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فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 0 از نإوندر 


فهرست 
فهرست مااي ل سي الاي و ل لاي موا ماك د ما ص ا و م لك اد موا ند ذه دا ددن عند 
آرشيو متنى برنامه سمت خدا ضور ل وي تر او د امار لا وو ل ارات ا ا م ار كمد ري امم ام مز ورامك و لصوام بي اله م م افد و أ ا ب 1 
مشخضصات كتانب لام ا ا ات تي ل كي ل لمي يل ال ئضي ا ا ام تا مل ا 01 
حجت الاسلام والمسلمين عالى 026 5 5 880ا9ا9ت3ت--- 000000000000000 
لمان جاده ودود عه نه 042ند 52ل ددع ناد دولا ذه #طلاده ودود لاذه 5 ذه دونا ددع د لاداء نااك د عه لاجد دطا ذا ديب طالاك وا كاحت يد لاطا عاذ ذ تبه لاجد عط حت 5 د داسو د طم اذ الست عد د 1/1 
١‏ الاقم 2332232222 232222622 د :2ع 33225232 2203623523323 23ج دوعن 5د دك ود 52223222255537 دقكةة دده ف امنة :أكون 45 53ت 6ح د 
علا 4م 23-2 دع عدم ناد ع انك دولا دك ع ةد علد عر دك عو ةد ع 1 جد 22 2د كعك نه عن لو دك كا وعد 5 تدع لعنلا ددع ذه ك8 تسود أد كر 4ددع 1د 04 
علحل١‏ كام 2د 43غ2 2326223553322 - ده 35ه 3532623552 ده 335ص ع3 ددَعَعة مع 2وع52 5ع 52523 3ع55دع5ةهع 5223542 ئه 32225325432+ 4ج د 1 
وم 3098 ا خأ١ااياي‏ ال-0 
اا وم 0000007 210000000000000 
5-7-6 لدع مدع اند لاك عب ةنبل عد قد ع لاع ع ةده 2ك ع الس لا جع داه نذا حو لاجد كلاذ تامدك اكد لا لود ع 29د 82 ودوك 4ه ةك عد أس وقد تسعد 2د 77/1 
الاقم 22د مَجْجْوَ دور دعء 23333 33د 2333 دوه 536ددوئْ3ْد :22652و تقعة تخد عع دوعو طم ع2 2ع ع 3 2قء عدو ع ؤعؤة وَع3ة 2د ع2 55 425 2د ا 
دريل ع عد وعد 1ه 2 201 23252 325 512 1123م 32 دو ع 11ت 0ل عمجي داك جك كد 22522222 مه 2513 2122 12122 2د ده 2117 02 20د 12د دس 2 وج باذ 1دوك > 22 2 107 
1-1-4 كد :3ددع تمد ندع تنم دعةن دمن :322 لوو دوع دو 52 2وعة وعد ةغمد ة م3232 هوه دوو :54-3 2-3 دب 7 
0-1و ا ا 0 
.و مم ممم ا ام ما 00 
17.7و ا ا 0 
.و 0 1 1 [13#31[1[“#“#7#©#[أ 1 
لك ل 1زذ1ز|1ذزذزذزذزذز[ذز|[ذ[|[ذ[ذ[أ[ذآذ[07[1[1# 5 
ع1-1ل-.و 1-7-7773 1< زذز [ 221 
95.8 دبببب0 9 
١و‏ 1101110 #3#5#116571313151أأأذذاا 0 
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فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لاع لإأماع613. الالثالانا صفحه 8 از ودر 
كع .لو 0100 اا 
.لو اا ااا ااا ااا ااا د00 0 
-ع.-(و ااا ااا ااا اي 
ع.ع.-[4؟و لعي و ص تر ا ري ا يت اص ري اي شي ل كم ل ريت ع ا عر ل دلي ال ني صو لو وا 11 
لو 0000 
لككاك 2 0 02 رن 
١-5.-11؟1‏ نع انوك ان جا دراه اناد - لك كاج لالط + لالظ - لاد لاد دك دناه امد دك لانان ثح تن كك د لقاواج تحت كاه عد كاد دن ملكا دس اع لم لو سي 1 ل عد وو 1/1 
.1.8و ا 0 ررد 
1-1و 7 10]|]|أأأخاا اا 1 
1.١4و‏ 5222353253252 23253222 تدك نتن طن كنت 2ت نات 1ت نا 2ن 21ت 1ت 1 :5 5203222222 2خ 5533225 3 1/122 
تكسن د عمد ذه للد عولط عند دك طاو دنه كد طاو ود دس عواء اداه اد مواد ااه اناما لدم د كنا لو ده انط دوه داه دكن ده لوطا كاك لرانا ده لو دا وك ذم لوك لط و اسك 1191 
1-0و 3:33:33 :5ن نت 23 3ن 23:25 نتن لنت تن نن شن 3 25 233ب 1 ث5 2231513 2033 3122 1ت ات نات 1تنت التطية 1131 
1-1-1 ح الب 31 لون ونوواة ل نارود اك وا 1ن كاه لجار الططروه االزواة اكات لانت بونالان مان! اباباي نب لطا وا الا د وا لجال عو لل ا 1 
5-1و ا 01 

نك كر 0 ا 
-11-؟5 ا 1 د 
رنضسنل مسي ا لمر ا ا لج 2 ا لل د لكل فد ل ورا ادكه ال له جل مكلا بز تلت كاد ارك فنك فكلاب للك نكا د لكاب اكاك تو اك لا منت ع عاص ل ساد ا لاد انلق ل اق 110101 
لك كر كس سمب عم عبج سطس د كمس سه حل عدم عدب د دمب كمسج مس دمعتو تياد مس دع اتاد برا معاد م ا 1 
١-8.1؟‏ ا ار 5 

لك كر د تر سال ريه ل د ل ل فس ل اص ب ل ا ا ل 1 
حجت الاسلام والمسلمين حسينى قمى 0000 رد 
اذرن وعد وعدن م تعس عنس سد مس مذساد ع مس د دادع لع 1ل قبع مسوم قب د تعد ب سدم ددا دم دس ل موس تو م دسم وعم - ب مسا لام ع م مس ل معت د اسيل ع داع اس 1101 
7 0-1و 0 0 
0-1و لع نب ده لجعو بن ع عب عد ارام قبا ون عاج ار مب رن و 1 صمل عم د مم د رايت فد لوعي م ا ل ا د لم عا م اا لوجي ل اد اد سمي ا 181 
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فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. 1ع لإأماع613. الالثالانا صفحه ١80‏ از ((ولإنلز 
م:-8.-؟؟ فم ا ار اا اا ا اا ا و و ل ا ل فم ف م 1170 
9.8و 00 0 
حجت الاسلام والمسلمين مير باقرى اي ا ا ا ع ايا اا سل يي ات بسلا ايا اي لا اك لاتوت لا عا انيت حدق اال دك حادا كاج تاساك 2 بز 1/178 
تكسن لا شاش ئش ئش ا 1/171 
لمك كرون ا نك الو اواك الحو ا ب ا ال ارول الو اا وا اوباب و ول اما امات ا ا افاي و الاي ال ااي ما و ا ا د 1/1 
الك كر ج5535 خْ 351255553553 255223552252253 552 223252235 212252 3332321 52ت نطة :نت تن 34 1/1 
59.50و دنه اكه الاج لطر د اناد بلاطك جلا نامرد + للا نادي + الماح ددرا لطبا نان لين طاح مال كاك لاطا تان تاك بد تاج بط تاك للم طاء دو تاباك د لم ل ا ل 11/1 
.و 1|1[|3|[|3[|[3000014100[+1[13[ذ1[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز1[1 1[ [ذ[ز[ز [ [ز [ [ز[ [ [ [ ز[ز[زذزذزذزذزذذذخ2010 
9.88و من حو ل لو لا ال ل وه الوا انه اق الاق ا لالزات ا لاد ا لطا اللاو لات لاد عا لمانا و اا واي ما ا ل ا د 1/1 
155-١0-١‏ 235 32+52 :22252522 1ن 2 22233173 إن ترات أن 221 2 شط 1 تك 2322221 4خ :1ت تن :33د 532 52 1/61 
-خ.-؟و 00000 ك1 
ع؟-ج.-؟؟ لابب 1غ 
ع ةو مح الك او اواك الو اك ما 1 ا د فرظ داقو االو 1 مانا ل موا الاي برف و 21 اف وار ماي عرو اما كر ون يماما لل وا ل ا د تك 1135 
8--ع. ةو 2 :25:23:22 122522523252252 2522322 52خ 2132 لات 231 5222نت نت نطة ذن ز نت 325 2 335534 2 ١/21‏ 
عإدع.-؟و اا 
امدع. لو 32-2-2222 
ل كي 0077-5 ز ز1ز1|10||55151515|10561616316113|16101|ا1اا1ا53#000#3#0أ#أذذ١١‏ ااا 
ع.لا.-98؟ م ا ا ب000000000ماا 0 ااا 
لا و 07000000اان ااي ااا اا 
ا 0 مم م 0 
اا اا ااا ااا 
كن عمس ما سس م امسوم ا سح حمسي ددا عم ةلد دبس ماسح ل دفو ات عاس ع م عس دم داس مم سس مودس مم لي دس مد عه ا م سملم ع د م سدم لمت عا ع اك 1/0 
1م .5و 01017010000[أ[0 ا 0 
1-1و ابا ل تم د لع ا ور يج را 1 صا م د د رايت فد لوعي م ا ل د لسع عا و لاا لوجي لالد ةو ار 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. 1ع لإأماع613. الالثالانا صفحه ؟1 از ((ولإنلز 
175-60 ميئل اي اي ا ل ا ا ل يي ا م ااا لل اط كا لالد عوك امتك قد للك ا //112/ 
917.9 لجمي هج قي م عه اي ويا ل جاه قد مج ا جو جر ست ا و0 مو موي مر مو و و بو و 0 11م 
ا كن ب ل ل ري 0 
1415-9-1١‏ ا ا ا ل ارين 
15-37 محدو لحيو نا لاوا واد كك و دكات و دام لطبي د ود اكاك لوانات وولاطا مامكا بطلا وا دوي دنا لان وورااك لل عاد قاد وا كبا ده لطم فكو اك وبي أ 1 ك2 10711/ 
.07 0 
١-17‏ 5-1و تناد الك ود لدو كناد كادد كلاه تدعو اليد كدكك ولا #ددماك احددك كط ناد دود كك عطد نا دونك ددداء ددح كك عدن ناه دود كاد معطمو طب عد دي 7410 
115-1١-1‏ 1 ةن دخ ند ةع ند ةئْئة ةذ 5خ 555 5333533:25522:5 5332 :25523 5233222225222 552ذة :53د 35332 2 22221 71107 
15-1١-7١‏ لع ص ل ب ل ماق خبا ل ااا صوا با ا ات ا اا مك لي را ملا عو د ل 711/1 
15-1٠١-4‏ 3224252252552 32: 2222235533 5خ 3233نت 53222 22322222 2335325321 2 2532223362221 5334 :353 2223:5322 7101 
15-١١-84‏ مداو وده ديد ناد داه ادناه ددرا سو تدعو لوعن اددع نا لديا اطلام عدوا دطلاماد لاوطا ده اناما اداه كديا لدعا تاك طنا ماد لطع دادع امج لطم لطي وأ ك2 7/1710 
15-1١-1١‏ ةب عْ دضع رن ةمود ص جرخن ظعْعدج عع 32د :25353 ةذ 53 25235335234233 2234335222352 23خ 22332 22333 17م 
أ6-١١15-1‏ طند اطمو 1 نون دواد نادو كك دوك ددة واد مدقو ولطوء مذصواك ذكك و ا مط مدل نوو لاوا مدلا كنك وراد أ ددن وا بولا به تم فكو لاك وبي أ 2ك 187 
ع-١15-11‏ سم مه مه ممه ممه ممه ممه ممه مم م مم مه ممه سمه مم مه ممه مم م مم مه ممه سمه مه مه مه ممه ممه ممم ممه ممه ممم م مم م ممه ممم مم ممه ممم م سم له لمم م ممم لع عع عع عء هم 
15-15-17 لح ل قي ام يئر ري ال لقع ب لص و اف د اح ا لاط ا ع صا موف نا ل اه فوط قا لد كا حك حو علطم 1 م عل سك 710/1 
15-1١ 75-١‏ 3 ا ل 
1-1و محا او د ال لج و او لل ات متت لظ لاه ره لح لو بوت كر للكت ررك قا وال ال ا ع وال رق قل تل ا ال يط لل ا ل ب 11 
نوكن كن م ا ا 000000 اا 0 
نسل مح ا و و امو ا م 3 و5 11 ج18 جات راكاد لم مكل ل معد لوكت ١‏ لم عع اا حر داك عرد نك حر يجزاي لمكتسا كاد ون كبام جلا فط ونا ا لاله ا ا ا ا 1/1 
8-1و احا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ااا اا اا ااا ااا ا الالال أ أ 
كر م را ا م 
1م90 اد د داز ع د ناد د داز در ع دواع در ا ادك رامد د ات ردج مد رذ اح عرناد ب ع اد و نال د م بات رع ل ا حاترا ا 0 
حجت الاسلام والمسلمين يناهيان ا ا احاااا ا ا اا اا اااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااا ا ااااا2 89 9 
اين ودح دخ ع سو فك عه تس وعد للد جد د كسح كرا وده ع م داك ل لك ع و عط معدا ككل عبط ما د م لا مقط ع مي مقط ل لا دك يم رام ادك 90 
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فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه 18 از لإ ودلا 


950-11-8 ااا 0 
1-1 0-1و لجعي ده د 1 و لد ول اوور او ووو ب الود اإقار دوادو طبار بابق و بن بار اا م ا 0 
ه١١‏ .و ل ا 
يو ص شا ار ا ا 
كا وافت عو ومو نط لج عر عو لل عن 32 ع2 71 عو له اذى ان وس ونا كه تك لاجد تالزن ل لاجد 20 سيك لاجد 01 لس لاج الا سطلد أ 211 د ساق 
علدو 4 22222 54 2 53422732232 225 324 0 2ت 512 522211235 57221 32 12315 53251 43021 53251 51321 21 212 
لأعد أعية له دي اه ال د ورلا عد ف ره ع الاق > انه عافن د كن له ع 01ب 0ه جات 2 01 د وياد د بم م مط د وو ا باه د دن عمف ل ا ات 
ولد وريه ا ااام امب 0.0 
لك كل م 1 ا 3ك و 14 م21 1 1ل م سر ود ل د د 1د 1 1 007 91 لد 1 1 1 ات 
ع9-1.-.و 12 32ب 4د 1 252ب :233512 24 7ه 22222143 52 34 2241 1 1و 131515321123145 21 1022 1 12ت 
يل لاون نخد لجن جد ذه عع دو جه د لع عط جه دع فده يه ادا عدو داه ولمعت و طواجاء ملع ديعا باع ولمعت بنع يا بلع يات بواجا بولج يات د سياه بدك دم بار بوانت 
ا يال ا ا ا اا ا 2 3 22 
ك-م١.-:‏ و “ب 210 
ععللرء-.ة 00008ب شط«”©”*15 
او امود كونب معدن اذه موده تنك دعنك ذه - اده عط لغوت له مئان د خج حا م20 6ك حا كران لد من اد حر ف ا اد اط 2 د عط اا ارد حا الصو ا ا 20112 
بدواية 2222 100-22 
ككل الات اماد اده اسان عد داق طباه اسم طالباك عن ناه وج لبان بد لباقمب د م لاد 3 لج للك للج لزن لان بن ل ج لن قباب نزو لاج تن لل و ل ل ا ا ا 1 11 
ع.-لاء-.و 0002 ا 0 
١‏ دبب 2111100 
1.1و لم ل ا ل لي زه 
1.1و ا ا ا اا ا ا اي 0 
ع1-1.-(و الب ميا ا ا ا ا ا ارت تا اص ما ا 03 
حجت الاسلام والمسلمين نقويان اا 
اا ا 2 
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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه هلا از لإوردر 
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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه ب از لإوردر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه /اثا از لإودلر 


حجت الاسلام والمسلمين دكتر رفيعى ااام 00د 00000 
ا عوك كم ص وص وه ستسهوه مسوك مومه ووب جا رسجو مساو سوسسوبو سونو بواجي سوبو بن امس سو ومو ات 0 ١1/11‏ 
02 و7ببببد-ب1110ز ز ز[ز ذز زذزذزذ[ز ذ ذ ذ[ذز 1 ذ 1 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ 1 1ذ[1 1 1[زذ[ز1زذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ1ذ1[زذ[ذ[ذ1ز[زذزذ1[ز[ز1[ز[زذزذ1ز[زذ[زذ1[ز1[1[زذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ذ[ز ز ذزذز [ [ 210 
العام ل ا ار 111 
امام 0 ا 
ودام 1 1101 
وملام ااا ااا دبب010011 0 0 
ام ا 23 
علللدام 2.222 
دام 000000000007070703733313000000000080976أ0ا0ااا ا 121 
.لام ا 
0 ا 212 
لكل ك0 2 
ع. اكلام 500000000000000 **13ز071#331١07١ي‏ ا ا ا 21200 
ا لحارم 29 
لام 220 
عد لحارم 60000 6*3 ااا ااا 
اام 000000000000008 ا ا ا 0 
عام ااا 00 
00 م اااي ااا ااي 1111 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ [ [ [ [ [ز ز 0 
اام م ييا 
وادع ام الح بد كد تددم 3ت ب جد 1 تامامسة نا با قحل الو معطا ادل م ا ل امسق اما ا مط ا و 110171 
اعع مم را 
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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه (انئز از لإوردلر 


و11١-١ا/-‎ 148 


و١.‎ 


م41 


41-0 - 


و١-.لمللع‎ 


عل.-لو 


41 


41-917 


11-.3-1 


1-و.-41و 


1-4و 


و1١‎ -1١1١-1١1/ 


141١-1١1١-5*5 
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فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه جنل از لإوراددط 


ا 030986 0300 ااا 2 
ااه ا ا ا ااا 000 0 
اللو ا ا ل 
.و 00 اا 0 
4--54.؟5 [ز[ز1ز1 1 [ز1ز1ز1 1 1 ز1ز1ز[ز[ز ز[ز[زذزذز[ز[ز[ز[ 1 1زذ[1ذ1ز1[1ذ[ز[ز[ز1[ذ1[1ز[1[ز1[ذز[ز1[1ذ[ذ[ذ[ز1 1[ 1 زذزذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ1[زذ[1[ذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ز[ز[1[ذ[ذ[1[ز[1[ذ[ذ[ز[ز[زذزذ[ذز[ز[ذز[ز[ز[ز زذز[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ز[ [ [ [ 21 
5085-9-1 37 ددببذ-111110120 زا 1 
09.48 20-00000000000 
ع؟و.-؟و 2300 

م لاو ا ااا ااا ااا بز زد د 10 0 0 
1-1و ا ا ا 0 
ع دلاو 110-00000000 
كيك ااا ااي اا اا 2غ 
ا ا ا ا ل ا 1 
1-١١1-؟و‏ 1 
ردنا تدع جد ه202 42د وذ ددع اده 2ك لدع كد - 1 22052 د لدع دع عد ظاناء ذه 20623 2د ع واد وقد واد 2ح د ك2 ده بد نك د +د ولد واسو د د كوك د الس در د 111/1 
لمأو 9ئدئد3ذ3د3داٌداٌ_داٌ_دب-ب-_-د-د-دتتت-ج-ج212د12د000000020212يي يز يز دز ز زد 00100133 ب000 00 
الاي ا ا اا ا ا ا ااا ااا ااا 0 
حجت الاسلام والمسلمين مهندسى رسن 
رن ل ص لاا ئي اي ا يش شت ئس تي ا م سس تا قات اا اك نان ماي لان لبا عرد ا علا 317117 
علدوعلام م مم اام مم مي ااا ااا 
وار 3-5987 0 1 33 0 ااا 0 
0 ص ع ع ا و 1 
لحارم الاو يت عد دي افد الا يا و به عنقي الايد للع قال ل ل ا را ا ير ا وا ماي توا سو لا اوت 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017©. ع لإأماع13ت. الالثالانا صفحه ب#ثئز از لإوندر 


ك0 1 
الام م 00101116 0 
ا ا ا 0 ا 
وم ا 1 11 
علد لوم 11 ع ود طاو ند 2ط ناما مرك ذل عو لاط ع 2 بط لاج مرك فت عو ل ل مطل الجا و مسا لوا ا ا ا ا 0 
.وم 52325733222 2223 5522 3: :23253 :232 لون م و2 23553 3:3 532217 325323 ج13 511 11 د08 71 
.35م اا 
1-١‏ وم :نط 32325132332 :3-23 :1323523373 3222 323523122 24 221531 21 431 2121 2 11 ا ا ا ا ا ا 51 
.لدوم ا 
9-1 .-وم/ 090000000ا99000ا090---------7-ب-ب-010000ا905لل3لل3 2 
كوم 10000ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز [ز[ [ 21011 
3-1-9 ا ا د11 1 ع1 
ووم تل عضن نامل لطن 1ك عو لاك ع ددش لج لاك عو ل نه ع1 نلك جد 46 دناك لان دتاا نا لح عق جد ل ل دوك لالد اط دعاك 3 4 لات 1 31 71162 
وم ا 1 
عم. لوم 0 0 
اما كم ا ا اي نل 
.وم م 0 
م١‏ لوم ا عي لم اسم ل لب ا ل و ل وا ف د رام ب نه رام ا لم الم ل م ام الم ع في م ا 
لم ا ا ا 0 
.وم 020و 2 12121212121212 121 1 1 1 1[ 1 1ذ[ذ 1 1[ [زذ 1 1 ذ1ذ 1 1[ ذ1ز1 1 1 1 1 1ذ1ز1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ذا 
ع.؟.-وم اللا سر لل اي ار ا ار عد ار ار فا لور ار ا ا ل ل ك1 
لوم ع ا ا ا ا ا 
وم ا 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه لانلز از لإودلر 


48--5.-.1 ال م ل ا وي 776 
...4و ااام ااه د الاق اياك لا الل ش ماك لدم لاك د اناك 2 لما الك نااك داك عبان ال دقان الال نااك مايال تسمال ل تسايال أ تمان الاك داياا ل لصا را بستان ل ضار اناك لوالاب لال ااال اا 1596781357 
...و ا ااا ايا اااي اااي اا اااي ااا اا 1 00 
0و ا ااا ااااااااااا اين ا 01011 ا 
”.و 1 3 1 ة1ا1ة#1ا#ا[*#أ|' [ * ااا 7 
ار 2ه 52د هد 422332254352333 مدع 2نم ةجض دوع ع عع و ع2 كه 2 طدعة ‏ لعج 2خ ع 2ه ئه 21552543 2 يع 1 2-251 !570112 
0-1و 000090009 10000000000|ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 2ك 
1و ا ا ساسا اس ا اا ااا ا اا اا ا اا ااا اا اا ا اا ااا ا اا ا ا اع 
...9و ع افع 2ل معد 21د د دك عد 3ددع ل تعد قاقد ودع علد 32ل ددع 3 دماد داحد ع دنه ده حك نالحد اد عد حت كاذه د خا نه ناك كاه طلا د ع لال م كع ا طح كر امي 51507 
حجت الاسلام والمسلمين فرحزاد ودع 22 ع جوع ةدو 232 223:22 33د 3و ء 2ددع جوع 2ض 222 جه عق 2ع ةع ع3 ؤ جه 2غ دع 222 2ع ف جه ع 22د 51 
دريل انمد ودود دوعونةنندة وعد ةذ ددعو ناد وك ذه 022ادد ودود دده وذ ونا د ديا لاناد ولالا قت عاد اماد روط ذا دوط لايد دعكا دا يرد لاناه روك تعد لايد عط واد ن1 <واد ع د و وقد يلد بو 2 1101617 
2.9و ا ا اا ااا اا ا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ا اا ©1861 
.و 0000000 ا 
14.-٠١---‏ 2 22-2 222252 د دك واه 2 32 2 1ك 32د 2215 222 2 2252 2552 52252522 252 257 232 2 25 5 21د 153227 55 1 2222 رن 701 
.و 1010100 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ [ز[ [ [ [ ذم 
0-8و :ب 1 
ع-. .و م اا ا 00 
0.11و 00050505-5906م0م070م0م0م6م00077(0060606ْ9-9ْ-9--خ-ْ-ْ-:6: اي 0 
1ه م 0 
0ه زآزذ7آ1 1 #1 ااا 
.و ا ا اا ا اا اا ااا 
1و ار را ز 1[ 1 1 1 212010 
1" ١-.و‏ 313138 ااا 0 
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مو لعا ا ا ا 
.نمو اوده كو اعوي كو وب ونه وده كيو ووب حك ووب وين ام جا ديف ود مو هجوب جو ييف ومع بف ومس م مسو دم اممو ا 
ححث الاسلام والمسلميق رتنجبر لل ل 5 
اا ا ا يش ا 02 
لاع ارم تند عد عدن اللا مط ل قو للا عط ل نط ل ع ل ولاه كح ا ا 
اام 233235322352222 533222 5ن 2556-3732 تنخ 18 تون 25315 212521 3323232315 22137 و 3 2 32322323 25د 22 5 نت غ52 113 د 22 2 1/102 
لم 000 0 
العام ا ااا ااا 0 
عا ارم مود د 1 لل كك ل ا 1/61 
لولم ا ا ا 0 
لاعع ارم ا ا اااي ا ااا 01[ ا 
علدع ءارم ا ا ا 00 
العام 4 تند جمد طن انلامو ل ع 4ف نط لط 31012 دول اه عل تل لان بد مل ع ساو كح تقد اد عل ل سق د لاو ليد عق وال لاق لج لح ا ل ا 01/1 
معام ا 0 

ع. ارم 0 
ااام 2 1ن 2 3 :232355322 :5 3335-23 13335152332351 323 53 دن 33535432 2ج 534 53221 3334 3253225 233 53328 5 3 1 1332 3 2 1 223 د 1/4 
ام ال ا ال فل عق للع انع ا وا ف ا ا 01/2 
مام عات تائف م ا 
علللمع لام لاح اي م ا ا ااا اا اي تاك ا يت تو اا ا 
ام م ا ا8000ا090- 0 1بدبب01-71 0 ااا 
لام ام يئر يي قا و ا شرا أو قات ارو اع اا لصتي ولك ا لاع و 0/1 
العام اش ات ا ا ا ا ا 1/7 
؟ لمم ملام اجن لال جل الاب جد لايد اللاي جملا د لابج لاي د ار دن علد در ديرج لح ذل اناو د لاج ور 3ك زوك جناي فاكرار لجار قلس اود جار سوط لص تسا مي 0/6 
1 ل اا ا ا اال اي تي قل 
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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحه بعل از لودلل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعز از لإورادلط 


0-0و لمي ااا 
50808و ١‏ اي وك مح طني عون سن مود عو وو ب اود ومن اوتام ود واد مج بد و بيط سعد كسد و سو قد م 1 8016 
ع7-م.-.و ا 5 
اع نو 0 
علدع.-.و 000 ا 
ل«ع..و 9-“_000000ا06ا17اأا18أ©[3[#أ000000 ا 
لعلو ب001 ا 
مهمانان 25 32 2ن 57 232 35 533512355433523 52352 503308235252333 35 133 23223 2ن 533 1335 ث5 133 21 533 3 231 د 11 1 قد 11 1 شن 11 1 1 120 1 دن ات 1 8 
حجت الاسلام والمسلمين عباسى دان ملعن ناك ل 1341م ال ع لع لشت جا د د ل ل 1 ا ا ل 1 لش 1111 
الا.؟و ا ا 
حجت الاسلام والمسلمين انصاريان اودع نل ف ولا وقد و لان نل د نو لاد و اباد يان ا جا لات يا ل ات ل اا ا لات اا ا اا ل اا بابك ب اب 11/1 
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سوال - براى مقابله با حربه هاى شيطان جكار بايد كرد ؟ 

ياسخ > ما بايد از شيطان و حربه هاى آن بترسيم . شيطان دشمنى است كه با تمام قوا به ميدان آمده است و كسى است كه 
اطلاعاتى از درون ما دارد و مى تواند ما را خراب بكند . شيطان كسى است كه مدتى درعالم بالا بوده است و راههاى آنرا مى داند 
و مى تواند عوامل كمراهى را ايجاد بكند. او در آخرالزمان با تمام قوا مى آيد بنابراين بايد از شيطان ترسيد . از طرفى خدا كمكى 
هايى در دين تعبيه كرده است و در اختيار دين داران قرار داد است . ما وقتى اين كمكى ها را مى بينيم خيلى اميدوار مى شويم . ما 
در مقابله با شيطان كمكى هاى فراوانى داريم : عقل و فطرت خداجوى و حق طلب از درون » اولياء الهى و معصومين و شاكردان 
آنها ازء وحى و كتاب الهى از بيرون و از طرفى ملائكك و الهامات خير آنها به انسان و خدا كه مدافع مومنين است . ما جون جزو 
امت رسول خدا هستيم » يكك خصلت هايى بطور ناخودآ كاه و ينهان در ما وارد شده است و ما با اين خصلت ها رشد كرده ايم و 
انس كرفته ايم كه اينها در مقابله با شيطان خيلى موثر است . روزى ييامبر در مسجدالحرام شيطان را رنكك يريده و زار ديد . (كاهى 
شيطان بر ييامبران ظاهر مى شده است مخصوصا در مورد حضرت يحيى اين طور بوده است . البته هيج كدام از وسوسه هاى شيطان 
اثر روى آنها نمى كرده است ولى كفتكوهايى بين آنها صورت مى كرفته است . ) بيامبر يرسيد كه جرا اين قدر رنكك يريده و 
رنجور هستى ؟ شيطان كفت : جند خصلت در امت تو مرا به جان آورده است و نمى توانم اين خلق و خوى را از آنها بككيرم . يكى 
اينكه وقتى به يكديكر مى رسند سلام مى كنند و سلام يكى از نام هاى خداست وهر كس كه سلام كند از رنج دور مى ماند و 
كسى كه جواب سلام را مى دهد رحمت حق شامل او مى كردد . ديكر اينكه وقتى با هم ملاقات مى كنند با هم دست مى دهند و 
مصافحه مى كنند و داريم تا وقتى اين دو نفر دستشان را از هم رها نكرده اند رحمت خدا شامل آنها مى شود كه اين باعث تضعيف 
شيطان مى شود. ديكر اينكه وقت غذا خوردن و شروع كارها بسم الله الرحمن الرحيم مى كويند . در روايت داريم كسى كه بسم الله 
مى كويد خدا رادر كار خودش شريكك مى كند . مثلا اكر هنكام غذا خوردن بسم الله كفته بشود انرزى حاصل از اين غذا در 
خدمت اهداف شيطانى قرار نمى كيرد . ديكر اينكه وقتى سخن مى كويند انشاءالله مى كويند و به رضاى خدا راضى مى شوند.آنها 
زحمتهاى من را با همين ضايع مى كنند . ديكر اينكه من از صبح تا شب زحمت مى كشم تا آنها را به كناه وادار كنم ولى بعد آنها 
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توبه مى كنند . ديكر اينكه تا نام تو را مى شنوند صلوات مى فرستند و من جون ثواب صلوات را مى دانم فرار مى كنم زيرا طاقت 
آن درجات را ندارم . ديكراينكه وقتى اهل بيت تو را مى بينند به آنها محبت دارند . بيامبر به حاضرين كفت كه هركس اين 
خصلت ها را داشته باشذ » اهل بهشت است . 

سوال - ما جكار كنيم كه دين دار واقعى باشيم و دين خودمان را حفظ كنيم ؟ 

ياسخ -ما بايد عوامل دينى را تقويت بكنيم تا بتوانيم در لغزش كاهها مقاومت كنيم . نقطه قوت هايى است كه دين و باورهاى 
فق ها واشارة عن كد 

براى كسانى كه مى خواهند مسير بندكى را طى بكنند و اين بار را درست به مقصد برسانند و سعادت دنيا و آخرت را شامل حال 
خودشان بكنند اولين كار اين است كه آنها همت بلند داشته باشند . يعنى انسانى باشد كه خيلى زود خسته نشود . شيطان به افرادى 
كه منحرف هستند كارى ندارد ولى براى افرادى كه مى خواهند مسير الهى را بروند دام يهن مى كند و وسوسه هايش را به سمت 
آنها مى برد. در قرآن داريم كه شيطان مى كويد من بر صراط مستقيم مى نشينم و مانع مى شوم وفريب مى دهم . يس كسانى كه 
از صراط خارج هستند » شيطان كارى به آنها ندارد . جنين فردى بايد همت بلند داشته باشد و براى هر كارى نتيجه ى زود نخواهد . 
خدا ودين ماء افرادى را كه همت بلند دارند دوست دارد . امام حسين (ع) مى فرمايد : خدا آن همت هاى بلند را دوست دارد واز 
كسانى كه دون همت هستند خوشش نمى آيد . در روضه كافى داريم فردى نزد ييامبر رفت و كفت كه من اهل طائف هستم . و 
زمانى كه در جاهليت مردم شما را نمى خواستند من به شما يناه دادم . بيامبر به او كفت كه بخاطر زحماتى كه كشيدى از ما جيزى 
بخواه . فرد كفت : دويست تا كوسفند و يكك جويان . يبامبر اينها را براى او تهيه كردند . ييامبر ككفت كه اين مرد جرا اينقدر كم 
همت بود؟ جرا هم آن ييرزن بنى اسرائيل را نداشت ؟ بيامبر فرمود :در زمان حضرت موسى به موسى خطاب رسيد كه از مصر به 
فلسطين برو و با خودت جنازهى يوسف راهم ببر. موسى كفت كه من نميدانم جنازه ى يوسف كجاست ؟ ندا آمد : يبر زنى 
هست كه مى داند . موسى ييرزن را بيدا كرد و سوال كرد . ييرزن كفت كه من مى دانم قبريوسف كجاست ولى يكك شرطى دارد . 
ندا آمد كه قبول كن . بيرزن كفت : من مى خواهم در بهشت با توهمنشين باشم . موسى متوجه شد كه اين يبرزن خيلى با همت 
است. ما سعى كنيم در مسير الهى كم همت نباشيم . امام خمينى كه يانزده سال در نجف بودند هر شب به حرم اميرالمومنين مى 
رفتند و زيارت جامعه كبيره را مى خواندند . يكك شب هوا خوب نبود ويسر بزركايشان كفتند كه امشب از همين جا به امام سلام 
بده . امام فرمودند : اين روحيه را از من نككير » من كه مى توان به حرم بروم جرا از اينجا سلام بدهم . جرا انسان به كم قانع باشد ؟ 
وقتى انسان مى تواند جيز بلندترى را بدست بياورد جرا بايد به كم قانع باشد ؟ يس نكته ى اول بلند همت بودن است . نكته ى 
بعدى اين است كه مشكل بسيارى از ما ندانستن معارف دينى نيست . ما مى دانيم خدا همه جا هست ولى باز در مقابل خدا كناه 
مى كنيم . ما بعضى از كناهان را در مقابل بجه ى كوجك انجام نمى دهيم و حيا مى كنيم ولى در محضر خدا كناه مى كنيم . ما 
همه مى دانيم مركى در راه است و آن طرف از ما حساب مى كشند ولى جورى زندكى مى كنيم مثل اينكه مركى در كار نيست . 
مشكل ما اين است كه باورها و ايمان هاى ما ضعيف است . بقول آيت الله بهجت ماعلم داريم ولى علم ما اثر نمى كذارد. بين باور 
و عمل نسبت مستقيم است ولى انسان مى تواند علم داشته باشد ولى ايمان نداشته باشد .شيطان مى داند كه خدا خالق است . داريم 
كه شيطان مى كويد : تو من رااز آتش خلق كردى وانسان رااز خاك آفريدى . شيطان مى داند كه قيامتى هست واز خدا 
خواست كه تا قيامت او را مهلت بدهد و به عزت خدا قسم خورد .يس صفات خدا را هم مى دانست . اما شيطان ايمان ندارد . يبس 
ما بايد باورهاى مان را تقويت كنيم . بعضى ها با اينكه علم شان كم بود ولى باورهاى شان زياد بود و توانستند به سعادت برسئد . 
اكر ما همان دانسته هاى دينى كم خود را باور بكنيم و به آن تسليم باشيم و بر آن عمل كنيم كافى است .اكر يكك آيه ى قرآن بر 
جان انسانها بنشيند او را به رشدها مى رساند . فردى نزد بيامبر به مسجد آمد و كفت كه من مى خواهم قرآن ياد بكيرم . بيامبر به 
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يكى از اصحاب كفت كه به او قرآن ياد بده . جند دقيقه بعد آن فرد از مسجد بيرون رفت و صحابى بيش بيامبر آمد . كفت : اين 
شاكرد خيلى كم حوصله بود . با خواندن جند آيه كوجكك او بلند شد و رفت . من سوره ى زلزال را با او كار كردم . وقتى به آيه 
آخر رسيدم كه اكر كسى يكك ذره كار خوب انجام بدهد آنرا خواهد ديد و اكر كسى به اندازهى ذره اى كار بد انجام بدهد آنرا 
خواهد ديد . او بلند شد و رفت . يبامبر فرمود : او فقيه رفت . او به يكك عمق رسيد .يكك آيه در جان او شكوفا شد . يس ما بايد 
باورهاى مان را تقويت كنيم . 

سوال - جه عواملى مى تواند باورهاى ما را تقويت بكند ؟ 

ياسخ - يكى ازعوامل مهم كه باعث تقويت باورهاى دينى ما مى شود نماز است . در روايات و قرآن هم به نماز تاكيد شده است . 
بيشترين تاكيد قرآن در اعمال عبادى بر نماز است . داريم : نماز معراج مومن است » نماز وسيله ى قرب به خداوند متعال است ء 
نماز جلوى فحشا و منكرات را مى كيرد . سيد بحرالعلوم مى فرمايد كه من اين اثر نماز را بالاتر از اثر عروج مى دانم . اينكه نماز 
جلوى فحشا و منكر را مى كيرد يعنى انسان را به درجه ى عصمت است . نماز ستون دين است .اين آثارى است كه براى نماز كفته 
شده است . ما در اذان به نماز خير العمل ( بهترين عمل )مى كوييم . نماز انسان را به خضوع و خشوع مى رساند . همسر امام صادق 
(ع) مى فرمايد : زمانى كه امام داشتند از دنيا مى رفتند » حضرت فرمودند : شفاعت ما به كسى كه نماز را سبكك بشمارد نمى رسد . 
سبكك شمردن نماز يعنى اينكه كاهى نماز را بخواند و كاهى نخواند يا عادت دارد كه در اول وقت به نماز بى توجهى كند .يكك 
وقت انسان به خواندن نماز در اول وقت مقيد است و يكى دوبار عذر دارد . يكك وقت انسان نسبت به نماز اول وقت خواندن بى 
توجه است . اين درجه اى از سبكك شمردن نماز است كه قرآن آنرا سرزنش كرده است . اين افراد نماز مى خوانند ولى نسبت به 
نماز سهل انككار هستند. صلاتهم ساهون . نمازى كه قرآن مى كويد همان نمازى است كه آن آثار را دارد. يعنى نمازى كه روح 
ذارد وسمهوركلب دار ابن مكك تماق واقعى اكز اسان را از قهقا ومكر يارس ذازه. صين شادى سكين اسك . وين كماو 
ظاهرى ستكين نيست . ما يكك صورت نماز داريم كه انسان را بالا نمى برد البته همين نماز با بى نمازى خيلى فرق مى كند . كسى 
كه نماز نمى خواند در قيامت عقاب مى شود و شفاعت اهل بيت به آنها نمى رسد . حتى ظاهر نماز هم ارزشمند است . اكر انسان 
بخواهد درجاتى بدست بيارود بايدهمت بلندترى داشته باشد و نمازش را با روحش انجام بدهد . متدينين از اين استاد ينج وقت 
يعنى نماز استفاده كنند. ما همه دنبال استاد مى كرديم . استادى كه باعث رشد و تقرب شما مى شود همين نماز است . اما بشرط 
اينكه بتوانيم اين نماز را با حضور قلب انجام بدهيم . 

سوال - براى حضور قلب در نماز بايد جكار كرد ؟ 

ياسخ > يكى از جيزهايى كه انسان را به حضور قلب مى كشاند خواندن نماز در اول وقت است . اين كار يعنى اينكه من نماز را 
مهم مى دانم . مرحوم ملكى تبريزى در كتاب اسرارالصلاه دارد : اكر كسى نمازش را در اول وقت بخواند ملائكك براى نماز صبح 
او را صدا مى كنند . ايشان قسم مى خورند كه عده اى صداى آن ملكك را شنيده اند كه احتمالا ايشان خودشان بوده اند كه صداى 
ملك را شنيده اند . رعايت كردن آداب ظاهر نماز باعث حضور قلب مى شود مثل نماز خواندن در مسجد . جماعت خواندن » 


باكي زككى و طهارت را رعايت كردن » انككشتر دست كردن وعطر زدن . 
ع.لاء وم 


لحك ةنا 
سوال - در مورد حربه ها و سياست هاى شيطان براى نفوذ در انسان توضيحاتى بفرماييد . 


ياسخ - يكى از خطرناكك ترين راهزنان دين مخصوصا در آخر الزمان شيطان است . كه با تمام لشكريان و قواى خودش سعى مى 
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كند انسان را به انحراف بكشاند . شيطان مى داند كه در آخر الزمان دارد به اجل خودش نزديكك مى شود وو به آخرين فرصت هاى 
خودش مى رسد . در قرآن داريم كه وقتى شيطان از بهشت رانده شد » از خدا خواست كه تا قيامت به او مهلت بدهد . خدا فرمود : 
من تا وقت معلومى به تو مهلت مى دهم . در بعضى از روايات وقت معلوم را زمان ظهور دانسته اند و آن زمان وقت شيطان تمام مى 
شود . موقع ظهور و رجعت ائمه كه دين كسترش يبدا مى كند » موانع دين كه يكى شيطان است كم مى شود . بعد از شيطان هنوز 
هواى نفس است كه باعث تحريكك انسان به كناه بشود. البته كناهانى كه بطور فراكيرى ظلمى را بوجود نياورند . زيرا آن زمان » 
زمان عدل است . شيطان بعنوان يكك عامل بيرونى كه براى انسان دو راهى خير و شر درست مى كرد » وقتى خود انسانها خير و 
عبوديت را انتخاب كردند فلسفه ى وجودى شيطان از بين مى رود . شيطان در آخر الزمان تمام دست و ياهاى آخر خودش را 
خواهد زد وهر جه تير دارد رها مى كند . اصلى ترين كار شيطان وسوسه و دعوت به شرء آلودكى هاء انحراف از دين و ديانت 
است منتها براى اينكه اين دعوت شيطان مورد يذيرش قرار يكيرد و انسائها او رابه خائه ى خودشان راه بدهند شيوه ها و ترفتدهايئى 
دارد .او مى داند كه انسانها براحتى شر را قبول نمى كنند بنابراين ترفندهايى دارد كه زشتى ها را بقبولاند و وارد زندكى مردم بكند 
. يكى از شيوه هاى شيطان تزيين است . يعنى زشت را زيبا جلوه دادن » بدى و آلودكى را خوب نشان دادن تا انسانها آنرا قبول 
بكنند زيرا انسانها فطرتا از زشتى ها بدشان مى آيد . وقتى شيطان بدى را به شكل خوبى ها جلوه داد و منكر را به شكل معروف 
جلوه داد » جه بسا با توجيحى كه براى انسان در مورد كار زشت صورت مى كيرد موجه مى شود و كار را انجام مى دهد . يكى 
ديكر از ترفندهاى شيطان تحقير كردن و كوجكك شمردن كناه است . يعنى شيطان وسوسه مى كند كه اين كناه جيزى نيست . يككى 
ديكر از ترفندهاى شيطان سياست كام به كام و تدريجى جلو آمدن است كه در قرآن به خطوات تعبير شده است . شيطان در به 
انحراف كشاندن انسان خيلى صبور است . اميرالمومنين فرمود : شيطان دين شما را كره كره باز مى كند. خيلى آرام و آهسته نفوذ 
بيدا مى كند . كسانى كه در اعمال خودشان مواظبت ندارند ممكن است كه سرباز و اسير شيطان بشوند . شيطان كسى را نمى كشد 
بلكه اسير مى كيرد . شيطان مى خواهد يار درست كند . شيطان درابتداى كار كسى را دعوت به بت يرستى يا فحشا يا دزدى نمى 
كند . مخصوصا در انسانهاى متدين مى داند كه اين دعوت ها جا نمى افتد . او ابتدا يكك زاويه انحراف كوجكى در زندكّى درست 
مى كند . مثلا شيطان انسان را نسبت به امور شبه ناكك بى اعتنا مى كند . مثلا اين غذاى شبه ناكك جيزى نيست يا اين حرف نمى 
دانم غيبت است يا نه ولى جيزى نيست . احتياط نكردن و لبه ى برتككاه راه رفتن » اكر كسى به بى قيدى به مشتبهات و لبه يرتكاه 
راه رفتن عادت بكند » شيطان يكك قدم جلو مى آيد . در قدم بعدى شيطان كناهان صغيره را كوجكك مى كند . مثلا يكك شب كه 
هزار شب نمى شود واين كار به كسى ضرر نمى زند و بعد كم كم انسان بزركترين كناهان را انحام مى دهد . ما در تاريخ مى 
بينيم كه بعضى انسانهاء افراد بدى نبوده اند ولى از جنايت كارترين انسانها شده اند . مثلا عبدالملكك مروان كه از خلفاى بنى اميه 
بود زمانى به كبوتر مسجد معروف بود. او وقتى به خلافت رسيد خيلى كشتار كرد . او مى كفت : زمانى اككر من مورجه اى را مى 
كشتم وجدانم آسوده نبود ولى الان آدم مى كشم و اصلا ناراحت نيستم . او در عرض يكك شب به اين مرحله نرسيده است . اين 
افراد درونشان كم كم يوك شد و شيطان در آن جاى كرفت . شمر زمانى جزو سربازان اميرالمومنين بود . شمر در جنكك صفين 
زخمى شد . جه اتفاقى افتاد كه او آنقدر سقوط كرد كه جزو جلادهاى كربلا شد؟ اين اتفاق تدريج مى افتد . انسانها در اول خوب 
بدنيا مى آيند ولى بتدريج قاتل مى شوند . اميرالمومنين در خطبه ى » نهج البلاغه مى فرمايد: شيطان در بعضى افراد تخم كذارى 
مى كند . جوجه هايش را يروزش مى دهد و آرام آرام آنها را بزركك مى كند . در حدى كه اين افراد بلند كو و ديده بان شيطان 
مى شوند. يعنى شيطان در او نفوذ كرده است . يكى ديككر از راههاى شيطان اين است كه به تناسب روحيات هر كس در او نفوذ 
مى كند . او روانشناس بسيار ماهرى است . او از نقاط ضعف انسانها وارد مى شود و كار خودش را انجام مى دهد . سوره ى اعراف 


آيه ١8‏ مى فرمايد : شيطان از جهار طرف مى آيد . اين جهار طرف » جهت جغرافيايى نيست . شيطان وارد روح و جان انسان مى 
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شود و روح انسان مجرد است . اين جهار جهت كنايه است . اينكه شيطان از جلو مى آيد يعنى آخرت كه در جلوى ما است را 
كوجكك نشان مى دهد . مثلا اكر فرد كناهى انجام داد مى كويد : بعدا توبه مى كنى . يعنى آخرت را نسيه مى بيند و فكر مى كند 
كه خيلى فرصت دارد . علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى فرمايد شايد معناى از جلوى اين باشد كه شيطان در آرزوهاى انسان 
تصرف مى كند . يعنى آرزوها را در انسان بزركك مى كند وانسان براى رسيدن به اين آرزوها دست به هر كارى مى زند . شيطان 
براق بعضى عا ازيراه يشت سرهى ابد يعنى ازراه دثباكة السان بعد از مركت انهارا يقت سرمنئ كذارة مقل هال ذا وفرؤتدك.. 
اينكه شيطان از سمت راست و جب مى آيد كنايه از خوبى ها و سعادت است و سمت جب كنايه از بدى هاست . شيطان براى 
بعضى هااز راه عبادات و خوبى ها وارد مى شود. شيطان بعضى ها را وسوسه مى كند كه در عبادات زياده روى كنند و وقى انسان 
فوق حد ظرفيت خودش كار كند زده مى شود. يا انسان دجار عُجبٍ مى شود. كاهى شيطان از راه تدين وارد مى شود و فرد را 
دجار وسواس در طهارت و عبادات دينى مى كند . كاهى شيطان هواها را بصورت دين قالب مى كند . اينها شيوه هاى نفوذ شيطان 
أسث : 

سوال - ما جكار كنيم كه نقطه ضعف هاى ما راه نفوذ شيطان نباشد ؟ 

ياسخ - كسى كه لجاجت ». حسادت » تكبر »سوء ظن و ... دارد ءاينها نقطه ضعف است . شيطان حس مى كند كه از طريق اين نقطه 
ضعف ها مى تواند وارد بشود . شيطان فردى كه در عالم قدس مسيرى را كذرانده است و بر افراد احاطه دارد . البته شيطان روى 
انسان تسلط ندارد كه كسى را به زور به راهى ببرد . شيطان در مى زند و خودش را دعوت مى كند ولى ما در را به روى او باز مى 
كنيم . وقتى ما در را باز مى كنيم در واقع همان نقطه ضعف هاى ماست . انسان وقتى خشمكين مى شود عقلش كار نمى كند وهر 
كارى مى كند و شيطان از همين جا وارد مى شود . يكى از ياران خوب امام رضا (ع) به امام كفت : من مدتها از خدا حاجتى مى 
خواهم كه به تاخير افتاده است و در دلم از خدا كله مند هستم . امام : فرمود : مواظب باش كه شيطان از اين طريق وارد نشود و تو 
رااز رحمت خدا مايوس نكند . اين صفت جاياى شيطان است . شيطان به حضرت نوح كفت كه من در سه جا به انسان خيلى 
نزديكك مى شوم : وقتى كه انسان دجار خشم و غضب مى شود » جايى كه انسان قضاوت مى كند و زمانى كه با نامحرمى تنها قرار 
مى كيرد . اين نقطه ضعف هايى است كه ما مى توانيم در اختيار شيطان قرار بدهيم . ما بايد سعى كنيم كه اين نقطه ضعف ها را 
معالجه كنيم . اككر انسان خودش را زير ذره بين بككذارد بدى هاى خودش را مى فهمد . انسان ممكن است كه بيمارى خودش را 
نداند ولى علائم آنرا مى بيند و مى فهمد كه تعادل جسمى ندارد . بيمارى هاى روحى هم همين طور است . هفتاد صفت بعنوان 
جنود شيطان در انسان وجود دارد مثل حسدء كينه »خشم و ... كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل نوشته ى امام خمينى است ( 
هشتاد صفحه ى اول را نخوانيد ) . كتاب قلب سليم نوشته ى شهيد دستغيب است . ما مى توانيم كتاب هاى اخلاقى را كم كم 
بخوانيم و به آن عمل كنيم تا اين خصوصيات در وجود ما جا بيفتد . ما بايد نقطه ضعف هاى مان رااز بين ببريم تا شيطان از آن راه 
وارد نشود . 

سوال -آيا درست است كه شيطان هنكام مركك و احتضار مى خواهد دين انسان را از او بككيرد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - آخريم مرحله اى كه شيطان مى داند انسان از دست او خارج مى شود هنكام مركك است . بعد از مركك دست شيطان به 
آنجا نمى رسد . شيطان درآن لحظه ى حساس همه ى سعى خودش را مى كند . در هنكام مركك براى انسان وحشتى بوجود مى 
آيد زيرا انسان مى خواهد به دنيايى قدم بككذارد كه به كارهاى او رسيدكى مى كنند واز طرفى دراين هنكام براى انسان حسرتى 
وجود دارد زيرا دارد تعلقات خودش را از دست مى دهد . از طرفى بخاطر ناشناخته بودن مسير يكك سرد ركمى براى او وجود دارد . 
اين اتفاقات براى كسانى مى افتد كه از قبل خودشان را آماده نكرده بودند . قرآن لحظه ى آخر زند كى انسان را سكرات موت ( 


حالت مستى و كيجى )مى كويد . شيطان در اين حالت وارد مى شود و مى خواهد يكك جورى كفر او را در بياورد و كفر را به 
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زبان يا دل انسان جارى بكند . شيطان تعلقات انسان را جلوى جشمش جلوه مى دهد . شيطان مى خواهد كارى بكند كه شخص 
ناراضى بشود . در آميزه هاى دينى داريم كه كسانى كه در اطراف فرد محتضر هستند عقايد را به او تلقين بكنند . امام صادق (ع) 
مى فرمايد : شيطان در هنكام مركك انسان ياران خودش را مى آورد كه در دل فرد شكك بيندازد واو رابه كفر بكشاند . وقتى شما 
در كنار محتضر قرار كرفتيد شهادتين را تلقين كنيد تا از دنيا برود . اين نشان دهنده ى اين است كه در آن هنكام حتى بديهيات 
دين هم مورد حمله ى شيطان قرار مى كيرد . كسى كه با خدا و دين نداشته و جايا براى شيطان كذاشته استءسعى شيطان در اين 
است كه ايمان آنها را بككيرد.همه ى انسانها مى خواهند به بهشت بروند ولى در لحظه ى آخر هست كه شيطان خوب و بد رااز هم 
جذا هى كند و نشان مى دهد كه عقابل جه كسى واقعى است . كسائى كه يكف غمر در مسير يد كى بوده اند واحتى ممكن اسث 
كه اشتباهاتى را داشته اند ولى در لحظه ى آخر دست آنها كرفته مى شود . در وسائل الشيعه داريم كه حضرت عزرائيل مى كويد 
كه من ينج نوبت نماز آنها را مى بينم اكر آنها مواظب نمازهاى ينج كانه شان بوده اند من خودم براى آنها تلقين مى خوانم . امام 
صادق (ع) مى فرمايد : شيطان هنكام مركك نزد دوستان ما مى آيد كسانى كه در مسير بندكى بوده اند و مى خواهد آنها رافريب 
بدهد تا دين آنها را بككيرد . خدا جلوى او را مى كيرد . اين همان كلام خداست كه خدا با يكك كفتار محكم در دنيا و آخرت او را 
نكّه مى دارد . فرزند علامه ى حلى توصيه ى زيبايى دارد . فخر المحققين مى كويد كه يكك با ر صادقانه اعتقادات خودتان را در 
نظر بياوريد و به خدا بسياريد . خدايا من اعتقاد دارم كه تو يكى هستى و ييامبر توآخريم است و ... من اينها را امانت بيش تو مى 
كذارم » اينها را در هنكام مركك به من بركردان .اين دعاى عديله اى است كه در مفاتيح آمده است . سعى كنيد كه يكك بار اين 
دعا را بخوانيد . در آخر اين دعا اعتقادات را به خدا بسباريد كه او هنكام مركك به شما بركرداند . فردى نزد امام صادق (ع) آمد و 
كفت كه ياران شما مى كويند : ايمان دو جور است يكى ايمان ثابت و ايمان هاى ظاهرى (ع) كه زايل مى شود . آن فرد سوال 
تعقيبات مشتركه ى نماز است . اميرالمومنين مى فرمايد : براى دفع شكك و تثبيت ايمان و بدست آوردن اطمينان و يقين آيه 06 تا 
08 سورهى اعراف را هفتاد مرتبه بخوانيد . مركك هر كسى همرنكك خودش است . اكر مركك من زشت بودم خودم زشت هستم . 
سوال - در مورد راههاى مقابله با شيطان توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > تنها راه مقابله با شيطان استعاذه ى عملى است يعنى انسان به خدا يناه ببرد . اككر درنده اى در بيابان به شما حمله كند اكر 
شما بايستيد و هزار بار بكوييد كه به قلعه يناه مى برم فايده اى ندارد شما بايد عملى اين كار را انجام بدهيد . يناه بردن به خدا اين 
طور است كه اولا ما بايد از نقطه ضعف ها را كنار بككذاريم و خودمان را معالجه بكنيم و ثانيا به دين خدا يناه ببريم . اول نماز و 
عبادات اعوذ بالله بكوييم » بسم الله الرحمن الرحيم و الله اكبر ذكر بزركك خداست كه شيطان را طرد مى كند . كسانى كه نماز را 
سبكك مى شمارند شيطان بر آنها جيره مى شود . مهمترين كار استعاذه ى عملى است و در كنار آن ذكرها و خواندن صلوات و 


دادن صدقه است . 
عا-م.-وم 


مى خواستم تو را خورشيد بنامم از روشنايى منتشرت » ديدم خورشيد سكه ى صدقه اى است كه تو هر صبح از جلد شرقى ات در 
مى آورى دور سر عالم مى جرخانى و در صندوق مغرب مى اندازى و بدين سان استوارى جهان را تضمين مى كنى » مى خواستم 
نام تو را ابر بككذارم از شدت كرامتت » مى خواستم تو را آسمان بنامم از وسعت آبى نككاهت ديدم كه آسمان سجاده ى كوجكى 
است كه تو براى غلامت زير يا مى افكنى » مى خواستم تو را نسيم لقب دهم از لطافت و مهربانيت » ديدم نسيم فقط بازدم توست 
كه در فضا قدسى فرشتكان تنفس ميكنى » به اينجا رسيدم زيباترين و زيبنده ترين همان است كه خدا براى تو بركزيده است »اى 
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كريم ترين بخشنده ى روى زمين »اى جواد . 

آقاى عالى ١2/8/4894‏ 

ياسخ - ما بعنوان توسل به همه ى معصومين (ع) كه يكى از راههاى تقويت دين دارى است خصوصا با امام زمان (ع) بعنوان امام 
حى و زنده اى كه تمام فيض ها و رحمتها از كانال اين بزركوار به ما مى رسد . به اين عنوان دعايى را مطرح كرديم كه امام صادق 
(ع) اين را به زراره تعليم فرموده اند . وقتى امام درباره ى آخر الزمان و درباره ى سختيهاى آن زمان صحبت مى كردند » زراره از 
سختى هاى آن دوره ترسيد و يرسيد كه اكر من آن زمان را دركك كردم جكار بكنم ؟ امام فرمودند : با اين دعا ملازم باش . اين 
دعا در جلد 7 بحارالا-نوار است و در مفاتيح كه دعاى غيبت امام زمان است با كمى تفاوت شيخ عباس قمى نقل كرده است . 
دعاى اما زمان است كه محدث قمى نقل كرده است . بعد از دعاى عاليه المضامين است . مومنين از اين دعا غفلت نكنند بخصوص 
بعد از زيارت معصومين مثلا بعد از زيارت امام رضا (ع) كه مشرف شدند دعاى عاليه المضامين خوانده ميشود . بعد دعاى غيبت 
است كه فرموده اند كه در عصر جمعه اكر كار ضرورى نداشتيد اين دعا را حتما بخوانيد. كه در اين دعا ما سه تا معرفت از خدا مى 
خواهيم . يكى معرفت به خودش » يكى به ييامبر و يكى معرفت به امام كه اين سه معرفت رااز خدا مى خواهيم . معرفت صنع 
خداست ما بايد زمينه هايش را در خودمان ايجاد بكنيم كه آن معرفت عطا بشود . امام فرموند كه اين دعا را ملازم باشد . دعا يعنى 
نور الهى است ودر فتنه هاى آخر الزمان تو را هدايت ميكند . 

سوال - در حديثى مى فرمايد : هركس بميرد و امام زمان خودش را نشناسد به مركك جاهليت مرده است . منظور از مركك جاهليت 
جيست ؟ معرفت به امام زمان (عج) جكونه حاصل ميشود ؟ 

ياسخ - يكى از سوالهاى مهم در باب امامت و مهدويت همين سوال است . حديث بالا هم متواتر است . مركك هر كسى زندكى و 
حيات اوست . مركك هر كسى تابع زندكى اوست بنا به روايت هر جورى كه زندكى كرده اى همان جور هم مى ميرى . اكر 
زندكى در هدايت بوده »استعدادهاى انسانى شكوفا شده » نورى در وجودش شكل كرفته و در صراط مستقيم الهى حركت مى 
كرده » م ركش هم يكك مركك طيب و طاهرى است. يكك مركك با معرفتى است كه در انتقال از عالم دنيا به آخرت از او استقبال 
ميكنند + يكك م ركى است كه رشد ثدارة يعنى اتتقال اذ يكك كلاسى به كلاس خيلى بالآثر رفتق اسث و رشدى بدنبال دارة. مرك 
جاهلى دنبال حيات جاهلى است . اكر كسى زندكى جاهلانه اى داشته باشد» در تاريكى قدم برمى داشته » استعدادهاى انسانى او 
رشد بيدا نكرده » ضلالت و كمراهى از راه حق مثل كفر » شرك و عناد با خدا داشته و يا زندكى حيوانى داشته است در مقابل خدا 
نبوده است كه بقول قرآن يايين تر از از زندكى حيوانى است. حيوانات استعداد رشد نداشتند ولى من داشتم و خرايش كردم. از اين 
است » سقوط به قهر خداى متعال و در وادى غضب خدا وارد شدن است . اين مال كسى است كه به هدايت امام » نتوانسته صراط 
را يبدا كند . صراط يكك راه بيشتر نيست و اين فقط توسط كسى ميتواند به صراط مستقيم برسد كه آن فرد راه را رفته است . بنابر 
اين اكر كسى بدون امام باشد» بدون هدايت و نورانيت او باشد » در كفر و كمراهى خواهد ماند . در همان دعا هست كه خدايا اكر 
حجتت را به من معرفى نكنى من دينم را بدست نخواهم آورد و كسى كه كمراه از صراط بشود رشد نمى كند و با همان تاريكى از 
دنيا خواهد رفت » اين معرفتى كه در اين روايت اشاره كرده است كه بايد به امام بيدا بكنيم . اين معرفت يكك شناخت تُسَبِى امام 
نيست . اين خوب است كه بدانيم يدرانشان جه كسانى بودند و حتى فضايل آنها را هم بدانيم اما اينها آن معرفتى كه مانع از مركك 
جاهليت بشود نيست . اينها را جه بسا دشمنان اهل بيت هم مى دانستند . آنها هم يدر و مادر اهل بيت را مى شناختند و مى دانستند 
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كه جه فضايلى دارند . آن معرفتى كه انسان را از مركك جاهلى نجات مى دهد اين است كه انسان يكك باور قلبى داشته باشد نه فقط 
شناخت هاى ذهنى و علمى كه دل هنوز باور نكرده است . معرفت يعنى اينكه ولايت و سريرستى او را بر خودم قبول داشته باشم و 
همجنين اولويت او را بر خودم قبول داشته باشم . همان كه ييامبر در غديرخم به مردم فرمود : مردم من نسبت به شما بر خودتان 
تقدم ندارم ؟ و صاحب اختيارتر از خودتان نيستم ؟ همه تصديق كردند . معصوم . بيغمبر و امام كسى است كه هم علم بى خطا 
دارد هم عمل بى خطا و هم عصمت دارد . امام عطوفت سرشار و بسيارى دارد كه كاملا دلسوزتر به من از خود من است و آكاه تر 
از مسائل من به خود من است . من بايد خودم را در اختيار جنين كسى قرار بدهم . عقل اين را اقتضا مى كند . اين تقليد كو ركورانه 
نيست » كمال عقل است كه انسان خودش را به كسى كه از من به من مهربانتر و به مصالح من به خودم آكاه تر است بسيارد . اين 
همان صراطى است كه انسان را رشد مى دهد و استعدادها را شكوفا ميكند . من با امام همان صراط را طى ميكنم . اين همان نورى 
است كه غير از او هيج نور ديكرى نيست . امام باقر(ع) با قسم به شاكردش ابا خالد مى فرمايد : اهل بيت نور زمين و آسمان هستند 
. در جاى ديكر مى فرمايد : نور امام در قلب مومنين كه باعث هدايتشان مى شود از نور خورشيد روشن تراست . اين نور جورى 
آشكار است و انسان را جلو مى برد . ما به امام زمان (عج) اين جورى سلام مى دهيم : السلام عليكك يا نورالله ....اى نور الهى كه 
هدايت ميكنى . معرفت آن باور قلبى است . معرفت آن نورى است كه در قلب تابيده و روشن شله نه اينكه فقط ذهن روشن شده 
باشد . اين باطن شفاعتى است كه روز قيامت به آن محتاج هستيم . خلق اولين و آخرين حتى انبياء محتاج شفاعت ييامبر اكرم و آل 
او هستند . جون شفاعت فقط بخشش از كناهان نيست . شفاعت فقط در اين نيست كه آنها واسطه ى شفاعت بشود كه كناهان 
بخشيده بشود . شفاعت براى اين است كه آنها باعث بشوند درجاتى بدست بيايد و هيج درجه اى در قرب الهى طى نميشود مككر با 
وساطت اين ها . آن شفاعت عظيم از همين دنيا شروع ميشود , از اينكه دست مان را به آنها بدهيم . اكر ما تابع آنها بشويم »تبعيت 
بكنيم همين مسير منتهى ميشود به اينكه در آخرت اككر مشكلى در دنيا باعث مشكلاتى در آخرت ميشود آنها كمكك مى دهند . 
شفاعت يارى دادن به كسى است كه خودش دستش را داده . اينكه ائمه فرموده اند كه شفاعت شان شامل بعضى ها نميشود مثل 
آنهايى كه كارى با نماز و اهل بيت نداشتند » آنهايى كه ظلم هاى زيادى داشتند بككونه اى كه ارتباط شان با اهل بيت قطع شده 
است ء از آنها تبعيتى نداشتند وقتى در دنيا تبعيتى نداشتند و شباهتى نداشتند طبيعى است كه شفاعتى هم شامل حال اين ها نمى 
شود . بزركوارى مى فرمود كه امام زمان (عج) در جايى فرموده : ما بايد شما مومنين را ببريم » با ايمان و تقواى خودتان به ما 
كمكك بدهيد . اكر كسى اهل كناهى باشد كه او را از ولايت اهل بيت خارج نكرده باشد يعنى در حالى كه شيعه ى اهل بيت است 
كناهانى را مرتكب بشود » كار شفاعت را بر اهل بيت سخت مى كند . جه بسا اهل بيت بايد از طرف خداوند به او بلايى بدهند كه 
ياك بشود . ممكن است بيست سال زمين كير بشود و در اين بلا اولين كسانى كه غصه مى خورند خود ائمه هستند . مثل امير 
المومنين در نهج البلاغه فرمود : من كه دارم شما را مى برم به من كمكك بدهيد و خودتان بياييد . معرفت با تسليم و تبعيت بدست 
مى آيد . حالا سوال اين است كه اكر ما قرآنى را بخوانيم و ثواب آن را به امام زمان (عج) هديه كنيم آيا در قبال اين اهداء امام به 
ما تفضل مى كند ؟ بله - آن خيرى كه توفيق بيدا شده كه ما به خود اهل بيت هديه كنيم اين توفيق را خداوند متعال به وساطت 
واسطه ى فيضش به ما داده است . جون هر توفيقى كه براى انسان حاصل ميشود به واسطه ى فيضى است كه خداوند به ما كرده 
است و به ما داده است . يس او عنايتش قبل از كارى است كه ما كرديم حالا جه برسد به بعدا وقتى كسى اين لطف رااز خدا 
دريافت كند و آن را خرج امام زمان (ع) بكند . مثلا قرآن مى خواند و ثوابيش را به حضرت مى داده كه در روايت دارد كه قرآنى 
كه به معصومين هديه بشود ثوابش را نفس ها نمى تواند بشمارد . اين ثواب يكك جيز بيرون از ما نيست كه بككُوييم فلان كار را مى 
كنيم ثواب ميبريم . اين ثواب درجاتى يبدا مى كنيم . اين يكك كيسه ى بيرونى نيست كه ذخيره بشود. ثواب درجاتى است كه در 


خود ما اتفاق مى افتد خود ما هستيم كه رشد ميكنيم . اكر كسى اين ثواب ها را به حضرت هديه بكند اين ثواب هاى عجيب را به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه “0 إز لإوادلر 


او مى دهند يا به نيابت امام زمان (عج) زيارتى برود يا صدقه اى براى سلامتى حضرت بدهد يا كارى را انجام بدهند و به مادر 
بزركوارشان هديه بكنند كه من توصيه مى كنم كه حتما اين كار را بكنند مثلا در نذرهايشان ثواب سوره اى از قرآن را به مادر 
حضرت هديه كنند و كسى كه به مادر ايشان عنايت كند ببينيد كه فرزند جه عنايتى خواهد كرد . در مقابل اين كار ء كارهايى كه 
حضرت براى ما مى كند فوق العاده اسث . حضرث خضر با اينكه ينهان و ناشناس است كاملا فعال اسث . او را نمى شناسند ولى در 
اجتماع حضور دارد از حوادثى كه رخ مى دهد آكاه هست و به مصالح افرادى كه در اطرافش است آكاه است . فعاليت هايى را به 
نفع مومنين و ضعفا انجام ميدهد . در عين حال هدايت هايى را براى كسى كه قابليت هدايت دارد تعليمات و تربيت هايى بر او 
انجام ميدهد . يكك ولى خدا بصورت ينهان و ناشناخته كارهايى را بصورت كاملا فعالانه انجام مى دهد و تصرفات ولايى ميكند . 
وجود حضرت امام زمان (عج) ناشناس و ناشناخته در اين عالم كاملا فعال است . جنين نيست كه ما فكر كنيم كه زمان غيبت زنكك 
تفريحى است كه امام زمان (عج) كنار است . الان فقط حكومت ندارد . بقيه ى شئونات امامت مثل هدايتها » دستكيريها و الطاف 
برقرازاسث : اول مغل يدرى مهربات مراقب است . كسى كه باد حضرت باشد يكف جور ديكرية أو تكاء فى كند ٠‏ البعه اين شان 
براى همه ى ائمه بوده است ولى در حال حاضر اين حجت الهى است. اين روايت در اصول كافى است كسى ييش امام رضا (ع) 
آمد و كفت كه براى خانواده ام دعا كنيد . اما كفت كه من اينكار را نمى كنم يكك يدر دائم دعا كوى بجه اش است . اين 
بزركواران اين جنين ناظر و حامى هستند كه اكر كسى از مومنين مريض بشود آنها هم مريض مى شوند » اكر كسى از مومنين 
غمناكك بشود آنها هم غمناك ميشوند » اكر كسى از مومنين مسرور بشود آنها هم مسرور مى شوند جون با هم سنخيت دارند . اكر 
كسى دعا كند آنها برايش آمين ميكويند و اكر كسى سكوت كند باز هم برايش دعا ميكنند . يكى از ياران حضرت على (ع) بنام 
رُمّيه تب داشت و كفت : روز جمعه به نماز جمعه در مسجد كوفه رفتم . در اين ميان تب من زياد شد و تحمل كردم تا نماز تمام 
بشود و وقتى بيرون رفتم درد داشتم . امام فرمود : جه شده ؟ درد مى كشيدى و فرمود كه هيج مومنى نيست كه مريض بشود و ما 
مريض نشويم و هيج مومنى نيست كه محزون بشود و ما محزون نشويم و فرمود : هيج مومنى دعا نميكند مككر اينكه ما براى او آمين 
بكوييم . بعد رُميه كفت كه شما با همه اين جورى هستيد؟ ايشان فرمودند : بله هر كس در مشرق و مغرب عالم باشد . يدر مهربان 
همه جا حامى و ناظر بجه هايش است . علامه مجلسى در جلد ”0 بحار نقل كرده است كه سيد بن طاووس مى كويد : به سرداب 
امام زمان (عج) رفتم . روى يله هاى اول بودم و انتها را نمى ديدم . و شنيدم صداى مناجاتى از زير زمين سرداب مى آيد . دقت 
كردم ديدم صداى امام زمان (عج) است. ديدم حضرت بر شيعيانش دعا ميكند كه خدايا شيعيان ما با ما سنخيت دارند اكر كناه حق 
اللهى انجام داده اند تو از آنها بككذر و اككر حق الناسى بوده از حق ما اهل بيت به آنها بده تااز همديكر بككذرند تااز هم راضى 
بشوند . آنجا كه افتاده ايم دستكيرى ميكند خيلى از دستكيرى ها را ما متوجه نمى شويم . بز ركوارى ميككفت كه حاجتى داشتم و به 
امام زمان (عج) كفتم كه شما متوجه ما نيستى و كفت كه در حالتى به من كفتند كه فلانى تو نبودى كه بجه بودى در خطر افتادى 
وما نجاتت داديم و در دلت انداختيم كه عالم دين بشوى و كفت كه اين قدر شرمنده شدم كه ديدم آقا همه جا دستش بر سر من 
بوده و من متوجه نبوده ام . فرموده اند : ما شما را رها نكرده ايم اكر توجهات ما نبود بلاها شما را از بين برده بودند . 

سوال - جطور ميشود در دل امام زمان (عج) جا بازكرد ؟ 

ياسخ - آن جيزى كه بطور خاص براى امام زمان (عج) مهم است اين است كه بر عهدمان با ائمه كه همان عهد الهى است باقى 
بمانيم . عالمى در مشهد حدود 6٠‏ سال بيش فرمود كه راننده كاميونى اين را براى من نقل كرده است . من بارى براى مقصد دورى 
در زمستان زده بود . مقدارى كه از مشهد كذشتم ديدم كه جاده براز برف است ماشين را كنار زدم ولى ماشين را روشن نككه 
داشتم كه در كرماى اتاقكك ماشين باشم. جند لحظه ماشين خاموش شد و هر كارى كردم ماشين روشن نشد. خيلى ترسيدم كه نكند 


من دراين هوا يخ بزنم . داشت خوابم مى كرفت و فهميدم كه اكر بخوابم يخ مى زنم. يادم آمد كه بككويم يا امام زمان (عج) 
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كمكك كن. خجالت ميكشيدم كه با خدا حرف بزنم زيرا نمازهايم را درست نمى خواندم و معصيتى را مرتكب مى شام . در اينجا 
باخداعهد بستم كه اككر نجات ييد كنم نمازهايم را اول وقت بخوانم و آن معصيت را تركك كنم . فردى را ديدم كه آجارى 
دستش بود . فكر كردم اين هم راننده اى است كه ماشينش خراب شده است . كنار ماشين آمد . كفت جه شده و برايش توضيح 
دادم و كفت كه كايوت را بالا بزن و هر وقت كه كفتم ماشين را روشن كن و خلا-صه ماشين روشن شد و كفت : خدا تورا به 
مقصد مى رساند و به او كفتم كه حالا برويم ماشين شما را درست كنيم . كفت : نه من كمكك نميخواهم . كفتم به شما يول بدهم 
كفت : من احتياج ندارم . كفتم : اين نامردى است . كفت : مردى جيست ؟ كفتم : اينكه اكر كسى كمكك كرد ما هم به او كمكك 
كنيم . كفت كه اكر تو مرد هستى به عهدى كه بستى عمل كن . كفتم : كدام عهد ؟ كفت : همان عهدى كه با خدا بسته بودى كه 
نمازت را اول وقت بخوانى و معصيتى را ترك بكنى . بيش خودم كفتم كه من اين را به كسى نككفته بودم . فهميدم كه استغاثه ام 
قبول شده است . جيزى كه ما را به خدا نزديك مى كند همان عهدمان است . ما با خدا عهد داريم . با امام زمان (ع) عهد داريم . 
اى امام زمان (ع) عهد من اين است كه كار شما را بر كار خودم مقدم بدارم و به كار شما اهميت بدهم. هر مقدارى كه مى توانم 
خودم و ديككران را به اين راه بياورم . 

سوال - بازخورد برنامه ى سمت خدا را جطور ارزيابى مى كنيد؟ 

ياسخ > من اين برنامه را خيلى مناسب ديدم از روى سوالات و ييام هايى كه از متدينين براى ما فرستاده شده است فهميديم كه اين 
برنامه توانسته جايكاه خوبى بيدا كند . انشاءاله باز هم توفيق داشته باشيم خادم معارف اهل بيت باشيم . يادكارى از من به شما اين 
است كه وقتى يبامبر از معراج بركشت يكك ياد كارى براى ما كذاشت و آن نماز است . نماز عهد ما با خداست . نماز را محكم 


0 
4-4.-44م 


سوال > آيا اين درست است كه ما فقط براى مسائل مادى و دنيوى سراغ اهل بيت برويم ؟ ما معمولا بيشتر براى كله كردن و بدست 
آوردن حاجات دنيوى در حرم ها ارتباط برقرار مى كنيم و غصه ها را يبيش آنها مى بريم . حاج آقا دولابى مى فرمودند كه امام 
رضا (ع) حق دارد كه كله كند كه جرا هروقت بيش من مى آيبد كريه هايتان را ييش من مى آوريد ؟ خنده هايتان را هم بياوريد. 
من مى خواهم خوشى ها و خنده هايتان را هم ببينم . اين واقعيتى است كه ما معمولا در كرفتارى هاى مان به اين بز ركواران متوسل 
مى شويم و حاجت مى خواهيم . اين اشكالى ندارد زيرا خودشان توصيه كرده اند زيرا ما در خانه ى غريبه نمى رويم در خانه ى 
خدا مى رويم . و حاجت را بيش كس ديككرى نمى بريم. در روايات دينى داريم كه مى فرمايند : احتياحات تان را تا جايى كه مى 
شود بهمديكر نككوييد » از مشكلات و كرفتارى نككوييد شايد يكك جاهايى براى مومن ذلتى بيش بياورد .حالا يكك جايى كرفتارى 
انسان طورى است كه مى تواند به او كمكك فكرى بشود آن حرف ديكرى اسث . اكر بيش خدا يا واسطه هاى الهى كه همان اهل 
بيت هستند ببريم اشكالى ندارد جون خودشان كفته اند .در روايتى داريم كه خدا به موسى ميككويد كه نمكك غذايت را هم از ما 
بخواه . يعنى براى ريزترين مايحتاج زندكى ات هم در خانه ى ما بيا . تند تند در خانه ى خدا برويم بلكه كرفتار خودش بشويم . 
خود مراجعه باعث ميشود كه انسان خود خدا را بخواهد . خود معرفت اهل بيت را بخواهد . آنها را براى جيز ديكّرى وسيله نكند » 
خود آنها هدف هستند . خود معرفت خدا واهل بيت كه همان معرفت خداست هدف است . به ما كفته اند كه بياييد و آشنا با 
د ركاه خدا آشنا بشويد و كم كم شيرينى هايى بجشيم كه در دام خودش بيفتيم . كفت : بهر نان شخصى سوى نانوا دويد » داد جان 
جون خسن نانوا را بديد . رفت موسى كا تشى آرد بدست » آتشى او ديد كه از آتش برست . موسى در شب دنبال آتش رفت كه 


كرم بشود و نور نبوت را بدست آورد . كاهى انسان بخاطر حاجت هاى كوجكك يكك جيز بز ركترى كيرش مى آيد . اين ها خوب 
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است ولى كلاس اين ها كلاس بالا-يى نيست . انسان بايد خودش راعادت بدهد كه كم كم همت خودش رابالا ببرد وكم كم 
خودش راعادت بدهد كه از آنها آخرت را بخواهد . خداوند كسانى را دوست دارد كه همت بلند دارند .حالا كه به ما راه داده اند 
وزبان داريم كه دعا كنيم ممكن است لحظه اى بيش بيايد كه ديكر نتوانيم اين زبان را بجرخانيم . زمانى ميشود كه محتاج يكك 
ثانيه حرف زدن با خدا هستيم. يس حالا ‏ كه زبان در دهان است بلندترين جيزها را بخواهيم و به كم اكتفا نكنيم . حتى نه فقط 
آخرت را بخواهد بلكه خود اهل بيت را بخواهد . رندى براى زيارت امام رضا (ع) رفته بود و مى كفت كه شنيده ام كه مشهور 
است كه هر كس اولين زيارتش باشد حضرت مه جيز به اوميدهيد مثل خانه ى خدا كه هركس اولين بار جشمش به آن بيفتد سه 
جيز نصيبش ميشود » كفت كه من هم سه جيز مى خواهم اول خودت را مى خواهم و دوم هم خودت را مى خواهم و خواسته ى 
سوم هم خودت هستى . اين خيلى زرنككى است زيرا اكر او باشد همه جيز كير مى آيد . جون كه صد آيد نود هم بيش ماست . 
كتاب كامل الزيارات كه از كتب معتبر شيعه است و نكات بسيار ارزنده اى درباره ى زيات در آن هست و شيخ مفيد آنرا نوشته 
است را تهيه كنيد و بخوانيد . دراين كتاب روايتى نقل شده است كه در صحنه ى محشر روز قيامت كه خلق اولى و آخرى جمع 
هستند » يكك عده دوره ى امام حسين (ع) جمع هستند و مثل يروانه دور شمع وجود او مى جرخند . خبر مى رسد كه بهشت آماده 
ى شماست ولى آنها توجهى ندارند و دور امام مى جرخند و فرشته ها كله مى كنند كه خدايا اين ها اصلا به ما توجهى ندارند . 
بعد نينا ند كبر ا ررذه اتنا اق كسائكه بيكدف ارين سمعد كيك بت ميو كاحي يان قنان وى تمك ويه 
جشمشان نمى آيد . اين ها همتهاى بلند هستند . انشاء الله بتوانيم كم كم اين حاجت هاى بلند را هم طالب بشويم . ممكن است كه 
سوال كنند كه آنها كه مشكلات ما را مى دانند ديكر جه نيازى به اظهار مشكلات هست ؟ اين سوال در مورد خود خدا هم مطرح 
است . خدا هم كه از ضمير و باطن انسانها خبر دارد ولى با اين وجود خودش كفته كه من را بخوانيد . خواستن براى انسان يكك 
ظرفيتى ايجاد ميكند با همين اظهار كردن براى انسان» يكك ظرفيت و استحقاق جديد يبدا مى شود . خداوند هر كسى را كه نيازمند 
او باشد كه البته تمام مخلوقات محتاج خدا هستند » خدا نيازهاى او را مى دهد اين همان رحمت عام خداست . كه جه او را بخوانند 
و جه نخوانند » جه او را بشناسند و جه نشناسند همانطور كه دردعاى ماه رجب مى خوانيم كه آنكسى كه از تو جيزى خواسته و نه 
اصلا تو را مى شناسد از باب رحمت به او مى دهى » اين رحمت عام خداست كه روى آن فقر ذاتى كه بندكان دارند به آنها 
ميدهد و اين رحمت عام است . خدا يكك رحمت ويزه و خاص دارد و آن براى بندكانى است كه ظرف بزركترى بياورند يعنى 
ظرفيتى بزركترى در نياز و فقر بياورند . آن كسى كه دعا ميكند و جيزى ميخواهد فقر يكيارجه خودش را اظهار مى كند . هم 
باطنش فقير است و هم ظاهرش مى كويد كه من فقير هستم » يكيارجه نياز است بنابراين لياقت بيشترى بيدا ميكند تا آن كسى كه 
خودش باطنا فقر دارد ولى خودش اظهار نياز نمى كند . كسى كه يكيارجه فقر و نياز است مورد رحمت ويه خداوند قرار مى 
كيرد . امام صادق (ع) مى فرمايد : خدا مى داند آنجه كه بنده اش مى خواهد ولى خدا دوست دارد حوائج را دانه دانه شرح بدهيد 
. مثل يكك مريض كه بيش طبيب رفته و مشكلات را دانه دانه ميكويد . وقتى ميخواهى دعا كنى حاجاتت را بخواه . در دعا فقر در 
انسان بيشتر ميشود لذا كفته اند كه در هنكام دعا دستهايتان را بالا ببريد جون حالت تضرع را بيشتر مى رساند . هرجه ظرف انسان 
در فقر و نياز بيشتر بشود » رحمت بيشترى را كسب مى كند البته رحمت بى نهايت هست . حالامى كويند كه خدا آنجه به 
مصلحت ما نيست به ما نمى دهد يس جرا آنجه را كه به ما نداده بايد از او بخواهيم ؟ آيا ميشود جيزى به مصلحت ما نباشد و خدا 
به ما بدهد ؟ كاهى اصلا جيزى به مصلحت ما نيست . حتى بعضى از اولياء خدا هم جيزى از خدا خواسته اند و به مصلحتشان نبوده 
و خدا به آنهانداده است . فكر نكنيم تا خدا جيزى را به كسى نداد از جشم خدا افتاده است . انبيائى بوده اند كه از خدا جيزى مى 
خواستند و به مصلحت آنها نبوده و خدا به آنها نمى داده . در قرآن آمده است كه حضرت نوح براى فرزندش كه در آب افتاده بود 


دعا كرد تا خدا نجاتش بدهد و كفت كه او از اهل من است . خدا فرمود كه او از اهل تو نيست و غير صالح است » از من جيزى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 09 إز لإونادلا 


نخواه كه به آن علم ندارى . فكر نكنيد تا خدا جيزى را به شما نداد آدم بدى هستيد » كاهى اوقات به مصلحت نيست و نمى دهد . 
همين جا هم كه به مصلحت نيست عوضش را مى دهد . يس همين دعا كردن هم فايده دارد . خدا به انسان جيزى را بعوض اين 
دعا مى دهد كه وقتى انسان بعدا مى فهمد خدا را شكر مى كند و خدا جيزى بالائر از آن را مى دهد . خود خواستن ثمره دارد حتى 
اكر به مصلحت شما نباشد . هيج دستى كه بر در خانه ى خدا بلند ميشود . خالى برنمى كردد . امام صادق (ع) مى فرمايد : هر 
دستى كه به طرف خدا بلند ميشود خدا حيا مى كند كه آن را خالى بركرداند . مى كويند كه وقتى دست تان را بالا برديد به 
صورتتان بكشيد جون خدا در اين دست شما جيز كذاشته است و دست شما خالى برنكشته است . كاهى موقع مصلحت است ولى 
زمانش الان نيست . حضرت موسى و هارون هلاكت فرعون را از خدا خواستند و خدا كفت كه دعايتان مستجاب شد و جهل سال 
بعد دعايشان مستجاب شد . خدا دعايشان را با تاخير مستجاب كرد . كاهى دعاى ما تاخيرش به صلاح ما نيست و الان بايد اجابت 
شود يعنى فى نفسه خوب است مثل اينكه مى كوييم خدايا اين نماز را از ما قبول كن . مثلا- مى خواهى زيارت بروى واز خدايا 
زيارت با معرفت را طلب مى كنى اين خوب است . خواسته جيز خوبى است ولى ممكن است كه من راهش را نرفته ام و ظرفيتش را 
ندارم . اكر من قبل از نماز تلاشى براى آن نكرده ام به همان ميزان مزد من است . من هر كارى دلم خواسته بيرون از نماز كرده ام 
و حالا نمازى مى خواهم كه با حضور قلب باشد و درحد اولياءالهى باشد . خدا مى فرمايد كه اين عدل است كه من به تو بدهم كه 
كارى نكردى و به كسى هم كه زحمت كشيده باز اين را بدهم . اينجا خواسته جيز خوبى است ولى من بايد ظرفيت آنرا از قبل از 
نمازم بيدا كنم » بايد كارهايى كرده باشم و مراقبت هايى داشته باشم . خواسته خوب است ولى راهش اين نيست . تلاشى بايد 
صورت بككيرد . عالم براى رسيدن به مقاصدش فرمول دارد و اككر انسان از راه آن فرمول نرود و آن سعى كه وظيفه اش بوده انجام 
ندهد و بخواهد مجانى جيزى كيرش بيايد اين امكان ندارد . حضرت موسى مريض شد . كفتند كه فلان كياه اين بيمارى را برطرف 
مى كند . موسى كفت كه من دعا مى كنم و شفا يبدا مى كنم . مدتى كذشت و شفا يبدا نكرد . خطاب رسيد كه اى موسى تو مى 
خواهى با توكل خودت حكمت مارا باطل كنى . ما آن كياه را حكيمانه خلق كرده ايم . بايد از اين مسير شفا را بيدا بكنى . بدون 
طى كردن مسير اين را از ما ميخواهى , فرمول عالم را انجام نداده اى . شتر فردى مرض يوستى كرفته بود وبه حضرت امير كفت 
دعا كن و حضرت كفت كه كنار دعا دارويى هم بزن . دلايلى هست كه دعاى بعضى ها مستجاب نميشود با اينكه آدمهاى خوبى 
هستند . مثلا كسى در خانه اش نشسته باشد و بككويد كه خدايا رزق من را بده . كسى احيانا همسايه ى بدى دارد و دائم نفرين مى 
كند » اين مستجاب نميشود . راه دارد و مى توانى كارهايى انجام بدهى و دست خودت است . يكى توسعه ى رزقش را مى خواهد 
در حالى كه اسراف كرده و آن جيزها را از دست داده است . آن فرمول را انجام نداده و آن وظيفه اى كه بايد انجام ميداد و تلاشى 
كه از او خواسته بودند نكرده و مى خواهد نتيجه كيرش بيايد . مثلا براى درمان شهوات اكر براى جوان باشد كه ما به دستور دين 
مان كه ازدواج است عمل نكرده ايم و كار را سخت كرديم . اكر بفرض اين درمان برايش فراهم نبود مس كن هايى براى آن هست 
كه مى تواند استفاده بكند . اككر شخصى از محيط هاى تحريكك آلود دورى بكند و جشم را كه او را تحريكك ميكند دائما حفظ 
بكند حتى كارى بكند كه جلوى تخيلا-تش را هم بكيرد مثلا- خودش را مشغول كارى بكند . كاهى افراد مراقب جشم خودشان 
هستند ولى تخيلاتشان دائم كار مى كند و آنها را تحريكك ميكند . اينها مُسكن هايى است تا آن درمان كه ازدواج هستاقاى عالى 
1/1/0 

سوال > آيا اين درست است كه ما فقط براى مسائل مادى و دنيوى سراغ اهل بيت برويم ؟ ما معمولا بيشتر براى كله كردن و بدست 
آوردن حاجات دنيوى در حرم ها ارتباط برقرار مى كنيم وغصه ها را بيش آنها مى بريم . حاج آقا دولابى مى فرمودند كه امام 
رضا (ع) حق دارد كه كله كند كه جرا هروقت بيش من مى آيبد كريه هايتان را ييش من مى آوريد ؟ خنده هايتان را هم بياوريد. 


من مى خواهم خوشى ها و خنده هايتان را هم ببينم . اين واقعيتى است كه ما معمولا در كرفتارى هاى مان به اين بز كواران متوسل 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه 0٠ب‏ از لود 


مى شويم و حاجت مى خواهيم . اين اشكالى ندارد زيرا خودشان توصيه كرده اند زيرا ما در خانه ى غريبه نمى رويم در خانه ى 
خدا مى رويم . وحاجت رابيش كس ديكرى نمى بريم. در روايات دينى داريم كه مى فرمايند : احتياحات تان را تا جايى كه مى 
شود بهمديكر نككوييد ؛ از مشكلات و كرفتارى نككوييد شايد يكك جاهايى براى مومن ذلتى بيش بياورد .حالا يكك جايى كرفتارى 
اثسان طورئى استث كه مئ تواتئد به او كمكك فكرئ بشود آن حرق ديكرى است. . اكر بيقن خدا با واسطه هائ الهى كه همان اهل 
بيت هستند ببريم اشكالى ندارد جون خودشان كفته اند .در روايتى داريم كه خدا به موسى ميككويد كه نمكك غذايت راهم از ما 
بخواه . يعنى براى ريزترين مايحتاج زندكى ات هم در خانه ى ما بيا . تند تند در خانه ى خدا برويم بلكه كرفتار خودش بشويم . 
خود مراجعة باك ميقود كه اسان ضود عدا را يتواهد .غود معرفت اهل بيك را بشواهد: آنها را يراق جيز ديكرق وسيلةه تكدن : 
خود آنها هدف هستند . خود معرفت خدا واهل بيت كه همان معرفت خداست هدف است . به ما كفته اند كه بياييد و آشنا با 
د ركاه خدا آشنا بشويد و كم كم شيرينى هايى بجشيم كه در دام خودش بيفتيم . كفت : بهر نان شخصى سوى نانوا دويد » داد جان 
جون حسن نانوا را بديد . رفت موسى كا تشى آرد بدست » اتشى او ديد كه از اتش برست . موسى در شب دنبال آتش رفت كه 
كرم بشود و نور نبوت را بدست آورد . كاهى انسان بخاطر حاجت هاى كوجكك يكك جيز بز ركترى كيرش مى آيد . اين ها خوب 
است ولى كلاس اين ها كلاس بالا-يى نيست . انسان بايد خودش راعادت بدهد كه كم كم همت خودش رابالا ببرد وكم كم 
خودش راعادت بدهد كه از آنها آخرت را بخواهد . خداوند كسانى را دوست دارد كه همت بلند دارند .حالا كه به ما راه داده اند 
وزبان داريم كه دعا كنيم ممكن است لحظه اى بيش بيايد كه ديكر نتوانيم اين زبان را بجرخانيم . زمانى ميشود كه محتاج يكك 
ثانيه حرف زدن با خدا هستيم. يس حالا ‏ كه زبان در دهان است بلندترين جيزها را بخواهيم و به كم اكتفا نكنيم . حتى نه فقط 
آخرت را بخواهد بلكه خود اهل بيت را بخواهد . رندى براى زيارت امام رضا (ع) رفته بود و مى كفت كه شنيده ام كه مشهور 
است كه هر كس اولين زيارتش باشد حضرت مه جيز به اوميدهيد مثل خانه ى خدا كه هركس اولين بار جشمش به آن بيفتد سه 
جيز نصيبش ميشود » كفت كه من هم سه جيز مى خواهم اول خودت را مى خواهم و دوم هم خودت را مى خواهم و خواسته ى 
سوم هم خودت هستى . اين خيلى زرنكى است زيرا اكر او باشد همه جيز كير مى آيد . جون كه صد آيد نود هم بيش ماست . 
كتاب كامل الزيارات كه از كتب معتبر شيعه اسث و نكاث بسيار ارزنده اى درباره ى زيات در آن هست و شيخ مفيد آثرا نوشته 
است را تهيه كنيد و بخوانيد . دراين كتاب روايتى نقل شده است كه در صحنه ى محشر روز قيامت كه خلق اولى و آخرى جمع 
هستند » يكك عده دوره ى امام حسين (ع) جمع هستند و مثل يروانه دور شمع وجود او مى جرخند . خبر مى رسد كه بهشت آماده 
ى شماست ولى آنها توجهى ندارند و دور امام مى جرخند و فرشته ها كله مى كنند كه خدايا اين ها اصلا به ما توجهى ندارند . 
ببينيد آنها لذتى كير آورده اند از كسانيكه بهشت آفرين هستند كه ديكر بهشت » سيب و كلا-بى بيش شان جيزى نيست و به 
جشمشان نمى آيد . اين ها همتهاى بلند هستند . انشاء الله بتوانيم كم كم اين حاجت هاى بلند را هم طالب بشويم . ممكن است كه 
سوال كنند كه آنها كه مشكلات ما را مى دانند ديكر جه نيازى به اظهار مشكلات هست ؟ اين سوال در مورد خود خدا هم مطرح 
است . خدا هم كه از ضمير و باطن انسانها خبر دارد ولى با اين وجود خودش كفته كه من را بخوانيد . خواستن براى انسان يكك 
ظرفيتى ايجاد ميكند با همين اظهار كردن براى انسان» يكك ظرفيت و استحقاق جديد يبدا مى شود . خداوند هر كسى را كه نيازمند 
او باشد كه البته تمام مخلوقات محتاج خدا هستند . خدا نيازهاى او را مى دهد اين همان رحمت عام خداست . كه جه او را بخوانند 
و جه نخوانند » جه او را بشناسند و جه نشناسند همانطور كه دردعاى ماه رجب مى خوانيم كه آنكسى كه از تو جيزى خواسته و نه 
اصلا تو را مى شناسد از باب رحمت به او مى دهى » اين رحمت عام خداست كه روى آن فقر ذاتى كه بندكان دارند به آنها 
ميدهد و اين رحمت عام است . خدا يكك رحمت ويزه و خاص دارد و آن براى بندكانى است كه ظرف بزركترى بياورند يعنى 


ظرفيتى بزركترى در نياز و فقر بياورند . آن كسى كه دعا ميكند و جيزى ميخواهد فقر يكيارجه خودش را اظهار مى كند . هم 
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باطنش فقير است و هم ظاهرش مى كويد كه من فقير هستم » يكبارجه نياز است بنابراين لياقت بيشترى بيدا ميكند تا آن كسى كه 
خودش باطنا فقر دارد ولى خودش اظهار نياز نمى كند . كسى كه يكيارجه فقر و نياز است مورد رحمت ويه خداوند قرار مى 
كيرد . امام صادق (ع) مى فرمايد : خدا مى داند آنجه كه بنده اش مى خواهد ولى خدا دوست دارد حوائج را دانه دانه شرح بدهيد 
. مثل يكك مريض كه بيش طبيب رفته و مشكلات را دانه دانه ميكويد . وقتى ميخواهى دعا كنى حاجاتت را بخواه . در دعا فقر در 
انسان بيشتر ميشود لذا كفته اند كه در هنكام دعا دستهايتان را بالا ببريد جون حالت تضرع را بيشتر مى رساند . هرجه ظرف انسان 
در فقر و نياز بيشتر بشود » رحمت بيشترى را كسب مى كند البته رحمت بى نهايت هست . حالا-مى كويند كه خدا آنجه به 
مصلحت ما نيست به ما نمى دهد يس جرا آنجه را كه به ما نداده بايد از او بخواهيم ؟ آيا ميشود جيزى به مصلحت ما نباشد و خدا 
به ما بدهد ؟ كاهى اصلا جيزى به مصلحت ما نيست . حتى بعضى از اولياء خدا هم جيزى از خدا خواسته اند و به مصلحتشان نبوده 
و خدا به آنهانداده است . فكر نكنيم تا خدا جيزى را به كسى نداد از جشم خدا افتاده است . انبيائى بوده اند كه از خدا جيزى مى 
خواستند و به مصلحت آنها نبوده و خدا به آنها نمى داده . در قرآن آمده است كه حضرت نوح براى فرزندش كه در آب افتاده بود 
دعا كرد تا خدا نجاتش بدهد و كفت كه او از اهل من است . خدا فرمود كه او از اهل تو نيست و غير صالح است » از من جيزى 
نخواه كه به آن علم ندارى . فكر نكنيد تا خدا جيزى را به شما نداد آدم بدى هستيد » كاهى اوقات به مصلحت نيست و نمى دهد . 
همين جا هم كه به مصلحت نيست عوضش را مى دهد . يس همين دعا كردن هم فايده دارد . خدا به انسان جيزى را بعوض اين 
دعا هى دهد كه وقتى انسان بعدا مى فهمد خدا را شكر مى كند و خدا جيزى بالائر از آن رامى دهد . خود خواستن ثمره دارد حتى 
اكر به مصلحت شما نباشد . هيج دستى كه بر در خانه ى خدا بلند ميشود . خالى برنمى كردد . امام صادق (ع) مى فرمايد : هر 
دستى كه به طرف خدا بلند ميشود خدا حيا مى كند كه آن را خالى بركرداند . مى كويند كه وقتى دست تان را بالا برديد به 
صورتتان بكشيد جون خدا در اين دست شما جيز كذاشته است و دست شما خالى برنكشته است . كاهى موقع مصلحت است ولى 
زمانش الان نيست . حضرت موسى و هارون هلاكت فرعون را از خدا خواستند و خدا كفت كه دعايتان مستجاب شد و جهل سال 
بعد دعايشان مستجاب شد . خدا دعايشان را با تاخير مستجاب كرد . كاهى دعاى ما تاخيرش به صلاح ما نيست و الان بايد اجابت 
شود يعنى فى نفسه خوب است مثل اينكه مى كوييم خدايا اين نماز را از ما قبول كن . مثلا-مى خواهى زيارت بروى واز خدايا 
زيارت با معرفت را طلب مى كنى اين خوب است . خواسته جيز خوبى است ولى ممكن است كه من راهش را نرفته ام و ظرفيتش را 
ندارم . اكر من قبل از نماز تلاشى براى آن نكرده ام به همان ميزان مزد من است . من هر كارى دلم خواسته بيرون از نماز كرده ام 
و حالا نمازى مى خواهم كه با حضور قلب باشد و درحد اولياءالهى باشد . خدا مى فرمايد كه اين عدل است كه من به تو بدهم كه 
كارى نكردى و به كسى هم كه زحمت كشيده باز اين را بدهم . اينجا خواسته جيز خوبى است ولى من بايد ظرفيت آنرا از قبل از 
نمازم بيدا كنم » بايد كارهايى كرده باشم و مراقبت هايى داشته باشم . خواسته خوب است ولى راهش اين نيست . تلاشى بايد 
صورت بككيرد . عالم براى رسيدن به مقاصدش فرمول دارد و اككر انسان از راه آن فرمول نرود و آن سعى كه وظيفه اش بوده انجام 
ندهد و بخواهد مجانى جيزى كيرش بيايد اين امكان ندارد . حضرت موسى مريض شد . كفتند كه فلان كياه اين بيمارى را برطرف 
مى كند . موسى كفت كه من دعا مى كنم و شفا يبدا مى كنم . مدتى كذشت و شفا يبدا نكرد . خطاب رسيد كه اى موسى تو مى 
خواهى با توكل خودت حكمت مارا باطل كنى . ما آن كياه را حكيمانه خلق كرده ايم . بايد از اين مسير شفا را بيدا بكنى . بدون 
طى كردن مسير اين را از ما ميخواهى , فرمول عالم را انجام نداده اى . شتر فردى مرض يوستى كرفته بود وبه حضرت امير كفت 
دعا كن و حضرت كفت كه كنار دعا دارويى هم بزن . دلايلى هست كه دعاى بعضى ها مستجاب نميشود با اينكه آدمهاى خوبى 
هستند . مثلا كسى در خانه اش نشسته باشد و بككويد كه خدايا رزق من را بده . كسى احيانا همسايه ى بدى دارد و دائم نفرين مى 


كند » اين مستجاب نميشود . راه دارد و مى توانى كارهايى انجام بدهى و دست خودت است . يكى توسعه ى رزقش را مى خواهد 
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در حالى كه اسراف كرده و آن جيزها را از دست داده است . آن فرمول را انجام نداده و آن وظيفه اى كه بايد انجام ميداد و تلاشى 
كه از او خواسته بودند نكرده و مى خواهد نتيجه كيرش بيايد . مثلا براى درمان شهوات اكر براى جوان باشد كه ما به دستور دين 
مان كه ازدواج است عمل نكرده ايم و كار را سخت كرديم . اكر بفرض اين درمان برايش فراهم نبود مس كن هايى براى آن هست 
كه مى تواند استفاده بكند . اككر شخصى از محيط هاى تحريكك آلود دورى بكند و جشم را كه او را تحريكك ميكند دائما حفظ 
بكند حتى كارى بكند كه جلوى تخيلا-تش را هم بكيرد مثلا- خودش را مشغول كارى بكند . كاهى افراد مراقب جشم خودشان 
هستند ولى تخيلاتشان دائم كار مى كند و آنها را تحريكك ميكند . اينها مُسكن هايى است تا آن درمان كه ازدواج هست برايش 
فراهم بشود . حالا كسى كه اين مراقبت ها را انجام نمى دهد و روى خودش آتش مى ريزد و بعد از خدا كله ميكند كه جرا من از 
تو مى خواهم و نمى شود . حالا در دعا كردن ما بايد اصرار بكنيم يا نه ؟ در روايت داريم كه خدا كسى كه در دعا اصرار مى كند 
دوست دارد . اصرا در دعا داشتن به اين معناست كه انسان براى خواسته اش زياد در خانه ى خدا برود اما خواسته اى را بر خدا 
تحميل نكند . بزور براى خدا تعيين تكليف نكند مثلا خدايا حتما بايد به من يسر بدهى . خدا خواستن را كفته نه خواسته را . 
مصداق را براى خدا تعيين تكليف نكنيم . اين خوب است كه انسان از خدا خيرش را بخواهد و اصرار كند يعنى آنجه كه خير من 
هست در فرزند » رزق » ازدواج و شغل را بده ولى بكوييم حتما بايد فلان جا بايد استخدام بشوم . كاهى براى خدا خط نشان مى 
كشند و تعيين تكليف ميكنند . اكر خيرش در اين است او را شفا بدهء ما واقعا اين را مى خواهيم . وقتى خدا جيزى را به ما نداد 
كله مند نشويم وو اين نشانه ى اين است كه ما براى خدا تعيين تكليف نكرده ايم . كارها را به خدا بسياريم . در شان نزول آيه ه7٠‏ 
سوره توبه آمده است كه شخصى نزد بيامبر آمد و كفت كه من مى خواهم يولدار بشوم و كوسفندانى داشته باشم . بيامبر فرمود كه 
اين فقر با شكر براى تو بهتراست . اصرا كرد و ييامبر هم براى او دعا كرد . او يولدار شد و نمى توانست در تمام نمازهاى جماعت 
شركت كند و كم كم اصلا مسجد نيامد . زمان جمع آورى زكات فرا رسيد و ييامبر فردى را فرستاد تا از او زكات بككيرد واو مانع 
زكات شد . ييامبر كفت واى براو. در طلب خير دعا بكنيم و اصرار بكنيم ولى تعيين تكليف براى خدا نكنيم . 

سوال - آيات 737١-77‏ سوره بقره را توضيح بدهيد . ياسخ > در شان نزول آخرين آيه اين سوره آمده است كه يكى از اصحاب 
ييامبر عبدالله بن رواحه يكك اختلافى بين داماد و دخترش اتفاق افتاده بود . قسم خورد كه وارد زندكى اين ها نشود و كارى نداشته 
باشد كه اين آيه نازل شد كه براى اصلاح خير بين مردم قسم به خدا را مانع قرار ندهيد . خدا را دست آويز نكنيد كه جلوى خيرات 
كرفته بشود . كاهى ما از راه مقدسات وارد كار خير نمى شويم . وقتى شما مى خواهيد يككث كار خوب را تركك بكنيد اين رجحانى 
ندارد كه اين قسم نافذ باشد و انسان يايبند آن باشد . 

سوال > دعاى اداى قرض را بكوييد . 

ياسخ - شيخ بهايى در كتاب اربعين نقل كرده است و در كتاب بحار هم وجود دارد كه ييامبر فرمود : اكر كسى بدهى و قرضى 
داشته باشد ايندعا را بخواند : اللهم أغننى بحلالك عن حرامكك و بطاعتكك عن معصيتك و بفضلك عن من سِواك . 

سوال - توسل به امام زمان (عج) جه خصوصياتى دارد ؟ 

ياسخ - امام زمان (عج) الان امام حى ماست و تمام الطاف الهى و رحمتهاى الهى و فيض هايى كه از طرف خدا به ما مى رسدء 
فيض هدايت علم شفا عنايت » طبق آثار دينى ما از كانال حجت خدا و اما زمان (عج) به ما مى رسد حتى اكر ما به امامزاده اى 
متوسل مى شويم از كانال امام زمان (عج) به ما ميرسد بدون اينكه ما توجه داشته باشيم . يعنى شما به امام حسين (ع) توسل كرده 
ايد اما از كانال امام زمان (عج) داده ميشود. يعنى آنها از اين امام كه واسطه ى فيض اين زمان هستند لذا حساب ويزه اى دارند واز 
اين جهت ما ميكوييم بايد نسبت به اين بزركوار يكك ارتباط خاص يبدا بكنند . سلام روزانه به امام زمان (عج) را فراموش نكنيم . 


اكر برايتان مقدور است دعاى عهد را بخوانيد و اكر مقدورنيست بعد از دعاى ندبه هم سلامى هست و اكراين هم نشد با زبان 
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خودمان سلام كنيم و بككوييم به ما كمكك كن كه در عهد مان با شما ثابت قدم باشيم . حالا جطور معرفت مان را بيشتر كنيم ؟ 
معرفت جيزى است كه بايد از طرف خدا داده بشود . دعايى از امام صادق است كه در زمان غيبت بخوانيد كه در دعاى غيبت آمده 
است و از خدا معرفت بخواهيد و ما بايد زمينه اش را فراهم كنيم و بر عهد خودمان يا برجا باشيم و اعمال مورد رضايت آن بزركوار 
را انجام بدهيم . 

سوال - آيا توسل به غير از معصومين اشكال دارد ؟ 

ياسخ - ما روايات زيادى داريم كه مى كويند كه به غير از معصومين بزركانى هستند كه ميتوانند شفاعت بكنند . كسانيكه در دنيا 
سبب خير بوده اند جون تا كسى در اينجا سبب خير نباشد در آن دنيا نمى تواند شفاعت كند مثل علما » شهدا » يدر و مادرمومن ‏ 
اين ها كسانى هستند كه ميتوانند شفيعان روز قيامت باشند . آقاى شيخ آملى مى فرمودند كه كاهى من مشهد مى روم حاجتم آنجا 
داده نميشود و به حضرت عبد العظيم حواله ميشود و اينجا استجابت ميشود . براى اينكه امام زاده ها احيا بشوند ء اين بزركواران 
كاهى اوقات شفا دادن را به زير دستانشان مى دهند كه از اين راه مردم نذرشان را بككيرند . برايش فراهم بشود . حالا كسى كه اين 
مراقبت ها را انجام نمى دهد و روى خودش آتش مى ريزد و بعد از خدا كله ميكند كه جرا من از تو مى خواهم و نمى شود . حالا 
در دعا كردن ما بايد اصرار بكنيم يا نه ؟ در روايت داريم كه خدا كسى كه در دعا اصرار مى كند دوست دارد . اصرا در دعا 
داشتن به اين معناست كه انسان براى خواسته اش زياد در خانه ى خدا برود اما خواسته اى را بر خدا تحميل نكند . بزور براى نخدا 
تعيين تكليف نكند مثلا خدايا حتما بايد به من يسر بدهى . خدا خواستن را كفته نه خواسته را . مصداق را براى خدا تعيين تكليف 
نكنيم . اين خوب است كه انسان از خدا خيرش را بخواهد و اصرار كند يعنى آنجه كه خير من هست در فرزند » رزق » ازدواج و 
شغل را بده ولى بككُوييم حتما بايد فلان جا بايد استخدام بشوم . كاهى براى خدا خط نشان مى كشند و تعيين تكليف ميكنند . اكر 
خيرش در اين است او را شفا بده » ما واقعا اين را مى خواهيم . وقتى خدا جيزى را به ما نداد كله مند نشويم و اين نشانه ى اين 
است كه ما براى خدا تعيين تكليف نكرده ايم . كارها را به خدا بسياريم . در شان نزول آيه / سوره توبه آمده است كه شخصى 
نزد ييامبر آمد و كفت كه من مى خواهم يولدار بشوم و كوسفندانى داشته باشم . يبامبر فرمود كه اين فقر با شكر براى تو بهتراست . 
اصرا كرد و ييامبر هم براى او دعا كرد . او يولدار شد و نمى توانست در تمام نمازهاى جماعت شركت كند و كم كم اصلا مسجد 
نيامد . زمان جمع آورى زكات فرا رسيد و ييامبر فردى را فرستاد تا از او زكات بككيرد و او مانع زكات شد . ييامبر كفت واى بر او . 
در طلب خير دعا بكنيم و اصرار بكنيم ولى تعيين تكليف براى خدا نكنيم . 

سوال - آيات 77١-775‏ سوره بقره را توضيح بدهيد . ياسخ - در شان نزول آخرين آيه اين سوره آمده است كه يكى از اصحاب 
ييامبر عبدالله بن رواحه يكك اختلافى بين داماد و دخترش اتفاق افتاده بود . قسم خورد كه وارد زندكى اين ها نشود و كارى نداشته 
باشد كه اين آيه نازل شد كه براى اصلاح خير بين مردم قسم به خدا را مانع قرار ندهيد . خدا را دست آويز نكنيد كه جلوى خيرات 
كرفته بشود . كاهى ما از راه مقدسات وارد كار خير نمى شويم . وقتى شما مى خواهيد يككث كار خوب را تركك بكنيد اين رجحانى 
ندارد كه اين قسم نافذ باشد و انسان يايبند آن باشد . 

سوال > دعاى اداى قرض را بكوييد . 

ياسخ - شيخ بهايى در كتاب اربعين نقل كرده است و در كتاب بحار هم وجود دارد كه ييامبر فرمود : اكر كسى بدهى و قرضى 
داشته باشد ايندعا را بخواند : اللهم أغننى بحلالكك عن حرامكك و بطاعتكك عن معصيتك و بفضلك عن من سواك . 

سوال - توسل به امام زمان (عج) جه خصوصياتى دارد ؟ ياسخ - امام زمان (عج) الا-ن امام حى ماست و تمام الطاف الهى و 
رحمتهاى الهى و فيض هايى كه از طرف خدا به ما مى رسد » فيض هدايت علم شفا عنايت » طبق آثار دينى ما از كانال حجت خدا 


و اما زمان (عج) به ما مى رسد حتى اكر ما به امامزاده اى متوسل مى شويم از كانال امام زمان (عج) به ما ميرسد بدون اينكه ما 
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توجه داشته باشيم . يعنى شما به امام حسين (ع) توسل كرده ايد اما از كانال امام زمان (عج) داده ميشود. يعنى آنها از اين امام كه 
واسطهى فيض اين زمان هستند لذا حساب ويزه اى دارند وازاين جهت ما ميكوييم بايد نسبت به اين بزركوار يكك ارتباط خاص 
بيدا بكنند . سلام روزانه به امام زمان (عج) را فراموش نكنيم . اككر برايتان مقدور است دعاى عهد را بخوانيد واكر مقدورنيست بعد 
از دعاى ندبه هم سلامى هست و اكراين هم نشد با زبان خودمان سلام كنيم و بككوييم به ما كمكك كن كه در عهد مان با شما ثابت 
قدم باشيم . حالا جطور معرفت مان را بيشتر كنيم ؟ معرفت جيزى است كه بايد از طرف خدا داده بشود . دعايى از امام صادق است 
كه در زمان غيبت بخوانيد كه در دعاى غيبت آمده است و از خدا معرفت بخواهيد و ما بايد زمينه اش را فراهم كنيم و بر عهد 
خودمان يا برجا باشيم و اعمال مورد رضايت آن بزركوار را انجام بدهيم . 

سوال - آيا توسل به غير از معصومين اشكال دارد ؟ ياسخ > ما روايات زيادى داريم كه مى كويند كه به غير از معصومين بزركانى 
هستند كه ميتوانند شفاعت بكنند . كسانيكه در دنيا سبب خير بوده اند جون نا كسى در اينجا سبب خير نباشد در آن دنيا نمى تواند 
شفاعت كند مثل علما » شهدا » يدر و مادرمومن » اين ها كسانى هستند كه ميتوانند شفيعان روز قيامت باشند . آقاى شيخ آملى مى 
فرمودند كه كاهى من مشهد مى روم حاجتم آنجا داده نميشود و به حضرت عبد العظيم حواله ميشود و اينجا استجابت ميشود . براى 
اينكه امام زاده ها احيا بشوند » اين بزركواران كاهى اوقات شفا دادن را به زير دستانشان مى دهند كه از اين راه مردم نذرشان را 
بكيرند . 
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سوال - جه عواملى باعث تقويت ديندارى در دوره ى آخرالزمان ميشود ؟ 

ياسخ - بحثمان عوامل تقويت ايمان و باورهاى دينى است بخصوص كه در آخر الزمان امواج فتنه ها باعث لغزش هاى مومنين 
ميشود . يكى از عوامل مهم دين دارى و تقويت باورها » توسل و تمسكك به معصومين (ع) است بخصوص وجود امام زمان (ع) كه 
توصيه ى خاصى براين مورد شده در هر زمان و مخصوصا در آخرالزمان. اميرالمومنين در نهج البلاغه مى فرمايند : امواج سنكين 
فتنه ها را بشكنيد و جلو برويد با كشتى نجات . در صلوات شعبانيه كه در ماه شعبان بعد از نماز ظهر خوانده ميشود و مومنين بر آن 
مداومت مى كننند » در شان معصومين داريم : الفلكك الجاريه ... اهل بيت كشتى هايى هستند كه جارى هستند و تحركك دارند . 
يكك موقع كشتى در امواج رهاست و آب آنرا اين طرف و آن طرف مى برد اما يكك وقت در عين حالى كه كشتى در امواج است 
آب را مى برد و جلو مى رود وبه سمت ساحل مى برد . تعبير اين است كه كشتى كه جريان دارد و سرنشينان خود را به ساحل امن 
مى برد . اين يكى از وسائل مهم نجات است و ييامبر اكرم فرمودند : صراط مستقيم در بين هزاران راه هاى انحرافى يكى بيشتر 
نيست » تشخيص آن يكك راه و ييمودن آن با توجه به خطرات زياد در آخرالزمان كارى است كه بدون هدايت معصومان » كسانى 
كه خودشان اين راه را رفته اند و كاملا آشنا هستند امكان يذير نيست . در قرآن سوره هود دارد كه وقتى حضرت نوح در كشتى 
تعدادى مومنين را سوا ركرده بود و يسرش كنعان در آب دست ويا مى زد و حضرت نوح با مهربانى به او كفت : اى يسرم سوار شو 
واو بى نيازى از معصوم جست و كفت كه من خودم شنا بلد هستم و روى كوه بلند مى روم و نجات يبدا مى كنم در آن موقع 
موجى آمد و آنها را جدا كرد و يسر نوح از بين رفت . مولوى اين داستان رااين طور مى كويد : 

همجو كنعان سر به كشتى وا مكش كه غرورش داد نفس زيركش 

كه برآيم من بر سر كوه مشيد منت نوحم جرا بايد كشيد ؟ 

كاش جون طفل ازحيّل جاهل بُدى جون طفلان جنكك برمادر زدى 
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يا زعلم نقل كم بُدى مَلى علم اهل دل ربودى از ولى 

كاش در اينجا انسان به خودش تكيه نكند . در اين امواج خروشان دست به دامان ولى الهى بشود و با او حركت بكند . توسل و 
تمسكك يكى از عوامل مهم دين دارى در آخر الزمان است . 

سوال - جه ضرورتى هست كه ما متوسل بشويم و آيا اين توسل مختص مذهب شيعه است ؟ 

ياسخ - خير مختص به شيعه نيست . آن جنان كه قرآن نقل كرده واين كتابى است كه موارد مفيد و قابل استفاده ى كذشته ى 
تاريخ را بدون تحريف نقل ميكند . مى بينيم كه بحث توسل در تمام كذشتكان و انبياء جارى بوده است . شما حضرت آدم را در 
نظر بككيريد » اين روايت را شيعه و سنى از بيامبر نقل كرده اند . در قرآن داريم كه وقتى آدم از بهشت رانده شد كريه كرد » اظهار 
يشيمانى كرد و خدا فرمود كه آدم كلماتى را از خدا كرفت و بواسطه ى اين كلمات توبه اش يذيرفته شد . ييامبر مى فرمايند كه آن 
كلماتى كه حضرت آدم از خدا كرفت و به آن توسل كرد » اسماء ينج تن بوده است . يعنى حضرت آدم خدا را به محمد و فاطمه 
و على و حسن و حسين قسم داد و كفت كه توبه ى من را قبول كن . در سند اين حديث هيج شكى نيست » شيعه و سنى آنرا نقل 
كرده اند . قرآن در رابطه با فرزندان يعقوب كه آن خطاى بزركك را كردند » باعث شدند كه يوسف جهل سال از يدرش دور باشد 
واورا دجار فراق كردند » دارد كه وقتى يشيمان شدند » بيش يدرشان آمدند » يدرى كه جقدر سخت كشيده بود » كمرش خميده 
شده بود و جشمش كور شده بودء كفتند : اى يدر تو براى ما استغفار كن و ما كناهكار هستيم . به او كه ولى و ييغمبر بود يعنى به 
يدرشان كه نبى زمان بود متوسل شدند . حضرت يعقوب فرمودند : من از خدا براى شما طلب مغفرت مى كنم . اين همان واسطه 
بردن در خانه ى خدا و توسل است . در خود قرآن دستور داده شده كه اى ييامبر » اككر مردم بيش خدا زانو بزنند و از تو بخواهند 
براى آنها استغفار كنى » خدا را تواب و رحيم مى بينند و در قرآن داريم با وسيله در خانه ى خدا برويد » با واسطه در خانه ى خدا 
برويد حتى جهارده معصومين هم توسل داشتند . روايتى از مرحوم مجلسى در بحار است كه مى فرمايد : امام باقر (ع) تب شديدى 
داشتند . كاسه ى آب سردى دركنارشان بود و دستشان را در آن فرو مى كردند و روى يبشانى شان مى كذاشتند و مى كفتند يا 
مادر فاطمه . و محتملا ايشان به مادرشان توسل مى كردند زيرا حضرت زهرا (س) حججى بر حجت الهى بوده است . يس توسل از 
حضرت آدم تا فرزندان يعقوب مرسوم بوده است . 

سوال - ما به جيزهايى مى توانيم متوسل بشويم ؟ 

ياسخ - واسطه هايى كه مى توانند رحمت خدا را براى ما جلب بكنند » اين ها مى توانند وسيله ى توسل ما باشند يعنى توبه خودش 
يكك وسيله است . قرآن مى فرمايد كه با واسطه اى به خدا برسيد و رحمت خدا را جلب بكنيد . اعمال صالح هم وسيله اى است كه 
باعث يوشانده شدن اعمال زشت ميشود . خود قرآن و تمسكك به آن وسيله است . اما آن وسيله اى كه ذيل خود اين آيه است مى 
كويد كه اهل بيت همان وسيله اى هستند كه خدا آنرا فراهم كرده است و بزركترين وسيله ى الهى وجود معصومين هستند . قرآن 
احتياج به تفسير دارد و هر كس مى تواند ادعا كند كه آن را بيان مى كند ولى معصوم خودش بيان است . خودش راه و تفسير است 
»از اين جهت مهمترين وسيله خود معصومين و اهل بيت هستند . حالا شايد اين سوال مطرح بشود كه ما براى درخواست از خدا جه 
نيازى به واسطه داريم ؟ بله خود خدا هم حرفهاى ما را مى بيند » مى شنود و مى داند وهم قدرت دارد كه بدهد .ء او احتياج به 
واسطه ندارد . از طرف خدا براى دادن مشكلى نيست » مشكل براى كرفتن از طرف ماست . ما نمى توانيم بى واسطه رحمت خدا را 
بكيريم . در ما مانع وجود دارد . امام سجاد (ع) در دعاى سجاديه تعبيرى دارد : خدايا تو محجور از خلق نيستى » ينهان نيستى » ما 
محجور هستيم و مانع داريم . به هرحال آلودكّى ها و كناهان و نوع وارد شدن باعث ميشود كه نتوانيم رحمت الهى را جذب كنيم . 
همان طوركه نمى توانيم ييام الهى را مستقيم دريافت كنيم و احتياج به ييامبرانى هست كه آنها در جهت كيرندكى وحى واسطه 
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واسطه بشوند كه از طريق خدا جذب كنند و به ما بدهند . اين همان عقيده ى شيعه است . عقيده ى واسطهى فيض كه ما قائل 
هستيم كه امامان ما واسطهى فيض هستند لذا ميكوييم امام زمان (عج) الان زنده است جون اكر او در اين عالم نباشد » عالم دنيا 
برجيده ميشود و به آن فيض نمى رسد. بعضا شما مى بينيد اديان و مذاهب ديكر مى كويند كه منجى و موعود آخرالزمان هنوز بدنيا 
نيامده است . مسيحيان و يهوديان قائل به موعود هستند اما ميكويند كه هنوز بدنيا نيامده است اما شيعه ميكويد كه بدنيا آمده و زنده 
است هر جقدر هم كه عمرش طول بكشد جون واسطه ى فيض است . بواسطه ى او فيض به اين عالم مى رسد . داستان شب قدر 
هم همين است . آن فيضى كه خدا مى خواهد در يكسال به بنده اش بدهد توسط ولى او مديريت مى شود . يعنى اراده ى خدا و 
مشيت خدا از منازل شما اهل بيت صادر ميشود و در عالم يخش ميشود . بنابراين اينكه ما ميكوييم اهل بيت محل مشيت خدا هستند 
يعنى از اينجا فيض يخش ميشود . ما در دادن حاجات اهل بيت را مستقل نمى دانيم كه توسل به آنها بكنيم » ديد ما به اهل بيت 
ديده واسطهى فيضى است ولى اين جيزى است كه خدا قرآن به ما توصيه كرده است . يكى از بز ركان خدمت آيت الله خوانسارى 
كه از مراجع بزركك تهران بودند رسيدند و سوال كردند اكر بخواهيم به امام رضا(ع) متوسل بشويم جطور خطاب بكنيم ؟ خدا را 
مخاطب قرار بدهيم و بككوييم اى خدا بحق امام رضا (ع) به ما جيزى بدهد يا بككوييم كه اى امام رضا (ع) تو جيزى به ما بده . ايشان 
فرمودند : هر دوى آنها خوب است ولى دومى بهتر است . يعنى از امام رضا (ع) بخواهيد كه از خدا بخواهد و واسطه ببريد . اينكه 
مى كُوييم اى امام رضا (ع) به ما بده » يعنى واسطه است . ما كه ميدانيم امام رضا (ع) مستقلا و بى اذن خدا نمى دهد » نككاه ما به او 
نكاه استقلالى نيست . اين همان دستكاه الهى است نه اينكه امام رضا (ع) كنار دستكاه خحدا دستكاهى زده است . وقتى ديد ما به 
امام رضا (ع) يكك ديد واسطه اى است آنجايى كه ميككوييم يا امام رضا (ع) به ما بده » در واقع مى دانيم كه خدا به امام رضا (ع) 
مى دهد . منتها ما با واسطه بيش خدا مى روييم . ما در دعاهايمان تعبيراتى داريم كه به خود معصومين خطاب شده است. دعاى 
فرج معروف خطاب مستقيم به محمد و على است » شما من را كفايت كنيد » شما من را كمكك بكنيد . حالا كسى نككويد كه اين 
شرك است زيرا شما از انسانى كمكك مى خواهيد » ما مى كوييم اين ها واسطه هستند . مثلا ميككوييم دكتر به دادم برس منظورمان 
اين نيست كه خدا را قبول نداريم . معنايش همان واسطهى شفاست بنابراين اين ديد است كه ما به معصومين و واسطه اى فيض 
الهى داريم و آنها را به اين صورت شفى قرار مى دهيم . 

سوال - كاهى بعضى انسانها ارادت خاصى به امام رضا (ع) دارند و به ايشان توسل مى كنند يعنى امام رضايى هستند » بعضى ها 
امام حسينى هستد » در اين ها جه اتفاقى مى افتد ؟ 

ياسخ - بعضى ها در خودشان درمى يابند همجنان كه به همه ى معصومين ارادت دارند و همه را قبول دارند ولى دست خودشان 
نيست و فكر مى كنند كه جذبه شان نسبت به يكى از معصومين يا امام زاده ها بيشتر است و نسبت به آنها كشش دارند . يكى 
نسبت به امير المومنين يكك حساسيت و عشق خاصى دارد يكى نسبت به حضرت زهرا» يكى نسبت به حضرت ابوالفضل يا امامزاده 
ها. مايتر حقيقى مطلب را نمى دانيم . در بعضى از بز ركان ما هم بوده است » اين طور نيست كه فقط در مردم معمولى باشد . 
مرحوم آيت الله تحللى از خوبان همدان بوده است . ايشان آنجنان عاشق اميرالمومنين بودند كه وقتى ميخواست اذان و اقامه را 
بكويد و وقتى به اشهد ان عليا ولى الله مى رسد بى اختيار مى كفت : جانم به قربان نامت و اطرافيان ميككفتند جنان با سوز مى ككفت 
كه دل ما مى ريخت و اشكش جارى مى شد . آيت الله كشميرى از عاشقان امير المومنين و زيارت ايشان بود طورى كه مرحوم 
جعفر آقاى مجتهدى مى كفت كه هر وقت ايشان به خانه ى ما مى آيد كنبد و باركاه امير المومنين را با خودش مى آورد . اين قدر 
عشق در دلش بود . آقاى حائرى استاد امام خمينى عاشق امام رضا (ع) بود و مى كفت كه ما جهارده معصوم را در امام رضا (ع) 
خلا-صه كرده ايم و تا تعطيلى كيرش مى آمد به زيارت امام رضا (ع) مى رفت . اين اختلافاتى كه نسبت به معصومين در بند كان 


خدا هست » شايد يرش اختلاف تجليات اسماء الهى باشد . خدا اسم هايى دارد كه در دعاى جوش كبير كه همه ى متدينين با آن 
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يك اسم شمارا جذب ميكند مثلا كسى كه به فقر افتاده به مشكل افتاده » وقتى به يا رزاق مى رسد يا به كنز الفقرا مى سد اينجا 
شاقن ياطيب مئ رسك ابنها يكم حال د يكرق ذاره : كبس كدان كس اسك و تارفيقى بده اث ووقتى به باارقق من لأ رقيق 
له مى رسد حال ديككرى دارد . يكى از افرادى كه نارفيقى ديده بود كفت : خدايا تو هم رفيقى هم شفيق » آيا مى كذارى كه اين 
رفيقت را شيطان ببرد ؟ شيطان دارد رفيقت را مى برد . ابن عربى كفته : وقتى اسماء خدا را مى خوانيد اسمى كه شما را جذب كرد 
» زود از رويش رد نشويد . و آنرا تكرار بكنيد تا آثار و بركاتش را دريافت بكنيد . همين وضعيت در مورد اسماء ائمه هم هست . 
ما جلوه ى خاصى دارد. مثلا جون امام رضا (ع) مظهر اسم رئوف خداست » فردى كه احتياج دارد دستى روى سرش كشيده بشود 
جه بسا آن اسم خيلى برايش جلوه مى كند . در اينجا اختلائف معرفت است . همجنين افراد نيازها و حالاتشان مختلف است . هر 
كدام ازائمه كه مظهر اسم خدا هستند و بيشتر در آنها فعليت دارد و بر دل ما جلوه اى دارد و دل ما را مى كشاند . شبيه همان 
اسمائى كه در دعاى جوشن كبير است كه به تناسب حالات افراد يكك جذبه هايى دارد » جه بسا كشش معصومين هم از اين باب 
باشد. ما يكك روايات معتبرى به اين معنا كه از فلان معصوم فلان حاجت را بخواهيد و ديكرى نمى تواند بدهد » به اين شكل 
حاجات را بدهند منتها در كتاب بحار علامه ى مجلسى جلد نود و جهار روايتى نقل كرده است كه دعاى توسلى است كه غير از 
دعاى توسل معروف است شما مى توانيد بعد از دعاى توسل آن را در مفاتيح بيدا بكنيد بنام دعاى توسل ديكر . در آنجا حاجات 
تقسيم شده است كه مثلا-اكر كسى عافيت و سلامتى ميخواهد متوسل به موسى بن جعفر (ع) و اكر كسى دفع ظلم مى خواهد 
(ع) متوسل شود . اككر كسى در اين دعا تمسكك به معصومين در اين دعاهاى خاص كه ذكر شده بكند اين خيلى مناسب است ولى 
ديد مان اين نباشد كه معصوم ديكر نمى تواند . اين ديد خوبى نيست . 

سوال - آيه 187- 188 سوره بقره را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه 187 مى فرمايد : اى يبامبر اكر از من ببرسند ء بكو من نزديكك هستم و من دعاى شما را اجابت مى كنم مردم هم بايد 
من را اجابت بكنند . با تقوا باشند و ايمان بياورند كه اين بنفع خودشان است و رشد بيدا ميكنند . يكك نكته اين است كه خدا مى 
فرمايد من نزديكك هستم . در دعا لازم نيست كه انسان داد و بيداد بكند بخاطر همين در ادب دعا داد و فرياد نيست . بلكه آهسته 
دعا بكنيد . بعد خدا مى كويد من دعاى آن كسى كه من را مى خواند جواب مى دهم . دو تا شرط براى استجابت دعا در اين آيه 
ذكر شده است كه اكر اين دوشرط محقق بشود خدا كفته جواب مى دهد . شرط اول اين است كه انسان حقيقتا بخواهد ولى بعضى 
را نمى خواهيم يس ما در آنجا واقعا دعا كننده نيستيم يس خدا همان واقعى را لطف مى كند و به ما نمى دهد . البته بجاى آن يكك 
جيز ديكر ميدهد كه در قيامت وقتى مردم مى بينند ميكويند كه كاشكى هيج كدام از دعاهاى ما برآورده نميشود و عوضش را در 
آنجا مى دهد . يس شرط اول اينكه دعا حقيقى باشد به مصلحت و خير باشد . شرط دوم اخلاص در دعاست . يعنى فقط از خدا 
بخواهد . خدا را همه كارهى عالم بداند و فقط از او بخواهد . ييامبر فرمودند : هر بدهكارى كه اين دعا را بخواند قرضش ادا 


بى نياز كن و من رااز فضل خودت بى نيازم كن . شيخ بهايى كفت : ما اين كار را انجام داديم و شد . از جايى كه نمى دانستيم 
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قرض هايمان ادا شد . ممكن است كسى اين كار را بكند و نتيجه نككيرد و آن بخاطر اخلاص است كه شرط دوم است . اين همان 
مضطر شدن است .» اميدش از همه جا قطع بشود » فقط از خداى متعال بخواهد و به او متصل بشود . 

سوال - آيا توسل بايد هميشكى باشد ؟ 

ياسخ -اكر ما توسل را به اين معنا بككيريم كه دائم ميخواهيم از خدا فيض بكيريم يس ما هيج موقع بى نياز از فيض خدا نيستيم » 
بى نياز از رحمت و لطف خدا نيستيم . يس دائم احتياج به آن واسطه ها داريم . درست است كه لازم نيست دائم بنشينيم و دعاى 
توسل بخوانيم و حاجت بخواهيم اما توسل حقيقى توسل دائمى است . آن توسل حقيقى كه دائمى هم هست » صرف اينكه بنشينيم 
ختمى بككيريم » ذكر صلواتى بككيريم » نذرى بكنيم و روضه اى كوش بدهيم اين ها نيست البته اين ها خوب است آن توسل حقيقى 
كه انسان دائما تحت ولا-يت و سريرستى و عنايت اهل بيت باشد و دائما به او لطف يبريد » اين است كه انسان عملا هم از جهت 
رفتارى وهم از جهت اخلاقى متمسكك به آنها باشد . آنها را الكو قرار بدهد » آنها را در زندكى اش جارى بكند » اخلاقيات » 
افكار و كفتار آنها را در زندكى اش جارى بكند و من تحت ولا-يت آنها زندكى بكنم اككر اين باشد توسل دائمى است و اين 
حقيقى است . ائمه با كسانى كه از دوستانشان بودند و اين كار را نمى كردند برخورد مى كردند . كسانى از راه دور بيش امام رضا 
(ع) رفتند . امام رضا (ع) آنها را شصت روز راه نداد و بعد از شصت روز امام آنها را راه دارد و كفت : شما حقوق همديكر را 
عايت نمى كنيد و حلال ها و حرام ها را رعايت نميكنيد و مى خواهيد من شما را راه بدهم . راه يبدا كردن به ساحت معصومين 
ادعايى نيست اين احتياج به يكك توسل واقعى دارد يعنى توسل عملى و همين زمينه ى شفاعت است اككر كسى اينكار را كرد 
دستش را به معصومين داده است و سوار كشتى شده است . درست است كه محبت معصومين كنجينه ى ارزشمندى است ولى ما 
علاوه بر محبت بايد دست ولايت را بككيريم . حبى ارزشمند است كه نورش در زندكى ما باشد و در زندكى ما ظهور بيدا كرده 


باشد و وقتى عملا دستم را به آنها دادم » در آخرت هم شفاعت اهل بيت شامل حال من ميشود . 
485-17-6 
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سوال - جكار كنيم كه حال خوشى كه از نماز و عبادت بدست مى آيد » استمرار ييدا كند ؟ 

اين سوال براى خيلى از متدينين مطرح است يكك آرزويى كه حالات خوش استمرار بيدا كند و جرا بعضى مواقع كم رنكك ميشود و 
اين واقعيتى است . من در جلسه ى قبل اشاره كردم كه نماز من و بسيارى از عبادات ديكر من مثل زيارت ها و شب قدرهاء بكونه 
اى بازتاب اعمال ما هستند . اينها مزدى هستند كه از اعمال خوبمان مى كيريم يا كيفرى هستند كه از اعمال بدمان بدستمان خواهد 
آمد . اكر كسى روز خوبى داشته باشد » شب خوب و سحر خوبى هم دارد . اكر كسى قبل از نماز خوبى داشته باشد » نمار خوبى 
هم دارد . ما هر قدر به نماز و اعمال عبادى اهميت بدهيم » نماز و عبادات هم به ما اهميت مى دهد و آن آثار خودش را در زندكى 
ما جارى ميكند . بخصوص كه الان كه در بحث نماز هستيم عرض كردم كه نماز حقيقتا يكك مهره كليد و ويزه در دين است . يكك 
سفره عظيم و يُربركتى است كه خدا در دين تعبيه كرده است . خدا يكك استاد تمام وقت در اختيار ما كذاشته است . حالا ينج 
وقتش كه واجب است ولى وقتهاى ديكرى هم در اختيار ماست كه ميتوانيم انجام بدهيم . بزركان دين مى كويند كه نماز انسان را 
به عالى ترين مقام معنوى مى رساند » جرا ما از اين استاد درست استفاده نمى كنيم و بهره نمى بريم ؟ اين نكته خيلى قابل تامل 
هست كه ما قبل از نماز است كه اكر آنجا دلمان را درست بكنيم و دلبرمان را خدا قرار بدهيم » در نماز هم دلبرمان خداست واز 
او جدا نميشويم . يبامبر فرمودند : هر كس با محبوب و دلبرش همراه است . اككر ما در نماز دلبرمان خدا باشد » با او همراه هستيم . 
اككر جورى باشد كه از قبل دلبرمان را كس ديكرى كرفته باشيم » ما كاهى قبل از نماز صدها دلبر براى خودمان درست كرده ايم » 
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خوب طبيعى است كه در نماز هر جقدر زور مى زنيم دلمان بيبش دلبرش مى رود . اين نماز ثمره اش رفع تكليف ميشود . درست 
است كه همين نماز هم كه در آن حضور قلب نيست بى ثمر نيست . ثمرش اين است كه روز قيامت عقاب نميشود . رشد و بركات 
را نمازى خواهد داشت كه وارد جان انسان بشود . امام سجاد (ع) در فرازى از دعاى ابو حمزه تحليلى دارد كه جرا انسان بعضى 
مواقع دجار بى حالى ميشود و عواملى را براى آن ذكر ميكند . حدوداً ينج صفحه است آن را بخوانيد و تامل كنيد . ايشان اين تعبير 
را دارند : خدايا من بيش خودم هر وقت ميكويم كه براى مناجات آماده هستم و يكك نماز آنجنانى بخوانم » يكك دفعه يكك بى 
حالى بر من عارض ميشود كه آن حال مناجات دعا را از من ميكيرد و بى حال ميشوم . بعد حضرت عوامل آن را ذكر مى كند . 
خدايا شايد ديدى كه من حق تو را سبكك مى شمارم و ازاين جهت من را دور كردى . شايد ديدى كه وقتى من نوبت به كارهاى 
ديكر مى رسد اهميت مى دهم ولى وقتى نوبت به كار تو مى رسد انككيزه ندارم . بعضى ها هستند كه شش روز هفته را صبح زود و 
در تاريكى از خواب بلند ميشوند تا به اداره برسند ولى روز جمعه كه ميشود » نمازشان قضا ميشود يعنى نوبت به خدا كه مى رسد 
برايكنان ستكية اسه .نه تعر قرآن يه زميق تصبيفة :و كار يراكن سكن اسك . رسعلى خبياط تعيرق ذارد كدامنى كويد كلامق 
دلم براى خدا خيلى مى سوزد جون مشترى او خيلى كم است ولى مشترى امام حسين (ع) خيلى زياد است . ماه محرم كه مى رسد 
شلوغ است و كاهى تا نيمه شب روضه است ولى در مسجد خلوت است و اكر كسى به مسجد مى آيد نمازى مى خواند و فورى 
مى رود . وقتى من اهميت ندهم خدا من را دور مى كنم يعنى در واقع من با كارم » خودم را دور مى كنم و كرنه خدا دوست دارد 
كه همه نزديكش بشوند . خودم كارى مى كنم كه آثار و بركات را نككيرم . يس يكك دليل آن سبكك شمردن و ضايع كردن حق 
خداست . خدايا شايد ديدى كه من نه تنها حقت را سبكك مى شمارم بلكه اصلا به تو يشت ميكنم . يعنى بدتر از سبكك شمردن . 
يشت كردن به خدا جه وقت است ؟ وقتى كه كناه ميكنيم . وقتى ما كناه ميكنيم رو به خدا نداريم » آن موقع يشت به خدا و رو به 
شيطان داريم . شخص وقتى كناه ميكند ارتباطش با خدا قطع است . يعنى از تحت ولايت خدا بيرون ميآيد و تحت ولايت شيطان 
قرار مى كيرد . روايت از ييامبر در هنكام كناه و فحشا ايمان از انسان سلب ميشود كه موقع خطرناكى است . در آن هنكام يكك نه به 
خدا ويكك آرى به شيطان مى كويد جون خدا مى كويد : معصيت نكن و من ميككويم : نه . شيطان كه مى كويد : كناه بكن » من 
ميكويم : آرى . اين يشت كردن به خدا است و تحت ولاديت ابليس رفتن است . امام باقر (ع) در اصول كافى فرمود : شخص وقتى 
كناه مى كند در قلبش يكك نقطه ى سياه حكك ميشود كه اكر با توبه ياكك كرد كه هيج و كرنه كناه دوم نقطه دوم . اين نقطه ى 
سياه كه امام ميكويد » توسعه ى ولا-يت ابليس در روح انسان است زيرا ولا-يت ابليس تاريكى است . يخرجونهم من النور الى 
الظلمات . يس اين يشت كردن » كناه است و بخصوص كناهانى كه عادت شده است . اين ها خيلى خطرناك است . مثلا دروغ كو 
بودن » غيبت كردن » يشت سر ديككران حرف زدن » فحاشى كردن » بددهان بودن و جشم جران بودن كه باطن انسان را بككُونه اى 
ديكر رقم مى زند و جهره نككارى مى كند جهره هايى كه جه بسا مناسب با جهره هاى انسانى نيست . اولين اثر اين كناهان اين است 
كه اشتها انسان نسبت به مسائل معنوى كم ميشود » حال عبادت را از ما سلب ميكند . حديث قدسى داريم كه خدا مى فرمايد : آن 
كسى كه نفس خودش را بر خواست و ارادهى و فرمان من ترجيح مى دهد .ء اولين عقوبتى كه او را ميدهم اين است كه لذت 
مناجات را از او ميككيرم . حال براى مناجات و دعا ندارد مكر اينكه مجبور بشود مثل شب قدر ولى لذت جندانى نمى برد و كم كم 
باورش نميشود كه جنين لذت هايى هم در اين عبادات هست . يكى از علماى بز كوار مى ككفت كه من باورم نميشد كه اويس 
قرنى يكك شب را در ركوع و يكك شب رادر سجده بود . مقدارى برايم شبهه بود . يكبار از خدا خواستم كه اين لذت را به من 
بجشاند . ايشان مى كويد كه ركوعى انجام دادم و ذكرى كفتم » بقدرى لذت بردم كه اين لذت جيز ديكرى بود . دومى را كفتم و 
ديديم لذتم بيشتر شد . و ديكر نفهميدم جقدر طول كشيد ولى اين قدر تكرار كردم كه فكر مى كردم ساعتى در ركوع ايستاده ام . 
اين لذت ها براى آن كسانى است كه بشت به خدا ندارند » مال كسانى هست كه دجار غضب الهى نشده اند . امام ميكويد كه 
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شايد من به تو يشت كردم و من را مورد غضب قرار داده اى . خدايا شايد من دارم دروغ مى كويم. مى كويم دوستت دارم » اهل 
بيت تو را دوست دارم و قرآن را دوست دارم اما كارهايم » كارهاى يكك مُحب نيست . آثار آن خيلى در زندكى ام نيست . امام 
مى فرمايد : شايد دارم دروغ مى كويم و من را رها كردى . خدايا شايد ديدى كه من شكر نعمت تو را نميكنم و من را محروم 
كردى . متاسفانه بعضى از ما انسان ها يا نقدر يرتوقع شده ايم كه داده هاى خدا را نمى بينيم » سرمايه هايى كه به ما داده نمى 
بينيم مثل ماهى درون آب » آب را نمى بينيم » دائم نيمه ى خالى ليوان و نداده ها را مى بينيم و كله مند هستيم » زبان شكر كم 
است و يااكر هم داده هاى خدا را مى بينيم عملا شاكر نيستيم كه در راه خودش خرج كنيم . در راه خودش مى ترسيم كه خرج 
بكنيم كه اين باعث قساوت هايى خواهد بود . در همين زمان هاى نزديك ما تاجر ثروتمندى حرم امام رضا (ع) مشرف شله بود . 
جند روزى زيارت رفته بود . دريغ از يكك قطره اشكك » انواع زيارت ها را مى خواند ولى مى ديد خبرى نيست و حالى در آن نيست 
.ديد كه فابيده ثدار . بليط براى بركشت كرفت . جند ساعت به يرواز مائده به بود و داشت در خيابان فى رفت . بيرمردى را ديد 
كه كارى دستى در دستش است و بارش خيلى سنككين است و نمى تواند آن را ببرد . جلو رفت و به او كمكك كرد و كفت : كمتر 
بار بزن كه بتوانى ببرى . كفت : اى آقا من دختر دم بخت در خانه دارم و منتظر جهيزيه است و خانمم كفته تايول جهيزيه را 
نياوردى به خانه برنكرد » مجبورم كار بكنم . در ذهن تاجر جرقه اى زد و كفت ميشود كه من دنبالت بيايم . بار را خالى كردند و 
به خانه ى يبرمرد رفتند و ديد كه او راست مى كويد و زير بار زندكى خم شده است. يكك جكك كشيد و بول جهيزيه ى آن دختر 
را داد . و مقدارى هم به او داد تا سرمايه يبرمرد بشود . وقتى او از خانه بيرون مى آمد اشكك هايى بود كه بدرقه اش مى كرد . 
ييرمرد كفت : من جيزى ندارم كه به تو بدهم » اميدوارم امام رضا (ع) به تو جزاى خير بدهد و عاقبتت بخير بشود . او رفت كه 
آخرين زيارت وداع را بكند . وقتى به زارت آمد جشمانش مثل جشمه جوشيد . وطعم زيارت با معرفت را جشيد . وقتى سرمايه ها 
را در راه خخدا خرج كردى واين نتيجه را هم ميكيرى كه زيارت با معرفت هم نصيب تو ميشود . خدايا شايد من را شاكر نعمتهايت 
نديدى و ازاين جهت بود كه من را محروم كردى . خدايا شايد من را با علما نديدى كه نشست و برخاست بكنم و ازاين جهت من 
را محروم كردى . بحث نشست و برخاست با علما كه اهل بيت براى آنها مشخصاتى كفته اند مهم است . علمايى كه وقتى با آنها 
مى نشينى ياد خدا ميافتى » علمشان , علم ما را زياد مى كند و ما را به آخرت ترغيب مى كنند وقتى نيم ساعت با آنها مى نشينى 
حس مى كنى شارز شده اى » با اينها نشست و برخاست داشته باشيم . سعى كنيم كه از مجالس شان استفاده كنيم . بعضى مواقع 
يك جمله از آنها مسير زندكى را عوض مى كند . امام عسكرى (ع) در بحارالانوار مى فرمايد : در زمان غيبت كه همان دوره ى 
فتنه هاست و ديندارى سخت است . علما هستند كه شيعيانى كه ضعيف هستند » استدلال ندارند و ابزار در مقابل شيطان ندارند را 
تجهيز مى كنند » كمكك ميكنند و آنها رااز دام هاى شيطان مى رهانند . اينها برترين ها نزد خدا هستند . اكر انسان خودش را از 
جنين كسانى محروم بكند » خودش محروم ميشود . سعى كنيم آدرس و تلفن يكك عالم برجسته و بزركوارى را داشته باشيم نه براى 
اينكه استخاره بككيرم و يا برايمان خواب تعبير كند , براى اينكه مشكلات زندكى و مسائل را با او در ميان بكذاريم و با او معاشرت 
بكنيم . اخلا.ق خيلى كفتنى نيست » ديدنى است . من هرجقدر از آب شيرين بكويم ولى به شما آب شور بدهم » تشنككى شما 
برطرف نميشود . خوش به حال كسى كه در تمام عمرش بككردد يكك نفر را يبدا كند كه باور و يقينى در آن شكل كرفته و فضيلت 
ها در او تجسم بيدا كرده است . وقتى حضرت موسى را دنبال خضر فرستادند » در قرآن هست كه كفت : يا او را يبدا مى كنم يا 
هشتاد سال دنبال او ميكردم يعنى يكك عمر شده دنبالش مى كردم . جون اكر او را بيدا كنى » يكك عمر رشد كرده اى . خدايا شايد 
من را ديدى كه با انسانهايى كه عمرشان را به بطالت مى كذرانند نشست و برخاست كرهه ام . يعنى افرادى كه برنامه ى درستى در 
زندكى شان ندارند » از عمرشان استفاده نمى كنند و شيطان از اعضا و جوارح آنها استفاده مى كند يعنى زحمت ها تلاش ها انرزى 


شان خرج خدا و دين نميشود » خرج شيطان ميشود . اينها زندكى شان را به لغو و بيهودكى مى كذرانند . من اككر بخواهم با آنها 
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نشست و برخاست بكنم طبيعى است كه آن حال عبادت از من سلب مى شود . بالاخره حالت سرايت ميكند همانطور كه از علما هم 
حالى سرايت مى كند . خدايا شايد نخواستى كه صداى من را بشنوى و من را دور كردى و ما ازاين حالت به خدا يناه مى بريم . 
خدايا شايد حس كردى كه صداى من بوى رياء خود خواهى » تكبر و طمع مى دهد و ازاين جهت من را دور كردى . يعنى همين 
كه از جشم خدا افتاده باشيم . اين عواملى كه امام سجاد (ع) مى كويد براى درون نماز نيست » براى بيرون نماز است . قبل از 
عبادات اين حالت ها براى انسان رخ مى دهد اما خودش را در عبادات بصورت كسالت و بى حالى نشان مى دهد . در آخر هم امام 
ميكويد : خدايا آخرش هم بايد به سمت تو بركردم و بكنُويم العفو . امام سجاد (ع) بى حالى هايش را بيش خدا ميبرد . از بى حالى 
هايمان نزد خدا يناه ببريم . كتاب هزار و يكك نكته درباره ى نماز» نوشته ى آقاى ديلمى است و كتاب بسيار روان است و مستند 
جمع آورى شده است . اين كتاب براى كسانى كه مى خواهند شروع كنند ؛ خيلى ارزنده است و كسانيكه اسرار نماز و مفاهيم 
عميق تر نماز را مى خواهند » كتاب اسرارصلاة مرحوم جواد ملكى تبريزى را بخوانند . اين فقط اسرار نماز نيست نكاتى درباره ى 
عبادات هست كه اكر اين ها در زندكّى عملى بشود انسان بعد از يكك مدت حس ميكند كه تغيير بيدا كرده است . اين را بصورت 
يكك الك قرا يذهند ويه ا ةعمل كلد 

سوال - سوره بقره آيات 198١-١6٠را‏ توضيح بدهيد . 

آيه 18 مى فرمايد كه رنكك تخدايى به خودتان بكيرد كه بهترين رنكك اسث . شأن نزول آن اين بوده اسث كه مسحيان و يهوديان 
وقتى بجه اى بدنيا مى آيد آب زرد رنككى به بدن بجه مى زنند و غسل تعميد انجام مى دهند . و مى دانند كه بجه رنكك مسيحيت يا 
يهوديث بداغورد كرقته:است + سدامى فرمايد كه رتك عدايى بكبريد . ركه خدا ين ركن است :رنكث دا خلورض و ياكن 
است . انسان وقتى كارى را انجام ميدهد براى خدا انجام بدهد و او خودش مهر خلوص را مى زند . مدا بايد اين جورى رنكك 
أميؤىق يكند . يكى از علما ميكفت كه حرفيهاى يكف نفث فروكن من راغيلى تكان ذاة : اوايل كه در تهران كاز كشى شدده بوه ولئى 
هنوز نفت هم بود » نفت فروش محله با جرخش كالن هاى نفت را مى برد » به من سلامى كرد و من جوابش را دادم و داشتم توى 
خانه مى رفتم . كفت : حاجى آقا بيست روز است كه سلام و عيلكك شما با ما عوض شده است . بيست روزى است كه فرق كرده 
اى » بالاخره خانه كاز كشى شده و خانه ى شما هم كاز كشى شده» شما قبل از كا زكشى هاء وقتى به من سلام مى كردى با لبخند 
همراه بود و احوال خانواده را هم از من مى يرسيدى ولى از وقتى كاز به خانه ات آمده » مارا تحويل نمى كيرى . حاج آقا مى 
دانى كه سلام هايت بوى نفت مى داد . شايد آن موقع هم كه به قصابى و نانوايى مى رفتى » سلام هايت بوى نفت » نان و كوشت 
مى داد . بنده خدا كفت : تكانى خوردم و ياد اين آيه سبقت الله ... افتادم به خودم كفتم : واى اكر از يس امروز بود فردايى و در 
آخرت به من بكويند كه عبادات و اعمالت بوى طمع مى داد ء بوى خدا نمى داد» كارهايت رنكك خدايى نداشت و تاييد خدا روى 
آن نداشت جه جيزى بايد بككويم ؟ و اين ارتباط مستقيم با نيت ما دارد و عمل مان طبق دستور بودن است . 

سوال - با اطرافيان كه به نماز بى توجهى ميكنند جكار كنيم تا حال خوش عبادت به آنها هم بركردد ؟ 

ياسخ - ممكن است اطرافيان شما جنان كه شما مسائل عبادى را جدى مى كيريد » جدى نكي رند » من از شما تقاضا مى كنم كه 
شما الكوى عملى باشيد . در قرآن ميككُوييم كه خدايا ما را الكو قرار بده . شما سعى بكنيد كه الككوى آنها باشيد . شما آنها را كرم 
بكنيد نه اينكه آنها شما را سرد بكنند . همين راه هايى كه از امام سجاد (ع) كفته شد را بروييد و آنرا براى اعضاى خانواده ى خود 
هم يياده كنيد . مثلا در بحث نشست و برخاست با علما سعى كنيد كه نشست و برخاست خانواده ى خود را هم باعلما فراهم بكنيد . 
براى خانواده تان كارى بكنيد كه با بطالت كننده ها نشست و برخاست نكنند و يا رابطه ى آنها كم بشود . اين عوامل را مى دانيد 
يس كارى بكنيد كه ديككران را هم از اين بيحالى در بيايند . اكر شما جدى باشيد و سرد نشويد و اكر آثار و بركات نماز را در 


زندكى شما ببينتد كه جارى شده يعنى خوش برخورد وسخى شده ايد قطعا بدانيد دير يا زود شما با اين كارتان آنها را راه مى 
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اندازيد بالاخره آنها مومنينى در اطراف شما هستند » دشمنان خدا كه نيستند . ممكن است غفلتى بر آنها عارض شده باشد . اكْر 
شما بتوانيد دراين مدت يكك نفر را تحت تاثير قرار بدهيد خير دنيا و آخرت به تعبير بيامبر نصيب شما خواهد شد . واز آنجه كه 
خورشيد بر آن بتابد بيشتر بر شما خواهد رسيد . ببينيد خورشيد در روز جقدر مى تابد ؟ خيراتى كه نصيب شما خواهد شد به اين 
وسح اديت 

سوال > راه كارى براى حضور قلب در نماز بكتُوييد تا آثار نماز هم شامل حال ما بشود . 

باسخ - راه كار اصلى كه شايد دراز مدت باشد بايد قبل از نماز باشد . حالا جند تا كار هست كه در خود نماز بايد انجام بدهيم . 
يكى اينكه يكك مرتبه وارد نماز نشويم . با مقدمه و با مؤخره . از هنكام وضو شروع به توجه بكنيد . بعضى ها وقتى وضو مى كيرند 
با ديكران حرف مى زنند . اولا موقع وضو دعاهايى وارد شده است اكر آن دعاها را حفظ نيستيد صلوات بفرست . يعنى موقع وضو 
با غفلت نباشى . ائمه ما از هنكام وضو حالشان عوض ميشد . امام حسن مجتبى (ع) از هنكام وضو منقلب مى شد . اين ها مهيا شدن 
برائى كفمكر داسك بها اذاو و آقانه سقازش هده اسغ:. زوابتةاننت كه كسى كه اذان :و اثان من كويد عدو مط فرشتنه 
يشت سر او صف مى بندند كه خيلى از بزركان آنها را مى ديدند . هواييما وقتى ميخواهد اوج بكيرد كه يكك مرتبه اوج نمى كيرد 
ابتدا مقدارى روى زمين مى رود و آماده ميشود و بعد اوج ميكيرد . شما قبل از نماز كه مى خواهيد اوج بكيريد و يرواز بكنيد يكك 
مقدار قبل بايد آمادكى هايى درست بكنيد . بعد از نماز هم يكك مرتبه نماز را تركك نكنيد . بعد از نماز احترام نماز اقتضا مى كند 
كه دعايى بكنيم » تعقيباتى بخوانيم مخصوصا تسبيحات اربعه و روايت داريم كه شما بعد از نماز يكك دعاى مستجاب داريد . حيف 
نيست كه اين دعاى مستجاب را نكنيد و برويد . ازامام صادق (ع) نقل است كه قبل از ورود به نماز يكك توسلى به يكى از ائمه 
بكتيم . يكك لحظه امام حسين (ع) را در نظر بكير» طول نميكشد . يا ابا عبدلله شما نماز را بيا داشتى » كارى كن كه من هم بتوانم 
نمازم را خوب بخوانم . يكى ديكر اينكه در نماز هر جمله اى را كه مى خواهيم بخوانيم معنى اش را به ذهن بياوريم . از آيت الله 
بهجت به تواتر رسيده است كه هر جا در نماز حواستان يرت شد اشكالى ندارد اين به درد شيطان نمى خورد » عمدى بيرون نرويد » 
سهوى بيرون رفتن از نماز به درد شيطان نمى رخورد . آنجايى كه حواستان هست و مى فهميد كه داريد بيرون مى رويد » بركرديد 
.كر سهوا حواستان من زوه اشكالى تدارة.. شيطان مى خواعد كه كيين عمدا دتبالش براه ييفقدء زاه افتادن سهوى درش ثمى 


خورد. 
89-17-14 


سوال - نماز جه ويزكى دارد كه باعث تقويت دين و ديندارى ميشود ؟ 

ياسخ - مااز مهمترين عوامل تقويت دين و باورهاى دينى معرفت به خدا » معرفت به نبوت » و آخرت كفتيم » اككر اين باورها 
بخواهد رشد بكند » يبرورش بيدا بكند و تقويت بشود » از مهمترين عواملش نماز است . جرا ؟ قرآن مى فرمايد : اكر مى خواهيد 
داراى يقين بشويد يعنى همان باور محكم و ثابت كه در فتنه ها دجار سستى و كاستى نشويد » در مسير عبوديت عمل داشته باشيد . 
بايد بندكَى داشته باشيد . مهمترين نماد بندكّى و علامت بندكى كه خضوع و خشوع در برابر حى در آن يبدا است » بى ترديد نماز 
است . در قرآن بيشترين تاكيد را در بين اعمال صالح بر نماز كرده است . در قرآن ١15‏ بار از نماز ياد شده است . در كتب معتبر 
روايى ما در مورد نماز خصوصيات زيادى كته شده است كه قابل تأمل است . امام كاظم (ع) فرمودند : افضل اعمال بعد از معرفت 
خداء نماز است . بعد از يذيرفتن دين نماز است . ما مكرر از ييامبر و ائمه معصومين داريم كه از اولين جيزى كه در آخرت از آن 
سوال ميشود نماز است كه اكر نماز يذيرفته شد بقيه اعمال هم يذيرفته ميشود . جرا ؟ يكك درختى كه خشكيده و ريشه اى در زمين 


ندارد » شما هر مقدارى كه به آن آب و كود بدهيد و نور آفتاب را به آن برسانيد آن رشد نمى كند جون حيات ندارد . اما درختى 
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كه متصل به زمين است » ريشه هايش در زمين تنيده است » اكر به آن آب و كود و نور برسانيد » يرورش بيدا مى كند . نماز مثل 
ريشة.اى براي انسان اسبث و او :زا به دا و حقيقت هس متصل ميكند .اكز تماز را از يكف اتسان بكيزيك+ ابن انسان ذيكر حياث 
معنوى ندارد و اعمال صالح ديكر براى او نفعى ندارد . اما اكر نماز را داشته باشد او متصل به حقيقت هستى است و ريشه دار است 
.و آن وقت اعمال صالح براى او فايده دارد . اولين سوالى كه در آخرت از انسان ميشود نماز است . اكر نماز يذيرفته شدءاو 
حياث دارد و ميشود به بقيه اعمال نكاه كرد . اما اكر نماز يذيرفته نشد ء اواصلا حيات ندارد و بقيه اعمال نمى تواند او را رشد 
بدهد . روح معنوى و زنده بودن قلب ما با نماز است كه اكر اين نبود نمى تواند ساير اعمال را يرورش بدهد . لذا شما مى توانيد از 
اين حديث اهميت نماز را دريافت كنيد . در اذان و اقامه ما مى كوييم : حى على خير العمل يعنى از بهترين اعمال . يكى از 
آشناسان علالمه طباطبايى مى خواست به مشهد مشرف بشود و از ايشان يرسيد بهترين مكان جه عملى در زيارت جيست ؟ ايشان 
كفتند : بهترين عمل . حاج آقا تهرانى كفته بودند كه اكثر كسى بعد از مركك خواست براى من هديه اى بفرست دو ركعت نماز 
برايم بخواند . اين بهترين تحفه است كه ميتواندبه من برسد . آيت الله بهجت از استادشان آقاى قاضى نقل مى كردند كه اكر كسى 
نمازهاى ينج كانه واجبش را در اول وقت بخواند » به تمام مقامات معنوى مى رسد . و اكر نرسيد من را لعنت كند . اين از آيه 
قرآن مى آيد كه نماز شما را از همه آلودكى ها را ياكك مى كند . بحرالعلوم فرمودند كه خواندن نماز عصمت را بدنبال دارد . و 
ذكر خدا بالاتر از نماز است . مراتبى دارد كه جه بسا در وهم ما نمى كنجد . 

سوال - يدرها و مادرها از نماز نخواندن فرزندان كله دارند و فرزندان هم از والدين كله دارند كه آنها به نماز اهميت نمى دادند 
كه باعث شده اين ها نماز نمى خوانند . اين ها جكار بايد يكنند ؟ 

ياسخ - يكى از عوامل سستى و كاهلى در نماز سبكك شمردن نماز يا ترك نماز است و متاسفانه بايد كفت عدم توجه والدين يه 
اين امر خطير است . يايه ى هر تربيتى از خانواده است . و اولين الككوها و مربيان تربيتى فرزندان » يدرها و مادرها هستند . فرزند 
وقتى جشم باز مى كند » آنها را مى بيند . الكو را اين ها قرار مى دهند و سعى مى كنند با والدين شان همانند سازى بكنند . و اكر 
كسى در خانه تربيت لازم را نكيرد » در معرض خطر بسيار جدى است نسبت به تمام ارزش هاى انسانى . در يروتكل هاى صهيون 
اين است كه شما بجه ها را از خانه به خيابان ها بكشيد ما خودمان آنها را تربيت مى كنيم جون بجه اى كه در خانواده تربيت نشود 
» باركش غول بيابان شود و از جهت تربيتى در معرض خطر است . در بحث نماز هم همين جور است و در تحقيقات ميدانى كه از 
جوانان سوال شده » مى كويند كه ما در خانه جيزى نديديم » نماز را نديديم و احيانا اكر نماز را ديديدم » آثار نماز را نديديم. 
ممكن است بعضى از خانواده ها نمازى بخوانند ولى اخلاق خوشى ندارند . از طرفى زمينه ى رشد بجه ها را فراهم نمى كنند و 
حقوق آنها را رعايت نمى كنند . در خانه اى كه يدر و مادر نماز نمى خواند يا زمينه هاى معصيت را در خانه فراهم مى كنند 
طورى كه فرزند از سنين نوجوانى خودش را با صحنه هاى محركك و فساد الود خودش را مواجه ديده است . بهر حال آثار نماز را 
نمى بينند . مى بينند كه يدر و مادر به دنياى آنها اهميت مى دهند , مثلا وسيله اى ميخواهند . فورى برايشان فراهم مى كنند » 
حاضرند يول بدهند اكر بيمارى جسمى ببيندد فورى اقدام ميكنند اما در مسائل معنوى و دينى شان اهميتى نمى دهند . اين همان 
حديث بييامبر است كه فرمود : واى بر فرزندانى كه در آخر الزمان بدنيا مى آيند از دست يدر و مادرشان . اصحاب فرمودند : از 
دست يدر و مادرهايى كه مشركك هستند ؟ فرمود : يدر و مادرهاى آنان مسلمان هستند » به امر دنياى بجه ها اهميت ميدهند ولى به 
آخرتشان اهميت نمى دهند . آيه * سوره ى تحريم مى فرمايد : اى مومنين خودتان و خانواده تان را از آتش جهنم نككاه داريد . 
وقتى شما از يرتكاه ى عبور مى كنيد كه خيلى خطرناك است » سعى مى كنيد كه آن بجه را به خودتان بجسبانيد » مواظب هستيد 
كه برت نشود . بايد مواظب باشيد در جهنم » در آن يرتكاه نلغزد . يكى از صحابه ى ييامبر وقتى اين آيه نازل شد نزد ييامبر آمد و 


كفت : اينكه ما خودمان رااز آتش جهنم حفظ كنيم مى دانيم » اينكه انسان واجباتش را انجام بدهد . يرهيز از محرمات داشته باشد 
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اما اينكه بجه ها و همسرمان را از آتش جهنم حفظ بكنيم يعنى جه ؟ بيامبر فرمود : جهار تا كار بكنيد . يكى اينكه خودتان اهل خير 
باشيد . خودتان در اعمال خير جدى باشيد . طبيعى است من كه خودم نمازم را آخر وقت مى خوانم و به نماز اهميتى نمى دهم و 
يكك نماز با دستياجكى ميخوانم » با سرعت مى خوانم بدون تعقيبات با عجله » شتاب و معلوم نيست كه دارم جكار مى كنم » انجام 
ميدهم » جه توقعى دارم كه فرزندم نمازش را اول وقت بخواند و سالم بماند . مادرى كه به حجاب و عفت خودش آنجنان كه بايد 
اهميت نمى دهد و با بوشش نامناسب بيرون مى آيد » جه توقعى دارد كه دخترى كه او را الككوى خودش قرار داده » او با يوشش 
مناسب بيرون بيايد . نكته بعدى اينكه خوبى ها را به آنها بككوييد و بدى ها رااز آنها نهى كرد . نمى شود به بجه دراين دنياى بر 
تلاطم بى توجهى كرد . اينكه با جه كسى مى كردد توجهى نكرد » جه وقت ميآيد وجه وقت مى رود ء توجهى نكرد . البته منظور 
از امر به معروف و نهى از منكر روش خشونت نيست . به همان روش مناسب خودش بايد باشد . آقاى جوانى مى كفت : دير وقت 
بود وجايى جلسه داشتيم و ديدم كه مزاحم خانواده مى شوم بنابر اين خانه نرفتم . به يكك واسطه اى هم كفتم كه به خانه ما زنكك 
بزند و خبر بدهد . واسطه خبر را نرساند و فردا وقتى به منزل رفتم يدرم كفت : فلانى اين رسم رفاقت نبود . ما ديشب خيلى ناراحت 
بوديم » خيلى اذيت شديم كه تو نيامدى . اين يسر ميكفت كه وقتى فهميدم كه واسطه خبر را نرسانده است و يدرم اين جورى به 
من كفت » ديكر تكرار نكردم . ببينيد جه طرز برخورد قشنكى . آقايى ميككفت كه من سيككارى شده بودم ولى از يدرم ينهان نككه 
مى داشتم . شبى سيكار را زير تشكك ينهان كرده بودم و ياى او خورد و متوجه سيككار شد . يدرم نككاهى كرد و روبه قبله نشست و 
كفت : خدايا اكر اين سيكار اول انحراف بجه ى من هست » من بجه ام را نمى خواهم » من را از دنيا ببر. اين دعاى يدرم كه از 
صميم قلب و سوز بود به قدرى در من تاثير ككذاشت كه سيككار را كنار كذاشتم . اين نهى از منكرها خيلى قشنكك است . نكته 
بعدى اينكه فضاى ذكر براى آنها درست كنيد . نه اينكه بنشيند و هزار بار ذكر بككوييد بلكه وقتى مى خواهيد به مسجد برويد بجه 
هارا در سنين يايين با خودتان ببريد و در ايام محرم و ايام عزادارى يرجمى بزنيد ويا سياه يوش بكنيد . تا بجه حفظ شعائر اسلامى 
را ياد بككيرد . مى توانيد وقتى كه سر سفره نشسته ايد بلند بسم الله بككويبد . مى توانيد نعمتهاى خدا را به ياد او بيندازيد . اينها 
مصاديق ذكر خداست . يس اول اين عمل ها را انجام بدهيم و بعد توصيه و نصيحت بكنيد . حالا اكر يدر و مادرها اينكار را 
نكردند » تكليف از دوش جوان برداشته نخواهد شد . خود او يكك تكليفى دارد . خدا به او حجت درون داده » عقل داده » از بيرون 
هم قرآن و انبياء و اولياء الهى هدايت هايى كرده است . يدر و مادرى كه به تربيت بجه توجهى ندارند كار بجه را سخت مى كنند . 
كاهى اوقات زمان تاثير يذيرى بجه و آن فرصت رااز دست مى دهند و زمانى كه بجه رشد كرد و الكوهاى ديكرى در زندكى او 
شكل كرفت . جوامع الان جوامع باز هستند كه محدود به يدر و مادر نميشود و از بسيارى از جاها اطلاعات ميكيرد و الكو يذيرى 
خواهد داشت . ولى اكر ما آن فرصت را از دست بدهيم كار تربيت سخت ميشود . لذا اين فرصت هاى كودكى و نوجوانى از دست 
ندهيم . 

سوال - از آثار و بركات نماز بككوييد . 

ياسخ - روايتى را مى كويم كه هم آثار نماز را مى فهميم و هم آثار سبكك شمردن نماز را مى فهميم . اين روايت را حضرت زهرا 
از يدرشان نقل كرده اند و در وسايل الشيعه جلد سوم نقل شده است . حضرت فاطمه (ص) سوال فرمودند كه يدر جان سزاى آن 
مرد و زنى كه نماز خود را سبكك شمرده است جيست ؟ يكى از موارد سبكك شمردن نماز اين است كه نماز را بدون عذر به آخر 
وقت مى اندازيم . تركك كردن كه تاركك نماز است . مقصود عقب انداختن نماز و بى اعتنايى به نماز است . ييامبر فرمودند : هر مرد 
وزنى كه نماز را سبكك بشمارد و به آن بى اعتنا باشد » خدا او را به يانزده خصلت مبتلا مى كند كه شش تا از آن كيفرها در دنيا» 
سه تاى آن هنكام مركك . سه تا در قيامت و سه تا در قبر. اما شش خصلتى كه در دنيا به آن مبتلا ميشوند » يككى اينكه بركت از 


عمرش مى رود . يكك عمر در نيا خواهد بود ولى اثر مثبتى نداشته است . بودن با نبودنش خيلى تفاوت نمى كند . يككى اينكه بركت 
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از رزقش مى رود . يكى ديكر اينكه سيماى صالحين رااز صورت او محو خواهد كرد . يكى ديكر اينكه هر عملى كه انجام مى 
دهد اجر و ياداشى انجام نمى دهد . وقتى نماز» نماز نباشد و به انسان روح ندهد و انسان مرده اى باشد , اعمال ديكر بالا نمى رود 
. واجر جندانى كيرش نمى آيد . يكى ديكر اينكه دعايش به بالا نمى رود . كسى كه خيلى مراعات خدا را نكرده ؛ صدايش بيش 
ملكوتى ها خيلى ارزش ندارد . يكى ديكر ديكر اينكه وقتى صالحين دعا مى كنند او بهره اى ندارد . سه تا از آن خصلت هاى كه 
هنكام مركك بيش ميآيد ء يكى اينكه با ذلت از دنيا خواهد رفت . يكى اينكه دجار تشنكى و كرستكى ميشود . دنباله ى همان 
خوارى است . هركس نماز اول وقت بخواند من راحت از دنيا رفتن را براى او تضمين ميكنم . سه خصلت در عالم قبرء يكى اينكه 
در برزخ خدا او را ملكى مى كمارد كه در قبر دجار اذيت ميشود . يكى ديكر اينكه عالم برزخ براو تنكك ميشود . اين بازتاب 
دنياست . كسى كه در دنيا ياد خدا نمى كند ء در دنيا زندكى تنككى دارد . در آخرت روح كوجك دارد » سعه ى روح و سعه 
صدر يبدا نكرده اسث . يكى ديكر اينكه در قبرش ظلمت خواهد بود . جون بايد آن نور را از نماز مى كرفت و او از نماز استفاده 
نكرد . آن سه جيزى كه در قيامت است . يكى اينكه خدا او را با خوارى وارد صحنه ى قيامت ميكند و ديكرى اينكه حساب سخت 
ال تاه كتند . يكن ذركر اببكه خدذا بداو نكاد تسن كند م بالاتريى غريت ذرقياست ابق اسث كه دا به كسى نكاه تكد 

سوال - صفحهى ؟١‏ سوره بقره را توضيح بدهيد . 

ياسخ - نكته اى در اولين آيه اين صفحه را مى كويم . در شأن نزول اين آيه از امام صادق (ع) اين جورى كفته شده است . يهودى 
ها جون مى دانست كه ييامبرى خواهد آمد و كتاب قبلى را تصديق مى كند » در منطقه ى حجاز سكونت كردند » در منطقه ى 
فدكك » خيبر » اطراف مدينه و مكه . وقتى ييامبر آمد » آنها كمان شان اين بود كه بيامبر از بنى اسرائيل است و قوم آنها را به آقايى 
مى رساند يعنى يكك ديد نزادى داشتند . و ييامبر را خود خواهانه مى ديدند . منتظر ولى الله بودند ولى ولى اللهى كه با تخيلاتشان 
درست كرده بودند . وقتى ييامبر مبعوث شد و دعوت فراكير كرد نه نزادى » آنها آن بيامبر را مى شناختند و مى دانستند كه جه 
كسى است ولى انككار كردند و خداوند آنها را لعنت كرد . يعنى كسى از انتظار فقط تخيلات خودش را و خودخواهى هاى خودش 
را مورد انتظار قرار بدهد » منتظر فرج كه هست » منتظر كار خودش است كه خودش به نوايى برسد . اين انسان جه بسا در مقابل 
ولى خدا بايستد . اينكه شما مى بينيد عده اى از مسلمانان در زمان ظهور ولى عصر در مقابل او مى ايستند » همين يديده است كه 
خود خواهانه منتظر ولى خدا بودند نه خخدا خواهانه . ما وقتى ظهور فرج را مى خواهيم مى كوييم وعجل فرجهم نه فرجى . فرج 
خودم را نمى خواهم » فرج آنها را مى خواهم . و در واقع كشايش در كار دين خداست . البته با فرج آنها كشايش در كار من هم 
درست ميشود ولى مهم اين است كه نكاه من خودخواهانه نباشد كه باعث ميشود يكك انتظار واقعى باشد نه تخيلى و موهوم . 

سوال - جكار كنيم كه شيرينى و لذت نماز براى ما بوجود بيايد و بماند ؟ 

ياسخ - اينكه از نماز لذت نمى بريم خيلى فراكير است . از آيت الله بهجت يرسيدند كه جه كنيم كه در نمازمان حال داشته باشيم ؟ 
ايشان كفت : من هم مثل تو هستم . البته ايشان نمازهايشان خاص و زبانزد بود . ما كفتيم كه دركك شب قدر مزد است . مزد تلاش 
و مراقبت هايى است كه در ماه مباركك و قبل از آن انجام داده ايم . نماز با حال خواندن مزد است . مزد مراقبتى است كه قبل از 
نماز انجام مى دهيم . زيارت با معرفت رفتن مزد است و نماز شب خواندن مزد است. بعضى از اينها مزد است كه انسان بايد قبلش 
كارى را انجام بدهد . من وقتى قبل از نماز هر كارى دلم مى خواهد كردم و دلم انس دارد با دلبرهاى ديكر » طبيعتا وقتى به نماز 
وارد ميشوم » نمى توانم با نماز انس بككيرم و نمى توانم لذت ببرم . هر جقدر هم كه بخواهم حواسم را نكّه دارم » وسط نماز دنبال 
دلبرش ميرود . حالا اكر كسى از قبل از نماز مراقبت هاى خودش را داشته باشد » در مسير بندكى خدا قدم بككذارد » سعى بكند 
انس خود را با خدا حفظ بكند يعنى در واقع احتياج به زير سازى دارد . 


اكر قبل از نماز خوبى داشته باشم نماز خوبى دارم واكر قبل از نمازم را خراب كردم » نماز را هم خراب مى كنم . حساب 
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تفضلات الهى جيز ديكرى است . اكر مى خواهيم نماز خوبى داشته باشيم قبل از نماز حواسمان باشد . حفظ كردن آداب ظاهرى 
نماز خيلى كمكك مى كند در اينكه انسان لذت ببرد . يكى از همان جيزها » اول وقت بودن است . امام رضا (ع) در جلسه ى مأمون 
مناظره اى داشتند . عمران صابى كه صابئى مذهب بود با امام بحث مى كرد و هنكام اذان » امام بلند شد . او كفت : ممكن است من 


مسلمان بشوم ولى ايشان كفتند : وقت نماز است و نماز خواندند . در آخر او هم مسلمان شد . 
كيل 
1-4-.؟ 
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بى تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند سالها هجرى و شمسى همه بى خورشيدند » سير تقويم جلالى به جمال تو خوش است فصل 
ها را همه با فاصله ات سنجيده اند » تو بيايى همه ساعتها و همه ثانيه ها از همين امروز همين لحظه همين دم عيدند . 

سوال - بعضى مواقع كه سختى هاى زندكى به من فشار مى آورد نااميدى مرا فرا مى كيرد و احساس مى كنم كه خداوند ما را 
آفريده و افرادى زيادى از فرشته هاء ائمه و اولياء را قرارداده است كه اككر ما خطايى كرديم » آنها اين اعمال را ثبت كنند . اين 
فكرها من را نسبت به مهربانى خدا دلسرد مى كند . ومن احساس مى كنم توجه خدا و اولياء خدا به رفتارهاى ما ء ما را دجار 
تشويش خاطر مى كند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اينكه ما در زير جشمان افرادى مثل ائمه و اولياء خدا هستيم درست است . آنها جزو شاهدان روز قيامت هستند . در اين دنيا 
ما ما محلى را نداريم كه خلوت ما باشد و بتوانيم در آنجا تنها باشيم . خدا و اولياء خدا وديكر موجودات شاهد ما هستند . شخصى 
خدمت امام حسين (ع) رسيد . و كفت كه من مرتكب كناهانى مى شوم ؛ مرا نصيحت بكنيد . حضرت فرمود : يكك جاى خلوتى 
بيدا كن كه كسى تو را آنجا نبيند بعد برو كناه بككن . يس خدا و اولياء رقيب و مراقب ما است . ايشان معناى مراقب بودن خدا را 
درست در نظر نككرفته اند . مراقب بودن خحدا مثئل يكك نككاه بازرس و يليس نيست كه ما تحت نظر باشيم . يليس در شهر دنبال 
متخلف مى كردد تا مج او را بكيرد. نككاه خدا » نكاه مج كيرانه نيست . مراقبت خدا مثل مراقبت يدر و مادر از بجه ى كوجكك شان 
است . يعنى مراقبت براى رشد » كمكك و تربيت است . مراقبت يرستار براى بيمار براى بهبودى است نه مج كيرى . اكر بيمار 
منداتى اذ قود يلك كثلة» برسعان نا أو ورصووه تمن كلد :نخدا ورت ات يعي :نكاه كهدا + تكاء قري انيت .هذا به التشاى الات 
و موقعيت انسان جيزهايى را تقدير مى كند . براى بعضى ها بلا و براى بعضى ها فقير يا غنا را تقدير مى كند . امي رالمومنين مى 
فرمايد : در حديث قدسى خدا مى فرمايد كه من به اقتضاى حال بند كانم دارويى تجويز مى كنم » من عالم تر هستم كه صلاح دين 
هر كس جيست و سرنوشت او را رقم مى زنم . خدا در هر حالتى يكك جور لطف مى كند . در اصول كافى روايت داريم : بعضى از 
بند كان مومن خدا بعد از مدتى دجار عجب و غرور مى شوند و به عبادات خودشان مى نازند » خدا كه مراقب آنها است » جند 
شبى آنها را به خواب مى اندازد تا براى نماز بلند نشود. اين فرد وقتى مى بيند براى نماز خواب مانده است خودش را سرزنش مى 
كند وبه خودش فحش مى دهد . او با اين شكستن به خدا نزديكك مى شود. تقديرات الهى همان اقدامات خداوند است كه اكر ما 
داريم از خدا دور مى شويم آنرا تجويز مى كند . بعضى ها كه دجارنااميد مى شوند » خدا نسيم هاى لطف مى فرستد . ما يشت 
صحنه هايى كه خدا مديريت مى كند را نمى بينيم . و ممكن است كه از خدا كله بكنيم . كاهى يدر و مادر تشر يا يشت دستى به 
بجه شان مى زنند و همين بلا براى بجه ها مفيد است . بعضى از داده ها براى ما بت مى شود و به آن دلدادكى يبدا مى كنيم . جه 


بسا براى اينكه اينها به وابستكى تبديل نشود خدا بلاهايى را بر سر ما مى آورد . ما جون اينها را نمى دانيم با خدا دركير مى شويم . 
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مرحوم شيخ بافقى با رضا خان درافتاده بود و رضا خان او را زندانى كرده بود . اواز غذاى زندان استفاده نمى كرد . از مقدارى 
نخود و كشمش هاى خودش استفاده مى كرد و بعد اينها هم تمام شد . او به خدا كفت كه در قرآن فرموده اى هيج جنبده اى 
نيست مككر اينكه رزقش با من باشد . همان روز يكك ملاقاتى از بيرون آمد و براى من ناهار آورد . خدا زود كله ى من را جواب 
ذارة . خداو اولياء قبل از اينكه رقيب باشتد رفيق هسسدد - آنها از باب رفاقث مراقبت مئ كنند .. خداوئد به مصلحت اما تقديراتى را 
رقم مى زند كه ما بتوانيم درست جلو برويم . اككر ديد ما عوض بشود » نككاه خدا و اولياء را سنكين نمى بينيم . مشكل ما اين است 
كه اولا- ما خوبى ها و لطف هاى خدا را نمى بينم و ثانيا بدى هاى خودمان را ياى خدا مى كذاريم. اكر خوبى هايى كه خدا در 
تربيتش به ما مى كند به ما بككُويد ما شرمنده مى شويم . شيخ بهايى در ديوان اشعارش بنام نان و حلوا »داستانى را نقل مى كند : 
عابدى در كوه لبنان مقيم بود و شبها و روزها عبادت مى كرد . غذاى مختصرى به او مى رسد واز كوه هم يايين نمى آيد . خدا 
خواست او را محكك بزند . دو روز غذاى او نرسيد .اواز كوه يايين آمد و به منزل كبرى رفت و دو قرص نان ازاو كرفت . وقتى 
خواست از خانه بيرون بيايد سكك كرسنه به او حمله كرد واو قرص نان را بطرف او يرت كرد و فرار كرد . سكك نانها را خورد و باز 
به سمت او حمله ور شد . او به سكك كفت كه من هر جه صاحبت به من داده بود را به تو دادم . جرا اين قدر تو بى حيا هستى ؟ 
سكك كفت : من بى حيا هستم يا تو ؟ من در خانه ى اين كبر بزركك شدم و نككهبان او بودم . الان هم كه بير هستم هنوز اينجا هستم 
. او كاهى به من غذا مى دهد و كَاهِى هم فراموش مى كند كه به من غذا بدهد . كاهى هم من را با جوب يا سنكك مى زند . ولى 
من هيج جا نمى روم . من به او وفادار هستم اما يكك شب نان تو نيامد و تو خدا را رها كردى و بيش دشمن او آمدى . اى سكك 
نفس بهايى ياد كير » اين وفا را ازآن سكك كبر بير . كاهى خدا وابستكى هاى ما را مى شكند و بلايى بر سر ما مى آورد و ما شروع 
به بد و بيراه كفتن مى كنيم و از درخانه ى خدا قهر مى كنيم . در دعاى افتتاح داريم : خدايا كويى من در كارهايم بر تو منت مى 
كذارم اكر جيزى را با تاخير به من بدهى من عتاب مى كنم بخاطر جهالتى كه دارم » شايد اين دير دادن به مصلحت من بود كه اكر 
من مى دانستم از تو تشكر مى كردم » خدايا با اين همه بدهى هايم , مولايى صبورتر از تو بر خودم نديدم » خخدايا تومن را دعوت 
مى كنى و من به تو بشت مى كنم » تو به من خوبى مى كنى و من روى به سوى تو نمى آورم كُويى من براتو منت دارم » با اين 
وجود تو كرم خودت را ديدى و بدى هاى من را بخشيدى و آنها را نديدى . يس ما بايد لطف هاى خدا را ببينيم و بدهاى خودمان 
را تقصير خدا نيندازيم .بديها آثارى در دنيا و آخرت دارد . بى بركتى و نقص ها آثار اعمال ماست وما آنرا تقصير خدا مى 
كذاريم و از خدا كله مى كنيم . جاى افتخار دارد كه خدا ما را نككّاه مى كند . خدا به ييامبر فرمود : نسبت به تقديرات صبر كن » تو 
جلوى حِسْم ما هستى . ما بايد بدانيم جلوى جشم خدا بودن انسان را اميدوار تر مى كند . سايه ى خدا بر ما سنككين نيست . ما بايد 
ديد خودمان را درست كنيم » بجاى هراس بيجا طرح رفاقت با خدا بريزيم . 

سوال - من از توبه هاى مداوم و توبه شكستن هايم خسته شده ام . شما دعا يا ذكرى به من ياد بدهيد كه بتوانم در توبه هايم » 
يايدار بشوم . 

باسخ - بز ركوارى مى كفت كه ما ميهمانى داشتيم و يسر او مى خواست با بسر من كه قويتر از او بود كشتى بككيرد . من به يسرم 
كفت كه تو زمين بخور زيرا آنها ميهمان ما هستند . يسر من زمين خورد . يسر من خيلى ناراحت بود ولى دفعه ى بعد كه با او 
كشتى كرفت .ء او را جنان به زمين زد كه جبران دفعه ى اول را هم كرد . وقتى در كسى تواضع ريشه دار نيست » دوام ندارد و 
دوباره به حالت اوليه برمى كردد . كاهى ما مى خواهيم كناهى را تركك كنيم اما جون هنوز ريشه خوبى ها در ما شكل نككرفته است 
» ريشهى آن بدى ها برما غالب مى شود. ممكن است كه ما بخاطر مجلس باحال يا فيلم باحال جو كير بشويم و كناهى را تركك 
كنيم ولى جون ريشهى آن كناه در ما هست » آن كناه برمى كردد. اهل معرفت مى كويند كه اكر شما مى خواهيد آلودكى را 


تركك كنيد ريشه ى محكم ترى براى خودتان درست كنيد يعنى بجاى حب نفس » حب خدا را جايكزين بكنيد . وقتى اين محبت 
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مى آيد » خودبخود آن آلودكى ها كنار مى رود. مولوى در ديوان شمس داستانى را نقل مى كند ( ظاهر داستان خودش با شمس 
تبريزى است ). مولوى اهل شعر نبود » او فقط تدريس مى كرد . وقتى او با شمس تبريزى ملاقاتى كرد » خودش نقل مى كند : مرده 
بودم زنده شدم كريه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت ياينده شدم . يعنى از افسردكى در آمدم و يكك عشقى در دل 
من آمد . بعد مى كويد : ديده سير است مرا جان دلير است مراء زّهره ى شير است مراء زُهرهى تابنده شدم . حالا كه آن عشق 
آمد » ديكر دنبال هر جيزى نمى روم . انسان وقتى غذاى اصلى كيرش بيايد » ديككر دنبال غذاى كاذب نمى رود. وقتى حب خدا 
آمد » انسان ديكر دنبال حب نفس دنيا و آلودكى ها نمى رود. انسان بايد زمينه ى محبت را در خودش ايجاد بكند . امام خمينى در 
درس هاى اخلاق شان مى فرمودئد : خدا دانه هايى را مى ياشد و مئاسبت هايى را ايجاد مى كند ثا اين صيد وحشى را بكيرد وما 
بايد از آن دانه ها استفاده بكنيم . 

سوال - سوره ى حديد آيات ؟1١‏ تا 18 را توضيح بفرماييد. 

ياسخ - آيه 1 مى فرمايد : روز قيامت مومنين نورى همراهشان هست كه با اين نور راهشان را بيدا مى كنند ولى كفار در ظلمت 
هستند . مردان و زنان منافق به مومنين مى كويند كه به ما نككاه بككنيد تا ما از نور شما استفاده بكنيم . به آنها كفته مى شود كه شما 
بايد در دنيا نورتان را تهيه مى كرديد . بعد بين دسته ى مومنين و منافقين جدايى بوجود مى آيد كه از سمت مومنين رحمت واز 
سمت منافقان عذاب است . ييامبر فرمود : وقتى نماز مى خوانيد » طورى نماز بخوانيد مثل اينكه آخرين نمازتان است . خوب است 
كه ما اين توصيه ى ييامبر را در مورد تمام اعمال خير بكار ببريم . قرآنى را كه شما مى خوانيد كمان كنيد آخرين قرآنى است كه 
مى خوانيد . اكر انسان سعى بكند كه در هر كار خوبى حس بكند كه اين آخرين فرصت است ء كيفيت اعمال بالا مى رود. 

سوال - يكك راه كار عملى در مورد يايدارى توبه ها بفرماييد . 

ياسخ -اكر ما مى خواهيم به عادات زشت مان برنكرديم » بايد يكك محبت بالا-تر از كناهان در خودمان بوجود بياوريم . زمينه 
هاين اث كاين محيث انس دا دما ايجاد شود تا كافى راشيرين بكند كددديكر اذه كناه برائ آن شيريق ناشد يكن اذ 
آن راهها موعظه است كه مى تواند به انسان كمكك بكند . شما حداقل هفته اى يكك بار موعظه بشنويد يا در جايى بنشينيد يا 
سخنرانى هايى را كوش بدهيد . اميرالمومنين به فردى كفت كه من را موعظه كن . آن فرد كفت كه شما همه جيز را مى دانيد . 
امي رالمومنين فرمود : در موعظه اثرى است كه در دانستن نيستء انسان بايد بشنود. كاهى انسان با شنيدن يكك جمله » مسير زند كى 
انسان عوض مى شود. مرحوم جهانكير خان قشقايى تا جهل سالكى اهل نماز و خدا نبود . روزى او براى تعمير تارش به اصفهان 
آمده بود واز ييرمردى سوال مى كند كه معازه ى تعمير تار كجاست . بيرمرد آدرس را داد و كفت : همان طور كه تار انسان نياز 
به تعمير دارد » خود انسان هم نياز به تعمير دارد . او يرسيد : انسان را كجا تعمير مى كنند؟ بيرمرد مدرسه اى را به او نشان داد . او 
به انها وفث وهسير زتد كن اش عوفن شاد و بت الله سهاتكر خان قشقاى وغارت بزركى شد ايك الله بروترقئى و ايت اللد 
نحفى قوجائى ازشاكردان ابشان بودتك. راه ذيكرياذ مرك است كه من تراد اثر كذار باشد دركتن .به قبرستان برائ تدير ثهافقط 
براى يكك فاتحه خواندن . راه سوم خواندن و شنيدن قرآن . وقتى ما قرآن مى خوانيم » خوب است كه ثواب آنرا به اولياء الهى يا 
يدر و مادرمان هديه كنيم . راه ديكر مراقبت كوتاه مدت است. اكر انسان كناهى دارد » يكك روز با خودش عهد بكند كه آن 
عادت را تركك بكند و اككر اراده اش ضعيف است نذر بكند . وقتى انسان در يكك روز موفق به تركك آن كناه بشود اعتمادبه نفس 
يبدا مى كند و آنرا طولانى تر انا جهل روز مى كند . راه ديكر انس با مناجاتها و دعاها است . انسان بايد با ارتباط داشته باشد حتى 
اكر به يكك صفحه . انسان نبايد بككويد كه وقت ندارم و كرفتار هستم . ما جون به اينها نمى رسيم كرفتار هستيم . ما نبايد براى 
تركك كناه دنبال ذكر باشيم . اينها دانه هايى است تا آن صيد و كبوتر را بككيرند . ما با اين كار به تور خداوند مى افتيم . 


سوال - من به امام زمان (عج) معتقد هستم ولى براى ظهور ايشان بطور جدى دعا نمى كنم . آيا من براى اين كوتاهى ام » مواخذه 
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مى شوم ؟ 

ياسخ - ما در برابر امام مان وظايفى داريم . به تعبيرى امام بر كردن ما حقوقى دارد . اولين حقوق اين است كه امامت ايشان را 
ببذيريم و دومين حقوق اين است كه سعى بكنيم كه براى آمدن ايشان دعا بكنيم . حضرت مهدى فرمود : در امر فرج من » زياد دعا 
نكاه شما بايد اين باشد كه وقتى شما براى اين امر دعا نمى كنيد » جه فوايدى را از دست مى دهيد » شما فايده ى رفاقت و انس با 
حضرت رااز دست مى دهد و كم كم باعث مى شود كه از حضرت دور بشويد و دل تان يزمرده بشود . بحث فقط بازخواست 
نيست بلكه خود ما از فوايد آن محروم مى شويم . حضرت يعقوب در فراق يوسف اشكها ريخت و به رشد رسيد ولى برادرانش به 
دنبال كار خودشان بودند . اكر شما به ياد امام زمان (عج) باشيد اولين فايده ى اين كار به شما برمى كردد . در سال تحويل و 
آمدن بهار همه خانه تكانى مى كنند » خوب است كه ما هم براى مدن اين بهار ( آمدن مهدى ) خانه تكانى بكنيم و خودمان را 
عوض بكنيم . 


و111١‎ 


١‏ هواء هواى لطيفى ست طراوت و ترنم و شبنم است و شقايق » هواى هم همه دارند ابر و تندر و باران » هواى زمزمه 
دارند بيد و باد و بنفشه و من هواى تو را دارم . سوال - در تعاليم دينى كفته مى شود كه ياد مركك نشاط انككيز است ولى نمى دانم 
جرا من هر وقت به مركك فكر مى كنم دجار استرس و نككرانى زيادى مى شوم كه حتى دل و دماغ انجام كارهاى روزمره زندكى ام 
راهم ندارم . راهنمايى بفرماييد . ياسخ - بعضى ها با يادآورى مركك و قيامت دجار اضطراب و استرس مى شوند . واين نشان 
دهنده ى اين است كه در اين كار افراطى صورت كرفته است . على القاعده اعتقاد به آخرت و عوالم بعد از مركك و ياد آنها بودن» 
تشاط او و اسك وناعفة وقت قلت :وااليين يردق قبناوت كلى فى شوذ : مامير عن فرماند : دلها ولكاز من كيرد عمان طون كه اهن 
زنكك مى زند . از حضرت يرسيدند : جه جيزى باعث از بين رفتن زنكار دلها مى شود ؟ بيامبر فرمود : ذكر آخرت باعث مى شود 
كة ول صقا يبدا بكفد.. اكر ياد مركك باعث نشاط و.شادى هى شوه باعث يكك تشاط و شادى واقغى مى شود نه بى غتيال بودن : 
شايد اين موضوع آنجنان كه بايد خوب بيان نشده است يا ما به دنبال آن نرفته باشيم . اولا ما بايد بدانيم كه بعد از اين دنياء عالم 
بزركتر و بهتر در انتظار ما هست . ييامبر فرمود : وضعيت انسان در دنيا مثل وضعيت جنين در شكم مادر هست . با مركك انسان به 
دنيا ى بهتر و غير قابل مقايسه با دنيا مى رود . جنين وابستكى هايى به مادر بيدا كرده است و اكر دنيا را برايش توضيح بدهند 
متوجه نمى شود ولى وقتى جنين به دنيا مى آيد با ترس و كريه مى آيد و وقتى وارد اين دنيا مى شود و با لذت هاى غير قابل 
مقايسه با رحم مواجه مى شود ديكر نمى خواهد به عالم رحم بركردد . ثانيا بدانيم كه جشم هيا مهربان و آغوش هاى كرم در 
انتطار ماست . خدا مى فرمايد : يكك جز از صد جز مهربانى خودم را در اين عالم يخش كرده ام . مهربانى بين فرزند و والدين » 
خواهر و برادر و دوستان » يكك جلوه از صد جلوه ى محبت خداست . در اصول كافى داريم : در قيامت وقتى بنده ى كنهكارى كه 
اعمال صالحى نداشته است را حكم به عذاب مى كنند و به سمت جهنم مى برند » او ملتمسانه نككاه مى كند و مى كويد كه نككاه من 
به تواين نبود » دا خطاب مى كند كه او را بركردانيد . با اينكه او دردنيا خيلى به من خوش كمان نبود او را بركردانيد . همجنين 
ملائكه اى كه ياكك هستند با بندكان مهربان هستند . در روايت داريم كه حضرت عزرائيل و ملائكه ديككر خودشان به مومنين تلقين 
مى كنند و از يدر ومادر به آنها مهربانتر هستند. سلمان از بازار آهنكرهاى كوفه رد مى شد ء او ديد جوانى افتاده است و مردم دور 
او جمع شده اند . مردم به سلمان كفتند كه شما دعايى بكنيد كه اين جوان بلند بشود . اين جوان كفت كه من وقتى از بازار رد مى 


شدم صداى جكش آهنكرها را شنيدم و ياد اين آيه قرآن افتادم كه در جهنم دوزخيان را با كرزهاى آتشين مى زنند . و افتادم . 
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سلمان متوجه شد كه او اهل معرفت است . سلمان با او دوست شد . بعد از مدتى اين جوان به حال احتضار افتاد . سلمان به حضرت 
عزرائيل كفت : رعايت اين دوست من را بكن . حضرت عزرائيل فرمود : من براى همه ى مومنين از يدر مهربانتر هستم و با همه ى 
آنها مدارا مى كنم . در روايت داريم كسانى كه مراقبت در نماز اول وقت دارند خود ملكك الموت آنها را تلقين مى كند و شياطين 
رااز اين مومن دور مى كند . در جلد شش بحارالانوار داريم : اهل بيت هنكام مركك مومن ظاهر مى شوند و آنها را ياران خودشان 
مى دانند و براحتى از دنيا دل مى كند . فردى از امام صادق (ع) يرسيد : آيا مومن هنكام مركك ناراحت است و كراهت دارد ؟ امام 
فرمود : خير . زمانى كه ملكك الموت براى قبض روح مى آيد ابتدا مومن جزع و فزعى نشان مى دهد . ( اين نشان مى دهد مومن 
يكك انسان معمولى و درجهى يايين است ) ملكك الموت مى كويد اين دوست خدا جزع نكنء قسم به خدا من از يدر به تو 
مهربانترهستم . جشمهايت را باز كن . بعد ائمه و ييامبر بر مومن ظاهر مى شوند و دوستان او معرفى مى شوند . خطاب مى رسد : اى 
كسى كه ييامبر و آل او را باور داشتى » به سمت يروردكارت بيا در حالى كه تواز خدا راضى هستى بواسطه ى ولايتى كه دارى و 
خدا هم از تو راضى است بخاطر ثوابى كه به تو مى دهد . و هيج جيز براى مومن محبوب تر از اين نيست كه برود و ديكر برنكردد 
. آيت الله حائرى داماد آيت الله حجت بودند . وقتى دم آخر دعاى عديله را براى او خوانديم و تربت به دهانش ريختيم . وايشان 
كفتند : اين تربت آخرين توشه ى من است . آيت الله حجت فرمود : آقا على (ع) دارد مى آيد . ما بايد باور بكنيم كه بعد از مركك 
جنين آغوش هاى كرمى باز است . فردى مى كفت: يكك طلبه ى هندى در مدرسه نجف بود كه در دفترهايش نوشته بود : يا 
حضرت عزرائيل ادركنى يعنى با حضرت عزرائيل دوست بود. ما بعضى مواقع جفا مى كنيم و از اين فرشته ى مهربان خدا هيولايى 
درست مى كنيم . ثالثا اكر عذاب و ناراحتى كه در آن دنيا هست » بخاطر عكس العمل كارهاى خودمان است نه اينكه خدا براى ما 
عذاب بخواند . زشتى و معصت ما دراين دنيا» عذاب هاى آن دنيا را درست مى كند . علامه طباطبايى از عارفى كه از قبرستان 
وادى السلام برمى كشت يرسيدند : جه خبر ؟ ايشان كفتند كه از بعضى از قبرها سوال كردم كه شما هم مار و مور داريد ؟ قبرها 
كفتند : خير ما جيزى نداريم . اككر ما بدانيم اينها از اعمال خود ما است دو جيز را در دنيا رعايت مى كنيم . يكى اينكه دنيا محل 
كذر است و نبايد براى خودمان تعلقاتى درست كنيم كه فكر كنيم هميشه مى خواهيم در آن بمانيم . اكر ما عزيزى رااز دست 
داديم بدانيم شان دنيا همين است . اككر شئ ارزشمندى بشكند شما ناراحت مى شويد ولى اكر به شما بككُويند كه اين شئ شكستنى 
است » شما مى دانيد كه اين شئ قرار است كه بشكند و ماندنى نبوده است . يكك موقع مى كويند كه فلانى از دنيا رفت و يكك 
موقع مى كويند كه طرف رفتنى بود . يس قرار نيست كه در اين دنيا جيزى بماند و هر جيزى در دنيا رفتنى است . شما بايد دنيا را 
مثل يكك مسافرخانه اى بدانيد كه بايد مدتى در آن زندكى كنيد و بعد از آنجا برويد . يس انسان بايد شان دنيا را بداند و به آن 
الستكن بيدا كنك ديكر اتكة سن كازى كه السان ذراين دنا مي كنك بابد حت لخر آثرا آماقة يكقد . يعني انسات تواتك 
جوابكوى كارهايش باشد. يس اككر شما ديد خودتان را نسبت به مركك اصلاح كنيد و بدانيد كه جه آغوئش هاى كرمى منتظر ما 
هستند واكر مى دانيد سختى هايى در آن دنيا است بايد به اين دنيا دل نبنديد و هر كارى كه در دنيا مى كنيد حجت آخرتى براى 
آن داشهه ياشبد . كر ديد اسان ابن طور باشد + مركك ضيقل دهنده است نه ترسائتده + اكر اسان يا اب ديد اذاه ر كك بعرسد اي 
يكك ترس مقدس و مفيدى است . اولياءهم اين ترس را دارند . يس بايد از مركك ترسيد ولى نبايد اضطراب داشت . اكر انسان به مر 
اشحياق ذاشكه باشد عميقه آفادوى م ركه اسك" اين دنا يادنيا بعد ازع ركف عقابل مقاسه تست كه اعت يقوة اسان يه ايخ دنا 
دل ببندد . سوال - برادرزاده ى من يكك دخت ركاملا خوب و محجبه و مومنى بود كه مخارج خانواده اش را تامين مى كرد ولى 
بخاطر مخالفت يدرش با ازدواج اوء دست به خودكشى زد . ديد كاه خدا ودين نسبت به افرادى كه به نفس خودشان ظلم كرده 
اند جيست و وظيفه ى بازماند كان براى طلب مغفرت از دركاه خداوند متعال بايد به جه نحويى باشد ؟ ياسخ - خودكشى يكى از 


كناهان كبيره است . نفس خود را از بين بردن يعنى هديه الهى را از بين بردن . روح انسان جلوه اى از روح خدا است . همان طور 
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كه قتل فرد ديكرى كناه كبيره محسوب مى شود خود كشى هم كناه كبيره محسوب مى شود. كسى نمى تواند بككويد كه من اختيار 
جان خودم را دارم . انسان نسبت به جان خودش حقى ندارد . خدا اجازه ى برخورد انسان با جان خودش را به او نداده است . خدا 
به انسان وعده داده است كه من كره ها و بن بست ها را باز مى كنم . البته انسان بايد با خدا معامله بكند و خدا هم كره هاى او را 
باز مى كند. مورجه اى در آب افتاده بود و فرياد مى زد كه آب دارد عالم را مى برد . مورجه ى ديكرى كه در خشكى بود كفت : 
آب داردتو را مى برد نه عالم را . ما كاهى فكر مى كنيم كه اكر ما در بن بست هستيم خدا هم در بن بست است . اكر ما با خدا 
معامله بكنيم خدا كره را باز مى كند. در قرآن داريم : كسانى كه در راه ما كار مى كنند , ماراه را براى آنها باز مى كنيم . در سوره 
طلاق داريم : از آنجايى كه انسان به كمانش نمى رسد براى او روزى مى فرستيم . يبس كسى كه خود كشى مى كند علاوه بر اينكه 
هديه الهى يعنى روح را از بين مى برد » نسبت به خدا بى اعتمادى دارد . حالا- كسانى كه خودكشى مى كنند همه عامداً نمى 
خواهند در مقابل دا مقاومت كنند . كاهى افراد در زندكى به يكك مشكلى بر مى خوردند و جنون آنى به آنها دست مى ذهد و 
مغزشان كار نمى كند و دست به خودكشى مى زنند . ما مواردى داشته ايم كه بعد از خود كشى از كارشان يشيمان شده اند البته 
آنهايى كه زنده مانده اند يعنى دجار جنونى آنى شده اند و خداوند اينها را درنظر دارد . وظيفه ى ما يى بردن به نيت فردى كه 
خودكشى كرده است نيست بلكه ما بايد مثل يكك مسلمان با او برخورد بكنيم . در وسايل الشيعه داريم كه ييامبر فرمود : هر كس 
كه اهل قبله است شما براى او نماز بخوانيد و براى او خدايى نكنيد. وظيفه ى ما اين است كه براى اين فرد نماز بخوانيم و در نماز 
بكوييم خدايى ما جز خوبى از او نديديم منظور از خوبى يعنى اينكه ما ازاو كفرى نديديم . بيامبر تصريح فرمود : بر كسى كه 
سنكسار شده يا كسى كه خودكشى كرده نماز بخوانيد و فرمود : از آنها به بدى ياد نكنيد . و بازماند كانبايدبراى او خيرات انجام 
بدهند واكر واجباتى بر كردن او هست برايش بجا بياورند. اينها براى فرد مرده » فايده ى زيادى دارد حتى اكر ما براى كفار 
كارخوبى انجام بدهيم » باعث تخفيف عذابش مى شود . سوال - افرادى بوده اند كه مرتكب كناهان آشكارى شده اند و الان از 
دنيا رفته اند . وظيفه ى ما جيست ؟ ياسخ - وظيفه ى ما همان دستورات ييامبر است يعنى كارهايى را كه ما براى يكك مسلمان انجام 
مى دهيم براى اين فرد هم انجام بدهيم . مرحوم آيت الله بهجت از قول استاد آيت الله قاضى » مرحوم كشميرى نقل مى كردند كه 
ايشان مى فرموند : در نمازشبهاى تان فقط ابوذر و سلمان را دعا نكنيد بلكه كناهكاران را هم دعا كنيد زيرا آنها محتاج تر هستند . 
مومننى هم اين توصيه را رعايت بكنند. سوال - سوره الرحمن آيات 17 تا 5٠‏ را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين سوره يكك آيه 
حدود سى مرتبه تكرار مى شود كه خدا خطاب به جن و انس مى فرمايد : كداميكك از نعمتهاى يرورد كارتان را تكذيب مى كنيد ؟ 
در روايت داريم كه با شنيدن اين آيه بككوييم : خدايا من تكذيب هيج كدام از نعمتها را نمى كنم . اين سوره عروس قرآن است 
زيرا خدا نعمت ها و زينت ها را مى شمارد و يادآورى مى كند . ديدن نعمتهاى خدا لطافت مى خواهد . بعضى ها هزاران نعمت 
خدا را كه به آنها داده است نمى بينند ولى يكك نعمت كه خدا به آنها نداده است را مى بينند و اعتراض مى كنند . دعاى جوشن 
صغير كه از امام كاظم (ع) است به انسان ياد مى دهد كه نعمتها را ببيند و شاكر باشد . در اين دعا امام نقص ها را مى بيند كه مثلا 
الان افرادى در بيمارستان دجار درد هستند ولى من به تعداد اين بيمارها » سلامتى دارم و تورا شكر مى كنم . عده اى در زندان 
دجار مشكلاتى هستند ولى من اين طور نيستم و تورا شكر مى كنم . حضرت با ديدن نقص ها ء كمالات را يادآورى مى كند . 
سوال > من نوزده سال دارم و افكار يست و كناه آلود به سراغ من مى آيد و من بخاطر اين موضوع خيلى عذاب مى كشم . كاهى 
دجار افسردكى ميش وم واحساس مى كنم كناهكارترين افراد هستم . من نماز و دعا مى خوانم ولى اين افكار هنوز هم هست . دو 
سال است كه ترس از كناه باعث شده است كه اين افكار به سراغ من بيايد . آيا الان من يكك فرد كناهكار محسوب مى شوم ؟ 
ياسخ - كاهى افكارى مثل يارازيت در ذهن ما مى آيد جه بسا كه اين افكار در مورد مقدسات باشد » ممكن است كه اين افكار 


در نماز يا غير نماز بيآيد . با توجه به اينكه خدا نيات ما را هم محاسبه مى كند » اكر خدا بخواهد اين كار را انجام بدهد ما خيلى 
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كم مى آوريم . اين افكار كه دست انسان هم نيست و يكك شعبه اى از وسواس فكرى است » ( در وسواس فكرى فرد مقهور اين 
تفكرات و خطورات است ) بدانيد كه اين افكار كناه محسوب نمى شود و مواخده ندارد . زيرا اينها بى اختيار است . اينها القائاتى 
از شيطان است . در جلد دوم اصول كافى در باب حديث نفس و وسومه داريم كه از ييامبر سوال مى كردند كه جننى خطوراتى در 
مورد خدا به ذهن ما آمده است . ييامبر مى فرمايد : اين نشانه ى ايمان است زيرا تو از كناه مى ترسى . ييامبر فرمود : وقتى شيطان 
نمى تواند در عمل بر شما مسلط بشود به افكار شما ورود ييدا مى كند تا تعادل شما را بهم بزند . شما نبايد از اينها بترسيد . در اين 
زمان شما بايد خدا را به ياد بياوريد و لااله الاالله » لاحول ولا قوة الا بالله بكوييد و وقتى اين افكار به ذهن شما آمد سعى كنيد كه 
تغيير حالت بدهيد و ذكر بككوييد . ديككر اينها به اين افكار اعتنا نكنيد و كارتان را ادامه بدهيد . در روايت داريم كه اككر شما به 
شيطان بى اعتنايى بكنيد » شيطان ديكر به سراغ شما نمى آيد . زيرا او متكبر است . مثل اينكه شما در خيابان ويترين ها را مى بينيد 
ولى نمى ايستيد و مى رويد . بس شما در مقابل اين افكار نايستيد و رد شويد . با اين كار بعد از مدتى اين مشكل برطرف مى شود. 
سوال - در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - يكى از سنتهاى خوب ايام سال تحويل ديد و بازديد اقوام » 
اموات و شهدا است. با يكك ديد » قبرستان محل ناخوشايندى است زيرا در آنجا عزيزانمان را جا كذاشته ايم و مى دانيم كه روزى 
هم خودمان به اينجا مى آييم ولى از ديد ديكر قبرستان » يكك فرهنككستان است كه انسان مى تواند در آن تربيت بشود و ياد بكيرد . 
بزركان ما به شاكردان خودشان مى كفتند كه در قبرستان بنشينيد و فكر بكنيد و زيارت مناجات اميرالمومنين در مسجد كوفه را با 
تفكر بخوانيد . اينها همه به انسان درس مى دهد علاوه بر اينكه براى اموات هديه مى برد . در روايت داريم كه اموات با هديه هاى 
شما خوشحال مى شوند و اينها باعث مغفرت خود فرد هم مى شود . امام رضا (ع) مى فرمايد : هر كسى كه يكك حمد و هفت تا قل 
هوالله براى مرده بخواند خدا او و مرده را مى آمرزد . بهترين زمان براى رفتن به زيارت اموات عصر ينج شنبه تا صبح جمعه است . 
در اين موقع ارواح مرخصى مى كيرند تا هديه ها را با خودشان ببرند .البته هر موقع ديكرى خوب است ولى شب كراهت دارد . از 
آداب رفتن به قبرستان اين است كه با وضو وارد بشويد و سلام بدهيد ( السلام اهل لاله الاالله ) ديكر اينكه هديه براى مومن ببريم . 
بهترين هديه خواندن آيت الكرسى ». سورهى ياسين » ملك . حمد و هفت مرتبه قل هوالله » حمد و يازده مرتبه اناانزلناه است . 
توصيه اكيد روايات مااين است كه اين هدايا را به ارواح كل مومنين هديه كنيد . اين ثواب به همه ى مى رسد بدون اينكه از يكى 
كم بشود . شما خيال نكنيد كه اككر شما ثواب را به فرد ديككرى بفرستيم » از ثواب عزيز شما كم مى شود. در روايت داريم : وقتى 
شما آيت الكرسى را بخوانيد و ثواب آنرا براى همه ى اهل قبور قرار بدهيد » خدا ثواب آنرا به هر ميتى مى رساند . وقتى شما ثواب 
رابه همه ى اموات هديه كنيد » خدا ازاين كار بيشتر خوشش مى آيد واين كار نشان مى دهد كه شما بخل نداريد و رحمت خدا 
را وسيع ديده ايد . هنكام خواندن قرآن انسان بايد روبه قبله باشد و سر قبر بنشيند . خواستن حاجت خصوصا در كنار قبر يدر ومادر 
است . يكى از مكان هايى كه براى كرفتن حاجات تاكيد شده است كنار قبر مومنين » بز ركان » شهدا و يدر و مادر است . مرحوم 
آيت الله اراكى مى فرمودند : من هر وقت حاجتى داشتم , به سر قبر ميرزاى قمى در قم مى رفتم » يكك سوره ى ياسين هديه مى 
كردم و حتما حاجتم را مى كرفتم . يكى ديككر از آداب زيارت آب ياشيدن روى قبر است البته هنكام دفن اين كار توصيه شده 
است . از باب تفضل الهى تا زمانى كه قبر مرطوب است عذاب از مرده برداشته مى شود. خيرات و مبرّات جزو آداب زيارت اموات 
نيست ولى مى توان در قبرستان يا غير قبرستان خيرات و مبرّات داد. سوال - در مورد دعاى غريق توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - امام 
صادق (ع) وقتى در مورد سختى دين دارى و لغزش هاى دوره ى آخر الزمان فرمودند » بعضى از شاكردان آن حضرت ترسيدند و 
سوال كردند كه اككر ما آن زمان را دركك كرديم جكار كنيم ؟ امام فرمودند : دعاى غريق را بخوانيد. اين دعا براى كسى است كه 
در حال غرق است و مضطر و بيجاره شده است : يالله يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك : خدايا دل من را در 


دين خودت ثابت قدم بدارد . 
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71 بى قرار توام ودر دل تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاست » مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده 
درآب در دلم هستى و بين من و تو فاصله هاهست » بى توهر لحظه مرا بيم فروريختن است مثل شهرى كه به روى كسل زلزله 
هاست » باز مى يرسمت از مسئله دورى و عشق و سكوت تو جواب همه ى مسثئله هاست . سوال - آيا ما بايد در قيامت هر موقفى 
به سوالاءت جواب بدهيم ؟ ياسخ - تمام تشكيلات قيامت براى اين است كه اعمال ما بررسى بشود. تا در دادكاه الهى مشخص 
بشود كه اعمال جه كسى احتياج به تطهير يا جايزه دارد . مقتضاى اسم حسيب خدا اين است كه هيج عملى رها و محمل و بى 
عكس العمل نباشد . لذا ريز و درشت اعمال ما در قيامت مورد سوال قرار مى كيرد . حتى لايه هاى عميق باطنى ما مشخص مى 
شود تا خدا ياداش هر عملى را بدهد . در سورهى نحل آيه نود و سه مى فرمايد : به يروردكارت قسم كه از همه ى كارهايى كه 
كرده ايد سوال مى شود واز همه كس سوال خواهد شد . فرق سوالاتى كه در قيامت مى شود با سوالاتى كه در برزخ مى شود در 
اين است كه سوالات برزخ يكك بازيرسى اجمالى است از كليات عقايد و از اصول عقايد كه شخصيت انسان را تشكيل مى دهد 
مثل قبول داشتن خدا »بيامبر و كتاب . و همجنين برخى از كليات اعمال مثل اصل نماز » خمس » روزه زكات . يس اصلى ترين 
سوال در برزخ در مورد اعتقادات است كه مسير بهشت برزخى يا جهنم برزخى را روشن مى كند . ولى در قيامت كوجكترين عمل 
و نتيجه اش معلوم بشود . مثلا در مورد نماز به ركعت . سجده نماز و تمام حركات رسيدكى و سوال مى شود . روى صراط مواقف 
متعددى است و در هر مواقف ( ايستكاه ) يكك عمل با همه ى جزئيات به آن يرداخته مى شود. يس در هر ايستكاه به يكك عمل و 
جزئيات آن يرداخته مى شود . يس در قيامت به جزئيات اعمال مى يردازند تا اسم حسيب خدا يديدار بشود. بحث سوال كردن در 
قيامت از بحث حسيب بودن خداست . جون خدا حسيب است بايد همه جيز را حساب بكند . تجلى بودن اسم حسيب خدا با 
سوالات است. اميرالمومنين فرمود : منو معاويه بايد ياسخكوى كسانى كه در صفين كشته شده اند باشيم . هر كس بايد ياسخكوى 
اعمال باشد . جرا به قيامت روز قيامت مى كويند در حاليكه آنجا خورشيد نيست ؟ در آنجا روز معنا ندارد زيرا خورشيد از بين رفته 
اسك دو آنبها خورشيد د يكرىئ اسست وحقاق اشاى :فى شوق و شر تفن الست يعت دون نحقبقت روشن است روز اسك .دز 
آنجا حقيقت بالا مى آيد . مرحوم يزدى صاحب كتاب عروةالوثقى فتواهاى زيادى در كتابش داده است . فردى به ايشان كفت : 
سيد براى روز قيامت بايد براى اين فتواها جواب آماده بكنى . ايشان فرمودند : من اول جوابش را داده ام كه فتوا داده ام . اينها 
انسانهايى هستند كه اول جواب اعمالشان را آماده مى كنند بعد عمل مى كنند . از امي رالمومنين در نهج البلاغه داريم كه در قيامت 
از زمين ( محيط زيست ) » از شما سوال مى كنند . ييامبر از محلى رد مى شدند و ديدند كه روى شتر» بارى بسته شده و شتر معطل 
بوك امبر قرمودائد #صاسن ابن شتر ودش رابراق عتوابكوق دو قباميت آماده كنل (شعر را مغطل كذاشعهاست ). خضرت علي 
(ع) در شب نوزدهم وقتى از خانه دخترشان بيرون مى رفتند مرغابى ها خيلى سر و صدا مى كردند » حضرت فرمودند : يا به اين 
مرغابى ها برس يا اينكه آنها را آزاد كن » اينها جواب دارد . در عرصه ى قيامت از همه ى كارهاى ريز و درشت ما سوال مى شود. 
اين سوالات براى اين نيست كه به علم خدا افزوده بشود زيرا خدا همه جيز را مى داند در سوره ياعراف آيه شش مى فرمايد : هم از 
مردم سوال مى كنيم و هم از يبامبرانى كه براين مردم فرستاده شده اند » فكر نكنيد كه سوال كردن ما بخاطر اين است كه ما نمى 
دانيم ما خودمان شاهد بوديم . سوال خدا از ما براى اين است كه اتمام حجت بشود . وقتى كسى جوابكوى اعمال خودش (اعمالى 
كه جلوى جشمش است يا كويى دارد همه را انجام مى دهد . امام صادق مى فرمايد: اعمال جنان مجسم مى شود كه كُويى فرد 
دارد اعمال هفتادساله ى خودش را انجام مى دهد . ) خواهد بود و اقرار بكند » وقتى در قيامت بخواهند به او جزا بدهند عذر نمى 


آورد كه خدايا جرا درجه ى من در بهشت كم بود يا جرا من عذاب مى شوم . اكر كسى توجيهى براى عملش دارد بايد بكُويد . در 
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اينجا راه عذر بسته مى شود . مرحوم مجلسى در جلد هفت بحارالانوار بعد از مبحث سوال كردن .بابى بنام اتمام حجت دارد . در 
ايق باب زواياتق فست كه عدا نا جند سوال باب غذنرا بريد كان فى بنذ كه يعدا كسى علية هنذا اعترافن تداشقه ياشد ‏ نخدا مى 
فرمايد : فلان كارى كه كردى مى دانستى يا نمى دانستى ؟ اكر بنده بككويد كه من مى دانستم فلان جيز حرام است و انجام دادم » 
خدا سوال مى كند كه جرا به دانسته هايت عمل نكردى ؟ (آنجايى كه بايد حرف مى زدى سكوت كردى و آنجا كه بايد سكوت 
مى كردى حرف زدى » آنجا كه بايد اخم مى كردى خنديدى و آنجا كه بايد مى خنديدى اخم كردىء 1 نجا كه بايد مى شنيدى 
نشنيدى و آنجا كه بايد نمى شنيدى شنيدى .فردى خدمت خواجه نصيرالدين طوسى رسيد و خطايى انجام داد . او خيلى خجالت 
كشيد . خواجه خودش را به نشنيدن زد . و وقتى اين فرد سوال كرد مى كفت كه من نمى شنوم » بلندتر سوال كن . اين فرد خدا را 
شكر كرد كه آبرويش بيش خواجه محفوظ ماند . خواجه نا آخر عمر وقتى اين فرد را مى ديديد خودش را به نشنيدن مى زد .) در 
اينجا فرد عذرى ندارد . اكر فرد بككويد كه من نمى دانستم » خدا مى فرمايد : جرا ياد نككرفتى ؟ بى خبرى عذر نيست . معمولا ما 
حال يادكرفتن نداريم . يس در قيامت عذرها شنيده و رد مى شود. در روايت داريم كه اكر ما به خدا بككوييم جوان بودم و يدرو 
مادرم اهل دين و رعايت نبودند و من به اين خاطر به كناه افتادم » خداوند آسيه زن فرعون را جلو مى آورد و مى كويد او در خانه 
ى فرعون زندكى مى كرد ولى خودش را حفظ كرد . اكر فردى بككويد كه من بخاطر زيبايى ام كول خوردم » خداوند براى زنها 
حضرت مريم و براى مردها حضرت يوسف را مى آورد . يس عذر با حجت ها تمام است . وقتى خدا از بيامبران سوال مى كند از 
عاب تقويق انياسقة نه ازياب كيه أأنها . بسن شوالاق كد هادا اذ اقباءمى رسف بخاطر تغويق اسك وسوالاتى كه از يكران من 
يرسد بخاطر اتمام حجت است . سوالات در قيامت مثل سوالات در داد كاههاى بشرى نيست كه قاضى مى خواهد جيزى را روشن 
بكند زيرا خدا همه ى حقايق را مى داند . اكر ما سوال و جواب روز قيامت را باور بكنيم » اككر حتى جهنمى هم وجود نداشته باشد 
انسان بيش خدا شرمنده مى شود و اين شرمندكَى براى انسان كامل است. يس خوب است كه انسان هر عمل يا حرفى را مى زند 
اول حجت آنرا براى روز قيامت آماده بكند . از ميرزاى شيرازى سوال كردند كه اكر به شما خبر بدهند كه تا يكك هفته ى ديكر 
بيشتر زنده نيستند جكار مى كنيد . ايشان فرمودند : همان كارى كه تا الان انجام مى دادم . زيرا من هر كارى كه مى كنم جواب آن 
طرف را هم آماده مى كنم و در نظر مى كيرم . بخاطر همين من آماده هستم و روند زندكى من عوض نمى شود حتى اكر بخواهم 
يك هفته ى ديكر بميرم . سوال - جه كسى سوالات محشر رااز ما مى يرسد ؟ ياسخ - ما در مورد اينكه جه كسى سوال مى كند 
تصريحى نداريم . جه بسا در روز قيامت مامورين خدا كار مى كنند همانطور كه در دنيا كار مى كردند يا ممكن است كه خود 
خداوند متكلف سوال ازانبياء و اولياء بشود و آنها متكلف سوال از امت هايشان بشوند يعنى مامورين خدا بيامبران و انبياء باشند . 
مهم عرصه ى سوال است كه برقرار است و سوال كننده مهم نيست . در بعضى از مواقف سوال و جواب به اين صورت نيست . در 
آنجا مهر بر دهان ها زده مى شود و آنجا جهرها , قيافه ها . اعضا و جوارح هستند كه شهادت مى دهند جكار كرده اند و ديكرى 
نيازى نيست كه زبان جواب بدهد . در سوره ى الرحمن خدا مى فرمايد : سوالى ازانس و جن نمى شود . بنظر مى رسد كه تناقضى 
در قرآن است . ولى اين طور نيست .اميرالمومنين مى فرمايد : مواقف آن فرق مى كند. در سوره الرحمن مى فرمايد : مجرم ها به 
جهره شناخته مى شوند . وقتى آيه هجده سوره نبا نازل شد : روزى كه در صور دميده مى شود و شما به عرصه ى قيامت دسته دسته 
مى آييد . يبامبر فرمود : ده دسته از دسته جات امت من با جهره هاى ديكر به قيامت مى آيند و يبامبر براى آنها كريه كرد و فرمود : 
آنهايى كه حرام خور هستند به شكل خوك مى آيند » آنهايى كه سخن جين و نمام هستند به جهره ى ميمون مى آيند » آنهايى كه 
ربا خوار هستند به جهره ى وازكون مى آيند ء آنهايى كه شراب خوار هستند آنقدر بوى بد مى دهند كه تمام اهل قيامت از بوى 
آنها ناراحت هستند . مرحوم كاشى جهره ى واقعى فردى را ديده بود واز هوش رفته بود. اين جهره ها خيلى عجيب و غريب است . 


اين افراد ديكر سوال و جواب ندارند . اين با ستاريت خداوند تناقض ندارد . افرادى كه جهره ى باطنى شان كشف مى شود و يرده 
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از آنها برداشته مى شود كسانئى هستند كه در دثيا از كناه حيا نداشته اند و آبروئ خخودشان را نكه نداشته اند . وقتى خود فرد حيا را 
كنار مى كذارد واز كناهش ناراحت نمى شود در قيامت رسوا مى شود . در فقه ما غيبت افرادى كه تجاهل به كناه مى كنند 
اشكالى ندارد . يعنى فسق و كناه شان راعملى كرده اند و اككر در مورد كناه شان غيبت بكنند اشكالى ندارد . كسانى كه آبروى 
ديكران رامى برند خدا در روز قيات آبروى آنها را مى برد و يرده ى ستاريت رااز آنها برمى دارد . يس مواقف و افراد با هم فرق 
مى كنند . سوال - آيات يايانى سوره طور را توضيح بفرماييد . ياسخ > دو آيه آخر اين سوره فرمولى را دراختيار انسان مى كذارد 
.كسانى كه مى خواهند در زندكى استقامت و صبر بر كناه داشته باشند مى فرمايد : اى رسول ما در مقابل حكم خداى خودت صبر 
داشته باش هم حكم تكوينى و هم حكم تشريعى خدا استفامت كن » ما تو را مى بينيم » اهل ذكر باش و مناجات داشته باش » اين 
حمد و تسبيح كفارهى اين مجلس است » در شب هم تسبيح بكن و همان موقعى كه ستاره ها افول مى كنند . اككر انسان باور كند 
كه خدا أو را مى بيند كناه نمى كند . امام حسين (ع) فرمود : جيزى كه اين مصيبت سنكين را براى من ساده مى كند اين است كه 
خدا دارد من ما را مى بيند . ييامبر از هر مجلسى كه بلند مى شد سبحان الله مى كفت كه اككر حرف لغويى در آن مجلس زده شده 
است كفاره ى آن باشد . اككر انسان بداند كه خدا او را مى بيند اهل ذكر و مناجات مى شود . سوال > در قيامت جند موقف وجود 
دارد ؟ ياسخ > در قيامت ينجاه موقف يا دادكاه وجود دارد كه اينها روى صراط است . مرحوم شيخ صدوق مى فرمايد : در هر 
موقف سوالا-تى از ما مى كنند كه بر دوش ما بوده است و جزو تكاليف ما بوده است . مواقف عبارتند از : عقايد » روزه » حج » 
خمس » نماز » زكات » صلهى رحم ء امانت » حق الناس » نعمت ها ( عمر »جوانى »اموال »سلامتى و ... ) اينكه اولين موقف كدام 
است در روايات مختلف است . در بعضى از روايات داريم كه اولين سوال از اعتقادات است يعنى از خدا و رسول و ولايت على . 
در بعضى از روايات داريم كه اولين جيزى كه سوال مى كنند نماز است كه اكر آن قبول بشود بقيه اعمال يذيرفته مى شود. ييامبر 
فرمود : شخص روز قيامت حركتى نمى كند مككر اينكه از جهار جيز سوال از او بشود : عمر( بخل در عمر خوب است . فخر رازى 
مى كويد : من در تابستان ديدم كه فردى يخ مى فروشد و فرياد مى زد :رحم كنيد به فردى كه سرمايه اش دارد آب مى شود و من 
همانجا فهميدم كه تفسير سوره ى والعصر همين است . زيرا خدا به زمان قسم مى خورد ) » جوانى ( جوانى بخشى از عمر است كه 
حساس است واز آن سوال مى كنند . بيشتر بزركان زحمات علمى خودشان را در جوانى كشيده اند ولى انسان نبايد نااميد بشود و 
تا وقتى زنده است مى تواند عوض بشود. علامه طباطبايى مى فرمودند : من دوازده سال در نجف بودم و دوازده روز تعطيلى داشتم 
يعنى سالى يكك روز و آن روز عاشورا بود . زمانى رسيد كه يزشكك به ايشان كفته بودند كه مطالعه نكنيد واز آن به بعد ايشان 
بيست جلد الميزان را نوشتند ) » مال ( مال خودت را از كجا بدست آورده اى و كجا مصرف كرده اى ) » محبت اهل بيت . از 
مطالعه ى روايت اين برمى آيد كه مهمترين جيز اعتقادات انسان است لذا اولين سوالى كه در قيامت از انسان مى شود در مورد 


اعتقادات است . بعد اولين عمل » نماز است كه در قيامت از آن سوال مى شود . 
/ا.-؟| -مة 


مده شهيدان جنون بوديم ازعهد قديم سنكك قبر ماست دريا نبش قبر ما نسيم » شهر ما آنسوى آبى هاست دور از دسترس 
شهر ابراهيم ادهم شهر لقمان حكيم » اندكى بالاتر از آبادى تسليم محض صاف مى آيى سر كوى صراط المستقيم » خاكك آن 
عرشى است كلهايش زيارت نامه خوان سنكك فرش آسمانش بال هاى ياكريم » شهر ما آبادى شق است اما راز عشق عشق يعنى 
وازه هاى رمز قرآن كريم » عشق يعنى قاف و لا-م قل هوالله احد عشق يعنى باى بسم الله الرحمن الرحيم . سوال - در مورد عوامل 
تكفير توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بدترين و منفورترين صفت در نزد خدا تكبر و لجاجت و خصوع نكردن در برابر در مقابل حق 


است . ريشه ى تمام عواملى كه اعمال خوب ما رااز بين مى برد همان خود محورى و خودراى بودن است . محبوب ترين حالت 
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نزد خدا خضوع و شكستكى در مقابل حق و تسليم خدا بودن است . روح تمام عواملى كه باعث آمرزش كناهان و تكفير مى شود 
به خضوع در برابر حق برمى كردد . مثلا اكر كافرى عمرى را در شركك بوده و بعد مسلمان بشود اين مسلمان شدن باعث مى شود 
كه كناهانش آمرزيده بشود زيرا تسليم خدا شده است . يكى ديكر از عوامل تكفيرى شهادت در راه خداست . زيرا شهادت تسليم 
عملى در مقابل خداست . توبه هم شكستن در برابر خداست و يكى از عوامل ديكر تكفير است . عوامل ديكر تكفير شفاعت » 
اجتناب از كناهان كبيره و كهولت سن است . خداوند از باب تفضل بخشى از كناهان اشخاص بير را مى بخشد . عوامل تكفير يا 
همه ى كناهان كذشته را باك مى كند مثل توبه يا بخشى از كناهان كذشته را ياك مى كند . البته بخشش كناهان حق الناس به 
فرد صاحب حق برمى كردد . از عوامل ديكر آمرزش كناهان بلاها » مصيبت ها و رنج هايى است كه انسانها در دنيا تحمل مى كنند 
. حتى اكر اين بلاها در اثر عمل خود آنها باشد و منشا بلا مهم نيست . اكر كسى در اين دنيا بلااو سختى بكشد خداوند از باب 
كرمش كناهان او را مى بخشد . اما اينكه جه مقدار از كناهان ياكك مى شود را خدا مى داند . انسان به تناسب رنج وبلايى كه مى 
كشد باعث ياكك شدن برخى از كناهانش مى شود . زيرا وقتى كسى دجار بلا و مصيبت ميشود . درخانه ى خدا مى شكند وعجز 
او ظاهر مى شود و بايد به خدا التماس بكند واين تضرع در مقابل خدا باعث آمرزش كناهان مى شود . كسى كارهاى عبادى را 
انجام بدهد ممكن است كه دجار عجب و غرور بشود . واز خدا طلبكار بشود و به خود و اعمالش تكيه بكند . امام سجاد (ع) در 
دعاى ابوحمزه مى فرمايد : خدايا من براى اينكه از جهنم عبور بكنم نمى توانم به كشتى شكسته ى اعمال خودم تكيه بكنم و بايد به 
رحمت تو تكيه بكنم . بلاها از طريق شكستن انسان را بالا مى برد . بلاهايى كه انسان در دنيا دجار آن مى شود بخشى از آن بخاطر 
اعمال انسان است و بخشى از آن براى ترفيع است . يس وقتى ما در دنيا دجار بلا و رنج مى شويم خدا كناهان ما را ياكك مى كند و 
اكر بلا خيلى سنكين باشد ممكن است كه حساب ما با خدا صفر بشود . اميرالمومنين فرمود : اككر خدا كسى را در اين دنيا عقاب 
بكند » خدا كريم تراز آن است كه او را يكك بارديكر در آخرت عقاب بكند . سلمان بيمار بود و يبامبر به عيادت او رفته بود . 
ييامبر به سلمان فرمود : تو در اين بيمارى سه امتياز دارى : اولين امتياز تو اين است كه تو مورد توجه خاص خدا هستى » دومين 
امتياز تو اين است كه در حال بيمارى دعايت مستجاب مى شود ( يكى از آداب عيادت اين است كه از بيمار بخواهيد براى شما دعا 
بكند .درروايت دارمى كه دعاى بيمار» دعاى ملائكه است) و سومين امتياز تو اين است كه اين بيمارى براى تو كناهى نمى كذارد 
و آنها را ياكك مى كند . يكى از فدائيان بنام عبدالله بن يحيى اميرالمومنين خدمت ايشان آمد و روى تختى نشست . اواز تخت ليز 
خورد ء افتاد» سرش به جايى خورد و شكست . او خودش از اين اتفاق تعجب كرد . حضرت فرمود : خدا را شكر كه خداوند 
شيعيان ما را در همين دنيا عقوبت مى كند كه در آخرت بى حساب بشوند . او كفت كه من جه كناهى كردم كه اين بلا به سرم 
آمد ؟ حضرت فرمود : وقتى تو روى تخت نشستى بسم الله الرحمن الرحيم نككفتى . ( البته بسم الله نككفتن كناه نيست .اين به مراتب 
درجات است . كناه انبياء غيبت كردن و دروغ كفتن نيست . تركك اولى براى آنها كناه محسوب مى شود . حاج شيخ حسن 
اصفهانى مى فرمود : در تمام عمرم يكك نماز صبح از من قضا شد كه بلاى سنكينى بر سر من آمد كه از آن به بعد هر وقت كه نماز 
شب من قضا مى شود منتظر بلا هستم . خحدا با اين افراد جور ديككرى برخورد مى كند .) بندكان خدا واهل بيت وقتى بلايى بر 
سرشان مى آمد خدا را شكر مى كردند . وقتى آيه 5 سوره ى نساء نازل شد : هر كسى كه كار بدى بكند كيفر آنرا مى بيند» 
خدمت رسول خدا رسيدند و كفتند كه با اين آيه كار خيلى سخت شد . بيامبر فرمود : شما در همين دنيا مبتلا به سختى مى شويد و 
خدا اينها را هم حساب مى كند . دا رنج هاى بندكانش را حساب مى كند . ييامبر فرمود :اكر كسى سرددردى بككيرد كفاره 
يكسال كناهان او است . حتى ممكن است كه اين سردرد بخاطر كوتاهى خودمان باشد. ييامبر فرمود : وقتى خانمى از ايام عادتش 
خارج مى شود همه ى كناهانش كذشته آمرزيده مى شود . در ايام باردارى هم همين طور است . داريم كه اككر كسى در ايام 


عادت از دنيا برود خدا او را شهيده حساب مى كند . جبران خدا با اين رنج قابل مقايسه نيست . غم و غصه هايى كه شخص براى 
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تامين زندكى مى خورد » كفاره ى كناهان انسان بحساب مى آيد . ييامبر فرمود : كناهانى است كه با عبادت ياك نمى شود »غم و 
غصه هايى كه براى تامين معيشت زندكى است آنرا ياكك مى كند . ( البته در حديكك زندكّى معمولى و در حد شان انسان ) در 
كتاب بحارالا-نوار داريم كه فردى صورتش لكك و يبس داشت .او خدمت رسول اكرم آمد و كفت كه واجبات جيست ؟ نماز و 
روزه . او كفت كه من فقط واجبات را انجام مى دهم » اين جه قيافه اى است كه خدا به من داده است . همان موقع جبرئيل نازل شد 
و كفت كه خدا به تو سلام مى رساند ودر آخرت خدا مى خواهد جهره جبرئيل را به تو بدهد . او خيلى خوشحال شد و كفت كه 
من ديككر در راه خدا جيزى را كم نمى كذارم . اكر ديد ما نسبت به بلاها اين ديد باشد » حتما شك ركزارى مى كنيم . در روايات به 
ما ياد داده اند كه از خدا عافيت را بخواهيم اما اكر بلا آمد , انسان بايد آن بلا را هديه اى بداند و جزع و فزع نكند و علاوه بر صبر 
» شكر هم مى كند . در آخر زيارت عاشورا داريم: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين . امام سجاد (ع) در ه صحيفه ى سجاديه مى 
فرمايد : خدايا شكر من را در بلا بيشتر قرار بده . وحشى بافقى از عاشقان امام زمان (عج) بود . او در آخرعمر سكته اى كرده بود و 
زمين كير شده بود و دستهايش از كار افتاده بود . فردى به عيادت او رفت و كفت: حال تان جطور است ؟ ايشان فرمودند: از اين 
بهتر نمى شود. از صبح تا بحال ناز دستهايم را مى كشند و مى كويند كه كار نكنيد .ما غذا در دهانت مى كذاريم . آنها بلا را نمى 
خواستند ولى اكر بلا مى آمد مى دانستند كه نخدا آثرا جبران مى كند . اكر كسى يكك شب تب داشته باشد كناهان يكسال او ياكك 
فى شود بس اكر مفبيية يشتر باقند كتاخان يقتري يباكم خواهد شد . يكن ذيكر از عوامل تكفير كتاغات واحبات اسض . يسن 
يكى از خاصيت واجبات صفر كردن كناهان ما است . سوال - سوره ق آيات ابتدايى را توضيح بفرمايبد. ياسخ - آيه شش و هفت 
خدا مردم را دعوت مى كند كه به خلقت زمين و آسمان نككاه كنند . بعد خدا در آيه هشتم مى فرمايد : اينها را ببينيد تا باعث 
بصيرت و آكاهى ببشتر شما بشود .كسى مى تواند متذكر بشود و موعظه بككيرد كسى است كه مى تواند به حق رجوع كند . عالم 
هستى براى كسى مى تواند موعظه باشد كه صلاحيتى در خودش ايجاد كرده باشد يعنى انصاف داشته باشد و حق طلب باشد. 
بالاترين موعظه كه قرآن است در فردى كه در خودش زمينه ايجاد نكرده باشد تاثير كذار نيست . كسانى كه در امر تربيت كار مى 
كنند بدانند كه اول بايد زمينه ى يذيرش تربيت را آماده بكنند تا فرد بتواند آنها را بيذيرد . سوال - عوامل ديكر تكفير را توضيح 
بفرماييد . ياسخ - يكى ديكر از عوامل تكفير عباداتى است كه خداوند بر ما واجب كرده است مثل نماز »روزه »حج » جهاد .اين 
واجبات عبادى امورى هستند كه علاوه بر اينكه خودشان خاصيت دارند » هيج كدام جاى ديكرى را نمى كيرد . همانطور كه جسم 
انسان به ويتامين هاى مختلف نياز دارد روح انسان هم به ويتامين هاى مختلف نياز دارد كه عبادت هر كدام بخشى را تامين مى كند 
. روزه جاى نماز و نماز جاى روزه را نمى كيرد . با اينكه هر كدام از عبادات خصوصيات خاصى دارند ولى يكك خصوصيت 
مشترك دارند و آن اين است كه اين عبادات كناهان را ياكك مى كنند . اين خاصيت عمومى عبادات واجب است . روح همه ى 
عوامل آمرزش به خضوع و تسليم در برابر خخدا برمى كردد . عبادات باعث مى شود كه منيت از انسان كنار برود و انسان در مقابل 
خدا تسليم بشود . اين تسليم بودن در برابر خدا باعث مى شود كه وجود خدا بررما حاكم بشود و ميل هاى نفسانى كنار برود . 
مرحوم آخوند كاشى وقتى مى خواست وضو بككيرد خيلى مواظب بود كه آب وضوى ديكران به او ترشح نكند. فرد روستايى بيش 
يشان رفت و وضوكرفت و آب وضو به مرحوم آخوند خراسانى ترشح مى كرد . ايشان به فرد روستايى كفتند كه اين وضو به درد 
خودت مى خورد. فرد روستايى كفت : شما از كتاب و قرآن سردر مى آورى » من آمده ام كه يكك وضو بككيرم كه به خدا بككويم 
كه من ياغى نيستم . همانجا ايشان سرش را در زانو كرفت و كريست و فرمود : او خدا را شناخته است . وقتى ما وضو مى كيريم مى 
خواهيم بككُوييم : خحدايا ما به ياد تو هستيم و ياغى نيستيم . ممكن است كه بعضى از نمازهايى كه ما مى خوانيم راست نباشد و 
حضور قلب در آن نباشد » اما بالاخره ممكن است يكى از اياكك نعبد بككيرد و انسان به خضوع كامل در برابر خحدا برسد . واجبات 


انسان را در مقابل خدا خاضع مى كند . آيه 1١0‏ سوره هود مى فرمايد : اول روز نماز بخوان و بعد نماز ظهر و عصر و بعد نماز 
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بدى ها رااز بين مى برد . شخصى در هنكام نماز كفت : يا رسول الله من كناهى انجام داده ام . كفاره ى كناه من جيست ؟ بيامبر 
نماز را خواندند و آن مرد دوباره سوالش را تكرار كرد . ييامبر فرمود : همين نمازى كه خواندى تو را ياكك مى كند . ييامبر فرمود : 
سلمان با شخصى زير درختى نشسته بود » شاخه اى از آن درخت را تكان داد و بركهاى آن ريخت . سلمان كفت من روزى با 
مسابقه اى در مسجد بركزار كرد و سوال كردند كه اميدوار كننده ترين آيه ى قرآن كدام است ؟ فردى كفت كه اين آيه است : 
خدا همه يق كناهان را مى بحشد جر ش ركقارا .فرد ديكري كفت ابن أيه انث + اكر كسسى كتافى بكند و تويه بكند خدا او رامى 
مخكد إفره ويكرى كفت ابن آبهااسث ذاى كساتن كه كناء كردة ابد اميد اقل حسف خدا ناشيد عدا شمها فى كتاغان را فى يكقد 
. حضرت فرمودند كه اين ها خوب است ولى اين آيات نيست . آيه ١١0‏ سوره يهود مى فرمايد: در اول روز » در ظهر و شب نماز 
بخوان. همانان حسنات سيئات رااز بين مى برد . اككر نمازها در وقت خودش خوانده بشود فاصله ى نمازها هفت ساعت بيشتر نيست 
. كناهان تا هفت ساعت نوشته نمى شود . ملائكه مى كويند كه كناهان را ننويسيد شايد فرد توبه بكند يا كار خوبى انجام بدهد . 
يس اكر كسى كناهى بكند و به نماز برخور بكند » آن نماز كناه را ياكك مى كند. اين هديه اى است كه خدا براى نما زكزاران قرار 
داده است . عوامل ديكر تكفير احسان به يدر و مادر؛ صلوات فرستادن به مظلوم كمكك كردن و خوش اخلاقى است . انشاء الله خدا 
همه ى كناهان ما را در اين دنيا ياكك بكند كه در آن دنيا بى حساب بشويم . 


“11و 


جشم مى بندم نبايد جاده سر كرمم كند جند كوه و آبشار ساده سركرمم كند » راه را در شهرهاى ير خيابان كم كنم يا 
دهى آرام و دور افتاده سر كرمم كند » هم نبايد كنج مسجدهاى دنج بين راه سجده س ركرمم كند سجاده سر كرمم كند » دل به 
راهى داده ام جون رود و شرمم باد اكر بركه اى دل به ماهى داده سر كرمم كند » مى روم جون آهوان از مردمان ترسيده ام جشم 
آهوى كنار جاده سر كرمم كند . سوال - در مورد تكفير كناهان توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - قانون اوليه اعمال ما اين است كه 
اعمال خوب ما به سمت راست عالم وجود مى روند يعنى در ملكوت اعلى و در آنجا محفوظ بمانند و اعمال بد ما به سمت جب 
عالم كه همان سجين است برود و در آنجا محفوظ بماند . از بسيارى از روايات و آيات قرآن اين طور بر مى آيد كه اعمال ما در 
عالم ملكوت و سجين با هم بى ارتباط نيستند . بعضى از كناهان ما بقدرى زشت هستند كه اعمال خوب و صالح ما را مى سوزانند 
و آنرا ياكك مى كنند كه اين همان بحث حبط اعمال است . بعضى از اعمال خوب بقدرى مثبت هستند كه همه ى يا بعضى اعمال 
بد رامى سوزانند واز بين مى برند كه اين همان بحث تكفير است . ازعواملى كه باعث تكفير و كناهان كذشته مى شود اسلام و 
ايمان است . اكر كسى سالها مشركك بوده است و بعد ايمان بياورد و مسلمان بشود ‏ اين اسلام آوردن او اعمال بدش را مى يوشاند 
. در روايت داريم كه اسلام كذشته را جبران مى كند . كسانى كه در دم آخر مسلمان مى شوند و وقتى هم براى انجام اعمال 
ندارند » خداوند اعمال حق الله آنها را مى يوشاند . اين افراد جون تسليم خدا مى شوند يعنى مسلمان مى شود » خدا از حق خودش 
مى كذرد . بيامبر براى جوان يهودى كه به مسلمين خواندن و نوشتن ياد مى داد » تلقين خواند و او جند دقيقه قبل از مركش 
شهادتين را كفت و بعد او از دنيا رفت . ييامبر دستور داد كه او را در قبرستان مسلمين دفع كنند . در سورهى مائده آيه 8 مى 
فرمايد : اكر اهل كتاب ايمان بياوند و تقوى بيشه كنند ما كناهان آنها را مى يوشانيم . ( مغفرت ) اين لطف خداست . ممكن است 


كه اين ذهنيت بيش بيايد كه آنها عملى انجام نداده اند . مستضعف كسانى هستند كه حق به آنها نرسيده است و مسلمان هم نشده 
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اند ولى كسانى كه كافر هستند و مسلمان مى شوند » اعمالى داشته اند . زيباترين عملى كه خدا دوست دارد تسليم شدن در برابر 
حق است . يعنى فرد با حضرت حق عناد و لجبازى نداشته باشد . بدترين صفتى كه خداوند از او بدش مى آيد در مقابل حق 
ايستادن و استكبار است . استكبار يكى از صفت هاى شيطان است كه باعث رانده شدن او شد . اعمالى مثل كفر » شركك » رياء 
سياد »عيضن خرور هنك كتاشعو ير كسئى بو ازاز وادن ديكراة بافة عط اعمال مافن شوتد وزيقةى اين اعمال كفر يا كفر 
خفى است . مثلا ريا يكك كفر خفى است . خخحدا ازاين كفر و عناد بدش مى آيد . ريشهى تكفير به تسليم بودن و خضوع در برابر 
حق برمى كردد . يس فردى كه مسلمان مى شود يعنى تسليم در برابر خدا شده است و اين كار كمى نيست كه بدون هيج كارى 
فرد به بهشت برود. بهشت درجاتى دارد . قرآن مى فرمايد : درجات هر كس در بر طبق عملش است . عملى كه باعث تكفير و 
آمرزكن كتاهان مى شوة همسلماة شد اسث. عمل د يكرى كه باحك تكفير كتاهان من شود شهادت دز:راه دا است ‏ شيادت 
الادوة عناص سنالى دوي رن اسع كي سوام غود بااعرلاق اانه بدي كد كد ترا سر الك سيورو قن ]همزال 
آيه 148 مى فرمايد : كسانى كه در راه من شهر خودشان را تركك كردند و در راه من جهاد كردند و كشته شدند » كناهان آنها را 
مى يوشانيم و آنها را داخل بهشت مى كنيم . امام باقر (ع) مى فرمايد : اولين قطره از خون شهيد كه نشانه ى استقامت برعهد الهى 
است مى ريزد كفاره ى همه ى كناهان او مى شود مككر حق الناس . كفاره ى او بايد يرداخت بشود . در روز عاشورا امام حسين (ع) 
به يارانش فرمود : كسانى كه بدهى دارند بروند و آنرا ادا بكنند . من از رسول خدا شنيدم اكر كسى بميرد و بدهى بركردنش باشد 
» در روز قيامت از حسنات او برمى دارند و به طلبكار او مى دهند . امام حسين (ع ) مى خواست كسانى كه خالص هستند بمانند و 
حادثه ى عاشورا را رقم بزنند . عمل ديكر توبه كردن است كه باعث تكفير كناهان مى شود. توبه در واقع يكك نوع زانو زدن در 
برابر حق است . تمام موارد تكفير آمرزش كناهان به خضوع در برابر حق برمى كردد . در اينجا من از بين مى رود . آبرو مى رود 
اى ابر خطايوش ببار كه به ديوان عمل نام سياه آمده ايم . ابر خطايوش همان توبه است . توبه باران رحمت الهى است كه از طرف 
خدا شروع مى شودء توبه يعنى رجوع .اول خدا به دل كسى رجوع مى كند . يعنى به دل طرف مى انداز كه از كناه بدش بيايد و 
بويى از حقيقت به مشام او مى رساند . در قرآن داريم كه اول خدا توبه (رجوع ) مى كند و بعد فرد توبه مى كند . وقتى كه فرد 
فكر مى كند كه بى حرمتى كرده و بايد كارى بكند » آن موقع يشيمان مى شود و به سمت خدا توبه مى كند و بعد خدا توبهى او 
را قبول مى كند . يعنى در توبه دو بار خدا رجوع مى كند . بنابراين خدا تواب و بخشنده است . توبه نه تنها باعث آمرزش كناهان 
قبل مى شود بلكه باعث تبديل سيئات به حسنات مى شود. سوره فرقان آيه 2١‏ مى فرمايد : كسى كه توبه كند و بعد ايمان به خدا را 
داشته باشد و بجاى هر كناه عمل صالحى انجام بدهد » خدا كناهان او را به تبديل به حسنات مى كند . توبه بالاتر از تكفير است . 
كدي كد خودكن وااشكسعة: و يكن عدا مده اسبكة و ياى :عر كناة او شدرعتدة اق عسة »ياف غر كاسعو يكف شكسسكى اسكاو 
خدا اين را دوست دارد . رسول تركك بعد از اينكه توبه كرد ( امام حسين (ع) واسطه ى كار او شده بود) به هر مسجدى كه مى 
رسيد دو ركعت نماز مى خواند يا اكر در مسجدى بود كه تا موقع نماز وقت داشت در هر كوشه ى مسجد نماز مى خواند . رفيقش 
به او كفت كه جرا درهر كوشه ى مسجد نماز مى خوانى » ممكن است كه ما را مسخره كنند . او كفت : در اين شهر جايى نيست 
كه من در آنجا كناه نكرده باشم . من مى خواهم در هر قسمت مقدس زمين عبادت بكنم تا در روز قيامت آنها شهادت بدهند كه 
من در هر كناهم » كار خوبى انجام داده ام . در جلد هفت بحارالانوار داريم كه امام باقر (ع) مى فرمايد : در روز قيامت در موقف 
حسابرسى مومن كناهكار را مى آورند . خدا خودش متولى حسابرسى به او مى شود احدى را بر حساب او مطلع نمى كند » خدا 
كناهان فرد را به او مى كويد ولى كسى اينها را نمى شنود حتى خدا اين صحنه ى دادرسى را به ييامبر هم نشان نمى دهد تا فرد 
خجالت نكشد . خدا مى فرمايد كه بدى هاى او را به خوبى تبديل كنيد و بعد يرونده ى او را به همه نشان بدهيد . اين فرد عبد 


مذنبى بوده است كه توبه كرده است . يس از آثار توبه تبديل كناهان به خوبى هاست . اكر انسان اين شرمندكى ها را بعد از هر 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمه 90 از لإوندلا 


نمازش بكُويد و توبه كند » در آن روز شرمندكى نخواهد داشت . اكر كسى توبه مى كند و بدى هاى او به خوبى تبديل مى شود » 
بايد در ظاهر اين فرد هم تحول ايجاد بشود . بيامبر فرمود : تائب واقعى كسى است كه اكر استغفرالله بكويد ولى دين خودش را به 
ذيكران اذا تكن ايخ تومه اش واقنى سف كر كمي نويه كرة وك ادقن اضافه تقد اسك ووابطه اكن باعددا يقي ده 
است اين توبهى واقعى نيست .اكر كسى توبه كرد ولى ظاهرش عوض نشود توبهى او واقعى نيست »اكر كسى توبه كرد ولى 
رفقايش همان رفقاى قديمى اش هستند اين توبه واقعى نيست » اكر كسى توبه كرد ولى روحياتش عوض نشود اين توبه ى واقعى 
نيست . توبه بايد در درون و ظاهر ما تغييراتى ايجاد بكند . خدا توبه اى را قبول مى كند كه فرد هم در ظاهر و هم در باطن تسليم 
حق بشود و تغييراتى در او ايجاد بشود . سوال - آيات ابتدايى سورهى فتح آيات را توضيح بفرماييد . ياسخ - آيه جهارم در مورد 
كسانى است كه آرامش دارند .خدا مى فرمايد :خداست كه آرامش را به قلب مومنين قرار مى دهد . تا علاوه بر ايمانى كه داشتند 
ايمان شان اضافه بشود. بدانيد كه آسمان و زمين لشكر خداست . (اكر كسى باور بكند كه همه جيز لشكر خداست حيلى آرام است 
. در حادثه ى طبس امام فرمودند : شن هاى طبس هم از سربازهاى خدا بودند . علامه ى طباطبايى به طلبه هايش مى فرمود : خدا 
مى فرمايد كه شما به ياد من باشيد » من به ياد شما هستم . يعنى اينكه خدا يشت شماست . ) خدا عليم و حكيم است . يس اكر 
انسان بداند كه همه ى آسمان و زمين لشكر خدا هستند و خدا عليم و حكيم است » آرامش براى انسان بوجود مى آيد . سوال- 
در مورد عوامل ديكر تكفير توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى ديكر از عواملى كه باعث مى شود كه كناهان ما يوشانده بشود 
شفاعت اسث . يكن ذيكر از عوامل تكفيرء كذشنق از كتاهان كبيرة أسث . ذرقرات بزائ كتاعان كييرة وضادةى أقشن داده شندة 
است . شما سعى كنيد كناهان كبيره را بشناسيد . بهترين كتاب » كتاب كناهان كبيره شهيد دستغيب است . خدا در قرآن مى فرمايد 
: اكر از كبائر برهيز بكنيد ما از كناهان صغيره ى شما مى كذريم . ممكن است كه اين تلقى بيش بيايد كه آيه باعث تجرى بر كناه 
فى شود ولى ابن ظون تست ابن برداشت اشفافى ال اه اسك : مقصوة ايدايق :اسك كداكر كشن ابن قد هد ترس وبناتقوا 
هست كه از كناهان كبيره دورى بكند . خدا كم كم در وجودش آثار كناهان صغيره را از بين مى برد . مثلا اكر كسى مواد مخدر 
و غذاهاى مضر را تركك بكند » مزاجش سالم مى شود و اككر مزاجش سالم شد » مى تواند بعضى از غذاى ناسالم را دفع بكند . اكر 
كسى از كناهان كبيره اجتناب بكند روح سالم مى شود و آن وقت آثار كناه صغيره خيلى نمى تواند در زندكى فرد ضرر بزند . اكر 
كسى كناه صغيره را كوجكك بشمارد و به آن بى اعتنا بكند اين به بدترين كناهان تبديل مى شد . اميرالمومنين مى فرمايد : بدترين 
كناه اين است كه شخص انجام بدهد و بككويد اين جيزى نيست . حالا اكر اين فرد توبه نكند و كناه براى او عادت بشود و بر كناه 
اصرار بورزد » اين خودش كناه كبيره است . كناه صغيره يكى از تورهاى شيطان است كه اكر كسى آنرا انجام داد به سمت كناه 
كبيره هم مى رود. اين همان دانه ياشيدن شيطان است . يكى ديكر از موارد تكفير كهولت سن است . همان طور كه خدا مى فرمايد 
به بيرها احترام كنيد » خودش هم به يبرها احترام مى كند . كهولت سن باعث مى شود كه خدا از بعضى كناهان آنها بككذرد . كسى 
كه يبر مى شود در مقابل خدا خاضع مى شود و كردن كشى ندارد واين خودش تسليم در برابر خداست . كهولت سن يكك نعمت 
است . وقتى ما طفل هستيم هيج قدرتى نداريم ولى بعد كه جوان شديم مغرور مى شويم . اككر انسان هميشه جوان بماند مغرور مى 
ماند ولى بعد از مدتى همه جيز از انسان كرفته مى شود و انسان بير مى شود و مى فهمد كه اين نعمت ها از طرف خدا بوده است و 
اين باعث مى شود كه در مقابل خدا خاضع بشود. البته بيرها هم بايد حياى دينى داشته باشند . داريم كسى كه از سن جهل مى 
كذرد خدا از او توقع دارد »وقتى سن انسان به شصت و هفتاد سالكى رسيد خدا از او توقع بيشترى دارد كه حياى دينى نسبت به 
خدا داشته باشد . آيت الله احمدى ميائجى مى فرمودند : يدر من رفيقى داشت كه سواد نداشت و اموال زيادى داشت و وقتى هنكام 
زكات مى شد جون سواد نداشت مى كفت : اين باغ براى زكات .( با اينكه آن باغ خيلى بيشتر از زكات مى شد ) ايشان خانه اى 


داشت كه اتاق هاى متعددى داشت و به مسافران مى داد و در محرم و صفر در آنجا مراسم بريا مى كرد . روزى او بيمار شد و 
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كفت كه من مى خواهم بميرم . ايشان به يدرآيت الله ميائئجى فرمودند كه تو امشب اينجا بمان تا من را غسل و كفن بدهى . در نيمه 
شب او بلند شد و به جهارده معصوم سلام داد و كفت :خدايا خودت فرمودى وما هم شنيديم كه به ييرها احترام كنيد . من هم بير 


شدم بعد او جان داد . 


|| _.و 


11/1 
با آمدن بهار برمى كرديم جون ميوه به شاخسار برمى كرديم » وقتى برسيم دستها مى جينند هر سال سر قرار برمى كرديم » مانند 
مسافران كشتى از بحر با رجعت روزكار برمى كرديم » هر قدر كه رود ير غرورى باشيم با سيلى آبشار برمى كرديم » كر شانه به 

شانه بى نشان مى جرخيم جنكيم و به زلف يار برمى كرديم » اندازه دل سيردنى ميهمانيم آنكك همككى دجار برمى كرديم . 

سوال - در مورد حبط و تكفير اعمال توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - يكى از بحث هايى كه در مورد حسابرسى روز قيامت مطرح مى شود بحث حبط و تكفير اعمال است . اين دو وازه از قرآن 
كرفته شده است . در موقف حساب » بعضى از افراد در يرونده ى حساب شان » اعمال خوب و صالح شان را نمى بينند . آنها سوال 
مى كنند اعمال خوب ما كجاست ؟ خدا مى فرمايد كه تو عمل زشتى انجام داده اى كه آن عمل زشت تو باعث شد كه اعمال 
خوب تواز بين برود . به اين عمل حبط يا سوخت شدن عمل مى كويند . بعضى از اين كناهان به قدرى زشت هستند كه تمام 
اعمال خوب كذشته رااز بين مى برد و بعضى از اين كناهان » بعضى از اعمال خوب را از بين مى برند كه به نوع كناه و زشتى آن 
كناه بستككّى دارد . ييامبر در جمعى از اصحاب فرمودند: هر كس كه يكك بار ذكر لااله الاالله بويد به ازاى آن ده درخت در 
بهشت براى او كاشته مى شود . بعضى از اصحاب كفتند كه ما باغ بزركى از يبيش براى خودمان در بهشت فراهم كرده ايم . زيرا 
اين ذكر را زياد كفته ايم . ييامبر فرمود : به شرط اينكه آنرا نسوزانده باشيد . بعضى از افراد در روز قيامت مى بينند كه در يرونده 
شان هيج كناهى نيست . آنها تعجب مى كنند كه كناهان شان در يرونده نيست . به آنها مى كويند كه شما كارهاى خوبى كرده 
ايد كه بعضى از كناهان تان رااز بين برده است . به اين كار تكفير ( يوشانيدن ) مى كويند . 

سوال > اعمالى كه باعث حبط و تكفير مى شوند كدامند ؟ 

ياسخ > قانون اوليه در اعمال اين است كه همه ى اعمال محفوظ باقى بماند و جيزى از آن از بين نرود. فمن يعمل مثقال ذرهُ خيره 
بره 4 فمن يعمل مثقال ذرة شره يزه . اما يعضى ا :اعمال اتقدر زشث سعد كه اضيال حوب عا زا از يين عئ يرث و هميطين يعضئ 
از اعمال خوب القندر شرب عسفد كه اعمال بد رااز مين عى بزند . بس قانون اوليه بقاى اعمال اسك ولى .عضي 'از اضمال ع 
توانند روى هم اثر بككذارند . بنابراين برايند كلى اعمال محاسبه مى شود . جيزى كه باعث حبط و سوختن تمام اعمال مى شود كفر 
وارتداد است . يعنى اينكه انسان در مقابل خدا و دين بايستد . اين انسان اككر توبه نكند واز دنيا برود » تمام اعمال خوبش از بين 
مى رود . در سوره كهف آيه جهار داريم : كسانى كه به آيات الهى كافر شدند اعمال خوب شان از بين مى رود و در روز قيامت 
براى آنها ميزان نمى كذاريم . آنها بى حساب به جهنم مى روند . كار ديكر كه باعث حبط اعمال مى شود بى ادبى و تمسخر در 
حد بى معرفتى است كه در حد كفر نيست .در زمان ييامبر وقتى مى خواستند حضرت را صدا بزنند با صداى بلند و بى ادب ايشان را 
صدا مى زدند و صدايشان را در محضر بيامبر بالا مى بردند . سوره ى حجرات آيا دوم مى فرمايد : اى مومنين » صداى تان را بالاتر 
از صداى بيامبر نبريد و همانطور كه خودتان را صدا مى زنيد ييامبر را صدا نزنيد » مبادا كه اعمال شما حبط بشود در حاليكه نمى 
دانيد . الامن ما بايد ادب را نسبت به اولياء خحدا رعايت كنيم . حساب اولياء در نزد خدا حساب خاصى است . امام خمينى وقتى 


معصومين را اسم مى بردند با القاب آنها را مى خواندند مثل حضرت امير يا سيدالشهدا . امام صادق (ع) وقتى اسم ييامبر را مى 
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شنيدند بعلا-مت تعظيم نشسته سرشان را خم مى كردند و سر و صورت امام به زمين مى رسيد . خود معصومين هم ادب الهى را 
رعايت مى كردند . ما حتى در مورد روايات و اولاد معصومين هم بايد ادب را رعايت كنيم . مثلا ما نبايد به عزاداران سيد الشهدا و 
روايات معصومين بى احترامى بكنيم . بعضى ها كتب معصومين را با وضو مى خواندند و اكر روايتى رااز معصوم مى ديدند » در 
مقابل آن نظر نداشتند . اين بى ادبى است كه انسان فورى يكك روايت را كنار بزند . بخاطر همين است كه ما ضريح و ديوار حرم 
معصومين را مى بوسيم . در قرآن داريم كه وقتى يراهن يوسف را براى يدرش آوردند » او ييراهن رابه جشم هايش ماليد و بينا شد 
و شفا كرفت . وقتى بيراهن يوسف شفا مى دهد يس جيزهايى هم كه متعلق به معصومين هست مى تواند شفا بدهد . مرحوم علامه 
امينى صاحب كتاب الغدير نسبت به اهل بيت و فرزندانشان محبت شديد داشت . فردى به ايشان كفت كه اكر من تعبيرات بلندى 
نسبت به حضرت ابوالفضل نداشته باشم آيا اشكالى دارد ؟ ايشان با حالت تندى كفت : اككر شما حتى به من هم كه فرزند او هستم 
بى احترامى بكنى دجار عذاب الهى مى شوى . اكر شما به بجه اى بى احترامى بكنيد بدر او ناراحت مى شود واين بى احترامى را 
نسبت به خودش تلقى مى كند . يكى ديكر از كارهايى كه باعث حبط اعمال مى شود عُجبٍ است . اكر انسان قدرت يا ثروتى دارد 
فورى به خودش مى نازد و غرورى به او دست مى دهد و خودش ار بزركك مى شمارد و ديكران را كوجكك مى شمارد . كسى كه 
خودكن رابز ركنن :ينكد وى كسى را من ينكد كه داراق كال اسة روف او عي فى كذازه . كىن كه وحار غرور اسةة از خهدا 
هم طلبكار است . اين صف يكك كفر خفيف است زيرا انسان كمالاءت خودش را مى بيند نه خدا را . در روايت داريم : عجب 
اعمال صالح را فاسد مى كند . يكى از اصحاب امام رضا (ع) نزد امام رفت و شام در محضر ايشان بود و شب هم همانجا خوابيد » 
او بيبش خودش دجار فخر و افتخار شد ء امام رضا (ع) فرمود : اميرالمومنين به عيادت يكك از اصحابش رفته بود و به او كفت كه 
مبادا عيادت من را افتحارى براى خودت حساب بكنى » تو مراقب خودت باشد ء امام هم فرمود : يس تو هم مواظب خودت باشد . 
در دعا داريم : عبادات من را با عجب خراب نكن . محدث قمى به مساجد كم جمعيت مى رفت تا آنجا آباد بشود . وقتى ايشان در 
مسجد كوه رشاد نماز مى خواندند جمعيت زيادى در يشت سر ايشان نماز مى خواندند و صداى يا الله از دور به كوش مى رسيد . 
ايشان در يك لحظه كفتند كه عجب جمعيتى . ايشان بلافاصله بعد از نماز مغرب از مسجد بيرون رفتند و نماز عشا را نخواندند . و 
كفتند كه من صلاحيت خواندن اين نماز را ندارم . آنها در اعمال شان ريز بودند و نمى كذاشتند كه جيزى وارد اعمال شان بشود . 
حسد هم باعث حبط عمل مى شود . حسد با غبطه فرق دارد . غبطه از صفات مومنين است . يعنى وقتى شما خوبى در اعمال كسى 
مى بيند دوست داريد كه مثل او بشويد »اين صفت بدى نيست و مقدمه ى تلاش است ولى حسد بد خواهى است و من دوست 
ندارم كه آن صفت خوب از طرف كرفته بشود . امام باقر(ع) : مواظب حسد باشيد كه حسنات را از بين مى برد مثل آتشى كه كم 
كم همه جيز را مى سوزاند واز بين مى برد . كار ديكر كه باعث حبط اعمال مى شود غيبت كردن است . الان اين كناه رايج است 
وما آنرا جدى نمى كيريم زيرا قبح آن ريخته شده است . اميرالمومنين مى فرمايد : بدترين كناه » كناهى است كه انسان آنرا 
كوجكك بشمارد . در بحارالا-نوار روايتى از يبامبر داريم كه در قيامت وقتى نامه ى اعمال بعضى را بدست شان مى دهند » اعمال 
خوب خودشان را در آن نمى بينند . به خدا مى كويد : من اعمال خوبى داشته ام ولى آنرا در يرونده ام نمى بينم . به او مى كويند : 
توغيبت فردى را كرده اى كه به واسطه ى آن اعمال تو از بين رفته و به يرونده ى فرد غيبت شونده منتقل شده است . فرد غيبت 
شونده وقتى نامه ى اعمالش را مى بيند » فكر مى كند كه يرونده ى خودش نيست ولى به او مى كويند : جون فرد غيبت كننده 
آبروى تو را برده » به مقدارى كه به تو ضربه زده » از اعمال او برداشته و به اعمال تو اضافه مى شود . يكى از بزركان مى كفت كه 
من غيبت فردى را كرده بودم .او نزد من آمد و كفت كه من ديشب خواب ديدم كه جند تا باربر از خانه ى شما براى من اثاثيه مى 
آورند و كفتند كه اين اثاثيه را فلانى فرستاده است و من خوشحال شدم . اين بزركك فهميد كه اعمال صالح خودش به طرف او 


رفته است .جند روز بعد اين بزركك از آن فرد حلاليت طلبيد . جند روز بعد آن فرد كفت كه خواب ديدم جند تا باربر آن اثاثيه اى 
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كه آورده بودند بركرداندند . توبه كردن باعث مى شود كه كارها جبران بشود .كسى كه خودش رامى شكند واز كسى كه 
غيبتش را كرده » حلاليت مى طلبد كناهش ياكك مى شود البته بشرط اينكه با حلاليت طلبيدن كينه ى جديدى درست نشود . اكر 
انسان غيبت كسى را كرده و حلاليت طلبيدن باعث كدورت بشود لازم نيست كه انسان حلاليت بطلبد و استغفار و انجام دادن اعمال 
خير به نيت آن فرد كافى است . توبه باعث تكفير همه ى اعمال بد مى شود . حتى اكر كسى كه كافر است توبه بكند باعث مى 
شود كه اعمال صالح فرد باقى بماند . عمل ديكر كه باعث حبط اعمال مى شود ظلم به يدر و مادر است ( عاق والدين ) . كسى كه 
يدر و مادرش را آزرده و آنها را ناراحت كرده است ., اعمالش به درد نمى خورد و به او مى كويند : هر كارى مى خواهى بكن . 
امام صادق (ع) مى فرمايد : كسى كه نكاه خشمكينانه به يدر و مادرش مى كند نمازش قبول نيست . بحث حقوق والدين وعاق 
آنها فقط مربوط به زنده بودن يدر و مادر نيست. اكر دينى بر كردن يدر و مادر بوده و فرزندان به آن بى اعتنايى كرده اند »اين 
باعث عاق والدين مى شود .يس عاق والدين بعد از مركك آنها هم امكان يذير است . آنها بعد از مركك حيات ندارند ولى حق شان 
يابرجاست و هنوز يدر و مادر هستند. ما عاق اولاد هم داريم . همانطور كه فرزند مى تواند مورد خشم يدر و مادر قرار بككيرد » يدر 
و مادر هم مى توانند موردخشم فرزندان قرار بككيرند » يدر و مادرى كه به بجه هايشان ظلم مى كنند يا تبعيض بيجا بين فرزندان 
شان مى كذارند » يدر و مادرهايى كه دخالت هاى بيجا در زندكى فرزندان شان مى كنند مخصوصا وقتى كه آنها متاهل هستند » 
يدر ومادرى كه سخت كير هستند و باعث مى شوند كه بجه بى احترامى بكند » يدر و مادرى كه كارهاى سخت به بجه مى دهد و 
باعث مى شود كه بجه زير كار سخت بماند » اين يدر و مادر عاق اولاد مى شوند . ييامبر فرمود : عاق والدين شدنى كه براى 
فرزندان بوجود مى آيد براى يدر و مادر هم بوجود مى آيد و آنها عاق فرزندان مى شوند . حقوق دو طرفه است البته حقوق يدر و 
فادو سيان بالأآتراسث . موره ذيكر بد الاق و ازارةاة نيه ذيكراق امسق .كر مساماق بد الخلاق اقاد باك من شود كه اعم 
خوبش از بين برود. به بيامبر كفتند : خانمى است كه زياد عبادت مى كند اما بددهان است . با توهين و فحش اطرافيانش را آزار 
مى دهد . ييامبر فرمود : خيرى در او نيست و او اهل آتش است . امام صادق (ع) فرمود : بداخلاقى اعمال خوب را از بين مى برد و 
ديككر جيزى نيست كه اين فردرا به بهشت ببرد . مسلمان بودن فقط به نماز و روزه و ... نيست . مهربان بودن و نرنجاندن هم جزو 
ولماتين اسك ح ببامن فرموة لمان كل كل اسمته و يكراق ان ان اماف كد معان مكل خخاز نيك كه ذيكران ا آزاز 
بدهد . بسيارى از بى توفيقى ها در نماز و دعا و قرآن خواندن بخاطر سوء اخلاق ها ونيش زدن هاست . شخصى شبى ميهمان سيد 
بن طاوس شد . سيد ايشان را خيلى تحويل نككرفت . البته به او بى ادبى نكرد . وقتى ايشان براى نماز شب بلند شد » ديد كه براى 
خواندن نماز شب حال ندارد . هنكام صبح ميهمان كفت : من را تحويل نكرفتى » آنها هم تو را تحويل نكرفتند . موارد ديكر ريا و 
منت كذاشتن است كه در قرآن وجود دارد . 

سوال - سوره احقاف آيات 15 تا ٠١‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه يانزده مى فرمايد : ما به انسان سفارش كرديم كه به يدر و مادر نيكى و محبت كنيد. سه تا جيز مربوط به انسان الست 
يكى وفاى بعهد است .» بركّرداندن امانت و احسان به والدين است . خيلى از افراد به ييامبر مى كفتند كه يدر و مادر ما مسلمان 
نيستند ولى ييامبر مى فرمود كه به آنها محبت بكند و احترام بككذار. احسان به والدين يكى از مواردى است كه باعث تكفير مى 
شود. يعنى باعث مى شود كه كناهان انسان يوشانده بشود و از بين برود . در ادامه مى فرمايد : كسانى كه به يدر و مادر احسان مى 
كنند ما بهترين اعمال آنها را قبول مى كنيم و از كناهان آنها مى كذريم و آنها را به بهشت مى بريم . 

خدا از باب رحمت اعمالى را كذاشته است كه باعث از بين رفتن كناهان ما مى شود . امام رضا (ع) : اكر انسان جيزى ندارد كه 
باعث تكفير كناهان او بشود بر محمد و آل او صلوات بفرستد كه اين باعث تكفير كناهان او مى شود. 


فرهومتن بابك اعمال كه يافث سيط مين شود ميل غيث ونضنة وب ادر غبودشن يبدا بكله و آترا دن ديكران سحي تكد .اما بابك 
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سوال - در مورد موقف صراط توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - مردم در نوع حسابرسى شان با هم متفاوت هستند . حساب كشيدن بعضى ها با سختى است و از بعضى به آسانى حساب 
كشيده مى شود. بعضى ها بى حساب به بهشت و بعضى ها بى حساب به جهنم مى روند . يس مردم جهار دسته هستند : يكك دسته 
هستند كه در حساب كشيدن از آنها بادقت برخورد مى شود . در سوره رعد آيه 7١‏ داريم : مومنين كسانى هستند كه خشيت خدا 
رادر دل دارند و از بد حسابرسى كردن مى ترسند . ( بد حسابرسى كردن به معنى ظلم كردن خدا نيست بلكه مقصود با دقت 
بررسى كردن است يعنى اين كه خدا با عدلش با ما برخورد مى كند نه با فضلش . اين كار خدا ترس دارد ) با دقت برررسى كردن 
باعث مى شود كه ما در خوبى هايمان هم كم بياوريم . ممكن است كه اكر كارهاى خوب ما هم موشكافانه بررسى بشود ديكر كار 
» خوب نباشد. امام صادق(ع) مى فرمايد: ديكر كارهاى خوب مورد قبول واقع نمى شود و خدا با كناهان برخورد و مواخده مى كند 
. اكر بخواهند كارهاى خوب ما را خيلى موشكافى كنند مثلا نماز را موشكافى كنند كه نيت جه بوده است يا بخواهند در مورد 
حضور قلب در نماز موشكافى كنند ( حواس يرتى درنماز نوعى توهين به خداست ) » ازاين خوبى بدى در مى آيد . در دعاى 
عرفه داريم : خدايا آن كسى كه خوبى هايش هم بدى است . از شهيد مدنى نقل مى كنند كه در شب بيست و يكم ماه رمضان به 
مردم كفت كه اككر شما براى آمرزش كناهان تان آمده ايد من خدا را شاهد مى كيرم كه من آمده ام كه از اعمال خوبم توبه 
بكنم » من يكك يله از شما عقب تر هستم . شما از اعمال خوب تان مطمئن هستيد ولى من به اعمال خوبم مطمئن نيستم . من نبايد از 
اعمال خوب مان نااميد باشيم ولى اكر قرار باشد كه خدا با عدلش با ما برخورد بكند » صدر درد مردم مردود هستند البته به جز 
معصومين . عدالت خوب است ولى اعمال ما بككونه اى است كه اككر خدا بخواهد با عدل برخورد بكند » مشكل بيدا مى كنيم . در 
اصول كافى از امام صادق (ع) داريم كه در روز قيامت سه تا دفتر را باز مى كنند . يكك دفتر» دفتر نعمت هايى است كه خدا به ما 
داده است » دفتر دوم دفتر حسنات و كارهاى خير است كه ما انجام داده ايم و دفتر سوم دفتر سيئات ما است . ديوان نعمت ها را با 
اعمال خير ما مى سنجند تا خدا ببيند در ازاى نعمت هايى كه به ما داده است ما شكر نعمت را بجا آورده ايم يا خير . نعمتهاى خدا 
اعمال خير ما را در بر مى كريد و اعمال خير ما كم مى آورد. ممكن است كه تمام اعمال خير ما براى يكك نعمت خدا بشود » در 
اين هنكام ما در اعمال خيرمان كم مى آوريم و هنوز دفتر سيئات ما باز نشده است . در دعا ما از خدا مى خواهيم كه با فضلش با ما 
برخورد بكند نه با عدلش. فرشتكان مى ديدند يكى از عابدان بنى اسرائيل كه دائم عبادت مى كرد و سختى مى كشيد در بيش خدا 
مقامى نداشت . فرشتكان تعجب كردند و خدا كفت كه به او بشارت بدهيد كه من مى خواهم با فضل خودم با او برخورد بكنم نه 
باعدل خودم . اين بشارت را به عابد كفتند . عابد كفت كه نه من خطايى نكرده ام و هفتاد سال عبادت كرده ام و روزى من نان و 
انارى بوده است كه از درخت خودم مى كرفتم . يس من نيازى به فضل خدا ندارم و خوب است كه خدا با عدلش با من برخورد 
بكند . خدا فرمود : اى ملائكك به روى او نياوريد كه جه كسى قدرت اين عبادت را به او داده است و نعمت هاى ديكر من را با او 
حساب نكنيد و فقط با همان نان و انار با او حساب بكنيد . ترازوى دقيق كذاشتند كه براى بوجود آمدن يكك انار جقدر اسباب در 
كار هستند و يكك دانه ى انار با هفتادسال عبادت او مساوى شد. اكر خدا با عدل خودش با كسى برخورد بكند كسى از خدا 
طلبكار نمى شود. هيج كسى طلبكار از خدا نيست . اين حساب شديد و با دقت شامل حال كسانى مى شود كه در دنيا سخت كير 


بوذة اتدد» يه ديكران فقار من آوردند عاهفل يخفش وكذشت تودتد اهل سازكن نودقدء در معاملاتك مخصوها با زديكان 
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سخت مى كرفتند و به ديككران مهلت نمى دادند . امام صادق (ع) به فردى كفت كه برادرت از تو شكايت داشت زيرا تو خيلى در 
معامله با او سخت كيرى كرده اى . او كفت كه من حقم را تا آخرين ريال ازاو مى كيرم . امام فرمود : خحدا هم تا ريال آخر از تو 
مى كيرد . بعضى در برخورد با دوست و آشنايان تند و اتيز هستند واز كوجكترين خطا نمى كذرند و به فرزندان شان سخت مى 
كيرند و دائم محيط را براى خودشان و ديكران جهنم مى كنند. خدا با جنين فردى سخت كيرى خواهد كرد . كسى كه تنكك نظر 
است و سعه ى صدر ندارد و كذشت ندارد » در زندكى دنيا دجار عذاب روح است و با خودش دركير است . داريم : كسانى كه 
بداخلاق و تند هستند هم زندكى شان تلح است و هم در عذاب نفس هستند . اين افراد در برزخ دجار عذاب قبر مى شوند ( مثل 
سعد بن معاذ كه يكى از ياران ييامبر بود و در جبهه جنكك مى جنككيد » وقتى يبامبر او را دفن كرد » مادرش كفت كه بهشت 
كواراى تو باد . ييامبر كفت : اى مادر سعد ء براى خدا تعيين تكليف نكن . او الان دجار فشار قبر شد . زيرا او با خانواده اش سوء 
اخلاءق داشت . كسى كه بر ديككران فشار مى آورد قبر هم براو فشار مى آورد. ما فشار را با خودمان به برزخ مى بريم ودر روز 
قبامكايا شدظ امام خوروس كددا شنع ع شيك كيناق مسطد كد غيدا اراسي ا انيم شوردين كدو بافضلكن يا آنيا 
رفتار مى كند . در قرآن داريم : كسانيكه از اصحاب يمين است خدا با آنها آسان برخورد مى كند. اين افراد در دنيا با مردم با فضل 
و كرم برخورد مى كردند و سخت نمى كرفتند . 

آيه /5” سوره بقره مى فرمايد : اككر اهل بخشش باشيد اين به تقواى الهى نزديكتر است . در بين خودتان با فضل و بزركوارى 
برخورد بكنيد . اهل بيت هم اين طور بودند . ييامبر از كوجه اى رد مى شد و فرد يهودى روى سرش زباله مى ريخت . ييامبر ديد 
جند روزى از اين فرد يهودى خبرى نشد و زباله نريخت . ييامبر فهميد كه او بيمار است و به عيادت او رفت . يهودى از خجالت 
لحاق را روى سرش كشيد و همان زير شهادتين را كفت . امبر اهل عفو بود. يكن از مضاد يق ياززٌ ابنكه اتسان با فضل با ديكران 
برخورد بكند اين است كه انسان فضل داشته باشد . مرحوم سيدحسن اصفهانى اسطوره فضل و كرم بود . يسر ايشان با تقوا و با 
فضل بود . يسر ايشان را در بين نماز مغرب وعشا در صحن به شهادت رساندند. ايشان براى خودش شعر اباعبدالله مى خواند و 
اشكك مى ريخت . با اين حال او اعلا-م كرد كه من قاتل يسرم را بخشيدم . بعدا به قاتل يسرش كفت كه من مى دانم تو دجار 
جنونى شده اى و يسر من را كشتى » من يولى به تو مى دهم كه از شهر بيرون بروى تا در امان باشى . 

فردى مى كفت كه من در صحن امام حسين (ع) بودم » آقا سيد حسن اصفهانى را ديدم كه رد مى شد . فردى با او موافق نبود و 
كفت كه من الا-ن حق او را كف دستش مى كذارم . اين فرد كفت كه من تا خانه بدنبال ايشان رفتم و فحش دادم . او هيجى 
ككفت . وقتى به در خانه رسيديم او يولى به من داد و كفت كه اككر باز هم يول احتياج داشتى يبش من بياء به من هم فحش بده 
ولى به عرض و آبروى من فحش نده . من اخلاق ييامبر را در او ديدم و يشيمان شدم . خدا مى كويد تو كه بنده ى من هستى و 
اهل عفو هستى » يس من كه خداى توهستم بايد از تو مى كذرم . در دنيا اهل عفو باشيد واز هم ديكر بككذريد . 

سوال > اكر ما كسى را ببخشيم آيا باز هم در آخرت به ظلم هاى او رسيدكى مى شود ؟ اكر آنها با بخشيدن ما بخواهند به بهشت 
بروند آيا ما بايد آنها را ببخشيم ؟ 

ياسخ - كاهى ظلمى به انسان مى شود و حقى از او ضايع مى شود كه بخشيدن آن خيلى سخت است .انسان مى تواند نبخشد ولى 
ابن هترانبسة .عش اق اسك كه اسان اذ عد معدولى فراقر عمل كفل ا كر اتساق مدق رايا دض عوات بدهك ادن ليع اسع 
ممكن است كه عيبى هم نداشته باشد ولى اكر انسان بخواهد كه خدا با فضل خودش با او رفتار كند بايد نشان بدهد كه او هم اهل 
فضل است . در خيلى از مراحل به ييامبر زظلم شده بود ولى بيامبر بخشيد . اككر فردى براى عذرخواهى بيايد و صاحب حق او را 
نبخشد » اين كوتاهى است . بيامبر فرمود : اكر كسى از لغزش مومنى بككذرد خدا هم از لغزش او مى كذرد . شخصى بيش ييامبر 
آمد و كفت كه من خانواده اى دارم كه من به آنها خوبى مى كنم ولى آنها به من بدى مى كنند .من با آنها بيوند برقرار مى كنم 
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ولى آنها از من مى بُرَند » من بايد جكار كنم ؟ ييامبر فرمود : با بدى به خوبى رفتار كن و بعد مى بينى كه صميميت برقرار مى شود 
.اكر من در مقابل عذرخواهى ديكران آنها را ببخشم » من سلامت نفس و سعه ى صدر خودم را نشان مى دهم و نان قلب خودم را 
مى خورم . حالا-اكر كسى ظلمى كرده و عذرخواهى نمى كند( اكر كسى به من ظلم كرده نه به جامعه و دين ) اكر من از او 
بكذرم من جزو اهل فضل حساب مى شوم و خدا با فضلش با من برخورد مى كند اما آن فرد بايد جواب ظلم وعذرخواهى نكردن 
خودش را بدهد . از آن مقدارى كه حق ما است و مى كذريم ء از آن فرد خطاكار مى كذرند ولى بخاطر صفت تكبرى كه در فرد 
وده ممكة است كدااو ذر صراط توقق طولاتى داشنه باشك و دن مانب با او به سحق برضورد بشوة ‏ وسعهى ديكر كنات شيقد 
كه بى حساب به بهشت مى روند . اين افراد در دنيا به حساب خودشان رسيده اند : با رياضت » اشكك » توسل » جبران خطاهايشان . 
كسى كه از خودش حساب كشيده است خدا دوباره ازاو حساب نمى كشد. دسته ديككر بدون حساب به جهنم مى روند . آنها 
كسانى هستند كه قابليت به بهشت رفتن را ندارند و به جهنم مى روند . اين افراد زشت و تبهكار اعمال خوبى ندارند و اعمال خوب 
شان حبط شده است . كسانى كه دجار كفر يا اعمال خاص مى شوند يكراست به جهنم مى روند . 

سوال - سوره دخان آيات 19 تا 719 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در آيه نوزدهم داريم : يكى از تعاليم انبياء اين بوده است كه استكبار و تكبر در مقابل خدا نداشته باشيد. ما دليل روشن و 
معجزه براى شما آورديم اكر شما نخواهيد قبول بكنيد اين استكبار در برابر خداست . يكى از بدترين صفاتى كه انسان مى تواند 
داشته باشد اين است كه در مقابل حق تسليم نباشد و تكبر داشته باشد . يكياز صفاتى كه باعث رانده شدن شيطان از در كاه خدا شد 
» استكبار در مقابل خدا بود. امام صادق (ع)ريشه ى كفر سه جيز است : يكى تكبر در برابر حق » يكى حرص است كه باعث كفر 
مى شود و ديكرى حسد است كه باعث شد هابيل » قابيل را بكشد . انسان وقتى در جيزهاى جزئى حق را مى بيند بايد تمرين كند 
كه آنرا قبول بكند و در مقابل آن تسليم باشد تا بتواند در مقابل دستورات الهى هم تسليم باشد . 

سوال - كتابى در مورد قيامت معرفى بفرماييد . 

ياسخ - كتاب ابعاد تربيتى معاد يا جهان يس از مركك نوشتهى آقاى على راجى » از انتشارات زائر است . يكى از وي زْكّى هاى 


كتاب اين است كه نكات تربيتى هر كدام از مباحث مربوط به آخرت را متذكر شده است . اين كتاب ارزشمندى است . 
1.11و 


املك 

سوال - در مورد حسابرسى و حسابكرى خداوند توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - مهمترين مرحله ى قيامت » مرحله ى حسابرسى خداوند است . خداوند يرونده هاى ما را در دادكاههايى كه حاكم آن خود 
اوست بررسى مى كند . بزركوارى مى كفت : كارى بكنياد و حرفى بزنيد كه در قيامت بتوانيد جواب خدايسندانه بدهيد و دليل 
كارهايتان را بياوريد . بابا طاهر مى كويد : مكن كارى كه بعدها سنككت آيد جهان با اين فراخى تنككت آيد » جو فردا نامه خوانان 
نامه خوانند تو بينى نامه ات را ننككت آيد . به مرحوم ميرزاى شيرازى كفتند كه اكر به شما خبر بدهند كه يكك هفته ديكر زنده 
نيستيد » اين يكك هفته را جطور زندكى مى كنيد . ايشان فرمودند : همانطور كه تابحال زند كى مى كردم . من در زند كى سعى 
كرده ام وقتى مى خواهم كارى انجام بدهم اول ياسخ آنرا در آخرت در نظر مى كيرم و بعد آن كار را انجام مى دهم. مرحوم 
كوهستانى مى فرمود : من طورى زندكَى كرده ام كه اعضا و جوارح من در قيامت عليه من شهادت ندهند. كوش و جشمم نكويند 
كه تو به ما خيانت كردى و من آنجا خجل بشوم . از اسماء حسناى خدا حسيب است يعنى در اين عالم هيج عملى بى عكس العمل 
نيست . اثر هر عملى يا در اين عالم به ما مى رسد يا در عالم قيامت به ما برمى كردد . يس ريزترين عمل ما رها و محمل نيست . 
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حسابرسى خدا در قيامت يكك كوشه اى از قانون كلى اسم حسيب خداست . يعنى خدا درا ين عالم هم هيج عملى را بى حساب 
نمى كذارد . يس هيج جيزى اتفاقى و بى حساب نيست ولى ظهور كامل اسم حسيب در روز قيامت است . يوم الحساب يعنى اينكه 
خدا در روى صراط حسابكر اعمال ما خواهد بود . 

سوال - شما فرموديد كه تمام آن جيزهايى كه به ما مى رسد نتيجه ى اعمال ماست . آيا منظور شما اين است كه بيمارى عفقر و 
مصيبت هاى دنيوى نتيجه ى كناهان ماست ؟ 

ياسخ -اثر و نتيجه ى اينكه خدا حسيب است اين است كه هيج عملى بى نتيجه و بى عكس العمل نيست . بنابراين هر اتفاق 
خوشايند يا ناخوشايند شانسى نيست . اككر خارى در دست ما مى رود يا سنكتى به سر ما مى خورد تصادفى نيست . هيج اتفاقى 
شانسى نيست و اثر يكك عمل است ولى الزاما اين طور نيست كه اثر يكك كناه باشد . كاهى اتفاقاتى ناخوشايندى كه براى ما بوجود 
مى آيد بخاطر كناهى نيست كه انجام داده ايم . در روايات داريم كه بلاهايى كه بر سر ما مى آيد بخشى از آن بخاطر كفاره ى 
كناهان ها انف . امبر الموسين مى قرمايد : مومتين دو هيو دنا نيه من قوند : اما اششى ديك ازبلاها ترفيعى و ارتقائى اسةه؛ 
يعنى خدا دارد زمينه اى ييش مى آورد كه ظرفيت فرد را بالا ببرد . نمونه ى آن بلاهايى است كه بر سر اهل بيت آمده است. اهل 
بيت بخاطر اينكه كناه كرده اند اين بلاها سرشان نيامده است . در مجلس يزيد » يزيد به امام سجاد(ع) كفت كه اين بلاهايى كه بر 
سر شما مى آيد بخاطر كناهان شماست . امام فرمود : بعضى مواقع بلاها بخاطر بالابردن ظرفيت است . يس اكر بلايى بر سر كسى 
آمد ما سوء ظن بيدا نكنيم كه طرف حتما كناهى كرده است . شايد خدا او را بواسطه بلا بالا مى برد . مقتضاى زرنكك بودن يكك 
هومن ابن أسنك كد اكر براي خودسن يلين ربكن أمه دكن زا ؤي ذره ببق بكذارذ كه كناد مغاط كتاهى كه كركه ابن عاد ير 
سرش آمده است و به خودش سوء ظن داشته باشد . اتفاقاتى كه براى ما بيش مى آيد در اثر اعمال ماست نه بخاطر كناهان ما . 
سوال - يكى ديكر از موارد حسيب بودن خداوند را مطرح بفرماييد . 

ياسخ - ما از طرفى كفتيم كه خدا حسابكر است . از طرفى در روايات و دعاهاى اهل بيت داريم كه حساب خلاق در دست ائمه و 
معصومين است . ما در آيه 70سوره ى غاشيه داريم : رجوع مردم به ماست و حسابكرى آنها با ماست . اهل بيت در ذيل اين آيه مى 
فرمايند كه ما هستيم كه ماموريت حسابكرى خدا را برعهده داريم . امام كاظم (ع) فرمود : رجوع مردم به ماست و حساب آنها با ما 
اهل بيت است . امام صادق (ع)هر امتى حسابش با امام زمان خودش است و ائمه دوستان و دشمنان شان را در هنكام حسابرسى مى 
شناسند . ما با جهره مردم را مى شناسيم . در زيارت جامعه كبيره از زيارات معصومين است و بهترين متن امام شناسى است .خوب 
است كه مومنين ماهى يكك بار زيارت جامعه كبيره را بخوانند . اين زيارت سفارش امام زمان (عج) و بزركان است . داريم : اهل 
بيت » رجوع مردم به شماست و حساب آنها برعده ى شماست . در واقع بايد كفت كه حسابكرى ائمه منافاتى با حسابككرى خدا 
ندارد زيرا آنها واسطه هاى اسم حسيب خدا هستند. مظهر اسم حسيب خدا اهل بيت هستند . اولياء خدا كسانى هستند كه تجسم 
صراط مستقيم هستند و بر دل و اخلاق و رفتار آنها جز اراده خدا جيزى حاكم نيست . وجود آنها سرتاسر وجود الهى است . آنها 
خليفة الله هستند . در روايات بسيارى داريم كه خدا حالات اولياء الهى را به خودش نسبت مى دهد. خدا به موسى كفت : جرا من 
بيمار شدم به عيادتم نيامدى ؟ موسى كفت كه مكر شما بيمار مى شوى ؟ خدا فرمود : بله . يكى از اولياء من بيمار شد و تو به 
عيادت او نرفتى » عيادت او عيادت ماست . در روايات توصيه شده است كه به افردى كه نمى شناسيد احترام بكنيد زيرا ممكن است 
كه او ولى خدا باشد و با اهانت به او عقوبت آنرا بجشيد . مرحوم شاه آبادى استاد امام خمينى (هر وقت امام اسم ايشان را مى آورد 
مى فرمود : روحى فدا ) به يكك حمام قديمى رفته بود . و آهسته آهسته از يله ها يايين مى رفت .فردى به ايشان كفت كه زودتر 
بايين بيا و توهينى به ايشان كرد . آقاى شاه آبادى حرفى نزد . فرد توهين كننده در همان حمام به زمين خورد و سرش به سنكك 


خورد . جسم بيجان او را از حمام بيرون بردند . در روايات داريم كه خدا جهار جيز را ينهان كرده است : يكى اولياء خود را در بين 
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مردم » يكى شب قدر را در ميان شبها . يكى كناهى را بين كناهان كه اكر كسى آنرا انجام بدهد شايد ديكر توفيق توبه بيدا نكند و 
يكى طاعاتى را بين عبادت كه هر كس آن عبادت را انجام بدهد توشهى آخرتش را برداشته است . از آن مرد خدا در ديده ى 
عامى بود ينهان كه عارف داغ بر دل دارد و زاهد به يبشانى . يس مراقب باشيد كه به ولى خدا توهين نكنيد . هر كس به ولى خدا 
توهين كند در حكم جنكك با خداست . در قرآن داريم سوره ى زخرف آيه 00 وقتى فرعونيان ما را متاسف كردند ما انتقام كرفتيم 
وهمه راغرق كرديم . خدا ناراحتى و خوشحالى ندارد ولى خدا تاسف و خوشحالى اولياء خودش را تاسف و خوشحالى خودش 
معرفى كرده است . زيرادل آنها حرم خداست . روايت معروف شيعه و سنى در مورد حضرت فاطمه داريم : رضايت و غضب 
حضيراك زهرامعار وملا حعشودى وعدن خنداست .ابن حسابكرى اولياء همان شاكع داسف + ايكرف كل علق يا 
ائمه است . شيعيان و مومنين بايد خدا را شكر بكنند كه كسانى حسابكر آنها هستند علاوه بر اينكه مظهر اسم حسيب خدا هستند » 
مظهر اسم رحيم (مهربانى خاص) خدا هم هستند . امام صادق فرمود(ع) : ما حساب شيعيان را مى رسيم . ما از خدا مى خواهيم حق 
هاى الهى (حق الله) كه به كردن شيعيان است ببخشد . خداهم آنها را بخشد . در مورد حق الناس ما از خدا مى خواهيم كه آنقدر به 
صاحبان حق ببخشد كه آنها هم از مومنين بككذرند و آنها هم مى كذرند. بازاين به نفع آنهاست . حقوقى از ما كه شيعيان ضايع 
كردي كن ها لذ" البسايى كلارو و ارق 6ع شاع + الح روافة افد ايداع ترود مرطن ولو د41 كفا كدويية كناد 
مسد , ابتكة تيه ما را ديتكيرى كمد براق أنها مده دارد .افير قرهوى : سؤوةى هوه من را بير كرة , كسانى كه سعن كرخه اند 
در كلاس اهل بيت باشند و تحت ولايت آنها باشد و كناهى از دستش در رفته است ائمه شفاعت آنها را مى كنند ولى كسانى كه 
عمدا حق الناسى را ضايع مى كنند ممكن است كه از كلاس اهل بيت بيرون بروند . مثلا كسى نبايد فكر كند كه حق الناس سخت 
است ولى خدا حق الله را مى بخشد يس ما نماز نخوانيم . كسى كه نماز را عامدا كنار بككذارد در حد كفر است . ائمه به كسانى 
كمكك مى كنند كه كناهان حق الناسى را كوجكك نشمرده اند . حسابرسى ما با كسانى است كه كريم هستند. 

سوال - سوره ى زخرف آيات ١١‏ تا 7١‏ را توضيح بفرماييد. 

ياسخ > در آيه ١7‏ خدا به نعمت مركب ها اشاره كرده است و مى فرمايد : خدا كشتى و جاريايان را قرارداد تا بتوانيد با آن سفر 
كنيد و بر يشت آنها بنشينيد . بعد شما نعمت يرورد كاراتان را متذكر بشويد . خدا در هر جيزى مى خواهد ربط آن جيز با خدا را به 
ما نشان بدهد . اين حيوان رام و كشتى نعمتى است . يس ياد خدا بكنيد و بككوييد : (دعاى سفر آيه ١‏ سوره ى زخرف ) منزه 
خدايى كه اين مركب را مسخر و رام ما كرد و ما خودمان نمى توانستيم از آن استفاه كنيم و خخدا اين كار را كرد . و ياد سفر 
آخرت هم بكنيد . 

سوال > در مورد ويزكى هاى حسابرسى خدا در روز قيامت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - در روايات و قرآن ما به سه ويزكى حسابرسى خدا تاكيد شده است . يكى اينكه يوم الحساب را نزديكك ببينيد .يه اول 
سورهى انبياء مى فرمايد : حساب خيلى نزديكك است ولى مردم غافل هستند و كار خودشان را مى كنند . اككر كل دنيا را نسبت به 
عمر آخرت حساب بكنيم عمر دنيا خيلى كم است و نزديكك به آخرت است . عمر دنيا در مقابل عمر آخرت نامحدود است و تمام 
مى شود . وقتى حضرت عزرائيل براى كرفتن جان نوح آمده بود » نوح كفت : كه وقت ما تمام شد ؟ حضرت عزرائيل كفت كه 
عمر شما خيلى طولانى بود. در آخر الزمان بيشتر از هفتاد سال عمر نمى كنند . در قرآن دوران نبوت حضرت نوح 48٠0‏ سال آمده 
است . نوح كفت : اكر عمر من هفتاد سال يود با يكك سجده آنرا تمام مى كردم . كل عمر دنيا يلكك بهم زدن است . نزديكك دين 
آخرت ثمراتى دارد . دومين خصوصيتى كه در قرآن و روايات به آن اشاره شده است سرعت حسابرسى خداست . حسابرسى خدا 
نوبت به نوبت و ايكى يكى نيست . حسابرسى خدا طول نمى كشد . اميرالمومنين فرمود : همان طور كه خدا به همه يكك دفعه رزق 


مى دهد » يكك دفعه هم به حساب همه مى رسد . اينكه مى كويند : در صراط حساب بعضى ها طول مى كشد بخاطر حسابرسى 
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خدا نيست بلكه بخاطر حساب يس دادن ما است . به تعبيرى انسان در آنجا براى تطهير نككه داشته مى شود. داريم كه حسابرسى 
خدا در حد يكك جشم بهم زدن است. امام صادق (ع) مى فرمايد : دو نفر يكى فقير و يكى يولدار را در نزد خدا مى آورند . فرد 
فقير مى كويد كه من مال و سرمايه اى نداشته ام كه خيلى بتوانم كارى بكنم . خدا دستور مى دهد او را به بهشت ببرند . فرد 
ثروتمند متوقف مى ماند تا ياسخ كارهاى خودش را بدهد . حتى حلال هاى خدا هم حساب و كتاب دارد . بعد از مدتى كه اين 
فرد يولدار به بهشت مى رود به فرد فقير برخورد مى كند . فرد يولدار فرد فقير را نمى شناسد ولى فرد فقير مى كويد : حسابرسى تو 
جقدر طول كشيد . فرد ثروتمند مى كويد : من بخاطر قصورى كه در بعضى از اموالم داشتم معطل شدم » زيرا حساب هاى من يكى 
يكى در جلوى من آورده مى شد . البته خدا به رحمت خودش من را بخشيد . دراينحا اين طول كشيدن مربوط به خود شخص بوده 
است . فرد فقير از نعمت هاى الهى در بهشت استفاده كرده بود و به شكل فعلى درآمده بود . سومين خصوصيت دقت در حسابرسى 
خداوند است . سوره لقمان آيه ١18‏ ميفرمايد: اكر يكك عمل خوب يا بد شما به اندازه دانه ى خردل (دانه ى فلفل ) در صخره يا 
ناث ينهان باد هذا آثرا هناب فى كند ادا ا كاه ويا دق :اسع بك الله وروعردى در آخر عمرش عسكيق بودند و كريه 
مى كردند و مى فرمودند كه من دارم دست خالى مى روم . اطرافيان به ايشان مى كفتند كه شما اين همه شاكرد تربيت كرده ايد 
واين همه اعمال ارزشمندى انجام داده ايد . ايشان فرمودند : اعمال شما بايد خالص باشد . كسى كه در آنجا اعمال را حسابيرسى 
مى كند خيلى دقيق است . امام صادق (ع) از فردى يرسيد كه اين آيه كه ما حساب همه جيز را داريم جطور معنا مى كنى ؟ فرد 
كفت : يعنى اينكه خدا حساب ايام عمر همه ى بند كان و مخلوقات را دارد. امام فرمود : خدا حساب نفس هاى بندكانش را دارد و 
هر نفسى كه در طاعت يا معصيت خرج بشود به دقت حساب مى شود . براى بعضى از افراد اين حسابرسى دقيق وجود ندارد . در 
روايت داريم : كسانى كه به زن و بجه هايشان سخت نمى كيرند , افرادى كه در اين عالم سختكير نبوده اند » كسانى كه صله ى 
رحم انجام مى دادند» كسانى كه براى خانواده شان توسعه بوجود مى آوردند » كسانى كه در معامله مخصوصا با نزديكان سخت 
نمى كرفتند» خدا به اين افراد در قيامت تخفيف مى دهد . يس ما استثنايى داريم كه خدا به آنها تخفيف مى دهد. اصل دقت خدا 
در حساب است. خدا در حساب فريب نمى خورد. اكر كسى بخواهد توجيح بكند خدا در آنجا دقت دارد . يكى اينكه خدا همه ى 
جنهيت اعمال راد نظن فى كيرة و دبكر ابتكدهدا ا كاد به اعمال انث وكريب تسن عورد ون عدا #وجيحاف راقول تمدن كتد. 
اكر كسى بككُويد كه من در بالاى شهر زندكى مى كردم » خدا مثال آسيه را براى او مى آورد كه او جوان بود و در خانه ى فرعون 
زندكى مى كرد ولى ايمانش را حفظ كرد . اكر كسى بكنُويد كه من زيبا بودم وفريب خوردم » خدا براى مردها يوسف و براى 
خانم ها مريم را مثال مى زند كه اينها خودشان را حفظ كردند . قرار نيست كه اين امكانات و سرمايه ها باعث كناه بشود . خدا 
حجت غالبى بر همه دارد . 


انشاء الله خدا ما را جزو كسانى قرار بدهد كه در حساب به آنها تخفيف مى دهد . 
٠.1٠١6‏ 


لطن فلن 

ها زا كبوثرانه وفاداق كرده اث آزاده كرده و كرفتا ركردة اسث وابافث يلتك ياد كه دلسكن اكدمزا از عر جه هست غير وبيزان كرده 
است » خوشبخت آن دلى كه كناه نكرده را در ييشكاه لطف تو اقرار كرده است » تنها كناه ما طمع بخشش تو بود ما را كرامت تو 
كنهكار كرده است » جون سرو سرفرازم و نزد تو سربزير قربان آن كلى كه مرا خار كرده است . 

سوال -در مورد حسابرسى و رسيدكى توضيحاتى بفرماييد . 


ياسخ -در صحنهى محشر وقتى جهنم آورده مى شود همه بايد وارد جهنم بشوند و از طريق صراط عبور بكنند . مواقف 
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استكاههايى اسك كه تكالقى اؤانشاة را باز خواسة حى كشلاو ابق امرروى صنزاط اتفاق مى انعد .. يسن 'بحث رسيد كن و 
حسابرسى اعمال يبش مى آيد . 

مهمترين مبحث قيامت بخش حسابرسى است . در اين بخش به اعمال ما رسيدكى مى شود . در اين دادكاه قاضى خودش شاهد 
بوده است . يعنى آن كسى كه شاهد است خودش مى خواهد حكم بكند . كل نظام آخرت همه براى رسيدكى به اعمال و 
حسابرسى است . خدا اسمائى دارد كه در دعاى جوشن هزار اسم خدا نام برده شده است . اين دعا صد بند است كه در هر بندى ده 
اسم خدا آمده است . اين دعا توسط جبرئيل به ييامبر و ييامبر به امامان داده است . اين دعا يكك زره اى است كه انسان را از 
خطرات نكنّه مى دارد . امام على (ع) وصيت كرد كه دعاى جوشن را بر كفن من بنويسيد . يكى از مستحبات نوشتن دعاى جوشن 
كبير بر كفن است . در روايت است كه اين دعا عذاب ها را دفن مى كند . اين دعا بايد اعتقاد نوشته بشود البته صرف نوشتن هم اثر 
دارد ولى اثر مهم را كسى مى كيرد كه با اين اسماء ارتباطى داشته است . سعى كنيد اين دعا را در غير ماه رمضان بخوانيد . اسم 
تناسب نداشته باشد . ممكن است كه يكك فرد خيلى ترسو باشد و اسم او هيبت الله باشد. ممكن است كه فردى خيلى زيبارو نباشد 
ولى نامش حسن باشد اما اسماء الهى صرف نامككذارى نيست و هر كدام از اسماء كمالى از كمالات الهى است وهر كدام هم 
آثارى دارد . يكى از اسماء خدا خالق است . خدا با اين جنبه ى كمالى عالم را خلق كرده است . يكى از اسماء خدا رحمن است . 
جون خدا شان رحمانيت را دارد رحمت عام خودش را درعالم وجود سرازير كرده است . تمام عالم به تناسب خودشان فهم و شعور 
دارند . بخاطر همين همه ى موجودات عالم ذكر و تسبح دارند . در سوره ى نور مى فرمايد : هر موجودى به تسبيح خودش آكاهى 
دارد . تمام كمالاتى كه درعالم وجود هست منشا آن اسم هاى خداست يعنى اسمهاى خدا آثارى را در اين عالم يخش كرده است 
. خدا با اسماء خودش عالم را اداره مى كند. در دعاى كميل اميرالمومنين مى فرمايد : اسماء تو عالم را ير كرده است . يكى از 
اسماء خدا حسيب است يعنى حساب كننده و حسابرس . اين اسم خدا فقط براى روز قيامت نيست . اين اسم حسيب آثارى دارد . 
اثر اين اسم اين است كه در اين عالم هيج حركتى وعملى از ذره كرفته تا بزركترين اجرام » بى حساب و رها نيست . اين طور نيست 
كه انسان كارى را بكند و مثل باشد كه آنكار را نكرده باشد. شما ه ركارى در اين دنيا بككنى نتيجه اى دارد . يكك دانه در زير زمين 
حركتى را شروع مى كند وو به سمت ميوه شدن مى رود واكر به مانعى برخورد نكند اثرش اين است كه به يكك محصول تبديل 
بشود واكر به مانع بخورد بكند به ميوه تبديل نمى شود. هر عملى نتيجه اى دارد . ما عملى نداريم كه هيج خاصيتى نداشته باشد . 
محدث نورى رواياتى را آورده است كه اكر خارى در دستتان فرومى رود يا سنكتى يرت مى شود وو به صورت كسى مى خورد يا 
كابوسى مى بينيد » اينها همه روى حساب است . ما مى كوييم كه شانسى بود كه يكك تيغ در دستمان فرو رفت . يكك بركك بى 
حساب از روى اين درخت نمى افتد . اكر اين اتفاق بيفتد يعنى از حكومت خدا خارج است و خدا روى اين تسلط ندارد . معناى 
حسابكر بودن خخدا اين نيست كه مثل حساب دنيايى باشد كه ما بخواهيم جواب مسئله اى را بدست بياوريم . براى خدا جيزى 
مجهول نيست . مرحوم نخودكى اصفهانى مى فرمود در كل عمرم يكك نماز صبح از من قضا شد و آن روز جنان بلايى بر سر من 
آمد كه اكر الان يكك نماز شب از من فوت بشود منتظر بلابى هستم . حضرت يعقوب هر روز سفره اى يهن مى كند و اطعام مى داد 
. روزى كدايى به در منزل آمد ولى اهل خانه احراز نككردند كه او نيازمند است . و به او توجهى نكردند و اتفاقا او نيازمند بود. 
نيازمند به خدا شكايت كرد كه من به در خانه ى ولى تو رفتم ولى جيزى به من نداند . از طرف خدا به يعقوب خطاب شد كه منتظر 
بلايى باش و بلا همان فراق يوسف بود كه حدود جهل سال يا بيست سال طول كشيد . آن بلا در اثر يكك غفلت بود . يوسف وقتى 
در زندان بود به هم زندانى خودش كه قرار بود آزاد بشود كفت : وقتى يبش يادشاه رفتى من را هم ياد بياورد . در انسانهاى 
معمولى اين كفتار خلاف نيست ولى اين كفتار از يوسف يسنديده نبود و همانا جبرئيل نازل شد و كفت كه اى يوسف جه كسى تو 
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رااز همه زيباتر كرده است و جه كسى تو را محبوب يعقوب قرار داد ؟ جه كسى قابفله را به سمت جاه فرستاد تا تو نجات بيدا كنى 
؟ جه كسى حسادت زنان مصرى را نسبت به تو دفع كرد ؟ يوسف كفت : خدا . يس جرا تو حاجت خودت را به نزد يادشاه بردى ؟ 
يس جند سال ديككر در زندان مى مانى . اتفاقا آن هم زندانى يوسف يادش رفت كه اسم او را به يادشاه بككويد . يس عالم بى 
عياب فق و خا فده راضبات:فن كنده يس عر اصللكن شكس العمان 'ذازه عبان ستاك رى عداست .كر ادر دلنان 
نيتى بكنيد جه شما آنرا ينهان كنيد جه آشكار » خدا آنرا حساب مى كند . اين نيت يكك وجودى است كه در شما آمده است » اين 
حركت وعملى كه در شما شكل كرفته است ثمرى دارد و خدا همه را حساب مى كند . خدا سريع الحساب است و دقيق حساب مى 
كند . هيج جيزى از نظر خدا ينهان نمى ماند . خيلى از بند كان صالح الهى نسبت به اعمال شان مراقبت دارند زيرا مى دانند كه 
تبعات آن عمل دامن آنها را مى كيرد . مرحوم مرشد جلويى (احمد نهاوندى ) ديوان شعرى بنام سوخته دارد . ايشان اهل معرفتى 
بود . ايشان از رفقاى رجبعلى خباط بود . يكك روز از وضع كاسبى نزد رجبعلى خياط كله مى كرد . رجبعلى خياط كفت كه تقصير 
خودت است زيرا مشترى هاى خودت را مى يرانى . ايشان كفتند كه من حتى يكك لقمه به شاكردهاى مغازه مى دهم . رجبعلى 
خياط كفت كه جند روز بيش » سيدى سه روز بيش در مغازه ى تو غذاى نسيه خورد ودر روز جهارم توبه او غذا ندادى . اين بى 
بركتى كاسبى تو به خاطر آن كارت است . ايشان آن سيد را بيدا كرد وازاو حلالليت خواست . از آن يس ايشان يكك تابلويى 
درمغازه اش زد ": نسيه داده مى شود حتى به شما در حدتوان » وجه دستى هم داده مى شود " .مراقبت اين بز ركان بخاطر اين 
است كه مى دانند عالم بى حساب نيست. جرا انسان خيلى از اوقات نمى تواند نماز اول وقت خودش را بخواند ؟ يكك موقع انسان 
فى بيد كة ندى تواند اين كاز را يكند البعه يك وقت عذرئ :ذارد . حرا غيلن 'ازاوقاتث اتسان حال دعا وؤيارت تدارد # حرا عمر ما 
بركت ندارد ؟ جرا انسان در زندكى آرامش ندارد ؟ ما يكك كارى كرده ايم كه نتيجه اش اين شده است . اينها بى جهت و بى دليل 
نيست . استادمطهرى در شب جمعه همراه با استادش ميرزا آقا على شيرازى به محفلى رفته بودند . استاد اشعارى خواند و اشعار را 
نقد كرد . شب بركشتند و خوابيدند .استادهنكام اذان صبح بلند شد درحالى كه هميشه قبل از اذان براى نماز شب بلند مى شد و 
استاد ككفت كه اين بخاطر شعر خواندن ديشب بود زيرا در شب جمعه شعر خواندن مكروه است . صفت حسيب خدا فقط براى 
قيامت نيست . كاهى عكس العمل عمل ما در همين دنيا به ما مى رسد يعنى كارى كه اينجا انجام مى دهيم بخصوص كار بد » در 
همين جا جوب آنرا مى خوريم و بى حساب مى شويم كه اميرالمومنين مى فرمايد كه خدا شيعيان ما را به سختى ها مبتلا مى كند 
كه در همين دنيا بى حساب بشوند . كاهى عكس العمل عمل ما در آن دنيا به ما داده مى شود . ممككن است كه جنايتكارى در 
هنكام جنايت از بين برود يعنى نتواند اثرش را در دنيا ببيند . و اثر آن به آخرت مى رود . خدا آثار عمل كفار را به قيامت مى 
كذارد . يس هيج عملى بى اثر نمى ماند . خدا سريع الحساب است زيرا شما هر كارى انجام بدهيد اثرش بوجود مى آيد . يس شما 
هر عملى انجام بدهى سريع عكس العملش بوجود مى آيد و منظور از سرعت اين است . يس در قيامت هر عملى حسابش روشن 
است . در روايت داريم كه خدا مثل يكك جشم بهم زدن حساب مى كند . حساب كردن خدا سريع است ولى حساب يس دادن ما 
طول مى كشد . توقف در مواقف صراط مارا تطهير مى كند . يس خدا حساب را طول نمى دهد زيرا او سريع الحساب است . 
حساب يس دادن ما طول مى كشد . ما بايد تاوان كارهايى كه در دنيا نداده ايم » در آنجا بدهيم . زوايد زندكى و تجملات انسان 
رادر مواقف قيامت نككه مى دارد البته منظور ضرويات زندكى نيست . از مسكن و يوشاكك و خوراكك در حد كفاف و شان طرف 
سؤال انس شو انا تشريناق كدياعث #لستكن قاشده اسك سوال من كرد حماررسى دو قبافك كرشه اى از سار سن غيدا دن 
عوالم ديكر است . خداهمه جا حسيب بوده است . خدا از همه حساب مى كشد . ما كفتيم كه كفار خالص بى حساب به جهنم مى 
روند و مومنين خالص هم بى حساب به بهشت مى روند . اككر عده اى بى حساب به بهشت و جهنم مى روند يس حسابرسى خدا 


جه مى شود ؟ مومنين خالص و كفار خالص مرحله ى روى صراط را ندارند نه اينكه هيج حسابرسى نداشته باشند . آنها فقط نيازى 
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به توقف كاهها ندارند . ولى خدا در مورد آنها هم حسيب است . حسيب بودن خدا دراينجا يعنى آنها بخاطر كار خوب به بهشت يا 
جهنم مى روند ولى ديككر حساب روى صراط را ندارند . اكر كسى در اينجا حسابرسى كند و به كارهايش برسد ديكر در قيامت 
نيازى به حسابرسى نداريد . خداوند دو بار از كسى حساب يس نمى كيرد . 

سوال - سوره غافر آيات 78 تا 80 را توضيح بفرماييد. 

ياسخ - آيه 80 مى فرمايد : بعضى ها زمانى به ما ايمان مى آورند كه عذاب رسيده باشد اين ايمان ديكر به درد نمى خورد . (زيرا 
اين ايمان رشد ندارد و ايمان اجبارى است .) اينكه ما ايمان اجبارى را نمى يذيريم يكك سنت است . در آن لحظه كافران احساس 
خسران مى كنند . 

ما بايد قبل از اينكه ملائكك قبض روح بيايند كارهاى مان را درست كنيم . 

سوال - در سوره ى واقعه كروهى بنام سابقون داريم . آيا اين افراد با اصحاب يمين فرق دارند ؟ 

ياسخ - اصحاب يمين كسانى هستند كه از سمت ملكوت اعلى نامه ى عملشان را بهآنها ارائه مى دهند . اصحاب شمال كسانى 
هستند كه از سمت ملكوت اسفل ء نامهى اعمال شان به آنها ارائه مى شود . در قرآن كروه سومى بنام سابقون معرفى شده است . 
سافون كشاق كدر را الين يشقى كرقند مقريين سند ابن افراد قامه ى عمل تدارند .ننه تغيير ذيكر قرا ناساكون تهنا 
مخلصين هستند . آنهامراحل قيامت را ندارند و بى حساب به بهشت مى روند زيرا در دنيا اين مراحل را زودتر رفته اند و سبقت 
كرفته اند . قرآن مى فرمايد : همه را در عرصه ى محشر جمع مى كنند بجز مخلصين . مخلصين همان مقربين هستند . اين مراحل 
برائ كناتن اسك كدحى عتوات د تظيير كو قداها لأ يقت يقونيد كما كدابع مراحل واادن ينا رشنه اندو حاف كيده اندض 
نيازى به تطهير ندارند .( مخلص كسى است كه تازه وارد وادى اخلاص شده است ) يس مقربون كسانى هستند كه نامه ى عمل 
ندارئد . و مراحل محشر را ندارند . 

سوال - در دعاى كميل داريم :خداوند شاهد جيزهايى است كه بر فرشتكان يوشيده است ولى شما كفتيد كه ملائكك تمام كارهاى 
مارا ثبت مى كنند . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - دو فرشته هستند كه همه ى اعمال ما و حتى نيات ما را ثبت مى كنند . در دعاى كميل حضرت امير مى فرمايد كه خداوند 
تو خودت شاهد هستى بر جيزهايى كه بر فرشتككّان مخفى است . انسان لايه هاى عميقى دارد كه حتى بعضى از لايه هاى درونى 
انسان برخودش هم ينهان است . امروزه به آن ضمير ناخودآ كاه مى كويند . امام صادق (ع) مى فرمايد : خدا هم مدر شما راو هم 
ينهان تر از سر شما را مى داند. سر شما يعنى جيزى كه من مى دانم ولى ديككران نمى دانند . ينهان تراز ستر اين است كه نه تنها 
ديكران هم نمى دانند بلكه خودم هم نمى دانم . يعنى جيزى در اعماق وجود من هست كه فراموش شده است و خودم هم به آن 
آكاهى ندارم . ملائكك از بعضى از اين لايه هاى ينهان خبر ندارند . ذات انسان كه ريشه ى اعمال خوب يابد انسان است و كاهى 
در انسان بروز مى كند » مخفى است . اين يكى از الطاف الهى است كه كسى از ذات انسان خبر بيدا نكند . ستاريت خدا باعث مى 
شود كه فرشتككان از ذات ما خبر نداشته باشند . 

سوال - جطور مى شود فهميد كه خدا جواب ظلم انسانى را در همين دنيا به او مى دهد ؟ 

ياسخ - ظلم درجاتى دارد و بعضى از ظلم ها خيلى شديد است . ظلم كاهى باعث ساقط شدن زندكى فردى يا آبروريختن فردى 
مى شود . ظلم هاى شديد آثار و تبعات ستككينى دارد و خخدا آنرا جواب آنرا براى آخرت كذاتشه است . زيرا دراين دنيا جزاى 
كامل عمل داده نمى شود. زيرا دنيا محدود است . كسى كه جندين نفر را مى كشد نمى تواند او را جند بار كشت . البته اصل اين 
است كه خدا جواب مومنين را در همين دنيا بدهد مكر اينكه ظلم خيلى سنكين باشد كه بايد مقدارى از آن به برزخ يا قيامت 


واكذار بشود . 
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.]مو 


١11/١ 
دلم امروز كواه است كسى مى آيد حتم دارم خبرى هست كمانم بايد فال حافظ هم هر بار كه مى كيرم باز مده اى دل مسيحا‎ 
نفسى مى آيد » بايد از جاده بيرسم كه جرا مى رقصد مست موسيقى كامى شده باشد شايد ماه در دست بدنبال كه اينكونه زمين‎ 
بعس بقلو كك لحلاف النايل» كلدك تسكدولى انلا شعن تراه عدت اك لاسي مايه لبعيد أب ج85‎ 

سوال - در مورد يل صراط كه يكى از مراحل قيامت است توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ- در صحنه ى محشر بعد از اينكه نامه ى عمل را ارائه كردند و انسان به اعمال خودش دست بيدا كرد » جهنم را مى آوردند 
و بر جهنم صراطى زده مى شود كه انسانهايى كه مى خواهند به بهشت بروند بايد از آن عبور بكنند . روايت داريم كه يل صراط 
نازكتر از مو و بُرنده تراز شمشير است . در سوره ى فجر داريم : موقعى كه زمين به شدت كوبيده بشود و عرشه ى محشر آماده 
بشود و يرورد كار ظهور بكند و ملائكك صحنه ى حسابرسى را آمده بكنند جهنم آورده مى شود . ييامبر فرمود : هزاران ملكك زمام 
جهنم را در دست دارند و آنرا وارد محشر مى كنند . جهنم مثل يكك حيوان سركش و درنده سركشى مى كند و اكر خدا آنرا نككه 
ندارد همه جا را مى سوزاند . جهنم و بهشت يكك موجود زنده هستند . در قرآن صحبت كردن و شنيدن جهنم نقل شده است . 
جهنم ناله و صدا دارد . در سوره ى فرقان آيه دوازده مى فرمايد : وقتى جهنم مجرمين را از راه دور مى بيند يكك مرتبه مجرمين يكك 
صداى غضبناك را از جهنم مى شنوند . يس جهنم حى است. امام سجاد (ع) در دعاى سى دو صحيفه ى سجاديه مى فرمايد: يناه 
مى برم از جهنمى كه آسان آن هم سخت است . مثل اينكه ما جيزى را مى كوييم كه كم آن هم زياد است . يكى از شاكردان سيد 
بحرالعلوم خيلى كريه مى كرد . از او يرسيدند كه تو جرا اينقدر كريه مى كنى ؟ او كفت: من يكك روز در درس علامه بحر العلوم 
بودم كه ايشان حديثى از احمدبن محمد نقل كردند . من به آقا ككفتم كه اسم او محمدبن احمد است . علامه بحر العلوم فرمودند : 
خير نام ايشان احمدبن محمد است . من خودش و يدر و اجدادش را مى شنام . من تمام افرادى كه در اين مجلس نشسته ام را مى 
شناسم و حتى مى دانم جه كسى بهشتى و جه كسى جهنمى است و با جشم به من اشاره اى كرد . از آن موقع ترسى در من افتاده 
است كه نكند من جهنمى باشم . ما نمى دانيم كه جهنم را از كجا مى آورند . ظاهرا جهنم يكى از اسماء خداست . يعنى يكك تنزلى 
از اسم منتقم الهى است . اسماء رحمت خدا ظهور بهشت و اسماء قهر وغضب ظهور جهنم است . يس جهنم آورده مى شود و همه 
بى استثنا بايد وارد جهنم بشوند حتى اولياء و معصومين . در سوره ى مريم آيه ١لا‏ خدا مى فرمايد : همه بايد وارد جهنم بشويد و 
اين حكم قطعى خداست . از ييامبر يرسيدند كه شما هم وارد جهنم مى شويد ؟ ييامبر فرمود : بله ولى مثل باد از آن عبور مى كنم . 
وقتى اين آيه نازل شد يبامبر خيلى كريه كرد . ادامه آيه نازل شد . مى فرمايد : انسانهاى با تقوا را نجات مى دهيم ولى ظالمين در 
جهنم به زانو درمى آيند ودر آنجا مى مانند . در مجمع البيان مرحوم طبرسى روايتى است كه وقتى مومنين مى خواهند از جهنم 
عبور كنند جهنم مى كويد كه زود رد بشويد ؛ شما با نوريتان آتش من را خاموش كرديد . بيامبر فرمود : كسانى كه وارد جهنم مى 
شوند دو فرقه هستند . يكك فرقه فريادشان از جهنم بلند مى شود و يكك فرقه كه جهنم فريادشان از آنها بلند مى شود كه با نورتان 
آنش من را خاموش كرديد . روايت داريم وقتى اهل بهشت به بهشت رسيدند با همديكر صحبت مى كنند و مى كويند : اينكه مى 
كفتند ما بايد از جهنم رد بشويم تا به بهشت برسيم راما نديديم . مى فرمايد: رد شديد ولى آتش جهنم سرد بود. جنس شما 
سوختنى نبود و جنس مومن سوختنى نيست . شبيه آتشى كه ابراهيم را نسوزاند . عبور مومنين از جهنم نسبت به درجات شان با هم 
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كاشانى هم مى كويد كه صراط داخل جهنم است نه بالاى جهنم . كسانى كه آهسته رد مى شوند شعاع هايى از جهنم به آنها مى 
خورد و كسانى كه در مواقفكاه ها معطل مى شوند سختى هايى مى بينند . جه سررى وجود دارد كه همه بايد وارد جهنم بشوند ؟ 
جرا راه بهشت از جهنم مى كذرد ؟ عالم آخرت بككونه اى نمود باطن اين عالم دنيا و خصوصيات اعمال و وضعيت ما در اين 
دنياست . جهنم در آنجا جهره ى باطنى دنياست . در آنجا همه ى باطن ها رو مى آيد از جمله باطن خودمان و باطن خود دنيا . 
باطن دنيا در آنجا به شكل آتش و جهنم است . البته دنياى حرام مثل باطن آلودكى هاء كناهان » شهوت ها »غضب ها و شيطنت ها 
. دئياى حلال نعمت خداست كه در اختيار ما قرار داده مى شود. اكر كسى از جارجوب حلال دنيا استفاده كند . اين سرمايه آخرت 
فرد مى شود . اين مذموم نيست . فردى نزد حضرت اميرالمومنين آمد و به مذمت دنيا يرداخت . حضرت اميرالمومنين فرمود : اى 
كسى كه فريفته ى دنيا هستى و دشنام مى دهى » تو به دنيا بد كرده اى يا دنيا به تو بد كرده است ؟ دنيا محل عبادت دوستان 
خداست . مردان خدا در همين دنيا معامله مى كنند . سرمايه ى آخرت ما از همين دنياست . رشد عملى و شكوفايى ما در اين 
دنياست . ما در اينجا مى توانيم نهال وجود خودمان را به درخت تبديل بكنيم تا بار بدهد . اكر كسى با اعمال خودش انسانيتش را 
شكوفا نكرد » در برزخ و آخرت جاى شكوفايى نيست . يس دنيا به اين معنا بد نيست . يكى از اصحاب امام صادق (ع) كفت كه 
فلانى اهل دنياست و هر روز به دنبال كار مى رود . اككر كسى براى توسعهى زندكى واهل وعيالش به دنبال كار مى رود اين عين 
آخرت است. دنياى مذموم كه در آخرت جهره اش به شكل جهنم است همان كارهاى حرامى است كه ما در اين دنيا انجام مى 
دهيم ويا تعلقات و دلبستككى هايى است كه انسان را از خدا و خودش غافل مى كند . مثل اينكه شما به زيارت مى رويد و هدف 
تان زيارت است و بعد به يكك هتل مى رويد و به اتاق مى يردازيد و همه اش در فكر دكوراسيون اتاق هستيد و از زيارت باز مى 
مانيد يا اينكه اكر هم به زيارت مى رويد در فكر اتاق هستيد . حضرت على (ع) مى فرمايد : دنياى مذموم ظاهر زيبايى دارد ولى 
باطن آن سم است . حافظ مى كويد ما براى بندكى به اين دنيا آمده ايم . كاهى ما اين هدف را كم مى كنيم . مرحوم كوهستانى 
نمازهاى عجيبى داشت . او مى كفت كه يكك لحظه نمازم را با حكومت دنيا عوض نمى كنم . ايشان در آخر عمرشان بخاطر 
كهولت سن » ركعات نمازشان را اشتباه مى كردند و شكك مى كردند. ايشان به اطرافيانشان مى كفتند كه زندكى كردن در اين دنيا 
كه ركعت هاى تمازكن ايخ شكلى شده اسث ديكر فايده ثدارد . ايشان زتدكى زابرائ ارقاط باخداو مناجات و قرب من خواسقد 
. بعضى از افراد مناجات را كار نمى دانند و براى آن وقت نمى كذارند . درواقع دنياى مذموم ما هستيم .دنيا طبيعت كه مذموم 
نيست. نوع نككاه و برخورد ما به اين نعمت خداهاى باعث مى شود كه اين دنيا براى ما مذموم باشد يا اينكه دنيا براى ما توشه ى 
آخرت باشد. يس همه وارد جهنم يعنى باطن دنيا مى شوند . انبياء و اولياء به دنيا دل نبستند و مرتكب حرام نشدند و كذشتند . 
بخاطر همين ييامبر فرمود :ما از جهنم رد شديم و خاموش بود . آنها در اين دنيا دلبستكى بيدا نكردند كه زمين كير بشوند . بنابراين 
ازدنيا رد شدند و يكك لحظه هدف را فراموش نكردند . هر كسى كه مرتكب حرام شد در آن جهنم مى ماند . كسانى كه از 
امتحانات دنيا كذشتند و آلوده نشدند و به قرب الهى رسيدند » صراط مستقيم را طى كردند يعنى صراط بندكّى و دين و تمسكك به 
دستورات الهى . اين راه عمل به دستورات الهى است . آنها اين راه را طى كردند و توانستند به سعادت برسند . يس صراط درعالم 
آخرت » باطن صراط مستقيم است كه انسان را از دنيا عبور مى دهد . يبامبر فرمود : صراط مستقيم يكى بيشتر نيست . كسى كه در 
اين دنيا به صراط مستقيم يعنى دين ثابت قدم بوده است در آخرت هم بر صراط مستقيم ثابت قدم است و رد مى شود تا به بهشت 
برسد . هر كس در صراط لغزيد در آخرت هم روى صراط مى لغزد . امام صادق (ع) فرمود : مردم مختلف روى صراط عبور مى 
كنند . صراط از مو باريكتر است (زيرا تشخيص صراط مستقيم مو شكافانه است و از شمشير تيزتر است يعنى وقتى شما راه را 
تشخيص دادى » رفتن آن هم دقت مى خواهد . يس وقتى شما وظيفه را تشخيص مى دهيد انجام دادن آن هم سخت است .) 
بعضى ها مثل برق از آن عبور مى كنند كه در اين دنيا روى صراط مستقيم محكم و استوار باقى مانده بودند . بعضى ها مثل دويدن 
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با اسب از آن عبور مى كند اينها كسانى هستند كه همت دسته ى اول را نداشتند و بعضى ها مثل دونده از صراط عبور مى كنند . 
اينها كسانى هستند كه در اين دنيا مقدارى تعلقات بيدا كرده اند ولى باز هدف را كم نكرده اند . بعضى ها روى صراط يياده مى 
روند كه كرماى و سختى را مى جشند » اينها كسانى هستند كه در دنيا كند مى رفتند يعنى بى جهت كار خير را به تاخير مى 
انداختند . بعضى ها افتان و خيزان مى رفتند يعنى يرت مى شوند و آويزان مى شوند و دوباره خودشان را بالا مى كشند اينها كسانى 
هستند كه حرام هايى مرتكب شده اند ولى دين را از دست نداده اند . كسانى كه در اين دنيا دين و صراط رااز دست مى دهند در 
آتش جهنم يرت مى شوند . مرحوم آيت الله بهجت مى فرمودند : اكر صراط آخرت از اينجا شروع مى شود براى اينكه ما نلغزيم 
دعاى غريق ( كه امام صادق (ع) ياد داده است ) را بخوانيد : يالله يا رحمن يارحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . 

سوال - سوره غافر آيات 17 تا 10 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه 19 مى فرمايد : خدا هم خيانت هاى جشم و هم نكاههاى آلوده را مى داند ( محاسبه مى كند ) و هم آن جيزهايى كه 
شما در افكار و نيات خوتان ينهان مى كنيد. به جز جشم ساير اعضا هم خيانت دارند مثلا دست و يا هم مى توانند خيانت بكنند اما 
خيانت جشم خيلى زياد است و خيلى ظريف است و كسى متوجه آن نمى شود. خوب است كه اين آيه را بعنوان يادآورى هر روز 
تكرار كنيم . يكى از علما وقتى مى خواست از نجف به شهر خودش باز كردد به استادش كفت كه نصيحتى به من بكنيد. ايشان 
فرمودند: اين آيه را هر روز با خودت تكرار كن :مكر نمى دانى خدا تو را مى بيند . 

سوال - شما كفتيد كه هر نيتى كه از ما صادر مى شود ثبت مى شود . داريم كه اكر ما فكر و نيت كناه داشته باشيم ولى عمل 
نكنيم » اين كناه محسوب نمى شود . آيا اين دو جمله با هم تناقض ندارد ؟ 

ياسخ ما در روايات داريم كه نيت كناه بعنوان كناه براى ما نوشته نمى شود اما خدا آنرا حساب مى كند . آيا خدا بايد با كسى 
كه نيت كناه مى كند با كسى كه نيت كناه نمى كند يكسان برخورد بكند ؟ يروردكار اينها را در محاسبه اش دخيل مى كند . 
كسى كه نيت كناه مى كند مورد عذاب قرار نمى كيرد جون كناه نكرده است ولى در درجه بندى از كسى كه نيت كناه نكرده 
است يايين تر است . خدا نيت ها را خبر دارد و حساب مى كند . با نيت كناه درجه ى ما يايين مى آيد ولى ما عذاب نمى شويم . 
سوال - در ادامه ى توصيف صراط توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - صراط آخرت كه ما را از جهنم به سمت بهشت عبور مى دهد نمود صراط مستقيمى است كه در اين دنيا اكر كسى به آن 
يايبند باشد انسان را عبور مى دهد و از دنيايى كه مى تواند انسان را در آلودكى ها فرو ببرد به سعادت برساند . صراط مستقيم در 
اين دنيا يكك جاده آسفالت نيست بلكه همان دستورات الهى است . و همان جيزى است كه دين ارائه داده است . اين دستورات 
الهى كه صراط مستقيم را تشكيل مى دهد در وجود معصومين تجسم يافته است . معصوم تمام دستورات را در خودش عملى كرده 
است و مجسمهى دستورات الهى شده است . معصوم كسى است كه هم عقايدش ياكك است و شرك در آن نيست و هم اخلاقش 
يسنديده است و صفات عاليه را در اوج دارد و هم رفتارش صالح و سالم است . مجسمه ى صراط خود معصومين است . روايت 
داريم كه على صراط است . امام صادق (ع) فرمود : ما اهل بيت صراط مستقيم هستيم . در زيارت جامعه كبيره داريم كه شما اهل 
بيت صراط مستقيم هستيد . اكر كسى تحت ولايت اهل بيت باشد و اخلاق و رفتار و عقايدش را به آنها نزديكك بكند » در آخرت 
تحت ولايت اميرالمومنين خواهد بود . ما بايد سطح زندكى و اخلاق خودمان را به آنها نزديكك بكنيم . سلمان خودش را مطابق 
ميل اميرالمومنين كرده بود . يس اكر كسى خودش را نزديكك به اخلاق و رفتار معصومين بكند در واقع خودش را به كانون ولايت 
نزديكك تر كرده است . وعبورش از صراط آخرت راحت تراست . در روايت داريم كه كسى نمى تواند از صراط عبور كند مكر 
اينكه على جوازعبور او را بدهد . كسى كه تحت ولا-يت اميرالمومنين بوده است در آنجا جواز عبور دارد . در جلد هشت 


بحارالانوار مفضل بن عمر مى كويد از امام صادق (ع) در مورد صراط سوال كردند و حضرت فرمود : راه به سمت خداست وما 
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دو تا صراط داريم يكى صراط در دنيا و يكك صراط در آخرت . صراط دنيا كه ما بايد با سلامت عبور بكنيم امام است .اكر كسى 
به او معرفت بيدا كرد وازاو ييروى كرد راحت از صراط آخرت مى كذرد ولى كسى كه در دنيا كارى به ولايت نداشته و مقابل 
آن ايستاده » به جهنم مى افتد (ظلم به اولياء خدا ظلم به خداست . در روايت داريم كه خدا به موسى كفت كه جرا به عيادت من 
نيامدى ؟ موسى كفت :مكر شما بيمار مى شويد ؟ خدا فرمود : مومنى از اولياء من بيمار شد و بايد به عيادت او مى رفتى . يس خدا 
بيمارى بنده ى مومن را بيمارى خودش دانسته است .) او در صراط آخرت لغزش دارد . صراط اين دنيا همان صراط مستقيم است و 
تجسم آن در معصومين است . حضرت زهرا از ييامبر يرسيد كه مردم در روز قيامت جطورى هستند ؟ ييامبر فرمود : در آن روز همه 
مشغول كار خودشان هستند و كسى به كسى نككاه نمى كند . حضرت زهرا يرسيدند كه آيا در هنكام بيرون آمدن از قبرها در بدن 
مرده ها كفن هست ؟ ييامبر فرمود : كفن ها مى يوسد و بدن هااز قبر خارج مى شوند ولى مومنين يوشيده هستند و كفار برهنه 
هستند . نورى كه مومنين دارند آنجنان درخشان هست كه اجازه نمى دهد بدنشان ديده بشود . حضرت زهرا سوال كردند كه در 
مومنين را سنككين كن و يكى در جايى كه نامه ى اعمال را ارائه مى دهند كه من مى كويم : خدايا با امت من آسان حساب كن و 
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حتى به خنده اى شده مهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيد , از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن ككذشت 
مسلمان مان كنيد » يكك نور واحديد كه در جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد . 

سوال - در مورد بحث نامه ى اعمال توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - اولين بحثى كه ما در مورد محشر بيان كرديم بحث نامه ى عمل بود كه اين اولين اتفاقى است كه در محشر بعد از جمع 
شدن تمام خلائق از ابتدا تا انتها رخ مى دهد . حسابرسى بر اساس نامه ى عمل است . قطعا نامه ى عمل يكك نوشته يا كتاب نيست 
كه به دست كسى بدهند حتى يكك فيلمى از تما زندكى نيست كه فيلم وعكس اعمال ما را نشان بدهند بلكه خود عمل ما حاضر 
مى شود بصورتى كه كويى ما داريم آن عمل را انجام مى دهيم . قرآن مى فرمايد: كارى را كه انجام مى دادند حاضر مى بينند . 
يعنى عمل را در همان حال مى بينند و امكان انكار آن وجودنداردو خدا مى فرمايد : نامه ى عمل خودت را بخوان . امام صادق 
(ع) در روايتى جمله ى نامه عمل خودت را بخوان را به اين صورت معنى كرده است كه متذكر تمام اعمال عمر خودت بشو. 
منظور از خواندن قرائت از روى كتاب نيست بلكه يعنى تمام اعمال حاضر مى شود و درنظرت آنها را مرور مى كنى . امام مى 
فرمايد : هيج لحظه از عمر و هيج كلمه اى و حرفى كه زديم نيست مكراينكه آنها آنجنان حاضر مى شود مثل اين است كه دارى 
همان لحظه آنرا انجام مى دهى . علاوه بر اعمال ظاهرى » اعمال باطنى ما هم ظاهر مى شود يعنى هر نيتى » فكرى » تصميمى و اراده 
اى از انسان صادر شده است ظاهر مى شود . شخصى از امام كاظم (ع) سوال كرد كه آيا فرشته ها هم از نيت ها هم خبر دارند ؟ 
امام فرمود : بله . شخص يرسيد كه فرشتكان جطور از اعمال خوب و بد ما آكاه مى شوند ؟ امام فرمود: زمانى كه انسان نيت كار 
خيرى را مى كند نفس او بوى عطر و خوش دارد و وقتى كه انسان نيت كار شر را مى كند نفس او بوى بد دارد . سوال > اينكه 
نامه اعمال را به دست راست يا حب مى دهند به جه معناست؟ 

ياسخ - در روز قيامت نامه اعمال بعضى ها را به دست راست آنها مى دهند كه به آنها اصحاب اليمين مى كويند كه آنها با 


خوشحالى به بهشت مى روند . بعضى از مردم نامه ى اعمالشان از يشت سر به آنها مى دهند كه به آنها اصحاب الشمال مى كويند . 
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اين افراد با غم وغصه راهى جهنم مى شوند . قرآن مى فرمايد : كسى كه نامه ى عملش را به دست راستش مى دهند با خوشحالى 
مى كويد كه بياييد نامه ى عمل من را بخوانيد . من اعتقاد به جنين روزى داشتم . جنين شخصى در زند كى متنعمى غوطه ور 
خواهد بود..و آنها اهل بهشت اسث .اما كسى كه ثامةى عملقن را يدث حش مى ذهتدل با شرمتدكى مى كويد كه اى كاش ثامه 
ى عمل ما را به ما نمى داند و اى كاش حساب خودم را نمى دانستم . كرفتن نامه عمل به دست جب و راست جه معنايى دارد ؟ در 
دنيا و عالم ماده » عالم ديكرى هم اطراف ما را كرفته است مثل عالم ملكوت كه ناديدنى است . جه ملكوت اعلى كه فرشتككان و 
ارواح طيبه در آن قرار دارند و جه ملكوت اسفل كه قسمتى از ملكوت است كه حتى ازعالم دنيا هم يست تر است كه در آن 
شياطين و ارواح خبيثه هستند . يس يكك سمت ما قسمت ملكوت اعلى است كه قسمت رحمت است و يكك سمت ما ملكوت اسفل 
است كه سمت غضب خدا است . وقتى ما عملى انجام مى دهيم جه عمل ظاهرى و جه عمل باطنى » اكر اين عمل ياكك و صالح 
باشد به سمت ملكوت اعلى بالا مى رود . در واقع صورت ملكوتى عمل ما بالا مى رود . هر عمل شكلى دارد مثلا نماز خواندن 
يكك صورت ملكوتى و شكلى دارد . يس هر كارخيرى يككث صورت ملكوتى دارد كه اين بالا مى رود . اين اعمال خير به كفته ى 
قرآن در عليين ثبت و نككه داشته مى شود . در قرآن داريم اعمال انسانهاى خوب به عليين مى رود . اعمال زشت و آلوده هم با 
رشت ترين جهره بد ملكوت اسفل من روند ودر آنجا كه داشته مى شوتد , به تعبير قرآن به«سحيق من رود . كاسزا دقفيس و غييث 
جهره هاى بسيار زشتى دارند . در بعضى مواقع اين جهره هاى زشت به بعضى افراد در دنيا نشان داده مى شود.يك اهل معرفتى مى 
كفت:زمانى كه با همسرم دعوا مى كردم و غضبناك شده بودم » جهره ى غضب را به من نشان دادند . از اين خلق غضب آلود 
زشت بقدرى ترسيده بودم كه همانجا از همسرم عذرخواهى كردم و دست او را بوسيدم . او باطن عملش را ديد . شهيد مطهرى در 
كتاب عدل الهى فرموده است : ميرزا على آقاى شيرازى استاد ما كه فرد با عظمتى بود » يكك روز سر درس شروع به كريه كردن 
كرد و كريه او را امان نمى داد كه صحبت بكند . ايشان مى كفت كه من ديشب خواب ديدم كه از دنيا رفته ام و وقتى من را وارد 
قبر كردند يكك سكك بسيار بزركك و مهيبى با من وارد قبر شد . من با خودم كفت كه بالاخره سكك به اين طرف آمدى . او فوق 
العاده عاشق امام حسين (ع) بود . من به امام حسين (ع) متوسل شدم و ايشان آن سكك را رد كردند . اين سكك تند خوئى هاى من 
بود . اين صورت اخلاق اعمال يا عقايد ملكوتى اعلى يا اسفل ما است . در سوره ى فاطر داريم : عقايد ياكك بالا مى رود و عمل 
صالح اين ايمان را تقويت مى كند و بالا مى برد. عمل صالح و ايمان بالا مى رود و رتبه ى خود انسان هم بالا مى رود. يس اعمال 
انسان را بالا مى برد يا باعث سقوط انسان مى شود. يعنى ما بواسطه ى اعمال خودمان همين الآن در دنيا بالا مى رويم يا سقوط مى 
كنيم . بيامبر با اصحاب نشسته بود و يكك دفعه فرمود : الله اكبر. ييامبر فرمود :يكك ستككى از لبه ى جهنم يرت شد و هفتاد سال به 
طرف قعر جهنم مى رفت و الان به ته جهنم رسيد . ناكهان صداى كريه از اطراف خانه ى حضرت بلند شد . اصحاب فهميدند كه 
يكى از مش ركين از دنيا رفته است . ستككى از لبه ى جهنم يرت شد همين شخص مشرك بود كه هويت انسانى او به سنكك تبديل 
شده بود و هفتاد سال بوده كه به سمت جهنم مى رفته است . ما همين الالن به سمت جهنم يا بهشت مى رويم . امام باقر (ع) مى 
فرمايد: شخصى عمل صالحى انجام مى دهد وعمل او را به عليين مى برند .بعد او عملش را به ديكران مى كويد و ريا مى شود و 
بعد خدا دستور مى فرمايد كه ثواب او را به يكك ثواب عمل آشكار تبديل كنيد يعنى درجه اش از عليين يايين تر مى آيد . بار 
ذيكر شخص زيامى كتددو خدا من قرمايد كه اوة عمل رابردازيك و عراق او كاه بتويسيد يعت اوءراادى سيق مسرن يسن ها بيخ 
دوعالم ملكوت اعلى و اسفل و دو عالم خوبى و بدى هستيم » عالمى كه اعمال خوب ما در آن جمع مى شود به آن يمين مى 
كويند . زيرا يمن و بركت در آن است . منظور دست راست » راست جغرافيايى نيست . راست يعنى آن قسمتى كه يمن و بركت در 
آن است يعنى ملكوت اعلى . اصحاب اليمين يعنى اصحابى كه با ميمنت هستند . در سوره ى واقعه اصحاب يمين را اصحاب ميمنه 
(اصحاب مبارك) كفته است . ملكوت اسفل كه قسمت شر و شقات است همان حِبٍ است. يعنى شمال و مشمئه . نامه ى اعمال 
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بعضى را از سمت راست يعنى ميمنه مى آورند يعنى اعمالى كه در عليين ثبت شده است را مى آورند . اككر اعمال در سمت سجين 
يعنى جب ثبت شده است أن اعمال را مى آورند . يس از سمت راست يا جب يعنى از قسمت رحمت يا شقاوت . همان اعمالى كه 
ما تمام عمر بصورتى در عليين يا سجين ثبت كرده ايم را مى آورند و انسان به آن اشراف يبدا مى كند . 

سوال > در مورد دو فرشته اى كه اعمال خوب و بد انسان را ثبت مى كند توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - ما دو ملكك داريم بنام رقيب عتيد كه اين دو ملك مامور ثبت اعمال هستند . قرآن مى فرمايد : بخاطر بياوريد وقتى كه دو 
فرشته از جب و راست هستند اعمال تان را دريافت مى كنند و آنها را حفظ مى كنند. هيج كفتار يا عملى از انسان صادر نمى شود 
مكرور كدان أن ملكك رقي عيفد انسة. ملكة سفيك اضرف طلكن شك كل« افسال شعاد مرو واعمالن كداسان زاابة سيت 
سمت رحمت و سمت غضب است . حضرت على (ع) در نهج البلاغه تعبيرى دارد كه هيج جيزى از اين دو ملكك يوشيده نيست . 
اين دو ملكك حتى برنيت شما هم آكاه هستند. وقتى شخص مى خواهد از دنيا برود » اين دوملك با شخص كفتكويى دارند. ييامبر 
مى فرمايد : اين دو ملكك كه اعمال فرد را ثبت مى كردند در هنكام مركك با او كفتكويى دارند . اككر فرد اعمال صالح انجام مى 
داده است » اين شخص را دعا مى كنند كه ما در اين عمر جز خوبى از تو نديديم » از تو جز خوبى جيزى نشنيديم و جقدر ما را به 
مجالس خوب و حلال بردى و او را دعا مى كنند . اين دو ملكك مى كويند : امروز ما آن جورى خواهيم بود كه تو دوست دارى . 
ما شفيع تو نزد يروردكار مى شويم و به نفع تو شهادت مى دهيم كه تو انسان خوبى بوده اى . اكر فردى كه مى خواهد از دنيا برود 
فرد بدى بوده باشد اين دو ملكك او را نفرين مى كنند و مى كويند كه ما دراين مدت جقدر معذب بوديم و تو ما را در مجالس 
آلوده بردى .امرزو در نزد يرورد كار ما دشمن تو هستيم و عليه تو شهادت مى دهيم . كسى از اميرالمومنين نزد ييامبر كله كرد . 
بيامبر فرمود : جبرئيل به من كفت كه من با دو ملكك على ملاقات كردم . اين دو ملكك كفتند : از زمانى كه على بدنيا آمده است 
تاكنون يكك عمل آلوده و شر از او بالا نبرده ايم و ملكك سمت جب بيكار بوده است . دو ملكى كه براى على هستند بر تمام ملائكك 
افتخار مى كنند و مى كويند كه ما دو ملكى هستيم كه هيج جيز بدى كه باعث خشم خداب شود از او نديده ايم . 

سوال - سورهى زمر آيات 77 تا 5٠‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - امروز بنا به رواياتى شهادت امام حسن مجتبى (ع) و تولد امام كاظم (ع) است . كاهى در رسم الخط هاى كوفى جون نقطه 
كذارى انجام نمى شده است بطور كامل نمى توان اعداد را در روايات تشخيص داد . مثلا در مورد شهادت حضرت فاطمه (س) در 
روايت داريم : خمس تسعين البته بدون نقطه نوشته شده است كه اين مى تواند خمس سبعين هم خوانده بشود كه بخاطر همين ما 
دو نقل براى شهادت حضرت فاطمه داريم . اين باعث اختلاف است . ما جون علم امامت نداريم نمى توانيم تكليف را مشخص 
آيه ٠”‏ مى فرمايد : اكر كسى در زندكّى صداقت بياورد و صداقتى را هم در جايى ديد تسليم او باشد و مانع آن نشود » اين فرد 
باتقوا است . خوب است كه معيارهاى ما با معيارهاى قرآن در مورد متقين و مومن يكى باشد . ازنظر قرآن صدافت معيار باتقوا 
بودن است . كاهى ما به رفتارهايى امتياز مى دهيم كه خدا امتياز نمى دهد و كاهى ما به رفتارهايى امتياز نمى دهيم كه خدا 
امتيازمى دهد . بايد معيارهاى ما با خدا يكى باشد. 

سوال - مى كويند : بعد از كناه بلافاصله توبه كنيد تا ملائكك آنرا ثبت نكرده اند . در اين مورد توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - دو ملكك كه اعمال خوب و بد ما را ثبت مى كنند يعنى آن عمل را نكنّه مى دارند نه اينكه با قلم آنرا مى نويسئد . در سوره 
ى انفطال داريم : مردم بر شما ملائكه اى هستندكه ناظر و حافظ هستند كه اعمال شما را حفظ مى كنند . كاتبين و ثبت كنند كان 


بزركوارى هستند وهر كارى شما بكنيد آنها مى دانند . اينكه مى كويند اين كاتبين بز ركوار هستند بخاطر اين است كه وقتى 
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شخصى كار خيرى انجام مى دهد ملكى كه حسنات را ثبت مى كند فورا آن عمل خير را ده برابر مى نويسد . اكر كسى كناهى 
انجام بدهد ملكك رحمت به ملكك شقاوت مى كويد كه عجله نكن » ننويس .هفت ساعت ( در بعضى روايت دايم به اندازه يكك 
شب تا صبح ) مهلت بده كه اكر توبه كرد جيزى نوشته نشده باشد . يعنى در نامه ى عمل فرد ثبت نمى شود. بخاطر همين مى 
كويند كه توبه واجب فورى است . بعد از هفت ساعت اكر فرد توبه نكرد ملكك سمت راست كه حكم رئيس را دارد مى كويد كه 
ثبت كن . در روايت داريم كه دو تا ملكك از غروب تا اذان صبح با ما هستند و بعد از اذان صبح دو ملكك ديكر جاى شان را با هم 
عوض مى كنند و مى آيند . هر دو ملكك شب و روز اذان صبح را نككاه مى كنند به خاطر همين مى كويند كه نماز صبح اول وقت 
خيلى با فضيلت است . آيت الله ملكى تبريزى در كتاب المراقبات فرمودند: دو ملكى كه در شب با ما هستند » موقع سحر براى نماز 
شب ما را صدا مى زنند . بعضى ها صداى دو ملكك را مى شنوند كه بنام آقا آنها را صدا مى زنند . اكر شخص بلند بشود آن دو 
ملكك خير و رحمت براى ما مى فرستند و براى انسان حال ايجاد مى كنند و اكّر فرد بلند نشد براى او كسلى مى نويسند و مى روند . 
ايشان مى كويند كه اكر بلند شديد و آن دو ملكك را نديديد حداقل به آنها سلامى بكنيد و از آنها تشكر بكنيد . اين افراد با فرشته 
ها همنشين بودند و صداى آنها را مى شنيدند . انصارى همدانى استاد شهيد دستغيب موقع نماز مغرب به موذن كفت كه اذان را 
بكو . موذن كفت : هنوز موقع اذان نشده است .ايشان فرمودند كه مككر نمى بينى ملائكك جايشان را عوض كرده اند . از امام صادق 
(ع) سوال شد ء با اينكه خدا خودش ناظر است اين ملائكك جكاره هستند ؟ امام فرمود : هر جه جشم ببشتر باشد مراقبت انسان از 
اعمالش بيشتر است . اككر انسان بفهمد كه علاوه بر خداوند متعال جشمان ملائكه هم دائما ناظر اوست و معصومين هم او را مى بيند 
بيشتر مراقب خودش است . يس فلسفه ى وجودى اين ملائكه مراقبت بييشتر ما از اعمال مان است . 

انشاء الله ملكى كه اعمال خير ما را بالا مى برد يركار باشد و ملكى كه اعمال بد ما را به يايين مى برد بيكار باشد. 


#و [و|-.وة 


6/1 
هزار جهد بكردم كه سر عشق بيوشم نبود بر|سر آتش ميسرم كه نجوشم » به هوش بودم ازاول كه دل به كس نسيارم شمايل تو 
بديدم نه عقل ماند و نه هوشم » حكايتى ز دهانت به كوش جان آمد دكر نصيحت مردم حكايت است به كوشم » مكر تو روى 
بيوشى و فتنه باز نشانى كه من قرار مدارم كه ديده از تو بيوشم , مرا به هيج بدادى و من هنوز بر آنم كه از وجود تو مويى به عالم 

نفروشم . 
سوال - وقتى ما اموات خود را در خواب مى بينيم يا خوشحال هستند يا ناراحت يا بيمار هستند يا جيزهايى از ما مى خواهند . اين 

خواب هاجه يبامى براى ما دارد ؟ 

ياسخ - خواب بخشى از زندكى ما هست . همه ى ما خواب ديدن (رويا) را تجربه كرده ايم . براى معصومين خواب ديدن روياى 
صادقه اى است كه اتصال به عالم ملكوت است . به تعبيرى اتصال به عالم بالا و لوح محفوظ استء آنها اخبارى را كه در آينده 
مى خواهد اتفاق بيفتد يا دستورات الهى راز روياى خود مى كيرند . اين خوابها نوعى الهام است . روايت داريم كه اين خوابها 
نوعى وحى است . ييامبر در ابتداى نبوت » دريافت وحى از طريق روياهاى شان بوده است . بعد بحث جبرئيل و ملكه ى وحى بيش 
آمد . هيج تصرف و خطايى از طرف شيطان در روياهاى آنها نيست . حتى تخيلات خودشان هم » در خواب تصرفى ندارد كه 
خواب را به يكك خواب خطا و اشتباه تبديل بكند . حتى بعضى از انبياء تكاليف خودشان را در خواب مى كرفتند . حضرت ابراهيم 
به فرزندش كفت كه من در خواب ديدم كه سر تو را مى برم و ابراهيم اين تكليف رااز خواب كرفت . قبل از فتح مكه در خواب 


به ييامبر فهماندند كه وارد مكه مى شود و در امان هستى . خواب حضرت يوسف شفاف نبود هم بود . البته اين خواب رازكونه بود 
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و تعبير مى خواست . او ديد كه يازده ماه و خورشيد برمن سجده مى كردند . روياهاى انبياء كه هيج تصرفاتى از بيرون از طرف 
شيطان واز درون توسط نفس در آن نيست » صادق است . اما بعضى از خوابها و روياهايى كه ما مى بينيم روياهاى صادقه است 
مخصوصا اكر فرد راستكو باشد . روايت داريم كه هركس راست تر است روياهايش هم راست تر است . يس راست كويى در نوع 
ديدن خواب تاثير مى كذارد . جيزهايى در روياهاى ما تاثي ركذار است . از درون نفس » تخيلات ءافكار و آرزوهاى ما مى تواند در 
خواب هاى ما تاثي ركذار باشد . از طرفى از بيرون هم شيطان مى تواند القائاتى داشته باشد . البته ديدن روياهاى صادقه هم براى ما 
امكان يذير است . آيت الله اراكى از استادش آيت الله حائرى شيرازى نقل مى كرد كه من در خواب ديدم كه به من كفتند كه تا ده 
روز ديكر بيشتر زنده نيستى . من به خواب توجهى نكردم . همان روز دهم » با دوستان به باغى رفته بوديم . من دجار لرز شديدى 
شدم . به خانه بركشتيم و حالم بسيار بد بود .ديدم كه دو تا ملكك براى قبض روح من آمده اند . در آن موقع آن خواب به ياد من 
آمد . مرحوم حائرى نسبت به امام حسين (ع) ارادت داشت و در بعضى دسته جات خودشان نوحه مى خواندند . او توسل به امام 
حسين (ع) كرد و خواست كه زنده بماند زيرا توشه اى براى آخرت نداشت . لحظاتى بعد امام حسين (ع) آمد و به آن دو ملكك 
كفت كه ما براى او مهلت كرفته ايم » شما برويد . بعد از لحظه اى جشمهايم را باز كردم و ديدم كه يارجه اى روى من انداخته اند 
زيرا فكر مى كردند كه من مرده ام . مرحوم آيت الله اراكى مى فرمودند :حدس قوى من اين است كه تاسيس حوزه ى علميه قم 
همان ذخيره اى بود كه فرصتش را از امام حسين (ع) كرفت . اينها روياهاى صادقه است . جون عالم خواب عالم ير رمزى است ء 
خيلى نمى توان روى آن حساب باز كرد . امام صادق (ع) مى فرمايد : خواب صادق و كاذب در هم است . خيلى روى خواب 
حساب باز نكنيد . بخاطر همين مى كويند كه خواب حجيت نيست . خيلى به خواب اعتماد نكنيد .اكر در خواب ديديد كه مى 
كويند : فلان نماز را با فلان كيفيت بخوانيد يا جهل بار فلان سوره را در نمازتان بخوانيد يا فلان ذكر ار به فلان عدد بكُوييد » نبايد 
روى اينها تكيه بشود . اين دستورات عبادى بايد از يكك منبعى صادر بشود كه كاملا حجت باشد . وقتى شما مى خواهيد خدا را 
عبادت كنيد نبايد شكل عبادت را از خودتان در آورده باشيد . ما بايد خواب هاى مان را در كنار قرآن و سنت قرار بدهيم تا ببينيم 
كه خواب ما صادق است يا خير . البته به شرط اينكه قرآن و سنت را بشناسيم . تعبيرى كننده ى علاوه بر اينكه بايد رموز تعبير 
خواب را بداند » بايد كسى باشد كه رموز دينى را هم بشناسد . و بتواند خواب را با كتاب و سنت تطبيق بدهد تا ببينيد كه اين 
خواب صادق است يا كاذب . بخاطر همين تعداد كسانى كه تعبير كننده خواب هستند زياد نيست . ما در روايت داريم كه خواب را 
براى هر كسى نقل نكنيد . خواب را فقط بيش اهلش نقل كنيد . وقتى حضرت يعقوب خواب يوسف را شنيد به او كفت كه خواب 
خودت وا يكن برادرانثة كر . زيرا آنها تااعل عسششد , اقل كسى اسك كد تواتك غتوراب رااصير يكتد باموفة تفي بر تكيدارق 
باشد كه وقتى اين خواب را نقل مى كنيم سوء استفاده نكند . تعبير خواب با رمالى و كتب تعبير خواب ميسر نيست . اين طور نيست 
كه مثلا هر كس خواب فلان جيز را ببيند تعبيرش فلان جيز است . كتاب هاى تعبير خواب هم تعبيرى بوده است كه مثلا ابن سيرين 
براى فردى تعبير كرده است . . اين تعبير بنا به شخصيت و موقعيت فرد بوده است . معبر بايد شرايط شماء مزاج شما را حتى از نظر 
فيزيكى و شرايط روحى شما را هم بفهمد . علانوه بر آن معبر بايد رموز آيات و روايات را هم بداند كه بتواند خواب را با آنها 
تطبيق بدهد تا ييام خواب را بفهمد و بداند كه اين مطابق كتاب و سنت است كه شما به آن عمل بكنيد . مثلا ما در خواب مى بينيم 
كه فردى از دنيا رفته است » تعبيرش از دنيا رفتن فرد نيست . ممكن است كه اين خواب ييام ديكرى داشته باشد . اكر ما در خواب 
وضعيت بد فردى را مى بينيم الزاما اين طور نيست كه وضعيت فرد خراب است . كاهى ما در خواب مى بينيم كه اموات به ما مى 
كويند كه خيرات كنيد . اينكار مشكلى ندارد زيرا در بيدارى هم به ما مى كويند كه اين كار را بكنيد . يكك وقت اموات مى كويند 
كه فلان ملكك يا زمين را بفروشيد » در اينجا انسان نبايد به خودش اعتماد بكند . ما نبايد به ظاهر خواب توجه بكنيم . فردى به ابن 


سيرين كفت كه من خواب ديدم دنيا و آخرت رااز دست داده ام . ابن سيرين او را آرام كرد . فرد ديكرى كفت كه من خحواب 
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ديدم كه دنيا و آخرت را بدست آورده ام . ابن سيرين كفت كه شما قرآن خودت را ككم نكرده اى ؟ آن فرد اول كفت : بله . ابن 
سيرين به فرد دوم كفت كه تو قرآنى بيدا نكردى ؟ او كفت : بله . ابن سيرين كفت كه اين همان قرآنى است كه كم شده است . 
دنيا و آخرت همان قرآن بود . روياهاى صادقه اى كه تعريف مى كنند با قرائن و شواهد كاملا محرز شده است . 

كتاب خواب ها با ما جه مى كويند نوشته ى آقاى مجتبى بلوجيان » كتاب خوبى است . اين كتاب قواعد حاكم بر رويا را ذكر كرده 
است واز روايات اهل بيت كمكك كرفته است . 

سوال - آيا حضرت اسرافيل با نفخ اول مى ميرد ؟ جه كسى او را مى ميراند ؟ تكيلف حضرت عزرائيل جه مى شود ؟ 

ياسخ - در روايات داريم كه خدا به حضرت اسرافيل مى فرمايد : بمير . يعنى خدا او را قبض مى كند . در هنكام احياء خدا اول 
حاملين عرش را زنده مى كند از جمله حضرت اسرافيل و بعد احياء توسط نفخ صور دوم اتفاق مى افتد . در جلد شش بحار امام 
سجاد مى فرمايد : وقتى اسرافيل در صور دميد هيج صاحب روحى نمى ماند و همه ى آسمانى ها هم مى ميرند بجز اسرافيل و خدا 
با اسرافيل مى كويد كه تو هم بمير . بعد در همين حالت مى مانند تا نفخ دوم دميده مى شود . بعد خدا به آسمانها و زمين مى 
كويد كه بهم بريزند و بعد حاملين عرش زنده مى شود و نفخ دوم دميده مى شود . جان حضرت عزرائيل را اسرافيل مى كيرد . 
اسراقيل با عظمت تراز حضرت غورائيل وملائك ديكر اشث. 

سوال - كناهانى كه ما توبه كرده ايم آيا باز در نامه ى اعمال ما ديده مى شود و ديكران از آن آكاهى مى يابند يا خير ؟ 

ياسخ > امام صادق (ع) فرمود : اككر بنده اى توبه ى واقعى بكند خدا او را دوست دارد . خدا در دنيا و آخرت او را مى يوشاند . دو 
ملكى كه نويسنده ى اعمال هستند » خدا آنها را به فراموشى مى اندازد . خدا به اعضا و جوارح دستور مى دهد كه كناهش را 
ببوشانيد . و ديكر اعضا و جوارح عليه انسان شهادت نمى دهند . خدا به زمين مى فرمايد كه براو بيوشانيد كه در روز قيامت نتواند 
شهادت بدهد . خدا را ملاقات مى كند در حاليكه هيج جيزى نيست كه شهادت بدهند كه او كناه كرده است . 

درقرآن داريم كه اكر كسى صادقانه توبه كند و اعمالش را جبران بكند .نه فقط كناهان او ياكك مى شود بلكه آن كناهان به حسنه 
تبديل مى شود. اكر كسى تكك تكك كناهان را به ياد بياورد و يشيمان بشود و اشكى بريزد و خضوعى نشان بدهد » خدا آن اشكك و 
خضوع را مى نويسد . و بعد كناه به حسنه تبديل مى شود زيرا كنار هر كناه يكك اشكك و طاعت است . امام باقر (ع) مى فرمايد : 
روز قيامت مومن كناهكار را مى آورند در موقف حسابرسى » خدا خودش حسابرسى اين شخص مى شود . هيج كسى بر حساب او 
آكاه نيست . زيرا مومن است و دين و خدا را قبول دارد ولى دراعمالش كم آورده است . خدا كناهان او را به او ارائه مى دهد . 
اين شخص مى كويد كه خدايا من اقرار مى كنم كه اين كارها را كرده ام . خدا به نويسند كان اعمال مى كويد كه اينها را به حسنه 
تبديل كنيد و به مردم نشان بدهيد . وقتى مردم نامه ى اعمال شخص توبه كننده را مى بينند مى كويند كه اين فرد يكك كناه هم 
نداشته است ؟ خدا مى فرمايد كه او را به بهشت ببريد .اين براى شيعيان كناهكار ماست . آنها در تحت ولايت حضرت على (ع) 
هستند و در محيط رحمت هستند . كسانى كه مومن نيستند » خدا حساب آنها را در بيشكاه مردم مى كند كه همه مى بينند . 

يس كسانى كه شيعه على (ع) هستند تا كناه كردند فورا توبه مى كنند . 

سوال - سوره ى ص آيات 7 تا 57 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيا سى ام مى فرمايد : ما سليمان را به داود داديم . سليمان خوب بنده اى بود . او زياد به در خانه ى خدا رجوع مى كرد و 
دور نمى شد . هنكام عصر او از رره اسب سواران ديدن مى كرد . سليمان فرمود : من اينها را دوست دارم ولى اين دوست داشتن 
ناشى از ياد خدا بودن است . كسى كه زياد به درخانه ى خدا رجوع مى كند كسى است كه فرزند و همسر و اموالش را دوست 
دارد ولى او اينها را بخاطر اينكه ابزارى هستند كه انسان را به خدا نزديكك مى كند دوست دارد . ما مى توانيم دنيايى ترين جيز را 


بخاطر خدا دوست داشته باشيم . بز ركى مى فرمود : كسانى كه دنيايى هستند حتى عبادات آنها هم بوى دنيا مى دهد اما كسانى كه 
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ياد خدا هستند كارهاى دنيايى آنها هم بوى خدا مى دهد . يس شما جيزهاى دنيايى را دوست داشته باشيد ولى اينها نبايد شما را از 
خدا دور كند. 

سوال - در مورد خواب هايى كه ما بصورت مكرر در مورد اموات مان مى بينيم توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ ما نيازهاى اموات را كفتيم . نيازهاى آنها از جمله دادن ديون » حق الناس » حق الله و خيرات است . يس ييام آنها در همين 
جارجوب است . اكر شما ييامهاى عجيبى از آنها دريافت مى كنيد مكلف نيستيد تا وقتى كه به يكك تعبير كننده خواب موثق را بيدا 
نكنيم . همان جيزهايى كه ما از روايات كفتيم براى اموات انجام بدهند . 

سوال - آيا كسانى كه در بهشت برزخى هستند امكان دارد كه در قيامت به جهنم بروند و كسانى كه در جهنم برزخى هستند در 
قيامت به بهشت بروند ؟ 

ياسخ - كسانى كه در جهنم برزخى هستند تا تطهير بشوند امكان خارج شدن از آنجا وجود دارد . حتى در قيامت هم ممكن است 
افرادى كه خيلى آلودكى داشته باشند وارد جهنم بشوند ولى خلود نداشته باشند كه تا آخر آنجا باشند تا يكك مرحله اى در آنجا 
هستند و بعد به بهشت مى روند . خروج از جهنم و بهشت امكان يذير است هم در برزخ ودر قيامت . كسانى كه وارد بهشت مى 
شوند امكان ندارد كه به جهنم بروند . كسى كه وارد بهشت برزخى شده است صلاحيت ها و ظرفيت هايى را داشته كه وارد وادى 
رحمت خدا شده است . منتها اين بهشت جزاى اين مرحله است . در برزخ اعتقادات و اعمال كلى را مورد بررسى قرار مى دهند . 
وقتى اين فرد به قيامت مى آيد وارد جهنم نمى شود ولى بايد از مواقف عبور كند . در آنجا بحث طول كشيدن است . اين فرد در 
صراط معطل مى شود و اين معطلى باعث مى شود كه شعاع هايى از سطح جهنم را ببيند و اين برايش سخت است . روايت داريم 
كه كسى كه اهل ولايت اميرالمومنين باشد و نسبت به دشمنان اهل بيت موضع داشته باشند و دوستان اهل بيت را دوست داشته 
باشد » او جهنم را با جشم نمى بيند كه وارد آن بشود مككر همان مقدارى كه مى بيند كه برايش سخت است . 

سوال - توصيه اى در مورد آخرين روز ماه محرم بفرماييد . 

ياسخ > دوستان يكك عادتى را بعنوان توشه اى از محرم براى خودشان درست كنند : هر روز يكك سلامى به امام حسين (ع) بدهند . 
امام صادق به شاكردش فرمود : هر روز جد ما را زيارت مى كنيد ؟ او كفت كه من در مدينه هستم و هر روز نمى توان به كربلا 
بروم . امام فرمود بككو. : السلام عليكك يا ابا عبدالله » السلام عليكك و رحمة الله و بركاته . اكر اين را بخوانى ثواب يكك حج در نامه 
اعمالت نوشته مى شود . او اين كار را در روز تا بيست بار انجام مى داد . يس ما هر روز يكك سلام به امام حسين (ع) را داشته 
باشيم . 
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سوال -- در مورد مرحله ى حشر قيامت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - اولين مرحله بعد از نفخ صور دوم برخاستن انسانها از قبور ورود به عرصه ى محشر است . ميلياردها انسان از بدو خلقت تا 
آخر هراسان از قبر بلند مى شوند و به نقطه اى سرازير مى شوند . امام رضا (ع) مى فرمايد : سه روز است كه خيلى وحشتناك است 
. يكى وقتى كه بجه بدنيا مى آيد زيرا براى اولين بار دنيا را مى بيند و براى او وحشت آور است » يكى وقتى كه انسان مى ميرد و 
جشمش به عالم برزخ مى خورد و يكى روز رستاخير و برخاستن از قبور است كه براى انسان ناشناخته است . ما برزخ را بهتر مى 
توانيم تصور بكنيم زيرا به دنيا نزديكتر است . ولى قيامت براى ما دورتر است . قرآن مرحله ى برخاستن از قبر و حاضر شدن در 


قيامت را در جند آيه ترسيم كرده است . در سوره يس آيه ١ه‏ مى فرمايد : وقتى در صور دميده مى شود ناكهان و بدون آمادكى 
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قبلى همه از قبرها بر مى خيزند و به سمت خدا سرازير مى شوند . عده اى كه اين حرفها را قبول نداشتند و فقط دنيا را مى بينند » 
وقتى از قبر بر مى خيزند واين صحنه ى عجيب را مى بينند مى كويد : اى واى بر ما جه كسى ما را از اين قبور بلند كرده است . 
فركشكان هى كويند ؟ ابق عنان وغدة اق اسث كه غندا به شما داده بود و شما حرف باميراة زاجدى تمى كرفمد . سورة قير آنه + 
مى فرمايد : هنكامى كه يكك صداى ناشناخته مردم را به سمتى دعوت مى كند » در حاليكه جشم هايش با ترس همراه است و 
جشمهايشان فرو افتاده است از قبور برمى خيزند مثل ملخ هايى كه درهوا يراكنده هستند با شتاب و عجله به سمت صدا زننده مى 
روند ودراين حال كفار مى كويند كه جه روز سختى است . در سوره معارج آيه 7 مى فرمايد : ييامبر ماء غصه ى اينها را نخور 
بكذار آنها با بازيجه هاى دنيا مشغول باشند تا ملاقات كنند روزى را كه به آنها وعده داده شده بود . روزى كه همه با سرعت از 
قبرها بلند مى شوند و كويى به سوى تابلوهاى مشخصى مى روند . جشمها از ترس فرو افتاده و غبار ذلت بر جشمها نشسته است . 
اين همان روزى است كه به آنها وعده داده شده بود و آنها جدى نمى كرفتند . اين آيات در مورد كسانى است كه قيامت را قبول 
نداشته اند . و عمدتا اين هول و هراس براى كافران است . عرصه ى محشر يا صحراى محشر زمينى است كه هموار شده است و در 
آن كوهى وجود ندارد . زمينى است كه متناسب با عرصه ى قيامت و خدانما شده است . قرآن مى فرمايد : اين زمين غير از اين 
زمين است . امام صادق (ع) مى فرمايد : زمين است كه يستى و بلندى ندارد و مسطح است . يكى از خصوصيات صحراى محشر 
كرماى سخت و فوق العاده ى آن است . امام مى فرمايد : جنس زمين قيامت از آتش است جز سايه ى مومن كه آنجا خنكى دارد . 
كرماى زمين و ازدحام جمعيت ( مثل تير دان هايى كه در تركش هستند ) باعث عرق مى شود كه راه نفس كرفتن را مى بندند . 
امام على (ع) در خطبه ى دو مى فرمايد : در آن روز خوش شانس ترين افراد كسانى هستند كه بتوانند در آنجا جاى يايى بيدا 
بكنند كه بتوانئد بايستند و نفسى بكشند . روايت داريم كه اين يكى از مواقف هزار ساله است . امام صادق (ع) فرمود : در اين 
كرماى شديد مومنين سايه اى دارند كه در خنكاى آن هم نفسى مى كشند وهم راحت هستند . سايه آنها صدقاتى است كه در دنيا 
داده اند . وقتى شما در اين دنيا صدقه اى داده اى و سايه بان كسى شده اى » اين صدقات در آنجا سايه ى سر خودت مى شود . 
بقول فروغى بسطامى همان دست كه دادند همان دست كرفتند . در جلد 7/ بحارالانوار داريم كه ييامبر فرمود : هر مسلمان بايد هر 
روز صدقه بدهد . فردى يرسيد : مكر ما جقدر يول داريم كه هر روز صدقه بدهيم ؟ بيامبر فرمود : صدقه فقط مالى نيست . اكر شما 
راهى را هموار بكنى و بتوانى باعث بشوى كه كسى راهى را برود ( راه علم » تقوا» ديندارى يا راه عبور ) » بتوانى جاهلى را هدايت 
بكنى » عيادت مريض بكنى » جواب سلام بدهى » اينها صدقه است . يس هر كونه دستكيرى و كمكك به مومن كه نوعى خدمت 
رسانى و دستكيرى مومنى باشد و سايه ات را بر سر او مى برى يا سايه ى محبت خودت را بر سر كسى با جواب سلام دادن مى برى 
»اين سايه عطوفت يهن كردن است. كار خير كاهى فردى است و كاهى خير آن به همه مى رسد ء منظور از صدقه كار خيرى است 
كه به همه مى رسد . صدقه ى نشانه ى صدق ايمان ما است . اكر كسى اين كار را انجام بدهد » در آن كرماى عجيب اين صدقه 
كمكش مى كند . علامه مجلسى با تيمى بحارالانوار را جمع آورى كردند . سيد نعمت الله جزايرى از شاكردان علامه مجلسى بود و 
در جمع آورى اين كتاب به سيد كمكك كرد . آنها بين خودشان قرار كذاشتند كه هر كس كه زودتر از دنيا رفت خبرى به ديكرى 
بدهد . علا-مه مجلسى از دنيا رفت . جزايرى دوست داشت كه استادش را ببيند . او روزى بر سر قبر علا-مه رفت و برايش قرآن 
خواند و كريه كرد و همانجا خوابش برد . در خواب استاد را ديدم كه در وضعيت بسيار خوبى بود . هم لباس فاخرى بر تن داشت و 
هم روى زيبايى داشت. من از ايشان يرسيدم كه بعد از مركك جه شد . در هنكام مركك من بخاطر بيمارى جسمى كه داشتم از خدا 
خواستم كه فرجى براى من بفرستد . ناكهان يكك جهره ى زيبايى ديدم . او به من كفت كه درد مى كشى ؟ دستهايش را روى يايم 
كذاشت و يايم بهتر شد . دستهايش را به همه جا كشيد تا به سينه ام رسيد » در آن لحظه روح خودم را در آن طرف اتاق ديدم » 


ديدم جسمم افتاده است و همه كريه مى كنند . من فرياد مى زدم كه من خوب شده ام ولى ديكران نمى شنيدند و كريه مى كردند. 
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بعد از اينكه من را غسل دادند و در قبر كذاشتند ندايى آمد براى ما جه آورده اى ؟ يكك دفعه ياد جيزى افتادم . از بازار اصفهان 
عبور مى كردم . ديدم جند نفر دارند يكك نفر را مى زنند و مى كويند كه طلب ما را بده . هرجه او مى كفت كه من طلب شما را 
مى دهم » آبروى من را نبريد » آنها كوش نمى كردند . من طلب او را دادم و آبروى او را حفظ كردم . او براى من دعايى كرد كه 
آبروى من را حفظ كردى انشاءالله خدا تورا حفظ كند . جيزى كه در عالم قيامت دست من را كرفت اين بود. در آنجا ما خيلى 
محتاج هستيم . البته مرحوم مجلسى خدمات علمى ايشان به جاى خودش بوده است . بقول حضرت امام در آنجا محل بروز علم 
لبوقة ات وامحل آذ حاق ديكرى بزدة اث ,اسن جيدى كداول انان راسعك رق من كسس سدكرى فرذق در ابن دنا اسم ! 
ما درعرصه ى محشر برهنككى داريم . امام باقر (ع) فرمود : خحدا در قيامت همه ى انسانها را بر مى انككيرد درحاليكه همه ى انسانها 
يابرهنه و عريان هستند . در دعاى ابوحمزهى ثمالى امام سجاد (ع) توصيف ظريفى دارد : كريه مى كنم براى روزى كه از قبر 
خارج مى شوم در حالى كه برهنه هستم و بار اعمال سنكين اعمالم بر دوشم ستككينى مى كند . اطراف خودم را نكاه مى كنم كه 
كسى به من كمكك بدهد ولى هر كس مشغول كار خودش است . آنجا جهره ها متفاوت است . عده اى خندان هستند و به آنها 
بشارتى داده اند اما كروهى هستند كه غبار تي ركى و ذلت بر جهره ى آنها نشسته است و غمناك هستند . 

برهنكى و كرما براى غيرمومنين است . مومنى كه در اين دنيا زشتى هايش رااز خودش دور كرده است در آن دنيا زشتى هايش 
آشكار نمى شود . خوبى ها و اعمال صالح نورى مى شود كه يوشش آنها مى شود . زشتى ها براى كسانى است كه در اينجا زشت 
بوده اند . ابن مسعود مى كويد كه حضرت على (ع) فرمود : قيامت ينجاه موقف دارد و اوج هر كدام هزار سال است . اولين موقف 
خروج از قبر و محشر است . در محشر هزارسال نككه داشته مى شوند .انسانها نكه داشته مى شوند تا مومنين بروز بيدا بكنند كه همان 
داشتن سايه بر سر است . از همان ابتدا ثمره ى مومن بودن مشخص مى شود. بعد مرحله ى دادن عمل است . در اينجا وقتى كارنامه 
ى قبولى به مومنين مى دهند آنها با افتخار مى كويند : بياييد بخوانيد . اين مرحله هزار سال طول مى كشد در حالى كه كرسنه » 
تشنه و يابرهنه هستند . امام مى فرمايد : اككر كسى كه از قبر بر مى خيزد ايمان به خدا و قيامت داشته است » بيامبر » رسالت و 
دستورات او را قبول داشته باشد » از سختى و كرستكّى نجات بيدا مى كند . جبرئيل به بيامبر كفت كه به قبرستان بقى برويم . 
جبرئيل بالاى يكك قبر صدا زد كه برخيز»ء فردى سفيد رو بلند شد و خودش را تكاند . وقتى كه او برخاست ذكر الله اكبر را كفت و 
كفت : الحمدلله . جبرئيل كفت كه با اذن خدا به قبرت بركرد . باز جبرئيل يبامبر را سر قبر ديكرى برد و كفت كه برخيز. شخصى 
سياه رويى بلندشد و اولين كلمه اش اى واى بر من و هلاكت بر من بود . جبرئيل كفت : بركرد و او به قبر بازكشت . جبرئيل كفت 
كه در قيامت مرد كان اين طورى از قبور برمى خيزند » مومنين با جهرهاى نورانى و ذكر خدا ولى كفار با روى سياه و با ذكر وا 
حسيرةا يرهن عيوقك م يسن عفدو اقنطر امه قابر افق غير موفين اسنقه: درسخ اسك كه تكرائن عاو بخص عادر قبامةة براق غير 
مومنين است اما بشرطى كه بتوانيم ايمان خودمان را تا دم مركك ببريم .كسانى بوده اند كه سابقه هايى در علم » عبادت » جهاد و 
جنكك داشته اند ولى سقوط كرهده اند . در تاريخ و قرآن داريم افرادى كه عاقبت به خير نشده اند . اولياء خدا هراس داشته اند زيرا 
خندابة كسى فنحمائت نام تداذة اث كه خا اشر يناتى .غود انسان بايد سعى يكند كه امائقن را ثايث نكه.دارذ . وى امير نه 
حضرت على (ع) كفت كه تو شهيد مى شوى ء اولين سوالى كه حضرت يرسيد اين بود كه آيا در هنكام شهادت دين من سالم 
است ؟ ييامبر كفت : بله و حضرت شكر كرد . حفظ كردن دين سخت نيست . اكر ما حداقل هايى كه خدا مى خواهد انجام بدهيم 
دين مان را حفظ كرده ايم . اكر كسى يكك مرحله را برود » در مراحل بعدى امدادهاى الهى به سراغ او مى آيد . خدا مى فرمايد : 
شما تلاش خودتان را بكنيد ما هم دست شما را مى كيريم . يس دين دار بودن سخت نيست . اكر ما سعى بكنيم خودمان را در 
مسير الهى قرار بدهيم ودر جارجوب زندكى حلالل و حرام خدا را رعايت بكنيم » اككر جايى از دست ما در رفت خدا براى ما 
كمكى كذاشته است . در زمان امام سجاد (ع) فردى بنام حسن بصرى كفت : من تعجب مى كنم با اين همه شيطان و عوامل غفات 
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و سقوط جطور انسان مى تواند به بهشت برود ؟ امام فرمود : من تعجب مى كنم با اين همه رحمت خدا جطور كسى به جهنم مى 
رود . خدا به بهانه هاى مختلفى شما را كمكك مى كند. مرحوم آيت الله كوهستانى مى فرمودند : من جورى زندكَى كرده ام كه در 
روز قيامت اعضا و جوارح من عليه من شهادت ندهند. مرحوم شيخ مرتضى زاهد در آخر عمر در بستر فوت مى كرد و مى كفت 
كه دنيا را فوت مى كنم . اين كسى بود كه يكك عمر دنيا را فوت مى كرد و به دنيا نجسبيد . اين دنيا بايد به اندازه اى باشد كه 
انسان بتواند توشه اش را بردارد و خوب زندكى بكند و در جار جوبه ى حلال تفريح داشته باشد . خدا در كنار هر لذت حرام » 
لذت حلال را در كنارش كذاشته است . هيج كدام از واجبات ما سختى طاقت فرسايى ندارد . هر كارى در دين ما به هرج رسيدء 
دين آنرا از ما نمى خواهد . دين ما آسان كرفته است . 

سوال - سوره ى صافات آيات 5 تا #لارا توضيح بفرماييد. 

ياسخ > نوح وقتى در سختى قرار كرفت دعا كرد كه خدايا آنهايى كه بايد هدايت مى شدند هدايت شدند و بقيه را روى زمين 
نكذار. در آيه هل خدا مى فرمايد: نوح ما را صدا زد. ما جه خوب جواب دهنده هايى هستيم . اين معنايش اين نيست كه هرجه 
نوح خواست ما همان را به او داديم . يكى از خواسته هاى نوح اين بود كه يسرش كه داشت غرق مى شد نجات ييدا كند. خدا 
فرزند او را نجات نداد . يس جواب دادن خدا به دعاها الزاما اين نيست كه ما هرجه بخواهيم بشود. خدا مى فرمايد : ما بيش از آن 
جيزى كه نوح مى خواست به او داديم . او فقط مى خواست از زخم زبان هاى كفار و از طوفان نجات بيدا كند ولى ما افراد با 
ايمان او را از سختى نجات داديم . فرزندان او را درزمين كذاشتيم و فرزندان خوب او را تا قيامت در زمين كذاشتيم سلامتى روح 
در تمام عوالم . 

كاهى انسان جيزى را مى خواهد و خدا سه تا جيز ديكر به او مى دهد » يس ما خيلى كله مند نباشيم . وظيفه ى ما خواستن است و 
دادن را به خدا بسياريم . 

سوال > در مورد دادن نامه اعمال در صحنه ى محشر توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - اين بحث مورد توجه روايات ما است و در قرآن مكرر به آن اضافه شده است . نامه ى عملى كه به ما مى دهند ( بدست 
مى دهند كه البته ما در روايتى نداريم كه نامه را به دست مى دهند جون ما ذهن دنيايى يبدا كرده ايم اين كلمه را مى كوييم) » در 
واقع آنرا به ما ارائه و نشان مى دهند. مسلم نامه عمل نوشته ى با كاغذ و قلم نيست . حتى نامه ى عمل مثل فيلم نيست كه در جلوى 
انسان كذاشته بشود يعنى بيرون انسان جيزى باشد كه انسان را نشان بدهد . در واقع در آنجا كل اعمال عمرت را طورى مى بينى 
مثل اينكه الان دارى آنرا انجام مى دهيد . امام صادق (ع) فرمود : وقتى روز قبيامتمى شود نامه ى عملش را به او مى دهند و به او 
مى كويند : بخوان . هيج لحظه ى از عمرش نيست .هيج كلمه اى كه از دهانش خارج شده نيست »هيج قدمى كه در زندكى اش 
برداشته نيست مكر اينكه يادش بيايد و جورى يادش مى آيد مثل اينكه دارد آنرا انجام مى دهد . عده اى در آنجا مى كويند : واى 
اين جه كتابى است كه ريز و درشت زندكى ما را حساب كرده است » ما فكر نمى كرديم كه اين قدر دقيق است . خواندن نامه ى 
عمل يعنى تذكر و يادآورى . يعنى شما يكجا بر اعمال هشتاد ساله ى خودت احاطه بيدا مى كنى .به تعبير قرآن متذكر مى شوند و 
عملشان را حاضر مى بينند . على القاعده نامه عمل باز است . قرآن مى فرمايد : نامه ى عمل را مى بيند در حاليكه باز است . يعنى 
هم هشتاد سال عمر را مى بيند و هم اينكه همه آنرا مى بينند . يكى از رسوايى هاى قيامت همين است . يكى از دعاها اين است كه 
خدايا ما را رسوا مكن و نامهد ى عمل ما را به كسى نشان نده. جيزى كه در نامه ى عمل تاكيد شده اين است كه ريز و درشت 
حساب شده است و هيج جيزى فراموش نشده است . بعضى از كناهان براى ما عادى شده است و ما توجه نداريم كه اينها ثبت مى 
شود . ما بايد به اينها بيشتر دقت كنيم . 
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كنيد . اصحاب كفتند كه در اينجا هيزمى نيست . ييامبر كفت : بيشتر دقت كنيد . وقتى آنها هيزم جمع كردند . يبامبر فرمود : 
كناهان هم اين جورى با دقت جمع مى شوند. بترسيد از كناهان كوجكى كه انسان به آن بى اعتنا مى كند. كاهى قسم خوردن به 
خدا وقرآن تكه كلام شده است و كاهى آنرا بعنوان دروغ حساب مى كنند . كاهى هم غيبت و نككاههاى آلوده براى ما عادى شده 
است .اين عادى شدن براى ما به اين معنا نيست كه اين براى ما كناه محسوب نمى شود . كاهى دروغ هاء ناسزاها » فحش ها و تكه 
كلامهاى شوخى كه دل مى شكند هم همين طور است . فرمود : هر جيزى يكك طالبى دارد . خواهان كناهان كوجكك ما ملكك ثبت 
اعمال است كه آنها را مى نويسد . انشاءالله ما نامه ى عمل خودمان را طورى بنويسيم كه آن ملكك هميشه بيكار باشد. 
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30/١ 
. سوال - جشم اندازى از قيامت را ترسيم كنيد‎ 

ياسخ - كل مباحث قيامت در سه مرحله تحقق بيدا مى كند . مرحله ى اول مرحله ى نفخ است ». مرحله ى دوم ورود به عالم محشر 
و كذراندن مواقف ينجاه كانه ى قيامت است و مرحله ى سوم بحث بهشت و جهنم است . 

ما يكك جشم اندازى از كل قضايايى كه در قيامت رخ خواهد داد را توضيح مى دهيم . ما در ادبيات دينى با كلمات حشر و نشرء 
نامه ى عمل » حساب و كتاب » ميزان و شهود روز قيامت » بهشت و جهنم آشنا هستيم ولى حقيقت اينها براى ما مشخص و روشن 
نيست . ارتباط اين حودث براى ما روشن نيست .مثلا جه ارتباطى بين نامه ى عمل . صراط و ميزان است ؟ اينها كاملا بهم ربط دارد 
. بعلاسوه ترتيب حوادث در قيامت هم مهم است . ما يكك انسجامى در ذهن درست مى كنيم و يكك فهرست اجمالى از اتفاقاتى كه 
در قيامت خواهيم داشت را در ذهن فهرست مى كنيم . بعد تكك تكك حوادث را توضيح خواهيم داد . البته اينها در حد فهم ما در 
دنيا است و تامابه آن دنيا نرويم اينها براى ما قابل دركك نيست .مرحوم نائينى مى كفت كه در خواب استادم مرحوم فشاركى را 
ديدم و يرسيدم : جه خبر ؟ ايشان فرمود : بدانيد كه شما يكك جيزى شنيده ايد و تا ديدن آن فاصله زياد است . سخت بودن ارتباط 
حوادث قيامت بخاطر اين است كه ما بطور شفاف در آيات و روايات نداريم كه ترتيب مراحل و منازل را كفته باشند . البته با يكك 
دقتى مى توان ترتيبى بدست آورد . 

وقتى نفخ دوم دميده مى شود و همه از قبرها برانككيخته و مبعوث مى شوند اولين اتفاق حشر است حشر يعنى جمع . همه در محشر و 
عرصه ى قيامت جمع مى شوند . تمام انسانها از بدو خلقت تا آخر جهان در صحنه ى عظيم قيامت جمع مى شوند . در عرصه ى 
محشر اولين اتفاقى كه رخ مى دهد اين است كه نامهى اعمال هر كس را به او مى دهند . در نامه ى عمل » تمام اعمال ما در 
جلوى جشم ما است و كُويى داريم آن عمل را انجام مى دهيم . روايت داريم كه كويى شما اعمال جند ساله ات را دارى همان 
موقع انجام مى دهى . حتى شما يلك زدنها و حركت مردمكك جشمهايت را در طول عمرت مى بينى . به تعبير قرآن تمام اين اعمال 
به كردن انسان انداخته مى شود و هركس عهده دار اعمال خودش مى شود . جاى انكار وعذر هم نيست . وقتى اين مرحله جهنم را 
حاضر مى كنند . به تعبير قرآن جهنم را مى آورند . ييامبر در توصيفى دارند كه صد هزار ملكك زمام جهنم را بعهده دارند . جهنم 
جنان زهيرى دارد كه با ديدن جهنم صداى واى نفسانى انسانها بلند مى شود . در قرآن حرف زدن جهنم را نقل كرده است . مى 
فرمايد : هر جه در من بريزند باز من جاى دارم . همه بايد وارد جهنم بشوند و از آن عبور كنند تا به بهشت برسند . قرآن مى فرمايد 
: همه بايد به جهنم ورود يبدا بكنند . حالا جطور از جهنم عبور كنند ؟ از طريق صراط . صراط روى جهنم است . در بعضى از 
روايت مى كويند كه صراط در متن جهنم است نه بالاى جهنم . شما بايد از صراط عبور بكنى كه به بهشت برسى و كرماى جهنم 
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هم به شما مى خورد . مواقف ينجاه كانه روى صراط است . نماز » روزه » حج » ولايت » عمر » جوانى » مصرف كردن اموال » صله 
ى رحم » حقوق الناس ... مواقف ينجاه كانه وظايفى است كه بر عهده ى مسلمانان است و در آنجا آنها را بررسى مى كنند . يس 
روى صراط ء اعمال انسان كه در دست اوست مورد بررسى قرار مى كيرد و آنرا با ميزان حق مى سنجند . در روايت داريم كه اين 
ميزان وجود اميرالمومنين است كه اعمالش خالص بوده است . در اينجا كه قرار است اعمال ما را با ميزان بسنجند شهود و كواهان 
هم بكار مى آيند . يكى از شاهدان اعمال اعضا و جوارح خود ما هستند . يس آنجا داد كاهى است كه هيج راه كتمان و عذر 
آوردن وانكار كردن در آن نيست . اعمال انسان را وقتى مى آورند همه آنرا مى بينند . تعبير قرآن اين است كه اعمالش را انسان 
فى كك دن عحالبكه بازااست و مغفى نستك ,أن زماة» زمان رسواس اسق .اك كس اعمالةل ضويه يود وارة ا سككاة بعدى :من 
شود ولى اكر عملش ناخالصى داشت او را نككه مى دارند كه بيشترين آن هزار سال است . يس فرد بايد روى صراط كه شعاعى از 
جهنم را در بركرفته است بايستد تا ياكك بشود و لا-يق رفتن به ايستكاه بعدى بشود . اككر اعمالش به اندازه ى هزار سال ايستادن 
نيست به مقدارى در آنجا مى ماند كه ياكك بشود و به منزلكاه بعدى برود . اين منزلكاهها براى اين است كه انسان در آنجا ياكك 
بشود تا لايق بهشت بشود . اين ايستكاهها مثل حمام مى ماند كه در اين حمام فردى كه آلوده است » كيسه اى به تن او مى كشند 
كه اين كيسه براى بعضى ها درد دارد اما فردى كه ياكك است رد مى شود و به ايستكاه بعدى مى رود. داستان صراط ءايستكاهها و 
مواقق » شهود و... براى ياكك شدن است واين براى كسانى است كه لياقت رفتن به بهشت را دارند. اكر كسى اصلا لياقت بهشت 
را ندارد » او را به اين مسير نمى برند بلكه او را بى حساب و كتاب به جهنم مى برند . كسانى كه دشمن خدا و با اهل بيت هستند» 
اين مراحل را نمى كذرانند و مستقيم به جهنم مى روند. روايتى از ييامبر در جلد هفت بحارالانوار داريم كه خدا از همه حسابرسى 
مى كند مككر از مش ركين . آنها بى حساب به جهنم مى روند . امام سجاد (ع) مى فرمايد : براى اهل شرك ميزانى نصب نمى شود . 
آنها را دسته دسته به جهنم مى برند . براى مومنين كه لياقت بهشت را دارند مراحلى هست . آنهايى كه احتياج به حمام ندارند و 
اعمال آنها ياكك است يكراست به بهشت مى روند و حساب و كتاب ندارند. بيامبر فرمود : كروهى هستند كه بى حساب به بهشت 
مى روند زيرا خودشان را آلوده نكرده اند . كسانى را حسابرسى مى كنند كه در دنيا كناه كرده است و توبه نكرده است . كسانى 
كه توبه كرده اند » كناهان در نامه ى اعمالشان نوشته نشده است كه بخواهند به آن رسيدكى بكنند . كسانى كه مومن هستند و 
اعتقادات حقه را دارند ولى آلودكى هايى در دنيا داشته اند » بعد از ياكك شدن در منزلكاههاى صراط ء لياقت بهشت را بيدا مى 
كنند . اكر فردى توبه اش صادقانه باشد در نامه ى اعمالش بجاى كناه » خوبى مى نويسند . ييامبر فرمود : هر كس دعاى بعد از 
نماز (تعقيبات مشتركه نماز در ابتداى مفاتيح الجنان : اللهم ان مغفرتكك ارجى من عملى و ان رحمتكك اوسع من ذنبى اللهم ان كان 
ذنبى عندكك عظيما...) را بخواند خداوند در روز قيامت نامه ى عملش را به خودش هم نشان نمى دهد كه خجالت بكشد . در اين 
تعقيبات داريم : خدايا مغفرت تو اميدوار كننده تر از اعمال من است » خدايا رحمت تو وسيع تراز كناه من است » خدايا عفو تو 
بيشتر از كناه من است . 

سوال - سوره ى يس آيات 1١‏ تا 31 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه هجدهم مى فرمايد : ( وقتى خدا بيامبرانى را بر قوم انطاكيه مى فرستد آنها با انبياء برخورد كردند و كفتند ) ما فال بد 
به شما مى زنيم . اككر دست از تبليغ برنداريد شما را سنككسار مى كنيم با بدتر از اين بر سر شما مى آوريم . انبياء كفتند : اين فال بد 
در خودتان است واين را به كردن ديكران نيندازيد . شما قوم كناهكار هستيد . 

ما انسانها تا مشكلى در زندكى بيش مى آيد ءفورى به بيرون زندكى نككاه مى كنيم و خودمان را نمى بينيم و مى كوييم كه مارا 
سِحر و جادو كرده اند و بخت ما را بسته اند . اين اشتباه است . انبياء مى كفتند كه فال بد در خودتان است . امام صادق (ع) فرمود : 


بستككى دارد كه تو با فال بد جطور برخورد » بكنى اككر تو آن را بيذيرى و جدى بككيرى آن فال هم با توجدى برخورد مى كند 
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ولى اكر به آن بى اعتنا باشى آن رد مى شود و مى رود . ييامبر فرمود : كفاره ى اين فال ها توكل بخداست . 

سوال - در ادامه ى جشم انداز قيامت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - كسانى كه از صراط مى كذرند نه مومنين خالص هستند و نه كفار خالص زيرا اين دو كروه بى حساب به بهشت و جهنم 
مى روند . اين كروه متوسطين هستند يعنى مومنينى كه شرايط ايمانى را دارند وروى صراط هستند ولى كناهانى دارند كه بايد 
ياك بشوند . كسانى هستند كه سريع از اين مواقف رد مى شوند و ييامبر فرمود : بعضى از افراد به اندازه ى زمان خواندن يكك نماز 
واجب از صراط رد مى شوند . كسانى كه از روى صراط رد مى شوند جهنمى نيستند بلكه دارند از سطح جهنم رد مى شوند و 
شعاعى از جهنم را دركك مى كنند تا ياكك بشوند . امام كاظم (ع) فرمود : اككر كسى در اين دنيا از خودش حساب بكشد در قيامت 
ازاو حساب نمى كشند . حساب كشيدن براى تطهير است و كسى كه خودش را در اين دنيا ياكك كرده است ديكر نيازى به حساب 
كشيدن از او نيست . انسان بايد اعمالش را حسابرسى بكند » اكر در اخلاقش اعمال رذيله اى دارد آنرا تركك كند و اككر احتياج به 
توبه دارد توبه بكند . در اينجا حساب كشيدن راحت ٠تراست‏ تا روى بل صراط . آيت الله بروجردى كاهى اوقات عصبانى مى شد 
.إيشان با خودش نذر كرده بود كه اككر بى جهت عصبانى بشود يكك سال روزه بككيرد تا بتواند اين صفت را برطرف بكند . اين افراد 
باور كرده بودند كه حساب كشى در اين دنيا راحت تر از قيامت است . ييامبر به سلمان و ابوذر يكك درهم داد و كفت كه اين را 
خرج كنيد . فرداى آنروز ييامبرقيامت عملى برايشان درست كرد . 1تشى روشن كردند و ديككى روى آن كذاشتند و سنككى در كنار 
آتش كذاشتند و به آنها كفتند كه يكى يكى روى اين سنكك بياييد و بككوييد كه يكك درهم را جكار كرديد . سلمان روى سنكك 
رفت و كفت كه من آنرا در راه خدا انفاق كردم واز روى سنك يايين يريد . ابوذر روى سنكك ايستاد و كفت كه مقدارى از آنرا 
نان و مقدارى از آن را علوفه خريدم و بعد كفت كه سوختم و يايين يريد . ييامبر فرمود : آتش قيامت داغ تراز اين آتش است . ما 
داريم كه از ضروريات زندكى نمى يرسند ولى از تشريفات حلال زندكَى سوال مى كنند .امير المومنين در خطبه ى 8١‏ دارد كه 
حتى در مورد حلالل هم حساب و كتاب دارد . در آنجا مصرف حلالل راهم با ميزان مى سنجند . در آنجا توقف سخت است . 
انسان نبايد دجار تجملاءت و تشريفات بشود زيرا براى انسان تعلقات مى آورد . انسان بايد اخلاق هاى رذيله را تركك كند ودر 
همين دنيا خودش را تطهير كند . هر كسى به اندازه ى معرفتش بايد حسابرسى انجام بدهد و كار خوب بكند . ييامبر فرمود : به 
حساب خودتان برسيد قبل از اينكه به حساب شما برسند . اقدام به حسابرسى ارزشمند است . در توقف كاهها و مشكلات آن بحث 
شفاعت بيبش مى آيد . اللهم رزقنى شفاعت الحسين يوم ورود . 

خدايا عفو تو بزركتر از كناهان ماست . 


جهو 


1/١ 
در مشكك تشنه جرعه ى آبى هنوز هست اما به خيمه ها برسد با كدام دست ؟ برخاست با تلاوت خون بانكك يا اخاه وقتى در كنار‎ 
دركق تو كوه از كبر شكبيك »غيرى زدتل وساقن سنعان "كس رقت سكن زذندو كرروع لت كان شكيية» شل شعله كاق‎ 
العطش تشنكان بلند باران تيرى روى جشمها نشست .ء ناكاه بانكك ساقى اول بلند شد ييمانه ير كنيد هلا عاشقان مست » باران مى‎ 

كرفت و سبوح ها كه بر شدند در موج تشنكى جه صدف ها كه ذر شدند . 
سوال > در مورد حوادثى كه بعد از نفخ صور اتفاق مى افتد توضيحاتى بفرماييد . 
ياسخ > دوتا نفخ صور توسط حضرت اسرافيل دميده مى شود كه نفخ اول نفخ مركك است . يا اين نفس رحمانى تمام كسانى كه 


در اين عالم هستند و همه ى موجودات اعم از ملائكه و جن مى ميرند . اولين حادثه اى كه بعد از نفخ صور اتفاق مى افتد همان 
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هراس و ترسى است كه درموجودات ايجاد مى شود . جز ده كروه كه از فزع و ترس قيامت در امان هستند ولى بقيه باوحشتى مى 
ميرند البته كسانى هم كه از فزع قيامت در امان هستند هم مى ميرند . حادثه ى بعدى بعد از نفخ اول اين است كه نظام كائنات و 
عالم ماده بهم مى خورد . وقتى كرات و سيارات ازمدار خارج مى شوند » برخوردهاى شديدى بين آنها رخ مى دهد و بر كل عالم 
لرزه اى مى افتد . هنكامى كه خورشيد تاريكك مى شود » ستاره ها مى ريزند يعنى اجرام آسمانى از بين مى روند . زمين بشدت 
كوبيده مى شود بصورتى كه كوههاى ازجا در مى آيند و به حركت در مى آيند و دراثر كوبيده شدن كوهها مثل ينبه حلاجى 
شده مى شوند . به اين شكل نظام دنيا برجيده مى شود . در صيحه ى آسمانى همه انسانها مى ميرند و به برزخ مى روند . بعد نفخ 
صور اول شروع مى شود . در اين نفخ همه ى موجودات عالم مى ميرند . منظور از مُردن جن و ملائكك جيست ؟ آيا آنها معدوم مى 
شوند ؟ به تعبير علامه طباطبايى حقيقت مطلب خيلى براى ما روشن نيست . جيزى كه از قرآن و روايات برمى آيد اين است كه در 
نفخ اول كه همه مى ميرند يعنى وجه ى ظاهرى موجودات كه وجه استقلال و بى ربط بودن با خداست فانى مى شود . تمام 
موجوداتق كه اطراف ما هعسغتد + نا انتكه عمه مخلوق نذا عستند و باخندا ارتباط دارند و عسى و كمالاتى كه دارقد را اذ خدا م 
كيرند . وجود و خاصيت هايى دارند . آتش وجودى دارد وخاصيت آن سوزاندن است . غذا وجودى دارد وخاصيت آن 
سي ركنن د كى است . ما مى بينيم كه آب رفع عطش مى كند و دوا است كه شفا مى دهد ولى در واقع اين طور نيست . ما مى بينيم 
كه ديوار يكك تكيه كاه است و اين ديورا يشت مارا كرفته است كه به آن تكيه مى دهيم يعنى تمام موجودات اين طور نشان مى 
دهند كه مستقل هستند و متكى به خودشان هستند . حقيقت اين است كه تمام عالم فقر محض است و از خودش جيزى ندارد» لا 
حول ولاقوة الا بالله . هيج جيز كمال وزيبايى و اثر و وجودش براى خودش نيست اما اينها ظهور ندارد و جيزى كه الا-ن در 
موجودات ظهور دارد . قرآن مى فرمايد : شما فقير هستيد و جيزى از خودتان نداريد . خدا صمد است . مرحوم ميرداماد استاد 
مرحوم ملاصدرا نقل مى كند كه در جمعه اى نشسته بودم و ذكر يا غنى ( اى بى نياز ) و يا مغنى ( اى بى نياز كننده ) مى كفتم . 
يكك مرتبه ديدم تمام عالم وجود مى كويند يا غنى نو يا مغنى . اين براى فردى كه صاحب جشْم بود لحظه اى نمود بيدا كرد . يس 
در نفخ اول وجه ظاهرى از بين مى رود . در نفخ دوم جهره ى ديكر موجودات نمود بيدا مى كند . نفخ دوم احيا موجودات 
بصورت جهره ى واقعى شان است . جيزى كه الان ظهور ندارد ظهور بيدا مى كند. بس نفخ دوم همان حيات اول نيست و باطن 
موسهوداث اشع . زميق .و اسمان حور دوك ومن شوو و عدا تنا بودن هيده حوردات تغان كاده مى شوة عد قنما من ينيد كه 
زمين و آسمان و درخت و ... همه ذكر مى كويند . الا-ن شما ذكر موجودات را نمى شنويد ولى در آن موقع كه باطن موجودات 
ظاهر بشود شما مى بينيد كه همه خدانما هستند و ذكر مى كويند . البته الان هم اين طور هستند ولى جشم مى خواهد كه بتواند 
اينها را فيند + آيث الله كاشى كه اسقاد آبث الله بروجردى و آأيت الله قوجائن بود . يكن از طلبه هاب كهادو مخضر آيث الله كاشى 
بود كفت كه شبى از كنار اتاق استادم رد شدم و يكك لحظه متوجه شدم كه ايشان در سجده ذكر مى كويد و يكك مرتبه ديدم كه 
تمام عالم ذكر مى كويد . جون اولين بار بود كه كوشم اين را شنيده بود وحشتى به من دست داد ولى لذتى هم به من دست داد . 
فردا صبح به آيت الله كاشى كفتم كه من شنيدم كه همه ى عالم ذكر مى كفتند . ايشان فرمودند : ذكر كفتن عالم كه تعجب ندارد 
؛ تعجب اين است كه كوش شما باز شده است . يس در نفخ دوم موجودات با باطن به محضر قيامت مى آيند و اولين اثر نفخ دوم 
اين است كه همه با جهره خدانما به عرصه ى محشر مى آيند . در قيامت كه همه جمع مى شوند و روز جمع است ودر آن روز 
همه احساس غبن مى كنند و آن روز » روز تغابن است اما نظام قيامت فردى است . نظام برزخ و قيامت فردى است . داريم كه همه 
شما تنها مى آييد . در قيامت همه جمع مى شوند ولى كسى به كسى كمكك نمى كند و زند كى اجتماعى نيست . در آنجا هر كس 
ميهمان اعمال و اخلاق خودش است . ازاين جهت نظام آخرت فردى است حتى اكر با جمع هم همراه باشيم اما كسى به كسى 
كمكك نمى دهد و كارى ندارد . فرد يكك حشرى با امام » رهبر و كسانى كه در دنيا از آنها تبعيت مى كرد دارد زيرا از نظر 
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سرنوشت با هم شريكك هستند و با هم محشور مى شوند . تيب ها و كروهها در كنار هم قرار مى كيرند . كسانى كه در دنيا طرفدار 
امام حق يا باطل بودند با آنها محشور مى شوند . مولوى مى كويد : ذره ذره كاندر اين ارض و سماست جنس خود را همجو كاه و 
كهرباست نوريان مر نوريان را جاذبند ناريان مر ناريان را طالبند . يس هر كسى به سمت هم سنخ خودش مى رود . زيرا كسى كه 
از رهبرى تبعيت كرده است يكك سنخيتى بين محب و محبوب برقرار شده است كه باعث شده اينها يكك تيب را تشكيل بدهند . در 
واقع آن ييشوا و محبوب . جزئى از هويت ما مى شود . شخصى وقت ظهر نزد ييامبر آمد و يرسيد قيامت جه وقت بريا مى شود . 
بيامبر نماز را خواندند . بعد ييامبر به آن فرد فرمودند : تو براى قيامت جه جيزى آماده كرده اى ؟ او كفت كه من خيلى اعمال ندارم 
واهل مستحبات نيستم ولى خدا و رسول را دوست دارم . ييامبر فرمود :هر كسى با محبوبش همراه است . كسى كه دل من را برده 
است كم كم جزئى از وجود من مى شود . فرهنكك » اخلاءق و رفتار محبوب جزئى از هويت محب مى شود . امام رضا (ع) فرمود : 
اكر كسى هر حيرى را دوست داشته باشل بااو ميحقور من كود حتى اكر ستكى باشد . يكى أز دوستان وسيغلى خباط هي كويد كه 
ما منزل را عوض كرديم و ميزى در اين منزل جديد جا نشد . در هنكام نماز» اين ميز در ذهن من بود كه آنرا جايى جاى بدهم . 
بعد از نماز رجبعلى خياط به او كفت كه اين جيست كه من در كوشه ى دلت مى بينم . من كفتم : ميزى در اتاق جا نشدم و من 
آنرا در دلم جاى دادم . اينها هستم كه تعلقات قلبى انسان را مى سازند . كاهى انسان به انكشتر كه سنكى بيش نيست جنان دل مى 
بندد كه سليمان به ملكش دل نمى بندد . يس لازم نيست كه ما براى دل بستن يكك ثروت انبوه داشته باشيم . كاهى انسان به تسبيح 
خودش دل مى بندد . محشور شدن هر فردى با امام و محبوبش است . هزار سال از شهادت اباعبدالله مى كذرد ولى اين سوز در 
مومنين هنوز از بين نرفته است و ما بايد خدا را شكر بكنيم . يبامبر فرمود : سوزى از شهادت حسين در قلب مومن است كه خنكك 
نمى شود . كسى كه اين سوز را دارد نشانه ى ايمان او است . ائمه اول محرم غمناكك مى شدند . امام رضا (ع) مى فرمود : از اول 
محرم غم بر يدرم غالب مى شد تا روز عاشورا . امام زمان (عج) در مرم جنان عزادار است كه در زيارت ناحيه مى فرمايد : صبح و 
شب بر تو كريه مى كنم .اكر اشكك جشم من خشكك شدن خون كريه مى كنم . يس هر كس سوز بيشترى دارد شباهت بيشترى با 
امام خودش دارد و طبيعى است كه اين بيوندها باعث محشور شدن با هم مى شوند . 

سوال - آيات آخر سوره سبأ و اول سوره ى فاطر را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه دوم سوره فاطر مى فرمايد: اككر خدا در رحمتى را به سوى فردى باز كند » ديككر كسى نمى تواند آنرا ببندد واككر درى 
بسته بشود كسى نمى تواند آنرا باز بكند . دادن يا محروميت تحت دو تا اسم است .يكى اينكه خدا عزيز است و كسى نمى تواند بر 
آن غالب بشود و ديكر اينكه كار خدا حكيمانه است . اين حكيمانه بودن بدون ارتباط با اعمال ما نيست . يعنى ما هستيم كه ظرفى 
فراهم مى كنيم كه خدا به ما مى دهد . و ما خودمان هستيم كه مى توانيم خودمان را محروم كنيم . وقتى كسى لياقت را ازخودش 
سلب كرد رحمت از او كرفته مى شود واين حكيمانه است . يس دادن يا يس كرفتن خدا مستبدانه نيست زيرا او حكيم است . 
سوال > در ادامه اتفاقاتى كه بعد از نفخ صور مى افتد توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - يبامبر فرمود : يكى از جشمهايى كه در آخرت خندان است جشمى است كه بر حسين كريه كند . او خوشحال و مسرور 
است . يس دراين شبها بايد بكرييم .مرحوم ملكى تبريزى در كتاب المراقبات مى كويد : من فرزند خردسالى داشتم كه در ايام 
محرم خودبخود محزون مى شد و حتى غذاى او كم مى شد. مومنين در روز عاشورا مى توانند سنخيت خودشان را دريابند . كسى 
كه مى خواهد در عزادارى و مراسم عاشورا باشد سنخيت دارد ولى اين سنخيت درجاتى دارد . امام صادق (ع) به يكى از 
اصحابشان فرمود : جدم اباعبدالله حسين را زيارت مى كنى ؟ كفت : من خيلى نمى توانم زيرا خطرناكك است . امام فرمود : مصيبت 
هاى جدم را ياد مى كنى ؟ كفت : بله . كاهى بخاطر مصيبت هاى آن حضرت كاملا بهم مى ريزم و اهل و عيال هم متوجه ى اين 


مطلب مى شوند . اما فرمود : تو از شيعيان ما هستى . تو از كسانى هستى كه آنجايى كه ما در امنيت هستيم تو هم در امنيت هستى و 
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آنجايى كه ما خوف داريم تو هم خوف دارى . وقتى در قيامت ائمه امنيت دارند شيعيان و كسانى كه با آنها سنخيت دارند در 
امنيت هستند . شخصى از انصار نزد ييامبر آمد و كفت كه من بقدرى شما را دوست دارم كه وفتى شما را نمى بينم دل تنكك مى 
شوم و دوست دارم كه يكك جورى شما را ببينم و ناراحتى من ازاين است كه وقتى شما را در اعلى عليين مى برند من را به آنجا 
نمى برند و من شما را نمى بينم . يبامبر فرمود : اكر كسى تابع خدا و رسول باشد روز قيامت با اينكه او از دسته ى آل الله نيست ولى 
او را به انبياء » صديقين » شهدا و صالحين ملحق مى كنند . 

سوال > در مورد كسانى كه در روز قيامت از هول و ترس در امان هستند توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - كسانى كه صحنه ى شهوت و حرامى برايشان ييش مى آيد واز آن دست مى كشند از كسانى هستند كه از هول و ترس 
قيامت در امان هستند . دسته ى دوم كسانى هستند كه آتش خشم خودشان را مهار مى كنند .دسته ى سوم كسانى هستند كه به 
سالخورده ها تكريم و احترام مى كنند . دسته ى جهارم كسانى كه كره كشا و خدمت رسان به مومنين باشند . دسته ينجم كسانى 
كه در نمازهايشان سورهى والعصر يا دخان را مى خوانند و كسانى كه سورهى يوسف را در شب مى خوانند . دسته ى ششم 
كسانى هستند كه سر قبر مومنين هفت مرتبه انا انزلناه را مى خوانند . دسته ى هفتم كسانى هستند كه شبى در راه خدا بيدار بمانند يا 
اشكى براى حسين بريزند . 

سوال - در مورد على اكبر امام حسين (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > در زيارت ناحيه داريم كه سلام بر اولين كشته و شهيد از نسل اهل بيت . وقتى همه ى افراد امام حسين (ع) به ميدان رفتند » 
اولين فردى كه از خاندان امام به ميدان رفتند حضرت على اكبر بود. امام حضرت على اكبر را بسيار دوست داشت ولى تا ايشان 
اجازه ى ميدان كرفتند امام به او اجازه داد . عاطفه هاى اهل بيت به فرزندانشان بيشتر از افراد عادى است ولى اين تعلق ايجاد نمى 
كند كه باعث مانع بشود . وقتى حضرت على اكبر به ميدان رفت امام بلند بلند يشت سر ايشان كريه كرد . فرمود : خدا قطع بكند 
نسل تو را كه نسل من را قطع كردى . ما كسى را فرستاديم كه شبيه يبامبر بود و هر وقت ما دلمان براى ييامبر تنكك مى شد به اونكاه 
مى كرديم هم جهره و اخلاقش شبيه بيامبر بود . شيخ جعفر شوشترى فرمود : امام حسين (ع) در روز عاشورا هم مسموم شد » هم 
شهيد شد وهم مُرد . مسموم شدن ايشان وقتى بود كه تير سمى هرمله به سينه ى امام نشست . شهيد شدن امام وقتى بود كه ازاسب 


لوو مو 


>, 

باران مى كرفت و به ساغر جه حاجت است ديكر به آب زمرمه و كوثر جه حاجت است ء آوازه ى شفاعت ما رستخيز شد در ما 
قيامتى است به محشر جه حاجت است » كى اعتنا به نيزه و شمشير مى كنيم ما كشته ى توايم به خنجر جه حاجت است » بى سر 
دوباره مى كذريم ازيل صراط تا ما با آن سريم بر اين سر جه حاجت است .ء بسيار آمدند و فراوان نيامدند من لشكرم خداست به 
لشكر جه حاجت است » بنشين به ياى منبر من نوحه خوان بخوان تا نيزه ها به ياست به منبر جه حاجت است » در خلوت نماز جو 
تحت الهنكك كنم راز غدير كويم و شرح فدكك كنم . 

سوال - در مورد ده كروه كه از فزع و ترس قيامت در امان هستند توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > در روايات به تفضيل بيان شده است كه ده كروه هستند كه از فزع روز قيامت در امان هستند . كروه اول ائمه ى معصومين 
و انبياء الهى و كسانى كه تحت ولايت معصومين الهى هستند . داريم كه اكر كسى در ولايت اميرالمومنين وارد بشود از عذاب در 


امان است . كروه دوم كسانى هستند ييامبر فرمود : هر جشمى در روز قيامت ترسان و كريان است مككر سه جشم كه خندان است : 
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يكى جشمى كه كريه براى ترس از خدا داشته است . مثل كريه ى ايام محرم كه خدا اين كريه را دوست دارد و قطعا اين كريه 
قرب مى آورد . براى انبياء الهى كذشته روضه ى امام حسين (ع) توسط جبرئيل خوانده مى شد و آنها اشكك مى ريختند و اين كريه 
ريشه ى كناهان را مى سوزاند . كسى كه مال حرامى مى خورد يا نككّاه حرامى مى كند يا جيز حرامى كوش مى كند ء اينها ظاهر 
كناه است . اين كناهان ريشه دردرون ما دارد. احتمالا يكك خشمى » يكك شهوتى در درون ما جنبيده شده و تصميم كناه كرفته شد 
و رفتار كناه آلود انجام كرفته است . يس آلودكى ها در باطن ماست . از آن طرف كسى كه كريه مى كند ظاهرش اشكى است 
كه از جشم سرازير مى شود اما در باطن فرد يكك اتفاقى افتاده است كه نمود ظاهرى آن اشكك است . آن اتفاقى كه افتاده حسنه ى 
زيبايبى است و يكك ييوندى با اباعبدالله است كه حسنه ى درونى است كه ريشه ش كناه را ياكك مى كند . اين جشم مى تواند در 
اين دنيا كريان و در آن دنيا خندان باشد. دومين جشم » ييامبر فرمود : جشمى كه از حرام جشم بيوشد و بتواند جشمش را از حرام 
ير نكند . سومين جشمى كه در قيامت خندان است حشمى است كه شبى را در راه خدا بيدار باشد. خوشا به حال افرادى كه شغل 
هايى دارند كه در راه خدا بيدار هستند مثل دكتر » يرستار و مرزبانان .يعنى كسى كه سحر را دركك مى كند » يدر و مادرى كه 
براى بجه هايشان بيدارى مى كشند و كسى كه براى تحصيل علم يا عبادت بيدار است . خدا اين كارها را دوست دارد. كروه سوم 
كه از فزع قيامت در امان هستند كسانى هستند كه به بيرها و سالخورده ها احترام مى كذارند . انسان فكر مى كند كه بايد كار 
عجيب و غريبى انجام بدهد تا از فزع روز قيامت در امان باشد يا يكك رياضتى بكشد ولى با كارهاى كوجكك هم مى شود انسان از 
هول روز قيامت در امان بماند . ييامبر در جلد اصول دو م كافى مى فرمايد : كسى كه مقام يكك بز ركترى را به خاطر سنش حفظ 
بكند و به او احترام بككذارد خدا او را را فزع روز قيامت در امان مى دارد. اين تجليل خداست . كسى كه نمى تواند به بز ركترى 
احترام بككذارد » نمى تواند به بزركتر بزركترها هم احترام بككذارد . كسى كه به بزركتر احترام مى ككذارد مى تواند به خداى الله هم 
احترام بككذارد . يبامبر مى فرمايد : بزركتر ها بركت خانواده هستند . با احترام كذاشتن به بزركترها در خانواده امنيتى ايجاد مى شود 
. اككر در خانواده احترام بزركترها حفظ نشود سنكك روى سنكك بند نمى شود . وقتى حرمت ها زيريا كذاشته بشود صميميت و صفا 
از خانواده ها بيرون مى رود وهر كسى احساس ناامنى مى كند ولى اككر در خانواده حرمت ها حفظ بشود امنيت روحى و روانى در 
خانواده ها و به تبع آن در جامعه ايجاد مى شود. شما كه در اينجا امنيت كاشته اى در روز قيامت امنيت برداشت مى كنى . روز 
قيامت ثمرهى اعمال ما و بازتاب خود اعمال ماست . اكر ما به اين توصيه ى دينى عمل كنيم » صداى مان را روى يدر و مادر و 
بزركترها بلند نكنيم » از آنها مشورت بخواهيم ( روايت داريم كه يير در خانه مثل نبى است ) ء از آنها جلوتر نيفتيم واز آنها 
مراقبت بكنيم بير ديككر احساس ناامنى نمى كند و احساس مى كند كه موقعيتى دارد . بعد اين فرهنكك به نسل بعد منتقل مى شود . 
روايت داريم : شما به بزركترهاى تان احترام بككذاريد و كوجكترها به شما احترام مى كذارند . ابراهيم بن شعيب خدمت امام صادق 
(ع) رسيد و كفت كه من يدر يبر و سالخورده اى دارم كه اورا روى دوشم مى كذارم و كارهايش را انجام مى دهم اين جطور 
است ؟ امام فرمود: اكر مى توانى عهده دار كارهاى او بشوى دريع نكن و حتى لقمه در دهان آن بككذار . اين كار تو در روز قيامت 
سيرى در برابر آتش براى تو مى شود . زكرياى ابراهيم مسيحى بود . او مسلمان شد و در زمان حج خدمت امام صادق (ع) رسيد و 
كفت كه يدر و مادر من هنوز مسيحى هستند . مادرم نابينا است و احتياج به رسيدكى دارد .آيا من مى توانم با آنها هم غذا بشوم ؟ 
امام يرسيد : آيا آنها كوشت خوكك مصرف مى كنند ؟ كفت : خير . امام فرمود : با آنها باش واكر آنها از دنيا رفتند تمام كارهاى 
آنها را خودت انجام بده. او بيش آنها بركشت و عجيب به مادرش محبت مى كرد . و همه ى كارها او را انجام مى داد . مادرش 
متوجه تغيير رفتار او شد و از او سوال كرد .او كفت كه مسلمان شده است و اين توصيه ييامبر است و مادرش كفت كه تو خوب 
دينى انتخاب كرده اى و من هم مى خواهم مسلمان بشوم و بعد مسلمان شد و فورت كرد . البته بزركترها هم بايد حرمت خودشان 
را حفظ كنند و كارى كنند كه كوجكترها بتوانند به آنها احترام بككذارند . بزركترها با نيش زدن » توقعات زيادى » تحمل نكردن و 
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دك القاييها كردق ماضث عى توندد كه كر كدر هاسع وقد وطاقة تباوز تلاو احترامى ضووض يكيرد: عمهارفين سته 
كسانى هستند كه بر خواندن سوره هايى مداومت دارند . كسانى كه سوره ى والعصر و دخان را در نمازهايشان بخوانند در امان 
هستند . خواندن سوره ى يوسف و خواندن سورهى احقاف در روزيا شب جمعه هم اين خاصيت را دارد . ينجمين دسته كسانى 
هستند كه در مكه يا مدينه از دنيا بروند بخصوص اكر در مكه دفن بشود كه بلد امن الهى است . از دنيا رفتن در جايى به اختيار فرد 
نيست . اين يكك تفضلى است كه اكر شرايط حداقلى براى مومن بودن را داشته باشد » اين مى تواند به فرد كمكك كند و إلا اكر فرد 
اصلا مومن نباشد اكر در مكه هم بميرد كمكى به او نمى كند . ششم كسى كه فحشا يا شهوت حرامى براى او بيش بيايد و بتواند 
آنرا مهار كند از فزع روز قيامت در امان است . داريم : كسى كه صحنه ى حرامى براى او ييش بيايد و بخاطر خدا از آن جشم 
يوشى كند از فزع روز قيامت ايمن مى باشد . رجبعلى خياط مى كويد كه اكر خدا به من التفاتى كرد بخاطر اين بود كه در جوانى 
صحنه اى مثل حضرت يوسف براى من بيش آمد و همانجا با خدا معامله كردم و كفتم كه خدايا من بخاطر تو از اين لذت حرام مى 
كذرم و توهم من را تربيت كن. و فرار كردم . از آن موقع جشمم باز شد . هفتمين كروهى كه از فزع روز قيامت در امان هستند 
كسانى هستند كه صحنه ى غضب و عصبانيت برايشان بيش بيايد و آنرا كنترل كنند زيرا در عصبانيت ها است كه غيبت و تهمت و 
فحش زده مى شود . انسان قبل از اينكه به سمت عصبانيت برود بايد آنرا كنترل كند زيرا موقع عصبانيت كنترل كردن آن خيلى 
مشكل است . آتش عصبانيت شعبه اى از جهنم است . اكر كسى بتواند خودش را در هنكام عصبانيت كنترل كند خودش رااز 
عصبانيت نجات داده است . امام كاظم (ع) مى فرمايد : كسى كه خشم خودش را فرو ببرد در حالى كه توانايى آنرا دارد » در روز 
قيامت خدا دل اين فرد را از ايمان و امنيت ير مى كند . كنترل غضب كار سختى است ولى شدنى است و احتياج به تمرين دارد . 
حاج احمد خوانسارى عظمت و عصمت بالايى داشت . يكى از خصوصيات ايشان همان فرو بردن خشمش بود. بعضى ها به ايشان 
فحش مى دادند . يكك روز فردى به ايشان فحش داد و ايشان هيجى نككفتند . هنكام نماز ايشان كفتند كه شما اجازه مى دهى كه 
بروم نمازم را بخوانم . فرد خجالت كشيد و معذرت خواهى كرد . 

سوال - سوره سبا آيات ١‏ تا لارا توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در آيه سوم مى فرمايد : كافران مى كويند كه قيامتى در كار نيست و دليلى هم نمى آورند . ييامبر بكو به يروردكارم قسم 
خواهد آمد يرورد كارى كه علم غيب دارد و با اين يشتوانه قيامت را بيا مى كند. يكك ذره اى در آسمان و زمين از علم خدا ينهان 
نيست و كوجكتر از اين و بزركتر هم ينهان نيست وهمه ى اينها در كتاب مبين و لوح محفوظ جمع است . 

سوال > در ادامه ده كروهى كه از فزع قيامت در امان هستند توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - كروه هشتم كسانى هستند كه اهل خدمت رسانى به ديكران هستند و كار راه انداز هستند . امام كاظم (ع) مى فرمايد : خدا 
در زمين بندكانى دارد كه سعى دارند كار مردم را راه بيندازند » اينها در روز قيامت در امان هستند . وقتى من كسى را خوشحال 
بكنم خدا آن روز من را خوشحال مى كند . سرور ايجاد كردن در قلب مومنين تاكيد شده است و حقيقت ادخال سرور كار راه 
انداختن مردم است و اصل صله ى رحم هم همين است . ما معمولا صله ى رحم را به ديد و بازديد مى كيريم اما صله ى رحم فقط 
ديد و بازديد نيست بلكه صله ى رحم بازديد همراه با كار راه انداختن است . اككر كسى فقط ديد و بازديد را انجام بدهد » صله ى 
رحم اصلى را انجام نداده است . يس بخش مهم صلهى رحم كار راه انداختن و خوشحال كردن مومن است . در جلد ٠6‏ 
بحارالا-نوار داريم كه امام صادق مى فرمايد : هنككامى كه خدا روح مومن را قبض مى كند » دو تا ملكى كه مراقب او بودند به 
آسمان مى روند و مى كويند كه او بنده ى خوبى بود . دراطاعت تو سريع بود ودر معصيت تو كند بود. حالا كه روح او را قبض 
كرده اى به ما جه امرى دارى ؟ خدا مى فرمايد : به زمين برويد و در كنار قبراو باشيد و تا قيامت ذكر بككوييد واين تسبيح ها به 


ياى او نوشته بشود. امام فرمود : وقتى در روز قيامت خدا اين مومن را برانكيخت يكك صورت مثالى همراه آن مومن مى شود ودر 
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جلوى او حركت مى كند . هر جا مومن هول وترسى از قيامت را مى بيند » آن صورت مثالى مى كويد كه نترس غصه نخور الان 
جيزى از خدا به تومى رسد كه خوشحال مى شوى و اورا دل دارى مى دهد . تا وقتى مومن در عرصه ى قيامت اين مراحل را طى 
فى كتنك و ورابيشكادخظية الو قراز فى كزرة . كتداوقة اعمالقن رابه سات كمانو من كد و وسهعرن مي ذخك او وانة نوكت 
ببرند . مومن به صورت مثالى مى كويد كه خدا به تو خير بدهى كه اين قدر به من كمكك دادى و ترس من را ريختى و من را شاد 
كردى » تو كه هستى ؟ صورت مثالى مى كويد كه من آن خوشحالى هستم كه تودر قلب مومن انداختى و كره اى از مومن باز 
كردى . اين تجسم اعمال خودماست . يعنى همان سرورى كه ايجاد كرديم و اين باعث مى شود كه هول و ترس قيامت به شادى 
تبديل بشود. ما بايد از اين همه رحمت خدا جيزى جمع كنيم و كاسه ى خودمان را وارونه نكيريم . مرحوم محدث نورى استاد آقا 
شيخ عباس قمى مى فرمايد كه من در بين اعمال مستحبى بعد از زيارت عاشورا عملى را به ارزشمندى حاجت مومنى را برآورده 
كردن نديدم . به عارفى كفتند كه اكر در دنيا يكك ساعت بيشتر وقت نداشته باشى جكار مى كنى ؟ او كفت : من دم در مى نشينم 
كه اكر مومنى كارى داشت كار او را راه مى اندازم . بعضى مواقع حضرت على (ع) در سر ظهر به بيرون دارالعماره مى نشست تا 
كسى حتى به مقدار كمى معطل نشود و حضرت كارش را راه بيندازد . دسته ى نهم كه از هول قيامت در امان هستند كسانى هستند 
كه بر سر قبر مومنى برود و هفت تا انا انزلناه بخواند و اين روايت از امام رضا (ع) است . زيرا با اين كار براى مومن امنيتى ايجاد 
كرده ايم و در آنجا در امان هستيم . دهمين دسته كسانى هستند كه بجاى كينه جويى با مردم عيب را در خودش يبدا بكند و 
انككشت اتهام را در مشكلات به سمت مردم نبرد . بيامبر فرمود : اكر كسى نفس خودش را دشمن بداند در قيامت در امان است زيرا 
فضاى جامعه را ناامن نكرده است . 


ع 4و 


9/0/١ 

دل اين سوره فجر يشت اين صبح مبين به تفاسير نككاه تو اكر كرم نبود » شب ظلمانى يخبندان را هيج از قالب تكرار زدن شرم نبود » 
آه اى عالم ربانى عشق در كتابى ابدى شرح منظومه ى بيدارى ما را بنويس . 

سوال - در مورد نفخ صور و آثار آن توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - شروع قيامت با صيحه و فرياد كوبنده اى است . كسانى كه در عالم دنيا بسر مى برند با اين صيحه وارد برزخ بشوند و بعد 
از آن دو تا نفخ توسط حضرت اسرافيل صورت مى كيرد . نفخ اول نفخ مركك است و كسانى كه در عالم بالا هستند مثل ملائكك 
فانى مى شوند و نفخ دوم كه يس از مدتى صورت خواهد كرفت نفخ حيات است كه موجودات مجدد زنده مى شوند و وارد 
قيامت مى شوند . اولين اثرى كه در نفخ اول رخ مى دهد فزع و ترس بسيار شديدى است كه همه را در بر مى كيرد به جز يكك 
عده . قرآن مى فرمايد : همه به فزع مى افتند جز يكك عده . شيخ مفيد در كتاب ارشاد نقل كرده است كه وقتى بيامبر از جنكك 
تبوكك بر مى كشتند » به يكى از سران كفر كه خيلى به شجاعت معروف بود كفت كه اسلام بياور تا تودر بزركترين ترس ها در 
امان باشى . او با قلدرى كفت كه من از جيزى نمى ترسم . ييامبر فرمود : تو نمى دانى جه اتفاقى خواهد افتاد . همه با نفخ اول صور 
مى ميرند و با نخ دوم صور همه زنده مى شوند » آسمان و كوهها به حركت در مى آيند و منهدم مى شوند ودر آن روزه همه در 
فكر خويش هستند . تودر آن روز جكار مى كنى ؟ او كفت : اين جيزهاى جديدى كه مى شنوم ترسنااكك است و همانجا با عده 
اى كه همراهش بودند به اسلام ايمان آورد . در آن روز اكر كسى در يناه خحدا نباشد قطعا كم خواهد آورد . حضرت على (ع) 
مناجاتى بنام مناجات مسجد كوفه دارد. خوب است كه كاهى اين مناجات در خلوت قبرستان خوانده بشود و خوب است كه به 


معانى آن توجه بشود . بعضى از دعاهاى آنرا مى توان در قنوت و سجده نماز خواند . حضرت مى فرمايد: خدايا من از تو يناه و 
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ايمنى مى خواهم براى روزى كه هيج جيز به درد نمى خورد نه مال و نه فرزندان » سرمايه ى انسان قلب بدون شرك است كه مى 
تواند به خدا ارائه بدهد » خدايا از تو امان مى طلبم از آن روزى كه ظالم آنجنان دو دست خودش رااز يشيمانى به دندان مى كيرد 
ومى كويد كه اى كاش با رسول خدا همككامى مى كردم و ازاو عقب نمى افتم » خدايا از تو يناه مى خواهم از آن روزى كه 
مجرمين را با جهره شان مى شناسند موى ييشانى يا ياهاى او را مى كشند و مى برند . (كسى كه در فكرش كناه مى كرده او را از 
موى بيشانى مى كيرند وكسى كه با يا كناه كرده او را از يا مى كيرند .) , خدايا از توامان مى طلبم از آنروزى كه هيج يدرى از 
فرزندش حمايت نمى كند و هيج فرزندى به درد يدرش نمى خورد » وعده ى خدا حق است خدايا از تو ايمنى مى طلبم از آن 
روزى كه معذرت خواهى ظالم به دردش نمى خورد ( در دنيا انسان مى توانست معذرت خواهى بكند و خدا او را مى بخشيد ولى 
در آن دنيا معذرت خواهى رشدى براى انسان ندارد ) آن موقع فقط عاقبت بد است كه شامل انسانى مى شود كه در اين دنيا از خدا 
معذرت نخواسته است » خدايا از تو ايمنى مى خواهم از آن روزى كه هيج كسى مال كسى نيست و خدا مالك همه جيز است ( 
البته الان هم خدا مالك همه جيز است ولى ظهورى ندارد و انسان فكر مى كند كه خودش مالكك است) » خدايا از تو امان مى طلبم 
ازروزى كه هر كسى عزيزانى داشته از آن فرارى است (يكى از اين جهت كه نبيند كه خجالت بكشد و يكى ازاين جهت كه 
هركس مشغول كار خودش است ) هر كس مشغول خودش است » در آن روز نه تنها ازعزيزانش فرار مى كند بلكه مى خواهد 
آنها را كرؤ يكذارة تا خووكن خخلاضص بشوة زيرا كرفتارزى شديد اسث :و انسان من حواعد عودش را نجات بدهد : قراز يعدى اين 
دنيا مولاى يا مولا است . در اين فراز حضرت مى فرمايد كه تو مولا هستى و من عبد هستم و من مشمول بخشش تو هستم زيرا تو 
بزركك هستى و اككر قرار است كه كسى ببخشد تو بايد بر من ببخشى زيرا توغنى هستى و من فقير هستم » خدايا اكر قرار باشد كه 
كسى بر كسى ترحم كند تو هستى كه بايد به من كمكك بدهى » تو راهنما هستى و من سركردان » راه بلد بايد به سركردان كمكك 
بدهد و من جيزى از خودم ندارم . ما در قرآن داريم كه عده اى از اين هول و اضطراب قيامت در امان هستند . ترس بزركك آنها را 
محزون نمى كند و آنها خوش هستند . در روايات ما كفته شده كه ده كروه هستند كه از آن فزع اكبر درامان هستند . دسته ى اول 
معصومين و كسانى كه در يرتوى معصومين و تحت ولا-يت معصومين زندكَى شان را سيرى كرده اند . اكر معصومين به آرامش 
مطلق رسيده اند بخاطر اين است كه به خدا وصل شده اند و هيج جيز آنها را نككران نمى كند . قرآن مى فرمايد : كسانى كه مومن 
هستند و عمل هم انجام داده اند كه در ايمان وعملشان شرك نيستند » اين افراد امنيت دارند . امام حسين (ع) در روز عاشورا همه 
ى عالم مضطرب بودند كه ولى خدا را آن طور به شهادت مى رسانند . در زيارت اول رجب زيارت امام حسين (ع) داريم : من 
شهادت مى دهم كه در خون شما يايه هاى عرش خدا لرزيد و مضطراب شد و تمام مخلوقات آسمان و زمنى بر شما كريه كردند » 
ساكنين آسمان و درياها و بيابان ها . نير تبريزى در ديوان آتشكده مى كويد : اى درغم تو ارض و سماء خون كريسته ماهى به 
آب و وحش به هامون كريسته » جعفر آقاى مجتهدى وقتى به اين شعر رسيده بود كفت : يا اباعبدالله من مى دانم تمام عالم در 
مصيبت تو كريستند ولى من مى خواهم كريه عالم را ببينم . به ايشان صحنه اى نشان دادند كه تمام عالم يكك جشم كريانى براى 
اباعبدالله در عاشورا دارد . محتشم كاشانى مى كويد: در باركاه قدس كه جاى ملال نيست سرهاى قدسيان همه بر زانوى غم است . 
وقتى محتشم به اين مصرع رسيد : كرجه از ملال برى ذات ذوالجلال »ديكر نتوانست قسمت دوم را بككويد . جه جيزى بككويد كه 
جسارت به خدا نباشد . خدا برى از ملال است و نتوانست مصرع دوم را بككويد . او خوابيد ودر خواب مصرع دوم را به او الهام 
كردند . بككو: او در دل است و هيج دلى نيست بى ملالل . در روز عاشورا كه همه مضطرب بودند يكك دلى بود كه آرام بود و 
خطاب ياايتها النفس المطمئنه ارجعى .... بود . ( آخر سوره ى فجر ) اين نفس آرام متلاءطم نمى شود حتى در روز قيامت . وقتى 
حضرت ابراهيم را در كوه آتش يرتاب مى كردند » روايت داريم كه جبرئيل بر او نازل شد و كفت كه تو حاجتى دارى ؟ ابراهيم 


كح . 


ل : من به تو احتياجى ندارم ولى به خداى خودم خيلى حاجت دارم و خدا مى داند كه من جه مى خواهم . معصوم و ولى خدا 
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كسى است كه نخدا و قدرت اورا باور كرده است .ء لا-حول و لاقوه الا بالله را باوركرده است و باور كرده كه يكك بركك دون 
قدرت خدااز درخت نمى افتد . بخاطر همين راحت خودش را به خدا مى سبارد و متلاطم نمى شود . كسانى كه در تحت ولايت 
ولى خدا هم هستند از هول قيامت در امان هستند . تحت ولايت معصوم بودن يعنى اينكه جارجوب زندكى انسان با معيارهايى كه 
آنها داده اند تنظيم بشودء بايد و نبايد هايى كه آنها ترسيم كرده اند. معيارهايى كه آنها بيان كرده اند همان معيارهايى است كه 
خدا براى بندكى تنظيم كرده است و كل زندكَى جنين انسانى خضوع و يكك سجده در مقابل خدا مى شود. در مقابل معيارهاى 
خدا از خودش جيزى در نمى آورد. جنين فردى در حصار معصومين وارد شده است . اين جارجوب ابتدا با يكك اعتقاد شروع مى 
شود . كسى كه به سريرستى و امامت آنها اعتقاد دارد » اين خودش كام بلندى است . كسى كه محبت اهل بيت را دارد و اعتقاد به 
سريرستى آنها دارد » اين خودش ورود به قلعه ى ولايت است . منتها هركس كه بتواند تمام زندكى اش را با آنها تنظيم كند به آنها 
نزديكتر است . سلمان بدون اجازه ى اميرالمومنين آب نمى خورد . سلمان در اين مرتبه بود . حالا ممكن است كه كسى در مرتبه 
اى باشد كه كناهانى هم داشته باشد » درست است كه كناهان او بد است . از امام كاظم (ع) يرسيدند كه شيعه ى شما كناه هم مى 
كند ؟ امام فرمود : بله . سوال كردندكه مى شود از آنها تبرى بجوييم ؟ امام فرمود : خيرء بايد از اعمال آنها تبرى بجوييد . ذات 
آنها خوب است ولى اعمال شان بد است مثل الماسى كه در لجن افتاده است و مى توان آنرا تطهير كرد . يس ما نبايد نااميد باشيم . 
بعضى ها محبت اهل بيت را ناديده مى كيرند و مى كويند كه ما بايد فقط عمل را انجام بدهيم . محبت و اعتقاد يكث عمل قلبى 
است و ورود به جارجوب ولا-يت است . اين باعث مى شود كه ذات الماس بشود. هرجه انسان بتواند اخلاق و رفتارش را به آنها 
نزديكتر بكند خودش را به كانون معرفت كه معصومين هستند نزديكتر مى كند . آيت اله بهجت هفتاد سال هر روز زيارت عاشورا » 
زيارت جامعه كبيره و نماز جعفر طيار مى خواندند » نماز سحر ايشان تركك نمى شود وهر روز به زيارت يكك امام يا امام زاده مى 
رفتند. بعضى ها مى كويند كه اككر تحت ولايت اينها است ما نمى توانيم اين كارها را بكنيم زيرا وقت نداريم . شايد ما نتوانيم حتى 
هفت روز اين كارها را انجام بدهيم . حتى اميرالمومنين هم خودش را در امان نمى دانست . ما وقت هاى هدر زياد داريم . طلبه به 
مرحوم حاج شيخ انصارى كفت: من يكك ساعت مانده به اذان صبح بيدار مى شوم » خوب است كه در اين ساعت عبادت كنم يا 
درس بخوانم ؟ ايشان كفتند كه در روز حرف زدن زيادت را تركك كن كه هم به نماز شب برسى و در روز هم به درس خواندن 
برسى . ما كاهى دو ساعت مسابقه ى فوتبال را مى بينيم و وقت براى مان مهم نيست ولى وقتى به عبادت مى رسيم همان نيم ساعت 
براى ما مهم مى شود. تمام كارشناسان اين برنامه كفته اند كه مى شود كل زندكى را به بندكى تبديل كرد . ما نمى خواهيم عبادت 
رااز زندكى جدا بكنيم . زندكى معمولى انسان مى تواند عبادت باشد. انسان بايد سعى بكند كه تمام اعمالش را از يكك فيلتر 
رضايت معصوم كه همان رضايت خداست عبور بدهد . اكر انسان همه ى كارهاى روزمره را در جارجوب و معيار قرار بدهد همه 
ى اينها سجده مى شود. خوشا آنان كه دائم در نمازند . نشانه ى ملموس كه انسان بتواند خودش را بسنجد كه ببيند راهش جقدر 
همكام با معصوم است ء اين است كه خودش رابا كذشته مقايسه كند و ببيند كه ترازويش جقدر حساس تر شده است . من بايد 
خودم را با ده سال بيش مقايسه كنم و ببينيم كه ترازوى من در وزن كردن كناهان حساس تر شده است يا خير . مثلا اككر قبلا نسبت 
به مال حرام يا شبه ناكك بى تفاوت بودم اما الان مى ترسم و نسبت به آن حساس شده ام و بى تفاوت نيستم . اين نشانه ى رشد 
است . بعضى از ترازوها مثقال ها را حساب مى كند زيرا خيلى حساس است ولى بعضى از ترازو ها حتى كيلوها را هم حساب نمى 
كند. قرآن مى فرمايد : وقتى شيطان به يكك مومن نزديكك مى شود تمام وجودشان آزير مى كشد و حساس مى شوند. مرحوم 
عبدالكريم حائرى يزدى اكر به سمت غذايى دست مى بردند كه نمى دانستند حرام است » حالت تهوع به او دست مى داد . ايشان 
اينقدر تمرين كرده بود كه وجودشان با حرام هيج سنخيتى نداشت. اياشندر ميهمانى رفته بودند تا آمدند ميوه را بردارند دست 


كشيدند . صاحب خانه اصرار كرد كه من خمس ميوه ها را داده ام . ايشان فرمودند كه من وقتى دستم را به سمت اين مبوه ها بردم 
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حالت تهوع به من دست داد. بعد طرف فهميد كه يسرش بخاطر اينكه ميهمان داشته اند ميوه ها را از باغ همسايه بدون اجازه جيده 
است . حساسيت ترازوها با هم فرق دارد . هر كس بايد خودش را با خودش مقايسه كند نه با ديكران . اكر ترازوى ما حساسيتش را 
ازدست داده است معلوم مى شود كه مااز ولا-يت دور شده ايم . ولى اكر ما حساس تر شده باشيم يعنى به كانون ياكى نزديكتر 
شده ايم . 

سوال - آيات يايانى سوره ى احزاب را توضيح بفرماييد. 

ياسخ - آيه هفتاد مى فرمايد: اى مومنين كسانى كه اعتقاد داريد در عمل هم خدا را مراقب باشيد كلامتان حق و محكم باشد. قول 
سديد دو ويكى دارد . يكى اينكه دروغ نباشد و ديكرى اينكه بيهوده نباشد و مفيد باشد. اين كفتار ميتواند انسان را بهشتى يا 
جهنمى بكند . روايت داريم كه هر روز صبح با ساير اعضا احوال يرسى مى كند .اعضا و جوارح مى كويند كه اكر تو بككذارى ما 
خوب هستيم .هيج اعضاى مثل زبان نمى تواند يركناه باشد . سى كناه از زبان امكان يذير است . مى فرمايد : اككر انسان بتواند زبان 
را كنترل كند زندكّى تان خوب مى شود و كناهانتان بخشوده مى كند و اطاعت از خدا و رسول شما را به سعادت مى رساند. 


1-4-4 
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سوال - در مورد نفخ صور در روز قيامت توضيحاتى بفرمابيد . 

ياسخ - اولين مرحله اى كه در روز قيامت بوجود مى آيد صيحه ى آسمانى و نفخ صور است . در بوجود آمدن عرصه ى قيامت 
اولين اتفاقى كه بوجود مى آيد همان صيحه ى آسمانى است . علامه طباطبايى در رساله ى توحيديه مى فرمايئد : ابتدا صيحه اى 
زده مى شود كه همان نفخ صور است,ء در اثر اين صيحهى آسمانى كه بسيار بلند و كوبنده است افرادى كه در دنيا هستند قالب 
تهى مى كنند واز دنيا مى روند . تمام كسانى كه در آن موقع زنده هستند , همه از بين مى روند و وارد برزخ مى شوند. در سوره 
ى ياسين اين صيحه را توضيح داده است . آيه 58 سوره ى ياسين مى فرمايد : افرادى كه از آخرت غافل هستند با مسخره مى كويند 
: اين روزى كه وعده مى دهيد جه موقع مى آيد ؟ اينها منتظر جيزى نباشند جز يكك صيحه و با آن صيحه كار همه تمام مى شود. 
اين صدا همه را فرا مى كيرد در حاليكه آنها در مسائل دنيايى مشغول مخاصمه بودند . آنها نه فرصت مى كنند كه وصيتى بكنند نه 
به خانواده شان سر بزنند . امام صادق (ع) مى فرمايد : اين صيحه ى آسمانى در آخرالزمان است . و افراد با هم در بازارها جانه مى 
زنند ودر جا مى ميرند . (با اين صيحه ى حيات عالم دنيا تمام مى شود .) هيج كدام فرصت نمى كنند كه به منزلشان بركردند و 
سفارش و وصيتى بكنند . در روايت داريم كه قيامت ناكهان فرا مى رسد . و آنها غافلكير مى شوند . ييامبر مى فرمايد : اين حادثه 
جنان غافلكيرانه است كه در حاليكه دو نفر يارجه اى را باز كرده اند ديككر فرصت نمى كنند كه يارجه را ببندند و دنيا تمام مى 
شود. شخصى كه لقمه اى را برداشته و هنوز آنرا به دهان نبرده است با اين صيحه ى از دنيا مى رود . در زمان ما نمونه هاى خوبى 
براى صيحه داريم . مواد انفجارى صداى بلندى ايجاد مى كند . كاهى موج اين انفجارها به قدرى شديد است كه ساختمان ها را 
خراب مى كند يا باعث كرشدن افرادى مى شود. حتى مى تواند بدن افردى را متلاشى بكند . اين يكك جيز دست ساخته ى بشر 
است كه جنين موجى درست مى كند ولى صيحه ى آسمانى دست ساخته ى بشر نيست . وقتى همه به عالم برزخ ورود بيدا كردند 
دو تا دميدن در صور صورت مى كيرد . كلمه ى نفخ صور در قرآن دوازده مرتبه آمده است كه توسط اسرافيل صورت مى كيرد . 
نفخ يعنى دميدن و صور هم به معناى شييور است . براى يكسرى اعلان هاى عمومى از شييور استفاده مى كنند. دو تا نفخ صور 
توسط اسرافيل كه ملكك مقرب الهى است دميده مى شود . يكك نفخ دميدنى براى مردن است كه نفخ مركك است كه تمام افرادى 


كه در برزخ هستند همه مى ميرند جن و ملائكك هم مى ميرند . بعد از مدتى نفخ دومى دميده مى شود . در روايتى داريم كه فاصله 
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ى اين دو نفخ جهل سال است . اما ما نمى دانيم كه اين جهل سال جهل سال دنيايى است يا جهل سال آخرتى است . يس بين نفخ 
مركك و نفخ دوم كه نفخ احيا است فاصله است . در نفح دوم روح به بدن ها بركردانده مى شود و وارد عرصه ى محشر مى شوند . 
تمام ملائكه كاركزاران الهى هستند كه هر كدام كارى دار ند . رئوساى ملائكك جهار تا فرشته هستند كه همان ملائكك مقرب 
هستند . متلكى كه مامور رزق است كه حضرت ميكائيل است و رزق هاى مادى و معنوى را تقسيم مى كند . ملكى كه مامور 
آكاهى و علم است و وحى را مى آورد حضرت جبرئيل و ملكك زير دست او است . ملكى كه واسطه در مركك است و قبض روح 
به دست اوست .عزرائيل است . حضرت اسرافيل ملكى است كه واسطه در حيات است . بجه هايى كه بدنيا مى آيند ودر جنين 
روح بر آنها دميده مى شود توسط اسرافيل انجام مى شود. دو تا نفخ صور را اسرافيل دارد كه يكك مركك عمومى براى همه و يكك 
حيات عمومى براى همه است . اين كار حضرت اسرافيل است كه در بعضى از روايات داريم كه اسرافيل مقرب ترين ملكك است و 
اولين ملكى است كه بر آدم سجده كرد . حيات همه موجودات و از جمله ملائكك بدست او است و از اينجا مى توان عظمت اين 
ملكك :را فهميد . ممكن اسث كه اين سوال بشن ببايد كه واسطه مركك حضرت عرزرائيل اسث ٠‏ يس جرا الآن حضرت اسرافيل در 
صور مى دمد و همه مى ميرند . در واقع حضرت عزرائيل واسطه مركك انسانهايى است كه در دنيا هستند و بايد به برزخ منتقل 
بشوند . اما كسانى كه در برزخ هستند و موجودات ديكر و حتى خود ملائك مقرب » واسطه ى مركك شان توسط حضرت اسرافيل 
ابت : 

به تعبير علامه طباطبايى » دميدن حضرت اسرافيل در شييور يكك تعبير كنايه از باب تشبيهى است . همان طور وقتى كه يكك قافله اى 
مى خواهد حركت بكند يا بايستد » شيبور دميده مى شود. حضرت اسرافيل هم براى توقف جهان و از كار افتادن همه ى موجودات 
زنده شييورى مى دمد و اين براى تقريب به ذهن است . به اين صورت نيست كه شيبور و بوقى باشد بلكه اين تشبيه است . احتمال 
بعدى اين است كه اين تشبيه نيست بلكه اسرافيل براى ميراندن و زنده كردن موجودات يكك ابزارى دارد . آن ابزار بككونه اى اين دم 
الهى و نفس رحمانى را به اذن خدا وارد مى كند كه آن دم به هر كسى بخورد در دفعه ى اول باعث مركش و در دفعه ى دوم 
باعث زنده شدن آن مى شود. آن دم و نفس رحمانى به همه مى خورد ولى شييور شبيه شييورهاى اين دنيايى نيست . آن ابزار شبيه 
به شييور است. عظمت آن ابزار عظمت كل آسمان و زمين است . امام سجاد (ع) فرمود : صور اسرافيل شاخ بزركى است كه دو 
طرف دارد . ( از يكك طرف دميده مى شود و دو تا خروجى دارد كه يكك خروجى براى عالم يايين يا زمين است و يكك خروجى 
براى موجودات آسمانى است ) كه فاصله ى اين دو سر به اندازه ى فاصله ى آسمان و زمين است و همه جا را فرا كرفته است . هيج 
موجودى نيست كه دم به آن نخورد . يس اين يكك شيبور معمولى نيست و يكك ابزار براى رساندن دم الهى به همه ى موجودات 
است . ييامبر فرمود : اين شيبور مادى نيست و يكك موجود مجرد نورى است . اين شيبور سوراخ هايى به تعداد افراد موجودات عالم 
دارد . دميدن موضوعيت دارد نه صدا . هر كدام از اين نفخ هاى صور آ ثارى دارد . نفخ اول كه در اثر آن همه ى موجودات مى 
ميرند اولين اثرش اين است كه يكك هولى در همه ى موجودات بوجود مى آيد و در اثر همان فزع موجودات از دنيا مى روند يعنى 
يكك مركك توام با وحشت . در قرآن داريم : روزى كه در صور دميده بشود و همه ى آنهايى كه در آسمان و زمين هستند دجار 
اضطراب و فزع مى شوند مككر يكك عده اى كه خدا بخواهد . وقتى در شييور دميده مى شود آن روزء روز هولناكى براى كافرين 
است . در سوره ى زمر آيه 4١‏ مى فرمايد : هر كس كه به آخرت حسنه اى بياورد خدا به آنها جزاى بهترى مى دهد واز فزع و 
ترس روز قيامت در امان هستند . حسنه يعنى خوبى مطلق كه در آن بدى نباشد . حسنه ولايت اميرالمومنين است . كسى كه اين 
ولا-بت را با خودش بياورد در امان است . داريم كه ولايت اميرالمومنين درى است كه هر كسى وارد ولايت بشود ايمن است .زيرا 
ولايت اميرالمومنين همان ولايت خداست . كسى كه تحت سريرستى خدا زندكى اش را اداره كرده است و اهل ولايت است از فزع 


در امان است . وقتى حادثه ى قيامت اتفاق مى افتد همه ى كرات د ركير اين حادثه مى شوند . وقتى در كرات و كهكشان ها زلزله 
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بيش بيايد خيلى هول و ترس دارد . قرآن مى فرمايد : در آن روز جشمها خاضع » كريان و ترسان است . در همان روز يكك عده 
خندان هستند . ييامبر فرمود كه سه تا جشم هستند كه در آن روزى كه همه كريان هستند آنها خندان هستند : جشمى كه از خشيت 
خدا دراين دنيا كريه داشته باشد ( اككر كسى اشكك جشم نداشته باشد بايد خودش را درمان كند . امام سجاد (ع) مى فرمايد : 
خدايا كله مى كنم از جشمى كه خشك باشد ) » جشمى كه از حرام جشم يوشيده است و از نككاه حرام ير نشده است ( اكر نكاه 
آلوده باشد قلب را بشدت آزار مى دهد .مرحوم آيت الله قاضى آنقدر مراقب جشمش بود كه جشم ترس شده بود و و قتى به 
نامحرمى مى رسيد جشمش ناخودآ كاه فرو مى افتاد . مرحوم حائرى يزدى مى كفت كه اكر من در خواب هم نامحرمى ببيئم جشم 
مى يوشم . يكى از شاكردان آيت الله ارباب كفت : استاد ما قسم مى خورد كه من نود سال عمر دارم ولى يكك نككاه حرام نداشته ام 
1 

انشاء الله ما از كسانى باشيم كه از فزع روز قيامت به دور باشيم . 


1و 


سمث خخدا - 77/8/9٠.‏ 
آقاى عالى 

سوال - هرجا كه سر زدم همه در مرز بودن است » كو مرز تازه اى كه فرا ترز بودن است . يروانه وار بال و ير كر كرفته ام » يروانه 
ى عبور من از مرز بودن است . كو عمر خضر ء رو طلب مركك سرخ كن » كين شيوه جاودانه ترين طرز بودن است . خاموش مى 
شويم و فراموش مى شويم . ما رااكّر كه وسوسه در سرء ز بودن است . 

سوال - در خصوص قيامت توضيح بفرماييد. 

ياسخ - بعد از عالم برزخ »وارد مرحله ى بسيار هولناكك و بسيار عظيمى مى شويم كه عالم قيامت است . صحنه هاى عجيبى در 
قيامت اتفاق مى افتد كه شايد تصور برخى از صحنه هاى آن براى ما مشكل باشد . زمانى كه قرآن مى خواهد قيامت را توصيف 
كند مى فرمايد: قيامت سنكين است . بار كرانى بر آسمانيان و بر اهل زمين است . قيامت به ناكهان فرا مى رسد . در روايتى داريم 
كه حضرت عيسى (ع) از جبرائيل يرسيدند كه قيامت جه زمانى فرا مى رسد؟ حضرت جبرائيل وقتى اسم قيامت را شنيدند به خود 
لرزيدند . سيس كفتند كه از كسى جيزى يرسيدى كه در اين مسئله داناتر از شما نيست . فقط همينقدر به شما بككويم كه بر آسمان 
ها و زمين سنككين است . و ناكهان فرا مى رسد . علامه مجلسى در جلد شانزده بحار الانوار نقل كرده كه امام باقر (ع) فرمودند : 
روزى يبامبر اكرم (ص) و جبرائيل نشسته بودند . يكك مرتبه جبرائيل به عالم بالا توجهى كرد . و رنكك او تغيير كرد . در روايت 
است كه ييامبر فرمودند جبرائيل از ترس زرد شد . به همان نقطه اى كه او نككاه كرد » من هم نككاه كردم . ديدم فرشته ى بسيار 
عظيمى كه مغرب و مشرق عالم را ير كرده بود . به طرف يايين آمده و به من نزديكك شد. كفت: يا محمد (ص) خداى متعال 
فرموده كه من تو را بين دو جيز مخير كنم . اينكه يادشاه يا سلطانى باشى يا عبد و بنده باشى . ييامبر مى فرمايد من به جبرائيل نككاه 
كردم ديدم كه حال او به حالت عادى بازكشت . بعد به من كفت كه يا رسول الله (ص) انتخاب كن كه عبد باشى . ييامبر اكرم 
(ص) فرمود كه من مى خواهم عبد و بنده اى از بند كان خدا باشم . آن فرشته بازكشت . ييامبراكرم (ص) از جبرائيل سوال كردند : 
جرا حال تو تغيير كرد ؟ از ترس و نككرانى تو من به قدرى هراسناكك شدم كه تا بحال اينقدر نككران نشده بودم . جبرائيل كفت : يا 
رسول الله اين ملكك را مى شناسيد ؟ اين ملكك اسرافيل بود . ( دربين ملائكك مقرب الهى كه جهار ملكك هستند . طبق روايات 
اسرافيل از همه مقرب تر است ) . جبرائيل كفت : از زمان خلق آسمان ها و زمين تا به امروز اين ملكك به عالم يايين نيامده بود . 


الان كه اينجا آمد من فكر كردم كه براى امر قيامت آمده است . به همين خاطر ترسيدم . بعد از آن متوجه شدم كه مأموريتى دارد . 
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آمده است كه شما را بين اين دو امر مخير كند . برخى از افرادى كه اين موضوع را مى فهميدند , خيلى مى ترسيدند . موى برخى 
از مردكانى كه حضرت عيسى (ع) زنده مى كرد از ترس سفيد شده بود . زمانى كه حضرت عيسى (ع) يسر حضرت نوح را زنده 
كردء همه ديدند كه موى او سفيد است . حضرت عيسى سوال كردند كه شما در همين سن ييرى از دنيا رفتيد؟ كفت من جوان 
بودم . اما الان جون به اذن خدا شما من را زنده كرديد كمان كردم كه بخاطر قيامت بلند شده ام . به همين خاطر از ترس موهاى 
سر من سفيد شاد. البته قيامت براى همه هولناك نيست . در قرآن هم آمده است كه برخى از افراد از قيامت در امان هستند . البته 
ابنطوز 'نست كه كبى ازاقل نسي دافنه اكد كد ان اقباية ترسد . وقى كه ببامراضن) و اولاج عدا ايدكرنه ترس «اشعد .ما 
جقدر مى توانيم مطمثن باشيم؟ هرزمانى بيامبر اكرم (ص) ياد قيامت مى كردند , رنكك ايشان عوض شده و اشكك مى ريختند . 
شايد برخى از دوستانى كه به قم مشرف شده و نماز حضرت آيت الله بهجت را بودند فراموش نكنند . اين بزركوار نمازهاى عجيبى 
داشهد . يدون اسغاء كر عندى تعاز ها مقاب مى شاد اما قاذ شب مشعةى ابشان تمان ديكرى يرد كوي درو ديوار سح 
كريه مى كرد . ايشان در شب هاى جمعه در ركعت اول بعد از حمد سوره ى جمعه را مى خواندند . در ركعت دوم بعد از حمد 
سورهى ديكرى را مى خواندند. زمانى كه سوره ى جمعه را مى خواندند و به اين آيه مى رسيدند كه مى كويد اى يبامبر به مردم 
بكو آن مركى كه از آن فرار مى كنيد » يكك روز به سراغ شما مى آيد . شما را به محضر آن كسى مى برند كه به همه جيز عالم 
است . هم به ينهان و هم به ظاهر شما آكاه است . خدا به آن كارهايى كه مى كرديد خبر مى دهد . آيت الله بهجت به اينجا كه مى 
رسيدند » كاملا مشخص بود كه منقلب شده اند . در ركعت دوم زمانى كه به اين آيه مى رسيدند كه مى كويد اى يبامبر به مردم 
تذكر بده و آنها را موعظه كن شايد فايده اى داشته باشد . اما آن كسى از موعظه ها و تذكرات تو نفع مى برد كه دل زنده اى 
داشته و خدا ترس باشد . آدم شقى و كسى كه قساوت دلء او را كرفته ازاين موعظه ها دورى مى كند . آن كسى است كه وارد 
بزركترين آتش مى شود . آيت الله بهجت به اينجا كه مى رسيد سكوت مى كرد . كويى ديككر توان خواندن نداشت . ما درروايت 
داريم كه اتش هاى دنيا نسبت به آتش قيامت هفتاد مرتبه تنزل بيدا كرده اند . شما حتى نمى توانيد نزديكك اتش كوره هاى ذوب 
آهن ويا ريخته كرى ها شويد . با اين حال اين آتش هفتاد مرتبه تنزل يافته ى آتش جهنم است . البته در جهنم تنها آتش نيست 
بلكه جيزهاى ديكرى هم است كه عذاب آن از آتش بيشتر است . آقاى بهجت بعد از جند لحظه با يكك صداى بسيار ضعيف ادامه 
افوا قرالتدنين كركقكد. ان كس كدكر أن ان م ركف ره نه مى هبرد كه وهاي بيدا كلد واتهفى تراند زد كى كنك ميق 
مركك و زندكى دست ويا مى زند . آقاى بهجت هفتاد سال » هر روز زيارت عاشورا ء زيارت جامعه ى كبيره » نماز جعفر طيار مى 
خواندند وهر روز بين الطلوعين بيدار بودند . و هر روز نيز به زيارت حرم مى رفتند . آن موقعى كه در نجف بودند به زيارت حرم 
آن مكان مى رفتند و زمانى كه قم بودند به زيارت حرم حضرت معصومه (س) و زمانى كه در مشهد بودند به زيارت حرم حضرت 
امام رضا (ع) مى رفتند . كاهى ما هفتاد روز ويا هفت روز هم نمى توانيم اين كار را بكنيم . اما ايشان هفتاد سال اين كار را تكرار 
مى كردند . اما باز هم اينككونه ترس داشتند . درجات معرفت انسان متفاوت است و نسبت به اين درجات » حالات فرد نيز مختلف 
است . ما نيز بايد يكك شباهتى با انبياء و اوليا و يا اين كسانى كه شاكردان آنها بودند داشته باشيم . اما كاهى اوقات حتى ترس آن 
راهم نداريم . يكك نفر ييامكك زده بود به اين مضمون كه من با اينكه كناهان بزركى مرتكب شده ام كه خدا مى داند » اما ترسى 
از مركك و عالم آخرت ندارم . در جواب ايشان بايد كفت كه يا شما نمى دانيد كناه جيست و جه عواقبى دارد و يا مركك و آخرت 
را نمى شناسيد . وكرنه اكر انسان مركك را شناخته و بداند كه به جه جايى مى رود وو يا حتى احتمال آن را بدهدء بسيار تكان دهنده 
است . درروايت است كه اميرالمومنين (ع) زمانى كه حاكم بودند, به نزديكك بازار مى آمدند و از اينكه مى ديدند همه مشغول كار 
خود هستند كريه مى كردند . مى فرمودند: بندكان خدا بانكك كوج زده اند » حواس خود را جمع كرده و غافل نباشيد . يكك ابديتى 


در يبش داريد . اين سال هاى كوتاه كه به اندازه ى يكك يلكك به هم زدن هم نيست » شما را مشغول نكند . اين حالات را اين 
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بندكان بزركك الهى داشته اند . كاهى برخى از جملات براى ما يكك تخيلى ايجاد مى كند . امي رالمومنين (ع) اينككونه مى فرمودند» 
ولى كاهى برخى از ما مى كوييم كه ما على داريم جه غم داريم . كويى اميرالمومنين (ع) خداى نخواسته يكك بيمه ى كناهى است 
كه به ما مى كويد شما هركارى مى خواهيد بكنيد . يكك نفر از حضرت سوال كرد كه جرا شما اينقدر عبادت مى كنيد ؟ ايشان 
فرمود : مى ترسم به برادرم رسول خدا نرسم . يكك زمانى امام سجاد (ع) روى جهار دست و يا حركت مى كردند . از بسيارى 
سجده وركوع نمى توانستند روى ياى خود بايستند . امام باقر(ع) فرزند ايشان مى فرمايد كه من نوجوان بودم . وقتى يدر خود را با 
بيشانى بينه بسته و جهره ى نورانى ديدم كه اين جنين جهار دست و يا حركت مى كند » كريه كردم . كفتم: يدر جان شما خيلى 
سخت مى كيريد . امام سجاد (ع) فرمود : فرزندم كتاب جدم على (ع) را بياور . وقتى كتاب اميرالمومنين كه حالاتى از ايشان در آن 
نوشته شده بود را آوردم . امام سجاد (ع) جند ورقى را نككاه كرده و آن را كنار كذاشتند . سبس فرمودند : جه كسى مى تواند به 
عبادت هاى على (ع) برسد. حضرت على (ع) اينككونه بودند .آنوقت كاهى برخى از ما مى كوييم كه على داريم جه غم داريم . با 
اين حرف كُويى مى خواهيم بابى از تنبلى رابراى خود باز كنيم . يكك شاعرى بود به اسم حاجب كه شعرى به اين مضمون كفت 
كه حاجب اكر معامله ى حشر با على است » آسوده باش هرجه بخواهى كناه كن . آن حضرت را در خواب ديد . ايشان فرمود: اين 
جه حرف اشتباهى است كه زدى ؟ اينكونه بكو : حاجب اكر معامله ى حشر با على است » شرم از رخ على كن و كمتر كناه كن . 
كسى كه وارد ولايت اميرالمومنين (ع) مى شود اهل عمل است . در روايت است كسانى كه اهل ولايت هستند » اهل تقوا بوده و در 
آن شهرى كه آنها زندكى مى كنند از همه باتقوا تر و خدا ترس تر هستند . كسانى كه اهل ولايت هستند حقوق ديكران را رعايت 
مى كنند . يكك عده اى براى ديدن امام رضا(ع) به مرو رفتند . خادم ايشان به نزديكك در آمده و كفت جكار داريد ؟ كفتند ما يكك 
عده از شيعيان اميرالمومنين (ع) هستيم و از راه دور آمده ايم كه به خدمت امام رضا(ع) برسيم. خادم به نزد امام رضا(ع) آمده و 
كفت يكك عده از شيعيان جد شما هستند و مى خواهند با شما ملاقات كنند . امام فرمودند بككُوييد بروند من الان فرصت ندارم . 
خادم به آنها كفت برويد امام وقت ندارند . فردا آمدند بازهم امام ايشان را نيذيرفتند . در روايت است كه تا دو ماه امام رضا (ع) 
ايشان را راه ندادند . بعد از دو ماه آنها به خادم كفتند از آقا بيرسيد مكر ما جه جفايى كرده ايم كه اينكونه ما را دشمن شاد مى 
كنيد. حضرت فرمود : مى توانيد داخل شويد . سيس به آنها فرمود : شما واجبات خدا را درست انجام نمى دهيد .حرام هاى خدا را 
مرتكب شده و حقوق يكديكر را هم مراعات نمى كنيد . آنوقت مى خواهيد من شما را به خانه ى خود راه بدهم . شيعه كسى است 
كه از همه اهل عمل تر و باتقواتر است . ما كه شيعه ى اميرالمومنين (ع) سعى كنيم كه به سمت قله هايى كه اهل بيت دوست 
داشتند » برويم . به تعبير امام رضا (ع) شيعه كسى است كه در زندكى او حضرت على (ع) و اهل بيت وارد شده باشند . حضرت 
امير(ع) فرمود كه شما نمى توانيد مانند من باشيد ولى زحمت خود را بكشيد . ما هم دست شما را مى كيريم . شفاعت مربوط به 
كسى است كه در كلاس اهل بيت نشسته و احياناً در جايى كم آورده است . در اين صورت اهل بيت به او كمكك مى كنند . امام 
صادق (ع) فرمود كه روزغدير در عالم بالا© به معناى روز عهد است . يعنى روزى است كه ما بايد تجديد عهد كنيم . اينكه 
كارهايى كه از ما خواسته شده. انجام داده ايم يا خير. امام ما خداترس و اهل عمل بود . اين را نيز به ما توصيه مى كند. 

سال > ]يا قات ذانا خولنا كك ابت ؟ 

ياسخ در مورد قيامت ما به طور كلى سه مرحله بحث داريم . اولين مرحله اى كه بايد در ارتباط با آن بحث كنيم » نفخ صور 
است . همان دميدن حضرت اسرافيل در صور است . نفخ صور باعث ميراندن يكك عده و بعد از آن زنده شدن تمام اموات خواهد 
شد . مرحله ى دوم قيامت : بعد از اينكه همه از قبر ها برخواسته و روح به جسم بازكشت و تعلق دوباره كرفت . و همه در عرصه ى 
محشر جمع شدند . تمام خلايق و انسان ها از اولين تا آخرين حضور بيدا مى كنند . همه ى انسان ها بايد در صحنه ى محشر ء از 


توقف كاه هايى عبور كنند . به تعبير قرآن و برخى روايات عقبه ها و كردنه هايى وجود دارد . شما ديده ايد كه در كوه ها كاهى 
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اوقات كردنه هاى صعب العبورى وجود دارد . اين هم به همين صورت است . كلا ينجاه توقفكاه است كه ما بايد در ه ركدام از 
آنها توقف كنيم. جماعت محشر بايد حركت كرده و به ه ركدام از اين توقفكاه ها برسند . البته هركسى حساب خود را دارد و 
اينطور نيست كه مثللا در صف بايستند . هيج كس به ديكرى كارى نداشته و مشغول كار خود است . اككر كسى از اين توقفكاه هاى 
ينجاه كانه عبور كرد به جزايى كه يا بهشت و يا جهنم است»ء مى رسد. اينجا ديكر ابدى و جاودانه است . كسى كه وارد بهشت مى 
شود ديكر بيرون نمى آيد . اما كسى كه وارد جهنم مى شود تا زمانى كه تطهير شود در آنجا باقى مى ماند. در جهنم سختى هايى 
رامى جشيم كه باز تاب اعمال خود ما در دنيا است . به تعبير مكرر قرآن » سختى ها و آسانى هاى آخرت فقط مربوط به اعمال 
انسان در دنيا است . 

سوال- در خصوص سوره ى لقمان آيات بيست تا بيست و هشت توضيح بفرماييد. 

ياسخ- در آيه ى بيست اين سوره خداوند متعال مى فرمايد: نمى بينيد كه خدا همه ى موجودات آسمان و زمين را مسخر و در 
خدمت انسان قرار داد . كويى همه جيز مقدمة اى است براى اينكه در خدمت انسان باشد و انسان بتوائد رشد كند. خدا نعمث هاى 
خود را كسترده و فراوان سرازير كرد . نعمت هاى ظاهرى همين نعمت هاى مادى است كه به جشم مى آيد . مانند بدن سالم » 
خانواده ى آبرومند » عقل و هوش و غيره . اما نعمت هاى باطنى » نعمت هاى معنوى است . مثل معرفت به خدا » دين » حب اهل 
بيت وغيره كه خيلى اوقات ناديده مى كيريم . من زمانى خدمت آيت الله اراكى ره بودم . ايشان اشكك مى ريخت و نعمت هاى خدا 
را اسم مى برد . كه اكر من الان بككويم شايد برخى بخندند . ايشان مى كفت : خدا ابروى ما را بالاى جشم قرار داده است . اككر اين 
ابرو زير جشم بود جقدر زشت بود . انككشت ها با هم مساوى نيست . اكر مساوى بود ما يكك دكمه را هم نمى توانستيم ببنديم . 
اينها جيزهايى است كه به جشم نمى آيد و ما فكر مى كنيم عادى است . هرجقدر انسان لطيف تر باشد » اين نعمت ها بيشتر به 
جشم او مى آيد. دراين آيه خداوند مى فرمايد كه نعمت هاى مادى و معنوى خود را سرازير كرده است. اما با اين وجود بازهم 
برخى از مردم با خدا جدل مى كنند . بدون اينكه علمى داشته باشند و يا فطرت» آنها را راهنمايى كند . و نه اينكه كتاب آسمانى 
آنها را هدايت كند . يعنى بدون هيج حجت و دليلى اين كار را مى كنند . اينها همه نعمت ها و نشانه هايى است براى اينكه انسان » 
با خداوند آشتى كند. اما باز هم لجوجانه بر روى موضع خود مى ايستد . 

سوال - لطفاً جند كتاب درخصوص رجعت معرفى بفرماييد. 

كتاب بازكشت به دنيا در يايان تاريخ - از آقاى خدامراد سليميان . كتاب ارزنده اى است كه بسيارروان درخصوص رجعت نوشته 
شده است. از انتشارات بوستان كتاب . كتاب دوم : عصر شكوهمند رجعت است . از آقاى محمد رضا اكبرى. كتابى است كه در 
آن رواياتى كه درخصوص رجعت است به خوبى بررسى شده است . كتاب سوم : رجعت بازكشت بزركك در هنكام ظهور است . 
از آقاى حسين شهميرى. كتاب جهارم : زيبايى مركك در كلام عارفان . از آقاى محمد جواد شعبانى مفرد. 

سوال - در خصوص زمان هاى توقف در زمان حشر توضيح بفرمابيد. 

ياسخ - در قرآن در سوره ى معارج خداوند متعال فرموده كه ملائكه و روح كه كاركزاران حكومت الهى هستند بالا مى روندء 
كُويى كار آنها تمام شده است . روز قيامت همان روز محشر است . اين يكك روز است اما روزى كه به تعبير قرآن به اندازه ى 
ينجاه هزار سال است . البته مى تواند نسبت به افراد متفاوت باشد . در روايتى از امام صادق (ع) است كه قيامت ينجاه موقف است 
كه هر كدام هزار سال طول مى كشد. در جلد هفت بحارالانوار روايت شده كه امام صادق (ع) فرمود : خود شما در اينجا به حساب 
خود رسيدكى كنيد » قبل از اينكه در قيامت از شما حساب بكشند . در قيامت هر موقف هزار سال است . مرحوم شيخ صدوق 
قرموده كه در هركدام ازاين توقف كاه ها يكك تكليفى از تكاليف بررسى مى شود . يك موقف مربوط به نماز . يكى مربوط به 
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اسم آن مرصاد است . مرصاد در آيه ى قرآن نيز آمده است . ييامبر فرمودند : در همين مرصاد كه توقفكاهى است كه حق الناس را 
بررسى مى كنند » مى دانيد مفلس جه كسى است ؟ اصحاب كفتند : مفلس كسى است كه يولى نداشته و هزينه هاى زيادى بر روى 
دوش او است . ييامبر(ص) فرمودند : نه مفلس كسى است كه با كوله بارى از خيرات و حسنات وارد موقف مرصاد مى شود . اما 
آنجا طلبكاران او را مى آورند . جون حق الناس است و بايد از آنها حلاليت بطلبد . در آنجا آنقدر بايد از كيسه ى خيرات خود به 
اين طلبكاران بدهد تا او را حلال كنند . همه جون نياز دارند » به سادكى فرد را حلال نمى كنند . اكر اين كيسه ى خيرات تمام شد 
»از كناهان فرد طلبكار برداشته و داخل كيسه ى او مى كذارند . مفلس اين فرد است كه ابتدا با كيسه اى از حسنات وارد شده » اما 
لذن كسته اى بر از كناهان داو تابد كفت كهاين شنئله .لق قرا ات . العداقرآن كفه است كه كبى كناه ديكرى را 
بردوش نمى كشد . يس جطور كناه ديكران را بر روى دوش ما مى كذارند . اين كناه ديكران » درواقع تاوان عمل خود ما است . 
ما كه در دنيا ظلمى كرده ايم و حالا بايد از آن افراد حلاليت بطلبيم . در دنيا مى توانستيم با دو كلمه حلاليت بطلبيم . يا از اول 
مراقب بوديم كه حقى از ديككران ضايع نمى كرديم . در قيامت بايد حلاليت طلبيد» اما كسى يول نياز ندارد . حسنات هم كه تمام 
شده است . بنابراين بايد بارى از دوش فرد طلبكار برداريم تا ما را حلال كند . وكرنه بايد در اين موقف هزار سال باقى بمانيم . 
يكك آيهى ديكرى در سوره ى حج است كه كفته زمان روز قيامت هزار سال است . اما در سوره ى ديككرى ينجاه هزار سال كفته 
است . البته اينها با هم منافات ندارد . جون آيه ى سوره ى حج تنها يكك موقف را كفته است . كاهى مى يرسند مككر سال از 
كردش زمين به دور خورشيد بوجود نمى آيد ؟ در قيامت به فرموده ى قرآن » خورشيد و زمين وجود ندارد » يس اين سال جكونه 
است . جواب در خود آيه آمده است . منظور ينجاه هزار سالء از سال هايى است كه شما مى شماريد . يعنى مقدار آن طولانى 
است و اككر شما بخواهيد با مقياس هاى دنيايى آن را اندازه بككيريد» به اندازه ى ينجاه هزار سال است . از ييامبر(ص) سوال كردند 
كه اين مدت خيلى طولانى است . با وجود ينجاه هزار سال ديككر رمقى نداريم كه به بهشت برسيم . بيامبر(ص) فرمود: قسم به 
خدايى كه جان من در دست او است . براى يكك مومن از خواندن يكك نماز واجب كمتر طول مى كشد . مومن بايد تا آنجا كه مى 
تواند نماز اول وقت بخواند . نماز خود را بى جهت قضا نكند . مى تواند اين ينجاه هزار سال را با نماز كوتاه كند . بنابراين براى 
شخص مومن سريع مى كذرد. افرادى كه اهل ولايت هستند » از ترس روز قيامت در امان خواهند بود . البته اهل ولايت بايد تلاش 
كند . در جايى كه مشكل بيدا كردند» ولايت از آنها دست كيرى خواهد كرد . 


/اا-مء.-ءة 


سمت خدا - ٠.8/94///ا١‏ 

آقاى عالى 

عمرى بجز بيهوده بودن سر نكرديم » تقويم ها كفتند و ما باور نكرديم . در خاك شد صد غنجه در فصل شكفتن» ما نيز جز 
خاكسترى بر سر نكرديم . دل در تب لبيكك تاول زد ولى ماء لبيك كفتن را لبى هم تر نكرديم . حتى خيال ناى اسماعيل خود راء 
همسايه با تصويرى از خنجر نكرديم . بى دست ويا تراز دل خود كس نديدم » زان رو كه رقصى با تن بى سر نكرديم. 

سوال - شما در جلسات قبل از اهميت دعاى عهد و باقى ماندن در عهد با امام زمان عج سخن كفتيد . و دل هاى ما را خيلى مشتاق 
اين دعا و باقى ماندن بر اين عهد كرديد . اما كسانى كه سواد خواندن اين دعا را ندارند و يا خانم هايى كه در روزهايى از ماه عذر 
شرعى دارند جكار بايد بكنند ؟ 

ياسخ > در روايتى از امام صادق (ع) است كه يكى از دستورالعمل هايى كه شخص را لايق همراه بودن با امام زمان عج مى كندء 


خواندن جهل روز دعاى عهد است . روح اين دستورالعملء باقى ماندن در آن عهد است . وكرنه يكك جنين نتيجه ى ارزشمندى » 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفمحه عاسنا ١‏ از لإودر 


صرفاً با الفاظ و خواندن به دست نمى آيد . آن مقام بلند تنها با جهل قرائت به دست نمى آيد. بايد يكك اتفاقى در روح و نفس 
انسان رخ بدهد . جهل روز ياى آن عهد ايستادن است كه باعث آن شايستكى ها و لياقت ها مى شود . در اين دعا مى كويد كه 
خدايا امروز و تا هر زمانى كه زنده هستم بر عهد خود باقى مى مانم . بايد صادقانه جهل روز اين كار را بكنيم . درست است كه 
روح اين دعا و دستورالعمل باقى ماندن در عهد است . اما امام صادق (ع) مى فرمايند كه بايد جهل روز اين دعا را خوانده و بر عهد 
آن باقى ماند . بنابراين تنها بر عهد باقى ماندن كافى نيست و خواندن اين دعا هم موضوعيت دارد . خداوند متعال در قرآن مى 
فرمايد : نماز بخوانيد براى اينكه به ياد من باشيد . در اين صورت ممكن است كسى بككُويد كه در صورتى كه روح نماز ياد خدا 
است » من هميشه به ياد خدا هستم يس نماز نمى خوانم . به يكك درويشى كفتند كه جرا نماز نمى خوانى ؟ كفت من ياهو مى 
كويم كه يدر نماز است . اين حرف اشتباه است . خدا مى توانست تنها عنوان كند كه ذكر بككوييد . اما كفته است كه نماز بخوانيد 
. جون ييكره و قالب موضوعيت دارد . به تعبير ديككر » خدا ذكرى را از ما مى خواهد كه از اين قالب برخواسته و نتيجه ى قالب نماز 
باشد . روزه و حج هم ذكر است . اما ه ركدام از آنها خاصيت خود را دارد . وقتى كه كفته مى شود براى رسيدن به هدفى خاص 
اين عمل را انجام دهيد . بدانيد كه اين عمل هم موضوعيت دارد . بنابراين خواندن جهل روز دعاى عهد موضوعيت دارد و نبايد 
كسى آن واتركك كند.اكر كسى سوادى براى قراقث اين دعا ندارد + مى توائد از فرة ديكرى بشواهد كه ابن دعا راخنوائدة واو 
نيز آن را تكرار كند . به مرور هم خود اواين دعا را حفظ خواهد شد . اككر فرد همه ى تلاش خود را كرد اما باز هم نتوانست اين 
دعا را بخواند » در صورتى كه بر روى عهد خود باقى بماند » انشاء الله خداوند متعال آن تفضل را نصيب او خواهد كرد . در مورد 
خانم هاء عذر شرعى مانعى براى خواندن دعا نيست . در زمانى كه خانم ها عذر شرعى دارند برخى از عبادات مانند نماز خواندن 
و روزه كرفتن را نمى توانند انجام دهند . يا جهار سوره ى قرآن كه سجده ى واجب دارد را نمى توانند بخوانند . ولى بقيه ى 
عبادات را نبايد ترك كنند . يكى از اشتباهاتى كه خانم ها در اين زمان مرتكب مى شوند اين است كه كلل خود را از عبادات 
محروم مى كنند . مثلاً قرائت قرآن روزانه ى خود را كل ترك مى كنند . يا زيارت برخى از جاها كه حكم مسجد ندارد را كنار 
مى كذارند . اين كار اشتباه است . در رساله ها داريم كه مستحب است خانم ها در زمانى كه عذر شرعى دارند در محل سجاده ى 
خود بنشينئد و به مدتى كه نماز مى خوانده اند ذكر بككويند . به اين خاطر كه عادت عبادتى آنها از بين نرود . جه بسا افرادى بوده 
اند كه جون فاصله اى بين عبادات آنها بوجود آمده » سرد شده و عبادات خود را تركك مى كردند . خواندن دعاى عهد و بقيه ى 
دعاها براى خانم هايى كه عذر شرعى دارند هيج اشكالى ندارد . البته در برخى از رسالات آمده كه در اين دوران براى خانم هاء 
خواندن بيش از هفت آيه ى قرآن مكروه است . مكروه بودن يكك قاعده ى كلى است كه فقهاى ما هم ذكر كرده اند . مكروه بودن 
يع ابدكد ثورات ا سيت به زماق كد اين عدر وااقرة قذارة + كيس انيت ,ناا ركه إضلا فد تدعا وقران تحواتد . 

سوال - شما كفتيد در زمان ظهور امام زمان عج فلسفه ى وجودى شيطان تمام مى شود . و شيطان به دست آن حضرت از بين 
خواهد رفت . اصلاً فلسفه ى وجودى شيطان جه بوده كه عمر او در زمان حضرت به يايان مى رسد ؟ 

ياسخ - مقصود از خلقت انسان به عنوان موجود برتر اين است كه به توحيد و بندكى برسد . در صورتى كه به توحيد و بندكّى 
برسد تمام استعدادهاى او شكوفا مى شود . و رشد و كمال انسانى در او به طور كامل به فعليت مى رسد . خداوند متعال بندكى را 
از انسان مى خواهد كه اختيارى بوده و باعث رشد و شكوفايى استعداد هاى او شود ء نه بندكى اجبارى . خداوند موجوداتى دارد 
كه به اجبار و قهراً بندكى مى كنند » مانند ملادئكه . اكر مى خواست انسان هم به اجبار بندكى كند نياز به خلق او نبود » جون 
ملائكه بودند . كمال انسان كه مى تواند او را بالاتر از ملكك قرار دهد » اين است كه به اختيار عبوديت كند . اين مقصود اصلى 
خداوند از خلقت انسان است . براى اينكه اين غرض تحقق بيدا كرده و انسان بتواند انتخاب كند بايد دو راه موجود باشد . يكى 


بندكى و ديكرى شيطنت . به همين خاطر خداوند به شيطان اجازه ى فعاليت داده است . كه او بتواند در مقابل راه خيرى كه انبياء و 
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اولياء از جانب خدا آورده اند» يكك راه ديكرى را هم ارائه دهد . به تعبير مولوى: در جهان دو باند مى آيد به ضد » تا كدامين را تو 
باشى مستعد . نه اينككه خدا دو غرض اصلى دارد » عبوديت و شيطنت . غرض اصلى عبوديت است . اما جون عبوديت اختيارى است 
» طبعاً به شيطان هم اجازه ى فعاليت داده شده است . بنابراين بودن شيطان و دستكاه ابليس يكك غرض تبعى است . وقتى كه شيطان 
به خداوند كفت كه به من اجازه بده تا قيامت زنده بمانم . خدا نككفت . من تا قيامت به تو مهلت مى دهم . بلكه فرمود كه تا يكك 
وقت معينى به تو مهلت مى دهم . در واقع مهلتى كه خداوند متعال به شيطان داده » به خاطر آن غرض اصلى است . به شيطان اجازه 
داده شده كه وسوسه كرده ويكك راه شرى را ارائه كند . وكرنه بر كسى سلطه نداشته و نمى تواند كسى را به زور منحرف كند . در 
ضمن عفراو يز محدوه اسح . اكر انسان ها بها واسطةى رشد خوى به عبوفيث برستد »ديكر نيازى به شيطان وجوه دار , كسانى 
كه در زمان ظهور حضور دارند » كارى كرده اند كه اين لياقت را بيدا كرده اند . يعنى تلاشى انجام داده اند . جون ظهور يكك 
زمينه هاى جهانى نياز دارد. بنابراين زمينه هايى را مردم در خود ايجاد كرده اند كه اين نعمت تام الهى نصيب آنها شده است . 
بتوانند بر دين خود باقى بمانند فوق العاده است . ييامبر اكرم (ص) فرمود : هر يكك از آنها ينجاه برابر اصحابى كه در زمان من 
مستند»فضيلت دارند .حون دين رامائدد اتشى در كن دست نود نكاه داشته اند . بثابراين فضيلت افرادى كه در آخير الزمان 
هستند بيشتر است . در ضمن راه هم بسته نيست . اكر كسى واقعاً مشتاق است كه در زمان ظهور » حاضر باشد . كارى بكند كه با 
افراد رجعتى بازكردانده شود . هرجند ظهور در زمان او رخ ندهد , اما او در زمان ظهور بازكردانده شود . بنابراين هيج ظلمى به 
كسى نشده است . 

سوال > اككر در حق كسى كه الاسن از دنيا رفته »بدى يا ظلمى كرده باشيم . جككونه مى توانيم ازاو طلب بخشش كنيم. و اينكه 
جكونه مى توانيم مطمئن شويم كه او ما را بخشيده است ؟ 

ياسخ - لزومى ندارد كه مابه سمت خواب ديدن واظهار روح برويم وازاين طرق متوجه شويم كه فرد فوت كرده ما را بخشيده 
است يا خير . اين طرق اعتبار صد درصد ندارد . بنابراين نيازى نيست كه ما از اين راه ها حلاليت كسب كنيم . بلكه قاعده و قانون 
دارد . اكر شما براى شخصى كه از دنيا رفته و مديون او هستيد » هدايايى را بفرستيد . براى او استغفار كرده و يا نماز هاى قضا شده 
ى او را بخوانيد . درست است كه نماز و روزه ى شخص متوفى بر يسر بزركك او واجب است . ولى اكر ديكران هم از باب احسان 
بخوانند» از كردن او ساقط مى شود . شخص متوفى به شدت نيازمند است و ما بايد نياز او را برطرف كنيم . مرحوم قطب راوندى 
روايتى را آورده است به اين مضمون كه اموات با صداى حزين» خويشان و آشنايان خود را صدا مى زنند » كه خدا شما را رحمت 
كند ما را فراموش نكنيد . برما رحم كرده واز دعا و صدقه بر ما بخل نورزيد » تا خدا هم بر شما رحم كند . يبش از آنكه شما هم 
مثل ما شده و دست شما از دنيا كوتاه شود . ما هم روزى مثل شما توانا بوده واين زيادى هاى معاش كه اكنون در دست شما است 
»در دست ما بود. ولى در راه خمدا خرج نكرديم . وحق را منع كرديم . اكنون وبال آن براى ما و نفع آن براى ديكران است . 
بنابراين اموات در يكك جنين موقعيتى التماس مى كنند . اكر كارى براى آنها بكنيم معلوم است كه از ما راضى مى شوند . روايتى از 
امام باقر (ع) داريم به اين مضمون كه مى شود يكك فرزندى زمانى كه يدر و مادر او زنده هستند به آنها خوبى و احسان كند . ولى 
همينكه از دنيا رفتند » آنها را فراموش كند . ديون و بدهى هاى آنها را يرداخت نكند . اين فرزند با آنكه در زمان حيات والدين 
مورد نفرين آنها نبوده . اما بعد از مركك مورد نفرين وعاق آنها قرار مى كيرد . برعكس نيزامكان دارد . فرزندى بوده كه در زمان 
حيات يدر و مادر به آنها جفا كرده و عاق والدين بوده است . اما به محض اينكه آنها از دنيا مى روند » كويى تلنكرى به او وارد 
شده است . شروع به خوبى واحسان به آنها كرده و ديونى كه به كردن دارند را يرداخت مى كند . دراين روايت است كه اين 


فرزند از نفرين يدر و مادر خارج شده و مورد دعاى آنها قرار مى كيرد . بنابراين براى اينكه بخواهيم از فرد متوفى حلاليت بطلبيم 
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بايد به او خوبى كنيم . لزومى هم ندارد كه حتماً به خواب هاى خود تكيه كنيم . 

سوال - لطفاً در خصوص آيات ”تا 5١‏ سوره ى مباركه ى روم توضيح بفرماييد. 

ياسخ - خداوند متعال در آيه ى جهل و يكك مى فرمايد كه فساد و مشكلات و بلاها يى كه در عالم دنيا مى ببنيد . بخاطر كارهايى 
است كه خود مردم انجام مى دهند . اين اعمال آنها است كه باعث مى شود مجازات شده و نتيجه ى آن را ببيند . در روايتى از 
امام رضا (ع) است كه هر كناهى كه اضافه مى شود » يكك بيمارى جديد اضافه مى شود . بنابراين بسيارى از اين بلاها بخاطر كناهان 
است . در ضمن خداوند متعال مى فرمايد: ما برخى از كارها و كناهانى را كه انجام داده اند به آنها باز مى كردانيم . و بسيارى از 
آنها را بخشيده و ناديده مى كيريم . اما برخى از كناهان را به عنوان تنبيه به آنها برمى كردانيم كه در همين دنيا بيدار شوند . براى 
اينكه كار به آخرت كشيده نشود . اين مسئله بخاطر لطفى است كه خداوند به بنده هاى خود مى كند . درروايت داريم كه برخى از 
كناهان هستند كه خداوند متعال در همين دنيا كيفر آنها را مى دهد . بخصوص اين مسثئله در مورد ظلم به فرد ضعيف است . امام 
باقر (ع) فرمود كه موقع مركك . يدرم امام سجاد (ع) من را در آغوش كرفته و كفت : اين وصيت را يدرم در موقع مركك خود به 
من كفت و يدر او نيز اميرالمومنين (ع) در موقع مركك به او كفت . مبادا به كسى كه هيج ياورى جز خدا ندارد » ظلم بكنيد . حتماً 
خداوند از او يشتيبانى كرده وسريعاً در همين دنيا به شما كيفر مى دهد . بنابراين يكى ظلم به فرد بى يار و ياور و ديكرى قطع رحم 
» بخصوص در مورد يدر و مادر است . 

سوال - در جلسات قبل شما كفتيد كه برخى از افرادى كه معارف الهى به آنها نرسيده است . سوال و جواب قبر ندارند . حتى 
ممكن است مورد عفو خداوند متعال قرار بككيرند . بعد از شنيدن صحبت شماء من كفتم اى كاش ما هم در يكك نقطه ى دورافتاده 
بوديم . و حرفى از دستورات وآموزه هاى دين نشنيده بوديم . در نتيجه بدون سوال و جواب قبر مستقيم به بهشت مى رفتيم . آيا اين 
آرزوى بدى است يا خير؟ 

ياسخ - اصولاً سوال و جواب قبر مربوط به افرادى است كه در دنيا يكك موضع كيرى ضد دينى داشته اند . اعم از اينكه مومن بوده 
اند و يا كافر بوده اند . مستضعفين كه در روايات ما نه مومن هستند و نه كافر » سوال قبر ندارند . البته اين به آن معنا نيست كه فشار 
قبر هم ندارند . جون فشار قبر ابتدا بخاطر آلودكى هايى است كه انسان دارد . و ديكرى بخاطر تعلقات او به دنيا است . بنابراين اكر 
كسى به دنيا اعتياد داشته باشد » وقتى او را جدا كرده و به عالم ناشناخته ى برزخ مى برند» آن فشار و سختى ها را خواهد جشيد . 
اين مسئله ربطى به اينكه معارف به آنها رسيده باشد يا خير» ندارد . فشار قبر مربوط به تعلق و دلبستككى فرد به دنيا است . البته برخى 
از اقراةمائئد اها يا آفرادئ كه محتون سهد ازابن قاقد مسق تسد ,سوق اين أفزاة لسك تذارتك <تابرايق أقراة بالغ 
كه حق به آنها نرسيده و حجت بر آنها تمام نشده است » سوال قبر ندارند. اما دليلى نيست كه فشار قبر هم نداشته باشند . يعنى 
اينطور نيست كه كاملا بدون سختى و مشكل باشند . از طرف ديككر؛ درست است كه اين افراد به جهنم و محيط غضب خدا نمى 
روند . اما در برخى از روايات آمده كه در اعراف قرار مى كيرند . اعراف مكانى است بين بهشت و جهنم. در محيط غضب الهى 
نيست اما در بهشت هم نيست . به فرض اكر اين افراد به بهشت هم بروند » به درجات يايين و نازل آن وارد مى شوند . جايى كه از 
لذت هاو نعمات بهشت كه محصول عمل صالح است ». خبرى نيست . ما درروايات داريم كه زمين بهشت خالى است . خود انسان 
بايد با اعمال وايمان خود نعمت ها را به آنجا بفرستد. تمام نعمات بهشت » تجسم اعمال ما است . مستضعفينى كه اعمال صالح 
جندانى ندارند » زياد از اين نعمات برخوردار نمى شوند . از ييامبر اكرم (ص) نقل شده كه بهشت هشت در داشته و جهنم هفت در 
دارد . يعنى راه ها و اسباب ورود به بهشت هشت جيز است. و راه هاى ورود به جهنم هفت جيز است . هر كدام از درهاى بهشت 
يك عنوان دارد . باب المجاهدين » باب المعروف و... يكك در مربوط به كسانى است كه جهاد كرده اند . يكك در مربوط به 


كسانى است كه در اين دنيا اعمال صالح انجام داده و امر به معروف كرده اند . يكك در مربوط به شاكرين » يكك در مربوط به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه /اننا از لإوندلر 


صابرين و يكك در مربوط به روزه داران است . اينها همه مربوط به كسانى است كه در اين دنيا اعمالى را انجام داده اند . در جلد 
هشت بحار الانوار يكك روايت از امير المومنين (ع) است كه فرمود: بهشت هشت در دارد . يكك باب است كه انبياء و صديقان وارد 
مى شوند . در دومى است كه شهدا و صالحين وارد مى شوند . ينج در ديكر مربوط به شيعيان و محبين اهل بيت است . يكك در هم 
مربوط به تمام كسانى است كه اشهد ان لا اله الا الله مى كويند اما ذره اى از بغض اهل بيت در دل آنها نيست . اين مسئله در واقع 
مربوط به مستضعفين فكرى است . اصل بهشت با آن نعمت هاى سرشار مربوط به اهل ولايت است . روايتى از ييامبراكرم (ص) 
است كه مى فرمايد: وقتى كه يكك فرد بهشتى مى خواهد وارد شود » در بهشت را كه مى كوبد . اين كوبه از يكك ياقوت سرخ 
است كه بر روى يكك صفحه ى طلا-يى كوبيده مى شود . وقتى كه كوبه روى صفحه خورده مى شود » طنين آن يا على است. از 
علا-مه طباطبايى سوال شد كه جرا طنين كوبه ى بهشت يا على است ؟ ايشان فرمودند: وقتى كه يكك نفر به در خانه اى مى رود » 
صاحب خانه را صدا مى زند . صاحب و ساقى بهشت .» اميرالمومنين على (ع) است . يس اصل بهشت و نعمت هاى سرشار آن 
مربوط به اهل ولايت است. مستضعفين مقام بالايبى ندارند كه كسى آرزوى آن را داشته باشد . در ضمن همت مومن نبايد كم باشد 
واين مقدار راااز خدا طلب كند . يكك نفر از ييامبر(اص) يرسيد من را مى شناسيد ؟ من كسى بودم كه در اوايل بعثت زمانى كه به 
طائف آمديد من در خانه ى خود از شما يذيرايى كردم. ييامبر (ص) خيلى او را تحويل كرفته و فرمودند : يكك جيزى از ما بخواه . 
آن مرد كفت: اكر دويست كوسفند و يكك جويان باشد خوب است . بيامبر (ص) سرى تكان دادند و خواسته ى او را برآورده 
كردند . اما بعد فرمودند كه جرا همت اين مرد اينقدر كم بود؟ جرا همت آن ييرزن بنى اسرائيل را نداشت . خداوند خطاب به 
حضرت موسى كرد كه از مصر به فلسطين برو و جنازه ى حضرت يوسف راهم با خود همراه ببر. آن حضرت كفت كه من نمى 
دانم جنازه ى ايشان در كجا دفن است. فرمودند كه از ييرزنى كه در مكانى ساكن است بيرس به تو مى كويد. البته خداوند مى 
تزاشست مسققيما مكان دفن را كريد انا حكمس در ارد قضيه بوذ حضرضموسن طق آدرسى كذءدادة درفتو آن بيردت را 
بيدا كرد . از او يرسيد تو مى دانى كه حضرت يوسف در كدام مكان دفن است؟ كفت: مى دانم ولى شرط دارد . شرط آن هم اين 
است كه در بهشت من همنشين با شما باشم . حضرت موسى فهميد كه اين بيرزن خيلى با معرفت است . بيامبر (ص) فرمود كه جرا 
اق غرة فقط ذويدة كسفنو يكم حويان اذ فا غوابت :وجرا هدك ا بردو را تداشت. شتف سوفن بابك ايكونه باشسد., 
همنشينى با اهل بيت را آرزو داشته باشد نه مقام مستضعفين را . 

سوال - شما درجلسه ى قبل كفتيد كه همه ى ائمه و مخصوصاً امام زمان عج جون انسان هاى كاملى هستند بايد كامل ترين مركك 
كه شهادت است را دركك كنند . آيا اين اتفاق در مورد يبامبر اكرم (ص) هم افتاده است يا خير؟ جون ما بيشتر لفظ رحلت را در 
مورد ايشان مى شنويم . 

باسخ - درست است كه ما معمولاً در مورد يبامبر(اص) كلمه ى رحلت را بكار مى بريم . اما طبق همان قاعده ى كلى انسان كامل 
در همه جيز» از جمله در نوع مردن كامل ترين است. بالاترين نوع رحلت و كوج از اين دنيا به تعبير اميرالمونين (ع) در نهج البلاغه 
» شهادت است . ييامبر اكرم (ص) هم طبق كفته ى تاريخ نويسان و همينطور روايات به شهادت رسيده اند . يعنى بيمارى كه باعث 
شد بيامبر(ص) از دنيا بروند » مسمويت بود . آن هم بخاطر غذاى مسمومى بود كه در خيبر فردى براى ايشان آورده بود . از امام 
صادق (ع) است كه ييامبر(ص) در روز خيبر مسموم شدند . خود ييامبر((اص) درروزى كه به بستر بيمارى افتادند فرمودند: آن جيزى 
كه يشت من را امروز شكست و من را زمين كير كرد » غذايى بود كه در خيبر خوردم . هيج ييامبر و جانشين ييامبرى نيست مكر 
اينكه شهيد شود . اين لفظ رحلت اعم است مى تواند مى تواند شهادت و يا فوت باشد . ولى ما بايد به آن قاعده ى انسان كامل 


توجه كنيم. 


ها-ل.-.و 
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سمت خدا - ١0/8/9٠‏ 
آقاى عالى 

نماز صبح سبكبارى » به سكر اشهد ان رويت. نماز مغرب مشتاقى » به شوق حى على مويت . به شرب خمر كرفتارم » شراب جشم 
خمارت را. اسير جذبهى محرابم » به طاق هشتى ابرويت . دو جشم معجزه بر دوشت » صفا و مروه ى حيرانى است . دويده هاجر 
جشمانم » به شرق زمزم كيسويت . بخواب ودر دل بى تابم » شكوه موسم حج را باش . طواف حاجى دستانم » به كرد كعبه ى 
كيسويت . جه شام ها كه نخوابيدند » زدست من كه نخوابيدم . جه عذرها كه بدهكارم » به مردمان سر كويت . جه مى شود كه 
شبى من هم » وضو بككيرم از اين جشمه . كه آسمان برو بالى شست .ء در انبساط برستويت . 

سوال - آيا رجعت و بازكشت برخى از اموات به دنيا در آخر الزمان در هنكام ظهور ء منافاتى با قرآن ندارد؟ جون در قرآن داريم 
كه زمانى كه هنكام مركك مجرمان و انسان هاى فاسد فرا مى رسد از خداوند درخواست رجعت به دنيا را مى كنند . خداوند در 
جواب آنها مى فرمايد كه هركز رجعتى در كار نيست . و شما در برزخ باشيد تا زمانى كه قيامت فرا برسد. 

ياسخ > شايد در ابتدا به نظر برسد رجعت و بازكشت برخى از اموات به دنيا در زمان ظهور » با بعضى از آيات قرآن منافات داشته 
باشد. ولى اكر عميقاً مطالعه كنيم متوجه مى شويم كه كدام رجعت در قرآن رد شده و خداوند متعال فرموده كه ه ركز رجعتى در 
كار نخواهد بود . در واقع اين رجعت با رجعتى كه قرآن در خصوص آن صحبت كرده هيج منافاتى ندارد . عقيده به رجعت يكك 
عقيده ى قرآنى است . در قرآن هفتاد و شش آيه در خصوص رجعت داريم . حتى دربرخى از موارد خداوند نمونه هاى صريحى را 
ذكر كرده كه اموات از عالم برزخ به عالم دنيا بازكشته اند . در آيه ى دويست و ينجاه ونه سوره ى بقره داستان حضرت ارمياى 
ييامبر ذكر شده است . آمده كه صد سال خداوند او را ميراند » سيس زنده كرده و به عالم دنيا باز كرداند. يا مرد كانى كه توسط 
حضرت عيسى (ع) زنده مى شدند . كه نه تنها مسلمين بلكه مسيحيان اين مسئله را قبول دارند . صريحاً در برخى از اين آيات 
خداوند مى فرمايد كه برخى از مردكان به عالم دنيا بازكشته و زندكى كردند . بنابراين تعجب برانكيز است كه جرا برخى از مردم 
اين مسثله را انكار كرده و يا حتى قابل هضم نمى دانند . اكر يذيرش اين مسئله مشكل بوده ويا امكان نداشت » خداوند در قرآن 
اين مسئله را عنوان نكرده و نمونه هاى صريح آن را بيان نمى كرد . بنابراين عقيده به رجعت, يكك مسئله ى قرآن است و يشتوانه ى 
عقلى دارد . اكر كسى عمق رجعت را متوجه شود » در واقع تجلى و جلوه ى امامت در آخر الزمان را در مى يابد . بنابراين ما بايد به 
اين رجعت عقيده بيدا كنيم . در ضمن اين رجعت با آن آيه اى كه خداوند فرموده هيج رجعتى در كار نيست,ء منافات ندارد . در 
آيه ى نود و نه وصد سورهى مومنون خداوند متعال فرموده : زمانى كه جشم برخى از كناهكاران » مجرمين و كفار به حقايق عالم 
آخرت باز مى شود . به اين خاطر كه در زمان مركك ملائكك عذاب را با جهره هاى عبوس و خشن مى بينند واز طرف ديكر جايكاه 
العرق كديرا لحان مقاستيمن كن در قهين فر اهاع فين يولك انها ند كر كضن كرف و هعور انها كايا ادو سداد 
شده است . يكك دفعه يكك ندامت و يشيمانى عميق آنها را در بر كرفته و احساس حقارت از عمر بر باد رفته مى كنند . در نتيجه 
اظهار بيشمانى كرده و مى كويند خدايا ما را باز كردان تا جبران كرده و عمل صالح انجام دهيم . خداوند متعال مى فرمايد : اصللا . 
اين درخواست در اين زمان بى مورد است. جون جشم اين افراد به يكك حقايقى باز شده و از روى ترس اين حرف ها را مى زنند . 
وقتى كه آنها به دنيا بازكردند » باز هم با نفس بركشته و همان هواهاى نفس و خباثت ها را دارند . در آيه ى ديكر خدا مى فرمايد 
: اكر اينها را بازكردانيم باز هم به همان كارهاى خود مى يردازند . اين افراد دروغ مى كويند كه ما را بازكردان » ما خوب مى 
شويم . بنابراين خداوند رجعتى را مردود مى داند كه به درخواست خود كفار و فاسقان و به هدف اصلاح باشد . جون اين هدف 
دروغين است . اما در آخر الزمان » كفار نه به اختيار » بلكه به اجبار باز كردانده مى شوند . نه براى اصلاح و عمل صالح » بلكه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 0. الالالالالا صفمحه ونا ١‏ از لإودلر 


براى انتقام و ذلت . سوماً اين هدف يكك هدف دروغين نيست بلكه كاملا درست و راست است . جون با اين رجعت اين افراد ذلت 
ديده و انتقام ظلم هايى كه كرده اند كاملاً از آنها كرفته مى شود . بنابراين رجعتى كه در قرآن رد شده » رجعت به اختيار كفار 
است . رجعتى كه ما اعتقاد داريم » رجعت اجبارى بوده و به هدف عذاب و انتقام است . رجعتى كه قرآن مردود دانسته » رجعت به 
هدف اصلاح است . اين هدف دروغين است . جون خدا مى فرمايد اصلا اين افراد اصلاح يذير نيستند. بس جيزى را كه قرآن رد 
كرده » ما نيز مردود مى دانيم و شكى در آن نيست . 

سوال - شما مى كوييد كه در رجعت » سران كفر و ذلالت براى ديدن ذلت و انتقام به دنيا بازكردانده مى شوند . حال با توجه به 
اينكه اين افراد عالم برزخ و عذاب هاى آن را ديده و حقانيت راه ييامبران براى آنها واضح شده است . اكر اين افراد به دنيا 
بازكردانده شوند » فرصتى ييدا مى كنند كه توبه كرده وككذشته ى خود را اصلاح كنند . در نتيجه بجاى اينكه به ضرر آنها باشد 
كاملا به نفع آنها است . 

ياسخ - اولا آنطور نيست كه هركسى كه جشم او به حقايقى باز شده باشد » دست از باطل خود بردارد . و به سمت حق رفته و 
ايمان بياورد . بنابراين نبايد فكر كرد جون كفار صحنه هاى حقيقت را ديده اند » وقتى به دنيا بازكردانده مى شوند » ايمان مى 
آورند . ما در طول تاريخ افراد زيادى را داشته ايم كه با اينكه حقيقت را ديده بودند بر باطل خود يافشارى مى كردند . و لجوجانه 
بر باطل اصرار مى كردند . كم نبودند كسانى كه معجزات ييامبر و انبياء را مى ديدند و مى فهميدند كه اين كارها مربوط به بشر 
نيست » اما مى كفتند همه ى اينها سحر است . بعد از غدير خم كه ييامبر (ص) » حضرت على (ع) را نصب كردند » شخصى نزد 
ايشان آمده و كفت :اين جوان را كه نصب كردى از جانب خود تو بود يا از جاب خدا ؟ ييامبر (ص) فرمودند : از جانب خدا . 
اين فرد كفت : خدايا اكر اين از طرف تو بوده و حق هم بوده » يكك عذاب بفرست كه من از بين بروم . من طاقت اين مسثله را 
ندارم . از اين هم بالا تر مكر شيطان عالم ملائكه و معجزات انبياء را نديده است ؟ مكر به حق آكاهى ندارد ؟ اما دست از شيطنت 
خود بر نمى دارد . كسانى كه با رجعت باز مى كردند سران كفر و ذلالت هستند . يعنى كسانى كه آنقدر لجوج بوده اند كه با انبياء 
؛ اولياء و معصومين مخالفت مى كردند . اين افراد كسانى هستند كه نفس آنها در خباثت و لجاجت شكل كرفته است . جون ذات 
آنها به شكل ديككرى است ء زمانى كه به دنيا باز كردانده مى شوندء بازهم به همان شيطنت خود ادامه مى دهند . بنابراين اين افراد 
وقتى باز كردانده مى شوند » توبه نمى كنند . حتى اكر توبه هم بكنند» توبه ى آنها يذيرفته نيست . جون در بسيارى از آيات و 
روايات قرآن آمده كه توبهى فرد تا زمانى مورد قبول واقع مى شود كه جشم او به عالم حقيقت بازنشده است . به محض اينكه 
جشم فرد به عالم آخرت باز شد » ديككر توبه يذيرفته نيست . توبه زمانى باعث رشد و تكامل فرد شده و براى او فايده و ارزش دارد 
كه از روى اختيار باشد . يعنى با اختياره حق را انتخاب كرده باشد . اما زمانى كه حِشم انسان به حقايقى از جانب عالم غيب باز مى 
شود ء از روى اجبار و ترس توبه مى كند . اين مسئله ديككر ارزش نداشته و باعث رشد نمى شود . فرعون هم در لحظه ى آخر توبه 
كرد . به تعبير قرآن فرعون موقع غرق كفت كه من به خداى بنى اسرائيل ايمان آوردم . خداوند متعال در جواب او فرمود : الا-ن 
ديكر ارزشى ندارد . اين از روى ميل به حق و انتخاب حقيقت نيست كه باعث رشد شود . هركسى هنكام ترس از روى اجبار اين 
حرف ها را مى زند . خداوند متعال از اينكه رحمت و مغفرت او شامل حال كسى شود » هيجكاه بخل ندارد . جه در دنيا و جه يس 
از دنيا . هميشه رحمت خدا واسعه است . اما هنكامى كه شخص عالم آخرت را مى بيند و دار دنيا بسته مى شود . زمان عمل كردن 
او تمام مى شود . دار عمل » دار دنيا است . مانند يكك بطرى در بسته كه در اقيانوس انداخته شود . آب بى نهايت است اما جون 
طرق در سيته اسك آي :را عدب قتى كن ,رشبت عدا ى نيابت انث ؛ آنا رماي كدمركف شخض قرا وسيده:و آن طرقرا 
مى بيند » دار او بسته شده و عمل تمام مى شود . بنابراين اينطور نيست كه مغفرت خدا شامل حال او نشود بلكه اين فرد ديكر نمى 


تواند مغفرت خدا را جذب كند . در رجعت ء آن فردى را كه باز مى كر دانند در واقع بطرى در بسته است . يعنى آن فردى كه به 
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دق ا روقمص شوفت ردق امك كه البرك وز ديهه اسك ارلا ادن قتة عرق ذو ع فعاو لطاسته شكل كرف اترندقنى كفن 
ثانياً اكر هم توبه كند » اين توبه يذيرفته نيست و ارزشى ندارد . جون خود او نمى تواند رحمت را جذب كند . در زيارت آل ياسين 
يكك فرازى دارد كه از آيه اى به اين مضمون اختباس شده است : رجعت شما حق بوده و جاى شكى در آن نيست . زمانى باز مى 
كرديد كه ايمان آوردن فردى كه قبلا ايمان نداشته به درد او نمى خورد . توبه در زمان رجعت از جانب كفار مورد قبول نيست. 
سوال - شما كفتيد بعد از شهادت امام زمان (عج) اولين امامى كه رجعت مى كند ء امام حسين (ع) است . اين امام غسل و نماز به 
حضرت را به عهده دارد . اصللاً مكر امام زمان (عج) شهيد مى شوند ؟ جطور در زمانى كه جهان راز عدل و داد است » ظلم ريشه 
كن شده و شيطان هم از بين رفته است . شخص ظالمى بيدا مى شود و حضرت را به شهادت مى رساند . 

ياسخ - ما تنها يكك روايت داريم كه به طور خاص از شهادت امام زمان (عج) اسم برده است . ولى سند اين روايت ضعيف است . 
بنابراين زياد نمى توان به اين روايت تكيه كرد . اما روايات زيادى داريم كه به طور عمومى كفته است كه همه ى ائمه شهيد مى 
شوند . كفته شده هيجيكك از ما اهل بيت نيست كه يا با شمشير كشته شده ويا مسموم شده و به شهادت نرسيده باشد . به طور 
اصولى تبر بابد هنتطور ياشد . اماماة مادر همه جيز الكو هسحد . ان جمله ذز هركف ابشان وت كامل تريخ مركق شهاةت اسع 
در خطبه ى 17 نهج البلا-غه آمده است كه شرافتمندانه ترين نوع مركك شهادت است . ييغمبر (ص) در يكك روايت معروف 
فرمودند كه هر عمل صالحى كه انجام دهيد ء بالاتر از آن يكك عملى وجود دارد . تا شهادت كه بالاتر از آن ديكّر جيزى وجود 
ندارد . آيا امكان دارد اثمه كه لايق ترين انسان ها بوده اندء اين بالاترين را نداشته باشند ؟ مركك ه ركسى به شكل زندكى او است 
. وقتى زندكى آنها يباكك ترين و با فضيلت ترين بوده است » مركك آنها نيز بافضيلت ترين است . لذا در بسيارى از دعاها ائمه 
درخواست شهادت كرده اند . در دعايى كه در ماه رمضان خوانده مى شود ء امام صادق (ع) اينكونه دعا مى كردند: خدايا وفات 
من را قتل در راه خود قرار بده . در مجلس ابن زياد » زمانى كه او امام سجاد(ع) را تهديد به قتل كرد . ايشان فرمود : من را تهديد 
به قتثل مى كنيد . مكر نمى دانيد كه قتل و كشته شدن عادت ما بوده وشهادت مايه ى افتخار ما است ؟ حضرت زينت (س) در خطبه 
اى كه در سفر اسارت خم اندتد عفرمودئد + تدارا شكر كه آغاز كار ما وا سعاات ويابان كاز ما زاشهادتث قرار ذاده است . يسن 
طبق همين روايات عمومى به خوبى مى توان متوجه شد كه همه ى ائمه از جمله امام زمان عج به شهادت مى رسند . در اصول 
كافى هم اين روايت آمده است كه امام زمان عج فوت كرده وامام حسين (ع) ايشان را غسل داده و نماز مى خوانند . البته در اين 
روايت كلمه ى موت آمده كه اعم از شهادت و يا مركك طبيعى است . ما از روايات ديكر بايد استخراج كنيم كه اين موتى كه در 
اين روايت در خصوص امام زمان عج كفته شده در واقع همان شهادت است . درست است كه در زمان امام زمان عج ظلم 
اجتماعى وجود ندارد . جون حكومت عادلانه است » كسى نمى تواند به طور كسترده به جامعه ظلم كند . و شيطان هم به عنوان 
يكك دشمن بيرونى كه باعث لغزش و انحراف انسان ها مى شود از بين رفته است . فلسفه ى وجودى شيطان اين است كه براى رشد 
انسان ها يكك دو راهى درست كند . يكك راه را انبياء درست كرده اند كه راه خير است . و يكك راه را نيز شيطان درست مى كند 
كاراء شرزاشت .كوه اسان بامداعوين وحن را القناب كتند تايافث وقد اوشود , يتدكن اعشاريى باصك رشك انسان من شود به 
بندكى اجبارى . در زمان ظهور امام زمان عج » جهان بندكى را انتخاب كرده است . جون انتخاب كرده » ديكر نيازى به دوراهى 
وجود ندارد . بنابراين فلسفه ى وجودى شيطان ديكر تمام شده است . در نتيجه عمر شيطان به يايان رسيده و طبق روايات توسط امام 
زمان عج از بين مى رود . وقتى كه شيطان از خدا خواست كه من را تا قيامت فرصت بده . خداوند نككفت من اين كار را مى كنم. 
بلكه فرمود : تا يكك زمان معينى به تو فرصت مى دهم . در روايات داريم كه اين زمان معين » زمان ظهور است . اما در اين زمان » 
نفس و دشمن درونى از بين نرفته است . درست است كه نفس تربيت شده و از جهت كناه » ميل نفس به صفر مى رسد . ولى صفر 


نمى شود . نفس و شيطان دو وجود مستقل هستند . شيطان در بيرون است. اما نفس در درون انسان است . خود نفس . داراى اميال 
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و تاخت و تازهايى است . در زمان امام زمان عج» شيطان از بين رفته اما نفس هنوز وجود دارد . تا زمانى كه عالم دنيا وجود دارد » 
امتحان هم است . بنابراين هواى نفس وجود دارد » اما آنكونه نيست كه ظلم كسترده اى به ديككران بكند . ظلم هاى فردى وجود 
دارد . در نتيجه امكان اينكه يكك انسان ظالمى باشد كه به حضرت ضربه زده و ايشان را به شهادت برساند» وجود دارد . 

سوال - در خصوص آيات ١5‏ تا ١8‏ سورهى مباركه ى روم توضيح بفرماييد. 

ياسخ > در اين آيات شريفه » خداوند متعال يكك تعدادى از نشانه هاى خود را بيان كرده است . به اين مضمون كه از آيات و نشانه 
فاق ذا هنسران شما اسة كددن يرد آأنها آرافقن داهن كنيد. از اباعو نقانه عاى سيدا حواب»:اسةة: رحد و يرقى اسث كه 
نشانه ى آمدن باران است . يكك جيزهايى را خداوند براى خود نشانه كرفته است كه هر روز ما با آنها سرو كار داريم . خدا ينهان 
نيست . به قول عالم بزركوارى مى كفت : خيلى از افراد به دنبال معجزه مى كردند » كجاى عالم معجزه نيست . ولى لطافت لازم 
است تا انسان همين جيزهايى كه هميشه در اطراف او است را ببيند . فردى در زمان امام صادق (ع) بود كه خخدا را قبول نداشت . 
يكك بار نزد امام صادق (ع) آمده و كفت اين خدايى كه شما مى كويد جرا اينقدر واسطه فرستاده است ؟ جرا با ييامبران و كتب با 
مردم سخن كفته است ؟ مى توانست مستقيم خود را نشان داده و مسئله را حل مى كرد . امام فرمودند : مككر ينهان است ؟ تو با 
دست جلوى جشم خود را كرفته و خورشيد را نمى بينى . در اين حالت تقصير از خورشيد نيست . به قول امام حسين (ع) كه در 
دعاى عرفه مى فرمايد : جه زمانى ينهان شدى كه نياز به دليل داشته باشى تا تو را نشان دهد ؟ غايب نككشته اى كه شوم طالب 
حضور ء ينهان نبوده اى كه هويدا كنم تو را . با صد هزار جلوه برون آمدى كه منء با صد هزار ديده تماشا كنم تو را . لذا قرآن در 
تمام اين موارد مى فرمايد: اينها آياتى است براى كسانى كه عقل » فكر و هوش دارند . از همه ى اينها مى توان خدا را ديد . 

سوال - روز عرفه جه روزى است و جكار كنيم كه نهايت استفاده را از آن ببريم؟ 

ياسخ > اكر ما مى توانستيم ارزش اين روز را فهميده و باور كنيم » يكك لحظه از آن رااز دست نمى داديم . روز عرفه يكى از 
روؤعاى وحمت ووه وخاض البى اسث .دوايق روز شيطاة على عشمكين اث . حون آغوكن نهدا باز اسث ومشعاق هر كب 
است كه به هر بهانه اى بازكردد . براى ايتكه عظمت روز عرفه تا حدى درك شود يكك روايت از امام صادق (ع) مى خوانم . 
همككى ما براى ماه رحمت » ماه رمضان را مثال مى زنيم. كه در شب هاى قدرآن » صفحهى زندكى عده زيادى از انسان ها از 
شقاوت به سعادت رقم مى خورد . امام صادق (ع) فرمود: اككر كسى با وجود ماه مباركك رمضان به اين اقيانوس وارد شده و تشنه 
بازكشت ومورد مغفرت واقع نشد . ديكر نمى تواند جبران كند مككر در روز عرفه . يعنى يكك روز در مقابل يكك ماه است . ايشان 
نفرموده اند مككر كسى كه صحراى عرفات را دركك كند . بلكه فرموده اند اين روز را درك كند . يعنى حتى اككر فرد در صحراى 
عرفات هم نباشد » اما بتواند اين روز را دركك كند . اين يكك روز جبران آن يكك ماهى است كه از دست داده است . روز عرفه سه 
يا جهار عمل مهم دارد . غسل و روزه در اين روزسفارش شده است . اما مهمتراز همه دو عمل است . يكى دعا و ديكرى زيارت 
امام حسين (ع) است . امام صادق (ع) فرمودند كه روز عرفه روز دعا است . مرحوم ملكى تبريزى مى فرمايد: با اينكه روزه در روز 
عرفه با توجه به روايات » كفاره ى نود سال است . اما اكر باعث ضعف كسى مى شود و باعث مى شود كه نتواند دعا كند » روزه 
نكيرد. حتماً لازم نيست كه كسى در مراسم دعا شركت كرده و در جمع باشد. و حتماً دعاى خاص امام حسين (ع) كه در مفاتيح 
است را بخواند . هر دعايى بكند فرقى نمى كند . امام صادق(ع) فرمود : هرجه دلتان مى خواهد بككوييد فقط دعا كنيد . يعنى فقط 
ارتباط خود را باخدا برقرار كنيد . اكر شما خدا را بخواهيد » معلوم مى شود كه خدا طالب شما بوده است . كر خدا خواهد كه ما را 
يارى كند ء ميلمان را جانب زارى كند . خدا هر كسى را طلب كند » در اين روز به دعا واشكك مى نشيئند . يكك جوانى سابقه ى 
خوبى نداشت اما مكه نصيب او شد . زمانى كه وارد مسجد الاحرام شد و ديد سيل جمعيت يروانه وار به دور خانه خدا مى جرخند . 


بغض كلوى او را كرفت . اما جون سابقه ى خوبى نداشت » وقتى خواست با خدا صحبت كند اينطور كفت : خدايا من خيلى بلد 
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نيستم با تو صحبت كنم . در تهران وقتى نخود و لوبيا مى خرند با نخاله ها و آشغال ها در هم مى خرند . ما را هم با اين حجاج 
خوب خود در هم قبول كن . اين دعا ها خيلى زيبا است . انسان با زبان خود هم مى تواند دعا كند . اما اكر كسى توفيق بيدا كرد 
بهترين دعاى اين روزء دعاى اباعبدالله الحسين در صحراى عرفات است . اين دعا طولانى است اما ياران امام حسين (ع) مى كفتند 
كه ايشان از ابتدا تا انتهاى دعا اشككث مى ريختند . اين دعا يكك دوره توحيد است . اكر حتى كسى فقط ترجمه ى آن را هم بخواند 
و توجه داشته باشد يكك دوره خدا شناسى را ككذرانده است . دعاى كسانى است كه نعمت هاى خدا را مى بينند . امام حسين (ع) با 
تمام وجود مى كويد: خداياء با كوشت , خون , ركك و تمام اعضاء بدن خود اكر بخواهم شكر يكك نعمت تو را بكلويم » نمى 
توانم . يعنى اين دعا انسان را به شكر . حمد وخضوع در مقابل خدا وا مى دارد . بخصوص دعا براى ديكران را فراموش نكنيد . در 
اصول كافى آمده كه من در عرفات بودم و شاكرد امام كاظم (ع) را ديدم . نزد ايشان رفته و ديدم كه با جه حالى اشكك مى ريزد . 
مزاحم او نشدم . وقتى كه مراسم تمام شد به دنبال او رفتم . به او كفتم خيلى حال خوشى داشتيد . كفت: ابراهيم » امروز يكك دعا 
براى خودم نكردم . از مولاى خود امام كاظم (ع) شنيدم كه فرمود: اكر كسى براى برادر دينى خود در يشت سر او دعايى بكند» 
صد هزار برابر به خود او بازمى كردد. من نخواستم صد هزار را از دست داده و يكى بككيرم . بنابراين براى يكديكر دعا كنيم تا صد 
هزار را بدست بياوريم . امام صادق (ع) فرمود كه خخحدا اول به زائرين امام حسين (ع) نككّاه مى كند » بعد به صحراى عرفات. جون 
اكر مكه اى است » زمرم » صفا و مروه و منايى است به بركت كربلاى امام حسين (ع) است . ما مى توانيم زيارت امام حسين (ع) را 
از راه دور بخوانيم . در هر مناسبتى جه در عيد و جه در عزا كفته شده كه اول به سراغ زيارت امام حسين (ع) برويد . جون ما هرجه 
داريم به بركت آن سرى است كه به بالاى نيزه ها رفت . 

اميدوارم به حق ابا عبدالله (ع) امروز همه ى ما را مشمول لطف و عنايت هاى خاص خود كه به بندكان خوب خود عطا مى كندء 


بفرمايد 
4-4و 


1/0/١ 
خدا فرمود : اى فرزند آدم بندكى كن هرجه به من نيازمنديم و كناه كن هر جه بر آتش شكيبايى » از دنيا بهره بردار هر قدر در آن‎ 
» خواهى ماند و براى آخرت توشه بركير هرقدر در آن مى مانى » اكر از آتش همان قدر بيم داشتى كه از فقر بى نيازت مى ساختم‎ 
ازراهى كه به كمان تو نمى رسود واكر به بهشت همان قدر دل مى بستى كه به دنيا» تورا خوشبخت مى كردم جنان كه در‎ 

خاطرت نمى كنجد . 

سوال - در مورد دوران رجعت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - رجعت يكى از عقايد مسلم و زيباى شيعيان است . در آخر الزمان در هنكام ظهور ولى عصر كروهى از عالم برزخ به دنيا 
برمى كردند كه آنها دو دسته هستند . يكك دسته مومنين خالص و يكك دسته كفار خالص و سران ضلالت و كمراهى كه در طول 
تاريخ باعث كمراهى شده اند . مومنين خالص كسانى هستند كه در دنيا استعداد سرشارى داشتند ولى بخاطر موانع بيرونى 
استعدادهايشان شكوفا نشد . يس اينها بر مى كردند تا ظلمى به آنها نشود و در تشكيل حكومت ولى عصر كمكك كنند . سران كفر 
و الحاد هم بركردانده مى شوند تاطعم ذلت و خوارى را در همين دنيا ببينند و در همين دنيا انتقام ظلم ها از آنها كرفته بشود . 
سنكين ترين انتقامى كه از آنها كرفته مى شود و باعث رنج آنها است اين است كه حكومت دينى را مى بينند . از جهت عقلى هيج 
مانعى نيست كه رجعت اتفاق بيفتد. در تاريخ به شهادت قرآن رجعت هاى مكررى رخ داده است . يس امكان بوجود آمدن 


رجعتى در انتهاى تاريخ وجود دارد . بسيارى از آيات قرآن يستوانه ى اين عقيده ( رجعت ) است . كتاب شيعه و رجعت نوشته ى 
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آقاى شاه مير ولد است كه در آن 72 ايه قرآن كه در مورد رجعت است را تفسير كرده اند . در مورد رجعت ما شش صد روايت 
داريم . يس اين عقيده يشتوانه هاى محكمى دارد. همه ى ما مى دانيم كه امام زمان (عج) ظهور خواهد كرد . در ضمن مى دانيم 
كه آمادكى هاى خود مردم است كه باعث مى شود آن عدالت يرور بيايد و با آمادكى و لياقت هاى مردم اين حكومت جهانى 
برقرار بشود . مانع تشكيل حكومت از طرف امام زمان (عج) نيست بلكه مانع از طرف مردم است . ما هنوز ظرفيت آن عدالت را 
نداريم . در روضه ى كافى نقل شده است كه از امام بافر (ع) سوال شد كه دولت فرج شما جه موقع تشكيل خواهد شد ؟ امام زمانه 
را به سه دوره تقسيم كرده اند . زمانه ى كركك » ميش و ترازو . زمانه ى كركك زمانى است كه كركك صفتى حاكم مى شود و 
زمانى است كه قلدران جياول مى كنند و در آن زمان حق ما اهل بيت غصب مى شود . دوره ى ميش كه مردم آرام تر مى شوند و 
ظلم را مى فهمند ولى تلاش براى مقابله با آن ندارند . زمانه ى ترازو كه مردم عليه ظلم تلاش مى كنند و خواهان عدالت مى شوند 
كه در اين دوره ظهور رخ مى دهد و دولت ما اهل بيت تشكيل مى شود. در واقع در دوره ى سوم مردم خودشان را عوض كرهده اند 
. مشكل از ماست وما بايد به سمت مهدويت برويم و آمادكى ظرفيت آن حكومت را داشته باشيم . حضرت زهرا فرمودند : امام 
مثل يكك ععبه مى ماند كه مردم بايد به سمت آن بروند واو خودش را به مردم تحميل نمى كند . در دعاى فرج ما مى خواهيم 
براى حجت بن الحسن در اين زمان و در هر لحظه سريرست او و ياور او باش تا او بيايد وبا رغبت مردم » در زمين مستقر بشود . 
يس مردم بايد در مقياس جهانى آمادكى حكومت ولى عصر را داشته باشند . در ضمن تا آمادكى اجتماعى بوجود نيايد امام 
ظهورنمى كند حتى اكر آماد كى هاى فردى وجود داشته باشد . بزركانى همجون سيد بن طاوس » سيد بحرالعلوم و امام خمينى از 
نظر فردى مشكلى نداشتند ولى ظهور رخ نداد زيرا جامعه ى جهانى بايد يكسرى آمادكى هايى را داشته باشد.اكر عقيده به 
رجعت نباشد ممكن است كه بعضى از افراد دجار نااميدى و سرخوردكى بشوند. مثلا بكويند كه به فرض من خوب باشم و عظمت 
فردى داشته باشم » ظهور امام نياز به عظمت اجتماعى دارد و آن دست من نيست و ممكن است كه ياكى خودش را از دست بدهد 
اما اكر كسى عقيده به رجعت داشته باشد مى كويد به فرض كه اجتماع آمادكى ظهور را نداشته باشد ولى همين كه من آماده باشم 
در هنكام ظهور هستم حتى اكر ظهور در زمان من نبود» من مى توانم در زمان ظهور باشم . يس اكر يكك فرد هم خوب بشود 
تاثيرى در جامعه مى كذارد . اكر تو خوب باشىء مى توانى در زمان رجعت جزو افراد آن زمان باشى . عمده شرط اين كه انسان 
در ليست رجعتى ها باشد ء اين است كه بر عهدش با امامش باشد . داريم كه اكر كسى جهل صبح دعاى عهد را بخواند نه فقط 
قرائت كند و بر عهدش وفادار باشد » جزو ياران امام زمان (عج)خواهد بود . كارهاى ما بايد با رضايت امام زمان (عج) كه همان 
رضايت خدا هست باشد . در دعاى آل ياسين داريم كه حق آن جيزى است كه شما رضايت داريد . يسند و نايسند شما »يسند و 
نايسند شماست . سعى كنيم كه يكك روز غفلت نداشته باشيم و بر عهد خودمان بمانيم . عده اى بودند كه عمرى غفلت نداشتند . 
اكر ما يكك روز اين كار را انجام داديم و لذت آنروز را جشيديم قطعا كار ما تداوم خواهد داشت . شاكردان مرحوم رجبعلى خياط 
مى كفتند كه ايشان عمرى نفس نمى كشيد بدون ياد امام زمان(عج) و ذكرش او بود و به دوستانش تدكر مى داد كه جيزى جز 
خود او نخواهيد . كفت طلب كن ز دوست هر جه تو را آرزوست » جون همه هستى از اوست كفتم : دوست » دوست . ايشان 
هميشه صلواتش با عجل فرجهم بود و روايت داريم كه كسى كه صلواتش اين جورى باشد لايق امام زمان (عج) مى شود . امام 
صادق (ع) مى فرمايند : اكر كسى صلوات كامل بفرستد (با عجل فرجهم )اين لايق مهدى ما خواهد بود . ايشان در اواخر عمر مى 
كفت كه در آمادكى سعى بكنيد حتى اكر در آمادكى از دنيا برويد .كر كسى در راه و به ياد او باشد حتى اككر ظهور را دركك 
نكند لياقت رجعت را بيدا مى كند . ايشان به دوستانش مى كفت كه اكر امام زمان (عج) را ديديد سلام من را به او برسانيد و 
بككوييد كه كدايى دائم حرف از شما مى زد . عقيده ى رجعت مى تواند اميد و نشاط را در فرد ايجاد بكند . 


سوال > آيا بازكشت سران كفر و مومنين خالص در دوره ى رجعت اختيارى است ؟ 
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ياسخ - سران كفار را براى عذاب برمى كردانند و شكى نيست كه هيج مجرمى با اختيار خودش ياى جوبه ى دار نمى رود. آنها را 
بر مى كردانند كه خوارى و ذلت را در دنيا بجشند . بنابراين آنها با اجبار به دنيا برمى كردنند . جون رجعت بر اساس لطف خاص 
خداست و خدا خواسته كه آنها به دنيا بيايند و تكامل ييدا بكنند و در تشكيل حكومت شريكك باشند » اين اجبارى نيست . امام 
صادق (ع) فرمود : وقتى مهدى ما قيام مى كند » در عالم قبر به سراغ مومنين مى روند و مى كويند كه صاحب تو در دنيا آمده است 
اكر مى خواهى به او ملحق بشوى بلند شو و اككر مى خواهى در نعمت بهشت برزخى بمانى بمان . كدام مومن خالصى است كه 
لطف خدا را يس بزند ؟ در آخر كتاب سياحت غرب نوشته ى مرحوم آقا نجفى سير آخرتى خودش را نوشته كه به رجعت ختم مى 
شود مى نويسد :در يكى از منازل آخرتى حضرت على اكبر و حضرت ابوالفضل به بازديد من آمده بودند بخاطر زيارت هايى كه 
در دنيا براى آنها رفته بودم . من ديدم كه آن دو بزركوار مسلح هستند و سوال كردم كه جرا آنها مسلح هستند ؟ كفتند كه آنها 
آماده ى رجعث هستئد . صحنهى ديكر كه به آقانجفى نشان دادند جهره ى حضرت على اصغر بود در حاليكه زير كلويش يكك 
خط سرخى بود . ايشان سوال كردند كه اين خط سرخ براى جيست ؟ كفتند كه اين نشانه ى مظلوميت است تا وقتى كه منتقم آنها 
بيايد و انتقام تمام ظلم ها را بككيرد . آقا نجفى مى كويد كه وقتى من اين دوصحنه را ديدم حال و هواى من بركشت و با اينكه در 
بهشت برزخى بودم ديككر اين لذتها برايم جلوه اى نداشت و با خودم مى كفتم كه مرده باد عاشقى كه از رنككى معشوق خودش 
نداشته باشد. در بهشت همه ى بهشتى ها و در راس آنها رسول خدا واهل بيت دست بردعا برداشتند و براى فرج دعا كردند . بعد به 
ما خبر دادند كه مهدى در دنيا آمده است و هر كس مى خواهد سر از قبر بلند كند . 

سوال - آيا رجعت به دوران قبل از اسلام هم اختصاص دارد ؟ 

ياسخ - ما هيج دليلى نداريم كه رجعت اختصاص به افراد بسيار مومن يا بسيار كافر در دوره ى اسلامى داشته باشد . ما دلايلى 
داريم كه رجعت براى طول تاريخ است . در روايات قيد مسلمان بودن ديده نمى شود. در زمان حضرت موسى هم مومنين خالص و 
كافران خالص وجود داشتند . آيه 87 سوره ى نحل كه در مورد رجعت است مى فرمايد : روزى خواهد رسيد كه از هر امتى ما يكك 
كروهى را برمى كردانيم . قيامت صغرى در رجعت است . در الميزان مى فرمايد : اين آيه مربوط به رجعت است ومنحصر به دوره 
ى اسلامى نيست و مربوط به همه ى امت هاست . امام صادق (ع) مى فرمايد : يانزده نفر از قوم حضرت موسى و هفت نفر اصحاب 
كفر برمى كردند . امام باقر(ع) مى فرمايد : همه ى انبياء از آدم تا خاتم برمى كردند و اميرالمومنين را يارى مى دهند . يس رجعت 
انحصار به ما امت اسلامى ندارد . 

ياسخ > انتهاى رجعت مشخص نيست زيرا اكر انتهاى آن مشخص بود زمان قيامت هم مشخص بود در حاليكه زمان قيامت معلوم 
نيست . ما روايت داريم كه مومنينى كه از عالم برزخ بركشته اند سى ماه در دنيا هستند . امام كاظم (ع) مى فرمود : مومنينى كه از 
برزخ برمى كردند سى ماه در دنيا مى مانند و در يكك شب همه ى آنها از دنيا مى روند . جزئياتى كه برنامه ى زندكى آنها دراين 
سى ماه جيست بيان نشده است . در مورد ائمه روايت داريم كه مدت زمان طولانى در دنيا مى مانند ولى سند اين روايات ضعيف 
است و ما آنها را بيان نمى كنيم . يكك روايت موثق داريم كه امام باقر (ع) فرمودند : حكومت امام حسين (ع) سى صد و نه سال 
است . ائمه اصرارى نداشتند كه جزئيات رجعت را بيان كنند . مثلا ما روايتى نداريم كه مومنينى كه به دنيا برمى كردند مكلف به 
تكليف هستند يا خير . بعضى علما مى كويند كه آنها مكلف به تكليف هستند زيرا انى عالم دنيا است و بعضى از علما مى كويند 
كه مكلف به تكليف نيستند زيرا عالم دنياى يس از مركك است . به تعبير علا-مه مجلسى رجعت دنيايى بين آخرت و دنيا است . 
مومنين خالصى كه برمى كردانند محرمات را انجام نمى دهند و واجبات را انجام مى دهند زيرا مى دانند كه خدا آنرا دوست دارد 
بااينكه مكلف نيستند . فضاى بندكى و عشق است . اينكه ما فلسفه ى رجعت را بدانيم براى ما سازنده است . سوال - سوره 


عنكبوت آيات 76 تا "٠‏ را توضيح بفرماييد . 
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ياسخ- در اين آيات خدا داستان حضرت ابراهيم را ذكر كرده است كه او را در آتش انداختند و خدا او را نجات داد . يكى از 
كسانى كه به حضرت ابراهيم ايمان آورد لوط بود كه خواهرزاده ابراهيم بود. در آيه 58 ابراهيم مى فرمايد : من مهاجر به سمت 
خدا هستم و خدا عزيز و حكيم است . ابراهيم دراين آيه مى فرمايد كه من مهاجر هستم نه مسافر . بين مهاجر و مسافر فرق وجود 
دارد . اى كاش كسى كه مى خواهد به سمت خدا برود مهاجر باشد. مهاجر يعنى كسى كه مى رود و ديكر برنمى كردد ولى مسافر 
يعنى كسى كه مى رود و بر مى كردد . مسافر كسى است كه خيلى با خدا معامله نكرده است . و جه بسا دلهره دارد كه با خدا 
معامله كند . كسى كه مهاجر است تا آخرش با خدا معامله مى كند. خدا با دو تا اسم عزيز و حكيم از او استقبال مى كند .اكر 
كسى واقعا به سمت خدا برود خدا با اسم عزيزش از او استقبال مى كند و اسم عزيز يعنى اينكه خدا نمى كذارد كه كسى درمانده 
بشود . يكك كسى در تاريكى از ساختمان به يايين يرت شد ء بند لباسش به جايى كير كرد . او به خدا كفت كه به من كمكك كن . 
خدا كفت كه بند لباست را ياره كن . او ترسيد كه بيفتد و حرف خدا را كوش نكرد . صبح كه شد بند لباس او را خفه كرده بود . 
رهككذران مى ديدند كه او نيم متر با زمين فاصله داشته است . او مهاجر نبود و با خدا معامله نكرد زيرا ترسيد . در مسير هجرت 
ترديد راه ندارد . او مسافر بود و رفت و به سمت خودش بركشت . ابراهيم را در آتش برت كردند . جبرئيل به ابراهيم كفت كه 
حاجتى دارى ؟ ابراهيم كفت كه من به تو حاجتى ندارم ولى به خداى خودم يراز حاجتم . خدا هم دست ابراهيم را كرفت يعنى 
هم عزيز بود وهم خدا حكيم بود كه خدا با حكمت آينده اش را رقم زد كه آنرا در آيه ى بعدى ذكر مى كند . ابراهيم جون 
مهاجر شد خدا به او فرزندانى داد كه اسحاق و يعقوب بودند و خط نبوت را در فرزندان او كذاشت . خدا مى فرمايد : اجر او را در 
دنيا داديم و آخرتش هم محفوظ است. 

سوال > بعد از رجعت جه اتفاقى مى افتد ؟ 

ياسخ > در روايت داريم كه آخرين نفرى كه از دنيا مى رود و بعد قيامت مى شود امام و حجت خداست . علامه مجلس در كتاب 
بحار بيش از صد روايت در اين مورد آورده است. خدا رحمت و فيض خودش را به واسطه ى امام به مردم مى فرستد . در دعاى 
عديله مى خوانيم : با اوست كه دنيا برقرار است . زيرا حجت خدا و معصوم خليفة الله است و خدا عالم را به خاطر او خلق كرده 
اشث .ديس اك خلينة اللا ذو زميق تاشد افروين لفو اسكه .سن بابرةن شعت خداست كه عدا رزق هن فرسعد .ابن مقل ياطيانى 
مى ماند كه يكك درخت ير ميوه اى دارد كه باغ را بخاطر آن درخت آب مى دهد . ممكن است كه كلها وعلف هاى هرز هم به 
طفيل آن درخت آب بخورند ولى باغبان اكر آن درخت نباشد آن باغ را آب نمى دهد . يس آخرين كسى كه در دنيا هست امام 
است زيرا اكر او از بين برود عالم از هم ياشيده مى شود . در روايت معراج داريم كه يبامبر فرمود : در معراج خدا فرمود كه آخرين 
حجت على است . امام صادق (ع) وقتى به جدش سلام مى دهد مى كويد : اى مظهر العجائب . اينكه اميرالمومنين آخرين فرد در 
دنيا است منظور اين نيست كه حكومت على آخرين حكومت روى زمين است . اولين حكومت . حكومت امام حسين (ع) است و 
بعد حكومت ييامبر و بعد حكومت على (ع) است . امام على (ع) حكومت مى كند و بعد از دنيا مى رود . بعد ائمه حكومت خواهند 
داشت و امام على (ع) دوباره رجعت مى كند . امام على (ع) مى فرمايد:من رجعت هاى متعددى دارم . ذو القرنين معصوم نبود ولى 
بعد از مر كش سه تا رجعت داشت . وقتى امام على (ع) از دنيا برود حوادث قيامت بوجود مى آيد . 

سوال > در مورد دهه ى ذى الحجه توصيه اى بفرمابيد . 

ياسخ > دهه ى اول ذى الحجه استثنايى است . هيج زمانى اعمال صالح بيش خدا محبوب تراز اين دهه نيست . اين دهه را ازدست 
ندهيم . اين ده شب دو ركعت نماز بين مغرب و عشا دارد كه بعد از سوره حمد و توحيد آيه واعدنا موسى خوانده مى شود . اكر 
كس ايخ تساز را سكوائد ذر ثوات حاضياق شروكة اسع اكن كسن نك شب زا اديت داذذ ات بايد شه فاى ديك را ]3 


دست بدهد زيرا هر شبى ارزش خودش را دارد. 
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انشاء الله خدا به ما توفيق بدهد كه از همه ى ايام مخصوصا دهه ى اول ذى الحجه استفاده بكنيم . 
اب 1 


لخن 

سوال - تكليف انسانهاى روى زمين كه مسلمان نيستند جيست ؟ در مورد سوال و جواب قبر و قيامت آنها توضيحاتى بفرماييد . 
ياسخ - بحث سوال قبر جدى است و در ابتداى ورود به عالم قبر دو ملكك وارد مى شوند و عمدتا اعتقادات انسان و بعضى از اعمال 
انسان را واكاوى مى كنند كه روشن بشود كه مسير به سمت رحمت الهى يا غضب الهى است . سوال از خدا » دين » ييامبر »امام » 
كتاب » قبله و جكونكى صرف عمر و بدست آوردن اموال مى شود و همجنين در مورد نماز و روزه هم سوال خواهد شد . اين 
سوالاءت حدنصاب ورود به بهشت است يعنى اين سوالاءت استاندارى است كه براى ورود به بهشت لازم است . در رابطه با افراد 
سوالاءت عوض نمى شود و سوالاءت همين است . كسى كه مى خواهد وارد بهشت بشود بايد عقايد حقه اى داشته باشد . خود 
مسلمانها هم معلوم نيست كه بتوانند جوابكوى اين سوالات باشند . كسى مى تواند جوابكوى سوالات اول قبر باشد كه اعتقاداتش 
رسوخ در قلبش داشته باشد زيرا قلب واكاوى مى شود و بايد اين اعتقادات باور شده باشد . يس هر مسلمان اسمى معلوم نيست كه 
بتواند اين سوالات را جواب بدهد . فيض كاشانى در كتاب عين اليقين مى كويد : خيلى از مسلمانها قرن ها از مركشان مى كذرد و 
اسم ييامبر را يادشان نمى آيد . زيرا اين در قلب شان رسوخ نكرده است و با اين نام زندكى نكرده اند و زندكى شان مشابهتى با 
اين نام نداشته است . غير مسلمان ها دو دسته هستند . يكك دسته كسانى كه كافر هستند و كفرشان از بابت لجاجت وعناد است . 
يعنى حق برايشان معلوم است ولى از سر استكبار و لجاجت حق را نيذيرفتند . اينفرد وقتى نمى تواند به اين سوالات جواب بدهد 
عذرش يذيرفته نيست زيرا خودش تقصير داشته است و روى لجبازى خودش لياقت جهنم را دارد . روايتى دارمى كه وقتى غدير خم 
كذشت و يبامبر على را جانشين خودشان انتخاب كردند » يكى از اصحاب يبش بيامبر آمد و كفت كه شهادت به يكانككى خدا 
داديم و شما را قبول كرديم و نماز و روزه وزكات هم داديم » جانشين اين جوان از طرف خداست ؟ ييامبر فرمود : جانشينى على از 
عارك كعد است و مكك كليهة ]ث خو دعق تسق او كقت كدكمدا كرابن بجانقى عن انث يكن سنك از اشمان بعوان عذات 
بيايد كه من تحملش را ندارم ( آيه قرآن ) . ببينيد كه يكك شخص جقدر لجوج باشد كه بخواند : خدايا يكك عذابى براى من 
بفرست كه من تحمل آنرا ندارم . جنين شخص لجوجى نمى تواند رحمت خدا را بككيرد . اينكه خدا بعضى را به جهنم مى برد 
بخاطر اين نيست كه دلش خنكك بشود بلكه آن طرف در رحمت خدا را را به روى خودش بسته است . يس كفارى هستند كه حق 
را شناخته اند و زير بار نمى روند . دسته ى دوم غير مسلمانانى هستند كه اكر اين عقايد را نيذيرفتند » از اين باب بوده است كه حق 
به آنها نرسيده است وحجت بر آنها تمام نشده است . آنها در شرايط اجتماعى بودند كه موانعى بوده كه حق به كوش آنها برسد . 
جه بسا كه اكر حق به كوش آنها مى رسيد مى يذيرفتند كه اكثر غير مسلمانها اين جورى هستند . افراد لجوج خيلى كم هستند كه 
اهل خلود در جهنم هستند . اكثر غير مسلمانها مستضعف فكرى هستند . در مورد سوال قبر بايد كفت كه از دو دسته سوال قبر مى 
شود از دو دسته سوال قبر نمى شود . دو دسته اى كه از آنها سوال قبر مى شود كسانى هستند كه در دنيا موضع دينى يا ضددينى 
داشته اند » يا مومن بوده اند يا كافر لجوج بوده اند . دو دسته اى كه از آنها سوال قبر نمى شود يكك دسته كسانى هستند كه مقام 
شان بالاتر ازاين است كه از آنها سوال بشود مثل انبياء » اولياء و شهيدان . دسته ى دوم كسانى هستند كه كمتر ازاين هستند كه 
ازآنها سوال بشود . جون موضعى ندارند و حق بر آنها روشن نشده است مثل مستضعفان فكرى . اين افراد نه مومن و نه كافر ناميده 
مى شود . كار آنها به امر خدا واكذارشده است واز ظاهر آيات قرآن اين طور برمى آيد كه عفو خدا به اينها مى خورد ولى اينها 


سوال ندارند . اكثريتى كه مستضعف هستند سوالى ندارند . ممكن است كه به اينها بهشتى هم داده بشود اما با بهشتى كه مومن در 
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اين دنيا زحمت كشيده است و آنرا بدست آورده است از لحاط درجه » تفاوت دارد . يس سوالاءت عوض نمى شود ولى اين 
سوالات از مومنين و كافرين لجوج يرسيده مى شود . 

سوال - جطور مى توانيم بفهميم كه اعتقادات ما درونى و قلبى است تا بتوانيم سوالات قبر را با اعتقادات مان ياسخ بدهيم ؟ 

ياسخ - در جهار آيه قرآن هست كه خدا مى فرمايد مومنين واقعى كه اعتقاد در قلبش رسوخ بيدا كرده است » اين علائم را دارد . 
مون در ووابطكن بابد كان حدا و حود خدا نشان مى دهد كه اعتقاد قلبئ ذارد . مومن شودقن رادررعايت حقوق ديكران نشان 
مى دهد . در سوره ى حجرات مى فرمايد : مومن كسى است كه با ديكران رابطه ى برادرى دارد و حقوق آنها را رعايت مى كند و 
هر جه را كه براى خودش مى يسندد براى ديكران هم مى يسندد . مومنى مى كفت كه من بيست سال است كه براى يكك الحمدلله 
بيجا استغفار مى كنم . ايشانكفت كه مغازه ى من در بازار بود . صبح ديدم كه دهانهى بازار آتش كرفته است و مردم مشغول 
خاموش كردن هستند.بيش خودم فكر كردم كه مغازهى من هم آتش كرفته است . يكى دويد و كفت كه حاج آقا نككران نباش 
مغازهى شما سالم است . كفتم : الحمدلله . بيش خودم كفتم مكر تو مومن نيستى و نبايد هر جه را كه براى خودت مى يسندى 
براى برادر دينى ات هم بيسندى و الا-ن بيست سال است كه بخاطر الحمدلله استغفار مى كنم . انسان مومن خودش معيار است . 
جطور مى شود كه فردى ايمان قلبى داشته باشد و خدا را قبول داشته باشند اما ديكران را اذيت بكند و حق آنها را عايت نكنم ؟ 
حاج آقا مرتضى زاهد شب دير وقت به منزل رفته بود و ديد كه اككر الان در بزند همسرش اذيت مى شود بنابراين يشت در نشست 
.اتفاقى خانمش در را باز كرده بود و يرسيده بود كه جرا يشت در نشسته اى ؟ ايشان كفته بود كه حق شما بود كه استراحت مى 
كرد و جون من خودم دير آمدم بايد خودم جورش را مى كشيدم نه اينكه شما اذيت بشويد . انماالمومنون اخوة . خدا در سوره 
انفال آيه دو مى فرمايد : مومن كسى است كه وقتى اسم خدا مى آيد دلش مى لرزد . در مقابل خدا احساس كوجكى مى كند و 
در هنكام كناه تمام روحش مى لرزد و نسبت به كناه بى تفاوت نيست . وقتى يكك ميكروب وارد بدن شما مى شود سيستم دفاعى 
بدن شما علائمى از خودش نشان مى دهد مثل تب و لرز. يكك مومن كه ارتباط قلبى اش با خدا قوى است وقتى عفونت كناه به 
سمت او مى آيد سيستم دفاعى روحش واكنش نشان مى دهد و خجالت مى شكند . حضرت يوسف وقتى با زليخا تنها بود » زليخا 
روى مجسمهى خودش كه بت كوجكى بود يارجه اى كشيد . يوسف كفت كه تواز يكك سنكك كه بت خودت بود خجالت 
كشيدى » من جطور در محضر خدا خجالت نكشم . مى فرمايد: وقتى بيامى يا حكمى از خدا را به مومن مى دهد ايمانش زياد مى 
شود و اعتراض نمى كند و در مقابل دستور خدا خاضع است . مى كويد كه اين ملكك يكك يروردكار دارد و من وظيفه ام را انجام 
مى دهم و نمى ترسم و خدا نتيجه را براى من خير رقم مى زند . كار خود كر به خدا باز كذارى حافظ اى دو صد شق با بخت خدا 
داده كنى . اينها صفات قلبى مومن است كه راسخ شده است . مومن اكر مى خواهد در جايى با خد | معامله بكند نمى ترسد . 
بعضى ها درآمدهاى حرام و شبهه ناك دارند و وقتى به آنها تذكر مى دهيم مى كويند كه ما ازاين شعل بيرون برويم جكار كنيم . 
مرحوم كربلا-يى كاظم از مراجع بزركك تقليد در اراكك بود . او يكك معجرهى قرن خودمان بود . او در جايى كه كار مى كرد 
اربابش زكات نمى داد . او جند بار تذكر داد ولى او كوش نكرد . او ديككر بيش او كار نكرد و رفت . اينها مومنين هستند . بس 
علامت اعتقاد قلبى اين است كه انسان به وظيفه اش در مورد خدا و بندكان خدا عمل مى كند و خدا در قلبش حضور دارد . اكّر 
قرار باشد كه خدا در قلب من حضور داشته باشد بايد در زندكّى من حاضر بشود . جون سوالات قبر را از زبان نمى يرسند واز بان 
دل مى يرسند يعنى اعتقادات واكاوى مى شود » كسانى كه اعتقادات را با دل خودشان برده باشند آنجا مى توانند جواب بدهند . 
سوال - من مادربزركى داشتم كه براى من خيلى دعا مى كرد . آيا او بعد از مركش هم مى تواند براى من دعا كند ؟ 

ياسخ > بله . شكى نيست كه بعد از مركك » شخص زنده است ومى فهمد و فهم او كامل تر شده است . ار شخص اينجا مومن 


بوده است در آنجا معرفت بالاترى بيدا كرده است بخصوص براى كسانى كه براى او هديه مى فرستند يا احسانى مى كنند » به آنها 
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جواب مى دهد و متقابلا آنها را دعا مى كند . روايت داريم كه در كنار قبر يدر و مادرتان دعا بكنيد » آنها هم آمين مى كويند . 
بيس اود سي و لوس ال ل 
امكان يذير است . در كامل الزيارات است كه ابا عبدالله الحسين در نزد يرورد كارش است و اما براى كسانى كه برايش اشكك مى 
ا ا و يي 
هستند و مى فهمند و به عالم دنيا توجه دارند و احسان را به بهترين شكل جواب مى دهند . يكى از جوابها دعا كردن براى كسى 
است كه به آنها احسان كرده است . 

سوال - بعضى ها بودجه ساختن مدرسه و مسجد را ندارند . جكارى وجود دارد كه حتى يس از مركك هم ثواب آن كار به مرده 
برسد ؟ 

ياسخ - معمولا ذهن ما در باقيات و صالحات در امور مادى است . واز دست همه بر نمى آيد كه وقف بكنند و يلى بسازد . كسى 
كه يول ندارد همين آرزو كردن براى او خيرى است . كسى كه آرزو مى كند كه اى كاش مالى داشتم و مدرسه اى مى ساختم . 
روايت داريم كه نيت مومن از عمل او زيباتر است . جه بسا يكك مومن درعمل موفق به كارى نشود ولى نيت آن كار را بكنيد زيرا 
خود نيت انسان را رشد مى دهد . اين نشانه ى ايمان فرد است كه آرزويى بر جانش افتاده است و دغدغه اى دارد . روايت داريم 
كه همين نيت ها ثوابش براى او نوشته مى شود. روايت داريم كه اككر كسى نيت كار خير را بكند براى او حسنه نوشته مى شود و 
اكر كار خير را انجام بدهد براى او ده حسنه نوشته مى شود . ديكر اينكه باقيات و صالحات و صدقه ى جاريه فقط مالى نيست . اكر 
كسى سعى بكند كه اولاد صالحى تربيت بكند » اين باقيات وصالحات او است . اككر كسى ازدواج بين دو تا جوان را فراهم بكند يا 
بتواند محبتى ‏ بين دو تا خانواده كه بين آنها كينه افتاد است را ترميم بكند و بركرداند تا وقتى آنها با يكديكر هستند براى شما هم 
ثواب نوشته مى شود. اينها صدقات جاريه است . ييامبر در جمعى از اصحاب فرمود : هر مسلمانى هر روز صدقه بدهد . اصحاب 
كفتند كه اين كار از يس ما برنمى آيد كه هرروز صدقه بدهيم . ييامبر فرمود : اين كارها هم صدقه است : راه را ياكسازى كنيد كه 
مردم رد بشوند » عيادت بيمار » امر به معروف و نهى از منكر و جواب سلام دادن . در اصول كافى داريم كه سلامى كه خدا خيلى 
دوست دارد اين است كه بين دو تا مومن كه اختلافى بيش آمده باشد صلحى بشود و سلامى رد و بدل بشود . انجام دادن هر كار 
خير نشانه ى صدق ايمان است . 

سوال - سوره قصص آيات /١‏ تا /الارا توضيح بفرماييد . 

ياسخ -در آيه #/ خدا مى فرمايد : خحدا از فضل خودش شب و روز را براى شما قرار داد . اين فضل ها خيلى بزركك است و به 
جشم نمى آيد . اككر ما شب را بعنوان بسترى براى آرامش نداشتيم در روايات داريم كه شب را سه بخش بكنيد . يكى خوابيدن » 
يكى با خانواده بودن و با خدا مناجات كردن . شب يككى از مظاهر رحمت خداست كه بسترى است براى سكونت و آرامش است . 
خدا مى فرمايد : ما روز را هم بعنوان رحمتى براى شما قرارداديم كه در آن دنبال فضل خدا باشيد . يعنى دنبال رزق هاى مادى يا 
معنوى . اين رحمت است و اينها را داديم كه شاكر باشيد. 

سوال - آيا كارهاى بد فرزند بعد از مركك يدر و مادر براى آنها اثر دارد . ؟ 

ياسخ - از باقيات و صالحات اموات فرزندان صالح آنها است . اككر فرزندى ناصالح بود و در تربيت اين فرزند يدر و مادر كوتاهى 
كرده اند و خود يدر و مادر اهل معصيت بوده اند و توجهى به عاصى بودن فرزند خود نمى دادند و برايشان مهم نبود و فرزندانشان 
را به كارهاى خير توصيه نمى كردند » اين فرزند انحرافش از آثار و معلول يدر و مادر است . براى اين يدر و مادر آثار منفى اعمال 
شان ثبت مى شود. در سوره ياسين داريم كه هم اعمال شما و هم آثار آن را ثبت و ضبط مى كنيم . يس آنها در كناه فرزند سهيم 


هستند . بيامبر فرمود : اكر كسى سنت حسنه اى تاسيس بيكند اجر كسانى كه آن كار حسنه حسنه را انجام داده اند براى او نوشته مى شود 
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واكر كسى تاسيس يكك سنت زشتى را بكند تا وقتى سنت زشت بريا است براى فرد در يرونده اش كناه نوشته مى شود . فرزند 
ناصالحى كه من تاثير در انحراف او داشته ام اين همان سنت زشتى است . اما اكر كسى در تربيت فرزندش كوتاهى نكرده است . 
حضرت نوح هم فرزند ناصالحى داشته است و فرزند امام هادى (ع) هم ادعاى ييامبرى كرده بود كه همان جعفر كذاب است . اين 
فرزندان با همنشينان بد و اختيار خودشان منحرف شله اند . 

سوال > نقش زياد صلوات فرستادن براى خودمان در عالم يس از مركك را توضيح بدهيد . 

ياسخ - امام رضا (ع) فرمود : اكر كسى دنبال سببى مى كردد كه كناهانش محو بشود زياد صلوات بفرستد .بيامبر در معراج ملكك 
بسيار با عظمتى ديد و از جبرئيل يرسيد كه اين فرشته ى جيست ؟ جبرئيل كفت كه اين فرشته ى باران است و حساب تمام قطرات 
باران را دارد . ييامبر از فرشته سوال كرد كه تو واقعا حساب قطرات باران را دارى ؟ فرشته كفت: من نه تنها حساب تعداد قطرات 
باران را دارم بلكه تعداد قطراتى كه بر بيابان و باغ ها و شوره زارها مى بارد را دارم . فقط حساب يكك جيز از دستم در رفته است . 
و آن وقتى است كه كسى بر تو آل تو صلوات بفرستد و من ديككر نمى توانم آنرا حساب كنم . حالا جنين كوهرى در دست ماست 
. ييامبر فرمايد : صلوات نورى براى قبر است زيرا صلوات ارتباط ما با اهل بيت را زياد مى كند . صلوات تجديد عهد با اهل بيت 
است بخصوص اكر كسى هم ظاهر صلوات و هم باطن صلوات را بفرستد . امام صادق (ع) فرمود : ظاهر صلوات همان لفظ است ء 
باطن صلوات و سلموا تسليما است . 

تسليم اهل بيت و اولياء خدا بودن باطن صلوات است . جنين فردى تمام مراتب عالم برزخ را طى مى كند . 

سوال - آيا ممككن است كه انسان قبل از اينكه از دنيا برود از مركك خودش با خبر بشود ؟ 

ياسخ > بله. ما موارد متعددى ديده ايم كه فرد قبلا از مركك كارهاى متعددى مثل قرض خودش را ادا مى كند .البته روايتى نداريم 
كه افراد الزاما از مركك خودشان با خبر مى شوند . بعضى از مومنين الهاماتى در زمان مركشان به آنها مى شود كه آماده ى مركك 
بشوند . مرحوم آيت الله احمدى ميانّجى مى فرمود يدرمن رفيقى داشت كه خودش مسجد ساخته بود و براى مسجد عالم مى آورد . 
او به غير از منزل خودش اتاق هاى متعددى داشت كه اكر كسى به آنجا مى آمد و جايى نداشت به او اتاق مى داد و هيج مانعى 
براى او نمى شد . اين بير مرد سواد نداشت و هنكام زكات يكك باغ را براى زكات مى كذاشت با اينكه جندين برابر زكات او مى 
شد. ايام قحطى او به خادم هايش مى كفت نان ببزيد و خودش نان ها را در خانه ها مى داد . يدر ايشان بيمار شد و به يسرش كفت 
كه من دارم از دنيا مى روم » اينجا باش تا كارهاى من را انجام بدهى . نيمه شب حال يدرش بد شد و يدر شروع كرد به سلام دادن 
به جهارده معصوم . كفت : خدايا خودت فرمودى كه به بير مردها احترام بكنيد من هم دارم مى آيم و بعد مُرد . او خودش از 


م ركش خبر داشت . مومنين با درجات بالا از مركك خودشان خبر دارند . 
مهو 


1/1/0 
مرقدّت ضرب المثل هاى مرا تغيير داد هر كه بامش بيش برفش نه كبوتر بيشتر » جهار فصل مشهدت ازعطر كل آكنده است اين 
جنين يعنى سه فصل از شهر قمصر بيشتر» از غلامان شما هم مى شود دنيا كرفت من نيازت دارم روز محشر بيشترء اى كه راه 

انداختى امروز و فرداى مرا جشم در راه تو هستم روز آخر بيشتر. 
سوال - در مورد مسئله ى رجعت توضيحاتى بفرماييد . 
ياسخ - خداوند از سر لطف و تفضل » دو مقدمه اى را در دنيا براى انسانها قرار داده است كه آنها براى عرصه ى عظيم قيامت ماده 


بشوند . دوره ى رجعت بعنوان يكى از مسلمات شيعه است و بايد به آن بيشتر يرداخت . به بحث رجعت كمتر يرداخته مى شود و به 
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هميق دلبل كه ابنمسئله كمتر كفتهة و وشعه شدو»#عدةاق باشيعيان تيمت هابى زذه اند وايخ اعقاد منظقى و اميد حفن را يكورثه 
اى خرافى و غير عقلانى جلوه داده اند . بخاطر همين ما بايد بيشتر به آن ببردازيم . از ضرويات اعتقادى شيعه مسئلهى رجعت است . 
امام صادق (ع)فرمود : از ما نيست كسى كه اعتقادى به رجعت ما نداشته باشد . امام فرمود : اكر كسى به هفت جيز اقرار داشته باشد 
مومن است و يكى از آن جيزها ايمان به رجعت است . رجعت يعنى عده اى از مومنين خالص و عده اى از سران كفر و ضلالت در 
طول تاريخ » در هنكام ظهور اين افراد به دنيا برمى كردند براى اينكه مومنين به كمال برسند ودر تشكيل حكومت جهانى ولى 
عصر نقش و سهم داشته باشند و سران صلالت و شرك به دنيا بر مى كردند تا ذلتى را در همين دنيا بجشند تا شيرينى هاى نفسانى 
كه در دنيا جشيده بودند يادشان برود واز آنها انتقام ظلمها و ضررى كه به انسانيت زده اند كرفته مى شود . زمان شروع رجعت و 
بازكشت بعضى از مردكان به دنيا از زمان ظهور ولى عصر است . زمان رجعت هم زمان با ظهور ولى عصر شروع مى شود. زمان 
رجعت تا بعد از حكومت ولى عصر برقرار است و انبياء همديكر را مى بينند . در جلد دوم بحار الانوار مرحوم مجلسى داريم كه 
امام صادق (ع) مى فرمايد : هنككامى كه ولى عصر قيام كرد به سراغ مومن درعالم برزخ مى روند و به اومى كويند كه فلانى 
صاحب تو به دنيا آمده است اكر مى خواهى به او ملحق بشوى ملحق شو ء اكر هم مى خواهى در ناز و نعمت بهشت برزحى بمانى 
بمان . مومنين كه آرزوى جنين لحظه اى را در هنكام زندكى خود داشتند و براى استقرار حكومت ولى عصر تلاش مى كردند بر 
مى كردند . بعضى ها اينكه در زمان رجعت عده اى از مومنين و كفار به دنيا برمى كردند انكاركرده اند . وقتى ما قبول داريم كه 
در قيامت همه زنده مى شوند و اين امكان وجود دارد » جطور اين قيامت كوجكك و محدود را قبول نكنيم؟ شيعه و سُنى مواردى را 
نقل كرده اند كه بعضى از مردكان در امت هاى كذشته زنده شده اند . ييامبر فرموده اند :هر اتفاقى كه براى امت هاى كذشته بيش 
آمده باشد براى امت ما هم بيش خواهد آمد . آيه ١09‏ سوره بقره كه خدا داستان ييامبرى از بنى اسرائيل را نقل كرده است . اين 
ييامبر از محلى مى كذشتند كه ديدند عده اى مرده اند و بدنشان متلاشى شده است . جطور اينها زنده مى شوند ؟ او مى خواست 
جكركى معاد زا ببابد و اظميتان يشترى يبذا كند . خدا اورا من ميرائد . اود شال از ذتيا رقفث و يغد خندا اؤرا زئده كرد , خيدا 
ازاو يرسيد جه مدت است كه تو مرده اى ؟ او كفت : كمان كنم يكك روز يا نصف روز. خدا فرمود : صد سال بود كه تو توقف 
داشتى و در اين دنيا نبودى . مطلب ديكرى كه همه آنرا قبول دارند زنده كردن مركان توسط حضرت مسيح است . در سوره ى آل 
عمران آيه 9 مسيح مى فرمايد كه يكى از معجزات من اين است كه اموات را به اذن يروردكار زنده مى كنم . حواريون از ايشان 
خواستند كه سام فرزند خلف موسى را كه در كشتى با آنها بوده است را زنده بكند . ايشان با حواريون سر قبر سام آمدند و 
فرمودند كه به اذن يروردكار بلند شو . قبر شكافته شد و فرزند نوح بلند شد در حاليكه خاكك از سر و روى او مى ريخت و موهايش 
سفيد شده بود . حضرت از او يرسيدند كه تو با همين قيافه بودى كه از دنيا رفتى ؟ او كفت : من جوان بودم كه مُردم و الان كمان 
كردم كه براى قيامت زنده شده ام و از ترس موهايم سفيد شد . در قرآن داريم كه قيامت روزى است كه بجه ها از ترس يبر مى 
شوند . حضرت مسيح يرسيد : دنيا را جطور ديدى ؟ او كفت : دنيا مثل يكك منزل دو در است كه از يكك در آمدم واز در بعدى 
بيرون رفتم . حضرت سوال كرد كه مى خواهى در دنيا بمانى ؟ سام كفت : من مى خواهم بركردم بشرطى كه خدا من رااز 
سكرات موت در امان بدارد . حضرت براى او دعا كرد و او دوباره بركشت ولى سكرات موت از او برداشته شد . در كافى جلد 
هشتم حديثى ازامام صادق (ع) داريم كه آيا داريم فردى را كه حضرت مسيح او زنده كرد و او دردنيا زندكى كرده باشد ؟ امام 
فرمود : بله .يكى از رفقاى حضرت مسيح از دنيا رفت . حضرت مسيح از مادرش يرسيد كه مى خواهى به اذن خدا او را زنده كنم . 
حضرت مسيح بالاى سر قبر او رفت و او را فراخواند . حضرت ديد كه وقتى مادر او را ديد كريه كرد . حضرت به جوان كفت كه 
مى خواهى در دنيا بمانى و زندكى كنى ؟ اوكفت :بشرطى كه مدتى باشد و رزق و روزى هم داشته باشم . حضرت فرمود : بله . تو 


بيست سال در دنيا هستى و رزق و روزى هم دارى و فرزنددار هم مى شوى . او در دنيا ماند و صاحب فرزند هم شد . جنين 
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اتفاقاتى در قرآن هم نقل شده است . يس وقتى در تاريخ جنين سابقه ى زنده شدن وجود دارد جطور ممكن است كه در آخر 
تاريخ جنين اتفاقى وجود نداشته باشد . ممكن است كه سوال كنند در آن زمان شايد ضرورت داشت كه اين اتفاق بيفتد زيرا زنده 
شدن مردكان يكى از معجزات حضرت مسيح بود ولى در آخر الزمان جه ضرورتى دارد كه اين اتفاق بيفتد . بركشتن مردكان در 
آخرالزمان فلسفه ى حكيمانه اى دارد . در آخرالزمان حكومتى بوجودمى آيد كه در آن ظلمى نخواهد بود وعدل مطلق است . 
مومنين خالصى بدنيا برمى كردند كه استعداد كمالات در آنها بسيار بالا بود و ظرفيت آنها خيلى بالا بود ولى بخاطر ظلم زمان شان 
كسى آنها را تربيت نكرد و استعدادشان شكوفا نشد . به همين دليل اين استعدادها بالقوه باقى ماند . براى اينكه ظلمى به اين مومنين 
نشود آنها برمى كردند و استعدادهايشان به فعليت مى رسد و تكميل مى شود . از بارزترين مومنى خود ائمه هستند كه برمى كردند 
. هر كدام از ائمه صلاحيت اين را داشتند كه دنيا را مديريت كنند ولى اين اتفاق در زمان آنها نيفتاد . در زمان آنها به خاطر ضعف 
مردم و ظلم حاكمان اين استعداد كه مديريت جهانى را داشته باشند به فعليت نرسيد و اين عبادت را انجام نداند . همه ى مردم را به 
مشخ ندا برؤن غبادت بزو كىن اث .بس اتمه بعد از ولن عضير رمي كردقد كداابق ملاوريت زا ذاقنعة باشند و ان غباةت دارا 
انجام بدهند . از طرفى سران كفار هم بر مى كردند تا ذلت و عذابى ببينند و انتقامى از آنها كرفته بشود كه بايد در دنيا اين انتقام از 
آنها كرفته بشود . اين در راستاى عدل است . امام صادق (ع) مى فرمايد : از فرزندان ما مهدى خواهد آمد كه انتقام ما را خواهد 
كرفت . اين يككى از القاب ولى عصر است . انتقامى كه ولى عصر مى كيرد انتقام شخصى نيست . مهمترين مصداق انتقام » انتقام از 
ظلمى است كه به شخصيت ائمه روا شده است . يكك ظلمى به شخص امام حسين (ع) شد كه به ايشان ظلم كردند » ايشان و خانواده 
شان را تشنه نككه داشتند » خيمه هايشان را آتش زدند و بجه هايشان را كتكك زدند » اينها ظلمهايى كه به جسم مظهر ايشان و 
فرزندان شان شد. ظلم بالاترى كه بر حضرت روا شد ظلم بر شخصيت و امامت امام بود . امامت ايشان هتكك شد . اين ظلم را به 
بشريت كردند كه امامت ايشان به عالم نرسد . وقتى جلوى امامت را كرفتند تا نككذارند كه نماز و روزه و .. برقرار بشود .در زيارت 
ناحيه مى خوانيم كه با كشتن امام حسين (ع) اسلام را كشتند » نماز و روزه را تعطيل كردند .وقتى جايكاه امام حسين (ع) هتكك شد 
اسلام ضربه خورد و نماز و روزه از بين بردند و اركان ايمان را منهدم كردند . اين ظلم بالاتر از ظلم به شخص است . ما معمولا در 
روضه خوانى امام حسين (ع) براى شخص و جسم امام روضه مى خوانيم . از تشنكى و عطش مى كوييم ولى در مورد ظلم 
شخصيت امام نمى كوييم . در زيارت عاشورا روضه ى شخصيت امام خوانده شده است . نفرين بر آن قومى كه مقام و مرتبه ى 
شما را حرمت نككذاشتند و هتكك كردند . انتقام شخص و جسم اميرالمومنين را امام حسن (ع) از قاتل ايشان كرفت و او را قصاص 
كرد. انتقام شهيدان كربلا را مختار از قاتلين كرفت . ولى عصر انتقام شخص را نمى كيرد انتقام شخصيت را مى كيرد . انتقام براى 
برقرارى حكومت . سران كفار را بر مى كردانند تا آنها ببيينند كه حكومت عدالت در جهان برقرار شده است . مهم اين است كه 
كافر در اين دنيا ذليل بشود و الا در قيامت به سيخ كشيدن ودر آتش افتادن را ديده است . مهمترين تلخى براى سران كفار اين 
است كه حكومت الهى را ببينند و اين بيشترين شكنجه براى آنها است . 

سوال - سوره قصص آيات 8٠‏ تا 09 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در آيه قبل خدا مى فرمايد : مومن كسى است كه بدى را با خوبى جواب بدهد . در آيه 00 مى فرمايد: وقتى مومن لغو و 
بيهوده اى را مى شنود را خودش در مجلس لغو شركت نمى كند و آنرا نمى شنود و اكر به كوش او هم بخورد نمى شنود و جواب 
لي ا ا ا ا ا ا ل 
كنيم و نتيجه اش را هم مى بينيم و خدا حافظ . ما دنبال جاهلين نيستيم . اين درسى است كه مومن بايد تمرين بكند كه بدى را بدى 
لي ل 0 


سوال - جه كسانى در دوره ى ر+ جعت برمى كردند ؟ 
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ياسخ > ما در روايات داريم كه دو دسته افراد در دوره ى رجعت برمى كردند . يكى مومنين خالص و يكى كفار خالص . امام 
صادق (ع) فرمود : رجعت عمومى نيست . خصوصى است .كسانى برمى كردند كه يا محض ايمان يا محض شرك هستند . از 
مصاديق بارز خالصى ايمان ائمه هستند . امام سجاد(ع) مى فرمايد : ييامبران و اميرالمومنين همه رجعت مى كنند . در زيارت جامه 
ى كبيره درجند جا به اين اشاره شده است : من به بازذكشت شما ايمان دارم و من بازكشت شما را تصديق مى كنم . در زيارت آل 
ياسين كه در عصرهاى جمعه مى خوانيم : اهل بيت رجعت شما حق است . در زيارت وارث » عرفه و اربعين به رجعت اشاره شده 
است . روايات متعددى داريم كه اولين امامى كه رجعت مى كند امام حسين (ع) است . امام حسين (ع ) همراه با هفتاد نفر از 
يارانش رجعت مى كنند . امام حسين (ع) در شب عاشورا رجعت را به يارانش كفته بود . وقتى همه ى مومنين اعتقاد بيدا كردند 
كه اين آقا امام حسين (ع) است . امام زمان (عج) به شهادت مى رسد و تجهيزات يس از مركك ايشان را امام حسين (ع) بعهده دارد 
. امام حسين (ع) كفن و دفن ولى عصر را بعهده دارد . حكومت امام زمان (عج) را امام حسين (ع) تحويل مى كيرد . در مورد ساير 
ائمه كه جطور مى آيند ما روايتى معتبر نداريم . مرحوم شر در كتب حق اليقين تصريح كرده است كه در رابطه با ائمه ترتيب ذكر 
نشده است . ما روايت داريم كه انبياء كذشته همه برمى كردند امام باقر (ع) فرمودند : هيج ييامبرى نيست از آدم تا خاتم » مكر 
اينكه به دنيا برمى كردد و اميرالمومنين او را يارى خواهد داد . آن عصر شكوهمند است زيراهمه ى انسانيت و اخلاق با هم بر مى 
كردند و جهره هاى نورانى در كنار هم قرار مى كيرند و آرزوى هر مومنى است كه آن زمان رادركك كند . 

سوال -ما جطور مى توانيم دوره ى ولى عصر را دركك بكنيم ؟ 

ياسخ - براى دركك آن دوره بايد خالص شد . مجتهدى كه در عصر ما بود امام زمان (ع) را ديده بود و يرسيده بود كه من مى 
خواهم به شما نزديكك بشوم » جكار بايد بكنم ؟ حضرت فرموده بود : عمل خودت را عمل امام زمان خودت قرار بده . من يبش 
خودم كفتم كه يعنى براى هر عمل ببين كه اكر امام زمان (عج) الان در بيش تو بود جكار مى كرد . يرسيدم جكار كنم كه عمل 
من امام زمان (عج) يسند بشود ؟ حضرت فرمود : در عمل هايت خالص باشد و خدا را در نظر داشته باش . همه جيز در بندكى 
كردن است و اين كار ساده نيست . امام صادق (ع) فرمود : اكثر كسى دعاى عهد را جهل صبح بخواند او از ياران مهدى ما خوهد 
بود واكر آن زمان را درك نكند او را برمى كردانند . اين وعده اى است كه از طرف امام صادق (ع) داده شده است . در آخر 
عمر در بستر امام خمينى دعاى عهد در لاى كتاب شان دعاى عهد بود . بعضى ها فقط الفاظ دعا را قرائت مى كنند . يكك مومن 
بايد جهل صبح كه يكك دورهى تكاملى است عهد ببندد و بر عهد خودش بايستد يعنى بايد ياى عهد خود بايستد . آن عهد در 
سرداب مقدس به اين صورت معنى شده است : تمام سرمايه هاى مان را در خدمت امام قرار بدهيم . يعنى كارى را مهمتر از كار 
امام مان ندانيم . 

به فرموده ى ميرداماد زيارتى امام رضا (ع) در ١0‏ ذى القعده افضل اعمال است . امام رضا (ع) وقتى نام امام زمان (عج) را در اشعار 
دعبل شنيدء بلند شد و دست راست خودشان را روى سرشان كذاشتند و خم شدند واين دعا را خواندند : خدايا فرج و آمدن او را 


تعجيل بكن و به واسطه ى او ما را يارى كن . 
الاو 


ايدرف 


هزار جهد بكردم كه سر عشق بيوشم نبود بررسر آتش مُيسرم كه نجوشم » به هوش بودم ازاول كه دل به كس نسيارم شمايل تو 
بديدم نه عقل ماند و نه هوشم » حكايتى ز دهانت به كوش جان آمد دكر حكايت مردم دكر نصيحت مردم حكايت است به كوشم 


عح 5 337 5 9 ا 1ك .4 5 انم 8 11 
؛ مككر اينكه تو روى بيوشى و فتنه باز نشانى كه من قرار ندارم كه ديده از تو بيوشم » مرا به هيج بدادى و من هنوز بر آنم كه از 
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وجود تو مويى به عالم نفروشم . 

سوال - بعد از برزخ و قبل از قيامت جه اتفاقى مى افتد ؟ 

ياسخ- ما در قرآن و معارف اهل بيت مواردى داريم كه انسان و تمام موجودات عالم دو تا سير دارند . يكك سير نزولى دارند يعنى 
از عالم بالا تنزل ييدا كرده اند و يكك سير صعودى دارند كه به سمت خدا برمى كردند . در سوره ى حجر آيه بيست مى فرمايد : 
هيج موجودى در عالم يايين نيست مكر اينكه اصل و خزانه اش در عالم بالا است و ما يكك نازله و يكك وجود ضعيف شده اى را به 
يايين فرستاده ايم . بحث ما سير صعود و رجوع به خدا است .همه ى انسانها يكك رجوع به سمت خداى متعال دارند كه همان سير 
معاد است . به اين سير صعودى در مثنوى مولوى هم اشاره شده است. بشنو از نى جون شكايت مى كند از جدايى ها شكايت مى 
كند تا مرا از نيستان ببريده اند از نفيرم مرد و زن ناليده اند . اصل انسان كه نى است در عالم بالا ست و يكك سوزى دارد . اين نى 
از عالم بالا جدا شده است و دور افتاده است . هر كسى كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزكار وصل خويش اين سير صعود 
است . وقتى ما مى كوييم رو به سوى خدا بر مى كرديم اين بركشت بايد يكك آمدنى داشته باشد . يكى از اصول دين معاد است . 
معاد يعنى بركشت به سمت خدا و محل بازكشت به سوى خود خداست. ما مى خواهيم با حضرت حق ملاقات بكنيم . مقصد و 
هدف خود خداست . بهشت و جهنم منزل هستند» هدف نيستند . كسى كه مومن است و انسان خوبى است و مى خواهد خدا را با 
اسماء لطف و رحمت ديدار كند » يكك يذيرايى در بهشت از او مى كنند . كسانى هم كه خدا را با اسماء غضب و قهر مى خواهند 
ملاقات كنند » يكك يذيرايى در جهنم از او مى كنند . يس هدف نهايى بهشت و جهنم نيست بلكه ملاقات برورد كار است . 
درعرصه ى قيامت اسماء خدا در آنجا ظهور مى كند و در آنجا همه مى فهمند كه خدا همه كاره است وهمه اهل لاله الاالله مى 
شوند و همه اهل توحيد مى شوند . در قرآن داريم كه در قيامت خدا مى فرمايد كه در روز قيامت همه كاره كيست ؟ صدايى از 
احدى نمى آيد .خطاب مى آيد : خداوند قاهر . در اينجا هم خدا همه كاره است ولى ظهور ندارد و آن بخاطر حجاب ها است. در 
عالم ماده لياقت و قابليت ظهور حضرت حق نيست . بخاطر همين بعضى ها هستند كه دست به سوى ديككران دراز مى كنند و رازق 
را كس ديكرى مى دانند و خدا را ناديده مى كير ند . رجبعلى خياط مى كفت كه من دلم براى خدا مى سوزد كه مشترى او كم 
است و كسى نيست كه براى او داد بى كسى بزند و ازاو بخواهد . آيت الله حجت از مراجع تقليد در زمان آيت الله بروجردى بود . 
ايشان خيلى مخلص بودند . طلبه اى مى كفت كه در منزل نزد ايشان رفتم و كاغذى كه اظهار نيازى بود به ايشان دادم . عده اى هم 
در آنجا بودند. آيت الله حجت زير كاغذ جيزى نوشت و من آنرا كرفتم . ايشان نوشته بودند هو الاول والآخر والظاهروالباطن . برو 
توبه كن . اين طلبه در نامه اش نوشته بود كه وقتى من از شهرستان خودم به حوزه آمدم اول اميدم به خدا بود و بعد اميدم به شما 
بود . آيت الله حجت ناراحت شدند و كفتند كه من جه كسى هستم كه نام من در كنار نام خدا برده بشود. عالم دنيا قابليت ظهور 
خداوند متعال را ندارد . ما حتى قابليت ديدن هورالعين را هم نداريم . روايت داريم كه ما تحمل ديدن يكك لباس بهشتى را نداريم 
.در جلد هشتم بحارالانوار مرحوم مجلسى نقل كرده است كه بر بعضى از درختهاى بهشت زنكك هاى نقره اى نصب است . وقتى 
توشعات اذ سنا درعواست امكف لذف يقي هئ كنيد كيين او عركن الي من وزدو اين زنك ها بذ عدا دمن آينلا. اتجنان 
آهنكك زيباست كه اكر اهل دنيا اين آهنكك را بشنوند قالب تهى مى كنند و تحمل شنيدن آنرا ندارند . وقتى حضرت موسى از خدا 
درخواست كرد كه خودت را به من نشان بده » خدا فرمود كه در اين عالم دنيا نمى توانى من را ببينى ولى به كوهها نككّاه كن » 
بببين مى توانى آنرا تحمل كنى . ناككهان كوه از هم ياشيد و حضرت موسى مدهوش افتاد . جلوه اى كه خدا بر كوه كرد اين بود كه 
ملكه ى كروبيان را به او نشان داد كه موسى غش كرد . يس وضعيت روحى ما طور ياست كه ما تحمل عرصه ى قيامت را در اين 
دنيا نداريم . وضعيت جسمى ما هم همين طور است و جسم ما هم در اين دنيا تحمل ندارد . جسم آخرتى بسيار متكامل است. جسم 
آخرتى جسمى است كه ييرى »خستكى »خواب » دفع و زوائد ندارد . يس اين جسم هم عوض مى شود و روح هم تكامل بيدا مى 
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كند . يبس وضع ما بايد يكك جهشى در آن رخ بدهد تا ما تحمل عرصه ى قيامت را بيدا كنيم . خداوند از سر لطف خاص و تفضل 
دو تا مقدمه در اين دنيا قرار داده است كه انسانها بصورت جهشى تكامل بيدا بكنند . يكى ظهور امام عصر و يكى رجعت ائمه بعد 
از ظهور . خدا اين دو تامرحله را در دنيا كذاشته است كه انسانها بدون اينكه سختى بكشند » رشد و جهش بيدا كنند » تحمل قيامت 
را داشته باشند . اكر كسى مشمول اين لطف خاص نشد و در زمان ظهور نبودند , اينها بايد در برزخ آماده بشوند . اكر كسى سعى 
بكند كه ظهور رخ بدهد ء لياقتى يبدا مى كنند و تربيت خاص معصوم اين افراد را در همين دنيا رشد مى دهد . اين دو مرحله در 
اين دنيا است و سختى هاى آخرتى را ندارد . روايت داريم كه روزهاى خدا سه روز است ( يعنى خدا جلوه ى ويزه اى دارد ) : روز 
ظهور . رجعت وقيامت . در ظهور و رجعت عدالت و حاكميت در حد دنيا ودر قيامت به حد قيامت است . در دنيا تا حدى كه دنيا 
اجازه مى دهد عدالت كاملا اجرا مى شود . شاخصه ى زمان ظهورعدالت است. اينها حاكميت خدا است كه دارد رخ مى دهد تا 
همه عدالت مطلقه ى خدا را در قيامت هضم كنند و بتوانند تحمل آنرا داشته باشند . 

سوال > در مورد رشد و جهشى كه انسانها در زمان ظهور بيدا مى كنند توضيح بدهيد . 

ياسخ - امام باقر (ع) فرمود : وقتى فرزند ما ظهور مى كند دست لطف خودش را بر سر بندكان مى كذارد » عقل ها متمركز مى 
شود و اخلاق ها كامل مى شود. اين شامل كسانى است كه در زمان ظهور حضرت خودشان را به ايشان سيرده اند كه اكثر قريب به 
اتفاق مردم اين طورى هستند . حضرت انسانها را بطور معجزه تربيت نمى كند بلكه ايشان راه تربيت انسان و كليد قفل انسان را مى 
داند . ما قفل هستيم و او كليد است . وقتى شيطنت ها از انسان دفع شد انسان بروز مى كند و انسان بى نهايت خودش را نشان مى 
دهد . فرمود : علم تا زمان ظهور دو درجه براى انسانها كشف شده است و بيست و ينج درجه ى علم وقتى است كه حضرت ولى 
عصر ظهور مى كند . امامفرمود : كينه از دلها مى رود وهم با هم يكرنكك هستند . فردى در كوفه خدمت امام باقر (ع) مد و كفت 
كه ما در كوفه آماده ى حكومت شما هستيم . امام فرمود كه شما به حدى با هم صميمى هستيد كه فرد موقع نياز بتواند از جيب 
برادرش به حد نياز يول بردارد ؟ فرد ككفت : خير . امام فرمود : شما كه نسبت به مال تان بخل مى ورزيد نسبت به خون تان بيشتر 
بخل خواهيد ورزيد . وقتى مهدى ما ظهور كند .مردم آنقدر با هم صميمى مى شوند كه اكر فردى دست در جيب برادر خودش 
بكند » او ناراحت نمى شود و به او سوء ظن ندارد . در زمان دفاع مقدس ما جلوه اى از اين را ديديم . در مورد عصر ظهور سالهايى 
ذكر كرده اند » جهل سال تا سى صد سال ذكر شده است . اما بايد دانست كه اين دوران طولانى است . بعد از دوران ظهور دوران 
رجعت است كه براى آن رواياتى داريم كه فقط حكومت امام حسين (ع) 7١4‏ سال طول مى كشد. همه ى اينها مقدمه ى قيامت مى 
شود. ما الان در زندكى ما كشف شهود از اولياء مى شنويم . در روايت داريم كه در زمان ظهور كشف كرامات و شهود ها براى 
مردم معمولى خواهد بود و مردم معمولى رشد يافته اند . خدا آنجنان حوزهى ديد و شنوايى آنها را وسيع مى كند كه بين مردم و 
امام زمان (عج) حجابى نيست و هر كسى مى تواند او را ببيند و ازاو بشنود . سيد طاوس مى كويد كه وقتى من در سرداب امام 
زمان وارد شدم در يله ى اول ديدم كه صداى نجوامى آيد و فهميدم كه صداى حضرت ولى عصر است . امام دعا مى كردند : 
خدايا شيعيان ما از ما هستند اكر كناهانى مرتكب شده اند ءاكر آن كناهان حق الله است » آنها را ببخش واكر حق الناس است » 
آنقدر از خمس مابه آنها بده كه ازهم راضى بشوند . در زمان ظهور » فقط كوش سيد طاوس محرم نيست و همه مى توانند 
صداى امام زمان را بشنوند . اين جهش است . 

سوال - آيات يايانى سوره نمل و ابتدايى سوره قصص را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه 49 سوره نمل مى فرمايد : اكر كسى حسنه اى بياورد » بهتر از آن جيزى كه او آورده » خدا به او مى دهد . در آن 
روزى كه همه فريادهايشان بلند است آنها در امان هستند . در اين آيه كفته كه اكر كسى كار خوبى را بياورد نه اينكه كار خوبى 
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كفت كه شيطان سعى مى كند كه عمل انسان سبز نشود بعد كه عمل جوانه زد مى خواهد يكى جورى آنرا بكند بعد كه بزركك 
شد ميوه ى آنرا كال مى كند و وقتى ميوه به ثمر نشست يكك كرمى روى آن مى كذارد . شيطان اول نمى كذارد كه ما عمل خيرى 
انجام بدهيم بعد كه انجام داديم در وسط عمل كارى مى كند كه باعث ريا بشود و وقتى كه شما عمل را بخوبى انجام دادى بعد 
شما را دجار عجب و غرور مى كند كه باعث مى شود در آن عمل كرم قرار بككيرد . نككه داشتن عمل سخت تراز خود عمل است . 
سوال - در مورد بحث رجعت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - خداوند از باب لطف خاص و تفضل دو مقدمه را در دنيا قرار داده است كه انسانها در استعدادهايشان جهش و رشد 
تكاملى بيدا بكنند و آماده براى عرصه ى حاكميت مطلق الهى در قيامت بشوند . اكر كسى مشمول ظهور يا رجعت نشد بايد در 
برزخ سير تكاملى خودش را ادامه بدهد البته در برزخ سختى هاى بيشترى دارد بخاطر همين ما بايد كارى بكنيم كه اين لطف 
خاص شامل حال ما بشود. اككر انسان لياقت هايى در خودش بروز بده و ظهور هم رخ نداد » در زمان رجعت او را برمى كردانند . 
در زمان رجعت مومنين عاشق كه سعى و عمل خودشان را در زمان ظهور كرده بودند ولى ظهور را دركك نكرده بودند برمى 
كردانند . در دعاى عهد داريم كه خدايا اكر مركك بين من و امام من فاصله انداخت و نتوانستم ظهو ررا دركك كنم و شرايط آماده 
نبود » من را از عالم قبر بركردان كه بتوانم در زمان حكومت معصومين باشم . رجعت يكى از اعتقادات مسلم ما شيعيان است و 
يكى از ضررويات اعتقادات ماست . در بحار داريم كه اككر اصول دين شش تا بود ششمين آنرا رجعت قرار مى دادند . مرحوم شيح 
حر عاملى نويسنده كتاب وسايل الشيعه »كتابى دارند كه آيت الله جنتى آنرا ترجمه كرده اند كه در اين كتاب شش صد روايت نقل 
شده است و فرموده است كه ديككر عاقلى شكك نمى كند . اين روايت متواتر است و احتمال دروغ در آن نيست . اين شش روايت به 
رجعت مى يردازد كه در زمان رجعت جه اتفاقاتى رخ مى دهد . اين روايات بيش از وجوب نماز و حرمت ربا است . اكر كسى با 
وجود اين روايات رجعت را نيذيريد » ديكر هيج روايت متواترى را نمى يذيرد . امام صادق (ع) فرمود : از ما اهل بيت نيست كسى 
كه رجعت ما را نيذيرد . در شب عاشورا امام به همه كفت كه هركس مى خواهد برود وعده اى رفتند و كسانى كه باقى ماندند » 
امام جايكاه بهشتى شان را به آنها نشان داد و بعد امام حسين (ع) به يارانش مى فرمايد: ( اين روايت را امام باقر (ع) كه بجه اى 
خرد سال در واقعه ى كربلا بود نقل كرده است ) امشب » هم من وهم شما شهيد مى شوييم و من اين رااز رسول خدا شنيدم . بعد 
امام فرمود : ما بعد از شهادت مان تا مدتى در عالم آخرت مى مانيم و بعد در زمان ظهور فرزند ما خدا ما را برمى كرداند . فرزند ما 
از ظالمين انتقام مى كيرد و ما آنرا مشاهده مى كنيم . وقتى امام اين سخنان را به يارانش كفت آنها در روز عاشورا درد شمشير را 
احساس نمى كردند زيرا از عشق بر شده بودند. اين مثل همان است كه حضرت اميرالمومنين را هنكام نماز از يايش تير مى كشيدند 
. كسانى كه فوتبال بازى مى كنند كاهى آنقدر عشق به فوتبال دارند كه با اينكه ياى شان خون مى آيد متوجه آن نمى شوند . زيرا 
هم وغم آنها جيز ديكرى است . مرحوم آيت الله سيد احمدخوانسارى فتوايى داشتند كه كسى كه بيهوش مى شود وكالتش باطل 
من شود ايشان دن اراس رعمر شان قعل ستكن «اشتند واكك سيوكن من قدتد وكالت هاى وكلاتعان باطل من شناء كابراين ايشاة 
كفتند كه نمى خواهد من را بيهوش بكنيد. اطباء مى كفتند كه ايشان ذكر مى كفتند و اصلا متوجه عمل نبودند زيرا ايشان از جاى 
ديكرى ير شده يودند . 


انشاء الله خدا همه ى ما را لايق زمان ظهور و رجعت قرار بدهد . 
اأ-لا.ء_-.ة 


سمت خدا - 6١////ا١‏ 


آقاى عالى 
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در عين حال كه همه ى ما ايرانيان ائمه را از جان خود بيشتر دوست داريم » اما همكى يكك حس خاصى نسبت به امام غريب داريم 
. يكك تعلق بيشتر نسبت به آن بزركوار در خود حس مى كنيم . نه تنها به اين خاطر كه قبر بزركوار ايشان در ايران است و هركاه 
كه دل ما مى كيرد از دور و نزديكك به ايشان سلام مى كنيم . بلكه شايد به اين خاطر باشد كه آمدن امام رضا (ع) به ايران باعث 
شد كه ايراق بايكاء اهل بيت شود .رست استث كه قبل از وروه ابقان ترذن برهي از مناطق دوستداران وشيعان ابشات يوذئد . اما 
به دنبال مدن ايشان و امام زاده هاى با عظمت مانند حضرت معصومه (س) كه با كاروان از غرب ايران وارد شدند و حضرت شاه 
جراغ كه با كاروان بزركى از جنوب ايران وارد شدند » هر نقطه اى از ايران مركزى شد براى توسل به اهل بيت . منشأ اين تحول 
بزركك و يايكاهى كه در ايران زده شده امام رضا (ع) است . بهتر است ما امروز يكك هديه اى به امام رضا(ع) بدهيم . اين هديه 
يكك عمل صالح باشد كه مطمثن هستيم امام دوست دارند . حتى مى تواند همين جند ركعت نماز روز يكك شنبه ى ذى القعده باشد 
.اين نماز با فضيلتى است كه هر يكشنبه مى توان آن را بجا آورد . مى تواند تلاوت جند آيه ازقرآن و هديهى آن به روح با 
عظمت امام رضا (ع) باشد . حتى مى توانيم امروز يكك سلام به زبان خود به امام رضا(ع) بكنند . اين سلام قطعاً به امام رضا(ع) مى 
رسد و جواب آن حتمى است . اين جواب مى تواند يكك دعاى مستجاب باشد . در هر حال ائمه (ع) غيور و جوانمرد هستند . اكر 
كسى به آنها هديه بدهد » خود را ماديون نكرده و جبران مى كنند . روزى خدمتكار امام حسن (ع) يكك شاخه ى كل به او داد . 
حضرت فرمود: تو در راه خحدا آزاد هستى . آن فرد كفت با همين يكك شاخه كل . امام حسن (ع) فرمود : اين ادب قرآن است كه 
خدا به ما فرمود اكر كسى به شما خوبى كرد ء تلافى به احسن بكنيد . امام رضا (ع) بسيار رئوف هستند . در جايى مأمون كه دشمن 
ايشان بود از ايشان در خواست كرد كه من از يكى از همسران خود فرزند مى خواهم اما او بجه دار نمى شود » شما دراين خصوص 
دعا بفرماييد. امام رضا(ع) فرمودند : به دنيا خواهد آورد . جند ماه ككذشت و فرزند مأمون در دست او بود . الان در دفترى كه در 
آستان قدس است نام شفا يافتكان نوشته شده است . بسيارى از اقليت هاى مذهبى و از كسانى كه شيعه نيستند در بين اين افراد است 
. اسامى آنها به صورت مستند با اسم و عنوان ثبت است . اينكه ما امروز به حضرت سلام كنيم و ايشان ما را دعا كند كافى است . 
خوشا به حال كسى كه بداند از امام رضا (ع) جه جيزى بخواهد . توصيه ى ما اين است كه اولين جيزى كه از امام رضا (ع) مى 
خواهيم خود ايشان باشد .اكر به خود ايشان بسياريم » ايشان مى داند كه جه كارى بكند . يكك كسى كفت اى امام رضا(ع) به 
اندازه ى كرم خود به ما بده . فرمود: نمى توانم . اين كار در امكان من نيست . جون اكر ايشان بخواهد به اندازه ى كرم خود بدهد 
» كل دنيا را بدهد باز هم كم است . كرم امام رضا(ع) مقدم كرم الهى است و ما ظرفيت آن را نداريم . آن فرد كفت : يس امام 
رضا (ع) به ندازه ى كرم من به من بده . امام رضا(ع) دويست دينار به او داد . 

سوال - بعضى از افراد مى كويند كه اكر ما براى حضرت عزرائيل (ع) نماز يا كار خيرى هديه كنيم » قبض روح ما آسان تر مى 
شود . آيا صحت دارد يا خير ؟ 

ياسخ - من هم اين مسئله را در جاهايى شنيده ام . در واقع يعنى يكك جورى باب دوستى را با حضرت عزرائيل (ع) باز كنيد كه او 
هم مراعات كند . حضرت عزرائيل (ع) ملك مقرب الهى است و عقل محض است . هيج جهالت و خطايى در او وجود ندارد . به 
تعبير قرآن هيج عصيان و معصيت الهى ايشان ندارد . ه ركدام از ملائكك يكك حدى دارند كه نه بالاتر مى روند و نه يايين تر مى 
آيند . اين تعبير قرآن از زبان ملائكك است كه هيج ملائكى نيست مككر اينكه مقام او معلوم است . بنابراين هداياى ما زياد به درد 
آنها نمى خورد . اينطور نيست كه بتواند او را ارتقاء مقام داده ويا كمبودى را از او جبران كند . من در روايات اين مسئله را كه 
هديه به حضرت عزرائيل (ع) بكنيد نديده ام . اما يكك جيزى است كه به درد ما مى خورد و در روايات هم آمده » آن هم سلام و 
درود به ملائكه است . در دعاى سوم صحيفه ى سجاديه نحوهى درود واسلام به ملائكه فرستادن و اينكونه ارتباط برقرار كردن با 


آنها را به ما ياد داده است . البته اين سلام و درود و رفاقت باعث نمى شود كه او براى ما استثناء قائل شود . او به عدل الهى و 
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همانكونه كه بايد » قبض روح مى كند . اين سلام و درود و ارتباط باعث مى شود كه ما با عالم ملكوت انس بككيريم. اين انس با 
عالم ملكوت و توجه بيشتر براى لحظه ى مركك خيلى موثر است . بيامبر اكرم (ص) فرمود : شبى كه من را به معراج بردند » ملكى 
را ديدم كه به جب و راست توجهى نداشت . و فقط متوجه كار خود بود . ازجبرائيل يرسيدم كه او كيست ؟ كفت ملكك الموت 
است و مشغول قبض روح مى باشد . خواستم با او صحبت كنم . نزد او رفته و يرسيدم آيا همه ى انسان ها را تو قبض مى كنى ؟ 
كفت بله . جون ملائكك زيردست حضرت عزرائيل (ع) هم به دستور او كار مى كنند . ييامبر فرمود : كفتم همه جا حاضر هستى ؟ 
كفت بله . دنيا نزد من مانند سكه اى است در دست كسى كه هرطرف بخواهد آن را مى كرداند و مى بيند . هيج خانه اى در دنيا 
نيست مكر آنكه روزى ينج بار من داخل آن بشوم . در برخى از روايات ديكر آمده كه هنكام نماز حضرت عزرائيل س ركشى مى 
كند . وقتى كه يكى از اهل خانه را قبض روح كردم و بقيه كريه مى كنند . به آنها مى كويم براى جه كسى كريه مى كنيد ؟ بخدا 
قسم عمر او به يايان رسيده بود و تمام روزى خود را از دنيا دريافت كرده بود . يرود كارش او را فراخواند واو دعوت حق را لبيكك 
كفت . اكر مى خواهيد كريه كنيد براى خود كريه كنيد» كه يكك جنين روزى را شما هم در يبش خواهيد داشت . من مكرر به شما 
سرزده و زمانى كه اجل يكى از شما فرا برسد شما را قبض روح مى كنم . اين يبام حضرت عزرائيل (ع) بود كه به هرخانه اى 
سركشى مى كند . انشاء الله ما اين ييام را بكيريم . 

سوال -از صحبت هاى شما اينكونه بر مى آيد كه كسانى كه در بهشت برزخى هستند در قيامت هم در بهشت خواهند بود. آيا 
كسانى كه در جهنم برزخى هستند در قيامت هم در جهنم خواهند بود ؟ اكر كسى بهشتى بودن خود رادر برزخ فهميده باشدء 
ديكر ترسى از حساب و كتاب قيامت كه اين همه در كتاب ها و روايات به آنها تأكيد شده نخواهد داشت ؟ 

ياسخ -در سي رآخرتى كه ما طى مى كنيم » منزل به منزل عوالم را مى كذرانيم . يكى از آن مراحل و عوالم عالم برزخ است . اين 
عالم برزخ يكى از مراحل سير است . بهشت و جهنم برزخى جاويد نيست . بهشت و جهنمى كه اكر كسى وارد آن شود ديكر 
بيرون نمى آيد مربوط به قيامت است . جون برزخ يكك منزل از منازل سير است» يس بهشت و جهنم آن هم موقت است . در برزخ 
عمدتاً از عقايد و افكار سوال مى شود ؛ اكر كسى نتوانست به اين سوالات ياسخ دهد وارد جهنم مى شود . اين سوالات يرسيده مى 
شود كه مشخص شود مسير فرد از همان ابتدا مسير رحمت است يا مسير غضب . از برخى از كليات اعمال هم يرسيده مى شود اما 
اصلى ترين سوالات از افكار است كه اساس شخصيت انسان را شكل مى دهد . اككر كسى در برزخ وارد جهنم شد به اين معنا نيست 
كه اين جهنم خلود داشته باشد تا آخر . ممكن است يكك زمانى را در جهنم باشد . يا اكر در كل برزخ در جهنم باشد به مقدارى 
است كه تطهير شود. برخى از افراد بخاطر سختى هايى كه در دنيا داشته اند » برخى در زمان كرفتن روح » برخى هنكام سوال و 
فشار قبر ياكك شده اند . برخى نيز ممكن است جهنم برزخى شامل حال آنها شود . اما به اين معنا نيست كه هركس وارد جهنم 
برزخى شدء تا آخر در جهنم است . حتى كسى هم كه در برزخ در بهشت است به اين معنا نيست كه در قيامت هم در بهشت باشد . 
البته يكك ياكى و صلاحيتى را داشته كه وارد بهشت برزخى شده است . اما در قيامت از او در خصوص جزئيات سوال مى كنند . 
ممكن است در قيامت او كم بياورد . حداقل نككرانى او مى تواند اين باشد كه در برخى از مواقف محشر توقف داشته باشد . معناى 
آن اين نيست كه جهنمى باشد اما آن توقف ها سخت است . يا در برخى از روايات داريم كه كسانى كه مومن هم بوده و اهل 
ولايت باشند » ممكن است در قيامت يكك شعاع هايى از جهنم و سختى هاى آن را ببيند . البته نه آن جهنمى كه كفار و كسانى كه 
اهل لجاجت با خدا بودند مى جشند . ما در قرآن داريم كه همه وارد جهنم مى شوند . جون صراطى كه افراد بايد از آن عبور كنند 
از روى جهنم مى كذرد . صراط در متن جهنم است نه يلى بر روى جهنم . از يبامبر (ص) يرسيدند كه آيا شما هم عبور مى كنيد . 
فرمود : بله من هم عبور مى كنم . بعضى از افراد رد مى شوند در حالى كه سرد است . برخى مانند برق عبور مى كنند . در روايت 


داريم كه برخى افتان و خيزان عبور مى كنند . صراط مستقيمى كه اين افراد در دنيا طى كرده اند باعث شده كه بتوانند از صراط 
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عبور كنند اما كاهى اوقات اين افتان و خيزان باعث مى شود كه يكك شعاع هايى از جهنم را بجشند . بنابراين اكر كسى در بهشت 
برزخى بود به اين معنا نيست كه ديككر كار تمام است . اين يكك مرحله اى است كه فرد مى جشد و لذت مى برد . اما هنوز كارتمام 
نشده است . مثلا اكر شما در مرحله ى اول مسابقه برنده شديد . جه بسا كه براى شما يكك جايزه هم در نظر كرفته باشند. اما هنوز 
دورهاى بعدى مسابقه باقى مانده است . درست است كه اككر كسى در بهشت برزخ بود » هيجكاه وارد جهنم اهل كفر نخواهد شد . 
اما ممكن است در آنجا سختى هايى داشته باشد. كسى هم كه در جهنم برزخ است » ممكن است ياكك شود . اما در عين حال 
ممكن است در قيامت هم دجار جهنم شود. بنابراين هيج جيزى قطعى نيست . در روايتى از اميرالمومنين (ع) داريم كه در زمانى كه 
همه جيز را حسابرسى مى كنند حتى حلال هم حساب و كتاب دارد . اككر كسى حلال هاى زيادى دور خود جمع كرده باشد اين 
حسابرسى طول مى كشد . اين طول كشيدن سخت است . 

سوال - در خصوص آيات 15 تا 7١7‏ سورهى نمل توضيح بفرماييد . 

ياسخ - حضرت سليمان لشكر عجيبى داشت . لشكريان او هم از انسان هاء هم از جن و هم از برخى از يرند كان بودند. قرآن ذ كر 
كرده كه ايشان راه صحبت كردن با حيوانات را كاملاً مى دانست . حضرت سليمان ديد كه دراين لشكر عظيم هدهد نيست . 
هدهد در اين لشكر كارهاى ويزه اى مى كرد . كفت جرا من هدهد را نمى بينم . آيا در بين شما است و من نمى بينم يا اوغايب 
است . نكته اينجا است كه حضرت سليمان وقتى به يكك عيب و كمبودى برخورد كردند اول از همه آن عيب و نقص را در خود 
ديدند . يعنى ابتدا عيب را در ديكران جستجو نمى كنند بلكه اول در خود جستجو مى كنند . اين مسئله مكرر در قرآن ذكر شده كه 
انبياء الهى اينكونه بودند . مثلاً. حضرت يونس وقتى كه در شكم نهنكك به عنوان يكك تنبيه قرار مى كيرد » فوراً مى كويد كه اى 
خدا من اشتباه كردم . حضرت آدم و حوا وقتى كه از بهشت رانده شدند كفتند كه يرورد كارا ما اشتباه كرديم . اما زمانى كه شيطان 
از بهشت بيرون شد فوراً كفت كه تو من را كول زدى . با اينكه ضعف با خود او بود و تكبر داشت اما تقصير را به كردن نككرفت . 
اين درس بزركى است كه اكر با ضعفى برخورد كرديم » ابتدا عيب را در خود جستجو كنيم . 

سوال > من فرزند خردسال خحود را در اثر سرطان خون از دست دادم . سوالاءت و نكرانى هاى زيادى در خصوص جِكونكى 
وضعيت او در برزخ دارم . بسيار نكران هستم كه او فرصت زيادى براى درك معنويات و رشد معنوى نداشت. او حتى نمى دانست 
كه مركك جيست و فرصت آماده شدن را هم نداشت . 

ياسخ > دررابطه با اطفال مومنين به يكك صورت برخورد مى شود و در رابطه با اطفال مشركين كه قبل از بلوغ از دنيا رفته اند به 
كونه ى ديكرى برخورد مى شود . مومنين يعنى كسانى كه به خحداء ييامبر و دين ايمان و اعتقاد دارند . البته ممكن هم است كه 
اشتباهاتى هم داشته باشند . يعنى همين مومنين معمولى . در روايت داريم كه اين كودكان به احترام يدر و مادرشان در دامن 
حضرت ابراهيم (ع) و همسر ايشان ساره تربيت شده و رشد معرفتى به آنها داده مى شود . حتى آن اطفالى كه سقط شده اند در 
روايت داريم كه دم در بهشت مى ايستند ومى كويند كه ما وارد نمى شويم تا يدر و مادر ما بيايند . يعنى به جبران آن كوتاهى كه 
در دنيا در حق او شده. يكك شفاعت به او داده مى شود. ييامبر مى فرمايد كك در معراج به ييرمردى برخورد كردم كه در اطراف او 
كودكانى بودند . از جبرائيل (ع) يرسيدم اين ييرمرد كيست ؟ كفت اين يدر تو ابراهيم است . كفتم اين اطفال جه كسانى هستند . 
كفت اينها كسانى هستند كه ابراهيم آنها را تغذيه كرده و رشد مى دهد . درروايت ديكرى از امام صادق (ع) داريم كه فرمود: مادر 
ما زهراى اطهر فرزندان شيعيان را تربيت مى كند . اين مسثله با قبلى منافاتى ندارد . شايد اين مربوط به مومنينى است كه درجه ى 
بالاترى دارند . بنابراين به احترام مقام يدر و مادرشان» حضرت زهرا(س) از ايشان يذيرايى ويزه مى كند . در قرآن آمده كه اين 
كودكان بعداً كه قيامت بريا شد و آمادكى بيدا كردند با يدر و مادر صالح خود همراه مى شوند . اين كودكان كناهى نكرده اند 


كه كمبود ها وتقصان هاى آنها باخيراث و هرات جبران شود. البته براق ارتقاء دوجه به هر اسائى مى قوان هديه كرد . اها از اين 
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جهت كه رفع عذابى از آنها صورت بككيرد» ضرورتى براى خيرات وجود ندارد . اين خيرات براى افراد بالغ بسيار لازم است و آنها 
به آن نيازمند هستند . در قرآن سوره ى رعد آيه ى بيست و سه آمده كه اين كودكان با يدر و مادرهاى خود در قيامت جمع هستند 
. اما درخصوص اطفال مش ركين » جون يدر و مادر آنها مشرك بوده اندء اكر به آنها ملحق شوند نفعى به حالشان نخواهد داشت . 
امام مجتبى (ع) در روايتى فرمود : اين كودكان كناهى ندارند كه به جهنم روند . از طرفى عمل صالحى هم ندارند كه به بهشت 
بروند . از طرفى به ياس احترام يدر و مادر نزد حضرت ابراهيم و حضرت زهرا (س) هم نمى روند . اين افراد خحدمتكاران افراد 
بهشتى مى شوند . اينها نوجوانانى هستند كه هميشه در نوجوانى و نشاط باقى مانده و به بهشتيان خدمت مى كنند . وازاين خدمت 
كمال لذت را مى برند . 

سوال - من و همسرم خيلى يكديكر را دوست داريم و يكى از آرزوهاى ما اين است كه يس از مركك باز هم در كنار هم باشيم . 
در دنيا جكار كنيم كه به اين آرزوى خود برسيم؟ 

ياسخ > اكر در اين دنيا صالح باشند » در آخرت صالحين در كنار هم جمع شده و از بالاترين لذت هاى بهشت اين است كه افراد با 
همسر خود باشند . در روايت داريم كه لذتى كه بهشتيان از همسران خود مى برند از خورد و خوراك نمى برند . به اين خاطر كه 
نيازى كه انسان به انيس و مونس دارد بيشتراز خورد و خوراك است . با اينكه لذتى كه خورد وخوراكك آنجا دارد با اين دنيا قايل 
مقايسه نيست . اما با اين وجود لذتى كه از جمع شدن با همسران و يا يدر و مادر و فرزندان خود مى برند با هيج جيز قابل مقايسه 
نيست . در روايت است كه زيبايى همسران به قدرى خيره كننده خواهد بود كه حورالعين تعجب مى كنند . در قرآن در سوره ى 
الرحمان داريم كه زنان دنيايى بخاطر اعمال نيكى كه در اين دنيا انجام داده اند از هر جهت حسن و زيبايى يبدا مى كنند. نور نماز 
و نور معرفت و حجاب در جهره ى حورالعين وجود ندارد . بايد در اين دنيا همسران صالح باشند كه بتوانند در آن دنيا به هم 
برسندك. 

سوال - آيا آرزوى مركك كردن كناه است و آيا خداوند اين آرزو را برآورده مى كند ؟ من كرفتارى هاى زيادى در زندكى دارم 
كه مى خواهم اكر اشكالى نداشته باشد در دعاهاى خود آرزوى مركك بكنم . 

ياسخ > در عين حال كه در روايات و آيات قرآن است كه مومن بايد مشتاق لقاى الهى باشد » اما آرزوى مركك نداريم . در وسائل 
الشيعه جلد دو از رسول خدا نقل شده كه يكك شخصى در نزد ايشان از مشكلات دنيا شكايت كرده وآرزوى مركك مى كرد . ييامبر 
به ايشان فرمود : آرزوى مركك نكن . اكر آدم خوبى باشى با بودن در دنيا خوبى هاى تو بيشتر مى شود . اكر آدم كناه كارى هم 
باشى مى توانى فرصت بيدا كرده و كناهان خود را جبران كنى . تنها سرمايه » عمر تو است . جرا درخواست مى كنى كه اين 
فرصت از تو كرفته شود . اين يكك فرصت است . درست است كه سختى هايى دارد اما با همين سختى ها است كه شما مراتب را 
طى مى كنيد . جاى توشه جمع كردن و يا جبران بدى همينجا است . اين تنها فرصت است و فرصت ديككرى هم نيست . زمانى مى 
رسد كه ما محتاج كفتن يكك لا اله الا الله باشيم . محتاج فرصت يكك استغفرالله بشويم اما به ما نمى دهند . شاكرد برادر مرحوم 
علامه طباطبايى با افلاطون ارتباط برقرار كرده بود . افلاطون به او كفته بود ما محتاج يكك لااله الا الله هستيم . خوش بحال شما قدر 
آن را بدانيد . شخصى به نام شعيب نزد امام صادق (ع) آمد و كفت ما كلامى رااز ابوذر شنيديم به اين مفهوم كه ايشان كفته من 
سه جيز را دوست دارم كه مردم آنها را دوست ندارند . مركك » فقر و بلا . امام صادق (ع) فرمود مقصود ابوذر آن جيزى نيست كه 
تو فهميده اى . مقصود او اين است كه مركك در طاعت خدا را بيشتراز زندكَى در معصيت دوست دارم . بلاى در طاعت خدا را 
بيشتر از سلامتى در معصيت دوست دارم . وفقر در طاعت خدا را بيشتر از ثروت در معصيت دوست دارم . بنابراين نه اينكه بيشتر 
دوست دارم كه آرزوى مركك بكنم . ييامبر اكرم (ص) فرمود كه سعادت مرد طول عمر است . طول عمر در طاعت خدا است . لذا 


ما هيج جايى درخواست مركك نداريم . فقط در روايات است كه در دو جا درخواست مركك شده است . يكك - درخواست 
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شهادت است . جون اين مركك يكك نوع جهش است . شما مى خواهيد در دنيا بمانيد كه كار كنيد . بالاترين كار شهادت است . 
ييامبر (ص) فرمود : بالاى هر خوبى يكك خوبى است تا جايى كه فرد در راه خدا به شهادت برسد . بالاتراز آن ديككر خوبى نيست . 
حضرت زهرا (س) در دعاى خود داشتند كه خدايا وفات من را زودتر برسان . جون وفات ايشان شهادت در راه خدا بود . دومين 
مركك نيز در مورد كسى است كه عمر و زندكى او مرتع و جراكاه شيطان باشد . يعنى هيج خيرى نداشته و فقط شيطان از او استفاده 
كند . براى معاويه » صدام و امثال يزيد هر روز زودتر از اين دنيا بروند به نفع آنها است . در دعاى مكارم الاخلاق امام سجاد (ع) 
فرمود كه خدايا به من طول عمر بده تا زمانى كه در راه تو باشم . اما زمانى كه عمر من مرتع و جراكاه شيطان شد كه اواز من 
استفاده كند من را قبض روح كن. 

سوال - درخصوص امام رضا(ع) توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در اواخر كتاب اخبارالرضا از شيخ صدوق داريم كه يكى از صالحانء ييامبراكرم (ص) را در خواب ديد . سوال كرد يا 
رسول الله من مى خواهم به زيارت برخى از اولا-د شما بروم » به كجا بروم . ييامبر فرمود : برخى از اولاد من مقتول با شمشيرء در 
عالم ديكر به سمت من آمده اند . برخى مسموم شده وبه سمت من آمدند . كفت يا رسول الله مى دانم كه فرزندان شما اينطور 
شدندء اما من به زيارت كداميكك بروم ؟ ييامبر فرمود : به زيارت كسى برو كه در جوار شما است . آن شخص كفت رضا را مى 
كؤونك . ونامير سة يال كرفوة # يكز ندروة غيدا بر او بنكو ووايثك اث كه امير اهن ) قرهوة ياردى تن سن دو ختراسان دفق من كوه 
اكركسى او رازيارت كند دواثر مى كيرد . اكر كسى كرفتارى داشته باشد » كرفتارى او برطرف مى شود . كنه كارى آنجا نمى 
رود مككر دست عنايت خدا او را ياكك مى كند . امام رضا(ع) فرمود: سه جاى قيامت است كه هولناكك ترين جا است . كسانى كه به 
زيارت من مى آيند در آنجا من به بازديد آنها مى آيم . مرحوم شيخ مرتضى حائرى عاشق امام رضا(ع) بود . ايشان وقتى از كسى 
مى يرسيد كه اهل كجا هستيد و او مى كفت مشهد . كريه مى كرد . مى كفت كه ما جهارده معصوم را در امام رضا(ع) خلاصه 
كرده ايم . مى فرمود : هركسى يكك ذخيره اى در دنيا دارد و ذخيره ى من زيارت امام رضا(ع) است. در عمر خود هفتاد بار به 
سختى به زيارت امام رضا(ع) رفت . آخرين بارى كه رفت امام رضا(ع) به او كفت كه ديكر تو نيا نوبت ما است . فهميد كه زيارت 
وداع است . آن كسى كه همراه ايشان بود مى كفت كه زمانى كه ايشان وارد حرم مى شد ومى خواست خداحافظى كند, دوباره 
باز مى كشت . يعنى نمى توانست دل بكند . كفتمش سير بينم مككر از دل برود » آنجنان جاى كرفته است كه مشكل برود . بعد از 
مركك يكى از صالحين و شاكردانش او را در خواب ديد . كفت من آرزو دارم كه من را به دنيا بازكردانند تا بتوانم دوباره به 
زيارت امام رضا بروم . جون به تعداد دفعاتى كه من رفته ام آقا به بازديد من آمده و يا خواهد آمد . آقاى مرعشى نجفى با ايشان 
عهد بسته بود كه هركس زودتر از دنيا برود خبر بدهد . جون ايشان زودتر از دنيا رفت در حالتى به آقاى مرعشى نجفى كفت وقتى 
از دنيا رفتم دو ملكك به سراغ من آمدند . به حدى ترسيدم كه تا به حال اينقدر نترسيده بودم . ديدم يكك صداى زيبايى از يشت سر 
مى كويد نترس . اين صدا نزديكك شد و با نزديكك شدن اين صدا اين دو ملكك رفتند . وقتى كه صدا نزديكك شد ديدم كه يكك 
آقايى است او را نشناختم . كفت ترسيدى . كفتم آقا در عمرم اينقدر نترسيده بودم . فرمود ديكر باتو كارى ندارند. كفتم شما جه 
كسى هستيد . كفت اين يكك بار بازديد تواست » شصت و نه بار ديكر طلب دارى . فهميدم امام رضا (ع) است . از دور و نزديكك 


ايشان را زيارت كنيد . 
لاهو 


٠١ 


من بى قرار هيج قرارى نبوده ام جز قرارى كه با تو داشته ام و هر كز نيامدى . 
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سوال - در مورد ارتباط زنده ها با اموات توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - اولين يكشنبهى ذى القعده بايد غنيمت شمرده بشود. يكك عمل ير فضيلتى براى امروز در مفاتيح وارد شده است كه يكك 
كنج ينهان است . كسى كه فضيلت آنرا ببيند نمى تواند از آن بككذرد . البته يكشنبه هاى بعد هم مى توان اين اعمال را انجام داد 
ولى ولى اين اعمال براى يكشنبه ى ذى القعده وارد شده است . 

در ذيل اين بحث ما مطرح مى كنيم كه ما در خواب مى توانيم اموات را ببينيم يا ارواح را احضار بكنيم . در مقدمه ى اول بايد 
كفت كه بعد از مركك زندكى در عالم برزخ به شكل متكامل ترى ادامه دارد و اين طور نيست كه انسانها بعد از مركك هيج و بوج 
بشوند . در قرآن بيست آيه وجود دارد كه اشاره به حيات برزخى دارد . در سوره ى مومنون آيه ٠٠١‏ خدا مى فرمايد : (يكك عده 
وقتى جشمشان به حقايق بعد از مركك آكاه مى شوند و حقايقى را مى بينند » اظهار ندامت مى كنند و تقاضاى بركشت مى كنند . ) 
خدايا ما را بركردان شايد يكك عمل صالحى از دست ما بربيايد كه انجام بدهم .خدا مى فرمايد كه اين امكان ندارد و اين باز حرف 
است . بعد ازاين تا قيامت برزخ است . در اين آيه خحدا از يكك درخواست و كفتكو صحبت مى كند . يس اين اشاره به حيات 
برزخى است . در سوره مومن آيه 58 خدا مى فرمايد : از فرعونيانى كه غرق شدند دجار عذاب بدى شدند . فرعونيان را به تش 
عرصه مى كردند و آنها جايكاه خودشان را در جهنم مى ديدند . اين عذاب بد فرعونيان اين بود . وقتى قيامت بريا مى شود آنها را 
وارد آتش مى كند . مرحله ى اول عرضه بر آتش است كه عذاب خفيف تر است و همان عالم برزخ است ولى مرحله ى دوم وارد 
شدن به آتش است كه قيامت است و عذاب شديدتر است . در برزخ صبح و شب آنها را بر آتش عرضه مى كنند و امام صادق (ع) 
فرمودند كه اين صبح و شب براى عالم برزخ است . در قيامت خورشيد و ماه و فلكك از بين مى رود. اين دو آيه حيات برزخى را 
اثبات مى كند. روايات بى شمارى وجود دارد كه نشان مى دهد اموات بعد از مركك زندكى دارند . عالم برزخ جلوه اى از بهشت و 
جهنم قيامتى برقرار است . اميرالمومنين در نامه اى كه به محمد بن ابوبكر نوشتند : بعد از مركك براى كسى كه خدا او را نيامرزيده 
است سخت تراز جان دادن است . از فشار تنكى و تاريكى قبر بترسيد . قبر هر روز يكك ييام و ندا دارد. من خخانه ى تنهايى » خاكك 
ووحشت هستم » من جايى هستم كه حشرات و حيوانات موذى در آنجا هستند . قبر يا باغى از باغهاى بهشت است يا حفره اى از 
جهنم است. 

سوال - فلسفه ى وجودى عالم برزخ جيست ؟ 

ياسخ - مهمترين فلسفه ى وجودى عالم برزخ اين است كه اين عالم آمادكى براى قيامت است . ما در دنيا براى بعضى از كارها 
مراحل مقدماتى داريم . فردى كه مى خواهد در دانشكاه مدارج عاليه را طى كند بايد مراحلى را كذرانده باشد . او نمى تواند از 
مرحله ى ابتدايى به دانشكاه برود. مثلا كسى كه مى خواهد شنا ياد بككيرد » در روز اول او را به عمق زياد نمى برند . ابتدا براى 
آمادكى او را در عمق هاى كم مى برند تا شنا ياد بكيرد بعد وارد عمق زياد بشود. هيج كس تحمل عذاب هاى قيامت را ندارد . 
درمورد عذاب هاى قيامتدارمى كه كاهى اوقات كه جبرئيل نازل مى شد و از جهنم صحبت مى كرد » بيامبر رنكش عوض مى شد 
واشدت كريدهن كرد كاهن انقدار ببافير ازادتك من شدئد كدانن تواساط ب ا كين حرق ركد ركه روز كه عريل نازل شد 
كفت : يا رسول الله » آن زنجيرى كه با آن جهنميان را مى كشند » اكر يكك حلقه از آن زنجير به عالم دنيا بيايد عالم دنيا از حرارت 
ذوب مى شود زيرا عالم مُلك تحمل عالم مَلكوت را ندارد . ييامبر به قدرى كريه كردند كه اصحاب حضرت زهرا را مى آوردند 
كه كمى با ييامبر حرف يزند و ييامبر وقتى حضرت زهرا مى آمدند مى فرمودند كه او بوى بهشت را مى دهد. اكر يكك لباس 
بهشتى يا يك هورى به عالم دنيا بيايد همه هلاكك مى شوند . قيامت تحمل مى خواهد . خدا يكك عالمى بنام برزخ كذاشته است 
كه از جهتى شبيه به دنياست و از جهتى شبيه به قيامت است . بين اين دو تا است . حكمت ديككر برزخ اين است كه درعالم برزخ 


بسيارى از كسانى كه كم آوردند يكك فرصت جبران به آنها داده مى شود. درعالم برزخ خود شخص نمى تواند عملى انجام بدهد 
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ودست خودش از عالم دنيا كوتاه است . ديكران مى توانند خيرات و مبراتى بفرستند كه درعالم برزخ به درد فرد بخورد يا باقيات و 
صالحات خود فرد به او برسد . حضرت عيسى از قبرستانى كذر مى كردند و ديدند كه صاحب قبر دجار عذاب است . سال بعد از 
همان قبر كذر كردند و متوجه شدند كه عذاب برطرف شده است . خطاب آمد كه اين فرد فرزند صالحى داشته كه به حد بلوغ 
رسيد و كارهاى خيرى انجام داد و اين خيرات به اين فرد رسيد و عذاب از او برداشته شد . اكر ما بلافاصله بعد از مركك يرونده مان 
بسته مى شد و ارتباط قطع مى شد . ما نمى توانستيم كمبودهاى عالم دنياى را جبران كنيم . اولين كارى كه بازماندكان اموات بايد 
انجام بدهند اين است كه اكر حق الله يا حق الناسى بر كردن اموات است آنها را بجا بياورند واين باعث مى شود كه مشكلات 
اموات در عالم برزخ برطرف بشود. در بعد از مركك منزل به منزل عالم متكامل تر مى شود و ما در سير به سمت خدا هستيم و 
هوشيارتر مى شويم . عالم مرحله به مرحله كامل تر مى شود و اموات مرحله به مرحله هوشيارتر مى شوند. بعد از جنكك بدر كه 
بسيارى از مشركين شدند و در جاه بدر ريخته شدند .ييامبر بر دهانه ى آن جاه مد و با اموات صحبت كرد : شما همسايه هاى بدى 
براى من بوديد . شما ما را از خانه و ديارمان بيرون كرديد . جيزى كه خدا به من وعده داده بود يافتم » شما جطور ؟ جيزهايى كه 
شما به خدا كفته بود الان فهميديد كه واقعيت دارد. يكى از اصحاب ييامبر كفت كه الان جه فايده دارد كه با اموات صحبت مى 
كنيد ؟ ييامبر كفت : آنها الان شنواتر از شما هستند . حضرت على (ع) بعد از جنكك جمل در بين كشتكان حركت كرد و به قاضى 
بصره رسيد كه حمايلى از قرآن برداشته بود. حضرت قرآن را برداشتند كه بى احترامى به قرآن نشود . وفرمود : آيا آن جيز كه مى 
خواستى يافتى ؟ يكى ازاصحاب كفت كه با مرده ها حرف مى زنى ؟ امام فرمود : اينها هوشيار و شنوا هستند . درآداب قبرستان اين 
است كه سلام بدهيد و بككُوييد : السلام اهل لاله الاالله يا بككوييد كه شما جلوتر از ما رفتيد » ما هم انشاءالله مى آييم . 

سوال - سوره شعرا آيات 85 تا 1١١‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در آيه 8 خدا دعاهايى از حضرت ابراهيم را نقل مى كند. حضرت ابراهيم يكى از ييامبرانى است كه بيشترين دعا را در 
قرآن از ايشان نقل كرده اند. اين دعاهاى ارزشمند را مى شود در قنوت ها استفاده كرد . خدايا به من يكك ذكر خيرى و نام نيكى 
ذن اكد كان دمن هده كداز مه خوت ياد كسد هرا كبن نامك ايق وابراق شووكن دز نظر ركيرة: عدا راق اند ذغاى سفيرة 
ابراهيم امي رالمومنين را به او داد كه از فرزندان ابراهيم است و باقيات و صالحات حضرت ابراهيم است . در آيه داريم كه ما براى 
آنها يادكارى علياً كذاشتيم كه امام صادق (ع) مى فرمايد : منظور همان على است . 

سوال > در مورد ادامه بحث فلسفه ى وجودى برزخ توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - الان خدا كوش و جشم و ... ابزارهاى برزخى را به ما داد است. غير از اين حواس ينجككانه كه با حيوانات مشتركك هستند » 
ما ينج حس ديككر داريم كه برتر است . بيامبر فرمود : هر انسانى دو تا جشم در صورتش دارد كه امور دنيا را با آن مى بيند و دو تا 
جشم دل هم دارد كه با آن امور آخرتى و غيبى را مى بيند. اكر خدا عبدى را بخواهد آن دو تا جشم دل او را باز مى كند كه بيشتر 
به غيب ايمان بياورد. 

ابزارهاى برزخى ما هنوز فعال نيست و ما آنرا به كار نينداختيم . در اثر اشتغالات زيادى كه ما در عالم دنيا داريم و توجهى كه به 
عالم ماده داريم و تعلق زياد به عالم دنيا و غفلت از آخرت .ء ابزارهاى اين دنيايى ما فعال است و آن ابزارهاى هنوز بكار نيفتاده 
است . اككر انس با عالم دنيا و آلودكى ها كم بشود و يكك انقطاع ( در مناجات شعبانيه داريم ) بر انسان حاصل بشود مى تواند عالم 
ديكر را ببيند يا بشنود. در خواب هم انقطاعى صورت مى كيرد و توفيق اجبارى است البته فردى كه صلاحيت داشته باشد و 
روياهاى صادقه ببيند مى تواند جيزهايى را ببيند . اكر انسان زبان دل و جشم خود را آلوده نكند و دل را محل رفت و آمد هر كس 
نكند اين صلاحيت را بيدا مى كند . داريم كه اكر جشم بر كناه بيوشيد جشم ديككر شما باز مى شود وعجايب را مى بينيد. 


اكردلتان اين قدر شلوغ و هرج و مرج نبود , زياده كويى در كلام تان نبويد » آنجه كه من مى ديدم و مى شنيدم شما هم مى ديديد 


[رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه شا؟أ1 از لإوددر 


و مى شنيديد . البته ديدن و شنيدن يكك صلاحيت هايى مى خواهد . اكر كسى بتواند ببيند اطمينان بيشترى بيدا مى كند همان طور 
كه حضرت ابراهيم مى خواست ملكوت آسمانها و زمين را ببيند و بتواند احياء مرد كان را ببيند و قلبش اطمينان يبدا بكند . منظور ما 
اين نيست كه اين كار را هدف قرار بدهيم . ديدن برزخ هدف نيست بلكه هدف بندكى است ولى اين نتيجه اى است كه در 
مراحلى كه روح ارتقاءييدا كرد خدا به او مى دهد كه مى تواند جيزهايى ببيند يا بشنود . آيت الله اراكى مى فرمودند كه آقا 
نورالدين اراكى ياى كرسى نشسته بودند . به او خبر دادند كه يكى از علماى اراكك كه به كربلا رفته بود فوت كرده است . ايشان 
يبشانى شان راروى كرسى كذاشتند و كفتند كه اين شايعه است . از ايشان يرسيدند كه شما از كجا مطمئن هستيد ؟ ايشان فرمودند 
كه وقتى مومنى از دنيا برود هاتفى بين زمين و آسمان ندا مى كند كه او از دنيا رفته و وارد برزخ شده است . بعد خبر رسيد كه اين 
شايعه بوده است . نداشتن كوش و جشم برزخى نشانه ى نقص نيست . و نشانه ى كم ايمانى نيست . لازمه ى رشد و ارتقاء روح 
ابنها اسث . قرآن مى فرمابد : به ملكوك تكاه نمى كنيد ؟يسن ارتباط اموات بعد از مركه شدتى اسة در كك صفين اببرمرد به 
حضرت على (ع) سلام كرد و كفت كه واى بر اهل شامى كه با شما مى جنككند .خوشا به اهل عراق كه يار شما هستند . و بعد خدا 
حافظى كرد و رفت . ياران خوب حضرت به او كفتند كه اوجه كسى بود ؟ حضرت فرمودند كه او شمعون وزير حضرت عيسى بود 
. خدا او را فرستاده بود كه من را در اين جنكك تقويت بكند . شاكرد برادر علامه طباطبايى براحتى با اموات ارتباط برقرار مى كرد . 
حتى او با افلاطون ارتباط برقرار كرده بود و افلاطون به او كفته بود كه قدر مسلمان بودن خودتان را بدانيد. ما محتاج يكك لااله 
الاالله كفتن هستيم . 

سوال - آيا احضار روح امكان دارد يا خير واكر امكان دارد اشكال شرعى دارد يا خير؟ 

ياسخ - احضار روح هايى كه ما در زمان خودمان مى بينيم واقعيت ندارد . زيرا ارتباط با اموات در عالم برزخ يكك رشد روحى مى 
خواهد . بسيارى از افرادى كه احضار روح مى كنند افراد متشرعى نيستند . و بعضى از آنها مقيد به مسائل شرعى نيستند . به فرض 
اكر انها دروغ نككويند وارتباط با موجودات ماورائى كرفته باشند . جه بسا بيشتر ارتباط آنها با جن و شياطين است . و اخبارى از 
آنها مى كيرند و به ما مى دهند . با يكك رياضت هايى كه معمولا شرعى هم نيست ( رياضت شرعى همان نماز و روزه و تركك 
حرام است ) و ارتباط با جن و شيطان بيدا مى كنند و اينها قابل اعتماد نيستند . امام در كتاب وسيله التحرير دارد كه احضار و تسخير 
ارواح حرام است و بر آن ضررهايى مترتب مى شود . احضار به اين شكلها كه ارواح را محكوم به اراده ى خود بكنيم حرام است. 
سوال - كتاب هايى در مورد حيات برزخى معرفى بفرماييد . 

ياسخ - حيات يس از مركك نوشته ى آقاى محمد اسدى است . كتاب انسان در عالم برزخ نوشته ى محمد مظاهرى است . 

سوال - آيا ما مى توانيم طبق دستوراتى كه داده شده است انبياء رادر خواب بينيم ؟ 

ياسخ > بله . بزركان ما مثل شيخ طوسى و سيد طاوس و فيض كاشانى در كتابهايشان دستورالعمل هايى نقل كرده اند كه ما بتوانيم 
خويشان يا ائمه را در خواب ببينيم . مرحوم محدث نورى در جلد سوم كتاب دارالسلام تمام دستورالعمل ها را آورده است . البته 
علاسوه براى دستورالعمل ها بايد يكك صلاحيتى هم باشد تا من بتوانم امام يا يكى از اقوام را در برزخ ببينم . اكر من در خواب 
كسى را ديدم كه به من دستوراتى داد اين حجت نيست . خواب براى ما حجيت ندارد . 

امام رضا (ع) فرمود : اككر كسى من را زيارت بكند من در مواقف هولناكك قيامت به ديدار او مى آيم . خدايا به حق امام رضا (ع) 
مواقف هولناك عالم آخرت » برزخ و قيامت را بر ما آسان بككردان . 


لوالاو 


سمت خدا - 7///4.٠‏ 
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حجت الاسلام عالى 

تيغ مردان خورشيد در مشت كورسوى شب تيره را كشت » يكك زبان زندكى يكك زبان مركك ذوالفقارى سخنكوى در يشتء قومى 
از زخم و خون نسل در نسل از تبار جنون يشت در يشت » سوزشان آتش تور موسى داغشان مهر محراب زردشت », كوله بر يشت و 
سجاده در بيش جاده در بيش رو جاده در يشت » مهر يايان مرداب در دست حكم آغاز طوفان در انككشت » 

سوال- در خصوص ارتباط اموات با قبورشان و ارتباط آنها با زائرين قبور توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - جهارمين بخشى كه نوع ارتباط اموات با عالم دنيا است ارتباط با قبور خاكى و زائرين قبر آنها است . درست است كه وقتى 
شخصى از دنيا مى رود ارتباط تدبيرى روح او با بدن قطع مى شود . يعنى ديككر روح » بدن را مديريت نمى كند . و كنترل يكك 
بدن سبكى به نام بدن برزخى و مثالى را به عهده مى كيرد اما جون سال ها با بدن خود بوده و با آن انس كرفته است بعد از مركك 
نيز انس و علاقه ى او با اين بدن برقرار است . به بدن خود و قبرى كه اين بدن در آن مدفون است توجه و علاقه دارد و به قبرها و 
بدن هاى ديكر كارى ندارد . بخصوص در ساعات و روزهاى اوليه ى يس از مركك » با اينكه روح از بدن جدا شده ودر برزخ 
است اما آنقدر توجه وعلاقه به آن دارد كه اكر اين بدن را حركت بدهند و تشييع كنند » غسل بدهند و آنرا در داخل قبر قرار 
بدهند هنوز حس مى كند كه داخل بدن است و فكر مى كند كه اين وقايعى كه براى بدن اتفاق افتاده » در واقع براى خود او اتفاق 
افتاده است . همه ى ما در خواب اين مسئله را جشيده ايم . يكك زمانى است كه ما نمى دانيم خواب هستيم و بدن كوشتى ما زير 
لحاف است و با بدن سبكك ديككرى در خواب حركت مى كنيم . اما اين مسئله را نمى دانيم و فكر مى كنيم كه هنوز در بيدارى 
هستيم . لذا اكر از يكك بلندى بيفتيم فكر مى كنيم كه اكر به زمين بخوريم متلاشى مى شويم . در عين حال آن بدنى كه در خواب 
است اكر زمين هم بخورد هيج اتفاقى نمى افتد . اما جون روح به آن بدن كوشتى علاقه دارد فكر مى كند در خواب نيز همان است 
.اين اشتباه براى او رخ مى دهد . يكك مرتبه فرياد زده واز خواب بيدار مى شود و تازه متوجه مى شود كه كابوس مى بيند . بخاطر 
شدت انس و علاقه » اين اشتباهات رخ مى دهد . شخصى هم كه از دنيا رفته جون به شدت با بدن مادى خود علاقه و انس بيدا 
كرده است در آن ساعات و روزهاى اوليه كه با عالم برزخ را نيافته و با بدن برزخى خود انس نككرفته است » هنوز كمان مى كند با 
بدن خاكى است و جيزهايى كه به سر آن بدن مى آيد فكر مى كند براى خود او اتفاق مى افتد . زمانى كه بدن را به حفره ى 
خاكى مى برند فكر مى كند كه جاى زندكى او اينجا است . در حالى كه محل زندكى او برزخ است . اما جون با بدن ارتباط 
شديدى دارد به اين صورت است . يكك مدت كه از ساعات و روزهاى اوليه ى مركك بككذرد و آرام آرام با آن عالم و بدن برزخى 
انس بيدا كند » ديككر آن شدت و علاقه ى او با اين بدن مادى و خاكى كم مى شود . اما هيجكاه به طور كلى قطع نمى شود. حتى 
اكر سالها يس از مركك بدن او در قبر ببوسد باز هم به آن ذرات بدنء انس و علاقه و توجه دارد . با توجه به اين مطلب اكر از ما 
بيرسند بهترين و نزديكك ترين راه ارتباط با اموات كجا است ؟ مى كوييم كنار قبر آنها . جون اموات به قبر توجه دارند . بهترين و 
نزديكك ترين جاى ارتباط با اموات جايى است كه كنار جسم آنها است . اين ميت از عالم برزخ هنوز به آن توجه و عنايت دارد . به 
همين جهت در دستورات دينى ما توصيه شده براى زيارت اهل قبور» هديه دادن » دعا » استغفار و قرآن خواندن به كنار قبر آنها 
برويد با اينكه مى توان از راه دور قرآن بخوانيم و براى آنها هديه كنيم . اين مسئله نيز به آنها مى رسد اما بر سر مزار خصوصيت 
بيشترى دارد . جون نزديكك تراست و راحت تر ارتباط برقرار مى شود . توجه اوليه ى اموات در عالم دنيا به آن مكان است . لذا 
اكر در آن مكان باشد سُررور زيادى براى آنها ايجاد مى شود . محمد بن مسلم از ياران بسيار خوب امام صادق (ع) از حضرت مى 
يرسد: آيا وقتى ما به زيارت اهل قبور مى رويم آنها متوجه مى شوند ؟ امام صادق (ع) مى فرمايند: به خدا قسم بله . هم مى فهمند 
كه شما رفته ايد و هم خوشحال مى شوند و با شما انس مى كيرند . در روايت ديككرى داريم كه وقتى زائر قبر اموات مى رود ».يكك 


مقدار ترس و وحشت به آنها دست مى دهد . واز تنهايى دل آنها مى كيرد. بنابراين كنار قبر رفتن اين خصوصيت را دارد . جون 
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نكاه شخص متوفى در عالم برزخ هنوز به اين جسم و قبرى كه محل جسم او است برقرار است . به خاطر همين ارتباط و علاقه اى 
كه اموات با جسم خود دارند » كفته شده كه بعد از مركك به بدن احترام بككذاريد . فكر نكنيم كه شخص از دنيا رفته و هركارى مى 
خواهيم با بدن انجام دهيم . كفته شده كه هنكام دفن » شخص را در محل آلوده دفن نكنيد . جون ارتباط روح و علاقه و توجه او با 
بدن هنوز برقرار است . اين احترام به بدن در واقع احترام به روح است . نبش قبر حرام است به اين خاطر كه روح اذيت مى شود از 
اينكه مى بيند به او بى احترامى مى شود . همانطور كه وقتى شخص زنده است اكر به او بى احترامى شود ناراحت مى شود. در آنجا 
نيز كه جون هنوز علا.قه ى روح به بدن وجود دارد بى احترامى به بدن در واقع بى احترامى به آن شخص مومن است . به همين 
خاطر است كه در خصوص زيارت ائمه (ع) كفته اند كه جه زيارت از دور وجه سلام دادن از نزديك هر دو خوب است اما 
زيارت از نزديكك افضل است . جون ائمه به جسم مطهر خود و قبرى كه جسم در آن قرار دارد عنايت دارند . فضاى آن مكان 
فضاى عنايت و توجه اهل بيت و يكك فضاى معنوى ويزه است . ازاين جهت كفته هرجقدر به كنار قبر آنها براى زيارت برويد بهتر 
است . به همين دليل است كه كفته اند وقتى كه كسى از دنيا رفت اككر امكان دارد در حرم هاى مطهر معصومين و نزديكك قبور 
آنها دفن كنيد . جون وقتى كه معصوم به قبر خود عنايت دارد» آن محوطه يكك معنويت خاص دارد . البته آن جسمى را كه به 
اماكن مقدسه مى برند بايد يكك صلاحيت حداقلى داشته باشد كه بتواند از آن فضاى معنوى كه عنايت معصوم به جسم خود است 
بهره مند شود . به همين دليل توجه روح به جسم است كه برخى از بدن ها بعد از مركك يوسيده نمى شود . برخى از روح هاى ياكك 
و مطهر وقتى كه از دنيا مى روند » خدا به احترام آن توجهى كه آنها به بدن خود دارند بدن را نككاه مى دارد . به عبارت ديكر آن 
روح مطهر و ياكك . با اجازه ى خداوند و با توجه به اين بدن » كارى مى كند كه بدن يوسيده نشود . اين مسئله فقط در مورد انسان 
هاى خاص اتفاق مى افتد و براى همه نيست . فقط در مورد كسانى كه روح هاى بسيار قوى و ياكى دارند . جون به بدن خود توجه 
دارند به اذن يرود كار با اين توجه كارى مى كنند كه بدن يوسيده نشود . لذا بدن اولياى الهى هيجكاه نمى يوسد . بدن برخى از 
بندكان خوب خدا غير از معصومين نيز به اين صورت است . مرحوم ابن بابويه شيخ صدوق كه در همين نزديكى تهران است 
نزديكك به هزار سال يبش در زمان غيبت صغرى زندكى مى كرده است . كه ايشان به دعاى امام زمان (ع) هم به دنيا مى آيد. وقتى 
يدر ايشان از حضرت درخواست كرده بود كه دعا كنيد خداوند يكك فرزند صالح به من بدهد . امام زمان (ع) دعا كرده و شيخ 
صدوق به دنيا آمده بودند . ايشان كتاب هاى بسيار ارزنده و متعددى دارند كه يكى از آنها از منابع جهار كانه ى حديثى شيعه است 
. در زمان فتحعلى شاه قاجار» حدود صد و نود سال ييش بر اثر يكك بارندكّى و سيلى كه كنار قبر ايشان راه افتاده بود » قبر تخريب 
شده و بدن ايشان مشخص مى شود . برخى از بزركان زمان به آن سرداب و زيرزمين براى ديدن بدن مى روند و مى بينند كاملا 
سالم است . مرحوم آيت الله خوثى . مرحوم آيت الله حكيم و مرحوم آيت الله شاهرودى رفتند و ديدند كه بدن مرحوم شيخ طوسى 
در نجف كاملا سالم بود . شيخ طوسى نيز حدود هزار سال بيش زندكى مى كرده است . معروف است كه در زمان شاه اسماعيل 
صفوى قبر حر به دليلى شكافته مى شود , بدن او كاملاً سالم بوده است. در تاريخ است كه به دليل زخمى كه ايشان برداشته بود 
حضرت ابا عبدالله يكك دستمالى بر روى سر ايشان بسته بودند . حتى آن دستمال نيز بود . بعد از آن شاه اسمعيل صفوى دستور داد 
كه يكك باركاه براى ايشان درست كنند . البته اين به آن معنا نيست كه اكر هر بدنى يوسيد يس آدم خوبى نبوده است . به هرحال 
يس از مركك ارتباط مديريتى روح از بدن برداشته مى شود و نمى تواند آن را حركت بدهد . اما علاقه به اين بدن وبه دنبال آن به 
قبرى كه اين بدن در آن است » وجود دارد . از راه دور نيز خيرات و مبرات به اموات مى رسد . البته اين را انكار نمى كنيم كه محل 
قبر يكك توجهى دارد . كه اكر فرد بتواند قبرى را بيدا كرده و به كنار آن برود بهتر است . در عين حال اكر قبرى در دسترس نبود 
اينطور نيست كه هدايا نرسد . 


سوال -اينكه كفته اند اكر زمانى بسيار غمكين هستيد يا زمانى كه بسيار خوشحال هستيد به قبرستان برويد جه سرى دارد؟ 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ؟1 از لإوردر 


باسخ > اكثريت ما شايد خاطره ى خوشى از قبرستان نداشته باشيم . جون معمولاً كريه و ناله و غصه از آن شنيده ايم . يا در آنجا به 
خاكك سبارى عزيزان خود رفته و دورى را در آنجا ديده ايم . و از آن بالاترء مى دانيم كه كذر ما هم به آنجا خواهد افتاد . همه ى 
اين موضوعات باعث مى شود كه قبرستان زياد خوشايند نباشد . اما اكر با نكاه ديكرى به قبرستان نكاه كنيم متوجه مى شويم كه 
خيلى هم ناخوشايند نيست . با اين نككاه كه قبرستان يكك مدرسهى تربيتى است . يكك مركز فرهنكى است و در عين حال كه 
قبرستان است فرهنكستان نيز است . جايى است كه ملكوت با ملكك ارتباط بسيار قوى دارد . آن ارواحى كه در عالم برزخ هستند 
همكى به آن قبرستانى كه بدن آنها دفن است توجه دارند. ارواح آنها در آن مكان در تردد است . البته مدن ارواح به عالم دنيا 
اينطور نيست كه بخواهند راه بيايند. در واقع توجه است و به محض اينكه به جايى توجه كنند در آن مكان هستند . بنابراين قبرستان 
جايى است كه ارواحى كه در آنجا دفن هستند به آن مكان توجه دارند . ارواحى كه اهل لااله الا الله شده اند و از غفلت در آمده و 
هوشيار و بيدار شده اند . انسان به اين ديد نككاه كرده و هفته اى يكك مرتبه به قبرستان برود . ييامبر اكرم (ص) هفته اى يكك بار ينج 
شنبه ها به قبرستان مى رفتند . و توصيه مى كردند كه اموات خود را زيارت كنيد . به آنها سلام داده و مى توانيد از آنها عبرت 
كيريك: در عتاق د يكرى بافبرلاض) فرموذ نك | كر قبوورا كاه كنيد عقلث هامى ريده كر كسى دو ذقيقها به قبز ذكاء كد شابك 
آن روز ديكر كناه نكند . اككر ده دقيقه داخل قبر را حتى اكر خالى هم باشد نككاه كند بعيد است كه آن روز غيبت كرده و دروغى 
بكويد . جنبه ى غفلت زدايى قبرستان بسيار قوى است . افرادى كه عادت به كناه دارند و دوست دارند كه يكك شوكك به آنها وارد 
شود كه اين عادت را تركك كنند» قبرستان مى تواند آنها را تكان دهد . حتى ممكن است موعظه هم نتواند آنها را تكان بدهد . 
سوال -ما جكونه بايد از قبرستان عبرت بككيريم ؟ 

ياسخ - رفتن به قبرستان و كناريكك قبر نشستن . نككاه كردن به آن» ديدن يكك ميت كه در قبر مى كذارند و همراه او بودن » موثر 
است . در روايت داريم كه وقتى يكك ميت را تشييع مى كنند و شما همراه آن مى رويد كمان كنيد كه خود شما داخل آن تابوت 
هستيد . جزو آدابى كه در روايات به آن اشاره شده اين است كه هنكام تشييع يكك ميت فرض كنيد كه خود شما را حمل مى كنند 
. وقتى كه در قبر مى كذارند خودتان را در آن موقعيت فرض كنيد . جون همه ى اينها براى ما بيش مى آيد . به هرحال اينها براى 
ديكران نيست و براى خود ما هم است . اككر كسى مى خواهد بيشتر بداند مى تواند به مفاتيح آن قسمتى كه دعا و مناجات 
اميرالمومنين (ع) در مسجد كوفه است و آيات مربوط به آخرت را ايشان در آنجا جمع كرده است مراجعه كرده و با دقت آن را 
بخواند . همه ى آنها تذكرى است كه انسان بايد از قبرستان بككيرد . متأسفانه تا حدى حتى در بين متدينين اين جيزها كم شده است 
. شما نككاه كنيد در كتاب هاى روانشناسى كه در رابطه با روان انسان است, يكك صدم آن مقدارى كه در رابطه با غريزه ى جنسى 
يا هوش صحبت شده از مركك سخنى به ميان نيامده است . مى كويند به بجه ها در اين رابطه جيزى نكوييد . در كتاب ها ننويسيد . 
قبرستان ها هم كه در فضايى خارج از شهر است و سعى مى كنند آن را به صورت فضاى سبز و ياركك تبديل كنند كه اكر كسى به 
آنجا رفت تفريح كند . اينها باعث مى شود كه انسان ازاين فضا دور شود . در حالى كه اكر نككاه كنيد مى بينيد كه اهل بيت 
جكونه رفتار كرده و جككونه توصيه مى كردند . امام كاظم (ع) در حال عبور بودند كه تشييع جنازه اى را ديدند . ايشان با آن افراد 
همراه شدند . زمانى كه خواستند شخص را در قبر بككذارند ‏ امام كاظم (ع) نككاه به قبر كردند و جمله اى فرمودند كه واقعاً تكان 
دهنده است . فرمودند: دنيايى كه آخر آن به جايى ختم مى شود كه انسان با يكك كفن و دست خالى مى خواهد در دو متر جا قرار 
بككيرد » از ابتدا نبايد به آن دل ببندد . و از آخرتى كه اول آن با اين شروع مى شود ء انسان بايد خيلى بترسد . اين درست است كه 
در روايات جملهى هنكام شادى و غم بايد به قبرستان رفت » وجود ندارد اما توصيه ى بسيارى از اهل معرفت و بزركان است . 
كفته اند به قبرستان برويد تا قبرستان شما را تعديل كند . قبرستان به كسانى كه خيلى سرخوش هستند مى كويد : زياد خوشحال 


نشويد. جون خوشى هاى اينجا يايدار نيست . به كسانى كه خيلى ناراحت هستند قبرستان مى كويد : اين غم ها مى كذرد » افسرده 
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و مأيوس نشويد . هرجه را كه نيايد » دلبستكى را نشايد . لذا عرفاى بزركك ما هميشه به شاكردان خود توصيه مى كردند كه به 
قبرستان برويد . كفته شده كه آقاى قاضى زياد وادى السلام مى رفتند . زمانى هم كه مى رفتند يكك يا دو ساعت مى نشستند . حتى 
بركين آذ أفراد اعتراغن :مئ كردند كه مكر شما كاز ذيكرق تداريد كه انتجامى تشييد . مشكفن اضث كفاايتها ابق مشغلة "وا جلا 
كرفته بودند . متأسفانه از خواص دنياى غفلت زا است كه جاى جدى و شوخى را عوض كرده است . ما حاضر هستيم براى يكك 
فيلم يا يكك بازى وقت زيادى بكذاريم ولى حاضر نيستيم براى جدى ترين مسئله ى زندكى خود, يعنى ابديت آنقدر وقت بككذاريم 
أقنائ آقا جمال كليايكان برضن از شب هاد و قرستان مين مائدند . البعه ظرقيت اين اقراد يه كونة ا يذه است كد مى تواتسد 
شب در آن مكان بمانند . نوع استفاده ى آنها از قبرستان با نوع استفاده ى ما خيلى متفاوت بود . جون آنها جيزهايى مى ديدند و 
مى شنيدند . آقاى محمد تقى آملى از بزركان تهران بودند و جهل سال بيش مرحوم شدند . ايشان مى كفتند كه من به قم رفته 
بودم . ايام محرم بود . بعد از زيارت حضرت معصومه (س) نشستم و يكك روضه اى هم كوش كردم . بعد از آن به قبرستانى كه 
نزديكك حرم بود رفتم . وارد شده و به اهل قبور سلام كردم . ارواح با بدن هاى مثالى خود آنجا نشسته بودند و همه جواب سلام 
من را دادند . بعد ديدم كه همككى آنها جون زمان عاشورا بود براى اباعبدالله (ع) ذكر كرفته اند . ه ركسى به نوبه ى خود مى تواند 
از قبرستان بهره ببرد . 

سوال - درخصوص آيات جهل و جهار تا ينجاه و ينج سوره ى مباركه ى فرقان توضيح بفرماييد. 

ياسخ - خطاب خداوند متعال در آيه جهل و جهار اين سوره به برخى افراد هوايرست است كه همه ى زندكى خود را براساس هوا 
و هوس تنظيم مى كنند . اين اشخاص نه اهل كوش كردن به ديكران هستند كه نكته از ديكران بككيرند نه اينكه خود آنها به آن 
عقل و فكر لأزمن كه بايد ذر :ؤند كن برسهد + رسيده اند .اين بدتريق نقطهدى سقوط براق يكف فرد اسث كه اكريه او يكويند : 
جهار ياء توهين به جهار يايان است . خدا مى فرمايد: اين افراد مانند جهار يا هستند بلكه هم بدتر . جون امكانات جهاريايان در 
همين حدى است كه دارند و تقصيرى هم ندارند . اما امكانات بى نهايت در اختيار انسان كذاشته شده و سقوط كرده است . 
بنابراين اين طبيعى است كه از جهار يا عقب افتاده اند . بعلاوه جهاريايان در حيوانيت خود نفع دارند. جون در خدمت يكك موجود 
برتر به نام انسان هستند . اما انسان هاى سقوط كرده جون در خدمت شيطان هستند فقط ضرر هستند . نكته اى كه در اين آآيه است 
اين اسث كه ملاكك انسانيت اين اسث كه انسان يا بايد از درون غنود اهل تعقل باشد و راه را بيدا كند يا حداقل از ديكرى بشنود . 
آن فرذئ كه نه.عنود اواهل تعقل اسث و نه از ديكرى مى شئود ملذكك انسائيث راثدارد.. 

سوال - درمورد فوايد قبرستان توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - يكى از مهمترين فوايد قبرستان موعظه اى است كه انسان از قبرستان مى كيرد و تذكرى كه به كفته ى ييامبر اكرم (ص) 
باعث مى شود غفلت هاى انسان بريزد . فايدهى دومى كه سر زدن به اهل قبور دارد » سرور و خوشحالى است كه براى آنها به 
ارمغان مى آورد . يعنى فايده ديكر به ما باز نمى كردد بلكه به آنها باز مى كردد . هدايايى كه به كنار قبر آنها مى بريم » دعا و 
استغفارى كه براى آنها مى كنيم و صدقاتى كه براى آنها داده مى شود؛ فوق العاده است . درست است كه هدايايى كه براى اموات 
مى دهيم اصل آن به ما باز مى كردد؛ ولى نفعى براى ميت دارد كه نبايد آن را كوجكك بككيريم . يكى از آقايان مى كفت : من 
جه نفعى براى ما دارد مثالى مى زنم . در حمام هاى عمومى قديم كاهى به صورتى بود كه هوا خيلى كرم بوده و نفس كشيدن 
سخت مى شد . فرض كنيد در آن لحظه در باز شود و يكك نسيم خنكك به داخل بيايد . جطور در آن زمان احساس راحتى و خوشى 
هديه مى كنيم » در واقع اصل آن به خود ما باز مى كردد اما به آنها هم نفع مى رسد . آنها به اين نفع خيلى محتاج هستند و براى 
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آنها ضرورى است . يكى از فوائد ديككر سر زدن به قبرستان در مورد امواتى كه از خويشان ما هستند » صله ى رحم است . بعد از 
مركك اينطور نيست كه رابطه ى خويشاوندى قطع شود . در روايتى از امام صادق (ع) است كه خير كثيرى به واسطه ى اين صله ى 
رحم به شخصى كه زائر قبر شده مى رسد. يكى مكان هايى كه حاجت انسان برآورده مى شود قبرستان است . بخصوص در كنار 
قبر يدر و مادر . دليل آن اين است كه شما وقتى يكك هديه اى براى ميتى مى بريد بخصوص اكر اين ميت يدر و مادر باشد» آنها را 
بسيار خوشحال مى كنيد. آنها شما را دعا كرده و دعاى شما را آمين مى كويند . در روايتى از اميرالمومنين (ع) است كه زيارت 
كنيد اموات خود را زيرا آنها خوشحال مى شوند . حاجت خود را در كنار قبر يدر و مادر خود بككوييد . بخاطر دعا و كارى كه براى 
آنها انجام داده ايدء آنها نيز تلافى مى كنند . از اين جهت است كه دعا كردن در كنار قبر والدين » بخصوص علما » شهدا و اولياى 
الهى مستجاب مى شود . مرحوم آيت الله اراكى مى فرمايد: نشد كه من حاجتى داشته باشم و بر سر قبر ميرزاى قمى كه در قم است 
بروم » سوره ى ياسين به او هديه كنم و حاجت من برآورده نشود . اكر قبرى كه به زيارت او مى رويم قبر مطهر ولى خدا باشدء 
بركت رفتن به زيارت فوق العاده مى شود . جون شما در محيطى قدم مى كذاريد كه فضاى ياكك و مطهر است . شما در زيارت 
معصوم مى كوييد : شما ياكك هستيد ءاز افراد ياكك به دنيا آمده ايد » زمينى كه در آن دفن شده ايد مطهر است . طبيعى است كه 
وقتى شما به اين فضا وارد مى شويد يكك معنويت از آن مكان به شما منتقل مى شود . در سوره نساء آيه ى شصت و جهار خداوند 
متعال توصيه مى كند : اى بيامبر اكر افرادى كناه كرده و به خود ظلم كرده اند به زيارت تو بيايند (نه فقط در زمان حيات تو بلكه 
شامل بعد از مركك هم مى شود ) اككر از خخدا طلب مغفرت كنند و تو هم براى آنها بخواهى و واسطه شوى ء حتماً خدا آنها را مى 
بخشد . دراين آيه ى شريفه دو مطلب اثبات مى شود . يكى زيارت معصومين و يكى هم استمداد و توسل به آنها . هيج قيدى در 
اين آيه نيست كه مربوط به حيات ييامبر در دنيا باشد . يعنى هم شامل زمان حيات و هم بعد از مركك ايشان مى شود . برخى از فرقه 
هااز جمله وهابيون» توسل به اموات و همجنين زيارت قبور اولياء را شرك مى دانند. همين آيه كاملا هر دو مطلب را اثبات مى 
كند . متأسفانه اينها كه توسل و زيارت را حرام و شرك مى دانند به اين خاطر است كه حيات برزخى بعد از مركك را قبول ندارند . 
جون مى كويند :وقتى يكك نفر مُرد به يكك توده ى خاكك تبديل مى شود تا زمانى كه در قيامت برانككيخته شود . در اين ميان عالم 
برزخ را قبول ندارند . ما آيات و روايات متعددى در اين زمينه داريم كه حيات برزخى بعد از مركك كاملا موجود است . اهل سنت 
هم روايت نقل كرده اند و همه ى رهبران جهاركانه ى اهل سنت به مستحب بودن زيارت ييامبر اكرم (ص) فتوا داده اند . 

سوال - جه زمان هايى براى زيارت قبور بهتر است ؟ 

ياسخ -همهى زمان ها براى زيارت اهل قبور و سر زدن به آنها خوب است اما شب ها رفتن مكروه است . روايتى هم از يبامبر 
اكرم (ص) است كه فرمودند : روزها براى زيارت اهل قبور برويد و شب نرويد . البته اين در ارتباط با زيارت غير معصومين است . 
شايد علت آن اين باشد كه شب ها در محضر صاحب ولايت يكك يذيرايى ويزه دارند» از اين جهت نبايد مزاحم آنها بشويم . اكر 
هم مى خواهيد جيزى شب به آنها برسد هديه از دور بدهيد. در خصوص روز نيز» روزهاى متعددى در روايات بيان شده است . 
داريم كه ييامبر اكرم (ص) روزهاى ينج شنبه مى رفتند . حضرت زهرا نيز در روزهاى دوشنبه و ينج شنبه براى زيارت شهداى احد 
مى رفتند . در روايت ديكرى هم داريم كه ايشان شنبه ها مى رفتند . اما در روايت صريحى از امام باقر (ع) داريم كه بهترين وقت 
بين الطلوعين صبح جمعه است . يعنى بعد از اذان صبح تا زمانى كه هنوز خورشيد سر نزده است . از امام باقر (ع) روايت است كه 
در روز جمعه قبور را زيارت كنيد . اكر يكى اموات در يكك سختى باشد مابين طلوعين به او آزادى داده مى شود . و مى فهمند 
كسى آمده است . در روايتى از امام صادق (ع) داريم كه جواب هم مى دهند . بعد از طلوع خورشيد مى شنوند اما ديككر جواب 
تمن دهشد كافل سكة روا اذ بافراض) نقل كرده اندي ابن مفسموق 515 كسس بعد اذ هر كفده ارا زيارت كت مائند اين 


است كه در زمان حيات » من را زيارت كرده است . و هركس قبر من را زيارت كند من شفيع او هستم . فقط وهابيون هستند كه 
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مخالف اين مسئله هستند . آن هم به اين علت كه حيات برزخى را قبول ندارند . 
الع وة 


1 
كرجه جون موج مرا شوق زخود رستن بود موج موج دل من تشنه ى يبوستن بود يكك دم آرام نديدم دل خود را همه عمر بس كه 
هر لحظه به صد حادثه آبستن بود . خواستم از تو به غير از تو نخواهم اما خواستنها همه موقوف توانستن بود . كاش از روى ازل 
هيج نمى دانستم كه هبوط ابدم از يى دانستن بود » جشم تا باز كنم فرصت ديدار كذشت همه ى طول سفر يكك جمدان بستن بود 

سوال - در تكميل ارتباط اموات با عالم دنيا توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - اعمال صالحى كه زندكان انجام مى دهند و مى تواند به اموات برسد دو جيز است . يكى باقيات و صالحات و آثارى كه 
خود اموات در زندكى شان به جا كذاشته اند و يس از مركشان ادامه دارد . مثل فرزند صالح كتاب يا بناى مفيد . خوب است كه 
هر كس يكك صدقه ى جاريه را براى خودش بككذارد . در قديم رسم وقف زياد بوده است . ديكرى هدايا و خيرات و مبراتى بود 
كه زنده ها انجام مى دهند و هديه به اموات مى كنند . ممكن است كسى به ذهنش برسد كه اكر باقيان و صالحات اموات به 
خودشان برسد درست استزيرا دنباله ى عمل خود شخص است و در سوره ياسين داريم كه اعمال خودشان را در دنيا كه بيش 
فرست كرده اند وهم آثار اعمال را در يرونده شان ثبت مى كنيم . ازجهت عقلى هم اين جيز معقولى است زيرا خود فرد علت 
اعمال بوده است اما اينكه اعمال زنده ها به ياى اموات نوشته بشود » بنظر مى آيد كه اين هم خلاف عقل وهم خلاف قرآن است . 
قرآن مى فرميا : هر كسى نتيجه ى عمل خودش به خودش مى رسد . قرآن مى فرمايد : هر كسى كه كار خيرى كرد به نفع خودش 
است وهر كسى كه كار شرى كرد به ضرر خودش است . خوب و بد اعمال به خود شخص مى رسد . يس اكر بازماند كان ميت 
كار خوبى انجام مى دهند بايد به ياى خودشان نوشته بشود نه به ياى ميت . در ضمن اين خلاف عقد هم هست . هر كسى كه 
عملى انجام بدهد فايده ى عمل به خود فرد مى رسد . اككر ورزشكارى نرمش مى كند خودش قوى مى شود . اكر شما تمرين خط 
بكنيد خط خودتان زيبا مى شود . يس جطور مى كويند اككر بازماند كان كار خيرى انجام بدهند و آنرا به ميت هديه كنند » آثار آن 
به ميت مى رسد ؟ در واقع اين هدايايى كه زندكان براى اموات مى فرستند براى خودشان خواهد بود. شخصى كه صدقه مى رود 
روح سخاوت در او رشد مى كند . كسى كه نماز مى خواند روح عبوديت دراو تقويت مى شود اما با اين وجود نفعى هم به ميت 
مى رسد . به هر حال شما كه هديه اى براى متوفا مى دهيد يكك صفتى در متوفا ديده ايد يا يكك خصلت ارزنده اى ديده ايد كه 
باعث شده كار خيرى انجام بدهيد و به او هديه كنى . در واقع آن نكته ى مثبتى كه در متوفا بوده باعث شده كه شما اين عمل 
صالح را انجام بدهى يعنى به كونه اى متوفا سبب اين كار خير شده است . خدا از سر لطف همين مقدار سببيت را هم قبول مى كند 
. البته غالب اين نفع به خود شخصى كه عمل را انجام داده است برمى كردد . در زمان ييامبر شخصى از دنيا رفته بود و انبار خرمايى 
ازاو باقى مانده بود . بازماند كان او آن انبار خرما را از طرف متوفا صدقه دادند كه خيرش به او برسد . بيامبر يكك دانه خرما را 
برداشت و كفت كه اكر اين يكك دانه خرما را خود شخص صدته مى داد بهتر از انبار خرمايى است كه بازماند كان براى او صدقه 
مى دهند . زيرا مهم اين بود كه روح سخاوت در او بوجود بيايد . هدايايى كه ديكران براى اموات شان مى فرستند فايده دارد ولى 
سرنوشت ساز نيست كه سرنوشت ابديت ميت با اين تعيين بشود. سرنوشت ابدى فرد با اعمال خودش در دنيا رقم مى خورد . تاثير 
اينها در حد ترفيع مقام يا رفع عذاب است ولى سرنوشت ساز اعمال خود فرد است . ما تا فرصت داريم خودمان با دست خودمان 
اعمال را انجام بدهيم . امام سجاد (ع) در يكك شب تاريكى به سمتى مى رفتند كه كيسه اى هم بر دوشش بود . يكى از اصحاب 


امام را ديد و كفت كه اجازه بدهيد من كيسه را براى شما بياورم . حضرت قبول نكرد . حضرت فرمود : مسافرتى در ييش دارم و 
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اين را در جايى مى كذارم كه محفوظ باشد . دو روز بعد فرد امام را ديد و كفت كه شما به مسافرت نرفتيد ؟ امام فرمود كه منظور 
من مسافرت آخرت بود . در آن هنكام ما توشه مى خواهيم . آن كيسه سهم فقرا بود كه من به آنها مى دادم كه اين براى سفر من 
محفوظ باشد . حضرت عيسى مادرشان را در عالم برزخ صدا كردند و ارتباطى برقرار كردند و كفتند كه آيا مى خواهى به دنيا 
بركردى ؟ حضرت مريم فرمودند : بله . مى خواهم بركردم تا در روزهاى كرم روزه بككيرم ودر شبهاى سرد براى نماز بلند بشوم . 
اين راه سخت است و توشه مى خواهد . اميرالمومنين به قبرستانى رفت و به اهل قبول سلام كرد . جواب آمد سلام بر اميرالمومنين . 
حضرت فرمودند كه شما مى كوييد از آن طرف جه خبر يا اينكه من بككويم ازاين طرف جه خبر. كوينده كفت كه شما بفرماييد 
از دنيا جه خبر ؟ حضرت فرمود كه بعد از شما اموال تان را تقسيم كردند و همسران تان هم ازدواج كردند و در خانه هاى شما هم 
ذيكراة نفسعه اند . حضرت فرمود :از آن طرف عه خير ؟ كوينده كنت كه يعد از مركك كفن هائ ما ياره و بوسيدة شد :موفاق 
مان ريخت و بدن هاى مان متلاشى شد و حالت زشت و زننده بيدا كرد و اعمالى كه در دنيا انجام داديم به كارمان آمد و به درد ما 
خورد .اين توشه هايى كه در اين دنيا انسان براى خودش مهيا مى كند سرنوشت ساز است . هداياى براى ميت خوب است . 

سوال - كسانى هستند كه وقتى از دنيا مى روند مشهور به كناهى هستند يا مطرود جامعه ى دينى هستند يا مثلا خود كشى كرده اند 
. آيا ما مى توانيم براى آنها طلب استغفار بكنيم ؟ 

ياسخ - كاهى اوقات طبع متدينى نمى كيرد كه اين افراد را دعا بكنند . حتى ممكن است كه نفرين هم بكنند . تا وقتى بر فردى 
مسلمان بودن صدق مى كند (يعنى نه اينكه عامل به همه ى دستورات اسلامى بوده بلكه اعتقاد دينى داشته است و جنك با خدا و 
ييامبر نداشته است و از او كفر اظهار نشده است بلكه ممكن است كه محبتى هم به اهل بيت كرده و در مجلس اهل بيت شركت هم 
كرده است اين فرد اهل قبله حساب مى شود ) دستور صريح دينى ما اين است كه بعد از مركك بر او نماز بخوانيد . ييامبر در رواياتى 
كه در وسايل الشيعه نقل شده فرمود: بر هر كسى كه مسلمان است نماز بخوان و تو خدايى نكن و وظيفه ات را انجام بده . ما در 
نماز مى كوييم كه خدايا ما جز خوبى از او نديديم . مقصود از اين خوبى يعنى اسلام . يعنى ما از او كفر نديدم . مقصود ما اين 
ليتق كعفدي اعمال ارعوي يوذه اق . ذن رواب إياني ترهود دير كسين كد اويا اسشكدان كركة اتد بكسن كوضره كين 
كردةااست شنائ مقوائيد . غيلن از كبائى كدعو و كقى كرةه انه سوق الى به انها دست كاده اسك و كنات تبووند كه يركف ا 
خدا و رسول داشته باشند . شما بعد از مركك اين افراد به آنها رحم كنيد و برايشان كمكى بفرستيد نه اينكه آنها را نفرين كنيد . 
عابر غرموذ؟ انوات كان راسو يد خوبى ال اتهناياد تكيد ,ما كدابيد الها راق كريد ايد در لخظدى لخر آنها توي كرده 
باشند و در اين موقع شما جهنمى خواهيد بود. اكر اهل عذاب هستند » برايشان كافى است و شما عذاب آنها را بيشتر نكنيد. سنت 
ييامبر اين بود كه براى همه اموات دعا مى كرد و برايشان نماز مى خواند . جز در موردى كه استثنا شد و آيه بر ييامبر نازل شد كه 
برمتافقيتى كه كفرشان راظاهر كرده اند اضللا نماز نكوان وبرايشان دعا تكن . كسى كه بكوتهاى بادا مياززه كردة اث 
احترامى ندارد . كسى كه كافر بود نبايد برايش نماز خواند . در اينجا نبايد كسى مهربانى اش كل بكند . متاسفانه غزالى در كتاب 
سرالعالمين كفته كه بر يزيد هم نبايد لعن كرد زيرا ممكن است كه او توبه كرده باشد و حسابش با خداست . يزدى كه نوه ى يبامبر 
رابه شهادت رساند و در مجلس حضرت زينب صريحا كفر كفته است و فسق و فجور انجام داده است . اكر ما بر يزيد كه خلافت 
يسر رسول الله را غصب كرده لعن نكنيم يس جه كسى شايسته ى لعن است ؟ خداوند در قرآن كافرين و ظالمين را لعن كرده است 
. لعن و طلب مغفرت ما هم بايد اعتقادى باشد . ملاكك بعد از مركك موضع كيرى اسلام و كفر است . آيت الله بهجت از قول آيت 
الله كشميرى نقل كرده است كه بهيكى از شاكردانش كفته كه در نماز شب فقط سلمان و ابوذر را دعا نكن » كسان ديكر هم 
محتاج هستند . اكر كسى ظلمى كرده و بدعتى در دين كذاشته است انسان كوتاه نمى آيد ولى اكر كسى به ما ظلم كرده است و 
ظلم شخصى بوده است خصلت بيامبر اينطور بود كه مى بخشيد . اككر فردى به او ظلم كرده بود و در مى كذشت » ييامبر همانجا از 
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او مى كذشت . ما بككذريم تا خدا از ما بككذرد و نفع اين به خودمان مى رسد . 

سوال - سوره نور آيات 25 تا 88 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه 00 آيه اى معروفى در مورد ظهور حضرت ولى عصر است كه خدا به مومنين وعده داده است كه خلافت كل زمين را 
به آنها مى دهد . و دراين حكومت جهانى دينى كه مورد يسند خدا است بر زمين حاكم مى شود . در اين حكومت جهانى خوفى 
نيست و امنيت در همه جهات وجود دارد . در اين بستر جهانى بند كان خدا بندكى مى كنند كه هيج مخلوط با شركك نيست . اكر 
كسى با اين زمينه ها بخواهد كافر باشد آنها خيلى بد هستند . در آيه ى امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء....خدا مى 
فرمايد كسانى كه مضطر شده اند و دستشان از همه جا كوتاه شده است و متوسل به خدا شده اند مشكلات آنها را برطرف مى كند 
و آنها را خليفه مى كند . مضطر يعنى كسى كه از نبودن امام زمان (عج) دردش بيايد و غصه بخورد و غافل از او نباشد و كمشده 
داشته باشد . 

سوال -اكر همه ى اعمال خير خودمان را به اموات هديه كنيم آيا دست خودمان خالى نمى شود ؟ 

ياسخ - ما نبايد كارهاى الهى را با كارهاى دنيايى مقايسه كنيم . معمولا در دنيا وقتى ما جيزى را به كسى مى دهيم » دست 
خودمان خالى مى شود. اكر ما همه ى اعمال مستحبات خودمان را ( اعمال واجب را نمى توانيم هديه كنيم ) ببخشيم نه فقط جيزى 
از شما كم نمى شود بلكه طبق روايات اجر آن صد جندان برابر مى شود و غالب آن به فرد هديه كننده برمى كردد . البته نفعى هم 
به فرد ميت مى رسد . شما وقتى همه ى اعمال خودت را كه به آن احتياج دارى سخاوتمندانه به ذوالحقوق خودت كه از دنيا رفته 
اند يا زنده هستند مى بخشى » معنايش اين است كه تو روح بزركى دارى و ظرفيت تو وسيع است » حالا كه شما اين كار را كردى 
خدا از بى نهايتش جيزى كم نمى شود و دنبال ظرف مى كردد .و شما با اين كار ظرف خودت را بزركتر كردى . دردعاى افتتاح 
مى كوييم : خدا هر جه بخشد از او كم نمى شود بلكه زياد مى شود . كفته اند هر وقت كه دعا مى كنيد كه فقرتان برطرف بشود 
براى كل مردم دنيا كنيد اللهم اغن كل فقير . وقتى براى بيمارتان دعا مى كنيد كه شفا بككيرد » براى همه ى بيماران دنيا دعا كنيد . 
اللهم اشف كل مريض . دين انسان را بزركك و وسيع بار مى آورد . ما فكر نكنيم كه اكر ديككران را دعا كنيم بيمار ما در ميان آنها 
كم مى شود يا اينكه خدا يادش مى رود يا اينكه جون تعداد زياد بشود اثرش كم مى شود. امام صادق (ع) فرمود : وقتى شما حج 
خودتان را به عده اى هديه مى كنيد » ثواب آن همه به تكك تكك آنها مى رسد وهم به خود شما مى رسد . جون اين انسان وسعت 
روح دارد خدا به او بيشتر مى دهد واو صلاحيت بيشتر از خدا كرفتن را دارد . يس در دعا و هديه دادن به زنده ها و اموات » تمام 
اعمال مستحب خودتان را هديه بكنيد. شما واسطه بشوييد كه خدا از كانال شما رحمت رابه زنده ها واموات بدهد . كاهى شما 
مى خواهيد ابى به درخت برسد .كانالى مى زنيد واز طريق اين كانال آب به درخت مى رسد . آب اول به خود كانال مى رسد و 
فرمود : اكر آيت الكرسى بخوانيد و ثواب آنرا براى تمام اموات در طول تاريخ مومنين بفرستيد » خدا ثواب اين را به تكك تكك 
اموات مى دهد . خدا به ازاى هر كلمه ى آيت الكرسى يكك فرشته خلق مى كند كه تا روز قيامت براى هديه دهنده تسبيح مى 
كويند . اككر شما سخاوتمند شدى خدا از شما سخاوتمندانه تر است . روايتى داريم كه اكر كسى وارد قبرستان شد و يكك سوره 
براى همه ى اهل قبرستان فرستاد » عذاب از همه تخفيف بيدا مى كند و به تعداد افردى كه درآن قبرستان دفن هستند حسنه نوشته 
مى شود . اين هديه هايى كه شما براى رفتكان مى فرستيد » اكر آنها از اقوام و خويشان شما باشند » ثواب صله ى رحم هم براى 
شما اصافه مى شود. امام صادق (ع) از يكى از يارانشان يرسيد كه خوبى به يدر و مادر زنده يا مرده ى خودت مى كنى ؟ 


سوال - بعضى مواقع مى كويند كه ثواب كار خير را به امامان معصوم هديه كنيد . آيا ما خودمان به اين خيرات بيشتر نيازمند 
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نيستيم ؟ 

ياسخ - بهترين ها را بايد به بهترين ها هديه داد . بهترين انسانها معصومين بودند و شما بايد بهترين كارهاى عمرتان را به آنها هديه 
كنيد . اكر كسى به ائمه خوبى بكند آنها مديون نمى مانند. خدا ياد داده است كه اككر كسى تهيتى ( تهيت فقط سلام نيست در 
روايات به هر خويى معنا شده اسك .) براى شما كفت » شما خوبى او را با خويى بهتر ياافساوى جواب يدهيد عه يرسك به اينكه 
كسى به آنها خوبى بكند . اين ادب قرآنى است. ائمه ى ما اكر كسى به آنها بدى مى كرد با خوبى به او ياسخ مى دادند . يكى از 
كنيزهاى امام حسن مجتبى (ع) يكك كل به حضرت هديه داد و حضرت او را آزاد كرد. در ياسخ اينكه جرا او را آزاد كرديد ‏ امام 
اين آيهى بالا را خواندند . حالا كسى اعمالى انجام داده است و خودش به آن احتياج دارد ولى خاضعانه آنرا به اثمه هديه مى كند 
اين اعمال خيلى عجيب رشد مى كنند . سيدبن طاوس كفته كه هر كسى ثواب نماز مستحب خودش را به امام معصوم هديه دهد 
آنقدر ثواب نماز افزايش يبدا مى كند كه نفس از شمارش آن قطع مى شود . قبل از مركك به اين فرد مى كويند كه هديه ى تو به 
ما رسيد و امروز روزى است كه تو بايد ياداش و تلافى كردن خوبى هاى توست » دلت خوش و جشمت روشن باشد به خوبى هايى 
كه خدا براى تو فراهم كرده است . فردى به امام جواد (ع) كفت كه من وقتى به حج رفتم . يكك روز طواف را به نيت ييامبر و روز 
بعد را به نيت امام على (ع) و ... تا اينكه روز دهم را به شما هديه كردم و يكك روز را به مادر شما حضرت زهرا هديه كردم . امام 
فرمود : اين كار را بكن .اين بهترين كار است . امام كاظم (ع) يرسيدند كه ما يكك ختم قرآن را براى بيامبر و ختم قرآن بعدى را 
براى امام على (ع) تا اينكه به شما هديه مى كنيم . امام فرمود : اكر اين كار را كرديد روز قيامت با اهل بيت هستيد . يس يكك عمل 
انجام شد ولى نتيجه اش بى نهايت شد . ياسخ اينكه ما مى توانيم واسطه ى فيص براى معصومين باشيم يا خير انياست كه ما نمى 
توانيم واسطه ى فيض براى آنها باشيم زيرا آنهاخودشان واسطهى فيض براى ما هستند اما اين عمل صدها برابر رشد مى كند و 
ديكر اينكه هديه باعث محبت مى شود و ديكر اينكه وقتى انسان مى خواهد عملى را براى معصوم هديه كند آنرا با كيفيت بهترى 
انجام مى دهد . يس كيفيت اعمال بالا مى رود. انسان مى تواند همه ى اعمال زندكى اش را به معصوم بدهد » سيس ثواب هديه ى 
به معصوم را به يدر و مادرش بدهد . يكى از شاكردان علامه طباطبايى كتابى را نوشتند و يبش ايشان بردند كه ببينند كه اين كتاب 
براى جاب مشكلى دارد يا خير . علا-مه فرمود كه اين كتاب خوب است ولى عيبى دارد و آن اين است كه در مقدمه فقط براى 
خودت دعا كرده اى . رحمت خدا را واسعه بدان » بخيل نباش و براى همه دعا كن . 


دعاى امام سجاد (ع) كه مى فرمايد : اللهم الرزقنى التجافى عن الدارالغرور....خدايا ما را آماده ى رفتن بكن . 
عو 


0/١ 

سوال - در برزخ جه اعمالى به كار اموات مى آيد ؟ 

ياسخ - بطور كلى كمكك هاى دنيوى و اعمال صالحى كه مى تواند به ميت برسد دو جيز است . يكى آثار اعمال خودميت » اعمالى 
كه فرد در دنيا انجام داده است داراى آثارى است كه بعد از مركك به او مى رسد كه باقيات و صالحات و صدقات جاريه نام دارد . 
تاوق كاين اثار دو دنا حسث يداو هن وسك: كومى غدابا + خيرات وهبراثن انك كه ديكران براك هية من الرسعيل .درست 
است كه بعد از مركك فرد در دنيا نيست نا عملى انجام بدهد اما ممكن است كه فرد در دنيا كارى كرده است كه دنباله ى و بقاياى 
آن باقى است مثلا فرزند صالحى تربيت كرده است يا شاكردان خوبى تربيت كرده است كتاب خوبى نوشته است يا بنايى تاسيس 
كرده است مثل امور عام المنفعه اعم از مدرسه » مسجد » حسينيه و ... تا وقتى اين آثار در دنيا باقى است و مردم از اينها استفاده مى 


كنند براى فرد بانى هم ثواب نوشته مى شود و در يرونده اش هم درج مى شود . در سوره ياسين خدا مى فرمايد : ما هم اعمالى كه 
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دردنيا و جلوتر مى فرستاند در يرونده شان درج مى كنيم و هم دنباله ها و آثار آنها را هم درج مى كنيم . بعضى از اعمالى كه ما 
در دنيا انجام مى دهيم دنباله ندارد . وقتى شما نماز مى خوانى و روزه مى كيرى » اين ديكر تمام مى شود. بعضى از آثار دنباله دارد 
» باقى و جارى است » باقيات صالح وصدقات جاريه است . مثل كتاب مفيد و فرزند صالح . ييامبر فرمود : حضرت عيسى از قبرى 
عبور مى كردند كه صاحب قبر دجار عذاب سختى بود . بعد از يكسال كهاز آنقبر عبور كرد حضرت ديد كه عذاب از آن قبر 
برداشته شده است . از خدا خواست كه جهاتفاقى افتاده است. خدا به او خطاب كرد كه اين فرد در دنيا فرزندى داشت كه بالغ شد 
و راهى را براى مردم اصلاح كرد و يتيمى را سريرستى كرد . به بركت اين فرزند عذاب از اين ميت برداشته شد . در كارهاى خير 
نيت خيلى مهم است . جيزى كه در يرونده مى ماند عمل صالح است . عمل صالح دو تا مشخصه دارد . يكى اينكه براى مردم مفيد 
باشد و ديكرى اينكه انككيزه ى الهى داشته باشد . بعنى هم حُسن فعلى و هم حُسن فاعلى داشته باشد. هم فعل مفيد باشد وهم انجام 
دهنده ى فعل انككيزه ى الهى داشته باشد . ممككن است كه كسى كار خوبى را بخاطر شهرت ., تظاهر و ريا انجام بدهد . اينها به درد 
آخرت نمى خورد. امام صادق (ع) درمورد آثار اعمال مى فرمايد : بهترين جيزى كه انسان مى تواند از خودش بجا بككذارد سه جيز 
است . فرزند صالحى كه براى والدينش دعا بكند » بتواند سنت خوبى بجا بككذارد . مرحوم سيد بن طاوس جشن تكليف را مرسوم 
كرد . تا وقتى اين عمل خير ادامه دارد براى او هم كه اين كار را تاسيس كرده است نوشته مى شود . ديكرى صدقه ى جاريه يعنى 
كار خيرى كه بعد از فرد باقى باشد . كاهى آثار اعمال صدها هزار برابر خود اعمالى است كه در دنيا انجام داده ايم . بفرض من 
هفتاد سال در اين دنيا زندكى كرده ام و كارخير انجام داده ام . اما يكك كتاب نوشتم كه اين كتاب بعد از من هفت صد سال ماند و 
آثار آن هم هفت صد سال مى ماند در حاليكه من در دنيا هفتاد سال بيشتر زندكى نكردم . كسى بنا يا مسجدى درست مى كند و 
اين هزار سال مى ماند و ميليون ها نفر در اين مسجد نماز مى خوانند كه اين عبادت آنها براى فرد هم نوشته مى شود . ييامبر فرمود : 
اكر كسى سنت يا روش خوبى را بنيان كذارى بكند » اين فرد در ثواب كسانى كه به اين سنت عمل مى كنند شريكك است بدون 
اينكه از ثواب عاملان جيزى كم بشود . اكر كسى بدعتى دردين بككذارد يا مركز فحشائى تاسيس بكند » كناه تمام كسانى كه در 
كناه مى افتند در ياى بانى مى نويسند بدون اينكه از كناه افراد عامل هم كم بشود . مثلا رضا خان كشف حجابى را انجام داده است 
نسل هاى بعدى هم كه در اين دام افتاده اند » كناهان آنها هم براى او نوشته مى شود. ديكرى امورى است كه ديكران براى ميت 
انجام مى دهند . مثل خيرات و مبرات . امام صادق (ع) فرمود : ميت در عالم برزخ خوشحال مى شود اكر كسى براى او طلب 
آمرزش بكند . يعنى در همين حد كه استغفارى براى ميت انجام بشود او خوشحال مى شود. همانطور كه اكر به زند كان هديه اى 
بدهيد خوشحال مى شوند. بيامبر فرمود : شخص متوفا مثل فردى است كه دارد غرق مى شود وهر لحظه منتظر كمكى است . همين 
كه مى بيند شخصى براى او خيراتى مى كند يا استغفار مى كند » از اينكه هر جه در دنيا است به او بدهند » خوشحال تر مى شود. 
يعنى اكر دنيا را به او بدهند اين قدر خوشحال نمى شود كه يكك استغفار بر اى او بكنند . ببينيد كه او جقدر محتاج است . حضرت 
: هديه اى كه زنده ها مى توانند به مرده ها بدهند » استغفار و دعا كردن است . اكر كسى كه فوت كرده است اكر فاميل نزديكك 
باشد ء ما نبايد فكر كنيم كه طرف جون فوت كرده است صله ى رحم تمام شده است . يكى از مصاديق بزركك صله ى رحم بعد 
ازمركك است . زيرا او نيازمند است . امام باقر (ع ) مى فرمايد : بعضى از بجه ها وقتى والدين شان زنده بودند به آنها احترام مى 
كذاشتند اما جون بعد از مركك به ياد آنها نيستند عاق والدين مى شوند . يعنى والدين از آن طرف نفرين مى كنند . يدر و مادر بعد 
از فوت به فرزندان نيازمند هستند. امام فرمود : افرادى در زمان حيات به يدر و مادرشان احترم مى كذارد ولى وقتى يدر و مادرشان 
ازدنيا مى روند دين آنها را ادا نمى كنند و برايشان دعا نمى كنند . خدا فرزند ايشان را به عنوان عاق والدين محسوب مى كند . 
كاهى فرزندى در دنيا عاق والدين بوده است و به والدين خودش بى احترامى مى كرده » ولى وقتى والدين او مى ميرند طرف بر 


مى كردد و شروع به خوبى مى كند واين عاق والدين بودن برطرف مى شود . اكر كسى به والدين يا خويشان خود بعد از مركك 
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كمكك برساند دو تا ثواب به او مى دهند. يكى ثواب رساندن نيكى به ميت و ديكرى ثواب صله ى رحم به او مى دهند . سيد 
به علامه فرستادند . نوشته بودند كه اين شاكرد با يدر تماس كرفته است » روح يدر از شما كله مند است كه جرا شما در ثواب 
تفسيرى كه نوشته اى يدر را شريكك نكرده اى ؟ علامه خيلى تعجب كرد زيرا شاكّرد برادرش اصلا او را نمى شناخت و خبر نداشت 
كه من تفسيرى نوشته ام . اينكه ايشان يدرشان را در ثواب تفسير شريكك نكرده بودند بخاطر اين بود كه كارشان را خيلى با ارزش 
نمى دانستند . وقتى اين نامه به علامه رسيد ايشان كريه كردند و كفتند كه خدايا اكر اين كار من بيش تو ارزشى دارد » من ثواب 
كه شاكردم با روح يدر ارتباط كرفته است و يدر خيلى خوشحال بوده است و كفته هديه حسين به ما رسيد و خيلى به ما كمكك 
كرد . 

ياسخ - كاهى ما مى بينيم كه بعد فوت فردى » آنجنان افراد خانواده در كير كارها هستند كه از اصل غافل شده اند . از جيزهايى كه 
اموات شان در هنكام ورود به برزخ نياز دارند غافل شده اند. شخص مرده هر لحظه جشم به راه است . اموات فريادهايى دارند ولى 
كوش افراد عادى آنها را نمى شنود. ييامبر فرمود : هر كدام از اموات با صداى محزون و كريه به خانواده هايشان فرياد مى زنند : به 
ما رحم بكنيد خدا به شما رحم بكند . اينهايى كه اين جورى فرياد مى زنند برادران دينى شما بودند » به آنها كمكك بدهيد و ياد 
آنها باشيد . قبرء حالات قبرء نكير و منكر صبر نمى كنند تا مراسم سوم و هفت و جهل ميت تمام بشود . همان موقع كه ميت را در 
قبر مى كذارند و هنوز مردم در بالاى قبر ايستاده اند »نكير و منكر مى آيند . تعبير روايت اين بود كه ميت هنوز صداى ياى تشييع 
كننده ها را مى شنود كه نكير و منكر مى آيند . در جنين موقعيت حساسى ميت كمكك مى خواهد . حالا جه جيزى به درد آنها مى 
خورد؟ ينج جيز به درد اموات مى خورد. يكى اينكه بعد از دفن ميت تلقين بعد از دفن را بككويند و مدتى سر قبر بنشينند .البته تلقين 
قبل از دفن هم داريم كه مى خوانند . وقتى تلقين بعد از دفن خوانده مى شود نكير و منكر مى كويند كه حجت و دليلش را به او 
كفتند » يس برويم . ببينيد يكك تلقين بالاى قبر جقدر اثر دارد . انسان نبايد فقط كريه كند البته كريه تخليه است ولى كريه به درد 
ميت نمى خورد . كريه برامام حسين (ع) و ائمه از باب ديكرى است. يس اولين هديه اى كه مى توانند به شخص متوفا بدهند بعداز 
دفن خواندن تلقين و نشستن و قرآن خواندن است . دومين كارى كه بايد انجام بدهند اين است كه بدهى هاى ميت را بيردازند جه 
بدهى هاى مالى و غير مالى . حج هم بدهى مالى و هم غير مالى است . يس بدهى هاى ميت را شروع به انجام دادن بكنند و 
برذاعيت كروند واخودكان ابق كاز را يكدد يا احير بكر ند براق ميك ثانيه عاضا سيف من كدر شومية شاي سيسات 
است . از ييامبر يرسيدند كه نيكى به والدين بعد از مركك جيست؟ يبامبر فرمود : برايشان دعا بكند » طلب مغفرت براى آنها بكند» 
عهد و وصيت ميت را انجام بدهد » صله رحم با خويشاوندان آنها بكند . يعنى با از دنيا رفتن كسى ارتباط فاميلى قطع نشود ء اكر 
آنها دوستى داشتند به دوست آنها هم رسيدكى بكن . جهارمين هديه اين است كه انسان طورى رفتار كند كه براى يدر و مادر خدا 
بيامرزى بخرد . روايت داريم كه از كناهان كبيره است كه بجه ها كارى بكنند كه براى يدر و مادر نفرين بخرند . ينجمين هديه 


سرزدن به قبور آنها است . وقتى اموات تازه فوت كرده اند بيشتر به هديه ها نياز دارند مثل شب اول قبر كه بيشتر به هديه نياز دارند 


سوال - سوره نورآيات ١‏ تا ٠١‏ را توضيح بدهيد . 
ياسخ - بخاطر آيه اين سوره است كه به آن سورهى نور كفته مى شود. محتواى كلى اين سوره عفت و ياكدامنى است . در 
آيات اول مجازات كسانى كه آلودكى جنسى دارند مطرح شده است » مسئله ى بيشكيرى از انحرافات جنسى, مسئله ى انحرافات 
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جشم . مسئله ى حجاب و ازدواج آسان مطرح شده است . كسانى كه مى خواهند عفت و حيا در خانواده هايشان باشدتوصيه شده 
است كه اين سوره را بخوانند و محتويات آنرا ياد بككيرند. آيه دوم مى فرمايد : كسانى كه دجارعمل جنسى شده اند صد تا زيانه 
بزنيد . خدا مى فرمايد: مبادا در اينجا رحم كنيد »اكر مومن هستيد . در ضمن بايد كروهى از مومنين هم ناظر اين كار باشند و ببينند 
كه افرادى كه اين كار زشت را انجام مى دهند بدانند كه فقط تازيانه نيست بلكه آبرورفتن هم هست . جامعه هم عبرت بكيرد . 
خدايى كه ارحم الراحمين است در اينجا مى فرمايد كه رحم نكنيد . دلسوزى در هر جايى ارزش ندارد . حالات خودتان را با خدا 
سوال - در مورد زيارت اهل قبور توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - ينجمين هديه زنده ها به اموات اين است كه به مرده ها سر بزنند و به سر قبر آنها بروند . وقتى ميت مى بيند كه كسانى سر 
قبر او مى آيند بسيار خوشحال مى شود. اين خوشحالى از أنسى است كه با دوستان و آشنايان مى كيرد و يكك خوشحالى از دعايى 
است كه سر قبر مى كنند . بهترين زمان زيارت اموات عصر ينجشنبه است كه ييامبر كفته است. شايد بهتر از آن صبح جمعه بين 
الطلوعين باشد. از امام صادق (ع) سوال شد كه اككر شخص سر قبر كسى برود » آيا او به درد آن شخص مى خورد ؟ امام فرمود : 
بله اين مثل هديه اى است كه به زنده ها مى دهيد و او را كاملا خوشحال مى كنيد . يكى ازنزديكان رجبعلى خياط مى كفت : ما با 
ايشان به قبرستان ابن بابويه رفته بوديم و قبر مادر من هم آنجا دفن بود . من سر قبر مادرم نرفتم . سر جند تا قبر فاتحه خوانديم . 
وقتى مى خواستيم از قبرستان بيرون بياييم » ايشان كفتند كه مادر شما اينجا دفن است ؟ كفتم :بله . كفت مادر شما در عالم برزخ 
داشت از شما كله مى كرد . بركشتيم و سر قبر مادرم رفتيم . كسى كه از دنيا رفته است رابطه اش قطع نشده است و هوشيارتر شده 
است . ما نبايد نظام آخرت را با دنيا قاطى كرد . كاهى تاج كلهاى آنجنانى بر سر قبرها مى آورند . اين به كار ميت نمى آيد » عمل 
صالح به كار ميت مى آيد . در كتاب سياحت غرب مرحوم قوجانى داريم ( اين كتاب بر اساس روايات اهل بيت و جيزهايى كه به 
مرحوم قوجانى نشان داده اند ) : هادى (كسى است كه در سفر آخرتى تجسم ولايت امير المومنين است ) به من كفت : من توشه 
ى صفر تو را كم مى بينم . بايد جند جمعه اى ايجا باشيم تا جيزى از دوستان برايت برسد كه ييامبر فرموده است كه در سفر هرجه 
زاد و توشه زياد باشد بهتر است . من بايد براى تو جواز عبور از سلطان دين و دنيا امير المومنين بككيرم . جنان كه در اين جند هفته 
كمكى از دنيا نرسيد » شب جمعه به نزد اهل بيت خود برو شايد بطلب مغفرت يادى از تو بنمايند . هادى رفت و من به انتظار نشستم 
. بصورت يرنده اى به خانه ى خودم رفتم . به كارهاى اهل بيت كه كه براى من روضه خوانى راه انداخته بودند و آش و يلو ساخته 
بودند نظر داشتم . ديدم كارهايشان مفيد به حال من نيست . روح اعمال و مقصد اصلى شان 1 بروى خودشان است . يكك فقير 
كرسنه را به اطعام خودشان دعوت نكرده بودند . مدعوين هم قصدشان خوردن غذا و كارهاش شخصى بود نه طلبى براى من و نه 
كريه اى براى امام حسين (ع) . اكر اهل بيت هم كريه اى داشتند فقط براى خودشان بود كه جرا بى سريرست ماندند ... من با 
حالت ياس و سرشكستكى به منزل خود مراجعت نمودم . و نزديكك بود كه براهل بيت و اولاد خود نفرين كنم ولى حالت علم مانع 
شد . وقتى داخل قبرم شدم ديدم كه هادى امده است و سبدى از سيب وسط حجره كذاشته شده است . هادى كفت : از رعيت 
اينجا كسى از قبرستان عبور مى كرد و فاتحه اى خواند واين خاصيت نقدى اوست . خدا رحمت كند او را كه به موقع آورد. 
سوال ->اكر كار خيرى كه مى كنيم .به تعدادى از اموات هديه كنيم آيا از ثواب آن كم مى شود ؟ 

ياسخ - خير . اكر شما يكك صلوات به كل اموات مومنين و مومنات هديه كنيد بخاطر كار ارزشمندى كه شما كرديد و همه را در 
نظر كرفتيد و بخل نورزيديد » خدا ثوابش را به همه مى دهد و از هيج كس هم ثوابى كم نمى شود. ييامبر فرمود : وقتى انسان آيت 
الكرسى را بخواند و ثوابش را براى همه ى اهل قبورمومنين و مومنات بفرستد خدا ثواب را به هر كدام از اموات مى دهد . فردى از 


امام صادق (ع) يرسيد كه من يكك حج انجام داده ام . آيا من مى توانم يدر و مادرم را كه از دنيا رفته اند در ثواب اين حج شريكك 
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كنم ؟ امام فرمود : بله . البته همه را مى تواند در اعمال مستحب شريكك كرد . اكر شما يكك عمل واجب براى كسى انجام مى دهى 
مثلا براى فردى نماز بجا مى آوريد اين براى خود ميت است . وقتى ما مى خواهيم ثواب مخصوصى مثلا به يدرمان برسد ء اين 
ثواب مى رسد واز كرم خدا جيزى كم نمى شود. يكك اتفاق خوبى براى خود اهدا كننده مى افتد و هديه هاى نابى كير خودش مى 
آيد. 

سوال - آيا هديه هايى كه ما براى اموات مى فرستيم فورا به آنها مى رسد ؟ 

ياسخ - بله . اين هديه ها همان موقع به اموات مى رسد . ييامبر فرمود:ساعتى سخت تراز عالم قبر نيست . رحم كنيد به صدقه .اكر 
صدقه براى او نداشتيد دو ركعت نماز بخوانيد . اكر اين كار را كرديد همان لحظه خدا هزار فرشته به سمت قبر مى فرستد با هر 
فرشته اى يكك لباس بهشتى براى ميت هديه مى برند و قبرش قيامت وسعت بيدا مى كند . 

سوال - شب اولق بر جه موقعى است ؟ 

باسخ - شب اول قب #**ر اولين شبى است كه فرد از دنيا مى رود. قبر خاكى مورد نظر نيست . ممكن است كه فرد بيست سال در 
بيايانى باشد يا حفره ى خاكى بيدا نكند. حكم فقهى داريم كه اكر كسى را بعد از جند سال دفن كردند » نماز شب اول قبر را 
برايش بخوانند . نكير و منكر هم شب اول قبر مى آيند . ما روح سركردان نداريم . 

انشاء الله خدا همه ى ما را در اين عوالم در يناه امي رالمومنين و اولادش حفظ كند . 


#إدع مو 


خرما نتوان خورد ازاين خار كه كشتى ديبا نتوان بافت از اين يشم كه رشتى » روى معاصى خط عذرى نكشيديم يهلوى كبائر 
حسناتى ننوشتيم » ما كشته ى نفسيم بسا وقت كه برآيد از ما به قيامت كه جرا نفس نكشتيم ؟ يبرى و جوانى يس هم جون شب و 
روزند ما شب شد وروز آمد و بيدار نككشيتم . سوال - در مورد ارتباط اموات با عالم دنيا و انسانهاى زنده توضيحاتى بفرماييد . 
ياسخ > سير انسان در عوالم بعد از مركك جه در برزخ و جه در قيامت و جه در جايكاههاى مختلف سير انااليه راجعون است . يعنى 
يكك سير به سمت خدا رفتن است . يكك سير تكاملى است كه مراحل به مراحل عوامل برتر و كامل ترى خواهند شد . و ما به سمت 
كمال مى رويم . اين سير هيج جا توقف ندارد . امكان ندارد كه ما يكك روح سركردان و بلا تكليف داشته باشيم زيرا اين سير 
تحول تكاملى طى مى شود و كريزى هم از آن نيست بخاطر همين ما روح سركردان » بلا تكليف و متوقف نداريم . عالم برزخ 
يكك عالم بالاتر و متكامل تر از دنيا است و بر دنيا اشراف دارد . مثلا شما فكر كنيد كه در اتاقى هستيد كه ارتباط آن با بيرون يكك 
شعره اسض كفا اؤايق شخره يرول را بكادمى كتيك: ييدان ديك هما مخدوه اسث و امكاناث شما دن هميق اندازه اسك مص كر 
ديد شما خيلى قوى هم باشد باز ميدان ديد شما محدود است . حالا اكر شما روى يشت بام اين اتاق برويد ميدان ديد شما وسيع مى 
شود مكر ابتكه مشكل از ديد غودتان باشد :و إلا موقعيت مكاتى به شها اجازه مى دهد كه ديد وسيعي داشقه باشيد .شما وقتى دز 
عالم دنيا هستيد مثل اين است كه شما در آن اتاق هستيد و ميدان ديد شما محدود است ولى وقتى وارد عالم برزخ مى شويد كويى 
وارد يشت بام دنيا مى شويد و بر دنيا كاملا إشراف يبدا مى كنيد . دنيا در جشم انداز شما هست مككر كسى كه ديد باطنى خودش 
را در دنيا كور كرده باشد و كور باطن شده باشد . مثل كافر . كافر وقتى وارد عام برزخ مى شود بر عالم دنيا احاطه ندارد زيرا يكك 
كورى باطنى براى خودش درست كرده است . به تعبير قرآن » در دنيا كسى كه حقايق برتر دنيا را نديده است و جشمش را روى 
آنها بسته است » در عالم آخرت هم كور است . كسى كه ضعف ديد دارد مثلا كسانى كه كناه كرده اند باعث مى شود كه حجاب 
هايى براى آنها درست بشود كه احاطه شان بر دنيا كم شده است . افرادى كه در برزخ هستند بر حسب درجه و موقعيت مقامى شان 


يدنا اشراف دارهد . كساتى كه ازتهرون ساي تدا زقد ير دثيا افتراقه دارقد يراع من تواتند ازقباظ برقران يكفد. انها كه 
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درجات شان يايين تر است و حجاب هايى دارند دستشان بسته است و ارتباط شان كمتر است و اشراف آنها كمتراست . كسى كه 
كافر است اككر هم خبرى از دنيا به او بدهند يا جيزى را به او نشان مى دهند از باب عذاب است و از باب اينكه حسرتى بخورد كه 
جه موقعيتهايى از دستش رفته است . در قيامت به جهنميان بهشت را نشان مى دهند البته از باب حسرت نه از باب اينكه مراتب قرب 
را شهود مى كنند . شخص وقتى از دنيا مى رود به جهار صورت مى تواند با عالم دنيا ارتباط داشته باشد . يكى از صورت ها اين 
است كه اشراف دارد كه بستككان او دارند جكار مى كنند و كاهى اوقات مى تواند به آنها كمكك ها و هدايت هايى بكند . يكك 
ضورك 1ن امدناو شر ردخ وملقات كردة ستكان اسن رك مورت انايووة كرى اتشيرات وخبران اث كاه بخ مده 
فى فرسكد واهاديه هنا راذزيافثة هى كند ؛ مك صورت دذيكر آثن ارتباطى اسث كداموات باقوو در قبرستان با زائران خودشان 
دارند . يكى از صورت ها كه اشراف به عالم دنيا است و كمكك رسانى ها و هدايت ها و راهنمايى هايى كه مى توانئد بكنند . البته 
همه اين اشراف را در عالم برزخ بيدا نمى كنند . افرادى كه دراين دنيا حجاب هاى خودشان را كنار كذاشته اند و ديد باطنى آنها 
ضعفى ندارد وقتى به عالم برزخ مى رسند اشراف كاملى دارند . نمونه عالى كسانى كه اشراف دارند امامان و معصومين هستند كه 
كاملا اشراف دارند . بر همه ى انسانها اشراف دارند حتى بر افكار و نيات آنها باخبر هستند . در سوره توبه آيه صد و ينج خدا مى 
فرمايد : مردم اعمال خوب و بدتان را ادامه بدهيد ولى بدانيد كه شاهد داريد و كسانى دارند شما را مى بينند كه در راس آنها خدا 
وبع بامبران وهومئين هسهد كه اعمال شما را مى ينند ١‏ ( جه ذر"دينا وجنه بعد از مر كك ) كسانى كه دن دنيا اين اشراف را ذارثد 
در بعد از مركك اشراف بيشترى دارند . جون آنجا از عالم دنيا كامل تر و برتر است . در جلد يك اصول كافى روايت داريم كه امام 
صادق (ع) به اصحابش فرمود كه جرا رسول خخدا را ناراحت مى كنيد ؟ حضرت فرمود كه شما يكك كارهايى مى كنيد كه رسول 
خدا آنها را مى بيند و بواسطه اعمال شما ناراحت مى شود . او را ناراحت نكنيد » او را خوشحال بكنيد . فردى بيش امام رضا (ع) 
آمد و كفت كه براى من و خانواده ام دعا كنيد . امام فرمود : مككر من اين كار را نمى كنم . به خدا قسم اعمال شما صبح و شب بر 
ما عرصه مى شود و ما از اعمال و نيازهاى شما اطلاع داريم . شخصى از ياران حضرت على (ع) مى كفت كه من تب داشتم و بيمار 
بودم . روز جمعه احساس كردم كه حالم بهتر شده است . و به نماز جمعه رفتم كه به خطبه ها كوش بدهم . در آخر نماز تب من 
شديد شد ولى نماز را ادامه دادم . وقتى يشت سر حضرت بيرون مى آمدم . حضرت فرمود كه جرا بيمار هستى ؟ كفتم كه تب دارم 
. حضرت فرمود : هيج مومنى نيست كه بيمار بشود و ما بيمار نشويم » هيج مومنى محزونى نمى شود مكر اينكه ما هم محزون بشويم 
»؛ هيج مومنى دعا نمى كند مككر اينكه ما هم براى او دعا مى كنيم . هيج كسى در شرق وغرب عالم از ديد ما ينهان نيست . اكر اين 
اشراف در دنيا بوده است طبيعتا بعد از رحلت آنها صد جندان مى شود . اين مخصوص ائمه نيست . مومنين كه در درجه ى بالا 
هستند اين اشراف را دارند . مرحوم محدث زاده فززند حاج شيخ عباس محدث قمى كه فرد بسيار با تقوايى بود » شهيد مطهرى از 
ايشان نقل مى كردند كه آقاى محدث راده وضعيت مالى اش خيلى خراب شده بود و با خودش فكر كرد كه علاوه بر طلبكّى در 
يكى از ادارات دولتى استخدام بشوم و حقوقى بككيرم . شب يدرش را در خواب ديد كه خيلى عصبانى بود و كفت كه جه شده كه 
ديكر امام حسين (ع) را به اندازه ى يكك رئيس اداره هم نمى دانى كه تو را تامين بكند ؟ فكر مى كنى كه آقا به فكر تو نيست ؟ در 
عالم خواب به او يولى مى دهد و مى كويد كه با اين زندكى ات را تامين كن . بعد از مدتى وضع ايشان بهتر شد و ديكر به آن 
اداره نرفت . يدرم فكر من را خواند و در خواب من را نهى كرد و كمكى در خواب به من كرد كه در بيدارى به من حواله شد . 
ايشان مى كفتند كه من يكك بار منبر رفته بودم و روايتى خواندم . بعد از منبر آقايى به من كفت كه اين روايتى كه خوانديد منبع 
آن كجا بود ؟ من كفتم : يادم نيست . شب در خواب يدرم به من كفت كه يسرم بى مطالعه به منبر نرو . روايتى كه تو خواندى 
سندش در كتاب سفينه النجاةٌ من است . يعنى يدرش هم بر ايشان اشراف داشت و هم راهنمايى هايى به ايشان مى كرد . اين براى 


مومنين در درجات بالا است . افرادى كه در درجات بالا هم نيستد بككونه اى مى توانند در خواب افرادى كه صلاحيت دارند بيايند . 
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افرادى كه درجات بالاى ايمانى را دارند » اشراف دارند و مى توانند بككونه اى راهنمايى هايى بكنند . البته همه مومنين هم اشراف 
ندارند و اين اشراف براى كسانى است كه درجات بالاى ايمان را دارند . صورت ديكر ارتباط اموات با زنده هاء ملاقات و سرزدن 
خانواده هايشان سر بزنند . در روايات داريم كه كسانى كه درجه بندى شان بالاتر باشد در مدن و سرزدن آزادتر هستند ودست 
شان بازتر است . هرجه درجه ى اموات بايين تر باشد آمدن براى آنها سخت تر است . از روايات اين طور برمى آيد كه حتى 
مومنينى كه درجهى يايين را دارند حداقل هفته اى يكك بار به آنها اجازه داده مى شود كه به بستكانشان سر بزنند . روح اموات با 
بدن مثالى به آن شهر يا خانه اى كه مى خواهند مى روند . در كتاب كافى جلد سوم داريم كه امام صادق (ع) مى فرمايد : مومن 
مى تواند خانواده اش را ملاقات بكند و آن جيزهايى را به او نشان مى دهند كه خوشايند او باشد و آن جيزهايى كه باعث كراهت 
او مى شود ازاو يوشانيده مى شود و بعضى مواقع به كافر هم نشان مى دهند اما آن جيزهايى را به او نشان مى دهند كه بدش مى 
آيد . كاهى اعمال صالح را از خويشان خودش مى بيند و حسرت مى خورد كه اى كاش اين اعمال صالح را من انجام مى دادم . و 
جيزهايى را كه دوست دارد از او ينهان مى ماند. بعضى از مومنين هر هفته بستككان خودشان را مى بينند و بعضى از مومنين به اندازه 
عمل شان بستكان را مى بينند . امام كاظم (ع) فرمود : مومن مى تواند خانواده اش را ببيند و به اندازه درجاتش مى تواند آنها را 
ملاقات كند. بعضى از مومنين هر روز مى توانند به خانواده هايشان سر بزنند و بعضى ها دو روز يكك بار و بعضى ها سه روز يكك 
بار و كمترين درجه ى مومن مى تواند هفته اى يكك بار بستكانش را ملاقاث كند . غالبا آمدن آنها يكك طرفه اسث . در روايث 
داريم كه بستكانش را مى بيند و سخنان آنها را مى شنود . ولى بستككان حضور آنها را درك نمى كنند اما كاهى روح با بدن مثالى 
خودش به خواب دوستش يا بستكانش مى رود . شخصى كه در خواب است از عالم دنيا منقطع است و يكك مركك خفيفى دارد . 
اكر شخصى كه در خواب است صلاحيتى داشته باشد » اين دو تا روح با بدن هاى مثالى همديكر را در خواب ملاقات مى كنند و 
وقتى فرد از خواب بلند مى شود . خواب را به ياد دارد . افرادى كه روح بسيار بلند و ياكى دارند در بيدارى مى توانند اموات را 
ببينند و ما به اين مكاشفه مى كوييم كه بدن برزخى ميت را مى توانند ببينند و صداى او را بشنوند . حضرت خديجه هنكام وضع 
حمل زهرا تنها مانده بود و يكك دفعه ديد كه جهار زن بسيار زيبا و نورانى وارد شدند كه خودشان را حواء مريم » ساره و آسيه 
معرفى كردند كه از بهشت براى كمكك به خديجه آمده بودند . واين يكك مكاشفه اى بود كه توانست آنها را ببيند . آقاى جمال 
كميانى برو و ببين كه اتفاقى براى ايشان افتاده است يا نه . وقتى به منزل ايشان رفتم ديدم كه شيخ سكته كرده است و از دنيا رفته 
بود ) از برزخ آمد . از ايشان سوال كردم كه براى جه آمده ايد ؟ كفت : براى تشييع آقا شيخ حسين آمده ام . منفهميدم كه اتفاقى 
براى شيخ افتاده است . اين جشم برزخى است ولى غالب اوقات اين ملاقات يكك طرفه است . سوال - سوره مومنون آيات 18تا 77 
را توضيح بدهيد . ياسخ - آيه هجدهم مى فرمايد : ما آبى از آسمان فرستاديم به اندازه ى معينى و اين را در زمين مستقر كرديم و 
مى توانيم آنرا ببريم . يكى از درس هايى كه مى شود از اين آيه كرفت اين است كه نعمتهاى خدا به اندازه مقدر مى شود و اين 
اتذازة سعكى بة لباقت مادارهد .يعت به اتدازدى ظرفيث ما رحمت زا در آن هى ويزقد وذيكر اينكه اكراين تعمث :داذه شدة 
شك ركزارى نشود مى تواند از شما كرفته بشود واين نعمت هميشككى نيست . سوال - جككونه ارواح مثالى به اين عالم مى آيند ؟ 
ياسخ - وقتى اموات با بدن هاى مثالى به ملاقات اقوام خودشان مى ايند جطور مى آيند ؟ در روايت داريم كه آنها به شكل يرنده 
مى آيند . امام كاظم (ع) مى فرمايد : به شكل يكك يرندهى لطيف مى آيد . البته مراد اين نيست كه به شكل يكك يرنده ى 


محسوس روى ديوار مى نشيند . كسى از امام صادق (ع) يرسيد كه مى كويند اموات به شكل يرنده ى سبزى مى آيند و بالاى خانه 
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ى بستكانشان مى نشينند . امام فرمود : مومن بيش خحدا عزيزتر از آن است كه او را به شكل يكك يرنده قرار بدهد . آنها در جسم 
مثالى هستند . بس منظور از يرنده يعنى اينكه ا نقدر آنها سريع مى آيند مثل يكك يرواز يرنده است و اين يكك تشبيه است يعنى 
سرعت امدن اموات از عالم برزخ به دنيا بقدرى سريع است كه مثل برواز يكك يرنده است . عالم برزخ و عالم دنيا با هم فاصله ى 
مكانى ندارد كه اموات اين مسافت را با وسيله اى طى بكنند . عالم برزخ رتبه اش بالا-تر از عالم دنيا است و در باطن و ملكوت 
همين دنيا است كه اكر كسى جشم باطن داشته باشد همينجا هم مى بيند . بنابراين براى مدن به اين دنيا احتياج به طى مسافت 
نيست . اكر خدا به آنها اجازه بدهد كه به عالم يايين بيايند به محض اينكه توجه يا اراده بكنند كه كجا مى خواهند بروند » همانجا 
هست . حركت بدن مثالى توجه كردن و اراده كردن براى جايى است . يعنى به محض اينكه اراده كند مى رود و خيلى سريع است . 
يرنده لطيف يعنى يرنده نامحسوس . سوال - در مورد سريال هايى كه روح اموات را نشان مى دهند توضيحاتى بدهيد . ياسخ - در 
سريالى كه دو تا روح را نشان مى داد » بعضى از قسمتهايى كه در اين سريال نشان داده مى شد كاملا درست بود ودر آن دقت 
شده بود . مثلا در مورد رفت و آمدهايشان اين طور بود كه وقتى اراده مى كردند كه جايى بروند » همان جا بودند . يا كَاهى در 
خواب كسى مى رفتند كه اين درست است . كاهى نقص هايى هم در اين سريال ها است . در قسمتى يكى از روح ها كفت كه من 
حسابم معلوم نيست و بايد تا قيامت صبر كنم . اين اشكال دارد . سير آخرت سير انا اليه راجعون است . ما توقف و روح بلا تكليف 
نداريم . در ابتداى قبر وقتى نكير و منكر براى سوال قبر مى آ بيد تا مسير شخص مشخص بشود كه به سمت رحمت يا غضب 
خداست . آنجا ايست » توقف و بلا-تكليفى نداريم . اينكه اكثر مردم بلا-تكليف هستند يكك برداشت سطحى از روايات است . 
درروايت داريم كه كسانى كه از محض ايمان و محض كفر سوال مى شود و مابقى را رها مى شوند . محض ايمان و كفر عدهى 
كمى هستند و اكثريت سركردان هستند . بزركان ما كفته اند كه منظور اين است كه افرادى كه در اين دنيا موضع شان روشن است 
يعنى يا مومن هستند يا كافر هستند و بقيه مستضعف هستند كه اينها هم بلاتكليف و سركردان نيستند . خداوند تكليف شان را براى 
ما روشن نكرده است . سوال - آيا اينكه اموات به خواب اطرافيان شان نمى آيند » حامل ييام منفى است ؟ ياسخ - خير . كاهى 
افرادى كه از دنيا رفته اند افراد بسيار خوبى هستند و به خواب كسى هم نمى روند واين دليل نمى شود كه حتما جايشان بد است 
كه به خواب كسى نمى آيند . علا-مه طباطبايى برادرى داشت كه در تبريز بود . او شاكردى داشت كه با افراد برزخ خيلى راحت 
تماس مى كرفت . از روح ملاصدرا سوالاءت علمى مى كرد. او با روح دو نفر نتوانسته بود كه ارتباط برقرار بكند يكى سيد بن 
طاوس و يكى بحرالعلوم . اين دو فرموده بودند كه ما دربست در خدمت اميرالمومنين هستيم و فرصت يايين آمدن نداريم. كاهى 
نيامدن آنها بخاطر اين است كه به جيز بالاترى توجه دارند . سوال - ما بايد براى استمرار ماه رمضان امسال جكار بكنيم ؟ ياسخ- 
ما بايد عادتهاى خوبى كه در ماه رمضان بدست آورده ايم را راحت از دست ندهيم . يكى از عادتهاى خوب همان استمرار قرائت 
قرآن است كه از سال كذشته در اين برنامه شروع شده است . امام عسكرى مى فرمايد : سفر به سوى خدا يكك سفر بى نهايتى است 
كه كسى نمى تواند اين مسير طولانى را طى كند مككر اينكه از شب و سحر استفاده بكند و آن را مركب خودش قرار بدهد . مومنان 
سحرهايشان را استمرار بدهد . دعاى امام كاظم (ع) : اللهم انى اسئلك راحت عندالموت و العفو عن دالحساب .خوب است كه 


مومنين اين را در قنوت نمازشان بخوانند . 
عع و 


103#/8]ك3 
سوال - ارواح در برزخ جكونه زندكى مى كنند ؟ 
ياسخ - در زندكى آخرت بعد از مركك » هر كسى ميهمان اخلاق » اعمال » ملكات و عقايد خودش است . اين جور امور به لذت 
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هايش تبديل مى شوند اكر به لذت تبديل بشود و به عذاب تبديل نشود . در عين اينكه نظام آخرت نظام اجتماعى است و در تامين 
نياز به ديكران وابستكى ندارد ‏ اما در عين حال مى توانند با هم جمع بشوند و همديكر را ببينند . يكى از لذت هاى خوب در 
بهشت . ملاقات هايى است كه مومنين با هم دارند . روايتى در كتاب كافى از امام صادق (ع) داريم كه ارواح كه به شكل جسم 
هستند يعنى صورت هاى مثالى دارند » در بوستانها و باغ هاى بهشت هستند » همديكر را مى شناسند و با هم سوال و يرسش دارند » 
وقتى يكك نفر از دنيا مى رود و به عالم روح مى ييوندد » برزخيان مى كويند كه او را رها كنيد زيرا خسته است. او از وحشت 
بزركى خلاص شده است و بعد از مدتى » از احوالات قوم و خويش خودشان در دنيا ازاو سوال مى كنند . اكر بككويد كه وقتى من 
در دنيا بودم او زنده بود » بهشتيان اميد دارند كه او در بهشت به آنها مى بيوندد . اكر بككويد كه او قبل از من مُرد » بهشتيان مى 
كويند » اى واى حتما او به برزخ سقوط كرده است . جون اكر بهشتى بود بيش ما مى آمد . اين نشان مى دهد كه بهشتيان در برزخ 
با هم ملاقات دارند . ملاقات بهشتيان با هم صرفا يكك برخورد معمولى نيست كه از تنهايى دربياند و لذتى ببرند » نيست و خيلى 
بالا-تر از اين حرفهاست . بهشتيان وقتى با هم ملاقات مى كنند »صفا و نورانيت شان بهم منتقل مى شود جون آنها بهشتى هستند . 
وقتى دو نفر مومن در دنيا همديكر را ملاقات مى كنند به يكديكر ثواب و معرفت مى رسانند . سلامى كه مى كنند به يكديكر 
ثواب مى دهند » وقتى با هم دست مى دهند » به يكديكر نورانيت منتقل مى كنند و محبت مى ورزند . در آخرت هم ملاقات 
بهشتيان صرف يكك ملاقات معمولى نيست . در اين ملاقات به يكديكر صفا و نورانيت مى دهند و رشد مى كنند . در قرآن ملاقات 
بهشتيان را طرح مى كند كه بهشتيان از هم سوال مى كنند و در تفسير مى كويند كه از معارف اهل بيت سوال مى كنند . در آنجا 
ملاقات دائم در معرفت و رشد است و لحظه اى هدر ندارند كه به بطلان بككذرد . بنابراين خود اين ملاقات براى آنها يكك رشد 
است . ملاقات بهشتيان با يكديكر قانونى دارد . اين قانون هميشه برقرار است . قانون آنها اين است كه فردى كه درجه ى بالاترى 
دارد مى تواند به يايين بيايد و يايينى ها را ملاقات بكند ولى كسى كه درجهى يايينى دارد نمى تواند به درجه ى بالا برود . اين 
يكك قانون كلى هميشه ى بهشت است . كسى كه درجه ى يايين بهشت را دارد » استحقاق اين را ندارد كه بالا برود . او بايد دردنيا 
استحقاق كسب مى كرد . ديكر اينكه آن كسى كه انين اسث و به درجهى بالاتر برود ؛ در آنجا احساس حقارث مى كتد و غصه 
مى خورد . ولى در بهشت غصه نيست . كفار هم با يكديكر ملاقات دارند و همديكر را مى شناسند ولى دين آنها عذاب است . 
كسانى كه اهل فحش وكينه و عداوت هستند » در همين دنيا وقتى همديكر را مى بينند » در عذاب و فشار روحى هستند . روايتى از 
ابوبصير است كه از امام صادق (ع) سوال مى كند كه ارواح مومنين كجا مى روند ؟ امام فرمود : ارواح مومنين در جايكاههاى 
بيقس غودشان سعد .من غورتد هن أشاشك وهشديكر راملاقات مى كتند ‏ خورون و اقائيدة دز يقت رهد امت »ههرفا 
يكك لذت طعام يا نوشيدنى نيست . بهشتيان وقتى يكك طعام را مى خورند علاوه بر لذت خوردن كه مى برند » مهم برايشان دست 
عق البيك كد اين رايه آنياافن دهك ‏ اكر شنا دن ايخ كنبا بكة هددية ان يؤر كن يكبريد كه خيلن ارززكن مادئ قدازة ولى لذت بالا مين 
مى بريد زيرا لذت بخاطر اهداء است » بخاطر آن دستى است كه آنرا به شما داده است . در اين دنيا هم هستند كسانى كه لذتشان 
بيش از آنكه از خوردن ها و آشاميدن ها باشد از اطعام است . يعنى از آن دستى كه داده و اين لذت بخش است . لذا غذا خوردن 
براى آنها قرب » رشد و معرفت جديدى است .امام سجاد(ع) درمناجات الذاكرين ( يعنى كسانى كه حواسشان جمع است ) به خدا 
مى فرمايد كه خدايا هر لذتى كه دراين دنيا بردم و ذكر تو در آن نبود استغفرالله . يكك مومن هيج كارش غافلا-نه نيست حتى 
خودنش هم همينطور است . جنين كسى در كارهاى دنيايى اش هم به ياد خداست يعنى هيج موقع غافل نيست . اين افراد وقتى 
طعام را مى بينند جون ازدست حق است ء از خدا تشكر مى كنند وديكر اينكه اسراف نمى كنند زيرا اسراف را بى احترامى به هديه 
مى دانند . آقا ميرزا رحيم ارباب كه در كلزار شهداى اصفهان دفن است » وقتى داشت سبزى ياكك مى كرد دانه دانه بركك هاى 
يجان واج اكت م رودو كك ذثر كنس كذ كر يطلا عمد را بسكتو كلد نن قرة , ايدان كقند كد كر مق ععه را باه 
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بكنم ممكن است كه يكى ازاين بركك ها كنده نشود و اكر از من كله بكند كه جرا هديه ى خدا را ضايع كردى من جه جوابى 
بدهم ؟ البته ما نمى خواهيم اين همه ريزبينى اولياء خدا را داشته باشيم اما از اين طور هم نباشد كه دانه درشت هاى اسراف را هم 
نبينيم . بس اسراف بى احترامى به هديه هاست . در بهشت خستككى از خوردن و آشاميدن نيست . بعضى ها فكر مى كنند كه ما اكر 
در بهشت صدسال غذاى خوب بخوريم ‏ بالاخره تكرارى و يكنواخت مى شود . اكر بهشت يكى از باغ هاى دنيا بود كه فقطا سيب 
و كلابى و كباب مى آورند» بعد از مدتى تكرارى مى شد . ولى اين طور نيست . خدا در قرآن مى فرمايد : بهشتيان نمى خواهند 
كوا جاشاة غوف شود و جاى ديكر'بروة , ريا اتجاخندا مهسا دازامت ورزق هن ذهند , دسه غخندا وامن ينهد وخدارا 
ميزبان مى دانند . در عالم آخرت رشد عملى نيست . ولى معرفت مرحله به مرحله رشد مى كند . شما وقتى به قبرستان مى روييد » 
مى كوييد : اسلام عليكك يا اهل لا اله الا الله : سلام بر شما اهل توحيد . اينها به آن طرف رفتند و جشمان باز شد و جيزى را 
فهميدند كه تابحال نفهميده بودند . آنها فهميدند كه همه عالم را خدا اداره مى كند . لاحول و لا قوة الا بالله را دركك كردند » لذا 
اهل لا اله الا الله شدند و رشد كردند. مرحوم آيت الله بهاءالدينى شاكردى داشت كه از نظر تقوا قوى بود ولى از نظر درسى ضعيف 
بود . اين شاكرد بعد از مدتى از دنيا رفت . آيت الله بهاءالدينى فرمود كه او در برزخ جه رشدى كرده است . اكر آنرا در دنيا به او 
مى كفتند نمى فهميد ولى الان در آنجا جه رشدى كرده است . در آنجا دائم رشد علمى و معرفتى برقرار است . يس شغل اصلى 
آنها ملاقات ها و خوردن و آشاميدن هاست و دائما دارند رشد مى كنند. تمام اينها در بهشت بزرخى است . اين بهشت بلافاصله 
بعد از مركك شروع مى شود. علاوه بر اين ملاقات ها و و خوردن و آشاميدن كه بهشتيان در منازل بهشتى خودشان دارند و جهنميان 
در جايكاه هاى جهنمى برزخ دارند » از روايات برمى آيد كه يكك ملاقات همككانى و يكك يذيرايى ويزه جه براى بهشتيان و جه 
براى جهنميان برقرار است . در روايات داريم كه اهل بهشت را هر روز به وادى السلام مى برند و يكك يذيرايى ويزه از آنها مى 
كنند كه غير از يذيرايى است كه در منزل هاى بهشتى برزخى خودشان داشته اند و براى جهنميان هم جنين مجمعى در برهوت است 
كه در آنجا يكك عذاب مضاعفى براى آنها هست . اين روايت در فروع كافى است كه مى فرمايد : يكى از اصحاب همراه حضرت 
امير از كوفه خارج شدم و به وادى السلام رسيديم . ( البته با وادى السلام فعلى قدرى فرق مى كند ) حضرت امير توقف كرد و مثل 
اينكه داشت با عده اى حرف مى زد واين قدر امير ايستاد كه من خسته شدم و عباى خودم را روى زمين يهن كردم و كفتم كه آقا 
شما خسته شديد بفرماييد روى آن بنشينيد . اميرالمومنين فرمود : ايستادن من لحظه اى كفتككو با ارواح مومنين بود . اككر يرده از 
جشم تو كنار برود مى بينى كه ارواح مومنين با هم كفتكو دارند . هر شخص مومنى كه از دنيا برود به او مى كويند كه به وادى 
السلام ملحق شو و اين قطعه اى از بهشت برين است . در بحارالا-نوار مرحوم مجلسى روايتى داريم كه قنبر و عده اى همراه با على 
مى رفتند وو به جند فرسخى كوفه رسيدند كه زمين برهوتى بود . ( وادى السلام زمان حضرت اميرالمومنين همين است . وادى 
السلام الان قبرستانى در نجف است ولى آن موقع شهر نجفى نبود . فقط شهر كوفه بود . يكك فرسخ بعد از كوفه بيابانى وسيعى بود 
كه جند تا قبر در آن بود كه بعدا شهر نجف در آن بيابان وسيع قرار كرفت و در روايات منظور اين وادى السلامى است كه نجف 
در آن قرار كرفته است .) وقتى حضرت به اين سرزمين رسيدند نشستند . قنبر مى خواست جيزى يهن كند كه حضرت روى خاكك 
ننشيند ولى حضرت قبول نكرد . حضرت فرمودند كه اينجا تربت يكك مومنى هست يا محل ملاقات مومنين است . يكى از اصحاب 
كفت : اينكه اينجا قبر يكك مومنى است يا بعدا قبر مومنى مى شود معلوم است ولى اينكه محل ملاقات مومنى است يعنى جه ؟ 
حضرت فرمودند : اككر يرده از جلوى جشم شما كنار برود مى بيند كه در يشت كوفه مومنين كروه » كروه نشسته اند و باهم 
ملاقات مى كنند .دراين يشت كوفه ارواح مومنين است و در برهوت ارواح كفار است .( برهوت بيابان وسيع » مخوف و متعفنى در 
يمن است . منظور اين نيست كه ارواح در زمين خاكى وادى السلام يا برهوت هستند بلكه منظور اين است كه آنها در ملكوت 


وادى السلام يا برهوت هستند . يعنى با جشم عادى ديده نمى شود. جون ارواح دربدن هاى مثالى هستند و روى خاكك نمى نشينند . 
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شخصى به امام صادق (ع) كفت كه برادر من در بغداد است و مى ترسم در آنجا كه جاى مقدسى نيست از دنيا برود. امام فرمود 
كه نككران نباش كه برادرت كجا مى ميرد . هيج كسى در شرق و غرب عالم نمى ميرد مككر اينكه روحش را به وادى السلام مى 
رسانند . طرف يرسيد وادى السلام كجاست ؟ امام فرمود : يشت كوفه .كويى من آنها را مى بينم كه با هم نشسته اند و با هم حرف 
مى زنند . مرحوم ملكى تبريزى استادحضرت امام فرمودند كه من در وادى السلام ديدم كه حلقه هاى ارواح مومنين با هم نشسته 
اند و يا هم مجلس دارند . 

سوال - سوره ى حج آيات "١‏ ا 8" را توضيح بدهيد . 

ياسخ- آيه ى سى و دو مى فرمايد : اكر كسى شعارهاى الهى يعنى نشانه هاى دين را احترام بككذارد و بزركك بشمارد » اين نشان 
مى دهد كه تقواى قلب و ياكى باطن دارد . يعنى هر كس خخحداترس است و در باطنش از خحدا حساب مى برد » به نشانه هاى دينى 
احترام مى كذارد و اينها را آشكار مى كند . اين آيه درست خلاف حرف است كه بعضى ها مى كويند : باطن تو ياكك باشد ظاهر 
را براى جه مى خواهى . مى كويند مككر دين دارى اين است كه موقع عزا يرجم سياه بزنى يا ريش بككذارى يا حجاب داشته باشى يا 
اسم ائمه را روى بجه ات بككذارى . ديندارى ظواهرى دارد . باطن كسى كه از خدا حساب مى برد بايد ظاهرش هم نشانه هايى 
داشته باشد . اكر شما تمام ظواهر را كنار بككذاريد محتوا هم از دست مى رود. يس كسى كه دين دار است بايد ظواهر دين خودش 
را آشكار بكند و اين معنايش تظاهر نيست بلكه مى خواهد نشانه هاى خدا را حفظ بكند و در ظاهر زندكى اش داشته باشد . مثل 


سوال - در سرزمين وادى السلام و برهوت يذيرايى ويزه اى از ارواح مى شود . توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در يكك زمان مشخصى ارواح مومنين را از منزل هاى بهشتى خودشان به وادى السلام مى برند . در كتاب كافى به نقل از 
شيخ كلينى روايتى داريم كه امام باقر مى فرمايد : در هنكام غروب يعنى از اول شب آنها را به وادى السلام مى برند و آنجا متنعم 
مى شوند و همديكر رامى شناسند و با هم كفتكو دارند واول صبح از آن بهشت خارج مى شوند . يس اين يذيرايى ويزه در شب 
است . در برهوت هم همين جور است . از قرائن روايات بدست مى آيد كه جهرهى دنيايى وادى السلام ارتباطى با جهره ى 
اميرالمومنين و نجف دارد . قبر حضرت على از زمان حضرت آدم و نوح آمده شده بود . ما در هنكام سلام دادن به حضرت امير مى 
كوييم : سلام بر تو و آن دو نفرى كه در كنار تو آرام كرفته اند . سرزمين وادى السلام ارتباطى با قبر اميرالمومنين و نجف و ولايت 
دارد . يس وادى السلام وادى سلامتى و امنيت است . يعنى وادى ولا-يت است . هر كس وارد اين وادى ولايت بشود ايمن از همه 
ى عذابها است . ارواح مومنين در وادى ولايت در وادى السلام وارد مى شود و يذيرايى آن در محضر ولايت رسيدن است واستفاده 
از جرعه هاى ناب از حضرت على (ع) و ائمه است البته هر كس به تناسب لياقت و ظرفيت خودش . هر كسى در حد خودش يكك 
جرعه اى از جام ولايت اميرالمومنين و محبت اهل بيت را مى جشد كه اين بالاترين لذت هاى بهشت است . خوردنى هاى بهشت 
بايين ترين لذات بهشت است . در كامل الزياره كه استادشيخ مفيد آنرا نوشته است دارد كه در قيامت وقتى بهشت را براى يكك عده 
آماده مى كنند » آنها دور امام حسين (ع) مى جرخند و توجهى به بهشت ندارند و بهشت كله مند مى شود كه جرا آنها توجهى به 
من ندارند . زيرا آنها صاحب بهشت را ييدا كرده اند . كسانى كه اهل معرفت هستند در بهشت دنبال اين لذت ها هستند . شا كرد 
مرحوم الهى قمشه اى نقل مى كردند كه ايشان وقتى نهج البلاغه را درس مى داند در قسمت هايى مى كفتند كه دعا كنيد كه به 
بهشت برويم واين درس را از خود اميرالمومنين بكيريم . اينكه مى كويند : شبها به قبرستان رفتن مكروه است شايد وجهش اين 
است كه شبها مومنين را به يذيرايى مى برند » مزاحم آنها نشويد . وقتى شما براى زيارت سر قبر مومنى مى رويد » صاحب قبر به 


شما كه زائر او هستيد توجه دارد و توجهش به وادى السلام كم مى شود يا مانع رفتن به آنجا مى شود . يكى از مادر شهدا شبها سر 
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قبر شهيدش مى رفت . يكك بار خواب ديد كه در قبرستان همه آمده هستند كه به مسافرت بروند و از يسرش يرسيد كه اينها كجا 
مى روند ؟ يسرش كفت كه آنها به زيارت اميرالمومنين مى روند .( البته اين يكك مويد است نه دليل مطلب ) مادرش كفت كه يس 
جرا تو نمى روى ؟ كفت : من به احترام شما نمى روم .از آن موقع ديكر مادر شهيد شبها به سر قبر يسرش نمى رفت و مى كفت كه 
من نمى خواهم مانع اين بشوم كه يسرم به زيارت اميرالمومنين برود. يس شايد وجه اينكه رفتن به قبرستان در شب كراهت دارد اين 
است كه ما مانع يذيرايى ويزه نشويم . 

خدايا ‏ اكر در اين ماه رمضان تا الان مورد رحمت الهى قرار نكرفته ايم » در همين لحظه مورد رحمت خدا قرار بككيريم . 


1 


ارد 

امام رو به رهايى امام روى زمين قيامتى شد بعد از اقامه روى زمين » خطوط آخر نهج البلاغه ريخت به خاكك جكيد خون خدا در 
ادامه روى زمين » خودت بكو به كه دل خوش كنند بعد از تو كرستككان حجاز و روى زمين » زمان به خواب ببيند كه باز اميرانى 
رقم زنند به رسم تو نامه روى زمين مرا بس است همين يكك دو قرص نان زجهان مرا بس است همين يكك دوجامه روى زمين » تو 
رفته اى و زمين مانده است و ما اينكك و ميزهاى ير از بخش نامه روى زمين . 

سوال - اعمال ما جكونه مجسم مى شوند ؟ 

ياسخ - بحث تجسم اعمال يكى از مباحث مهم آخرت ( برزخ و قيامت ) است . ما در اين زمينه آيات و روايات زيادى داريم . ما 
آخرت خودمان را خودمان مى سازيم . در قرآن مى فرمايد : جزاى شما همان اعمال شماست . جه اعمال خوب و جه اعمال بد 
مجازات دارد . منتها مجازات آخرتى با مجازاتى دنيايى تفاوتى دارد . ما در دنيا مى توانيم ياداش هايى بعنوان تشويق يا كيفرهايى 
براى تنبيه قرار بدهيم . مثلا اكر كسى در اداره اى منظم و خوش اخلاق باشد » در آخر سال براى او ياداشى در نظر مى كيرند . اين 
باداش با نظر مدير است و مى تواند يول يا سكه يا لوازم منزل باشد . مثلا تخلف از قوانين راهنمايى و رانندكى مجازات هاى 
مختلفى دارد . اما مجازات هاى آخرتى قراردادى نيست بلكه اينها با عمل ما تناسب دارد . حتتى خود عمل ماست . صورت هاى 
آخرتى اعمال ما در روايات توضيح داده شده است . معراج هاى متعدد ييامبر كه بهشتيان و جهنميان را ديده اند »ء اينها كوياى 
تجسم اعمال است . ييامبر فرمودند : در معراج كسانى را در جهنم ديدم كه سفره هاى ير از كوشت هاى ياكيزه درجلويشان بود 
ولى كوشت هاى آلوده را مى خورند . از جبرئيل يرسيدم اينها جه كسانى هستند ؟جبرئيل كفت كه اينها كسانى هستند كه در دنيا 
روزى حلال دنيا را رها كرده اند و به دنبال روى حرام رفته اند . مى فرمايد بعد به كسانى رسيديم كه لبان كلفتى مثل شتران داشتند 
وكوشتهاى بدن خودشان را مى كندند ومى خوردند . جبرئيل كفت كه اينها كسانى هستند كه در دنيا سخن جينى مى كردند و 
بين افراد تفرقه و سخن جينى مى كردند . بعد به افرادى رسيديم كه آتش مى خورند و آنها كسانى بودند كه در دنيا اموال يتيم مى 
خوردند . در قرآن داريم كسانى كه مال يتيم مى خورند همين الان دارند تش مى خورند . يس صورت آخرتى مال يتيم خوردن » 
خوردن آتش است . بعد به عده اى رسيديم كه شكم هاى متورمى داشتند و نمى توانستند از جايشان بلند بشوند و جبرئيل كفت كه 
اينها در دنيا رباخوار بودند . در قرآن داريم كه كسانى كه ربا مى خورند نمى توانند از جاى خودشان بلند بشوند مككر مثل كسانى 
كه از كول خوردن حالت تلو تلو خوران بلند مى شوند . جون ربا خوار در جامعه تعادل را بهم زده بود و باعث درست شدن يكك 
زندكى طبقاتى شده بود » در آخرت تعادل خودش بهم مى خورد. و نمى تواند راه برود واكر راه برود تلو تلو مى خورد . اعمال 
صالح در برزخ بصورت زيبا ظهور مى كنند . امام صادق (ع) مى فرمايند : در جاى جاى سفر آخرتى و در مراحل بسيار هولناكك 


يكك صورت زيبايى مى آيد وفرد را دلدارى مى دهد كه نترسد و با بشارت هايى كه در مورد آينده مى دهد سرورى در انسان 
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بوجود مى آورد . متوفا از آن صورت زيبا مى يرسد كه توجه كسى هستى كه من هر وقت تو را مى بينم شاد مى شوم » آن صورت 
زيبا مى كويد كه من ادخال سرورى هستى كه تو براى مومن خودت كردى . ادخال سرور صرفا جوكك تعريف كردن نيست . 
فيغر" ادكمال شرون ةر ذلا ابن اث كداساة كرو اق او اذو موعن خودك يال كنديو دست كدي زايكرة ابن حلين شاد ذو 
سفر آخرت مراه شما مى شود و در مراحل هول ناكك باعث سرور شما مى شود. امام مى فرمايد : در محشر كرماى شديدى است كه 
فقط بعضى ها زير سايه هايى هستند و اين سايه هاى صدقاتى هستند كه انسان در دنيا مى دهد كه در آخرت بصورت سايه هايى در 
مى آيد . صدقه در اينجا يكك جتر حمايتى بود كه شما بر سر يتيمى كذاشتى و اين جتر حمايتى خودت رادر آخرت تامين مى كند 
. در كتاب بحارالا-نوار داريم كه امام صادق (ع) فرمودند وقتى شخصى از دنيا مى رود در عالم قبر و برزخ او شش صورت زيبا 
همراه او مى شوند كه يكى از اينها خوش بوتر و ياكيزه تراست . اين شش صورت از شش جهت فرد متوفا را در عالم برزخ در بر 
مى كيرند . اينها بصورت سيرهايى مى شود كه از شش سمت به طرف مومن مى آيد . صورتى كه بالاى سر است و از همه زيباتر 
است مى كويد كه صورت هاى ديككر خودشان را معرفى بكنند. صورت سمت راست مى كويد كه من نماز هستم » صورت سمت 
جب مى كويد كه من زكات هستم و صورت جلو مى كويد كه من روزه است صورتى كه در يشت است مى كويد كه من حج و 
عمره هستم صورتى كه يايين است مى كويد من خوبى هايى هستم كه به مومنين كردى . اين ينج صورت از صورتى كه بالاى سر 
است مى يرسند كه تو كه هستى ؟ او مى كويد كه من ولايت آل محمد هستم كه اين فرد مومن تحت سريرستى ولايت اداره مى 
شد . اين مطلب بزركى است كه اين شش صورت جلوى خطرات مومن را مى كيرند . اين شش صورت از همين دنيا بايد اتفاق 
بيفتد . يس بايد اين شش كار را در دنيا انجام بدهيم تا بتواند جلوى انحرافات در دنيا را بككيرد و در آخرت سير ما باشد . اين كارها 
به هيج وجه جايكزين ندارد. مثلا اينكه بككُوييم بجاى خواند نماز بككوييم : الحمدلله . درروايات ما آمده است كه فقط اعمال مجسم 
نمى شوند بلكه اخلاق »صفات و ملكات باطنى خوب يا بد و عقايد حق و باطل مجسم مى شود . ييامبر فرمود : اكر تند خويى و 
بداخلاقى قيافه بيدا مى كرد كه شما مى توانستيد آنرا ببينيد جيزى زشت تراز آن وجود نداشت . اهل معرفتى در خانه با همسرش 
دعوا مى كرد و تند خو شده بود ود رهمان حال قيلفه اش را به او نشان دادند و او همانجا دست همسرش را بوسيد وازاو 
عذرخواهى كرد . صفات زشت ما ما قيافه هاى عجيبى بيدا مى كنند . بيامبر فرمود : اكر بدزبانى قيافه بيدا مى كرد و مى توانستيد 
آنرا ببينيد خيلى زشت بود. اكر ما به مرور زمان صفات زشت خودمان را درست نكنيم اينها ريشه دارتر مى شوند . و بصورت 
ملكات ثابت اخلاقى در مى آيند . و انسان از دست آنها رهايى ندارد و آنها بر انسان مسلط هستند . شخص خودش متوجه مى شود 
كه جرا اين قد ركينه اى و حسود و بددهان دروغكو است .جون اينها ملكه او شده است و بخاطر ضعف اراده نمى تواند از دست 
آنها خلاص بشود . اكر اراده قوى باشد با هر زحمتى مى تواند اين صفات را از خودش دور بكند . انسان تا وقتى دردنيا هست قابل 
تغيير است . حالا اكر اين صفات را تغيير نداد و عادات زشت او ماند » در عالم آخرت اينها بر او مسلط هستند و ديكر از دست آنها 
خلاصى ندارد . كسى كه در اين دنيا نتوانسته از عادات زشت خودش خلاصى بيدا كند در آخرت هم اينها همراه او هستند و در 
آنجا هم رنج است . در كتاب عدل الهى » استاد مطهرى از استادش مرحوم شيرازى تعريف مى كند كه روزى وقتى استاد مى 
خواست درس را شروع كند زير كريه زد وهاى هاى كريه مى كرد . ما تعجب كرديم . ايشان فرمودند كه من خواب ديدم كه از 
دنيا رفته ام .وقتى من را داخل قبر مى كردند سكك مهيبى هم وارد قبر شد كه من خيلى ترسيدم . بعد فهميدم اينها بداخلاقى هايى 
بوده كه من در خانه مى كردم . تند خويى هاى ما به شكل حيوان درنده اى مى شود كه به جان ما مى افتد . اين هم تجسم صفات 
است . اين صفات و ملكات اككر در نفس انسان يابرجا بماند » جهره و هويت باطنى انسان و صورت انسانى به شكل هاى ديكرى در 
مى آورند . در دئيا همه جهره ى انسانى دارئد . يزيد وشمر درنده خو هسدكدد ولى قيافه بى انسائى دارئد . بعد از مركك كه ظاهر 


انسانى كنار مى رود و صورت ملكوتى انسان بيرون مى آيد » هر كس شكل سيرت خودش است . يعنى سيرت صورت مى شود و 
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باطن رو مى آيد . يس ممكن است كه حيوانات بسيار زشتى كه نمونه ى بيرونى ندارد از انسان درست بشود بواسطه اعمال و 
صفاتى كه هويت شخص رااز هويت انسانى يبرون آورده است . ابن بصير با امام صادق (ع) بحث مى كرد . امام دستى روى جشم 
او كشيد و 

اوديد كه بعضى از افراد به شكل ميمون » خوكك و صورت هاى وحشتناكى دارند . او وحشت كرد .حضرت دوباره دستشان را به 
جشم او كشيدند واو دوباره بصورت عادى ديد . يعنى يكك صحنه از ملكوت و صورت هاى آخرتى را به او نشان دادند . امام 
خمينى در شرح دعاى سحر نكته اى مى كويد كه لذتهاى عالم آخرت قابل جمع هستند و بين آنها تزاحم نيست . مى فرمايد كه در 
عالم دنيا لذت ها از هم جدا هستند . اكر شما غذاى خوشمره اى مى خورى . حس جشايى شما لذت مى برد و لى حس بينايى شما 
نلك تن برد ياك متنظرو ف زماين زا كاة بكي سين يناي الصمن روةوان عن شنوابى لثنت تسن هجر الخرتنه سحعة 
عالمى مى روييم كه در آنجا كمالاءت با هم قابل جمع هستند . وقتى شما يكك جرعه آب خورى تمام لذت ها در آن هست . در 
مورد عذاب هم همين طور است . آنكسى كه درنده است يلنكك مى شود و آنكسى كه كينه دارد كركك مى شود و جون انسان 
خصلت هاى متعددى دارد » اكر اين صفات بد رااز خودش بيرون نكند ممكن است كه انسان جند شكل حيوانى بيدا بكند و به 
شكل حيوان هاى مختلف در مى آيد و البته انسان را با همان شكل مى شناسند .حيوانات از جهره ى حيوانى خودشان خجالت نمى 
كشند . اما انسان در آخرت صورت هاى عجيب وغريب دارد ولى درعين حال او را مى شناسند واين برايش عذاب مى شود. 
انسانهايى كه باور دارند صفات زشت را با هر زحمتى كه شده از خودشان دور مى كنند. 

سوال - در مورد مركك و آخرت كتابهايى معرفى بفرماييد. 

ياسخ - كتاب ياد معاد نوشته ى آيت الله جوادى آملى است . ديكرى كتاب تصويرى از بهشت و جهنم كه اقتباسى از بحار الانوار 
است كه نوشته ى احمد حبيبيان است . 

سوال - سوره انبياء آيات "لاتا 8١‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - مطلبى در مورد تمسكك به قرآن عرض مى كنم . جهره ى زيبايى كه از انبياء هم بالاتر مى رود و در عرش الهى جاى دارد 
جهره ى قرآن است . ظاهر قرآن براى دستكيرى ما نازل شده است ولى باطن قرآن در وهم ما نمى كنجد . در روايات داريم كه 
قرآن در آخرت از عده اى شكايت مى كند كه خدايا اينها حق من را ادا نككردند و از عده اى شفاعت مى كند كه خدايا اينها 
كسانى بودند كه من در دنيا مونس آنها بودم و سعى آنها براين بود كه من را تلاوت بكنند و سعى آنها اين بود كه با من زندكى 
بكنند و من را وادر زندكى شان بكنند . روايت داريم كه درجات بهشت براى شما به همان اندازه اى است كه قرآن تلاوت كرده 
باشيد . امشب كه شما وقتى قرآن بر سر مى كذاريد » بككوييد كه خدايا ما در يناه قرآن و عترت هستيم . يعنى همان حديث ثقلين . 
خدايا دست ما را از اين دو كوهر ميراث ييامبر خالى مكردان . 

سوال - در مورد حب حضرت على (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - نكته اى از زندكى امام على (ع) خيلى يند آموز است و آن اين است كه اولياء الهى كه آخرت را باور كرده اند » در اين 
دنيا آخرتى زندكى مى كنند . در دنيا آخرتى زندكَى كردن معنايش اين نيست كه انسان از ترس آخرت دست به سياه و سفيد نزد 
؛ تفريح نكند و نخندد بلكه معنايش اين است كه زندكى اش را انجام بدهد ولى به دو جيز توجه داشته باشد يكى اينكه دنيا مقصد 
نيست كه براى آن همه جيزش را فدا بكند و به دنيا دل ببندد . و ديكر اينكه براى كارهايى كه در زنددكّى انجام مى دهيد يكك 
دليل و حجت براى خدا داشته باشيد . مثلا من فلان كار را كردم جون امام على (ع) فرموده بود و ... امام على(ع) در دنيا آخرتى 
زندكى هى كرد ولى مثل يكك آتشفشان فعال بود . در هرلحظه اى نمى بيند كه او نشسته باشد . ايشان از نه سالكّى با بياهمبر بودند و 


فداكارى هايش زبانزد بود . در جنكك أحد خودش را سبر بيامبر كرده بود و بقدرى بدنش زخم شده بود كه وقتى بيامبر به عيادت 
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او رفت » كريه اش كرفت . بعد از رحلت بيامبر و دوران على باز او فعال بود . كسى او را در نخلستان ديد و كفت : اين كيسه 
جيست كه بر دوش توست ؟ امام فرمود كه انشاء الله يكك نخلستان خرما زيرا در كيسه اش هستهى خرما بود. امام جاه هاى زيادى 
در مدينه حفر كرد كه هنوز آثارش هست . كاهى تا آب از جاه بيرون مى زد مى فرمود كاغدذ و قلم بياوريد تا من اين را وقف كنم 
. در زمان حكومتش از دارالخلافة اش بيرون مى آمد كه مردم معطل ديدارش نشوند . دائم در زحمت و رنج بود . از زمان ضربت 
خوردن تا زمان شهادتش به هوش مى آمد و به هر كدام از فرزندان وصيتى مى كرد و دوباره ازهوش مى رفت . سلمان را در 
خواب ديدند كه در بهشت جاى عظيمى دارد واز او يرسيدند بواسطه ى جه جيزى جاى به اين خوبى در بهشت دارى ؟ سلمان 
كفت : من بعد از ايمان به خدا و رسول خدا جيزى بالاتر از حب على يبدا نكردم . اميدوارم ما از كسانى باشيم كه به محض اينكه 


سفر آخرت ما شروع مى شود حضرت على (ع) با جهره ى خندان از ما استقبال بكند . 
ل 


9/0 
فروتنانه يادم كن تا مهرورزانه يادت كنم » روى خاكك مرا بخاطر آور تا در زير خاكك تو را بخاطر ورم » در سلامتى و بى نيازى 
نامم ببر تادر سختى و كرفتارى نامت ببرم » با يارى درماند كان به يادم باش تا در بهشت رضوان به يادت باشم » در كمنامى و 

خلوت مرا بخوان تا در جمعيت و شهرت تو را بخوانم » به زبانت با من سخن كوى تا در جانت با تو سخن بككويم . 

شوال >هوافل كاسن قفار فريك ؟ 

ياسخ - از عوامل رفع فشار قبر صدقه و نماز شب اول قبر براى ميت است . ديككرى نماز شب است كه اككر فرد خودش بخواند فشار 
قبر او برداشته مى شود . ديكرى خواندن قرآن است . اككر كسى براى خودش قرآن بخواند بخصوص سوره ى ياسين و ملكك و 
سوره ى تكاثر هنكام خوابيدن و مداومت بر خواندن سوره ى زخرف . هم جنين قرآن خواندن بر سرقبر مرده بخصوص خواندن 
سوره ى ياسين و ملكك . ديكرى ياشيدن آب روى قبر بخصوص هنكام دفن وهر بار كه براى زيارت اهل قبور مى رويم .ديكرى 
كذاشتن جريرتين در كفن است . ديكرى مركك از ظهر ينجشنبه تا ظهر جمعه است . هر كس بين او دو وقت فوت كند خدا عذاب 
رااز او بر مى دارد . ديكرى دفن در اماكن مقدس بخصوص كربلا و نجف . البته درست است كه خيلى از اين امور اعمال ميت در 
زمان حياتش نبوده است و اعمالى است كه ديكران براى ميت انجام مى دهند و اين تفضلات خاص الهى است منتها براى كسى كه 
صلاحيت حداقلى براى اين تفضلات الهى را داشته باشد . يعنى اينكه حق الناس عمده اى بر كردنش نباشد و ظلم فاحشى از او سر 
نزده باشد . ممكن است كه خطاهايى هم كرده است ولى خدا درهاى لطفى براى اين افراد باز كرده است . اكر هنكام دفن جهل نفر 
بكويند كه ما ازاين فرد بدى نديديم وفرد خوبى بود خدا او را مى آمرزد . اينها باب تفضلات الهى است كه صلاحيت حداقلى را 
داشته باشد اما اكر كسى آبروى كسى را برده يا مال كسى را خورده باشد با اين جيزها فشار قبر از او برداشته نمى شود. دميّرى در 
كتاب حيات الحيوان نقل مى كند كه يكى از حكام مصر از دنيا رفت . حكومت قارى قرآنى را با حقوق خوب سر قبراو كذاشت 
كه برايش قرآن بخواند . بعد از دو روز ديدن كه قارى نيست . او كفت من ديككر قرآن نمى خوانم . شبى در خواب روح متوفا با 
من د ركير شد كه هر آيه اى كه تو مى خوانى من را عذاب مى دهند . مثلا به آيه امربه معروف مى رسى » من را كتكك مى زنند كه 
جرا اين كار را نكردى و ... براى فرد ظالم » اين قرآن خواندن فايده ندارد كه عذاب قبر او را كم كند . ديكرى هدايا و خيرات و 
مبراتى است كه زنده ها به براى متوفا هديه مى كنند مثل نماز و خيرات . خيراتى كه فرزند صالح براى متوفا مى فرستد . مدت فشار 
قبر بستكى به آلودكى ها دارد .اكر آلودكى ها و كناهان فرد زياد باشد بايد مدت زيادى عذاب آنها را يس بدهد . لذا اين هدايا 


بسيار مى تواند موثر باشد . در روايت از بيامبر داريم كه حضرت عيسى از قبرستانى رد مى شد و متوجه شد كه فردى در فشار قبر 
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اسثة, سال يعد ا غمانها رد شد و متو جه شد كه عذاب قير ازاز برداشعه شذة است..علت رداوك برسيه خخطاب رسيد كه ايخ 
شخص فرزند صالحى داشت كه به حد بلوغ رسيد و كارهاى خوب كرد و بواسطه آن خدا از كناهان صاحب قبر كذشت . البته 
كارهاى خير انجام دادن خوب است ولى مهم اين است كه ميت خودش خير و صالح باشد . يكى ديكر از عواملى كه رفع فشار قبر 
مى كند در مورد خانم ها است . ييامبر فرمود كه سه دسته از زنان فشار قبر ندارند و در قيامت با دخترم فاطمه زهرا مشهور مى شوند 
. يكى زنانى كه با فقر شوهرشان بسازند و با او مدارا مى كند با فرض اينكه شوهر كوتاهى نمى كند ولى درآ مدش كم است . 
ذيكرى زنائى كه بابداخلاقى شوهرشان سازثد . الته ابن حدايث معناش آزاد كذاشعن مره در بداخلافى نسث.. ذر روابات ما 
تاكيد كرد اند كهاكر مرد بداخلاقى در خانه داشته باشد فشار قبر مى بيند . اكر مرد بداخلاق باشد بالاخره زن بايد كوتاه بيايد 
.«ديكرى زنى كه مهريه ى خودش را ببخشد. مهريه حق زن است و مى تواند آنرا مطالبه بكند . مرد هم بايد بنا را بر يرداختن مهريه 
يكذارد ولى زتد كن زوحين يكف معاملهى حقوقى نيست + زند كى بر اساسن رفاقت + اختلاق وسازكن اسك .يسن اكر وثى مهرية اتن 
را ببخشد يا آنرا در زندكى بياورد و بارى از دوش شوهرش بردارد » فشار قبر از او برداشته مى شود. خدا براى اينكه تعادلى در 
خانواده بوجود بيايد خيلى زيبا عمل كرده است . در حديث به مرد توصيه ى اكيد كرده است كه خانواده ى خودش را در رفاه 
نسبى قرار بدهد وتوسعه ايجادبكند واز طرفى به زن توصيه كرده است كه اكر مرد زحمت كشيد و نتوانست اى رفاه را فراهم كند 
تو با او بساز. از طرفى به مرد توصيه كرده كه خوش اخلاق باشد واككر بداخلاقى باشد عقوبت دارد واز طرفى ديكر كفته كه اكر 
مرد بداخلاق بود و زن با او ساخت . فشار قبر از زن برداشته مى شود. از طرفى به مرد كفته شده كه هنكام ازدواج مهريه را بعنوان 
يكك دين ببيند و بايد بدهيد .در روايت داريم كه اكر مردى بنا را براين بككذارد كه مهريه را ندهد اين دزدى است و سرقت 
بحساب مى آيد و از طرفى به زن توصيه شده كه مهريه را سبكك بككيرد زيرا مهريه براى ايجاد مهر است و هديه اى است كه مرد به 
زذمى ذهدء كيندى سكين عداوث و دشت مى آورةد حت اكر ون مى يد كه نتفيدن مهريه ميحيث ابجاد مى كلذ آئرا يشقد 
و با خدا معامله كند تا فشار قبر برداشته بشود . اين موهبتى براى خانم ها است كه اكر در فشار قرار كرفتند براى اينكه جو تفاهم در 
خانه ايجاد بشود ابديت را براى خودشان بخرند و آخرين عامل بحث ولايت و محبت اهل بيت است . مهمترين عامل در برداشتن 
فشار قبر محبت اهل بيت است . ما در هنكام احتضار و سكرات موت » هنكام قبض روح و آمدن ملكه ى مركك » هنكام ورود به 
عالم برزخ » هنكام سوال نكير و منكرء هنكام فشار قبر و ديدن مناظر هولناكك قيامت به اهل بيت نياز داريم . در هيج لحظه اى از 
دنيا و آخرت ما بى نياز از دستكيرى اهل بيت نيستيم بدستكريهاق اهل ب بيت شامل كسى خواهد بود كه در دنيا دستش را به اهل 
بك ذاده باشد شفاعة اهل ييف مل واشطة كبرق هاى ذناين تنيت كديا شواهقن و تلا يشراهتد كارف زا واه يقداؤند ,عقاف 
ل ل ا ل ا ا ا ا 
توانند شفاعت اهل بيث را جذب يكتتدك: اهل بيت مى ختواهتد كه وسكت او را بكيرتد ولى او سكن رزابه آنها تداده اسث .دستكيريى 
و شفاعت اهل بيت از دنيا شروع مى شود. ب يعنى اينها بككونه اى شروع به تربيت و دستكيرى مى كنند . شبيه به معلمى كه براى تعليم 
و تربيت شاكردان سرمايه كذارى مى كند . در بين اين شاكردهاى شيطان و تنبل و باهوش هست . براى همه ى آنها زحمت مى 
كشد . در موقع امتحان از شاكردى زحمت خودش را كشيده باشد و نمره كم بياورد معلم به او كمكك مى كند و معلم به تناسب 
صلاحيت و لياقت كمكك هايى مى كند . آيا كسى كه اصلا به مدرسه نيامده است مى تواند از كمكك معلم برخوردار بشود ؟ 
حالا اكر كسى در دنيا به كلاس اهل بيت نيامده است كه درس اهل بيت را بككيرد .درس آنها صراط مستقيم است . ييامبر فرمود كه 
صراط مستقيم يكى است بقيه اش انحرافى است . اككر كسى در اين دنيا در كلاس آنها ننشيند از هدايت آنها بهره اى نمى برد. اين 
مثل شاكردى مى ماند كه در كلاس معلم نبوده است . يس او نبايد آخر سال توقع ارفاق داشته باشد و شفاعت شامل حال او 


نخواهد شد . در بين معصومين شفاعت امام حسين (ع) تاكيد شده است . خدا در آخرت به امام حسين (ع) شفاعت عجيبى داده 
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است زيرا دستككيرى عجيبى در دنيا داده است . شفاعت همان هدايت و دستكيرى است . امام حسين (ع) در دنيا بخاطر شهادتش در 
قلبها نفوذ كرده است و همه حق طلبانه را جذب كرده است . شفاعت در آنجا تابع هدايت در اين دنيا است . كسى كه هدايت شد 
شفاعت را در آن دنيا مى كيرد . حتى امام حسين با شهادتش بعضى از افرادى كه مسلمان هم نيستند جذب كرده است . بخاطر 
همين خدا به امام حسين (ع) شفاعت كسترده اى داده است . در زيارت عاشورا مى خوانيم كه شفاعت حسين را در بدو ورود به 
عالم قبر و بعد از مركك نصيب من بكن . در كتاب كامل الزيارة كه استادشيخ مفيد اين كتاب را نوشته است » امام باقر (ع) مى 
فرمايد : اكر فضايل زيارت اباعبدالله را مى دانستند جانشان براى اين كار ير مى كشيد . جزو فضايل زيارت امام حسين (ع) ( كاهى 
زيارت يك جمله است السلام عليكك يا اباعبدالله » السلام عليك رحمة الله و بركاته ) اين است كه عالم قبر توسعه بيدا مى كند و 
خدا او رااز فشار قبر در امان نكّه مى داد واز ترس سوال منكر و نكير او را در امان مى دارد . مرحوم رجبعلى خياط با عده اى وارد 
قبرستانى شدند و ايشان به امام حسين (ع) سلام داد . از او سوال كردند كه اين سلام براى جه بود؟ ايشان كفتند كه بوى خوشى را 
استشمام مى كنيد ؟ آنها كفتند : خير . از مسئول قبرستان يرسيد ه كسى را اينجا دفن كرده اند ؟ مسئول كفت كه يكك ساعت بيش 
فردى را دفن كردند و رفتند . آنها سر قبر رفتند . ايشان كفتند كه صاحب اين قبر از محبين و متوسليان اباعبدالله بوده است و ايشان 
براى دفن او بر قبر آمده اند و بخاطر همين عذاب از اين قبرستان برداشته شد . مرحوم آيت الله مرعشى نجفى در وصيت نامه اش مى 
نويسد كه دستمالى كه من براى امام حسين (ع) كريه كرده ام در كفن » روى سينه ام بككذاريد . بعد تابوت من را در حسينه ام ببريد 
. يكك سر عمامه ى من را به تابوت و يكك سر آنرا به منبرى كه بر روى آن خوانده مى شد ببنديد و آنجا روضه بخوانيد . اينها به 
شفاعت اعتقاد عجيب داشتند. وقتى نظام رشتى از دنيا رفت . يرسيدند كه در عالم قبر وضعت جطور است ؟ كفت : شكر خدا را كه 
در يناه حسينم در عالم ازاين خوبتر يناه ندارم . كسى كه حب اباعبدالله در قلبش است ترديد نكند . وقتى من او را دوست دارم كم 
كم مى خواهم مثل او باشم . امام حسين (ع) خيلى از كسانى كه با منبر و خدا قهر بوده اند آشتى داده است و اين اثر همان محبت 
اسث . منظوق ما از محيت اغل بيث ميحس اسق كدانسان از آنها تربيت يدير شده ياشد يعنى يكوثة اق كلامل آنها تشسعه وحسث 
به دست آنها داده است و فقط در حد ادعا نبوده است . اكر من رنكى از آنها در زندكى خودم نكرفته باشم و سعى نكنم كه آثار 
كمالات معلمين بزركك را رد زندكى ام يررنكك تر بكنم معلوم است كه درسى نككرفته ام ودر اين كلاس شركت نكرده ام و ادعاى 
شركت در آن كلاس را داشته ام . ما بايد سعى كنيم كه آثار اين محبت در زندكى مان بيايد . 

سوال - سوره انبياء آيات ١‏ تا ٠١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه اول يكك موعظه ى الهى است و موعظه تكان دهنده اى است . خدا مى فرمايد : حسابرسى مردم نزديكك شده است ولى 
به آن غافلانه يشت مى كنند و مى روند . درست است كه حسابرسى دقيق و جزء به جزء در روز قيامت است اما ما يكك حسابرسى 
اجمالى بعد از مركك داريم . از ابتداى آخرت زمان حسابرسى شروع مى شود . در يكك لحظه مى شود كه يرونده ى عمر كسى بسته 
بشود و وارد آخرت بشود . و همان لحظه شروع به حساب دادن بكند . يس حسابرسى اين قدر نزديكك است و انسان در اثر غفلت 
يشت كرده و كارش خودش را مى كند . در آيه ى بعدى مى فرمايد كه آنجه از موعظه هاى خدا مى ايد كه مى تواند باعث تذكر 
او بشود همةزاية بازى و شوكتى مى كيرد ناكر دل زتده واووشكى باشنلدو اين دو أيه رامرون يكند وحسا هدق آأيدا كه تلنكر به 
دلها است تحقق بيدا مى كند . 

سوال - تجسم اعمال به جه معناست ؟ 

ياسخ - بحث تجسم اعمال از مسلمات روايات و آيات ماست . ما از ابتدا تا انتهاى منزل آخرت » هيج جيزى از ياداش ها و كيفرها 
» لذتها و عذابهاى خدا را نخواهيم ديد مككر اينكه همان اعمال خودمان را ببينيم . صورت دنياى ما در آخرت مجسم مى شود و 


صورت زشت يا زيبا يبدا مى كند. يعنى ما بعد ازمركك سر سفره ى خودمان هستيم . و به ما مى كويند كه دست يخت خودتان را 
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بخوريد . در واقع خودمان بهشت و جهنم خودمان را مى سازيم . داريم كه بهشت خالى است. مصالح آن همان اعمال اين دنيا است 
. اكر اعمال خير بود آنجا لذت هاى بهشت مى شود ولى اكر اعمال شر بود مار و عقرب جهنم را از جاى ديكر براى ما نمى آورند 
.اين همان نيش هايى است كه به كسى مى زنيم . البته اعمال دنيايى ما به اين شكل آن طرف نمى رود يعنى اين طور نيست كه 
اكر من يولى به فقير دادم در برزخ يولى به من بدهند بلكه اى كمكى كه به فقير كردم باعث توانمند شدن او در زند كَى مى شود و 
در آخرت و مسير زند كى آخرتى هم اين كار من را توانمند مى كند . اككر من در اينجا نيشى به كسى زدم يا طعنه اى زدم » همين 
الاءن عقرب درست كرده ام ولى آنرا نمى بينم و فقط نيش آنرا مى بينم . اين عقرب در قبر همراه ما خواهد بود و بقول مولوى : آن 
سخن هاى جو مار و كزدمت مار و كزدم كردد و كيرد دمت . تجسم اعمال يعنى اعمال انسان به شكل آخرتى به ما بر مى كردد و 
بصورت لذت هاى ياعذاب هاى عالم آخرت در مى آيد . خدا در قرآن مى فرمايد : هيج جزايى نمى بيند مككر اعمال خودتان را . 
كيفرهاى آخرت نتيجه ى اعمال ما نيست بلكه خود اعمال ماست . مى فرمايد :هر كسى در كروى اعمال خودش است . يكى از 
اصحاب صحرا نشين به بيامبر كفت كه من را موعظه اى بكنيد. بيامبر فرمود كه تو بعد از مركك با كسى همراه خواهى بود كه تا 
قيامت همراه تو هست . اكر همنشين تو كريم و زيبا باشد به تو احسان خواهد كرد ولى اكر همنشين تو زشت باشد در آنجا تو را 
تسليم بدبختى آخرت مى كند و همنشنى تو عمل تو است. اين عمل اككر زشت باشد جيزى است كه در قبر از آن وحشت مى كنى . 
اين عملى است كه از آن سوال مى شود و هميشه با تو خواهد بود . مرحوم قاضى سعيد قمى يكى از عرفاى شيعه در كتاب اربعين 
ازشيخ بهايى نقل مى كند كه ايشان مى كويد كه من رفيقى داشتم كه اهل معرفت بود . ببشتر مواقع به تنهايى به قبرستان مى رفت 
وفكر مى كرد . شيخ بهايى مى كويد كه از دوستم يرسيدم كه در قبرستان جيز عجيبى به جشم تو نخورد ؟ او كفت : ديروزى 
فردى را دفن كردند و رفتند . مكاشفه اى داشت م و ديدم كه يكك جوان بسيار زيبارو و لباس فاخر و بوى خوش به قبر نزديكك شد 
و بعد نايديد شد . بعد از مدت كوتاهى ديدم بوى متعفنى به مشام مى رسد كه نفسم كرفت ديدم كه سككى مى آيد و آن سكك به 
قبر نزديكك شد . بعد ديدم همان جوان معطر از قبر خارج شد در حاليكه خونين است و داشت مى رفت . از او يرسيد كه اين داستان 
جيست؟ كفت كه من اعمال خوب اين شخص هستم و قرار بود كه همراه اوباشد . آن سكك تجسم اعمال زشت او بود . جون 
بديهايش بر خوبى هايش غلبه داشت من را خارج كرد. تا وقتى اعمالش تسويه بشود آن سكك همنشين او است تا من بركردم . اين 
واقعيتى است كه ما در تجسم اعمال خواهيم داشت . ما نبايد اعمال را شوخى بككيريم و هيجكدام ازعمل من بى ياسخ نمى ماند و 
همه جيز ثبت مى شود . يس بايد مراقبت بيشترى داشت . 

سوال > در مورد كيفيت خواندن نماز شب توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - در مفاتيح دستور العمل مفصلى آمده است . من دستور العمل ساده ى آنرا توضيح مى دهم . نماز شب يازده ركعت است 
كه جهار تا دو ركعتى به كيفيت نماز صبح و به نيت نماز شب خوانده مى شود . حتى مى توان آنرا نشسته خواند . دو ركعت نماز 
به نيت نماز شفع ( جفت ) بخواند كه در ركعت اول حمد و فلق و در ركعت دوم حمد و ناس خوانده مى شود . بعد يكك ركعت 
نماز وتر( فرد) خوانده مى شود كه يكك مرتبه حمد » سه مرتبه قل هوالله » يكك مرتبه سوره فلق و يكك مرتبه سوره ناس در آن 
خوانده مى شود و در قنوت آن هفتاد مرتبه استغفر الله ربى و اتوب اليه و بعد جهل تا مومن زنده يا مرده را دعا كند . مى تواند به 
فارسى بككويد : خدايا فلانى را ببخش . حتى مى توانيم اقوام و دوستان را دعا كنيم و اين خودش يكك نوع صله رحم است . يكك 


نوع خير خواستن است . جهل نفر بعنوان حداقل است . بعد تشهد و سلام داد ه مى شود . 
عا-ه. .و 
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سوال > من يكك اقليت مذهبى هستم و برنامه ى شما را خيلى دوست دارم اما هر كارشناسى كه راجع به زندكى يس از مركك و 
معيار قبولى اعمال صحبت مى كند من دجار اضطراب و ترديد مى شوم كه اكر خدا بخواهد با اين معيارها من را بسنجد من نمى 
دانم جه عاقبتى خواهم داشت و با خودم مى كويم كه اى كاش خدا من را خلق نكرده بود. وقتى شما مى كوييد كه سبكك شمردن 
نماز باعث بى ارزش شدن و ساير اعمال مى شود من خيلى مضطرب مى شوم زيرا در دين ما نماز واجب نيست و با نخوان نماز 
شخص فقط لذت صحبت كردن با خدا را از دست داده است . همين طور حجاب و كوش دادن به موسيقى و ... من ارتباط با 
نامحرم را در حدى كه در اسلام كفته شده رعايت مى كنم و جند بار تصميم كرفتم كه به اين مجالس نروم ولى ديدم كه منزوى 
مى شوم . من حجاب را در حدعرف رعايت مى كنم . مثلا شما مى كوييد كه محبت اهل بيت مثل نخ اسكناس است » وقتى من 
اين حرفها را مى شنوم احساس نااميدى مى كنم . لطف كنيد معيار اعمال را در مورد اقليت هاى مذهبى توضيح بدهيد . 

ياسخ > ما در معارف دينى خودمان يكك بحثى بنام مستضعف فكرى داريم يعنى كسانى كه به هر دليلى حقيقت به آنها نرسيده 
است »دسترسى نداشته اند وحجت بر آنها تمام نشده است » اينها كسانى نيستند كه كافر محسوب بشوند . در روايات ما تصريح 
شده است كه اين افراد نه بعنوان مومن محسوب مى شوند زيرا ايمان به آن معنا نداشته اند و نه كافر محسوب مى شوند زيرا آنها به 
حق يشت نكرده اند و با حقى لجبازى نداشته اند . اين افراد به تعبير قرآن مستضعف فكرى هستند و كارشان هم با خداست . واز 
برآ يند آيات و روايات برمى آيد كه عفو خدا شامل حال اينها مى شود منتها بشرطى كه مستضعف باشند . اكر كسى احتمال مى 
دهد كه حقيقتى در جايى هست نبايد از روبرو شدن با حقيقت وحشت داشته باشد. مثلا بترسد از اينكه منزوى بشود و نبايد به قضيه 
اين طور نككاه بكند . وقتى ما قبول كرديم كه حقيقت بزركى هست كه اين حقيقت مسير زندكى دنيا و آخرت ما را تغيير مى دهد و 
ابديت ما را تضمين مى كند » در اينجا ما نبايد از تحقيق كردن در مورد آن وحشت بكنيم . اككر اين طور باشد كلمه ى مستضعف بر 
اين انسان اطلاق نمى شود زيرا خودش دنبالش نرفته و خودش تقصير داشته است . مستضعف كسى است كه حق به او نرسيده است 
ولى اككر من خودم دست در كوشم بككذارم كه حق به من نرسد » من جزو مستضعف نيستم . هيج انصاف منصفى با بيدا كردن حق 
مشكلى ندارد. انسان مى تواند دنبال آن جيزى برود كه كه عقلش مى كويد . اكر عقل براى شما جيزى را اثبات كرد و حجيت بر 
شما تمام شد » ياى آن بايستيد و از تبعات آن نترسيد بخصوص كه ما امدادهاى الهى را در يبيش خواهيم داشت . 

سوال - فشار قبر جيست ؟ آيا فشار قبر در مورد همه صدق مى كند ؟ 

ياسخ - فشار قبر يكى از مسلمات عقايد ماست و ما اين قدر در اين زمينه روايات داريم كه ترديد در آن نيست . فشار قبر الزاما به 
اين معنا نيست كه اين فشارى بر روى قبر خاكى بيايد . در واقع فشار قبر كرفتارى ها »سختى ها و عذاب هايى است كه شخص در 
اوايل ورود به عالم برزخ بخاطر آلودكى ها و تعلقاتى كه در دنيا داشته است دارد. مثلا- شخص معتاد اكر مواد به او نرسد جه 
فشارى مى بيند ؟ اعتياد به جيزى دارد كه در اختيارش نيست و درد مى كشد . حالا اكر كسى به دنيا اعتياد داشته است وقتى از دنيا 
مى رود »ء دنيا را به او نمى دهند ولى اعتياد و تعلقات او سرجايش است . او رااز محبوبيش جدا كرده اند و به او نمى دهند » در اين 
صورت خيلى فشار مى بيند و مدت فشار آن بستككى به قطع وابستككى دارد و از اينجا مى فهميم كه فشارها با هم فرق دارد . اصل 
فشار هم براى افراد فرق مى كند . فردى كه تعلقاتش به دنيا بسيار كم است . اصلا تعلقى به دنيا نداشته است و به دنيا دل نبسته 
است و با دنياى آخرت مانوس بوده است و علاقه اش به ائمه بوده است » اين فرد فشار قبر ندارد يا كمى دارد . يس عالم برزخ 
فشارى به كسى نمى آورد . اين فشار » انعكاس و يزواكك دنيا است كه در عالم برزخ به ما برمى كردد . آلودكى ها و تعلقات ما در 
دنيا تبديل به فشار درعالم برزخ مى شود. فيض كاشانى مى كويد كه تنككى يا وسعت قبر بسته به كوجكى با بزركى روح ماست . 
روحى كه در اين دنيا كوجكك است يعنى روحى كه حسادت و كينه دارد و در همين دنيا هم با خودش دركير است » اين فرد وقتى 
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كسئن كبنه قدارة وية ديكران اعساة ذاردء ايخ فرة ذراعميق ذتيا برايقن بيقت اسف .يكة دسعه ان روايات ماعن كويتك كه همه 
فشار قبر دارند ولى يكك دسته از روايات مى كويند كه همه فشار قبر ندارند . ييامبر مى فرمايد : هيج مومنى نيست كه فشار قبر 
نداشته باشد . وقتى دختر بيامبر رقيه كه مظلومه اى بود از دنيا رفتد يبامبر براى او كريست وفرمود كه خدايا اين دختر در دنيا سختى 
زياد ديده است او را بر من ببخش و فشارى بر او نباشد . روايت ديككرى داريم كه امام صادق (ع) فرمود : ما از فشار قبر به خدا يناه 
مى بريم . خيلى كم هستند كه فشار قبر نداشته باشند . روايت ديكرى از امام صادق (ع) است كه مى فرمايد : مومن فشار قبر ندارد . 
اين روايت ها با هم تضاد دارند . و تضاد آنها اين طور حل مى شود كه مومنين با هم اختلاف دارند . بعضى از مومنين تعلق خاطر 
به دنيا دارند و بعضى ها اصلا به دنيا تعلق ندارند كه اين افراد خيلى كم هستند . اكر كسى تعلقش به دنيا كم است فشار او مثل 
مادرى است كه سر بجه اش را فشار مى دهد يعنى فشار قبر آنها خيلى كم است . كسانى كه تعلق به دنيا زياد داشته اند » آنها طول 
مى كشد نا اعتيادشان به دنيا كم بشود . يس فشار قبر يكى ارتباط مستقيم با دلبستكى به دنيا دارد كه اين خيلى مهم است و ديكرى 
آلودكى هاى اخلاقى باعث عذاب هاى ما در قبر مى شود. فشار قبر عذابها » سختى ها و كرفتارى هايى است كه بخشى از آن به 
آلودكى هاى اخلاقى و رفتارى و اعتقادى ماسث ولى بخشى ديكر آن بخاطر انس به دنيا اسث و كنده شد از ديا براى او سختى 
دارد . 

سوال - زمان فشار قبر جه موقعى است ؟ 

ياسخ - به محض ورود به عالم برزخ » فشار قبر شروع مى شود. وقتى انسان با دنياى برزخ روبرو مى شود فشارهايش شروع مى 
شود. در داستان تشييع سعدمعاذ روايتى از ييامبر داريم كه ايشان همان كه هنوز بالاى سر قبر او بودند » فرمودند كه فشار قبر او را 
كرفت . 

سوال - كسانى كه قبر ندارند يا در زلزله از بين مى رود فشار قبرشان بجه صورت است ؟ 

ياسخ - فشار قبر از مسلمات است و اينكه فشار قبر به جه صورت است و ... بكار ما نمى آيد .مهم اين است كه ما جكار كنيم كه 
اين فشار قبر را نداشته باشيم يا كم داشته باشيم . 

سوال - جه عواملى باعث فشار قبر مى شود ؟ 

ياسخ - بطور كلى فشار قبر » سختى ها و عذاب ها نتيجه ى دلبستكى » تلقات و آلودكى هاى ماست . اما در روايات بطور خاص 
روى جند جيز دست كذاشته شده است كه باعث فشار قبر مى شود و ازعوامل فشار قبر هستند . روايت داريم كه يكك سوم فشار قبر 
براى غيبت كردن است . متاسفانه جون غيبت كردن كناهى عادى شده است قبحش ريخته است و ما آنرا كوجكك مى شماريم . 
بدترين كناهان , كناهانى هستند كه به جشم نمى آيند . حضرت على (ع ) مى فرمايد : بدترين كناه » كناهى است كه آنرا كوجكك 
بشماريم . در جامعه ى ما روابط نامشروع داشتن كناه بز ركى محسوب مى شود جون متداول نيست ولى با اينكه كناه غيبت شديدتر 
از داشتن روابط نامشروع است جون متداول شده است قبح آن ريخته است . آقاى ملكى تبريزى كه اهل سير و سلوكك بود مى 
فرمود كه من در مجلسى بودم كه در آن شبه ى غيبت بود و من جهل روز عقب افتادم . يكى ديككر از عواملى كه در روايات آمده 
است اين است كه مردى بى جهت از زنش دورى بكند و وظايف شوهرى را انجام ندهد يا زنى باشد كه وظايف زناشويى را انجام 
ذهد عوامل ذيكر سدعوى وحكونت باحاتوادة اسيك . 

سوال - سوره طه آيات 87 تا 8 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در آيه ى 6ه بعد زا اينكه خدا در آيهى قبلى مى فرمايد كه ما زمين را بككونه اى آماده كرده ايم كه شما در آن زندكى 
بكنيد نباتات و كياهان را براى ارتزاق شما فراهم كرديم و خدا در اين آيه مى فرمايد كه هم خودتان بخوريد وهم به جاريايان 


خودتان هم بدهيد . اينها نشانه هايى براى صاحبان عقل است . يعنى اين غذا خيلى جيز مهمى نيست جون هم شما بخوريد وهم به 
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جاريايان بدهيد. اين زندكى دنيايى به درد ما نمى خورد وما بايد به دنبال زندكى ديكرى باشيم . 

سوال - جه عواملى باعث افزايش فشار قبر مى شود ؟ 

ياسخ - يكى بحث غيبت است كه در روايات از آن نام برده شده است و كفته شده كه يكك سوم فشار قبر بخاطر غيبت است . يكى 
ديكر از عوامل اين است كه زن يا شوهر بى جهت از همسرش كناره كيرى بكند و وظايف مربوط به زناشويى انجام كرفته نشود . 
عامل ديكر فشار قبر بداخلاقى و تندى و خشونت نسبت به خانواده است . داستان تشييع سعدمعاذ معروف است كه سعد معاذ از 
اصحاب با عظمت يبامبر بود كه در جنكك هاى زيادى ييامبر را كمكك مى كرد . در جنكك بدر احد و خندق بود . در جنكك خندق 
يا احزاب او تير خورد و مجروح شد . كاهى يبامبر از او يرستارى مى كرد ولى حال او وخيم شد تا اينكه يبامبر براى او دعا كرد كه 
خدايا سعد را بيذير . اواز دنيا رفت . ييامبر يابرهنه جلوى تابوت او را كرفت و ايشان فرمودند كه هفتادهزار ملائكه در اين تشييع 
حضور دارند . بعد خود ييامبر او را در قبر كذاشت و روى قبر را يوشاند . مادر سعد وقتى احترام ييامبر را نسبت به سعد ديد »كفت 
يسرم بهشت كواراى تو باد . ييامبر به مادر او كفت كه دستور براى خدا ننويس . همين الان فشار قبرى او را كرفت . حضرت فرمود 
: او يكك بد اخلاقى با خانواده اش داشت . بداخلاقى زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن وهر دوى آنها نسبت به فرزندان . 
افرادى كه در خانه با اذيت » خشونت و فشار بر ديكران آنرا تنكك مى كنند » انعكاس اين كار در عالم آخرت براى خودشان است . 
رجبعلى خياط هنكام دفن خانم يكى از دوستانش به دوستش كفت : هنككامى كه خانم شما مُرده در ابتدا كفت خوب مُردَم كه 
مُردَمِ » جه شد ؟ اما الان يكك سكك بزركى را همراه او در قبر مى كذارند و آن بخاطر اين است كه او اخلاق تندى داشت . اين زن 
آنجنان ترسيده و نعره مى كشد كه مرا ببخشيد. واز تو مى خواهد كه تواورا ببخشى . شوهر كفت كه من از طرف خودم او را 
حلا كردم . بداخلاقى ها براى خودمان فشار ايجاد مى كند . سعد معاذ با آن عظمت از فشار قبر بخاطر بد اخلاقى رهايى بيدا 
نكرد . مدت فشار قبر ممكن است كه براى بعضى ها مدتها طول بكشد . در روايات داريم كه اين فشار براى مومنين كفاره ى 
كناغاتشان ابت 1# دلسدكى اكن را يديا از سك بدهد يا اكرالود كن ذاشغة ياكك شود ابن بعك على و كتاهان او كارة.. 
يس اين مدت بستكى به افراد دارد. عامل بعدى اسراف كردن نعمت هاى خداست . در روايت داريم كه از ضايع كردن نعمت » 
فشار قبر بوجود مى آيد . عامل ديكر فشار قبر سبكك شمردن نماز است . سبكك شمردن نماز از نماز نخواندن شروع مى شود . كسى 
كه نماز نمى خواند آنرا سبكك شمرهه و به آن اهانت كرده است . حالا ممكن است كه فردى يككى در ميان نماز مى خواند واين 
هم بى اهميتى به نماز است . بعضى ها به وقت نماز بى اعتنا هستند و آنرا جدى نمى كيرند . حتى كسانى كه سعى نمى كنند كه در 
نماز حضور قلب داشته باشند و حواس شان به نماز باشد جزو كسانى هستنتد كه نماز را سبكك مى شمارند . البته مصداق مهم سبك 
شمردن نماز همان است كه يكى درميان نماز مى خواند كه كاهى در وقت مى خواند و كاهى خارج از وقت مى خواند . در جلد 
هشتاد و سه بحارالانوار حضرت زهرا از يدرش سوال كرد كسى كه نماز را سبكك مى شمارد جه عقوبتى دارد ؟ بيامبر فرمودند كه 
بانزده عقوبت شامل اين فرد مى شود . از اين يانزده عقوبت شش تاى آن در دنيا و سه تاى آن را در عالم برزخ و سه تاى آنرا در 
قيامت مى بيند . از شش عقوبتى كه فرد در دنيا مى بيند يكى اين است كه عمرش بى بركت مى شود » نه خاصيتى براى خودش 
دارد و نه خاصيتى براى ديككران دارد . ديكر اينكه رزقش بى بركت مى شود. جه بسا فرد خيلى براى كار بدود ولى كفاف زندكى 
اش در نمى آيد. ديكر اينكه محو شدن سيما و جهره ى صالحين رااز دسث مى دهد . ديكر ايلكه اعمالش بى نتيجه مى ماند . ودر 
كارش كره افتاده است . ديكر اينكه دعاى او قبول نمى شود و مشمول دعاى صالحين هم نمى شود. كسى كه به خدا بى اعتنايى 
مى كند خدا هم به او بى اعتنا مى شود. سه جيز هنكام مركك يكى اين است كه مركش با ذلت »خوارى » كرسنكى و تشنكى 
خواهد بود . سه جيزى كه در برزخ نصيب او خواهد شد يكى فشار قبر است » ملكى او راعذاب مى كند و قبر و منزل تاريكى 


خواهد داشت . سه جيزى كه در قيامت نصيب او مى شود اين است كه در محشر او را وارانه مى كشند . ديكر اينكه از او محاسبه ى 
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شديدى مى شود و ديكرى اينكه خدا به او نككاه نمى كند و در قيامت اين بالاترين غذاب است . عوامل ديكرى كه باعث فشار قبر 
مى شود بى مبالاتى نسبت به نجاست است . در رويات داريم كه يكك سوم فشار قبر بخاطر اهميت ندادن به نجاسات است . ما نمى 
خواهيم بكوييم كه شما دجار افراط و وسواس بشويد. اما از آن طرف هم تفريط نكنيم و به نجاسات ظاهرى مثل خون و ادرار و جه 
به نجاسات باطنى مثل كسى كه جنابت دارد و بايد غسل بكند حتى اكر ظاهر را هم تميز بكند باز بايد با غسل درونش را هم ياكيزه 
سوال - آيا مى شود كارى بكنيم كه فشار قبر از ما برداشته بشود يا كم بشود ؟ 

ياسخ > در روايات ما از جندين عامل صحبت شده است . بعضى از اين عوامل را ما در بحث رفع وحشت قبر كفته ايم .مثل صدقه 
ى شب اول قبر» نماز ليل الدفن و قرآن خواندن بخصوص سوره ى ساسين و ملكك . اكر كسى هر شب قبل از خواب سوره تكاثر را 
مواد ذاب قير برذاشعه هس شود + مداومت بر عوائدن سورةي وعرق باع وى شود كه غذاب قبر يرداشعه بشوة .عامل ديكر 
جريرتين است كه همراه مرده كذاشته مى شود كه عذاب قبر را كم مى كند . عامل ديكر اينكه اكر كسى بين ظهر ينجشنبه تا ظهر 
جمعه از دنيا برود عذاب قبر او برداشته مى شود . زمان مردن دست ما نيست . امورى كه رفع فشار قبر مى كند تفضلات الهى است 
واعمال آن فردى كه از دنيا رفته نيست . قرآن خواندن يا جريرتين همراه مرده كذاشتن »دست فرد مرده انيست و همه ى اينها 
تفضل الهى است و جون خدا بنايش بر رحمت است . آب ياشيدن بر روى قبر ميت مخصوصا وقتى او را قبر مى كنند و تا وقتى تازه 
باشد عذاب از او برداشته مى شود و دفن كردن در نجف همين طور است . اينها دست ميت نبوده است ولى خيرش به مرده مى رسد 
. نفضلات الهى حكيمانه است. خدا كسى را غير حكيمانه مورد رحمت قرار نمى دهد كه شب جمعه از دنيا برود . خدا كسى را 
مورد رحمت قرار مى دهد كه يكك صلاحيت حداقلى از رحمت خدا را داشته باشد . سعدمعاذ با اينكه ييامبر او را تشييع كرد و آب 
هم روى قبرش ياشيدند ولى باز بخاطر اخلاق بدش عذاب قبر داشت .هارون الرشيد در مشهد كنار امام رضا (ع) دفن است ولى اين 
ازاو دفع عذاب نمى كند. يس براى جذب رحمت بايد يكك صلاحيت حداقلى باشد . صلاحيت حداقلى يعنى اينكه حق الناس 
بركردنش نباشد . اكر كسى اين را مراعات كرده است و كمى حق الناس بركردنش هست اينها مى تواند به او كمكك كند. يس حق 
الناس عمده به كردن نداشتن شرط است . يكى ديككر از عوامل كه باعث كم شدن فشار قبر مى شود خواندن نماز شب است . امام 
رضا (ع) فرمود كه اكر كسى نماز شب بخواند از عذاب قبر نجات بيدا مى كند »عمرش طولانى مى شود و روزى اش زياد مى شود 
. مرحوم بحرالعلوم كه به تعبيرى از رفقاى امام زمان (ع)بود » جند روزى به كلاس درس نيامد و شاكردان از او يرسيدند كه جرا 
درس را تعطيل كرديد؟ ايشان فرمودند كه جند شب قبل من نيمه شب بيرون آمدم و ديدم كه جراغ خانه هايتان خاموش است و 
صداى كريه و مناجات از خانه هاى تان نمى آيد »من براى جه كسى درس بدهم ؟ كسانى كه اهل نماز شب نيستند علم به جه 
دردشان مى خورد. بزركان مى كفتند كه اكر كسى به جايى رسيد با دركك شب و سحر رسيد . در اين ماه كه بستر نماز شب فراهم 


است آنرا غنيمت بشماريم . 
-0-.9 


ملم 

سوال - سوال هاى قبر جيست و جه زمانى آنرا از ما مى يرسند ؟ 

ياسخ - يكى از مباحثى كه مربوط به برزخ و زندكى يس از مركك است بحث سوال قبر است و از مسلمات معارف دينى ما است . 
در زيارت آل ياسين كه يكى از زيارت هاى مربوط به حضرت ولى عصر است و روى خواندن آن هم تاكيد شده داريم كه اين 
سوال نكير و منكر سوال حقى است و واقعيت دارد . در روايتى از امام صادق (ع ) داريم كه اكر كسى اين سه جيز را انكار بكند از 
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ما شيعيان نيست » يكى معراج ييامبر و يكى سوال قبر و يكى شفاعت اهل بيت . سوال قبر يكى از عقايدشان همه ى شيعيان است . 
در روايات بسيار زيادى جِكونكى سوال قبر موشكافى شده است و بسيارى از مباحث در آن مطرح شده است . روايتى از ييامبر 
است كه مى فرمايد : خدا دو تا فرشته دارد كه به آنها منكر و نكير مى كويند » وارد بر ميت مى شوند و ازاو سوال مى كنند . شايد 
علت اين كه به آنها نكر مى كويند اين است كه آنها ناشناخته هستند و فرد بواسطه ى آنها جيزى نمى فهمد . در بعضى از روايات 
داريم كه ورود اين دو ملكك براى همه به يكك شكل نيست . افرادى كه اهل معصيت هستند اينها به شكل عبوس بر آنها وارد مى 
شوند كه نكير و منكر هستند . براى مومنين اين دو ملكك بنام مبشير و بشير هستند كه بشارت مى دهند و برخورد بسيار ملايمى 
دارند . در جلد سوم كافى داريم كه ابو بصير از امام صادق (ع) سوال كرد كه اين دو ملكك براى مومن و كافر به يكك شكل مى 
آيند ؟ ايشان فرمودند : خير به يكك شكل نمى آيند . دردعاى ماه رجب داشتيم كه خدايا من را از سوال برزخ نجات بده » از من 
نكير و منكر را دور بكن و بشير و مبشر را براى من بفرست كه اينها با جهره هاى باز و بشارت دهنده هستند . در مورد زمان سوال 
قبر در روايات ياسخ داده شده است . در همان ابتداى ورود به عالم برزخ اين دو ملكك مى آيند و تعيين تكليف مى كنند . عالم 
برزخ يعنى يعنى عالم قبر . بعد از مركك با بدن دنيايى كارى ندارند . شخص ميت ساعتها و روزهاى اوليه هنوز نمى تواند , بين عالم دنيا و 
غالدى كدوارة أن شندة اسك فرق وكذازه .و عون ننى الهسد كه از ايخ كنبا بروة وفته اسعو كماندن اين است كه هنوز در اين 
دنيا است . ييامبر مى فرمايد وقتى شخص را در قبر مى كذارند » وقتى صداى كفش كسانى كه دارند مى روند مى شنود » دو ملكك 
مى آيند » يعنى اين دو ملك اين قدر سريع مى آيند . روايتى در نهج البلاغه است كه مى فرمايد : وقتى تشيع كنند كان رفتند و 
كسانى كه كريه مى كردند بركشتند » اين فرد را مى نشانند و از او سوال مى كنند و اين قدر اين سوال ناكهانى است و شخص از 
دنيا رفته ترس رد شدن از اين امتحان را دارد كه سوال را به آرامى جواب مى دهد . روات بتى داريم كه شخصى كه از دنيا رفته را دو 
تا تلقين بكنيد » يكى وقتى او را در قبر مى كذارند و يكى هم بعد از دفن كه يوشانيده شد تلقين بكنيد و امام صادق (ع) مى فرمايد 
كه وقتى تلقين دوم را مى كنيد نكير و منكر مى كويند كه او را تلقين كردند يس برويم . يس همان موقعى كه شخص را تلقين مى 
كنند اين دو فرشته مى آيند . نكير و منكر به يكديكر مى كويند كه آن حجتى كه بايد همراه اين متوفا باشد به او تلقين شد » برويم 
. آقاى حائرى يزدى كه مرجع تقليد بيست و شش سال بيش بود » يكى از دوستانشان فوت كرده بودند و ايشان وارد قبر شدند و 
كمى طول كشيد .از ايشان سوال كردند كه جرا اين قدر طول داديد؟ ايشان كفتند كه مى خواستم نكيرين كه آمدند بشنوم كه 
درست جواب داده است و خيالم راحت بشود . يس زمان سوال قبر همان اول ورود به عالم برزخ است . بخاطر همين كفتيم كه 
وقتى همه قبرستان را تركك مى كنند عده اى در كنار قبر بمانند و دعا و تلقين بخوانند كه اينها بسيار براى او موثر و مفيد است . 
سوال - با توجه به اينكه ما بايد در روز قيامت هم اين سوالها را ياسخ بدهيم » جه لزومى دارد كه در برزخ هم اين سوالات ياسخ 
بدهيم ؟ 

ياسخ - ما يكك سوال در عالم برزخ داريم و يكك سوال هم در عالم قيامت داريم . سوالا-تى كه در عالم برزخ مى شود يكك 
بازجويى اوليه است كه سوال از كليات و اصول عقايد و بعضى از اصول اعمال است ولى در قيامت از ريز و درشت عقايد اخلاقيات 
سوال مى كنند . مثلا در برزخ اززاصل نماز سوال مى كنند كه آيا نماز مى خواندى يا خيراما در قيامت مى يرسند كه فلان نمازى 
كه خواندى نيت تو جه بود و آيا لباس تو غصبى يود يا خير ؟ قرائت و ركوع و سجود تو درست بوده است يا خير ؟ جز به جز سوال 
مى كنند . در برزخ كليات عقايد را سوال مى كنند .يعنى آن جيزى كه محور اصلى تشكيل شخصيت انسان است . اصلى ترين 
عنصرى كه شخصيت انسان را و جهت كيرى و مسير زندكى دنيايى انسان را تشكيل مى دهد باورها وعقايد او هست كه آيا عقايد 
كلى در زندكى را باور دارد يا ندارد. اين اوليه و مهمترين عنصر تشكيل دهنده ى شخصيت فرد است . درست است كه اخلاقيات و 


رفتارهاى انسان هم در شخصيت او اث ركذار است اما مهمترين عنصر تشكيل دهنده ى شخصيت عقايد است و لذا از آنها سوال مى 
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كنند . مى يرسند كه معبود تو در اين عالم كه بود ؟ دين تو جه بود ؟ ييامبر و امام تو كه بود ؟ وازيكك تعداد محدود اعمالى كه 
آن اعمال شاهد اعتقادات هستند . مثل نماز» روزه »خمس . حج . از انجام اين اعمال سوال مى كنند و ديكر اينكه مى يرسند كسب 
ودرآمد تواز جه راهى بوده است حلالل يا حرام ؟جوانى و عمر خودت را در جه راهى مصرف كرده اى ؟ حالا جرا از اين اعمال 
مى يرسند؟ جون اين اعمال اصلى ترين اعمالى است كه شاهد بر صدق اعتقادات است . اكر من بككُويم كه من خدا را قبول دارم و 
اعتقادات را دارم » بعد مى كويند نشانه ى تو كه نماز است كجاست ؟ تو كه مى كُويى امام و يبامبر را قبول دارم جرا سهم امام را 
غصب كردى ؟ خمس ندادى ؟ جرا درآمد خودت رااز هر راهى درآوردى ؟ جرا عمرت را به بطالت كذراندى ودر راه معصيت 
خهدا كدواتس ايى "از سوائاف تن برساك ابن سو الخدة صقل سوالا امار سيد تن شود كدو راق أن يكدارفد, 
ملائكك خيلى راحت آنها رااز فرد در مى آورند . داريم كه اكر سوال را سربلند جواب داد نتيجه اش اين مى شود كه عالم برزخ 
كشايش بيدا مى كند و درى از بهشت به او باز مى كنند . يعنى از آن باغ » يكك باغجه اى به او مى دهند » يكك جلوه اى از بهشت 
قيامتى به او مى دهند كه در اين مدت راحت باشد. اما كسى كه از اين سوالات رد شد نتيجه اش اين مى شود كه يكك درى از 
جهنم را براى او باز مى كنند . بايد تكليف فرد از همان قدم اول روشن بشود »يس سوال قبر از همان ابتداى ورو به برزخ است . ما 
سر كردانى نداريم . 

سوال - آيا همه انسانها سوال قبر را دارند ؟ 

ياسخ - مى كويند كه كسى وصيت كرده بود كه وقتى من مردم من را با يكك كفن كهنه بيوشانيد كه وقتى نكير و منكر آمدند 
كمان كنند كه من مرده ى قديمى هستم و قبلا از من سوال كرده اند . سوال قبر را از همه مى يرسند منتها از همه ى كسانى كه در 
دنيا يكك موضع اعتقادى يا ضد اعتقادى داشته اند . هر كسى كه در دنيا آنقدر آكاهى و فهم داشته كه براى خودش موضعى 
انتخاب بكند .حالا يا اين موضع درست دينى و اعتقادى است كه ما به آن مومن مى كوييم يا يكك موضع ضددين است كه ما به آن 
كافر مى كوييم . ازاين دو دسته سوال قبر مى شود . داريم كه سوال نمى شود مككر از كسانى كه در طريق ثبيت دين يا در طريق 
تثبيت كفر بوده اند . اما دو دسته هستند كه سوال قبر ندارد . يكك دسته كسانى كه شان شان بالاتر ازاين است كه از آنها سوال 
ورسلد و كل الياء و انامان ين معنا استه كه از افيس برسكك كد واي تو كيت .انها انسحان كان رادو ديا ين ذافه انل . امير 
خودش دين و كتاب را آورده است .همجنين از شهدا هم سوال نمى شود . ييامبر فرمود : شهيد در قبر مورد سوال قرار نمى كيرد . 
برسيدند كه جرا از مومنين سوال مى كنند ولى از شهدا سوال نمى كنند. ييامبر فرمود: همين كه او به زير تيغ شمشير بخاطر خحدا 
رفت » آن بالاترين امتحان براى شهيد است . عزيزى است كه دو جشم و دو دستش را براى خدا داده است. ايشان مى كفتند كه من 
زمان جنكك آربيجى زن بودم . يكى از دوستان ما كه مجروح هم بود نزديكك تانكك شد تا موشكك بزند ولى موشكك به تانكك 
اصابت نكرد . تانكك از روى بدن او رد شد و من كوشت هاى بدن او را مى ديدم كه به اطراف يرت مى شد. من خودم را به بالين 
او رساندم . وقتى آخرين نفس هايش را مى كشيد مى كفت كه خدايا ازمن راضى شدى ؟ كسى كه اين جورى جانش را داده 
اسث و عملا اعتقادش را نشان ذاده ديكر احباجى به سوال نداره : يكك دسعهى ديكر شان شان يانين ترازايخ استث كه از آنها 
سوال شود معلا كسان كه درف رمكه ذ نا مستحعتك ترهكى و فكرى شمردة شددة اند ,نيا دز ذثيا به د رشد فكر ترسيدة اند 
كه ايمان داشته باشند يا نداشته باشند مثل بجه ها يا ديوانكان كه تكليفى ندارند . كه اينها نه جزو مومن و نه جزو كافر به حساب 
مى آيند . يا كسانى كه انسانهاى بالغى هستند كه حجت بر آنها تمام نشده است . كسانى كه دين حق به آنها عرضه نشده است جه 
بسا اكر دين حق به آنها عرضه بشود آنها هيج انكارى ندارند . اين جور افراد نه مومن هستند نه كافر . فردى كه اطلاعات در اختيار 
او قرار نككرفته است . يكك وقت اطلاعات هست و ما بايد تحقيق بكنيم واكر اين كار رانكنيم ما مقصر هستيم ولى يكك موقع اصلا 
به فرد صدايى نرسيده است و مقصر نيست . ممكن است كه ييرو دينى يوده است و احتمال نمى داده كه اسلام دين حقى است كه 
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برود سوال بكند. اين جور افراد كه دست رسى به حق نداشته اند و حجت بر آنها تمام نشده است » مستضعف نام دارند . رحمت 
خدا وسيع ترازاين است كه كسانى كه حجت بر آنها تمام نشده عذاب بكند . به تعبير قرآن امر آنها به خداواكذار شده است . و 
خدا خودش مى داند كه با آنها جه رفتارى بكند. جيزى كه از آيه بر مى آيد اين است كه آنها مورد عفو خدا واقع مى شوند . در 
آيه ى متسضعفين مى فرمايد كه اميد است كه عفو خدا شامل حال آنها بشود. يس اين دو دسته سوال قبر ندارند . 

سوال - سوره مريم آيات 9” تا 0١‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ > در اين آيه ى سى و نه خدا از روز حسرت نام مى برد » روزى كه كار به يايان رسيده است . يكك عده اى در غفلت هستند 
وبه ايمان نمى رسند . آن روز حسرت بالا-يى است . يكى از اسامى روز قيامت يوم الحسرةٌ است . ييامبر فرمود : به ازاى هر روز 
زندكى انسان بيست و جها رتا مخزن براى انسان در روز قيامت باز مى شود . وقتى در يكك جعبه را باز مى كنند براى شخص مومن 
آنجنان نور و سرورى و هديه اى است كه بقدرى خوشحال مى شود كه اككر اين سرور و خوشخالى را در اهل جهنم توزيع بكنند 
مقدارى از عذاب شان كاسته مى شود . وقتى يكى از اين خزانه ها را باز مى كنند بقدرى وحشت و ظلمت وغم در آن است و آن 
ساعتى است كه در آن معصيت كرده است كه شخص دجار عذاب مى شود كه اكر اين عذاب و ناراحتى را در بين اهل بهشت 
توزيع بكنند از خوشحالى آنها كم مى شود. يكك خزانه را براى فرد باز مى كنند كه خالى است و فرد بقدرى حسرت مى خورد كه 
اين حسرت براى فردى قاب دركك نيست . اين يعنى ساعتى كه فرد در دنيا از دست داده و نتوانسته كار مفيدى انجام بدهد . لذا اين 
ساعتها را غنيمت بشماريد . 

سوال - با اينكه ما سوالات روز برزخ را مى دانيم جرا نمى توانيم آنها را ياسخ بدهيم و ياسخ دادن به آنها سخت است ؟ 

ياسخ - به ظاهر اين سوالاءت ساده است و ياسخ آن هم ساده است . جون ما اين سوالات را با سوالات دنيايى مقايسه مى كنيم . 
دردنيا وقتى از ما امتحان مى كيرند يا مسابقه اى هست از محفوظات ذهنى ما مى يرسند . اكر كسى از قبل مطالبى را حفظ كرده 
مى تواند اينها را جواب بدهد . ما فكر مى كنيم كه سوالا-تى كه در برزخ مى يرسند مثل سوال دنيايى است كه در محفوظات ما 
هست و جواب آن ساده است . در حاليكه ما نبايد سوال كردن دنيايى را با سوال كردن برزخى مقايسه بكنيم . سوالات برزخى از 
محفوظات ذهنى نيست بلكه از باورهاى قلبى است يعنى وقتى ملائكه سوال مى كنند عقايد و باورها را واكاوى مى كنند . بخاطر 
همين اينجا كار سخت مى شود. در اينجا لازم نيست كه ذهن كار بكند قلب بايد باورهايشا را رو بياورد . قلب بايدباورهاى محكمى 
داشته باشد كه وقتى سوال كردند بتواند قلبا اعتقاد خودش را به آنها برساند و آنها مى فهمند كه تو به رب اعتقاد دارى يا خير . 
فيض كاشانى مى كويد كه افرادى هستند كه قرن ها اسم بيامبر را فراموش مى كنند و يادشان نمى آيد . اين نشان مى دهد كه 
عقايد و باور به يبامبر در قلب شان نفوذ نكرده است . سوالات قبر را از بدن ظاهرى و كوشتى نمى يرسند . سوالات را از باطن مى 
يرسند ودر باطن دروغ نيست . در اين دنيا مى توان به ظاهر دروغ كفت ولى در برزخ ظاهر كنار رفته و دروغ معنا ندارد . مى 
برسند كه در دنيا رب تو و معبود تو جه كسى بوده است ؟ كسى كه در دنيا معبودش مال و ثروتش بوده است . مى كويد شيطان 
است . آنها خودشان درمى يابند و احتياج به كفتن نيست . اين عقيده و باطن مخفى نيست و رو است . اما كسى كه در دنيا معبود و 
هدفش خدا بوده است و باورش در دنيا اين بوده است » وقتى از او مى يرسند امام تو كه بود » جون در دنيا از على و آل او تبعيت 
كرده است نام امامش را مى كويد ولى كسى كه دردنيا هر كارى خواسته كرده و از امام تبعيت نكرده است » وقتى از او مى يرسند 
كه امام تو كه بوده است مى كويد : نفس من بوده است . جيزى كه به درد برزخ مى خورد عقايد و باورهاى قلبى است . قلب بايد 
خدا را بعنوان معبود باور كرده باشد » امام را بعنوان يكك جلودار قبول كرده باشد . در بعضى از روايات از اين دو فرشته بعنوان 
كسى كه خالص را از ناخالص جدا مى كند نام برده شده است يعنى وقتى آنها واكاوى مى كنند قلب خالص از ناخالص را جدا مى 
كنند. اينها بسته به باورهايى دارد كه در دنيا براى خودمان تثبيت كرده ايم و واقعا در قلب مان نفوذ كرده است . كسانى كه اين 
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اعتقادات در قلب شان نفوذ كرده است و با نماز و روزه اعتقادات را تثبيت كرده اند » آنها آنجا كاملا جوابكو هستند . 

سوال - آيا مى شود كارى كرد كه ما ياسخ اين سوالات را براحتى بدهيم ؟ 

ياسخ - امام سجاد (ع) هر جمعه در مسجد النبى در مدينه موعظه مى كرد . در كتاب بحار جلد ششم داريم كه مى فرمايد : بعد از 
اين كه از خدا و ييامبر سوال مى كنند , به هوش باش و به خودت فكر كن » قبل از اينكه از تو سوال كنند دراين دنيا آماده باش . 
آمادكى اين امتحان به اين صورت نيست كه محفوظات ذهنى مان را زياد كنيم يا كتاب بخوانيم كه جواب بدهيم بلكه بايد 
اعتقادات و باورهاى مان را در اين دنيا تقويت كنيم . وقتى بحران هاى زندكى به سراغ من مى آيد بحران هاى مالى » سياسى ء 
جنسى و خانوادكى » دست از اعتقادم برندارم و با كوجكترين مشكل با خدا قهر نكنم و نمازم را تركك نكنم . با بالا و يايين شدن 
مد دست از حجابم برندارم . با يكك تغيير در زندكى تمام عقايدم را دور نريزم . وقتى درا ينجا در باورهايم ثابت قدم هست در 
آنجا با غرش ملاائكه ( در روايت داريم كه صداى اين دو ملكك مثل غرش رعد است ) شخص نمى ترسد . زيرا در بحران هاى 
زندكى اعتقادش را نكنّه داشته است. حالا جطور باورهاى مان را تقويت كنيم كه بتوانيم ياسخ سوالات قبر را درست بدهيم . جواب 
سوالاءت ما باورهاست . قرآن مى فرمايد : اكر مى خواهى باورهايت قوى بشود بايد طبق باورهايت عمل بكنى . من اكر طبق 
اعتقاداتم عمل بكنم در زندكى كسب و كار و ... اينها باورهاى من را تقويت مى كند. موقع نماز وقتى كارم را رها مى كنم و به 
سراغ نماز مى آيم » اين باعث مى شود كه اعتقادات من محكم بشود . وقتى دلم مى خواهد هر جورى كاسبى بكنم ولى دلم را 
كنار مى كذارم و آنجيزى را كه خدا مى خواهد رفتار مى كنم اين باعث مى شود كه اعتقادات من قوى بشود . هر عملى برخلاف 
اعتقادات مثل موريانه اى است كه از درون اعتقادات ما را يوكك مى كند . هر معصيت بند ارتباط با خدا را قطع مى كند . يس آن 
عرز كله اعتقاداك ترا بيت هيح كذد عمل بر عليق يند كى بو دسكورات الهئ اسنت . كسى كه كو اين ذننا سى اش را كردةاسث اكر 
در آن دنيا كم بياورد ائمه دست او را مى كيرند . روايتى از امام صادق (ع ) داريم كه در قبر از ينج جيز مى يرسند : از نماز» روزه 
» حج » زكات و ولايت . ولايت اهل بيت كنارى مى ايستد و مى كويد هر جا شما كم آورديد من آنرا تكميل مى كنم . هر نقصى 
كه بر شما وارد شد من آنرا تمام مى كنم . مرحوم آيت الله حائرى عاشق امام رضا (ع) بود . كاهى ايشان براى رفتن به مشهد بليط 
اتوبوس كيرش نمى آمد واين بيرمرد روى بيت حلبى مى نشستند و ابه مشهد مى رفتند . مدنى هم كه در مشهد بود در حرم مى 
ماند . در طول عمرش هفتاد بار به مشهد رفته بود. در آخرين بار كه ايشان به مشهد رفته بودند مى كفتند كه امام رضا (ع) فرموده 
كه تو ديككر نياء نوبت ماست . ايشان مى كفت كه من فهميدم كه اين آخرين بارى است كه به زيارت مى روم . مرحوم آيت الله 
مرعشى نجفى با آيت الله حائرى با هم قرارى كذاشته بودند كه هر كدام كه از دنيا بروند به يكديكر خبرى بدهند . آيتالله حائرى 
زودتر ازدنيا رفتند . آيت الله نجفى در حالتى ايشان را ديد و ايشان كفتند كه وقتى من از دنيا رفتم دو ملكك براى سوال قبر آمدند 
كه من خيلى ترسيدم كه در عمرم اينقدر نترسيده بودم . يكك دفعه يكك صداى دلنوازى از يشت كفت كه نترس . با نزديكك ترين 
شدن اين صداء اين دو ملكك رفتند . وقتى جهره را ديدم يرسيدم شما جه كسى هستيد ؟ كفت : يكك بار از آن هفتاد بار به ملاقات 
تو آمدم» شصت ونه بار ديكر به ملاقات تو مى آيم . اين كمكى ها براى كسى است كه اعمالى انجام داده و يكك جايى كم 
أورده است . 

سوال - يكك تحفه اى در طليعه ى ماه مباركك رمضان به ما بدهيد تا قدر لحطات خودمان را بدانيم . 

ياسخ - شما اين ماه مباركك رمضان را يكك بستر مناسبى براى تقويت باورها قرار بدهيد . يكى از اين جيزهايى كه باورها را تقويت 
مى كند درك سحر است . خدا در سحر كنجى كذاشته است . در قرآن خدا مى فرمايد كه كسى نمى داند كه در اين سحر من جه 
جرع ب انان مقط كزرده أو_القنام جسع سك رع رزاع اريدقت :تزه وسية ذ :هونو كه رام ايت ادرف #ميكتد: كن بن 
خواهد كه بهترين مركب شب و سحر است . از شب استفاده كنيد . بخاطر همين براى بيامبر دركك سحر و شب زنده دارى واجب 
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بود . وقتى حضرت على (ع) مى خواست آخرين اذان صبحش را بككويد به فجر نككاهى كرد كه فجر يكك شب جشْم او را خفته 
نديده بود واو هميشه بيدار بود . ما مى توانيم سه ركعت نماز شب را در اين سحرهاى ماه رمضان بخوانيم . 


1و 


0/١ 

سوال- جكار كنيم كه در روز قيامت برهنه محشور نشويم ؟ 

ياسخ - مسئله ى عريان بودن در قيامت و نه در برزخ در روايات بسيار زيادى مطرح شده است . در روايتى داريم كه يكى از 
همسران ييامبر همين سوال را از ييامبر اكرم (ص) يرسيد . بيغمبر (ص) فرمود: آنجا هر كسى به فكر خود است و وحشت بسيارى 
وجود دارد . اين مسئله آنقدر افراد را از يكديكر باز مى دارد كه مانند نظام دنيا جشم جرانى و نككاه وجود ندارد . اما نكته ى مهمتر 
اين است كه در روايات داريم كه شيعيان و مومنين خالص كه ولايت اهل بيت (ع) را دارند مستور هستند . در روايتى از بيامبر اكرم 
(ص) است كه فرمود: شيعيان على (ع) كسانى هستند كه با لباس هاى سفيد در قيامت از قبر ها برانكيخته مى شوند . اين لباس هاى 
سفيد يا همان كفن ها است ويا اينكه به قدرى نور آنها را فرا كرفته كه بدن آنها قابل ديدن نيست . درروايت ديكرى از امام صادق 
(ع) داريم كه شيعيان ما از قبور برانكيخته مى شوند در حالى كه بدن آنها مستور و يوشيده هستند . بنابراين بايد ولايت خود نسبت 
به اهل بيت (ع) را تقويت كنيم و جزو همين شيعيانى باشيم كه مستور هستند . 

وال نكسيو لتر صبميك كر شيا رن قل حم انفا؟ من انعد كد جرمه زان وسكت ارهد | باناعر لا هي انردات شي وير 
مفهومى دارد يا خير؟ 

ياسخ - هر مسلمان معتقدى مى داند كه در آيندهى دور يا نزديكك با جنين شبى روبرو خواهد بود . ما در روايات داريم كه كلمه 
ى قبر همان عالم برزخ است . اين قبرى كه حفره اى است در قبرستان و بدن مادى را در داخل آن قرار مى دهند . ديكر با اين بدن 
دنيايى كارى ندارند و نظام دنيا برجيده مى شود . يكك نظام كامل ترى بعنوان عالم برزخ افتتاح مى شود . و با اين بدن تا قيامت 
كارى نيست . بنابراين اكر كفته مى شود فشار قبر » سوال اول قبر» وحشت قبر و تعبيراتى از اين قبيل » مراد برزخ است . از همان 
زمان مركك كه فرد از عالم دنيا مفارقت مى كند و روح از بدن جدا مى شود شخص وارد برزخ مى شود . از امام صادق (ع) سوال 
كردند كه برزخ جيست فرمود: برزخ همان قبر است ء از هنكام مركك تا قيامت . اين فاصله ى زمانى از زمان مركك تا قيامت » 
زندكى برزخى است . آن ساعات اوليه اى كه روح از بدن مفارقت كرده و جدا مى شود » ساعات عجيبى است . و حتى روزهاى 
اوليه كه روح انسان از بدن جدا شده و فرد مى ميرد روزهاى عجيبى است . ازاين جهت كه در عين حالى كه شخص از دنيا رفته 
هنوز به اين خاطر كه انس با آن عالم و موجودات برزخى نككرفته و سالها با اين بدن و نظام دنيوى انس كرفته » آنجنان تحير و 
سردركمى و ابهامى دارد كه درست تمى ثواند دربابد كه كيست . يعتى هتوز فكر مى كند همان بدن خاكى است كه در داخل 
حفره مى كذارند . با اينكه از آن بدن جدا شده اما به اين خاطر كه درست خود را نيافته كّمان مى كند كه همان بدن است . بايد 
زمان بككذرد تا كم كم با عالم برزخ انس يبدا كرده و از اين عالم دنيا دور شده و بداند كه ديكر جدا شده است . در دين و توصيه 
هاى دينى ما اكيداً كفته شده كه مراعات حالاءت اوليهى ميت را بكنيد . كه او خود را بيابد ودر دركك آن حالاءت و رفع 
سرد ركمى و كيجى او را كمكك بدهيد . توصيه هاى دينى جقدر زيبا شما را بيش برده تا آن ميت بتواند خود را بيابد و درك كند 
كه كجا است . در قدم اول كفته شده كه هنكام غسل آب داغ بر روى فرد نريخته وادب بدن را حفظ كنيد. در روايت داريم كه با 
او مدارا كرده و مهربان باشيد. جون شخص ميت در آن جا حضور داشته و كمان مى كند كه همان بدن است . جه بسا زمانى كه 


مى خواهند او را جب و راست كنند اذيت مى شود . او مانند تنه ى درخت نيست كه هركارى خواستند بكنند و آب داغ بر روى او 
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بريزند . در روايتى از بيامبر اكرم (ص) است كه خدا غضب مى كند بر كسى كه با مومن ضعيفى مدارا نمى كند . اين ميت الان 
مومن ضعيف است و دست او از همه جا كوتاه بوده و كارى از او بر نمى آيد بنابراين بايد مراعات او را كرد . درقدم بعدى كفته 
شده وقتى او را تشبيع مى كنيد به سمت قبر مى بريد» آهسته آهسته ببريد . با شتاب نبرده و ناككهان او را وارد قبر نكنيد . جون او 
هنوز خود را نيافته و خيلى سخت است كه بدن او وارد حفره شود . امام صادق(ع) در روايتى فرمود كه ميت را در جند قدمى قبر بر 
روى زمين بككذاريد » جند لحظه صبر كنيد . بعد بلند كنيد و يكك مقدار جلوتر ببريد » براى بار دوم بر روى زمين بككذاريد . باز يكك 
مقدار جلوتر ببريد و براى بار سوم همين كاررا تكرار كنيد . در آخر در كنار قبر بر روى زمين بككذاريد » جون قبر وحشت هاى 
زيادى دارد . بككذاريد آمادكى بيدا كند . براى بار جهارم او را بلند كنيد و بدن را وارد قبر كنيد . جقدر خوب است افرادى كه اين 
آداب را مى دانند و مى خواهند اين كارها را بكنند در موقع دفن زيارت عاشورا بخوانند . يا صداى قرآن و ذكر و صلوات بلند شود 
. ما نمى دانيم ارتباط آن جيست ولى فقط مى دانيم كه ذكر به ميت كمكك مى كند كه زودتر خود را بيابد. در قدم سوم كفته شده 
كه وقتى او را داخل قبر مى كذاريد تلقين همراه با تكان دادن بكنيد . يعنى شخصى كه وارد قبر مى شود ميت را تكان داده و به او 
تفهيم كند كه كجا است . به او بككويد توجه داشته باش » حواس خود را جمع كن و نترس . وقتى كه دو ملكك مى آيند واز تو 
سوال مى كنند به آنها اين جواب ها را بده . جون ميت كيج است فوق العاده اين مسائل به درد او مى خورد . در قدم جهارم كفته 
شده كه وقتى روى قبر را يوشاندند » نزديكان ميت كه او در زمان حيات با آنها انس داشته و صداى آنها براى او آشنا است در كنار 
او بمانند . يكك بار ديككر از روى قبر و در قسمت بالاى سر او را تلقين كنند . حضرت زهرا(س) در وصيت خود به اميرالمومنين (ع) 
قرمودقك كه بك أزاهر كدهين بالاى سر عن يتشين .بارس كداابة ساف اسة كه فيش باز ذارد كه افراة ؤقده بكك:انسسى باق 
داشته باشند . يكك دفعه نرفته و او را تنها نككذارند . متأسفانه كاهى اوقات در اين زمان برخى از افراد به زور بستكان ميت رااز سر 
قر دور فى كنتد. درست است كه امكان دارد برعي از سكان شيل ى نان كد ولى اين بن قاين كرون فادر انأزمان بايد نه 
كونه اى باشد كه بيشتر به درد فرد متوفى بخورد . يعنى انسان فقط نخواهد كه غم خود را تخليه كند . جند نفر از آشنايان او بمانند 
واين تلقينات را انجام دهند . اين كارها قدم به قدم باعث مى شود كه فرد متوفى انس بككيرد . او فريادهايى دارد كه ما نمى شنويم . 
مرحوم آيت الله انصارى همدانى رضوان اله كه استاد شهيد دستغيب بودند مى كفتند يكك بار در همدان در حال تشييع شخصى 
بودند كه من او را با بدن برزخى بالاى جنازه ديدم . البته كسى او را نمى ديد . مى ديدم كه او را به سمت تاريكى عميق و مبهمى 
مى برند . مى خواست فرياد بزند كه خدايا من را نجات بده اما زبان او به سمت كلمه ى خدا نمى جرخيد . من او را مى شناختم كه 
فرد بسيار ستمكر و از حكام آن زمان بود . زبان او به خدا و كمكك از خدا خواستن نمى جرخيد . او به مردم التماس مى كرد كه 
من را نبريد . واقعاً يكك حالاتى است كه ما نمى شنويم . بنابراين حالات اوليه » حالات تحير و ترس است . شب اول قبر همان شبى 
است كه فرد را دفن كرده اند . عالم برزخ بر خلا-ف قيامت شب و روز دارد . در قيامت خورشيد و ماه و شب و روز برجيده مى 
شود . اما در برزخ هنوز شب و روز وجود دارد . در قرآن در رابطه با فرعونيان داريم كه آنها صبح و شام بر آتش عرضه مى شوند . 
امام صادق (ع) فرمود: اين آيه مربوط به برزخ است كه صبح و شام كفته است » جون قيامت روز و شب ندارد . در برزخ جون 
اولين شبى است كه فرد با يكك عالم ناشناخته و موجودات ناشناخته برخورد مى كند و شب بودن نيز مزيد برعلت است . آيا كسى 
فى توأند به سادكى يكق شب زا. در #برسغان مقوابد # معمولا اقزاد از اين كاريونتكت دارفد ,خالا ابن فره ان يكف طرق ون عالم 
تافأئوس و اشتاخته و با ديدن جهرة غاى عجيب وغريب از طرف ذيكر كه برضي از جهرة هاى برزؤغى سيار وحشتناكك هستد 
وتنهايى و دلتنككى از كسانى كه با آنها مأنوس بوده از طرف سوم, در يكك تحير و ترس و اضطراب شديدى فرو مى رود. لذا 
بيامبراكرم(ص) فرمود: شديدترين ساعات بر ميت شب اول قبر است . اين همان شب اولى است كه او را دفن مى كنند. اما جون 


تحيرى دارد كه هنوز خود را نيافته و نمى خواهد در آن قبر زندكى كند ترس دارد . البته تعلق روح به بدن تعلق تدبيرى نيست به 
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آن معنا كه بدن را مديريت كرده و بتواند حركت كند . اما انسى كه از قبل بوده برقرار است . لذا كسانى كه به زيارت قبر متوفى 
مى آيند» ميت متوجه مى شود و با آنها انس دارد . 

سوال - جكار مى توان كرد كه ازاين ترس و وحشت كاسته شود ؟ 

باسة حدن هميق روائي كذ ياس (ص) رموه سيق كرو نتافاف شي اول 'قين انع ,رموه بر اموات ختوه رجي كنيد ازلاد نا 
صدقه دادن در آن هنكام و بعد اكر نتوانستيد دو ركعت نماز هديه كنيد . اين دوركعت نماز به غير از آن دو ركعت نماز ليله الدفن 
است . دو ركعت نماز به كيفيت نماز صبح است كه آن را هديه مى كنيم . ييامبر(ص) در روايتى فرمود: اين دو ركعت نماز كه 
شما كوجكك مى شماريد» نمى دانيد براى او جكار مى كند . و البته نماز ليل الدفن كه بايد خوانده شود . واز همه مهمتر در اين 
ذنيا انس يا كتداوند ذاشعه باشيدا : يا ائيس مهن لأ انيسن له كد در ثتهاى هاى عادو خميشة ى زند كى و يسن اذ عر كوعدا است. 
سوال - لطفاً درخصوص آيات 27 تا 7 سوره ى كهف توضيح بفرماييد. 

ياسخ > در اين صفحه و صفحه ى بعدا داستان حضرت موسى و خضر كه يكى از داستان هاى بسيار زيبا و ير رمز و راز قرآنى است 
بيان شده . مرحوم علامه طباطبايى در الميزان فرمودند كه سوره ى كهف براى بيان سه داستان آمده است . يكى داستان موسى و 
خضر »ء يكى داستان اصحاب كهف و سوم داستان ذوالقرنين است كه آنقدر اهميت داشته كه يكك سوره براى آن آمده است . اين 
داستان حضرت موسى و خضر يكك داستان به هم ييوسته است كه اكر قرار باشد كل نكات آن بيان شود بايد كل داستان مطرح 
شود . در آيه ى شصت و ينج و شصت و شش آداب استادى و شاكردى و آداب تعلم و تعليم بيان شده است . آيه ى شصت و ينج 
وذ كى هاى اسعاد را بيات من كتد . ابنكة استاد كسى اسث كه يايل عبد باشك .مهددرين حصللت حفرت خضر كه هوسى راتراق 
شاكردى او فرستادند تا جيزهايى را به موسى بياموزد عبد بودن او بود . به خاطر همين خصلت او است كه خداوند فرمود: ما رحمت 
هم به او داده بوديم و علم هم به او داده بوديم . عبوديت درس اصلى است كه بايد محور همه ى درس هاى استاد باشد . حضرت 
موسى وقتى كه درخواست كرد اجازه مى دهيد يكث مدت من از شما استفاده كنم ؟ تعبير حضرت موسى اين است كه اجازه مى 
دهيد من از علم شما در مسير رشد استفاده كنم ؟ يعنى تعلم و ياد كيرى بايد در مسير رشد باشد . اكر غير از اين باشد تعلم ارزشى 
ندارد. 

كلاً در ارتباط با زندكى برزخى دست ما كوتاه است و تا زمانى كه ما به آنجا نرويم نمى توانيم آن را دركك كنيم . مرحوم حاج 
آقابرركك تهراتى نقل مى كشد كه استاد ابشان آيث اله سيد الحمد كريلاين كه از عرفا بود زمائى كداز دثيا رفت دريكك خالتى 
شاك زديك (ظاهرا ذو حالف خراب وده ات )لاست ابشان را كرفكبو كفت از طرق عد خير دازيد اويا بك خعالض دست 
خود را كشيد و كفت بايد اينجا بيايى تا ببينى جه خبر است . شبيه همين مطلب را نيز مرحوم آيت الله كليايكانى كه از مراجع 
بزركك تقليد و همزمان با آيت الله بروجردى بود نقل مى كنند . ايشان مرحوم ميرزاى نائينى را در حالتى ديد و از ايشان يرسيد از 
عالم برزخ جه خبر؟ مرحوم نائينى فرمودند : يكك جيزى مى كوييم » يكك جيزى مى شنويد و يكك جيزى مى شنويم . بايد آن را 
ببينيد . اين واقعيت مسئله است. اما آن جيزى كه از اهل بيت به ما رسيده و ما به غير از اين سند ديكرى نداريم اين است كه بعد از 
مركك زندكى برزخى به اين شكل شروع مى شود كه روح كه تا به حال با اين بدن سنككين » خاكى و كوشتى و استخوانى كار مى 
كرد » زندكّى خود را با يكك بدن سبكك آغاز مى كند . بدن سبكك همان بدن برزخى است كه به آن بدن مثالى هم مى كويند. 
جون شكل و مثل اين بدن است . از امام صادق (ع) يرسيدند كه بعد از مركك جطور زندكى مى كنيم ؟ حضرت در يكك روايتى 
فرمودند : در يكك بدن هايى مثل بدن هاى دنيايى . بهترين مثال شبيه همان جيزى است كه در خواب مى بينيم. در خواب بدن 
كوشتى زير لحاف است و هيج تحركى ندارد » اما آن بدن را مى بينيم كه كاملاً فعال است ». حركت مى كند» مى فهمد »؛ مى 


خورد» مى آشامد », درد مى كشد و لذت مى برد . البته بدنى كه با آن در برزخ هستيم اين بدن كه ما در خواب مى بينيم نيست . 
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هزاران بار متكامل تر اززاين بدن است جون بدن در خواب هنوز متعلق به عالم دنيا است . اما بدن برزخى » ما از عالم دنيا بيرون 
رفته ايم و به عالم كامل ترى رسيده ايم . در روايت ديكرى امام صادق(ع) فرمود كه وقتى بعد از مركك ما وارد عالم برخ مى شويم 
در يكك شكل و قالبى مانند همين قالب دنيا هستيم . بس شكل و صورت دارد اما جرم و سنككينى ندارد . بدن برزخى مى خوردء 
مى آشامد » لذت مى برد و درك و فهم دارد . لذت و عذاب اويا درك و فهم او به مراتب قوى تراز درك و فهم و لذت وعذاب 
هايى است كه در عالم دنيا مى برد جون كامل تر بوده و حجاب هايى دنيايى برداشته شده است . شخصى از امام صادق (ع) يرسيد 
آنجا مى خورند . از نوشيدنى هاى آنجا مى آشامند . البته خوردن و آشاميدن در بهشت مانند دنيا فقط تأمين غريزه نيستء آنجا 
قرب مى آورد . دراين دنيا بدن ما نياز دارد و يكك تأمين غريزه است . حيوانات نيز مى خورند و مى آشامند . اما در آن جا خوردن 
براى شخص قرب به همراه مى آورد . بعد حضرت فرمودند : مومنين در برزخ يكديكر را مى بينند » مى شناسند و با يكديكر انس 
داشته و مراوده دارند . شخصى كه از دنيا مى رود اكر بهشتى باشد به دور او جمع مى شوند . از او سوال كرده و راجع به فاميل مى 
يرسند . البته نظام زندكى برزخى اجتماعى نيست و نظام فردى است . زندكى ما در عالم دنيا اجتماعى است . در جامعه همه به 
يكديكر احتياج داريم. ما به مشاغل مختلف احتياج داريم و به تنهايى نمى توانيم نيازهاى خود را برآورده كنيم . احتياج به نانواء 
قصاب » يزشكك و .. داريم . اما آنجا ديكر اينككونه نيست . آنجا زندكى هر نفر فردى است . يعنى هر كسى در كرو اخلاقيات » 
عقايد و اعمال خود است . زندكى اجتماعى به اين معنا كه به يكديكر وابسته بوده و به هم كمكك كنيم وجود ندارد . اما مى تواند 
به صورت جمعى بوده ودر كنار هم جمع شويم و يكديكر را ببينيم . يعنى خانواده ها مى توانند يكديكّر را ببينند . جزو لذت هاى 
بهشت برزخى اين است كه افراد يكديكر را ديده و باهم انس بكي رند . اين يكك لذتى است كه شامل حال مومن مى شود . از 
طرف ديكر شخصى كه دجار جهنم و عذاب برزخى مى شود هم خوردن و آشاميدن دارد اما اين خوردن و آشاميدن براى او عذاب 
است . درزندكى برزخى تكامل و رشد وجود دارد . اما تكامل برزخى » تكامل عملى نيست . يعنى آنككونه نيست كه ما آنجا بتوانيم 
اعمال انجام دهيم يعنى خيرات كرده » نماز بخوانيم و بتوانيم كارهاى خود را جبران كنيم . يعنى دار عمل و مزرعه همين دنيا است . 
اما تكامل معرفتى و علمى است . يعنى مرحله به مرحله حجاب ها كنار رفته واسرارى براى فرد كشف مى شود . افرادى كه اهل 
بهشت هستند با ديدن و فهميدن لذت آنها بيشتر مى شود . افرادى كه اهل عذاب هستند » حسرت و عذاب آنها بيشتر مى شود . در 
روايتى ازامام موسى ابن جعفر(ع) در جلد دوم اصول كافى است كه حضرت به يكى از افرادى كه در كنار ايشان نشسته بودند 
فرمودند كه دوست داريد در دنيا عمر شما طولانى شود ؟ آن شخص كفت بله. حضرت فرمود به جه دليل؟ كفت خيلى سوره ى 
قل هو الله احد را دوست دارم و دوست دارم كه اين سوره را زياد بخوانم . امام جند لحظه سكوت كردند و بعد فرمودند: شخصى 
از مومنين كه از دنيا برود اكر دردنيا قرآن را نياموخته باشد ( البته به شرطى كه براى آموختن كوتاهى نكرده باشد) در عالم قبر به او 
تعليم مى دهند . بنابراين تعليم و رشد علمى درآنجا وجود دارد . بعد حضرت فرمود : به اين خاطر كه درجه ى او را بالا ببرند . 
جون درجات بهشت به اندازه ى آياتى است كه خوانده ايد و بر جان شما نشسته است » به شما مى كويند بخوانيد و بالا برويد . لذا 
در آن دنيا به او تعليم مى دهند . دررواياتى است كه بجه ها ى كوجكى كه هنوز بالغ نشده و از دنيا مى روند ويا حتى سقط شده 
واز دنيا رفته اند در يكك روايت است كه حضرت ابراهيم (ع) آنها را در عالم برزخ تربيت كرده واز جهت معرفتى آنها را رشد مى 
دهد . ييامبر فرمود: من در معراج ديدم كه بجه هاى زيادى به دور او نشسته بودند. در روايت ديككرى است كه امام صادق (ع) 
فرمود: اطفال شيعيان ما كه از دنيا مى روند حضرت زهرا (س) تربيت مى كند. اينها همه تكامل هاى برزخى است . به همين خاطر 
است كه شما در دعاها صلوات براى اهل بيت فرستاده و ترفيع درجه براى آنها مى خواهيد . در تشهد نماز شما مى كوييد كه خدايا 


درجهى ييامبر را بالا ببر. دعا براى ترفيع درجه نشان مى دهد كه درجات هنوز وجود دارد . 
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بوجود بيايد كه فرد ديككر بعد از برزخ وارد جهنم نشود؟ 

ياسخ - كسانى كه حداقل هاى شرايط ورود به بهشت را دارند يعنى اصل ايمان را دارند اما در دنيا كناهان زيادى مرتكب شده اند 
. كسانى كه اصل ايمان » اعتقاد به ييامبر و ولايت اهل بيت را دارند يعنى عقائد را دارند ولى عمل نداشته يا معصيت زياد دارند» 
بايد در مراحلى ياكك شده و كفاره ى اعمال بدى را كه انجام داده اند ببينند . اين ياكك شدن يا در فشار هنكام مركك است » يا شب 
اول قبر است و يا در مراحل برزخ است . لذا درروايتى داريم كه عذاب هاى برزخ براى مومنين كفاره ى كناهان است تا ياكك شده 
وو به بهشت بروند . اما براى كافران و كسانى كه اعتقادات نداشته و با حضرت حق عناد دارند . يعنى مستضعف فكرى نبوده اند كه 
حق به آنها نرسيده » رسيده اما قبول نكرده اند . اين افراد در جهنم برزخى هستند و تكامل آنها به سمت غضب خدا است . يعنى 
مرحله به مرحله دركات آنها بالا رفته و بيشتر به باتلاق فرو مى روند . هرجه قدر حجاب ها بيشتر برداشته شود حسرت و يشيمانى 
آنها بيشتر مى شود . خيلى از افراد مى يرسند برزخ كجا است ؟ فكر مى كنند برزخ در آسمان ها است . يعنى يكك كمان عوامانه اى 
در اذهان شكل مى كيرد كه كويى برزخ در آسمان ها و كهكشان ها است . به هيج وجه اينككونه نيست . تمام آسمان هاو 
كهكشان ها كه با ملياردها سال نورى با ما فاصله داشته باشند هنوز در عالم دنيا هستند . فاصله ى عالم برزخ با ما فاصله ى مكانى 
نيست . فاصله ى زمانى هم نيست كه جند ميليون سال ديكر به آن برسيم . فاصله ى رتبى است . مثلاً اكر الان يكك حيوانى دريكك 
مكان و يكك زمان كنار ما باشدء ما جيزهايى مى فهميم كه او نمى فهمد . جون رتبه ى ما متفاوت است . يس الان رتبه ى ما يايين 
تراز برزخ است كه نمى توانيم بشنويم و درك كنيم . همين الا-ن اينجا برزخ است . يعنى در باطن اين عالم برزخ وجود دارد اما 
نبايد به سراغ بعد زمانى و مكانى برويم. و اكر بخواهيم باطن را بفهميم اينككونه است كه ما موقع خواب ظاهر را از دست داده و به 


سراغ باطن مى رويم . 
8 عمو 


ممفيدتك 

از باغ مى برند جراغانيت كنند تا كاج جشن هاى زمستانيت كنند » يوشانده اند صبح تو را ابرهاى تار تنها به اين بهانه كه بارانى ات 
كنند » اى كل كمان نكن به شب جشن مى روى شايد به خاكك مرده اى ارزانيت كنند » يوسف به اين رها شدن از جاه دل مبند اين 
بار مى برند كه زندانى ات كنند » يكك نقطه بيش بين فرق رحيم و رجيم نيست از نقطه اى بترس كه شيطانى ات كنند » آب طلب 
نكرده هميشه مراد نيست كاهى بهانه اى است كه قربانى ات كنند 

سوال - كفتيد كه بر بالين فرد محتضر دعاى عديله خوانده شود . دعاى عديله حاوى جه مضامينى است ؟ 

ياسخ > اين دعا توصيه شده كه وقتى فرد در صحت و سلامتى است خوانده بشود و فرد يكك دوره با خلوص اعتقاداتش را مرور 
بكند واين دعا را بعنوان امانت به خدا بسبارد كه در هنكام سختى يروردكار آنرا به او بركرداند . همجنين خواند اين دعا را بر بالين 
محتضر سفارش شده است كه بخوانيد بخصوص اكر شخص محتضر هم بتواند آنرا بخواند و دنبال بكند . اين دعا در مفاتيح قبل از 
دعاى جوشن كبير است . كلمه ى عديله به معنى عدول از حق به باطل است. براى اينكه جنين اتفاقى رخ ندهد اين دعا خوانده مى 
شود . يعنى اين دعا مانع ازعدول به سمت باطل بشود . اين دعا با شهادت به وحدانيت خدا آغاز مى شود . خود خدا به وحدانيت 
خودش شهادت مى دهد و خدا شهادت مى دهد كه معبودى جز خودش نيست و صاحبان خرد و علم و كسانى كه با معرفت هستند 
. دين مقبول نزد خدا اسلام است . اقرار مى كنيم به اينكه خدايا من بنده اى هستم كه در مقابل الطاف بيكران تو مقصر هستم و 
كوتاهى كرده ام . من هم به وحدانيت خدا شهادت مى دهم همانطور كه ملائكه شهادت دادند . خدايى كه داراى كرم واحسان 
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است . صفات خدا را مى شماريم تا آخر . خدايى كه رحمتش بر غضبش بيشى كرفته است . مككر ما كارى بكنيم كه غضب خدا را 
به دنبال داشته باشيم . خدا در ابتدا با عضب شروع نمى كند . صفت اصلى خدا رحمت است و غضب خدا به تبع اعمال صورت مى 
كيرد كه آن هم براى تاديب است نه براى انتقامجويى . ه ركسى كه طالب خدا باشد او رااز دست نمى دهد و اين طور نيست كه 
الهى را انجام بدهند و راه تركك حرام را آسان كرد و كمان نكنيم كه اين راه سخت است و نمى شود. تكليفى كه خدا خواسته حتما 


شدنى اسث . تكليفى را ندا نفرستاد مكر اينكه قبلا طاقث و توانش رادر انسان ايجاد كرده اسث. جيزى كه انسان طاقث و توائش 


نتواند به آن برسد . خدايى كه موانع تكليف را برطرف كرد و راه را براى همه مساوى قرار داد و راه را آسان كرد تا همه تكاليف 


را ندارد خدا از او نمى خواهد . بعد در اين دعا به بعثت انبياء اشاره مى كند . انبياء و اولياءالهى را فرستاد تا عدل الهى را محقق 
بكنند و نعمت هاى خدا را براى بند كان اظهار يكنند . ما را از امت ييامبر قرار داد از بهترين امت و جانشينان ييامير . ايمان به ييامبر 
اكرم و قرآن داريم كه براو نازل شده است . ايمان به وصى او كه در روز غدير ييامبر او را نصب كرد داريم . ييامبر اشاره كرد كه 
اين على وصى و جانشين من است . بعد يكى يكى ائمه را اسم مى برد تا امام زمان كه ما انتظارش را مى كشيم . با بودن او دنيا 
برقرار است به بركت او هست كه آسمان و زمين روزى مى خورند.بواسطه ى او هست كه زمين را يراز عدل و داد خواهد كرد 
يس از اينكه زمين از طلم و جور ير شده باشد . كلام شان بر من حجت است و تبعيت از آنها بر من واجب است . دوست آنها لازم 
وحتمى اسث . يروغ أذ تهنا جات بخن اسث :و مخالفت با آنها علاكف كتننده اسث . سوال قبر عق اسث بزالكبحته شدن از قبور 
حق است .بعد يكك دوره اعتقادات مرور مى شود . مردم توجه كنند كه همه ى دعاها و از جمله اين دعا را با توجه بخوانند . ما نبايد 
فقط اين دعا را قرائت بكنيم بلكه بايد به مضامين آن توجه بكنيم . من اين اعتقاداتم را به وديعه كذاشته ام و تو بهترين امانتدار 
هستى . خودت به ما امر كردى كه امانت را بركردانيم . در هنكام مركك اين اعتقادات را به من بركردان . مرحوم حائرى مى كفتند 
كه در كنار آيت الله حجت كه از مراجع تقليد در زمان آيت الله بروجردى بودند دوبار دعاى عديله را خوانديم . ايشانبا اينكه به 
بالشتى تكيه داده بود با خلوص نيتى اين كلمات را مى كفت و وقتى به كلمه ى على مى رسيديم » اين اعتقاداتش را مرور مى كرد . 
بعد كه اين دعا تمام شد و آنرا به خدا وديعه سيرد » جون ايشان بيمار بود مقدارى آب با تربت خوردند و كفت كه آخرين توشه ى 
من تريت اباعبدالله است . 

سوال > در مورد قبر و وحشت آن توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - مسئله ى قبر و ورود به قبر براى هر كسى ترسناكك است . بعد از قبض روح و توفى شخص كه شخص ميت شد ء اولين عالم 
آخرتى قبر است . بيامبر فرمود : اكر كسى از اين منزل بتواند خلاص بشود و نجات بيدا كند مراحل بعدى راحتتر است . اما اكر 
نتوانست از اين منزل خلاءص بشود معلوم نيست كه مراحل بعدى راحتتر باشد . اككر در دنيا يرونده اش به نوعى بوده كه آمادكى 
هايى كسب كرده و در اين منزل او راحت است و مشكلى برايش بيش نيامده دليلى ندارد كه در مراحل بعدى مشكل خاصى 
برايش يبش بيايد. در عالم قبر اين منزل به منرل بايد طى بشود و زمانش در مورد افراد مختلف فرق مى كند . بعضى ها هستند كه 
در دنيا بقدرى براى خودشان آمادكى كسب كرده اند و بقدرى تعلقات شان را رها كرده اند كه اين افراد منازل را به سرعت طى 
مى كنند. به تعبيرى اين منازل را در دنيا طى كرده اند . بيامبر فرمودند : قبل از اينكه شما را ببرند خودتان برويد. ائمه و اولياء الهى 
كه در مراحلى را از كمال روح طى كرده اند ( عالم قبر طى كمالات روح است ) بعد از مركك در كلاسى هستند كه تا آنجا رفته 
بودند . اين افراد كلاس هاى ابتدايى را كذرانده اند . يس كذراندن راهها متفاوت است . يكى اينها را در دنيا رد كرده است يا 
يكك كسى ديرتر اينها را رد مى كند . اين منزل كه اولين منزل آخرت است مرحله ى سختى است . در تشييه جنازه اى امام كاظم 
(ع) حضور داشتند . وقتى شخص را در قبر كذاشتند امام دركنار قبر نشست و فرمود : دنيايى كه خرش با يكك كفن ساده » يكك قبر 
كوجكك و دست خالى ختم مى شود شايسته است كه انسان از اول به آن دل نبندد . آخرتى كه اولش از اينجا شروع مى شود را 
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بايد جدى كرفت . امام سجاد (ع) در دعاى ابوحمزه اشكك مى ريزد و مى كويد كه من كريه براى مركك خودم » براى تاريكى قبر 
و تنكى قبر كريه مى كنم . ترسى كه اين اولياء الهى با آن ياكى وصفا داشتند يكك ترس مقدسى بود كه همه بايد آن ترس را داشته 
باشند . اين ترس از روى معرفت و ايمان است . از روى اين است كه آنها متوجه هستند كه دارند كجا مى روند . با اينكه اينها تمام 
اعمال شان كار صالح و خير بود اما تكيه به اعمال نداشتند و تكيه شان به خداوند بود . آنها خجل بودند از اينكه اعمالشان را اسم 
ببرند .-جككونه سر زخجالت برآورم بر دوست كه خدمتى بسزا بر نيامد ازدستم . بعضى مواقع ما با دو تا عمل كوجك از خدا طلبكار 
مى شويم و كله مى كنيم وجرا هاى زيادى داريم . در حاليكه بيشتر مشكل آنها هم تقصير خودمان است. كاهى آنها مشكل 
اجتماعى است ولى ما آنرا به خدا نسبت مى دهيم . مرحوم مجلسى در جلد شش بحار اين روايت را آورده است . حضرت على (ع) 
با كريه بر ييامبر وارد شدند و فرمود كه مادرم از دنيا رفت . ييامبر كفت كه او مثل مادر من بود و كاهى اكر بجه هايش كرسنه مى 
ماندند من را سير مى كرد. ييامبر كاهى او را مادر صدا مى زد . يبامبر به او لباسى دارد كه آنرا كفن بكنند و در تشبيع يبامبر ياى 
برهنه و آهسته آهسته تشييع مى كردند . ييامبر نماز اين بانو را خواند و هفتاد مرتبه تكبير كفت . وقتى مى خواستند او را در قبر 
بككذارند بيامبر ابتدا خودش در قبر خوابيد و بعد او را در قبر كذاشتند و بيامبر تلقين را فرمودند . وقتى مردم داشتند يراكنده مى 
شدند ييامبر فرمود : بنك أَبتك نه جعفر و نه عقيل » على بن ابيطالب . علت اين كارها را از يبامبر يرسيدند . ييامبر فرمودند كه يكك 
روزى من از احوال آخرت مى كفتم واز قيامت مى كفتم كه همه عريان محشور مى شوند . يكك دفعه فاطمه لرزيد و ككفت : واى 
از خجلت آن روز. من لباس خودم را تن او كردم تا روز قيامت يوشيده محشور بشود . اينكه من آهسته آهسته تشييع مى كردم 
بخاطر ازدحام فرشته ها بود كه آهسته آهسته تشييع مى كردند و اينكه هفتادمرتبه در نماز تكبير كفتم بخاطر اين بود كه هفتاد صف 
از ملائكه بسته شده بود . اينكه در قبر خوابيدم بخاطر اين بود كه روزى براى او از عالم قبر مى كفتم » ديدم فاطمه ترسيد و كفت : 
واى از ضعيفى من اين فشار را جطورى تحمل بكنم ؟ كفتم : مادرم من در قبر تو مى خوابم و از خدا مى خواهم كه اين قبر بر تو 
فشارى نياورد و اينكه آن فرياد را زدم به اين جهت بود كه دو تا ملكك براى سوال يبش او آمدند . روايت داريم كه به محض ورود 
به عالم قبر دو ملكك مى آيند . بعد از اينكه انسان مُرد روح جدا مى شود و روح به بدن برزخى تعلق مى كيرد . در لحظات اول و 
بخصوص در شب اول قبر هنوز خودش را نيافته و با عالم برزخ آنس نكرفته و هنوز درست متوجه اين نظام نشده است . سالها در 
اين بدن و در اين دنيا بوده است و در تحير است . بخاطر همين مى كويند كه سه تا تلقين به مرده بككنيد زيرا متحير است . و خودش 
را هنوز بدنى مى بيند كه در قبر خاكى مى برند . فشار قبر و سوال قبر براى اين قبر دو متر در يكك متر نيست . عالم قبر اسم ديكر 
برزخ است منتها شخص در اوايل هنوز متحير است . ييامبر فرمودكه وقتى دو ملكك از او سوال كردند كه يرورد كار و ييامبرت 
كيست ؟ | كفت : خدا و محمد . وقتى سوال كردند كه ولى و امام تو كيست ؟ اين خانم خجالت كشيد كه بككويد : فرزندم . دسته 
كلى مثل على در اين دامن يرورانده شده است ولى خجالت مى كشد كه بككويد من كارى كرده ام . من به او كفتم كه بكو : 
فرزندم على بن ابيطالب نه جعفر نه عقيل . وقتى او اين را كفت . خدا براى او رحمتى فرستاد كه او با جشم روشنى در آن عالم 
زندكى مى كند. اولياء همه مى ترسيدند . حضرت زهرا در وصيتش به اميرالمومنين مى فرمود : بعد از اينكه من را در قبر كذاشتى 
نرو» بنشين و قرآن بخوان . ميت احتياج به خواند قرآن دارد . در آداب دفن داريم كه وقتى شخص متوفا را دفن كردند و مردم 
داشتند يراكنده مى شدند جند نفر از نزديكان متوفا در آنجا بمانند . اين توصيه ى اكيد است . مدتى بمانند و تلقين بخوانند . امام 
صادق (ع) فرمود : يكى از نزديكان ميت دستش را روى خاك بككذارد و با صداى بلند تلقين بخوانند . وقتى اين تلقين را كفتند » 
آن دو ملك به همديكر مى كويند كه برويم حجت را به او تلقين كردند . آمده كه بعد ازدفن بر سر قبر بنشينند و قرآن بخصوص 
سورهى ياسين » ملكك » حمد و يازده مرتبه قل هوالله » حمد و هفت مرتبه انا انزلنا را بخوانند » دعا بكنند و براى ميت طلب رحمت 


بكنند . در روايت داريم كه اكر جهل نفر كنار قبر و جنازه بيايند و طلب مغفرت براى ميت بكنند خداوند مى كويد كه من شهادت 
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شما را يذيرفتم واو را مى بخشم . 

سوال > سوره اسرا آيات ٠‏ تا 88 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه ينجاه و سه مى كويد كه يكى از ترفندهايى كه شيطان براى فريب انسان دارد تفرقه و فتنه انككيزى است . بيشتر فتنه 
كرى ها با يكسرى حرف هاى جزئى شروع مى شود . بين زن و شوهرء برادر و خواهر» دو تا دوست با يكك طعنه و نيش اختلافى 
بيش مى آيد و شايد منظورى هم نداشته است . قرآن به ما درس مى دهد كه اين حربه رااز دست شيطان بككيريد . مى فرمايد : اى 
ييامبر به بندكان من بكو بهترين نوع حرف زدن را با هم داشته باشند هم محتوا و هم شكل حرف زدن خوب باشد. زيرا شيطان در 
كمين است كه تفرقه بيندازد . او دشمن آشكار شما است . مواظب باشيد كه حربه به دست او ندهيد . 

سوال - جكار مى شود كرد كه ازاين وحشت قبر كاسته بشود ؟ 

ياسخ - كسانى كه مومن هستند و مى دانند فردى مثل فاطمه زهرا (س) و امام سجاد (ع) از اين مسئله اشكك و ترس داشتند » ما هم 
بايد از آنها ياد بككيريم » ما كه ياكك تر از آنها نيستيم . اين يكى از فريب هاى شيطان است كه مى كوييم خدا مهربانتر از آن است 
كه ما را عذاب بكند و باعث وحشت ما بشود . آنها با اينتكه رحمت خدا را مى ديدند از مركك هم خوف هم داشتند . ما نبايد اين را 
مفرى براى خودمان قرار بدهيم كه هركارى دلمان خواست بكنيم . خدا بى دينى و لاابالى كرى را نمى بخشد . ما نمى توانيم كلاه 
شرعى سرخودمان بككذاريم . خدا فردى را مى بخشد كه تمام سعى و تلاش خودش را دارد مى كند و يكك جا كم آورده است . اما 
كسى كه سعى نمى كند و دستورات الهى را انجام نمى دهد خيلى جذب رحمت الهى نمى كند . مواظب باشيم كه كرفتار اين 
ترفند شيطان نشويم . عمده وحشت عالم قبر بخاطر اين است كه ما با عالم غيب نامانوس هستيم . ما با عالم آخرت و برزخ و ملائكه 
خيلى انس نداريم آنها براى ما نامانوس و وحشتناك هستند . از طرف ديككر تعلق زياد ما به اين دنيا باعث وحشت ما مى شود. اولين 
كارى كه بايد بكنيم اين است كه انس خودمان را با خدا زياد بكنيم . وقتى انس با خدا كه معدن همه ى رحمتهاست و همه جيز در 
دست اوست » ديككر در هيج جا وحشتى به شما دست نمى دهد و شما ديكر تنهايى ندارى . ديكر از تنهايى و غربت نمى ترسى زيرا 
هيج جا تنها نيستى . بزركى تنهايى نشسته بود وبا خدا صحبت مى كرد فردى وارد شد وكفت كه ديدم شما تنها هستى و بيش شما 
بنشينم . بزركك كفت كه من تنها نيستم . من الان با خدا مشغول بودم و شما بزم ماارا بهم زدى . كسى كه با خدا مانوس است وقتى 
در تنهايى قرار مى كيريد لذت مى برد . امام كاظم (ع) وقتى در سخت ترين سياه جال ها زندانها قرار مى كرفت مى كفت : خدايا 
شكرت » دنبال جاى خلوتى مى كشتم كه با توانس بككيرم . يس انس خودمان را با خدا زياد كنيم . وقتى انس با خدا زياد بشود در 
امور خدايى هم با ملائكك مانوس مى شويم . دومين مطلب كه در روايت به آن تكيه شده است صدقه و نماز وحشت يا ليله الدفن 
است . شب اول قبر يعنى ورودى ميت به عالم برزخ است كه هنوز وحشت براو هست و مدتى كه بككذرد كار سبكك تر مى شود. 
شب اول خيلى سخت است . ييامبر فرمود : سخت ترين ساعات بر اولاد آدم شب اول قبر است . با صدقه دادن به اموات تان رحم 
كنيد واكر نتوانستيد دو ركعت نماز بخوانيد كه همان نماز ليله الدفن است . يس اككر مومنى از دنيا رفت اولين كار براى او صدقه 
است . اين از نماز مهمتر است . به نيت ميت صاقه به فقير داده بشود تا خدا رحمتش را بر او نازل بكند . اين نماز بدين صورت 
است كه در ركعت اول بعد از حمد آيت الكرسى و در ركعت دوم بعد از حمد يازده ده مرتبه اناانزلنا دارد كه وقتى نماز تمام شد 
صلوات مى فرستيم و مى كوييم كه ثواب اين نماز را به فلا-نى بفرست . ييامبر فرمود كه اكر اين نماز را بخوانيد قبر او تا قيامت 
وسعت يبدا مى كند. منظور عالم برزخ است . خود شخصى كه نماز را خوانده به تعداد مخلوقات عالم ثواب مى برد زيرا بزركترين 
خدمت را كرده است . استاد محدث نورى در كتاب دارالسلام از قول استادش ملا فتح على سلطان آبادى كه از عرفا در نجف بود 
نقل مى كرد كه من عادتى داشتم كه وقتى مسلمانى از دنيا مى رفت بعداز نماز عشا دو ركعت نماز ليله الدفن براى او مى خواندم . 
يكك كسى به من كفت كه من يكك از اقوامى كه از دنيا رفت بود را در خواب ديدم . او به من كفت كه خدا رحمت كند يدر اين 
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عالم بزركوار را زيرا با دو ركعت نماز من آزاد شدم . سومين جيزى كه براى رفع وحشت موثر است خواندن قرآن است . خواندن 
سوره ى ياسين قبل از خواب موثر است . خواند سوره ياسين بر سر قبر كسى كه از دنيا رفته است بسيار موثر است . جهارمين جيز 
صلوات فرستادن است . كاهى فرستادن يكك صلوات قبرستانى را نورانى مى كند. ما نمى دانيم كه يكك صلوات جيست . با يكك 
صلوات ميت از سختى رهايى يبدا مى كند . كار ديككرى كه در روايات تاكيد شده ركوع را كامل انجام دادن است . ما نمى دانيم 
جه ارتباطى بين دفع وحشت و انجام دادن كامل ركوع است . بعضى ها ركوع را مثل نوكك زدن انجام مى دهد اين ركوع ناتمام 
اث . يكن ديكراز تفغيلات الهن ابن ات كه اكر كدي ازاظير وتده تا مع از دنا ترود غذابب قبن از او برذاشكهمى قود : 
ذيكرس معقيت اعل يت اسك بباسر تركوة مهت مين واغعل يت ادرعقك نهاق ولمكتساكه كداوليق هر كم قير و اث 
نجات بخش است . 

سوال - بعضى ها وقتى فوت مى كنند در قبر قرار نمى كيرند مثلا در دريا غرق مى شوند يا دفن نمى شوند . آيا اينها هم شب اول 
قبر دارند ؟ 

ياسخ > بله . امام صادق (ع) فرمود كه اسم ديككر برزخ قبر است . قبر دو تا معنا دارد . يكى همين كودالى است كه در قبرستان 
است و جايكاه بدن كوشتى ما است . بعد از مركك تا قيامت ديكر با اين بدن كارى نيست . يكك بدن ديكرى به ما داده مى شود كه 
روح به آن بدن تعلق مى كيرد بنام بدن برزخى كه مثل اين بدن است ولى ستككينى ندارد شبيه بدنى است كه ما در خواب مى بينيم 
. البته هزاران بار كامل تر از اين بدن ما است . عالم برزخ روح با بدن مثالى استكك ه مثل اين بدن است .اكر كسى در دريا دنيا رفته 
است يا مثل هنديها كه مرده را مى سوزانند و بر باد مى دهند » قبر خاكى ندارد. ما به اين قبر كارى نداريم .سوال و فشار قبر براى 
برزخ است . در عالم برزخ اين اتفاقات رخ مى دهد . قرآن در مورد قوم نوح مى فرمايد : بخاطر كناهانشان در دريا غرق شدند و 


وارد اتش شدند . 
عمق 


١/ع/7١‏ 
در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم بدان اميد دهم جان كه خاكك كوى تو باشم» بوقت صبح قيامت كه سر زخاكك برآرم به 
كفتكوى تو خيزم به جستجوى تو باشم؛ به مجمعى كه درآيند شاهدان دو عالم نظر به سوى تو دارم غلام روى تو باشم . حديث 
روضه نككويم كل بهشت نبويم جمال حور نجويم دوان به سوى تو باشم » مى بهشت ننوشم ززدست ساقى رضوان مرا به باده جه 

حاجت كه مست روى تو باشم . 

سوال -اكر مركك ناكهانى بسراغ ما بيايد و ما نتوانيم آداب قبل از آن را اجرا كنيم جه اتفاقى مى افتد ؟ 

ياسخ - الان بسيارى از مركك هايى كه اتفاق مى افتد مركك هايى نيست كه افرادى در كنار محتضر نشسته باشند و او را رو به قبله 
كنند و آدابى را دركنار او انجام دهند . متأسفانه اينكونه مركك ها كم شده و مركك هاى ناكهانى زياد شده است . تصادفات » 
حوادث غير مترقبه » سكته هايى كه در اين زمان خيلى زياد شده و يا حتى برخى از مريضى هايى كه باعث شده افراد بر روى تخت 
فاق بيمارسكان باشتند:و ستكان انهادر كناوشان ناشتد كه در اين صورت امكان اجراى آن آداب وجود ندازد : البعه تقاضابى كه 
از يرسنل محترم بيمارستان ها اعم از يزشكان و يرستارانى كه زحمت مى كشند داريم اين است كه علاوه بر وظيفه ى شغلى خود ء 
وظيفهى ايمانى و دينى را نيز در نظر بككيرند . كر مريضى در حالتى است كه آنها تشخيص مى دهند علائم مركك در او مشخص 
شده حتى الامكان آن آداب واجب را كه رو به قبله كردن است انجام دهند . جقدر خوب است كه يكك يرستار كه در لحظه ى 


آخر در كنار مريضى است كه همراهى ندارد تلقين شهادتين كرده » اسم ائمه را كفته و يا يكك سوره ى قرآن بالاى سر او بخواند . 
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شبيه اين سوال را از بيغمبر اكرم كردند » ييامبر اكرم (ص) در جمع تعدادى از اصحاب بود كه فرمود به شخصى كه در شرف موت 
است شهادتين را تلقين كنيد و اكر كسى آخرين كلام زبان او لاله الا الله باشد داخل بهشت مى شود . يكك شخصى كفت در زمان 
سكرات موت ما آنقدر كيج و متحير هستيم كه حواس ما نيست اين كلمات را بككوييم واين حرف ها را بزنيم . همان موقع جبرائيل 
نازل شد و به بيامبر اكرم (ص) فرمود الآن كه در صحت و سلامتى هستيد » زبان شما باز و حواس شما جمع است كلمه ى لا اله الا 
الله را بكوبيد اكر مى خواهيد اين كلمه در قلب شما باقى بماند . جون زبان صرف كه در قلب نباشد خيلى هنر و ارزشى ندارد . 
مهم اين است كه در قلب باشد » اككر كسى توانست بككويد كه جه بهتر اما اككر فرصت نكرد عمده اعتقادات قلبى است . بنابراين به 
تعبير سعدى كنونت كه جشم است اشكى ببار زبان در دهان است عذرى بيار» كنون بايدت عذر تقصير كفت نه جون نفس ناطق 
زكفتن بخفت. علامه محمد تقى جعفرى شاكرد يكى از عرفاى نجف به نام شيخ مرتضى طالقانى بودند كه مرحوم آيت اله بهجت 
نيز مدتى شاكرد ايشان بودند . علامه جعفرى مى كويد دو روز مانده بود به محرم طبق عادت هرروز براى كرفتن درس به خدمت 
ايشان رسيدم. وقتى وارد شدم ايشان كفتند براى جه آمده اى . كفتم براى كرفتن درس آمده ام . ايشان كفت درس تمام شد . 
آقاى جعفرى مى كويد من كمان كردم ايشان روزها را اشتباه كرده و فكر مى كند ايام تعطيلى محرم شروع شده است . كفتم هنوز 
دو روز به محرم مانده و درس برقرار است . او كفتن نه درس ديككر تمام شد . اين تعبير را كردند كه خر طالقان رفته و فقط يالان او 
مانده » روح رفته و فقط جسم مانده است. بعد از آن نيز يكك لااله الا الله كفت و اشكك ريخت . فهميدم كه در حال خبر دادن از 
جيزى است يعنى خبر از مركك مى دهد واينكه تمام شدن درس را به طور كلى مى كويد . كفتم آقا حالا آن درس تمام شد اكر 
مى شود يكك درس ديكرى به ما بدهيد . اين شعر را خواند : تا زدستت مى رسد شو كاركر جون فوتى از كار» خواهى زد به سر. ما 
مى بينيم در كلمات و دعاهاى معصومين به استعداد موت يعنى آمادكى براى مركك اينقدر اشاره شده است. امام سجاد(ع) يكك 
دعاى بسيار زيبايى دارد » تقاضاى من اين است كه افراد اين دعاى زيبا را كه كوتاه هم است ضبط كرده و حفظ كنند و در سجده 
ها ويا قنوت هاى خود بخوانند . دعا اين است : خدايا من از تو مى خواهم تعلق و جسبندكى من به دنيا را كم كنى » به آن سراى 
ابديت رو كنم و توجه من بيشتر به عالم ابدى باشد . خدايا آماده شوم براى مركك قبل از فرا رسيدن آن . ما همه آشنا هستيم كه در 
معارفء توبه و جبران خطاها واجب فورى است . در مباحث و اعتقادات كلامى ما آمده و همه هم اين نظر را دارند و از قرآن مجيد 
نيز استفاده مى شود كه توبه واجب فورى است . به اين خاطر اكردر توبه و جبران خطا ها تأخير كنيم معلوم نيست كه فرصتى براى 
انسان باقى بماند . من اكر بكويم بعداً جبران مى كنم ممكن است بعداً وجود نداشته باشد . الان ماه شعبان است و سه عمل است كه 
در اين ماه خيلى به آن توصيه شده است . اول صدقه » دوم صلوات مخصوصاً آن صلوات معروفى كه مومنين هنكام ظهر بعد از نماز 
ظهر مى خوانند و سوم استغفار است . درست است كه هفتاد مرتبه استغفراله و اتوب عليه در اين ماه توصيه شده است ولى توبه و 
استغفار زمانى كامل است كه آن خطاهايى را كه مى توانم » جبران كنم و تأخير نيندازم . مرحوم شيخ مرتضى زاهد ينجاه يا شخصت 
سال بيش در همين تهران زندكى مى كرد . ييرمردهايى هستند كه از ايشان خاطراتى دارند و من با برخى از آنها برخورد داشته ام . 
اين مرحوم نقل مى كند كه يكك بار بعد از نماز مغرب و عشا كه مسئله مى كفتم يكك مسئله را اشتباه كفتم . وقتى به منزل رفتم 
متوجه شدم كه اشتباه كفته ام. همان شب راه افتاده و به در خانه ى مسجدى هايى كه دور و بر منزل ايشان بودند و آنها را مى 
شناختند رفتند وبه آنها كفتند كه آن مسثله را اشتباه كفته اند. به در جند خانه كه رفتند يكك نفر به او كفت حاج آقا جه عجله اى 
است حالا فردا شب ما مى آمديم آنجا شما آن را تصحيح مى كرديد . كفت شما عجله نداريد شايد حضرت عزرائيل (ع) عجله 
داشته باشد وفرصت به فردا نرسد كه من آن را تصحيح كنم . اين جقدر ارزشمند است و جقدر زندكى را شاد مى كند . اينكه 
رزمند كان در جبهه ها اينقدر نشاط داشتند و شوخ و راحت بودند به اين علت است كه با مركك مشكلى نداشتند . درست است كه 


مركك آنها نيز ناكهانى بود و در يكك لحظه خمياره يا كلوله اى مى آمد اما آن ناكهانى به كونه اى بود كه آمادكى قبلى داشتند . 
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اين آمادكى با اين جند جيز ايجاد مى شود : اول توبه و جبران خطاها . يعنى مطمئن نباشيم كه فردايى است » شايد نباشد . اكر حق 
الله » نماز و روزه و حجى به كردن من است نبايد بى خيال آن باشم . معنا ندارد كه يكك مومن بى خيال حقوقى كه از خداوند 
متعال ضايع كرده باشد . البته من نمى كويم كه فرد همه ى كارهاى خود را كنار بككذارد و بايستد فقط نماز بخواند و روزه بككيرد . 
اكر نماز يا روزهى قضايى به كردن فرد است روزى يكك نماز قضا بخواند . همين مقدار كه نشان دهد بى تفاوت نيست كافى است 
. نبايد با واجبات و حرام هاى خدا شوخى كنيم . از اميرالمومنين (ع) سوال كردند كه آمادكى براى مركك جيست ؟ ايشان فرمودند 
: فرائض و واجبات خود را انجام بده و اكر يكك زمانى فوت شده قضاى آن را بجا بياور . حرام ها را تركك كرده و تا آنجا كه مى 
توانيد به صفات اخلاقى خوب مزين شويد. بعد ايشان فرمودند : اكر اينجنين شد ديككر براى فرد فرقى ندارد كه جه زمانى مركك فرا 
برسلدك ١‏ براق يق شخضى م رك اكهناتى به معناق غافلكيراته معنا تدارة:. حون عميشه آمادة اث وغافلكير تمن شود .مق اين 
مطلب را از آقازاده مرحوم آقاى اراكى شنيدم كه يكى از خوبان نجف كه معاصر مرحوم ميرزاى شيرازى بود يعنى آقاى فاضل 
اردكانى يكك مرتبه نماز عشاى خود را كه خواند و شام خود را كه خورد كفت نماز خوبى خوانديم » شام خوبى خورديم و مركك 
خوبى هم مى كنيم و همان شب از دنيا رفت . ببينيد براى اين افراد جقدر آسان و راحت است . يس در جبران حقوق كذشته 
همانطور كه همه ى مومنين مى دانند حق الله و بخصوص حتق الناس مهم است . حضرت امام در وصيت ها و نصيحت هاى خود به 
مرحوم حاج احمد آقا فرزند بزركوار ايشان مى فرمايد: بعد از مركك آنجا كه كار ما با خدا باشد و حساب ما با او باشد الرحم 
الراحمين است . ولى آنجا كه كار ما با مردم باشد » مردم ديككر ارحم الراحمين نيستند و به سادكى نمى كذرند جون همه كم دارند 
تايكك جيزى از تو نككيرند تو رارها نمى كنند . در سورهى فجر از مرصاد نام برده شده است و در روايت داريم كه مرصاد 
كذ ركاهى است در عالم آخرت . كسى از آن عبور نمى كند اكر حقى به كردن ديكرى داشته باشد و مديون كسى باشد . يعنى 
صاحبان حق بايد راضى باشند تا از آن كردنه و كذ ركاه عبوركنيم . آنجا صاحبان حق را مى آورند و مى كويند تو بايد از آنها 
رضايت بكيرى . آنجا ديككر رضايت به يكك كلمه ى حلا-لم كن معمولى تمام نمى شود . بيغمبر در جمعى از اصحاب فرمود مى 
دانيد مفلس به جه كسى مى كويند ؟ اصحاب كفتند آن كه با جيب خالى كلى بار زندكّى بر دوش داشته باشد . ييامبر فرمود اين 
مفلس نيست و فقط بى يول است . مفلس كسى است كه در عالم آخرت او را مى آورند درحالى كه كيسه ى اعمال خير او خيلى 
ير است اما او را به همين مرصاد مى آورند . صاحبان حق كه حقى را از آنها ضايع كرده » آبرويى ريخته و اذيتى كرده است و مالى 
از آنهنا خورده مى آورتد و بابد رضايت بكيرد .دزاين حالت از كسهدى خيرات اين قرد برمى دارتد ويه ذيكران فى ذهند تا 
راضى شوند . اكر اعمال خير او تمام شد از كناهان و بار ديكران بر روى دوش اين فرد مى كذارند . يبامبر فرمود مفلس اين فرد 
است كه اول بارى از خيرات داشت اما الالن كيسه اى از كناهان بر دوش دارد . بنابراين اولين وظيفه و آمادكى قبل از مركك اين 
است . اينكه اكر حقى ضايع شده به وصيت نككذاريم تا ديكران براى ما انجام دهند . ديكران كاهى در اعمال خود مانده اند . 
بازماند كان » بعد از مركك تا جند روز داغ هستند و بعد شايد فراموش كنند . بعد از آن ما مى مانيم و كوله بارى از سختى ها و 
معطلى هاى آن طرف. دومين وظيفه اين است كه افرادى كه مى توانند و براى آنها امكان يذير است كفن تهيه كنند . از مرحوم 
آيت الله بهجت است كه تهيه ى كفن عمر را طولانى مى كند . روايتى در وسايل الشيعه است كه مى فرمايد: اكر كسى كفن را تهيه 
كند و هراز كاهى به آن نككاه كند جزو غافلين نيست و هر موقع به آن نككاه كند اجر و ثواب به او مى دهند . سومين جيزى كه 
خيلى به آن توصيه شده بحث وصيت است . در روايات ما وصيت نشانه ى عقل شمرده شده و حقى است به كردن يكك مسلمان . ما 
حتى در آيه ى قرآن داريم كه كسانى كه نشانه هاى مركك براى آنها ظاهر شده الزام است كه وصيت كنند به عنوان يكك وصيت 
شايسته براى خويشان و بستكان آنها » اين يكك حقى است به كردن متقين . نكته ى اول اينكه بهترين وقت وصيت در زمان صحت 


و سلامتى است كه انسان علائمى از مركك را نمى بيند . ولى آخرين وقت وصيت زمانى است كه انسان علائم مركك را مى بيند . 
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قرآن اشاره به اين آخرين وقت كرده كه وقتى انسان اين علائم را مى بيند ديكر آخر كار است . ييامبر اكرم (ص) يكك تعبيرى دارد 
كه وصيت را زير بستر و بالين خود قرار دهيد منظور اينكه وصيت اينقدر در دسترس باشد . اكر كسى حقى به كردن خود دارد جه 
حق الله و جه حق الناس واجب است كه وصيت كند . اين وصيت يا مى تواند شفاهى باشد و يا اينكه آن را بنويسد . اما اكر حق 
الناس و حق اللهى به كردن او نيست » خمس و زكات » بدهىء نماز و روزه اى به كردن ندارد و حقى از كسى ضايع نكرده » اين 
وكيك براق اؤ مستحب موكداسق ., تكليق اسث كه اكر داراف اموالئ اسث ديكران بداتتك جه بايد بكددد . البنه وصيت ثنها بخاطر 
اموال نيست و مى تواند براى توصيه هاى خيرى باشد كه تجربه هاى زندكى به او آموخته است . همانطور كه اميرالمومنين (ع) به 
فرزند خود امام حسن (ع) آن وصيت هاى بسيار ارزشمند را دارد . اما در عين حال اككر كسى اموال دارد و حقوقى به كردن او 
نيست مستحب موكد است كه وصيت كند . سومين مطلب اين است كه وصيت ها عادلانه باشد . كاهى اوقات برخى از افراد خيلى 
مقدس مى شوند و همه ى اموال خود را مى بخشند و حق فرزندان ناديده كرفته مى شود ويا به بعضى از فرزندان بيشتر مى دهند . 
ييامبر اكرم (ص) شنيدند كه يكى از مسلمين تمامى اموال خود را در زمان حيات خود بخشيده در حالى كه فرزندان او محتاج 
هستند . ييامبر (ص) فرمود: با اين فرد جه كار كرديد . كفتند در قبرستان مسلمين او را دفن كرديم . ييامبر فرمود: اكر من بودم 
اجازه نمى دادم او را در قبرستان مسلمين دفن كنيد . كار اين فرد مومنانه نبوده . نكته ى جهارم مقدار وصيت است . درست است 
كه تا وقتى شخص زنده است مالكك تمامى اموال و دارايى هاى خود است اما يس از مركك فقط در يكك سوم از اموال خود اختيار 
دارد . يعنى فقط مالكك ثلث اموال است . با اينكه همه ى اموال را او تهيه كرده اما دو سوم اموال بعد از مركك متعلق به او نيست . 
ار كسى مى خواهد وصيت كند كه بعد از مركك من اين مقدار نماز و روزه براى من بكيريد » يا بعد از مركك من اموال من را 
وق كقك وا ضاته وايه سر مق بناعيدة انق يفقت نا و وضيك »ها كريق از مقدان تاقد اوتكن قذارة قا اك كل مال 
صدو بيست ميليون تومان است تا جهل ميليون تومان فقط مى تواند وصيت كند اكر بيشتر شد به شرطى كه همه ى وراث اجازه 
دهند قابل اجرا است واكر نه فقط تا ثلث . البته آن جيزى كه ما در روايات داريم اين است كه اكر شخصى كه مى خواهد وصيت 
كند » فرزندان او احتياج دارند مستحب است تا يكك جهارم و يكك ينجم مال را وصيت كند . آخرين نكته اين است كه حضرت 
اميرالمومنين (ع) فرمودند : بهترين وصيت اين است كه خود فرد وصى خود باشد . يعنى آن كارهايى كه ديكران مى خواهند براى 
او انجام دهند خود او انجام دهد . جرا انسان براى بعد بككذارد» انسان بهتر است تا وقتى كه زنده است ببخشد و فرزندانى را كه الان 
احتياج دارند تأمين كند تا آنها دعا كنند . داريم كه كسى وصيت كرد بعد از مركك انبار خرمايى را به صدقه بدهند . بعد از مركك 
اواين كار را كردند. بيغمبر اكرم (ص) رسيد يكك عدد خرما در آن انبار مانده بود » فرمود اكر اين يكك عدد خرما را خود او در 
زمانى كه زنده بود انفاق مى كرد بهتر از كل انبار خرمايى است كه بعد از او به صدقه داده شد. جون اسلام به دنبال رشد فرد است 
واينكه تعلق او از دنيا كنده شود . درست است كه بعد از مركك هم صدته فايده دارد ولى آن كار قبل از مركك فايده ى بيشترى 
دارد . يسرى بود كه مدام به يدر خود مى كفت يكك مقدار ازاين اموال را در راه خدا بده . آن يدر مى كفت بعداً وصيت مى كنم 
يكك قبى در كزنفة أى ذر مهال كذر بوؤفل در أن زمان ترق نبوة اين موسر فاتوسن را كه باد در جلوق عدر نكاه عن ذاشت 7 
كوجه روشن شود يشت سر او نككاه داشت . يدر كفت جلو بيا نور بايد جلو باشد جرا يشت سر رفته اى؟ يسر ككفت من هم همين را 
مى كويم » نور بايد جلو باشد و انسان عمل رابايد جلوجلو بفرستد. بركك سبزى به كورخويش فرست كس نيارد زيس» تو ييش 
فرست . اين نكات: توبه و جبران خطاها و حقوق ضايع شده ء وصيت »ء تهيه ى كفن و احياناً تربت اباعبداله (ع) همان مصاديق 
آماد كى براى مركك اسث . 

سوال لطفاً درخصوص سوره ى نحل آيات 1١١‏ تا ١١8‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در آيه ى ١١5‏ يرورد كار عالم مى فرمايد ازآن جيزى كه خداوند به شما رزق داد و روزى شما كرد بخوريد در حالى كه 
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دو شرط داشته باشد يكى آنكه حلال باشد و آن طهارت باطنى كه مخصوص خداوند است و باعث رشد مى شود در آن جيزى كه 
مى خواهيد استفاده كنيد باشد و دوم اينكه طيب باشد . يعنى طهارت ظاهرى داشته باشد . ممكن است كاهى اوقات يكك جيزى 
حلال باشد اما نجس باشد يعنى طهارت ظاهرى نداشته باشد . بنابراين هر دو شرط هم طهارت باطنى داشته باشد كه ما به حلال 
بودن تعبير مى كنيم كه باعث رشد معنوى انسان مى شود و سوخت مناسبى است كه روح را ارتقاء مى دهد . هم اينكه طيب و طاهر 
باشد يعنى ظاهر آن نيز آلوده نباشد . بعد خداوند متعال مى فرمايد: وقتى از روزى استفاده كرديد ما اين روزى را براى جيز ديكرى 
كذاشته ايم كه از استفاده از آن مهمتر است » روزى هارا استفاده كردن براى اين است كه انسان به شكر برسد . اككر روزى را 
استفاده كند و به شكر برسد اين روزى نعمت مى شود . در روايتى از امام كاظم (ع) است كه شكر نعمت بالاتراز خود نعمت است . 
يعنى اكر شما غذايى را مى خوريد كه نعمت است شكر آن بالاتر از آن غذا است . اكر سلامت نعمت است شكر آن بالا تراز خود 
ناقيس اع عرق تمتك ها براق ابن اث كدما ابه قرت كناد بسانتو نعمت هايا سكمارا اقرب م وسائه + وكريهاكر 
نعمت باشد و خدا را در آن نبينيم » نعمت تبديل به نقمت مى شود . در روز قيامت سوال مى شود كه جرا اين نعمت را حجاب خود 
كرديد ؟ اين بايد نردبان قرب مى شد در حالى كه آن را نردبان سقوط خود كرديد . بنابراين در اين آيه تعبير شده كه اكر بنده و 
عابد هستيد با شكرء نعمت ها را استفاده كنيد . 

سوال - قبض روح جيست و در آن جه اتفاقى مى افتد؟ 

ياسخ - بحث قبض روح همان جيزى است كه ما از آن تعبير مركك و جان دادن مى كنيم . در قرآن با اين لفظ نيامده و ما در قرآن 
اصال تعبير قبض روح نداريم . البته در روايات داريم . در قرآن يكك تعبير دقيق ترى داريم به نام توفى كه كلمه ى وفات نيز از همين 
كرفته شده است . توفى يا وفات يعنى تحويل كرفتن . اينكه ما به قبض روح مى كوييم توفى و در قرآن نيز آمده است يعنى فرشته 
ى مركك روح را تحويل كرفته و تعلق آن را از بدن قطع مى كند . روح موجود مجرد است و بدن مادى است . مانند آبى نيست كه 
از كوزه بيرون بيايد بلكه تعلق و رابطه ى آن قطع مى شود . كاهى اوقات ما به غلط به مركك فوت مى كوييم . فوت به معناى تمام 
شدن واز بين رفتن است . در واقع از بين نمى رود بلكه وفات مى كند . وفات يعنى تحويل كرفته شد و از اين عالم به يكك عالم 
ديكرى رفت . در قرآن براى دو مورد تعبير توفى و وفات بكار كرفته شده است : يكى در رابطه با موقع خواب و خوابيدن و يكى 
در رابطه با مركك . در خواب نيز ما وفات بيدا مى كنيم و مكرر در جند آيه قرآن اين مسئله را بيان كرده است . قرآن مى فرمايد: 
خداوند متعال آن كسى است كه هنكام مركك جان ها را توفى كرده و تحويل مى كيرد و آن كسى كه زمان مركك او نرسيده هنكام 
وات انق قوقق براض الاصووت من كرة. بع تابه خواب و عر كنا سعمق اسك قرست اس كهدن عردو كوف اوفاخ 
تحويل كرفتن روح ازاين جسم به يكك عالم ديكر صورت مى كيرد كه همه ى ما در خواب آن را تجربه كرده ايم . يعنى به نوعى 
همه ى ما وفات هاى متعدد داشته ايم و تجربه كرده ايم ولى فرق آن اين است كه در مركك تعلق روح به بدن به طور كلى قطع مى 
شود و ديكر مديريت بدن را روح نخواهد داشت . ولى در هنكام خواب تعلق ورابطه ى روح با بدن ضعيف مى شود . لذا ضربان 
قلب و نبض كاهش بيدا مى كند وحرارت بدن يايين مى آيد بنابراين شبه مركك است . وقتى از امام باقر (ع) سوال كردند كه مركك 
حيست فرهود: همان خوابى اسث كه شما هر شب ذاريد ولى دراز مدث اسث . يعنى مرك يكك واب طولانى اسث و خواب يكك 
مركك سبكك است . لذا ييامبر اكرم (ص) هر موقع مى خوابيدند يكك آداب زيبايى را انجام مى دادند . مرحوم محدث قومى نقل 
كرده كه يبامبر(ص) هر موقع مى خوابيدند اينككونه دعا مى كردند : خدايا به نام تو كه مى خواهم بميرم و زنده شوم و زمانى كه از 
خواب بيدار مى شد شكر مى كرد كه خدارا شكر كه ما را بعد از مركك زنده كرد . اين تعابير را فارسى نيز بككوييم اشكالى ندارد 
بلكه مهم نوع برخورد با خدا و مركك است . كه اينقدر دم دست و جلوى جشم باشد و انسان با آن مأنوس باشد . جقدر انسان آرزو 


مى كند در آن لحظات آخرى كه از دنيا مى رود و مركك حتمى او فرارسيده كه خدايا يكك لحظه ى ديكر به من فرصت بله . اما 
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الان خدارا شكر مى كنيم كه ما را بعد از آنكه مرده بوديم بازكرداند . در معارف و فقه ما است كه اككر فرد در حال جنابت است 
تخوابد و اكر عواسة "در اين عالت بغوابد سمحي انث كهوضو بكيرة . أن حزق كه توصيه شده اين اث كه شخض حتن 
وضو بككيرد ويا حداقل تيمم كند و بخوابد . در روايتى از اميرالمومنين (ع) است كه شخص طاهر باشد و اكر جنب بود وضو بكيرد 
ويا حداقل تيمم كند به اين خاطر كه روح را در هنكام خواب عروج مى دهند و به سمت خدا مى برند . واكر مركك شخص در آن 
حالت برسد ديكر او را باز نمى كرداندد وكرنه او را باز مى كردانند تا زمان مركك او . بنابراين جون يكك جنين اتفاقى مى خواهد 
رخ دهد كه روح در محضر الهى حاضر شده و در عالم بالاترى برود كفته اند كه در حالت جنابت مكروه است . 

سوال - لطفاً درخصوص قابض و حضرت عزرائيل توضيح بفرماييد. 

ياسخ - متأسفانه يكى از جفاهايى كه برخى از ما در رابطه با ملكك الموت و حضرت عزرائيل انجام مى دهيم ديد بدى است كه 
نسبت به اين بزركوار داريم . يعنى كاهى از ملكك مقرب الهى يكك هيولا ترسيم مى كنيم . اين خيلى بد است كه بى جهت يكك 
تنفرى از ايشان در خود ايجاد كنيم . تعداد ملائكك بى شمار است اما جهار فرشته رئيس فرشتكان هستند . يكى از فرشتكان حضرت 
جبرائيل (ع) است كه ايشان و زير دستان او مأمور در علم » معرفت » وحى و الهام رساندن به اهل آن و در امداد هاى غيبى هستند . 
برخى از ملائكه مأمور رزق هستند و روزى ها را مى رسانند كه رئيس آنها حضرت ميكائيل (ع) است . دسته ى بزركى از ملائكه 
هستند كه مأمور حيات و زندكى بخشيدن هستند . زمانى كه روح در جنين دميده مى شود حيات در او القاء مى شود . يا هنكامى 
كه دن قيبامت همه از قبرها برانكيشته من شوتة ودوبارة زثده مى شوشد كه مأمور اين كاز حتغدرت اسرافيل اسن . يكف دسته ىن 
عظيمى از ملائكه مأمورين كرفتن جان و قبض روح هستند كه اينها حضرت عزرائيل (ع) و مأمورين زير دست او هستند . حضرت 
عزرائيل جزو روساى ملائكه و مقرب الهى است . در قرآن داريم كه اينها بندكان بزركوار الهى هستند كه هيج معصيت ندارند . 
بنابراين حضرت عزرائيل ملكك , نورانى وبسيار زيبا است . يعنى خود او جون ملكك است و هيج كناهى ندارد بنابراين بسيار زيبا 
است . مرحوم آيت اله خوانسارى كه از اولياى الهى بود ايشان مى كفت من حضرت عزرائيل (ع) را ديدم كه جقدر زيبا است و 
اصلاً ازاو نترسيدم . هفت قدم به سمت من آمد ازاين حركت فهميدم كه هفت روز ديكر بيشتر زنده نيستم و همينطور نيز شد . 
اينكه برخى از افراد ملائكك مركك را به جهره هاى ديكر مى بينند » در واقع در ظرف ادراك آنها يكك نوع زشتى است كه در اين 
ظرف آن ملك را زشت مى بينند . مانند اينكه شما در يكك ظرفى كه آلودكى دارد آب زلال بريزيد . بنابراين خود او زشت نيست 
و بسيار هم زيبا است اما براى برخى از افراد اين ملائكه زشت هستند . جون زشتى باطنى خود آن فرد را نشان مى دهند و مانند آينه 
عمل مى كنند . در روايت داريم كه حضرت ابراهيم (ع) به حضرت عزرائيل (ع) كفت اكر مى شود آن طور كه افراد فاجر را قبض 
روح مى كنى خود را نشان بده . كفت طاقت ندارى ببينى » حضرت ابراهيم كفت جرا . كفت روى خود را بركردان و بعد نككاه كن 
. حضرت ابراهيم (ع) روى خود را بركرداند و بعد نككاه كرد خود او توصيف مى كند كه جهره اى بسيار زشت و متعفن بود كه از 
دماغ و دهان او دود وآتش بيرون مى آمد حضرت بيهوش شد. بعد كه بهوش آمد كفت يا ملكك الموت اكر آن فرد فاسق و فاجر 
هيج عذابى نداشته باشد بجز ديدن توء در لحظه ى آخر براى او بس است . اكر حضرت عزرائيل (ع) با اين جهره مى تواند براى 
فجار نشان داده شود براى مومن به حدى زيبا نشان داده مى شود كه ديدن او با آن نورانيت و عطر عجيبى كه دارد باعث مى شود 
كه روح از بدن ير بكشد . شما در قرآن ببينيد وقتى حضرت يوسف را زنان مصر ديدند دست هاى خود را بريدند . يعنى جمال 
يوسف باعث شد كه از حالت عادى بيرون بروند . وقتى جمال ملكوتى حضرت عزرائيل مى آيد جنان شخص از ديدن اين بزركوار 
متحير خواهد بود كه بر مى كشد . بنابراين ما بايد ديد خود رااز حضرت عزرائيل عوض كنيم و با احترام از او ياد كنيم به تعبير 
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سوال - جطور در يكك لحظه حضرت عزرائيل مى تواند جان هزاران نفر را بككيرد ؟ 

ياسخ - حضرت عزرائيل (ع) تنها نيست و هزاران ملك به او كمكك مى كنند . لذا الزامى ندارد كه خود او بر بالين هر كسى باشد . 
شأن ملك مقرب بالا تر ازاين است كه بالاى سر همه بيايد . براى برخى افراد ضعيف ترء ملائكك يايين تر را مى فرستد و براى 
برخى افراد قوى تر درحد اولياء الهى خود او حاضر ميشود . حتى اكر ملائكك مركك متعدد نبود و خود حضرت عزرائيل تنها هم بود 
بازهم مشكلى نبود . به اين خاطر كه حضرت عزرائيل مادى نيست كه بخواهد از جايى به جاى ديكر برود . ما كه در عالم ماده 
هستيم زمانى كه در يكك مكان هستيم ديكر نمى توانيم درجاى ديكر حضور داشته باشيم . ولى او كه مجرد است احاطه به تمام 
عالم دارد لذا امام صادق (ع) از قول حضرت عزرائيل (ع) نقل كرده كه كل عالم در دست من مانند سكه اى است در دست شما . 


ه.-ع.-.و 


سمت خدا - ٠١و/ع/ه‏ 
حجت الاسلام عالى 

دل شيخ نيشابور » دل بير هرات است دل نورمحمد » عطر صلوات است » دل كفتم و اين دل سجاده ى مكه است تسبيح مدينه است 
؛ مهر عتبات است » هوه وزدن دل» عشق است و جنون است حق حق زدن او » صوم است و صلاة استء. شعر از سر من دست 
برداشته اما بالاى سرم باز ابر كلمات است»ء يايان من و دل آغاز شككفتى است مى ميرم و مركم در قيد حيات است . 

سوال - در ادبيات دينى و در ادبيات مركك. ما به وازه اى برخورد مى كنيم به اسم سكرات . سكرات با احتضار جه فرقى دارد ؟ 
ياسخ - اين وازه ى سكرات موت در ادبيات دينى ما وجود دارد . سكرات جمع سكره است كه كلمه ى سكر و مستى نيز از همين 
كلمه مشتق مى شود . و در قرآن مفرد اين كلمه به كار برده شده است . سكرات در واقع همان حالت احتضار است اما از آن جهت 
به حالت دم مركك احتضار مى كويند كه وقت حضور مركك » وقت حضور ملائكك است . واز آن جهت به آن سكرات مى كويند 
كه انسان در يكك تحير » سرد ر كمى و كيجى قرار مى كيرد شبيه افراد مست . از يكك طرف انسان حسرت اين را مى خورد كه عمر 
او به يايان رسيده و درست استفاده نكرده است . و اندوه اين را مى خورد كه در حال جدا شدن از دنيا وامور مورد علاقه اى است 
كه عمرى با آنها انس كرفته است و از طرف ديككر عوالم ناشناخته اى براى او جلوه مى كند كه وحشت آوراست . ديدن صحنه 
هايى كه تابه حال نديده است او ملائكك و شياطين را كه حاضر شده اند مى بيند. و همينطور عمرى فرد با بدن خود انس كرفته » 
آن فشارى كه باعث شود روح از بدن جدا شود يكك حالت سردرد كمى و كيجى و تحيرى ايجاد مى كند كه به آن سكرات مى 
كويند . اكر يكك دندان ما شديداً درد بكيرد ما سرد ركم و كيج مى شويم و خيلى جيزها را فراموش مى كنيم . دندان درد با حالات 
دم مركك قابل مقايسه نيست . در قرآن يكك تأبير ديكرى هم وجود دارد به نام قمرات الموت . قمرات به معناى شدايد و سختى هاى 
مركك است . يكك تعبير اميرالمومنين (ع) در خطبه ى ٠١4‏ نهج البلاغه دارد كه توصيف هنكام سكرات است . اين مطلب را اززبان 
كسى مى شنويم كه به جزئيات اين راه كاه بوده است . حضرت مى فرمايند : آن هنكام قابل توصيف نيست . از يكك طرف 
سكرات موت و سختى جان دادن و از طرف ديككر غم و اندوه فرصت هايى كه فرد از دست داده است تمام وجود او را مى كيرد . 
درآن لحظات سخت اعضاء بدن سست مى كردد و رنكك آنها تغيبر مى كند . با لحظه لحظه زياد شدن آثار مركك در بيكرء زبان از 
كار مى افتد ( يعنى اولين عضوى است كه از كار مى افتد ) و قدرت سخن كفتن سلب مى كردد . ولى همجنان اعضاء خانواده ى 
خود را با جشم نككاه مى كند و با كوش هاى خود مى شنود » عقل او نيز سالم است . فكر مى كند كه عمر خود را به جه جيزهايى 
كذرانده و در جه راهى روزكار خود را تباه كرده است . به ياد اموالى مى افتد كه با خون دل آنها را جمع كرده و كارى به حلال و 
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اين اموال باشد . لذذث و استفاده ى آن براى ديكران و حساب يس دادن و بدبختى آن برائ او مانده اسث . مركك همجنان بر اعضاء 
بدن او جيره مى كردد تا آنجا كه كوش او نيزمانند زبان از كار مى افتد . و فقط به خانواده ى خود نككاه مى كند و حركت زبان 
آنها را مى يبند ولى ديككر صدايى نمى شوند . يس از مدنى جشم او نيزاز كار مى افتد و روح از بدن خارج مى شود. مردارى 
خواهد شد در بين خانواده ى خود به طورى كه از نشستن نزد او وحشت مى كنند و از نزديكك شدن به او دورى مى نمايند . در اين 
حال ديكر نه كريه كننده اى او را يارى مى كند و نه كسى به او جواب مى دهد . سبس او را برداشته و بسوى آخرين منزلكاه يعنى 
قبر مى برند و او را آنجا تنها كذاشته و به دست اعمال خود مى سبارند و از ديدار او براى هميشه جشم مى يوشند . اين آن لحظه 
سكرات و قمرات است كه حضرت امير(ع) توصيف كرده و لحظه ى سختى است . 
سوال - ما جه كارى مى توانيم بكنيم كه اين سختى ها و شدايد آسان شود ؟ 
ياسخ > در روايات اهل بيت (ع) هم به عواملى اشاره شده كه باعث آسان شدن مركك », راحت از دنيا رفتن و سختى نكشيدن فرد 
مى شود و هم عواملى كه باعث مى شود فرد با سلامت از دنيا برود . اين دو نكته است ء اينكه هم انسان راحت از اين عالم به عالم 
ديكر منتقل شده و سختى نكشد . وهم با سلامت رفته و دجار آن وسوسه هايى كه شياطين در لحظه ى آخر انسان را مى كنند و 
تيرهاى آخر را به سمت او يرتاب مى كنند نشود . اينجا ديكر منزل آخرى است كه دست شيطان به انسان مى رسد و در نتيجه تمام 
تلاش خود را دراين لحظه مى كند . اهل بيت در روايات مختلفى اشاره به عوامل آسان » راحت و با سلامت از دنيا رفتن كرده اند . 
اصلى ترين مورد اين است كه انسان اعتقادات سالم و درستى داشته باشد . ترديدى نيست كه اكر من ايمان به خدا و آخرت داشته 
باشم و سيم اتصال من به خدا وصل باشد » زمانى كه مى خواهند من را به سمت خدا منتقل كنند وحشت نمى كنم . جرا كه من را 
به سمت دشمن نمى برند بلكه به سمت دوست مى برند . خود اين ايمان » انسان را در لحظه ى آخر راحت مى كند . در روايت 
زيبايى است كه حضرت عزرائيل (ع) بر ابراهيم خليل الله وارد شد . حضرت ابراهيم (ع) وقتى او را ديد يرسيد: آيا تو الان من را 
دعوت مى كنى كه به اختيار آن طرف بيايم» يا زمان اختيار كذشته و خواهى نخواهى بايد بروم ؟ حضرت عزرائيل (ع) كفتند نه به 
اختيار خود شما است كه بياييد يا نياييد . حضرت ابراهيم جيزى كفت كه حضرت عزرائيل را به فكر وادار كرد : خدا دوست و 
خليل من است » آيا ديده اى كه يكك دوستى مركك را به دوست خود هديه بدهد ؟ حضرت عزرائيل درمانده شد . از خداوند متعال 
خطاب به حضرت عزرائيل رسيد كه به او بكو آيا ديده اى كه دوستى از ديدار دوست خود بدش بيايد . تو به طرف دوست خود 
آبى و دوست مشتاق ديدن دوست است . اككر بخواهيم اين نككاه را به مركك داشته باشيم مستلزم اين است كه ايمان داشته باشيم 
.دراين صورت جقدر اين لحظه براى فرد زيبا خواهد بود . در آيه بيست و هفت سوره ى ابراهيم داريم كه خداوند مومنين و افراد 
با ايمان را نككاه مى دارد و در دنيا و آخرت آنها را تثبيت مى كند . ما در روايات متعدد داريم كه حضرت عزرائيل (ع) مى كويد 
كه من از يدر و مادر مهربان بر مومن مهربان تر هستم . خود او مومنين را به شهادتين تلقين مى كند . ملائكه ى مركك به او خوش 
آمد كفته و به استقبال او مى آيند . در روايتى داريم كه دو شاخهى كل بسيار معطر از حرم الهى براى او آورده مى شود . بوى 
يكى از آنها به كونه اى است كه فرد خانواده و اموال خودرا فراموش مى كند تا سختى نكشد . و بوى ديكرى از نسيم رحمت الهى 
آنجنان حالتى در او ايجاد مى كند كه سخاوتمندانه جان خود را بدهد. اينها همه براى مومن است . يكك روايتى است از حضرت 
امام صادق (ع) كه مى فرمايد: روزى كذر سلمان در كوفه به بازار آهنكرها افتاد . يكك مرتبه ديد جوانى بيهوش شده و مردم 
اطراف او را كرفته اند . سلمان كه از آن نزديكى عبور مى كردء يكى از آن افراد دويد و به او كفت يا اباعبدالله اين جوان مريض و 
بيهوش است بيا يكك دعايى بالاى سر او بخوان كه بهوش بيايد . حضرت سلمان وقتى نزديك شد و به بالين جوان رسيد او جشم باز 
كرد . تا سلمان را ديد سر خود را بلند كرد و كفت يا ابا عبدالله اينطور نيست كه مردم كمان مى كنند من بيمار هستم . وقتى كذر 


من به بازار آهنكرها افتاد و ديدم كه با جكش هاى آهنى به ميله هاى سرخ مى كوبيدند ياد اين آيه افتادم : نككهبانان جهنم با 
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جكش هاى آهنين بر دوزخيان مى زنند . دراين حالت ديكر نفهميدم وازهوش رفتم . سلمان ديد اين فرد با معرفت است با او 
دوست شد . بعد از يكك مدتى اين جوان مريض شد , سلمان به عيادت او رفت و ديد كه موقع مركك او است . سلمان به حضرت 
عزرائيل (ع) خطاب كرد كه يا ملكك الموت اين جوان برادر و دوست من است لطفاً مراعات او را بكن . حضرت عزرائيل فرمود: يا 
ابا عبدالله من مراعات اين جوان و تمام مومنين را خواهم كرد و با آنها دوست هستم . بنابراين اصلى ترين شرط براى راحت مردن 
ايمان است . البته اككر مى خواهيم ايمان در لحظه ى مركك و يس از آن در مراحل ابديت حافظ ما باشد بايد در دنيا حافظ ايمان 
خود باشيم . ما حافظ ايمان خود باشيم تا ايمان در سختى ها حافظ ما باشد . بعضى از افراد هستند كه از ايمان و اعتقادات خود 
محافظت ندارند . جه بسا كه اعتقادات آنها لغزنده و سست است . در روايت داريم كه اعتقادات و ايمان بعضى از افراد عاريه اى 
استء ازاين دست مى كيرند واز آن دست مى دهند . مثلا تا يكك مقدار وضع مالى جابجا مى شود . حقوق كم و زياد مى شود و 
فشار زندكى وارد مى شود جه بسا افراد خدا را به ظلم متهم مى كنند . اينها خطرناك است . بايد ايمان ها را تثبيت كرده و نكاه 
داشت . تثبيت ايمان و اعتقادات هم فقط با خواندن كتاب و يا رفتن به كلاس عقيدتى نيست . اينها خوب است و مى تواند عقل را 
قانع كند . اما دل انسان نيز بايد قانع شود . بايد قلب انسان باور كند و ايمان در قلب رسوخ كند . باور قلب با عمل به دست مى آيد 
. هرجقدر ما اعمال خود را طبق وظايف و دستورات دينى انجام دهيم مانند جكشى كه بر ميخ مى رود و فرو مى رود باعث تثبيت 
اعتقادات در قلب و باور آنها مى شود . اين آيه ى قرآن است : اكر مى خواهيد به يقين و باور قلبى برسيد » عبوديت و بندكى انجام 
دهيد . عمل صالح هم حافظ و تثبيت كنندهى ايمان و هم ارتقاء دهنده ى آن است . هم ايمان عمل صالح را خالص تر مى كند و 
هم برعكس . هر كناه و معصيت بندهاى ايمان و اعتقادات را شل و ياره مى كند . جه بسا بعد از مدتى اكر انسان دجار معاصى و 
آلؤد كن هاشوة و تريه تكرده و باز تكردة انادرون غالك هى شو . ودر اين صورت شايد در عادثه عاى سدكين مانقد لحظه ىن 
مركك نتواند ايمان خود را حفظ كند . در لحظه ى مركك فكر و محاسبات فكرى خيلى كار نمى كند بلكه باورهاى درونى انسان 
بيرون مى ريزد . كر كسى درون دل او هرز و كفر باشد بيرون مى ريزد . اككر درون دل او خدا و اعتقادات باشد او هم بيرون مى 
ريزد . مرحوم آيت الله كوهستانى جند سال قبل ازانقلاب فوت كردند . كسانى كه در شمال ايران هستند يعنى در استان مازندران و 
كلستان اين بزركوار را كه از اولياى خدا بود خوب مى شناختند . الان هم در شهر كوهستان كه در نزديكك سارى است » مدرسه ى 
ايشان كه بسيار بامعنويت هم است برقرار است . كسانى كه در هنكام مركك اطراف ايشان بودند نقل مى كنند كه با اينكه آقا دو يا 
سه روز آخر حال حرف زدن نداشتند . اما در دم دماى آخر يكى از اطرافيان از ايشان سوال كردند كه آيا شما ذكر خود را مى 
كوييد ؟ ايشان فرموده بودند كه خدا لعنت كند شيطان را من هرموقع مى خواهم ذكر بككُويم سرفه ام مى كيرد . اما من به دهان او 
مى زنم و ذكر خود را مى كويم . اين افراد اين جيزها را فراموش نمى كنند جون در دل آنها بوده است . مرحوم آيت الله طباطبايى 
» فارابى زمان ماء در هنكام مركك دجار فراموشى شديدى شده بودند . طورى كه بسيارى از اصطلاحات علمى و فلسفه ها و قيل و 
قال هاى كلا-مى رافراموش كرده بودند . حتى رئيس بيمارستانى كه ايشان بسترى بودند مى كفتند اكر يكك ليوان آب به دست 
ايشان مى داديم همينطور در دست خود نككاه مى داشتند مكر اينكه به ايشان مى كفتيم آن را بخوريد . اما با اين وجود برخى از 
بستكان ايشان مى كفتند ما ديديم در لحظات آخر لب ايشان تكان مى خورد و كويى حرف مى زنند . ازايشان سوال كرديم كه 
جكار مى كنيد ؟ فرمودند تكلم . كفتيم تكلم بااجه كسى ؟ كفت با حضرت حق . اين را فراموش نكرده جون در جان او رسوخ 
كرده است . يس اولين نكته ايمان و اعتقادات سالم و قوى است . دومين نكته محبت و ولايت اهل بيت (ع) خصوصاً اميرالمومنين 
على (ع) است. ولايت اهل بيت (ع) جداى از توحيد نيست . در رواياتى از امام رضا (ع) و امام سجاد (ع) داريم كه فرمودند : ايمان 
و توصي لآ اله الآ الله محمد رسول الهو على .ولك اللدااسث و معد قرمودتد توحيد نا اينجا انث . ترسيد ما اشهداة غلى ولى اإلد 


اسك يعن ولايت معضوهين شا ال شكون توسيد وشرط ترسيد ات وللكيت افمل يت يكك وسشكافى داف از ولا يظةو 
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سربرستى خداوند عالم نيست . لطف اهل بيت (ع) در همه جا به محبين آنها مى رسد . هم در دنيا» هم در مركك وهم بعد از آن 
در برزخ و قيامت ودر همه ى عوالم . در هيج عالمى از عوالم نيست كه ما بى نياز از اهل بيت باشيم . در هيج عالمى از عوالم 
نيست كه دست اهل بيت كوتاه و بسته باشد . در زيارت جامعه ى كبيره مى خوانيم كه اينها رحمت موصوله ى خدا هستند . رحمت 
موصوله يعنى قطع نمى شود و دائم متصل است . ممكن است سوال كنيد كه ما رواياتى داريم كه مى فرمايد شفاعت ما اهل بيت در 
برزخ به شما نمى رسد . آن روايات بايد در جاى خود معنا شود . يا مقصود اين روايات اين است كه قيامت مراحل بسيار سختى 
دارد كه شفاعت اصلى ما آنجا بروز مى كند . اينجا شفاعت ما است اما شفاعت اصلى نيست . لذا شفاعت و دستكيرى در برزخ هم 
است كه در آخر زيارت عاشورا مى كُوييم : الهم الرزقنى شفاعة الحسين يوم الورود . يعنى از همان لحظه ى ورود به عالم آخرت 
شفاعت مى خواهد . يس شفاعت وجود دارد اما آن شفاعت اصلى مربوط به قيامت است . يا به اين دليل است كه اسم لطف هايى 
كه اهل بيت در برزخ مى كنند شفاعت نيست . مانند لطف هايى كه در دنيا مى كنند . الان اهل بيت در دنيا لطف و عنايت مى 
كنند اما اسم آن را شفاعت نمى كوييم . آنجا هم اسم آن را كرامت و عنايت مى كوييم . يس دست اهل بيت در هيج كجايى 
كوتاه نيست . حاج آقاى بهجت مى فرمودند انشاء اله ما جورى زندكى كرده و جورى اعمال انجام دهيم كه در لحظه ى آخر كه 
قرار است اهل بيت دستكيرى كنند نككويند كه ما اين فرد را نمى شناسيم . او با ما كارى نداشت . بنابراين ولايت اهل بيت سكرات 
را آسان مى كند »خصوصاً محبت اميرالمومنين على (ع) . اينكه مى كُوييم خصوصاً جون اميرالمومنين مرز و ملاك حق و باطل 
است . شيعه وستى أن امير (صن) نقل كردة اند كه فرمود: ياغلى نض تو را داشدة اسان است و بعغضن سيت يةاثو داشتق كفر اسث 
. بيامبر اكرم (ص) فرمود: اككر كسى على (ع) را دوست داشته باشد سكرات و سختى هاى مركك براى او آسان مى شود . ييامبر در 
جمعى از اصحاب بودند فرمودند : جه كسى از شما است كه هر روز عمر خود روزه است ؟ سلمان بلند شد و كفت من . ييامبر 
فرمودند : جه كسى از شما است كه تمام شب هاى عمر خود را شب زنده دارى كرده و عبادت مى كند ؟ سلمان بلند شد و كفت 
من . ييامبر باز فرمودند : جه كسى است كه در هر شبانه روز يكك بار ختم قرآن مى كند ؟ سلمان بلند شد و ككفت من . يكى از 
اصحاب كفت او دروغ مى كويد . من خيلى از شب ها ديده ام كه او خوابيده است و شب زنده دارى نمى كند . خيلى از روزها 
غذا مى خورد و روزه نمى كيرد . ييامبر فرمود: ساكت باش » به لقمان امت اينكونه تهمت نزن از او بيرس. اين شخص از سلمان 
يرسيد كه سر اين ادعاى تو جيست ؟ كفت اينكه كفتم هر روز روزه هستم به اين علت است كه خداوند در قرآن فرموده اكر كسى 
كار خيرى انجام دهد من آن را ده برابر مى كنم . من در هر ماه سه روز روزه مى كيرم » اككر سه روز را ده برابر كنيم مى شود سى 
روز يعنى كل ماه . اينكه من كفتم هر شب شب زنده دارى مى كنم به اين علت است كه ييامبر خدا فرمود: هر كسى هرشب با وضو 
بخوابد كويى تمام شب را شب زنده دارى كرده است و من هر شب با وضو مى خوابم . واينكه كفتم هر روز ختم قرآن مى كنم 
جون بيامبر (ص) فرمود: يا على مثل تو در امت من مانند قل هوالله احد است در قرآن . اكر كسى سوره ى قل هو الله را يكك بار 
بخواند به منزله ى اين است كه يكك سوم قرآن را خوانده است . دو بار بخواند دو سوم قرآن را خوانده است و سه باربخواند يكك 
ختم قرآن كرده است . يا على اكر كسى تو را با قلب دوست داشته باشد يكك سوم ايمان را دارد . اككر با قلب و زبان دوست داشته 
باشد دو سوم ء و اككر با قلب و زبان و عمل تو را دوست داشته باشد ايمان او كامل است. بعد ييامبر فرمود يا على اكر جناجه 
آسمانيان و ملكوتيان تورا دوست دارند » اهل زمين هم تورا دوست داشتند جهنم را خلق نمى كردم . بعد سلمان كفت طبق اين 
حديث ييامبر من در روز سه بار قل هو الله مى خوانم كه به منزله ى ختم قرآن است . منظورمن آن قسمت حديث است كه فرمود : 
اكر اهل زمين على (ع) را دوست داشتند كسى اهل جهنم نمى شد . اين محبت و ولايت اهل بيت خود را در شدايد و سختى ها 
نشان مى دهد . مى كفتند مرحوم آيت الله شيخ حسن على نخودكى اصفهانى در دو يا سه روز آخر عمر كه در بستر افتاده بود با 


اينكه با كسى حرف نمى زد و مشغول خود بود . در شب جمعه اى سر ازبالين بلند كرد و روكرد به سمتى و كفت اى شيطان بر من 
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كه وجودم يراز محبت على (ع) و اولاد او است دست نخواهى يافت . سومين جيزى كه از عوامل آسان كردن مركك استء صله ى 
رحم خصوصاً نسبت به والدين است . ارحام خويشاوندان است يعنى برادر » خواهر و فاميل نزديكك . ارحام را كه به آن رحم مى 
كويند جون جلوه اى از رحمت خدا است . در روايت است كه خداوند متعال فرمود: من از صد جزء محبت و رحمت خود يكك 
جزء آن را در عالم دنيا فرستاده ام كه اين محبت ها بين يدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و فاميل درست شده است . بقيه ى آن 
را آن طرف مى بينيد . اككر رحم » يكك خاندان و يكك خانواده كه بين آنها محبت است » اين محبت را نسبت به هم قطع كنند» 
يعنى در واقع رحمت خدا را قطع كرده اند . به اين جهت است كه خيلى با آن برخورد شده كه قطع رحم نكنيد . وقتى رحمت خدا 
را قطع كرديد طبيعتاً در مركك سختى مى بينيد . اما اككر كسى صلهى رحم كرد در حال جذب رحمت خدا است . بنابراين جون 
كما قدر رسيت عورا راشعوها سيك يندوالنين ذاتبعه ابد مر كفا سان من كلد ان ذروى كدي مادو شود هنا كرد ره تن 
تواست قلقين امير زا حوات دهد قا زمائى كه مادو اونواضى شنديو اونا شقيد ؛ يكن ديك الاسرهاين كه كين ترضبية شادة 
تسبيحات حضرت زهرا(س) بعد از نمازهاى واجب است . من تقاضا مى كنم كه اين كنج است و آن رااز دست ندهيد . امام 
باقر(ع) فرمود: اككر هديه اى بالاتر از تسبيحات زهرا(س) بود ييامبر آن هديه را به حضرت زهرا مى داد . امام صادق (ع) فرمود: ما 
به بجه هاى خود همانطور كه نماز را توصيه مى كنيم اين تسبيحات را هم توصيه مى كنيم . و بعد فرمود اكر كسى مداومت داشته 
باشد به خواندن تسبيحات حضرت زهرا (س) بعد ازهر نماز سختى هاى مركك بر او آسان مى شود . يكى ديكّر از جيزها دست 
كردن انككشتر است . بخصوص انككشتر عقيق كه از علائم مومن است . يكى ديككر از عوامل آسان كردن مركك كه در روايات مده 
؛ در تعقيبات نماز صبح و مغرب خواندن هفت بار : بسم الله آلرحمن الرّحيم, لا حول و لاقّوةً إلا بالله العَلئُ العظيم . در مفاتيح نيز 
ترون فيخلائةا نودي رزيوا ازودة السك دل اعون كاذ وروا دغ داري كارن جلي افاي كفا :كي شرك ا رانور حصان 
عديله است . مومنين حداقل يكك بار در عمر خود اين دعاى عديله را بخوانند » اعتقادات خود را صادقانه امانت نزد خدا بسيارند 
جون در آخر دعاى عديله داريم كه خدايا تو بهترين امانت دار هستى . اين اعتقادات خود را بيش تو امانت مى كذارم تا هنكام 
فركك كه زماتى أستق كد اسان خيلى جيرها را از ياد فى برد نه مق باق كرذان و اعرية سيو خواندخ قرآآن بعد ازهر از اسن 
ييامبر فرمود: اكر هر كسى بعد از نماز قرآن بخواند سكرات موت بر او آسان مى شود و خود ملك الموت شهادتين را براو تلقين 
مى كند . نماز اول وقت نيز كه به آن اشاره شد . 

سوال > لطفاً درخصوص سورهى نحل آيات 88 تا © توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در آيه شصت و يكك اين سوره ى مباركه خداوند متعال مى فرمايد كه اكر قرار بود به محض اينكه كسى ظلم مى كند ما از 
اينجا براى او عذاب بفرستيم و برخورد ستككين قيامتى را در دنيا با اووانجام دهيم هيج جنبده اى در زمين نمى ماند . جون دنيا به 
كونه اى است كه ممكن است انسان تخلفاتى را انجام دهد اما خداوند براى او فرصت مى كذارد براى اينكه جبران كند . فورى با 
هر تخلف . جرم و اشتباهى خداوند از سر لطف برخورد نمى كند تا لحظهى مركك . ازاين فرصتى كه خدا داده و لطفى كه 
يرورد كار عالم كرده است كه تا دم مركك انسان مى تواند جبران كند بايد كمال استفاده را ببريم . 

يكك نكته اى را درخصوص صله ى رحم بككويم كه همانطور كه كفتم رحم و خويشاوندان يكك جلوه اى از رحمت خدا است كه 
او بين اين جمع محبت انداخته است . و يكى از عوامل آسان شدن مركك اين است كه اين رحمت را يس نزده و آن را قطع نكنيم . 
لذا در روايات قاطع رحم و كسى كه صله ى رحم را با خويشاوندان خود قطع كند خيلى مذمت شده است . هم خود ما نسبت به 
خويشان و بخصوص يدر و مادر قطع نكنيم وهم اينكه مانع از صله ى رحم ديكرى نشويم . كاهى اوقات در برخى از خانواده ها 
ممكن است بعضى از افراد مانع از صله ى رحم شوند . مثلاا همسربكويد كه اجازه ندارى با يدر و مادر و خويشان خود رفت و آمد 


داشته باشى . همانطور كه قطع رحم براى خود من تبعات سنكي به دنبال دارد » مانع از ديككرى شدن نيز همين تبعات را براى من 
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دارة: 

سوال -اكر ما با كسى كه در حال احتضار است برخورد كرديم جه وظيفه اى داريم ؟ 

ياسخ - كَاهى اوقات انسان با فردى مواجه مى شود كه در لحظات بسيار سخت و حساس احتضار است و نياز دارد كه كسى به او 
كمكك بدهدء اما اطرافيان كه در كنار او هستند اصللا نمى دانند كه جكارى بكنند . براى يكك مسلمان زشت است كه در آن هنكام 
نداند جكار بايد بكند . در باره ى شخص محتضر يكك وظيفه ى واجب و تعدادى نيز وظيفه ى مستحب داريم . وظيفه ى واجب اين 
است كه اكر مواجه شديم با فردى كه علائم مركك در او مشخص شده و به نظر مى رسد در حال رفتن از دنيا است او را رو به قبله 
كنيم . اين كار بر هر مسلمانى واجب است البته اكر كسى او را رو به قبله كرد از ديكران ساقط است يعنى واجب كفايى است . بايد 
طورى او را به يشت بخوابانيم كه كف ياهاى او به سمت قبله باشد . البته اكر در جايى بود كه اين كار امكان يذيرنبود » مثلاً بر 
روى تخت بيمارستان كه به فرد سرم و دستكاه هاى مختلفى وصل است و اين امكان وجود ندارد ء بايد حتى الامكان و تا جايى كه 
به اين شكل شبيه تر است او را قرار داد . اككر هم نشد كه ساقط است . در روايتى از ييامبر اكرم (ص) فلسفه ى اين كار كفته شده 
است . ايشان فرمود اكر كسى را اينكونه رو به قبله كنيد دائم تا زمان قبض روح ملائكك الهى و خود خداوند با رحمت خود به او 
رو مى كنند . آداب مستحبى نيز وجود دارد كه اولين آن مسثله ى تلقين است . اين را بايد در نظر بككيريم كه آن شخصى كه 
درسكرات موت قرار دارد به قدرى در سركردانى و تحير است كه جه بسا اسم خود را نيز به يا نمى آورد . او در يكك حالت كيجى 
و تحير تام است . لذا در روايات متعدد كفته شده كه به او كمكك بدهيد . شهادتين را به اين صورت به او تلقين كنيد » در كنار او 
نشسته و آرام آرام نه با داد و بيداد و دعوا و اينطور جيزها كه بيشتر او را اذيت كند به دهان او بككذاريد كه بككو لااله الا الله » خدا 
يكى است . اسم ييامبر را ببر و بككُو محمد رسول الله . امام اول خود را بكنُو؛ امير المومنين على (ع) . ييامبر اكرم (ص) فرمود : اين 
كار را بكنيد و حرف هاى يراكنده ديكرنزنيد و سيس فرمود: اككر به اين صورت تلقين كنيد آن كسى كه بر زبان او اين كلمات 
باشد و با اينها از دنيا برود داخل بهشت مى شود . البته معلوم است كه از روى اعتقاد اين كلمات را مى كويد و طوطى واربيان نمى 
كند . دومين نكته تلقين دعاى فرج است . دعاى فرج آن جيزى است كه در قنوت ها در رساله ها كفته شده بخوانيد . افراد مى 
توانند در رساله ها قسمت قنوت مراجعه كنند . لا اله الا الله الحليم و الكريم » لاله الا الله العلى العظيم » سبحان اله الرب السماوات 
و... در رساله ها به اين بخش رجوع بفرماييد . اين دعاى فرج است كه خود مرور اعتقادات توحيدى است . اين را آرام آرام 
بخوانيد كه شخص محتضر به دنبال شما بخواند . اميرالمومنين (ع) بر سر بالين هر محتضرى كه مى رفتند و اين را مى خواندند مى 
فرمودند كه ديكر ترسى نيست . سومين نكته اى كه توصيه شده خواندن هر جاى قرآن . خصوصاً آيت الكرسى . سوره ى ياسين و 
صافات است . اين ها را بخوانيم و لازم نيست تلقين كنيم . درروايات داريم ياسين را كه مى خوانيد ملائكك رحمت نازل مى شوند . 
صافات را كه مى خوانيد وسوسه هاى شيطان دفع مى شود . اينها آثار اين سوره ها است كه در آن هنكام خيلى مهم است . 
جهارمين جيزى كه ما به آن توصيه شده ايم القاء اميد است . خوف و رجاء و بيم واميد يكك مومن تا وقتى كه زنده است بايد 
مساوى باشد . هم از اعمال خود ‏ از آخرت وازعذاب بترسد وهم به رحمت خدا اميداور باشد . اما در روايات متعدد داريم كه 
هنكام مركك بايد فقط اميد باشد . لذا به آن شخصى كه هنكام احتضار است رحمت خدا را القا كنيد . اهل بيت به توكمكك مى 
دهند و جايى مى روى كه به استقبال تو مى آيند . ما در روايت داريم كه رحمت خدا در آخرت به كونه اى است كه حتى ابليس 
به آن طمع مى كند . ابليسى كه كناه اولين و آخرين به عهده ى او است وقتى رحمت خدا را مى بيند مى كويد شايد مارا هم 
ببخشند . بايد اين رحمت را با خواندن همين روايات به فرد القاء كرد و اكر هم بلد نيستيم بككوييم كه لطف خداوند متعال بى 


نهايت است » كناه ما محدود است اما رحمت او نامحدود است . لطف خدا بيشتر از جرم ماست نكته ى سربسته جه كويى خموش 


",و 
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سمت خدا - .1/8/4 
حجت الاسلام آقاى عالى 

تصوركن بهارى را كه از دست تو خواهد رفت همه كيسوى يارى را كه از دست تو خواهد رفت » شبى در بيج زلف موج در 
موجت تماشا كن نسيم بى قرارى را كه از دست تو خواهد رفت » مزن تير خطا آرام بنشين و مككير از خود تماشاى شكارى را كه از 
دست تو خواهد رفت » هميشه رود با خود ميوه ى غلطان نخواهد داشت » به دست آور انارى را كه از دست تو خواهد رفت » به 
م ركى آسمانى فكر كن محكم قدم بردار به حلق آويز دارى را كه از دست تو خواهد رفت . 

سوال: + علت ترس ما از مركق عست ؟ 

ياسخ > اين يكك جيز عمومى است كه همه ى افراد يكك ترس و وحشتى از مركك دارند . حتى برخى از افراد از نام مركك هم فرارى 
هستند . ما به طور كلى دو جور ترس از مركك داريم . بعضى از ترس هاء ترس هايى هستند كه ارزش و تقدسى ندارند و يايد 
كارى كنيم كه به تدريج از بين بروند . ولى برخى از ترس ها مقدس هستند . منشأ برخى از ترس ها بدليل بى ايمانى » جهالت و 
ضعف و نقصى است كه دردرون انسان وجود دارد. در موارد زيادى در روايات به اينكونه ترس ها اشاره شده است . در روايت 
داريم كه امام هادى (ع) به بالين يكى از دوستان خود كه در حال احتضار بود رفتند . او خيلى كريه مى كرد و مى ترسيد . يكك 
كسى از حضرت سوال كرد كه جرا ما اينقدر از مركك مى ترسيم ؟ امام فرمودند : از مركك مى ترسيم به اين خاطر كه نمى دانيم 
جيست و آن را نمى شناسيم . يكك راننده اى كه در يكك جاده ى تاريكك و ناشناخته حركت مى كندء نككران است . از اين وحشت 
دارد كه هر لحظه جه اتفاقى مى خواهد بيش بيايد . امام هادى (ع) فرمودند : اكر به فرض جركك و كثافت بدن تو را كرفته باشد . 
در عين حال مريضى هاى يوستى و زخم هايى نيز به بدن تووارد شده باشد. اكر همه ى اينها را با يكك حمام رفت شستشو دهيد 
ياكك مى شود واز رنج رهايى يبدا مى كنيد . آيا دراين صورت باز هم مى ترسيد حمام برويد واز آن بدتان مى آيد ؟ كفتند : نه . 
م ركف نيز يك تعتين عيزق اضشت براى كسى كه يكك كثافات و الود كن هايى بر حجان اوهائدة ودر دتيا ياكك نشذه ؛ بوسيله ى آن 
شستشو بيدا كرده واز رنج ها خلاصى بيدا مى كند . آن شخص با آرامش به استقبال مركك رفت و جند لحظه ى بعد از دنيا رفت . 
بسيارى از دلايل ترس از مركك جهالت است . در روايتى امام جواد (ع) فرمود : مانند بجه اى است كه جون خاصيت دارو را نمى 
داند از آن فرارى است . اما آن كسى كه عاقل است و مى فهمد كه آن دارو او را از رنج خلاص مى كند به استقبال آن مى رود . 
كَاهى اوقات سبب آن جهل است و كاهى نيز تعلقات شديد به دنيا است . اكر شما روى كف دست خود جسبى بزنيد كه مويى 
ندارد مى توانيد به راحتى و بدون درد آن را بكنيد . اما اكر آن را در جاى يرمويى » مثلاً روى يا يا يشت دست خود بزنيد كه با 
صدها مو كره خورده؛ وقتى كه مى كنيد درد دارد . جه بسا انسان نسبت به امورات مختلف دنيا تعلقات شديد بيدا كرده و مانند 
هزاران زنجير به جان او وابسته شده است . طبيعتاً دل كندن از آنها و به سمت مركك رفتن يعنى دورى كردن از محبوب او . يكك 
كسى خدمت يبامبر اكرم (ص) رسيد و كفت: من از مركك مى ترسم واز آن بدم مى آيد . ييغمبر فرمود : آيا تو اموالى دارى ؟ 
كفت بله . ييامبر فرمود: آيا در راه خدا جيزى را براى بعد از مركك خود داده اى ؟ كفت نه . فرمود به خاطر همين مى ترسى جون 
به جان تو وابسته شده است . يكى ديكر از علل ترس از مركك كه خيلى شيوع دارد » كناهان » ظلم ها و آلودكى هايى است كه در 
وجود انسان است . همه ى ما مى دانيم كه يس از مركك ميهمان سفره ى خود هستيم و بعد از مركك دست يخت خودمان را مقابل 
ما مى كذارند . جيزى غير از اعمال ما نيست . اككر خوب باشد و آن را در دنيا خوشمزه درست كرده باشيم كه كار خودمان است و 
اكر هم تلخ باشد كه باز هم كار خودمان است . اككر بوته خار است خود كشته اى اكر يرنيان است خود رشته اى . مار و مور و 
حيوانات ديكر عالم قبر و جهنم رااز جاى ديكرى نمى آورند بلكه ما با اعمال خود آنها را درست كرده ايم . ظلمت هاى قبر ظلم 
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هاى ما است . در روايتى از ييامبر اكرم (ص) است كه همان ظلم هايى كه مى كنيم ظلمت هاى روز قيامت مى شود . وكرنه اكر 
اينجا اعمال ما سالم باشد كارى با ما ندارند . دليلى ندارد كه خداوند بخواهد كسى را در فشار قرار دهد . نقل مى كنند كه كنار 
روستاى ملانصرالدين قبرستانى بود زمانى كه در حال سرزدن به آنجا بود ديد يكك قبرى شكافته است . وارد آن قبر شد و دراز 
كشيد . نزديكك غروب بود كه جمعى از دوستان با اسب و الاغ وارد قبرستان شدند . بخاطر سرو صدايى كه ايجاد شده بود 
ملانصرالدين فكر كرد كه نكير و منكر هستند كه آمده اند . ترسيد و يكباره از جاى خود بلند شد . وقتى آن افراد در تاريكى اين 
صحنه را ديد ند» اسب و قاطرهاى آنها رم كرد و به هم ريختند . وقتى فهميدند كه ملانصرالدين يكك جنين كارى كرده است 
حمابى ازرا كك زدند: او ند بالباس يازة و ختوق ازدست آنها فراركرة و يه متزل امد .همسر او كفت مه شدة ادبت ؟ كفث 
كه من يكك جنين كارى كردم . زمانى كه يكك مقدار آرام كرفت همسر از او يرسيد از عالم قبر جه خبر؟ ملانصرالدين كفت اكر 
قاطر كسى را رم ندهيد با شما كارى ندارند . درواقع اكر قاطر كسى را رم ندهيم و در دنيا ظلمى نكنيم با ما كارى ندارند . امام 
مجتبى (ع) يكك دوستى داشتند كه بسيار شوخ بود . جند روز او را حضرت نديده بودند بعد از جند روز كه ديدند كفتند جطور 
هستيد ؟ كفت آقا يكك جورى زندكى مى كنم كه نه خدا راضى است » نه شيطان راضى است و نه خودم . حضرت لبخندى زدند و 
كفتند جطور؟ كفت خدا راضى نيست به اين خاطر كه مى خواهد مدام از او اطاعت كنم و معصيتى انجام ندهم كه من اينكونه 
نيستم . شيطان از من راضى نيست جون مى خواهد دائم معصيت كنم و هيج اطاعتى نداشته باشم كه آن هم نيستم . خودم هم 
راضى نيستم جون دوست دارم كه تا آخر بمانم و هيج كاه نميرم كه اينطور هم نيست . همان موقع يكك نفر كنارى ايستاده بود 
كفت » جرا ما از مركك بدمان مى آيد و هركاه حرف مى زنيم مى ككوييم نمى خواهيم بميريم. حضرت فرمودند : جون شما 
خرابكارى كرده ايد و اين طرف را آباد كرده ايد و مى ترسيد كه از يكك جايى كه آباد شده به يكك جاى خراب برويد . بنابراين 
برخى از ضعف ها بخاطر نقطه ضعف هاء جهل » كم معرفتى و كم ايمانى ما است. بنابراين اين ترس ها مقدس نيست » جون منشأ 
آنها مقدس نيست . يكك ضرب المثل معروفى است كه مى كويد اكر كسى خيانتى كرده مى ترسد . اكر كسى دزدى كرده و يا در 
اداره اى يكك رشوه اى كرفته است مى ترسد. تا حسابرس . بازيرس و يليس او را ببيند مى ترسد . اكر اين فرد نزد شما بيايد و 
بككويد جكار كنم كه نترسم ؟ مى كوييد خوب دزدى نكنيد تا نترسيد . اين ترس مقدس نيست . اينجا هم به همين صورت است ما 
بايد وابستككى هاى خود را كم كنيم . ما بايد در زندكى خود كناه نكنيم و يا اكر كرده ايم آنها را حذف كنيم . يكى از بهترين 
جيزهايى كه مى تواند جلوى كناهانى را كه به عادت تبديل شده وهم جنين محبت به دنيا را بككيرد » همين ياد مركك بودن و 
شنيدن موعظه هاى در رابطه با مركك است . همجنين خواندن برخى دعاها كه ما را به ياد مركك مى اندازد . من توصيه مى كنم 
مناجات حضرت اميرالمومنين در مسجد كوفه را دوستان زياد بخوانند . در اين مناجات اميرالمومنين تعبيرات قرآنى را جمع آورى 
كرده است . اكر اين تعبيرها را ما بخوانيم و دقت كنيم واقعاً موثر است . بايد به مرور منشأ اين ترس را از بين برد تا خود آن از بين 
برود . اما يكك ترسى هم است كه برخى از اولياء خدا داشته اند . اين ترس » ترس مقدسى است . شما شنيده ايد كه مومن بايد 
خوك و وجا داس عاهد. ارس كدمومن ازمر كفا دارد حس أن تتقارت اسك ثانا قوسن اب كداثامن :از مس تعر اماق يالا 
است . كاهى اوقات مى ترسيدند به اين خاطر كه مى دانستند بعد از مركك بر جه عظيمى وارد مى شوند . وقتى كه شما بر شخصى 
وارد مى شويد كه به معرفت او واقف هستيد ء با اينكه مى دانيد شما را اذيت نمى كند و آدم خوبى هم است اما خود بخود يكك 
ابهتى در دل شما ايجاد مى كند . مرحوم آيت اله شيخ محمد تقى آملى از مراجع صاحب رساله در تهران بودند . ايشان از اولين 
شاكردان مرحوم آقاى قاضى بودند . تشرفى خدمت امام زمان (ع) در مسجد سهله داشتند » آنقدر جذبه و ابهت حضرت ايشان را 
كرفته بود كه فرار كرده بود و به حضرت قسم داده بود كه من ديكر نمى توانم جلوتر بيايم . اين ترس بخاطر دركك عظمت و 
وفيت الس لان ارام سمي لها يدعي > د دقري الزانا يه اراق كود كدير > يدون كم ا امماة تدرب ليها 
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هستيد و كسى هستيد كه بيست سفر بياده از مدينه به مكه رفته ايد . شما كسى هستيد كه سه بار تمام اموال خود را با فقرا تقسيم 
كرده ايد . شما جرا كريه مى كنيد ؟ حضرت فرمودند بخاطر دو جيز من كريه مى كنم : اول اينكه دوستان خدايى را ترك مى كنم 
و دوم از حول وهراس به ورود عالمى كه حجاب ها برداشته مى شود . ايشان عظمت خدا را مى دانند وكرنه بحث اين نيست كه از 
اعمال خود مى ترسند. ايشان مى خواهند مرحله به مرحله در عوالمى حضور يبدا كنند كه سيرء سير انا عليه راجعون است . يا كاهى 
اوقات فرد مومن است و اعمال زيادى هم دارد اما از كم و كيف اعمال خود مى ترسد كه لياقت نداشته باشد . مبادا اين اعمال براى 
سفر ابدى او كم باشد . يا آنقدر خالص نباشد كه لايق دركاه خدا باشد . كفت جككونه سرزخجالت برآورم بردوست كه خدمتى به 
سزا برنيامد از دستم . اينها اهل عمل بودند اما خيلى اعمال خود را نمى ديدند . حضرت خديجه (س) در آخر عمر خود كه در بستر 
بودند كريه مى كردند . حضرت رسول يرسيدند كه جرا شما كريه مى كنيد؟ ايشان كفتند من مى ترسم كه آيا خداى من از من 
راضى است يا خير. اين بانو فداكارى هاى بزركى داشتند و اولين بانويى بودند كه به ييامبر اكرم ايمان آوردند. همانجا جبرائيل 
نازل شد و سلام خداوند را رساند وبه حضرت رسول كفت به حضرت خديجه بفرماييد كه خداوند فرمود من كمال رضايت را از 
شما دارم . اين ترس از اين مسثله است كه مبادا اين اعمال لايق اعمال نباشد . حضرت آيت اله بروجردى هنكام مركك خود كريه 
مى كردند . وقتى اطرافيان خواستند به ايشان تسلى دهند كفتند شما اين همه خدمات انجام داده ايد . اين تعداد شاكرد تربيت كرده 
ايد » مسجد ساخته ايد و كارهاى بزركى انجام داده ايد . آيت اله بروجردى با همان كريه كفتند : عمل خالص را آنجا مى خرند و 
آن كسى كه اعمال را حسابرسى مى كند خيلى آككاه است . اين ترس از روى معرفت و ايمان است . اين ترس ترس مقدسى است و 
ازفرد جدا نمى شود . سازنده است و اثر مثبت هم دارد . اثر مثبت آن اين است كه فرد مدام عمل خود را بيشتر و خالص تر خواهد 
كرد . ازاين دو نوع ترسى كه كفتيم » قسمت اول آن بايد از بين برود» اما قسمت دوم آن مقدس است . 

سوال - لطفاً درخصوص آيات 7١‏ تا 940 سوره ى حجر توضيح بفرماييد. 

ياسخ -در آيه ى هشتاد و ينج مى فرمايد: ما آسمان ها و زمين و آنجه كه در بين آنها است » هيجكدام را نيافريديم مكر به حق . 
هيج بطلا-ن و بيهودكى دركار ما نيست . عالم و خلقت هدفمند است . به دنبال آن مى فرمايد قيامتى وجود دارد كه در واقع اين 
مسئله به سير هدفمندى عالم اشاره مى كند . اين همان جيزى است كه در مباحث عقيدتى به آن برهان حكمت مى كويند . جهان و 
آأفرشن راغندا حكيماتة خلق كرده اث و يه سمي مى ارود .بعد از أن دا مى فرمايد الا كه قيامتى اث از اينجا يكذ اهل 
انتقام و كينه نباش . از آن كسى كه به تو جفايى كرد روى بككردان . البته اككر جفاى شخصى باشد . كاهى اوقات يكك فردى به دين 
خيانت مى كند كه البته نبايد ازاو كذشت . اما يكك موقع است كه فردى در حق من يكك اشتباهى مرتكب شده مى فرمايد : روى 
بككردان و نديده بككير. درروايات داريم كه روى كرداندن زيبا به اين معنا است كه هيج عتابى هم نسبت به او نداشته باش و در دل 
تو نيز نسبت به او جيزى نباشد . اين نكته اى است كه اخلااق زيبا نتيجه ى اعتقاد به معاد است . من وقتى كه مى فهمم بهشت و 
جهنم راز جاى ديكر براى ما نمى آورند وما با خود ازاينجا مى بريم . من وقتى كه مى فهمم تنككى و فشار قبر» از تنككى روح 
خودم است . حسد » بخل و كينه ى من كه روح من را در تنككنا قرار داده »باعث تنككى قبر من است . اكر من اين را بفهمم طبيعتاً 
خيلى جدى نمى كيرم واكر كسى نسبت به شخص من خطايى كرد » آنطور نيست كه در درون خود دركير باشم و كينه ى او را 
ببرورانم . از او مى كذرم تا خدا از من بككذرد . 

سوال > احتضار جيست و هنكام آن جه اتفاقى مى افتد ؟ 

ياسخ - اولين مرحله و منزل از منازل آخرت وآخرين مرحله و منزل از منازل دنيا است . به زبان ما موقع جان دادن و قبض روح 
است . البته اسامى ديكرى هم دارد به نام سكرات موت و قمرات موت كه در قرآن هم به آنها اشاره شده است . احتضار يعنى 


خاضير شدن: زمائى اسث كه هرك انسان و فرشتكان مرك حاضر مى شوتد.. ايخ همان وقنى است كه در روايات بهاعتوات يايان 
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وقت توبه از آن ياد شده است . جون فردى كه در زمان احتضار قرار مى كيرد در عين حال كه جشم او به دنيا است » جيزهايى از 
آخرت را هم مى بيند . به طوركامل و واقعى ملكك الموت را مى بيند . البته اين ديدن با جشم سر نيست كه ديككران هم كه در كنار 
فرد محتضر نشسته اند بتوانند آن را ببينند . اين ديدن با همان جشم برزخى است . شبيه آن جيزى كه درخواب بدن ما افتاده و جشم 
ما بسته است اما يكك جيزهايى مى بينيم . اما اينجا در آستانه ى ورود به عالم ديكرى هستيم و ملائكه را نيز مى بينيم . وقتى فرد مى 
بيند ديككر اينجا توبه فايده و ارزشى ندارد . جون توبه زمانى ارزش دارد كه شما رجوع به خدا را انتخاب كنيد .اين كمال و رشد 
است اما آن موقع ديكر انتخابى در كار نيست شما را مى برند و جاره اى نداريد . ايمان اجبارى و اضطرارى رشد و كمالى براى 
انسان نمى آورد . درقرآن داريم كه فرعون هم در لحظات آخر توبه كرد . كفت من به خداى بنى اسرائيل ايمان آوردم . همانجا 
خداوند خطاب كرد كه الأنن اسان أوردى؟ ايخ اسان ديكر فايدة اق تدارد وورشدى براق توتمن آورة : أن زهان انث كه 
شخص محتضر مشاهداتى خواهد داشت . در عين حال كه جشمى به دنيا دارد اما آن طرف را نيز مى بيند . ينج جيز را به عنوان 
مشاهدات محتضر از روايات يراكنده مى توان استخراج كرد . يكى از جيزهايى كه مى بيند جايكاه خود در بهشت و يا جهنم برزخ 
است . ما در جندين روايت داريم كه اجمالاً در آن موقع مى فهمد كه جاى او كجا است . در روايتى از امام صادق (ع) است كه 
وقتى كه جاى مومن را در بهشت برزخى به او نشان مى دهند ء به ملائكه ى مركك خطاب مى كند كه به من اجازه مى دهيد به 
خانواده ى خود بككويم ؟ مى كويند ديككر فرصتى نيست . دومين جيز از مشاهدات شخص محتضر » حضور حضرت عزرائيل (ع) يا 
ملائكك زير دست او است . داريم كه موقع احتضار ملائكه ى رحمت و غضب صف مى كشند . اكر شخص محتضر از مومنين باشد 
ملائكه ى رحمت به او بشارت داده و به خوش آمد مى كويند و همينطور برخورد بسيار خوبى با او خواهند داشت . واكر اهل 
عذاب باشد از همان لحظه و با برخورد سختى كه با او مى كنند عذاب او شروع مى شود . سومين جيزى كه مى بيند معصومين 
هستند . دهها روايت در اين زمينه داريم كه شخص معصومين را مى بيند . اولآ به جه علتى اميرالمومنين (ع) » يبامبر اكرم و سيد 
الشهدا را مى بيند ؟ به يكك جهت فلسفه ى اين ديدن كه درروايات به آن اشاره شده اين است كه شخص مومنى كه عاشق و 
دوستدار اين افراد بود ء وقتى جهره ى زيباى آنها را مى بيند از دنيا دل مى كند و واحث جان مى دهد . از طرف ديكر شخصى كه 
اين افراد را قبول نداشت و در جهت عكس مسير آنها و دشمنى و بغض آنها قدم بر مى داشت مى بيند» شرمند كى عجيبى براو وارد 
مى شود . و غمى برغم هاى او افزوده مى شود كه من جه كسانى را كه اينجا همه كاره هستند از دست داده ام . در فرازى از زيات 
اميرامومنين كه در مفاتيح هم آمده تعبير اين است : سلام بر آن على (ع) كه نعمت خدا است بر ابرار و خوبان و نقمت خدا و نوعى 
عذاب براى بدان است . اين نشان مى دهد كه فلسفه ى آمدن آنها نوعى لذت و يا نوعى عذاب است . يكى از شاكردان خوب امام 
صادق (ع) سوال مى كند كه آيا مومن در موقع قبض روح خود ناراحت است ؟ آيا از مركك كراهت دارد ؟ حضرت فرمودند نه . 
زمانى كه ملكك الموت براى قبض روح مى آيد ابتدا ناله اى سر مى دهد . ملكك الموت مى كويد اى ولى و دوست خدا ناله نكن 
من از يدر براى تو مهربان تر هستم . جشم خود را باز كن و نككاه كن . مومن نككاه مى كند و در آن حال رسول خدا و اميرالمومنين 
(ع) ؛. حضرت زهرا (س) » امام حسن (ع) و امام حسين (ع) و فرزندان آنها » يعنى همه ى معصومين را مى بيند . به مومن كفته مى 
شود اينها رفيقان و هم نشينان تو در بهشت هستند . مومن نككّاه مى كند » در همين زمان خطاب مى رسد: اى كسى كه باور كردى و 
به اهل بيت اطمينان بيدا كردى » به سمت خدا بيا در حالى كه با اين ولايتى كه دارى رضايت دارى » خدا هم از تو رضايت دارد به 
ثواب و ياداشى كه به تو مى دهد » بيا داخل اين بند كان من » يعنى حضرت محمد (ع) و اهل بيت او . در اين حال هيج جيز براى او 
محبوب تر از اين نيست كه روح اواز بدن جدا كردد و به اين بزركواران ملحق شود . اما فقط اينكه آيا همه مى بينند واينكه همه 
ى اهل بيت را مى بينند يا خير؟ آنجه كه قدر مطلق همه ى روايات است و از مجموع روايات بر مى آيد اين است كه همه بى 


استثناء » مومن و كافر ييغمبر اكرم (ص) و اميرالمومنين(ع) را مى بينند . البته طبيعى است كه مومن آنها را با جهره ى باز و خندان 
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مى بيند و از او استقبال مى كنند . و شخصى كه كافر و فاسق است كه در مسير خلاف آنها قدم كذاشته است » طبيعتاً با روى 
غضبناكك آنها را مى بيند و با آنها روبرو مى شود . از جزئيات قدم به قدم مسائل يس مركك به جز اينكه روايات و آيات قرآن به ما 
خبر بدهند كس ديككرى نمى توانست صادقانه خبر بدهد كه ما بتوانيم اطمينان داشته باشيم . اصل مسئله ى معاد با عقل اثبات مى 
شود كه از اصول دين است . اما جزئيات مراحل آخرت » برزخ » قبر و عالم قيامت از روايات استخراج مى شود . جهارمين مشاهده 
شياطين هستند . جون اينجا آخرين مرحله ى دنيا است » بعد از مركك و در عالم برزخ ديككر شيطان نمى تواند دسترسى داشته باشد 
بنابراين تمام هم و غم او براين است كه بتواند وسوسه كند . اتفاقاً در اين لحظه ى آخر تمام توان خود را بكار مى برد كه مومن را 
نسبت به اعتقادات خود به شكك بيندازد . امورى كه مورد علاقه ى فرد است در جشم او جلوه دهد كه از دل كندن از دنيا بيزار شود 
. يكى از آقايان مى كفت طلبه اى بود كه فرد خوبى هم بود اما موقع مركك من به او تلقين مى كفتم و كلمه ى لا اله الا الله را مى 
كفتم اما مى كفت نكو نمى شكنم . بعد از يكك مدت حال او خوب شد يعنى به دنيا باز ككشت . از او يرسيديم كه جه جيزى را مى 
كفتى ؟ كفت آن موقع شيطان را مى ديديم و يكك ساعتى كه من خيلى به آن علاقه داشتم جلوى جشم من كرفته بود و مى كفت 
اكر بككُويى لا اله الا الله من آن را مى شكنم . كفت آن ساعت را بياوريد كه من آن را به كسى ببخشم واز آن دل بكنم . بخاطر 
همين است كه كفته اند موقع مركك و احتضار تلقين كنيد و كمكك به فرد بدهيد كه در حال كيجى است . براى اينكه شيطان نتواند 
غالب شود خواند سورهى ياسين و صافات موثر است . بخصوص سوره ى صافات بسيارى از وسوسه هاى شياطين را دفع مى كند . 
همجنين خواند دعاى عديله باعث مى شود كه فرد ايمان خود رااز دست ندهد . آخرين مورد كه در روايت امير المومنين(ع) نيز به 
آن اشاره شد اين است كه اعمال » اموال و فرزند فرد به كونه اى براى او مجسم مى شوند . همان روايتى كه فرد به اموال خود مى 
كويد من در جهان براى شما خيلى زحمت كشيدم » شما براى من جكار مى كنيد ؟ كفتند كفنى تهيه مى كنيم . به فرزندان خود 
خطاب مى كند » كفتند ما تو را تا قبر مى بريم . به اعمال خود خطاب مى كند » كفتند ما تا قيامت با تو هستيم . اين جيزهايى است 
كه محتضر در هنكام مركك مشاهده مى كند . 

سوال - كَاهى اوقات در موقع احتضار ديده شده كه افراد خوبى هستند كه خيلى سخت جان مى دهند و بالعكس افراد بدى هستند 
كه خيلى راحت جان مى دهند علت آن جيست؟ 

باسخ - اين سوال براى خيلى از افراد بيش مى آيد اول سختى و راحتى جان دادن صرفاً آن جيزى نيست كه ما با جشم خود مى 
بينيم . شما كاهى كنار رفيق خود نشسته ايد كه او خواب است و در هنكام خواب وحشتناك ترين كابوس را مى بيند . يكك دفعه از 
خواب بيدار مى شود و مى كويد آيا توديدى آن جيزى را كه من ديديم ؟ مى كوييد نه من نديدم » شما راحت خوابيده بوديد . 
ظاهر فرد خيلى راحت است اما در باطن او جه اتفاقى رخ مى دهد . بنابراين صرف ظاهر را نبايد ملاكك كرفت . آن جه كه از 
روايات برمى آيد اين است كه در لحظه ى آخر نوع جان دادن انسان ها جهار صورت است . بعضى از افراد آدم هاى خوبى هستند 
» خيلى راحت هم از دنيا مى روند . درروايتى از ييامبر اكرم (ص) است كه ملكك الموت دو شاخهى كل براى اين فرد مى آورد . 
يكى از آنها باعث نسيان اموال و فرزندان مى شود كه فرد ديكر غصه نخورد . يكى ديكر بويى معطر از حرم الهى دارد و وقتى 
مومن اين كل را بو مى كند سخاوتمندانه جان مى دهد . در برخى از روايات است كه اين دو شاخه كل نيستند بلكه دو نسيم هستند 
كه از حرم الهى مى وزند . دو نسيم معطر و جان فزا كه يكى از آنها مونسيه و ديككرى موسخيه است و فرد به راحتى جان مى دهد 
مانند بو كردن يكك كل . اما برخى از خوبان هستند كه در لحظه ى آخر سخت جان مى دهند . در روايتى از ييامبر اكرم (ص) است 
كه البريف كقارة لتذنوب القوهيق اننا اك كتاهاض زرروه كه قره سرائييعة انها وا خير ان كفدى با اذه عقن عام بتكف اد 
مشكلات دنيا ياكك نشده است » خداوند متعال در آخرين مرحله ى دنيا اين سختى را براى او بوجود مى آورد كه اينجا بى حساب 


شود . يعنى ياكك شود و ازآن طرف اول راحتى او شود. نوع سوم آدم هاى بدى هستند كه خوب مى ميرند و در ظاهر راحت جان 
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مى دهند . به اين دليل است كه خداوند متعال اجر كسى را ضايع نمى كند . از طرف ديككر خدا قسم ياد كرده كه درآن طرف 
ديكر خبرى از احسان به كفار نيست . از اين جهت اككر كافرى در اين دنيا عمل خيرى انجام داده باشد » همينجا جزاى او را مى 
دهند . جزاى اواين است كه راحت جان بدهد . روايتى ازامام كاظم (ع) است كه حسنات كفار در همين دنيا با آنها تسويه مى 
شود . اكر كار خوبى كرده باشند در همين دنيا ياداش آن را مى بينند يعنى آخرين لذت و راحتى آنها همين است . جهارمين نوع 
آدم هاى بدى هستند كه بد هم مى ميرند . مرحوم آيت اله اراكى مى فرمود من ياى منبر آقا شيخ عباس قمى صاحب مفاتيح بودم و 
شنيدم كه محدث قومى فرمود من وارد قبرستان وادى السلام شدم و صداى نعره شنيدم . جون صداى نعره ها بسيار بلند بود اول 
كمان كردم كه شترى را داغ مى كنند . هرجه نزديكك تر مى شدم صداى نعره ها بيشتر مى شد . دقت كردم و ديدم كه اطرافيان 
نمى شوند وو فقط من آن را مى شنوم . وقتى نزديكك شدم ديدم جنازه اى را دفن مى كنند . ايشان مى كويند من متوجه شدم كه 
نعره ها از همين جنازه است . اين فرد جه انسان فاسق و فاجرى بوده كه عذاب او از همين جا شروع شده است . اين آدم ها افرادى 
هستند كه بد هستند و بد نيز مى ميرند . البته اين جهار قسم را كه كفتم ما نبايد فقط ظاهر را نككاه كنيم » جيزهايى است كه با جشم 
ف كوك ديكرق اسثة ديده وشنيدة هى شود كه اتهاعلا كك اسثه. 

خدايا با فرج ولى خود همه ى مومنين را خوشحال كن . آن تعبيرى كه در تعقيبات نماز در ماه مبارك رمضان داريم كه حتى بر 


اموات سرور است . 
2 


شا 

بى قرار توام ودر دل تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاست » مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب دردلم 
هستى و بين من و تو فاصله هاست » بى تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است مثل شهرى كه به روى كسل زلزله هاست » باز مى 
يُرسَمَت از مسئله ى دورى عشق و سكوت تو جواب همه ى مسلثه هاست . 

سوال - در مورد موضوع مركك توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ ما مى خواهيم در مورد مهمترين بخش زندكى مان بحث بكنيم يعنى درست است كه ما ياره اى از زندكى مان را دنيا مى 
دانيم ولى خش اعظم و مهم زندكى ما يس از مركك است . ما مى خواهيم در رابطه با مركك و مسائل ييرامون آن بحث بكنيم . اين 
بحث بسيار مهم است .بالاخره ما معتقد هستيم كه يكك ابديتى در يبش داريم . ابديتى كه تمام زندكى دنيا در مقابل آن به اندازه ى 
يلكك زدنى هم نيست . اكر فكر كنيم كه ابديت يعنى جه و بدانيم كه ابديت ميليون ها و ميلياردها سال نيست بلكه جيزى است كه 
انتها ندارد . شاكردان علامه طباطبايى تعريف مى كردند كه ايشان در بين درس و بى مناسبت مى فرمود كه آقايان ما ابد در ييش 
داريم . واين را تكرار مى كردند . انسان در لابلاى زندكى اش نبايد دجار غفلت بشود و فراموش كند كه جه جيزى را در ييش 
دارد . ده ها برابر عمر زندكى نوح در مقابل ابديت يلكك زدنى بيش نيست . نقل مى كنند كه وقتى حضرت عزرائيل براى قبض 
روح كردن حضرت نوح آمده بودند » حضرت نوح يرسيد كه وقت اجل رسيد ؟ حضرت نوح با تعجب فرمود كه جقدر زود تمام 
شد .با اينكه عمر نوح خيلى طولانى بود و قرآن دورهى نبوت ايشان را٠40‏ سال ذكر كرده است . حضرت عزرائيل فرمود كه يس 
عمر مردم آخر الزمان را جه مى كويى كه شصت هفتاد سال بيشتر نيست . نوح فرمود كه اكر عمر من شصت سال بود دنيا را با يكك 
سجده تمام مى كردم . نوح هم مى كويد كه عمرش زود كذشته است . اعتقاد ما به زندكى ابدى است و اكر ما به اين زندكى 
نيزدازيم واز آن غفلت بكنيم و نسبت به آمدن عالم ديكر غافلكير بشويم و يكك دفعه عالم عوض بشود » ممكن است كه صحنه 
هاى هولناكى بيش بيايد . يس بايد بدانيم كه قبل از مركك جه اتفاقاتى رخ مى دهد » انسان هنكام احتضار جه مشاهداتى دارد » ما 
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جه آداب و وظايفى نسبت به خودمان و نسبت به فردى كه در حال احتضار است » هنكامى كه ملك الموت مى آيد جه جيزى ديده 
مى شود » هنكام جان دادن جه اتفاقى رخ مى دهد , جه عواملى باعث آسان يا سخت جان دادن مى شود . در روايات يانزده مورد 
كفته شده كه سكرات مركك را آسان مى كند . بيامبر فرمود كه هر كسى بعد از هر نمازش مقدارى قرآن بخواند سختى هاى هنكام 
جان دادن را نمى جشد . اكر كسى يكك روز ماه رجب را روزه بككيرد سكرات مركك براو آسان مى شود .ييامبر فرمود : حضرت 
عزرائيل در هنكام خواندن نماز به همه ى مردم اشراف دارد » اكر اين مردم را مواظب بر اوقات نماز ديد . خود ايشان شهدتين را 
تلقين مى كند . امام صادق (ع) فرمود : اكر كسى نسبت به صله رحم مخصوصا نسبت به يدر و مادرش كوشش كند سكرات موت 
براو راحت مى شود . مرحوم شيخ عباس قمى در كتاب منازل الاخرةٌ ( من توصيه مى كنم كه اين كتاب بخوانيد . شايد اثر آن از 
صد تا سخنرانى اخلاقى بالاتر باشد .) نقل كرده كه ييامبر بر بالين جوانى بودند كه در حال احتضار بود . ييامبر ان جوان را تلقين 
كرفو كنف كديكو لخاله الا اللد عهوان زجالكن سننة بوذ . امير نهد ساذركن كنت كه قواز اوهارافين عمس ؟ ماد كفت كد 
اوشش سال است كه به من جفا كرده است و من از او راضى نيستم . بيامبر فرمود كه الان وقت ناراضى بودن نيست . او در سختى 
اسث . زن كفت كه خدا بواسطه راضى بودك شما راضى باشذ.. زبان جوان باز شد . بيامبر كفت كه جه مى بينى ؟ كفت : يكك فرد 
بد هيكل و بد بود را مى بينم كه از بوى بد آن راه نفس من بسته شده است . يبامبر فرمود كه بكو : يا من يقبل اليسير و يعفوا عن 
الكسير اقبل من اليسير يعفوا عن الكثير . اى كسى كه از كناهان بزركك ما مى كذرى و اعمال كوجكك و كم ما را قبول مى كنى » 
كم هاى ما را قبول بكن و كناهان زياد ما را ببخش . جوان اين را تكرار كرد . كفت: الان مى بينم كه آن سياه رو دور شد و سفيد 
رويى معطر وارد شد. بعد راحت جان داد . محدث قمى مى كويد كه نيكى نكردن به يدر و مادر باعث مى شود كه نتواند تلقين 
ييامبر را هم بككويد. ما بايد اينها را بدانيم . ما بايد در مورد سوال و فشار قبر بدانيم . فشار قبر براى جيست و حطور بايد سوالات قبر 
را جواب بدهيم. بايد بدانيم كه اموات با بازماند كان ارتباط دارند يا خير و مى توانند آنها را ببينند و به آنها سر بزنند. ما كمتر از 
اين بحث ها مى شنويم . ما معمولا از آن فرار مى كنيم و فرار كردن از مركك مساوى با نيامدن مركك نيست . به تعبير اميرالمومنين 
كه فرار كردن از او همان و در جنكك آن افتادن همان . ان الذى موت تفرون منه انه ملاقيكم . غافل بودن نتيجه اش غافلكير شدن 
است . ما مى خواهيم كه غافلكير نشويم . يكى از اصحاب بيامبر مى فرمايد كه در تشيبع جنازه اى ييامبر خودش را به سرعت به 
مردم رساند و كنار قبر نشست . يبامبر نكاهى به قبركرد و كريه كرد و فرمود : براى جنين موقعى خودتان را آماده كنيد. 

سوال > شايد احساس شود كه جواناق :از شيدق ابن ماحث مكدر و تارالعت كويد نظر شيا حت ؟ 

ياسخ - جوانان ما بايد اين جواب را بشنوند و روى آن فكر بكنند . اولا واقعا كسى ضمانت نداده كه ما تا بيرى برسيم و در جوانى 
نمى ميريم . كسى به ما جنين تضمينى نداده است . رابطه ى حضرت عزرائيل با كرفتن جان ما ء يكك رابطه ى دفعى و آنى است. ما 
در دنيايى زندكى مى كنيم كه همه جيز تدريجى است و عالم مادى همين است. وقتى مى خواهد باران بيايد » قبل از آن هوا ابرى 
مى شود و صداى رعد و برق مى آيد . قبل از مدن شب و روز نشانه هايى است . ما به امور تدريجى و زمانى عادت كرده ايم و 
فكر مى كنيم كه حضرت عزرائيل هم با سر و صدا و نشانه مى آيد و جان ما را مى كيرد . مثلا فكر مى كنيم كه اول بايد يكك بيرى 
يا بيمارى بيايد بعد حضرت عزرائيل بيايد . حضرت عزرائيل موجود مجرد است نه مادى و جان ما را هم كه مى خواهد بكيرد مجرد 
است . رابطه ى حضرت عزرائيل با جان ما رابطه ى آنى و دفعى است نه تدريجى . شبيه اراده كردن شماست . براى اراده كردن كه 
مى خواهد در جان شما اتفاق بيفتد زمان برنمى دارد . همين كه اراده بكنيد كه آب بخوريد » اين اراده آنى است البته ممكن است 
براى اينكه بخواهيد حركت كنيد و ليوان آب را برداريد زمانى طول بكشد جون بدن مادى است ولى اراده در جان شما آنى مى 
آيد . وقتى اجل فرا برسد بير وجوان ندارد . حضرث امير در شعرى مى فرمايد كه مركك ناكهان مى رسد. آيت الله اراكى اشكك 


فى ابت وزايق بيات امير النومتيق را فى عتواند :ا كنى كه مشفول شدق وغافل شدى از مر كفم ركف نا كهان من رسيد.. 
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كيدي ثبابد كفوش زا امن از مرك بذاتك.و نايك عميقة ماده بالللد بيه أيث' الله راز خر كزيل كفتد كدااكر يقية داشقه باشيد 
كه يكك هفته ى ديكر مركك شما فرا مى رسد جه كار مى كنيد ؟ كفت همان كارى كه تابحال مى كردم يعنى از جوانى حواسش 
بوده است . يس اولا كسى ايمن نيست و ثانيا جوان بايد دنبال اين مباحث باشد. براى اينكه از همان اول فرصت ها را بدست بياورد 
و فرصت سوزى نكند . جون وقتى سنى ازاو مى كذرد ديككر نمى تواند كارى بكند و به كذشته اش با حسرت نككاه مى كند . وقتى 
سنى از ما بككذرد براحتى نمى توانيم همه جيز را جبران بكنيم . بعضى از تلقات ريشه دارتر مى شود و نمى توانيم بعضى صفات را 
از خودمان دور كنيم . نمى توانيم بعضى از آداب زشت را از خودمان دور كنيم و بعضى خراب كارى ها را جبران كنيم. در تاريخ 
است كه هارون الرشيد به اطرافيانش كفته بود كه ببينيد كسى از ييران هست كه در زمان ييامبر زنده بوده باشد و حديثى را بطور 
مستقيم از ايشان شنيده باشد . ييرمردى را يبدا كردند . او را در سبدى كذاشتند زيرا نمى توانست راه برود و يبش هارون الرشيد 
آوردند . او يرسيد كه تو ييامبر را ديده اى ؟ كفت : بله من هفت ساله بودم كه ييامبر را ديدم و يكك جمله از او شنيدم . ييامبر 
فرمود : به مرور كه انسان بير مى شود دو خصلت در او جوان مى شود اكر خودش را تربيت نكند يكى حرص شدن و يكى 
آرزوهاى طولانى . هارون الرشيد خوش حال شد و كيسه ى دينار طلا به او داد . بيرمرد تا در خروج رفت ولى دوباره او را 
بركرداندند و ييرمرد كفت كه آيا هر ماه من اين مواجب را دارم ؟ هارون الرشيد خنديد و كفت رسول اكرم راست مى كفت . من 
داشتم فكر مى كردم كه تو تادم در زنده مى مانى يا نه و آنوقت تو در فكر مواجب ماه بعد هستى . در ييرى تعلقات بيشتر مى شود 
. يس ما بايد در جوانى به خودمان برسيم و فرصت ها را از دست ندهيم و در جوانى بتوانيم از بركات و آثار مركك استفاده بكنيم . 
امير المومنين در نامه ى سى و يكك نهج البلاغه به امام حسن (ع) مى فرمايد كه زياد ياد مركك باش و ياد آن جيزى كه بعد از مركك 
است تا مغلوب مركك نشوى . 

سوال - جرا در روايات و آيات ما تاكيد به يادآورى مركك شده است ؟ 

ياسخ - در منابع دينى ما بطور بسيار جدى به ياد مركك يرداخته شده است . شما حدود يكك هزار و دويست آيه در قرآن مى بينيد 
كه اسمى از مركك » منازل و مراحل بعد از مركك در آن آمده است . اين نشان دهندهى اهميت مسئله است. مرحوم علاءمه ى 
مجلسى در سه جلد بحارالانوار صدها هزار احاديث در اين مورد جمع آورى كرده است . در معارف دينى ما به اين مسثله يرداخته 
شده است . بعد از مسئله ى توحيد ما مسئله اى مهمتر از مسئله ى ياد مركك نداريم . اين نشان مى دهد كه سر عميقى در اين مسثئله 
است . ما آنرا جدى نمى كيريم . با بستن جشمهاى مان روى موضوع » واقعيت حذف نمى شود . ياد نكردن مركك به معناى نبودن 
هر كك بيك معنا أن عند هر دن أشقة , كر كيد اذاه كه باقن مغناكن ابن تبت كدض كه بسسرافتن تحن ام اقم كك 
باعث نشاط و زئده دلى هى شود برخلاق آنجه كه تصور مى شود كه ياد مركك باعث تلشكامى مى شوة . از مهمترين آثار ياد 
فرك سيكالى اسث . 

سوال - سوره ابراهيم آيات 78 تا" را توضيح دهيد . 

ياسخ - صفحه اى از قرآن نيست كه خالى از ياد مركك يا آثار آن باشد. ينج آيه ازاين صفحه مربوط به مسائل آخرتى واشاره 
هايى به منازل بعد از مركك كرده است . آيه بيست و هفتم مى فرمايد : مومنين كه ارتباط با دين و خدا را نككه داشته اند خدا آنها را 
تثبيت مى كند با كلمه ى توحيد كه همان لا اله الا الله است . خدا روى اين كلمه آنها را نككه مى دارد و آنها را هم در دنيا وهم در 
آخرت امداد مى كند. در روايات داريم كه از هنككام قبض روح تا منازل بعدى مركك » امدادهاى خاصى به مومنين مى رسد . 
روايتى از امير المومنين از كتاب كافى نقل شده است كه انسان كه در آخرين روز دنيا ودر آستانه ى آخرت است مال » فرزند و 
اعمالش بيش جشم او مجسم مى شوند . او به مالش مى كويد كه من براى تهيه شما خيلى زحمت كشيده ام ما براى من جه مى 
كنيد ؟ كفتند كه از اين اموال كفنى را براى تو تهيه مى كنيم كه مى توانى با خودت ببرى . به فرزندانش مى كويد كه من محب 
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شما بودند و براى بزركك شدن شما زحمت زيادى كشيده ام . شما براى من جكار مى كنيد ؟ آنها مى كويند كه ما تو را تا قبر 
همراهى مى كنيم و بيشتر از اين كارى از دستشان بر نمى آيد . اعمال در ملكوت عالم باقى مى ماند و مجسم مى شود كه بعدا در 
مورد آن توضيح خواهيم داد . بعد به عمل خودش روى مى كند و مى كويد كه تو براى من جه مى كنى ؟ مى كويد : تو نسبت به 
من خيلى راغب نبودى كه اعمال انجام بدهى ولى من هميشه با تو هستم . اكر اين شخص از مومنين باشد زيباترين و خوش بوترين 
و خوش يوش ترين افراد به سمت او مى آيند و به او بشارت رحمت الهى را مى دهند و به او خير مقدم خواهند كفت . فرد به اين 
زيبارو مى كويد كه تو كه هستى ؟ مى كويد كه من عمل صالح تو هستم . از دنيا بيرون بيا و به سمت بهشت برزخى برو . بعد دو تا 
ملكك براى سوال در قبر مى آيند . وقتى ملكك از دين و خداى او سوال مى كند . مى كويند كه خدا تورا محكم نكله دارد . امير 
الموطيق فى قرمايك كددايى معنا أيه عدت الله الذيق امن .ا اسيك وحهدا ادن جوري "موفتين را انداةو سكين من كد 

سوال - در ادامه تاكيد آيات و روايات به ياد آورى مركك توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - آيات و روايات تاكيد دارند كه اين آثار مركك انديشى از دست ما نرود . اكثر آيات مربوط به معاد و مركك وآخرت در 
سوره هاى مكى قرآن است يعنى سيزده سالى كه ييامبر در مكه بود و سخت ترين دوران را ميكذراند . دورانى كه بايد انسانهاى 
نابى تربيت بشوند كه بتوانند سختى هاى كسترش دين را تحمل بكنند و فداكارى بكنند و انسانهاى خود ساخته اى باشند . در اينجا 
از آثار ياد مركك استفاده مى شود تا اين سازندكى عظيم ايجاد بشود . هيج عاملى از نظر تربيتى و رشد و اهميت يادم ركك . سازنده 
و مربى نيست . جه جيزى در هشت سال دفاع مقدس باعث شده بود كه اين قدر فداكارى » اخلاق خوب » كذشت . ايثار » رعفت » 
صميميت و رعايت حقوق در بين جمع ايجاد بشود ؟ زيرا آنها خودشان را دائما در معرض مركك مى ديدند . كسى كه خودش را 
دائم در معرض مركك ببيند طبيعى است كه سبكبال و سبكبار است . در واقع شان دنيا را به اندازه آن مى بيند نه بيشتر . ودر مقابل 
ابديت دنيا را خيلى جدى نمى كيرد كه بخاطر آن حرص بزند » با ديككران دركير بشود و به ديككران ظلم بكند . او مى داند از يس 
امروز فردايى هست كه اعمال و اخلاقش مجسم مى شود . من در باطن خودم اخلاقياتى دارم . حسد » كينه » سوءظن و بدبينى 
باعث شده كه روح من تنكك بشود . جه بسا اين تنكى ها كه در باطن من است زندكى آخرتى من را تنكك بكند . وقتى من اين 
جيزها را بدانم طبيعى است كه رفتار خودم راعوض مى كنم . در جبهه اين اتفاق افتاده بود و آنها بدون هيج تعلقى سرباز خدا و 
ولن دا شده بودثد. قا كسى مشكل حودش راباعفسعلة ىم ركف حل تكق تمن تانق سرباك عو براق خدا و ول اوناقك .در 
جنكك تبوكك ييامبر فراخوانى داد كه نيروها جمع بشوند تا به سمت تبوكك بروند . تبوكك شش صد كيلومتر با مدينه فاصله داشت . و 
آنها مى خواستند كه با روم مقابله بكنند . تابستان بود . عده اى شروع به بهانه جويى كردند كه هوا كرم است و ممكن است كه 
جِشم ما به دختر مسحيان بيفتد و ما تحريكك بشويم . آيا نازل شد وتعبيرش اين بود : آيا به زندكى دنيايى راضى شديد و سنككين بار 
شده ايد ؟ همين سنكين بارى باعث شد كه آنها جواب رسول خدا را ندهند . در وصف ياران ولى عصر داريم كه آنها تمناى 
شهاةت ذارتك . يغتى تعلقات تدارتقك . معتايكن ابن :انث كه آنهاسيكة بان فسسد تايرك الان من شواعند شهيدك بشوئد .ياد هر كت 
است كه اين سبكك بالى را بوجود مى آورد . عرفاى ما وقتى مى خواهند به شاكردان شان دستورالعمل بدهد » ياد مركك جزو 
دستورات شان است . آيت الله جمال كليايكانى كه مرجع تقليد بزركى بود و همدرس آيت الله بروجردى بود و عرفاى بزركى بود . 
او تا وقتى كه در اصفهان شاكر آخوند كاشى بود » به او توصيه كرده بود كه شب جمعه ها حتما به قبرستان برو و در آنجا توقف 
كن و درنكك و تامل بكن . ايشان در نجف از شاكردان مرحوم قاضى بود و ايشان هم همين توصيه را داشته اند . آقاى كليايكانى 
خيلى به قبرستان وادى السلام مى رفت و در زمينى كه قبرى نبود مى نشست . بعد ها يس از مركش همانجا محل قبر خودش شد . 
ايشانبه بعضى از خواص خودشان نقل كرده بودند كه من ارواحى از اين قبرستان را در مكاشفاتى ديدم . در هواى كرم بعضى از 


ارواح با حالت زننده اى به سمت من مى آمدند . من آنها را شناختم . آنها متكبرينى بودند كه در دنيا هرجه از دنيا و آخرت به آنها 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه /انانا از لإوندلط 


مى كفتيم مسخره مى كردند . آنها به من التماس مى كردند كه در اينجا ما در سختى هستيم جون تو از فرزندان رسول خدا هستى 
براى ما دعا بككن . ايشان يرخاش مى كردند و به آنها مى كفتند كه كم شويد تا وقتى در دنيا بوديد كوش نمى كرديد و حالا كه 
دست تان از دنيا كوتاه شده التماس هى كنيد . ايخ توصيه ها حجرو دستورالعمل عرفا به شاكردان شان بوده است .ياد مركك بودن أو 
مهمترين عوامل تربيتى و سازنده است كه بخاطر همين توصيه شده است . 

سوال - جكار كنيم كه مرتب به ياد مركك باشيم ؟ 

ياسخ - ما بايد بهانه هاى مختلفى را براى مركك انديش بودن ايجاد بكنيم . ييامبر وقتى بهار را مى ديد مى فرمود : بهار را كه 
ديديد به ياد قيامت بيفتيد. اين يكك بهانه است كه انسان به ياد مركك بيفتد و به آن توجه بكند . ييامبر وقتى از خواب بلند مى شد 
فى فرمود : خخذارا شكر كه ها زا زئلاة كرد يسن از هردق . زيرا خوات: يكت م ركه سبكك اسبت كه در تعابير قرآن كار مركف. كذاشنه 
شده است . در خواب تعلق روح كاملا قطع نمى شود و اككر خدا اجازه بدهد روح برمى كردد واين تعبير قرآن است. تعبير يبامبر 
بعد از بلند شدن خواب اين بود كه الحمدلله زنده شديم . اين عاقل بودن و زيرك بودن فرد است . ييامبر فرمود : نشانى انسان عاقل 
اين است كه زياد ياد مركك بكند . يكى از كارهايى كه مى تواند به انسان كمكك بكند رفتن به قبرستان اسث . البته نه قبرستانى كه 
به شكل فضاى سبز درآمده است . به شكلى كه در آنجا تامل بكنيم و خلوتى داشته باشيم و به قلب مان برسانيم كه ما هم به اينجا 
كذر خواهيم كرد . كار ديكرى كه مى تواند به ما كمكك كند شنيدن موعظه هاست . مثل موعظه هاى شنيدارى زيرا ما احتياج به 
موعظه هاى شنيدارى داريم . حضرت على (ع) به بعضى افراد مى فرمودند كه من را موعظه كن . طرف كفت كه شما همه را مى 
دانيد . حضرت فرمودند : در شنيدن اثرى است كه در دانستن نيست . انسان بايد بشنود . آقايى مى كفت كه يدرم وقتى مى 
خواست مادرم را براى نمازصبح اول وقت بيدار كند مى كفت : خانم بلند شو .آنقدر بخوابيم كه ديكر كسى نيست كه ما را صدا 
بزند . ما موعظه هاى نوشتارى هم داريم . كتاب منازل الاخرة از محدث قمى و كتاب سياحت غرب كه آقاى قوجانى نوشته است را 
بخوانيد . آقاى مطهرى با آياالله قوجانى ارتباطى داشته و يرسده جطور از احوالات بعد از مركك خودت نوشته اى ؟ ايشان فرمودند 
كه مقدارى از احاديث و روايت كه فرموده اند آن طرف جه خبر است و بعد مكاشفات . مكاشفات خيالات و خواب نيست بلكه 
منطبق بر روايات است و با روايت تاييد مى شود .كار ديككر وصيت كردن است . كسى با وصيت كردن نمى ميرد. 

سوال - ما جوان ترها وقتى مى كوييم كه مى خواهيم وصيت بكنيم يا از مركك صحبت مى كنيم به ما مى كويند كه اين حرفها را 
نزنيد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - لازم نيست كه ما سر و صدا بكنيم . شما وصيتى بكنيد كه بتوانيد در اختيار كسى بككذاريد .كاهى وصيت كردن واجب 
است . هميشه مستحب نيست . نوشتن وصيت و هر جند وقت ديدن اين وصيت روى ما اثر مى كذارد . وصيت و كفن كسى را نمى 
ميراند اكر اجلش نرسيده باشد . ديدن كفن انسان رااز دنيا جدا مى كند . به انسان تذكرى مى دهد . اينها مى تواند به ما كمكك 
بكند تا به ياد مركك باشيم . 

دعاى امام سجاد (ع) در سجده اين است كه مى فرمايد : خدايا كارى بككن كه ما از دنيا جدا بشويم كه ير از غرور و فريب است ء 


توجه ما به دنياى ابديت باشد » آماده و مهيا براى مركك بشويم قبل از اينكه به سراغ ما بيايد . 
لين 
١؟-لم.-‏ و 


7١-08-0١‏ رسيدم تا اجل اما رسيدن شد فراموشمء دميدم در نى دنيا دميدم شد فراموشم . سرم با خنده ى كل كرم شد در فصل 
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كل جينى » دلم جون سيب سرخ افتاد جيدن شد فراموشم . نداى ارجعى كل كرد بركشتم دمى تا خود همين كه ير در آوردم 
يريدن شد فراموشم . جنان از آخرت كفتم كه دنيا كشت عقبايم » جنان كرم تماشايم كه ديدن شد فراموشم . شب جانكدن آمد 
بازدل بستم به دل دادن» تب دل دادن آمد دل بريدن شد فراموشم . اكر كفتند نامت جيست در غوغاى من ربك بكو من هم 
ملك بودم يريدن شد فراموشم . سوال - در خصوص مشاهدات حضرت رسول در شب معراج توضيح بفرماييد. ياسخ - در روايات 
است كه كللا سفر با عظمت بيامبر اكرم از مسجدالحرام به مسجد الاقصى و سيرى كه در ملكوت و فوق آن داشتند حدوداً سه يا 
جهار ساعت طول كشيده است. در برخى جاها آمده كه اين سفر به حدى كوتاه بود كه زمانى كه ييامبر رفتند و با زكشتند هنوز 
بستر ايشان كرم بود . يا زمانى كه يبامبر به اين سفر مى رفتند بدن ايشان با كوبه ى در برخورد كرد . موقع بازكشت هنوز كوبه ى 
ذو ذرحال تكان خوردق بود . البنهايق مسائل سند روا قدارة: آن جيوى كه سعد دارد ايخ است كداين سفر حدوداً از مغرب ا 
اذان صبح طول كشيده است . سيرى كه ييامبر در زمين ييمودند با مركب خاصى بود و به سرعت طى شد . و سيرى كه ايشان در 
ملكوت و فوق آن طى كردند حارج از قوانين و فوق زمان بوده است . اصولاً قوانين عالم خواب با بيدارى تفاوت دارد . ممكن 
است ما در عالم خواب مسافت هاى بسيار طولانى را در يكك لحظه طى كنيم . شايد براى ييمودن مسافت هايى كه در عالم خواب 
طى مى شود در عالم بيدارى ماه ها زمان نياز داشته باشد. مرحوم آيت الله علامه تهرانى در كتاب معاد شناسى ذكر كرده اند كه 
روزى يكى از دوستان خوب ايشان براى زيارت به مشهد مشرف شدند . ايشان داخل صحن ايستادند و كفتند كه من معرفتى ندارم 
و همينجا مى ايستم تا زمانى كه معرفتى بيدا كنم سيس وارد حرم مى شوم . اين فرد مى كويد همينطور كه نشسته بودم خوابم برد . 
در خواب ديدم كه امام رضا (ع) آمدند و با نوك انككشت ياى خود آهسته به من زدند و كفتند كه بلند شو كارى انجام بده . تا 
متوجه شدم كه ايشان امام رضا(ع) هستند خم شدم ياى ايشان را ببوسم . حضرت زير بغل من را كرفتند و كفتند جكار مى كنى 
بلند شود. اين فرد مى كويد همان لحظه از خواب بيدار شدم . به صحن كوهرشاد رفتم و وضو كرفتم . جون شب جمعه بود در 
يكى از ايوان ها نشستم و شروع بخواندن دعاى كميل كردم . در اواسط دعا مجدداً خوابم كرفت . در خواب يكك فردى با محاسن 
زيبا به نزد من آمد و كفت مى خواهى باهم كردش كنيم ؟ كفتم من در خدمت شما هستم . آن فرد من را به مدينه و سيس به 
كربلا » كاظمين و سامرا براى زيارت برد . بعد از آن در عالم ملكوت بالا رفتيم و ملائكك را ديديم . در هنكام سفر آن فرد نكاتى 
رااز جهت معرفتى به من كوشزد مى كرد . بعد ازاينكه سفر تمام شد من را به مسجد كوهرشاد بازكرداند . سبس از من يرسيد مى 
دانى اين سفر جقدر طول كشيد ؟ كفتم جقدر ؟ كفت : ينج دقيقه . اين زمان را هم براى اين كفتم كه شما وحشت نكنيد» و كرنه 
در ملكوت زمان و ساعت وجود ندارد . از خواب بيدار شدم و زمان را نككاه كردم ديدم كه همان ينج دقيقه كذشته است . مرحوم 
علامه تهرانى مى كُويد: اين دوست من سه روز وهر روز به مدت جهار ساعت خواب خود را نقل مى كرد . ايشان مى فرمايد وقتى 
اين خواب را براى آيت الله انصارى همدانى نقل كردم » فرمودند از خواب هاى بى نظير است و مشخص است كه آن فرد بسيار 
قابل بوده است . البته سفرى كه براى ييامبر رخ داد كه با اين خواب قابل مقايسه نيست . جرا كه سفر ييامبر در بيدارى رخ داده و با 
استعداد دريافة ايقاة مماعكه يوده اسث: يامر عطالب :وا بسرت دريافت كردمو تاق به زهان تيده اسن سفر وام معحده 
بوده ولى با معجزه هاى ديككر تفاوت داشته است . برخى معجزه ها به كونه اى است كه ديككران هم آن را مى بينند . ولى امكان 
ديدن بعضى معجزه ها براى ديكران وجود ندارد . در روايات است كه سفر ييامبر از نظر آسمانى و زمينى به اندازه ى يكك سوم 
شب طول كشيده است . ييامبر اكرم مى فرمايند كه من در اين سفر درهاى بهشت و جهنم را ديدم . در روايت است كه ييامبر مى 
فرمايند : جبرائيل به من كفت كه من مأمور هستم بهشت و جهنم را به شما نشان بدهم . وقتى درها را به من نشان داد ديدم كه 
بهشت هشت در دارد و بر روى هركدام جهار جمله نوشته شده است . سيس درهاى جهنم را به من نشان داد كه هفت در بود . بر 
روى هركدام از آنها سه جمله نوشته شده بود . همه ى اين جمله ها براى كسى كه اهل عمل باشد از دنيا و آنجه كه داخل آن است 
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بهتر است . يكى از اصحاب بزركك ييامبر اكرم فرزند يسرى داشت كه از دنيا رفت . به قدرى از اين مسئله غصه دار شد كه در خانه 
ى خود محلى براى عبادت و مسجد قرار داد و تصميم كرفت كه مدتى از مردم دور باشد. اين خبر به ييامبر رسيد . يبامبر نزد وى 
رفت و فرمود از طرف خداوند براى ما رهبانيت نوشته نشده است . رهبانيت امت من در جهاد فى سبيل الله است . سيس ييامبر 
فرمودند كه بهشت هشت در و جهنم هفت در دارد . تو خوشحال نمى شوى كه وقتى وارد يكى از درهاى بهشت شدى يسر خود را 
آنجا ببينى » دسث در دسث تو يكذارد وشفاعث بخواهد ؟ به اين دليل تعداد درهاى بهشت بيشتر اسث كه راه هايى كه انسان را به 
سمت بهشت مى برد بيشتر است. امام باقر (ع) درروايتى فرمود كه نسبت به خدا حسن ظن داشته باشيد جون بهشت هشت در دارد . 
در برخى روايات نيز هفتاد و يكك در براى بهشت ذكر شده است . روايتى در تفسير نورالثقلين آمده است كه حضرت امير (ع) 
فرمودند : بهشت هفتاد و يكك در دارد . از هفتاد در شيعيان و اهل بيت من وارد مى شود . يكك در مربوط به ديككران است كه اهل 
توحيد ولا اله الا الله بوده اند و با ما دشمنى نداشته اند . مرحوم علامه طباطبايى در جلد جهارده بحار الانوار مى يرسند كه آيا 
درهاى بهشت و جهنم مانند درهاى يكك حياط است كه همه به يكك نقطه منتهى مى شود ؟ يا اينكه منظور از درهاى بهشت و جهنم 
عوامل . اسباب و راه هاى ورود بوده وه ركدام انسان را به يكك درجه و طبقه مى رساند ؟ بنابراين اينطور نيست كه همه ى درها به 
يكك نقطه منتهى شود بلكه ه ركدام انسان را به يكك طبقه و درجه انسان مى رساند . به تعبيرى راه ها و عوامل اصلى ورود به بهشت 
هشت عدد است . عوامل و اسباب كلى ورود به جهنم نيز هفت عدد است . شايد منظور از هفت درء هفت عضوى باشد كه انسان با 
آنها مرتكب كناه مى شود . زبان » جشم » كوش » دست » ياء شكم و شهوت . شايد هم هفت در جهنم اشاره به هفت ملكه » 
صفت و خصلتى است كه هركدام ريشه ى كناهان بسيارى است . مثلاً شيطنت يكك ورودى به يكى از طبقات جهنم است . تند 
خويى و عصبانيت ورودى ديكر به طبقه ى ديككرى از جهنم است . شهوت رانى ورودى ديكر به طبقه ى ديكرى است . ه ركدام از 
اين صفات ريشه ى كناهان زيادى است . مثلاً كسى كه عصبانى مزاج و تند خو است مرتكب ده ها كناه ديكر مى شود . بنابراين 
تعداد درها كه در روايات مختلف كفته شده منافاتى با هم ندارد . مرحوم علا-مه طباطبايى مى فرمايند : درست است كه قرآن 
تأكيدى به اين مسئله ندارد . تنها در يكى از آيات قرآن هفت در جهنم ذكر شده است. علامه طباطبايى مى فرمايند : در سوره ى 
زمر آيه ى هفتاد و دو يكك نكته وجود دارد . در آن آيه مى فرمايد : كفار را دسته دسته به سمت جهنم مى آورند . زمانى كه كفار 
به جهنم رسيدند » درها را باز مى كنند . به كفار كفته مى شود كه وارد درها شويد . علامه طباطبايى مى كويند كه ازاين سخن 
برمى آيد كه منظور از درها » طبقه ها است . اكر منظور درهاى معمولى باشدء نبايد كفت وارد درها شويدء بلكه بايد كفت از درها 
وارد شويد . در واقع منظور از هر در »ء سبب و اسبابى است كه انسان را وارد يكك طبقه و درجه مى كند . در بسيارى از روايات به 
يكك كار خير به عنوان يكك در بهشت اشاره شده است . مثلاً در روايتى از بيامبر اكرم است كه كارهاى خوب يكك درى از بهشت 
است . اككر فردى روزه بككيرد » دستى به سر يتيم بكشد » كار فردى را راه بيندازد و غيره عاملى براى ورود به بهشت است .از ييامبر 
اكرم است كه راست بككوييد كه راست كُويى » درى از بهشت است . در نهج البلاغه است كه جهاد درى از درهاى بهشت است كه 
خدا به روى اولياء و بندكان خود باز كرده است . در بهشت درها نام كذارى دارد . يكك در باب الصبر است كه براى صابرين است 
. يكك در باب الشكر است براى كسانى كه شكر مى كنند . يكك در باب البلاء است براى كسانى كه در دنيا بلا كشيده اند . در 
روايتى از امام رضا (ع) است كه بهشت هشت در دارد يكى از آنها متعلق به اهل قم است . منظور از اهل قم صرفاً يكك منطقه ى 
جغرافيايى وشهر نيست . اهل قم در روايات به عنوان يكك جريان ناب اهل ولايت » اهل شريعت » اهل فقاهت » اهل ديندارى » اهل 
عبادت و اهل علم است . در روايتى از امام صادق (ع) است كه فرمودند : قم معدن شيعيان ما است . درروايتى از امام كاظم (ع) 
است كه خوبان ولا-يت ما در آنجا جمع هستند. اولين منطقه اى كه ولايت اهل بيت را يذيرفتند قم و اطراف آن بوده است . قم به 
عنوان يكك جريان است و هركسى در هر كجاى كه ايران زندكّى كند واين خصلت ها را داشته باشد قمى است . در روايت است 
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كه عده اى از اهل رى به خدمت امام صادق (ع) در مدينه رسيدند و كفتند كه مااز اهل رى هستيم . امام فرمودند: مرحبا به 
برادران قمى ما خوش آمديد . آنها كفتند: ما اهل رى هستيم . امام باز فرمودند : خوش آمدند برادران قمى . براى بار سوم نيز امام 
همين سخنان را فرمودند . بنابراين معلوم مى شود افرادى كه اين جريان و مكتب را يذيرفته اند قمى هستند . سبس حضرت فرمودند 
: خداى متعال حرمى در مكه دارد . ييامبرحرمى در مدينه دارد » على ابن ابيطالب (ع) حرمى در كوفه دارد . حرم ما اهل بيت نيز در 
قم است . بنابراين هشت در اسباب كلى ورود به بهشت است . مثلاا كسى كه صبور باشد ده ها خير ازاو سر مى زند . در روايت 
است كه امام حسين (ع) درى از درهاى بهشت است . اين در بسيارى از افراد رابا خدا آشنا كرده و عاملى بسيار بزركك و با عظمت 
است . با توجه به اينكه محرم نزديكك استء افراد مى توانند آن را به عنوان يكك دوره ى اخلاق و سير و سلوكك قرار بدهند . با 
شركت در مراسم و عزادارى ها مى توان بسيارى از آلودكى ها را سوزاند و ياكك كرد . سوال - آيا اندازه ى درهاى بهشت متفاوت 
ابت # ياست اصولا ابن ذوها مسرل ميعنو يك راة امه اتكره فنع كايون سعية زياد انق دوها را زياد كرده اد . 
در روايت است كه طول ه ركدام از اين درها به اندازه ى جهارصد سال راه رفتن است . مقياس هاى عالم آخرت با مقياس هاى دنيا 
تفاوت دارد . بنابراين تعدد درها به دليل كثرت جمعيت نيست . اينها ورودى ها و اسبابى است كه هركدام از آنها فرد را به يكك 
طبقه مى رساند . در برخى از روايات به اين مسئله تصريح شده كه منظور از درهاى بهشت و جهنم » طبقات آن است . در روايتى از 
ييامبر اكرم است كه بهشت هشت و جهنم هفت در دارد و برخى از اين درها بر ديكرى برتر است . فردى از اميرالمومنين يرسيد كه 
درهاى بهشت و جهنم مانند درهاى خانه است ؟ حضرت فرمودند نه . سيس هركدام از دست هاى خود را بالاى ديككرى قرار دادند 
. ( يعنى طبقه طبقه است ) . مرحوم طبرسى در مجمع البيان نقل كرده است كه حضرت على (ع) در رابطه با درهاى جهنم فرمودند : 
ذرهاء طبقه طبقةه ها اسث » يرغى از آنها بالالى ديكرئ اسث: .بعد حضرت با دسث غاى غود طبقه هارا شان دادند .سيس 
فرمودند: بهشت را خدا مسطح قرار داده و درجات بهشت در عرض هم هستند . اما جهنم را طبقاتى قرار داده است . شايد به اين 
خاطر خدا جهنم را طبقه طبقه قرار داده كه كسى بيش از حد خود عذاب نبيند . هرجقدر در جهنم يايين تر برويم عذاب شديد تر 
مى شود . اما در بهشتء آن فردى كه در يايين ترين درجه است باز هم به تناسب خود نصيبى از درجات بالا-تر دارد . سيس 
امي رالمومنين ه ركدام از طبقات جهنم را اسم بردند. كه در قرآن اسم هاى آن آمده است . اولين طبقه ى جهنم كه از قسمت هاى 
ديكر بهتر است هاويه است هرجقدر يايين تر برود سخت تر مى شود . حضرت مى فرمايند: در جهنم جاهى است كه اكر سر آن 
برداشته شود همه ى دوزخ را شعله ور مى كند . شبى امام صادق (ع) بر سر سفره نشسته بودند و شام مى خوردند . فردى مى كويد 
كه براى حضرت يكك ظرف آبككوشت داغ آوردند .زمانى كه دست حضرت نزديكك ظرف شد و داغى آن را حس كردند فرمودند 
: يناه بر خدا از آتش جهنم . سيس حضرت فرمودند ما طاقت اين را نداريم تا جه برسد به جهنم . سوال - در خصوص آيات 119 تا 
١1‏ سورهى انعام توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين سوره خداوند مى فرمايد : از حيوانى كه موقع ذبح اسم خداوند بر آن برده 
ته اترويذ سر كد إن “كار قرى انيضة كاين دوتع فاهرى يدهي ايكيا 1ب لقنا يومنون نر كار رافق :كر تمان از 
شياطين اطاعت كنيد مشركك هستيد . از اين آيه برمى آيد كه اكر كسى از جيزى كه با خدا ارتباط ندارد بخورد » فسق بوده و فرد 
را آماده ى يذيرش وسوسه هاى شيطان مى كند . همانطور كه خداوند متعال و ملائكه وحى و الهاماتى براى دوستان خود دارند. 
شياطين نيز براى دوستان خود ييغام مى فرستند . آن جيزى كه فرد را آماده ى يذيرش يبيام هاى شيطان مى كند » لقمه هايى است 
كه رنكك و بوى الهى ندارد . سوال > منظور از درهاى بهشت و جهنم جيست ؟ ياسخ - مقصود از درهاى بهشت و جهنم » ورودى 
هاى معمولى نيست بلكه اسباب ورود به بهشت و جهنم است . ه ركدام از كارهايى كه انسان را بهشتى و يا جهنمى مى كندء او را به 
يكى از درها و راه هاى بهشت و جهنم مرتبط مى كند . همه ى مباحث مربوط به بهشت و جهنم ما را براى رفتن به اين سفر ابدى 


آماده تر مى كند . امام سجاد (ع) در دعاى خود فرمودند : خدايا كارى كن كه من به دنيا نجسبم » جشمى به عالم آخرت و سراى 
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ابدى خود داشته باشم . جايى كه زندكى اصلى ما خواهد بود . آماده ى مركك شوم قبل از آمدن آن . مبادا در دنيايى كه عوامل 
غفلت در آن خيلى زياد است » زمين كير شويم. آنقدر مشغول دنيا شويم كه بدون آمادكى با ملكك الموت مواجه شويم . افرادى 
كه دوستان اهل بيت هستند بالاترين نور را دارند . ما بايد با يبروى از آنها نور خود را بدست بياوريم . امام صادق (ع) يكك خادمى 
داشت كه هميشه با ايشان به مسجد مى رفت و در بيرون مسجد اسب حضرت را نككه مى داشت . يكك روزدم در مسجد ايستاده 
بود جند نفر از اهالى خراسان آمدند . يكى از آنها به خادم كفت: حاضر هستى كه من كار تو را بيذيرم ؟ من تمام اموال خود را 
كه خيلى هم زياد است به تو مى دهم. خادم كفت اجازه مى دهى كه من از امام صادق بيرسم . آن فرد قبول كرد . آن غلام خدمت 
حضرت آمد و كفت اككر خيرى خدا براى ما فراهم كرده باشد شما مانع از آن مى شويد ؟ امام صادق (ع) فرمودند : خير من مانع 
اين كار نمى شوم . غلا-م كفت : كسى آمده و به من كفته كه تمام اموال خود را به من مى دهد تا جاى من را بككيرد . اكر اجازه 
بدهيد من اين كار را انجام دهم . امام صادق (ع) فرمودند: هرطور كه دوست دارى عمل كن . زمانى كه غلام شروع به رفتن كردء 
امام فرمودند بازكرد» جون زياد نزد ما بوده اى مى خواهم يكك نصيحتى به تو بكنم . روز قيامت زمانى كه لحظات سخت آن يبش 
مى آيد ييامبر اكرم به انوار الهى توسل مى جويد . امير المومنين به دامن ييامبر » ما اهل بيت به دامن اميرالمومنين و شيعيان ما نيز 
دست به دامن ما مى شوند و ما آنها را به بهشت مى بريم . حالا تو هركارى كه مى خواهى انجام بده . غلام از نزد امام بيرون آمد و 
به آن شخص خراسانى كفت: اككر تمام دنيا را به من بدهى دست از غلامى امام صادق (ع) بر نمى دارم . خدايا ما را براى سفر 
ابدى آماده كن قبل از اينكه فرا برسد . 


؟1-م.-لو 


5 سوال - در مورداحاديث قدسى يا معراجيه ييامبر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از دستاوردهاى معراج ييامبر»احاديثى 
قدسى است. در يكى از احاديث قدسى خدا مى فرمايد كه وقتى هفت ويزكى در بنده ى من جمع بشود او عبد مى شود:تقوا داشته 
باشدء سكوت نسبت به حرفهاى بيهوده داشته باشد »ترسى از خدا داشته باشد .به اندازه ى نياز بخورد »دنيا را هدف قرار ندهد زيرا 
من اين را دوست ندارم و از خوبان خوشش بيايد جون من از اين كار را خوشم مى آيد و در خلوتها از من حيا داشته باشد. خيلى 
ها در جلوى جمع كناه انجام نمى دهند و حيا مى كنند و اين حيا »حيا از مردم است كه البته خوب است ولى حيا الهى اين است كه 
انسان در خلوت كناه نكند و خودش را حفظ كند. حاج شيخ كريم حائرى مى فرمودند كه اككر من در خواب هم نامحرمى را ببينم 
جشم فرومى بندم. در زمان هاى ما خلوتكاه هاى زيادى وجود دارد مثل خلوتكاه هاى مجازى اينترنت يا نككاه كردن ماهواره يا كنار 
هم بودن دوتا نامحرم در ساعت هاى طولانى .ابوبصير كه يكى از ياران امام صادق(ع) بودند به خانمى قرآن ياد مى دادند و روزى 
ايشان با اين خانم شوخى كردند. وقتى ايشان خدمت امام رسيدند امام فرمود: هر كسى در خلوت مرتكب كناهى شود خداوند براى 
او ارزشى قائل نيست. ابوبصير خجالت كشيد و توبه كرد. ييامبر فرمود: در قيامت كروهى هستند كه عذاب سختى دارند و خدا به 
آنها مى فرمايند شما در خلوت كناهان كبيره انجام مى داديد ولى وقتى با مردم بوديد متواضع بوديد. اين يكك كار منافقانه است 
.اين نشانه ى ضعف ايمان و باور انسان است .معناى اينكار كوجكك شمردن خداست. امام صادق (ع) مى فرمايد: اكر كسى خدا را 
حاضر و ناظر نداند» اين كفر است و اككر خدا را حاضر بداند و باز كناه كند. خدا را كوجكك شمرده است .اكر كسى باور قوى 
داشته باشد دوربين خدا را در همه جا مى بيند. اميرالمومنين از بازار رد مى شدند كه ديد فردى قسم مى خورد كه قسم به خدايى 
كه در حجاب و آسمانها است . حضرت يرسيد جه كسى در حجاب است ؟ او كفت: خدا. حضرت فرمود: بين خدا و بنده حجابى 
نيست .اين را بدان كه تو هر جا هستى خدا هم هست. يكى از اهل معرفت مى كفتند كه در نيمه شبى بلند شدم و ديدم كه دايى ام 
درحال عبادت است و به او غبطه خوردم .دايى ام به من كفت كه تو تا سحر بككُو يا حاضر يا ناظر. استادى به شاكردانش كفت كه 
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مرغى را در يكك محل كه كسى آنجا نيست سر ببريد و آنرا بياوريد. همه با خودشان يكك مرغ كشته شده آوردند ولى يكك نفر با 
خودش مرغى نياورد و كفت كه من جايى را بيدا نكردم كه خلوت باشد زيرا در همه جا خدا ناظر براعمال ماست .امام رضا(ع) مى 
فرمايد: ينج كار نكن و بعد هر كارى مى خواهى بكن » سرسفره ى خدا ننشين » از سلطنت خدا بيرون برو» جايى برو كه خدا تو را 
نبيند و هر جه مى خواهى كناه كنءوقتى عزرائيل مى خواست جان تو را بككيرد او را بران و وقتى مالكك نككهبان جهنم مى خواست 
تو را به جهنم ببرد به او بكو نمى آيم . ما تا جايى كه مى توانيم بايد خلوتكاه هاى مفسده انككيز نداشته باشيم و از خلوت كاه ها 
فرار كنيم .در ضمن اككر جنين خلوت هايى بيش آمد اهل بيت مى فرمايند كه در اين زمان ذكر خدا را زياد بككويبد. ييامبر به يكى 
از اصحابش فرمود: وقتى در خلوت هستيد ذكر خدا را بكنيد. خوب است كه انسان در زمان خلوت .ذكر يا حاضر يا ناظرء يا رقيب 
يا رفيق را زياد بكويد. وقتى يوسف با زليخا در خلوت بود زليخا روى مجسمه اش را كشيده بود زيرا ازاو خجالت مى كشيد و 
يوسف كفت كه ما بايد از خدا خجالت بكشيم و ذكر خدا را كفت و فرار كرد. شيخ رجبعلى خياط در شبى براى او زمينه ى كناه 
در خلوتى فراهم شد ولى او با خدا معامله كرد. و به خدا كفت كه من ازاين لذت حرام مى كذرم » تو هم مرا تربيت كن واز آن 
موقع جشم و كوش او باز شد و ناديدنى ها را مى ديد و ناشنيدنى ها را مى شنيد. يس حيا يكى از صفات عبد شدن است. يكى 
ديكر از دستاوردهاى بزركك بيامبر در معراج سفارش به ولايت اميرالمومنين بود. امام صادق(ع) مى فرمايد: ييامبر صد و بيست بار 
به معراج رفتند وهيج دفعه اى نبود مككر اينكه خدا سفارش ولايت را به ييامبر كرد. سفارشى كه به ولايت اميرالمومنين و فرزندانش 
شد بيشتر از سفارش به واجبات بود. ابن عباس مى كويد: اولين كسى كه على را اميرالمومنين خطاب كرد ييامبر بود.روزى با ييامبر 
نشسته بوديم و على وارد شد و سلام كرد و ييامبر كفت :سلام اميرالمومنين.من تعجب كردم و بيامبر قسم خورد كه هيج جيزى در 
مورد على نمى كويم مكر اينكه آنرا ديده ام. ييامبر فرمود : در شب معراج ديدم كه در همه ى درهاى بهشت نوشته شده بود كه 
قبل از خلقت آدم» مشيت خدا اين بوده است كه على بن ابيطالب اميرالمومنين بشود. بخاطر احترام ائمه به حضرت على (ع)»: آنها 
اجازه نمى دادند كه كسى آنها را اميرالمومنين خطاب كند. فردى از امام صادق (ع) يرسيد كه ما مى توانيم امام آخرى يعنى مهدى 
را اميرالمومنين خطاب كنيم؟ امام فرمود: خير. اين اسم مخصوص جدمان على است و كسى اين اسم را بر خودش نمى كذارد مكر 
اينكه كافر باشد. امام فرمود, بككُوييد: السلام عليكك يا بقيةالله .از يبامبر سوال شد كه خدا در معراج با جه زبانى با شما صحبت كرد ؟ 
ييامبر فرمود: با صداى على .ييامبر وقتى اين صدا را شنيد» يرسيد كه خدايا تو با من حرف مى زنى يا على؟ خدا خطاب كرد: من 
ديدم تمام زواياى قلب تو ير از محبت على است. بنابراين با صداى آشنا با تو صحبت كردم كه آرامش بككيرى .بيامبر فرمود: من در 
هر طبقه ى آسمان كه مى رفتم ملائكك به من خوش آمد مى كفتند. جبرئيل كفت :اى محمدء اكر محبت على در دل همه ى امت 
تو بود» خدا جهنم را خلق نمى كرد.خدا به ييامبر فرمود كه من يكى از اسامى خودم را براى توانتخاب كردم »من محمود هستم و تو 
محمد وعلى را بعنوان جانشين تو انتخاب كردم و اسمى از خودم را بر او كذاشتم من اعلى هستم و او على . خدا فرمود : توه على 
فاطمه. حسن و حسين از نورالهى خلق شده ايد واكر كسى به شما ايمان بياورد بيش من مومن است و اكر كسى به شما ايمان 
نياورد بيش من كافر است .اى احمدء مى خواهى جانشينان خودت را ببينى ؟ بيامبر فرمود: بله . خدا انوار ياكك معصومين را نشان 
داد كه بصورت حلقه ى وار دور خدا خضوع كرده بودند.( در زيارت جامعه داريم :اهل بيت وقتى شما درعالم نور بوديد در عرش 
الهى طواف مى كرديد.)يكى از آنها مثل ستاره مى درخشيد كه او مهدى بود. و خدا فرمود كه اواز ظلم ها انتقام مى كيرد.اين 
انتقام شخصى نيست و بخاطر ظلم هايى است كه كه به مقام ولايت و امامت شده است. يس ييامبر دستور جانشينى را در معراج 
كرفت و بعد در قرآن داريم كه آنجه به تو رسيده است را به مردم بكو .يبامبر به جز روز غدير در مكانهاى ديكرى هم مسئله ى 
جانشينى را مطرح كرده بود. يكى ديكر از مشاهدات يبامبر در معراج ديدن بهشت و جهنم و ديدن بهشتى ها بود. معراج در سال 


سوم بعثت ييامبر بود. يبامبر وجود نورى ائمه را مشاهده كرد ولى بهشت و جهنمى كه در عالم ملكوت است را ديد . سوال- 
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صفحه ٠١6‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اولين آيه اين صفحه مى فرمايد: انسانهاى با تقوا كه در مجلس كناه هستند 
بشرط اينكه به كناهكاران تذكر بدهند در آنجا بنشينند و با آنها همراه نباشند. دراين صورت مواخده كناهكاران ياى فرد با تقوا 
نوشته نمى شود. سوال- در مورد ديدن بهشت و جهنم ييامبر در معراج توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - يكى از دستاوردهاى معراج اين 
بود كه ييامبر بهشت و جهنم و خصوصيات آن را ببيند تا وقتى به مردم بشارت مى دهد يا آنها را مى ترساند» خودش به عين اليقين 
رسيده باشد. ييامبر فرمود : كسانى كه ييامبر آنها را در حال عذاب ديدند عبارتند از :رباخوراران» زنان بى مبالات» كسانى كه مال 
يتيم خورده اند و عالمان بى عمل .ييامبر عذاب آنها را ديده و توصيف كرده است .ييامبر بهشت و خصوصيات بهشت را هم ديد. 
بيامبر مى فرمود: بهشت را ديدم كه خالى بود و ملائكك داشتند قصرى مى ساختند با خشتى از طلا و خشتى از نقره » كاهى اوقات 
از كار دست مى كشيدند و كار نمى كردند. ييامبر سول كردند كه جرا كاهى اوقات كار نمى كنيد؟ آنها كفتند كه كاهى اوقات 
مصالح كار تمام مى شود. يكك سبحان الله والحمدلله و... كفتن يا يكك ذكر يكك خشت است. با ذكر در آخرت به انسان قصر مى 
دهند ولى دردنيا با اين كلمات هيج جيز به انسان نمى دهند. ييامبر فرمود: در بهشت قصر زيبايى را ديدم كه با ياقوت سرخ درست 
شده بود و خيلى جذاب بود. از جبرئيل يرسيدم اين قصر براى كيست؟ جبرئيل كفت: براى كسانى كه كلامش درست باشد »روزه 
بكيرد »هميشه اطعام كند و هر شب از خواب بلند بشود در حاليكه ديكران خواب هستند.حضرت على(ع) فرمود: مككر جنين فردى 
وبدامن شود؟ ببامير قرموة : ياكى سكن نه اين اسك كه قرد كويد سبحان الله والحمدلكة .يق فردئ كه عميشه رووه اسك يعن ماه 
رمضان را روزه بككيرد و كسى كه هميشه اطعام مى كند و به ديكران غذا مى دهدء اين همان كسى است كه مخارج زن و بجه اش 
را تامين مى كند و كسى هر شب بلند مى شود و تحجر دارد يعنى كسى كه بين نماز مغرب و عشا نخوابد. آقا شيخ عبد الله 
كليايكانى را در خواب ديدند وازايشان يرسند كه بعد از مركك جه اتفاقى براى شما افتاد؟( روايت داريم وقتى كسى ازدنيا مى 
رود بازماند كان مى كويند كه جه جيزى كذاشت و ملائكك مى كويند كه جه جيزى با خودش آورده است ؟)ايشان كفتند كه از 
من سوال كردند كه جه جيزى با خودت آورده اى و من كفتم كه من مشغول درس و تدريس بوده ام » باز سوال كردند ديكر جه 
جيزى با خودت آورده اى ؟كفتم : اشكك »توسل و زيارات و باز سوال كردند كه جه جيزى آورده اى ؟ ايشان كفت كه دستم 
خالى است . ملائكك كفتند كه تو كوهر كرانبهايى ييش ما دارى .وقتى عده اى از دوستان تو به نجف آمده بودند تو يول نداشتى 
كه آنها را ميهمان كنى و كفتى كه خدايا جرا بايد وضع مالى ما اين طور باشد ولى بعد يشيمان شدى و الحمالله كفتى. اين 
الحمدلله همان كوهرى است كه ييش ما دارى . خدايا كم ما را بيذير» كناه زياد ما را ببخش . 


/ا.-م.-1و 


717 تكرار نام تو شده آواز جبرئيل آكاهى از مقام تو اعجازجبرئيل »تا اوج عرش در شب معراج رفته اى بالاتر از نهايت يرواز 
جبرئيل» مثل حرير روشنى از جنس نور يهن شد در مقدم يراق ير باز جبرئيل» مداح آستان تو و دوستان توست بايد شنيد وصف 
شما راز جبرئيل» سر مست نام توست بزركك فرشتكان بير غلا-م توست بزركك فرشتكان. سوال > در مورد مشاهدات بيامبر در 
معراج توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى ازمشاهدات بيامبر ديدن انبيا در آسمان هفتكانه بود. سوغاتى بزركك معراجء نماز است و 
كيفيت نماز در معراج تثبيت شد. كيفيت وضو و اذكار و .. در معراج تثبيت شد . يكى ديكراز مشاهدات بيامبر ديدن ملائكك و 
كاركزاران خدا بود .يكى از ملائكى كه ييامبر در معراج ديدند حضرت عزرائيل بود . در جلد هجدهم بحارالانوار داريم كه ييامبر 
فرمود :ديدم ملكى نشسته است و تمام دنيا بين دو زانوى و مقابل او است .و در دستش صفحه اى از نور و نوشته اى بود كه آنها را 
تكاة عي كرة و منتضول كاز عودش بود و يساحب رواشت كاه تب كرد وابة ملك بههره فى محزوتى والقة .يبافين برسيد كلاو 
كيت عرفل كفت كه اوغرزافل امت كلاداننا كول است وان هارا قضر .هي كد امير نود كبر رفت وصيرقيل امير را 
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به عزرائيل معرفى كرد. حضرت عزرائيل خوش آمد كفت و خصوصيات امت او را كفت .جبرئيل كفت كه ي ركارترين ملكك 
»عزرائيل است .بيامبر يرسيد: آيا تمام كسانى كه تا بحال مرده اند يا در آينده خواهند بوسيله ى عزرائيل قبض روح مى شوند ؟ 
جبرئيل كفت : بله. ييامبر سوال كرد :آيا او در همه جا هست ؟ جبرئيل كفت : بله او در همه جا هست .حضرت عزرائيل كفت : 
تمام دنيا در دست من .مثل سكه اى در دست شما انسانهاست و به همه جا احاطه دارم. هيج خانه اى نيست مككر اينكه من هر روز 
بنج مرتبه به آنجا سركشى نكنم .وقتى يكى فوت مى كند و ديكران براى او كريه مى كنند » به آنها مى كويم كه كريه نكنيد نوبت 
شما هم مى رسد. من اين قدر مى آيم و شما را قبض روح مى كنم تا احدى از شما در اين عالم باقى نماند. شديدترين حادثه مركك 
است. جبرئيل كفت : حادثه هاى بعد از مركك شديدتر از خود مركك است . يكى ديكر از هديه هايى كه بيامبر در معراج دريافت 
كرد خمير مايه حضرت زهرا (س)بود. هديه به اندازه ى شأن هديه دهنده است و خدا حضرت زهراء ادامه دهنده ى نسل ييامبر را 
به حضرت هديه داد. در زيارت داريم كه سلام بر بتول( يكى از اسامى حضرت زهرا) هديه يبشكش الهى به يبامبر .ييامبر به درخت 
طوبى رسيد » سيبى از آن برداشت كه بسيار معطر بود و سيب را به دو نيم كرد و نورى از آن ساطعه شد كه ييامبر تعجب كرد و 
جبرئيل كفت كهاين نور فاطمه در زمين است كه در آسمان به آن منصوره مى كويند. ييامبر يرسيد كه جرا او در آسمان به 
منصوره و در زمين به فاطمه معروف است ؟ جبرئيل كفت : كسانى كه در دنيا ييرو فاطمه هستند در قيامت آنها را از آتش جهنم 
جدا مى كند. يس فاطمه يكك لفظ يا اسم نيست بلكه اين حاكى از حقيقتى است .الفاظ آسمانى كه براى ائمه انتخاب شده است 
يكك مقام و شأن است .مثلا باقر يعنى كسى كه كارش شكافنده ى علوم خواهد بود يا رضا يعنى كسى درمقام رضا به نهايت رسيده 
است .مهدى يعنى كسى كه از طرف خدا هدايت خاصى شده است و ديكران را هم دستكيرى مى كند. فاطمه يعنى كسى كه 
بيروانش را از جهنم قطع مى كنند .جون خدا فاطمه را براى شفاعت نصرت و يارى مى كند » در آسمان به ايشان منصوره مى 
كويند. در كتاب كامل الزيارات از شفاعت كسترده ى اباعبدالله و حضرت فاطمه (س)صحبت مى كند. در روايات داريم كه 
حضرت زهرا بقدرى شفاعت خواهند داشت كه به جز يكك عده كافر هرز»در جهنم باقى نمى مانند. هر كس نورى در وجودش 
داشته باشد مورد شفاعت آن حضرت قرار مى كيرد. در آن روز همه ى كافران آرزو مى كنند كه اى كاش ما فاطمى بوديم . ييامبر 
را بو مى كنم .در زيارت نامه حضرت زهرا داريم كه حضرت ميوهى بهشتى است . يكى ديككر از هديه هاى كه بيامبر از خدا 
كرفتند احاديث معراج است كه به آن احاديث قدسى مى كويند. قرآن كلام خداست و توسط جبرئيل بر ييامبر نازل شده است ولى 
در معراج » زمانى كه بيامبر در فوق ملكوت بود با خدا كفتكوهايى داشت و بيامبر آن كفتكوها را نقل مى كرد. بسيارى از احاديث 
قدسى از ييامبر است .علامه ى مجلسى تعدادى از اين احاديث را جمع آورى كرده است . درجلد “ا بحاراالنوار داريم زاى احمد( 
خدا در معراج ييامبررا احمد ناميده است . در زمين نام ييامبر محمد يعنى يسنديده استء رفتار و منش ييامبر آنقدر يسنديده بود كه 
به او محمد مى كويند. وقتى باطن بيامبر در ملكوت ظهور بيدا مى كنيد » بيامبر علاوه بر محمد يسنديده ترين يا دلبذيرترين يعنى 
احمد نام مى كيرد)آيا مى دانى جه زمانى بندهى من به عبوديت مى رسد ؟ ييامبر فرمود: يرورد كاراء من نمى دانم. خدا فرمود 
:كسى كه هفت صفت در او جمع بشود »عبد من است » يكى تقوا از كناهان. انسان بايد خودش را با كذشته مقايسه كند و ببيند كه 
حساسيتش به كناه بيشتر شده است يا خير. تعظيم در مقابل خدا همان تقوا است .ما بايد در مقابل كناهان ييش خدا خاضع باشيم و 
اكر كناه هم بكنيم »نبايد افتخار كنيم و سريع توبه مى كنيم. عالمى در مكاشفه ديد كه فردى كه مرد متين و متدينى بود» دو سر 
دارد يكى سر حالت بالا و يكى سر حالت يايين . او سر اين كاشفه را نفهميد . هنكام مركك اين فرد عده اى از علما دور او جمع 
بودند واو كفت كه خدايا شاهدى كه از وقتى كه من خودم را شناختم كناهى نكردم . بعد اين عالم سّرمكاشفه را فهميد كه اين فرد 


در باطن بيش خدا سر فرود آورده است و او عبد خدا بود.ما بايد در مقابل خدا سر به زير باشيم و قلب مان تسليم خدا باشيم . عبد 
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واقعى كسى است كه باطنش خضوع كرده است و به سجده افتاده است .دوم داشتن سكوت و نزدن حرف هاى بيهوده .كسانى كه 
زياد صحبت مى كنند اشتباه هم زياد دارند .بعضى ها حرفهاى بيهوده مى زنند و نمى توانند جلوى خودشان را بككيرند. بس عبد 
كسى است كه زبانش دست خودش باشد. سوم اينكه خدا ترسى داشته باشد كه هر روز اشكك و سوزش بيشتر باشد . ترس از خدا 
به جه معناست ؟در دعاى جوشن داريم : اى كسى كه ترسى از او نيست مككر از عدالتش يعنى بايد از عدالت خدا ترسيد .عدالت 
خدا اقتضا مى كند كه اكر توجرمى وخطايى بكنى » دامن تو را بككيرد .ما مى ترسيم كه نكند مرتكب اشتباهى بشويم و عدالت خدا 
كردن ما را بككيرد . ترس ازخداء به ترس از خودمان بر مى كردد. امام سجاد (ع) در دعاى ابوحمزه ثمالى مى فرمايد: وقتى كناهانم 
را مى بينم به ترس و اضطراب مى افتم. خوف از عدالت خدا يعنى خوف از اينكه من كناهى بكنم تا كير عدالت خدا بيفتم . كسانى 
هم كه كناه ندارند در مقابل عظمت خدا خشيت وخوف دارند و خودشان را نمى بينند . معصومين ازاين سنخ خشيت ها و دلهره 
داشته اند. مرحوم آخوند كاشى از شدت خشيت خدا درنمازش آنجنان مى لرزيد كه براى بعضى از شاكردانش اين سوال بيش 
آمده بود كه نماز ايشان با اين لرزش ها درست است يا خير ؟ آيت الله بهجت در نمازهاى شب جمعه وقتى به سوره اعلى مى 
رسيدند كه مى فرمايد :انسانهايى كه خشيت دارند حرف خدا را مى يذيرند وافراد شقى هستند حرف خدا را نمى يذيرند وبه 
جهنم مى روند و جهنمى ها نه مركك دارند كه از عذاب خلاص بشود نه زندكى دارند و ... »ديككر صداى ايشان شنيده نمى شد. 
سوال - صفحه ١119‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه ده سوره انعام مى فرمايد :اى ييامبر »انبياء قبلى را ههم مسخره مى 
كردند نككران نباش. بدان كه استهزاى افراد مسخره كننده به خودشان بر مى كردد و باعث عذاب و نكبت دردنيا و آخرت آنها مى 
شوف كسائق كديراق دين دار خودشان و ديكراق تلقن من كندد بااشيدن نلك باامشهره كردن ديكرانه كنا تكقدر كات 
معراج ييامبر كه توسط آقاى زكى زاده جمع آورى شده است كتاب جامع و خوبى است . سوال > در مورد ادامه ى مشاهدات 
ييامبر در معراج توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - جهارمين خصوصيات عبد اين است كه مهار شكمش را در دست داشته باشد و هر 
جيزى نخورد و به اندازه ى ضرورت بخورد. كسى كه زياد مى خورد و دير مى خوابد »نمى تواند براى نماز صبح بيدار بشود. 
حضزت يحيى شيظان را تغلى ديك و سوال كرد كه عه زمائى از من خوشت هى آبد؟ شيطان كفث: زمانى كه غذاى ستكينى م 
خورى و مى خواهى صبح بلند بشوى. حضرت يحيى عهد بست كه ديكر غذاى ستككين نخورم و شيطان هم كفت كه من عهد مى 
بندم ديكر مومنى را نصيحت نكند . يكى ديكر از ويزكى هاى بنده اين است كه از دنيا بدش بيايد جون خدا بدش مى آيد واز 
خوبان خوشش بيايد جون خدا خوشش مى آيد يعنى حب و بغض بنده تابع خدا باشد. منظور از دنيا يعنى كسى كه ظواهر دنيا را 
هدف قرار بدهد و دراين دنيا كير كند و الااكر انسان از لذت هاى حلال خدا براى بندكى استفاده كند اشكالى ندارد و نبايد 


دلشسكى واواسدكى دنا نداقن باشد حي و كن هعاق يندم واشسن هيا اسك . 
.و 


7 فواره وار سر به هوايى و سر بزير جون تلخى شراب دل آزار و دليذير» ماهى تويى و آب من و توييم و روزكار من در 
حصار تو مى كويم و تودر مشت من اسيرء مرداب زندكى همه را غرق كرده است اى عشق همتى بككن و دست مرا بككير» شيرينى 
فراق كم از شور وصل نيست كر عشق مقصد است خوشا لذت مسيرء جشم انتظار حادثه ى ناكهان مباش با مركك زندكى كن و با 
زندكى بمير. سوال - حقيقت معراج جيست ؟ ياسخ از مسلمات اعتقادى ما اين است كه الا-ن بهشت و جهنم برزخ و قيامت 
وجود دارد ولى ما شرايط دركك آنرا نداريم .كر كسى در دنيا برود برزخ را دركك مى كند و وقتى نفخ صور دميده شود» بهشت و 
جهنم قيامتى دركك مى شود. بهشت و جهنم در كجاست ؟ جاى بهشت و جهنم در عالم ظاهر و ملكك دنيا نيست بلكه جاى بهشت و 


جهنم در ملكوت اين عالم دنيا است. يعنى يشت يرده ى و باطن اين دنياست .وقتى شما خواب مى بينيد در عالم ظاهر هيج اتفاقى 
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نيفتاده است بلكه در عالم باطن خودتان اتفاقاتى افتاده است. يس ما براى ديدن بهشت و جهنم ملكوتىء ابزار مى خواهيم 
.بزركترين مشاهده ى ملكوت عالم تا الان و تا قيامت » مشاهده ى معراج يبامبر اكرم است. ييامبر ملكوت عالم را مشاهده كرد است 
كه براى احدى رخ نداده است. حضرت ابراهيم ملكوت را ديد ولى يبامبر به فوق ملكوت رفت . يس معراج مشاهده از غيب عالم 
است .بخشى از مشاهده اى غيب » مشاهده ى بهشت و جهنم و بخشى مشاهده ى ملائكك و بخشى مشاهده ى ييامبران بود. در سوره 
اسرا و نجمء بطور تصريح به معراج ييامبر اشاره شده است .امام صادق (ع) مى فرمايد: اكر كسى سه جيز را انكار كند از شيعيان ما 
نيست .معراج »سوال و جواب در قبر و شفاعت. امام صادق(ع) مى فرمايد: براى ييامبر صد و بيست مرتبه معراج اتفاق افتاده است كه 
يكى از معراج هاى بيامبر استثنائى است و در قرآن به اين معراج اشاره شده است . خصوصيات معراج ايشان اين بود كه علاوه بر 
اينكه روح بيامبر به معراج رفت بود جسم يبامبر هم همراه ييامبر بود. معراج هاى ديككر ييامبر روحى بوده است يعنى جسم بيامبر در 
همين عالم بوده است و روح ييامبر به بالا مى رفته استء مثل خواب .ما با بدن مثالى مان خواب مى بينيم . اين معراج ييامبر در سال 
سوم نبوت اتفاق افتاده است . اين سير و سفر ييامبر( معراج) سه تا سفر بوده است : سفر زمينى (ييامبر از مسجد الحرام تا مسجد 
الاقصى رفتند و در مسجد الاقصى نماز خواندند )»از مسجدالاقصى تا ملكو ت(سير دوم از عالم دنيا خارج مى شود .يبامبر تا مرز 
عالم ملكوت رفتند كه جبرئيل با او همسفر بود) و فوق ملكوت. ( دراين سفر احدى با ييامبر نبود و يبامبر با خدا تنها بود. حتى 
ييامبران هم تا قسمت دوم سفر را رفته اند . بخش سوم سفر ييامبر» عالم امكان بود و هيج مخلوقى از آنجا بالاتر نرفته بود. اين از 
افتخارات ماست. امام سجاد (ع)مى فرمايد : من فرزند كسى هستم كه آنقدر بالارفت كه از عالم ملكوت هم كذشت و خيلى به 
خداى خودش نزديكك شد. اين سفر سوم فقط براى بيامبر اتفاق افتاده است .وقتى بيامبر با جبرئيل به مرزعالم ملكوت 
رسيد ند»جبرئيل كفت كه ييامبر قبلى از اينجا جلوتر نمى رفتند ولى تو از اينجا رد مى شوى ولى من نمى توانم با تو بيايم .) اين سفر 
معراج بيامبر غيرعادى است ولى جيزهاى غير عادى مثل معجزات اتفاق مى افتد. يس انسان مى تواند مسيرى بالاتر از فرشته ها را 
طى كند. تنها عامل سير براى ييامبر بند كى ييامبر بود. خالصانه بندكى كردن و تسليم بودن يبامبر در برابر خدا باعث اين سفر عجيب 
شد. در سوره اسرا داريم : منزه است خدايى كه عبدش را به مسجدالاقصى برد. اين سير با قدم عبوديت بوده است و اين درس 
بزركى براى ما است . اين معراج در توان ييامبر است ولى در مرتبه يايين تر اين معراج براى انسانها امكان يذير است. قرآن مى 
فرمايد : آيا به ملكوت آسمانها و زمين نمى نككرند؟ اين معراج فقط با قدم بندكى امكان يذير است . روايت داريم :كسى كه 
متواضع استء خدا او را بالا مى برد ولى فرد متكبر به بالا نمى رود زيرا سنككين است و سقوط مى كند. علامه طباطبايى را در مسجد 
سهله به عالم ملكوت بردند (البته اين سفر روحى بوده است) تا جايى كه جسم خودش را مى ديد و حقيقت ص را به او نشان دادند 
.ص نهرى در بهشت است .آيت الله طباطبايى مى فرمودند كه در تعقيبات نماز صبح ديدم كه برادرم با حضرت ادريس آمدند 
يعنى ايشان هم بهشت و هم بهشتى ها را مى ديد .حضرت ادريس معارفى را به من كفتند. آيت الله طباطبايى مى فرمودند كه استادم 
مرحوم قاضى فرموده بودند كه اككر در سحر جيزهايى را ديديد به آن توجه نكنيد. روزى من در سحر مشغول نماز بودم كه حوريه 
بهشتى آمد و به من قدحى تعارف كرد ولى من توجهى نكردم . علا-مه طباطبايى فرد مهربان و با تقوايى بود و نسبت به اهل بيت 
محب بود» اهل عمل و فوق العاده متواضع بود. مرحوم ميرزا آقاى تهرانى مركك اختيارى داشت. ايشان به اختيار خودشان روح را 
خارج مى كردند و بر مى كرداند. ايشان فوق العاده مراقب بود كه به هيج كس يا جيزى ظلم نكند. ايشان شبى دير به منزل رسيدند 
ونا صبح يشت در ايستادند ولى در نزدند كه اهالى خانه را بيدار كنند. اين افراد بندكى خدا را كردند و به مقاماتى رسيدند . بيامبر 
دراين معراج جيزهايى ديدند. خدا مى فرمايد :ما او را بالا برديم تا آيات الهى و اسرار را به او نشان بدهيم . در سوره نجم داريم: 
آيات بزركك خدا را به ييامبر نشان داديم. در روايت داريم كه اين معراج يكك سوم شب(سه ساعت) طول كشيده است .در سفر 
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ملكوت با امداد الهى يبيش مى رفت. ما بسيارى از جزئيات معراج را خبر نداريم. يكى از مشاهدات ييامبر در آسمانهاء ديدن انبياء 
بود . ييامبر در آسمان اول حضرت آدم »در آسمان دوم حضرت عيسى عدر آسمان ششم حضرت موسى و آسمان هفتم حضرت 
ابراهيم را ديد. وقتى ييامبر به هر كدام از بيامبران مى رسيد آنها اظهار ارادت مى كردند و خوش آمد مى كفتند. معصومين در 
برزخ نيستند و جايكاه بهشتى آنها بالاتر از برزخ است . برزخ در احاطه ى آنها است .يكى از هديه هايى كه به بيامبر داده شده نماز 
است .ييامبر در معراج كيفيت نماز را كرفتند يعنى نماز خواندن و وضو كرفتن را در معراج ياد كرفتند» و ييامبر خيلى از اسرار نماز 
را دريافت كردند. روايت نماز معراج بيامبر در علل الشرايع شيخ صدوق آورده شده است .كتاب اسرار الصلاهُ مرحوم ملكى تبريزى 
هم از همين نماز معراج ييامبر كرفته شده است .روايت داريم كه خدا فرمود: يا احمد» همانطور كه من بر ييامبر و امت هاى كذشته 
ينجاه بار نماز را واجب كردم به تو و امت تو ينجاه بار نماز را واجب مى كنم. حضرت موسى به ييامبر كفت كه امت تو ضعيف 
است ويس از خدا بخواه كه در نماز تو تخفيف دهد .ييامبر از خدا اين را خواست و خدا ينجاه نماز را به اندازه ى ينج نماز تخفيف 
داد. منت خدا بر ييامبر» كم شدن بعضى فريضه هاست .انسان بايد خيلى تنبل باشد كه اين ينج نوبت نماز را نخواند يا آنرا سبكك 
بشمارد. يكى ديكر از مشاهدات ييامبر انواع ملائكك بود. بيامبر يكى از فرشتككان را ديد كه داراى تعداد زيادى انككشت است و در 
حال محاسبه است. يبامبر از جبرئيل سوال كرد كه اين كيست ؟جبرئيل كفت :اين ملكك» حساب تمام قطرات بارانى كه ريخته مى 
شود را دارد .يس يكك قطرهى باران بى حساب نيست. ييامبر با آن ملكك صحبت كرد و سوال كرد كه شما حساب تمام قطرات 
باران را داريد ؟ملكك كفت كه من حساب تمام قطرات بارانى كه در روى درياها يا صحراها ريخته مى شود را هم دارم . ولى 
حساب يكك جيز از دست من در رفته است و آن حساب كسى است كه بر تو صلوات بفرستد. ييامبر ديد كه يكى از ملائكك حالت 
عبوس دارد و خيلى با ابهت بود. ييامبر يرسيد كه او كيست كه انسان از او مى ترسد ؟ جبرئيل كفت :او مالكك, نككهبان جهنم است. 
از وقتى خدا او را خلق كرده است و مالكك جهنم كرده است اصلا يكك لبخند هم نزده است .ييامبر به مالكك نزديكك شد واو 
بشارت بهشت را به ييامبر داد. اسم نكهبان جهنم مالكك و اسم نككهبان بهشت رضوان است .بهشت مظهر رضايت خداست و بخاطر 
همين اسم نككهبان بهشت رضوان است . جهنم جاى افراد متكبر هستند و در آنجا خدا به آنها مى فهماند كه مالكك كيست و بخاطر 
همين اسم نككهبان جهنم مالكك است. ييامبر مشاهدات ديكرى هم داشتند. سوال - صفحه 1١7‏ قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
آيه /اى سوره مائده مى فرمايد :جيزهايى كه خدا بر شما حلال كرده است بر خودتان حرام نكنيد. به حدودى كه خدا براى شما 
مقرر كرده است تجاز نكنيد. خدا اين افراد را دوست ندارد. ما بايد از لذت هاى حلال استفاده كنيم تا بتوانيم جلوى لذت هاى 
حرام را بككيريم .روايت داريم كه خدا دوست دارد از رخصت هاى خدا استفاده كنيد. اكر كسى حال كار مستحبى را ندارد بككويد 
:خدايا جون تو اجازه دادى من اين مستحب را ترككث مى كنم » براى اين فرد ثواب مى نويسند. محدث بهرامى در كتاب سير به 
سوى خدا دارد كه اكر كسى مى خواهد مستحبى را تركك كندء به نيت اين كه خدا به او اجازه داده است » خدا به او ثواب مى دهد 


زيرا فرد اين كار را در جارجوب بندكى انجام مى دهد. از رخصت هاى خدا و محدوده ى هاى باز خدا استفاده كنيد. 
ملاو 


417/77 سوال > در ادامه ى ترجمه سوره واقعه در مورد بهشت و جهنم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > قرآن مى فرمايد: اصحاب 
يمين افرادى هستئد كه در بين سايه هاى درخت سدرى كه خار ندارد زندكى مى كنند و از درخت موز كه بركك هاى يهنى دارد و 
ميوه هاى جيده شده اى روى آن مى خورند» درختان بلند و كوجكك در بهشت موجود است » سايه هايى كه كسترش دارد و 
آبشارهايى كه جارى است » ميوه هاى زيادى كه تمام نمى شود »هيج كس آنرا منع نمى كند . طبيعى است كه هواى بهشت معتدل 


ترين هواست. همسران ارزشمند و كرانقدر براى آنها موجود مى باشد .ما آفرينش ديكرى به همسران بهشتى مى دهيم, هميشه با 
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طراوت و جوان هستند و بكر و تازه هستند (همسر مخصوص فرد است و زندكى مومن دنبال زندكى دنيايى اوست . مومنى كه 
عفيف بوده است در آنجا هم عفيف است )» اين همسران شوهرشان را دوست دارند و باهم همسن هستند. لذت هايى كه در 
بهشت است براى كسانى است كه از لذت هاى حرام دنيا يشم بوشى كرده اند. از امام صادق (ع) سوال كردند كه در بهشت 
موسيقى هم وجود دارد ؟ امام مى فرمايد :بله » در بهشت درختى هست كه وقتى نسيم الهى به آن مى وزد از آن آهنكّى بوجود مى 
آيد كه تابحال به كوش كسى نخورده است و نغمه ى مست كنئده دارد .اين نغمه ى بهشتى به كوش كسى مى خورد كه از شنيدن 
موسيقى هاى حرام در دنيا يرهيز كرده باشد. بيامبر فرمود: كسى كه شراب را در دنيا تركك كرده است در بهشت به او شراب بهشتى 
نوشانده مى شود. كسى كه صبر مى كند شاخه نبات هم بدست مى آورد. اين خصوصيات بهشت اصحاب يمين است. بيشتر 
توصيفاتى كه از بهشت شده است از لذت هاى جسمانى است .بيشتر توصيفاتى هم كه از جهنم شده است از عذاب هاى جسمانى 
است و از عذاب هاى روحانى كمتر صحبت شده است .روايت داريم كه اكر يكك لباس بهشتى به دنيا بيايد اهل دنيا نمى توانند آنرا 
تحمل كنند. يكى از اهل معرفت مى كويد كه من در سحر بلند شدم و بدون مناجات خوابيدم »در خواب صورتى از بهشتيان را به 
من نشان دادند و كفتند كه ما اشكك هاى سحر تو هستيم » اكر مى خواهى به ما برسى نبايد تنبلى كنى » از شوق اين خواب 
بيدارشدم و تا مدتى خواب نداشتم. مرحوم آيت الله اراكى مى فرمودند كه آيت الله حائرى خيلى خوش مجلس بودند, ما فهميديم 
كه امام حسين (ع) مشتى نقل به ايشان داده بود واين شيرينى كلام براى خوردن آن تقل ها بود. شيخ جعفر شوشترى با اينكه 
مجتهد و مرجع تقليد بودند» دوست داشتند كه روضه براى امام حسين (ع) بخوانند ولى نمى توانستند. ايشان شبى در خواب ديدند 
كه در روز عاشورا در خيمه ى امام حسين(ع) هستند و شنيدند كه امام به حبيب فرمود كه ما آبى نداريم كه از شيخ يذيرايى كنيم » 
حلوايى درست كن و به او بده. ايشان آن حلوا را خوردند و بعد كه از خواب بيدار شدند عاشورا را طورى ديكرى مى فهميدند. 
ايشان اسرارى از عاشورا را مى دانستند كه ديكران جنين فهم هايى ندارند. در لذت هاى جسمانى بهشت معرفت هايى وجود دارد. 
امام صادق (ع) مى فرمايد: نوشيدنى كه به بهشتى مى دهند علاوه براينكه از غير خدا كنده مى شود محبتش به خدا بيشتر مى شود. 
و همه ى آنها كمال است . دسته ى ديكر اصحاب شمال مى باشند كه اهل جهنم هستند. در سوره واقعه مى فرمايد : اصحاب شمال 
جه كسانى هستند؟ در بين بادهاى بسيار داغ قرار كرفته اند و تشنككى شديد دارند و به آنها آب هاى داغ و كداخته مى دهند.( در 
روايت داريم : وقتى موهاى كوسفند را روى آتش مى سوزانند دندان هايشان بيرون مى آيد و جهنميان هم اين طور سوخته مى 
شوند. )از دور به سمت ابر مى روند واين سايه دود غليظ است كه نه خنكى دارد و نه منفعتى دارد .در سوره اعلى داريم : جهنميان 
نه مى مى ميرند كه راحت بشوند و نه مى توانند زندكى كنند. در سوره مدثر داريم :آتش جهنم انسان را رها نمى كند. ييامبر 
دعاى مجير را براى رفع غم و شفاعت بيمار مى خواندند. در اين دعا 88 بار از آتش جهنم به خدا يناه مى بريم . در جهنم مركك 
وجود ندارد. در سوره واقعه سه علت جهنمى شدن افراد را كفته است. قرآن مى فرمايد: جهنميان در دنيا خوش كذران بودند » به 
حلال و حرام كارى نداشتند (حضرت عيسى با حواريون از محلى رد مى شدند كه عذابى به آنها رسيده بود. حضرت عيسى يكى از 
آنها را زنده كرد واو كفت كه ما افراد خوش كذرانى بوديم و رعايت حق همديكر را نمى كرديم و حاكم ظالمى داشتيم كه براى 
ما مهم نبود و از طاغوت تبعيت مى كرديم »بخاطر همين دجار عذاب شديم.)»اصرار بر كناهان بزركك داشتند و آخرت را تكذيب 
مى كردند. اينها علت هايى است كه عده اى جهنمى شده اند. در سوره واقعه علت جهنمى شدن را كفته است ولى علت بهشتى 
شدة را تكففه اسف + درست اسك كه زمينه ساز نيقت اعمال هاسة ولن مشت اطق حعداست كر اعمال ما شهراه ا تفضل غهدا 
باشدء بهشتى مى شويم. مثلا اكر نماز ما را بيش نماز امام على (ع) بككذارند» ما بايد استغفار كنيم. روايت داريم كه بعد از نمازهاى 
واجب سه بار استغفار كنيد و بككوييد: استغفرالله الذى لاله الاهوالحى القيوم ذوالجلال والاكرام واتوب اليه. احتمالا اين استغفار براى 


اين است كه ما دجار عجب وغرور نشويم . روايت داريم كه قسم به كسى كه جانم در دست اوست »احدى به صرف عملء وارد 
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بهشت نمى شود مكر اينكه كرم خدا ضميمه آن بشود. اصحاب يرسيدند حتى شما ؟ ييامبر فرمود : بله »حتى من. مكر اينكه رحمت 
وفضل خدا شامل من بشود. يكى از عابدين بنى اسرائيل مقامى نزد خدا نداشت و فرشته ها از خدا يرسيدند كه اين بنده با اينكه اين 
قدر عبادت مى كند جرا مقامى ندارد .خدا به او ييام داد كه من مى خواهم با فضل خودم با تو برخورد بكنم نه با عدل خودم . عابد 
كفت :من نيازى به فضل خدا ندارم » به خدا بككوييد كه با عدلش با من برخورد بكند. سهم من در روز يكك قرص نان و يكك انار 
بود .خدا به ملائكك كفت كه يكك قرص نان و انار را با او حساب كنيد. همه ى عبادت او به اندازه ى يكك حبه انار شد. ما بايد 
عمل خودمان را انجام بدهيم تا فضل خدا هم شامل حال ما بشود. يكى از برادران امام رضا(ع) بنام زيدًّالنار عده اى را در مسجد 
مرو جمع كرده بود واز خودش تعريف مى كرد. امام فرمود : زيد جه مى كويى ؟ اكر خدا بى عمل براى تواين همه حساب باز 
كرده است يس وضع تو از يدرت موسى بن جعفر بهتر است زيرا يدرت اين همه زندانى كشيد و خدا به او جيزى داد و تو بدون 
عمل اينها را بدست آورده اى ؟ مردم را فريب نده. در دعاى ابوحمزه داريم :خدايا »در نجات از جهنم به اعمال مان تكيه نمى كنيم 
بلكه به فضل تو تكيه مى كنيم. اككر انسان در مقابل خدا شكسته بشود فضل خدا شامل حال او خواهد شد . سوال - صفحه ١١0‏ 
قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ > در آيه 58 مى فرمايد :اكر كسى جان كسى را بككيرد بايد قصاص بشود و جانش كرفته بشود و 
كوش در مقابل كوش و جشم در مقابل جشم و ... كرفته مى شود .كسى كه اين قصاص را صدقه ( كذشتن از حق )بدهدء اين 
متلاقه كقازدى كتاشاتش من شوق براق حسث ياى به تفسير سوره واقعه مى توائيك به كناب سراى ديكر توشهعه شهيد يت اللد 


عا-لا._(و 


0١‏ تو آن بتى كه يرستيدنت خطايى نيست » اككر خطاست مرا از خطا ابايى نيست . بيا كه در شب ككرداب زلف مواجت » به 
غير كوشه ى جشم تو ناخدايى نيست . درون خاكك دلم مى تبد هنوز اينجا » بجز صداى قدم هاى تو صدايى نيست . نه حرف عقل 
بزن با كسى نه لا.ف جنون » كه هركجا خبرى هست ادعايى نيست . دليل عشق فراموش كردن دنياست » وكرنه بين من و دوست 
ماجرايى نيست . سفر به مقصد سرد ركمى رسيد » جه خوب كه در ادامهى اين راه رديايين نيست. سوال - در خصوص ويركى 
هاى بهشت و جهنم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در سوره ها و آياتى از قرآن جزئيات بهشت و جهنم بيان شده است . تعداد اين 
آيات و روايات بسيار زياد است .در برخى از سوره هاى قرآن آيات مربوط به بهشت و جهنم به صورت متمركز عنوان شده است . 
مثلاً سوره ى واقعه و الرحمن تا حد زيادى اينكونه است . در سوره ى واقعه برخى جزئيات بهشت و جهنم آمده است . سوره ى 
واقتموارات تركوششى سابك كدكباس امير بدافنافت نكا ءاعو لك #لنددس وائعه يك او اباي قاية اتقواقة 
يعنى جيزى كه حادث بوده و وقوع حتمى دارد . جون سوره ى واقعه در خصوص مركك » بهشت وجهنم است » تذكر خوبى بوده و 
غفلت انسان را از بين مى برد . در روايتى از بيامبر اكرم (س) است كه اكر كسى هر شب اين سوره را بخواند » جزو غافلين نخواهد 
بود . در آخرالزمان عوامل غفلت خيلى زياد است و اكر انسان كرد كيرى نكند مدفون مى شود . و جه بسا كه نور ايمان در فرد كم 
رنكك و كم فروغ مى شود . بنابراين يكى از جيزهايى كه از انسان غفلت زدايى مى كند قرائت سوره ى واقعه همراه با توجه است . 
اكر آفت غفلت از زندكى انسان كم شود » بركات زيادى وارد زندكى او مى شود . اين بركات هم معنوى و هم مادى است. اكر 
كسى سوره ى واقعه را هر شب جمعه بخواند و بر روى اين كار مداومت داشته باشد , فقر از زندكى او بيرون مى رود . امام صادق 
(ع) فرموده اند : كسى كه هر شب جمعه سوره ى واقعه را بخواند » هم خداوند او را دوست دارد وهم كارى مى كند كه او مورد 
محبت مردم قرار كيرد. اصولاً دل ها به دست خدا است و كسى كه محبوب خدا باشد محبوب مردم هم مى شود. و در دنيا كرفتكى 


و كره هاى كور وارد زندكى او نمى شود » فقر نصيب او نشده و آفت هاى سخت عالم دنيا شامل حال او نمى شود . در ضمن از 
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رفقاى اميرالمومنين(ع) خواهد بود . عبدالله بن مسعود يكى از اصحاب بيامبر اكرم (ص) بود كه در خيلى از جنك ها با ايشان بود . 
بعد از رحلت ييامبر (ص) نيز همراه اميرالمومنين بود . زمانى كه موقع مركك او فرارسيده بود . خليفه ى وقت به عيادت ايشان رفت . 
خليفه ازاو يرسيد : آيا درد و ناراحتى دارى؟ او كفت :درد دارم اما دردم از كناهان است . خليفه يرسيد: الان اشتهاى تو به جه 
جيزى است و جه جيزى ميل دارى؟ كفت : رحمت يرورد كار . خليفه يرسيد : مى خواهى طبيبى بربالين تو بياوريم ؟ كفت : طبيب 
من را بيمار كرده است . بخاطر مسائل سياسى حقوق عبدالله ابن مسعود را از بيت المال قطع كرده بودند . خليفه يرسيد : مى خواهى 
حقوق تو را دوباره برقرار كنيم ؟ او كفت : زمانى كه من در زندكى به اين يول نياز داشتم آن را قطع كرديدء الان موقع مركك من 
است و اين يول به كار من نمى آيد . خليفه كفت : مى توانى به دختران خود بدهى . او كفت : من به فرزندان خود ياد داده ام كه 
سوره ى واقعه را بخوانند تا فقير نشوند. از حبيبم رسول خدا (ص) شنيدم كه اكر كسى هر شب سوره ى واقعه را بخواند » فقر 
نصيب او نمى شود . بنابراين اين سوره بركات زيادى دارد و اصلى ترين اثر آن هم غفلت زدايى است . در سوره ى واقعه بعد از 
اينكه خداوند در خصوص روز قيامت صحبت كرده است » مردم را به سه دسته تقسيم مى كنند . دو دسته از اين افراد اهل بهشت 
بوده و يكك دسته اهل جهنم هستند . يكى از اين سه دسته اصحاب اليمين يا اصحاب الميمنه هستند . اصحاب الميمنه يعنى افرادى 
كه ميمون و مباركك هستند . افراد خوبى كه در اين دنيا اهل صلاح بوده اند . ممكن است خطاهايى هم داشته باشند ولى جهت 
كيرى اصلى آنها به سمت خدا بوده است . به اين افراد اصحاب اليمين هم مى كويند يعنى كسانى كه نامه ى عمل خود را از سمت 
راست دريافت مى كنند . مقصود از سمت راست » سمت راست جغرافيايى نيست . بلكه منظور سمت راست عالم دنيا است . سمت 
راست عالم دنيا به تعميرى ملكوت اعلى است يعنى عالمى كه موجودات برتر در آنجا حضور دارند» اعمال خوب انسان در ملكوت 
اعلى نككهداشته مى شود . كروه دوم سابقون هستند يعنى بيشكامان و بيشتازان . اين افراد از اصحاب يمين جلوتر هستند . كسانى كه 
در همه ى خوبى ها و ياكى ها بيشتاز هستند . اين دو دسته اهل بهشت هستند . كروه سوم اصحاب الشمال يا دست جبى هستند . 
نامه ى اعمال اين افراد از دست جب يعنى ملكوت اسفل به آنها داده مى شود . اين افراد شوم بوده و اهل شقاوت هستند . خداوند 
متعال فى قرمايدة شنما نه دستفه قده ايد .. يكى ار آأنها اصحاب الميته سعد كه باعظمت ششد . دركري اصحاب المشيئة مسد 
كه جه مصيبتى هستند . دسته ى سوم بيشكامان و بيشتازان هستند كه تنها بايد در وصف آنها كفت :السابقون السابقون . يعنى 
يبشكامان » ييشكامان . اينها افرادى هستند كه به وادى قرب خداوئد متعال رسيده اند در بهشث هايى كه براى آنها است .اكثر اين 
شابقرة ملق يداول تاريخ مهد : اعمالاً منظور اين أيه ازخ الت كه متعاق به.ذوواة انياء كدهع هيعد .تعدا اثيام كذشته 
خيلن زياد بوذه اسنث : ايام فد عجزوا السابقون مسقد . اوضياء و جانشنناق آنها نوعوو السابقون سعد : ساقون و يشكانان اث 
اسلامى » ييامبر اكرم و معصومين و تعداد كمى از اصحاب خاص آنها هستند . اينكه خداوند مى فرمايد :اكثر سابقون مربوط به 
اولين هستند يعنى افرادى كه قبل از اسلام بوده اند كه تعداد آنها بيشتر است . قليل من الاخرين . السابقون بعدى كه همان امت 
اسلامى است » تعداد كمى هستند . البته از لحاظ كمى قليل هستند ولى از لحاظ كيفى بسيار بالاتر هستند . سيس خداوند متعال 
جايكاه بهشتى سابقون را بيان مى كند . ابتدا خداوند جايكاه سابقون را در بهشت بيان مى كند » سيس جايككاه اصحاب الميمنه را 
عنوان مى كند . اصحاب يمين درجهى يايين ترى دارند . در خصوص سابقون خداوند كفته است كه اين افراد در تخت هايى كه 
بافته شده و محكم است نشسته اند . بر روى اين تخت ها تكيه داده و استراحت مى كنند . در حالى كه روبروى يكديككر نشسته اند . 
دونكته در اين آيه وجود دارد . يكى اينكه روى تخت نشسته اند كه منظور راحت و آسوده نشستن است . السابقون كسانى هستند 
كه در دنيا اهل زحمت بوده و راحتى نداشته اند . اين افراد بر روى نفس خود كنترل داشته و اجازه نمى دادند هر كارى را انجام 
دهد . به تعبير حضرت على (ع) در خطبه ى متقين» اين افراد كسانى هستند كه جان و نفس آنها از دست آنها در سختى است » 


جون اجازه نمى دهند هركارى را انجام دهند . اما مردم از دست اين افراد راحت هستند و به كسى آزار نمى رسانند . در روايت 
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است كه وقتى كه مومنى از دنيا مى رود و بر روى سنكك غسالخانه كذاشته مى شود. روح او در بالاى سر جسد قرار مى كيرد و 
همه ى كارها را تماشا مى كند . ملكى به او مى كويد كه آيا مى خواهى به دنيا بازكردى ؟ روح مومن مى كويد كه من شب ها و 
روزهاى طولانى سختى كشيده ام و الان راحت شده ام . به قول حافظ : در شمار ارجه نياورد كسى حافظ راء شكر كان محنت بى 
حد و شمار آخر شد . حضور در آن دنيا براى اين افراد» ابتداى خوشى و راحتى خواهد بود . اين افراد كرد يكديكرى مى نشينند و 
هيجيكك بر ديكرى فخر فروشى نمى كند . يككى از بهترين و بالا-ترين لذت هاى بهشتيان در عالم برزخ و قيامت » نشستن دور 
يكاديك المت . سه عع ايك كدكن بيقت بالاتريق لدشنها راتدارة . يكن او انها خاو و ححاودانكى اسك +انات بيشس هن داند 
كه ديكر از آنجا بيرون نمى رود واتا آخر لذت ها ادامه خواهد داشت . خوشى هاى دنيا هرجقدر هم زياد باشد اما باز هم فانى 
هستند يا انسان از اين دنيا مى رود ويا لذت از بين مى رود . بنابراين در اين دنيا انسان به طور دائم در لذت نخواهد بود . اما لذت 
هاى بهشت به طور دائم و جاودانه است . همانطور كه خلود و جاودانه بودن جهنم براى برخى ازاهل آن عذاب مضاعف است . 
حبس ابد اين افراد واقعى است . حبس ابد عالم دنيا موقت است . حبس ابد واقعى» ماندن به طور دائم در جهنم است . دومين لذت 
فوق العاده اى كه اهل بهشت دارند رضوان خدا و رضايت الهى است . مدام به اين افراد كفته مى شود كه خداوند از شما راضى 
است . لذت سوم بهشتيان » مجالست با يكديكر است . ذره اى كدورت و آلودكى در دل بهشتيان وجود ندارد . اين افراد كرد 
يكديكر مى نشينند واز صفاى هم استفاده مى كنند . مهم ترين اشتغال و سر كرمى بهشتيان همين مجالست است . در روايت است 
كه سابقون ميهمانى هاى عجيبى دارند . اين افراد هرروز خدمت يكى از ييامبران و انبياء هستند و يكك روز نيز كه مانند جمعه ى ما 
در اين دنيا است » خداوند متعال را ملاقات مى كنند . مستى و لذت اين ملاقات به حدى است كه از دركك ما خارج است . در 
روايتى است كه ييامبر اكرم به اميرالمومنين فرمود: على جان كسانى كه شيعه ى تو هستند و در دنيا تسليم تو بوده اند » هر هفته اى 
يكك ملاقات با تو دارند . البته ملاقات هفته اى يكك بار با اميرالمومنين مربوط به يابين ترين شيعيان است و الا برخى افراد اصلاً از 
اميرالمومنين جدا نمى شوند . مرحوم الهى طباطبايى شاكردى داشت به نام اديب . اين فرد روحى قوى داشت و به راحتى مى 
توانست با ارواح مومنينى كه از دنيا رفته اند ارتباط برقرار كند . البته نه با استفاده از كارهاى باطلى كه در برخى از جلسات احضار 
روح انجام مى كيرد . اين فرد دستى بر روى جشم خود مى كشيد واين ارتباط برقرار مى شد . اين ارتباط به صورت احضار نبود . 
احضار حرام است و روح را مقهور مى كند كه حتماً حضور داشته باشد . مرحوم الهى طباطبايى مى كفت كه ما با اين كار 
اشكالات برخى كتب را از مولفين آنها كه از دنيا رفته بودند مى يرسيديم . ايشان مى كفتند كه نتوانستيم با روح دو نفر ارتباط 
برقرار كنيم . يكى علامه بحرالعلوم و ديكرى سيد بن طاووس بود . اين دو نفر كفتند كه ما مدام در دمت اميرالمومنين هستيم و 
نمى توانيم بابين بياييم و با شما ارتباط برقرار كنيم . برخى از اصحاب امام حسين (ع) در كربلا نيز اينكونه بودند . مثلا سيد بن 
عبدالله حنفى كه در هنكام نماز مقابل امام حسين (ع) ايستاد و تير خورد از جمله اين افراد است . در لحظات آخر عمر زمانى كه 
حضرت بر بالين ايشان قرار كرفت فرمود : تو در بهشت جلوى من هستى . يعنى مابين من و تو فاصله نيست . امام صادق (ع) در 
روايتى فرمود: در قيامت زير عرش الهى براى امام حسين (ع) منبرى قرار مى دهند . امام حسين (ع) براى صحبت كردن بر روى آن 
مى نشيند . اطراف امام را دوستان و شيعيان او مى كيرند . زمانى كه حضرت شروع به صحبت كردن مى كنند » از بهشت ندا مى 
رسد كه بهشت آماده است مى توانيد وارد شويد . يكك نفر از آنها سر بلند نمى كند . از حورالعين خطاب مى رسد كه ما مشتاق 
شما هستيم . باز هم اين افراد سر خود را بلند نمى كنند . آنقدر اين افراد در مجلسى كه با اباعبدالله هستند سرور و خوشى مى بينند 
كاسن فى كنند صل يكت ساتجااسث. .ابن محاليت شارراى نوشاف باعث رشد و معرفت داتمى استعة . شابرا ون بالا تريقر 
س ركرمى و خوشى بهشتيان برزخى و قيامتى همين مجالست ها با انبياء » ييامبران و خداوند است . در ادامه آيه مى فرمايد كه به طور 
دائم نوجوانان زيبا رويى به دور اين افراد مى جرخند و خدمتكار آنها هستند . ولدانٌ مخلدون » نوجوانانى هستند كه دائماً در اين 
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سن مى مانند و بير نمى شوند . در روايت است كه اين نوجوانان » اطفال مش ركين و كفار هستند كه در كود كى از دنيا رفته اند . 
اطفال مومنين كه در كود كى از دنيا مى روند در عالم برزخ خدمت حضرت ابراهيم هستند و در تربيت مى شوند . در برخى روايات 
هم داريم كه خدمت حضرت زهرا مى روند . به تعبير قرآن اين كودكان در عالم قيامت به يدر و مادر بهشتى خود ملحق مى شوند . 
بتابراين ولدان مخلدون كه خدسكار بهشتان هسسد » اطفال مش ركين عسشد .ابن كودكان قبل از سن تكليق ان ذثيا وفته انك أل 
ييامبر سوال شد كه براى اطفال مشركين جه اتفاقى مى افتد ؟ ييامبر فرمودند: اين افراد خدمتكاران اهل بهشت خواهند بود . اين 
افراد از اين خدمتكار بودن لذت مى برند و براى آنها سختى ندارد . جامى كه در آن شراب كوارا است براى بهشتيان آورده مى 
شود . شرابى كه در بهشت به بهشتيان داده مى شود باعث سردرد و مستى نمى شود بلكه باعث معرفت و رشد اين افراد مى شود . 
امام صادق (ع) مى فرمايد : نوشيدنى كه در بهشت به بهشتيان داده مى شود از هرجيزى غير خدا »اين افراد را جدا مى كند » باعث 
توجه كامل اين افراد به يرورد كار شده و جلوه هايى از خدا را در آن مى بينند وهر ميوه اى كه دوست داشته باشند براى آنها 
آورده مى شود . در روايت است كه بهشتيان» نعمت هاى بهشت را با اراده ى خود خلق مى كنند . اين امر بخصوص در مورد 
سابقون صادق است حرا كه همت و ارادهى آنها بسيار بلند است . ارادهى اين افراد مظهر اراده ى خدا است . حوريان بهشتى به 
قدرق زيايى و كمالاث:دارتد كه از ديدخ آنها اسان مصير فى شود . معناف ديك شورى ابن اسث كه داراص سماخ سياه همعد . 
اين حورالعين مانند مرواريد داخل صدف هستند . حوريان هم مانند مرواريدى كه داخل صدف است زيبا هستند و هم به تعبير 
ذيكر حيو و بوشيدة كمسل » على ستورق هر فردئ ذن ديك غنود اوشبة و دل دسترسن اقراد ذيكر قران تدارة .دو آيةاى ختداوتك 
مى فرمايد كه هر حورى فقط در خيمه ى يكك بهشتى است . يعنى جشم فرد ديككرى او را نمى بيند . در روايت است كه اكر لباس 
يكك حورى در عالم دنيا قرار كيرد » افراد تحمل ديدن زيبايى آن را ندارند . همسران مومنين در اين دنيا » در بهشت از حوريان هم 
زيباتر هستند . به تعبير امام صادق (ع) » زنان صالحه اى كه در دنيا بوده اند از حورالعين زيباتر هستند . حورالعين تجسم نماز و 
اعمال صالح هستند . بنابراين حورالعين تجسم عمل صالح يكك انسان مومن است . شكى نيست كه انسان مومن از عمل او بالاتر 
است . يعنى عامل بالاتر از عمل است . افرادى كه در اين دنيا متأهل بوده اند و زنان صالحه داشته اند در عالم آخرت با هم خواهند 
بود . كسانى هم كه مجرد بوده اند در عالم آخرت همسر اختيار مى كنند . در آخر آيه نيز خداوند مى فرمايد كه اين جيزها جزاى 
عمل افراد است . لذايذى كه تا اينجاى سوره خداوند مى فرمايد مربوط به لذت هاى جسمانى است . ادب و حياى قرآن اقتضا مى 
كند كه در مورد حوريانى كه در نزد زنان هستند توضيحاتى ندهد . مشخص است كه براى زنان نيز در عالم آخرت همسرانى 
وجود دارد . اول همسران اين زنان كه در دنيا صالح بوده اند در آخرت در نزد آنان خواهند بود و زيباتر از هرجيزى هستند . اما 
اككر زنان در اين دنيا همسر نداشته باشند و يا همسر آنها بهشتى نبوده ويا درجه ى آنها يايين تر باشد » مى توانئد همسر اختيار كنند 
. سابقون در عالم آخرت سخنان لغو و بيهوده نمى شنوند. در عالم آخرت غيبت » تهمت » دروغ و مسخره كردن وجود ندارد. زيان 
اين افراد كنترل شده بوده و حرف نابجايى نيز نمى شنوند . حرف هاى اين كروه با يكديكر فقط سلام و سلامتى است . هم اين 
افراة بذ يككد ركز سلام نى كد و نعي ندا و ملتتكه يه آنه سلاممن كريطة اسلا قولاً مق رت الرسم . يك از انام يهقدت 
دارالسلام است . امام سجاد (ع) مى فرمايند كه من تعجب مى كنم با وجود اينهمه رحمت خداء جكونه كسى جهنمى مى شود. 
سوال - درخصوص آيات ششم تا نهم سورهى مباركه ى مائده توضيح بفرماييد. ياسخ - در آيه ى شش سوره ى مائده دستور 
وضو و تيمم آمده است . خداوند مى فرمايد : اككر در جايى آب بيدا نكرديد روى خاكك ياكك تيمم كنيد . سيس مى فرمايد: خدا 
دراين دستورات براى شما مشقت و سختى نخواسته است » مى خواهد كه شما ياكك شده و تقرب بيدا كنيد . خدا مى خواهيد با 
اين دستورات نعمت خود را بر شما تمام كند . مى خواهد همه ى آداب و ويزكى هاى بندكى را به شما بككويد تا درست شاكر خدا 


باقنيداء ذو وسعووالك دض مكاي يقت وا نشد برواشعة فى شود ,مفلا ا كرواقيو كن وو هاف وراى قرو علقت واشت باشد 
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برداشته مى شود . بنابراين اكر ما در ديندارى دجار مشقت شديم » مانند افرادى كه وسواسى هستند » مشكل خود ما است و كره 
كورى به ديندارى خود زده ايم . سوال - آيا در مجالسى كه در حضور انبياء در بهشت وجود دارد خانم ها هم حضور دارند؟ 
ياسخ - بدون ترديد خانم ها هم حضور دارند . كمالات مربوط به روح است . زن و مرد بودن يكك امر جسمى است . افرادى كه 
در بهشت حضور دارند و مى خواهند كمالات بيدا كنند » تفاوتى ندارد كه زن باشند يا مرد . هر كمالى كه براى مرد كفته مى شود 
براى خانم ها هم وجود دارد. اكر در قرآن اين موضوع بوضوح بيان نشده مربوط به حيا وادب قرآن است و اين به آن معنا نيسست 
كه در آن دنيا از خانم ها كم مى كذارند . به تعبير قرآن هر كسى كه صالح باشد آن رشد را خواهد داشت . زنان بهشتى زيادى 


هستند كه درجات آنها از مردان بالاتراست . 
ق-لاه_او 


نامه الكترونيكك سمت خدا - 410704 سوال - در خصوص ويرْكى هاى بهشت و جهنم توضيح بفرماييد . ياسخ - يكى از ويزْكى 
هاى مهمى كه در عالم قيامت وجود دارد اين است كه باطن ها و امورى كه در عالم دنيا غيب بوده آشكار مى شود . مكرراً در 
قرآن كفته شده كه قيامت روزى است كه باطن ها آشكار مى شود . اين مسئله تنها مربوط به انسان نيست بلكه باطن و حقيقت تمام 
هستى مشخص مى شود . در سوره ى ابراهيم آيه ى جهل وهشت خداوند مى فرمايد : زمين و آسمان آن روز به كونه اى ديكر 
است و همه جيز بروز و ظهور بيدا مى كند . در ييشكاه الهى » نهان ها و ينهان ها آشكار مى شود . مهم ترين حقيقتى كه درآن روز 
براى همه آشكار مى شود » توحيد و يككانكى خداوند است . آن روز ظهور لا اله الا الله » لاحول و لاقوةٌ الا بالله است . طبق فرهنكك 
دينى» ما اعتقاد داريم كه در عالم دنيا هر جيزى كه وجود دارد آيه و نشانه ى خدا است . يرتوى از اسماء و صفات خدا در همه ى 
موجودات عالم وجود دارد . هيج موجودى نيست كه با خدا ارتباط نداشته باشد . همه ى موجودات مخلوق خدا هستند و مخلوق 
سهمى از كمالات خالق دارد . ولى جون ما در عالم دنيا ديد شركك آلود داريم و موحد بودن و بندكى ما كامل نشده » اين مسثله را 
حس نمى كنيم . با ديدن عالم » عقل ما به اين مسئله كواهى مى دهد ء اما نمى توانيم آن را به وضوح مشاهده كنيم . ما موجودات 
عالم را مستقل مى بينيم . اينكه ه ركدام براى خود يكك آثار و خواصى داشته و يكك سببيتى دارند . مثلاً آب رفع عطش مى كند» 
غذا سير مى كند » آتش مى سوزاند و غيره . بخاطر ضعف هايى كه داريم » واقعيت ها و حقايق از ديد ما ينهان است . اكر يكك 
لحظه عنايت يروردكار از اين عالم قطع شود, عالم يوج مى شود . مثلا شما در ذهن خود يكك موجودى مانند يكك انسان غول يبكر 
و قوى را خلق كنيد كه به راحتى مى تواند كارهاى خارق العاده انجام دهد . در صورتى كه يكك لحظه توجه خود را از او قطع كنيد 
و به جيز ديكرى فكر كنيد » مسلماً هيج مى شود . تمام قدرت و قوت اين موجود قوى به شما متصل است و از خود هيج جيزى 
ندارد . در صورتى كه توجه خود را ازاو قطع كنيد نه تنها وجود ندارد بلكه كمالاءت وجودى او نيز كه همان قدرت » حركت و 
غيره است نيز از بين مى رود . تمام عالم وجود و مخلوقات نيز» نسبت به خداوند متعال همين ارتباط را دارند . يعنى اكر خالق به 
مخلوق خود عنايت نداشته باشد » باطل محض مى شود . مولوى در مثنوى مى فرمايد : ما همه شيران ولى شير علم » حمله مان از باد 
باشد دم به دم . حمله مان از باد و نا ييداست باد » جان فداى آنكه ناييداست باد . ناصرالدين شاه در سفر خود به سبزوار به خدمت 
حاج ملاهادى سبزوارى رفت . از او يرسيد اين بيت از شعر مولوى جه معنايى دارد ؟ آقاى ملا هادى سبزوارى كفت : او لا حول و 
لا قوةٌ الا بالله را تفسير مى كند . اينكه همه ى قدرت ها در عالم متعلق به خدا است . ما به خودى خود صفر و يوج هستيم . مرحوم 
ميرداماد از اساتيد مرحوم ملاصدرا كه از فلاسفه و بزركان ما است در رساله ى خود نوشته كه يكك شب جمعه اى بود » من نشسته 
بودم و ذكر مى كفتم . يكك باره اظهار نياز موجودات به خدا را ديدم كه همككى مى كفتند يا عَنَىٌ يا يا مُعَنى . خدايا تو همه كاره و 


غنى هستى . تو بى نياز كننده ى ما هستى » جيزى به ما بده . تا زمانى كه ما در دنيا هستيم به واسطه ى حجابى كه مقابل جشمان ما 
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است اين مسثئله را متوجه نمى شويم . عالم آخرت » عالم لا اله الا الله است و به محض اينكه افراد از دنيا مى روند » اهل لا اله الا الله 
مى شوند . هرجقدر كه ما در عالم آخرت جلوتر برويم » صورت و جهره ى اصلى حقايق بيشتر براى ما آشكار مى شود. جيزهايى 
كه در قيامت است با جيزهايى كه در عالم برزخ است تفاوت دارد . ما به قيامت روز قيامت مى كوييمء با اينكه خورشيد وجود 
ندارد . روز بودن قيامت به دليل روشن شدن حقايق است . البته هنرمند است كه در عالم دنيا به اين دركك رسيده باشد . در عالم 
آخرت جشم همه ى افراد باز مى شود. ولى مهم اين است كه جشم توحيدى ما در اين دنيا باز شود . موقعيت ما نسبت به خدا شبيه 
مخلوق ذهنى ما است نسبت به خود ما . اكر ما اين مسئله را باور كنيم و در جان ما بنشيند » غير خدا براى ما مهم نخواهد بود . در 
اق صورث فرهه ذيكر از غير هذا ترس تداشته وبراق اوماق و حاباوسى ثمى كته تكيةى اسان فقط يه نخدا خواهك بوذ واه 
دنبال جيز ديكرى نمى رود . اميرالمومنين در نهج البلاغه مى فرمايد : وقتى خالق در دل مومنين بزركك مى شود, بقيه ى جيزها در 
جشم آنها كوجك مى شود . در يكى از جنكك ها ييامبر اكرم (ص) يكك مقدار از لشكر خود دور شدند و زير سايه ى درختى 
استراحت كردند . يكى از افراد دشمن از دور ايشان را ديدند . آن فرد موقعيت را مناسب ديد كه ييامبر (ص) را ترور كند . آن فرد 
بالالى سر بيامبر (ص) رفت و يكباره فرياد زد و شمشير خود را كشيد . او كفت اى محمد جه كسى مى تواند تو رااز دست من 
نجات دهد ؟ ييامبر (ص) جشم خود را باز كردند و فرمودند : ربى و ربكك . آن فرد ازاينكه بيامبر (ص) نترسيد خيلى عصبانى شد . 
شي خوة را ليد كرد وكفت هد كيت #أسس حشك عو راجالا يرد كهديافين (ض )را نا كشي يزتك. يكن دقع سنك زير 
باى او لخر رد .وزميه خورة ,ثااين اتقاق'اثتاد يامير(ض )يلد شل وشمشير او وا داشت سين فرمره + الآن جه كسس فى توائد ثو 
را نجات دهد . او كفت فقط عفو و كرم شما . يس از اين واقعه آن فرد مسلمان شد . كسى كه تكيه ى او به خدا است آرام و 
مطمئن است و درزندكى خود بن بست ندارد . در دعاهاى اوايل صحيفه ى سجاديه است كه خدايا اسباب به لطف تو اسباب هستند 
.اكر آتش مى سوزاند جون تو مى خواهى . همين به معناى لاله الا الله است . يكك زن و شوهر ييرى خدمت مرحوم شيخ نخودكى 
اصفهانى رفتند . كفتند عمر ما ككذشت و بجه دار نشديم . ايشان دعايى كردند و كفتند انشاء الله اولاد دار مى شويد. آن زن و شوهر 
خنده اى كردند و كفتند از ما كذشته است . شيخ نخودكى فرمودند : شما از خدا بجه خواستيد ايشان هم به شما مى دهد . در قرآن 
در مورد حضرت ابراهيم آمده است كه وقتى ملائكه به حضرت ابراهيم مده ى فرزند دادند » هم ايشان و هم همسر ايشان يبر بودند 
. همسر ابراهيم كفت : من نمى توانم بجه به دنيا بياورم » من ييرزن هستم . خطاب رسيد كه از كار خدا تعجب نكنيد . مرحوم شيخ 
نخودكى به آن زن و شوهر كفتند كه به اين كارها كار نداشته باشيد فقط اكر بدنيا آمد اسم او را حسن بككذاريد . در عالم آخرت 
»؛ توحيد و يكانكى خداوند براى همه ى افراد آشكار مى شود . يكى ديككر از جيزهايى كه در عالم قيامت براى همه آشكار مى شود 
؛ باطن احكام و دستورات است . البته زمانى كه فرد از دنيا مى رود اين جيزها صورت هاى برزخى ييدا مى كنند . ولى صورت 
برزخى يكى از جهره هاى آنها است »ء لايه هاى اصلى تر آن در قيامت 7شكار مى شود . مرحوم نجفى قوجانى در كتاب سياحت 
قبر» از دو نفر ياد مى كند كه در سير برزخى همراه او بوده اند . يكى از آنها هادى است كه يكك جهره ى نورانى است كه در تمام 
كرفتارى ها و سختى ها مرحوم نجفى قوجانى كمكك مى كرده . ديكرى يكك شخص سياه و بد بويى است كه هميشه باعث لغزش 
ايشان بوده است . هادى » تجسم برزخى ولايت اميرالمومنين (ع) و اولاد ايشان است . آن شخص سياه » تجسم جهالت و شيطنت 
هايى است كه در سنينى ايشان داشته است . ايشان مى فرمايند كه اين دو با هم جمع نمى شدند. هر موقع هادى حضور دارد» فرد 
سياه نبود و بالعكس . ولا-يت در برزخ اين جهره را دارد . جه بسا در قيامت جهرهى اصلى ترى بيدا كند . مثالا ولايت به شكل 
درخت طوبى و شيطنت به شكل زقوم ظهور بيدا مى كند . از جانب درخت طوبى نعمت هاى متنوع به انسان مى رسد و شاخه اى از 
آن در خانه ى هركدام از بهشتيان وجود دارد . زقوم نيز در جهنم است و شاخه اى از آن در منزلكاه ه ركدام از جهنميان وجود دارد 


. يكى ديكر از جيزهايى كه باطن آن در قيامت 7 شكار مى شود ء قرآن است . قرآنى كه ما در اين دنيا با آن سروكار داريم » آن را 
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حفظ مى كنيم » مى خوانيم و ... تنزل يافته است . يعنى از يكك مرتبهى بالا-يى نازل شده و كم كم نزول بيدا كرده تا اين قرآنى 
شده كه در دست ما است . در قيامت با جهره ى اصلى خود . خود را نشان مى دهد . در جلد دوم اصول كافى روايتى از امام باقر 
(ع) آمده است كه ايشان فرمودند در روز قيامت قرآن به زيباترين شكل وجود دارد . قرآن در صفوف مسلمين قرار مى كيرد . 
مسلمين مى كويند اين را مى شناختيم اما خيلى زيبا و نورانى است مشخص است كه از ما بالاتر است . قرآن بالاتر مى رود و در 
رتبه ى شهدا قرار مى كيرد . شهدا مى كويند ما اين را مى شناختيم اما خيلى نورانى تر است . قرآن در صف انبياء مى رود ء انبياء 
نيز همين را مى كويند . در صف ملائكه قرار مى كيرد » آنها نيز همين را مى كويند . قرآن در مقابل ذات يرورد كار جهره ى خود 
راعرضه مى كند و خداوند متعال مى فرمايد تو حجت من در زمين بودى. الان شفاعت كن كه شفاعت تو مورد قبول است . جه 
بسا در آن زمان مشخص شود كه باطن آن با باطن اميرالمومنين و اهل بيت (ع) يكى است . جون تمامى اسماء و صفات خداوند در 
قرآن است . در ضمن تمام اسماء و صفات خدا در اهل بيت نيز وجود دارد . قرآن واهل بيت نسخه ى انسان كامل هستند . لذا 
ييامبر (ص) فرمود كه قرآن و عترت از هم جدا نمى شوند. يكى از جيزهاى ديككرى كه خود را نشان مى دهد » باطن خود ما است . 
در روز قيامت باطن ما مشخص مى شود بنابراين بايد خيلى مراقب باشيم . باطن ما هويتى است كه ما براى خود در دنيا درست كرده 
ايم . اكر ما بر جيزى استمرار و عادت داشته باشيم » آرام آرام آن صفت ,خلق و خو و ملكه ى ما مى شود . اكر ما به بدى ها عادت 
كنيم و تبديل به خلق و خوى ما شود » شايد در آخرت جهره ى ما انسانى نباشد . البته فضايل نيز جهره ى ما را زيبا مى كند . يكى 
از اصحاب نزد ييامبر (ص) آمد و يرسيد : اينكه در قرآن كفته شده دسته دسته مردم به عرصه ى قيامت مى آيند جه معنايى دارد ؟ 
ييامبر (ص) فرمود: مردم به ده شكل وارد مى شوند . برخى به شكل خوك . برخى به شكل ميمون و... البته جهره ها ى بسيار 
نورانى و زيبايى نيز وجود دارد . اين مسئله بستككى دارد كه افراد اهل بهشت باشند يا اهل جهنم . البته اين مشكلات مربوط به 
افرادى است كه از خود مراقبت نكرده و توبه نيز نكرده اند . وكرنه خداوند متعال با توجه به ستاريتى كه دارد تا زمانى كه كسى 
هتاكى نكند, باطن او را ظاهر نمى كند . هويت برخى افراد در واقع تغيير كرده و تبديل به يكك حيوان شده است . اين افراد يكك 
ظاهر انسائى دارند كه باهركك آنها تغيير مى كلد.. در آن زمان صورث انسان نشان دهتدهاى سيرت او شواهد يود ..ولى برخى افراد 
مسد كد هو ابن ونيا باديخ و خداوقد اوقاط داشه افد . احانا اكر بدلا نكي كاهان صورت قاس آنها غير كرد باشده طني 
مراحلى تطهير مى شوند . بعد از كذراندن آن مراحل وضعيت آنها تغيير كرده و جهره ى آنها تبديل به جهره ى انسانى مى شود . 
اين افراد كسانى هستند كه تا ابد در جهنم نمى مانند . بنابراين عالم آخرت » عالمى است كه باطن ها و اسرار آشكار مى شود . از 
خصوصيت ديكر عالم قيامت اين است كه لذت ها و يا عذاب هاى آن هم جسمى و هم روحى است . در قرآن و روايات مكرراً اين 
مسئله عنوان شده است . در قرآن از خوردنى هاء بوشيدئى هاء نهرهاى جارى ؛ باغاث : قصرها و حوريان كفته اسث . اين ها 
همكى لذت هاى جسمى اسث . دراعين حال لذث هاى روحى فوق العاده انى نيز وجو دارد . در مورد غذاب ثيز به همين ضورت 
است . در عين حال كه آتش وجود دارد عذاب هاى روحى هم است . عذاب ها و لذت هاى بهشت و جهنم هم مادى است هم 
معنوى. به اين دليل كه انسان موجودى مركب از جسم و روح است . اككر انسان فقط روح بود و غرايز مادى نداشت » مسلماً در عالم 
آخرت نيز فقط لذت ها روحى بود . اما وقتى كه انسان حس جشايى » بوايى و غيره را با خود مى برد بايد اين حواس نيز تأمين 
شوند. باتوجه به مركب بودن انسان » تمام عذاب ها ويا لذت هاى او بايد كامل باشد. غرايز جسمانى كه انسان دارد در صورتى 
حيوانى است كه موجب غفلت شده و جلوى كمال را بككيرد . اكر انسان مانند يكك حيوان فقط به خوردن و خوابيدن فكر كند و 
توجهى به خداء كسب علم و معرف و كمكك به ديككران نداشته باشد. يا اينكه خورد و خوراكك فرد باعث ظلم به ديكران شده و 
جلوى كمال آنها را بككيرد » تبديل به غرايز حيوانى مى شود . اما اكر غرايز جسمانى فرد به كونه اى باشد كه از ياد خدا غافل نشود 
»؛ جلوى كمالات او را نككرفته و ظلم به ديكران هم نباشد » ديكر حيوانى نيست . انبياء و اولياء نيز غرايز جسمانى داشتند ولى همه ى 
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آنها براى نزديكى به خداوند بود . درآيه ى 77 سورهى قيامت مى فرمايد: بهشتيان جهره ى خندان و شاد دارند و فقط و فقط به 
خدا نككاه مى كنند . يعنى اككر به لذت هاى بهشت نككاه مى كنند » جلوه ى خدا را در آنها مى بينند و غافل نمى شوند . تمام لذت 
هاى قيامت با معرفت » شناخت و نزديكى به خداوند همراه است . بهشتيان به طور دائم رشد معرفتى بيدا مى كنند . سوال - در 
خصوص آيات 15١‏ تا ١١17/‏ سوره ى نساء توضيح بفرماييد. ياسخ - در آيه ى 17 خداوند متعال مى فرمايد: خدا كارى ندارد كه 
شما را غذاب كند در صورتى كه شاكر بوده » قدردان نعمت ها باشيد و آنها را بجا بكار برده در ضمن مومن هم باشيد . در اين 
صورت هم خدا از شما تشكر مى كند وهم نيت شما رااز شكر كردن مى داند . بنابراين عذابى كه خداوند براى برخى افراد در 
نظر مى كيرد بخاطر انتقام و غيره نيست . اككر انسان صالحانه و مومنانه نعمت را مصرف كند وايمان هم داشته باشد مورد غذاب 
قرار نمى كيرد . بنابراين عذاب بخاطر اعمال نادرست ما است . در انتهاى آيه مى فرمايد هم خدا قدردان خوبى هاى شما است و 
هم عليم است و مى داند كه افراد به جه صورت شكر مى كنند . خدا در بسيارى از آيات قرآن مقابله به مثل هاى كريمانه و 
بزركوارانه اى دارد . خدا مى فرمايد: اكر شما شكر من را بجا آورديد من نيزاز شما تشكر مى كنم . قدردانى خداوند به اندازه ى 
خود او است . اين سخنان نشان مى دهد كه خداوند مشتاق تر از ما . عذاب ها و لذت هاى جهنم و بهشت هم جسمى وهم روحى 
است . احترام يكى از جيزهايى است كه جزو لذت هاى معنوى بهشت است . شخص مومن در بهشت بسيار محترم است . در بدو 
ورود » نككهبانان بهشت با سلام و خوش آمد كويى ازاو استقبال مى كنند . در آيه ى قرآن است كه نككهبانان بهشت به بهشتيان مى 
كويند سلام عليكم؛ خوش آمديد وارد شويد و تا آخر نيز در همين مكان باشيد . ملائكه از هرطرف به بهشتيان سلام كرده و مى 
كويند سلام بر شما به واسطه ى صبرى كه كرديد . واجبات سختى داشت » تركك حرام سخت بود , وارد شدن مصيبت سخت بودء 
مسير بندكى فراز و نشيب داشت ولى در همه ى اين موارد شما صبر كرديد. جه خوش عاقبت شديد . از همه مهم تر سلام خداوند 
است . در جهنم نيز افراد دجار تحقير و توهين زيادى هستند . زمانى كه جهنميان از خدا مى خواهند كه ما را ازاين مكان خارج 
كنيد . اككر بعد از خروج از جهنم باز هم به كارهاى بد بازكشتيم ستمكار هستيم . درآيه ى ٠١8‏ سورهى مومنون » همان خدايى كه 
بسيار مهربان است با لحن بدى به جهنميان توهين كرده است . كلمه اى كه خداوند در اين آيه به كار برده است همه ى مفسرين 
مى كويند كه مربوط به دور كردن سكك است . بعد از آن مى فرمايد : ديكر با من حرف نزنيد . بدترين عذاب جهنم اين است كه 
خداوند به جهنميان مى كويد كه من با شما حرف نمى زنم و شما را نككّاه هم نمى كنم . اميرالمومنين (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد 
: با دورى تو جكار كنم . يكى ديككر از لذت ها يا عذاب هاى عالم قيامت رفقا هستند . بهشتيان رفقاى خوبى دارند . مهمترين كار 
بهشتيان . ملاقات وارتباط با يكديكر است . در آيه ى 00 سوره ى يس مى فرمايد: بهشتيان خوش و سركرم هستند . در ذيل اين 
آيه آمده است كه سر كرمى مهم بهشتيان ملاقات است . همه ى آنها تا جايى كه اجازه دارند خدمت انبياء مى روند . و يا انبياء به 
ملاقات بهشتيان مى آيند . در روايت است كه هر جمعه بهشتيان خدمت اميرالمومنين (ع) مى رسند . البته برخى از شيعيان هستند كه 
در بهشت دائم در خدمت اميرالمومنين (ع) هستند . مومنينى كه خانواده ى آنها نيز در بهشت حضور دارند با يكديكر ملاقات مى 
كنند . در قرآن است كه هم نشينيان جهنميان كسانى هستند كه يكديكر را لعن و نفرين كرده و دشنام مى دهند . 


الاء._|و 


7 من كيستم؟ كبوتر بى آشيانه اث محتاج دستهاى تو و آب و دانه ات عنامت بلتد مثل غزل هاى كهكشان هفت آسمان نشسته 
به ايوان خانه ات» از كوجه باغ هاى نيشابور رد شدى با كوله بارى از غم غربت روى شانه ات »دل در مدينه عاشق روى تو شد ولى 
أو كر عه هاس :رس" > شمن قات أت مادق مو و لكام تر اس سامشدين ارما زانيها لكان ادي عاشغانه انق سوال كدو داق 


-ه 


2 2 كس مهاه 5 ٠. ٠‏ . 2 ح 5 و كز 5 2 ُ 
بحث ويز كَى هاى بهشت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - وي كى ديكر عالم آخرت زنده بودن و سرتاسر شعور است .درخت» سنكك 
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»ميوه و هر جيزى كه در بهشت و جهنم وجود دارد» داراى شعور و حيات است .در سوره عنكبوت آيه 85 مى فرمايد: سرتاسرعالم 
آخرت حيات و شعور است. حضرت موسى زمينى را حفر مى كرد » كرم ريزى رادر سنكك ديد وازخدا يرسيد كه جرا اين كرم 
ريزرا در دل سنكك آفريدى ؟خطاب آمد كه اين كرم روزى جند بار مى يرسد كه جرا اين انسان را خلق كردى؟ ما فكر مى كنيم 
كه فقط خودمان درك داريم و مى فهميم .در روايت داريم كه حتى دركك برزخى حيوانات از انسان ها بيشتر است .ييامبر فرمود 
:زمانى كه من جويان بودم »كَاهى مى ديدم كه كوسفندان بى جهت مى برند و من از اين كار تعجب مى كردم ولى الان بعد از 
بيامبرى فهميدم وقتى در برزخ كافرى را عذاب مى كنند آنجنان ضربه اى به آن مى زنند كه تمام موجودات به جز انسان ها و جن 
هاء مى يَرَند. ما حد و اندازه دركك و شعور حيوانات را نمى دانيم. ما دركك و شعور برزخى را در آخرت بدست مى آوريم ولى 
موجودات ديكر اين درك را دارند. تمام موجودات ذكر دارند. حيوانات حيات و شعور دارند كه ذكر هم دارند. در روايت داريم 
:حيوانى كه در دام صياد مى افتدء ذكرش را فراموش كرده است .يكى از معجزات بيامبر اين بود كه مشتى از سنكك ريزه ها را 
برداشتند و ديكران صداى ذكر سنكك ها را شنيدند. معجزه بيامبر ذكر كفتن سنكك ريزه ها نبود بلكه باز كردن كوش ديكران بود. 
زيرا سنكك ريزه ها دائم الذكر هستند. فقط انسان است كه ذكر را فراموش مى كند. مرحوم بانو امين اصفهانى مى فرمودند كه وقتى 
من تفسير آيه همه ى عالم ذكر خدا را مى كويند( سوره جمعه»» را مى نوشتم » من ذكر عالم را مى شنيدم. زنده بودن عالم آخرت 
به اين معنا است كه در آنجا كوش ما باز مى شود و الا-دراين دنيا همه موجودات زنده هستند . در آخرت جون درك انسان 
آخرتى بالا مى رود و حجاب ها برداشته مى شودء حقايق را مى بيند و شعور آخرتى را دركك مى كند. ثمره زنده بودن و شعور 
حيات براى فرد بهشتى اين است كه لذت هايش جندين برابر مى شود. وقتى در بهشت تمام موجودات به بهشتيان سلام مى دهند و 
ذكر مى كويند»ء لذت خاصى به بهشتيان دست مى دهد. ييامبر مى فرمايد :در بهشت ميوه هايى وجود دارد كه بسيار به انسان 
نزديكك و در دسترس است .يكى از اين ميوه ها به ولى خدا ( همه ى بهشتى ها اولياء خدا هستند) مى كويند كه من را بخور قبل از 
اينكه ميوه ى ديكرى را بخورى يعنى ميوه ها در خورده شدن از هم سبقت مى كيرند تا جزئى از وجود ولى خدا بشوند. اين لذت 
خاصى است. از طرفى اين شعور و درك آخرتى براى جهنمى ها باعث عذاب است. در آنجا آتش » سنكك و ... با جهنمى ها با قهر 
و غضب برخورد مى كنند. اين خيلى غصه آور است . در قرآن داريم كه جهنم حرف مى زند و به جهنم مى كويند كه آيا اينها 
براى تو كافى است و جهنم مى كويد كه من باز هم جا دارم. در سوره فجر داريم كه جهنم را مى آورند. در روايتى از ييامبر داريم 
كه وقتى جهنم را مى آورند مثل يكك حيوان درنده »سركشى مى كند كه اكر ملائكك آنرا كنترل نكنند آسمان و زمين را مى 
سوزاند. روايت ديكرى داريم كه جهنم مثل حيوان درنده اى است كه طعمه اش را مى بيند »به طرف آن حمله مى كند .طبق آيات 
قرآن صراط روى جهنم است . جهنم به مومنينى كه از آن رد مى شوند» خطاب مى كند: اى مومن سريع رد شوء نور تو شعله ى مرا 
خاموش كرد. در قرآن داريم :خدا به آتش خطاب مى كند به ابراهيم سرد باش. خطاب براى موجود با شعور است . يكى ديكر از 
خصوصيات بهشت اين است كه لذت هاى بهشت با اراده ى ما درست مى شود. لذت هاى اين عالم با زحمت همراه است .حتى 
انسان براى آب خوردنء بايد دستش را دراز كند و آب را بردارد. يعنى مقدارى زحمت دارد. نظام عالم دنيا با دليل و تدريجى 
است. اككر فرزندى بخواهد ايجاد بشود بايد دورانى طى شود و زحمتى دارد. نظام آخرت » تدريجى نيست و بدون زحمت است 
.خدا در سوره زخرف أيه ١‏ مى فرمايد: در بهشت .هر جيزى كه شما ميل كنيد مى آيد. در جاى ديككر داريم :هر جى كه بخواهند 
مى آيد. اراده ى بهشتى اراده ى ولى خداست. شخص بهشتى ( با هر رتبه اى )هر جه بخواهد مى شود. بيامبر فرمود : در بهشت 
ملائكه اى نزد فرد بهشتى مى آيد و نامه اى از طرف خخدا ابلاغ مى كندء از خداى حى قيوم به بنده اى كه حى قيوم است: من هر 
جه بخواهم مى شودء تو را طورى قرار داده ام كه هرجه بخواهى بشود. انسان در دنيا هم مى تواند به اين مقام برسد. اككر انسان در 
اين دنيا بندكى كند و اطاعت خدا را بكند» صفات خدا در او ( در حد خودش )ظهور مى كند و كامل مى شود. هر جه تسليم تر 
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باشيم اين صفات بيشتر ظهور مى كند. اككر انسان مواظب جشمش باشد و حرام را نبيند »اين جشم عين الله مى شود و جيزهاى 
ديكرى را مى بيند. اككر كسى بندكى كرد در اين دنيا اراده ى او اراده ى خدا مى شود. درحديث قدسى داريم : اى بنده ى من » در 
اين دنياء تو از من اطاعت كن ع آنككّاه هر جه بخواهى مى شود همان طور كه من هر جه بخواهم مى شود. اين رشد در اين دنيا هم 
بوجود مى آيد. مرحوم آخوند ملا-على معصومى همدانى هم كلاسى امام خمينى بودند.ايشان مى فرمودند: من در صحن 
اميرالمومنين نشسته بودم كه ديدم بجه اى از كلدسته ى به يايين يرت شد. مردم مبهوت مانده بودند. يكك باربرى كفت: بايست. اين 
بجه معلق ايستاد. مردم بجه را كرفتند و به مادرش دادند. از او سوال كردند كه جه ذكرى كفتى كه خدا اجابت كرد. او كفت :يكك 
عمر هرجه خدا كفت .من بشم كفتم و من الان حرفى زدم و خدا هم ججشم كفت .اين بخاطر بندكى فرد بود نه بخاطر ذكر او .اين 
كرامات لحظه اى نيست بلكه بخاطر بندكى است. ما مى خواهيم با ذكر دعاى مان مستجاب شود و وقتى دعاى مان مستجاب نمى 
شود از خدا كله مى كنيم. ما بايد بندكى كنيم كه اين بندكى براى ما رشد ايجاد كند تا حرف ما به ملكوت برسد .اكر بهشتيان 
اولياء خدا شدند بخاطر اين است كه ازخدا اطاعت كردند و نتيجه ى عمل شان بهشت است كه آنرا دريافت كرده اند. تمام اراده ى 
بهشتيان اراده ى خداست ولى اراده ها با هم فرق مى كند. يكى در بهشت خواسته اش كلابى است و يكى خواسته اش همنشينى با 
اميرالمومنين است .يكى دنبال بهشت است و يكى دنبال بهشت آفرين است .سيد كريم محمودى تهرانى معروف به سيد كفاش 
عاشق امام زمان (ع) بود. ايشان در يكى از تشرفاتى كه خدمت امام زمان(عج)رسيده بود امام جاى او را در بهشت نشان داده بود و 
او از امام سوال كرده بود كه آيا شما هم در آنجا هستيد؟ حضرت فرمود: خير .سيد هم كفته من هم آنجا را نمى خواهم, من دنبال 
شما هستم .اين همت بلند است . در دنيا همت ها هم متفاوت است . فردى نزد ييامبر آمد و كفت :من در طائف از شما يذيرايى 
كردم » بيامبر كفت كه از ما جيزى بخواه. او كفت كه من 7٠٠١‏ كوسفند و يكك جويان مى خواهم ءبيامبر اينها را تهيه كرد و كفت 
كه همت او خيلى كم بود. جرا او همت بيرزن بنى اسرائيلى را نداشت؟ در زمان حضرت موسى خطاب رسيد كه از فلسطين به مصر 
برو و جنازه ى يوسف را هم با خودت ببر.حضرت موسى كفت كه من نمى دانم جنازه ى يوسف در كجا دفن است. خطاب رسيد 
كه از بيرزنى كه در فلان جا است ببرس» حضرت موسى بيرزن را بيدا كرد و بير زن براى او شرط كذاشت. خطاب رسيد كه شرط 
او را بيذير. ييرزن كفت : من بايد در بهشت همنشين تو باشم . اين بير زن همت بلند داشت. اكر كسى مى خواهد كه در بهشت 
همت بلند داشته باشد بايد كارش رااز اين دنيا شروع كند. سوال - صفحه ى 15 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه صد 
مى فرمايد : اكر كسى بخاطر خدا هجرت كند هم جاى امن بيدا مى كند و هم در كارش كشايش مى شود. اكر كسى به سمت 
خدا و رسول هجرت بكند و به مقصد هم نرسد » اكر مركك به او برسد اين اجرش بر خحداست واو غفور و رحيم است . اين آيه 
مربوط به هجرت است . ما نبايد هجرت را فقط هجرت مكانى نيست. اكر انسان در محلى دجار كناه است, مى تواند هجرت كند و 
خدا شمارا ضمانت مى كند. هر جيزى كه شما رااز كناه بيرون ببرد وبه سمت خدا ببرد» هجرت است. مهمترين هجرت؛» هجرت 
هاى باطنى است . كسى كه عادت زشت دارد » اكر آنرا ترك كند يعنى هجرت كرده است .اين هجرت اصلى است. امي رالمومنين 
فرمود: كسانى كه از كناهان هجرت كنند اينها مهاجر هستند. ما بايد هجرت را از خودمان شروع كنيم . سوال - جرا بهشت ملال 
آور نيست ؟ ياسخ - در آيه ٠١8‏ سوره كهف داريم : بهشتيان درخواست منتقل شدن نمى كنند و احساس ملالت نمى كنند. ما فكر 
مى كنيم كه بهشت باغ بزركى است كه بهترين لذت ها را دارد و ما بعد از جندين سال خسته مى شويم .اين فكر بخاطر اين است 
كه ما بهشت را با دنيا مقايسه مى كنيم. جنس لذت هاى بهشت نو به نو مى شود و شدت آن فرق مى كند. جرا ما از بالاترين لذت 
هاى دنيا خسته مى شويم ؟ انسان ذاتا دنبال كمال مطلق است و آن كمال مطلق خداست . وقتى انسان لذت دنيايى را بدست مى 
آورد فكر مى كند كه اين كمال مطلق است ولى بعد از مدتى مى فهمد كه اين نقص دارد. در بهشت نعمت ها و لذت هايى كه به 


انسان مى دهند همراه خداست .در بهشت خدا رزق مى دهد و شما دست و رضايت خدا را مى بينيد . اين همان جيزى است كه 
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انسان به دنبال آن است و وقتى شما به اين مى رسيد » در واقع به كمال اصلى رسيده ايد و ديكر دنبال جيز ديككرى نيستيد . زيرا جيز 
ديكرى در كار نيست . ما فقط دنبال خدا هستيم واكر دنبال هر جيز ديكرى برويم هيج وقت سير نمى شويم زيرا مطلوب ما 


عوع._او 


5 بر جهره ى تو نقش تبسم هميشكى در جشمهاى توغم مردم هميشكى »درياى نمايش آرامشى ولى در يهنه ى دل تو 
تلاطم هميشكى» در وسعتى كه عطر سكوت مى وزد بارانى از ترانه و ترنم هميشكى » با حكمت ظريف تو مابين عشق و عقل 
سازش هميشكى تفاهم هميشكى» خورشيد جاودانه ى اشراق روى توست سرجشمه ى مكارم الاخلاق خوى توست . سوال - در 
مورد اهانتى كه ييامبر اسلام شده است توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - من اهانتى را كه به ساحت مقدس بيامبر اكرم شده .به امام 
زمان (عج) و مومنين جهان تسليت عرض مى كنم .در اين اهانت مى خواهند ويزكى يبامبر را طور ديكرى جلوه بدهند؛ اين همان 
خاكك ياشيدن به سمت خورشيد است كه خاكك روى سر خودشان برمى كردد و نمى توانند خورشيد را لكه دار كنند و خورشيد 
بيشتر براى مردم جهان آفتابى مى شود .آنها از بيدارى اسلامى مى ترسند و طبيعى است كه بخواهند جهرهى ييامبر را خراب كنند. 
آنها بااين اهانت ها مى خواهندء اتفاقى كه براى مقدسات مسيحى ها و يهودى ها افتاده است براى مسلمانان هم اتفاق بيفتد.در 
دنياى غرب اكر اهانتى به حضرت مسيح يا حضرت موسى بشود حساسيتى از مردم ديده نمى شود و آنها مى خواهند اين رفتار 
سكولار را كسترش بدهند و در واقع مقدس زدايى كنند تا مردم نسبت به دين و يبامبر بى تفاوت بشوند. درود بر مسلمينى كه در 
اين اهانث كوتاه نيامده اند و حساسيث نشان داده اند.در اين وقايعه مقدسات ما نمايان ثر مى شود. بعد از اين قضايا ءدنيا براى 
شناسائى ييامبر بيشتر به سوى اسلام روى خواهند آورد. خوب است كه مسلمانان بيشتر نام محمد را روى فرزندان شان بككذارند 
سازنده ى اين فيلم ها را تحريم كنند و در مقابل آن فيلم هايى بسازند و بايد خلق و خوى ما محمدى تر بشود. كاهى يكك فرد فاجر 
باعث مى شود كه مسلمين از دين خودشان بيشتر دفاع كنند و حساسيت نشان بدهند. سوال - در مورد موجود بودن بهشت و جهنم 
توضيحاتى بفرماييد .تكليف برزخ افرادى كه ييامبر ( در معراج)در بهشت و جهنم ديده اند» جه مى شود؟ ياسخ - بهشت و جهنم 
موجود است و روايتى از امام رضا(ع) و امام صادق(ع) داريم كه هر كس موجود بودن بهشت و جهنم را قبول نداشته باشدء از ما 
نيست .يكى از دلايل وجود بهشت و جهنم » ديدن بهشت و جهنم در معراج ييامبر است .ييامبر درهاى بهشت و جهنم و نوشته هاى 
آنرا ديد .يكى ديككر از دلايل وجود بهشت و جهنم آيات و رواياتى است كه در قرآن آمده است در آيه 3 آل عمران عن 
فرمايد :بهشت براى متقين آماده شده است و جهنم براى كفار آماده شده است .در سورهى تكاثر داريم كه اكر شما به آخرت يقين 
مى داشتيد جهنم و بهشت را مى ديديد . يعنى اككر حجاب ها كنار مى رفت شما بهشت و جهنم را همين الان مى ديد. امام صادق 
(ع) حوض كوثر را به بعضى از ياران شان نشان مى دادند. يكى از شاكردان علالمه طباطبايى مى كفتند كه مرحوم طباطبايى 
فرمودند كه من در مسجد سهله بودم »در مقام ادريس نماز وتيره و سوره ص را مى خواندم كه ديدم من را بالا بردند و در مكاشفه 
حقيقت ص را ديدم كه نهرى در بهشت بود. ( در معراجءييامبر در اين جشمه وضو كرفتند و نمار خواندند).يس بودند كسانى كه 
در دنيا »بهشت و جهنم را مى ديدند. در قرآن داريم كه الا-ن جهنم كافران را فرا كرفته است يعنى فردى كه كناه مى كند و كافر 
است همين الا-ن در عذاب است ولى خودش نمى تواند آنرا دركك كند. يكى ديكر از دلايل وجود بهشت و جهنم؛ تجسم اعمال 
ماست .عمل خوب و بد ما در اين دنياء يكك صورت دنيايى »يكك برزخى و يكك صورت قيامتى دارد .يس الانء اعمال ما تجسم يبدا 
مى كند ولى ما بعد از مركك مى توانيم اين اعمال را دركك كنيم. ييامبر در ميان جمعى از اصحاب نشسته بودند و فرمودند كه 
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سنككى از لبه ى جهنم افتاد و هفتاد سال طول كشيد كه به قعر جهنم بيفتد و الان اين سنكك به قعر جهنم رسيد و همان موقع صداى 
شيون أن انه ائ بلثد شد و متوجه شدند كه يكن امش ر كين كه عفشاد ساله بوذ از ذنيا رفت داو عويث عسادى مغل سدكه براق 
خودش درست كرده بود. ييامبر برزخ و قيامت افراد را مى ديدند زيرا حجابى نداشتند . يس همين الان» دنياى برزخى ما را احاطه 
كرده است و مسافت مكانى يا زمانى بين ما و برزخ يا قيامت نيست. اين طور نيست كه ما هفتاد سال بعد به برزخ برسيم زيرا برزخ 
همين الا-ن موجود است و اين طور نيست كه هفتاد سال بعد عرصه ى قيامت بوجود بيايد. منتها اينها بطور لايه اى است و مراتب 
دارد يعنى رتبه ى عالم وجودى برزخ از دنيا بالاتراست و رتبه ى قيامت از برزخ بالاتر است . مثلا انسان با كياه و حيوان فاصله ى 
مكانى يا زمانى ندارد بلكه از نظر مراتب فاصله دارد » بنابراين كياه و حيوان نمى تواند عالم دنيا را دركك كند زيرا رتبه ى وجودى 
آنها ضعيف تر است . يس الان برزخ و قيامت وجود دارد ولى ما نمى توانيم آنرا دركك كنيم زيرا حجاب ها نمى كذارد كه ما آنرا 
دركك كنيم و رتبه ى وجودى ما ضعيف شده است. اكر كسى بتواند رتبه ى وجودى اش را بالا ببرد مى تواند ملكوت را ببيند . 
براى از بين بردن حجاب ها بايد تعلقات دنيايى را كم كرد .الزامى وجود ندارد كه انسان حتما بميرد و بعد برزخ را ببييند.اكر 
دلبستكى هاى انسان قطع بشود انسان مى تواند برزخ را ببينده ممكن است كه اين قطع دلبستكى توسط مركك اتفاق بيفتد يا بصورت 
ارادى باشد .يس كسانى را كه ييامبر در معراج مى ديد » لازم نيست كه حتما مرده باشند بلكه مى توانند در كنار ييامبر باشند و 
بيامبر جايكاه آنها رادر بهشت يا جهنم ببيند. تمام عوالم برزخ و آخرت وجود دارند ولى بخاطر حجابها , ما آنها را درك نمى 
كنيم . اصل عالم بهشت و جهنم موجود است ولى ما مصالح آنها را تهيه مى كنيم و مى فرستيم . ييامبر فرمود: زمين بهشت خالى 
است »شما مصالح آنرا بفرستيد . ييامبر در معراج ديدند كه عده اى از ملائكه قصرى از طلا يا ياقوت درست مى كنند ولى بعضى 
مواقع از كار دست مى كشيدند و يبامبر از آنها سوال كرد كه جرا كار نمى كنيد ؟ آنها كفتند كه ما منتظر مصالح هستيم . خشت و 
آجرهاى قيامت همان اعمال ماست كه با آنها قصرها را درست مى كند. در بهشت به جز اعمال ما » فضل خدا هم بهشت را مى 
سازد. در قرآن داريم كه همه جيز در بهشت است و ما هم به آن اضافه مى كنيم . در جهنم؛ خدا جيزى به اعمال ما اضافه نمى كند. 
سوال - صفحه ى 87 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه 08 مى فرمايد : خداى شما به شما امر مى كند كه امانت را به 
اهلش بركردانيد و به آن خيانت نكنيد »اكر مى خواهيد حاكم بشويد عادلانه قضاوت بكنيد» خدا شما را خوب موعظه اى مى كند 
خدا شنوا و بينا است . حضرت على (ع) مى فرمايد كه بهشت با عمل به دست مى آيد نه با آرزو . خدا امانت هايى به انسان داده 
است و انسان نبايد به اين امانت ها خيانت كند. در شان نزول اين آيه داريم كه وقتى ييامبر مكه را فتح كردند كليد را از كليد دارد 
كعبه كرفتند و بعد از ياكك سازى از بت هاء باز كليد را به همان كليددار قبلى دادند. بعد ييامبر اين آيه را خواند. امام صادق (ع) 
مى فرمايد كه اكر مى خواهيد دين دارى انسانها را بفهميد به امانتدارى .راستكويى »انصاف آنها نكاه كنيد . اكر ما باور كنيم كه 
همان موقع كه داريم غيبت مى كنيم كوشت برادر مردهى زير دندان مان استء ديككر اين كار را نمى كنيم . ييامبر در ماه رمضان به 
فردى كفتند كه تو روزه نيستى واو كفت كه من روزه هستم و ييامبر فرمود: قى كنيد و او استفراغ كرد. ييامبر ملكوت كار او را مى 
ديد. اكر انسان باور كند كه همين اعمال خودش آتش درست مى كندء ديكر اين كار را نمى كند . بعضى ها همين امروز در 
بهشت هستند. سوال- در مورد خصوصيات كلى بهشت و جهنم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از خصوصيات بهشت اين است 
كه رنج » غم » خستككى » دلزدكى و ملال در آنجا وجود ندارد .در آيه 5" فاطر داريم: خحدا را شكر كه حزن و غصه را از ما دور 
كرد ... آن خدايى كه ما را وارد بهشت كرد ءدر اينجا به ما رنج و خستككى نمى رسد . از امام صادق(ع) سوال كردند كه اكر فردى 
بهشتى باشد و قرار باشد كه رنجى نبيند ولى بفهمد كه يكى از نزديكانش اهل عذاب باشد آيا مى تواند غصه نخورد ؟ امام صادق 
(ع) فرمود: اينها فاميل را فراموش مى كنند. شايد مقصود اين است كه دوستى هاى بهشتى» دوستى هاى خدايى است يعنى اكر 


كسى به جهنم رفته است يعنى با خدا دوست نبوده است .بنابراين آنها فراموش مى شونادء زيرا تعلقات بهشتيان الهى است . حتى 
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داريم كه اككر كسى كناهى در دنيا انجام داده است و بعد توبه كرده باشدء در بهشت اين كناهان را فراموش مى كند تا غصه نخورد 
و شرمنده نباشد. يس در بهشت .هر جيزى كه باعث رنج بشود فراموش خواهد شد .در بهشت بيرى» ضعف يعيب هاى جسمى 
وجود ندارد .ييامبر به عمه ى بيرشان كفتند كه ييرها به بهشت نمى روند زيرا جوان مى شوند و بعد به بهشت مى روند. از فيض 
كاشانى داريم كه از امام زمان (عج) سوال كردند كه آيا در بهشت زاد و ولد هم وجود دارد كه باعث سختى بشود ؟ امام فرمودند: 
در آنجا نه دوران باردارى است نه وضع حملى است .عادت ها و بيماريهاى مخصوص زنها هم نيستء بجه دارى هم نيست .اكر 
كسى يخراهد بيمة داشهه باد مى كوائد:اراذة كتد و دقعنا فرزئد ذارة خواهد شدهو سشى تين كشد. انشاءاله جتهرهى متور رسول 
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نه دعبلم نه فَرَزْدق كه شاعرت شده مقبول خاطرتم باشم, نه آهوم نه كبوتر كه ضامنم باشى و يا يرنده ى صحن مجاورت باشم, نه 
آن دلى كه به معنا رسم نه آن جشمى كه مثل آهوى حيران ظاهرت باشم ءولى زلطف مرا هم كداى خويش بخوان كه با تو ساحر 
دنيا و آخرت باشمء هميشه سفرهى مهمانوازى ات باز است اجازه مى دهى ام آنككاه زائرت باشم ؟ اجازه مى دهى ام كاه از تو 
بنويسم به عمر جندغزل آه شاعرت باشم . سوال - در مورد بهشت و جهنم توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - آخرين منزلكاه آخرت 
بهشت يا جهنم است. بعد از اينكه در قيامت همه ى انسانها محشور شدند و مراحل نشر و حشر را كذراندند و نامه ى عمل بدست 
شان آمد و مراحل حسابرسى را كذراندند و مواقف و ايستكاهها را طى كردند» حكم به بهشت يا جهنم داده مى شود. دركك ما از 
مفاهيم و حقايق مربوط به عالم آخرت مخصوصا قيامت ناقص است زيرا ذهن ما به مفاهيم و حقايق اين دنيا عادت كرده است و 
وقتى از بهشت و جهنم مى شنويم آنرا با دنيا مقايسه مى كنيم و حق مطلب را دركك نمى كنيم البته جاره اى نيست .خدا هم در 
قرآن الفاط را در همين حد بيان كرده است.وقتى ما از بهشت مى شنويم كه باغ هايى است كه زير آن نهرهايى جارى است . باغ 
دنيايى بنظر ما مى آيد . در روايت داريم كه اكر لباس اهل بهشت به دنيا بيايد كسى طاقت ديدن آنرا ندارد» آهنكّى در بهشت 
نواخته مى شود كه نوعى ذكر است و براى انسان تقرب مى آورد. يكى از ياران امام صادق (ع) سوال كرد كه آيا در بهشت 
موسيقى است كه براحتى بتوان آنرا كوش داد و حرام نباشد ؟ امام فرمود: دربهشت درختى وجود دارد كه وقتى از عرش الهى مى 
وزد و به آن مى خورد ء آهنكى از آن بر مى آيد كه اهل دنيا تحمل شنيدن آنرا ندارند . اهل ملكك تحمل عالم ملكوت را ندارند. 
در مورد منازل بهشتى فراتر از جيزى است كه به ذهن ما مى آيد .يكى از ملاثئكك الهى براى اينكه وسعت بهشت را دركك بكند 
هزاران سال با يرواز از بهشت عبور كرد واز خدا يرسيد كه من نيمى از بهشت را طى كرده ام ؟ يكى از حورى هاى بهشتى كفت : 
اى ملكك الهى خودت را خسته نكن مدتهاست كه يرواز مى كنى ولى هنوز از منزل يكك مومن عبور نكرده اى .اينها طورى بيان 
شده است كه ما ذهن را از مسائل دنيايى فراتر ببريم .بعضى از آيات قرآن لذت هاى بهشت را زيبا و مبهم تعريف كرده است. مى 
فرمايد: جشم روشنى هايى براى شما ينهان كرده ام كه كسى نمى فهمد يعنى قابل دركك و بيان نيست. در حديث قدسى داريم : 
براى بند كان صالح جيزهايى آماده كرده ام كه نه جشمى ديده و نه كوشى شنيده ونه به ذهن كسى خطور كرده است .اكر شما 
بخواهيد به جنين مادر» در مورد دنيا توصيفى بكنيد او تصورى ندارد. جنينى كه تغذيه اش از خون است نمى تواند لذت خوردنى 
هاى اين عالم را دركك كند و تصورى ندارد. شيخ آقا بزركك تهرانى شاكرد سيد احمد كربلايى مى فرمود: وقتى استادم از دنيا رفت 
در خواب انككشت او را كرفتم و كفت : آن طرف جه خبر است ؟ ايشان انككشت شان را كشيدند و فرمودند : تا به اينجا نيايى و 
نبينى» نمى توانى بفهمى. مومن بايد در خوف و رجا باشدء. بنابراين بهشت و جهنم بايد با هم توصيف بشود. در توصيف بهشت و 


جهنم مااز كلمات خدا كه سازنده ى بهشت است و اهل بيت كه بهشت را ديده اند» استفاده مى كنيم و بهشت و جهنم را تصوير 
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مى كنيم .عذاب هاى جهنم هم بالا-تر از ادراكك ماست .در روايت داريم : هفتاد مرتبه آتش جهنم تخفيف داده شده است و يايين 
آمده تا آتش هاى دنيايى شده است .نور خورشيد وقتى در ماه مى افتد اين همان نور ضعيف شده استء اكر در شب آثينه اى 
جلوى ماه بككذاريم اين هم خفيف تراز نور قبلى است يعنى نور خورشيد مرتبه به مرتبه ضعيف مى شود. اكر فردى كه در تش 
جهنم است را به آتش دنيا بياورند» او از راحتى در آتش دنيا خوابش مى برد. يعنى آ تش دنيا براى او سرد است و سوزانده نيست 
.مرحوم شوشترى در كتاب موعظه هايش مى نويسد كه اى مردم در قرآن وقتى وصف جهنم را مى كويد مى فرمايد: جهنم 1تشى 
است كه داغ و كرم است .اى مردم مككر تش سرد هم داريم ؟ بله » آتش دنيا در مقابل آتش آخرت سرد است . وقتى بيامبر 
اوصاف جهنم راز جبرئيل مى شنيد يا خودشان نقل مى كردند» رنكك شان عوض مى شاد. وقتى اين آيه آمد كه جهنم هفت در 
دارد كه هر در آن مخصوصا كروه مشخصى است » ييامبر كريه كردند و اصحاب هم كريه كردند و براى اينكه بيامبر خوشحال 
بشود حضرت زهرا را آوردند تا اندوه حضرت كم شود. حاج آقا فائق در تهران در اطراف ميدان شهدا زندكى مى كردند و اهل 
باور بودند. آيت الله بهجت نماز ميت ايشان را خواندند و مى فرمودند: كه من از جوانى ايشان را مى شناختم وعمل مكروهى از 
ايشان نديده بودم . اين فرد كه اهل عمل بود وقتى اسم جهنم را مى آورد اشكك مى ريخت. اين افراد جهنم را باور كرده بودند. 
براى اينكه انسان » فرد خوبى باشد نياز نيست كه به بهشت و جهنم يقين داشته باشدء اكر ما احتمال بهشت و جهنم را هم بدهيم .باز 
تكان مى خوريم . خيلى از كسانى كه دنبال تجارت هاى دنيا مى روند يقين ندارند كه سودى بدست مى آورند و با احتمال دنبال 
آن مى روند. اككر ما ده درصد احتمال بهشت و جهنم را بدهيم جه اتفاقى مى افتد؟ و اكر ما درست عمل بكنيم ضرر نمى كنيم 
.يكى از ياران امام صادق (ع) سوال كرد كه اككر بعد از دنيا خبرى نبود ما كه اين قدر مراقب اعمال مان بوديم جه مى شود؟ امام 
فرمود: در اين صورت شما ضررى نمى كنيد ولى اكر خبرى بود و شما عمل نكرده باشيد» ضرر بزركى كرده ايد .يس اكر ما يقين 
و باور كامل هم نداشته باشيم بايد تكان بخوريم و اككر انسان حركت كرد يقين هم بدست مى آورد. بندكى اين است كه انسان 
ناديده ها را باور بكند بخاطر همين امام حسين(ع) در ابتدا جاى يارانش را در بهشت به آنها نشان نداد و إلا همه ياران با او مى 
ماندند .بعد از اينكه ياران خالص امام ماندند » امام جاى آنها را در بهشت نشان داد.يس آنها بندكّى كردند تا به آنها نشان دادند. 
اكر انسان بندكى كند باور و يقين بدست مى آورد. سوال - ماهيت و حقيقت بهشت و جهنم جيست ؟ ياخ - سير همه ى انسانها به 
سمت خداست . ما به سمت ملاقات خدا مى رويم. كسانى كه تسليم بوده اند» خدا را با جهره ى جمال و رحمت او مى بينند. در 
تمام لذت هاى بهشت جمال الهى ديده مى ود و به خاطر همين بهشت خستككى ندارد. البته دنيا هم اين طورى است ولى ما نمى 
بينيم مككر كسانى كه جلوه ى خدا را مى ديدند. ودر همه جيز ذكر خدا را مى شنيدند ولى در بهشت » همه خدا را درشكل هاى 
مختلف ملاقات مى كنند. حضرت موسىء زمزمه ى من خدا هستم رااز درخت شنيد.اين زمزمه در همه جا است ولى در دنيا براى 
همه قابل مشاهده نيست .اهل جهنم هم خدا را در جهره غضب مى بينند. خداى ارحم الراحمين» منتفم هم هست .يس بهشت و 
جهنم دو جهره ى رحمت وغضب خداست يعنى ما خدا را با اين يوشش ها ملاقات مى كنيم .بهشت و جهنم ظهور ولايت حق و 
ولايت باطل است . كسانى كه در دنيا تحت سريرستى خدا بوده اند و تسليم بوده اند» در بهشت اين ولايت براى آنها آشكار مى 
شود.ولايت حق سرتاسر نور و لطف و رحمت است .در بهشت .يذيرايى با حضرت على (ع) است. در روايتى ييامبر فرمود: ريشه ى 
درخت طوبى در خانه ى من است و در روايت ديكرى داريم كه ريشه ى درخت طوبى در خانه على است .در خانه ى همه ى 
بهشتى ها شاخه اى از آن درخت است كه هر نعمت و لذتى كه بخواهند از آن شاخه به آنها مى رسد. بر تمام سردرهاى بهشت 
نوشته شده است : لا اله الاالله محمد ولى الله و وقتى بهشتيان مى خواهند وارد بهشت بشوند كوبه اى را مى زنند كه اين كوبه از 
ياقوت سرخ است كه روى صفحه ى فلزى مى خورد. وقتى بهشتى كوبه را روى صفحه مى خورد صداى و طنين آن ياعلى است. 


علا-مه طباطبايى فرمودند: وقتى شما مى خواهيد وارد خانه اى بشويد صاحبخانه را صدا مى زنيد و ميزبان بهشتء على واولاد 
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طاهرين است .يس بهشت ظهور اسرار ولايت است. جهنم ظهور ولايت باطل است .در قرآن داريم كه جهنميان را به طرف ظلمات 
مى برند. سوال - صفحه ٠١‏ قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه ١11‏ سوره نساء مى فرمايد :توبه اى كه برعهده ى خداست براى 
كسانى است كه به نادانى كار زشتى انجام مى دهند و زود توبه مى كنند خدا توبهى آنها را قبول مى كند. خدا هم علم دارد وهم 
حكمت دارد. يس اكر انسان توبه را به تاخير نيندازد خدا آنرا زود قبول مى كند و اين توبه بر خداست. اين از باب فضل است . 
توبه اى كه به تاخير مى افتد امكان دارد كه قبول نشود ولى توبه اى كه زود انجام مى شود حتما مورد يذيرش خدا قرار مى كيرد. 
سوال - آيا بهشت و جهنم موجود است ؟ ياسخ - بعضى از اصحاب ائمه از آنها اين سوال را مى يرسيدند. اباصلت از امام رضا(ع) 
يرسيدند كه بهشت و جهنم وجود دارد يا بعدا بوجود مى آيد ؟ امام فرمود: ييامبر در شب معراج وارد بهشت شد و جهنم را به 
حضرت نشان دادند. اباصلت يرسيد: عده اى مى كويند كه بهشت و جهنم وجود ندارد و بعدا خلق مى شوند. امام فرمود : آنها از ما 
اهل بيت نيستند و ما هم از آنها نيستيم. يس اككر كسى وجود بهشت و جهنم را قبول نكند ييامبر را تكذيب كرده است. بدون ترديد 
بهشت و جهنم وجود دارد .حديث معراج بسيار عجيب و جالب است و كوياى بهشت و جهنم قيامتى است .بيامبر اين بهشت و 
جهنم را ديدند و ييامبر فرمود: من ميوه ى بهشت را خوردم كه مايه بوجود آمد حضرت زهرا شد. من حضرت آدم راديدم كه 
سمت راستش درى بود كه بسيار معطر بود و سمت جيش درى بود كه بسيار متعفن بود. جبرئيل كفت كه اين درهاى بهشت و 
جهنم است. ييامبر افرادى كه در عذاب بودند» ديدند. در اصول كافى داريم كه جوانى خدمت ييامبر آمد و كفت كه من اهل يقين 
شده ام و بهشت و جهنم را باور دارم .ييامبر فرمود : نشانه ى يقين تو جيست ؟ جوان كفت: من بهشتيان و جهنميان را مى بينم. او از 
ييامبر خواست كه برايش دعا كند كه به شهادت برسد و او در يكى از جنككها به شهادت رسيد. در سوره تكاثر داريم كه اكر شما 
يقين داشتيد بهشت و جهنم را مى ديديد. يكى از شاكردان سيدبحر العلوم خيلى كريه مى كرد و مى كفت كه آقا در هنكام درس 
در حديثى فرمودند: احمدبن محمد و من كفتم كه محمد بن احمد درست است ولى ايشان قبول نكردند .ايشان فرمودند كه من او 
را مى شناسم و يدرش را هم مى شناسم و مى دانم كه هر كدام از شما اهل بهشت هستيد يا جهنم .وقتى ايشان اين كلمه را كفتند به 
من اشاره اى كردند و من مى ترسم كه عذاب شامل من هم بشود. يس اهل يقين مى بينند. اكر انسان بتواند تعلقات دنيايى را بردارد 
مى تواند بهشت و جهنم را ببيند» اين مشاهدات مخصوص ائمه نيست. آقازاده آيت الله اراكى از قول يدرشان مى فرمودند: من در 
جوانى آتشى رااز بعضى از قبرها مى ديدم . آقا شيخ عباس قمى مى فرمودند كه در وادى السلام» من صداى كسانى را كه در 
عذاب بودند مى شنيدم . بهشت و جهنم برزخى و قيامت »تجسم اعمال ماست .لذتهاى بهشت و عذاب هاى جهنم را خود ما فراهم 
مى كنيم .داريم كه زمين بهشت خالى است و بايد خودتان قصرهاء نعمت و لذت هارا با اعمال تان بسازيد .آيت الله طباطبايى از 
يكى از عرفاى بزركك نجف كه از وادى السلام برمى كشت يرسيدند كه از قبرستان جه خبر ؟ايشان فرمودند كه مى كويند : قبر مار 


و مور دارد ولى من مار و مورى نديدم, ما خودمان اينها را مى آوريم . 
1-يم._ازةو 


0١‏ حتى به خنده اى شده ميهمانمان كنيد» زلفى نشان دهيد و يريشانمان كنيد » از ما مسافران قدم دور خود زدن, سلمان شدن 
كذشت مسلمانمان كنيد» يكك نورواحديد كه در جهارده افق » تكرار مى شويد تا حيرانمان كنيد . سوال > در مورد حمزه عموى 
ييامبر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - امروز را كه روز شهادت عموى يبامبر (ص) » حمزه سيد الشهدا است را تسليت مى كويم . 
حضرت حمزه در تنهايى ها و غربت ييامبر اكرم (ص» از بزركترين مدافعان ايشان بود . بعد از حضرت على (ع) و خديجه ى كبرى 


(س) كه از همان اولين روزهاى رسالت در كنار ييامبر (ص) بودند» حضرت حمزه بود كه با ابهتى كه داشت يشت بيامبر ايستاد . با 


آمدن ايشان » مشركين به كونه ى ديكرى با ييامبر اكرم (ص) برخورد مى كردند .در زيارت حضرت حمزه » تعبير اسدالله و 
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اسدالرسول براى ايشان آمده است . ييامبر (ص) فرمودند كه من اين تعبير را از جبرئيل شنيدم . درروايتى از امام باقر (ع) آمده كه بر 
تعر ا تحرس توشع ”ده نحيرة ابد الله و ابد الرسر ل واسيك الفيدا در برع ال برواياف اهمده كد ]اك بعد ال رلك وباي وجوه 
و جعفرابن ابيطالب حضورداشتند » مسائلى كه براى حضرت امير(ص) و حضرت زهرا (س) ييش آمدء رخ نمى داد . به همين خاطر 
بيامبر اكرم (ص) روز احد كه روز شهادت حضرت حمزه است را سنكين ترين روز براى خود تلقى كردند. در برخى از روايات 
داريم كه شأن نزول كروهى از آيات قرآن حضرت حمزه است . از جمله آيه ى : بعضى از مومنين كسانى هستند كه ياى عهد خود 
تا آخر ايستاده اند ( يا به شهادت رسيدند ويا منتظر شهادت هستند ) واصللا ازعهد خود بازنكشتند . در روايتى از امام باقر (ع) 
است كه كسانى كه تا هنكام شهادت ياى عهد خود ايستادند » حمزه و جعفرابن ابيطالب بودند . البته مصاديق اين آيه منحصر به اين 
دو بزركوار نيست . امام حسين (ع) در كربلا بر بالين برخى از شهدا كه مى رسيدند همين آيه را مى خواندند . ما نبايد فقط به 
صورت يكك قضيهى تاريخى به شهادت حضرت حمزه نكاه كنيم . ما همكى مديون اين بزركوار هستيم . حضرت حمزه يكى از 
كسانى است كه شهيد شد تا دين به عرصه رسيد و ما متدين شديم . حضرت زهرا (س) در تمام عمر خود. روزهاى دوشنبه و ينج 
شنبه به سر قبر شهداى احد و بخصوص حضرت حمزه رفته وفاتحه مى خواندند . سوال >-اكر شفاعت حق بوده ودر آخرت آنقدر 
كسترده است »يس جرا قرآن در آياتى مانند آيه ى 58 سوره ى بقره آن را رد كرده است ؟ ياسخ - ما نبايد براى بيان يكك موضوع 
فقط به يكك آيه يا يكك روايت استناد كنيم . بلكه بايد همه ى آيات و رواياتى كه مربوط به يكك موضوع است را بررسى كنيم تا 
يكك نكاه جامع داشته باشيم . درست است كه يكك دسته از آيات قرآن شفاعت را رد كرده است . در آياتى مانند آيه ى 8؟ سوره 
ى بقره خداوند مى فرمايد : روز قيامت روزى است كه نه كسى را بجاى ديكرى مى كيرند و نه شفاعتى قبول مى شود . در برخى 
ديكر از آيات آمده كه (در آن روز) نه مى توان براى آسايش خود جيزى را خريد » نه دوستى و رفاقتى بدرد مى خورد ونه 
شفاعتى . اما در آيات زيادى هم شفاعت اثبات شده است . مثلا در آيت الكرسى آمده كه جه كسى مى تواند نزد خدا شفاعت كند 
؛ مكر با اجازه ى خذا . بثابراين شفاعت وجود دارد ولى با اجازه ى خنذا اسث .در بحث شرايط شفاغت شوند كان در آيه ى هشتاد 
و هفت سورهى مريم آمده است كه كسى نمى تواند حق شفاعت داشته باشد مككر اينكه عهدى با خدا بسته باشد . در آيه ى بيست 
و قشت سؤوه ى انبياك امد :ايت كه ملاتكة شفاغت تمن كتند مكر كن كد عدا از او راض ناهد تارايت ياك دو سمه رفك 
.در برخى آيات شفاعت نفى شده و در برخى نيز اثبات شده است . يكك شفاعتى وجود دارد كه مردود بوده وما نيز آن را قبول 
نداريم . اين شفاعت در مبانى دينى ما يسنديده نبوده و مستلزم نسبت شركك و يا ظلم به خدا دادن است . اكر تلقى شهادت همان 
يارتى بازى هاى دنيايى باشد كه برخى به آن توسل جسته و قانون را زيريا مى كذارند كه در واقع يكك نوع ظلم و تبعيض است . 
اين شفاعت هيجككاه در حق خداوند متعال روا نبوده و در آخرت وجود ندارد . برخى از آيات قرآن كه فرموده در آخرت شفاعت 
و رفاقتى نيست » در واقع به اينكونه شفاعت اشاره دارد . شفاعتى كه حق بوده و ما آن را قبول داريم » رابطه اى است كه از عالم 
دنيا شروع شده كه به واسطهى آن شخص با خدا يا معصومين ارتباط بيدا مى كند . اين شخص داراى لياقت و شايستكى است كه 
ناطر ان دوروز قيافتك مورة شفاعت قرار من كبرة بكابرابة به تاسق جيرف مه كبن ذادة تم شنوه: . برح ال اشر كيف اقيق 
ديد كاهى راجع به شفاعت داشتند كه بت ها را شفيع خود مى دانستند . ديد آنها اين بود كه خدا عالم را خلق كرده و كنارى نشسته 
است . كسى كه عالم را اداره مى كند يكك سرى موجودات آسمانى هستند مانند ملائكه و ستاركان . جون دست ما به اين 
موجودات نمى رسد .بت هايى مى سازيم كه نماد آن واسطه ها باشند . آرام آرام اين افراد بجاى احترام به اين بت ها آنها را 
برستش مى كردند . اين ديد كاه مابين بت برستان رواج داشت . قرآن اين ديد كاه را مردود مى داند . بنابراين شفاعتى كه در آن 
ظلم و تبعيض دنيايى وجود داشته باشد ويا شفاعت منهاى خدا باشد » مردود است . اككر ما كه شيعه ى اهل بيت هستيم » نكاهى 
استقلالى به شفيعان داشته باشيم و فكر كنيم كه مثلاً با جلب رضايت امام حسين (ع) نيازى به رضايت خدا نداريم نيز اشتباه كرده 
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ايم .برخى افراد فكر مى كنند كه رضايت خدا با انجام واجبات و دورى از محرمات جلب مى شود كه كار سختى است. اما رضايت 
امام حسين (ع) تنها با ريختن اشكك جلب مى شود كه كار آسانى است . اين اعتقاد شبيه همان شفاعت منهاى خدا است كه در 
قرآن رد شده است . قطعاً اولين كسى كه مخالف اين ديدكاه است » خود امام حسين (ع) است . امام حسين (ع) تعبيرى دارند كه 
رضايت خدا همان رضايت ما است . عده اى نزد اميرالمونين (ع) آمدند و كفتند كه تو همان كسى هستى كه بايد باشى . اين افراد 
نسبت به حضرت امير غلو كرده و يكك مقام الوهيت براى ايشان قائل بودند . اميرالمونين (ع) در همان حال به سجده افتادند تا اين 
افراد بدانند كه ايشان بنده است. سيبس بلند شدند و فرمودند كه از اين غلوى كه كرديد توبه كنيد والا برخورد سختى با شما خواهم 
داشت . در زيارت امام حسين (ع) كفته مى شود : اشهد انكك قد اقمت الصلوةٌ و اتيت الزكوةٌ و امرت بالمعروف و نهيت ان المنكرء 
معناى همه ى اين جيزها بندكى است . بنابراين ما بايد بدانيم كه شفيعان واسطه هايى هستند كه رحمت و مغفرت رااز خدا مى 
كيرند و به زيردستان خود يخش مى كنند . در همه ى موارد خدا بايد راضى بوده و اجازه دهد . يعنى هيج موردى مستقل از خدا 
نبستث.: كر التهائ أيه اق كه در سووه ى بقره أده و شقاعت :را تفى عى كند را نكا كنيد متوحه مى :شويد منظور قرآن شفافث 
در مورد كفار وهمينطور شفاعت شركك آلود است . سوال - شما كفتيد كه اهل بيت حتى در مورد حق الناس هم شفاعت مى كنند 
. با اينكه همه مى دانيم خداوند حق الناس را به صاحبان حق سيرده است و نمى شود حق آنها را ناديده كرفت. يس شفاعت در اين 
مورد به جه معنايى است ؟ ياسخ - روايات متعددى در مورد معناى شفاعت اهل بيت نسبت به حق الناس وجود دارد . شفاعت در 
صورتى مستلزم ظلم است كه بدون دليل اهل بيت فرد كنهكارى را نجات دهند . اكر صرفاً اينكونه بود نشانه اى از ظلم و تبعيض 
وجود داشت .. اما قطعا اينكوثه بست . كبنى موود شفاعت قراز مئ كيرد كه خدا از اعقادات اوراضى باشد.. ابق قرد بايد به نخدا 
ايمان داشته و در محيط ولايت باشد . يكك جنين كسى يكك صلاحيت و لياقتى دارد . اين فرد با كنهكارى كه كافر بوده و رابطه اى 
با خدا و اهل بيت ندارد متفاوت است . فردى كه حق را يذيرفته است اما نقص و كمبودى دارد ممكن است مورد شفاعت قرار 
كيرد . البته ممكن است كناهان او باعث شود كه شفاعت دير به او برسد و يا سال ها و قرن ها در برزخ و قيامت باقى بماند . معطلى 
در برزخ و قيامت جيز كمى نيست . زمانى كه اسم قيامت مى آمد » رنكك ييامبر(ص) مى يريد . برقرارى ارتباط با خدا و اهل بيت 
كارى است كه فرد كافر آن را انجام نداده است . ياداش برقرارى ارتباط با خدا و اهل بيت» شفاعتى است كه شامل حال او مى شود 
. در روايتى در كتاب كافى آمده است كه امام باقر (ع) با يكى از اصحاب خود در مسجد الحرام نشسته بودند . امام باقر (ع) به 
كانه فرموةتد: اين افرادى كد من يتن ركفت نهنا سوق مابوده وكباب انها نا عا استث يسن فرهودفد :اك كاه بي 
خود و خداى خود داشته باشند » ما بطور اكيد از خدا مى خواهيم كه آنها را ببخشد . خدا در اين مسئله جواب ما را مى دهد . اما 
در مورد كناهانى كه بين خود با هم داشته اند و ظلم به كسى كرده اند » ما به سراغ صاحبان حق مى رويم واز آنها درخواست مى 
كنيم كه از حق خود بككذرند . به آنها مى كوييم كه در عوض اين كار خدا جيزهايى به شما مى دهد وما شما را دعا مى كنيم . 
حق صاحبان حق زير يا كذاشته نمى شود بلكه اهل بيت از آنها درخواست مى كنند . بنابراين به اين معنا نيست كه اهل بيت دست 
فردى را كه ظلم كرده مى كيرند و به بهشت مى برند و صاحب حق ناديده كرفته مى شود . در اين مورد اهل بيت يادرميانى مى 
كنند . همانطور كه در دنيا هم اين كار را مى كردند . مرحوم مجلسى در جلد ينجاه و سه بحار الانوار نقل كرده است كه سيد ابن 
طاووس كه از علماى بزركك بود وارد سرداب مقدس سامرا شد . اين سرداب مكانى در منزل امام عسكرى (ع) بوده كه امام زمان 
هم در همين سرداب به دنيا آمده اند . سيد ابن طاووس مى كويد: زمانى كه در يله هاى اول سرداب بودم صداى مناجاتى شنيدم . 
زمانى كه دقت كردم ديدم صداى امام زمان (ع) است . در همان يله نشستم و ديدم كه حضرت از خدا درخواستى دارد به اين 
مضمون كه خدايا شيعيان ما از نور ما خلق شده اند و سنخيتى با ما دارند » آنها كناهانى مرتكب شله اند . خدايا اكر كناهان آنها 


حق الهى بوده ككذشت كن » ما هم از آنها كذشتيم . اما در مورد كناهانى كه حق الناسى بوده » بين آنها صلح ايجاد كن. خدايا 
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اتقدر از مال ما به مال آنها بركت بده كة ان هممديكر بكذوند . شقاعت اهل بيت تسب باحق النامن ايدكوته اسك . سوال حدر 
مورد آيات 775 تا 1٠‏ سورهى آل عمران توضيح بفرماييد. ياسخ - در آيه ى 1/8 خداوند مى فرمايد : كفار كمان نكنند كه اكر 
ما طول عمرى به آنها مى دهيم » امكاناتى در اختيار آنها كذاشته مى شود و به ظاهر در رفاه هستند » براى آنها خير و خوب است . 
ما اين امكانات را به آنها مى دهيم تا ييمانه ى خود را ير كنند و كناه خود را ببشتر كنند . در واقع آنقدر از جشم ما افتاده اند كه 
آنها را رها كرده ايم تا به انتهاى جهنم بروند . بعداً آنها خواهند ديد كه جه عذاب خوار كننده اى به سراغ آنها خواهد آمد . ازاين 
آيه ى شريفه مشخص مى شود كه كاهى حساب ما با حساب خداوند متعال متفاوت است . اين آيات در ارتباط با جنكك احد است 
دن اين 'حتكك» فومتين در ابتذا شكست صورؤئد ؤاين سعله براق آنها خيلى سحت بود .دز ايق ارقباط خداؤتك متعال مى فرمايك 
كه حساب هاى خود را خدايى كنيد . فكر نكنيد كه اككر ما به كفار فرصتى مى دهيم براى آنها خوب است . ما نبايد قضاوت 
عجولانه داشته باشيم و صرف اينكه كسى صاحب سرمايه و امكانات است فكر كنيم كه خدا به او عنايت دارد . در مجلس يزيد 
زمانى كه او با غرور بيروزى خود را برامام حسين (ع) بازكو مى كرد » حضرت زينب (س) همين آيه را خواندند . در روايات 
داريم كه مركك براى كفار نعمت است . بايد بدانيم كه دادن ها و كرفتن هاى خدا براى امتحان است . مهم اين است كه ما در جه 
مسيرى حركت مى كنيم . بايد ببينيم كه امكانات را در جهت خدا بكار مى بريم يا در جهت خلاف او . سوال - آيا كار خاصى 
وجود دارد كه رابطه ى ما را با اهل بيت كه قرار است شفيعان ما باشند عميق تر كند ؟ ياسخ - به طور كلى اصلى ترين كار اين 
است كه ارتباط ما با آنها محكم بوده و جذب آنها باشيم . هرجقدر شباهت و ارتباط ما با آنها قوى تر باشد » از شفاعت سريع ترء 
زود هنكام تر و عميق ترى برخوردار خواهيم شد . در روايات براى تحقق اين امرء به دو يا سه مورد اشاره شده است . يكى از 
موارة اين اسث كه فرد .دن اين ذنيا از ديكران وستكيرئ كرده و و كار ديكران را راه يتدازد مبااين كار دورروز آخرتث اهل بيث 
دست او را مى كيرند . در روايتى در بحار الانوار داريم كه امام صادق (ع) فرمودند : شما به مومنين كمكك كنيد » اى بسا در قيامت 
به مشكلى برخورد كنيد و همان مومنى كه در اين دنيا حاجت او را برآورده كرده ايد » شفاعت شما را بكند و شما را نجات دهد 
.امروز سالروز وفات حضرت عبدالعظيم است . يكى از خصوصيات ايشان اين بود كه زياد به ديكران كمكك مى كرد . يكى از 
رفقاى شيخ رجب على خياط مى كفت كه من از حضرت عبد العظيم سوال كردم كه جطور شما اين مقام عظيم را بدست آورديد ؟ 
ايشان فرمودند كه من در زمان خود با زحمت كار مى كردم و يولى بدست مى آوردم . مقدار زيادى از آن يول را احسان مى 
كردم . در روايتى از اميرالمونين (ع) است كه جهار كروه هستند كه من در روز قيامت شفاعت آنها را مى كنم . اول - كسى كه به 
فرزندان من احترام بككذارد. دوم - كسى كه نيازهاى آنها را برآورده كند . سوم - كسى كه در مورد كارهايى كه فرزندان من به 
مشكل برخورد مى كنند سعى و تلاش كند . جهارم - كسى كه با قلب و زبان محب آنها باشد . مرحوم آيت الله نخودكى اصفهانى 
مى فرمايند : من به هرجا كه رسيدم با سه جيز رسيدم : اول - احترام به سادات و فرزندان اهل بيت » دوم - نماز اول وقت » سوم - 
رزق حلالل. مرحوم آيت الله تهرانى حدود بيست سال ييش از دنيا رفتند . ايشان از يبشكامان خدمت و احترام به سادات بودند . 
روزى هنكام ياسخ دادن به يكى از شاكردان خود يكك مقدار صداى خود را بلند كردند . بعد از درسء به شاكرد خود كه از 
سادات بود كفتند كه من بايد دست شما را ببوسم » جرا كه صداى من بر فرزند زهرا (س) بلند شد . يكى از شاكردان ايشان مى 
كويد من دو ساعت وقت ايشان را كرفتم و ايشان ايستاده ياسخ سوالاءت من را دادند . براى اين كار من خيلى خجالت كشيدم 
وكفتم من را حلال كنيد . ايشان كفتند مزاحمتى نبود اما جون اصرار مى كنى من يكك تقاضايى از شما دارم . روز قيامت وقتى كه 
من را احياناً به سمت جهنم مى برند » شفاعت من را نزد مادر خود زهرا(س) بكن . دومين كارى كه در روايات براى جلب توجه 
اهل بيت به آن خيلى سفارش شده ء اخلاق خوش است . در روايت است كه ييامبر (ص) فرمود : نزديكك ترين شخص در روز 
قيامت به من و كسى كه شفاعت او واجب است » كسى است كه اخلاق او از همه بهتر است . 
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تو صد مدينه داغى تو صد بقيع دردى »يتيم مى شود خاكك اكر تو برنكردى تمام شب نيفتاد صداى كريه ى باد جه بادهاى زردى 
جه كوجه هاى سردى عدو قريه آن طرف تر بيبج سمت لبخند شكوفه مى فروشد بهار دوره كردى» كسى مى آيد از راه جه ناكهان 
جه ناكاه خداى من جه روزى خداى من جه مردىء از آسمان جهارم مسيح بازكشته است زمين ولى جه تنهاست مكر تو بازكردى . 
سوال - جه كسانى در قيامت مورد شفاعت قرار مى كيرند ؟ ياسخ > امروز روز تخريب قبور ائمه بقيع است و ما اين روز را تسليت 
عرض مى كنيم .بايد امروز بعنوان يكك روز عزا در بين مومنين شناخته شود. عده اى هويت خودشان را در تخريب مى بينند و روش 
كار آنها شبهه انكيزى و تخريب باورهاست . آنها بايد بطور منطقى حرف شان را بزندد و از عقايدشان دفاع يكنند ولى آنها حرف 
خاصى ندارند كه آنرا بككويند. در تاريخ اديانى كه بى ريشه و ساختنى هستند ماندنى نيستند. با اينكه ظواهر قبور از بين رفته است 
ولى اصل آنها باقى است و ياد آنها در بين همه اسماء است . در روايات ماء در مورد اينكه جه كسانى مورد شفاعت قرار مى كيرند 
طورى مطرح شده است كه نه انسان صددرصد خيالش راحت شود كه شفاعت شامل حالش مى شودعءنه اينكه از شفاعت نااميد 
شود. در واقع تضمينى نشده است كه جه كسانى شفاعت شامل حالشان مى شود. با اينكه فردى مومن و با ايمان است ولى معلوم 
نيست كه ايمانش را با خودش به قيامت ببرد. بسيارى از افراد در هنكام مركك ايمان شان رااز دست داده اند و عاقبت به خير نشده 
اند. مشخص نيست كه شفاعت بلافاصله بعد از مركك شامل حال انسان مومن بشود و ممكن است سالها طول بكشد. و حتى شفاعت 
در جهنم به او برسد. در روايت داريم كه خيلى از افراد نام ييامبر را بعد از قرن ها يادشان مى آيد. اينها كسانى هستند كه رابطه شان 
با شفيعان ضعيف بوده است و شفاعت به آنها دير مى رسد. آيا ما تحمل داريم كه بعد از جند صد سال مورد شفاعت قرار بككيريم ؟ 
يس ضمانتى نيست كه صد درصد شفاعت سريع به انسان برسد و از طرفى باب شفاعت را طورى مطرح كرده اند كه هر كسى 
اميدوار بشود. يعنى فردى كه ايمان دارد و با خدا و اهل بيت دشمنى ندارد اميدوار باشد. در روايات داريم كه در قيامت آنقدر 
خداوند از كناهان بنده هايش مى كذرد كه شيطان هم طمع مى كند كه شايد خدا او را ببخشد. اكر كسى ذره اى از محبت اهل 
بيت در دلش باشد در عذاب نمى ماند. شفاعت اهل بيت كسترده است و محدوديتى ندارد. از زمان احتضار تا قيامت» ائمه مى 
تواتشد تستكيرى يكتقك ايخ شفاعت شامل همنهدى كناهان عق اللهى عق الناسى اسث. اينها انك وا زياد مى كد كه شخص 
نااميد نباشد. حضرت موسى وقتى جويان بود يكى از كوسفندانش كم شد و موسى خيلى تلاش كرد تا كوسفند را بيدا كرد و وقتى 
كوسفند را ديد» دستى به سر آن كشيد و كفت كه من دلم به حال خودت مى سوخت كه اسير كركك بشوى» وحى آمد كه اى 
موسى جون ما تورا مهربانترين فرد يافتيم» تو را به بيامبرى بركزيديم . وقتى ييامبرى راضى نمى شود كه حيوانى نصيب كركك 
نشودء آيا راضى مى شود كه انسانى نصيب جهنم بشود ؟ يس بحث شفاعت در آيات و روايات طورى مطرح شده است كه انسان 
بين خوف و رجاء بماند و اين اصل باعث رشد انسان مى شود. شفاعت تجسم رابطه اى است كه انسان در دنيا با خدا و اولياء خدا 
برقرار كرده است »شفاعت واسطه كرى نيست يا يارتى بازى نيست تا كارى راه بيفتد حتى اكر قانونى زير يا كذاشته شود. شفاعت 
آخرت تكوينى است و تجسم رابطه اى است كه در دنيا با آنها برقرار كرده ايم. كسى كه در عالم دنيا رابطه اى با خحدا و اولياء الله 
خدا برقرار نكرده است »در آخرت دستش به آنها نمى رسد و شفاعت شامل حالش نمى شود. كسى كه كمى حب در دلش دارد 
مشحص است كه دشمن نيست و با حق عناد ندارد و جزو مستضعفين است و بككونه اى از آنها دستكيرى مى شود. اككر كسى به خدا 
واولياء يشت كرده باشد محروم از شفاعت است . همه ى شفيعان بايد اجازه ى شفاعت را از ييامبر بككيرند و كسى فكر نكند كه 
مثلا- شفيعان ديكرى مثل همسايه » زمين و ...»آنها را شفاعت مى كنند. در قيامت مثل عالم دنيا نيست كه با كريه و زارى بتوان 


كارى بيش برد. يس مهمترين شرط شفاعت داشتن ايمان و بودن در محيط ولايت و دشمنى نداشتن با اهل بيت است. سوره مريم 
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آيه 1 مى فرمايد: كسى نمى تواند داراى شفاعت بشود مكر كسى كه بيش بروردكار عهدى بسته باشد. امام صادق (ع) مى فرمايد 
:عهد يعنى كسى كه اذن ولايت اهل بيت را به او داده شده باشند و به او اذن داده اند كه اهل ولايت بشود. عهد با خدا يعنى اينكه 
در صراط مستقيم و دنباله روى معصومين باشد. اكر كسى دشمن اهل بيت باشد شفاعت شامل حال او نمى شود. در جلد همشت 
بحارالانوار داريم كه فردى نزد امام باقر(ع) آمد و كفت كه همسايه ى ما اهل خلاف است و نماز نمى خواند. امام كفت كه بدتر 
از همسايه ى تو كسى است كه با ما خصومت دارد.البته امام اول تاسف خورد . امام مى فرمايد: هيج بنده اى نيست كه اسم ما ييش 
او برده بشود و دلش نرم نشود مككر ايتكه دست نوازش ملائكه بر سر او خواهد بود و كناهانش بخشيده مى شود. اين شفاعتى است 
كه كناهان رابه حيكات تبديل مى كند. مكر كنافى كردة ياشد كه ابمائش وا ا ست ذاه ياشكه فرمووتد : شفاعت هوره قبول قراو 
مى كيرد جز در مورد دشمنان ما .آقاى قاضى مى فرمودند كه فردى از همسايه هاى ما با اهل بيت خصومت داشت. او از دنيا رفت 
و شب اول قبر او را به دخترش نشان دادند.دختر ديده بود كه اميرالمومنين به فردى كه از دنيا رفته بود» فرموده كه او از ما نيست و 
او را بشدت عذاب كرده بودند واين دختر از ترس موهايش سفيد شد. يس در حق دشمن اهل بيت شفاعتى نيست. سوره انبياء آيه 
8 مى فرمايد : ملائكه هر كسى را شفا نمى كنند مكر آنكسى را كه خدا ازاو راضى باشد . امام رضا (ع) در تفسير اين آيه مى 
فرمايد كه خدا از كسى راضى مى شود كه دين و عقايد او را بيسندد. اكر عقايد كسى شرك آلود نبود و ياكك بود مشمول شفاعت 
مى شود. سوال - صفحه 28 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ -عده اى تصميم داشتند كه با ييامبر به جنكك نروند ولى عده 
اى يشيمان شدند و همراه ييامبر رفتند .آيه ٠١7‏ سوره آل عمران مى فرمايد : ياد بياوريد كه طائفه اى از شما تصميم كرفتند كه به 
جنكك نيايند» خدا ولى آنهاست و مومنين بايد توكل شان به خدا باشد . يس اكر كسى تصميم بر كناه كرفته باشد و ولى آنرا عملى 
نكندء از ولا.يت خحدا بيرون نمى رود. البته انسان در هنكام هنكام از ولايت خدا خارج مى شود تا وقتى كه توبه كند و بركردد. 
دواى سستى هاى دين توكل است. براى رفتن به سمت خدا بايد به خدا تكيه كرد و خدا يشت ما را خالى نمى كند. سوال - فردى 
كه در عمل كناهكار كبيره انجام مى دهد شفاعت شامل حال آنها مى شود.خدا جطور مى شود كه از آنها راضى باشد؟ ياسخ- 
يكى از ياران امام كاظم (ع) اين سوال را يرسد و امام فرمود: كناهكار دو جور است: كناهكارى كه از كناه خوشش نمى آيد و 
كناه با ذات او همجنسى نداردءاين نشانه ى اين است كه ذات او ياكك است و از طينت اهل بيت است .يعنى كناهان آنها از عمق 
ذاث بع عومة كب انيت كاذ كناء الحساب :من كند مكر اق كاهائن كديا يمان همراء ات وال كاه خوشك تمن ايد 
اين فرد مثل الماسى است كه در لجن افتاده است . روايت داريم محبت اميرالمومنين نورى در ذات انسان است كه كناه را يس مى 
زند و نمى كذارد كناه وارد عمق جان او بشود. اين فرد با شستشويى در دنيا ياكك مى شود. اين فرد مى تواند مورد رضايت خدا 
باشد . از امام يرسيدند كه آيا شيعه ى شما كناه هم مى كند ؟ امام فرمود : بله» يرسيدند كه مى توان به آنها فاسق كفت ؟ امام 
فرمود: مى توان به آنها فاسق العمل و طيب الروح كفت. امام سجاد (ع) در دعاى ابوحمزه مى فرمايد : خدايا من كناه تو را كردم و 
تو جبران كننده هستى » من كسى هستم كه بر آقاى خودش جرات ورزيدم و كناه كردم » خدايا اكر كناه كردم نخواستم با تو 
دشمنى كنم و هواى نفس بر من غالب شد و مى دانم اشتباه كردم. رسول تُركك در عيد نوروز به كربلا مى رفت . او مى كفت كه 
من در طول سال روسياه هستم و آخر سال به كربلا مى آيم تا بشفاعت امام حسين (ع) رو سفيد بشوم و يركردم. در ادامه امام 
فرمود: عده اى هستند كه از كناه كردن خوششان مى آيد و آنها مورد رضايت خدا نيستند. در سوره مدثر داريم كه بهشتيان از 
جهنميان مى يرسند كه جه جيزى باعث شد كه به جهنم برويد ؟ آنها كفتند : ما جزو نمازكران نبوديم »به مساكين كارى نداشتيم » 
غرق در دنيا بوديم و تكذيب قيامت را مى كرديم . شفاعت شامل اين افراد نمى شود. كسانى هستند كه نماز را كوجكك مى 
شمارند و نماز نمى خوانند ولى عده اى هستند كه نماز نمى خوانند ولى اككر در جايى بفهند كه آنها نماز نمى خوانئد» آنها خجالت 


مى كشد. ممكن است كه شفاعت به آنها دير برسد . يس كسى كه نماز نمى خواند و شرمنده است با كسى كه نماز نمى خواند و 
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به آن اهميت نمى دهد فرق مى كند. اللهم الرزقنا شفاعت الحسين يوم ورودء خدايا علاوه بر شفاعت در آخرت » توفيق دستكيرى 


ائمه را در دنيا » به ما عنايت بفرما. 
1١-٠0-16‏ 


سوال - جه كسانى مى توانند شفاعت بكنند ؟ ياسخ - رحمت عام خدا دردنيا شامل همه مى شود ولى در آخرت رحمت خاص 
خدا شامل مومنين مى شود. اين رحمت خاص از كانال برترين عالم وجود يعنى بيامبر و اهل بيت جذب مى شود و آنها اين رحمت 
را تقسيم مى كنند. بخاطر همين لقب بيامبر رحمت للعالمين و قاسم يعنى قسمت كننده ى رحمت است. تمام كسانى كه در مرتبه ى 
بايين تراز ييامبر هستند جه مومنين و جه كناهكاران » جشم شان به شفاعت و دستكيرى بيامبر است و به اين مقام بيامبر» مقام 
محمود مى كويند. در سوره ى اسراء آيه 4/! خدا به ييامبر دستور مى دهد كه اكر مى خواهى به مقامى برسى كه همه تو را ستايش 
بكنند» بخشى از شب را بلند شو و نماز شب بخوان . در مورد ييامبر تحجر واجب بود. مرحوم طبرسى در مجمع البيان دارد كه ييامبر 
جندين سال و به مدت طولانى بيدار مى ماند و به عبادت مى ايستاد و سنكينى بدنش را روى يايش احساس مى كرد و بعد از مدتى 
براثر كثرت عبادت جشم هاى ييامبر كود افتاده بود و ياهايش ورم كرده بود بعد آيه نازل شد كه اى ييامبر» ما قرآن را نازل 
نكرديم كه اين قدر خودت را به سختى بيندازى. ييامبر براى اينكه بتواند از همه دستكيرى بكند اين همه صدمات را تحمل مى 
كرد. همه ى مفسرين شيعه و سنى كفته اند كه اين مقام محمود همان مقام شفاعت كبرى است .كلمه ى محمود از حمد يعنى 
ستايش مى آيد ءييامبر كارى مى كند كه مورد ستايش همه مى شود. ييامبر در روز قيامت جكار مى كند كه در قيامت همه او را 
ستايش مى كنند ؟ ييامبر از همه دستكيرى خواهد كرد. سعدى در شعرهايش دارد كه همه ى ييامبران تحت ظل رسول اكرم 
هستند.در عالم دنيا نمى توانيم همت محمد را بفهيم و آن در روز قيامت مشخص مى شود. اكر مى خواهى جوان باشى و عاشقى 
كنى »طورى عاشقى كن كه در آخرت سربلند باشى و عشق محمد را داشته باشى . ييامبر مى فرمايد: همه ى بيامبران زير يرجم من 
هستند. يكى ازاهالى بصره خدمت امام باقر(ع) رسيد و كفت كه اميدوا ركننده ترين آيه در قرآن كدام است . امام از او سوال كرد 
كه به نظر تو اميدوار كننده ترين آيه كدام است ؟ او اين آيه را خواند: اى كسانى كه كناهى كرده ايد و زياده روى كرده ايد خدا 
همه ى كناهان را مى بخشد . امام اين آيه را خواند: اى ييامبردر روز قيامت آنقدر خدا به تو مى بخشد تا خشنود بشوى . اين همام 
مقام شفاعت ييامبر است. آيا اين ييامبر راضى مى شود كه در قيامت خودش در لذت هاى بهشتى باشد و عده اى از اهل اسلام كه 
خدا و يبامبر واهل بيت را قبول داشتند و دشمن نبودند ولى شيطان آنها را به كناه كشيد »در عذاب باشند ؟ ييامبر براى مشركين هم 
دلسوزى مى كرد. در جنكك بدر وقتى سران مشركين را اسير كرده بودند و از جلوى يبامبر عبورمى دادند يبامبر لبخند مى زند. يكى 
از آنها كفت كه توما را اسير كرده اى و مى خندى ؟ ييامبر كفت كه خنده ى من براى اين است كه من شما را با غل و زنجير به 
بهشت مى برم ولى شما نمى آيبد. يس اين ييامبر در قيامت هم يادرميانى مى كند. ييامبر كه داراى اين مقام است يعنى مقام 
دستكيرى كل مردم ؛راضى نمى شود كه خودش در بهشت باشد و مسلمانان درعذاب بمانند و خدا آنقدربه او مى بخشد تا ييامبر 
خشنود بشود. امام سجاد(ع) مى فرمايد: خدايا اكر من را به جهنم ببرى شيطان خوشحال مى شود و اكر به بهشت ببرى» ييامبرت 
خوشحال مى شود و من مى دانم كه تو خشنودى ييامبرت را مى خواهى. سوال - ييامبر و اهل بيت در شفاعت كردن هزينه اى 
يرداخت مى كنند . ما جكار كنيم كه آنها هزينه ى كمترى براى شفاعت ما يرداخت كنند؟ ياسخ - درجلد هشت بحارالانوار داريم 
كه بيامبر در هنكام مركك در بستر خوابيده بودند و جبرئيل نازل شد و كفت كه بهشت براى شما آماده است و ملكوتيان براى 
استقبال شما صف كشيده اند .ييامبر فرمود كه براى امت من جه آورده اى ؟ جبرئيل كفت كه جيزهايى كه خدا به شما مى دهد 


بغير از جيزهايى است كه به انبياء ديكر مى دهد.مقام محمود براى شماست و آنقدر خدا از انسانها به تومى بخشد تا خشنود بشوى 
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.بيامبر كفت كه الا-ن جشمم روشن شد و آنككاه ييامبر جان به جان تسليم كرد. يس مومنى كه بيامبر و اهل بيت را دوست داشته 
است در عذاب باقى نخواهد ماند البته ممكن است كه اين شفاعت مدتى طول بكشد كه اين خيلى ترسناكك است. هر لحظه ى 
قيامت برابر با سالهاى دنياست. اميدوار كننده اين است كه آنها قطعا مومنين را دستكيرى مى كنند. به مرحوم كاشف القطاع خبر 
دادند كه يكى از شيوخ عرب از دنيا رفته است و براى نماز ميت به سراغ او مى آيند. ايشان به كتابخانه رفت و در آنجا خوابيد زيرا 
نمى خواست كه براى اين عرب كه فرد صالحى نبود نماز بخواند. در خواب ديد كه اين مرد عرب را براى دفن به صحن 
امي رالمومنين آوردند. جند جا را براى قبر كندند و به مانع برخورد كردند و بالاخره او را دفن كردند. بعد ديد كه دو تا ملكك او را از 
قبر بيرون كشيدند و حضرت على (ع) دستور داد كه او را بيرون بكشند زيرا فرد صالحى نبوده است. آن عرب به اميرالمومنين كفت 
كه من سوالى دارم .اكر مرا بيرون بيندازيد حق من است ولى الان مرا بيبش دشمنان شما مى برند و آنها مى كويد كه توويك عمر 
سنكك على را به سينه مى زدى و آخر هم تو را بيش ما آوردند. يس على جه شد ؟ اكر دشمنان اين را بككويند من جه جوابى به آنها 
بدهم .امي رالمومنين فرمان داد كه او را رها كنند. علامه از خواب بيدار شد و به سمت حرم اميرالمومنين رفت .ديد كه شيخ عرب را 
آوردند و خواستند در جند محل او را دفن كنند ولى به مانع برخورد كردند و بعد او را دفن كردند و ايشان فهميدند كه رويايش 
صادقه بوده است . ايشان جلو رفت و براى ميت نماز خواند. ييامبر براى دستكيرى هزينه اى را متقبل مى شوند بخصوص براى 
افرادى كه اهل جهنم هستند.كسى كه در بهشت است جايش خوب است حتى اككر شفاعت شامل او نشود. كسى كه اهل جهنم 
است ييامبر بايد براى آنها زحمت زيادى بكشد تا ضامن آنها بشود. سريرستى مومنين ييامبر و آل معصوم هستند. آنها يدران اين 
امت هستند. يدر براى اهل خانه هزينه مى كند. ييامبر فرمود: من و على يدران اين امت هستيم . آنها سريرست هستند كه انسانها را 
به قرجه برساتئقد آآنها مغل ودر متعوليث يلير فسهه ودر را هارا دسكيرق دن كنند. عساتطور كه ونان لهو سير قر ؤكدانشان مين 
شود ائمه و امامان هم سبر بلا-مى شدند. موسى بن جعفر مى فرمود كه من سبر بلاى امتم شدم . در زيارت اربعين داريم كه امام 
حسين(ع) خون قلبش را داد و سرش را بالاى نيزه داد تا بندكان خدا رااز ظلالت بيرون بياورد. يس ائمه در دنيا براى شفاعت شان 
هزينه يرداخت مى كنند. در روايت داريم كه وقتى شما در دنيا كناه مى كنيد اهل بيت شرمنده مى شوند. امام صادق (ع) دربين 
ياران شان فرمودند كه جرا شما ييامبر را ناراحت مى كنيد ؟ آنها كفتند كه ما كارى نكرديم .امام فرمود : مككر نمى دانيد كه ييامبر 
ناظر براعمال شما است واو يدر شماست . وقتى شما كناه مى كنيد بيامبر ناراحت مى شود. يس ييامبر را ناراحت نكنيد بلكه او را 
خوشحال كنيد. ييامبر واهل بيت سريرستى بندكان را دردنيا و آخرت بعهده دارند تا آنها را به سمت خدا ببرند. يس آنها سرمايه 
كذارى را در دنيا و آخرت تحمل مى كنند. حتى ييامبر و اهل بيت براى كسانى كه حق الله و حق الناس بر كردن شان هست 
يادرميانى مى كنند و آبرو كرو مى كذارند. يس آنها هم در دنيا متحمل سختى بوده اند و هم در آخرت ناظر و نككران آنها هستند 
و شفاعت مى كنند. داريم كه اكر مى خواهيد به ما اهل بيت كمكك كنيد با تقوا باشيد . حضرت على (ع) در نهج البلاغه مى 
فرمايد: با تقواى تان به على كمكك بدهيد. در بحارالانوار داريم كه اين كمكك به اهل بيت كمكك در شفاعت و دستكيرى است 
.بدر مهربانى كه در كردنه هاى سخت دست بجه اش را مى كيرد و مى برد تا برت نشود و اين بجه مى خواهد دستش را بكشدء 
مثل ائمه است كه ما انسانها با كناه دست مان را از دست آنها مى كشيم و به سمت شيطان مى رويم .اينكار باعث مى شود كه 
زحمت آنها بيشتر بشود و هزينه شان بالا برود . بزركوارى مى فرمودند كه امام زمان(عج) فرموده كه ما جاره اى نداريم جز اينكه 
شمارا با خودمان ببريم. اكر اين طور باشد در جايى بايد بلا-يى سر ما بيايد كه ياكك بشويم . و ممكن است كه آن بلا بيمارى 
طولانى باشد تا شما ياكك بشويد كه باز هم در اينجا آنها ناراحت مى شوند . آنها فرموده اند كه با ياكك بودن و عفت با ما راه بياييد 
و محكم در صراط مستقيم بيش برويد. با اين كمكك ما مى توانيم هزينه ى اهل بيت را يايين بياوريم. اهل بيت براى همه ى مردم 
هزينه ى مى كنند ولى كسانى كه دشمنى با اهل بيت كرده اند » در روز قيامت اهل بيت از آنها حمايت نمى كنند. كسانى هم كه 
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مستضعف بوده اند اهل بيت از آنها حمايت مى كند. از مرحوم رشتى در بعد از مركك يرسيدند كه وضعيت تو در آنجا جطور است. 
ايشان كفتند: شكر خدا را كه در يناه حسينيم عالم از اين خوبتر يناه ندارد . سوال - صفحه ى 58 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ 
حخدا در آيه قبلى در مورد يرداخت انفاق توصيه كرده بود. ودر آيه 7١28/8‏ سوره بقره مى فرمايد كه وقتى شما مى خواهيد انفاق 
كنيد شيطان دو تا كار انجام مى دهد. يكى اينكه تو را وسوسه مى كند كه فقير مى شويى و تو را از انفاق مى ترساند واز طرفى تو 
را امر به بدى مى كند . خدا به كسانى كه انفاق مى كنند دو تا وعده مى دهد: يكى اينكه در آخرت به آنها مغفرت مى دهد ودر 
اين دنيا به آنها بركت مى دهد . يكى از عوامل وسعت روزى و بركت اموال انفاق است. اميرالمومنين در نهج البلاغه دارد كه وقتى 
فقير شديد با خدا معامله كنيد با صدقه دادن و خدا وسعت مى دهد و او عليم است . سوال > در مورد كروههاى شفاعت كننده 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در روايات حدود بيست دسته شفاعت كننده نامبرده شده است. دست اول خدا بعد ييامبر و بعد اهل 
بيت و دستهى جهارم انبياء الهى هستند كه امت خودشان را شفاعت مى كنند . دسته ى جهارم علما هستند .در قيامت به عابد مى 
كويند كه به بهشت برو ولى به عالم مى كويند كه بايست و كسانى را كه تربيت كرده اى ببين . دسته ى ششم شهدا هستند. داريم : 
انبياء ؛علما و شهدا هم شفاعت مى كنند. شفاعت خدا و ييامبر و اهل بيت نامحدود است ولى شفاعت بقيه شفاعت كنند كان محدود 
است .مثلا شهدا خانواده و دوستان شان را مى توانند شفاعت كنند. كروه هفتم ملائكه هستند »مثل دو ملكى كه اعمال ما را ثبت 
مى كنند يا ملكى كه سلام هاى زائرين را به امام حسين (ع) مى رسانند. هشتمين شفيع ما قرآن است . داريم كه قرآن را ياد بكيريد 
كه در قيامت شما را شفاعت مى كند. قرآن در قيامت به زيباترى جهره نمايان مى شود وبه صف مسلمين مى آيد و مسلمين تعجب 
مى كنند و فكر مى كنند كه جزو شهدا است و بعد به صف بالا-تر مى رود تا به زير عرش الهى قرار مى كيرد. قرآن در آنجا از 
بعضى شكايت مى كند و از بعضى شفاعت مى كند. كسانى كه با باطن قرآن ارتباط برقرار كرده اند شفاعت قرآن از آنها عميق تر 
است .اين حديث در كافى است . كمترين حدى كه يك مومن مى تواند شفاعت بكند تا سى نفر يايين تراز است . دهمين شافع 
رحم و خويشان هستند يعنى كسانى كه بالاتر هستند خويشاوند يايين تررا شفاعت مى كنند. يازدهمين شفاعت ما اعمال صالح 
است .يكى از كسانى كه دست ما را مى كيرد اعمال ماست . داريم : شفيعى بهتر از توبه نيست. در جايى كفته شده كه صلوات 
دست مارامى كيرد .دوازدهمين شفيع همسايه است .بخاطر همين رابطه با همسايه در دنيا ودر آخرت خوب است . سيزدهمين 
شفيع بجه هاى سقط شده هستند. رحمت خاص شامل حال آنها مى شود ودم بهشت مى ايستند تا يدر ومادرشان بيايند. 
جهاردهمين دسته شفيع دوست است .كسانى كه دوستى شان در دنيا صادقانه است در آخرت هم دست همديكر را مى كيرند. 
يانزدهمين دسته فقرا هستند. فقرا مومنى كه با عزت زندكى كردند خدا براى آنها جبران مى كند و به آنها شفاعت مى دهد. آنها 
خانواده ى خودشان را شفاعت مى كنند كه فقر را تحمل كرده اند. صلواتء توبه» راست كويان» مجاهدين و دانشجويانى كه علم 


مفيد كسب مى كنند مى توانند شفاعت بكنند. انشاء الله ما جزو كسانى باشيم كه از شفاعت كسترده ى اهل بيت بهره مند بشويم . 
11١-١0-4‏ 


سوال - شفيعان ما جه كسانى هستند ؟ ياسخ -از آيات و روايات اين طور برمى آيد كه بيست دسته هستند كه ما را شفاعت مى 
كنند. اين شفيعان آبرومند هستند كه مى توانند دست ديكران را بككيرند. اصل دستكيرى خداست .اولين شفيع خداوند است يعنى 
شفاعت خداوند است كه از كانال خوبهاء دست يايين ترها را مى كيرد. اين كشش رحمت و مغفرت خود خداست كه اين طور 
جلوه مى كند. خدا آفرينش عالم را با رحمت شروع كرد. واين رحمت شامل همه جيز شد كه اين رحمت عالم است .بعضى ها از 
انسانها جذب رحمت خدا شدند و مومن شدند و بعضى از انسانها به خدا يشت كردند و رحمت را جذب نكردند. كسانى كه با خدا 


آشتى كردند» مومن شدند و با ايمان شدند. درآخرت خداوند رحمت خاصى هم دارد واين رحمت شامل همه ى انسانها نمى 
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شود. اين رحمت خاص شامل كسانى مى شود كه در دنيا اين رحمت را جذب كرده باشند يعنى مومنين . يس شفاعت خدا شامل 
فرد مومن مى شود كه رحمت خدا را در عالم دنيا جذب كرده است و كسانى كه در اين دنيا رحمت خدا را جذب نكرده اند 
رحمت خاص خدا شامل آنها نمى شود و غضب خدا شامل حال آنها مى شود. خدا هم صفت رحمت وهم صفت عدل دارد يعنى 
خدا هم رحيم است و هم عادل. در قيامت خدا با مومنين با رحمتش برخورد مى كند. اين رحمت با رحمتى كه ما در دنيا ازخدا 
مى بينيم خيلى فرق دارد. حضرت امير مى فرمايد :خدا رحيم است نسبت به مومنان .رحمت خدا صد قسمت است و يكك قسمت از 
آن را به دنيا فرستاده است. تمام مهربانى و رحم بين انسانها و حيوانات آثار يكك جز رحمت خداست و نود ونه درصد آن در 
آخرت ظهور يبدا مى كند. خدا با مومنين با عدلش برخورد نمى كند. اكر خدا بخواهد در آخرت با عدلش برخورد بكند به جز 
جهارده معصوم همه مشكل دارند و مردود مى شوند. وقتى حضرت يونس تركك اولى انجام داد خدا اورا در شكم نهنكك زندانى 
كرد واو در شكم نهنكك ذكر و تسبيح خدا را كفت و توبه كرد . خدا مى فرمود اكر يونس به ما متوسل نمى شد و ذكرنمى كفت 
تا قيامت در شكم ماهى مى ماند. اكر خدا بخواهد با عدلش با ما كه كناه كبيره و صغيره انجام مى دهيم رفتار كند جه مى شود ؟ ما 
متوجه كناه و حرمت شكنى كناه نمى شويم و فكر مى كنيم كه كناه صغيره است . در روايت داريم كه شما به كوجكى كناه توجه 
نكنيد بلكه به كسى كه از او نافرمانى كرده ايد توجه كنيد. اكر كسى به يكك فرد عادى بى احترامى كند بد است ولى اكر به يكك 
مرجع تقليد بى احترامى كند بدتر است واكر به امام زمان بى احترامى كند خيلى بدتر است.اكر كسى به خحدا بى احترامى كند 
خيلى خيلى بد است. يس كناه كوجكك نيست اككر خدا بخواهد با عدلش برخورد بكند. علما براى خلاف ادب كوجكى كه از آنها 
سر مى زند اشكك مى ريختند و ناراحت بودند. مرحوم ملكى تبريزى مى كفتند كه در مجلسى »شبه غيبتى شد و من از آنجا بيرون 
آمدم و خيلى ناراحت بودم . ايشان مى كفت كه اين شبه غيبت جهل روز من را عقب انداخت. زيرا بى حرمتى شد. آقا مصطفى 
فرزند امام خمينى ديدند كه امام دارد كريه مى كند. همسرش كفت كه شايد نماز شبى از ايشان فوت شد يعنى براى تركك مستحب 
كريه مى كردند زيرا آنها عظمت خدا را مى فهميدند. آنها مى ديدند كه اين كناه يا مكروه نسبت به جه كسى است. اكر خدا با 
مومن با عدلش برخورد بكند ظلمى نكرده است ولى خدا اين كار را نمى كند واز مومن مى كذرد . ولى كسى كه يشت به خدا 
كرذه است هذا ازاو نمى كذرهد. افاضه بى رحمت خدا قانون وقواعدى دارد. وقتى خدا رحمتش راهى فرستد اولين موجود در 
عالم كه از نظر مقام بالاتر است آنرا جذب مى كند و به مقام هاى يايين تر مى رساند» در واقع سلسله مراتب دارد. يس اين رحمت 
مستقيم به ما نمى رسد . وقتى استاد درس مى دهد مطالبى را مى كويد و شاكردى كه هوش بالاترى دارد آن مطلب را زودتراز 
همه را مى كيرد و ممكن است براى ديكران آنرا توضيح بدهد. يعنى با مراتبى علم استاد به افراد مى رسد. رحمت خدا هم با مراتب 
مى رسد .اولين كسى كه رحمت خدا را در دنيا و آخرت مى كيرد ييامبر است .رحمت خاص خدا همان شفاعت خداست كه به 
ييامبر افاضه مى شود و بعد با سلسله مراتب به شفيعان ديكر مى دهد. ديكّر شفيعان مثل انبياء علماء شهدا و صالحين هم شفاعت را از 
بيامبر مى كيرند. نظام عامل نظام اسباب است. زيرا ما ظرفيت نداريم كه مستقيم از خدا رحمت را بككيريم. وحى را خدا مى فرستد و 
شاكرد ممتاز كيرنده ى اين وحى است و با سلسله مراتب به مقام يايين تر مى دهد. حيات را خدا مى دهد ويكك واسطهى آن 
ييامبر و يكك واسطهى آن اسرافيل است و واسطهى يايين تر ملائكك زير دست اسرافيل است . يكك واسطه ى حيات يدر و مادر 
است .رزق وشفا دادن هم همين طور است .تمام فيض هاى خداوند به اين شكل است. اين قانون دنيا وآخرت است .يس شفاعت 
همان رحمت و لطف خداست كه با واسطه به ييامبر و ... رسيده است. در سوره ى زمر آيه 55 داريم : همه ى شفاعت ها متعلق به 
خداست .اين نظام سلسله مراتب را از دست ندهيد .ما اسباب را واسطه مى دانيم .اكر ما از اهل بيت حاجت مى خواهيم و توسل مى 
كنيم آنها واسطه هستند. حضرت عيسى به اذن خدا مرده را زنده مى كرد. ديد ما نسبت به واسطه ها ديد شركك آلود نيست .كاهى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه نلإبن إز لإوردر 


الله مشكل من را برطرف بكن » مى دانيم كه آنها شفا راز خدا مى كيرند. آيت الله مجتهدى تهرانى مى فرمود : من خدمت آيت 
الله خوانسارى رسيدم و يرسيدم كه وقتى ما به امام رضا (ع) مى رويمء خدا را مخاطب قرار بدهيم يا بككوييم :اى امام رضا(ع) بجه ى 
من را شفا بده . ايشان فرمودند كه هر دو خوب است ولى بهتر است كه به واسطه بككوييد واو به خدا بككويد. حتى سر قبر طبرسى 
برويد و ازاو بخواهيد كه از امام رضا (ع) بخواهد. آيت الله حسن زاده ى آملى مى كفتند كه استادم مى كفت كه كاهى من از امام 
رضا (ع) حاجتى مى خواهم ولى داده نمى شود و حاجتم را از شاه عبدالعظيم حسنى مى كيرم و حواله اينجا داده مى شود. زيرا 
سنخيت ما با ايشان بيشتر است .يس اصل شفاعت خود خداوند است . سوال - صفحهى 8” قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ 
حدرآيه /77 سوره بقره خدا مى فرمايد : اكر شما مردها همه ى مهريه را ببخشيد( اكر ازدواج تمام صورت نككرفته است بايد نصف 
مهريه يرداخت بشود) و كذشت داشته باشيد اين به تقوا نزديكتر است..كذشت و فضل را بين خودتان فراموش نكنيد. خدا ناظر بر 
همه جيز است . خدا احكام حقوقى مربوط به ازدواج را با يكك توصيه ى اخلاقى همراه مى كند.از نظر حقوقى خدا حكم را مى 
دهد ولى توصيه مى كند كه اكر آنرا ببخشى بهتر است. اين نشان مى دهد كه حقوق با اخلاق همراه است .حتى در طلاق هم رابطه 
بايد اخلاقى باشد. خداوند توصيه مى كند كه اكر عفو بكنيد بهتر است و فضل را فراموش نكنيد. خدايى كه به بنده اش اين توصيه 
رامى كندء آيا مى شود كه خودش با فضل با بنده اش رفتار نكند؟ سوال - جرا ييامبر رحمت لله العالمين است ؟ ياسخ - خدا 
رحمتش را به ييامبر مى دهد واو رحمت لله العالمين مى شود يعنى همه ى رحمت خدا را كرفته است و اين رحمت بايد بين تمام 
عوامل يخش بشود. يس لقب ييامبر رحمت لله العالمين است و كنيه اش ابوالقاسم است. ايشان تقسيم كننده ى رحمت هستند. در 
جلد 18 بحار داريم : در معراج» شبى كه جبرئيل هم با من نبود و من بالاتر از جبرئيل رفتم» هنكام بركشت خدا مرا ابوالقاسم ناميد و 
فرمود : برو هم تو راهنماى ديكران هستى وهم راه يافته هستى »خوش آمدى وخوش رفتى » خوش به حال توو كسى كه تورا 
تصديق بكند. وقتى ييامبر يايبن آمد و يبيش جبرئيل رسيد و براى جبرئيل كفتكو را تعريف كرد و جبرئيل يرسيد كه جرا خدا شما را 
ابوالقاسم صدا زد . همانجا خطاب رسيد: اى احمد ءتو را ابوالقاسم كفتم زيرا تو صاحب قسمت كردن رحمت هستى. اكر ييامبر در 
قيامت رحمت را تقسيم مى كند در دنيا هم اين كار را مى كند. يس تمام كسانى كه يايين تر از ييامبرهستند به رحمت ييامبر محتاج 
هستند» جه خوبان و جه كناهكاران . يس شفاعت ييامبر مخصوص كناهكاران نيست بلكه براى هر كسى است كه يايين تر از ييامبر 
است. منظور از كناهكار كسى است كه كناه كرده است و توبه نكرده است .اين شخص براى اينكه از جهنم خارج بشود نياز به 
شفاعت بيامبر دارد. حتى خوبان براى رفع ترس و وحشت از برزخ و قيامت نياز به شفاعت دارند. ما در قيامت نياز داريم كه سريع به 
حساب ما برسند و يا ما را بى حساب به بهشت ببرند. اينها نيازهاى ماست. حتى كسى كه بى حساب به بهشت رفته است مثل انبياء» 
احتياج به رحمت بالاتر دارند . يس همه به رحمت ييامبر نياز داريم. ما در آنجا با زبان بى زبان مى كوييم كه نياز به رحمت داريم. 
كسى كه درجهنم است يا كسى كه در مواقف است اقتضاى حالش دريافت رحمت است .در جلد هشت بحار داريم كه امام رضا 
(ع)به يكى از اصحابش فرمود اكر حاجتى داشتى بككو: خدايا تورا به حق محمد وعلى مى خوانم . آنها بيش تو آبرو دارند به جهت 
اين شأن و مرتبه اى كه آنها دارند بر آنها صلوات بفرست و حاجت من را هم بده. امام فرمود :وقتى قيامت فرا برسد هيج ملكك 
مقرب »هيج ييامبر مرسل و هيج مومن امتحان يس داده اى نيست كه احتياج به شفاعت آنها نداشته باشد . ييامبر همه را شفاعت مى 
كند. در روايات متواتر از شيعه و سنى نقل شده است كه ييامبر فرمود : شفاعت من شامل كسانى است كه اهل كناهان كبيره بوده 
اند و از دنيا رفته اند. ييامبر فرمود : من شفاعت خودم را براى كسانى كه كناهان كبيره كرده اند و توبه نكرده اند و از دنيا رفته اند 
»ذخيره كرده ام . كسانى كه افراد خوب هستند نيازى به شفاعت ندارد . سند اين روايت خيلى محكم است . منظور ييامبر اين است 
كه انسانهاى خوب نياز به شفاعتى كه بايد از جهنم بيرون بيايند ندارند. روايات را بايد با هم خواند. اين روايت را بايد درست معنى 


كرد .منظور اين است كه خوب ها نياز به شفاعت خروج از جهنم را ندارند . شفاعتى كه براى ترفيع مقام است براى خوبان است . 
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محشور مى شوند و شفاعت شان شامل حال آنها مى شود. قرار بده . 
9١-١6-٠١‏ 


سوال - در مورد حقيقت شفاعت توضيحاتى كامل ترى بفرماييد . ياسخ - حقيقت شفاعت از ارتباط در دنيا شروع مى شود ء ارتباط 
با بعضى از انسانها كه اتحاد روحى و سنخيت ايجاد مى كند. اكر شما نسبت به بعضى از انسانها در دلت محبت داشته باشى و 
دلبستكى در دل شما ايجاد بشود و موحب تبعيت و بيروى از او بشود و شما او را رهبر خودت قرار بدهى . تجسم اين ارتباط در 
قباست بصورت شفاعت اسث . اساتهاى توواى در انح دنا عمد بكر را عدب مق كنل وحن قيامك ابق اقراك يورت شقاعت حذت 
مى شوند و اولياء آنها راابه سمت بهشت مى روند. اهل جهنم در دنيا همديكر را جذب مى كنند و در دايره ى محبت آنها قرار مى 
كيرند و در آخرت هم با هم جمع مى شوند و به سمت جهنم خواهند رفت . ما روايات زيادى داريم كه ائمه حق و باطل ييروان 
شان را به سمت بهشت وجهنم مى كشانند. درجلد هشت بحارالانوار از امام صادق (ع) داريم : در محشر از طرف خداوند ندا دهنده 
اى صدا مى زند :آيا اين عدالت يروردكارتان نيست كه هر كسى كه در دنيا بيرو او بوديد با او محشور بشويد . همانطور كه در 
آخرت اعمال ما تجسم يبدا مى كند ارتباطات ما هم در آخرت تجسم بيدا مى كند .بيابان نشينى از ييامبر سوال كرد كه قيامت جه 
زمانى است ؟ يبامبر به نماز ايستاد و بعد از نماز يبامبر فرمود : جه جيزى براى قيامت آماده كرده اى ؟بيابانكرد كفت : من خيلى اهل 
اعمال مستحبى نيستم ولى خدا و رسول را دوست دارم . ييامبر فرمود : هر كسى با محبوبش همراه است . اكر دل شما را رسول خدا 
واولياء خدا ير كرده است با آنها خواهيد بود . اكر بيوند شما با آلودكى ها و سران كفر است با آنها همنشين خواهيد شد. ما 
عنوانى بنام الحاق و ييوند داريم اما ماهيت و حقيقت آن همان شفاعت است .در قرآن داريم كه در آخرت بعضى به بعضى ملحق 
مى شوند. درآيه 7١‏ سوره ى طور داريم : كسانى كه مومن هستند ودر بهشت درجات بالايى دارند و ايمان خالص دارند » اكر 
فرزندان آنها در ايمان از آنها تبيعيت كردندء(يدران اين امت مثل ائمه و اولياء )ما اين فرزندان را به يدران ملحق مى كنيم .( بدون 
اينكه خوبى از اعمال يدران كم بشود) . حالا اين سوال بيش مى آيد كه آيا اين ظلم نيست كه فرزندان بدون اينكه كارخوبى انجام 
بدهد به يدران ملحق مى شوند ؟ اين نشان مى دهد كه در اين شفاعت اتفاقى رخ مى دهد يعنى صلاحيتى در كسانى كه يايين تر 
هستند بيش مى آيد كه به يدران ملحق مى شوند . وقتى انسان معصيتى انجام مى دهد اثر سوء و منفى در روح انسان بجا مى كذارد 
كه اكر كناهان زياد بشود جهره ى باطن عوض مى شود . امام باقر (ع) مى فرمايد : انسانى كه بدنيا مى آيد روحش سفيد است » 
اكر يكث كناهى مرتكب شد نقطه سياهى روى روح او ثبت مى شود. اكر فرد توبه كرد آن نقطه ياكك مى شود ولى اكر توبه نكرد 
اين نقاط سياه در روح فرد كسترش بيدا مى كند و به قول قرآن بر دل آنها مهر مى خورد . خداوند از سر لطف و رحمت عوسيله 
هايى براى شستشو كذاشته است كه اين سياهى ها ياكك بشود. بعضى از اين اعمال در اين دنيا وجود دارد مثل توبه كه با آن مى 
توان نقاط سياه را ياكك كرد يا شهادت در راه خدا كه آثا ركناه را ياكك مى كند يا اعمال خوب و واجبات كه كارهاى بد را مى 
شويد يا دورى از كناهان كبيره باعث ياكك شدن كناهان مى شود. اينها اسبابى است كه كناهان را ياكك مى كند. بعضى از اسباب 
دو آخرت باغث ياكك شندن كتاهان عى شوه مثل شفاعت. البحاق به سدوان و خويى ناعتث هي شوه كه آلو هد كى هاى اثسان ياكق 
بشود. در واقع شفاعت يكى از اسباب تطهير است .در قرآن مى فرمايد كه اكر شما در دايره ى جاذبه ى خوبان قرار بكيريد يعنى 
كسانى كه مومن هستند ما شما را به يدران تان ملحق مى كنيم بدون اينكه اعمالى از آنها را به شما بدهيم .يعنى تغييرى در شما رخ 
مى دهد و شما ياكك مى شويد. در زيارت جامعه كبيره ( متن امام شناسى است )داريم : ولايت شما اهل بيت مايه ى ياكك شدن 


ماست . مرحوم مجتهدى كه مقاماتى داشتند مى فرمودند : ما به هر جا رسيديم با اشكك و توسل به سيدالشهدا رسيديم . اين اشكك 
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انسان را تطهير مى كند. شايد حوض كوثر براى همين ياكك كردن كناهان باشد. كسانى كه تحت شفاعت از جهنم خارج مى شوند 
بايد ياكك وارد بهشت بشوند و شايد در حوزه كوثر تطهير بشوند. آيه ١؟‏ سوره طور كه بحث الحاق است .ماهيتش شفاعت است . 
محبت به اهل بيت انسان را در آخرت ياكك مى كند. در مورد الحاق روايت داريم اكر شما اعمال خوب انجام بدهيد( خوش اخلاق 
باشيد) همنشين ما در بهشت خواهيد بود. البته همنشينى درجاتى دارد. هم سلمان و هم يكك فرد معمولى همنشين ييامبر مى شوند. 
استاد كميانى »استادعلامه طباطبايى مى فرمود : من خواب يدرم را ديدم كه جاى خوبى در برزخ داشت واز ايشان يرسيدم كه جاى 
شما بهتر است يا ميرزاى شيرازى ؟ ايشان كفت :ما كجا و ميرزاى شيرازى كجا .من برسيدم شيخ انصارى جطور ؟ ايشان كفت: او 
كه جايش فوق العاده است . يرسيدم آيا شما اباعبدالله را مى بينيد ؟ ايشان كفت كه هر جند كاهى ايشان را مى بينيم و مست مى 
شويم . هر جه ميزان بيروى و شباهت فرد با اهل بيت بيشتر باشد از شفاعت بيشترى در آخرت برخوردار خواهد بود . درجلد هشت 
بحارالانوار داريم كه فردى به ييامبر كفت: من خيلى به شما علاقه دارد و نمى توانئم دورى شما را تحمل كنم و ترس من از روز 
قيامت است كه جطور دورى شما را تحمل كنم . آيه نازل شد :هر كسى كه از خدا و رسول تبعيت بكند در آخرت همراهى با 
ييامبران و شاهدين و صالحين دارد .اين بشارت بزركى است . ما از جهت عمل نقص داريم ولى جون اعتقاد ما را در دايره ى آنها 
قرار مى دهدء با آنها همنشين هستيم . روايتى داريم كه فردى از خراسان تا مدينه بياده رفته بود تا امام باقر (ع) را ببيند. در راه يايش 
تاول زده بود و خون راه افتاده بود .او يايش را به امام نشان داده و كفت كه جيزى جز محبت شما مرا به اينجا نتكشيده است. امام 
فرموه ذيبن شق حرا اين معيتك سق باكر كدي ما واذوست كداشم باشد عدا اويرا اها مسفور فى كلل بابس اسان نا هركن 
محشور مى شود. سوال > ما در مورد شفاعت بايد از جه جيزى بترسيم؟ ياسخ -- ما بايد از اين بترسيم كه مبادا شفاعت شامل حال 
ما نشود. درست است كه ائمه فرموده اند كه ما شفيعان شما هستيم ولى ما هم بايد در دايره ولايت آنها بمانيم . امام صادق (ع )مى 
فرمايد : واى به حال كسانى كه شفيعانش از او روى بركردانند. زيرا ما كارى كرده ايم كه با آنها سنخيتى نداريم و آنها ماارا نمى 
شناسند. شمر در لشكر اميرالمومنين بود و درجنكك صفين مجروح شد ولى او در كربلا قاتل امام حسين (ع) شد . زبير از ياران امام 
على (ع) بود ولى بعد از به حكومت رسيدن امام با او جنكيد. يس حب و معرفت بايد با عمل همراه باشد . آلودكى ها و كناهان 
تحت ولا-يت ابليس است . آلودكى ها و كناهان ممكن است كه انسان را از ولايت خدا به ولايت شيطان ببرد . سوال - صفحه ى 
الاقرآان كريو واتوظيم بقرمايد . ياسع دراه دويسة سووه يقر دازم :بعظق تادر عم لخدام ذنامى خواعد و يعض .ها 
در دنيا حسنه مى خواهند و حسنهى آخرت راهم مى خواهند وازعذاب آتش جهنم به خدا يناه مى برند . بعضى ها حتى در 
عبادات شان هم دنبال دنيا مى كردند. بعضى ها فقط مى خواهند به دنيا برسند و كارى به خوبى يا بدى آن ندارند. اما بعضى ها 
همت بلند دارند كه هم حسنه دنيا و هم حسنه آخرت را مى خواهند. اكر كسى بخواهد خودش را خرج دنيا بكندء از خود كالاهاى 
دنيا كمتر است. در روايت داريم كه قيمت جسم شما بهشت است . حالاقيمت روح ما جقدر است ؟ سوال > در ادامه ى بحث 
شفاعت توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - شفاعت فقط مخصوص قيامت نيست و در برزخ هم هست . هيج دنيايى نيست كه ائمه دست 
شان در آنجا بسته باشد و نتوانند دستكيرى كنند. ما داريم كه هنكام وفات ائمه و حضرت امير مى آيد و در هنكام شب اول قبر ائمه 
به ما كمكك مى كنند. بيامبر فرمود كه محبت من و اهل بيت من» هفت جا به شما كمكك مى دهد :هنكام مركك در برزخ و در ميزان 
و ... در زيارت جامعه ى كبيره داريم كه ائمه رحمت متصل خداوند هستند و قطع نمى شوند. زيرا خدا هم رحمتش قطع نمى شود . 
ايت الله سيدجمال كليايكانى مى كفتند كه در نجف زير نظر استاد كربلايى © بودم و يافتم كه من عالم را فيض مى دهم و قدرت 
همه در دست من است . من مى دانستم كه اين اشتباه است ولى من اين را يافتم . نزد استادم رفتم و ايشان كفتند كه نزد 
امي رالمومنين برو. من اميرالمومنين را واسطه قرار دادم ولى نتيجه نكرفتم و بعد موسى بن جعفر(ع) را شفيع قرار دادم و به كاظمين 
رفتم و آنقدر كريه كردم كه اين حال را از من بككيرد. هنوز از كريه سر برنداشته بود كه لاحول ولاقوة الابالله را فهميدم . من عكس 
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خدا را در آينه ديدم وفكر كردم كه خودم هستم . بعد تا جند روز اين حال توحيدى را يافتم و بعد سر قبر اميرالمومنين رفتم و 
جيزى يافتم كه خيلى بالاتر از آن بود كه من مى خواستم » بعد فهميدم شفاعتى كه موسى بن جعفر(ع) در دنيا از من كردء سرآغاز 
شفاعتى بود كه اميرالمومنين مى خواست از من بكند. يس در همه جا دست اهل بيت باز است . امام صادق (ع) مى فرمايد : من 
براى شما در برزخ مى ترسم » اككر در قيامت كار بدست ما افتاد» ما مى دانيم جكار بكنيم . در مورد اين روايت بايد كفت كه 
روايت اهل بيت را بايد با هم ديد. طبق دلايلى كه ما كفتيم دست اهل بيت در همه جا باز است .اين روايت را بايد اين طور معنا 
كرد كه شفاعت اصلى ما در قيامت است زيرا آنجا هولناكك تر است . ائمه در دنيا و برزخ هم دست ما را مى كيرند ولى ما متوجه 
آن نيستيم . علامه طباطبايى در جلد يكك الميزان مى فرمايد كه در برزخ و دنيا به شفاعت » تصرف مى كويند . يس شفاعت اهل 
بيت در همه جا هست ولى شفاعت اصلى اهل بيت براى قيامت است . سوال > د رمورد ماه مباركك رمضان توصيه هايى بفرماييد. 
در ماه مباركك اولين قدم شما اين باشد كه جه كارهايى را نبايد بكنيد؛ اين مهم است.ما بدنبال ذكر و دعا مى كرديم »بجاى اينكه 
دنبال اينها باشيم بدنبال اين باشيم كه جكار نكنيم . امير المومنين از ييامبر يرسيد كه بالاترين عمل در ماه رمضان جيست؟ ييامبر 
فرمود : بهترين كار اين است كه كارهايى را انجام ندهيد .يس ما بايد در ماه رمضان كناه و ظلم و آلودكى نداشته باشيم و ديكر 
اينكه ارتباط خودمان را با قرآن و اهل ببت بيشتر بكنيم »از خواندن و قرائت قرآن ورود به تفسير قرآن هم داشته باشيم . يكك سوم 
دعاى افتتاح در مورد امام زمان (عج) است. تعقيبات ماه رمضان ( خدايا همه فقير ها را غنى بكن و همه اسيرها را آزاد بكن و ... 
)ترسيم جامعه ى ظهور است . شب قدر را كسى دركك مى كند كه ييوندش را با اهل بيت و امام زمان (عج) زياد كند. انشاءالله ماه 


رمضان. ماه ييوند بيشتر ما با قرآن وعترت باشد. 
.١-1و‏ 


6 سوال - در مورد شفاعت توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - يكى از مهمترين مباحث معاد و عالم آخرت شفاعت است .اين 
مسئله يبجيده است . آيا شفاعت عده اى را بركناه تشويق نمى كند؟ آيا شفاعت شركك نيست؟( وهابيت ما را متهم به شركك مى 
كنند) آيا شفاعت نوعى يارتى بازى و ظلم نيست؟ آيا شفاعت مخصوص كناهكاران است يا خوبان هم به شفاعت نياز دارند ؟ آيا 
در برزخ هم شفاعت است #اينها سوالاءت مهمى است كه بخشى از معارف ما را تشكيل مى دهد وهر مومنى بايد جواب اين 
سولات را بداند. امام صادق (ع) مى فرمايد: هر كس سه جيز را انكار بكند مومن نيست : معراج» سوال قبر و شفاعت .شفاعت يعنى 
واسطه كيرى و يادرميانى. شفاعت يعنى اينكه يكك موجود قويتر براى موجود ضعيف تر يا درميانى بكند. معصومين و اولياء خدا 
بتواندد موجودات يايين را دستكيرى كنند. انسانهاى يايين تر يا در عذاب هستند كه دست آنها را مى كيرند و از جهنم بيرون مى 
اوقل ينا موصوه واي كر يقت انك و رفي انبا واه بالاتر ع مان الشاف كدو سداق ذارد و تلظ ضوعن كامكارانه 
نيست و كمكك مى كند تا خوبان هم به رتبه هاى بالا بروند. حتى انبياء بزركك نياز به شفاعت ييامبر ما دارند.يكى از خدمتكاران 
امام سجاد(ع) حرف جسارت آميزى در خدمت امام باقر(ع) زدند . او كفت كه شما مردم را فريب مى دهيد واز شفاعت صحبت 
مى كنيد .امام فرمود : واى بر توءآيا دلت خوش شده است كه از حرام ها دورى مى كنى و حلال ها را رعايت مى كنى »فكر مى 
كنى كه تو به شفاعت نياز ندارى و به اعمالت دل خوش شده اى ؟ اكر بدانى در قيامت جه مراحل هولناكى در بيش است.مى 
فهمى كه همه از اولين تا آخرين احتياج به شفاعت ييامبر دارند زيرا همه ى انسانها از مقام ييامبر يايين تر هستند. يس شفاعت 
مخصوص كناهكاران نيست . شفاعتى كه در عالم آخرت رخ مى دهدء تجسم يكك ارتباطى است كه در دنيا بين انسانها است 
.اعمالى كه ما در دنيا انجام مى دهيم در آخرت تجسم يبدا مى كند » رفتارهاى خوب و بد بصورت ملكوتى در عالم آخرت تجسم 
بيدا مى كند. علاوه بر اينكه اعمال ما تجسم يبدا مى كندء روابطى كه ما با انسانها داريم تجسم يبدا مى كند. وقتى شما كسى را 
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دوست داريد» كم كم ازاو بيروى مى كنيد و رنكك او را به خودتان مى كيريد او را محب خود قرار مى دهيم و بعد او را رهبر قرار 
مى دهيد و جذب او مى شويدء اين محبت و بيروى و ارتباط روز قيامت به شكل شفاعت و دستكيرى و جذب در مى آيد .يعنى در 
روز قيامت » موجودى كه شما در دنيا جذب او بوده ايد و امام شما بود »شما را جذب مى كند. وقتى شما كسى را محبوب قرار مى 
دهيد» ممكن است كه آن فرد از شما بالاتر نباشد ولى شما او را امام خودت قرار مى دهيد. ممكن است آن فرد فرعون باشد و شما 
او را رهبر خودت قرار داده اى .اين رابطه ى واقعى در قيامت شما را جذب مى كند جه اين امام حق باشد جه باطل . در قرآن داريم 
: هر كسى را با امامش مى خوانند. در قرآن در مورد فرعون داريم : فرعون در روز قيامت جلو مى افتد و آنها را به سمت آتش مى 
برد .اولياء اللهى كه غده اى را تجذب كردة اند و با آنها ارتباط برقرار كرده يودثد» آنها را جذب هئ كنند و به سمت بهشت من 
برند. هر مقدارى كه ما در دنيا نسبت به آنها جذب شده ايم » همان مقدار ما را در آخرت بالا مى برند. مثلا اكر كسى جذب انبياء 
شده است كه همه ى زندكَى اش محو اينها شده است مثل سلمانء اين فرد شفاعت زيادى شامل حال او مى شود و بشدت جذب 
مى شود. يس شدت شفاعت به شدت جذبى است كه در دنيا وجود دارد.هر مقدار كه شما نسبت به حضرت على (ع) علاقه دارى » 
در آخرت اين شدت بالا بردن »به علاقه ى شما بستككى دارد . شفاعت روز قيامت تابع جذب و ييروى در دنيا است. شفاعت اهل 
بيت هم شامل كناهكاران مى شود بشرطى كه در دنيا فرد جذبى نسبت به اهل بيت داشته باشد يعنى در دنيا دست شان در دست 
اهل بيت باشد تا در آن دنيا بصورت شفاعت ظهور كند. اكر كسى دشمن اهل بيت باشد و سنخيتى با اهل بين نداشته باشند» در 
قنامع اذب نينا فى قرفا وس فاضت شام ندع كساتي كديا اهل بيك ارقا طظ «اضعه افد من تنوه رويك داري كه 
حضرت نوح »عيسىءآدم و ... در تمام سختى ها و تركك اولى ها به اهل بيت متوسل مى شدند. وقتى حضرت آدم به آن درخت 
نزديكك شد و هبوط كرد؛ به زمين آمد و سالها كريه كرد.خدا به او كلماتى آموخت تا توبه اش قبول بشود واين كلمات اسامى بنج 
تن بودند. حضرت ابراهيم در آتش به اهل بيت متوسل شدند. اينها در جاذبه ى اهل بيت بوده اند يس در قيامت همء جاذبه ى اهل 
بيت شامل حالشان خواهد شد . كسى كه ايمان نداشته است و اهل ولايت نبوده است و از آنها ييروى نداشته است »شفاعت شامل 
حال آنها نمى شود مكر مستضعفين كه جيزى از دين به آنها نرسيده است و عنادى با اهل بيت نداشته اند.در روايت داريم كه از 
هشت در بهشت يكك در بهشت مخصوص كسانى است كه خدا را قبول دارند و اهل توحيدند ولى اهل ولايت نبود» اينها مستضعف 
بوده اند. اين رابطه يكك رابطه ى قراردادى نيست بلكه يكك رابطه ى قراردادى و تجسمى است . كسى نمى تواند اعتراض كند كه 
جرا شفاعت شامل حال من شد يا نشد زيرا آنها تجسم رابطه ى ما است و كسى نمى تواند به آن اعتراض كند. شفاعت تكوينى 
است و تابع رابطه اى است كه ما برقرار كرده ايم. اكر مومن كناهى مى كند ذاتش يشيمان است و به كناهش افتخار نمى كند. در 
روايت داريم كه علامت مومن بودن اين است كه وقتى كناه مى كند ذاتش او را يس مى زند و افتخار نمى كند. در قيامت جاذبه 
ى اهل ببت شامل حال جنين مومنى مى شود زيرالل به اهل بيت محبت داشته است . محبت يكك عمل قلبى است و ارزشمند است 
,يسامبر فرمود ؛ محبث من به اهل بيت ذر هفت جا خودش راانشان مى دهد :هنكام مركك ودر قبرء كام نشرء هنكام حشرودادن 
نامه عمل » حساب » ميزان و صراط . هر مقدار رابطه ى ما قويتر باشد در قيامت جاذبه بيشتر است . درهنكام قيامت ما قدر شفاعت 
را بيشتر دركك مى كنيم .يكى از بالا-ترين لذت ها اين است كه انسان در دنيا تحت ولايت اهل بيت باشدء در آخرت اين لذت را 
همه دركك مى كنند كه بالا-تر از اين لذتى نيست . شفاعت امام حسين(ع) در قيامت خيلى كسترده است زيرا در دنيا جاذبه اش 
خيلى زياد است. بعضى بزركان مى كويند كه دستكاه امام حسين (ع) مشترى اش از دستكاه مدا بيشتر است البته دستكاه امام 
حسين (ع) همان دستككاه خداست . بخاطر نوع محبتى كه امام حسين(ع) در دل مردم دارد شفاعت خيلى كسترده است .مرحوم شاه 
آبادى استاد امام خمينى بودند وعده اى از بازارى هاى تهران شاكرد ايشان بودند و اهل كشف شده بودند . يكى از اين بازارى ها 


دوسال به خدمت ايشان نيامد و بعد از دوسال وقتى براى دادن خمس به محضر ايشان آمدء كفت :من در خواب عالم آخرت را 
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ديدم ودر آنجا كسانى را كه مى شناختم در عذاب بودند و تا آنها من را ديدند به من كفتند كه براى ما كارى بكن .يكى كفت 
كه به خدمت آقاى شاه آبادى برويم » در عالم آخرت ما به خدمت شما آمديم و شما در آنجا جاى عجيبى داشتيد و به شما كفتيم 
كه ذكرى به ما بككوبيد كه از اين كرفتارى خلاص بشويم . شما فرموديد كه يكك صدا بككوييد: يا حسين » ما اين را كفتيم و خلاص 
شديم . من فهميدم كه بايد بيش ما بيايم و اين قطع ارتباط اشتباه بوده است. سوال - صفحهى 76 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ 
-آيه ١00‏ سوره بقره مى فرمايد : ما دردنيا شما را متحان مى كنيم (امتحان بعضى ناامنى و خوف . بعضى فقرء بعضى در جان است 
)ودر آخر عدا مى قرهايد :ضابرين زا بشازرت بده .بغ ضار بوذن در طيخ مكاتهاي براق انسان بدسث عى ابد . ايق امتبعائات 
بخاطر اين اسث كه استعدادهاى انسان بروز يبدا كند. يعنى اكر ايها نباشد شما صابرء شاكر و زاهد نمى شويد ؛صفات خوب در دل 
امتحانات الهى بدست مى آيد .كاهى كسانى كه در در رفاه هستند هم بايد شكر بكنند . اين فلسفه ى امتحانات الهى است . سوال 
-كتابى در مورد عالم يس از مركك معرفى كنيد ياسخ - كتاب عالم يس از مركك نوشته ى دكتر حبيب الله طاهرى است . سوال- 
در مورد آثار اعتقاد به شفاعت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > يكى از آثار ارزشمند شفاعت. اميد است .كاهى بعضى از افراد كه 
توبه مى كنند هنوز دلوايس هستند واز نظر وجدان ناراحت هستند . اكر انسان اميد به شفاعت داشته باشد .در كناه توقف مى كند. 
فايده ى ديكر شفاعت اين است كه ما بايد شرايط آنرا در خودمان بيشتر كنيم .فايده ى ديككر شفاعت اين است كه ما ارتباط مان را 
با شفيعان مثل اهل بيت» قرآن » شهيدان وعلما كسترده تر بكنم زيرا اينها به درد ما مى خورند. يكى از شفيعان قرآن است و در ماه 
رمضان خوب است كه ما ارتباط مان را با آن بيشتر كنيم و سعى كنيم تفسير قرآن را بخوانيم مثل تفسير نمونه . يعنى ورود به ماه 
رمضان ورود به عمق قرآن باشد . اللهم الرزقنا شفاعت الحسين يوم ورود . 


ما-ع.-او 


سوال - در مورد شهود و كواهان روز قيام توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - شهود و كواهان روز قيامت متعدد هستند . تعدد 
اين شهود جنبه ى تربيتى دارد ازاين جهت كه باعث مى شود ما بيشتر مراقب باشيم .وقتى ما مى بينيم كه جشم هاى بيشترى ما را 
نككاه مى كند و مراقب ما است دقت مان روى اعمال مان بيشتر است و اكر ما بدانيم جشمهاى نككران »جشمهاى مهربانى هستند كه 
نكاه آنها نككاه رحمت و لطف استء احساس امنيت و اميدى هم مى كنيم. اصلى ترين شاهد وجود مقدس خداوند متعال بود. او 
ناظر بر اعمال ما است و بر تمام اعمالى كه بر شهود مخفى است آكاه است و خبر دارد و مراقب است . در دعاى كميل داريم : 
خدايا همه ى كناهانى را كه من انجام داده ام و كرام الكاتبين آنها را ثبت كره اند ببخش » كرام الكاتبينى كه شهود بر من هستند 
علاوه بر اعضا و جوارج . خدايا تو بالاى سر همه ى شهود؛ شاهد و مراقب من هستى » تو شاهد اعمالى هستى كه بر شهود ديكر 
مخفى است . اسرار و زوايايى است كه بر شاهدان ديكر ينهان است . مرحوم محمد مهدى نراقى در جامعه السعادات روايتى از 
ييامبر دارد : خدايا حساب امت من را طورى برس كه هيج كس اعمال آنها را نبيند» فقط من و تو آنها را ببينيم .-خدا مى فرمايد : اى 
يبامبر اكر تو مهربان هستى من خالق مهربانى هستم و از تو مهربان تر هستم و اعمال آنها را به تو هم نشان نمى دهم وخودم آنها را 
محاسبه مى كنم . شاهد بعدى انبياء هستند كه در راس آنها ييامبر اسلام است؛ شاهدان بعدى ائمه هستند » شاهدان بعدى ملائكه 
هستند كه همان كرام الكاتبين هستند .اينها فرشتكانى هستند اعمال ما را ثبت مى كند و مراقب ما هستند و براى ما امداد دعا هم 
دارند . مرحوم تبريزى در كتاب اسرارالصلاةٌ و المراقبات دارد : كرام الكاتبين در سحر مومن را براى نماز شب صدا مى كنند اكر 
آنها بلند بشوندء آنهاق نورانيت و صفا بيدا مى كنند والا كسل مى شوند. بعضى صداى فرشتكان را مى شوند كه آنها را صدا مى 
زنند .اكر شما صداى آنها را نشنيدى باز به آنها سلامى بكنيد . ايشان با فرشتكان مراوده داشتند. انسان بايد طورى باشد كه اكر 


اشن لغريد اين فرشتكان براق او دعا كتتد و او را نكه دارتك . شاهد تعدى زمين و .مكان ها مسسد. زمين شعور دارة و اعمال ها را 
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بك عى كند ودوروز قبانت عرساب كددر لقن كه اشع اسث وا يرون من ريده مشعحب ابت كه انان سجر الاسود را 
ببوسد يا دست بكشد و اككر شلوغ است از دور براى آن دست تكان بدهد. در روز قيامت اين سنكك شهادت مى دهد. ييامبر فرمود: 
دست و صورت تان را به حجرالاسود بكشيد ء اين به منزله ى دست خدا در روى زمين است كه با انسانها بيعت مى كند ودست 
مى دهد مثل كسى كه به خدا يناه برده است . و در روز قيامت شهادت مى كند كه اين فرد تجديد بيعت كرد. كفته شده است كه 
نمازهاى مستحب را در مكان هاى مختلف بخوانيد. مرحوم قاضى فرموده است كه اكر حال نماز خواندن نداريد محل هاى عبادت 
تان را عوض كنيد. سوال - شاهدان روز قيامت عليه ما يا به نفع ما شهادت مى دهند ؟ ياسخ - شاهدان هم مى توانند به نفع ما و 
هم بر عليه ما شهادت بدهندء اين بستكى به اعمال ما دارد كه اكر انسان كار بد انجام بدهد آنها كواهى مى دهند و اين براى يكك 
لبانكيكارهوااه زو افو اكز انيه كار ضري نجام ينهد انها كوادى عن دفخانو اين كرات ببرافرموطن كلاف جارد 
تعدد شهود براى فردى كه دجار عذاب و كناه است باعث رسوايى است و نمى تواند اعمال خودش را كتمان كند . سوال - در 
مورد شاهدان ديككر قيامت توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - زمان هم در روز قيامت جزو كواهان است . نيمه شعبان و شب جمعه و 
تمام ايام براى خودش شخصيتى دارد .امام صادق (ع) مى فرمايد :هيج روزى بر انسان نمى كذرد مكراينكه آنروز براى انسانها 
ندايى دارد :اى انسانهاء من يكك روز نويى هستم و شاهد هستم » از من استفاده كن و اعمال خير انجام بده. حتى شب جديد هم اين 
ندارا دارد . حتى زمين علاوه بر زمان شعور و خطاب دارد .يس هر روز وهر شب يكك شخصيت و هويت جداكانه اى دارد .مثل 
انسانها كه هر كدام با هم فرق مى كنند. در هر روز كه شما اعمالى انجام بدهيد , اين روز بسته و مهر مى شود. ما بايد قدر هر روز 
را بدانيم . نه تنها هر روز براى خودش شخصيت جداكانه اى دارد و شاهد است بلكه هر ساعت هم براى خودش شخصيت جداكانه 
اى دارد. يس تعداد شاهدان زمين هم خيلى زياد است . شهود بعدى اعضا و جوارح است . در سوره ياسين آيه 28 داريم : امروز كه 
رؤق قبافت الست بر .دهان ان مهر عق زثني وندست:وباعاق آنها واكم دهدد. ظاين آبه مزبوط ب همش ركين است ددر دنا 
انسانهاى دروغكويى بودند و دروغ ملكهى آنها شده است و در روز قيامت وقتى آنها مى خواهند حرف بزنند» باز هم دروغ مى 
كويند. حتى آنها وقتى اعمال شان را مى بينند باز قبول نمى كنند و وقتى ملائكه شهادت مى دهند آنها مى كويند كه ملائك بنفع 
خدا شهادت مى دهند وما قبول نداريم . در اينجا خدا به دهان آنها مهر مى زند و دست و ياى آنها شهادت مى دهند. شهادت 
دادن دست به اين صورت است كه عمل را نشان مى دهد و در واقع آن عمل بازسازى مى شود. در اينجا ديكر جاى انكار نيست . 
مرحوم كوهستانى مى فرمود: من طورى زندكى كرده ام كه در روز قيامت اعضا و جوارج عليه من شهادت ندهند. امام باقر(ع لل در 
كتاب اصول كافى مى فرمايد : جوارح عليه مومن شهادت نمى دهد, بر كسى شهادت مى دهد كه عذاب بر او حتمى استء مومنى 
كه اعمالش را بدست راستش مى دهند با خوشحالى مى رود. اعضا و جوارح به نفع مومن شهادت مى دهند. در كشف الاسرار 
داريم : مزه و جشم شهادت مى دهند كه اين مومن جقدر كريه كرده است» خدا اين مومن را مى آمرزد و مى فرمايد كه اين 
آمرزيده بواسطه ى تار مو است. يس اعضا و جوارح بنفع مومن شهادت مى دهند. شاهد بعدى وجدان انسان است .وجدانى كه 
بيدار شده است شهادت مى دهد. اين وجدان ها دروغ نمى كويند. شاهد بعدى تجسم خود اعمال است . يعنى اعمال خوب ما به 
شكل ملكوتى درمى آيد و تجسم يبدا مى كنند. شاهد بعدى قرآن است . قرآن شهادت مى دهد كه خدايا فلانى با من بود يا اينكه 
فلانى من را تركك كرد. در واقع اين همان شكايت قرآن است .علامه مجلسى در جلد هفت اين روايت را آورده است : رفتارهايى 
كه افراد با قرآن كرده اند» در قيامت شهادت داده مى شود. بشرطى اعضا و جوارح ما در قيامت عليه ما شهادت نمى دهند كه ما 
مومن باشيم و ايمان خودمان را با خودمان به قيامت ببريم . اكر ما توبه بكنيم تمام اعمال بد ما بر همه ى شاهدان يوشانده مى شود . 
ودر توبهى واقعى بدى ها به خوبى تبديل مى شود. سوال - صفحه ى 17 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - در آيه ٠١١‏ سوره 


بقره »خدا مى فرمايد : نماز بخوانيد و زكات بدهيد .خيراتى كه براى خودتان مى فرستيد ييش خدا مى ماند و كم نمى شود. يس ما 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 0/الا از لإوددر 


خيراتى كه آن طرف مى فرستيم براى خودمان مى ماند . و جيزهايى كه در اين دنيا مى ماند براى وارث است . ييامبر كوسفندى را 
ذبح كردند و آن را خيرات كردند .يكى از زنان ييامبر كفت كه شما همه ى كوسفند را داديد و جيزى نماند . ييامبر فرمود : همه ى 
اينها ماند يعنى جيزهايى كه براى خدا داده ايم مى ماند. يس جيزهايى كه انسان براى خودش در دنيا يس انداز مى كند براى 
خودش نيست و اين براى ديككران است . جيزهايى كه ما براى آن طرف مى فرستيمء باقى است . سوال - در مورد ميزان روز قيامت 
توضيحاتى بفرمايبد . ياسخ - وقتى در داد كاه مى خواهند اعمال ما را بررسى كند بايد ملاك و ميزانى باشد. مثلا وقتى شما مى 
خواهيد ببيند كه خطى زيبا است يا خير آنرا با كامل ترين و زيباترين خط مى سنجيد. وقتى شما مى خواهيد ببينيد كه ديوارى صاف 
است آنرا با شاقول ارزيابى مى كنيد. ميزان اعمال ما در قيامت حق و عدل است . يعنى اعمال ما را با حق مى سنجند كه آيا عمل ما 
حق بوده اسث يا باطل . در آيه ى ديكر داريم كه عمل ما را با عدالت مى ستجند.8 در آيه 8 سوره ى اغراف داريم: ميزان در آن 
روز حق است و اعمال مارا با حق مى سنجند و آيه /ا؟ سوره انبيا داريم : ميزان هاى عدل را مى كسترانيم و اعمال را با آن مى 
متجع ويه هج كين ظلم فى تود ظ انام سادق (ع من ترمابك يار وعاتقيياة نصداق عق وعلدل:مسبضد كةادن راس انها 
جهارده معصوم است .آنها مصداق كامل عدالت و حقانيت هستند . نماز ما را با نماز آنها مى سنجند . يس آنها موازين هستند. در 
اين صورت اعمال ما خيلى با اعمال ائمه فاصله دارد و اين نكران كننده است. اكر كسى مى خواهد به ميزان حق نزديكك باشد بايد 
دو كار انجام بدهد واينها ميائئرهستند:خوش اخلااقى و صلوات بر محمد و آل محمد .ييامبر فرمود : جيزى مثل خوش اخلاقى 
تزازوق عمل واسكين تمن كقد. انشان خوكن اصلاق در ذليا اعبار دازد واتسان بد الاق يوك اسخه و ظاهرى ذازه وذروت مايه 
ندارد. مرحوم ميرزا جواد آقاى تهرانى مجسمه ى اخلاق بودند. ايشان وقتى فردى بيش او مى آمد تمام قد بلند مى شد و اكر فردى 
به ايشان مى كفت كه مرا موعظه كنيد » ايشان مى فرموند كه اول شما مرا موعظه كنيد. روزى فردى به زور دست ايشان را بوسيد. 
ايشان از اتاق بيرون رفتند و در بازكشت فرمودند كه شما اهل علم هستيد كه دست مرا بوسيديد » من هم كفش شما را بوسيدم 
.روزى ايشان وقتى داشت با شاكردش بحث مى كرد صدايش بالا رفت واين شاككرد از سادات بود. بعد از درس ايشان مى 
خواستند دست او را ببوسند. روزى ايشان دير به منزل آمده بود واتا صبح يشت در نشسته بود زيرا مى فرمود كه اكر من زنكك بزنم 
حق بجه ها ضايع مى شود. يكى از شاكردانش كه سادات بود مى كفت كه من دو ساعت ايشان را سريا نككه داشتم تا از ايشان 
سوال كنم . من بخاطر اين معطلى از ايشان معذرت خواهى كردم .ايشان فرمودند كه در روز قيامت وقتى من را به طرف جهنم مى 
برند به مادرت زهرا بكو كه شفاعت من را بكند. امام صادق (ع) مى فرمايد : در نامه ى عمل جيزى سنككين تراز صلوات نيست 
:وققى عسل اسان راوزنهى كسد وعمل اسان سبكة اسك در اينجا صاوات هاه كبك انسان فى يد و هيران راستكين من 
كند. صلوات نزديكك شدن به سمت اهل بيت است و كم كردن فاصله با اهل بيت است. ظاهر صلوات همان ذكر است و باطن آن 
انجام دادن خواسته ى ائمه است . صلوات ظاهرى و باطنى هر دو انسان را به ائمه نزديكك مى كند. از خداوند مى خواهيم كه ما در 


هيج كدام از مواقف قيامت توقف نداشته باشيم و شفاى همه بيماران و كم شدكان رااز خداوند خواستاريم. 
الدع._لو 


١‏ سوال - جكار كنيم كه هميشه دست مان در دست امام زمان (عج) باشد؟ ياسخ > اين سوال براى هر مسلمان منتظر 
معتقدى بيش مى آيد كه جكار كنيم كه حضرت را تنها نككذاريم .ما تنها نمانيم و از همين دنياء شفاعت آخرت را به دستكيرى از 
دنيا ودست در دست حضرت دادن فراهم بكنيم .مرحوم محدث نورى كه استاد محدث قمى است در كتابى صد و هشتاد لقب 
براى امام زمان (عج) ذكر كرده است .اين اسم ها بى جهت روى حضرت كذاشته نشده است و ه ركدام بُعدى از حضرت را 
مشخص مى كند. مثلا مهدى .منتظر» نور»اباصالح »صاحب العصر »صاحب الزمان و... يكى از القاب امام زمان غريب است . كه در 
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روايتى از امام كاظم (ع) به اين لقب اشاره شده است . امام كاظم(ع) ل وصفى از اوصاف حضرت مهدى (ع) را ذكر كرده اند: او 
كسى كه رانده شده است از بين مردم» و مردم آن توجهى كه بايد به ايشان داشته باشند را ندارند »تنهاست و دجار غربتى شده 
است .جرا امام زمان(عج) غريب است و غربت امام زمان (عج) به جه معنا است ؟ آيا ما در غربت امام زمان دخيل بوده ايم و آيا 
نقشى هم داشته ايم ؟ جه كار كنيم تا حضرت را از غربت در آوريم ؟ وقتى ما حضرت را از غربت دربياوريم » دست مان را در 
دست حضرت كذاشته ايم . كلمه ى غريب يعنى دور از وطن مثلا امام رضا(ع) وقتى مى خواست از مدينه به ايران هجرت بكنند و 
بيايند» در كنار قبر ييامبر كفت كه دارند من را از كنار جدم مى برند و من در غربت از دنيا خواهم رفت .امام زمان (عج) به اين معنا 
غربت داشته است. امي رالمومنين هجرتى نكرده استء امام حسن (ع) و امام سجاد (ع) و امام باقر به اين معنا غربتى نداشته اند. امام 
زمان شش ساله بودند كه به امامت رسيدند و زمان غيبت صغرى شروع شد كه 4 سال طول كشيد. ايشان به كفته ى يدرشان در 
محل هاى دور سكونت داشتند.زيرا امنيت براى امام نبود.امام مى فرمايد: درم با من عهد كرده است كه من در دورترين مناطق 
سكونت كنم . مردم امام را خيلى نديده اند. ما در اين غيبت نقشى نداشته ايم . اما ما مى توانيم در ادامه ى اين غربت نقش داشته 
باشيم .اكر ما كارى بكنيم كه ظهور زودتر رخ بدهد و حضرت تشريف بياورند» از آن غربت در مى آيند. در زمان غيبت كبرى 
الزاما امام نبايد در جاهاى دورباشند بلكه مى توانند در بين ما باشند .يس حضرت هنوز دور هستند. ما با زمينه سازى ظهور آن 
حضرت و كارهايى كه باعث استقرار دين الهى مى شود, مى توانيم آنرا خاتمه بدهيم .معناى ديكر غربت هم هست كه به ما مربوط 
مى شود . غريب كسى است كه ناشناخته مى ماند و قدرش مجهول مى ماند. وقتى يكك عالم برجسته اى را در شهر نمى شناسند و 
قدر و كمالاتش را نمى دانندق .8 و از علم و معرفتش استفاده نمى كنند ء اين عالم در شهر غريب است.مثلا قرآن در بين ما هست 
ولى قدر آن دانسته نمى شودء بخاطر همين قرآن در نزد ما غريب است .وجود حضرت ولى عصر به اين معنا آنجنان شناخته شده 
نيست. اينكه ايشان در غير مسلمين شناخته شده نيستند طبيعى است ولى در بين مسلمين هم شناخته شده نيستند يعنى مسلمين سر 
سفره ى أو نفسته اند ولى او را تمى شتاستد . ذر يارت عديله ذاريم :هر كين هر جه:دارد بواسطهى امام زمان (ع)8 است .ولى 
قدر اين ولى نعمت شناخته شده نيست . منظور ما جامعه ى شيعه است . ممكن است كه عده اى باشند كه حضرت را خيلى دوست 
دارند. درجات دوست داشتن متفاوت است. بعضى حضرت را دوست دارند ولى زندكّى شان عوض نشده است و محور زندكَى 
شان حضرت نيست. و هنوز محور زندكَى اش ميل خودشان است,ء كار حضرت را مهمتر از كار خودشان نمى دانند » حضرت را 
دوست دارند ولى اين طورى است. حالا عده اى هستند كه اصلا امام را نمى شناسند . كاهى ما كله مى كنيم كه امام زمان (ع) به 
ياد ما نيست .يكى از خوبان حاجتى داشت كه برآورده نمى شد و ايشان از حضرت كله كرد كه تو ما را فراموش كرده اى و صداى 
مارا نمى شنوىء ايشان حضرت را ديد و كفت : بجه كه بودى وقتى از بلندى افتادى ما تو را كرفتيم» در فلان كار قرار بود كه 
بلايبى سر تو بيايد وما آنرا رفع كرديم و حضرت مواردى را نقل كردند.ايشان دست يشت يرده را نمى ديدند. ايشان از حضرت 
خجالت كشيدند. ما بجاى تشكر و قدردانى از حضرت كله هم مى كنيم. در توقيعات (نامه ها)آن حضرت داريم : ما شما را 
فراموش و رها نكرده ايم. اككر ما شمارا رها مى كرديم دشمنان شما را از بين مى بردند. محدث نورى ازدوتا از بزركان نجف 
شنيده بودند كه فردى در نجف بنام شيخ حسين آل رحيم دجار فقر و بيمارى شده بود .بخاطر اين فقر و بيمارى به او زن نمى 
دادند. او جله نشيتى كرد.داريم : 8 درهفته ى جهلم در يرون از مسجد كوفه نشسته بودم وخيلى ناراحت بودم “ديدم عربى از در 
مسجد بيرو نل آمد و من را با اسم صدا زد.طائفه ى او را يرسيدم و او كفت كه من براى هر طائفه اى كه باشم به درد تو ثمى خورم 
» تو جرا به اينجا آمده اى ؟ من با تندى كفتم كه اين به درد تو نمى خورد . او با آرامش كفت كه شايد به درد خورد . من قهوه اى 
براى ايشان ريختم و ايشان مقدارى لب زدند و كفت كه بقيه اش را تو بخورء من مشكلاتم را به او كفتم . او كفت كه بيمارى تو 


خوب شد وفقر توبه صلاح تواست ودر همين جند روز به تو همسر مى دهند .كسانى كه به خدمت آن حضرت مى رسند متحير 
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مى شوند و متوجه آن لحظات نمى شوند. من از آرامش او آرامش بيدا كردم .به او كفتم كه سر قبر مسلم مى آيى ؟ كفت اول نماز 
بخوانيم »با هم وارد مسجد شديم و او شروع به خواندن سوره حمد كرد و خيلى زيبا مى خواند و من فكر كردم كه نكند او حضرت 
امام زمان(عج) است و امام مثل نور شد و من به لرزه افتادم .با هم به سر قبر مسلم رفتيم و من فقط كريه مى كردم و ديكر آقا را 
نديدم . من فهميدم كه آقا به فكر ما هست و كار ما را راه مى اندازد ولى ما قدردان نيستيم . اين غربت امام تقصير ما است و ما بايد 
امام را بشناسيم. امام صادق (ع) مى فرمايد :آخر الزمان» زمان سختى است و اككر آنرا دركك كردى اين دعا را زياد بخوانيد: خدايا 
در زمان غيبت سه تا معرفت از تو مى خواهم: معرفت خودت ييامبرت و حجتت. به ترتيب هم مى خواهم زيرا كسى كه خدارا 
نشناسد و خدا خواه نباشدء ييامبر و حجت خواه هم نخواهد بود. اككر دنيا فقط بعد حيوانى بود انسان نياز به راهنما نداشت. اكر 
كسى مقصد خودش را خدا قرار بدهد ول آن راه بى نهايت را اتتخاب كند ء.آنكاه جلوى امام و ييامبر زانو مى زند و راهنما مى 
خواهاد. امام باقر(ع) به ابوحمزه ى ثمالى مى فرمايد : وقتى راهى را كه نمى شناسيد و مى خواهيد برويد يكك راهنما مى خواهيد. 
جطور براى رفتن به مسير ملكوت و آسمان راهنما نداريم ؟ اين معرفت ها فقط با مطالعه به دست نمى آيد البته مطالعه خيلى خوب 
است و ما بايد كاملا نسبت به امام زمان (عج) شناخت داشته باشيم ولى اين معرفت با تسليم بودن در برابر امام بدست مى آيد. اكر 
انسان به محكمات و واجبات دين عمل كند و از محرمات يرهيز كند» اخلاقيات دين را راعايت كند» اين معرفت را بدست مى آورد 
.كر انسان اين معرفت را بدست بياورد » هر قدر هم كه غيبت طول بكشد شكى در آن بوجود نمى آيد. داريم كه معرفت هاى تان 
را آنقدر بالا ببريد كه هرجقدر غيبت امام طول كشيد معرفت هاى شما به تزلزل نيفتد. معناى ديككر غربت فراموش شدن جيزى يا 
كسى است. اكر نعمتى فراموش شده باشد آن غريب است . يدر و مادرهايى هستند كه در ييرى در سالمندان كذاشته مى شوند و 
فراموش مى شوند يعنى اين نعمت فراموش مى شود و يدر و مادر غريب مى شوند .كاهى يدر ومادرى كه از دنيا رفته اند فرزندان 
آنها را فراموش مى كنند و يدرو مادر غريب مى شوند. امام زمان(عج) هم اين غربت را دارد. در رابطه با شيعيان و مومنين» ايشان 
فراموش شده اند. عده اى هستند كه حضرت را دوست دارند ولى به ياد حضرت نيستند. حضور حضرت حقدر در زند كَى ما 
يررنكك است ؟ در مواقعى كه جشن است يا مشكلى يبدا مى كنيم ما به ياد امام زمان(عج) هستيم .به ياد او بودن يعنى حضور ير 
رنكك او در زندكى» درس خواندن و روابط خانوادكى يعنى محور بودن .مهم اين است كه انسان دغدغه و درد امام زمان(عج) را 
داشته باشد. ميرزا ابولفضلى بود كه از عاشقان حضرت بود واكر در مجلسى غيبت يا كناهى بود» در كوشه اى مى نشست و با 
اشكك شعرهايى زمزمه مى كرد و با حال خودشء حال مجلس را عوض مى كرهد. ايشان به زيارت آقا على عباس رفته بودند و 
توسلى به حضرت كرده بودند واز حال رفتند» عده اى مى كفتند كه براى او طبيب بياوريم و او به هوش آمد و كفت كه طبيب من 
را به اين حال انداخت. يس در زندكى ماء بايد حضور امام حى و حاضر يررنكك بشود » اكر ما به كم به ياد امام باشيم يعنى امام را 
غريب كذاشته ايم. از آيت الله بهجت برسيدند كه جزيره ى خضرا ( مى كويند كه ياران امام در آنجا هستند ولى اين موضوع 
سنديت ندارد ) وجود دارد ؟ ايشان فرمودند : جزيره ى خضرا دلى است كه به ياد امام باشد و سبز شده باشد واكر آنرا تمرين 
بكنيد از نفس كشيدن براى شما راحت تر است . انسان مى تواند در روز خودش را به ياد حضرت بيندازد مثلا صد تا صلوات با 
عجل فرجهم بككويد و آنرا به حضرت هديه كند»صدقه دادن به نيبت حضرت»ء كره مشكلات شما را باز مى كند. كم كم ما مى 
توانيم كارهاى مان رابا حضرت تنظيم بكنيم همانطور كه اصحاب خاص اميرالمومنين اين كار را كردند. اين كار شدنى است و 
شريو اي م خوامادء متاق دركر ظرية بق نان و .يباور بوة6 وبى كس بوذن نيك عست ادام به أرق معنا كر ريه ايوذة انك امام 
صادق (ع) با فردى همراه شد و فرمود كه اكر ما به تعداد اين كوسفندان (تعداد آنها 77 تا بود)يار داشتيم عليه ظلم بنى عباس قيام 
مى كرديم .امام ياران متعددى ندارد. امام جواد مى فرمايد : اككر 7" يار مخلص ( كابينه ى حضرت )حضرت فراهم بشود ظهور 


رخ مى دهد.اين كار بدست ماست . تربيت درست در خانواده و جامعه باعث بوجود مدن ياران خاص مى شود. انسان مى تواند با 
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همت بلند مثل خر بشود. در مفاتيح دعايى از امام زمان (عج) داريم كه قبل از مناجات خمسه عشر است : اللهم الرزقنا توفيق الطاعه 
و... امام مى فرمايد: خدايا در جوانى به ما توبه و انابه بدهد. خدايا به زنان ما عفت و حيا بده( مهمترين سرمايه زن عفت و حيا است 
واكر اين سقوط كند ممكن است كه مرد هم منحرف بشود. در شهرهاى بزركك مواردى ديده مى شود كه دل امام را آزرده مى 
كند.)» خدايا به ثروتمندان بخشش عنايت بفرمايد(اكر شما بتوانيد دست يكى از ياران حضرت را بكيريد كه سقوط نكند, شما يار 
حضرت هستيد)» خدايا به فقرا قناعت بده و به رزمند كان ييروزى بده و خدايا به كاركزاران عدالت بده ( بعضى از مشكلات بخاطر 
سوء مديريت است )و دلسوز باشند» خدايا به مردم هم انصاف بده. ( مردم هم نبايد كاركزارانى كه كار مى كنند زير سوال ببرند.) 
سوال- صفحه ى ده قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه "8 سوره بقره در مورد مستضعفينى كه ضد حقايق دينى نبوده اند واحق 
به آنها نرسيده است مى فرمايد :جه يهوديان» جه مسيحيان و جه صابرى ها كسانى كه ايمان به خدا و آخرت دارند و عمل صالح 
انجام داده اند» آنها محفوظ هستند و ترسى نداشته باشند بشرط اينكه ازسر لجبازى» دين اسلام را قبول نكرده باشند. زيرا فرد 
لجبازى كه دين اسلام را نيذيرفته باشد نمى تواند خدا يرست باشد. سوال - كتابهايى در مورد امام زمان (عج) معرفى بفرماييد. 
ياسخ - كتاب معرفت امام زمان و تكليف منتظران نوشته ابراهيم شفيعى »كتاب وظايف شيعيان در زمان غيبت امام زمان (عج 
)نوشته سيد رضى سيد نزاد و كتاب جلوه هاى محبت امام زمان (عج) نوشته يورسيد آقايى است. انشاء الله ما دل حضرت را شاد 
وكيم 


#.ع. لو 


/416 آسمان تكيه به دستان تو داردعباس مرغ دل خانه در ايوان تو دارد عباس » در حريمت نه فقط دلشدكان حيرانند عشق 
قسة يه امعان تو #اردعاس» شو از آن لحله كه حقنان تو شافوش شنده اسك رلك كسوى بريشان ثو دار عباس ابرخر كاه 
كه مى بارد از انبوهى بغض شرم از تشنكى جان تو داردعباس » تو به عشق است نككّاه تو و موسى دلم بهره از مشرب عرفان تودارد 
عباس . سوال - در مورد شهود و كواهان روز قيامت توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - در قرآن داريم :روزى كه شاهدان كواهى مى 
دهند و بيا مى خيرند. از اين آيه مشخص مى شود كه شاهدان متعدد هستند .علاوه بر خداوند كه اولين واصلى ترين شاهد ما 
دردنيا و كواه درقيامت است » شاهدان ديكرى هم هستند. در قرآن داريم كه خدا بر هر جيزى شاهد است و بر اعماق وجود ما 
احاطه دارد.ناظر و شاهد بودن خداوند در اين عالم از باب بربوبيت خدا است . شاهد بودن خدا در دنيا شبيه به مراقبت يكك يرستار 
از ييمار نا عراقيتة يكك بدروهاذر دلسوو از فرزتدكن انق مس كاه حعذاوتك نكاه انذاد و تريية ات كه موحت وش اسع اقه ركاه 
يكك يليس يا مراقب كه مى خواهد مج بككيرد . البته خداوند شخصى را كه تخلف مى كند مى بيند ولى اصل نككاه دا براى تربيت 
و ربوبيت است .اكر انسان به اين توجه داشته باشد خجالت مى كشد كه در مقابل خداى مهربان كناه بكند. طلبه اى كه درسشس 
تمام شده بود و مى خواست به ايران بركردد » يكى از علما به او كفت كه اين آيه را زياد بخوان كه مى فرمايد: آيا نمى دانى كه 
خداتورامى بيند .اين آيه بايد تكرار بشود تا در جان انسان بنشيند..حضرت اميرالمومنين مى فرمايد :بيرهيزيد از اينكه در خلوت 
معصيت كنيد زيرا كسى شما را نككاه مى كند كه خودش (حاكم) در قيامت شاهد است. از طرفى انسان بايد خوشحال باشد كه 
تحت نظارت جنين جشمانى است. آيت الله اراكى مى فرمودند: سالها قبل دخترم كه بسيار متدين است مى خواست تنها به حج 
مشرف بشود و مى ترسيد . ايشان به من كفت كه من جكار كنم و من به او كفتم كه در آنجا شما ميهمان خدا هستى و ذكر يا 
حفيظ يا عليم را زياد بككو. وقتى دخترم بركشت به من كفت كه من وقتى سيل جمعيت را در طواف ديدم وحشت كردم و در كوشه 
اى از مسجد الحرام نشستم و ذكر يا حفيظ يا عليم را كفتم . يكك دفعه ديدم كه تعدادى دور يكك نفر حلقه زده اند و ايشان امام 


زمان (عج) بودند. من هم وارد آن حلقه شدم. من عباى حضرت را كرفتم و هفت مرتبه طواف كردم .در طول اين هفت دور يكك 
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تنه به من نخورد. در انتهاى طواف حضرت را نديدم. دختر آيت الله اراكى از حفاظت خدا استفاده كرد. يس شاهد بودن خدا براى 
امدادرسانى است .حالا اكر خدا شاهد است يس جرا شهود ديكرى هم هستند؟ اين جنبه ى تربيتى دارد .يكك دسته از شهود ملائكه 
هستند و ناظر اعمال بد و خوب ما هستند. از امام صادق (ع) سوال شد كه جرا بجز خدا ملائكك هم شاهد هستند. امام فرمود :وقتى 
كسى بداند كه جشمهاى متعددى او را مى بيند بيشتر از خودش محافظت مى كند.در جاى خلوتى كه ما فكر مى كنيم كسى ما را 
نمى بيند دهها و صدها حِسْم ما را نككاه مى كند. شخصى نزد امام حسين (ع) آمد و كفت كه من اراده ى ضعيفى دارم و اهل كناه 
هستم .شما به من نصيحتى بكنيد. امام فرمود: ينج كار را بكن و هر كناهى خواستى انجام بده: از رزق خدا استفاده نكن »از 
حكومت و ولايت خدا بيرون بروءجاى خلوتى يبدا كن كه خدا تو را نبيند »وقتى ملكك الموت آمد او رااز خودت دفع كن يعنى اين 
قدرت را داشته باش و وقتى ملكك جهنم (مالكك) خواست تو را وارد دوزخ بكند بكو كه من به دوزخ نمى روم وقدرت مقاومت 
داشته باش. در مورد مناجات شعبانيه داريم كه همه ى ائمه اين مناجات را مى خواندند و بر آن مداومت داشتند .يكى از فرازهاى 
اين دعا مى فرمايد : خدايا كناهانى را از من در دنيا يوشاندى در حالى كه من محتاج تر هستم كه در آخرت كسى آنها را نبيند 
»خدايا من را در مقابل بينند كان آخرت رسوا نكن . ما بايد از خدا بخواهيم كه ستاريت خداوند در آخرت هم شامل حال ما بشود. 
شاهد بعدى انبياء هستند . در قرآن داريم : ما از هر امتى يكك شاهد مى آوريم . شاهد كسى است كه در دنيا ديده است واز 
جزئيات اعمال خبر دارد و داراى عدالت است و آن را كم و زياد نمى كند .اين فرد» معصوم هر امت و ييامبر آن امت است.هر 
ييامبرى شاهد و كواه بر اعمال امتش است حتى اكر از دنيا برود باز هم از برزخ ناظر بر اعمال امتش است. در ادامه آيه مى فرمايد : 
واى ييامبر» تو را شاهد بر همه ى آنها قرار مى دهيم . حضرت على (ع)مى فرمايند: ييامبر شاهد بر همه ى شهدا ( انبياء) است. دسته 
ى بعدى شاهدان ائمه و معصومين هستند .در سوره توبه آيه ٠١0‏ داريم: هركارى مى خواهيد بكنيد خدا » رسول و مومنين اعمال 
شما را مى بينند. كدام مومن اين قدرت را دارد كه از زواياى قلب ما با خبر بشود و شهادت بدهد؟ اينها ائمه و معصومين هستند. 
فردى نزد امام رضا (ع) رسيد و كفت كه براى من و خانواده ام دعا كنيد. امام فرمود : مككر ما شما را دعا نمى كنيم؟ و بعد امام آيه 
بالارا خواندند. يس نظارت ائمه هم مثل نظارت خداست .ائمه مظهر رحمت خداهستند و آنها ما را نككّاه مى كنند و براى ما دعا مى 
كنند.ائمه و ييامبران در قيامت هم شفيع ما هستند. واى به حال كسانى كه قرار است ائمه شفيع آنها بشوند ولى خصم آنها بشوند. 
يس ما بايد مواظب باشيم كه از اين نكاه مهربان استفاده بكنيم نه سوءاستفاده .دسته بعدى شهود, ملائكه هستند. در سوره ى ق آيه 
١‏ داريم:در محشر هر فردى فرشته اى در يشت دارد كه او را به سمت دادكاه مى برد و ملكى هم در جلو است كه شاهد است. به 
اين فرشتكان نويسند كان كريم مى كويند زيرا آنها در نوشتن اعمال خير ما عجله دارند و آنرا ده برابر ثبت مى كنند. وقتى انسانى 
عمل شرى انجام مى دهد هر دو ملكك محزون مى شوند ولى ملك سمت جب تا هفت ساعت كناه را نمى نويسد و بعد اكر توبه 
نكرد آن كناه ثبت مى شود. اين دو ملكك تمام اعمال ما را مى بينند. سوال - صفحه ى سوم قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
در روايات ما به مداومت عمل تاكيد شده است.اكر يكك عمل مستحب را شروع كرديم حتى اكر عمل كم باشد بايد ادامه بيدا 
كند.امام صادق (ع) مى فرمايد: بهترين عمل آن است كه عبد بر آن مداومت داشته باشدحتى اكر كم باشد. دراين صورت قرآن با 
جان ما عجين مى شود. آيه /اسروه بقره مى فرمايد: خدا بردلهاى آنها مهر مى زند و هدايت نمى شوندء بر كوشها و بينايى آنها 
يرده مى كشد و حق را نمى شنوند و نمى بينند و دجارعذاب عظيم خواهند شد. يس خداست كه بر دلها مهر مى زند. در قرآن 
داريم كه خدا بعضى ها را كمراه مى كند يا مهر بر دلهاى آنها مى زند كه ديككر هدايت نمى شوند يا بيمارى بعضى ها را زياد مى 
كند. اين صفات تبعى خداست كه به تبع اعمال ماست. كار ابتدايى خداوند هدايت و راهنمايى كردن است. مكر اينكه خود ما 
كارى بكنيم كه در رحمت به سوى ما بسته بشود. اكر ما از جشم و كوش استفاده درست نمى كنيم در هدايت را به سوى خودمان 


مى بنديم . يس خدا هدايت رااز كسى كه در هدايت را به سوى خودش بسته است مى كيرد . سوال > در مورد ادامه شهود و 
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كواهان روز قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- يكى ديكر از شاهدان روز قيامت زمين است .درسوره ى زلزال داريم كه زمين در 
رؤز قبامعث جوزعاق ستكني كدادر شووكن يوذه أسكارا رون من دهد و زميق زازهائ عتووش زاابزملا فى كد .ا زفين مر من 
دهد زيرا خداوند به او الهام كرده است . در فرهنكك دينى ما همه ى موجودات در عالم از كوجكترين ذرات تا بزركترين اجرام 
داراى شعور و دركك هستند . در عالم تمام موجودات حى هستند و ذكر دارند. در قرآن داريم :هيج جيزى نيست مككر اينكه در اين 
عالم ذكر دارد ولى شما نمى فهميد. مرحوم ميرداماد فرمود كه من ذكر عالم را شنيدم كه همه ى عالم مى كفتند: يا غنى (بى نياز) 
ويامغنى (بى نيازكننده) . يكى از شاكردان مرحوم آخوند كاشى مى كفت كه وقتى نيمه شب من از كنار حجره استادم رد مى 
شدم مى شنيدم كه درختان مى كفتند: سبوح قدوس ملائكته و روح . وقتى نككّاه كردم ديدم كه استاد هم همين ذكر را در سجده 
مى كويد. صبح آن روز ايشان فرمودند :اينكه شما ذكر عالم را شنيده ايد تعجبى ندارد » اينكه كوش شما باز شده است تعجب 
دارد. يكى از معجزات بيامبر اين بود كه ييامبر مقدارى سنكك ريزه برمى داشتند و اين سنكك ريزه ها شروع به ذكر كردن مى 
كردند. معجزهى يبامبر ذكر كفتن سنكك ريزه ها نبود بلكه معجزهى ييامبر اين بود كه كوش كسى كه نمى توانست آن ذكر را 
بشنود باز مى كردند .زمين كارهاى خوب و بد شما را مى بيند. داريم كه نمازهاى واجب را در يكك جاى منزل بخوانيد يعنى مصلى 
داشته باشيد ولى در مورد نمازهاى مستحب امام صادق (ع) فرمودند كه در جاهاى مختلف منزل تان نماز بخوانيد كه در روز قيامت 
براى شما شهادت بدهند. امام صادق (ع) مى فرمايد: وقتى شخصى كناهى مرتكب شده است بعد كه توبه مى كند خدا به زمين و 
جاهايى كه او كناه كرده است دستور مى دهد كه آنها را ببوشانند و كتمان كنند. توبه حجابى براى تمام كناهان درست مى كند. 
رسول تركك كه آزاد شده ى دست امام حسين (ع) بود وقتى از محلى رد مى شد وارد مسجد آنجا مى شد و نماز مى خواند و در 
هر قسمتى از مسجد دو ركعت نماز مى خواند. يكى از رفقاى او ككفت كه جرا تودر مسجد مى جرخى ؟رسول تركك كريه اش 
كرفت و كفت كه من زياد كناه كرده ام و حالا بايد آنقدر نماز بخوانم كه زمين شهادت بدهد كه من روى آن نماز خوانده ام. 


خدا را به باب الحوائج قسم مى دهيم كه حاجات شرعيه ى همه ى مومنين را برآورده بفرمايد . 
ا-م._لو 


١‏ در هر نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم نه در اميد دهم جان كه خاك كوى تو باشمء به وقت صبح قيامت كه سر 
زخاكك برآرم به كفتكوى تو خيزم به جستجوى تو باشم » به مجمعى كه درآيند شاهدان دوعالم نظر به سوى تو دارم غلام كوى تو 
باشم» حديث روضه نكويم كل بهشت نَبِويَم جمال هور نجويم دوان به سوى تو باشم » بوى بهشت ننوشم ز دست ساقى رضوان مرا 
به باده جه حاجت كه مست روى تو باشم . سوال - آيا در روايات ما در مورد مواقف ينجاه كانه قيامت توضيحاتى داده شده است 
؟ ياسخ - ينجاه موقف بر صراط قرار دارد كه درآن به اعمال و وظايفى كه ما در دنيا داشتيم رسيدكى مى كنند. اين ينجاه موقف 
صريحا در روايات نام برده نشده است .از مجموعه روايات و سخنان بزركان مثل شيخ صدوق اين طور برمى آيد كه اين ينجاه 
موقف وظايفى بوده است كه بر دوش ما بوده است .بطور كلى مواقف تكاليف و مسئوليت هايى است كه ما بايد درقبال خدا و 
مردم انجام مى داديم .يكى از اين مواقف نماز » روزه »خمس و زكات است. خمس حق ولايت و امامت است . اكر كسى شرايط 
يرداخت خمس را داشته باشد ولى آنرا ندهد» حق امام را غصب كرده است و او عملا يكى از غاصبين حقوق اهل بيت است .يكى 
ديكرااز ال هؤافق وكات اسيك كدق قفرا اسقه لرواسعه كسس اركاش ابى بر كض فاق زناف ذو زد كن الساك فيش من اورد 
. در روايات داريم كه يرداخت خمس و زكات باعث سهولت زندكى و زياد شدن بركت رزق است و اين با تجربه هم بدست مى 
آيد. رئيس سازمان حوادث غيرمترقبه ى كشور مى كفتند كه در مناطقى زلزله يا خشكسالى آمده بود و دو تا مزرعه در كنارهم 
بوده اند كه يكى صد درصد سوخت شده بود و يكك سالم مانده بود در حاليكه اكر خشكسالى يا سرمازدكى باشد بايد هر دو از 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع3(ات. الالالالالا صفحه ؟/اثا از لإوددر 


بين بروند. وقتى ما تفحص كرده ايم » متوجه شديم كه صاحب يكى از آنها اهل خمس و زكات بوده است و يكى نبوده است .در 
قرآن داريم كه اكر مردم مومن باشند بركات زمين و آسمان بر آنها نازل مى شود. ما متوجه بسيارى از مشكلات روحى و معنوى 
نمى شويم . يكى از كشاورزان اطراف مشهد به ديدن مرحوم شيخ نخودكى رفته بود و كفت كه آفت ملخ در مزارع خيلى زياد 
شده است و مزرعه ى من دارد از بين مى رود. ايشان كفتند كه شما زكات نمى دهيد و ملخ ها حق فقرا راااز زمين شما مى خورند 
»زكات بده تا كارت درست بشود. كشاورز عهد بست كه زكات بدهد و ايشان دعايى كرد و دستورالعملى به او داد. كشاورز مى 
كفت كه وقتى من به عهد خودم وفا كردم» مى ديدم كه ملخ ها اطراف ساقه ها مى نشينند ولى علف هاى هرز را مى خورند و ساقه 
هاى كندم را نمى خورند. اين از وعده هاى قرآنى است. موقف بعدى صله رحم است كه در قيامت از آن سوال مى شود. صله ى 
رحم فقط صرف رفت و آمد نيست بلكه بايد بين آنها مودتى باشد و كار يكديكر را راه بيندازند . يكى از مواقف » موقف امانت 
است . كاهى امانت مالى و كاهى غيرمالى است .حرفى كه فردى در مجلسى به شما مى زند يكك امانت است و اكر شما آنرا جاى 
ديكر نقل كنيد ممكن است كه فتنه اى بيا بشود.يكى ديكر از مواقف . موقف حج است .ما بايد اين تكليف را مثل تكاليف ديكر 
جدى بككيريم .متدينينى هستند كه با توجه به اموال شان توان رفتن به حج را دارند ولى از اين مسئله غفلت مى كنند. وقتى خدا در 
قرآن حج را مطرح مى كند درادامه ى آن مى فرمايد: هر كس كه كفر بورزد (بجاى تركك حج كلمه ى كفر را بكار برده است) 
يعنى تركك حج در حد يكك كفر عملى است .زيرا انسان به دستور دينى عمل نمى كند. ييامبر به حضرت على (ع) مى فرمود : كسى 
كه مستطيع است و حج را تركك كندء او كافر است . دو دسته هستند كه در آخر عمر به آنها كفته مى شود كه غير مسلمان بميريد 
زيرا آنها مسلمان نيستند : يكى تاركك زكات و يكى تاركك حج . زيرا اكر كسى مسلمان بود به مسلمات دين اسلام يايبند بود. در 
ضمن كسى هم كه به حج رفته است بررسى مى كنند كه براى تفريح به حج رفته بود يا براى شهرت يا براى خدا ؟يكى ديكر از 
مواقف »موقف سوال از نعمت هاست. نعمت هايى كه خدا بدون استحقاق به ما داده است مثل نعمت» سلامتى» جوانى »عمر 
ولأية» ذين ودانتها تعمت عا آببث كه نهدا يد ما داذه ”ا اسان مسير سعادك زايا انها براق صودكن كهوان يكلد .عدت جواتنى 
واسلاى تعدت بز رركن اسة راينها تعدث هاي اث كاوق :انسان آثرا از خسف من دهد تازه قدن آنها راهى قدا كر هام 
كوييم كه ازاين نعمت ها استفاده بكنيد منظورمان اين نيست كه شما دائم در كوشه اى بنشيند و ذكر بككوييد يا عبادت به معناى 
خاص خودش انجام بدهيد .زندكى انسان بايد در جارجوب عبوديت باشد نه الزاما عبادت .يعنى زندكى در قالب رضاى خدا باشد 
ودر مسير بندكى باشد و خلاف رضاى خدا نباشد .اكر ما مى خواهيم جوانى مان را هدر ندهيم بايد در تمام مسير زندكى در راه 
خدا باشيم و يشت به خدا نكنيم ودر مسير دستورات حجت هاى الهى باشيم . فرقى كه يكك فرد متدين با ديكران دارد فقط در 
كميت اعمالش نيست بلكه در جهت كيرى آن است يعنى جهت كيرى زندكى او به سمت رضاى خدا باشد . نعمت فرزندان و مال 
خيلى بزركك است . بيامبر فرمود: خوب جيزى است كه مال صالح دست انسان صالح بيفتد. حتى اكر اين براى توسعه ى زندكى 
اهل و عيال خودش باشد. در روايات داريم كه مرد بايد يكك رفاه نسبى براى خانواده اش ايجاد بكند و اين براى مرد كار دنيا نيبست 
بلكه يكك كار آخرتى است. حضرت اميرالمومنين قهرمان توليد ثروت بود .حضرت از افراد فقيرى نبودند كه در كوشه اى نشسته 
باشند .ايشان از يركارترين افراد و مولدترين افراد نسبت به ثروت بودند. در كتاب وسايل الشيعه داريم كه اميرالمومنين رفيق بيل و 
كلنكك بود. حضرت مى فرمودند كه روزى من از كرستكى ستكك بر شكمم مى بستم ولى الان روزى جهل هزار دينار صدقه مى 
دهم . حضرت مى دانست كه جطور بدست بياورد و جطور خرج كند. دراين موقف مى يرسند كه اين اموال از كجا آورده اى و 
جككونه خرج كرده اى .ما بايد مواظب بدست آوردن ثروت و خرج كردن آن باشيم . روزى حضرت امير به دفتر دار خود كفت كه 
يكك خرواز كندم براى فلانى و يكك خروار خرما براى فلانى بفرست و او كفت اين خيلى زياد است . حضرت فرمود : خدا امثال تو 
رازياد نكند . روزى حضرت امير وارد باغش شد و به كا ركرش كفت كه جيزى دارى كه من بخورم ؟ او كفت كه مقدارى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /7/اثا از لودلا 


بادمجان با روغن شتر سرخ كرده ام با مقدارى نان جو . او آنها را آورد و حضرت خورد. حضرت فرمود :از رحمت خدا دور است 
كسى كه براى شكم به جهنم برود» شكمى كه با مقدارى نان جو سير مى شود حيف است كه انسان به خاطر آن به جهنم برود. بعد 
حضرت بلند شدند و جاه را كندند و آب بيرون زد. حضرت از جاه بيرون آمد و وقف نامهى جاه را نوشت .حضرت در نهج 
البلاغه مى فرمايند : خودتان وصى اموال خودتان باشيد. مهم اين است كه مديريت كار را خودتان بدست بككيريد . در واقع مواقف 
مسئوليت هاى الهى است كه بر دوش انسان است .يكى از مواقف كه من به آن فريضه ى خاموش مى كويم زيرا الان خيلى به آن 
توجهى نمى شود ولى خيلى مهم است و حافظ دين است ءفريضه ى امر به معروف و نهى از منكر است از اين فريضه بصورت 
جدى سوال خواهد شد. در اين فريضه به منافع عده اى برمى خورد و بخاطر همين انجام آن مقدارى زحمت دارد و با بهانه هايى 
اين فريضه را براحتى كنار مى كذارند بخصوص در آخرالزمان .در نماز و حج به منفعت كسى ضررى نمى خورد با اينكه زحمت 
دارد ولى اينها انجام مى شود. در كتاب فروع كافى و وسايل اشيعه روايتى از امام باقر (ع) داريم: در آخر الزمان مردمانى مى آيند 
كه ريا كار هستند, به همه ى دين يايبند نيستند» دعا و قرآن هم مى خوانند ولى رشد و شعور دينى را ندارند . دنبال امر به معروف 
و نهى از منكر نمى روند مكر اينكه مطمئن باشئد براى شان ضررى ثدارد ءبراى خودشان بهانه و عذر مى آورند كه اين كار را 
انجام ندهند» به سمت نماز و روزه مى روند جون ضررى براى آنها ندارد و اككر همين نماز هم به آنها ضرر ءمالى » جانى و حيثيتى 
بزند همين را هم كنار مى كذارند .در حاليكه بالاترين فرائض كه امر به معروف و نهى ازمنكر است را تركك كرده اند. اين واجب 
بزركى است كه بواسطه ى اين است كه بقيه واجبات دين حفظ مى شود. امر به معروف و نهى از منكر روش انبياء و صلحا بوده 
است.بواسطه ى اين فريضه راهها امن مى شود و كسب ها حلال مى شود. اكر همه به خلاف كارها تذكر بدهند ديكر در آن جامعه 
رزق حرام بدست نمى آيد كه همه را بيوساند و مردم را بى حال كند. اكر اين فريضه كمرنكك بشود خسارت بزركى به جامعه وارد 
مى شود. سوال - آيات سوره قريش .ماعون و كوثر را توضيح بفرماييد. ياسخ - يكى از مواقف به اين مى بردازد كه شما با كتاب 
خدا و قرآن جكار كرديد. در روايت داريم كه در روز قيامت قرآن از عده اى شكايت مى كند كه من كتاب تبركك آنها بودم ولى 
وارد زندكى شان نشدم . يس سعى كنيم كتاب خدا را در زندكى مان وارد كنيم و با قرائت و ختم قرآن »كم كم به سمت فهم و 
عمل به قرآن برويم . بعضى از نظراعتقادى كفار بحساب نمى آيند ولى از جهت عملى كافر هستند مثل تاركك نماز يا حج . در 
سوره ى ماعون خدا مى فرمايد : نديديد كسى را كه دين و آخرت را تكذيب كرد؟ ( كفر عملى )اين كسى است كه يتيم رااز 
خودش مى راند و ديككران را تشويق به كمكك كردن به يتيم نمى كند و به نماز اهميت نمى دهند و يكى درميان نماز مى خوانند 
اابنها اهل 'ريااهمسضد وجلوى كمككه كردن به ديكران رامى كيرند :(ماعون) يس ابن كف ر عملى اسث ته اعتقادى + يسن اين نشانه 
هاى كفر عملى است .انسان مى تواند مسلمان ظاهرى باشد ولى كفر عملى داشته باشد . سوال - در مورد روش فريضه ى امر به 
معروف و نهى از منكر توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - كسانى كه مى خواهند امر به معروف و نهى از منكر بكنند بايد معروف و 
منكر را بشناسند . جيزهاى واجب را بايد امر كرد اكر كسى آنرا تركك بكند و منكر يعنى كناهان . انسان بايد بداند كه اين كارى 
كه شخص دارد انجام مى دهد كناه است .كاهى طرف دارد كارى را انجام مى دهد كه كناه نيست ولى شما خيال مى كنيد كه 
كناه است .مثلا طرف كارى را طبق فتواى مرجع خودش انجام مى دهد و شما خيال مى كنيد كه كناه است يا كار دو يهلويى انجام 
مى دهند كه هم مى تواند كناه باشد و هم مى تواند نباشد مثلا خانم يا آقايى باهم راه مى روند و دليلى ندارد كه شما تجسس 
بكنيد كه اينها زن و شوهر هستند يا خير» وقتى شما در ظاهر هيج قرينه يا نشانه ى بدى نمى بيند آن را بر وجه خوب ببينيد .در واقع 
ما نبايد منكر تراشى بكنيم و بايد منكرى رخ بدهد تا ما در مقابل آن بايستيم . درحمام هاى قديم وقتى مى خواستند از حمام بيرون 
بيايند يايشان را در حوضجه اى مى زدند و بيرون مى آمدند . بيرمردى كه حوله بر سرش بود يايش رادراين حوضجه نزد و 
حمامى با يرخاش كفت كه جرا اين كار را نكردى و تمام اينجا را نجس كردى .او كفت : مككر نجس است ؟ و بعد ديدم كه اين 
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فرد آيت الله حائرى بوده است . شايد يكك جيزى منكر باشد ولى منكر آن در حدى است كه بايد به همان اندازه با آن برخورد 
بشود. يعنى نبايد با نهى از منكر با شدت بيشتر از خودش برخورد بكنيم تا منكر بزركترى از آن در بيايد. در زمان آيت الله نجفى 
اصفهانى عده اى نفس زنان ييش ايشان آمدند و كفتند كه در جند خانه آن طرف تر عروسى بود كه در آن بزن و بكوب بود.ما از 
روى يشت بام به آن مجلس رفتيم وعده اى را زديم ودف آنها را شكستيم و سيلى به عروس زديم . آقا كفت كه شما اشتباه 
كرديد»ءشما به بهانه ى نهى از منكر جند تا منكر بزركتر انجام داده ايد .شما از يشت بام مردم بالا رفتيد و دركير شده ايد شما با جه 
مجوزى اين كارها را كرده ايد ؟ديكر اينكه ما بايد شيوه ى امر به معروف ونهى از منكر را بدانيم . جيزى كه مهم است اين است 
كه معروف انجام بشود و منكر تركك بشود ولى شيوه ى آن به عهده ى ما كذاشته شده است كه به تناسب موقعيتها و شرايط آنرا 
انجام بدهيم . ممكن است كه يكك منكر با يكك تذكر آرام حل بشود و شما حق نداريد ازاين مراحله ى فراتر برويد يا تندتر صحبت 
كنيد. مهم تركك منكر است. ممكن است كه شما با يكك تذكر مهربانانه آن منكر را تركك بدهيد . كاهى ممكن است كه با سكوت 
يا اخم يا مهربانى اين كار انجام بشود. فردى خدمت امام صادق (ع) رسيد و كفت كه من از فردى طلبكار هستم و او طلب من را 
نمى دهد. امام فرمود : برو در خانه ى او بنشين و سكوت كن . مدتى بعد او توانست طلبش را بككيرد . در روايت داريم كه اكر بجه 
اى كاهل نماز است زياد به او نكوييد زيرا او لجبازتر مى شود ء با او قهر كنيد ولى قهرتان طول نكشد و با او ستككين باشيد . نبايد 
قهر كردن لول بكشد زيرا اثر تننيهى ختودشن راز دست من ذهد .ديك ر ابنكه ذو رسالة ها آمذه:است كه امر به معروف زمائى 
است كه شما احتمال ترتيب اثر را بدهيد . اكر من احتمال تاثير نمى دهم . امر به معروف و نهى ازمنكر ديكر به كردن من نيست و 
اين مى تواند بهانه اى براى فرار كردن از اين امر باشد. ممكن است كه تنها كفتن من اثرى نداشته باشد ولى وقتى جند نفر اين كار 
را انجام بدهند تاثير داشته باشد. در ضمن ممكن است كه اثر آن فورى نباشد . در زمان امام حسين (ع) مردمان نهى از منكر امام را 
قبول نكردند ولى در طول تاريخ اين امر به معروف اثر كذاشت. كاهى اثر صد درصد منكر را برنمى دارد و اثر آن جزئى است 
ولى اين هم خوب است . انسان نبايد امر به معروف و نهى از منكر كه حافظ اسلام است را با يكث احتمال كنار بككذارد. انسان بايد 
فضاى اث ركذار را ايجاد كند . ما بايد شرايطى را ايجاد بكنيم كه كلام و رفتار ما اث ركذار باشد. مثلا اكر ما به يكك فرد بد حجاب 
امر به معروف و نهى از منكر بككنيم ممككن است كه اثر نداشته باشد ولى اككر فضايى ايجاد كنيم كه با مهربانى و دادن هديه اين كار 


انجام بشود ء اث ركذار خواهد بود. يس ما مى توانيم با فضاى عاطفى تاثير را ايجاد بكنيم . 
/1١-؟._-لو‏ 


7 سوال - در مورد موقف حق الناس در قيامت توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - سخت ترين و مهمترين موقف در قيامت 
موقف حق الناس است .زيرا كمتر كسى است كه تواسنته باشد تمام حقوق را رعايت كند و هر كسى از جهتى كرفتار حق الناس 
است . بنابراين بايد به حق الناس اهميت بدهيم .در قيامت به موقف حق الناس كه در آن به حقوق ديكران رسيدكى مى شود 
مرصاد مى كويند. در قرآن داريم كه خداى تو دركمينكاه است . يعنى مراقب است و رصد مى كند. و اعمال انسان را يكى يكى 
بررسى مى كند. افرادى كه در اين دنيا مراقبت بيشترى داشته اند بررسى اعمال شان كمتر طول مى كشد ولى براى عده اى اين 
بررسى زياد طول مى كشد .وقتى درقيامت طلبكارها مى خواهند حق شان را بكيرند » در آنجا كار سخت مى شود. در دعاى بيستم 
صحيفه ى سجاده ى داريم :خدايا رستكارى» ييروزى در معاد و سلامتى از اين كذ ركاه و ايستكاه را از تو درخواست مى كنم . امام 
صادق (ع) مى فرمايد : كسى كه ظلمى كرده باشد از اين ايستكاه نمى تواند رد بشود و صلاحيت ورود به بهشت را بيدا بكند. 
حضرت امير جمله اى را از يرورد كار در قيامت نقل مى كند كه امروز من بين شما با عدل حكم مى كنم و به هيج كس ظلم نمى 
شود.در اينجا حق ضعيف رااز طالم مى كيرم . كسى كه ظلمى به او شدهء خدا حق او را مى كيرد و تلافى مى كند.در قيامت نوع 
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تلافى كردن با سيئات و حسنات است.خوبى هايى كه شخص ظالم كرده است به حساب مظلوم مى رود تا مظلوم او را حلال كند . 
وقتى كه حسنات تمام مى شود از كناه ديكران برمى دارند تا آنها راضى بشوند.خحدا مى فرمايد :كسى كه در قيامت از حقش 
بككذرد من ثواب زيادى به او مى دهم. ولى آنها مى توانند ازحق شان نككذرند. حضرت مى فرمايد: هيج كس نمى تواند از اين 
كذركاه رد بشود كه دينى بر كردن او باشد مككر ظلمى كه مورد بخشش قرار كيرد . حق الناس علاوه بر اينكه حت مردم است حق 
خدا هم هست . حق الله فقط حق خداست مثل نماز ولى حق الناس مثل تلف كردن مال كسى يا آبروى كسى را بردن »حق خدا هم 
هست زيرا خدا امر كرده است و آن فرد مخلوق خدا است و كسى حق ندارد به مخلوق خدا بى احترامى كند. يس حق الناسى نوعى 
تمرد از خدا و ضايع كردن حق خدا هم هست . بخاطر همين حق الناس مهمتر است . ييامبر فرمود :مفلس كسى است كه در عرصه 
ى قيامت با اعمال خير مى آيد و در مرصاد (كردنه ى) وقتى مى خواهد طلبكارانش را راضى كند آنها مى كويند كه بايد اعمال 
خير خودت را به ما بدهى . اكر اعمال خير او تمام شد از بدهى هاى طرف بر مى دارند و به دوش او مى كذارند» اين مفلس و 
ورشكسته ى واقعى است. حق الناس علاوه بر قيامت در دنيا هم عقوباتى دارد .بعضى از ظلم ها در دنيا بسرعت ياسخ داده مى شود 
.امام صادق(ع) مى فرمايد: از ظلم كردن به كسى كه جز خدا ياورى ندارد بترس زيرا عقوبت آن سريع دامن شما را مى كيرد . 
عالمى در زمان ناصر الدين شاه نقل مى كند كه قحطى شده بود و جوان يهودى به نانوا التماس مى كرد كه نانى به او بدهد . نانوا 
اورا كشيد و به طرف تنور برد و مقدارى سنكك ريزه هاى داغ را بر يشت كردن او ريخت . جوان سوخت و نفرين كرد ورفت . 
مدتى بعد خود نانوا فرياد مى زد كه سوختم و وقتى او را كرفتند» ديدند كه تا يايين كردن او تاول هاى بزركى زده است. د كتر 
كفت كه جوان يهودى را بياوريد. به او كفتند كه هرجقدر يول بخواهى به تو مى دهيم تا تواز نانوا بككذرى .جوان كفت: آن حالى 
كه من آن موقع داشتم و نفرين كردم الان ندارم كه براى او دعا بكنم تا موثر باشد . جند ساعت بعد نانوا از دنيا رفت . البته تمام 
ظلمهايى كه در دنيا مى شود حتما جزايش در همين دنيا است. اين كليت ندارد . دنياء دنياى عمل و عكس العمل است .اينجا عالمى 
است كه اكر شما بزنيد» مى خوريد زيرا خدا حسيب است . حسيب بودن خدا به اين معنا است كه هيج عملى رها و مهمل نمى ماند 
.يس هر عملى عكس العملى دارد ولى الزما عكس العمل آن در اين دنيا نيست . بخشى ازعالم وجود دنيا است ولى بخش مهمتر 
عالم وجودء آخرت است . ياداش و كيفر هر عملى همين الان هست ولى زمان آن مشخص نيست و بدست خدا است . ممكن است 
كه بنظر ماعملى كوجكك باشد ولى بيش خدا ظلم بزركى بحساب بيايد. يس استاندارد اين اعمال دست ما نيست .خدا مهلت مى 
دهد ولى كار را مُهمل نمى كذارد . حضرت امير مى فرمايد : ممكن است كه خدا به ظلم و مظلوم مهلت بدهد ولى خدا اين ظلم را 
رها نمى كذارد كه كم بشود.ما به آخرت اعتقاد داريم. صدام هزاران نفر را كشت و به شهادت رساند.اين عالم فقط ظرفيت يكك 
بار كشتن صدام را داشت. ولى عالم آخرت اين ظرفيت را دارد . مثلا كسى ظلمى مى كند وهمان موقع از دنيا مى رود .او در اين 
دنيا جيزى نمى بيند . در روايت داربم: ظلم كردن باعث بى بركت شدن رزق مى شود. وقتى شما حق كسى را مى خوريد. در عالم 
وجود رزق» حق شما هم خورده مى شود ورزق شما كم مى شود. يس ممكن است كه فردى جند شيفت كار كند ولى در زندكى 
اش به آرامش نمى رسد و جاله هاى زندكى اش زياد است. من از حرم امام رضا (ع) سوار تاكسى شدم . او فردى را سوار كرد و 
يبول زيادترى از او كرفت . طرف متوجه شد ولى به روى خودش نياورد و يياده شد. راننده تاكسى به من كفت كه من خيلى كار 
مى كنم ولى دخلم به خرجم نمى رسد . آيا ذكرى هست كه من بككويم ؟ من به او كفتم :اككر شما ظلم نكنى» روزى ات زياد 
خواهد شد و نيازى به ذكر نيست . ظلم جاله اى در زندكّى انسان درست مى كند كه با اشكث, رياضت »كريه و توسل بر نمى شود. 
ما بايد ظلم را جبران كنيم .يبامبر فرمود : اكر كسى جيزى از حقوق برادر مومنش را ضايع بكند خدا بركت رزق را از او مى كيرد 
مكر اينكه توبه بكند و آنرا جبران بكند . مثلا در غيبت » اكر غيبتى شده است كه به كوش او نرسيده است و اكر من به او بكويم» 


كدورت بيش مى آيد يس لازم نيست كه من به او بككويم. حق الناس در مسائل مالى »جانى و آبرويى است . يكى ديككر از آثار 
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دنيايى ظلم كردن و حق الناس اين است كه دعاى انسان يذيرفته نمى شود. مانع استجابت دعا » اعمال ما است . امام صادق (ع) 
فرمود : اكر كسى مى خواهد دعايش برآورده بشود كسب حلال داشته باشد و كردنش را از مظالم بيرون آورده باشد.دعاى هيج 
عبدى بالا نمى رود در صورتى كه مال حرام خورده باشد يا ظلمى به كسى كرده باشد. معصومين روى حق الناس خيلى تاكيد كرده 
اند .امام حسين (ع) در روز عاشورا به يارانش كفت كه اككر كسى حق الناسى بر كردنش است ءاز ميان ما برود. ييامبر فرمود : اكر 
كسى از ما برود و بركردنش دينى باشد با شهادت آن دين جبران نمى شود. امام باقر (ع) مى فرمايد : اولين قطره ى خون شهيد 
كناهان او را ياك مى كند مككر دين هاى او . سوال - سورهى مطففين آيات 7 تا ؟١‏ را توضيح بفرماييد . ياسخ - آيه ده مى 
فرمايد : واى بر كسانى كه قيامت را تكذيب كردند . كسانى كه قيامت را تكذيب مى كردند.» شخص متجاوزى بودند كه كناه 
انجام مى دادند . يعنى اين افراد با يكك استدلالى به تكذيب قيامت نرسيدند . جون اعتقادات آنها آلوده بود باعث شد كه اعمال 
آنها هم آلوده بشود. فساد عمل باعث فساد اعتقاد مى شود. ما فكر مى كنم كه اعتقاد باعث عمل است ولى اعمال روى اعتقادات 
انسان اثر مى كذارد.شخصى كه كناهكار است كم كم باورهاى ش را از دست مى دهد و به تكذيب مى رسد . وقتى آيات الهى به 
اهن وسد مى كريد كا ابنينا غرافة انيف وقرانسى قرعايد اغسال آنها تاعث شندة اشقه كدول انها وتكار بكيرة . كس كه 
اعمالش كناه آلود باشد كم كم اعتقاد به قيامت رااز دست مى دهد . وقتى ما اعمالى انجام مى دهيم جيزى كسب مى كنيم » اكر 
اعمال صالح باشد آنجه كه ما كسب مى كنيم نورانيت است و اككر اعمال فاسد باشد جيزى كه ما كسب مى كنيم آلودكى است كه 
اعتقاد را هم از بين مى برد. سوال - بعضى ها استدلال مى كنند كه ما فردى را كه به ما ظلم كرده است نمى بخشيم تا در روز 
قيامت از حسنات او بردارند و به حسنات ما اضافه بشود . آيا اين استدلال درست است ؟ ياسخ - به كفته ى قرآن معيار رفتن به 
بهشت داشتن قلب سليم و دل ياكك است . اككر ما حالتى داشته باشيم كه بخواهيم كينه اى از كسى در دل مان بيرورانيم ممكن است 
كه صلاحيت رفتن به بهشت خودمان را منتفى بكنيم . ما فكر نكنيم كه با كرفتن جند تا حسنه از ديككران در قيامت بارمان سنكين تر 
مى شود زيرا ما خودمان هم بدهكار كس ديككرى هستيم. اما صادق (ع) مى فرمايند :ببخشيد تا شما را هم ببخشند . كسى كه 
كذشت ندارد و مى خواهد تلافى كندء خودش هم ظلمهايى كرده است كه آن طرف ها هم او را نمى بخشند. اككر در اين دنيا 
انسان كسى را حلالل بكند معنايش اين نيست كه فرد ظالم به بهشت مى رود بلكه شما كه ككذشت كردى اهل كذشت هستى و 
دلت صاف است و صلاحيت بهشتى براى خودت درست كرده اى. خدا ظلم هاى فردى كه به تو كرده است حساب مى كند . يس 
در حلال كردن ديككران » بخش زيادى از آن» نصيب خود ما مى شود. در روايت ما توصيه شده است كه از يكديكر بكذريد. شما 
كاز زايه خداين سباريد كلاشادل ابت .مك سمت تق الناين در سانا ماذئ انك: نعل تلك كردن مال ذيكرى وعمه ايخ 
موارد را مى دانيم .يكك قسمت آن آبروى بردن ديكران است. اكر كسى از ديكرى قرضى كرفته است و مى تواند آنرا يرداخت 
كند و معطل مى كند اين كار دزدى است . مثلا در مورد مهريه حق زن است و مى تواند مطالبه بكند. اكر مرد در زمان حياتش يا 
بعد از فوت ( يعنى وصيت نكند كه حق زن را بدهند ) آنرا نيردازد »اين بر كردن مرد مى ماند و حق الناس است و اين هم نوعى 
دزدى است . اككر بعضى از وارثين وصيت ميت را نسبت به ثلث رعايت نكنند اين نوعى دزدى است يا اين كه يكك ورثه نسبت به 
ديكران اجحاف بكند ء اين هم نوعى دزدى است. حالا اكر به عمر كسى ديكرى لطمه بزند جه مى شود ؟ مثلا معلمى دير به سر 
كلاس بيايد يا كارمندى دير سر كار بيايد يا در اداره مى تواند كارى را تسهيل بكند ولى او را به قسمت هاى ديكر ارجا بدهد و 
وقت او را تلف كندء اين هم حق الناس و دزدى است . حضرت امير كاهى اوقات به در دارالاماره مى نشست تا وقتى كسى با ايشان 
كار دارد تا داخل نيايد كه وقتش تلف بشود. يس تلف كردن حق مردم هم حق الناس است . مثلا آسيب هاى جسمى يا روحى به 
ديكران زدن يا آلودكى هاى صوتى كه در شهر ايجاد مى شود يا بوق زدن هاى غير وقت يا درهنكام استراحت مردم يا بوق زدن 
هاى غير متعارف كاروان عروس در شهر يا آلودكى هاى زيستى مثل سيككار كشيدن در محيط هاى بستهءاينها حق الناس است و 
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حرام است . مثلا- فردى بيمارى دارد كه مسرى است و مراقبت نمى كند و ديككران هم ازاو مى كيرند . اين از موارد حق الناس 
است. ييامبر روبروى خانه ى كعبه ايستاده بود و فرمود : اى كعبه حرمت تو خيلى بالا-است ولى حرمت آبروى مومن از تو بالا-تر 
است. زيرا خانه ى كعبه خودش محترم است ولى مومن مال؛ جان و آبرويش محترم است و بايد رعايت بشود. در اين رعايت ها 
است كه مسلمانى بيدا مى شود.امام صادق (ع) مى فرمايند : به طول ركوع و سجود فرد نككاه نكنيد »اكر مى خواهيد مسلمانى بودن 
فردى را بدانيد» ببينيد امانت دارى او جطور است و كارهايى كه بر عهده اش است خوب انجام مى دهد يا خير. خوب است كه 
انسان به يكك اصولى يايبند باشد و حق ديككران را رعايت كند .كاروانى به سمت كربلا مى رفت و دجار راهزنان شد. يكى از اهالى 
كاروان فرار كرد و از تيه ها بالا رفت و جادرهايى را ديد وبه يبيرمردى رسيد و كفت كه من مى خواهم اموالم را به امانت نزد تو 
بككذارم .يبرمرد قبول كرد . در همان موقع دزدها به طرف جادر ييرمرد آمدند. و اموال دزديده شده را در جادر او كذاشتند. معلوم 
شد كه او رئيس دزدها بوده است. فرد خواست فرار كند ولى رئيس دزدها فرياد زد كه جرا مال خودت را نمى برى؟ زيرا تو آنرا 
نزد من به امانت سيردى . درست است كه ما دزدى مى كنيم ولى يكك جايى آنرا رعايت مى كنيم . خوب است كه انسان به اصولى 
يايبند باشد. كتاب احكام حق الناس نوشته ى محمد اكبرى و كتاب حق الناس نوشته ى على محمد حيدر نرافى » كتابه هاى خوبى 


براى مطالعه در مورد حق الناس است . 
1٠١‏ -"آ._|ة 


سوال - كسانى كه نماز نمى خوانند» در قيامت جه برخوردى با آنها مى شود ؟ ياسخ -- از ييامبر داريم : كسى كه عمدا 
نماز را تركك مى كند و به خدا اهانت مى كند كافر است . تركك نماز اهانت بز ركى به خداوند است مخصوصا در جامعه ى ما كه 
امكان ندارد كسى در مورد نماز جيزى به كوشش نرسيده باشد . بعضى ها بهانه مى كنند كه نماز ذكر و ياد خداست و ما به ياد 
خداهستيم »يس ديككر نيازى به نمازخواندن نيست . با اين مغلطه ها نمى شود از زير فرمان الهى شانه خالى كرد . فرق بين اسلام و 
كفر در نماز خواندن يا تركك نماز است .اين يكك كفر حقيقى و عملى است. يعنى فرد در عمل مثل كافر است .وقتى وصف جهنم 
مى آمد رنكك يبامبر عوض مى شد و كريه مى كرد . كسى كه تركك نماز مى كند و به خخدا بى احترامى به خدا مى كند ممكن 
است كه به مرور اعتقاداتش را هم از دست بدهد و رابطه اش با خدا سست بشود. وقتى شخص اعتقاداتش را از دست بدهدء 
ديكرى اميدى به شفاعت در روز قيامت نخواهد داشت . همه ى بدون استنا نياز به شفاعت دارند حتى اثبياء نياز به شفاعت جهارده 
معصوم دارند. شفاعت فقط براى خارج كردن فرد از جهنم نيست بلكه براى ارتقاء هم هست . اكر كسى تاركك نماز باشد صلاحيت 
شقاعت رااق دست هى دهد زيرا اودر كلاس نهدا واهل بيك تبامدة ات تااكر مره كمى يكير دوشفاعت شامل ال او بشوة: 
در روايات داريم كه شفاعت ائمه شامل كسانى كه نماز را سبك مى شمارند نمى شود . نماز خواندن صحيح نبايد فقط جلوى به 
جهنم رفتن انسان را بككيرد بلكه بايد باعث ارتقاء درجه ى انسان بشود و باعث قرب او بشود. اكر انسان بخواهد از اين كلاس خدا 
(نماز) استفاده بكند بايد نظم و آداب را رعايت كند . كه اينكار خيلى سخت نيست .انسان در هنكام وضو سعى كند كه با كسى 
حرف نزند و ذكر بفرستد و در جاى مخصوصى ازخانه نماز بخواند »معطر باشد و لباس تميز بيوشد . درهنكام شروع نماز اذان و 
اقامه بكوينك + كني كد اذان واقامدامى كويد دو صف فرشة يت سر او عن اسعد وزايق تمان تماق اززشتدض عن شوى يعد از 
نمازء حداقل تعقيبات نماز كه تسبيحات حضرت زهرا است را انجام بدهد كه اين كيميا است. ميرزاعلى اكبر هسته اى مى فرمود : 
نماز را با دنباله اش بخوانيد زيرا بادبادك بى دنباله به هوا نمى رود .با رعايت كردن آداب ظاهرىء ما به خودمان تلقين مى كنيم 
كه مى خواهيم كار مهمى را انجام بدهيم. فردى كه اذان و اقامه نمى كويد و تا آخرين لحظه با ديكران صحبت مى كند و بعد 


شروع به خواندن نماز مى كند يعنى دارد كار بى اهميتى انجام مى دهد و جنين نمازى اثرى ندارد و آثار آن در زندكى محقق نمى 
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شود. بعد از رعايت نظم و انضباط ء انسان بايد حواسش باشد كه دارد با جه كسى صحبت مى كند . اكر وقتى ما داريم با يك بجه 
صحبت مى كنيم روى مان را بركردانيم » آن كودكك ناراحت مى شود . يس وقتى انسان مى خواهد با خدا صحبت بكند بايد 
حواسش را جمع بكند. آيت الله بهجت مى فرمودند: اكر در نماز سهوا حواس تان يرت مى شود اين خيلى به درد شيطان نمى خورد 
. اما وقتى شما متوجه شديد كدر تماز سعد خودتان راانكه داريذ واين غيلن اررشمتد است واكراين كان ذامه بيدا يكند باعث 
مى شود كه انسان كنترل خودش را بدست بككيرد .كر انسان عمدا در نماز حواسش يرت بشود و به دنبال شيطان برودءاين به درد 
شيطان مى خورد و به انسان ضربه مى زند . شرط ديككر اين است كه شاكرد تكاليف قبل از كلاسش را انجام بدهد . يعنى انسان 
قبل از اينكه وارد نماز بشود يكك كارهايى بكند. نماز با حضور قلب و باحال» مزد تلاشى است كه انسان بايد انجام داده باشد و 
براى اين مزدها لياقتهايى طلبيده مى شود تا اين سوز و كريه به كسى داده شود. فردى خدمت اميرالمومنين رسيد و كفت كه من 
نمى توانم نماز شب بخوانم . امام فرمود : كناهان دست و ياى تو را كرفته اند . اكر قبل از نماز شما خوب باشدء نماز شما هم خوب 
خواهد بود. يس ما بايد تكاليف را قبل از نماز انجام بدهيم والا ممكن است كه نماز ما تكرارى بشود. به هيج وجه دوتا نماز تكرار 
همديكر نيستند . حتى نماز ركعت اول با دوم فرق دارد زيرا شما در ركعت دوم در يله اى هستيد كه از ركعت اول بالاتر هستيد 
.حتى شما در ركعت اولء در هر جمله بالا-تر مى رويد. اول نماز اين طور شروع مى شود كه خدا رحمن و رحيم است بعد مى 
كوييم : خدايا تورا مى يرستم يعنى اول شما حالت خطاب به خدا نداريد و حالت غيابى است ولى بعد از جند جمله شما به محضر 
مى رسى . اين نماز تكرارى نيست زيرا شما در هر لحظه در يكك جا هستيد واوج مى كيريد . مثلا كلنكك هر لحظه به زمين مى 
خورد ولى هر خوردن آن يكك اثرى روى زمين دارد . ممكن است كه در ظاهر حالت تكرار باشد ولى در باطن هر لحظه اثر خاصى 
دارد . در مورد تكاليف يبش از نماز »جملاتى از امام سجاد (ع) داريم كه حضرت ده علت براى بى حالى و كسلى در نماز ذكر 
كرده است. اين علتها به جيزهايى كه قبل از نماز بايد رعايت بشود برمى كردد .يكى اينكه انسان حق خدا را كوجكك بشمارد » 
ذيكر امكديكت بدخدا بكند رودويت غخودش راذر ذرسف «دشمان ندا يكذارة :وققص السان كناه من كند .سد دروسث 
شيطان است. واز تحت ولا-يت خدا خارج مى شود و به تحت ولا-يت شيطان مى رود ء ديكر اينكه در مقام بندكى دروغ بكويد 
يعنى مى كويد كه من خدا و اهل بيت را دوست دارم ولى آثار اين دوستى در زندكى اش مشخص نيست .» ديكر اينكه انسان شاكر 
نعمت هاى خدا نباشد (اين جهار مورد در جلسه ى كذشته ذكر شده است )» امام مى فرمايد : شايد مرا در جلسه ى علما نديدى و 
من را محروم كردى . عالم كسى است كه هم خودش وهم خدا را شناخته است. و راه و مسير را شناخته است و به آن عمل كرده 
است. اكرانسان با جنين عالمى ارتباط نداشته باشد از يكسرى روزى هايى محروم مى ماند . آنها واسطه ى بين ما و اهل بيت هستند 
يعنى آنها معارف را از اهل بيت مى كيرند و به ما منتقل مى كنند. اكر كسى با آنها رابطه نداشته باشد اين جشمه خشكك مى شود . 
زيرا رابطه انسان با خدا و اهل بيت قطع مى شود.در جلد دوم كتاب بحارالانوار از امام حسن عسكرى (ع) داريم : اككر عالمان دين 
كه در زمان غيبت مردم را به اهل بيت و خدا هدايت مى كنند نبودند همه از دين برمى كشتند .هر كه خواهد همنشينى خدا و نشيند 
در حضور اولياء »صد قيامت در درون شان نقد هست كمترين شود همسايه مست . امام مى فرمايد :خدايا شايد من را جزو غافلين 
ديدى ومن رااز رحمتت مايوس كردى .معاشرت با افراد غافل انسان را مايوس مى كند. جنس روح ما آسمانى و خدايى است . 
اكر ما با ملكوتيان بنشينيم احساس آرامش مى كنيم و اكر با غافلين بنشينيم دجار اضطراب مى شويم . زيرا اين روح» سنخيت با 
اق ديك وكين د ركرى دار حافئل فى كريد : تكست موعظه ف يبرم فروكن ابن اسث كه1ز معاشر تاعس الحتراق كنيد + ايخ 
معاشرناجنس هر جيزغير خدايى است . فردى مى كفت كه من با آيت الله جمال كليايكانى به سمت وادى السلام نجف حركت مى 
كرديم . هوا بسيار كرم بود ولى وقتى من با ايشان بودم هواى خنكك و مطبوعى به ما مى خورد . من از دور فردى را ديدم كه اهل 
نبود . تا آن فرد آمد آن هواى مطبوع تبديل به هواى كرم شد . آن فرد رفت . آيت الله كليايكانى فرمود : مواظب معاشرت هايتان 
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باشيد .همنشين خيلى موثر است . در آخرالزمان غفلت هايى از جاهاى مختلف يمبازٌ مى شود . ما بايد مراقب باشيم كه زير كرد و 
غبار اين غفلت ها مدفون نشويم. امام مى فرمايد : خدايا شايد من با انسانهايى كه اهل بطالت هستند» نشست و برخاست دارم و تو 
مرا اين جورى ديدى . زيرا من با آنها انس و الفت دارم . فردى نزد آيت الله كشميرى رسيده بود و درخواست ذكرى را كرده بود 
.ايشان كفته بودند كه شما روزى صد بار بككوييد : يا ماست يا جغندر .ايشان مى دانست كه طرف در زندكى اهل هيج رعايتى 
نيست و فقط يكك ذكر مى خواهد . بعضى ها در زندكى مراقبتى ندارند ولى دعا يا ذكرى مى خواهند كه ائمه را در خواب ببينند. 
انسان بدون تلاش و فقط با ذكر عارف نمى شود. فردى به آيت الله بهجت كفت كه دعايى بفرماييد كه من در نماز حضور قلب 
بيدا بكنم .ايشان فرمودند : اين جيزها دعايى نيست بلكه دوايى است و شما بايد خودتان را مداوا كنيد .ذكر بدون تلاش» شدنى 
نيست . امام مى فرمايد : خدايا شايد ديكر دوست ندارى صداى من را بشنوى و من را دور كردى . زيرا اين دعا بوى طمع و 
خودخواهى و ريا مى دهد .اكر من به در خانه ى تو آمدم به خاطر خودم بود نه بخاطر تو. بعضى ها عباداتشان بوى كناه مى 
دهد.يعنى درعبادات شان دنبال كار خودشان هستند . اشكالى ندارد كه انسان حاجات خودش را بخواهد ولى اين بد است كه 
انسان فقط براى برآورده شدن حاجاتش به درخانه ى خدا برود. فردى با امام صادق (ع)همراه بود و خدم و حشم دولت بنى عباس 
را مى ديد و آهى كشيد و كفت كه اى امام جه زمانى دولت شما تشكيل مى شود (٠.‏ او فرج آقا را خواست) امام فرمود : تو هم دنيا 
طلب شدى ؟ يعنى دعاى فرج اين فرد بوى دنيا مى داد تا اين فرد به مقامى برسد. انسان نبايد دعا و خدا را وسيله اى براى خودش 
قرار بدهد . انسان بايد خود خدا را هم بخواهد . طمع خودداشتن بد است .بعضى ها وقتى ناراحتى و غصه دارند به زيارت مى روند 
. مرحوم حاج آقا دولابى مى فرمودند كه امام رضا (ع) حق دارد كه از ما كله كند زيرا ما وقتى ناراحت هستيم بيش امام رضا(ع) 
مى رويم ءما بايد خوشى هاى مان را هم ييش امام رضا(ع) ببريد . امام مى فرمايد : خدايا شايد بخاطر اينكه بيبش تو حيا نداشته ام 
از من لذت عبادت را كرفته اى . امام سجاد (ع) در انتها درمان را هم ذكر مى كند . سوال - آيات يايانى سوره مرسلات را توضيح 
بفرماييد . ياسخ - در سورهى مرسلات ده باراين آيه تكرار مى شود : واى بر كسانى كه روز قيامت را تكذيب كردند و كفر 
ورزيدند. مى فرمايد: وقتى آنها وارد جهنم مى شوند سايه اى بالاى سر آنها واطراف آنها قرار مى كيرد كه خنكى ندارد واين 
سايه خفكى و دود و آتش دارد . به سمت آنها آتش هايى مى آيد كه شراره اش مثل كاخ ها و قصرهايى است كه به سمت انسان 
يرتاب مى شود و جرقه هاى آن مثل شتران زرد رنكك است . ما بايد بتوانيم اعتقادات مان را با خودمان به قيامت ببريم . نكند كه در 
دم آخر ما به تكذيب و كفراز دنيا برويم . حفظ اعتقادات وعميق شدن اعتقادات مهم است . انسان به آنجه كه مى داند عمل كند و 
اين باعث تثبيت اعتقادات ما مى شود. سوال - در مورد درمان بى حالى در عبادات در دعاى ابوحمزه توضيحاتى بفرماييد . ياسخ- 
بعد از اينكه امام سجاد(ع) ده مورد از علت هاى بى حالى در عبادات را ذكر مى كند درمان را هم ذكر مى كند. برخورد خدا با ما 
به تبع كارهايى است كه ما كرده ايم يعنى من كارى كرده ام كه در رحمت خدا را به روى خودم بسته ام . يس خدا بواسطه ى 
اعمال خودمان با ما برخورد مى كند . حالا كسانى كه دجار بى حالى در عبادت هستند مايوس و خسته نشوند. كاهى اين بى حالى 
ها فايده ى بيشترى نسبت به خوشى ها وحال ها دارد .كاهى تنبيه هاى خدا فايده اش بيشتر است مثل تنبيه هايى كه يدر و مادر براى 
بجه بكار مى برند . وقتى ليلى ظرف مجنون را شكست » مجنون خيلى خوشحال شد. اكر با ديكرانش بود ليلى جرا ظرف مرا 
بشكست ليلى . كاهى تنبيه هاى خحدا براى اين است كه ما به خودمان بياييم و عيب هاى مان را در زندكى بيدا كنيم و ديكر اينكه 
جلوى غرور و عجب را بككيريم . بس وقتى بى حالى و بى توفيقى بوجود مى آيد اول بايد خودمان را ببينيم ودر خانه ى خدا 
بشكنيم و ادعاى زيادى نداشته باشيم . بعد كه شما عيب خودتان را ديديد» عفو خدا را هم ببينيد . در قسمت ديكر امام مى فرمايد : 
خدايا وقتى خودم را مى بينم عيب مى بينم و مضطرب مى شوم ولى وقتى تو را مى بينم طمع به كرم تو دارم . بعد امام مى فرمايد: 
خدايا با همه ى بدى هايم از من بككذر مثل كسانى كه قبلا از آنها كذشته اى زيرا صفت تو عفو است . مرحوم نراقى داستانى را نقل 
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مى كند : جوان جويانى عاشق دختر يادشاهى شده بود و در عشق او مى سوخت . مادر يادشاه به وزير كفت كه يسرم دارد از دست 
مى رود. وزير كفت ( من كارى مى كنم كه يادشاه دخترش را به يسر تو بدهد) كه به يسرت بكو در فلان كوه مشغول نمازخواندن 
بشود .و وقتى من شاه را به آن كوه آوردم اعتنا نكند تا من اشاره كنم . وزير در شهر شايعه كرد كه يكك جوان مستجاب الدعوة اى 
در فلا-ن كوه عبادت مى كند . اين شايعه به كوش يادشاه رسيد . يادشاه با وزير به ديدن جوان رفتند . وزير به جوان كه در حال 
نماز بود اشاره اى كرد ولى جوان اعتنا نكرد. يادشاه رفت . وزير بركشت و به جوان كفت كه جرا به اشاره ى من توجه نكردى . 
جوان كفت كه من نه تو و نه دختر يادشاه را مى خواهم . من يكك عبادت دروغى كردم و خدا يادشاه را به ياى من انداخت» اكر 
من عبادت واقعى بكنم خدا جكار خواهد كرد . 


.لاو 


» سوال - در مورد موقف تكاليف توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بعد از موقف اعتقادات كه اولين موقف بر صراط است ء 
مواقف بعدى بررسى تكاليفى است كه بر دوش انسان بوده است . اولين عملى كه بررسى مى شود نماز است . روايات متعددى از 
امام صادق(ع) وامام باقر(ع) داريم كه اولين عملى كه در قيامت محاسبه مى شود نماز است » اكر نماز را قبول بكنند بقيه ى اعمال 
مورد تاييد قرار مى كيرد. ما از اين روايت متوجه مى شويم كه نماز در بين اعمال خصوصيتى دارد كه قبول شدن آن مشروط به اين 
است كه انسان كارهاى متعددى انجام بدهد كه در اين صورت زندكى انسان خدايسند خواهد شد . يعنى نماز به اعمال ديكر ما 
جهت مى دهد . ما در نمازء قبول بودن و صحيح بودن داريم . صحيح بودن نماز مربوط به صورت ظاهرى و ييكره ى نماز است 
يعنى قرائت ركوع سجود و... درست باشد ولى قبولى نماز مربوط به روح و باطن نماز است كه نماز روح داشته باشد تا بتواند به 
عالم ملكوت برود و خدايسئد باشد و بتواند روح انسان را ارتقاء بدهد . جنين نمازى شرايطى دارد . ممكن است كه نمازى صحيح 
باشدء اين نماز از انسان رفع تكليف مى كند اما اين نمازى نيست كه انسان را رشد بدهد و به معراج ببرد . در جلد هشتاد و جهار 
كتاب بحارالانوار داريم كه امام صادق (ع) فرمود : كاهى نصف يا ثلث يا ريع يا خمس آن قبول مى شود و به اندازه اى كه انسان 
حواسش در نماز باشد كه در محضر جه كسى ايستاده است مورد قبول قرار مى كيرد. امام فرمود : اككر كسى بخواهد بداند كه 
نمازش قبول شده است بايد بيند كه نمازش جقدر او رااز كناه بازمى دارد . يعنى به اندازه اى كه نماز انسان را از آلودكّى ها و 
فساد دور كند »مورد قبول است . يس اككر من نماز مى خوانم ولى ظلم مى كنم يا رعايت حلال و حرام را نمى كنم »بدانم كه نمازم 
مشكل داوة واي نماز خدا ستدانه نينت .به يامير كفسد #خائس است كه اهل ثماز ونووز»:است ولى بددهان:استث و اطرافيان و 
همسايه ها از كزند زبان او درامان نيستند .ييامبر فرمود : خيرى در نماز او نيست و او اهل عذاب است . يعنى اين نماز ارزشى ندارد 
واورا بالا نمى برد . زيرا او باعث اذيت ديككران شده است . در روايتى از امام باقر(ع ) داريم كه اكر كسى مشروب بخورد جهل 
روز نمازش بالا نمى رود. يعنى اين نماز مانع از كناه شراب خوارى نشده است . البته ما نبايد بككوييم يس در اين ايام فرد مشروب 
خوار نماز نخواند زيرا در اين صورت فرد تارك الصلاءً بحساب مى آيد . در ادامه امام مى فرمايد : كسى كه نمازش را ترك بكند 
عذابش (بيشتر است) قابل مقايسه با همان فردى آلوده كه نمازش را مى خواند نيست . مرحوم قمى در سفينة البحار از بيامبر نقل 
كرده است : اكر كسى لقمه ى حرامى بخورد تا جهل روز نمازش قبول نمى شود و تا جهل روز دعايش مستجاب نمى شود. اينها 
موانعى است كه جلوى بالا رفتن نماز ما را مى كيرد واكر كسى مى خواهد نمازش او را بالا ببرد بايد كارهايى را رعايت بكند. در 
روايت داريم : خدا نماز كسى كه عاق (عاق والدين يا عاق اولاد) است قبول نمى شود مككر اينكه طرف او را ببخشد .ييامبر فرمود : 
اكر كسى غيبت مسلمانى را بكند تا جهل روز نماز او قبول نمى شود مككر اينكه طرف (غيبت شونده) ازاو بككذرد. ييامبر فرمود : 
اكر زن و شوهر نسبت به يكديكر آزار داشته باشند » خدا نماز آنها را قبول نيست مككر اينكه طرفى كه به او ظلم شده است ببخشد. 
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تماز يكونهةاى اسث كه اكر يشواهد قبول باشد شخضن باند ساكل عالى يحقوق ديكران وحدق مدا را رضايث بكند . عيلى از 
واجيات ديق ابن طون تست ١‏ كن يتواهد روزة يكيرة واهل عسس و ذكات تاشد دو رؤزة ىناو نشكلى ابحاد نمى شوة و 
رؤده اثن قول است . كي ك1 از عقبول حواتدة اسع يعن خيلن كازهاوا رفانت كزةة ابت كنى كه قاذ عن 'خوائد داع 
قيامت را قبول دارد» يس بايد به او تذكر داد كه اككرمى خواهى نمازت بالا برود »بايد كناهان را كنار بككذارى . ما بايد نماز 
(مقبول) را حفظ بكنيم تا بعدا نماز هم ما را حفظ بكند. بخاطر همين است كه مى كويند اكر نماز قبول شد بقيه ى اعمال هم قبول 
مى شود . در قرآن به هيج فرعى از اصول دين مثل نماز تاكيد نشده است . خدا در قرآن 7 بار كلمه ى نماز را آورده است ولى 
بعضى از فروع دين يكك مرتبه يا جهارده مرتبه در قرآن آمده است و هيج كدام به اندازه ى نماز نيست . ما دو كتاب حديثى بنام 
وسائل الشيعه و مستدركك الوسائل داريم كه تمام احاديث و روايت فقهى در آن جمع شده است كه حدود شصت هزار روايت است 
كه حدود بيست هزار روايت در مورد نماز است ءاين اهميت نماز را مى رساند . بيامبر فرمود : در قبرستان مَلكى است كه هر روز 
صاحبان قبور را صدا مى زند » شما به جه جيز دنيا غبطه مى خوريد ؟ آنها مى كويند: به اهل مساجد . زيرا كارى كه آنها در مسجد 
انجام مى دهند بسيار ارزشمند است . حضرت عيسى .مادرش حضرت مريم را در مكاشفه اى ديد و يرسيد كه آيا دوست دارى به 
دنيا بركردى ؟ حضرت كفت: بله .مى خواهم به دنيا بركردم كه شبهاى سرد براى نماز بلند بشوم و در روزهاى كرم روزه بككيرم » 
اين راه سخت است و توشه مى خواهد . در مورد اهميت نماز زياد شنيده ايد ولى در مورد استفاده از نماز كمتر شنيده ايد» يكك 
كلاس ينج نوبته ى نماز. يكك روز امام صادق (ع) در نماز آنقدر اياكك نعبدوا و اياكك نستعين را تكرار كردند تا افتادند. از امام 
يرسيدند كه جه اتفاقى افتاد. امام فرمود : آنقدر اين را تكرار كردم كه صداى كوينده ى سوره حمد (يعنى خدا ) را شنيدم . يعنى 
در نماز يكك كفتكوى دو طرفه است كه انسان مى كويد واز خدا مى شنود . كلاس نمازء كلاسى است كه هيج نقصى ندارد و اكر 
اشكالى هم هست بخاطر ما شاكردان است كه از اين كلاس استفاده نمى كنيم . همه ى هنر براى يكك انسان مومن اين است كه از 
اين كلاس كمال استفاده را ببرد . يكى از شاكردان آيت الله بهاءالدينى در خانه با خانواده اش مشاجره اى كرده بود و بعد يشت سر 
آقا نماز مغرب و عشا را مى خواند ولى حواسش به آن مشاجره بود. آيت الله بهاء الدينى به ايشان كفت كه اين نماز نيست كه ما 
مى خوانيم» ما بايد از آن بيشتر استفاده كنيم . اككر كسى بخواهد در اين كلاس رشد معرفتى بكندءبايد كارهايى را رعايت بكند . 
اولا شاكرد بايد سر وقت به كلاس بيايد و منظم باشد . اكر شاكرد دير به كلاس برسدء استفاده ى كامل از آن كلاس را نمى برد . 
كسى كه اول وقت ورود به كلاس نماز نداشته باشد يعنى نمازش را دير بخواند مخصوصا اككر عذرى نداشته باشد» نمى تواند از 
كلاس استفاده ى كامل را ببرد . يس بايد آداب نماز را رعايت بكند . اكر ما اين آداب را رعايت بكنيم براحتى مى توانيم در نماز 
حضور قلب داشته باشيم .مثلا هنكام وضو كرفتن انسان توجه داشته باشد كه مى خواهد ورود به محضرى داشته باشد و نبايد با 
كسى حرف بزند . در وضو مستحب است كه انسان رو به قبله باشد. امام خمينى در بعضى مواقع كه شيرآب رو به قبله نبود » يكك 
مشت آب برمى داشت و شير را مى بست و رو به قبله مى ايستاد و وضو مى كرفت . مستحب است كه انسان يكك محلى براى نماز 
داشته باشد . حداقل يكك جاى خاص در اتاق سجاده بيندازد كه وقتى وارد آن قسمت مى شود بداند كه مى خواهد با خدا حرف 
بزند و بخاطر همين است كه مى كويند : فرد محتضر را به محلى كه در آنجا نماز مى خوانده است ببريد . خوب است كه انسان 
موقع نماز خواندن معطر باشد و اذان و اقامه بككويد. ما نمى توانيم به نماز آيت الله قاضى ( ايشان مى كفتند كه من نمى دانم در 
برزخ از نمازم به اندازه ى دنيا لذت مى برم يا خير) و آيت الله بهجت برسيم . در اين دنيا كسانى هستند كه لذتهاى زيادى از با خدا 
بودن مى برند كه حتى افرادى اين لذت را در بهشت برزخى نخواند داشت» آنها به نماز عشق مى ورزيدند . رسيدن به اين حضور 
قلب توجه و مراقبت مى خواهد ولى انسان مى تواند اين آداب ظاهرى را رعايت كند . كسى كه به نماز اهميت نمى دهد نبايد توقع 


داشته باشد كه نماز او را بسازد و به بالا ببرد .يس ورود به كلاس آدابى دارد .شاكردى كه شلخته است نمى تواند از كلاس 
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استفاةة ررد :د يكر ايكه اكر اتساق يتراهد از كلاس تماق اسعقادة يكتد اند حفور فلب داشعه _باشد و عفواششن يرث تياد 
شاكردى كه در كلاس بازيكوش باشد نمى تواند از درس استاد بهره ببرد. در كلاس نمازء انسان بايد خواسش را جمع بكند و 
بداند كه در محضر كيست واكر انسان مى تواند به معانى نماز توجه بكند و اكر نمى تواند لااقل اهميت بدهد كه در حضور كيست 
.ديكر اينكه شاكرد بايد تكاليفى را قبل از كلاس انجام بدهد. اكر انسان بيرون كلاس تكاليفش را انجام نداده باشد نمى تواند 
بخوبى از كلاس استفاده بكند. ازعلامه طباطبايى سوال كردند كه جكار كنيم كه در نماز حواس مان جمع باشد؟ ايشان فرمودند: 
قبل از نماز مراقب زبان خودتان باشيد . نماز با حضور قلب مزد است و به هر كسى نمى دهند و اين هديه را به كسى مى دهند كه 
زحمت كشيده باشد. سوز »اشكك .حال در نماز» دعا و زيارت .مزد است . بقول حافظ : سوز دل »اشكك روان »آه سحرء ناله ى شب 
» همه راز نظر لطف شما مى بينم . اينها را به كسانى مى دهند كه قبلا زحمتى كشيده باشد . امام سجاد (ع) در دعاى ابوحمزه به 
كات اشاره كرده اسث كه حظور مى شود كه اسان در تماق بن حال اسث .خضرت بداذه مورد اشاره فى كتد .ابن مراقبث هاين 
بيش از نماز است و انسان بايد آنرا مراعات كند . امام مى فرمايد :خداياهر وقت بيش خودم مى كويم كه آمادهى نماز هستم و در 
بيشكاه تو آمده ام بى حالى به من دست مى دهد كه حال مناجات از من كرفته مى شود » شايد من خيلى حق تو را رعايت نكرده ام 
وبه تواهميت نداده ام وازاين جهت من را كوجكك كردى و براى من بى حالى آمده است.(مثلا ممكن است كه فرد هر روز در 
سرما و تاريكى؛ صبح زود بلند بشود و به سركار برود ولى روز جمعه نمازش قضا مى شود.) خدايا شايد من به تو يشت كرهه ام و 
رو به دشمن تو كرده ام ( انسان در هنكام كناه تحت ولايت شيطان است و رابطه اش با خدا قطع است) و شايد تو من رااين جورى 
ديده اى واين بى حالى ها بخاطر همين است. داريم : كمترين عقوبت كسى كه به من يشت كرده است وعادت بر كناه كرده استء 
اين است كه لذت مناجات را از او مى كيرم يعنى انسان بى اشتها مى شود . خدايا شايد من دروغ مى كويم و تو من را دور كردى . 
خدايا شايد من شاكر نعمت هاى تو نبودم (يعنى هيج وقت داده هاى تو را نديدم و نداده ها را ديدم . من با زبان شاكر هستم ولى 
بصورت عملى شكر نمى كنم و نعمتها را در راه تو خرج نمى كنم .)تاجرى خيلى ثروتمند بود و براى زيارت به مشهد رفته بود . او 
مى كفت كه در جند روز اول در زيارت نه اشكى ئ نه شوقى داشتم . او فكر كرد كه براى زيارت طلبيده نشده است بنابراين 
تصميم كرفت كه بليط بككيرد و بركردد . قبل از بازكشت او يبر مردى را ديد كه به سختى جرخ دستى را مى برد » به او كمكك كرد 
و يبرمرد ككفت كه من دختر دم بخت دارم و مجبورم كه خيلى كار كنم . تاجر به دنبال او براه افتاد و به داخل منزلش رفت و ديد 
كه وضع و اوضاع او خوب نيست . تاجر يكك جكك مبلغ بالا به يبرمرد داد. وقتى تاجر از آن خانه بيرون آمد » ييرمرد به او كفت كه 
انشاءالله امام رضا (ع) جواب تو را بدهد زيرا من جيزى ندارم كه به تو بدهم . تاجر وقتى براى خخداحافظى با امام رضا (ع) به حرم 
رفت » اشكك در او بجوشش افتاد و اشكش سرازير شد . سوال - آيات ابتدايى سورهى مزمل را توضيح بفرماييد . ياسخ -اين 
دومين يا سومين سوره اى بود كه بر ييامبرنازل شد . خدا مى فرمايد : اى كسى كه به خودت يارجه اى ييجيده اى و نشسته اى » بلند 
شو اكر يحواهى سيخى عاق ووؤرا تحمل كتى؛ شب :راز دسث ثده. يس كساقى كه هئ مواهند بند كى كتتده بابدعياث شت 


رااز دست بدهند. 
/ا1ا. او 


7 سوال - در مورد شرح حديث عنوان بصرى توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - اولين موقف از مواقف ينجاه كانه طبق رواياتى 
كه ازاهل بيت رسيده است در مورد اعتقادات است. تنها جيزى كه اعتقادات را قلبى و عميق مى كند اين است كه انسان با اين 
اعتقادات زندكى بكند و به آنها عمل بكند. هر عملى كه ما بر طبق اعتقادات مان انجام مى دهيم مثل جكشى است كه بر ميخ مى 
خورد وفرو مى رود ء اعتقادات ما را عميق تر مى كند. و اكر هر تخلفى از اعتقادات صورت بكيرد »يكى از بندهاى اعتقادات ما را 
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سست و ياره مى كند . يكى از دستورالعمل هاى جامع و بسيار ارزنده اى كه براى عمل به بندكى در زندكَى وجود دارد حديث 
عنوان بصرى است كه از امام صادق (ع) به ما رسيده است .حضرت سه ركن را بعنوان اصول بندكى مطرح كرده بودند . يكى 
اينكه انسان خودش را مالكك سرمايه ها و امكاناتى كه داده شده نبيند و خدا را مالكك بداند و بداند كه شان او امانت دارى است و 
بايد اين امانت ها را در راه خحدا خرج بكند . ديكر اينكه انسان تدبير امور را به خدا بسيارد و انسان بايد وظيفهى بندكى اش را 
انجام بدهد اما نتيجه را به خدا بسباريد و مطمئن باشد كه به خير اوست . ديكر اينكه عمدهى نكرانى انسان بايد اين باشد كه 
دستورات الهى را انجام مى دهد يا خير . جون خدا دائما رب است » يس تو هم دائما عبد باش . انسان بايد ببيند كه در جارجوب 
الهى حركت مى كند يا خير. اكّر كسى اين سه اصل را در زندكّى اش رعايت بكند .مسلما يا روى اميال و هوس هاى خودش 
بكذارد وامر الهى را انجام بدهد , منيت او از بين مى رود و ديككر حرص دنيا را نمى زند واين به يكك آرامش و نشاط باطنى 
تبديل مى شود. جدى بودن دنيا در حدى است كه انسان توشه ى آخرتش را بردارد. از ما عمران دنيا را هم خواسته اند امام اكر 
انسان اصول امام را رعايت كند حرص زدن و دلبستكى به دنيا از انسان كرفته مى شود. و انسان به يكك ثروت درونى مى رسد . امام 
خمينى مى فرمودند: زمانى كه رضا خان عمامه ها را برمى داشت » من براى خريدن نان بيرون رفته بودم . از بزركى كه عمامه اش 
را برداشته بود يرسيدم حالتان جطور است ؟ ايشان كفت : الحمدلله . به ما كفتند كه عمامه تان را برداريد. من عمامه ام را به زنى 
فقيرى دادم كه براى بجه اش يبراهنى درست بكند والا-ن هم نانى خورهده ام و تاظهر هم خدا بزركك است . امام خمينى مى 
فرمودند :من هنوزم در حسرت بى تعلقى او به دنيا هستم. اين افراد به تعبير روايات ما ثروت درون دارند حتى اكر ظاهر آنها 
ثروتمند نباشد. ما در روايات داريم كه از خدا بخواهيم ثروت و غناى ما را در جانمان قرار بدهد . بعضى ها در يول و ثروت هستند 
ولى جون درون شان فقير است » حريص هستند و لذت نمى برند وراضى نيستند . من كه ره بردم به كنج حسن بى يايان دوست 
»صد كداى همجو خود را قارون كنم . حديث عنوان بصرى جنين كنجى را به انسان مى دهد . كتاب علم آموزى و معرفت اندوزى 
نوشته ى رضا رمضانى كيلانى است كه شرحى بر اين حديث دارد .امام به عنوان بصرى فرمود كه من نه جيز را به تو ياد مى دهم 
كه در زندكى عملى خودت انجام بدهى. امام فرمود: سه جيز از اين نه جيز در مهار نفس است كه انسان بتواند اميال نفس را كنترل 
بكند و يكك تمرينى داشته باشد » سه جيز آن درمورد حلم و بردبارى است كه در زندكى ناملايماتى ييش مى آيد كه انسان بايد 
بردبار باشد و سه جيز هم در مورد كسب علم و دانش است . سه جيزى كه درمهار نفس است: مبادا وقتى اشتها به جيزى ندارى آنرا 
ازسر سيرى بخورى. بعضى ها يخجال را زيارتكاه مى كنند ودائم سر يخجال مى روند . يس جيزى كه اشتها ندارى نخور زيرا 
ممكن است كه باعث حماقت و كند ذهنى بشود ء ديكر اينكه موقع كرستكى غذا بخور و ديكر اينكه مراقب غذايت باش كه حلال 
باشد و نام خدا را هم ببر تا اين غذا بتواند سوخت تو براى رفتن به آخرت باشد. هر غذايى نمى تواند سوختى براى رشد انسان 
باشد. غذايى كه حرام است از طرف شيطان رسيده است و باعث صعود انسان نمى شود. امام على (ع) وقتى به باغ خودش در مدينه 
رفته بودند به كاركرشان فرمودند : آيا غذايى دارى كه بخوريم ؟ كاركر كفت : كدوى كمى داريم كه مى توانيم آنرا بخوريم . 
وقتى حضرت آنرا با نان جو خورد » فرمود : حيف است شكمى كه با جند لقمه نان سير مى شود با حرام ير بشود . مرحوم حاج آقا 
حسن اصفهانى مى فرمود( به تعبير استاد مطهرى خدا يكى از فوق العاده هايش را يعنى اصفهانى در زمان ما بوجود آورد): من اكّر 
به جايى رسيدم بخاطر اين سه كار بود: نمازاول وقت » خدمت به سادات و فرزندان بيامبر و رزق حلال . مرحوم كربلايى كاظم 
ساروقى در اطراف اراكك زندكى مى كردند . خدا به ايشان الطاف خاصى كرده بود. من از يسر ايشان يرسيدم كه جطور شد ايشان 
حافظ كل قرآن (بصورت عجيبى) شده بود . يسر ايشان كفت : يدر من رعيت بود و در مزرعه اى كار مى كرد . يدرم متوجه شد 
كه اربابش زكات نمى دهد و جند بار هم به او تذكر داده بود ولى او كوش نكرده بود . يدرم از يبش او رفت. او رزاق را خدا مى 


دانست . يدرم هيزم مى آورد و در روستا مى فروخت . يكك روز در كنار امامزاده اى براى رفع خستكّى نشسته بود. دو مرد سيد كه 
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معلوم بود اهل آن روستا نبودند به او كفتند كه با ما به امامزاده بيا . يدرم قبول كرد و با آنها به زيارتكاه رفت . يكى از آنها به يدرم 
كفت كه تو مى توانى اين كتيبه هاى اطراف امامزاده را بخوانى ؟ يدرم كفت : نه »من سواد ندارم . يكى از آن دو سيد ءشانه هاى 
يدر من را تكان شديدى داد و يدرم مى ديدم كه اينها غير عادى هستند و از هيبت آن دو بزركوار از هوش رفت . بعد از به هوش 
آمدن آن دو سيد را نديد ولى مى توانست تمام كتبيه ها را بخواند. مرحوم نواب صفوى كه براى تبليغ به آن روستا رفته بود » ايشان 
را كشف كرد و به قم در محضر آيت الله بروجردى آورد . تمام مراجع آن زمان و عده اى از بزركان ايشان را امتحان كردند. ايشان 
آنقدر مسالط بودند كه آيات قرآن را از آخر به اول مى خواندند . مرحوم صدر يدر موسى صدر كه مرجع تقليد بودند مى كفتند 
من نمى توانم سوره ى حمد را برعكس بخوانم . حتى ايشان كلماتى كه به قصد قرآن نوشته مى شد تشخيص مى دادند و نور آن را 
متوجه مى شدند . اواز خودش هنرى نشان داده بود كه خدا جيز نابى به او داده بود . او به اندازه اى كه اعتقاد داشت عمل كرد. 
عمل كردن به اعتقادات هم باعث رشد مى شود و هم باعث مى شود كه آثارى از اعتقادات و اعمال ديد بشود. بركات اعتقاد 
وعمل صالح همين است كه در زندكى نمى ماند . ممكن است كه انسان در زندكى به بن بست هايى برسد ولى خدا راه را براى او 
باز مى كند . در قرآن داريم : از آنجايى كه كمان ندارى راه را باز مى كنم و رزق تو مى رسد . حضرت فرمود : سه جيز بندكى 
در حلم و بردبارى است . اكر كسى به تو كفت كه اكر تو يكك جيز به من بككويى» من ده جيز به تو جواب خواهم كفت » تو به او 
بكو كه اكر تو ده جيز به من بِكُويى »من يكك جيز هم به تو جواب نمى دهم . اينها در مسائل فردى بين دو مسلمان است كه انسان 
بايد خودش را نككّه دارد . دوم اينكه اكر كسى به تو دشمنام داد بكو : اككر در اين دشنامى كه به من دادى تو راست كفتى » از خدا 
مى خواهم كه من را ببخشد و اكر تودروغ كفتى »من از خدا مى خواهم كه تو را ببخشد . اكر كسى بخواهد اين طورى رفتار كند 
بايد مهار نفس بالايى داشته باشد . يسر عموى امام سجاد (ع) حرفهاى نامربوطى به حضرت زد و امام هيجى نككفت . فرداى آن روز 
حضرت به خانه ى يسرعمويش رفت و سلام كرد و كفت : اكر جيزى كه ديروز به من كفتى در من باشد خدا من را ببخشد و اكر 
آن جيزى كه تو كفتى و در من نبود» خدا تورا ببخشد . يسرعموى حضرت شرمنده شد و امام را بوسيد و سوم اينكه اكر كسى تو 
را تهديد كرد تواو را نصيحت كن . سه جيز بندكى درعلم است : يكى اين كه جيزى كه نمى دانى از علماى آن علم سوال كن . 
در اينجا محل حيا نيست . مبادا يرسش تو براى زمين زدن فرد باشد يرسش تو بايد براى علم آموختن باشد و ديكر اينكه مستبد به 
راى نباشد و ديككر اينكه از فتوا دادن و نظر دادن هايى كه به او مربوط نيست بيرهيزد. كسانى كه صاحب نظر نيستند نبايد نظر بدهند 
مخصوصا اكر اين فتوا در مسائل دينى باشد كه ممكن است عده اى را به انحراف بكشاند. اكر كسى بتواند اين نه جيز را رعايت 
بكند مى تواند درجه ى تقوا را طى كند . سوال - سوره الحاقه آيات 4 تا ١5‏ را توضيح بفرماييد . ياسخ - در آيه 4 خداوند از 
اقوامى نام مى برد كه در اثر سركشى و طغيان بلاهايى بر آنها نازل شد واز بين رفتند . خدا مى فرمايد : فرعونيان و كسانى كه قبلا 
بودند زير و رو شدند و بواسطهى كناه و خطا از بين رفتند . به رسول وفرستاده ى يروردكار تسليم نشدند و خدا آنها را سخت 
عذاب كرد . وقتى آب بالا آمد و طغيان كرد ما عده اى از مومنان را نجات داديم تااين تذكرى براى آنها باشد . مثلا در مورد قوم 
ثمود خدا مى فرمايد كه آنها با يكك عذاب سركش از بين رفتند يا يكك صاعقه ى شديد آنها را از بين برد يا قوم عاد با يكك باد 
سركش و طوفان شديد از بين رفتند يا قوم نوح با طغيان آب از بين رفتند . شايد اين آيات مى خواهد بككُويد كه عذاب هاى اين 
اقوام » طغيان طبيعت عليه آنها بود. اين عكس العمل طغيان خود آنها بود. جون آنها عليه نظام آفرينش طغيان كردند » و در مقابل 
خدا سركشى كردند » هستى هم عليه آنها طغيان كرد. در زمان ظهور جون مردم عبد هستند و تسليم خدا هستند» طبيعت هم تسليم 
مردم است و به آنها بركاتش را مى دهد. طبيعت لشكر خداست . ما سعى كنيم كه رام خدا باشيم تا بركات از آسمان و زمين بيايد . 
سوال > در مورد اعتقادات توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - تفاوتى كه سوال شب اول قبر با سوالاءت اولين موقف قيامت دارد اين 


است كه سوال شب اول قبر در برزخ از كليات عقايد است يعنى از اصل وجود خدا » نبوت »امامت. اما در قيامت سوالات جزئى تر 
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اث . معلا ا كر شما ندا زا قبول داف » آنا خدارا بغتران رزاق قول داشت يارزاق راكس ديكرى فى داس ٠‏ يعن اعتقادات 
ريز مى شود. استاندارد يكك مومن اين است كه خدا را در عالم همه كاره » شفا دهنده»رزاق »حكيم » رب و ... بداند. ما معمولا اين 
هارا مى دانيم ولى به آنها عمل نمى كنيم . حديث عنوان بصرى براى اين است كه دانسته ها و ذهنيات وارد قلب ما بشود و با تمام 
جان بيذيريم كه خدا مالك است. دانستن كفايت نمى كند. در اعتقادات زبانى » وقتى زبان از كار مى افتد» آن اعتقادات هم از كار 
مى افتد . اعتقادات ذهنى هم درهنكام مركك بخاطر هول مركك كار نمى كند. يس در آنجا ملكات و جان انسان است كه مى ماند . 
اينكه ما مى دانيم خدا رزاق و شفا دهنده است .بايد وارد قلب ما بشود . ما بايد حرف خدا را از ييامبر بيذيريم و آنرا تصديق كنيم » 
بعد از ييامبر بايد حرف معصومينى كه شان ييامبر را دارند ببذيرم . براى اينكه اين اعتقادات قلبى بشود انسان بايد به آن عمل بكند. 
اثسان وقتن مدا زاهالكك وانيت ديكر بخل تدارذ. وقى انسانها سين وركات راقن ذهند يعتى عبووشان رامالكه مى دانقداو 
اعتقادات آنها قلبى نمى شود. حديث عنوان بصرى شيوه ى قلبى كردن اعتقادات است . البته دستورات دينى ديككر هم هست . ما 
دستورات صلاح دين را انجام مى دهيم كه اعتقادات مان محكم بشود. اكر اعتقادات وارد جانمان بشود و آنرا بيذيريم و در قلب ما 
نفوذ بكند» در قيامت مى توانيم از موقف اعتقادات عبور كنيم . اعتقاداتى كه وارد جان انسان مى شود نبايد شركك آلود باشد . يعنى 
اعتقاداتى كه مربوط به فرهنكك دين نيست وارد وجود انسان نشده باشد . ممكن است كه اعتقادات انسان طورى باشد كه ركه هاى 
شركك يا خرافات در آن وجود داشته باشد . شاه ر كك حيات همه ى اعتقادات ولايت است كه درموقف اول از آن سوال مى كنند . 
ما كتاب الهى و وحى را مستقيم از خدا نككرفته ايم بلكه يكك انسان معصومى آنها را كرفته و به ما رسانده است . اككر ما بخواهيم به 
خدا متصل بشويم بايد تسليم او باشيم و او را بيذيريم . باب رسيدن به خداء معصوم است . بعد از بيامبر اولياء الهى هستند يعنى 
كسانى كه خصوصيات يبامبر را دارند » كتاب خدا را تبيين مى كنند » دين خدا را تشريع و از انحراف آن جلوكيرى مى كنند و دين 
خدارا اجرا مى كنند . يس بعد از ييامبر بايداعتقاد به اوليا الهى باشد . در روايات داريم كه از مسئله ى ولايت سوال مى شود . در 
سوره صافات آيه 7 داريم : آنها را نككه داريد تا از آنها سوال بشود . رواياتى داريم كه از ولايت اميرالمومنين سوال مى كنند . 
يعنى از ميزان ولايت يذيرى سوال مى كنند . در سوره تكاثر آيه آخر مى فرمايد : خدا در قيامت از نعمت مى يرسد . رواياتى داريم 
كه مهمترين نعمتء ولايت اهل بيت است . اكر اين نعمت نبود شما راهى به خدا نداشتيد . شيطان مى خواست بدون سجده به آدم 
معصوم به مقاماتى برسد ولى نرسد با آن همه عباداتى كه داشت. يس ما بدون اهل بيت به بهشت نمى رسيم . بيامبر فرمود : وقتى 
بهشتى ها مى خواهد وارد بهشت بشوند » كوبه ى بهشت از ياقوت سرخ است و روى صفحه ى طلا مى خورد و طنين آن يا على 
است . علا-مه طباطبايى فرمود : وقتى شما در خانه اى را مى زنيد » صاحب خانه را صدا مى زنيد » صاحب بهشت على و اولاد او 
هستند . در جلد هفتم بحارالانوار از ييامبر روايتى داريم : حضرت زهرا وارد صحنه ى محشر مى شود و تلاطمى بر جمعيت محشر 
وارد مى شود . خطاب مى رسد : جشم هايتان را ببنديد فاطمه مى خواهد عبور كند . (اين خطاب »خطاب تكليفى نيست بلكه 
خطاب واقعى است يعنى جشم ها فرو بيفتيد . زيرا جهره ملكوتى حضرت زهرا مى خواهد بروز بكند وهر جشم بهشتى در هر مرتبه 
اى نمى تواند آنرا ببيند) حضرت فاطمه در عرش الهى ظهور بيدا مى كند . حضرت بيراهن اباعبدالله را بلند مى كند و از دشمنان و 
ظالمين اهل بيت شكايت مى كند و بعد شروع به شفاعت انسانها مى كند مثل مرغى كه از زمين دانه جمع مى كند تمام محبين و 
دوستان اهل بيت را جمع مى كند . جز عده ى قليلى كه فقط به درد جهنم مى خورند همه را به سمت بهشت مى برند و در آنجا 
همه دعا مى كنئد كه اى كاش از فاطميون بودئد . بعد از موقف اعتقادات موقف عمل است كه اولين آن ثماز اسث . انشاء الله كه ما 


بتوانيم زير سايه ى اهل بيت »اعتقادات و اعمال مان را از اين مواقف عبور بدهيم . 


لو 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 29٠0‏ از لإونادلا 


سوال - در مورد مواقف روز قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - مواقف و ايستكاههاى براى بازرسى در صراط هست كه 
تعداد آنها ينجاه موقف است . امام صادق (ع) فرمودند : در قيامت ينجاه موقف است . شيخ صدوق مى كويد كه اين مواقف 
تكاليفى است كه بر دوش ما بوده است كه بايد آنرا در صراط دنيا انجام مى داديم »در واقع لوازم بندكى بوده است . در آنجا 
اعمال ما را بررسى مى كنند كه ما آنرا درست انجام داده ايم يا خير . در مورد ترتيب مواقف .ما روايت صحيحى نداريم . البته اين 
مهم نيست . مهم اين است كه همه ى اينها بررسى مى شود. از روايات اين طور برمى آيد كه اولين موقف بر صراط »بررسى 
اعتقادات حقى است كه بايد يكك مومن يا انسان داشته باشد . در روايت داريم : از توحيد »نبوت و ولايت اميرالمومنين سوال مى 
شود. يس ما بايد اعتقادات مان را با خودمان به قيامت ببريم و درضمن بايد اعتقادات صحيح باشد . و همراه با اعتقادات شركك آلود 
نباشد . در روايت داريم : ايمانها دوجور است بعضى از ايمان ها عاريه اى است يعنى موقت است و با جان ما عجين نشده است . 
امام حسين (ع) مى فرمايد : نبايد دين به زبان باشد . وقتى هنكام مركك زبان از كار بيفتد »ايمانى هم كه بر سرزبان بوده است از 
كار مى افتد و جان انسان بدون ايمان خواهد رفت . هنكام مركك كم كم باطن انسان آشكار مى شود و انسان ديكر ملاحظه ى 
اطرافيان را نمى كند . اكرانسان جان شركك آلودى داشته باشد » خودش را نشان مى دهد. در خواب انسان ملاحظه ى بيرون را نمى 
كند .انسان تا وقتى بيدار است ». ملاحظه مى كند كه خودش را بيرون نريزد . در خواب روانكاوها با استفاده از هيينوتيسم سعى مى 
كتند كه درون قرد را يفهمتد . در فرحلهدى مركك + انسان آنبحه ورد لشن استث بيرون مئى ريزد . كسانى كه:ايمان شان سطحى بوده و 
با خدا زندكى نكرده اند » كفر بيرون بريزد . بيامبر بر بالين شخص محتضرى بود , بيامبر اشهدان لاله الاالله را بر او تلقين كرد ولى 
او كفت كه من اين ذكر را نمى كويم و از آن بيزار هستم. و در همين حال هم از دنيا رفت . ييامبر از همسر او سوال كرد كه او 
عادت به جه كناهى داشت كه دجار سوء عاقبت شد ؟ همسرش كفت: او مشروب خوار بود . زمان انجام كناه » انسان تحت ولايت 
خدا نيست . انسان در حين كناه تحت ولا-يت ابليس است . در روايت داريم : شخص هتككامى كه در حال انجام دادن فحشاء و 
دزدى است » ايمان ندارد . عادت بر كناه هويتى براى انسان مى سازد كه تحت ولايت شيطان بودن براى او تثبيت مى شود و ايمان 
ازاو سلب مى شود .البته اينها قابل جبران و توبه است .اكر كسى با همين حالت وعدم اعتقاد درست بميرد »دجار سوء عاقبت مى 
شود.در كتاب منازل الآدخرة » محدث قمى » از فضيل عياض نقل كرده است كه او بر بالين يكى از شاكردانش سورهى يس را 
خواند و شاكردش كفت : نحوان و او هم نخواند . بعد او تلقين اعتقادات را به او كفت . او كفت : من بيزار هستم و در همين حال 
از دنيا رفت . فضيل شاكّردش را خواب ديد كه در عذاب است و از او يرسيد : تو بهترين شاكّرد من بودى .جرا اين طورشدى ؟ او 
كفت : من مبتلا به سه كناه بودم : سخن جينى »حسادت و مشروب خوارى ( البته ابتداى آن بخاطر مداوا بوده است .خدا مى فرمايد 
كه ما مداوا را در شراب قرار نداديم.) انسانى كه در زندكّى با خدا بوده است و از صميم قلب خدا را دوست دارد . در آخر الزمان» 
بعضى از افراد در اعمال كم مى آورند . و بخاطر همين خدا تخفيف داده است و مى فرمايد كه هر كس در آخرالزمان يكك دهم 
اعمال را بجا بياورد اهل نجات است ولى در اعتقادات تخفيف داده نشده است زيرا اعتقادات قلبى است و سختى ندارد. در عمل 
بخاطر ضرورت هاى بيرونى » ممكن است مشكلاتى يبدا بشود البته ما نبايد تصميم بر بى دينى داشته باشيم . در اعتقاد قلبى »ما مى 
توانيم عميقا يايبند باشيم و تخفيف داده نشده است . ما بايد اعتقادات مان را محكم بكنيم . شخصى كه در دنيا و حوادث سخت 
زندكى صراط مستقيم بندكى رااز دست نداده و از جارجوب دين بيرون نرفته است » اين شخص مى تواند براحتى در سختى هاى 
صراط آخرت جلو برود. رئيس بيمارستانى كه علامه طباطبايى درا خر عمرشان در آنجا بسترى بودند نقل مى كردند : ايشان حافظه 
اش رااز دست داده بود و اصطلاحات دينى و علمى را به ياد نداشت اما نزديكان ايشان نقل مى كنند كه در ده روز آخر زبان 
ايشان دائم حركت مى كرد و با حضرت حق تكلم مى كرد .اينها اعتقادات را تا دم مركك فراموش نكردند و اعتقادات هم آنها را در 


سفر آخرت نكّه مى دارد . آيت الله بهجت مى فرمودند : اكّر صراط آخرت از همين دنيا شروع مى شود ( كه از همين دنيا هم 
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شروع مى شود) دعاى غريق را زياد بخوانيد كه در اين صراط ثابت قدم بمايند . در دعاى غريق امام صادق مى فرمايد : ياالله يا 
رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك مهم اين است كه ايمان قلبى تثبيت بشود. ييامبر به اصحاب شان فرمودند كه 
اكر شما كه من را مى بينيد و سوالاءت تان رااز من مى يرسيد ءاز اعمال يكك دهم كم بككذاريد؛ در هلاءكت هستيد ولى در 
آخرالزمان كسانى كه به يك دهم عمل كنند اهل نجات هستند. اين براى كسى است كه هم و غم دينى اش را حفظ كرده است 
ولى مقتضيات زمان دست و ياى او را بسته است و او را مجبور مى كند . مثلا ممكن است كه فرد در مجلسى رفته باشد و 
ناخودآ كاه با كناهى روبرو بشود و نتواند وظيفه ى خودش را انجام بدهد ولى در اعتقادات كسى جلوى او را نمى كيرد .تثبيت 
عقايد با آموختن خوب است ولى آنها عقل را قانع مى كند ولى اكر انسان مى خواهد اعتقادات به جانش رسوخ كند بايد به آنها 
عمل بكند . فقط علمى ياد كرفتن در مورد خخدا خوب است ولى اين نمى تواند انسان را نكّه دارد . در صراط مستقيم بودن يعنى 
بندكى كردن . شيطان اطلاعات دينى زيادى دارد . در واقع شيطنت شيطان كار مى كند نه عقل او. اعتقادات شيطان در جانش 
رسوخ نكرده است . امام صادق (ع) حديثى بنام عنوان بصرى در بحارالانوار داريم كه بندكى را تعريف مى كند و دستور بندكى را 
مى دهد . سيد على قاضى به شاكردانش توصيه مى كرد كه اين حديث را همراه داشته باشند و در هفته دو بار آنرا بخوانند و 
خودشان را با آن تطبيق بدهند . ما بايد دنبال اين دستور العمل ها باشيم . بعضى ها دعاهايى از اهل بيت مى كويند كه از آنها وارد 
نشده است و سنديت ندارد مثل . دعاى شش قفل يا كنج العرش . بعضى ها دنبال دعاهاى عجيب هستند كه نه از خدا هست نه از 
بيامبر . شخصى خدمت امام مى رسد و از ايشان علم مى خواهد . امام مى فرمايد: اين باور قلبى (علم حقيقى ) با آموختن نيست . 
اين نورى است كه بايد خدا در قلب انسان بككذارد؛ . (در روايت داريم : معرفت كار خداست.) اكر تو اين علم را مى خواهى بايد 
زمينه اش را فراهم كنى » در ابتدا دنبال بندكى در خودت باشد و به علم عمل كن .امام صادق (ع) از كوجه اى رد مى شد و ديد 
كه صداى ساز و آواز مطرب مى آيد . امام از خادم يرسيد كه صاحب خانه عبد است يا آزاد است . خادم كفت : او آزاد است 
.امام فرمود كه او آزاد است كه هر كارى مى خواهد مى كند و اككر عبد بود اين كارها را نمى كرد . با شنيدن اين صحبت هاء 
صاحب خانه يابرهنه به دنبال حضرت دويد و توبه كرد كه به او بُشر حافى مى كويند يعنى بشر يابرهنه . ما بايد عبد بودن را در 
خودمان جستجو كنيم. آيا بندكى ما تا زمانى است كه ميل ما است ؟ يا تا زمان راحتى ما است ؟ يا تا زمانى است كه ما حال داريم 
بندكى مى كنيم و بنده ى خودمان هستيم ؟ بندكى خدا حد و اندازه ندارد . وقتى دستور از طرف خدا باشد فرقى نمى كند كه من 
حال داشته باشم يا نداشته باشم . امام فرمود : اككر به علم عمل بككنى نورت زياد مى شود از خدا بخواه كه به تو بفهماند و خدا به تو 
مى فهماند . آن فرد يرسيد بندكى جيست كه من در خودم بيدا بكنم ؟ امام فرمود : بندكى سه ركن دارد : ركن اول بندكى اين 
است كه بنده سرمايه ها و امكانات را از خدا مى داند (اكر علم » زيبايى و قدرتى به تو دادند بدان كه از خداست نشانه ى اينكه 
اين سرمايه ها براى تو نيست اين است كه ما در زمان ييرى خيلى از سرمايه ها را از دست مى دهيم . اككر ما ركن اول عبوديت را 
بدانيم و امانت هاى خدا را در در راه غير خدا خرج نكنيم ودر مسير خدا بكار ببريم »اكر ما اين را باور كنيم )» آن كاه بخشيدن 
سرمايه ها در راه خدا آسان مى شود . اكر انسان سرمايه ها را براى خدا بداند براحتى سرمايه ها را مى دهد . ندادن خمس يعنى 
اينكه يكك ينجم زندكى شما غصبى است و مال تو نيست و سهم امام است . يكى از بزركان قم مى فرمود : به فردى كفتيم كه 
وصيت كن » او كفت : خمس مد نيست » اككر من مردم ورثه زكات ندهدء اكر من زنده ماندم خودم يكك كارى مى كنم . او از دنيا 
رفت و وارثان خسم و زكات نداندو بر كردن او ماند . ركن دوم عبوديت اين است كه شخص براى خودش تدبير و تقدير نكند . 
بكذاريد كه مديريت زندكى او را بعهده بككيرد . خدا از ما به ما مهربانتر است .ما بايد بندكى بكنيم و نتيجه را به خدا بسباريم . 
يكى از بزركان نقل مى كرد كه استاد من در زندان غصه مى خورد ودر رنج بود » حتى بدنش هم به عفونت افتاده بود »او در 


زندان قرآن مى خواند : اككر در دنيا دو تا خدا باشد دنيا فاسد مى شود؛ من ديدم كه در من » دوتا خدا حكومت مى كند يكى خود 
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خدا و يكى خداى خودم . من خودم را كنار كشيدم و همه را به خدا سبرددم . بعد از آن جنان خوشى براى من بيش آمد كه باورم 
نمى شد و راحت بودم . سوال - آيات ابتدايى سورهى تحريم را توضيح بفرماييد . ياسخ - آيه شش مى فرمايد: اى مومنين هم 
خودتان وهم اهل خانواده تان را از آتش جهنمى حفظ بكنيد كه هيزم آن خود مردم و سنكك ها است و در آتش جهنم ملائكك 
سخت كيرى هستند و تخلف و نافرمانى ندارند و دستورات خدا را انجام مى دهند و ظلم نمى كنند. هيزم آنجا وجود خارجى ندارد 
كه اسان زادن أن ان عندازند يلكه اس از ودود شرة اسان اسف + سككك همان بك ها فسسد ولى عفن ها عى كويقد كد 
منظور قلب هايى است كه مثل سنكك شده است . يعنى ظاهر و باطن انسان مى سوزد .در دنيا» آتش جسم را مى سوزاند ولى روح 
را نمى سوزاند . آتش جهنم دل را مى سوزاند . بقول قرآن اتش جهنم » روح رامى سوزاند . يعنى هم جسم مى سوزد وهم 
دلهاى ستككى . در روايات داريم كه وقتى اين آيه نازل شد » ييامبر ديد شخصى كنار مسجد كريه مى كند . ييامبر يرسيد جرا كريه 
مى كنى ؟ فرد كفت كه من جطور مى توانم خانواده ام رااز آتش جهنم حفظ بكنم ؟ بيامبر فرمود : تو كار خودت را بككن ءامر به 
معروف و نهى از منكر بكن و اكر كسى كوش نداد بار مسئوليت از دوش تو برداشته خواهد شد . روايت داريم : اكر كسى در خانه 
تذكر بدهد كه مواظب نماز و روزهتان باشد ء اككر خانواده اطاعت تو را كردندتو وظيفه ات را انجام داده اى و اكر اطاعت تو را 
نكردند به كردن تو نيست. سوال > در مورد ححديث عنوان بصرى از امام صادق (ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -اين حديث 
اقتضائات بندكى است . اككر كسى مى خواهد در عمل مومن باشد و با دستورات خدا و ائمه زندكى كرد دين در قلب او تثبت مى 
شود و اين فرد در مواقف مشكل ندارد . و موقف عقايد را براحتى مى كذراند . امام صادق فرمود : بندكى سه ركن دارد : اول 
اينكه سرمايه ها رااز خدا بدان و تو آنرا كسب نكرده اى و براحتى در راه خخدا خرج كن » دوم اينكه مديريت را به خدا بسبار و 
دركير قضا نشو . تو بندكى بككن و نتيجه را به خدا بسبار زيرا خدا از تو به تو دلسوز تر و آكاه تراست » ركن سوم بندكى اين است 
كه مشغوليت بنده اين است كه آيا دائم امر خدا را انجام بدهيد يا ندهد »خدايى كه دائم رب است آيا من دائم بنده هستم ؟ 
شخصى كه مى خواهد بنده باشد و ايمانش در قلبش تثبيت بشود » دائم مراقب دستورات دينى است و از ديككران هم خجالت نمى 
كشند. اككر شما به روى كسى كه دارد غيبت مى كند بخندى خدا ناراحت مى شود ولى اكر به مردم نخندى » بنده ى خدا ناراحت 
مى شود. نتيجه ى ركن سوم اين است كه جننى شخصى دنبال اين نيست كه دل ديكران را به خودش جلب كند يا فخرفروشى كند 
زيرا دستورات الهى براى او مهم است . جنين كسى عبد مى شود و نمونه ى اعلى عبويت مى شود . وقتى از بيامبر مى يريند كه تو 
كه هستى ؟ مى فرمايد : بنده ام » يسر بنده ات . يعنى خدا همه كاره است و ما فقط بنده هستيم . درويشى به يكى از شاه هاى قاجار 
احترام نكرد و شاه ناراحت شد » درويش كفت كه مكر تو كه هستى ؟ شاه كفت : من شاه هستم . درويش كفت : بعد جه مى 
شوى ؟ شاه كفت : هيجى . درويش كفت كه من از الا-ن هيجى هستم » تو مى خواهى بعدا هيجى بشوى . مرحوم شيخ مرتضى 
انصارى مادرى داشت كه بسيار متدين بود . ايشان براى ديدن يسرش از شوشتر به نجف رفته بود. زن هاى نجف به او خيلى احترام 
كردند . او از يسرش كه جرا خانم ها دست من را مى بوسند و احترام مى كنند ؟ شيخ كفت : زيرا شما نماز شب مى خوانى . مادر 
كفت : خيلى ها نماز شب مى خوانيد . شيخ كفت : زيرا شما زياد به زيارت مى رويد . باز مادرش اين را قبول نكرد . شيخ كفت : 
آنها بخاطر من به شما احترام مى كذارند . مادر به او كفت : مرتضى . مككر تو كى هستى ؟ اككر انسان باور بكند كه همه كاره 
خداست » مى فهمد كه شان انسان بندكى است . ما بايد نوع نككاه مان را اصلاح بكنيم. امام صادق (ع) مى فرمايد : در آخرالزمان 


كه كار بر شما سخت مى شود دعاى غريق را زياد بخوانيد : يالله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك. 
ل 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: يادى از امام عصر(عليهالسلام) كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين عالى تاريخ يخش: 10/17/81 
بسم الله الرحمن اك ار ا الا ل ا ا *** نه بر لب بلكه در دل كل 
كند لبخندهاى ما بفرماييد هر جيزى همان باشد كه مىخواهد #* همان يعنى نه مانند من و مانندهاى ما سر مويى اكر با عاشقان 
دارى سر يارى ** بيافشان زلف و مشكن حلقدى ييوندهاى ما ببالايت قسم سرو و صتوبر با تو مىبالند #* بيا تا راست باشد 
اللو يوه وي ا ا ا اي ل اي 
كجايى يا كىاى آنقدر مىدانم © د كه مىآيى كه بككشايى كره از بندهاى ما بفرماييد فردا زودتر فردا شود امروزه* همين حالا 
بيايد وعدهدى 0 الفرج» آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان. 
دوستان خوب و كرامى. خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. آرزو م ىكنم در هر كجا كه هستيد تنتان سالم باشد و قلبتان 
سليم و خداوند متعال يشت و يناه شما باشد. افتخار داريم كه برنامدى امروز را با حضور حاج آقاى عالى تقديم نككاه شما كنيم. 
سلا-م عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى عالى: سلام عليكم و رحمة الله بنده هم خدمت حضرتعالى و همهدى 
دوستان بزركوار سلام و عرض ادب دارم و همجنين تسليت عرض مى كنم ايام شهادت ام الائمه» حضرت زهرا(س) را خدمت امام 
زمان(ع) و همدى دوستان بيننده. آقاى شريعتى: انشاءالله عزادارىهاى همدى بينندههاى خويمان هم قبول باشد. انشاءالله شفاعت 
حضرت زهرا(س) شامل حال همدى ما شود. خوشحاليم كه روزهاى يكشتبه ما مزين و منور است به نام حضرت ولى عصر(عج). 
بحثى را كه هفتدى كذشته حاج آقاى عالى ارائه كردند بحث بسيار مفيد و خوبى بود و خيلى هم مورد استقبال دوستان بيننده ما 
قرار كرفت. خيلىها منتظر هستند كه بحث امروز شما را بشنوند كه ادامدى بحث جلسدى كذشته است. حاج آقاى عالى: بسم الله 
الرحمن الرحيم. خصوصيات و ويزكىهاى حضرت وليعصر(ع) را بنا بود كه مطرح كنيم و اولين خصوصيت و ويزكى اين بزركوار 
كه هر حجتى از حجتهاى الهى بايد اين ويزكَى را داشته باشدء حيات» زنده بودن و حاضر بودن در زمين... اين ويزكى بود كه 
اين را بررسى مىكرديم كه امام عصر(ع)» بناير عقيدهدى ما شيعيان و بر خلاف ديد كاههايى كه ساير اديان و مذاهب دارندء بايد 
زنده باشند. ما امام زمان را زنده و حى مىدانيم كه در بين ما زند كى مى كند. ديد كاهى كه مكتب اهلبيت نسبت به وليعصر(ع)» 
فيد كلع كدها تيعان فيضي انام زعا دا ) ذارك «حصرت رااخيلى ملموين و حيتي بو وين كود مازام دانبي» يتان كه نظو ووز 
مح الا واس م كم باعي سفن باسضيزت عروع حكن ك« الله إل أعذة له فى .عيض وذو هذا وما 
ا (بحارالانوار/ج ”2/ص 48) خدايا من امروز صبح تا هروقت كه زنده هستم, با او عهد مى بندم. 
هر روز صبحمان را با دعا براى سلامتى حضرت. براى سلامتى ايشان» يعنى هست و حضور دارد. يا صدقه دادن. مرحوم سيد بن 
طاووس در سفارشهايش به يسرش مى كويد: محمدم! صبح به صبح دعا براى سلامتى حضرت و صلتقه را فراموش نكنى. مققدم بر 
صدقه دادن براى خودت و فرزندانت و عزيزانت براى حضرت صدقهاى بده و دعا كنء تا او به تو توجه كند و با احسان او روز توء 
روز با بركتى باشد. ما نكّاهمان و ديدمان به حضرت آنجنان عينى هست كه اكر يكك مشكلى داشته باشيم» عريضه مى نويسيم و بر 
امام زمان(ع) عرض حال مىكنيم. دردهايمان را به او مىكُوييم. كه در مباحث بعد بحث عريضه نويسى و آدابى كه دارد را 
مى كويم. يعنى اينقدر ما او را نزديكك مىبينيم و در كنار خودمان حس مى كنيم كه مشكلات و عرض حال خودمان را به حضرت 
ارائه مىدهيم و اين بركاتى دارد كه عرض خواهم كرد. وقتى شما اينقدر حضرت را نزديكك مىبينى كه در كنارت دارد زندكى 
مى كند» جه بركات و آثارى در زندكىات دارد. به هر حال اين ديد كاهى است كه ما نسبت به امام زمان(ع) داريم. اينكه شما نكاه 
كبلايكه كسئ ارزوى ديد كيرت واذاره. بحل حشرت زائدر عمو بهاذ تو يلد ع داندا كدان كريد والليت أرتي الطلكة 
الوَشديدَة) خدايا او را به من نشان بده. و بسيارى از افراد با عظمت,ء موثق؛ راستكوء به هر حال در طول تاريخ بودند كه خدمت 


حضرت رسيدند و جزئيات شمايل حضرت و سيماى مبارك امام زمان(ع) را نقل كردند. جشمش جطور بود؟ ابروهايش جطور 
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بود؟ صورت مباركش جطور بود؟ قد و قامتش جطور بود؟ جه لباسى تنش بود؟ ما حضرت را اينطور ملموس»ء عينى» در كنار 
خودمان و نزديكك و حى و حاضر مىبينيم. در بين ما حضور دارد. ولو ظهور ندارد» شناخته شده نيست ولى حضور دارد و در بين ما 
زندكى مى كند. دلايل متعددى بر اين مسأله داريم. من تقاضا مى كنم دوستان اهلبيت» دوستان بزركوار» مؤمنين» مسلمانان خوب ماء 
البته يكك تعداد نسبتاً زيادى از علماى اهل سنت هم قائل هستند بر اينكه موعود زنده است. شايد حدود هفتاد نفر از آنهاء كه آيت 
الله صافى كليايكانى در كتاب «منتخب الاثر) اسامى آنها و كتبشان را نوشتند. ولو اكثر علماى اهل سنت هم قائل هستند او هنوز به 
دنيا نيامده است. منجى در آخرالزمان به دنيا خواهد آمد. ولى يكك تعداد آنها هم همين عقيدهى ما شيعيان را دارند كه حى است و 
زنده است و در بين ما دارد زندكى مى كند. دلايل ما هم دلايل عقلى و هم نقلى است. من فقط به همان مقدار كه در ذهن دوستان 
بماند و به هر حال اعتقاد راسخى نسبت به اين مطلب بيدا كنند عرض كنم. اولين دليل اين است كه ما امام را حجت الله خليفة الله و 
انسان كامل مىدانيم. نه صرفاً يكك رهبر سياسى و حاكم بر جهان. صرفاً براى اين نمىآيد. حضرت خليفة الله و انسان كامل است. و 
او كسى است كه عبد مطلق خداست و حق بندكى خدا را بر جاى مىآورد. هدف آفرينش خدا را او تأمين مى كند. ببينيد خدا عالم 
را براى شيطنت نيافريد. عالم را براى فسق و فجورء براى فساد و خونريزى نيافريد. براى اين جيزها كه عالم را نيافريد. عالم دنيا را 
اأرفه ا تشدك إل عمانظون كوو ذا حلقك الد1 و الانض إل لفردروه ادارياه/88) نا يقدكن صورت بكود ودر ان فد 
رشد صورت مى كيرد و آن كسى كه بندكى كامل خخدا رام ىكندء انسان كامل است. خليفة الله اسث. او كاملل ترين بندكى را 
م ىكند. يس ببينيد هدف آفرينش اوست كه در رأس همه او هست كه بندكّى خدا را برجاى مى آورد. بقيه بندكى هايشان آنجنان 
كامل نيستند كه حق بندكى را بر جاى آورند. يس بنابراين اككر خدا به اين عالم عنايتى مى كند به واسطدى اين هست كه او در اين 
عالم وجود دارد؛ در عالم دنيا. يعنى هدفش تأمين است. لكر حجت خدا و خليفهدى خدا در اين دنيا نبود» آفرينش اين دنيا ديكر لغو 
سي جون آن هدف تأمين نشده است. آن هدف الهى كه بندكى كاملى باشد, تأمين نشده است. بنايرا د بن اكر عنايتى به اين عالم 
مىشود به يمن او است. «بيمنه رزق الوراء» كه در دعاى عديله آمده استء ١‏ و بوجوده ثبتت الا-رض و السماء» (مفاتيح الجنان» 
دعاى عديله) اين همان مطلب است. امام سجاد(ع) فرمود: بن 1 الْعَيثّ) (بحارالانوار /ج 7؟/ص 8) به واسطدى ما بود كه خدا باران 
را فرستاد. «وَ بِنَا يَدْضرُ الحمّة» رحمت را نشر داد هو يُخْرِجٌ بَرَكَاتٍ الَْرْض» و بركات زمين را خارج كرد. ببينيد شما نككاه كنيد ما در 
رواياتمان داريم» كاهى مواقع به واسطهى يكك مؤمن بركاتى و عنايات خدا در زمين سرازير مىشود و بلاهايى دفع مىشود. روايت 
در اصول كافى هست كه امام صادق (ع) فرمود: (إِنَّ الله لَيَدْقَعُ هن يقلي مِنْ شَيعَنًا عَمَنْ لَا بُصَلَّى مِنْ شِيعَينًا (كافى اج "لص 581) 
حرا رمو اساي الاحيعى تداز كار اوموق تار كران اراد الجافي عدتداز وكير تذمد ع بهي كلد وأو اعمقواع يح 
الصَّلَاة) أكر عسي هال موقن لحز ' هلاكك مى شدند. ١و‏ إن الل دقع بمَنْ يُرّكى مِنْ شيعتنا عَمَنْ لا مر كى) ؛ خدا به واسطهدى آن 
مؤمنى كه زكات مىدهد بلا را از مؤمنى كه زكات نمىدهد هم دفع مىكند. و او بايد خيلى بلاها سرش بيايد. اكر همه بىزكات 
بودندء بر همه بلا نازل مىشد. يعنى به واسطدى آن مؤمنى كه اهل عمل است ديكران هم روزى مىخورندء به ديكران هم بركاتى 
مى رسد و بلاهايى دفع مىشود. حالا اككر يكك مؤمن اين جنين است كه منشأ خير شده و دفع بلا از ديكران م ىكندء انسان كامل و 
خليفة الله كه مؤمنترين انسان در عالم وجود استء او جطور؟ قطعاً به واسطهى او بركات نازل مىشود. يس خداوند متعال به 
واسطدى او بر عالم نظر مى كند. در قم يكك قبرستانى نزديكك حرم حضرت معصومه(س) هست به نام قبرستان شيخان» معروف است 
و قمىها مىدانند. يكك قبر بسيار با فضيلتى آنجا هست كه قبَه و باركاهى دارد و محل زيارت استء قبر يكى از اصحاب امام رضا و 
امام جواد(ع) به نام زكريا بن آدم كه اين بزركوار به قدرى با فضيلت و با جلالت بوده كه در روايت دارد كه امام رضا(ع) شبى را 
بااويكك بحث علمى داشت تا طلوع فجر. كه مرحوم محدث قمى در كتاب منتهى الآمال مى كويد: ظاهر اين روايت كه تا طلوع 
فجر موقع نماز صبح با هم بحث علمى داشتند» نشان مىدهد كه امام رضا(ع) نافلدى شبشان را آن شب نخواند. يعنى جقدر مباحث 
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مهمى و انتقال اسرار الهى به او بوده كه حضرت مهمتر دانستند كه ظاهر اين روايت اين هست كه تا طلوع فجر بحث علمى 
مى كردند. مىخواهم عظمت اين شخص را بككُويم. ايشان يكك مرتبه به امام رضا(ع) عرض كرد كه آقا من مىخواهم از قم بروم. 
بعضى از كسانى كه دور و بر ما هستندء آدمهاى اهلى نيستند. امام رضا(ع) فرمودند: اين كار را نكن. به واسطدى تو بلا از قم دفع 
مى شود. همانطور كه به واسطدى يدرم موسى بن جعفر بلا از بغداد دفع شد. ببينيد يك مؤمن جه مقامى مى تواند يبدا كند كه امام 
رضا 

(ع) به آن فرد» از معصومين كه نبودء يكى از اصحاب و شاكردانشان بود. فرمود: به واسطدى تو بلا دفع مىشود. به واسطدى تو 
بركات نازل مىشود. خدا آيت الله كوهستانى را رحمت كند. بين سارى و بهشهرء يكك منطقهاى به نام كوهستان استء من رفته 
بودم. جايى هست كه هنوز هم مدرسهدى آيت الله كوهستانى هست. مرحوم آيت الله كوهستانى سال 8*8 تقريباً مرحوم شدند. ايشان 
فوق العاده بود. مرحوم آيت الله مرعشى نجفى راجع به ايشان مى كفت: لنككر زمين! باعث امنيت و امان مى شود. در يكك منطقهاى؛ 
در يكك سرزمينى» در يكك بلادى» در حوزهاى كه خودشان هستند. خوب ببينيد آدمهاى مؤمن وقتى به جنين مقاماتى مىرسند كه 
خدا به واسطهى آنها عناياتى م ىكند تا جه رسد به خليفة الله! يس بنابراين يكك دليل بر اينكه ما مىكُوييم: حجت خدا و امام 
عصر(ع) زنده استء اين است كه او انسان كاملى است كه عبوديت و بندكى را كه هدف آفرينش است محقق مى كند. دليل دوم 
اينتكه خداوند متعال فيض ش را كه به اين عالم مىدهد از طريق اسباب مىدهد. أبن اللّهُ أنْ يُجْرىَ الَسْمَاءَ إِنَ أشريَاب» 
(كافى/ج ١/ص‏ 187) خدا كار را با اسباب مى كند. يعنى فيضى اكر به اين عالم مىرساند اول به آن كسى مىرسد كه در وجود از 
همه كاملتر است. او مى كيرد بعد او به مرتبدى يايين مىدهد. به مرتبدى يايين» به مرتبدى يايين» يكك نظام طولى برقرار هست. يكك 
نظام اسباب و مسببى و علت و معلولى برقرار هست. طبيعتاً فيض خداوند متعال» هر فيضى حيات باشد» موت باشد» رزق باشدء علم 
باشد» هدايت باشد» شفا باشدء هر فيضىء اول به آن كاملترين وجود مىرسد و كاملترين وجود در اين عالم انسان كامل است» 
خليفة الله است. قطعاً او بىواسطه از خود خداوند متعال مى كيرد و بعد ديككر او اين فيض و رحمت را تقسيم م ىكند. يكى از 
كنيههاى بيغمبر ابوالقاسم بود كه در معراج در روايت هست وقتى كه آنجايى رسيد كه با خداوند متعال خلوت كرد يروردكار عالم 
فرمود و بعد ديكر صحبتها تمام شد. فرمود: دا أا الْقَاسِمِ انض هَاديا مَهَِدَيًا) ( بحار الانوار/ج18/ص 07١6‏ ديكر برو. ب ركرد در حالى 
هع قايشا شد يض عنم عذابيت كس دق اتوك راذا مقس وق كه ون فرع بابؤاارى الندا ون سرافل ذلك ساسا 
كفتكوى خودش با خداى متعال راو اينكه با خطاب ابوالقاسم خدا به او خطاب كرد؛ اين را مطرح كرد. جبرئيل عرض كرد يا 
رسول الله! نيرسيدى براى جه خداوند متعال به شما ابوالقاسم كفت؟ بيغمبر فرمود: من از عظمت يرورد كار عالم حيا كردم كه ديكر 
حرفى بزنم و بيرسم. همانجا خطاب رسيد اى رسول ما! به تو ابوالقاسم كفتيم» «لأك تَفْيِمُ الوحْمَةٌ مِنّى بَيِنَ عِبَادِى) جون تو تقسيم 
كننددى رحمت هستى و اين شأن را بعد از ييغمبر خليفة الله بعدىء اين شأنء شأن خليفة الله است كه تقسيم كننددى فيض است. 
فقط براى شخص بيغمبر نيست. بعد از او خليفهدى بعدى آن انسان كامل» آن عبد مطلقى كه هست كه وصى و جانشين او است. 
بنابراين دليل ديكر ما كه مى كوييم: خليفة الله حجتالله و امام عصر زنده استء اين است كه اكر او در زمين نباشد» هيج فيضى به 
زمين نمىرسد. اين زمين مىميرد. مثل روح در بيكره استء كه اكر روح در اين بيكره نباشدء اين بدن ديككر مرده است. اكر او 
حيات را نككيرد» رزق را نككيرد» علم و شفا و هرجيزى را نككيرد» به عالم دنيا جيزى نمىرسد. «لو لا الحجة لساخة الارض باهلها؛ او از 
يكك دست از خدا مى كيرد و با يكك دست ديككر به اين عالم مىدهد. نه فقط به عالم دنياء به همدى عوالم وجود؛ به ملائكه و تمام 
موجودات. ولى ما بحثمان در عالم دنيا است كه خود حضرت حضور دارد. آن حياتى كه بعداً حضرت مىدهدء آن يكك تربيتى هم 
خواهد كرد. يعنى اين حيات حتى همين حيات ظاهرى ماء نه آن حيات طيبه» آن حيات طيبه كه به واسطهدى ظهور حضرت و 


حكودت حشرت واتخث تريث قراو كرفتق الساذهاء أن ذيكر حد اعلاى عياف اسقوحات متعالى اسك ولى حش هميق حياتن 
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كه الآن داريم. همين زندكى كه الآن داريمء به يمن اوست. آقاى شريعتى: محبين حضرت يا همدى عالميان؟ حاج آقاى عالى: هيج 
فرقى نمى كند. آن فيضى كه حضرت از خداوند متعال مى كيرد و در عالم يخش مى كند» رحمتى كه مى كيرد» دو نوع است. يكك 
رحمت عام است, يكك رحمت خاص است. آن رحمت و فيض عام براى همدى عالميان است جه او را بشناسند» جه او را نشناسند. 
جه او را قبول داشته باشند؛ جه او را قبول نداشته باشند؟ مثل خود خداوند متعال كه ويا مَنْ على مَنْ سَأَلهُ يا مَنْ يُغطى من لَمْ يَسأله 
وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفهُ تنا مِنّْهُ وَ رَحْمَها (بحارالانوار/ج90/ص 040 حتى آن كسى كه خدا را نشناسدء و از او جيزى هم نخواهد خدا به او 
مى دهد. از جنس همان رحمت است. بله يكك فيض و رحمت خاص است كه براى آن كسانى است كه او را بشناسند» ارتباط برقرار 
كنند» دستى دراز كنند» آن رحمت خاص كيرشان مىآيد. يس بنابراين دليل دوم ما براى اينكه امام زمان(ع) حىّ است اين است 
كه در اين زمان او تقسيم كننددى فيض است و اكر نباشد فيضى به عالم نمىرسد. خدا مرحوم جعفر مجتهدى را رحمت كند. 
ايشان از اولياى الهى بود. از بندكان صالحى بودء كه در حدود بيست سال قبل زنده بودند. ايشان قم بودند» يكك مدتى مشهد بود 
قم بود» كاهى در بعضى از شهرهاى ديكر بود. يكى از دوستان ايشان كه زمان دانشجويىاش در آلمان در شهر آخن درس 
مى خواند, الآسن ديكر ايشان دكتر هستند» مى كفت: يكك مرتبه من از محل كارم به خانه آمدم؛ ديدم روى ميز من نامهاى است. 
برداشتم ديدم جعفر آقا هست كه كفته: احمد جان! اين نامه كه بدست تو رسيدء بيا فلانجا من آنجا هستم. من تعجب كردم جعفر 
آقا كجا؟ آلمان كجا؟ آن هم در اين شهر. آن آدرسى هم كه كفته بود بياء يكك جايى بود در حاشيه و حومدى شهرء يكك جاى 
برف كير و تبهاى بود. خلاصه مى كويد: من رفتم. يكك تبدى برفى بود كه كفتم: جه كنم؟ ديدم از بالاى تيه يكك صدايى مىآيد كه 
احمد جان يا على بكو و بالا بيا! مى كويد: من در آن سرما و برف اين راه را بالا رفتم» رفتم با ايشان روبوسى كردم و ديديم يكك 
كلبهاى است. وارد كلبه شديم» ديديم يبرزنى استء يكك جوانى كه معلوم مىشود تازه از يكك بيمارى بلند شده است. سلام و 
عليكك كردم كفتم: حاج آقا براى جه اينجا آمديد؟ كفت: كارى بود آمديم و بايد مىآمديم. جند لحظه جعفر آقا بيرون رفت» من 
به زبان آلمانى از آن ييرزن يرسيدم: شما ايشان را مىشناسيد؟ كفت: نه! ولى كمان م ى كردم حضرت مسيح است. كفتم: جطور؟ 
كفت: من سه ماه است كه متوجه شدم هيجكس را در اين دنيا ندارم» جز اين جوانء اين يسرم! سه ماه است كه متوجه شدم سرطان 
حنجره دارد واين سرطان بدخيم هست. وقتى هم رفتيم ديديم كار از كار كذشته و دكترها كفتند: ديكر زمان جندانى از عمر ايشان 
باقى نمانده است. فقط بايد اميدوار باشيد. مى كويد: تا اينكه دو سه شب بيش ديدم حال او فوق العاده بد شد و من ديدم كه اين 
يسر را اكر ازدست بدهم من هم ديككر از دست مىروم. ديككر كسى را ندارم! التماس كردم به حضرت مريم كه ايشان را شفا 
بدهد. خيلى كريه كردم. وقتى خوابييدم شب حضرت مريم را در خواب ديدم. حضرت مريم فرمودند: ديكر ايشان عمرش به سر 
آمده و ديكر از دنيا مىرود. كفتم: خانم فرزند شما مسيح مرده زنده م ىكرد. يسر من هنوز زنده استء نمرده است. شما يكك 
عنايتى كنيد. حضرت مريم كفتند: در اين زمان كار دست ما نيست. ييغمبر آخرالزمان اسمش محمد بود. او دخترى به نام فاطمه 
داشت و آن دختر يكى از فرزندانش مهدى است كه در اين زمان او همهكاره است. از او بخواه! مى كويد: من از خواب بلند شدم 
خيلى در خواب كريه كرده بودم. آن سه اسم در ذهنم ماند. محمد فاطمه» مهدى! شروع به تكرار كردن كردم. به اسم آخر كه 
مى رسيدم جون فرموده بود كه كار دست او هستء يكك توجه ديكرى داشتم. مى كويد: يكك مرتبه در كلبه را مىزنم واين آقا آمد. 
آمد يكك سلامى كرد و سراغ تخت يسر من كه افتاده بود و حالش هم فوق العاده بد بود» دستش را زير كمر او انداخت و يكك 
اسمى برد اسم جهارمى غير از آن سه اسمى كه در خواب به من ياد داده بود كه بدن من لرزيد و بعد از جند لحظه ديدم يسرم 
جشمش را باز كرد و كم كم حالش خوب شد و ديككر يواش يواش تا الآن كه خيلى خوب شده و نشسته است وحس م ىكنم شفا 
بيدا كرده است. من به دست و ياى اين آقا افتادم كفتم: شما مسيح هستى. كفت: من مسيح نيستم. كفتم: شما مسيح هستيد. من 
ديدم كه يسرم را كه مرده بود و شما شفايش داديد. كفت: نه من مسيح نيستم. آن سه اسمى كه به تو ياد دادم» آن اسم سومى جه 
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بود؟ كفتم: مهدى! كفت: من يكى از نوكران او هستم كه مأموريتى دارم بيايم و به هر حال يكك شفايى به ايشان بدهم. مى كويد: 
در همين حين بود كه جعفر آقا از بيرون كلبه داخل شد. وقتى وارد شد كفتم: حاج آقا آن اسم جهارمى كه برديد جه بود؟ كفت: 
احمد جان با يكك ياعلى كار را تمام كرديم! جون خيلى ايشان به اميرالمؤمنين على (ع) علاقه داشت. مقصود اينكه در اين زمان 
حضرت هست كه شفاء هدايت» عنايت» موت هرجه كه هست تقسيم مى كند. يس اين دومين دليل ما كه حضرت واسطدى فيض 
است و به خاطر اين ما او را حى و زنده مىدانيم. سومين دليل از قرآن است. شما سوردى قدر را ببينيد. سوردى «انا اتزلناه) كه در 
رواينات عنا كنع شده سيد دين شما اسكث: آقاى دينان است. و ابن سوزة»سوووائى است كه م شوة با آثاثبات ك :دسحت خندا 
زنده است واين سوره را در نمازهايتان زياد بخواند. سوردى ولايت است. اين در روايات ما هست. خوب در اين سوره يكك آيهاى 
هست اتَنَزّلَ الملائكةٌ وَ الوح فيها بِإذْنِ رَبّهمْ مِنْ كل أَمر» (قدر/؟) تمام ملائكه و روح كه اعظم ملائكه هست, رئيس ملائكه هست 
ذراشية قشر يباين ى يفاولا ازاين ابسر تابد كدهي قدر هر سال سكم انتسر اوادارف حزن ابن به عير اناق غرت 
صيغهى مضارع است. «تََرَّلَا نمى كويد: ١تَنَزّلَ.‏ يعنى در زمان بيغمبر فقط ملائكه نازل شدند و تمام شد. نخير! نازل مى شوند. يعنى 
شب قدر استمرار دارد. در روايات هم هست «بل هى على يوم القيامة» شب قدر تا روز قيامت هست. ثانياً مهم اين است كه اين 
تعداد ملائكه آن هم با آن مأموريتشان كه مقدرات هركسى را مىآورند ١مِنْ‏ كل أَمْرِ) هرجيزى را مى آورند. هر جيزى را عرضه 
مى كنند» ملائكه بر جه كسى وارد مىشوند؟ ملائكه موجودات مادى نيستند كه روى زمين بيايند؟ بر روح وارد مىشوند. مكر هر 
فاسق و فاجرى مىتواند» ملائكه مثل جبرئيل و ميكائيل و اينها براو نازل شوند؟ اين نشان مىدهد كه حجت خدا زنده است. ببينيد 
ما اين دلايل رااكر داشته باشيمء يعنى يكى از راههايى كه خليفة الله هدف خلقت را تأمين مى كند بايد باشد. دوم اينكه واسطدى 
فيض استء بايد باشد. سوم اينكه سوردى قدر كه مى كويد: هرسال ملائكه مىآيندء بايد باشد تا بيايند و آن مأموريت را براو 
عرضه دارند. از اين جهت ما حجت را زنده و حى مىدانيم كه با همين جسم فيزيكى در بين خودمان دارد زندكى مى كند. واين 
ديد كاه بسيار متفاوت هست با آن ديد كاهى كه بككوييم: موعود در آينده خواهد آمد. منجى در آخرالزمان خواهد آمد و فقط يكك 
نكاه آرمانى داشته باشيم» نخير!ا حجت در بين ما است. آنوقت آثار اينكه ما حجت را در بين خودمانء امام زمان را در بين خودمان 
بدانيم؛ آثار فوق العادهاى است. يكى از آثار كه طبيعتاً به ذهن ه ركسى مىآيد وقتى ما بدانيم امام زمان آن هم با اين قدرتى كه به 
اذن خدا دارد» يعنى واسطدى تمام فيضها هسته با اين قدرت و عنايت كه خدا همدى كارش را به واسطدى او انجام مىدهد. 
ايفان درست اسث مافوق انان فست»: ولى انسان مافوق است: اسائى متكامل و كامل است اتوقت شها نكاه كنيد اكراين واغاور 
داشته باشيد كه اين مهربان در بين ما دارد زندكى مى كندء با غم ما غمناكك مىشودء با شادى مؤمنين شاد مى شود. بى خبر نيست. 
اينطور نيست كه در قلدى قاف و در عالم ديكرى باشدء در همين جا است. اميرالمؤمنين(ع) يكى از اصحابش به نام رُميله بود. 
مى كويد: من خيلى مريض بودم و تب شديدى داشتم. روز جمعه شد ديدم يكك مقدارى آرام شدم. كفتم: خوب است نماز جمعه 
بروم واز خطبههاى حضرت امير استفاده كنم. رفتم نماز نشستم» بين خطبهها تبم بركشت و حال من خيلى خراب شد. ولى خودم را 
نككه داشتم كه بتوانم نماز را بخوانم و بروم. نماز كه تمام شد از مسجد كوفه بيرون مىآمديم, اميرالمؤمنين(ع) ايستاد» فرمود: رميله 
جه بود؟ مريض بودى؟ ما هم ناراحت بوديم. تو مريض بودى ما هم ناراحت بوديم. بعد حضرت فرمود: مكر نمىدانى الَئِسَ مِنْ 
مُؤْمِن يَمْرَض إلا مَرِضْنَا بِمَرَضِه (بحارالانوار/ج 0*/ص/191) هيج مؤمنى نيست كه مريض شود مكر اينكه ما هم مريض شويم. او لا 
اهْتَمَ إن اغْتَمَمْنَا ِقَمّه غمناكك نمىشويم مكر اينكه ما هم اندوهناك شويم. در يكك روايتى دارد شاد نمىشود مكر اينكه ماهم 
خوشحال شويم. دعا نم ىكند مكر اينكه ما آمين بكُوييم. ساكت نمىشود مككر اينكه ما برايش دعا مى كنيم. خوب يكك جنين حجت 
دلسوزى وقتى هست جقدر مايدى دلكرمى و آرامش است. اينطور نيست كه بىخبر از ما باشد. در طوقى و نامهاى كه به شيخ مفيد 


نوشت فرمود: اينطور نيست كه ما شما را رها كرده باشيم. بى توجه به شما باشيم. از شما خبر نداشته باشيم. «و لَا نَاسِينَ لذ كركم» 
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(بحارالانوار/ج 07/ص 176) و اكر ما به شما توجه نداشتيم كه الَبَرَلَ بك الَأوَاء وَ اص طَلَمَكمٌ الْأَعْدَاء؛ بلاها بر شما وارد مىشدء 
دشمنان شما را ريشهكن كرده بودند. نكوييد كه خوب حاج آقا يس جرا الآسن بلاها بر ما نازل مىشود؟ ما الآدن بلا مى بينيم. 
كرفتارى داريمء بلا داريم» قرض داريم» مريضى داريمء مشكلات داريمء مككر امام زمان نككفت كه بلاها را دفع مى كنيم. نه دقت 
بكنيد! امام زمان كه سنتهاى خدا را عوض نمىكند. عالم دنيا با همين كرفتارىهايش دنيا است. اينها امتحان است. كوردى 
امتحان الهى را همين جيزها كرم م ىكند. جملهدى حضرت را دقت كنيد. حضرت فرمود: اكر ما نبوديم بلايى مىآمد كه ريشهكن 
مى شديد. يعنى آن بلاها را دفع مىكند. بلاهايى كه بنيان كن است نسبت به مؤمنين. از بين مى برد. در جنكك جهانى اول كه ايران 
محل تاخت و تاز متفقين و متحدين و كروههاى مختلف و روسها و انكليسهاء از جهات مختلفء قحطى شده بود. كشتارهاى 
متعدد در اين كشور به وجود آمده بودء مرحوم آيت الله نائينى كه به هر حال همدى بزركواران اين عالم با عظمت را مى شناسند. 
مى كفتند: ايشان خيلى نككران بود» خيلى غصه مىخورد كه كشور امام زمان محل تاخت و تاز شده است. جه اتفاقى دارد رخ 
مىدهد؟ با همين نكرانى شبى بود كه در خواب ديد كه يكك ديوارى است به شكل نقشدى ايران كه اين ديوار دارد مىافتد و 
سقوط مى كند و زيراين زن و بجههايى نشستند. در همين حين كه ديد اين ديوار دارد سقوط مى كندء فرياد زد كه خدايا به داد 
برس! خودش مى كويد: در اين حين ديدم كه وجود مقدس امام زمان(ع) كه به من الهام شد كه حضرت وليعصر استء تشريف 
أوؤودنك با يكك انكفت اشارة به نقشه كردنده او واابه جائ حودكن بر كرذاتدك. فرمودتد: ممكن ات حظر باشد» يشكدد» ما اجازة 
نمىدهيم ايران سقوط كند. آن بلاهاى بنيانكن را خود حضرت فرمود و دست مقدسش هست و كمكك مى كند. اين خيلى دلكرمى 
مى آورد. اين يكك اثر است. اثر دوم همان است كه كفتيم» بودن حضرت و دعاى حضرت بركات نازل م ىكند. اثر سومش اين 
امت كدما وق بينيم زعبرماد رين ما اشت اين اثر اجساغى اسع. وهير يك لشكر وق :در أن لشكر اسده آن لشكر 
نمى ياشد. مدير يكك اداره باعث انسجام آن اداره است. رئيس يكك كروه باعث انسجام آن كروه است. رهبر يكك امت مثل يكك نخ 
تسبيح است. اين دانهها را نككّه داشته است. باعث انسجام و اتحاد آن كروه است. شما نككاه كنيد در جنكك احد يكك شايعهاى يخش 
نانك كدايكي كقع اشن قبل مسد كااوة كايعه بك شدماكة عده ذاو كردتد بكس عووازسلتض كدسانتاته ان 
شجاعت لازم را نداشتند» فرار كردند. يكك عده به لشككر دشمن بناه بردند. لشكر مسلمين ياشيده شد تا اينكه يكك كسى فرياد زد نه 
زنده استء كه بركشتند. واقعيت همين است. كه رهبر يكك امت باعث انسجام و اتحاد اوست و دور او جمع مىشوند. شما نككاه 
كنيد حضرت امام قبل از انقلاب ولو تبعيد بود» ولى جون بود حول محور او مردم جمع بودند و منسجم بودند. اين هم سومين اثرء 
انسجام و اتحاد يكك امت. جهارمين اثر اين است كه وقتى بدانيم امام ما بين ما هستء تلاشى مضاعف خواهيم كرد. وقتى بدانيم 
امام ما در حبس است جه كار مى كنيم؟ امام راحل ما قبل از انقلاب در تبعيد بود. مردم جقدر زحمت مى كشيدند و كارى كنند او 
بركردد. اكر بدانيم امام ما حى استء هست ولى در حبس غيبت است. محبوس است. اين كلمهدى حبس را خود امام زمان در 
نامداش به شيخ مفيد فرمود: «فما يحبسنا عنهم» هيج جيزى ما را محبوس از مردم نكرده است مككر آن كارها و مشكلات و خلافها 
و كناهان و ظلمها واينها. حضرت در حبسى است. خوب آدم وقتى اين را بداند كه محبوبش آن كسى كه تمام فيضها از او 
مى رسدء در زندان استء و كليد آن زندان هم دست تواست. جه مسؤوليتى بر كردن آدم مىآيد؟ اينها بعضى از آثار است و اهم 
آثار اين است كه ما حجت را در بين خودمان ببينيم و به علاوه وقتى ما مى بينيم هست سعى مى كنيم كسب رضايت او كنيم. سعى 
مى كنيم آن جيزى كه او مى خواهد مثل او شويم. يعنى خودمان را با او تنظيم كنيم. يعنى خيلى متفاوت است با آن ديد آرمانى كه 
اصلا بين ما حجتى نيست. اين آثار» اميد» دلكرمى» آرامش»ء نزول بركات»ء انسجام و اتحاد امت است. اينها آثار حي و حاضر ديدن 
حجت است. آقاى شريعتى: بسيار خوبء آقا خيلى ممنون و متشكرم. حالا شايد بيشتر معنى آن بيت معروف را بفهميم كه شايد 
بارها شنيديم؛ «يكك يلكك زدن غافل از آن ماه نباشم *#** شايد كه نكاهى كند و آكاه نباشم» خدا كند كه انشاءالله با اين نكاتى كه 
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كفتند: حواسمان از اين به بعد بيشتر جمع باشد و انشاءالله نككاه حضرت هم شامل حال ما شود. قرار روزانهدى امروز ما تلاوت 
صفحدى ”١‏ قرآن كريم خواهد بود. تلاوت اين آيات رااز مسجد مقدس جمكران خواهيم شنيد. آيات 191 تا 7٠١7‏ سورهدى 
مبا ركدى بقره را جناب آقاى فروغى عزيز براى ما تلاوت م ىكنند. ونوكي شت جما ص اليم صل على حير ان 
محمد و عجل فرجهم. الح أَشْهْرٌ معلُومَاتٌ فَمن فَرَضٌ يهن الح كلا وَقتَوَلَا وق وَل جدَالَ في التحج وكااتكارا يه كيد يديه 
اله وان حب ازا الى و اُونِ ولي الوا ب 1400 ليس عَليكُم جتنا أن > بَعُوأَظ لا مّن بكم كَإذا أََط هم من عَرَكَاتٍ 
اكوا لد الْمشعَرٍ احزام وَاذْكرُوة كترا هركم و إن كسم من فلن اضَالينَ 090 ثم أي وأ من يت قاض الام و 
اث تففدوا الله إِنَّ الله عور رَّحِيمْ(099) قدا قَضَ يكم منَابتَككمْ قَاذْ كدو الله كنك ركم ايا كم أو أَشَدَ ذِكرًا قَمِنّ النّاس مَن 1ن 
ايا في الذَّا وما لَهُ في الآخرَةٍ من حَلاقٍ( 3٠١‏ و مِنهُم من بول ونا اا في اليا حت خمَةٌ وَفى الأخرة عست ونا عَذّاتَ الثار(1: 46 
داك لوه ميت ا صِيبٌ مما كسَبوأوَ اللّهُ َرِيعٌ الخسَاب(5٠ ٠‏ ترجمه آيات: «حج در ماههاى معينى است. هر كه در آن مادها اين فريضه 
وكا كيد رايد كعدو الى اذ يماع اكد وقد تي ل الوسر لزقلم و هباء ا كد جر كان فك لاد م دعي يا ا ا كاذ 
است. و توشه برداريد» كه بهترين توشهها برهي زكارى است. اى خردمندانء از من بترسيد. (191) اكر به هنكام حج طالب روزى 
خدا باشيد» مرتكب كناهى نشدهايد» و جون از عرفات بازكشتيد خدا را در مشعر الحرام ياد كنيدء از آن رو كه شما را هدايت 
كرده؛ در حالى كه بيش از آن كمراه بوددايد. (198) سيس از آنجا كه ديكر مردم بازمى كردند» شما نيز بازكرديد وازخدا 
آمرزش بخواهيد كه آمرزنده و مهربان است. )١194(‏ جون مناسكتان را به جاى آورديد, هم جنان كه يدران خويش را ياد 
مى كرديد- حتى بيشتر از آن- - خداى را ياد كنيد. برخى از مردم مى كويند: اى يرورد كار ماء ما را در دنيا جيزى بخش . اينان را در 
آخرت نصيبى نيست. )03٠١(‏ و برخى از مردم مى كويند: اى يرورد كار ماء ما راء هم در دنيا خيرى بخش و هم در آخرت,ء وما رااز 
عذاب آتشن نكه دار (1»؟) ايناق از اتبحه عواستدائده بهرهمتك هى شوتد. و خخذا به سرغث به ساب هر كس هىرسد, (0)99 آقان 
شريعتى: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج آقاى عالى اشاردى قرآنى را امروز را بفرماييد و بعد هم انشاءالله 
خدمتشان باشيم. حاج آقاى عالى: در آيدى 7٠٠١‏ و١٠١٠‏ سوردى مباركدى بقره خداى متعال مردم را دو دسته نام مى برد كه دستهاى 
از مردم كسانى هستند كه همتشان خيلى كم است. معلوم است كه خدا را قبول دارند» از خدا جيزى مى خواهند. ولى از خدا وقتى 
مى خواهند دنيا را مىخواهند و كارى به خوب و بد و حلال و حرامش هم ندارند. ببينيد تعبير اين است. «قَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ رَ 
َتنا في الدَّنْيَا خدايا در دنيا به ما بده. جه به ما بدهد؟ حلال؛ حرام» خوبء بدء حسنه. سيئه» فقط در دنيا به ما بده. خدا مىفرمايد: 
اكهزور عالةاق اللعزة وق خلاق: فيدر اخرت تين تداوند. ين من ظره كب :باش #سدرين عاق مدا واقبرك داركة 
جون از خدا مىخواهد. ولى جون همتش فقط دنيا استء و خدا را فقط وسيله كرده است براى دنيا و كارى به حلال و حرامش هم 
ندارد» مشركانه مى خواهد. اين د يك نوع شركى است. وجه بسا اين نصيبى از آخرت نداشته باشد. آنجه مطلوب خدا ودين هست» 
مات ايت كدر تو ظدها ناترم مسدين مي خوانسة و ين اوناك متعال بدا ياد دده نيت كه زو يهم ان يتول»بعطيى از 
مردم اينطور مى كويند: ارَيَّا َتنا في الدَّنْا حم عن كذ كسدابا و ماهو ابن دنا دي انا كه تسوت كنا ]و عردو فويقل را عله 
حلا لش را بده؛ ياكش را بده. «وّ في الَخِرَةْ حَسَِنَُ ما در آخرت هم خوبش را مىخواهيم. جون در آخرت هم مىتواند عذاب 
باشد. بدى باشدء اين نكاه» نكاه درستى است كه (وَ قِنَا عَذَّابَ النّارِ»ِ و ما را از عذاب جهنم نجات بله. بنابراين همتى كه بلند است 
وقتى هم از خدا جيز دنيايى مىخواهدء دنياى حلال مىخواهد كه در عين حال آخرتش هم محفوظ باشد. آقاى شريعتى: بسيار 
خوبء خيلى ممنون و متشكرم. فايلهاى صوتى و متنى برنامهدى ما را مى توانيد در سايت ما ببينيد. ]أ.6/7. 1003| ]53111 يكك 
اتفاق خوبى هم افتاده كه اين به عنوان هديدى نوروزى برنامهدى سمت خدا است. فايلهاى متنى برنامه ما كه دوستان زحمت 
كشيدند و بسيار هم زحمت كشيدند كه من صميمانه تشكر مى كنم. فايلهاى متنى برنامهدى ما در قالب يكك نرم افزار با قابليت 
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جستجو انشاءالله به زودى رونمايى خواهد شد. براى اطلاع از جزئيات بيشتر هم شما مى توانيد به سايت ما مراجعه كنيد و اين نرم 
افزار را به صورت رايكان تقديم شما خواهد شد كه باز هم صميمانه از دوستان تشكر م ىكنم. حاج آقاى عالى: اصل بحث همان 
سه دليلى بود كه ما برحىّ و زنده بودن حجت خدا مطرح كرديم كه دو موردش دليل عقلى بود. يكى هم همان دليل سورهى قدر 
بود. كه نشان دهنددى اين است كه حجت خدا در بين ما هست و زنده استء و زندكّى مى كند و آثارى كه به هر حال اين عقيده 
براى ما به دنبال خواهد داشت. من قط مىخواستم يكك نكته را كه جلسدى قبل خيلى كذرا به آن اشاره كرديم, بيان كنم كه با 
توجه به اين مباحث آن جيزى كه عرض كردم روشن مىشود. وجود مقدس ولى خدا وحجت خدا مثل روح است براى عالم 
وجود. جطور روح ما نسبت به ييكر ما حيات را به ارمغان مىآورد. اككر روح كارى به اين بيكر نداشته باشدء اين را مديريت نكند و 
جدا شودء اين بدن مرده است و افتاده است. وجود مقدس وليعصر(ع) هم نسبت به عالم» در هر عالمى استء اككر در عالم دنيا استء 
براى اين عالم دنيا روح كلى اين عالم است كه اكر نباشدء زنده نباشدء اين عالم نخواهد بود. به علاوه اينكه همانطور كه روح ما نه 
فقط مايدى حيات ما است. روح ما به جزء جز بدن ما اشراف دارد. به تمام اجزاء بدنتان الان روح شما اشراف دارد. نمى شود يكك 
ضربهاى؛ به يكك جايى بخورد و روح متوجه نشود. اكر يكك جنين جيزى باشدء آن قسمت ديكر مرده است. تمام انسانهايى كه در 
عالم زمين و اين كردى خاكى هستند و در عوالم ديكرى هستند» تحت اشراف و نظارت حجت خدا و ولى خدا هستند. او شاهد بر 
همه است. ناظر بر همه است. دعبل خزايى خدمت امام رضا(ع) رسيد. خواست آن اشعار معروف خودشء «مدارس آيات خلت من 
تلاوة» كه خيلى اشعار زيبايى استء خواست آن اشعار را بخواند» يكك مرتبه حضرت شروع كرد جند بيت را خواند. اطرافيان يكك 
نكاه معنادارى به دعبل كردند كه اين شعرها براى خودت نبود. مثلا از كسى ديكر كرفتى و اينجا آمدى. دعبل بنددئ نخدا يكباره 
ماند. كفت: آقا من اين شعر را ديشب كفتم. بيش كسى هم نخوانده بودم. اول از همه اينجا آمدم. حضرت فرمود: بله! آن جيزى 
كه تو در ذهنت بود را من ارائه دادم. از نيات آكاه است. مشرف بر نيات است. من مىخواهم بككويم كه اين وجود مقدس كه اين 
جنين است. نبينيد به عنوان اينكه يكك يليس بالاى سر ما استء كه مراقب ما است. ببينيد به عنوان اينكه يكك يدر دلسوز بالاى سر ما 
است. نبينيد يكك رقيب بالاى سر ما است كه فقط مىخواهد مج كيرى كندء ببينيد يكك رفيق ناظر بر ماست كه مىخواهد دستكيرى 
كند. همان كه امام رضا فرمود: (الِْمَامُ انس الرَفيقٌ وَ الْوَاِسدُ المّفِينٌ والح الشّقِيقه و الم الْبََةَ بلْوَلَدٍ الصّغِيرا (كافى/ج١/ص198)‏ 
يكك جنين كسى است. حيف نيست با اين امام مهربان آدم انسشء رابطهاش» صميميتش بيشتر نباشد. خيلى از خوبان ما بودند» به هر 
حال جمكرانشان رها نمىشد. به هر حال شهرهاى دورى استء جاهايى هست كه همدى دوستان بزركوار نمى توانند بيايند» اما نيت 
كعد سن كقد :زلا سان حا كد يفل رفاظ قات 2 ووواته باسصرف يكير عق ب راد صرف بالفف وان اماكن 3 
جاهايى كه بعدها خواهيم كفت كه منسوب به حضرت استء از جمله جمكران كه به هر حال خوبانى اينجا جيزهايى ديدند و 
انشاءالله فرصت شود مى كويم اينجا جه بوده و جه خصوصياتى داشته استء ارتباطتان را بيشتر كنيد كه انشاءالله دست مقدس ان ولى 
مهربان خدا به طور خاص بر سر ما كشيده شود... آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. باز هم من يادآورى مى كنم كه به يمن نام 
مباركك حضرت صديقدى كبرى» حضرت فاطمدى زهرا كه ايام» ايام شهادت ايشان هست. فايلهاى متنى برنامءى سمت خدا از ابتدا 
تا كنون در قالب يكك نرم افزار به عنوان هديهى نوروزى تقديم شما مخاطبين خوب خواهد شد. جزئياتش را بعد خدمت شما عرض 
خواهم كرد. مى توانيد به سايت ما 6/7.[1. 1617003 ]53111 مراجعه كنيد كه باز هم واقعاً از دوستانمان بسيار تقدير و تشكر 
مى كنم. حاج آقاى عالى دعا بفرماييد و بينندههاى خوبمان هم انشاءالله آمين بككويند.. حاج آقاى عالى: حضرت يكى از القابش اين 
است كه متتظر است. يكى ديككر از القابش منتظر است. او منتظر ما است كه ما كارى كنيم. او كه كامل است. عرض كرديم در 
حبسى است كه كليدش دست ماست. ما بايد ميلى متر» ميلى متر» سانتى متر» سانتى متر به سمت او برويم. به سمت ظهور برويم. ما بايد 


خودمان را لا-يق او كنيم و الا او كه لايقترين فرد است. از اين جهت هست كه خدايا از تو مىخواهيم كه ما را لايق او كن و به ما 
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سعى و تلاش و كوشش مناسب براى اينكه در مسير ظهور كام بردارم به همدى ما عنايت بفرما. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و 
متشكر هستم. ياد نامهاى افتادم كه حضرت به شيخ مفيد نوشتند و فرمودند: اكر شيعيان ما در اجراى عهدى كه با ما بسته بودند 


9-1-14 


برنامه سمت خدا 

موضوع برنامه: يادى از امام عصر(عليهالسلام) 

كارتتاس+ عبت الأستلام والمسلميق عالئ 

تاريخ يخش: 18/17/47 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين 

لب ما و قصهى زلف تو جه توهمى؛ جه حكايتى *#** تو و سر زدن به خيال ماء جه ترحمىء جه عنايتى 

به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نصبت سلام ##* و به خال كنج لبت سلام جه نشسته با جه ملاحتى 

به جمال وارث كوثرىء به خدا محمد ديكرى*** به روايتى خود حيدرى» جه شباهتى؛ جه اصالتى 

بلغ الاولى به كمال توه كشف الدجى به جمال تو ** به تو و قشنككى خال تو صلوات هر دم و ساعتى 

تو كه آينه» تو كه آيتىء» تو كه آبروى عبادتى * تو كه با دل همه راحتىء تو قيام كن كه قيامتى 

زداكر كسى در خانهات» دل ماست كرده بهاندات #*: همهجا كرفته نشاندات» به جه حسرتى, به جه حالتى 

نه مرا نبين» رصدم نكنء و نظر به خوب و بدم نكن* زدرت بيا وردم نكن» تواكه آستان سخاوتى 

آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» همدى آنهايى كه دعاى اللهم عجل لوليكك الفرج ورد زبانشان است. 
خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. خوشحاليم كه امروز هم با سمت خدا از شبكدى سه سيما همراه شما هستيم و در 
كنار شما و خدمت حاج آقاى عالى عزيز. آقا سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. 

حاج آقاى عالى: سلام عليكم و رحمة الله بنده هم خدمت حضرتعالى و همدى دوستان و بينندكان مؤمنى كه به هر حال در 
خدمتشان هستيم سلام وعرض ادب دارم. 

آقاى شريعتى: خيلى خوشحال هستيم كه روزهاى يكشنبه؛ مزين و منور است به نام حضرت ولى عصر(عج). و خيل عظيم مشتاقان 
مباحث مهدويت با آن نككاهى كه در دور جديد برنامهدى سمت خدا نسبت به اين مسأله داريم» مترصد هستند و منتظر هستند كه 
مباحث امروز شما را بشنوند. ما خدمت شما هستيم. 

حاج آقاى عالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بله جناب آقاى شريعتى ما در واقع انشاءالله يكك جشم اندازى را در جلسات قبل عرض 
كرديم كه مباحثى كه مطرح مىشود, در راستاى اين هست كه ما از ياد حضرت به اضطرار به حضرت برساند. يعنى به هر حال خود 
اين مباحث اول موضوعيت دارد. جون در هر جلسهداى به ياد حضرت,. به نام حضرت مباحثى مطرح مى شود و خود اين از غفات 
حل كيرى ع كفل دقفا قن را قندى وادل انا أو بودن تاعطيتا ارهد امف وا علقي اكد كوو ابن ساف و جعارق هر حال 
مى تواند آدم را كم كم دردمند و محتاج او و بلكه مضطر به او كند كه همانطور كه عرض كرديم كليد فرج و كشايش هست. 
بنابراين حالا ما به هر حال مباحثى را كه انشاءالله مى خواهيم مطرح كنيم در همان راستا هست. به نظرم رسيد كه اكر بخواهد مباحث 
يكك سيرى داشته باشدء ما بياييم و در يكك جلساتى وي كىها و خصوصيات حضرت وليعصر(ع) را بيان كنيم» بعد از اينكه حالا طى 
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جلساتى اين خصوصيات و وي كىهايى كه بعضى از اينها مختص خود حضرت استء و بعضىهايشان مشتركك است بين هر كسى 
كه حجت و امام هست. به تعبير ديكر بعضىها مخصوص حضرت هستء و شخصيت حقيقى شان و بعضى هم مربوط به شخصيت 
حقوقى او و منصب امامت است. هر معصومىء هر امامى» اين ويكى را دارد. از جمله امام عصر(ع) هم دارد. 

يكك بخشى از مباحث در رابطه با وي كىها و مختصات حجت و امام عصر(ع) است. بخش دوم از مباحث» حقوقى است كه اين 
بزركوار بر كردن ما دارد. به هر حال خداوند متعال وقتى يكك جنين نعمتى كه بزركترين نعمت اوست در عالم مى كذارد» حقوقى 
بر كردن ما مىآيد و سومين بخش از مباحث ما در آينده» وظايف و تكاليفى است كه ما در قبال او بر عهده داريم و به هر حال از 
يس آن حقوق كه او بر كردن ما دارد بايد بربياييم. اين مباحثى است كه انشاءالله طى جلسات آينده ادامه مى دهيم. البته همدى 
دوستان مىدانند كه به هر حال راجع به شخصيت بزركوار حضرت وليعصر(ع) اين وجود مقدسء از ابعاد مختلف بحثهاى متنوع و 
كوناكونى شده است. ولى خوب به هر حال ناكفتهها و ناشنيدهها هنوز خيلى زياد است. اين شخصيتهاء شخصيتهاى دريا 
كونهداى هستند كه هرجه وارد شوىء به عمق بيشترى مىرسى كه آدم مى بيند كه به هر حال كار امثال ما نيست. ما در آن سواحلش 
داريم بيش مىرويم. در آن عمق كمش داريم بيش مىرويمء آن هم با آن مقدار آموزههايى كه در اختيار ما كذاشتندء به هر حال 
داريم بيش مى رويم. 

من اجازه مى خواهم يكى از ويزكىهاى حضرت را كه به هر حال از خصوصيات مكتب اهلبيت و عقايد ما شيعيان است را مطرح 
كنم و يكك مقدارى يبرامون آن بحث كنيم. اين ويزكى اختصاص به حضرت وليعصر دارد؟ نخير! اصلاً. اين ويزْكّى مختص 
ه ركسى است كه امام است. ه ركسى است كه حجت خداست واز جمله اين حجت الهى كه در زمان ما هستء همه اين ويزكى را 
دارند و آن زنده بودن است» حى بودن است. امام و حجت خدا بايد زنده باشد. ما يكك بابى در اصول كافى داريم كه مرحوم 
كلينى آنجا مطرح كرده كه «لا تقوم الحجة لله عزَّ وَ جل على خلقه الا بامام حيٌّ يُعرف» حجت بر مردم» حجت خدا بر مردم, قائم 
نمى شودء تمام نمىشود مككر اينكه زنده باشد كه او را بشناسند. «الا بامام حىٌّ يعرف» بنابراين اين يكى از خصوصياتى است كه به 
عقيددى ما امام زمان و حجت هر عصرى بايد داشته باشد و اين مىدانيد يكى از تفاوتهاى ديدكاه مكتب اهلبيت با بقيدى اديان و 
مذاهب است. اجمالاً شما مىدانيد كه تمام اديان ابراهيمى و مذاهب همه مسألهى منجى و موعود آخر الزمان را قبول دارند. اين 
يكى از عقايد مشتركك بين همدى اديان و مذاهب است. 

در يكى از سلامهايى كه به امام مهدى(ع) مىدهيم اينطور است كه: «السلام على مهدى الامم» سلام بر آن كسى كه مهدى است و 
در همدى امتها شناخته شده است. براى همدى امتها است. منتهى در عين حال كه همه به منجى عقيده دارند» كه عدالت را در 
آخرالزمان كسترش مىدهد و نجاتى براى بشريت از ظلم استء ولى يكك تفاوتهايى بين ديدكاه ما و ديككران هست كه اين 
تفاوكها سيان قاب ترجه اسك غلا يكن 31 تقاوسها كه ديد كاد ناء تك افلييت اندض ايان و هذاه غاردة ابق اسك كدها 
مسألدى ظهور حضرت وليعصر(ع) را يكك مرحله از سير تكاملى عالم به سمت خدا مىدانيم. يعنى عالم بشرى در مراحل تكاملىاش 
كه مى خواهد به سمت خداوند متعال بيش برود يكك مرحلهاش ظهور استء يكك مرحلدى ديكر رجعت اسثء يكك مرحلهى 
ديكرش برزخ و قيامت است. ببينيد اينها سير تكاملى است كه يله يله و مرحله به مرحله بشريت بيش مىرود براى اينكه به هر حال 
به حضرت حق و به قرب حضرت حق برسد. اين ديد كاه را خوب بقيهى اديان و مذاهب به اين صورت تحليل نم كنند. اصللا 
رجعت در بين آنها نيست. اين جزء خصوصيات مكتب اهلبيت است. 

يكى ديكر از تفاوتهايى كه ما با بقيدى اديان و مذاهب داريم» اين است كه آنها منجى را كه در آخرالزمان مىآيد منجى 
مى دانند. ولى ما او را علاوه بر آنكه منجى و نجات دهنده مىدانيم»؛ حجت خدا هم مىدانيم. حجت يعنى كسى كه از طرف خدا 


كذاشته شده و ديككر خدا با اين بر بندكانش احتجاج مى كند و ديككر كسى نمى تواند عذر و بهانه بياورد. مردم بايد خودشان را با او 
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تنظيم كنند. زند كى شان را با او تنظيم كنند. يعنى مسألدى امام زمان(ع) و منجى براى ما يكك مسألهدى آرمانى فقط نيست كه در 
آينده يكك اتفاقى مىخواهد بيفتد. نه همين الآن بايد در زندكّى ما وارد شود» حجت است. كارهايمان را بايد با او تنظيم كنيم. شما 
روز قيامت ديكر عذر نداريد بايد با رضايت او زند كى مان را تنظيم كنيم. 

آقاى شريعتى: نه اينكه در عصر ظهور حجت باشدء الآن هم حجت خداوند است. 

حاج آقاى عالى: ببينيد من مىخواهم بككويم نه اينكه در عصر ظهور فقط كسى مىآيد كه نجات بخش است. يعنى فقط يكك نكاه 
به آينده» يكك نككاه آرمانى و الآن ديككر كارى با او نداريم. نخيرا حجت است يعنى همين الآن تو بايد خودت را با اين تنظيم كنى» 
جون خدا بعداً عذر و بهانهدى شما را نمىيذيرد و با او با شما احتجاج م ىكند. مىكويد: من حجت را بر شما تمام كردم. بايد 
خودت راو زندكىات را با رضايت او تنظيم مىكردى. اين هم تفاوت دومى كه ما داريم. 

سومين تفاوت كه محل بحث امروز ما هستء اين هست كه اديان و مذاهب ديكر غير از مكتب اهل بيت شيعه موعود را مى كويند: 
الآدن زنده نيست. مى كويند: در آينده؛ در آخر الزمان متولد مىشود. هنوز متولد نشده است. ولى ما طبق عقايدى كه داريم 
مى كو بيم: موعود زنده است. بح ددري بانذايه وتدكى مى كل بامسين بعكم بوكو انان دارد در بين ما تردد مى كند. امام 
صادق(ع) فرمود: «ضٍِ احبت مدا لمر ر يَتَرَدّدُ تَتنَهُمْ و يَمْشْدى فى أَسْوَاقه و يَطأ قرف هم (بحارالانوار/ج 7ه/ص 105) بين شما حركت 
مى كند. در بازارهاى شما مىآيد. روى فرشهاى شما كام برمىدارد. «و إنه ليحضر الموسم كل سنة» (خرائج /ج ”/ص )١١175‏ هر 
سال كه در مراسم حج هست كه خود اين جاى تأمل هست كه جه سرى است كه امام زمان هر سال مكه تشريف دارند. كه انشاءالله 
در مباحث آينده اكر ييش آمد بعضى از خصوصياتش راء آن مقدارى را كه به ذهن مىرسد عرض خواهيم كرد. اميرالمؤمنين(ع) 
ذو روات قرمود: «إِنَّ توا عَلتِهَا قَائِمَ 4 (بحارالانوار/ج8//ص )7١‏ حجت خدا يوق رسن اسفادة اسقه وعيرة دارط رقافدة فن 
طرُقَابَهَا در زمين مشى م كند. در زمين حركت مى كند. «جَوَالةُ نى شَوْقٍ هذه الْأّرْض) اين طرف و آن طرف مىرود. (يَسْمَمٌ الْكنَامَ 
ود ل على الجاع حرفتان را مى شنود. به شما سلام مىدهد. «يَرَوْنَهُ و لَا يَغْرِ ونا (وسايل الشيعه/ج 9/ص 44”) مردم او را مى بينند 
ولى او را نمى شناسند. ببينيد ما ديد كاهمان نسبت به امام زمان(ع) و حجت خدا اين است كه اينقدر ملموس و عينى او را مى بينيم. 
آقاى شريعتى: اينها همه تفسير و ترجمدى همان جيزى است كه زمينه از حجت خدا خالى نيست. 

حاج آقاى عالى: زنده است و در بين ما دارد زندكى مىكند و آثار متعددى دارد. قطعاً آن وظايفى كه به كردن ماستء 
مسؤوليتهايى كه به كردن ما مىآورد. اميدى كه براى ما مىآورد. امام زمان در بين ما است. باغم ما غمناك مىشوه. با 
شادى فاع شؤاتش شالامن شود بدو شهرياتى كداز قر زتداشن دور سه سند انق خيلى فرق هن كلد يا أن كسى كفي كريد: 
الآدن نيست. يا رهبرى است كه بعداً خواهد آمد. نخير اين رهبر با سختىها و مشكلات و به هر حال از خوشىهاى دوستانش» 
مؤمنين» مسلمين؛ همراه است. و آنوقت بعداً انس با اوء ارتباط حتى با او برقرار كردن. ببينيد اينها جقدر فرق مى كند. با آن كسى 
كد هرا كاعرو آرمات «اوواشو يق كدخري اال سنت ققط بايد ال ابلدة مايد اين تحان تخيرى انيت كه كنت: 

«يار نزديككتر از من به من است * اين عجبتر كه من از وى دورما 

او خيلى نزديكك است. منتهى خوب كاهى مواقع ما حجاب داريم, از او دور مىشود. 

در هر حال اين عقيدهاى است كه ما داريم. يروفسور كوربن كه به هر حال يكك عالم دانشمند فرانسوى بود و خيلى با مرحوم علامه 
طباطبايى مباحثى داشت و رفت و آمدهاى زيادى داشت» تء آخر هم ايشان شيعه شد. ابشان يكف سخترائى دن دانشكاه سورين قراتسة 
داشت. آنجا يروفسور كوربن يكك تعبير بلندى كرد و واقعاً هم اين تعبير جزء معارف ما است كه تنها مكتبى كه همواره رابطدى 
بدبدبل88449هكب 00 01000 
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خدا مرحوم آيت الله ميلانى را رحمت كند. ايشان در مشهد از بزركان بودند. ايشان مىفرمودند: در روز بنشينيد هر روز يكك مقدار 
با امام زمان درد و دل كنيد. خوب نيست اين شيعه روزش شب شود و شباش روز شوده واصلا به ياد او نباشد. بنشينيد جند دقيقه 
ولو آدم حال هم نداشته باشدء مثا از مفاتيح دعايى بخواند با همين زبان خودمان سلام و عليكى با آقا كند. با حضرت درد و دلى 
كند. 

خدا مرحوم آيت الله بهجت را رحمت كند. يكك حرف بلندى مىزد. مى كفت: بين دهان تا كوش شما كمتر از يكك وجب است. 
يكك وجب هم نيست. قبل از اينكه از دهان خودتان به كوش خودتان برسدء به كوش او رسيده است. نزديكك است. درد و دلها را 
مى شنود. با او حرف بزندء و ارتباط برقرار كند. در زمان امام هادى(ع) شخصى نامداى نوشت از يكى از شهرهاى دور نامهداى 
نوشت كه آقا من دور از شما هستم. كاهى حاجاتى دارم» مشكلاتى دارم» به هر حال جه كنم؟ حضرت در جواب ايشان نوشتند: 
«إنْ كانت لك حَاجةٌ فرك قش مُتبِك» (بحارالانوار/ج '0/ص0*:8 لبت را حركت بدهء حرف بزن. بكنو. ما دور نيستيم. حالا بعداً 
خواهيم كفت كه وجود مقدس وليعصر و امام حى و زنده مثل يكك روح مىماند براى كل عالم وجود. نه فقط براى عالم دنيا. براى 
عالم ملاائكه؛ براى عالم جنء براى تمام عوالم وجود هرجه كه موجود استء آن ولا-يت و سريرستى تامى كه امام زمان(ع) دارد 
اشراف دارد بر تمام عالم وجود. مثل يكك روح! 

شما الآن ببينيد روحتان بر جزء جزء و سلول سلول بدنتان اشراف دارد. اكر يك قطعهاى از بدن شما روح را اشراف نداشته باشد» و 
كارى به او نداشته باشدء آن قطعه مرده است. آن قطعهاى كه روح به آن كارى نداشته باشدء اصللا حيات ندارد. او مرده است. 
فرض اكر يكك سوزنى كف ياى شما زده شودء لازم نيست كه حتماً مثلاً با اين جشم ببينيد تا دردتان بيايد. روح به همهجا اشراف 
دارد. از همه جيز اطلاع دارد. وجود مقدس ولى خدا كه خليفة الله در اين عالم استء اشرافى كه بر تمام عالم وجود دارد» مثل يكك 
روح بر تمام اين ييكره است. بنايراين از همدى افراد» از همدى اجزاء از همهدى موجواتء از همدى انسانها اطلاع دارد. خبر دارد. 
خوب اين ادعاى ما است كه ما حجت را زنده مىدانيم. ممكن است كسى سؤال كند جه دليلى براين مسأله است. جه ضرورتى 
است كه ما اصرار داريم كه حتماً حجت خدا بايد زنده باشد؟ جه اشكال دارد مثل آن كسانى كه م ىكويند: در آينده متولد 
مى شودء بكُوييم در آينده» يعنى در همان نزديكىها و حوالى ظهورش متولد شود و بيايد» ظهور كند. عالم را نجات بدهد. جه 
نيازى هست كه ما بككُوييم: هست واين عمر طولا-نى كه الآ-ن هزار و صد و خردهاى سال مىكذرد. اين عمر طولانى هم دارد و 
هرجقدر هم طول بكشدء عمر طولا-نى كه جيزى نيست به آن محاليت وجود داشته باشد. خداى متعال به هر حال عمر طولانى به 
ايشان داده است. جه لزومى دارد» جه دليلى دارد كه اصرار داريم كه ايشان بايد زنده باشد؟ 

ببينيد من اشارهاى در جلسات قبل كردم. ولى حالا اجازه مىخواهم باز به يكك عنوان ديككرى مطرح كنم. شما نككاه كنيد ببينيد 
تعريف ما از امام و حجت خدا صرفاً اين كسى نيست كه مىآيد و يكك رهبرى اجتماعى و سياسى را به عهده مى كيرد. مثلاً رهبرى 
جهان را اق جهت سياسى و اجتماعئ برعهدة مى كيرة و مشى اموو ارا مى كثد. نه .ديد ما'فقط اين نيست كه شما بكوييد» خوت الآن 
كه جهان آماده نيست جه نيازى است كه او زنده باشد؟ ما ديدمان نسبت به امام اين هست كه يكى از كارهاى امامء يكى از شئون 
امام رهبرى سياسى و اجتماعى است كه اككر مردم به او رو كردند» قبول مى كنيم. مثل ينج سالى كه به حضرت امير(ع) رو كردند و 
قبول كردند. مثل شش ماهى كه به امام حسن مجتبى (ع) رو كردند و قبول كرد و رهبرى اجتماعى و حكومت را بدست كرفتند. 
اين يكى از شئون است. كه در صورت آمادكىهاى مردم و يذيرش مردم مىآيد. اما اكر بر فرض مردم هنوز يذيرش نداشتند. 
اينطور نيست كه زنكك تفريح امام باشدء كه ديكر بيكار باشد. آنوقت بكويبم: يس جه فايدهاى؟ حالا كه بيكار استء اصللا نباشد. 
نه! شئون و وظايف بسيار مهمى در عالم دارد. ما امام را خليفة الله مىدانيم. ما امام را حجتالله مى دانيم. ببينيد اين مفهوم خليفه در 
قرآن يكك مفهوم بسيار بلندى است كه خداوند متعال اصلل آفرينش را به هدف خلق او خلق كرد. شما در قرآن ببيئيد وقتى خداوند 
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متعال كفت: (إِنّى جاعِلٌ فِى الْأَرْض َليفَه) (بقره/:”) من مىخواهم خليفه روى زمين» جانشين روى زمين خلق كنم, ايجاد كنم. 
جانشين نه به اين معنايى كه ما الآن در ذهنمان است. كه مثلا در فلان اداره رئيسى داريم و جانشينشء كه جانشين يعنى در غياب 
آن رئيس مثلاً امضاء مى كند و كارهايى را انجام مىدهد. جانشين و خليفهدى خدا اين نيست كه در غياب خداء خدا كه هيج موقع 
غايب نمىشود, اينطور نيست كه نباشد» جانشين يعنى كسى كه تمام صفات او را دارد. يعنى كسى كه تمام كمالات و صفات 
خداوند متعال به او داده شده و مظهر تمام اسماء و صفات اوست. خداوند فرمود: من مىخواهم جنين كسى را خلق كنم. ملائكه 
كفتند: جه نيازى است كه يكك آدمى خلق شود كه افساد كند. خونريزى كند و به هر حال اين كارها را انجام دهد. خداوند در 
جواب ملائكه فرمودند: من يكك جيزى داتع كه شما تع داتبد إلى أغلع مالا تعلقون» (بقره/0١37)‏ جون شما نمى توانيد بدانيد. 
شما مظهر بعضى از اسماء و صفات خدا هستيد. شما موجودات همه بعدى نيستيد» نمى توانيد شأن آدم خليفدى خدا را بفهميد. او 
تمام صفات و اسماء را دارد. خوب ببينيد خدا مى خواهد يكك جنين كسى را خلق كند و تمام عالم براى اوست. 

در روايت هست كه خداى متعال فرمود: «يابن آدم خلقت الاشياء لاجلك. و خلقتكك لاجلى» تمام عالم را براى تو خلق كردم, تو را 
براى خودم, كه بندكى خودم را بكنى. خوب ببينيد يس بنابراين خليفة الله در اين عالم هست كه سر آفرينش است. هدف آفرينش 
است. اكر او نباشد» آفرينش لغو است. يعنى اكر آن كسى كه مظهر تمام اسماء و صفات خداست. در اين عالم نباشد آفرينش لغو 
است. همه را براى او آفريده است. خدا فقط براى خوردن و خوابيدن و كارهاى اين جنينى نيافريده است. خدا آفريده كسى كه 
تمام اسماء و صفات او را نشان بدهد و به همدى آن كمالات برسد. 

آقاى شريعتى: در بحث ياد مركك هم اكر خاطر دوستان باشد» در آستانهى قيامت ما اشاره كرديم كه آخرين كسى كه روى زمين 
هست» حجت خداست. 

حاج آقاى عالى: ببينيد اين روى همين حساب است. نكته همين جا است كه اكر خليفدى الهى در زمين نباشد» بودن آن زمين لغو 
است. آن زمين برجيده مىشود. لذا هميشه بايد خليفه باشد. آخرين كسى كه در زمين هست كه با رفتن او قيامت بريا مىشود و 
ا ياس تر اي اسم حجت خداست. كه در روايت هست كه به ييغمبر اكرم. خداى متعال در معراج فرمود: 
«يَا مُحَمَّدُ عَلِينّ آخز م مَنْ أَمِض روح من الْأَبِعَةُ (بحارالانواراج اغاص 68) آآخرين كسى از ائمه كه من روح او را قبض هى كثم؛ على 
است. كه ايشان رجعت دارد. جند بار هم رجعت دارد. آخرين رجعتش خداوند متعال وقتى كه اين انسان شكفتانكيز و 
شكفت انككيزترين انسان را مظهر العجايب را وقتى قبض روح م ىكند و از دنيا مىرود» آنوقت قيامت بريا مىشود. عالم دنيا برجيده 
مى شود. يس ببينيد ما كه مى كوييم: زمين خالى از امام و حجت نيست» جون حجت خليفهدى خداست. حجت خدا همان كسى است 
كه به واسطدى او خدا به عالم نظر مىكند. تشبيه من مثل اين است كه در يكك باغى» يكك كل استثنايى» يكك درخت ميودى 
استثنايى استء باغبان اكر آبى مىدهدء اكر رسيدكى به آن باغ مى كند» به واسطدى او است. آب مىدهد ولو علفهاى ديكر هم 
بخورند. كياهان ديكر هم بخورندء اما نظر باغبان به اوست. حتى علف هرزها هم ممككن است استفاده كنندء اما باغبان به خاطر آن 
آب مىدهد. اكر آن كل نبود» الكر آن درخت ميودى استثنايى نبودء باغبان رسيدكى نمى كرد. باغبان عالم آفرينش» يروردكار عالم 
واسطدى اين كل استثنايى است. وجود مقدس خليفة الله و حجت خدا است كه به عالم نظر مى كند» عنايت مى كند. اين يكك معنايى 
است كه خداوند متعال فيض را به اين عالم به واسطدى او مى رساند. 

يكك معناى ديكرش اين هست كه او كه واسطدى فيض استء يعنى اينكه اول موجود و برترين موجود كسى است كه ابتدا كمال راء 
فيضء علمء رزق راء هدايت راء شفا راء هر عنايت و رحمتى از خدا راء اول بالا-ترين موجود آن كمال را مى كيرد» بعد تقسيم 
مى كند. از كانال او به بقيه مىرسد. همان واسطدى فيض بودن. امام زمان(ع) همان واسطدى فيض است كه خدا كمالات را از او به 


بقيه مىدهد. نكوييد كه مككر خدا عاجز است» خودش مستقيم بدهد؟ خدا عاجز نيستء ما عاجز از كرفتن هستيم. همينطور كه ما 
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نمى توانيم وحى را مستقيم بكيريم؛ كمالاءت را آن شاكرد اول كلاس خداء خليفة الله حجتالله» او هست كه مى كيرد و به بقيه 
مىدهد. تشبيه به يكك كلاسى كه معلم مطالب سنكينى مى كويد؛ يكك شاكرد اولى هست كه از همه با استعداد تر است. زودتر از 
همه مطلب را مى كيرد. و يكك كلاس را او بعداً براى ديكران توضيح بدهد. يعنى او فيض علم را از استاد كرفته و بعد به ديكران 
داده است. هيج اجحافى هم به ديكران نيست. او كار كرده» زحمت كشيده ظرفيتش را دارد. 

ما ديدمان اين جنين است. خوب با اين ديد لحظداى نمى تواند عالم دنيا بدون حجت خدا و خليفهدى خدا باشد. جون اكر خليفهدى 
خدا نباشد اصلاً فيضى به آدم نمىرسد. اين همان است كه در روايات بىشمار داريم. ولج كاذك تداق الوق بأَخْلِيَا 
(بحارالانوار/ج/اه/ص١1)‏ زمين با اهلش فرو مىرود. آنوقت با اين ديد هست كه اكر ما احياناً حاجاتى از ائمه مىخواهيم, از امام 
زمان حاجت مىخواهيم؛ از امام رضا حاجت مى خواهيم؛ جون اينها واسطدى فيض خدا هستند. ما مىدانيم اينها استقلال ندارند. 
خودشان فقير خدا هستند. بيغمبر اكرم فرمود: (الْمَفْرُ قَحْرى) (بحارالا-نوار/ج 24/ص )”١‏ نقلى كه از حضرت هست. خودشان 
افتخارشان به اين است كه جيزى از خودشان ندارند. عبد محض خدا هستند. فقير محض الى الله هستند و اين را با تمام اعماق 
وجودشان» سلول سلول وجودشان دركك مى كردند و جون اين جنين بود خدا به اينها همه جيز داد. جون ذرهاى معصيت و سركشى 
در مقابل خدا ندارند. ما اكر از اينها حاجت مى خواهيم از بابة داشدى اسغثلال نسة» ازاباى :واسطه بوذق است: لذا مغل ذردعائى 
لي ور ا او ل ا 0 
من يكك مرتبه خدمت دوستان عرض كردم. خدا آيت الله مجتهدى تهرانى را رحمت كند. از ايشان شنيدم. ايشان كفت: خيلى سال 
لمروس ينا ريع للاخرايا يوري يا اميك زوه داكا باكترا اليلد اوقبي رات بالك اللو ولام 
مى كفت: من خدمت ايشان رسيدم, يكك سؤالى كردم. كفتم: آقامازيارت مىرويم. مثلا زيارت امام رضا(ع) مىرويم» جطور 
بخواهيم؟ بككوييم: خدايا به حق امام رضا فلان جيز را به ما بده؟ يا بكوييم: يا امام رضا شفا بده يا امام رضا علم به ما بدهء يا امام 
رضا كارهاى مرا درست كن. از امام رضا بخواهيم و او را مخاطب قرار بدهيم؟ آيت الله خوانسارى فرمودند: هردو خوب است. اما 
آن دومى كه ازامام رضا بخواهيدء كه امام رضا از خدا براى شما بخواهدء اين دومى بهتر است. واسطه ببريد. حتى بعضىها 
لك اس اما اع ا ا ا ا 
بوركوان اذ آنها خراهه كاز اشنه يهو اعدد: كه انحن مف واعلد: واننطدها تشع ياش خرق :ايخ واسطههاى يايؤثر ستحيت شان جا 
ما هم بيشتر است. نزديكك تر به ما هستند. 

خدا يكى از بزركان تهران» آيت الله شاه تقى آملى را رحمت كند. از مراجع صاحب رساله در تهران بود. استاد بعضى از بزركان 
فعلى ما كه هستند» ايشان نقلى كه مىفرمودء مى كفت: من كاهى حرم امام رضا(ع) كه مىروم؛ يكك حاجت مىخواهم., آنجا 
نمى كيرم؛ مىروم حرم عبد العظيم شهر رى مى كيرم. مىآيم اينجا مى كيرم. يعنى كاهى اوقات آن بز ركواران به زير دستانشان 
مى دهند. براى اينكه اينها احيا شوند» مقصود اين هست كه اينها به عنوان واسطدها هستند. ديد ما نسبت به امام و حجت اين است. 
لذا هميشه بايد زنده باشيم. 

در روايات امام صادق(ع) فرمود: «الْسَهُ َِلَ الْحَلَقٍ وَ مع الْحَلْقٍ وَ بعد الْحَلْقا (كافى/ج١/ص/01727)‏ قبل از خلقت دنيا حجت بوده 
است. در عوالم قبل كه ما وارد آن بحث نمىشويم. در هنكام خلقت دنيا و همراه با اين خلقت بوده و بعد از خلقت دنيا هم هست. 
هيج عالمى از عوالم وجود خالى از حجت نيست. هر عالمى خالى از حجت باشد؛ فيض ديكر به آنجا نمىرسد. ديكر عنايت خدا به 
آنجا نمىرسد. رحمت خدا ديكر به آنجا نمىرسد. جون او سر آفرينش است. به واسطدى او خدا به عالم نظر م ىكند و نكاه 
مى كند. بنابراين وجود مقدس امام زمان(ع)» وليعصر زنده است. با همين جسم مطهرشان دارد در بين ما زندكى مى كند» نزديكك ما 
است و همين نزديكى خيلى نزديككتر از آن جيزى است كه ما كمان مىكنيم هست و هر فيضى نه فقط اين نفس كشيدنهاء هر 
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فيضى كه به ما مىرسد. آخر كاهى از مواقع بعضىها آدم خجالت م ىكشد واقعاً اين را مطرح كند كه بعضىها كله مى كنند كه 
جرا به ياد ما نيستى؟ اينها بى توجهى استء كاهى اينها بى معرفتى است. يكك مقدار كه جه عرض كنمء براى آن كسى كه مؤمنانه 
به قضيه نكاه مىكند, مككر مى شود او به اينها نكاه نكند. نكاه نكندء نيستى. نككاه نكند نفسى بالا و يايين نمىآيد. نكاه نكند هيج 
عنايتى به تو نيست. نباشد به اينكه اكر يكك حاجتى احياناً يكك جايى به آدم داده نشدء اين كلايهها را آدم بكند. 

يكى از خوبان بود» حاجتى داشتء مدتى به امام زمان توسل كرده بود. حاجاتش برآورده نمىشد. از حضرت كله كرد. كفت: آقا 
فثل اينكه شهاية ياد ها نستى؟ خضرت دن يكك الت وابى بوذ» بيدار شد به ايشان فرمود: فلاني: از سكن تبودى كه از فللاننجا 
افتادى و ما تو را كرفتيم. آن حادثه براى تو يبش نيامد ما ردش كرديم. آن بلا ييش نيامد ما دفعش كرديم. آن مشكل بيش نيامد ما 
كار تو را راه انداختيم؟ يكى يكى شروع كرد از بحككى روند زندكى من و نكاتى را كه براى من يكك جاهايى درست شده بود و 
من هم حس م ى كردم كه خيلى در زند كىام به هر حال يكك جاهايى هست كه كار درست مىشود. ولى توجه به يشت يرده 
نداشتند. فقط اين طرف قضيه را مىديدند. فقط اين ظواهر را مىبينيم و در بند همينها قرار مى كيريم. آن دست مهربان را 
نمى بينيم. اين بنددى خدايى كه عرض كردم از خوبان بود وسط صحبت كفت: آقا ديكر نفرماييد. شرمنده شدم! من فكر كردم شما 
به ياد ما نيستى. شما لحظداى بى ياد ما نيستى. 

خوب حالا شما نككاه كنيد اين ديد را ما داريم و در اين زمان» حرفى از يكى مىرسدء حتى اكر شما به بقيدى معصومين توسل 
مى كنيد» اكر به امام رضا توسل مى كنيد» حضرت زهرا(س) توسل مى كنيد» ولو فعلا توسل شما به يكك معصوم ديكر استء آنجه 
كه قرار است به شما برسد از كانال امام حى و مجراى فيض ايشان استء واز ايشان به شما مى رسد. اين حالا يكك بخش بحث است. 
باز اكر فرصت شد... 

آقاق شسريعتى: وقنتى كه نيدم اقول حضرت كه مىفرمايند: إن غَيدَ هملق لمزاق اتكع و لما مييق إح كر كما 
(بحارالانوار/ج 7ه/ص 176) يكك وقتهايى واقعاً مىلرزم. يكك وقتهايى شايد ما غافل باشيم از ياد حضرت. و اين نكته هم كه شما 
اشاره كردى كه حضرت هركز از ما غافل نيست» خيلى مسألهدى بزركى است. نبايد ساده از كنارش رد شد. و نكاتى هم كه حاج 
آقاق عالى اشارة كردتد و عظيت حضيرت را نؤافعا حالة اين تكاق كناشها كتقيه و اكه عضرس خرن عذاوقد متعال تسعد 
بزركك هستند و عزيز هستند» تازه ما مىفهميم كه هيجى نيستيم و جرا بايد اضطرار ما نسبت به حضرت روز به روز بيشتر شود. 
حاج آقاى عالى: در آينده يكى از خصوصيات حضرت مهربانى است. مهربانى حضرت را خواهيم كفت. كه آنوقت ما جقدر 
شرمنده مىشويم. يكى از خصوصيات همين مهربانى عجيب حضرت است. آنوقت مىبينيم نظر ايشان بر ما به جه صورت هست. كه 
كسى ديككر در مقابل اين مهربانى جز اينكه سر خجالت فرود بياورد جيز ديكرى نيست. 

آقاى شريعتى: بسيار خوبء امروز خيلى مباحث خوبى را شنيديم. خدا انشاءالله حفظتان كند. خيلى ممنون از توجه فرد فرد بينند كان 
خوبمان. مشرف شويم به محضر قرآن و انشاءالله زندكى همدى ما منور به نور قرآن باشد و انوار اهلبيت(ع) مخصوصاً امام 
عصر(عج). صفحدى 75 قرآن كريم آيات 185 تا ١27‏ سوردى مباركدى بقره تلاوت مىشود. صميمانه تقاضا مى كنم كه بينندهى 
بخش دوم كفتكوى ما با حاج آقاى عالى باشيد. 

ولا وو لمن يقل في سبي الل نوات أخياة و اكن ا تَْْوُونَ(19) و لولم بشم 10 مَنَ الخؤ و التجوع و نَقْصٍ مُنَ ْمَل و 
نفس و التّمَرَاتِ وَبَمّرِالصَابرِينَ(108) اليك إِذَا أَصَابَتهُم مُص يبه قَالُوأ | إن ل وَإِنَا ليه رَاجعُوق(102) ولك ليم حَلَوَاتٌ من 
بهم وَ رَحْمَة و ولك هُمْ الْمَْتدُونَ 01000 : إن الصا وَالمؤوةٌ ين سَعَائر لمن حي انيت أو اغتمر قا جاح عليه أن يَف بها 
و من توح حا هن ال َاكْ عَلِيٌ 1880 إنَّ الَِينَ كمون ترا أَنَنَا من الْبينَاتِوَ لْدَى من برد م يه نه ِنّسِ في الْكتَابٍ أَوْلََكَ 
ْنم الله وَيَْعنهُم اللنُونَ(009) إِنَا لين تابُوأ و أضركحوأ و ييُوأ الك أَتُوبُ عَلَيهْم و أَنا الئَوَابُ الرَحِية(020 إِنَّ الّدِينَ كفَرُوأ و 
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مَانُوأ وََهُمْ كمَارٌ أؤلتك عَلَيهعِ لَعَنَةُاللِّ و لْملَكةْ وَ النّاس أَجْمَعِينَ(191) حَالِدِينَ فيا لا يحُمَْتُ عَنهمُ الْعَذَابُ و لَا هُمْ يُنظَوُونَ(1831) 
َ إَامُكم. ناه وَاحِدٌ َا لاه إِنَا هُوَ الوَحْمَانٌَ الوَحِيم (188)) 

ترجمه آيات: 

«آنان را كه در راه خدا كشته مىشوندء مرده مخوانيد. آنها زندهاند و شما در نمىيابيد. (185) البته شما را به اندكى ترس و 
كرستكى و بينوايى و بيمارى و نقصان در محصول مىآزماييم. و شكيبايان را بشارت ده. )١80(‏ كسانى كه جون مصيبتى به آنها 
رسيد كفتند: ما از آن خدا هستيم و به او باز مى كرديم. (188) صلوات و رحمت يروردكارشان بر آنان بادء كه هدايت يافتكانند. 
(180) صفا و مروه از شعاير خداست. يس كسانى كه حج خانه را به جاى مى آورند يا عَمره مى كزارند» اكر بر آن دو كوه طواف 
كنند مرتكب كناهى نشدهاند. يس هر كه كار نيكى را به رغبت انجام دهد بداند كه خدا شكر كزارندهاى داناست. (188) كسانى 
را كه دلايل روشن و هداي تكننده ما راء يس از آنكه در كتاب براى مردم بيانشان كردهايم» كتمان مى كنند هم خدا لعنت مى كند 
وهم ديككر لعن تكنندكان. (109) مكر آنها كه توبه كردند وبه صلاح آمدند و آنجه بنهان داشته بودند آشكار ساختند؛ كه 
توبدشان را مى يذيرم و من توبهيذير و مهربانم. (190) بر آنان كه كافر بودند و در كافرى مُردند لعنت خدا و فرشتكان و همه مردم 
باد. )١2١(‏ جاودانه در لعنتشد و در عذابشان تخفيف داده نشود و لحظهداى مهلتشان ندهند. )١1857(‏ خداى شما خدايى است يكتا. 
خدايى جز او نيست بخشاينده و مهربان. ))١57(‏ 

آقاى شريعتى: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خيلى ممنون و متشكريم از دوستانى كه تلاوت قرآن كريم امروز 
رااز جمكران براى ما محيا كردند. با صداى خوب قارى ارجمندمان جناب آقاى فروغى. حاج آقاى عالى اشاردى قرآنى را امروز را 
بفرمايند و بعد هم انشاءالله خدمتشان باشيم. 

حاج آقاى عالى: آيدى ١89‏ سوردى مباركدى بقره خداوند متعال مىفرمايد: «إِنَ الِّينَ يَكتْمُونَ ما أَنرنا مِنّ اليناتِ وَ الْهُدَى من بَعْدِ 
ما ينه لِلنَّس في الْكتَاب ولك ينه الله وَ ْنَم اللْنُونَ» خدا در اين آيه يكك لعن بسيار شديدىء يكك نفرين و دورباش از 
مشا سيار شديك در اين آبدارئدة كهدر حجاى ذيكر ازقرآن شايد يدايق شكل لعن نشده باشد كه لعنث خذا وعمدى لعنث 
كنند كان بر آن كسانى كه حقايق دينى را كتمان م ىكنند. حقايقى را كه خداوند متعال در كتابش بيان كرده است. حقايقى كه 
باعث هدايت مردم مىشود. باعث روشنكرى مردم مىشود. باعث اين مىشود كه كمراه نشوند. اكر كسى اين حقايق را كتمان و 
بنهان كندء به هر دليلى» به دليل ترسشء به دليل اينكه به هر حالء به عنوان مثال طمعى دارد. به خاطر وابستكى به جايى و كسى 
طمعى دارد و نمى تواند اين را بيان كند جون احياناً منافعش به خطر مىافتد» اكر كسى اين كار را بكند» هم لعنت خدا بر او خواهد 
بيخطق لزن آهل ازاك بلقوع اللاو بلقل ار 3 سول دار متو سدابى را كنا ع ى كفك 1# حدالوك ود شرك انق وهر ليق 
به لعنت كنندكان مردم» جون حق مردم هم هست كه هدايت خدا را بككيرند. واين كسى كه از حقايق اطلا-ع دارد و به آنها 
نمى كويد و كتمان م ىكندء اين حق مردم را هم دارد ضايع مىكند. لذا لعنت از طرف آنها هم براين شخص خواهد بود. در 
روايات ما هست كه اين در رابطه با علمايى است كه از اميرالمؤمنين(ع) يرسيدند كه بهترين خلق كيست؟ حضرت امير(ع) فرمودند: 
علمايى كه صالح هستند» حقايق دين را بيان مى كنند. از حضرت يرسيدند كه بدترين خلق كيست؟ اميرالمؤمنين(ع) فرمودند» ذيل 
همين آيه در روايات است. فرمودند: علمايى كه حقايق دينى را ينهان م ىكنند. درست است كه اين آيه شأن نزولش مربوط به يهود 
وعلماى يهود بوده كه حقايقى را كه در كتب خودشان خوانده بودندء به يهوديان نمىكفتند: كه اين ييغمبر آخرالزمان است. حق 
است! اما خصوصيت ندارد براى علماى يهود. هر عالم دينى كه حقايق دين را در اختيار مردم نككذارد» اين شامل حالش خواهد بود. 
آقاى شريعتى: بسيار خوبء خيلى ممنون و مشتكرم. يكك نكتهاى را من عرض كنم. همانطور كه ديروز هم اشاره كردم به مناسبت 


ميلاد با سعادت حضرت زينب كبرى(س) تالار ايدههاى يايكاه اينترنتى برنامهوى سمت خدا افتتاح شد. واين روزها آن جيزى كه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه ودش از لإورسر 


متداول هست,ء و رايج است و مباحثى كه مطرح مى شود ضمن اينكه من خيلى تشكر م ىكنم از همهدى دوستانى كه به سايت ما سر 
زدند» و وارد تالار ايدهها شدند و نظر كذاشتند. بحثى كه اين روزها خيلى رايج هستء بحث امر به معروف و نهى از منكر است كه 
از روز جهارشنبه حاج آقاى ماندكارى بحثى را مطرح كردند و خيلى هم مورد استقبال دوستان خوب ما قرار كرفته است. خيلىها 
حاج آقاى عالى مشتاق هستند كه نظر شما را هم در مورد اقامدى معروف بدانند. و اين لحظات يايانى را به اين اختصاص بدهيم. 
حاج آقاى عالى: من جون فرصت كم هستء فقط يكى دو نكته عرض مىكنم. اولاً اين آيهاى كه الآن به اين اشاره شدء اكر يكك 
عالم دينى باشد. حقايقى را در جامعه ببيند» منكرى را در جامعه ببيند» و احكام دين را هم بداند كه اين طبق احكام دين منكر 
استء وظيفه دارد به مردم بككويد. نه وظيفهدى يكك عالم به معناى اينكه يكك روحانى باشد. آن كسى كه خبر از احكام دين دارد. 
همدى مردم! امر به معروف و نهى از منكر مربوط به يكك فرد خاص نيست. همه به خصوص عالمان دين. و اين را هم من عرض 
كنم اكر احياناً كارشناسان محترم اين برنامه يا هر برنامدى دينى عالمانه وارد اين شدند» كه تذكرى بدهند از باب امر به معروفء يا 
نهى از منكر در جامعه اين حقشان است و اككر اين كار را نكنند مشمول اين آيه هستند. 

ببينيد يكك عالم وارستهدى دينى وابستكى به هيججا ندارد. ما هج كدام هيج وابستكى به صدا و سيما نداريم. آن جيزى كه ما وابسته 
هستيم» ما نان خور امام زمان هستيم! ما به دينمان وابسته هستيم. يعنى اكر قرار است آدم حسابى يبرد از حجت خدا حساب مىبرد. 
از رهبر بزركوارمانء از فرامين و دستورات او كه او هم نايب امام زمان(ع) هستء ازاو حساب مى برد. ديكر معطل كس ديكرى 
نيست. بنابراين اين يكك نكته كه در بيان حقايق عالمان دين با حريت بايد بيايند و بيان كنند. 

نكتدى دوم اينكه در بحث امر به معروف و نهى از منكر يكك فريضهاى است كه در روايت داريم بقيهدى اعمال خوب در مقابل اين 
فريضه مثل رطوبت دهان نسبت به دريا است. فاصلهى اعمال را ببينيد جقدر است؟ اين تعبير امام صادق(ع) است. كه ١كُتَفْتَة‏ فى تخر 
ىا تمام اعمال خوب. حتى (وَ الْجَِادُ فى سيل الله عِمْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ وَ النَهَى تن الْمُذكر إلا كَنَفْفَةٍ فى تخر لُبَى) 
(وسايل الشيعه/ج 8١/ص‏ 18) مثل رطوبت دهان است در مقابل آب دريا. خوب ببينيد اكر اين فريضه خداى نكرده فراموش شود و 
زمين بخورد و كسى به هر حال بترسدء يا مثلا فرض كنيد بىاعتنايى شودء ديكر جيزى نمىماند. به خصوص بعضى از منكراتى كه 
به خاكستر مىنشاند. مردم را به خاكك سياه مى نشاند. منكر درشتى مثل رباء منكراتى مثل تجمل كرايى» منكراتى مثل خداى نكرده 
به فرهنكك دينى مردم در جاهايى لطمه زدهاند» حالا ولو جاهايى باشند كسانى كه ممكن است ندانند. بنابراين اين جيزى كه برادر 
بز ركوارمان جناب آقاى مان د كارى فرمودند» كاملا بركرفته از ايدههاى دينى هست. ما از طرف خداوند متعال دستور داريم و دين 
ما كه يكك عالم دينى بككويد. ايشان هم از يكك منظر دينى وارد شدند و دست روى نقطهاى كذاشتند كه نقطدى فسادى است. فرق 
نمى كند هرجا باشد. عرض كردم اككر هم در صدا و سيما احياناً يكك جايى يكك اتفاق افتاده در عين حال كه ما مديران صدا و سيما 
را متدين مىدانيم. ولى به هر حال روى ندانستن يا روى هر جيز ديكرى كه هستء اين خبط را ممكن است بكنند. تذكر برايشان 
واجب است. و اين تذكر را اككر عالم دينى ندهدء روز قيامت مسؤول است. يكك كسى مثل آقاى ماند كارى عزيزمان طبيعى است 
كه دردمندانه مىآيد اين را مى كويد و قطعاً هم نه از طرف ماء براى همدى متدينين» وظيفهدى دينى است. بحث؛ بحث سياس ى كارى 
واين بحثها نيست. قطعاً دفاع از اين به عنوان يكك وظيفه براى ما واجب است. 

آقاى شريعتى: بسيار خوب, خيلى ممنون و متشكرم. انساءالله همدى اين اتفاقات و اين اقامهدى معروف منجر شود به اصلاح جامعهدى 
ماء انشاءالله اتفاقات خوبى در آن بيفتد» خيلى ممنون و متشكريم از همراهى فرد فرد دوستان بزركوارى كه در اين مسير همراه ما 
هستند و همينطور از كارشناسان بزركوار و كرانقدر برنامهدى ما. حاج آقاى عالى خيلى ممنون و متشكريم از شما. دعا بفرماييد و 
بينندهدهاى خوبمان هم انشاءالله آمين بكويند.. 

حاج آقاى عالى: خداوند متعال همدى ما را به وظايفمان از جمله اين وظيفدى بزركك امر به معروف و نهى از منكر كه واقعاً 
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فريضهى خاموش و مغفولى است آشنا و انشاءالله عامل به آن قرار بدهد. 

آقاى شريعتى: انشاءالله. خيلى ممنون و متشكر هستم. فردا انشاءالله با حضور حاج آقاى فرحزاد خدمت شما مىرسيم. دعوت مى كنم 
بيننددى برنامدى فردا هم باشيد. مثل هميشه بهترينها را براى همهدى شما آرزو مى كنم. والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمد 
كليد وازهها: 

حجت 

اضطرار 

امام حى 

حاجت 

توسل 

كتمان حقيقت 

أمر به معروف 


نهى از منكر 
1-1 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين عالى تاريخ يخش: 1١/15/47‏ بسم الله الرحمن الرحيم و صل 
الله على محمدٍ و آله الطاهرين كمان مبر كه همين جان سيردهام بى تو #** قسم به جان عزيزت» كه مردهام بى تو اكرجه دست 
خيالم به دامنت نرسيد * خوشم كه دل به خيالت سيردهام بى تو جه جاى غير تو حتى وجود خود را نيست*** كنار ياد تو از ياد 
بردهام بىتو زاشكك مردم در خون نشستهام بيداست *** كه يارههاى جككر را فشردهام بى تو نمىرسند به اشكم ستارههاى سيهر 
6# كه يكك به يكك همه شب را سيردهام بىتو من آن شكوفهدى نشكفتهدى خزان زدهام** كه كل نكرده جنونم» فسردهام بى تو بيا 
و هستى يروانه را نسوز اى كل #** كه بيش از آنكه بسوزيم مردهام بىتو اللهم عجل لوليك الفرج آقاى شريعتى: سلام مى كويم 
به همدى بينندههاى خوبمانء خانم ها و آقايان» دوستان خوب و كرانقدر. خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. آرزو 
مى كنم در هركجا كه هستيدء انشاء الله خداوند متعال يشت و يناهتان باشد و در همدى لحظات زندكى انشاءالله موفق و مؤيد باشيد. 
حاج آقاى عالى» سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى عالى: سلام عليكم و رحمة الله» بنده هم خدمت 
حضرتعالى و همدى دوستان سلام و عرض ادب دارم ودر خدمت شما هستم. آقاى شريعتى: سلامت باشيد. ما خيلى خوشحال 
هستيم كه روزهاى يكشنبه» مزين و منور اين به حضرت ولى عصر(عج). قرار شد كه در مسير اضطرار به حضرت حجت كام 
برداريم و الحمدلله مباحث خوبى را در جلسات كذشته شنيديم و بازتاب خيلى خوبى هم خدارو شكر داشت. هفتهدى كذشته انواع 
مختلف اضطرار را شما بيان كرديد» يكك قسم آن طلب بينندههاى خوبمان شد كه اين جلسه بشنوند. ما خدمت شما هستيم و بحث 
امروز را مى شنويم. حاج آقاى عالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بله جناب آقاى شريعتى همينطور كه فرموديد ما اضطرار به حجت و 
وجود مقدس ولى اعظم خدا را سه قسمت كرديم كه انشاءالله بتوانيم در اين جلسدى امروز اين بحث را كه در واقع ديكر اتمام يكك 
بحث مقدماتى اين مباحث اضطرار بود و ترسيم آن جشمانداز آيندهمان بودء انشاءالله اين را بتوانيم در اين جلسدى امروز تمام كنيم 
و ديككر وارد مباحث اصلى ترى شويم كه حالا در رابطه با وجود مقدس ولى عصر(ع)» به خصوص در روايات ما يا احياناً در تعبير 


بعضى از آيات وجود دارد. ما عرض كرديم كه دردمندى و اضطرار به خحجت خدا و ولى خدا كه باب خدا و راه ورود به خدا 
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هستء اين در سه صورت هست. اولين صورت اين هست كه كرفتارىها و مشكلات و حوائج دنيا آدم را دردمند م ىكند. به 
عقيدهدى ما آدمهاى معمولى اينطورى هستيم كه در زمانى كه به صورت عادى زندكى روزمردى ما مى كذرد. آن نيازهايى كه 
داريم معمولاً رفع آن نيازها را با همان اسباب و وسايلى كه به طور عادى باز فراهم استء مى بينيم. و از اين جهت خيلى دردى حس 
نمى كنيم. سوزشى كه از نيازها در ما هستء به وسيلهى همين اسباب معمولى برطرف مىشود. اكر كسى فرض كنيد نياز به غذا 
دارد» خوب غذا هست كه رفع نياز را كند. اكر نياز به خواب دارد» خستكى برايش كه خودش يكك نياز است» خوب خواب هست 
كه برطرف كندء اكر نياز به فرض كنيد همهاش مريضى يبش آيد و اين نياز فراهم شودء دكتر و دوا برايش هست. اكر سر كرمى و 
تفريحاتى نياز دارد» وسايل مورد نيازش هست. براى اين طرف و آن طرف رفتن ماء وسايل نقليه هست. براى رفع به هر حال 
نيازهاى عاطفى و غريزى ما ازدواج و تشكيل خانواده و زندكَى مى تواند رفع آن غرض را بكند. نيازهاى غريزى و عاطفى را. به هر 
حال نيازهاى مختلفى را آن يول و د رآمدى كه احياناً داريم» اين وسيله مى شود براى اينكه اين نيازها برطرف شود. لذا خيلى دردى 
در خودمان آنجنان كه باشد حس نمى كنيم. مكر اينكه اوضاع غير عادى شود و بعضى از اين اسباب از كار بيفتد. آن نياز ما باشد 
ولى به سبب ظاهرى نباشد كه رفع نياز كند. تشنككى باشدء ولى آب نباشد. درد و بيمارى باشدء ولى علاج نباشد. دوا و دكترى 
نباشد. ديكر جواب ندهد. به طور مثال فرض كنيد نيازهاى عاطفى و غريزى باشد ولى ازدواجى فراهم نباشد» خانه و زندكى فراهم 
نباشد. يا نيازهاى روزمردى زندكى باشدء ولى يول و درآمدى به اندازدى كفاف نباشد. در اينطور جاها ببينيد نياز هست» درد هست 
ولى اسباب ديكر از كار افتاده است. آقاى شريعتى: نموندى بارزش حاج آقا همين مريضىها و كرفتارىهايى كه اتفاق مىافتد.كه 
ديكر يزشكان مى كويند: كارى از دست ما برنمىآيدء اوج اضطرار كاماللاً محسوس است. حاج آقاى عالى: خوب در اينطور جاها 
آدم احتياج بيدا مىكند به يكك جايى كه فراتر از اين اسباب ظاهرى مى تواند كار كند» و فطرت ما به هر حال آنجه كه عقل ماء ما 
رأ راهتماى كردة اسث» خداوتد متعال» اتبعه زا كه واسطدئ دا هست» طيعتاً ماوا باؤمشد و درد هكد م ى كند يدور خائدى ولى 
خدا را رفتن. اينجا ديكر از سر سيرى دعا نمى كنيم. اينجا ديكر واقعاً دردى است. اينجا ديكر كرفتارى و بلا و مشكل و همان جيزى 
كه شما فرموديد» مرض و قرض و امثال اينطور جيزها يكك طور ديكرى: جون راه ديكرى نيسث. اين همان اضطرار اسث. بيجاره 
شدن است. خدا آيت الله احمدى ميانجى را رحمت كند. ايشان در قم بودند» از خوبان قم و بزركان اخلاقى قم بودند و به هر حال 
قمىها و مؤمنين ايشان را مى شناسند» كه در مسجد بازار قمء ايشان آنجا به هر حال نزديكك بازار قم صحبت مى كردند و معمولاً با 
اينكه مسجد كوجكى بود» هميشه جمعيت داشت. ايشان يكك موقعى مى كفت: ما استادى داشتيم» كه به ما مى كفت: اكر دعا 
مى كنيد» دعاى مضطر كنيد كه او از سر درد دعا م ىكندء نه از سر سيرى. بعد آن استاد ما مى كفت» ايشان مىفرمود: اكر باور 
ندارى» دعا مى كنم مضطر شوى تا ببينى دعاى مضطر جطور است؟ دعاى مضطر واقعاً دعاست و از صميم قلب جيزى را مى خواهد. 
خوب ما آدمهاى معمولى معمولا اينطور هستيم كه در هنككام كرفتارىها هست كه آن درد براى ما به وجود مىآيد. البته آن 
آدمهايى كه رشد يافته هستند» آدمهايى كه با خودشان كار كردندء به يكك در جات بلندترى از ايمان رسيدندء آنها فقط اينطور 
نيست كه در بلا اضطرار بيدا كنند» نخير! در حالت نعمت و عافيت و راحتى آنجا هم خودشان را مضطر خدا مى بينند. يعنى هميشه 
مىدانند كه آن رفع نيازكن واقعى» آن كسى كه همدى اسباب به دست اوست و فوق اين اسباب دارد كار مى كند» خداست و بايد 
از طريق ولى خدا از خدا بككيرند» در همهجا. به اين مقام رسيدند كه هميشه مضطر هستند. اميرالمؤمنين (ع) در دعاى يستشيره اين 
دعا در مفاتيح است. ييغمبر اكرم به حضرت امير توصيه كرد. و فرمود: كنجى از كنجهاى عرش است و واقعاً هم دعاى ارزنده و 
فوق العادهاى است. آنجا اين تعبير را دارد كه حضرت مىفرمايد كه. به خداى متعال خطاب م ىكند كه «انت المجيره و أنا المضطر) 
خدايا تو اجابت م ىكنى» من مضطر هستم. اين من مضطر هستمء اين نه فقط در بلا و كرفتارى مضطر هستم. يعنى هميشه مضطر 
هستم. و واقعاً هم همين است. عرض كردم انسانهاى رشد يافته هميشه خودشان را مضطر خداء هميشه نيازمند و فقير به خدا و ولى 
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خدا مىدانند و حجت خدا مىدانند. يكك روايت خيلى زيبايى از امام صادق(ع) است كه مرحوم مجلسى در بحار اين را نقل كردند» 
خيلى راحت و قابل توجه است از حضرت امير(ع) هست كه فرمود: اما الْمُلَى الى اسْمَدَرٌ به الله خوج إِلَى الدّعَاءِ مِنَ الْمُعاَى) 
(بحارالانوار/ج ١9/ص )*0١‏ كسى كه در كرفتارى مبتلا استء و كرفتار بلا و مشكلات هستء اينطور نيست كه نيازش بيشتر باشد به 
دعا كردن از آن كسى كه در راحتى و عافيت است. آن كسى كه فقير استء فكر نكنيم بيشتر احتياج به دعا دارد نسبت به غنى. اكر 
به قول سعدى نككُوييم: آنان كه غنى ترند» محتاجترند. ولى حداقل هردو نياز دارند. هردو مضطر هستند. جرا؟ حضرت مىفرمايد: به 
خاطر اينكه آن كسى كه در عافيت و راحتى و سلامتى است» اذى لا يأْمَنٌ الْلاة» بدانيد كه به هر حال او هم در امان نيست. اين 
نيست كه در عالم دنيا كسى نسبت به بلاهاء امنيت داشته باشد. كسى نسبت به بلاها و كرفتارىها مصون باشد و تضمين داشته باشد 
كه برايش هيج مريضى بيش نمىآيد. هيج مشكلى يبش نمى آيد. هيج فقرى بيش نمىآيد. كسى تضمين ندارد. بلكه اكر با يكك 
ديد ديكرى ببينيم» كاهى اوقات اصللا آدم دجار بلا هست و نمىداند. جه بسا همان فردى كه در سلامتى هستء يكى مثل همان 
بيمارىهايى دارد كه ينهان است. جه بسا آن كسى كه حس م ىكند عمر طولانى دارد» نيم ساعت بعد ديككر در اين دنيا نيست. و 
عجل در كمين اوست. مىخواهم عرض كنم ببينيد انسان اينطور است. امواج بلا اطرافش را كرفته است. يكى از بز ركان مى كفت: 
هر روز صدقه زياد بدهيد. هر روز صدقه يادتان نرود بدهيد. اكر بدانيد جه امواج بلايى اطراف شما است. اينطور نيست كه آدمى 
كه در راحتى استء فكر بكند كه واقعاً هيج موجى اطرافش نيست. خطرى در كميناش نيست. يس بنابراين همه بايد خودشان را 
مضطر بدانند. همه بايد خودشان را نيازمند بدانند. ولى خوب عرض كردم» معمولاً ما انسانهاى عادى در موقع كرفتارىها و بلاها 
هست كه حواسمان را جمع مى كنيم. همينطور كه در جلسات قبل كفتيم» اين اضطرار اشكالى ندارد. بالاخره آدم دردمند مى شود 
در خانهدى خدا مىرود. در خانهدى باب الله مىرود كه ولى خداست. شما بسيارى از تشرفات را آقاى شريعتى ببينيد. در بحارالانوار 
در جلد ”2 » يا در كتاب نجم الثاقب» كه من به دوستان بزركوار توصيه مى كنم. حالا بحارالانوار شايد عربى باشد» ترجمه هم شده 
است. ولى كتاب نجمالثاقب يكى از كتابهاى بسيار ارزنده در باب مهدويت است كه ما بعدها از آن خيلى استفاده خواهيم كرد. 
اين كتاب فارسى است. «نجم الثاقب» ستارهدى درخشان! نجم الثاقب كه در واقع مقصود امام زمان(ع) هست. و اين كتاب را مرحوم 
محدث نورىء استاد محدث قمى صاحب مفاتيح فرمود: محدث نورى كه از علماى بزركوار ما بوده» يكك جيز حدود ٠١ 01٠١‏ 
شال يون واعةاصي عضا 1 دص سح وك النكانين و كفي وا فل بريدة ناض :اول ماي و| ترس افيض اتساذ ا كماني | ركاف المت درة 
احادث بسيارى در اين كتاب در بابهاى مختلف آن آمده است. آنوقت يكى از بابهاى اين كتاب «نجمالثاقب) تشرفاتى است كه 
يك عده از مؤمنين خدمت حضرت ولى عصر(ع) رسيدند. سه تشرف را آنجا نقل كرده است. خوب شما مى بينيد در اين 
كتابهان كدينها تشترفات رانقل كرةة انث وشيك اذ ابدياى كه حدمت حضوت ريصدقده به واشطى حميى كرشارى مايشاة 
بوده است. همين مشكلاتشان بوده است. يكك مريضى داشتند كه احياناً لاعلاج بوده است. يكك فقر سنكينى داشتند» يكك قرض 
سنككينى داشتند. فرض كنيد قضيدى اسماعيل هرقلى كه در زمان سيد بن طاووس بود. قضيهى شيخ حسين آل رحيم, كه در زمان 
نزديكك خود مرحوم محدث قمى بود. كه مثلاا جهل هفته مسجد كوفه مىرفت» شبهاى جهارشنبه به مسجد كوفه مىرفته تا اينكه 
بعد از جهل هفته خدمت حضرت ولى عصر(ع) رسيد؛ مشكلى كه داشت يكى مريضى بود كه داشتء مريضى ريوى بود كه سرفه 
زياد مى كرد و خون از سينه و كلويش مىآمد و فقر شديدى داشت و نياز به ازدواج كه به خاطر فقر به هر حال كسى به او همسر 
نمىداد. اين سه نياز باعث شده بود اين سه كرفتارى باعث شده بود كه جهل هفته رفته بود و به حضرت ولى عصر(ع) توسل كرده 
بود و آخر هم توانست تشرف خدمت حضرت بيدا كند. حضرت يكك مقدارى از قهوهاى كه او درست كرده بود» از فنجان قهوهداش 
كك لب زد و فرمود: تو بخور. بعد حضرت فرمود: مريضىات خوب مى شود. يعنى ببينيد حضرت توبيخش نكرد كه جرا در خانهدى 


ها آمدى؟ جرا براى كرفتارىهاى دنياييات آمدى؟ نه! در خاندى ولى خخدا آهده اسث كه باب الله اسث. حضرت فرهود: مريضىات 
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را خوب مىشود. ازدواجت هم درست مىشود. ولى آن فقرت به صلاحت است. آن فقر با تو هست. به صلاح تواست. خوب 
ببينيد خيلى از تشرفات اينطور بوده است. نه فقط در رابطه با حضرت ولى عصر(ع)» زمان ائمه را شما ببينيد» خيلى از مردم كه به 
حضور ائمه مىرسيدند» مشكلات مادى و كرفتارىهاى دنيايى شان بوده است. حوائج شان بوده است كه مىرفتند. به خصوص 
خدمت امام جواد(ع) كه مىدانيد در زمان امام جواد(ع) به خاطر اينكه اولين امامى بود كه در خردسالى به امامت رسيدء و اين 
امتحان, امتحان سنكينى بود كه از شيعيان كرفته شد در آن زمان كه اين امام را با اين سن بيذيرند» كرامات زيادى به دست ايشان 
صادر شد كه به هر حال اين جا بيفتد. كرامات زيادى براى حضرت جواد(ع) بود» كه به هر حال امامت او را بيذي رند؛ اصالا امام 
جواد به بابالمراد معروف شد. كه مراد مىدهد. به باب المراد معروف شد. حالا ببينيد اين يكك قسم اضطرار است كه اين قسم با 
وجود اينكه اشكالى ندارد. ولى اكر آدم فقط به همين اكتفا كند كه هنكام حاجتها در خاندى آنها برود» هنكام ناخوشىها در 
خاندى آنها برود» و هدفش فقط حاجات باشدء كفتيم عيبش اين است كه اككر حاجت آدم را دادند» جهار سال آدم كارش راه 
مى افتد ديككرء او را فراموش كند. و اككر حاجت آدم را ندادند» روى مصلحتى كلهمند شود. قهر كند. مثل ان خانمى كه؛ من خودم 
در بيمارستانى بودم آقاى شريعتى» بعضى از جاها هم نقل كردم. واقعاً درسى براى خود من بود. يكك بنددى خدايى بودء البته خوب 
مريض داشتء در اتاق عمل بود معلوم بود كه حالش هم حال خرابى است. اين خانم يشت درب اتاق عمل منتظر آن مريضش بودء 
بلند بلند فرياد مىزد كه خدايا اككر اين مريض ما را شفا دادى» دادى. اككر شفا ندادىء نه من نه تو! من قهر مىكنم. نه نمازى 
مى خوانم. نه روزهاى مى كيرم. نه كارى انجام مىدهم. و اين از آفات اين راه است. آفتش اين است كه اككر فقط ديد ما حاجتى 
باشدء يعنى براى ما فقط خداى نكرده. امام زمان (ع) و بالاتر وجود مقدس خداى متعال وسيله باشند براى حاجات» آنوقت وسيله 
آن موقع كه حاجت را ندهدء مى كويد: خوب ديككر جه فايده؟ امام زمانى كه حاجت مرا نمىدهدء جه فايده؟ مى كويد: تو كه از 
دوست» جشمت به احسان اوست *«** تو در بند خويشىء نه دربند دوست يعنى آدم هنوز در بند خودش است. بنابراين آنجه ارزش 
دارد اين است كه از اين سطح بالا-تر بياييم. اشتباه نكنيم. موقع حاجات در خانهشان برويم. اما به اين اكتفا نكنيم. همانطور كه در 
جلسدى قبل از مرحوم حاج اسماعيل دولابى عرض كردم, مى كفت: موقع ناخوشىهايتان كه فقط نباشيد. موقع خوشىهايتان هم 
بياييد. ما اهلبيت مىخواهيم خندهدى شما را هم ببينيم. فقط موقع كرفتارىها و براى حاجات اينجنين نباشد. قسم دوم اضطرار اين 
است كه انسان دردمند حضرت شود. اضطرار به حجت بيدا كند و بيجاردى او شود. اما دردش نه به خاطر دنيا و حوائج دنيا و 
كرفتارىهاى دنيا باشد. بلكه به خاطر آخرت باشد. درد آخرت داشته باشدء و آن درد او را به ولى خدا كشيده باشد كه دستش را 
بكيرد. اين قسم دوم كه اكر خاطر شريف شما باشد عرض كرديم كه اكر كسى اعتقاد داشته باشد كه عمرش و زندكىاش فقط 
فصع عفناد سال فسست انعداه داره فا ابند» أولآا و ثانا ها اند رشن شولغى نبسك توشه مى خواهد. خرج داره, بايد يكنا جبرهايئن 
باشد كه توشهى راه آدم دراين مسير طولانى باشد. كار آدم را راه بياندازد در منزل» منزل اين سفر ابدى» و همجنين آسيبهايى 
جاهايى هست كه بايد آن آسيبها دفع شود. هركسى نمى تواند اين توشدى ما را تعيين كند. هركسى نمى تواند ما را راه ببرد. 
دستكيرى كند از آن خطرات نجات بدهد. يكك كسى احتياج هست كه اين مسير ابدى راء يعنى اين مسير رشد را تا آخر رفته است. 
بعد آمده و دست افتادهها را مى كيرد. و دراين مسير مىبرد و اينكس غير از حجت معصوم خدا كه خطايى در آن نيست» كس 
ديكرى نيست. عرض كرديم قرآن ولو حجت است ولى به تنهايى نمى تواند اين مسير ما را ببرد. جون نسبت به قرآن» همهى كروهها 
و فرقههاى اسلامى تمسكك مى كنند و قرآن فيصله نمىدهد. فصل الخطاب نيست. رسول خدا هم در عين حال كه خحت است اما 
جون عمر شريفشان تا قيامت در دنيا نيستء كسانى كه در عالم دنيا هستند» دستشان از ايشان كوتاه است كه قرآن را به ايشان تبيين 
كنند» مقاصد قرآن راء جلوى تحريف قرآن را بككيرد» اينها راااز خطرات آكاه كند؛ و دراين مسير ببرد و راهنمايى كند. عقل هم به 


فيان كاف لست اولذ عقل كما وسلدف اندي واه دانده كد عع عيرها نى ع غير اعد ينين تاي عط اصن عن ترشدى راذآ 
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جه هست؟ عقل ما آشنايى به امور ندارد. در همينجا مىمانيم. در دنيا مىمانيم. درمانده مىشويم. به علاوه كه. جه كسى مى كويد 
ما بىعقل هستيم؟ همدى فرقهها و كروههاى مخالف به همديكر مى كويند: حرف ما عاقلانه است. آنجه ما مىكوييم درست است. 
باز هم عقل فصل الخطاب نيست. لذا يكك حجت زندهاى كه شبيه رسول خدا باشدء با همان صفاتء با همان علم» و با همان 
عصمتء بايد باشد كه دست ما را بككيرد» تا ابديت. آقاى شريعتى: باز هم مسير منحصر مى شود در حضرت ولى عصر. حاج آقاى 
عالى: منحصر مىشود در حجت خدا و اين نوع اضطرارء اين قسم دوم اضطرار كه به خاطر رفتن به بهشت ابدىء و نرفتن به جهنم» و 
يرهيز از اوء آدم زانو جلوى حضرت ولى عصر بزند» اين هم خيلى مرتبدى بالايى است. خيلى ارزشمند است. آقاى شريعتى كاهى 
مواقع بعضىهاء متأسفانه بىخود كلاس مى كذارند. بىخود اينجا مىآيند مى كويند: نه» اين جيزى نيست كه آدم به خاطر بهشتء به 
طمع بهشت راه بيفتد به سمت خدا و ولى عصر برود و كارها را به طمع بهشت و شوق بهشت انجام دهد. از ترس جهنم؛ يكك 
جيزهايى را تركك كند. اين مثلاً مرتبهدى ارزشمندى نيست. آقاى شريعتى: براساس روايت حضرت امير اين را مى كويند. حاج آقاى 
عالى: قطعاً همين است. حضرت امير(ع)» مردم را تقسيم مىكند. منتهى ببينيد. مقصود حضرت امير اين نيست كه اين هيج ارزشى 
ندارد. اين در آن كلاس خودش و حد خودش فوقالعاده است. و نسبت به آن كسى كه دردمند به حضرت مىشودء براى حوائج 
دنياء آن بالاتر است. اين جشم به آخرت دارد. اصلا ببينيد خود اميرالمؤمنين(ع)؛ خود حضرت امير دارد كه وقتى كه جاهى را حفر 
كرد و به آب رسيدء در نخلستانهايى كه جاه حفر مى كرد؛ به آب كه مىرسيدء وقتى كه به كاركرش كفت: دست مرا بكش و بالا 
بياور. تا بالا آمدء هنوز سر و صورت به هر حال كلى بود و هنوز خودش را تميز نكرده بود» فرمود: يكك جيزى بياور من مى خواهم 
وقف كنم. مىخواهم يكك وقف نامهاى بنويسم. بعد حضرت فرمود: اين جاه را على بن ابى طالب وقف كرد براى اينكه خداوند 
متعال او رااز آتش جهنم نجات بدهد. اينطور نيست كه خود اهلبيت» خود اميرالمؤمنين(ع) از آتش جهنم نمى ترسيدند. از عذاب 
جهنم نمى ترسيدند. شوق به بهشت نداشتند. ما حساب كنيم بهشت جه جايى است؟ بهشت مهمانسراى خدا است. بله اكر فكر كنيم 
بهشت يكك باغى مثل باغهاى شمال استء كه در آن شراب و كباب و حور و غسور و سيب و كلابى است. حالا يكك مقدار بهتر از 
آنجاء اككر هستء و فقط آنجا آدمها مىخورند و يكك كيف و لذت نفسانى و مثا مثل خوردنهاى اينجا انجام مىدهند» خوب بله 
اين حنككى به دل نمىزند. ولى اكر بدانيم بهشت مهمانسراى خداست»ء كه يرورد كار عالم در ذره ذره آنجا جلوه كرده و خودش را 
نشان داده است»ء ما هنوز اين را نمىفهميم كه يعنى جه؟ در آب آنجا جلوهدى خدا هست. در نهرهاى آنجاء در ريككهاى آنجاء در 
بهشت مى خورىء قبل از اينكه لذت از آن ميوه واز آن طعام ببرى» آن دستى كه به تو مىدهد, دست خداست. از آن لذت 
مى برى. از انعام جلوتر از نعمت لذت مىبرى. لذا در مباحث خودمان» در مباحث كذشته عرض كرديم كه شما در بهشت هرجه كه 
مى خورى» خوردن» خوردن نفسانى و لذت و كيف نفسانى نيست. هرجه كه مىخورى بر معرفت تو افزون مىشود. هرجه كه 
فى عسووق جنودى مدا وادر اموب عريعه كه كاد فى كنى دن آن جلودى كنذا انمث يقت بكم عن تاي انث كه 
فو قالعادكى دارد كه وقتى آدم تصور بكند. يكك لحظه نمىخواهد اينجا بماند. كاهى اوقات بعضى از كسانى كه عزيزانشان از 
دست دادند» تصور كنند كه انشاءالله اينها مؤمن بودند و اهل ولايت بودندء اينها الآن كجا هستند؟ اينها جايى هستند كه خودش ما 
اكر آنجارا به شما نشان مىدادند» يكك لحظه اينجا نمىمانى. اكر به آنها اختيار بدهند به دنيا بركرد» مى كويد: من برنمى كردم. 
بوؤتد كنانن كه مينشدى أن طرى را ديلقدة بعك خر اسهد انها ]اين طرف بركردائش هنوة عمل عع شاذ ثرا ترسيدة برد اضل 
برايشان عذاب بود كه بركردند دوباره به دنيا. بنابراين بهشت,ء جيز كمى نيست. اين را آدم بايد در نظر بككيرد. اين خيلى ارزشمند 
است. از ان طرف جهنم هم همينطور است. جهنم مسألهدى غضب خداستء قهر خداست,ء مككر دردش جيزى هست كه آدم مى تواند 
به اين سادكى تحمل كند؟ لذا آن كسانى كه سطح همتشان بالا رفته استء در زندكى جشمشان به آخرت استء و كارشان را با 
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آنجا تنظيم مى كنندء و براى اينكه آن زندكى ابدىشان آباد شود» مضطر به حجت مى شوند. در خانهدى ولى خدا مىروند كه 
دستشان را در اين ابديت بككيرد» و ببرد و به انها كمكك كند, خيلى آدمهاى بزركى هستند. كسى كه خداوند متعال تمام رحمتش را 
به او داده است. كسى كه مهربان استء از يدر مهربانتر است. به كسى كه خطرات راه را مىداند و دلسوزانه سرمايه كذارى مى كند 
براى اينكه اين بجههايش را ببرد. يكك جنين كسىء مضطر هستيم» دست بدهيم تا برويم. شما اككر در يكك راه ناشناختهاى بخواهى 
بروى» اصلا شما نككاه كنيد» اكر سوار هوابيمايى شوى كه خلبانش خيلى راه را بلد نيست. از همان اول ترس فرا مى كيرد. ترس و 
امبطرات في كزين كب ايت كه افيا وارة تسق افيا وارسيها كارك نشت وار نايع واتعد كن فسف كد كو را سردو 
راهنمايى كند و ببرد. اصلا سوار آن هوابيما نمىشوى. اينجنين است. يكك جنين كس كار بلدى را آدم جلويش زانو مىزند» عرض 
كردم اينطور آدمها خيلى ارزشمند مىشوند. كارهاى دنيايى شان هم. كه در دنيا انجام م عند قشدكك من شوك يعلى هر كار 
مى كنند يكك جشمى به آخرت دارند. اين كار ما باعث نشود خراب شود. ببينيد جقدر ارزشمند است. خدا مرحوم آقاى شيبخ 
مرتضى زاهد را رحمت كند. رضوان و رحمت خدا بر ايشان كه مرحوم آقاى مجتهدى تهرانى هم به هر حال از ايشان استفاده كرده 
بود. خيلى سال نيست از دنيا رفته است. حضرت امام خيلى با ايشان رفيق بود. خيلى آقاى شيخ مرتضى زاهد را دوست داشت. 
مى كفتند كه يكك مرتبه بعد از نمازء مسأله كفته بود براى مردمء مسأله مى كفتء اشتباه كفت. وقتى كه خانه آمد رساله را ديد. ديد 
مسأله را اشتباه كفته» همان شب راه افتاد. در خانهدى آن كسانى كه يشت سرش نماز مىخواندند و مسجدىها كه همسايهاش بودند» 
دورى و برىها بودند» دانه دانه در خاندى آنها رفت» آقا من مسأله را اشتباه كفتم. درستش اين است. خاندى دوم, آقا من مسأله را 
اشتباه كفتم» درستش اين است. همينطور تا در خاندى يكى از اينها كه رسيد» ان طرف كفت: حاج آقا جه عجلهاى استء فردا شب 
بعد از نماز تصحيح مى كردى. درستش را مى كفتى. فرمود: عزيزم» تو عجله ندارى» شايد حضرت عزرائيل عجله داشته باشد. و 
امشب ديككر به فردا نرسد. من بايد زود كارم را درست كنم. تصحيح كنم. ببينيد اينطور آدمها معمولا كارهايشان روى زمين 
نمىماند. جالههايشان را ير مى كنند. محيا هستند. اينها جقدر آدمهاى بلندى و بز ركّى شدند. جقدر كارشان زيبا مىشود؟ اينها ظلم 
در زند كى شان نيست. اين هم قسم دوم اضطرارء كه اضطرار به ولى خدا و حجت خدا به خاطر آخرت. درد آخرت ما را در خانهى 
او كشانده است. و دستمان را به دامن او وصل كرده است. قسم سوم اضطرار اين است كه آدم اضطرار به ولى خدا بيدا كند به 
خاطر خدا يعنى جون درد خدا دارد» نه درد دنيا و حوائج دنياء و كرفتارىهاى دنياء نه درد آخرت» رسيدن بهشت و نرفتن به جهنم 
يلكة ورد خدا دار من كيزافد يعدا رسك مك تبرشو يكم كبن درة ذوسكن راغاشيه ياشد كه ذور اؤااو اسك عكر ند قود 
كبس كداؤوسية كد شوى كس كدادوست عد واميض كد شرو واعاقق عداشرو خزت ره داز ابق ذروكن اعلة اذ مين 
دردها هم بيشتر است. اين درد از همهى دردها هم بيشتر است. آنوقت طبيعتاً مىداند كه اكر بخواهد, به خخدا برسدء از راهش بايد 
برود. ار هر راهى كه نمى شود به خدا رسيد. شيطان هم مىخواست از خودش يكك راه من درآوردى در بياورد» و به خدا برسدء 
ولى جز رَجم هيجى نصيب او نشد با وجود شش هزار سال عبادت. از هر راهى نمىشود. صراط يكى بيشتر نيست. صراط مستقيم 
يكى بيشتر نيست. و قطعاً در آن يكى اهلبيت هستند. مكر مىشود آدم ترسيم كند صراط مستقيم اين است كه آدم را به خدا برساند 
ولى اهلبيت در آن نيستند. خوب اكر اهلبيت هستند بايد با اينها رفت. مضطر او شد و دست به دامن او شد كه او تو را به خدا 
مى رساند. ببينيد اين تيب آدمهاء كه درد خود خدا را دارند» اينها كسانى هستند كه كارهايى را كه در زندكى شان انجام مىدهندء 
كارهايشان براى رضايت خداست. من اين كار را انجام مى دهم» دنبال اين نيستم كه جيزى به من بدهند يا ندهند» دادند دادند» 
ندادند» نداند. همين هم خدا خوشش مىآيد. من اين كار را انجام مى دهم جون مىدانم روى لب امام زمان لبخند مى آيد. ببينيد 
كارها روى دوستى است. اصلا منتظر نيست جيزى به من بدهند. همين كه او خوشش بيايد. نه من به جايى برسم. او خوشش بيايد. 


اين نوع خيلى خالص است. اين شدنى استء و فقط براى معصومين نيست. فكر نكنيم اين فقط در حد حضرت امير(ع) و معصومين 
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بوده است. نه! شدنى است. كه آدم دوستى و محبتش به حدى برسدء كه عرض كردم كار را انجام مىدهدء همين كه امام زمان 
خوشش بيايد» براى من بس است. من مزدم را كرفتم. در بند اين نيستند كه جيزى به آنها بدهند يا ندهند. كفت: حافظ وظيفهدى تو 
دعا كفتن است و بس «** در بند آن مباش كه نشنيدى يا شنيد در بند اين نباش كه به تو جيزى دادند يا نه؟ اينها انطور نيست كه 
جهل شب جمكران بروند» طلبكار شوند كه ما بايد امام زمان را ببينيم. يعنى خرج ديدن امام زمان فقط جهل شب است. كه آنوقت 
بعدش آدم توقع يبدا كند. طلبكار شود. يكك كارى كردم بايد به من بدهى. يا احياناً جهار قطعه اشكى ريخته و مثلا نماز شبى بلند 
شده. حالا از خدا توقع دارد كه خدايا ديكر من دعا كه مى كنم» هرجه كفتم بايد كوش بدهى. من بايد مستجاب الدعوةٌ بشوم. اين 
طلبكارى و توقع؛ اين عمل را ديدن است. اين خود را ديدن است. ولى آنهايى كه حد خدا هستندء آنهايى كه در مسير بندكى 
اينقدر بندكى كردند و تمرين كردند كه ياد كرفتند يا روى خودشان بككذارند و دوستى در وجودشان به شكلى شده كه اكر هم 
درد دارند» درد دوستىشان را دارند. واككر درد دارند» درد فراق او را دارند. و اككر لذتى دارند» لذت وصل به او را دارئد. يعنى 
بييند اين تيب دستهدى سوم است. نه اينكه از بهشت»ء هميان بهشت حور و غسور و امثال اينهاء شوق به او ندارند» نه اينكه از جهنم 
دشان تب ابقاى تحن ق عه ندا نيقف و يتقان ركه سي درك شدة ات ' نيلت شان والذتشاة نا اعرد كده اسك دوست 
بودن! جهنم شان فراق شده است. مىدانيد بدترين جاى جهنم كجاست؟ بدترين جاى جهنم آتش و فرض كنيد سيخ و ميخ و اينطور 
جيزها نيست» بدترين جاى جهنم يكك جايى استء كه خدا به يكك عده مى كويد: من با شما قهر هستم. نه با شما حرف مىزنم و نه 
ديكر نكاهتان مىكنم. بدترين جاى جهنم؛ جهنم فراق است. كه خدا با يكك عده قهر است. قرآن مى كويد: ١‏ ولا يُكَلمَهُمْ الله و لا 
يَنْظر لبهم يَوْمَ الْقِيِامَةُ) (آلعمران//0/7) در روز قيامت خدا با يكك عده قهر است. اين دردش از همدجا بالاتر و بيشتر است. بالاترين 
جاى بهشت كه لذتش از همها بيشتر است» سيب و كلا-بى و حور وغسور با همهدى ارزششان نيستء بالاترين جايش «رضوانٌ مِنّ 
اللّه» است. و رضوانء بهشت رضوان. ١‏ وَ رضوانٌ مِنّ الله أكبر» (توبه/1/) اين دستهى سوم كسانى هستند كه از جهنم فراق دردشان 
مىآيدء ار فراق! آنجه برايشان لذت دارد بهشت وصل است. حافظ اشاره به اين دارد كه: «شنيدهام سخنى خوشء كه بير كنعان) 
يعقوب جون دجار فراق شده بود» درد فراق را جشيده بود. شنيدهام سخنى خوش كه بير كنعان كفت *** فراق يار نه آن مى كند 
كه بتوان ككفت حديث حول قيامت كه خوان بائض شهر *#** حكايتى است كه از رو زكار هجران كفت حديث حول قيامت آن 
هجرانش است. آن دورىاش است. براى اينطور آدمهاى دستدى سوم همين هجران برايشان سخت است. درد هجران دارند. جرا 
دورى؟ جرا نزديككتر از اين نبايد شويم. جرا دور از امام زمان هستيم؟ درد خودش را دارد. مرحوم 1 سيد كريم محمودى تهرانى؛ 
رساله بود. آيت الله ياسرىء آيت الله مزد الدوله» آقا شيخ مرتضى زاهد كه شمردم اينها همه ارادت داشتند به اين سيد كريم 
محمودى تهرانى» معروف بود به سيد كريم كفاش. جون يكك دكدى يينهددوزى و كفاشى داشت. ايشان تشرفات متعددى خدمت 
حضرت ولى عصر داشت البته بوسر و صدا و فقط خواص مىدانستند. و خيلى حالت خاصى داشت. نقل م ىكنند در يكك از 
تشرفات خدمت حضرت ولى عصر(ع)» آقا جاى او را در بهشت به او نشان داد. اولين سؤالى كه كرد اين بود كه آقا شما هم آنجا 
هستيد؟ حضرت فرمود: نه! جون جاى حضرت خيلى بالا-تر است. آنجا نيست. سيد كريم كفاش كفت: آقا من هم آنجارا 
نمى خواهم. جايى كه شما نباشى به جه درد من مى خورد؟ كفت: كدامين شهر زانها خوشتر است *** كفت: آن شهرى كه در آن 
دلبر است آنجايى كه تو در آنجا باشى براى من بهشت است. بهشت من شما هستى. ما هنوز لذت بودن با ولى خدا را» لذت سيب و 
كلابى و شراب واينها را مىدانم ولى آن لذت را هنوز نمىدانيم. دستهى سوم آدمهايى هستند كه همتشان بالا رفته استء و آن را 
ساحل بهشت راء او را هدف قرار مىدهند. دردشان او است. و به خاطر اينكه به خدا برسند از طريق ولى خدا زانو زدند كه به او 


برسد. آقاى شريعتى: بسيار خوب. خدا كند كه دردمند شويم ازاين... حاج آقاى عالى: عرض كردم از صد درمان بهتر است. درد 
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خواهم دوا نمىخواهم! آقاى شريعتى: خيلى خوب. مباحث خوبى را اشاره كرديد حاج آقاى عالى. خيلى ممنون از توجه دوستان. 
فضاى برنامه را منور كنيم به نور قرآن كريم. انشاءالله تمام لحظات زندكى ما منور به نور قرآن باشد. به نور حضرت ولى 
عصر(عج). حال و هواى تلاوت قرآن امروز ما متفاوت خواهد بود. دعوت مى كنم كه همراه ما باشيد. صفحدى ١‏ مصحف شريف 
آيات ٠١8‏ تا 1١7‏ سوردى مباركدى بقره تلاوت مى شود. زفي 5 ردير خعرأة كيدا خخر قم ود» اما تنخ من ءاب أ ها أت بتخيز 
منها أو مِدْلِهَا ألم تَعلَمْ أن اللّهَ على كل.شى نَع دياع ٠0ألم‏ تل أَنَّ الله آ هُ ُأسكك السَمَاوَاتٍ و الوْضٍ و ما كم من دون اللِّ من وير 
وَ لا نَصِيرٍ(" )٠‏ أم تُِدُونَ أن تسلو رَسولَكمْ كما مرئل موسى ين قَبِلُ و من يَكودَلٍ الف لمان ققد ضَلّ سَوَاءَ السّبِيل (/ ات 
كيم م أل الكتَاب لو كوكم من بغ إيمانكم كمَارَا حسدا م عند أنفهم من بَغدٍ ما تبي لَهُمْ ال َاعفُوأوَ اضفححوأ تى بأ أتى” 
الله بأَمْرِهِ إنَّ اللّهَ على كل شىء قَدِيرٌ(9 ١٠0و‏ أق فكوا الصلوة انوا الرَكوة وما ندمو نيكم منْ حير تيّدِدُوة عند الل نال با 
تَعْمَلُونَ بَصِير( 01١١‏ قَالُوا أن يَدْحَلَ الْجنّة َِّا مَن كان هُودًا أو َصَارَى يَلْك أَمَابُِعْ قل هَائوأ بْهَانَكُمْ إن كسم صَادِقِينَ(011) بلى مَنْ 
أَشِلَم وَجْهَهُ لله و هْوَ مين قَلَهُ أَجْرةٌ عند رَبْه وَلَا حَوْفٌ عَلَبِهِمْ و لَا هُمْ يخْرَنُونَ(7١1)»‏ ترجمه آيات: «هيج آيهاى را منسوخ يا تركك 
نمى كنيم مكر آنكه بهتراز آن يا همانند آن را مىآوريم. آيا نمىدانى كه خدا بر هر كارى تواناست؟ (2١03آيا‏ نمىدانى كه خدا 
فرمانرواى آسمانها و زمين است و شما را جز او يارى و ياورى نيست؟ )3١7(‏ آيا مى خواهيد از ييامبر خود جيزى بيرسيد؛ هم جنان 
كه قوم موسى بيش از اين از موسى يرسيده بودند؟ آن كس كه كفر را به جاى ايمان بركزيند» جون كسى است كه راه راست را 
كم كردة باشد. )٠١8(‏ بسيارى از اهل كتاب با آنكه حقيقت بر آنها آشكار شده؛ از روى حسد» دوست دارند شما را يس از ايمان 
ازودثتان نه كفر باز كرواقد عقو كدو كدشث كيده تاعدا فرمانكن راماووى كداواي هر كار تواناشية:(8؟١)‏ تمان يكرارية 
وزكات بدهيد. هر نيكى را كه ببشاييش براى خود روانه مىداريد نزد خدايش خواهيد يافت. هر آينه خدا به كارهايى كه مى كنيد 
بيناست. )3١١(‏ كفتند: جز يهودان و ترسايان كسى به بهشت نمىرود. اين آرزوى آنهاست. بككو: اكر راست مى كوييد حيجت 
خويش بياوريد. )١١11(‏ آرى» هر كس كه از روى اخلاص رو به خدا كند و نيكوكار بود» ياداشش را از يرورد كارش خواهد كرفت 
و دستخوش بيم و اندوه نمىشود. ))21١7(‏ آقاى شريعتى: تلاوت مصحف شريف از فضاى نورانى مسجد مقدس جمكران بود كه 
تقديم نككاه شما شد. انشاءالله روزهاى يكشنبدى ما فضاى تلاوت ما همين فضا خواهد بود. تشكر مى كنم از همدى دوستان خوبمان» 
كه زحمت كشيدند واين فضاى نورانى را براى مهيا كردند. حاج آقاى عالى اشاردى قرآنى را امروز را بشنويم. حاج آقاى عالى: 
در آيهى ١١١‏ سوردى مباركدى بقره خداوند متعال مىفرمايد: «وَ قَانُواً أن رَدْخُلَ الْجنَةُ إلا من كأنّ هُودًا أو نَصَارَى» يهودىها و 
مسيحىها به صورت يكك تعصب نزادى مىآمدند مى كفتند: ما اهل بهشت هستيم. غير از ما كسى نيست. مسيحىها مى كفتند: ما 
اختل يهشت سيم غير ازها ديكر كبن فيبت: خداوند مقعال مىفرمايد:«تلك مامه اينها ارزوها وبه ه حال ان تمتاهائن 
وأعى نيت كه عمتطرو دغلاو ارفك نل قائرا ومالك إن كنم طاوقمه دلبل عسائهيهة كر راس مى كريند هدلبل شماجيه كه 
شما فقظ بهشص ستيد؟ بهشت براى شما اسبت؟ بيينيد ابى تكنه كه.درس قشكى اسث از ابق يدق شريقه عدا متعال فى قرمايد: 
بايد نسبت به كارهايتان دليل داشته باشيد. نسبت به ادعاهايتان» نسبت به عقايدتان» اين خيلى نكتدى قشنكى است كه ما بياييم در 
زندكى مان نسبت به افكارمان» نسبت به عقايدمان» نسبت به جيزهايى كه از ديكران مى شنويم» جه كارهايى كه خودمان مىخواهيم 
بكنيم» جه حرف هايى كه خودمان مىخواهيم بزنيم. دليل داشته باشيم. يكك حجتى داشته باشيم نزد خدا. كه اكر از ما يرسيد كه جرا 
اين حرف را زدى؟ جرا اين كار را كردى؟ جرا اين دستورالعملى كه آمد به تو كفتء يذيرفتى؟ اين در كدام روايت بود. كجا بود؟ 
همينطور كه يكك كسى آمد كفت: فلان ذكر را بكو فلان دستور العمل را انجام بده؛ يا در خواب كسى به تو يكك ييامى داد» مؤمن 
اهل اين آيه است. كه در هرجايى ببيند كه يكك دليلى دارد و مى تواند بيش خدا عرضه كند. 07 


دستور مرجع تقليدش د يارهبرشء يعنى اين جيزهايى كه حجت شرعى است كه بيش خدا بتواند ارائه كند. صرف اينكه من 
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خودم, من درآوردى يكك عقيدهاى» يكك حرفىء يكك كارى كنم. بدون اينكه د يشتوانه و دليل داشته باشد» اين همان توبيخ خدا به 
يهودىها و مسيحىها است كه بىدليل داريد. واين حجت نيست. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و مشتكرم حاج آقاى عالى. شايد 
خيلى فرصت نداشته باشيم تا يايان برنامهى امروزء جمع بندى بفرماييد. حاج آقاى عالى: من فقط همين را عرض كنم كه آنجه كه 
قسم سوم اضطرار بود كه ارزشمندترين نوع است كه همت مؤمنين بايد تا آنجا باشد» خداوند متعال اصللا تمام نيازهايى كه در ما 
كذاشته است, حتى نيازهاى مادى. حتى نياز به خواب و خوراكك و غذا وهمدى اينهاء براى اينكه انسان عجز بيدا كند به خدا و زانو 
بزند به جلوى يبشكاه يرورد كار عالم؛ و به اضطرار او برسد. تمام نيازها در انسان؛ جه نيازهاى مادىء جه نيازهاى معنوى, همه فقر به 
خدا را مىخواهد براى ما ايجاد كند. َنم الفقراة إن للم (فاطر/5١)‏ اين ماحصل نيازهايى است كه خدا به ما كذاشته است. اكر ما 
نيازمند نمى بوديم» شايد مستكبرانه احساس استغناء مى كرديم و خودمان را غنى مىدانستيم» زانو نمىزديم. اين نياز را در ما كذاشته 
ابن سووروفي ها يمنبدا #ازذاريمبيايك طرق ان كبدي كد اير قدي اماد تعد سكا وبقى أوالد ما واابه أو برناادة يفت 
بح و امار و ده ل لَّهُ عَرْفِى نَفْسَك فَإنك إن لَمْ 
ُعَرْفْنى نَفْسَك لَمْ أغرف تيك الله هُمَ عد فى رَسُولَك َك إن لَه تُعَرَفْنَى رَسُولَك لَمْ أغرئ حبك الله عَرّْنِى يبتك فَإنكك إن 
لَمْ تعَرَفْنِى ا 520 ل از تو مى خواهم, با اين ترتيب» اول معرفت 
خودتء تا خودت را نشناسم و مضطر به خودت نشوم, زانو جلوى نبى و ولى نمىزنم. اكر تو را شناختم و فهميدم براى رسيدن به 
تو بايد از طريق وسيلهدى اى كه اسماء و صفات تو را معرفى مى كندء در بين خود ما انسانها يعنى نبى و ولى. از اين طريق است. اين 
مسير» مسيرى است كه آدم را مىرساند. لذا نيازها را خدا كذاشته است. تا زانو بزنيم جلوى خدا و براى رسيدن به خدا از طريق 
اسماءاش كه نبى و ولى هستند. انشاءالله كه بتوانيم از اين طريق به آستان مقدس يرورد كار عالم به اندازهدى خودمان برسيم. آقاى 
شريعتى: الهى آمين. آقا خيلى ممنون و متشكرم و خيلى ممنون از توجه همدى دوستان خوبمان. حاج آقا دعا بكنند و همهدى ما آمين 
بكوييم. حاج آقاى عالى: من همين دعا را تأكيد مى كنم. «اللَّهُم عَرَفنى نَفْسَك فَإِنَكٌ إن لَم تُعَرْفنِى نَفْسَكٌ لَمْ أغرف تيك اللَّهُم 
عَرْفنِى رَسُولك فَإنك إن لَمْ تُعَرَفنِى رَسُولَك لم أغرئ يتك اللّهُمْ عر عد نى بتك فَإِنك إن لَمْ تُعَرَفنِى 0 
آقاى شريعتى: بسيار ممنون و متشكر هستم. فردا انشاءالله با حضور حاج آقاى فرحزاد خدمت شما مىرسيم. جقدر خوب است كه 
در يايان برنامه امروز همه با هم براى سلامتى حضرت حجتء. حضرت ولى عصر(ارواحنا فداه) دعا مى كنيم. بهترينها را براى 
همدى شما آرزو مى كنم. 


.8 مو 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: يادى از امام عصر(عليهالسلام) كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين عالى تاريخ يخش: ٠5/17/97‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين از بس براى مدنت دير مى شود #؛ 1 2 آخر نكاه آينه هم بير مى شود 
خواب هزار سالهدى شبهاى انتظار * 30 ا ل ل ل 0 آفتاب **»* از 
اوري ا ل وم *** بغضى كه سخت بى تو نفس كير مى شود مولاى من به حرمت 
آلالدها قسم *** بىتو دل از زمين و زمان سير مىشود صبحى طلوع كن و بزن رنكك تازهاى *** براين غروب كهنه كه دلكير 
ا ل م ا 
آقايان. خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. آرزو م ىكنم در هركجا كه هستيد انشاءالله تنتان سالم باشد و قلبتان 
سليمء و باغ ايمانتان آباد آباد. حاج آقاى عالى سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى عالى: سلام عليكم و رحمة 
الله بنده هم خدمت حضرتعالى و همدى دوستان محترم بيننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هستم. آقاى شريعتى: خيلى 
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خوشحال هستيم كه خدمت ت شما هستيم. خدمت دوستان عزيز باز هم عرض كنم كه از اين هفته انشاءالله همانطور كه عرض كرديم 
روزهاى يكشنبه خدمت حاج آقاى عالى عزيز هستيم و روزهاى سهشنبه هم خدمت حاج آقاى حسينى قمىء و مشتاقان مباحث 
ايشان مى توانند بحثهاى ايشان را روز سهشنبه دنبال كنند. در هر صورت خيلى خوشحال هستيم كه در خدمت شما هستيم. 
سهشنبهدى كذشته بود كه اولين جلسهمان را با حاج آقاى عالى عزيز داشتيم يم. و جشماندازى كه ايشان ترسيم كردند و قرار شد كه از 
اين به بعد روزهايى كه خدمت شما هستيم | ين مباحث را بشنويمء يادى از امام عصر(عج) بود مىدانم كه خيلى از شما مشتاق 
هستيد كه برنامدى امروز را ببينيد و بشنويد. ما خدمت شما هستيم و سرايا كوش هستيم. حاج آقاى عالى: بسم الله الرحمن الرحيم. 
همينطور كه فرموديد به هر حال قرار شد كه موضوع بحث ما يادى از امام عصر(ع) باشد و اين حداقل جيزى است كه در مباحثمان 
دنبال مى كنيم. هرجند كه آن حداكثرش و آن اوج مباحث مربوط به امام زمان(ع) و امر ظهور حضرت آن موقعى است كه ما به 
اضطرار حضرت برسيم. همانطور كه در جلسدى قبل عرض كردم و يكك مقدارى هم به نظرم مىرسد كه در اين جلسه از آن 
صحبت كنيم. آن جيزى كه كا ركشا و راهكشا است و كليد براى رفع موانع فرج و ظهور حضرت وليعصر(ع) را محقق م ىكندء 
صرفاً علم و اطلاعات ما نسبت به ايشان نيست. حتى صرفاً معرفتهاى قلبى ما نيست. آن جيزى كه كاركشا هست آن است كه ما 
نسبت به او دردمند شويم و مضطر به او شويم. و آنها ما را مىرساند به اينكه ما بفهميم راه فقط اوست. دارو فقط اوست. راه نجات 
او هست و غير از او نيست. بيجاردى او و دردمند او شويم. تنها درمان اوست. اكر ما به جنين نقطهاى برسيمء طبقى همان آيدى 
اضطرار كه در سوردى نمل» آيدى ا#خداوقة عمال لرهري خناوثد سزااى هرج نشطز رام كفم رات قبت الققطة إخاقعة 
ريكفت القون (نمل/97) كرفتارى» كرههاء و مشكلاتشان را رفع مى كند ١و‏ يَجْعلَكمْ خُلَفاءَ الأّرْضِ) و شما را جانشينان در زمين 
قرار مىدهد. بنابراين آن جيزى كه كار كشا استء اوست و در غير اين صورت حركتى در انسان ايجاد نمىشود. صرف علم تنها و 
معرفت تنهاء بدون آن دردمندى شور و كرمى و حركت و تلاش را براى انسان نم ىآورد. نيازى را بايد آدم در خودش حس كند تا 
به سمت او برود و حركت كند. شما نكاه كنيد همانطور كه جلسدى قبل عرض كردم شيطان حتى شهود داشتء يعنى عالم بالا را 
مىديد. اما جون نيازى در خودش نمىديد كه در مقابل ولى خدا خضوع كند در مقابل انسان كامل و در مقابل آدم خضوع كند» 
ازاين جهت خودش را مستغنى مىديد روى همان استكبارى كه داشت»ء وقتى خداوند متعال ملائكه را امر به سجده كرد. شيطان 
هدو زيوت الهابوق دو ورايك عبت اقطان قري كرد سيدا دعر زر ابن جاده معا رق تزه وار لضان عيادتي فى كلم 
كه احدى اينككونه تو را عبادت نكرده است. خداوند متعال فرمود: من احتياج به عبادت تو ندارم. نما أرِيدٌ أنْ أَعبَدَ مِنْ حَيِتٌ أرِيدٌ 
لَا مِنْ حَيِتٌ تُريد» (بحارالانوار/ج ١1/ص )16١‏ من مىخواهم از آن راهى كه من تعيين كردم؛ شما بيابيد. راه فقط اين است. بقيه جاه 
است. راهى كه من تعيين كردم اب ين است. و شيطان زير بار خضوع در مقابل ولى خدا نرفت و لذا رجم شد. با وجود شهود عوالم 
بالا جون نيازى در خودش نديد» اضطرارى به ولى خدا نديد» ازاين جهت نتوانست استفادهاى كند» و بلكه از مسير قرب خدا دور 
شد. يس بنابراين كار كشا و نقطدى كليدى تمام اين مباحث مهدويت و مسألهدى ظهور رسيدن به آن اضطرار و دردمندى نسبت به 
امام زمان(ع) است. من يكك نكتهاى را خدمت شما عرض كنم. نه فقط اضطرار و نياز حركتى را در ما به سمت او ايجاد م ىكندء 
ل ري الام ل و اا ا را 
مارا برطرف مى كندء نسبت به او حركت بيشترى خواهيم داشت. نسبت به او توجه بد بيشترى خواهيم داشت شت :شما نكاه كتبك» متاك 
واجباتى كه خداوند متعال در دين كذاشته استء تمام واجبات استثناء و نقاط اضطرار ما هستند. يعنى جيزهايى هستند كه ما به آنها 
مضطر هستيم» و در مسير ابديت به آنها نياز داريم و هيج جيز جاى آنها را ير نمىكند. نه هيج واجبى جاى واجب ديكر را مى كيرد 
وجايكزين مىشوده نه هيج جيز ديكرى جاى واجبى را م ى كيرد. به عنوان مثال فرض كنيد نماز. نماز جيزى است كه به حد 


ضرورت و وجوب رسيده است. مابه آن مضطر هستيم اكر مى خواهيم شخصيت معنوى خودمان را بسازيمء اكر مى خواهيم براى 
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خودمان شخصيت بهشتى درست كنيم» مجبور هستيم كه نماز را در زند كى مان داشته باشيم. نه روزه جاى نماز را مى كيرد نه امر به 
معروف و نهى از منكر جاى نماز را مى كيرد و نه هيج واجب ديكرى» يا مستحب ديكرى جاى نماز را مى كيرد. آقاى شريعتى: 
حتى اكر اين احترام را نفهميم و متوجه نشويم. حاج آقاى عالى: قطعاً اينطور است ولى اكر بفهميم و متوجه شويم, با توجه بيشترى 
به سمت نماز مىرويم. اقبال بيشترى به سمتش خواهيم داشت. آدم از لحظه لحظداش استفاده مى كند. مثل اعضاى بدن» جشم جاى 
كوش را نمى كيرد كار آن را نم ىكند. كوش جاى دست را نمى كيرد. دست جاى معده را نمى كيرد. هر كدام از اينها يكك 
كاركردى دارند. يكك خاصيتى دارند. هيج كدام جايكزين ديكرى نمىشود. واجبات يعنى امورى كه به سر حد وجوب و اضطرار به 
ضرورت رسيدند كه اكّر كسى بخواهد براى خودش شخصيت بهشتى درست كند و به قرب خدا برسد. ضرورت دارد بايد باشد. 
ابنها واجبات البى ابية: شها تنكام كنيد در رواشن عسث ابن مبعوة كداز امهناب؟ ببخمير مزه ذيرية تمان يغمر رسيد مقذارئ 3 
نماز بيغمبر كذشته بود. بعد كه نماز تمام شد خدمت آقا رسيد و عرض كرد: يا رسول الله! اكر اين مقدارى كه از من فوت شده 
استء به جايش مثلاً يكك انفاقى كنمء مثا يكك بنده آزاد كنم جاى او را مىكيرد؟ بيغمبر فرمود: نه! كفت: اكر دو تا بنده آزاد 
كنم؟ بيغمبر فرمود: نه! حضرت فرمود: اكر تمام ثروت دنيا را بدهى» جاى اين مقدارى كه از نماز تو فوت شده است را نمى كيرد. 
جون انفاق يكك خاصيتى دارد كه جاى نماز را نمى كيرد. كمااينكه نماز هم جاى انفاق را نمى كيرد. اينها هر كدام كاركرد و 
خاصيت خودشان را دارند. يكك روايتى هست از امام صادق(ع) كه خيلى روايت قابل توجهى است. من خاطرم هست كه در 
مباحث ياد مركك و مباحث آخرت كه خدمت دوستان بوديمء اين روايت را آنجا به مناسبتى خوانده بودم. اجازه مى خواهم بركرديم 
و يكبار ديكر اين روايت را با اين ديدى كه الآن مىخواهيم ببينيم كه واجبات ه ركدامشان جه كارى دارند كه هيج جايكزين و 
بديلى ندارند» با اين ديد به اين روايت نككاه كنيم. خيلى روايت قابل توجهى است. امام صادق(ع) فرمود: (إذَا مَاتَ الْعَئْدَ الْمَؤْمِنُ 
0 مَعَهُ فى قَبرِِ سِنَهُ ضُوَرِ (بحارالانوار اج */ص 16 وقتى شخص از دنيا مىرود و وارد قبر و عالم برزخ مىشودء شش تا صورت 
مثالى» نورانى و زيبا با اين مؤمن وارد قبر مىشوندء وارد آن منزلكاه برزخىاش مىشوند كه يكى ازاين شش صورت از همه زيباتر 
و نورانىتر است. آنكه از همه نورانىتر و زيباتر استء بالاى سر او مىايستد. آن ينج صورت ديككر ينج طرف او را مى كيرند. يكى 
سمت راستء يكى سمت جبء يكى جلوء و يكى يشت سر و يكى هم يايين يا. اين شش صورت خودشان را معرفى مى كنند. آنكه 
سمت راست اين شخص مؤمن هستء مى كويد: من نماز هستم. نمازهايى كه در دنيا مىخوانيم. سمت جب مى كويد: من زكات 
هستم. آن انفاقات مالى كه م ىكردى. آنكه بيش رو هستء مى كويد: من روزدى تو هستم. روزههايى كه مى كرفتى. حالا به اين 
شكل درآمدند. آنكه يشت سر است مى كويد: من حج عمردى تو هستم. آنكه يايين يا هست مى كويد: من آن احسانها و 
خوبىهايى هستم كه تو به مؤمنين و به ديكران م ىكردى. دست كيرىهايى كه از ديكران م ىكردى. اين بنج صورت از آنكه از 
همه زيباتر و نورانىتر است كه بالاى سر هست مىيرسند تو كه هستى كه از همه زيباتر هستى؟ او مى كويد: «أنَا لْولَيَُ لآل مُحَمَدٍ 
صَلَوَاتُ للَِّ عليه أَجْمَعِينَ من آن ولايت اهلبيت هستم كه بالاى سر هستم. من تقاضا م ىكنم از اين روايت زود نككذريد. ببينيد اين 
كشن ديس كدابى اعمال مادز ديا بي شكل هاى اشر ادقن اطراق ناوا كرفس شس جيك جغراقبايئ ست كه هيين سيك 
راست و سمت حبى كه الآنن ما برايمان مرسوم است. اين نيست! اين كنايه از يكث مطلبى است. سمت راست كنايه از آن قسمت 
خوبىهاء معنويات» دين مقدساتء اين امور خوب است. يمين! سمت جب كنايه از بدىهاء الود كىهاء كناهان است. كه اكر خاطر 
شريف شما باشد مى كفتيم كه در ملائكه يكى ملكك سمت راستى استء يعنى آن ملكى است كه اعمال خوب را مى نويسد» سمت 
راست كنايه از آن سمت ميمنت است. و سمت جب كنايه از آن سمت شوم است و ملكى كه سمت جب است اعمال بد است. 
اصحاب اليمين كه به اصحاب الميمنه هم تعبير شده استء يعنى اصحابى كه مباركك هستند. اصحاب الشمال يا اصحاب المشئمه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه إنإنئا از لإودر 


آن خطرات را م ى كيرد. زكات سمت جب ما و آن خطراتى كه از سمت جب مىآيد. جلوى ما و ييش روى ما يعنى آن جيزهايى 
كه آمال و آرزوهاى هركسى است. ببينيد آمال و آرزوهاى هركسى بيبش رويش است. آدم آرزوهايى در آينده دارد. در عالم دنيا 
آرزوهايى دارد كه ازاين ناحيه مى تواند ضربهها و آسيبهايى به آن وارد شود. كاهى مواقع آرزوهاى دراز باعث غفلت از آخرت 
مى شود. كاهى از مواقع آرزوهاى طولانى باعث وابستككى شديد به دنيا و تعلق به دنيا مىشود. كاهى مواقع باعث بخل مىشود. من 
براى اينكه به آن آرزو برسم تنكك دست مىشوم و ديكر هرجايى خرج نم ىكنم. بس بنابراين بيش رو اشاره از آمال و 
آرزوهاست. يشت سر يعنى آن جيزى كه انسان يشت سر مى كذارد و در عالم آخرت مىرود. فرزندان» مالء مال و فرزندان را آدم 
يشت سر مى كذارد و مىرود. آسيبهايى از ناحيدى يشت سر مى تواند بر آدم وارد شود. يعنى از ناحيدى مال و فرزندان! آنها 
مى تواند براى آدم فتنه شود. يايين يا اشاره از آن جيزهايى است كه از ناحيهدى زمينء از ناحيدى دنياء بلاها و آسيبهايى كه از اين 
ناحيه بر آدم وارد مىشود كه آدم دارد روى دنيا زندكى مى كند» آسيبهايى كه وارد مىشود, مثلا فرض كنيد فقر» قرض» مرض» 
كرفتارىهاى دنيوى و جيزهايى كه در دنيا لازمدى زندكى دنيايى است. بالاى سر هم اشاره به خداوند متعال است كه از طرف خدا 
مى تواند دست عنايت روى سر كسى باشدء مى تواند آسيب وارد شود. آسيبى كه از طرف خدا وارد مىشود. البته خدا كه آسيب 
نمى زند. ما كارى مى كنيم كه دست عنايت برداشته شود و آسيبى كه از بالا بيايد شكك و شبهه در دين است. قساوت قلب است. يا 
خداى نكرده كفر است. وقتى كه شخص وارد عالم آخرت مىشود, كه عالم آخرت باطن عالم دنيا است. هر اتفاقى كه در دنيا رخ 
داده به شكل ديكرى دارد در آخرت رخ مىدهد. به شكل ديكرى براى ما متمثل مىشودء شش عمل ما در دنيا مىآيند به 
شكلهاى زيبا شش جهت را كه مىشود آسيبيذير باشد» مى كيرد. يعنى اينها در دنيا آسيبهاى شش طرف را مى كرفتند. يعنى 
نماز شما كه سمت راست استء آن آسيبهايى كه از خوبىها و مقدسات مىتوانست به تو وارد مىشود؛ يعنى فرض كنيد به 
عنوان مثال ممكن است كسى دجار ريا شود در مسائل معنوى» در خوبىهايش. ممكن است كسى دجار افراط و تفريط شودء دجار 
وسواس شود. دجار يكك سرى اموره يعنى از ناحيهدى خداء دين» مقدسات. از اين ناحيه خوبىها دجار يكك آفتهايى شود. نماز 
جلوى آن آفتها را مى كيرد. هرجه نماز ياكيزهتر و بهتر باشدء جلوى اين آسيبها را بيشتر مى كيرد. در عالم آخرت نمود اين 
است. به ما نشان مى دهند. و الا در همين دنياء نمازى كه در اين دنياست» آسيبهايى از سمت راستء يعنى از ناحيهدى خوبىها بر ما 
وارد مى شود جلويش را مى كيرد. زكات آن آسيبهايى كه از ناحيهدى آلودكىهاء شهواتء كناهان» بر آدم مى تواند وارد شود 
جلويش را مى كيرد. روزه يكك سيرى در مقابل آدم است كه آن آسيبهايى كه از ناحيدى آمال و آرزوها مىىتواند بر آدم وارد 
شود جلويش را مى كيرد. حج و عمره از يشت سر آن آسيبهايى كه از ناحيهدى مال و فرزندان كه آدم يشت سر مى كذارد و 
مى رود. از آن ناحيه بر آدم وارد مىشود. جلويش را مىكيرد. احسانها و خوبىهايى كه آدم به مؤمنين كرده و دست كسى را 
كرفته است» خيرى به كسى رسانده استء اينها آسيبهايى است كه از يايين به انسان وارد مىشودء از يايين يعنى آفات دنيوىء فقر 
و قرض و مرض و كرفتارىها و امثال اينها مى تواند به جان آدم آسيب بزند و به روح آدم بزند» جلويش را مى كيرد. البته اين ينج 
عمل تحت اشراف ولايت است. ولايت بالاى سر است. اين ينج عملى كه خاصيت دارند و آسيبهايى از ينج جهت را مى كيرند» تا 
وقتى است كه تحت ولا-يت هستند. تا وقتى است كه آدم ولايت دارد. دست عنايت خدا روى سرش است والا اكر خداى نكرده 
كسى ولا-يت رااز دست داد» آن دست عنايت حقء وقتى كه از كنار رفت» آنوقت ديكر آسيبها از بالا هم مىآيد دجار شكك و 
شبهه و قساوت قلب و حتى كفر مىشود. و آنوقت ديكر اين اعمالش هم ديكر خاصيتى نخواهد داشت. اين اعمال تا وقتى كه تحت 
ولايت استء. آن ولايت از همه كا ركردش بيشتر است. نورانىتر و زيباتر هست. اكر كسى ولايت داشتء ولى نماز نداشت» خوب 
آن آسيبهاى سمت راست از سمت خوبىها براو وارد مىشود و هيج جيز هم جايكزين او نيست. اككر نماز داشت» زكات نداشت» 


از ناحيدى سمت جبء در دنيا آسيبهايى بر او وارد مىشود. آفتى به دينش مىرسدء از ناحيدى بدىها و آلودكىها و همينطور. 
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اين است كه اكر آدم بفهمد, علاوه بر خاصيتهاى بسيار زيادى كه نماز و روزه و حج و اين اعمال دارد» ه ركدام اين خاصيتها را 
هم دارند. ه ركدام جلوى يكسرى از بلاها را از طرفى مى كيرند كه فقط آن عمل جلوى آن بلا رااز آن طرف مى كيرد. هيج عمل 
ديكرى جايكزين آن نيست. آنوقت اين آدم اكر باور داشته باشد» مىداند كه خلا نماز را هيج جيز ديكرى ير نم ىكند. من مضطر 
به او هستم. براى من ضرورت دارد. لذا قربى كه واجبات براى انسان مىآورد؛ خلأ_يى كه اكر انسان واجبات را انجام بدهدء ير 
مى شودء مستحبات را مى تواند ير كند. واجبات يكك قربى براى آدم مىآوردء يكك شخصيتى براى آدم درست مى كند كه مستحبات 
در آن حد نمى تواند. قرب فرايض بيشتر از قرب نوافل است. من مىخواهم اين را عرض كنم. اكر ما به اين دركك برسيم» دركك 
نيازمان» كه جقدر به اين اعمال واجب نياز داريم» آنوقت آدم ديككر اين اعمال را يشت كوش مىاندازد؟ تنبلى مى كند؟ اين اعمال 
را سرسرى انجام مىدهد؟ يا خداى نكرده اصل در انجامش كوتاهى م ىكند يا اينكه وقتى بدانى كه تنها دواى درد او براى اينكه 
جلو يكسرى اذ اسيياهاق رون را يكرة» عسية تدا انسة عدي روزه اسع شمين ركاف اث فاق شريسي: انشادالد 
مىرسد به آنجايى كه اين خلأ را مى تواند حس كند و اين منفذ را و از آن ناحيه آسيبيذير مىشود. حاج آقاى عالى: آنهايى كه 
اين مسائل را مىفهمندء نه فقط واجبات» حتى توسعه مى دهند. مى توانند كه هر كدام از مستحبات» اعمال خير ه ركدام يكك جيزى 
سعد وحاميق دارثد كد نابكرية ا ناعير ديكرق تست لذا كاه اكر يكف حيرف رأ از بت ادعتد غز|يشاق اسث. ايدكه ها 
مى بينيد بعضى از خوبان اكر نماز شب نمىخواندند كريه مىكردند؛ تا جه برسد به اينكه نمازشان قضا شود. نماز واجبشان! اين را 
يك بلا براى خودشان مىدانستند. يك عذاب مىدانستند. روز مصيبت خودشان مىدانستند. يك دانشجويى در دفترجهى 
خاطراتش خيلى زيبا نوشته بود. آفرين براين دانشجو! نوشته بود در تاريخ فلان روز يكك نماز صبح از من قضا شد. اين بلايى بود 
كه امسال بر من وارد شد. جقدر قشنكك است. اينكه در زندكى حضرت امام (رض) مى كويند: ايشان از جوانىهايش اهل تهجد و 
نماز شب بود. اكر يكك نماز شب از ايشان فوت مىشدء مى نشست كريه مىكرد. مىدانستند كه اينها جيست كه... مرا در اين 
ظلمات كه رهنمايى كرد نياز نيمه شبى و كريدى سحرى خدا مرحوم آيت الله اراكى را رحمت كند. ببينيد اكر ما اضطرارمان به اين 
كارهاى خوب را بفهميم؛ آنوقت از هيج كدام آنها سرسرى عبور نمى كنيم. واجبات كه جاى خود دارد. مرحوم آيت الله اراكى كه 
رضوان خدا بر اين سلمان زمان ما باد ايشان مىفرمودند كه: در نجف يكك حاج شيخ عبدالله كليايكانى بود از بهترين شاكردان 
مرجع بزركك نجئء آخوند خراسانى. اين حاج شيخ عبدالله كليايكانى از دنيا رفت. يكى از خوبان ايشان را در خواب ديد و ازاو 
يرسيد» بعد از مركك تو جه اتفاقى افتاد؟ كفت: وقتى من از دنيا رفتم» ملائكه براى سؤال از من آمدند. به من كفتند: تو با خودت 
جه جيزى اين طرف آوردى؟ من كفتم كه درس و بحث و خدمات علمى و تحقيقاتى كه داشتم و شاكردهايى كه تربيت كردم و 
اينها. يكك ايراداتى و اشكالاتى را كردند. من نتوانستم جواب ايشان را بدهم. كفتند: خوب ديكر جه آوردى؟ كفتم: خوب نماز و 
روزه وعبادات واين كارها. كفتند: از تو توقعى بيش از اين و بهتر از اين بود در اين كارهايى كه انجام دادى. نتوانستم جواب 
ايشان را بدهم. كفتند: خوب ديكر جه آوردى؟ كفتم: توسل و زيارت و اشكك و روضه رفتنها واينها. كفتند: كسانى كه كمتر از 
تو بودندء بيشتر از تواين كارها را كردند. بيشتر از تواين كارها را انجام دادند. ديكر جه آوردى؟ من كفتم: ديكر جيزى ندارم. 
ديكر جيزى نياوردم. كفت: جكونه سر ز خجالت برآورم بر دوست كه خدمتى بسزا بر نيامد از دستم من جيزى ندارم. كفتند: نه 
يكك جيزى دارى. يكك كوهر كرانبهايى بيبش ما دارى. من كفتم: من كوهر كرانبها خبر ندارم. ملائكه كفتند: نه جرا دارى. كفتند: 
يكك موقعى يكك تعدادى از همشهرىهاى شما از كليايكان به نجف براى زيارت اميرالمؤمنين آمدند» مهمان تو شدند. شب تو براى 
يذيرايى از آنها يولى نداشتى. آمدى بيرون براى اينكه از يكى از تجار قرض بككيرى؛ يايت در تاريكى به يكك جيزى خورد و خيلى 
درد آمد و خون افتاد. از رفتن عاجز شدىء نشستى. با ناراحتى كفتى: خدايا اين جه وضعى است؟ ما كه وضعيت علمىمان در اين 
حد استء اينقدر كار كرديم بايد اينقدر از جهت مالى ضعيف باشيم؟ يكك حالت كلهاى كرد بعد خودت يكك مرتبه در ذهنت اين 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه تإانئز إز لإوددر 


آمد كه اينها مهمانهاى اميرالمؤمنين هستندء با خودشان بركت آوردند. يذيرايى از اينها براى آدم سعادت است. اين جه حرفى 
است كه مىزنى. اين فكر در ذهنت آمد و الحمدلله كفتى. آن الحمدلله كه كفتى و آن فكر و نيتى كه در ذهنت آمدء آن كوهر 
كرانبهايى است كه بيش ما دارى و برزخ تو راراه مىاندازد. كاهى آنهايى كه مىفهميدند» مىفهميدند هر عمل خيرى جه 
كاركردى دارد. واجبات كه جاى خود را دارد. بنابراين من مىخوام عرض كنم اضطرار كه كليد كشايش و فرج بود در مسألهى 
ظهور و امر وليعصر(ع)» اضطرار به حجتء در جاهاى ديكر دين هم اكر آدم اضطرار بيدا كند از تنبلى درمىآيد. ديندارىاش يكك 
طور ديكرى مىشود. ارزش خودش را همهجا دارد. آن اضطرار همهجا كار كشاست. يكك مطلبى كه من نياز مى بينم در اين بحث 
خودمان باز مطرح كنم؛ يكك مطلب ديكرى است. اين است كه اضطرار به امام زمان كه نقطدى اوج ياد امام زمان» معرفت به امام 
زمان, انتظار امام زمان» نقطدى اوجش رسيدن اضطرار به اوست,ء اين اضطرار از جه راهدهايى حاصل مى شود. آقاى شريعتى: قبل از 
اينكه وارد اين بحث شويم با توجه به نكاتى كه در بخش اول صحبتهايتان شما اشاره كرديدء واقعاً مى شود فهميد و يا اهل معرفت 
خواهند فهميد كه هيج جيزى جاى نياز به امام زمان و معرفت به امام زمان را ير نمىكند با توجه به نكاتى كه شما اشاره كرديد. 
حاج آقاى عالى: معرفت به امام زمان كه جيزى جاى آن را ير نمىكند؛ آن سر جاى خودش است. آنها مقدمه است و مقدمهى 
ضرورى هم هست. منتهى مى خواهم عرض كنم همهدى اإينها بايد نهايتاً شخص مؤمن را به اين برساند كه بفهمد تنها درمان دردهاى 
دين و دنيا و آخرتش امام زمان است و آمدن اوست. دردمند او شود. من درد او را داشته باشد و بدانم او دواى درد من است. بدانم 
او تنها راه نجات است و جيز ديككرى جاى او را ير نمىكند. بله براى رسيدن به اضطرار بايد امام زمان را بشناسم. بايد بفهمم كه 
امام زمان(ع) جه كارهايى دارد. آنها مقدمه است. ولى نهايتاً من بايد دردمند او شوم كه اكر اين اتفاق افتاد» آنوقت فرج رخ 
مى دهد. عرض كرديم حالا يا فرج شخصى براى آن شخصى كه دردمند شده استء يا اكر جامعه به اضطرار و دردمندى رسيده 
است» دردمندى نسبت به او؛ نسبت به امام زمان» يعنى فهميدند او كره كشا استء آنوقت فرج عمومى رخ مىدهد. نكتهاى كه 
مى خواستم عرض كنم اين است كه اضطرار و دردمندى ما به حضرت حجت و امام زمان(ع) سه نوع است. مى تواند با سه سبب 
حاصل شود. اولين سبب اين است كه اضطرار به خاطر دنيا حاصل شودء حاجات دنيايى ما را دردمند امام زمان مىكرده است. 
كرفتارىهاى دنيا و مشكلاتى كه داريم. خوب ببينيد ما در اين دنيا براى رسيدن به يكسرى منافع يا براى اينكه دفع يكسرى ضررها 
را كنيم» مشكلاتى كه براى ما بيش مىآيد. ضررهايى كه براى ما بيش مى آيد» مريضىء قرضء كرفتارى» خانه نداشتن» ازدواج» و 
به خاطر هزار و يكك بلا و مشكلات توسل به حضرت كنيم» بعضىها كه دردشان خيلى زياد استء كرفتارىهايشان خيلى زياد است 
و مىفهمند كه جاى ديكر كا ركشا نيست» مضطر حضرت مى شوند و توسلاتى به او دارند. اين يكك نوع اضطرار است كه سبب آن 
رسيدن به امور دنيايى است. همين دردهايى كه ما كرفتار آن هستيم. ببينيد اين هيج اشكالى ندارد خيلى هم خوب است كه كسى 
به خاطر كرفتارىهايش در خاندى امام زمان برود. جله بكيرد. مثلا مسجد جمكران» مسجد سهله. مسجد كوفه اكر كيرش بيايد. 
نماز استغائه بهو حضرت حجت بخواند. در مفاتيح آمده است. كارهايى كه هستء توسلاتى كه هست. دردمند حضرت شده است» 
جه دردش آورده است؟ كرفتارىهاى دنيوى دردش آورده است. هيج اشكالى هم ندارد. آدم ييش غريبه نمىرود. ييش ولى خدا 
مى رود. بيش كسى مى رود كه باب الله است و او نزد خداوند متعال واسطه مى شود و براى ما مىخواهد. از اين جهت هيج دردمند 
او شدن مشكلى نيست. منتهى فقط اين يكك عيب دارد. آن عيبى كه دارد و بايد مراقب اين مسأله باشيم اين هست كه فقط و فقط 
اككر براى حاجات دنيايى ياد او بيافتيم» فقط و فقط براى حاجات دنيايى اكر به او توسل كنيم» مضطر او شويم؛ شايد اين عيب را 
داشته باشدء آن موقع كه حاجتمان را دادند» و كار ما راه افتاد» ديكر ياد او را فراموش كنيم. يا اككر مصلحت ديدند و حاجت ما را 
ندادند» با آنها قهر كنيم. جون ما دنبال حاجتمان بوديم. به تعبير ديكر در اين نوع اضطرار حاجات ما هدف است و امام زمان وسيله 


است. ما مى خواهيم به هدفمان برسيم. اكر رسيديم خوب ديكر وسيله را براى جه مىخواهيم؟ به هدف رسيديم. اين همان است كه 
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در قرآن مى كويد: بعضىها وقتى در كشتى قرار كرفتند و دجار امواج بلا مىشوندء «قإذا رَكبُوا فى الْفْلكِ دَعَوًا الله مُخْلِصينَ 
(عنكبوت/28) با اخلا.ءص خدا را مىخوانند. الما نَجَامحْ إِلَى الْمرّ وقتى نجاتشان داديمء به هرحال كارشان راه افتادى «إذا هُُمْ 
يش ركونَ) دوباره به همان شكل برمى كردند. اشكال اين مسأله همين است كه اككر ما به حاجت رسيديم ديككر وسيله را كنار 
مى كذاريم. اكر به دليلى مصلحت نديدند و به ما ندادند» جون ما دنبال آن هدف بوديم, باز مى كوييم: اين وسيله به جه درد ما 
مى خورد؟ باز كنار مى كذاريم. يعنى مى خواهم عرض كنم نبايد خودمان به اين حد اكتفا كنيم. حاجاتمان را ببريم. ما در روايات 
متعدد داريم نمكك طعامتان را هم از ما بخواهيد. بند كفشتان هم از ما بخواهيد. كنايه از كوجكترين جيزهاى زندكى است. جه 
اشكالى دارد آدم براى اين جيزها هم مرتب در خانهى امام زمان(ع) برود؟ مرتب در خانهدى خدا برود؟ بلكه به اين بهانهها در تور 
خود خدا بيافتد. خدا امام (ره) را رحمت كند. در درسهاى اخلاقىشان آن زمان كه در قم بود؛ قبل از سال "5 مىفرمود: دانه 
مىريزند تا كبوتر بكيرند. كاهى مواقع با اين دانهدها ما مىرويم تا در تورشان بيافتيم» اين كبوتر را بككيرند. در مثنوى مى كويد: 
موسى وقتى شب با خانوادهاش داشتند در بيابان تاريكك مىرفتند» از دور يكك نورى ديدء به خانوادهاش كفت: هوا سرد است,. راه را 
هم كم كرديم. من بروم آتش بياورم. فكر مى كرد تش است. مى كويد: يعنى شعر اينطور است. مى كويد: «بهر نان شخصى سوى 
نانوا دويد» رفت نان بخرد. «داد جان جون حسن نانوا را بديد» عاشق خود نانوا شد. در تور نانوا افتاد. «رفت موسى تا [تشى آرد به 
دست آتشى او ديد كز آتش برست» نور نبوت شامل حالش شد. يكك جيز بالاترى كيرش آمد. كاهى آدم به اين بهاندها در خانهدى 
امام زمان مىرود. يكك جيز بالاتر كيرش مىآيد. عيبى ندارد ولى من مىخواهم بكنُويم: نبايد به اين اكتفا كرد. ياد امام زمان فقط 
نبايد موقع كريهها و مشكلات باشد. خدا حاج آقاى دولابى را رحمت كند. مىكفت: بعضىها فقط براى كريههايشان در خانهى 
امام رضا مىروند. امام رضا مىخواهد خندههاى شما را هم ببيند. در خوشىهايتان هم بيايد. نه فقط در ناخوشىها! يكك آقايى در 
قم بود از علماى بزركوار بود و الآ-ن هم زنده هستند. ايشان مىفرمود: من در جوانى يكك زمانى فقر شديدى بيدا كرده يودم. ما 
يحتاج اوليهام را نداشتم. نشستم در حجره يكك عريضهاىء يكك نامهاىء براى امام زمان نوشتم و حاجاتم را در آن ذكر كردم. مثلا 
جند كيلو كوشت مىخواهم. جقدر برنج مىخواهم. جقدر روغن مىخواهم. اينها را نوشتم. اينها كه تمام شد به محض اينكه تمام 
شد ديدم در مىزنند. رفتم در را باز كردم ديدم يكك كسى روى سرش عبا كشيده و جهرهاش درست بيدا نيست. يكك كيسهدى 
بزركى در دستش كذاشت جلوى سكوىء جلوى حجره كفت: اين آن جيزهايى است كه مىخواستى. اما امام زمان را فقط براى 
اينها نخواهيد. امام زمان را فقط براى اين جهار كيلو برنج و كوشت و روغن نخواهيد. مى كُويد: من دقت كردم ببينم جه كسى 
است. ديدم خدا رحمت كند حاج آقاى فخر تهرانى يكى از خوبانى بود كه به هر حال خيلى از كسانى كه در قم بودند يادشان 
هست. جند سالى است كه از دنيا رفته است. آن حواله را آورد ولى يكك تذكرى هم داد كه فقط در اين حد نخواهيد. كاهى مواقع 
آدم ائمه را تنزل مىدهد فقط در همين حد كه كاركشاى كرفتارىها هستند» فقط توسل براى فقر و رسيدن به حاجاتش است. اينها 
بالاتر از اين هستند. نمى كويم اينها را نخواهيد ولى فقط براى اينها نخواهيد. اينها سلمان درست مى كردند. ابوذر درست مى كردند. 
آدم مى ساختند. سلمانى درست مى كردند كه اككر دو روز در خاندى اهلبيت دير مىرفتء اهلبيت كله مى كردند. مى كفتند: ما 
دلمان برايت تنكك مىشود. جقدر دير مىآيى. ما در روايت داريم كه شيعيان خاص ما كسانى هستند كه ملائكه خادم آنها هستند و 
از ملائكه بالاتر هستند. إِنَّ الْمَلَائِكَةً لَحَدَامنَا وَ حُدَّامٌ مُحِبينَاه (بحارالانوار/ج8١/ص‏ 0*”) يكك جنين كسانى را درست مىكردند. ما 
اهلبيت را در مسير آدمسازى ببينيم. آمدند براى جنين كارى نه اينكه شفا بدهند» يكك قرضى را راه بياندازند» يكك كرفتارى را راه 
بياندازند. اين قسم اول اضطرار است. قسم دوم اضطرار را در بخش ديكر خدمت شما مى كويم. آقاى شريعتى: بسيار خوب انشاءالله 
در بخش بعدى كفتكو. دوستان را دعوت م ىكنيم كه انشاءالله بينندهدى بخش بعدى ما باشند و بخش دوم اضطرار را بفرماييد. 


خوش به حال همدى كسانى كه در مسير اضطرار به وجود حضرت وليعصر(عج) كام برمىدارند و انشاءالله برسيم به آنجا. همانطور 
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كه حاج آقاى عالى در جلسدى قبل هم اشاره و تأكيد كردند از بركاتش بهرهمند شويم. و خوش به حال همدى آنهايى كه متنعم 
نعمت ولايت امام عصر هستند و به اين باور رسيدند كه ولايت حضرت وليعصر(عج) نعمتى است كه با جيزى ير نخواهد شد و واقعاً 
تنها نياز آنهاست واين نياز با جيزهاى ديكرى ير نمىشود. اينطور اكر باشد همدى ما قدر اين نعمت را خواهيم دانست. خيلى 
لارام الصا ب لت ار ا رار 
انشاءالله برمى كرد ب بم دعوت مى كنم بيننددى بخش بعدى برنامه هم باشيد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد. (إنَ الِّينَ امنأو 
لِّنَ كوادُوأ و الى و الصيِنَ ترن امن يال و ووم الأخِرِ َيل صَالِها لهم جزم ند رهم ولا هوف عَلَهْمْوَأنا مُْ 
حْرَنُون10) و إذ أَه دنا ميقم و رَفََا فََْكُمْ الطوو ح دوأ تا اناكم بو و اذْكزوأ را فيه أ ترق 880 2 نولش كن بعد 
ديك مَل نا َضلُ الل يكم و رَحْمئُهُ لكثم ؛ م الخايةرِينَ(05) و لد عَم اين عدوأ نكم في المت فَُلنَا لَهُْ كوئوأ قود 
حَايين 60 فاتكالا ما يديه و ما حَلْفهَا و مَؤْطةً لين (+2) و إِذ قال موسى لِقَؤْمه إن اله بكم أن كذبحو ووأ 

دنا مرو قَالَ ود بال أن أكون مِنَ الجالِينَ20/0) قَالُوا اذ نا وَبَكك بين لنَا ما جى كَالَ إِنّهُ يَقُولُ إن ََرةُ ل َارض و لَا بكر 
عوان ترا تذالك تاعلرا نا : يوْمَرُونَ(68) قَالُوأ اع لَنَا رتك يبي نلَنامَا ونا قَالَ نه يَقُولُ إن بََرَةُ ص فر فاق ْنَا تسر النَاظِرِينَ (28)» 
ترجمه آيات: «كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه آيين يهودان و ترسايان و صابئان را بركزيدند, اككر به خدا و روز بازيسين 
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ايمان داشته باشند و كارى شايسته كنند» خدا به آنها ياداش نيكك مىدهد و نه بيمناكك مى شوند و نه محزون. (25) و به ياد آريد 
آن زمان را كه با شما ييمان بستيم و كوه طور را بر فراز سرتان بداشتيم. آنجه را كه به شما دادهايم با اطمينان بكيريد و آنجه را كه 
در آن است به خاطر بسياريد. باشد كه يرهيز كار شويد. (57) ولى زان يس از فرمان سرباز زديد واكر فضل و رحمت خدا نبود از 
زياتكاران مىبوديد. (25) و شناختهايد آن كروه را كه در آن روز شنبه ازاحد خود تجاوز كردند» يس به آنها خطاب كرديم 
بوزينكانى خوار و خاموش كرديد. (20) و آنها را عبرت معاصران و آيندكان و اندرزى براى برهي زكاران كردانيديم. (28) و به ياد 
آريد آن هنكام را كه موسى به قوم خود كفت: خدا فرمان مى دهد كه كاوى را بكشيد. كفتند: آيا ما را به ريشخند مى كيرى؟ 
كفت: به خدا يناه مىبرم اكر از نادانان باشم. (21) كفتند: براى ما يرورد كارت را بخوان تا بيان كند كه آن جككونه كاوى است؟ 
كفت: مى كويد: كاوى است نه سخت بير و از كارافتاده» نه جوان و كارناكرده. ميانسال. اكنون بكنيد آنجه شما را مىفرمايند. (/8) 
كنتدد: براق ها بروز د كاوت زابكوان تا بكريد كددريكه أن عسية؟ كفت اح كويد كاوق اسقا نه زود تقد كه وكش بد كان 
را شادمان مى سازد. (29)) آقاى شريعتى: انشاءالله به بركت صلوات بر محمد و آل محمد و به بركت اين آيات نورانى و به بركت 
حقيقت قرآن همدى ما متنعم نعمت ولا-يت و قدردان آن باشيم. حاج آقاى عالى اشاردى قرآنى را امروز را بفرمايند و بعد هم 
انشاءالله خدمتشان باشيم. حاج آقاى عالى: آيدى هء و88 يكك قضيداى را خداوند نقل مى كند در رابطه با يكك معصيتى كه بنى 
اسرائيل انجام مىدادند و يكك ديد شرعى را كه نسبت به يكك وظيفهاى خداوند روى دوششان كذاشته بود. يكك كلاه شرعى را به 
هر حال براى از زير بار آن وظيفه در رفتن انجام مىدادند. خدا به آنها فرموده بود كه روزهاى شنبه را براى عباد تان قرار بدهيد و 
ديكر صيد نكنيد. كسانى بودند كنار دريا زندكى مى كردند. براى آنها يكك امتحانى بود اين وظيفه روى دوششان آمد. اينها يكك 
وض كاقه قرض كرسة كوند وى يكف قري كد الا زيرايق فزهناق ندر يرو تح اساظام | فديد 3ك رده راسد ين يك طورراة 
ماهىها را به يكك سمتى منحرف كرده بودند كه در حوضجههايى قرار بككيرند كه ديكر نتوانند به دريا بركردند. ولى به هر حال تور 
و مثلا قلا-بى» جيزى هم صيد نكردند. خدا وقتى كه اينها اين كار معصيت به صورت مستمر مىكردندء و بر خودشان جايز 
مى دانستند» اين حرام را حلالى كرده بودندء خداوند متعال اينها را دجار يكك عقوبتى كرد كه اينها را مسخ كرد كه ايها ٠‏ كوثوأً 
قِرَدَةَتََايِِينَ) به شكل بوزينههايى باشيد كه ذليلانه زندكى كنند كه تا سه روز هم اينها مسخ شده بودند و بعد ديكر نسلشلن 
منقرض شا. از بين رفتند. بعد دنبالهدى آيه كه مقصود من اينجاست» خدا مىفرمايد: اين را ما يكك عبرتى قرار داديم. ١‏ فَجَعَلَْاهَا 
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تكانًا لما بين رَدَيهَاا يكك عبرتى قرار داديم براى آن زمان» براى كسانى كه آن زمان بودند يكك عقوبتى قرار داديم» «وَ ما حَلْفَهَاا و 
كسانى كه در آينده مىآيند. امام صادق(ع) فرمود: يعنى ما مسلمانها! كه براى ما عبرت باشد كه اكر كسى كناهى را مستمراً انجام 
دهد و حلال بشمارد؛ دجار اين عقوبت مىشود ولو ظاهرش به شكل بوزينهاى درنمىآيد ولى قلبش قلب حيوانى مىشود. از اين 
جنبه هم كفته شده كه بوزينهاى كه بازيكرى مى كند. يعنى از اين جهت تبديل به اين حيوان مىشود. كسى كه بازيكرى با دين 
خدا كند و حرامهاى خدا را به راحتى حلال بشمارد. در روايت دارد شراب خوردن. لهو و لعب» موسيقىهاى حرام در روايت 
هست كسى كه براى خودش مجاز بداند» ولو يكك كلاه شرعى هم براى خودش درست كند. آنوقت خداى نكرده «الصورة صورة 
الانسان و القلب قلب الحيوان» قلب به يكث قلب حيوانى تبديل مىشود. اين عقوبت همان عقوبتى است كه خداى متعال اينجا كفته 
بر سر كسانى كه در آينده هم هستند؛ يرونده بازاست. ممكن است بر سر آنها هم وارد شود. آقاى شريعتى: بسيار خوب. خيلى 
ممنون و مشتكرم. قسمت اول اضطرار را شما اشاره كرديد كه به واسطدى بن بستها و كرفتارىهايى كه در دنيا هست ما مضطر 
مى شويم و كفتيم خيلى مسير مطمئن نيست. قسمت دوم را در اين دقايق يايانى بفرماييد. حاج آقاى عالى: قسم دوم اضطرار اين 
هست كه كسى كه درد آخرت دارد مضطر به حجت مىشود. در قسم اول درد دنيا باعث شد كه آدم دردمند حضرت شود. در 
قسم دوم كسى كه درد آخرت دارد. درد ابديت دارد. از طرفى من باور دارم كه زندكى فقط محدود به شصتء هفتاد سال نيست و 
تا ابد زنده هستم. تا يكك ميليارد و دو ميليارد و ده ميليارد نه! ديكر تمامى ندارم. حالا كه متولد شدم؛ در اين دنيا آمدم كه بمانم. 
اين از طرفى است. از طرف دوم من نمىدانم كه در مسير ابديتى به اين طولا-نى جه جيزهايى به درد من مىخورد. توشههاى من 
جيست؟ من از نيم ساعت ديككر خودم خبر ندارم كه جه احتياجاتى دارم. نيم ساعت ديكر مثالا فرض كنيد يكك مشكلى براى من 
بيش مى آيد. يكك مريضى بيش مىآيدء يكث دردى بيش مىآيد كه دوايى مىخواهم. كُرسنكّى يبش مى آيد كه جه مىخواهم. 
آسيبى بيبش مى آيد. آفتى بيش مىآيد. ببينيد من از هيجى خبر ندارم. ممكن است هر اتفاقى براى من بيافتد. خداى نكرده يكك 
تصادفى كنم و براى من مشكلاتى ييش بيايد. جطور راه ابديت كه ميليارد سال جلوى من استء خبر دارم كه جه اينجا نياز است؟ 
جه جيزهايى از من دفع خطر مى كند؟ آسيبهاى مرا برطرف مى كند. جه جيزهايى توشدى اين مسير طولانى من است؟ يس احتياج 
به يكك راهنما دارم. يك كسى را مىخواهم كه بيايد مرا راهنمايى كند. نه فقط راهنمايى دست مرا بككيرد ببرد. كسى كه اين مسير 
را رفته باشد و برايش آشنا باشد. اين از طرف دوم است. يس اولين مورد زندكى من ابدى است و محدود به شصتء هفتاد سال 
نيست. در اين زندكى ابدى جون براى من ناشناخته است, توشه براى من مشخص نيست. خطراتش براى من مشخص نيست. من 
يكك كسى را مىخواهم كه توشدى راه را براى من راهنمايى كند. خطرات را رفع كند. دست من را بككيرد. شفاعت و دستكيرى كند 
در مسير ابديت. اين دومين مورد است. از طرف سوم قرآن به تنهايى نمىتواند اين كار را كند. ممكن است شما بكُويى: قرآن اين 
كار را كرده است. براى ما حجت است. قرآن مى كويد: جه كارى بكن. جه كارى نكن؟ توشهات جيست؟ خطرات راه جيست؟ 
جواب اين است كه به قرآن همدى فرقهها تمسكك مى كنند. قرآن فصل الخطاب نيست كه كار را قطع كند و تمام كند. احتياج دارد 
كه مقاصد قرآن تبيين شود تفسير شود و كفته شود. آن مقصود خدا بيان شود. و الا شما نككاه كنيد هم خوارج تمسكك به قرآن 
مى كردند و هم اميرالمؤمنين. هم معاويه به قرآن تمسكك مى كرد و هم سياه على! اميرالمؤمنين وقتى ابن عباس را مى خواست براى 
بحث كردن با خوارج بفرستدء فرمود: با قرآن با آنها بحث نكن. جون تو يكك آيه مىخوانى و آنها يكك آيدى ديكر را مىخواندد. 
تو يكك آيه مىخوانى مى كويى: معنايش اين است. آنها مى كويند: نه! مقصود اين آيه جيز ديكرى است. بحث ختم نمى شود. خوب 
يس ببينيد قرآن به تنهايى كافى نيست. رسول خدا هم حجت است ولى حجتى است كه در همدى زمانهاء تا قيامت نيست. ببينيد 
بايد كسى باشد كه زنده باشد و در هر زمانى حافظ قرآن باشد. از تحريفش جلو كيرى كند. مقاصد و اهداف خدا در قرآن را در 


هر زمان تبيين كند. در هر زمانى بككويد: به اقتضاى آن زمان جه كار بايد كرد و جه كار نبايد كرد؟ خطراتش جيست؟ و اينجاست 
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كه باز هم ضرورى است كه كسى مثل رسول خدا با همان علم؛ با همان عصمت و خطا نايذيرى باشد. مقاصد قرآن را تبيين كند. 
قرآن راان صتريت حفل كد تدك غاارا يكرد ونا ابدية برة يس تابراين اكر كن دودمتد شد خرش و اندية راباون داردة 
آنوقت مجبور است جلوى حجت زانو بزند. جون مىداند كه دراين شب ظلمانى و طولاانى كسى غير از او نيست. من فقط 
مى خواهم بحثم را تمام كنم با اشاره به يكك غزلى از حافظ كه اشاره به همين دارد. زان يار دلنوازم شكرى است با شكايت كر نكته 
دان عشقى بشنو تواين حكايت رندان تشنه لب را آبى نمىدهد كس كويى ولى شناسان رفتند از اين ولايت در اين شب سياهم كم 
كشت راه مقصود از كوشهاى برون آى اى كوكب هدايت او بايد در اين سياهى و تاريكى نجات بدهد. اين راه بىنهايت است. اين 
راه را نهايت صورت كجا توان بست كز صد هزار منزل بيش است در بدايت اولش صد هزار منزل دارد. يس او بايد بيايد. لذا در 
آخرين بيتش مى كويد: عشقت رسد به فرياد» كر خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانى با جهارده روايت اكر قرآن را با روايت جهارده 
نفر» با روايت جهارده معصوم و تبيين آنها بخوانى به داد تو مىرسد. قسم سوم اضطرار به حجت است به خاطر خداء نه درد دنياء نه 
درد آخرتء درد خدا دارد و زانو مىزندء اين را جلسهدى بعد مى كذاريم. آقاى شريعتى: بسيار خوبء خيلى ممنون و متشكرم از 
توجه شما. وقتمان تمام شده. انشاءالله فردا با حضور حاج آقاى فرحزاد خدمت شما خواهيم رسيد و انشاءالله روز سهشنبه هم با 
حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين حسينى قمى در خدمت شما هستيم. دعا بفرماييد. حاج آقاى عالى: انشاءالله خداوند متعال 
همدى ما را تحت ولايت اهلبيت» همان ولايتى كه عرض كرديم بالاى سر ما قرار مى كيرد و تمام اعمال با توجه به او خاصيت دارند 
و كار م ىكنند ودر قبر ما ودر قيامت مااز همه نورانىتر و زيباتر دست ما را م ى كيرد انشاءالله ما هميشه در خاندى آن ولايت 
برويم. آقاى شريعتى: انشاءالله. خيلى ممنون و متشكر هستم. مثل هميشه بهترينها را براى همهدى شما آرزو مى كنم. والحمدلله رب 
العالمين و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. 


90-1١-48 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: يادى از امام عصر(عليهالسلام) كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين عالى تاريخ بخش: 794/11/87 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين اكرجه در نظر خلق, اهل يرهيزيم #** به ياد كوشهدى جشم تو اشكك 


فراكير درمى آميزيم تو مهربانى و با ذره مهر مىورزى #** وكرنه ييش تو ما جون غبار ناجيزيم غبار روى زمينيم و آنجنان مغرور 
*#** كه بيش ياى كسى جز تو برنمىخيزيم آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمانء خانمها و آقايان. خيلى 
خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. آرزو مى كنم در هر كجا كه هستيد تنتان سالم باشدء و قلبتان سليم. همانطور كه وعده 
كرده بوديم و سهشنبهدى اين هفته خدمت حاج آقاى عالى عزيز هستيم. مىدانم خيلىها مشتاق حضور ايشان بوديد. الحمدلله خدا را 
شكر مى كنيم كه يكبار ديكر توفيق درك محضر ايشان به همدى ما دست داد. آقا سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. 
حاج آقاى عالى: سلام عليكم و رحمة الله بنده هم خدمت حضرتعالى و همهى دوستان بيننده» متدينينى كه به هر حال جند سالى 
هست كه همراه اين برنامه هستند و با ما هستند سلام وعرض ادب دارم و خدا را شكر مى كنم كه يكبار ديكر توفيقى شد كه 
طريق تلفن» جه از طريق ايميل جوياى احوال شما و مشتاق حضور شما در برنامه بودند. جاى حاج آقاى قرائتى عزيز در برنامدى ما 
خالى است. انشاءالله باز هم شاهد حضور كرم ايشان در برنامهدى سمت خدا باشيم. تنها بيتى كه مى شود كفت اين است. «صد شكر 
كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت انشاءالله روزهاى سهشتبدى ما از هفتهدى آينده در خدمت حاج آقاى حسينى هستيم. حاج 


آقاى عالى از روز يكشنبدى هفتهى آينده خدمتشان هستيم و يكشنبهها شاهد حضور ايشان در برنامدى سمت خدا هستيم. موضوع 
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بحثى كه در خدمت حاج آقاى عالى هستيم» خيلى از دوستان خوب ما مى كفتند يكك بحث معرفتى ييرامون حضرت حجت,. امام 
عصر(عج) در برنامهدى سمت خدا خاليست. اكرجه ما مدتها قبل با حضور حاج آقاى حيدرى كاشانى يكك جنين بحثى را داشتيم» 
و تقديم حضور بينندههاى خوبمان كرديم. اما واقعا هرجقدر از معرفت امام زمان (عج) بكوييم» كم كفتيم واين معرفت و نياز به 
اين معرفت شايد بسيار محسوس است. لذا بحثى را يبشنهاد كرديم و آن هم بحث معرفت به امام عصر(عج) است و انشاءالله 
روزهايى كه خدمت حاج آقاى عالى هستيم؛ منور خواهد شد به نام و ياد امام عصر(عج). ما خدمت شما هستيم و فكر مى كنم 
روزهاى خوبى خواهد بود و انشاءالله مباحث خوبى را خدمت شما خواهيم داشت. حاج آقاى عالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بنده 
هم با استمداد از وجود مقدس حضرت وليعصر(ع) كه توفيق دادند اين بحث كه راجع به حضرت هستء انشاءالله دقايقى را به ياد 
اين بزركوار باشيمء اين بحث را شروع مى كنيم و بحثى هست كه همينطور كه دوستان مىدانند از اساسى ترين و محورىترين 
اعتقادات شيعيان هست. مسألهى اعتقاد به حجت,ء و مسألهى امامت كه يكك مسألهاى است كه در قرآن و روايات بسيار سهم وافرى 
رابه خودش اختصاص داده است. اينكه شيعه اعتقاد دارد كه بايد حجت زندهاى در هر زمان باشد» و هيج موقع و هيج زمانى خالى 
از حجت نيست. روايات زيادى داريم كه حتى اككر در زمين دو نفر انسان زندكى كنندء يكى از آن دو نفر حجت است. جون او 
هست كه به هر حال حجت خدا بر زمين است و عضوى را بر كس ديكرء برى بندكى نكردنء براى ديندار نبودن باقى نمى كذارد. 
ديكر كسى نمى تواند بككويد من راه نداشتم؛ راهنما نداشتم. دين را نمى شناختم. كسى نبود از من دستكيرى كند و كمراه شدم. با 
وجود حجتء و راهنمايىهاى اواين عضو بسته مى شود و حجت تمام مىشود. مباحثى را كه انشاءالله مطرح مى كنيم بحثهايى از 
هميدق ست انث كه امل حفت كي عه شراط واوضافق وداره؟ خرايا وهو ابنكهقران در ين شاست و ا وحمت 
خداسته با وجود اينكه رسول خدا در ميان مسلمين بود واو حجت خدا بود. جه نيازى است كه در هر زمانى حجت زندهاى علاوه 
بر قرآن و رسولء او هم باشد. طورى كه زمين نمى تواند خالى از آن باشد و جرا؟ جرا اككر حجت در زمين نباشد» زمان و زمين بر 
هم مىريزد و نظام عالم برجيده مىشود؟ اين حجت جه كسى است و جه خصوصياتى دارد؟ حجت زمان ما جه صفاتى دارد؟ جه 
حقوقى ب كردن ما دارد و ما جه وظايفى نسبت به او داريم؟آيا ما مىتوانيم با اين حجتى كه در اين زمان هست ارتباط برقرار 
كنيم؟ اكر نمى توانيم جه فايدهاى دارد؟ حجتى كه غايب است و در دسترس نيستء جه فايدهاى دارد؟ و اكر مى توانيم با جه 
شرايطى؟ به جه صورتى؟ اين سؤالاءت و امثال اين سؤالاءت كه دهها سؤال را تشكيل مىدهد مباحثى است كه انشاءالله ما به آن 
مى يردازيم. انشاءالله كه معرفتى را بر ما افزون كند. البته ما به هر حال آنجه را كه اميد داريم اين است كه همين دقايقى كه به ياد او 
باشيم» خود همين ارزشمند است. اينكه انسان دقايقى» فكرشء قلبش» ذهنش را او فرا بككيرد؛ انشاءالله اين دقايق تبديل به ساعات 
شودء تبديل به روزها شود. و كم كم عمر انسان طورى شود كه خودش را وقف كندء تمام زندكىاش را در مسير آنها قرار بدهد. 
در روايث اهلبيث هست «رّحع اللَّهُ عدا حبس تَفْمَهُ عَلَينَاه (بحارالانواراج ؟ه/ض18١١)‏ خدا رحمت كند آن كسى را كه خودش را 
وقف ما كرد. به هر حال ما انشاءالله اين بحث را تا جايى كه بضاعت ما باشد و توفيق باشد» شروع خواهيم كرد و ادامه خواهيم داد. 
در مباحث مهدويت و مسائل مربوط به امام مهدى(ع) و آمدن حضرت و تحقق ظهورء به نظر مىرسد كه محورىترين و 
كليدىترين موضوع جيزى به نام اضطرار به حجت است. اضطرار جيزى فراتر از نياز است. جيزى فراتر از احتياج است. ببينيد احتياج 
اين است كه فرض كنيد به غذا و آب احتياج داريم. به خواب احتياج داريم. انسان يكك سرى نيازهايى دارد. اما يكك موقع هست كه 
السان ثياز به يكف هيو را تواند برايكن جانشين يكذارة: مشابة بكذارى خرقى كيد شما يكف ذاروين را الآن نياز داوق اما ا كرايخ 
دارو بيدا نشدء مشابه اين هست. اين را نمى كويند: الآن شما مضطر شدى و ناجار هستى به آن دارو. جون شما هنوز جاره دارى. 
نيازت منحصر به او نيست. اضطرار در جايى است كه انسان يكك راه داشته باشد و غير از آن راه هيج راه ديكرى نداشته باشد. يكك 


درمان و دارو داشته باشد و غير از آن هيج مشابه و جانشينى نداشته باشد. ما اعتقادمان اين است كه آن جيزى كه كا ركشا است و 
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محورىترين و كليدىترين نقطه در موضوعات مهدويت هستء وما بايد عملا به آن سمت برويم؛ اين است كه مضطر و بيجاردى 
حضرت شويم. دردمند حضرت شويم به نوعى كه هيج جاردى ديكرى غير از او نداشته باشيم. ما بايد به اين نقطه برسيم. ببينيد اكر 
اين نقطه براى ما حاصل شدء اين نقطه فراتر از معرفت به حضرت است. فراتر از اثبات وجود امام زمان است. ممكن است ما معرفت 
به حضرت داشته باشيمء امام زمان را اثبات كنيم» منتظر حضرت باشيم اما هنوز مضطر نباشيم. تا به آن اضطرار و دردمندى نرسيم» 
درمان را براى ما نمىفرستند. لذا ما همينجا يكك نقد كوجكى به اين تيتر و عنوانى كه شما فرموديدء البته بسيار عنوان خوبى است 
ولى با اين وجود من به نظرم به جاى معرفت امام زمان و آن جيزى را مهمتر از معرفت است بايد مطرح كنيم» اضطرار به حجت» 
اضطرار به امام زمان است. آقاى شريعتى: به نظرم واقعاً رويكرد خيلى خوبى خواهد شدء با اين نكتهاى كه شما فرموديد. ولى واقعاً 
بايد به اضطرار رسيد و اين نياز را دركك و حس كرد و بدانيم كه تنها راه درمان و علاج ما حضور و وجود و ظهور حضرت حجت 
(عج) است. اما تا معرفت نباشد كه اين اضطرار رخ نمىدهد. يعنى بايد اين معرفت و اين شناخت باشد كه ما مضطر شويم و بدانيم 
كه براى جه مى خواهيم به اينجا برسيم و به اين حالت اضطرار برسيم. حاج آقاى عالى: ببينيد اين جيزى كه مىفرماييد كاملل درست 
است. هيج شكى نيست كه تا معرفت نباشدء تا من نسبت به حضرت شناختى نداشته باشمء تا باورى در من شكل نكرفته باشد كه او 
جه نيازهايى رااز من برطرف مى كندء جه خلأ-يى را ير مىكندء بيجاردى او نمىشوم. دردمند او نمىشوم. تا معرفت نباشد اين 
اضطرار يبدا نمىشود. حرف در اين نيست. شكى در اين نيست كه اول بايد معرفت باشد تا آن اضطرار يبدا شود. اما بحث ما اين 
نيست كه اول جه؛ دوم جه؟ بحث ما اين است كه آن نقطدى كليدىء آن محورء آنجه باعث فرج مىشودء آيا فقط معرفت است؟ 
دراين شكى نيست كه معرفت لازم هست ولى آيا كافى است؟ ما همين بحث را داريم. شكى نيست كه بايد بحث معرفت را داشته 
باشيم. تا اينكه به آن اضطرار برسيم. من مى خواهم آن ادعايى را كه بعد دلايلش را خدمت شما عرض مى كنم, ادعاى ما اين هست 
معرفتهاى عقلى» علمى و حتى قلبى» باورهاى قلبى» اين كافى نيست. انتظار كافى نيست با اينكه همدى اينها لازم است. مكر اينكه 
اين مسيرى شود و ما را به دردمندى و اضطرار برساند. او هست كه درمان است و باعث كشايش مىشود. اكر ما به آن برسيمء اين 
باعث فرج مىشود. اككر درد در حد اضطرار در ما ايجاد شود درمان قطعاً وجود دارد. طبيب مسيح آدم است و مشفق دين جو درد 
در تو نبيند كه را دوا بكند يكك دردى را بايد در ما ببيند. اين درد اكر در ما وجود بيايد» از صد درمان بهتر است. كفت: هركجا 
دردىء دوا آنجا رود هركجا آهى» شفا آنجا رود ما اكر آن درد را داشته باشيم» شفا هست. يكى از عاشقان امام زمان(ع) كه خيلى 
سال نيست از دنيا رفته است. اين بز ركّوار در يكك امامزادهاى نزديكك كاشان كه آقاعلى عباس است. به هر حال متدينين اين 
امامزاددى با فضيلت را مىشناسند» آنجا رفته بود و توسلى به امام زمان كرده بود. اشكى و آهى و مناجاتى و در آن دل سوزانى كه 
او داشت و دردمندى كه او داشتء اينقدر كريه كرد كه از حال رفت. دورش جمع شدند» آب به صورتش مىزدند. برايش آب قند 
مى آوردند. يكك نفر ككفت: برويم براى او طبيب بياوريم. او در همين حين جشمش را باز كرد و كفت: نمى خواهد طبيب بياوريد. 
خودت طبيب مرا به اين روز انداخته است. اين درد هم بايد از او خواست. اين درد از صد درمان بهتر است. اين درد خودش درمان 
است. واقعاً اين جنين است. بنابراين حرف ما اين است كه دنبال اين اضطرار بككرديم و آن بايد جشمانداز ما باشد. من يكك مثال 
خيلى واضح بزنم. اين ليوان آب الآن جلوى ما است. به اين يقين هم داريم. شكى نداريم. حتى اكر يكك دانشمند شيمى يا فيزيكك 
هم باشد خواص شيميايى و فيزيكىاش را هم مىداند. تركيباتش را هم مىداند. حركتى در ما ايجاد نمىشود كه دست برداريم. اين 
آب را برداريم و بخوريم. جرا؟ جون نيازى در ما نيست. تا عطش نباشد» حركت ايجاد نمى شود. صرف يقين كافى نيستء اما يقين 
داريم هست ولى در ما حركت ايجاد نكرد. شما قرآن را مىبينى در سوردى نمل آيهدى 10. حضرت موسى براى فرعونيان معجزاتى 
وا كان ذاه هجرزاق زاكه ديك مسوشك تدافسة اواسهر تسثه ابنهنا معجره اسك من داشيعيد كه ابن كه عصنابن را 


انداخت,. ازدها شد و رفت. همهى سحرهاى آنها را بلعيدء اين جيز سادهاى نيست. همه مىفهميدند. فرعونيان مىفهميدند. اما در 
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عين حال قرآن مى كويد: با اينكه يقين داشتند؛ در مقابل موسى ايستادند. تعبير قرآن اين است. «وَ جك دُوا بها و اسْتَيِمَئتُها نْفْدَهُمْ 
ظَلْماً وَ عُلوًّاا (نمل/؟1) در عين حال كه به اين آيات و معجزات يقين داشتند» اما كفر ورزيدند. امام صادق(ع) در ذيل اين آيه 
مىفرمايد: اين كفرى كه ورزيدند» كفر با وجود معرفت بود. يعنى با وجود اينكه يقين و معرفت داشتند اما اين معرفت به درد اينها 
نخورد. جون براى خودشان نيازى نسبت به موسى حس نمى كردند. نسبت به خداى موسىء كه تسليم شوند. بالاتر هم شيطان است. 
مكر شيطان عوالم بالا-را نديده بود؟ مككر ملكوت را نديده بود؟ ملائكه را ديده بود. عوالم بالا را ديده بود. شهود كرده بود كه 
بالاتر از علم و يقين و اين حرؤها است. ديده بود اما با اين وجود جون نيازى در خودش در مقابل ولى خدا و حجت خدا نمىديد» 
سجده كندء در مقابل انسان كامل سر فرود بياورد» نيازى نمىديد. حتى خودش را بالاتر از او مىديد. استكبارش طورى بود 
تكبرش طورى بود كه خودش را بالاتر از او مىديدء ازاين جهت آن يقين و آن شهودش به درد نخورد و باعث رجم و طرد او شد. 
به درد او نخورد. يس ببينيد اككر انسان آن نياز و اضطرار در او به وجود نيايد» حتى آن يقين» علم» حتى شهودء باعث حركت در او 
و تسليم نسبت به خدا ولى خدا نمىشود. آقاى شريعتى: يس اكر ما مى كوييم كه منتظر هستيم» و اكر قرار هست كه به معناى 
واقعى كلمه منتظر باشيم و محيا شويم براى ظهور حضرت بايد به اين مقام اضطرار برسيم. آنوقت رسيدن به اين مقام اضطرار يكك 
سرى مقدماتى دارد. حاج آقاى عالى: همينطور است و شكى نيست. اين جيزى است كه در مباحث تمام سعى ما بر اين استء البته 
آن مقدار كه در حد توان ما است. اوج اين نكاتى را كه عرض كردم كه اضطرار كاركشا است و كليد كشايش و فرج است» 
اوجش در آيهدى اضطرار را خدمت شما عرض كنم. أل تيت العف 2ه إذا قغناة ريكفت الشوي (نمل/27) اين آيه را ببينيد. 
حيف كه ما اين آيه را فقط براى ختمها و جندبار خواندنها به كار مى بريم. البته اشكالى ندارد از باب تيمم و تبرككء مثلاً ه بار يا 
جنك بار اين آية را خواتدق: ها در رواش ابن وارد تشذه كه برا شفاء جند باز ايق آيهوا بشوائيك. ولى خيلئن. وب اسث ايق أيه را 
به كار ببنديم. اين يكك دستورالعمل است. يكك نسخه است. انككار يكك دكترى نسخه مىدهد كه سه بار اين شربت را در روز بخور 
ما بنشينيم اين را تكرار كنيم. سه بار اين شربت را بخور! ذكر بكوييم. آقا عمل كن. اين دستورالعمل است. اينها دعايى نيستء اينها 
قواين اسث. بابد خيوه را هداؤا كرد يكف كس ختنسك أأيث الله ييحت بود كنت آقا يكف ذكرى يدها يكرييك كدو قماز حضوو 
قلب داشته باشيم. آقا فرمود: حضور قلب كه دعايى نيستء دوايى است. بايد آدم خودش را مداوا كند. بايد عمل كنى. يكك تمرين 
دارد. يكك كارهايى دارد. شما در اين آيه نكاه كنيد. در اين آيه مى كو ييم: دأقق فحة و المشد كك إذا دَعاةُ» آن خدايى كه مضطر را 
كه بيجاره شده و دردمند شده؛ وقتى او را بخواند» خدا او را اجابت مى كند. بعد دنبالهاش را ببينيد. خدا مضطر را اجابت مى كند «و 
يكننث القوه امكل را برطرقي يكن آذا كرء وا بازى كلد كابش درشت مي كلدو بعد الباق ايدنى كريذة ود تقلح 
لَء الَْرْض» و شما را جانشينان روى زمين مى كند. روايات ذيل آيه اككر نكاه كنيد مى كويند: مصداق تام اين آيه امام زمان(ع) 
است. اولاً او مضطرى است كه در طول تاريخ به خاطر اينكه ظلمها را ديده است» دردمند است. مضطر است. در هنكام ظهور» در 
أن عتكامى كه خروج م ى كنده خندا وادعا م ىكند. ندا را قرا مىخواند» و نخدا وو يكفِث الشوء موائع را يرظرق:مى كد فو 
يتفاكع خلقاة الأراضى) و دماص التحاة واحتافاتية ال كار ؤفين قرار مى كعد سد كساضة عند كه ادامواتم برظرف شودو 
مشكلات برطرف شود؟ اضطرار! آن اضطرار باعث شد. بنابراين نقطدى كليدى آن اضطرار هست. من مىخواهم از اين زود 
نككذريم. خود اين اضطرار و رسيدن و درك اين نياز خود يكك نعمت بزركى است. اكر كسى به اين اضطرار برسد. اين را بايد از 
خدا خواست كه خدايا مرا دردمند كن. من را درمند كن به آن نيازهاى واقعى خودم كه نيازهاى كاذب در زندكى من مرا به دنبال 
خود نكشد. دردهاى بىخودى تمام عمر مرا تلف نكند. نيازهاى اصلىء نياز به خداء نياز به دين» نياز به آن جيزى كه ابديت من را 
مى تواند تشكيل بدهد. نياز من به حجت خداء كه دست مرا مى كيرد. در اين مسير طولانى مرا هدايت مى كند و هيججا مرا رها 


نمى كند. اين نيازها را دنبال كنيم. امام حسين(ع) در دعاى عرفه يكك تعبيرى دارد از خدا مىخواهد كه خدايا! به من اضطرار بده. 


1رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع3ات. الالالالالا صفحه النإنئز إز لإوناددط 


و أَوْقَفْنى عَلَى مرَاكز اضطِرَارى) (بحارالانوار/ج90/ص )7١8‏ خدايا مرا واقف كن و به ريشههاى اضطرار آكاهم كن! آن ريشههاى 
نيازهاى من و آن نيازهاى اصلى من! آنها را به من نشان بده و واقفم كن. اين خودش يكك نعمت است. اوج عشق, معرفت, انتظارء 
ما را به اضطرار مى رساند. اوج همدى اين معرفتها انتظارهايى هستند كه شايد مضطر شود. جون اكر مضطر شد كشايش حاصل 
مى شود. اكر كسْايش عمومى براى همدى جامعدى جهانى هم حاصل نشد براى او حاصل مى شود. فرج كلى اكر حاصل نشدء فرج 
جزئى براى او راه باز مى شود. علاوه بر اينكه در راستاى آن فرج كلى و آن حكومت جهانى هستء براى خود شخص هم كشايش 
درست مى كند. يس بنابراين اوج همدى اين حرفها آن اضطرار است. آقاى شريعتى: در بخش بعدى انشاءالله كفتكوىمان را ادامه 
خواهيم داد. انشاءالله به مقام اضطرار برسيم, و در اين مسير كام برداريم. صفحدى ه مصحف شريف قرار روزاندى امروز ما استء 
مشرف مىشويم به محضر قرآن آيات 18 تا 79سوردى بقره در سمت خداى امروز تلاوت مى شود به بركت صلوات بر محمد و آل 
متحكك. مب اين َامنُوأ و علا لصَالِحداتٍ أن ل ججنّاتِ تتجرى من تتا انر كلكا رفوأ ينها ين مر روْتَا الوأ ادا لد 
زا من قبِلُ و أنُوأ ب تاها و لَهُْ بها زواج مُطَهَرَةوَُمْ فيه حَدُونَ(ه0) » * إِنَّالَّ لا شخي أن يَضْرِبٍ َتام َعُوضةً فمَا فقا 
َم لين اموأ مون أن الح من رَبْهِمْ وأا الَِينَ كفَوأفِيقُولُونَ ميا ذا واد الله ووذ مكلا بل نه به كثيرًا و يدى به كثيرًا وما 
يَضِلٌّ به إلا الَْاسِقِينَ (09 الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهِدَ الله من بَعْدٍ مِيكَاقِه وَ يفْطَعُونَ مَا أَمرَ الله به أن يُوصَلَ و يُفْسِدُونَ في الأَرْض أؤتتك مم 
الْحَارُونَ71) كدف تَحَفرُونَ بالل وشم أمواا َأخيكم ؛ 0 م نيكم َم لَه توجونَ(8) مرو الى خَلَقَ لم ما في 
الَرْضٍ جمِيعًا نّم اشرتَوى إلى السّمَاءِ ء فسَوَّئهُنَّ مدب سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بكله شىَء عَلِيهْ(19)) ترجمه آيات: «به آنان كه ايمان آوردهاند» و 
كارهاى شايسته كردهاند» بشارت ده كه برايشان بهشتهايى است كه در آن نهرها جارى است. وهر كاه كه از ميوهدهاى آن 
برخوردار شوند كويند: بيش از اين» در دنياء از جنين ميوههايى برخوردار شده بوديم» كه اين ميوهها شبيه به يكديكرند. و نيز در 
آنجا همسرانى ياكيزه دارند و در آنجا جاودانه باشند. (0١؟)‏ خدا ابايى ندارد كه به يشه و كمتر از آن مثل بزند. آنان كه ايمان 
آوردهاند مىدانند كه آن مثل درست واز جانب يروردكار آنهاست. و اما كافران م ىكويند كه خدا از اين مثل جه مى خواسته 
است؟ بسيارى را بدان كمراه م ىكند و بسيارى را هدايت. اما تنها فاسقان را كمراه مى كند. (78) كسانى كه ييمان خدا را يس از 
سكن أن هى شكتد و اندها را كه خدا به ببوستق أن فرمان ذاده عى كسلند و دن زهين شاد م ى كتند» زباتكارائتك: (/9019) جكونه كيدا 
را انكار م ىكنيد» در حالى كه مُرده بوديد واو شما را زنده ساختء باز مىميراند و زنده مىكند و آن كاه به نزد او بازكردانده مى 
شويد؟ (18) اوست كه همه جيزهايى را كه در روى زمين است برايتان بيافريد» آن كاه به آسمان يرداخت وهر هفت آسمان را 
برافراشت و خود از هر جيزى آكاه است. (759)) آقاى شريعتى: انشاءالله به بركت اين آيات نورانى و به بركت صلوات بر محمد و 
آل محمد زندكى ما منور به نور قرآن و منور به نور حضرت حجت باشد. حاج آقاى عالى اشارهدى قرآنى را امروز را بفرمايند و بعد 
هم انشاءالله خدمتشان باشيم. حاج آقاى عالى: در آيدى ١8‏ سوردى مباركدى بقره» تعبيرى هست كه فرمود: (إنَّ الله َايَشِْمَخي أن 
يَضْ رب مَتََا ما َعُوضَةً هَمَا فَوْقََاا خدا حيا نم ىكند از اينكه وقتى مى خواهد براى هدايت مردم مثالى بزند» به يشه مثل بزند. به مكس 
مثل بزند. به عنكبوت مثل بزند. اين جيزهايى كه در قرآن آمده است. خداوند ازاين مثلها حيا نم ىكند. يكك نكته اين است كه ما 
در روايت داريم كه خداوند متعال با حياء است. اكرع بفحى وبعك أفل الْحَيَاء) (فقيه /ج “/ص 208) حيا را دوست دارد. خداوند 
متعال حيا دارد. منتهى اين حيا را خداوند مىفرمايد: در جايى كه يكك امر حقى استء خدا ياى آن ايستاده است. جاى حيا هم 
نيست. يكك امر حقى را مىخواهد مطرح كند. اما در جايى كه يكك امر قبيحى استء آنجا جاى اين هست كه به هر حال آدم حيا 
كند و آن كار را ترك كند. يكك جاهايى جاى حيا نيست,ء در آن بيان حق جاى خجالت نيست. جايى كه من حيا كنم و حق را 
نكويم. يا يكك عمل حقى را انجام ندهم. يكك جاهايى جاى حيا است. جاى اينها نبايد جابهدجا شود و عوض شود. متأسفانه شما نكاه 


كنيد كاهى ما بعضى از افراد هستند كه يكك جايى كه بايد از حقشان دفاع كنندء ياى آن بايستند» خجالت مى كشند. طرف مثل 
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فرض كنيد مى خواهد نماز بخواند. يكك وقتى هست كه يكك جمعى نشستند مى خواهد نماز بخواند. يا نماز اول وقت بخواند. 
خجالت مىكشد! يا مثلًا مردى است نماز صبح يا مغرب و عشايش را خجالت م ىكشد بلند بخواند. عزيزم در اين جيزهايى كه 
مربوط به خداست و حق است و هيج قبحى ندارد, اينجا جاى حيا كردن نيست. يا مثلا دختر خانمى هست كه جادرى هم هست»ء در 
جم كفرط كيد اين يطبن تستتنده كوي مدل از اين كار ودش تتجالت هن كشك يا كباى سد ك«شغلى كل ذارتدة با 
ايتكه شغل حلالى هم دارند» يا يدرشان شغل حلال دارد» خجالت مى كشند بككويند: شغل يدرم اين است. يا مثلا مادرم خانهدار 
است. در امور حق خدا حيا نم ى كند. خدابى كه «كريمٌ يش تَيىا سان باحياء امنك دو امورى كدق يناف انراركن حسكه حورا 
بابك كقع .و جا كمالك كسيد ةو عا ندارف آذ امزر قيس اسث ان انور وشت كهدشرعا و غرقاً وشت انت» الجا سس كه 
آدم بايد خجالت بكشد و حيا كند. آقاى شريعتى: بسيار خوبء خيلى ممنون و مشتكرم. حاج آقا يكك وقتهايى ما در زندكى مان 
كم مى آوريم و واقعاً به بنبست مىرسيم و شايد اين اضطرار را در آن لحظات زندكى مان حس كنيم. آن اضطرارى كه در مسائل 
مادى و مشكلاتى كه در زندكى روزمره رخ مىدهدء در راستاى همين اضطرار مى تواند باشد يا نه؟ حاج آقاى عالى: اتفاقاً يكى از 
حكمتها و فوايد بلاها و كرفتارىهايى كه كاهى براى يكك شخصى بيش مىآيد همين است كه به اضطرار برسد. عرض كردم 
خود اضطرار به يكك معنا نعمتى است جون آدم بيجاردى خدا مىشود. برمى كردد به فطرت خودش. غفلتها را كنار مىزند. واز 
اين جهت هست كه يكى از فوايد كرفتارىها همين است كه بتواند از مسائل ديكر ببرد و وصل شود به آن كسى كه بايد وصل 
شود. شما قرآن را ببينيد. در قرآن دارد ما انبيايى را براى امتهاى خودشان مىفرستاديم» اقَأَحَم ذْنامُمْ بِالْيْأساءِ وَ الصّدّاء) (انعام/67) 
براى آنها بلاها و سختىها و مشكلانى بيش مىآورديمء الْعَلّهُْ يتَضَّمَعُون» تا تضرع كنند» در خانهى خدا اظهار عجز و لابه كنند. 
اين خيلى ارزشمند است كه آدم دردمند شود. ببينيد اصلا به تعبيرى اينكه اضطرار باعث كا ركشايى است اين است كه آدم وقتى 
مضطر مىشود و از خدا جيزى مى خواهد تازه دعا مى كند. تازه دعاى او دعاست و به آسمان مىرود. تا وقتى آدم مضطر نشده واز 
سر سيرى يكك جيزى را مى خواهد هنوز دعايش دعا نيست. ولى مضطر دعايشء دعا است. نقل مى كنند كه نادر شاه كه خيلى 
معروف بود به ابهت و قاطعيت» يكك مرتبه به مشهد مىرفت» دم در حرم ديد يكك فقيرى هستهء نابينا هست و كدايى مى كند. به او 
كفت: جه مدت اينجا اين كار را م ىكنى؟ شخص نابينا كفت: شش سال! كفت: تو شش سال دم حرم امام رضا دارى كدايى 
مى كنى» هنوز شفايت رااز حضرت نكرفتى؟ من الآ-ن مىروم نيم ساعت زيارت م ىكنمء برمى كردم اكر شفايت را نكرفته باشى 
مىدهم كردنت را بزنند! دو تا مأمور هم كذاشت آنجا بايستند كه اين فرار نكند. وقتى كه رفت اين بندهى خدا به امام رضا رو كرد 
و شروع كرد مضطرانه از حضرت درخواست كرد. ديكر راهى نمانده بود. بعد از نيم ساعت كه نادر بركشت. ديد اين شفايش را 
كرفته است. بركشت به او كفت: تو تا به حال با امام رضا شوخى مى كردى. تو تا به حال كدا نبودى. والا شش سال بيش شفايت 
)"كودع تاذ شاد فرضيف وه اؤاقا مده اسف قاذه خطايت بالأ رفك اك الآن بمحروةه ما حةدكننيا افك ملت شر بان لحريو 
مردم بسيار خوبى دارد كه خدا انشاءالله ازاين كرفتارىها و مظلوميتهايى كه به وجود آمده بر آنها و ظلمى كه خليفه بر آنها 
مى كند نجات بيدا كنند. يكث محلهاى آنجا به نام زُمانه است. يكك كنبد و باركاه و ضريحى آنجا هست كه خيلى هم با معنويت 
است. قبر يكى از علماى بحرين در ساليان كذشته به نام محمد بن عيسى بوده است. مرحوم محدث نورى در كتاب نجم الثاقبش 
داستان محمد بن عيسى بحرينى را آنجا ذكر كرده است. من خيلى خلا-صه مى كويم. در زمان او يكك مشكل بزركى از طرف 
حكومت وقت كه خيلى با شيعيان بد بود» يكك بلاى سنكينى براى شيعه به وجود آمد. علماى شيعه از حكومت براى اينكه بتوانند 
اين بلا- را از خودشان دفع كنند سه روز مهلت خواستند. سه نفر از بهترين اخيار علمايشان با هم قرار كذاشتند كه هر شبى ايشان 
برود و استغاثه به امام زمان كند كه از اين بلا نجاتشان بدهد. واقعاً بلاء بلاى مهلكى بود. نفر اول شب اول رفت استغاثه كردء خبرى 
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شروع كرد با اضطرار»ء جون شب آخر هم بود. «المستغاث بكك يا صاحب الزمان» شروع به دعا و استغاثه كردند. وجود مقدس 
حضرت وليعصر(ع) تشريف آوردند. محمد بن عيسى به حضرت عرض كرد كه آقا! شيعهدى شما به مويى بند شد. حضرت راه جاره 
را به ايشان كفت و بعد كه تمام شد» محمد بن عيسى كفت: آقا جرا شب اول نفرموديد كه ما در اين دلهره باشيم؟ حضرت فرمود: 
خودتان سه روز مهلت خواستيد. اكر آن حالى كه توامشب داشتى» همان شب اول آن كسى كه آمده بود داشتء. كرفته بود. تو 
الآدن مضطرانه آمدى. عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد اى خواجه درد نيستء» وكرنه طبيب هست اككر در ما اين اضطرار 
ايجاد شود شكك نكنيد» اضطرار به حجت همان و اثبات اينكه حجتى هست در زمان و زمين همان. جون قطعاً اكر يكك نيازى در ما 
باشد و اين نياز يكك نياز واقعى باشدء خدا او را بىياسخ نككذاشته است. من اين را در جلسدى بعد بيشتر توضيح مىدهم. كه نيازى 
نيست ما حجت را اثبات كنيم. اككر به اضطرار برسيم نشان بر اين است كه قطعاً حجت وجود دارد. اين را بعداً خواهيم كفت. اكر 
من نياز به آب دارم خداى حكيم در عالم آب قرار داده است. اكر من نياز به خواب دارم» خدا به ازاى آن كه رفع نياز مرا بكند 
كذاشته است. خدا نياز هيج اسيرى را بىياسخ نككذاشته است. اككر من نياز به حجت داشته باشم جطور مى شود خداى حكيم در 
عالم نككذاشته باشد؟ نياز به راهنما داشته باشم» كه مرا تا ابديت ببرد» جطور خدا نككذاشته و مرا رها كرده است؟ بنابراين اين اضطرار 
اوج مباحث است. البته ما بايد يكك مقدارى متواضعانه برخورد كنيم. ما خيلى نمىخواهيم كام بلند برداريم و خيلى بلند يرواز باشيم. 
انشاءالله كه اينطور شود و به آن برسيم. اما مقصود ما ازاين مباحث اين است كه قدم اول را برداريم. ما هنوز بجه مدرسهاى هستيم. 
قدم اول رادر مدرسدى امام زمان برداريم. قدم اول اين است كه ياد حضرت باشيم و اين غفلت كم شود. اين بحثهاى ما بهانه 
است كه بتوانيم غفلت زدايى كنيم. آن قدم اول را برداريم. در دعا هست كه خدايا مرا نسبت به ياد او فراموشى نيانداز كه فراموش 
كنم. اكر اين ياد بيايد» يواش يواش مارا به آن اضطرار م ىكشاند. ما آن قدم اول را برمىداريم. حافظ در آن غزل قشككش 
مى كويد: اى يادشه خوبان داد ازغم تنهايى جان بىتو به لب آمد وقت است كه باز آيى در اين غزل به هر حال مفصلى كه دارد 
يكك قسمتش اين است كه: اى درد تو هم درمان در بستر ناكامى اى ياد تو هم مونسءدر كوشدى تنهايى اكر ما به اين ياد برسيم 
خودش خيلى كمكك مى كند. اين غفلتهايى كه متأسفانه در دنيا فراكير مى شود. ما بتوانيم آن غفلتها را با يكك جيزهايى از بين 
ببريم. يكى از آن جيزها ياد ولى خداست كه قطعاً باعث مىشود كه او هم دعاكوى ما باشد. هست ولى به طور خاص! عنايت 
خاص او بر سر ما بيايد. ما دنبال اين هستيم. انشاءالله بتوانيم در مباحثمان اين كارها را بكنيم. مرحوم كلينى كه رضوان خدا براين 
عالم بزركوار باشد. شما ببينيد جقدر خوش سليقه بوده است. در كتاب كافى وقتى بحث امامت را شروع كرده است» آن قسمت 
«كتاب الحجة) اولين بابى كه قرار داده استء اثبات حجت نيست. بياييم حجت را اثبات كنيم. نه اضطرار الى الحجةٌ است. اولين بابى 
كه مرحوم كلينى قرار داده اضطرار به حجت است. نياز ما به حجت است. اكر اين نياز ثابت شدء خدا هيج نياز اسيرى را بىياسخ 
نككذاشته است. امكان ندارد اين خدا يكك نيازى را كه خودش در ما قرار داده استء بى ياسخ بككذارد. نيازهاى كاذب را خدا قرار 
نداده است. نيازهاى كاذب نيازهايى است كه در همدى مردم نيست. در همه نيست. مثلاً اككر كسى خداى نكرده معتاد شود و نياز به 
مواد مخدر يبدا كندء علاوه به اينكه نياز به آب و خواب و غذا دارد» نيازهاى مختلف و طبيعى دارد» يكك نياز ديكر هم در او بيدا 
شد. نياز به مواد مخدر! اين نياز كاذب است. دليلش اين است كه در بقيه نيست. اكر يكك نياز اصلى و واقعى بود هر انسانى بايد اين 
را داشت. اين نياز كاذب است. اينقدر اين نياز براى خودش جا باز مىكند كه جاى آن نيازهاى ديككر را هم مى كيرد. اين نياز را 
كارى ندارم. اما نيازهاى واقعى كه خود خدا در ما كذاشته استء و نشانهاش اين است كه در همدى انسانها هست,ء در فطرت همه 
هستء امكان ندارد خداى حكيم اين نياز را بككذارد» ولى ما به ازاى آن را در عالم خارج نككذارد. لذا ما مى كوييم اكر اضطرار به 
حجت در ما ايجاد شد قطعاً وجود حجت هست. آقاى شريعتى: آنوقت در زندكىمان و در اين مسيرى كه مى خواهيم كام برداريم» 


وجود حضرت حجت(عج) صرف عنايات ايشان است كه شامل حال ما مىشود. يا اينكه نه باز اين كشايشها با توجه به عنايات 
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حضرت براى ما خواهد بود. يا اتفاقات ديكرى براى ما مىافتد. حاج آقاى عالى: شكى نيست وما بعداً هم اين را طبق ادلهاى كه 
داريم مطرح خواهيم كرد. هر عنايتى» هر نعمتى كه در اين عالم وجود دارد» هر نفسى كه از ما بالا و يايين مىرود. لحظه لحظهاى 
كه عمر ما استمرار بيدا م ىكندء اكر نعمت علمى براى ما به وجود مىآيدء. اكر نعمت كار خيرى از ما به وجود مىآيدء عبادتى» 
عمل خيرى به وجود بيايد» هر جيزى كه هست اين نعمتها از خداست. و باب نعمتها حجت زمان است. از كانال او به ما 
مى رسد. اينها به عنايت حضرت است. اين همانى است كه در دعا هستء به يمن حضرت هست كه مردم روزى مىخورند. حتى 
اكر به اضطرار نرسيده باشند. ببينيد ما كه مى خواهيم به اضطرار برسيم, از اين باب هست كه بتوانيم آن فرج را جه براى خودمان» 
جه فرج كلى را ايجاد كنيم. اما اكر هم ما به آن اضطرار نرسيديم» هرجه به ما از رزق و روزى مىرسدء ولو ندانيم و نشناسيم» مكر 
أن كساتى كه الآن عندا وا تح كتاسند» مكرهه آله ووزى تح رسد؟به انها من رسد. 1ق تعيرق كهادر دعاق رجن سك كه 
خداوند متعال به آن كسى كه الَمْ يَئِأَلَهُ وَلَمْ يعرف نه اورا مىشناسد و نه معرفتى به او دارد» باز دا به او روزى مى دهد. او 
رحمت عامش كسترده است. وجود مقدس وليعصر(ع) كه واسطدى فيض خدا و رحمت خدا هستء آن هم يكك رحمت عمومى 
براى همه دارد» ولو براى كسى كه او را نشناسد. اما ما دنبال آن عنايت و رحمت خاص او هستيم. آن رحمت خصوصى كه به آن 
كسانى مىرسد كه به ياد او هستند. بعديكك قدم بالاتر معرفت به او دارند. بعد يكك قدم بالاتر اضطرار به او بيدا كردند. اينها 
درجات رشدى است كه يكك مؤمن بايد به كم اكتفا نكند. قدم به قدم بردارد» از ياد حضرت و رفع غفلت از او كرفته تا معرفتهاء 
تا عميق شدن اين معرفتهاء تا بيدا شدن يكك نياز جدى به اوء و اينكه اين نياز را هيجكس ديككرى غير از او نمى تواند ير كند. يعنى 
اضطرار به او كه تنها راه اوست. اين درجات معرفتى تا به اضطرار باعث مى شود آن عنايت خاص حضرت شامل حال ما شود والا 
رزق عام را كه به همه مىدهد. آقاى شريعتى: ولذا فكر مىكنم اكر به مقام اضطرار برسيم, لحظه به لحظه به ياد او خواهيم بود. 
يعنى كوجه به كوجه؛ شهر به شهر دنبال او خواهيم كشت. حاج آقاى عالى: عرض كردم عطش باعث مى شود شما راه بيفتى. شما 
اكر در يكك بيابانى عطش داشته باشى» يقين به آب هم نداشته باشى» حتى احتمال هم بدهىء كيلومترها دنبالش مىدوى. اما اكر 
عطش و نيازى نداشته باشىء» يقين به آب هم داشته باشىء حركتى در شما ايجاد نمى شود. يس آن كسى كه كرما مى آورد» شور 
مى آوردء حركت مىآوردء تلاش مىآورد» اضطرار است. ولى عرض كردم كه جون خيلى مقام بلندى است يله يله بايد به سمت 
آن رفت. ما قدم اول را كه همان ياد حضرت است از اين مباحث دنبال مى كنيم. من تقاضا مى كنم اكر اين عنوان بحث و تيتر بحث 
را مثلاً به جاى معرفت امام زمان كه بسيار ارزشمند است» بكذاريم در نقطدى كليدى بحث يعنى اضطرار به امام زمان» يا قدم اول و 
عملى بحث كه يادى از امام عصر(ع) است. ياد امام مهدى(ع). آقاى شريعتى: كه اين ياد و معرفت انشاءالله ما را برساند به آن مقام 
اضطرار كه اشاره كردندء مقام بلندى است و در واقع ما در اين مسير در طول مباحث و سير مباحث كه خدمت حاج آقاى عالى 
هستيم» داريم كام برمىداريم. خيلى روز خوبى بود خدمت شما بوديم. انشاءالله فردا با حضور حاج آقاى ماندكارى خدمت شما 
خواهيم رسيدء ايشان به سؤالات شما ياسخ خواهند داد. باز هم من يادآورى كنم كه انشاءالله از هفتدى آينده روزهاى يكشنبه ما 
خدمت حاج آقاى عالى هستيم و حاج آقاى حسينى قمى روزهاى سهشتبه ازاين به بعد در خدمتشان هستيم. بهترينها را براى 
همهدى شما آرزو منديم. حاج آقا دعا كنندء همه آمين بككوييم. حاج آقاى عالى: همان دعايى كه اباعبدالله(ع) در دعاى عرفه به 
خداوند متعال عرض كردند» عرض مى كنيم كه خدايا ما را به اضطرار خودمان آ كاه كن. ١و‏ أَوْقفْنِى عَلَى مراك اضطرَارى» انشاءالله 
كه مضطر حضرت وليعصر(ع) شويم و كامى در ظهور او بتوانيم برداريم. آقاى شريعتى: انشاءالله. بهترينها را براى همدى شما آرزو 
مى كنم. «خليل آتشين سخنء تبر به دوش بت شكن» خداى ما دوباره سنكك و جوب شدء نيامدى!! والحمدلله رب العالمين و صل الله 


ايل 
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/اا-اء. مو 


برنامه سمت خدا 

موضوع برنامه: يادى از امام عصر (عليهالسلام) 

كارشناس: حجت الاسلام والمسلمين عالى 

تاريخ بخش: 17/01/97 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين 

آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان. دوستان خوب و كرامى. خيلى خوش آمديد به سمت 
خداى امروز ما كه از كرمان ديار كريمان تقديم نكاه دريايى شما مىشود. خيلى خوشحاليم خدمت شما هستيم. آرزو مى كنم امروز 
هم روز ير بركتى براى همهدى شما باشدء حاج آقاى عالى عزيز در كرمان بودند» مهمان مردم خوب و متدين ولايتمدار كرمان و ما 
هم خدمتشان رسيديم» مهمان مردم خوب كرمان هستيم. حاج آقاى عالى سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى 
عالى: سلام عليكم و رحمة الله بنده هم خدمت حضرتعالى و همدى بينند كان متدين و بزركوار عرض سلام دارم و تشكر مىكنم از 
دوستان كرمانىمان كه جنين موقعيتى را در صدا و سيما فراهم كردند و خسته نباشيد مىكويم به شما كه تشريف آورديد. آقاى 
شريعتى: خيلى خوشحاليم كه خدمت شما هستيم. ضمن اينكه تشكر مى كنم از همدى دوستان و همكاران در صداى و سيماى مركز 
كرمان كه دست به دست هم دادند» تااين ارتباط به صورت زنده و مستقيم تقديم ما شود. در مسير حركت ما در مباحث به 
حضرت وليعصر رسيديم و يادى از امام عصر براى رسيدن به آن اضطرار كه كفتيم هدف نهايى ماست و بسيار هم مؤثر و تأثي ركزار 
است. در جلسهى سال كذشته و آخرين جلسهاى كه خدمت حاج آقاى عالى بوديم به يكى از خصوصيات حضرت وليعصر اشاره 
كرديد» و آن هم حى بودن حضرت است. ما در خدمت شما هستيم. حاج آقاى عالى: بسم الله الرحمن الرحيم. همينطور كه فرموديد 
موضوع بحث درمورد يادى از حضرت وليعصر(ع) بود. به اميد اينكه انشاءالله اين ياد حضرت باعث شود به اضطرار امام زمان(ع) 
برسيم. دردمند او شويم و انشاءالله درمان را بفرستند. بحثمان را از وي كىهاى حضرت و به هر حال از اولين وي زكى حضرت كه 
زنده بودن وحى بودن بود شروع كرديم كه اين ويزكى عرض شد كه مخصوص مكتب اهلبيت است. يعنى در بين تمام اديان و 
مذاهب مذهب شيعه است كه اين انتقاد را دارد كه منجى و موعود زنده است و در بين ما دارد زندكى م ىكند و به هر حال 
خصوصياتى كه در جلسهى قبل عرض كرديم. يكى ديكر از ويزكىها كه در اين جلسه لا-زم شود خدمت دوستان محترم عرض 
كنيم» رحمت واسعه بودن؛ مهربانى كسترده و رأفت بىكرانى از امام زمان(ع) كه انصافاً اككر ما اين مهربانى را بشناسيم؛ و بدانيم 
اين قلب رئوف و جهردى مهربان جه خصوصيتى دارد و جه رحمتى دارد» هر لحظه آدم لحظهشمارى مى كند كه بتواند خودش را به 
زمان ظهور و در ركاب حضرت برساند. رحمت واسعهى حضرت كه در زيارت آل ياسين كه يكى از بهترين زيارتهاى حضرت 
استء من توصيه م ىكنم به دوستان بزركوار كه اين زيارتآل ياسين را كه خيلى هم زيارت مفصلى نيستء در ينج دقيقه مى شود 
اين زيارت را خواند. خود حضرت هم توصيه كرده كه اكر خواستيد ما را زيارت كنيد و به ما سلام بدهيدء با اين زيارت ما را 
زيارت كنيد. ابتدايش با سلام على آل ياسين شروع مىشود و در مفاتيح با دعاى ندبه آمده است. در اين زيارت ارزشمند يكك 
سلامى به حضرت در يكك فرازى داده مى شود كه: «السَلَامُ غليك أيه الْعَلْمُ الْمَنْضُوبُ و الْعلْمُ الْمَضْبُوبُ) (بحارالانوار/ج #ه/ص 171) 
سلام بر تواى يرجم افراشته. و اى علم لبريز خدا! علم سرريز خدا «وَ الْعَوْتٌ وَ الَحْمَةُ الْوَاسِعَةًا سلام بر تواى فرياد رس واى كسى 


كه رحمت كسترددى يرودركار هستى. آقاى شريعتى: اين رحمت فراكير و كسترده مخصوص امام عصر (ارواحنا فداه) است؟ حاج 
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آقاى عالى: اصل اين كستردكى رحمت واين مهربانى بىحد و نهايتى كه مظهرش وجود مقدس وليعصر استء مخصوص اين 
حجت خدا نيست» همدى ائمه معدن رحمت خدا بودند. ولى يكك ويكى در امام زمان(ع) است كه آن ويزكى را انشاءالله عرض 
خواهيم كرد. آن مخصوص خود حضرت است. در بحث رحمت و رأفت اصل رحمت ورأفت براى همهدى ائمه استء اما يكك 
خصوصيتى امام زمان دارد كه بايد به آن يرداخته شود كه انشاءالله اين نكتهدى شنيدنى است كه در خلال مباحث خواهى كفت. 
متأسفانه يكى از جفاها و ظلمهايى كه به امام زمان(ع) مى شود همين است كه جهرهدى حضرت را بعضىها متأسفانه جهرهدى خشنى 
شناختند. حالا يا در اثر جهالتها و بىمعرفتىهاء يا در اثر بد معرفى كردنهاء يا در اثر غرض ورزىهاء به هر حال هرجه كه هست 
بعضىها اين جهردى نورانى و اين دل رئوف و منور را خشن فرض كردند كه خيلى سختكير است و نعوذ بالله يكك شمشيرى در 
دستش هست كه همينطور از كشته» يشته مىسازد و جوىهاى خون راه مىاندازد. مىدانيد اين نككاه به وليعصر(ع) باعث مى شود 
كه ميل به ظهور را در بعضىها بككيرد. بعضىها حتى دعا براى ظهور هم نمى كنند. بعضىها مى كويند: ما آلوده هستيم» كناهكار 
هستيم. حضرت وقتى اينطور بخواهد بيايد. ظهور كندء برخورد داشته باشد و سختكير باشدء طبيعتاً مى خواهد با ما برخورد كند. يس 
براى جه دعا كنيم كه بيايد؟ دعا كنيم كه با ما برخوردى صورت بككيرد؟ يا حداقل اينطور مى كويند كه: جون كنهكار و آلوده 
هستيم» جزء ياران حضرت كه نمى توانيم باشيم. بنابراين جايكاه و موقعيت و ارزشى در حكومت و دولت حضرت نخواهيم داشت. 
يدن ذيكر مدنو تباملاتكن :براق ما هيوق داوف اامدشن براي نا سي تدارة ابن نكاد خيلى كاه اشعافن اسك اكر كيده شود 
كه سختكيرى حضرت براى مردم نيست. براى يكك عده علف هرزهايى استء معاند, لجوجء عنود كه با وجود اينكه حق بر آنها 
آشكار شده و حجت بر آنها تمام شده مهلت به آنها داده شده كه حقيقت را بفهمند و همه كونه دلايل و براهن براى آنها آورده 
مى شود يكك عده كافر لجوج يا مشركك منافق يا امثال اين تيب افراد كه علف هرزهاى انسانيت هستندء اينها برداشته مىشوند. و الا 
بقيدى مردم» حتى آنهايى كه كناهانى داشتند» آلودكىها و اشتباهات و خطاهايى در اثر تربيتهاى نامناسب اجتماعى داشتند» در 
اثر حكومتها و حاكميتهاى اشتباه بر جهان و ولايتهاى ابليسى داشتندء با همدى آنها با رأفت و رحمت برخورد خواهد شد و به 
كونهاى كه انسان از اين رأفت شرمنده مىشود. خدا آيت الله بهاءالدينى را رحمت كند. اين بز ركوار كه فقيه عادل برجستهاى بود و 
امام هم خيلى ايشان را دوست داشتء جون به يكك صورت هم دوره با هم بودند» وفرزند حضرت امام حاج آقا مصطفى خمينى 
نزد ايشان شاكردى كرده بود. آيت الله بهاءالدينى يكك تشرفى خدمت حضرت وليعصر(ع) داشت كه خودشان فرموده بودند: 
حضرت از همين در منزل ما وارد شدند» سلامى به من كرد كه من كه هشتاد سال از خدا عمر كرفته بودم» جنين سلام به اين 
مهربانى و لطافت نشنيده بودم. اصلل نفهميدم كه جواب سلام حضرت را جكونه دادم. واقعاً در آن رأفت كم شده بودند. اول ما 
عرض كرديم كه همدى اهلبيت معدن رحمت خدا بودند كه در زيارت جامعهى كبيره «معدن الرحمة» يكى از فضيلتهايشان ذكر 
شده است. يعنى اينكه تمام رحمت خداء كه به عوالم يايين مىرسدء نه عوالم دنياء همدى عوالم وجود, عالم ملائكه. عالم جنء به 
تمام ملائكه كه مىرسد از كانال اهلبيت مىرسد و بعد آنها تقسيم مى كنند. ما يكك روايت معروفى است كه بارها در اين برنامه 
كفته شده است. در يكك روايتى هست كه خداى متعال فرمود: رحمت من صد جزء است كه يكك جز از آن صد جز رحمت خدا به 
عالم دنيا نازل شده است. 9 جز از آن كنجايش ندارد كه در عالم دنيا نازل شود. آن يكك جز رحمت خدا كه تازه در عالم دنيا 
تنزل بيدا كرده استء از اول تاريخ تا قيامت» هرجه مهربانى در اين عالم هستء شما حساب كنيد بين يدر و مادر و فرزندان» بين 
همسران با همديكر بين برادر و خواهر با همديكرء بين ارحام بين فاميلهاء بين دوستان» هرجه مهربانى در اين دنيا هست. نه فقط 
بين انسانهاء بين حيوانات» رأفتها و مهربانىهاء هر نوع رشتدى محبت در عالم دنيا هست محصول يكك جزء از آن صد جزء 
رحمت خداست. از ابتداى آفرينش تا قيامت! 48 مورد براى عالم بالاستء جون عالم يايين ديكر كنجايش ندارد. در عالم آخرت 


نمايان مىشود. بعلاوه همان يكك جز كه اصلش آنجاست. يعنى باز همان صد جز آنجا ظهور ييدا مى كند. تمام اين صد جز رحمت 
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خدا را اهلبيت كرفتند. جون معدن رحمت هستند. جون آنها در دنيا و آخرت اين رحمت را مى كيرند و تقسيم مى كنند. نه فقط در 
دنيا! اهلبيت فقط اينطور نيست كه يكك جز رحمت خدا در دنيا را واسطه باشند. در دنيا و آخرت هم همينطور! لذا در جلسات قبل 
عرض كرديم كه در معراج وقتى به بيغمبر خطاب شدء يا أبَا القَاسِم افض هَادِيا مَهْدِيًَه (بحارالانوار/ج18/ص 15 برو ديكر هدايت 
شده و هدايتكر مردم هستى» جبرئيل وقتى للج لمات ده يي كلت ابالقاسم؟ خود بيغمبر فرمود: جلا-لت 
يرورد كارم مانع شد كه من اين سؤال را كنم كه جرا به من ابالقاسم كَفت؟ همانجا خطاب از خداوند متعال رسيد كه: رسول ما به 
تو ابالقاسم كفتيمء (لأنّك فَفْسِمٌ الإخيرة مِنّى بين عِبَادِى يَوْ الْقِيَامَهُ؛ (بحارالانوار/اج18/ص )"١0‏ جون رحمت من را در روز قيامت 
تو تقسيم مى كنى. و البته قيامت ظهور دنيا استء ارتباط با دنيا دارد. در همين دنيا هم او تقصير كار است كه رحمة للعالمين است. 
آن صد جز رحمت خدا كه تصورش را شما وقتى يكك لحظه بكنيد» يكك جز آن تمام مهربانىهاى عالم دنيا مىشود. آن صد جزء 
كانالش اهلبيت هستند. آنها تقسيم مى كنند. منتهى من يكك نكته را باز عرض كنم كه خيلى دوستان توجه كنند. اينكه ما به اهلبيت 
مى كوييم: رحمت خدا را تقسيم مى كنند. يا علم را از خدا مى كيرد» تقسيم مى كند. هدايت را مى كيرد تقسيم مىكند. كانال فيض 
آنها هستند. اين واسطه بودن و كانال بودن نه مثل واسطه بودن كارمئد بانكك است كه يول رااز يكك دست مى كيرد و به يكك دست 
ديكر مىدهد. ميليونها تومان را رد و بدل م ىكندء فقط از يكك دست مى كيرد و مىدهد. واسطه است اما خودش هيج نصيبى 
ندارد. خود طورى نيست كه از آن بول نصيبش شود. جه بسا حتى خودش هم فقيرانه زندكَى كند. واسطه بودن اهلبيت اينطور 
نيست كه رحمتى را بككيرد و به ديكرى بدهد و خودش اين وسط هيج بهرهاى نداشته باشد. علم را از خدا بكيرد» به ديكران بدهد و 
خودش هيج بهرهاى نداشته باشد. بهترين مثالى كه مى شود اينجا زد» مثال شاكرد اول يكك كلاس است. شاكرد اول با استعداد وقتى 
استاد مطالب سنكينى را مى كويد» ديكران شايد متوجه نشوندء او مىكيرد. او وقتى اين را مى كيرد» خودش اول از همه عالم 
مى شود. قبل از ديكران علم را كه مى كيرد» خودش عالم مىشود. بعد مىورد به ديككران توضيح مى دهد كه او به استاد جه كفت» 
به ديكران هم مىرساند. فقط يكك ضبط صورت نيست كه يكك صدايى را كرفته و به ديككرى داده» خودش اين وسط عالم نيست. 
اهلبيت اينطور هستند. وقتى صد جزء رحمت خدا را مى كيرند» خودشان مهربان مى شوند. آن هم جه مهربانى! وقتى كه علم را از 
خدا مى كيرند» از معدن رُبابان معدن علم و خزاندى علم الهى هستند. خودشان عالم مىشوند. همينطور صفات ديكر و اسماء ديكر 
را كه مى كيرند كه مظهر اسماء و صفات هستند, و اين الطاف خدا را در عالم جارى كنند. حالا ما راجع به يكك صفت خدا كه 
رحمت و مهربانىاش است بحث مى كرديم. حالا اينكه ما مى كوييم: اهلبيت معدن رحمت هستند» واسطدى رحمت هستند» واسطه 
بداأيخ معنا كه شودشان. اول هيريان مسد خووشاة ابقذ زر ظرفت دازثد كه هئ أن وحنث اهلذب كندوو ايسكرنه مى شود 
كه آنها معدن رحمت مى شوند. از آن يكك جزء رحمتى كه به عالم دنيا يايين مده بود و براى همدى موجودات عالم دنيا از ابتدا 
تا انتها بود» سهم مادرها كه سنبل مهربانى هستند» يكك جلوهاى از آن يكك جزء مى شود كه در كل تاريخ در كل دنيا يخش شده 
است. مادر ضرب المثل مهربانى شده است. در داستانهاء در ادبيات» در شعرهاء مادر معيار محبت شده است. حالا آن بيغميرى كه 
نه فقط جلوهاى از آن يكك جزءء بلكه يكك جزء بعلالودى آن 14 جزء؛ همه را كرفته است» آنوقت جه هست و كه هست؟ اين 
جهارده نفر جه رحمت و مهربانى دارندء واقعاً با اين رواياتى كه جزء جزء مطرح كرده تا ما بفهميم؛ صد جزء و يكك جزء و 44 جزء 
را يكك مقدار مى شود فهميد. در زند كَى بيغمبر هست كه كاهى يكك كوشه مى نشستند و كريه م ىكردند. از ايشان سؤال مى كردند: 
يا رسول الله! براى جه كريه مىكنياد؟ مى فرمودند: «رَحْتَةٌ لنأَشْقِيَاء (بحارالا-نوار/ج */ا/ص )20١‏ دلم راى اشقياء مىسوزد. دلم 
مى سوزد مى خواهند جهنم بروند. آدم مىتواند اين تصور را بكند كه كسى دلش براى ابوجهل بسوزد!؟ كسى دلش براى ابولهب 
بسوزد؟ بيغمبر دوست ندارد يكك نفر جهنم برود. يكك نفر دجار عذاب بشود. در جنكك احد سختترين روز بر ييغمبر بود. 


سختترين جنكك بر ييغمبر بود» كه حامى بزركك بيغمبر حضرت حمزه شهيد شدند با آن طرز فجيع كه او را مثله كردند. خود 
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قير عدر الم هاي ستكين برخ ا قد امبر الموس» حننا عاق سيار سكيه ركاشع سيازى :ا ل هسلناةها شهيد شدقد. :روز سح 
بر ييغمبر بود. اصحاب به بيغمبر كفتند: يا رسول الله! اين قوم را نفرين كنيد كه اين همه سختى بر شما وارد كردند. بيغمبر فرمود: 
من براى نفرين كردن و درخواست عذاب براى مردم نيامدم. «و لكنى بهثت داعياً و رحمة) من آمدم دعوت به هدايت كنم. من 
آمدم براى مردم رحمت باشم. اكر هم يكجا در يكك جنكى شمشير مىزد؛ مثل آن تيغى است كه يزشكك متخصص و جراح بر يكك 
غدهاى مى زند كه دارد يكك بدن را فاسد مىكند. آن هم از روى دلسوزى است. براى بشريت هست كه آن غدههايى كه ديكر قابل 
علاج نيستند» از بين بروند. مثل باغبانى است كه براى اينكه باغ حفظ شود. علفهاى هرز را از بين مى برد. بنابراين اين خصوصيتى 
است كه وجودات مقدس اين معصومين»؛ اين جهارده نفر» كه معدن رحمت خدا هستندء دارند. البته انبياى ديكر و اولياى ديكر هم 
عمدو بوؤد وان دور امجتقاة الزن توا رحوطل كسعدة رضي البق تيعد بو ا شد ر ارفك عارنها كطبار ميرياق جد اذا 
جذب كردند. رحمتى هم كه دارند» رحمت موصوله است. يكى ديككر از فضايل اهلبيت كه در زيارت جامعدى كبيره دوستان 
خواندند» اين است كه رحمت اهلبيت هميشه برقرار است. متصل است. منقطع نيست. در همهى عوالم استمرار دارد. در همه جا 
هست. ببينيد بعضى از مهربانىهاء مهربانىهاى مقطعى است. يكك زمان هستء يكك زمان نيست. مثلاً محبتهاى غريزى كه در عالم 
ذنيا هسحه محبت بدو و مادر به فرؤندشان يكك محيبث غريرئ اسث. ابن محبث داده شده برائ آنكه امور ذنيا يكذرد. حون نتوانتك 
كدوام و خشكف كند نافيل اذانه بيدا كد و الها دوه اماد رس ترود اصلاا نه كسى فى رسك به ايدكه كارهاض بيك را 
انجام بدهد؟ تر و خشكك كند و بزركك كند. اين يكك محبت غريزى است كه در انسانها قوىتر است و در حيوانات هم در يكك 
رددى ديكرى است. براى اينكه تكثير نسل صورت بككيرد. براى اينكه ادامه بيدا كند. اين محبت غريزى ديكر در آخرت نيست. در 
آخرت ديككر اينطور محبت بين يدر و مادر وفرزندان نيست. جون آنجا كه به اين شكل تككثير نسل و بزركك كردن بجه واترو 
خشكك كردن نيست. اككر در اينجا اين يدر و مادرهايى كه محبت غريزى داشتند» محبتهاى الهى هم داشته باشند» آنجا برقرار 
است. مى كويد: يَْمَ لَا ينفح مَالَ و لَا بَنُونَه إِلَّا مَنْ أتى الله بقلب سيِيم؛ (شعرا/88 و64 آنجا ديكر مال و فرزندان به درد كسى نمى 
ورد دوه الل كنا #دقلن ساك بذ اوقدد وا مسف ذا لمى بر دةإسه بو لاتحي عاض لرواى سا يدن قاظا ا باب د يديت 
اهلبيت كه معدن رحمت خدا بودند» محبت الهى است جون صد جز رحمت خدا را كرفتند. همهجا برقرار است و براى همه برقرار 
است. رحمة للعالمين هستند. رحمت واسعه هستند. طبيعى است در عين حال كه رحمت واسعه و كسترده براى همه هستند» در عين 
حال براى يكك عده يكك رحمت ويزهاى و مهربانى خاصى هستند. ديكر اينها بستككى دارد ما جز كدام افراد ويزه باشيم؛ كه آن 
كسانى كه تبعيت خاص از اينها دارند» طبيعى است كه يكك عنايت خاص هم به اينها بشود. آن معلمى كه در كلاس مىآيد و 
قرس نوهد راض شنه درش ين دهاشي يرا أن بيعدى مازيكوكن. اماطيىى است'آن شاكره اول كين بهردى شرق 
مى برد. اين مربوط به خود آن شاكرد است. و الا خود اين استاد علمش را در اختيار همه مى كذارد. اهلبيت رحمتشلان مخصوص 
يكك عالم و غير از عالم ديكرى نيست. در هر جايى آن دست رحمتشان برقرار است. در عالم دنيا يكك شكل استء بلكه در عالم 
قبل از دنيا كه ما وارد دنيا نمى شويم. در عالم دنيا به يكك صورت دستكيرى مى كنندء در عالم آخرت دستكيرىهايشان به شكل 
ديكرى است. در مباحث ياد مركك روى همين دليل بود كه ما مى كفتيم شفاعت اهلبيت در برزخ هم هست. جون معنا ندارد رمت 
خداوند متعال در برزخ قطع شود. اككر رحمت خدا همهجا هستء اهلبيت هستند كه واسطدى رحمت خدا هستند» و رحمت موصوله 
و متصلهى خدا هستند» آنجا رحمتشان قطع نمىشود. آنجايى كه ما نيازمان هم بيشتر است. آنجا دليلش را كفتيم كه آنجا نمى 
كويند: كه جرا شفاعت ما در برزخ نيست؟ كفتم يا به اين دليل هست كه اصلى ترين كارشان در قيامت است. آن شفاعت اصلى شان 
كه در مقابل آن وحشتهاى قيامت آنجا شفاعت اصلىشان نمايان مى شود كه دستكيرىهاى برزخ خيلى به جشم نمىآيد. يا اينكه 
نه در برزخ دستكيرى و كمكك هست ولى اصطلاحاً به آن شفاعت نمى كويند. كمااينكه در دنيا دستكيرى اهلبيت است. اكر 
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اهلبيت دست ما را نكرفته باشند؛ كه بيجاره مىشويم. اكر اينجا دست ما را نكيرند كه بيجارهايم. ولى اصطلاحاً به اين شفاعت 
نمى كويند. مى كويند: كرامت و دستكيرى و لطف. بنابراين رحمتشان» رحمت موصوله و متصل است. تا اينجا هرجه كفتيم راجع به 
جهارده معصوم بود. اما داستان در مورد حضرت وليعصر(ع) است. وجود مقدس انككار طور ديكرى است. انككار رحمتى كه براى 
ايشان هستء يكك خصوصيت و ويزكى براى خود ايشان دارد. مختص خود حضرت است. من مىخواهم روايتى را بخوانم كه ما با 
همين وارد شويم كه ببينيم آن خصوصيت امام زمان(ع) به جه صورت است. مرحوم علا-مه مجلسى در جلد 58 بحارء از عيون 
الاخبار الرضا نقل كردند. كه خداوند متعال اسم ينج تن را بر ساق عرض نوشته بود. اين اسمى مقدسه را به حضرت آدم نشان داد. 
حضرت آدم در ساق عرش اين اسامى مقدسه را ديدء و سؤال كرد كه ايا رَبّ مَنْ هَؤّْلَاءِ؛ اينها جه كسانى هستند؟ خداوند متعال 
فرمود: اقَقَالَ عَرّ وَجَلَّ مِنْ ذُرَيتِكك» (بحارالانوار/ج ١1١/ص‏ 126) اينها از بجههاى تو هستند. از نسل تو هستند. «وَهُمْ حيرْ مِنْكك و مِنْ 
جميع خَلْقَى) اينها از تو بهتر هستند. اينها از تمام خلايق و از تمام مخلوقات بهتر هستند. «وَ لَوْلَاهُمْ مَا حَلفتكك) اكر اينها نبودند» تو را 
كال اس كاد وى تدان ظللاس؟! بواستسد مزال ل ين لدو اقناة كاماى عد خيرديك رويد كن ردك را بر يفاف رارع 
شذك رايرجاف اورى ورلا علقك الجا و نازر لا الفضاء و الأخض يممفتك وسين و "مان و ومين را خلق فى كرح اكز انها 
نبودند. در يكك روايت ديككر دارد كه انوار بقيهدى معصومين علاوه براين ينج تن به حضرت آدم تا حضرت مهدى(ع) نشان داده 
است كه حضرت آدم ديد آن نفر آخرء حضرت وليعصر(ع)» آن نور مقدسشء مردى است كهنسال كه عمر طولانى دارد؛ بعد دارد 
كه «كمَا يَزْهَرٌ كؤكبٌ الصّبْح) (بحارالانوار/ج ١1/ص١1")‏ نور او مثل ستاردى صبح بين انوار معصومين مىدرخشد. ستارهى صبح در 
آن اهداق كب كه اسدان شفاق اسث؟ الوسغاره كائلة عدابتك كدايراشن وراقن نتعاردها نهان مى شوند. خداوند به حضرت آدم 
مى فرمايد: «و بعَبِِى هذا السّعيد) با اين بنددى سعاد تمندم؛ اده الأخلال: هل و رتجرها را از بندكانم برمى دارم. اوضع 
قله شار رح © الاسكه وسكي كد كررن هراض كرد بزة سد يا ا ويوفي داوف رز أن أنهي وكا زوالا عدا 
كما مُلِدّتْ مِنْ قَئِلهِ قَْوَةٌ و فَشْعَرِيّة وَ جْراً» من اين زمين را با اين بنددى خودم كه آخرين امام و آخرين هادى و رهبر استه با اين بر 
ازعدالت و رأفت و رحمت و مهربانى م ىكنم. يعنى فقط حضرت عدالت را كسترش نمىدهد. رأفت و مهربانى را هم كسترش 
مى دهد. همانطور كه قبلش جور و ستم و قساوت و نامهربانىها كسترش داشت و كسترده بود. اين بنددى من عدالت و مهربانى را 
كسترش مىدهد. در مباحث بعد مى كوييم كه حضرت كه رحمت و مهربانى و رأفت را كسترش مىدهد كه آن عجيب است كه 
در خلال مباحث خواهيم كفتء در بستر عدالت است. وقتى عدالت كسترش بيدا كند» انوقت مهربانىها ظهور بيدا مى كند. همه به 
همديكر دل رحم مىشوند. بستر آن مهربانى كسترده؛ عدالت كسترده است. اين عدالت است كه باعث مىشود انقلابى نه فقط در 
بيرون مردم» در دلهاى مردم رخ مى دهد. در افكار مردم رخ مى دهد. اينكه دراين روايت خداى متعال مىفرمايد: اين بندهدى من 
خواهد آمد وغل و زنجيرها را برمىدارد؛ اين غل و زنجيرهاء غل و زنجيرهاى مادى نيست كه به دست و يا بسته باشد. اين غل و 
زنجيرها همان است كه در سوورءى اعراف وارد شده كه در رابطه با هدف بيغمبر كه وو يَضَّمٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَ الأغْلالَ الّتى كانّتُ 
عَلَيِهما (اعراف/181) بيغمبر آمده كه زنجيرها را از مردم بردارد. اين غل و زنجيرها آن افكار شرك آلودء افكار جاهلى» آداب و 
رسوم غلط» سنتهاى خرافاتى است كه مثل بند شده. اينها را نككه داشته است و مانع رشدشان است. وجود مقدس وليعصر(ع) 
مى آيد اين موانع رشد را برمىدارد. عقلها و دلها رشد مى كند. لذا امام باقر(ع) فرمود: وقتى مهدى (ع) مى آيدء دستش را روى سر 
بندكان م ى كذارد» دست به معناى اين دست مادى نيست. يعنى آن رحمت خودشء آن دست رحمت الهى را روى سر بندكان 
مى كذارد و تحت تربيت او قرار مى كيرند. امام باقر(ع) فرمود: (وَضَعٌ ي_دَهُ عَلَى رُءُوس الْعمٍ_اد فَجَم بم عُولَهُمْ) 
(بحار الانوار اج "ناص 077"8 عقلشان متم ركز مىشود. عقلهاى بيراكنده كه درست كار نمى كرد جمع مى شود. دو ْمَل به لاه 


اخلاق مردم كامل مىشود. هم عقلها متمركز است. جمع شده است. كارآيى كامل خودش را دارد. هم اخلاق مردم كامل 
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مى شود. جرا؟ جون موانع رشدشان برداشته شد. آن آداب و رسوم غلط و افكار شرك آلود غلط»ء سنتهاى خرافى برداشته شده 
قاع تعس رطاف بيد كان ل لون كه رمي تقزر كك السَّحْمَاءُ مِنْ قلوب الْعِبَادِ» (بحارالانوار/ج ١٠/ص 213١6‏ كينه از دلها 
ردامعدى شود القع الد ان لقعي بيهم (بحارالانوار/ج 7ه/ص 085 اين را عنايت كنيد. اينكه اهلبيت مى كويند: اين اتفاق در 
زمان ظهور رخ مىدهدء رأفت و رحمت بين مردم مطرح مى كند و بز ركتر به كوجكتر رحم مى كند و كوجكتر به بز ركتر رحم 
مى كند» اين در زمانى است كه بيش از آمدن اين دست رحمت خداء بيش از آمدن وليعصر مردم به هم رحم نداشتند. در روايات 
ماهست به قدرى ناهنجارى در اجتماع زياد بوده كه دلها از هم دور بوده است. بيوندهاى دوستى» عاطفىء انسانى» قطع شده بود. 
من جند ووايت را براى ترسيم قبل از ظهور عرض كنم. امام صادق(ع) فرمود: قبل از ظهور امام زمان «رَأَيْت الصّغِير يَسْتَحْقرُ بالكبير 
(كافى اج /اض /*) كوجكك» كسى كه سن اش كمتر است» ب ىاعتنايى ه ىكند و به بز ركتر بى احترامى م ىكند. «وَ رَأَيْتّ الْجَارَ يُؤْذِى 
حَارَهُ وَلَيِسَ لَهُ مَاتع» همسايه؛ همسايه را آزار مىدهد. هيج كس هم جلودارش بسكن انك العتورق فد حليث (كافى اج //ص 260 
عاق شدن. جه بجدها عاق والدين شوند» جه والدين عاق فرزندان شوند. ما قبلا كفته بوديم كه عقوق» عاق شدنء يكك طرفه نيست. 
اكر طورى باشد كه بىاحترامى و ظلم به يدر و مادر كنند» عاق والدين شوند و مورد نفرين آنها قرار بككيرند. هم يدر و مادر اكر به 
بجهها ظلم كنند» در روايات داريم عاق فرزندان مىشوند. ممكن است آن فرزند جون كوجكتر هسته نتواند جيزى بككويد» رويش 
نشود و ملا-حظه كندء ولى عاق او هم اثر م ىكذارد. روايت ييامبر است و در روايات متعدد ديكر هم داريم كه يدر و مادرها هم 
عاق فرزندان مى شوند. اككر حق فرزندان را رعايت نكنند و ظلم به اينها كنند. اين عقوق را امام صادق مىفرمايد: عاق طرفين در 
زمان اخر الزمان و بيش از ظهور اتفاق مىافتد. اين از ناهنجارىهاى آن اجتماع هسك وو وَأَئِك الْأَدْعَامَ قَد تَقَطّعَتَ» ارحام و 
خويشاوندىها قطع شده است. عاطفهها كم شده است. اين آسيب براى قبل از ظهور است. آنوقت با آمدن حضرت يكك مرتبه ورق 
برمى كردد. اين جنين دلها به هم مهربان مى شود كه (أَلْقّى الوَأَقَةوَالوَحْمِةٌ بينْهُم) بينشان رحمت و رأفت «قَيَنَوَاسَ وْنَّا از هم براى 
ديكرى مى كذرند. فداكارى و مواسات براى ديكرى مى كنند. حضرت صرفاً معجزه ندارد. اينطور نيست كه بيايد يكك معجزه كند و 
همه زير و رو شود. نه! حضرت يكك عدالتى را كسترش مىدهدء و بعلاوه عمللا خودش و كاركزارانش با يكك عطوفت و مهربانى 
كه نسبت به مردم دارند كه وقتى عمللا مى بينندء اينها مربيانشان قرار مى كيرند. جرا ما آنكونه نبوديم. طبيعتاً اينكونه خواهند شد. 
يعنى در واقع بركشت به فطرتهاء يكك بهشتى قبل از بهشت آخرت در اين دنيا جلوه مى كند و عجيب اينجاست كه نه فقط در عالم 
انسانى اين اتفاق رخ مىدهدء حتى در حيوانات» كياهان و جمادات يكك حيات برترى به وجود مىآيد. شما نككاه كنيد در بهشت 
أغرت: كياه ذازه؟ بله جسادات وسدكة ريزة است» أب عسةه قصرهاى اسث كه اجر ذاره :اناا جماداتش» ابش ء ورخيض: اثر 
حيرا اتعادر بيشت ابقه اناقل هين دنا ابث؟ بع نفلا حيوان زا انها كاز بكرة مواق آنا اذيك عى كندء كياهان انها 
مثل كياهان اينجا يك حيات برترى است. قطعاً حيات برترى است. در زمان وليعصر(ع) يكك جلوداى از بهشت در عالم دنيا به وجود 
مىآيدء اين حيات برتر شامل حال حتى حيوانات و كياهان و جمادات خواهد بود. يعنى آن رحمت كستردهاى كه دلهاى مردم را 
منقلب م كندء درنده خويىهاء كزند كىها در حيوانات و آزار واذيت آنها را هم از بين مىبرد. آقاى شريعتى: بسيار خوبء آقا 
خيلى ممنون و متشكرم. خيلى مباحث خوبى شنيديم. انشاءالله در آن بهشتى كه حاج آقا ترسيم كردند» در روزكار آمدن ودر عصر 
ظهور باشيم. خيلى ممنون از توجه شما. به قرار روزانهدى امروز مى رسيم. صفحهدى "0 قرآن كريم در برناممى سمت خداى امروز 
تلاوت مى شود. آيات شانزدهم تا 77 سوردى مباركدى آل عمران. از كرمان باز هم به همهدى شما سلام مى كوييم» به همدى 
بينندههاى خوب سمت خداء قبل از اينكه به قرار روزانهمان برسيمء من يكك نكته را عرض كنم. اين روزها سعى كنيم در مسير 
احياى فرهنكك ايمانى كام برداريم» همدى ما مخصوصاً سمت خدايىها و جقدر خوب است كه ايدههاى خودمان رادر راستاى 


تقويت جناح فرهنكّى مؤمن و همينطور ترويج و بسط توسعدى فرهنك ايمانىء ابزارهايى كه به ذهنتان مىرسد را با ما درميان 
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بكذاريد و از طريق سايت سمت خداء /6110037.1/ 531116 به تالار ايدهها سر بزنيد و نظرات و بيشنهادات خودتان را مطرح كنيد 
و با ديكران به اشتراكك بككذاريد. منتظر شما هستيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. «الَّذِينَ يَقُولُونَ رََنَا إِنَنَا ءامنا 
َاغْفِْ نا ْنَا ونا عَذَابَ التَارِ(1) الصَّبرِينَ و الصَدقِينَ و القَتِينَوَالْمُنفِقِينَوَ الْمَستَغْفِرِينَ باشعا ر(10) مهد الله لها نه إِنَا هُوَوَ 
الْملبَكةٌ وَ ولوأ الوا قَائم | بالْقِسْطِ 1 إِلَاه إن هُوَالْعَِيرٌ التحكيم(18) إِنَّ الدّينَ عِندَ الله اشام وما حتت اليو ونوا أ الْكتَات إلا من 
ةر م با بي و من كف بات لهالل تررع الاب 110 تن حاجوك قل لفت وجهى ِو من اَن و 
فل للذيق أوثراً الككنات و الاق ألم فَإِنْ اك اكوا عفد اهْتَدُوا و إن وَل نما ليك الْبَع و الله بير بالعباد(» 0 3 الذي 
يَكفْرُونٌ با َاتٍ الل و يَْعُونَ لين يز حقو بقلُونَالَِينَ َأمْرُونَ بالْقشط م ِنّ النّاسِ قَبشَوْهُم بعدَاب ألِيم(1) ولك الَّذِينَ نّ حبطتٌ 
َعمَاّهُْ ف الدّيا وَالآخرة وما لَّهُم من نَاصدِرِينَ(1) ترجمه آيات: «كسانى كه مى كو يند: اى ودود كار هاء اقطاظ آورديم. كناهان 
فارا بامرز وها راز عذاب ]تش حفظ كوه (12) شكببايان و راستكويان وفرمائبرداران و انفاق كنند كان و آنان كه در سح ر كاهان 
آمرزطل فى طلعدء (/01) الل سكم كره- و فرشككان و«الشمتدان تدب كه هيج خذابى بررياق وارقده عد ل سو او تيسح دان تبر 
او نيست كه ييروزمند و حكيم است. (18) هر آينه دين در نزد خدا دين اسلام است. و اهل كتاب راه خلاف نرفتند» مككر از آن يس 
كه به حقائبت آن دين آكاه شدندء و نيز از روى حسد. آنان كه به آيات خدا كافر شوندء بدانند كه او به زودى به حسابها خواهد 
رسيد. (19) اكر با تو به داورى برخيزند بكلوى: من و ييروانم در دين خويش به خدا اخلااص ورزيديم. به اهل كتاب و مشركان 
بكو: آيا شما هم به خدا اخلاص ورزيدهايد؟ اككر اخلاص ورزيدهاند يس هدايت يافتهاند و اكر رويككردان شدهاند» بر تو تبليغ است 
و بسء و خدا بندكان را مىبيند. )7١(‏ كسانى را كه به آيات خدا ايمان نم ىآورندء و ييامبران را به ناحق مى كشند و مردمى را كه 
از روى عدل فرمان مىدهند مى كشندء به عذابى دردآور بشارت ده. )١١(‏ اعمال اينان در دنيا و آخرت تباه شده است و هيج ياورى 
ندارند. (؟27» آقاى شريعتى: تلاوت آيات راااز مسجد مقدس جمكران ديديم و شنيديم. از قارى محترم جناب آقاى فروغى تشكر 
مى كنيم. اشاردى قرآنى را امروز را بفرماييد وعدايم انكاءان شد كناد برقم حاج آقاى عالى: در آيدى ١94‏ سوردى مباركهدى 
العمران خداى متعال مىفرمايد: «إنَّ الدَّينَ عِندَ الله الْاسِكَام) بيش خدا آن دينى كه مقبول هستء دين اسلام است. زو عا الخكلت 
الّذِينَ ونوا الْكَنَابَ إلا مِن بَْدِ مرا جاءَمٌ هُمُ الْعِلمُ بَعْيَا بَتِنَّهُمْ وَ مَن يَكَفُر بَائَاتِ للَِّ فَِنَ الله سَرِرِيعٌ الجساب) اكر اهل كتاب اختلافى 
كيفك ور ان مالك يع أذ يكم سيك بر لها كما جد زاح قال وتاي 7 15 فى و جهزة ورد كبر الا ]ليها كادي 
حق هستء دين حق اسلام است. اسلام در اينجا به معناى تسليم بودن است. روح دين و حقيقت دين نزد خدا تسليم بودن است. 
منتهى تسليم بودن در هر زمان اقتضاى خودش را دارد. در زمان حضرت موسى تسليم حق بودن اين است كه به دين موسى كرايش 
بيدا كنند. در زمان حضرت عيسى تسليم حق بودن و تسيلم خدا بودن» اين است كه به دين حضرت عيسى كرايش بيدا كند. و 

زمان ييغمبر اكرم تسليم بودن و آن دينى كه خدا يسنديده استء كه همين تسليم بودن استء اين است كه ديككر اديان قبلى از بين 
مى رودء و به اين دين تسليم مىشود. روح ديانت تسليم بودن نسبت به حق است. هم راجع به اصول دين» هم راجع به جزئيات 
زندكى» اكر كسى بخواهد جايى مسلمان بودن خودش را محكك بزند» ببيند جقدر تسليم حق است. اككر كسى حرف حق زد؛ كه 
حرف حق بود» مطابق با قرآن و روايات بودء مطابق با عقل بود» اكر تو تسليم او شدىء اين معلوم مى شود كه روح ديانت در او 
هست. اككر در يكك اختلاف و نزاعى طرف مقابل تو حق داشت»ء توانستى روى خودت يا بككذارى؛ معلوم مى شود روح ديانت دراو 
هست. مقدار ديانت خودمان را با اين محكك بزنيم. ١إِنَّ‏ الْدَّينَ عد الله الام آن دين بيش خدا تسليم حق بودن است. هرجقدر 
تسليم حق باشى» بيشتر ديندار هستى . آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. اكر نكتهاى هستهء بفرماييد. حاج آقاى عالى: رحمت 
كسترددى امام زمان فقط شامل حال انسانها نخواهد بود كه تحولى در دلها و قلبها ايجاد كند و همه را نسبت به همديكر مهربان 


كندء بلكه يكك انقلابى در ماهيت موجودات ديكر هم كَويى رح مىدهد. در حيوانات» در كياهان» در جمادات؛ الآن ما در دورهاى 
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كه زندكى مى كنيم» متأسفانه دوران غيبت امام زمان در روايات دوران غضب شمرده شده است. امام باقر فرمود: وقتى خدا عضب 
مى كند ما اهلبيت را از مردم دور مىكند. جرا دوران غضب؟ جون دورانى هست كه كفران نعمت شده است. يعنى بز ركترين نعمت 
خدا در اين عالم كه نعمت امام استء كه او ولى نعمتها و واسطدى نعمتها است» خودش ناديده كرفته شده است. يعنى قدر 
امامت و ولايت را ندانسته است. خود او واسطدى همدى نعمتهاى ما است. خود او ولى نعمت است و خيرات به واسطدى او به ما 
مىرسد. آنوقت به خود او بىتوجهى اكر باشدء آنوقت اين كفران نعمت است و خيلى ظلم است. و بناى خدا اين است كه اكر 
ظلمى در جايى باشد, بى بركتى خواهد بود. ظلمهاء كناهان» ستمهاء كفران نعمتها بىبركتى مى آورد. مشكلات زندكى مى آورد 
كره در زندكى مىاندازد. ناامنى مىآوردء اينها واقعاً جيزهايى هست كه شما در دعاى كميل مىخوانيد. «اللهم اغفر لى الذنوب 
التى تنزل النعم)» «تغير النعم) «تحبس الدعا» «تنزل البلا-ء) كناهان و ظلمها بيامد دارد. يبيامدش در همين دنيا بىبركتىها و 
مشكلات و كرانىها و سختىها است. ما منكر نيستيم. شكى نيست كه بخشى از كرانىها و مشكلات به خاطر سوء مديريتها و 
ضعف مديريتها است. اما بخشى هم ستومها و ظلمها و آلودكىها و كناهان است. حتى بيمارىهاء امام رضا(ع) فرمودند: هر كناه 
جديد يكك بيمارى جديد به دنبال دارد. خوب اين مشكلات» مشكلاتى است كه در اثر ظلم به وجود مده است. آنوقت حساب 
كنيد آن بالاترين ظلم كه كفران آن نعمت ولى نعمت استء جقدر مشكلات در اين عالم ايجاد مى كند» و باعث مىشود اين عالم 
با مردم جنكك و دندان نشان بدهد. بركاتش را عرضه نكند. زمين و آسمان بركات خودش را نشان نمىدهد. اكر جيزى هم به مردم 
مى رساند» به صورت قهر و غضبى است. به صورت سيل استء به صورت زلزله است. اين كرهها در اثر يكك كفران نعمت بزركى 
استء كه آن ولى نعمت نيست. در حبس است و دستش بسته است. كارى كرد يم كه او نيايد. عالمى كه در آن داريم زندكى 
مى كنيم» بيدار است. هوشيار است. زنده است. ما خيال م ىكنيم اين در و ديوار واين سنكك و جوب و كياه و امثال اينهاء مرده 
هستئد. ئه واقعاً ببدار هستند. مثل ماشينهابى كه دزد كير دارند كه كسى يكك لككدى به آنها مىزند» واكنش نشان مى دهد و آزير 
مى كشد. اين عالم اكر كسى لككد يرانى به خدا و دين بكند, اين عالم واكنش نشان مىدهد. اكر كسى لككد برانى كند و ظلم كند 
به دين خداء به خدا و ولى خدا عالم واكنش نشان مىدهد. واكنشاش به شكل همين مشكلات و سختىها است. وقتى وليعصر(ع) 
مى آ يد آنوقت عالم آشتى مى كند. زمين و آسمان بركاتشان را مىدهند, نه فقط زمين و آسمانء كياهان در روايات داريم كه اينها 
آن محصولاتشان مضاعف مى شود و براى مردم دو جندان مىشود. حيوانات درنده خويىشان را كنار مى كذارند. با هم صلح 
مى كنند. يكك حيات برترى به وجود مىآيد. در عالم دنيا بالاترين حياتى كه قبل از آخرت در دنيا امكان يذير استء ايجاد مى شود 
ماهيت موجدات عوض مى شود. عرض كرديم شبيه بهشت كه در بهشت ماهيت موجودات يكك حيات برترى بيدا مى كنند. در عالم 
ظهور و زمان ظهور كه يكك مرحله به سمت بهشت رفتن و عالم آخرت رفتن استء اين حيات برتر باعث مى شود كه حيوانات با 
همديكر آن درندكى و كزندكى شان را كنار مى كذارند. روايت داريم كه ١‏ «اض طلححت السا” وَ البََائِما عش نيان 4 
بهائم با هم صلح مى كنند. در يكك روايتى كه در صحف ابليس در روايات ما نقل شده است» دو أل فى بَلْك الرّمَانٍ الَْمَانَ) 
(بحارالانوار/ج 7ه/ص 7”858) ايمنى به وجود مىآيد. د از اهمد يكر احساس خط م ى كد ندا اتسانها ازحيوانات احساس 
خطر مى كنند. كزند و آسي سيبى به كسى نم ىرسد. دفلا 1 شخ 2 شهناة عيزق مه بتي ذيكر غيرز تمى زتك: و اعنات قو من قننا 
جيزى از جيز ديكر نمى ترسد. اين جيز يعنى نه انسانى از انسان ديكرء نه حيوانى از حيوان ديكر نه انسانى از حيوان» نه حيوانى از 
انسان» اين يكك رشد است. اين براى جه به وجود آمده است. اين مهربانى» رفتن كينه و درنده خويىء رفتن كزندكى» به واسطدى 
آن رحمت واسعه و كسترده همدجا به فعليت رسيده است و آن ويزكى است كه عرض كردم. در زمان وليعصر آن رحمت كسترده 
به فعليت مىرسد و تحقق يبدا مى كند. در زمان ييغمبر اكرم و اهلبيت اينها داشتند» ولى موقعيت فراهم نشد كه همهجا اين رأفت و 


1 ت كسترش بيدا كند. اما در زمان وليعص نه فقط در عالم انسانى» در تمام موجودات اين بالفعل مى شود. قاى شريعتى: انشاء الله 
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در هفتهدى آينده يادى از امام عصر (ع) را دنبال مى كنيم. خيلى ممنون از توجهتان. حاج آقاى عالى دعا بفرماييد و بينندههاى 
خوبمان هم انشاءالله آمين بككويند.. حاج آقاى عالى: من فقط يكك تشكرى از مردم بزركوارى كه اين جند روز در خدمتشان هستيم» 
و انشاءالله خدا همدى ما راء همدى دوستان اهلبيت» همدى دوستان بيننده» همه ى كسانى كه به هر حال محبت وليعصر(ع) در دلشان 
هست كه نشان اين است كه حضرت دوستشان دارد؛ همه از ياوران وليعصر (ع) باشيم. آقاى شريعتى: مثل هميشه بهترينها را 
برايتان آرزو مىكنم. دوباره مىآييم و زيردى عشق به كرمانتان مىآوريم. والحمدلله رب العالمين و صلى الله على محمدٍ و آله 


الطاهرين. 
لسو 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: يادى از امام عصر(عليهالسلام) كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين عالى تاريخ يخش: ٠١/01/97‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين جقدر ينجره را بى بهار بككذارى *** و يا نيايى و جِشْم انتظار بككذارى 
مككر قرار نشد شيشداى از آن مى ناب *** براى روز مبادا كنار بككذارى بيا كه روز مباداى ما رسيد از راه #** كه كفته است كه ما 
را خمار بككذارى كمان كنم تو هم اى كل بدت نمىآيد *** هميشه سر به سر روز كار بككذارى نيايى و همدى سر رسيدهامان را 
*#** مدام جشم به راه بهار بككُذارى به ياى بوس تو خون دانه مىكنيم و رواست *** كه نام ديكر ما را انار بككذارى كمان كنم 
وسط كوجدى دوازدهم #** قرار بود با ما قرار بككذارى جراغ بر كفو روشن بياء مككر داغى * به جان اين شب دنباله دار بككذارى 
«السلام على ربيع الانام ونضرة الايام) آقاى شريعتى: سلام مى كُويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان» خيلى خيلى 
خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. رزو م ىكنم در اين روزهاى بهارى قلب و جانتان بهارى بهارى باشد. انشاءالله! حاج آقاى 
عالى سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى عالى: سلام عليكم و رحمة الله بنده هم خدمت حضرتعالى و همدى 
دوستان بيننده سلام وعرض ادب دارم. انشاءالله كه همه سال خوبى داشته باشند, سال توأم با سعادت و بركت و ييشاييش هم فرا 
رسيدن سوكوارى مادر اهلبيت (ع) را خدمت همهدى دوستان اهلبيت» به خصوص مولايمان امام زمان (ع) تسليت عرض مى كنم. 
آقاى شريعتى: آرزو مى كنم اين روزها روزهاى ير بركتى براى همدى ما باشد و انشاءالله بهار ما كه با نام حضرن زهرا(س) عجين 
شده است باعث شود كه هم بهار و هم همدى زندكَى ما فاطمى باشد. حاج آقاى عالى امروز مىخواهند از تحول براى ما صحبت 
كنند. دعوت مى كنم بيننددى برنامدى امروز باشيد. قطعاً بحث ايشان مثل هميشه براى ما شنيدنى خواهد بود. حاج آقاى عالى: بسم 
الله الرحمن الرحيم. نكتهاى كه فرموديد» مطلبى هست كه به طور طبيعى همدى ما اين را يافتيم. كه هر موقع كه يكك تغييرى در ايام؛ 
در مكانهاء در موقعيتها براى انسان به وجود آيد» يكك سرفصل جديدى در زندكىاش مى خواهد شروع شود اين مقدمهاى باشد 
براى تحول در درونش»ء يعنى يكك تحول بيرونى» مثلا خانهاش را عوض مى كند. مثلاً فرض كنيد سال عوض مى شود. فرض كنيد به 
عنوان مثال يكك فصلى در زندكّىاش عوض مى شود. مجرد بود» حالا متأهل مىشود. اينها ه ركدام درست است كه در بيرون آدم 
دارد اتفاق مىافتد. ولى مى تواند يكك مقدمهاى باشد كه انسان در درون خودش يكك استارتى بزند» يكك شروعى كند؛ يكك 
بازنكرى كند, يكك تغيبرى بدهدء به تعبير بهتر بككويم يكك كرد كيرى كند. به خصوص در اين زمان و اين دوران ما نياز به اين 
كرد كيرىهاء به اين تجديد نظرهاء به اينكه يكك مقدارى به خودمان جلال بدهيم» داريم. در دنيايى داريم زندكى مى كنيم كه از 
جاهاى مختلف غفلتهايى يمباز مىشود. اكر ما اين كرد كيرىهاء اين تحولات را در درون خودمان نداشته باشيم» خداى نكرده 
زير كرد و غبار غفلتها مدفون مى شويم و دل مىميرد. نياز دارد با يكك جيزهاى كمكى براى خودمان جلالء بدهيم. خودمان را 
شارزٌ كنيم. از آن امورى كه باعث صيقلى دادن» صفا دادن» كرد كيرى كردن ما مىشودء استفاده كنيم. مثلا شما نككاه كنيد قرآن به 
عنوان يكى از جيزهايى كه جلاء دهنده استء اسم برده شده است. ياد مركك يكى از جيزهايى است كه جلا دهنددى انسان است 
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كه غافل نباشد. لذا كفتند: آن زمان كه خيلى شاد هستيد» آن زمان كه خيلى غمناكك هستيد» به قبرستان برويد. آدم وقتى ياد كند 
تنظيم مى شود. متعادل مى شود. خيلى شاد است سرمست و ذوق زده و غافل نمى شود. خودش را تنظيم م ىكند. خيلى غمكين هست»ء 
اينجا مىرود باز خودش را تنظيم مى كند. به هر حال دنيا ابدى نيست. عالم دنيا با همين جيزها دنيا است. يكى از جيزهايى كه خيلى 
توصيه شده استء و من يكك مقدار مىخواهم بيشتر راجع به اين صحبت كنمء استفاده از موعظههاست. استفاده از موعظهى كسانى 
بمحموض لاني لبن ليطي نخدا سمه ران يدن قم اوها تار كر رقفل خم إل الينذا الستقافه داو كك رد كرف 
يكك خانه تكانى واقعى از درون انجام دهد. اصلا ببينيد نه حتماً شنيدن موعظدهاء نشستن با آدمهاى خوب, نشستن با آدمهاى 
بزركك دل آدم راجلا مىدهد. بسيار مؤثر است. ولو شما خيلى صحبت و سخترانى يند هم نشنوى» بنشينى. حتى اككر راجع به آب و 
هوا هم صحبت كنىء نكاهشء نكاه قشنكى است. ياد دهنده است. نككاهى است كه ديد آدم راوسيع مىكند. اين همان حرفى است 
كه كفت: هر كه خواهد هم نشينى خدا *#** مى نشيند در حضور اولياء صد قيامت در درونشان نقد هست 4 اولى آنكه شود 
همسايه مست اينها در خودشان قيامتى بريا شده. اولين هنرشان اين است كه هم نشين شان را مست مى كنند. صد قيامت در درونشان 
نقد هستء اولى آنكه شود همسايه مست. مولوى در ديوان شمسء داستان ملاقات خودش با شمس تبريزى را نقل كرده و خيلى 
شيرين است. مولوى تا جهل سالكى اهل شعر و مباحث عرفانى نبود. در قونيدى تركيه كه الآن قبرش آنجا است» تدريس مىكرد. به 
هر حال درس مىداد» شخصيتى بود دستش را مى بوسيدند و دورش را مى كرفتند. تا اينكه يكك ملاقاتى با شمس تبريزى داشت كه 
باعث يكك تحول شد. يكك كرد كيرى حسابى از او كردء و يكك تحول اساسى به وجود آورد. خود مولوى حاصل ملاقاتش با شمس 
را آنجا نقل كرده است. شما به شخص توجه نكنيد» به اصل محتوا و مطلب توجه كنيد كه بيش بزركى بودن جه اتفاقى را مى تواند 
در انسان ايجاد كند. اين مهم است كه انسان را از افسردكى و دل مردكى درمىآورد. مى كويد: كريه بدم خنده شدم, مرده يدم 
زنده شدم د دولت عشق امد و من» دولت ياينده شدم ديدهدى سير است مراء جان دلير است مرا «** زهرهدى شير است مراء 
زهردى تابنده شدم جشم و دلم سير شد. يكك عشقى به دستم آمد, يكك غذاى روحى براى من فراهم شدء كه ديكر من به جيزهاى 
ديكر توجه ندارم. دل انسان احتياج به غذا دارد. اككر غذاى اصلىاش را به او دادى» دادى. اكْر ندادى» سراغ غذاهاى بدلى مىرود. 
سراغ غذاهاى كاذب مىرود. غذاى اصلى روح انسان خداست. غذاى اصلى روح انسان دين است. غذاى اصلى روح انسان معنويت 
سالم و ياكك است. غذاى انسان دستورات اهلبيت است كه آدم احساس آرامش م ىكند. شما سير شدى و آرامش بيدا كردى. ديكر 
دغدغه ندارى. جيزهاى ديكر آدم را سير نمى كند. لذا مرتب دنبالشان هستى و مثل سرابى كه آدم به آن مىرسدء مىبيند كه سير 
نشد و هلوز تشته اسخه. دتبال يكك يمر ديك راسف مى كويك* د يدوق سير اسث مراء جان ذلين اث مرا #«» زفردى شير اسث مراء 
زهردى تابنده شدم ديكر مى توانم با آلودكىها مبارزه كنم. «زهرهدى شير است مراء زهردى تابنده شدم) آن تحول درونى اتفاق افتاد. 
كفت كه شيخى و سَرى) شمس به من كفت: تو براى خودت بزركى شدى. دور تو را كرفتند ودست تو را كرفتند. اين تعلقات را 
بايد دور بريزى. كفت كه شيخى و سرىء بيشرو و راهبرى *#** شيخ نيم» ييش نيمء امر تو را بنده شدم كفت كه سرمست نهاى» رو 
كه ازاين دست نهاى * رفتم و سرمست شدم واز طرب آكنده شدم كفت كه تو كشته در طرب اغشته نداى * بيش رخ زنده 
كنش» كشته و افكنده شدم ١كفت‏ كه تو شمع شدىء قبلهدى اين جمع شدى» دو تو را كرفتند» شخصيتى شدىء «شمع نىام» جمع 
نىام» دود يراكنده شدم» هركارى او كفت انجام دادم و تعلقات را دور ريختم. جون جِشْم و دلم از جاى ديكرى سير شده بود. 
ه ركسى نمى تواند تعلقات خودش را دور بريزد. آن كسى مى تواند كه يكك عشق بزركترى را به دست آورده باشد و نشستن با اين 
بزركان اينطور آدم را بزركك مىكند. بيش آدمهاى زنده. آدم زنده مىشود. درونش تحول ايجاد مىشود. بعد از همدى اينها 
مى كويد: تابش جان يافت دلم, وا شد و بشكافت دلم *** يوسف بودم زكنون» يوسف زاينده شدم تا حالا يوسف بودم؛ قشنكك 


بودم؛ الآن يوسفها از من زاييده مىشود. حرف هايم هم قشنكك است. اعمالم هم قشنكك است. در قبرستان تخت فولاد اصفهانء قبر 
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يكى از بزركانى هست كه محل حاجت از عرفا و فلاسفهى بزركك سددى اخير مرحوم جهانكير خان قشقايى است. ايشان واقعاً آدم 
با عظمتى بود. شاكردان فوق العادهاى داشت كه بسيارى از آنها از مراجع بزركك تقليد بودند» در عين حال كه عارف بودند» آآيت 
الله بروجردىء آيت الله آقا جمال كليايكانى, آيت الله 5 شيخ جمال يزدىء 7 ميرزا رحيم ارباب» آقاى قوجانى و خيلى از بزركان 
ديكر بودند كه همه شاكردان جهانكيرخان قشقايى بودند. جهانكير خان تا جهل سالكى اهل دين و ديندارى نبود. تا جهل سالكى 
در ال قشقايى بود» از اهالى سميرم بود. تار مىزد واين طرف و آن طرف مىرفت. يكك برخورد با يكك بزركى براى او حاصل شد. 
همانهايى كه صد قيامت در درونشان نقد است كه آدم را متحول مى كنند» كرد كيرى مى كنند. تارش خراب بود براى تعمير تار به 
اصفهان آمد. به يكك بزركى برخورد كرد. يدر استاد جلا-ل الدين همايى كه هما بود به او برخورد كرد. ازاين ييرمرد يرسيد: 
مغازدى تعمير تار كجاست؟ او كفت: جوان مغازهى تعمير تار در فلان كوجه است. ما همينطور كه تار آدم خراب مى شود احتياج به 
تعمير دارد» خود آدم هم خراب مى شود و احتياج به تعمير دارد. جهانكير خان كفت: آدم را كجا تعمير مىكنند؟ يكك مدرسهاى به 
نام مدرسدى «ملا عبدالله يزدى» آنجا بود. حوزدى علميه بود. آنجا رفت و نامه نوشتء يدر و مادر! من ديكر اينجا هستم. آنقدر ماند 
تا آيت الله جهانكير خان قشقايى شد. واقعيت اين است كه كاهى مواقع برخورد كردن با اين بزركان و يكك جملهشان درست به 
هدف بخورد. وقتى كه آدم برود و ازاين موعظهها استفاده كند» ممكن است از يكك ساعت موعظه يكك جمله به كارشان بيايد. شما 
در داروخانه كه مىروىء همدى داروها را برنمىدارى بخورى. يكك دارو داروى درد شماست. اما همان دارو زندكَى شما را نجات 
مى دهد. در موعظه شنيدنها كاهى يكك جمله به كار شما مىآيد اما همان زندكى آدم را نجات مىدهد نه زندكى دنيايى آدم راء 
بلكه تا ابد آدم را نجات مىدهد. از اين جهت آدم با اينها نشست و برخواست داشته باشد. تقاضا مى كنم دوستان بزركوار به اين 
جملدى امام سجاد(ع) در دعاى ابوحمزه توجه كنيد. امام آنجا مىكويد: خدايا شايد مرا نديدى كه با علما همنشين باشم و در 
مجالس شان باشم. از اين جهت مرا كوجكك شمردىء در نظر نككرفتى و اعتنا نكردى. يعنى با علما نشست و برخاست نداشتن» در 
محضر آنها نرفتن» آدم را كوجكك مىكند و با آنها نشستن آدم را بزركك م ىكند. اين نكته خيلى قابل توجه است. البته اين نكته كه 
امام سجاد(ع) در اينجا ذكر مى كنند» همان عالمان دين شناس عامل به دين هستند. علماى اهلبيتى با همان تعريفى كه اهلبيت دارند. 
در يك روايتى معروف استء حواريون از حضرت عيسى يرسيدند كه با جه كسى نشست و برخاست كنيم؟ حضرت عيسى 
فرمودنل: ١(مَنْ‏ بذ كوكم الله رَؤْيَتةً) (كافى /ج ١/ص‏ 94") با كسى كه وقتى او را مىبينيد» ياد خدا بيافتيد. اين يكك وي كىاش است. 
اخلاق و عرفان بيش از آنكه شنيدنى و خواندنى باشد» ديدنى است. يعنى بايد در كسى ببيند. همين كه حضرت عيسى مى كويد: با 
ديدنش ياد خدا بيافتد. اين يكك ويكى عالم است. آن علمايى كه آدم با آنها نشست و برخاست دارد, يكك ويزكىاش اين است 
كه آدم وقتى او را ببيند» رفتارش را ببيند» وقتى نوع حرف زدن و محتواى حرف زدن او را ببيند» ياكك حرف مىزندء ياكك فكر 
مى كند» ياكك دستور مى دهد. عملشء. عمل ياكى است. شيطنت و حقه بازى در آن نيست. اين يكك وي كّى است. ويذكَى دومى كه 
درك سين افازم كح كه اق ذاه النعفادة كيك ,ؤبباالى ميت ويزحائيك كيده وو نزية فى لمك منلقة ابرق عرف من تله 
علم شما را زياد كند. وقتى از ياى مجلساش بلند مىشوى» حس مى كنيد بر شما افزوده شده است. حس مى كنيد يكك تصميمى 
كرفتيد. اين نشان دهنددى اين است كه تأثير داشته است» كارى داريد مى خواهيد بكنيد. اين تحول در آدم ايجاد شده است. اينكه 
انسان علم بيدا مىكند» يكك جيز خنثايى نيست. مثل اينكه انسان يكك يول اضافداى داشته باشدء در بانكك بككذارد و بككويد: نه من با 
او كار دارم, نه او با من كار دارد. علمى كه آدم از بيرون مى كيرد» خنثى نيست. يا مفيد استء يا مضر است. حالت خنثى ندارد. 
نمى توانيم بككوييم من كوشدى دلم و ذهنم مى كذرم, نه من با او كار دارم؛ نه او با من كار دارد. يس جون علمى كه آدم مى كيرد 
با آدم كار دارد» مى تواند مضر باشد مى تواند مفيد باشدء بككرديم دنبال كسى كه به هر حال براى ما مفيد است و بر عليه ما اضافه 
في كلد سوم كارو رشك وى ١لا‏ عون ضعلا ركاش ب ارس لني ]ذا كين تيت و جرخاسف كيد كدهيا رالركري يد أخريت 
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كند. شما را حريص به دنيا نكند. به شما بفهماند كه جاى ديكرى هم هست. من به عنوان نمونه عرض مى كنم. خدا آيت الله بهجت 
را رحمت كند.اكر آدم ايشان را مىديدء اين ويكىها درونش بود. ديدنش آدم را به ياد خدا مىانداخت. حرف زدنش علم آدم 
را زياد م ىكرد. عملش آدم را راغب به آخرت مى كرد. من يكك موقعى خدمت دوستان بزركوار مى كفتم» حداقل هفتاد سال هر 
روز صبح در حرم بود. نجف بودء در حرم اميرالمؤمنين بود. كربلا بود» حرم امام حسين مىرفت. مشهد بود حرم امام رضا مىرفت. 
قم بود حرم حضرت معصومه مىرفت. هر روز صبح بعد از نماز در يكك حرم بود. و هر روز زيارت راه مىخواند» زيارت جامعه 
كبيره مى خواند. نماز جعفر طيار مى خواند» هر روز هفتاد سال است. من نمىخواهم بككويم كسى اين كارها را بكند. اين كارها براى 
افراد كمرشكن است. مثل اين است كه شما بخواهى روز اول يكك وزنهدى دويست كيلويى را بزنى. اين فوق طاقت شما است. ولى 
وقتى اين فرد را آدم مىبيند؛ به خودش مى آيد كه بابا خيلى عقب افتاده است. جه خبر است كه اين دارد اينطور كار مىكند؟ 
تضمينى به كسى ندادم» آنكسى كه در تمام عمرش با ياكى زندكى كرده استء اينطور عمل انجام مى دهد. اينطور مراقب است. در 
هر حال نشستن با علماء كوجكك شدن در جشم خدا را باعث مىشود. نشستن با آنها بزركك شدن براى آدم را مىآورد. از دل 
هرد كي نجات بيدا كردن را مى'ورد. ما اين روزها هميشه و به خصوص دراين زمانهاى كه در آن به سر مى بريمء به شدن نياز به 
شنيدن اين موعظدها داريم. همه هم احتياج داريم. در جايى كه اميرالمؤمنين به كسى مى كفت: فلا-نى» مرا موعظه كن. بيغمبر به 
جبرئيل مى كفت: مرا موعظه كن. اين طرف به اميرالمؤمنين مىكفت: من شما راجه موعظداى كنم؟ اصللا شما ديدنتان موعظه 
است. من به شما جه بككويم كه بلد نيستى؟ همه را مىدانى. حضرت فرمود: در شنيدن اثرى است كه در دانستن نيست. آدم بايد 
بشنود. جقدر خوب است كه آدم حداقل هفتهاى يكبار بشنود. در نامهدى "١‏ نهجالبلاغه» حضرت امير به امام مجتبى مىفرمايد: 
«أخى قَلْبَك بالْمَوْعِطَة» (شرح نهجالبلاغه/ج18/ص 20). واقعاً هم اين است. ككاهى از مواقع يكث جملهاش براى كرفتن تمام توشدى 
آخرت كافى است. نقل مى كنند ابوسعيد ابوالخير در مسجدى براى سخنرانى رفته بود. ازدحام جمعيت و همه نشسته بودند. آن 
زمان بلند كو نبود و بايد به صورت عادى صحبت مىكرد. جون جمعيت خيلى زياد بود وازدرب مسجد هم بيرون رفته بود. يكى 
بلند شد از آن ته» كفت: خدا رحمت كند آن كسى را كه بلند شود و دو قدم جلو برود. ديدند ابو سعيد ابوالخير كه روى منبر 
نشسته بوده شروع به سخترانى نكرد. همه نشستند صلواتها فرستاده شده؛ ديدند از منبر يايين آمد و راه افتاد رفت. آقا ما اين همه 
براى شما نشستيم. كفت: حرف همانى بود كه او زد! خدا رحمت كند آن كسى را كه بلند شود و دو قدم جلو برود. كاهى يكك 
جمله مى تواند آدم را متحول كند. شنيدن يكك جمله براى آدم بس است. مىخواهم عرض كنم آدم ازاين حرفها استفاده كند. 
البته بككردد بيدا كند. باز هم من دارم تأكيد مىكنم. موعظههاى حضورى يكك جيز ديكرى است. اين ايام؛ ايام فاطميه هم هست. 
خيلى خوب است كه دوستان بزركوار به مجالس بروند. به تلويزيون به ديدن از يشت شيثه اكتفا نكنند. مقام معظم رهبرى 
مى فرمود: اين منبر يكك ويزكى است كه هيجئ مكتب ديكرى به اين شكل ندارد. اين نعمتى است كه آدم برود بنشيند. فكر نكند 
كه نشستن ياى تلويزيون هم همان اثر را دارد. نخير! اكر هم يكك جايى احياناً كيرش نيامد؛ بحمدلله موعظههاى آقاى احمدى 
ميانجى» آيت الله مجتهدى تهرانى در سايتها و در سىدىها هست,» خيلى خوب است از اينها استفاده كنند. دلا نزد كسى بنشين كه 
اوازدل خبر دارد #** به بيش آن درختى روء كه او كلهاى تر دارد در اين بازار عطاران مرو هرسو جو بيكاران *#* به دكان 
كسى بنشين» كه در دكان شكر دارد البته بايد خيلى هم مراقب بود كه در اينطور جاها حواس ما جمع باشد كه كول شيادان را 
نخوريم. دكاندارهايى هستند كه به اسم عرفان و سالك الى الله و شاكرد فلا-نى بودن و به عنوان مريد جمع كردن دكا ندارى 
مى كنند» مواظب باشيم. به ه ركسى نمى شود اعتنا كرد. آن فرد دين شناسء فقيه راه رفته» اكر هم او را نمى شناسم بايد بيش خواص 
معروف باشد» شناخته شده باشد. او را بشناسند. علمى كه انسان از بيرون مى كيرد» خنثى نيست. يا مفيد است» يا مضر است. ذهن و 
دل خودمان را به كسى نسياريم. به آن كسى كه راهى رفته استء عملى كرده است. عملش آدم را ترغيب مى كند. ديدنش براى 
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آدم مؤثر است و حرفش هم تكان براى آدم ايجاد م ىكند. متأسفانه بعضى از اين عرفانهاى كاذب و بعضى از ان جلسات قارج 
كونهاى كه كاهى مواقع ممكن است در باغ سبزى هم نشان بدهند و يكك جيز خارق العادهاى به عنوان كرامت هم ارائه بدهند, به 
هيج وجه اينها ملاكك نيست. من يكك روايت خدمت شما عرض كنم؛ اين شنيدنى است. امام صادق(ع) از يكك جايى رد مىشد. 
ديد مردم دور يكك نفر جمع شدند و يكك معركهاى كرفتند. حضرت فرمودند: اين جه كسى است؟ كفتند: يكى از جوكىهاى هند 
استء از مرتاضها است كه از غيب عالم خبر مىدهد. اصللا نه مسلمان بود نه مؤمن بود. با رياضت به اينجا رسيده بود. حضرت 
فرمود: او را بياوريد. آقا دست خودش را مشت كرد فرمود: در مشت من جه جيزى است؟ يكك تأملى كرد» كفت: دورى در زمين 
زدمءتخم كبوترى در لانهداش نبود. در دست شماست. حضرت دستش را باز كرد. 5 كفت: راست مى كويى. راست كفت واين خبرى 
كه داد» دروغ تبود. واقعيت داشت» حقانيت نداشت ت. شيطان هم در بيرون يكك واقعيتى است. ولى مككر هرجه واقعيت دارد» حق هم 
هست؟ شيطان الآسن در بيرون هست. يكك واقعيت خارجى است. توصيههايى هم دارد» ولى آيا حق است؟ واقعيت داشت يعنى در 
خارج بود. امام صادق(ع) فرمود: جطور به اين علم و مهارت رسيدى؟ كفت: هرجه نفسم خواستء مخالفت كردم. يعنى آن لم و 
سر مطلب را بيدا كرده بود كه مخالفت با نفس است. نه براى خداء براى رسيدن به اين قدرتها! حضرت فرمود: اسلام موافق نفس 
توست يا مخالف نفس توست؟ كفت: من آن مقدارى كه از دستورات اسلام مىدانم» مخالف نفس است. فرض كنيد آدم صبح 
مى خواهد بخوابد» مى كويد: بلند شو نماز بخوان. فرض كنيد روزهاى كرم ماه رمضان دوست دارد آب بخورد؛ مى كويد: نه! روى 
نفست يا بككذار و آب نخور. حضرت فرمود: خوب اسلام بياور. قرار شد هرجه مخالف نفس تو باشدء انجام ببدهى. خودت يكك 
جنين قرارى داشتى. اككر اسلام خلاف نفس توستء اسلام بياور. او كفت: تا به حال كسى اينكونه با من بحث نكرده بود. و جون با 
خودم اين عهد را كرده بودم» مسلمان مىشوم. مسلمان شدء اين قدرت از او كرفته شد. خدمت امام صادق(ع) آمد كفت: آقا جه 
شد؟ اين قدرت از ما كرفته شد. حضرت فرمود: آن زحمتى كه كشيدىء خدا بىياسخ نمى كذارد. جزاى تو همان مهارتى بود كه 
در دنيا بدست آورده بودى. در آخرت هيج نصيبى نداشتى. اما الآن اين از تو كرفته شد كه خودت سعى كنى» زحمت بكشى براى 
خدا كار كنى. بالاتر از آن هم كيرت مىآيد و آخرت تو هم محفوظ است. مىخواهم در اين داستان اين نكته را بككويم كه صرف 
اينكه يكك جيز خارقالعاده نشان داد» كه دليل بر حقانيت نيست كه آدم دور كسى جمع شود. بنابراين در عين حال كه استفاده 
مى كندء آدمهاى باتقوا و دين شناس و ره رفته» در عين حال مراقب دكازدار و شياد هم باشيم. در هر حال در زمان غيبت ولى 
عصر(ع) ما را به عالمان ربانى ارجاع دادند. به اينطور كسانى كه با يكك دست از اهلبيت مى كير ندء با دست ديككرى مىدهند. امام 
حسن عسكرى(ع) در ؛ ل ل ل علماى دين اكر نبودند» يتيمان آل 
محمد در دام شياطين مىافتادندء «لَمَا بَقَى ا نا ارد عَنْ دين الله (بحارالانوار/ج ؟/ص2) احدى نمىماند مكر اينكه از دين 
برمى كشت. كاركرد علماى دين در عصر غيبت اين جنين است. با يكك دست از اهلبيت مىكيرند» با دست ديكرى به مردم 
مىدهند. در زمان غيبت آنها حجت هستند. آنها كذاشته شدند. در مسايل اجتماعى و سياسى بدون ترديد فقيه» عادل» شجاعء مدير 
و مدبر كه ما به عنوان ولى فقيه او را مىشناسيمء كه امام زمان در آن نامهشان كه يرسيده بود: آقا من در زمان غيبت جه كار كنم» 
به جه كسى رجوع كنم؟ حضرت فرمود: دا الْحَاوثُ واه اموا فيه إلى )9 حدِبينًا َنم حينى عَليُم و آنا حبةٌ لير 
(بحار الانوار/ج ؟/ص )4١‏ حجتى كه من براى شما كذاشتم» آن كارشناسان دين هست كه فقيه هستند» روايات ما را مىدانند. خبرهى 
روايات ما هستندء اينها حجت من بر شما و من حجت خدا هستم. اكر كسى آنها را رد كند؛ مرا رد كرده است. اكر كسى مرا رد 
كندء خدا را رد كرده است. در مسائل ديككر هم غير از مرجع تقليد يا رهبر بزركوار و فقيه زمان ولى فقيه كه در مسائل اجتماعى و 
سياسى هست,ء در مسائل اخلاقى عالمان برجستهاى هستند» علماى راه رفتهاى هستند كه آدم از اينها استفاده كند, و انشاءالله بتواند 
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انشاءالله اين احسن الحال نصيب همدى ما بشود خيلى بحث خوبى بود. خدا شما را حفظ كند. از بينندهءهاى خوبمان هم بسيار بسيار 
سياسكزاريم. فردا انشاءالله با حضور حاج آقاى فرحزاد خدمت شما خواهيم رسيد. امروز صفحدى 0؟ مصحف شريف را با هم 
تلاوت مى كنيم. آيات 788 تا 1284 سوردى مباركدى بقره و انشاءالله با تلاوت اين آيات همدى مااز ثوابش بهرهمند شويم. حاج 
آقاى عالى دعا بفرمايند و ما هم آمين بككوييم. حاج آقاى عالى: من فقط يكك نكته عرض كنم. آن نكته اين است اكر نشستن با 
عالمان دين اين تحول را ايجاد كندء ارتباط با اهلبيت برقرار كردن» در مجالس آنها رفتن»دست به دامن آنها شدن» به خصوص ام 
الائمه» وجود مقدس حضرت زهرا(س) كه خود اهلبيت دست به دامن او بودند» ديكر جه تحولى در آدم ايجاد م ىكند. اينكه روز 
قيامت همه حسرت مىخورند كه اى كاش ما فاطمى بوديمء از اين جهت تا در دنيا هستيم» در مجالس حضرت زهرا شركت كنيم و 
به هر حال ارتباط با اين بزركوار را در مناسبتهاى مختلف, هميشهدى روزكار و به خصوص اين ايام از دست ندهيم. آقاى شريعتى: 
بهارهاى شكفتى در راهند» فردا كلى مى شكفد كه بادها را بر ير مىكند. به اميد آن روزء همدى شما را به خداوند بزركك و مهربان 
مى سيارم. مده ري العالميل روصل اللاعلى يصويو اله الطالدرين» صفحدى 50 قرآن كريم: و كل الَذِينَ فقون أَمْوالهُم ائتقاء 
عض ات الله ًا من نقتم حمل عن بوذي أصَابَا واب انث أكلو خة ين قن َم ب بها واب مطل وَ الله بها تون 
بصِير(180 أ بود أ كم أن تكون له نه مّن نّيلٍ و أغتاب تر من تيه انهو له فيا ين كل لمرَاتِ و أصَابَهُ لكبو وا ا 
معدا ناضاند! إِغْصَارٌ فيه ثَارٌ قاخترٌ رقت كذَالكك ف ينه الله لَكم الات لَعَلّكم تتَفَكْرُو 3ّ(99) بَأَّهَا الّذِينَ ءامنوأ الفثرا مو حك سانا 
كت بخ و ما أخجنا كم من الْأْضٍ ولا هوأ الت جذه تهون وَ لدم باجذيه إلا أن تيش وأ فيه و اغلهوا أن الله نوه 
حَمِيدٌ(1817) السَّيِطانُ يَعِدْكمْ الْفَفْرَو يم كم بِالفحْشَاءِوَ اله يَعدُكم مَغْفَِة مه وََضْلَاوَ الله واب م عَلِيمٌ (/1) يُؤْتى الْحِكمَةً مَن يَنَاُ و 
من يُؤْت الْحِكُمةٌ ققد أوتيء يرا كثيرًا وا يَذَّكر إن ولوأ الاب (وع, ترجمه آيات: «و مثّل كسانى كه اموال خويش را براى طلب 
رضاى خدا از روى يقين و اعتقاد انفاق م ىكنند, مكّل بوستانى است بر تيهداى» كه بارانى تندء بر آن بارد و دو جندان ميوه دهد» و 
اكر نه بارانى تند كه نرم بارانى بر آن بارد. خدا به كارهاى شما بيناست. (198) آيا از ميان شما كسى هست كه دوست داشته باشد 
كةااو وا بوستاتى از خترما و اتكون يؤده باشده و ححوبها كر ياق درعياتشن نجارى باشد» وهر كرثه ميؤةائ دهده وخوة يبر شدةو 
فرزندانى ناتوان داشته باشدء. به ناكاه كرد بادى تشناكك در آن بوستان افتد و بسوزد؟ خدا آيات خود را براى شما اينجنين بيان 
مى كندء باشد كه بينديشيد. (2288) اى كسانى كه ايمان آوردهايدء از دستاوردهاى نيكوى خويش واز آنجه برايتان از زمين 
رويانيدهايم انفاق كنيدء نه از جيزهاى ناياك و بدء كه خود آنها را جز از روى اغماض نمى ستانيد. و بدانيد كه خدا بىنياز و 
ستودنى است. (/7181) شيطان شما را از بينوايى مى ترساند و به كارهاى زشت وا مىدارد» در حالى كه خدا شما را به آمرزرش خويش 
وافزونى وعده مىدهد. خدا كشايش دهنده و داناست. (128) به هر كه خواهد حكمت عطا كند. وو به هر كه حكمت عطا شده 


نيكى فراوان داده شده. و جز خردمندان يند نيذيرند. (589)) 
ا#.اء 8و 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: يادى از امام عصر(عليهالسلام) كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين عالى تاريخ يخش: ٠7/01/97‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين بىتو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند سالها هجرى و شمسى همه 
بى خورشيدند سير تقويم جلا-لى به جمال تو خوش است فصلها را همه با فاصلهدات سنجيدند تو بيايى همه ساعتها و ثانيهها از 
همين روزء همين لحظه؛ همين دم عيدند آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همهى بينندههاى خوبمان؛ خانمها و آقايان» ايام سال نو 
انشاءالله مباركتان باشد. خيلى خوشحاليم كه با سمت خدا مهمان خانههاى شما هستيم. آرزو م ىكنم در اين روزهاى بهارى انشاءالله 
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خدمت ايشان سلام عرض مى كنم و خوش آمد مى كويم. ايام مباركتان باشد. حاج آقاى عالى: سلام عليكم و رحمة الله بنده هم 
خدمت حضرتعالى و همدى دوستان متدين و مؤمن بيننده سلام و عرض ادب دارم و حلول سال نو را تبريكك عرض مى كنم. انشاءالله 
زير سايهى امام زمان(ع) همه سال خوبى داشته باشند. آقاى شريعتى: از طرف خودم واز طرف بينندههاى خوبمان سال جديد را به 
شما و خانواده«ى محترمتان تبريكك مى كويم. انشاءالله سال بر خير و بركتى را داشته باشيد. در اين مدتى كه با شما هستيم, اميدوارم 
كه لحظات مفيدى را با هم داشته باشيمء ببينيم كه امروز حاج آقا براى ما جه به ارمغان آوردند و عيدى ايشان براى بينندهءهاى خوب 
سمت خدا جيست؟ حاج آقاى عالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من نكتهاى را به نظرم رسيد در اين فرصتى كه خدمت دوستان 
بزركوار هستم عرض كنم و آن نككاهى است كه دين ما به عيد دارد. اين جالب است اكر دوستان توجه كنند. به طور كلى اعياد در 
اسلام آن ايام و اوقاتى هست كه يكك زمينهدى قربى براى انسان نسبت به خداوند متعال فراهم شده است. يكك زمينهدى وصالى فراهم 
شده كه آن روز قرار است يكك صله و يكك ياداشى به آدم داده شود. آن موقع به عنوان عيد» يعنى روزى كه يكك عود و بركشتى به 
سمت خدا براى آدم تحقق بيدا كرده است. مثلاً شما ماه مباركك رمضان سى روز روزه مى كيريد» زحمت م ىكشيدء شب 
زندهدارىهاء احياهاء قرآن بر سر كرفتنهاء دركك شب قدرء توجه كردن و مراقبههايى كه آدم مرتكب حرام نشود. يكك شستشو و 
تطهيرى براى آدم فراهم مىشودء اين زمينه قرب وقتى فراهم شدء روز اول شوال را با توجه به اين مرتبه و موقعيتى كه آدم در اين 
يكك ماه بدست آورده. به عنوان روزى كه خدا مىخواهد صله و ياداش بدهدء روز جايزه به عنوان عيد كرفته شده است. به تعبير 
حافظ: روز عيد است و من مانده در اين تدبيرم #* كه دهم حاصل سى روزه و ساغر كيرم اين سى روز را مىدهد و يكك جيزى 
مى كيرد. مثلاً فرض كنيد وقتى حاجى رفته مناسكك را انجام دادهء زحمت كشيده؛ سعى و طواف و بيابان كردىء آن وقوفهايى كه 
در عرفات و مشعر و منا هست,ء قربانى و رجم و امثال اينهاء بعد روز دهم ذى الحجه را به عنوان اينكه اين زحماتى كه براى انسان 
يكك قربى حاصل كرده؛ يكك قدمى جلو رفته استء يكك درب خاصى از رحمت به رويش باز شده. حالا مىخواهيم با توجه به اين 
زحماتى كه كشيدى, يكك ياداشى به تو بدهيم. آن روز عيد قربان است. اعياد ديكر هم همينطور هستند. عيد غدير روزى است كه 
به عنوان بزركترين عيد شيعه روزى است كه نصب امامت است و با نصب امامتء منشأ همدى قربها و منشأ همه خيرات است و 
نعمت تمام مى شود. عيد نوروز ولو اينكه به عنوان يكك عيد و مناسبت اسلامى مطرح نبوده؛ جون قبل از اسلام در ايران يكك سنت 
بوده است. مثل مبعث و غدير و فطر و اينها نيست. يكك ستتى بوده كه ايرانىها روى خوش سليقكى شان تحول سال و سال نو را 
كذاشتند آن موقع كه طبيعت نو مىشود و بهار به وجود مىآيد. يعنى اول بهار كه يكك اتفاق تكوينى و طبيعى رخ مىدهدء اين را 
مبدأ تحول سال هم قرار دادهاند. اسلام و اهلبيت(عليهمالسلام) با اين مسأله مخالفتى نكردند. هيج مخالفتى نداشتند و بلكه از اين 
فرصت به نفع دين و براى تقرب استفاده كردند. لذا كفتند: هنكام حلول سال آن دعاى معروف «يا مقلب القلوب والابصار» را تا 
آخر بخوانيد. روزه كرفتن در روز عيدء از اين فرصت براى يكك قرب و براى يكك وصالى با حضرت حق استفاده شده است. يا مثلا 
فرض كنيد كارهايى كه در عيد مى شود اين جيزهايى است كه مورد توصيدى دين است. شادمانى سالم» ديد و بازديدها و كنار 
كذاشتن كينههاء مسافرت رفتن» هديه دادن» ياكيزه بودنء لباس نو يوشيدنء تميز بودنء اينها جيزهايى است كه مورد تأكيد است. 
در واقع ولو دينى نبوده؛ اما دين هيج مخالفتى كه نكرده هيج بلكه از اين فرصت براى نزديكك كردن انسان به خداء استفاده كرده 
است. يس ديد كاه دين به عيد آن موقعيتى است كه يكك زمينهدى قرب و صعود و وصولى براى انسان حاصل مىشود. خوب اين 
خوشى دارد. اكر كسى يكك قدم جلو رفته استء يكك قدم بالا رفته استء به خدا نزديككتر شده استء اين شادى دارد. البته شادى 
اين متناسب با خود عيد است. اككر قرب ايجاد شده استء شادى هم بايد متناسب باشد و يكك شادى مؤمنانه باشد. شادى مبتذل و 
غافلانه نباشدء كه آدم بايد كارى كند كه آنوقت قربش هم از بين برود. در همان مسير قرب باشد. شادى هم در همان مسير باشد. 


در روزهاى عيد در مناسبت هاى اسلامى يكك دستوراتى به عنوان مستحبات داده شده است. يعنى همه بندكّى است در عين اينكه 
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شادى هست كه هستء ولى يكك شادى غافلانه نباشد. امام حسين مجتبى(ع) با جمعى از دوستانشان از يكك جايى مى كذشتند روز 
عيد بود. يكك جمعى مشغول بزن و بكوب وعياشى و كتنافى بودند. امام(ع) فرمود: «من تعجب مى كنم! خيلى تعجب مى كنم از آن 
كسى كه امروز را به اهو و لعب مى كذراند» امروزى كه رحمت را تقسيم مى كنند. امروز كه لطف تقسيم مىكنند.» روز شادى 
استء ولى نه شادى كه يشت يا بزند به آن ياداش و صلهاى كه خدا قرار است بدهد. كاهى مواقع شما مىبينيد» نيمدش شعبان كه 
تولد ولى اعظم الهى بوده كه ما مفتخر هستيم در آن زمان زندكَى مى كنيم. اين تولد مثل جشن تولدهاى معمولى نيست كه خداى 
نكرده مثلا يكك آهنككهاى آن جنانى كذاشته شود كه اصللا تناسبى ندارد. البته در آن كونه جشن تولدها هم نبايد خداى نكرده 
كار خلافى صورت بككيرد. ولى به خصوص در اين روز احياناً بخواهيم شادى را تبديل به يكك شادى غافلانه كنيم» اين اصللا تناسب 
با آن عيد و ديد كاهى كه اسلام با عيد دارد» ندارد. روزى كه بستر براى قرب فراهم است, يكك در خاص رحمت باز شده است» 
خدا مى خواهد صله بدهدء اينجا ما نبايد يشت يا و لككد به جنين جيزهايى بزنيم. يكك نكتدى بسيار قابل توجه هست كه من دوستان 
بزركوار را به آن نكته توجه مىدهم و آن اين است كه در عين حال كه در تمام اعياد» جه اعياد دينى» جه عيد نوروزى كه دين از 
آن استفاده كرده و يكك نككاه دينى به آن انداخته است. ما را به يكك جيزى توجه دادند كه مبادا از آن اصلىترين عيد و حقيقىترين 
عيد غافل شويد. درست است شاد باشيد» همان شادى مناسبء ولى در عين حال توجه داشته باشيد كه هنوز عيد حقيقى نيامده 
است. مبادا از آن غفلت كنيد. در جهار عيد كفته شده كه دعاى ندبه مستحب است. ندبه كردن مستحب است. عيد غدير» عيد فطر» 
عيد قربان و عيد جمعه! جمعهها خود يكك عيد است. كفته شده كه دعاى ندبه مستحب است.عجب! ندبه» كريه» جه تناسبى با عيد 
دارد؟ حالا جرا در شادى دعاى ندبه را خواستند؟ مى خواستند شادى ما را خراب كنند كه اشكك ما را دربياورند يا اينكه نه» در عين 
حال كه امروز عيد استء؛ آن شادى سر جاى خودش استهء اما در عين حال غافل نباشيد از اينكه هنوز عيد حقيقى كه ظهور دولت 
حق و در واقع قرب اصلى كاملترين قرب در زمان ظهور رخ مىدهد. اكر عيد تقربى هست,ء اصلى ترين تقرب» زمان ظهور است. 
اصلى ترين قرب و كام ل ترين قرب در عالم دنيا زمان ظهور است و بعد هم رجعت است. يس از آن قرب نبايد غافل باشد. نبايد 
بى توجه باشد. نكند من خسارت ببينم و آن قرب را بيدا نكنم. من آن دوره را نبينم! نكند طورى باشد كه من الآن در يكك خوشى 
هستم, توجه نداشته باشم به اينكه ديندارى الآن در يكك زمانى است كه براى دين و ديندارى زمان خطرى است. زمانى است كه 
ولى اعظم خدا در بلا است. در دعاى ندبه مىخوانيم, اكَزِيرٌ عَلَىَ أنْ تُحِيط بك دُونِي الْبلْوَىا بلاها شما را احاطه كرده است. الآن 
زمانى است كه ولى اعظم خدا محبوس است. زندانى استء به تعبير خود حضرت ما در حبس هستيم. اكر عزيزترين كس آدمء 
فرض كنيد فرزندش» يدرش»ء مادرش» يكك عزيزى» اكر در حبسى باشد» در عين حال كه روز عيد استء هيج جاى انكار نيست. اما 
مى تواند بى توجه به او باشد؟ آقاى شريعتى: يعنى به عبارتى اين خوشى امروز ماء ما را از خوشى بزركتر غافل نكند و به اين قانع 
نباشيم. حاج آقاى عالى: تمام حرف همين است. لذا امام باقر(ع) فرمود: هيج عيد فطر و قربانى بر ما نمى كذردء مكر اينكه يكك 
حزنى هم كنار آن براى ما تازه شود و آن اينكه حق ما اهلبيت ادا نشده است. حق اهلبيت آن زمانى ادا مى شود كه دولت حق برقرار 
باشد. آن موقعى ادا مىشود كه دولت اهلبيت كه همان دولت خداست,ء دولت الهى استء, فرج امام زمان» فرجالله است. يكك 
كشايشى هست كه خدا ظهور م ىكند و بالاترين قرب براى انسان حاصل مىشود. امام باقر(ع) فرمود: هيج عيدى نمى كذرد مكر 
اينكه يكك حزن آن كونه هم داريم. در كنار اين شادى» آن هم هست. دعبل خزايى وقتى خدمت امام رضا(ع) آن قصيده را خواند. 
به اين دو بيت رسيد. «من سهم اهلبيت و حق اهلبيت را مى بينم كه در دستشان نيست و خودشان دست خالى هستند.» حق اهلبيت كه 
اولياى الهى هستندء اولياى معصوم هستند. آن علم سرشار و آن عصمت و آن مهربانى» حقشان است كه اينها حاكمان بر جهان 
باشند. نه شياطين» نه دستكاه شيطان و ابليس»ء نه يكك فرهنكك شيطانى» دعبال وقتى اين شعر را خواند» بيت قبلىاش مى كويد: سى 


سال هست كه شب و روز در حسرت مى كذرانم. جون مىبينم كه حق اهلبيت در دستشان نيست و دستشان خالى از حقشان است. 
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به اينجا كه رسيد امام رضا(ع) كربه كرد. فرمود: درست كفتى. بنابراين اين نككاه را بايد در هر عيدى داشته باشيم. از آن 
حقيقىترين عيد وعيد حقيقى غافل نباشيم. جا دارد كه در ايام شادى و عيد كه مىشود, حالات ولى اعظم خدا را در نظر بكيريم؛ 
الآ-آن دست آن بزركوار بسته است. الآ-ن آن كارى كه با همدى كمالاتى كه او دارد و آمادكى براى همهجيز در آن هستء اينطور 
نيست كه علم امام زمان بعداً بايد تكميل شود الآن ندارد. براى مديريتش بايد درس مديريت بخواند. تجربدى مديريت بيدا كند. 
كمالاءت به وفور و به نهايت در ايشان جمع است. ولى بستر فراهم نيست. طبيعتاً اين بز ركوارء از اين جهت خوش نيست. ناراحت 
است مثل اجداد طاهرينش امام رضا و امام باقر(عليهم السلام) كه عرض كردم. يكك مؤمن روى اين جهت هست كه در ايام عيد اين 
توجه را نبايد از دست بدهد. در دعاى ندبه هست اعَزِيرٌ عَلَىَ أن أرى الْحَلْقَ وَ لا تُرى و لا أشمع لكك حسيساً وَلَا نَجْوَى عَزِيرٌ عَلَىَ أن 
تحيط بكك دُونِي الْيْلوَى) آقا! جقدر براى من سنكين و سخت و ناكوار است كه همه را مىبينم و شما را نمىيبنم. صدا و نجوايى از 
شما را نمىشنوم. من به فكر شما هستمء حالا من نوعى و امثال افراد مؤمن ولى همه به فكر شما نيستند. خدا يكى از خوبان و 
عاشقان امام زمان(ع) را رحمت كند. شايد مثلاً ده» يانزده سال بيش مرحوم شد. ميرزا ابالفضل در قم بود. ايشان خيلى نسبت به امام 
زمان (ع) توجه داشت و اشكك و شوق داشت و نجواها با حضرت داشت. ايشان در يكك جلسه در يكك جايى مىنشستء ديد و 
بازديدهايى كه مىرفت» اكر مىديد يكك جايى مثلا غيبتى مى كنند» حرف لغوى مىزنند» با زبان نمى كفت: اين كار را نكنيد. نه! 
همان كوشهاى كه خودش نشسته بود» شروع مى كرد اشعارى را براى امام زمان مى خواند و اشكك مى ريخت. با حالش حال جلسه 
را عوض مى كرد و نهى از منكر مىكرد. با اينكه خيلى سواد آزجنانى هم نداشت. اما دلش ير از نور معرفت بود. بس كه او در 
عفق فاق كته يرد عم أن زميى» أسعاتن كقننه وود طون د يكرى بود من كنتننة: ايكان شيشاى جهارشنة وجيف شياغا 
جمكرانش تركك نمىشود. سهشنبه بعد از ظهرهاء جمعه بعداز ظهرها مىرفت. در بازار قم يكك قهوهخانهاى داشت ت واجاى مىداد. 
يكك موقع بعضى از بازارىها به او كفته بودند: ميرزا ابالفضل» اكر جمعهها مىخواهى بروىء برو براى خودت! اما سهشنبهها نرو. ما 
جاى مى خواهيم» غذايى مىخواهيمء تعطيل نكن! كفت: نه! من تعطيل مى كنم. من جمكران را تركك نمى كنم. به او كفتند: اكر اين 
بار رفتى ما در مغازدات را قفل مى كنيم. تهديدش كردند. كفت: ه ركارى مى خواهيد بكنيد. سه شنبه بعد از ظهر رفت» شب خواب 
ديد كه امام زمان(ع) فرمود: ميرزا ابالفضل» مى خواهند در مغازهى تو را ببندند. كفت: آقا من فداى شما شوم. من مغازه را براى جه 
مى خواهم؟ فردا كه بلند شد رفت و ديد كه يايين كركردى مغازه را قفل زدند. خودش رفت و يكك قفل بزركتر زد و دو قفلهاش 
كردء كه اكر شما شوخى مى كنيد» من جدى هستم.با اين جيزها از ميدان به در نمىروم! ايشان يكك مرتبه خدمت حضرت تشرفى 
در جسكران داشكهداند» سؤال كرده يود كه آقا شما تشريف نمى آوريد؟ ابن همه خواهان سند ابن همه از شما مى كو ينك احضرت 
فرمود: ميرزا ابالفضلء» آنهايى كه خواهان خود من هستند» زياد نيستند. خيلىها دنبال حاجتهاى خودشان هستند» ولى خواهان من 
نيستند. يكك عيازى بيدا نشد كه بككويد: خودت را مىخواهم! مى كويند: سلطان محمود غزنوى» در همدى اطرافيانش به عياز كه 
يكك غلاام سياه جردهاى بود خيلى علا.قه داشت ت. طورى كه باعث حسادت اطرافيان شده بود. كه اين جه دارد كه سلطان محمود 
اينقدر او را دوست دارد. روز عيد شد» سلطان محمود يكك جوايزى را به عنوان صله كذاشت كه صله بدهد. همه را آماده كرد» 
اطرافيان همه بودند. كفت: بياييد برداريد. يكوقت همه ريختند ازدحام كردند كه هركس يكك جيزى بردارد» عياز همان ته ايستاده 
بود! اصلا نيامد. هيج كس هم توجه نداشت كه عياز اصللا جلو نيامده است. بعد كه هركس يكك جيزى برداشت و سر جايش رفت» 
ديدند عياز تازه دارد يواش يواش جلو مىرود. جلو رفت و دستش را روى شانهى سلطان محمود كذاشت. يعنى من خودت را 
مىخواهم! سلطان محمود كفت: ديديد فرق اين با بقيه جيست؟! شما مرا براى اين جيزها مى خواهيدء ولى او خود مرا مىخواهد. 
كفت طلب كق [ فوسك انمه تو وا ارزوستث عرق عمه عست :اذ اوستك كفصض اين «وسق ذوست] كنت كدهره نهدا عست 
تورا هدعا از در اهل ولا كسمش اى دوست دوست! آنهاي كهابن منطق را دارنده عبلى قشتكه: اسقد با آن توحهى كه خواستتدك 
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به ما در شادىها بدهند» يكك كوشهدى جشمى هم به آن عيد حقيقى داشته باشيد. در شادىهايتان از آن موقعيت غافل نشويد. آقاى 
شريعتى: در آن متن و بطن هم يكك نشاط و شادى در همان حزن هست. حاج آقاى عالى: دقيقاً همينطور است. ما حزن سياه داريم و 
حزن سبز! يكك موقع حزن كسى براى او افسردكّى مى آورد. اين حزن سياه است. آنهايى كه حرص دنيا مىزنند. آنهايى كه 
حسادت مى كنند ازاين كه كسى جرا در يكك مسألهاى جلو افتاده است؟ اينها حزنهاى سياه است. آدم را تاريك مى كند. افسرده 
مى كند. اما يكك حزن سبز داريم. آدم را رشد مىدهد. با نشاط و خرم مى كند. كفت: غم دنياى دنى جند خورىء باده بخور #* 
حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد آن غم را نبايد خورد. غم دنياى دنى جند خورى؟ آن فايده ندارد. اما اين غم جرا. هر آن دل 
را كه سوزى نيستء دل نيست! اين سوز را بايد داشت. جون اين رشد است. اين دل را دل مى كند. آنوقت با توجه به اين جيزى كه 
در فرهنكك دينى ما هست كه خواستند ما را به آن عيد حقيقى و آن ولى معصوم الهى توجه بدهندء اين است. روايتى داريم كه در 
مورد عيد نوروز است. اين روايت از امام صادق(ع) به شاكردشان است. فرمود: (يَوْمْ النَيرُوزِ هُوَ الوم الى بَظْهَرٌ فيه كَائِمََا أَهْلَ 
البيت» ( بحار الانوار اج 05/ص 0١08‏ روز نوروز آن روزى است كه مهدى ما ظهور م ىكند. يكك روز ديككرى غير از روزهاى ديكر 
است. نوروز اصلى آن است. روزى است كه مهدى ما مىآيد. آنوقت خود حضرت قرينهدى اينكه ان نوروز اصلى آن است» 
نمى خواهيم بكلوييم: اينها نوروز نيست. قرينهاش اين است كه حضرت فرمود: ١و‏ مرا مِنْ رَوْم تَيِرُو إَِا و ئَحْنُ تَمَوَقُمْ فيه الْفَرَج) 
(بحار الانوار اج 1ه/ص 008 هيج نوروزى نمىآيدء مكر اينكه ما انتظار فرج را داريم. انتظار آن دور استن رسي ا اريم ذر 
آنجاست كه بهار حقيقى است. نه فقط به قول حافظ كه كفت: نفس باد صبا مشكك فشان خواهد شد *** عالم يير د كرباره جوان 
خواهد شد نه فقط عالم بير جوان مىشوه. بالاتراز اين رخ مىدهد. به تعبير قرآن زنده مىشود و حيات ديكرى به وجود مىآيد. 
ابْخى الْأَدْضٌ بَعْدَ مَؤتِها (روم/14) كه خداوند متعال با آمدن ولىاش يكك حيات ديكرى را ايجاد مى كند» يس آن روز واقعاً نوروز 
است. يكك روز نو و جديدى است و تازه خرمى و نشاط انسان آن موقع است. نشاطى كه ديكر حزنى در آن نيست. واقعاً نشاط 
است. شادى واقعى است. لذا در سلامهايى براى امام زمان كفته شده «السّلامٌ عَلَى رَبيع الأَنَام وَتَضددَةٌ ايام 
لحار لآنزاراج لبس :لأساف وساف كس وهار عرد هدس و1 فتفاذابين و ققاط ايام عقي ]د ققاا و لقوق وطراريت 
و سبزى واقعيتش آن زمان است. و به خاطر همين هم هست كه يكك عده از كسان مؤمنى كه از دنيا رفتند» برمى كردند. تاااز آن 
موقع استفاده كنند. آن مؤمنينى كه تا وقتى در دنيا بودند» زحمت كشيدند» كارشان را كرد ند» وظيفهشان را انجام دادند» انجه از 
دستشان برمىآ مده است كوتاهى نكردند» و غافل نبودندء آنها آن زمان برمى كردند تا از آن شادابى و سرخوشى و آن زندكى 


واقعى و انسانى آن موقع بهرهمند شوند و كمال بيشترى ييدا كنند. من بحثم را با غزلى از حافظ تمام كنم. يا رب آن آهوى مشكين 


نسيمى بنواز #** يعنى آن جان ز تن رفته به تن باز رسان جان جهان به او برمى كردد. يحي الْأّوْضَ بَعْكَ مَوْتها انشاءالله كه بتوانيم 
استفاده كنيم و به خاطر همين است كه در روايات ما زمان ظهور و فرج امام زمان» فرج الله تعبير شده است. اين خيلى تعبير بلندى 
است. يعنى فرج حضرت وليعصر(ع) كشايش است. براى خداست يعنى جه؟ يعنى يروردكار عالم به مقدارى كه عالم دنيا ظرفيت 
ذازةة ظهوز ع ى كند, كمالائقن» غلنء رحمتقنء عناققن: هذا فشن».ذر همدى زميندها اسك جه اتقاقى مئ افسن: واقعا به يكك معنا 
براى ما قابل تصور نيست. مردم معمولى در آن زمان همه اولياى خدا هستند. يعنى اين مكاشفههايى كه براى ما از سيد بحر العلوم و 
ديكران نقل مىشودء مردم معمولى آن زمانء البته ه ركدام به اندازهدى ظرف خودشان صاحب كرامت مىشود. جرا؟ جون آن موقع 
همه ولى خدا هستند. همه بندكان خوبى هستند كه تحت تربيت ولى اعظم الهى قرار كرفتند. اين دوران» دوران هست كه واقعاً الآن 
بايد آدم حسرتش را بخورد. آقاى شريعتى: اكر همه هم ولى خدا هستند» ديككر ترس و حزن و خوفى هم ندارند. حاج آقاى عالى: 


شادى» شادى واقعى است. اصل شادى آن زمان است. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. امروز نكات خيلى خوبى را شنيديم. 
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با نكاهى كه شما داشتيد» و من فكر م ىكنم كه انشاءالله نوروز ما وعيد ما يكك تمرينى باشد و يكك مسير قربى كه شما اشاره 
كرديد» براى رسيدن به نوروز واقعى و منتظر آن روز بودن كه خودش اتفاق بسيار خوبى است و بسيار سازنده است و باعث رشد و 
تعالى ما خواهد شد. خيلى خيلى از توجه شما ممنون هستيم. بهترينها را در سال جديد براى شما آرزو مىكنيم. ضمن اينكه خيلى 
خوشحال هستيم كه در ايام عيد نوروز هم مهمان خانهدهاى شما هستيم.حاج آقاى عالى دعا بفرمايند و بينندههاى خوبمان هم 
انشاءالله آمين بككويند. حاج آقاى عالى: دعاى ما همين دعا است كه اين دوره را خداوند متعال طورى قرار دهد كه همدى ما توفيق 
دركك آن را داشته باشيمء و در رفتن به سمتشء سعى و تلاش به سمت او رفتن همه سهيم باشيم. آقاى شريعتى: انشاءالله. كفت 
بهارهاى شكفتى در راهندء فردا كلى مىشكفد كه بادها را يرير مىكند. به اميد آن روز. والحمدلله رب العالمين ئ صل الله على 
محمد و آله الطاهرين. صفحهى 8 قرآن كريم: و الي يفو نكم و بََُونَ واج يترَيَصْنٌ بأَنفيتهنّ أذبعة شر وَعَشْرًا فَإِذَ 
للع علو اه خ ليك فيما فََأنَ : فى أَنفْسِهِنَّ بِالْمَعرُوفٍ و الله بمَا تَعْمَلُونَ حي( 7) و لَا جُنَاح عَلَتِكُمْ فيما عَرَضْكّم به مِنْ خِطية 
الما أو تشم في أَني ةم حلم الله نكم كذ كزوا هن و لاكن لا موَاعدوقة ب- إن أن ُو مغزونا و مغزموأ غفدة احاح 
عتى يلم الْكتّابُ أَجَلَه وَاعْلَموأ أنَّ الل يَعْلمُ مرا فى أَنقيكم فاخ دَرُوة وَ اعلمُوأ أَنَّ الله خَقُو 97 حَلِيم (20) لَا ججرَاح عَلِّكم. إن مَلَفتُم 
لنراء مرا لمم تَمَسُومنٌ أو تَفْرِظُ وأ لَنَ فيض م و متِوهُنَ عَليَ المُوستع كسد و عَليَ الْمَفْترِ قَدَرُ هُ مَتَاعَا بالْمَعْرُوفٍ حَمًا عَلىَ 
المّينيَ(178) و إن طلتْمُوهُنٌَ من قلي أن تومي وقد كع هن ريق ف فيض ما فَُضْمُم نا أن يفون أو يفوأ اذى يردم 
عُشْدَةَ التكاح وَ أن تقدواً أ أقُوبُ لِتَقْوَى ولا تسو الْقَضْلَ بَيتَكم إنَّ الل بها تَعْمَلُونَ بَصديء(/790» ترجمه آيات: «كسانى كه از شما 


بميرند و زنانى بر جاى كذارندء آن زنان بايد كه جهار ماه و ده روز انتظار كشند و جون مدّتشان به سرآمد, اكر درباره خويش 


5 ديا 


الخ 


كارى شايسته و در خور كنندء بر شما كناهى نيستء كه خدا به كارهايى كه مى كنيد آكاه است. (ع57) و اكر به كنايت از آن زنان 
خواستكازى كنيد يا اننديشه غنوة .دز دل ثيان داريده كافى برشما سكم زيرا عدا مودائد كدان أتها به زود ياد ختواهيد كرد 
ولى در نهان با آنان وعده منهيد» مكر آنكه به وجهى نيكو سخن كويبد و آهنكك بستن نكاح مكنيد تا آن مدت به سر آيدء و 
بدانيد كه خدا به آنجه در دل داريد كاه است. از او بترسيد و بدانيد كه او آمرزنده و بردبار است. (578) اكر زنانى را كه با آنها 
نزديكى نكردهايد و مهرى برايشان مقرر نداشتهايد طلاق كوييدء كناهى نكردهايد. ولى آنها را به جيزى در خور بهرهمند سازيد: 
توالكر به قدو ترانشن: و ذرويقن به قلس توانشن. اوى كاوق أبنت شاسيته تبكر كاراق: (92)اكر برايقان ميرض معيم كرذوابد و يكن 
از نزديكى طلاقشان مى كويبد؛ نصف آنجه مقرر كردهايد ببردازيد مكر آنكه ايشان خود؛ يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست» 
آن را ببخشد. و بخشيدن شما به يرهي زكارى نزديكتر است. و فضيلت را ميان خود فراموش مكنيد كه خدا به كارهايى كه مى كنيد 


بيناست. (/7703)) 

حجت الاسلام والمسامين حسينى قمى 
الكل 

يفيك 


17 آرى هوا خوش است و غزل خيز در بهار باريده است خندهى يكك ريز در بهارء از باد نوبهار حديث است تن مبوش 
بايد دريد جامه ى يرهيز در بهار ء اما خدا نياورد آن روز را كه آه كيرد دلى بهانه ى يابيز در بهار » بى ديد و بازديد تو تبريكك عيد 
جيست ؟ جندين دروغ مصلحت آميز در بهارء با ديدنم ير ازعرق شرم مى شوند كلهاى شادكام دل انككيز در بهار . سوال - آيا مى 


شود نوروز بهانه اى براى رفتن به سمت نخدا باشد ؟ ياسخ > بله » نوروز فرصت خوبى براى رفتن به سمت خدا هست . انتخاب 
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كردن اين فصل براى عيد نوروز نشانه ى هوش و ذكاوت ايرانيان است . در فصلى كه سرما شكسته شده است و كرما نيامده است » 
زمان خوبى براى استفاده از طبيعت است . نوروز ييام هاى ارزشمندى دارد : بحث ديد و بازديد» مسافرت » صله ى ارحام . هديه 
دادن و خانه تكانى .در كتاب تهذيب شيخ طوسى داريم كه زمان نوروز بود و براى ييامبر فالوده شيرينى آوردند » براى عربها اين 
شيرينى رسم نبود . ييامبر مناسبت اين شيرينى را يرسيدند و ايرانيان كفتند ( به نقلى آن فرد سلمان فارسى بوده است ) كه اين 
شيرينى نوروز ماست . ييامبر فرمودند : اككر مى توانيد هر روز ما راء نوروز قرار بدهيد . نوروز جشن است و ما بايد آنرا به عيد 
تبديل بكنيم . وازه ى عيد از بازكشت است يعنى الان بازكشت طبيعت است . ما جه بخواهيم و جه نخواهيم طبيعت عيد كرفته است 
. آيا ما هم عيد داريم يا فقط مراسم جشن داريم ؟ طبيعت بازكشت دارد و ما هم بايد اين بازكشت را در زندكى مان داشته باشيم » 
ما در هنكام سال تحويل مى خوانيم : حول حالنا الى احسن الحال . اككر اين حال در ما تحويل شد » ما هم عيد داريم . اكر ما اخلاق 
هاى خوب را در زندكى مان شكوفا كنيم و مثل طبيعت » اخلاق هاى خوب را احيا كنيم » ما هم عيد داريم . يس ما جشن كه همان 
مراسم است را داريم ولى اككر بخواهيم عيد داشته باشيم بايد بازكشت داشته باشيم . حتى در اعياد مذهبى مثل عيد قربان و غدير هم 
بايد اين نككاه را داشته باشيم . عيد صرفا به غذا و يوشاكك نيست » اينها جشن و شادى است ولى بازكشت نيست . امي رالمومنين بعد 
از نماز عيد فطر ء مشغول خوردن غذاى ساده اى بودند . فردى امام را ديد » تعجب كرد و كفت : امروز هم كه عيد است شما اين 
غذاى ساده را مى خوريد ؟ حضرت فرمود :( در نهج البلاغه حكمت 278) اكر كسى روزه اش قبول شده باشد و تلاش او در ماه 
رمضان مورد قبول خدا باشد» آن فرد عيد دارد . هر روزى كه انسان كناه نكند آن روز عيد است . در روايت داريم : فردى نزد 
اميرالمومنين آمد و ديد كه حضرت غذايش را ينهان كرد . فرد تعجب كرد و كفت كه مككر شما بخيل هستيد ؟ حضرت فرمود : 
دوست ندارم غذايى را مصرف كنم كه مسيرش را نمى دانم . منظور غذاى حلال است . (البته خوردن غذاهاى متنوع در جشن عيد 
خوب است.) در آخر سال همه حساب و كتاب مالى دارند ما هم بايد براى اعمال خودمان حساب و كتاب بكنيم و به اصل خودمان 
بركرديم . در مفاتيح در اعمال اول ماه محرم يعنى اول ماه قمرى كه سال قمرى عوض مى شود از ييامبر دعايى داريم . امام رضا 
(ع) مى فرمودند : در روز اول سال ييامبر دو ركعت نماز مى خواند و اين دعا را مى خواندند : خدايا سال نو مى شود ولى تو ابدى 
وازلى هستى » من سه نا تقاضا داريم : از شر شيطان محفوظ بمانم » از شر نفس اماره محفوظ بمانم و تصميم بكيريم مشغول 
جيزهايى بشوم كه به تو نزديكك بشوم . خوب است كه انسان هنكام تحويل سال با اين نككاه شروع بكند . اكر انسان اين نككاه را به 
زندكى داشته باشد » هر روز نوروز است و زندكى زيباتر مى شود. در كتاب كافى داريم كه امام صادق (ع) فرمودند : هر روزى 
كه بر انسان مى كذرد ء آن روز يا انسان سخن مى كويد و به انسان مى كويد : من نوروز( يكك روز نو) هستم و من از كواهان تو 
هستم » بنا بككذار از اين روز نو كار خوب انجام بدهى . در نوروز همه ى نككّاهها اين است كه سال تمام شد و سال 4١‏ شروع مى 
شود . كسى كمتر مى كويد كه سال 4١‏ تمام شد و ما يكك سال را از دست داديم يا يكك سال از عمر ما كذشت . همه منتظر آمدن 
سال هستند ولى ما بايد بككوييم كه يكك سال قبل كذشت . امام حسن مجتبى (ع) مى فرمايد : اى انسان » تو از روزى كه بدنيا آمدى 
هر روز دارد از عمرت كم مى شود. شما به از دست دادن عمر توجه بكنيد و ببيند كه تابحال جه كرده ايد . وقتى يكك سال جديد 
مى رسد » يكسال از عمر ما كم مى شود . فردى نزد امام صادق (ع) آمد و سوال كرد كه معناى آيه : ما حساب هاى نفس هاى شما 
را داريم جيست ؟ امام فرمود : نظر شما در مورد اين آيه جيست ؟ او كفت :من فكر مى كنم كه منظور حساب سال و روز عمر 
ماست . حضرت فرمود : خدا حساب نفس هاى ما را دارد . حالا جكار كنيم كه ما عيد و بازكشت در زندكى داشته باشيم ؟ خداى 
نوروز با خداى شبهاى قدر يكى است . ما نبايد فكر بكنيم كه جون نوروز است ما آزادى هايى داريم . خداى مكه و مدينه با خداى 
شهرهاى ديكرى يكى است . امام صادق (ع) از لقمان حكيم آداب سفر را نقل مى كند » در سفر با همسفرانت خوش اخلاق باش » 
با هسمفرانت هماهنكك باش مككر در كناه (يس در سفر حدود را رعايت كنيم ). انسان بايد مواظب كناه كردن باشد . بعضى از 
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مراجع بزركوار به خانمها مى كفتند كه جادر شما از عباى ما مقدس تر است . خانمى مى كفتند كه من خيلى معتقد و مومن هستم 
ولى با مردهاى اقوام دست مى دهم و هيج قصدى ندارم . احتمالا ما در كفتن احكام كوتاهى كرده ايم . ما روايت داريم : اكر 
كسى با نامحرم دست بدهد خشم الهى را براى خودش خريده است و در قياما اين دست در غل و زنجير است . كاهى مى كويند 
كه خيلى سخت نكيريد . خوب است شما به حوادث رجوع كنيد و ببيند كه سرمنشا خيلى از كناهان همين كارهاى كوجك است . 
امام مى فرمايد : در سه مسئله جلوتر از همسفرانت باشد . يكى در سكوت طولانى (البته مزاح خوب است ولى نبايد كسى را اذيت 
كنيم يا كسى را مسخره كنيم يا غيبت كسى را بكنيم . غيبت يعنى اينكه شما در مورد برادر مومن خودت حرفى بزنيد كه او ناراحت 
بشود )» ديكرى در نماز و ديكرى بخشش . آداب بعدى سفر قرآن و ذكرخواندن است . ما در عيد نوروز سه هفته ى تعطيلى داريم 
و مى توانيم استفاده هاى مفيدى از اين ايام بكنيم . شما مى توانيد نذر بكنيد كه در اين ايام روزى دو ساعت مطالعه بكنيد . كتاب 
بخوانيم و تلاوت قرآن انجام بدهيم . سريال و سركمى هم حدى دارد . ما نمى توانيم تمام وقت » خودمان را سركرم كنيم . جقدر 
سركرمى لا-زم است؟ كارى كنيم كه خنده بر دل ديككران بيايد نه بر لب ديككران . در روايات داريم كه ادخال سرور بايد در قلب 
مومن باشد . امام صادق (ع)مى فرمايد : اككر كسى به بازار برود و براى خانواده اش هديه بخرد اين مثل صدقه است . امي رالمومنين 
فرمودند : من هديه دادن را بيشتر از صدقه دادن دوست دارم و صدته دادن را بيشتر از هديه دادن دوست دارم . يكك كروه كه 
عذاب قبر از آنها برداشته مى شود زنانى هستند كه به تنككدستى شوهرشان صبر مى كنند و آنها با فاطمه ى زهرا محشور خواهند شد 
. آقايان تا آنجا كه در توان شان است هديه بدهند و خانواده را به مسافرت ببرند و خانم ها هم به همسران شان فشار نياورند اكر 
مرد خانه توانايى ندارد . سوال - سوره حديد آيات 5 تا 1١‏ را توضيح بفرماييد . ياسخ - شما حتما تفسير سوره حديد را مطالعه 
كنيد . سوره حديد يكى از سوره هايى است كه با سبح شروع مى شود و به آن مسبحات مى كويند . سوره ى حشر » صف » جمعه 
و تغابن هم جزو سوره مسبحات است . در اين سوره ى مسبحات آيه اى است كه ييامبر مى فرمايد : ثواب آن از هزار آيه بالا-تر 
است كه ممكن است آن آيه آخر سوره ى حشر باشد . فردى اميرالمومنين را قسم داد كه بهترين هديه اى كه يبامبر به شما داده 
است را به ما بدهيد . حضرت فرمودند : شش آيه اول سوره ى حديد و جهار آيه آخر سوره ى حشر را بخوان كه نام اعظم خدا در 
اين آيات هست . بعد اين دعا را بخوانيد : اى خدايى كه اين اوصاف تو هست و بر محمد صلوات بفرست و بعد حاجت خود را 
بخواه . بيست اوصاف خداوند در اين آيات آمده است . امام سجاد (ع) فرمود : خداوند مى دانست كه در آخر الزمان مردمانى 
زرف انديش مى آيند » بنابراين سوره ى توحيد و آيات اول سوره حديد را نازل كرده است . بعد از اينكه خدا به بيست وصف 
معرفى مى كند در آخر آيات خدا از مردم تقاضايى دارد . در آيه ١١‏ خدا به مردم مى كويد : شما جانشين من در روى زمين هستيد 
. به من قرض بدهيد . در روايت داريم : اكر كسى بتواند به برادر مومنش قرض بدهد و اين كار را نكند » بوى بهشت براو حرام 
مى شود . در خطبه ى 187 حضرت به اين آيات اشاره كرده است و مى فرمايد : نه اينكه خدا از سر كمبود تقاضاى وام كرده است 
بلكه مى خواسته شما را امتحان بكند . اكر در بين اقوام كسى باشد كه نياز به ك داشته باشد » او در اولويت است . هر كس كه 


به سفر زيارتى مى رود دست اند ركاران برنامه ى سمت خدا را دعا بكند . 
17-1٠‏ .ةو 


بفرماييد فروردين شود اسفندهاى ما نه بر لب بلكه دردل كل كند لبخندهاى ماء بفرماييد هر جيزى همان باشد كه مى 
خواهد همان يعنى نه مانند من و مانندهاى ماء بفرماييد اين بى جارتر كار عالم عشق رها باشد از اين جون و جرا و جندهاى ما » سر 
مويى اككر با عاشقان دارى سر يارى بيفشان زلف و مشكن حلقه ى ييوندهاى ماء به بالايت قسم سرو و صنوبر با تو مى بالند بيا تا 


راست باشد عاقبت سوكندهاى ماء نمى دانم كجايى يا كى آنقدر مى دانم كه مى آيى بككشايى كره از بندهاى ما. سوال - در 
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آستانه ى بهار توصيه هايى بفرماييد . ياسخ -اكر نكاه به قبه باركاه حضرت معصومه دلها را معنوى مى كند . خوب است كه در 
آستانه ى عيد سفرهاى مان به زيارتكاهها باشد . خوب است كه يدر و مادرها در سفر سهم فرزندان شان را در نظر بكيرند يعنى به 
جايى بروند كه هم زيارت و هم سياحت باشد . من در يكك سفر عمره ى دانشجويى با صد و هشتاد دانشجو بودم . يكى از اين 
دانشجوها در طواف» سه ختم قرآن كرده بود » دانشجويى بود كه در ميقات مسجد شجره آنقدر كريه مى كرد كه من لبيك كفتن 
را به او يادآورى كردم . اين زيارت ها روى جوانان اثر مى كذارد . الان سفرهاى راهيان نور هم هست كه خيلى خوب است . حالا 
اكر شما به سفرهايى مى روييد كه بار مثبت ندارد اشكالى ندارد ولى سعى كنيد به سفرهايى كه بار منفى دارد نروييد . وقتى ما از 
سفر برمى كرديم بايد اخلاق و ايمان فرزندمان كم نشده باشد. ما بايد در آستانه ى عيد » عيد را براى همه بخواهيم . اكر در نوروز 
هزينه ى ما اضافه مى شود خوب است كه ما ينج درصد از اين هزينه ها را به فقرا اختصاص بدهيم . در روايت داريم كه اكر ما در 
بين خويشاوندان خود نيامند داشته باشيم صدقه به ديكران نمى رسد . حتى ما مى توانيم به كسانى كه مشكل مالى دارند » بول 
قرض بدهيم .حضرت اميرالمومنين مى فرمايند : من قرض دادن را بيشتر از صدقه دادن دوست دارم . در روايت داريم : اكر كسى 
بتواند به برادر مسلمانش قرض بدهد و اين كار را نكند » خدا بوى بهشت را براو حرام مى كند . يس ما با كمكك كردن » قرض 
دادن و هديه دادن عيد را براى همه بخواهيم . يكك فرد زندانى كه اشتباه كرده است نياز به كمكك شما دارد . فردى در اردبيل 
بخاطر سى ميليون ديه » دوازده سال زندان بوده و در سفر هيئت دولت آزاد شده است . ما بايد خنده را در دل مومن ايجاد بكنيم » 
خنده فقط بر لب نيست . يس مردم و و دولت كمكك كنند تاعيد وشادى براى همه باشد . سوال > در مورد ادامه بحث صبر بر 
معصيت توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - تركك كناه ثوابش خيلى بالاتر از انجام عبادات است .انجام عبادات كار خيلى سختى نيست . 
اكر انسان بتواند در برابر كناه بايستد باعث سير و سلوكك و تكامل انسان مى شود . در كتاب سر دلبران » آيت الله حائرى داستانى را 
از آقا سيد محمد فشاركى استاد آيت الله حائرى نقل كرده اند . برادرم يسرش را براى طلبكى به من سيرد و كفت كه شما مواظب 
معنويات او باش . او خوب درس مى خواند اما شبى دير به خانه آمد . به او كفتم : كجا بودى ؟ او كفت : كه من استادعرفانى بنام 
ملافتحعلى سلطان آبادى را يبدا كرده ام . و مى خواهم به سير و سلوك راه بيدا كنم . ايشان دستور جله نشينى به من داده است . 
آيت الله فشاركى به او كفته بود كه من دستور ديككرى به تو مى دهم . ايشان به او فرمودند : از امشب تا جهل شب اعمال خودت را 
بررسى كن . سعى كن هر شب تعداد كناهانت را كم كنى واكر در شب جهلم كناهى مرتكب نشده بودى » سير و سلوك تو به 
نتيجه رسيده است . ايشان توصيهى ذكر ونماز و .. را نمى كند بلكه توصيه به محاسبه و كناه نكردن مى كند . در كافى ( از كتب 
اربعه است ) داريم : انسانى خيلى مومن بود و مواظب اعمال خودش بود . شيطان نكران بود كه جرا نمى تواند او را وسوسه كند . 
شيطان شاكردان خودش را جمع كرد و كفت : جه كسى مى تواند اين انسان مومن را به كمراهى بكشاند ؟ يكى از شاكردان 
شيطان كفت كه من از راه جلوه دادن دنيا او را مى فريبم » ديكرى كفت : من از راه ارتباط نامشروع او را مى فريبم » ديككرى كفت 
: از راه خوبى ها و عبادات او را مى فريبم . شيطان به سراغ اين مومن آمد و در كنار سجاده ى او » سجاده اى يهن كرد ( داريم كه 
شيطان براى فريب انسان مى تواند در جشم او ظاهر بشود ) و بيش تراز آن فرد مومن نماز عبادت كرد . انسان مومن تعجب كرد و 
به او كفت كه تواز اين همه عبادت خسته نمى شوى ؟ شيطان كفت : من كناهى مرتكب شده ام وهر وقت به ياد آن كناه مى افتم 
عبادتم تقوبت مى شود. يس تو بايد كناهى بكنى تا رابطه ات با خدا قويتر بشود . شيطان به او آدرس زنى را داد كه با او ارتباط 
نامشروع برقرار بكند و كفت كه بعد از اينكه از اين كناه ب ركشتى انككيزه ى عبادت تو بيشتر مى شود. اين انسان مومن فريب وسوسه 
ى شيطان را خورد و به سراغ آن زن رفت . زن به او كفت كه به قيافه ى تو نمى آيد كه اهل اين كارها باشى . زن به او كفت : كه 
تو اشتباه مى كنى كسى از كناه به عبادت نمى رسد . تركك كناه بهتر از توبه است . مومن برككشت . امام صادق (ع) فرمود : اين زن 


در فاصله ى كوتاهى از دنيا رفت . خداوند به ييامبر زمانش خطاب كرد كه بر جنازه ى او نماز بخوان . خداوند فرمود :من كناه او 
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را آمرزيدم زيرا يكك نفر رااز كناه باز داشت (اكر يكك نفر بد بود و كناهى انجام مى داد دليلى ندارد كه در همه ى اعمال بد 
سقوط كرده باشد . ممكن است كه آن فرد اعمال خوب هم داشته باشد) سوال -در مورد ادامه ى صبر بر كناه غيبت توضيحاتى 
بفرماييد . ياسخ - روايتى داريم كه فردى داشت ستككسار مى شد و دو نفر از اصحاب ييامبر با هم كفتند : مثل سكك سنككسار شد . 
بيامبر فرمود : او الا-ن در بهشت است و شما كرفتار غيبت شده ايد . ( اين طور نيست كه همه در بدترين درجه باشند و ما خوب 
باشيم . اين عجب است ) . يس تمام سير و سلوكك » صبر و مقاومت در برابر كناه است . كاهى ما با كناه اعمال خوب مان را از بين 
مى بريم . ما كاهى در موعظه ها و نصيحت ها خسته مى شويم . ولى اين درست نيست . اكر ما بتوانيم بر كناه غيبت صبر كنيم 
خداوند ياداش هاى فراوانى به ما مى دهد . الان نزديكك عيد است . در نوروز ما كارهاى زيبايى انجام مى دهيم . مثل : صله ى 
رحم كه آثار زيادى دارد» هديه دادن» سفر رفتن و خانه تكانى. حضرت اميرالمومنين مى فرمايد: من هديه دادن را بيشتر از صدقه 
دادن دوست دارم . ما در بهترين فصل كار بهترين كارها را انجام مى دهيم . ما بايد مواظب باشيم كه اين زيبايى هاى عيد را با كناه 
از بين نبريم . امام خمينى » آيت الله حائرى و آيت الله زنجانى با هم عهد بسته بودند كه در جلسات شان غيبت نكنند با اينكه آنها 
اهل غيبت نبودند ولى باز با هم شرط مى كردند . ما هم در ايام نوروز در ميهمانى ها شرط كنيم كه غيبت نكنيم تا زيبايى نوروز 
خراب نشود . در كافى داريم كه اكر كسى غيبت بكند روزه اش باطل مى شود. شيخ طوسى در كتاب تهذيب آورده است كه 
كسى كه غيبت مى كند و روزه است » غذا خوردن براو واجب است . ملاصدرا در شرح اصول كافى دارد كه اكر ما يكث قطره 
آب بخوريم روزه مان باطل مى شود يس جطور وقتى كوشت برادر ( غيبت كردن ) را مى خوريم روزه مان باطل نمى شود ؟ 
فقهاى ما مى فرمايند : با غيبت ثواب روزه كم مى شود ولى خواجه نصرالدين طوسى كه در اوج فتوا دادن بود مى فرمايد كه با 
غيبت كردن روزهى فرد باطل مى شود . روايت داريم : كسى كه غيبت مى كند وقتى وارد صحراى محشر مى شود . دهانش بوى 
بدتراز مردار مى دهد و تمام اهل محشر از بوى بد دهان او ناراحت مى شوند . اين كناه جزو كناهان كبيره است . در كتاب ابن 
فهم حلى روايتى داريم كه از معاذبن جبل سوال كردند كه آيا شما خودت حديثى رااز ييامبر شنيده اى كه براى ما نقل كنى ؟ 
معاذبن جبل اشكش جارى شد و كفت : خداوند در هر آسمانى فرشته اى بعنوان نككهبان است . اعمالى كه ما انجام مى دهيم در 
غروب به آسمان مى رود وفرشته ى هر آسمانى آنرا كنترل مى كند . مثلا در يكك آسمان فرشته اى مسئول غيبت است و اكّر كسى 
غيبتى كرده باشد » اين فرشته نمى كذارد كه اعمالش از طبقه ى اول آسمان بالاتر برود. در روايت داريم : اين عمل را بركردانيد و 
به صورت صاحبش بزنيد . يس در كنار هر كار خيرى » اكر غيبتى باشد » آن كار خير من از آسمان اول بالا نمى رود. بعضى ها 
مى كويند كه من جلوى خودش هم عيبش را مى كويم يا مى كويند كه وصف او است » اينها توجيحى براى غيبت نيست . ابوذر از 
ييامبر يرسيد : غيبت جيست ؟ ييامبر فرمود : حرفى بزنى كه برادر تواز آن حرف بدش ببايد . ابوذر كفت اكر عيبى در طرف باشد 
و ما آنرا بككوييم بازغيبت است ؟ ييامبر فرمود : اكر عيبى در طرف باشد و شما آنرا بككوبيد» غيبت است ولى اكر آن عيب در طرف 
نباشد تهمت است . بس ما تعطيلات زيباى عيد را با آبرو بردن ديكران خراب نكنيم . وعده هاى الهى در مورد كسانى كه غيبت را 
تركف كند اين اشع ؟ باهي فزمتوف كاك اسان قيس رام كه كند تراش ارده غران مار سحهي قر اسكد ادر ووايك 
ديكرى ييامبر فرمود : اككر در جلسه اى غيبت فردى را بككنند و شما از آن فرد ( آبروى فرد ) دفاع كنيد يا نككذاريد كه غيبت او را 
بكنند » خدا شما رااز آتش جهنم نجات مى دهد . از شيخ صدوق در كتاب امالى و من لا يحذر داريم كه اكر كسى غيبت 
مسلمانى را بشنود و از آبروى او دفاع كند . خدا باب هزار بدى را بر او مى بندد . اما اكر او از آبروى فرد مسلمان دفاع نكرد . خدا 
هفتاد كناه براى او مى نويسد در حاليكه براى غيبت كننده يكك كناه مى نويسد . سوال - آيات يايانى سوره قمر و آيات ابتدايى 
سوره ى الرحمن را توضيح بفرماييد. ياسخ - در مجلسى فردى كه مى خواست سخترانى بكند به خانواده ى فردى كه جاويدالاثر 
بود كفت كه من مى دانم جنازه ى فرزند شما كجاست .ايشان به بالاى منبر رفتند . و آيه يايانى سوره ى قمر را خواندند و كفتند 
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كه فرزند شما اينجا هستند . اين آيه آرامشى براى كسانى است كه فرزندش جاويدالاثر مى باشد . با خواندن سوره ى الرحمن مى 
فهميم كه خدا مظهر رحمت است . 1١7‏ سوره قرآن با بسم الله شروع شده است . در قرآن ١١8‏ بار وازه ى رحمن و817١‏ بار وازه 
رحيم آمده است . در قرآن واه هاى رحمت » مغفرت » عفو و كذشت . توبه » كريم » 9 بار تكرار شده است يعنى يكك ششم 
آيات قرآن در مورد اين ينج وازه است . در آيه 2٠‏ سوره الرحمن داريم : آيا جواب نيكويى جز نيكويى است . سوره فصلت آيه 


؟” مى فرمايد بدى را به خوبى جواب بدهيد . سعى كنيد به اين آيات قرآن عمل كنيم . 
2 


711 با همين جشمهاى خودم ديدم زير باران بى امان بانو در حرم قطره قطره مى افتاد سمان روى آسمان بانو» صورتم قطره 
قطره حس كرده است جادرت خيس مى شود اما به خدا كريه هاى من كّاهى دست من نيست مهربان بانو » كم شده خاطرات 
كودكيم كريه كريه در ازدحام حرم باز هم امدم كم بشوم من همان كودكم همان بانو» باز هم مثل كودكى هر سو مى دوم در 
رواق تودرتو دفترم دستم و وازه ها آهو كفتم آهو و ناكهان بانو شاعرى در قطار أمتت تاب مى خورد و مى كفت : شكك ندارم كه 
زندكى يعنى طعم سوهان زعفران بانو» شعر از دست وازه ها خسته است بغض راه كلوى را بسته است بغض يعنى نككفته هايم را از 
نكاهم خودت بخوان بانو . سوال > نقش و جايكاه حضرت فاطمه ى معصومه و زنان در تاريخ جكونه بوده است ؟ ياسخ - ما در 
تاريخ قطعه اى نداريم كه در آن قطعه بانوان نقش آفرينى نكرده باشند . ما در اين مورد بيش از ده نمونهى قرآنى داريم . استاد 
مطهرى مى فرمود كه اكر سه زن در تاريخ نقش آفرينى نكرده بودند ما ييامبرى بنام موسى نداشتيم . مادر موسى » خواهر موسى و 
آسيه . در سوره ى قصص آيات هفتم تا بيست و هفتم به اين نقش اشاره شده است . در آيه هفتم داريم كه خدا به مادر موسى مى 
فرمايد كه او را در دريا رها كن و ما او را محافظت مى كنيم . مادر موسى به خدا اعتماد كرد . مى فرمايد : مادر به دخترش كفت 
كه تو به دنبال اين جعبه برو تا ببينى امواج اين كودك را به كجا مى برد . در آيه بيست و هفتم داريم كه آسيه نككذاشت 

كودك را به قتل برسانند . در مورد نقش حضرت معصومه كتابها بايد نوشت . زيرا ايشان نقش مهمى در شهر مقدس قم براى 
جلالت » عظمت دين » تشيع و اسلام داشتند . امام خمينى مى فرمودند: ما زمانى در حوزه عليمه به قم جهارصد طلبه ى ورشكسته 
بوديم . به بركت اين بانوى بزركوار امروز حوزه علميه ى قم در اوج است . آيت الله حائرى براى زيارت اين بانو بزركوار به قم 
آمدند و حوزهى علميه را تاسيس كردند » بعد آيت الله بروجردى براى زيارت به قم آمدند و كار آيت الله حائرى را ادامه دادند . 
امروزه دهها هزارنفر طلاب ايرانى و خارجى از هفتاد و دو كشور دنيا دراين حوزه درس مى خوانند . همه ى اينها به بركت 
حضرت فاطمه معصومه است دارمى كه ائمه خبر دادند كه از قم اسلام به دنيا منتشر مى شود . ما در روايات خبرى از تشكيل حوزه 
در نجف يا مشهد نداريم ولى ائمه از تشكيل حوزه در قم خبر داده اند . حضرت معصومه در ساوه بودند و بيمار شدند و از اطرافيان 
سوال كردند كه تا قم جقدر راه است . به ايشان كفتند كه ده كيلومتر راه است و حضرت فرمودند كه زودتر مرا به قم برسانيد . قم 
قبل از حضور حضرت فاطمه مركز محدثين بزركك بوده است . شيعيان خيلى قوى در قم حضور داشتند . قبل از حضرت محدثين 
قمى و محدثين تشيع بوده اند و بعد از ايشان توسعه بيدا كرده است . شيخ صدوق . على بن بابويه يدر شيخ صدوق » ذكربن آدم » 
احمدبن اسحاق قمى از اصحاب خاص امام عسكرى (ع) » ابن بويه يدر و يسر صاحب كتاب كامل الزيارات و على بن ابراهيم قمى 
از محدثين قم مى باشند . در كتاب كافى ما شانزده هزار حديث داريم كه نه هزار حديث آن از على بن ابراهيم قمى به ما رسيده 
است . يس حضرت فاطمه معصومه بخاطر محدثين و ارادتمندان شيعه سراغ قم را كرفتند . جهل و ينج سال قبل از اينكه حضرت 
فاطمه معصومه بدنيا بيايد امام صادق (ع) از حضور حضرت در قم خبر دادند . امام صادق (ع) مى فرمايند : ياره اى از تن ما در قم 


به خاكك سيرده مى شود ء به زيارت او برويد وازاو شفاعت بخواهيد . عده اى از رى نزد امام صادق (ع) رسيدند و كفتند كه ما از 
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رى آمده ايم . امام فرمود: آفرين بر برادران ما از قم . آنها فكر كردند كه امام متوجه نشدند ولى امام باز سخن خودش را تكرار 
كرد . بعد فرمود : سلام خدا بر اهل قم . زيرا آنها اهل بندكى و سجده هستند و آنها علما و وفقها هستند و اهل دركك و فهم حديث 
هستند . يس حضرت معصومه بخاطر مردم اين شهر را انتحاب كردند . يس اككر مردم قم يا هر شهر ديكرى اهل ركوع » سجود » 
درك » فهم دين باشند » سلام امام صادق (ع) شامل آنها مى شود . يكى از بهترين ياران اميرالمومنين به شام رفت . معاويه كفت 
كه شام هم مركز مهم و مقدسى است .او به معاويه كفت كه تو اشتباه مى كنى » زمين به كسى تقدس نمى دهد بلكه عمل صالح 
است كه به مردم يكك سرزمين تقدس مى دهد . بعضى از كمالات حضرت معصومه تفضلى است يعنى در خانواده ى خوبى بوده 
است و خواهر امام رضا (ع) و ... بوده است . امام صادق(ع) » امام رضا(ع) و امام جواد(ع) اين تعبير را دارند كه هركس فاطمه ى 
معصومه را زيارت كند بهشت بر او واجب مى شود . جرا اين همه سفارش شده است ؟ قطعا بخاطر اينكه جزو خانواده اش نبوده 
است . خيلى از امامزاده ها جلالت ندارند . جعفر كذاب فرزند » برادر و عموى امام بود . حضرت معصومه برادرى داشتند كه به او 
زيدالنار مى كفتند . يس ملاك . فضيلت هايى كه اين بانو بدست آورده است . حضرت فاطمه معصومه در سال صد و هفتاد وسه 
بدنيا آمدند و ده ساله بودند كه يدرشان به شهادت رسيد . ايشان در اين ده سال يدر را كمتر مى ديدند . اين بانو برشهادت يدرشان 
صبر كردند » همجنين دورى برادر را تحمل كردند . ايشان بيست و هشت سال عمر كردند و در شرايطى بودند كه نمى توانستند 
ازدواج كنند . زيرا يدر ايشان در زندان بودند و كسى جرات نمى كرد كه با حضرت ارتباط خويشاوندى برقرار كند . ايشان در اوج 
عفاف و ياكدامنى بودند . عده اى ازخانم ها به آيت الله صافى كفتند كه اجازه بدهيد ما عباى شما را ببوسيم و ايشان فرمودند : از 
عباى من مقدس تر جادر شماست . در نزديكى قم محلى بنام بيت النور است كه آنجا عبادتكاه مخصوص حضرت است . ( ايشان 
هجده روز در آنجا عبادت كردند) . اين محل هزار و دويست سال است كه زيارتكاه است . يكى از مراجع مى فرمودند : اكر مردم 
عظمت بيت النور را مى دانستند »همان اندازه كه به زيارت حرم مى رفتند به زيارت اين محل مى رفتند . اين بانوى بزركوار محدثه 
بودند . مرحوم علامه امينى در كتاب الغدير حديثى نقل مى كنند كه سند آن حضرت فاطمه معصومه است . امروزه هزاران نفر از 
بانوان به بركت اين بانوى بزركوار مشغول به تحصيل علوم حوزوى هستند . بانو مجتهده امين اصفهانى از جهل و هفت سالكى تا 
نود و هفت سالكى كواهى اجتهاد داشتند و كواهى اجتهاد خودشان رااز آيت الله حائرى كرفته اند . قبر حضرت فاطمه معصومين 
به دليل كمالات و امتيازات اين بانو مورد توجه علماى بزركك اسلام بوده است . ملاصدرا مدتى در اطراف قم زندكى مى كرد . 
ملاصدرا در حاشيه بحث اتحاد عاقل و معقول كه بحص مشكلى است نوشته است : وقتى من اين مطلب را مى نوشتم براى قابل 
دركك نبود لذا به به زيارت حضرت فاطمه معصومه رفتم و ازاين بانو كمكك كرفتم . علامه طباطبايى هر روز ماه رمضان » افطارشان 
را با بوسه بر ضريح حضرت معصومه باز مى كردند. مرحوم ملكى تبريزى در هفت سال آخر عمر نمى توانست از خانه بيرون بيايد 
ولى قبل از اذن صبح به زيارت حضرت معصومه مى رفتند . در وصيت نامه آيت الله بروجردى آمده است كه مرا در اينجا دفن كنيد 
زيرا مى خواهم در زير ياى زوار حضرت معصومه باشم . مى كويند كه اسلام به جايكاه بانوان اهميت نداده است . در حاليكه 
بزركى درهمايش فرموند : در كجاى دنيا براى يكك بانو اين همه باركاه و قبه ساخته اند . حدود نود سال بيش آيت الله حائرى در 
قم حوزه را تاسيس كردند . امام خمينى يكى از دست يروده هاى اين بانوى بزركوار بودند . سوال - سوره طور آيات ١8‏ تا ”١‏ را 
توضيح بفرماييد . ياسخ - در اين آيات مى فرمايد : كسانى كه ايمان آوردند و ذريه شان به بهشت مى روند بشرطى كه ذريه آنها 
با ايمان همراه ايشان باشند . علامه طباطبايى مى فرمايد : اكر يدر مومن درجه بالا است » ذريه اش خيلى هم درجه ى بالاى ايمان را 
نداشتند به بهشت مى روند ولى حتما بايد ايمان باشد . اكر حضرت فاطمه به مقامى رسيده است بخاطر اين است كه در اوج ايمان 
رهرو يدر بزركوارشان بوده است . سوال > در مورد كرامات حضرت فاطمه معصومه را توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - مرحوم آيت 
الله صدر يدر امام موسى صدر كه قبرشان در نزديكك حرم است نقل كرده اند : بعد از فوت آيت الله حائرى ( سه نفر مرجعيت قم را 
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اداره مى كردند : آيت الله صدرء آيت الله خوانسارى و آيت الله حجت ) اداره حوزه براى ما سخت بود و مشكلات زيادى از طرف 
حكومت رضاشاه براى ما ايجاد مى شد . آيت الله صدر يذيرفته بودند كه ماهى سه تومان به طلبه ها شهريه بدهم . جند ماه كذشته 
بود و من يول نداشتم كه به طلبه ها بدهم . وقتى حساب كردم ديدم كه يازده هراز تومان بدهكار هستم . من اعلام كردم كه از فردا 
كمكك هزينه نمى دهم . طلبه ها بيش من آمدند و يكى از آنها درد و دل كرد و من خيلى ناراحت شدم و كفتم كه تا فردا صبر 
كنيد . نيمه شب به حرم حضرت معصومه آمدم وبا حضرت درد دل كردم و كفتم كه اككر شما نمى خواهيد اين حوزه اداره بشود 
تكليف مارا مشخص كنيد » كر خودت قدرتى ندارى از برادرت و جدت كمكك بككيرد . من ديككر به زيارت شما نمى آيم .( اين 
و عذرخواهى كرد كه بد موقع آمده است . ايشان كفت كه من به اصفهان مى رفتم ولى وقتى جشمم به باركاه حضرت معصومه 
افتاد » به دلم برات شد كه الان وجوه شرعى خودم را به شما بيردازم . من مى دانم كه الان بين الطلوعين است و كسى خانه ى يكك 
مرجع نمى رود. ايشان يولى داد كه علاوه براينكه بدهى را دادم » شهريه يكسال طلبه ها هم تامين شد . من به حرم رفتم تا هم از 
حضرت تشكر كنم وهم عذرخواهى كنم و بككويم كه همه ى عالم در اختيار شماست و لازم نيست كه شما از برادر يا جدتان 
كمكك كيريد + اتشناءالله جه يركنت ابق باتو ور كوار يحاست متوسلية براووذه يشوف . 


ع.-8( مو 


7 جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد ناخودآ كاه به سمت تو تمايل دارد » بى توجندى ست كه در كار زمين حيرانم مانده 
ام بى تو باغجه مان كل دارد » شايد اين باغجه ده قرن به استقبالت فرش كسترده و در دست كلايول دارد » يازده يله زمين رفت به 
سمت ملكوت يكك قدم مانده زمين شوق تكامل دارد » هيج سنكّى نشود سنكك صبورم تنها تكيه بر كعبه بزن كعبه تحمل دارد . 
سوال - من يكك يسر بيست و دوساله و دانشجو هستم . ما جطور مى توانيم با اين وضع حجاب و تيب و قيافه هايى كه خانم ها 
دارند كناه نكنيم . من هرجقدر كه سعى مى كنم به نامحرم نككاه نكنم نمى شود و اين كار خيلى سخت است . من خودم دوست 
دارم كه كناه نكنم . لطفا من را راهنمايى بفرماييد . ياسخ > كار اين جوانى كه مى خواهد خودش را حفظ بكند واقعا دشوار است . 
ما در مورد وعده هاى الهى در صبر بر كناه مى كوييم ولى اين كفايت نمى كند . يكى از راههاى مقاومت در برابر كناه اين است 
كه ما زمينه هاى كناه را از بين ببريم . من واقعا نمى دانم كه بايد جه جوابى به اين سوال بدهم . كسانى كه مسئول اصلاح اين 
محيط ها هستند بايد به اين سوال جواب بدهند . وقتى يكك جوان در دانشكاه زمينه ى كناه را فراهم مى بينند براى او خيلى سخت 
است كه كناه نكند . كسانى كه مسئول هستند بايد سعى كنند كه در اين مكان ها زمينه ى كناه كمتر بشود . ما نبايد زمينه ى كناه 
را فراهم كنيم و بعد بككوييم كه شما در برابر اين كناهان مقاومت كنيد . ما وعده هاى الهى را در مورد صبر بر كناه كفته ايم . اكر 
اين وعده ها داده شده است بخاطر سختى كار است . صبر در برابر كناه جهاد اكبر است و زمان ومكان نمى شناسد و اين كار واقعا 
سيكت اث . وقتن عدةاى <اشسد از كه برس كقتتد امير به آتها كفت كةاشتما اذ تجهاد اكبر برمن كرديد و آماده ى ججهاد 
اكبر يعنى جهاد نفس باشيد . جهاد با نفس يكك جنكك هميشكى است و واقعا مشكل است . در كافى داريم كه ييامبر فرمود : اكر 
كسى بخاطر خدا كناهى را تركك كرد در قيامت خدا او را راضى مى كند . يكى از شارحين مى فرمايد كه در اين حديث نفرموده 
است كه خدا جككونه اورا راضى مى كند . زيرا عقل ما به حقيقت ياداش خدا نمى رسد . ياداش بقدرى عظيم است كه بيامبر در 
مورد آن توضيحى نداده است . خدا در مورد نماز شب مى فرمايد كه كسى نمى داند ما جه جيزى براى آنها نكنّه داشته ايم . در 
واقع ما كنه حقيقت و لطف خدا را در مورد صابران بر كناه دركك نمى كنيم . سوره توبه آيه "ا مى فرمايد : خدا به مومنين و 


مومنات وعده مى دهد كه بهشت » كاخ ها و بهشت جاودانه را به آنها مى دهد و همجنين رضايت خداى بزركك را به آنها مى دهد 
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. حديثى است كه جابر از ييامب رنقل مى كند كه وقتى مومنين به بهشت مى روند »خدا به آنها مى كويد كه آيا جيز ديكرى هم 
مى خواهيد ؟ آنها مى كويند كه ما به همه جيز رسيديم » مكر جيز ديكرى هم هست ؟ خدا مى فرمايد : بله » اينكه شما از من 
راضى باشيد و من هم از شما راضى باشم . اكر ما به اين ياداش ها باور داشته باشيم مقابله با كناه براى ما راحت تر است . ييامبر مى 
فرمايد : هفت كروه هستند كه در قيامت خدا آنها را زير سايه ى خودش قرار مى دهد . در روايت داريم كه در قيامت زمين آتش 
است . فقط رد زير سايه ى مومن آتش نيست . يس خدا به هفت كروه در قيامت سايه مى دهد : آن جوانى است كه بخاطر صحنه 
ى كناه جشمش را ببوشاند » كسى كه زمينه ى كناه براى او بيش مى آيد ولى او بككويد كه من از خدا مى ترسم » جوانى كه وقتى 
به جوانى مى رسد و نشاط و قدرت دارد » بككويد كه خدايا من همه جيز دارم و ولى كناه نمى كنم » جوانى كه به ياد خدا بيفتد و 
اشكش از خوف خدا جارى بشود » كسى كه دلداده ى مسجد و خانه ى خداست و تعلقات دينى دارد » كسى كه صدقه مخفى مى 
دهد و كسى كه به بدهكارى مهلت بدهد . خوب است كه بدهكار» بدهى خود را بدهد ولى طلبكارها هم بايد به بدهكاران 
فرصت بدهند . روايت داريم : اكر كسى به طلبكارش مهلت بدهد خدا براى هر روز مهلت ثواب صدقه را مى نويسد . يس كسى 
كه به طلبكار مهلت مى دهد در واقع صدقه هم مى دهد . كسى كه با طلبكار كنار مى آيد خداوند هم در قيامت با او كنار مى آيد 
. ما به خدا بدهكار هستيم و خدا از ما خيلى طلبكار است . امام باقر (ع) مى فرمايد : در قيامت خدا عده اى را محشورمى كند كه 
جهره و لباس وجايكاة هايقان نوراتئئ اسث . اهل بهقث سوال مى كتتد كة ابن ها يباميران باشهدا سعد ؟ خطاب مى شود خير 
اينها كسانى هستند كه با طلبكارها كنار مى آمدند . محمدبن عمير فردى بود كه امام كاظم (ع) » امام جواد (ع) و امام رضا (ع) را 
دركك كرده بود. بعد از شهادت امام رضا (ع) او جهار سال در زندان بود و شكنجه مى شد. بعد از جهار سال كه او از زندان آزاد 
شد هيج جيزى نداشت . فردى به خانه ى او آمد و كفت كه من ده هزار درهم به شما بدهكار بودم . من خانه ام را فروخته ام 
وطلب خودم را آورده ام .او كفت : به خدا قسم جون از مولا-يم شنيده ام » با اينكه محتاج يكك درهم هستم ولى درهمى را از تو 
نمى كيرم . ( خانه جزو استثنائات است كه نمى توان آنرا بعنوان طلب برداشت .) اككر كسى زمينه ى كناه را از بين ببرد ثواب اين 
وعده ها را مى برد . سوال - ما جكار كنيم كه وقتى موقعيت كناه براى ما ييش مى آيد سخنان اهل بيت در كوش مان باشد و ما را 
از كناه باز دارد ؟ راهنمايى بفرماييد . ياسخ - راههاى صبر بركناه فراوان است . يكى اينكه ما زمينه ى كناه را فراهم نكنيم و در 
بستر كناه نرويم . ما نككوييم كه ما قدرت مقاومت در برابر كناه را داريم . ما نبايد وارد مجلس كناه بشويم زيرا كسى ما را تضمين 
نكرده است كه كناه نكنيم . امام صادق (ع) را به ميهمانى دعوت كردند . در هنكام غذا فردى كفت كه من آب مى خواهم و 
صاحبخانه شراب آورد . همان لحظه امام بلند شد و از مجلس بيرون آمد . فردى كفت كه كسى به ذهنش خطور نمى كند كه شما 
كناه بكنيد . امام فرمود كه من از بيامبر شنيدم كه دور از رحمت خداست كه انسان سر سفره اى بنشيند كه ديكرى شراب مى خورد 
و كناه مى كند . بعضى از دوستان زشتى كناه را براى ما زيبا جلوه مى دهند . مثلا مى كويند كه يكك شب اتفاقى نمى افتد ؟ داريم 
: بادترين همنشين كسى است كه كناه را براى تو زيبا جلوه بدهد . ديكرى فكر كناه است . كسى كه در كناه زياد فكر بكند به 
طرف كناه كشيده مى شود . فكر كناه زمينه ى كناه را ايجاد مى كند . ديندارى تزريقى نيست كه فرد در عرض يكك شب دين دار 
بشود. ما بايد فرزندان مان را با باورهاى دينى بزركك كنيم . يعنى شركت در مجالس دينى» كتاب و ... انسان تحت تاثير بدى قرار 
مى كيرد . اككر كسى باورهاى دينى اش قوى باشد اشكالى ندارد كه شب زنده دارى هم نداشته باشد . يس ما بايد زمينه ى كناه را 
برطرف بكنيم » فكر كناه را از بين ببريم »در مجالس كناه شركت نكنيم » از رفيقى كه كناه را براى ما زيبا جلوه مى دهد بيرهيزيم و 
باورهاى دينى داشته باشيم . سوال - سوره ى حجرات آيات 71 تا 16 را توضيح بفرماييد . ياسخ > در تفسير سوره حجرات نكات 
اخلاقى خاصى وجود دارد . دراين آيات در مورد بدكمانى » سوء ظن » حرمت تجسس وغيبت صحبت شله است . امام خمينى با 


آيت الله حائرى و آيت الله زنجانى خيلى با هم رفيق بودند وبا هم به تفريح مى رفتند و جلسات آنها سه تا شرط داشت : غيبت در 
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آنجا نباشد » نماز شب بخوانند و مباحث علمى مطرح نشود ( آخر هفته خسته مى شدند و مباحث علمى مطرح نمى كردند ). در 
مورد غيبت يكى سنككينى غيبت است و يكى بحث ايستادن در برابر فرد غيبت كننده است . كاهى در جلسه اى فردى غيبت مى كند 
و وقتى فرد ديكرى مى كويد كه غيبت نكن » به او مى كويد كه مقدس نمايى نكن . انسان نبايد در برابر اين حرفها كوتاه بيايد . 
ييامبر فرمود: اكر كسى در مجلسى غيبت برادر مسلمان را شنيد و از آبروى مومن دفاع كرد بهشت براو واجب مى شود . ( رسول 
خدا دوره خانه ى كعبه طواف مى كردند و به كعبه خطاب كردند كه حرمت تو جقدر بالاست » به خدا قسم حرمت مومن از تو 
بالاتر است . ما با غيبت كناه سنكين تر از شكستن ععبه را انجام مى دهيم ) دفاع از مومن كار بزركى است . در تفسير درالمنصور 
داريم : در زمان ييامبر فردى ستككسار شد و فردى به رفيقش كفت : ديدى مثل سكك او را ستككسار كردند . بيامبر اين صحبت را 
شنيد . مدتى بعد ييامبر به آنها كفت كه از مردار اين حيوان بخوريد ولى آنها امتناع كردند .يبامبر به آنها كفت كه كارى كه شما 
الان كرديد ازاين هم بدتر است . ييامبر فرمود : بر اين فرد حد جارى شد و او ياكك شد و او الان در نهرهاى بهشتى فرو مى رود 
ولى شما كرفتار اين كناه سنككين شديد. ما نمى توانيم يشت سر يكك كناهكار صحبت بكنيم . غيبت فرد فاسق البته با شرايط آن 
استثنا است . كاهى فردى غيبت مى كند و مى كويد كه اين وصفئ طرف است . ييامبر فرمود : اككر فردى عيبى را دارد و يشت او 
حرف برنيك اين غيت اث واكر عبرا تذاشهة باشل تهمتث اسث.. وين كتاة عبت حخباى ستكين انث خالا اكر ماد جلسه 
اى قرار كرفتيم كه در آنجا غيبت مى شد ءاكر ما آنرا كوش بدهيم . در كناه غيبت كننده شريكك هستيم . بيامبر فرمود : كر كسى 
ازغيبت شونده دفاع كند خدا هزار باب شر را از او برمى دارد . در روايات غيبت را به خوردن كوشت برادر مرده تعبير كرده اند 
زيرا اكر شما كوشت انسان زنده را برداريد باز جايش ير مى شود ولى اكر از مرده كوشتى جدا بشود ديكر قابل بازككشت نيست . 
يس اكر آبروى مومن برود بسادكى قابل بازكشت نيست . در ضمن آن فرد در جلسه نيست تا از خودش دفاع كند . الا-ن در 
تبليغات انتخاباتى هستم . تبليغات نبايد بصورت تخريب باشد . تهمت و غيبت زيبنده ى جامعه ى دينى نيست . اكر كسى دنبال 


عيبت كسى بككردد نا روزى او را رسوا كند » خدا هم عيوب او را بيدا مى كند واو را رسوا مى كند . 
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عشق از نككّاه من و تو تشكيل مى شود كاهى تمام من به تو تبديل مى شود , وقتى به داستان نكاه تو مى رسم يكباره شعر 
وارد تمثيل مى شود ءاى عابر بزركك كه با كام هاى تواز انتظار بنجره تجليل مى شود تا كى سكوت مبهم شبهاى انتظار بر ديده 
كان غم زده تحميل مى شود يكك روز هم به ياس غزل هاى جشم تو بازار بزم و قافيه تعطيل مى شود آن روز هفت سين اهورايى 
بهار با سلام تو تكميل مى شود . سوال - خلاصه اى از بحث صبر بر معصيت بفرماييد . ياسخ - ييامبر در مورد درجات صبر بر 
مصيبت و صبر بر طاعت و معصيت ء مى فرمايد : درجه ى صبر بر كناه از بقيه بالاءتر است . كسانى كه صبر بر مصيبت مى كنند 
خداوند سى صد درجه كمال به آنها عطا مى كند اما كسانى كه صبر بر طاعت دارند » خداوند شش صد درجهى كمال به آنها 
عطا مى كند و كسانى كه صبر بر كناه دارند خخداوند نه صد درجه كمال به آنها عطا مى كند . علامه مجلسى فرموده اند : ما در 
واجبات خيلى مشكل نداريم و آنها را انجام مى دهيم ولى ما در برابر كناه كمتر صبر مى كنيم و بيشتر در مورد يايدارى در برابر 
كناه مشكل داريم . انجام واجبات و مستحبات خيلى دشوار نيست . ما براى مستحبات و زيارات خيلى آمادكّى داريم ولى در مورد 
صبر بر كناه آمادكى لازم را نداريم . نماز خواندن كار خيلى سنكينى نيست . اكر انسان در مقابل كناه مقاومت كند هنر كرده است 
. در مورد تقسيم كناهان كبيره و صغيره » داريم : هيج كناه صغيره اى نيست كه با اصرار بر آن به كبيره تبديل نشود . اكر انسان 
كناه كبيره اى مرتكب شد و توبه كرد » نبايد هيج كناهى را كبيره بشمارد . ما نبايد بكوييم كه اين كناه كوجكك است و اشكالى 


ندارد يا ما كه قتل نكرده ايم و به آن عادت كرديم » در اين صورت همان كناه صغيره تبديل به كناه كبيره مى شود. ديكر اينكه 
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صبر بر معصيت كار دشوارى است . بخاطر همين است كه خداوند به كسانى كه در برابر معصيت صبر مى كنند ياداش زيادى داده 
است . مقاومت در برابر كناه جهاداكبر در سراسر عمر انسان است .ما دشمن بيرونى و درونى داريم . دشمن از جهار طرفه به ما 
حمله مى كند و نفس هم از درون به ما جمله مى كند . وقتى از مقدس اردبيلى كه ضرب المثل قدس و طهارت است مى يرسند كه 
اكر در برابر موقعيت نامشروع قرار بككيريد جه مى كنيد » ايشان مى فرمايند : استعاذ بالله . ايشان نكفتند كه من قطعا اين كناه را انجام 
نمى دهم . يس اين كار دشوار است . روايت داريم : در قيامت ندا مى رسد كه صابران كجا هستند » به بهشت بروند . عده اى مى 
كويند كه ما از صابراين هستيم و به طرف بهشت مى روند . از آنها مى يرسند كه شما جكار كرديد كه از صابران شديد؟ آنها مى 
كويند كه ما صبر بركناه كرديم . سوال > درادامه ى صبر بر معصيت و كناه توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - مرحوم فلسفى مى 
فرمودقد : يشكان براق درمات بيمارى دوراه زا اراثه مى دهتد . يكى اينكة دارو مى ذهند و ديكر ايبكه يك سرى يرهيزهانى به 
بيمار مى دهند . اكر بيمارى بككويد كه من بخش دارو را مى خورم و هر جه شما بككوييد انجام مى دهم ولى در مورد يرهيز نمى 
توانم كارى انجام بدهم و من بايد همه جيزهايى كه قبلا مى خوردم باز هم بخورم . كسى كه بيمار ديابت يا جربى دارد بايد علاوه 
بر دارو حتما يرهيز هم بكند . كسى كه جراحى قلب انجام مى دهد بايد يكسرى دارو و يرهيزهايى مى دهند كه بيمار بايد حتما 
اينها را انجام بدهد. اكر بيمارى يرهيزها را انجام ندهد ء قطعا بيمارى اش خوب نمى شود . در مورد كناهان هم همين طور است . 
اكر ما نماز را بخوانيم و روزه ماه رمضان را هم بكيريم ولى در برابر كناه مقاومت نكنيم » اين اثرى ندارد . همان طور كه در بخش 
درمان ما بايد يرهيزها را رعايت كنيم در مورد كناه هم بايد نبايد ها را رعايت كنيم . فردى نزد امام صادق (ع) آمد و سوالاتى در 
مورد مستحبات آب خوردن و كيفيت آن كرد .امام فرمود : به خدا قسم من از اين بابت نككران شما نيستم » من نككران بخش 
محرمات و كناهان هستم . انسان بايد بتواند محرمات را تركك كند . يس اكر ما نبايدها را رعايت نكنيم » بايدها اثر خودش را نمى 
كذارد. طلبه هاى جوان خدمت آيت الله احمدى ميائّجى مى آمدند و مى كفتند كه دستورات اخلاقى به ما بدهيد. اياشن مكرر مى 
فرمودند : شما بهترين غذاها را استفاده كنيد و بهترين لذت هاى زندكى را ببريد ولى مواظب كناه در زندكّى تان باشيد . مهمتر از 
انجام مستحبات و مكروهات .» تركك كناه است.آيت الله بهجت و بزركان به جوانان مى فرمودند : سير و سلوك همين رساله ى 
عمليه است . واجبات و محرمات را انجام بدهيد . تا زمانى كه ما فرصت داريم بايد براى مقاومت در برابر كناه يا همان صبر بر 
معصيت تصميم بككيريم . زيرا اكر دير بشود كار ترك كناه مشكل مى شود. بعضى جوانان مى كويند كه ما حالا وقت براى توبه 
كردن داريم واكر كناهانى انجام مى دهيم در آينده توبه مى كنيم . اكر انسان در آغاز كرفتارى به كناه مبارزه نكند و آن كناه در 
زندكى ريشه بدواند كار توبه كردن سخت مى شود . يكى از شاعران اهل بين معاصر با امام صادق است و در زمان بنى عباس براى 
اهل بيت شعر مى كفته و خودش ادعا مى كرد كه كسى نمى تواند صفتى براى اميرالمومنين بويد كه من آن را در قالب شعر در 
نياورده باشم . يعنى همه ى فضايل اميرالمومنين را بصورت شعر كفته بود. شعر كفتن براى اهل بيت در زمان بين عباس يعنى اينكه 
شاعر جوبه ى دار را به دوش مى كشيد . و كار آسانى نبود . او علنى فرياد مى زد . در آن زمان شعر كار رسانه را انجام مى داد. در 
آن زمان يكك شاعر با يكك شعرء كاهى يكك دولت را نابود مى كرد » با يك قصيده بازارها تعطيل مى شود و مملكت بهم مى 
ريخت . اودر آن شرايط سخت براى حضرت امير شعر مى كفت . با تمام اين فضايل او آلوده به كناهى بود كه مى كفت نمى 
تواند آنرا ترك كند . او كرفتار شرب خمر بود . البته او شراب خوارى خودش را مخفى مى كرد . او مى كويد : روزى ظرف 
شرابى را تهيه كرده بودم و به خانه مى رفتم . در راه با امام صادق (ع) برخورد كردم .ايشان كفتند كه در ظرفت جه دارى ؟ من 
كفتم : در ظرف شير است . امام فرمود : مقدارى شير در دست من بريز . وقتى او شراب را روى دست امام ريخت » ديد شير در 
دست امام جارى شد . با يكك نككاه ولايى و تكوينى امام » ظرف شراب به ظرف شير تبديل شد . مشكل ديككر اين شاعر اين بود كه 


معتقد به امامت محمد حنفيه بود . امام يرسيد : امام كيست ؟ او كفت :امام من كسى است كه با يكك نككاه شراب مرا به شير تبديل 
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كرد و همانجا شعرى كفت و توبه كرد . روايتى داريم كه امام حسن عسكرى (ع) از يدرشان و ايشان از يدرشان و ... و بيامبر 
وبيامير از ميكائيل و ميكائيل از جبرائيل نقل مى كنند كه مى فرمايد : ( يازده معصوم قسم به خدا و خدا را شاهد مى كيرند كه اين 
حديث از سول خداست ... ) خدا فرمود : كسى كه كرفتار شرب خمر است مثل بت يرست است . ما تصور مى كنيم كه مسلمانى با 
بعضى از كناهان سا زكارى دارد . بعضى ها مى كويند كه ما مسلمان هستيم » نماز مى خوانيم و روزه هم مى كيريم ولى كناهى هم 
انجام مى دهيم و نمى توانيم آنرا تركك كنيم . اين درست نيست . ما نبايد هيج كناهى را كوجكك بشماريم . بعضى ها مى كويند كه 
ما كمى مشروب مى خوريم و محرم و رمضان توبه مى كنيم . يا اينكه ما نماز مى خوانيم ولى كرفتار ارتباط نامشروعى هم شده ايم 
.از كجا معلوم كه شما به توبه برسيد ؟ اككر ما در روزهاى اول با كناه مبارزه نكنيم » كرفتار مى شويم . ماهشدارهاى جدى داريم . 
يس كناهان با مسلمانى قابل جمع نيست . در كتاب منازل الاخرة داريم كه جوانى در كوجه نشسته بود و خانمى آدرس حمامى را 
ازاو يرسيد . اين جوان بجاى آدرس حمام »آدرس منزل خودش را داد . اين خانم متوجه نشد كه وارد خانه ى آن جوان شده است 
ولى وقتى وارد شد متوجه شد اسير هوسبازى اين جوان شده است . زن فكرى به ذهنش رسيد و كفت كه براى كناه بايد بساط 
عيش و نوشى ره بيندازى . مرد با اين صحبت از خانه بيرون رفت و زن خودش را نجات داد. وقتى جوان بركشت ديد كه زن فرار 
كرده است . اين جوان تا آخر عمر در حسرت اين كناه باقى ماند . محدث قمى مى نويسد : موقع سكرات مركك بجاى اينكه لاله 
الا الله بكويد . شعرى در مورد آن زن مى خواند : كجا رفت آن زنى كه سراغ حمام را از من كرفت و از خانه ى من فرار كرد . 
كاه ا كر انسان كرققان كاه مشود هسكن اسق كه دركر تواند از دسق أن خلاص بقود . اسان وف ءوارد راهاقنيطان من شرد + 
شيطان او را كام به كام مى برد و انسان مى بيند كه همه جيز خودش را از دست داده است . البته خدا توبه را مى يذيرد و انسان 
نبايد نااميد باشد. كاهى انسان فكر مى كند با يكك ارتباط نامشروع كار تمام مى شود ولى بعد مى بيند كه اين كار در تمام زندكى 
او تاثير كذاشته و زندكى اش را نابود مى كند. شيطان انسان را قدم به قدم مى برد تا جايى كه ديكر راهى براى بازكشت انسان 
باقى نماند . سوال - در مورد وعده هاى الهى در مورد صبر بر معصيت توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - ما معتقد به باورهاى دينى 
هستيم . ييامبر مى فرمايد : اكر مومنى از يكك كناه كنار برود » ثواب آن از هفتاد حج مقبول بالاتر است . تركك كناه خيلى مهم 
است . حضرت على (ع) از ييامبر سوال كرد كه در ماه رمضان جه عملى از همه بالاتر است ؟ ييامبر فرمود : تركث كناه . اككر شما در 
ماه رمضان يكك آيه قرآن بخوانيد ثواب يكك ختم قرآن را دارد. ولى باز ييامبر مى فرمايد كه تركث كناه از همه اعمال بالاتراست . 
بعضى ها وقتى اين روايات را مى شنوند » دست از كناه بر مى دارند . عبادت به شب زنده دارى و نماز شب نيست .از يكك جوان 
انتظار شب زنده دارى نيست ولى اككر جوان واجبات را انجام بدهد و كناه نكند برايش كافى است . امام سجاد (ع) مى فرمايد : 
كسى كه از كناه دورى بكند عابدترين مردم است . عابد يكك ييرمرد سر سجاده نيست . امام صادق (ع) فرمود كه خدا به موسى 
"كنت #بالاترين وسيلةاى قرب بلاعندادورئ |3 كناء انيت : امبرالمو ميق فرهود + الاتر او كس حيتات و نشسعيات و ث كك كناد 
است . اميرالمومنين (ع) به امام حسن (ع) فرمود : هيج نفعى بالاتر از دورى از كناه نيست . موثرتر از همه هجيز دورى از كناه است 
. امام هادى (ع) مى فرمايد : بالاترين عبادت دورى از كناه است . سوال > در مورد سوره محمد (ص) آيات ”١‏ تا 8" توضيحاتى 
بفرماييد . ياسخ - در آيات اول در مورد منافقين است . خدا به ييامبر مى كويد كه اكر ما بخواهيم منافقين را به تو نشان بدهيم » 
نشان مى دهيم و آنها نمى توانند كتمان كنند و فكر نكنند كه خدا خبر ندارد . قرآن مى فرمايد : اى ييامبر اككر بخواهى منافقين را 
بشناسى از روى صحبت هايشان مى توانى آنها را بشناسى . در تفسير دُرالمنصور كه يكى از مهمترين كتاب هاى تفسير اهل سنت 
است از دو صحابى ييامبر نقل مى كند كه وقتى اين آيه كه تو مى توانى منافقان را از روى صحبت هايشان بشناسى نازل شد » هر 
كس كه با اميرالمومنين دشمنى داشت . او را منافق مى دانستند . سوال - شما دوست داريد كه قرآن جيبى به جه كسانى هديه 


بشود ؟ ياسخ - ما بايد همدلى ايجاد بكنيم . من قرآن را به كسانى كه در آرزوى فرزند هستند و خداوند به آنها فرزندى عنايت 
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نكرده است هديه مى دهم . البته بدانيد كه همه ى خيرات در فرزند دار بودن نيست . بعضى از بزركان تمام خيرات در آثار و كتاب 
هايشان است . كسانى كه در آرزوى فرزند بوده اند و خدا به آنها فرزند داده است .» اولا براى كسانى كه فرزند ندارند دعا كنند و 
ثانيا خوب است كه اين افراد به كسانى كه در آرزوى بجه هستند قرآن هديه بكنند . سوال - در مورد رد مظالم توضيحاتى بفرماييد 
. ياسخ- من از مراجع تقليد واز مردم تشكر مى كنم . بسيارى از مردم موفق شدند كه در ماه ربيع رد مظالم تا صد هزارتومان را كه 
مراجع تقليد اجازه فرمودند به فقراء غير سيد بيردازند . ما از آقاى ركنى تهيه كننده اين برنامه كه اين طرح را دادند تشكر مى كنيم . 
از فرصتى كه از مراجع كرفته شده جهار روز ديكر باقى است يعنى نا آخر ماه ربيع . سعى كنيد حتما اين كار را انجام بدهيد . اكر 
در آينده بخواهيد رد مظالم بيردازيد بايد از مرجع تقليد اجازه بككيريد . ما تقاضا مى كنيم كه آقايان بخشى از يول را در اختيار 
خانم ها قرار بدهند تا آنها هم بتوانند رد مظالم را بيردازند . اينكار باعث آرامش انسان در دنيا و آخرت مى شود. زيرا مردم از دين 


بيرون مى آيند . اين راه شرعى و فقهى است . ما مى توانيم به نيابت كذشتكان هم رد مظالم بدهيم . 
16 -١١1-.؟‏ 


101/١1 
غزل تر از غرل كل تراز كل زيباتر از زيبا تواز الله اكبر آمدى از اشهد ان لاء شهادت مى دهم معراج يعنى جشم هاى تو شهادت‎ 
مى دهم جشم تو يعنى سوره ى اسراء » غريبه نيستى اين روزها بسيار دلتنكم براى اين دل تنهاترم دستى ببر بالا-» دلم زرد است‎ 
: شبهايم همه سرد است يا خورشيد » بقى ستان اشكم بسته شده يا قب الخضراء تو مى كويى : زمان ديدن باز هم فردا من مى كويم‎ 

امشب زودتر حالا همين حالا . 

سوال - جطور مى شود كه رحمت الهى شامل حال ما هم بشود و مظاهر رحمت زندكى در كجاى زند كى ما است ؟ 

ياسخ - خيلى كامل نيست كه ما ايام ولادت ييامبر اسلام رابا يم جشن وجراغانى و تعطيلى سيرى كنيم . خوب است كه در اين 
هفته ى وحدت و رحمت يك اقدام عملى هم صورت بككيرد . يكى از نككرانى هاى مردم بحث رد مظالم است كه اككر اموالى از 
مردم را ضايع كرده اند آيا راه حلى براى حل اين مشكل وجود دارد يا خير . ما در زندكى بصورت خواسته يا ناخواسته اموالى از 
زندكى مان را تلف كرده ايم يا به حق كسى تجاوزى كرديم و به اين افراد دسترسى نداريم . اين حقوقى كه بر كردن ما است 
مانعى براى درياقت رحمت الهى مى شود. و ما بايد اين مانع را برطرف بكنيم . هر كسى كه در زندكى اين نككرانى را دارد و 
مديون ديككران هستند و مى خواهد اين حق را ادا كند بايد اقدام عملى بكند . 

سوال > در مورد اهميت حق الناس و رد مظالم توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - كاهى ييامبر را دعوت مى كردند كه بر جنازه ى مسلمانان نماز بخواند . ييامبر سوال مى كردند كه اين فرد مديوم بوده و 
بدهى و دينى داشته است يا خير » اكر فرد بدهى نداشته حضرت بر اين فرد نماز مى خواند . اكر فرد بدهكار بود حضرت سوال مى 
كردند كه آيا او ارثى دارد كه بدهى او يرداخت بشود ء اككر جواب مثبت بود » ييامبر نماز را مى خواند ولى اككر فرد مديون بوده و 
ارئى هم باقى نككذاشته » بيامبر بر او نماز نمى خواندند . از امام صادق (ع) سوال كردند كه آيا اين حديث صحت دارد ؟ امام فرمود 
: بله . يبامبر بر آن فرد نماز نمى خواند ولى فرد ديكرى نماز مى خواند زيرا نماز ميت واجب است كه بر ميت خوانده بشود . يبامبر 
اين كار را انجام مى داند كه حق الناس در بيش مردم مهم جلوه كند . ييامبر مى خواستند براى فردى نماز ميت بخوانند و اين سوال 
را كردند و متوجه شدند كه اين فرد بدهكار است و ارثى هم از خودش باقى نككذاشته است كه با آن اداى دين بكند » بيامبر 
فرمودند كه فرد ديكرى نماز بخواند ودر همان موقع حضرت على (ع) فرمودند: كه من دين هاى اين فرد را ضمانت مى كنم . 
ييامبر ب ركشتند و بر اين فرد نماز خواندند و دعا كردند كه كسى كه بدهى كسى را در اين دنيا بيردازد خداوند در قياميت بدهى 
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هاى او را خواهد مى يردازد. يس اداى دين بقدرى مهم است كه بيامبر براى حق الناس اين عمل را انجام مى داند. دين بخشى از 
زندكى ماست . حالا اين طور نيست كه ما ديكر در زندكى مان قرض نككيريم . در احكام اسلامى داريم كه تا انسان مجبور نشده 
است قرض نككيرد . هر جقدر كه در اسلام به دادن قرض سفارش شده است به همان مقدار هم به نككرفتن آن سفارش شده است . 
كرفتن قرض مكروه است مككر اينكه ضروريتى در زندكى بيش بيايد كه انسان مجبور باشد قرض بككيرد . خيلى از دين هاى ما 
بخاطر ضروريات نيست . و بخاطر تشريفات و تجملات است. بدهى داشتن اشكالى ندارد. بيامبر وقتى از دنيا رفتند دين بر كردن 
شان داشتند . امام حسين (ع) و امام حسن(ع) هم در هنكام شهادت دين بر كردن شان داشتند ولى ارثى هم داشتند كه دين شان را 
ادا كنند. در مكتون فقهى داريم كه اككر فردى بدهكار است و طلبكار براى وصول طلب نزد او آمده باشد » اككر اين فرد نمازش را 
در اول وقت بخواند نمازش صحيح نيست . زيرا زمان يرداخت دين محدود است و طلبكار ايستاده است ولى زمان خواندن نماز در 
اول وقت موسع است . امام صادق (ع) فرمود : اككر كسى از كسى قرضى بككيرد و از اول نيت يرداخت آنرا نداشته باشد » اين فرد 
مثل دزد مى ماند . ولى اككر نيت يرداخت داشته باشد خدا به او كمكك مى كند . مرحوم آيت الله كليايكانى زمانى مستاجر بودند و 
در هنكام نماز در مسجد صاحبخانه به ايشان كفت كه كم كم خانه را تحويل بدهيد من خودم آنرا لازم دارم . ايشان از نماز به 
خانه برنكشتند و خانه ى ديكرى بيدا كردند و اثاث ها را به آن خانه ى جديد منتقل كردئد . ما بايد اين طورى به حق الناس اهميث 
بدهيم . اميرالمومنين همه ساله در حساس ترين روز و مكان يعنى در سرزمين مقدس منا ودر روز عيد قربان » فردى را مامور كرده 
بودند كه به مردم بككويد كه اكر از بيامبر طلبى دارند اعلام كنند تا حضرت اين طلب را بيردازد . اينها نشانه ى اهميت حق الناس 
است . همين كار را امام حسن (ع) بعد از شهادت حضرت امير مى كردند . همين كار را امام حسين (ع ) بعد از امام حسن (ع) مى 
كردند . اين بيامى براى ما است كه حق الناس را جدى بككيريم . مرحوم احمدى ميانجى در وصيت نامه شان نوشته بودند كه من 
مايل نيستم مجالس ختم آنجنانى براى من بككيريد زيرا اين مجالس ختم » بيش از اينكه بز ركداشت ميت باشد بز ركداشت 
بازماند كان است . اكر ما به فكر بز ركداشت ميت هستيم بايد ببينيم كه آن ميت بدهى داشته است يا خير و آنرا ادا كنيم . كسى به 
اين كار كمتر توجه مى كند .خوب است كه مردم در مجالس ختم اعلام كنند كه اكر كسى از ميت طلبى دارد اعلام بكند . اين 
خيلى بهتر از آن تشريفات است . اكر ما مى خواهيم آبروى ميت را حفظ كنيم بايد بدهى او را بيردازيم . درتحريرالوسيله داريم كه 
اكر فردى از دنيا برود دين هاى | و به روز مى شود يعنى اكر من قرضى كرفته ام كه بايد شش ماهه ديكر آنرا يرداخت كنم بعد از 
فوت دين من به حال مى شود و بايد يرداخت بشود . يعنى قبل از تقسيم ارث بايد اين بدهى ها يرداخت بشود . جيزى كه در مورد 
د ركذشتكان ما مهم است اين است كه دينى به كردن ما نباشد . در نزديكك غروب مالى را به بيت المال آوردند . اميرالمومنين 
فرمودند : اين مال را الان تقسيم كنيد . ماموران بيت المال كفتند كه الان شب شده است . فردا اين كار را انجام مى دهيم . حضرت 
فرمودند : شما ضمانت مى دهيد كه من تا فردا زنده بمانم . اكر مى خواهيم رحمت الهى شامل حال ما بشود بايد حق الناس را ادا 
كنيم . در روايت داريم : اكر شما مى خواهيد دعايتان مستجاب بشود بايد كسب تان حلال باشد و از حق الناس مردم بيرون بياييد . 
سوال - در اداى دين »اكر ما صاحبان حق را نشناسيم جكار بايد بكنيم ؟ 

ياسخ - مورد بحث رد مظالم دراين خصوص است . يكك وقت ما بدهى داريم و طرف را مى شناسيم » در اينجا رد مظالم معنا 
ندارد . ما بايد بدهى را به فرد يا وارثان او بدهيم . اكر ما به فردى بدهى داريم كه او را نمى شناسيم » در اينجا رد مظالم معنا دارد . 
فردى مى كويد كه من هشتاد سال دارم » در جوانى ديكران را كتكك مى زدم والان يشيمان هستم يا اينكه ما سوار تاكسى مى شويم 
و راننده يول اضافى به ما مى دهد يا فرزندان ما حق كسى را از بين برده اند » ما در اينجا مى توانيم رد مظالم بدهيم . يس اكر ما 
مالى از كسى را از بين برده ايم و طرف را نمى شناسيم يا يكك وقت مالى را يبدا كرده ايم و بايد اعلام مى كرديم ولى اين كار را 
نكرديم » در اين موارد بايد رد مظالم بدهيم . در رد مظالم ما جون فرد را نمى شناسيم مبلغى را بعنوان صدقه به نيابت آن فرد مى 
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دهيم .اكر من كسى را كتكك زده ام بايد به مبلغ ديه به نيت آن فرد صدقه بدهم . از نظر فقهى دادن اين صدقه اجازه ى مجتهد را 
لازم دارد . اككر انسان ميزان را ندارد بايد به حدى مبلغ را بدهد كه يقين يبدا كند كه برى الذمه شده است . اين مال » مال مجهول 
المالكك است و اختيار آن در دست حاكم شرع است . يس ما براى اين بدهى ها بايد از مجتهد اجازه بككيريم . ممكن است كه 
فردى مى خواهد مبلغ كمى را بعنوان رد مظالم بيردازد و اجازه كرفتن براى او سخت باشد.ما براى يرداخت ردمظالم تا صد 
هزارتومان از مراجع تقليد اجازه كرفته ايم كه اين مبلغ حتما بايد به فقير يرداخت بشود. ( آيت الله مكارم شيرازى » آيت الله نورى 
ععدائى + آأنث الله ضاف كليايكاتئن + يق الله :وعتيد تخراسائى + ايت الله ستسقاتى ) 

صدقات روزانه با رد مظالم فرق مى كند . ما يكك اجازه ى كلى از مراجع كرفته ايم كه مشكل مردم حل بشود . فقهاء تاكيد كرده 
اند كه اين ردمظالم به فقراى غير سادات يرداخت بشود. وحتما به فقير يرداخت بشود وبراى كارهاى خيريه استفاده نشود . فقير 
كسى است كه خرجس سالش را نداشته باشد . اين ردمظالم به فقيرى يرداخت بشود كه ظاهر اسلامى را رعايت مى كند و ظاهرش 
نشان بدهد كه يايبند به اصول اسلامى باشد. ما مى توانيم صدقات روزانه را به نيت رد مظالم بدهيم . اكر ما غيبت كسى را كرده 
ايم مى توانيم با ردمظالم آنرا حل كنيم . 

سوال - نامه ى برنامه ى سمت خدا به مراجع براى اجازه ى يرداخت رد مظالم : با توجه به اينكه دغدغه ى مومنين براى يرداخت 
رد مظالم مى باشد جنانجه حضرتعالى اجازه مى فرماييد مومنين تا مبلغ يكك صد هزار تومان از رد مظالم را با اجازه ى حضرت عالى 
به فقرا يرداخت نمايند . 

ياسخ - آيت الله نورى همدانى : باعرض تبريكات بمناسبت تولد ييامبر و امام جعفر صادق (ع) و امامت امام زمان (عج) » با دادن 
اجازه براى يرداخت ردمظالم تا صدهزار تومان به فقرا موافقت مى كنم . البته اين مبلغ فقط بايد به فقرا داده بشود و براى ساخت 
مسجد و... اجازه داده نمى شود . 

آيت الله مكارم شيرازى : با تبريكك آغاز ولايت حجت بن الحسن .به مومنين اجازه يرداخت رد مظالم تا يكك صد هزارتومان به فقرا 
داده مى شود ولى اين مبلغ براى ساخت مسجد و كارهاى ديكر نبايد مورد استفاده قرار بككيرد و فقط بايد به نيازمندان داده بشود . 
آيت الله خامنه اى : در اين باب ايشان بحث احتياط را مطرح نموده اند بنابراين مقلدين مقام معظم رهبرى مى توانند به يكى از 
مراجع عظام رجوع كنند و با اجازه ى عمومى كه آنها داده اند عمل كنند . 

سوال - در مورد ادامه ى مبحث ردمظالم توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ- در رد مظالم اجازهى مجتهد لازم است . همه ى ما يكسرى بدهى ها و دين هايى داريم كه در اين ايام خوب است آنرا 
يرداخت كنيم تا در ماه ربيع رحمت الهى شامل حال ما هم بشود . مراجع هم در اين برنامه اجازه ى جندتن از مراجع را كرفتيم كه 
شما بتوانيد در اين ماه در مظالم خودتان را بدهيد . خوب است كه آقايان بكويند اكر همسر و فرزندان ما مبلغى از يول ما بدون 
اجازه برداشته اند آنها را برى الذمه مى كنيم . اكر آقايان مى خواهند ردمظالم بدهند از طرف خانم و همسرشان هم اين كار را 
انجام بدهند . 

در روز عرفه آيت الله مشكينى سخنرانى كردند و فرمودند : من طواف واجب را انجام دادم و فقط يكك طواف مستحبى انجام دادم و 
آئرا به نزد خحدا براى روز قيامت به امانت كذاشتم كه اككر كسى از من طلبى داشت و من طلب او را يرداخت نكرده بودمء اين 


جايكزين آن بشود . 
1-4ل-.و 
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از نو شكفت نركس جشم انتظارى ام كل كرد خار خار شب بى قرارى ام » تا شد هزار ياره دل از يكك نككاه تو ديدم هزار جشم در 
آيينه كارى ام » كر من به شوق ديدنت از خويش مى روم از خويش مى روم كه تو با خود بيارى ام » بود و نبود من همه ازدست 
رفته است بارى مككر تو دست برآرى به يارى ام » كارى به كار غير ندارم كه عاقبت مرهم نهاد نام تو بر زخم كارى ام » تا ساحل 
قرار تو جون موج بى قرار با رود رو به سوى تو دارم كه جارى ام » با ناخنم به سنكك نوشتم : بيا بيا زان بيشتر كه ياكك شود 
يادكارى ام . 

سوال --7-در مورد صبر بر معصيت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - در روايت صبر به قسم است : صبر بر مصيبت » صبر بر طاعت و صبر بر معصيت . صبر بر طاعت يعنى انجام عبادت و 
واجبات و صبر بر طاعت يعنى تركك كناه و ايستادكى در برابر كناه و وسوسه هاى شيطانى . ما آيات فراوانى داريم كه اجر صبر بر 
معصيت دو برابر اجر صبر بر مصيبت است . صبر بر طاعت و بندكى خوب است ولى بيشترين ياداش ها براى صبر بركناهان است . 
سوال - صبر بر معصيت خيلى سخت است و كار ساده اى نيست . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - علت اينكه ياداش صبر بر معصيت ( ايستادكى در برابر كناه ) بيشتر است بخاطر اين است كه ايستاد كى در برابر كناه كار 
سختى است . بيشتر ما در انجام واجبات مشكلى نداريم يعنى نماز صبح و ... را مى خوانيم و واجبات را انجام مى دهيم و حتى تركك 
مكروهات را هم انجام مى دهيم ولى كار سخت تر اين است كه در برابر كناه ايستادكى كنيم . عبدالملك نزد امام صادق (ع) آمد 
و سوال كرد كه آيا اشكال ندارد كه من ايستاده آب مى نوشم . امام فرمود : اشكالى ندارد . بعد سوال كرد كه آيا اشكال دارد كه 
من همه ى يكك ليوان آب را با يكك نفس بنوشم . امام فرمود :اشكالى ندارد . بعد سوال كرد كه هنكام نماز آيا اشكال دارد كه 
دست من بيرون جامه ام نباشد . امام فرمود : مانعى ندارد . به خدا قسم من از اين جيزها بر شما نككران نيستم . نككرانى ائمه در مورد 
صبر ب ركناه است . بالاتر ازعبادت ترك كناه است . در خطبه ى شعبانيه ييامبر فرمود : اكر كسى در ماه رمضان يكك آيه تلاوت كند 
ثواب يكك ختم قرآن را دارد . در يايان اين حديث اميرالمومنين مى فرمايد كه در اين ماه بهترين كار جيست ؟ ييامبر فرمود : بهترين 
كار تركك كناه است . درحج بيت الله حرام امام صادق (ع) فرمود : كسانى كه به زيارت خانه ى خدا مى روند خدا به آنها عنايتى 
ندارد مكر اينكه سه ويزكى در آنها نباشد : تركك كناه » حلم و بردبارى و اخلاقى كه بتواند با مردم مدارا بكند. در روايت داريم : 
كسى كه به حج مشرف مى شود تا وقتى كناه نكند نور حج در او باقى مى ماند . كسى كه به حج مستحب مى رود بايد نككران 
باشد كه نكند به مردم بدهكار باشد يا خمس مالش را نداده باشد . اين كارها براى ما سخت است. مهمتر از اينها تركك كناه و 
ايستاد كى در برابر كناه است . جرا صبر در برابر كناه سخت است ؟ زيرا ما هم دشمن بيرونى ( شيطان ) و هم دشمن درونى ( نفس 
) داريم . در قرآن ده آيه است كه مى فرمايد : شيطان را دشمن بينداريد و دشمنى شيطان آشكار است . حضرت على (ع) در خطبه 
ى 1971 نهج البلاغه مى فرمايد: از شيطان اين دشمن خدا برحذر باشيد . شيطان بيمارى واكيردارى دارد و مى خواهد اين بيمارى را 
به شما منتقل كند. شيطان مى خواهد احساسات شما را تحريكك كند و شما را به سمت كناه ببرد . او دشمنى است كه با سياه سواره 
و يياده مى آيد . شيطان شما را از نزديكك شما را نشانه كرده است . در سوره ى اعراف داريم كه شيطان از جهار طرف شما را 
محاصره كرده است . اكر انسان بندكى و عبوديت خدا را فراموش نكند شيطان اختيار را از انسان سلب نمى كند . اينكه شيطان از 
جهارطرف مى آيد . امام صادق (ع) مى فرمايد : وقتى شيطان از روبرو مى آيد مى كويد كه آخرت خيلى مهم نيست . وقتى شيطان 
ازيشت سر مى آيد انسان را تشويق به جمع كردن مال و بخل مى كند . وقتى شيطان از راست مى آيد شبه افكنى مى كند و 
اعتقاداث انسان را مترلزل مى كند.. وقتى شيطان از جب مى_آبد انسان را ترغيب به كناهان شهوت انكيز مى كند. ولى شيطان از بالا 
نمى آيد زيرا بالا مسير رحمت الهى است و انسان از آن طريق مى تواند با خدا ارتباط برقرار بكند . امام باقر (ع ) مى فرمايد : از 


سحت ترين كارها ابخ اشك اثسان هميشه به باد ندا باشد .وق كاه بيش من آيذ اثنبان بد ياد خمدا باشل و اين ياد حفدا سداى نين 
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او و كناه ايجاد مى كند . (سوره ى اعراف) در برابر شيطان اكرانسان به ياد خدا باشد جشمهايش باز مى شود . يس صبر بر معصيت 
كار سختى است ولى انسان امكان ايستادن در مقابل اين سختى را دارد . مثلا براى جوانى امكان ازدواج يبش نيامده است و ما به او 
مى كوييم كه صبر بر كناه بكند . ما مى دانيم كه اين كار سختى است . حضرت يوسف مى فرمايد كه من خودم را تبرئه نمى كنم . 
مادر مقابل نفس اماره » نفس لوامه و نفس مطمئنه داريم و بايد آنها را تقويت كنيم . در كتاب جواهرالكلام داريم كه به مرحوم 
مقدس اردبيلى كفتند كه اكر يكك كناهى مثل ارتباط نامشروع با يكك زن براى شما بيش بيايد شما جه مى كنيد ؟ ايشان مى فرمايد 
: اكر در جنين آزمايشى در قرار بككيرم به خدا يناه مى برم . 

بعضى ها مى كويند: شما ياداش صبر بر مصيبتها را در برابر ياداش شهيد قرار داده ايد و با اينكار اجر شهيد را يايين آورده ايد . خير 
اين طور نيست . مجاهد جندس ال در جهاد اصغر است . ولى انسان هشتاد سال در جهاد اكبر است . داستان برسيساى عابد در سوره 
حشر آيه ١8‏ است . در تفسير داريم كه عابدى در بنى اسرائيل بود كه هفتاد سال سابقه ى عبادت داشت . ولى در صومعه اى يكك 
خانمى آمد و ... اين عابد نبايد اين خانم را مى يذيرفت و فكر مى كرد كه مى تواند در مقابل او مقاومت كند. در روايت داريم : 
در جايى كه يكك زن و مرد نامحرم قرار بككيرند نفر سوم شيطان است . جرا بعضى ها به خودشان كارانتى مى دهند كه كناه نمى 
كنند ؟ اسلام مى خواهد جلوى زمينه را بككيرد تا ما به كرفتارى ها نرسيم . انككيزه ى بسيارى از مفاسد بخاطر اين انككيزه هاست . 
برسيساى عابد دجار كناه شد و شيطان او را وسوسه كرد تا آن زن رااز بين ببرد تا آبرويش نرود. كناهان به دنبال همديكر مى آيد 
. وقتى برسيساى عابد را به بالاى دار بردند » شيطان كفت كه همهدى اينها نقشه ى هن بود . اكر بر من سجده كنى همه ى كارها را 
درست مى كنم . در قرآن داريم كه واى بر روزى كه انسان از شيطان برائت كند . انسان بايد هر لحظه به ياد خدا باشد. و نفس 
لوامه و مطمئنه را بكار بيندازد . هنر اين است كه انسان در موقعيت كناه قرار بككيرد ولى آنرا انجام ندهد. هنر ياكدامنى از قرار 
كرفتن انسان در برابر كناه بدست مى آيد . در روايت داريم : اكر كسى كرفتار كناه ارتباط نامشروع و شرب خمر شد از ايمان 
خارج مى شود همانطور كه بيراهن از تن انسان جدا مى شود ايمان هم از انسان جدا مى شود . هر كارى از كم شروع مى شود و 
بعد زياد مى شود . افراد سيكارى با يكك سيكار در روز شروع كرده اند ولى الان يكك ياكت سيكار مى كشند و مى كويند كه نمى 
توانند آنرا ترك كنند. در مورد كناه هم همين طور است . ييامبر مى فرمايد : من بعد از خودم نكران كناهان شهوات جنسى هستم . 
يس اين كار سخت است . با تمام سختى كار » نبايد نااميد شد . 

سوال - آيات يايانى سوره ى شورى و ابتدايى سوره ى زخرف را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در آيات يايانى سوره ى شورى مى فرمايد : اى بيامبر توازايمان به آيات قرآن خبر نداشتى . اكر بيامبر از قرآن خبر 
نداشتند يس قبل از رسالت ييامبر جه آيينى داشتند ؟ اميرالمومنين مى فرمايد: خدا از دوران كودكى فرشته اى را مامور ييامبر كرد 
كه به او مكارم اخلاق را ياد مى داد يعنى ييامبر آيين خاصى را عمل مى كردند. بعضى ها كفته اند كه ييامبر قبل از اسلام به آيين 
مسيح يا آيين ابراهيم عمل مى كردند. بيامبر آيين خاصى را با آموزش خدا داشتند . علامه مجلسى مى فرمايد : ييامبر قبل از رسالت 
» نبوت داشتند و وحى را دريافت مى كردند . رسالت ايشان از زمان بعثت آغاز شد . ما كزارشى از ييامبر نداريم كه قبل از اسلام به 
معبد يهوديان يا معبد مسيحيان رفته باشد . 

سوال > در مورد ياداش صبر بر معصيت (ايستاد كى در برابر كناه) توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ > با تمام سختى ها و با داشتن دشمنى مثل شيطان » اكر انسان بتواند با ياد خدا در برابر دشمن مقاومت بكند » ديكر ياداش ها 
خيلى عجيب به نظر نمى آيد . بيامبر مى فرمايد : اولين كسى كه وارد بهشت مى شود جوان ياكدامن دارد يا با سختى در برابر كناه 
مقاومت مى كند .ييامبر مى فرمايد : بالاترين عبادت اين است كه انسان بتواند در برابر ارتباط نامشروع خودش را حفظ بكند. امام 
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؛ يكى جشمى كه در راه خدا شب زنده دارى كرده است » يكى جشمى كه بخاطر خدا از صحنه ى حرام فرو بسته شود و جشمى 
كه از خوف خدا اشكك مى ريزد . ما نبايد خودمان را دراين شرايط قرار بدهيم . روايت داريم : در روز قيامت خدا همه ى خلق 
عالم را جمع مى كند . از طرف خدا خطاب مى شود : كسانى كه در دنيا اهل صبر بودند كجا هستند ؟ كروهى مى كويند : ما 
هستيم . فرشتكان به آنها مى كويند: شما جه صبرى كرده ايد ؟ آنها مى كويند : ما در برابر كناهان صبر كرده ايم . منادى از ييشكاه 
خدا ندا مى كند كه اينها راست مى كويند . ندا مى رسد : بفرماييد بهشت » اين مزد ايستادكى شما در برابر كناهان است . روايت 
داريم : صبر بر معصيت بالاترين جهاد است . روايت داريم : نككاه تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است و لذت آن يكك ساعت است 


ولى غم و غصه ى طولانى همراه آن است . 
١+-١١1-.ة‏ 


1/1/١ 

سوال - توضيحاتى در مورد صبر در سيره ى عملى رسول اكرم (ص ) بفرماييد . 

ياسخ- اى از همه ممكنات اقدم كفتار تو بر خرد مقدم » اى مير امم امير لولاكك اى فخر بشر نبى اكرم » اى شرف بندكان يزدان اى 
سرور سروان عالم » خلا-ق جهان نموده وصفت كويند فرشتكان ثنايت » بيكانه به دركاه خداوند هركس كه نككشت آشنايت » 
لولاك ولاخلقت افلاك كفته است به وصف تو خدايت ءاى مبدا آفرينش خلق اى بهر نجات ما دعايت . 

ما مى خواهيم صبر را در سيره ى عملى ييامبر مطرح كنيم . در قرآن ٠١‏ وازه با آيه صبر داريم . ما بيست بار واه صبر را در قرآن 
داريم كه خطاب به ييامبر است . در سوره يهود آيه 1١10‏ مى فرمايد : صبر كنيد » اجرنيكوكاران زايل نمى شود. نكران مكر و نقشه 
هاى دشمنان نباش و صبر ييشه كن . سوره ى روم داريم : وعده هاى الهى حق است صبر براى او آسان مى شود . درسوره لقمان هم 
دستور صبر را به ييامبر داريم . 

در سوره ى غافر آيه 0ه داريم كه همه ى ييامبران سختى ها را تحمل كردند » سوره ى معارج آيهه هم داريم . كاهى خدا يبامبر را 
باس ركذشت بيامبر كذشته كه براى رسالت شان سحتى هايى زيادى را تحمل كرده بودند تسلى مى داد . در سوره ى قلم داريم : 
صبر كن » مثل يونس نباش » او زود نفرين كرد و كرفتار سختى ها شد . اكر او تسبيح نمى كفت در شكم ماهى مى ماند . همه ى 
بيامبران مقرب بودند ولى درجات انبياء متفاوت است . اين نمونه هايى از فرمان هاى صبر به ييامبر است. تمام صبرهايى كه ما 
تابحال كفته ايم در درجات اعلا در زندكى ييامبر وجود داشته است . يكى صبر بر اذيت ها و آزارها . ييامبر فرمود : هيج ييامبرى به 
اندازهى من اذيت نشد . يبامبر بر همه ى اين اذيت ها صبر كرد . روايت داريم كه ييامبر خدا در بازار مكه قدم مى زد و دنبال 
دلهاى آماده اى مى كشت كه آنها را به يكنا يرستى دعوت كند . فرياد مى زد : قولوا لااله الاالله تفلحواء ابولهب دنبال ييامبر مى 
رفت و با سنكك به ياى بيامبر مى زد و مى كفت كه او كذاب است .ء به حرفهاى او كوش نكنيد . وقتى ييامبر قلب آماده اى را بيدا 
مى كرد و با او در مورد اسلام صحبت مى كرد » وقتى ييامبر از آنجا مى رفت ابولهب به سراغ آن فرد مى رفت و مى كفت كه به 
حرف او كوش نكن » او مجنون است و ما مشغول درمان جنون او هستيم . من عموى او هستم و او را بهتر مى شناسم . در داستان 
ديكر داريم كه بيامبر مشغول طواف بود و به ييامبر دشنام دادند وعمامهى ييامبر را يايين كشاندند و ييامبر را كشان كشان از 
مسجدالحرام بيرون بردند . وقتى بيامبر براى دعوت به دين اسلام به طائف رفته بودند . در هنكام بركشت مشركين در دو صف 
لتبيقة بزدقد بو ازاهو طرق ناف مغر زك:زا انان بس رشعل وسككه فى رود .وق يد ماهير كقنلن كد تقر ود كين .اسن من 
فرمود : من براى نفرين نيامده ام . بيامبر آنها را دعا مى كرد و مى فرمود : خدايا قوم من را هدايت كن . نزديكترين نزديكان ييامبر 


دشمن او بودند . بااين حال ييامبر در برابر آنها صبر مى كرد و آنها را دعا مى كرد . اككر انسان باور بكند كه در مقابل ديد خدا 
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هست صبر بر او آسان مى شود . صبر بعدى صبر بر شماتت ها و سرزنش هاى دشمن بود . درسوره ى حجر آيه ششم مى فرمايد : 
به بيامبر مجنون مى كفتند . كاهى ياران آن حضرت را سفيه و نادان مى شمردند . وقتى مى كفتند كه به بيامبر ايمان بياوريد آنها 
مى كفتند كه يكسرى افراد سفيه و نادان در اطراف او هستند . در سوره ى طور آيه سى مى فرمايد : ما منتظر مركك تو هستيم . به 
ييامبر شاعر »كاهن »مجنون و ساحر مى كفتند . زخم شمشير خوب مى شود ولى جيزى زخم زبان را درمان نمى كند . سوره يس 
آيه سى مى فرمايد : هر بيامبرى مى آمد مردم مسخره مى كردند ولى ييامبران حسرت وغصه مى خوردند . ييامبر آنقدر حسرت 
مسلمان نشدن كفار را خوردند كه خدا در سوره ى فاطر آيه هشت مى فرمايد : ييامبر اين قدر غصه نخور تو دارى جان خودت را 
ازدست مى دهى . خداوند به ييامبر دلدارى مى داد . در شوره ى شعرا مى فرمايد : دارى جان خودت رااز دست مى دهى كه 
مشركان ايمان نمى آورند » آنها ايمان نمى اورند . ييامبر در برابر آزار و اذيت و شماتت ها فقط حسرت و غصه ى مى خوردند . 
سوره ى كهف هم اين را داريم . يبامبر در مقابل حركتهاى كسترده ى ايذائى دشمن صبر مى كردند . صبر مفاهيم فراوانى دارد 
.كاهى ييامبر در برابر دشمنان مى ايستاد كه اين شجاعت است . بيامبر سيزده سال در مكه بودند و تمام دشمنى ها و آزارها را 
تحمل كردند . بعد به مدينه حجرت كردند . باز دشمن او را تعقيب كرد و جنكك هايى براو تحميل كرد . يس ييامبر باز هم بر 
دشمن صبر كرد . ما از شجاعت على درميدان نبرد زياد شنيده ايم . در نهج البلاغه در نامه ى نهم اميرالمومنين داريم : وقتى كار 
خيلى سخت مى شد ما به ييامبر يناه مى برديم وادى از بيامبربه دشمن نزديكك نبود يعنى ييامبر در صف اول جنكك بودند . ايشان 
يكك كوه صبر بودند . اميرالمومنين در جنكك بدر به معاويه فرمودند : توما را در روز بدر ديدى كه ما به ييامبر يناه مى برديم . 
ييامبر در صف اول محكم مى ايستاد . يس ييامبر در مقابل لشكر آنها هم صبر و ايستادكى كردند . صبر ديككر صبر اجتماعى و 
خانوادكى آن حضرت است . آيه اول تا ينجم سوره ى تحريم در مورد اذيت و آزراهايى كه همسران ييامبر . يبامبر رازى را به 
همسرانشان مى كفت . آنها نه تنها رازدارى نمى كردند بلكه بيامبرراهم اذيت كردند . ييامبر نسبت به اذيت و آزار دوتن از 
همسران خودش به بيرون از مدينه رفتند و بسيار ناراحت بودند . قرآن به آنها مى فرمايد : اكر توبه كنيد اينجا محل توبه است زيرا 
دلهاى شما از حق منحرف شده است واكر توبه نكنيد و به اذيت و آزار ادامه بدهيد خدا » جبرئيل و بندكان صالح خدا با بيامبر 
هستند . اين هم صبر ييامبر بر بداخلاقى هاى همسر بود . البته ييامبر همسران با وفايى هم داشتند . مثل خديجهى كبرى كه در 
سيزده سالى كه ييامبر در مكه بودند يار و ياور ييامبر بودند . وقتى خديجه از دنيا رفتء به فاصله ى كوتاهى ابوطالب هم از دنيا 
رفت . آن سال » سال غم و اندوه براى ييامبر شد . ييامبر به حضرت خديجه خيلى علاقه داشت و هر كس كه نام خديجه را مى برد 
نتائر هين شد.. 

سوال - سوره فصلت آيات 57 تا 05 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه 59 مى فرمايد: يكى از ويزكى هاى بد انسان اين است كه از اينكه جيزهاى خير از خدا بطلبد خسته نمى شود واكر 
شرى به او برسد نااميد مى شود و هميشه مى خواهد زندكى همان طور باشد كه او مى خواهد . مى فرمايد : وقتى به او رحمت مى 
رسد مى كويد اين از خدا نيست اما وقتى سختى به او مى رسد از خدا شكايت مى كند و مى كويد : معلوم نيست كه قيامتى در كار 
باشد . وقتى موسى به قارون مى كفت كه زكات مال خودت را ببرداز »قارون مى كفت كه اين ثروت ها مال خودم است و معلوم 
نيست كه قيامتى در كار باشد و من كه در دنيا زندكى خوبى داشتم در قيامت هم زندكى خوبى خواهم داشت. سوره ى يونس آيه 
ادن فرمايدة وقتن اسان ك كثار مى شو به.دعا واثايقن هى بردازه ..وقتى تاراحتن اوبيرطرق مى شود كويا عدا را تمن شتاشد.. 
سوال - در مورد صبر ييامبر بر مصيبت ها توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - بيامبر در طول نزدكانى مصيبت هاى سنككينى ديدند ولى بر همه ى اين مصيبت ها صبر كردند . ييامبر در دوران كودكى 


يدر و مادرشان را از دست دادند. ييامبر فرزندى هجده ماهه اى بنام ابراهيم داشتند . او از دنيا رفت . بيامبر در تشييع جنازه ى او 
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كريه مى كرد . قبراو در قبرستان بقيع است . به ييامبران كفتند: مكر شما نككفتيد صبر كنيد . يبامبر فرمود : من نككفتم كه كريه نكنيد 
. ييامبر وقتى خديجه را ازدست داد كريه هاى زيادى مى كرد. يبامبر حتى تا بيايان عمرشان وقتى كوسفندى قربانى مى كردند به 
دوستان خديجه هم مى دادند . ييامبر »ابوطالب را در همان سال از دست داد . ييامبر اسم آن سال را سال حزن كذاشتند. ييامبر در 
جنكك بدر يكى از عموهايش بنام عبيده را از دست داد و در جنكك احد عمويش حمزه را از دست دارد . زندكى بيست و سه سال 
بيامبر همراه با سختى ها و كرفتارى ها بوده است . در جنكك احزاب وقتى ييامبر على را به جنكك با عمربن عبدود فرستاد » فرمود : 
خدايا در بدر عمويم عبيده را از من كرفتى و در جنكك احد عموى حمزه را از من كرفتى » من را تنها نككذار وعلى را براى من نككه 
دارد. در جنكك ها عده اى از اصحاب بيامبر به شهادت مى رسيدند و اين داغ ها قلب بيامبر را آزرده مى كرد . قلب يبامبرخيلى 
صبور بود . مش ركين مى كفتند كه جرا يبامبر بصورت فرشته نيامده است . الككوى انسان ها بايد انسان باشد. اكر ييامبر يكك جهره ى 
ملكوتى بود .ما نمى توانستيم از او الكو بككيريم . خدا مى فرمايد: ييامبر الككوى خوبى براى شما است . يكك بخش ديكر صبر بيامبر» 
صبر بر طاعت بود . ييامبر اصحاب خودش را به عبادت دعوت مى كرد ولى خودش مقدم بر همه بود و براى خودش هم استثنائى 
قائل نبود . عبادتهايى كه بر ما مستحب است بر ييامبر واجب بود مثل خواندن نماز شب . ما براى خواندن نماز شب يازده ركعت 
نماز شب مى خوانيم و بعد نماز صبح را مى خوانيم . امام بيامبر مى خوابيدند بعد بلند مى شدند و جهار ركعت نماز شب مى 
خواندند و دوباره استراحت مى كردند و دوباره بيدار مى شدند و جهار ركعت ديكر نماز شب مى خواندند و براى سومين بار بيدار 
مى شدند و سه ركعت باقى مانده را مى خواندند و بعد نماز صبح را مى خواند ند . يس ايشان نماز شب را باعشق وعلاقه مى 
خواندند . ييامبر ركوع و سجود طولانى داشتند . سوره ى طه آيا يكم مى فرمايد : يبامبر آنقدر خودش را به زحمت مى انداخت كه 
خدا كفت نياز نيست براى عبادت اين قدر خودت را به زحمت بيندازى . ييامبر بايد الكوى ما در صبر باشد . اكر ما از دشمن آزار 
واذيتى ديديم بايد تحمل كنيم و دربرابر دشمن مقاومت كنيم و اككر در خانه بداخلاقى از همسران ديديم تحمل كنيم . ما نماز 
واجب را آنطور كه خدا مى يسندد انجام بدهيم . 

اميرالمومنين در خطبه 197 نهج البلاغه لحظات يايانى زندكى ييامبر را اينطور نقل مى كند : ييامبر در حالى از دنيا رفتند كه سر 
ييامبر روى سينه ى من بود و سر حسن و حسين روى سينه ى بيامبر بود .( جيزى نبايد روى سينه ى محتضر باشد كه راحت تر جان 
بدهد ) من سر آن دو آقازاده را برداشتم ولى ييامبر كفت: بككذار حسن و حسين روى سينه ى من باشد تا آنها از من توشه بككيرند و 
من آنها را ببويم . فاطمه در كنار بستر نشسته بودند و كريه مى كردند. ييامبر به فاطمه خبر داد كه او اولين كسى است كه به 
ييامبرملحق مى شود. 

روح هستى در ميان بستر است لحظه هاى آخر ييامبر است 

كاه كويد با حسن رازى مكو كاه بوسد از حسين زير كلو 

كاه كويد با غم و درد و محن غم مخور هستى من زهراى من 

اولين كس تو به من ملحق شوى بعد من حامى دست حق شوى 

از مهر كسى تسلى آن خسته جان نداد ميخواست باعلى سوى مسجد رود 

ولى ميخواست تا كه دهد جان به يشت در جون بى كسى على ديد جان نداد 

هر قهرمان كند به نشان خود افتخار زهرا نشان خود به على هم نشان نداد 

مردم ييامبر را با اسم صدا مى ردند » سوره نور آيه 8 نازل شد : اى مردم رسول خدا را خوب صدا بزنيد . ييامبر وارد خانه ى زهرا 
شدند » ايشان به احترام اين آيه صدا زدند: يا رسول الله . ييامبر فرمودند: جرا من را با كنيه صدا زنى ؟ تو به من بابا بكو » وقتى تو به 


من بابا مى كُويى قلب من زنده مى شود و خدا راضى تراست . 
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/11-١1-.؟ة‏ 


١/1/١ 
جشمها را مى كشايى عشق مى ريزد زمين با كل لبخندتان باشد بياويزد زمين » آيه ى تطهير مى بارد نكاهت مرد صبح باشد از‎ 
خواب هزاران ساله برخيزد زمين » كى هواى تو كبوتر مى وزد اى ناكهان كى بكو كى مى شود از خون ببرهيزد زمين كى عنايت‎ 

مى كنى كى سيصد و جندين صباح . 

سوال - در مورد صبر بر معصيت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - در بسيارى از روايات داريم كه صبر سه شاخه دارد: صبر بر مصيبت » صبر بر طاعت و صبر بر معصيت . صبر بر معصيت 
يعنى انسان بتواند در برابر كناه مقاومت كند و آن كناه را انجام ندهد . در مورد جايكاه صبر بر معصيت از ييامبر داريم : كسى كه 
بر مصيبت صبر كند »خداوند سى صد درجه براى او مى نويسد(علامه مجلسى مى فرمايند كه اين سى صد درجه مى تواند سى صد 
درجه در بهشت باشد يا سى صد كمال از كمالات انسانى باشد ) كسى كه بر طاعت صبر كند خداوند شش صد درجه براى او مى 
نويسد و كسى كه بر معصيت صبر كند خدواند نه صد درجه براى او مى نويسد . صبر بر مصيبت و دورى از كناه بالاترين ياداش را 
دارد . امير المومنين مى فرمايد : صبر بر مصيبت زيباست ولى بهتر از مصيبت صبر بر كناه است .ذكر دو نوع است يكى ذكردر 
هنكام مصيبت و يكى ذكر در هنكام كناه . در هنكام كناه انسان بايد ياد خدا باشد و مرتكب معصيت نشود. يس صبر بر معصيت 
در درجه ى اول و بعد صبر بر طاعت و بعد صبر برمصيبت است . علامه مجلسى مى فرمايد كه انجام طاعت از تركك كناه سخت تر 
است. انسان طاعت ها را انجام مى دهد اما تركك كناه و كذشتن از كناه سخت است . كسانى هستند كه واجبات شان را انجام مى 
دهند » روزه مى كيرند » نمازهاى واجب را مى خوانند » حج خانه را انجام مى دهند . يس آمادكى ما براى واجبات وحتى 
مستحبات خوب است . ولى مشكل ما وقتى است ياى كناه به ميان مى آيد . ما در عين حال كه عبادات را انجام مى دهيم ولى 
كرفتار خيلى از كناهان هستيم مثل كناه رايج زبان » جشم و كوش . ما جقدر غيبت ها را مى شنويم درحالى كه نماز صبح مان را 
هم خوانده ايم . ما در برابر كناه مقاومت نمى كنيم . ممكن است كسى همه ى واجبات را انجام بدهد ولى كرفتار غيبت است . 
روايت داريم وقتى در قيامت نامه ى عمل فرد غيبت كننده را به او مى دهند او فكر مى كند كه اشتباه شده است و مى كويد كه من 
كارهاى خوبى انجام داده ام . به او مى كويند : تو بخاطر غيبتى كه انجام داده اى تمام حسناتت به فردى كه غيبتش را كرده اى 
منتقل شده است . داريم كه اككر فرد غيبت كننده توبه كرد » او آخرين فردى است كه وارد بهشت مى شود واكر توبه نكرد » او 
جزو اولين كروهى است كه وارد جهنم مى شود . يكى از راههايى كه باعث مى شود ما كناه نكنيم اين است كه ما هيج كناهى را 
كوجكك نشماريم . امام سجاد (ع) در صحيفه ى سجاديه در دعاى هشتم مى فرمايد : خدايا من به تو يناه مى برم از اينكه من كناه را 
كوجكك بشمارم و طاعتم را بزركك بشمارم . بيامبر فرمود : كسى كه كناه را با خنده مرتكب مى شود وارد آتش مى شود در حالى 
كه كريان است . امام سجاد(ع) مى فرمايد :اكر كناهى انجام دادى شاد نباش و توبه كن . اميرالمومنين فرمود : سنكين ترين كناه 
اين است كه صاحبش بككويد اين جيزى نيست . امام صادق (ع) فرمود : از كناهان كوجكك ببرهيزيد . كناه كوجكك كناهى است 
كه فرد كناه كننده بككُويد اين جيزى نيست . در واقع اين كناهان كوجكك را جمع مى كنند و بزركك مى شود . ييامبر در بيابانى به 
اصحاب شان كفتند كه هيزم جمع كنيد . اصحاب كفتند كه در اين بيابان هيزم نيست . بعد همه به جمع كردن هيزم يرداختند و 
مقدار زيادى هيزم جمع كردند و ييامبر فرمود : كناهان هم مثل اين هيزم روى هم جمع مى شوند . بيامبر فرمود : جهار جيز نشانه ى 


شقاوت انسان است : اصرار بركناه » حريص بودن براى روزى » قساوت قلب و داشتن جشم خشكك . در دعا داريم كه خدايا به من 
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كمكك كن كه خودم كريه كنم . در آداب دعا داريم كه بايد جشم كريان داشته باشيم . يس ما نبايد اصرار بر كناه داشته باشيم . 
امام باقر (ع) مى فرمايد : هيج كناهى با اصرار كوجكك نيست . يس ما ديكر كناه صغيره نداريم . بعضى ها مى كويند كه مككر ما 
شراب خورديم يا انسان كشتيم » ما فقط يشت سر كسى حرفى زديم يا كسى را دست انداخته ايم . اما جماعت بايد مرتكب كناه 
كبيره نشود و اصرار بر كناه صغيره نداشته باشد . يس اكر كسى اصرار بر كناه صغيره داشت » آن كناه كبيره مى شود. روايت داريم 
كه اكر استغفار كردى كناه كبيره ندارى . يس ما با استغفار كناه كبيره نداريم . ما نبايد دجار ياس بشويم. امام على (ع) فرمود : 
اصرار بر كناه يعنى انسان كناهى را انجام بدهد و در فكر توبه آن كناه نباشد. ما نبايد از يرده يوشى خدا سوء استفاده نكنيم . ييامبر 
فرمود : اكر يرده ها كنار مى رفت كسى حاضر نبود جنازه ى ديكرى را به خاكك بسيارد . خدا ستار است .در سورهى مجادله داريم 
كه مشركان با استهزاء به ييامبر مى كفتند : جرا خدا ما را عذاب نمى كند ؟ ما نبايد كناهان مان را ذكر كنيم . بيان كناه خودش 
كناه است . امام رضا (ع) مى فرمايد : كسى كه كناهش را مى يوشاند خخ دا او را مى آمرزد ولى كسى كه كناه را اشاعه مى دهد 
خيدا اوررا تحن عفد : 

ييشكيرى بر درمان مقدم است . ييامبر فرمود : از توبه بالاتر اين است كه انسان كناه را مرتكب نشود . در واقع كناه نكردن آسانتر از 
توبه كردن است . ما بايد زمينه هاى كناه را برداريم . با زمينه ى كناه » تركك كناه خيلى دشوار است . جرا ما در جايى برويم كه در 
آنجا زمينه ى كناه باشد . الان فيلم هايى كه در ماهواره ها نمايش داده مى شود مشكلات اخلاقى در خانواده ها بوجود آورده است 
. يكك منظره ى كناه ممكن است كه زندكى را دك ركون بكند . مثلا كتاب هاى رمان هم مى تواند انسان را در زمينه كناه قرار 
بدهد . حتى انسان ممكن است كه تحت تاثير سخن ديككران قرار بككيرد . روايت داريم : كسى كه به سخن ديكرى كوش مى كند 
او را مى يرستد »اكراواز خدا سخن مى كويد يعنى فرد دارد خدا را مى يرستد . يس انسان هرجه را كه مى بيند و مى شنود يعنى 
دارد آنرا يرستش مى كند. ديكر اينكه اوقات فراغت مهم است . ما نبايد انسانى را به لبه يرتكاه ببريم و بعد بكوييم كه مواظب باش 
. جرا ما بايد نزديكك يرتكاه بشويم ؟ خيلى از افراد مسئله ى محرم و نامحرمى را جدى نمى كيرند . مثلا فردى در روز با هزاران 
خانم سر و كار دارد كه حدود را رعايت نمى كنند » ما به ايشان نمى توانيم بككوييم كه صبر بر معصيت بكن . مثلا- نمى شود 
بدحجابى در جامعه زياد باشد و ما به جوان بكُوييم كه صبر بر معصيت بكن » اينكار سخت است. ما نمى توانيم هم زمين هى كناه 
را داشته باشيم و هم بككوييم كه صبر بر معصيت بكنيد. اين دو با هم ناسازكار است . 

حالا ممكن است كه عده اى كرفتار كناه شدند وظيفه ى ما جيست ؟ ما نبايد فقط به ظاهر افراد توجه كنيم . وقتى خدا موسى و 
هارون را به سوى فرعون مى فرستد » مى فرمايد : با فرعون نرم صحبت كنيد . حضرت على (ع) مى فرمايد: اكر شما راست مى 
كوييد كه كناهكار نيستيد يكك كناهكار را مورد محبت خودتان قرار بدهيد . اى بنده ى خدا در عيب ديككرى عجله نكن شايد خدا 
اورا آمرزيده ولى بر خودت مطمئن نباش شايد تو براين كناه عذاب بكشى و او آمرزيده شده باشد . 

سوال - سوره زمر آيات يايانى و ١‏ تا لاسوره ى غافر را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - عده اى اعتراف به كناه مى كنند ولى اينكار را در روز قيامت انجام مى دهند. ولى در آنجا راه بازكشتى نيست . در اين 
آيات مى فرمايد : خدايا دو مرتبه ما را ميراندى و دو مرتبه ما را زنده كردى . الان ما بعد از دو حيات بيدار شديم و اعتراف مى 
كنيم . همه ى انسان يكك بار مى ميرد و به حيات برزخى مى رود و بعد دوباره اين مرحله به يايان مى رسد و مركك برزخى فرا مى 
رسد . همه از دنيا مى رويم و بعد ازاين مركك دوم حيات قيامت است . انسان بايد در اين دنيا بيدار بشود . در تاريخ داريم كه 
خيلى از افراد در هنكام مركك شان حرفهاى زيبايى زدند . 

مأمون قبل از مركش در بلندى كه مشرف به لشكريانش بود كفت : اى خدايى كه ملكك تو زوال يذير نيست به من رحم كن كه به 
يايان خط رسيده ام . يس بعد از اين دنيا اعتراف به كناه فايده اى ندارد . 
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سوال > وظيفه ما در قبال كسانى كه كناه مى كنند جيست ؟ 

ياسخ - حضرت على (ع) در خطبه ى هشت نهج البلاغه مى فرمايد : وظيفه ى ما اين است كه آنها را جذب كنيم و مورد محبت 
قرار بدهيم . البته ما نمى خواهيم در جامعه كناه را تشويق كنيم ولى بايد فردى كه كناه مى كند تشويق كنيم تا از كناهش ب ركردد . 
امام مى فرمايد : شما كناهان بدترى مرتكب شده ايد » شما بدكويى » غيبت و سرزنش ديككران را مى كنيد يس جرا آنها را سرزنش 
مى كنيد ؟ اين خودش بالاترين كناه است. 

اكر كسى در برابر كّناه صبر كرد يا وارد كناه شد و توبه كرد خدا مى فرمايد : بدى هاى او را به نيكى تبديل مى كنيم . بعضى ها 
فكر مى كنند اكر وارد آلودكى شده اند تمام درهاى رحمت خدا به روى آنها بسته شده است . اين بالاترين خطر است . داريم كه 
نااميدى از كناهان كبيره است . كسى كه توانايى بركناه نداشته است با كسى كه صبر بر كناه مى كند فرق دارد . اككر كسى در اوج 
جوانى است ولى بخاطر خدا به نامحرم نككاه نكرد با فردى كه نابينا است و نككاه نمى كند فرق دارد . دادكاه هاى دنيا با دادكاه 
آخرت فرق دارد . در دنيا بر اساس اسناد و شاهد حكم مى كنند . ييامبر فرمود : در قيامت شاهد و حاكم خداست. اكر ما در نزد 
قاضى جرميانجام بدهيم نمى توانيم منك ركارمان بشويم . اكر انسان باور كند كه تمام كناهانى كه انجام مى دهد توسط قاضى كه 
خوذكن شاهد اسث هورد قضاوت قران من كيرد ؛ ذيكر هر 5 كناه تمى كلد : 


اميدواريم خدا همه ى ما را به تركك كناه » صبر بر معصيت و توبه سريع موفق بدارد . 
«آ-.و|-.هة 


قل 

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد ناخودآ كاه به سمت تو تمايل دارد » بى تو جندى است كه در كار زمين حيرانم مانده ام بى تو 
جرا باغجه مان كل دارد » شايد اين باغجه ده قرن به استقبالت فرش كسترده و در دست كلا-يول دارد » يازده يله زمين رفت به 
سمت ملكوت يكك قدم مانده زمين شوق تكامل دارد » هيج سنكى نشود سنكك صبورت تنها تكيه بر كعبه بِرّن كعبه تحمل دارد . 
سوال - در مورد آداب عيادت از بيمار توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - يكى از كارهاى خوبى كه ما بايد انجام بدهيم اين است كه آلام روحى بيماران را كم كنيم يعنى كسى كه كرفتار بيمارى 
افتك خدذاقل كرشتارق روعي دريكرى تداشهه بالقد. علنا مه ماران ياذاشن غنات من كد و بساران فكر تكهن كد ايم شار عهيا 
عقوبت يا مواخذه اى است . سرزنش بيمار صحيح نيست . نظر ما اين است كه بيمارى روحى به بيمارى جسمى بيمار اضافه نشود. 
در اسلام به عيادت بيمار خيلى سفارش شده است . بعضى ها وقتى در بستر بيمارى مى افتند فراموش مى شوند. كاهى افرادى 
جندسال بيمار مى شوند و فراموش مى شوند مخصوصا افرادى كه در جامعه نقش فعال يا حضور فعال در جامعه داشته اند . انسان 
دو ارتباط با جامعه است و با افراة وقت و آمد دارد ولى وقتى السان سمار مى شود ممكن اث جز خناتواده ى خودش كسى ديكرى 
را نبيند . اين خيلى سخت است . بيمارى براى هر كسى ممكن است كه بيش بيايد . جامعه بايد به اين سو برود كه بيمار را فراموش 
نكند . افرادى هستند كه عجيب اهل روابط هستند و بعد جندين سال بيمار مى شوند و فراموش مى شوند . اين يكك نوع ناسياسى و 
كم لطفى از سوى ما هست . ما با يك برنامه ى دائمى بايد به سمت عيادت بيماران يبش برويم . روايت داريم : ييامبر وقتى نماز 
صبح شان تمام مى شد به سوى مردم مى آمدند و سوال مى كردند كه كسى بيمار نيست كه ما به عيادت او برويم. ( اين يكى از 
برنامه هاى روزانه ييامبر بوده است و ييامبر به اينكار اهتمام مى ورزيدند . ييامبر باهمه ى كرفتاريهايى كه داشتند به عيادت بيماران 
مى رفتند . زيرا اين كار در رديف كارهاى مهمى زندكى شان بود. حضرت على (ع) ينج مسير را بياده و يابرهنه مى رفتند : وقتى به 


نماز عيد فطر مى رفتند » وقتى به نماز عيد قربان مى رفتند » وقتى به نماز جمعه مى رفتند » وقتى به عيادت بيمار مى رفتند و وقتى 
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تشييع جنازه اى مى رفتند . ايشان مى فرمودند اينها مسيرهاى الهى است و من مى خواهم اين مسيرها را يابرهنه به سمت خدا بروم . 
حضرت در تعبيرى ديكرى مى فرمايند : از بهترين كارهاى خير » عيادت بيمار است . ما فكر مى كنيم بهترين كارها مثلا خواندن 
يكك جز قرآن است البته اين كار خيلى خوب است ولى بهترين كار عيادت بيمار است . موسى از خدا سوال كرد كه بندكان ييش 
تو محبوب تر هستند ؟ خطاب شد سه كروه : كسانى كه عيادت بيمار مى روند » كسانى كه به مصيبت زده تسليت مى كويند و 
كسانى كه به تشييع جنازه مى روند . اين در واقع اين بحث روابط عمومى در اسلام است . اين نكاه » نككاه اجتماعى است . ما بايد 
همه را از خود بدانيم . ييامبر به اصحاب شان فرمودند : در روز قيامت خدا بعضى از بند كانش را توبيخ مى كند و به بنده مى كويد 
كه جرا وقتى من بيمار شدم تو به عيادت من نيامدى ؟ بنده مى كويد : خدايا تو منزه هستى و بيمارى درباره ى تو معنا ندارد . برادر 
ايمانى تو بيمار شد و تو به عيادت او نرفتى يعنى اين قدر بندهى من ييش من كرامت دارد كه عيادت او مثل عيادت من است . ما 
داريم كه خدا مى فرمايد : به من قرض بدهيد يا من را يارى كنيد . همه ى مردم الان كرفتارى هاى زيادى دارند ولى با برنامه ريزى 
و توجه به اين مسئله مى توانيم آنرا انجام بدهيم . يكى از مصاديق صله ى ارحام ديدن حضورى است . در عيادت بيمار هم همين 
طور است .انسان مى تواند از طريق تلفن تماس بككيرد و از او مطلع بشود. در واقع ما بايد از بيمار خبر داشته باشيم . 

در متون دينى ما جند ادب در ارتباط با آداب عيادت بيمار مده است . ادب اول اين است كه ييامبر سه روز صبر مى كردند و بعد 
اككر اصحابشان را نمى ديدند از آنها سراغ مى كرفتند . اكر آن فرد مسافرت بود ييامبر براى او دعا مى كردند و اكر آن فرد بيمار 
بود ييامبر به عيادتش مى رفتند. يس عيادت بيمار يس از ككذشت سه روز است . قبل از سه روز ممكن است كه بيماريهاى ساده اى 
باشد و تمام بشود. ادب دوم اين است كه ييامبر فرمود : به عيادت كسى برو كه به عيادت تو نيامده است زيرا تو به خاطر خدا قدم بر 
مى دارى.روايت داريم: به كسى هديه بده كه به توهديه نمى دهد.ولى ما مى كوييم بايد به كسى هديه بدهيم كه قبلا به ما هديه 
داده است و حواسش به ما بوده است . ادب سوم اين است كه هنكام رفتن بيش بيمار هديه اى براى او ببريم . ييامبر عده اى را 
ديدند كه به عيادت بيمار مى رفتند . به آنها فرمودند كه من هم با شما مى آيمء آيا شما هديه يا ميوه اى براى او تهيه كرده ايد ؟ 
آنها كفتند : نه. ييامبر كفت صبر كنيد تا هديه اى براى او فراهم كنيم . زيرا همين هديه كوجكك او را خوشحال مى كند . ادب 
جهارم اين است كه عيادت بيمار كوتاه باشد و آن حضرت فرمودند : ياداش عيادتى بيشتر است كه كوتاهتر باشد مكر اينكه خود 
بيمار بخواهد شما مدت بيشترى در آنجا بمانيد . ادب ينجم اين است كه ييامبر فرمود : وقتى بيمار را مى بينيد حمد خدا را بككوييد. 
اما يكك جورى باشد كه به كوش بيمار نرسد . يعنى يكك جورى نكلُوييم الحمدلله كه طرف فكر كند كه يعنى يكك اشكالى در كار 
شما بوده است كه كرفتار بيمارى شده اى . 

فردى خدمت امام موسى كاظم (ع) آمد و كفت كه همه ى اهل وعيال من بيمار هستم . من جكار كنم ؟ امام فرمود : با صدقه 
بيماران خودت را درمان كن . دعا همراه با صدقه به اجابت مى رسد . نفع جيزى براى بيمار بالاتر از صدقه نيست . امام صادق (ع) 
فرمود : بيمار خودش به نيازمند كمكك كند و به آن نيازمند بككويد كه تو براى سلامتى من دعا كن . اين خيلى موثر است . ما خيلى 
داريم كه از بزركان سوال شده كه براى بيمارى و مشكلات جكار كنيم و آنها فرموده اند كه صدقه بدهيد و كوسفند قربانى كنيد . 
روايت داريم : بعد از نفخ صور هر كسى كه سر از قبر برمى دارد به خدا التماس مى كند كه به من رحم كن . خطاب مى رسد 
امروز رحمت براى كسى است كه در دنيا به كسى رحم كرده باشد . اكر ما مى خواهيم لطف و عنايت خدا شامل حال ما بشود 
حتما بايد لطف وعنايت ما شامل حال ديكران بشود. (دعاى يانزده صحيفه ى سجاديه )وقتى امام سجاد (ع) بيمار مى شدند اين دعا 
را مى خواندند . بيام دعا اين است كه ما هنكام بيمارى به داده هاى الهى هم توجه كنيم . كاهى ما وقت سختى ها و بيماريها را مى 
بينيم . امام مى فرمايد : حمد مختص توست . خدايا من ساليان سال از نعمت سلامتى برخوردار بودم . سياسكزار هستم كه اين 
بيمارى را يبدا كردم . من نمى دانم كدام حالات را سياسكزار باشم » آن دوران سلامت كه از نعمت هاى سلامتى برخوردار بوده ام 
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يا اين دوران بيمارى كه براى من نعمتهايى است و اين دورانى كه باعث تطهير من شد. روايت داريم كه حضرت اميرالمومنين وقتى 
بيمارى را مى ديدند كه خوب مى شد حضرت به او تبريكك و تهنيت مى كفت و مى فرمود : ياكى از كناهان مباركك شما باشد. 
امام مى فرمايد: آنقدر فرشته ها در اين دوران بيمارى براى من خوبى نوشته اند كه كسى تصور نمى كند . خدايا من را به درجه اى 
برسان كه اكر بيمار شدم راضى باشم » اين سختى را براى من آسان كن و شيرينى عافيت را دوباره به من بركردان . ييامبر به عيادت 
اميرالمومنين آمدند و اين دعا را به ايشان ياد دادند : اللهم انى اسئلكك تعجيل عافيتكك او صبرا على بليّتكك : خدايا من از تو مى 
خواهم كه سلامت را به زودى به من بركردانى يا به من صبر بر بيمارى بدهى . 

سوال - سوره زمر آيات 75 تا "١‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ > در آيه 7١7‏ در مورد قلب قاسيه سخن مى كويد. قرآن تعبير قلب سليم » قلب قسى » قلب مريض و قلب مهر شده را دارد . در 
اينجا تعبير قاسيه است .كاهى قلب انسان دجار قساوت مى شود و هيج سخن حقى در او اثر نمى كند . جه مى شود كه قلب انسان 
قساوت بيدا مى كند ؟ روايات عوامل فراوانى را ذكر كرده اند . يكى از علت هاى آن كناه روى كناه است كه قساوت قلب مى 
آورد . ما بايد موانع قلب را كنار بككذاريم تا سخن حق در آن اثر كند . علت ديككر قساوت قلب حرف لغو و بيهوده است . علت 
ديكر قساوت قلب اين است كه ييامبر فرمود : مثل اربابى كه به بنده اش نككاه مى كند شما به كناهان بندكان نككاه نكنيد » سراغ 
خودتان بروييد . ما عيب ديككران را مى بينيم ولى عيب خودمان را نمى بينيم . اككر انسان سراغ خودش نرود غفلت مى كند . 

سوال - دختر نوزده ساله اى هستم كه امسال كنكور دارم . من تا كنون بخاطر سختى كار يرستارى نسبت به آن ديد خوبى نداشتم . 
اما بعد از شنيدن سخنان شما تصميم كرفتم هنكام انتخاب رشته » يرستارى را هم انتخاب كنم . آيا كسى كه شغل او يرستارى است 
با كسى كه داوطلبانه اينكار را انجام مى دهد ثواب يكسانى مى برند البته من اين شغل را بخاطر رضايت خدا انتخاب مى كنم ؟ 
ياسخ - به تمام يرستاران با اين نكاه بايد تبريكك كفت . همه ى ثوابها شامل حال يرستاران مى شود . ما در زندكى مان مى توانيم 
هر كارى را به نيت عبادت و بندكى انجام بدهيم . يبامبر وقتى به جنكك مى رفتند يكسرى خانمها بعنوان يرستار به همراه بيامبر مى 
آمدثك . هامير بة يكى از أبن يرسعارها كردتتدى هديه ذاد. در سك خير وقتى يكن از برستارها تعدادى از مجروحين زاهذاوا 
كرد » در يايان جنكك بيامبر كردنبندى به او هديه كردند . تا آخر عمر كسى نتوانست اين كردنبند را از او بككيرد زيرا مى كفت كه 
اين افتخار من است كه اين هديه را از خود بيامبر كرفته ام . ما مى خواهيم آلام روحى بيمار كم بشود. كسانى كه در كم شدن آلام 
روعى سنارات تقش قارتك ورسغا راق سيد : 

سوال - همسر من جانباز هفتاد درصد بود كه الان ينج سال است كه شهيد شده است . من بيست سال بخاطر خدا و رضاى دل 
خودم در كنار او بودم و با جان و دل و توكل به خدا مواظب او بودم . آيا اين ثواب ها شامل حال ما هم مى شود زيرا او مجروح 
جنكى بود نه بيمار؟ 

ياسخ > اكر جانبازان و همسران شان مشمول اين روايات نباشند جه كسى مى خواهد مشمول اين روايات باشد ؟ خوشا به حال 
همسر فداكارى كه سالها اين خدمت را به شوهر جانبازش داشته است . خدمت به جانبازان در راس همه ى خدمت هايى است كه 
ما كفته ايم . ما مديون جانبازان هستيم . جانبازى مى كفت كه من در روز دو تا كبسول يازده كيلويى اكيسزن مصرف مى كنم . 
اين عزيزان سى سال است كه راه شهيدان را لحظه به لحظه طى مى كنند . مسلما بالاترين خدمت » خدمت به جانبازان است . 
سوال - شما فرمويد كه به ساد كى به طبيب مراجعه نكنيد . لطف كنيد اين را اصلاح كنيد . زيرا الا-ن با يكك جكاب مى توان 
بيمارى را غربال كرى كرد . بعضى ها اين قدر به علائم بيمارى شان بى تفاوت هستند كه وقتى به يزشكك مراجعه مى كنند كه 
بيمارى شان غير قابل درمان است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - قطعا ييام ما اين نبوده است كه به طبيب مراجعه نكنيد . حضرت على (ع) مى فرمايد : اكر كسى بيمارى اش را از يزشكك 
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ينهان بكند به خودش و بدنش خيانت كرده است . خيلى از بيماريها با مراجعه به موقع و بررسى درمان مى شود . ما جون به يزشكك 
وقتى دجار بيمارى كوجكى مى شوند مى كويند كه عزرائيل دارد مى آيد . ما تا مى توانيم بايد با بيمارى كنار بياييم . 


سوال - بعضى ها معتقد هستند افرادى كه ظلم وستم مى كنند مجازات آنرا در اين دنيا بصورت بيمارى مى بينند. راهنمايى بفرماييد 


ياسخ -اين طور نمى تواند باشد. هيج بيمارى نمى تواند نشانه ى عقوبت باشد و سلامتى هم نمى تواند نشانه ى لطف الهى باشد . 
كسى كه بيمار شده » نمى توان كفت كه اين نسانه ى عقوبت اوست . در هر زمانى انسان بايد از بيمارى و سلامتى براى نزديكى به 
خدا استفاده كند . 

هفتم صفر ولادت امام كاظم (ع) است و به روايتى شهادت امام حسن محتبى(ع) است . در قم در اين روز مراسم عزادارى بريا است 
. امام حسن مجتبى (ع) وقتى به شهادت رسيدند معاويه خوشحال شد . در آن هنكام ابن عباس كه از صحابه رسول خدا بود ونابينا 
شده بود واواخر عمرش بود » در شام بود . وقتى او مى خواست بيش معاويه برود به همراهش كفت : دست من را رها كن » خودم 
مى روم . زيرا مى كفت كه معاويه من را شماتت مى كند . ابن عباس كفت كه او مى كويد اين جوب خداست . كسانى بيماران را 
سرزنش مى كنند كه بويى از خدا نبرده اند . بر معاويه وارد شد و معاويه به او كفت كه حسن بن على كشته شده است . ابن عباس 
كفت : انالله وانااليه راجعون و از هوش رفت . 

ابن عباس به معاويه كفت كه خبر دارم در كشته شدن امام حسن (ع) شادى كرده اى . فكر نكن با شهادت امام حسن (ع) تو عمر 
جاودانه خواهى داشت . اين طور نيست كه تو هر كارى بخواهى انجام بدهى و تو هم عقوبت كار خودت را خواهى ديد ء ما 
مصيبت هاى ستككينى تراز اين را در زندكى ديده ايم و صبر كرده ايم . مصيبت بيامبر را ديديم و صبر كرديم و خحدا ولاءيت 
اميرالمومنين را براى ما قرار داد . معاويه كفت : شينده ام كه حسن بن على بجه هاى خردسالى دارد . (قاسم در هنكام مركك يدرش 
سداساله وده اسث و .ون سادثهى كربلا سيزدة سال داشعه اسث) ابن عباس كفت ؛ تو انكران آنها ثبائن .. عدا آنها وا بز ركقاهى كد 
دكت وياضى :يزدى هى كويد:: 

اى علوى زا تو خداى صفات صدرنشين همه ى كائنات 

سيد و سالار شباب بهشت دست قضا و قلم سرنوشت 

شاخه ى طوبى و بهشت برين نور خدا در ظلمات زمين 

باكك ترين كوهر نسل بشر از همه خوبان بشر خوبتر 

نام حسن روى حسن خوى حسن نورخدا جهارمى ينج تن 

صبر هم از صبر تو بى تاب شد زهر شد و كوزه شد و آب شد 

بعد از شهادت نكشيد از تو دست تير شد و براتن ياكت نشست . 


“##و[دو|-_-.وة 
5/١/0‏ 
سوال - من شنيده ام كه بيمارى عقوبت كناهان ماست . من مدتى است كه دجار بيمارى سختى شده ام كه خلاصى از آن بسيار 


سخت است و هر جه به اعمال خودم نككّاه مى كنم كناه آنجنانى نمى بينم . آيا واقعا من بخاطر كناهانم عقوبت مى شوم ؟ 
كَاهى اطرافيان ما را شماتت مى كنند كه ببين جه كار كردى كه به اين بيمارى دجار شده اى . راهنمايى بفرماييد . 
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ياسخ - كاهى شماتت افراد مشكل را بيشتر مى كند. آيا مكر انبياء الهى و اولياء معصوم نبودند ؟ ما در تاريخ مى بينيم كه آنها 
مصيبت هاى ستكينى داشته اند . آيا انبياء بيمار نمى شدند ؟ در روايتى داريم كه اميرالمومنين دجار جشم درد شديدى شدند به 
حدى كه فرياد مى زدند . صيحه ى بيمار ثواب تسبيح دارد و ناله ى بيمار ثواب ذكر دارد . ييامبر بيبش حضرت آمدند و براى آرام 
كردن اميرالمومنين از راهى استفاده كردند . ييامبر اشاره اى به سختى جان كرفتن و جان دادن كفاركردند و مقدارى از عذاب هاى 
الهى را مطرح كردند . اميرالمومنين نشست و كفت كه من درد خودم را فراموش كردم .يكك بار ديككر اينها را تكرار كنيد. كسى 
فكر نكند كه بيمارى الزاما بخاطر عقوبت است . امام حسن(ع) و امام حسين (ع) بشدت بيمار شدند به حدى كه براى سلامتى آن 
دو بزركوار نذر كردند كه سه روزء روزه بككيرند . امام حسين (ع) به همراه يدرشان عازم سفر حج بودند ودر بين مسير بيمار شدند 
. بقدرى بيمارى شدت بيدا كرد كه امام نتوانست به مكه برود و همانجا امام على (ع) كوسفندى قربانى كردند و امام حسين (ع) از 
نيمه راه بركشت . اكر ما كرفتار جنين مشكلى بشويم » ديكران مى كويند ببين كه توجه كناهى مرتكب شدى كه خدا تو رااز 
مدينه بركرداند » تو قابليت نداشتى و ييامبر و خدا تو را نيذيرفت . ممكن است كه بيمارى طبيعى باشد . در كافى داريم كه حضرت 
امام سجاد (ع) سه بار آنجنان بيمارى شان شديد شد كه وصيت نامه نوشتند ولى باز بهبودى بيدا مى كرند . امام موسى بن جعفر 
(ع) فرمودند : من هفده ماه است كه دجار تب هستم و اين تب من را رها نمى كند. قرآن در سه جاى داستان حضرت ايوب و 
بيمارى او را نقل مى كند . امام صادق (ع) فرمود : بيمارى حضرت ايوب هفت سال طول كشيد . ايشان جه كناهى كرده بودند ؟ در 
زمان ايوب هيج كس عزيزتر از ايوب در نزد خدا نبود ولى كرفتار بيمارى بود. همسر ايوب در اين هفت سال با ايوب ماند . اين 
فكر قديمى است . يونس بن عمار يكى از اصحاب امام صادق (ع) بود و از بيمارى رنج مى برد . او به امام كفت : مردم به من مى 
كويند كه خدا به تو نظر نداشته كه تو دجار بيمارى هستى . امام فرموند :آنها اشتباه مى كنند » مككر داستان آل ياسين را نخوانده اى 
؟ آيه ٠١‏ سوره يس مى فرمايد : آل ياسين بيمارى سختى در دستش داشت . در حديثى داريم كه وقتى بيمارى ايوب تمام شد و 
خوب شد ء ازاو يرسيدند دراين هفت سال مشكل ترين جيز براى توجه بود ؟ ايوب فرمود : كسانى كه من را شماتت مى كردند . 
امام صادق (ع) فرمود : كسى را شماتت نكنيد . زيرا ممكن است كه او خوب بشود و تو به آن بيمارى يا كناه مبتلا بشويد . ييامبر 
فرمود #وقتى زيديد كد كسى تجار يشارى اسك عدر كنان فك او حيد دا را كويد از اكه سلافت سيفيد زيرا سمكن اسث 
كه اين كار معنى دار باشد . بيمارى مى توان امتحان باشد. حتى اكر بيمارى عقوبت هم باشد كسى حق ندارد كه شماتت بكند و 
عق تذارد كد وو كاز تش بيمارق الحمد لله كويد اكر كسى يمار رابخاط عقريت داه خياك حوب اننث ويزادر مين دنا 
فرصت داشته كه عقوبت كارش را ببيند كه به قيامت كشيده نشود. اين عنايت خداست . حضرت زينب وقتى در نزد يزيد بودند » او 
اهل بيت را سرزنش مى كرد و مى كفت كه خدا خواسته ما عزيز باشيم و شما اسير دست ما باشيد .حضرت فرمود : اين آيه براى تو 
نيست بلكه اين آيه براى توست : كناهكار خيلى نكند كه اكر مجازات نمى شود خير اوست . يس اكر بيمارى ما بخاطر عقوبت 
كناهان هم باشد باز اين جاى حمد دارد . و اكر اين بيمارى بخاطر امتحان است باز جاى حمد دارد . مكر بيمارى اختصاص به ما 
مسلمانان دارد ؟ ما با وعده هاى الهى آرامشى بيدا مى كنيم . 

سوال - خدا به من فرزند معلولى داده است كه من در روز جهارساعت مى خوابم . من فرصت انجام نمازهاى مستحب و خواندن 


ياسخ - باورهاى دينى ما را نكّه مى دارد. دو نفر همسفر به مدينه رفتند . يكى از آنها بيمار شد و فرد ديكّر هر روز به زيارت مى 
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داك معاد ل عةغوار ركعت باز انك , بس برسكارق از ابن الاتراسكا كني كداز مساز برشتاوى فى كته نايد نكران اوذسة 
دادن كارهاى مستحب باشد زيرا اين كار او» فضيلتش بالا-تر از اعمال مستحب است . امام خمينى به دخترشان كه از اذيت هاى 
فرزندش كله داشت فرمودند كه من حاضرم تمام عبادات خودم را بدهم و ثواب بزكك كردن بجه ها و سختى آنها را بككيرم . ما در 
محاسبات مان دقيق نيستيم . امام خمينى با دوستان شان به مشهد مشرف شدند . امام زودتر از همه ى همسفران بر مى كشتند و همه 
جيز را آماده مى كردند . از ايشان يرسيدند كه جرا شما اين قدر زود بركشتيد ؟ امام مى فرموند : زيرا ثواب اين كار بيشتر از زيارت 
است . مابايد باور كنيم كه خدمت ياداش زيادى دارد. حالا اكر اين خدمت به بيمار باشد ياداش آن خيلى بيشتر است . فردى به 
امام صادق (ع) كفت كه من با عده اى به سفر حج رفتم و آنها وسايل شان را بيش من كذاشتند و به زيارت خانه ى خدا رفتند و 
من از وسايل آنها نككهدارى كردم . امام فرمود : بدان ثواب تو از همه بيشتر است . ييامبر فرمود : روايت داريم كه اككر غذاى خاصى 
براى بيمارى غذا درست كند » خدا از ميوه هاى بهشتى به او مى دهد . اكر ما به اينها باور داشته باشيم ديكران نكران نيستيم كه جرا 
كارهاى مستحبى انجام نداده ايم . كسانى كه توفيق يرستارى از بيمار را دارند خودشان به اينها باور دارند . من در سفر حج جوانى 
رامى ديدم كه همه بخاطر توفيقى كه داشت همه به او حسرت مى خوردند . او همسرى داشت كه روى ويلجر بود . اين جوان 
بجاى هر كارى به اين خانم خدمت مى كرد . كسانى هستند كه ده سال است كه به مادرشوهرشان خدمت مى كنند . اكر ايمان به 
وعده هاى الهى نبود قطعا اين افراد تحمل در اين راه را نداشتند . 

سوال - در مورد سوره ص آيات 17 تا ١8‏ توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در قرآن آيه ١١‏ در مورد صبر است . در قرآن ٠١"‏ بار وازه ى صبر آمده است . در شانزده آيه قبل خدا به حرفهايى كه 
مشركين مى زنند مى يردازد . آنها به يبامبر زخم زبان مى زدند . از جمله اينكه مى فرمايد : آنها ييامبر را مسخره مى كردند و مى 
كفتند كه اكر عذابى هست همين الان آنرا براى ما بياور . خدا به ييامبر فرمود : صبر كن . ( سليمان » ايوب » يعقوب و ... سختيهاى 
زيادى كشيدند .) بدان بيروزى با ماست . فردى به امام سجاد (ع) كفت : درحادثه ى كربلا جه كسى ييروز شد ؟ امام فرمود : صبر 
كن ظهر بشود و اذان بككُويند . اككر هنوز نماز بريا بود معلوم مى شود كه حسين يبروز است. يس قطعا بيروزى از انبياء است . در اين 
آيه با ذكر نه ييامبر و زندكى آنها خدا به ييامبر دلدارى مى دهد . 

سوال > در مورد يرستارى از بيماران توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ- ما نمى توانيم بكُوييم كه بيمارى عقوبت است . كسى نمى تواند بككُويد كه اين بيمارى در فرد » مواخذه ى الهى است . ما 
نمى توانيم اين را تشخيص بدهيم . ما در مورد ياداش بيمارها و يرستارها كفته ايم . ما از بيماران تقاضا مى كنيم كه با يرستاران 
شان كنار بيايند و البته يرستاران هم مراعات حال آنها را بكنند . حضرت على (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد : تا بيمارى با تو كنار 
بيايد » تو با بيمارى كنار بيا . يكى از دوستان مى كفت كه يدر و يدر بزركم بيمار بودند . يدر بزركم هميشه با بيمارى كنار مى 
آمد ولى يدرم اين كار را نمى كرد . ما تا كسالتى بيدا مى كنيم سريع در رختخواب مى خوابيم . انسان بايد بتواند از نظر روحى و 
روانى خودش رانكه دارد . داريم كه تا مجبور نشديد به طبيب مراجعه نكنيد . البته منظور ما اين نيست كه بيمارى خودمان رااز 
طبيب كتمان كنيم . درهنكام بيمارى سعى كنيم كه تحمل مان بالا باشد » در هنكام بيمارى سخت نكيريم » اعتراض نكنيم و فرياد 
نزنيم و با يرستارمان طورى رفتار كنيم كه آنها بتوانند از ما مراقبت كنند . 

امشب آخرين شب محرم است و آغاز فضل زمستان و شب يلدا است . امام صادق (ع) فرمودند : زمستان بهار مومن است . زيرا اين 
فصل شبهاى طولانى دارد و انسان فرصت شب زنده دارى ييدا مى كند و روزهاى آن كوتاه است و انسان فرصت روزه دارى بيدا 
مى كنيد . در اين شبهاى طولانى ما بايد مقدارى را براى عبادت با خدا بككذاريم . اكر ما نماز قضا و روزه ى قضا داريم خوب است 


كه الان آنرا بجا بياوريم . ار كسى روزه ى قضا دارد نمى تواند روزه ى مستحبى بككيرد . جوانى را در ارويا ديدم كه تمام سه ماه 
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رجب » شعبان و رمضان را روزه مى كرفت . 

در زمان يبامبر » يكى از خدماتى كه خانم ها در جنكك انجام مى دادند يرستارى بود . مثلا حضرت فاطمه (س) .ء ام سلمه و.. اين 
خدمت را انجام مى داند . بانويى مى كفت : بخاطر يرستارى كه من در جنكك انجام مى دادم » ييامبر به من كردنبندى هديه داد . 
اكر امروزه ييامبر خدا بودند قطعا به تمام يرستاران اين هديه را مى دادند . يرستاران مستحق اين هديه هستند . 


خدانا دفاق ماران راذن دق عبردشان ماو يرسغارات شان مستجاب يكزذان : 
ع9-و. و 
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سوال -- در مورد صبر بر بيمارى توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - يكى از نككرانى هاى فردى كه به مدت طولانى بيمار است اين است كه آنها مى كويند ما در كذشته توفيقاتى داشته ايم . 
مثلا نمازمان را در اول وقت مى خوانديم » مسجد و زيارت مى رفتيم . يكى از نككرانى جدى بيماران اين است كه خيلى از فيوضات 
مثل رفتن به مكه و كربلا را از دست داده اند . اين نككرانى روحى كاهى نككرانى جسمى را هم تشديد مى كند. در كتاب كافى كه 
يكى از كتب اربعه است حديثى از امام صادق (ع) است كه از ييامبر داستانى را روايت مى كند . اصحاب در نزد ييامبر نشسته بودند 
. آنها ديدند كه يبامبر نكاهى به آسمان كردند و تبسمى كردند . اصحاب علت را سوال كردند . بيامبر فرمود : دو فرشته ى الهى از 
آسمان آمدند تا ثواب نمازهاى بندهى مومنى كه هميشه نمازهايش را مى خواند بنويسند » آنها ديدند كه او در جاى عبادتش 
نيست . فرشتكان به آسمان رفتند و به خدا كفتند كه اين فرد در جايكاهش نيست . خدا فرمود : مثل همان ياداشى كه در صحت و 
سلا-متى براى اومى نوشتيد الا-ن بنويسيد. جون من او را در اين موقعيت يا بيمارى قرارداده ام. يس اكر فرد جزو سينه زنان امام 
حسين (ع) بوده است » مطمئن باشد كه امسال هم همان ثواب را برايش در مراسمى كه حضور نداشته است مى نويسند و تمام 
عزادارى هايى كه در دو ماه محرم انجام مى داده است برايش نوشته مى شود. ييامبر مى فرمايد : خداوند به فرشته دستورمى دهد 
براى سالخورده اى كه قبلا عباداتى را انجام مى داده است و الان نمى تواند انجام بدهد » نوشته بشود آنجه كه وقتى كه جوان بوده 
است نوشته مى شده است . ( در بيمارى هم آنجه در زمان صحت و سلامت انجام مى داده است نوشته مى شود.) ييامبر مى فرمايد : 
جهار كروه هستند كه بايد عمل شان را از نو صفر شروع بكنند . يكى وقتى حاجى از حج برمى كردد ( در روز عرفه خدا به حاجى 
مى كويد : كناهانت بحشيده شد از اول شروع كن ) ديككر كسى كه با خدا آشنا نبوده است و مسلمان بشود » ديككرى كسى كه از 
نماز جمعه برمى كردد ( نماز جمعه اى كه اثر تربيتى داشته باشد ) و ديكرى وقتى بيمارى بهبودى بيدا كرد . امام حسين (ع) مى 
فرمايد : اميرالمومنين به عيادت سلمان فارسى آمدند . حضرت يرسيدند : حالت جطور است ؟ سلمان كفت : حمد خدا مى كنم 
ولى شكايت هم مى كنم . حضرت فرمود : شكايت نكن . وقتى تو بيمار هستى خدا از سه جهت به تو ياداش مى دهد .يكى بخاطر 
صبر بر اين بيمارى و ديكرى بخاطر رقت قلب و ديكرى بخاطر دعاهايى كه دارد . دا حسنات را براى شما مى نويسد و درجات 
شمارا بالا مى برد . ساعاتى كه انسان درد را تحمل مى كند ساعات خطا و كناه رااز بين مى برد به تعبيرى بيمارى كفاره ى 
كناهان است . ييامبر در خطبه ى شعبانيه فرمود كه در ماه رمضان خواب شما عبادت است . ييامبر خطاب به اميرالمومنين فرمود : 
خواب بيمار در سترعبادت است » ناله اى كه مى زند ثواب سبحان الله دارد » فريادى كه مى زند ثواب لا اله الا الله دارد و اينكه 
بيمار از اين يهلو به آن يهلو مى شود ثواب مجاهدى كه در راه خخدا مى جنككد را دارد . يس بيمار بايد باور داشته باشد كه خدا به 
او تفضل دارد . طبيعت بيمارى اين طور است كه انسان رقت قلب دارد » خلوتى دارد و انسان فرصتى دارد كه به اعمالش بينديشد . 


كذشته را به ياد مى آورد و به تعبير ييامبر قطره اى اشكك از او جارى مى شود و خدا كناهان او را ياكك مى كند . امام صادق (ع) 
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فرمود : از آداب عبادت بيمار اين است كه وقتى به عيادت بيمار مى رويد از او بخواهيد كه براى شما دعا بكند . اين دعاى بيمار 
معادل دعاى فرشتككان است . بخشى از بيمارى بخاطر اين است كه انسان متذكر بشود . انسان سالم كمتر با خودش خلوت و رقت 
قلب دارد ولى بيمار اين خلوت و رقت قلب را بيشتر دارد و بخاطر همين دعايش معادل دعاى فرشتكان است . البته شرطش اين 
ابتك كدو يران بسار شكاية تكنو سباشكراردياشك بتعفيرت قرموةلك :كا آنها كا ممكق اسه ساو اقل :را يديكران تكرية 
و شكايت نكند . در بيمارى هم مثل مصيبت بايد صبر جميل داشت . آقاى سيداحمد خوانسارى ازمراجع تقليد بودند . فردى به 
ملاقات ايشان رفت . از اطرافيان يرسيد كه حال آقا جطوراست ؟ آنها كفتند كه آقا تا صبح نخوابيده است . ايشان از خود آقا سوال 
كردند كه حالتان جطور است ؟ ايشان فرمودند : ديشب تا صبح و جمله را قطع كردند وادامه دادند : ديشب تا صبح الحمدلله . در 
حكمت 188 اميرالمومنين مى فرمايد : من يكك برادرى ايمانى داشتم كه اين ده تا ويزكى را دارد . يكى از ويكى آن اين است كه 
برادر من از بيمارى خودش شكايت نمى كرد مكر موقعى كه خوب مى شد و به شرح علامه ى مجلسى آن ديكر شكايت نبود » 
الحمدلله بود. در روايت زيادى داريم كه بيمار با بيمارى مدارا بكند . امام صادق (ع) فرمود : شكايت اين است كه شما بككوييد كه 
من بيمارى دارم كه هيج كسى اين درد و بيمارى من ار ندارد . هر كسى هر بيمارى كه دارد مى كويد كه اين بدثرين بيمارى است 
. كسانى كه بيمارى ميكرن دارد مى كويند كه اين از همه ى دردها بدتر است . البته اكر بكويد كه تا صبح نخوابيدم اشكالى ندارد 
ولى بالاترين درجه اش همان است كه الحمدلله بككويد . يبامبر مى فرمايد : جهار جيز از كنج هاى بهشت است : ينهان كردن فقر ( 
كفتن فقر به ديكران تاثيرى ندارد » اككر فرد دوست شما باشد ناراحت مى شود و اككر دشمن شما باشد خوشحال مى شود )» ينهان 
كردن صدقه و انفاق ( امامان وقتى انفاق شان مشخص مى شد كه از دنيا مى رفتئد ) » ينهان كردن مصيبت ١‏ البته اكر مصيبت خيلى 
سنكين نباشد و امكان بنهان كردن آن باشد . ) » ينهان كردن بيمارى . بيمارى اختصاص به ما ندارد . بعضى ها فكر مى كنند كه 
نظر خدا از آنها بركشته است كه دجار بيمارى شده اند . روايت داريم كه ائمه هم دجار بيماريهاى سخت مى شدند و بيمارى 
بخشى از زندكى است . اينكه ديكران بككويند مككر جكار كردى كه دجار بيمارى شده اى » اثر منفى بيشترى دارد . 

سوال - سوره صافات آيات 78 تا ١ه‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ -داريم كه وقتى ظالمان را به سمت جهنم مى برند دستور مى آيد كه متوقف بشويد واين سوال بيش مى آيد كه اكر حكم 
قطعى شده است جرا متوقف مى شوند ؟ اين بصورت يكك مجازات روانى بيشترى است . در روايات داريم : ايستادن در صحراى 
محشر آنجنان سنكين است كه خيلى ها التماس مى كند از اين مرحله زودتر عبور كنند. كسى كه حكم او آمده است و به سمت 
آتش مى رود خوشحالند كه ازاين موقف قيامث عبور مى كنند ولى آنها را نككاه مى دارئد تا باز از آنها سوال كنند و آنها اعتراف 
كتند .هن قرمايد + بقدوى موقق ميدشير يراق انها ستكية ايف كه القناس من كد خعدا بان ترمف بها سات ما رسيد كن كن وها 
را زودتر به تش برسان ولى اينجا نايستيم . وقتى آنها را نكّه مى داند مى يرسند كه جرا از كسى كمكك نمى خواهيد و كسى به 
كمكك شما نمى آيد .انسان در دنيا فسق و فجور مى كند و فكر مى كند كه يشتيبانى دارد ولى در آنجا هيج يشتيبانى ندارد . در 
جنكك بدر ابوجهل شعار مى داده است كه ما همديكر را يارى مى كنيم . مى فرمايد : آنها وقتى به طرف آتش مى روند از كسانى 
كه آنها را كمراه كرده اند مى كويند كه شما ما را فريب داديد و شما به اسم خير خواهى ما را كمراه كرده ايد . آنها جواب مى 
دادندكه ما شمارا مجبور نكرديم مى خواستيد دعوت ما را قبول نكنيد و در آنجا شيطان از انسان اعلام برائت مى كند. آنها مى 
كويند مكر انبياء هم شما را دعوت نكردند » جرا دعوت آنها را نبذيرفتيد ؟ يكى از اسامى قيامت يوم الفرار است » در آن روز همه 
از هم فرار مى كنند و كسى به فكر كسى نيست . در تفسير روح المعانى اهل سنت از ييامبر داريم كه يكى از سوالهايى كه در آنجا 
مى يرسند از ولايت اميرالمومنين على (ع) است . 


سوال > آيا صبر بر مصيبت حضرت زينب (س) با صبر بر مصيبتى كه بر اثر سوء تدبير هاى ما بوجود آمده است مساوى است ؟ آيا 
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صبر كردن بر مصيبت هايى كه ما خودمان بوجود مى آوريم هم اجر و ياداش دارد ؟ 

ياسخ - عرب زبانان رسمى دارند كه در شب عاشورا مقتل خوانى مى كنند واين رسم يسنديده اى است و تمام مصيبت هاى 
اصحاب و بنى هاشم را مى خوانند . خوب است در كنار اين رسم يسنديده رسم خطبه خوانى امام حسين (ع) هم رايج بشود . 

صبر حضرت زينب (س) يكك نوع صبر است . مصيبت يكك وسيله اى براى تَنْبّه و بيدارى ماست . اجر مصيبتى كه ما بدست خودمان 
ايجاد كرده ايم قابل مقايسه با اجر مصيبت حصرت زينب (س) نيست ولى نبايد نااميد شد. اكر همين مصيبت باعث بيدارى ما باشد 
خوب است . روايت داريم كه اكر كسى سرش كلاه رفت و ضرر كرد اجر و ياداشى بيش خدا ندارد و نه ستايش مى شود . انسان 
بايد مواظب باشد كه اين اتفاق نيفتد و اكر هم اتفاق باعث بيدارى ما مى شود . مثلا مادرى كه بر مصيبت فرزندش كه در حادثه اى 
كشته شده است و فرزند هم مقصر است صبر مى كند قطعا اجر دارد . ما بايد جلوى مصبت هاى دست ساز را بككيريم . دونفر براى 
قضاوت نزد ييامبر آمدند .يكى از آنها ادله را بهترنقل مى كردند و ييامبر هم طبق ادله حكم دادند . نفر بعدى در دفاع كوتاهى مى 
كرد و محكوم شد . فرد محكوم شده كفت اشكالى ندارد » خدا به ما اجر مى دهد . ييامبر ناراحت شد و دستش را تكان دادند و 
كفت كه از حق خودت دفاع كن. اين دفاع نكردن اجرى ندارد. 

خدايا به حق محمد وآل محمد و سيدالشهدا ء دعاى كسانى كه الان در بستر بيمارى هستند » در حق خودشان و ديكران به اجابت 


ترسان:. 
4-4.-م1 


1/6/1 
همينكه دست قلم در دوات مى لرزد به ياد مهر تو جشم فرات مى لرزد » نهفته راز اذا زلزلت ماند بدون عشق تو بى شكك صراط مى 
لرزد » هزار نكته باريكتر از مو اينجاست اكر اشاره كنى كائنات مى لرزد » تو را به كوثر و تطهير و نور كريه مكن كه آيه آيه تن 
محكمات مى لرزد » غزل تمام نشد جند كوجه بالاتر ميان جشم سوارى فرات مى لرزد » سيس سوار مى افتد تو مى رسى از راه كه 

روضه خوانى شوى اما صدات مى لرزد . 

سوال > فرعون اككر بد اخلاق و بى خدا بود » معتاد نبود و يولدار هم بود . تحمل كردن فرعون راحت تراز مرد بى ادبى است كه 
خرجى خانه را هم نمى دهد . همسر من به مواد مخدر و مشروبات الكلى معتاد است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - سر و جان در ره جانان جو بداد از دل و جان » جان جانان شد و محبوب به جانان آمد بود ء جون خون خدا ويسر خون 
خداء خون بهايش به جزا ايزد منان آمد . 

سخن ايشان صحيح است . داريم كه اكر كسى به بداخلاقى شوهرش صبر بكند خدا ثوابى كه به آسيه داده » به او خواهد داد . ما 
نمى توانيم بين ادعاى مسلمانى و بعضى از كناهانى كه افرادى كرفتار آن هستند جمع ببنديم . عده اى مى كويند :اشكالى ندارد كه 
مشروباتى هم مى خوريم و محرم و صفر هم تعطيل مى كنيم . تصور بعضى اين است كه مى توان هم مسلمان بود و هم مشروب 
خورد . در كتاب شيخ صدوق داريم كه ييامبر مى فرمايد : شراب خوار مثل بت يرست مى ماند . ييامبر مى فرمايد : جهار جيز را در 
مورد شراب خوار فرموده است . با او همنشينى نكنيد » به او دختر ندهيد » اكر بيمار شد به عيادت او نرويد واكر مُرد به تشييع 
جنازه ى او نرويد . بعضى ها مى كويند كه همه كرفتار كناهانى هستند و ما هم كرفتار اين كناه هستيم . اين كناه با مسلمانى قابل 
جمع نيست . داريم كسى كه شراب مى خورد در روز قيامت با جهره ى سياه مى آيد . حتى اكر كسى مسلمان هم نباشد » آثار 
اجتماعى شراب خوارى خيلى خطرناك است . ييامبر فرمود : جهار جيز است كه اكر وارد خانه اى شد آن خانه خراب مى شود و 


بركت در آن خانه نيست و يكى از آنها شرب خمر است . آقايى مى كفتند كه من مشروبات الكلى مصرف مى كردم و خانواده ام 
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خبر نداشتند البته در شب دوم محرم خوردن مشروبات الكلى را ترك كرده بودند . همسرم به من مى كفت كه تو جرا اين قدر 
يرخاشكر و عصبانى شده اى . البته اين آقا مى كفتند كه تركك مشروبات الكلى خيلى سخت است و در واقع خانه خراب مى شود . 
روايت داريم هر كس بخاطر خدا شراب را تركك بكند فرداى قيامت خدا از شراب هاى بهشتى به او مى دهد حتى اكر براى غير خدا 
تركك كند خدا او را ياداش مى دهد . سوال شد جرا براى غير خدا ؟ فرمودند : زيرا جان و روح خودش را حفظ بكند . بعضى ها 
مى كويند كه در مورد مضرات مشروبات الكلى مى دانيم ولى ما كم مصرف مى كنيم يا از درصد كم آن مصرف مى كنيم . زمان 
آيت الله بروجردى عده اى از خارج به دين ايشان آمده بودند . در خارج عده اى مخالف سر سخت مشروبات الكلى هستند . آنها 
از آيت الله بروجردى سوال كردند كه جرا اسلام حتى با يكك قطره مشروب مخالف است . ايشان فرمودند : انسان را جز خدا كسى 
نمى شناسد . انسان كسى نيست كه اكر وارد آلودكى شد به كم آن راضى بشود. اككر شما از تمام كسانى كه به موادى معتاد هستند 
سوال كنيد » همه ى آنها خواهند كفت كه از خيلى كم شروع كرده اند . حالا ببينيم وظيفه ى خانواده در مقابل اين فرد جيست ؟ 
خانم ها بايد صبر كنند ولى در كنار آن بايد سعى كنند كه همسرانشان را به تركك تشويق كنند . داريم ترك عادت بد معجزه است 
.كر خانم توان معجزه را دارد مى تواند اين كار را بكند . با اينكه اين كار سخت است ولى اجر و ياداش آن زياد است . اين 
مشكل كل خانواده را در كير مى كند . 

ممكن است كه افراد معتادى بككويند كه خرجى خانه را مى دهيم و از خانه جيزى كم نمى كذاريم ولى آنها بايد بدانند كه تكريم 
از مير بالأتر اسك ا كر اسان موقنيدقن از ست يرود تملك از كرسكى كان سفت تراث اكراشنا عيدى اعانت ها را 
به فردى بكنيد و بعد به او بككوييد كه امروز ناهار ميهمان من باشيد » مطمئنا فرد مى كويد من كرسنه باشم بهتر از اهانت هايى است 
كه به من كردى . حفظ شأن و جايكاه اجتماعى مهمتر است . ممكن است كه آقايى بكويد كه من خوش اخلاق هستم و خرجى هم 
مى دهم ولى با اينها نمى شود آن جايكاه را جبران كرد . ممكن است كه آقا خانم و فرزندانش را به كارهاى غير شرع مجبور كند 
كه اين جزو صبر نيست . صبر كردن تا مرز دين است . مثلا آقايى به خانمش مى كويد كه نبايد حجاب را رعايت بكنى » در اينجا 
صبر درست نيست . داريم كه احترام به والدين واجب است حتى اكر آنها مشركك باشند ولى اكر تقاضايى دارند كه با سخنان خدا 
منافات دارد در اينجا احترام واجب نيست . 

سوال > در مورد صبر و اجر خانم هايى كه همسرشان را از دست داده اند توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ -داريم كه اكر انسان مصيبتى ديد از خدا بخواهد كه براى او اين مصيبت را جبران بكند . ما بايد باور بكنيم كه خدا با 
عدالتش اين مصيبت را جبران مى كند. يكى از اصحاب بيامبر ابو سلمه بود . او از اولين كسانى بود كه به مدينه هجرت كرد . او 
تمام احاديثى كه از ييامبر مى شنيد براى خانواده اش نقل مى كرد . او براى خانواده اش اين حديث را نقل كرد كه ييامبر فرمود : 
اككر كسى مصيبتى بر او وارد شد اول بككويد : انالله وانااليه راجعون و ديكر اينكه از خدا اجر و ياداش بخواهد و ديكر اينكه بكويد : 
خدا تو براى من جبران كن . مدتى كذشت و ابوسلمه مُرد . همسر او به ياد اين حديث افتاد واز خدا خواست كه اين مصيبت را 
براى او جبران بكند ولى بيش خودش كفت كه جه كسى بهتر از ابوسلمه بيدا مى شود . جند ماهى كذشت و يبامبر به خواستكارى 
او آمد كه يس از خحديجه او يكى از بهترين زنان بيامبر بود . او به ييامبر كفت كه من از ابو سلمه بجه هايى دارم و ديكر اينكه از 
من سنى كذشته است و ديكر اينكه من غيرتى دارم . ييامبر فرمود : بجه هاى او بجه هاى من هستند واز من هم سنى كذشته است و 
من هم دعا مى كنم كه اين غيرت از تو كرفته بشود. يس ما بايد باور كنيم كه خدا مصيبت را براى ما جبران مى كند. 

سوال - جكار كنيم كه در مصيبت ها بيشتر صبر كنيم ؟ آيا ذكرهاى خاصى هست كه در اين مواقع به ما كمكك كند ؟ 

ياسخ - واستعينوا بالصبر و الصلاةٌ. رسول خدا وقتى براى اهل خانه مشكلى بيش مى آمد دستور مى داند كه آنها نماز بخوانند و 


اكر براى خودشان هم مشكلى ييش مى آمد نماز مى خواندند . نماز بالاترين ذكر است . اميرالمومنين بعد از خاكك سبارى همسرش 
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به نماز ايستادند و از نماز كمكك كرفتند . امام صادق (ع) فرمود : هر كس برايش غم يا مشكلى بيش آمد وضو بككيرد و به مسجد 
برود . وضو كرفتن مقدمه ى ارتباط با خداست و در فضاى مسجد انسان مى فهمد كه همه جيز دنيايى نيست و خود بخود آرامش 
بيدا مى كند . داريم كه اككر كسى مشكلى برايش بيش آمد نماز بخواند و روزه بككيرد . يكى از ذكرهاى موثر نماز و روزه است . 
رفتن به اماكن مذهبى خيلى موثر است . كسى كه شوهرش را از دست داده است خوب است كه به زيارت مرقد امام رضا (ع) يا 
زيارت مرقد امام حسين (ع) برود تا در آنجا مصيبت خودش از يادش برود . 

سوال - خانمى يس از مركك فرزندش با خودش عهد كرده است كه در هيج مراسم شادى شركت نكند . آيا اين كار صحيح است 
؟ ما براى افراد فاميل بايد تا جه زمانى عزادارى كنيم ؟ 

ياسخ - خير اين كار صحيح نيست . اكر خانمى شوهرش را از دست بدهد از نظر شرعى بايد مدتى صبر بكند ولى در مورد فرزند 
اين طور نيست . كسى به مادرش وصيت كرده بود كه وقتى من مُردم » از افردى كه براى مراسم من آمده اند بكو كسانى كه 
مصيبتى ديده اند بروند و وقتى مادر اين را به افراد كفت : همه ى آنها رفتند يعنى هيج كسى نيست كه مصيبت نديده باشد . اينكه 
كبدئ اك قرز ندشن .وا ال :سخ ذاد ديكر نبايد به مراسم شادى برود از توصيه هاى دينى نيست . اين كار روى روحيه آنها هم اثر 
منفى خواهد داشت . 

سوال - آيات يايانى سوره فاطر و ابتدايى سوره ى يس را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيات قبلى سوره ى فاطر در مورد تهديد مجرمها بود . آيه بعدى در جواب اين سوال است كه جرا مشركين مكه مجازات 
نمى شوند . آيه جواب مى دهد : اكر قرار باشد كه خدا هر مجرمى را بلافاصله مواخذه بكند ديكر احدى باقى نمى ماند . خدا به 
آنها مهلت مى دهد . خوب است كه ما از مهلتى كه خدا به ما داده سوء استفاده نكنيم . حضرت زينب در مجلس يزيد فرمودند : 
آرام » آرام » فكر نكن كه جون انسان خوبى هستى بدى مى كنى و خدا با تو كارى ندارد .(سوره آل عمران) ييامبر فرمود : سوره 
ى يس قلب قرآن است . فضيلت سوره يس فراوان است . كمتر سوره اى مثل يس داريم كه سفارش به خواندن آن شده باشد . ييام 
هاى بسيار مهم دينى دارد . سفارش شده كه روز تان را با سوره يس شروع كنيد . نكات مهم در اين سوره اين است كه كسانى مى 
توانند از حق استفاده كنند كه موانع شناخت را كنار بككذارد . در اين سوره مى فرمايد : اككر كسى غل و زنجير در كردنش بود روى 
صلاح و رستكارى نخواهد ديد . هوا و هوس و خود يرستى بيش داورى و ... مانع يذيرفتن حق است . انسان مى تواند كارش را به 
جايى برساند كه انذار روى آث تاثيرى نداشته باشد . و خخدا بر قلبهاى آنان مهر مى زئد . تلاوت سوره يس را در برثامه ى روزانه 
خود قرار بدهيد . 

سوال - در مورد خسوف (ماه كرفتككى ) توضيحاتى بفرمايبد . 

ياسخ - در هنكام ماه كرفتكى بايد نماز آيات خواند . وقت اين نماز از زمان ماه كرفتكى شروع مى شود . بنابر احتياط واجب نبايد 
آئرا به تاخير بيندازند كه ماه شروع به بازشدن بكند . نماز آيات از نمازهاى واجب است . اكر كسى از دنيا برود و اين نماز را 
نخواند » بايد اين نماز را براى او قضا كنند. اكر كسى تا زمان باز شدن ماه » نماز را به تاخير انداخت بايد نيت نماز ما فى الذمه 
بكند ولى بعد از يايان ماه كرفتكى بايد نيت نماز قضا بشود . اين نماز به دو طريق است . دو ركعت نماز كه در هر ركعت حمد و 
يكك سوره خوانده مى شود . ودر هر ركعت سوره را به ينج قسمت تقسيم مى كنند ودر هر قسمت يكك ركوع دارد. طريق ديكر 
اين است كه در هر دو ركعت ينج حمد و سوره خوانده شود و بعد از هر حمد و سوره ى يكك ركوع بجا آورده مى شود . در ماه 
كرفتكى ما دستور داريم كه بايد نماز آيات خوانده بشود . در زمان ييامبر » ابراهيم فرزند ايشان از دنيا رفت و بعد از آن خورشيد 
كرفتكى اتفاق افتاد. خيلى ها كفتند كه بخاطر مركك فرزند يبامبر خورشيد كرفت . يبامبر فرمود : خورشيد و ماه از نشانه هاى خدا 


هستند و بخاطر مركك كسى اين اتفاق نمى افتد . 
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ما در دين خودمان آنقدر مسلمات دينى داريم كه نيازى نداريم به سراغ جيزهاى غير صحيح برويم . ييامبر اهل عوام فريبى نبودند . 
وقتى سعد بن معاذ شهيد شد » يكى از اصحاب ييامبر به ايشان كفتند كه وقتى او مرد من صداى لرزش عرش الهى را شنيدم . ييامبر 


فرهوه +غيز اهداق سكسك تحت ابوه اق .هاه كرفتكى يكن ازاثشاته شاى الى اببرثه . 
ككل 


1/١ 
اين اشكك ها به ياى شما آتشم زدند شكر خدا براى شما آتشم زدند من جبرئيل سوخته بالم نككاه كن معراج جشمهاى شما آتشم‎ 
زدند » سر تا به يا خليل كلستان نشين شدم هر جا كه در عزاى شما آتشم زدند از آن طرف مدينه و هيزم ازاين طرف داغ كربلاى‎ 
شما آتشم زدند » بردند روى نيزه دلم را و بعد از آن يكك عمر در تبار شما آتشم زدند » كفتم كجاست خانه ى خورشيد شعله ور‎ 

كفتند : بورياى شما تشم زدند . 

سوال - در مورد صبر در واقعه عاشورا توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - كربلا مظهر انواع صبر است . ايمان در صبر خلا.صه مى شود . زيرا صبر بايد در تمام مظاهر زندكى ما خودش را نشان 
بدهد و كربلا نمايشكاه صبر بود. صبر بر مصيبت » طاعت» كناه و غصب بود. صبر بر غضب همان حلم است و صبر در مقابل دشمن 
همان شجاعت است . ما مى خواهيم وازه صبر در سخنان امام را جستجو مى كنيم . امام روز هشتم ذى الحجه از مكه بيرون آمدند 
كه به آن يوم الترويه مى كويند . به يوم الترويه محمل ببستند جملكى در آن نشستند . همه قربانيان كعبه ى دل بروم خركه زدند 
ازكعبه ى كل » حرم را از حرم كردند بيرون همه سركشته اند در دشت و هامون » كسانى را كه درعالم يناهند بيرون كردند از بيت 
خداوند . اما در روز هفتم خطبه اى خواند . امام فرمود : الحمد الله » ماشاء الله » لا قوة الابالله » مركك بر انسان نوشته شده است . من 
مى دانم كجا مى روم . دارم يكك عده كركك هاى بيابان را كربلا مى بينم كه مى خواهند من را قطعه قطعه كنند . رضاى خدا 
رضاى ماست وما بر اين مصيبت ها صبر مى كنيم . و خدا ياداش ما را بى حساب مى دهد . هر كس حاضر است خون قلبش را 
تقديم بكند فردا صبح با ما حركت كند . حجت الاسلام نير تبريزى ييام امام را در قالب شعر در آورده است . كفت اى كروه هر كه 
ندارد هواى ما سر كيرد و برون رود از كربلادى ماء اين عرصه نيست جلوه كر روه و كراز شيرافكن است باديه ى ابتلاى ماء تا 
دست و روبه خون نشست مى نيافت كس راه طواف در حرم كبريا » ما يروريم دشمن و به خون كشيم دوست كس را وقوف 
نيست جون و جراى ماء يزدان ذوالجلال به خلوت سراى عشق آراسته است بزم ضيافت براى ماء ما را هواى سلطنت ملكك ديكر 
است كين عرصه نيست در خور فر هماى ما . امام فرمود : بركردد آنكه با هوس كشور آمده سرناور به افسر شاهى كداى ماء 
ب ركشت هر كه طاقت تير و سنان نداشت جون شاه تشنه كارى به شمر و سنان نداشت . شروع سخنان امام با صبر است و يايان سخن 
هم با صبر است . در كودال قتلكاه تعبير امام باز صبر بر قضا است . در تاريخ طبرى داريم كه روز نهم محرم دو نفر از كوفه براى 
امام حسين (ع) خبرى آوردند كه اين كوفه همان كوفه اى نيست كه هجده هزار نامه براى شما نوشت . آنها همه بر عليه شما بسيج 
شده اند . امام فرمود : ما وكالت كار خودمان را به خدا سيرده ايم . در قرآن داريم كه به مسلمانان مى كفتند كه همه عليه شما 
بسيج شده اند و ايمان آنها بيشتر مى شد . جمعى از اصحاب به شهادت رسيده بودند و عدهى كمى مانده بودند . امام براى آنها 
خطبه اى خواند تا در مقابل دشمن مقاومت كنند . امام فرمود : اى بزركك زادكان صبر كنيد زيرا مركك يكك يل ارتباطى است كه 
شما رااز مشكلات دنيا عبور مى دهد . جه كسى ناراحت است كه از زندان دنيا به قصر الهى و روضوان الهى مى رود ؟ بخاطر اين 
سخنان امام در روز عاشورا ياران با هم مسابقه مى دادند . در روايت داريم كه در صبح عاشورا دو تا يسر عمو كريه مى كردند كه 
جرا بيشتر از يكك جان ندارند كه در راه امام تقديم كنند . يس امام اصحابشان را به صبر دعوت مى كردند . امام اهل بيت را به 
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عير دغوكافى كرذئك امادر فصر غاشورا كدديك كد ماتده بود باعل بيت خووش كف ث كد هي كنيد واغيدا سحن كما 
هركز روى ذلت را نخواهيد ديد و دشم شما ذليلى خواهد شد . شما با صبر عظيم مى شويد . اهل بيت صبر كردند و عزت عالمى 
بيدا كردند . ابن حديد سنى در شرح نهج البلاغه دارد كه ما به تاريخ كارى نداريم » معلم آزادكى حسين است . مصيبت على اكبر 
مصيبت ستكينى براى امام بود. امام خيلى زود اجازه داد كه على اكبر به ميدان برود. ولى اين اجازه براى يدر آسان نبود . كمان 
مدار كه كفتم برو دل از تو بريدم نفس شمرده زدم همرهت يباده دويدم » نه تيغ شمر مرا مى كشد نه نيزه خولى زمانه كشت مرا 
لحظه اى كه داغ تو ديدم » كنار كشتهى تو با خدا معامله كردم نجات خلق جهان را به خون بهائت خريدم ( علامه امينى مى كويد 
كه امام آنجه داشت در راه خخدا داد و خدا آنجه دارد به امام حسين (ع) مى دهد ) .انسان در داغ عزيزان بعد از مدتى ديكر اشكك 
نمى ريزد . مى كويند كه اككر كسى نام امام حسين (ع) را در نزد امام صادق (ع) مى آورد » امام تا شب لبخند بر لبشان نمى آمد . 
على اكبر شبيه ييامبر بود . عده اى از يَمَنى ها به مدينه آمدند و كفتند كه اى كاش زودتر مى آمديم كه ييامبر را مى ديديم . مردم 
به آنها كفتند كه اكر على اكبر را ببينند مثل اين است كه ييامبر را ديده ايد . صبح روز عاشورا امام حسين (ع) به ماذن كفت كه 
امروز اذان نكو ء بككذار على اكبر اذان بككويد . امام در آخرين وداع به على اكبر به فرمود : عزيزم صبر كن » روز به شب نمى رسد 
مكر اينكه از دست جدت سيراب بشوى . خوب است كه ما از عاشوراى براى زندكى مان درس و الكو بككيريم . كرفتارى ها در 
زندكى بيش مى آيد . 

سوال - سوره ى سبأ آيات 5٠‏ تا 58 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيهء؟ ييام هاى فراوانى دارد . اساس قيام همين انبياء و اولياء بر اساس همين دعوت است . مى فرمايد : من يكك موعظه 
دارم و آن قيام براى خداست . اكر تنها يا جند نفر هم بوديد قيام كنيد و تفكر كنيد . تفكر ريشه ى هر انقلابى است . ريشه ى هر 
القلابى بايد فكرى باشد . در حادثه ى كربلا حر كمى تفكر كرد و تغيير كرد . از كجا به كجا رسيد . كسى كه بايد نامش در زمره 
ى كسانى كه در تاريخ مورد لعن و نفرين قرار بككيرند باشند با كمى فكر كردن جزو كسانى شد كه در طول تاريخ همه ى اولياء 
خدا به او بككويند : بابى انتم و امى . كاهى انسان تنهاست ولى باز بايد قيام كند . محمد حنفيه از سر خير خواهى به امام حسين (ع) 
كفت : اككر شما نمى خواهيد با يزيد بيعت كنيد به يمن برويد . در آنجا شيعه و مسلمانان خوب زياد است و به شما يناه مى دهند . 
امام مى فرمايد : قسم به خدا اككر در همه ى عالم يناهكاهى نداشته باشم من با يزيد بيعت نمى كنم . امام خمينى مى فرمودند : اكر 
در هيج جاى عالم من را راه ندهند » من در درياها مى نشينم و صحبت خودم را مى كنم . 

سوال > در مورد ادامه ى واه ى صبر در سيره ى امام حسين (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - در تمام حركت نورانى امام از هفتم ذى الحجه كه خطبه خواندند و در هشتم ذى الحجه كه حركت كردند تا كودال قتلكاه 
؛ واه ى صبر حضور دارد . خبر شهادت مسلم بن عقيل را در راه به امام حسين (ع) دادند . در راه عدهى زيادى به امام بيوسته 
بودند ولى وقتى شهادت مسلم و هانى را به امام دادند مردم فهميدند كه مردمان كوفه يشتيبان امام نيستند . امام اتمام حجت كردند . 
امام فرمود : هركس كه حاضر است بر طعم نيزه ها و شمشيرها صبر كند ء با ما بيايد . به تعبير فيض كاشانى در محجةالبيضا : صبر 
وقتى در برابر دشمن است همان صبر است و شجاعت تلقى مى شود . امام فرمود : هر كس اين شجاعت را دارد بماند . همه رفتند . 
يركفت عر كن طاقت تبر وستاق تدافت . كسائى كه مانددد نا حر ماتدند وابتكدامى كويتك #حعدذاى در شب غاشورا رد 
ابنظور فيست .. رفتاى هااز همانجا رفند ودر شب غاشورا كسى ثرفت و همه مائدلد .ياقاش اين صبر جه شد ؟ در شي غاشورا وفتى 
همه ماندند . امام تصرفى ولايى در ديدكان اصحاب خودشان كردند و فرمود : سرهايتان را بالا بياوريد و جايكاه خودتان را در 
بهشت ببينيد . در روزعاشورا عابز فرد شجاعى بود و به ميدان آمد . لشكريان كوفه فرار كردند . او زره و كلاه خودش را برداشت و 


كفت : وقت آن آمد كه من عريان شوم تن كذارم سراسر جان شوم . باز دشمنان جرات نكردند كه به او نزديكك شوند واز دور او 
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را سنكك باران مى كردند . اصحاب معصوم نبودند ولى باور كرده بودند و جون جايككّاه خودشان را در بهشت ديدند اين طور 
جانفشانى مى كردند . 

امام حسين (ع) يكى از مظاهر صبرى كه در كربلا به ما ياد داد صبر در برابر خشم » حلم و بردبارى بود . در كربلا به امام زخم زبان 
زيادى زدند ولى امام صبر كرد . امام دور خيمه خندقى كندند كه بعد از عاشورا خطر حمله از يشت به خيمه ها نباشد . و آتشى هم 
در خندق ها روشن كرده بودند . فردى از لشكريان عمر سعد به امام كفت : قبل از اينكه در آتش آخرت بسوزى در اينجا براى 
خودت آتش روشن كرده اى . فرد ديكرى كفت : به آب فراتنكاه كن مثل شكم مار موج مى زند ولى قطره اى از اين آب را به 
شما نخواهيم داد تا طعم مركك را بجشيد . محمدبن اشعث جزو سياهيان كوفه بود . در سخنرانى امام فرمود : خدايا ما فرزندان ييامبر 
تو هستيم . اشعث فرياد زد : تو جه قوم و خويشى با ييامبر دارى ؟ در ظهر عاشورا امام براى نماز از لشكر دشمن فرصت خواستئد . 
حبيب بن مظاهر براى كرفتن فرصت نماز نزد لشكر دشمن رفت . وقتى حبيب نزد آنها رفت » يكى از آنها فرياد زد : ياحسين » وقت 
نماز براى جه مى خواهى ؟ نماز تو قبول نيست . وقتى شمر روى سينه ى امام حسين (ع) نشست و محاسن امام را در دست كرفت تا 
سر از بدن امام جدا كند , امام تبسمى كرد و فرمود : آتَقتّلنَى . حتى امام مى خواست در لحظه ى آخر يكك نفر را بركرداند . سوال 
حدر مورد شهادت على اصغر توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - امروز مردم ما براى على اصغر خيلى اشكك ريختند . سخت ترين مصيبت براى امام همين مصيبت بود. امام كفت : اين غنجه 
ام از سوز عطش افسرده من هم از داغ لبش لاله صفت مى سوزم » كرجه امروز در اين جنكك مرا هست شكست ولى اين طفل كند 
تا ابد بيروزم . خيلى از غير مسلمانها به حادثه ى عاشورا يرداختند و كفتند كه اين جنكى بوده كه خيلى ها كشته شده اند ولى وقتى 
به داستان حضرت على اصغر رسيدند متوقف شدند . امام فرمود : قهرمان همه ى عشاق فداكار منم اين مدالى است كه حق عطا 
كرده امروزم . در يبايان شعرداريم : هرمله جست زجا كفت كه با تير اكنون اين مدالت به روى سينه ى تو مى دوزم » تير حلق يسر 
و سينه شرح دوخت بهم . مصيبت خيلى سنكين بود. فقط دراين مورد است كه در كربلا به امام دلدارى داده شد . بيك و وحى 
الهى آمد : اى حسين » على اصغر را به ما واكذار » امام حسين (ع) نتوانست به طرف خيمه ها بركردد و مادرعلى اصغر هم از خيمه 
ها بيرون نيامد . يعنى نه سيد الشهدا مى توانست به خيمه برود و نه رباب مى توانست از خيمه بيرون بيايد .نوشته اند : امام با قلااف 
شمشير قبر كوجكى آماده كردند » خون كلوى على اصغر را به قنداقه ى او ماليدند و نماز خواندند ( بر طفل شش ماهه واجب 
نيست كه نماز خوانده بشود ) بعضى ها مى كويند كه نماز صبر بوده است . امام از نماز كمكك خواست تا اين مصيبت را تحمل 
كند. بعضى ها مى كويند كه اين نماز شكر بوده است . شايد نمازى بوده كه اميرالمومنين بعد از بخاكك سيردن حضرت فاطمه 
خواندند . به رباب خبر دادند كه اكر الان نيايى ديكر على اصغر را نخواهى ديد . مادر دويد و با افغان و زارى كفت كه اى اصغر 


مكر مادر ندارى ؟( 
...و 
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غزل تراز عزل كل تر زكل زيباتر از زيبا تو از الله اكبر آمدى از اشهد ان لا . شهادت مى دهم معراج يعنى جشم هاى تو شهادت 
مى دهم جشم تو يعنى سوره ى اسراء » غريبه نيستى اين روزها بسيار دلتنكم براى اين دل تنها ترم دستى ببرء دلم زرد است شبهايم 
همه سرد است يا خورشيد بقى ستان اشكم بسته شد يا حبة الخضراء » تو مى كويى زمان دين هم باز هم فردا و من مى كويم امشب 

زودتر همين حالا . 


ك2 3-3 ...2 2 5 ٠‏ 
سوال > در مورد فقر و تنكك دستى همسر و صبر بر آن توضيحاتى بفرماييد. 
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ياسخ - كاهى آقايان در تلاش و كوشش روزى كوتاهى مى كنند . در كتاب كافى داريم كه يكى از اصحاب امام صادق (ع) 
كفت كه روزى من دير به سر كار مى رفتم .امام من را ديد و ناراحت شد و فرمودند : صبح زود سراغ عزت خودت برو .يعنى امام 
از كسب و تلاش » تعبير به عزت مى كند . يكى از راههاى اينكه انسان عزيز باشد اين است كه انسان كار و تلاش كند و صبح زود 
حركت بكند . فردى نزد امام صادق (ع) آمد و توضيحاتى در مورد خودش داد و از امام خواست كه او را راهنمايى كند . او كفت 
: من به دنبال دنيا مى روم و دوست دارم كه ثروتى فراهم كنم » آيا من دنيا يرست نيستم ؟ امام فرمود : با اين كسبى كه دارى جه 
مى كنى ؟ او ككفت : هزينه ى خودم وازن وفرزندم را تامين مى كنم » هر سال حج و عمره مى روم ء به خويشاوندانم مى رسم و 
صدقه هم مى دهم . امام فرمود : اكر درآ مد اين طور كسب مى شود اين درآمد ديككر دنيايى نيست بلكه سرمايه كذارى براى 
آخرت است . امام صادق (ع) به يكى از اصحابش كفت : همه سال زن و همسرت را به حج وعمره و زيارت ببر. داريم كه كسى 
كه براى زن و فرزندش از حلال تهيه مى كند مانند مجاهد در راه خداست . يس ما بايد باور داشته باشيم كه كاسب حبيب خداست 
. بهترين مردان به تعبير امام كسى است كه بيشتر براى زن و فرزندانش هزينه و خرج بكند . ما فكر مى كنيم كار خير اين است كه 
به ديكران كمكك بكنيم و صدقه را فقط به فقرا بدهيم . امام موسى بن جعفر (ع) فرمود : اكر كسى به بازار برود و هديه اى براى 
خانمش تهيه بكند و در خانه به خانمش بدهد .ء اينكار مثل صدقه است . ييامبر فرمود : بهترين مردان كسى است كه مجبور نمى 
كند زن و همسرش دستش ييش كسى دراز باشد . مرد نبايد كارى بكند كه نياز همسرش از فرزندش فراهم بشود . در حالات آايت 
الله احمد ميانّجى داريم كه ايشان را به حج بيت الله دعوت كرده بودن كه ميهمان باشند . ايشان قبول نكرده بودند و كفته بودند كه 
اكر به حج بروم همسرم در خانه تنها مى ماند . فرزندان ايشان كفتند كه ما بيش مادرمان هستيم . ايشان فرمودند كه مادرتان با من 
راحت تراست تا با فرزندان . بدترين مردان كسانى هستند كه همسرشان مجبور مى شود نيازشان را از ديكران فراهم كند . روايت 
داريم : دور است از رحمت خدا» كسى كه حق زن و فرزند خودش را ضايع مى كند يا كسى كه زحمت خودش را بر كردن 
ديكران مى اندازد . روايت داريم : از ما نيست كسى كه امكانات دارد و بر زن و فرزندش سخت مى كيرد . از ما نيست كسى كه 
ندارد ودر بدست آوردن درآمد و تهيه زندكى كوتاهى مى كند . در مشكلات زندكى » سخت ترين آزمون فقراست . اكر ما 
خودمان فقر را بوجود مى آوريم جرا بايد اين كار را بكنيم ؟ يكك وقت ما تلاش خودمان را مى كنيم ولى فقير هستيم . خدا به 
ابراهيم خطاب كرد كه من امتحانات سختى از تو كردم و تو را در آتش انداختم و تو سرافراز بيرون آمدى »ء اكر من تو را به فقر 
امتحان مى كردم تو جه مى كردى ؟ ابراهيم كفت : فقر از آتش نمرود سخت تر است . لقمان حكيم به يسرش كفت : من انواع 
سختى ها را كشيده ام » من سخت تر از فقر نديده ام . يس اككر در توان ما هست حتما بايد كار و تلاش بكنيم اما جايز نيست كه 
بواسطه ى تنبلى خودمان را در اين آزمون الهى قرار بدهيم . البته اكثر آقايان اين طور هستند كه كار و تلاش مى كنند ولى اكر 
آقايانى كوتاهى كنند اسلام آنرا نمى يسند . يكك مرد در حد توان و در حد معقول بايد كار و تلاش بكند. افراط و تفريط هم خوب 
نيست . خوب نيست كه آقايان بيش از حد توان و بخاطر توقعات بالاى خانم ها كار و تلاش بكنند . ساعات كار يكك حدى دارد . 
مرد بايد در حد ساعت كار تمام كار و تلاش خودش را بكند . اكر مرد همه تلاش خودش را كرد ولى باز دجار فقر شد اينجا نوبت 
خانمهاست . در اينجا خانم ها بايد هماهنكك باشند . روايت داريم : بهترين زنها كسى است كه اكر زندكى خوب است سياسكزار 
باشد اما اكر زندكى خوب نبود با وضعيت موجود صبر بكند . روايت داريم : اكر زنى با شوهرش مدارا نمى كند و از او انتظاراتى 
دارد كه او در توان آن مرد نيست خدا ازاو هيج حسنه اى را نمى يذيرد و خدا ازاو غضبناك است . در نهج البلاغه نامه ى 89» 
امام نامه اى به يكى از اصحابش كه عارف زمان خودش بوده است مى نويسد .در اين نامه حضرت سى و سه دستور دادند . دستور 
بيست و ينجم نامه اين است كه يادت باشد كه در زندكى هميشه به زير دست خودت نككاه كن كه اين باعث شك ركزارى مى شود . 


يس خانم ها بايد صبر و مدارا را داشته باشند . 
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امام على (ع) فرمود : اككر كسى مومنى را بخاطر فقرش سرزنش كند » در يل قيامت خدا او را انككشت نما مى كند . اين سرزنش 
مردى است كه تلاش كرده ولى باز فقير بوده است . جند روزى از ازدواج حضرت فاطمه (س) كذشته بود . ييامبر ديد كه فاطمه با 
سختى كارهاى خانه را انجام مى دهد . ايشان آسياب مى كردند » فرزند نكنّه مى داشتند و كارهاى خانه را مى كردند . رسول اكرم 
فرمود : سختى هاى دنيا را تحمل كن كه راحتى هاى آخرت در بيش است . عمر حضرت در زندكّى مشترك نه سال بوده است كه 
در اين سالها داراى جهار فرزند شده اند . در ده سال مدينه حضرت امير هم در جنكك بوده اند . حضرت امير در هشتاد جهاد همراه 
رسول اكرم بوده اند. حضرت فاطمه (س) آنقدر اين خانه را زيبا اداره مى كردند كه حتى يدر خبر نمى شد كه سه روز در اين خانه 
نان بيدا نمى شود . در آن دوران آنها واقعا جيزى نداشتند . حضرت فاطمه (س) فرمود : من نمى دانم جككونه شكر خدا را بكنم . 
شكر نعمت باعث زيادى نعمت مى شود . وقتى جهيزيه ى حرت را نزد ييامبر آوردند اشكك ييامبر جارى شد و فرمود : خدايا 
هيار كك بكردان اين زتدكى كايقع قارف عاى كل اشقه. ان ابن وقد كن سافه راعبى يوذتلك .ووزى من عتدسييةة يق الله يحت 
رسيدم و كفتم كه فردى به من سفارش كرده است كه وقتى نزد شما مى آيم حتما به شما بككويم براى اين فرد دعا كنيد زيرا مشكل 
مالى شديدى دارد . ايشان كفتند كه باشد من دعا مى كنم و فرمودند : كسى بيش استاد اخلاق وعرفان آيت الله قاضى آمد و كفت 
كه علم كيميا را به ما ياد بدهيد . علم كيميا يكك علم و دانش واقعى است . آيت الله قاضى فرموده بودند كه نيازى نيست كه اين 
علم را ياد بككيريد . كيميا اين جيزى است كه من به شما تعليم مى دهم . كيميا اين است كه اين دعا در زندكى شما واقعى باشد» 
الهى أغننى بحلالك من حرامكك و بطاعتكك عن معصيتكك و بفضلك عن من سواكك : خدايا ما را به جايى برسان كه به حلال 
زندكى قانع باشيم ودنبال مال حرام نرويم » خدايا به فضل ت قانع باشيم وبه بندكى واطاعت دنبال كناه نرويم . فرعون مى كفت كه 
من خداى بزركك هستم .اكر انسان به قناعت زندكى نرسد به هر درجه اى برسد قانع نخواهد شد . اككر ما به حلال راضى باشيم اين 
براى زندكى ما كافى است . من خيلى شنيده ام كه خانمها به همسرشان مى كويند كه براى ما نان حلال بياور . فرداى قيامت ما به 
خدا مى كوييم كه ما به حلال راضى بوديم . اينكه بعضى آقايان به دنبال مال حرام مى روند بيشتر بخاطر فشار درون خانه است . 
سوال - سوره احزاب 80 تا 67 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در آيه 0ه صلواتى كه خدا بر بيامبر مى فرستد رحمت الهى است و صلواتى كه ما بر ييامبر مى فرستيم طلب رحمت براى 
ييامبر است . در روايتى داريم كه امام صادق (ع) فرمود : كسى كه يكك صلوات بر محمد بفرستد خدا هزار صلوات بر او مى فرستد 
. تفسير دُرالمنصور مهمترين تفسير اهل سنت است . سى آيه در ذيل اين ايه است . از ييامبر سوال مى كردند كه ما جطور بر شما 
صلوات بفرستيم ؟ ييامبر فرمود : اللهم صل على محمد و آل محمد . صلوات در تشهد واجب است . شافعى ها هم در تشهد صلوات 
را واجب مى دانند . امام شافعى مى كويد : در عظمت شما اهل بيت همين كافى است كه اكر كسى بر شما صلوات نفرستد نمازش 
باطل است . اين عظمت صلوات است . در آيه 88 داريم كه به زنان مومن بكو كه از جلباب استفاده كنند. جلباب روسرى هاى 
بزركى است كه از جادر كوجكتر است كه تمام بدن را مى يوشاند واين آيه صريح قرآن در مورد حجاب است . 

سوال -در مورد ويزكى هاى ماه محرم توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - ماه محرم ماه آشتى با خداست . در ماه محرم آشتى با خدا بيشتر از ماه رمضان است . در اين ماه مردم به بركت قصه هايى 
كه مى شوند با خدا آشتى مى كنند. آيا كناهى از كناه ر بالاتر بود ؟ حر ككفت : خدايا من دل اولياء تو را به لرزه انداختم .اكر حر 
جلوى امام (ع) را نمى كرفت و امام به كوفه مى رسيد شايد مسائل به صورت ديككرى اتفاق مى افتاد. حر وقتى بيش امام آمد سرش 
را يايين انداخت . امام به او كفت كه سرت را بالا بكثير . امام حسين (ع) با اين ميهمان تازه وارد كارى كرد كه با ابوالفضل و على 
اكبر نكرد . وقتى امام كنار بدن حر نشستند » ديدند كه على اكبر ايستاده , به ايشان كفتند : يسرم براى حر مرثيه بخوان . امام سر حر 


را به دامن كرفته بود و با مرثيه على اكبر كريه مى كرد . امام او را از ديكران بيشتر و بهتر تحويل كرفتند . در ماه محرم از كسانى 
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كه مسئول هيئات هستند تقاضا دارم كسانى كه جهره هايشان نشان مى دهد كه با امام حسين (ع ) رابطه ى كمترى دارند ( من به 
خطا اين طور فكر مى كنم ) » بيشتر تحويل بككيرند . مطمئنا اجر و ثوابش بيشتر است . ديدم همه جا بر در و ديوار حريمت جايى 
ننوشته است كنه كار نيايد . كناهكاران بايد بيايند و در اقيانوس ياكك بشوند . همه ى اهل بيت كشتى نجات هستند ولى كشتى 
حسين كسترش و سرعتش بيشتر است . مرحوم شوشترى مى كويد كه اككر از باب التوبه راهت نداند از باب الحسين بيا . اكر مى 
خواهيم ازاين شبها بهره ى بيشترى ببريم مراقبت روزهاى مان را بيشتر كنيم . ما مى توانيم بخاطر سيدالشهدا در اين دهه ى نمازمان 
رااول وقت بخوانيم . به احترام امام حسين (ع) در اين دهه ى محرم ما مى توانيم حجاب و يوشش مان را بهتر بكنيم . مرحوم 
شهريار مى كويد : شيعيان ديكر هواى كربلا دارد حسين روى دل با كاروان نينوا دارد حسين » از حريم كعبه ى جدش به اشكى 
شست است مره يشت سرنهاد اما صفا دارد حسين . مى برد به همراه خود هفتاد و دو ذبح عظيم بيش از اينها حرمت كوى منا دارد 
حسين » بردن اهل حرم دستور بود و سار غيب ور نه اين بى حرمت ها كى دارد حسين . بقول علامه امينى امام حسين (ع) هر جه 
داشت در راه خدا داد و خدا آنجه دارد به امام حسين (ع) دارد . 

ما هر كناهى را مرتكب شده باشد به كناهان حر نمى رسد كه او توبه كرد و بر ديكران مقدم شد . باب الحسين انسان را زودتر مى 
رساند .در روايت داريم كه نزديكترين حالتى كه انسان با خمدا دارد حالتى است كه در سجده اشكك جارى بشود . مداحان بايد از 
فرضت ها استفادة كتند و هتكامى كه اشكك هاجارئ شده اسث بهترين زمان يازكشث :و اتصال با خداست :انسان برا كسى كرية 
مى كند كه او را دوست دارد. فردى نزد امام صادق (ع) آمد و يرسيد من حال حضور و كريه ندارم . من مى خواهم نماز شب 
بخوانم ولى آمادكى ندارم . امام فرمود : كاهى انسان در روز يكك دروغ مى كويد واز نماز شب محروم مى شود . اككر ما در اين 
شبها مى خواهيم حال حضور داشته باشيم مراقبتهاى روزمان را بيشتر كنيم . زبان مان را بيشتر كنترل كنيم و نمازمان را سر وقت 


بخوانيم تا حال حضور بيشتر بشود 
9.44 


11/١ 

سوال -در مورد كيفر بداخلاقى ها و آثار خسن خلق در خانه توضيحاتى بفرمابيد. 

ياسخ - رسول اكرم مى فرمايد : اكر خانمى همسرش رابا زبان آزار بدهد ( زخم زبان خيلى سخت است . زخم شمشير قابل التيام 
است ولى زخم زبان قابل التيام نيست و خيلى سخت تر است.) خدا هيج عبادتى را از او نمى يذيرد عبادات واجب » مستحب و توبه 
. حتى اكر تمام عمرش را روزه بككيرد و اموالش را در راه خدا بدهد مكر اينكه همسرش را راضى بكند . واكر مرد هم اين طور 
باشد همين است . شكستن دل همسر با نماز و روزه و كارهاى ثواب ديككر جبران نمى شود . در روايتى امام مى فرمايد : اكر خانمى 
به همسرش بكنُويد كه ما در زندكى از تو خير نديديم » عملش حبط مى شود . حبط عمل يعنى نابودى همه ى كذشته . اكر كسى 
بعد از ينجاه سال كافر بشود همه ى اعمالش حبط مى شود . سعدبن معاذ يكى از اصحاب رسول خدا بود . ويزكى فراوانى داشت 
ودر جنكك بدر و احد حضور داشت و يكى از مجاهدين بود . او در جنكك احد مجروح شد . و بعد جانباز شد . او را به مدينه منتقل 
كردند و دراثر شدت جراحات به شهادت رسيد . بيامبر خودشان ناظر بر غسل او بودند . ييامبر يابرهنه به تشييع جنازه آمدند و 
كَاهى سمت راست و كاهى سمت تابوت را مى كرفتند و يبامبر فرمود كه هفتاد هزار فرشته در تشبيع جنازه ى او حضور دارند . 
ييامبر او نماز خواند و او را در قبر كذاشت . مادر شهيد كفت : كوارا باد بر تو. ييامبر فرمودند : در مورد كار خدا جزمى صحبت 
نكن توجه مى دانى ؟ ييامبر فرمود : او الا-ن دجار فشار قلب شد زيرا در خانه زبانش تند بود. البته داريم كه همه ى كناهان شهيد 


بخشيده مى شود يه جد حق الناس.. اشلاق حق الناس اسث و ور تعامل ناد يكران اسك ١‏ امير فرهود * بلاترين عردها كسى. اشبثك كه 


1رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أماع3دات. الالالالالا صفمحه ون از لإوددر 


سه ويزكّى داشته باشد يكى مردى كه به همسرش تهمت مى زند . مردى كه به زنش تهمت يزند اواز همه ى حسنات و كارهاى 
خوبش بيرون مى رود . اككر صد سال كار خوب داشته باشد به خاطر تهمتى كه زده» همه ى كارهاى خوب از بين مى رود و 
ديكرى مردى كه بدزبان باشد . البته زن بايد بر بداخلاقى شوهرش صبر كند و ديكرى مردى كه زن و همسرش را مى زند . ييامبر 
فرمود : من تعجب مى كنم از مردى كه زن و بجه اش را مى زند در حاليكه خودش شايسته ى زدن است . ما حتى حق نداريم كه 
فرزندان مان را بزنيم . اكر يدر و مادرى فرزند خودش را بزند و صورت او سرخ بشود ديه دارد و بايد يكك مثقال و نيم ديه بدهد . 
واكر از سرخى بالاتر شد و كبود شد سه مثقال ديه واكر سياه شد شش مثقال ديه دارد . در نهج البلاغه خطبه ى 7٠١5‏ داريم كه در 
جنكك صفين حضرت على ديدند كه بعضى از رزمند كان به سياه معاويه دشنام مى دهند و امام فرمودند : من دوست ندارم كه ياران 
من به دشمن دشنام بدهند . بجاى آن دعا كنيد . بككوييد : خدايا بين ما و سياه معاويه صلح برقرار كن . خون ما و خون سياه معاويه 
را حفظ كن . امام راضى نيست كه به دشمن درجنكك دشنام داده بشود . شهيدمطهرى مى فرمودند كه من جهار استاد داشتم كه 
بيشتر از همه در تعليم و تربيت من نقش داستند : آيت الله بروجردىءامام خمينى » آيت الله طباطبايى و آيت الله حاج على آقا 
شيرازى كه ايشان عارف بزركى بودند و من رابا نهج البلاغه آشنا كرده است . در كتاب عدل الهى شهيد مطهرى مى كويد كه 
روزى اين استاد به سر كلاس آمدند و كريه كردند و نتوانستند درس را آغاز كنند . استاد كفتند كه من از ديشب رويايى ديده ام 
كه ديكر كريه در اختيار من نيست . فرمودند : من خواب ديدم كه مُردَم و من را به خاكك سيردند . يكك سكك وارد قبر من شد . 
همانجا احساس كردم كه اين سكك تجسم تند خويى من است . من كاهى بداخلاقى مى كنم . يكك مرتبه ديدم كه از طرف ديكر 
قبر من سيد الشهدا وارد قبر شدند و فرمودند كه نككران نباش » من تو را از دست اين سكك نجات مى دهم . اين عارف با اين خواب 
بيدار شد . اخلاق با همسر و فرزند و ديككران جزو حق الناس است و بايد آنرا رعايت كرد . يس ما سفارش به صبر داريم ولى اينها 
مجوز اين نمى شود كه ما سوء استفاده بكنيم . يكى از موارد سن خلق در خانه اين است كه ما بدانيم حدود انتظار همسر در خانه 
جقدر است . يكى از همسران ييامبر بنام ام سلمه است كه بعد از خديجه از برترين همسران ييامبران بوده است . ام سلمه از ييامبر در 
مورد فضليت خدمت زنها به شوهرانشان سوال كرد . ييامبر در سه بخش به سه ياداش اشاره كردند . ييامبر فرمود : هر زنى كه در 
خانه كار كند خداوند نظر رحمتش را به سوى او مى كرداند و دجار عذاب نمى شود. اككر خانمى باور بكند كه تمام زحمت روزانه 
كه او تحمل مى كند باعث مى شود كه خدا نظر رحمت به سوى او داشته باشد » مشكلات را براحتى تحمل مى كند . ييامبر فرمود : 
وقتى زن دوران باردارى اش فرا مى رسد خداوند ياداشى به او عنايت مى كند مثل مجاهدى در ميدان نبرد . و وقتى فرزندى را بدنيا 
مى آورد خدا به او خطاب مى كند كه من كذشته ى تو را بخشيدم واز نو شروع كن . در روزعرفه خدا به حاجى مى كويد كه 
كذشته ى تو را بخشيديم . از نو شروع كن . ييامبر فرمود : كسى كه ابائى نداشته باشد از اينكه به همسرش در خانه كمكك بكند بى 
حساب وارد بهشت مى شود . حضرت فرمود: كمكك به زن در خانه » كفاره ى كناهان كبيره است . كار درخانه خشم الهى را 
خاموش مى كند . حضرت فرمود : كسى در خانه خدمت مى كند كه خدا خير در دنيا و آخرت را براى او اراده كرده باشد. 
امي رالمومنان سه كار را در خانه انجام مى داند : تهيه ى سوخت .» آب و جارو و نظافت. در محجةالبيضاء داريم كه وقتى ييامبر به 
خانه مى آمد » از همسرش درخواست غذا نمى كرد و حتى ميل خودش را بر آنها تحميل نمى كرد . اكر به او غذايى مى دادند ميل 
مى كرد هر غذايى كه بود و هيج غذاى خاصى را سوال نمى كردند و نه غذاى خاصى را رد مى كردند و كسى را متكلف نمى 
كرد . كاهى در خانه خرما بود يا نان يا شيرتنها بود و آنها را ميل مى كرد . خانمى مى كفت : بعد از ينجاه سال » هنوز وقتى آقا 
زنكك خانه را مى زند من مى ترسم كه نكند جيزى را كم كذاشته باشم . اكر ما حق و وظيفه را بدانيم ديكر اين اتفاقات نمى افتاد . 
اين سيره ى بيامبر بود . انس بن مالكك ده سال خدمتكار ييامبر بود و مادرش او را به بيامبر داده بود . او مى كويد كه در طى اين ده 
سال يكك بار بيامبر به من نككفت كه جرا اين كار را كردى يا نكردى ؟ اكر ما در تعاملات خودمان اينها را رعايت كنيم مشكلات 
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مان حل مى شود. 

سوال - دن موره سورد احراٍ آيات +1 18 وا ترضح بفرمابيد.. 

ياسخ - آيه ده مى فرمايد كه ما از ييامبران اولوالعزم عهد كرفته ايم . اكر اين حق در آيه قبل براى يبامبران كذاشته شد در آيه بعد 
مستوليت بيامبران را اعلا مى كند . ينام آي اين الست كه هر كبا كه-مسغوليتئ بوه تكليفن هم هت ٠‏ ما انسائها بخقن اختيارات را 
به ياد داريم ولى تكاليف را فراموش مى كنيم . در 7 و 10 ذى الحجه داستان ولايت ادامه دارد . در ١‏ ذى الحجه داستان مباهله , 


نزول آيه تطهير و آيه خاتم بخشى امير المومنان و در 10 ذى الحجه نزول آيات هل اتى است . 
.و 


سمت خدا - 71/8/40 

آقاى حسينى 

سوال - آيا تحمل رفتار و اخلاق بد همسران از ديدكاه خداوند متعال داراى اجر است يا خير؟ 

ياسخ - اكرجه اين صبر كمتر از صبر بر مصيبت » طاعت و يا كناه است » اما صبر بسيار مهمى است . و در زمره ى جهاد اكبر بوده 
و زمان آن طولانى است . جهاد اصغر ءبه معناى مبارزه با دشمن است كه زمان كوتاهى داشته و تمام مى شود . اما يكك آقا ويا يكك 
خانم بايد در ميدان زندكى ينجاه يا شصت سال صبر كرده واين جهاد را تحمل كند . اما اينكه آيا واقعاً اين صبر لازم است و اجر و 
باداشين ذارد باك وحاق سضيك كاره و ند كر شانواد كن كاسن مجان نونك كد اذيك امكان "كسيدة أن وبدره كدارة: 
بسيارى از خانم ها و آقايان اين مسثله را تصديق مى كنند . اكر به اطراف خود نككاه كنيد » خانم هايى را مى بينيد كه جند سالى 
است از زندكى آنها كذشته و داراى فرزند و كاهى نوه و نتيجه هستند . با آقايى زندكّى كرده اند كه خوش اخلاق نبوده و اخلاق 
اسلامى نداشته است . آيا واقعاً امكان دارد كه اين زندكى در اين شرايط به هم ريخته و كسسته شود . يكى از اساتيد بز ركوار 
تعبيرى را مى كردند كه بسيار جالب بود . ايشان مى كفتند : بيامبر خدا فرموده اند كه بد ترين حلال هاء طلاق است . درست است 
كه طلاق جايز است اما خدا آن را نمى يسندد. در روايت داريم كه در هنكام طلاق »عرش خداوند به لرزه در مى آيد . آيا ييامبر 
(ص) نمى دانستند كه درصد قابل توجهى از زندكى ها داراى مشكلات است ؟ خانم ها وآقايانى هستند كه كرفتار بداخلاقى هاى 
همسر خود مى باشند . بيامبر(ص) مى دانستند اما در عين حال مى فرمودند: تا آنجا كه مى شود به سراغ طلاق نرويد . مكر اينكه 
واقعا امكتاق وان زنك وجوه تداشعه اشن الآن عه كرنه اى هده كد افراطلاق :وا يتعنوان اوليق راهدر تظرعن كيرتك. ذو 
شالك كه واقعا عثلاق خلال المت كه يامه به عتواق واه الع دو تظلر كرقنه شو وامر هذا بااتكدى «اسشد وند كك هاحارا 
متشكلات زبادى الت اما بااابن حال عن قرمودتن كندها اجا كد امكان دارد ضير كند. يكن از وؤان نناسان عى كفت كة:اتصاناً 
اكر شما در همه ى عالم بككرديد دو نفر را بيدا نمى كنيد كه با هم توافق صد در صد داشته باشند . ايشان مى كفت كه كاهى انسان 
با خودش هم توافق ندارد . يعنى كارى را خود ما انجام داده ايم اما باز هم يشيمان مى شويم . يس جطور دو جنس زن و مرد با دو 
نوع احساسات و عواطف با هم توافق كامل داشته باشند . اككر اين دو جنس مخالف در كنار هم قرار بككيرند»اختلا.ف نظر هاى 
زيادى ممكن است بيش بيايد. يس با و جود اينكه هيج دو نفرى نيستند كه با هم هماهنككى كامل داشته باشند و ييامبر خدا نيز اين 
مسئله را مى دانستند » باز هم مى فرمودند كه از طلاق برهيز كنيد . كاهى زندكى ها در يكك مرحله اى است كه واقعاً نمى توانند 
زوجين حرف از جدايى بزنند . تا آنجايى كه امكان دارد ما بايد زندكى را نككّاه داشته و مدارا كنيم . مكر اينكه موارد خاصى باشد 
. خانم بايد به زندكى خود نككاه كند . درست است كه شايد شوهر او بد اخلاق است و كاهى حرف هايى را مى زند كه شايسته 


نيست . اما با وجود مثلاً دو نوه و سى سال زندكى كجا مى خواهد برود . اين نوع زندكى ها يكى از آن موارد شاخصى است كه 
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حتماً صبر لازم است . در سوره ى مباركه ى نساء قرآن سفارش مى كند كه آقايان بايد با خوبى با همسران خود برخورد كنند . اما 
اكر ديدند كه با خانم خود سا زكارى ندارند » (جدا نشوند ) جه بسا كه خير كثير براى آنها به همراه داشته باشد . جطور قرآن 
سفارش كرده است كه بايد با شوهر و يا خانم بدزبان زندكى كرده و صبر كرد . از روى جه معيار و ملاكى اين مسثله را فرموده 
اتيك مسرو كنع ال كدض كف دو جعفا داو ناولا مسكق امع اكرات كد لخن جو اد كن فيا مر سرح الك يعد ها 
خوبى والفت تبديل شود . مخصوصاً من به دختر خانم ها و آقا يسرهايى كه تازه زندكى خود را شروع كرده اند توصيه مى كنم 
كه عجله نكنند. اكر الا-ن سرى به دادكاه هاى خانواده زده و يرونده ها را مطالعه كنيم » اشكك ما جارى مى شود . مى بينيم كه 
زوجين جقدر زود تصميم كرفته اند . يعنى بجاى اينكه طلاق را به عنوان آخرين راه انتخاب كنند » از آن به عنوان اولين راه استفاده 
كرده اند . اككر از برخى از آنها بيرسيد كه جه مدت است ازدواج كرده ايد » مى كويند دو يا شش ماه است . آيا واقعاً اين افراد در 
اين شش ماه به اين نتيجه رسيده اند كه ديككر هيج راهى وجود ندارد ؟ قرآن مى فرمايد كه اكر صبر كنيد خير كثيرى براى شما به 
همراه دارد . يكى از اين خيرهاى كثير همين است كه بعد از مدتى باهم كنار آمده و اخلاق و رفتار آنها با هم هماهنكك خواهد 
شد. دوم اينكه خداوند فرزندان خوبى به آنها عنايت خواهد كرد . از خانمى كه از همسر خود ناراحت است بايد سوال كرد كه آيا 
همه ى عالم در وجود اين شوهر خلاصه مى شود . مثلاً برخى از افراد فكر مى كنند كه همه ى خيرات در وجود اولاد است . و اكر 
فرزند نداشته باشند خداوند در همه ى خيرات را به روى آنها بسته است . اما خيلى از بزركان دين ما هستند كه نام آنها به واسطه ى 
فرزندشان جاويدان نشده است . بلكه بخاطر خدمات و تأليفاتى كه انجام داشته اند نام آنها باقى مانده است . همينطور نبايد فكر 
كنيم كه اككرشوهر كسى بداخلاق است و يا همسر كسى بداخلاق استء درهاى سعادت به روى او بسته است . اككر اجر و ياداشى 
را كه خداوند به خاطر اين صبر به اين افراد عطا مى كند باور كنيم» شايد بسيارى از خانم هايا آقايان آرزو كنند كه موقعيت آنها را 
داشته باشند . در روايتى از ييامبر(ص) در كتاب وسائل الشيعه داريم كه سه كروه از خانم هاء كرفتار عذاب قبر نمى شوند . و با 
فاطمه ى زهرا (س) محشور مى شوند . كروه اول خانم هايى هستند كه بداخلاقى شوهر خود را تحمل كنند . ييامبر خدا مى دانستند 
خيلى از زندكى ها اين مشكلات را دارد اما باز هم مى كفتند كه با هم سازش كنيد . هيج دونفرى نيستند كه توافق صد در صد 
داشته باشند . خانمى كه با وجود بداخلاقى شوهر خود صبر مى كند و با در نظر كرفتن اين مسئله كه زندكى او در مرحله اى است 
كه امكان جدايى وجود ندارد . با خداى خود راز و نياز كرده و مى كويد كه خدايا من بخاطر تو صبر مى كنم » بخاطر وعده اى كه 
قرآن و ييامبر خدا داده اند صبر مى كنم » ياداش دريافت مى كند . آيا اكر به كسى تضمين بدهند كه با تحمل اين سختى با فاطمه 
زهرا(س) محشور مى شود ء آن را تحمل نمى كند ؟ دسته ى دوم خانم هايى هستند كه بر ندارى و تنككدستى شوهر خود صبر دارند 
. امروزه يكى از مشكلات همين است . البته مرد وظيفه دارد كه كار و تلاش كرده و اسلام نيز به او سفارش نموده است . اما اكر 
كسى با وجود كارو تلاش » نتوانست زندكى راحتى فراهم كند و همسر او با اين مسئله كنار آمده و تحمل كند »كرفتار عذاب قبر 
نمى شود . يكك نفر نزد ييامبر(اص) آمده و كفت من يكك همسرى دارم كه وقتى ناراحت هستم » علت آن را از من جويا مى شود . 
مى كويد اكر مسائل مالى فكر تو را مشغول كرده » غصه نخور . فقط روزى حلال به سر سفره ى ما بياور . ييامبر (ص) در جواب 
ايشان فرمود: اين خانمى كه با تنكدستى شوهر خود مى سازد و سفارش مى كند كه بخاطر ما به دنبال لقمه ى حرام نباش. خداى 
متعال روى زمين كاركزارانى دارد كه اين خانم يكى از آنها است . و خداوند نيمى از اجر شهيد را نصيب او مى كند . البته مسلم 
اث كدعسا تكدسق منشكل اسخة ب اما اكر كان يؤر كى تود كداياداشن يباين برركن و شير يا قاطمه زهرا (س) زايهعمراة 
نداشت. بايد ديد كه فاطمه زهرا (س) جه كارهايى را كرده كه بانوى بهشتى شده است . دسته ى سوم كسانى هستند كه مهريه ى 
خود رابه شوهر خود مى بخشند . البته مهريه در آغاز زندكّى خوب بوده و نشانه ى صداقت است . و به عنوان يكك يشتوانه مى 
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بخشش مهريه است . البته اسلام توصيه كرده كه مرد موظف است مهر همسر خود را مانند يكك دين بداند . ما روايتى از امام حسين 
(ع) داريم كه فرمودند ما مهر همسر خود را مى داديم . اما امروزه در خصوص مهر مى كويند كه جه كسى آن را داده و جه كسى 
كرفته است . در روايتى داريم كه اكر كسى مهرى را تعيين كند ولى نيت يرداخت آن را نداشته باشد , مانند سارق است . بنابراين 
نبايد مهر را به عنوان تشريفات در نظر كرفت .امام موسى ابن جعفر(ص) فرمودند كه ما از ياكك ترين اموال خود مهر همسران خود 
را مى يردازيم . ممكن است آقايان الان فكر كنند كه ما فقط در مورد خانم ها صحبت كرديم و درخصوص مردهايى كه زن هاى 
بد اخلاق را تحمل مى كنند صحبتى نكرده ايم . يكك جمله اى را من از علامه طباطبايى صاحب تفسير الميزان شنيدم كه خيلى قابل 
توجه است . ايشان مى فرمودند : اخلاق » برخورد و تحمل ما در خانه » سير و سلوك ما است . الان خيلى از جوان ها فكر مى كنند 
كه سير و سلوكك فقط نافله ى شبء جله نشينى و دعا و نيايش است . از علامه طباطبايى كسى وارسته تر و بزركك تر نمى توان سراغ 
داشت . ايشان فقيه » عارف و مرد بزركى بود . با اين وجود توصيه مى كردند كه تحمل » اخلاق خوب و بردبارى در خانه سير و 
سلوك است . مكر مقدمات سير و سلوكك » تحمل سختى و رياضت نيست . جه رياضتى از اين بالاتر است . يكى از اساتيد بزركوار 
مى فرمودند كه بالاترين رياضت » همين رياضت در خانه است . براى كسانى كه به دنبال سير و سلوكك بوده و سختى ها را بر خود 
هموار مى كنند » اين بالاترين كلاس خود سازى است . و در واقع جهاد اكبر است . جون فرد شب و روز در خانه است . و بايد بد 
اخلاقى هاى همسر خود را تحمل كند . در روايتى از يبامبر خدا (ص) داريم كه اكر كسى بر بد اخلاقى همسر خود صبر كرد 
ياداشى كه خداوند به ييامبران بزركك خود مانند داوود و ديكر ييامبران در تحمل مصيبت ها داد » نصيب او مى كند . در اين روايت 
است كه اككر خانمى بر بداخلاقى شوهرخود صبر كرد » ثوابى مانند آسيه خواهد داشت . شوهرى از فرعون كه بدتر نيست . قرآن 
كريم در سورهى تحريم » همسر فرعون را به عنوان ضرب المثلى از زنان مومن در نظر مى كيرد . ايشان زنى است كه به خاطر 
تحمل خود ضرب المثلى براى زنان و مردان شد. يكى از اساتيد بزركوار مى فرمودند كه قرآن كريم از قول خيلى از افراد نقل مى 
كند كه آرزوى بهشت داشته اند . ولى بهشتى كه آسيه از خدا خواست », يكك بهشت استثنايى بود . او كفت من هر بهشتى را نمى 
خواهم, بلكه بهشتى را مى خواهم كه در كنار خود تو باشد. بنابراين سفارش قرآن اين است كه اكر انسان صبر و يايدارى كرده و 
باعث نشود كه زندكى از هم بباشد » خدا به او فرزندان خوبى عطا كرده و از آنها خير مى بيند. خيلى از افراد هستند كه خودشان 
تصديق مى كنند كه همسر خوبى ندارند » اما فرزندان بسيار خوبى دارند. حتى در زندكى از نوه هاى خود خير ديده اند . داماد 
خوب ؛ عروس خوب . فرزند ونوه ى خوب نيزاز مواهب زندكَى است . جرا ما اين همه خيرات و خوبى ها را نمى بينيم . يكى از 
سختى هايى كه علاوه بر اخلاق بد شوهر خانم ها با آن در كير هستند » همكارى نكردن شوهر در كارهاى خانه و يرورش فرزندان 
است . با توجه به اخلاق بد شوهر و مشكلات ديكر» نككهدارى و تربيت فرزندان بسيار سخت تر مى شود . در روايات بسيارى؛ 
مردان بداخلاق و بد دهان نكوهش شله اند . در خاطرات امام (ره) است كه كاهى دختر خانم ها و عروس خانم ها نزد ايشان مى 
آمدند و بجه هاى خردسال خود را به همراه نمى آوردند . امام مى فرمودند: جرا بجه هاى خود را نياورديد كه من آنها را ببيئم . مى 
كفتند همينقدر كه ما را اذيت مى كنند كافى است . نخواستيم كه باعث آزار واذيت شما هم بشوند. كاهى يكك سخن زندكى 
انسان را ازاين رو به آن رو مى كند . وتحولى در ذهن انسان ايجاد مى كند . امام (ره) به دختر خانم ها و عروس خانم هاى خود 
فرموده بودند : آيا حاضر هستيد يكك معامله با من بكنيد . يرسيده بودند جه معامله اى ؟ ايشان فرموده بودند : من حاضر هستم تمام 
عبادات هشتاد يا نود سال عمر خود را به شما بدهم ولى ثوابى را كه خداوند از تحمل اذيت و تربيت فرزندان به شما مى دهدء. به 
من بدهيد. امام يكك فقيه » عارف و مفسر بودند و هركز مبالغه نمى كردند . 

سوال > لطفاً درخصوص آيات 1١‏ تا 19 سورهى مباركهى لقمان توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در قرآن كريم نسبت به احسان به يدر و مادر آيات فراوانى داريم . خداوند احسان به يدر و مادر را در كنار يكتا يرستى 
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قران ذاذه اسث.. در اين آبات يز خداوتد شكرو سباسكرارق از يدوو هادز راء در كنار سياسكرارى او حود قران ذاده است .ذو 
اينجا قرآن اين نكته را بيان فرموده كه ما هميشه به انسان راجع به يدر و مادر سفارش كرده ايم » اما صد حيف كه انسان فراموش 
مى كند . ما از روز اول به او كفتيم . اما او زمانى به ياد مى آورد كه به سن جهل سالكى و رشد عقلى رسيده است . مفسرين كفته 
اند كه جرا انسان كه اين مقدار سفارش قرآن را مى بيند در جهل سالكّى احسان به يدر و مادر را به ياد مى آورد. جون در آن سن 
است كه اكثر آقايان و خانم هاء يدرو مادر شده اند . و سختى آن را دركك كرده اند . 

قرآن كريم در سوره ى نساء آيه ى نوزده به آقايان سفارش مى كند كه معاشرت خوبى با همسران خود داشته باشد . اكر احياناً 
ناراحتى و كراهت بيش آمد بدانيد كه خداوند خير زيادى در آن قرار داده است . كاهى با الفت و مهربانى بعدى و كاهى نيز با 
فرزندان خوب جبران مى شود . ييامبر اكرم (ص) فرمود كه سه كروه از بانوان عذاب قبر ندارند. و فرداى قيامت با فاطمه ى 
زهرا(س) محشور مى شوند . دسته ى اول خانم هايى كه با بداخلاقى شوهر خود بسازند . دسته ى دوم خانمى كه با تنكدستى 
شوهر خود كنار آ مده و صبر كند . دسته ى سوم خانم هايى كه از روى صداقت و محبت ., مهريه ى خود را به همسر خود ببخشند . 
در روايت آمدهاست كه اكر آقايى بداخلاقى همسر خود را تحمل كند . خداوند ياداشى را به او مى دهد كه به ييامبرانى مانند 
داوود داده است . اين بيامبران بزركك در امتحانات و مصيبت ها صبر كرده و خداوند ياداش بز ركى نصيب آنها كرده است . به اين 
آقايان نيز خداوند همين ياداش را عنايت خواهد كرد. 

سوال - لطفاً درخصوص امام هادى (ع) توضيح بفرماييد. 

ياسخ - از عيد قربان تا عيد غدير را دهه ى امامت ناميده اند . در نيمه ى ماه ذى الحجه نيز ولادت امام هادى (ع) است . خوشا به 
حال كسانى كه توفيق زيارت حضرت را دارند . يكى از بهترين ياد كارانى كه از امام هادى (ع) براى ما باقى مانده » زيارت جامعه 
ى كبيره است . يكك تعبيرى مرحومه علامه مجلسى در خصوص اين زيارت »كه يكك زيارت استثنايى در ميان زيارت هاى ما است» 
دارد . عصر امام هادى (ع) دورانى بود كه ايشان كرفتار كروه هاى افراطى و تفريطى فراوانى بودند . يكك عده در خصوص ائمه (ع) 
زياده كويى كرده و شأن ايشان را از آن جيزى كه بود بالاتر مى بردند . عده اى در طول تاريخ بوده اند كه اميرالمومنين (ع) را خدا 
مى دانستند . از طرف ديككر كسانى هم بودند كه حتى نسبت به جايكاهى هم كه خداوند به ائمه (ع) داده بود » معرفت نداشتند 
.امام هادى (ع) در زيارت جامعهى كبيره » امام شناسى را خيلى زيبا بيان كرده اند . بايد به اوصافى كه در اين زيارت » امام هادى 
(ع) در مورد امامت بيان كرده اند توجه كرد . اككر ما تمام روايات هاء دعاها و زيارت هايى را كه در بحث امامت وجود دارد 
جستجو كنيم » جيزى به عظمت زيارت جامعه ى كبيره نداريم . حدود سيصد ويزكى براى امام در اين زيارت بيان شده است . ما 
درروايتى از امام رضا (ع) داريم كه هفتاد ويزكى بيان شده است . هدف امام هادى (ع) مبارزه با همين حركت هاى افراطى و 
تفريطى بوده است . علامه مجلسى مى فرمايد كه سند اين زيارت از همه ى زيارت هاى ديكر صحيح تر است . البته اينكونه زيارت 
ها نياز به سند ندارد . يعنى متن آنقدر بلند و بالا است كه امكان ندارد جعلى باشد . مانند نهج البلاغه امي رالمومنين على (ع) . 
همينطور تنها زيارتى است كه با استفاده از آن شما مى توانيد هر امامى را زيارت كنيد . از نظر فصاحت و بلاغت نيز زيارتى مانند 
زيارت جامعه ى كبيره وجود ندارد . بعضى از علما و بزركان كفته اند كه اين زيارت براى اين بوجود آمده كه عقايد ما را اصلاح 
كند . هركسى مى خواهد امام را بشناسد , معيار و ميزان» اين زيارت است . يكى از امتيازات حضرت عبدالعظيم حسنى اين بود كه 
در دوران امام هادى (ع) به محضر ايشان رسيد . ما بايد دين خود را به معارفى كه از اهل بيت (ع) به ما رسيده است عرضه كنيم. 
معيار و ميزان آنها هستند . حضرت عبدالعظيم نزد امام هادى (ع) آمد و كفت من مى خواهم دين خود را به شما عرضه كنم . شما 
بكوبيد كه آيا اعتقادات من درست است يا خير. ايشان يكك يكك اعتقادات خود را در محضر امام هادى (ع) بر شمرد . زيارت 


جامعه ى كبيره نيز جنين نقشى را دارد . در واقع يكك ميزان و ترازو است كه هر كسى مى خواهد راجع به امام شناسى سخنى بكُويد 
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مى تواند از آن استفاده كند . 
1-لم.-.و 


ما كدايان خيل سلطانيم » شهروند هواى جانانيم . بنده را نام خويشتن نبود » هرجه ما را لقب دهند آنيم . كربرانند و 
كر ببخشايند » ره بجاى دكر نمى دانيم . جون دل آرا مى زند شمشير » سر ببازيم و رخ نككردانيم . دوستان در هواى صحبت يارء 
زرفشانند و ما سرافشانيم . ه ركلى نو كه در جهان آيد ء ما به عشقش هزار دستانيم . تنكك جشمان نظر به ميوه كنند » ما در آثار 
صبح حيرانيم . هرجه كفتيم جز حكايت دوست .ء در همه عمر از آن يشيمانيم . سعديا بى وجود صحبت يار همه عالم به هيج 
نستانيم. 

سوال - زوج هاى بسيارى هستند كه خداوند به آنها فرزندى عطا نكرده است . در مورد ياداش اين دسته از افراد صحبت بفرماييد. 
ياسخ - در يكى از آيات سورهى مباركه ى شورى خداوند در ابتدا مى فرمايد ملك آسمان و زمين متعلق به من است و من هر جه 
بخواهم مى آفرينم .به بعضى از افراد دختر داده وبه برخى يسر مى دهم . در ادامه ى آيه مى فرمايد برخى از افراد هم يسر داشته و 
هم دختر دارند . برخى نيز اصلا فرزند ندارند .نكته ى اول اين است كه ما تسليم مشيت الهى باشيم . همان خدايى كه مى كويد 
ملك آسمان و زمين متعلق به من است » همان خدا مى فرمايد مشيت من اين است كه به برخى دختر داده و به برخى يسر بدهم . و 
به بعضى از افراد نيز اصللا فرزند ندهم . يس از خدايى خدا كم نمى شود اكر به همه فرزند بدهد . خدا در ابتدا مى فرمايد كه در 
قدرت من ضعفى نيست . و در يايان مى فرمايد كه من عالم به مصالح انسان ها هستم . اين توصيفاتى كه در انتهاى آيه مى آيد با 
مضمون آيه هماهنكى دارد. مفسرين ييامبران الهى را نيز مشمول اين آيه دانسته اند . يعنى در مورد آنها نيزاين جهار تقسيم وجود 
دارد . ييامبران بزركك الهى بوده اند كه فقط فرزند دختر داشته اند . شعيب ييامبر يسر نداشت . بيامبرانى هم بودند كه فقط يسر 
داشتند . مانشد حضرت ابراهيم كه هفث يا هشت بسر داشت و اصلا دختر نداشت . ييامبرانى هم بودند كه هم بسر وهم دختر 
داشتند مانند ييامبر اسلام . روى اين نكته تأكيد مى كنم كه يبامبرانى داشتيم كه اصللا فرزند نداشتند . ولى در عين حال آوازه ى 
آنها عالم را ير كرده است . مثلاا حضرت عيسى و حضرت يحيى فرزند نداشتند ولى بيام و سخن آنها عالم كير شده است . يس ما 
در ابتدا بايد تسليم مشيت الهى باشيم . خدايى كه صاحب ملكك و سماوات استء به مصالح ما عليم است . نكته ى دوم اين است 
كه كاهى ما فكر مى كنيم همه ى خيرات در داشتن فرزند است . فكر مى كنيم كه تنها با داشتن فرزند است كه باقيات صالحات از 
ما باقى مى ماند . همه ى خيرات به داشتن فرزند نيست . متأسفانه ما فكر مى كنيم كه اكر جيزى را نداشته باشيم همه ى درها بسوى 
دا بسته شده است. دو الى كه انتطور نبست ...برقي غالمان بؤ ركف و .طراز اول شيعه يوده اتذ كه از نظر دمت همتا تداشته اند. از 
جمله مى توان از شيخ صدوق » شيخ مفيد و مرحوم كلينى نام برد . به شيخ صدوق » شيخ المحدثين مى كفتند . ايشان سيصد كتاب 
تأليف كرده است . كلينى صاحب يكى از كتب اربعه است . آيا نام اين افرادى كه ما نظير آنها را در تاريخ شيعه نداشته ايمء به جه 
علت باقى مانده است . ما الان كسى را نمى توانيم از نسل كلينى به عنوان فرزند يا نواد كان ايشان نام ببريم . اما كتاب اين بزركوار 
جاودانه شده است . تأليفات شيخ صدوق و شيخ مفيد جاودانه شده است . ما مديون تعليفات اين بزركواران هستيم . اكر تأليفات 
اين سه بز ركوار را جمع كنند . خزانه ى ما خالى مى شود . جه باقيات و صالحاتى بهتر از اين است . راز ماندكارى صرفاً در داشتن 
فرزند نيست . خيلى از افراد هستند كه آثار فراوانى از خود بجا كذاشته اند . مساجد و مدارسى ساخته و كارهاى خيرى انجام داده 
اند . صدها سال است كه آنها از دنيا رفته اند اما آثار آنها باقى است . معلوم نيست كه فرزندان ما آنقدر كه ما فكر مى كنيم در 
ينده به ياد ما باشند . جقدر ما الان به فكر يدرها و يدر بزركك هاى خود هستيم . اككر در ابتدا تسليم مشيت الهى بوديم و خواستيم 


براى خود باقيات و صالحات باقى بككذاريم » خداوند اين راه را براى ما قرار داده است . فكر نكنيم اككر خداوند به ما فرزند نداده 
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حتماً ما كناهى را مرتكب شده ايم كه لياقت آن را نداشته ايم . يكى از علماى بزركك بودند كه داراى فرزند نمى شدند .خيلى از 
اين جهت نككران بوده و بسيار به سيد الشهدا متوسل مى شدند . در عالم رويا» سيد الشهدا (س) را خواب ديدند . آقا به اين عالم 
فرمودند كه اصرار نكن . مصلحت تو نيست. اين عالم بزركوار كفتند كه من بعد از اين رويا يكك آرامش روحى بيدا كردم . لازم 
نيست كه ما حتماً رويا ببينيم تا به آرامش برسيم . خداوند در قرآن فرموده كه به مصالح ما آكاه است . و همه ى راه ها نيز به فرزند 
منتهى نمى شود . اكر انسان تسليم مشيت الهى بوده و برآن جيزى كه خداوند براى او مقدر كرده صبر داشته باشد » قطعاً ياداش 
ذارت: 

سوال - شما از صبر بر مصيبت و صبر جميل صحبت كرديد و كفتيد از نشانه هاى صبر جميل اين است كه ما شكوه نكنيم . آيا 
كريه كردن در از دست دادن يكك عزيز » شكوه محسوب مى شودو اجر صبر ما را كم مى كند يا خير ؟ 

به آنها مى رسيد كريه مى كردند . زمانى كه حمزه سيدالشهدا در احد به شهادت رسيدند در شهر مدينه غريب بودند . انصارى كه 
ذزايه جحكك فداشهادت رسيده يودنك + حوق در شير مهديته ساكة بزدتد + اقرادى را داشهد كويراى آنها كريه كنت باوبامير ذو 
خصوص حضرت حمزه فرمودند كه عموى من حمزه كسى را ندارد كه براى او كريه كند . از آن به بعد رسم شد كه هركس مى 
خواست براى شهيد خود كريه كند » به سفارش ييامبر ابتدا براى حضرت حمزه عزادارى مى كرد . اميرالمومنين (ع) برادرى داشتند 
روزى كه يدر من به شهادت رسيد ما بجه هاى خردسالى بوديم . ييامبر به خانه ى ما آمدند و ما را در آغوش كرفته و كريه كردند 
. اشكك جشم ييامبر روى صورت ما مى ريخت . بنابراين ييامبر در شهادت حمزه و عبدالله ابن جعفر كريه كردند . ييامبر فرزند 
هيجده ماهه اى داشتند كه از دست دادند . كسانى كه به حج مشرف مى شوند در قبرستان بقيع به كنار قبر فرزند ييامبر مى روند . 
حضرت در مصيبت ابراهيم بسيار كريه كردند . يا ايشان كاهى به كنار قبر مادر خود رفته و كريه مى كردند . بيامبر مادر خود را در 
كودكى از دست داده بودند . وآنقدر در كنار قبر مادر خود متأثر مى شدند كه كسانى كه در كنار ايشان بودند نيز از كريه ى 
ايشان به كريه مى افتادند .ييامبر خدا تنها در مصبيت ها كريه نمى كردند . ايشان نوه اى داشتند به اسم عمامه كه دختر زينب بود . 
يكك زمانى اين دختر بيمار شد . موقعى كه بيامبر نوه ى عزيز بيمار خود را ديدند » اشكك ايشان جارى شد. اصحاب به ييامبر (ص) 
كام كردة و مسعجيا بودقد كدر | ايشان كريةهى كقد. يام (ص) فرمووئد كد جرا نكاد هى كيد ابقى وحص اببث كه غداوئد 
قر قلت هق قزان قاده اسع كارراين قلعا كرته ابراديخ قداره , كلق اممسان به وافير لضن )هن كنقتد كهد شما ارا به ضير دصرت 
مى كنيد يس جرا خود شما كريه مى كنيد ؟ حضرت مى فرمودند : بعد از مصيبت انسان دو حالت دارد . اكر آثار اين مصيبت در 
قلب و جشم ظاهر شد نشانه ى رحمت انسان است . انسان » مخصوصاً مادر » مظهر مهر و محبت و عاطفه است . قلب او مى سوزد و 
اشكك او جارى مى شود . در تشييع جنازه ى فرزند هيجده ماهه يبامبر (ص) ايشان كريه مى كردند و مى فرمودند كه قلب من مى 
سوزد واشكك من جارى مى شود . آنجه در جشم ودر قلب است نشانه ى رحمت است . اما اكر اثر مصيبت باعث شد كه انسان 
مصيبت زده سخنى را به زبان جارى كند كه ناشكرى نسبت به خداوند باشد. و عدل الهى را زير سوال ببرد » رد ياى شيطان است . 
اككر فرد مصيبت زده با دست خود نيز كارهايى انجام دهد . مثلا به سرو صورت خود زده و كارهايى از اين قبيل هم انجام دهد » رد 
ياى شيطان است . حديثى را به ييامبر خدا نسبت مى دهند كه ايشان ديدند يكك نفر در حال كريه است » فرمودند جرا اين فرد كريه 
مى كند .اين كريه باعث عذاب فردى مى شود كه از دنيا رفته است . ازاين حديث استفاده كرده و مى كويند كه بنابراين به كفته 
ى يبامبر (ص) كريه ى بستككان باعث عذاب ميت مى شود . اين حديث را در تمام منابع شيعه و سنى نقل كرده اند . اما جالب است 


كه وقتى از يكى از همسران بيامبر يرسيدند كه آيا بيامبر اين سخن را در خصوص كريه كفته است . ايشان كفتند كه بيامبر اينطور 
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لكفته أسث . آث افرادى كه تقل كرده اند اشهاه شتيدة اد . اين داستان مورد خاصى بوده.. يك ثفر از ذثيا ره بود كه شاسته ى 
عذات بود . ببامبر عمدا فرمود: در حالى كه يستكان ابن عيث كريه فى كنتد + او دز عذات الهى اسبث . نه ايبكه اين اقراد حون كريه 
فى كتند آن ميت غذاكٍ عن كشد .يبن مطمنا اينكوثه ست وخلاق عندالت الهى اندت كدها كريه كيه :وميت عذاب يكقد 
قطعاً كريه متافاتى با ضبر نداشته و باعث آرامش السان مى شود .. 

سوال - آيا بلاهايى كه به ما مى رسد قطعاً به دليل عقوبت كناهانى است كه ما مرتكب شده ايم ؟ مثلا اكر ما در جوانى به سبب 
جهالت كناهى مرتكب شده ايم » ممكن است با از دست دادن فرزند عقوبت شويم ؟ 

ياسخ - فكر نكنيم كه هميشه بلا نشانه ى عقوبت است . يكك تعبير زيبايى از مرحوم علامه ى طبرسى در تفسير مجمع البيان است به 
اين مضمون كه در زمان ايوب يبامبر » هيجكس به اندازه ى ايشان در نزد خدا كرامى نبود . ايشان ييامبر بزركك الهى بود و بالاترين 
مقام را در نزد خداوند داشت . اما خخدا او را به آزمايش هاى سنكينى مبتلا كرد . بلا هميشه الزاماً عقوبت نيست و كاهى آزمايش 
الى اث غيرت ابوث ال حاتت ديكر امور سرزنشن قراو مى كرقة . دوقرآن اهنده كدافراد يداوب من امداتد ومن 
كفتند كه اين بيمارى تو بخاطر كناهانى است كه مرتكب شده اى. با اينكه به تعبير علامه طبرسى » در آن زمان كسى كرامى تر از 
ايوب در نزد خداوند نبود ولى در معرض امتحان الهى قرار كرفت . در خصوص حضرت ابراهيم نيز به همين صورت است . كسى 
ازايشان در نزد خداوند مقرب تر نبود . در عين حال مورد آزمايشات ستكينى قرار كرفت . حضرت يوسف (س) نيز از ييامبرانى 
است كه امتحانات ستكينى داشته است . ايشان جندين سال در زندان بود . امام صادق (ع) فرمود: روزى كه يوسف به زندان رفت 
دوازده سال سن داشت و هيجده سال به جرم ياكدامنى در زندان بود . اكر ما به مصيبت هايى كه حضرت يوسف .» ايوب » ابراهيم 
و همينطور بلاها و مصيبت هايى كه اهل بيت كشيدند مبتلا مى شديم » جطور مى توانستيم تفسير كنيم . هميشه بلا عقوبت نيست . 
به همين خاطر است كه اين بزركواران به اين درجات رسيدند. بيامبر (ص) به امام حسين (ع) فرمودند كه تو مقاماتى دارى كه 
بدون ابتلا به سختى ها به آنها نمى رسى. 

سوال ما در قبال خانواده هايى كه عزيزى رااز دست داده اند و مصيبت زده هستند جه وظيفه اى به عهده داريم ؟ 

ياسخ - در دين اسلام در اين خصوص زياد سفارش شده است . ما مى توانيم با كمكك خود باعث شويم كه درد و مصيبت اين 
افراد كم شود . ما بايد حداقل از دو راه استفاده كنيم . راه اول اظهار همدردى است . وقتى يكى از عموزاده هاى امام صادق (ع) 
مصيبت ديدند » حضرت نامه اى به ايشان نوشته و آيات قرآن را درخصوص صبر به آنها يادآورى كردند . بنابراين ما بايد اظهار 
همدردى بكنيم . اكر توانستيم به صورت حضورى واكر نتوانستيم با نامه ويا جيزهاى ديككر . اين مراسمى كه ما براى فرد از دنيا 
رفته داريم » بسيار خوب و يسنديده است . در روايت داريم كه امام رضا(ع) در يكك تشبيع جنازه شركت كردند . هنكامى كه 
بركشتند به كسى كه همراه ايشان بود كفتند :اكر كسى به تشييع جنازهى مومن برود » زمانى كه باز مى كردد خداوند همه ى 
كناهان او را مى آمرزد . اين امر به خاطر تسلى بازماند كان است . اسلام براى عواطف و احساسات فرد مصيبت زده احترام زيادى 
قائل است . وعده هاى الهى به صابر جاى خود دارد اما ما هم وظيفه اى داريم . در روايت ديكرى داريم كه اولين حاجتى كه از فرد 
از دنيا رفته برآورده مى شود اين است كه او از خدا مى خواهد افرادى كه در تشييع جنازه ى او شركت كرده اند را مورد رحمت 
خود قرار دهد . تشبيع جنازه ى مومن اينقدر مهم است . يكى از جيزهايى كه يكك مقدار در جامعه ى ما مورد غفلت قرار كرفته » 
كمكك به فرد مصيبت زده است . جعفر ابن ابيطالب برادر حضرت امير (ع) بود كه در موته دو دست خود را در راه خدا از دست داد 
وبه شهادت رسيد. ييامبر در خصوص ايشان فرمود : خداوند بجاى اين دو دست به او دو بال مى دهد . زمانى كه جعفر به شهاد 
رسيد » ييامبر (ص) به دختر خود فاطمه ى زهرا فرمودند كه شما به خانه ى ايشان برويد . سه روز در خانه ى ايشان مراسم عزا را 


بركزار كنيد اما غذا را خود شما ببريد . اما الان يكى از مصيبت هايى كه مصيبت ديدكان در فكر آن هستند و كاهى از اصل 
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ميك برا آنها سنكين تر اسك يديراس از افيومان ها اننع ددر حاقل كدوققا فكس انق مله دو وسعورات فض نا آمده اسثت 
. ييامبر خدا به حضرت زهرا(س) فرمود كه شما غذا را آماده كنيد و به خانه ى جعفر ببريد . يس هم بايد اظهار همدردى كرد و هم 
هرنوع كمكك و يارى كه از دست انسان برمى آيد براى آنها انجام داد . كاهى ممكن است به فردى يكك مصيبتى رسيده باشد و ما 
احساس كنيم كه براى هزينه ها مشكل دارد . بايد بدون اينكه آنها از ما يارى بخواهند , به آنها كمكك مالى بكنيم . فرد عزادار فقط 
بايد به فكر مصيبت خود بوده و مصيبت ديككرى نبايد به او تحميل شود . 

سوال - درخصوص آيات شش تا يانزده سوره ى مباركه ى روم توضيح بفرماييد. 

ياسخ > قرآن مى فرمايد: يايان كناه اين است كه انسان آيات الهى را تكذيب كرده و مسخره كند . يعنى اينطور نيست كه انسان 
هميشه در محدوده ى همان كناهى كه انجام مى دهد باقى بماند . خداوند مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد از قدم هاى 
شيطان بيروى نكنيد . مفسرين كفته اند كه جرا قرآن مى فرمايد قدم ها جرا نمى كويد قدم . به اين خاطر كه شيطان قدم به قدم 
انسان را بيش مى برد . يعنى از يكك جايى شروع مى كند اما يايان را نشان نمى دهد . جون اكر انسان يايان را ببيند به دنبال او نمى 
رود . اين آيه هشدار مى دهد كه مراقب باشيد » كناه» انسان را به جايى مى رساند كه همه جيز را مذنكر مى شود . اين آيه را زينب 
كبرى (س) در مجلس يزيد خطاب به او خواند. يزيد آيات ديككرى را مى خواند كه بككويد همه جيز به نفع ما است . اما حضرت 
فرمودند كه آيهى تو آنهايى كه مى خوانى نيست بلكه آيه ى تواين است . كار تو به جايى رسيده كه همه جيز را مسخره مى كنى 
كر اتمان دو كنا توقق تكرده وباز تكرؤد از آثار أن عمين سبعلةات دوكر اسان يه اين قطه برسد ناز كقة سيار سكة 
است . يعنى بايان كناه كذبوا بايات الله است . 

سوال - از فضيلت اعمال شب و روز عرفه صحبت بفرماييد. 

ياسخ - نيت مومن از عمل او بالا-تر است . همه ى افرادى كه قلب آنها متوجه صحراى عرفات است قطعاً در اين ثواب ها شريكك 
خواهند بود . در روايت است كه در روز عرفه ابتدا خداوند به زائران قبر سيدالشهدا (س) نظر مى كند . احياء شب عرفه مستحب 
است . يعنى مانند شب قدر است وروز عرفه مانند روز قدر است . زيارت امام حسين (ع) در اين شب مستحب است . امام حسين 
(ع) حج خود را نيمه كاره كذاشته و به سمت سرزمين مقدس كربلا رفتند . ولى جون خداوند اين نيت و عمل خالص را از ايشان 
ديد» در روز عرفه ابتدا به زائران قبر سيد الشهدا نظر مى كند .از آداب مستحب صحراى عرفات» خواندن زيارت كربلا است . 
دستور آمده كه در روزعرفه ما نماز ظهر و عصر خود را زير آسمان بخوانيم . يعنى هيج حجاب و مانعى بين ما و خداوند نباشد . 
بعد از نماز ظهر و عصر نيز دو ركعت نماز مانند نماز صبح بخوانيم و بعد از آن به كناهان خود اعتراف كنيم . اككر انسان نزد 
بندكان خدا اعتراف كند » كناه است . ولى اعتراف به كناه نزد خداوند متعال» زمينه ى بخشش و آمرزش را فراهم مى كند . در 
روايت داريم كه خداوند ثواب عرفاتيان را به كسانى مى دهد كه اين نماز و اين اعتراف را بجا بياورند . بعد از اين نماز يكك نماز 
دوركعتى ديكر هم است كه ركعت اول آن حمد و توحيد است و ركعت دوم » حمد و قل يا ايها الكافرون است . بهتر است كه 
افراد بعد از ظهر روز عرفه را كاملا به دعا و مناجات با خدا اختصاص دهند . مهمترين فراز اين دعاها نيز دعاى حضرت امام حسين 
(ع) در صحراى عرفات است . كسانى كه فكر مى كنند خداوند به آنها توجه ندارد و كناهكار هستند در روز عرفه بيشتر به مناجات 
ببردازند . در حديث قدسى داريم كه خداوند متعال مى فرمايد: اككر كسانى كه با ما قهر كرده اند بدانند كه من جقدر مشتاق آنها 
هستم » از شدت شوق جان به جان آفرين تسليم مى كنند . هيجكس با سنكين ترين بار كناه نبايد نااميد باشد . ما در روايات داريم 
اكر كسى در ماه رمضان آمرزيده نشد بايد فرصت عرفه رااز دست ندهد . اككر در زواياى قلب كسى در ماه رمضان كمى نا اميدى 
بوده بايد با تمام اميد وارد روز عرفه بشود . نبايد كسى بكويد كه من مشمول عفو خدا نمى شوم . اتفاقاً خداوند كسانى را كه فكر 


مى كنند مشمول عفو نمى شوند بيشتر دوست دارد كه به سمت او بيايند . مرحوم كلينى يكك روايتى را دارد به اين مضمون كه 
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فرذاق قيافت فرمان مى سد كه بثده اى رامه سمت اتش ببرند .وق كه ابن بنده .را فرشتكان الهى مى يرثك »در ميان زاه باز م 
كردة ويه يشخ سر عورد تكاء من كند , ختطاب من رسد كه اواو تكاء ذاريد ‏ خداوند از اوه يرسا هزابر كقس و شك سر غود 
را نكاه كردى؟ مى كويد من فكر نمى كردم كه مشمول عذاب شوم . خداوند متعال سوال مى كند جه كمانى به من داشتى ؟ مى 
كويد من فكر مى كردم كه خطاى من را مى بخشيد و من را به بهشت مى بريد . خطاب مى رسد كه بخاطر اين حسن ظنى كه به 
من داشته است از نيمه ى راه جهنم او را باز كردانيد . خدا به دنبال بهانه است كه كناهان ما را ببخشد .در دعاى افتتاح در شب هاى 
رمضان ما خوانديم كه خدايا من مولايى مثل تو نديدم كه بر كناهان و بدى ما صبر داشته باشد . خدايا تو من را صدا مى زنى و من 
بر مى كردم . تو به من مهربانى مى كنى ولى من با دشمنى جواب مى دهم . لطف تو به ما مى رسد ولى ما قبول نمى كنيم . خحدايا 
ما به كونه اى با تو برخورد مى كنيم كه كُويى ما بر تو منت داريم . ولى با تمام اين بدى ها ء مانع نمى شود كه تو بر ما لطف داشته 
باشى . كسانى كه فرارى هستند بايد بدون ذره اى يأس و نااميدى به در خانه ى خدا بيايند . من به دوستان و كسانى كه خادمان 
حرم هاى مقدس هستند مى كويم به كسانى بيشتر جا و يناه بدهيد كه وقتى از در وارد مى شوندء به ظاهر زياد با آن مكان مقدس 
مأنوس نباشند . اينها ميهمان ويزه هستند و خدا بيشتر به آنها توجه دارد . اين افراد خيلى زودتر نظر خدا را جلب مى كنند . با وجود 
اينكه روزهى روز عرفه معادل شصت سال است ولى كفته اند اكر اين روزه باعث شود كه انسان حال دعا نداشته باشد نبايد روزه 


0 
امهو 


>» 

مى جرخم و دلم به مدار تو دل خوش است ياييز اين جهان به بهار تودل خوش است » صبر و قرار رفته از اين عالم و هنوز اين 
وعده باز دل به قرار تو دل خوش است », كفتى به دار مى كشى ام وعده ى خوشى ست اصلا دلم به وعده ى دار تو دل خوش است 
» خاكسترى كه مانده به جا تا جوان شود هر لحظه دم به دم به شرار تو دل خوش است » من نقش مى زنم كه جهان تازه تر شود اما 
دلم به نقش و نككار تو دل خوش است » يار صبور مدست مرا آن حهان بككير اين غرق در كنه به تبار تو دل خوش است . 

سوال - در مورد سالروز ازدواج حضرت على (ع) و حضرت فاطمه (س ) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - اول ذى الحجه سالروز ازدواج حضرت على (ع) و حضرت فاطمه (س) است . زندكى اين دو حضرت مخصوصا داستان 
ازدواج اين دو بزركوار براى ما الكو است . ما سه اصل را مورد بحث قرار مى دهيم . يكى اصل وظيفه ى يدر و مادر در ازدواج 
فرزندان و ديكرى وظيفه ى جامعه در قبال ازدواج جوانان و ديكرى وظيفه ى خود جوانان است . اصل اول در مورد يدر و مادر 
است . حديثى در كتاب مجمع البيان طبرسى است . يبامبر فرمودند : اككر كسى جوانى دارد و مى تواند براى ازدواج او اقدام بكند 
ولى اين كار را نكند » اككر اين جوان مرتكب كناهى بشود » يدر و مادر در كناه جوان شريكك هستند و كناه به ياى هر دو نفر آنها 
نوشته مى شود . روايت داريم كه اككر كسى ازدواج كند نصف دين خودش را حفظ كرده است . بسيارى از مشكلات و دورى ما از 
تقوا بخاطر ازدواج نكردن است. كسى كه ازدواج كرده است در يايكاه امنى قرار مى كيرد و در نيمه ى باقى مانده بايد تقوا را بيشه 
كند . مطلب ديككر آسان كرفتن ازدواج است كه اين هم يكى از وظايف يدر و مادرهاست . فردى به امام صادق (ع) نوشت كه 
دختر من خواستكارى دارد من بايد جكار كنم ؟ امام نوشتند : اككر از دين و امانتدارى اين جوان راضى هستى » حتما دخترت را به 
ازدواج او در بياور واكراين كار را نكنيد » فساد بزركى روى زمين بيش مى آيد ( سوره انفال آيه "/7) . بسيارى از مفاسد اخلاقى 
به مسئله ى ازدواج برمى كردد . يس وظيفه ى يدر و مادرها اين است كه در مسئله ى ازدواج سخت نككيرند . الان ما شرايط ازدواج 
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رنكك شده است و خيلى مواقع ما معيارهاى اصلى را نمى بينيم و سراغ معيارهاى ديكر مى رويم . يس يدر و مادرها اصل ازدواج را 
اقدام كنند و ازدواج را آسان بككيرند . وظيفه ى جامعه در قرآن اين طور بيان مى شود . در سوره نور مى فرمايد : واسطه ازدواج دو 
نفر را فراهم كنيد . خيلى از خانواده ها هستند كه دنبال دختر خوب مى كردند ولى سراغ ندارند و اين وظيفه ى همه ى ما است كه 
واسطه ازدواج دو نفر بشويم. امام موسى كاظم (ع) مى فرمايند : سه كروه در روز قيامت در سايه ى عرش الهى قرار مى كيرند . 
يكك كروه كسى است كه در راه ازدواج برادر مسلمان خودش قدم بردارد . ديكر اينكه كسى هزينه هاى ازدواج ديكران را بيردازد 
. مثلا- مقدارى از هزينه ى ازدواج فرزندش را به جوانان ديكر اختصاص بدهد . خيلى از افراد با همين مبالغ كم با هم ازدواج مى 
كنند . امام فرمود : براى هر قدمى كه بر مى دارد خداوند ثواب يكسال عبادت را براى او مى نويسد . ممكن است كه اين حديث 
بنظر مبالغه آميز بيايد . وقتى حضرت على (ع) در بستر شهادت بودند سفارش كردند كه بين دو نفر را اصلاح كنيد . امام فرمود : 
اصلاح بين دو نفر بالاتر از تمام نمازها و روزه ها است . بخش ديكر وطيفه ى جامعه بحث مهريه » جهيزيه و... است كه مشكلاتى 
ايجاد كرده است . ما بايد در جامعه تغييراتى ايجاد بكنيم و در قرآن داريم خدا سرنوشت جامعه اى را تغيير نمى دهد مكر اينكه 
خودشان بخواهند . جامعه بايد بفهمند كه اين موانعى كه در سر راه ازدواج ايجاد كرده است خوب نيست . اين عوامل مانع ازدواج 
مى شود . اصل سوم وظيفه ى خود جوان است . حالا اكر خانواده و جامعه به وظيفه ى خودش عمل نكرد جوان بايد جكار كند ؟ 
سورهى نور آيه 77 مى فرمايد : اككر يسر و دخترى نتوانست ازدواج بكند بايد عفاف و ياكدامنى را بيشه كند . يكى از مهمترين 
مراتب صبر » صبر بر كناه و معصيت است . در بخش قصار نهج البلاغه حضرت على (ع) مى فرمايد : ياداش مجاهد شهيد در راه 
خدا بالأتر از آن نبست كه ججواتى افكان كنا ذارد ولى باكدامتى يبشه هى كند .در يكى از جدكك عاى سيقت باران ببامير از سكف 
برمى كشتند . ييامبر فرمود كه از جهاد كوجكك بركشتيد و جهاد بزركتر در راه است . اصحاب فكر كردند كه جنكك سخت ترى 
در راه است . ييامبر فرمود : جهاد بز ركتر مبارزه با نفس است . عرصه ى جهاد اكبر هميشه هست . حضرت فرمود : شهيد بالاتراز 
اين جوان ياكدامن نيست . در شرح نهج البلاغه ابن حديد داريم : اكر كسى عاشق شد .كتمان كرد »صبر كرد و ياكدامنى ييشه 
كرد جا يكاه او .دن يقت اسقة. بالاترية خبالاك باكدانقى است «درابنحا بابد صير كرد . وقتى وميتة فى كناه براق عدوان ويشن مين 
آيد بايد كارى بكند كه به آن كناه فكر نكند و بايد از خدا كمكك بككيرند . يس اكر كسى بر كناه صبر كند اجرش از شهيد بالاتر 
است . يكى از مهمترين وعده الهى به جوانان كه ياكدامنى را ييشه مى كنند اين است كه خدا به آنها جشم باطن عنايت مى كند . 
مظهر ياكدامنى در قرآن حضرت يوسف است . يوسف به علم تعبير خواب رسيد . درتاريخ داريم كه ابن سيرين هم خواب تعبير مى 
كرد . البته تعبير خواب به اين راحتى نيست و هر خوابى نبايد ما را نككران كند . البته ما روياى صادقه داريم . ييامبر از اصحاب 
خودشان مى يرسيدند كه در رويا به كسى بشارتى نرسيده است ؟ استادى مى كفتند كه اين براى كسى است كه روز خوبى داشته 
باشد و ما كه بيدارى مان با دروغ است جطور مى خواهيم خواب مان صادق باشد . ابن سيرين بخاطر يكك كناه نكردن به علم تعبير 
خواب رسيد . ابن سيرين جوان خوش سيمايى بود . يكك صحنهى كناهى براى او بيش آمد ولى او خودش رااز آن صحنه نجات 
داد . ما مطمئن باشيم كه اككر ما خدا را حكيم مى دانيم خدا آنرا جبران مى كند . اكر جوانان سختى را تحمل مى كنند بدانند كه 
خدا آنرا جبران خواهد كرد . قرآن در سوره يوسف آيه 4١‏ هم اين بشارت را به كسانى كه تقوا و صبر بيشه مى كنند مى دهد . 
سوال - سوره ى عنكبوت آيات 18 تا 7 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در اين آيات در مورد رزق صحبت مى كند . خدا مى فرمايد كه روزى دست من است و از من روزى بخواهيد . هيج 
كارى را بخاطر طلب روزى از كسى نخواهيد . كاهى ييامبر مشغول نماز جمعه بودند و خطبه مى خواندند و در اين بين وقتى 
مسلمانان صداى فروشنده اى را مى شنيدند خطبهى ييامبر را رها مى كردند . خدا در سوره ى جمعه مى فرمايد كه خدا خيرالرازقين 


است . خدا در سوره مزمل مى فرمايد كه كارتان را به من بسياريد و خدا وكيل شما است . در ابتدا خداوند حيطه ى وكالت خودش 
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راشرق وغرب ( همهى عالم ) معرفى مى كند . باور كنيم كه رزاق خداست و بازكشت ما به خداست و همه جيز در دست 
خداست. در عين اينكه ما تلاش خودمان را انجام مى دهيم كار خودمان را به خدا بسياريم . 

سوال - كسانى كه زمينه ى ازدواج براى آنها فراهم نشده است عفت بيشه مى كنند ولى اطرافيان جورى به آنها نككاه مى كنند مثل 
اينكه جايى از كار آنها اشتباه بوده است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > اين مشكل در بحث مصيبت ها هم هست . كاهى فردى كه به او مصيبتى رسيده صبر و يايدارى خوبى دارد ولى اطرافيان 
مى كويند كه حتما شما كناهى كرده اى و اين جوب الهى است . امام صادق (ع) كنار كعبه بودند و اشاره به كعبه كردند و فرمود : 
جقدر حرمت تو بالاست ! كعبه بدان كه تو بالاترين نيستى » از تو بالاتر حرمت مومن است . اكر ما با يكك سخن طعنه دل مومنى را 
شكستيم يا اكر جوانى كه عفت بييشه مى كند و وعده هاى الهى را باور دارد با طعنه باعث لغزش او بشويم » بايد خودمان را مقصر 
بدانيم . 

سوال > در مورد ماه ذى الحجه توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - وعدهى موسى در ده روز ماه ذى الحجه كامل شد ( يكك ماه ذى القعده براى موسى كافى نبود و با ده روز ذى الحجه 
اربعين موسى كامل شد) . بيامبر اككر روزه اى از ماه رمضان شان قضا مى شد در اين ده روز بجا مى آوردند . نماز ذى الحجه مثل 
نماز صبح است و بعد از حمد و سوره» آيه 17 سورهى اعراف را مى خوانيد . امام باقر (ع) فرمودند : كسى كه در اين ده شب 
اين نماز را بخواند در ثواب حجاج بيت الحرام شريكك خواهد بود . اين نماز بين نماز مغرب و عشا خوانده مى شود . اول ذى الحجه 


خواندن نماز حضرت زهرا مستحب است كه دو تا دو ركعت است و بعد از حمد 8١‏ مرتبه قل هوالله خوانده مى شود . 
“ال/ا. و 


لك 

ماغريبيم و توازما آشناتر با خدايى يرده بوش آبروى كريه هاى بى صدايى » ضامن جشمان آهوى كريزان از خجالت حاجتى 
دلهاى مشتاقان از دنيا جدايى » قبله ى طاعات محروم مان بى نام و نشانى سفره ى حاجات مظلومان بى نام و نوايى » بهر بى آغاز 
لطفى قسمت خويش وغريبى كنج بى يايان عشقى روزى شاه و كدايى » بى بناهم قسمت كن نا به يابوس تو آيم كرجه تو خود 
اينجا غريبى با غريبان آشنايى . 

سوال > روايت داريم : كسانى كه در مصيبت از دست دادن فرزندشان صبر مى كنند اككر يكك فرزند را در دنيا از دست بدهند 
خداوند ياداشى برابر هفتاد فرزندى را كه در ركاب حضرت حجت تقديم كرده باشند به آنها مى دهد يا اكر مادر و يدر داغ فرزند 
ببينند آن فرزند دم در بهشت مى ايستد تا يدر و مادرش وارد بهشت بشوند . آيا اين مضامين مبالغه نيست ؟ آيا اين متن ها برداشت 
شهيد ثاتى ات بالعتن روابت ات ؟ 

ياسخ > من به متن جند حديث ديكر اشاره مى كنم تا بينند كان بدانند كه احاديث بالا هم از متن روايت است و در كتاب كافى 
مرحوم كلينى يا در كتاب من لا يحذرالفقيه شيخ صدوق آمده است : ييامبر خدا مى فرمايد : وقتى كه يدر و مادرى در داغ فرزندى 
من الشيكد عفدا وتددية فرششكان خطات عى كنل كدشنا قرزقد ايف يعدو ف من وا ازاو كرشين ؟ فرشتكان مى كر ول تله هويارة 
خطاب مى شود : ميوه ى قلب يدر و مادر را از او كرفتيد ؟ قرشتكان مى كويند : بله . خطاب مى شود : اين يدر و مادر داغ ديده در 
اين مصيبث جه كفت ؟ فرشتكان مى كويد :آنها كفتند كه اثالله وانااليه راجعون . خطاب مى شود كه براى اين يدر و مادر فرزند 
خانه اى بسازيد كه نام آن خانه ى حمد و سياس باشد . يعنى ياداش مصيبت ديده اى كه با يكك انااليه وانااليه راجعون و يكك حمد 


در برابر مصيبت قرار مى كيرد » خانه اى بنام بيت الحمد در بهشت است . در روايت ديككرى داريم كه ييامبر فرمود : اككر در مصيبت 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أماع3(ات. الالالالالا صفحه عامعز از لود 


صبر كنيد يبش من محبوب تر است از اينكه كسى عمل همه ى انسانها را در يرونده اش داشته باشد . در حديثى داريم كه همه ى 
ايمان در صبر خلاصه شده است . اين همه ياداش بخاطر اين است كه در مصيبت هاست كه ايمان انسانها محكك زده مى شود . ما 
كه ادعاى مومنى مى كنيم بايد آزمونى بدهيم كه واقعا در عمل مشخص بشود كه ما مومن هستيم . روايت ديككرى داريم كه ييامبر 
فرمود : انسانى كه وارد قبر مى شود اكر مى خواهد كرفتار عذاب الهى بشود , در قبر فرشته ى عذاب از بالاى سر مى آيد ولى فرد 
بخاطر قرآن هايى كه خوانده است فرشته عذاب نمى تواند از بالاى سر بيايد » فرشته ى عذاب مى خواهد از بغل وارد بشود ولى 
بخاطر دستى كه صدقه داده است اين عذاب هم رد مى شود. وقتى آنها مى خواهند از يايين يا وارد بشوند » رفتن به مسجد مانع اين 
عذاب است . در تعبير ديكرى زكات » نماز و خوبى كه در حق ديكران انجام داده است سير عذاب فرد مى شود. صبر در كوشه اى 
ايستاده است و به اين اعمال مى كويد كه اككر شما نتوانستيد اين عذاب را از فرد دور كنيد آنكاه من به كمكك شما مى آيم ومن 
كفايت مى كنم . يعنى صلتقه دادن » قرآن خواندن » كارهاى خوب انجام دادن » به مسجد رفتن و زكات يكك طرف است و اكر 
اينها نتواندد كارى بكنند صبر وارد مى شود. يعنى همه ى آنها يكك طرف و صبر هم يكك طرف است . صبر نشانه ى ايمان است و 
بايد خودش را در تمام مظاهر زندكى نشان بدهد . در تفسير دُرالمنصور داريم كه ييامبر فرمود : براى مصيبت زده ترازوى عمل 
برقرار نمى شود زيرا در سوره زمر مى فرمايد : كسى كه قرار است به او ياداش بى حساب داده بشود هرجه هم خطا داشته باشد در 
كنار آن ياداش بى حساب ياكك مى شود . كفهى ترازو با صبر سنككين مى شود . در كتاب حديث كنزالعُمال داريم كه ييامبر مى 
فرمايد : خدا مى فرمايد كه اكر من مصيبتى براى بنده ى خودم رساندم و بندهى من صبر جميل كرد يعنى صبرى كه در آن 
شكايت نباشد » من حيا مى كنم كه در قيامت دوباره ترازوى حساب و كتاب بريا كنم . از رسول خدا سوال كردند كه جرا شهيد 
سوال اول قبر ندارد ؟ حضرت فرمود: شهيد زير برق شمشيرها جانش را از دست داده است . او امتحانش را يس داده است . زندكَى 
بدون حادثه نيست . هميشه زند كَى بر وفق مراد ما نيست . بادها در درياها برخلاف ميل ناخداها حركت مى كنند . 

سوال - نامه اى كه امام صادق (ع) به يكى از بستككان شان نوشته بودند را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در مسكن الفواد شهيدثانى اين حديث آورده شده است . يكى از عموزاد كان | مام صادق (ع) مصبتى ديدند . در نامه فقط 
به آيات قرآن تاكيد شده است . در آغاز نامه حضرت مى فرمايد : همان مصيبتى كه تو ديدى من هم ديده ام ودر غم تو شريكك 
هستم . من هم اين مصيبت را ديدم و به سراغ قرآن رفتم . ( ما ٠١”‏ آيه در قرآن با واه ى صبر داريم . امام به دوازده آيه كه بيشتر 
در مورد مصيبت است اشاره مى كند ). من اين آيات را ديدم . ييامبر صبر كن ما تو را مى بينيم . هيج جيزى از جشم خدا مخفى 
نيست . سخت ترين مصيبت شهادت طفل شش ماهه امام حسين (ع) است . وقتى امام حسين (ع) اين مصيبت را ديدى كفت : اين 
مصيبت بر من آسان است . زيرا خدا مى بيند . انسان بايد باور كند كه اكر مصيبتى مى بيند خدا ناظر بر مصيبت ماست و آنرا جبران 
مى كند .دنيا حساب و كتاب دارد . اين آيات بر كليه ى مصيبت ها دلالت دارد . سوره بقره آيات 188 تا لاذ١‏ مى فرمايد : مصيبت 
بر اموال» جان » فرزند » شوهر يا زن است . هر كدام از اينها يكك امتحان است . امام صادق (ع) اين آيه را در نامه آورده اند كه به 
صابران بشارت مى دهد . يعنى كسانى كه وقتى مصيبتى به آنها مى رسد مى كويند: انالله وانا اليه راجعون . سوره ى زمر آيه دهم 
مى فرمايد : خداوند بدون حساب به صابران ياداش مى دهد . بسيارى از خوبى ها در قرآن در كنار صبر است . در سوره ى رعد 
آيه 7 مى فرمايد : وقتى بهشتيان وارد بهشت مى شوند » فرشتككان به اينها سلام مى كنند بخاطر صبر آنها . در سوره ى مومنون مى 
فرمايد : جون صبر كردند امروز ياداش آنها بهشت است . در سوره فرقان » انسان » نحل آيه 48 و سوره لقمان هم آمده است . اكر 
انسان ياداش اخروى و ياداش دنيايى مى خواهد بايد صبر كند و صبر انسان را به يبشوايى مى رساند . و مصيبت را بر ما آسان مى 
كند . اميرالمومنين مى فرمايند كه اكر صبرى يبش بيايد اكر صبر نكنى خودت را كرفتار مى كنى و اكر صبر كنى اجر و ياداشى هم 


دارى . دركتاب كافى داريم كه اميرالمومنين ديدند كه شخصى در مسجد نشسته است و خيلى ناراحت است . او در حادثه اى يدر 
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و مادر و برادرش را از دست داده بود و مى ترسيد كه دق كند . امام فرمود كه اككر توصبر كنى خدا به تواجر و ياداش مى دهد و 
اككر صبر نكنى مصبت را جند برابر مى كنى . بعضى ها وقتى به آنها مصيبتى مى رسد دجار بيماريهاى روحى مى شوند . در 
داستانى داريم كه يكى از اصحاب امام كاظم (ع) خيلى ناراحت بود. امام از او سوال كرد كه جرا ناراحت هستى . او كفت كه من 
تمام اموال خودم را از دست داده ام و خانه نشين شده ام . امام فرمود: جرا امسال به حج نرفته اى ؟ كفت كه مالى ندارم . امام به او 
كفت كه اكر صبر كنى مورد غبطهى ديكران قرار مى كيرى . او توانست دوباره خودش را در زند كى جمع بكند . 

سوال - سوره قصص آيات #*تا 0٠‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در آيات قبل مى فرمايد كه خدا ييامبرانى مى فرستد تا مردم نككويند كه جرا ييامبرى براى ما نيامد . حالا كه ما ييامبر را 
فرستاديم شروع به بهانه كيرى مى كنند و مى كويند كه جرا معجزه شما با معجره ى موسى فرق مى كند . قرآن مى فرمايد : مكر 
وقتى موسى با آن معجزات آمد مخالف نداشت . جرا انسانها بهانه كير مى شوند ؟ قرآن در ادامه آيه مى فرمايد كه اكر شما قبول 
نداريد يكك معجزه بياوريد . هوا يرستى با حق يرستى قابل جمع نيست . يس هوا يرستى » لجاجت » تعصب و آلوده شدن به كناه 
نمى كذارد كه انسان حق را بيذيرد. 

سوال - در ادامه روايات صبر بر داغ فرزند توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - كسى كه داغ يكك فرزند را ببيند ثوابش از داشتن هفتاد فرزندى كه در ركاب امام زمان (عج) حضور داشته باشند بيشتر 
است . حضرت به فردى كه در خانه نشين شده بود وفرزندش رااز دست داده بود فرمود : از هر درى بخواهى وارد بهشت بشوى 
فرزند تو آنجا نشسته است و دامن تو را مى كيرد و مى كويد كه بايد با هم وارد بهشت بشويم . اكر كسانى كه هنوز فرزندشان 
بدنيا نيامده است و دجار مشكل صدق جنين مى شود به حديث بعدى توجه كنند . اين حديث در كافى است . ييامبر فرمود : اين 
فرزند سقطى در كنار در بهشت منتظر است و وارد نمى شود . او مى كويد : تا يدر و مادرم نيايند من وارد بهشت نمى شوم . اين 
وعده هاى الهى به صابران را باور كنيم . 

سوال - دحوالارض جه روزى است و در مورد آداب آن توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - ١0‏ ذى القعده روز كسترش زمين از زير كعبه است و دحوالا-رض نام دارد . اين روز جزو جهار روزى است كه روزه 
كرفتن در آن ممتاز است . در 18 ذى القعده كرفتن روزه معادل هفتادسال است . البته اكر كسى روزهى قضا دارند نمى تواند روزه 
ى مسفديى بكيره .يبن همان روزهى قضا را نيت بكنند انشاء الله ثواب اين روز را هم مى برند . در روايتى داريم كه روزه كرقن 
در اين روز كفاره ى كناهان هفتاد ساله ى انسان است . در اين روز دو ركعت نماز دارد. بعد از سوره حمد » ينج مرتبه سوره ى و 
الشمس و الضحى خوانده مى شود . و دعايى هم دارد كه در مفاتيح آمده است . نماز روز يكشنبه ذى القعده هم در مفاتيح آمده 
است . يبامبر فرمود : كسى كه اين نماز را بخواند به او مى كويند كه بخشيده شده اى از نو شروع كن .غروب روز عرفه فرشتكان به 
حجاج مى كويند : از نو شروع كنيد . دو تا نماز دو ركعتى است . بعد از حمد سه مرتبه توحيد و يكك مرتبه سوره ناس و يكك مرتبه 
سوره ى فلق خوانده مى شود و بعد از اتمام نماز هفتاد مرتبه استغفرالله كفته مى شود . مرحوم ميرداماد مى فرمايد : بالاترين عمل 


روز دحوالارض » زيارت امام رضا زع )"اس 
لا لاو -ءوة 


الطكارف 
سوال - در مورد تحمل مصيبت فرزند توضيحاتى بفرماييد . 


ياسخ > در روايات مااز صبر به ايمان تعبير شده است . ايمان يعنى صبر و شكيبايى . فيض كاشانى در محجة البيضا مى فرمايد : 
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حج همان عرفه است . مى دانيد كه حج تمتع سيزده عمل دارد يعنى حاجى بايد مُحرم بشود بايد طواف زيارت و نساء داشته باشد 
بايد مشعر و منا برود و.. ايشان حج را در عرفه خلاصه كرده اند . اكر كسى تمام دوازده عمل را انجام بدهند ولى وقوف عرفه كه از 
ظهر نهم تاغروب روز نهم است را انجام ندهد حجش او باطل مى شود . كسانى كه روز عرفه را دركك مى كنند در موقع غروب 
عرفه به آنها كفته مى شود كه خدا همه ى شما را بخشيد برويد زندكى را دوباره شروع كنيد . جرا حج را در عرفه خلاصه كرده 
اند ؟ اين تعبيرى از اهميت است . الايمان هوالصبر . كسى نمى شود كه بككويد من مومن هستم ولى روز كرفتارى و مصيبت لوازم 
صبر و شكيبايى رادر خودش زنده نكله ندارد . اككر كسى مومن است بايد خودش را در اين زمان نشان بدهد . لذا ايمان در صبر 
خلاصه شده است . در اينجا ايمان بايد خودش را نشان بدهد . صبر مثل سر در بدن است . انسان بدون سر حيات ندارد . اكر ما در 
كرفتارى ها به سه اصل توجه كنيم همه ى مصيبت ها بر ما آسان مى شود . اصل اول وعده هايى است كه خدا به صايرين داده است 
. اصل دوم اين كه انسان مومن باور كند كه خدا حكيم وعادل است و در مقابل اين مصيبتى كه به ما رسيده خدا آنرا جبران مى 
كند . اصل سوم اين كه يادمان باشد كه هميشه بلا و مصيبت نشانه ى عقوبت نيست . كتاب مُسكن الفواد تاليف شهيد ثانى و توسط 
آقاى حجتى ترجمه شده است . اين استاد بز ركوار فرزندانش را از يكى يكى از دست داده است و وقتى كه ايشان به شهادت 
رسيدند 0# سال سن داشتند و فقط يكك فرزند 7 ساله داشتند . يكك يدر عالم بزركك داغ فرزندان متعدد را ديده است و اين كتاب 
را نوشته واين سه اصل را در اين كتاب آورده است. اكر كسى مصيبت فرزندى ديد بايد به وعده هاى خدا توجه كند . بيشترين 
دعاى حضرت على (ع) در مورد فرزندان بود . ما انتظارداريم كه فرزند مان صالح باشد و جزو ياوران امام زمان (عج) باشد . ييامبر 
مى فرمايد كه اككر داغ يكك فرزند بر دل انسان بنشيند بالاتر از هفتاد فرزندى است كه در ركاب امام زمان (عج) حضور بيدا كنند . 
ما با اين باورها و اعتقادات مذهبى زنده هستيم . يكى از اصحاب خوب ييامبر در زمان ييامبر از دنيا رفت . وقتى ايشان از دنيا رفتند 
ييامبر كفن او را كنار زدند و ييشانى او را بوسيدند و كريه كردند و متاثر شدند . اين صحابى فرزندى داشت كه از دنيا رفت . از آن 
به بعد اين صحابى خانه نشين شد و به مسجد نمى آمد . ما الان در جامعه داريم كسانى كه بخاطر يكك مصيبت افسرده مى شوند و 
از جامعه جدا مى شوند و خودشان را خانه نشين مى كنند . رسول خدا به منزل اين صحابى آمد و به او فرمودند : نمى دانى بهشت 
هشت در دارد و دوزخ هفت در دارد . خوشحال نمى شوى كه در روز قيامت از هر در بهشت كه وارد بشوى فرزند خودت را مى 
بينى كه منتظر توست واتا تو وارد نشوى او به بهشت نمى رود. با اين جمله براى او آرامشى ايجاد شد و به زندكى خودش ادامه 
دارد . داريم فردى به مسجد مى آمد و فرزند خردسالى داشت كه او را نزد ييامبر مى آورد. ييامبر متوجه شد كه اين فرزند كوجكك 
از بين رفته است و يدر او خانه نشين شده است . ييامبر به ديدن او رفت و همين حديث را براى آن مرد كفت . ما در قرآن سفارش 
به صبر داريم . خحدا براى يبامبران كه صبر بسيار داشتند ولى بعضى مواقع صبر آنها كم مى شده است وعده هايى مى داده است . 
داود ييامبر فرزندى داشت كه از دنيا رفت و او خيلى ناراحت شد . به داود خطاب شد : اين فرزند جقدر بيش تو ارزش داشته است 
. داود ككفت : يكك عالم ير از طلا-. خدا مى فرمايد : تو به همين اندازه ى اجر و ثواب نزد من دارى . اين روايت ها روى قلب 
مصيبت زده ها تاثير مى كذارد . روايت داريم كه خدا بالاتر از اين است كه ميوه ى دل كسى رااز بنده اى بككيرد و در روز قيامت 
بخواهد براى او يرونده ى حساب و كتابى باز بكند . يعنى فرد با تحمل اين مصيبت خود را بهشتى مى كند . صبر جميل يعنى صبرى 
كه در آن شكايت نباشد . كريه مانعى ندارد . ييامبر در مصيبت ها كريه مى كردند ولى شكايت نمى كردند . در اصل دوم داريم 
كه خدا حكيم و عادل است . روايت داريم كه اكر به كسى مصيبتى رسيد بككويد : انالله وانااليه راجعون » ديكر اينكه از خدا 
تقاضاى اجر و مزد بكند و ديكر اينكه از خدا بخواهد بهتر از آن جيزى كه ازاو كرفته » به او بدهد . يعنى خداى حكيم حتما اين 
مصيبت را جبران مى كند . روزى كه ييامبر به مدينه آمد , افراد شهر مدينه از ييامبران به خوبى استقبال كردند و جشن كرفتند . هر 
كدام از مردم مدينه هديه اى به ييامبر مى دادند . خانمى كفت كه من هديه اى ندارم ولى فرزندى دارم كه دوست دارد خادم شما 
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باشد و نويسندكى هم مى داند . اين فرزند (انس بن مالكك ) ده سال خادم ييامبر بود . اين خانم فرزند ديككرى داشت كه بيمار شد و 
ازدنيا رفت . شب كه شوهر زن مى خواست به خانه بيايد او كارى كرد كه شوهرش از مركك فرزند خبردار نشود و صبح به او 
كفت كه اككر كسى به ما امانتى بدهد و بعد بخواهد آنرا يس بككيرد مابايد آنرا يس بدهيم و مركك فرزند را به همسرش كفت و 
همسر آن زمان داستان را به ييامبر كفت . ييامبر براى اين زن دعا كردند و خدا به آنها فرزندى عنايت كرد كه وقتى به دنيا آمد او 
را نزد بيامبر بردند و نام او را عبدالله كذاشت . او از ياران ييامبر شد و فرزندان او قرآن خوان و خوب شدند . يس بدانيم كه اكر 
مصيبتى به ما رسيد وعده و ياداش هاى الهى به ما خواهد رسيد . و مطمئن باشيد كه خدا آنرا جبران مى كند . 

سوال - سوره نمل آيات /الا- 88 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - قرآن به بيامبر مى فرمايد كه تو بر حق آشكار هستى . يس جرا عده اى آن را نيذيرفتند ؟ دراين آيه مى فرمايد : حق 
أشكار براق زئدة دلآن است .اكز انسآن نحيات ظاعرى داشت وهرده دل :يود د بكر سحن أشكان براي او اثرق تدارد , اكر انسان 
كر و كور باشد سخن حق آشكار براى او اثرى ندارد . جرا انسان مرده دل مى شود ؟ بخاطر تعصب .» لجاجت و كناه است كه انسان 
مرده دل مى شود . در روز عاشورا وقتى امام حسين (ع) سخنرانى مى كردند لشكر به حرفهاى ايشان كوش نمى كردند ودر ضمن 
كف هم مى زدند كه صداى امام را نشنوند . وقتى آنها آرام شدند امام فرمود: مى دانيد جرا شما نمى خواهيد سخنان من را بشنويد 
؟ خدا بر دلهاى شما مهر زده است زيرا مال حرام خورده ايد و رشوه هاى حرام كرفته ايد . 

سوال - درمورد وعده هاى خداوند به صابران حديثى بفرماييد . 

ياسخ - امام صادق (ع) با خبر شدند كه به عموزاد كان شان مصيبت ستكينى رسيده است . نامه اى براى آنها نوشتند . امام دوازده 
آيه وجند حديث برايشان نوشتند . درصدر آيه انالله و انااليه راجعون است . سنكين ترين بار مصيبت بر مادر و يدر و مخصوصا 
مادر است . مادر مظهر احساس و عاطفه و مهربانى است . يدر و مادرى كه فرزند خودشان را از دست داد بودند خيلى آرام بودند و 
علت رااز آنها يرسيدند . آنها كفتند: اين فرزند تاكنون زينت زندكى ما بود واز اين به بعد باقيات و صالحات من شده است . اين 
درست نيست كه ما فكر كنيم جون فرزند را از دست داده ايم »باقيات و صالحات را هم از دست داده ايم . 

سوال - درادامه ى بحث تحمل مصيبت فرزند توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - اصل سوم كه اكر به آن توجه كنيم باعث مى شود كه مصيبت بر ما آسان بشود اين است كه ما باور كنيم بلا هميشه به 
معناى عقوبت نيست . بعضى ها باورهاى منفى در مورد خودشان دارند و به خودشان تلقين منفى مى كند .مثلا ‏ وقتى مصيبتى 
برايشان بيش مى آيد مى كويند كه اين نشانه ى قهر خداست . الان زائران خانه ى خدا مشرف به حج مى شوند .اككر بطور مثال 
براى زائرى كه تازه به مدينه رسيده است حادثه اى بيش بيايد » اين زائر بايد بككويد كه اين يكك حادثه است ولى بيشتر مواقع زائر 
مى كويد كه ائمه ى بقيع من را جواب كرده اند يا من قابل نبودم . اكر كسى محرم شد و برايش حادثه اى ييش آمد و بركشت 
خودش يا مردم مى كويند كه ما لياقت زيارت نداشتيم يا جه مال و يولى داشتى كه تو را بركرداندند . اين باورها اشتباه است . امام 
حسين (ع) همراه با يدرش در مسجد شجره محرم شدند و امام حسين (ع) بيمار شدند و ادامه كار برايشان امكان نداشت. ايشان بايد 
از احرام بيرون مى آمدند و از نظر فقهى بايد كوسفندى قربانى مى كردند . ايشان قربانى انجام دادند و به مدينه بركشتند .بلا هميشه 
نشانه ى عقوبت نيست . جرا كسى كه داغ فرزندى مى بيند به خودش تلقين مى كند كه حتما يكك جاى زندكى من ايرادى داشته 
است . بلا مى تواند امتحان باشد . اصل ديكر ممكن است كه ما در زندكى تلاطمى داشته باشيم و بلايى براى ما بيش بايد نبايد 
آرامش رااز دست بدهيد . فردى است كه بيست سال در بستر است يا فرزندانش را از دست داده است . ما بايد در دل طوفان 
آرامش داشته باشيم . اكرانسان باور كرد كه بلا هميشه نشانه ى عقوبت نيست به آرامش مى رسد . اميرالمومنين مى فرمايد : از 


روزى كه ييامبر به رسالت رسيده است من يكك روز آرام نداشته ام . سيزده سالى كه در مكه بودم هميشه اذيت و آزار مشركين را 
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داشتم » ده سال مدينه هم در كير جنكك با مشركين بودم . من يكك روز آرام نداشتم و زندكى من در تلاطم بوده است ولى خدا را 
شكر مى كنم . ممكن است كه ما در زندكى مان كرفتارى فراوان داشته باشيم ولى آرامش هم داشته باشيم . 
خدايا آنجه همه ى بينند كان اين برنامه از تو مى خواهند » در حق ما و خودشان به اجابت برسان . 


عا-لاء مق 


سمت خدا - ١2/8//4.0‏ 

آقاى حسينى قمى 

در دلم انداخته حال رجا و بيم راء جذبه ى ذى القعده آتش مى زند تقويم را . دارد امشب از شمال شرق احسان مى وزد» مى 
شناسد اين كدا سلطان آن اقليم را . مى شود آقا بدان زائر سرا راهم دهد ؟ مى نشينم تا محقق سازد اين تصميم را . يا رضا اذن 
دخول ماست نام مادرت » مرحمت كن رخصت يابوسى و تعظيم را . بيدق سبزرضا قصد هلاكم داشت حيفء كاش بالا برده بودم 
يرجم تسليم را. 

سوال - درخصوص وعده ى الهى براى ياداش دادن به صابران توضيح بفرماييد.آيا واقعا صبر در مصائبى كه خود ما بوجود 
آورندهى آنها نيستيم به جشم خداوند مى آيد ؟ 

ياسخ - در ابتدا ولادت امام رضا(ع) را تبريكك مى كويم . ماه ذى القعده ماه امام رضا (ع) است . يازدهم اين ماه ولادت امام 
رضا(ع) و اول اين ماه ولادت حضرت معصومه (س) خواهر كرانقدر ايشان است . بيست و سوم اين ماه روز شهادت امام رضا(ع) 
بنا بر روايتى است . اين روز هم روز شهادت ايشان و هم روز زيارتى ايشان است . بيست و ينجم اين ماه روزى است كه در سال 
ممتاز است . روزه در اين روز معادل هفتاد سال است . جهار روز در سال اين امتياز را دارد . مرحوم ميرداماد مى فرمايد : با وجودى 
كه روزهى اين روز معادل هفتاد سال است .ء اما افضل اعمال آن زيارت امام رضا(ع) است . آخر اين ماه هم شهادت امام جواد (ع) 
است . به همه توصيه مى كنم كه از زيارت اين امام رئوف » امام رضا(ع) در هر فرصتى غفلت نكنند . در اين اقيانوس ياكك به 
بركت امام رضا(ع) همه شستشو مى شوند . آيت الله نخودكى عالم بزركى بودند كه در نجف زندكى مى كردند . به زيارت امام 
رضا(ع) آمدند يككث كاشفه اى بيش آمد كه مقيم مشهد شدند . ايشان مى كويد كه من ديدم امام به همه ى زائران خود توجه دارد 
. با اينكه همه ى زائران جهره هاى خوبى نداشتند ولى امام رضا(ع) جدا نمى كردند . 

كاهى برخى از وازه هاى مذهبى ما مظلوم واقع مى شوند . يكى از وازه هايى كه خيلى زياد در قرآن كريم آمده» وازه ى صبر 
است . اين كلمه صدو سه بار درقرآن تكرار شده است . تنها به ييامبر خدا فرمان صبر بيست بار كفته شده است . برخى از وازه ها 
است كه نياز به توضيح دارند . يكى از اين وازه ها انتظار است . آيا انتظار يعنى اينكه ما كارى انجام ندهيم تا امام زمان (عج) ظهور 
كنند . جهار وازه ى صبر » تسليم » توكل و رضا از وازه هايى هستند كه نياز به توضيح دارند و خوب براى افراد جا نيفتاده است . 
زمانى دو نفر كه با يكديكر دعوا داشتند به ييامبر(ص) مراجعه كردند و ايشان را به عنوان قاضى قرار دادند . زمانى كه دعوا مطرح 
شد يكى ازاين دونفر خوب حرف هاى خود را مطرح نكرده و دفاع نمى كرد . بنابراين طبق قوانين قضاوتء حق به ديكرى داده 
شد . رسول خدا قضاوت كرده و حق را به آن طرف دادند . آن كسى كه محكوم شد كفت اشكالى ندارد اجر ما با خدا باشد . 
خسرت تاواضت شده و سةانار دست مباوكق غود را تكان ذاده وشرمودقل: اطلي حقكن عق غوة را يكير كسان كدددين وا 
افيون جامعه مى دانند به سراغ وازه هايى مانند صبر مى روند. به اين علت كه شايد تفسير آن به خوبى براى مردم روشن نشده است 
. اين واقعيت است كه كاهى مصيبت هايى بيبش مى آيد كه ما دخالتى در آنها نداشته ايم . يكك تعبير كوتاهى در نهج البلاغه در 


اين خصوص است كه بسيار زيبا است . حضرت مى فرمايند : صبر شجاعت است . ولى اينكه انسان خود را به ناتوانى بزند آفت 
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است . وقتى كه فرد كار و وظايف خود را انجام داده ولى بازهم يكك كرفتارى هايى براى او بيش آمده است»ء در اين صورت صبر 
شجاعت است . يكك شعرى است كه مضمون آن اين است : اين واقعيت زندكَى است كه آنطور نيست كه ما به آنجه آرزو داريم 
برسيم . آيا واقعاً كسى است كه بكويد من در زندكى خود هيج مشكلى نداشته ام ؟ همه در طول زندكى خود مشكلاتى داشته اند 
.اين مسئله طبيعى است . اكر يكك داغ و مصيبتى براى انسان بيش بيايد كه خود فرد در بوجود آمدن آن هيج تقصيرى نداشته است 
. دراين خصوص بايد صبر كرد . ما با باورهاى دينى زنده هستيم و كاهى يكك باور خيلى به ما كمكك مى كند . يكك زمانى 
حضرت موسى (ع) از خداوند خواست كه عابدترين و محبوترين افراد نزد خود را به او نشان دهد . خداوند يكك آدرسى را به 
حضرت موسى (م) دادند كه به كنار دريا بروند و آن فرد را ببينند . حضرت موسى به آن مكان رفتئند و هرجه كشتند كسى را با 
ويزكى هاى افراد عابد و زاهد بيدا نكردند . تنها يكك نفر را بيدا كردند كه فرد زمين كيرى بود و بيمارى هاى سختى داشت و به 
يكك ذكرى هم مشغول بود . ازخداوند سوال كرد يس آن فردى كه ما به دنبال او هستيم كجا است ؟ جبرائيل كفت همين فرد است 
. كفتند ما ازاين فرد كه جيزى نديديم . نه عبادتى » نه سجاده اى و نه يبشانى بينه بسته اى . خطاب آمد كه مى خواهيد يكك 
امتحان همينجا از اين فرد بكنيم . اين يبرمرد با اينكه جند بيمارى داشت درهمانجا بينايى او هم از او كرفته شد . انتظار مى رفت كه 
فرياد اين يبرمرد بالا برود كه خدايا من كه مشكلات عديده اى داشتم جرا بينايى را هم از من كرفتى ؟ اين ييرمرد مناجاتى به اين 
مضمون كرد كه خدايا تا آن وقتى كه خواستى بينايى را به من دادى » امروز هم از من كرفتى اشكالى ندارد . من هنوز خيلى به تو 
اميد دارم و هنوز از اميد من به خاطر رفتن اين بينابى كم نشده است . در آخر هم كفت اى خدايى كه خيلى به ما لطف داشته و 
نسبت به ما مهربان هستى . خطاب به حضرت موسى (ع) آمد كه عابدترين و محبوب ترين فرد همين است . كاهى ما نماز مى 
خوانيم » نماز شب هم مى خوانيم اما در حين نماز شب به كونه اى الحمدالله مى كوييم كه از صد بدكويى بدتر است . يعنى به 
كونه اى حمد مى كنيم كه تماماً شكايت است . حضرت موسى (ع) به آن بيرمرد كفت من مستجاب الدعوه هستم آيا مى خواهى 
دعا كنم كه تمام بيمارى هاى تو از بين برود؟ كفت آن جيزى كه خدا براى من بيسندد براى من محبوب تر ازآن جيزى است كه 
خودم بخواهم . من راضى هستم . حضرت موسى از او يرسيد خدا جه جيزى به تو داده كه اينقدر شاكر هستى ؟ كفت در اين منطقه 
تنها خداشناس من هستم و بقيه هيجكدام مومن نيستند . آيا اين مسئله جاى شكر ندارد . يكى از اسوه هاى صبر حضرت ايوب است 
. يكك زمانى همسر ايشان به حضرت كفت : دعا كن كرفتارى هاى ما برطرف شود . كفت ما هفتا سال سر سفره ى نعمت نخدا 
بوده ايم » حالا كرفتار شده ايم . اجازه بده هفتاد سال از اين كرفتارى ما بككذرد » بعد شكايت يا دعا كنيم . بايد در باورهاى دينى 
خود آنجه را خدا به ما داده ببينيم و باوركنيم كه خدا ناظر بر ما است . 

سوال - به جه اميدى ما بايد صبر كرده و منتظر جه روزنه اى باشيم ؟ 

ياسخ > يكى از آموزه هاى دينى ما اين است كه مى كويند نيت مومن از عمل اومهمتر است . جابر وقتى كه اربعين به كربلا آمد و 
در سلامى كه به شهداى كربلا داد كفت ما در ثواب شما شريكك بوديم . اين جمله براى عطيه كه خود او هم مفسر قرآن است 
سخت بود . كفت حككونه ما در ثواب اين افراد شريكك هستيم . مى دانى كه اينها جه سختى هايى كشيده اند ؟ جابر كفت خودم از 
رسول خدا شنيدم كه اككر كسى » امت و ملتى را دوست داشته باشد با آن قوم محشور مى شود . كار يكك امتى را دوست داشته 
باشد در ثواب آنها شريكك است . جابر قسم خورد و كفت به خدا قسم اكر من در كربلا بودم در ركاب سيدالشهدا شهيد مى شدم 
. يعنى اككر كسى از ته قلب بكنويد اكر من داشتم اين كارها را مى كردم . اكر واقعاً با نيت خالص بويد مطمئن باشد در اين كارها 
شريكك خواهد بود . البته نبايد شكوه و ناله كند . بايد بككويد كه من مثلاً بيست سال است در بستر بيمارى هستم » نماز اول وقت و 
روزهى درست ندارم, اما اكر سالم بودم جاى من هميشه در صف اول نماز جماعت بود . جابر كفت به خدا ما شريكك ثواب اين 


شهدا هستيم . وقتى كه خدا مى خواست به ييامبر دلدارى بدهد » كفت تو در مقابل ديد كان ما هستى . اككر انسان باور كند كه صبر 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١‏ اعل از لودلا 


او مقابل ديدكان خدا است براى او آسان مى شود . زمانى كه حادثه ى كربلا خيلى سنكين مى شد » امام حسين (ع) مى فرمودند : 
خدايا صبر مى كنم جون در مقابل ديدكان تواست . 

سوال - درخصوص آيات يكم تا سيزدهم سوره ى نمل توضيح بفرماييد. 

ياسخ - حضرت موسى (ع) كرفتارى هاى زيادى را تحمل كرد . بيشترين داستانى كه در قرآن آمده درخصوص حضرت موسى 
(ع) است . اين آيه درخصوص زمانى است كه ايشان به همراه همسر خود فرار كردند و كرفتار انواع سختى ها شدند . در تفاسير 
است كه همسر ايشان در آستانه ى زايمان در بيابان بود و هيج امكاناتى هم نداشت . نككاه حضرت به يكك آتشى افتاد . به همراهان 
خود كفت ازاين آتش مشخص است كه بايد كسى در آن مكان باشد . ببينم مى توانم ازاو كمكك بككيرم . اميرالمومنين (ع) مى 
فرمايد كه حضرت موسى رفت آتش بياورد » بيامبر بازكشت . داستان وحى به حضرت موسى و شروع ييامبرى او از همينجا است . 
ايشان در اوج سختى و كرفتارى اميد خود رااز دست نداد . شايد سخت ترين بخش زندكى حضرت موسى (ع) همان شب باشد. 
آغاز بيامبرى او از اوج سختى ها بود . درخصوص حضرت ايوب نيز به همين كونه بود . به محض اينكه به همسر خود كفت صبر 
كن . همه ى كرفتارى ها برطرف شد.جرا كه او امتحان خود را داده بود . 

سوال - كسى كه با تمام سختى ها صبر مى كند بايد منتظر جه اتفاقى در دنيا يا آخرت باشد و خداوند جه جيزى براى او آماده 
كرده است؟ 

ياسخ - قرآن در خصوص صابرين مى فرمايد : كسانى هستند كه وقتى به آنها مصيبتى وارد مى شود مى كويند ما از خدا هستيم و 
به سوى خدا باز مى كرديم . كمتر تعبيرى در قرآن به اين صورت است . تقريباً باداش همه ى اعمال مشخص است . ياداش نماز 
“روزه » حج وغيره مشخص است . اما تنها در خصوص صابرين كفته شده كه به آنها اجرى بدون حساب داده مى شود . در قرآن 
ميزان ياداش اين افراد كفته نشده است . امام رضا(ع) حديثى را به جد بزركوار خود رسول الله نسبت مى دهند . اين حديث قدسى 
است . خداى متعال مى فرمايد : وقتى كه من براى بنده ى خود به هر دليلى يكك كرفتارى بيش آوردم » اين مصيبت ممكن است در 
مال » در جسم و در فرزند او باشد . اككر بنده ى من در مقابل مصبت صبر جميل كرد, ( صبر جميل صبرى است كه در آن شكايت 
نباشد ) » من حيا مى كنم در روز قيامت به حساب او برسم و ميزان و نامه ى عملى براى او در نظر بككيرم . 


ازخدا مى خواهيم كه به بركت ولادت امام رضا (ع) ما را بيشتر با معارف اهل بيت آشنا كرده و توفيق عمل عنايت بفرمايد. 
بلطيل 
1-11 او 


17 در يكك بهار سبز خوش آيند مى رسى يكك روز در اواخر اسفند مى رسىء وقتى كه دسته دسته كبوتر به اذن عشق از 
آسمان فرود بيايند مى رسى از نسل ارتفاعى و از يشت آسمان بى هيج واسطه به خداوند مى رسى تا يازده ستاره برايت شمرده اند 
بااين حساب با عدد جند مى رسى از يشت روزهاى مه آلودهى زمين مى بينمت كه با كل و لبخند مى رسى. سوال- در مورد 
نداى قيامت كه مى فرمايد :كجا هستند كسانى كه با خدا جنكيده اند توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ولادت خجسته ى زينب كبرى 
را تبريكك عرض مى كنيم. يكى از مصداق هاى افرادى كه با خدا جنكيده اند كسانى هستند كه با اولياءخدا جنكيده اند. مصداق 
ديكر كسانى هستند كه قسم دروغ مى خورند و مصداق ديكر رباخوارى است كه اين يكك جنكك دوطرفه است. ظلم به ديكران هم 
يكى ديكر از مصداق هاى جنكك با خداست. در نهج البلاغه نامه ى 2 داريم( حضرت امير به مالكك اشتر) مى فرمايند :با مردم 


منصفانه برخورد كن. انصاف با مردم يعنى هر آنجه كه براى خود مى يسندى براى ديكران هم بيسندى. اككر با مردم منصفانه 
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برخورد نكنى» ظلم كرده اى و كسى كه به بندكان خدا ظلم كند خدا دشمن اوست »كسى كه خدا با او دشمنى كند عذرى از او 
يذيرفته نمى شود و كسى كه به مردم ظلم كند محارب با خداست. يس افرادى كه ظلم مى كنند با خدا مى جنكند. حضرت مى 
فرمايد :فكر نكنى كه جنكك با خدا جيز مهمى نيست»ء تو نمى توانى كيفر الهى را تحمل بكنى. حديثى در كتاب كافى داريم كه 
امام صادق(ع) مى فرمايد :خدا به يكى از يبامبرشان وحى فرستاد و فرمود كه به فلان ستمكار بكو كه اككر من به تو مقام دادم براى 
اين نبود كه خون بى كناهان را بريزى و مردم را جياول كنىء من اين مقام را به تو دادم تا كارى بكنى كه مظلومين صداى ناله 
نداشته باشند. من از ظلم به مظلومين صرف نظر نمى كنم اكر جه مظلوم كافر باشد. حضرت در ادامه مى فرمايد: در طبقات يايين 
جامعه .خدا را در نظر داشته باش. با بيجاره ها . درماند كان نيازمندها و زمين كيرهاء طورى رفتار كن كه در روز قيامت كه خدا را 
ملاقات مى كنى كوتاهى نكرده باشى .حضرت به مالكك تاكيد دارد كه بايد با طبقات يايين بيشتر توجه كنى. آيت الله احمدى 
ميانجى نقل مى كردند كه آيت الله مدرس با جايكاه بالابى كه داشت وقتى ايشان در مجلس مى نشستئدء اكر فردى از طبقات يايين 
دست مى آمد آيت الله مدرس به تمام قد در مقابل او مى ايستاد واكر تاجرى مى آمد نيم خير قيام مى كرد و اككر قوم السلطنه مى 
آمد تكانى مى خورد ويا اللهى مى كفت. وقتى ايشان مى خواست در حق قوام لطف كند مى كفت كه قوام براى خودش جايى 
بريزد. و قوام ازاين كار خوشحال مى شد. در جامعه نبايد اين وضعيت جابجا بشود. عده اى از مسئولين وعلما خدمت امام خمينى 
رسيده بودند و به امام كفتند كه شما به مردم بككوييد كه از تشريفات كم كنند و به فقرا رسيدكى كنند. وقتى فردى اين حرف را به 
امام زد ءامام با ناراحتى فرمود كه من جه بككُويم اككر من به مردم بككويم كه سراغ تشريفات نرويد و مردم به من بككويند كه مسئولين 
جكار كرده اند. من شنيده ام كه براى خودتان خانه هاى كذايى درست كرهده ايد. امام نككران بود كه نكند مسئولين با فقرا هماهنكك 
نباشند. كسانى كه مى توانند كارى براى طبقات زير دست و يايين انجام بدهند. كسانى كه از بانكك ها وام مى كيرند دو دسته 
هستند: عده اى هستند كه ميلياردى وام مى كيرند» اكر بانكك از آنها درصد بالاى سود هم بككيرد و جريمه هم بككيرد آنها ضرر نمى 
كنند زيرا آنها برج ساخته اند و سود برده اند و افرادى هستند كه بخاطر نيازمندى وام هاى ده ميليون يا بيست ميليون مى كيرند. آيا 
نظام اسلامى نمى تواند براى افراد نيازمند كارى بكند؟ خانمى نوشته اند كه شوهر من وام كرفته است و در اثر سانحه اى جشمش 
رااز دست داده است و نتوانسته است كه قسط هاى بانكك را بدهد. الان خانه رااز دست ما كرفته اند. آيا ما مسئوليتى در قبال اين 
آقا نداريم؟ خانمى كه تحت يوشش كميته ى امداد هستند »نوشته است كه من وامى كرفته ام كه خانه ى كلى خودم را بازسازى 
كنم. به دلاديلى نتوانستم آنرا يرداخت كنم و الا-ن جريمه هاى زيادى دارم .آقايى كفته اند كه ضامن فرد جوانى شده ام كه وام 
بكيرد واين جوان در اثر حادثه از بين رفته است و وام آن به كردن من افتاده است. من نتوانستم آنرا بدهم و الا-ن جريمه ى آن 
خيلى زياد شده است. آيا ما در مورد اين جور كرفتارى ها وظيفه اى نداريم ؟ ما بايد به حكم دين اعتماد داشته باشيم. آيه لكا 
سوره بقره مى فرمايد: اككر كسى وام كرفت و نتوانست آنرا بيردازد» به او مهلت بدهيد. شأن نزول اين آيه به اين صورت بود كه 
عده اى وام مى دادند و وقتى زمان يرداخت آن فرا مى رسيد و نمى توانست آنرا ببردازد» طلبكار مى كفت كه آنرا با شش ماه 
تاخير بده ولى بايد جريمه بدهى .اين آيه اى كه در مورد ربا آمده است بخاطر اين موضوع است . از يكى مراجع بزركوار يرسيدم 
كه بانكك مى كويد كه جريمه شرط ضمن عقد است كه فرد قبول مى كند كه اككر قسط را ندهد» جريمه يرداخت كند. ايشان فرمود 
:اكر اين مجوز زياده كرفتن بود » جرا در روايات نفرموده اند كه ربا حرام است مككر اينكه طرف قبول بكند كه بيشتر بيردازد. در 
شال ١‏ از طرف بانكك» خدمت امام خمينى رفتند و كفتند كه اكر ما جريمه نكيريم مردم قسط هايشان را نمى يردازند. و 
خواستند كه شرط ضمن عقد بككذارند و امام فرمودند كه من قبول نمى كنم و اين كار ربا است و من آنرا جايز نمى دانم. مجلس 
قانونى تصويب كرد و شوراى نككهبان هم آنرا تاييد كرد و كفت: بر اساس فتواى غيرمشهور اين قانون درست است و اين كار انجام 
شد الأن سن سال ايض كد اين انون تورشه ةشاده اسكف !بعد اذ شى مال تباي ابن قاثوة بازتكرى بود ايا را بكري هرد 
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ندارد؟ حداقل حكومت دينى براى كسانى كه نيازمند هستند جاره اى بينديشد. اين آيه قرآن در كجاى نظام اسلامى ماست ؟ در 
آن روز امام فرمودند كه فكر ديككرى به جز جريمه بكنيد و آنرا قبول تكردند. خوب است كه رسانه. ميزكردهاى علمى با افراد با 
تجربه و فقها بككذارند و مباحثه و مناظره در مورد اين قانون »آنرا بررسى كنند. رسانه مى تواند آمار بككيرد از افرادى كه وام هاى كم 
كرفته اند و نتوانسته اند اقساط آنرا بيردازند و خانه شان را از دست داده اند. جه مقدار مردم دجار مشكل شده اند؟ و جه مقدار 
بانكك متضرر شده است ؟ در هر موضوعى كه رسانه وارد بشود نقشش خيلى مهم است. كاهى يكك كزارش جند دقيقه اى يخش 
مى شود و استانى به حركت در مى آيد تا مشكل را حل كند. يس خوب است كه در اين مورد وقت كذاشته بشود و اين قانون 
كارشناسى بشود. يكى از نمايندكان مجلس كفته است كه امروز بانكك ها خون مردم را در شيشه كرده اند و حتى اين مطلب در 
رسانه هم يخش كنند. صحبت هايى شد كه تعطيلى روز تاسوعا را حذف كنند. خوب است ما بجاى خذف تعطيلى روز تاسوعاء به 
تغيير اين قانون فكر كنيم. فقيه بز ركوارى فرمودند كه بانكك ها در ايران بالا-ترين سود را مى كيرند و ايران رباخوارترين كشور 
جهان است. وقتى نرخ سود واقعى نباشد مشكلات زيادى بيش مى آيد. مديرعامل بانكى مى كفت كه يكى از آشنايان بواسطه ى 
من از بانكك وام كلانى با سود ١‏ درصد كرفت و بعد متوجه شدم كه در همان بانكك با سود ٠١‏ درصد سرمايه كذارى كرده است»ء 
وقتى به اين فرد اعتراض كردم ايشان اسم اين كار را فكر اقتصادى كذاشت. هر كجا كه ما تسليم دين نشويم و راه كار دين را قبول 
نكنيم دجارمشكل مى شويم. امام خمينى به حكم دين باور داشت و جريمه بانكك را قبول نكرد. اكر ما به راه كار دين اعتماد داشته 
باشيم دنبال راه كارهاى ديكر نمى رويم. موسسات اعتبارى روى بانكها را سفيد كرده اند ءنبايد دست آنها را باز كذاشت .در هر 
شهرى بايد شوراى فقهى باشد تا ببينند كه بانكك ها به وظايفشان عمل مى كنند يا خير و عقود را مورد بررسى قرار بدهند. شما از 
كارمند بانكك ها يا مردم سوال كنيد كه جند درصد آنها از عقود بانكك ها اطلاع دارند. جند درصد به اين عقود عمل مى كنند؟ 
سوال - صفحه 188 قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ - در اين صفحه داريم :اكر بخواهيد نعمتهاى الهى را بشماريد نمى 
توانيد اين كار را بكنيد. انسان سياسكزار نيست .اين تعبير در دو جاى قرآن آمده است: آيه ى ©" سوره ابراهيم مى فرمايد: هيج 
كس نمى تواند نعمت هاى الهى را بشمارد . خداوند غفور و رحيم است . در اين صفحه خداوند مى فرمايد كه اككر بخواهيد 
سياسكزارهم باشيد نمى توانيد. همه مشكلات دارند ولى انسان بايد نيمهى ير ليوان را هم ببيند. سوال - آداب سفر جيست ؟ ياسخ 
حامام صادق (ع)از لقمان نقل فرموده اند كه وقتى به سفر مى رويد خوش اخلاق باشيد. مواظب باشيد كه شادى همراه با كناه 
نباشد. آيت الله اراكى در قم نماز جمعه مى خواندند و مى فرمودند كه مى شود جهار نفر مومن كنار هم جمع بشوند و غيبتى نشود؟ 
اكر شما جنين جيزى را بيدا كرديد من ريش هايم را مى كنّم. آداب ديكر سفر» هماهنكى در سفر است .در سفر با همسفرهاى تان 
هماهنكك باشيد ولى اكر بخواهند شما را به كناه بكشند نبايد با آنها هماهنكك باشيد. حدود حريم محرم و نامحرم هم رعايت بشود. 
وقتى عده اى از خانم ها مى خواستند عباى آيت الله صافى را ( بخاطر مقدس بودن) ببوسند ايشان مى فرمود: از عباى من مقدس ترء 
جادر خودتان است. در ديد و بازديد عيد به اين فكر نباشيم كه به ديدن كسى برويم كه هم شأن ما باشد. و اكر كسى كه از ما 
فقيرتر است به منزل ما آمد ءاو را تحويل نكيريم. روايت داريم :اكر كسى مومنى را به خاطر فقرش ذليل بكند »در روز قيامت خدا 
اورا انككشت نما و رسوا مى كند. .آبروى مومن بيش نخدا خيلى محترم است. يس اكر به سراغ خويشاوندان مى رويد به سراغ 
افرادى كه وضع مالى شان از شما بدتر است برويد و آنها را تحويل بكيريد. فرصت عيد زمان خوبى براى اطعام دادن به مومنان 
است. اطعام دادن با صدقه دادن فرق مى كند. حتما نبايد در اطعام دادن. افراد فقير باشند. فردى به امام صادق(ع) كفت كه من الان 
فقير هستم ولى قبلا وضعم خوب بود. امام فرمود كه مقدارى قرض كن و اطعامى بده تا عده اى از مومنين سر سفره ى تو بنشينند 
»تناول كنند و براى تو دعا كنند. بحثى بنام بركت وجود دارد كه آنرا مى توان براى مومن نقل كرد زيرا بحث معنوى است. ابن 
حديد از علماى اهل سنت براى هفت صد سال قبل است .ايشان نقل مى كند كه امام على(ع) ناراحت بود» كريه مى كرد و مى 
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فرمود كه هفت روزاست كه ميهمان به خانه ى من نيامده است و من مى ترسم كه از عنايت خدا دور شده باشم كه ميهمان به خانه 
ى من نمى آيد. كسى كه نككاهش مادى است مى كويد كه ما بايد كسب درآمد كنيم, آنرا جمع كنيم و به كسى ندهيم. به 
يذيرايى و اطعام ها به جشم يكك عبادت نككاه كنيم و مواظب باشيم كه رضاى خدا در آن باشد. يا مقلب القلوب والابصار .... 
انشاءالله خودمان مقدمات تحويل حال را فراهم كنيم »دل هاى مان را باهم صاق كنيم تا خدا دل هاى ما را به بهترين احوال تبديل 
كك 
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سوال- در مورد نداهاى روز قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- در روايت داريم كه در قيامت ندا مى كنند :كجا هستند 
كلاق كادو دناها ذا كيده اقداغيلى سكت اث كه ور بغرا مخشر اتبماق وانيا شالخصضهى بد عبد بز نل سه اسفه 
هستند كه با خدا جنككيده اند: كسانى كه با اولياء و ائمه خدا جنككيده اند( كسانى كه امام حسين(ع) را به شهادت رساندند و كسانى 
كه در مقابل حضرت على(ع) ايستادند و جنكيدند »اينها مصداق جنكك با خداست. در زيارت جامعه كبيره داريم كه هر كس با 
شما بجنكد با خدا جنكيده است)» كسانى كه قسم دروغ مى خورند و مى دانند كه قسم شان دروغ است.٠‏ اين كار مثل جنكك با 
خداستء كاهى در دادكاه براى انسان مسئله اى يبش مى آيد كه كار به قسم مى كشد. بعضى ها فكر مى كنند كه اشكالى ندارد 
كه يكك قسم دروغ بخورند. كاهى در اين قسم هاى دروغء منافع كسى را هم از بين مى بريم. در داد كاه كاهى با يكك قسم يرونده 
مختومه مى شود و فردى ضرر مى كند) و كسانى كه در دنيا رباخوار بودند. در رباخوارى جنكك دو طرفه است. يعنى رباخوار با 
خدا جنكيده است و خدا هم با رباخوار مى جنككّد. آيه 714 سوره بقره در مورد رباخوارى است كه مى فرمايد: ربا را كنار 
بكذاريد» اكر اين كار را نكنيد بدانيد كه اين جنكك خدا با شماست. يعنى خدا با رباخوار اعلام جنكك مى كند. واى به حال كسى 
كه خدا با او اعلام جنكك كند. جرا كناه ربا خوارى اين قدر شديد است ؟ ما در مورد هيج كناهى اين قدر آيه و حديث نداريم. ربا 
از فحشا ءقمار »شرابخوارى و قتل نفس بدتر است جرا؟ علامه طباطبايى مى فرمايد: بيشتر كناهان» جند نفر را كرفتار مى كند ولى 
ربا نظام يكك جامعه و اساس دين رااز بين مى برد. اين كار با دين ما قابل جمع نيست. آقاشيخ عباس قمى مى فرمود كه شبى به 
ميهمانى رفتم و در آن شبء نتوانستم نماز شب بخوانم و نماز صبح را هم نزديكك طلوع آفتاب خواندم و تا جهل شب نتوانستم نماز 
شب بخوانم يعنى حال نماز شب خواندن را نداشتم. تحقيق كردم كه و متوجه شدم كه اين فرد كسى است كه بعداز ظهرها وام 
ربوى به مردم مى دهد. اين لقمه براى آقا شيخ عباس قمى شبهه ناكك بوده است زيرا خبر نداشته است ولى باعث شده است كه 
ايشان نتواند جهل شب نماز شب بخواند. حالا-واى به حال كسى كه عمدا ربا خوارى كند. خوب است كه ما در مسائل دينى 
وسواس داشته باشيم. مرحوم مجتهدى مى فرمودند كه بعضى ها وسواس كربه اى دارند يعنى يكك حمام رفتن شان يكك ساعت طول 
مى كشد يا در وضو كرفتن وسواس به خرج مى دهند. كربه در بعضى مواقع از آب رد نمى شود ولى براى كرفتن ماهىء تمام تنش 
رادر آب فرو مى برد. يس خوب است كه ما در مسائل مالى وسواس داشته باشيم. آيت الله كليايكانى فرمودند كسى كه وسواس 
داشته باشد عادل نيست. يس ربا نظام جامعه و دين انسان را از بين مى برد. براى از بين بردن رباءبايد قرض هاى غير ربوى را توسعه 
بدهيم. بهترين راه مبارزه با رباخوارى اين است كه اكر انسان قرض كرفتء زمينه اى فراهم كند كه همه براحتى به ديكرى قرض 
بدهند. عده اى وام مى كيرند ولى آنرا بس نمى دهند. روايت داريم كه اكر كسى قرض بككيرد و نخواهد آنرا يس بدهدء مثل دزد 
است . روايت ديكر مى فرمايد: در قيامت خطاب مى شود اين ستمكرى است كه حق خدا را نداده است يعنى حق مردم حق خدا 
مى شود. روايت داريم كه دزدها سه دسته هستند: كسانى كه مى توانند دين مردم را بدهند ولى آنرا نمى دهند» كسانى كه مى 


توانند مهريه همسرشان را بدهند ولى آنرا نمى دهد و كسانى كه زكات مال شان را يرداخت نمى كنند. يس مومن كسى است كه 
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اكر راحت قرض كرفتء راحت هم قرض را يس بدهد. ويزكّى مومن است كه خوب قرض مى دهد و خوب قرض را يس مى 
دهد. حالا اكر كسى قرض كرفت و نتوانست آنرا يس بدهد جكار بايد كرد ؟ در سوره بقره داريم :به او مهلت بدهيد تا بدهى اش 
را يرداخت كند واكر مى توانيد آنرا ببخشيد»روزى خداوند در دادكاه الهى آنرا جبران مى كند. در نظام بانكدارى ما قانون عمل 
بانكى بدون ربا در مجلس تصويب شده است و شوراى نككهبان آنرا تصويب كرده استء آيا اين قانون به اين آيه عمل مى كند؟ 
افرادى كه وام كرفته اند سه دسته هستند :عده اى كه نمى خواهند وام رايس بدهند » عده اى هستند كه مى توانند وام را يس 
بدهند ولى آنرا عقب مى اندازند و عده اى هستند كه مى خواهند وام را يس بدهند ولى مشكلاتى برايشان بيش آمده است. آيا اين 
قانون» مطابق سوره بقره (براى كروه سوم كه ممكن است بيمار داشته يا حادثه اى برايشان بيش آمده باشد) عمل مى كند؟ خير 
؛قانون به اين سه كروه به يكك جشم نككاه مى كند و مى كويد كه بايد جريمه بدهند. ما نمى خواهيم بكلُوييم كه قانون جريمه اشتباه 
است ولى بايد بين اين سه كروه كه وام كرفته اند تفاوتى باشد. اين قانون بشرى است ءآيا نمى توان يكك قانون جايكزين براى آن 
نوشت؟ عده اى از متدينين براى فردى يول جمع كردند و خانه اى خريدند وده ميليون تومان آن كم بوده است كه از بانكك وام 
كرفته اند. اين فرد نتوانسته است كه قسط هاى وام را بركرداند و به مرور زمان اين خانه براى بانكك شده است و هنوز هم به بانكك 
تروش اس هما ابن قانون مى توائك سا يكرين واقعه باد ابن اقانون بعد اسى شال مى وان عوفن شوة كلد ياف ثوان 
براى اين قانون؛ بيمه درنظر كرفت. وقتى فردى در رانندكى تصادف مى كند بيمه مى تواند تشخيص بدهد كه فرد مقصر است يا 
خير. حالا به فرض تاجرى وام كرفته استهء بيمه مى تواند يشتيبان باشد كه ببيند اين فردى كه بدهى اش را نمى دهد بخاطر 
مشكلاتى است كه بوجود آمده است يا خير. حتما راه كارهاى متعددى وجود دارد. به فرض شما هر سه كروه را جريمه كنيد اين 
جريمه ها كجا مى رود؟ آيا جريمه ها بايد منبع درا مدى براى بانكك ها باشد يا عاملى باشد كه مردم تخلف نكنند؟ در قانون جديد 
جريمه براى بانكك يكك منبع درآمد شده است. الان در دنيا اكر كسى جريمه مى شودء به حساب بانكك نمى رود بلكه اين جريمه ها 
به حساب صندوقى مى رود و بعد بانكك مبلغ خودش را برمى دارد و مابقى را براى نيازمندان خرج مى كنند. يس اين جريمه ها 
نمى تواند جزو درآمد هاى بانكى باشد. بعضى ها مى كويند كه ما با شش ماه تاخير حقوق مى كيريم» آيا در اين موارد »دولت 
خودش را جريمه مى كند؟ الان موسسات اعتبارى خيلى بدتر از بانكك هاى دولتى هستند. يعنى بانكك كرفتارى كمترى براى مردم 
درست مى كند. يس بايد بعد از سى سالء اين قانون بازنككرى شود و بين افرادى كه وام را نمى دهند تفاوت هاى قائل شود. از نظر 
فقهى جريمه محل بحث دارد. امام خمينى مى فرمود: براى جريمه هيج راهى وجود ندارد. از طرفى اكر جريمه نككيرند ممكن است 
كه سيستم بانكى و يرداخت ها بهم بخورد. امام اين مسئله را به شوراى نككهبان واككذار كردند. در سال 87 اين قانون تصويب شد. 
در مسئله ى تصادفات رانندكى اكر شما مقصر نباشيد بيمه به شما كمكك مى كند. در مسئله وام هم مى توان از اين كار استفاده 
كرد. اكر ربا خوارى اين همه مذمت شده استء آيا مسئولين احتمال نمى دهند كه اين مشكلات سخت بانكى كه ايجاد شده است 
بخاطر اين است كه اين قانون اشتباه رفته است ؟آيا اين اثر وضعى اين قانون نيست كه جريمه را از وام هاى كوجكك جمع مى كنند 
و بعد مبالغ هنككفتى از بانكك اختلاس مى شود؟ البته قوه قضائيه با اين اختلاس ها برخورد كرده است ولى آيا اين تبعات اين قانون 
نبست؟ آبا كا ركراق تقاضاعى كد كه تاخير حقوق شان را بكيرتد ؟ در غيلى ان كشورهاى اسلامى وق قاتونى تصويت من 
شودء آن قانون را رها نمى كنند. در دنيا شوراهاى نظارتى بر حسن اجراى قانون داريم. در سرتاسر نظام بانكى ما يكك شوراى فقهى 
كه حرفش را كوش بدهند نداريم. جرا هر روز يكك موسسه ى بانكى باز مى شود؟ جون سود دارد »اين سود از كجا مى آيد؟ آنها 
با جريمه هايى كه (به اسم قانونى) مى كيرند سودهاى زيادى مى كنند. در بانكك حساب هاى قرض الحسنه هايى وجود دارد ولى 
بانكك جند درصد وام قرض الحسنه مى دهد؟ الان وام جهيزيه را نمى دهند و ممكن است كه عقوبت اين همان است كه ميلياردها 


تومان اختلاس مى كنند. انشاءالله اين برنامه اث ركذار باشد. كتاب برزخ و نفخه ى صور به انضمام مباحث رجعت نوشته ى آقاى 
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عالى؛ كتاب خوبى است. يس يكك روى سخن ما با مسثولين است. ييامكك هايى در مورد جريمه اى بانكى به ما رسيده است كه 
اشكك انسان را در مى آورد. خانمى يكك ميليون وام كرفته است و بعد از مدتى كه نتوانسته است قسط ها را بدهدء مبلغ آن به ينج 
ميليون رسيده است .بعضى ها علاوه بر اينكه خانه شان را از دست داده اند هنوز به بانكك مقروض هستند. بعضى ها براى جهيزيه 
معطل هستند. بعضى از بيماران يكك وام كرفته اند و نتوانسته اند آنرا يرداخت كنند, بانكك نبايد با كرفتن ديركرد زند كى آنها را 
تباه كند. بانكك بايد حساب كسانى را كه نمى توانند بعلت مشكلات .وام شان را بركردانند » از بقيه جدا كند. افراد يولدار نبايد وام 
هارا دير يرداخت كنند واكر اين كار را بكنند مثل دزد هستند. افرادى كه يولدار هستند بايد يول هايشان را در صندوق هاى قرض 
الحسنه بككذارند نه اينكه دنبال بانكى باشند كه سود بيشترى مى دهد. در قديم افرادى بودند كه يول هايشان را در صندوق قرض 
الحسنه مسدود مى كردند و هر كس كه به يول احتياج داشت با معرفى به آن صندوق مى توانست براحتى وام دريافت كند. ما نبايد 
فكر كنيم كه اكر ما اول سال يول مان را در صندوق بكذاريم در آخر سال ارزش يول ما كم مى شود. (بخاطر تورم) كسى كه اين 
كار را مى كند با خدا معامله مى كند. اكر ارزش يول شما يايين مى آيد در عوض ثواب قرض الحسنه خيلى زياد است. وقتى ييامبر 
به معراج رفتند در سر در بهشت نوشته شده بود :قرض از صدقه بالاتر است. ييامبر اين سوال را از جبرئيل يرسيدند و جبرئيل ياسخ 
داد :صدقه ده ثواب و قرض هجده ثواب دارد زيرا كاهى صدقه را به فردى مى دهيد كه مستحق نيست ولى در قرض .حتما فرد 
مضطر است كه به دنبال قرض مى آيد . يس كمكك مردم و مسئولين در اين امر مهم است و كسانى كه وام كرفته اند قسط هايشان 
را سر وقت بيردازند تا مشكلاتى يبش نيايد. خدايا محبت دنيا را از دل ما بيرون ببر تا دلبسته به دنيا نباشيم و بتوانيم به مردم كمكك 
كنيم. 


وال11١‎ 


7 سوال- در مورد شاخصه هاى خوبى و بدى در قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در صحنه ى قيامت مهم است كه در 
ميان اين همه خوبى ها و بدى ها جه كسانى را صدا مى زنند. جرا با وجود اين همه بدى هاء بعضى از آنها شاخص بدى مى شوند؟ 
در شاخصه هاى خوبى داريم كه در قيامت خطاب مى شود: همسايه هاى خدا كجا هستند؟( كاهى در همايش ها افرادى را در ميان 
جمعيت صدا مى زنندء مهم نيست كه مى خواهند به آنها جه جيزى بدهند» مهم صدا زدن در ميان جمعيت است. حالا تصور كنيد 
كه در ميان خلق اول و آخر فردى را صدا بزندد به بادى يا خوبى) كروهى بلند مى شوند و جلو مى 5يند و فرشتكان از آنها مى 
يرسند كه شما جكار كرده ايد؟ آنها مى كويند كه ما اهل فضل و بخشش بوديم. خداوند دست دهنده را دوست دارد. يس اكر 
كسى در دنيا جنين صفتى را داشته باشد در قيامت همسايه ى خدا مى شود. در سوره تحريم آيه ١١‏ داريم كه من (آسيه همسر 
فرعون) بهشتى را مى خواهم كه نزد خودت باشم. خيلى لذت بخش است كه انسان در قيامت همسايه ى خدا باشد. همسايكان خدا 
كسانى هستند كه به فكر حل مشكلات ديكران بودند. در كتاب كزيده ى اصول كافى داريم كه شخصى از ياران امام صادق(ع) 
در حال طواف بود و فردى از دور به او اشاره كرد ولى او جواب نداد و بار دوم اشاره كرد و امام متوجه اشاره اين فرد شد و فرمود 
:جرا جواب اين آقا را نمى دهى؟ او كفت: من در طواف واجب هستم ءامام فرمود: برو و حاجت مومن را برآورده كن؛ اشكالى 
ندارد. فتواى مشهور فقها هم اين است كه انسان براى انجام حاجت يكك مومن طواف را رها كند. الان فصل مشرف شدن به عمره 
اكب كسائى كد يخدين داو مشترك شده اكد كوي امك كة هو يندى عسره وابراق حل مشكل كيكري عزينه كندد و علااقد كه 
ثوابش كمتر از عمره نيست. او كار مومن را تمام كرد و بركشت .از امام يرسيد: مككر يكك مومن جه حقى بر كردن مومن ديكر 
دارد؟ امام ياسخ نداد ولى او اصرار كرد و امام فرمود :حق مومن بر كردن تواين است كه تو نيمى از مالت را به او بدهى . او تعجب 


كرد و امام فرمود: اككر بيش از نيمى از مالت را بدهى ايثار كرده اى. قرآن از ايثار تعريف كرده است. يكى از نداهاى الهى در 
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قيامت اين است كه كجا هستند ايثا كران ؟ كتاب مفتاتيح الحيات تاليف آيت الله جوادى آملى است. ايشان معتقد بودند كه در 
كنار كتاب مفاتيح الجنان بايد كتاب مفاتيح الحيات( كليدهاى زند كى) هم باشد. اكر ما اين كليدهاى زندكَى را محور قرار بدهيم 
براى زندكى كافى است. اين كتاب شصت دفعه جاب شده است. خوب است كه اين كتاب را آهسته بخوانيم وعمل كنيم. در اين 
كتاب داريم كه ابن عباس در كنار حضرت امام حسن مجتبى(ع) در مسجد الحرام بود و داشت طواف مى كرد. امام معتكف بودند. 
فردى از امام كمكك مالى خواست تا بدهى اش را بيردازد. امام فرمود: دست من خالى است و الان يولى ندارم. آن فرد كفت كه 
شما با من بياييد و به طلبكار بكوييد كه به من وقت بدهد. امام اعتكاف را بهم زدند و براى شفاعت اين فرد رفتند. ابن عباس سوال 
كرد كه مكر شما معتكف نبوديد؟ امام فرمود كه از رسول خدا شنيدم :كسى كه حاجت مومنى را برآورده كند ثوابش از نه هزار 
سال عبادت بالا-تر است. در كتاب مفاتيح الحيات داريم :امام صادق(ع) مى فرمايد كه اككر فردى خانه ى خالى داشته باشد و به 
برادر مومنش نمى دهدء خداوند مى فرمايد: فرشتكان اين بنده حاضر نشد كه يكك مسلمان را در خانه اى اسكان بدهد؛ من هم در 
بهشت به او جا نمى دهم. يعنى اسكان دنيا در مقابل اسكان آخرت . كاهى انسان مى تواند واسطه ى خبر بشود. آيت الله حق شناس 
كلا-م نافذى داشتند. ايشان فرموده بودند :ايامى كه درقم طلبه بودم روزى طلبه اى به حجره آمد و كفت يولى به من بدهيد. من 
كفتم كه من از تو كرفتارتر هستم. او رفت بلافاصله من احساس تب شديدى كردم تا جند روزى اين تب ادامه بيدا كرد. در عالم 
رويا به من كفته شد كه اين بخاطر اين است كه كرفتارى آن طلبه را برطرف نكردى. كفتم دستم خالى بود ولى كفته شد كه مى 
توانستى از كسى براى او قرض كنى يا شفاعت او را بكنى تا بتواند قرض بككيرد. بعضى ها با زبان شان واسطه ى كار خير مى شوند. 
الا-ن نزديكك عيد است و بايد توانكران به فقرا كمكك كنند. آيت الله بروجردى در عالم رويا خواب ديده بودند كه در مجلسى 
هستند و ييامبر در صدر مجلس نشسته اند و در اطراف بيامبر» علماى بزركك نشسته اند. آقاى بروجردى دم در نشسته بودند. كنار 
ييامبر يكى از علما نشسته بود كه ايشان فكر مى كرد جايش نزديكك ييامبر نيست. بيامبر به ايشان فرمود: اين عالم براى رفع كرفتارى 
هاى مردم بيشتر تلاش كرده است. ما نبايد براى كمكك به ديكران فقط به ديكران نكّاه كنيم و هر كس بايد به خودش نكاه كند و 
كويد كه من جه كرده ام. در يكى ديككر از نداهاى قيامت مى فرمايد :كجا هستند كسانى كه مومنان را اذيت و آزار مى كردند؟ 
در كتاب كافى روايت داريم :كسانى قيام مى كنند كه در صورتشان كوشتى نيست و به آنها مى كويند كه به جهنم برويد ودر 
عذاب الهى باشيد. اين بخشى از ظلم كردن است. ولى اذيت كردن مومن جايككاه ويزه اى دارد. در كتاب نهج الفصاحه از ييامبر 
داريم :مواظب باشيد كه يكك مظلوم كافر به شما نفرين كند. اين نفرين بالا مى رود و خدا آنرا مى بيند» از نفرين مظلوم بترسيد. در 
دين ما حيوانات حقوقى دارند .حتى صاحب جواهرء رساله اى در مورد حرمت اذيت و آزار حيوانات دارد. نفقه جهار كروه بر ما 
واجب است: همسر ءفرزند »يدر و مادر و حيوانى كه در خانه نكهدارى مى شود. شما يا بايد يرنده را آزاد كنيد كه برود يا اكر آنرا 
در خانه نككه مى داريد بايد دانه و آب او را بدهيد. خانمى نوشته اند كه شوهر من فوت كرده است و من با دو فرزند صغيرم در 
خانه ى يدر شوهرم زندكى مى كنم و اككر اجاره ى خانه را دير يرداخت كنم ايشان مى كويد كه شما را بيرون مى كنم. اين يدر 
بزركك نمى داند كه نوه »واجب النفقه يدر بزركك است. ما خيلى از دين فاصله داريم. روايت داريم: يكى از كارهايى كه ايمان را 
از بين مى برد ظلم است . خوب است كه در شهرها ستادهايى ايجاد شود تا به مردم كمكك كنند. آقايى از دنيا رفت و به نان شبش 
محتاج بود. ولى ايشان فرد آبرومندى بود و يول هاى زيادى براى فقرا در مساجد جمع مى كرد و واسطه ى كار خير بود. يس ما مى 
توانيم از آبروى خودمان مايه بككذاريم. خوب است كه خانم ها در جلساتى كه شركت مى كنندء براى فقرا يول جمع كنند تا بتوانند 
مشكلات مردم را حل كنند. سوال - صفحه 100 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :من مالكك خزائن 
آسمانها و زمين هستم كسانى كه دنيا را بر آخرت مقدم مى دارند و مانع كارهاى خير مى شوند» در كمراهى دورى هستند. در آيه 
ى ديكر خداوند از ما قرض مى خواهد تا ما را امتحان كند و إلا خدا مالكك خزائن آسمانها و زمين است و نيازى به قرض كرفتن از 
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ما ندارد. ما نبايد بككُوييم كه هر وقت مشكلات مان تمام شد به ديكران كمكك مى كنيم »بدانيد كه ما هيج وقت مشكلات مان تمام 
نمى شود زيرا اكر خانه ى ما صد ميليونى است مى خواهيم آنرا بهتر كنيم واككر وسايل كهنه داريم مى خواهيم آنها را نو كنيم 
.يس ما بايد همين الان با وضعيتى كه داريم به ديكران كمكك كنيم. كتاب انوارالولاية نوشته ى آيت الله ملازين العابدين كليايكانى 
استاد ميرزاى شيرازى است.ء ايشان مى فرمايد: همه ى كارها بايد به قصد قربت باشد ولى بعضى كارها وجود دارد كه حتى اكّر در 
آنها قصد قربت هم نباشد خدا آنرا تشويق مى كند. مثلا كسى كه شراب را تركك كند خداوند از شراب هاى بهشتى به او مى دهد. 
مدل اكر شما متحارقيق ناشيد وندست ديكراة وادكريه ويه دركران كمكة كد عش اكر يراق عفدا تباش دا آثرا قبول مين 
كند البته اكر اينكارها را به قصد قربت بكنيم بهتر است. خوب است كه كتاب مفاتيح الحيات (سبكك زندكى) تاليف آيت الله آملى 
زاده را حتما بخوانيد و دنبال جزوه هاى مختلف نباشيد. انشاءالله خداوند توفيق جدا شدن از محبت دنيا و توفيق انفاق در سختى و 


آسانى به ما عنايت بفرمايد. 
ع.-؟|-اة 


72 بفرماييد فروردين شود اسفندهاى ما نه برلب بلكه در دل كل كند لبخندهاى ماء بفرماييد هر جيزى همان باشد كه مى 
خواهد همان يعنى نه مانند من و مانندهاى ما »سر مويى اكر با عاشقان دارى سر يارى بيفشان زلف و مشكن حلقه ى ييوندهاى ما 
»به بالايت قسم سرو و صنوبر با تو مى بالند بيا تا راست باشد عاقبت سوكندهاى ماء نمى دانم كجايى يا كى آنقدر مى دانم كه مى 
آبى كه بكشايى كره از بندهاى ماء بفرماييد فردا زودثر فردا شود امروز همين حالا بيايد وعدهى آيئده هاى ما. سوال- در مورد 
نوشتن و متن وصيت نامه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از نداهاى قيامت اين است كه ما از فرصت هاى دنيا خوب استفاده 
كرده ايم يا نه. ييامبر فرمود: فرداى قيامت ندا مى آيد كه شصت ساله ها كجا هستند؟ ... اين نداى الهى اشاره به ندايى است كه در 
قرآن هم آمده است. سوره فاطر آيه “77-1 ( ترسيمى از بهشتيان و دوزخيان دارد)مى فرمايد: بهشتيان به بهشت مى روند و حمد 
خدا را بجا مى آورند كه سختى هاى دنيا تمام شد »و در بهشت غم وغصه و ناراحتى ندارند... دوزخيان در يكك عذاب هميشكى 
هستند و دوزخ يايانى ندارد. اهل دوزخ فرياد مى زنند و مى كويند كه خدايا ماارا بركردان و قول مى دهيم كه اين دفعه كار خوب 
انجام بدهيم. خطاب مى شود: آيا آنقدر عمر در دنيا نداشته ايد كه وسيله تذكر و بيدارى شما باشد؟ الان فايده اى ندارد. انسان در 
سن شصت سالككّى تمام هشدارها را دريافت كرده است. در بعضى روايات داريم كه سنى كه انسان بايد هشدارها را دريافت كرده 
باشد جهل سالككى است زيرا اين سن كمال است. حتى داريم كه سن هجده سالككى هم براى هشدار كافى است. يس در سن شصت 
سالككى هيج عذرى يذيرفته نيست. در كتاب ارشادالقلوب از ييامبر داريم كه اى بيست ساله ها »دنيا شما را فريب ندهد( در اين سن 
اوج قدرت انسانى است و مى فرمايند كه فريب دنيا را نخوريد زيرا دنيا زود تمام مى شود.) اى سى ساله ها بشنويد نداهاى الهى را 
وآواز خدا هميشه در كوش دل است كو دل كه دهد كوش به آواز خدا. اى جهل ساله ها جه جيزى براى ملاقات الهى آماده 
كرده ايد؟ اى ينجاه ساله ها »در اين سن خيلى هشدار آمده است واى شصت ساله ها جه عمل صالحى را فرستاده ايد؟ و جه جيزى 
براى وارثى كذاشته ايد كه به شما رحم نمى كند؟ (فردى كه از دنيا مى رود فرشتككان الهى مى يرسند جه آورده اى و زمينى ها مى 
يرسند كه جه كذاشته اى) و اى هفتاد ساله ها شما كشتى هستيد كه وقت جيدن آن رسيده است. در كتاب من لا يحذر شيخ 
صدوق داريم كه خدا ندا مى كند: اى انسان من سه تا نعمت به تو دادم كه از آن خوب استفاده نكردى: اى انسان من كناهان تو را 
يوشاندم كه اككر دوستان و اهل تواز آن خبر داشتند حاضر نبودند تو را دفن كنندء اى انسان من به تو مال دنيا دادم و بعد از تو 
قرض خواست و تو حاضر نشدى كه به من قرض بدهى(اميرالمومنان مى فرمايد: خدايى كه خزائن آسمان و زمين است مى كويد 
كه به من قرض بدهيد »اين قرض بخاطر فقر نيست بلكه بخاطر اين است كه مى خواهد شما را امتحان كند. در اين شب عيد خوب 
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است كه از فقيران مخصوصا خويشاوندان مان دستكيرى كنيم. قرض آسانتر است زيرا برمى كردد. روايت داريم كه سر در بهشت 
نوشته شده است كه قرض 2١18‏ صدقه ٠١‏ يعنى ثواب قرض از صدقه بيشتر است با وجود اينكه برمى كردد. ييامبر در اين مورد از 
جبرئيل سوال كرد و جبرئيل كفت: زيرا در صدقه؛ ممكن است كه انسان به فقير واقعى كمكك نكند ولى در قرض حتما به كسى 
قرض مى دهيد كه نياز دارد زيرا تا كسى مجبور نشود قرض نمى كيرد. يس بهترين سرمايه كذارى بيش خداست كه به خدا قرض 
بدهيم.) واى انسان در آخر عمر فرصتى به تو دادم كه يكك سوم مالت را وصيت كنى واين كار را هم نكردى. در دنيا وابستككى ها 
نمى كذارد كه انسان اين كار را بكند ولى در آخرين لحظات عمر هم وصيت نكردى. يعنى خدا به شما اين فرصت را داده است 
كه بعد از خودتان وصيت كنيد كه يكك سوم اموال تان را براى امور خيريه صرف كنند ولى بعضى ها به اين كار هم بى تفاوت 
بودند. وصيت يكك سوم مال ضررى به ما نمى رساند زيرا انجام اين كار بعد از مركك ما انجام مى شود. هشدارها از هجده سالكى 
شروع مى شود و بعد جهل سالككّى و اوج آن در شصت سالككى است . ييامبر در روايتى دارد كه عمر اكثر امت من بين شصت تا 
هفتاد سال است. ما از يكك ساعت ديككرمان خبر نداريم و بايد كارى بكنيم كه از دسته اى باشيم كه وقتى وارد بهشت مى شويم از 
غم و غصه رهايى بيدا مى كنيم. ما نبايد از دسته اى باشيم كه به خداوند بككوييم ما را به دنيا بركردان تا كار خوب انجام بدهيم . 
كاهى ما مشكلى بيدا مى كنيم و بعد تصميم مى كيريم كه كارهاى زشت را تركك كنيم ولى باز آنرا تكرار مى كنيم. يبس معلوم 
است كه اكر ما راز قيامت به دنيا بركردانند بازهيج اتفاقى در ما نمى افتد. نمونه ى يكك وصيت نامه كامل و شرعى : بسم الله 
الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمدء اينجانب در تاريخ ششم اسفند سال ١‏ به موارد ذيل وصيت مى كنم: وصيت 
نامه هاى ديكر قبل از اين تاريخ از درجه ى اعتبار ساقط است. اين وصيت نامه داراى شش بخش مى باشد : ١-تعيين‏ وصى يعنى 
من وصى خود قرار مى دهم فلانى را( وصى بايد مورد اعتماد باشد يعنى به وصيت عمل كند. كاهى انسان به فرزندش هم اعتماد 
ندارد) 7- تعيين ناظر بر وصى بعلى كسى را بعتوان ناظر اناب كنيد ثا بر كار وصى نطارت كند البته اين براق كسائى اسث كه 
مال و اموال زيادى دارند ولى اككر كسى اموالى ندارد نياز به تعبين ناظر نيست. 7- تعيين قيم براى فرزندان صغير . وقتى فردى از دنيا 
مى رود كه داراى فرزندان صغير است بطور طبيعى اككر يدر داشته باشد ايشان سريرست فرزندان مى شود ولى اكر يدر هم از دنيا 
رفته باشد بايد به حاكم شرع مراجعه كرد تا سريرست مشخص بثود مكر اينكه قبلا سريرست مشخص شده باشد. در وصيت امام 
خمينى ( در سال 1170١)داريم‏ :اكنون يكك فرزند غيربالغ بنام احمد دارم» وصى من قيم اوست .(وصى امام حاج آقا مصطفى بودند) 
وقتى كسى فوت مى كند مردم به خانه ى او مى آيند و آنها در شب هاى اول » دوم و سوم اطعام مى دهند. بايد بدانيد كه در خانه 
اى كه فرزند صغير است بدون اجازه ى سريرست نمى توان اين كارها را كرد واكر سريرست تعيين نشده باشد جه كسى مى 
خواهد اجازهى اين كار را بدهد؟ اكر بخواهيم اجازه بككيريم خيلى طول مى كشد. در رساله ى امام خمينى مسثله /13 داريم :اكر 
بعضى از ورثه ى ميت صغير باشند تصرف در ملكك اين ميت حرام است و نماز در آن باطل است بدون اجازه ى ولى شرعى . اكر 
فردى فوت كند و اقوام به منزل او بيايند و فرزندان صغير او ولى شرعى نداشته باشند» رفتن به اين خانه و نماز خواندن در اين خانه 
جايز نيست. در استفتائات مرحوم آيت الله كليايكانى در مورد مخارج تجهيز ميت سوال كرده اند يعنى مصارف سوم .هفتم و جهلم( 
در صورتى كه ميت وصيت نكرده باشد)؛ ميت داراى فرزندان صغير است جه بايد كرد؟ فرمودند: مخارج تجهيز به مقدار واجب از 
اصل برداشته مى شود ( واجبش يكك كفن است) .يس اككر ميت فرزند شش ماهه يا هفت ساله يا به سن تكليف نرسيده داردءبايد 
ولى تعيين بشود و تصرفات بايد به نفع صغير باشد و نمى توان از مال صغير برداشت عاككر فرزند كبير دارد بايد از مال آن برداشته 
شود يا خانم از مال خودش بردارد. موارد زيادى است كه ميت فرزند صغير دارد و مردم به خانه ى او مى آيند و به اين مشكل 
توجهى نمى كنند .در وصيت ثلث مال اين مشكل حل مى شود. ميت مى تواند وصيت كند كه ثلث اموالم را براى مراسم بككذاريد. 
اما اكر كسى وصيت به ثلث مال نكرده باشد تمام اموال به فرزندان مى رسد. حتى كفن هم بايد به مقدار واجب باشل نه مستحب . 
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در ادامه مى فرمايد: بيش از آن جون ميت وصيت نكرده است بايد از مال فرزندان كبير خرج شود و إلا نه . باز در مورد مجالس 
برسيده اند كه فرموده اند: جايز نيست. يس تعيين سريرست مشكل در تصرف مال را حل مى كند و وصيت به ثلث» مشكل مخارج 
را حل مى كند. مثلا- جوانى از دنيا رفته است و مى خواهند مراسم بككيرند» از مال صغير نمى توان مراسم كرفت مككر اينكه ميت 
وصيت به ثلث كرده باشد .خوب است كه انسان سريرستى فرزندان را به مادر فرزندان واكذار كند البته اكر مادر دنبال سريرستى 
است. يس بخش اول معين كردن وصى ناظر و سريرست فرزندان است. بخش دوم بدهكارى هاست. بدهكارى ها عبارت است از 
:مهريه همسرء ما بايد مهريه همسرمان را بنويسيم. سوال كرده اند كه ما بايد مهريه را به نرخ روز بدهيم ؟ اين سوال را هر كس بايد 
از مرجع تقليدش بيرسد. دوم اينكه اكر به افرادى بدهكار هستيم آنرا بنويسيم . سوم اينكه خمس درآمدها تا روزى كه از دنيا مى 
رود را بنويسيم .اكر سال خمسى فردى اول فروردين است و روز ششم فروردين از دنيا رفته است يس بايد خمس تا امروز را 
يرداخت كند زيرا اكر از دنيا نمى رفت زمانش فرا رسيده بود كه خمس را بيردازد. اكر كفته اند كه خمس ساليانه باشد بخاطر اين 
است كه انسان به زحمت نيفتد و الا هر درآمدى خمس دارد .يس در آمدهاى خمسى خودش از سال كذشته تا تاريخ فوت را مى 
نويسد. حتما سال خمسى خودمان كه اول فروردين است را بنويسيم. جهارم اين است كه اكر خمس و زكاتى را بدهكارهستيم 
بنويسيم. ينجم حج واجب است يعنى اكر حج بر كردن من مستقر شده است و من بايد به حج مى رفتم و كوتاهى كرده ام بنويسم 
كه حج واجب بر ذمه ى اينجانب است و شخصى از من نيابت كند. كسانى كه ثبت نام كرده اند بايد از مراجع تقليدشان سوال 
كنند. خيلى ها به نيابت يدرشان به حج مى روندء خيلى از اين نيابت ها باطل است زيرا حج نائب بايد كامل باشد ودر حمدو 
سوره غلط دارد. اكر كسى حج خودش باشد تلاش مى كرد كه حمد وسوره را درست كند و خدا مى يذيرفت ولى عمل نائب بايد 
صددرصد درست باشد. بسيارى از اين نيابت ها مشكل دارد زيرا نمى تواند نيابت بكند. نماز »طواف و اعمال نائب بايد خيلى عالى 
باشد. در وصيت نامه بايد نوشت كه شخصى با تاييد دفتر مراجع به نيابت اينجانب كذاشته شود. زائرى بود كه مى كفت من به 
نيابت آمده ام و وقتى نمازش را تا اياك نعبدوا خواند» متوجه شدم كه نمازش قابل اصلاح نيست . داستان حج را جدى بكيريد و 
اكر كسى را مى شناسيد مى توانيد بعنوان نائب انتخاب كنيد. مرحوم آيت الله حكيم فرمودند كه رفيقى داشتم كه از دنيا رفت و 
قرار بود كه هر كس كه زودتر از دنيا رفت به خواب ديكرى بيايد. بعد از يكسال به خواب من آمد و كفت كه من حج را بجا 
نياورده بودم در حاليكه واجب الحج بودم؛ وقتى من مى خواستم بميرم به من كفتند كه تو نمى توانى مسلمان بميرى يا بايد يهودى 
بميرى يا نصرانى .جهارده معصوم در كنار من بودند و حضرت فاطمه به امام زمان(عج)سفارش كردند كه شما امسال به نيابت اين 
آقا به مكه برو. من يكسال منتظر بودم تا امام نيابت كردند و بعد من آزاد شدم. اين داستان در كتاب روزنه هاى غيب آمده است. 
آيا ما مى توانيم به اين اميد باشيم كه همه ى ما را امام زمان(عج)نيابت كند؟ ششم اينكه اكر بدهكارى ديكرى داشتيم هم بنويسيم. 
در بخش سوم وصيت به يكك سوم مال است يعنى مى نويسيد كه يكك سوم اموالم در اين امور هزينه شود.و جهار سال نماز و روزه 
.امام خمينى در وصيت شان فرموده بودند كه احتياطاً جهار سال نماز و روزه برايم بككيريد. البته اين نبايد مورد سوء استفاده 
ثروتمندان قرار بككيرد كه اكر نماز نخوانديم بعدا وصيت مى كنيم جون قاب نماز نخواند باقى مى ماند. اكر ما نماز و روزه را در 
وصيت نامه ننويسيم ورثه تكليفى ندارند و. كناهى مرتكب نشده اند. حتى اكر ما از ثروتمندترين افراد باشيم. دوم در مورد رد 
مظالم احتياطى را مى نويسيم كه براى مان داده بشود. سوم در مورد كفارات مى نويسيم. اكر ما قضاى روزه ى سال قبل را داشته 
باشيم و آنرا نككيريم تا ماه رمضان سال بعد برسد .بايد كفاره بدهيم. جهارم هزينه ى غسل » كفن » دفن و مراسم را بنويسيم. در اين 
صورت اككر فرد» صغير هم داشته باشد مشكلى وجود نخواهد داشت. زيرا اين از ثلث مال است و براى خود ميت است. البته هزينه 
ها بايد متعارف باشد. ينجم وصيت براى خويشاوندانى كه ارث نمى برند .فردى اولاد» يدر و مادر دارد و يسر عموى فقيرى هم 


دارد كه اين يسر عمو ارث نمى برد ولى مى تواند كه وصيت كند كه اين يسر عمو از اوارث ببرد. نفقه ى سه كروه به عهده ى 
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ماست: خانم و فرزندان و نوه ها و يدر ومادر و يدر بزركك و مادر بزركك .البته نفقه ى همسر مقدم است. اكر ما در زمان حيات از 
اقوامى غفلت كرده ايم مى توانيم براى افراد فاميل وصيت كنيم. ششم اينكه مى توانيم از باقى ماندهى ثلث مال مان هزينه ى كار 
خير بكنيم يعنى براى هزينه بيمارستان يا مدرسه خرج كنند. بشرط اينكه ورثه نيازمند نباشد و اموال زيادى داشته باشد ولى اكر اين 
طور نيست وصيت نكنيم بهتر است. آيت الله بروجردى وصيت كرده بودند كه يكك سوم اموال شان وقف عزادارى سيد الشهدا 
بشود. آيت الله احمدى ميانجى سفارش كرهده اند كه نككوييد: يكك سوم تمام اموالم را وصيت مى كنم زيرا وقتى مى كويبد كه يكك 
سوم تمام اموالم »ورثه كرفتار مى شوند. يس بككويند يكك سوم اموالم از خانه يا از يول نقد يا مزرعه يا مغازه. يس خوب است كه 
مال معينى را بككويند. بخش ينجم اين است كه مطالبات خودش را بنويسد كه مثلا از فلانى اين قدر طلب دارم. بخش ششم وصيت 
اخلاقى است. مثلا يدر وصيت مى كند كه من در ماه رمضان به فقرا كمكك مى كردم يا در عزادارى ها شركت مى كردم .شما هم 
اين كار را فراموش نكنيد. امام خمينى در وصيت نامه سال :177 مى فرمايند: وصيت مهم من به همه ى اولادهايم خصوصا مصطفى 
آن است كه با مادرشان سازكار و مهربان باشند و رضايت خاطر ايشان را بعمل آورند زيرا ايشان به همه ى ما حقوق فراوان دارد و 
اداى آن بر من ميسر نشده است. فرزندان من بايد به اطاعت و جلب رضايت ايشان خداى تعالى را راضى كنند. و بدانند رضايت من 
از آنها منوط به رضايت مادرشان است. و خود فرزندان من با هم كرم باشند و مطيع برادر بزركترشان باشند و ايشان مهربان به آنها 
باشد. اين توصيه ها خيلى موثر است زيرا طرف مى كويد كه يدرم كفته است كه هواى مادرتان را داشته باشيد و تا سى سال هم 
ياش نم روف زيرا اين تاكيك ويه اكد بحث ذيكر عق واكذارق اسعفادة خانة يه عسير اسك مفلا وقى فردى :ان دثيا فى رود 
همسرش يكك هشتم ارث مى برد. اين مبلغ مقدارى نيست كه مادر بتواند يكك خانهى آبرومند تهيه كند » بجه ها خانه را مى 
فروشند و يكك هشتم مادر را مى دهند. براى اينكه مشكلى بيش نيايد خيلى از بزركان مثل امام اين كار را كرده اند يعنى فرد در 
زمان حيات به همسرش بككويد كه من حق استفاده از اين خانه ى مسكونى خودم (آدرس منزل) را تا زمانى كه در حيات هستى به 
تو واكذار مى كنم. اين غير از وصيت به ثلث است. اين بحث در كتاب تحريرالوسيله ى امام موجود است. به اين كار حق حبس مى 
كويند. ملكك از ارث فرزندان بيرون نمى رود و وقتى مادر از دنيا مى رود مى توانند ملكك را تقسيم كنند. اينكار نياز من ايجاب و 
قبول است يعنى اين مطلب را به خانمش بكويد و خانم هم اين مطلب را قبول كند . در وصيت نامه ى امام داريم كه حق استفاده از 
اثاث خانه را به مادرتان واكذار كردم. تا وقتى كه زنده است. يس كسى حق ندارد كه اثاث خانه را در زمان زنده بودن همسر 
قسمت كند. در يايان وصيت نامه تعداد بخش نوشته مى شود و به امضاى كواهان مى رسد. در وصيت نامه ى امام آيت الله حائرى 
و ديككران شهادت داده اند. وقتى آيت الله بروجردى مى خواستند وصيت كنند فرموده بودند كه من مى خواهم وصيتم را محضرى 
كنم» محضردار خبر كنيد. با محضرى كردن مشكلات بعدى بيش نمى آيد. نبايد بازماند كان با وصيت به دردسر بيفتند. كاهى در 
وصيت نامه جزئياتى مى نويسند كه مثلا در كجا مرا دفن كنيد يا فلان كار را بكنيد يا ... يعنى كارهايى كه ديكران را به زحمت مى 
اندازد. امام خمينى در وصيت نوشته اند كه اكر ميسور باشد بدون زحمت و كلفتء كتابه هايى كه نوشته ام به تدريج جاب بشود. 
وصيت نامه حتما بايد در حضور عالم باشد و بدون مراجعه به عالم نباشد. اكر وارثى كفت كه ديون يدر را نمى دهم و فقط مى 
خواهم ارثم را بكيرم» هر كس كه به او ارث رسيد مكلف است كه ديون را بيردازد. خوب است كه هر سال در وصيت نامه 
تجديدنظر بشود كه مشكلى بيش نيايد. منظور از حج »حج واجب است و نيازى نيست كه كسى حج عمره را وصيت بكند . صغير 
يعنى كسى كه به تكليف شرعى نرسيده باشد و مكلف نشده باشد» دختر نه سال و يسر يانزده سالش تمام نشده باشد. يس هر كس 
به تكليف نرسد صغير بحساب مى آيد. و نمى توان د ر مال صغير تصرف كرد. تمام ديون ميت نقد مى شود. يعنى اكر من يكك 
ميليون به شما بدهكار باشم و قرار باشد كه يكك سال ديكر بدهم وقتى فوت مى كنم بايد همان موقع دين را بيردازند و دين نقد مى 
شود. مكر اينكه اين مال براى موسسه اى باشد كه راضى باشد و ورثه آن مال را كنار بككذارند . نماز و روزه را نبايد به هر كس 
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بدهيم كه بخواند. مى توانيد از دفاتر مراجع سوال كنيد. انشاءالله خداوند به همه توفيق تنظيم سفر آخرت و آماده شدن به اين سفر را 
عثايث بفرمايك. 


9١-1١-89 


06 سوال - در مورد وصيت كردن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - آيه 18١‏ سوره بقره در مورد وصيت كردن سفارش كرده 
است. در روايتى از ييامبر داريم :كسى كه وصيت نداشته باشد مايه ى ننكك دنيا و آخرت وعذاب آخرت است .زيرا كاهى با 
وصيت نكردن حقوق ديكران ضايع مى شود. واقعا ننكك است كه يكك فرد مسلمان وصيت نداشته باشد و بعد از م ركش مشخص 
نباشد كه به جه كسى بدهكار است و از جه كسى طلبكار است. امام سجاد(ع) مى فرمايد: يكى از كناهانى كه يشيمانى مى آورد 
نداشتن وصيت است. انسان نبايد يكك كار به اين آسانى را نبايد از دست بدهد. ييامبر فرمود: سزاوار نيست كه يكك مسلمان شب را 
به صبح برساند درحاليكه وصيت نامه اش زير سرش نباشد. يعنى اينكه وصيت نامه ى ما بايد آماده و در دسترس باشد. داريم: فرياد 
اكثر اهل آتشء از امروز و فردا كردن است .يعنى آنها در دنيا بودند و كارها را عقب مى انداختند و امروز و فردا مى كردند. بعضى 
ها وقتى مى خواهند وصيت كنند آنرا به عقب مى اندازند .بعضى ها مى كويند كه وصيت نكنيد زيرا شككون ندارد ولى اين حرف 
با باورهاى دينى ما سازكارى ندارد. امام صادق(ع) مى فرمايد: ميتى كه جشمش باز است مهلت بستن جشم را نداشته و ميتى كه 
جشمش بسته است مهلت باز كردن جشم را نداشته است. مركك با وصيت عقب و جلو نمى شود. در روايت داريم كه وصيت كردن 
باعث طول عمر مى شود. بخش زيادى از يرونده هاى دادكاه ها مربوط به مسائل بعد از مركك افراد است. كاهى مواقع در وصيت 
ابهاماتى است كه باعث اختلالف بين خانواده ها مى شود. با وصيت كردن. اين بارها سبكك مى شود. ما در زمان حيات مان مى 
توانيم در مورد ثروت و دارايى هاى مان تصيماتى بكيريم مثلا آنرا ببخشيم يا وقف كنيم . ولى بعد از مركك و در وصيت نامه 
»اختيار اموال تا يكك سوم مال بيشتر نيست. مثلا فردى يانصد هزار تومان دارائى دارد و در وصيت نامه نمى تواند بنويسد كه من 
تمام اموال خودم را به مسجد مى يردازم. حتى اكر فرزند ناخلف داشته باشد. محروم كردن از ارث امكان ندارد .حتى فرد نمى 
تواند بككويد كه تمام اموالم را به يكك فرزندم بدهم يا اينكه بككويم ارث دختر و يسر را مساوى تقسيم كنيم. اينها باطل است. بعضى 
ها حق ارث دخترشان را مى دهند و مى كويند كه بعد از مركك دختر ارث نبرد. اين كار زمانى محقق مى شود كه فرد تمام ورثه را 
جمع كند واز آنها رضايت بككيرد و همه موافق باشند. بعد از مركك شما فقط مى توانيد تا يكك سوم »يانصد هزار تومان وصيت 
كنيد. ما نبايد بين فرزندان مان تبعيض قائل بشويم. مكر اينكه ما براى كارمان جهت خاصى داشته باشيم. ييامبر خدا فرمود: اكر 
كسى خوب وصيت نكند نشانه ى اين است كه از عقل كامل و جوانمردى كامل برخوردار نيست و به شفاعت ما نمى رسد. حالا 
وصيت خوب جيست؟ ما بايد در وصيت نامه حقوق الهى را بنويسيدء اككر نماز و روزه ى قضا داريم آنرا بنويسيم. در وصيت نامه ى 
امام خمينى داريم كه احتياطى ينج سال نماز قضا بكيريد. اكر ما در وصيت نامه نماز قضا را ننويسيمء دينى بر كردن وارث نيست. 
ديكر اينكه در وصيت نامه مسئله ى حج را بنويسد. آيت الله حائرى مى فرمود كه در خواب دوستم را ديدم كه كور بود در حاليكه 
در دنيا جشم داشت. از طريق فرزندانش متوجه شدم كه او واجب الحج بوده است ولى به حج نرفته است. كسانى كه مستطيع بوده 
اند ولى به حج نرفته اند در هنكام مركك به آنها مى كويند كه يا يهودى بمير يا نصرانى. اككر كسى حج بر كردنش بوده است و آنرا 
در وصيت ننويسد باز هم بركردن وارث است كه آنرا بجا بياورند. البته اككر وارث خوب باشد. اكر خمس و زكاتى بدهكار بوديم و 
نداديم در وصيت بنويسيم. مسئله ى ديككر اين است كه در مورد رد مظالم بنويسيم. قسمت ديككر وصيت نامه بايد در مورد حق 
الناس باشد يعنى اككر حق الناسى بركردن مان هست آنرا بنويسيم. از جمله حق الناس بحث مهريه همسر است .زيرا مهريه حق همسر 
است و اككر كسى در زمان حيات ندهدء بايد وصيت كند كه بعد مركك مهريه همسرش را بدهند. حتى اكر كسى كل مالش به 
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اندازهى مهريه همسر باشد بايد آنرا به همسر داد. زيرا مهريه جزو بدهى است. اكر فردى كل دارائى اش يانصد هزار تومان باشد 
اول بايد دين او يرداخت بشود يعنى خمسء زكات, كفارات» رد مظالم » مهريه و بدهى به مردم . بعد از يرداخت بدهى .بايد به 
وصيت توجه كرد. مثلا اكر سى صد هزار تومان مانده است بايد يكك سوم آن كه صد هزارتومان مى باشد را بابت وصيت خرج 
كرد كه اين وصيت مى تواند براى نماز قضا يا بابت كار خير باشد. بعد دويست هزارتومان باقى مانده را بين ورثه تقسيم مى شود. 
بعضى يرسيده اند كه آيا ما بايد حتما يكك سوم مال مان را وصيت كنيم يا خير؟ وصيت يكك سوم مال به وارث بستككى دارد. اكر 
وارثان نيازى مالى نداشته باشند و از نظر مالى وضع شان خوب باشدء فرد مى تواند وصيت يكك سوم مالش را بكند ولى اكر ورثه 
وضعيت مالى خوبى ندارند؛ فرد نبايد از همه ى وصيت يكك سوم مالش استفاده كند .روايت داريم اميرالمومنين مى فرمايد: اكر من 
يكك ينجم مالم را وصيت كنم بيشتر دوست دارم تا يكك جهارم را. و اكر يكك جهارم مالم را وصيت كنم بيشتر دوست دارم تا يكك 
سوم را. يس اككر ورثه نياز مالى دارند هر جه كمتر ( از يكك سوم مال) وصيت كنيم بهتر است . اككر كسى از دنيا رفت » اولين جيزى 
كدير او وانض اسث عسات كرون خسن سالقن انعا مغاك فردى فرورةية هاه يكنسين عالش رامن ذهدووقى از ديا فى رود 
حتما بايد خمس يازده ماه ككذشته را بدهند ولى اكثرا حتى متدينين هم اين كار را نمى كنند و كمتر كسى است كه بككويد اول 
خمس مال را بدهيم بعد آنرا تقسيم كنيم. تا خمس مال داده نشود تصرف در مال جايز نيست. اككر طرف خودش زنده بود حتما 
خمس سالش را مى داد. اكر جند فرزند باشند كه خمس دادن را قبول ندارند ولى يكى از آنها خمس دادن را قبول دارد مى تواند 
از مالى كه به او مى رسد خمس را بدهد. تعجيل به عمل كردن به وصيت هم مهم است. بعضى ها مى كويند كه ما فعلا كار داريم 
و بعد از جهلم به وصيت ميت عمل مى كنيم كه اين كار اشتباه است. فردى به خواب دوستش آمد و دوستش يرسيد كه حالت 
خوب است ؟ ميت كفت كه بعد از هفده روز حالم خوب شده است و بعد متوجه شدند كه وصيت نامه ى اين فرد را بعد از هفده 
روز باز كرده بودند. ميت در آن دنيا كرفتار است .آيت الله احمدى ميانجى نوشته بودند كه من دنبال تشريفات نيستم واين 
تشريفات براى بز ركداشت زند كان است و شما براى كار مرده زودتر به وصيت عمل كنيد. نكته ى بعدى اين است كه ما بايد 
وصى داشته باشيم يعنى جه كسى بايد وصيت نامه را اجرا بكند. ما بايد فرد مومنى را وصى خودمان قرار بدهيم و دوتا شاهد هم 
داشته باشيم. در زير وصيت نامه ى شخصى شان امام خمينى »جند عالم بزركك امضا كرده اند. يس در وصيت نامه »حتما شاهد 
داشته باشيم. امروزه مى توان وصيت نامه را ثبت كرد. خيلى از دعواها سر وصيت نامه است كه هر فرزندى ادعاى يكك وصيتى از 
يدر را دارد. و هر كدام يكك وصيت نامه رو مى كند. سر مال دنيا نمى توان براحتى مصالحه كرد. خوب است كه وصيت نامه در 
محضر يكك عالم باشد. مرحوم مجتهدى مى فرمودند كه روزى يازده برادر و خواهر نزد من آمدند و وصيت نامه ى يدرشان را ييبش 
من آوردند. آنها كفتند كه اكر ما بخواهيم به وصيت يدرمان عمل كنيم بيشتر مال مى رود آيا مى توانيم به وصيت نامه عمل 
نكنيم؟ من كفتم: خير. يدر شما مديون است. يكى از برادران كفت اكر ما اين كار را نكنيم جه مى شود؟ كفتم :يدرتان در آن دنيا 
مى سوزد و آنها كفتند كه اككر يدرمان بسوزد بهتر است يا ما يازده نفر بسوزيم؟ يس اولاد كارى براى ما نمى كند. اميرالمومنان مى 
فرمايد: اى انسان خودت وصى خودت باش و هر كاى مى خواهى خودت انجام بده. اكر شما بدهى داريد همين الان كه زنده 
هستيد آنرا بيردازيد يا اكر مى خواهيد كار خيرى بكنيد همين الان بكنيد. ما نبايد به اميد ديكران باشيم. بعضى از خويشاوندان از ما 
ارث نمى برند. روايت داريم كه اكر كسى براى خويشاوندى كه وارث نيستند وصيت نكند» عملش با كناه به يايان رسيده است. در 
قرآن داريم كه براى فرزندان و خويشاوندان وصيت كنيد. ممكن است كه ما در دنيا اقوامى داشته ايم كه در دنيا به آنها نرسيده ايم 
و خوب است كه در يكك سوم مالى كه وصيت مى كنيم در مورد آنها هم وصيتى بكنيم. اككر يدر بزركك دارايى دارد و فرزند و نوه 
فقير است ءنفقه ى فرزند و نوه بر يدر بزركك واجب است. يكى از يسرعموهاى امام صادق(ع) قصد جان امام را داشت و امام هنكام 


وصيت فرمود كه هفتاد دينار به او بدهيد زيرا قرآن دستور اين عمل را داده است. ما مى توانيم مكرر وصيت نامه را تغيير بدهيم و 
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در وصيت تجديد نظر كنيم. ما مى توانيم همراه هر سال خمسىء وصيت را هم تغيير بدهيم. كسى كه از دنيا مى رود تمام ديونش 
نقد مى شود. مثلا اكر ما به فردى بدهكار هستيم و بايد دوسال بعد بدهيم وقتى از دنيا مى رويم بايد همين الان بدهى را بدهيم زيرا 
اكر مال تقسيم بشود و شش ماه بعد آن طرف طلبكار بيايدء بايد از جه كسى طلبش را بككيرد؟ بس بعد از فوت بايد دين هاى را 
بلافاصله يرداخت كرد. اككر خانم يا آقايى هيج مالى ندارند مى توانند وصيت نكنند. ولى خوب است كه همه يكك وصيت اخلاقى 
داشته باشيم. اين وصيت هاى اخلاقى مى تواند در زندكّى فرزندان آثارى داشته باشد. مثلا يكك وصيت نامه ى اخلاقى بنويسيد كه 
فرزندان من» نماز و روزه يادتان نرود »محرم و صفر را بريا كنيد »ايتام و بى بضاعت ها را فراموش نكنيد و قبل از عيد جند خانواده 
را تحت يوشش قرار بدهيد . سوال - صفحه 76١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - وقتى در زندان به يوسف كفتند كه 
يادشاه كفته است كه آزاد هستى. يوسف كفت كه بايد تكليف من مشخص بشود و نمى خواهم شامل عفو بشوم. يوسف اين ضربه 
ها رااز مكر زليخا خورد. قرآن مى فرمايد :از زن هايى كه دست خودشان را بريدند ببرسيد. يوسف نامى از زليخا برد واين اوج 
بزركوارى يوسف بود. اكر يدر يا مادرى به ما ظلم كردندء ما بايد بزركوارى كنيم واز كذشتكان به بزركوارى ياد كنيم. ما نبايد 
از يدرمان بدكويى كنيم و كينه اى داشته باشيم. يس همه بايد وصيت نامه داشته باشند حتى اكر مالى هم ندارند» آيا نماز و روزه 
ى قضا هم ندارند؟ شما احتياطى نماز و روزه ى قضا را مى توانيد در وصيت بنويسيد. فرهنكك داشتن وصيت نامه فرهنكك احترام به 
حقوق خدا و مردم است. اين فرهنكك بايد در ميان ما جا بيفتد. ديكر اينكه وصيت نامه نوشتن را جدى بككيرند و بدانيد كه از نوشتن 
آن ضرر نمى كنيد. به قول امام على(ع) ما بايد خودمان وصى خودمان باشيم. فردى به يسرش كفت كه وقتى من از دنيا رفتم اين 
تيمجه را خراب كن و مدرسه بساز. شبى يسر داشت با يدر مى رفت و فانوس دست يسر بود. يسر فانوس را عقب يدر برد و يدر 
كفت كه اى يسر اين فانوس براى جلو ياى من است و جراغ يشت سر به درد من نمى خورد. يسر كفت كه اكر جراغ يشت سر به 
درد نمى خورد جرا وصيت كرده ايد كه بعد از شما مدرسه بسازم و جرا خودتان اين كار را نمى كنيد؟ ييامبر طبق وصيت فردى 
انبار خرما را تقسيم كرد و فرمود كه اكر يكك دانه خرما را با دستخودش داده بود خيلى بهتر بود از دادن انبار خرما بعد از مركش. 


انشاء الله خداوند به ما توفيق بده كه وصيت نامه داشته باشيم. 
16١١1و‏ 


11 سوال - يدو مخ عند سالى اسث كه فوت كرده است: ابشان دو زعان يات شان اكثر اموال را بخاطر سر دوسة يوون: 
به يسرشان بخشيده اند با اينكه دختران شان نياز شديد مالى داشتند. من »خواهر و مادرم از طريق قالى بافى معاش مى كنيم. مدتى 
است كه برادرم زمين كشاورزى بزركى را كه براى همه ى فرزندان است در دست دارد و اجاره ى زمين را به ما نمى دهد در حالى 
كه مى داند ما در مضيقه هستيم. مادرم از ايشان طرفدارى مى كند. آيا درست است كه جون برادرم؛ يسر است همه ى اموال در 
اختيار ايشان باشد؟ ياسخ - ايام دهه ى فجر را تبريكك مى كوييم. اين تبعيض ها در جامعه ى دينى ما كم نيست. بعضى ها بين 
دختر و يسر فرق مى كذارند و كاهى بجاى اينكه هواى فرزندى كه وضع مالى بدى دارد را داشته باشند» برعكس عمل مى كنند. 
كاهى فرزند يست و مقامى دارد و والدين او را بيشتر تحويل مى كيرند يا كاهى فرزندى كه مدركك تحصيلى بالاتر دارد را بيشتر 
تحويل مى كيرند. فردى نزد يبامبر نشسته بود يكى از دو فرزندش را بوسيد و يكى را نبوسيد. حضرت ناراحت شدند و فرمودند: 
جرا بين آنها فرق كذاشتى ؟وقتى ييامبر در بين جمعى مى نشستنده نككاه شان را به عدالت تقسيم مى كردند. آيا ييامبر از اينكه ما 
بين فرزندان مان تبعيض قائل بشويم» راضى است؟ در روايت داريم كه ييامبر در مدينه بودند و يكى از انصار به ييامبر كفت كه من 
مى خواهم مالى را به فرزندم ببخشم و مى خواهم شما شاهد بخشش من باشيد.(اكر ما بوديم مى كفتيم كه اين كار خير است و 


سريع مى رفتيم) بيامبر فرمود :آيا تو فرزند ديكرى ندارى؟ فرد كفت: جرا فرزند ديكرى دارم ولى مى خواهم به اين فرزندم ببخشم. 
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ييامبر فرمود :ما ييامبران شاهد ظلم و ستم نمى شويم. وقتى بيامبر اين قدر دقيق بودند آيا ما مى توانيم اين همه تبعيض قائل بشويم ؟ 
ما فكر مى كنيم كه يكى از فرزندان بيشتر به درد ما مى خورد در حاليكه نمى دانيم بايد امور را به خدا واكذار كنيم. دركتاب من 
لايحضر شيخ صدوق داريم كه حضرت على(ع) فرمود: يكى از كناهان كبيره اين است كه انسان در وصيت ظلم كند. در قرآن 
سوره بقره آيه 16١‏ داريم: اكر كسى وصيتى كرد و از دنيا رفت» كسى نمى تواند وصيت او را تغيير بدهد. در آيه 187 مى فرمايد: 
اكر كسى در وصيت ظلم كند يا عمدا يا غير عمد. وصى بايد آنرا به وصيت درست بركرداند. يكى از مصداق هاى ظلم در وصيت» 
همين سوال بالاست . بعضى ها مى كويند كه ما مى خواهيم نيمى از اموال خودمان را به يكك يسرمان بدهيم و بقيه را بين دخترها 
تقسيم كنيم. اين ظلم بحساب مى آيد و باطل است. ما نمى توانيم دلبخواهى عمل كنيم. بعضى مى كويند كه ما مى خواهيم 
فرزندان مان را از ارث محروم كنيم. ما در زمان حيات هم نبايد ظلم كنيم جه برسد به زمان بعد از حيات و در وصيت نامه .يكى از 
باورهاى غلط اين است كه مى توان فرزندى را از ارث محروم كرد. بعد از مركك ارث بطور شرعى بين فرزندان تقسيم مى شود. ما 
حق نداريم كه به وصيتى كه درآن ظلم شده است عمل كنيم و بايد آنرا بركردانيم. بعضى ها وصيت بيشتر از ثلث مى كنند كه اين 
هم اشتباه است . بعضى ها قبل از مر كشان تمام اموال شان را وقف مى كنند درحاليكه فرزند و همسر دارند كه اين هم اشتباه است. 
فردى از دنيا رفت و ييامبر بر جنازه اش نماز خواندند. او فرزندان كوجكى داشت ولى تمام اموالش را وقف كرده بود و فرزندانش 
به كدايى افتاده بودند. حضرت فرمود: اكر من خبر داشتم كه اموالش را وقف كرده است اجازه نمى دادم كه جسد او را در قبرستان 
مسلمانان دفن كنند. با اينكه او در زمان حيات وقف كرده بود جون همسر و فرزند داشت حق نداشت اين كار را بكند. ما در ثلث 
انوال عآن بق دازيد :ولن ما تبايد وصيعى درمورة فلك انوال داشعه باشيع. محضدرت علق (ع) هئ فرمايد: اكرام به يكنا ينعم وز 
يكك جهارم وصيت كنم بيشتر دوست دارم تا به ثلث. فقها فرموده اند كه ممكن است كه فرزندان ما نيازمند باشند و اكر وضع مالى 
آنها خوب بود مى توان به ثلث وصيت كرد. اككر كسى فرزندانش وضع مالى خوبى ندارند نبايد به ثلث مالش وصيت كند و آنها را 
به سختى بيندازد. محروم كردن و بيش از ثلث وصيت كردن اشتباه و باطل است . و اكر كسى اين طور وصيت كرد بايد آنرا درست 
كرد. جرا يدر همه ى اموال را به اين يسر بخشيده است درحاليكه دختران احتياج مالى دارند؟ در جامعه ى ما جند درصد وصيت 
دارند؟ اكثرا وصيت را جدى نمى كيرند. اككر ما بدهى داريم واجب است كه وصيت كنيم. جرا ما در وصيت كردن كوتاهى مى 
كنيم. حدود هشتاد درصد مردم ما وصيت ندارند و وقتى فوت مى كنند اول كرفتارى است. زيرا طلبكار مى آيد ولى سندى در كار 
نيست و فرد طلبكار نمى تواند ببدهى اش را بككيرد و مالش از بين مى رود. بيامبر فرمود: اككر كسى دون وصيت از دنيا برود »به 
مركك جاهليت از دنيا رفته است. اكر ما به كسى بدهكارى داريم » بايد آنرا بنويسيم واكر به خدا هم بدهى داريم مثل نماز و روزه 
» بايد آنرا بنويسيم. خوب است كه وصيت نامه به روز باشد. درنوشتن وصيت به يكك عالم مراجعه كنيد. دراستفتائات آيت الله 
كلبايكانى دارد كه فردى وصيت كرده است ولى فرزندان متوجه وصيت ايشان نشده اند و آنرا براى ايشان فرستاده اند .آقاى يكك 
ماه آنرا خواندند و بعد نوشتند كه ما هم نفهميدم كه ايشان جه نوشته اند» با هم مصالحه كنيد. اكر بنده اى از دنيا رفت .بدهى نماز 
و روزه داشت و آنرا ننوشتء فرزندان با اينكه مى دانند او بدهى دارد ولى آنرا انجام ندهند» از نظر شرعى اشكالى ندارد.( به فتواى 
اكثر فقها) البته اككر فرد بدهى مالى به كسى داشته باشد بايد از اموالش يرداخت شود. مثلا آقايى از دنيا مى رود و فرزندان مى 
خواهند ارث تقسيم كنند و سهم مادر را از خانه مى دهند .كاهى سهم مادر آنقدر نيست كه مادر بتواند يكك خانه ى آبرومند براى 
خودش درست كند. اين مادر بعد از مدتى درمحلى زندكّى كرده است و حالا نمى تواند آنجا را تركك كند. و به محل دورتر برود. 
اكر كسانى مى خواهند كه اين اتفاق بيش نيايد» اين كار راه فقهى ديكرى هم دارد. و كسى هم ضرر نمى كند. مسئله ى وقف قابل 
بازكشت نيست ولى مسئله حبس شبيه وقف است و قابل بازكشت است .1آقا مى تواند حق استفاده از اين خانه را تا زمانى كه خانم 


زنده است به او بدهد و براى اينكه مشكلى يبش نيايد مى تواند به يكك عالم مراجعه كند و مى تواند اين را در ثبت كنند. يعنى 
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وقتى اين خانم از دنيا رفت بجه هاى مى توانند خانه را تقسيم كنند. خيلى از بزركان اين كار را كرده اند. ما كاهى خودمان ظالم 
نيستيم ولى راضى به ظلم هستيم. اين مادر راضى به ظلم يسرش است و داريم كه درقيامت ندا مى دهند كجا هستند ظالمان و 
كسانى كه به آنها كمكك كرده اند. حتى كسى كه جوهرى براى قلمى ظالم آماده كرده اند .اين مادر بايد نككران باشد كه به اين 
ظلم يسر راضى است. سوال - آيا مى توان رد مظالم را براى آزادى فردى از خانواده كه بخاطر جرم غيرعمد در زندان بسر مى برد 
برداخت ؟ ياسخ - اين كار خوبى است. كسى بهتر ازخانواده نيست كه به زندانى ها رسيدكى كند. اكر مشكل زندانى با مالى حل 
مى شودء اين كارخوبى است. رد مظالم را بايد به نيازمند داد و زندانى هم نيازمند است. مهم اين است كه كروهى جمع بشوند و 
اين مشكل را حل كنند. ما نبايد رد مظالم را فقط در بدهى بدانيم. اكر ما وقت مردم را ضايع كرده ايم اين خودش نياز به رد مظالم 
دارد .شهيد آيت الله مدنى به ميهمانى دعوت شده بودند و اين قرار را فراموش كردند و به عتبات مشرف شدند تا سه شنبه به نبجف 
رسيدند. ايشان شب جمعه دعوت داشتند. وقتى در دفتر ديدند كه شب جمعه دعوت شله اند »ايشان شبانه به منزل آيت الله حكيم 
مى آيد كه ايشان شبانه اجازهى بازكشت را بدهند. ايشان بر مى كردد. به صاحب خانه هم مى كويند كه ايشان در نجف هستند. 
اما ايشان به ميهمانى رفتند و به وعده ى خودشان عمل كردند. اكر اين كارها مظالم باشند ما خيلى از اين كارها كرده ايم. يزشكى 
به بيمار وقت دو ماه ديكر را مى دهد و اين بيمار از شهرستان به تهران مى آيد . بعد مى كويند كه دكتر به مرخصى رفته است. آيا 
اين يزشكك ضامن نيست؟ ايشان مى توانست با شماره تلفن اين بيمار تماس بككيرد و اطلاع بدهد كه قرار عوض شده است. كاهى 
وقت دادكاه مى دهند و بعد مى كويند كه قاضى به مرخصى رفته است .آيا شما نمى توانيد به اين فرد خبر بدهيد كه اين مسير را 
نيايد. اكر اينها را رد مظالم حساب كنيم كسترده ى رد مظالم خيلى وسيع است. اككر موتور و ماشين سوار حق عابر يياده را رعايت 
نكند» آيا اين جزو رد مظالم نيست ؟ ما الا-ن در يياده رو امنيت نداريم و خطر تصادف با موتور داريم . در آمار يزشكك قانونى 
داريم كه در ماه »جهارصد نفر عابر يياده جانشان را از دست مى دهند. اينها مظالم است. آيا اكر بيمه» ضرر ما را بدهد اين كافى 
است ؟ما حتى وقتى مى خواهيم از خط عابر بياده رد شويم به سختى عبور مى كنيم .آلودكى هاى صوتى و هوا حق الناس است. آقا 
محدث قمى يسرى داشتند كه منبر خوبى داشت روزى ايشان در بالاى منبر حديثى خواند واز ايشان مى يرسند كه سند حديث شما 
كجاست و ايشان مى كويد كه نمى دانم. وقتى به خانه مى آيد خيلى ناراحت مى شود. شب در خواب يدرش را مى بيند كه ايشان 
سند حديث را به او مى كويد و مى كويد كه اككر بدون مطالعه به منبر بروى مديون مردم مى شوى. در غيبت حلاليت طلبيدن كافى 
است واكر نتوانستيد كه حلاليت بطلبيد مى توانيد كار خير براى طرف انجام بدهيد يا براى او يول بدهيد. حاج آقا رحيم ارباب از 
بزركان اصفهان بودند ايشان فرمودند: من يقين دارم كه در قيامت مرا در موقف زبان نكنه نمى دارند زيرا خيلى مواظب زبانم بودم. 
آقاى احمدى ميانجى مى فرمودند كه يكى از دوستانم كفت كه من خواب عجيبى ديدم. خواب ديدم كه تمام اثاث منزلم را به 
خانه ى شما فرستادم. ايشان متوجه شده بود كه غيبت آقا را كرده است. در روايت داريم كه اكر كسى غيبت كسى را بكند تمام 
خوبى هايش به او منتقل مى شود. بعد ايشان از آقا حلاليت مى طلبد. جند روز بعد طرف خواب مى بيند كه تمام اثاث هارا به 
منزل برمى كردانند. ما نمى توانيم بجاى رد مظالم جنس بدهيم مثلا برنج يا كوشت بدهيم. وقتى شما يول رد مظالم را به فقير مى 
دهيد نمى خواهيد بككوبيد كه اين يول رد مظالم است. كافى است كه ما يول را بدست فقير برسانيم. اكر ما به دولت بدهى داريم 
بايد آنرا به دولت بركردانيم و نمى توانيم به حساب رد مظالم بككذاريم. شماره حساب دولت 15/٠١8‏ به نام خزانه دارى كل 
درا مدهاى متفرقه ى دولت نزد بانكك ملى مى باشد. در رد مظالم مى توان به حساب فرد هم يول واريز كنيم. طرح هايى كه در اين 
برنامه از زبان كارشناسان مطرح مى شود طرح و بيكيرى آن توسط آقاى تهيه كننده است . سوال - صفحه 777 قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم: وقتى نوح از خدا تقاضا كرد كه يسرش را نجات بدهد خدا فرمود كه اين يسر از تو 


نيست ءاو عمل غيرصالح است . در سوره تغابن آيه ١‏ داريم :اى مومنان بعضى از فرزندان و همسران دشمنان شما هستند. 
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سوال > در مورد فقر و انواع آن توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ -فقر به جهار قسم تقسيم مى شود : يكى فقر اختيارى كه انسان بر اثر تنبلى بدست مى آورد واين مدحى ندارد .از ائمه 
داريم :خحدايا من از فقر به تو يناه مى برم. جنككّاوران جنكك تبوكك جوانى با بازوى ستبر و هيكل قوى ديدند كه جويانى مى كرد. 
اصحاب كفتند كه اى كاش اين جوان با اين توانابى در ركاب بيامبر و در راه خدا جنكك مى كرد. بيامبر فرمود: اكر اين جوان براى 
خانواده و فرزندانش تلاش مى كندء اين هم در راه خداست ولى اككر در فكر مال اندوزى است .در راه شيطان است. در دين به فقر 
سفارش نشده است تا به دنبال كار و تلاش نرويم . در روايات تلاش در دنيا مذمت نشده است بلكه در جهار جيز مذمت شده است 
: يكى حب دنياء در قرآن حب دنيا را مذمت مى كندء در روايت داريم : حب دنيا »راس همه خطاهاست»ء ديككرى دنيايى كه انسان 
را سركرم كند و از ياد آخرت غافل كندء در سوره منافقون آيه 57 داريم :مال و اولاد شما را از ياد خدا باز ندارد » سوره نور آيه 
/” داريم : تجارت» آنها را از ياد خدا غافل نمى كند »در سوره اعلى آيه »2١‏ اينكه انسان دنيا را مقدم بر آخرت بداند مذمت شده 
است » ديكرى وابستكى و ديكرى دلبستكى به دنيا است . در خطبه ى ٠١‏ نهج البلاغه داريم كه حضرت مى فرمودند : دلبستكى 
به دنيا را كم كنيد.((حضرت على(ع) هر شب بعد از نماز عشا اين سخن را به مردم مى فرمودند.) در شب بيست و هفتم ماه رمضان 
امام سجاد(ع) مى فرمايد: خدايا وابستككى و تجافى (نيم خيز) من را به دنيا كم مكن و اين دعا را تا سحر تكرار مى كردند. آيت الله 
بهجت هميشه در سجدهى آخر نماز اين دعاى امام سجاد (ع) را مى خواندند .يس انسان بايد دنبال كار و تلاش برود. 

فقر ديكرء فقر بر اثر سوءتدبير و برنامه ريزى هاى غلط است كه اين فقر هم بدست انسان بوجود مى آيد. امام على (ع) مى فرمايد: 
سامان زندكى به برنامه ريزى است. افرادى هستند كه درآمد كمى دارند ولى با برنامه ريزى زندكّى خوبى دارند ولى عده اى 
وزآمد زيادى دارئد ولى بخاطر سوه قديير در زندكى كرفتار مى شود افقر ذيكر ققر تحميلى اسث و كارئ ان ذست اتسان برئعى 
آيد. تحمل اين فقرها خوب است .فقر ديكرى فقرى است كه انسان تلاش و كوشش را انجام مى دهد ولى باز فقير است كه به اين 
فقر مصلحتى يا امتحانى مى كويند. فقيرى كه بر فقرش صبر مى كند اجرش از ثروتمندى كه مالش در راه خمدا خرج مى كند و 
شاكر استء بيشتر است. ما حديثى نداريم كه ائمه تقاضاى فقر كرده باشند مكر اينكه منظور آنها فقر الى الله بوده است يا زندكى 
راهدانه خمراه بااققر اسث كه شييه زند كئ فقرااست يا فقر #خميلى يوذه اسث: يرسسيده ائك كه هرا يباهبر فرمودة است كه دايا من 
را زنده بدار مسكين و بميران مسكين و در زمره ى مساكين قرار بده. علامه مجلسى در جلد 24 بحار مى فرمايد كه منظور حضرت 
اين است كه من خلق و خوى جبارها را نداشته باشم و خلق و خوى مساكين را داشته باشم . يس فقر اختيارى مورد ستايش نيست . 
بحث ما در اين است كه فردى تمام تلاش خودش را مى كند ولى باز زندكى او نمى جرخد. واقعا تحمل فقر سخت است. لقمان 
حكيم مى فرمايد : اى يسرم »من انواع تلخى ها و سختى ها را جشيده ام و تحمل كرده امولى تلخ تر از فقر نديديم . يس به تعبير 
لقمان هيج جيزى از فقر تلخ تر نيست .خداوند از ابراهيم سوال كرد كه من تو را كرفتار آزمون هاى مختلفى كرده ام؛ اكر من تو را 
به فقر امتحان مى كردم تو جه مى كردى ء ابراهيم فرمود: فقر سخت تراز آتش نمرود است .يس فقر امتحان سنكينى است. فقر 
مذمت شده است ودر دين به فقر سفارش نشده است ولى ككاهى فقر دست ما نيست و مصلحت و آزمون ما فقر استء دراين 
صورت اككر ما صبر كنيم ياداش عظيمى داريم .فقرا از اين ناراحت هستند كه نمى توانند كارهاى خير بكنند ءامام صادق (ع) مى 
فرمايد:بنده ى مومن فقيرى مى كويد كه اككر من وسعت مال داشتم خيلى از كارهاى خير را انجام مى دادم»وقتى خدا مى داند كه 
اين فقير راست مى كويدءهمان ياداش ها را به او مى دهد .همانا خدا كريم است . روايت داريم : نيت مومن از عملش بالاتر است . 


سوال - وظايف فقرا جيست ؟ 
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ياسخ - فقرا بايد راضى باشند. فقيرى كه تلاش كرده ولى همجنان فقير مانده است بايد صابر باشد و بالاتر از آن راضى باشد. اين 
كار خيلى سخت است. فردى نزد امام صادق (ع) رسيد و خيلى ناراحت بودء او يكك اولاد دختر داشت. امام فرمود: اككر خدا از تو 
مى يرسيد كه خودت مى خواهى جنسيت فرزندت را انتخاب كنى يا من انتخاب كنم » تو جه مى كفتى؟ او كفت :انتخاب خدا .امام 
فرمود : خحدا براى تو دختر انتخاب كرده است» يس جرا تو ناراحت هستى ؟ اككر خدا به بندهى فقير خودش وحى مى كرد كه من 
انتخاب كنم يا تو انتخاب مى كنى بنده جه مى كفت ؟ اكر ما به اين باورهاى دينى برسيمء مشكلات ما حل مى شود. اكر شما 
تلاش كرديد و زندكى نجرخيد؛ اين مصلحت شماست. يكى از اصحاب بيامبر به بيامبر كفت كه براى من دعا كن كه غنى بشوم. 
بيامبر كفت كه اين زندكى فقيرانه براى تو بهتر است ولى او اصرار كرد و ييامبر براى او دعا كرد و زندكى او خوب و غنى شد. دام 
هاى او زياد شد و اواز مدينه بيرون رفت .اين فرد قبلا هر روز به مسجد مى آمد ولى كم كم به مسجد نيامد. وقتى ييامبر مى 
خواست وكاشارا اذاو كيرد او مخالفت كردى كقث كداين جوية اسك و اومتكزركات شددم درهورد دمت اواتازل شه كر 
خدا فقر را براى ما انتخاب كرد ما بايد صبر كنيم و راضى باشيم . دعا كردن براى رهايى از فقر منافاتى با مصلحت ما ندارد و ما مى 
توانيم دعا كنيم كه خدايا آنجه به مصلحت و خير ما استء به ما عطا كن. فردى به امام صادق (ع) فرمود: من فقر را بهتر از غنا و 
بيمارى را بهتر از سلامت مى دانم .امام فرمود: ما اين طور نيستيم و هر جه خدا به ما بدهد به آن راضى هستيم .يس صبر بر فقر و 
تلاش براى غنى شدن .منافاتى با مصلحت و رضا ندارد. 

بعضى ها مى كويند كه توجه كناهى كرده اى كه دست به هر كارى مى زنىء بد مى آورى ؟ اين فكر غلط است . خداوند مى 
فرمايد: نه ثروت نشانه ى كرامت است و نه فقر نشانه ى دورى از خدا . در اين مورد باورهاى غلطى وجود دارد. هر بيمارى و 
مصيبت نشانه ى عقوبت و كيفر نيستء. ممكن است كه بعضى از مصيبت ها امتحان الهى باشد. ولى انسان مى تواند خودش را 
محاسبه كند ولى ديكران نبايد اين كار را بكنند و دنبال علت باشند. 

وظيفه ى ديكر فقير اين است كه اظهار فقر نكنند. در خدا سورهى بقره آيه 777 مى فرمايد :اصحاب بيامبر دجار فقير تحميلى شدند 
ولى نبايد اظهار فقر كنند و بايد آبرودارى كنند. در نهج البلاغه داريم : آبرودارى و خويشتن دارى زينت فقير است . جقدر خوب 
است كه اغنياء به فقرا احترام و تواضع كنندء زيباتر از تواضع ثروتمندان» خويشتن دارى فقرا است. اكر كسى فقط بخاطر اينكه فردى 
غنى است به او سلام كند؛ دو سوم دينش رااز دست داده است . اكر كسى از ديكران دستكيرى كند اين جوانمردى استء اكر 
انسان خودش را در فقر حفظ كند و آبرودارى كند ءاين جوانمردىء بالاتر است . 

سوال - صفحه ى 84 قرآن را توضيح بفرماييد. 

ياسخ > در اين صفحه كسانى كه در جنكك احد شركت كرده بودند و ييامبر را تنها كذاشتند مذمت شدند. قرآن مى فرمايد: وقتى 
يبامير مى كفت كه مسلمانان كنجا من روسد» شما قرار مى كرةبد. ذر ابنجا بحث كذشت از جان است. كاهى خدا و رسول هارا 
صدا مى زند و ما توجه نمى كنيم. 

سوال - در ادامه وظايف فقرا توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - فقراء فقرشان را ابراز نكنند و حتى يش خودشان هم آنرا بيان نكنند. وظيفه ى ديكر فقير اين است كه بدنبال مال حرام 
نرود. فقر مرز كفر است . فقير نبايد مشكلات اخلاقى ييدا كند. در نهج البلاغه داريم :قوام دين و دنيا به جند جيز است : يكى اينكه 
اكر فقير است دين و آخرتش را به دنيا نفروشد. در قرآن داريم كه فقرا نبايد از ديكران تقاضا بكنند و تا آنجا كه مى تواند تحمل 
بكنند. روزى حضرت امير تنككدست بودند واز قصابى رد مى شدند و قصاب كفت كه كوشت هاى خوبى آورده ام حضرت 
فرمود الان يول ندارم ؛قصاب كفت كه من مى توانم صبر كنم تا شما بعدا يول آنرا به من بدهيد » حضرت فرمود: من صبر مى كنم. 


بس فقر ياداش ندارد بلكه صبر بر فقر ياداش داردء آبرومند زندكى كردن ءبا سيلى صورت را سرخ كردن و عزت نفس داشتن 
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باداش دارد. بيشترين سهم براى كنار آمدن با فقر را .خانم ها دارند. اككر خانم ها با فقر شوهران شان كنار بيايند مشكلات كمتر مى 
شود. روايت داريم: زنى كه با فقر شوهرش كنار بيايد» كرفتار عذاب قبر نمى شوند و در قيامت با حضرت فاطمه (س) محشور مى 


شود. ما بايد اين باورها را جدى بكيريم . 
١١-١١-اة‏ 


0١‏ يازده بار جهان كوشه ى زندان كم نيست كنج زندان بلا كريه ى باران كم نيست ,سامرائى شده ام راه كدايى بلدم لقمه 
نانى بده از دست شما نان كم نيست» قسمت ععبه نشد تا كه طوافت بكند بر دل كعبه همين داغ فراوان كم نيست »يازده بار به جاى 
تو به مشهد رفتم بيذيرش به خدا حج فقيران كم نيستء زخم دندان تو و جان يراز خونابه ماجرايى است كه در ايل تو جندان كم 
نيستء از همان دم يسر كوجكتان باران شد تا همين لحظه كه خون كريه ى باران كم نيست در بقيع حرمت باده ى خود مى كفتم 
كه مككر داغ همان مرقد ويران كم نيست. سوال > در مورد نداهاى قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - شهادت امام حسن 
عسكرى(ع) را تسليت مى كوييم. امام عسكرى(ع) تنها امامى است كه مشرف به خانه ى كعبه نشد. ييامبر فرمود: (در ميان شاخص 
خوبى ها)در قيامت اين ندا شنيده مى شود: كجا هستند كسانى كه فقرا را مورد تكريم و اكرام قرار دادند؟ اكرام فقط كمكك به فقير 
نيست. امام صادق(ع) مى فرمايد كه كارخير وقتى به كمال مى رسد كه سه ويزكى داشته باشد: ينهان باشدء زود انجام شود و در 
نظر ها يزركق جلوه ذاده نشوة. وقق نذا ذاذه .عق شود يكف عده به ضصحته عى ابتدهابه انها عى كويئد: حزن تست يه داخل بيشت 
برويد. در قرآن هشت مورد است كه وازه ى هيج خوفى نيست استفاده شده است و سه مورد آن در باره ى فقرا است: سوره بقره 
آيه 787 و77 و /77. اين سه مورد درباره ى انفاق و رسيدكى به فقرا است. اكر ما مى خواهيم كه در قيامت ناراحتى نداشته باشيد 
ومارا بعنوان شاخص خوبى ندا بزنند و بككويند كه وارد بهشت شويد .در دنيا به فقرا رسيدكى كنيم. اينكار تجارت و معامله با 
خداست. بقول شهيد بهشتى براى رفتن به بهشت بايد بهاى آنرا يرداخت .در قرآن داريم: آيا مى خواهيد با من تجارت كنيد؟ يس 
به فقرا رسيدكى كنيد. از هشتم ماه ربيع الاول به بعد .ماه شادى و جشن است. ما مى خواهيم ييامبر خدا را شاد كنيم وبه سمت 
جشن ولادت آن حضرت برويم .شهيد مطهرى مى فرمودند كه مسيحيان براى ولادت حضرت عيسى جشن هاى زيادى مى كيرند. 
آيا ولا-دت امام صادق (ع)و ييامبر بيش ما يررنكك است؟ ما جطور مى توانيم ييامبر را شاد كنيم ؟شادى فقط دست زدن و جراغانى 
نيست. اككر ما مى خواهيم ييامبر را شاد كنيم »بايد دلى را شاد كنيم واز كرفتارى نجات بدهيم. كسانى هستند كه در هزينه ى 
بيمارى يا اجاره ى خانه يا جهيزيه شان مانده اند ما مى توانيم به آنها كمكك كنيم. امام صادق(ع) مى فرمايد :وقتى شما مومنى را 
مسرور مى كنيد بيشتر از آن مومنء بيامبر را شاد كرده ايد. هر كس هر جقدر كه توان دارد و هر طورى كه مى تواند» دل مومنى را 
شاد كدد. يكى دذيكر أن تذافاق قيامت اين اشث :كا مسد كساقى كه اهل عقو و كذشت يودئد؟ آتها يصحت فى آنل وهعندا 
آنها را مورد عفو و بخشش قرار مى دهد. آيه 7١‏ سوره نور مى فرمايد :ببخشيد »آيا نمى خواهيد خدا از شما بككذرد؟ يكى از 
اصحاب خاص امام حسن عسكرى(ع)» اسحاق بن اسماعيل نيشابورى بود. امام نامه هاى زيادى به او مى نوشتند. در كتاب هاى 
قديمى روايت داريم كه امام به ايشان نامه اى نوشتند كه به جهارده آيه قرآن استشهاد كرده اند. امام مى فرمايد : خدا را شكر مى 
كنمء به من خبر رسيده است كه تو كارى كرده اى كه مى توانى از كردنه هاى قيامت عبور مى كنى. سوره بلد داريم: با آزاد كردن 
يكك انسان مى توان از كردنه هاى قيامت عبور كرد. اكر ما كرفتارى را از كرفتارى آزاد كنيم يا زندانى را از زندان آزاد كنيم» مى 
توانيم از كردنه هاى قيامت عبور كنيم . كسى كه به زندان نرفته است نمى تواند حال يكك زندانى را دركك كند. زيرا اككر دركك مى 
كرديمء بيشتر روى اين كار سرمايه كذارى مى كرديم. زندانى» دوازده سال به خاطر يانزده ميليون تومان در زندان بود. ما نبايد فقط 
به شادى ظاهرى توجه كنيم بلكه بايد به شادى دل توجه كنيم. اكر كسى بخاطر ولادت يبامبر» از طلب خودش بككذرد و زندانى را 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ونعز از لودلا 


آزاد كندء از كردنه ى قيامت رد خواهد شد. اميرالمومنان در نهج البلاغه مى فرمايد كه اككر زنده بمانم از قاتلم مى كذرم زيرا 
كذشت باعث تقرب مى شود. الان ما سه هزار زندانى بخاطر مهريه در زندان داريم. عده اى بخاطر ديه در زندان هستند. دولت 
»مردم و رسانه در اين كار سهم دارد. فردى بخاطر ندادن ديه »هفده سال در زندان مانده بود. در ادامه امام مى فرمايد: انسانى را 
آزاد كن يا كرسنه اى را سير كن و يتيم خويشاوند را سير كن يا مسكين خاكك نشين را سير كن. ابوهاشم جعفرى از اصحاب خاص 
امام عسكرى(ع)بود. ايشان ينج امام را ديده است و از فرزندان جعفر بن ابيطالب است. امام به او فرمود :اسم يكى از درهاى بهشت 
معروف است (يعنى در كره كشايى) كسانى مى توانند از اين در بهشت وارد بشوند كه در دنيا دنبال كار خير بودند. ابوهاشم كفت 
كه به فكرم آمد كه من كارهاى خيرى انجام داده ام و انشاءالله ازاين درء وارد بهشت مى شوم. امام فكر او را خواند و فرمود: تو 
اهل كارهاى خيرهستى و انشاء الله خدا به تو توفيق بدهد كه اين مسير را ادامه بدهى. ما بايد به مومنين خدمت كنيم. امام 
عسكرى(ع) به غير مومن هم خدمت مى كردند. يوسف شاعرءشاعر دربار متوكل بود. متوكل كسى است كه بيشترين ظلم را به اهل 
بيت كرده است. خدا فرزندى به يوسف شاعر داد» هزينه ى زندكَى اش بالا رفت و نياز به يول يبدا كرد. به جند تن از دوستانش 
نامه نوشت تا از آنها كمكك بخواهد ولى هيج كدام جواب نامه ى او را ندادند. بعضى ها مى كويند كه در اين بحران اقتصادى فعلا 
به فكر خودمان باشيم و به كسى كمكك نكنيم. ما جون نككران خودمان هستيم نكند كه به ديكران كمكك نكنيم. و كار خير كمترى 
بكنيم. او مى كويد كه روى رفتن به خانه را نداشتم. بيرون از خانه قدم مى زدم كه يكى از ياران امام عسكرى(ع) جهارصد درهم 
به من داد و كفت كه امام بخاطر بدنيا آمدن فرزندت تبريكك كفته است. او اصلا به امام مراجعه نكرد ولى امام عالم بود. اكر ما مى 
خواهيم مصداق اين شاخص هاى خوبى باشيم بايد كرفتارى هاى مردم را حل كنند. كاهى ما مى توانيم بطور شراكتى يكى را از 
كرفتارى نجات بدهيم. بايد حل كردن كرفتارى مردم در اولويت كار ما باشد. يكى ديككر از نداهاى روز قيامت صدا زدن اصحاب 
خاص ائمه است .ويزكى هاى ياران خاص امام عسكرى(ع)جيست؟ يكى از ياران امام» حضرت عبد العظيم حسنى است . اين 
داستان از مصادر قديمى ما مثل كامل الزيارات »روضه المتقين .ثواب الاعمال و كفايت الحديث است .فردى از رى خدمت امام 
عسكرى (ع) رسيد. و كفت كه من زيارت امام حسين (ع) بود. امام فرمود :اكر در شهر خودت حضرت عبدالعظيم حسنى را زيارت 
مى كردى مثل اين بود كه امام حسين(ع) را زيارت كرده اى . تمام علماى ما وقتى به تهران مى آمدند حتما به زيارت حضرت 
عبدالعظيم حسنى مى رفتند. ايشان به قدرى در معارف دين ييش رفت كه وقتى از امام هادى (ع) مى يرسيدند كه اكر ما سوالى 
داشتيم و دست ما به شما نرسيد از جه كسى سوال كنيم ؟ امام فرمود :از عبدالعظيم حسنى .يعنى ايشان مرجعى براى ديكران بود. 
ايشان امامزاده با جهار واسطه به امام معصوم مى رسد و مقام ايشان بخاطر تحصيل علم است .ايشان از تمام فرصت هايش استفاده 
مى كرد .روزى ايشان نزد امام هادى (ع)بودند و از امام خواستند كه برايش حديثى نقل كند .بعد از نقل حديث .دوباره از امام 
خواست كرد كه حديث ديكرى را نقل كند تا اينكه در يكك مجلس شانزده حديث از امام نقل شد. ما مى توانيم وقتى ييش عالمى 
هستيم از ايشان مسائل دينى بيرسيم . حضرت عبدالعظيم حسنى نزد امام آمد و كفت من مى خواهم اعتقاداتم را به شما عرضه كنم 
كه ببينيد اعتقادات من درست است يا خير. وقتى ايشان اعتقاداتش را كفت امام فرمود: بله اين همان دينى است كه خدا آنرا مى 
يسندد. ما هم مى توانيم خودمان را بيبش عالمى عرضه كنيم و مسائل مان را ببرسيم. قبل از سيد رضى »حضرت عبدالعظيم حسنى 
نهج البلاغه را جمع آورى كرده است البته نه به كسترد كَى سيدرضى .مفيد بودن و هميشه در سمت خدا بودن از صفات ايشان بود. 
سوال - صفحه ١١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > فردا روز آغاز امامت امام زمان(عج) است .خدا مى فرمايد :آيا كسى 
كه خودش هدايت مى كند به سوى حق شايسته ى امامت است يا كسى كه محتاج هدايت ديكرى است ؟ جطور حكم مى كند. 
1١‏ بقره مى فرمايد: ابراهيم بعد از امتحان دادن خدا او را امام قرار داد. فخر رازى مى كويد كه از اين آيه مى توان فهميد كه امام 
حتما بايد معصوم باشد زيرا قرار است كه ديكران از او بيروى كنند. حتما امام و رسول را بايد خدا تعيين كند نه بنده ى خدا. ما بايد 
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به طرف تجارت و معامله با خدا برويم و هيج تجارتى بالاتر از تجارت برورد كار نيست .بيشتر عمر امام عسككرى(ع) در زندان سيرده 


شده است. 
عمب.|-او 


7 سوال - در مورد نداهاى روز قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - شروع ماه ربيع را تبريكك عرض مى كنيم. ماه ربيع 
الاول ماه اعياد است و فصل شادى ها است. 17 ربيع الاول روز ولادت بيامبر و ولادت امام صادق(ع) است .روايت داريم :شيعيان ما 
در غم ما غمناكك و در شادى ما شاد هستند. البته هشتم ماه ربيع شهادت امام عسكرى(ع) است . يكى از اسامى روز قيامت» روز ندا 
است. قيامت هفتاد اسم دارد. هر نام قيامت» حامل ييامى از صحنه هاى قيامت است. سوره غافر آيه 74 مى فرمايد: اى مردم؛ من 
نككران شما هستم بر روز صدا زدن ها »روزى كه انسان جز خدا فريادرسى ندارد. منظور از نداء نداهاى الهى است. نداهاى فراوانى 
در قيامت وجود دارد. در سوره ى اعراف آيه 55 نداى بهشتى ها به دوزخيان را داريم .زيرا آنها دوزخيان را مى بينند و آنها را صدا 
مى زنند كه ما رسيديم به آنجه كه خدا به ما وعده داده بود» آيا شما رسيديد به آنجه كه خدا به شما وعده داده بود؟ اهل دوزخ 
مى كويند :بله. كسى بين اينها اعلام مى كند لعنت بر ظالمين باد»... نداى ديكّر ندايى جهنميان به بهشتى ها است .جهنمى ها با 
بهشتيان صحبت مى كنند و مى كويند كه اككر مى شود مقدارى از نعمت الهى در بهشت را به ما بدهيد» مقدارى به ما آب بدهيد. 
آنها مى كويند: خدا اين نعمت هاى الهى را بر اهل دوزخ حرام كرده است. وقتى بهشتيان با نورشان وارد صحراى محشر مى شوند 
اهل دوزخ و منافقين به آنها مى كويند كه كمى از نورتان را به ما بدهيد و نككاهى به ما بيندازيد تا نور شما را بكيريم .آنها مى 
كويند: بركرديد از دنيا نور بياوريد. اككر انسان رضوان الهى را مى خواهد بايد توشه اش را از اين دنيا ببرد. نداى ديككر قيامت نداى 
عمومى است. در مجمع البيان داريم: روز قيامت هر كس كه سر از قبر برمى دارد ندايى دارد و مى كويد: خدايا به من رحم كن. 
(بدترين و بهترين انسانها اين ندا را مى كويند) »ندا مى آيد: اكر در دنيا به ديككران رحم كرديد رحمت من شامل شما مى شود. 
شهيد بهشتى مى فرمودند كه بهشت را به بهاء مى دهند نه به بهانه .اصل بهشت عمل كردن است و بهانه فايده اى ندارد. البته بهانه 
ى بدون عمل ولى اكر بهانه اى باعث عمل بشود خوب است. يس وقتى همه درخواست رحمت خدا را دارند» خدا ندا مى دهد كه 
اكر رحم كرديده ايدء رحمت من شامل شما مى شود .اين يكك معامله است. در دنيا داد و ستدى بوده است واكر ما با خدا معامله 
كرديم و جان و مال مان را در راه خدا داديم» در قيامت رحمت خدا شامل حال ما مى شود. يس رحمت خدا هم حساب و كتاب 
دارد. اين روايت در تمام مصادر ما مثل امالى شيخ صدوق وجود دارد كه ييامبر فرمود: با داشتن اعمال خوب. ما نياز به لطف و 
رحمت خدايى داريم. هفتادسال عبادت ما در برابر يكى از نعمت هاى خداوند قابل مقايسه نيست. عده اى از ييامبر يرسيدند كه 
اين جمله را تكرار كردند. رحمت خداوند در قيامت براى كسانى است كه از دنيا دست خالى نرفته باشند. حضرت موسى سوال 
كرد كه اكر كسى كرسنه اى را سير كرد» ياداش او جيست؟ خطاب شد: من فرداى قيامت فرمان مى دهم كه يكك منادى ندا بدهد 
در برابرخلق اول و آخرءهمانا فلانى يسر فلانى از آزادشد كان از آتش است . روايت داريم : وقتى عده اى وارد محشر مى شوند 
جهره هايشان مى درخشند و اهل قيامت سوال مى كنند كه اينها ييامبران يا شهدا هستند؟ ندا مى آيد كه اينها كسانى هستند كه 
دردنيا بر مردم سخت نمى كرفتند و به كرفتار مهلت مى دادند. بس اكر كسى بر بدهكارش سخت بككيرد» در روز قيامت جهره ى 
نورانى نخواهد داشت. روايتى در كتاب كافى داريم كه فرداى قيامت از طرف خدا ندا مى رسد: كسانى كه از من طلب دارند بلند 
شوند. كسانى مى توانند بلند بشوند كه در دنيا اهل عفو و بخشش بوده اند. سوال > در مورد روايتى كه مى فرمايد: سه كروه از 


زنان هستند كه عذاب قبر را از آنها بر مى دارد وبا حضرت زهرا محشور مى شوند توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - روايت داريم: سه 
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كروه از زنان هستند كه خحدا عذاب قبر را از آنها بر مى دارد و با حضرت زهرا محشور مى شوند؛ دست اول زنانى هستند كه با 
تنكدستى شوهرانشان بسازند.(آقايان وظيفه دارند كه تلاش و كوشش كنند ولى اككر با تمام اين كارها فقير بود جكار بايد 
كرد؟)دسته دوم زنانى هستند كه با بداخلاقى شوهران شان بسازند( وظيفه ى مردها خوش اخلاقى است و هيج بهانه اى براى 
بداخلاقى مردها وجود ندارد اما اكر مرد بداخلاق بود و زن نتوانست مرد را اصلاح كند جكار بايد كرد؟) دسته ى سوم زنانى كه 
مهريه ى خودشان را مى بخشند(مردها بايد مهريه را بيردازند و زنان را در فشار قرار ندهند كه مهريه را ببخشند ولى به زنان سفارش 
شدهاست كه اكر مهريه را بخشيد بهتر است.) سوال - من 7١‏ سال سن دارم و دو سال است كه ازدواج كرده ام و مهريه ام 88٠‏ 
سكه بود كه شوهرم توانست يكك روز بعد ازعقد» با جربى زبانى مرا مجبور كند كه 000 عدد از سكه هاى مهريه ام را ببخشم .الان 
يكك بجه ى جند ماهه دارم. شوهرم مى كويد كه صد تا سكه جيزى نيست آنرا جمع مى كنم و تو را طلاق مى دهم .بنظر شما اكر 
مهريه ى من همان 88٠‏ سكه بود شوهرم هر روز از طلاق صحبت مى كرد؟ ياسخ- ببخش مهريه محبت را زياد مى كند. ولى اكر 
مردى زن را در فشار قرار مى دهد و مى خواهد مهريه كم را اهرم فشار قرار دهدء نبايد خانم مهريه اش را ببخشد. خانمهايى كه 
تازه ازدواج كرده اند اكر مى بينند كه شوهرشان خوش اخلاق نيست و آينده شان مشخص نيست و مشخص است كه آقا خيلى 
سرسازش ندارد و اككر خانمها فكر مى كنند كه مهريه يشتوانه ى آنها است و با بخشيدن مورد آزار همسر قرار مى كيرند» مهريه 
شان را نبخشند. ما اميدواريم به روزى برسيم كه يشتوانه» اخلاق شوهر بشود نه سكه ى طلا خانمى مى كفت كه من براى 
سفركربلا از شوهرم اجازه مى خواستم و شوهرم كفت كه من به شرطى به تو اجازه ى دهم كه مهريه ات را ببخشى يا خانمى كفتند 
كه شوهرم اين قدر مرا كتكك زده است تا من مهريه ام را بخشيدم. اين كارها زيبا نيست. خيلى از زن ها و شوهرها هم هستند كه من 
وتو ندارند. اكر كسى فرزندش از دنيا رفت و فرزند بدهكار مهريه ى همسرش بود. وظيفه ى يدر نيست كه بدهى يسر را بدهد 
ولى اككراين كار را بكنند بهتر است. در ضمن بخشيدن مهريه بصورت زبانى كافى است و نيازى به محضر و تشريفات نيست. سوال 
-صفحه ى 7١8‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا مى فرمايد: مومنين تقوا داشته باشيد و همرا با راستكويان باشيد. اين 
يكى از خطاب هاى قرآن است كه با يا ايها الذين امنوا شروع شده است. تعداد آياتى كه با ياايهاالذين امنوا شروع شده است 4 بار 
است و تعداد آياتى كه با ياايها الذين امنوا اتقوالله شروع شده .هفت بار است . راستكويان جه كسانى هستند ؟اين راستكويان حتما 
بايد معصوم باشند زيرا ما بايد با كسى باشيم كه كناه نمى كند. جون خطاب براى هميشه است بايد درهر زمانى معصوم وجود 
داشته باشد. ما هم مخاطب اين آيه هستيم. وقتى مى فرمايد كه شما با راستكويان باشيد حتما اين كروه ءافراد ممتازى از مومنين 
هستند. اين افراد اميرالمومنين و فرزندانش هستند. در منابع تفسير اهل سنت در كتاب تفسير دٌُرالمنصور كه يكى از منابع اهل سنت 
است داريم كه بيامبر فرمود: همراه با راستكويان يعنى همراه با على .اين حديث را تفسير روح المعانى و ترمزى هم نقل كرده اند 
.مهمترين تفسير جامع اهل سنت تفسير كبير فخر رازى است. از آيت الله معرفت درمورد رتبهى اين كتاب در ميان اهل سنت 
يرسيدند وايشان فرمودند كه هر كسى كه بعد از تفسيركبير» تفسير قرآن نوشته است ميهمان سفره ى فخر رازى بوده است .اين 
كتاب براى هشت صد سال بيش است .در جلد شانزدهم صفحهى 11١‏ داريم: اين آيه دلاللت مى كند بر اينكه كسانى كه 
جايزالخطا هستند حتما بايد با معصوم باشند. يس بايد دنبال معصوم باشيم و معصوم بايد در تمام زمان ها باشد و مختص به زمان 
ييامبر نيست. دراين كتاب دارد كه شخص خاصى را در هر زمان نداريم و ما جنين شخصى را نمى شناسيم. يس ما بايد با مجموع 
امت باشيم .( قضاوت اين جمله بعهده ى خودتان است .) جمع زيادى از اهل سنت بسم الله اول نماز را آهسته مى كويند .در جلد 
اول داريم :بايد بسم الله الرحمن الرحيم را بلند كفت زيرا به تواتر ثابت شده است كه على بن ابيطالب بسم الله الرحمن الرحيم را 
بلند مى كفته است و هركس در دينش به على اقتدا كند هدايت شده است. يس من مى كويم كه بايد بسم الله الرحمن الرحيم را 
بلند كفت. دليل من اين اسث كه يبامبر فرمود: دايا هميشه حق را با على بكردان. انشاءالله مهريه ها معقول و جهيزيه ساده باشد. 
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داريم كه تا قومى خودش نخواهد. سرنوشتش تغيير نخواهد كرد. 
1-١١1-(ة‏ 


مما شهيدان جنون بوديم ازعهد قديم سنكك قبر ماست دريا نقش قبر ما نسيم» شهر ما آن سوى آبى هاست دور از دسترس 
شهر ابراهيم ادهم شهر لقمان حكيم, اندكى بالاتر از آبادى تسليم محض صاف مى آيى سر كوى صراط المستقيم »خاكك آن عرشى 
است كل هايش زيارتنامه خوان سنكك فرش آسمانش بالهاى ياكريم» شهر ما آبادى عشق است اما راز عشق عشق يعنى وازه هاى 
رمز قرآن كريم» عشق يعنى قاف و لام قل هو الله احدعشق يعنى باى بسم الله الرحمن الرحيم . سوال - در مورد شاخص هاى بدى 
در روز قيامت توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - در قيامت سه كروه را بعنوان شاخص بدى صدا مى زنند: ظالم هاء دشمنان خدا (يعنى 
شرابخواران و كسانى كه تجاوز به نواميس مردم مى كنند) و كسانى كه مومنين را آزار مى دادند. اين سه كناه ازهمه ى كناهان 
بدتر است .عذاب قيامت از يك طرف »سختى در وقوف قيامت از طرف وجود دارد ولى صدا زدن افراد در ميان همه ى مردم 
بعنوان شاخص بدى از همه سخت تر است. اعلام اسم يكك نوع مجازات سنكينى است و كاهى از مجازات ديكر سنكين تر است. 
تموثههاى ستمكرئى جيسث؟ يكك تمونه ى آن كنكك زدن اسث كه باعث ديه بشود..جامعه ى عا هنوز كرفتار اين مسثله اسث. عتوز 
عده اى مى كويند كه مرد حق دارد كه زن و فرزندش را بزند يا اينكه معلم مى تواند دانش آموز را بزند ولى اين درست نيست . 
كافى هشت جلد است .كتاب كزيده ى كافى خيلى مفيد است در كافى داريم كه بيامبر فرمود : از ظلم ببرهيزيد زيرا ظلم در دنياء 
تاريكى قيامت است. واه ى ظلم و ظلمت يكى است . امام صادق(ع) مى فرمايد: خدا هيج وقت خودش را حمد نكرده است مكر 
وقتى كه ريشهى ظالم را كنده است در سوره انعام آيه 58 داريم: ما ستمكران را به عذاب كرفتار كرديم ما ريشهى ظالم ها را 
كنديم» ستايش مخصوص خداست .يس خدا هنكامى نابودى ظلم» خودش را تسبيح مى كند. خدا حق مومن را در كنار حق 
خودش قرار داده است. امام صادق (ع) مى فرمايد: كسى كه حق مومنى را از بين ببرد خدا در صحراى محشر او را نكّه مى دارد 
مدت زيادى مى ماند »عرق شرم مى ريزد تا منادى صدا مى زند كه بشناسيد اين همان ظالمى است كه حق الهى را از بين برده است 
.اين روايات خوفى نيست ولى جاى نككرانى دارد. ما در زيارت عاشورا ظالم ها را لعن مى كنيم. ما فقط ظلم هاى بزركك نداريم 
بلكه ظلم هاى كوجكك و شخصى هم داريم .يكى از نزديكان آيت الله كليايكانى مى كفتند كه ايشان در دفترشان مى نشستند و 
كسانى كه با ايشان كار داشتند مشكلات شان را مطرح مى كردند. يكك روز ييرمردى آمد و كفت كه من مى خواهم جشمم را 
عمل كنم. آقا دستوردادند كه براى ايشان بنويسند كه جشم شان را رايكان عمل كنند. بيرمرد يكك حواله ى زغال و يول هم مى 
خواست ءآقا به او حواله ى زغال و يول هم داد و وقتى ييرمرد مى خواسته حرف جهارمش را بككويد آقا با احترام به او مى فرمايد 
كه ديكران هم هستند كه كار دارند» بيرمرد بلند مى شود و مى رود. وقتى آيت الله كلبايكانى كارش تمام مى شود با ناراحتى قدم 
مى زد و مى فرمود كه جرا اين بيرمرد را ناراحت كردمءبه بيرمرد بيغام داد كه فردا بيش ايشان بيايد. ايشان با صداى بلند مى كويد 
كه من ديروز مقابل جمع به شما بى احترامى كردم و امروز در مقابل جمع از شما معذرت خواهى مى كنم. آقا كريه كردند و مردم 
بخاطر اين كارء كريه كردند. ايشان تا اين حد در كارشان دقت مى كردند كه به كسى ظلم نكنند. ما اصلا اين نكات به ذهن مان 
هم خطور نمى كند. الان در روزنامه ها در صفحه ى اول تهمتى مى زنند و وقتى اين تهمت تكذيب مى شود آنرا در آخرين صفحه 
روزنامه مى نويسند. آنها با اينكار آبروى فرد را مى برند. ما غيبت كسى را مى كنيم و آبروى ديكران را مى بريم ولى خيلى براى 
مان مهم نيست .اكر ما آبروى كسى را بيش ديكران مى بريم براى جبران » بايد يبش همان افراد برويم و معذرت خواهى كنيم. اينها 
بدترين ظلم است و نكات ظريفى است. يس در اين روايت حق مومن در كنار حق خدا قرار داده شده است. ما بايد مواظب ظلم 
هاى مان باشيم . مفلس كسى است كه وضع مالى خوبى نداشته باشد. ييامبر فرمود: مفلس كسى است كه در روز قيامت با نمازء 
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روزه »حج و زكات مى آيد ولى جون يول كسى را خورده يا به صورت كسى سيلى زده يا حق الناس به كردنش دارد »تمام اعمال 
شان را بر مى دارند تا ظلم هايش را جبران كند. (ممكن است كه اعمال و كارهاى خير شما به فرد غير مسلمانى كه شما حقش را 
ضايع كرده اى برسد.) اكر اعمال يكك فرد تمام شود ولى هنوز ظلمهايش جبران نشده باشد اعمال بد ديككران را بر روى اعمال او 
مى كذارند. ما بايد اينها را باور كنيم. روايت داريم :كسى كه غيبت مى كند»حسناتش را بر مى دارند و به غيبت شونده مى دهند. 
وقتى او يرونده ى اعمالش را مى بيند.مى كويد كه خدايا اين نامه ى من نيستء كارهاى خوب من نيست و يكسرى كناهانى است 
كه من انجام نداده ام» در آن نوشته شده است. به او مى كويند كه حسنات تو به ديكران منتقل شده و كناهان آنها براى تو نوشته 
شده است. ما بدنبال تركك اعمال بد نيستيم و فقط بدنبال انجام اعمال هستيم .صبر ب ركناه خيلى بالاتر از صبر بر طاعت است. ما در 
عبادات مثل نمازخواندن و روزه خيلى مشكل نداريم ولى در صبر بركناه مشكل داريم. در كتاب امالى و من لايحذر شيخ صدوق 
داريم: اكر كسى مهر همسرش را يرداخت نكند و ظلم كند و كارى بكند كه زن مهريه اش را ببخشدء در قيامت خداوند به او 
خطاب مى كند كه تو به اين زن ظلم كرده اى »از حسنات اين مرد برمى دارند و به همسرش مى دهند. اكر حسنات او كفايت 
نكردء او را به آتش مى اندازند. ما در قرآن آيات فراوانى داريم آيه جهارم سوره نساء مى فرمايد: مهر همسرانتان را بدهيد بعنوان 
يكك هديهءاكر خودشان مهريه را بركرداند كواراى شما باد. بقره /11 مى فرمايد :اى زنان» اكرمهريه تان را ببخشيد به تقوا نزديكتر 
هستيد. سه كروه زنان فشار قبر ندارند: يكى كروهى كه به همسرشان بككويند كه مهريه ام را بخشيدم. منظور اين است كه دعوا سر 
مهر كه يكك هديه است نباشد ولى بدانيم كه اين يكك حق الهى است. آيه ١9‏ سوره نساء مى فرمايد: زن را در فشار قرار ندهيد كه 
مهرى را كه به او داده ايد از او بكيريد. كاهى آقايان در مسئله ى طلاق آنجنان زن را در فشار قرار مى دهند تا زن مهريه اش را 
ببخشد .در مثل» جامعه ى ما مى كويند كه جه كسى مهريه را داده و جه كسى كرفته است ؟ آيا فرهنكك جامعه ى ما به اين آيه 
قرآن نزديك است ؟ بعضى ها مهريه را بعنوان يكك دين طلقى نمى كنند. نككاه ما با نككاه دين فرق مى كند. آقايى ده هزار سكه بهار 
آزادى را براى مهريه تعيين كرده بود. و مى كفت كه من خيلى همسرم را دوست دارم . اككر ما كسى را دوست داريم بايد مهريه اى 
را تعيين كنيم كه نتوانيم آنرا يرداخت كنيم ؟مهريه ها بايد معقول باشد. روايت داريم :كسى كه مهريه را تعيين كند كه قصد 
برداخت آنرا ندارد» او مثل دزد است .هر كس كه مى خواهد ازدواج كند حتما اين روايات را به ياد داشته باشد. مهريه دين است و 
بلافاصله بعد از عقلا بابد يرداعت شوة. البنه تكاه دين مخششن استث ولى آقا بذائد كه مهريه بكك دين اسك وجابد يرداغت شود 
فردى به امام كاظو(ع) كفت كه مى خواهيد من كفن شما را فراهم كنم؟ امام فرمود: خير»ما خانواده اى هستيم كه سه جيز را از 
ياكك ترين مال ها انتخاب مى كنيم: حج »كفن و مهريه زنان را .فردى نزد امام حسين(ع) رفت و ديد كه زندكى امام» زرق و برقى 
دارد. امام فرمود كه اين مهريه ى همسرم است و خودش اينها را خريده است. ائمه بعد از ازدواج مهريه را با دست خودشان واز 
حلال ترين مال ها مى دادند. ولى ما ازاول مى كوييم كه جه كسى داده و جه كسى كرفته يعنى نمى دهيم واكر كار به طلاق 
كشيد آنقدر زن رااذيت مى كنيم كه آنرا ببخشد. اكر ما به مهريه بعنوان دين نككاه نكنيم اين حكم ياكك نمى شود. جند سال بيش 
يدرى يبش من آمد و كفت كه فرزندم از دنيا رفته است و مى خواهم تكليف ارث او را مشخص كنيد. او يدر و مادر و يكك همسر 
جوان دارد» يسرم يكك آيارتمان شصت ميليونى دارد .من كفتم كه يسر شما بدهى نداشته است؟ ايشان كفت: خير. كفتم: يسر شما 
مهريه خانمش را يرداخته است ؟ يدركفت: خير او از دنيا رفته استء. جه مهريه اى؟ مهريه بدهى است و با مركك ياكك نمى شود. 
مهريه خانم سيصد تا سكه بود. مهريه حدود صد و بيست ميليون مى شد. من به يدر ايشان كفتم كه شما بايد شصت ميليون ديكر 
روى اين آيارتمان بككذاريد و به خانم ايشان بدهيد و ديكر ارئى نمى ماند كه تقسيم بشود زيرا دين بررارث مقدم است .آيت لله 
احمدى ميانجى در وصيت نامه شان نوشته بودند كه من نياز به مجلس بزركداشت ندارم زيرا اين مجالس بز ركداشت زنده 


هاسكه زرا شواهند ابرويشان حفل شود وركدافت مثيه اى الست كه :دين انرا ببردائض. آنا أبق تكاء دن جافيةى ما 
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وجود دارد؟ يس مرد را در قيامت بعنوان يكك ظالم صدا مى زنند اكر مهريه همسر را ندهند. يس مهريه ها بايد معقول باشد و 
يرداخت شود و اككر در حيات يرداخت نشدء بعد از مركك ابتدا مهريه برداخت شود بعد ارث تقسيم شود. سوال - صفحه 194 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا مى فرمايد: عده اى عهد بسته بودند كه اككر از فضلت به ما عطا كنى صدقه مى دهيم ولى 
وقتى خدا به آنها داد و بخيل شدند. جون بخل ورزيدند» دردل شان نفاق بيدا كردند .و آيات را دروغ ينداشتند. يس آثار كناه اين 
است كه انسان به نفاق و كفر كشيده مى شود. كناه كارى نيست كه انجام بدهيم و بعد توبه كنيم و تمام مى شود. اميدواريم كه به 
سمتى برويم كه مهريه هاى ما معقول باشد و آقايان به فكر يرداخت دين باشند.انشاء الله ازدواج هاى آسان .مهريه معقول و مراسم 
هاى كم تشريفات داشته باشيم و سنتهاى غلط را بشكنيم. 


ة|-|١-1٠١‎ 


سوال - در مورد نداى هاى روز قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در قيامت يكك دسته از شاخص خوبى ها زائران قبر 
امام حسين(ع) هستند كه در قيامت صدا زده مى شوند. كتاب كامل الزيارت نوشته ى ابن قولويه قمى است. قبر ابن قولويه قمى( در 
قرن جهارم ) در حرم مرقد امام موسى بن جعفر(ع) و امام جواد(ع) است و دركنار قبر شيخ مفيد است .د ركتاب كامل الزيارات 700 
حديث است كه يانصد حديث آن در مورد امام(ع) حسين است .اين كتاب ٠١8‏ باب دارد بيش از ٠‏ باب در مورد زيارت سيد 
الشهدا است . امام صادق(ع) مى فرمايد: منادى ندا مى كند: زائرين حسين كجا هستند؟ عده اى برمى خيزند .خدا از آنها سوال مى 
كند جرا به زيارت امام حسين(ع) رفتيد؟ آنها مى كويند: بخاطر ارادت و محبتى كه به يبامبر و اميرالمومنين داريم و بخاطر خدمت 
بزركى كه امام حسين(ع) در راه دين كردء به زيارت رفتيم .خدا خطاب مى كند شما بخاطر محبتى كه به ييامبر و ينج تن داريد 
بيش آنها برويد؛ در همان درجه اى كه آنها هستند» بيش يرجم ييامبر كه دست امير المومنين است برويد. زائران قبر ييامبر و 
اميرالمومنين و ... هم مقام دارند و محترم هستند ولى اين جه ويزكى است كه فقط زوار حسين را ندا مى كند؟ همين يكك روايت 
براى زوار حسين كافى است .هر كسى كه مردم را از زيارت يبامبر و اهل بيت دور كند ظلم بزركى به اسلام كرده است. زيارت 
فقط مخصوص ايرانيان و شيعيان نيست .همه ى مسلمانان دوست دارند كه به زيارت بقيع بروند. وهابيان مردم را از اين فيض بزركك 
محروم مى كنند. زيارت امام رضا(ع) جقدر بركات دارد؟ جقدر انسانها به زيارت رفته اند و توبه كرده اند و به خدا نزديكك شده 
اند. كسانى كه يياده به كربلا مى روند مى خواهند به امام حسين(ع) » افكار و مرام امام نزديكك بشوند. امام صادق(ع) مى فرمايد: 
هيج فرشته ى مقرب و ييامبر الهى نيست كه از خدا تقاضا نداشته باشد كه اجازه بدهد به زيارت حسين(ع) بروند» دائما كروهى از 
فرشتكان در راه رفتن و كروهى در راه بازكشتن هستند. امام صادق(ع) مى فرمايد: وقتى زيارت كربلا تمام شد و مى خواهيد 
ب ركرديد منادى ندا مى دهد كه شما نمى شنويد واككر صدا منادى را مى شنيديد تا آخر عمر در كربلا مى مانديد . منادى خطاب مى 
كند: خدا كذشته را بخشيد از نو شروع كن . ما اين خطاب را در روز عرفه داريم . علامه امينى مى فرمودند :امام حسين(ع) آنجه 
داشت در راه خدا داد و خدا آنجه دارد در راه امام حسين(ع) مى دهد. احدى نيست در روز قيامت كه آرزو مى كند كه اى كاش 
من هم از زوار امام حسين(ع) بود. امام باقر(ع) مى فرمايد: به شيعيان ما دستور بدهيد كه به زيارت امام حسين(ع) بروند. هر كس 
امام حسين(ع) را قبول دارد» زيارت امام حسين(ع) بر او واجب است. كاهى امام صادق(ع) كلايه مى كردند از بعضى از شيعيان و 
مى فرمودند: جند سال كذشته و شما به زيارت امام حسين(ع) نرفته ايد. علامه ى مجلسى فقيه» مفسر و محدث بوده است .ايشان 
احاديثى كه در مورد زيارات است را در بحارالانوار آورده است .ايشان از همه ى احاديث اين طور نتيجه مى كيرد كه زيارت قبر 
امام حسين(ع) واجب و مورد تاكيد است .علا-مه مجلس مى فرمايد: بعيد نيست كسانى كه توانايى دارند» رفتن به زيارت امام 


حسين(ع) بر آنها واجب باشد. يدرمن (محمد تقى مجلسى) هم همين را مى فرمايند. امام صادق(ع) مى فرمايد :بخاطر ترس زيارت 
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امام حسين(ع) را رها نكنيد. اكر كسى به خاطر ترس زيارت را تركك كند فرداى قيامت حسرتى مى بيند كه مى كويد: اين كاش تا 
آخر عمر در كربلا مى ماندم. كسى كه بخاطر ما ترسى را تحمل كندء در قيامت زير سايه ى عرش الهى خواهد بود. در طول تاريخ 
هميشه دولت هاى ظالم بوده اند كه مانع زيارت امام حسين(ع) شده اند و مردم را مى ترساندند و اين خطرات هميشه بوده است. 
الان در مسير زيارت امام حسين(ع) حوادثى بيش مى آيد و همه ازاين حوادث آكاه هستند ولى جه جيزى از اين بالاتر كه انسان 
در كنار قبر حسين(ع) جان دهد . يكى ديكر از راه هاى ارتباط با امام حسين(ع) سجده بر تربت امام حسين(ع) است. روايت داريم : 
سجده بر تربت امام حسين(ع) زمين هاى هفت كانه را نورانى مى كند و حجاب هاى هفتكانه را كنار مى زند. يكى از معنايى آن 
مى تواند اين باشد كه نمازهاى ما بخاطر كناهانى كه انجام مى دهيم به درجه ى قبول نمى رسدء وقتى ما ارتباط مان را با سجده بر 
تربت حفظ مى كنيم كناهانى كه مانع قبول نماز مى شود به كنار مى زند. در حالاءت امام سجاد(ع) داريم كه امام جز بر تربت 
سجده نمى كردناد. ما نبايد اين فضيلت را به آسانى از دست بدهيم . ما بايد در مساجد و خانه از مهر تربت استفاده كنيم .روايت 
داريم كه مقدارى از نماز يذيرفته مى شود كه انسان در آن حضور قلب داشته باشد. فردى نزد امام سجاد(ع) آمد و كفت :اكر اين 
طور باشد»هيج قسمت نماز ما مورد قبول نيست زيرا ما حضور قلب نداريم .حضرت فرمود: نككران نباشيد خدا براى شما جبرانى 
كذاشته است .با نافله اين جبران مى شود. يكك مصداق ديكر آن سجده بر تربت امام حسين(ع) است كه مى تواند نداشتن حضور 
قلب را جبران كند. يس با وض وكرفتن» سجده بر تربت» خواندن اذان و اقامه. خواندن نماز با جماعت » كفتن تسبيحات حضرت 
زهرا و خواندن نافله هاء مى توان نداشتن حضور قلب در نماز را جبران كرد. كسانى كه مكرر به زيارت امام حسين(ع) مشرف شده 
اند» مى توانند كسانى را كه تابحال مشرف نشده اند» ميهمان كنند . والدين جوانان شان را در اين مسير مشرف كنند. بسيارهستند 
كسانى كه هنوز مشرف نشده اند .كر كسى ما را ميهمان نكرد .يكى از راههاى زيارت » زيارت از راه دور است .خيلى از بزركان 
ما هر روز زيارت امام حسين(ع»» زيارت عاشورا و وارث را مى خواندند. امام صادق(ع) مى فرمايد: هر وقت امام حسين(ع) را ياد 
كردى سه مرتبه بككوبييد: صلى الله عليكك يا اباعبدالله . امام خمينى مى فرمود :من هفت سال در درس استادم آيت الله العظمى شاه 
آبادى شركت كردم واككر فرصت داشتم هفتاد سال ديككر هم شركت مى كردم. در كتاب روزنه هاى عالم غيب از آيت الله خرازى 
داريم: روزى آيت الله العظمى شاه آبادى از دوستان شان كله كردند كه جرا كسى دنبال سير و سلوكك نيستند و دنبال دنيا 
هستند.عده اى كفتند كه ما حاضر هستيم سير و سلوك انجام بدهيم .ايشان فرموده بودند بايد سه تا كار انجام بدهيد: يكى از 
نمازهايتان را اول وقت بخوانيد( آيت الله قاضى فرموده بودند كه هر كس اول وقت نماز بخواند به همه جا مى رسد)ءهر روز خمس 
مال “قاذ وا يدظيد(اشات هن نرانه حمس راس سال مساب كد وان معكن اسك كه مترسال منيطاة اسان را وشورمه كتد كه 
خمس را ندهد)و هر روز زيارت عاشورا بخوانيد. در كتاب روزنه هاى عالم غيب داريم: آيت الله العظمى حائرى موسس حوزه 
علميه قم شاكرد آيت الله فشاركى بودند. در سامرا بيمارى وبا آمده بود و هر روز جان عده اى را مى كرفت . آيت الله فشاركى در 
جلسه ى درس ميرزاى شيرازى مى رود. ايشان به ميرزا مى كويد كه آيا شما مرا مجتهد وعادل مى دانيد؟ ايشان كفتند: بله .آيتالله 
فشاركى فرمودند: اكر مرا مجتهد وعادل مى دانيد من حكم مى كنم (اكر مجتهدى حكم كند حتى مجتهدين ديكر هم بايد 
بيذيرند ) كه همه به مدت ده روز بايد زيارت عاشورا بخوانند وبه حضرت نرجس خاتون هديه كنند براى دفع بيمارى وبا .از فردا 
كسانى كه زيارت عاشورا را خواندند و به حضرت نركس خاتون هديه كردند» ديكر به بيمارى وبا متبلا نشدند و خطر از بين رفت 
. سوال - صفحه 197 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :عده اى مى خواهند نور خدا را خاموش كنند 
ولى خدا مى خواهد نورش بماند. خيلى سعى كرده اند كه نور امام حسين(ع) را خاموش كنند. اكرخدا اراده كند كه نورى بماند» 
همه عالم جمع بشوند نمى توانند آن نور را خاموش كنند. در كتاب تاريخ الخلفا داريم: متوكل كسى است كه فرمان داد كه قبر 


امام حسين(ع) را هفده بار خراب كنند و خانه هاى بالا را خراب كردند و دستور داد كه به كشتزار تبديل كنند و دستور داد كه 
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كسى به زيارت نرود. آيا متوكل موفق شد ؟ امام ماندنى شد. امام عسكرى(ع) مى فرمايد :يكى از علامات مومن, زيارت امام 
مى شوند اين زيارت را از نزديكك بخوانند و كسانى كه نمى توانند از دور اين زيارت را بخوانند. انشاءالله كسانى كه آرزوى زيارت 


قبر حسين را دارند موفق به زيارت بشوند و كسانى كه موفق نمى شوندء خدا به آنها ثواب بهترين زائران امام حسين(ع) را بدهد . 
'1.-١٠١-|اة‏ 


٠‏ دل شيخ نيشابور دل يبر هرات است دل نور محمد عطر صلوات استء دل كفتم واين دل سجاده ى مكه است تسبيح 
مدينه است مهر عتبات استء دربارش خنجر دل تازه كن و روح لب تشنه تراز دل جشمان فرات استء هوهو زدن دل عشق است و 
جنون است حق حق زدن روح صوم است و صلاة است ءيايان من و دل آغاز شكفتى است مى ميرم و مركم در قيد حيات است. 
سوال - افرادى كه در قيامت شاخص خوبى و بدى مى شوند جه ويزكى هايى داشته اند؟ ياسخ - امي رالمومنين مى فرمايد:خداوند 
خلق اول و آخر را جمع مى كند و حسابرسى دقيق مى كند و هر كس بايد به سزاى عمل خودش برسدءهمه متواضعانه ايستاده اند 
عرق از سر و روى شان مى ريزد و زمين زير ياى آنها مى لرزد( همه نككران هستند)» بهترين موقعيت انسان در محشر اين است كه 
بتواند جايى براى ايستادن بيدا كند. حالا كسانى كه شاخص خوبى هستند» دراين فضا جقدر خوشحال مى شوند كه صدا زده بشوند 
و كساتى كه شاخض بدى سسد حقادر تكران كر من شوتك وق هيدا زذه بشونك بااين عمه اضطراب واتكرانى» حقدن سيقت اميك 
كه از ميان اين همه انسانهاى بد سه كروه را صدا بزنند.(ظالمان »دشمنان خداء مردم آزارها)جه لذتى دارد وقتى در ميان انسانهاى 
خوب .دوازده كروه شاخص را صدا بزنند. در قيامت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) اصحاب شان را مشتركك صدا مى زنند .يكى از 
اصحاب حمربن اعين است كه آنها ينج برادر بودند. برادر ديككر زراره بن اعين است. از زمان امام سجاد(ع) تا زمان غيبت صغرى 
امام دوازدهم » اين برادران هميشه به درد مردم مى خوردند. و روايات رااز ائمه به مردم مى رساندند. نوشته اند كه ايشان وقتى 
درجلسه اى مى نشست تا وقتى كه موضوع جلسه حرف مناسب و دينى بود با جلسه همراهى مى كرد ولى وقتى مى ديد كه مطالب 
كفته شده فايده اى ندارد» به دوستانش تذكر مى داد و تا سه بار اين كار را انجام مى داد و اككر مى ديد فايده اى ندارد جلسه را 
ترك مى كرد. الان بخشى از مشكلات زندكَى ما جلسات ماست. كاهى ما مى كُوبِيم كه اكر در جلسه حرفى بزنيم به ما مى كو يند 
كه مقدس بازى درمى آورىء بخاطر همين جيزى نمى كُوييم. موضوع جلسه مهم است .امام صادق (ع)مى فرمايد: زمستان بهار 
مومن است .جلسات شب هاى زمستان خيلى خوب است ولى بايد آنرا به تعارف نككذرانيم واز آن براى عبادت و كارهاى خير 
استفاده كنيم. اككر جلسه اى بيهوده مى كذرد.ما بايد در مقابل آن بايستيم .كسى كه اين كار را انجام مى دهد در رديف حواريون 
حضرت قرار مى كيرد. اميرالمومنين از جايى عبور مى كردند و ديدند كه فردى خيلى زياد حرف مى زند» حضرت فرمود: مى دانى 
حرف هايى كه مى زنى املاء مى شود يعنى تواملاء مى كنى و دو فرشته نفر آنرا مى نويسند و آن نامه مى شود و خدا آن نامه را 
تصحيح مى كند. مواظب باش حرف هاى بيهوده نزنى. ما خيلى مواقع كرفتار كناهان مجالس مى شويم و خجالت مى كشيم كه 
جلسه را تركك كنيم. ويزكى ديككر اين صحابى اين بود كه روزى ايشان خدمت امام صادق(ع) رسيد و كفت كه من قسم خورده ام 
كه تا شما سوال مرا ياسخ ندهيد برنكردم. آيا من از شعيان شما هستم؟ امام فرمود: تو در دنيا و آخرت با ما هستى .صحابى ديكر 
امام محمد بن مسلم است. يكك ششم رواياتى كه از امام صادق(ع) به ما رسيده است از ايشان است. اين يكك كار علمى فرهنكى 
كسترده است .ايشان مى كويد كه من از امام باقر(ع) سى هزار حديث شنيده ام. اكر ما الان بككوييم كه ينج حديث از اميرالمومنين 
بخوانيد جند نفر مى توانند اين حديث ها را بخوانند؟ محمدبن مسلم كه در قيامت او را ندا مى كنند احاديث زيادى را مى دانست . 


انتقال معارف دينى به ديكران مهم است .يس معارف دينى را ساده نكيريم . محمد بن مسلم مى كويد كه من با دوستم براى 
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شهادت دادن به دادكاه خلفاى عباسى رفتيم تا قاضى جشمش به ما افتاد كفت :شما جعفريان و علوى مذهبان به دادكاه آمده ايد؟ 
آنها شروع به كريه كردند. قاضى سوال كرد كه جرا كريه مى كنيد؟ آنها كفتند كه شما نسبت جعفرى به ما داديد.ما كجا ءامام 
صادق(ع) و امام على(ع) كجا؟ آيت الله احمدى ميانجى تعريف مى كردند كه آيت الله قاضى مى فرمودند: وقتى مى خواهيد دعا 
كنيد فقط شيعيان را دعا نكنيد بلكه دوستان حضرت اميرالمومنين را دعا كنيد» شايد اين دعا شامل حال ما هم بشود. اين نككرانى ها 
در زندكى خوب است . به روز حشر كه اعمال من حساب كنند »خدا كند كه مرا جعفرى خطاب كند. يس بهترين اصحاب نككران 
جعفرى بودن شان بودند. امام صادق(ع) به محمد بن مسلم مى فرمايد: تواضع كن. او از خانه ى امام بيرون آمد و مقدارى خرما 
خريد وو به در مسجد آمد وصدا مى زد :خرماءخرما . او به اين طريق خودش را شكست. يس كسانى مى توانند اصحاب خاص 
بشوند كه تواضع داشته باشندءاحكام دينى را نشر بدهند» نككران و مراقب جلسات باشند. صفوان بن يحبى ععبدالله بن جندب و على 
بن لعمان با هم شريكك بودند ودر مسجد الحرام باهم قراردادى نوشتند كه عهد ببندنده ركس كه زودتر از دنيا رفت» ديكرى هر 
كار خيرى انجام داد» ديكرى را هم در كار خير شريكك كند. دو نفر از دنيا رفتند و صفوان بن يحيى زنده ماند. او وقتى نماز صبح 
مى خواند سه تا نماز صبح مى خواند. تمام اعمال واجبش را سه بار انجام مى داد. او حتى زكات مالش را سه بار مى داد. آيا ما 
نسبت به عزيزان مان اين طور عمل مى كنيم ؟ در كتاب كزيده كافى داريم كه امام صادق (ع) مى فرمايد: كسى كه دور خانه ى 
خدا طواف كند »خداوند ثواب شش هزار حسنه براى او مى نويسد» شش هزار كناه او را ياكك مى كند و شش هزار درجه به او مى 
دهد. اكر شما كرفتارى مومنى را برطرف كنيد بالاتر از ده طواف دور خانه كعبه است .امام باقر(ع) مى فرمايد: شما به جايى رسيده 
ايد كه اكر برادر مومن شما احتياجى داشت از جيب برادرش بول بردارد و وقتى طرف خبردار شد ناراحت نشود؟ طرف كفت :خير. 
امام كفت كه شما به درجه ى شيعه نرسيده ايد. همه ى شهداى كربلا جزو حواريون امام حسين (ع)هستند. كسانى كه در نهضت 
امام حسين(ع) او را يارى كرده اند هم جزو حواريون هستند. وقتى اهل بيت به كوفه آمدند ابن زياد جلسه اى را كرفت و سرهاى 
شهدا را وارد مجلس كرد و ابن زياد كفت :حمد خدايى كه حق را ييروز كردء حمد خدايى كه اميرالمومنين يزيد را ييروز كرد و 
سيق و شبيوائقل دؤؤافكر راكقت برعر دق بلفد شد كنت كدانوو يدارث كذات شيقيه ترافررتدات ماعو را كشع ا 3 
دق صحيت هن كنى ؟ ابن باك ارائحتث شد. يبرهرة را كرسد و وق اوررا يش ابن زياد آوودتك اذاو يرسيد كةاجرا جلسهةى هارا 
بهم زدىءمن دستورمى دهم تورا بكشند. ييرمرد كفت: تو هنوز به دنيا نيامده بودى كه من در ركاب اميرالمومنين مى جنكيدم و 
آرزوى شهادت داشتم (١‏ دركربلا ابن زياد 74 سال داشت) من در جنكك جمل جشم راست و در جنكك صفين جشم جيم رااز 
دست دادم. من نككران بودم كه جطور مى خواهم شهيد بشوم. سى سال است كه من آرزوى شهادت داشتم و خدا را شكر كه 
حاجت من برآورده مى شود. تو مرا از شهادت مى ترسانى ؟<ابن زياد هر جلسه اى كرفت آن جلسه بهم خورد) كتاب كامل بهائى 
نوشته عمادالدين طبرى است. اين كتاب جزو مصادر است .مرحوم محدث قمى مى كويد: دوازده سال طول كشيده است كه اين 
كتاب تاليف شده است. در اين كتاب داستان حضرت رقيه نوشته شده است.(در جلد دوم صفحه ١7١‏ كتاب كامل بهائى داستان 
شهادت حضرت رقيه نوشته شده است )داريم: خاندان نبوت در حال اسيرى »حال مردانى كه در كربلا شهيد شده بودند بر فرزندان 
ايشان يوشيده مى داشتند.هر كودكى را وعده ها مى دادند كه يدر تو به فلا-ن سفر رفته است و باز مى كردد.دختركى شبى از 
خواب بيدار شد و كفت كه يدر من حسين كجاست؟او را به خواب ديدم .زنان و كودكان كريه مى كردند و يزيد دستور داد كه 
سر يدرم را بياورند و در كنار دختر نهند. دختر يرسيد كه اين جيست ؟ كفتند: اين سر يدر توست .دختر ناله كرد و جان برآورد 
.كتاب لهوف هم براى هفت صد سال بيش است. در اين كتاب داريم: وقتى امام حسين(ع) مى خواستند با فرزندان و خواهر 
خداحافظى كنند همه ى را صدا زدند. تحمل اين مصيبت ها خيلى سخت است .تحمل اين مصيبت ها انسان را به جايى مى رساند 


كه در غوغاى محشر او را صدا بزنند . وقتى ما از خود اهل بيت مى كوييم؛ مردم مى كويند كه آنها امام بوده اند و حساب شان از 
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ما جدا است ولى اين افراد از مردم معمولى بوده اند. تقابل بين ظلم و نور خوب است. اين تقابل ها بايد باشند تا ما محكك بخوريم 
.نجاشى از اصحاب خاص امير المومنين بود .او شاعر امير المومنين بود. در اول ماه رمضان مى خواست به نماز جماعت برود. يكك 
رفيق ناباب به او كفت كه كجا مى روى ؟من يكك غذاى مفصلى آماده كرده ام ( يكك دسته از دشمنان خدا شراب خواران 
هستندابيا با هم بخوريم و شراب هم بخوريم. او به داخل خانه رفت »غذا و شراب را خورد. آنها بعد ازظهر سر و صدا كردند و 
مردم آنها را نزد اميرالمومنين بردند. حضرت فرمود: فردا حد را جارى خواهم كرد. حضرت حد را جارى كردند. او بخاطر شلاقى 
كه خورده بود از اميرالمومنين جدا شد و بيش معاويه رفت. يس انسان بايد نككران باشد . سوال - صفحه 180 قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه اين آيه دو بار تكرار شده است كه مى فرمايد: به مردم بِكنُو كه خدا كافى است و وكيل ماست .آيه 
ذاريات آيه 14 مى فرمايد: در شرق و غرب عالم؛ هيج كس جز من نيست مرا وكيل زندكى تان قرار دهيد . سوال - در مورد نحس 
بودن ماه صفر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - مرحوم محدث قمى در كتاب وقايع الايام دارد كه ماه صفر بعد از سه ماه حرام است 
.در اين ماههاى حرام جنكك حرام بوده است. ماه صفر جنكك ها شروع مى شده است. مردم هميشه خاطره ى تلخى از ماه صفر داشته 
اند. يكى از علت هايى كه ماه صفر به ماه نحس معروف شده است بخاطر همين جنكك هاى بوده است .در كتاب مفاتيح محدث 
قمى داريم كه اين ماه به نحسى معروف است. هيج كارى بهتر از صدقه دادن» دعا خواندن و استغفارات وارده نيست .مردم در ماه 
صفر بيشتر صدقه مى دهند. در اعمال ماه صفر دعايى دارد :يا شديد الغربا يا شديد المحال يا عزيز ياعزير. خوب است كه در 
شاجك ان حها خواتد شوى اكر وو خويشاوتذان نازمتدى ذاريد نسى ترائيد آثرا به يكاثة يدهيدب كساتن ور صتدوق كمييه ىن 
امداد صدقه بيندازند كه در خويشاوندان شان فقيرنداشته باشند. در كتاب كزيده كافى داريم :فردى به امام صادق(ع) كفت كه من 
نمى توانم تنها غذا بخورم و حتما بايد نيازمندى سر سفره ى من باشد .حضرت فرمود: ثواب كسانى كه سر سفرهى تو مى آيند 
بيشتراز ثواب توست. زيرا آنها وقتى بيش تو مى آيند روزى مى آورند و وقتى مى روند آمرزش كناهان تو را مى برند . اكر شما 
نككران نحس بودن ماه صفر هستيد بهترين كار خدمت به نيازمندان است . انشاء الله ما درغوغاى محشرء جزو كسانى باشيم كه نام ما 


ع؟-و._او 


2 سوال - در مورد شاخص هاى خوبى در قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در آخرت دوازده كروه را بعنوان شاخص 
خوبى ضدا هى زتند. جرا ةزهيان اين همه انسان: اين كروههائ ويزه را التكاب.مى كشند؟ يكى از نداها اخ است كه كجا عستد 
حواريون و اصحاب ييامبر»كجا هستند اصحاب على و... (دوازده امام را ندا مى دهند).در سوره صف آيه ١‏ خدا به مومنين مى 
فرمايد: مومنين ياوران خدا باشيد» مثل حواريون عيسى .ما بايد ببينيم كه اين افراد جه ويركى هايى داشته اند كه حواريون ناميده 
شده اند. ياران خاص اميرالمومنين ياسرعمار»اويس قرنى محمد بن ابى بكر و ... هستند. يكى از اصحاب خاص اميرالمومنين» عمرين 
داشت»ء آنها همسر او را به زندان بردند و بعد شوهرش را دستكير كردند و به شهادت رساندند. جرم اين فرد» شيعه بودنش مى 
باشد. درنامه ى امام حسين(ع) به معاويه امام جرايم معاويه را برمى شمارد. امام مى فرمايد: آيا تو قاتل عمربن خزاعى نبودى؟ او از 
اصحاب رسول نخحداست و در تمام جنككها با اميرالمومنين بوده است. درجنكك صفين» خزاعى وعده اى از اصحاب اميرالمومنين 
داشتند به سياهيان معاويه دشنام مى دادند و امام فرمود كه من دوست ندارم به دشمنان فحش داده شود. كارهاى زشت آنها را 
توصيف كنيد ولى دشنام ندهيد. بجاى دشنام بككوييد :خدايا خون ما و خون لشكريان معاويه را حفظ كن.( سران لشكر شايسته ى 


مركك هستند ولى سياهى لشكر تقصيرى ندارند)» بين ما و اينها صلح بشود و آنها از كمراهى شان هدايت بشوند. خزاعى به امام 
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كفت :ما موعظه ى شما را قبول مى كنيم شما ما را ادب كرديد و ما آنرا مى يذيريم. ( اين تواضع او را مى رساند) حضرت فرمود : 
اى كاش در ميان شيعيان من صد نفر مثل تو بودند. اول ماه صفرء شروع جنكك صفين است. نهم ماه صفر روز شهادت عمار ياسر 
است. وقتى حكميت را بر اميرالمومنين تحميل كردندء مالكك اشتر به بيروزى نزديكك بود ولى سياه كفت كه قرآن ها سر نيزه است 
و ما نبايد بجنكيم .-حضرت فرمودند كه اين يكك حيله است ولى عده اى اصلا نيذيرفتند و سه كار را بر حضرت تحميل كردند: 
خاتمه ى جنكك .حكميت و انتخاب حكم. حضرت ابن عباس يا مالك را براى حكميت انتخاب كردند ولى آنها ابوموسى اشعرى را 
انتخاب كردند. عمربن خزاعى كه از صحابى خاص حضرت بود كفت :ما تسليم شما هستيم و در برابر شما نظرى نداريم . يبس 
تفاوت زيادى است بين كسانى كه تسليم هستند و كسانى كه بر امام تحميل كردند. علامه مجلسى در 55 بحار آورده است: در ينج 
سال خلافت حضرت امير» حضرت عده اى از خلفا را تعويض كردند ولى عده اى از خلفا را تعويض نكردند. در يمن حاكمى بود 
كه حضرت به او نامه نوشت كه تو بر كار خودت باش. ازميان مردم ده نفر را به سوى من اعزام كن تا من از شرايط من اطلاع داشته 
باشم. اين ده نفر زبده باشند و به مدينه بيايند و به من كزارش بدهند. جون حضرت على(ع) از طرف ييامبر مدتى در يمن بودند» 
يمنى ها به امي رالمومنين خيلى علاقه داشتند.حاكم يمن از بين صدنفره ده نفر را انتخاب كرد. و يكى نماينده شد كه كزارش ها را به 
اميرالمومنين بدهد. اين نماينده كفت :اى امام عادل» اى ماه تمام » ... و اشعارى خواند و كزارش هاى زيبايى داد. حضرت اسم او را 
سوال كرد واو كفت: من عبدالرحمن ابن ملجم مرادى هستم. حضرت فكرى كرد و فرمود: انالله وانااليه راجعون. او همان كسى 
است كه در جنكك صفين در برابر حضرت مى ايستد و جزو خوارج مى شود و كفت كه بايد امام را ترور كنيم وامام رادر شب 
نوزدهم ضربت مى زند. در قيامت ندا مى كنند كه بهترين و بدترين انسانها بيايند؟ بخاطر تسليم بودن بعضى از ياران است كه آنها 
را ندا مى كنند. مرحوم محمد خانى رئيس سازمان تبليغات مى كفتند كه من آيت الله فلسفى »آيت الله مرواريد و آيت الله آقا ميرزا 
جواد تهرانى را در حرم ديدند واز آنها سوال كردم كه دعاى مستجاب شما جيست ؟ هر سه نفر آنها فرمودند: عاقبت به خيرى. ما 
بايد بيذيريم كه تفسير قرآن مفسر مى خواهاد. البته قرآن براى همه قابل استفاده است. ما نبايد دركك و فهم خودمان را بر قرآن 
تحميل كنيم. در روايت داريم :در روز قيامت اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) صدا زده مى شوند. و جند نفر مى آيند. يكى از 
آنها عبدالله بن ابى عفور است كه جزو شاخص خوبى هاست. وقتى امام صادق(ع) اسم او را مى برد سه بار براو صلوات مى فرستاد. 
او براى امام قسم خورد كه اككر شما يكك انار را بشكافيد و بككوييد كه نيمى از انار حلال و نيمى حرام است » من حلال و حرام شما 
را قبول مى كنم. يعنى من تسليم هستم. اميرالمومنين مى فرمايد: زمانى مى رسد كه مردم رشوه مى كيرند و اسم آنرا هديه مى 
كذارند. ما مى دانيم ربا حرام است ولى آنرا توجيه مى كنيم. كاهى معامله اى انجام نمى شود و فاكتور صورى مى نويسند كه وامى 
بكيرند. آيا اين مضاربه است؟ كاهى اصلا نمى دانند مضاربه جيست؟ ما منافع خودمان را توجيه مى كنيم. آيا ما تسليم قرآن 
هستيم؟ خانمهايى هستند كه مى كويند :اكر آيه اى در قرآن در مورد حجاب بيدا كرديد ما آنرا رعايت مى كنيم.( سوره نور و 
احزاب )اين تسليم نبودن است .كسانى كه به مقام تسليم مى رسند شاخص خوبى مى شوند. محمد ابن عُمير از اصحاب خوب امام 
رضا(ع) بود. هارون او را به زندان برد و كفت كه بايد ليست اصحاب امام را به ما بككويى؛ او را شكنجه كردند. او جهار سال در 
زندان بود ولى اعتراف نكرد. بعد از آزادى »تمام اموال او را مصادره كردند (او تاجر بود) واو به نان شبش محتاج بود. يكى از 
دوستانش به در منزل او آمد و كفت كه من دوازده هزار درهم به شما بدهكار بودم و الان براى شما آورده ام. او يول را قبول نكرد 
و كفت كه اين يول رااز كجا آورده اى ؟ دوستش كفت: من خانه اى خريده بودم ولى الامن آنرا فروختم زيرا توخودت به يول 
احتياج دارى. او به دوستش كفت كه من يكك درهم از اين را قبول نمى كنم زيرا مولايم كفت :كسى را بخاطر بدهى از خانه بيرون 
نمى كنند »من تسليم امام هستم. آيا زندكى ما اين طور است؟ اين داستان ها كم كم دارد به افسانه تبديل مى شود.در اسلام خانه 
جزو استثنائات دين است يعنى به كسى نمى كويند كه بخاطر بدهكارى» خانه ات را بفروش. از آيت الله كليايكانى يرسيدند كه آيا 
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اين راست است كه آيت الله مرعشى نجفى يول خريدن كتاب را نداشته و نماز و روزه استيجارى انجام مى داده و يول آن را براى 
خريد كتابه مى واده اسث .آيث الله كليايكاتى فرموةة اين راسث است ولى بالاتر اين اسث كه آقابى از آيث الله مرعشى تجقى ثامه 
اى براى من آورد كه به او نماز و روزه ى استيجارى بدهم. من نككاهى كردم و به اين آقا اطمينان نداشتم كه نماز و روزهاى ميت را 
بجا بياورد. ولى به احترام نام ايشان» قبول كردم. در مجلسى آيت الله نجفى را ديدم و سوال كردم كه من به اين فردى كه شما 
فرستاديد اعتماد نداشتم » ايشان فرمود:من خودم هم اعتماد نداشتم ولى او خيلى كرفتار بود و اصرار كرد. من او را به شما معرفى 


كردم ولى از فرداء خودم نماز و روزهى آن ميت را شروع كردم. 
11.98 


8 به نسيمى همه راه بهم مى ريزد كى دل سنكك تو را آب بهم مى ريزد »سنكك در بركه اى اندازم و مى يندارم با همين 
سنكك زدن ماه بهم مى ريزد» عشق بر شانه ى هم جيدن جندين سنكك است كاه مى ماند و ناكاه بهم مى ريزد» آن جرا عقل به يكك 
عمر بدست آورده است دل به يكك لحظه ى كوتاه بهم مى ريزد» آه يكك روز همين آه تورا مى كيرد كاه يكك كوه به يكك كاه بهم 
مى ريزد. سوال > در مورد نداهاى قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در ميان افرادى كه در محشر هستند سه كروه را صدا مى 
زنند كه يكى از آن كروه »كسانى هستند كه ظلم كرده اند. ظلم موارد متعددى دارد مثل ظلم نسبت به فرزند يا شا كرد .اكر معلمى 
يا يدر و مادرى به صورت فرزند بزنند و صورت فرزند سرخ بشودء ديه آن يكك مثقال و نيم طلا است و اكر صورت كبود بشود سه 
مثقال طلا ديه دارد و اكر سياه بشود شش مثقال طلاء ديه دارد. اكر مرجعى فتوا بدهد كه آقايان حق دارند كه خانم هايشان را بزنند 
طرفداران زيادى بيدا خواهند كرد. هيجكس حق ندارد كه كس ديكرى را بزند. اين جمله باعث شده است كه يبامكك هاى زيادى 
مبنى بر اين موضع بدست ما برسد .خانمى نوشته اند كه شوهر من زود از كوره در مى رود وبا زيان حرفش را به من نمى رساند 
بلكه با مشت و لكند حرفش را به من مى رساند واين كار او باعث اذيت و آزار فرزندانم مى شود. من خجالت مى كشم كه جلوى 
بجه هايم كتكك بخورم .من هيج وقت او را نمى بخشم . خانم ديكرى نوشته اند كه من يشت دست يسرم را با قاشق داغ سوزاندم 
زيرا موهاى خواهرش را كشيده بود. حالا بايد جكار بكنم؟ خانمى نوشته اند كه شوهرم من و فرزندانم را كتكك مى زند و اظهار 
يشيمانى هم نمى كند. ما از او ناراضى هستيمء او مى كويد كه من حق دارم شما را بزنم زيرا يدر و مادر من اين جورى بوده اند . 
خانمى نوشته اند كه جند روز ييش يدرم بقدرى مادرم ينجاه ساله را زده بود كه بدنش كبود شده بود و او بعنوان قهر به خانه ى 
فرزندش رفته بود و مى خواهد تقاضاى طلاق كند. يدرم زدن زن و فرزند را حق خودش مى داند. آيه *" سوره نساء مى فرمايد : 
زنان را بزنيد .خيلى از آقايان اين آيه رااز حفظ هستند . به آسانى نمى توان از روى معانى قرآن» حكم داد. قرآن آيات محكم و 
متشابه دارد. تفسير قرآن به عصر بيامبر برمى كردد. اكر فهم قرآن به همين آسانى بود ديككر نيازى به اين همه روايات نبود. مفسرى 
مثل علامه طباطبابى شصت سال زحمت مى كشد و همه عمرش را روى تفسير قرآن مى كذارد .سوره قيامت آيه 77 داريم :فرداى 
قيامت عده اى جهره هاى شادى دارند و به خخدا نكاه مى كنند. عده اى اين طور ترجمه كرده اند كه خخدا در قيامت قابل روثيت 
است. در سوره انعام آيه ٠١‏ داريم: خدا ديده نمى شود. در سوره نور آيه 31 داريم :(در عصر جاهليت عده اى كنيزانى داشتند و 
اينها را به تن فروشى مجبورمى كردند تا در مدى كسب كنند) اكر آنها با فحشاء موافق نبودند اين كار را نكنيد. آيا مى توان اين 
آيه رااين طور معنا كرد كه اكر آنها موافق فحشا مى بودند مى توانند به كارشان ادامه بدهند؟ سوره اسراء آيه ١7‏ مى فرمايد: اكر 
كسى مظلومانه كشته شد اولياءدم حق دارند ولى در كشتن اسراف نكنند. آيا معنايش اين است كه جند نفر را بيشتر نكشند ؟ آيه 
"لا اسراء مى فرمايد: كسى كه در دنيا كور است در آخرت هم كور است. ما نمى توانيم آيات را اين طور ترجمه كنيم. آيه ” 


سوره تساء.مى قرمايد: زتها وا يزئيد.. آيا به استناد اين آيه شوهر حق دارد كها' ونش وا بزتد8 مى توانيف اين سوال .را أن مراجع ببرسيد 
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. يا بزركترها حق دارند كه براى تربيت كوجكترها را كتكك بزنند. از مرحوم آيت الله كليايكانى سوال كردند :اينجانب هشتاد سال 
از عمرم مى كذرم . فكر مى كنم از زمان جوانى ديه هاى زيادى به ذمه من آمده است .مثلا زدن زن و فرزند »زدن به سر و صورت 
بوسيله ى دست و جوب و غيره كه به حد كبودى يا جراحت رسيده است. من بعضى از مضروبين و مجروحين را نمى شناسم . من 
جكونه بايد ديه آنها را بيردازم؟ در صورتى كه افراد مجروح يا مضروب را مى شناسيد يا ورثه ى آنها را مى شناسيد بايد از آنها 
تحصيل رضايت نماييد» جنانجه آنها را نمى شناسيد بايد به اندازه اى كه يقين به ديه داريد رد مظالم بيردازيد. .(با دادن ديه يا 
مصالحه. هدف ما اين است كه ببينيم جكاركرده ايم .اميرالمومنين فرمودند :اكرمن زنده بمانم ضارب خودم را مى بخشم.) شخصى 
براى تربيت فرزندانش دست به كتكك با كمربند يا هر جيزى ديككرى مى زند و آنها را به وضعى تنبيه مى كند كه جاى آن سياه و 
كبود مى شود يا خون مى آيد . آيا جنين كارى جايز است ؟ تاديب فرزندان بر يدر لازم است لكن در حدودى كه شرع مقدس 
اجازه داده است و دستور شرع به اتفاق همه ى مراجع اين است كه تنبيه بايد به نحوى باشد كه موجب ديه نشود» يس اكر طورى 
باشد كه بدن سرخ يا كبود يا خون بيايد » اين كار حرام و معصيت است و ديه دارد. زدن زياد مخصوصا به صورت غالبا نتيجه ى 
معكوس دارد و عكس العمل هاى غير مطلوب از طرف فرزندان دارد. بايد كمال ملاحظه را در تاديب فرزندان نمود كه هدف 
تربيت باشد نه تشفى قلب. از امام خمينى سوال كردند: اكر يدر فرزند خود را براى تاديب بزند و موجب سياهى يا كبودى يا قرمزى 
يوست بشودء آيا ديه دارد ؟ اككر براى تشفى خاطر و در اثر ناراحتى بزند آيا ديه دارد ؟با فرض اينكه موجب جرح يا كبودى بشودء 
ديه دارد . معصيت بالاتر از كتكك زدن اين است كه ما فعلى را انجام بدهيم و آنرا كردن اسلام بيندازيم. اين كناه خيلى بزركتر از 
كناه كتكك زدن است. بعضى ها مى كويند كه قرآن كفته : زن را بزن » اين كناه بز ركتر است .اين كار بدعت در دين است . جرا 
عده اى اميرالمومنين را كافر مى دانستند ؟خوارج مى كفتند كه شما حكميت را يذيرفته ايد و اين كناه است و بايد توبه كنيد و إلا 
كافر هستيد. امير المومنين مى فرمودند كه من حكميت را نيذيرفتم ولى يذيرفتن آن هم كفر نمى آورد ولى آنها حرف خودشان را 
مى زدند. ما در تمام مسائل به متخصص آن مراجعه مى كنيم. مثلا براى بيمارى قلب آيا ما خودمان به داروخانه مى رويم و جند تا 
داروى قلب را انتخاب مى كنيم و آنرا مصرف مى كنيم يا اينكه بيبش متخصص قلب مى رويم و داروهايى كه دكتر تجويز كرده 
مصرف مى كنيم ؟يس در دين هم بايد به متخصص مراجعه كنيم نه اينكه خودمان نظر بدهيم . سوال - درنيروى انتظامى» بعضى از 
افرادى كه هنوز جرم شان ثابت نشده است را كتكك مى زنند آيا اين كارشرعى است ؟ ياسخ - خير » ما براى اقرار كرفتن از متهم 
»نمى توانيم او را بزنيم. ممكن است كه ما بككوييم كه اككر دزدها را نزنيم »اعتراف نمى كنند. ما نمى توانيم در مورد مسائل نظر 
بدهيم .نظر دين مهم است .در سوره نساء آيه 80 داريم كه اكر كسى دجارعمل فحشاء شد بايد جهار شاهد داشته باشد. ما نمى 
توانيم بككُوييم كه جرا جهار تا شاهد لازم است ؟ نظر قرآن مهم است . ممكن است كه هر كسى را بعنوان متهم دستكير كنندء آيا 
شما دوست داريد كه بعنوان متهم كتكك بخوريد و بعد از شما بخاطر اشتباه» عذرخواهى كنند؟ يس ما بايد براى ديكران هم راضى 
به اين امر نباشيم و تسليم دين باشيم . شيخ طوسى در كتاب تهذيب دارد كه اميرالمومنين به قنبر فرمان داد كه هشتاد ضربه شلاق به 
شخصى بزند» او هشتاد و سه ضربه زد و اميرالمومنين فرمود كه بايد سه تا ضربه ى شلاق را بخورى. يس او تسليم حكم حضرت 
شد .هيج كس حق ندارد كه سرباز را تاديب كند به حدى كه سرخ يا سياه شود و به ديه برسد .يدر و مادر حق ندارد كه فرزندانش 
را بزند واكر اينكار باعث ديه شدء بايد ديه را براى فرزند كنار بككذارند نا او بزركك شود .اكر شما مى خواهيد فردى را راضى 
كنيد بايد مبلغ ديه را به او بككويبد و بعد رضايت بككيريد. سوال - صفحه ١7١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين 
صفحه داريم كه به يهوديان خطاب شد كه روزهاى شنبه به صيادى نرويد و صيادى در روز شنبه حرام شد. اتفاقا در روز شنبه ماهى 
ها بيشتر مى آمدند. آنها حوضجه هايى درست كرهه بود كه اين ماهى ها به آنجا مى رفتند و در روز بعد آنها را صيد مى كردند و 


مى كفتند كه ما آنها را در روز شنبه صيد نكرديم. آنها با دين بازى مى كردند و تسليم نمى شدند. ما نبايد در دين »از خودمان نظر 
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بدهيم . ييامبر فرمود: خدا به من وحى فرستاد كه امت خودت را انذار كن كه به خانه ى من (مسجد) نروند اكر ظلمى به كسى 
كرده اند و اكر بروند تا زمانى كه نماز مى خوانند» مورد لعن قرار مى كيرند. منظور اين روايت اين نيست كه ما اكر بدهكار هستيم 
به مسجد نرويم بلكه منظور اين است كه نسبت به حقوق مردم بى خيال نباشيم .و بدنبال جبران بدهى هاى خود باشيم .ما نبايد فكر 
كنيم كه با نماز خواندن» بدهى هاى ما درست مى شود.مثلا ما به مسجد مى رويم و بعد وقتى به خانه مى آييم» بداخلاقى مى كنيم. 
ما نبايد نسبت به بدهكارى بى تفاوت باشيم . ما به معلمين كفتيم كه حقوق دانش آموزان را رعايت كنند ولى دانش آموز هم بايد 
به معلم احترام بككذارد.ولى اكر اين دانش آموز حرمت نكّه نداشت .معلم اجازهى كتكك زدن نداريم. خانم ها بايد به شوهرشان 
احترام بككذارند واز آنها اطاعت كنند ولى اكر اينكار را نكردند» شوهر حق كتكك زدن ندارد. خدايا به همه ى ما توفيق تسليم در 


برابر احكام دين را عنايت بفرما. 
17 -و.-(4و 


5 هيج كس نيست عزادار به اندازه ى عشق اين همه خسته و تب دار به اندازه ى عشق ».جهارده قرن به آهنكك عطش مى 
كوييم مى شود حادثه تكرار به اندازه ى عشق »دستش افتاد ولى بيرقش از دست نرفت دست ها دارد علم دار به اندازه ى عشق» قد 
كشيده ست سر نيزه دوباره خورشيد تا به اندازه ى دلدار به اندازه ى عشق »غربت كيست كه برشانه ى اندوه زمان مى شود اين همه 
آوار به اندازه ى عشق عبار اندوه تو را جز دل زينب نكشيد هيج كس نيست سزاوار به اندازه ى عشقء كيستى اى كل كم كشته كه 
اينكونه جهان مانده از عطر تو سرشار به اندازه ى عشق . سوال - در مورد نداهاى قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - با اينكه در 
صحنه ى قيامت انسان هاى خوب و بد فراوان هستند ولى در ميان خوب ها دوازده كروه به عنوان شاخص خوبى صدا زده مى شوند 
واز ميان بدها .سه كروه بعنوان شاخص بدى ها صدا زده مى شوند. از ميان خوب ها صابران »كسانى كه بر كناه و معصيت صبر 
كرده اند رجبيون , امام سجاد » زائران حسين و عده اى خاصى از اصحاب ائمه و يبامبر و ... را صدا مى زنند و در از ميان بدها سه 
كروه شاخص هستند كه اين خيلى بيام دارد. كروه اول ستمكران و كسانى كه به آنها كمكك مى كنند» كروه دوم كسانى كه دشمن 
خدا هستند يعنى كسانى كه شراب خوار هستند و كسانى كه به نواميس مردم تجاوز مى كردند و دسته ى سوم كسانى كه بندكان 
خوب خدا را آزار مى كردند. واه ى ظلم و مشتقات آن سى صد بار در قرآن تكرار شده است. در روايات كلمه ظلم »ظالم و 
مظلوم ( در بحارالانوار دو هزار و يانصد بار حديث در اين مورد داريم )زياد تكرار شده است . شيخ صدوق دارد كه ييامبر به على 
فرمود: بالا-ترين جهاد اين است كه انسان وقتى از خواب بيدار مى شود هيج فكرى در ذهنش نداشته باشد كه ديكران ظلم كند. 
يعنى اينكه قصد ظلم نداشته باشد. حديث ديككر از ابن فهم حلى است. قبر اين عالم بز ركوار نزديكك قبر سيدالشهدا است و ايشان 
ازعلماى قرن هشتم هستند .اين حديث قدسى است كه مى فرمايد :اى يبامبر به مردم هشدار بده كه به مساجد نروند در حاليكه 
ظلمى به كسى كرده اند و كسى از آنها طلبى دارد .زيرا وقتى او دارد نماز مى خواند مورد لعن و نفرين من است .اكر كسى بدنبال 
دادن حق مردم برود» جزو اولياء مى شود. اكر ما ظلمى كرده ايم و براى مان مهم نيست بايد به اين حديث توجه كنيم كه خدا مى 
فرمايد به مسجد نرويد بلكه حق مردم را ادا كنيد. اككر فردى در اول وقت مى خواهد نماز بخواند »طلبكارى بيايد و طلبش را 
درخواست كندء فرد بايد برود و طلبش را بدهد. در حديث قدسى داريم: من از ظلم ظالم نمى كذرم حتى اكر شما دست كسى را 
فشار داده ايد واواذيت شده است. علامه جعفرى مى فرمودند: در كرمان حاكم خوبى بود ولى ظلم هايى هم مى كرد. او دستور 
داد كه بى كناهى را به زندان بيندازند. و دستور داد كه فرزند خردسال او را هم به زندان ببرند. زندانى ييام داد كه فرزند مرا از 
زندان ببريد .حاكم به رابط كفت كه قانون مملكت ما تغيير نمى كند. اين فرزند نتوانست فضاى زندان را تحمل كند و جلوى جشم 


يدرش از دنيا رفت .فرداى آن روز فرزند حاكم بيمار شد و نذر و نياز اثرى نكرد. حاكم يرسيد كه جرا دعا و نذر اثرى ندارد؟ رابط 
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كفت: قانون مملكت خدا تغيير نمى كند. كاهى ما فكر مى كنيم كه مى توانيم انسان خوبى باشيم يعنى نماز بخوانيم وبه مسجد 
برويم ولى ظلم هم بكنيم. خانمى در تهران دستفروشى مى كرد و زندكى اش را از اين راه تامين مى كرد. مامور كفت كه بايد اينها 
را جمع كنى ولى زن اين كار را نكرد. يكى از مامورين لككدى به وسايل او زد .از فرداى آن روز مامور درد يا كرفت. درمان ها اثر 
نكرد و او به كربلا رفت ودر شب حضرت ابوالفضل را ديد كه فرمود: اكر ياى تو به حرم من برسد من تو را مجازات مى كنم زيرا 
تودل مادرى را شكسته اى و جمعى از يتيم ها را كرسنه كذاشته اىء بايد آنها را راضى كنى. او به حرم نرفت و به ايران بركشت تا 
آن ؤت راوافى كنن ظلمن كه اسان بر ديكر ان كعد سق الناس است و با امتعنترالك عبران تين شود در سورة بوتس آنه 85 
مى فرمايد: به ظالمان مى كويند كه به آتش برويد» در قيامت اكر تمام عالم براى او بود. حاضر بود كه بدهد ولى عذاب نكشد. ما 
به شما ظلم نمى كنيم ولى شما به خودتان ستم مى كنيد. اينها هشدار است . انسان بايد ظلم ها را در همين دنيا جبران كرد .امام 
سجاد (ع) در قنوت نماز شب با خدا راز و نياز مى كرد و مى فرمود :خدايا به من رحم كن, روزى كه همه از من نااميد مى شوند و 
زن و بجه با من وداع مى كنند. خدايا به مرور زمان نام من فراموش مى شود, قبرم هم محجور مى شود و كسى به زيارت من نمى 
آيد ولى مظلومان ( كسانى كه من به آنها ظلم كرده ام )در آنجا به صف مى ايستند. در سوره هود داريم :خدا ظالمين را لعنت 
كرده است .وقتى سر امام حسين (ع) را به شام و كوفه مى بردند» سر امام آياتى را تلاوت مى كردند( سيعلم الذين ظلموا ... سوره 
هود). امام فرمود: وقتى بازارى مى خواهد به دنبال كسب و كار برود »دو ركعت نماز بخواند(كه ركعت اول سوره توحيد ودر 
ركعت دوم سوره كافرون) بعد به خدا بككويد كه به من روزى حلال بده » خدايا يناه مى برم از اينكه به كسى ظلم بكنم يا مورد ظلم 
واقع شوم »خدايا به تو يناه مى برم از شيطان و لشكريان شيطان. شيخ صدوقى در كتاب امالى دارد : كسى كه به كاركرى ظلم 
كند(حقوقش را ندهد يا دير بدهد) خدا اعمالش را حبط (ياكك شدن تمام كارهاى خير)مى كند. كاهى مادر يا يدر فرزندش را 
براى تربيت مى زند ولى كسى حق ندارد اين كار را انجام بدهد زيرا ديه دارد. ما زدن به حقء نداريم ولى كاهى ما مى زنيم و مى 
كُوييم كه حقش بود. حق زدن فقط بدست حاكم شرع است .اكر صورت فرزند سرخ بشود» ولى هفت صد و ينجاه تومان به فرزند 
بدهكار مى شود. ما نبايد بزركى كناه يادمان برود. اكر سرخى به كبودى بزند ديه دو برابر مى شود. زن يا شوهر اختيار ندارند كه 
همديكر را بزنند» اينها ظلم است و آثارى دارد . سوال - صفحهى 185 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه 
داستان موسى و فرعون را داريم .وقتى موسى و هارون فرعون را به خدايرستى دعوت كردند او نيذيرفت و از اينكار ناراحت شد. 
فرعون با مشاورين مشورت كرد و خدا مى فرمايد : مشاوران كفتند كه نككران نباش »موسى سحر كرده است.ما هم ساحران را مى 
آوريم . وقتى حضرت زينب و اسرا را به شام و كوفه بردند» حضرت زينب و امام سجاد(ع) جواب يزيد را دادند و يزيد از 
مشاورانش كمكك كرفت. مشاوران كفتند :ما همه را كردن مى زنيم . امام باقر(ع) (در كربلا جهارساله بودند) ايستاد و كفت: همين 
اتفاق در نزد فرعون هم افتاد ولى مشاوران فرعون نككفتند كه موسى را به قتل برسانيم. مى دانى تفاوت مشاورين تو با مشاورين 
فرعون جيست ؟ تفاوت آنها اين است كه مشاورين تو حرام زاده هستند و مشاورين تواز فرعون بدتر هستند. يزيد سرش را يايين 
انداخت و از كشتن اهل بيت در آن مجلس منصرف شد.(امام حسين(ع) فرمود كه فرزند حرامزاده» من را بين شمشير و تسليم قرار 
داده است.) سوال - جند حديث از كتاب اصول كافى بيان بفرماييد. ياسخ - در كتاب كزيده ى اصول كافى كه روايات اخلاقى 
است از امام صادق(ع) داريم كه مى فرمايد: بترسيد از نفرين مظلوم,؛ نفرين مظلوم به آسمانها مى رود. جهار كروه دعايشان به 
آسمان مى رود كه يكى از آنها دعاى مظلوم است .امام باقر(ع) مى فرمايد: لحظه شهادت يدرم مرا به سينه جسباند و فرمود كه 
يدرم حسين لحظه ى شهادت مرا به سينه جسباند و فرمود: يسرم ببرهيز از ظلم به كسى كه جز خدا ياورى ندارد. انشاءالله خداوند به 


همه ى ما توفيق بيشتر براى آشنايى با دين و عمل به آن را عنايت بفرمايد. 
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همين كه دست قلم در دوات مى لرزد به ياد مهر تو جشم فرات مى لرزد »نهفته راز اذ زلزلت به جشمانت اكر اشاره كنى 
كائنات مى لرزدء هزار نكته باريكتر زمو اينجاست بدون عشق تو بى شكك صراط مى لرزد؛ تو را به كوثر و تطهير و نور كريه مكن 
كه آيه آيه تن محكمات مى لرزد؛ غزل تمام نشد جند كوجه بالاتر ميان جشم سوارى فرات مى لرزد» سيس سوار مى افتد تو مى 
رسى از راه كه روضه خوان شوى اما صدات مى لرزد. سوال - در مورد ماه محرم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - عده اى از كربلاء به 
ديدن يكى از مراجع آمده بودند و ايشان به آنها فرمود: وقتى به كربلا بركشتيد به زيارت سيدالشهدا برويد . روايت داريم: هيج 
فرشتهى مقرب وانى مرسالى تيست مكر ايدكه مى خبواهك براق زيارثك سيد الشهذاء از غندااجازة بكيرد. علامه امينى مى فرمودئل: 
بخاطر عظمت كربلا و نقشى كه درتاريخ داشتء. بايد ينج تن دركربلا حضور بيدا مى كردند» هر كدام از ينج تن كه نبودند نماينده 
اى در كربلا داشتند. نماينده ى ييامبرعلى اكبر بودءنماينده حضرت على قمر بنى هاشم بود. نماينده امام حسن(ع) حضرت قاسم بود 
و نماينده ى حضرت زهرا(س) زينب كبرى بود. يس عظمت اين حادثه خيلى بزركك بوده است . مرحوم آيت الله عبدالهادى 
شيرازى وقتى مى خواستند نماز بخوانند قبل از تكبيرة الحرام نماز» يكك سلام به حضرت اباعبدالله مى دادند. شاكردان علت را سوال 
كردند و ايشان فرمودند : من در مورد اين كارم روايت خاصى نديدم ولى جون دين و نمازم رااز سيدالشهدا دارم » نمى توانم 
بدون سلام بر اباعبدالله نمازم را آغاز كنم . ما بايد تمام اين ده روز را وقف سيدالشهدا كنيم يعنى تمام ساعات در مجلس عزادارى 
شركت كنيم. ما نبايد براى امام حسين(ع) كم بككذاريم زيرا امام حسين(ع) براى ما كم نككذاشت . مرحوم علامه امينى مى فرمودند: 
حسين آنجه داشت در راه خدا داد و خدا آنجه دارد به امام حسين(ع) مى دهد. يس ما هرجه داريم براى امام حسين(ع) بدهيم. 
شهيد بابايى اول محرم »خدمت امام رسيدند و از امام مرخصى كرفتند زيرا نذر كرده بودند كه اككر در تهران بودند در مجلس اهل 
بيت شركت كنند و در آنجا جاى بدهند و كفش ها را جفت كنند. امام به ايشان كفتند كه من به شرطى به تو مرخصى مى دهم كه 
مرا در ثواب اين كارت شريكك كنى .يس هر كارى در اين دهه ى بدست مان مى آيد انجام دهيم . علامه طباطبايى دوازده سال 
نجف بودند و هيج وقت درس را تعطيل نمى كردند و فقط عاشورا و تاسوعا را تعطيل مى كردند.و مى فرمودند كه من در سال 
اولى كه در نجف بودمء در روز عاشورا درس را تعطيل نكردم و ناراحتى جشمى كرفتم وو از آن سال به بعد, اين دو روز را تعطيل 
كردم .در زيارت امام حسين(ع) مى خوانيم كه خداوند بعوض شهادت امام حسين(ع) به او جند جيز عطا كرده است »يكى اينكه 
تربتش شفا است و دعا در زير قبه ى اش مستجاب است .خوردن خاكك حرام است ولى خوردن خاك قبرامام حسين(ع) شفا است. 
علامه شوشترى مى فرمود :هر كجا خيمه ى عزاى امام حسين(ع)بريا شد. آنجا قبهى امام حسين(ع) است و دعا ءزير آن مستجاب 
است . مداحى در محضر آيت الله ميلا-نى مى خواندند كه اى خاكك كربلاى تو مُّهر نماز من» مهر تو را به مهر سليمان نمى دهم؛ 
ايشان كريه مى كردند و مى فرمودند: مُهر نماز من نه اصل نماز من .كسانى كه در اين روزها در مجالس امام حسين (ع) خدمت 
مى كنند بدانند كه اين خدمات كم نمى شود. فردى خودش را به زحمت به كربلا رسانده بود و خودش را به صحن امام حسين(ع) 
رساند و به حرم نككاه كرد و كفت: يا اباعبدالله» من اينجا را با زحمت بيدا كردم معلوم نيست كه در صحراى محشر شما را بيدا كنم؛ 
در قيامت شما آقايى كنيد و مرا بيدا كنيد. كسانى كه در اين مجالس دنبال امام حسين(ع) مى كردندء اين جمله را به امام بكويند. 
يس مجالس رااز روز اول شروع كنيد و كم نكذاريد. و هرجه داريم براى مجالس عزا بدهيم . محرم ماه بازكشت به ارود كاه 
سيدالشهدا است .هر كس در اين دوازده ماه از خيمه ى امام حسين(ع) دور شده است الان بهترين فرصت است تا با زكشت داشته 
باشند. مرحوم شوشترى مى فرمود: اكر در شب هاى قدر نتوانستى از باب التوبه وارد بشوى»درمحرم از باب الحسين وارد شويد. 
حسين سفينه نجات است .كسانى كه نااميد هستند بازكشت داشته باشند و اميدوار باشند. هنر ما اين است كه كسانى كه با امام 
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خواست بركردد »حبيب بن مظاهر به او كفت كه من نمى كذارم كه به لشكرعمرين سعد بككردى زيرا تو سابقه ى خوبى دارى واو 
را نككه داشت. در اين شبها »افراديرا به مجلس عزا بياوريم .اكر مى خواهيم اين شبها فيض بيشترى ببريم »با طهارت باطنى و ظاهرى 
بيشترى به مجالس برويم . دائم الوضو بودن خوب است مخصوصا در مراسم مجالس امام حسين(ع). وقتى ييامبر از خواب بيدار مى 
شدند بلافاصله وضو مى كرفتند. مبلغين و مداحان حتما وضو كرفتن را رعايت كنند. در اين روزها ما بايد مراقب زبان و كوش مان 
باشيم تا طهارت باطنى يبدا كنيم. در اين يكك هفته با خودمان عهد ببنديم كه نمازمان را اول وقت بخوانيم. در صبح عاشورا صف 
نماز بسته شد و على اكبر اذان كفت » اذان ظهر را خود امام حسين(ع) كفت .وقتى سباهيان كوفه از كربلا ب ركشتند هر كدام 
كزارشى مى دادند . به فردى كفتند كه تو جه كسى را كشتى ؟ او كفت من مرد بلند قامتى را كشتم كه وقتى او را ديدم جاى 
سجده در بيشانى اش بود منظور قمربنى هاشم بود كه حدود سى و ينج سال داشت. در اين ايام حجاب را بيشتر رعايت كنيم. 
حضرت زينب در باركاه يزيد فرمود :من جز زيبايى جيزى نديدم .آيا اين عدالت است كه كنيزان و زنان خود را يشت يرده ببرى و 
با ما اين طور برخورد كنى .نكرانى حضرت زينب بخاطر عفاف بود. در اين ايام سعى كنيم كه اخلاق بهترى در خانه داشته باشيم. 
در لحظات آخرء امام حسين(ع) براى وداع وارد خيمه شد و كفت كه فرزندم »ظلم به كسى كه يناهى جز خدا ندارد نكن. ما تمام 
حوادث عاشورا را مى كوييم ولى نمى كُوييم كه امام فرمود: اككر كسى مديون و بدهكار است در اينجا نماند و برود. ييام كربلا 
اخلاق .حق الناس ءنماز و ... است. سوال - آيات يايانى سوره انعام را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه 12٠‏ مى فرمايد: كسى كه كار 
نيكك انجام بدهد خدا ده برابر ياداش مى دهد.در مورد انفاق مى فرمايد كه هفت صد برابر ياداش داده مى شود. انفاق با بقيه ى 
اعمال قابل مقايسه نيست . بهترين انفاق ها خرج مراسم امام حسين(ع) است . كتاب بررسى تاريخ عاشورا نوشته ى 
دكترمحمدابراهيم آيتى است. دكتر بهشتى در مورد ايشان مى فرمود كه به جرات مى توانم بككويم درهمه ى كشور كسى را نداريم 
كه به تاريخ صد ساله اول اسلام مثل آيتى احاطه داشته باشد و سخن او درمورد هر كوشه ى تاريخ اسلام سند است . آيتى در 
كرنبهايى بود كه از دست ما رفت .اين كتاب ينجاه بار جاب شده است كتاب يبشواى شهيدان نوشته ى آيت الله صدر و كتاب 
سخنان حسين بن على از مدينه تا كربلا »كتاب هاى مفيدى براى مطالعه هستند. خوب است كه از اول مراسم شركت كنيم يعنى در 
تمام قسمت هاى مجلس شركت كنيم . در ميان عربها رسم است كه مقتل خوانى دارند. خوب است كه ما خطبه خوانى را رسم 
كنيم. در شب و روز عاشورا خطبه خوانى داشته باشيم. اكر قسمتى از مجلس نقص داشت ما آنرا برطرف كنيم و از كسى طلب 
نداشته باشيم .زمينه ى جذب جوانان را در اين مجالس بيشتر كنيم. مجالس در خانه ها هم كار خوب و يسنديده است. در روايت 
داريم كه اين روضه هاى خانككى بركت خانه است . در ديوان دكتر رياضى يزدى دارد : بوى بهشت مى وزد از كربلاى تواى صد 
هزار جان كرامى فداى تو اجر هزار عمر و حج در طواف تواى مروه و صفا به فداى تو رفتى و به ياس حرمت ععبه به كربلا شد 
كعبه ى حقيقى دل كربلاى تو ما راهم اى حسين كدايى حساب كن آخر كجا رود به جزا ين در ككداى تو با كفتن رضاً به 
قضائكك به قتلكاه شد متعهد رضاى خدا با رضاى تو برخير و باز بر سر نى آيه اى بخوان اى من فداى آن سر از تن جداى تو. سر 


مقدس اباعبدالله درجند جا تلاوت قرآن داشتند .انشاءالله ما هم در اين شب ها با تلاوت قرآن .با سر امام حسين(ع) همراه باشيم. 
16-م.-1و 


. سول - درخصوص صبر بر فقر توضيح بفرماييد. ياسخ - يكى از وظايف فقرا صبر است و بالا-تر از آن رضا است‎ «١ 
تعبيرى از اميرالمومنين (ع) در خطبه ى متقين آمده است. ايشان مى فرمايند : متقين نه تنها صابر و راضى از فقر خود هستند بلكه‎ 
خوشحال هم هستند . اكر انسان بداند كه خداوند اين فقر را براى او مقدر كرده. بايد صابر » راضى و خوشحال باشد . مرحوم آيت‎ 


الله اراكى در كتاب خاطره هاى خود يكك داستانى دارند به اين مضمون : مرحوم آيت الله شيخ عبدالله كلبايكانى يكى از علماى 
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بزركك نجف بودند . ايشان به حدى زبده بودند كه مرحوم آيت الله بروجردى در اين خصوص فرموده بودند: وقتى ما رفتيم نجف 
ايشان شاكرد اول مرحوم آخوند خراسانى بودند . كاهى» وقتى مى خواستند در درس سخنى بكويند» مرحوم آخوند خراسانى مى 
كفتند ببينيم اين شاكرد فاضل ما جه جيزى مى خواهد بكويد . آيت الله عبدالله كليايكانى در جهل و دو سالككى از دنيا رفته و وادى 
السلام نجف به خاكك سيرده شده اند . مرحوم آيت الله اراكى نقل كرده اند كه بعد از فوت » شخصى ايشان را در خواب مى بيند و 
مى يرسك آنجا جه بر اسث ؟ ايشان مى كويد كه به عسابرسى ما امدثد و كفسد كد جه حيزى را براق سراى آخرت آوردة ابد ؟ 
كفتم كه تمام عمر خود را در نجف مشغول آموزش علوم دينى بودم . فرشتكان نيذيرفتند» ازمن اشكال كرفتند » من ياسخ دادم . 
جند باراين كار را كردند اما درس و بحث ما قبول نشد . كفتند ديكر جه جيزى دارى ؟ كفتم واجبات زيادى دارم . نماز خواندم , 
روزه كرفتم » حج بجا آوردم . باز هم اشكال كرفتند و با اينكه من جواب دادم اما باز هم مردود شد . اككر خدا بخواهد با عدالت با 
ما برخورد كند همينكونه مى شود . برسيدند ديكر جه جيزى دارى؟ كفتم من مستحبات زيادى را بجا آورده ام . زيارت رفتم » 
توسل داشته ام » كربلا رفته ام . از اينها نيز اشكال كرفتند و با اينكه من جواب دادم باز هم رد شد . كفتند ديكر جه جيزى دارى ؟ 
كفتم ديكر جيزى ندارم . فرشتكان كفتند : يكك ذر كرانبهايى دارى كه فراموش كرده اى . خاطره اى را به اين مضمون به ياد من 
آوردند : يكك زمانى من مى خواستم براى كارى به كربلا بروم . با اينكه بين نجف تا كربلا راه زيادى نيست » من يول وسيله ى 
نقليه براى اين سفر را نداشتم . بنابراين مجبور شدم يياده بروم . در راه ياى من مجروح و متورم شد . به همين خاطر در مكانى 
نشستم و با خدا درد ودل كردم . به خدا كفتم كه با اينكه تمام عمر خود را در درس و بحث بوده ام, اما اين زندكى فقيرانه را دارم 
و يول رفتن تا كربلا را ندارم . اما يكباره كفتم : خدايا من به اين فقر راضى هستم الحمدالله . فرشتكان به او مى كويند كه اين همان 
در كرانبهايى است كه فراموش كرده بودى. واقعاً اككر خدا بخواهد تمام اعمال ما را حسابرسى كند ممكن است همه ى آن ها از 
بين برود . در مورد اين عالِم هيج جيزى به داد او نرسيده بود و فقط يكك الحمدالله كه در برابر فقر كفته شده بود او را كمكك كرده 
بود . اكر ما به انتتخاب خدا راضى هستيم بايد حمد و شكر بجا بياوريم . و به تعبير اميرالمومنين (ع) بايد به فقر خود مسرور باشيم . 
انسان بايد آبرودارى كند . در آيه ى 717 سوره ى بقره داريم كه فقرا صورت خود را با سيلى سرخ مى كنند و دست نياز نزد كسى 
دراز نمى كنند . يكك زمانى ناصرالدين شاه مى كويد كه من مى خواهم زندكى و خانهى ملا هادى سبزوارى را ببينم. مرحوم 
ملافادى سكوارئ سحل كتانب تتظوهة نفك ..واقعا اك كرحي ملظو قافن سؤوارض را فهببد التكار من كلد . تاصنرالديق شاه نه 
خانه ى ايشان مى آيد و مى كويد من امروز مى خواهم ناهار با شما باشم . مرحوم سبزوارى تعدادى نان خشكك و مقدارى سركه 
مى آورد . ناصرالدين شاه هركارى مى كند نمى تواند آن را بخورد. بنابراين مى كويد اجازه بدهيد من اين نان را به صورت تبركك 
ببرم جرا كه براى من قابل خوردن نيست . سيبس به ملاهادى سبزوارى مى كويد كه از من يكك تقاضايى داشته باش. ايشان مى 
كويد من جيزى نمى خواهم . هرجقدر ناصرالدين شاه اصرار مى كند و از هر راهى وارد مى شود ء باز هم ايشان مى كويد من 
جيزى نمى خواهم . ما آبروى فقر و قناعت نمى بريم» با يادشه كوى كه روزى مقرر است . ناصرالدين شاه مى كويد: يس من 
دستور مى دهم كه ماليات را از زمين كشاورزى شما بردارند . مرحوم سبزوارى در اوج فقر مى كويد كه من راضى به اين كار 
نيستم . شاه مى يرسد : علت جيست ؟ ايشان مى كويد كه شهر سبزوار بايد يكك حدى ماليات بيردازد» اكر مأمورين از من نككيرند از 
زمين هاى ديكران مى كيرند تا به حد لازم برسد . اينكه فقير» صابر» راضى » مسرور بوده واز كسى درخواست نكند خيلى مهم 
است . در روايات دو عبارت آمده است يكى اينكه جه جيزهايى موجب فقر مى شود و ديكرى جه جيزهايى روزى را زياد مى كند. 
در روايات داريم كه قطع ارتباط با خويشان موجب فقر است . امام صادق (ع) فرمودند: من سراغ ندارم جيزى كه موجب زيادى 
روزى شودء مككر صله ى رحم . قطع ارتباط با خويشاوندان حتماً روزى را كم كرده و صله ى رحم روزى را زياد مى كند . البته 
اككر كسى الان كرفتار فقراست فكر نكند كه حتماً جون صلهى رحم نكرده به اين مشكل مبتلا شده است . اين مسئله تنها بين خود 
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او و خذا اسث و ذيكران عق تدازند بكوهد كه عنما عمل وامرتكب شده كدبه فقر كرفتار شدهاست . كاه ققر امتحان مأ اسث 
. در غير اين صورت يكى از اين موارد مى تواند عامل فقر باشد . در روايت داريم كه اكر يدر به فرزند خود نفرين كند » اين نفرين 
موجب فقر يدر مى شود . جرا كه اين نفرين نوعى قطع ارتباط است . البته نفرين در زندكى اولاد تأثير مى كذارد ولى در زندكى 
فردى هم كه نفرين كرده اثر مى كذارد . صله ى رحم تنها يكك توصيه ى اخلاقى نيست وافراد فكر نكنند كه آن هم مانند ديكر 
مستحبات است . قطع رحم بدون شكك از كناهان كبيره است . در يكك فتوايى از مرحوم آيت الله كليايكانى داريم كه ازايشان 
سوال كردند قطع رحم جيست ؟ ايشان فرمودند : اين يكك موضوع عرفى است و موارد متفاوت است . سيس كفتند : اكر شخص 
ثروتمند به خويشاوندان فقيرخود كه محتاج هستند كمكك نكندء در برخى موارد قطع رحم به حساب مى آيد . صلهى رحم فقط 
سلاسم و احواليرسى نيست . اكر فرد ثروتمندى مى بيند بستككان او دختر دم بخت دارند و با مبلغى يول كه اصللا براى او رقمى به 
حساب نمى آيد مى تواند اين دختر را سرو سامان بدهدء بايد اين كار را انجام دهد . در غير اينصورت صله ى رحم بجا نياورده و 
قطعاً كار او كناه كبيره بوده و روزى را كم مى كند . كسانى كه وضع مالى خوبى دارند بايد حواس خود را جمع كنند . كاهى كره 
هايى در زندكّى انسان ايجاد مى شود كه نمى داند از كجا بوجود آمده است . برخى افراد مى كويند كه ما زندكّى خوبى داشته 
ايم اما مدتى است كه به هم ريخته شده است . بايد بككرديم وعلت را جستجو كنيم . مخصوصاً آقايان نسبت به همسر و فرزندان 
خود بايد دقت كنند . درروايتى از رسول خدا (ص) در كتاب كافى داريم كه به شما خبر بدهم كه بدترين مردان كسانى هستند كه 
كارى مى كنند كه همسر و فرزندان آنها دست نياز نزد ديككران دراز كنند . البته در بحث ارحام» حساب يدر و مادر جدا است . يدر 
و مادر واجب النفقه ى ما هستند . اكر ما توانايى مالى داريم و فرزند ما نيازمند است » بايد به او كمكك كنيم و واجب النفقهى ما 
است . درروايات زيادى داريم كه كمكك به مومنين حتى اكر خويشاوند ما نباشند» روزى را زياد مى كند . ده ها روايت داريم كه 
صدقه. روزى را زياد مى كند . در كتاب كافى آمده است كه شخصى خدمت امام صادق(ع) آمد . كفت: وضع مالى من خيلى 
خوب بوده ولى مدتى است كه همه جيز به هم ريخته است . يكك دستور العملى براى من بدهيد. حضرت فرمودند : وقتى با كشتى 
به كوفه ده درهم بيدا كن . كفت : من ده درهم ندارم . امام فرمودند : بخشى از لوازم زندكى خود را به اندازه ى ده درهم بفروش 
. سيبس فرمودند : ده مومن را به خانه ى خود دعوت كن و به آنها طعام بده . بعد از خوردن غذا در سر سفره به آنها بكو كه دعا 
كنند خدا مشكل تو را برطرف كند . خحدا دست دهنده را دوست دارد . ارحم ترحم . رحم شما شامل ديكران شود تا رحم خدا 
شامل حال شما شود . درروايت داريم كه وقتى به كسى صدقه مى دهيد به او تلقين كنيد كه براى شما دعا كند . جرا كه دعاى او 
در حق شما مستجاب مى شود ولى در حق خودش مستجاب نمى شود . شخصى نزد امام صادق (ع) آمد و كفت من دو بجه داشته 
ام كه از دنيا رفته اند . فقط يكك فرزند ديككر دارم . مدام نككران هستم كه مبادا حادثه اى براى او بيش بيايد. حضرت فرمودند : به 
فرزند خود يول بده كه با دست خود در راه خدا صدقه بدهد . خداوند . صدقه . اطعام ديكران » محبت . خوبى و ... را دوست دارد 
. امام (ع) فرمود : كسى كه دست دهنده دارد » دشمنانش با او دوست مى شوند . اكر كسى بخيل باشد در نزد اولادش دشمن مى 
شود. در روايات زيادى داريم كه حتى كسى كه فقير است بايد يكك بخشى از مال خود را صدقه بدهد . مرحوم طبرسى در مجمع 
البيان آورده اند كه وقتى كه مسئله ى بت يرستى و كوساله در قوم بنى اسرائيل بيش آمد » حضرت موسى تصميم كرفت كه سامرى 
را مجازات كند . اين فرد ششصد هزار نفر را بت يرست كرده بود . مجازاتى كه حضرت موسى در نظر كرفت » مركك بود . خطاب 
آمد كه به سامرى تخفيف بده . جرا كه آدم سخاوتمندى است . يعنى سخاوت در زندكى انسان اثر مى كذارد. حتى اكر سامرى 
باشد . در روايت داريم كه اككر كسى در راه خير انفاق نكند» خدا مال او را به طرف بدان و اشرار مى برد . خوش اخلاقى و حسن 
خلق باعث زيادى روزى مى شود. يكك كاسبى كه خوش اخلاق بوده ودست دهنده دارد » مسلماً مردم بيشتر به او مراجعه مى كنند 


. درروايت داريم كه كسانى كه مرتكب عمل فحشا بشوند» سه كرفتارى در دنيا و سه كرفتارى در آخرت دارند . در دنيا عمر آنها 
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كوتاه شده»ء آبروى آنها ريخته و دجار فقر مى شوند . در روايت ديكّرى داريم كه غناء زياد شنيدن موجب فقر مى شود . روزى 
امير مومنان (ع) از بازار عبور مى كردند . به جوانى رسيدند كه خياطى مى كرد وآواز مى خواند . حضرت فرمودند : اى جوان جرا 
قرآن نمى خوانى ؟ آن جوان كفت: من هم دوست دارم اين كار را بكنم اما قرآن بلد نيستم . حضرت فرمودند : جلو بيا . در كوش 
او كلمه اى را كفتند كه در همان لحظه آن جوان حافظ قرآن شد . در نهج البلاغه آمده كه حج عمره فقر را از بين مى برد . يكى 
از آثار زيارت امام حسين (ع) اين است كه فقر را از بين مى برد . قرض كردن جيز خوبى نيست . اما همه ى فقها نوشته اند كه 
مستحب است كه انسان براى حج قرض كند . در خطبه ى دويست و نه نهج البلاغه آمده است كه اميرالمومنين بعد از جنكك جمل 
به بصره آمدند . به حضرت كفتند كه يكى از اصحاب شما بيمار شده است . فرمودند: به زيارت ايشان برويم . وقتى حضرت وارد 
شدند ديدند كه خانه ى بزركى دارد . حضرت به ايشان فرمودند : اين خانه ى بز ركك را براى جه مى خواهى ؟ اكر مى خواهى به 
خويشاوندانت برسد » ميهمانى كنى و حقوق الهى آن را يرداخت كرده اى كه در واقع خانه ى آخرت تواست . در غير اين صورت 
خانه را به جه دليل مى خواهى ؟ آن صحابه كفت كه من صحبت شما را انجام مى دهم ء اما يكك برادرى دارم كه تركك دنيا كرده 
اسث .حغدرت فرمودتد + بداو يكوييك ايك . ضرت بداو تنددىق كرد و فرهود ؛ مكر عليباك برثو خلال ست جه كسيى كفت كه 
نعمت دنيا را استفاده نكنى ؟ جرا به زن و فرزند خود رحم نمى كنى ؟ آن فرد كفت: شما امام من هستيد . من به زندكى شما نككاه 
كرده ام . حضرت فرمودند : من مثل تو نيستم . من حاكم و امام هستم . خدا براى يبشوايان عادل واجب كرده كه زندكى آنها بايد 
مانند ضعيف ترين افراد باشد » تا فقر فقير براى او سخت نشود . حكومت علوى حكومتى است كه اكر مردم كرفتارى و مشكلات 
اقتصادى دارند, تمامى وكلاء نمايند كان . دولت » وزرا و غيره نيز مانند آنها زندكى كنند. سوال - درخصوص صفحه ى هفتاد و 
شش قرآن كريم » آيات يايانى سوره ى آل عمران» توضيح بفرماييد. ياسخ - جهار دستور در اين آيات است : اول- صبر كنيد. 
دوم- در برابر مقاومت دشمن مقاومت كنيد . سوم - مرز دارى كنيد . ما بايد مرزهاى اعتقادى خود را حفظ كنيم . آنجه به عنوان 
شعار مكتب اهل بيت (ع) است را بايد حفظ كنيم . بيست و ينجم شوال شهادت امام صادق (ع) است . جه خوب است كه ما يكك 
هفته براى ايشان برنامه داشته باشيم . علما و مراجع به ما تأكيد كرده اند كه روز شهادت ايشان را مانند عاشورا بر كزار كنيم . انسان 
بايد دائماً مراقب مرزهاى جغرافيايى » سياسى و اعتقادى باشد . ؟- تقوا بيشه كنيد . ما بايد بر مصيبت صبر كنيم . انسان بايد در 
حوادث وبيمارى هايى كه در زندكى بيش مى آيد صبر داشته باشد. كاهى خداوند براى انسان مقدر نكرده كه فرزند داشته باشد» 
بايد صبر كند . انسان بايد بر بداخلاقى همسران صبر كند . ما بايد باور داشته باشيم كه خداوند جبار است و حتماً جبران مى كند. 
در روايت است كه روز قيامت قبل از اينكه فقرا وارد بهشت بشوند . خداوند خطاب مى كند كه فقرا كجا هستند » وارد بهشت 
بشوند. مأمورين بهشت به آنها مى كويند كه شما هنوز حسابرسى نشده ايد . آنها نيز مى كويند كه خدا جيزى به ما نداده كه نياز به 
حسابرسى داشته باشد . خدا از هيج ملكك مقربى غذر خواهى نمى كند ولى از فقير عذرخواهى مى كند . مى كويد اكر من به تو 
فقر دادم قصد توهين نداشتم . در روايت است كه وقتى فقرا مى خواهند وارد بهشت شوند » خدا به آنها خطاب مى كند كه جه 
كسانى به شما خدمتى كردند ؟ دست آنها را بككيريد و به بهشت ببريد . بنابراين نه تنها فقير زودتر از افراد ديكر به بهشت مى رود 
بلكه حق شفاعت هم دارد . اككر خداوند بدون اينكه ما كوتاهى كرده باشيم جيزى را براى ما مقدر كرد » بايد راضى باشيم . اين 
حال من بوده است . من هرجا كه باشم دعاكوى همه هستم . از مديريت شبكه سه نيز تشكر مى كنم . با اينكه اين شبكه به شبكه ى 
ورزش معروف است اما بيش از شبكه هاى ديكر برنامه ى مذهبى و دينى دارد . از همه ى دست اند ركاران اين برنامه » مدير محترم 
معارف شبكه ى سه ء تمام افرادى كه تلاش مى كنند » تصويربرداران » صدابرداران » كاركردان و غيره تشكر مى كنم . از مجرى 


خوب اين برنامه نيز تشكر مى كنم . در ضمن از تهيه كننده ى خوب اين برنامه جناب آقاى سيد مجيد ركنى تشكر مى كنم . ايشان 
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قاراق سقو كن دهاز يسك أولة سيان راف وقابة ا لنوز سكي .نوا مسافف انراق كلبر حاوتة ساس وامكة هارا فى 
بينند ودسته بنديم مى كنند . در ضمن ايشان يكك كارشناس كامل هستند . لوح تقدير: سرور كرامى حضرت حجت الاسلام و 
المسلمين حسينى سلام عليكم : بيان معارف الهى در قالبى نو و دليذير و مبتنى بر متن آيات و روايات وظيفه اى است كه عموم 
مبلغان عرصه ى دين بايد بدان همت كمارند . برنامه ى سمت خدا به لطئ الهى وبه مدد كارشناسان كرانقدرش به اندازه ى 
بضاعت خويش در اين عرصه قدم كذاشته است . بحث كليدى صبر كه از مباحث مورد نياز جوامع انسانى در هر دوره و زمانه اى 
است در بيان متقن حضرت عالى و با تكيه بر آيات نورانى قرآن و روايات كهر بار اهل بيت عصمت (ع) جلوه ى ديكرى يافت. و 
بسيارى از بينند كان ضمن آشنايى با ابعاد مختلف اين موضوع از نكاه دين با آكاهى ازوعده هاى الهى به صابران به آرامش درونى 
كهمووة رضَابك عق الى انبى حتت عاقتد » روؤهاى حوت سم هذا باحفور هي تعالى باكر تصويرى از سيف روميت 
بى كران الهى به بندكانش حتى در روزهاى سخت زندكيشان بود . توفيق روز افزون حضرتعالى را در عرصه ى نشر معارف بلند 
اسلام از دركاه احديت خواهانيم . كروه فرهنكك و معارف اسلامى شبكه ى سه سيما برنامه ى سمت خدا - شهريور ١١941‏ 


4.-ع.-او 


سوال - در مورد فقر و انواع آن توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - فقر به جهار قسم تقسيم مى شود : يكى فقر اختيارى كه انسان بر اثر 
تنبلى بدست مى آورد واين مدحى ندارد .از ائمه داريم :خدايا من از فقر به تو يناه مى برم. جنكاوران جنكك تبوك جوانى با بازوى 
كرو شيكل قوق ديدتد كدهوياق عى كرد انحاني كفشدا كه اى كاش ايق جوان نالوق توانايئ دو ركاب امير وندو زاه مدا 
جنكك مى كرد. ييامبر فرمود: اكر اين جوان براى خانواده و فرزندانش تلاش مى كندء اين هم در راه خداست ولى اكر در فكر مال 
اندوزى است .در راه شيطان است. در دين به فقر سفارش نشده است تا به دنبال كار و تلاش نرويم . در روايات تلاش در دنيا 
مذمت نشده است بلكه در جهار جيز مذمت شده است : يكى حب دنياء در قرآن حب دنيا را مذمت مى كندء, در روايت داريم : 
حب دنيا »راس همه خطاهاست» ديكرى دنيايى كه انسان را سركرم كند و از ياد آخرت غافل كند؛ در سوره منافقون آيه 2 داريم 
:مال و اولاد شما را از ياد خدا باز ندارد » سوره نور آيه /ا داريم : تجارتء آنها را از ياد خدا غافل نمى كند »در سوره اعلى آيه 
١‏ اينكه انسان دنيا را مقدم بر آخرت بداند مذمت شده است » ديكرى وابستكى و ديكرى دلبستكى به دنيا است . در خطبه ى 
٠‏ نهج البلاغه داريم كه حضرت مى فرمودند : دلبستكّى به دنيا را كم كنيد.(حضرت على(ع) هر شب بعد از نماز عشا اين سخن 
را به مردم مى فرمودند.) در شب بيست و هفتم ماه رمضان امام سجاد(ع) مى فرمايد: خدايا وابستكى و تجافى (نيم خيز) من را به 
دنيا كم مكن و اين دعا را تا سحر تكرار مى كردند. آيت الله بهجت هميشه در سجده ى آخر نماز اين دعاى امام سجاد (ع) را مى 
خواندند .يس انسان بايد دنبال كار و تلاش برود. فقر ديككرء فقر براثر سوءتدبير و برنامه ريزى هاى غلط است كه اين فقر هم 
بدست انسان بوجود مى آيد. امام على (ع) مى فرمايد: سامان زندكى به برنامه ريزى است. افرادى هستند كه درآمد كمى دارند 
ولى با برنامه ريزى زندكى خوبى دارند ولى عده اى درآمد زيادى دارند ولى بخاطر سوء تدبير در زندكى كرفتار مى شود. فقر 
ديك ر ققر تتحميلى اشث:و كارى ا .دست الساف برثمئ آيد. تحمل اين فقرها خوب اسك نفقر ديكرى فقرى اسث كه انسان تلاش و 
كوشش را انجام مى دهد ولى باز فقير است كه به اين فقر مصلحتى يا امتحانى مى كويند. فقيرى كه بر فقرش صبر مى كند اجرش 
از ثروتمندى كه مالش در راه خدا خرج مى كند و شاكر استء بيشتر است. ما حديثى نداريم كه ائمه تقاضاى فقر كرده باشند مكر 
اينكه منظور آنها فقر الى الله بوده است يا زندكى زاهدانه همراه با فقر است كه شبيه زندكّى فقرا است يا فقر تحميلى بوده است. 
يرسيده اند كه جرا ييامبر فرموده است كه خدايا من را زنده بدار مسكين و بميران مسكين و در زمره ى مساكين قرار بده. علامه 
مجلسى در جلد 54 بحار مى فرمايد كه منظور حضرت اين است كه من خلق و خوى جبارها را نداشته باشم و خلق و خوى مساكين 
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راداشته باشم . يس فقر اختيارى مورد ستايش نيست . بحث ما در اين است كه فردى تمام تلاش خودش را مى كند ولى باز 
زندكى او نمى جرخد. واقعا تحمل فقر سخت است. لقمان حكيم مى فرمايد : اى يسرم »من انواع تلخى ها و سختى ها را جشيده ام 
و تحمل كرده امولى تلخ تر از فقر نديديم . يس به تعبير لقمان هيج جيزى از فقر تلخ تر نيست .خداوند از ابراهيم سوال كرد كه من 
تورا كرفتار آزمون هاى مختلفى كرده ام؛ اكر من تو را به فقر امتحان مى كردم تو جه مى كردى ء ابراهيم فرمود: فقر سخت تراز 
تكن تشرؤة اسك يس فقن امعداة تكن اسث فق مذحق شده است ودر ذيق يدققر سفارش تشذه است ولى كافى ثقر حيتت ما 
نيست و مصلحت و آزمون ما فقر استء دراين صورت اكر ما صبر كنيم ياداش عظيمى داريم .فقرا از اين ناراحت هستند كه نمى 
توانند كارهاى خير بكنند »امام صادق (ع) مى فرمايد:بنده ى مومن فقيرى مى كويد كه اكر من وسعت مال داشتم خيلى از كارهاى 
خير را انجام مى دادمءوقتى خدا مى داند كه اين فقير راست مى كويدءهمان ياداش ها را به او مى دهد .همانا خدا كريم است . 
روايت داريم : نيت مومن از عملش بالا-تر است . سوال - وظايف فقرا جيست ؟ ياسخ - فقرا بايد راضى باشند. فقيرى كه تلاش 
كرده ولى همجنان فقير مانده است بايد صابر باشد و بالاتر از آن راضى باشد. اين كار خيلى سخت است. فردى نزد امام صادق (ع) 
رسيد و خيلى ناراحت بودء او يكك اولاد دختر داشت. امام فرمود: اكر خدا از تو مى يرسيد كه خودت مى خواهى جنسيت فرزندت 
را اتتخاب كنى يا من انتخاب كنم » تو جه مى كفتى؟ او كفت :انتخاب خدا .امام فرمود : خحدا براى تو دختر انتخاب كرده استء 
يس جرا تو ناراحت هستى ؟ اككر خدا به بنده ى فقير خودش وحى مى كرد كه من انتخاب كنم يا تو انتخاب مى كنى بنده جه مى 
كفت ؟ اكر ما به اين باورهاى دينى برسيم» مشكلات ما حل مى شود. اكر شما تلاش كرديد و زندكى نجرخيدء اين مصلحت 
شماست. يكى از اصحاب بيامبر به بيامبر كفت كه براى من دعا كن كه غنى بشوم. بيامبر كفت كه اين زندكى فقيرانه براى تو بهتر 
است ولى او اصرار كرد و بيامبر براى او دعا كرد و زندكى او خوب و غنى شد. دام هاى او زياد شد و اواز مدينه بيرون رفت .اين 
فرد قبلا-هر روز به مسجد مى آمد ولى كم كم به مسجد نيامد. وقتى ييامبر مى خواست زكات را از او بككيرد» او مخالفت كرد و 
كفت كه اين جزيه است و او منكر زكات شد و در مورد مذمت او نازل شد. اككر خدا فقر را براى ما انتخاب كرد ما بايد صبر كنيم 
و راضى باشيم . دعا كردن براى رهايى از فقر منافاتى با مصلحت ما ندارد و ما مى توانيم دعا كنيم كه خدايا آنجه به مصلحت و 
خير ما استء به ما عطا كن. فردى به امام صادق (ع) فرمود: من فقر را بهتر از غنا و بيمارى را بهتر از سلامت مى دانم .امام فرمود: ما 
اين طور نيستيم و هر جه خدا به ما بدهد به آن راضى هستيم .يس صبر بر فقر و تلاش براى غنى شدن .منافاتى با مصلحت و رضا 
ندارد. بعضى ها مى كويند كه توجه كناهى كرده اى كه دست به هر كارى مى زنىء بد مى آورى ؟ اين فكر غلط است . خداوند 
مى فرمايد: نه ثروت نشانه ى كرامت است و نه فقر نشانه ى دورى از خدا . در اين مورد باورهاى غلطى وجود دارد. هر بيمارى و 
مصيبت نشانه ى عقوبت و كيفر نيستء. ممكن است كه بعضى از مصيبت ها امتحان الهى باشد. ولى انسان مى تواند خودش را 
محاسبه كند ولى ديككران نبايد اين كار را بكنند و دنبال علت باشند. وظيفه ى ديكر فقير اين است كه اظهار فقر نكنند. در خدا 
سورهى بقره آيه 1/7" مى فرمايد :اصحاب بيامبر دجار فقير تحميلى شدند ولى نبايد اظهار فقر كنند و بايد آبرودارى كنند. در نهج 
البلاغه داريم : آبرودارى و خويشتن دارى زينت فقير است . جقدر خوب است كه اغنياء به فقرا احترام و تواضع كنندء زيباتر از 
تواضع ثروتمندان» خويشتن دارى فقرا است. اكر كسى فقط بخاطر اينكه فردى غنى است به او سلام كند» دو سوم دينش را از دست 
ذادة انث باكر كسس ال ديكران دستكرئ كنددابن نجواتمردق ات اكر انسان غتووكن رادر ققر حفط كدو ابروذارى كبدواية 
جوانمردىء بالاتر است . سوال - صفحه ى 28 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه كسانى كه در جنكك احد شركت 
كرده بودند و ييامبر را تنها ككذاشتند مذمت شدند. قرآن مى فرمايد: وقتى ييامبر مى كفت كه مسلمانان كجا مى روييد» شما فرار مى 
كرديد. در اينجا بحث كذشت از جان است. كَاهى خدا و رسول ما را صدا مى زند و ما توجه نمى كنيم. سوال > در ادامه وظايف 


فقرا توضيحاتى بفرمابيد. ياسخ - فقراء فقرشان را ابراز نكنند و حتى يش خودشان هم آنرا بيان نكنند. وظيفه ى ديكر فقير اين 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه اهمع از لإوردر 


است كه بدنبال مال حرام نرود. فقر مرز كفر است . فقير نبايد مشكلات اخلاقى يبدا كند. در نهج البلاغه داريم :قوام دين و دنيا به 
جند جيز است : يكى اينكه اكر فقير است دين و آخرتش را به دنيا نفروشد. در قرآن داريم كه فقرا نبايد از ديككران تقاضا بكنند و 
تا تجا كداعن ثوانك تحمل يكنقد: روؤق حشيرث ايز تلككدست بودند وال قصابى رد مى شدند قاب كنت كه كرشت هان 
خوبى آورده ام» حضرت فرمود الان يول ندارم »قصاب كفت كه من مى توانم صبر كنم تا شما بعدا يول آنرا به من بدهيد » حضرت 
فرمود: من صبر مى كنم. يس فقر ياداش ندارد بلكه صبر بر فقر ياداش دارد» آبرومند زندكى كردن ءبا سيلى صورت را سرخ كردن 
وعزت نفس داشتن ياداش دارد. بيشترين سهم براى كنار آمدن با فقر را »خانم ها دارند. اكر خانم ها با فقر شوهران شان كنار بيايند 
مشكلات كمتر مى شود. روايت داريم: زنى كه با فقر شوهرش كنار بيايد» كرفتار عذاب قبر نمى شوند و در قيامت با حضرت فاطمه 


(س) محشور مى شود. ما بايد اين باورها را جدى بكيريم : 
ا١٠ع.-لة‏ 


اى ابر دل كرفته ى بى آسمان بيا باران بى ملاحظه ى ناكهان بيااء جشمت بلاى جان و تو از جان عزيزتر اى جان فداى جشم تو با 
قصد جان بياء مككذار با خبر شود از مقصدت كسى حتى به سوى ميكده وقت اذان بياء شهرت در اين مقام به كمنام بودن است از 
من نشان برس ولى بى نشان بياء ايمان خلق و صبر مرا امتحان مكن بى آنكه دلبرى كنى از اين و آن بياء قلب مرا هنوز به يغما تبُرده 
اى اى راهزن دوباره به اين كاروان بيا. سوال- در مورد صبر بر فقر و تنككدستى توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - يكى از موارد صبرء 
صبر بر فقر و تنككدستى است. فقر به جهار قسم تقسيم مى شود: فقر اختيارى يعنى فقرى كه انسان بر اثر كوتاهى هاى خودش بدست 
مى ورد . اين فقر مورد ستايش نيست زيرا انسان خودش باعث فقرش شده است و تنبلى كرده است و ياداش هم ندارد و اين نوع 
فقر مذمت شده است .در روايت داريم: دور باد از رحمت خدا كسى كه آب و خاك دارد ولى باز هم فقير است .ما در دعاهاى 
زيادى داريم كه خدايا من از فقر به تو يناه مى برم. در سوره ضحى داريم :اى ييامبر تو فقير بودى و ما تو را بى نياز كرديم. (خدا 
بخاطر غنى شدن بر ييامبر منت مى كذارد) در سوره جمعه آيه ده داريم : وقتى نماز جمعه تمام شد به دنبال كار و فضل الهى برويد 
.بيامبر فرمودند : بعضى از كناهان هيج صدقه يا نمازى آن كناه را از بين نمى برد »فقط طلب روزى آنرا از بين مى برد يعنى طلب 
روزى كفاره ى بعضى از كناهان است .امام صادق (ع) مشغول كار كردن بودند و فردى كفت كه اجازه بدهيد من اين كار را انجام 
بدهيم. امام فرمود: من دوست دارم كه در آفتاب سوزان طلب روزى كنم و كار كنم . فردى به امام صادق (ع) كفت كه براى من 
دعا كنيد كه خدا روزى مرا زياد كند. حضرت فرمود: خير» برو كار كن و روزى ات را بدست بياور .حضرت فرمود: عبادت هفتاد 
بخش دارد» برترين بخش عبادت دنبال روزى حلال بودن است . در كافى داريم كه امام صادق (ع) يرسيدند كه عمربن مسلم جه 
مى كند؟ به امام كفتند كه او تجارت را كنار كذاشته است و مشغول عبادت است .حضرت فرمود : واى بر او» نمى داند كسى كه 
تجارت را كنار بككذارد دعايش مستجاب نمى شود. يكى از امام يرسيد كه من مدتها بدنبال كار تجارت هستم و يول هم از مردم 
است ولى من با آن كار مضاربه اى دارم و تصميم دارم كه اين كار را رها كنم. امام فرمود: مى خواهى خودت را از بين ببرى و با 
خودت بجنكى؟ امام يكى از يارانش را ديد كه دير وقت به سر كارش مى رفت ءامام فرمود : صبح زود به سراغ عزتت برو . امام 
سراغ يكى از يارانش را كرفت كه جرا به حج نرفته است ؟ به امام كفتند كه او تجارت را كنار كذاشته است و زندكى محدودى 
دارد و نمى تواند به حج برود .امام فرمود: تجارت را كنار نككذاريد .همه ى ائمه كنار كذاشتن كسب و تجارت را نهى كرده اند. در 
سوره بقره آيه 7١18‏ و 6٠‏ 1داريم : انسان بايد وصيت داشته باشد و از مال به خير تعبير كرده است » سوال مى كنند ما جه جيزى انفاق 
كنيم ؟قرآن مى فرمايد: از خير انفاق كنيد يعنى مال . در يازده جاى قرآن از مال به خير تعبير شده است . در روايت زيادى فقر 


مذمت شده است. حضرت امير در نهج البلاغه كلمات قصار 187 مى فرمايد : فقر مركك بزركك است .حضرت به فرزندش فرمود: به 
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خدا يناه ببر از فقر. بيامبر فرمود :فقر انسان را به كفر مى كشاند. فقر ممككن است كه انسان را به انحرافات اعتقادى و انحرافات 
اخلاقى بكشاند. ممكن است كه انسان بخاطر فقر نسبت به خدا كفر عملى بيدا كند و اكر انسان نتواند ايمانش را حفظ كند» دست 
به سرقت و كسب حرام بزند. اينها بخاطر فقر است . يس اكر فقر بر اثر تنبلى باشد مذمت شده است و ياداشى ندارد زيرا ما خودمان 
عامل آن بوده ايم . كاهى فقر بر اثر نداشتن برنامه و تدبير است .ممكن است كه انسان ثروتى داشته است ولى برنامه ريزى و تدبير 
نداشته و به فقر كشيده شده است ءاين فقر هم مورد ستايش نيست .حضرت مى فرمايد: من نككران فقر شما نيستم» من نكران برنامه 
ريزى هاى غلط هستم . حضرت على (ع) مى فرمايد: كليد فقر برنامه ريزى هاى غلط است .مثلا فردى كه مى داند حقوقش مشخص 
است بايد برنامه ريزى كند نا آخر ماه آنرا داشته باشد و در وسط ماه دجار فقر نشود. اين فقر اجر و ياداشى ندارد. افراد زلزله زده 
اكثرا خانه هايشان قديمى بوده است و دولت بايد هزينه هايى بكند تا خانه هاى قديمى دوباره ساخته بشود.البته صبر بر اين مصيبت 
ها ياداش دارد ولى ما مى توانيم جلوى خيلى از مصيبت ها را بكيريم . فقر ديكر فقر تحميلى است يعنى فقيرى كه ما در آن نقشى 
نداشته ايم و دشمن بر ما تحميل كرده است .وقتى مسلمانان مى خواستند از مكه به مدينه هجرت كنندء به آنها اجازه نداند كه 
وسايلشان را ببرند و آنها بدون هيج وسايلى به مدينه آمدند. و براى آنها آيه نازل شد كه آنها بخاطر خدا فقير شدند . اين فقر اجر و 
ياداش دارد. وقتى اصحاب ييامبر در شعب ابيطالب در محاصره بودند فقير بودند و هيج امكاناتى نداشتند. فردى نزد حضرت امير 
آمد و كفت كه من شما را دوست دارم» حضرت فرمود: اككر دوستدار ما هستى فقر را بعنوان يكك يوشش براى خودت نككه دار زيرا 
ممكن است كه كرفتار آن بشوى. زيرا دشمن فقر را بر آنها تحميل مى كرد. اكر كسى در تنكنا قرار بكيرد بايد فرياد بزند واز 
حقش دفاع كند. يس ما بايد در مقابل فقر تحميلى بايستيم. سفير ايران در افريقاى جنوبى آمارى دادند كه 5٠‏ درصد معادن طلاى 
جهان در افريقا است ولى تمام اين ثروت ها در دست يكك عده اى از افراد است . اسلام مى فرمايد كه در مقابل اين فقر بايد قيام 
كرد و حق را كرفت و بخاطر همين عده اى در افريقا جذب دين اسلام مى شوند. فقر ديكر فقر غيراختيار(امتحانى) است يعنى فرد 
تمام تلاش خودش را مى كند ولى باز كارش درست نمى شود . در بقره آيه 100 داريم :ما شما را با مال و جان تان امتحان مى 
كنيم . اكر كسى كوتاهى نكرد ولى مال جندانى بدست نياورد » اين فقر غير اختيارى است . در طول تاريخ از اين نمونه ها زياد 
داشته ايم . آيت الله قاضى اهل تلاش بوده است ولى فقيرانه زندكى مى كرده و يازده فرزند داشته است و ايشان مى فرمودند كه 
امتحان من در فقر است .ممكن است كه فردى بخواهد فقيرانه و زاهدانه زندكَى بكند. كاهى انسان هر كارى مى كند به جايى نمى 
رسد. آيت الله حائرى در شرايط سختى زندكى مى كردند و در همين شرايط سخت » حوزه را هم اداره مى كردند. شيخ محمد تقى 
بافقى مسئول شهريه طلبه ها بوده است و كاهى وقتى براى كرفتن شهريه ها نزد آيت الله حائرى مى آمدندء ايشان مى فرمودند كه 
الان سرمايه اى جز توكل نداريم .وقتى مرحوم بافقى اين صحبت ها را از آيت الله حائرى مى شنيدند » به مسجد جمكران مى رفتند 
و هميشه دست ير برمى كشتند . فقير(غيراختيارى) صابر ياداش بيشترى دارد يا غنى شاكر؟ فقير صابر» زيرا فقير صابر در امتحان 
دائمى است و بايد با آن كنار بيايد .البته غنى شاكر هم در امتحان است . امتحان يكك غنى كمتر از امتحان يكك فقير نيست. مرحوم 
مجلسى مى فرمايد كه قطعا فقيرى كه بر فقرش صبر مى كند اجرش بيشتر است البته اين مراتبى دارد . حالا غنى شاكر كه مالش را 
ازراه حلالى بدست آورده است و آنرا را در راه خدا و خير خرج مى كندء نمى توان كفت كه ياداش اين فرد از فقيرى كه صبر 
كرده كمتر است . جرا ييامبر فرموده است كه فقر افتخار من است ؟ در سوره فاطر آيه ١8‏ داريم : شما فقير در راه خدا هستيد. اين 
فقر ييامبر يا فقر در راه خداست يا ساده زيستى است يعنى كسى دوست دارد كه ساده زندكى كند. البته اين مى تواند فقر تحميلى 
هم باشد. اين فقر هم مى تواند افتخار باشد. اينكه فرد فقير باشد ياداش ندارد مكر اينكه فرد در مقابل اين فقر تحميلى يا غير ارادى 
صابر باشد .اينها فقر مالى است و يكك فقر معنوى هم داريم . اين فقر هم براى دنيا و هم براى قيامت است .در نهج البلالغه در 
كلمات قصار »كلمه 507 مى فرمايد: در قيامت مشخص مى شود كه جه كسى فقير است يا ثروتمند. فردى نزد امام صادق (ع) آمد 
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و كفت كه من فقير هستم و اصرار مى كرد ولى امام قبول نكرد و فرمود كه تو فقير نيستى . امام سوال كرد كه آيا حاضرى صد 
دينار بككيرى و از ما برائت كنى ؟ او كفت كه نه هركز حاضر نيستم كه از شما جدا بشوم. امام فرمود: كسى كه اين سرمايه را دارد 
جرا مى كويد كه فقير است . سوال - صفحه 28 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > اولين آيه اين صفحه در مورد فقر است 
.مى فرمايد :اككر مى خواهيد بهشت داشته باشيد از آنجه كه دوست داريد انفاق كنيد. وقتى اين آيه نازل شد ابوطلحه ى انصارى 
نزد بيامبر آمد و نخلستان خودش را كه خيلى دوست داشت در راه خدا داد. و ييامبر فرمود: آفرين » مباركك باشد ءاين مالى است 
كه سودش براى انسان مى ماند. يبامبر فرمود كه اككّر در ميان خويشاوندانت فقيرى دارى آنرا به او بده . زيد بن حارثه مركبى داشت 
كه خيلى محبوبش بود و آنرا در راه خدا داد. وقتى مى خواستند يكى از شتران كوجكك ابوذر غفارى را قربانى كنند او كفت كه 
شتر بهترى را برداريد زيرا اين براى من ماندنى است و اشاره به آيه بالا كرد. سفارش دين اين است كه از آنجه كه دوست داريد 
انفاق كنيد. آقايان نبايد در خانه سخت بككيرند و روزى را توسعه ندهند و بككويند كه اسلام كفته است كه بر فقر صبر كنيد. اكر 
مردى مالش را جمع كند و بر زن و فرزندانش سخت بككيرد» مالش براى وارث مى ماند و خودش سودى نمى برد. ما نبايد كارى 
بكنيم كه آنها آرزوى مركك ما را بكنند. اككر آقايان بخواهندءمى توانند خودشان ساده زندكى كنند ولى نبايد به خانواده شان 


سخت بككيرند. خدايا همه ى فقيرها را غنى بفرما. انشاءالله يكك فقير هم در جامعه ى ما نباشد. 
1١-.00-8‏ 


جقدر ينجره را بى بهار بككذارى ويا نيايى وجشم انتظار بكذارى »مكر قرار نشد شيشه اى از آن نى ناب براى روز مبادا كنار 
بكذارى بيا كه روز مباداى ما رسيد از راه كه كفته است كه ما را خمار بككذارى؛ كمان كنم تو اى كل بدتت نمى آيد هميشه سر به 
سر روزكار بككذارى نيايى و همه ى سررسيدهاى مان را مدام جشم به راه بهار بككذارى »ء به ياى بوس تو خون ناله مى كنيم و 
رواست كه نام ديكر ما راانار بكذارى » كمان كنم وسط كوجهى دوازدهم قرار بود كه با ما قرار بككذارى . سوال - در مورد 
فضيلت ماه رمضان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يايان ماه رمضان همراه به يكك نككرانى است و مى توان ساعت هاى يايانى ماه 
مبارك رمضان را شمارش كرد. زيرا فرصت دارد تمام مى شود. در دهه ى آخر ماه رمضان دعاى مخصوصى مى خوانيم : اعوذ 
بجلاللل وجك الكريم ... اين دعا در مفاتيح نوشته است و مى فرمايد كه خدايا به جلال كريم تو يناه مى برم؛ نكند اين ماه تمام 
بشود يا امشب ما به صبح برسد وما هنوز در يرونده مان كناهى داشته باشيم. اين نشان دهنده ى جاى نككرانى است .انسان بايد 
نكران باشد كه نكند در روزهاى يايانى ماه رمضان هنوز مشمول رحمت الهى نشده باشد. بيامبر فرمود :اكر كسى در ماه مباركك 
رمضان آمرزيده نشود تا ماه رمضان سال آينده آمرزيده نمى شود مككر اينكه به عرفه برود. البته نبايد فكر كرد كه يذيرش خداوند 
فقط محدود به ماه مبارك رمضان است. يبيام اين حديث اين است كه اككر انسان نتواند رحمت هاى الهى را در ماه رمضان جذب 
كند ء آمرزيده شدن بعد از اين ماه خيلى سخت است. در روايت داريم كه خدا در هر روز ماه رمضان عده اى را مى آمرزد واكر 
كسى نتواند مورد آمرزش قرار بككيرد كارش خيلى سخت مى شود. در صحيفه ى سجاديه؛ دعاى 58 در مورد استقبال ماه رمضان و 
دعاى 58 در مورد وداع با ماه رمضان است. ما بايد ازاين جهت نكران باشيم كه آيا ما مطابق دعاى ورود به ماه رمضانءوارد اين 
ماه شده ايم؟ امام سجاد(ع)مى فرمايد :خدايا به ما عظمت ماه رمضان را الهام كن كه آنرا دركك كنيم . امام ده تا تقاضا و دعا دارد : 
خدايا به ما كمكك كن كه روزه بككيريم» روزه اى كه اعضاى و جوارج ما كناه نداشته باشد » سخن بيهوده نشويم» نككاه حرام نداشته 
باشيم» مال غير حلالل مصرف نكنيم و ... آيا ما اين طور وارد اين ضيافت رمضان شده ايم ؟ اكر جواب منفى است فرصت كمى 
داريم .امام مى فرمايد : خدايا در ماه رمضان رسيدكى به خويشاوند داشته باشيم. آيا ما اين طور رفتار كرده ايم و به اقوام سر زده 
ايم ؟ شأن نزول آيه 8٠‏ سوره عنكبوت اين است كه عده اى از مسلمانان حاضر نبودند از مكه به مدينه هجرت كنند و مى كفتند كه 
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زندكى ما جه مى شود؟ آيه نازل شد: اى مسلمانان» نترسيد خدا به هر جنبده اى روزى مى دهد حتى به جنبده اى كه نمى تواند 
روزى اش را ذخيره كند. فقط انسانها و بعضى از حيوانات روزى شان را ذخيره مى كنند. ما كاهى نكران هستيم كه اكر كمكك و 
انفاق بكنيم براى خودمان جه اتفاقى مى افتد؟ در نهج البلاغه داريم: با صدقه روزى را زياد كنيد. حضرت مى فرمايد : اكر فقير و 
تنكدست شديد صدقه بدهيد. در كلمات ١1718‏ قصار حضرت امير داريم : من از كسانى كه در راه خدا بخيل هستند تعجب مى كنم 
“در دنيا مثل فقير زندكّى مى كنند ولى در آخرت مثل يكك فرد غنى به حساب آنها رسيدكى مى شود. ما در اين جند روزباقى 
مانده ازماه رمضان مى توانيم اينها را جبران كنيم . عرب بيابانكردى نزد اميرالمومنين آمد و تقاضاى كمك كردند. حضرت قسم 
خوردند كه الان جيزى در دست ندارند. اين نيازمند جمله اى كفت كه فرداى قيامت جواب خدا را جه مى دهى ؟ حضرت كريه 
كرد و به او كفت كه بار ديكر جمله ات را تكرار كن. حضرت زره اش را به او داد و فرمود كه در روز قيامت نمى خواهم جنين 
سوالى را جواب بدهم. در دعاى جهارم مى فرمايد :خدايا به ما توفيق بده كه به همسايكان برسيم » در دعاى ينجم مى فرمايد :خدايا 
به ما توفيق بده اموال مان را ياكسازى كنيم. در غروب يولى به بيت المال رسيد كه بايد بين مسلمانان تقسيم مى شد. حضرت امير 
فرموند : همين الان بايد اين كار انجام بشود. آيا ضمانت مى كنيد كه من تا فردا زنده باشم ؟ در دعاى ششم مى فرمايد : خدايا در 
ماه رمضان به ما توفيق بده كه زكات مان را بدهيم و در دعاى هفتم مى فرمايد :خدايا توفيق بده »كسى كه با من قهر كرده با او 
ارتباط برقرار كنيم . در دعاى هشتم مى فرمايد :خدايا كسى كه به من ظلم كرده است من با عدل با او رفتار كنم .در دعاى نهم مى 
فرمايد: خدايا به ما توفيق بده كسانى كه به ما بدى كرده اند با آنها به خوبى برخورد كنيم ودر دعاى دهم مى فرمايد: به ما توفيق 
بده كه در ماه رمضان كارهايى بكنيم كه كفارهى كناهان ما باشد. ما بايد كارى بكنيم كه شايسته ى رحمت الهى باشيم. در 
حكمت 768 داريم :كفاره ى كناهان بزركك برطرف كردن غم و اندوه ديككران است. كفاره ى كناهان ما فقط دعا خواندن نيست. 
حضرت امام سجاد (ع) مى فرمايد: خدايا در بقيه ى ماهها مثل ماه رمضان باشم. خيلى ها در ماه رمضان مراقبت هايى خوبى دارند 
ولى بعد از ماه رمضان آنرا كنار مى كذارند. اككر ما اين ده دستور را انجام داده ايم خوب است ولى اكر انجام نداده ايم بايد نككران 
باشيم . در دعاى 58 كه دعاى وداع با ماه رمضان استء 86 فراز دارد و امام بيست بار با ماه رمضان خداحافظى كرده است. ما يايد 
دو نوبت وداع را بخوانيم: يكى آخرين جمعه ى ماه رمضان(جابر نزد ييامبر رفت و بيامبر به او كفت كه امروز جمعه آخر ماه 
رمضان است با رمضان وداع كن) و يكى آخرين شب ماه رمضان. اكر ما نمى دانيم كه ماه رمضان بيست و نه روز است يا سى روز 
» بايد دو شب با ماه رمضان وداع كنيم . كاهى ما دعا را براى ثواب مى خوانيم . سيد بن طاوس مى فرمود كه با حال و اشكك با ماه 
رمضان وداع كن . اين وداع بايد واقعى باشد نه دروغى .در اين دعا امام مى فرمايد :خدايا من با ماه رمضان وداع مى كنم وداعى 
كه با آن دشوار است و از جدايى ماه رمضان به وحشت ففتاده ام و غم به دلم افتاده است . آيا ما مى توانيم اين جملات را بكوييم ؟ 
حضرت مى فرمايد : خداحافظ اى ماه بزركك خداء اى ماه عيد اولياء» اى ماهى كه در آن دلها نرم شد و اشكك ها جارى شد و 
كناهان كم شدء اى ماهى كه خيلى ها در آن آزاد شدند » اى ماهى كه ما را يارى كرد كه بر شيطان غلبه يبدا كنيم» هيج روزهايى 
قابل رقابت با اين ماه نيست .(ماهى كه در آن نفس ثواب ذكر دارد) » ماهى كه ما از روزه ى آن خسته نشديم . از مستحبات ماه 
شوال اين است كه انسان شش روز را روزه بككيرد. يعنى ما بايد ماه رمضان را بدرقه كنيم. حضرت مى فرمايد: خدايا به ما مصيبتى 
مى رسد كه اين ماه دارد از دست ما مى رودء خدايا اين مصيبت را جبران كن. سوال - صفحهى 88 قرآن را توضيح بفرماييد. 
ياسخ - داستان اين صفحه در مورد دو خواهر است كه هر دو فرزند نداشتند: يكى مادر مريم و يكى همسر زكريا. وقتى مادر مريم 
در سن بالا-فرزند دار شد » زكريا دعا كرد خدايا به من فرزندى ياكك عطا كن» خدا دعاى ما را مى شنود. ملائكه به او خطاب 
كردند كه خدا به همسر تو يحيى را عطا خواهد كرد. سوال - جمع بندى در مورد ماه رمضان بفرماييد. ياسخ - ما براى تمام شدن 


ماه رمضان بايد نككران باشيم كه مبادا از آن خوب استفاده نكرده باشيم . در كتاب المراقبات ميرزا ملكى تبريزى داستانى را از امام 
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سجاد(ع) نقل كرده است : يكى از برنامه هاى امام اين بود كه برد كانى را مى خريدند و مدتى آنها را در خانه شان تربيت مى 
كردند و بعد آنها را آزاد مى كردند و مبلغى به آنها مى داند كه در زندكى بى نياز باشند. امام در شرايطى قرار داشتند كه نمى 
توانستند كلاسى داشته باشند بنايراين اين برد كان را تربيت مى كردند و در سال دو بار يكى در روز عرفه ويكك در يايان ماه 
رمضان آنها را آزاد مى كردند. در روز آخرماه رمضانء حضرت اينها را جمع مى كرد و به آنها مى فرمود : شما خطاهايى كرده ايد 
ولى من از آنها كذشتم. داريم كه امام در ميان آنها اشكك مى ريخت و نوحه مى كردند و به آنها مى فرمودند كه شما دعا كنيد كه 
خدا من را ببخشد واز من بككذرد و بككوييد كه خدايا او را از آتش جهنم نجات بده همانطور كه او ما را از بردكى نجات داد. ما 
نبايد دعاى هيج كس را كوجكك بشماريم . وقتى امام صادق (ع) غصه دار مى شدندء اعضاى خانه و بجه ها را جمع مى كردند و 
دعا مى كردند و آنها آمين مى كفتند. دراين ساعات يايان ماه رمضان خوب است كه اكر ما به كسى ظلم كرده ايم طلب عفو 
بكنيم واككر كسى به ما ظلم كرده؛ او را ببخشيم و بككُوييم كه براى ما دعا كند. ما بايد به مصيبت زدكان كمكك كنيم تا غصه 
هايشان كمتر بشود. خدايا به همه ى مصيبت زد كان صبر عنايت بفرما و ما هم را موفق به انجام وظيفه مان بككردان . 


1١-١0-14 


امام رو به رهايى امام روى زمين قيامتى شد بعد از اقامه روى زمين »خطوط آخر نهج البلاغه ريخت به خاكك جكيد خون خدا در 
ادامه روى زمين »خودت بكو به كه دل خوش كنند بعد از تو كرستككان حجاز و يمن روى زمين؛ زمان به خواب بببيند كه باز 
اميرانى رقم زنند به رسم تو نامه روى زمين مرا بس است همين يكك دو قرص نان زجهان مرا بس است همين يكك دو جامه روى 
زمين » تو رفته اى و زمين مانده است و ما اينكك روزهاى يراز اشكك داريم روى زمين . سوال - در مورد اميرالمومنين على (ع) 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اكر انسان به الككوهاى صبر مثل اميرالمومنان نككاه كند, اين نككاه در زندكى اش خيلى موثر است و به 
او كمكك مى كند .انواع صبر در برابر مصيبت» طاعت ع كناه و ... را مى توان در زندكى اميرالمومنان بيدا كرد. در قرآن وازه ى صبر 
صد و سه بار تكرار شده است . در نهج البلا-غه بيش از هشتاد بار وازه ى صبر آمده است واينها به زندكى حضرت امير برمى 
كردد. وقتى ائمه مى خواستند روى صفات حضرت امير تاكيد كنند روى صبر ايشان تاكيد مى كردند. بالاترين درجه ى صبر در 
زندكى حضرت وجود داشته است. امام سجاد(ع) در معرفى خودش در خطبه اى كه در شام خواند فرمود: يدرم على روزى كه بايد 
صبر مى كرد صبر كرد و آن روزى كه بايد قيام مى كرد قيام كرد. براى حضرت امير مرحله ى صبر به مرحله ى شكر و رضا 
رسيده بود. در خطبه ى 188 در نهج البلاغه داريم كه حضرت على (ع) بعد از جنكك احد كفت كه من به شهادت نرسيدم و يبامبر 
به او وعده ى شهادت داد. حضرت به يبامبر فرمود : آيا تو به من وعده ى شهادت ندادى ؟ ييامبر فرمود: صبر تو در برابر شهادت 
جكونه است؟ حضرت على (ع) مى فرمايد: وقتى من در آستانه ى شهادت قرار بكيرم ديكر جاى صبر نيستء جاى شكر و بشارت 
است. يكى از شاكردان مرحوم آيت الله سيدكريم حائرى شيرازى مى كفتند كه من در نجف ١8‏ سال با ايشان بودم . ايشان بخاطر 
بيمارى قند جشم شان را از دست دادند و وقتى من به عيادت ايشان رفتم » استادم را به صبر توصيه كردم . استادم فرمود : صبر كه 
جيزى نيست » اكر به يكك حيوان هم غذا ندهند صبر مى كند .من غصه مى خورم كه جرا به مقام رضا نرسيده ام .ما مى خواهيم 
صبر در زندكى مان كاربردى بشود . در خطبه ى 1594 نهج البلاغه و نامه ى بيست و سوم داريم كه وقتى حضرت ضربت خوردند 
عده اى دور حضرت جمع شدند و كفتند كه ما را نصيحتى بكنيد. بالشتى زير حضرت كذاشتند و حضرت نشست و فرمودند :شكر 
و حمد خدا را مى كنم ... به على نككّاه كنيد تا ديروز همراه شما بود و امروز در بستر شهادت مايه ى عبرت شما است و فردا از شما 
جدا مى شود.(ما فكرمى كنيم كه سلامتى هميشه است و غفلت مى كنيم ) خدا ما و شما را ببخشد. اكر از اين ضربت جان سالم به 


در بردم خودم مى دانم جكار كنم » اككر من او را ببخشم به تقرب مى رسم ولى اككر به شهادت رسيدم, (ابن ملجم در جنكك با 
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خوارج فرار كرد و در مسجد به حضرت ضربت زدند)شما فرزندانم او را ببخشيد .يا نمى خواهيد خدا شما را بيامرزد ؟ من براى 
شهادت آماده بودم و شهادت براى من غير منتظره نبود. در كتاب امالى ابوحمزه ى ثمالى از حبيب نقل مى كند كه من جند ساعت 
قبل از شهادت به عيادت حضرت امير رفتم و نشستم. آقا محل زخم را به من نشان داد» من به حضرت كفتم كه اين زخم جيزى 
نيست و خوب مى شويد. حضرت فرمود: به خدا قسم همين ساعت از شما جدا مى شوم. شهادت براى من ناكهانى نبود. حضرت 
نيازى به دلدارى نداشت. حبيب كريه كرد و حضرت زينب هم كريه كرد .حضرت فرمود :دخترم جرا كريه مى كنى ؟ زينب فرمود 
نجرا كريه نكنم وقتى شما در ساعات آخر بسر مى بريد ؟ حضرت فرمود : اكر آنجه كه من مى ديدم توهم مى ديدى» كريه نمى 
كردى. زينب يرسيد شما جه مى بينيد ؟ حضرت فرمود :مى بينم كه فرشتكان و يبامبران الهى دارند از من استقبال كنند و ييامبر 
منتظر من است و مى كويد: على جان بيا. هر مومنى مى تواند به اين مرحله برسد كه هنكام مركك فرشتكان را ببيند . يس هر مومنى 
مى تواند به اينجا برسد. حضرت على(ع) در هنكام شهادت از مرحله ى صبر كذشته بود و به شاكر بودن رسيده بود و به ديكران 
دلدارى مى داد. حضرت على (ع) سه مرحله ى زندكى خودشان را تعريف مى كنند : مرحله ى اول كه ده ساله بودم كه ييامبر به 
رسالت مبعوث شدند واتا بيست وسه سالككى كه در مكه بودم مورد اذيت و آزر و شكنجه بودم و وقتى به مدينه آمدم وده سال در 
آنجا بودم؛ در جهاد بودم( هشتاد نبرد همراه با بيامبر بودم .شيخ صدوق در كتاب امالى مى نويسد: بيش از هزار اثر جراحت بر بدن 
امير المومنين باقى مانده بود. آيا مى شود ما يبرو على باشيم ولى براى دين مان سختى نكشيم ؟ دين دارى مشكلاتى دارد .على 
بالاتر از صبر يعنى شاكر بود) بعد از آن رحلت رسول خدا تازه مصيبت بزركك شروع شد. ولى حضرت با اين همه مشكلات باز مى 
فرمايد كه من از زندكّى جز خير نديدم . آيت الله احمد خوانسارى در هنكام كهولت و بيمارى شب تا صبح نخوابيده بودند و وقتى 
ازايشان يرسيدند كه جطور هستيد ؟ مى فرمايد : تا صبح الحمدلله . حضرت همه جيز را خوب مى ديدند . در نهج البلاغه خطبه ى 
2" حضرت سحتى ها را بيان مى كند. حضرت مى فرمايد :بعد از رحلت بيامبر تنها شدم جز اهل بيتء يار و ياورى نداشتم .مثل 
كسى كه خار در جشم دارد و استخوان بر كلو دارد صبر كردم. حضرت فرمود : من صبركردم مثشل كسى كه نيزه بر بدن دارد. 
شخصيتى با اين همه مشكلات صبر مى كند يعنى در اوج قدرت» برمشكلات صبر مى كند. سوال - صفحه ى 588 قرآن را توضيح 
بفرماييد. ياسخ > در اين آيات» نوزده دستور در تنظيم اسناد تجارى است .قرآن تاكيد دارد كه اكر بدهى داريد آنرا بنويسيد و ثبت 
كنيد. خيلى از اختلافات ماء بخاطر عمل نكردن به اين آيه است .كسى كه بدهكار» بدهى اش را نمى دهيد در حاليكه او آنرا ثبت 
نكرده است » اكر اين فرد دعا كند طلب يرداخت بشود » خدا دعاى او را مستجاب نمى كند زيرا به اين آيه ى قرآن عمل نكرده 
است. حتى اكر ما در بعد مركك وصيت نداشته باشيم باعث مشكلاتى مى شود . يس بايد هم در هنكام زنده بودن بدهى وطلب 
هاى خودمان را ثبت كنيم و حتى براى بعد از مركك هم وصيت بنويسيم كه بدهى و طلب ها را در آن نوشته باشيم . سوال - در 
مورد صبر در زند كّى اميرالمومنين توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - صبر بر كناه يكى از مهمترين صبرهاى امام در مقابل كناهان و 
حرام خوارى ها است .امام باقر (ع)مى خواهد على را توصيف كند و مى فرمايد: به خدا قسم اميرالمومنين در دنيا هركز از حرام 
استفاده نكرد. يعنى درمقابل حرام مقاومت مى كرد و به سمت آن نمى رفت. روزى غذاى حضرت امير را بسته بندى كرده بودند و 
فردى يرسيد كه جرا شما غذايتان را بسته بندى مى كنيد مكر شما بخيل هستيد؟ حضرت فرمود : من مسير اين غذاى بسته بندى شده 
را مى دانم كه ياكيزه و حلالل استء نمى خواهم غذاى غير حلال وارد غذاى من بشود. از علماى اهل سنت ابن حديد داريم كه 
اميرالمومنين جند عدد خرماى درجهى يايين خوردند و فرمودند: كسى كه براى اين شكم كه با جند عدد خرما سير مى شود 
خودش را اهل اتش بكند» از رحمت خدا دور است . صبر در برابر حرام خيلى مهم است. حضرت در خطبه ى 71١6‏ مى فرمايد : به 
خدا قسم حاضرم تمام شبها را تا صبح روى خاكها و در زنجير باشم ولى در دادكاه الهى ظلمى به بنده اى نكرده باشم . صبر بر 


مصيبت موارد زيادى دارد. يكى از مصيبت هاى سنكين حضرت شهادت حضرت فاطمه بود كه حضرت بر آن صبر مى كرد و شكر 
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هم مى كرد. اميرالمومنين در كنار بستر حضرت فاطمه نشست . فاطمه كريه مى كرد و حضرت يرسيد جرا كريه مى كنى ؟ فاطمه 
كفت: بخاطر سختى هاء حضرت فرمود: اين سخت ها كوجكك است . حضرت شهادت برادرش جعفر طيار را تحمل كرد . در خطبه 
ى 7١0‏ در مورد رحلت ييامبر مى فرمايد :اكر فرمان صبر تو نبود» آنقدر كريه مى كردم كه اشكك جشمم تمام بشود. حضرت در 
خطبه ى 17/1١‏ و 7٠١8‏ در مورد صبردر برابر اذيت هاى دشمن مى فرمايد كه در جنكك با معاويه به سربازان معاويه فحش ندهيد و 
بكُوييد كه خدايا خون ما و سياه معاويه را حفظ كند »خدايا بين ما و سياه معاويه صلح برقرار كن و ما رااز ستم به دشمن دور كن. 
ما صبر از اين بالاتر نداريم. همه ى اين صبرها به ايمان برمى كردد .در خطبه 187 نهج البلاغه داريم كه حضرت بالاى منبر دست 
شان را بر محاسن مى كرفتند و مدتها كريه مى كردند.( اين صبر دركنار مظلوميت بود) ومى فرمودند : كجا رفتند آن برادران كه با 
من بودند و رفتند ؟ و ياران باوفائيشان را نام مى برند. حضرت امير را در شب نوزدهم ضربه نزدند ودر شب بيست وايكم به 
شهادت نرساندند بلكه حضرت در طول سالها به شهادت رسيد و اين مصيب ها حضرت را كشت . 


و1-.ق-1١١‎ 


من كيستم كبوتر بى آشيانه ات محتاج دست هاى تو و آب ودانه ات »بامت بلند مثل غزل هاى كهكشان هفت آسمان نشسته به 
ايوان خانه ات» از كوجه هاى باغ هاى نيشابور رد شدى با كوله بارى ازغم و غربت به شانه ات »دل در مدينه عاشق روى تو شد 
ولى اذ كوجه هائ طوس كرقتيل نشائها ات عدسث من و نكاه قو اى هشتمين بهار ها زارها نكن به قب غاشقائه اث. سوال -:دن مورد 
ماه مباركك رمضان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - دعاى 55 صحيفه سجاديه در مورد ورود به ماه رمضان است و دعاى 58 آن(ع) در 
مورد خداحافظى با ماه رمضان است. امام در اين دعا مى فرمايد : خدايا مصيبت زده شده ايم» تو مصيبت ما را جبران كن. ما بايد 
اين طور با ماه رمضان برخورد بكنيم كه وقتى دارد تمام مى شود, مثل اينكه ما مصيبت زده شده ايم و خدا خودش بايد آنرا جبران 
كند. سوال - شما در مورد دزدى و غيبت مسئله را خيلى ساده كرفته ايد و كسى به اين راحتى از حقش نمى كذرد. شما بايد روى 
كسى كه مالش برده شده است و حقش ضايعش «ه است بيشتر تاكيد بكنيد. شما آنرا طورى بيان كنيد كه ارتكاب آن از طرف 
ديكران ساده بنظر نيايد. راهمايى بفرماييد. ياسخ ما نككران اين هستيم كه مطالبى كه مى كوييم جنين برداشت هايى بيش بيايد. ما 
در مورد حق الله وحق الناس كفته ايم. مشهور فقهاء كفته اند كه براى كسى كه غيبتش را كرده ايد استغفار كنيد و طلب رحمت 
كنيد و لازم نيست كه به طرف مراجعه كنيد مخصوصا اكر امكان شر ديككرى باشد. ما نمى خواهيم غيبت را ساده بكيرم .ييامبر 
فرموند: سه دسته دجار عذاب قبر هستند : كسانى كه غيبت كرده اند» كسانى كه دروغ كفته اند و كسانى كه سخن جينى كرده اند. 
اين كناهان همه زبانى هستند و كناهان ستكينى هستند. در روايت داريم كه اككر غيبت كننده توبه كند آخرين كسى است كه وارد 
بهشت مى شود واكر توبه نكند اولين كسى است كه وارد جهنم مى شود. يس ستكينى اين كناه جاى خودش است ولى ما مى 
خواهيم كسى كه واقعا توبه كرده است.درها به رويش بسته نباشد. من در مورد دزدى نككفته ام كه بايد مسئله را ساده كرفت .مال و 
حرمت مردم خيلى مهم است. اكركسى مالى از كسى را از بين برده استء بايد تصميم بر جبران آن داشته باشد و بايد هميشه نككران 
باشد و نبايد آرامش داشته باشد. اك ركسى درآمدش كم است و مال ديككران را ضايع كرده استء نبايد زندكى اش مثل مردم عادى 
باشد بلكه بايد زوائد زندكى را كم كند تا بتواند بدهى اش را ببردازد. و دغدغه ى يرداخت بدهى اش را داشته باشد. در نجف 
يولى را ييش آيت الله ممقانى آورده بودند كه بين طلبه ها تقسيم بكند.ايشان نيمى از يول در اين ماه داده بودند و قصد داشتند كه 
نيم ديكر را در ماه آينده بيردازند. ايشان تا صبح خوابش نبرده بود كه جرا اين يول ها را نككه داشته است و صبح يولها را بين طلبه 
ها تقسيم كرده بود. ايشان نسبت به يكك امانت اين قدر حساس بودند. حالا كسى كه مال كسى را غصب كرده است و دزدى كرده 
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است مى تواند زندكَى عادى داشته باشد و مسافرت و ميهمانى برود و بويد كه من قصد دارم جبران كنم و اكر نكردم خدا مى 
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بخشد ؟ خير» اين طور نيست. ما بايد حتما دغدغه داشته باشيم. از طرفى اكر ما اين دسته افراد را نااميد كنيم » باز به راه خودشان كه 
دزدى است ادامه مى دهند. ما باب توبه را براى مردم بيان مى كنيم و مى كوييم كه درباب حق الناس و حق الله بايد نككران باشند . 
مثلا كسى كه نماز قضا دارد وقتى به زيارت امام رضا (ع) مى رود نبايد به هشت ركعت نماز متسحبى اكتفا كند و بايد نماز قضاى 
بيشترى بخواند. اكر مردم تعداد كمى روزهى مستحبى مى كيرند» كسى كه قضاى روزه دارد بايد روزه ى بيشترى بكيرد . سوال- 
١‏ سال دارم و از وقتى خودم را شناختم نماز مى خواندم و بعد از مدتى نماز را كنار كذشتم .الان مدتى است كه توبه كرده ام و 
نمازمى خوانم »قضاهاى نه ساله ى نماز را جطور جبران كنم ؟ ياسخ -اكر كسى نمى داند كه ده سال قضاى نماز دارد يا دوازده 
سال » خحدا حداقل را مى يذيرد . در مسائل عبادى حق الله » حداقل كفايت مى كند . سوال - من به افراد زيادى بدهكار هستم ولى 
مقدار بدهكارى ها را نمى دانم و بعضى از آنها را نمى شناسم »تكليف من جيست ؟ ياسخ -اكر شما افراد را نمى شناسيد بايد رد 
مظالم بدهيد ولى اكر آنها را مى شناسيد بايد به سراغ آنها برويد. اكر در حق الناس مبلغ را نمى دانيد بايد با طرف كنار بياييد و الا 
مبلغ با حداكثر است يعنى احتياط با حداكثر است . اككر نشانه اى از طرف باشد حتى اككر زحمت هم داشته باشد .بايد طرف را بيدا 
كند. سوال - من ده سال بيش ناخواسته باردار بودم و سقط جنين كردم و بعدها فهميدم كه اين قتل نفس بوده ام . من توبه كرده ام 
ولى يول ديه را نداشتم كه ببردازم . آيا خخدا من را مى بخشد ؟ ياسخ - سقط جنينن كناه بز ركى است. در جهار ماهكى كه روح 
دميده مى شود ديه كامل به آن جنين تعلق مى كيرد .در سوره اسرا داريم: بجه هاى تان را با سقط جنين نكشيد. ما براى اين كناه 
هيج بهانه اى را نمى توانيم بيدا كنيم. كسى كه ناخواسته باردار مى شود و تعدادى بجه دارد» اين مجوزى براى سقط جنين نمى 
شود حتى كسى كه از راه حرام باردارشده است مجوزى براى سقط جنين ندارد . اك ركسى اين كار را كرده است و توبه كرده است 
»اين توبه خيلى سنككين است و ديه يكك انسان كامل را بايد يرداخت كند. ديه بر كردن مباشر است يعنى كسى كه مستقيما اين كار 
را انجام مى دهد. يعنى اكر يزشكك اين كار را انجام بدهد مباشر است. و ديه بر كردن يزشكك است. البته اين جيزى از كناه مادر 
كم نمى كند. اكر خانم خودش دارويى مصرف كرده مباشر خودش است . حتى اكر تزريقاتى اين كار را با علم انجام بدهد» مباشر 
بحساب مى آيد. اكر جهار ماه تمام شده باشد؛ ديه كامل را بايد يرداخت كند. علاوه بر ديه »كفاره ى ديه هم بر كردن طرف است. 
يعنى هم ديه وهم شصت روز روزه و اطعام شصت نفر فقير بر كردن طرف است.اكر جنين در جهل روز اول باشدءديه آن بيست 
مثال طلا است و اككر در جهل روز دوم باشد جهل مثال طلا واكر در جهل روز سوم باشد ديه هشتاد مثال طلا است و اكر جنين به 
استخوان بندى رسيده باشد و كوشت رويبده باشد» ديه صد مثقال طلا است و اككر روح در بدن دميده باشد ديه يكك انسان كامل 
مى شود. اينكار توبه يذير است .فردى نزد بيامبر آمد و كفت كه زنى باعث كشته شدن فرزند خودش شده است . ييامبر فرمود : به 
خدا سوكند واكر او هفتاد ييامبر را به قتل مى رساند» توبه مى كرد و يشيمان مى شد »خدا توبه ى او را مى يذيرفت. سوال - صفحه 
ى 5١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه اول اين صفحه داستان طالوت و جالوت است. طالوت وقتى با لشكرش حركت 
كرة:احساس كر كه لشكركن آماد كن تبرد زاتداره و انها را امعهان كرد. قرآن مى فرمايد : لشكر تشنه شدقد ومه نهر آي 
رسيدند و طالوث ابه آنها كفت كه اك ركسئ ازاين آب بتوشد از من نيست وانمى توانيد يبشير از يكك مشت آب تناول كنيد. اين 
آب حلال بود ولى اين براى امتحان بود .فقط "١‏ نفر آب نخوردند و بقيه آب خوردند. بازاين "١‏ نفر در مقابل آزمونى ديكرى 
قرار كرد و دو دستة شذتثد» عدة اى. حتكه را ترك كردتندا وغلدة اق در براير دشمن ابتادئد وجتكيدتد واينها كسائى يودقد كه 
در امتحان اول حتى يكك جرعه آب هم ننوشيده بودند يعنى از يكك مشت آب حلال هم يرهيز كرده بودند. كر كسى در امتحان 
روزه دارى موفق شد در امتحانات ديكرهم موفق مى شود. و ييام اين آيه اين است كه كسانى مى توانند در مقابل دشمنان بيرونى 
بايستند كه در امتحانات موفق بشوند. سوال > من در ماه شعبان مشروبات الكلى مصرف كرده ام ولى در ماه رمضان روزه كرفته ام. 


مى كويند كه نماز من تا جهل روز درست نيست ءيس تكليف روزهى من جه مى شود ؟ سوال > قطعا خدا توبه ى ايشان را قبول 
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كرده است. اينكه مى كويند: نماز شما تا جهل روز درست نيست به اين معنا نبست كه شما نبايد تا جهل روز نماز بخوانيد. شراب 
خوارى كناه بزركى است و مثل بت يرستى مى ماند.منظور اين است كه جهل روز طول مى كشد فرد بعد از توبه به نقطه ى اول 
برسد و نبايد در آن تاخيرى بيندازد. فرد بايد تا جهل روز تلاش كند نا به نمازهاى قبل از كناه برسد و از نمازهايش لذت ببرد 
.آيت الله ملكى تبريزى در سجده ى نماز الله اكبر را كفتند و بعد فوت كردند. يس اين حديث مجوز تركك نماز نيست . سوال - من 
كارشناس فرهتككى زندان هستم . زندانيان فوق العاده افسرده و نااميد هستند . من از رحمت خدا زياد صحبت مى كنم و آنها از من 
مى يرسند كه واقعا خدا ما را مى بخشد و من مى كويم كه خدا شما را مى بخشد. من با توجه به وضعيت آنها اين حرفها را مى زنم 
. آيا حرف هاى من درست است ؟ ياسخ - حرف هاى اين كارشناس صحيح است .روايت داريم كسى را ستكسار مى كردند و 
يكن آذ اصعحاب يبامير كفك كدداو رامثل سك ستكسان كردتك. بيامير تاوالحت شدند و فرمودتد كه او مجازاتش را تحمل كرد و 
الا.ن در رحمت الهى است. ما نزديكك به شب قدر هستيم و حتما كسى كه توبه كند رحمت الهى شامل او خواهد شد .عده اى 
هستند كه كناهى نكرده اند يعنى مومنينى كه ياكك هستند و دوران جوانى را با ياكى كذرانده اند. شب قدر بهانه اى براى با زكشت 
است .در دعاى افتتاح داريم :خدايا نديدم مولايى بر بنده اى يست مثل من صبر كند» من را صدا مى زنى و من برمى كردم. خدايا 
من جورى با تو برخورد مى كنم كه كُويى من بر تو منتى دارم » باز هم تو مرا صدا مى زنى . بند كان كناه كارى كه هنوز نيامده 
اند بدانند كه خدا بيغام داده است كه بياييد با من آشتى كنيد. خدا مثل بدرى كه دنبال فرزند فرارى اش است دنبال بنده ى 
كناهكارش مى كردد . حالا مى توان كفت كسى كه از كناه ب ركشته است مثل كسى است كه اصلا كناه نكرده است ؟ دلخوش 
نباشيد كه يكك روز توبه مى كنيد. خيلى ها مهلت توبه كردن بيدا نكردند. ضمانتى براى توبه كردن نيست .فرزندى كه از خانه فرار 
كرده است بافرزندى كه هميشه در كنار يدر و مادر بوده است فرق دارد. كسانى كه خوب هستند به خوبى خودشان خوشحال 
باشند و فكر نكنند كه ضرركرده اند. ييامبر فرمود : توبه كننده حبيب و دوست خداست . نااميدى كناه است مخصوص در ماه 
رمضان كه نفس كشيدن هم درآن عبادت است . از امام صادق (ع) سوال كردند كه اكر فردى توبه كند و بعد توبه را بشكند آيا 
خدا باز توبهى او را مى يذيرد ؟ امام فرمود :بله . دوباره سوال كرد كه اكر باز توبه را بشكند آيا خحدا او را مى بخشد ؟ امام با 
ناراحتى فرمودند : تو فكر مى كنى كه خدا او را نمى بخشد. خداوند توفيق بهره ورى بيشتر از ماه رمضان و شب قدر را به ما عنايت 


بفرما. 
ع.-ه.-او 


حالا بيا كه خاكك بر از ربنا شود تا سنكك در مسير عبورت طلا شود حالا بيا كه غربت شبهاى بى كسى با جشم هاى روشن تو آشنا 
شود »شهرى كه در سكوت سياهش شكسته بود وقتش رسيده با نفست هم صدا شود » وقتش رسيده ماه برقصد به دور تو »وقتش 
رسيده ينجره روى تو باز شود اى كاش روز آمدنت دل حضورداشت تا مثل يكك يرنده به راهت رها شود» قسمت كنيم ميان همه 
آب ودانه را آنككاه دل كنار تو غرق خدا شود. سوال - توصيه هاى در مورد ماه مبارك رمضان بفرماييد. ياسخ - ييامبر فرمود: 
كسى يكك روز روزه بككيرد»اكر خداوند همه ى عالم بر از طلا را به او ياداش بدهدء باز اجر و ياداش آن كامل داده نمى شود تا 
روز قيامت. داريم كه روزه دار دو تا شادى دارد كه يكى لحظه ى افطار است كه قابل توصيف نيست . داريم : كسى كه يكك روز 
از روزه هاى ماه رمضان را بخورد اكر تمام عمرش را روزه بككيرد نمى تواند آن را جبران كند. تظاهر به روزه خوارى يسنديده 
نيست .بعضى ها مى كويند كه در ماه رمضان نبايد به مسافرت رفت زيرا ثواب روزه هاى اين ماه خيلى زياد است . در قرآن داريم 
كسى كه ماه رمضان را دركك كرد سفرى نرود كه نتواند روزه بككيرد.اميرالمومنين مى فرمايد :من از دنيا سه جيز را اتتخاب كردم : 


روزه ى تابستان » اكرام ( ميهمانى دادن )و جهاد در راه خدا . سوال - در مورد كام هاى عملى توبه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- 
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ازعلامه مجلسى داريم كه اكر انسان كناهى انجام بدهد كه حق الله است مثلا حرامى انجام داده است »د رحدى كه يشيمان بشود و 
تصميم بكيرد كه ديكر آن كار را انجام ندهد همين كافى است .اكر در اين كناه واجبى را تركك كرده است بايد آنرا جبران كند و 
مهم تصميم به شروع است .كسانى كه جندين سال نماز نخوانده اند كافى است كه تصميم بككيرند و شروع كنند . اكرعمرشان 
كفاف نداد خدا مى بخشد .مهم بازكشت و تصميم است . خدا محتاج روزه ى ما نيست بلكه اين روزه براى سازند كى ماست. اكر 
انسان خوف ضرر داشته باشد يا در سفر باشدء نبايد روزه بككيرد. بعضى ها مى كويند كه ما دل مان نمى آيد كه روزه نكيريم كه 
اى درست نيست. دخترخانمهايى كه توانايى كرفتن روزه ندارند واجب نيست كه روزه بككيرند. خدا مى خواهد كه ما تسليم باشيم 
.در كافى داريم كه امام صادق (ع) مى فرمايد: اككر خبردار بشوم كه كسى در سفر روزه كرفته و از دنيا رفته استء بر جنازه ى او 
نماز نمى خوانم. مسافر و بيمار نبايد روزه بكيرند .ما بايد محدودهى دين را رعايت كنيم . كسى كه در ماه رمضان بعلت عذر 
شرعى نتوانست روزه بككيرد مى تواند بعد از ماه رمضان روزه بككيرد و كفاره هم ندارد. اما اكر فرد تا ماه رمضان ماه ديكر بيمار بود 
اين روزه ها قضا ندارد و فقط كفاره دارد» براى هر روز 8٠‏ كرم يا يكك مد طعام به فقير بدهد. در اين كفارات نمى توان يول داد 
مكر اينكه فقير(غير سيد) را وكيل كنيم كه يول را طعام بخرد. راحت تراين است كه ما به دفتر مراجع تقليد مراجعه كنيم . اكر فرد 
عذر داشته كه نتوانست تا ماه رمضان سال آينده قضاى روزه را بككيرد» اين قضا باقى مى ماند و بايد جريمه آنرا كه يك مد طعام 
براى هر روز است بيردازد. كسانى كه سالم بوده اند و سالهاى سال روزه شان را خورده اند و الان توبه كرده اند » بايد روزه كرفتن 
را شروع كنند و ا آنجا كه مى توانند روزه بككيرند و براى هر روزى كه خورده اند يا بايد شصت روزه بككيرند يا به شصت فقير غذا 
بدهند كه حدود 58 كيلو مى شود. خمس بر كسى واجب مى شود كه حقوق بككير است و تا سر سال مبلغى از حقوقش باقى بماند 
ولى اكر حقوقش اضافه نيامد بر او خمس تعلق نمى كيرد. اكر فرد درآ مدى داشت و زندكى خوبى هم فراهم كرده است و مبلغى 
از درآ مدش اضافه آمده است ء به اين در آمد فرد خمس تعلق مى كيرد كه يكك ينجم آنرا كنار مى كذارند و خمس يكك بار بر هر 
جيزى تعلق مى كيرد .افرادى كه تابحال خمس نداده اند به دفتر مرجع تقليدشان مراجعه كنند و به مرور خمس شان را ببردازند .مال 
شما بايد ياكك بشود. مهم شروع كردن است . ممكن است كه وسوسه هاى شيطانى به سراغ انسان بايد ولى بخشى از خمس به فقير 
سادات مى رسد و بخشى از آن كارهاى فرهنكى و مذهبى است . اككر شيطان شما را وسوسه مى كند » شما مى توانيد از مرجع 
تقليدتان اجازه بكيريد و خودتان خمس را خرج كنيد .درمورد زكات هم بايد به دفتر مرجع تقليد مراجعه بشود. در مورد حج بايد 
كفت كه حج دو حالت دارد : يكك وقت حج بر كردن انسان مستقر شده است و انسان مستطيع شده است يعنى ممكن است سالى 
كه ثبت نام مى كردند فرد بول داشته است ولى كوتاهى كرده است » اين فرد به هر ترتيبى كه هست بايد به حج برود يا وصيت 
كند. حالا اككر فرد در آن زمان اين مبلغ را نداشت بايد صبر كند تا زمان ثبت نام فرا برسد . در كتاب روزنه هايى از عالم غيب 
نوشتهى آيت الله خرازى آمده است كه آيت الله حكيم با دوستش قرار كذاشته بود كه هر كدام زودتر از دنيا رفتند به خواب 
ديكرى بيايند. دوست آيت الله حكيم زودتر از ايشان از دنيا رفتند .يكسال بعد ء آيت الله حكيم دوستش را در عالم رويا ديد واو 
كفت كه وقتى من از دنيا مى رفتم جون به حج نرفته بودم به من كفتند كه حق ندارى مسلمان از دنيا بروى »در كنار بسترم اهل بيت 
بودند. حضرت فاطمه سفارش من را به آقا امام زمان (عج) كردند و فرمودند كه حج اين آقا را شما امسال انجام بدهيد, بنابراين من 
يكك سال منتظر ماندم تا حج انجام شد و بعد آزاد شدم .يس اكر حج بر كردن ما آمده است كوتاهى نكنيم. ممكن است كه توبه از 
كناهانى باشد كه به حق الناس برمى كردد. مثلا مالى را از بين برده ايم » بايد صاحب ما را يبدا كنيم و آنرا جبران كنيم و اكر طرف 
فوت كرده است به وارث او بدهيم .اكر ما صاحب مالى كه ضايع شده است را نمى شناسيم مى توانيم رد مظالم بدهيم . ممكن 
است كه فردى توان مالى نداشته باشد كه آنها را جبران كند. در اينجا فرد بايد تصميم به بازكرداندن مال مردم داشته باشد. اكر ما 


تصميم كرفتيم و نتوانستيم» خدا صاحبان حق را راضى مى كند. مثلا معلمى شاكردانش را كتكك زده است » بايد از فرد رضايت 
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بكيرد يا ديه يا قصاص را بيردازد. سوال - صفحه ى 6" قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه يايانى اين صفحه درمورد حرمت 
شراب است .قرآن آيات زيادى در مورد حرمت شراب دارد. امام صادق(ع) مى فرمايد: كسى كه شراب را براى غير خدا كنار 
بككذارد خداوند در قيامت از نعمت هاى بهشتى به او خواهد داد .زيرا او جان خودش را حفظ كرده است .شراب روى اخلاق آثار 
سوء دارد. داريم: كليد تمام بدى ها شراب است . بعضى ها مى كويند كه الان شراب را با درصد كم درست مى كنند و اشكالى 
ندارد. روزى عده اى از جوامع ارويا ييش آيت الله بروجردى آمدند و كفتند كه جرا دين اسلام كم شراب را هم حرام كرده است؟ 
ايشان فرمودند: انسان را خدا ساخته و مى داند كه اكر انسان به سراغ اين كار برود »به كم آن قانع نمى شود. ما نبايد فكر كنيم كه 
شراب با مسلمانى سازكارى دارد. امام صادق مى فرمايد : با شراب خوار در روز قيامت مثل بت يرست رفتار مى شود. امام رضا(ع) 
مى فرمايد :سفره اى كه در آن شراب است نشستن حرام است. اكرانسان مى خواهد كناه نكند, نبايد به سراغ آن برود. داريم كه با 
شراب خواردوستى نكنيد واكر بيمار شد به عيادتش نرويد. اككر فردى شهرت به شرابخوارى دارد حتى به تشييع جنازه ى او هم 
نرويد. سوال - توبه در كناهان آبرويى جككونه است ؟ ياسخ - در كناهان آبرويى يكى بحث غيبت است .اكر كسى كه غيبت 
كرده است به طرف بكدُويد واين باعث شر بشوده نبايد كفته بشود. دراين مورد بايد استغفار بكنيم و از خدا براى او طلب رحمت 
بكنيم . اكر به فردى كه غيبتش را كرده ايم بككوييم و شر هم نشود » خيلى از علما فرموده اند كه لازم نيست بككوييد و استغفار كافى 
است و همين كه بين خود و خدا توبه كنيم كافى است . غيبت يعنى اينكه فرد كار خلافى كرده است و نمى خواهد كسى از اين 
خين داز شود و كما اخ صضفكارا به ديكران كرييكاكر ابن ضفك: را تداقعه باشد و شعاية كس ركوييد ابن #هية ساب من 
آيد. آيت الله حائرى و آيت الله زنجانى و امام خمينى شرط مى كردند كه در مجالس شان غيبت كسى را نكنند و نماز را اول وقت 
بخوانند. بحث ديكر دل شكستن است.در اينجا بايد دل فرد را بدست بياوريم . اككر زخم زبان زده ايم يا تهمتى زده ايم يا اذيت و 
آزارى كرده ايم بايد آنرا جبران كنيم ودل طرف را بدست بياوريم . داريم كه درماه رمضان به اهل خانه نيكى كنيد. آقاى فاطمى 
نيا مى فرمودند كه بعضى ها آبروى ماه رمضان را با بداخلاقى ها مى برند. اين خيلى بد است. كرماى تابستان و روزه كرفتن نمى 


تواند توجيهى براى بداخلاقى ما در خانه باشد . 
6-4.-11 


كفت در آخرين جمعه ى شعبان به ديدن ايوالحسن على بن رضا(ع) رفتم و حضرت فرمودند : اينآخرين جمعه ى ماه 
شعبان است .اباصلت بيشتر شعبان كذشت كوتاهى كذشته ى خودت را در اين ماه جبران كن, بسيار استغفار كن و خيلى قرآن 
بخوان واز كناهانت توبه كن تا وقتى ماه رمضان مى آيد خالص براى خدا باشى و هيج امانتى بر كردنت نباشد مكر آنكه آنرا از 
بين ببرى و آتراره كتى و هيج كبنه اى از مومتى در دلت نباشد مكر آن كه از دلت ييرون كتى عازهر كناهى كه انجام مى دهى 
ست بردان وثقوايق حسدا| وايبشه كن ودر تهان :و شكاورت براوق وكل كن جيرا كسى :كه به مدا توكل من كين خندا براي :او كافئ 
خواهد بود ودر باقى مانده ى اين ماه اين دعا را زياد تكرار كن : خدايا اككر در اين مدت كه از شعبان كذشته مارا نبخشيده اى در 
مدتى كه از آن مانده مارا بيامرز. سوال > در مورد كام هاى عملى توبه توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - ييامبر فرمود:اكر كسى 
مومنى را بخاطر كناهى سرزنش كن از دنيا نمى رود تا ايتكه خودش كرفتار آن كناه بشود .در روايت ديكرى بيامبر فرمود : 
نزديكترين حالت انسان به كفر و دورترين حالت او به خدا اين است كه به دنبال لغزش هاى مومنى باشد و آنرا در ذهنش حفظ 
كند تا روزى خطاهاى او را به رخ او بكشد واو را سرزنش كند. حاجى نورى مى فرمايد كه تجربه ثابت كرده است كه اين از 
سنت هاى الهى است .حالا-اين سوال يبش مى آيد كه تكليف امر به معروف و نهى از منكر جه مى شود؟ ما در امر به معروف و 
نهى از منكر » از سر دلسوزى سخن مى كوييم نه از روى عيبجويى. ما با كناه مخالف هستيم نه با كناهكار .بايد دست كناهكار را 
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كرفت و او را نصيحت كرد .امير المومنين در نهج البلاغه كلمات قصار ١١‏ مى فرمايد : سزاوار است كسانى كه كناهكارى را مى 
بينيد به نظر رحمت به كناهكار نكاه كنند. دعايى از امام صادق (ع) براى ورود به ماه رمضان است : اى خدايى كه وقتى من كناهى 
مرتكب مى شوم تو آنرا مى يبوشانى و اكر كسى به خاطر اين كناه من را سرزنش كند تو غضب مى كنى. بس سرزنش صحيح 
نيست ولى دلجويى و دستكيرى خوب است. ما كاهى بدنبال سندسازى عليه ديكران هستيم و خيلى زود فرد را طرد مى كنيم و با او 
دشمن مى شويم و او را لعن مى كنيم.بايد فرد كناهكار را هدايت كرد نه لعن . دركتاب جهل حديث امام خمينى ( در حديث 58 
امام فرموده بودند كه من روحى لطيف تراز آيت الله شاه آبادى نديدم.ايشان استاد امام بودند)دارد: شيخ عارف ما روحى فدا مى 
فرمود كه هيج وقت لعن شخصى نكنيد كرجه به كافرى كه ندانى از اين عالم جكونه منتقل شده مكر معصومى از حال بعد از مركك 
او اطلاع دهد مثل سران كفر.زيرا كه ممكن است كه در وقت مردن مومن شده باشد .يكى داراى جنين نفس قدسيه اى است كه 
راضى نمى شود به كسى كه در ظاهر كافر مرده توهين شود به احتمال اينكه شايد در دم مردن مومن شده باشد. علامه مجلسى مى 
فرمايد كه يكك وقت از كناهى كه بين ماو خدا است توبه مى كنيد مثل حق الناس مثلا كسى كه شراب خورده است همينكه 
يشيمان شود و تصميم بكيرد ديكر اين كار را انجام ندهد كافى است .اكر انسان واجبى را تركك كرده است بايد آنرا جبران كند 
مثل نماز و روزه . مهم اين است كه شروع به جبران بكنيم .كاهى شيطان توبه را بزركك جلوه مى دهد كه ما توبه نكنيم . حالا كسى 
كه توبه كرده» لازم نيست كه يكدفعه تمام نماز قضاها را بخواند و خودش را به زحمت بيندازد.اكر انسان نمى داند كه جند سال 
نماز قضا دارد.ءقضاى حداقل آن كافى اسث. انسان در زمان حيات نمى تواند نمازهايش را به ديكرى واككذار كند مكر اينكه 
وصيت كند كه بعد از حياتش براى او اجير بكي رند.در هنكام خواندن نمازهاى قضا نماز ظهر و عصر و مغرب وعشا يكروزء بايد با 
هم خوانده بشود ولى مى توان مثلا ده تا نماز صبح باهم خواند. بعضى ها غسل جنابت به كردن شان بوده است و آنرا بجا نياورده 
اندء اينها بايد نمازهاى آن زمان را قضا كنند ولى قضاى روزه واجب نيست .ما در ماه رمضان سعى كنيم كه بار آنرا سنككين نكنيم و 
كفارات و قضاى آنرا به كردن مان نككذاريم .دخترهايى كه امسال سال اول تكليف شان است » ما بايد كارى بكنيم كه آنها بتوانند 
روزه بككيرند» شبها بيدار باشند و صبح استراحت كنند و سحرى مناسبى بخورند و يدر و مادرها هواى آنها را داشته باشند و به آنها 
كارى نسيارند .اككر دخترخانمى توانايى روزه كرفتن را ندارد» تكليف از او برداشته مى شود. در قرآن داريم : كسانى كه طاقت 
ندارند نبايد سخت كيرى كنيد. اكآر كسى قدرت روزه كرفتن ندارد روزه بر آنها واجب نيست ولى بايد كفاره ى آنرا بدهند. اكر 
كسى نمى داند كه مى تواند روزه بككيرد يا خير» مى تواند قبل از اذان ظهر در جهار فرسخى محل زندكى اش برود و مسافر بشود و 
آنجا آبى بخورد و بعد بركردد؛ اين سفره عمدى است و اشكالى ندارد. دخترخانم هايى كه متولد 18١‏ و قبل از آن هستند حتما 
مكلف هستند و بايد روزه بكيرند. يدر و مادرها مى توانند اين سوال را از يكك روحانى بيرسند. آقا يسرها هم از سن يانزده سالكى 
روزه بر آنها تكليف مى شود. كسانى كه سال اولى اسث كه روزه مى كيرند» خوب استث كه بستكان شان در اولين روز ماه رمضان 
در سر افطار آنها را تشوق كند و به آنها تلفنى بزندد و از آنها لم بخواهند كه برايشان دعا كنند يا جشتى براى آنها بككيرند. سيد 
طاوس مى فرمود كه اككر من مى دانستم كه در جه سنى به تكليف رسيده بودم هر سال آنرا جشن مى كرفتم .تشويق تاثير زيادى 
دارد .يكى از مراجع بزركوار كتابشان برنده ى سال شده بود و جايزه را براى ايشان برده بودند» ايشان فرمود كه من به اين هدايا 
نيازى ندارم ولى خوشحال شدم كه شما مرا تشويق مى كنيد .يس انسان از نه ساله تا نود ساله نياز به تشويق دارد.ما يكك فرصت 
عبادت براى فرزندان مان بككذاريد. ماه رمضان ماه دعاست. البته برنامه ى س ركرمى هم لازم است ولى وقت دعاى افتتاح و ابوحمزه 
جه زمانى است؟ زمان صله ى ارحام جه زمانى است؟ يس رسانه طورى برنامه ريزى كند كه مردم به برنامه هاى عبادى شان هم 
يرسق دزاماه ومفاق كسان ى كه كارهاى سدكين دارئد مفل كساتى كه كار كر مسد با كشاورز تند يايد كارهايشان :را سكين 
تر نكنند يا آنرا سبكك تر بكنند. كارفرماها كارها را تخفيف بدهند. و با خدا معامله كنند و ساعت كار كاركرها را كم كنند. اكر ما 
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اينها را باور داريم حتما خدا آنرا جبران مى كند. شما به دين دارى كاركرها كمكك كنيد تا خدا هم به شما كمكك كند.اكر كسى 
نمى تواند كارش را سبكك كند و مجبور است كه كارهاى سنككين را انجام بدهدء نبايد اول صبح روزه اش را بخورد بلكه بايد روزه 
اش را بككيرد و و قتى امكان روزه برايش نبود مى تواند روزه اش را بخورد يا مى تواند قصد سفر كند ودر آنجا روزه اش را 
بخورد. فردى به امام خمينى كفته بود كه وقتى ما روزه مى كيريم به كا رهاى مان نمى رسيم ء امام فرموده بودند كه روزه خودش 
يك كار است.اينكه ما مى خواهيم هفده ساعت در تابستان روزه بككيريم »اين خودش يكك كار است . سوال- صفحهى 77 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - تفسير نمونه تفسير روانى است و مى توانيد در ماه رمضان آنرا مطالعه كنيد. تفسير شرح نهج 
البلاغه آيت الله مكارم شيرازى هم تفسير روانى است . قرآن مى فرمايد : فكر نكنيد همه ى خوبى ها اين است كه شما دنبال قبله 
بكرديد.( يهودى ها مسلمانان را سرزنش مى كردند كه شما قبله مستقل نداريد و بعد كه قبله به سمت >عبه تغيير كرد باز آنها 
مسلمانان را سرزنش مى كردند) نيكى عبارت است از: ايمان به خداء انفاق به نزديكان ( اكرهر كس مواظب اطرافيان خودش باشد 
مشكلات حل مى شود.امام سجاد(ع)8 وقتى روزه مى كرفتدد» آبكوشتى مى بختند و در هنكام افطار آثرا بين تيازمندان يش مى 
كردند ولى افطار خودشان نان خرما بود. امام رضا (ع) مى فرمايد: افطارى دادن از روزه ى خودت بالاتر است .در بعضى از شهرها 
سنتى است كه در اول ماه رمضان مقدارى مواد خوراكى بعنوان سبد كالا تهيه مى كنند و آنرا بين خويشاوندان تقسيم مى كنند.تا 
بين اقوام شما فقير هست صدقه به ديكران نمى رسد. از ييامبر سوال كردند كه جه صدقه اى برتر است ؟ ييامبر فرمود : صدقه ى ماه 
رمضان . بالاترين زمان سخاوت ييامبر در ماه رمضان بود. ما در ماه رمضان تنقلات سفره مان را زياد مى كنيم .آيا فقرا حداقل اين 


سفره را دارند ؟ به اين مسائل توجه كنيم . انشاءالله خداوند قابليت ورود به ماه رمضان و آمرزش كناهان را به همه عنايت بفرمايد. 
#ا-ع. لو 


16/1 كفت حتى به خنده اى شده مهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيدء از ما مسافران قدم دور خود زدن » 
سلمان شدن كذشت مسلمان مان كنيد يكك ثور واحديد كه در جهاوده افق تكرار مى شويد كه خيران مان كنيد . سوال > راههاق 
ارتباط ما با امام زمان (عج) جيست ؟ ياسخ - در عصر هر امامى » بيروان آن حضرت بايد با ايشان ارتباط داشته باشند. يكى از 
وظايف ييروان اين است كه ارتباط خودشان را با امام زمان شان حفظ كنند. اين اختصاص به عصر غيبت امام زمان (عج) ندارد. در 
عصر يازده امام » مردم با اهل بيت ارتباط هايى داشتند. در عصر غيبت هم بايد اين ارتباط باشد .جه امام حاضر باشد جه غايب» 
شيعه بايد در ارتباط با امامش باشد. آنجه از يازده امام براى ما باقى مانده است بخاطر ارتباطات مردم با ائمه است . هر كس كه 
امامت حضرت را يذيرفته است بايد ارتباط را داشته باشد. راه اول ارتباط با امام ديدار با امام است . در زمان يازده امام اين ديدار 
حضورى وجود داشته است و در زمان غيبت امام دوازدهم هم اين ديدار وجود دارد .شيخ صدوق در كتاب كمال الدين به نقل از 
امام صادق (ع) روايتى دارد كه مى فرمايد :جه جاى انكارى دارد شباهت امام زمان (عج) به يوسف نبى؟همانطور كه يوسف سالها 
در ميان مردم بود ولى مردم يوسف را نمى شناختند حتى برادرانش ءامام زمان هم همين طور است .امام مى فرمايد : امام زمان 
(عج) در زندكى مردم حضور داردءمردم امام را نمى شناسند . اين ديدار كاهى با شناخت و كاهى بدون شناخت است. حديثى در 
كتاب كمال الدين شيخ صدوق و كتاب من لا يحضرالفقيه شيخ صدوق و كتاب غيبت شيخ طوسى آمده است كه يكى از نواب 
اربعه قسم مى خورد كه امام زمان (عج) همه ساله به حج مشرف مى شودء مردم را مى بيند و مى شناسد و مردم هم او را مى بينند 
ولى نمى شناسند. آيا ما بايد دنبال اين ارتباط باشيم؟ در غيبت صغرى ("الاسال) امام جهار نايب داشتند و آنها از طرف امام حكم 
داشتند و نواب اربعه امام بودند .آنها رابط بين امام و مردم بودند و نامه ها و ييام هاى مردم را به امام مى رساندند و جواب مى 


كرفتند. مقام اين نواب خيلى بالا است. محدث قمى مى فرمايد كه اكر هيج امامى در عتبات نبود( درعتبات زيارت قبر شش امام 
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است ) زيارت نواب اربعه براى مردمى كه به عتبات مى روند كافى بود. يس مقام آنها بسيار بالاست. در دوران غيبت صغرى ؛نائب 
دوم حضرت »ينجاه سال نائب خاص امام زمان (ع) بوده است . مطالعه ى زندكى آنها بسيار براى ما آموزنده است . فردى نزد اين 
نائب كله كرد و كفت كه تو يكك وقت ملاقات هم براى من بككير كه امام را زيارت كنم . او فرمود: اصرار بر ديدار حضورى نداشته 
باشء يكى از برنامه هاى الهى اين است كه در دوران غيبت ارتباط حضورى نباشد. مهمتر از ديدن امام زمان(عج) عبرنامه هاى 
نبودن ارتباط حضورى با آن حضرت است .در آستانه ى نيمه شعبان ما بايد كارى بكنيم كه امام به دنبال ما بيايد و نيازى نيست كه 
ما بدنبال راهى بككرديم كه امام را ملاقات كنيم . مرحوم آيت الله سيد محمد باقر سيستانى درمشهد زندكى مى كردند. روزى ايشان 
خانه فوت كرده است .ديدم يارجه اى روى جسد اين خانم است و نور هم از همان اتاق بود . به محضر امام مشرف شدم و امام 
فرمود : نيازى نيست براى ديدار ما راههاى مختلفى بروى .مثل اين خانم باش تا من به ديدارت بيايم .اين خانم براى اينكه حجاب 
خودش را در زمان رضاخان حفظ كند جندين سال از خانه بيرون نرفته بود. اكر ما نسخه اى براى ديدار امام بككوييم همه به دنبال 
شما بيايم .يس عمل ما بايد خوب باشد. راه دوم اين است كه به ياد حضرت باشيم. ما جقدر به ياد امام زمان (عج) هستيم؟ جقدر 
امام در زندكّى و برنامه هاى ما حضور دارد ؟ زراره نزد امام صادق(ع) آمد و كفت كه اككر من عصر امام زمان را دركك كردم جه 
دعايى را بخوانم .امام فرمود:اللهم عرفنى بنفسكك ... يعنى معرفت خدا را بخواه و بعد معرفت ييامبر و معرفت ائمه را بخواه .كسى كه 
را نتوانستيد بخوانيد دعاى الله عرفنى بنفسكك و ... را بخوانيد . يس خدا شناسى ءييامبر شناسى و امام شناسى . امام صادق فرمود: در 
عصر غيبت شبهاتى بيش مى آيد مكر اينكه دعاى غريق خوانده بشود يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك. 
.خواندن نماز امام زمان(عج) هم هست. اين نماز نبايد حتما در مسجد جمكران خوانده بشود. مهم به ياد حضرت بودن است. ما 
بايد باور كنيم كه اعمال ما به محضر حضرت عرضه مى شود. راه سوم ارتباط مطالعه زندكى كسانى كه با حضرت ارتباط داشته اند 
از جمله نواب اربعه .كسى كه بتواند ينجاه سال نائب حضرت باشد جكار كرده است كه به اين مقام رسيده است #نائب دوم امام 
رواج معرفت دينى در جامعه .نائب دوم امام به فردى كه مى خواست امام را ببيند كفت كه من براى تو دعا مى كنم كه اكآر روزى 
امام زمان(ع) را ديدىء ديدار حضرت براى تو همراه با عافيت باشد. معنى اين جمله اين است كه معلوم نيست ديدار همه ى با امام 
همراه با عافيت باشد .در روايتى داريم كه وقتى حضرت ظهور مى كنند» بسيارى از مردم مى كويند كه او از اهل بيت نيست .زيرا 
آنها ذهنيت ديككرى دارند و منتظر امام زمان ديكرى بوده اند. آنها مى خواهند خواسته هاى خودشان را بر حضرت تحميل كنند. در 
روايت ديكرى داريم كه همه ى كسانى كه فكر مى كردند منتظر حضرت هستند» وقتى امام ظهور مى كند راهشان را جدا مى كنند 
و به امام مى كويند :از همان راهى كه آمده اى بركرد .ما نيازى به فرزندان فاطمه نداريم. جرا اين اتفاق مى افتد ؟ مككر دوران 
ظهور جه ويزكى هايى دارد ؟ يكى اينكه دوران ظهور حضرت اوج فداكارى است. ما مى كوييم كه امام بيايد تا مشكلاتمان 
برطرف بشود يعنى ما امام را براى خودمان مى خواهيم . در دعاى عهد داريم :خدايا ما را از ياوران امام قرار بده »كسانى كه از امام 
دفاع مى كنند و ما رااز كسانى قرار بده كه وقتى حضرت ظهور كردند ما بدنبال حوائج حضرت برويم. ما منتظر امامى هستيم كه 
حوائج ما را برطرف كند. آيت الله بهجت مى فرمودند : اككر از كسانى كه در جمكران نماز امام زمان(عج) را مى خوانند بيرسيم كه 
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حاجت شما جيستء هر كس مشكلاتش را مى كويد ولى كسى نمى كويد كه ما مى خواهيم حوائج امام را برطرف كنيم و سرباز 
امام باشيم. فردى نزد امام صادق (ع) آمد و كفت : مى كويند كه وقتى امام زمان (عج) مى آيد همه ى دشمنان سنكك مى شوند و 
از بين مى روند و حكومت آماده مى شود. امام مى فرمايد : اكر بنا بود كه همه جيز با معجزه و يكك اشاره تمام بشود خدا اين كار 
زابراق افيرش من كرد ببامير 1# سال :درمكه وس كقيدتناق ده شال ذر مديته يا تش ركان حك كردتك: اينها سفت هاى الهى 
است كه انسانها بايد امتحان بشوند. در عصر ظهور امام زمان(عج) اوج فداكارى است آيا ما آماده هستيم ؟ عصر ظهورامام اوج ايثار 
مالى است . آيا ما آماده هستيم ؟ فردى نزد امام باقر(ع) آمد و كله كردند كه جرا شما قيام نمى كنيد؟ ما هزاران شمشير زن داريم 
.امام يرسيد:آيا اين افراد به مرحله اى رسيده اند كه اككر برادر مسلمان شان يولى از جيبشان بردارد بدون اينكه به آنها بككويد و آنها 
ناراحت نشود؟ كفت: خير . امام فرمود: كسى كه حاضر نيست از مالش بككذرد جككونه جانش را فدا مى كند؟ ما به زيارت امامان 
مى رويم و زيارت جامعه ى كبيره مى خوانيم :يدر» مادر» زندكى و كاشانه ام به فداى شما باد .آيا شما حاضر هستيد كه خمس مال 
تان را بدهيد ؟ شما به برادر نيازمندت قرض نمى دهى جطور اين جمله ى ى زيارت را تكرار مى كنيد ؟ يس اكر ما به ويكى هاى 
زمان ظهور رسيده ايم؛ دعا كنيم . ما الا-ن در همه ى سخترانى هاى مان دعاى فرج را مى خوانيم .آيت الله بهجت مى فرمودند: 
مهمتر از دعا براى فرج امام زمان(عج) » دعا براى آمادكى ما براى ظهور امام است. آمادكى ها از دعا مهمتر است. سوال - صفحه 
ى سيزده قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ - عده اى از يهوديان شنيده بودند كه رسول خدا ظهور مى كند. آنها زودتر به 
مدينه آمده بود تا جزو اولين كسانى باشند كه به ييامبر ايمان بياورند. همان افراد كه منتظر رسول خدا بودند» حضرت را تنها 
كذاشتند. زيرا آنجه كه فكر مى كردند بغير از جيزى بود كه ديدند. عصر انتظارهم اين طور است. امام صادق (ع) فرمود :عدالت 
امام در درون خانه ها نفوذ مى كند همانطور كه كرما و سرما نفوذ مى كند و در دعاى افتتاح هم اين را داريم .آيا ما آماده ى اين 
عدالت هستم ؟ خوب است كه ما براى كرفتارى هاى مان متوسل به امام زمان باشيم ولى حاجات امام زمان(عج) را هم درنظر داشته 
باشيم . اميرالمومنين در مورد امام زمان (عج) مى فرمايد : وقتى ايشان ظهور مى كنند يكك ظلم را باقى نمى كذارند مككر اين كه آن 
حق را بر مى كردانند. ما بايد جلوى حق الناس ها را بككيريم . برنامه هاى اما زمان(عج) جيست ؟ هيج جيز به اندازه ى نماز» بينى 
شيطان را به خاكك نمى ماليد . وقتى امام مى آيد نماز را ببا مى دارد و امر به معروف ونهى از منكر مى كند .آيا در جامعه ى ماء 
امربه معروف و نهى از منكر وجود دارد؟ آيا ما دغدغه ى اينها را داريم ؟ حديثى از امام صادق(ع) در كافى است :زمانى مى رسد 
كه مردم نماز مى خوانند » روزه مى كيرند و واحبات را انجام مى دهند ولى امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند و با بهانه هايى 
اين واجب را تركك مى كنند. سوال - در مورد اعمال شب نيمه شب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - شب نيمه ى شعبان قبل از تولد 
امام زمان(عج) هم فضيلت داشت ولى تولد امام زمان (عج) فضيلت اين شب را زيادتر كرده است . اين يكك شب استثنائى است. 
احياى امشب مستحب است .بعد از شب قدرء شبى بالاتراز شب نيمه ى شعبان نداريم. ما بخشى از شب را به امام اختصاص بدهيم 
»خواندن دعاى كميل مستحب است .برترين عمل زيارت امام حسين (ع) است حداقل اين است كه به بالاى بامى برويد و به سمت 
قبر امام حسين (ع) اشاره كنيد و بككُوييد : السلام عليكك يا اباعبدالله السلام عليكك و رحمه الله و بركاته .براى امشب يانزده عمل در 
مفاتيح ذكر شده است. امشب يكك فرصت طلايى براى توبه و استغار است .ما نبايد منتظر شب قدر باشيم .ما بايد ياكك وارد ماه 
رمضان بشويم .خوب است كه ما بخشى از اعمال اين شب را انجام بدهيم . براى امشب نماز جعفر طيار و نماز امام زمان(عج) هم 
ذكر شده است .د ركافى داريم كه محمدبن مسلم خدمت امام صادق(ع) آمد و امام فرمود :اكر كسى توبه كردء خدا همه ى 
كناهان او را مى آمرزد» مومن بعد از توبه» دوباره شروع كند. جوانان نااميد نباشند و امشب از نو شروع كنيد . محمد بن مسلم به 
امام كفت كه اكر دوباره به كناه بركشت جه ؟ امام فرمود : فكرمى كنى كه خدا توبه ى بندكانش را نمى بخشد؟ براى بار سوم 


امام فرمود: هرجه مومنان به خدا بركردند» خدا آنها را مى يذيرند .مبادا ديكران را نااميد بكنيد. 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بيعل از لودلا 
لا.ع.-1و 


سمت خدا - ///8١‏ حاج آقا حسينى رسيده ام به خدايى كه اقتباسى نيست » شريعتى كه در آن حكمت ها قياسى نيست . خدا 
كسى است كه بايد به ديدنش بروى » خدا كسى كه از آن سخت مى هراسى نيست. به فكر هيج كسى جز خودت مباش اى دل ؛ 
كه خودشناسى تو جز خداشناسى نيست . دل از سياست اهل ريا بكن خود باش » هواى مملكت عاشقان سياسى نيست . سوال- 
كام هاى عملى براى تحقق توبه جيست ؟ ياسخ - همه ى ما به طريقى كرفتار برخى از كناهان هستيم . بنابراين بعد از توبه بايد قدم 
هايى را براى جبران كذشته برداريم . هيج كدام از ما معصوم نيستيم و شيطان به شيوه هاى مختلف انسان را وسوسه مى كند . برخى 
از افراد مبتلا به كناه بدزبانى و بداخلاقى هستند. كروهى مبتلا به بداخلاقى با مردم و برخى نيز مبتلا به بداخلاقى در خانه هستند 
و... اككر خداوند به ما توفيقى داد و توبه كرديم در اين ماه شعبان مى خواهيم قدم هايى را براى جبران كذشته برداريم تا بتوانيم وارد 
ضيافت الله شويم . آيا همين كه بككوييم توبه كرديم كافى است ؟خير .كناهان جند بخش هستند . كروهى از آنها بين خدا و انسان 
است . كروهى بين انسان و مردم است و برخى از آنها نيز بين انسان و دا است ولى نياز به كارهايى براى جبران دارد. اكر كسى 
صرفاً بكويد: من توبه كرده ام اما مسير و دوستان خود را تغيير نداده و روشى كه در كذشته داشته را عوض نكندء اين توبه تأثيرى 
ندارد . سوال - ما جكونه موفق به توبه مى شويم ؟ ياسخ ما بايد به نعمت ها و الطاف الهى توجه داشته باشيم . كسى كه مرتكب 
كناه شده بايد بداند كه با جه اعضاء و جوارحى كناه كرده است . بنابراين بعد از توبه؛ انسان بايد خدا را سياسكزار باشد كه مى 
خواهد ازاين اعضاء و جوارح و نعمت يروردكار در راه خوب استفاده كند . همه ى حيات و جان انسان مى تواند با كوجكترين 
مشكلى از بين برود . نبايد فكر كنيم كه اين نعمت ها هميشه به همين صورت برقرار است . بايد بدانيم كه ما مى خواهيم با جشمى 
كناه كنيم كه نعمت خدا است و امكان دارد به سادكى از ما كرفته شود . در يكى از سفرهاء من خانمى را ديدم كه مى كفت 
دختردانش آموزى دارم كه با يكك كسالت ساده الا-ن دو سال است همه ى حواس خود را از دست داده است . اكر ما نعمت 
سلامتى داريم بايد آن را در مسير خدا استفاده كنيم »فكر نكنيم كه هميشه اين سلامتى و قدرت برقرار است . ممكن است كه اين 
سلا-متى هر لحظه از انسان كرفته شود ء بنابراين امروز كه اين سلامتى را داريم بايد از آن خوب استفاده كنيم . كاهى انسان براى 
اينكه كناه نكند بايد نذر كند . دوستى مى كفت كه من در اين راه نذرهاى سنكينى كرده ام و موفق هم شده ام . مثلا من كرفتار 
برخى از كناهان ينهانى بودم كه نذر كردم اكر طرف اين كناه بروم ده ميليون تومان به فقير بدهم . جون يكك جنين جريمه ى 
سنكينى مقابل من است الان حتى مى ترسم كه فكر آن كناه را بكنم . با اين كار احساس آرامش بيدا كرده ام . البته ار كسى اين 
نذر را كرد بايد انجام بدهد . اينكونه نيست كه صرفاً يكك كلام باشد. در حالات مرحوم آيت الله بروجردى است كه ايشان كاهى 
در هنكام درس عصبانى مى شدند » نذر كرده بودند كه اككر در سر درس عصبانى شوند و به خود مسلط نباشند » تعدادى روزه 
بكيرند . الان ما در آستانه ى فصل تابستان و تعطيلات هستيم و اوقات فراغت و بيكارى يكى از جيزهايى است كه زمينه ى كناه را 
ايجاد مى كند . الا-ن يكك جمعيت ميليونى از دانش آموزان و دانشجويان ما اوقات فراغت بيدا مى كنند . اكر براى اين تعطيلات 
خوب برنامه ريزى نشود زمينه ى كناه فراهم مى شود. اككر افراد توانايى دارند مى توانند در مساجد كلاس هاى كوناكون تابستانى 
برقرار كنند . زياد هم نياز به برنامه ريزى هاى سازمانى نيست .اكر اين كارها مردمى باشد خيلى زودتر به نتيجه مى رسد . هر فردى 
اين كار را كرد بايد بداند كه كمكك كرده تا وقت آزاد تعدادى جوان ير شود . اين يرشدن اوقات فراغت به معناى دورى از كناه 
است . همه ى ما بايد دست به دست هم دهيم تا در تابستان هرجه بيشتر اين زمينه را فراهم كنيم . نكته ى بعدى اين است كه ما 
نبايد هيج كناهى را كوجكك بشماريم . در روايت داريم كه اكر كسى كناهى را با خنده و شادابى انجام دهد هرجند كوجكك هم 
باشد » كريان وارد آتش مى شود .اكر كسى كناهى كرد بايد خيلى زود بركردد و توبه كند . همين بد اخلاقى و تندى كه شما در 
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خانه به فرزند خود مى كنيد نبايد كوجكك شمرده شود. در حديث زيبايى داريم كه اكر انسان اصرار بركناه داشته باشد هيج كناهى 
كوجكك نيست . اكر در نظر انسان كناهى كوجكك جلوه كند » همين كناه در واقع كبيره است اما اكر فرد كناه بزركك انجام داد 
ولى زود بركشت و توبه كرد ء هيج كناهى كبيره نيست . نكته ى بعدى اين است كه زمينه ى كناه را ايجاد نكنيم . مثلاً يكى از 
زمينه هاى كناه خلوت است. فردى به مدينه آمد و خانه كرفت. حضرت فرمودند: كسى بيش شما است ؟ او كفت: نه يكك اتاق به 
تنهايى كرفته ام . حضرت فرمودند اين كار را نكنيد و تنها نباشيد . خدا اين كار را دوست ندارد و خواب و زندكى تنهايى نكوهش 
شده است . فردى در زمان امام صادق (ع) به مدينه آمد و خانه اى كرفت . صاحب خانه يكك خانم بود. آن خانم به آن فرد وعده 
ذادة يرد كين خيرة وااو مكف رردة ان تحاف كند, اما بعد كفت كدادارع تبك م شضدرك ترمروقة كداز اين عناقه ييروت بزو 
جايى نباش كه خانم نامحرم در آنجاستء زيرا سومين نفر شيطان است . از نظر فقهى در مكانى كه زن و مرد بيكانه اى هستند كه 
شخص ثالثى نمى تواند وارد شود » نماز اشكال دارد. واقعاً اكر مى خواهيم كناه را از بين ببريم بايد اين زمينه ها از بين برود . ما 
نبايد اجازه بدهيم بستر كناه ايجاد شود. اككر در موسسه اى كار مى كنيد كه در بسته است و تنها يكك منشى خانم حضور دارد» تمام 
زمانى كه در آن مكان هستيد فعل حرام است . حتماً بايد در باز باشد . كسى به ما تضمين نداده كه به طرف كناه برويم و كناه 
نكنيم . به مقدس اردبيلى كفتند كه اكر زمينه ى كناه در يكك خلوتى با يكك خانم براى شما فراهم شود جه مى كنيد ؟ كفت : به 
خدا يناه مى برم . مقدس اردبيلى در تقوى ضرب المثل بودند اما نمى كويند كه من حتماً كرفتارنمى شوم . هيج كس نبايد خود را 
مصون بداند . بنابراين نبايد به سراغ شرايط كناه » كتاب » فيلم و مسائل كناه آلود برويم . در روايت داريم كه فكر كناه انسان را به 
كناه دعوت مى كند . نكته ى ديككر اين است كه توبه را به تأخير نيندازيم . امام رضوان الله عليه مى فرمايند : از وسوسه هاى شيطان 
است كه توبه را بزركك جلوه مى دهد تا ما به طرف آن نرويم. اكر كناهان در نظر فرد بزركك جلوه كند قطعاً توبه سخت خواهد بود 
. انسان هر كناهى كه مرتكب شده اكر شروع به جبران آن كند خدا هم او را كمكك مى كند . اككر كسى ينجاه سال نماز نخوانده» 
مسلماً نمى تواند همه ى آن را جبران كند . اما همين كه شروع كندء كافى است . هرجقدر هم از آن باقى بماند خدا آن را مى 
يذيرد . در آيه داريم كه كاهى انسان فكر مى كند توبه براى او سخت است بنابراين براى اينكه خود را نجات دهد شروع به انكار 
خداء توحيد و ييامبرى مى كند. نكته ى مهم بعدى اين است كه ما نبايد كناه خود را براى كسى باز كو كنيم . اكر كناهى مرتكب 
شده ايم و توبه هم كرده ايم نبايد آن كناه را براى ديكران تعريف كنيم . اككر الا-ن زمان خلافت اميرالمومنان بود و ما كناهى 
مرتكب شده بوديم هم نبايد آن را براى حضرت على (ع) تعريف مى كرديم وازايشان مى خواستيم كه حد را براى ما جارى كنند 
تاياكك شويم . مرحوم كلينى در كافى اين حديث را نقل كرده اند : فردى نزد اميرالمومنان (ع) آمد و كفت من كناهى مرتكب 
شده ام » من را ياكك كن . حضرت ناراحت شدند و فرمودند : اكر كناهى مرتكب شده ايد جرا خود را رسوا مى كنيد ؟ سيس 
اميرالمومنان فرمودند : به خدا قسم اكر اين فرد بين خود و خداى خود توبه مى كرد و كناه خود را براى من كه حجت و ولى خدا 
هستيم بازكو نمى كرد واز من تقاضا نمى كرد كه من را تطهير كنء از اينكه من حد الهى را براى او جارى كنم بالاتر بود . قطعاً 
ذكر كناه» كناهى ديككر است . حتى لازم نيست براى راه حل كرفتن از ديكران بككوييم كه من اين كناه را مرتكب شده ام .فرد مى 
تواقك بكويد اكر كدص ابق كتاة زامر تكب شد زاف هل عست :ياد ما ياشد كه كاهى كرقتارق هاى ما در ائر كناهان اسث دا كر 
توبه كرديم مطمئن باشيم كه يكك روز جديد و روزنه هاى بزركى به سوى ما باز مى شود . در كتاب روزنه هايى از عالم غيب آيت 
الله خرازى داستانى از آيت الله حق شناس نقل شده است . آيت الله حق شناس (رضوان الله ) استاد اخلاق بودند . ايشان مى فرمايند : 
زمانى من مشغول تحصيل در شهر قم بودم . يكك جوانى از تهران نامه اى به اين مضمون براى من نوشت كه يكك كرفتارى سختى 
براى من بيش آمده شما دعا كنيد اين كرفتارى برطرف شود . آيت الله حق شناس مى فرمايند : من به حرم حضرت معصومه (س) 


مشرف شدم و دعا كردم . شب در عالم خواب ديدم كه اين جوان وارد اتاق من شد اما در حال سينه زدن براى امام حسين (ع) 
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است . از خواب بيدار شدم و تعجب كردم كه اين خواب با اين نامه و دعاى من جه ارتباطى دارد ؟ خدمت آيت الله حجت كه از 
مراجع بودند رسيدم و داستان را تعريف كردم . ايشان فرمودند كه اين آقا هنوز مضطر است و اين سينه زدن نشانه ى اضطرار است » 
بيشتر براى ايشان دعا كنيد . من دوباره به حرم رفتم و براى ايشان دعا كردم . شب بعد خواب ديدم كه به من كفته شد ما كرفتارى 
اين جوان را حل مى كنيم ولى به شرط اينكه نماز خواندن را شروع كند ءاككر نماز را تركك كند دوباره اين مشكل را براى او ايجاد 
مى كنيم . آيت الله حق شناس مى فرمايند : من داستان را از اول تا آخر در نامه اى براى آن جوان تعريف كردم . آن جوان براى من 
نامه نوشت كه شما جطور متوجه اين موضوع شديد . هيج كسء حتى يدر و مادر من از نماز نخواندن من اطلاع نداشتند . كاهى 
كرفتارى هايى كه براى انسان ييش مى آيد بر اثر همين كناهان است . اكر ما مى خواهيم كه خداوند و اهل بيت به ما عنايت داشته 
اقفن يها بابد لهاي بور كن بوذا روم ,كاه ازقاف وها راط اانا ونع زكرن كاك يسكس دعم : اك دا بيغاتار 
كناهان توفيق بيدا كرده و توبه كرديم بايد سعى كنيم كه اين حالت حفظ شود وكرنه بسيارى از توفيقات از دست مى رود . الان 
ماه رمضان در راه است .بسيارى از افراد خوب از آن استفاده مى كنند و برخى نيز خوب بهره نمى برند . برخى از افراد نزد امام 
صادق (ع) مى آمدند و با توجه به اينكه امام طبيب جان انسانها بودند » بيمارى خود را به ايشان مى كفتند . در روايات مكررى 
داريم كه به امام مى كفتند كه جرا ما توفيق نماز شب نداريم . حضرت مى فرمودند : كناه اجازه نمى دهد كه شما حال نماز شب را 
داشته باشيد . شعبان و رمضان كسى آباد است كه جداً توبه بكند و بر روى آن باقى بماند . در روايت ديكرى داريم كه فردى 
همين سوال را از امام كرد و ايشان فرمودند : كاهى انسان يكك دروغ مى كويد و با همين يكك دروغ از نماز شب محروم مى شود . 
مرحوم حاج آقا مصطفى خمينى رضوان الله مى كفتند : من يكك روز ديدم كه امام بعد از نماز صبح كريه مى كنند . از مادرم سوال 
كردم علت كريه ى يدر جيست ؟ فرمودند : حتماً نماز شب ديشب ايشان قضا شده و از دست رفته است . هروقت نماز شب ايشان 
فوت مى شود بعد از نماز صبح بشدت كريه و زارى مى كنند. يعنى ايشان نككران بودند كه جه حادثه اى بيش آمده كه من توفيق 
نماز شب را از دست داده ام . شهيد اول از فقهاى بزركك شيعه هستند و حدود قرن هشتم به شهادت رسيده اند . مرحوم محدث 
قومى يكك كتابى به نام فوائد الرضويه دارند كه اين قصه در آن كتاب آمده است . الان بعد از كذشت شش صد سال از شهادت 
شهيد اول كتاب ايشان در حوزه هاى علميه رايج است . در حالات ايشان است كه ابتدا آن فقيه را يكك سال به زندان انداختند و 
سيسى ب ة"اشدياةت: وساتدلد + بعد اذ شيادت يز مدق كان وا بذذاز ؤذتك .عدخ يلهدارزذهير] سكدياران كردند وين اتش زدلد» 
بنابراين ايشان مزار ندارد . الان در حوزه هاى علميه هزاران هزار نفر كتاب هاى اين شهيد بزركوار را مى خوانند . اين فقيه عاليقدر 
تنها يكك شب از نماز شب خواب ماندند . صبح با كريه و زارى اشعارى به اين مضمون مى سرايد: خدايا مصيبت بز ركى به من 
رسيدة ودف ايقان كريدهن كد عون ذ نووز عراقت اصوالاة وه اسح ويه كرد كاه تمن روك اكر كسين :يه كناه الوذه شود نه 
تنها از مستحبات دور مى شود بلكه در واجبات نيز مشكل يبدا خواهد كرد. الان ما در ماه شعبان كه ماه استغفار است مى باشيم » 
بنابراين فرصت خوبى است براى اين كار . در روايت است كه از امام صادق (ع) سوال كردند كه افضل اعمال در اين ماه جيست ؟ 
دو عمل بالاترين است يكى صدقه دادن و ديكرى استغفار. مستحب اسث كه ماه شعبان انسان روزى هفتاد مرتبه استغفار كند . قبل 
از اينكه ما به ضيافت الله رمضان برسيم بايد آماده باشيم . انسان بايد ماه رجب و شعبان را به كونه اى دركك كند كه وقتى به ماه 
رمضان رسيد هيج كناهى باقى نمانده باشد و واقعاً ياك وارد اين ضيافت الله شود. مضمون ذكر صلوات شعبانيه اين است : طاعت 
است كه دل را آباد مى كند» خدايا با كناه من ذليل و خوار نشوم . به ما كفته شده كه در ماه شعبان هر روز اين ذكر را بخوانيد . 
ييامبر در اين حال از دنيا رفتند و رسم ايشان اين بود كه تمام ماه شعبان و ماه رمضان را روزه مى كرفتند . اكر از ماه رمضان سال 
كذشته ما روزه ى قضايى داريم تا ماه رمضان نرسيده »كام عملى اين است كه آن روزه ها را بككيريم . اكر كسى قضاى روزه ى ماه 


رمضان دارد نمى تواند روزه ى مستحبى بككيرد . سوال- در خصوص آيات سى ام تا سى وهفتم سورهى مباركه بقره توضيح 
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بفرماييد. ياسخ - اين يكك صفحه ى قرآن هفت آيه است . در خصوص تفسير اين يكك صفحه يكك جلد تفسير نوشته شده است. 
خوب است كه ما بيشتر با تفسير قرآن انس بككيريم . براى اين كار مى توانيم الان كه تابستان و فصل تعطيلى است» روزى ده صفحه 
از تفسير نمونه را بخوانيم . اين يكك صفحه ى قرآن ده ها نكته دارد . كلمه ى خليفه اى كه در آيهى اول آمده است مربوط به جه 
كسى است ؟ خداوند جه كسى را خليفه در زمين قرار داده است ؟ اكثر مفسرين كفته اند كه اين تنها مربوط به حضرت آدم نيست 
وهرانسانى بايد خليفه ى خدا بر روى زمين باشد . انسان بايد مظهر صفات و اسماء الهى باشد. خداوند انسان را آفريد تا جانشين او 
در زمين باشد » نه جانشين انسان هاى كذشته و يا فرشتكان. بنابراين هر انسانى بايد خليفه ى خدا بر روى زمين باشد در غير اين 
صورت هدف آفرينش را به ثمر نرسانده است . در يايان اين صفحه داستان تركك آدم از بهشت است . او به بهشت رفت و بيرون 
آمد » سيس كلماتى از خدا دريافت كرده و توبه كرد .اكر ما مى خواهيم موفق به توبه شويم »ابتدا خدا بايد توفيق آن را به ما بدهد 
. بعد از آن ما توبه كنيم و خدا توبهى ما را بيذيرد . توبه به معناى رجعت است . ما يكك توبه مى كنيم و خدا دو توبه انجام مى دهد 
. ابتدا بايد رحمت خدا شامل حال ما بشود تا ما موفق به توبه بشويم » سيس ما توبه كنيم و خدا توبهى ما را بيذيرد. در تفسير 
دُرالمنصور كه مهم ترين تفسير اهل سنت استء كلماتى كه حضرت آدم آنها را دريافت كرد و به وسيله ى آنها توبه كرد مده 
است . از ابن عباس نقل شده كه از رسول الله سوال كردند آنها جه كلماتى بودند ؟ ييامبر (ص) فرمودند: آدم خدا را به حق خمسه 
ى طيبه قسم داد . جقدر خوب است كه ما هم ازاين فرصت استفاده كنيم . اكر مى خواهيم كام هاى عملى برداريم » ديكرى را 
مخاطب قرار ندهيم . ه ركسى خود را مخاطب قرار دهد و اكر مى خواهد توبه ى او قبول شود قدم اول را بردارد و يكك تغييرى در 
خود ايجاد كند . اكر تغيير در اخلاق فرد ايجاد نشود نمى تواند بككويد من توبه كرده ام . در حديثى داريم كه امام (ع) فرمودند : 
اكر كسى يكك مومنى را بخاطر كناهى كه مرتكب شده است سرزنش كند ء از دنيا نمى رود تا خود او هم كرفتار آن كناه شود . 
توبه ى حقيقى زمانى است كه كام هاى عملى برداشته و هر حقى كه به كردن داريم جبران كنيم . از امام سوال كردند كه من جهل 
سال نماز نخوانده ام و الان توبه كرده ام جه كارى بايد انجام دهم و جه مقدار از وقت خود را بايد براى اين كار بككذارم ؟ امام 


فرمودند: شروع كنيد . البته لازم نيست تمام وقت خود را بككذاريد . 
لا و 


سوال - جكار كنيم كه توبه ى ما ماندكار باشد و در راه آن ثابت قدم بمانيم ؟ ياسخ - علماى اخلاق بدنبال بحث توبه 
بحث ماندكارى توبه را هم مطرح نموده اند كه ما ينج راه آنرا توضيح مى دهيم . كسانى كه به توبه دست يافته اند نككران هستند 
كه مبادا باز به كناه ب ركردند. مهمترين راه »دورى انسان از عواملى است كه او را به كناه تشويق مى كند. مثلا به كسانى كه در حال 
تركك اعتياد هستند» سفارش مى كنند كه حتى از خيابانى كه در آنجا مواد تهيه مى كرده اند عبور نكنند زيرا اين عاملى است كه 
انسان را به اعتياد تشويق و ترغيب مى كند. حتى مى كويند با دوستان دوره ى اعتياد كه هنوز كرفتار هستند معاشرت نكنيد .زيرا 
انسان تحت تاثير قرار مى كيرد .روايت داريم : تركك اعتياد مثل معجزه مى ماند . يعنى كسى كه موفق مى شود عادت بدى را تركك 
كندء در واقع معجزه صورت كرفته است .اين اعجاز براى انسان امكان يذير است. ييامبر فرمود :بالاترين عبادت اين است كه انسان 
برعادت عاق علط عودش عليه كت وردروابت سيكرى نامير مى ثرمووة سكت كزين قدمرها برائ تركقاغادات بد است نس السان 
اكر مى خواهد كناهان را تركك كندء بايد عوامل آنرا كنار بككذارد .ييامبر فرمود :اكر كسى مى كويد كه من توبه كرده ام ولى به 
دوستان و جلسات قبلى برمى كرددء اين جه توبه اى است ؟ اين توبه نمى تواند حقيقى باشد .اكر كسى مى خواهد توبه اش واقعى 
باشد بايد دوستان و جلساتش را عوض بكند. حتى خلوت ها كه زمينه ى كناه است را نداشته باشد .در روايت داريم : سبب بسيارى 


از فجور خلوت است. اكر كسى بخواهد توبه اش يايدار باشد بايد همه ى اين زمينه ها را از بين ببرد. انسان بايد در فكرهم كناه را 
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از بين ببرد . انسانى كه توبه كرده است ء براى اينكه دوباره به سراغ كناه نرود »حداقل مى تواند انجام دادن كناه را تاخير بيندازد . 
شيطان در انجام كناه تعجيل مى كند و ما با تاخير در كناه» با شيطان مبارزه مى كنيم . به كسانى كه در حال تركك هستند » مى 
كويند كه اككر شما سه روز در تركك هستيد به خودتان جايزه اى بدهيد و اين از نظر روانى تاثير دارد . يعنى انسان خودش را تشويق 
بكند. راه دوم اين است كه (ميرزا ملكى تبريزى در كتاب اسرارالصلاة )انسان كناهانى را كه مرتكب شده است با خوبى جبران 
بكند .مثلا اكر اهل نماز و تلاوت قرآن نبوده استء به آنها مقيد بشود. من بايد با كارهاى خوبء بدى ها را جبران كنم . در كلمات 
قصار 61" نهج البلاغه داريم :تقوا يبشه كنيد ولى كم ؛( اين خطاب براى كسانى است كه تازه به سوى خدا توبه كرده اند) بين خود 
وخدا يرده اى ايجاد كن حتى اككر يرده نازكك باشد. يعنى انسان نبايد همه يل هارا خراب كند.اكر انسان همه ى يل ها را خراب 
كند خطر سقوط زياد اسث» همان برده ئى ناك انسان رانكه مى دارد . تحائمى نزد يبامير مد و كفت كه من سه كناه بز ركف 
مرتكب شده ام » جكار كنم كه خدا من را ببخشد ؟ ييامبر فرمود : من كمان مى كنم كه تو نماز را تركك كردى كه كرفتار اين 
كناهان شده اى ( اين در مورد نماز عصر است زيرا نماز عصر جايكاه ويزه اى دارد).اكر انسان مرتكب كناه بزركى هم شده است 
نبايد ارتباط خودش را با خدا قطع بكند زيرا اين خطر بزركى است . به بيامبر كفتند كه فردى كناه مى كند و نماز هم مى خواند . 
ييامبر فرمود : بالاخره روزى نماز او را از بدى برمى كرداند. بعضى ها وقتى كناه مى كنند ديكر حتى نماز هم نمى خوانند و مى 
كويند كه ديككر فايده ندارد .اين اشتباه است . ما نبايد همه ى يرده ها را ياره كنيم . دعايى در مفاتيح داريم : يا من اظهر الجميل و 
سترالقبيح ... خدا نمى خواهد يرده ها كنار برود (و ما هم نبايد يرده ها را كنار بزنيم )» خدا خوبى هاى ما را مى آورد و آبروى ما 
را حفظ مى كندء خدا ما رابه كناه مواخده نمى كند و خدا هيج يرده اى را كنار نمى زند . راه سوم اين است كه ما نياز به موعظه 
داريم . انسان نياز به موعظه دارد و بايد معلم اخلاقى داشته باشد. با اينكه برنامه هاى رسانه خوب است ولى اين نمى تواند جايكزين 
مجالس اخلاق باشد .دركتاب سيماى فرزانكان نوشته ى از امام خمينى داريم ( دراين كتاب زندكى بزركان و دستورالعمل هاى 
آنها نوشته است): استاد اخلاق براى خود معين بكنيد» جلسهى يند»)خطاب و نصيحت تشكيل دهيد» خودرو نمى توان محذر شد. 
جطور شد كه علم فقه واصول به معلم نياز دارد »براى هر علم و صنعتى در دنيا استاد لازم است لكن علوم اخلاقى وتربيتى به معلم 
نياز ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل مى كردد .كراراً شنيده ام آيت الله شوشترى معلم اخلاق شيخ مرتضى انصارى بوده است. 
همه مى توانند در جلسات اهل بيت شركت كنند و نيازى نيست كه هر كس يكك معلم اخلاق داشته باشد.ييامبر به عبدالله بن مسعود 
مى فرمودند كه براى من قرآن بخوان. او مى كفت : قرآن بر قلب شما نازل شده است » من جه قرآنى بخوانم ؟ ييامبر فرمود: در 
شنيدن قرآن تاثيرى هست. او قرآن مى خواند و ييامبر اشكك مى ريختند .يس در معرض موعظه قرار كرفتن تاثير دارد. راه جهارم 
اين است كه انسان بداند شهودى دارد :ييامبر» خداء زمين .»زمان و... ما كاهى كارهاى مباح را بخاطر آبروى اجتماعى خودمان 
تركك مى كنيم جه برسد به كناه. فردى نزد امام رضا (ع) آمد و كفت كه براى من دعا كنيد . امام با تعجب فرمودند :مكر ما براى 
شما دعا نمى كنيم ؟ به خدا قسم اعمال شما صبح و شام بر ما عرضه مى شود.(اكر انسان اينها را باور كند در زندكى اش تغييراتى 
ايجاد مى شود) فرد تعجب كرد و امام فرمود: (آيه ٠١0‏ سوره توبه) خدا اعمال شما را مى بيند. امام صادق (ع) به ياران شان مى 
فرمودند كه جرا شما يبامبر را آزار مى دهيد ؟ مككر شما نمى دانيد كه اعمال شما هر روز بر حضرت عرضه مى شود . فردى به امام 
حسين (ع) كفت كه من در برابر كناه نمى توانم مقاومت كنم . يايدارى بر توبه جككونه است؟ امام فرمود :اكر مى خواهى كناه 
بكنى» جايى را بيدا كن كه خدا تو را نبيند. شيخ صدوق در كتاب عيون اخبارالرضا دارد: روزى من با امام رضا (ع) از شهر بيرون 
آمديم . در راه مسير جنازه اى را ديديم . امام از مركب بياده شدند و فرمودند: هر كس در تشييع جنازه فردى شركت كند خدا همه 
ى كناهان او را مى آمرزد. وقتى جنازه را زمين كذاشتند امام كنار ميت رفتند و دستشان را روى سينه ى اين ميت كذاشتند و اسم او 


را بردند و كفتند كه نككران نباشد. من سوال كردم كه شما اين فرد راز كجا مى شناختيد ؟ امام فرمود : تو نمى دانى همه ى اعمال 
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شما به ما عرضه مى شود . ما بايد فكر كنيم كه با جه وسيله اى كناه مى كنيم .آيا اككر كسى به ما ابزارى بدهد و ما با آن كناه 
بكنيم آيا اين بى انصافى نيست ؟ ما با جشم »كوش .دست و ... كناه مى كنيم كه همه اينها از الطاف الهى است. امام باقر(ع) مى 
فرمايد :“خدا دو كار از شما مى خواهد يكى اعتراف به نعمتهاى خدا ثا نعمتهاى تان زياد بشود و ديكرى اقرار به كناه تا خدا كناهان 
شما را بيامرزد. انسان با نعمت هاى خدا كناه مى كند و اين انصاف نيست . مثلا فردى كه مشروب خوار بوده است و الان تركك 
كرده است ء اككر دوباره بخواهد اين كناه را شروع كند بايد فكر كند كه در تناول اين مايع صدها نعمت در كار است تا اين مايع 
يايين برود. بعضى از بيماران كرفتارى بيمارى هستند كه به مرور زمان نخاع بدن شان ازبين مى رود. و حتى آب از كلوى آنها يايين 
نمى رود. براى اين بيماران عملى انجام مى دهند كه غذا و آب مستقيم وارد معده بشود. آيا ما مى توانيم نعمتهاى خدا را بشماريم ؟ 
انسان با اين همه نعمت ها جرا اين ابزارها را براى كناه استفاده مى كند ؟ ما به عيادت بيمارى كه ناراحتى كليه داشت رفتيم . يكى 
از دوستان به سرويس بهداشتى رفت و زود بركشت .بيمار به ما كفت كه من براى اين كارى كه شما در عرض جند دقيقه انجام مى 
دهيد» بايد ساعت ها دياليز بشوم. سوال - آيات سوره عصر ءلمزه و فيل را توضيح بفرماييد . ياسخ - در سوره ى عصر داريم : همه 
فى الساتها كن زيان مسعد .در كاب تفسير كبر قخر وائى هو يلابق ابداداسهاي زاداره كه فردى فى ختواست ايخ يناوا تفسير 
كند كه جرا انسانها درخسران هستند ؟ من در ظهر كرماى تابستان از خانه بيرون آمدم و كسى در بازار نبود و ديدم كه فردى فرياد 
مى زد كه رحم كنيد به كسى كه دارد سرمايه اش آب مى شود . ديدم آن فرد يخ فروش است . من فهميدم كه تفسير اين آيه 
جيست . ما داريم سرمايه ى عمرمان را از دست مى دهيم. قرآن مى فرمايد : همه دارند از سرمايه استفاده مى كنند يس در زيان 
هستند مكر اينكه در برابر آن ايمان بياورند وعمل صالح انجام بدهند. اكر انسان در برابر از دست دادن سرمايه عمر جيزى بدست 
نياورد در خسران است . سوال > در ادامه بحث ثابت قدم ماندن در راه توبه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اكر انسان مى خواهد توبه 
اش يايدار بماند» بايد تصميم بكيرد حقوقى كه از خدا بر كردن او هست بجا بياورد البته تدريجى و به مرور. ما نبايد توبه را سخت 
جلوه بدهيم كه بترسيم ولى بايد حق الله وحق الناس را بجا بياوريم . بعضى از حق ها نمى ككذارد انسان صفاى باطن بيدا بكند و 
توجه اهل بيت را به خودش جلب بكند. كتاب روزنه هايى ازعالم غيب نوشته ى آيت الله خرازى است كه اين كتاب شامل 
داستانهايى از بز ركان وعلما است تا ايمان ما تقويت بشود . اين داستان ها نشان مى دهد كه ايمان به غيب واقعيت دارد. بز ركى نقل 
كرده اند كه يكك از ياسبان هاى كلانترى مى كفت كه ما از خيابانى رد مى شديم كه خانمى سد معبر كرده و بساطى يهن كرده 
بود. من به او كفتم كه بساط خودت را جمع كن ولى او كفت كه من جند تا بجه ى يتيم دارم و خرج آنها را از همين راه بدست 
مى آورم . من جيزى نككلفتم ولى دوستم لكلدى به بساط اين زن زد و رفت. دل اين زن شكست. مدتى بعد اين دوست ما درد يا 
كرفت و معالجات اثرى نكرد.او به كربلا رفت تا متوسل به امام بشود. شب خوابيديم و صبح كه مى خواستيم به حرم برويم او كفت 
كه من بايد بر كردم زيرا من حضرت اوبالفضل را درخواب ديدم كه كفت: تو بجه هاى يتيم را ازغذا مى اندازى و با آنها رفتار بد 
مى كنى .اكر به حرم بيايى من تو را مكافات مى كنم . او برككشت و رضايت آن زن را جلب كرد . يس اكر ما مى خواهيم كه توبه 
ها يايدار باشدء بايد تصميم بكيريم كه حق الناس را هم ادا بكنيم .كسى كه جندين سال است كه نماز نخوانده است بايد درحد 
توانش نماز بخواند و همراه با نماز واجبشء نمازهاى قضا شده را هم بخواند. ديكر اينكه ما بايد باورهاى دينى را تقويت كنيم تا 
بيشتر بتوانيم در برابر كناه و توبه مقاومت و يايدارى بكنيم .فردى نزد امام صادق(ع) آمد و كفت كه من زياد اهل اعمال مستحبى 
نيستم ولى مقيد هستم كه دنبال اعمال حرام نروم .امام فرمود: اين بالاترين عبادت است كه انسان از كناه دورى بكند. يس ما در 
برابر كناه يايدارى را ادامه بدهيم . ما هفت راه براى يايدارى در برابر كناه داريم : دورى از عوامل تحريكك كننده ى كناه » خراب 
نكردن همه ى ارتباط ها با خدا »داشتن معلم اخلاق و مجالس اهل بيت » عرضه ى اعمال ما به امامان» از نعمت هاى خدا در برابر 


كناه استفاده نككردن » رعايت حق الناس و حق الله و تربيت باورهاى دينى . 
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91777 اى شكوهت فراتر از باور اى مقامات بالاتر از از ادراكك وصف تو دركك ليلةالقدر است فهم ما از تبار ما ادراكك كوثرى 
بى كرانه دريايى .ماييم و ظرف حقير اين كلمات بايد از تو نوشت با آيات بايد از تو سرود با صلوات » آيه درآيه وصف تو جارى 
ست فتلقى مباهله كوثر در دل انما يريدون الله در فصل لربكك ونحرء از بهشت آمدى به هيئت نور عطر سيبت وزيده در هستى تو 
كل نه تو نوبهار نه تو بهشت هستى » روز مادر شده در محضر تو آمدم يا به ياى اين كلمات »هديه ى من براى تو اشكك است هديه 
من براى تو صلوات . سوال > در مورد صبر حضرت خديجه توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - امروز روز زن و تولد حضرت فاطمه 
است. امام كاظم (ع) فرمودند :كسى كه به بازار برود و هديه اى براى همسرش تهيه كند اين مثل صدقه است . هديه نبايد حتما 
مادى باشد » اكر امروز آقايان اخلاق بد خودشان را كنار بككذارند اين خودش هديه است .يكك شاخه كل ممكن است كه يثمرده 
بشود ولى اككر مرد به همسرش بككُويد كه او را دوست دارد اين حرف از دل خانمش بيرون نخواهد رفت . يككى از بانوان با عظمت 
كه در برابر بسيارى از مصيبت ها صبر كرد مادر حضرت فاطمه يعنى خديجهى كبرى است .بعضى ها به ييامبر اعتراض مى كردند 
كه تو جقدر نام خديجه را مى برى .ييامبر فرمود : روزى كه هيج كس به من ايمان نياورده بود اين بانو به من ايمان آورد. و همه ى 
مال و هستى خودش را در راه اسلام قرار داد . حضرت به اين بانو خيلى علاقه داشتند . در سيزده سال اول اسلام اين بانو مقاومت 
مى كند و ياداش اين صبر و مقاومت ولادت فاطمه است .اكر ما بخواهيم به امامان سلام بدهيم آنها را مفتخر به اين مى دانيم كه 
آنها فرزند خديجه ى كبرى هستند. شيخ صدوق در كتاب امالى داستانى را از امام صادق (ع) نقل مى كند كه فردى از امام سوال 
كرد كه ولادت حضرت فاطمه به جه شكلى بود .امام فرمودند : بعد از ازدواج خديجه با ييامبر» خديجه از طرف زنان مورد تحريم 
اجتماعى قرار كرفث.و كسىي با ايشان رقت و آعد ثمى كردثل .حضرت خد جه خمكين هى شدئد . تنهابى غيلى سحت است ولى 
ايشان اين سختى را تحمل كردند تا زمان باردارى ايشان فرا رسيد. امام مى فرمايد : فاطمه قبل از تولدش با مادرش صحبت مى كرد 
واورا دلدارى مى داد. اكر عيسى در كهواره مى تواند سخن بككويد يس فاطمه هم در شكم مادرش مى تواند با مادرش صحبت 
بكند. يكك روز بيامبر وارد خخانه شدند و ديدند كه او با كسى دارد صحبت مى كند ولى كسى در خانه نيست . خديجه كفت كه 
نوزاد با من انس كرفته است و صحبت مى كند. در روز تولدء ييامبر براى زنان يبيام فرستاد كه به كمكك خحديجه بيايند ولى آنها 
بخاطر اختلافات قبلى نيامدند و تحريم را نشكستند .امام مى فرمايد : جهار بانوى آسمانى آمدند و خودشان را معرفى كردند . يكى 
از آنها كه ديكران را معرفى مى كرد ساره همسر ابراهيم بود و ديكرى آسيه همسر فرعون و ديككرى حضرت مريم و ديكرى خواهر 
موسى بن عمران بود . اين جهار بانوى بهشتى به استقبال ولادت فاطمه آمدند .اين صبر و تحملى كه فاطمه و خديجه كبرى داشتند 
به كوثر رسيد .تفسير كبير فخر رازى ( ٠7‏ جلد است و در جلد آخر و رد ذيل تفسير سورهى كوثر ) در ميان اهل سنت از همه 
بالاتر است و در ميان تفاسير شيعه تفاسيرى كه بر همه ى تفاسير مقدم است تفسير شيخ طوسى است و هزار سال از وفات او مى 
كذرد . شيخ طبرسى در كتاب مجمع البيان خود از كتاب شيخ طوسى استفاده كرده است .فخر رازى وقتى به تفسير سوره ى كوثر 
مى رسد مى كويد : تفسير سورهى كوثر فاطمه است زيرا اين آيه در زمانى نازل شد كه عده اى كفتند كه اكر ييامبر از بين برود 
نسلش منقطع مى شود و با مركك بيامبر همه جيز تمام مى شود و دين اسلام ادامه بيدا نمى كند. فخر رازى مى كويد : در طول 
تاريخ همه فرزندان فاطمه را كشتند ولى امروز عالم ير از فرزندان فاطمه است » يكى از بزركان اين نسل» نسل امامان است . ما 
تعداد علماى زيادى از نسل فاطمه ى زهرا (سادات طباطبايى و موسوى ) داريم . وقتى انسان كتاب فوايد الرضويه شيخ طوسى را مى 
خواند متحير مى ماند كه از كدام علماى شيعه بككويد : از سيد بحر العلوم» سيد مرتضى آيت الله بروجردى .علامه طباطبايى و ... ( 
از نسل طباطبايى ) و علماى بز ركى مثل سيد بن طاوس » جنين نسلى از فاطمه بوجود آمد. درعالم كسى نيست كه بتواند بكويد كه 
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من از نسل كسانى هستم كه در برابر صديقه ى كبرا ايستادكى كردند . يكى از سنت هاى يسنديده اى كه درميان ما هست اين 
است كه اككر كار خوبى ديديم آنرا تشويق كنيم .الان بيش از دو سال و نيم از برنامه ى سمت خدا مى كذرد. من از طرف خودم و 
تمام كارشناسان مى كويم كه اكر شما به اين برنامه علاقه داريد بايد آنرا نشان بدهيد . فقط تماشا كردن برنامه كافى نيست و شما 
مى توانيد از اين برنامه بعنوان يكك برنامه ى خوب قدردانى كنيد. ما اطلاعات كاملى از تعداد بينند كان خودمان نداريم و بهتر است 
كه شما امروز يكك ييام به اين برنامه بدهيد. خوب است كه انسان در هر كار خوب شراكت بكند و آنرا تاييد كند . سوال - آيات 
يايانى سوره فجر و آيات يايانى سوره بلد را توضيح بفرماييد . ياسخ - امام صادق (ع) فرمودند : در نمازهاى واجب و مستحب 
سوره ى فجر را بخوانيد زيرا اين سوره امام حسين (ع) است زيرا آيات ياايتهاالنفس المطمئنه ... كامل ترين مصداق نفس مطمئنه 
امام حسين(ع) بود كه با آرامش در آخرين لحظات آنجه داشت در راه خدا تقديم كرد . سوال - در مورد روز مادر و روز زن 
توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - ما در قرآن جهار ييام قرآنى در مورد روز مادر داريم : ييام اول در مورد احسان است كه در سوره ى 
اسراء آيه 77 » سوره بقره آيه لل سوره انعام آيه 187 و سوره نساء آيه 6 »سوره احقاف آيه ١0‏ و سوره ى عنكبوت آيه 8 داريم 
كه به يدر ومادرخود احسان كنيد . معناى احسان جيست ؟ امام صادق (ع) مى فرمايد: احسان به يدر ومادر اين است كه بدون 
اينكه يدرو مادر حاجت خودشان را به زبان بياورند شما آنرا برآورده كنيد. يعنى انسان بايد خودش بررسى كند و نياز آنها را 
برطرف كند.ييام دوم قرآنى در سوره ى اسراء آيه ؟١‏ مى فرمايد: براى يدر ومادر بال رحمت را بككشا و يدرو مادر را در آغوش 
رحمت بككير .(در حالات سيدبن طاوس داريم كه ايشان در وصيت نامه شان نوشتند كه نا يدر ومادر من زنده بودند من آنها را در 
آغوش خودم مى كرفتم » يس قبر من را يايين قبر يدر ومادرم قرار بدهيد.در داخل حرم اميرالمومنان» قبر سيدطاوس و يدرو 
مادرش است.) ييام قرآنى سوم انفاق ويزه براى يدر و مادر است » در سوره بقره آيه 1١0‏ مى فرمايد : كه نفقه يدر ومادرخود را 
يرداخت كنيد . در نفقه ى واجب ءاككر يدر و مادر ما نيازمند باشند نفقه ى آنها بر ما واجب است همانطور كه نفقه ى همسر و 
فرزندان بر انسان واجب است . در ييام قرآنى ديكر وصيت ويزه براى يدر ومادر است. در سوره بقره آيه 8١‏ داريم : براى وصيت 
اول يدر و مادر را در نظر بككيريد . بطور طبيعى از فرزند يكك ششم به يدر ومادر ارث مى رسد ولى اككر يدرومادر احتياج دارند و 
در سختى هستند مى توانيد وصيت كنيد كه به آنها ارث بيشترى برسد. امام خمينى در كتاب وعده ى ديدار عبارتى دارند كه مى 
فرمايند : حقوق بسيار مادرها را نمى توان شمرد و نمى توان به حق ادا كرد . يكك شب مادر نسبت به فرزندش از سالها عمر يدر 
متعهد ارزنده تر است .تجسم عطوفت و رحمت در ديد كان مادر بارقه ى رحمت رب العالمين است . خداى تباركك و تعالى قلب و 
جان مادران را با نور رحمت آميخته است . امروز نبايد احترامات ما به همسر تشريفاتى باشد . از نظر فقهى وقتى خانمى فرزند دارد 
يكك ششم از شوهرش ارث ( از زمين ارث نمى برد )مى برد » اين سهم زيادى نمى شود . خيلى موارد اين سهم عزندكى آنها را بعد 
از فوت شوهرشان مختل مى كند و كاهى فرزندان طمع مى كنند و مى كويند كه اين خانه ورثه اى به درد مادر نمى خورد و يكك 
خانه استيجارى در آن طرف شهر براى او مى كيرند و مادر را به آنجا مى فرستند .امام در وصيت نامه شان مى نويسند : منزلى كه 
در قم دارم بين ورثه تقسيم شود ولى ورثه موظف هستند مادام كه مادرشان در قيد حيات هستند با او مزاحمت نكنند .يعنى اينكه 
سكنى و منافع آن تا زمان حيات واكذار به ايشان نمودم و كسى حق مزاحمت ندارد. يس شوهر مى تواند مقدارى از خانه را به نام 
همسرش بكند يا اينكه وصيت بكند كه تا زمان حيات همسرش استفاده از منافع مسكن بدست همسرش باشد . اكر ما خدمتى به 
مادر كرديم» آن خدمت را بزركك نشماريم . در كتاب تفسير فى زلال از سيد قطب روايتى داريم : فردى در حال طواف مادرش را 
به دوش كرفته بود» ييامبر را ديد و كفت كه من مادرم را به دوش كرفته ام » آيا با اينكار حق مادرم را ادا كرده ام؟ ييامبر فرمود : 
حضرت فرمود : هنوز جبران يكى از ناله هاى مادر نشده است .خدمت مابه يدر ومادر بغير از خدمتى است كه آنها در مورد 


فرزندان انجام داده است و ديكر اينكه مادر نسبت به يدر سهم بيشترى دارد . يكى از راههاى جلب محبت خدا خدمت به يدر ومادر 
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است. كسانى كه توبه كرده اند اكر مى خواهند مطمئن بشوند كه خدا آنها را مى بخشد به يدر و مادرشان خدمت كنند. روايتى از 
مرحوم راوندى نقل كرده اند كه فردى نزد ييامب رمد و كفت : من هر نوع كناهى انجام داده ام ولى توبه كرده ام .من الان جكار 
كنم كه توبه ى من يذيرفته بشود و رحمت خدا شامل حال من بشود. ييامبر فرمود :آيا مادرت در قيد حيات است؟ او كفت : نه 
“ولى يدرم در قيد حيات است. ييامبر فرمود : به يدرت خدمت كن . وقتى او دور شد .ييامبر با حسرت فرمود : كاش .ء او مادر 
داشت . ديككر اينكه از يبامبر سوال كردند كه حق يدر و مادر جيست؟ ييامبر فرمود : انسان با خدمت به يدر ومادر مى تواند خودش 
را نيقي كنناوبارتجاندن انهانى تراند حيتي شرة .تافر فى قرمايك : اك اهل خخدمت يه يدن ومادر باقنيى» قرفن كن كداوز 
بهشت نشسته اى ولى اكر در حق آنها كوتاهى كنىءبدان كه در جهنم نشسته اى . بعضى ها مى كويند: يدر و مادر در حق ما ظلم 
كرده اند ما جكار كنيم ؟ در روايت داريم : اكر كسى نككاه خشم آلود به يدر و مادر داشته باشد حتى اكر آنها به فرزند ظلم كرده 
باشند» خدا نماز او را نمى يذيرد .(مرحوم مجلسى مى فرمايد كه اين منافاتى با كناهكار بودن يدر و مادر ندارد و اين مانع كوتاهى 
ما در مقابل يدر و مادر نمى شود.) اكر ما مشغول نماز مستحبى هستيم و يدر ومادر ما را صدا زدند .بايد نماز را قطع كنيم و جواب 
آنها را بدهيم . اككر ما درحال شروع نماز واجب هستيم و آنها ما را صدا زدند نبايد نماز را شروع كنيم و بايد جواب آنها را بدهيم 
ولى اكر نماز واجب را شروع كرديم نمى توانيم آنرا قطع كنيم . فردى به ييامبر كفت كه من مى خواهم به جهاد بروم ولى يدر 
ومادرم مى خواهند كه من با آنها انس بكيرم »من جكار كنم ؟ بيامبر فرمود : يكك شبانه روز انس با يدر ومادر از يكسال جهاد ( 
البته جهادى كه واجب كفايى باشد) بالاتر است. حالا اكر كسى در زمان حيات يدر و مادر به آنها خدمت كرده باشد ولى بعد از 
فوت آنها را فراموش كند مورد عاق آنها قرار مى كيرد .يبامبر فرمود : اكر دينى به كردن يدر ومادر هست و فرزند آنها را ادا تكند( 
بعد از فوت آنها ) و براى آنها طلب آمرزش نكندء مورد عاق آنها قرار مى كيرد . 


ع1 .او 


58 سوال - در مورد صبر بركناه و توبه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > توبه واجب فورى است و آدابى دارد از جمله : نمازء دعا 
وغسل . ما نبايد توبه را طورى جلوه بدهيم كه كناهكار از نزديكك شدن به آن بترسد . بعضى مى كويند كه ما ينجاه سال اهل 
عبادت نبوده ايم والان فايده اى ندارد كه توبه كنيم زيرا ما نمى توانيم كذشته را جبران كنيم . شما مى كوييد براى هر روزه اى كه 
نكرفته ايد بايد شصت روز روزه بككيريد يا شصت نياز مند را سير كنيد» من جطور اين كارها را انجام دهم يا كفارات زيادى بر 
دوش من است » من بايد به خانه ى خدا مشرف مى شدم اما نشدم و آنقدر توبه جلوى آنها بزركك جلوه مى كند كه مى ترسند به 
طرف توبه حركت كنند و مى كويند : همين كونه باشيم بهتر است. يكى از بهترين كتاب هاى اخلاقى» كتاب جهل حديث امام 
خمينى رضوان عليه است كه من توصيه مى كنم آن را بخوانيد . البته اين كتاب بايد با حوصله و تامل مطالعه بشود يعنى اين طور 
نيست كه ما يكك شب تمام اين كتاب را بخوانيم بلكه هر شب بايد يكك حديث آن خوانده بشود. امام خمينى در اين كتاب مى 
فرمايند: مبادا شيطان و نفس اماره مطلب را بزركك نمايش دهند و تو را از توبه منصرف سازند يعنى شيطان براى اينكه ما نزديكك 
توبه نشويم آن قدر توبه را بزركك جلوه مى دهد كه ما جرات نكنيم به توبه نزديكك بشويم . امام در ادامه مى فرمايند كه اكر 
نمازهاى فوت شده » روزه ها » كفاره ها »حقوق الهى بسيار» حقوق مردم بى شمار و كناهان متراكم استهء نااميد نباش. بعضى مى 
كويند :من آنقدر كناه كرده ام و حقوق الهى و حقوق مردم رااز بين برده ام كه الا-ن نمى توانم آنها را جبران كنم » يس جطور 
توبه كنم؟ ديكرى مى كويد: اكرمن توبه كنم آنقدر مال مردم را از بين برده ام و آن قدر به حقوق مردم تجاوز كرده ام كه الان 
برايم امكان جبران نيست» يس جطوربه توبه نزديكك نشوم .اين از همان وسوسه هاى شيطانى است . امام مى فرمايد : حقوق الهى 


زياد است اكر نتوانستى حقوق الهى را اداء كنى خدا از حقوق خود مى كذرد . شما شروع كن و تصميم بككير» خدا نماز و روزه 
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هايى را كه نخوانده اى مى بخشد . مهم شروع كردن و بازكشت و در مسير بازكشت قرار كرفتن است . خداوند محتاج اين نماز و 
روزه هاى ما نيست . ختم كلام ايشان اين است كه اكر نتوانستى حقوق او را اداء كنى »خدا از حقوق خود مى كذرد. در ادامه مى 
فرمايد : اكر نتوانستى حقوق مردم را ادا كنى خدا جبران مى فرمايد . در روايت داريم كه خدا طلبكاران شما را راضى مى كند. 
فردى مى كفت كه من مشروب خورهه ام و به من كفته اند كه تا جهل روز نبايد نماز بخوانم . اين وسوسه ى شيطان است . فردى 
دجار كناه شرب خمر شده است و با نماز نخواندن مرتكب كناه سنككين ترى مى شود. اين اشتباه است. از امام صادق (ع)سوال 
كردند كه كناهان كبيره را بشماريد . امام فرمود: شرب خمر » رباخوارى و... . راوى كفت كه شما تاركك الصلاءً را نشماريد. امام 
فرمود: نماز نخواندن كفر است . در روايات داريم توبه يعنى يشيمانى . همين كه انسان يشيمان شد و تصميم بر ب ركشت به كناه را 
نداشت و به اندازه اى كه توانست جبران كرد اين مفهوم توبه است . شيخ بهايى فرموده اند :فرد كنهكارى بود كه در شهر شهرت 
به كناه داشت . روزى كه اواز دنيا رفت مردم حاضر نشدند كه براى غسل و كفن و نماز براو حاضر بشوند. يكك عابدى ديد كه 
زنى تنها با دو نفر دارند جنازه اى را دفن مى كنند. او حاضر شد كه كارهاى جنازه را انجام بدهد. مردم به او اعتراض كردند . عابد 
كفت: من ديشب خواب جنازه اى را ديدم كه با زنى تنها بود و مى كفتند كه خدا او را آمرزيده است. مردم به زن او كفتند كه او 
جه كارخيرى در زندكى داشته است كه ما از آن بى خبر هستيم .زن كفت كه او با تمام آلودكى ها سه تا كارخوب انجام مى داد: 
بعد از هر كناه لباسهايش را عوض مى كرد وضو مى كرفت و به نماز مى ايستاد . (ارتباط او با خدا قطع نمى شد . آيت الله حق 
شناس مى فرمودند : جوانان »نككذاريد ارتباط تان با خدا قطع بشود .)در بعضى شبها وقتى از خواب بلند مى شدء با خدا زمزمه مى 
كرد و مى كفت : خدايا كدام كوشه ى جهنم را براى من قرار داده اى؟ » خانه ى ما هميشه ميزبان بجه هاى يتيم بود . يس انسان 
نبايد با همه ى آلودكّى ها ارتباط خودش را با خدا قطع بكند.در روايت داريم:كار خوب كناه را از بين مى برد. بعضى ها وقتى 
كناه مى كنند ديكر نماز هم نمى خوانند و مى كويند كه آب از سر ما كذشته است .اين خيلى خطرناك است . در تفسير مجمع 
البيان از مرحوم طبرسى داريم : كسى به بيامبر كفت كه من كناهى مرتكب شده ام » بايد جكا ركنم .حضرت روى بركرداندند و 
مشغول ثماز شدند » يعد :اذ قاذ هران حرق حوروكن :زاتكرار كركدوافي فزموه #مكزثر الآن نما سماعت تجوائدى # ران كنت : 
بله. من توبه ام كرده ام .ييامبر فرمود : همين كفاره ى كناه تو است .در روايت آمده است : همانطور كه ما نبايد توبه را بزركك جلوه 
بدهيم ءنبايد كناه را كوجكك جلوه بدهيم . اكر ما توبه را بزركك جلوه بدهيم جرات نمى كنيم به سراغ توبه بياييم و اكر كناه را 
كوجكك بشماريم خيلى آسان به طرف كناه مى رويم .فرموده اند: اكر مومن كناهى انجام داد كناه را مثل كوهى بر بالاى سر 
خودش مى بيند كه هر لحظه بر سرش فرود مى آيد. وفرد غيرمومن آنرا مثل يشه اى كوجكك ببيند. يس ما نبايد كناه را كوجكك 
بشماريم . امام صادق (ع) فرمودند: سلمان فارسى از بازار آهنكران عبور مى كرد ديد جوانى بيهوش شده است .مردم به او كفتند 
كه دعايى بخوان تا او به هوش بيايد .جوان به هوش آمد و سلمان از او يرسيد كه تو بيمارى داريد ؟ جوان كفت : خير . من داشتم 
ازاين بازار عبور مى كردم و ديدم كه آهنكران آهن كذاخته رااز كوره بيرون مى آورند و روى آن يتكك مى كوبند ؛ من ياد آيه 
١‏ سوره ى حج افتادم كه مى فرمايد: هر وقت كفار بخواهند از آتش جهنم بيرون بيايند با يتكك آنها را به آتش بر مى كردانند. 
براى اهل دوزخ يبراهن هايى از آتش دوخته شده است . بعد از هوش رفتم . سلمان به او كفت كه تو جوان خوبى هستى و خوب 
است كه با تو دوست بشوم. در كتاب كناهان كبيره شهيد دستغيب داريم :در مقايسه آتش دنيا با آتش جهنم » اكر كافر را در آتش 
دنيا بيندازند » آنقدر اين آتش آرام است كه او خوابش خواهد برد .آيت الله بروجردى در اواخر عمرشان كريه مى كردند و مى 
كفتند كه دست من خالى است . به ايشان كفتند با اين همه خدماتى كه شما انجام داده ايد؟( بيش از هفتصد شاكرد و ساخت 
مساجد و...) ايشان فرمودند: مطمئن نيستم كه آنجه انجام داده ام از من يذيرفته شده است يا خير . در نهج البلاغه خطبه ى 63 


حضرت مى فرمايند : در قيامت آنقدر كار دشوار است كه عده اى التماس مى كنند كه خدايا حسابرسى ما را بدون نوبت انجام بده 
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تا به آتش برويم (زيرا در آنجا خيلى سخت مى كذرد) . امام در بحث توبه تذكر داده اند : دخول در كناهان بخصوص كبائر باعث 
مى شود كه توبه از ياد برود »كمان مكن بعد از محكم شدن ريشهى كناهان, انسان بتواند توبه نمايد. امام صادق(ع) مى فرمايد: 
هيج جيزى براى روح انسان بدتر از كناه نيست ء زيرا با كناه قلب انسان دك ركون مى شود. در سورهى روم آيه ٠١‏ داريم :يايان 
كار كناهكار تكذيب است و همه جيز را مسخره مى كند.در ادامه مى فرمايد : بهار توبه جوانى است زيرا بار كناهان كمتر» 
كدورت قلب و ظلمات باطنى ناقص تر و شرايط توبه آسانتر است. در ييرى حرص و طمع . حب جاه و مال و آرزوهاى بيشتر است . 
در ادامه امام مى فرمايد : به فرض كه در ييرى انسان بتواند توبه كند ء از كجا معلوم كه انسان به بيرى برسد .مامون الرشيد خليفه ى 
عباسى است كه خيلى مغرور بود كه با ابرها سخن مى كفت و مى كفت كه هركجا شما بباريد در محدوده ى قدرت من باريده ايد 
زوزق او خاشث ال عسكى يبرم كقت :و ور اسعائهى مرك بوه ومطيين شد كدر ساعات اخ غبركن اسقه كف :براي مخ 
جايكاهى درست كنيد كه من همه ى لشكر خودم را ببينم . وقتى او در جايكاه رفت » با خدا راز و نياز كرد و كفت: اى خدايى كه 
سلطنت تو زوال نايذير استء رحم كن به انسانى كه به آخر خط رسيده است . البته او خيلى دير به فكر توبه افتاده بود. معلوم نيست 
كه ما فرصت توبه يبدا بكنيم . سوال - آيات سوره انفطار و آيات ابتدايى سوره ى مطففين را توضيح بفرماييد ياسخ - امروز روز 
تكريم بانو ام البنين مادر جهار شهيد است . در اين آيات مى فرمايد : اى انسان جه جيزى تو را نسبت به خداى كريم مغرور كرد؟ 
خدايى كه تو را آفريد و همه نعمت ها را به تو داد» اكر انسان روز جزا را فراموش كرد» باعث غرور مى شود . تمام اعمال شما را 
فرشتكان مى نويسند . سوال > در ادامه ى بحث توبه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يس توبه واجب فورى است .انسان بايد فورى 
توبه بكند و حتى آداب مستحب توبه بايد بعد از توبه انجام بشود .هيج شرطى براى توبه نيست جز يشيمانى . بعد از توبه خوب است 
كه انسان غسل انجام بدهد. غسل توبه نبايد الزاما غسل جداكانه اى باشد. انسان مى تواند يكك غسل را با جند نيت انجام بدهد. 
خوب است كه انسان هر وقت مى خواهد غسل بكندء بككويد : خدايا آنجه بر كردن من است و من آنرا فراموش كرده ام» واجب يا 
مستحبء ادا يا قضا. ثمرهى اين كار اين است كه اكر غسل واجبى ى بر كردنش بوده است و سالها آنرا فراموش كرده استء از 
كردن او ساقط مى شود. حتى اين كار غسل هاى مستحبى را هم در بر مى كيرد . قضاى غسل روز جمعه در روز شنبه مستحب 
انق درغي كاف متعحي اسان باعتدوراى عواقدن تماز وفو كرد كين كدد«روزة ىق قفا ذارة ند توائك روز ىعسي 
بكيرد .نماز قضا را هم مقدم بر نماز مستحبى بدانيم . حالا اكر ما در كذشته توبه كرده ايم ولى غسل » نماز و دعا نخوانده ايم » اين 
اشكالى ندارد و توبه ما قبول است ولى آداب مستحب .توبه ى ما را مان د كارتر مى كند. هر كسى هر كناهى كرده است الان توبه 
كند و نماز را از همان موقع شروع كند.و نككويد : از شب جمعه شروع مى كنم يا به زيارت بروم و بعد نماز را شروع كنم. اين 
وسوسه ى شيطان است .شما بايد قضاى نمازهايتان را شروع كنيد.يكك انسان بدهكار بايد همه ى خوشى هاى خودش را بكيرد تا 
بتواند حق الناسى كه بر كردنش است را بدهد . اكر كسى واجب حج بوده است و به حج نرفتهاستء وقتى توبه كرد بايد در همان 
سال به مكه برود ولى اككر سالها ككذشت و توان مالى نداشت نمى تواند بككويد كه خدايا من مى خواهم به حج بروم ولى مالى ندارم 
و تو خودت جبران كن .اين قابل قبول نيست و اين فرد بايد با قرض و حتى ياى بياده و سختى به حج برود زيرا بايد زمانى مى رفته 
ولى اين كار را نكرده است .يس اكر شما بدهكار هستى به هر قيمتى بايد بدهى خودت را بيردازى .اكر كسى استطاعت مالى دارد 
بايد به حج برود ولى اككر من زمانى اين مبلغ را داشتم و كوتاهى كردم و بعد توبه كنم و تمكن مالى نداشتم » به هر قيمتى شده 
است بايد به حج بروم. در مسئله ى بدهى هم اين طور است . يعنى انسان بايد از خودش كم بككذارد و بدهى خودش را بيردازد . 


اميدواريم خدا همه ى ما را مورد عفو و رحمت خودش قرار بدهد. 


11-8. 
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8 بككذار كه مقابل روى تو بككذريم دزده ى در شمايل خوب تو بنككريم » شوق است در جدايى و جور است در نظر هر جور 
به كه طاقت شوقت نياوريم » روى كر به روى ما نكنى حكم از آن توست باز آى كه رو در قدمانت بككستريم »ما را سرى ست با تو 
كه كر خلق روزكار دشمن شوند و سر برود هم برآن سريم » كفتى زخاكك بيشتراند اهل عشق من از خاكك بيشتر نه كه ازخاكك 
كمتريم » ما خود نمى بريم زبان از قفاى كس آن مى برد كه ما به كمند سعدى تو كيستى كه در اين حلقه ى كمند جندان فتاده اند 
كه ما صيد لاغريم . سوال - در مورد آداب توبه توضيحاتى بفرماييد . ياسخ- تصور غلطى وجود دارد كه مردم فكر مى كنند توبه 
بايد درشرايط خاصى انجام بككيرد . مثلا بعضى ها مى كويند ما مى خواهيم توبه كنيم ولى بايد شب قدر برسد يا به حج برويم يا 
زيارتى برويم تا توبه كنيم . توبه واجب فورى است . بعضى از واجبات زمان دارد ولى يكك سرى از واجبات فورى است . انسان 
نمى تواند منتظر ماه رمضان يا شب جمعه باشد . هر زمان كه انسان تصميم جدى براى توبه كرفت با يكك استغفرالله اين اتفاق تحقق 
يبدا مى كند . وقتى انسان مى خواهد توبه كند شيطان انسان را وسوسه مى كند كه آنرا عقب بيندازد . انسان وقتى تصميم بر توبه 
كرفت همين كافى و حتى ممكن است كه كفتن ذكر استغفرالله هم لازم نباشد زيرا مهم اراده است . ما آدابى براى توبه داريم البته 
بعد ازاينكه انسان تصميم برتوبه كرفت . از آداب توبه : غسل ( از غسل هاى مستحب ديكر توبه يكى براى فردى است كه مست 
مى كند و مى خوابد كه بعد از ببدار شدن بايد غسل بكند و ديكر براى زنى كه خودش را براى غير شوهر معطر بكند » بعداز توبه 
بايد غسل بكند )»نماز و دعاى است . سوره بقره يه 771 مى فرمايد : خدا توبه كنند كان و تطهير كنند كان ( غسل توبه ) را دوست 
دارد . در سوره ى تحريم آيه 8 مى فرمايد : توبه نصوح كنيد. اميد است كه اين كفاره ى كناهان شما باشد . توبه نصوح يعنى توبه 
اى كه بعد از آن غسل توبه باشد. كيفيت غسل با غسل هاى ديكر فرق نمى كند. در روايات هم غسل توبه را داريم . در كتاب من 
لابحضر شيخ صدوق داريم: فردى نزد امام صادق (ع) آمد و كفت كه من همسايكانى دارم كه صداى آواز زنان و ساز از خانه 
شان مى آيد . من كاهى وقتى به حياط منزل مى روم در آنجا كارم را طول مى دهم و آن صداها را كوش مى دهم . امام فرمود : 
اين كار را نكن . مككر نشنيده اى كه در قيامت كوش ما هم بايد جواب بدهد . آن فرد كفت : استغفرالله . امام فرمود : اين كناه 
بزركى است . بلند شو» غسل توبه انجام بده و نماز توبه بخوان . حديثى در كتاب كافى »تهذيب شيخ طوسى » من لايحذر شيخ 
صدوق ( سه تااز كتابهاى مهم شيعه )آمده است .امام صادق (ع) مى فريايد : اكر كسى دو تا دو ركعت نماز بخواند ودر هر 
ركعتى بعد از حمد بنجاه مرتبه سوره توحيد را بخواند و بعد از تمام شدن نماز صورتش را برنمى كرداند مكراينكه خدا تمام 
كناهان او را آمرزيده باشد . اين نماز در مفاتيح هم بنام نماز امي رالمومنين نوشته شده است . در اعمال روز عرفه داريم كه بعد از 
نماز ظهر وعصرء نماز اميرالمومنين را بخوانيد . در غروب عرفه .به تمام كسانى كه در صحنه ى عرفه هستند خطاب مى شود كه خدا 
تمام كناهان شما را بخشيد . بعد از نماز »دعاى توبه است. بعد از اين نماز دعايى است كه بايد خوانده بشود و دعاى ديكرى در 
كتاب صحيفه ى سجاديه » دعاى ١”است‏ كه مى فرمايد : خدايا من با تو قرار مى كذارم كه ديكر به كناه برنكردم » خدايا تو به من 
كمكك كن . خدايا اكر من بخواهم به اين توبه وفادار بمانم تو بايد به من كمكك كنى » خدايا تو قدرتمند هستى به من كمكك كن » 
خدايا اين توبه را جنان قرار بده كه من بعد از اين توبه» نياز به توبه ى ديكر نداشته باشم . تمام اين اعمال را بايد بعد از توبه انجام 
داد. اين اعمال باعث مى شود كه توبه مان دكار بشود . اين غسل براى نماز كفايت از وضو نمى كند و بايد بعد از غسل توبه وضو 
كرفت . اين آداب توبه در تلطيف روح انسان و نشاط تاثير دارد كه انسان ديكر به كناه بر نككردد . خوب است كه انسان بعد از 
مناجات با خدا اشكى هم داشته باشد.در كتاب عيون الاخبار شيخ صدوق از امام رضا (ع) داريم : نزديكك ترين حالتى كه انسان به 
خدا دارد اين است كه در سجده باشد و اشكك جشمش جارى باشد. در كتاب المراقبات مرحوم تبريزى نوشته است : من از استادم 
ملاقلى همدانى سوال كردم كه يكك دستور مجرب سير وسلوكك كه براى خودتان ثابت شده است را به من بككوييد . ايشان فرمودند 
:يكى اينكه هميشه يكك انككشتر فيروز و عقيق همراهتان باشد . اين يكك اطاعت دائمى است .ديكر اينكه در هر شبانه روز يكك 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 6 لاعز از لودلا 


سجده ى مستحب طولانى داشته باشيد و ذكر يونسيه ( لاالله الاانت سبحانكك انى كنت من الظالمين) را در آن بخواند . سوال - در 
مورد ادامه ى بحث كناهان ينهانى توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - كسانى هستند كه فيلم يا عكسى از فرد كناهكارى دارند و او را 
تهديد مى كند. ييامبر فرمودند : مرز ايمان و كفر اين است كه انسان از مسلمانى جيزى بشنود يا از برنامه اى خبر داشته باشد و اين 
را نككه دارد تا روزى او را رسوا بكند. در كافى مرحوم شيخ كلينى داريم: يكروز ييامبر بعد از نماز صبح به طرف مردم بوكفسدو 
فرياد زدند: اى كسانى كه با زبان ايمان آورديد ولى با قلب ايمان نياوريد بدنبال عيب مومنان نباشيد . اكر كسى دنبال عيوب 
مومنين باشد خدا به دنبال عيوب او مى رود واكر خدا بدنبال عيوب كسى باشدء اككر او در خانه هم باشدء باز او را رسوا مى كند. 
اكركباتى عمكهد كدارم كارها رالحى كتنك »+ بذائند كه ابن كار على :تاقد اسك زيزا افنية زاناز ديكراة فى كيرد عدة ا مين 
كويند: شما مى كوييد كسى كه كناه مى كند و بعد توبه مى كند خدا او را مى بخشد و كناهانش را به خوبى تبديل مى كند ؛ يس 
در اينجا كسانى كه كناه نكرده اند ضرر كرده اند . درست است كه خدا توبه كنندكان را دوست دارد ولى ما بايد هميشه در بيم و 
اميد باشيم . تضمينى وجود ندارد كه اكر ما مرتكب كناه بشويم موفق به توبه بشويم .جقدر كسانى بوده اند كه درحال كناه از دنيا 
رفته اند و موفق به توبه نشده اند . ما نبايد فضا را آلوده بكنيم به اين اميد كه دوباره آنرا ياكك كنيم . با تمام وعده هاى الهى كه ما 
در مورد توبه داريم » ما بايد بيم اين داشته باشيم كه نتوانيم توبه بكنيم. مرحوم ميرزا ملكى مى كويد : اميد وار بودن به خدا نمى 
تواند بى مبالا-تى در دين باشد و اين فريب شيطان است . ما يايان كار خودمان را نمى دانيم . يكى از بز ركان مى فرمودند كه 
محدث قمى به حجره ى ما آمده بودند. من از ايشان خواستم كه نصيحتى به من بكند كه ايمانم زياد بشود. محدث قمى فرمودند 
كه من ايامى در وادى السلام نجف بودم . مرده اى را به خاكك سياردند و بستكان رفتند. من صدايى از اين قبر شنيدم كه آيه 08 
سوره ى زمر را مى خواند : انسان حسرت مى خورد كه جرا در فرامين الهى كوتاه كرده است . يس اكر در توبه بازاست ء اين نبايد 
بهانه اى براى كناه ما باشد. سوال - آيات يايانى سوره ى انسان و آيات ابتدايى سوره مرسلات را توضيح بفرماييد . ياسخ > در اين 
آيات خداوند ييامبر را دعوت به صبر مى كند و بلافاصله مى فرمايد كه صبح و شام به ياد خدا باش »سجده اى در شب داشته باش 
و نماز شب داشته باش . سوال - درمورد ادامه آداب توبه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بعضى ها حكم فقهى غسل جنابت را نمى 
دانسته اند و الان بايد نمازهاى آن دوران را قضا كنند البته به اندازه اى كه يقين دارند . نمازهاى قضا را هم مى توان كم كم بجا 
آورد. خوب است كه انسان نذر بكند يا قسم بخورد كه كناه را تركك بكند ولى اككركسى نذر يا عهد يا قسم را با صيغه شرعى 
شكست ءاين كار كفاره دارد. در كفارهى نذر و قسم مثل كفارهى خوردن روزه است . اككر خانم شوهردارى با مردى ارتباط 
نامشروعى داشته است وقتى توبه مى كند ء اين توبه بايد بين او و خدا باشد و نيازى نيست كه از شوهرش حلاليت بطلبد زيرا اين 
حق الناس نيست . ذكر كناه » كناه است . اينها مصاديق حق الناس نيست . ازدواج و جامعه ى ياكك يكى از راههاى تركك كناهان 
ينهانى است ولى اين طور نيست كه تا شما ازدواج نكرده ايد و جامعه ياكك نشده استءشما مى توانيد كناه بكنيد . انسان مى تواند 
در هر شرايطى در برابركناه بايستيد. كسانى هم هستند با اينكه ازدواج كرده اند باز هم كناه مى كنند . الان خيلى از افراد كرفتار فقر 
مالى هستند ولى آيا همه كرفتاران »حرام خوار هم هستند ؟ قطعا اين طور نيست . يكك فقير نمى تواند بككويد كه جون خدا به من 
مال نداده استء من هم بدنبال دزدى مى روم .خيلى از انسانها دجار فقر بوده اند و ازدواج هم نكرده اند ولى دجار كناه هم نشده 


اند . انشاء الله خدا دعاى همه بينند كان را در حق ما و خودشان به اجابت برساند . 
؟.-؟._-|و 


بى قرار توام و در دل تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاست .مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده درآب 


در دلم هستى و بين من و تو فاصله است ءبى تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است مثل شهرى كه به روى كسل زلزله هاست باز مى 
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يرسمت از مسئله ى دورى و عشق و سكوت تو جواب همه ى مسئله هاست. سوال - من كرفتار كناهان ينهانى بوده ام و الان توبه 
كرده ام ولى مطمئن نيستم كه خدا من را بخشيده است . راهنمايى بفرماييد . ياسخ - توصيه ى بزركان دين ما اين است كه ايام 
حركت خواهند داشت . خوب است كه مومنان اين جند روزى كه به شهادت حضرت مانده است را مراعات كنند . كناهان دسته 
جمعى مقدماتى لازم دارد ولى كناهان ينهانى براحتى انجام مى كيرد و انسان مى تواند در وسوسه ى شيطان قرار بككيرد . با اين همه 
وعده هاى خداءشما نبايد اين نكرانى ها را داشته باشيد . امام مى فرمايد : خدا به توبه كنند كان سه وعده داده است كه اكر يكك 
وعده از آن ءبه تمام اهل آسمان و زمين داده مى شد .براى نجات آنها كافى بود. در سوره بقره آيه 777 مى فرمايد : خدا توبه 
كنند كان و ياكيزكان را دوست دارد . امام فرمود : اكر كسى محبوب خدا شد »خدا محبوش را عذاب نمى كند. سوره غافر آيه ٠‏ 
م فرهاينك , فرشتكان 'حامل عركن الهى ان عمدا تقاضا مى كتند كد توبه كتند كان را يحقد »سور قرقان ايه «لاهى فرعايد + كب 
كه توبه كرد بديهاى او را به خوبى تبديل مى شود. يس با وعده هايى كه در اين آيات وجود دارد ما نبايد نككران باشيم كه خدا ما 
را بخشيده است يا خير . روايتى از شيخ صدوق داريم : جيزى بيش خدا محبوب تر از اين نيست كه انسانى توبه كند . اككر انسان 
توبه كرد ذيكر تبايد نكران باشد زيرا ابن كان سو ظن نسبت به نخدا اسك . اين وعدة ها شامل كسائى كد عند با قويه كريده اند بو 
باز آنرا شكسته اند هم مى شود . البته انسان بايد جدى توبه كند . وازهاى رحمت,ء مغفرت .توبه» كرم و ككذشت 91١‏ بار در قرآن 
آمده است . از شيخ صدوق داريم كه خدا به داود نبى وحى كرد كه اكر بنده ى كناهكار من توبه كرد ارتباط را قطع نكند و اكر 
از آن كناه شرم داشت من او را مى آمرزم و فرشتكانى كه مامور كتابت كناهان آنها بوده اند را به فراموشى مى اندازم و كناهان او 
را به حسنه تبديل مى كنم .در بخش حكمتهاء كلمات *9 حضرت على (ع)مى فرمايد : در دنيا براى دو كروه خير و سعادت است : 
يكى انسانهايى كه بدنبال خوبى ها مى روند و انسانهاى خوبى هستند و يكى انسانهايى كه اشتباه كرده اند و توبه مى كنند . خانمى 
يرسيده اند كه من از كناهان مخفى .توبه كرده ام و يشيمان شده ام . آيا من بايد خودم را به حاكم شرع معرفى بكنم تا تطهير بشوم 
و آيا من بايد به همسر اين مطلب را بكُويم واز همسرم رضايت بككيرم ؟ من از اين سوالها تعجب مى كنم . انسان در مورد كناهش 
فقط بايد با خدا ارتباط داشته باشد و توبه كند. در كتاب من لابحضر شيخ صدوق داريم : فردى به اميرالمومنين كفت كه من آلوده 
به كناه ارتباط نامشروع هستم مرا ياكك كن . امام فرمود : براى جه اين حرف را به من مى زنى ؟ او كفت : براى اينكه شما مرا ياكك 
كنيد و حد الهى را بر من جارى كنيد . امام فرمود : جه طهارتى بالاتر از توبه است ؟ در روايت ديكرى داريم كه امام ازاين حرف 
طرف ناراحت شد و كفت : جقدر نازيبا است كه وقتى شما دجار كناه مى شويد آنرا به ديكران مى كوييد . امام على (ع) قسم 
خوردند كه اكر تو ييش من نمى آمدى و بين خود و خدا توبه مى كردى بالاتر بود ازاينكه من حد الهى را جارى كنم. همين كه 
مااز كناه بركرديم اين كافى است و كناهان كذشته كفاره ندارد . الان مراسم سوكوارى حضرت فاطمه فرصت خوبى براى توبه 
است و ما بايد خودمان را با ايشان ييوند بزنيم و حضرت فاطمه را شفيع قرار بدهيم . اكر كسى كناه مخفى دارد حداقل در اين هفته 
توبه كند و اين هفته اين كار را انجام ندهد . اكر خانمى حجابش را رعايت نمى كند در اين هفته به احترام حضرت فاطمه حجابش 
را رعايت كند. در تفسير نورالثقلين داريم كه فردى كناهى كرده بود و خجالت مى كشيد كه يبش يبامبر بيايد. او حسن و حسين را 
روى شانه هايش كذاشت و بيش ييامبر آمد و كفت كه من كناهى كرده ام و اين دو را براى شفاعت آورده ام . ييامبر خنده شان 
كرفت و فرمود : من تو را بخشيدم و بعد سوره نساءآيه © نازل شد : اى ييامبر» اكر كسى كناهى مرتكب شد و ييش تو آمد تا تو 
واسطهى آمرزش او باشىء تو اين كار را بكن . ما هم الان حضرت فاطمه را واسطه قرار بدهيم كه خدا ما را ببخشد . اكر ما كمان 
كنيم كه خدا ما را نمى آرزد اين سوء ظن ونااميد است واين خودش كناه است . سوال > راههاى عملى در مورد صبر بركناه 
بفرماييد. ياسخ - يكى از راههايى كه باعث مى شود ما مصمم بشويم كه ديكر كناه نكنيم اين است كه ما باورهاى دينى مان را 
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تقويت كنيم . اكر انسان به وعده الهى ايمان داشته باشد »ء اين در تركك كناه خيلى موثر است . خدا سوره حجر آيه 57 و55 مى 
فرمايد : همانا در قيامت وعده ى اهل دوزخ جهنم است جز معصوم . ييامبر بعد از نزول اين آيه خيلى متاثر شدند و اشكك ريختند. 
سلمان حضرت فاطمه را نزد ييامبر آورد تا ايشان سوال كنند كه جرا ناراحت هستند . حضرت فاطمه از يدر سوال كردند كه جرا 
كريه مى كيد ؟ يبامبر فرهود كه اين آياث تازل شده اسث . وقتى حضرت فاطمه اين دو آيه را شنيدئد با صورت به زهين برنخورد 
كردند و كفتند كه واى بر كسى كه داخل آتش بشود. يس ما بايد مواظب باشيم كه وقتى زمينه ى كناه بيبش مى آيد به ياد وعده 
(ياداش) و وعيدهاى (عذاب)الهى باشيم . در روايتى داريم كه يبامبر به ابوذر فرمود : اكر جوانى در دنيا كناه را تركك كند خداوند 
اجر و ياداش هفتاد و دو صديق را به او عطا مى كند . اين يكك وعده الهى است . در روايت داريم كه اكر كسى از خوف خدا كناه 
راتركك بكند خداذر روز قيامث او راراضئ مى كند: مدا تقرهوده'اسث كه حكونه بئده القن .راراضى مى كلك . رآه ديكر صير 
بركناه اين است كه ما كناه را كوجكك نشماريم يعنى نكوييم كه كناه خودارضائى از كناه ارتباط نامشروع كوجكتر است . اين 
سوال رااز امام صادق (ع ) يرسيدند . امام فرمود : خودارضائى هم كناه بزركى است و آنرا كوجكك نشماريد و در جاى ديكرى 
فرمودند كه كناه خودارضائى هم مثل كناه ارتباط نامشروع است . كسى اين سوال را ار امام على (ع) يرسيد .امام ناراحت شدند و 
فرمودند : دور باد از رحمت خدا كسى كه اين كناه را مرتكب بشودء اين زنا است .اين خيلى خطرناكك است كه انسان كناه خودش 
را توجيه كند و بككويد كه كناه من از ديككران سبكك تر است . فردى مى كفت كه من نمى توانستم كناه ينهانى خودم را تركك كنم 
بنابراين دست روى قرآن كذاشتم و قسم خوردم و بعد كناهم را تركك كردم . اين هم راه خوبى براى تركك كناه است .انسان بايد 
فضايل اخلاقى را بدست بياورد و رذايل اخلاقى را تركك كند. خيلى از بزركان براى تركك رذايل اخلاقى شان نذر مى كردند. يكى 
از عوامل بازدارنده از كناه نذر كردن بين خود و خداست. حتى انسان مى تواند براى خودش جريمه اى قرار بدهد . آيت الله 
بروجردى كاعن وجا ر تق :من شدتد .ايشا تذن كردة موتك كداكر باز خسار عدى بقوتد» يكال روؤه بكرتد. سوال > يات 
يايانى سوره جن را توضيح بفرمايبد . ياسخ - اين آيات وعده مى دهد كه ايمان نه تنها بركات معنوى دارد بلكه بركات مادى هم 
دارد . مى فرمايد : كسانى كه بر طريق مستقيم استقامت بكنند ما آنها را از رحمت الهى سيراب مى كنيم . ايمان و تقوا دنيا را هم 
آباد مى كند. در ادامه مى فرمايد : ما اين همه نعمت مى دهيم تا آنها را امتحان كنيم . آزمايش بر نعمت سخت تراز آزمايش هاى 
ديكر است . حضرت سليمان به خدا كفت : اين نعمتها همه از فضل خداست. (هذا من فضل ربى) و در ادامه مى فرمايد : همه ى 
اينها براى آزمايش و تشكر از خداست . همه ى نعمتها وسايل آزمايش است . سوال > در مورد ادامه راههاى عملى صبر بر كناه 
توضيحاتى بفرماييد . انسان بايد قبل از كناه يا حين به ياد وعيدهاى (عذاب هاى) الهى باشد ولى بعد از ارتكاب كناه »از رحمت 
الهى نااميد نشود و بداند كه خدا تواب است و درهاى الهى به سمت كسى بسته نيست . انسان همين كه مى خواهد توبه كند ودر 
اين كار جدى است كافى است و نبايد بكويد كه ممكن است من توبه ام را بشكنم »ءيس ديكر توبه نكنم . راهكار ديكر ازدواج 
است ولى نبايد اين بهانه اى باشد كه اككر كسى ازدواج نكرد مى تواند كناه بكند . از شيخ مفيد داريم : فردى دجار كناه 
خودارضائى شده بود . حضرت على (ع) او را تنبيه كرد.امام از او يرسيد كه مجرد هستى ؟ يس جرا ازدواج نمى كنى ؟ او كفت كه 
من توان مالى ندارم . حضرت از بيت المال مهريه خانمى را دادند و او ازدواج كرد . خيلى از جوانان امكان ازدواج را دارند ولى 
يدر و مادرها مخالفت مى كنند و والدين بدانند كه اكر جوانان آنها كناه بكنند آنها هم در كناه آنها شريكك هستند . بهتر است كه 
ما زمينه هاى كناه را از بين ببريم كه يكى از آنها ازدواج است . يس جامعه و والدين نبايد مسئوليت خودشان را فراموش نكنند . 
الان در جامعه زمينه هاى كناه مثل بدحجابى خيلى زياد است . يس جامعه هم بايد جامعه ى ياكى باشد . موعظه به تنها كافى نيست 
. كنترل نككاه خيلى مهم است ولى جامعه هم بايد اسلامى باشد . در تلويزيون فيلمى از انتخابات سالهاى قبل نشان مى داد و در اين 
فيلم حجاب ها خيلى خوب بود ولى هر جه انتخابات به سالهاى اخير نزديكتر مى شد »سطح حجاب ها كمتر مى شد . رفيق بد خيلى 
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موثر است . از امام على (ع) يرسيدند كه بدترين رفيق كيست ؟ امام فرمود : كسى كه كناه را براى شما جلوه بدهد . تنهايى هم 
يكى ديكر از زمينه اى كناه بنهانى است كه بايد آنرا از بين ببريم . 


ع؟-اء.-او 


ححرير نور غريبش براين رواق مى افتد اكر جه ماه شبى جند در محاط مى افتد » تو بايدى و يقينى نه اتفاقى و شايد تو 
سرئوشت زميق كه اتفاق من افتد + بهار.مى وسك اما عه فرق مى كتد. آيا براق شاه ى ششكى كدادر اتجاق هى افتذ .سوال حور 
مورد صبر بركناهان علنى و خصوصى توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - بعضى از كناهان بصورت جمعى است و علنى انجام مى شود و 
بعضى از كناهان بصورت فردى است و ينهانى انجام مى شود. مثلا در غيبت كردن بايد عده اى باشند كه آنرا بشوند يا مسخره 
كردن مخاطبى مى خواهد تااين كناه تحقق ييدا بكند » يس اين كناه هم علنى است وهم در جمع است ولى كناهانى هستند كه 
فردى و ينهان است . كناهان فردى و ينهانى خطر بيشترى دارد زيرا كناهان جمعى مقدماتى مى خواهد كه ممكن است ايجاد نشود 
واكر هم ايجاد بشود » ممكن است كه عده اى ما را از آن نهى از منكر بكنند. مثلا اكر درجمع غيبتى بشود » عده اى اعتراض مى 
كنند كه اين كناه را انجام ندهيد . يعنى يكك تذكر ممكن است كه ما رااز كناه دور كند . مشكل كناهان فردى و ينهانى اين است 
كه كسى از كناه ما مطلع نمى شود ء بنابراين كسى هم ما را نهى از منكر نمى كند. دسترسى به كناهان فردى خيلى آسان است . 
ممكن است كه كسى كناه انجام بدهد بدون اينكه كسى از آن مطلع بشود . يبامبر فرمود :من نككران كناهان ينهانى امت خودم 
هستم . ما ينج راه براى مبارزه با كناهان فردى داريم . راه اول اين است كه ما زمينه ى كناه را ايجاد نكنيم و نككذاريم زمينه ى كناه 
بيش بيايد. ييامبر فرمودند: سبب كناهان فردى و ينهانى خلوت است.كسى كه احساس مى كند در معرض اين كناه است نبايد اجازه 
ى ايجاد محيط خلوت را بدهد . خلوت ممكن است يكك نفره يا دو نفره باشد. در كتاب شيخ صدوق داريم: محمد طيار به مدينه 
آمد ودنبال يكك خانه ى اجاره اى مى كشت . او در خخانه اى »اثاقى را يبدا كرد كه ميانش درى بود ودر اثاق ديكرى خانمى 
زندكى مى كرد . او شرط كرد كه بايد اين در بسته بشود . آن خانم شرط را قبول كرد . او با سختى اثاث هايش را آورد ولى آن 
خانم به شرط عمل نكرد و در ميان دو اتاق را نبست . او خدمت امام صادق (ع) آمد و داستان را تعريف كرد . حضرت فرمود: از 
آن خانه بيرون بياء وقتى زن و مرد در خانه اى خلوت كنند حتما نفر سوم شيطان است . يس زمينه ى كناه خيلى مهم است . ما 
تضمينى نداريم كه در اين زمينه ها برويم و مرتكب كناه نشويم . امام فرمود : اكر كسى اين زمينه ى را ايجاد نكند از شر شيطان 
محفوظ مى ماند . شيطان به موسى مى كويد : اكر مردى با زنى خلوت كند , من خودم مستقيم وارد مى شوم . يعنى اكر اين زمينه 
بيش آمد شيطان بلافاصله وارد عمل مى شود. ما از نظر فقهى داريم كه اككر زن و مرد در محل خلوتى باشند كه امكان رفت و آمد 
ديكران در آنجا نباشد و احتمال كناه وجود داشته باشد »بودن در آن محل جايز نيست . در شركت هاى خصوصى كه رئيس 
شركت و خانم منشى تنها هستند و امكان مدن كسى در آنجا هم نيست » بودن آنها در آنجا حرام است و خواندن نماز در آنجا 
جايز نيست . مثلا ما مى كوييم :انككشتر طلا درهنكام نماز جايز نيست » عده اى مى كويند كه ما هنكام نماز آنرا در مى آوريم . 
مسئله اين است كه اصلا استفاده از انككشتر طلا براى آقايان حرام است و اين در نماز مشكل دومى ايجاد مى كند. بحث خلوت مرد 
و زن هم همين طور است. مقدس اردبيلى مجمسه ى تقوا بود ولى وقتى از او يرسيدند كه اكر زمينه ى كناه براى شما بيش بيايد جه 
مى كنيد ؟ ايشان فرمود : به خدا يناه مى برم . راه دوم تنهايى زندكى نكردن است .بعضى كناهان ينهانى در خلوت هاى يكك نفره 
انجام مى شود . فردى در مدينه خدمت امام صادق (ع) رسيد و امام از ايشان يرسيد كه دركجا منزل كرده اى ؟ او آدرس محلى را 
داد . امام يرسيد : آيا تنها زندكى مى كنى يا دوستى هم دارى ؟ او كفت: من تنها زندكى مى كنم. امام فرمود: تنها نباش » محل 
زندكى ات راعوض كن . در تنهايى شيطان فرصت بيشترى براى فريب انسان دارد .الان سبكك زندكى ها به اين طرف رفته است 
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كه جوانان دوست دارند محل خلوتى داشته باشند در حاليكه اين روش تعريف شده اى نيست . كسانى كه كرفتار كناهان ينهانى و 
يكف نثرة هسهد'يا قبلا بوذه اند يمن دانقد كه مقاومك دن يرابر اين كتاهان در تتهاى خكن سفت است ..وقق اسان مها اث 
فرصتى براى شيطان است كه او را وسوسه بكند . زيرا در تنهايى فكرهاى شيطانى به سراغ انسان مى ايد و مانعى هم وجود ندارد. 
ييامبر فرمود: از رحمت خدا دور باد» كسى كه تنها در خانه مى خوابد . در اسلام داريم كه تنها غذا نخوريد » نخوابيد» مسافرت 
نروييد و ... راه سوم اين است كه ما فكر كناه را نكنيم . امام صادق (ع) فرمودند : وقتى عيسى حواريون را نصيحت مى كرد . كفت 
كه موسى به شما امر كرده كه قسم دورغ نخوريد ولى من به شما مى كويم كه قسم راست را هم نخوريد . موسى به شما كفت كه 
آلوده ى كناهان شهوانى و جنسى نشويد ولى من مى كويم اصلا فكر اين كناه را هم نكنيد . انسان در هر كارى اكر بخواهد آنرا به 
مرحله ى عمل برساند حتما در مورد آن فكر مى كند . حتى آلوده كردن و مشغول كردن فكر به كناه هم جايز نيست. ييامبر مى 
فرمايد : كسى كه زياد فكرش در كناه باشد به سمت آن كناه كشيده مى شود. راه جهارم اين است كه اكر مرتكب كناه شديم با 
اراده ى قوى در برابر كناه بايستيم و نككذاريم كه كناه ادامه بيدا بكند. در كتاب كفتار معنوى استاد مطهرى داريم كه مامون بيمار 
شده بود و بيمارى او اين بود كه خااكك مى خورد. اين بيمارى خيلى سخت است . هيج كدام از درمان ها جواب ندارد . فردى 
كفت كه من درمان قطعى دارم . آن فرد كفت : تو خليفه هستى »يكك تصميم شاهانه بكير . مامون كفت : ما كه مى خواهيم 
مملكتى را رهبرى كنيم بايد در مقابل اين بيمارى بايستيم و اين كار را هم كرد . در روايت داريم : اكر كسى به كناهى عادت كرد 
» كنار كذاشتن آن كناه معجزه است. اككر انسان خودش براى تركك كناه تصميم بكيرد» اين معجزه است .در كناهان ينهانى و 
يكنفره مثل خود ارضائى اثرات بدى روى جسم و روح انسان دارد و در تمام حواس انسان تاثير مى كذارد و اراده را ضعيف مى 
كند. انسان قبل از اينكه معتاد به كناه بشود بايد آنرا تركك كند . ما بعضى مواقع خودمان را خيلى قوى مى دانيم و مى كوييم كه من 
هر وقت بخواهم مى توانم كناهم را تركك كنم . مثلا كسى كه سيكار مى كشد » مى كويد كه من به خودم مطمئن هستم و هر وقت 
بخواهم مى توانم آنرا كنار بككذارم . اين اشتباه است . راه ينجم اين است كه انسان به وعده ها و وعيدهاى الهى توجه بكند . اكر 
كسى اين باورهاى دينى را قبول كند»مقاومت در برابر كناه براى او آسان مى شود. در سوره قاف ( آيه 78 تا 8") داريم : ما بهشت 
را براى متقين زينت داده ايم . بهشت براى كسانى است كه اهل توبه و بازكشت باشند . متقى كسى است در ينهان از خدا بترسد . 
اككر در جايى كه مانعى نيست و شما به خاطر خدا كناه نكردى آنككاه بهشت جاودان را به شما مى دهند . در خيلى از كناهان علنى 
زمينه براحتى فراهم نمى شود و عده اى ما را مذمت مى كنند. در كناهان ينهانى فقط من و خدا هستيم و اين وعده ها مى تواند ما را 
ازارتكاب كناه دور نكه دارد. نويسئده اى نوشته بود: كسانى كه به كناهان فردى معتاد مى شوند » اعتيادى بيدا مى كتند كه اعتياد 
آنها از اعتياد به مواد مخدر بدتر است . يعنى اعتياد نابود كننده اى است . در سوره ملكك و يس هم اين وعده ها ديده مى شود. 
انسان بايد ايمان به غيب را در زندكى اش باور كند . در كتاب شهيد دستغيب داستان يدر و يسرى هست كه براى سرقت به باغى 
رفته بودند . وقتى يدر مشغول سرقت شد به يسرش كفت كه اككر كسى ما را ديد » به ما خبر بده . تا يدر شروع به دزدى كرد » يسر 
كفت: او دارد ما را مى بيند. يدر كفت : جه كسى ؟ يسر كفت : خدا. ما خيلى از كناهان را بخاطر حفظ آبروى اجتماعى مان انجام 
مى دهيم . ما خيلى از كناهان جمعى را انجام مى دهيم تا از جشم مردم نيفتيم . حتى ما بعضى از موقعيت هاى حلال را هم انجام 
نمى دهيم و مى كوييم در شان ما نيست . يعنى ما از حلال بخاطر نككاه مردم صرف نظر مى كنيم . كسى كه در ينهان كناه مى كند 
يعنى به غيب اعتقاد ندارد. ما شاهدان زيادى داريم : خدا »بيامبر »اعضاى بدن انسان »زمين عزمان »ملائكك و ... خدا در مورد ابراهيم 
مى فرمايد : او بصورت ينهانى ييش خدا راز و نياز مى كرد . يس انسان بايد در ينهانى از خدا بترسد . سوال - آيات آخر سوره ى 
قلم و آيات ابتدايى سوره الحاقه را توضيح بفرماييد . ياسخ- در آيه يايانى سوره قلم ( يه جشم زخم ) وان يكادالذين كفروا ... 


داريم كه كفار مى خواستند با جشم زخم يبامبر را از بين ببرند . در اين آيه اصل جشم زخم مسلم است . در سوره يوسف آيه 7م 
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داريم كه يعقوب به برادران يوسف كه مى خواستند به مصر بروند كفت كه همه با هم وارد نشويد وهر كدام از يكك در مختلف 
وارد بشويد. ( منظور مورد جشم زخم قرار كرفتن بود) در نهج البلاغه در كلمه 5٠١‏ قصار داريم : جشم زخم حق است . از نظر 
عقلى هم جشم زخم وجود دارد. وقتى اشعه ى ليزر مى تواند تاثير خاص داشته باشد »ءيس حِشْم هم مى تواند تاثيرى داشته باشد . 
مهم اين است كه ما براى دفع جشم زخم بدنبال خرافات نرويم . امام رضا (ع ) براى دفع جشم زخم مى فرمايند : سوره حمد 
»توحيد »ناس عفلق و آي ةالكرسى را در كاغذى بنويسيد . امام صادق (ع) مى فرمايد كه اكر منظره اى جشم شما را كرفت » براى 
دورى از جشم زخم بككوييد: ماشاءالله ولاقوة الابالله » الله اكبر و آيه ان يكاد الذين كفرو... . يس ما نبايد سراغ كارهاى خرافى برويم 
. سوال - در مورد وعيدهاى الهى توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - انسان در شرايطى كه كناه ينهانى را انجام مى دهدء بايد خدا را 
ناظر بر خودش بداند . در كتاب كافى شيخ كلينى داريم : عده اى در كشتى بودند و كشتى دجار بلا شد وهمه مُردند و فقط 
خانمى زنده ماند و به جزيره اى رسيد . مردى آلوده اى به اين زن نزديكك شد و ديد كه اين زن مى لرزد . آن مرد كفت كه جرا 
مى ترسى ؟ زن ككفت كه من از خدا مى ترسم . اين جوان تكانى خورد و كفت : تو كه زن ياكدامنى هست از خدا مى ترسى » من 
كه كناهكار هستم .بايد بيشتر از خدا بترسم . اين جوان توبه كرد و بازكشت . او در مسيرى با راهبى همسفر شد. آفتاب شديدى 
بود . جوان به راهب كفت كه شما دعا كن كه سايه اى بالاى سر ما قرار بككيرد زيرا من قابل دعا كردن نيستم . راهب دعا كرد و 
سايه اى بالاى سر آنها قرار كرفت . وقتى آن دو خواستند از هم جدا بشوند سايه همراه با جوان آمد . راهب كفت كه تو بيش خدا 
از ما مقرب تر هستى . جوان كفت : من بازكشته به دركاه الهى هستم . يس بخاطر يكك كناه ينهانى كه اين جوان انجام نداد »فضل 
الهى شامل حال او شد . وقتى يوسف و زليخا در معرض كناه قرار كرفتند» زليخا يارجه اى روى بتى كه مى يرستيد انداخته بود تا 
درمقابل او كناه نكند » تواز روى سنككى شدى شرمسار .مرا شرم نايد زيرورد كار . اكر ما معتقد به ناظريت خدا هستيم كناهى 
مرتكب نمى شويم . ما بايد به وعده هاى الهى شاد باشيم و هم نككران وعيدهاى الهى باشيم. بعضى ها فكر مى كنند كه كناهان 
ينهانى كناهان ستكينى نيست . در نهج البلاغه حكمت ١‏ مى فرمايد : از كناهان درخلوت بيرهيزيد زيرا قاضى خودش شاهد 
است . يس انكار آن خيلى سخت است . فردى به امام حسين (ع) كفت كه من مى خواهم كناه نكنم ولى نمى توانم . جكار كنم ؟ 
امام فرمود : جايى كناه كن كه خدا تو را نبيدد واز حكومت خدا بيرون برو و كناه بكن . يس ما در سرزمين خدا و ميهمان خدا 
هستيم » در نككاه خدا هستيم و در آخر هم كار ما با خداست . با اين زمينه ها صبر بر كناه آسان مى شود. انشاء الله خداوند رحمت 


واسعه ى خودش را شامل حال ما بكند . 
1-4.-(11 


89 دنيا به كام تلخ من امشب عسل شده است شيرين شده است و ماحصلش اين غزل شده است : زهرايى و تلولوى نور 
محبتت در سينه ام ز روز لم يزل شده است » از عرش آمدى و زمين آبرو كرفت بايد براى بردن نامت وضو كرفت » عمرت نفس 
نفس همه نفس تنبيه زندكى ست حرفت جراغ راه و مفاتيح زندكى ست » اشكك شما عذاب بهشت است خنده كن لبخندت آفتاب 
بهشت است خنده كن » دنياى ما نبوده برازنده ى شما هجده نفس زمين شده شرمنده ى شما ء آيينه اى نهاده خدا بين سينه ام حس 
مى كنم مزار تو را بين سينه ام . سوال - در مورد صبر در زندكَى حضرت زهرا (س) توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - جهار كتاب 
حديثى سر آمد كتابهاى حديثى ما است : كافى » من لايحذر الفقيه » تهذيب و استبصار . روايتى در كتاب كافى مرحوم كلينى و 
كتاب تهذيب شيخ طوسى است كه رواى آن موسى بن قاسم از اصحاب امام رضا (ع) و امام جواد (ع) است كه بيش از نه صد 
حديث ازائمه نقل كرده است . و سى كتاب نوشته است و اواز صحابى مورد اعتماد است . راوى مى كويد : من به محضر امام 


جواد (ع) رسيدم و يرسيدم كه وقتى من به طواف مكه مى روم »دوست دارم به نيت ائمه طواف كنم . به من كفته اند كه به نيت 
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ائمه نمى شود طواف كرد . امام فرمود : به تو اشتباه كفته اند » تو مى توانى به نيت ائمه طواف كنى . بعد از سه سال دوباره من به 
محضر امام جواد (ع) رسيدم . و كفتم كه دراين مدت طواف هاى من در روز اول به نيت رسول الله » روز دوم به نيت امام حسن 
(ع) و ... تا امام جواد (ع) بوده است » كاهى به نيت مادرتان طواف مى كردم ولى اينكار در برنامه ى من نبوده است . اكر اين دفعه 
به مكه مشرف شدى ,بيش از همه براى مادرم فاطمه طواف كن كه او از همه بالاتر است و اين با فضيلت ترين عملى است كه تو 
انجام مى دهى . مقام بيامبر از فاطمه بالاتر است ولى امام مى فرمايد كه طواف براى مادرم افضل است . جرا ؟ زيرا در طول تاريخ 
؛عده اى سعى داشتند كه نام فاطمه در تاريخ فراموش بشود. و ائمه در برابر اين فكر اصرار داشتند كه نام فاطمه فراموش نشود . اكر 
ما مى خواهيم مجلسى بكيريم مجلس را بنام فاطمه بركزار كنيم واكر مى خواهيم كتابى بنويسيم در مورد حضرت فاطمه كتابى 
بنويسيم ودر كلمات حضرت به دنبال معارف باشيم اكر مى خواهيم بيمارستان يا مركزى را نامككذارى كنيم . بزركان ما هم به 
همين جهت روى فاطميه تاكيد دارند . ينجشنبه (روز شهادت حضرت فاطمه) و جمعه وشتنبه » سه روز اول فاطميه ى است . روز 
جهارم و ينجم و ششم ( روز شهادت) ارديبهشت است » سه روز دوم فاطميه است . مسلمين تا آنجا كه مى توانند مراسم جشن و 
شادى را نككيرند . در بيستم جمادى الثانى روز ولادت حضرت فاطمه است و شما مى توانيد جشن شان را در آن روز بككيرند . يبس 
مسلمين بين دو فاطميه را هم احترام كنند . اميرالمومنين فرمودند: از روزى كه ييامبر مبعوث شدند » من روز آرامى نداشتم . در 
كودكى در مكه بوديم و مورد اذيت و آزار مكيان قرار مى كرفتيم ودر مدينه هم در جنكك هاى متعدد شركت مى كرديم و در 
جهاد بوديم . حضرت نمى فرمايند كه من آرامش نداشتم . رزمند كان ما در طى هشت سال يكك روز آرام نداشتند ولى آرامش 
داشتند . در مورد زندكى حضرت فاطمه هم همين طور است و تمام زندكى حضرت همراه با سختى بوده است . در سال ينجم 
بعثت فاطمه بدنيا آمد و آن زمان اوج اذيت و آزار مشركين مكه نسبت به ييامبر بود . در شعب ابوطالب فاطمه ينج ساله بود . در ده 
ساله مدينه فاطمه در اوج سختى ها و جنكك ها بوده است . مشركين بيش از نود جنكك بر ييامبر تحميل كردند. ما مى خواهيم از 
زندكى حضرت درس بككيريم . در تمام نبردها اميرالمومنين همراه با ييامبر بودند و بعضى مواقع زخمى به خانه مى آمدند. در جنكك 
احد بيش از نود جراحت بر ييكر اميرالمومنين وارد آمد . ولى همه ى اين ناراحتى در بيرون از خانه بود وبه محضى كه ايشان وارد 
خانه مى شدند با يكك نكاه به فاطمه .همه ى ناراحتى هاى ايشان تمام مى شدند. محيط خانه بايد اين جنين باشد . حضرت فاطمه 
شهادت تمام اقوام را تحمل كردند » ايشان در سن ينج سالكّى مركك مادرشان خديجه را تحمل كردند و در سن هجده سالكى 
مركك يدر را تحمل كردند .فاطمه كنار بستر ييامبر كريه مى كردند ء يبامبر يرسيد كه جرا كريه مى كنى ؟ ييامبر فرمود : من مى 
روم » خدا با شماست . ييامبر ديدند زنى در كنار قبرى نشسته است و بى تابى مى كند . ييامبر به او فرمود : صبر كن . او ييامبر را 
نشناخت و كفت : اى آقا به دنبال كار خودت برو» من فرزندم را از دست داده ام . فردى به زن كفت كه او ييامبر بود . او به دنبال 
بيامبر دويد و كفت كه من اشتباه كردم » و يرسيد كه اككر من صبر كنم آيا براى من ياداشى هست ؟ ييامبر فرمود : اجر و ياداش 
براى كسى است كه در مرحله ى اول مصيبت صبر بكند . مصيبت در مرحله ى اول خيلى سنكين است . در زيارتنامه ى حضرت 
زهرا مى خوانيم : خدا تو را امتحان كرد و تو صبر كردى . بعد ييامبر از دنيا مى رود » فاطمه به ميدان مى آيد و به وظيفه اش عمل 
مى كند خطبه ولى صبر هم مى كند . حضرت فرمود : مصيبت هايى بر من وارد شد كه اكر به روز وارد مى شد به شب تبديل مى 
شد ولى من صبر كردم . امير المومنين مى فرمايد : من مثل كسى كه خار در جشم و استخوان در كلو دارم » صبر مى كنم . حضرت 
فاطمه در خطبه اش مى فرمايد : من صبر مى كنم مثل كسى كه با كارد او را قطعه قطعه مى كنند . اككر انسان وظيفه اى را انجام مى 
دهد بايد آثرا بز ر 5ف يبيتد.. امي رالمومتين در كثار سعر فاطمه نثسته يودئد و به فاطمه مى كفتئد كه جرا كريه مى كتى ؟ مها ى اين 
مصيبت ها بيش من كوجكك است زيرا در راه خداست . وقتى زينب در كنار بدن قطعه قطعه شده ى حسين مى آيد مى فرمايد : 


خدايا اين قربانى اندكك را از من بيذير . ايشان در اوج سختى ها صبر خودش را كوجكك مى داند . اككر انسان در راه خدا بودن را 
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باور بكند » تمام اين مشكلات را تحمل مى كند . مانبايد فك ركنيم كه اكر مشكلاتى به زندكى ما مى رسد حتما تقصير ما است 
زيرا در زندكى تمام ائمه مشكلاتى بوده است . البته زند كى حتما نبايد همراه با سختى باشد ولى الزاما زندكى هميشه همراه با 
راحتى نيست . انسان بايد سختى هاى زندكى را تحمل بكند . اميرالمومنين مى فرمايد : روزى ييامبر من »حسن »حسين و فاطمه را 
جمع كرد و فرمود كه بيكك وحى الهى خبر آورده است كه شما دجار سختيهاى زيادى مى شويد » موضع شما جيست ؟ آنها به 
رسول خدا كفتند كه ما صبر مى كنيم . قرآن وعده داده است كه به صابران اجر و ياداش بى حساب مى دهد . بعد از اين جلسه ى 
خصوصى »آيه ى ٠‏ سوره ى فرقان نازل شد . اككّر انسان خدا را بصير بداند » مصيبت ها آسان مى شود. سوال > در مورد صبر در 
زندكى حضرت زهرا توضيحاتى بفرمايبد . ياسخ - مرور زندكى حضرت فاطمه به زندكى ما جهت مى دهد . ما نمى خواهيم اين 
مطالب را براى ثوابش بشنويم » ما مى خواهيم اين مطالب در زندكى مان راه بيدا بكند . در ده سال زندكى حضرت فاطمه با على 
(ع) » يكى از مراحل زندكى » صبر بر فقر و تنككدستى است . زندكى آنها شيرين بوده است با اينكه امكاناتى نداشتند ولى آنها 
آرامش داشتند. وقتى جهيزيه ى حضرت فاطمه را آوردند» اشكك جشم بيامبر جارى شد و فرمود : خدايا مباركك بككردان زندكى را 
براى اين زن و شوهرى كه بيشتر ظروف شان از كل است » خخدايا در اين زندكى الفت و مهربانى قرار بده . البته اكر امكانات باشد 
خوب است ولى اككر امكانات نبود » انسان بايد با آن بسازد. امكانات خوب حق مومن است ولى محور زندكى نيست . ييامبر به 
خانه ى فاطمه آمدند واز على برسيد : فاطمه را جككونه يافتى ؟ على (ع) فرمود : فاطمه ياور خوبى براى بندكى خخدا . روزى بيامبر 
به خانه ى فاطمه آمدند و ديدند كه او خيلى دركير زندكى است. ايشان جهار فرزند يشت سر هم داشتند و شوهرشان در جنكك بود 
و آن زمان دوران فقر مسلمانان بود . ييامبر ديد كه كار خانه براى او سخت است و دست حضرت زهرا با آسياب دستى مجروح 
شده است » ييامبر فرمود : فاطمه جان صبر كن »شيرينى آخرت را در بيش دارى . يس اكر شرايط به اين صورت رسيد ءانسان بايد 
شرايط سخت را تحمل كند. سوال - آيات يايانى سورهى طلاق را توضيح بفرمايبد . ياسخ -در اين آيات داريم كه اكر كار به 
طلاق كشيده شد يكك جورى زندكى را بركردانديد . شرايط طلاق خيلى ستككين است . خيلى از خانم ها تصور مى كنند كه اكر 
مدتى از همسرشان جدا باشند » ديكر جارى شدن صيغه ى طلاق لازم نيست . اككر زن و شوهر شصت سال هم از هم جدا باشند تا 
طلاق شرعى خوانده نشود » نمى توانند از هم جدا بشوند و دوباره ازدواج بكنند. اككر مرد از طلاق يشيمان بشود بركشتن به زندكى 
خيلى آسان است . نيازى به صيغه خواندن نيست و به سادكى مى تواند به زندكى بركردد البته اكر هنوز خانم در مدت عده سه ماه 
و ده روز باشد . قرآن مى فرمايد : اككر شما زن را طلاق داديد نبايد او را از خانه بيرون كنيد . آنها را اذيت نكنيد كه آنها از سر 
سختى به بيرون از خانه بروند . اكر خانم باردار بود هزينه ى حمل و شيردهى او را بدهيد . سوال > در ادامه ى صبر حضرت فاطمه 
در زندكى توضيحاتى بفرماييد . ياسخ -ما كمالات اكتسابى فاطمه ى زهرا را كفته ايم . تمام صفاتى را كه ما كفته ايم تفضلى 
نبود كه خدا به فاطمه عطا كرده باشد . حضرت مقامات تفضلى فراوانى دارد . اين كمالات را حضرت فاطمه در زندكَى كسب 
كرده است . امي رالمومنين د ركنار بستر فاطمه نشسته بود و فرمود جقدر خوب است كه زن و شوهر درخانه با هم صحبت كنند ء 
جانم فداى تو باد ء جان من بلا كردان تو باد ء در خوبى و سختى همراه تو هستم . اين ها كمالات اكتسابى است . در زندكى 
حضرت فاطمه صبر بر بيمارى بود. داستان نزول سوره ى هل اتى اين است كه حسن و حسين سخت بيمار شدند و حضرت نذر 
كردند كه سه روزء روزه بككيرند . بعد از سه روزء روزه كرفتن حضرت سردرد شديدى كرفتند . اميرالمومنين به فاطمه فرمود : 
بشارت » صبر عكر مى خواهى به درجات الهى برسى بدون صبر به ان نمى رسى . در خطبه ى 7١7‏ نهج البلاغه وقتى حضرت على 
(ع ) ييامبر سخن مى كفتند : سلام از من و دخترى كه به جوار تو رسيد و خيلى زود به تو ملحق شد » صبرم كم شده است كاهى 
مصيبت آنجنان سنكين مى شود كه صبر كم مى شود . من آن روزى دل از جان شسته بودم كه بعد از مركك زهرا زنده بودم » 


خودم كندم جو آن شب قبر او را تو كويى قبر خود را كنده بودم . درادامه حضرت مى فرمايد : يا رسول الله اين امانتى كه به من 
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سيرده بودى از من كرفتند . غم من دائمى است و من شبها خواب ندارم تا من به تو ملحق بشوم . درنهج البلاغه داريم : دخترت 
فاطمه به تو خبر مى دهد ولى نه » اكر به اصرار از فاطمه نيرسى فاطمه به تو نمى كويد كه جه بر او كذشت . بعد از نبى به دخترش 
امت امان نداد » از مهر كسى تسلى آن خسته جان نداد » مى خواست با على سوى مسجد رود » ولى دردا كه تازيانه امان نداد » مى 
خواست تا دهد جان به يشت در. جون بى كسى على ديد جان نداد » هر قهرمان كند به نشان خود افتخار زهرا نشان خود به هم 


على نشان نداد . 
لأذرنا 
/ا1 17 و 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: سيردى اهلبيت (عليهم السلام)»؛ سيره علوى كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين حسينى قمى تاريخ 
يبخش: 717/17/97 بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين هواء هواى لطيفى استء طراوت است و ترنم و شبنم 
است و شقايق هواى همهمه دارندابر و تندر و باران» هواى زمزمه دارند بيد و باد و بنفشه و من هواى تو را دارم آقاى شريعتى: سلام 
مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان.» خانمها و آقايان» يبيشاييش فرا رسيدن بهار 97 را به همدى شما تبريكك عرض مى كنم. 
انشاءالله اين ايام» ايام ير بركتى براى همه ما باشد. حاج آقاى حسينى قمى» سلام عليكم و رحمة الله خيلى خوش آمديد. حاج آقاى 
حسينى قمى: عليكم السلام و رحمة اللهه عرض سلام و ارادت خالصانه به همدى بينند كان عزيز دارم. آقاى شريعتى: سلامت باشيد. 
خيلى خوشحاليم كه خدمت شما در اين دكور بهارى سمت خدا هستيم و خوشحال هستيم كه برنامدى امروز را با احترام تقديم نكاه 
دوستان خوبمان مى كنيم. روزهايى كه خدمت حاج آقاى حسينى هستيم» مىدانيد كه در هفتههاى اخير حاج آقاى حسينى سيرهدى 
علوى و مباحث مربوط به سيردى اميرالمؤمنين(ع) را ارائه مىدهند و خيلى هم مورد استقبال دوستان خوبمان قرار كرفت,ء امروز هم 
خدمت شما هستيم. بحث شما را مىشنويم. حاج آقاى حسينى: بسم الله الرحمن الرحيم. من فقط اشاره كنم ييام بينند كان عزيز را كه 
مىديدمء يكى از بيندند كان نوشته بود كه شما بايد خيلى خدا را شاكر باشيد كه در اين طرح جديد بحث از اميرمؤمنان و سيردى 
اميرالمؤمنين نصيب شما شد. من هرجه خدا را شكر كنم, باز هم كم است. نمى توانيم سياسكزار اين نعمت بزركك الهى باشيم كه 
روزهاى سهشتبه انشاءالله هم خودمان وهم بينند كان مهمان سفردى اميرالمؤمنين و نهجالبلاغه اين كتاب مظلوم آن حضرت و 
ناشناخته هستيم. انشاءالله كه خداوند اين توفيق را براى ما مستدام بدارد. ما در بحث امروزمان بيرامون سيردى اميرالمؤمنين(ع) به 
عدالت در زندكى حضرت اشاره مى كند. البته مىدانيد عدالت كاهى عدالت فردى استء كاهى عدالت اجتماعى است. حالا بحث 
امروز ما عدالت اجتماعى اميرالمؤمنين(ع) است. سخن را با يكك داستانى آغاز مى كنم كه هم شيخ طوسى در امالى نقل فرمودند» و 
هم در شرح نهجالبلاغدى ابن ابى الحديد از علماى اهل سنت و علماى اهل شيعه نقل شده است. خود نهجالبلاغه هم در خطبهدى 
اشارهاى به اين داستان شده است كه مقدارى از اين خطبه را هم مىخوانيم. داستان اين است كه امي رالمؤمنين(ع) دومين روز 
بيعت با حضرتء وقتى بعد از ١0‏ سال خانهنشينى خلافت را يذيرفتند» روز دوم آمدند يكك خطبهاى براى مردم خواندند. خطبه 
مفصل استء فرازهاى كوتاهى از آن را اشاره م ىكنم. فرمودند: «إنما أنا رجل منكم لى ما لكم و على ما عليكم) (شرح 
نهجالبلاغه اج لالص 9”) من يكى از شما هستم. «إنما أنا رجل منكم) من يكى از شما هستم. هرجه براى شما هستء براى من هم 
هست. هر قانونى براى شما محدوديتى ايجاد مى كندء براى من هم ايجاد مى كند. هيج تبعيضىء هيج جيز اضافهاى» تفاوتى به هيج 
وجه براى من نسبت به شما نيست. اين كلا-م خيلى زيباست» يكك حاكمى در اوج قدرت» در خطبدى اولى كه مىخواهد با مردم 
صحبت كندء مى كويد: «إنما أنا رجل منكم)» خيلى حرف است. ما اككر روى همين كلمه تا آخر فرصت امروز صحبت كنيم, باز 
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مجال هست. ولى مىخواهم با عجله كل بحث را تقديم كنم. مىفرمايد: در مسائل حكومتى من مثل شما هستم. من يكى از شما 
هستم. مقام اميرالمؤمنين(ع) جاى خود. موقعيت جاى خود. علم و دانش جاى خود» خلااغفت جاى خود است. ولى در مسائل 
حكومتى «رجل منكما من يكى از شما هستم. هرجه براى شماستء براى من هم هست. اكر قانونى شما را محدود مى كند» مرا هم 
محدود مى كند. مورد دوم فرمودند: نسبت به بيتالمال هم «المال مال الله يقسم بينكم بالسوية» (شرح نهجالبلاغه/جلا/ص ”2 از اين 
به بعد بيتالمال به عدالت بين همه تقسيم مىشود. و هيج تفاوتى بين كسى وجود ندارد. اين روز دوم حضور حضرت در مسألهدى 
خلااغت هست ومهمترين مسأله در زندكى اميرالمؤمنين(ع) كه مىدانيد سنكي نترين جالش هم براى حضرت ايجاد كرد همين 
مسأله بود. «المال مال الله يقسم بينكم بالسوية». مسألهدى سوم خيلى جالب است. يكك عدهاى حتماً خواهند كفت: آقا «بالسوية)» يعنى 
جه؟ يس ما كه در بدر بوديم, ما كه در احد بوديم, ما كه سابقدى ايمان داريم» ما كه سابقدى هجرت داريم, ما كه سابقدى جهاد 
داريم» ما جزء مجاهدين هستيم. ما جزء رزمند كان هستيم» ما جزء اول مؤمنين هستيم. ما جزء سابقين هستيم. مهاجر و غير مهاجر 
يكى» مجاهد و غير مجاهد يكىء آن كه سبقت داشته. احدى و بدرى و ديكران يكىء فرمودند: شما در تقسيم بيت المال فرقى 
نداريد. من از اينكه اين روايتها را به عجله مىخوانم» ناراحت هستم. ولى جارهاى نيست. فرمودند: «و للمتقين عند الله غدا أحسن 
الجزاء» يرهيز كاران» آنهايى كه تقواى بيشترى دارند» خدمت بيشترى كردند» جهاد بيشترى انجام دادند» سبقت در ايمان داشتند» در 
بدر واحد بودندء اولين مؤمنين بودند» ياداششان فردا با خداست. اما اينجا جيزى اضافه نيست. «غدا أحسن الجزاء» بهترين ياداش را 
هم خدا به آنها مىدهدء ولى فردا در قيامت مىدهد. فردا نياييد بككوييد: آقا يس ما جه؟ ما در احد و احزاب بوديم. اول مؤمن و دوم 
مؤمن و سوم مؤمن ندارد. نكتهدى جهارم فرمودند: همدى شما فردا بياييد» بنا است بيتالمال تقسيم شودء آنجه در بي تالمال موجود 
است. حضرت محاسبداى به ابى رافع كرده بودند كه متولى بي تالمال بود» فرمودند: فردا به همه نفرى سه دينار بده. همه نفرى سه 
دينار! فردا بنا شد تقسيم شود. جند اعتراض شد. يكى از معترضين كسى به نام «سهل بن حنيف» است. يكك جواب قشنكى حضرت 
به او داد. كفت: يا أمير المؤمنين هذا غلا-مى بالأمس و قد أعتقته اليوم» (شرحنهجالبلاغه/ج//ص/7”) اين آقا را مى بينى» اين تا 
ديروز برددى من بوده است. امروز آزادش كردم. تكليف ما جيست؟ حضرت فرمود: به تووغلا-مت نفرى سه دينار مىدهم! هردو 
يكسان و هيج فرقى ندارد. «نعطيه كما نعطيكك» كفت: آقا ديروز آزاد شده است. من امروز او را آزاد كردم. فرمودند: فرقى ندارد. 
اعتراض دوم ينج نفر معترض بودند كه اينها براى خودشان عناوين و عنوانى داشتند» طلحه؛ زبير» مروان» عبدالله بن عمر. سعيد بن 
عاص. عرض كردم داستان را هم ابن ابى الحديد كه از علماى اهل سنت هستند» و شرح نهجالبلاغهاش را جند بار اشاره كرديم» 
شيخ طوسى در امالى مفصل نقل كرده است. اين ينج نفر اعتراض داشتند. حضرت آمدند روز بعد وقتى صداى اعتراض اينها را 
شنيدند يكك خطبدى ديكرى خواندند» من آن خطبه را ديكر نمى كويم» دو ركعت نماز خواندند» بعد از دو ركعت نماز به طلحه و 
زبير فرمودند: بيايبد ببينيم حرف شما جيست5؟ از اينجا به بعدش در خود نهجالبلاغه هست. عزيزان خطبدى ٠١8‏ نهجالبلاغه را اكر 
ملا-حظه كنيدء طلحه و زبير كفتند: ما دو اشكال به شما داريم. ايراد اول اينكه منظور شما از «بالتسوية» جيست؟ يعنى جه كه من 
ل 0 
نذاريم. براى جه با ما مشورت نمى كنيد؟ حضرت فرمودند: من جند سؤال از شما دارم. «أ لا تُحْبرَانَى أ شخ دع كان لكما فيه عي 

الي عا (شرحنهج البلاغه/ج١١/ص<27)‏ حقى شما ييش من در بيتالمال داشتيد كه من آن حق را به شما نداده باشم؟ حق شما 
را به ديككران داده باشم؟ فرمود: جيزى از بيتالمال براى خودم برداشتم؟ كفتند: يي ف ل ل ل ال 
آيا تا امروز كه عن قوز خاد عبرا متصدى شليم | اجا لباقي كردة متكي واعدر؟ أطت خطابى داشتم كه نيازى به 
مشورت با شما داشته باشم؟ جه نيازى به مشورت داشتم؟ فرمودند: مىدانيد و الما كانت ِى فى لحلاف عه به خدا قسم هيج 
رغبت و ميلى به خلافت ندارم. ولا فى الْولَابةْ إرْبَةه هيج علاقه و احتياجى به خلافت ندارم. شما مرا دعوت كرديد؛ «وَ لَكِتّكمْ) آن 
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جمعيتى كه خود حضرت در نهجالبلاغه مىفرمايند: به حدى جمعيت زياد بود كه نزديكك بود حسنين (امام مجتبى و سيد الشهداء) 
زير دست ويا از بين بروند. فرمود: مردم اصرار كردند. من ميلى نداشتم. رغبتى نداشتم. من مىخواهم به اين دو مسأله اشاره كنم. 
در بحث مشورتء مسألهاى بيش نيامده كه جيزى بر من مخفى باشد. جون مىدانيد حرف اينها جه بود؟ مشورت در جه 
ف خواشطد؟ اولآ اميرالمؤمنين(ع) كسى بود كه مىفرمودند: «سلونى قبل أن تفقدونى» (شرحنهجالبلاغه/ج 7/ص 288 اينها 
اميرالمؤمنين را نشناخته بودند. يا اكر مىشناختند بهانه كيرى م ىكردند. كسى كه مى كويد: من راههاى آسمان را بهتر از رادهاى 
زمين بلد هستمء با جه كسى مشورت كند؟ ثانياً مشورت براى جه؟ تازه اول بسم الله است. مسلّمات احكام داريمء اينها مشورتى 
نيست. من با شما مشورت كنم كه بيتالمال را جكونه تقسيم كنم؟ احكام الهى روشن نيست؟ فرض بفرماييد در يكك مسألهدى 
جزئى مى خواهيم يكك تصميمى بككيريم. ييامبر هم با اصحابشان مشورت مىكردند. به هر دليلى كه حالا بزركان فرمودند» 
انكيزههاى ييامبر در اين مشورت جه بوده است؟ در جنكك احد مشورت كرد كه آقا در مدينه بمانيم» يا بيرون مدينه برويم؟ اما الآن 
جنين مسألهاى بيش نيامده است. احكام مسلم الهى است. تقسيم بيتالمال است» حكمش خيلى روشن است. براى جه بايد با شما 
مشورت كنم؟ كجا من درماندهام؟ كجا جهلى داشتم؟ كجا خطايى داشتم كه نياز به مشورت با شما داشته باشم؟ اما مسألهدى تقسيم؛ 
حضرت فرمود: او أَما مرا ذَّكوْنُمَا مِنْ أَمْرِ الْأَسْوَم (شرحنهج البلاغه/ج ١١/ص‏ ")0 اين جمله خيلى زيباست. خود ابن ابى الحديد اين 
داستان را اينطور نقل مىكند. و آن اينكه مردم حدود بيست و جند سال به يكك برنامهاى عادت كرده بودندء اين از زمان خليفدى 
دوم شروع شد. زمان خليفهى اول هم نبوده؛ ابن ابى الحديد مى كويد: زمان خليفدى دوم خليفهدى دوم جند امتياز بين افراد قائل 
بود. مى كفت: كسانى كه سبقت در اسلام داشتند» بايد سهمشان بيشتر باشد. آنهايى كه روزهاى اول مسلمان شدند. دوم اينكه 
مهاجر بر انصار بايد ترجيح داشته باشد. به مهاجرين بيش از انصار از بي تالمال مىداد. در بين مهاجرين, مهاجر قريش را بر غير 
قريش ترجيح مىداد. حر را بر عبد ترجيح مىداد. اين جهار امتياز و جهار فاصله را ايجاد كرده بود. ابن ابى الحديد نقل مى كند كه 
خليفهدى دوم به خليفدى اول هم كفت شما اين كار را انجام بده. كسانى كه زودتر اسلام آوردند بايد مقدم باشند. كسانى كه مهاجر 
بودند» مقدم باشند. كسانى كه مهاجر از قريش بودند» مقدم باشند. حر مقدم باشد. بايد سهمش از بي تالمال بيشتر باشد. خليفدى 
اول كفت: نه! من همانطور كه ييغمبر تقسيم مى كردهء عمل مىكنم. ولى خليفهدى دوم اين كار را كرد. خليفهدى سوم اين كار را 
كذ مردم الأسول ابوه ماقف كزهه توكنات امير لكان يداون ا ممقصوي ا و الح اوور لرسوفاز افا كولم 
فى كويسك جترآ من اق تعلفناى قبل ال سوردم ييروى نح ى كله «قإق 5ك أنه لم أشكم آنا فيه يراب رأ كبردم فسنت من به سفك 
بيامبر عمل كردم. بكوييد ييامبر جه مىكرد؟ مى كوييد: بيامبر فصل هاى اين تبعيضهايى كه شما مد نظرتان هست و انتظار داريد» 
انجام مىداده يا انجام نمىداده است؟ اين مورد اول است. اولين مسأله براى اميرالمؤمنين(ع) شروع شد. جالش اول تقسيم بيتالمال 
بود. يكك وقت كسى به ذهنش نيايد» آقا خوب راست مى كويند و حرف خوبى است. كسى كه سبقت بيشترى در اسلام داشته 
كسى كه در جبههها حضور داشته» كسى كه در بدر و احد حضور داشت اينها بايد مزد بيشترى بكي رند» حضرت فرمود: نه! او 
للمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء» آنها را نديده نمى كيريم ولى ياداششان ييش خداست. آن كسى كه زودتر اسلام آورده» آن 
كسى كه در بدر و احد حضور داشته استء در ميدان نبرد حضور داشته استء براى خدا حضور داشته است. لله براى بي تالمال و 
ياداش حضور داشته است. البته بحث تقسيم غنايم بحث ديكرى استء اما بيتالمال است كه بنا است مرتب داده شود شما جه فرقى 
داريد؟ ايمان زودتر» جهاد بيشتر» مهاجر هستيد. هجرت كرديد» عدهاى هجرت نكرده بودند» «و للمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء» 
اين سنت الهى و فرمان ييامبر است. مورد دوم كه باز خيلى قابل توجه استء در همين روزهاى اول اميرالمؤمنين (ع) بيشتر 
كا ركزاران خليفدى قبلى را بركنار كردند. شايد يكك جند نفرى باقى ماندند. عمددى كا ركزاران» فرمانداران» استانداران خليفهدى 
قبل را بركنار كردند. خوب يكى از اينها معاويه است. معاويه در شام و در قلمرو كستردهدى شام است. معاويه كفت: من با على(ع) 
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بيعت نمى كنم مكر اينكه اول مرا بر اين يست ثابت كند و بككويد: من باز هم هستم. وكرنه من بيعت نم ىكنم. حضرت فرمودند: نه! 
نمىيذيرم. يكك كسى از سر خيرخواهى آمد به اميرالمؤمنان كفت: يا على كما تسق عُرَى الْأمُون (بحار الانوار /ج 7"/ص 0*2 
كت قااظيا ناس و اسه لخر | اا فك دار 9 اقعاذ كر ماو بس راشنم كن سو عن نض وانقتله نقنا ازع بد الاقف وتنا 
يايهدهاى حكومت شما مستقر شودء بعد معاويه را عزل كن. اينكه اميرالمؤمنين(ع) جاودانه مانده استء براى همين است. عدل 
اميرالمؤمنان(ع) هيج مصلحتى را نمىبيند. حضرت از كسى كه مىخواست نظر خيرخواهى بدهد» سؤال كردند. حضرت فرمودند: 
به من بكو : تشع لى» ( بحار الانوار اج ""”"/ص 0187 مى كويى: من الآ-ن معاويه را تثبيت كنم؟ ضمانت مىدهى من در اين فاصله 
زنده بمانم؟ كفت: آقا من جه تضمينى مىتوانم بكنم؟ فرمود: من جواب خدا را جه بدهم؟ اكر معاويه حتى بر دو نفر بخواهد 
حكومت كند, تا جه رسد به حكومت كسترددى شام! مورد سوم باز جالب است. هم ابن ابى الحديد در شرح نهجالبلاغه نقل كرده 
استء هم ديكران نقل كردند. اميرالمؤمنين(ع) يكك روز با مالكك اشتر درد دل كردند. مالكك يار صميمى اميرالمؤمنين(ع) بود. به 
خاطر همين عدالت حضرت خيلى از ياران امام فرار مى كردندء وقتى فرار مى كردند» كجا مى رفتند؟ نزد معاويه مى رفتند. خيلى از 
ياران حضرت فرار م ىكردند. آنجا همه جيز بود. آنجا تبعيض مهم نبود؛ اصلل معاويه دنبال اين مى كشتء يكك كسى به شام يناهنده 
شود. خيلى برايش مهم بود. از اصحاب ييامبر» ياران ييامبر» مدينهاىهاء ياران اميرالمؤمنين» يكك نفر هم يناهنده شود خيلى برايش 
مهم بود. يكك روز اميرالمؤمنين(ع) با مالك اشتر درد دل كرد. فرمودند: جرا ياران مىروند؟ جرا خيلىها فرار مى كنند؟ جرا به 
معاويه يناهنده مى شوند؟ مالكك هم كفت: خيلى روشن است. «أنت تأخذهم بالعدل» (شرحنهجالبلاغه/ج 7/بص1917) اين عدالتى كه 
شما دارى» آنها تحمل ندارند. اميرالمؤمنان(ع) جواب زيبايى دارد. حضرت فرمودند: قرآن كريم آيدى 5# سورهدى فصلت 
و زترماس ةك دل مالعا انيه 141 أناء نافيا القع لنت رن أن كمي كم براق مدا كارد ين كم ع موعن زا ف دق 
اميرالمؤمنان(ع) تا آخرين نفس ايستاده است ولى وقتى با مالكك درد دل مى كندء فرمود: «و أنا من أن أكون مقصرا فيما ذكرت 
أخوف» (شرح نهجالبلاغه/ج 7/ص191) من هنوز نككران هستم كه نكند در عدالت كوتاهى كرده باشم. تو به من مى كويى: جرم تو 
عدالت تو است؟ عدالت است كه فرار م ىكنند و به طرف معاويه يناه مىبرند. من نككران هستم كه نكند در عدالت كوتاهى كرده 
باشم. اين خيلى مهم است كه انسانى روز اول خطبه بخواند» روز دوم خطبه بخواند. حرفهايش را از روز اول بزند. هيج مصلحتى 
در مسألدى عدالت به خرج ندهدء تازه نككران باشد كه نكند كوتاهى كرده باشم! مطلب جهارم يكك داستان بسيار آموزنده است كه 
واقعا اكر حر زندكن اشر الموشى قرحوصر هين كزارش هر هدالت عفرت قاند كافى يرف ابن داسفان زااعبه تقل كردادك: يكه 
بانوى بز ركوارى به نام «سوددى همدانيه) است. اسم اين بانو در تاريخ آمده است. يكك روز او نزد معاويه رفت شكايتى كند. فرق 
نووو :ظلحك را سد قطيت اتووبرا كر اعد وى عه ليث واكفاركن بكارد بيار و فييه ابن كائو از ارا سكداة 
اميرالمؤمنين(ع) است. در زمان حكومت اميرالمؤمنين جز ياران حضرت بودء بعد از شهادت اميرالمؤمنين يكك كارى بيش آمدء نزد 
معاويه رفث. وقتى نزد معاويه رفت: معاويه او را شتاخت. كفث: تو همان زثى نيستى كه در جنكك ضفين شعرهائ حماسى براى 
تشويق ياران اميرالمؤمنين مى كفتى؟ اين زن شاعره بوده است و شعرهاى خيلى زيبايى هم دارد. كفت: تو همان زن هستى؟ كفت: 
بلها من هستم و افتخار هم م ىكنم. «و الله ما مثلى من رغب عن الحق» (بلاغاتالنساء/ص7؟) من از آن حقى كه بوده برنككشتم. 
كفت: براى جه اين كار را كردى؟ كفت: محبت اميرالمؤمنين(ع) و حقانيتى كه در زندكى و روش اميرالمؤمنين مىديدم. كفت: 
حال از ما جه مى خواهى؟ تو يار على هستى؛ زن شاعره» در جنكك. اينجا جه م ىكنى؟ كفت: شكايت دارم. كفت: از جه كسى؟ 
كفت: از كسى كه شما فرستادى. شخصى به نام «بُصر بن ارتات» نامش در تاريخ آمده است. جلاد خون آشامى است كه او هم 
خيلىها را كشته است. وارد يكك شهر كه مىشد به كشتار جمعى از ياران امي رالمؤمنين و ارادتمندان ايشان مىيرداخت. يكى از 


جرمهاى معاويه هم همين است كه ما يكك موقع در تاريخ هم اشاره كرديم. بُصر وقتى وارد يكك منطقهاى مىشدء همه را مىكشت. 
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اين زن كفت: بصر به منطقهى ما آمده است. «فقتل رجالى و أخذ مالى» (بلاغات النساء/بص68) مردان ما را م ىكشد واموال مارا 
غارت مى كند. من يكك تنه به شكايت آمدم. يا او را بركنار كنء يا اينكه خودمان مىدانيم با او جه كنيم؟ معاويه خيلى نارحت شد. 
كفت: «تهددنى» مرا تهديد مىكنى؟ و اين جمله را هم اضافه كرد و كفت: مى خواهى تو را سوار يكك مركب هموارى كنم و با 
سختى نزد بصر ببرند و بككويم آنجا مجازاتت كنند؟ تا اين جمله را كفت» كزارش تاريخ اين است. اين زن «سوده همدانيه) شروع به 
كريه كرد. معاويه فكر كرد ترسيد. ديد دارد يكك شعرى را مىخواند. كفت: «صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل 
مدفوثا» درود خدا بر كسى كه وقتى يدنش را به شاك سيرد تد؛ غدالت را به شاكك سيردند. كفت: منظور توجه كسى اسث؟ كفث: 
منظورم على بن ابى طالب است. كفت: براى جه اينطور مى كويى؟ كفت: معاويه من امروز آمدم به تو مى كويم: والى تو مردان ما 
را مى كشدء اموال ما را غارت مى كندء تو مرا تهديد مى كنى؛ مى كويى: تحويل همان والى مىدهم. به خدا قسم يكك روز مسجد 
كوفه رفتم. به اميرمؤمنان(ع) شكايتى داشتم. شكايت از كسى كه اميرالمؤمنان براى جمع آورى زكات فرستاده بود. ظلمى كه اين 
مرد به ما كرده بود اين بود كه در كرفتن زكات مراعات نمىكرد. جون خود اميرالمؤمنان در نامدى 78 نهجالبلاغه به كسانى كه 
براى كرفتن زكات مىرفتند» سفارش مى كردند. حضرت مىفرمودند: اينطور نباشد كه شما مجبور كنيد مثلاً اكر مى خواهيد 
كوسقلك ؤكاكث بدفيده 81 كس كه مأموز اشث براق كرفقق كومقندها نروة, فرمودئد: در خسان خووشان يكذازيد فرمودتد: اكر 
كوسفند دارد» دو قسم كنيد. ١8٠‏ كوسفند مىشود. بككو: شما كدام را مىخواهى بردارى؟ يكك نيمه را انتخاب م ىكند. اين 
نيمه را دوباره نصف كن. 8١٠‏ تا مىشود. بكُو: شما كدام را مىخواهى بردارى؟ آن هشتاد تا را دو نيمه كن. بكو: شما كدام را 
مى خواهى؟ بككذار با ميل خودش و آزادانه بدهد. شما خوبهايش را جدا نكن. اين زن به معاويه كفت: معاويه من رفتم به 
اميرالمؤمنين(ع) شكايت كنم كه اين كسى كه شما فرستادى» خوبهايش را جدا م ىكند. زكات مى كيرد ولى خوبهايش را 
برمىدارد. مككر ايشان بنا نيست به اين شكل تقسيم كند؟ مى كويد: وقتى من وارد مسجد كوفه شدم, «فوجدته قائما يصلى) 
اميزاله_متان براي تحاز اسعاده بود نا تكاهشان به من افتاد كه يكف زن وارة ده اسخه «اتقتل من صلاتها به تماز اشغاد. تكبيرة 
الاحرام نككفت. «ثم قال لى برأفة و تعطف» (بلاغات النساء /بص68) با مهربانى به من كفت: براى جه اينجا آمدى؟ جه مشكلى دارى؟ 
من جريان را كفتم. كفتم: مأمور شما با ما خوب عمل نمى كند. «فبكى» اميرالمؤمنين شروع به كريه كرد. زانوهايش سست شد و 
نشست. سر به آسمان برد. كفت: «اللهم إنكك أنت الشاهد على و عليهم» خداى تو شاهد هستى بر من و بر مأمورينى كه فرستادم. 
«أنى لم آمرهم بظلم» خدايا تو مىدانى من اينها را براى ظلم كردن نفرستادم. «بظلم خلقكك و لا بتركك حقكك» خدايا تو شاهد باش 
كه من براى ظلم كسى را نفرستادم. نماز نخواند و در محراب نشست. يكك يوستى را درآورد كه نوشته اى را بنويسد. نوشتند: بسم 
الله الرحمن الرحيم. بعد از يكك سرى آيات قرآن به آن مأمور نوشتند: «إذا قرأت كتابى» وقتى اين نامه بدست تو مىرسدء «فاحتفظ 
بما فى يديك» هرجه جمع آورى كردىء نكّه دار. تا مأمور ديكرى بفرستم از تو تحويل بككيرد. تو را عزل كردم. مأمورى كه با 
مردم اينكونه در كرفتن زكات رفتار كند» عزل مى كنم! معاويه من امروز آمدم به تو مى كويم: بُصر اموال ما را غارت كرده و آدم 
مى كشدء تو مرا تهديد مى كنى. به على فقط همين يكك جمله را كفتم. كفتم: مأمور تو خوب رفتار نم ىكند و در كرفتن زكات 
خوبها را جدا مىكند. كريه كرد» نشستء نامه نوشت و مأمورش را بركنار كرد. «صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل 
مدفونا» كفت: وقتى اميرمؤمنان رابه خاك سيردند» عدالت را دفن كرد. معاويه كفت: خوب همين جيزها بوده كه على بن ابى 
طالب به شما جرأت داده و شما جرى شديد بياييد در برابر حاكمها بايستيد. اينكه يكك زن بيايد در برابر معاويه اينطور محكم 
صحبت كند, معاويه كفت: همين است. آن رفتار على بوده؛ كه به شما جرأت داده در براير حاكمان بايستيد. معاويه تحت تأثير قرار 
كرفت: كفت: عيبى ثدارة» تويسيد ازاين جه كرفتند» اموالكن را به او يدهند. سوده هعدائيه كفت اموال مرا بدهئد! افوال همدق 


مردم وابايد بدسد. كفك تر يا آنها جد كار دارى» كنت :ته و اللد إذن) واقعا ابنها ترنيت شد كان مكتب اميرالمؤمنين(ع) هستند. 
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خير را براى خودمان نخواهيم. نككويم: فقط من! مشكل من حل شد. كفت: نه! اين ظلم به قوم من است. يا به همه يا به هيج كس! من 
براى خودم اينجا نيامدم. «إن لم يكن عدلا شاملا اكر عدل شامل همه مىشود بسم الله و الا-من سهم خودم را هم نمىخواهم. 
معاويه مجبور شد و كفت: بككوييد به همدى كسانى كه در منطقدى اين زن هستندء اموالشان را بركردانند. در حالت اميرالمؤمنين(ع) 
مى كويند: اميرالمؤمنين در محراب عبادت به خاطر عدالتش به شهادت رسيد. اكر از روز اول كوتاه م ىآمد. كمى كوتاه مىآمد. به 
قول آنهايى كه كّاهى از سر خيرخواهى حرف مىزدند؛ صبر كن تا يايدهاى قدرتت محكم شود. يكك كمى كوتاه مىآمد, همه 
جيز حل مىشد. شهيد محراب نمىشد. اما اميرمؤمنان حاضر است شهيد محراب باشد ولى حرف عادلانهاش در تاريخ بماند. آقاى 
شريعتى: آقا بسيار ممنون و متشكرم. در زيارت نامدى حضرت مىخوانيم كه حضرت ميزان اعمال هستند» جقدر خوب است در اين 
خلوتهايمان يكك خطكشى بككذاريم ببينيم فاصلدى ما با حضرت جقدر است و انشاءالله روز به روز اين فاصله كم و كمتر شود به 
بركت نام اميرالمؤمنين و آيات نورانى كه تا لحظات ديكر به محضر آن مشرف خواهيم شد. قرار روزانهدى امروز ما صفحدى "٠"‏ 
مصحف شريف آيات 7١١‏ تا 71١8‏ سوردى مباركدى بقره تلاوت مىشود. باز مى كرد عدر كاروضيا خراهم حبر كوضارات 
بر محمد و آل محمد. ١سَل‏ بَنى إِسْررَءِ يل كم حَاَاهُم مَنْ > ب ْو من يبدّلٌ نَعْمَةً اللَِّ من بَعدِ مَا جاءَنْه فَِنَ الل سشَدِيدُ الِْقَاب(11) 


ين لِلَذِينَ كفوُوأ الحو لئام يحون من لذن اموأ وان الوأ يَؤم القائرة وال يَوْزّقَ من يَشَاء بيد جت اب(515) 
كأنَ لاس أمَةٌ وا دَدَه فبَعَتٌ الله البينَ م 7 مبَينَ ومس رِينَ و أََلَ مهم الكتات بالْحيّ يكم بين لاس فِيما اتُوأ به وما اق 
اللو ريو بغر مرا حََاءَنْهُمُ الْبيَنَاتُ تع ل ا 
ل انلقن لقاو يا تأبكم ككل الّذِينقَ حَلَوا من كيلكم 4ه متهم الأضاة وَالضواة و زُلرلواخي 
يَقُولَ الوَسُولٌ و الِّينَ ءَامنُوأ مع مَتى نَطْدِمْ الله ألا إن نص ور الل قَِيبِ(215) يَسلونَك ما ذا يُنفِقُونَ قل ما أنفقتم منْ حير مَلِوَاِدَيْن و 
الْهْربينَ وَالْيَامَى وَ الْممَاكينٍ وَابْن الصٌببل و ما تَفْعَلُوا ِنْ حير قن الله به علي (1؟)) ترعمة آياك: داز تن اسرائيل برس كه ايشاة 
راجه آيات روشنى داديم. هر كس كه نعمتى را كه خدا به او عنايت كرده است دكركون سازد, بداند كه عقوبت او سخت است. 
)1١١(‏ براى كافران زندكّى اينجهانى آراسته شده است و مؤمنان را به ريشخند مى كيرند. آنان كه از خدا مى ترسند در روز قيامت 
بر فراز كافران هستند» و خدا هر كس را كه بخواهد بىحساب روزى مىدهد. )١١171(‏ مردم يكك امّت بودند» يس نخدا ييامبران 
بشارتدهنده و ترساننده را بفرستاد, و بر آنها كتاب بر حق نازل كرد تا آن كتاب در آنجه مردم اختلاف دارند ميانشان حكم كندء 
ولى جز كسانى كه كتاب بر آنها نازل شده و حمجتها آشكار كشته بود از روى حسدى كه نسبت به هم مى ورزيدند در آن اختلاف 
نكردند. و خدا مؤمنان را به اراده خود در آن حقيقتى كه اختلاف م ىكردند راه نمود» كه خدا هر كس را كه بخواهد به راه راست 
هدايت مى كند. )1١1(‏ مى ينداريد كه به بهشت خواهيد رفت؟ و هنوز آنجه بر سر بيشينيان شما آمده. بر سر شما نيامده؟ به ايشان 
سختى و رنج رسيد و متزلزل شدندء تا آنجا كه يبامبر و مؤمنانى كه با او بودند» كفتئد: يس يارى خدا كى خواهد رسيد؟ بدان كه 
بارى عمدا نزديكف اسث. )5١8(‏ از تو هى يرسئد كه جه اثفاق كتند؟ بكو آنه از مال خود اتفاق هىكنيده براق يدر ومادرو 
خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و رهككذران باشدء وهر كار نيكى كه كنيد خدا به آن آكاه است. (510)) آقاى شريعتى: اللهم 
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خيلى خوشحال كه خدمت شما هستيم. اشاردى قرآنى امروز را حاج آقاى حسينى 
بفرمايند. حاج آقاى حسينى: اين آيدى بايانى كه تلاوت شدء (يَسلُوئك مَا ذا يُنفِقُونَ قلْ ما أَنفَُُم مّنْ حير فَلْوَاِدَيْنِ وَ الأفْيينَ و 
اليََامَى وَ الْمَسَ اكين وَ ابن السَببِلٍ) ببينيد مقدم بر همه جيزء انفاق بر والدين است. بعد اقربين و خويشاوندان استء بعد يتيمان و 
مساكين و بعد ابن سبيل استء. كسانى كه درماندهى راه هستند. يادتان باشد بحث وصيت را قبلا مفصل كفتيم. والدين و يدر و مادر 
واجب النفقهدى ما هستند. همانطور كه -١‏ همسر واجبالنفقهى ما هستند» 7- والدين واجب النفقه ى ما هستند. *- اولاد ما حتى اكر 


ازدواج كرده باشند» حتى اككر ينجاه سال ازدواج كرده باشتن» تنا زمتد هستند واجبالنفقهدى ما هستند. والدين هم اكر نيازمند 
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هستند» واجب النفقه هستند. آقاى شريعتى: بسيار ممنون و متشكرم. دو خبر كه ديروز هم عرض كردم و امروز هم باز يادآورى 
مى كنيم» حاج آقاى حسينى اتفاقى كه امسال در برنامهدى سمت خدا افتاده استء در ايام نوروز هم مهمان مردم خوب ما خواهد بود. 
برنامدى بهارى را تقديم دوستان ما خواهد كرد. با اين تفاوت كه ما ينجشنبه و جمعدها هم برنامه خواهيم داشت و اين اتفاق خوبى 
است. برنامه سمت خدا در ايام نوروز 97 در مسير احياى ارزشهاى فاطمى كام خواهد برداشت. و انشاءالله اين را هم به فال نيكك 
مى كيريم. نكتدى دوم اينكه فايلهاى متنى برنامهدى سمت خدا از ابتدا تا كنون با حضور همدى كارشناسانى كه ما توفيق داشتيم در 
خدمت آنها باشيم, با قابليت استفاده بر روى كوشىهاى تلفن همراه و تبلتهاى سيستم عامل اندرويد قابل نصب هست. و انشاءالله 
استفاده كنيد. باز هم جا دارد من بسيار بسيار تشكر كنم از دوستان خوبى كه اين شرايط را فراهم كردند تا بينندهءهاى خوب سمت 
خدا بتوانند ازاين فرصت استفاده كنند واز محتوا و متن برنامهى سمت خدا به هر شكل ممكن استفاده كنند. اكر نكتهاى هست 
حاج آقا بفرماييد. حاج آقاى حسينى: مى خواستم ياد آورى كنم كه بينند كان عزيز حتماً يادشان است ما از سيرهى نبى مكرم اسلام 
به سيردى اميرالمؤمنين رسيديم. در سيردى نبى مكرم اسلام اكر يادتان باشد» كفتيم ييامبر خدا در مجلسى بودند» عدهاى در جلسه 
بودند» در جلسه جا نبود. جند نفر از كسانى كه در جنكك بدر حضور داشتند» آمدند. جون جا نبود روى يا ايستادند. ييامبر خدا به 
اين جمعيتى كه نشسته بودند و جمعيتى كه غير بدرى بودندء به تعدادى كه از بدرىها سريا بودند» فرمودند: «قم يا فلان و يا فلان) 
فرمودند: شما بلند شويدء بدرى بنشيند. يعنى ييامبر خدا تكريم مجاهد بدرى راء تكريم رزمندهاى كه سبقت داشته؛ روز اول در 
غربت اسلام آمده استء وظيفهدى مسلم يكك جامعدى دينى مىداند. يعنى يكك جامعه بايد يادش باشدء ييامبر خدا اين سيرهاش تا 
روز آخر بدرى را تكريم مىكرد. اما اكر همين بدرى طلحه و زبير شدء همين بدرى آمده از اميرالمؤمنين(ع) اضافه مى خواهدء 
زياد مخواهى دازذ» قطعاً امبرالمومتيق .در برابركن ع السشاده وربة هر قيمى م ىاسقد. الآن ذر آستاتدى سال جديد خبليى ها واهيان ثور 
هستند. جرا مردم آنجا مىروند؟ براى جه مىروند؟ ساليان سال از دفاع مقدس كذشت,. اما امكان ندارد مردم يادشان برود. خاكى 
را كه يكك رزمندهاى روى آن خاكك افتاده» آن خااكك را مىبوسند و بر جشم مىمالند. بارها اينجا كفتيم و به نظر من هنوز هم كه 
هنوز است ما خيلى فاصله داريم تا آن دِينى را كه نسبت به رزمنده داريمء ادا كنيم. اكر جامعهاى فضيلتها را فراموش كرد. جهاد 
رافراموش كرد. تقوا را فراموش كرد.ء جانباز و رزمنده از يادش رفته بايد يادمان باشد كه بيامبر فرمود: بلند شويد مجاهد بدرى 
بنشيند! اما از آن طرف هم اكر طلحه بيدا شدء زبير يبدا شدء مروان بيدا شدء كسانى كه آمدند مى كويند: يا على! حق ادارهدى 
حكومت ندارى مكر با مشورت ما. در برابر زيادهخواهىها حضرت مسلماً ايستادند. آقاى شريعتى: من باز هم ياد آورى كنم هديهدى 
نوروزى سمت خدا به يمن نام حضرت فاطمه زهرا(س) اين اتفاق خوب افتاد» و دوستان خوب ما مى توانند كليهدى فايلهاى متنى 
برنامهدى سمت خدا را از ابتدا تا كنون با قابليت جستجو با حضور تمام كارشناسانى كه ما خدمتشان بوديم» براى استفاده در 
كوشىهاى همراه و تبلتها كه سيستم عامل اندرويد هست به سايت ما مراجعه كنيد. 61/7.11. 611003 ]53111 مراجعه كنند. آنجا 
مى توانيد اين را دريافت كنيد و بهرهمند شويد. حاج آقاى حسينى: من يكك نكته را در ادامدى اين بحث اضافه كنم. اميرالمؤمنين(ع) 
در نامدى 7٠‏ زيبا فرمودند. سعادتى است كه ما و بينند كان عزيز مهمان سفردى اميرمؤمنان باشيم. من تقاضايى از محضر بينند كان 
دارم و اينكه تقريباً سه هفته مراكز علمى» فرهنكى تعطيل است. كشور يكك مقدار زيادى تعطيل است. برنامهريزى كنيم. با 
نهجالبلاغه انس بكيريم. واقعاً نهجالبلاغه مظلوم است. شخصيتى مثل شهيد مطهرى(ره) در مقدمدى سيرى در نهجالبلاغه مى كويند: 
من سطح حوزه را تمام كردم. الآن سطح حوزه تقريباً هشت سالء ده سال طول مىكشد. بعد از ايتكه سطح حوزه را تمام كردم 
نهجالبلاغه هم شنيده بودم» بعضى از خطبهها و مواعظش را از كويند كان شنيده بودم ولى يكك بزركى دست من را كرفت و با 
دنياى نهجالبلاغه آشنا كرد. ايشان عاشق آن بزركك و بزركوار بود. از او به يكك فقيه» يكك اديب» يكك طبيب» يكك حكيم, به يكك 


عالم ربانى تعبير مى كند. مرحوم آيت الله حاج ميرزا على شيرازى(ره) كه به تعبير شهيد مطهرى ايشان با نهجالبلاغه زند كى مى كرد. 
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نفس مى كشيد. وقتى خطبههاى نهجالبلاغه را مىخواند» سيلاب اشكك بر كونههايش جارى بود. ارادت شهيد مطهرى به اين 
بز ركوار عجيب است. مى كويد: ايشان دست مرا كرفتء بعد از اينكه ده سال از تحصيلات حوزدى من كذشته بودء دست مرا 
كرفت و با دنياى نهجالبلاغه آشنا كرد. واقعاً نهجالبلاغه مظلوم است. جقدر خوب است در اين تعطيلاءتء نامهها و خطبهها را 
بخوانيم. ما واقعاً اكر در كذشته نهجالبلاغه را معرفى مىكرديمء بلافاصله جوانها مى كفتند: براى نهجالبلاغه جه مطالعه كنيم و جه 
شرحى را بخوانيم؟ شرمنده م شديم. شرح بود اما شرحى كه براى عامهى مردم مفيد باشدء نداشتيم. كتاب «بيام امام 
امي رالمؤمنين(ع)) شرح جامعى از نهج البلاغه است. شايد بينندكان نديده باشند. «ييام امام نوشتدى آيت الله مكارم شيرازى است. ١6‏ 
جلد است كه از اول تا آخر نهجالبلاغه است. كتاب بركزيددى سال است و شبيه كار تفسير نمونه است و كار جمعى و كروهى 
است كه ايشان انجام دادند. تفسير نمونه بعضى از مجلداتش نوشته شده كه جاب 0 است. واقعاً آدم خوشحال مى شود كه جامعه 
اينطور به قرآن روى آورده است. اين كتاب هم 15 جلد ييام امام است. شرح نهجالبلاغه است. در اين تعطيلات انشاءالله عزيزان 
يكك سرى به نهجالبلاغه بزنند. حضرت در نامدى 717 به محمد بن ابى بكر وقتى براى ولايت مصر فرستادند» قبل از مالكك اشتر كه 
مى دانيد محمد بن ابى بكر به شهادت رسيد. از جنايات معاويه اين بود كه اين بزركوار را به شهادت رساند و بدنش را سوزانده قبل 
از اينكه او برود» حضرت به او نامهاى نوشتند. در اين نامه جهار دستور دادند. عدالت اين است. «فَاحْفِض لَهُمْ جَتَاحك) (شرح 
نهجالبلاغه/ج0١/ص‏ 197) مردم را زير بال مهربانى خودت بكير. ١و‏ أَلِنْ لَه ايك با نرمى با مردم سخن بكو. ١و‏ ابتشط لَهُمْ 
وَجْهَك) با روى كشاده با مردم سخن بكو. «وّ آس بَينَهُمْ» حضرت به استاندارش مى كويد. «فى اللَمْطَ وَ النّْرَ عدالت داشته باشد. 
بين مردم مساوات را رعايت كن. حتى به اندازدى يكك كوشهى جشم بين افراد فرق نككذار. نكاه تمام و كوشدى جشم تو بين مردم 
متفاوت نباشد, «حَنَّى لَا يَطْمَعَ الْعظَمَاءُ فى حيفك لَهُمْ) اكر كوشهى جشمى طرف ديكران رفت و تبعيض قائل شدىء آنوقت آنهايى 
كه طلبكار مىشوندء آنهايى كه فكر مى كنند براى خودشان شخصيتهايى هستندء عظماء آنها طمع م ىكنند. كارى كن كه آنها 
طمع نكنند. در حكومت عدل علوى بايد فضا طورى باشد كه كسى به زيادهخواهى طمع نكند. كسى طمع نكند كه حاكم اسلامى 
به اينها جيز اضافهاى بدهد. من يكك كوشه جشم بين مردم فرق نمى كلذارم. تا جه رسد به اينكه «فِى اللّحْطَدْ وَ النَظرَهْ حنَّى لا يَطمَع 
الْعطَمَاءٌ فى حجفك لَهُعْ و لَا تأ الضعَفَاء اين بيجارءها نا اميد نشوند. در تبعيضهاء بيجارءها و ضعفا نا اميد مى شوند. در تبعيض ها 
كسائق كه زياده واه مسهد»: طمعشان زياد م شود اين نامدى /ا؟ وا بينبد كان غنايت داشته باشند. جالب: اسث ابن ابى الحديد تقل 
مى كند اول كسى كه صندوق شكايات درست كرد. اميرالمؤمنين بود. ابن ابى الحديد مى كويد: «اول من اتخذ بيتا ترما فيه قصص 
اهل الظلامات» اول كسى كه صندوق شكايات مردمى را تأسيس كردء حضرت على بود. من يكك تقاضاى ديكر هم آخر وقت 
داشته باشم. انشاءالله روزهاى خوبى در بيش داشته باشند. ولى بينند كان عزيز و مردم مؤمن ما مىدانند» 017 ١‏ و 15 فروردين ايام 
فاطميدى دوم هست. انشاءالله سالمان را بهار فاطمى داشته باشيم كه نككّاه صديقهى طاهره باشد و امروز هم كه عصر سهشنبه است و 
در آستاندى شب جهارشنبه من از يدر و مادرها و خود جوانهاى عزيز تقاضا مى كنمء عزيزان ماء نور جشمان ماء يكك كارى نكنيد 
كه خداى نكرده جان كسى را در معرض خطر قرار بدهيم» يكك عمرى يشيمان شويم. ترساندن ديككران جايز نيست. اذيت كردن 
ديكران جايز نيست. اكر يكك نفر يكك ذره بترسدء يكك تكان بخورد ما بايد جواب بدهيم. يكك آقايى مىكفت: من به بجههايم يول 
مىدهم و مى كويم: جقدر مى كيريد امروز از خانه بيرون نرويد؟ من آن مبلغ را مىدهم كه امروز از خانه بيرون نرويد. آقاى 
شريعتى: خيلى ممنونم از شما. سال خوبى را هم براى شما آرزو مى كنم. كرجه در سال جديد هم در خدمت كارشناسان عزيز به 
ترتيب همين روزها هستيم. ضمن اينكه ينجشنبهها جناب آقاى دكتر رفيعى در برنامه حضور خواهند داشت و روزهاى جمعه هم در 
محضر جناب حجتالاسلام قرائتى خواهيم بود. فردا انشاءالله با حضور حاج آقاى ماندكارى خدمت شما خواهيم رسيد. والحمدلله 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: سيردى علوى كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين حسينى قمى تاريخ يخش: 7٠١/11/47‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين غزلتر از غزل» كلتر ز كل» زيباتر از زيبا #** تو از الله اكبر آمدىء از اشهد 
ان لا شهادت مىدهم معراج يعنى جشمهاى تو *** شهادت مىدهم جشم تو يعنى سوردى اسراء غريبه نيستى اين روزها بسيار 
دلتدكم براى اين دل تنهاترم» دستى ببر بالا دلم زرد است» شب هايم همه سرد است»ء يا خورشيد «*#* بقفيعستان اد بسته 
شدء يا قبه الخضرا تو مى كويى زمان ديدن هم باز هم فردا #** و من مى كويم امشب زودترء حالاء همين حالا آقاى شريعتى: سلام 
مى كويم به همدى شما بينندههاى خوبمانء خانمها و آقايان, دوستان كرامى. آرزو مى كنم در هر كجا كه هستيد انشاء الله تنتان 
سالم باشد و قلبتان سليم و باغ ايمانتان آباد. خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. حاج آقاى حسينىء سلام عليكم و 
رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى حسينى: سلام عليكم و رحمة الله عرض سلام و ارادت خالصانه به همهى بينند كان 
خوب. اجازه بدهيد من به جاى احواليرسى بيشتر يكك مطلبى را ابتدا يادآورى كنم. خيلى از دوستان سؤال كردند در مورد ايام 
فاطميه» ايام شهادت صديقه طاهره(س). من عرض كنم كه مىدانيد ما دو تا فاطميه داريم. فاطميدى اول و فاطميهى دوم. دو روايت 
در مورد شهادت حضرت زهرا(س) هست. فاطميدى اول همين شنبهاى است كه در ييش داريم. شنبه» يكشنبه و دوشنبه؛ اين سه روز 
را فاطميهى اول مى كويند. در تقويم هم هستء شنبه را نوشتند روز شهادت حضرت زهرا(س). ع7 70 و78 اسفند. روز شنبه 
نوشتند روز شهادت» يكشنبه و دوشنبه. سه روز ايام فاطميهدى اول مىشود. فاطميدى دوم هم روز دوازدهم؛ سيزدهم و جهاردهم 
فروردين سال 97 است. كه اميدواريم سال خوبى براى همدى مردم ما باشد؛ ولى اين سه روز ايام فاطميدى دوم هست كه دوازدهم؛ 
سيزدهم و جهاردهم فروردين 97 است كه باز عزيزان مىدانند كه در تقويم نوشته جهاردهم روز شهادت حضرت زهرا(س) است 
كهاين سالها مخصوصاً علما و مراجع خيلى تأكيد دارند كه روز جهاردهم فروردين كه فاطميدى دوم و روز شهادت هست» 
دستهجات عزادارى و بسيار با عظمت تعظيم صديقدى طاهره (س) شود. على اى حال جون خيلى از دوستان سؤال كردند 
مى خواستند يكك برنامههايى داشته باشند» يادشان نرود اين سه روز فاطميدى اول كه از شنبهدى همين هفته شروع مىشود, و سه روز 
فاطميدى دوم, 217 01٠‏ و 15 فروردين 47 انشاءالله در قيد حيات باشيم و بتوانيم آن ايام را هم عرض ارادت به صديقهدى طاهره(س) 
را داشته باشيم. آقاى شريعتى: بسيار ممنون و متشكرم. خيلى نكتهدى خوبى بود در طليعهدى بحث كه حاج آقاى حسينى خيلى از 
دوستان يرسيده بودند. انشاءالله دوستان ياسخ سؤالشان را كرفته باشند و انشاءالله ضمن تعظيم و تكريم ايام فاطميه از بركات اين 
روزها همدى ما بهرهمند شويم تا انشاء الله شفاعت حضرت صديقدى طاهره» حضرت زهرا(س) شامل حال همدى ما بشود. انشاءالله. 
ما بحثمان با حاج آقاى حسينى در هفتههاى اخير سيردى علوى بود. نكات بسيار ناب و فرازهاى بسيار عالى را از نهجالبلاغدى 
شريف شنيديم و با سيرهدى حضرت على (ع) آشنا شديم. مباحث الحمدلله بسيار ير مخاطب و بازتابهاى خيلى مثبتى هم داشته 
است. ما امروز خدمت شما هستيم و حرفهاى امروز شما را مى شنويم. حاج آقاى حسينى: بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث سيرهى 
علوى امروز مىرسيم به يكى ديكر از صفات اميرمؤمنان(س) و اين سخن را باز با يكك روايتى از نبى مكرم اسلام آغاز مى كنيم. 
جالب است اين حديث را من مىديدم, منابع فراوانى از اهل سنت و شيعه نقل كردند. من براى رعايت فرصتء سه تا منبع از 
كتابهاى اهل سنت و سه تا از منابع شيعه را مى كويم. از منابع شيعى مرحوم شيخ طوسى در امالى» شيخ صدوق در خصالء و شيخ 
مفيد در ارشاد اين حديث را نقل كردند. از منابع عامه هم در مسند احمد حنبل كه مىدانيد احمد حنبل رئيس يكى از جهار فرقهدى 
اهل سنت است. حنبلىهاء امامشان احمد حنبل است و مسندى دارد» در اين مسند آورده شده است. و دوم تاريخ دمشق ابن عساكر 


و سوم شرح نهجالبلاغدى ابن ابى الحديد است. همه اين روايت را نقل كردندء فراوان است من به عنوان نمونه عرض كردم. ييامبر 
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خدا به فاطمدى زهرا(س) فرمودند: «زَوَّجْتككِ) من تو را به عقد كسى درآوردم كه سه ويؤكى دارد. أَقُدَمَ الى يلما و ارق علما 
وَ أعْظَمَهُعْ حِلُّماا (بحازالانوار/ج /ص ١؟)‏ كسى كه ايمائش بر همه مقدم اسث. خوب مىدانيد هيجكس در ايمان و رتبدى ايمان 
به اميرالمؤمنان(ع) نمىرسد. سخن در اين زمينه فراوان است. دوم ١و‏ أَكتَرَهُمْ عِلْماً» علم و دانشش بيش از همه است. فراوان است و 
فد فل كرود كه امرالمؤهانة مل مود يه لوق قبل أن تَمْقِدُونِى» (وسايلالشيعه/ج5١/ص8١1)‏ من رادهاى آسمان را از رادهاى 
زميق بجر ع ىداني در أبن هم هبيخ بح سك ويد كن سوم وو أخطفهع لهام كسى كدان هملع و برذ شارك اكن يشش يوه و 
سنكينتر و باعظمتتر بود. يعنى سه ويزكىء ايمان» دانش» حلم و بردبارى. ييامبر به فاطمدى زهرا(س) مىفرمايد: داماد اين سه 
ويزكى را دارد. خوشا به حال كسانى كه جزء اين سه باشند يعنى نكاهشان به ازدواجها همين باشد براى داماد اين وي كىها را در 
نظر بككيرند» ايمان خيلى مهم است. حلم و بردبارى خيلى مهم است. اكر داماد آدم بداخلاقى باشدء ثروت جه فايدهاى دارد. 
متأسفانه الآن ديديد وقتى زنكك مى زنند يكك جايى خواستكارى. خيلىها شكايت مى كنند. سؤال مى كنند آقاى داماد ماشين دارد يا 
نه حالا بكوبى مثلا بيكان هم دارةة فاندداق تدازد: يراية ذارى فايذة تذارد. بايذ جما يكك ماشين مدل بالا داشته باشد. خانه به نام 
خودش ارد باله؟ خائدى ملك دارد ناقه؟ اكر اسعجارى باشد ةيا فابده تدارد: ابنها را واقعاً سوال مى كنمد. سامير قرموة: 
فاطمهجان.ء معيارى كه من در نظر دارم؛ و وي زكىهايى كه شوهر تو اميرالمؤمنين دارد اين سه تا هست. ايمان» دانش» حلم و 
بردبارى. حالا من روى اين جهت سوم امروز مىخواهم صحبت كنم. حلم و بردبارى اميرمؤمنان(ع) واقعاً يكك دريا معارف براى 
زندكى ما هست. مىدانيد حلم كاهى در روابط فردى ما هستء كاهى در روابط اجتماعى ما هست. يكوقت من در ارتباط فردىام 
بايد آدم بردبارى باشمء يكوقت نه يكك حوادثى در جامعه يبيش مىآيد كه من بايد بردبارى خودم را نشان بدهم. من در هر دو 
بخش مىخواهم از تاريخ اميرالمؤمنان(ع) جند نمونه از داستانهاى زندكَى اميرمؤمنان را عرض كنم. نموندى اول باز حديثى از امام 
باقر(ع) است كه همه نقل كردند. باز من تأكيد مى كنم اتفاقاً ديدم ابن ابى الحديد هم در اين شرح نهجالبلاغهاش نقل كرده است. 
داستان اين است كه مىنويسند امام باقر(ع) فرمودند: اميرمؤمنان يكك برنامهى روزانهاى داشتند. برنامه اين بود كه براى نماز 
مى آمدند مسجدء با مردم نماز صبح را به جماعت مىخواندندء بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب اين فاصلهدى نماز صبح تا طلوع 
آفتاب را حدود يكك ساعتء يا بيش از يكك ساعت حضرت مشغول تعقيبات نماز بودند. آفتاب كه طلوع م ىكرد؛ مردم دور 
حضرت جمع مىشدند. حضرت «يعلمهم القرآن و الفقه» احكام دينى و قرآن را به مردم ياد مىدادند. بعد از نمازء طلوع آفتاب» 
اولين برنامدى اميرالمؤمنان كلاس درسشان بود. الآن هم در حوزدها فراوان است. يعنى همدجاء مراكز علمىء البته خوب بعضىها 
ديرتر شروع مى كنندء ولى اميرالمؤمنان اول طلوع آفتاب» بعد از تعقيبات كلاسشان شروع مىشد. كلاس آموزش قرآن و مسائل 
فقهى احكام تعليم مىدادند. يكك ساعتى» مدتى مقرر بلند مى شدندء دنبال برنامههاى ديكرشان مىرفتند. در روايت هست كه 
حضرت يكك روز وقتى كلاسشان تمام شد در مسجد آمدند عبور كنند بروندء اقَمَرّ رجلا يكك كسى به اميرمؤمنان برخورد كرد 
«َرَمَ اه بكلِم_4» يك جملهاى به حضرت كفت. روايت اين اسث و راوى نا باقر(ع) است. هْرَمَ اه بكلِم_ة هجر 
(بحار الانوار /ج /ص 78) «هّجر) به معنى فحش است. به اميرمؤمنان(ع) فحش داد. ما يكوقت يكك تعبير «سَب» داريم» سَب يعنى 
دشنام. مثلاً يكك كسى بكويد: آدم يستء آدم فرومايه! «سَب» مى كويند به عربى؛ به اصطلاح همان دشنام. خوب اينها هم بد است. 
نبايد آدم به مؤمن دشنام بدهد. اما از اين تعبير بالا-تر» در همين تعبيراسب» اين مثالها را زدم. به كسى بككويى: فرومايه» بكويى: 
يستء بككويى: عقبمانده؛ اينها همه حرام است. در كتابهاى فقهى ما مطرح شده است. عذر مىخواهم اين تعبير را مى كويم. به 
بك مسلمانى بكويى: سكك! اينها همه حرام است. شما به مؤمنى يست و فرومايه و بىعقل و اينها را بككُويى؛ همه حرام است. فقها 
مطرح كردند ولى از اين بدتر كفتء فحش اين در اين وادى نبود. جند يله بالا-تر بود. فحش داد كه امام باقر(ع) آن صحبت را 


نفرمودند. شايسته نيستء» هركس هر جيزى را كفته كه ما نبايد نقل كنيم. جه جسارتى به اميرمؤمنان كرد كه امام باقر(ع) عبارت را 
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نفرمودند. يكك حرف بسيار ركيكك كه عرض كردم «هُجرا يعنى فحش» يكك حرف زشت و ركيككء غير از «سَب» است. غير از 
ابدكه به كسى بكو سككه ابن از ابنها خيلن الأتر و بلاثر بود وقتن اين جمله را به اميرمؤمنان(ع) كفتند» خوب امام است» حاكم 
استء قدرت دستش استء اشاره كند تمام است. حضرت در مسير رفتن ولك درراره. كسد ال قز ىبا و د 
الْمتْبْا به منبر رفتنده حالا شايد بعضىها فكر كردند حضرت مى خواهد جه بككُويد» انتقامى» حضرت منبر رفتند و شروع به سخنرانى 
كردقايب ترمو نكا جاع الوزوام سارل لوي مويك مغن دارم عين كلام حضرت اين استء من همدى اينها را مقدم بر اين 
جمله عرض كردم. فرمودند: الَئِسَ شََىَ أحبٌ إلى الله وَلَا أَعَمَ نَفْعا يس او ا 
براى عامهدى مردم بيشتر نيست از اينكه يكك امام حليم و بردبار باشد. اليس طََْءٌ أَحبٌ إِلَى الله محبوب ترين جيز نزد خدا و آن كه 
براى مردم هم نفعش عمومى باشدء اين است كه امام حليم و بردبار باشد. من شنيدم؛ به من فحش داده است. عرض كردم «سَب) از 
دشنام خيلى بالا-تر است. فرمودند: ولى نه خدا از امام دوست دارد و مىيسندد كه امام حليم و بردبار باشد. و نقطهدى مقابلش 
فرمودقل: البسن ك2 هيج جيزى نزد خداء بيش از اين خدا دشمن ندارد كه يكك امامى ١مِنْ‏ جهْل إِمَام) آنجا حلم م وَ فِمّهه) امام 
حليم باشد» فهميد فهميده باشد. نقطدى مقابلش كه خدا دوست ندارد» اينكه امام بداخلاقى بكند. جهل استء. نقطدى مقابل بردبارى. امام 
في كج بور شور كدان تتفي ناذا ور ع نكن لزان بر كانن: كن الس كك وماك ل ب ا كروي 
زمان را زير و رو مى كنيم. اين تعبيرات كه عرض كردم امام باقر(ع) اصلًا تصريح نكردند. مقام اميرالمؤمنان(ع) بالاتر ازاين است 
كه ما بككوييم به حضرت جه كفته است. آن هم در آن اوج قدرت! خيلى از اين دعواهايى كه الآن متأسفانه در جامعدى ما هست به 
خاطر جيست؟ يكك وقتى حاج آقاى فرحزاد نقل مى كردند كه در زندان يكك بندى به نام بند بوق هست. كفتند: شوخى مى كنى؟ 
كفت: نه جدى. كفتند: بوق ديكر يعنى جه؟ كفت: اينجا كسانى هستند كه دعوايشان شده با هم؛ زد و كشتار و هرجه سر يكك بوق! 
جرا بوق زدى؟ بند بوق داريم. دعوا شده. اين آقا آمده داد زده» فحش داده است. آنوقت به اميرمؤمنان(ع) فحش دادند» سخنرانى 
كرده؛ فرمود: امام آن كسى است كه خدا دوست دارد حليم و بردبار باشد. من حرفى نمىزنم! ترا بخشيدم. بروا! اين در روابط 
فردى امير مؤمنان(ع). مهمتر از اين در روابط اجتماعى است. كسانى كه كارى دستشان است. مسؤوليتى دارند. آنها حليم باشند. 
آنها يكك وقتى جاهاى حساسى برايشان بيش مىآيد. در بخش دوم باز من سخن را از يكك كلامى از ابن ابى الحديد شروع 
مى كنم. اشاره كرديم ايشان شرح نهجالبلاغه دارد» بيست مجلد هم هست. از علماى اهل سنت است. حدود هفتصد سال بيش 
زندكَى مى كرده است. البته كاهى دوستان سؤال مى كنند» سؤال خوبى هم هست و خيلى مىيرسند. جطور مى شود كسى بيست جلد 
شرح نهجالبلاغهى اميرالمؤمنان(ع) را نوشته ولى آن معرفتى كه نسبت به حضرت بايد داشته باشدء ندارد؟ خوب جوابش خيلى 
روشن است. مىدانيد كاهى ما يكك ييش داورىهايى داريم» تعصبهايى داريم كه نمى كذارد حق روشن را بيذيريم. حالا براى 
اينكه معطل نشويمء يكك نمونه خيلى سريع بككُويم. اول همين كتاب ايشان كه بيست جلد است كلمدى اول اول است. «بسم الله 
الرحمن الرحيم» دوستانى كه دارند» نككاه كنند. خطبدى اول اين آقا اين است. «الحمدلله الذى قدم المفضول على الفاضل» مى كويد: 
حمد خدايى كه مفضول را بر فاضلء قبول دارم اميرالمؤمنان افضل از ديكران است. اما خدا خواست اميرالمؤمنين رتبهاش عقبٍتر 
برود! خدا خواستء الحمدلله! ببينيد آخر واقعاً مىشود آدم اين را بيذيرد؟ خودشان قبول دارند اميرالمؤمنان(ع) افضل است. اين 
كاي داذفن زنك قرفاد مى زتك كافيرالموفئين اقضبل اسع من كريد خالا عهدا ابنطور عواست ندا خزات كدايق اففيل 
رتبداش مؤخر باشد. على اى حال كاهى اين يش داورىها نمى كذارد. ما در زندكى فردى مان هم همينطور هستيم. جقدر نمونههاى 
فراوانى هستء حق را مىدانيم. ما در همين بحث حلم و بردبارى كه داريم مى كوييم» انصافاً الآن در جامعدى ما نيست. جقدر 
ل ل ل ل 
اميرالمؤمنينى دارب يم! نه در زندكى خودمان! اميرمؤمنان كه يكك فحشى را صرف نظر م ىكند و خطبه مىخواند. يكك آقايى 
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مى كفت: من جند ماه است» شايد يكك سال است كه با رفيق صميمىام قهر كردم. كفتم: جرا؟ كفت: وارد يكث مجلسى شدم؛ آن 
آقا به باى من بلند نشد. كفتم: آقا احتمال نمىدهى كه متوجه نشده باشد؟ كفت: اتفاقاً داشت ت با كسى هم صحبت مى كرد. شايد 
هم متوجه نشد ولى من يكك سال است با او صحبت نم ىكنم. اين خوب نيست. اينها كم نيست. جقدر الآن در آستاندى سال جديد. 
برادرها با برادر» خواهر با خواهر» عروس با مادر شوهرء مادر شوهر با عروسء زن و شوهرء با هم اختلاف دارند؟ سر جه موضوعى؟ 
بررسى كنيد سر جه موضوعى بوده است؟ فلا-ن مهمانى مرا دعوت نكرده است. كارت دعوتش به دست من دير رسيده است. 
كقاوك ومركن فشتكم نوه الت آن خطى كه يشت كارت دعوت نوشته» خط بدى بوده. بامددنكه كىن أبن وااقتدكم 
مى نوشت. . باور كنيد سر همين جيزها است. خواهر با خواهر قهر است. برادر با برادر قهر است. بابا سال جديد شدء اكر ما فقط 
بكوييم حلم و بردبارى اميرمؤمنان(ع) به جايى نمىرسيم. الآن خانمها خيلى دارند زحمت م ىكشند و در خانهها غبارها را ياكك 
مى كنند. خيلى خوب است. ولى اين غبار يشت شيشه و يرده است.حالا باشد هم خيلى مهم نيست. خيلى كار خوبى استء خدا به 
آنها قوت بدهد. ما كفتيم آقايان هم كمكك كنند. ولى اككر هم نشود يكك غبارى يشت شيشه است. بياييم غبار دل را ياكك كنيم. اكر 
امى مؤمنان دشنام را اوج قدرت بود. فحش راء نه دشنام» فحش بدتر است» حضرت سكوت كرد ما هم كذشت داشته باشيم. جقدر 
در زندكى ما اين يبشداورىهايى بيش آمده كه براساس آن ديككر حاضر نشديم ساليان سال اين حرف حق را بيذيريم. مى كويد: 
نه حرف مزه يكن أسث! عدا رخيت كند يك از علساق بر ركف م ى كفك» اثفاقاً مره كسى اسنث كه كرفس دوقا باشد. انتكه 
فى كو يكدة حرق هرة يكى است! غاط اسه مره ابد ات كه اترققن دو فا ياشد. آقا فهسدق اشنعاه است» جيرا اراز داري ؟ بكو 
اشتباه كردم. ابن ابى الحديد در شرح نهجالبلاغهاش وقتى به بخش حلم و بردبارى مىرسدء مقدمداى دارد كه اين مقدمه را هم 
جداكانه» خدا جناب آقاى دوانى را رحمت كند اين را ترجمه كرده به فارسى و بسيار مقدمهى زيبايى است. به بردبارى و حلم 
اميرمؤمنان(ع) كه مىرسد ينج نمونه از حلم اميرمؤمنان در روابط اجتماعى را مىكويد. من اينها را سريع بككويم. يكى در داستان 
جنكك جمل است. مىدانيد جنكك جمل اولين جنكى است كه بر اميرالمؤمنان(ع) تحميل كردند. حضرت تازه خلافتشان شروع شده 
بود. طلحه و زبيرء البته اينها رقمى نبودند» يكى از همسران ييامبر را هم همراهى كردندء راه افتادند در بصره رفتند و بصره را تصرف 
كردند» و استاندار اميرالمؤمنين را بيرون كردند. قائلهاى را بربا كردند» جنكك جمل در بصره شروع شد. جنكك بسيار سنكينى است. 
حالا اكر رسيديم در بخش سيرهدى نظامى حضرتء سيردى اجتماعى حضرت و سيردى فرهنكى حضرت,. بايد مفصل وارد شويم. 
اميرالمؤمنان(ع) در اين جنكك كه خيلى هم تلفات داشته اشتء متأسفانه كاهى مورد غفلت قرار مى كيرد. نزديكك به سى هزار نفر 
كشته شدند. سى هزار مسلمان خونشان بر زمين ريخته شد. براى جه؟ خون يكك مسلمان محترم است. سى هزار نفر كشته شدند. 
براى جه كشته شدند؟ طلحه و زبير جه مى خواستند؟ غير ازاينكه دعوا سر قدرت بود؟ سر يست بود؟ اكر اميرمؤمنان به اينها باج 
مىداد» سكوت م ىكردند. حضرت حاضر نبود. سى هزار نفر در جنكك جملء در بصره كشته شدند. حضرت فاتح شدند. بيروز 
شدند. ابن ابى الحديد بنج نمونه از ككذشت اميرالمؤمنان را مى كويد. يكى اين است كه عبدالله بن زبير در اين جنكك اسير شد. يسر 
ابو ير الس نيد مياه محرا سير لبه غيقاه رق ومو كسس بود كداو من تود زو اق عيذ اللدة الزيث ركذيف على 
00 الأشهاف (شرح نهجالبلاغه/ج ١/ص )١١‏ علنى به اميرمؤمنان دشنام مىدهد. باز من عبارت عبدالله بن زبير را هم نمى كويم. 
واقعاً نبايد كفت. اين عبارت را نقل كردند. ولى من نمى كويم. او جه عبارتى در مورد اميرمؤمنان(ع) به كار برد جه دشنامى به 
حضرت داد. ولى وقتى حضرت در جنكك جمل ييروز شدند» همين آقا را بخشيدند. كذشتند و عفو كردند! مورد دوم حضرت 
بخشيدند. مروان بن حكم به قول ابن ابى الحديدء «و كان أعدى الناس» كسى به اندازدى او با اميرمؤمنان دشمن نبود. «و أشدهم 
بغضا). بن وى اتسارواى كنم دازيع كر يشال لاسيقاي نهجالبلاغه؛ نامدى ”2 را مى كوييم. جنكك جمل كه تمام شدء من عين 


روايت را مىخوانم. «أَخد مزوان بن الْحَكُم أمكيرا ) مروان اسير شد» افَاسْتَشْهَعَ الْحَسَنَ وَ الْحَسَيِن ن) أمام حسن و امام حسين را واسطه 
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قرار داده كفت: شما شفاعت كنيد يدر از من بككذرد. مروان! اعدا عدو اميرالمؤمنان» حسنين (سلام الله عليهما) را واسطه قرار داد» 
كفت: شما به بدرتان بكوييد: از من بككذرد. حضرت هم اقَكَلّى سَببله بخشيدند. فرمودند: تو را بخشيدم. اقَقَاَا لَه حسن و حسين 
(سلامالله عليها) و اميرالمؤمنين به يدرشان عرض كردند: يدر جان اين مىخواهد با شما بيعت كند. مىخواهد دوباره با شما بيعت 
كند. اجازه مىدهيد؟ حضرت فرمودند: «أوَ لَمْ يم ايعْنى) مكر روز اول با من بيعت نكرد؟ نهجالبلاغه بخش خطبههاء خطبدى "7 
است. فرمودند: مككر با من بيعت نكرد؟ الَوْ بَابَعَنِى بده من اين آدم را مىشناسم. الآن اكر با اين دست با من بيعت كنده دوباره از 
يشت خنجر مى زند. بيعت اين فرد بىاثر است. حالا ما او را به خاطر اين آتشى كه بريا كرده استء بخشيديم. اما كارى با او نداريم! 
ببينيد كسى كه امام درباردى او اين تعبير را دارد ١لا‏ اح لى فِى بَتِعَتها فرمود: احتياجى به بيعت با او ندارم. (إِنَّهَا كفٌ يَهُودِيها 
دستش دست يهودى است. دست مكر است. دست خيانت است. با من بيعت كند» بيعت شكنى مى كند. ولى اميرالمؤمنان(ع) وقتى 
حسئين (سلامالله عليهما) شفاعت كردند» فرمود: بخشيدم. اين نموندى دوم. عبدالله بن زبير را بخشيد» مروان حكم را بخشيد. ما يكك 
كسى جلوى ياى ما بلند نمى شود» نمى بخشيم. آنوقت كسى كه اعدا عدو اميرالمؤمنان هستء بخشيده مى شود. مورد سوم ابن ابى 
الحديد مى كويد: تمام مردم بصره؛ همدى اينهايى كه جنكك بريا كرده بودندء اينها جرم بز ركى مرتكب شده بودند. وقتى حضرت 
يبيروز شدند» جمعشان كردند. باقيماند كان را جمع كردند. فرمودند: من با شما جه كنم؟ جرا اين قائله را بريا كرديد؟ يكك جمله به 
البزالتؤمنين كفدد. كسد همان كارى عه يوسطيبا برادرات كرت اها انام دعسد» مك ر يوست تكنت: رلاقاريت عليكه البذها 
(لوسفك 10" الضيرت فرسركقدة إل لاروك علبكع الوه يقية الله لكو كسا ببامزرة لع وود رويد كما دو تاريخ مى بيد كاف 
وقتى يكك شهرى عليه حكومتى قيام مىكند؛ وقتى بر آن شهر فائق مىآيند» غالب مىشوند؛ يدر آن مردم را درمىآورند. يدر مردم 
أذ شون رادردئ اوقد ك درك كسى وين نكف ديق كارى .را اتعام يبهد خضرت عمد را يسيك فزموحة بلا ريت غليكخ 
اليم يَغْفِرُ الله لك خدا شما را بيامرزد. ابن ابى الحديد مىكويد: مورد جهارم همسر ييامبر كه در اين قائله جنكك را بريا كرده بود 
طلحسه وزيز رق نبو تسد امبر السؤمنيو(ع) سد ريشن ايفان ويك مشداى قرمود اند وأعكت ذا أمركيه وول الله 
( بحار الانوار /ج "”/ص 187) ييامير به توفرموده بود كهاين كاررا كنى؟ قرآن نمى كويد: اوَقَوَن فى #وتكن) (احزاب/07) در 
خانههايتان بنشينيد. بيامبر كفته بود اين قائله را بريا كنى؟ عرض كردم شوخى نيستء مجال نيست وارد اين بحث شويم. سى هزار 
نفر مسلمان كشته شدند. در آن شرايط» روزهاى اولى است كه حضرت به حكومت رسيده است. حضرت به مردم بصره فرمودند: 
مكر شما با من بيعت نكرديد؟ جرا بيعت شكنى مىكنيد؟ حون سى هزار نفر براى جه ريخته شد؟ حضرت فرمود: «أ مَكدًا أُمَرَكِ 
رَسُولُ الله ييامبر كفته بود اين كار را بكنى؟ فقط يكك جمله كفت. كفت: يإ أبَا الْسَن طَفِوَتٌ فأخينء و ملكت فأشجح) شما 
بيروز شدىء ما را ببخش. آقا كفتند: برو» من كارى با تو ندارم. شيخ مفيد (رض) كتابى به نام جمل دارد. خيلى كتاب خوبى است. 
ايشان مى نويسد اميرمؤمنا (ع) جهل مسلح را همراه اين كرد كه او را به مدينه بفرستند كه در راه يكك موقع هوس نكند يكك قائلهى 
ديكرى راه بياندازد. جهل مسلح را ولى در راه كه مىرفت بد و بىراه به اميرمؤمنان مى كفت. مى كفت: باز اميرالمؤمنين حرمت مرا 
نكه نداشت. جهل نفر مرد مسلح را با همسر بيامبر فرستاده است! تو از آنجا بلند شدى جندين هزار نفر لشككر دنبال خودت راه 
انداختى اشكالى نداشت؟ وقتى به مدينه رسيدند» مسلحها جهرههايشان را كنار زدند» ديد اين جهل نفر مرد نيستند» زن هستند. يعنى 
اميرمؤمنان تا آنجا را در نظر كرفته است. جهل زن مسلح كه جهرههاى خودشان را يوشانده بودند. جهل زن مسلح همراه او باشند و 
او رابه سلامت به مدينه برسانند. فرمودند: برو در خانه بنشين! دنبال اين كارها نباش. اين مورد جهارم بود. جالب است اينجا يكك 
جملهاى را اضافه كنم. در تاريخ است كه وقتى اميرالمؤمنين(ع) آمدند با اين صحبت كنند» زنهايى اطرافش بودند» يكك زنى فرياد 
زدو بذ امير مضي كفتك ا قائل الأحفةا (شرح نهج البلاغه/ج 0١/ص )3١5‏ تو كسى هستى كه عزيزان ما را كشتى. حضرت فرمود: 
من عزيزان شما را كشتم؟ اكر مىخواستم عزيزان شما را بكشم.ء اين كسانى را كه در خانه بنهان بودند» مى كشتم. فكر مى كردند 
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حضرت خبر ندارد. جه كسى در خانه ينهان بود؟ همين عبداللهين زبير در اين خانه ينهان بود. مروان در اين خانه ينهان بود. اكر 
مى خواستم اينها را نمى بخشيدم. اميرالمؤمنين(ع) همه را بخشيدند. در خود نهجالبلاغه هم حضرت جملهاى در بخش كلمات 
قصارشان دارند. كه اصلا شكراندى بيروزى» كذشت از ديكران است. باز جالب است من اينها را مىخواهم با تاريخ بككويم شايد 
بهتر در ذهن بينند كان بماند. وقتى اميرمؤمنان مىخواستند از بصره بركردندء ابن عباس را جانشين خودشان كذاشتند. شهرى كه 
عرض كردم قيام كرده» سى هزار خون به ناحق بر زمين ريخته؛ اين فتندى سنككين را به يا كردند» اميرمؤمنان جه سفارشى به جانشين 
خودشان كردند؟ از سفارشاتى كه به ابن عباس كردند اين بود. حضرت فرمودند: به تو سفارش مى كنم: ١-«عليكك‏ بتقوى الله) 
تقواى الهى -١‏ عدالت "- با مردم با كشادهرويى برخورد كن. *- مجلسى را داشته باش كه همه بتوانند بيش تو بيايند. 0- «تسعهم 
بحلمك» (جمل/ص )657١‏ نكند با اين مردم با خشم و غضب رفتار كنى؟ حلم و بردبارى» با جه كسانى؟ با اين مردمى كه دشمنى 
كردند. آتش به يا كردند. حضرت جانشين خودش را كه كذاشته فرموده: با اينها با حلم و بردبارى برخورد كن. مورد ينجمى كه 
ابن ابى الحديد در مقدمدى نهجالبلاغداش دارد جالب است. مورد ينجم داستان معاويه است. معروف استء شايد بينند كان فراوان 
شنيده باشند. وقتى اميرالمؤمنان(ع) در جنكك صفين در برابر سياه معاويه قرار كرفتند» خوب معاويه زودتر رسيده بود به جايى كه 
آب مفصلى بود. مانع شد»ء كفت: لشكر جايى بايستند» كه از اين آب به سياهيان اميرالمؤمنان نرسد. خوب لشكر اكر آب نداشته 
باشد. جند ده هزار نفرء اميرمؤمنان به معاويه ييغام داد: آب را آزاد كن. آب را نككه ندار. كفت: نه! عين جملهاش اين است. ابن ابى 
الحديد نقل مىكند. معاويه به اميرمؤمنان بيغام داد» «لا و الله و لا قطرة» (شرحنهجالبلاغه/ج ١/ص‏ 37) قسم خوردء كفت: به خدا قسم 
ازاين آب يكك قطره به شما نمىدهم, تا همه از تشنككى بميريد. اميرمؤمنان به امام حسين فرمودند: برو آب را بككير! با يكك جمعى 
آمدند خيلى سريع آن جمعى كه كنار آب مانع آب بودند؛ كنار زدند و آب آزاد شد. بعضىها به اميرمؤمنان كفتند: خوب حالا 
نوبت ما است. ما آب به لشكر معاويه نمىدهيم. معاويه قسم خورد» حضرت هم قسم خورد. ببينيد اين اوج فضيلت و اوج رذيلت 
اين است. او قسم خورد به خدا قسم يكك قطره آب به شما نمىدهم نا از تشنككى بميريد. حضرت فرمودند: «لا والله) به خدا قسم من 
مقابله به مثل نم ىكنم. آب در جنكك آزاد است! اينها جيزهاى برجستهاى است كه ابن ابى الحديد در زندكى اميرمؤمنان(ع) نقل 
مى كند. من يكى دو مورد ديكر اضافه كنم. دلم نمىآيد واقعاً اين زندكى اميرمؤمنان (ع) را كه آدم مىبيند تعجب مى كند. ما واقعاً 
بايد تعجب كنيم. جون به خودمان نككاه م ىكنيم. به زندكى خودمان نككاه مىكنيم. باز در روابط اجتماعى حضرت در جنكك با 
نهروانىهاء خوب مىدانيد از همين سياه صفين» جنكك اميرالمؤمنين با معاويه يكك عده نهروانىها يبدا شدند. كسانى كه وقتى قرآن 
را عمروعاص به نيزه كردء خطشان را از اميرالمؤمنين جدا كردند. به اصطلاح مارقين! باشد در يكك فرصتى راجع به افكار آنها بايد 
مفصل صحبت كنيم. خدا شهيد مطهرى(ره) را رحمت كند» خيلى بحث زيبايى در اين بحث جاذبه و دافعدى امام على(ع) دارد. من 
فقط مىخواهم دو سه تا داستان بككُويم كه در اين يايان بحث اين مجموعه انشاءالله ما را تكان بدهد. همين نهروانىها كه امام را 
كافر مىدانستند» جون حضرت حكميت را يذيرفتهء با اينكه به حضرت تحميل كرده بودند» حضرت على را كافر مىدانستند. من 
خيلى سريع دو نمونه را بككُويم. طبرى در تاريخش مىنويسدء اميرالمؤمنين(ع) داشت در مسجد كوفه سخنرانى م ىكرد. اميرمؤمنان 
در مسجد كوفه. در اوج قدرت» سخنرانى» وسط سخنرانىاش يكك كسى از يكك كوشهدى مسجد فرياد زد: «لا حكم الا لله)! اين «لا 
حكم الا-لله؛ معنىاش كفر اميرمؤمنان است. تو قبول كردى و كافر هستى. حضرت اعتنايى نكردند. يكك نفر ديكر از يكك كوشهى 
ديكرء وسط سخترانى. نفر سوم از يكك كوشدى ديكرى فرياد زد. اصحاب كفتند: آقا اجازه بدهيد ما با اينها برخورد كنيم. فرمودند: 
نه تا دست به شمشير نبردند» من با اينها كارى ندارم. سه جيز بيش ما دارند. مانع نمىشويم در مسجد بيايند و نماز بخوانند. اينها كه 
يشت سر اميرمؤمنان نماز نمىخواندند» در مسجد اميرمؤمنان مى آمدند» در مسجد كوفه. اميرالمؤمنين امام بود. حاكم بود, امام 


جماعت. خطبه؛ نمازء اينها نماز فرادى مىخواندند. امامى كه كافر مى كويند كه يشت سرش نماز نمىخوانند. فرمود: -١‏ ما با شما 
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كارى نداريم» به مسجد بياييد و نماز خودتان را بخوانيد. ؟-از بي تالمال هم حقوق شما را مىدهم. تا دست به شمشير نبرديد» 
حقوقتان را مىدهم. "- ما شروع به جنكك نمى كنيم. اين يكك برخورد. برخورد دوم در كلمات نهجالبلاغه در حكمت 5٠‏ هستث. 
حتماً عزيزان مراجعه كنند انشاءالله بركت اين جلسه اين باشدء ما كفتيم مى خواهيم واقعاً مهمان سفردى اميرالمؤمنان باشيم. حكمت 
٠٠‏ در نهجالبلاغه اسث. «كانٌ جَالِساً فى أَضْححابه) با اصحابشان وزمستعد تشيه يونت وفقال رَجُلٌ مِنَّ الْحَوَارِج) يكى از همين 
خوارج؛ امي رالمؤمنين جملهاى فرمود, او كفت: شَائَلهُ الله كافرا» خحدا او را بكشد. اين كافر جه قشنكك حرف مىزند! اميرمؤمنان» 
يك سخنى فرمودند در حكمت 57١‏ نهجالبلاغه؛ اينكه از خوارج بود كفت: «قَائلهُ اللّهُ كافراه مرك بر على! «كافراً» جقدر قشدكك 
حرف مىزند اين كافر! اوج قدرت, به امامء به حاكم كافر بكويند. مركك بر تو! اصحاب كفتند: آقا بككذاريد ما يدراين را 
دربياوريم! عين عبارت اين است. اقْوَنّبَ الْقَوْمُ ليفتلُوه كفتند: آقا او را بكشيم. به شما كافر مى كويد. اميرالمؤمنين را كافر مىداند. 
بككذاريد او را بكشيم! حضرت فرمودند: «رُوَيْداا حوصله كنيد» جه خبر است! (إِنّمَا قُوَ سَسِّ بسب) مككر به من دشنام نداده است؟ 
كافر به من كفته اين «سب» است. خوب جواب او يكك دشنام ديكر است يا «أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبِ) ما دو راه داريم. يا بايد همان جواب 
را بدهم. يا او را ببخشم. من هم مى بخشم! امي رالمؤمنان اهل انتقام نيستد. يكك وقتى عرض كرديم اكر اميرالمؤمنين(ع) زنده بودنده 
قطعاً قاتلشان را مى بخشيدند. خوب بعد از شهادت حضرت فضا يكك فضايى شد كه ديكر نمى شدء اكر حسنين(سلام الله عليهما) 
بجههاى امي رالمؤمنان ابن ملجم را مى بخشيدند, مردم ابن ملجم را تكه تكه مى كردند. و الا اين نهجالبلاغه است. حضرت فرمود: «و 
لاحت َالْعَفْوُ لى قَوْيَة» (شرح نهجالبلاغه/ج8١/ص‏ ”157) من به خدا نزديكك مىشوم اكر قاتلم را ببخشم. «سَبِّ بسَب) فرمودند: 
دشنام داده» جوابش دشنام است. دعوا ندارد. بكشيد! براى جه؟ دشنام داده جوابش دشنام است. يا نه بككذريم. من مى كذرم. اين 
نموندى دوم, اككر اجازه بدهيد من يكك نمونهى ديكر بكنُويم واين بحث را تمامش كنم. باز اين را منابع عامه فراوان نقل كردندء 
منابع خاصه هم داريم. من داستان را بككويم. اين داستانها بهتر در ذهن مىماند. شخصى به نام موسى بن طلحه است. در همان 
داسمان كف جمل در نصرة اميرمؤمتان عدواق :از كسائى .را كه در سدكف شركت كردة يوةثد» حوب دن هبانة حدكف افرادى رأ اسير 
كردند و زندان مى بردند. كه دوباره نيايند عليه اميرالمؤمنين شمشير بكشند. يكك كسى به نام موسى بن طلحه است. عرض كردم 
همه نقل كردند. واقعاً داستان تكان دهندهاى است. جنكك جمل كه تمام شد سى هزار نفر كشته شدند. اميرمؤمنان بيروز شده» 
همدى مردم بصره را بخشيده است. موسىبن طلحه مى كويد: من در زندان بودم. اسير بودم» جزء اسرا در زندان بودم. آمدند صدا 
زذئدذ موسى بن طلحه كييت؟ كفت“ آقا كنسد: برو شهادتين يكوه كدذيكر م ركقاثو قطعى اسك برق مادم م ركف شوا درجمل 
ما اين همه ياران اميرالمؤمنين را كشتيم. حضرت حتماً ما را م ىكشد. مى كويد: يكك وقتى خدمت اميرالمؤمنين آمدم. حضرت به من 
فرمودند كه سه مرتبه بككُو: «استغفرالله و اتوب اليه جه كسى؟ شمشير كشيده» شكست خورده؛ سى هزار نفر خون انسانها بر زمين 
ريخته. حالا- حضرت اين زندانى را آزاد كرده. فرمود: سه بار بككّو«استغفرالله واتوب اليه». كفت: آقا «استغفرالله و اتوب اليه 
استغفرالله و اتوب اليه. استغفرالله و اتوب اليه» اين استغفار قبل از اعدام است. جون فكر م ىكردء حضرت مى خواهد او را اعدام كند. 
قبل از اعدام هم يكك توبهاى دارد. ديديد اين اعدامىها را كه يكك توبهاى مىدهند. با ترس و لرز كفت «استغفرالله) را بككوييم و 
برويم. سه مرتبه كه كفتء فرمودند: حالا آزادش كنيد. سه استغفار فرمودند: او را آزاد كنيد. البته فرمودند: مواظب باش. هركجا 
مى خواهى بروىء برو. اما ديكر فتنه نككن. ديككر قائلهاى بيا نكن. ديكر جنكك با نكن. و برو نككّاه كن اككر جيزى از اثاث تو در لشكّر 
ما استء بردار ببر! برو بككرد» اكر جيزى از غنايم جنككىء بود بردار. ولى تقوا بيشه كن. ديكر فتنه بريا نكن. ديككر دنبال جنك با امام 
نباش. سه تا استغفار حضرت آزادش كرد. آقاى شريعتى: فكر نم ىكنم خيلى فرصت داشته باشيم تا يايان برنامدى امروزء انشاءالله 
دوستان خودشان به محضر قرآن مشرف شوند. امروز صفحدى 72 مصحف شريف قرار روزانهدى ما است. آيات 177٠١‏ تا ١/28‏ سورهى 


مباركدى بقره انشاءالله دوستان تلاوت كنند و ما را هم از دعاى خير خودشان محروم نكنند و انشاءالله از بركاتش بهرهمند شوند. 
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حاج آقاى حسينى اكر نكتهاى باقى مانده جمع بندى فرمايشات شما را مىشنويم. حاج آقاى حسينى: خواهش مى كنم يس من اين 
بحث را حداقل تكميل كنم. يكك مورد ديكرى را امام صادق(ع) نقل فرمودند. باز اين هم در منابع عامه هست. من امروز هرجه نقل 
كردم تقريباً تمام مسائلى كه عرض كردم هم منابع عامه دارد» هم منابع خاصه دارد. امام صادق(ع) فرمودند: اميرمؤمنان داشتند نماز 
صبح مىخواندند. در حال نمازء اين داستانى كه كفتيم در خطبه بود مشغول سخترانى بود. اين در حال نماز است. نماز صبح 
م خبواندنك. يكى از همين خوارج: از خوارج شروع كرد اين آيه را خواندن. سوردى زمر آيدى ه6. طعنه به امي رالمؤمنان مىزد و 
شروع به تلاوت اين آيه مىكرد. و لَقَّدْ أوجى إِلبِك و إِلَى الّذِينَ من فيلك لَيْن أذ شركك يخبط عفلكه) ازمر زهة) ماق اين آية 
جيست؟ يعنى اميرالمؤمنين تو مشركك هستى. يام آيه اين است. ما به بيامبر هم كفتيم» اكر مشركك شوى اعمالت نابود مىشود واز 
مو ود اجر رسع در كلاه رو رن 3 يهاز انار ووذ ديحي ج اعااق الك ار جف رن ارال 
مى خواند» تمام مردم يشت سر او دارند نماز مى خوانند» وسط نماز امام صادق فرمود: يكى از اين خوارج اين آيه را خواند. يعنى آقا 
شما مشرك هستى. تا به آيه شروع كردء حضرت به احترام قرآن ساكت شدند. دوباره خواند. حضرت ساكت شدند. بار سوم 
خواند. ديد اين رها نمى كند. حضرت آيدى 20 سوردى مباركدى روم را تلاوت كردند. اين آيه در سوردى مباركدى روم عزيزان 
خودشان مراجعه كنند (إِنَّ وَعْدَ اللدعق وله تمتك الذية لا لرقكرة (روم/20) وعدهدى خدا حق است. آنهايى كه ايمان ندارند» 
آنهايى كه باور ندارند تورا خشمكين نكنند. بيامش اين است. در نماز اميرمؤمنان با آيهى قرآن خوارج ييام مىدادند كه على تو 
مشركك هستى. سه بارء بار سوم اميرالمؤمنين با آيه جواب داد كه من صبر م ىكنم و نمازشان را ادامه دادند. آقاى شريعتى: 
امي رالمؤمنينى كه ميزان اعمال استء انشاءالله ببينيم فاصلهى ما با حضرت جقدر است. حاج آقاى حسينى: يكك ييام هم بدهم. آنهايى 
كه الآن در آستانهدى سال جديدء دارند شيشدها و غبار يشت شيشه را ياكك مى كنندء اككر غبار دل را هم ياكك كردند ما را هم خبر 
بدهند» خوشحال شويم به ديكران هم بكوييم. بككوييم: امروز از اميرالمؤمنان اين استفاده را برديم. آقاى شريعتى: انشاءالله. خيلى 
ممنون و مشتكرم. خيلى از توجه شما سياسكزارم. فردا انشاءالله با حضور حاج آقاى ماندكارى خدمت شما خواهيم رسيد. حاج 
آقاى مان دكارى به يرسشهاى شما ياسخ خواهند داد. حاج آقا دعا كنند و همدى ما آمين بككوييم. حاج آقاى حسينى: جه دعايى 
بالاتر از اين كه از خدا بخواهيم, انشاءالله خداوند به حق اميرالمؤمنان(ع) به همهى ما توفيق عمل به سيردى علوىء من باز هم تأكيد 
مى كنمء در اين جلسه مجال تاريخ كويى نيست. تاريخ براى عمل است. انشاءالله خدا همهى ما را در عمل به سيردى امام على(ع) 
موفق بككرداند. آقاى شريعتى: الهى آمين. خيلى ممنون و متشكرم. والحمدلله رب العالمين و صلى الله على محمدٍ و آل الطاهرين. «وَ 
ذا قل ماعو ما أل لهالا َل متب ما ْنَا عد ادن أو لَو كات بوهم لَا َعقَُونَ سا ولا َهدُو! ٠١‏ وَعَكلٌ الّذِينَ كَفَرُواً 
َمل الى ينه بو لا يَدِحع إِنَا عاو يداه صم بكم مئ فَهْ ل يَقُِو(١17)‏ باب الَِينَ َامُوأ كلوأ من يات ما وراك و 
اشكروا لِلَِّ إن كسم إِيَاهُ تَعْبْدّونَ(177) إِنمَا عو لبك الْمية وَالدّم و لشم الخنؤير ونا أجل ؛ به لعي اله من اضطرٌ َي بَاغ و لَا عد 
ا م علي إن ل َُورَوَحيم 050 إنَاذَ يكتمَونَ ترا أَنَلَ الل نَ لكتاب و بَشْيرُونَ به اقلا أؤلك ما يَأكُونَ في ونه 
إِنَا الَّارَ ّنا يكلمُهُم الله َم الْقِيَةٍ وَل وكيم وَلَهُمْ حََذَابٌ ليم 017 ولك الَّذِينَ اشْيرَ وا العلا بِالْهُدَى وَ الْعَذَابَ ِالْمَغْفرَهْ قَمَا 
أَصْبِرَمُمْ على النَّارِ(010) ذَالِك + أن اللّه نَرَّلَ الْكُتَابَ بِالْحَقٌ وَإِنَّ الَّذِينَ احمَلفُوأُ في الْكتّاب لَفِى شِفَاقٍ , بَعيدِ(75١))‏ ترجمه آيات: «جون 
به ايشان كفته شود كه از آنجه خدا نازل كرده است ييروى كنيد» كويند: نه» ما به همان راهى رون كد ودرالنان مى رفتند. حتى 
اكر يدرانشان بيخرد و كمراه بودهاند. )17١(‏ مَمّل كافران» ممّل حيوانى است كه كسى در كوش او آواز كندء و او جز بانكى و 
آوازى نشنود. اينان كرانند» لالانند» كورانند و هيج درنمىيابند. (109/1) اى كسانى كه ايمان آوردهايدءاز آن جيزهاى ياكيزهاى كه 
روزى شما كردهايم» بخوريد واككر خدا را مىيرستيد» سياسش را به جاى آوريد. (177) جز اين نيست كه مردار را و خون راو 
كوشت خوكك را و آنجه را كه به هنكام ذبح نام غير خدا بر آن بخوانند؛ بر شما حرام كرد. اما كسى كه ناجار شود هر كاه كه 
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ووميلى جويد وازحد تكذرائد» كتاهى مرتكب نثنده اسنثه كه خدا آمرزئده وحشايئده اسث, )١87#(‏ آثان كه كتابى را كه مدا 
نازل كرده است ينهان مىدارندء تا بهاى اندكى بستانند» شكمهاى خود را جز از آتش انباشته نمى سازند. و خدا در روز قيامت با 
آنها سخن نككويد و ياكشان نسازد و بهره آنها عذابى دردآور است. )١16(‏ اينان كمراهى را به جاى هدايت ب ركزيدند و عذاب را به 
جاى آمرزش. جه جيز بر آتش شكيبايشان ساخته؟ (11) زيرا كه خدا كتاب رابه حق نازل كرد و كسانى كه در كتاب خدا 


اختلاف مى كنند. در مخالفتى دور از صوابند. (117/8)) 
11-1 و 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: سيردى اهلبيت (عليهمالسلام)» سيره علوى كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين حسينى قمى تاريخ 
بخش: 17/11/97 بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين يا رب نكند به زخمم آكاه كنى *** اين كمشده را 
دوباره كمراه كنى افتادهام ازيا نكند دستم را *#** از دامن اهلبيت كوتاه كنى آقاى شريعتى: سلام مى كُويم به همدى بينندههاى 
خوبمان» خانمها و آقايان خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. آرزو مى كنم در هرجا كه هستيد مثل هميشه انشاءالله 
بهترينها نصيب شما شود. جناب حجتالاسلام والمسلمين حاج آقاى حسينى قمىء سلام عليكم و رحمة الله خيلى خوش آمديد. 
حاج آقاى حسينى قمى: عليكم السلام ورحمة الله عرض سلام وارادت خالصانه به همدى يبينند كان عزيز دارم. آقاى شريعتى: 
سلامت باشيد. حالتان انشاءالله خوب است. خدا را شكر مى كنيم. انشاءالله همدى شما هم حالتان خوب باشد. و آرزو مى كنم در اين 
لحظات و دقايقى كه خدمت شما هستيم» لحظات و دقايق مفيدى را با هم سبرى كنيم. بحث ما در هفتههاى اخير روزهاى سهدشنبه با 
حضور حاج آقاى حسينى» سيردى اهلبيت(عليهم السلام) هست. بعد از اينكه به مناسبت ميلاد نبى مكرم اسلام بحث سيردى نبوى را 
داشتيم و خيلى هم ير مخاطب شد و با استقبال خوب مخاطبان خوبمان مواجه شدء اين بحث را در دستور كار روزهاى سهشنبه قرار 
داديم. روزهاى سدشنبه سيرهدى علوى را حاج آقاى حسينى به آن اشاره كردند كه خيلى هم خوب بود و فرازهاى نابى از نهجالبلاغه 
را شنيديم» امروز هم خدمت شما هستيم. حاج آقاى حسينى: بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث سيردى علوى از يكك كلامى از نبى 
مكرم اسلام سخن را آغاز كرديم. ييامبر خدا به اميرمؤمنان(ع) فرمودند: «إِنَ اللَّهَ رَيَتَكك بزِيِنَةُ) (بحارالانوار/ج 9"٠/ص‏ 71417) خداوند 
زينت» زيورء و زيبايى به توعنايت كرده كه زيورى نزد خدا ازاين محبوتر نيست. در اين روايت به دو زينت اشاره شده است. دو 
تساي ذو زند كى افبرمؤمناة(ع) كهد يكف موود وا آناحفع اغناره كرديو وو وقت لك خت المشاكين شما شاكيق را دوست 
داريد. اميرمؤمنان(ع) مساكين را دوست داشت و در اين زمينه مطالبى را در سيرهدى حضرت كفتيم. براى اينكه اين حديث را تمام 
كنيم» يكك جملدى ديكرئ را كه در همين روايت هست, دو زيور» زيور دوم «بالرّمْدِ فى الذَّنْياا زند كى شما زندكى زاهدانه هسث. 
يعنى ييامبر خدا وقتى مى خواهند اميرمؤمنان را تعريف كنند» مىفرمايد: يكى اينكه شما مساكين را دوست داريد؛ دوم زندكى شما 
زندكى زاهدانه هست. خوب مىدانيد زهد يكى از آن وازههايى است كه نياز به تعريف دارد. زندكى زاهدانه يعنى جه؟ ما بنا شد 
سهشنبههاء مهمان سفردى اميرمؤمنان(ع) باشيم و كفتيم: حداقل اين است كه طبق حديثى كه ييامبر خدا فرمودند و همه نقل كردندء 
اهل سنت و شيعهء «ذكرٌ عَلِيٌ عِبَادَ (بحارالانوار/ج8"/ص 0/0 نام اميرمؤمنان» ياد اميرمؤمنان» سيردى اميرمؤمنان(ع) عبادت است. 
يقيناً در اين ساعت انشاءالله همه در عبادت هستيم. من ديدم يكى از بينندكان عزيز ييام داده كه آيا ما هم كه اين مباحث را 
مى شنويم در عبادت هستيم؟ قطعاً در عبادت هستيم. همه از سخن اميرمؤمنان و ذكر ياد و نام اميرمؤمنان(ع) در عبادت هستيم. جون 
مى خواهيم سر سفرهدى حضرت مهمان باشيم, بيشتر از كلمات خود حضرت استفاده كنيم. اين نهجالبلاغدى خود اميرمؤمنان(ع) 
است. در بخش كلمات قصار كلمدى 94”*, خود حضرت زهد را معنا فرمودند. كسى كه اين راه را طى كرده خودش مى كويد زهد 


يعنى جه؟ حضرت فرمودند: «الزّهْدُ بَئِنَ كلِمَتئْن مِنَّ الْقَوْآن) (نهجالبلاغه/ص 808) جالب است. اميرمؤمنان هم زهد را از قرآن تفسير 
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مى كند. فرمودند: زهد بين اين دو كلمهدى قرآن است. سوردى مباركدى حديد آيدى "1. اميرمؤمنان در نهجالبلاغه» كلمات قصارء 
كلمهدى 9 به قرآان استناد مىفرمايند براى تفسير زهد. فرمودند: در اين آيهدى قرآن آمده است. سورهدى مبا ركدى حديد آيدى 737. 
«لكيلا تَأْسَوا على ما فانَكم ولا تَْرَحُوا بما آتاكة) (حديد/77) اكر جيزى از دست داديدء ناراحت نشويد واكر جيزى رابه دست 
آورديدء شادمانى همراه با غرور شما را نككيرد. شادى عيب ندارد. آدم مست نشود» مغرور نشود. اكر جيزى بدست آورد. اكر دنيا 
در اختيارش بود. مست و مغرور نشوده وظايفش يادش نرود واكر جيزى از دست داد» غصه نخورهد. اككر دنيا به او اقبال نكرد. 
ناراحت نشود. جالب است يكك حديثى ديدم؛ خيلى زيباست. ببينيد اكر واقعاً بخواهيم زهد را در يكك كلمه معنا كنيم, به تعبير قرآن 
اسير دنيا نبودن است. اسير دنيا نباشيم. نداشتيم غصه نخوريم. دنيا اسير ما باشد. اميرمؤمنان(ع) در يكك بيان نورانى مىفرمايد: «انأ 
الذى اهنت الدنيا؛ من آن كسى هستم كه دنيا را ذليل كردم. دنيا ما را ذليل نكند. اين خيلى مهم است. اكر دنيا ما را ذليل نكرد؛ ما 
زاهد هستيم. به ثروت نيست. به دارايى نيست. ممكن است يكك انسان آه در بساط نداشته باشدء ولى دنيا ذليلش كرده است. دائم 
غم و غصه و بحث فقر مفصل كفتيم. اصل عدالت خدا را مىبرد زير سؤال» كه جرا من زندكىام فقيرانه است؟ دنيا او را ذليل كرده 
است. ممكن است انسان همه جيز داشته باشدء ولى آنجه دارد به وظيفهاش عمل مى كندء در راه خدا هزينه م ىكندء تكاليفش را 
انجام مىدهدءه اين دنيا را ذليل كرد. اميرمؤمنان فرمود: «أنا الذى اهنت الدنياا. من دنيا را ذليل كردم. من دنيا را خوار كردم. زهد 
اين است. خيلى مهم است. «أنا الذى اهنت الدنيا»» «اهانت» خوار كردنء من دنيا را ذليل كردم. دنيا نتوانست مرا ذليل كند. يبس 
تعريف اميرمؤمنان(ع) از زهد همين بيان نورانى قرآن كريم است. اين جملهدى اول است. من يكك بيانى مىديدم از شهيد 
مطهرى(ره) در اين كتاب سيرى در نهجالبلاغه كه انصافاً كتاب خوبى است. ايشان واكانى را از نهجالبلاغه مفصل معنا كردندء از 
جمله همين كلمهى زهد را در نهجالبلاغه ايشان بيان زيبايى دارند. مىفرمايند: زهد با رهبانيت خيلى فرق دارد. آن شكل نيست كه 
بعضىها تبليغ مىكنند» آدم يكك كوشهاى برود, نه اسلام طرفدار رهبانيت قطعاً نيست. زاهدانه زندكَى كردن يعنى جه؟ ايشان 
مىفرمايد: زهد سه مرحله؛ سه جلوه مىتواند داشته باشد. من اكر برسم اين سه جلد را بككويم» فكر م ىكنم در يرتو كلمات 
اميرمؤمنان(ع) و بيان شهيد مطهرى(ره) بحث خوبى شود. مرحلدى اول اين است كه انسان زاهدء زاهدانه زندكى مى كند. براى جه؟ 
براى اينكه ديكران را مهمان سفردى خودش قرار بدهد. مى كويد: من نمىخواهم. من دارم؛ من نمى خواهم استفاده كنم. من 
مى خواهم ديككران استفاده كنند. يعنى زاهد است. وقتى انسان مى تواند ديكران را مهمان كند كه خودش اسير دنيا نباشد» بىرغبت 
به دنيا باشد. اين جلوهاش در زندكى اميرمؤمنان(ع) خيلى زيبا هست. يكك حديثى از امام باقراع) هست. حضرت وقتى مىخواهند 
زند كى اميرمؤمنان را توصيف كنند مىفرمايند: اميرمؤمنان كسى بود كه «يأكل» خودش جه مصرف مى كرد؟ ١يطعم)‏ به مردم جه 
مىداد؟ غذاى خودشان نان بود. اتفاقاً باز اين عبارت را ديدم. ابن ابى الحديد در شرح نهجالبلاغهاش دارد. نقل مىكند اين روايت 
اكه كورقت المرنيساة ا )ا سدحروةه اله سابد يد كافزياء شهدو اند ارلا حل رقع ها حصضرت نان فهامضرت 
مى كردند. خورشت ايشان به ترتيب اين بود. كزارش كسانى كه در محضر اميرمؤمنان(ع) بودند. خورشتش نان بود و مثلا يكك 
سركداى بود. نان و نمكى بود. ما اينها را اصللا خورشت حساب نمى كنيم. اكر يكك درجه ترقى مى كرد خورشت حضرت. نان بود و 
سبزيجات» يكك درجه ترقى مى كرد نان و شير بود. يكك درجه ديكر خيلى ترقى مى كرد؛ اين ديكر خيلى ترقى بود نان و كوشت 
بود. «لا يأكل اللحم إلا قليلا؛ (شرح نهجالبلاغه/ج١/ص‏ 28) در ابن ابى الحديد اين كزارش است. اينكه حضرت خيلى كم مواد 
كوشتى مصرف مى كرد. به اصحابشان هم مىفرمودند: «لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان» (شرحنهجالبلاغه/ج ١/ص )١5‏ شكمتان را 
مقبرهدى حيوانات» قبرستان حيوانات قرار ندهيد. آقاى شريعتى مىدانيد الآن هم در بحث دستورات غذايى زياد سفارش كردند» 
بسيارى از بيمارىهايى كه امروز جامعهى ما متأسفانه كرفتارش هستء به خاطر همين بىحساب غذا خوردن و مواد غذايى را 


رعايت نكردن؛ واين غذاهاى كوشتى را بيش از حد مصرف كردن. اين زندكى اميرمؤمنان بود. يعنى خورشتشان سركه بوده. 
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مرحلهدى بعد سبزيجات مى شده. مرحلهى بعد ديكر خيلى مى شدء شير و كم به كوشت مىرسيد. اما به ديككران جه؟ خودشان اين 
غذايشان بود اما به ديكران نان و كوشت مىدادند. بهترين غذاها را به فقرا و نيازمندان مىدادند. به آنهايى كه شايد ماهدها به نان و 
كرشت ترسيدة يردند» به نيا غذا م ؤادقك يس تعد زند كن عى كند 12د يكران راسير كلد زاهدانه زند كن كرون براي ايثار. 
آقاى شريعتى: آنهايى كه اهل ايثار و معرفت هستند» يكك مرحلهاش زهد است. حاج آقاى حسينى: بله» اكر زهد نبود نمى تواست 
دل بكند. اككر رغبت به دنيا داشت» بدون بىرغبتى نمى تواند به ديكران اطعام بدهد. اين يكك جمله. آنوقت جالب است ابن ابى 
الحديد هم اين عبارت را دارد. مى كويد: نكوييد اميرمؤمنان(ع) اكر اين غذايش بود جككونه به ميدان نبرد مىرفت؟ حضرت جواب 
دادند كه نه! به يرخورىها آدم شجاعت بيدا نم ىكند. اتفاقاً اينهايى كه خيلى يرخور هستند» زمين كير هستند. حالا من وارد آن 
بحث نمىشوم. يكى دو عبارت ديككر باز از ابن ابى الحديد بككويم. جالب است. يكى از دانشمندان بزركك اهل سنت است. شرح 
نهجالبلاغه نوشته است. بيست مجلد, تقريباً حدود هفتصد» هشتصد سال است از دنيا رفته است. شرح نهجالبلاغهاش معروف است. 
در مصرء در لبنان» در خيلى از كشورهاء يكى از شرحهاى خوب نهجالبلاغه است. انصافاً خيلى خوب و جامع است. يكك عبارت 
خيلى زيبايى دارد» مىكويد: اميرمؤمنان «و لَقَدُ وُلَىَ الْْلَاقةً و أَنَنُْ اَْوَالُ» (شرحنهجالبلاغه/ج 7/ص 7١7‏ وقتى دوران خلافتشان 
شد خوب از همهجا بيت المال در خدمت حضرت بود. اموالى مى رسيد. «قَمَا كان عَلْوَاه إلا انرا اوج شيرينى جاتى كه حضرت 
مصرف مىكردند جه بوده؟ خرما بوده. تمام شيرينى جات بوده. الآن كاهى آدم در زندكى سلاطين مىخواند جه سفرههايى دارند. 
«ما كان عَلَوَاُ إلا لّوا شيرينىاش فقط خرما بوده. «وَ لَ بتابّهُ إلا الْكرَابِيس» (شرحنهج البلاغه/ج 7/ص )7١7‏ لباسش كرباس بود» يكك 
جامدى سادهاى بود. باز ابن ابى الحديد مىنويسد. مى كويد: اميرالمؤمنين كسى بود «و هو الذى كان يكنس بيوت الأموال» (شرح 
نهجالبلاغهج ١/ص )"١‏ بي تالمال را تقسيم مى كرد و جارو مى كرد. جيزى نماند» همه را در راه خدا داده باشى. «و يصلى فيها» 
بي تالمال را تقسيم مى كرد. جارو مى كرد و بعد به نماز مىايستاد و مىفرمود: (يا دنيا غرى غيرى» اين جمله بسيار معروف است. (يا 
صفرا» اى طلاهاء اى نقرههاء ديكران را فريب دهيد» نمى توانيد اميرالمؤمنين را فريب دهيد. باز اين داستان معروف است. يكك كسى 
مى كويد: من با بدرم ياى خطبدى حضرت رفته بودم. من سنى نداشتم با يدرم ياى خطبهى اميرمؤمنان رفتم. ديدم حضرت در حالى 
كه دارند خطبه مىخوانند» لباسشان, ييراهنشان را تكان مىدهند. از يدرم سؤال كردم كه جرا اين خطيب جمعه بيراهنش را تكان 
مىدهد؟ كفت: اين آقايم ييراهن بيشتر ندارد. بيراهنش را شسته و تر استء وقت نماز جمعه رسيده استء آمده خطبه بخواند و 
بيراهنش را حركت مىدهد كه خشكك شود. اينطورى بوده در حالى كه به همدى مردم مىدانيد اميرمؤمنان خيلى صدقات داشته 
است. صدقاتشان فراوان بوده است. خصوصاً در آن بيست و ينج سالى كه حضرت خانه نشين بودند» در نخلستانها كار كشاورزى 
و باغدارى مىكردند. خوب فراوان اين را شنيدهايم. وقف مىكردند. روى اين كلمه اصرار دارم. كه ما تا بحث زهد را مطرح 
مى كنيم» در ذهن ما نرود اينكه نداشتند. شايد اميرمؤمنان د رآمدى كه از مزرعههايشان داشتند, از نخلستانهايشان داشتند در مدينه 
بى نظير بوده است. ولى همين آقا بيراهنشان را تكان مىدادند» تا خشكك شود. همين آقا نان ساده مصرف مى كردند. آقاى شريعتى: 
يعنى حضرت از اين در آمدهايى كه داشتند جيزهايى را براى خودشان نمىخواستند. حاج آقاى حسينى: زاهدانه زندكى كنيم تا 
نسبت به ديكران دست دهنده داشته باشيم. اين يكك مرحله و يكك جلوه از زهد است. يكك داستان بككويم» شايد اين داستان بهتر در 
ذهن بماند و مؤثرتر باشد. عرض كنم شخصى هست به نام ابومطرء مَطر يعنى باران. ابومطر يعنى يدر باران. جرا به او ابومطر 
مى كفتند» نمىدانم. ولى داستان را همه نقل كردند. محقق إربلى و ديكران نقل كردند. مى كويد: يكوقت من كوفه رفتم. جالب 
است. مى كويد: كوفه رفتم در بازار كوفه, يكك آقايى را ديدم؛ ديدم مردم را موعظه مى كند. بازارىها را نصيحت مى كند. موعظه 
مى كند. تعجب كردم. به قيافهاش نككاه كردم ديدم هيج مميزه و مشخصهاى ندارد. از يكك كسى سؤال كردم اين آقا كيست؟ كفت: 


غريبى؟ كفتم: بله. من از بصره آمدم. در كوفه غريب هستم. بار اول است آمدم, دفعهدى اول است. اين آقا جه كسى است؟ كفت: 
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اين امي رالمؤمنين است. عين عبارت اين است. عبارت اين است كه مى كويد: ١كَأنّهُ‏ أعرَابيقٌ رَدَوى» (شرح نهج البلاغه/ج 9/ص 3708) 
نككاه كردم كاه أَغْرَاييٌ؛ اعراب يعنى بيابانكرد» «رَدَوى) يعنى از آن بيابانكردهاى خيلى درجه بالا. حالا يكوقت بيابا نكردها هم 
كدازتدكى نعلا سورشيى يدا كردند اما ثهقدايابانكره اصيل اصيل! تاكن اينطو وجوه كنم :اين آقا كييت؟ كتتدد: 
امي رالمؤمنين. غريبى؟ كفتم: بله از بصره آمدم. كفتند: اميرالمؤمنين است. من دنبال شما بودم ببينم جه مىكنى؟ به هر صنفى كه 
مى رسيدند» موعظداى مى كردند. به يكك قسمت كه رسيدند فرمودند: الَا تَحْلِفُوا؛ به بازارىهاء قسم نخوريد. در كسب شما قسم 
خوردن مكروه است. قسم نخوريد.«قَإنَ اليَمِينَ» (بحارالانوار/ج ٠8/ص "١‏ قسم خوردن (و يَمْحَقٌ الْبَرَكةً» بركت را از بين مىبرد. 
بحث برك تسازى و بركت سوزى با حاج آقاى فرحزاد. اكر قسم بخوريدء بركت شما از بين مىرود. اصللا اكر بخواهيم وارد اين 
شويم بايد تا آخر جلسه راجع به قسم صحبت كنيم. آنوقت نقطدى مقابل» به يكك سرى ديكر از بازاريان رسيدند» حديثى كه جلسه 
كذشته با عجله خوانديم. فرمودند: «أَطْعِمُوا الْمصَاكي وز ليكوو قن معورياد ور كلك مرو ررم اس ختر اند ور كك واياده ابؤثر 
كتبكو» «أطعقوا العم لكين به #اإنشدان هم بدعية. به خرما فروش ها كه وسيدقك قرموددلة #أطيفوا المساككي) بها عساكينهابه 
با داف :اذ ارق حوماها يدخيله (زراق دكي كب طما و كقدص كد مى راسد ودار و حال تكرت فى ادس بد اناك 
مختلف كه مىرسيدند» يكك موعظهاى مى كردند. تا به صنف يارجه فروشها رسيدند. آنجا ايستادند. فرمودند: من يكك ييراهن 
مى خواهم. تا كفت: جشم يا اميرالمؤمنين» من در خدمت شما هستم. تا اميرالمؤمنين را شناخت» حضرت فرمود: نه من از شما 
خريدارى نم ىكنم. مسير را ادامه دادند. دنبال حضرت به يكك مغازهدى ديكر آمدم. فرمودند: يكك ييراهنى مى خواهم. جشم يا 
اميرالمؤمنين» در خدمت هستيم. حضرت فرمودند: نه! از شما هم نمىخريم. ادامه دادند» به مغازدى سوم رسيدند» يكك جوانى بود 
حضرت را نمى شناخت. فرمودند: بيراهنى به سه درهم مىخواهم. ييراهن را آماده كرد؛ معامله تمام و حضرت ره افتادند. در مسجد 
كوفه آمدند. بازار كوفه تمام شد» مسجد كوفه آمدند و نشستند براى رفع حاجات مردم. صاحب آن مغازه رسيده بود. صاحب آن 
مغازهاى كه حضرت از او بيراهن خريده بود؛.وقتى در بازار مىرسده ديكران بهاو مى كويتد: اميرالمؤمئين از شما بيراهنى خريده 
است. يسر شما بيراهنى خريد» شما نبودى. جند فروختى؟ سه درهم. به عجله خدمت حضرت مىآيد, يكك درهم را باز كرداند. 
مى كويد: آقا اين يكك درهم را بككير. حضرت فرمود: نه» معامله تمام شد. من راضى بودم واو هم راضى بود. تمام شد. ناشناس» 
ببينيد كسى كه حضرت را مىشناسدء, از او خريدارى نمى كند. تا مرحلهى سوم. جالب است باز اين هم در تتمهدى اين داستان 
بككويم. ييراهن را كرفت» دعايى هم كرد. دعايى هم خواندند. «الحمدلله الذى» يكك بيراهن سه درهمى كه خريدند» ايستادند دعا. 
كزارش اين آقاى ناشناسى كه مى كويد: من حضرت را نمىشناختم» غريبى كه در بازار كوفه آمده است» حضرت يكك دعايى 
خواندند. به حضرت كفتند: آقااين دعا را از كجا آوردى؟ فرمودند: اين دعا را ييامبر وقتى بيراهنى مىخريدند و مىيوشيدند 
مى خواندند. يس تا اينجا اميرمؤمنان» مى بينيم اكر زاهدانه زندكى مى كند» اكر ساده زندكى مى كندء با وجود داشتن ثروت و اموال 
اما مىخواهد ديكران بهره ببرند. مى خواهيم تا حداكثر مهمان سفردى اميرمؤمنان(ع) باشيمء آن هفته هم عرض كردم يادم هست 
يكك روزى خدا آيت الله بهجت را رحمت كند. يكى دو باراين مسأله را فرمودند. شايد يكى دو بار اين را فرمودند. مى خواستند 
تأكيد كنند. مىفرمودند: در منبرهايتان از نهجالبلاغه بككوييد. از نهجالبلاغه كه بخوانيد ديكر مردم ياى منبر شما نيستند. ياى منبر 
امي رالمؤمنين(ع) هستند. اين نهجالبلاغه خطبدى .18٠‏ طولانى است و من فقط يكك جملهاش را عرض مى كنم. حضرت مىفرمايد: ١و‏ 
الله قد دلفك مَِذْرَعَتى هَذِهِ حَنَّى ان تَحْيَيِتٌ مِنْ رَاقِعِهًااخطبدى 12١0‏ است. به خدا قسم اينقدر اين جامدام را وصله زدم كه ديكر 
خجالت م ىكشم بروم يبش آن وصله زن و بككويم: بار ديككر هم وصله بزن. «اهنت الدنيا» اككر كسى دنيا را خوار كرد» ذليل كرد 
ديككر اسير اين جيزها نيست. اين يكك داستان است. من يكك داستان ديكرى عرض كنم. اين هم به نظرم در زندكى اميرمؤمنان(ع) 


خيلى مهم است و براى ما خيلى قابل استفاده است. باز من آدرس را بدهم. جون عرض كردم مىخواهيم مهمان حضرت باشيم»؛ در 
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بخش خطبههاء خطبهدى .٠5١8‏ خطبدى قبلى خطبدى ١182١٠‏ بود» اين خطبهدى 7٠١8‏ است. داستان اين است كه حضرت به كوفه آمدند 
مهمان يكى از اصحاب براى عيادت يكى از اصحاب و يارانشان. نامش در تاريخ آمده به نام علاء بن زياد. بيمار شده بود. يكى از 
اصحاب حضرت به نام علاء بن زياد بيمار شد. حضرت عيادتش آمدند. جالب است. از فرصت عيادت استفاده كردند» براى 
نصيحت و موعظه كردن. ما عيادت بيمار كه مىرويم فكر م ىكنيم حتماً يكك جيزى بككوبيم كه بيمار خوشش بيايدء نه! افرادى كه 
مى آيند در اين جمله مىخوانيم. به اين بيمار هم تندى كردند. و اين هم خيلى جالب است. انسان در مهمانى مى تواند موعظه داشته 
باشد. در جلسات» عيادت بيمار» از فرصتها خوب استفاده كنيم. من يكوقتى اين جمله را كفتم. خدا مرحوم آيت الله مرتضوى 
لنككرودى(ره) را رحمت كند. از شاكردان امام بودند. بسيار بسيار خليق و عالم بزركوارء ايشان مىفرمودند: ما در نجف, مهمانى كه 
مى رفتيم. طلاءب» فضلاء علماء مهمانى كه مىرفتند» يذيرايى در مهمانى فقط به جاى و ميوه و شيرينى نبود. با موعظه يذيرايى 
مى كردند. با يكك بحث علمىء با يكك موعظه؛ با يكك حديثء الآن سال جديد در بيش است. انشاءالله بعداً بايد مفصل بكوييم. 
خيلى در مهمانىهايمان مواظب باشيم. جه مانعى دارد مهمانى برقرار باشد, يكك حرف خوب هم كفته شود؟ يكك حرف علمى هم 
كفته شود. موضوع علمى مطرح شود. حضرت عيادت علاء بن زياد آمدند. از اصحابشان هستند. ديدند يكك خانهى خيلى وسيعى 
دارد. خاندى بسيار بزركى دارد. حضرت فرمودند: «مَا كنت تَضْنَمُ بسَعَدُ هَذِهِ الدّار فى الدَّنْنَا (شرح نهجالبلاغه/ج ١١/ص‏ ””) خطبدى 
است. اين خانهى به اين بز ركى را براى جه مى خواهى؟ باز من همينجا تأكيد كنم. خانهدى وسيع اشكالى ندارد. حالا ادامدى 
حديك مشخص شود يكزقت غرزيزاة اكر ادافه را كاه دكنت اترقة يكف موالى به ذهتشان من ابد قد اتقاقاً در رواياق 
داريم كه از نعمتهاى الهى خاندى وسيع است. «مِنْ سَعَادَةٍ الْمَوءِ الْمُسْلِم الْمشكنٌ الْوَاسِعُ) (كافى /ج8/ص 2"8) سعادت انسان خاندى 
وسيع است. ولى خانه را براى جه مىخواهيم؟ آدم داشته باشد فقط خودش استفاده كند؟ اكر همين خانه را وسيلهدى خدمت به 
ديكران قرار داد» كاهى مىشود نككاه زاهدانه. اكر همين خانه را درست استفاده كنيم» ببينيد جقدر زيباست. فرمودند: «مَا كنت 
تَصِتَمُ بسدعَةْ مده الدَّار فى الدَّنْيَاا در حقيقت اين خطبه سه بخش است. يكك موعظه با علاءبن زياد است, يكك موعظه به برادرش 
است. يكك سؤالى هم از حضرت يرسيدند. حضرت به آن سؤال جواب دادند. موعظدى به علاء اين است كه فرمودند: علاء «أَنْت 
إِلَيَهَا فى الآخرَهُ كنْتَ أخْوّج) (شرحنهجالبلاغه/ج١١/ص7”7)‏ تو در قيامت بيشتر به اين خانه نياز دارى. براى خاندى آخرتت كارى 
كردس ذا له اينتها عالمدارض غيل ختويه براض لاتق 'الشرك هيه" انها قفر ناز داوف دلى إن مكو فين زياى اكه ريلن إن 
شِئْتٌ بَلَْتَ بها الآدَخِرَةً) اكر اين كارهايى كه حضرت نام مىبرندء اكر اين كارها راما با خانه در خاندى وسيع اين كارها را انجام 
بدهيم» خيلى خوب است. فرمودند: -١‏ ١تَقْرِى‏ فيا الضئِفٌ) خانهدى وسيع مى خواهى در آن مهمان يذيرايى كنى. -١‏ «و تَصل فيهًا 
لوحم خويشاوندانت راء صلدى ارحام انجام بدهى. به خويشاوندانت رسيدكى كنى. *- «و تُطلِمٌ مِنْهَا الْحَقَُوقَ مَطَالِعَهَا حقوق الهى 
رابااين خانهاى كه دارى يرداخت كنى. خانه از مال حلال است. از مال حلال تهيه شده است. بعد هم خوشاوندانت را مهمانى 
فى كت اكرايى سك ناذا اتكاقث بلقك بها الحعد ة» اعدلة اين العرق ابت بحافدى اصنلن عو هاندي لحرت ابسق الأو كانيك 
خيلى هستند, الحمدلله ما خبر داريم. خانهدهاى وسيعى دارند. در محل مى كويند» اكر كسى كرفتارى دارد. مجلسى دارد» مجلس 
قاد دارذواكن كرض معلي غذانى ابيك» مهساق داود غائدق ما يراع آنها باشتد. :اين خان خاتدئ اخرث ادك اتقانا كام 
خاندى كوجك بهانه مىشود. على اى حال خيلى از توفيقات از انسان سلب مىشود. اين است كه نمى توانند مهمانى كنند. 
مى كويند: جايمان كم است. واقعاً هم يكك عده جايشان كم است. اما اكر خانه وسيع بود اتَقْرِى فِيهًا الصّئِفَ» مهماندارى شد. صله 
رحم شدء حقوقش ادا شد خيلى خوب. ببينيد خانه وسيع ولى اينطورى از آن استفاده شود. علاء بن زياد كفت: يا اميرالمؤمنين من 
اينطور زندكى مى كنم. يكك برادرى دارم عاصمء عاصم بن زياد. اصللا همدى دنيا را كنار كذاشته؛ رفته دنبال يكك عبادت و سر به 


بيابان كذاشته؛ و مى كويد: بايد زندكى اينطور باشد. صبح اول وقت دنبال عبادت مىرود. شب آخر شب مىآيد نه كارى و نه 
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كسبى. حضرت ناراحت شدند و فرمودند: بككوييد بيايد. عاصم را خواستند. آمد با تندى ايا عْدَىٌ نَفْسِهِ) فرمودند: اينطور با خودت 
دشمتى ف ىكتى ؟ اقل اشكهاغ بك الْحَييث» شيظان ثو راس ركردان كرد: برا به نا و ف رؤقدت وحم تكردى؟ تو بطو متق دارى 
اينطور زندكى كنى؟ شبانه روز سر به بيابان بككذارىء اسلام اين نيست. عبادت با رهبانيت فرق دارد. اين سؤالى از حضرت مطرح 
كرد. كفتم فراز سوم سؤال استء من به عجله مى كويم» كه به ان سؤال برسم كفت: يا امي رالمؤمنين ما از شما ياد كرفتيم. شما به ما 
تندى مى كنىء ما از شما ياد كرفتيم. آقاى شريعتى: در واقع زهد را از نككّاه خودشان تعريف كردند. حاج آقاى حسينى: كفت: آقا 
مك دما ؤقد كل نان سيغطرر سف #قت ةنا أنه القزيوة هذا انك ف خرن علس كو ابن غذاين ات كسما دارط لاسن 
است كه شما دارى. شما امي رالمؤمنين هستى و ما مى خواهيم مثل شما باشيم. ببينيد آن بخش دومى كه من همين جا اشاره كنم. شهيد 
مطهرى(ره) بيان مى كنند. فرمودند: كاهى انسان زاهدانه زندكى مى كند براى همدردى با ديككران. اين براى امام است. براى حاكم 
اسلامى است. حضرت فرمودند: اوَيِك كك إِنّى لَسْتٌ كأَنْتٌ من با تو فرق دارم. جرا من با تو فرق دارم؟ (إنَّ الله تَعَالَى قَوَض عَلَى 
بم الح أن يُقَدّرُوا َف هُمْ بض عَمَد النّْس» تو حق ندارى مثل من زندكى كنى. كلا دنيا را سه طلاقه كنىء بروى دنبال عبادت» 
بكلُويى هيجى نمىخواهم. من امام هستم! «إِنَّ الله تَعَالَى فَرَضٌ» به تعبير وجوب است. واجب كرده بر امامان عدل» يبشوايان و 
حاكمان عادل « أن بُقَدّرُوا أَنْقْس همه زند كى شان مثل مردم ضعيف باشد. همان اميرمؤمنان كه اين همه مال و ثروت داشتء ولى يكك 
بخش زهدش اين بود كه به ديكران بدهد, يكك بخش زهدش اين بود كه با مردم دركير كند. من امام هستم؛ من حاكم هستم! من 
اكر زندكى فقيرانه داشتمء «كيلا يَتيَعْ الْمَقِير قفر فقرا وقتى نكاه كتند مى كويند: بابا جيزى نيست. اين امام ما استء زند كىاش 
اينطور است. مشكلى نداريم كه. اين حاكم ماست. امام ماست. آقاى شريعتى از نظر روحى و روانى اين مسأله خيلى مؤثر است. الآن 
در جامعه نيازمندان زياد هستند. فقرا زياد هستند. كرفتارها زياد هستند. اما اكر نكاه كردند كفتند: آقا حاكمان ما هم همينطور 
هستند. حاكمها هم همينطور دارند زندكى مى كنند. رئيس جمهور را ديدندء استاندار را ديدند» فرماندار را ديدند. بخشدار را 
ديدند. ه ركسى را هرجا ديدند» ديدند نه زند كىشان از اينها سادهتر است. مى كويند: خوب جيزى نيست. حالا فقر هست, حتى اكّر 
اين حاكم داشته باشدء حتى اكر اين استاندار داشته باشد... من يكك داستانى بككويم. ولى باز در ذهن بينند كان مىماند. شهيد 
مطهرى در همين كتاب سيرى در نهجالبلاغه نقل كردند. تعبير ايشان اين است. استاد الفقهاء وحيد بهبهانى(ره)» يكوقتى نككاه كرد 
ديد عروسش يكك لباس خيلى كرانى تنش كرده است. عالم بزركى مثل وحيد بهبهانى. ايشان ناراحت شدء اعتراض كرد. يسرشان 
مرحوم آقا محمد اسماعيل» خدمت يدر آمد. او هم بالاخره فضلى داشت و كفت: آقا جرا اعتراض كردى؟ لباس عروس خانم شماء 
لباس همسر منء عروس خانم شماء لباس نويى است. جرا اعتراض كردى؟ مكر شما نمىكوبيد قرآن؟ مككر قرآن را نخوانديد؟ «قل 
مَنْ حَوّمَ زيئة اللِّ الى أُخْرَج لعباده و الطيباتِ مِنّ الوّْق؛ (اعراف/1*) جه كسى حرام كرده است؟ مكر حرام است؟ مكر لباس كران 
قيمت بر ما حرام است؟ «مَنْ حَرَّمٌ زيَمَةَ الله براى يدرش مرحوم وحيد بهبهانى آيه خواند. ١مَنْ‏ حَرَّمَ ينه اللَِّ الى أَخْرَج لُعباده) در 
سوردى مباركدى اعراف آيدى 07 «مَنْ حَرَّمَ) مرحوم وحيد بهبهانى(ره) همين جواب اميرمؤمنان را فرمود. فرمود: درست است من 
نمى كويم حرام است. لباس كران قيمت حرام نيست. اما ما ييشوايان مردم هستيم. ما بايد زندكَى مان طورى باشد كه فقرا و 
نيازمندان ناراحت نشوند. «كيلا يَتَيَعٌ بالْمَقِير قفر فقير و نيازمند و كرفتار» ناراحت نشود. فقر او را اذيت نكند. تحريكش نكند. بس 
كاهى زاهدانه زندكى م ىكند و همدرد است. ولى يكك جمله ديكر اضافه كنم و دلم نمىآيدء ببينيم به كجا مى رسيم. اين نامهى 
0؟ اميرمؤمنان در بخش نامدها است. ما اينها را خلاصه اشاره مى كنيم» دوستان مفصلتر ببينم. اين نامه معروف است. شايد دوستان 
زياد شنيده باشند» من اشاردى كوتاهى مى كنم. حضرت يكك استاندارى در بصره داشتند» يكك نامهاى حضرت به او نوشتند» عنوان 
نامه اين است. «يّا ابن حُنَيِفٍ فَقَدْ بَلَعَنِىا (شرح نهجالبلاغه/ج١/ص )3١9‏ يكك خبرى به من سيل امف ان كفنا مِنْ فته أَهْلٍ 


العروق تدمن خبر رسيدة كه يكن از جوانهاى بصره شما را به يك نفرداى دعوت كرذه و ثودر آهسفره رفن .ترا اين كاز را 
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كردى؟ جرمش جه بوده؟ اشكال اين سفره جه بوده؟ اقَأَسْرَعْتٌ إِليِهَاا سفردى رنكينى بوده. اعَائلهُعْ مَجِفْوٌ و عَْهُمْ مَدْعُوا فقرا در سر 
آن سفره نبودند. من عرض كردم ما از همدى حواشى داريم خيلى سريع مى كوييم. اميرمؤمنان آن حكومت كسترده» حكومت 
كستردهاى كه در زمان اميرمؤمنان(ع) بوده ايميل نبوده» تلفن نبوده» تلكراف نبوده اين وسايل ارتباط جمعى نبوده. يكك استاندار 
جرمش جيست؟ يكك مهمانى رفته كه سر آن مهمانى فقرا نبودند. نه تنها اميرمؤمنان خبردار شده و خبر به حضرت رسيده است. نامه 
اوشعة انث تر جه شق ذارى اكثو انطاتدار اسرمزهتان عيش :سين سفرداق مى روى كه فقرا نباشند. اغنيا باشند؟ «ألَا وَ إِنَّ لكل مَأمُوم 
إمَاماً يَفْتَدى) شما امام ندارى؟ استاندار» امام ندارى؟ هر مأمومى نبايد يكك امام داشته باشد؟ «و يَسْتَضىءٌ بتور عِلْمه مىدانى من 5 
ابام عنما همض ( نكن كوه ركه الا 3 يكم قو تت ببق نال ور ررق للقيو ارخيها مو كه بار اننا همذ 
همدى دنياء از تمام جامههاى دنيا دو جامه دارم. اينكه حضرت جامه را مى شستند و تكان مىدادند» جون جامدى دوم نداشتند. 
«طعْيه بعَوْضص يِه غذاى حضرت را كفتيم دو قرص نان بود. جامه حضرت را كفتيم. ١مِنْ‏ دُْيَاة بطِمرَيْهِ و مِنْ طَغِْه بِقَرْص يها اين كل 
زندكى من است. اقْوَاللّهِمَا كَتَزْتٌ مِنْ دُنياكم؛ من كنجى ذخيره نكردم. يولى ذخيره نكردم. جرا من اينطور زندكى مى كثم؟ ببينيد 
باز عرض كردم كاهى براى همدردى است. استاندار» امام» حاكم» فرمود: من مى توانم غذاهاى خوب تهيه كنم. نه اينكه نمى توانم. 
«وَ لَوْ شدمْتٌ) اكر مى خواستم بهترين غذاها در اختيارم بود. ولى (و لَكنْ مَتِهَاتَ أنْ يَغْلِينِى هَوَاى) (شرح نهجالبلاغه/ج8١/ص‏ 588) 
هوا بر من غالب شود الَكَلَّ بِالْحجاز أو بِالْيَمَامَهُ مَنْ لا طْمَعَ لَهُ فى الوص وَلَاعَوْدَ لَهُ با ) من سير بخوابم شايد در دورترين 
الطااق تقوو الات كني راذا لقوق سرف واتدن زتذاكى جا قل لاع بالطا» وج قوق بترن عل الها وأ هيه كنم . والبدادان من 
هستى. تو هم حق ندارى» بايد مثل من باشى. مى ترسم! الَعَلَّ بِالْحجازٍ أو بِالْيمَامَةُ مَنْ لَا طَمَمَ لَه فى الَْرْصٍ و لا عَهْدَ له بالّي؛ أ مع 
سكي أن يقال هذا أمية اينيع احمتكه يعن لمر المؤمليق مدي ك يفده بسن السك نادت كد ؟ دولا أُكَارِكُهُمْ فى مككاره 
الذَّهْرا من در سختىهاى زند كى با مردم شريكك نباشم. . يس اين دو مرحلهدى زهد است. يكك مرحلدى زهد اميرالمؤمنين(ع) شد. 
تاهدائه ونيد كن امن كرد وعد وك ان م وسية: (اغذاقد وتد كك من كردويايا قر انو انبا دان كمرح نح كرش كارن متخضوضا 
وظيفدى مهمى براى مسؤولينء براق دستاندر كاران اسث» كسى يستى دارد؛ مقامئ داردء كسائى كه الكوى جامعدى اسلامى 
هستند. اين يككث مرحله. يكك مرحلهدى سوم هم كه عرض كردم بيان شهيد مطهرى هستء اين هم من سريع اشاره كنم. كاهى انسان 
زاهدانه زندكى م ىكند براى بدست آوردن آزادى. زهد نتيجداش آزادى و آزادكى اسث. بككذاريد من باز اين را از كلامى از خود 
اميرمؤمنان(ع) بخوانم. بنا شد مهمان سفرهدى حضرت باشيم. كلمات قصارء كلمهدى 555. اين جمله معروف است. من بخوانم شما تا 
الخرل رام غواشد. القدووايبات دركر رهم مسري مى حواك كه عنما تحوانيد. كات فصان كلمدى +76وألا خة يدك هذه 
اللْمَاطَةَ لها (شرح نهج البلاغه/ج ١؟/ص‏ "1177) اميرمؤمنان فرمودند: يكك آزادهاى بيدا نمىشود اين «لماظة» اينطور معنا كردند» 
«لماظة» بقيدى غذا است كه در ظرف مىماند. ته مانددى غذاء آن ته ماندهدى غذا كه تازه انسان بايد مسواكك بزند و از دهان بيرون 
انيس نا را يكك آزادهاى نيستء اين غذاى باقيمانده را از آن كنار بكيرد. «يَدَحُ هَذْهِ اللْمَاطَةٌ أخلهاة دق ارا سبب ع ابطر ته 
كرةة اث ذثيا رابة آن باقبماتددى غذاق در دهان ايتقدر بست اسث. مى كويد اين زابه اهلشن بذه.من امروز خيلى تكرار 
كردم. نمى كو ييم: نداشته باشيد. من آن كسى هستم كه دنيا راخوار كردم. ذليل كردم. آنا خدٌ) يكك آزادهاى نيست» «إنَّهُ لَيِسَ 
أَنْفيَكم اين از زيباترين كلمات اميرالمؤمنين در نهجالبلاغه است. كه اينقدر زيباست كه اهلبيت هم مىخواندند. بعضىها 
فى كويلد+ (كال العمين) امام سيق :هم آل .يدر يوز كوارساة اقل كوهد وإن لد [القيتكم قن إن العتك قفنت كنا جقدر اسث؟ 
بوقث است: وإثة لفل [الفيتكع لمق إن الله قيسح: السات يهكت اسه ركذا قرعا إن يواه ققط خودتان رابه بيشت بفروشيد. 
بهشت كامل است. اكر انسان خواست آزادى و آزادانه ات بايد زاهدانه يي ا 
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معروف است. كاندى يكك كلالمى دارد كه مىكويد: من از امام حسين(ع)... واقعاً اين جمله معروف است. من اين را مى خواهم 
بكويم. لابد بينند كان عزيز شنيدند. او مى كفت: تا وقتى در كشور من مثلاً اككر خودم به صنعت كفش نرسيدمء يا برهنه مىروم. من 
به صنعت فلان لباس نرسيدم» نمىيوشم. اككر انسان بخواهد آزاده زندكى كند, اسير هواها نباشد. اسير طمع ديكران نباشد. اسير 
استعمار ديكران نباشد. به شرطى كه زاهدانه براى آزادى؛ اكر دل بستيم كفتيم آقا ما دنيا را به هر قيمتى مى خواهيم؛ لوازم 
مى خواهيم به هر قيمتى؛ زند كى مى خواهيم به هر قيمتى» تشريفات مى خواهيم به هر قيمتى» تجملاءتء رفاهيات؛ به هر قيمتى 
مى خواهيم. آنوقت اسيرى و عبوديت يكى از آثار تعلق به دنيا هست. آقاى شريعتى: آقا بسيار ممنون و متشكرم. خيلى لحظات 
خوى بردو مكب عناو غنيك يقذوهاق ع مناق واقعا اشعاد شعيريار قار خرن كنت وقى كنبا ان السمين وا ترفبيتك 
مى كرديد با فرازهاى نهجالبلاغه و نكاتى كه اشاره مى كرديدء ايشان كفت: متحيرم جه نامم شه ملكك لافتى را! فكر مى كنم اين 
سيره و مشى ايشان واقعاً عجيب بود. شايد روزهاى يايانى عمر حضرت بود و شايد ساعتهاى يايانى كه حضرت فرمودند: «سَلُونَى 
قبل أن تَفْقِدُونِى) از من ببرسيد قبل از اينكه مرا از دست بدهيد» فكر م ىكنم هنوز هم مىشود يرسيد تا وقتى كه اين كتاب شريف 
نهجالبلاغه هست و اين درياى ناب معارف, خيلى ما خوشحال هستيم كه روزهاى سهشنبه ما به كلام حضرت امير مزين شله. 
نهج البلاغه هم واقعاً يكى از كتابهاى مهجور است كه انشاءالله اين روزها از اين كرد غربت بيرون بيايد. به قرار روزانهمان 
مى رسيم. صفحدى ١9‏ مصحف شريف آيات 1٠١‏ تا 178 سوردى مباركدى بقره تلاوت مىشود. باز مى كرديم در كنار شما خواهيم 
ووو كك اساراظ بعص و امعد ران اطيو تك لبور لا الصاروركي لع رتور قز إن الى لوقو اكور 
ان تبت أوَاءَهم بغي اذى عاك وِنَ ْم تر لسك مِنَ الل مِن ولو لا َير: الاح اجام الكنات كلرنة عن تلافنه 
وك بُؤْبئُونَ بهِ و من يَف بولك هُمْ الخايتوُون(111) كَابَني إِسْرَ ا نغمني ني عدت علبك. وَ أن فَصَُكمْءعَلىَ 
العالمية 11و لخر : ثرا ل تج قفش عن كفْس ها وَلَا يول ينها دل ولا تفْعها َمَاعَةُ وكام ين نص رُونَ(01317) و إذ ابتلى 
اع وب ِكل ات فَاَمَهنٌ نّ قَالَ إن ججاعِلكك للنّاسٍ إِمَامًا قَالَ ومن ذَرَيّيقَالَ لا َال عَفْدِى الظَالِمِينَ(075) و إِذْ علا الت مَتَابَ 
ناس وَ أَمَنَا وَ اتج وا تن مام إبْرَاِم مض لمي و عَهِدَْا إلى إبْرَامَ و إش_ماعِيل أن طهرَا بوي ِلَائفِينَ وَ الك اكفِينَ و اكع 
اغرود (0018.ر إذ قال اوم رب لتقل قياذا دنا عاونا و لايق أَهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ نهم يالل وَالْيوْمٍ الآآخر قَالَ وَ من كفرَ 
َأَمَّحُهُ قَلينًا ثم م أَضْطَوُةُ إلى عَذَابِ الثّارِ وَ ب شن العويه 0120 اسه اباك وردان و تايان اذ او شععرو ند شوقن فا ينكان 
كردق نيى. بكر عداية» هداش اسث كه از ساتب خندا باشك: اكر ان آنديين كه عدا تو را كاه كرد اسث ان عواشحه آنها يروف 
كنى» هيج ياور و مددكارى از جانب او نخواهى داشت. )11١(‏ كسانى كه كتابشان دادهايم و آن جنان كه سزاوار است آن را مى 
خوانند, مؤمنان به آن هستندء و آنان كه به آن ايمان ندارند» زيانكاران هستند. (١1؟١)‏ اى بنى اسرائيل» از آن نعمتى كه بر شما 
ارزانى داشتم و شما را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد. (7؟1) و بترسيد از روزى كه هيج كس ديككرى را به كار نيايد و فديه 
يذيرفته نشود و شفاعت سودشان نكند و كسى به ياريشان برنخيزد. (177) و يروردكار ابراهيم او را به كارى جند بيازمود و ابراهيم 
آن كارها را به تمامى به انجام رسانيد. خدا كفت: من تو را يبشواى مردم كردانيدم. كفت: فرزندانم را هم؟ كفت: ييمان من 
ستمكاران را در بر نككيرد. )١17(‏ و كعبه را جايكّاه اجتماع و مكان امن مردم ساختيم. مقام ابراهيم را نمازكاه خويش كيريد. ما 
ابراهيم و اسماعيل را فرمان داديم: خانه مرا براى طواف كنند كان و مقيمان و راكعان و ساجدان ياكيزه داريد. (110) و ابراهيم 
كفت: اى يرورد كار من» اين شهر را جاى امنى كردان و از مردمش آنان را كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند» از هر ثمره روزى 
ساز. كفت: هر كس كه كافر شد او را اندكك برخوردارى دهم سيس به عذاب آتش دجارش كردانم» كه بد سرانجامى است. 
(178) آقاى شريعتى: انشاء الله زندكى همدى ما منور به نور قرآن باشد و منور به نور اهلبيت(عليهمالسلام). خيلى خوشحال كه 


خدمت شما هستيم. اشاردى قرآنى امروز را حاج آقاى حسينى بفرمايند و بعد هم شايد خيلى فرصت نداشته باشيم. حاج آقاى 
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حسينى: من قبل از اشاردى قرآنى يكك يادآورى كنم. در ييامها ديدم جند نفر از عزيزان ييام داده بودند كه آن دعاهايى كه ما 
كفتيم كه ييامبر خدا فراوان اين دعاها را مىخوانند يكبار ديكر اين دعاها را بكوييم. حالا من تقاضا كردم يكبار ديكر اين دعاها را 
زيرنويس كنند. جهار دعا است كه ييامبر زياد اين دعاها را مى خواندندك. يكى دعاى ١‏ «رينًا اننا فى ادناه دك و فى اللعدة ضفي و 
قنا عاب الثَّاراه دوم دعاى ايا مُقَلَبَ الْقَلُوب _ قَلبى عَلَى دِينكك» ٠‏ سوم 'اللّهُمَا َكلنى إلى لَفْيَى طَرْصَةً ع أبداه خدايا ما را يكك 
جشم بر هم زدن به خودمان واكلذار نكن. جهارم اين دعا است كه« اللّهُمَ إِنّى أَعُودٌ بك مِنَ الْبخْل وَ أَعُودُ بك مِن اهن و أَعُودُ 
بك أن أَرَدٌ إلى أرْذَل الْعُمَرا وامراكر رول تدعا ع حراكدري كدامام ياف ترموداة: هرروز اين دعا را حضرت مى خواندند» از ينج 
جيز به خدا يناه مىبردند. «منّ البخل» بخيل بودن. «الْجبِنَ ترس» أن أَرَدَّ إلى أَرْدَل الْعُمَرا آدم به آنجايى برسد كه جشمش» 
كوششء دستشء اعضايش از كار بيفتدء ان زندكى كه نياز به يارى ديكران داشته باشد. و ينجم «و من فتنة الدنيا و عذاب القبرا» 
«فتنةٌ الدنيا» آزمايشهاى دنيا و عذاب قبر. البته فتنه به معناى آزمايش در روايت داريم از خدا «مضلات الفتن» را به خدا يناه برد. 
آزمايشاتى كه انسان در آن آزمايشها رفوزه شود. و الا آزمايش براى همه هست. اين را دوستان كفته بودند. اين صفحه نكات 
قرآنى زياد دارد. ب د كي صودا يري امسحوان آيدى شريفه خوانديم. و اتسدواه من مقَام إِيْرَاهِمَ 
مص لين )2 دو اتج دوأ خداوند فرمان داد» و إِذْ جَعَلنَا الت 1 ناس و أَمْنّاه كعبه راء خاندى بيت الله الحرام راء محل اجتماع مردم و 
وسيلهدى امن قرار داديم» «وَ ات دوأ )اين را ا بيشتر عنايت كنند. خدا فرمان داده به همدى انبياء» به همهدى اوناكو اتحدوا مث 

مهام إِبْرَاهِمَ مُْضَِلميّ)ء مقام ابراهيم را به عنوان مصلى خودتان قرار بدهيد. عزيزانى كه حج مشرف شدندء مىدانند. انسان وقتى 
طرادس نامض فزه يدن كينا نهار يشي :ادك لقم ار شيع تسم اباد واولاب عر كبي كدي راربا ضاف نهدا رقهة ايه 
بعد از ابراهيم(ع) و حتماً بايد نمازش را يشت مقام ابراهيم بخواند. اكر بكويد: نه من راه برايم باز است. مىخواهم داخل كعبه 
بخوانم. نماز» طواف واجبء فايدهاى ندارد. در حجر اسماعيل بخوانم. فايده ندارد. فقط بايد يشت مصلى باشد. يشت مقام ابراهيم 
باشد. من سؤالم اين است. اين مقام ابراهيم جه خصوصيتى دارد كه ١و‏ اتجَّدُوأ ين مُقََام ِبْرَاهِمَ مُْضَّلمىّ)؟ اين سؤال را نمىدانم 
بينند كان به آن عنايت كردند يا نه؟ جه خبر است در اين كه خيلىها مىروند سر مىكشندء مى بينند جه در اين مقام ابراهيم است؟ 
اينجا جيست كه بايد همدى انبياء و اولياء و اوصياء بيايند يشت اين نماز بخوانند؟ در خانه بروند باطل است. جلو بروند باطل است. 
طواف واجب بايد همين يشت مقام ابراهيم باشد. جه خبر است در اين جيست؟ خدا در اينجا جه كذاشته كه هيجى نيست؟ يعنى جه 
هيجى نيست؟ فقط يكك سنكك زير ياى ابراهيم است. بناى كعبه را كه بالا مىبرد» و إِذْ يرق إِبُراهيمٌ الْمَواعدَ مِنَ الْبَيت) (بقره//171) 
خوب الآن ديديدة هى خواهدد ساعشان سازندة وق ذيواز بلند عي شود عه درست هن كتند؟ يكف ذادسس هق كذارند: وارسيت 
ابراهيم يكك ستككى بود زير ياى كذاشت. اككر كار براى نخدا بودء اككر ما خالصانه قدم برداشتيم» سنك زير ياى ما نا قيام قيامت 
مصلى و قبلدى همدى اهل عالم مىشود. اكر ابراهيم وار به ميدان آمديم. فقط خداء ابراهيم فقط خدا بود. اوج اخلاصء اوج توحيدء 
قهرمان توحيد» قهرمان اخلاص» سنكك زير يايش كه حكم يكك داربست را براى ابراهيم داذ شتء تا قيامت قيامت مصلى همدى انبياء 
و همدى اولياء و همدى اوصياء شد. آقاى شريعتى: بسيار ممنون و متشكرم حاج آقاى حسينى دعا بفرماييد و انشاء الله همه آمين 
بكوييم. حاج آقاى حسينى: از خدا مى خواهيم كه انشاءالله به همدى ما توفيق عمل به سيردى اميرمؤمنان(ع) و زندكى زاهدانه با اين 
مراحلى كه كفتيم» مخصوصاً دستكيرى از ديكران» مخصوصاً روزهاى يايان سال يادمان نرود و خداوند به همدى ما اين توفيق را 
عنايت بفرمايد. انشاءالله! آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. فردا انشاءالله با حضور حاج آقاى ماند كارى خدمت شما مىرسيم. 
ايشان به سؤالات شما ياسخ خواهند داد. بهترينها را براى همدى شما آرزو مى كنيم. خط نستعليق جشمان تو مولا ماندنى است *#** 
زود شد منسوخ خط و خال كوفيان خيلى ممنونم از توجه شما. حسن ختام برنامهدى امروز ما صلوات بر حضرت امير خواهد بود. 
والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. كليد وازهها: سيره علوى حب مساكين زهد قناعت مناعت طبع موعظه 
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برنامه سمت خدا 

موضوع برنامه: سيره اهل بيت عليهم السلام 

كارشناس: حجت الاسلام والمسلمين حسينى قمى 

تاريخ بخش: ٠2/11/47‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و صلى الله على محمد و آل الطاهرين 

حتى به خندهاى شده مهمانمان كنيد *#** زلفى نشان دهيد و يريشانمان كنيد 

از ما مسافران قدم دور خود زدن *#** سلمان شدن كذشتء مسلمانمان كنيد 

يكك نور واحديد كه در جهارده افق ** تكرار مىشويد كه حيرانمان كنيد 

آقاى شريعتى: سلام مىكويم به همدى بينند كان خوبمان؛ خانمها و آقايان» دوستان كرانقدر خيلى خيلى خوش آمديد به سمت 
خداى امروز ما. خيلى خوشحال هستيم كه در اين لحظات و دقايق همراه شما هستيم و در كنار شما هستيم. همانطور كه قبالاا خدمت 
شما عرض كردم و شما هم مطلع هستيد, از اين هفته روزهاى سه شنبه برنامه ما مزين است به حضور حاج آقاى حسينى عزيز. سلام 
عليكم و رحمة الله خيلى خيلى خوش آمديد. 

سلام عليكم و رحمة الله عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بينند كان خوب برنامه. 

آقاى شريعتى: از اين جلسه ما يكك بحث جديدى را با حاج آقا حسينى در دور جديد برنامه سمت خدا آغاز خواهيم كرد. ببينيم كه 
ايشان براى سهشنبههاى ما جه به ارمغان خواهند آورد؟ ما خدمت شما هستيم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» همينطور كه اشاره فرموديدء تقريباً جند هفتهاى است ما در حال مشورت با دوستان هستيم. و مطالعه اينكه 
در دور جديد جه موضوعى را مطرح كنيم. به اين نتيجه رسيديم كه بحث «سيردى اهل بيت عليهم السلام» جايش در سرى برنامه 
خالى و مورد نياز است و مخصوصاً آغاز سخن ما از وجود مقدس اميرمؤمنان (سلام الله عليه) و سيردى ايشان باشد. انشاءالله 
مى خواهيم حداقل اين هفتههاى اول مهمان سفردى اميرمؤمنان (سلام الله عليه) باشيم. مىدانيد كه حداقلاش اين است كه اين مدتى 
كن عداو وتنك انه سمط وه رداوك جو حون دو ووا بك حبيت كه وات يد زمره قسن كز عق ع انها 
(بحارالانوار/ج *”/ص )7087١‏ نام اميرمؤمنان» ياد اميرمؤمنان» سخن كفتن از اميرمؤمنان عبادت است. اين حديث را هم منابع شيعه و 
عم منابع اهل سنت نقل كردهاند. ابن عساكر در تاريخش و مناقب خوارزمى؛ همه نقل كردند كه بيامبر فرمود: «ذِكرٌ عَلِىٌّ عِبَاد) 
يعنى سهشنبدها انشاءالله با ياد اميرمؤمنان(سلاءالله عليه) در آغاز سيردى اهل بيت به اين عبادت مشغول هستيم. 

آقاى شريعتى: البته من فكر مى كنم كه بحث ير مخاطبى هم بشودء جون به مناسبت ميلاد نبى مكرم اسلام حضرت محمد(ص) كه 
بحث سيردى نبوى را با حاج اقاى حسينى شروع كرديم بسيار بر مخاطب و يرطرفدار شده بود. و الحمدلله خيل عظيمى از بينندهها از 
سيردى حضرت رسول استفاده كردند و من فكر مى كنم در راستاى همان بحث مباحث خوبى را داشته باشيم. 

همانطور كه شما فرموديد» سيردى نبوى با سيرهدى علوى بسيار بسيار به هم نزديكك است. دليلش هم خيلى روشن است. جون 
اميرمؤمنان(ع) آيندى تمام نماى ييامبر است. بنابراين سيرهها به هم نزديكك است. 


«أنْفْسَناه به تعبير شما و به تعبير قرآن «أَنْفْسَنا وَ أَنْفْسَكم» (آلعمران/١2).‏ سيرهدى نبوى و سيردى علوى خيلى به هم نزديكك است. 
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همينطور كه فرموديد» دوستان بحث سيردى نبوى را هم خيلى استقبال كردند. من قبل از شروع به سخن فقط يكك جمله را بخوانم. 
اين جمله در كتاب «جرجرداق» است. كتابش را شايد دوستان اشنا باشند. كتابى دارد به نام «امام على ابن ابى طالب صوت العداله 
الانسانيه» يكك دانشمند مسيحى است و هنوز هم در لبنان هست»ء قريب به ٠‏ سال سن دارد. من در كتابى مىديدم كه آيت الله 
العظمى صافى كليايكانى فرموده بودند: ايشان وقتى اين كتاب را نوشتندء به آيت الله العظمى بروجردى(رض) هديه كردند. من اين 
را خبر نداشتم. نوشتههاى ايشان را ديدم. كتاب را با يكك نامهاى خدمت آيت الله العظمى بروجردى فرستادند و فرمودند: من 
هيج كس را شايستهتر از شما نديدم كه هديه كنم. يكك دانشمند مسيحىء. جند جلد كتاب راجع به اميرمؤمنان(سلام الله عليه) 
مى نويسد و بعد به ايشان هديه كرده است. خوب ايشان هم كتاب را يسنديدهاند و دستور به ترجمدى آن به فارسى دادند. يعنى 
شايد در حدود شصت سال بيبش به فرمان مرحوم آيت الله العظمى بروجردى به فارسى ترجمه شده است. يكك جملدى زيبايى ايشان 
در اين كتاب دارندء خطاب به دنيا مى كويد: «ماذا عَلّيكك لَّو حسمّت قواكك» دنيا جه مىشد اكر همدى نيروهاى خودت را جمع 
مى كردى افَأَعطيتَ فى كل زَّمانِ عَليا؛ در هر دورانى يكك على به جامعه تحويل مىدادى. تمام نيروهاى خودت را بسيج مى كردى و 
يك على را در هر دوران تحويل مىدادى. آنوقت تعبير يايانىاش جالب استء مى كويد: مثل امير مؤمنان «بعقله و لسانه وذى 
فقاره» با همان خرد. با همان دانايى و با همان بيان» با همان زبان» با همان شجاعت و صلابت» هر دوران جامعه يكك على داشت ت. اين 
تعبير اين دانشمند مسيحى است. 

به هر ترتيب ما مىخواهيم انشاءالله مهمان سفردى اهل بيت عليهم السلام در اين مباحث باشيم. در هفتههاى اول مهمان سفره 
اميرالمؤمنان(س). عرض كردم شباهتهاى خيلى زيادى دارد سيردى نبوى و سيره علوىء دليلش اد ين است كه اميرمؤمنان بهترين 
شاكرد مكتب يياميراست. 

من همين آغاز سخنم را شروع كنم با يكك عبارت از نهجالبلاغه اميرمؤمنان(س). 

در خطبدى قاصعه كه خطبدى معروفى و زيبايى است. خطبدى 197 نهج البلاغه» معروف است به خطبهى قاصعه. يكك تعبيرى 
اميرالمؤمنان دارد. مىفرمايد: «وّ قََدْ عَلِمُْمْ مَوْضةِ ى مِنْ رَسُولٍ الله ص بِالْقَرَاَِالْقَرِبه) ؛ مىدانيد كه من جقدر نزديكك بودم به ييامبرء 
دو الْمَتْرِلَدُ الْحَصدِيصَة) جايكاه ويزداى داشتم در محضر ببامبر. تا مى رسد به اينجا وو لقَد كن أَبيعة انا اع الْقَصديل أَثَر مه من قل 
بجداى كه دنبال مادر بدود» دنبال ييامبر بودم. ايَْقعَ ى فى كل يوم من أَخَْاقِهِ لما ا هر روز بيامبر يكك دستور اخلاقى به من مىداد. 
«وَكَأْمُرْنَى بالاقيدَاء بها به من دستور مىداد كه اين فرامين يق فى بيغمبر رادر زندكى بياده كنم. از كودكى همراه ييامبر بودم. 
بنابراين سيردى نبوى و علوى يكى است. جون على (ع) آيندى تمام نما و بهترين و برجستهترين صحابى و شاكرد ييامبر خدا است. 
من سخنم با سخنى از ييامبر در مورد اميرمؤمنان(ع) آغاز كنيم. اين حديث در امالى شيخ طوسى. در امالى شيخ صدوقء و هم ابن 
ابى الحديد كه از شارعين نهجالبلاغه و از دانشمندان اهل سنت استء نقل شده است. داستان در جنكك صفين است. 

عمار ياسر در ركاب اميرمؤمنان(س) به شهادت رسيدء قبل از شهادتشء مىكفت: «سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله من خودم از ييامبر شنيدم 
كه به اميرمؤمنان مىفرمود: يا على! (إنَّ الله قَد زَيتَك يزِيئَةُ؛ (بحارالانوار/ج 9/بص197) خدا به تو زينتى داده» زيورى داده است كه 
ازاين زيور و زينت محبوبتر نزد خدا وجود ندارد. آن زينت جيست كه عمار ياسر اين سربازء اين شهيدء قبل از شهادتشء شايد 
يكك روزء دو روز قبل از شهادتش اين سخن را از خودش به ياد كار كذاهت ؟ يائير يه امبر طؤمتان قرهوةة زو وقت اكد ليق 
المشَاكين» دو زينت در اين روايت آمده است. يكى فرمودند: ريتك بالزّمْدٍ فى الدٌّئبَاه زندكى تو زندكى زاهدانه است؛ و دوم 
اينكه «حبٌ الْمَسَاكين). دوستى با مساكين و بيجارهها! يعنى وقتى ييامبر مى خواهد از اميرمؤمنان تعريف بكندء زينتى كه از اين ديكر 
نزد خدا محبوبتر نيست» يكى زندكى زاهدانه و دوم محبت به مساكين و نيازمندان و كرفتارهاست. البته حالا ‏ زهد به معناى 


نداشتن نيست. به معناى اينكه انسان تعلق به دنيا نداشته باشد. 
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ويزكى دوم حب الْمسَاكين» است. ما مىخواهيم اين روزها مهمان سفردى اميرمؤمنان(ع) باشيم. هرجه بيشتر سر سفرهى حضرت 
باشيم و از كلمات حضرت بهره ببريم؛ زيباتر است. يادم است يكوقتى مرحوم آيت الله بهجت(رض) مىفرمودند: در سخنرانى هايتان 
از نهجالبلاغه بككوييد. تعبير ايشان اين بود» مىفرمودند: وقتى از نهج البلاغه اميرمؤمنان بككوييد مردم ديككر مستمع شما نيستند» ياى 
منبر شما ننشستند» ياى منبر اميرمؤمنان نشستهاند. بنابراين همدى ما ياى موعظدى اميرمؤمنان(ع) باشيم. محبت به مساكين در كلمات 
امي رالمؤمنان(ع) موج مى زند. 

اشاره كنم به نامهداى كه حضرت به مالكك اشتر مى نويسدء كه به عه دنامهى مالك اشتر معروف است. يكك فرازى در اين عهدنامه 
هست. « الله الله فى الطَبمَّةُ الشُفْلَى» (شرحنهج البلاغه/ج17/ص 18) مالك! خحدا را در نظر داشته باش» در مورد اين طبقات يايين! 
«الّذِينَ َا حِيلَةً لَهُم) اين بيجارههايى كه جارهاى ندارند و دستشان به جايى نمىرسد. ١مِنّ‏ الْمسَاكين وَ الْمْتَاجِينَ َأَهْلٍ الى و 
الرَّمْنَى) به تعبير ييامبر آدمى كه به مساكين علاقه داشته باشد» عهدنامهاش هم سفارش به مساكين است. مالكك به مصر رفتى» 
مواظب مساكينء محتاجين» كرفتارهاء بيجارههاء زمين كيرها باش! 

يكك داستانى را مىديدم جالب است. مرحوم علامه در بحار از تفسير على ابن ابراهيم قمى نقل كردند. جنكك بدر كه تمام شد 
بيامبر خدا كه مى خواستند غنايم را تقسيم كنند» سعد ابن ابى وقاصء به يبامبر اعتراض كرد. كفت: يا رسول الله! اين جه جور تقسيم 
غنايم است؟! شما بين طبقات مختلفء يكجور تقسيم مى كنيد. اغنياء فقرا ضعفاء همه را داريد به يكك ديد نكاه مىكنيد. حضرت 
غيل تاراخت عدتد فرهووند اقل تتصدون إِنَذ ِضُعَفَائِكُم) (بحارالانوار/ج15١/ص‏ 1254) بيروزىهاى شما غير از اين است كه دست 
همين طبقات يايين و ضعفايى است كه شما به حسابشان نمى آوريد. ييروزى شما با اينها نيست؟ الآن هم همينطور استء در تمام 
جوامع دينى ماء در انقلااب ما جه كسانى در اصل انقلاب بودند؟ الآن در خانوادههاى معظم شهدا ببينيد. در هر كجا كه حضور 
مردم لازم باشد همين طبقات هستند. «هَل تُنْضَِرُونَ ِل بش عَفَائَكُما همين طبقات يايبنى هاى كه به نظر شما نمى آيند؛ اينها وسيلدى 
بيروزى هستند كه مديون اينها هستيم. 

حضرت مىفرمايد: «اللّه اللّهَ فى الطَيقَةُ المُفْلَى؛ بعد يكك جملهاى در ادامه دارد. «وَ لَا يَذْعَلتَك عَنْهُمْ بَطر) مالك!... شخصيت با آن 
عظمت كه ما هرجه در شخصيت ايشان بككوييم» كم كفتيم. يعنى اكر ما بخواهيم ينج نفر از اصحاب اميرمؤمنان و ياران باوفا و 
خوب حضرت را نام ببريم» يكى مالكك است. ولى حضرت به او هشدار مىدهد. «وَ لا يَذْعْلئَك عَنّْهُمْ بطر يكوقت غرور قدرت تو 
را مشغول نكند و اين طبقات يايين را فراموش نكنى! بطر يعنى مغرور نشوىء امروز كه قدرت دست تو آمده استء مغرور نشوى و 
بخ قات مساكن وختحايين بو كرظارها وزين كرهاوازلاف يروف تند الروهق لاقمل ايكد ينهي انها > بسعفاد به 
تو نمىرسدء به فرياد آنها برس. 

دوستان حتماً يادشان هست كه در سيردى بيامبر كفتيم كدياب ع ترعردة 0 شرن حَاجَة مَنْ لَا يَقْدِرا (بحارالانوار/ج8١/ص158)‏ 
آنهايى كه نمى توانند» دستشان به من نمىرسد» شما واسطه شويد و ييام آنها را برسانيد. اينجا به مالكك مىفرمود: مواظب آنها باش. 
«تَحْقِرُهُ الرّجَال) آنهايى كه ديكران به جشم تحقير به آنها نكاه مى كنند. «وَ الجعل إتذّوى الْحَاججَات» (شرح نهج البلاغهاج 10/ص /81) 
يكك فرصتى قرار بده» كرفتارها بتواندد به راحتى به حضور تو بيايند» اين روايت جالب است اتُقْعددٌ عَنْهُمْ جَنْدَك و أَعْوَائَك مِنْ 
أخرايتك) نككهبانها را كنار بككذارء محافظين را كنار بككذار. بدون محافظ. بدون نككهبان» مردم بيايند و حرفشان را با تو بزنند. 
بىواسطه و بدون هيج يردهاى... وقتى مىآيند حرف بزنند؛ ديكر هيج مراقبى آنجا نباشد. محافظى آنجا نباشد و بتوانند راحت 
حرفشان را بزنند. «قَإِنّى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 

يكك كسى آمد به ييامبر خدا سلام كرد» يكك مرتبه مضطرب شد. از بس شنيده بودند تاريخ يادشاهان راء فكر مىكردند ييامبر هم 
يكك شاه استء يادشاه است. حضرت فرمودند: جرا اينطور شدى؟ «هَوَّنْ عَلَيِكك» آن طرف لرزيد. فرمود: «هَوّنْ عَليِك فَلَسْتٌ بمملِكك» 
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(بحارالانوار/ج 18/ص )7١19‏ آسان بكير» من يادشاه نيستم. ببينيد عين اين تعبير در مورد زندكى اميرمؤمنان هست و سفارش 
اميرمؤمنان هم هست. فرمود: مان مَِغْتُ رَشُول الله من از بيامبر شتيدمء «لن َقَدْسَ أمة لَاجؤْحَدُ إِلضّجِيضٍ فِيهًا مه ون الْقَوىٌ غير 
مُتتَغْتع) اكر در جامعهاى ضعفا نتوانند حقشان را بدون لكنت زبان بككيرند» حرفشان را بزنند و بدون سحتى بككويند» كر ضعيف 
تتوائد حرفن را راحث يزلد» آن جامعه رستكار نمى شود. الَنّْ تَقَدَسنَ) آن جامعه ووئ رستكارى تمن بيند. آن جامعةاى كه ضعيقت 
نتواند راحت حرف بزند. اكر بنا شد موقع سخن كفتن به لكنت زبان افتادن و با احتياط صحبت كنيم» بكوييم» نككوييم» مصلحت 
هستء» نيستء بنويسيم» ننويسيم» براى ما عواقبى دارد؛ ندارد» اين جامعه رستكار نمىشود. جامعهاى روى رستكارى را مى بيند كه 
كسى خواست حرف بزند» راحت حرفش را بزند. 

در خطبدى 1١8‏ حضرت باز يكك تعبير زيبايى دارد. مىفرمايد: الما تُكلْمُونَى بمّا تُكَلُمُ به الْجتَايِرَه؛ آنطور كه با شاهان و جباران 
محر بد تكد اسان ريا #وافدد  ١(‏ خفطاو] نولك يوقي بسر نوا ميان ذأ امن تعلق ونان و الخيظل كاروس د اانه ب اليادى و حرق حمر يوان 
بزنيد. «وَ لَا تَحَالِطونِى بِالْمُصَائَعَةُ ساختكى با من حرف نزنيد. تشريفاتى حرف نزنيد» به من راست بكوبيد» و هيج ملاحظهاى نداشته 
باشيد. 

كر عينرون ف لوكين شرل كس قزر دان كر بار ياسففران افتتارة كك اسان الهاي ورك انارق ادر وين 
امتياز ييش خداستء محبت مساكين را قرار داد» آنوقت آثارش اين مى شود. خودش كه با مساكين هست هيج به يكك فرماندار» به 
يك استاندار وقتى مى خواهد دستور بدهد» مهمترين دستورش اين است. 

يكك جملهى زيباى ديكرى هم عرض كنم. حضرت فرمود: اقلا تُطوَلَنَّ اختجاكك عَنْ رَعِئتكك» (شرح نهج البلاغه/ج107/ص 40) 
مالك موافب باش» اكر يكوقت هم يكك كارى برايت ييش آمدء از مردم دور شدىء» دورى تواز مردم طولانى نباشد. 

مى دانيد يكى از كارهاى خيلى خوبى كه در صدر اسلام بوده و حالا تقريباً كمتر شده؛ اين است كه در كذشته معمولاً ولات ائمه 
جماعات بودند. والى؛ حاكم. فرماندار» استاندار» خودش امام جماعت و امام جمعه بوده است. يعنى الآن استاندار استء جمعه نماز 
جمعه مىخواند. فرماندار است» نماز جمعه مىخواند. حاكم است, نماز جمعه مىخواند. نماز جماعت مىخواند. تمام وقت و 
شبانهروز در اختيار مردم بودند. اقلا تُطْوَلَنٌ اختيجابكك عَنْ رَعِيَتكدا 

«و إِنَمَا الْوَالِى بََّرا هر كدام از اين كلام را بايد با تأمل خواند, بايد در زندكى ما تابلو شود. همينكه اميرمؤمنان فرموده: جامعهاى 
مشواهد زوق وستكارئ بيند شرطقن هميخ اسه او إِنّمَا الْوَالِى بََّرا والى يكك بشر است مثل ديكران. «عالم الغيب و الشهادة» كه 
نيست. يس بنابراين بايد ميان مردم باشد. حجابى بين خودش و مردم ايجاب نكند تا از اخبار مردم و كرفتارىهاى مردم با خبر باشد. 
در روايات ديكرى داريم ييامبر خدا فرمود: دما وال اختجب عَنْ حَوَائْج النّاس» (وساي ل الشيعه/ج17/ص 45) اكر يكك حاكمى بين 
خودش و مردم يردهاى ايجاد كرد. «اخْتّجَبتَ الله عَنْهُوَوْمَ الْقَيَامَةُ ف عوائعة خداوند فرداى قيامت بين ووحوائجاش يردهاى 
ايجاد مى كند و نم ىكذارد. دستش به خدا برسد. فردا خداوند بين او و حوائجاش فاصله مىاندازد. 

جملدى يايانى اين كلام را بخوانم. «مَعَ أن كير ححاججاتِ النّاس إلبك ما لَا مَعُونَةَ فيه عَليِكك) حضرت مىفرمايد: مالكك! بدان. اينكه 
من اينقدر اصرار دارم كه مردم دسترسى به تو داشته باشند» فورى بهانه نياور كه آقا مردم نيازهاى مالى دارند و ما نمى توانيم 
نيازهاى مالى همه را برآورده كنيم. كا نطوو ست نالكة دان اكد اجات النّاس ِلك كك بيشترين حاجتهاى مردم 
كرفتارىهاى مردمء ١مَا‏ لَا مَتُونَةُ فيه عَلَيِكك» مئونهاى ندارد. جطور مئونهاى ندارد؟ مردم جه مىخواهند كه مئونهاى نداره؟ اهن شكاة 
مَظلِمَهُ أوَ طَلّب إِنْضَافٍ فِى مُعَامَلَكُ» مى خواهند شكايت كنند از ظلمى كه به آنها شده است. يكك كسى به آنها ظلم كرده است. در 
حكومت اسلامى مظلوم واقع شدهاند» شما جلوى ظلم را بكير. جلوى ظلم را كرفتن كه خرج ندارد. همع أَنَّ أَكثَرَ حاحاتٍ النّاس 
إليك ما لا مَكُونَةٌ فيه عَلكك) اين هيج خرجى ندارد نترس. فكر نكن اكر مردم الآنن بيايند هر كسى يكك نياز مالى داردء نه! 
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مى خواهند از آنها رفع ظلم شود. «أوَ لَب إِنْضَافٍ فى مُعَامَلَ) يكك معاملهاى با آنها شده؛ با آنها طورى برخورد كردند» بىانصافى 
كردند. معامله نه فقط تجارت. نه! ديكران با آنها بىانصافى رفتار كردند. مى خواهند جلوى ظلم كرفته شود. جلوى بىانصافىها 
كرفته شود. در اختيار مردم باش. 

ببينيد اكر كسى «حب المساكين» داشت, همه فكرشء هم و غماش كرفتارى مردم است. مشكل مردم است. دارند» ندارند. وسعشان 
مى رسدء نمى رسد. مشكلاتشان جيست,ء مى توانند حرفشان را راحت بزنند يا نه؟ من باز هم تأكيد مى كنم اكر مى خواهيم مهمان 
سفردى اميرمؤمنان(ع) باشيم, فقط اين نيست كه ما بككوييم: به بها عجب كلماتى, بايد اينها را تابلو كرد آن مسيحى اينطور كفته» 
ااهل سنت ابنطور كنعهة ابن عجان نم رسك كر جامعه و احاد ستامعة يبنا كاشك واقعا هيسان سفرض امبر لمان (من) باشده 
بايد سيردى اهلبيت و سيردى علوى در زندكَى يياده شود. 

فرازهاى نابى را حاج آقاى حسينى انتخاب كردند از عهد مالك اشتر و من فكر مى كنم كه بسيار نكات لطيفى داشت و هر فرازش 
يكك معيار بود براى زندكى امروز ما و خدا كند كه انشاءالله ما فاصلهمان را كم و كمتر كنيم. انشاءالله دوستان مى توانند به اين 
عبارات مراجعه كنند. عهد مالكك اشتر در نهجالبلاغه» نامدى "1ه نهجالبلاغه. 

من يكك جملهاى همينجا عرض كنم براى اينكه خيلى كلى كويى نكفته باشيمء يكك استفادهاى كرده باشيم. جون ييامهاى هفتدى 
كذشته را مىديدم» ديدم كسى نوشته آقا شما سيردى نبوى مى كوييد. شما كه اينقدر مى كوييد: ييامبر به فكر مردم بود الآن اين 
هفته هم مى كويند: شما اينقدر كفتيد: اميرمؤمنان به فكر مساكن و بيجارهها و كرفتارها بود آيا بيامبر راضى هست با اين همه 
مشكلاتى كه حالا وجود دارد؟ 

اين عزيز در نامه نوشته بود» جوانان ما سه مشكل اساسى دارند. مشكل اشتغال» مشكل ازدواج؛ و مشكل تحصيل. آيا درست است با 
اين مشكلات ما هزينههاى ديكر و خرجهاى ديكرى كه امروز مىبينيد را داشته باشيم؟ هر روز يكك كوشهاى يكك جشنواره» يكك 
اجلاسيه؛ يكك سمينار و هزينههايى كه آخر هم متأسفانه مشخص نمىشود. آيا با آن نيازها اين درست است؟ سيردى نبوى همين را 
مى كويد؟ واقعاً ييامبر اينطور بود؟ اميرمؤمنان اينطور بود؟ 

من يكك برنامهاى را جند شب بيش در رسانه مىديدم, يكك آمارى را شنيدم واقعاً خيلى متأثر شدم. يكى از مسؤولين رددى بالاى 
دانشكاهى مى كفت. به نظر من اين آمارها بايد در صدر اخبار بيايد» نه يكك كوشهاىء» مصاحبهاى و رد شويم. عرض كردم مشكل 
تحصيل» مشكل اشتغال» مشكل ازدواج مشكلات اساسى است. اين كفتنها اثر دارد. ايشان كزارش مىداد: ما از ١‏ هزار نفر 
جوائئ كه در رشتدى ذ كرا شركت كردنده ة درصد را داتشكادهاى ماظرفيت دارةوعىتوائد ببذيرد. اين آقا كه يكى از مسؤولي 
رده بالادى دانشكاه بود مى كفتند: اينكه مى كويند فرار مغزهاء 94 درصد را ما از دست مىدهيم. مى كفتند: از بين اينهايى كه 
نمى توانيم جذب كنيم» سال كذشته ١0١‏ هزار نفر ثبت نام كردند كه خارج از كشور بروند و درس بخوانند. كجا مىروند و درس 
مى خوانند؟ كفتند: بيشتر اينها مىروند دانشكاههاى درجه دو و سه اطراف خودمان. كشورهاى اطراف! يا راجع به كارشناسى ارشد 
باز ايشان آمارى م دادتد: مفاك هزار نفر شركت مى كنند, ما 78 يا /71 درصد اين را مى توانيم يذيرش كنيم. بقيه معطل هستند. 
باز من يكك خبرى را همين روزها مىديدم. نوشته بودند كه در كشور حدود ده ميليون يسرء ده ميليون دختر مشكل ازدواج دارند و 
بايد ازدواج كنند. روز سهشنبه است از آقاى قرائتى ياد كنيم. تمام اين حرفهايى كه ما مىزنيم راجع به مبارزه با فساد و اينها همه 
حرف است. همه كشكك است. راه اصلى اين ازدواج است. ما بيست ميليون» ده ميليون يسرء دخترء حدود بيست ميليون دختر داريم 
كه مجرد هستند و مى خواهند ازدواج كنند. حرف اصلىء راه حل اصلىء يايهدى اول بحث ازدواج است. براى ازدواج جه كردهايم؟ 
باز خبر تازهاى ديدم, برايم جالب بود. ما مى كفتيم: بانككها بيايند حداقل اين ينج ميليون وام ازدواج را راحت بدهند كه يكك 
ميليون نفر در نوبت هستند» مصاحبهاى يكى از مسؤولين بانكك داشت كه بانكك مركزى كه اكر اين ينج ميليون را سه ميليون كننده 
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ما يكك طرحى مى دهيم؛ كه ديكر متقاضيان اينقدر در نوبت نمانند. آنوقت با اين سه تومان جه مىخواهند خريدارى كنند؟ حالا ما 
باز هم بحث قرض الحسنه را كفتيم و باز هم تأكيد مى كنيم» خيلى هم استقبال شده و واقعاً مردم بايد يكك فكرى كنند. 

يكك خبرى را شنيدم انشاءالله اينطور نباشد. اينكه جون بانككها سود سيردهها را بالا بردند» يكك عده دارند از صندوقهاى 
فرك السخه يو لكات رامن كررقت وموترتك بالكدهاى كديه احاشره بالأغر رسفت ادن وب تربيتك| عننا اكز افبرمةمنان لاسن ) 
مى فرمود: الله اللّهَ فى الطَمِمَهُ الصَفْلَى» ) مساكينء نيازمندان» كرفتارهاء مشكلات» د بكك وظيفه وظيفدى حاكم است. ما هم وظيفه داريم. 
فقط اين نيست كه بكوييم حاكم و حكومت وظيفه دارند. ما جه كار كرديم؟ اين را يادمان نرود. اين كرفتارى مردم راء مخصوصاً 
در روزهاى يايان سال هستيم. 

باز در ييام بينندكان بود» عزيزى نوشته بود: شما كه در سيردى نبوى اينقدر در مورد ديون صحبت كرديد» سفارش كنيد آخر سال 


ابيث: 

كسى از دنيا مىرفت» ييامبر سؤال كرد: مديون هست يا نه؟ وقتى مى خواستند بر جنازه نماز بخوانند» ييامبر سؤال مى كردند» مديون 
هست يا نه؟ اكر مى كفتند: مديون استء ييامبر نماز نمىخواند. اين در حالات ييامبر است. بر جنازهدى مديون نماز نمىخواندند. 
مىفرمودنكد: ديكران بكر اعد يا قاد ييامبر بخواند. فرمود: «دُوتكع صَاجِبَكُم) (كافى/ج "/ص )4١‏ يكك نفر بخواند» من 
نمى خوانم! 

ازامام صادق(ع) سؤال كردند كه واقعاً همينطور است»ء بيامبر بر جنازهدى مديون نماز نمىخواندند؟ مكر مديون جرمى مرتكب 
شده؟ مسلمان است بايد بر جنازهاش نماز خواند. حضرت فرمود: بله» ييامبر مى خواستند اهميت دين را جلوه بدهند. مردم مواظب 
باشند. نوشته بودند: شما كه اينطور كفتيدء بككوييد حداقل آخر سال استء خانمى نوشته كه من در خاندها كار مى كنم, بككوييد: 
حقوق كاركران را آخر سالء يولى كه ما در اين خانهها كار مى كنيم به ما بدهند و بتوانيم شب عيد يكك كارى كنيم. هم اينهاء هم 
كارخانههاء كارمندهاء به هر ترتيب... اكر مى كوييم: الله اللَّ فى الطَبقَةْ الشَفْلَى) وي كى اميرمؤمنان شوخى نيست. يا عَلِيُ إنَّ اله قد 
زَيتَكك» (بحارالانوار/ج 9/ص 1917) خدا به تو افتخارى داده؛ زينتى داده كه محبوب ترين زينت است. يكى زاهدانه زندكّى كردن 
است. و ديكرى «حب المساكين» محبت به مساكين و بيجاردها و كرفتارهاء انشاءالله در زندكى مان داشته باشيم. 

امروز ١١‏ روز از قرار روزانه در دور سوم ختم قرآن فى كدره. امروز صفحه ١١‏ مصحف شريف را با هم تلاوت مى كنيم. آيات /ا/ا 
تا 7 سوردى بقره. 

0 يَلمُودَ 0 20006 يمع أ ار إن سا حرو سير 0 
انون تمنها افر إن 0 م جنك الل نا قن يكلف الله عه ١‏ فوت عل الما عمو( ا 
كبك فر أعالات روكرقة رفك ا النَّارِ هم فيهَا حَِدُونَ(81) و الذِينَ م الصَالِحَتَ أولئك ة الْجَنَدُ 
اليه عار َه دنا مِيكَاقٌ بتي إطرر ويل [القودوة الل و بالْوَالِدَين إِحْسَانًا و ذى الْقّْبى و الْيتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ و قُولُوأً 
لِلنّاس حُشًا ضرا الشار ة و غاثرا ال كر ب ثم تَوَلَكُمْ إن ًا كع و أَكُم مُعْرضُوقٌ 80م 

« آيااينها نمىدانند خداوند آنجه را ينهان مىدارند يا آشكار مى كنند مىداند؟! (77) و يارهاى از آنان عوامانى هستند كه كتاب 
خدا را جز يكك مشت خيالات و آرزوها نمىدانند؛ و تنها به يندارهايشان دل بستهاند. (0/8 يس واى بر آنها كه نوشتهاى با دست 
خود مى نويسند» سيس مى كويند: «اين» از طرف خداست.» تا آن را به بهاى كمى بفروشند. يس واى بر آنها از آنجه با دست خود 
نوشتند؛ و واى بر آنان از آنجه ازاين راه به دست مى آورند! (0/9 و 5 كفتند: «ه ركز آ7 تش دوزخ» جز جند روزىء به ما نخواهد 


رسيف) بكر (آيا وزماتى أ عندا كرفذابد 19 سو حداونك هر كر از ساق تخلف فى ووزدة باجيزرى وا كه نس داكا يه غندا نيك 
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مىدهيد)؟! )6١(‏ آرىء. كسانى كه كسب كناه كنندء. و آثار كناه» سراسر وجودشان را بيوشاند, آنها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن 
خواهند بود. )8١(‏ و آنها كه ايمان آورده» و كارهاى شايسته انجام دادهاند» آنان اهل بهشتند؛ و هميشه در آن خواهند ماند. (5) و 
(به ياد آوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم كه جز خداوند يككانه را يرستش نكنيد؛ و به يدر و مادر و نزديكان و يتيمان 
و بينوايان نيكى كنيد؛ و به مردم نيكك بككوييد؛ نماز را بريا داريد؛ و زكات بدهيد. سيس (با اينكه بيمان بسته بوديد) همه شما -جز 
عده كمى- سرييجى كرديد؛ و (از وفاى به بيمان خود) روى كردان شديد.» (”8) 

آقاى شريعتى: اكر خلق عالم على (ع) را مى شناختند دوستش مىداشتند و اكر خلق عالم على را دوست مىداشتند» جهنم آفريده 
نمىشد. اى خدا ما را در بهشت عشق على جاودان بدار. حاج آقا حسينى اشارهى قرآنى را مىفرمايند و در خدمتشان هستيم. 

اين آيدى يايانى كه تلاوت شدء راجع به احسان به يدر و مادرء خيلى جالب است. بينند كان با اين آيه آشنا هستند. شش آيه در 
قرآن تقريباً با اين تعبير داريم. «لَا تَغْئٌدُونَ إِنَذ الله در كنار يكتايرستى جه مده است؟ (وّ بالْوَاَدَيْنِ إِحْسَانًاه احسان به يدر و مادر 
شش مرتبه در قرآن در كنار مهمترين مسألدى توحيدى آمده است. فلا تَعْبدُونَ إَِا الله وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَانًاا آن هفته ما يكث مسألهاى 
كفتيم راجع به اينكه آيا يدرها مى توانند در خانه اجبار كنند؟ بعضى از بينند كان يام دادند» ناراحت شده بودند و كفتند: آقا اين 
حرف اصللا درست نيست. شما اينطور مى كوبيدء ديكر بجدها به حرف ما كوش نمىدهند. او بِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا» كفتيم بجدها 
وظيفدى احسان به يدر و مادر دارند» اما از آن طرف خوب يدر و مادرها مجبور نكللد. 

حرق ادامه ابدهارد: روقص النوى :و اكات و الماك وهر كناد كان بنع اسان نايدو ومادو عريشاوتداقاه فسان وساكة 
كه اميرمؤمنان هم زينتش محبت مساكين بود. يكك حديثى را مىديدم اين هم جالب است. جون بحثى كه شما با حاج آقاى 
فرحزادى داريد راجع به بركت است. حديث در بحار علامه مجلسى هست. «أَطعموا الْمَسَاكين) (بحارالانوار/ج ٠*/ص‏ 027737 روايت 
داستانى دارد كه ييامبر خدا در بازار كوفه قدم مىزدندء داستان مفصل است يكك روزى شايد كفتيم. رسيدند به خرمافروشهاء 
رموه فنك رطقو لكر بام كبا نا تدان هذا ايل روي كد يك ذا كس هما رو ع بككيرد. به مساكين اطعام كنيد تا 
خدا به كسب شما بركت بدهد. 

اين را صد بار كّفتيم. به مساكين بدهيد از اين كم مىشود؟ نه! قرآن مىفرمايد: بيشتر مى شود. اميرمؤمنان در بازار كوفه قدم مىزد 
به بازارىها مىفرمود: به مساكين اطعام كنيد تا خدا به كسب شما بركت بدهد. 

آقاى شريعتى: يكك مزده به بينندهها خوبمان بدهم ويكك بشارت به همدى آنهايى كه علاقمند سلسله مباحث سمت خدا هستنده 
كتابهاى برنامه را دنبال مى كنندء بعد از انتشار جلد اول «وعدههاى الهى به صابران» همين روزها «وعدههاى الهى به صابران» جلد 
دوم هم منتشر شده است. سلسله مباحث سمت خدا كه در خدمت حاج آقاى حسينى بوديم» اين مباحث به رشتهدى تحرير در آ مده 
است و بعد هم وصيتنامه كه راهنماى نوشتن وصيت نامه هست براى آقايان و خانمها. 

بخش يايانى كفتكو در خدمت شما هستيم. 

من يكك مطلبى را راجع به اين كتاب كه فرموديد عرض كنم. باور بفرمايبد يكى از دغدغههاى خيلى دائمى و هميشكى و شديد ما 
مسألهدى وصيت نامه است. مسألهداش را مفصل در جند جلسه كفتيم. مشكلات فراوانى در وصيتهاى ما هست. الآن در يروندههاى 
قضايى ببينيد» بسيارى از يروندههاى قضايى در دادكاه دعوا بين برادر و خواهر سر ارث يدر است. برادر و خواهر سر ارث دعوا 
دارند. ما اينقدر مى توانيم مشكلات فراوانى را با يكك وصيتنامه حل كنيم. من نمى خواهم خداى نكرده معاذ الله منتى بككذارم. ولى 
باور بفرماييد» وصيت نامه بيش از جند كتاب وقت ما را كرفت. جهل مسأله را تذكر داديم كه اكر كسى خواست وصيت نامه 
بيس ابن تذ كرات ر] ختما بابد يخواتدم اكر'وضنيت تكتيع جه آثارى دارد, بوضية يه ثلث تعبيرئن يديت ” تتسيرش جيست؟ 
جطور مى شود؟ خيلى مفصل است. مسائل فقهى فراوانى داشته است. اميدوار هستيم مردم كوتاهى نكنند. جون اكر يادتان باشد 
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عرض كرديم. كفتيم: اكر كسى وصيت نداشته باشد» هيجى نداشته باشد يا ثروتمندترين آدم روى زمين باشد. اككر از دنيا برود ولى 
وصيت نكرده باشد كه نماز و روزه براى من بدهند. به فتواى مشهور فقها ورثدى او وظيفهاى ندارند. فرض كنيد يسر بزركتر ندارد. 
به فتواى مشهور فقها اكر ننويسد من نمازم قضا بود» روزهدى قضاء ورثه وظيفهاى ندارد. خيلى كار را آسان مى كند ولى مسائلش 
دقيق است. بيجيده است. در اين كتاب تمام مسائل را آورديم كه انشاءالله جددى ييكيرق كنيك. 

بن كر فرصت باليدبيكك يعبةاى أنازه كم از عيالامه امردوها ويد والكه در تر. حضرت راجع به نماز مىفرمايد. ما در سيردى 
5 بيامبر كفتيم حضرت به معاذبن جبل فرمود: «إياكك أن تكو قتّانا» (بحار الانوار /ج4//ص 2”28) نماز را طول ندهء كه مردم از نماز 
جماعت فرارى شوند. ما هفتدى كذشته هم كفتيم كه حضرت جه سوردهايى را مىخواندند. جه دعاهايى را ييامبر بيشتر مى خواندند 
كه حالا دوستان زيرنويس مى كنند. خيلى از دوستان سؤال كردند: آن جهار دعايى كه بيامبر زيادتر مىخواندند» حضرت به معاذين 
جل فر مودففه رفاك أذ تكزة كانه سارك را سرلكين نكو كن ١1‏ وقد وها ارشع كه أكا سما جرا قا رطاف عسيه راف كرينة 
البته راست هم مى كويند. بعضى از نماز جمعدها واقعاً طولانى است. من دست همدى اثمدى جمعه را از دور مى بوسمء ولى خودم 
نماز جمعهاى رفتم» ساعت ” نماز تمام شد. ييامبر را كفتيم: «لا يطيل الخطبه) موعظه را طولانى نم ىكردند. «انما هنَّ كلمات يسيراا. 
من يكك تقاضايى دارم. اين يكك ييشنهاد خيلى آسان است. به نظرم خيلى با بركت است. اككر ائمه جمعه صداى ما را مى شنوند. با 
كمال تواضع عرض مى كنم. مسؤولين دفاترشان مىشنوند» كسى مى شنود به اطلاع اين بزركواران برساند. يكك ساماندى ييامكى در 
هر شهرى براى هر نماز جمعهاى تأسيس كنند. كه بيامءهاى مخاطبين» نما ز كزاران را آن سامانه بيايد و امام جمعه هر هفته بشنود. 
بخواند» كه ييام مردم جيست. الآن اككر در همين برنامه اين سامانهدى بيامكى نبود» جقدر ضرر داشتيم. واقعاً من الآن نمىدانم هفتهدى 
آينده جه خواهم كفت. سلسله بحث معلوم است. عنوان بحث معلوم است. هزينهاى هم ندارد. يكك ساماندى ييامكى تأسيس كنند. 
همدى تهران اين كار را كنند. مراكز استان» يكك شهر دورافتاده. يكك روستاء يكك بخش دور افتاده؛ الآن ما به بركت انقلاب اسلامى 
بيش از 680١‏ تا نماز جمعه داريم. از بركات امام(ره) است. اين ٠٠هنماز‏ جمعه. 260١‏ ساماندى بيامكى داشته باشد. مردم كه آمدندء 
انتقادى دارند. حالا امام جمعه امروز يكك مطلبى را كفته است. ما اين همه حرف مى زنيم بينند كان انتقاد مى كنند» ييشنهاد مى كنند. 
ما هم با جان و دل مىيذيريم. آقاى امام جمعه اين مطلبى را كه امروز فرموديدء اين اشكال را داشت. اين مطلب را بيشتر بكوبيد. 
اين مطلب نياز ضرورى است. در يكك سامانهدى ييامكى اين تذكرات را بدهند. آن تذكر طولانى شدن و غيره را هم در همان سامانه 
يكك عده هم نوشته بودند كه آقا مثلا امام جماعت ما از آن طرف خيلى سريع نماز را مىخواند» كه ما به نماز نمىرسيم. آن هم 
يك مشكل است. من عهدنامه اميرمؤمنان را بخوانم. حضرت به مالكك اشتر فرمودند: وقتى مى خواهى نماز بخوانى» طورى نماز 
بخوان... مى كويد: من سؤال كردم. ذا قَْتَ فى ص كَاتِك' الوااية از ييامبر سؤال كردمء من جطور نماز بخوانم؟ ييامبر به من ياد 
داد. اميرمؤمنان مىفرمايدء بيامبر به من ياد داد. اصَلّ بهم كص نَاذ أَضْعَفِهمْ و كنْ بالمُؤميين رَحيما) ١‏ (شرحنهج البلاغه/ج١١/ص‏ 84) 
رحم داشته باش به مسلمانها در نماز. يعنى جه رحم داشته باش؟ كر كر وَلَا مض يّعاا نه طورى كن كه مردم ازنماز 
جماعت و جمعه فرار كنند» نه طورى باشد كه نماز ضايع شود. حضرت به مالكك مىفرمايند. من همينجا بككويم» در حالات ييامبر 
كرامى اسلام است. حضرت وقتى مى خواستند ذكر ركوع را بككويند» سه تا «سبحان ربى العظيم و بحمده) مى كفتند. ذكر سجده 
بيامبر سه تا «سبحان ربى الاعلى وبحمده؛ بود. نه مُتَفْر باشيمء نه مُضَّ يع! نه نماز را ضايع كنيم آنطور كه مأموم به نماز ما نرسد. نه 
آنطور نماز را طول بدهيم كه مردم از جماعت فرارى باشند. اين در عهدنامه اميرمؤمنان به مالكك اشتر, نامه “اه آمده است. «و إِذَا 
مت فى ص لَاتَكك لِلنّاس» وقتى امام جماعت مردم هستىء «قََا تَكُوتَنٌ مُتفرا وَل مُضَ يع اين اعتدال را رعايت كن. نه مردم را فرارى 
بده ونه نمازرا ضايع كن. از بين نبر» آن حدى كه بايد باشد رعايت شود. اين هم من به احترام بيامى كه عزيزان داده بودند» 
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تذكرى كه عزيزان داده بودند خواستم مطرح كنم. 

آقاى شريعتى: اكر نكتهاى باقى مانده مى شنويم و دعا بفرماييد. 

دو مسأله را من در اين دو دقيقه بككويم. يكى راجع به وصيتنامه من باز دوباره تأكيد كنم. ببينيد ديونمان را اهميت بدهيم. كفتيم 
ييامبر مى خواستند نماز به جنازه بخوانند» سؤال م ىكردندء اكر مديون بود» نماز نمىخواندند. حداقل ديونمان را اككر زماندار هست» 
در وصيت نامه انسان بنويسدء بسيار هستند كسانى كه از دنيا مىروند؛ يكك جا ننوشتند ديونشان راء بدهكارىشان را ننوشتند» 
طلبكار مىآيدء مى كويد: آقا يول ما را بده. مى كويد: برو سند بياور. او هم سند ندارد. نوشتهاى ندارد. رسيدى ندارد. ما هم در 
وصيت نامه ننوشتيم. حق مردم از بين مىرود. اين يكك مطلب كه راجع به وصيت نامه خواستم عرض كنم. 

مطلب ديكر اينكه خانمى ييام داده بودند كه روزهاى يايانى سال هست و ما مشغول خانه تكانى هستيم. به آقايان سفارش كنيد كه 
يا كمكك كنند يا حداقل مراعات حال ما را داشته باشند. راست مى كويند. نظافت و بهداشت هم دستور دينى است. كفتند: توصيه 
كتبنل مه فسا كله اكز نم تواتنسد كتسكة كم ةزابيت داريم كه اميرالمؤمنان(ع) فرمود: ١خِدمَرةٌ‏ العم ال كَمَارَةٌ للك ائر 
(مستدركك/ج1/ص 88» انشاءالله آقايان كوش مى كنند. برنامه را قطع نكنند. ١حَدْمَةُ‏ الْعِيَالٍ كَمَارَةٌ للكبائر» اميرمؤمنان فرمود: خدمت 
به اهل خانه كفاردى كناهان كبيره است. در اين فصل خانه تكانى كناهان كبيرهمان را انشاءالله از بين ببريم. 

اميدواريم خداوند به همدى مسؤولين ماء به همه مردم ما كمكك كند فكرشانء ارادههايشان را بر مسألهدى اشتغال و ازدواج جوانها و 
تحصيل جوانهاء انشاءالله خداوند مشكلات همه را به عنايت خودش برطرف بفرمايد. 

آقاى شريعتى: خيلى روز خوبى بود در خدمت شما وحاج آقاى حسينى. بهترينها را براى همدى شما آرزو مى كنيم. 

«والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين» 


9-1١١1 /ا1‎ 


بركرد اى توسل شب زنده دارها يايان بده به كريه ى شب هزارهاء از يكك خروش ناله ى عشاق كوى تو حاجت روا 
شوند هزاران هزارها »يكك بار نيز يشت سرت را نككاه كن دل بسته ايم بياده به لطف سوارها ءما را به جبر هم كه شده سر به زير كن 
خيرى نديده ايم از اين اختيارهاء بايد براى ديدن تو مهزيار شد يعنى كذشتن از همكان محض يارهاء اين دست ها به لطف تو ظرف 
كدايى اند يا ايهاالعزيز تمام ندارها. سوال -در مورد ادا كردن قرض توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > روايت داريم :مومن زود قرض 
مى دهد و اكر قرض كرفت زود قرض را يس مى دهد. سيدمحمد كاظم طباطبايى يزدى از مفاخر بزركك شيعه است. صد سال از 
وفات ايشان مى كذرد. در كتاب عروةالوثقى ايشان فردى سوال كرده كه من از كسى قرض كرفته ام و زمان آن رسيده كه قرض را 
يس بدهم ولى اين كار را نمى كنم زيرا اككر قرضم را يس بدهم عفردا بايد از فرد ديكرى قرض بككيرم. مى خواهم با اين يولى كه 
در دستم است تجارت كنم و به زيارت بروم» آيا مى توانم اين كار را بكنم؟ ايشان فرموده اند: اداى دين باتمكن واجب فورى 
است. اكر كسى توان يرداخت را داشت اين كار واجب فورى است. هر جند به دادن تمام مايملكك باشد .به جز خانه و ضروريات 
خانه و قوت يكك شبانه روز. در رساله هاعنوانى به اين نام داريم: يكى از مواردى كه مى توان نماز واجب را شكست. فرمودند :اكر 
در وسعت وقت مشغول نماز باشى و طلبكار طلب را مطالبه كند. جنانجه كه بتواند در بين نماز طلبش را بدهد بايد همان موقع 
طلبش را بيردازد بدون شكستن نماز. اكأر بدون شكستن نماز دادن طلب ممكن نيستء بايد نماز را بشكند و طلب را بدهد و بعد 
نماز را بخواند. اين اجماع تمام فقهاء است. نماز شكستن به اين ساد كى نيست مثلا با زنكك تلفن نبايد نماز را شكست. اكر كسى 
مهلت يرداخت قرضش تمام شده بايد به جز خانه و وسايلش و قوت يكك روزء بايد هرجه دارد بفروشد و قرضش را بدهد. اكر 


طلبكار راضى باشد .مى توان براى يرداخت بدهى مهلت كرفت. ولى اكر طلبكار يول دارد بايد دينش را بيردازد. در ادامه آيت الله 
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طباطبايى يزدى مى فرمايد: جايز نيست كه با آن يول تجارت كنى يا حج و زيارت مستحبى بروى. اكر ما بدهكار هستيم نمى توانيم 
در ايام نوروز به زيارت امام رضا(ع) برويم. يس اداى دين واجب فورى است. و براى اداى دين بايد نماز را بشكنيد و قرض تان را 
بدهيد. اكر كسى فرزندش را كتكك زده بايد با او مصالحه كند و بككويد كه من جندين بار تو را زده ام ولى با فلان مبلغ راضى شو. 
از آيت الله طباطبايى يزدى سوال كردند :آيا يدر حق دارد كه كار خانه رااز فرزندانش طلب كند بدون اجرت؟<البته فرزندان بايد 
به يدر و مادر احسان داشته باشند و آنها را احترام كنند كه اينها مربوط به مسائل اخلاقى است)در بحث فقهى يدر نمى تواند از 
فرزندان طلب كار بدون اجرت كند. آنها بايد با رضايت كار كنند. نفقه ى فررزندان بر يدر واجب است و اككر فرزندى در خانه 
كار نكرد» مى توان از اين اهرم استفاده كرد. يعنى اكر يدرى كارى از فرزند بخواهد و فرزند آنرا انجام ندهد» يدر هم مى تواند 
بكويد كه من هم نفقه نمى دهم. اولاد هرجند سال داشته باشدء اكر مالى نداشته باشدء واجب النفقه يدر است. همسر و يدرو 
مادرهم واجب النفقه هستند. در حالات ميرزاى شيرازى داريم كه ايشان در طول عمرش حتى يكك بار به همسرش نككفته كه براى 
من آب بياور. البته در خانه بايد محبت و صفا باشد ولى حدود قانونى آن بايد مشخص باشد. سوال - در مورد سيره ى ييامبر 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- بيامبر دلسوز مردم بودند و مراعات حال آنها را مى كردند. روايت داريم كه ييامبر در شب هاى بارانى 
نماز مغرب را مختصر مى خواندند و بلافاصله نمازعشا را هم مى خواندند. يكى از اصحاب ييامبر بنام معاذين جبل »امام جماعت 
مسجدى در مدينه بود. او در نمازش بعد از حمد يكك سوره طولانى را خواند. فردى كه به نماز جماعت رفته بود خسته شد واز 
نماز جماعت جدا شد. خبر به ييامبر رسيد و ييامبر او را احضار كرد و فرمود: اى معاذ» ببرهيز از اينكه مردمء از نماز جماعت محروم 
بشوند. سوره هاى والشمس و ضحى و سوره هاى كوتاه را بخوان. شيخ طوسى در تحذيب دارد كه ييامبر در نماز صبح شان سوره 
عم يتسالون » غاشيه و لا اقسم باليوم القيامه و در نماز ظهرشان والشمس والضحى » سبح باسمكك الاعلى و در نماز مغربشان قل 
سوره هوالله »زلزال و سوره هاى كوتاه را مى خواندند. ييامبر فرمود :كسى كه رحم نكندء خدا به او رحم نمى كند. يس مجالس 
مذهبى و نماز جماعات نبايد خسته كننده باشد و باعث اذيت ديكران بشود. يبامبر با اينكه نمازشان را سريع مى خواندند ولى كامل 
مى خواندند. ييامبر در نماز جماعت ها در ركوع سه تا سبحان ربى العظيم و بحمده و سجده سه تا سبحان ربى الاعلى و بحمده مى 
كفتند. كاهى ما نمازى مى خوانيم كه سه تا سبحان الله را كامل در ركوع يا سجده نمى كوييم كه اين اشتباه است. ييامبر نمازهاى 
فرادا و نماز شب هايشان را طولانى مى خواندند. امام صادق(ع) مى فرمايد: آنقدر ركوع شان طولانى بود كه مى كفتند كى سر از 
سجده بر مى دارد؟خطبه هاى نماز جمعه بيامبر طولانى نبود. ما بايد كارى كنيم كه مردم با نشاط به جلسات مذهبى بروند و مردم را 
خسته نكنيم. اكر جلسه ى دعاى كميل نيم ساعت باشد.مردم با نشاط به آن جلسه مى روند. روايتى در مورد سفر مكه از امام 
صادق(ع) داريم كه تا ميل به طواف دارى از طواف كنار بيا. يعنى نشاط در عبادت مهم است. نبايد در مجالس خسته بشويم. اكر 
در هنكام تمام شدن مجالس مردم فرار مى كردند معلوم است كه مجلس خسته كنده بوده ولى اككر مردم در يايان جلسه هنوز نشسته 
اند معلوم است كه مجلس خسته كننده نبوده است. در مجالس مذهبى و نماز جماعت ها بايد كارى كرد كه جذابيت برنامه ها از 
دست نرود. در كتاب مجموعه وراء( نويسنده ى اين كتاب جد سيد بن طاوس بوده كه نسلش با شش واسطه به مالكك اشتر مى 
رسد) ازعبدالله بن مسعود نقل مى كند :وقتى صف هاى نماز جماعت مرتب نبود» ييامبر شانه ها را مى كرفتند و صف ها را مرتب 
مى كردند. البته تذكر مى دادند ولى خودشان صف ها را مرتب مى كردند. اكر رسول خدا راضى نيست كه صف نماز جماعت 
نامنظم باشدء آيا راضى است كه مسائل اجتماعىء اقتصادى »سياسى و روابط ما نامنظم باشد؟ ما حرف هاى خوب زيادى داريم ولى 
عمل» كم داريم. اميرالمومنين در بستر شهادت مى فرمايد: خداوند شما را به نظم امر كرده است. در ايران ساليانه 0؟ هزار نفر بر اثر 
سانحه ى تصادف جان شان را از دست مى دهند جرا؟ بيشترين علت بخاطر رعايت نكردن مقررات راهنمايى و رانندكّى است. ما 


سالى ١‏ 'هزار مصدوم و مجروح داريم. علت اين است كه ما در روابط و كارهاى مان» نظم نداريم. در كشور سوئد كه ده ميليون 
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جمعيت دارد» سالى نفر تلفات دارند. ولى نككران هستند و مى خواهند كارى كنند كه آن هم كم بشود. خواندن روايات بدون 
عمل فايده اى ندارد. در كشور ما سالى 0886٠١‏ نفرعابر بيياده كشته مى شوند. هشتاد درصد كسانى كه كشته مى شوند مرد هستند كه 
نان آور خانه هستند. در ايران ده ميليون موتور سوار داريم كه هشت ميليون آنها بيمه ندارند. من در كشور ارويايى »در هنكام 
رانندكى وقتى به خط عابر يياده رسيدم » ترمز كردم. دوستم كفت كه اككر يليس اينجا بود شما را جريمه مى كرد. زيرا قانون مى 
كويد كه شما بايد ينجاه متر قبل از خط عابر يياده» سرعت تان را كم كنيد تا عابر با آرامش از خط عابر عبور كند. آنها كشور كفر 
هستند ولى نظم شان خيلى بيشتر از كشور ماست كه اسلامى است و حضرت امير ما را به نظم امر كرده است. ما بايد احاديث را در 
زندكى مان يياده كنيم. رسانه بايد نظم را به مردم آموزش بدهد. البته افراد هر كدام به تنهايى بايد نظم را رعايت كنند و منتظر 
ديكرى نباشند. سوال - صفحه سوم قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- اين آيات در مورد منافقين است. كاهى ركه هايى از 
نفاق در زندكى ما بوجود مى آيد. ييامبر فرمود كه سه خصلت اككر در كسى باشد ركه اى از نفاق در او وجود دارد حتى اكر روزه 
بكيرد »نماز بخواند و فكر كند كه مسلمان است: كسى كه به امانت خيانت كند دروغ بككويد و خلف وعده كند. ييامبر بعضى 
دعاها را زياد مى خواندند. در روايت داريم كه ييامبر جهار دعا را زياد مى خواندند :ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه وقنا 
عذاب النار( انس بن مالكك مى كويد كه اكر ييامبر مى خواستند جندين دعا داشته باشندء با دعاى ربنا شروع مى كردند و وسط آن 
دوباره دعاى ربنا مى خواندند و در يايان هم همين دعا را مى خواندند. » دعاى يامقلب القول ثبت قلبى على دينكك كه خواندن آن 
درعصر غيبت سفارش شده استء اللهم لا تكنى الا نفسى ... و اللهم انى اعوذ بكك ... خدايا از ينج جيز به تو يناه مى برم :از بخيل 
بودن و ترسو بودن وازاينكه زنده باشم ولى جشم و كوش از كار بيفتد» آزمايشات سنكين دنيا و عذاب قبر. انشاء الله خداوند به ما 


توفيق عمل به سيره ى نبوى را عنايت بفرمايد. 
111٠‏ 9و 


سوال - در مورد سنت قرض الحسنه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در كتاب كافى داريم كه جند نفر از اصحاب خاص 
امام صادق(ع) خدمت ايشان رسيدند. امام فرمود :خوش آمديدء جهره هايى كه ما را دوست دارند و ما آنها را دوست داريم. خدا 
شما را در دنيا و آخرت از ما جدا نكند. يكى از اصحاب بنام ابن عمران سوال كرد: من فردى هستم كه توان مالى خوبى دارم. 
بلافاصله امام فرمود: خحدا به زندكى تو بركت بدهد. او در ادامه كفت: بعضى از نيازمندان به من مراجعه مى كنند و از من كمكك 
مى خواهند. من مى خواهم از زكاتم به آنها كمكك كنم ولى هنور موقع دادن زكاتم نرسيده استء جكار كنم؟ حضرت فرمود: اكر 
وقث ؤكات ثو ترسيدهه بعتوان قرض به آنها يول بده. وقتى زهان زكانتث: رسيد» آنها را بعتوان زكاثت حساب كن. مكر نمى داتى 
كه قرض هجده ثواب دارد. يعنى قرض را حلال بكند و لازم نيست كه بككويد كه اين زكات است. در خمس هم مى توان اين كار 
را كرد. كسى كه خمس يا زكات به كردنش است واكر اين كار را بكندء هم قرض داده و هم واجبات مالى اش را انجام داده است. 
بعد امام فرمود: به هيج نيازمندى دست رد نزن. اكر اين كار را كردى ءاين خطاى بزركى نزد خداست. اكر مى دانستيد كه مومن 
بيش خدا جه منزلت و جايكاهى دارد» در برآوردن حاجات مومن سستى نمى كرديد. يس مومن خيلى بيش خدا عزيز است. نبايد 
مومنى را نااميد كنيم. امام فرمود: اكر حاجت يكك مومن را برآوردىء ثواب هفتاد حج را مى برى واكر دل مومنى را بشكنى» حج 
انجام داده را از دست مى دهى. امام صادق(ع) از حج بر مى كشتند كه به منزلكاهى رفتند. يكى از همسرانش بنام أم اسماعيل با 
يكى از خدمتكاران امام تندى كرد و او را زد. اين سفر تمام شد و سال بعد دوباره به اين مسير براى حج آمدند. وقتى به آن منزلكاه 
رسيدند» همسر امام سوال كرد كه اسم اين منزلكاه جيست؟ حضرت فرمود: اين همان جايى است كه سال كذشته حج تو را حبط و 


نابود كرد. بعضى مواقع انسان كارهايى مى كند كه اعمالش حبط مى شود. مثل كفر . يس اككر دل مومنى را بشكنى حج خودت را 
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نابود مى كنى و اككر دلش را بدست بياورى» ثواب هفتاد حج را مى برى. ما بايد اينها را باور كنيم. اككر اينها را باور كرديم حاضر 
هستيم كه از همه جيزى كه داريم بكذريم تا كرفتارى مومنى را برطرف كنيم. اككر كسى واقعا نياز ندارد يولش را براى سود كرفتن 
در بانكك نككذارد و آنرا در راه قرض الحسنه استفاده كند يا با قرض دادن آن يول .مشكل ازدواج يا اشتغال جند نفر را برطرف كند. 
اين كارهاى خير را نمى توان با سود يول مقايسه كرد. به قول امام صادق (ع) اككر شما جايكاه مومن را نزد خحدا بدانيد» در برطرف 
كردن مشكل مومن تعلل نمى كنيد. بعضى ها يول شان را در قرض الحسنه مسدود مى كنند و از صندوق قرض الحسنه مى خواهند 
كه به عده اى كه آنها معرفى مى كنند وام بدهد. با اين كار هم مى شود كره ى جند نفر را باز كرد. در سوره تغاين داريم: مال و 
فرزندان شما وسيله ى آزمايش شماست .مال براى خداست. مرحوم اصفهانى سر درس آمدند و درس هاى روز ييش را تكرار 
كردند» باز روزهاى دوم و سوم همان درس ها را تكرار كردند. يكى از شاكردان اعتراض كرد. ايشان فرمود: سه روز است كه وقتى 
به سر درس مى آيم؛ هيج جيزى جديدى به فكرم نمى آيد. يعنى خدا مى خواهد بفهماند كه فكر تو هم مال ماست. مهم است كه 
ما باور كنيم مالء مال الله و وسيله ى آزمايش است. داريم كه اين اموال از فضل خداست تا شما را بيازمايد كه كدام شاكر هستيد. 
اكر شما مبلغى را به قرض الحسنه بسباريد مال تان هم سالم مى ماند. در آيه ى ديكر سوره تغاين داريم :كسى كه به خدا قرض مى 
دهدء خدا آنرا جند برابر مى كند و شما را مى آمرزد. در سوره مزمل قرض الحسنه در ريف نماز و زكات آمده است. و مى فرمايد: 
نماز بخوانيد »زكات بدهيد و قرض بدهيدء هرجه شما بيش بفرستيد» خدا در قيامت به شما مى دهد. ما مطمثن هستيم كه حرف 
هاى قرآن حساب و كتاب دارد. مهم اين است كه خدا از ما قرض مى خواهد. و يادتان باشد خدايى كه از شما قرض خواسته فقير 
نبوده است و براى امتحان اين كار را كرده است. خدا از شما طلب يارى كرده و فقير هم نبوده است زيرا خزانه دار زمين و آسمان 
است و اين براى امتحان است. در سوره مائده داريم :نماز بخوانيد» زكات بدهيدء به يبامبران ايمان بياوريد و قرض نيكو بدهيد تا 
خدا شمارا ببخشد. جند واه در قرآن باعث آمرزش است كه يكى از آنها قرض الحسنه است. در سوره حديد داريم :در قيامت 
مومنين نور دارندء منافقين به مومنين مى كويند كه مقدارى به ما نور بدهيد. آنها مى كويند كه اينجا محل كسب نور نيست به دنيا 
بركرديد واز آنجا نور بباوريد. آنها مى كويند: مككر ما با شما نبوديم؟ آنها مى كويند: بله» شما با ما بوديد ولى فريب خورديدء 
امروز و فردا كرديد(معلوم نيست كه خيلى فرصت داشته باشيمء يس نبايد در كار خير تأخير كنيم)»شكك كرديد و آرزوهاى زيادى 
كرديد. اككر شما نككران از بين رفتن يول تان هستيد مى توانيد بول تان را در صندقى مسدود كنيد و با شرايط صندوق به ديكران وام 
بدهيد. خداوند اجر قرض را مضاعف مى كند. اكر ما اين وعده هاى الهى و آيات را باور كنيم بايد از يول هايى هم كه لازم داريم 
بكذريم وقرض بدهيم جه برسد به يول هاى كنار. در كتاب امالى حديثى از بيامبر داريم :اكر برادر مومنى از شما قرض بخواهد و 
شما مى توانيد به او قرض بدهيد ولى اين كار را نكنيد »خدا بوى بهشت را بر شما حرام مى كند. در روايت داريم :بو بهشت از 
مسير يانصد سال به مشام بهشتيان مى رسد. كسانى كه مى خواهند قرض بكيرندءتا آنجا كه مى توانند دنبال قرض كرفتن نروند. در 
كتاب تحريرالوسيله امام خمينى دارد: اكر كسى نياز ندارد كه قرض بككيرد و قرض بككيرد اين كار مكروه است. هر جه ضرورت 
كمتر باشد كراهت ببشتر است. تا مى توانيد قرض نككيريد. ما بايد روى فرهنكك قرض نككرفتن هم تبليغ كنيم. امام مى فرمايد: اكر 
نمى توانيد قرض تان را ادا كنيدء نبايد قرض بكيريد مكر اينكه مضطر باشيد. اكر ما قرض بككيريم درحاليكه ضرورتى ندارد كه 
قرض بككيريم» عده اى را كه نياز به قرض دارند» محروم مى كنيم. در خصال شيخ صدوق داريم كه ييامبر فرمود: يناه مى برم از كفر 
و بدهى. يعنى ييامبر كفر و بدهى را كنار هم كذاشته است. يس تا مى توانيم خودمان را مديون نكنيم. يعنى اككر ضرورت ندارد 
قرض نككيريم. ييامبر فرمود: بهترين شما كسى است كه قرض را زود بدهد. خيلى ها هستند كه قرض داده اند و در يرداخت اذيت 
شده اند و الان ديكر قرض نمى دهند. يس كارى نكنيم كه مردم به سمت سنت قرض الحسنه نروند. اين كناه ستكينى است زيرا 


جامعه راز قرض الحسنه دور كرده ايم. كسى كه قرضش را نمى يردازد» به سهم خودش جامعه را از قرض الحسنه دور كرده است. 
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خيلى ها قرض دارند ولى به تزيين خانه مى يردازند يا به مسافرت هاى تفريحى مى روندء اين كار اشتباه است. بعضى ها وقتى مى 
خواهد در صندوقى يول بككذارند مى كويند كه ما به اين صندوق قرض الحسنه اعتماد نداريم. اين درست نيست. بايد در جامعه 
اعتمادها بالا برود. الان مردم به بانكك ها اعتماد ندارند. بانكك ها مى توانند اعتماد مردم را بركردانند. يعنى قرض الحسنه در جاى 
خودش به فرد نيازمند » وام را بصورت قرض الحسنه بدهد. قرض الحسنه يعنى قرضى كه سريع باشدء ينهانى باشد و آنرا بزركك 
جلوه ندهند. در كتاب شيخ طوسى داريم كه امام صادق(ع) فرمود: اككر به كسى قرض داديد به خانه ى او براى ميهمانى طولانى 
نرويد و حداكثر سه روز بمانيد. اكر به كسى قرض داديم احترام او را حفظ كنيم. يكى از اصحاب امام رضااع) هشت سال زندانى 
بود وصد تازيانه به او زده بودند. وقتى او از زندان آمد هيج يولى نداشت. فردى به او كفت كه تو از من طلب داشتى »من طلب تو 
را مى دهم .من خانه ام را فروخته ام كه طلب تو را بدهم. او كفت: من به يكك درهم آن نياز دارم ولى اين يول را برنمى دارم زيرا 
امام فرموده: كسى را بخاطر بدهى از خانه بيرون نكن. در خدمت يكى از مراجع بودم كه سهم بزركى در انقلاب دارند .ايشان 
فرمودند: در مورد بانكك ها فكرى بكنيد. ايشان فرمودند: ما خودمان مجبور شديم براى اين موسسه كه داريم وام بككيرم ولى كارمان 
به جايى رسيد كه كفتيم :انشاءالله هيج كافرى كارش به بانكك نيفتد جه برسد مسلمان. كسانى كه به زيارت حضرت معصومه 
مشرف مى شوندء از لحظه اى كه از خانه شان بيرون مى روند به نيابت همه ى كسانى باشند كه آرزوى زيارت حضرت معصوم را 
داشته اند و دعاى حوائج را براى شفاى بيماران» خير دنيا و آخرت ءامر ازدواج و اشتغال جوانان را در نيت داشته باشند. بدانند كه 


امام رضالع). امام صادق(ع) و امام جواد(ع) بهشت را به زائران حضرت معصومه نويد داده اندك. 
11١1و‏ 


سمت خدا 17/1١/47‏ اى ابر دل كرفته ى بى آسمان بياء باران بى ملاحظهى ناكهان بيا. جشمت بلاى جان و تواز جان عزيزتر» اى 
جان فداى جشم تو با قصد جان بيا. مككذار با خبر شود از مقصدت كسىء حتى به سوى ميكده وقت اذان بيا. شهرت در اين مقام به 
كمنام بودن استء از من نشان ببرس ولى بى نشان بيا. ايمان خلق و صبر مرا امتحان مكنء بى آنكه دلبرى كنى از اين و آن بيا. قلب 
مرا هنوز به يغما نبرده اى» اى راهزن دوباره به اين كاروان بيا. سوال- در خصوص قرض الحسنه و آثار آن توضيح بفرماييد. ياسخ- 
حضرت محمد(ص) هركز به هيج ظلمى راضى نبودند. قبل از بعثت ييامبر» ايشان به همراه تعدادى از جوانمردان مكه عضو ييمانى 
به نام حلف الفضول بودند. مضمون اين بيمان اين بود كه اكر كسى مورد ستم قرار كرفتء اين كروه از او حمايت كنند. در آن 
زمان كاهى عده اى از مكان هاى دور براى تجارت به مكه مى 1مدند و بيش مى آمد كه افرادى قوى و زورمند يول آنها را نمى 
دادند. اين هيئت جوانمردان تصميم كرفتند كه اكر كسى جنين ظلمى كرد» حق مظلوم را از او بككيرند. بعد از رسالت نيز يبامبر 
اعلا.م كردند كه همجنان عضو آن كروه باقى مى مانند. در روايت است كه فردى نزد ييامبر(ص) آمد و كفت: من مى خواهم 
بخشى از دارايى خود را به يكى از فرزندان خود ببخشم شما شاهد من در اين كار باشيد. ييامبر يرسيدند كه آيا فرزند ديكرى هم 
دارى؟ آن شخص كفت: بله دارم. فرمودند: به آن فرزندان هم جيزى داده اى؟ كفت: نه فقط مى خواهم به اين فرزند خود بدهم. 
حضرت فرمودند: ما ييامبران كواه ظلم نمى شويم. البته كاهى ممكن است يدرى به دلايلى خاص مال بيشترى به يكى از فرزندان 
خود بدهد. مثلاً- يكى از فرزندان نياز مالى بيشترى دارد. در اين صورت مصداق ظلم نيست. ولى اكر كسى بى دليل به يكى از 
فرزندان مالى را ببخشد, ظلم است. اين مسئله نشان مى دهد كه ييامبر راضى به هيجكونه ظلم در جامعه ى دينى نيستند. اكر ما هم 
مى خواهيم به سيره ى ييامبر عمل كنيم» نبايد شاهد ظلم باشيم. امروز يكك ظلم عمومى و فراكير در جامعه رخ داده است. مشكلات 
زيادى در خصوص وام هاى مختلف بوجود آمده وعدهى زيادى زندكى خود را از دست داده اند. در زيارت امام زمان (ع) آمده 
است كه ايشان مظهر عدالت هستند. اينكه ما در جامعه ظلمى را مشاهده كنيم و بككوييم منتظر عدل كستر هستيم معنايى ندارد. 
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خوب است كه همه ى ما براى رفع اين ظلم قدم برداريم. هدف ما دستككيرى از افرادى است كه در اين ظلم كرفتار شده اند. تعداد 
زيادى ييام از طرف افراد براى ما ارسال شده است. در سايت سمت خدا قسمتى در نظر كرفته شده كه كسانى كه مى خواهند در 
طرح قرض الحسنه شركت كنند» مى توانند آنجا اظهار نظر كنند. آقايى عنوان مى كردند كه من و همسرم مبلغ هفتاد و جهار ميليون 
تومان يول داريم كه قصد داشتيم آن را در بانكك بككذاريم و هرماه مبلغى را به عنوان سود دريافت كنيم. اما با طرحى كه شما مطرح 
كرديدء ازاين سود صرف نظر كرديم و آن را در يكك صندوق قرض الحسنه ى ستتى قرار داديم تا افراد بتوانند قرض بكي رند و 
مشكلات خود را برطرف كنند. فرد ديكرى مى كفث كه بعد از برنامه ى شما من ده ميليون تومان در صندوق قرض الحسئه ى 
محله ى خود كذاشتم. هفته ى يبش نيز فردى نزد من آمد و مبلغى را همراه آورده بود. ايشان كفت كه اين مبلغ را به فردى كه 
اعلام كرديد مشكل دارد بدهيد. بسيارى از افراد كفته بودند كه ما كرفتار سود دادن به بانكك ها هستيم. اين بانكك ها ابتدا سود 
خود را دريافت مى كنند. در دفترجه ى اقساط بانكك قيد شده كه اكر قسط اول وام دريافتى مثلاا دويست هزار تومان است. مبلغ صد 
و نود و ينج هزار تومان از آن سود يول است. با اين كار بانكك بعد از شش ماه تا يكك سالء كل سود يولى را كه بصورت وام 
يرداخت كرده دريافت مى كند. اكر شما بخواهيد بعد از يكك سال مثلاً كل مبلغ وام دريافتى را به بانكك بازيرداخت كنيدء بانكك 
كل سود ده ساله ى خود را قبلا دريافت كرده است. خانمى مى كفت كه من مبلغ سى ميليون تومان با بيست و هشت درصد سود از 
بانكك وام كرفته ام. به دليل جريمه ى دي ركرد و سودى كه بانكك دريافت كرده. اين مبلغ به صدو هشتاد ميليون تومان تبديل شده 
است. الان كار به جايى رسيده كه منزل من را بانكك مصادره كرده است. اما به دليل اينكه كل يول هنوز تسويه نشده شوهر من در 
زندان است. آقاى جانبازى مى كفت كه مبلغ هفت ميليون تومان بصورت وام از يكى از بانكك ها به من تعلق كرفته بود. من جند 
روزى دير مراجعه كردم و اين وام منتفى شد. اما بعد از جند روز يكك دفترجه براى من آمد كه سى و سه قسط سى و ينج 
هزارتومانى بابت وامى كه دريافت نكرده ام بايد يرداخت كنم. من به آن بانكك رفتم و اعتراض كردم. رئيس شعبه به حال من 
دلسوزى كرد ولى باز هم مبلغ صد و بيست هزار تومان سود يولى را كه نكرفته بودم, را دريافت كرد. ما مى خواهيم براى اينككونه 
مشكلات راه حلى بيدا كنيم. اكر يكك ظلم عمومى است بايد همه در رفع آن سهيم باشيم. مسئولين» مردم و علما بايد در اين كار 
نقش داشته باشند. برنامه ريزان اقتصادىء بانكك هاء مسئولين و غيره بايد براى اين مسئله فكر كنند. آيا در يكك جامعه ى دينى ما مى 
توانيم اينكونه زندكى كنيم وشاهد اين ظلم باشيم؟ كتاب وسائل الشيعه يكك كتاب مشتمل بر سى و هشت هزار حديث است. اين 
كتاب بابى دارد به اين مضمون كه يكى از وظايف حكومت دينى اين است كه اكر كسى بدهكار شد و نتوانست بدهى خود را 
بيردازد. حكومت,ء حاكم و امام بايد اين بدهى را ببردازد. در سوره ى مباركه ى توبه آيه ى شصت آمده است كه يكى از مصارف 
زكات در حكومت اسلامى» براى كسانى است كه وامى دريافت كرده اند و قدرت يرداخت ندارند. البته اين مسثئله مربوط به جامعه 
ى ايده آل مذهبى است. امام و مراجع ديكر براساس روايات فتوا داده اند كه يكى از وظايف حاكم همين مسئله است. حتى اكّر 
حكودت اسللاى نمى خواهد اينكونة عمل كتند اماعته شوب اسث كه اكر كسى قرهى كرفت ابن مقدار از او سوة وجريمه ىن 
دي ركرد كرفته نشود. الا-ن مردم به بانكك ها اعتماد ندارند. بايد اين اعتماد بر كردانده شود. مديران بانكك ها بايد بر روى نحوه ى 
هزينه شدن اين قرض الحسنه ها نظارت كنند. در يكى از برنامه ها از بانكك ها سوال كرده بودند كه قرض الحسنه اى كه مردم به 
شما مى دهند» جكونه هزينه مى كنيد. بعضى از بانكك ها ياسخ داده بودند كه ينجاه درصد مبلغى كه به عنوان قرض الحسنه نزد ما 
استء ما به يرسنل خود وام داده ايم و ينجاه درصد مابقى را به مشتريان بانكك داده ايم. آيا اين كار عادلانه است. نبايد فكر كرد كه 
بحث جريمه هاى بانكك؛ يكك معماى بييجيده است. آيا جريمه هايى كه بانكك ها از افراد مى كيرند بايد بازدارنده باشد يا د رآ مد زا؟ 
جريمه ها تبديل به يكك منبع درا مد براى بانكك ها شده اند. بانكك ها قوانينى دارند كه نه تنها سود وام يرداختى را از افراد مى 


كير ند بلكه بيمه ى منزلى كه نزد آنها وديعه كذاشته شده را نيز دريافت مى كنند. جريمه بايد بازدارنده بوده وبه حساب بيت 
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المال برود. در حالى كه الا-ن اين جريمه به حساب بانكك مى رود. به همين خاطر است كه هر روز يكك شعبه ى جديد داير مى 
كنند. تقاضاى ما اين است كه مسئولان اقتصادى, مسئولان بانكك و همككان براى حل اين مشكل كمكك كرده و بر هزينه ها نظارت 
داشته باشند. جريمه ى دي ركرد بايد در حد جبران خسارت بانكك باشد. يكك مديربانكك در يكك شهر دورافتاده نيز مى تواند به 
وظيفه ى خود عمل كند. يكك مدير محلى بانكك نبايد وام را فقط به بستكان و خويشاوندان خود بدهد و آنها را مقدم بداند. در همه 
ى رسانه ها كفته شده كه بانكى به يكك طفل جند روزه ينجاه ميليون وام داده است. اككر نظارت ها قوى باشد همه ى اين مسائل 
قابل حل است. الان دههى مباركه ى فجر است جقدر خوب است كه ما كام مردم را با يكك راه حل شيرين كنيم. مرحوم حاج آقا 
حسين فاطمى در كتاب خود مى نويسد كه عده اى دزد به قافله اى زدند و اموال مردم را غارت كردند. در ميان اين اموال يكك 
نوشته اى ييدا كردند و آن را نزد رئيس دزده ها آورند. روى آن نوشته شده بود كه هركس اين دعا را بخواند مال او به سرقت نمى 
رود. رئيس دزدها كفت تمام اموال اين افراد را بازكردانيد. ما اكر الا-ن اموال اين افراد را برداريم به دين آنها لطمه مى خورد. ما 
نمى خواهيم دزد دين مردم باشيم. فتواى مرجع تقليد است كه اكر بدهكار امكان بازيرداخت نداشت» حكومت دينى بايد اين كار 
را انجام دهد. ما اكر الان اين كار را انجام نمى دهيم» حداقل مى توانيم مشكلات را كم كرده و كره ها را باز كنيم. بايد اعتماد 
مردم به سيستم بانكى بازكردد. بخش دوم نيز مربوط به اقشار مردم است. مردم مى توانند در اين راه كمكك كرده و قرض الحسنه ها 
را توسعه دهند. اكر در هر شهر و روستايى صندوق هاى قرض الحسنه ى سنتى بود و مى توانستند بدون سختى و مشكل به مردم وام 
بدهندء افراد مجبور نبودند به بانكك ها مراجعه كنند و كرفتار شوند. مرحوم شيخ صدوق در ثواب الاعمال آورده است كه امام 
باقر(ع) فرمود: كسى كه به مومنى قرض بدهد و با او مدارا كند» خداوند تمام كذشته ى او را مى بخشد و بايد اعمال خود را دوباره 
شروع كند. اين تعبير در مورد حجاج در روز عرفه نيز آورده شده است. مرحوم كلينى در كافى شريف آورده است كه اكر كسى 
مبلغى را قرض دادء تا زمانى كه آن فرد يول را باز يس نداده» فرشتككان آسمان بر او درود مى فرستند. امام باقر(ع) مى فرمايد: اكر 
من كرفتارى مسلمانى را برطرف كنم از هفتاد حج خانه ى خدا براى من بهتر است. در روايت است كه از امام صادق (ع) سوال 
كردند: جرا خداوند ربا را حرام كرده است؟ ايشان فرمود: به اين خاطر كه وقتى ربا حرام شود مردم به سراغ فضايل اخلاقى مى 
روند. اككر من الان تمام ثروت خود را به يكى از فرزندان خود ببخشم, شرعاً كار اشتباهى انجام نداده ام. اما ييامبر (ص) مى فرمايند 
كه من نمى خواهم شاهد ظلم باشم. بنابراين ممكن است كارى شرعىء مصداق ظلم اخلاقى باشد. تبعيض ناروا ظلم است. بسيارى 
از كارهايى كه الان در نظام بانكى انجام مى كيرد شرعى است. آنها تمام امضاء ها را از وام كير ند كان دريافت مى كنند و كارهاى 
خود را قانونى مى كنند. بالاى دفترجه هاى يس انداز نوشته شده و امضاء مى كيرند كه افراد ابتدا بايد سود بانكك را يرداخت كنند. 
اين مسائل شرعى است اما ييامبر (ص) مى فرمايند كه من شاهد ظلم نمى شوم. بنابراين افراد بايد كارى كنند كه مردم نياز به 
اينكونه قرض هايى كه سود دارد» نداشته باشند. جه خوب است كه ما بجاى اينكه يول خود را در بانكك هايى كه سود مى دهند 
يس انداز كنيم در صندوق هاى قرض الحسنه ى سنتى بككذاريم و كارى كنيم كه وام كيرند كان عمرى دعا كوى ما باشند. ربا حتى 
اكر به صورت مخفيانه هم باشد در زندكى اثر دارد. كار خير هم به همين صورت است. لازم نيست كار خير علنى باشد و همه 
متوجه شوندء اكر مخفيانه هم باشد در زندكى اثر دارد. اكر اقوام ما نياز مالى دارند» جه خوب است كه به آنها وام بدهيم. در 
روايت داريم كه كار خير به كمال نمى رسد مكر اينكه سه شرط داشته باشد: اول زود و فورى انجام بكيرد» دوم اينكه مخفى باشدء 
سوم اينكه در نزد خود آن را زياد بزركك نكنيد. افراد مى توانند از ائمه ى جماعات, معتمدين و غيره بيرسند كه يكك صندوق قرض 
الحسنه ى مطمئن و خوب كجا است. البته اككر ضرورتى به كرفتن وام وجود ندارد نبايد اين كار را انجام دهيم. الان در جامعه ى ما 
وام كرفتن تبديل به يكك كار شده است. فكر مى كنيم كه اككر وامى وجود دارد كه مشمول ما مى شودء در صورتى كه اين كار را 
نكنيم ضرر كرده ايم. امام در تحرير الوسيله مى فرمايند كه مكروه است اككر كسى احتياج شديد ندارد وام دريافت كند. فقها كفته 
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اند كه كاهى وام واجب استء كاهى مستحب استء كاهى نيز مكروه است. خوب است كه وام را براى افرادى بككذاريم كه مشكل 
بيشترى دارند. حتى اككر وامى را دريافت كرديم كه حق ما بود خوب است به افرادى بدهيم كه نيازمندتر هستند. البته افرادى هم كه 
وام مى كيرند بايد آن را به موقع بازيس بدهند. در روايت داريم كه مومن راحت وام مى دهند و راحت نيز قسط آن را مى يردازد. 
كذاشتم. مسئولين» مردم و علما بايد در اين قضيه سهيم باشند. مسئولين بانكك ها انواع استفتاء ها را از علما كرده اند و همه ى راه 
حل ها را رفته است. اين كار ها را كرده اند كه سود محفوظ بماند و جريمه را بتوانند از افراد دريافت كنند. البته امام رضوان الله مى 
فرمودند كه جريمه اصللًا موضوعيتى ندارد. اول انقلاب به ايشان كفتند كه اكر جريمه نباشد مردم يول را يس نمى دهند. ايشان 
فرمودند كه من جريمه را قبول ندارم. اما الان زندكى يكك عده در اين راه از بين رفته است. جريمه بايد در حد يكك بازدارنده باشد 
نه يكك منبع درآمد. اين مشكلى است كه براى همه ى مردم وجود دارد. افراد در هرجايى و به هر شكلى بايد سهمى در از بين بردن 
اين ظلم عمومى داشته باشند. درروايت است كه ييامبر(ص) هر روز اين دعا را مى خواندند و آن را به اصحاب خود آموزش مى 
دادند. از اصحاب نقل شده كه همانطوركه معلم در كلاس درس نوشتن را به كودكان آموزش مى دهده بيامبر نيز به ما آموزش مى 
داد. خدايا به تواز بخل يناه مى برم. فردى به امام باقر(ع) كفت: آيا راست است كه بيامبر هر روز به خدا يناه مى برد. فرمود: بله ما 
هم همين كار را مى كنيم. در قرآن آمده كه اككر كسى از بخل و حرص جدا شود رستككار مى شود. درروايت است كه اميرالمومنين 
(ع) فرمود: من تعجب مى كنم از بخيل. در دنيا مانند فقرا زندكى مى كندء اما روز قيامت جون اين ثروت را جمع كرده بايد 
جوابكوى آن باشد. ما از مسئولين مى خواهيم كه در اين دهه ى مبارك فجر كام مردم را شيرين كنند و دراين راه قدم برداشته 


شود. به كونه اى شيرين كنند كه مردم تا سال ها اين اتفاق خوب را به خاطر داشته باشند و مشكل آنها برطرف شود. 
ع.-|١1-م؟‏ 


11/11 
دلم امروز كواه است كسى مى آيد ءحتم دارم خبرى هست كمانم بايد فال حافظ هم هر بار كه مى كيريم باز مده اى دل كه 
مسيحا نفسى مى آيد .بايد از جاده بيرسم كه جرا مى رقصد مست موسيقى كامى شده باشد شايدء ماه در دست به دنبال كه اين 
كونه زمين مست مى جرخد و يكك لحظه نمى آسايدء كله كم نيست ولى لب زسخن خواهم بست اككر آن جهره به لبخند لبى 

سوال -- در مورد سيره ى نبوى توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ -يكى از خصوصيات بيامبر اين بود كه در تمام مدت در خدمت مردم و در حال كره كشايى از كار مردم بودند. شيخ صدوق 
درعيون اخبارالرضا و شيخ طوسى اين حديث را آورده اند كه يبامبر فرمود: اكر كسى نمى تواند مشكلش را به من بككويد» شما 
واسطه بشويد. البته ييامبر حاجب و مانعى نداشتند كه كسى نتواند خدمت ايشان برود ولى بعضى ها راه هايشان دور بود و نمى 
توانستند خدمت حضرت بروند .حضرت در ادامه فرمود :اكر كسى كرفتارى فردى را به حاكمى برساند »در قيامت كه همه ى قدم 
ها مى لرزدء خداوند به او ثبات قدم مى دهد. يس يكى از راه هاى بدست آوردن آرامش در قيامت اين است كه كرفتارى مردم را 
همه ى مردم باشد. كسانى كه در كار رسانه هستند مى توانند ييام مردم را به مسئولين برسانند. برطرف كردن مشكل مردم ثواب 
زيادى دارد. كاهى امام در طواف يا در حال اعتكاف در مسجد الحرام بودند ولى وقتى فردى مشكلش را بيان مى كرد» بخاطر او 
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اعتكاف شان را بهم مى زنند و از مسجد الحرام بيرون مى آمدند تا مشكل او را حل كنند. 

باورهاى دينى خيلى مهم است. بايد اينها را باور بكنيم. داريم كه اكر شما كرفتارى مومنى را برطرف بكنيد از نود حج بالاتر است. 
كاهى امام براى برطرف كردن مشكل فردى طواف را رها مى كرد. 

الان بانكك ها وام مى دهند .اكر فرد بخواهد بعد از يكسال وام را تسويه كند و از خير وام بككذرد, بانكك مى كويد: اين كار تاثيرى 
در كار شما ندارد. زيرا در سال اول »نود درصد يول را به نيت سود وام از وام كيرنده مى كيرند.يعنى در سال اول بانكك تمام سود 
بولش را مى كيرد. و ديكر فرقى نمى كند كه شما الان تسويه كنيد يا بيست سال ديككر. آيا اين قانون در نظام اسلامى جوانمردانه 
است؟ آيا نمى شود مردم اين قدر در كرفتارى نباشند؟ آيا نمى شود كارى كرد كه اين قوانين به نفع مردم باشد؟ كارشناسان مى 
توانند راه حلى ييدا كنند. در اين كشور همه ورشكست مى شوند إلا بانكك ها كه هر روز شعبه هاى جديد باز مى كنند يس 
مشخص است كه سودهاى آن خيلى زياد است. الان هر كارى بكنيد به نفع بانكك هاست. خانمى ييامكك زده اند كه من هفت ماه 
باردار هستم ولى تا الان يكك وعده كوشت نخورده ام. جرا اين اتفاق افتاده است؟ 

اكر كسانى كه تريبون در دست دارند حاجت مردم را به كوش حاكم برسانند» خداوند در قيامت به آنها ثبات قدم خواهد داد. آيا 
ما به احاديث ييامبر عمل مى كنيم؟ آيا در رسانهى ملى اين كار را كرده اند؟ اين كار از حج وعمره بالاتر است. روايت داريم 
:بيامبر در روز عيد قربان دو تا قربانى مى كردند و مى فرمود: يكى براى خودم است و يكى براى هر كسى كه دلش مى خواسته 
قربانى كند ولى نتوانسته است. حضرت على(ع) مى فرمايد: ييامبر در هنكام افطار به من مى فرمود كه در را باز كن كه هر كس مى 
خواهد سرسفره ى افطار ما بنشيند» بنشيند. 

در حالات يبامبر داريم كه وقتى ميوه ها در باغ ها مى رسيدء ييامبر به اصحاب سفارش مى كردند كه راهى در باغ باز كنيد كه اكر 
نيازمندى مى خواهد از آن رد شود بتواند رد بشود واز ميوه ها استفاده كند. يس نبايد اين قدر ديوارها را محكم كنيم. ييامبر جه 
ويزكى داشتند كه به رسالت مبعوث شدند؟ امام باقر(ع) مى فرمايد: وقتى بيامبر كار تجارت را كنار كذاشتند» تمام سودهايى كه از 
اين راه دست آورده بودند رادر راه خذا صدقه دادند. خداوند به اين دل نككاه كرد. خدا ديد كه اين دلء ابثارو كذشتش از همه 
بيشتر است و خاضع و متواضع است .بخاطر همين ييامبر را مبعوث كرد. وقتى يبامبر از همه جيز مى كذردء خداوند همه جيز به او 
مى دهد. اككر دور خودمان ديوار بكشيم به جايى نمى رسيم. 

در جاى ديكر ييامبر مى فرمود :كسى عليه كسى حرفى نزد »من مى خواهم همه را خوب ببينم. يعنى براى من ذهنيت درست نكنيد. 
البته مردم خلااف مى كنند ولى نبايد خلا-ف ديكران را به كسى برسانيم . ما الان برعكس اين كار را مى كنيم يعنى هنوز كارى 
ثابت نشده »آنرا افشا مى كنيم. كاهى خبر را تيتر بزركك مى نويسند ولى تكذيبيه ى آن را در آخر روزنامه مى كذارند. حالا ممكن 
است كه فردى مى خواهد مسئول بشود. بايد سابقه اش تحليل و بررسى بشود. ولى نيازى نيست كه كارهاى عامه ى مردم تحليل 


كوا 

در حالات آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى(مرجعيت مطلق داشتند)داريم كه ايشان در جلسه ى سخنرانى يكك واعظ مشهور شركت 
فى كناد ابن واعظ كر مووه د يكران سح ةا مى كناد (مكي] ابشان ابن طون بودة): ابشنان تاراسة مى شوند و يعتواة اعتراضن اذ 
مجلس يروك مى روتك اين كاز ياعث شد كه ضدريهاى سكين نه آق وافظ وارد كود ب ستدى كه ان وافظ انه تين شد.و 
نظرها از او ب ركشت. ايشان نزد آقا آمدند و كفتند كه جرا شما اين كار را با من كرديد؟ آقا فرمود: جرا شما در منبر به هر كس 
جيزى مى كفتى و مى كفتى كه فلا-نى فاسق است؟ واعظ كفت: مككر او فاسق نيست؟ آقا فرمود:من سه سوال از شما دارم: آيا فقط 
جند نفرى كه شما نام مى برديد آدم بدى بودند و بقيه خوب بودندء آيا خداوند در مورد ديكران اعلام مى كند كه فلانى بد يا 


فاسق است يا برده يوشى مى كند؟ آيا فسق آن فرد در دادكاه ثابت شده است يا خير؟(داريم كه اكر ينجاه نفر بككويند كه فلانى اين 
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كار را كرده ولى خودش قبول نكند »بايد حرف فرد را قبول كرد) آيا هر كسى كه محكوم شد شما حق داريد كه فسق و محكوميت 
او را اعلام بكنيد؟ يس اخلاق الهى داشته باشيد. 

روايت داريم: اككر خدا يرده ها را كنار مى زد جنازه هاى شما روى زمين مى ماند يعنى كسى حاضر نبود جنازه ى ديكرى را 
بردارد. يس ما هم بايد در مورد خلالف ديكران يرده يوشى كنيم. بيامبر فرمود: اككر كسى دنبال عيوب ديككرى برود براى اينكه 
اعلام بكند» خدا دنبال عيوبش مى رود؛ اكر سرش در درون خانه اش باشد» خدا او را رسوا مى كند. 

يس جيزهايى كه بايد بككوييم» بككوييم و جيزهايى كه نبايد بكلوييم» نكلوييم. 

سوال - صفحه 885 قرآن كريم توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - در اين صفحه داريم :حضرت موسى به فرعون نككفت كه من تو را ياك كنم بلكه كفت كه تو خودت» خودت را ياكك 
كن. هيج يبامبرى نمى تواند به اجبار كسى را ياكك كند مككر اينكه فرد» خودش تصميم بككيرد ياكك بشود. يس موسى نمى تواند 
فرعون را ياك كند مكر اينكه خودش بخواهد بعد حضرت موسى فرمود :آيا بنا دارى كه ياكك بشوى يا خير. 

كسانى كه در ماه ربيع مى خواهند رد مظالم بدهند از علما اجازه كرفته شده كه تا مبلغ صدهزارتومان را به فقير بدهند. اكر شما 
دينى به كردن داريد و فرد را نمى شناسيد يا فرد در دسترس نيست عمى توانيد رد مظالم بدهيد و به نيت آنها به فقرا كمكك كنيد. 
ملاعباس قربتى تمام ارث يدرى كه به ايشان رسيده بود را صدقه دادند. خانمى در خارج از كشور تمام ارث يدرى شان را به من 
دادند كه در صندوق قرض الحسنه در ايران بككذارم تا مردم از آن استفاده كنند. اين باقيات و صالحات است. يس بايد كارى كرد. 
شما مى توانيد به خويشاوندان وهمسايكان توجه داشته باشيد تا مشكل شان حل بشود. اكر شما مى خواهيد بيش از مبلغ 
صدهزارتومان رد مظالم بدهيد .بايد از مرجع تقليدتان اجازه بكيريد. 

ما مى توانيم صدقات روزانه را هم به نيت رد مظالم بدهيم. اكر شما بدهكار بوديد كه دين تان برطرف مى شود واكر مديون 
نبوديد» صدقه حساب مى شود. 

اكر ما مى خواهيم مشكلات برطرف بشودء بايد از خودمان شروع كنيم .آيا ما براى حل مشكل سهمى داريم؟ در قرآن داريم اكر 
مال خودتان را در راه خدا بدهيد »هفت صد برابر مى شود. ثواب قرض الحسنه از صدقه بالاتر است زيرا ممكن است كه صدقه به 
اعلش ترسك ولى كس كد فرض من كرد عنما تازمد اسة»: 

انشاءالله خداوند باورهاى دينى ما را تقويت كند و زبان كويا ودست دهنده اى براى حل مشكلات به ما عطا كند. 
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6 يرسيده ام از ابرهاى تشنه نامت را جارى كن اى باران غزل هاى كلامت راءاين روزها بادى كه مى بيجد ميان شهر 
رودم عوه فيه ها عر الاك را قر نا حك نم ا لؤكد كريا وا وكات د وناوريا شتكر فا عن فالبعو رانس حرولى مينيك 
مستم مى برست تو بيوسته در من تازه كن شور قندامت راء اما بدان دست از نكاهت برنمى دارم كم مى كنم هر جند كاهى رد 
كامت راء تا زنده هستم هر كجا باشم يقين دارم با شعرهايم جار خواهم زد ييامت را. سوال - در مورد سيره ى نبوى توضيحاتى 
بفرمابيد. ياسخ - ايام ماه ربيع الاول را تبريكك عرض مى كنيم. همان طور كه دو ماه عزادارى را با شكوه انجام داديد .جشن هاى 
اين ماه را هم باعظمت بريا كنيد. استادمطهرى در كتب سيره ى نبوى مى فرمايد: جرا ولا-يت ييامبراكرم را باعظمت برقرار نمى 
كنيم؟ مسيحيان براى ولادت حضرت مسيحىء جشن هاى مفصل مى كيرند. حضرت امير در خطبه ى دوم نهج البلاغه در مورد 
زمان و شرايط بعثت ييامبر توضيحاتى داده اند. يعنى ويزْكّى هاى زمان جاهليت را بيان كرده اند. حضرت مى فرمايد: ييامبر در 


سرزمينى بودند كه دهان عالمان و دانشمندان را بسته بودند ولى افراد جاهل مورد احترام بودند. از بس كه آنها دركير كشتار و 
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جنكك بودند بخشى از امران معاش آنها از غارتكرى و جنكك ها بود. سرمه ى حِشم شان اشكك بود و هميشه كريان عزيزان شان 
بودند و خواب نداشتند زيرا هميشه نككران حمله ى دشمنان شان بودند. بيامبر براى فردى ازاسلام صحبت كردند و او اسلام را قبول 
كرد ولى يرسيد :آيا در بهشتى كه شما وعده مى دهيد جنكك هم وجود دارد؟ حضرت فرمود: در بهشت جاى جنكك و كشتار 
نيست. او كفت: من بهشتى كه در آن جنكك و كشتار نباشد نمى خواهم. زيرا آنهاعادت به جنكك و دعوا كرده بودند. دو قبيله ى 
بزركك اوس و خزرج, سى صد سال با هم مى جنكيدند. ييامبر توانستند در اين فضا و ازاين مردم شخصيت هايى بسازد كه در اوج 
فداكارئ و اكان باشند مغل ابوذن وسلمان ها عدالث در زتدكى يامر وحوح ذاكث حي درتكاة ,وق امبر دن خلسه ا من 
نشستند» حتى در نككاه هم با عدالت رفتار مى كردند. يعنى نككاه را بين اصحاب شان تقسيم مى كردند. و به همه ى افراد جلسه» بطور 
مساوى نككاه مى كردند. آيا اين عدالت ها در جامعه ى دينى ما رعايت مى شود؟ در باب قضاوت داريم كه قاضى بايد با دو طرف 
دعوا بطور مساوى رفتار كند. مثلا اكر بناست كه قاضى سلام بكند بايد به هر دو طرف سلام كند و حق ندارد كه به يكى از طرفين 
سلا-م كند و به ديكرى سلام نكند. اككر بناست كه به آنها نككاه كند حق ندارد به يكى از طرفين دعوا بيشتر نككاه كند و به يكى 
كمتر. اكّر قاضى مى خواهد جواب سلام بدهد بايد جواب سلام هر دو طرف را بدهد. و نمى تواند جواب سلام يكى را بدهد و 
ديكرى را ندهد. اكر يكى از دو طرف دعوا به قاضى سلام نكند» قاضى بايد جواب طرفى را كه سلام كرده ندهد و به طرفى كه 
سلا-م نكرده بككُويد كه توهم به من سلام كن تا من جواب سلام هر دو نفر را بدهم. زيرا اكر قاضى جواب يكى را بدهد فرق 
كذاشته است. يعنى نككاه قاضى خيلى دقيق است. آيا ما اين نككاه را در جامعه داريم ؟ اميرالمومنين به فردى نحو و ادبيات ياد دادند 
واورا قاضى كردند و بعد از مدتىء او را عزل كردند. او نزد امام آمد و كفت كه من خيانتى نكردم. حضرت به او فرمود :من در 
داد كاه ديدم (اين نشان مى دهد كه حضرت به داد كاه ها س ركشى مى كردند) كه وقتى صحبت مى كردى صدايت بلندتر از صداى 
فردى بود كه شكايت كرده. (قاضى بايد ساكت باشد و سخن متهم را بشنود). بيامبر فرمود :شديدترين مردم از نظر عذاب كسى 
است كه هنكام سخن كفتن ازعدالت خوب حرف مى زند ولى عملش ظالمانه است. اكر كسى ادعاى حكومت اسلامى را نداشته 
باشد مشكلى نيست ولى اكر كسى از عدالت حرف مى زند بايد خيلى مواظب باشد. حاج آقا حسين فاطمى مى فرمود: رئيس دزدها 
در بين اموال قافله كاغذى بيدا كرد و فرمان داد كه همه ى اموال دزدى را به قافله يس بدهند. زيرا دراآن كاغذ نوشته شده بود كه 
هر كس اين كاغذ دعا در اموالش باشد.دزد به اموالش نمى زند. رئيس دزدها كفت: ما دزد مال مردم هستيم نه دزد دين مردم. 
كسى كه اين كاغذ را با خودش آورده. با اعتقادى اين كار را كرده است. و اككر ما اموال او را بدزديم اعتقادش سست مى شود. 
يس بايد مواظب باورها و اعتقادات مردم باشيم. ييامبر درريزترين امور با عدالت رفتار مى كرد. ييامبر دوست نداشتند كه كسى 
ايشان را مدح و تعريف كند. يادشاهان و سلاطين به اين مدح عادت كرده بودند. و بعد از ييامبر هم خلفاى اموى اين كار را ادامه 
دادند. يعنى يول مى دادند تا شاعران مدح آنها را بككويند. فردى به طمع يول نزد ييامبر آمد و كفت: شما رئيس ما بوديد» در زمان 
جافلية و امروز رثيين ماهنس وبيترين يدعس و.بامير فرمود: مقائل زبان تو يردة تكذاشعه ابت ؟(متظور لبه وذندان است) 
اين يرده ها كافى نبود كه ما از شر تيزى زبان تو در امان بمانيم. يعنى حضرت از مدح و تعريف استقبال نمى كردند واز آن به 
تيزى و تندى زبان ياد مى كردند. بعد ييامبر فرمود: مواظب زبانت باش» هيج جيزى براى انسان ضررش بيشتر از باز بودن زبان 
نيست. حضرت فهميد كه او نياز مالى دارد و به اميرالمومنين دستور داد كه يولى به او بدهند تا نيازش برطرف بشود. ييامبر فرمود: از 
مدح و جايلوسى ببرهيزيد. اكر كسانى در جلوى شما از شما تعريف كردند. خاكك به صورت آنها بياشيد. خيلى از افراد بخاطر 
جايلوسى و تعريف جايكاه هايى را بدست مى آورئد كه جاى شان آنجا نيست. اكر جامعه يذيرش انتقاد را نداشته باشدء كسانى كه 
انتقاد مى كنند را حذف مى كند. و كسانى كه جايلوسى مى كنند را جايكاه مى دهد. حضرت امير مى فرمايد: هيج امتى روى 


رستكارى را نمى بيند مكر اينكه فرد ضعيف .بدون هيج لكنت زبانى حق خودش را بككيرد. وقتى بيامبر در آستانه ى رحلت بودند 
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به مردم ييامبر كفتند كه ما جطور شما را كفن كنيم و به خاكك بسياريم. و جطور بر شما نماز بخوانيم. حضرت فرمود: بر من وارد 
شويدء ده نفر ده نفر(البته اميرالمومنين و عده ى كمى نمازميت را بر ييامبر خواندند )و بككُوييد: ان الله و ملائكته يصلون على النبى يا 
ايهاالذين امنوا ...( جنازه ى ييامبر سه روز روى زمين بود و مردم ده نفر ده نفر وارد مى شدند و اين نماز را بر ييامبر مى خواندند)» 
مرا اذيت نكنيد با مدح و تعريف. يس ييامبر بعد از مركك شان هم راضى نبودند كه از ايشان تعريف بشود. بهترين كار در نزد مرده 
“دعا كردن است. خدمت به مردم از ويزكى ديككر ييامبر بود. در كتاب الميزان جلد ششم داريم :اكر ييامبر مشغول نماز بودند و مى 
فهميدند كه كسى باايشان كار دارد» نمازشان را كوتاه مى كردند و نماز مستحبى را طول نمى دادند. تا نياز او را برطرف كند. 
وقتى حضرت به خانه مى آمدند زمان شان را به سه قسمت تقسيم مى كردند: ارتباط با خداء ارتباط با اهل خانه و كذاشتن وقت 
براى خودشان كه آنرا در اختيار مردم قرار مى دادند. حضرت به ديككران مى فرمودند: اككر كسى حاجتى دارد و نمى تواند مشكل 
خودش را به من برساند» شما آنرا به من برسانيد. در جامعه ى دينى ما جقدر به اين سيره عمل مى شوه؟ آيا مردم مى توانند 
كرفتارى هايشان را به مسئولين بككويند؟ روايت داريم :زكات آبرو» شفاعت است. رسانه ملى» روزنامه ها و سايت ها مى توانند ييام 
مردم را به مسئولين برسانند. كاهى يكك خبرى جند دقيقه اى در رسانه باعث حل شدن مشكل بزركى مى شود. كاهى امام جمعه در 
تريبون نماز مشكلى را مطرح مى كند و بعد آن مشكل حل مى شود. سوال - صفحه ”827 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
بعضى از منافقين و دشمنان بيامبر مطالبى عليه ييامبر مى كفتند كه به كوش بيامبر مى رسيد. آنها قرار كذاشتند كه اين حرفها را 
مخفيانه بككويند كه يبامبر خبردار نشود. آيه نازل شد كه اكر شما ينهانى بككُويبد يا آشكار »خدا خبر را به ييامبر مى رساند. خدا از 
دل شما آكاه است. خدايى كه خالق شما است از دل و قلب شما خبر ندارد ؟ اين تعبير يازده بار در قرآن آمده است. در سوره غافر 
داريم :خدا خيانت جشم را مى داند و آنجه در دلها ينهان كرده ايد. يعنى خدا اشاره ى جشم شما را هم مى بيند. يس باوريم كنيم 
كه خدا از افكار و نيت ما كاه است. ويزكى ديكر ييامبر تواضع ايشان بود. فردى از بيرون مدينه آمد و با ييامبر كار داشت. او فكر 
مى كرد كه براى ديدن ييامبر بايد مثل ديدن سلاطين عمل كند. او سراغ ييامبر را كرفت و به او كفتند كه در خانه است ولى ييامبر 
در خانه نبود .به او كفتند كه ييامبر در مسجد استء او به مسجد رفت و سراغ بيامبر را كرفت. او ديد فردى در كوشهى زمين 
نشسته و دارد نان مى خورد. او با تعجب به ييامبر كفت كه تو ييامبر هستى .تو كه مثل برده ها روى زمين نشسته اى و عذا مى 
خورى. يبامبر فرمود: جه كسى از من بنده تر؟ ييامبر مثل برده ها روى زمين مى نشست. و تشريفاتى نبود. ييامبر باور داشت كه عبد 
است. و وقتش را در خدمت مردم مى ككذاشت. فردى يبامبر را ديد و فكر كرد كه ايشان هم مثل سلاطين است. او ترسيد و لرزه 
بربدنش افتاد. ييامبر فرمود: من شاه نيستم» آسان بككير» من مثل شما هستم و مادرم ... بيامبر داستان زندكى خودش را تعريف كردند 
تا ترس آن مرد بريزد. ييامبر بدش مى آمد كه مثل يادشاهان زندكى كند. اميرالمومنين درنهج البلاغه در بخش نامه ها مى نويسد: 
من عبد خدا هستم ءنامم على است و اميرالمومنين هستم. حضرت در جلسه اى نشسته بودند كه فردى بنام جرير وارد مجلس شد و 
جون جاى نشستن نبود» روى زمين نشست. بيامبر بيراهن خودشان را به او دادند تا روى آن بنشيند. او بيراهن را بوسيد. وقتى ييامبر 
با اصحاب مى رفتند» هيج وقت جلوتر از آنها راه نمى ر فتند. بيامبر تواضع زيادى داشتند. وقتى فردى جلو راه برود و عده اى يشت 
سر او بروند ءاز نظر روانى اين روى فرد اثر دارد و ديكر احساس عبد بودن نمى كند و احساس رب بودن مى كند. حضرت امير 
دارد :خدايا اكر مرا بيش مردم بالا بردى؛ به همان اندازه بيش خودم؛ خودم را يايبن مى آورم. وقتى شيخ جعفر كاشف الغطاع 
علا-مه شده بود كاهى در اتاق خودش قدم مى زده وبا خودش مى كفت كه تو شيخ جعفر بود در اول جعفر بودى »يادت نرود. 
يس عبد بودن در زندكى بيامبر فراموش نشده بود. خدايا به آبروى بيامبر و اهل بيت كرفتارى ها را برطرف بفرماء لباس عافيت بر 


بيماران بيوشان» حوائج را برآورده به خير بككردان » زيارت مدينه و ائمه بقيه را روزى ما بككردان. 
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سوال - در مورد روش و سيره ييامبر اسلام توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - كتاب سيرى در سيره نبوى نوشته شهيد مطهرى 
است كه ايشان در اين كتاب نوشته اند: يكى از امتيازاتى كه ما مسلمانان نسبت به ييروان ساير اديان داريم اين است كه كتابى كه بر 
ييامبر نازل شده(قرآن»» امروزه بدون هيج تحريفى در اختيار ما قرار دارد. اين قرآن همان قرآنى است كه بر رسول الله نازل شده 
استء حرفى بر آن اضافه يا كم نشده است. اين يكك افتخار و نعمت براى ما بشمار مى رود. ديكر اينكه بخش عمده اى از سيره ى 
ييامبر بيدست ما رسيده است. امروزه بخش فراوانى از كلمات و زندكانى ييامبر در اختيار ماست. ما مى دانيم اولين كسى كه به 
ييامبر ايمان آورده جه كسى بوده استء دومين نفر و... دقيقا تمام حوادث سال ها و روزهاى عمر ييامبر براى ما ضبط شده است. ما 
هيج نكرانى نداريم كه قرآن وحى الهى نباشد. اين امتياز مختص ماست و اديان ديكر اين امتياز را ندارند. هيج مسيحى ادعا نمى 
كند كه اين انجيلى كه در اختيار دارد همان إنجيلى است كه بر حضرت عيسى نازل شده است. حتى ياب جنين ادعايى ندارد. بر 
حضرت عيسى كتاب انجيل نازل شده استث ولى الان آنها به كتاب شان مى كوينك :اناجيل. زيرا جهار اتجيل ذارند: ابن جهار انجيل 
در ميان صدها انجيلى كه(خيلى با هم تناقض داشته اند)بوده» معتبرتر است. و اين جهار انجيل را به رسميت شناخته اند. اين كتاب 
ها سر كذشت عيسى مسيح است و از طرف خدا نازل نشده است. اكر كسى كتاب هايى كه در مورد زندكى ييامبر نوشته شده (مثل 
تاريخ طبرى .تاريخ ابن هشام) را در يكك كتاب جمع آورى كندء آيا اين مى شود كتاب ييامبر؟ خيرء اين تاريخ زندكى يبامبر است 
نه كتاب ييامبر. يس انجيل س ركذشت عيسى مسيح است كه حدود هفتاد سال بعد از صعودعيسى مسيح به آسمان هاء شاكردانش 
اين كتاب را نوشتند. البته دستورات حضرت مسيح هم در اين كتاب آمده است ولى اين كتاب آسمانى نيست كه بر حضرت عيسى 
وحى شده باشد. الا-ن كتاب هاى انجيل را با ترجمه هاى تفسيرى روان جاب مى كنند تا براى همه قابل فهم باشد و به زبان هاى 
مختلف ترجمه شده است. در اول انجيل نوشته اند :در قرن اول ميلادى يس از صعود مسيح به آسمان عده اى به نوشتن س رككذشت 
عيسى مسيح يرداختند. از بين اين عده فقط جهار نفر بودند كه با الهام خدا نوشتند.(اين يكك ادعا است .آنها از كجا مى دانند كه با 
الهام خدا نوشته اند؟ مثل اينكه فردى تاريخ ييامبر را بنويسد و بعد بككويد كه آنرا با الهام الهى نوشته ام)بخاطر همين جهار نوشته ى 
شاكردان مسيح رسميت يافت. انجيل »عيسى مسيح را به خواننده معرفى مى كند و جلوه هاى شكوهمند زندكى او را نمايان مى 
سالاد حيان كان اندرا غبار خف فك على لوقا وربسناء كر اول اتعيل لرقا اين عباوت امد افتة |( اناجيت عديسيارف 
دست خود را دراز كردند به سوى تاليف حكايت امورى كه نزد ما به اتمام رسيده »من نيز مصلحت جنان ديدم كه همه را از آغاز 
به دقت مطالعه كرده و به ترتيب بنويسم. يعنى او جند كتاب تاريخ در مورد حضرت عيسى خوانده و يكك كتاب جديد نوشته است. 
در انجيل متى »مرقس »لوقا داستان دستكيرى حضرت عيسى و محاكمه و به دار آويختن عيسى نوشته شده است.در قرآن مى فرمايد 
كه عيسى را نكشته اند و فردى كه شبيه او بود به دار آويخته شد. اككر در كتابى داستان به دار آويختن عيسىء» دفن شدن و بعد 
دوباره به آسمان رفتن عيسى آمده استء آيا اين كتاب برعيسى نازل شده است ؟ اين كتاب داستان است. يس يقين داشته باشيد 
تنها كتابى كه در اين عالم بدون تحريف مانده و بر ييامبر نازل شده. قرآن است. بيش از 6 سال از نزول قرآن كذشته است و 
داه مسلفاتان يه عيليازة وسيدة انث وى ذو كزوة از مشلماتنات تسعد كه يكويند #قرآن هايا شما فرق ذارد مافقط يكه قر ان 
داريم البته اسامى قرآن مجيد »كريمء مبين» حكيم هست كه همان قرآن است. اكر اين كتاب انجيل همان كتابى بود كه برعيسى 
نازل شده بود نبايد مراسم خاكسبارى عيسى در آن نوشته مى شد. قرآن مى فرمايد اكر اين كتاب از بيبش خدا نبود» بايد در آن 
تناقض وجود داشت. ادعاى ما اين است كه در قرآن تناقضى وجود ندارد. در داستان دستكيرى و به دار آويختن و دفن كردن 
عيسى(در شش صفحه)» در اين سه كتاب »هشتاد تناقض وجود دارد. در تورات و انجيل مطالبى وجود دارد كه ما از كفتن آن شرم 
داريم كه بكوييم اين مطالب در كتاب آسمانى است. اينكه قرآنء نهج البلاغه و صحيفه سجاديه از افتخارات ما مسلمان است براى 
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ما كافى نيست و بايد با آنها انس بيشترى بكيريم. هند بن ابى طالب فردى بود كه خيلى زيبا يبامبر را ترسيم مى كرد. امام مجتبى(ع) 
و سيد الشهدا(ع) جدشان راديده بودند ولى نزد اين شخص مى آمدند و مى كفتند كه جدمان را براى مان توصيف كن. اولين 
جمله اى كه اين وصاف از ييامبر مى كفتء اين بود: او هميشه در فكر و انديشه بود و آرامش و آسايش نداشت. يس اسلام دين 
تفكر و تعقل است. در قرآن خدا ما را به تفكر و تعقل و تدبر دعوت كرده است. بيشترين عبادت ابوذر تفكر بود. ما دينى داريم كه 
در آن مناظرات امام رضا(ع) بوده است .ما كتاب احتجاح مرحوم طبرسى را داريم كه در مورد مناظرات ييامبر و ائمه مى باشد. همه 
ى ائمه اهل بحث و كفتكوء استدلال و منطق بوده اند. او در ادامه مى كويد: يبامبر سكوت هاى فراوانى داشتند. و جز در ضرورت 
سخن نمى كفتند. يكى از مشكلات ما يرحرفى و يركويى هاى ماسث. اميرالمومنين مى فرمايد: كسى كه حرف هايش زياد شدء. 
خطاهايش هم زياد مى شود. كسى كه خطاهايش زياد شد. حياءاش كم مى شود .و اين نشانه ى بى ايمانى است. بعضى ها در هر 
موضوعى اظهار نظر مى كنند. و براى اينكه هر روز حرف جديدى ندارندء به ديكران اتهام مى زنند يا ديكران را محكوم مى كنند 
و كم كم اين كار براى شان عادى مى شود. ما از خواندن بعضى از مطالب شرمنده مى شويم. مكر ما مجبور هستيم كه هر روز 
مصاحبه كنيم؟ اكر ما نكران خطاى خودمان نباشيمءاين نشانه ى بى حيايى است. ما نبايد با آبروى مردم بازى كنيم كه اين نشانه ى 
بى ايمانى است. جه كسى مى تواند زياد فكر كند؟ كسى كه سكوتش طولانى باشد. شهيد مطهرى در عمر 08 ساله شان .88 تاليف 
داشته اند. ايشان زياد حرف نمى زنند و بعد از تامل» حرف مى زدند. در ادامه مى نويسد: حضرت با خودشان خلوت داشتند. در 
روايت داريم كه وقتى به خانه مى آمدند وقت شان را تقسيم مى كردندء يكك بخشى از وقت را براى خودشان مى كذاشتند. ما 
جقدر در بيست و جهار ساعت بين خودمان و خدا خلوت مى كذاريم؟صله رحم و مجالس خوب است ولى بايد در مجالس 
مواظب كفتار و رفتارمان باشيم .يبامبر فرمود :زمستان بهار مومن است. زيرا شب هاى آن بلند است براى عبادت و شب زنده دارى. 
و روزهاى آن كوتاه است براى روزه دارى. سوال - صفحه 08088 قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ - در اين صفحه داريم 
:كسانى كه ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام بدهند» خداوند كناهان شان را مى آمرزد. و وارد بهشت الهى مى كند. شهيد 
بهشتى فرمود: بهشت به بهاء داده مى شود نه به بهانه. ما را با يكك بهانه به بهشت نمى برند. در سوره ذاريات آمده :متقين در بهشت 
هستند و آنجه خدا به آنها داده دريافت مى كنند زيرا قبل از اين »در دنيا اهل كارهاى خوب بودند. همه شب نمى خوابيدند» در 
سحر طلب آمرزش مى كردندء نماز مى خواندند و حق سائل و محروم را مى دادند. (انهم كانوا قبل ذالك ) در قرآن داريم 
:اصحاب جهنم در عذاب هستند زيرا قبل از اين در دنيا مست و مغرور بودند.(كانوا قبل ذالكك )يس بايد به بهشت بهاء داد نه بهانه. 
اكر فقط قلب مان ياكك باشد به بهشت نمى روييم. عبدالله بن مسعود مى كويد: در روزهاى آخر عمر ييامبرءايشان (اصحاب 
خاص)ما را به خانه شان دعوت كردند. وقتى نككاه حضرت به اصحاب افتاد. اشكك از جشمان شان جارى شد و فرمودند: خوش 
آمديد. ومى خواستند وصيت به تقوا كنند. ولى قبل از آنء ده تا دعا كردند. حضرت به اصحاب فرمود: خدا شما را به سلامت 
بدارد»شما را محافظت كند »شما را يارى كندء به شما خير برساند» شما را هدايت كند» شما را موفق كندءشما را بيذيرد» روزى شما 
را زياد كند .شما را بالا ببرد» من شما را به تقوا سفارش مى كنم. اين نوع توصيه خيلى موثر است. كاهى فرزندى اشتباه مى كندء 
يدر و مادر بايد اول خوبى هاى او را بككويند و بعد اشتباهش را بككويند. ييامبر تا آخرين لحظات زندكى شان ييشكسوتان جهاد را 
مورد احترام قرار مى دادند. اكر جامعه اى به فضيلت ها احترام نككذارد» مثل علم؛ دانش» تقواء اخلا-ق» جهاد و آن جيزهايى كه 
فضيلت نيست» جايكزين آن بشودءمئل يُستء ثروت» (البته اككر ثروتمند كار خيرى مى كند اين كارخيرش ثواب دارد. داريم: اكر 
كسى به ثروتمندى فقط به خاطر ثروتش تواضع كند بخشى از دينش را از دست داده است)» اين جامعه حيات معنوى اش را از 
دست مى دهد. از ويزكى هاى ديككر يبامبر اين بود كه تا روز آخر عمر بدرى ها( كسانى كه در جنكك بدر بودند) را مورد احترام 


قرار مى دادند. در مجلسى جا نبود و عده اى از بدرى ها ايستاده بودند» تا ييامبر جشم شان به آنها افتاد» به تعداد آنها افرادى را بلند 
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كرد و بدرى ها را جاى آنها نشاند. از ويزكى هاى يبامبر اين بود كه هيج امتيازى براى خودشان قائل نبودند. هيج تكليفى از يبامبر 
برداشته نمى شد بخاطر اينكه بيامبر بود. ده مسئله بر امت مستحب بود ولى بر ييامبر واجب . مثل نمازشب. ييامبر از خواب بيدار مى 
شدند. وضو مى كرفتند و آيات يايانى سوره آل عمران مى خواندند و جهار ركعت نماز شب مى خواندند و بعد استراحت مى 
كردند و دوباره بيدار مى شدند؛ وضو مى كرفتند و جهار ركعت ديكر نماز شب مى خواندند و استراحت مى كرند و بار سوم بيدار 
مى شدند و سه ركعت يايانى نماز شب را مى خواندند. ييامبر بر خويشاوندان شان هم امتيازى قائل نبودند. ييامبر به خويشاوندان 
شان فرمودند :در قيامت باعمل صالح يبش من بيايبد نه با نسب هاى تان.مكر قرآن را نخوانديد كه خدا فرموده : وقتى در صور 
دميده مى شود ديكر نسبت ها كارساز نيست. فردى هفت سال خادم افتخارى ييامبر بود و بعد از هفت سال يبامبر فرمود كه از من 
حاجتى بخواه. او كفت :دعا كنيد كه من در بهشت با شما همنشين باشم. ييامبر فرمود: شرطى داردء با سجده ى زياد به من كمكك 
كن كه دست تو را بككيرم. بر ستون مقابل ضريح بيامبر نوشته شده است: جان من فداى آن سرزمينى كه شما در آنجا آرامش بيدا 
كرده ايد كه جود و آرامش در آنجاست. انشاءالله جود و كرم رسول الله شامل حال همه ى ما بشودء حوائج برآورده به خير بشود و 


كرفتارى ها برطرف بشود. 
مو 


0 هنوز شوق تو بارانى از غزل دارد نسيم يكك سبد آينه در بغل دارد» خوشا به حال خيالى كه در حرم مانده كه هر جه 
خاطره دارد از آن محل دارد .به ياد جايى شيرين كربلايى ها لبم حلاوت احلى من العسل دارد» جه ساختار قشنككى شكسته است 
خدا درون قالب شش كوشه يكك غزل دارد, بككُو جه شد كه من اين قدر دوستت دارم بككو محبت ما ريشه در ازل دارد» غلام تان به 
من آموخت كه در ميانه ى خون كه روسياهى ما نيز راه حد دارد. سوال - در مورد شرح خطبه امام حسين(ع) در منا توضيحاتى 
بفرماييد. ياسخ - همه ى كسانى كه از قافله ى اربعين جا مانده اند در حسرت زيارت اربعين سيدالشهدا هستند. ميليون ها انسان در 
شب اربعين اشكك مى ريزند» وقتى مى بيننند كه دسته جات بياده روى به سمت كربلا مى رود. ما هم آرزوى داشتيم در خيل آن 
عزاداران باشيم. سيدالشهدا دو سال قبل از هلاكت معاويه در سال 8/8 هجرى .در منا از دويست نفر از اصحاب ييامبر و هشت صد 
نفر از تابعين دعوت خصوصى كردند و براى آنها خطبه خواندند. كتاب سلوكك عاشورايى نوشته ى آقامجتبى تهرانى است كه ده 
جلد است و شرح خطبه ى منا در جلد دهم است. سيدالشهدا جهارده بار جمعيت را قسم دادند و فرمودند: آيا اين فضايلى كه من از 
اميرالمومنان مى كويم يادتان هست يا شنيده ايد؟ همه صحبت هاى امام را تاييد كردند. امام در بخش اول در مورد داستان غدير» 
حديث منزلت» داستان فتح خيبر و فضايل اميرالمومنان صحبت كردند. تمركز بخش دوم خطبه امام» براين موضوع بود: شما كه 
سران قوم هستيد و بركزيده ى صحابه و تابعين هستيد جرا در مقابل معاويه سكوت كرده ايد و امر به معروف و نهى از منكر نمى 
كنيد؟ بخش دوم خطبه با اين عبارات شروع مى شود: عبرت بككيريد .نخوانده ايد كه خداوند مذمت مى كند علماى يهود و نصارا 
را بخاطر اينكه امر به معروف و نهى از منكر نكردند و سكوت كردند.!( اشاره به آيه 57 سوره مائده است .به قول آيت الله مجتبى 
تهرانى امام مى خواهد بككويد كه شما مسلمانان كه امر به معروف و نهى از منكر نمى كنيد از علماى يهود و نصارا بدتر هستيد) عده 
اى از بنى اسرائيل مورد لعنت حضرت داود و حضرت عيسى قرار كفتند زيرا در براير منككرها سكوت مى كردند. (آيه 1/8 سوره 
مائده) جرا خدا آنها را مذمت مى كند؟ جون آنها منكرها را مى ديدند و سكوت مى كردند. مى دانيد كه جرا شما در براير معاويه 
سكوت كرده ايد؟ يكك جهت اين است كه جشم شما به هديه هايى است كه معاويه به شما مى دهد. جهت ديكر اينكه از معاويه 
مى ترسيد.( زيرا معاويه افراد زيادى از ياران اميرالمومنين را مى كشت مثل عمار و ياسر) آيا در قرآن نخوانده ايد كه از مردم 


نترسيد» از خخدا بترسيد؟( آيه 55 سوره مائده) مكر قرآن را نشئيده ايد كه مى فرمايد :مومنان امر به معروف و نهى ازمنكر مى كنند و 
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نماز را بيا مى دارند و زكات مى يردازند( آيه ١/اسوره‏ توبه) اكر امر به معروف اقامه شدء اسلام هم اقامه مى شود. دعوت به اسلام 
با امر به معروف و نهى از منكر است. عشق و علاقه ى ما به امام حسين(ع) از دسته جات يياده روى به سمت كربلا مشخص است 
ولى بدانيد كه همه ى اين شعائر و نهضت ها مقدمهى ييام عاشوراست. ييام عاشورا امر به معروف و نهى از منكر است. امام مى 
فرمايد: جرا امر به معروف و نهى از منكر نمى كنيد؟ بالا-ترين منكرء معاويه و حكومتش بود. امروزه امر به معروف و نهى منكر در 
جامعه ى ما بشدت فراموش شده است. كتابى بنام امر به معروف و نهى از منكر دو فضيلت فراموش نوشته شده است. ما الان 
منكرهايى در جامعه مى بينيم ولى سكوت مى كنيم. البته امر به معروف و نهى ازمنكر هم شرايط و مراتبى دارد كه بايد رعايت 
شود. مفاسد اخلا.قى يكى از مصاديق منكر است مفسادمالى و بداخلاقى سياسى هم از مصاديق ديكر منكر است. بحث مسائل 
اخلاقى فقط با شعار حل نمى شود. جامعه براى ازدواج جوانان جكار كرده است ؟ آيا ما سنت هاى غلط را كنار كذاشته ايم؟ 
جوانان جطور مى خواهند ازدواج كنند؟ الان همان مقدار كم وام ازدواج هم تعطيل شده است؟ بعد عده اى ميلياردها تومان وام مى 
كيرند و بعد آنرا بر نمى كردانند. آيا نمى شود اين مبالغ را براى وام ازدواج جوانان كذاشت؟ اينها هم منكر است ولى كسى حرفى 
نمى زند. و همه سكوت كرده اند. اينكه عده اى اختلاس هاى ميلياردى مى كنند بخاطر اين است كه بانكك مبالغ كم ازدواج را به 
سختى به مردم مى دهد. در تمام دوران انقلااب» همه ى ادارت با مشكل روبرو بودند الا بانكك ها .جطور هر روزه كارخانجات 
ورشكسته مى شوند ولى بانكك ها هر روز رشد مى كنند؟ اينها مصداق منكر است. در كتاب كافى از ييامبر داريم: خدا دوست 
ندارد مومن ضعيفى را كه دين ندارد. يعنى كسانى كه در مقابل نهى از منكر سكوت مى كنند. در بخش سوم خطبه امام مى فرمايد 
:اى جماعتى كه اينجا هستيد شما جند تا ويزكى داريد: شما شهرت علمى داريد؛ مردم از شما به خوبى ياد مى كنند مردم شما را 
خيرضواه ديكران مى ذانتد و شما بخاط ذا جايكاه ويؤة اى ذاريك. بسن حرا شما سكوت كرده ايد و تحرفن نمى وثيد؟ حضرت دز 
ادامه مى فرمايد :براى خدا جكار كرده ايد؟ آيا جان و مال تان را براى دين به خطر انداخته ايد ؟يا كدام طائفه دشمنى كرده ايد؟( 
معاويه بيست سال بر آنها حكومت مى كرد ولى آنها سكوت مى كردند.فردى سر قبر حجر كريه مى كرد و امى كفت كه او 
سيد»شهيد و مظلوم بود. از او يرسيدند: جه كسى او را كشت ؟ فرد كفت :سيد ماء معاويه . مككر مى شود انسان با همه كنار بيايد؟ 
عبدالله بن عمر به امام كفت كه حيف است كه شمشير يزيد به جهره ى زيباى شما بخورد. امام فرمود : تا آسمان و زمين بر يا استء 
اف بر اين كلام) شما انتظار بهشت داريد؟ شما انتظار داريد كه در بهشت مجاور ييامبر باشيد؟ شما انتظار داريد كه از عذاب الهى 
در امان باشيد ؟ اين انتظار بيجاست. مومن نمى تواند در برابر منكرها ساكت باشد. كاهى امر به معروف و نهى از منكر به جايى مى 
رسك كه انسان بايد حاتشن واذز ايخ زاة يدهن بعلن عرف وسظتراتق ديكراثر فدازة دن اذام حغيرت مى قرمايدة اكر ضير من 
كرديد و مشكلات و سختى ها را تحمل مى كرديد». دشمن بر شما مسلط نمى شد زيرا شما به دنيا جسبيده ايد و مى خواهيد از 
ركف قران كنيد دنا مها زا هشكن باز داشعة اميك ولسعكى شماه دنا علث ا عمةاى نشكلات شماشث وال -صنسة 035 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :يادتان باشد كه خويشاوندان و فرزندان شما در قيامت به درد شما 
نمى خورند. خداوند بين شما و فرزندان و خويشاوندان تان فاصله ى ايجاد مى كند. اكر فرزندان و خويشاوندان از شما انتظاراتى 
دارند كه خدايى نيست مواظب باشيد به خاطر دلخوشى فرزندان و خويشاوندان حرف خدا را زمين نيندازيد. زيرا آنها در قيامت به 
فرياد شما نمى رسند. ما بخاطر علاقه به فرزندان مان »حاضر هستيم كه وسايلى(ماهواره) را به خانه بياوريم كه دين و اخلاق را مى 
برد. كاهى يكك برنامه از ماهواره كافى است كه جوان ما را منحرف كند. خراب كردن كارى ندارد »اصلاح كردن سخت است. 
كاهى يكك جرقه كافى است كه آتشى بريا شود. يكى از موشكك هاى دشمن »موشكك صيهونيست ها است. يكى از موشكك هاى 
دشمن كه همان ماهواره است وارد قلب و زندكى ما شده است. ما احساس مصونيت كاذبى داريم. همه جيز با دعا حل نمى شود 
.شما زمينه ى كناه را درخانه فراهم كرده ايد و بعد مى كوييد كه براى جوانان دعا كنيد. هزينه ى شبكه هاى ماهواره اى جندين 
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ميليون دلار است. آنها دارو را براى ما تحريم كرده اند ولى ميلياردها خرج شبكه هاى ماهواره يا مى كنند» آيا آنها دل شان به حال 
ما مى سوزد؟ در شب اربعين قلب مان را به امام حسين(ع) نزديكك كنيم. ما بايد نككران دخترها و يسرهاى مان باشيم. آنها كارانتى 
نشده اند ؟بعضى ها مى كويند كه ما به يسر و دخترمان مطمئن هستيم. آيا آنها از يوسف بالاتر هستند؟ به مقدس اردبيلى كفتند كه 
اككر با زن نامحرمى تنها در اتاقى باشى جكار مى كنى؟ فرمود: من به خخدا يناه مى برم . ييام سيدالشهدا در اين خطبه معرفى 
امي رالمومنين بود. امام سجاد(ع) در سفر كوفه همين كار را انجام دادند. امام سجاد(ع) در مجلس يزيد خطبه اى خواندند و فرمودند 
:بسم الله الرحمن الرحيم عاى مردم حساب ما جداست. (هر كس نمى تواند اميرالمومنان باشد حتما بايد با علم غيب در ارتباط باشد) 
خدا جند ويزكى به ما داده است: علمء دانايى» شجاعت» صبر» فصاحت و محبت در دل مومنين. خدا محبت ما را در دل مومنين قرار 
داد. محمد مختار »حيدر كرار» جعفر طيار» حمزه سيد الشهداء» حسن» حسين و مهدى اين امت از ماست. آيا اين مقدار كافى است يا 
ييامبر بوده على هم بوده است درجنكك بدرء احدء در بيعت شجره؛ عقبه بوده» در مكه و مدينه. امام در ادامه روضه ى يدرشان را 
مى خوانند. و مى فرمايند: آيا مى خواهيد بدانيد كه يدرم را جككونه به شهادت رساندند؟ من يسر حسينى هستم كه او را با لب تشنه 
به شهادت رساندند» من يسر حسينى هستم كه سرش را از قفا جدا كردند. من يسر حسينى هستم كه مردم شام در شهادت او جشن 
كرفتند ولى فرشتكان آسمان كريه كردند» من يسر كسى هستم كه سرش را جهل منزل هديه بردند. من يسر حسينى هستم كه عبا و 
عمامه اش را به غارت بردند. يدرم را با قتل صبر به شهادت رساندند. من يسر حسينى هستم كه مردم هرجه داشتند به بدن او مى 


زدند. عده اى با شمشير» عده اى با نيزه » عده اى با سنكك و جوب . انشاءالله خداوند ما را هم جزو زائرين امام حسين(ع) قرار بدهد. 
واو 


414/1 ما شيعه ى توايم دل شادمان بده ويران شديم خانه ى آبادمان بده »حاكم تويى حكومت دلها بدست توست شاهد تويى 
مشاهده را يادمان بدهء ما دانه هاى باغ بهار آور توايم يكك دم عنايتى كن و بربادمان بده » شور ابوذر و دل سلمان مان ببخش ايمان 
مالك و غم مقدادمان بده» هر سو سقيفه اى است كه بيداد مى كند تا كى سكوت جرأت فريادمان بده. سوال - در مورد خطبه ى 
امام حسين(ع) در منا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حضرت امام حسين (ع)اين خطبه را در سال 08 هجرى در منا خوانده است. يعنى 
دو سال قبل از هلا-كت معاويه. امام با دعوت خصوصى دويست نفر از اصحاب ييامبر و هشتصد نفر از تابعين را در زير خيمه اى 
جمع كردند واين خطبه را براى آنها خواندند. در ضمن به كسانى كه در جلسه بودند» فرمودند كه آنجه را كه من مى كويم 
بشنويد و بنويسيد و وقتى به شهرهاى تان بركشتيد به افرادى كه مورد اطمينان تان هستند برسانيد. اين خطبه جواب اين يرسش است 
كه جه اتفاقى افتاد كه در سال 2١‏ تقريبا همه امت اسلام در برابرولى خدا ايستادند؟ هيج حادثه اى بدون مقدمه نيست. اين طور 
نبود كه يكك دفعه در سال 2١‏ همه ى مردم در برابرسيدالشهدا بايستند و اين كار در عرض يكك شب اتفاق افتاده باشد. براى اين 
حادثه ينجاه سال زمينه سازى كرده اند ينجاه سال مسير خلاقت تغيير ييدا كرده و مردم باور كردند كه خليفه ى رسول الله كسى 
است كه مردم انتخاب كنند و لازم نيست كه خدا و رسول او را انتخاب كرده باشندء لازم نيست كه جانشين معصوم باشد و انسان 
خوبى باشد. لذا معاويه و يزيد جانشين رسول الله بحساب مى آمدند. و مردم بايد از آنها اطاعت مى كردند. و مخالفت با جانشين 
رسول الله حرام بود. وقتى اين فكر در مردم جا افتاد» درسال 8١‏ مردم ديدند كه خليفه يزيد است و حسين در براير خليفه ى ييامبر 
قيام كرده است ءيس بايد با حسين جنكيد. اين فكر محصول ينجاه سال كار است. هيج حادثه اى يكك مرتبه بروز يبدا نمى كند. در 
تحليل حادثه ى عاشورا اين مطلب خيلى مهم است. امام حسين(ع) براى اينكه با اين طرز فكر مبارزه كنند » در منا خطبه خواندند. 


اين خطبه سه بخش دارد كه حضرت در يكك بخش فضايل اميرالمومنان را بيان فرمودند و جهار ده بارمردم را به خدا قسم دادند. 
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امام روى اين بخش تاكيد كردند كه بكويند: كسى كه اين همه عليه اش تبليغ شد و در همه ى منابر به او دشنام مى دادند» اين 
صفات را داشت. و اشتباه معرفى شده بود. امام يدرشان را جانشين ييامبر معرفى كردند و به مردم كفتند كه مسير را اشتباه رفته اند. 
واين مسير اشتباه شما را به اينجا رسانده كه تسليم معاويه شديد . اين خطبه ى در كتاب احتجاج مرحوم طبرسى آمده است. در 
كتاب سلوك عاشورايى كه جهارده سخنرانى آيت الله مجتبى تهرانى است»ء اين خطبه »شرح داده شده است. در اين خطبه حضرت 
مى فرمايد: شما را به خدا س وكند». شما مى دانيد آن روزى كه بيامبر بين مسلمانان عقد برادرى خواندند» بين اميرالمومنان و ييامبر 
عقد اخوت خوانده شدء خدايا تو شاهد هستى .به خدا قسم شما مى دانيد كه درها به سوى مسجدالنبى باز بود فرمان الهى آمد كه 
همه ى درها را به سوى مسجد ببنديد فقط در خانه ى على به مسجد باز بود»عده اى اعتراض كردند و ييامبر فرمود اين كار من 
نبود» خدا اين فرمان را داده است. بعد حضرت فرمود: به خداسوكند در داستان بستن درها ء خليفه ى دوم از ييامبر خواست كه به 
اتذازهى يكف روؤته از غتانه اكن .به مسد باز باشنده وامير فزمود: اين قرمان عنذا بوذه'اسث و يرا ديكراة اجازه داذة تشددة اسك 
مردم اين داستان را تصديق كردند. بعد حضرت فرمود: شما را به خدا قسم »داستان غدير و جانشينى على را فراموش كرده ايد؟ آنها 
كفتند :خير. ما شاهد بوديم.( اكر به داستان غدير اهميت داده مى شد از اول على خليفه رسول الله بود و كار به كشتن حسين و 
تكبير كفتن مردم نمى رسيد) در ادامه حضرت مى فرمايد: شما را به خدا قسم يادتان هست در جنكك تبوكك كه ييامبر به على كفت 
كه تو نسبت به من به منزله هارون به موسى هستى( حديث منزلت)آنها كفتند : بله . شما را به خدا سوكند يادتان هست در داستان 
مباهله وقتى نصاراى نجران براى مباهله آمد بيامبر» اميرالمومنان و فرزندان و دخترش را همراه خودش برد. آنها كفتند :بله . به خدا 
قسم شما داستان خيبر را به ياد داريد كه كسى نتوانست خيبر را فتح كند و بيامبر فرمود: فردا يرجم رابه دست كسى مى دهم كه 
خيبر را فتح كند. او خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارد. فردا يرجم را به على دارد. آيا يادتان هست؟ 
آنها كفتند : بله . خدا را به شما قسم يادتان هست داستان برائت را كه وقتى سوره برائت نازل شدء ييامبر فرمود :دستور خداست كه 
اين آيه رايا خودم ببرم يا مردى از خودم. آنها كفتند :بله. شما را به خدا سوكند آيا يادتان هست كه در اين 77 سال سختى براى 
بيامبر بيش نيامد مككر اينكه على را مقدم داشت جون به على اعتماد داشت. ييامبر هميشه به على مى فرمود: اى برادرم . آنها كفتند 
:بله . وقتى ييامبر بين على و زيد و جعفر قضاوتى داشتند فرمودند: اى على تواز من هستى و من از تو هستم ... ييامبر هر روز وهر 
شب با اميرالمومنان يكك جلسه ى خصوصى داشتند. اكر در آن جلسه امي رالمومنان سوالاتى داشتند ييامبر جواب مى دادند واكر 
امي رالمومنان يرسشى نداشتند ييامبر سخن مى كفتند. شما را به خدا قسم يادتان هست كه وقتى داستان ازدواج فاطمه ييش آمد ييامبر 
فرمود: على از همه بالا-تر است و من تو را به همسرى كسى درآوردم كه بهترين اهل بيت است .علم »دانش و حلم او از همه بيشتر 
است. سبقت او در اسلام بيشتر از همه است . آنها كفتند : بله . شما را به خدا قسم يادتان هست كه ييامبر در آخرين خطبه اش 
كرده اند)آنها كفتند : بله . امام به آنها فرمود: شما كه حرف هاى مرا تاييد مى كنيد جرا از معاويه حمايت مى كنيد؟ آنها دو تا 
مشكل داشتند:از معاويه مى ترسيدند و ديكر اينكه از معاويه رشوه و هديه هاى زيادى مى كرفتند .امام حسين(ع) در روز عاشورا به 
سياهيان دشمن كفت كه شكم هاى شما از حرام ير شده است. البته شمشير بران معاويه ترس داشت. او آدمى بود كه براحتى افراد را 
كه از مركك مى ترسيد. و مى خواهيد بيشتر در اين دنيا زندكى كنيد. در حقيقت امام مى خواهد از آنها اعتراف بكيرد كه نترسند. 
فرق بين سيدالشهدا وعبدالله بن عمر جيست ؟ عبدالله بن عمر در مكه به امام كفت كه آيا حيف نيست يزيد اين جهره ى زيباى شما 
را شمشير بزند» به مكه نرويد. امام فرمود: أف براين حرف ء اين همه انبياء در راه خدا كشته شدند ولى من بخاطر اينكه شمشير به 


صورتم نخورد با يزيد بيعت كنم؟ در ادامه امام فرمود :شما را به خدا سوكند آيا يادتان هست كه ييامبر فرمود: اكر كسى فكر كند 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه /انلان از لودلا 


كه با من دوست است ولى با على دشمن استء او دروغ مى كويد. زيرا هر كس على را دوست بدارد مرا دوست مى دارد. على از 
من است و من از على هستم. آنها كفتند: بله . در اين بخش حضرت مى خواهد بككويد كه شما ينجاه سال اشتباه رفتيد و نتيجه ى 
اين اشتباه اين است كه امروز تسليم معاويه شده ايدء به معاويه اميرالمومنين مى كوييد »در حاليكه مى دانيد او شراب خوار است و 
ظلم مى كند. يس جرا سكوت كرديد ؟ جون اين خطبه اثر نداشت سيدالشهدا خونش را داد يعنى جون خطبه اثر نداشت بايد خون 
بر شمشير يبروز مى شد. امام اين كار را كرد ولى بايد فرياد امام حسين(ع) اثر مى كرد» اكر مردم بيدار مى شدند؟ جرا مردم 
سكوت كردند و حكومت معاويه و ظالمان را يذيرفتند ؟ صحيح مسلم و صحيح بخارى مهمترين كتاب حديثى در بين اهل سنت 
است. اين كتاب همراه با شرح است. در شرح بيستم بابى است به عنوان باب الوجوه الصبر عند ظلم ولاه ... : شما بايد در برابر ظلم 
والى ها صبر كنيد و آثرا اطاعت كنيد حتى اكر حقوق شما را ندادئد. ييامبر فرهود: بعد از من حاكمائى امى ايند كه بيت المال را به 
نفع خودشان برمى دارند »مستبد هستند و كارهايشان برخلاف دين است. مردم سوال كردند: ما جكار كنيم؟ بيامبر فرمود :وظيفه ى 
شما اين اث كه اطاعت كيد و دق خودتان را ادا كتيذ. سوال شد: يس سق ما جه مى شود؟ سامير فرمود: از نخدا بشواهيد براق 
شما فرجى برساند. يعنى از خدا بخواهيد كه به دل والى ها بيندازد كه با شما كنار بيايند. يكى از شارحين مى كويد: اين حديث 
مردم را تحريكك مى كند به اينكه شما از والى اطاعت كنيد. از ييامبر سوال كردند اكر حاكمانى بر ما مسلط شدند كه حق ما را 
ندادند و به ما مى كفتند كه بايد از آنها اطاعت كنيمء ما جكار كنيم ؟ييامبر فرمود: آنها كرفتار كناه خودشان مى شوند» شما 
اطاعت كنيد. بيامبر فرمود: يبشوايانى هستند كه هدايت مرا ندارند »سنت مرا عمل نمى كنند» دل آنها دل شيطان است و ظاهرشان 
انسان است. سوال كردند ما جكار كنيم؟ ييامبر فرمود: اكر مال شما را كرفتند »شما بايد اطاعت كنيد. ييامبر فرمود: اكر كسى ديد 
اميرى كارى را انجام مى دهد كه آن كار خلاف است»ء اكر كسى از جامعه ى مسلمين جدا بشود .مر كش مركك جاهليت است .امير 
هر كارى مى كند شما اطاعت كنيد. در شرح نوشته است كارهايى كه انجام مى دهد :اكر امير دنبال شرابخوارى و فحشا رفت» شما 
بايد از او اطاعت كنيد. در كتب شيعه داريم كه ييامبر فرمود :اكر روايتى از من به شما رسيد كه برخلاف قرآن بود» آنرا بككوييد. در 
قرآن داريم: از مسرف و كناهكار اطاعت نكنيد. امام صادق (ع) مى فرمايد :اين احاديث كار بنى اميه بود. هرجه مى خواهيد از 
ايمان بككوييد ولى از شركك حرفى نزنيد كه ما بتوانيم بر شما حكومت كنيم. مردم مدينه يكسال بعد از عاشورا قيام كردند .يكى از 
فرماندهان اين قيام عبدالله بن حنظله بود .آنها به شام رفتند و كزارشى دادند كه يزيد شارب الخمر و سكك باز است ما با آنها مى 
جنكيم. عبدالله بن عمر به خانه ى عبدالله مطيع آمد كه براى فرمانده اين قيام حديثى بخواند. او كفت كه تو حق ندارى عليه يزيد 
قيام كنى. من از ييامبر شنيدم اكر كسى دستش رااز اطاعت امير خليفه ى مسلمين بردارد فرداى قيامت جوابى ندارد. اكر با يزيد 
بجنكيد مركك تان مركك جاهليت است. ترمز اين قيام اين احاديث جعلى بود. اين احاديث برخلاف آيات قرآن است. با اين فكر و 
نككاه ينجاه سال بود كه بر مردم حاكم شده بود. اين احاديث ترمز قيام مردم مدينه بود. عبدالله بن عمر يرسيد: آيا تو راست مى 
كوي ؟ يافين فرهوه #بتزيق أنافنان ها كمال سهد كه آنهانا شما دشهن عند و شما نا آنيا دمن شيشده هذا آنياءوا لنت 
مى كنيد و آنها شما را لعنت مى كنند. سوال كردند :آيا ما با آنها بجنكيم ؟ ييامبر فرمود : تا نماز را بيا مى دارند با آنها كارى 
نداشته باشيد. آيا مى شود ييامبر كه آمده بود تا مردم راز زير ظلم وستم نجات بدهد اين احاديث را بككويد. اين با اصول مسلم 
دين نمى سازد. تمام اين احاديث جعل شده بود. علماى علم كلام اهل سنت بر اساس اين احاديث نظر داده اند. داريم :امامى كه ما 
مى كوييم به فساد و ظلم بركنار نمى شود. الان حاكمانى به اندازه ى حاكمان آل سعود وجود ندارند كه اين قدر ظلم كنند و با 
ظالمان صلح كنند .جرا برعليه اين حكومت قيام نمى كنند. مهمترين علت اين است كه آنها اين احاديث را مى خوانند و مى كويند 
كه به حاكمان كارى نداشته باشيد. براى تثبيت حكومت شان خواندن اين باب كافى است. در كتاب امامت كافى شريف داريم كه 


ييامبر فرمود: كسى ادعاى امامت بكند و اهليت امامت نداشته باشد( امامت را خدا تعبين مى كند او بايد اعلم وشجاعترين ترين مردم 
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باشد وعلم غيب داشعه باشد) كافر است. اين نكاة امامت است: امير فرمود: خدا مى فرمايد هر رعبتى كه از امام جائر اطاضت كند 
كه نصب او از جانب خدا نيست »خدا آنها راعذاب مى كند حتى اكر اعمال شام خوب باشد . تفاوت اين دو نككاه جيست؟ بيامبر 


آمد زنجيرهاى ظلم را بردارد . انشاء الله خداوند همه ى ما را از خواب غفلت بيدار كند. 
/ا-و.و 


سمت خدا 4709417 حاج آقا حسينى كنج خرابه منزل يكك ماه ياره نيستء اينجا كه جاى سوختن اين ستاره نيست. آن شهاب 
كوجكك غمكين سه ساله نه خورشيد ساله است كه از اين هزاره نيست. سيلى كه از قشنكى كل كم نمى كندء اين قطره هاى سرخ 
كم از كوشواره يسشيك تازيانهمى كشدكن يشر ترا بايكك اشاره هست و با يكك اشاره نيست. عمه براى دختركش شرح مى 
معد زافى اسك واه عقق كه سدق كدار نيف فكع سوالسى كعد از عق ا كاف ا ناصو اكه سيار سار ات 
سوال- درخصوص خطبهى مناى حضرت سيدالشهدا توضيح بفرماييد. ياسخ - من هم شهادت حضرت رقيه را به همكان تسليت 
مى كويم. روز كذشته يكى از دوستان عراقى كه در ايران مقيم است من را ديد. ايشان كفت: كه من تازه از عراق بازكشته ام. تمام 
دوسغان و نستكان ما كةد و عراق سس و فارسى بلدا عسكده يرتاثة ى سمت عدا رامن يعد و يكرى هى كش ما بها عمة ىن 
دوستانى كه در تمام عالم اين برنامه را تماشا مى كنند عرض ارادت داريم. امام حسين (ع) در فرازى از خطبه فرمودند كه من 
نكران هستم كه همه جيز نابود شده و حق از بين برود. اين خطبه در دو سال يايانى حكومت معاويه يعنى در سال ينجاه و هشت بيان 
شده است. مباحثى كه ما بيان مى كنيم سه ويكى دارد :يكى اينكه ما آن هارا بدون تعصب عنوان مى كنيم. دوم اينكه هميشه 
صحبت هاى ما همراه با احترام بوده و تنها نهى دينى است. سوم اينكه همه ى آنها مستند هستند. امام حسين (ع) نامه اى به معاويه 
نوشتند و فرمودند تو نبودى كه حجرابن عدى را به شهادت رساندى؟ امام در اين نامه يكك به يكك جناياتى را كه معاويه كرده بود 
برشمردند. حجر يكك صحابى معمولى نبود. مرحوم علالمه امينى در جلد دهم و يازدهم الغدير به طور مفصل به وضعيت معاويه 
يرداخته است. از جمله در خصوص حجر مى نويسند كه ايشان از اصحاب خاص بيامبر بوده است. حجر مستجاب الدعوه و از اعظم 
صحابه در عبادت بوده است. در حالات ايشان است كه هميشه با وضو بوده و اككر وضوى ايشان از بين مى رفته بلافاصله وضو مى 
كرفته و نماز مى خوانده. بنابراين نمى توان به راحتى از كنار كشته شدن حجر به دست معاويه كذشت. معاويه مالكك اشتر» محمد 
ابن ابى بكر عمرابن حميق را نيز به شهادت رسانده است. اهل سنت به جهارشاخه ى شافعى» مالكى حنبلى و حنفى تقسيم مى 
شوند . آنها داراى جهار امام به نام هاى امام ابوحنيفه؛ امام شافعى» احمد حنبل و مالكك ابن انس هستند . احمد حنبل داراى كتابى 
بسيار معتبر به نام مسند است. همانطور كه ما شيعيان بحار علامه مجلسى و اصول كافى و غيره را مى شناسيم» در اهل تسنن نيز 
كسى نيست كه كتاب مسند حنبل را نشناسد. در جلد ينجم اين كتاب در صفحه ى 7" حديثى از يُريد نقل شده است. عبدالله ابن 
بريده مى كويد: من با يدرم ميهمان معاويه بوديم. او از ما يذيرايى كرد و براى ما غذا آورد. بعد از غذا معاويه بر سر سفره شراب 
آورد. معاويه شراب را نوشيد و به يدر من نيز تعارف كرد. يدرم كفت: از روزى كه ييامبر شراب را حرام كرده و آيه ى تحريم آن 
نازل شده من ديككر نخورده ام. بريده از اصحاب ييامبر بوده وبه روشنى اين مطلب را بيان كرده است. كتاب تاريخ طبرى جزو 
قديمى ترين تواريخ است. بيش از هزار و صد سال از وفات طبرى مى كذرد. يكى از كارهايى كه معاويه انجام داده بيعت كرفتن 
براى يزيد بوده است. بعد از حادثه ى كربلا كروهى از مدينه به شام رفتند. آنها قصد داشتند از نزديكك اوضاع داخلى يزيد را 
بررسى كنند. اين كروه در هنكام بازكشت به مدينه شرح سفر خود را براى مردم بيان كردند. در تاريخ طبرى آمده است كه آنها 
كفتند ما از بيش كسى آمده ايم كه دين ندارد» شراب مى خورد؛ سكك بازى مى كند و غيره. جه كسى جنين فردى را بر سر مومنين 
مسلط كرده است؟ جنين فردى به عنوان خليفه ى رسول الله بر مردم حكومت مى كند. يكى از افراد ديكر اين كروه مى كويد: به 
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خدا قسم يزيد شراب مى خورد و به قدرى مست مى شود كه نمى فهمد نماز يعنى جه. بعد از اين كزارش عبدالله ابن حنزله و مردم 
مدينه قيام كردند. بعد از شهادت سيد الشهدا جندين قيام اتفاق افتاد. از جمله مى توان قيام مردم مدينه. قيام توابين» قيام مختارء قيام 
يزيد قيام يحيى ابن زيد و غيره را نام برد. يزيد» مسلم ابن عقبه را براى سركوب قيام مردم مدينه فرستاد. اين فرد نه تنها خون مردم 
مدينه را ريخت بلكه نواميس آنها را بر سياهيان خود مباح كرد. او بعد از اينكه عده ى زيادى را كشت از بقيه ى مردم بيعت كرفت 
تا در امان باشند. به آنها كفت من به شرطى با شما كارى ندارم كه عبوديت و بندكى يزيد ابن معاويه را بيذيريد. در ضمن بايد 
بيذيريد كه يزيد هرطور مى خواهد بر خونء مال و نواميس شما حكم كند. آيا ييامبر مبعوث شد كه كسى بكويد من خليفه ى 
رسول الله هستم و اينككونه از مردم بيعت بككيرد؟ حكومت يزيد يكى از جنايات معاويه است. تمام اين كناهان به حساب معاويه 
كذاشته مى شود. ابن ابى الحديد از علماى بزركك اهل سنت است و در هفتصد سال بيش مى زيسته است. كتابى دارد به نام نهج 
البلاغه كه بارها در كشورهاى اسلامى به جاب رسيده است. در جلد ينجم صفحه 1719 مى كويد: بسيارى از اصحاب ما دين معاويه 
را زير سوال بردند نه فقط اينكه آدم فاسقى بوده است. او كافرى است كه ييامبرى حضرت محمد(ص) را قبول نداشته است. در 
جلد ششم صفحه 788 داستانى را به طور مفصل در ده صفحه نقل مى كند. جهارنفر نزد معاويه آمدند و كفتند كه يكك جلسه اى را 
بركزار كن كه امام حسن (ع) در آن حضور ييدا كند. ما مى خواهيم هرجقدر كه مى توانيم به او و يدرش حضرت على (ع) دشنام 
بككوييم. آن جهارنفر عبارت هستند از: عمروعاث؛ وليدء عتبه برادر معاويه و مقيره. اين مطلب در احتجاج طبرسىء در مقتل 
خوارزمى و غيره نيز آمده است. معاويه امام مجتبى (ع) را به جلسه آورد. آن جهار نفر جسارت هاى بسيار زيادى به امام مجتبى (ع) 
كردند. حضرت به هركدام از آنها به طور جداكانه ياسخ دادند. به معاويه فرمودند: مى دانيد كه على ابن ابيطالب(ع) به دو قبله نماز 
خواند در حالى كه توو يدرت كافر بوديد و بت لات وعزى را مى يرستيديد؟ يدرم با ييامبر دو بيعت فتح و رضوان را داشت در 
حالى كه تو كافر بودى. مى دانى كه اميرالمومنين اولين كسى بوده كه به ييامبر ايمان آورده است. تو و يدرت اكر يكك روزى هم 
به اسلام روى آورديد در باطن كافر بوديد. به خاطر دارى كه اميرالمومنين در جنكك بدر يرجم دار ييامبر بود. در حالى كه توو 
بدرت يرجمدار مشركين بوديد. در جنكك بدرء احد و احزاب يرجمدار يبامبر على ابن ابيطالب(ع) بوده و يرجمدار مشركين تو و 
يدرت بوديد. به خاطر دارى كه يكك روز يدرت سوار بر مركب بود تو مقابل بودى و برادرت عتبه از يشت سر مى آمد. ييامبر 
فرمود: خداوند كسى كه سوار برمركب استء آنكه جلو مى رود و آنكه يست سر مى آيد را لعنت كند. تواين شعر را براى يدرت 
نوشتى: مبادا يكك روزى اسلام بياورى. امام مجتبى به طور مفصل مقامات اميرالمومنين و موقعيتى را كه معاويه داشت بيان كردند. 
ايشان فرمود: به خاطر دارى كه بيامبر در هفت موضع ابوسفيان را لعنت كرده: در احد, احزاب» حديبيه» در آن روزى كه به همراه 
دوازده نفر قصد كشتن ييامبر را داشتند. سيس امام مجتبى (ع) جوابى به عمروعاث دادند. حضرت فرمود: هيج جنكّى نبوده كه تو 
مقابل ييامبر نايستاده باشى. هميشه ييامبر را دشنام دادى. به خاطر دارى كه به حبشه رفتى و با يادشاه آنجا صحبت كردى كه افرادى 
را كه به آنجا يناه برده بودند بازكرداند و آنها را عذاب بدهد. البته نجاشى حاضر به اين كار نشد. تو شعرى را در هفتاد بيت در 
دشنام به ييامبر كفتى . ييامبر در جواب او كفتند كه خدايا من شعر نمى كويم ولى به هر حرفى كه در اين هفتاد بيت آورده هزار 
بار لعنت خود را به او بفرست. سيس امام حسن(ع) رو به وليد كرده و كفتند كه من جه جيزى به تو بككويم. تو همان كسى هستى 
كه يدرم به خاطر شرابخوارى به تو هشتاد تازيانه زد. وليد در زمان خليفه ى سوم شراب خورده بود و كسى جرأت نمى كرد حد را 
براو جارى كند. اميرالمومنين فرمود: اككر حد الهى را جارى نكنيد من اين كار را مى كنم. تو همان كسى هستى كه آيه ى شش 
سوره ى حجرات در مذمت تو و فسق تو نازل شاد. اميرالمومنين در جندين خطبه در نهج البلاغه در خصوص معاويه مطالبى بيان 
كرذة ات دن مشغلهى امامت دو تكاء وجوة ارد جه كسى فى توائد خليفة و جانشين هامير باشد؟ سئلهى كريلة يكف دفعه وذو 


يكك روز اتفاق نمى افتد. ينجاه سال مسير عوض شده است. اككر خطبه اى كه در سال ينجاه و هشت امام خواندند اثر مى كذاشت 
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مسئله ى عاشورا اتفاق نمى افتاد. جون اين خطبه اثر نكرد سيد الشهدا با خون خود واهل بيت خود خواستند مردم را بيدار كنند. 
ايشان ثابت كردند كه خون بر شمشير بيروزمى شود. زينب كبرى وارد قتله كاه شدند و به بدن سيدالشهدا نككّاه كردند فرمودند: 
يدرم به فداى تو كه لشكر تو را دوشنبه غارت كردند. معروف است كه حادثه ى عاشورا در روز جمعه اتفاق افتاده است. از امام 
صادق (ع) سوال كردند كه امام حسين(ع) در جه روزى به شهادت رسيدند فرمودند: ايشان روز دوشنبه به شهادت رسيد. دوشنبه 
همان روزى است كه در سقيفه نشستند و مسير خلافت را تغيير دادند. دو نككاه وجود دارد: در حديثى از بيامبر در كتاب صحيح 
مسلم جلد نهم صفحه ى 1817 آمده است كه ايشان فرمودند: بعد از من يبشوايانى مى آيند كه در مسير من نيستند و سنت من را 
عمل نمى كنند. در ميان آنها مردانى هستند كه دلشان دل شيطان است و فقط به صورت انسان هستند. جنين امامانى بر شما حاكم 
خواهند شد. فردى يرسيد: اككر ما در آن زمان بوديم جه كار كنيم؟ بيامبر فرمود: بايد اطاعت كنيد. حتى اكر مال شما را كرفت و 
شما را كشت. ( البته به نظر ما اين سخنان دروغ است و ييامبر هيجكاه اينكونه نمى كويند) . حديث ديكرى نيز در اين مورد وجود 
دارد كه در كافى كلينى؛ در ثواب الاعمال شيخ صدوق و در كتاب شيخ طوسى آمده است. ما اعتقاد داريم كه اين حديث درست 
است. ييامبرفرمود: خداوند فرموده است من عذاب مى كنم مردمى را كه از امام ظالم و كسى كه از جانب خدا نيست اطاعت كنند. 
حتى اكر كارهاى اين مردم خوب باشد. سوال- درخصوص صفحهى 078 قرآن كريم توضيح بفرماييد. ياسخ - افراد نبايد از 
قرائت سوره ى واقعه غفلت كنند. خواندن اين سوره در ركعت اول نماز وتيره ( دو ركعت نشسته ى بعد از نماز عشاء) توصيه شده 
است. در حديثى است كه فردى به يكى از اصحاب بيامبر كفت: يول مى خواهى؟ او كفت نه من هيجكاه فقير نشده ام. جون در 
عمرم تلاوت سوره ى واقعه را تركك نكرده ام. حديثى كه در كتاب صحيح مسلم از ييامبر نقل شده را ما قبول نداريم اما نتيجه ى 
هميق تكاه بود كه شمر با دسق يدكون سيد الشهدا الوذة شده در كثان كيه نشست و ختونا را تطهير كرك يه انها اموععه يديك كد 
اكر كسى خليفه بود حتى اككر دل او شيطان باشد تا زمانى كه نماز را به يا داشت بايد از او اطاعت كرد. برخلاف نككاه دوم كه مى 
كويد: اكر امتى نماز بخوانند و عبادت كنند اما اككر اطاعت امام ظالم را داشته باشند فايده اى ندارد. كتاب لباب الانساب نوشته ى 
علامه بيهقى از علماى بزركك شيعه است كه در سال 288 وفات كرده است. مرحوم آيت الله مرعشى مقدمه ى مفصلى در خصوص 
عظمت علامه بيهقى نوشته است. ايشان هفتاد و شش كتاب تأليف كرده است. در اين كتاب ايشان دختران امام حسين(ع) را به نام 
هاى فاطمه. سكينه و رقيه بيان مى كند. بنابراين هيج ابهامى در اين مورد وجود ندارد. در صفحه ١74‏ جلد دوم كتاب كامل بهائى 
تأليث محمد ابن على ابن حسن طبرى نيز كه مربوط هفتصد سال بيش بوده آمده كه زنان و دختران بيامبردر حالت اسيرى قصه ى 
كربلا را از بجه ها مخفى مى كردند. تا رسيدند به شام» شبى كودكى از خواب بيدار شد و يرسيد يدر من حسين (ع) كجا است اين 
ساعت او را در خواب ديدم. زنان و كودكان جملكى به كريه افتادند. يزيد از خواب بيدار شد و باقى داستان آورده شده است. از 
مرحوم علامه طباطبايى نقل شده است كه براى حضرت رقيه (س) به دنبال سند نباشيد. همين سند كافى است كه وقتى انسان وارد 
حرم ايشان مى شود بى اختيار قلبش مى شكند و اشكك او جارى مى شود. آقاى محدث قمى فرزندى داشتند به نام حاج ميرزا على 
آقاى محدث زاده كه منبرى بودند. ايشان نقل مى كردند كه هنجره ى من مشكل بيدا كرده بود و يزشكان كفته بودند كه نبايد 
جند ماه صحبت كنم. يكك شب سيد الشهدا را در خواب ديدم و متوسل به ايشان شدم. آقا فرمودند: نزد سيدى كه جلوى در است 
برو و بكدُو روضه ى رقيه را بخواند خدا تورا شفا مى دهد. ايشان مى كويند كه آن آقا روضه را مى خواندند و من كريه مى كردم 
كه همسرم من رااز خواب بيدار كردند. فردا كه به يزشكك مراجعه كردم تعجب كرد و كفت كدام يزشكك تو را معالجه كرد؟ در 


جواب كفتم كه حضرت رقيه (س) اين كار را كرد. 


من 
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9 
عمرى كه سوز عشق تو در جان ما ككذاشت جندين هزار كشته و زخمى بجا كذاشت» جشمان عاشقت كه مرا تا خدا كشاند قانون 
سخت جاذبه را زيريا كذاشتء يل زد كمان ابروى تو بر يل صراط درياى عفو در عطش كربلا كذاشتء دريا كه دست تو ملوانان 
كه مست تو بركشتى اش جه خوب خدا نام خدا كذاشت» دستان بى حياى شب از آسمان به زور خورشيد را كرفت و سر نيزه ها 

كذاشت .كريه امان نداد و ابهام شعر من سر يوش روى عاقبت ماجرا كذاشت. 
سوال- در مورد خطبه ى امام حسين(ع) در ارتباط با حادثه ى كربلا كه دو سال قبل از اين حادثه خوانده شده بود توضيحاتى 

بفرماييد. 
ياسخ- جطور شد كه در سال 2١‏ همه امت اسلامى در برابر سيدالشهد ايستادند يا سكوت كردند؟ يكى عامل تهديد بود كه ابن 
زياد مردم را تهديد مى كرد و مردم مى ترسيدند .عامل ديكر تطميع يعنى طمع داشتن به دنيا بود. عامل مهمترى هم بود. حدود 
ينجاه سال بود كه مسئله ى خلافت و جانشينى ييامبر در بين مردم تغيير كرده بود. يعنى كسانى حاكم اسلامى و جانشين ييامبر شده 
بودند كه با نص بيامبر هماهنكك نبودند. اين مسئله در داستان كربلا تاثي ركذار بود. خيلى از كسانى كه در مقابل امام ايستادند 
كسانى بودند كه مى خواستند امر حاكم زمان خودشان را انجام بدهند. مردم معاويه و يزيد را اميرالمومنين و خليفه ى رسول الله مى 

دانستند. 
داستان ابواسحاق را علامه امينى در كتاب الغدير نوشته اند »در كتاب اهل سنت هم اين داستان نوشته شده است. ابواسحاق مى 
كويد: در سال 27 هجرت يكسال بعد از حادثه ى كربلا »در مسجدالحرام بودم. شنيدم كه كسى با خدا مناجات مى كند و مى 
كويد: خدايا تو مى دانى كه من آدم شريفى هستم .مرا بيامرز .اك ركارى هم كردم مامور بودم و معذور. اين جملات توجه مرا جلب 
كرد كه ببينم اين فرد كيست. او شمر قاتل امام حسين (ع) بود. من از شمر سوال كردم كه تو خجالت نمى كشى كه سال كذشته 
امام را كشته اى و الا-ن طلب مغفرت مى كنى؟ او كفت: ما امر يزيد را اطاعت كرديم و اكر مخالفت مى كرديم از حيوانات باربر 
يست تر بوديم. يس هيج حادثه اى يكك مرتبه بيش نمى آيد و هيج انحرافى يكك مرتبه در جامعه ايجاد نمى شود. در آن زمان حق 

و باطل كمشده بود. فردى مثل يزيد و معاويه اميرالمومنين شده بودند. يعنى يكك تغيير عجيب در جانشينى يبامبر. 

عده اى كه به كربلا آمده بودند به لشكريان عمر سعد مى كفتند كه از امام تان اطاعت كنيد واز جماعت مسلمين جدا نشويد. آن 
جمعى كه مقابل امام ايستاده بودند يكك جمع مقدس شده بودند و يزيد هم اميرالمومنين شده بود. 

عبدالله بن عمر فردى بود كه امام حسين(ع) او را دعوت كرد ولى او نيذيرفت و بعد دعوت يزيد را يذيرفت و بعدها با حجاج بيعت 
كرد. معاويه به عبدالله بن عمر نامه نوشت كه با يزيد بيعت كن. او به معاويه نوشت: اكر همه ى مردم بر خلافت يزيد اجتماع كردند 
من هم با او مخالفت نمى كنم. يس معيار اجتماع مردم بود. الا-ن رياست حكومت به معيار مردم است. اين يكك انحراف مهم در 
جامعه ى اسلامى است. و ينجاه سال قبل از حادثه ى كربلا اتفاق افتاده بود. در حادثه ى كربلاء سيدالشهدا را كشتند و تكبير كفتند 
ويادشان نبود كه دارند تكبير و لااله الاالله را مى كشند. 

امام حسين(ع) تلاش فراوانى براى هدايت جامعه و بركرداندن مردم ازاين انحراف كردند. يكى از اين تلاش هاى آن حضرت 
»خطبه اى است كه امام حسين(ع) دو سال قبل از حادثه ى كربلا و دو سال قبل از مركك معاويه( سال /8هجرى) خواندند. امام 
حسين (ع)با عبدالله بن جعفر و ابن عباس به مكه مشرف شدند و در مناء عده اى را دعوت به جلسه ى خصوصى كردند كه آنها 
دويست نفر از صحابى و هشت صد نفر از تابعين ( كسانى كه ييامبر را نديده اند)بودند. اين خطبه در كتاب هاى قديمى مثل 
احتجاح مرحوم طبرسى و كتاب محير العقول آمده است. 


امام خطبه را در سه بخش خواندند. امام در بخش اول از فضايل اميرالمومنين صحبت كردند. جرا امام اين كار را كردند؟ امام مى 
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خواستند به مردم بفهمانند كه اشتباه كرده اند كه معاويه را اميرالمومنان صدا مى زنند و مى خواهند با فرزند او بيعت كنند. معاويه 
قبل از مركش زمينه سازى بيعت با فرزندش يزيد را فراهم كرده بود. يس امام در حساس ترين زمان و مكان ودر يكك جلسه ى 
خصوصى خطبه خواندند. در خطبه خوانى ها ما معمولا ‏ خطبه هاى امام حسين (ع)را از زمان حركت مدينه به مكه و كربلا مى 
خوانيم. اكر به اين خطبه ى امام كه دوسال قبل از حادثه ى كربلا خوانده شده بود توجه مى شد »ديككر لازم نبود كه امام از خونش 
مايه بككذارد. و در برابر بنى اميه بايستد. 

امام در اين خطبه مى فرمايد: بسم الله الرحمن الرحيم. تابعين و اصحابء ديديد كه اين طغيان كر با ياران ما جه مى كندء از قتل و 
غارت ياران اميرالمومنين خبر داريد؟ من سوالى از شما دارم »اكر من راست مى كويم شما مرا تصديق كنيد.( امام در اين خطبه 
جهارده بار از مردم اعتراف كرفتند و آنها را قسم داده است)و اكر خلاف مى كويم بكوبيد كه خلاف است. اين جلسه تشريفاتى 
نيستء بشنويد »بنويسيدء به شهرتان كه بركشتيد به افراد مورد اطمينان تان» حرف هاى مرا بكوييد. من نككران هستم كه بطور كلى 
ذيق از ون وروة و مملاجيو تابوه بشوة الع عدا ديشن راسفقط من كند ون ابق تكراتن ونتود ذارة: 

با حكومت معاويه و يزيد جيزى از دين باقى نمى ماند. زيرا اسلام معاويه كفر محض بود. معاويه امام را تهديد كرده بود و حضرت 
به معاويه نامه نوشتند و جنايات معاويه را ذكر كردند. امام نوشتند :آيا تو حجر را نكشتى ؟ بهترين اصحاب يبامبر و اميرالمومنين را 
به جه جرمى كشتى؟ معاويه حجر و شش نفر از يارانش را به قتل رساند(قبر حجر در دمشق است)حجر قبل از وصيتش كفت: من 
راضى نيستم اين غل و زنجيرى كه معاويه به بدن من انداخته بيرون بياوريد. راضى نيستم خون مرا بشوييد. من مى خواهم با همين 
حالت در قيامت معاويه را ملاقات كنم . 

در ادامه خطبه امام مى فرمايد: آيا تو عمربن حمق را نكشتى؟ او بخاطرعبادت زياد »رنكك جهره اش تغيير كرده بود. در قيامت وقتى 
ندا مى دهند كه ياران امي رالمومنين كجا هستند؟ يكى از آنها عمربن حمق خزاعى است. 

عمربن خزاعى مدتى در دست معاويه اسير بود و همسرش جشم انتظار بازكشت شوهرش بود. يكك روز ماموران معاويه به خانه ى او 
آمدند و سر شوهرش را در مقابل او انداختند. همسرش به ماموران كفت كه ييامى از من به معاويه برسانيد. به معاويه بكوييد: كسى 
را كه تو كشتىء فردى است كه من يكك روز براى او سفره ى غذا يهن نكردم زيرا هميشه روزه بود و به عبادت مشغول بود. معاويه 
افرادق عغل عالكك اشير وانيا عسل زغر ا كين عى كفت و قل انها رابة كردق تن كرقت وفى كفت :خدا لشكرياني ان عسل دارة: 
معاويه» محمدبن ابى بكر را كشت و بدنش را آتش زد. 

زمانى معاويه به مدينه آمده بود.امام حسين(ع)را در ملاقاتى ديد و مى خواست امام را بترساند. او به امام كفت :به شما خبر دادند 
كه ما با حجر و يارانش جه كرديم ؟ امام فرمود : جكار كردى؟ او كفت :كشتيم .برآنها نماز خوانديم و آنها را دفن كرديم. امام 
فرمود :اكر روزى شما بدست ما كشته بشويد ما بر شما نماز نمى خوانيم و شما را دفن نمى كنيم. يعنى ما شما را مسلمان نمى دانيم. 
علا-مه امينى در جلد دهم كتاب الغديرء در مورد معاويه مباحثى را آورده اند. ازجمله در مورد شراب خوارى و كفر او .فردى مى 
كويد كه نزد معاويه رفتم و ديدم كه ناراحت است و مى كويد: اسم بيامبر بعد از الله اكبر در اذان مى آيد. تا من اين نام را دفن 
نكنم» آرام نخواهم نشست. يس بحث فقط در مورد سب اميرالمومنان نبود. 

وقتى داشتند حجر را نزد معاويه مى بردند در نزديكى دمشق او را شهيد كردند تا كسى شفاعت او را نكند كه زنده بماند. ييرمردى 
بر سر قبر حجر كريه مى كرد. علت را سوال كردند. او كفت: او آقاى ماء مظلوم و شهيد است. سوال كردند كه جه كسى او را 
كشته است. ييرمرد كفت :آقاى ما معاويه . يعنى هم شهيد و هم مظلوم هر دو بنام آقا خوانده مى شدند. 

يس تغيبرات ينجاه ساله اتفاق افتاد تا حادثه ى كربلا بوجود آمد. ما بايد تكليف خودمان را در تاريخ مشخص كنيم. در اين ينجاه 


سال نسل دوم و سوم هم آمدند. معمولا در انقلاب ها نسل دوم و سوم خبر از انقلاب ندارند و از انقلاب دور مى شوندء بايد ييام 
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رسانى كرد. 

در جنكك صفين جوانى نزد حضرت آمد و كفت: من در ركاب شما مى جنككم ولى ترديد بيدا كردم كه شما بر حق هستيد يا 
معاويه .امام جواب او را ندادند. امام فرمود: از عمارياسر سوال كن. او ازعمار سوال كرد .عمار كفت: آن يرجم كه در لشكر دشمن 
مى بينى براى كيست؟ او كفت :براى عمر و عاص و معاويه است. عمار كفت: به خدا قسم» در جنكك بدر »احد و حنين» ما در 
ركاب رسول خدا مى جنكيديم و يدر معاويه در لشكر مقابل ييامبر يعنى لشكر كفر بود. امروز هيج جيزى عوض نشده است. و فقط 
اسمش مسلمان شده است. 

بتائى تم توسلدة 

ذاشعات يشر عند مك تكفيدى كه ازاووسه كين اوية يمره وسيد 

يدر او در دندان ييامبر بشكست مادر او جكر عم بيامبر بدرديد 

او به ناحق »حق داماد ييامبررا كرفت يسر او سر فرزند ييامبر يبريد 

بر جنين قوم تو لعنت نكنى؟شرمت باد لعن الله يزيداً وعلى آل يزيد 

معاويه 7”؟ سال حكومت كرد كه ١١‏ سال اعلام كرد كه من جانشين ييامبر هستم. بيست سال قبل از حكومت حضرت على (ع)) جه 
كسى معاويه را استاندار شام كرده بوده؟ 


.7.4و 


سوال- درخصوص اصحاب و ياران حضرت سيدالشهدا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - صحبت در خصوص زنانى كه در كربلا نقش 
آفرينى داشته اند بسيار با اهميت است و شايد كمتر مورد توجه قرار كرفته باشد. اين مسئله را به شش بخش تقسيم مى كنيم. بخش 
اول درخصوص بانويى است كه در كربلا به شهادت رسيد يعنى همسر عبدالله بن عمير. عبدالله بن عمير شخصيت بسيار بز ركوارى 
است. ايشان از اصحاب با وفاى اميرالمومنين (ع) بوده و در كربلا نيز جزو ياران خوب سيدالشهدا سلام الله عليه قرار داشت. امام 
زمان (عج) در زيارت ناحيه ى مقدسه به برخى از شهداى كربلا سلام مى كنند كه از جمله مى توان نام اين بزركوار را ذكر كرد. 
عبدالله عمير در كوفه بود و به كربلا آمد و به شهادت رسيد كه داستان مفصلى دارد اما بعد از شهادت همسر ايشان به كنار بدن 
غرق به خون شوهر خود آمد و كفت: از آن خدايى كه بهشت را نصيب تو كرد مى خواهم كه مرا با تو همراه قرار دهد. شمر به 
غلام خود فرمان داد كه با عمود آهنين برفرق اين زن بزند و به اين ترتيب او به شهادت رسيد. بنابراين عبدالله ابن عمير كلبى جزو 
اصحاب امي رالمومنين» امام حسين(ع) و شهيد كربلا بود و در ناحيه ى مقدسه به او سلام شده است . اين نقل ها از تاريخ طبرى 
است. تاريخ طبرى به راحتى در دسترس است. تاريخ طبرى از قديمى ترين تواريخ است. وفات طبرى در سال ٠١‏ هجرى است. 
يعنى بيش از هزار و صدو ينجاه سال از وفات او مى كذرد و ايشان بسيار به زمان شهادت سيدالشهدا نزديكك بوده است. طبرى به 
طور مفصل داستان عبدالله بن عمير و داستان شهادت همسرش را نقل كرده است. بخش دوم مربوط به مادرانى است كه در كربلا 
حضور داشته اند و شاهد شهادت فرزندان خود بوده اند. هشت مادر در خيمه ها بودند كه فرزندان آنها در ميدان مبارزه كرده و به 
شهادت رسيدند. اينكه انسان شهادت فرزند خود را شاهد باشد يكك سختى و غم مضاعفى دارد. از جمله ى اين بانوان مى توان 
رباب مادر على اصغر (س»» زينب كبرى( كه فرزند ايشان عون در كربلا به شهادت رسيدند) را نام برد. بانوى بسيار بزركوارى به 
نام رمله حضور داشت كه مادر قاسم ابن الحسن فرزند امام مجتبى(ع) بود كه در كربلا به شهادت رسيد. اين بانو شاهد بدن غرق به 
خون فرزند خود بود. رقيه دختر اميرمومنان نيز در كربلا حضور داشتند. فرزند ايشان عبدالله بن مسلم نام داشت. جناب مسلم داماد 


اميرمومنان (ع) بود. رقيه در كربلا شاهد شهادت فرزند خود عبدالله بن مسلم بود. از ديككر شهداى كربلا مى توان عمربن جناده را 
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نام برد. وقتى كه جناده به شهادت رسيد همسر ايشان يكك عمود به دست كرفت و به ميدان آمد. سيد الشهدا ايشان را بازكرداندند. 
فرزند اين بانو به ميدان آمد و به شهادت رسيد. شهيد بزركوار ديكرى به نام محمد بن ابى سعيد ابن عقيل نيز در كربلا به شهادت 
رسيد كه مادر ايشان در كربلا حضور داشته است. عبدالله بن حسن كه فرزند امام مجتبى(س) بود( نام ايشان بسيار در روضه ها برده 
مى شود) نيز در كربلا به شهادت رسيد. مادر ايشان بانوى بزركوارى است به نام بنت شليل كه در كربلا حضور داشت. بنابراين 
هشت مادر شهيد در كربلا شاهد و ناظر شهادت فرزندان خود بودند. سومين نقش زنان در كربلا مربوط به زنانى است كه در جمع 
اسرا قرار كرفتند. بعد از واقعه ى عاشورا اهل بيت جهل منزل را از كربلا تا كوفه و شام طى كردند. معمولاً نام امام سجاد(ع) زياد 
برده مى شود. امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) جزو مردانى بودند كه در جمع اسرا قرار داشتند. از بانوان معمولاً نام حضرت زينب (س) 
زياد برده مى شود اما ما حداقل بايد يكك بارء به ديكر بانوانى كه همراه اسرا بودند اداى احترام كنيم. امير مومنان جهار دختر در 
جمع كاروان اسرا داشتند: زينب كبرى » بانوى بزركوارى به نام ام كلثوم يا زينب صغرىء بانوى بزركوار ديكرى به نام فاطمه و 
جهارم رقيه همسر جناب مسلم. سه نفر از دختران سيد الشهدا در كاروان اسرا بودند: سكينه بنت الحسين (س)» فاطمه؛ رقيه بنت 
الحسين (س). رباب همسر امام حسين(ع) و رمله مادر قاسم بن الحسن نيز جزو كاروان اسرا بودند. فاطمه مادر بزركوار امام باقراع) 
كه دختر امام مجتبى (ع) بودند نيز در كاروان اسرا بودند. دختر مسلم كه امام حسين (ع) بعد از شهادت يدر او را بسيار نوازش كرد 
نيز در اسرا بودند. دختر زينب (س) نيز در جمع اسرا بودند. به غير از فرزندان زينب كبرى كه در كربلا به شهادت رسيدند داماد 
ايشان قاسم نيز شهيد شدند. دختر حضرت زنيب(س) به نام ام كلثوم كه شوهرش به نام قاسم در كربلا به شهادت رسيد نيز جزو 
كاروان اسرا بود. همه ى اين بانوان حاضر در كاروان اسرا داغ ديده بودند. مثا زنيب كبرى (س) هم داغ برادران خود را ديده بود. 
هم فرزندان “هم داماد و هم برادر زاده هاى ايشان . اين بانوان هر كدام از جند جهت مصيبت ديده بودند. اين دوازده بانو كه در 
كاروان اسرا حضور داشتند مانند بروانه اى به دور شمع حضرت زينب (س) مى كشتند و به احترام حضرت زينب(س»» معمولاً نامى 
از آنها برده نمى شود. مطلب جهارمى كه نقش زنان را كربلا نشان مى دهد مربوط به زنان اصحاب سيد الشهدا است. سه نفر از 
اصحاب سيد الشهدا با همسران خود آمده بودند. يكى از آنها مسلم بن عوسجه است. ايشان همراه با همسر خود به كربلا آمده بود 
كه بعد از شهادت همسر ايشان همراه با كاروان اسرا به سمت شام مى رود. مسلم بن عوسجه اولين شهيدى است كه از اصحاب به 
شهادت مى رسد. دومين شهيدى كه از اصحاب به شهادت مى رسد عبدالله بن عمير است كه همسر ايشان نيز به شهادت مى رسد. 
سومين اصحاب نيز جناده است كه به اتفاق همسر خود به كربلا آمد و فرزند ايشان عمربن جناده نيز به شهادت مى رسد. همسر 
جناده نيز در قافله ى اسرا حضور داشت. بخش ينجم مربوط به زنانى است كه از غير بنى هاشم بودند. موارد فراوان است كه كاهى 
همه ى آنها در تاريخ عنوان نشده است. بانوى بزركوارى به نام ام خلف همسر مسلم بن عوسجه در قافله ى اسرا بود. بانوى ديكرى 
به نام بحريه همسر جناده بود. ايشان هم شوهر خود وهم فرزند خود امر را در كربلا از دست مى دهد وهم خود او در قافله ى اسرا 
قرار مى كيرد. بانوى بزركوار ديكرى به نام حسنيه كه خادمه ى امام سجاد(ع) است. فرزند ايشان در كربلا به شهادت مى رسد و 
خود او نيز در قافله ى اسرا است. جهارم بانوى بزركوارى است به نام فكيحه . ايشان خادمه ى حضرت رباب (س) است كه در قافله 
ى اسرا قرار مى كيرد. بانوى ديكرى است كه خادمهى مسلم بن عوسجه بوده است. يعنى هم همسر و هم خادمهى مسلم بن 
عوسجه در قافله ى اسرا حضور داشتند. مورد ينجم مربوط به شمع اين بانوان است كه در قافله حضور داشتند و همه دور ايشان جمع 
بودند. حضرت زينب كبرى (س) نقش ويزه اى داشتند. كتابى است به نام بطلة كربلا كه بانويى مصرى بنت الشاطى آن را نوشته 
است. جند نفر از جمله مرحوم آقاى دكتر شهيدى اين كتاب را ترجمه كرده اند. اين بانوى مصرى وقتى شرح حال زينب كبرى 
(س) را مى نويسد بسيار تحت تأثير قرار مى كيرد. ايشان اسم اين كتاب را قهرمان كربلا زينب كبرى كذاشته است. جه خوب است 
كه ما مجموع خطبه هاى امام حسين (ع) را مورد مطالعه قرار دهيم. كلمات امام حسين (ع) را در مسير مدينه تا كربلا مطالعه كنيم. 
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از جمله اين كلام ها سخنى است كه امام حسين (ع) در موقع وداع با اهل بيت بيان كرده اند. ايشان در زمان وداع با زينب كبرى» 
اهل بيت و زنانى كه تا ساعتى ديكر در كاروان اسرا قرار مى كيرند كلماتى را بيان مى كنند. امام حسين (ع) سه مطلب را مى 
فرمايند: آماده ى بلا باشيد. سه مطلب را بدانيد: ان الله حافظكم و يجعل عاقبة الى خير و يعوضكم. اولاً خدا محافظ شما است. دوم 
بدانيد يايان كار شما خير است. الان بعد از هزار و سيصد. جهارصد سال نام امام حسين (ع) در همه ى عالم زنده است. ما الآن فقط 
ايران» عراق و كشورهاى اسلامى را مى بينيم اما نام ايشان در همه ى عالم فراكير است. فرياد يا حسين همه ى عالم را كرفته است. 
اى كاش رسانه ى ملى ما همانطور كه عزادارى هاى شهرهاى ايران را به زيبايى به تصوير مى كشدء عزادارى هاى مردم مسلمان در 
همه ى عالم را نشان مى داد. دربسيارى از كشورهاء در ارويا و در شهرهاى مختلف مجالس عزدارى بريا مى شود. جه حكومتى مى 
توانست اين تعداد مجلس را ساماندهى كند. فقط در شهر لندن در ايام دهه ى محرم بيش از صد مجلس عزاى امام حسين (ع) به 
زبان هاى مختلف و براى مليت هاى مختلفق بريا شده است. در همه ى شهرهاى ارويا دسته ى عزادارى روز عاشورا ب ركزار مى 
شود. سوم امام حسين(ع) فرمودند كه خدا به شما عوض مى دهد و انواع كرامت هاى الهى را خدا به شما مى بخشد. سيس امام 
حسين(ع) به حضرت زينب (س) و اهل بيت فرمودند كه مراقب دو كار باشيد: ولا تشكوا: شكايت نكنيد. آيا شما جايى شنيده ايد 
كه اهل بيت شكايت كرده باشند؟ و به زبان جيزى نككوييد كه از جلالت شما كم كند. آيا شما تا بحال شنيده ايد كه اهل بيت 
جيزى كفته باشند كه با عظمت و جلالت اهل بيت هماهنكك نباشد؟ ميرزاى شيرازى رسم داشتند كه وقتى مى خواستند درس را 
شروع كنند مى فرمودند يكى از شاكردان يكك روضه بخواند و سيس درس را شروع مى كردند. برخى از شاكردان ايشان قبل از 
شروع درس روضه مى خواندند. از جمله روضه خوان هاى درس ايشان مرحوم آيت الله حائرى موسس حوزه ى علميه ى قم بودند. 
آيت الله حائرى شاكرد مرحوم ميرزاى شيرازى در سامرا بودند. مرحوم آيت الله حائرى صداى خوبى داشتند و حتى در روز عاشورا 
در دسته هاى عزادارى نوحه مى خواندند. ما كاهى از كنار اين روضه ها آسان مى كذريم. شايد به اين خاطر كه آنها را سساو 
شنيده ايم. مرحوم آيت الله حائرى معمولاً اين روضه را مى خواندند. همه از جمله ارشاد شيخ مفيد رضوان الله تعالى اين روضه را 
نقل كرده اند. اين عبارت آمده است كه زينب (س) را وارد برابن زياد كردند همه ى مطالب در همين يكك كلمه نهفته است. 
ايشان در حالى وارد شدند كه لباس هاى خوبى بر اتن نداشتند. هنوز ادامه ى روضه را مرحوم آيت الله حائرى نخوانده بودند مرحوم 
ميرزاى شيرازى مى فرمودند: كافى است. در آن روز درس تعطيل مى شود و ايشان مى فرمايند اجازه دهيد ما حق اين جمله را ادا 
كنيم. اكر ما تاظهر كّريه كنيم حق اين كلمه كه فرمودند: زينب (س) را با لباس هاى كهنه وارد بر ابن زياد كردند ادا نمى شود. 
ادامه ى روضه را ميرزاى شيرازى مى خواند و درس تعطيل مى شد. ابن زياد به زينب كبرى (س) مى كويد: شكر كن خدايى كه 
شما را رسوا كرد و شما را كشت و دروغى را كه شما مى كفتيد برملا كرد. زينب (س) فرمودند: الحمدالله الذى اكرمنا به نبيه 
محمد طهرنا من الرجس تطهيرا انما يفتزح الفاسق. ما رسوا نشديم بلكه فاسق رسوا مى شود. و يكذب الفاجرء ما دروغ نمى كوييم 
بلكه فاجرها دروغ مى كويند. و هو غيرنا الحمدالله. اين جواب قاطع زينب كبرى (س) است. ابن زياد خواست كه نمكك به زخم بى 
بى بباشد كفت: كيف رأيت فعل الله به اهل بيتكك. ديدى خدا با شما جه كرد؟ زينب كبرى (س) فرمود: خدا شهادت را بر ما مقدر 
كرد و فرداى قيامت خدا بين تو و آنها جمع مى كند. مخاصمه فرداى قيامت است و آنجا بايد جواب خدا را بدهيد. سيس به مرحله 
اى رسيد كه ابن زياد كفتكويى را با امام سجاد(ع) دارد. جون امام به محكمى جواب ابن زياد را داد »او تصميم كرفت كه ايشان را 
به قل برساند. ابن زياد فرمان قتل امام سجاد(ع) را صادر كرد. بى بى زينب (س) فرمودند: اككر بنا دارى كه امام سجاد(ع) را به 
شهادت برسانى ابتدا بايد من را به شهادت برسانى. ابن زياد مى كويد: به خدا قسم من ديدم كه زينب آماده بود براى شهادتء اكر 
من تصميم به كشتن امام سجاد(ع) داشتم. به همين خاطر او از كشتن امام سجاد(ع) منصرف شد. در مجلس يزيد نيز كفتكو ها زياد 
است. شيخ مفيد نقل مى كند كه در مجلس يزيد قام عليه رجل من اهل شام؛ در مجلس يزيد يكك مرد شامى ايستاد و يكك حرفى 
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زد. او به فاطمه دختر امام حسين (ع) كه همراه زينب كبرى (س) بود اشاره كرد و كفت: اين دختركك را به من ببخش تا در خانه 
خدمتكار من باشد. اين دختر مى كويد كه من ترسيدم و كفتم مبادا اين كار امكان داشته باشد كه من را خدمتكار خانه ى خود 
كنند. من به بيراهن عمه ى خود زينب (س) جسبيدم. عمه ام زينب به آن مرد شامى فرمود: كذبة الله بخدا دروغ مى كويى اين اوج 
يستى تواست. به دا قسم كه نمى توانى اين كار را انجام دهى. يزيد عصبانى شد و كفت :تو دروغ مى كويى. اكر بخواهم مى 
توانم اين كار را انجام دهم. زينب كبرى فرمود: كلا والله. بخدا قسم نمى توانى. مكر اينكه از دين اسلام خارج شوى. يزيد عصبانى 
شد و كفت :كسى كه از دين اسلام خارج شده يدر و برادر تو است. زينب كبرى يزيد را مى شناخت اما مانند كوه ايستاد. فرمود: 
يزيد اكر تو مسلمان باشى» كه نيستى» به واسطه ى زحمات يدر و برادر من است. يزيد عصبانى شد و كفت :كذبت يا عدوة الله. اى 
دشمن خدا دروغ مى كويى. زينب فرمود: امروز قدرت دست تواست مى خواهى دشنام بدهىء بده. فرياد مى زنى و ظالمانه دروغ 
مى كويى. در اينجا يزيد نتوانست جواب بدهد در مقابل منطق محكم زينب كبرى سكوت كرد. نكته ى ششم مربوط به نقشى است 
كه رباب دارد اما حق ايشان ادا نشده است. اين بانوى بز ركوار در همين مجلس وقتى ديد كه يزيد با جوب دستى به لب و دندان 
امام حسين (ع) مى زندء از جا بلند شد. سر ابا عبدالله را از آن سبد برداشت و به سينه جسباند و اشعارى را قرائت كرد كه در همه ى 
تواريخ آمده است. يكك جنين بانوى داغ ديده اى كه فرزند او على اصغر در كربلا به شهادت رسيده و جهل منزل را طى كرده؛ در 
كوفه و شام به اسارت آمده و يزيد را مى شناسدء وقتى ديد به سر بريده ى امام حسين (ع) جسارت مى كنند» سر را برداشتء به 
سينه جسباند و نوحه خوانى كرد. دو مسئله اهميت زيادى دارد يكى نقشى است كه زنان در كربلا داشتند كه در شش محور به آن 
اشاره شد. دوستان اكر بخواهند مى توانند به كتاب اصحاب امام حسين از مدينه تا كربلا مراجعه كنند. جناب آقاى ناظم زاده ى 
قمى آن را نوشته اند. يكك فردى نوشته بود كه من تا بحال فكر مى كردم اكر كربلا بودم همراه با امام حسين (ع) فداكارى مى 
كردم؛ فرزند خود را مى دادم و خودم نيز مى ايستادم. اما وقتى به فرزند هيجده ساله ى خود نكّاه مى كنم اشكك مى ريزم براى 
جوان سيد الشهدا (ع) ومى كويم اكر من بودم جه مى كردم؟ ما الان در هفته ى بسيج هستيم. واقعاً يدران و مادران شهدا نشان 
دادند كه اكر كربلا هم بودند راست مى كفتند و مى ايستادند. كتابى در خصوص شرح حال مرحوم آيت الله ابوالحسن اصفهانى 
نوشته شده است. ايشان رياست عامه ى مرجعيت در تمام كشورهاى اسلامى را برعهده داشتند. ايشان فرزندى داشتند به نام مرحوم 
آقا سيد حسين كه روحانى بسيار فاضلى بودند. شبى مرحوم آيت الله اصفهانى در صحن اميرالمومنين در نجف در حال خواندن 
نماز جماعت مغرب و عشا بودند كه در بين نماز» فرزند ايشان را كشتند. يدر ايشان سر و صدا و همهمه مى شنوند» علت را مى 
برستده ين كر يند حرى السك يكف حادقه ا يكن آمدة انا شيما تماق را اادامة يديك سيمن يه اتشالة خيرم دهند كه فر زئد شيا 
را به شهادت رسانده اند. از خادم ايشان سوال كردند كه آن شب آقا جه مى كردند؟ خادم مى كويد: من نيمه شب ديدم كه آقا در 
منزل قدم مى زند واين شعر را مى خواند كه درخصوص مصيبت امام حسين (ع) است. داغى كه حسين از غم اكبر به جكر داشت» 
زان داغ به جز خالق اكبر كه خبر داشت؟ يعنى يكك ييرمرد هشتاد ساله وقتى مى خواهد دل خود را در مصيبت فرزند تسلى بدهدء 
اين اشعار را مى خواند. شايد لطيف تر از اين شعر در شرح حال امام حسين (ع) در زبان فارسى وجود نداشته باشد. زبان حال امام 
حسين (ع) دراين شعر اين است كه فكر نكنيد من به اين آسانى جدا شدم. خطاب به على اكبر مى كويد: كمان مدار كه كفتم برو 
دل از تو بريدم؛ نفس شمرده زدم همرهت بياده دويدم. محاسنم به كف دست بود و اشكك بر جشمء كهى زجايى يريدم كهى به 
خاك فتادم. نه تير شمر مرا مى كشد نه نيزه ى خولىء زمانه كشت مرا وقتى كه داغ تو ديدم. كنار كشته ى تو با خدا معامله كردم» 
نجات خلق جهان را به خونبهات خريدم. انشاءالله خداوند به ما توفيق ادامه ى عرض ارادت و اخلااص تا يايان محرم و صفر را 
عنايت كند و به بركت اين اشكك ها خداوند حاجت همه ى مومنين برآورده به خير كند. 


ع؟1-م.- 
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2 اين اشكك ها به ياى شما آتشم زدند شكر خدا براى شما آتشم زدند؛ من جبرئيل سوخته بالم نككاه كن معراج جشم هاى 
شما آتشم زدند» سرتا به يا خليل كلستان نشين شدم هر جا كه در عزاى شما آتشم زدند» از آن طرف مدينه و هيزم ازاين طرف با 
داغ كربلا شما آتشم زدندء بردند روى نيزه دلم را و بعد از آن يكك عمر در هواى شما آتشم زدند» كفتم :كجاست خانه ى 
خورشيد شعله ور كفتند: بورياى شما آتشم زدند. سوال > در مورد معاد باورى در عاشورا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - علامه 
امينى مى فرمودند: حسين آنجه داشت در راه خدا تقديم كرد و خدا آنجه دارد به امام حسين(ع) تقديم مى كند. همه جيز براى 
خداست .لذا همه ى دل هاى عالم متوجه سيد الشهداست. اميدواريم كه با نام اهل بيت زندكى كنيمء با اين نام بميريم و در روز 
قيامت بااين نام محشور بشويم. سيدالشهدا در روز عاشورا خطبه اى دارد. در مقدمه دارد كه امام با جه شرايطى اين خطبه را 
خواندند. داريم :امام صبح عاشورا مقابل لشكرشان ايستادند و نكاهى به لشكريان دشمن كردند كه سيل لشكر در مقابل حضرت 
ايستاده بودند» سياه 7 نفرى در مقابل سيل لشكر كوفيان. حضرت نكاهى به عمر سعد و لشكريانش كرد. حضرت در مقابل آنها 
خطبه خواندند كه اين خطبه مهمترين سخنرانى حضرت است. امام مى فرمايد: بسم الله الرحمن الرحيم» شكر خدايى را كه دنيا را 
آفريد و آنرا فانى قرار داد .(در روايات دلبستككى به دنيا مذمت شده است. در نهج البلاغه داريم كه فردى در حضور اميرالمومنين 
دنيا را مذمت كرد. حضرت ناراحت شد و فرمود: تو كه دنيا را مذمت مى كنى ءدنيا بايد عليه تو اعلام جرم بكند يا تو عليه دنيا؟ 
جرا دنيا را مذمت مى كنى؟ ما به عبرت هاى دنيا نككاه نكرديم. اين همه مركك يدران و مادران را نديديد. اينها هشدار بود و شما 
عبرت نكرفتيد.هر كس به مقاماتى رسيده است در همين دنيا و در امتحانات به مقامات رسيده است. دنيا تجارت خانه ى اولياء 
خداست. اصحاب امام حسين(ع) در همين دنيا نام شان را جاودانه كردند) حضرت در شب عاشورا شمشير خودشان را آماده مى 
كردند واين شعر را مى خواندند: يا دهر» اف لكك من خليلى» كم لكك اشراف ... اين نككاه زيباست و بخاطر همين همه ى اصحاب 
در شب عاشورا شاد بودند. و بعضى از اصحاب با هم شوخى و مزاح مى كردند. در حوادث شب عاشورا داريم كه امام فرمود كه 
هر كس مى خواهد برود برود البته كسى نرفت. شب عاشورا فقط اعلا-م وفادارى بود. مزد اين وفادارى بيداكردن جشم برزخى 
است. امام به اصحابش فرمود: سرتان را بالا بياوريد و جايككاه تان را در بهشت ببينيد. امام در شب عاشورا مى فرمايد: اى روز كار 
اف بر دوستى توه جقدر در صبحكاه و شامكاهان دوستانت را كرفتى و بردى. در حاليكه جه كسى به دنيا آمد و نرفت. (ما كاهى 
آنجنان مشغول دنيا هستيم كه فكر مى كنيم همين دنيا يايان كار ماست. دعاى امام سجاد(ع) در شب بيست و هفتم ماه رمضان( اين 
دعا را تا سحر تكرار مى كردند) اين بود: خدايا كارى كن كه ما نسبت به دنيا نيم خيز باشيم و به آن نجسبيده باشيم) امام حسين 
(ع)در ادامه ى خطبه مى فرمايد: دنيا شما را فريب ندهد »بازكشت ما به خداست. اى لشكريان تقوا داشته باشيد» ببرهيزيد از دنيا و 
به آن وابسته نباشيد. اكر بنا بود كه كسى در دنيا بماند و دنيا براى كسى بماند» خدا آنرا براى ييامبرانش نككه مى داشت. هر جيز نوه 
در دنيا كهنه مى شود و همه جيزاز بين مى رود. در نهج البلاغه داريم كه اميرالمومنان هر شب بعد از نماز عشاء سه بار به مردم مى 
فرمودند: مردم زاد و توشه بككيريد» دلبستكى به دنيا نداشته باشيد. هيج كس در مدينه به اندازه ى حضرت على(ع) عمران و آبادى 
نداشته است. منظور حضرت اين نيست كه در دنيا كار نكنيم يا در دنيا جيزى نداشته باشيم. منظور اين است كه به دنيا دل ندهيم. 
كلايه ى امام حسين(ع) از مردم اين بود كه برده ى دنيا شده اند. ديندارى لقلقه ى زبان شان است. در امتحانات دين دارى واقعى 
كم مى شود. يس يكى ازعلت هايى كه كوفيان درمقابل امام ايستادند »دنيا يرستى شديد آنها بود. يعنى كركك صفت به دنيا حمله 
كردند. آيا دراين ميان »عده اى بودند كه به معادباورى رسيده باشند؟ بلهه اصحاب عاشورا. بُرير يكى از كسانى است كه به 
معادباورى رسيده بود. او از كسانى بود كه شب ها شب زنده دار بود و روزها روزه مى كرفت و شيوخ قراء نام كرفته بود. بعد 
ازعاشورا ءقاتلان اصحاب مى كفتند كه ما جه كسى را كشتيم و افتخار هم مى كردند. بعضى از آنها نزد ابن زياد مى آمدند و مى 
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كفتند كه ما فلانى را كشته ايمء به ما بيشتر جايزه بدهيد. قاتل بُرير به خانه اش رفت و به همسرش كفت كه من بُرير را كشته ام. 
همسرش كفت كه تو استاد قارى قرآن را كشته اى و من تا آخر عمر با تو حرف نمى زنم. بُرير در شب عاشورا ككفت: اى اباعبدالله» 
به خدا قسم »خدا بر سر ما منت كذاشته است كه ما امشب بمانيم و فردا جان مان را در راه شما فدا كنيم.( در قرآن داريم : خدا بر 
سر ما منت دارد كه مارا هدايت مى كند و ما نبايد بر س ركسى منت داشته باشيم) در شب عاشور امام حسين(ع) سوره آل عمران را 
بلند مى خواندند و كريه مى كردندءبه آيه ٠١8‏ رسيدند كه مى فرمايد: خداوند شما را رها نمى كند. دنيا دار امتحان است بايد 
(طيب)خوب و بد ازهم جدا بشوند. يكى از لشكريان كوفى كه مراقب خيمه ها امام بود وقتى اين آيه را شنيد» بى ادبى كرد. و 
كفت :اى حسين » طيب ما هستيم. بُرير وقتى اين جمله را شنيد داشت نماز مى خواند »او نمازش را شكست و به او كفت: طيب 
سيدالشهداست. و او را نصيحت كرد. زهير به امام حسين(ع) كفت :عمر شصت ساله قابلى ندارد كه در راه شما تقديم كنيم .به خدا 
قسمءاكر به ما سند جاودانكى زندكى را مى دادند باز ما جان مان را در راه شما تقديم مى كرديم. در روز عاشورا دو نفر يسر عمو 
بودند و كريه مى كردند.حضرت فرمود :جرا كريه مى كنيد؟ آنها قسم خوردند كه براى خودمان كريه نمى كنيم. ما كريه مى كنيم 
كه يكك جان جه ارزشى دارد كه در راه شما فدا كنيم. اين معادباورى است. عبدالله بن مير در كوفه نزد خانواده اش بود و شنيد 
كه صدايى مى آيدءسوال كرد جه خبراست ؟ كفتند كه لشكر دارد به كربلا مى رود تا با امام حسين(ع) بجنككد. او كفت :من آرزو 
داشتم با مش ركين بجنكم؛ حالا آنها با يسر ييامبر مى جنكند؟ او كفت كه جنكك با كوفيان كمتر از جنكك بامشركان نيست .او به 
همسرش كفت كه من مى خواهم به كربلا بروم. او با همسرش شبانه و مخفيانه و از بيراهه به كربلا آمدند. روز عاشوراءغلام ابن 
زياد و يدرش كفتند : جه كسى با ما مى جنكدد؟ حبيب و برير اعلام امادكى كردند ولى امام قبول نكردند. عبدالله بن عمير اعلام 
آمادكى كرد و امام قبول كردند. او جنكيد وهر دو را كشت. انككشتانش زخمى شد واز انكشتانش خون مى جكيد. همسرش به 
ميدان آمد تا بجنكد ولى امام او را بركرداند. در تاريخ طبرى داريم :در در كيرى ديكرى عمير به شهادت رسيد. همسرش به جنازه 
ى عمير نكاهى كرد و كفت كه ما با هم از خانه به كربلا آمديم تو رفتى و من ماندم, از آن خدايى كه تو را بهشتى كرده »مى 
خواهم كه مرا هم همراه تو قرار دهد. اين اوج فضيلت كربلا بوده است. شمر صداى او را شنيد و غلامش را فرستاد و با عمودى بر 
سرش زد واو در كنار شوهرش به شهادت رسيد. به يكى از اصحاب خبر دادند كه يسرش در مرز اسير شده است. امام به او فرمود 
كه براى آزادى فرزندت برو. او به امام كفت :اكر كركك هاى بيابان مرا قطعه قطعه كنند دست از شما برنمى دارم. بروم و بعد 
بشنوم كه بككويند: امام حسين(ع) را در كربلا كشتند؟ عده اى هم تا عصر عاشورا ماندند و بعد امام را تنها كذاشتند. ضحاك بن 
عبدالله» عصر عاشورا بركشت. او خودش كزارشكر واقعه ى عاشور بود. حتى او به ميدان رفته و جند نفر را كشته بود. او به امام 
كفت كه ما قرار كذاشته بوديم كه من تا زمانى بمانم كه از شما دفع خطر بشود. اكر قرار است كه شما كشته شويد جرا من بمانم 
؟من مى خواهم بروم. يس ما ببينيم كجاى كربلا هستيم. عده اى از اول با امام آمدند .عده اى در راه با امام شدند »عده اى در روز 
عاشورا آمدند و عده اى در عصر عاشورا امام را تركك كردند. سوال - صفحه 0815 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در آيه 
ى يايانى اين صفحه داريم :خداوند ييامبرى را فرستاد همراه هدايت و دين حق. خداوند وعده داده كه دين اسلام فراكير خواهد 
شد. آيا الان دين اسلام فراكير شده است؟ هنوزء خير .امام باقر(ع)مى فرمايد كه اين آيه از آياتى است كه نشانه ى عصر ظهور امام 
زمان(عج) است. تعبير اين آيه نيامده است. يكى از آياتى كه براى ظهور امام زمان(عج) به آن استناد مى شود همين آيه است. اين 
وعدهى قطعى قرآن است. اين آيه بايد در زمان عصر امام زمان(عج) تحقق بيدا كند. ديدن الكوهاى كربلا »معادباورى ما را 
تقويت مى كند. كربلا اوج فضيلت ها و اوج رذيلت هاست. هر دو نوع افراد در كربلا بودند. ابوثمامه صائدى كه وقت نماز را به 
امام حسين(ع) ياد آورى كرد و كفت كه الان وقت نماز است »بدست قيس بن عبدالله كه يسر عمويش بود شهيد شد. او لعن را تا 


قيامت براى خودش خريد. يكك يسر عمو در صف امام حسين(ع) بود و شهيد شد. او نام جاوادنكى قيامت را براى خودش حفظ 
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كرد. عمروبن غرظه كعبى از شهداى كربلا-ست .برادر او در لشكر عمر سعد بود. وقتى عمروبن غرظه شهيد شد برادرش به امام 
حسين(ع) اعتراض كرد كه تو برادرم را به كشتن دادى. يس انسان درهر فضايى مى تواند خودش را حفظ كند اكر اسير دنيا نباشد. 
سوال -لالزمهى دلبستككى به دنيا يا تقويت معادباورى جيست؟ ياسخ- وقتى اين مباحث كفته مى شود همه مى كويند كه 
منظورشان به ما نيست بلكه منظورشان كسانى است كه ميلياردى ثروت دارند. اميرالمومنان در مدينه بيشتر از همه عمران و آبادى 
كرده بودند ولى تعلقى به دنيا نداشتند. كاهى ما به محدوده ى كوجكك خودمان آنقدر وابستكى داريم كه افرادى كه ميلياردى 
ثروت دارئله اين قدر واستكى تدارتد. حضرت دن نخلستان شان كار كردند» حسته شدند ويه فردى كه سكول تخلستان بود فرمود 
كه غذايى بياور. او مقدارى كدو آورد. آقا بعد ازغذا فرمودند: دور باد از رحمت خداء كسى كه بخاطر اين شكم كه با مقدارى 
كدويى سير مى شود» خودش را جهنمى مى كند. اميرالمومنان بيشتر از همه ثروت داشتند. ولى همه را صدقه مى دادند. اين فردى 
كه مسئول نخلستان حضرت بود فرزندى به نام نصر داشت كه جزو شهداى كربلا بود. حبيب بن مظاهر در كربلا 0/ا سال داشت و 
در همه ى جنككها با اميرالمومنان بود. او حافظ قرآن بود. وقتى حبيب شهيد شد اين شهادت براى امام خيلى سخت بود. امام فرمود: 
رحمت خدا بر تو باد» تو حافظ قرآن بودى.( او كاهى يكك شب يكك ختم قرآن داشت) وقتى حبيب در اوج عظمت و فضيلت به 
شهادت رسيدء فردى كفت : من حبيب را كشتم و ديكرى كفت: من كشتم و بين سباه دعوا شد. جمعى داشتند با هم در كير مى 
شدند. بين آنها به اين صورت صاح برقرار كردند كه سر حبيب براى يكى باشد و جايزه اش را بككيرد ولى اين سر را به اسب 
ديككرى آويزان كند كه او با اسب دورى بزند و مردم بدانند كه او هم در كشتن حبيب سهمى داشته است. شب عاشورا نماينده ى 
عمربن سعد يبامى براى امام آورد. وقتى مى خواست بركردد» حبيب او را كرفت و كفت كه من تو را مى شناسم تو بايد طرف امام 
باشى »من نمى كذارم تو بركردى. او كفت: بككذار ييام را ببرم و بعد بركردم. او رفت ولى برنككشت. خدايا به حق سيدالشهداء مزد 


عزادارى هاى ما را همراهى وهمكاهى با اهل بيت در دنيا و آخرت قرار بده. 
-4.-189 


89 زز درد تو اتمام تنم تير مى كشد وقتى كسى به روى تو شمشير مى كشدء طاقت ندارم اين همه تنها ببينمت وقتى كه جله 
جله كمان تير مى كشد ءاين بغض جان ستادن كه تو به كس ترين شدى ياى مرا به بازنى تقدير مى كشد ءاى قارى هميشه قرآن 
آسمان كار تو جزء جزء به تفسير مى كشد ءاينكك ز هرطرف نفست را كرفته اند آن كوجه را به مسلخ تفسير مى كشندء برخيز اى 
امام نماز فرشته ها لشكر براى تو قتل تو تكبير مى كشند. سوال - در مورد بحث معاد باورى در كربلا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- 
يكى از سوالاتى كه در تاريخ كربلا مطرح است اين است كه جه اتفاقى افتاد كه جامعه ى اسلامى با كذشت ينجاه سال از ككذشت 
ييامبر در سال 2١‏ هجرى در برابر فرزند رسول الله ايستادند جز عده ى كمى .بقيه در سياه مقابله حضرت بودند يا اينكه نتوانسته 
بودند خودشان را برسانند واز نظر فكرى با آنها هماهنكك بودند. عامل اول اين است كه بنى اميه كارى كرده بودند كه اهل بيت را 
از جامعه ى دينى منزوى كرده بودند يعنى كارى كرده بودند كه مردم احساس نياز به اهل بيت نكنند. امي رالمومنين ١0‏ سال خانه 
نشين شدند و در ينج سالى كه حكومت كردند مجبور بودند جنكك هاى ستكين داشته باشند. امام حسن (ع) را مجبور كردند كه با 
معاويه صلح كند. امام حسين(ع) ده سال امامت داشتند ولى كسى به سيدالشهدا مراجعه نمى كرد. بنى اميه كارى كرده بود كه مردم 
احساس نياز به مرجعيت علمى اهل بيت نداشته باشند. آنها خودشان مكتب هاى زيادى باز كرده بودند و مى كفتند كه نيازى به 
مكتب اهل بيت نيست. در كتاب وسايل الشيعه شيخ خر عاملى» 0" هزار حديث فقهى وجود دارد. علامه طباطبايى فرمودند كه من 
به تمام اين احاديث مراجعه داشتم و متوجه شدم كه دوران امامت ده ساله امام حسين (ع)» يكك مورد ييدا نكردم كه در اين ده سال 


امامت يكك نفر يكك سوال از سيد الشهدا يرسيده باشد و براى ما نقل كرده باشند. عامل دوم ترس شديدى بود كه بر مردم كوفه 
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حاكم بود. وقتى مسلم به كوفه آمد يزيد نككران شد وابن زياد را كه در بصره بود به كوفه فرستاد. مردم كوفه خاطرات تلخى از ابن 
زياد داشتند و آوازهى ابن زياد به كوش آنها رسيده بود. وقتى ابن زياد حاكم بصره شدء درمسجد با مردم صحبت كرد كه من از 
طرف يزيد آمده ام با من بيعت كنيد.مردم با او بيعت كردند. بعد از مدتى ابن زياد يرسيد: آيا كسى مانده كه با من بيعت نكرده 
باشد؟ اسم هشتاد نفر از سران بصره را به او دادند كه بيعت نكرده اند. او كفت :دستى كه با من بيعت نكرده است شايسته نيست كه 
برا تن بماند. و دستور دادند كه دست هاى آنها را قطع كنند. با اين خاطراتء ابن زياد از بصره به كوفه آمده بود. ابن زياد به كوفيان 
دستور داد كه براى جنكك با حسين به كربلا بروند. خيلى از مردم كوفه به جنكك نرفتند وابن زياد مردم را تهديد كرد. مردم در 
خانه ها ينهان شدند. شهر خلوت شده بود. روزى ابن زياد به داخل شهر آمد و ديد فرد غريبى دارد از آنجا مى كذرد, به او كفت 
كه جرا به كربلا نرفته اى» او كفت كه من از داستان كربلا خبر ندارم و مى خواهم طلبم را بككيرم و بروم . ابن زياد سرش را از تنش 
جدا كرد. و بااين كار همه ترسيدند و به كربلا رفتند. البته عده اى از بين راه فرار مى كردند و به كربلا نرفتند. عامل سوم اين بود 
كه مردم خيلى به دنيا تعلق يبدا كرده و قيامت را فراموش كرده بودند. يعنى زرق و برق دنيا آنها را كرفته بود. سيدالشهدا از مدينه 
تا كربلات به اين مشكل روحى مردم نظر كردند. حضرت خطبه هاى زيادى خواندند. خوب است كه خطبه خوانى در مجالس ما 
رسم شود. عرب ها در شب عاشورا مقتل خوانى دارند. يعنى تمام حوادث روز عاشورا را يكجا مى خوانند. خطبه هايى كه امام در 
طول مسير خواندند خيلى بيام دارد. امام تلاش كردند كه معاد را در زندكى مردم جا بيندازند و مردم معادباور باشند. حضرت قبل 
از اينكه از مدينه( "٠‏ ماه رجب از مدينه بيرون آمدند و سوم شعبان به مكه رسيدند و در هشتم ذيحجه از مكه بيرون آمدند و دوم 
محرم به كربلا رسيدند) بيرون بيايند وصيت نامه نوشتند. اين كار ييام دارد. امام وصيتى به برادرشان محمد حنفيه نوشتند: من حسين 
هستم .به يكانكى خدا و رسول شهادت مى دهم ... انسان وقتى وصينامه اش را مى نويسد تعلقش به دنيا كم مى شود. انسان وقتى 
مى خواهد وصيت نامه بنويسد به فكر فرو مى رود كه جه جيزى بنويسد» جه جيزى جمع كرده است و جه جيزى همراه خودش مى 
برد؟ در طول سفر عده ى زيادى با حضرت ملاقات داشتند. عبدالله بن عمر فرزند خليفه ى دوم .به امام حسين (ع) كفت كه در مكه 
بمانيد» جرا مى خواهيد خودتان را با يزيد دركير كنيد. او خيلى به امام اصرار كرد. و كفت: آقا مى ترسم اين جهره ى نورانى شما 
رابا شمشير بزنند واين حيف است. امام فرمودند :تا آسمان و زمين برقرار است مركك بر اين منطق كه جهره ى مرا با شمشير بزننده 
نشنيدى كه بنى اسرائيل جمعى از ييامبران را مى كشتند و بعد به دنبال كارشان مى رفتند» نشنيدى كه سر حضرت يحيى را از بدن 
جدا كردند وهديه بردند. سروجان درراه جانان جون بداد دل وجان جان جانان شدومحبوب به جانان شد بود جون يسر خدا و 
خون خدا خون بهايش به جزا ايزد منان آمد حضرت فرمود :اى عبدالله بهانه نياور و دست از يارى من برندار .او كفت: من آمادكى 
ندارم. او كفت: من زياد ديده ام كه ييامبر سينه ى شما را مى بوسيد عاجازه بدهيد كه سينه ى شما را ببوسم. عبدالله امام را در همين 
حد يارى كرد. امام قبل از حركت از مكه درهفتم » ذيحجه خطبه اى خواندند و فرمودند: بسم الله وماشاءالله ... مركك بر بنى آدم 
نوشته شده است. مركك زيباست به زيبايى كردنبند »من دارم ملاقات مى كنم جايكاهى كه دارم و دارم خودم را مى بينم كه بند 
بندء بندم را كركك هاى بيابان جدا مى كنند در كربلا. بعد فرمودند :هركس حاضر است خون قلبش را تقديم كندء هر كس به دنيا 
دلبسته است بماند و هر كس آمادهى لقاء الله است با ما راه بيفتد» من فردا صبح حركت مى كنم. كتاب سر دلبران نوشته ى آيت 
الله حائرى( يسر آيت اللله حائرى موسس حوزه ى علميه قم و داماد آيت الله حجت)است. ايشان مى كفت: با اينكه آيت الله حجت 
يدرخانم من بودند» من خيلى در كارهاى ايشان دخالت نداشتم و به فكر كارهاى خودم بودم. يكك روز در زمستان به خانه ى ايشان 
رفتم درحاليكه خانه شان را بنايبى مى كردند. آن روز كاركرها را جواب كردند. علت را سوال كردم و ايشان كفت كه من آماده ى 
مركك هستم و مركك من نزديكك استء تعجب كردند. البته آيت الله حجت ناراحتى مختصرى داشتند ولى خيلى جدى نبود. ايشان 
تمام وجوهاتى كه داشتند به من دادند و كفتند كه آنها را به فلانى بدهيد و من ديكر وجوهات قبول نمى كنم . ايشان فرمود: خدايا 
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همه بدهى هايى كه كردن من بود را رد كردم, مركك مرا برسان. به آيت الله حجت كفتند كه شما ترسيده ايد »ايشان كفت: وفات 
من وقت ظهر است. ايشان به من كفت كه در اين جند روز »بيشتر به من سر بزن. جند روزى كذشت و روز شنبه وقتى خدمت 
ايشان رفتم ايشان سوال كردند كه آيت الله بروجردى سر درس رفته اند و وقتى من ياسخ مثبت دادم؛ ايشان فرمودند :الحمدلله. و 
خوشحال شدند. ايشان فرمود كه دعاى عديله را براى من بخوانيد. مقدارى آب تربت براى شفا به ايشان داديم و ايشان فرمودند: 
آخرين توشه ى من از دنيا تربت حسين است. كمى حال شان منقلب شد و نفس شان قطع شد و به همين آسانى جان به جان تسليم 
كردند. وقتى از اتاق بيرون آمدم از صداى اذان از مدرسه حجتيه مى آمد. يس مى شود كه انسان در دنيا باشد ولى اسير دنيا نباشد. 
سوال - صفحه 807 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيات 5 تا 8 سوره محمد »كويا براى محرم وعاشورا نازل شده است. 
آيا امام حسين (ع) و شهداى كربلا در تاريخ كم شدند؟ جه نامى از دشمنان اهل بيت باقى ماند؟ اميرالمومنين مى فرمايد:(خدا مى 
فرمايد :دين مرا يارى كنيد) فكر نكنيد كه خحدا نمى تواند دين خودش را يارى كند. خدا فقير نبود كه به شما كفته به من قرض 
بدهيد يدا مى عتوافد شهارا انتحان كند. در كزيل هبه انفحان شدند. ايخ امفحاتن هميقه براق ما وجحرة دارة: ان تتصرالله 
ينص ركم. درس امام حسين(ع) در كربلاء معاد باورى و اسيردنيا نبودن بود. امروز ششم ماه محرم است و رسم است كه از نوجوان 
سيزده ساله قاسم بن حسن نام مى برند. اين نوجوان جكار كرده است كه تاريخ نام او را مى برد؟ وقتى امام در شب عاشورا فرمود 
كه همه به شهادت مى رسيدء قاسم نزد عمويش آمد و سوال كرد كه آيا من هم در بين آنها هستم. ايشان در روز عاشورا به امام 
التماس مى كرد. آنقدر دست و ياى امام را بوسيد تا امام اجازه ى بدهد كه به ميدان برود. قاسم مثل يكك تكه ماه مى درخشيده 
است. راوى مى كويد :او آنقدر عجله داشت كه حتى بند كفشش را نبسته بود و كريه مى كرد. شايد ديد دشمن اين بود كه امام 
يكك نوجوان را فرستاده كه دارد كريه مى كند ولى وقتى قاسم رجز خواند » دشمن فهميد كه او براى امت كريه مى كند. واز 
كمراهى امت و تنهايى امام كريه مى كرد. در فرس تند روهر كه تو را ديد كفت بركك كل سرخ را باد كجا مى برد وقتى كه امام 
حسين (ع) خودش را با عجله به بدن قاسم رساند فرمود:عزيز برادرم» خيلى براى عمويت سخت است كه عمويت را صدا بزنى و 
تتوائك به تو عنواته يداد و.وقتى جنوابت را بدهد كه ديكر فايذة 'تداشعة باشد عزيز برادره عكر تمن ذاتئ :اين ضدائ است كه ذيكر 
من ياور ندارم و همه دشمن هستند و من يارى ندارم. يعنى امام مى خواستند عذرخواهى از قاسم بن حسن داشته باشد. به قول شاعر 
كه مى كويد كه مردم كوفه خوب از امام مجتبى(ع) تجليل كردند: اجر حسن را به تو يرداختند اسب به كلككُون بدنت تاختند كاش 
نمى ديد عمو ييكرت تا ببرد هديه بر مادرت كاش نمى ديد عمو اينجنين جان دهى وياى زنى برزمين خدايا به حق سيدالشهداء 


فيض ما را از مراسم دهه ى محرم حداكثر قرار بده و ما را دست خالى از روضه امام حسين (ع)بيرون نياور. 
9-4و 


5 زود بيدار شدم تا سر ساعت برسم بايد امروز به غوغاى قيامت برسمء من به قد قامت ياران نرسيدم اى كاش لااقل ركعت 
آخر به جماعت برسم » آه مادر مككر از من جه كناهى سر زد كه دعا كردى و كفتى: به سلامت برسم »طمع بوسه مدار از لبم اى 
جشمه كه من نذر دارم لب تشنه به زيارت برسم» سيب سرخى سر نيزه است دعا كن من نير اين جنين كال نمانم به شهادت برسم. 
سوال - در مورد اسامى قيامت( آيه 18١‏ سوره آل عمران) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - 18١‏ آل عمران مى فرمايد: كسانى كه 
آنجه خداوند از فضل خودش نصيب آنها كرده است بخل مى ورزند فكر نكنند كه به نفع آنهاستء اين براى آنها شر است . در 
قيامت ثروت هايى كه جمع كرده اند و در راه خدا نداده اند» بصورت طوق كردن آنها خواهد بود. در آنجا سنكينى اين ثروت بر 
وبال كردن آنهاست. و براى آنها عذاب است .اين آيه تجسم اعمال را نشان مى دهد. ما بايد باور كنيم كه امانتدار ثروت مان 


هستيم. اكر انسان به اين باور برسدء» سخاوت و انفاق برايش آسان مى شود. بدانيم ثروت و نعمت هاى ديكر از فضل خداست. علم 
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ودانش و فكر و استعداد از نعمت هاى يروردكار است. آيت الله شيخ محمدحسين قروى اصفهانى استاد شخصيت هايى مثل آيت 
الله بهجتء آيت الله ميلا-نى و علامه مظفر بوده .ايشان از بهترين شاكردان آخوند خراسانى بوده است. بعضى ها معتقد هستند كه 
حواشى صحبت هاى استاد كه شاكرد نوشته است از حرف هاى استاد بهتر است. ايشان مى كويد: يكك روز سر درس آمدم و متوجه 
شدم كه درس استاد تكرار ديروز است فردا دوباره درس استاد تكرارى بود. روز سوم باز استاد درس را تكرار كرد. يكى از 
شاكردان ايشان آقا شيخ على محمد بروجردى ( يدرشهيد آقا شيخ مرتضى بروجردى)به استاد كفت كه شما داريد درس تكرارى 
مى دهيد. استاد كفت: من مى دانم كه دارم درس تكرارى مى دهم. ولى سه روز است كه هر جه فكر مى كنم نمى توائم حرف 
جديد بزنئم ودرس هاى تكرارى به مغزم مى رسد. خدا مى خواهد بككويد كه حتى فكر توهم از ماست.( درس توحيدى) يس ما 
نبايد به خودمان مغرور بشويم .اكر ما باور كنيم كه علم و فكر ما از خداستء ديككر براى ياد دادن به ديكران بخل نمى ورزيم. هر 
جيزى زكاتى دارد: زكات علم تعليم است و زكات آبروء كذاشتن آبرو براى حل كردن مشكلات ديكران. اككر ما در علم »آبروى 
و.. بخل مى ورزيم بخاطر اينها است كه باور نداريم اينها از فضل خداست. در آخر آيه مى فرمايد: آنجه بخل مى ورزيد مى ماند و 
خداوند وارث آسمان و زمين است. علامه طباطبايى مى فرمايد كه اين آيه شبيه آيه *” سوره توبه است. در اين آيه داريم :طلا- و 
نقره را بصورت كنج جمع مى كنند و آنرا در راه خدا انفاق نمى كنند. در قيامت اين طلا و نقره در آتش جهنم كذاخته مى شود و 
بر يشت و يهلوى آنها كذاشته مى شود و مى كويند: اين همان كنج هايى است كه جمع كرده بوديد. حالا اثر آنرا در اينجا يجشيد. 
علامه طباطبايى مى فرمايد كه در اسلام ثروت و مالكيت محدوديت ندارد. به جه جيزى كنج مى كويند كه عذاب دارد. جواب اين 
سوال را ادامهى آيه داده است كه مى فرمايد كه اككر جمع كرديد و در راه خدا انفاق نكرديد. انفاق در راه خدا جيست؟ راه 
خدا(فى سبيل الله) جند مصداق دارد .هر جيزى كه قوام جامعه در راه آن است. مثل جهاد. اككر در جبهه نياز به طلا و نقره باشد و 
كسى آنرا جمع كند و ندهدء اين يكى از مصداق هاى آن است. مثل مصالح عمومى كه حفظ دين و شئونات جامعه قائم به آن 
است. عده اى ثروت ها را جمع مى كنند درحالى كه مى دانند اكر اين ثروت را در اختيار ديككران قرار بدهند (مثلا قرض بدهيم) 
مشكلات عده اى حل مى شود. الان جوانان براى ازدواج نياز به شغل و وام دارند. اكر جوان شغل نداشته باشد جه مفاسدى به 
دنبال آن وجود دارد ؟افرادى كه از سر بيكارى و فقر ازدواج نمى كنند و مشكلاتى براى آنها بيش مى آيدء آيا ما در كناه آنها 
شريكك نيستيم؟ مثلا ما مى توانيم ثروت مان را در جامعه فعال كنيم و مشكلاتى را حل كنيم. قرآن مى فرمايد كه ثروت شان را در 
راه خدا ا نفاق كنند. اكر در اقوام فردى است كه با جند ميليون مشكلش حل مى شودء آيا اين مصداق آيه نيست؟ اين كنج حتما 
نبايد خيلى زياد باشد. الان نظام بانكدارى ما مسئول است. اككر مردم ما به صندوق هاى قرض الحسنه بانكك ها اعتماد داشتند» حتما 
يول شان را در اختيار آنها قرار خواهند داد ولى وقتى آمارها را مى بينند مى فهمند كه بانكك ها دغدغه ى قرض الحسنه را ندارند. 
دراعيلن شوارة يول عاى قرفن الحيئته 'ثنانا تصدووك قرفن السمعةيرواخت فى شوش اله اين فاحل كنائن كدخحسين د 
زكات هم مى دهند مى شود ولى علامه مى فرمايد كه اين آيه منحصر به واجبات نيست. يعنى اكر كسى خمس مالش را داد فكر 
تكند كه ديكر شامل اين أيه نمى شوة: واه عدا از اين بالاتراسث. اكر راه عنذا زميق مائده ومشكلات غده ائ با ثروث ها حل مى 
شود .بايد آنرا در اختيار آنها قرار بدهيم و ثروت را بصورت كنج جمع نكنيم. ممكن است كه در يكك شب انسان همه جيز را از 
دست برود.مكر اينكه آنها را در راه خدا داده باشد. واه ى بخل دوازده بار در قرآن آمده است. در سوره ليل داريم: هر كس 
دست دهنده دارد و تقوا بيشه مى كند و قيامت را قبول دارد.... كسانى كه بخل مى ورزند و قيامت را تكذيب كردند. يس منشأ 
بخل .تكذيب قيامت است. آيت الله بهجت مى فرمود: ما بايد آنقدر با نهج البلاغه مأنوس باشيم كه آنرا از حفظ كنيم . در نامه “اهم 
حضرت امير به مالكك اشتر داريم :منشأ بخل ».حرص و ترسيدن از مردم بد كمانى به خدا و تكذيب قيامت است. خدا مى فرمايد: 


روزى كه وارد آتش مى شويد ثروت ديككر به دردتان نمى خورد. ما باورنداريم كه اككر در راه خدا بدهيم» خدا براى ما جايكزين 
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مى كند. انسانى كه بخيل و خسيس است و از ديكران مى ترسدء اين باور را ندارد. مرحوم طبرسى درمجمع البيان »در ذيل اين آيه 
داستانى دارد: فرد مسلمانى درخت خرمايى داشت و شاخه هاى آن درخانه ى همسايه بود. كه اين همسايه هم فقير و هم عيال وار 
بود. كاهى اوقات خرماها در خانه ى همسايه مى افتاد. اين فرد خسيس خرماها را از اين همسايه مى كرفت. (بعضى آقايان به 
خانواده شان خرجى نمى دهند. ييامبر فرمود: بدترين مردان شما كسى است زن و فرزندش را وادار كند كه دست نياز ييش كس 
ديكرى دراز كند.) كاهى اوقات خرما را از دهان بجه ى اين همسايه درمى آورد. اين همسايه نزد بيامبر رفت و داستان را كفت. 
ييامبر كفت كه اين درخت را بفروش ولى او قبول نكرد. يبامبر فرمود: اين درخت را با يكى از درخت هاى بهشتى عوض كن ولى 
او قبول نكرد. فردى از اصحاب ييامبر كفت كه اكر من او را راضى كنم درخت بهشتى را به من مى دهى. بيامبر قبول كرد. اين 
صحابى نزد او رفت واين درخت را با قيمت سنكينى خريد. و آنرا به همسايه داد. بيامبر فرمود :درخت بهشتى براى توست. بدتراز 
صفت بخل .بخل بعلاوه ى حرص است. در سوره تغاين آيه ١5‏ و17 داريم :اكر انفاق كنيد براى خودتان بهتر است. هر كه خداوند 
اوراءاز بخل و حرص نككّه دارد. رستككار مى شود. در نهج البلاغه داريم :خدايى كه همه ى آسمان ها و زمين مال اوست مى 
فرمايد كه به من قرض بدهيد. خداوند نيازى به ثروت شما ندارد مى خواهد شما را امتحان كند. دنيا دار امتحان است. امام صادق 
(ع) در خانه كعبه از صبح تا شب يكك دعا را تكرار مى كردند. و مى فرمودند: خدايا مرا از بخل بعلاوه ى حرص حفظ كن. در دعا 
مى خوانيم كه خدايا مرا از عذاب نار نجات بده. عذاب نار از بخل مى آيد. فردى كفت كه شما دعاى ديككرى نخوانديد ؟ امام 
فرمود كه قرآن مى فرمايد: رستكارى در همين دعاست. علامه طبرسى در مجمع البيان نقل مى كند كه به بزركى كفتند كه فلانى 
اين قدر ثروت جمع كرده است. او كفت: او به اندازه اى كه ثروت جمع كرده؛ عمر هم جمع كرده است؟ كفتند :خير. درمناقب 
خوارزمى داريم كه ييامبر فرمود: اكر مى شد سخاوت را بصورت يكك انسان مجسم كرد او امام حسين(ع) بود. كسانى كه براى 
عزاى سيدالشهدا هزينه مى كنند؛ اين يكك نوع سخاوت است. مردم براى امام حسين(ع) كم نمى كذارند. امام حسين(ع) مى فرمايد: 
اينكه مردم نيازمند شما هستندء اين براى شما نعمت استء از آن خسته نشويد .اكر از آن اظهار خستكى كنيد اين نعمت به فرد 
ديكرى منتقل مى شود. ما مى توانيم روايات امام حسين(ع) را در هيئت ها تابلو كنيم. سوال - صفحه ى 80١٠‏ قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - دراين صفحه داريم : بيامبر به مسلمانان بكو كه ببخشند كسانى كه قيامت را قبول ندارند. قيامت هم يوم الله 
است.اصل شما بر هدايت و دستكيرى باشد. بهترين هديه» كتاب است و خوب است كه بانى بشويم و به ديككران كتاب هديه بدهيم. 
ييامبر به اميرالمومنين فرمود: اكر يكك نفر بوسيله ى تو هدايت بشود از همه ى آنجه خورشيد براو مى تابد بهتر است. يكى از راه 
هاى هدايت جوانان »خواندن كتاب هاى خوب است. در آستانه ى محرم هنر ما اين باشد كه دست ديكران را بككيريم و بر كشتى 
سيدالشهد سوار كنيم. هنر اين است كه ما كسانى را كه فكر مى كنيم رابطه اى با سيد الشهدا ندارند» هدايت كنيم. همه ى ائمه 
كشتى نجات هستند ولى سرعت كشتى امام حسين(ع) بيشتر است. همه را سوار اين كشتى كنيم تا امام حسين(ع) آنها را به ساحل 
نجات برساند. خوب است كه اكر ما خلاافى داريم؛ به احترام اين ده شبء آنها را كنار بككذاريم. اكر كناه جشم »بد حجابى و ... 
است آنها را كنار بككذاريم. آقاى مسلمانى در كشور خارجى مى كفت كه من نمى دانستم كه ماه محرم فرارسيده است. ولى در 
شب دوم وقتى فهميدم ءبه احترام عزاى امام حسين(ع) شرب خمر را كنار كذاشتم. و الان زندكى ام عوض شده است. آيت الله 
بهجت مى فرمود: به آيت الله حائرى موسس حوزه ى عليمه قم كفتند كه رضاخان جلوى عزادارى را كرفته است »ايشان خيلى 
ناراحت شدند. فردى به آقا ككفت كه ناراحت نباشيد » فقط جلوى روضه خوانى كه يكك كار مستحب است را كرفته اند. آقا فرمود: 
ازاين كار مستحب هزار كار واجب بدست مى آيد. الا-ن ما هر جه داريم از مجالس سيد الشهدا داريم. آيت الله بهجت فرمود: 
فضيلت كريه ى بر سيد الشهدا از نماز شب بالاتر است. ايشان مى فرمود: اصرار نداشته باشيد كه خدمت امام زمان(عج) تشرف بيدا 
كنيد. دو ركعت نماز و توسل به امام زمان(عج) از تشرف بالاتر است. درمجالس امام حسين(ع) با ادب بنشينيم و كريه كنيم. رفتن 
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به مجالس امام حسين(ع) تشرف خخدمت ايشان است. امروز ساعت ينج خورشيد كرفتكى اتفاق مى افتد كه نماز آيات دارد. نماز 
آيات دو ركعت است.. راه آسان: در هر ركعت حمد را بخوانيد و سوره توحيد يا سوره ديككر را ينج قسمت كنيد و بعد از هرقسمت 
به ركوع برويد. راه طولانى :درهر ركعتء ينج سوره حمد و سوره ينج توحيد خوانده شود. كتاب يرتويى از عظمت حسين نوشته ى 


--8.-؟؟ 


6 هنوز مثل زمين در طواف خورشيدم ولى زمين نشدم كرد خود نجرخيدم» حكايت من و باران كه مى كريست يكى است از 
آسمان به زمين كرده اند تبعيدم» مرور مى كنم اين سال هاى هجرى را ير از تلاقى ماه محرم و عيدم, بكو به باغ كه من آفتابكردانم 
جز آفتاب به ساز كسى نرقصيدم» كل محمدى من سلامم و صلوات ولى سرايا تيغم اكر بجينيدم» ستا ركان سَّحر بيش مركك 
خورشيدند ستاره ى سحرم يبش مركك خورشيدم. سوال > در مورد ولايت حضرت على (ع)توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ييامكى 
نوشته بودند: شما كه كتاب معرفى مى كنيد مقدارى از آنرا به بينند كان هديه بدهيد. در مورد داستان غدير و آيه 00 سوره مائده 
كه در مورد حضرت على(ع) استء يكى از مهمترين تفسير جامع اهل سنت تفسير كبير فخر رازى است. از ابن عباس نقل مى كند 
كه اين آيه ( آيه 08 سوره مائده)در مورد اميرالمومئين است. حديث ديكرى از اباذر نقل مى كند كه مى كويد: ما با يبامبر نمازظهر 
را مى خوانديم. نيازمندى از مردم تقاضاى كمكك كرد ولى كسى به او كمكك نكرد. فقير ككفت: خدايا تو شاهد باش من از مردم 
تقاضاى كمكك كردم ولى كسى به من كمكك نكرد. حضرت امير در حال ركوع بودند و اشاره به انككشترشان كردند و آن فقير» 
انككشتر را از اميرالمومنان كرفت. ييامبر بعد از ديدن اين صحنه ءبا خدا راز و نيازى داشتند و فرمودند : خدايا برادرم موسى از تو 
تقاضا كرد كه هارون برادرم را جانشين من قرار بده. خدايا تو براى موسى برادرش را جانشين قرار دادى »من محمد نبى تو هستم » 
جانشينى از خانواده ام يعنى على را جانشين من قرار بده . هنوز كلمات ييامبرتمام نشده بود كه اين آيه نازل شد. انما وليكم الله 
رسول ...يس تمام منابع اهل سنت در مورد اين آيه تفسير كفته اند. در كتاب آيت الله مكارم شيرازى به سى منبع اهل سنت اشاره 
كرده اند. مهمترين كتاب تفسير حديثى در منابع اهل سنت تفسير كبير دُرالمنصور است كه نوشته ملا جلال الدين ثبوتى است. اين 
كتاب براى يانصد سال ييش است. (آيه ” سوره مائده اليوم اكملت لكم دينكم )ابوسعيد خدرى مى كويد: وقتى يبامبر اميرالمومنين 
را معرفى كردء جبرئيل اين آيه را آورد. داريم: يهوديان نزد خليفه ى دوم آمدند و كفتند: شما آيه اى را در قرآن تان مى خوانيد 
اكر ما جنين آيه اى در دين مان داشتيم ما آن روز را عيد مى كرفتيم. در اين آيه خداوند جهار ويزكى را بيان مى كند: دين شما 
كامل شدء كفار نااميد شدند»نعمت بر شما تمام شد و دين اسلام مرضى خدا قرار كرفت. اين روز خيلى مهم است. بعضى ها مى 
كويند كه اين روز »روزبعثت بيامبر است. درحاليكه اين طور نيست زيرا در آن روز كفارنااميد نبودند. بعضى مى كويند كه اين آيه 
در مورد فتح مكه است ولى اين آيه سال هاى بعد از اين حادثه نازل شده است. بعضى ها مى كويند كه اين آيه در مورد ادامه 
كوشت هاى حلال و حرام است. بعضى ها كفته اند كه منظور روز عرفه است. در منابع اهل سنت داريم :ييامبر 4١‏ روز بعد ازاينكه 
اين آيه نازل شد فوت كردند. اهل سنت وفات ييامبر را ١7‏ ربيع مى دانند. شاعرى از ييامبر اجازه كرفت كه داستان غدير را در قالب 
شعر بككُويد و يبامبر اجازه داد. او مى كويد: ييامبر به امي رالمومنان كفت: بلند شو اى على تو جانشين و هدايت كننده ى مردم بعد از 
من هستى. در درالمنصور در مورد آيه /ا8 سوره مائده (بلغ ما انزل...) ازابن مسعود داريم كه وقتى ما مى خواستيم در زمان ييامبر 
اين آيه را بخوانيم آنرا با شأن نزول مى خوانديم. ابن مسعود مى كويد: بيامبر بكو آنجه ما به تو كفتيم على اميرالمومنين است 


كران نباش ما محافظ تو هستيم. بعضى مى كويند: اكر داستان غدير اين قدر مستدلل است حرا حضرت على (ع) در شوراى سقيفه 
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به داستان غدير استدلال نكردند؟ اين سوال در كتاب مراجعات علا.مه شرف الدين هم هست. اين كتاب خوبى براى مطالعات 
جوانان در مورد امامت است. در اين كتاب بيش از صد نامه بين شيخ سليم رئيس دانشكاه مصر و علامه شرف الدين وجود دارد. 
آيت الله بهجت مى فرمودند: كسى كه اين كتاب را بخواند حجت بر او تمام مى شود. و نمى تواند عذر و بهانه اى داشته باشد. در 
ابن كشايادز ثافدى 191 وكيس ذاتشكاه عصير اين سوال وا ورسيده اسك ابشان من تويمد كه شمه جد تر من روشق شد ولى جرا 
حضرت على (ع) در سقيفه به داستان غدير استدلال نكردند؟ علامه امينى در كتاب الغدير جلد اول جواب اين سوال را دادند كه 
مك أفيرالموطيق دن مقع ضور خاشت أزو ا سازو ببامير هلوز طسل ذاقه تنه بود وو قن امير جاتقية صووكن را معية 
كرده بود و نيازى به شوراى سقيفه نبود. امام على (ع) در شوراى شش نفره »در جنكك جمل و در صفين به داستان غدير اشاره 
فرمودند. تمام ائمه به داستان غدير استدلال مى كردند. كاهى اوقات در نهج البلاغه حضرت امير مى فرمايند كه مردم را به خلافت 
انتخاب كردند. حضرت نامه ى ششم نهج البلاغه را به معاويه نوشته است كه اككر تو غدير و ثقلين را هم قبول ندارىء به انتخاب 
مردم احترام بككّذار. يمس حضرت درجاى خاصى از خلافت صحبت مى كند. بعضى مى كويند كه نصب حضرت امير» سلب آزادى 
مردم است. يس نصب انبياء هم سلب آزادى مردم است ؟ خدا به ابراهيم خطاب مى كند كه من تو را امام مردم قرار داديم. آيا 
حكومت ييامبر» سلب آزادى مردم بود؟ نككاه به امامت مختلف است. ما فقط حاكميت را شأن امام نمى دانيم. شأن بالاتر امام؛ 
مرجعيت علمى مردم است. بيامبر حاكم بود ولى بالا-تر از حكومت, مرجعيت علمى است. جه كسى بايد به سوالاءت مردم ياسخ 
بدهد؟ يبامبر مى فرمود كه من راه هاى آسمان را بهتر از شما مى دانم. اكر سوالى داريد از من ببرسيد. كاهى مى كويند كه اكّر 
حق حضرت امير را كرفته بودند حضرت كه فاتح خيبر بود با آن شجاعت از حقش دفاع مى كرد. حضرت در خطبه ى سوم نهج 
البلاغه و خطبه ى شقشقيه به اين سوال ياسخ داده اند كه اسلام را در خطر مى ديدند كه از حق شان دفاع نكردند. سوال - صفحه 
“597 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم كه وقتى فرعون در برابر ييام هاى موسى خلع صلاح شد »كفت: 
آيا مصر براى من نيست ؟آيا رود نيل با سرشاخه ها و نهرهاى فراوان را نمى بينيد؟ يعنى فرعون ثروت و قدرت خودش را به مردم 
ارائه مى كرد و مى كفت : اين ييامبر جرا دستبند طلا ندارد؟ وقتى مردم تسليم ستمكران مى شوند كه از نظر فكرى تسليم آنها شده 
باشند. در طول تاريخ هركاه استعمار كران خواستند مردم را تحت سلطه خودشان دربياورند مقدمه اى فراهم كرده اند يعنى تا ملتى 
را خفيف نشمرهه اند نتوانسته اند آنها را تحت سلطه قرار بدهند. الان هم استعمار كران هر كجا كه مى خواهند وارد بشوند اول 
فرهنكك خودشان را وارد مى كنند و بعد سلطه و قدرت خودشان را وارد مى كنند. الان فرهنكك غرب دارد در كشور نفوذ مى كند. 
ما مخالف صنعت و اقتصاد و يبشرفت نيستيم ولى آنها از طريق ماهواره مى خواهند فرهنكك غرب را وارد كشور كنند تا بتوانند بر ما 
سلطه بيدا كنند. فرعون به مردم مى كويد كه قدرت در دست من است و موسى يكك فرد كدايى است »يس من كه قدرت دارم بر 
حق هستم. كتاب امامت و رهبرى شهيد مطهرى ‏ كتاب خوبى براى مطالعه در مورد امامت است. سوال - در مورد اسامى قيامت( 
سوره آل عمران آيه 18١‏ )توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در آيه 18١‏ سوره آل عمران خدا مى فرمايد: انسانهايى كه بخل مى ورزند 
از آنجه كه خدا از فضلش به آنها داده استء اين براى آنها خير نيست بلكه شر است. درقيامت اين ثروت ها مثل طوق بركردن شان 
است. بدانيد كه هر جه باشد در اين دنيا مى كذاريد و مى رويد . آسمان و زمين ارث خداوند است. در تفسير مى كويند: همان 
طور كه افراد خسيس در دنيا حاضر نشدند كه ثروت از آنها جدا بشودء در قيامت هم بايد آنرا با خودشان بكشند. در اين آيه مى 
توانيم تجسم اعمال را متوجه بشويم. اكر در اين دنيا حاضر نشديم از آنجه خدا به ما داده است بككذريم » تجسم اين عمل اين است 
كه در قيامت بايد آنرا مثل طوق بركردن مان بكشيم. در قيامت نمى شود دروغ كفت. جون قيامت دارالتكليف نيست زيرا تكليف 
براى دنياست. علامه طباطبايى مطرح مى كند كه يس جرا عده اى دروغ مى كويند.(درسوره نحل آيه 278 كناه كاران مى كويند 


كه ما كار بدى نمى كرديمء سوره مجادله ى آيه ١‏ و18 جهنميان قسم دورغ مى كنند و آنها دروغ مى كويند).ايشان ياسخ مى 
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دهد :آنجه كه ما در دنيا انجام داده ايم بروزش در قيامت است. باطن اعمال در آخرت 1 شكار مى شود. در قيامت دروغ ما را نمى 
يذيرند ولى كسانى كه در دنيا دروغ مى كفتند در قيامت هم دروغ خواهند كفت. يس اكر ما در دنيا راست كفتيم در قيامت هم 
راست مى كوييم. ما در دنيا مى توانيم نقش فرد خوب را بازى كنيم. ولى در قيامت نمى توانيم نقش بازى كنيم. اعمال خوب و بد 
ما در قيامت ادامه دارد. در قيامت و سكرات مركك(لحظه ى جان دادن)باطن انسان آشكار مى شود. لحظه ى جان دادن را لحظه ى 
مستى مى نامند .جرا جان دادن سخت است؟ رمز سخت بودن موقوف قيامت جيست ؟علتش اين است كه بازى كردن نقش تمام 
شده است. در سكرات مركك باطن آشكار مى شود. و واقعيت ها بر زبان ما جارى مى شود. معمولا بعد از به هوش آمدن فرد» 
يكسرى حرف هايى به زبان مى آيد كه آنرا كتمان كرده است. آيه ١‏ سوره مجادله مى فرمايد: آنها در دنيا قسم دروغ خورده اند 
ودر قيامت هم دروغ شان ظاهر مى شود. خدايا همه ى كسانى كه جشم انتظار دعاى جمع مومنين اين برنامه هستند» بيماران شان را 
لباس عافيت بيوشان »كرفتارى ومشكلات شان را برطرف بفرماء امر ازدواج جوانان شان را مقرر و مشكلات اقتصادى شان را 


برطرف بفرما. 
9-4 


سوال - در مورد اعياد ذيحجه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يانزده ذيحجه روز تولد امام هادى(ع) است. بهترين ياد كار ما 
از آن امام »زيارت جامعه ى كبيره است .18 ذيحجه عيد غدير است. ١6‏ ذيحجه داستان مباهله و نزول آيه تطهير در حق اهل بيت و 
داستان خاتم بخشى اميرالمومنان در آيه 0ه سوره مائده است. حضرت امير در نماز انككشتر خودشان را به مسكين دادند و آيه بالا 
نازل شد .70 ذيحجه آيات هل اتى نازل شده است. در اين دو هفته مناسبت هاى زيادى حول ولايت داريم. در كتاب جامع الدّرّر 
حاج آقا فاطمى( خلاصه ى منبرهاى ايشان است) داريم :فرد طبيبى بنام حاج ميرزا خليل تهرانى بودند كه نام ايشان در تمام كتاب 
فاق طيق قدنمن آمدء است :ايشان در +18 سال بيش زن د كى ‏ كرده است. ابشان بدن ملاعلى 'تهراى انث كه او غلماى يؤر كك 
و شاكرد جواهر بوده است. بعضى از علوم تفضل يرورد كار است. ابن سيرين بخاطر تركك كناه» علم تعبير خواب به او تفضل شد. 
در سالى كه در ايران قحطى بود و بين ايران و روس جنكك بود. من( خليل تهرانى) براى زيارت حضرت معصومه به قم رفتم. محل 
اسكانى بيدا كردم و با زحمت نانى تهيه كردم. در راه خانمى با فرزندش را ديدم كه به من كفت :شما در كشورتان اسير مى آوريد 
ولى به او نان نمى دهيد؟ من خيلى به اين نان احتياج داشتم ولى آنرا به اين خانم غير مسلمان اسير دادم. وقتى به خانه آمدم داشتم 
فكر مى كردم و كرسنه هم بودم. شب كسى در خانه را زد و كفت كه همسرم بيمار است آيا شما طبيبى سراغ داريد. من به زبانم 
آمد كه فلان دارو خوب است عآنرا مصرف كن. اين آقا فردا آمد و كفت كه همسرم كه در آستانه ى مركك بود نجات بيدا كرد. 
يكك سينى غذا ويكك سكه ى اشرفى براى من آورد. همه به هم خبر دادند كه طبيبى آمده است كه بيمار دم مركك را نجات داده 
است. بيماران به من مراجعه مى كردند و من بى اختيار فكرى در سرم مى آمد و حرفى بر زبانم جارى مى شد و آنرا مى كفتم. 
بعدها ديدم كه من نام داروها را نمى دانئم» بخاطر همين كتاب طب حكيم را مطالعه كردم كه اسامى جند دارو را بدانم. از آن به 
بعد زندكى ام عوض شد. خداوند علم طب را بخاطر دادن يكك نان به زن نيازمند به او تفضل كرد. اهل بيت سه شب نان شان را به 
يتيم »مسكين و اسير دادند و بعد آيه هل اتى نازل شد. روايت داريم كه يكك درهم عيدى دادن درعيد غدير معادل هزار درهم 
است. اين عيدى دادن اختصاص به سادات ندارد. روايت داريم :در روزعيد غدير» اطعام به يك مومن معادل اطعام دادن به همه ى 
أنياء وصديقين امنة ابتها تفضل خداست. اكر تعداد كساتى كداثماز تحناعة هي ضوائتك نه بالاذه قر برسد» ديكر عون و ان تن 
توانند ثواب آنرا بنويسند. در بحث هاى كذشته كفتيم كه فرزندان در دنيا خيلى خدمت يدر و مادرها نيستند. خيلى ها ييامك زده 


بود: اين طور نيست كه فرزندان به درد يدر و مادر نخوردند. خانمى نوشته اند كه مادر من 8" سال است كه زمين كير است. من 
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مثل يكك يرستار در خدمت مادرم هستم و هنوز يايم را جلوى مادرم دراز نكرده ام. خانم ديكرى نوشته اند كه مادرم من "١‏ سال 
است كه بينايى اش را از دست داده است ولى من از كل كمتر به مادرم نككفته ام. خيلى ها كفته بودند كه مادر خدمت يدرو 
مادرها هستيم. ما كفتيم كه خوب است بدهى هاى يدر و مادرها را بدهيم. وقتى به آخوند تربتى ارث رسيد تمام آنرا براى يدر و 
مادرش خيرات داد. فردى نوشته است كه من تمام سهم الاآرث خودم را به برادر كوجكترم كه يتيم بود دادم. فرد ديكرى نوشته 
بودند كه ما تمام سهم الارث خودمان را براى رد مظالم؛ نماز و روزه يدرمان داديم. شايد نككاه ما در اين بحث كامل نبوده است. در 
اين اعياد خوب است كه به ياد يدر و مادرها باشيم كه اككر زنده هستند به ديدارشان برويم واككر از دنيا رفته اند براى شان خيرات 
كنيم. سوال - در مورد اسامى قيامت در قرآن(سوره عنكبوت آيه ١0‏ )توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در قرآن كلمه ى قيامت "١‏ بار 
آمده است. و هر كدام ييامى دارد. سوره عنكبوت آيه 510 ءاز زبان حضرت ابراهيم است. آيات قبل در مورد داستان ابراهيم است 
كه مى خواستند او را به آتش بيندازند. در 10 سوره قرآن نام حضرت ابراهيم حدود "٠‏ بار آمده است. ضمن اينكه يكك سوره بنام 
ابراهيم هم داريم. در قرآن داريم كه درجات بيامبران با هم مساوى نيستند. در سوره مريم آيه ١؟‏ داريم كه اى ييامبر» از ابراهيم ياد 
كن. درسوره قلم آيه 58 داريم : مثل يونس كم صبر نباش. اين دو ييامبر هر دو معصوم هستند ولى يونس زود ناراحت شد و نفرين 
كرد. سوره هود 76 و 78 داريم: فرشتككان بيش ابراهيم آمدند و ابراهيم آنها را نشناخت و ترسيد. وقتى ترس او برطرف شد عفهميد 
كه آنها مى خواهند بشارت فرزند را به او بدهند. فرشتكان كفتند كه ما آمده ايم قوم لوط را عذاب كنيم. حضرت ابراهيم شروع به 
مجادله كرد و كفت كه خدايا فرصت ديككرى به قوم لوط بده. يس امتياز ابراهيم در اين بود. مهربانى »محبت »دوستى »دستكيرى و 
دلسوزى براى ديكران درس است. فخر رازى مى كويد :هر نقشه اى كه آنها براى ابراهيم ريختند» خداوند عكس آنرا انجام داد 
:آنها ابراهيم را در آتش انداختند و آتش كلستان شد. آنها وقتى مى خواستند اسم ابراهيم را ببرند با بى اعتنايى اين كار را مى 
كردند ولى خدا او را به شيخ المرسلين رساند. همه ى حجاج بايد نمازشان را يشت مقام ابراهيم بخوانند. در قرآن داريم :يشت مقام 
ابراهيم نماز بخوانيد. در فضاى شيشه اى مقام ابراهيم »سنكّى وجود دارد كه اين سنكك زير ياى ابراهيم است. وقتى او مى خواست 
ديوار كعبه را بالا ببرد» از اين سنكك استفاده كرد. سنكك زير ياى ابراهيم شده است محل خواندن نماز تمام ولى و نبى. ابراهيم جنين 
عزتى به او داد و خليل الرحمان شد .مى خواشتند ابراهيم را منزوى كنند و او رابه فراموشى بسيارند . سوره نحل آيه ٠٠١‏ داريم : به 
او حسنه داديم و نسلى به او داديم كه همه ييامبر شدند. ييامبر ما افتخار مى كرد كه از نسل ابراهيم است. يس اككر انسان براى خدا 
كار كند و خسته نشود» خداوند در دنيا و آخرت به او ياداش خواهد داد. در اين آيه داريم: ابراهيم به مردم كفت كه اين بتهايى كه 
شما مى يرستيد مى خواهيد وسيله ى مودت و دوستى شما در زندكى باشد.(بتها رمز وحدت هر قومى بود. هر قوم براى خودشان 
يكك بت داشتند و به آن افتخار مى كردند) اين دوستى هاى غيرخدايى براى اين دنياست. و در قيامت همديكر را قبول ندارند و 
نمى شناسند» همديكر را لعن مى كنند. در قرآن داريم :تمام دوستى هاى دنيا به دشمنى تبديل مى شود مككر دوستى كه بر اساس 
تقوا باشد. در قيامت كسى با ما همراهى نمى كند. علامه طباطبايى مى فرمايد كه اين آيه شبيه سوره اعراف آيه 8" است كه مى 
فرمايد: هر امتى كه در عذاب رفتند هر امتى »امت ديكر را لعنت مى كند. وقتى همه جمع شدند مى كويند :خدايا اينها ما را كمراه 
كردند. اكر مودت و يرستش ها بر اساس خدا نباشد» در قيامت به در ما نمى خورد. علامه طباطبايى دارد كه سوره بقره آيه ١28‏ مى 
فرمايد: كاهى ما دوستى خدا را كنار مى كذاريم و ديككران را به اندازه ى خدا دوست مى داريم ولى مومنين بيش از همه خدا را 
دوست دارند. در قيامت بيشوايان و رهبرانى كه ما به دنبال آنها رفتيم؛ از ما اعلام برائت مى كنند. تمام دوستى ها قطع مى شود. 
يكك روز فتحعلى شاه براى ديدن ميرزاى قمى آمده بود كه ايشان در حمام بودند. در حمام ايشان را صدا زد و آقا يرسيد كه جه 
جيزى همراهت دارى؟ فتحعلى شاه كفت كه من وزير و سباه و ... دارم .آقا يرسيد الان در حمام جه جيزى با خودت دارى؟ فتحعلى 
شاه كفت : فقط يكك لنكك دارم. آقا ككفت :يادت باشد كه تو را همين جورى از دنيا مى برند. يس با كسى در دنيا همراهى كنيم 
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كه در قيامت دست ما را بككيرد. يكى از علماى بزركك آيت الله حاج آقا شيخ محمد اصفهانى معروف به كميانى است. ايشان از 
اساتيد حوزه ى نجف بود. ايشان استاد آيت الله بهجت و آيت الله ميلانى بوده اند. ايشان ديوان شعر فارسى و عربى هم دارد. روزى 
آيت الله كشميرى از ايشان مى يرسد كه اين شعر از كيست ؟ كرجه سيه رو شدم غلام تو هستم خواجه مكر بنده ى سياه ندارد اين 
شعر براى مرحوم كميانى است. حافظ غزلى دارد كه ايشان به استقبال آن شعر رفته است : غزل روشنى حافظ به تو ماه ندارد بيش 
تو كل رونق كاه ندارد آيت الله كشميرى مى فرمود كه استاد نماز شب و صبحش را در حرم اميرالمومنين مى خواند بعد قرآن هم 
مى خواند و رو به ضريح مى ايستاده و با اشكك جشم و حالات سوخته به اميرالمومنين خطاب مى كرده : كرجه سيه رو شدم غلام 
تو هستم خواجه مكر بنده ى سياه ندارد وقتى آقاى ضياء عراقى فوت كردند. حوزه نجف به احترام فوت ايشان جند روزى تعطيل 
بوده است . شاكردان مى كويند كه خوب است از امروز درس را شروع كنيد. مرحوم كميانى مى كويد كه من تصميم داشتم كه از 
امروز درسم را شروع كنم. امروز بعد از نماز صبح آقا ضياء عراقى را در مكاشفه ديدم كه كفت: اين شب جمعه ميهمان ما هستى 
.(ايشان هيج بيمارى نداشتند و آن موقع هء سال داشتند).اتفاقا ايشان همان شب جمعه از دنيا رفتند. آقا جمال كليايكانى در تشييع 
ايشان كفته بود كه من ديدم كه آقا ضياءعراقى در قنوتش دست ايشان را كرفت و برد. حضرت ابراهيم در يكك رويا تسليم خدا 
شد. آيت الله بهجت دارد كه استادم از خحدا خواسته بود كه وقتى از دنيا مى رود زيارت عاشورايش را هم خوانده باشد. ايشان 
زيارت عاشورا را مى خواند واز دنيا مى رود. سوال - صفحه 588 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم 
:من اجرى از شما نمى خواهم مككر دوستى اهل بيت خودم را. شأن نزول اين آيه به اين صورت است كه عده اى در مدينه نزد 
يبامبر آمدند و كفتند كه شما اين همه كار كرده ايد »اكر يولى مى خواهيد ما با خودمان يول آورده ايم. همان موقع اين آيه بالا 
نازل شد. منافقين كفتند كه اين آيه دروغ است. بيامبر. انصار و مهاجرين را خواستند و فرمود كه آيه ى ديكرى نازل شده است كه 
عدو اق كنهه اند كداو آيات رااز خودكن درسنت مى كنس مكر شماحه كننةايد؟ انها ا جامير عذرضواهى كردتك. أيه آمل كه 
آنها يشيمان شده اند و خدا توبه را مى يذيرد. در مورد مودت فى القربى ءاز ييامبر سوال كردند كه نزديكان شما جه كسانى هستند؟ 
حضرت فرمود : على» فاطمه و دو يسرشان . كتاب كزيده جامع الدُرّره كتاب خوبى است . بسته فرهنكى جاب شده است كه 
كتابهايى در قطعه جيبى ٠١‏ تايى جاب شده است كه در مورد موضوعات اعتقادى است. خدايا به حق امام هادى(ع)» امام على(ع) و 
اهل بيت همه ى كسانى كه جشم انتظار دعاى اين جمع هستند» كرفتارى هايشان را برطرف بفرما. مشكلات ازدواج و مسكن 


جوانان برطرف بفرما و ما را ميهمان سفره ى امير المومنين در روز غدير قرار بده. 
ا؟-لا.-؟و 


5 ساحت مستجاب سجاده نشد كئ را تو يادمان دادى دل ما شد اسير جشمانت دل مان را به آسمان دادى, ايه ايه بيام 
عاشورا در احاديث روشنت كل كرد امتداد قيام عاشورا در تب و اشكك و شيونت كل كرد دم به دم در فرات جشمانت ماتم كربلا 
مجسم بود جشم تو لحظه اى نمى آسود همه ى عمر تو مَُرم بود» جلجراغى زكريه در دلم روشن كرد اشكك بى امان تو تا هميشه 
مناى جشمانم وقف اندوه بى كران تو تا هميشه . سوال - در مورد سيره ى اخلاقى امام باقر(ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اولين 
ميركل امنا افراع امجأة لاض إضناك ترد الافتسى كريعيه كد ارتل نايد الى بلحس ردقه بالقعة ولى لوطهل اذى علو و البسكاد ونا 
آنقدر دايره مان را تنكك كرده ايم كه همه را طرد مى كنيم. زندكى ائمه براى ما ميزان است و بايد خودمان را با آن بسنجيم. شيخ 
طوسى در كتاب امالى نقل كرده است: شخصى اهل شام بود ولى آمده بود كه مدتى در مدينه زندكى كند. شام در دوران معاويه و 
بنى اميه »مركز تبليغات عليه اميرالمومنين و ائمه بود. اصولا ‏ مردم شام نكاه خوبى به اهل بيت نداشتند. اين فرد جذب امام باقر(ع) 
شده بود. و در جلسات حضرت شركت مى كرد. او به امام مى كفت كه من بيشتر از همه با شما فاصله ى فكرى و اعتقادى دارم. 
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عقيده ام اين است كه اككر بخواهم بنده ى خوبى براى خدا و رسول باشمء بايد با شما دشمن باشم. ولى دو ويزكى در جلسات شما 
وجود دارد كه من جذب جلسات شما شده ام. يكى بحث هاى خوب علمى است و ديكر اينكه اخلاق خوب شما مرا جذب كرده 
است. حضرت به او فرمود: جيزى بر من مخفى نيست تو به جلسات ما بيا. او مدتى به جلسات امام مى آمد تا اينكه بيمار شد. او به 
دوستانش وصيت كرد كه وقتى من از دنيا رفتم بككوييد كه نماز جنازه را امام باقر(ع) بخواند. اما در مسجد نماز مى خواندند كه خبر 
فوت اين مرد را به امام دادند و وصيتش را هم كفتند. امام به خانه بركشتند و دوباره وضو كرفتند و به مسجد بركشتند. دو ركعت 
نماز خواندند و مدت طولانى دعا خواندند ويكك سجده ى طولانى انجام دادند. بعد به منزل فوت شده رفتند. بدن ييجيده شده 
آماده ى نماز بود. امام باقر (ع) او را صدا زدند »ميت زنده شد و نشست. آقا فرمود كه او زنده است برايش غذايى بياوريد. امام به 
منزل رفت و او بلافاصله به نزد امام رفت و در خلوت كفت: من شهادت مى دهم كه شما ولى و حجت خدا هستيد. امام فرمود 
:علت تغيير نظر شما جيست؟ مرد كفت: وقتى جان از بدن من بيرون آمدء شنيدم كه منادى ندا داد كه روح را به بدنش بركردانيد 
آنرا امام باقر(ع) از ما خواسته است. او يكى از اصحاب امام باقر(اع) شد. در اين داستان دو نكته وجود دارد. در يايان اين داستان 
حديثى از امام باقر(ع) دارد كه شبيه آن در خطبه 185 نهج البلا-غه و در كلمات ييامبر هم وجود دارد. امام فرمود :مككر نمى دانى 
خدا بندكانش را دوست دارد و اكر كار بدى مى كنند» خدا با آن كار مخالف است نه با خود بنده . يعنى ما دشمن شما نيستيم. 
خدا با كسى دشمنى ندارد. من مى خواستم دست شما را بككيرم و بركردانم. اين داستان بايد نككاه دينى ما را عوض كند. ما بايد 
جاذبه ى امام را در زندكى مان يياده كنيم. اميرالمومنين در نهج البلاغه دارد: شما كه خودتان را خوب مى دانيد» وظيفه ى شما اين 
است كه به كناهكاران با محبت نكا كنيد و دست آنها را بكيريد. كسى كه كار بدى كرده است بايد روزى بركردد. يس ما بايد 
يقين داشته باشيم كه خدا ما را دوست دارد .در روز عرفه فرصت خوبى است كه نماز توبه اميرالمومنين خوانده شود. كه اين نماز 
يكى از اعمال روز عرفه است. اين نماز دو تا دو ركعت است. در هر ركعت بعد از حمد ينجاه مرتبه سوره توحيد خوانده مى شود. 
امام صادق(ع) مى فرمايد: كسى كه اين نماز را بخواند صورتش را برنمى كرداند مكر اينكه خداوند تمام كناهانش را آمرزيده 
باشد. ما بايد باور كنيم كه خدا ما را دوست دارد ولى خدا با معصيت ما مخالف است. در روزعرفه برنامه ريزى كنيد كه بتوانيد 
دعاهاى اين روز را بخوانيد .در روايت داريم :اكر كسى درماه رمضان آمرزيده نشد بايد منتظر باشد تا روز عرفه. ائمه تك بُعدى 
نبوده اند. مثلا ما در كارهاى علمى موفق هستيم ولى در عبادت و بندكى كوتاهى مى كنيم يا اينكه در عبادت موفق هستيم ولى در 
رسيدكى به فقرا كوتاهى مى كنيم. امام باقر (ع) مُحرم شدند و به مسجدالحرام آمدند. فردى همراه حضرت بود. ايشان مى كويد :به 
محض اينكه امام به مسجدالحرام رسيد با صداى بلند كريه كردند و همه متوجه امام شدند.من به امام كفتم كه كمى آرامتر كريه 
كنيد همه دارند شما را نككاه مى كنند. امام فرمود: اينجا خانه ى خداست و انسان بايد ميل صاحبحانه را در نظر بككيريد نه ميل 
ميهمان ها را. بعد امام طواف كردند و در يشت مقام ابراهيم دو ركعت نماز خواندند و بعد از نماز سر به سجده كذاشتند و آنقدر 
كريه كردند كه زمين ير از اشكك هاى امام شد. امام مى فرمايد: نزديكترين حالت بنده به خداء داشتن جشم كريان در سجده است. 
ويزكى ديكر امام اين بود كه در رسيدكى به فقرا و مسائل اجتماعى غفلت نمى كردند. وقتى براى امام ميهمان مى مد حضرت 
يذيرايى مى كردند و وقتى ميهمان مى خواست برود امام به ميهمان خرجى و لباس هم مى دادند. فردى به امام كفت كه ديككر جرا 
خرجى و لباس مى دهيد؟ امام فرمود :دنيا خوبى ندارد جز اينكه انسان به ديكران خدمتى انجام بدهد. آيا روزى كه ما به كسى 
خدمت مى كنيم بيشتر لذت مى بريم يا وقتى به خودمان خدمت مى كنيم؟ بيامبر در روز عيد قربان دو تا قربانى انجام مى دادند. از 
امام سوال كردند كه جرا دو تا قربانى؟ ييامبر فرمود: يكى به نيت خودم و يكى به نيت فردى از امتم كه دلش مى خواهد قربانى 
انجام بدهد ولى نمى تواند. بعضى از علما كفته اند كه قربانى كردن واجب است ولى فتواى مشهورءقربانى كردن را مستحب مى 
داند ولى روى اين مستحب خيلى تاكيد شده است. همه قربانى كنند مخصوصا كسانى كه سال هاى كذشته در مكه بوده اند. سعى 
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كنيد كه دراين روز فقرا محصوصا فقراى خويشاوند را فراموش نكنيد. شما مى توانيد قربانى را بصورت شراكتى انجام بدهيد. ما 
بايد اين نككاه ها را تقويت كنيم. امام باقر(ع) فرمود: بندكان خدا دو دسته هستند. عده اى مثل باران مى مانند و مايه ى بركت هستند 
(يعنى خودشان زندكى مى كنند وعده اى هم به بركت آنها زندكى مى كنند. اكر شما يول نداريد مى توانيد با زبان تان كمكك 
كسان كيان اغا متحت كه أو نظر عالن كروقى تنداشت ولى اعفان داشت و واسطةى حي مين شدند) و عدده الى اسهد كه از وحسيت 
خدا دورهستند .نه خودشان زندكى مى كنند ونه مى كذارند ديكران از آنها بهره اى بيرند. آنها مثل ملخ مى مانند. يعنى وقتى به 
جايى مى رسند همه جيز را از بين مى برند. امام فرمود: اكر به فقيرى كمكك مى كنيد به بهترين اسم آنها را صدا بزنيد يعنى تكريم 
واقعى بكنيد. اكر تحقيرى در كار خير باشد» ثواب آن از بين مى رود. سوال - صفحه 5/4 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
در اين صفحه داريم: كفار مى ترسيدند كه اككر افرادى آيات قرآن را بشنوند تحت تاثير قرار بكيرند بخاطرهمين مى كفتند كه وقتى 
بيامبر قرآن مى خواند شلوغ كنيد تا صداى قرآن را نشنويد. اين حرف كفر است كه حتى حاضر نيست صداى بيامبر را بشنود. حتى 
كاهى مى كفتند كه ينبه در كوش تان بككذاريد كه تحت كلام سّحر يبامبر قرار نكيريد. اكر انسان حرف حق را بشنود حتما در او 
اثر مى كذارد. اككر شما از عالمى خوش تان نمى آيد به حرف هاى او كوش بدهيد زيرا روزى به درد شما مى خورد. اكر شما از 
روحانى خوش تان نمى آيد اشكالى ندارد شما به مجلس او برويد و حرف حق را بشنويد. زيرا حرف حق تاثير دارد و نشست و 
برخاست با عالم تاثير دارد. ممكن است كه در يكك جلسه ى دعا قلب انسان تكان بخورد و انسان تغيير كند. يبس حرف خوب را 
بشنويم ودر جلسات خوب شركت كنيم. كتاب امامت و رهبرى نوشته ى شهيدمطهرى است. كتاب امامت در ده درس نوشته ى 
آيت الله مكارم شيرازى است. سه شب ديكر فرصت داريد كه نماز دهه ى اول ذيحجه را بخوانيد. اين نماز بين نماز مغرب و عشا 
خوانده مى شود تا در ثواب حاجيان شريكك باشيم. نماز اين ماه خوب است ولى بايد قربانى هم انجام بدهيد. امروز هفتم ذيحجه 
است و روزى است كه امام حسين (ع) در شهر مكه خطبه خواند و فردا به سوى كربلا حركت كرد. امام در اين خطبه مى فرمايد: 
هر كس حاضر است خون قلبش را تقديم كند .هر كس آماده ى لقاءالله است با ما حركت كندء من فردا حركت خواهم كرد. نير 
تبريزى اين خطبه را به صورت شعر زيبايى درآورده است : اى كروه هر كه ندارد هواى ما سركيرد وبرون رود از كربلاى ما اين 
عرصه نيست جلوه كرروبّه وكراز شيرافكن است باديه ابتلاى ما تادست ورو به خون نَشْست اسمى نيافت كس راه طواف در حرم 
كبرياى ما ما يروريم دشمن ودر خون كشيم دوست كس را وقوف نيست زجون و جراى ما ناداده تن به زارى و تركك سر نتوان قدم 
كذاشت به خلوت سراى ما ما را هواى سلطنت مُلكك ديككر است كين عرصه نيست درخور قر هماى ما هشتم ذيحجه را يوم الترويه 
مى كويند يعنى روزى كه براى حاجيان آب مى بردند.امام در اين روز حركت كردند. به يوم الترويه محمل ببستند خواتيم جملكى 
در آن نشستند همه قربانيان كعبه ى دل برون خركه زدند از كعبه ى كل حرم رااز حرم كردند بيرون همه كشته اند در دشت و 
هامون كسانى را كه درعالم يناهند بيرون كردند از بيت خداوند امام حسين(ع) جهار ماه در مكه بودند. و همه انتظار داشتند كه 
كاروان به سوى عرفات برود. وقتى در روز نهم حاجيان در عرفات جمع شدندء ديدند كه آن قافله به عرفات نيامد و به طرف كربلا 
حركت كرد. شهريار تبريزى : شيعيان ديكر هواى كربلا دارد حسين روى دل باكاروان نينوا دارد حسين ازحريم كعبه ى جدش به 
اشكى شّست دست مروه يشت سر نهاداما صفا داردحسين مى برد همراه خود هفتاد و دو ذبح عظيم بيش از اينها حرمت كوه منا 
دارد حسين احمدى ميانجى در روضه ها خيلى كريه مى كردند. وقتى به اين بيت شعر مى رسيدند ديكر نمى توانستند اين شعر را 
ادامه بدهند : بردن اهل حرم دستور بود و سر غيب ورنه اين بى حرمتى ها كى روا داردحسين در اين كاروان يكك يسر جهارساله 
بود كه ايشان امام باقر(ع) بودند. حادثه ى كربلا در سال 2١‏ بود .ايشان حوادث كربلا را ديده اند و در حوادث كوفه و شام حضور 
داشتند. امام جهار ساله به يزيد جمله اى فرمودند كه يزيد از كشتن اهل بيت صرف نظر كرد. اككر عده اى با هم شريكك مى شوند و 
كوسفندى قربانى مى كنند »هر كدام از آنها ثواب قربانى كردن يكك كوسفند را خواهند برد. سيدالشهدا همه ى خانواده شان را در 
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كربلا قربانى كردند. حضرت ابراهيم مى خواست اسماعيل را قربانى كند .خطاب شد كه لازم نيست. همين مقدار كافى است. 
قربانى اصلى كه بايد قربانى اش را انجام بدهد سيد الشهدا با على اكبرش است. ما بجاى اسماعيل يكك ذبح عظيم به اسماعيل داديم. 
اكر قوجى قربانى كرده است آيا اين قربانى عظيم است؟خير. بعد از اينكه قرار شد اسماعيل قربانى نشود جبرئيل آمد و روضهى 
كربلا را براى حضرت ابراهيم خواند و جنان تأثرى در قلب ابراهيم بوجود آمد كه فرمود :اكر من اسماعيل را قربانى كرده بودم اين 
قدر متاثر نمى شدم. آنها فرزند قربانى كردند. به ما كفته اند كه يكك كوسفند قربانى كنيم تا تربيت بشويم. 


عادلاء. ىو 


7/1 سوال > در مورد تعريف امامت از نظر شيعه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- تعريف امامت در نككّاه عامه و اهل سنت با 
تعريقى كدر نكاء اهل بيت:اسث متفاوث اسث. در آن تغريق امامثة را درحد حكوفث :و حاتشيتى امير ورهرى جامعه ى 
رهبرى حكومت اسلامى است. در همه ى دنيا اداره جامعه نياز به يكك رئيسى دارد و در حكومت اسلامى هم يكك رهبرى براى 
اداره جامعه ى اسلامى لازم است كه مردم بايد او را انتخاب كنند. اين رهبر نياز به عصمت و علم غيب و علم خاصى ندارد. مثلا 
رئيس جمهور نبايد حتما عصمت و علم غيب داشته باشد . كتاب تمهديد نوشته ى باقلانى است و جاب بيروت است. نويسنده ى 
اين كتاب هزار سال ييش زندكى مى كرده است. در اين كتاب داريم :اين رهبر لازم نيست معصوم باشد و علم غيبت داشته باشد و 
نيست كه در علم سرآمد باشيم.( خليفه دوم بارها مى كفت كه اكر امي رالمومنان در مسائل علمى به فرياد من نمى رسيد.من از بين 
در جلد هفتم هم اين مطلب را كامل نقل كرده است) اين امامى كه ما معرفى مى كنيم بر كنار نمى شود به فساد و ظلم ودر صورت 
فساد و ظلم بايد او را موعظه كرد. الان در همه ى خطبه هاى نمازجمعه ى مدينه و مكه دعا مى كنند كه خدايا امام ما را حفظ كن. 
آنها امروز به ملكك عبدالله امام مى كويند و ديروز به ملكك فهد امام مى كفتند و فردا به ... تعريف امام در مكتب اهل بيت اين است 
كه جانشين ييامبر فقط رهبرى يكك جامعه ى اسلامى را بعهده ندارد .و مردم او را انتخاب نمى كنند. آنها يكك مقام بالاتر براى امام 
قائل هستند و مى كويند كه امام يكث مرجعيت دينى دارد. ييامبر در آن 7 سال فرصت بيدا نكردند كه تمام جزئيات و احكام دينى 
را بيان كنند .ييامبر در ١‏ سالى كه در مكه بودند در اوج فشارها واذيت ها بودند كه كل مسلمانان 5٠١‏ نفر بوده اند و عده اى از 
آنها به حبشه مهاجرت كرده بودند. در ده سال مكه يبامبر مشغول جنكك بودند كه آنها بر ييامبر تحميل مى كردند. شهيد مطهرى 
مى نويسد: اكر ييامبر در اين 7 سال مشكلاتى هم نداشتند و مثل يكك معلم هر روز احكام دينى را بيان مى كردند» باز هم فرصت 
كفتن تمام احكام را نداشتنند. با توسعه ى حكومت اسلامى و بيدا شدن مسائل جديد بعد از ييامبر جه بايد كرد ؟ در نككّاه اهل بيت 
فقط حكومت در دست امام نيست بلكه مرجعيت دينى دست امام است. اما بايد كسى باشد كه بتواند به همه ى سوالات مردم ياسخ 
بدهد. اهل سنت وقتى جواب حكمى را ندارند و در بيان ييامبر هم نبوده است سراغ قياس مى روند. يعنى اكر ييامبر جيزى را كفته 
حلال است آنرا مسئله را با كفتكوى ييامبر قياس مى كنند. ييامبر فرمود :من بعد از خودم دو جيز كرانبها در ميان شما به امانت مى 
كذارم» كتاب خدا و عترتم را .قرآن معصوم است و كلامش حق است. يس اكر قرآن معصوم استء اهل بيت هم معصوم هستند و 
كلام شان حق است. يس از ديد اهل بيت مرجعيت دينى با امام است. اميرالمومينن فرمودند :بيامبر قبل از مركك شان هزار باب علم 


به من ياد دادند كه از هر باب آن هزار باب باز مى شد. ما اميرالمومنان را معصوم مى دانيم. يكك رئيس جمهور نيازى به معصوميت 
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ندارد اكر فقط بخواهد رهبرى حكومت را داشته باشد. ولى نياز دينى مردم جه مى شود ؟يس مرجعيت دينى مردم با امام و جانشين 
ييامبر است. در قرآن داريم كه امروز دين را بر شما كامل كرديم »نعمت را بر شما تمام كرديم و دين اسلام به شما داده شد و كفار 
نااميد شدند. جه روزى است كه اين ويزكى ها را داشته باشد؟ آن روز جز غدير جه روزى مى تواند باشد؟ آيا روزى كه بيامبر 
مكه را فتح كرد يا مهاجرت كرد مى تواند اين روز باشد؟ خير. شئونى كه ما در زيارت جامعه ى كبيره مى خوانيم براى امامى است 
كه عصمت دارد و داراى مرجعيت دينى مردم است. مسائل جديد جامعه ى دينى را بايد امامى جواب بدهد كه داراى عصمت 
باشد. امام كسى است كه بتواند همه ى مسائل و مشكلات را براى ما بيان كند. وقتى ما به زيارت امام مى رويم مى كوييم: شما 
صداى ما را مى شنوىء كلام ما را ياسخ مى دهدء جايكاه ما را مى دانى و از درون ما خبر دارى و اعمال ما بر امام عرضه مى شود. 
در كتاب كافى و در كتاب هاى شيخ صدوق داريم :امام رضا(ع) تازه به مرو آمده بودند» فردى به امام كفت: وقتى ما در مسجد 
جامعه بوديم »مردم در مورد امامت مى كفتند كه جانشينى ييامبر در حد يكك رياست است و مردم بايد امام را انتخاب بكنند. امام 
رضا(ع) هفتاد ويرْكَى براى امام مطرح كردند. حضرت امير مى فرمود كه از من بيرسيد قبل از اينكه من از ميان شما بروم. خلفاى 
ديكر ادعاى معصوميت نداشتند زيرا خودشان را حاكم مى دانستند ولى خودشان را اعلم از ديكران نمى دانستند. مهمترين شأن امام 
ياسخكويى به نيازهاى علمى است البته حكومت دينى و رهبرى دينى هم با امام است .در زمان ييامبر كسى را بعنوان رهبر جامعه 
انتخاب نمى كردند و نمى كفتند كه ييامبر فقط نيازهاى علمى ما را ياسخ بدهد. با مقام عصمت بيامبر اين حرف ها مطرح نبود. اكر 
امام معصوم استءاعلم ترين و با تقواترين مردم است و همان شئون بيامبر(به جز وحى) را دارد» يس بايد حكومت و مرجعيت دينى 
مردم را بعهده داشته باشد. آيت الله بروجردى كتاب ها و رساله هاى فراوانى نوشته اند كه اين حديث ثقلين در آن نوشته شده است. 
همان طور كه كسى در مورد قرآن بحثى ندارد در مورد عترت هم نبايد بحثى داشته باشد زيرا اين قرآن وعترت درحديث ثقلين در 
رديف يكديكر آورده شده است. در زيارت جامعه ى كبيره بيش از دويست ويكى براى امام آمده است . امام رضا(ع) در جواب 
آن فرد فرمود :امامت بالا-تر از اين است كه مردم با عقل خودشان انتخاب كنند.( در قرآن داريم: ابراهيم مقام خليل الرحمانى و 
ييامبرى را داشته بعد امام مردم شده است.و مى كويد كه امامت به ظالمين نمى رسد) امامت جانشينى ييامبر و ادامه ى كار 
ييامبراست. مقام عصمت دارد و علم وافر دارد. و خداوند اين علم را به آنها داده است .انبياء و ييامبران به مكتب نرفته اند .امام رضا 
(ع) به جند آيه در قرآن اشاره كردند: سوره يونس آيه 10 مى فرمايد :جه كسى براى امامت مى تواند بهتر باشد؟ آيا كسى كه مى 
تواند دست ديكران را بككيرد» يا كسى كه نياز به هدايت ديككران دارد؟ حضرت امير يكك بار از كسى سوالى نكرده است. و همه 
نيازمند علم ايشان بوده اند. سوره بقره آيه 189 مى فرمايد : و من يعطى ا لحكمه ... خدا اين حكمت را عطا مى كند. سوره بقره آيه 
69 مى فرمايد: ان الله الصطفاكم عليكم... خداوند طالوت را انتخاب كرد زيرا او در علم و قدرت برتر بود. سوال - در مورد امامت 
امام جواد(ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در تعريفى كه ما از امامت داريم : خدا امامت را تعيين مى كندء آنها مقام عصمت دارند» 
علم و دانش بى يايان دارند و اين علم را از ييامبر كرفته اند» يس ديككر سن دخالتى در امامت ندارد. اكر امامى در هفت سالكى به 
امامت رسيد ديكر اشكالى ندارد ؟زيرا امام نمى خواهد به مكتب برود و درس بخواند يا دوره ببيند تا رشد بيدا كند. آيا 
ييامبر حضرت موسى و حضرت عيسى دوره ديده بودند؟ ما امامت را ادامه ى ييامبرى مى دانيم. يس فرق مهم تعريف امامت ما با 
اهل سنت اين است كه سن در آن دخالتى ندارد. شخصى بنام على بن اثبات مى كويد :ديدم مردم دارند دور كسى مى كردند واو 
را بعنوان امام مى شناسند. تيزبينانه نككاه كردم كه ببينم جطور با اين سن كم .مردم به او امام مى كويند. تااين فكر به ذهن من آمد 
»امام جواد(ع) فرمود :امامت با نبوت جه فرقى دارد ؟ يكى از شئونات امام اين است كه ضمائر ما را مى داند و جواب ما را مى دهد 
وصداى مارامى شناسد. بايين تر شأن يكك امام رهبرى جامعهى اسلامى است و بالاترين آن داشتن مرجعيت دينى است. مكر 


حضرت عيسى در كهواره صحبت نكرد و حضرت يحبى در كودكى به مقام ييامبر نرسيد. قاسم بن عبدالرحمن مى كويد كه من 
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امامت امام جواد(ع) را قبول نداشتم. و زيدى مذهب بودم. در بغداد ديدم كه مردم فردى را احترام مى كنند و برايش راه باز مى 
كنند و دستش را مى بوسند. ديدم كه او امام جواد(ع) است در سن خيلى كم .بيش خودم كفتم :خدا لعنت كند آنها را كه معتقد 
به امامت اين آقا هستند. به محض اينكه اين فكر در ذهن من آمدء امام اين آيه ١‏ سوره قمر را فرمودند كه در مورد مشركين است 
كه به بيامبر مى كفتند كه ما يكك بشرى را مثل خودمان يبدا مى كنيم. جرا او بيامبر ما باشد؟ من تعجب كردم و فكر كردم كه اين 
آقا ساحر است . بعد حضرت آيه بعدى را خواندند :به ييامبر نسبت محر مى دادند. فردى كفت: وقتى من امام را در بغداد ديدم 
كفتم :امام عجب زندكى خوبى دارد و ديكر به مدينه بر نمى كردد. به محض اينكه اين به ذهن من آمد امام سرش را يايين 
انداختند و بعد فرمودند: اشتباه مى كنيد. اكر مى كذاشتند من در حرم ييامبر باشم با يكك نان جو و نمكك براى من بهتر بود. شخصى 
دوسال در مدينه اقامت داشت فقط براى اينكه رواياتى را كه از على بن جعفر( برادر امام هفتم و فرزند امام ششم) ياد بككيرد. در 
ميان فرزندان ائمه »مقام على بن جعفر بسيار بالاست. على بن جعفر بالاى صد سال سن داشت و تا زمان امام جواد(ع) زندكى مى 
كرد. على بن جعفر مى كويد: يكك روز كه در جلسه ى على بن جعفر نشسته بوديم كه روايت ياد بككيريم امام جواد(ع) از در مسجد 
نبى وارد شد. امام حداكثر بيست سال داشتند. من تا امام را ديدم از جا يريدم و در محضر امام دويدم» دست امام را بوسيدم و احترام 
كردم. امام فرمود: عموجانء بنشينيد» رحمت خدا بر شما باد. او كفت تا شما ننشينيد من نمى نشينم.( امام جواد(ع) هرروز به مسجد 
النبى مى آمدند و در خانه ى حضرت زهرا(س) دو ركعت نماز مى خواندند و برمى كشتند). من ايستادم تا امام نمازش را خواند و 
وقتى امام رفت درس را شروع كردم. شاكردان كفتند كه تو عموى يدر ايشان هستى و صد سال سن دارى عجرا اين كارها را مى 
كنى؟ من ككفت: اككر خدا مرا شايسته ى امامت ندانست و او را شايسته ى امامت دانست .من منكر فضيلت او باشم ؟ يس بايد به او 
احترام بككذارم. من خادم امام جواد(ع)هستم. اين افراد مى دانستند كه جانشين ييامبر فقط امامت نيست بلكه مرجعيت علمى و دينى 
هم هست بود. سوال - در مورد اعمال ماه ذيقعده توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - امروز آخر ماه ذيقعده است و مى توانيد نماز 
يكشنبه ى ماه ذيقعده را هم بخوانيد. از امشب هم كسانى كه مى خواهند در ثواب حاجيان شريكك باشندء در تمام شب هاى اين 
دهه دو ركعت نماز در بين نماز مغرب وعشا بخوانند. بعداز حمد و يكك مرتبه توحيد آيه وَ واعدنا موسى ثلاثين ليلهُ و آتممناها 
بعشر قَنَمْ ميقاتٌ رَبهِ اربعينَ ليلةً و قال موسى لاخيه هارونٌ اخلفنى فى قومى و أصلّح و لا تتَبع سبيلَ الممُفسدين را بخوانند. اين نماز 
معروف به نماز واعدنا است. فردا اول ماه ذيحجه است. دراول ماه ذيحجه نماز توبه اميرالمومنين را بخوانيد. خدايا به حق امام 


جواد(ع) همه جوان هاى ما را در يناه امام زمان(عج) حفظ بفرما و مشكلات شان را برطرف و دل شان را شاد كن. 
لاهلا ”و 


7 سوال - در مورد اسامى قيامت( سوره ممتحنه آيه سوم ) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از اسامى قيامت كه 88 بار در 
قرآن آمده است يوم القيامه است. خدا در سوره ممتحنه آيه سوم مى فرمايد: در روز قيامت فرزندان و خويشاوندان به درد شما نمى 
خورند» خدا بين شما جدايى ايجاد مى كند. علامه طبرسى در مجمع البيان دارد كه بعد از جنكك بدرء(اولين جنكلى كه مشركين 
براى از بين بردن سملمانان از مكه به مدينه آمدند ولى شكست سحتى خورند. در جنكك بدر يبامبر و ياران شان ييروز شدند) زنى 
بنام ساره از مكه به مدينه آمد. او ييامبر را مى شناخت. ييامبر به او فرمود :مسلمان شده اى كه به مدينه آمده اى؟ او كفت :خير. 
ييامبر فرمود :هجرت كرده اى و مى خواهى در مدينه زندكى كنى ؟او كفت :خير. من نياز به كمكك مالى داشتم و آمده ام كه از 
شما تقاضاى كمكك كنيم. كار اين زن در مكه آوازه خوانى بود. او براى جوانان مكه آواز مى خواند و يول مى كرفت. حضرت 
فرمود: مككر جوانان مكه به تو يول نمى دهند؟ او كفت: بعد از جنكك بدر كه تلخى شكست را جشيده اند مجلس عيش و نوش آنها 


بهم خورده است. و كسى سراغ من نمى آيد. ييامبر بدون معطلى دستور دادند كه يولى خوبى به او بدهند. حتما ييامبر او را به اسلام 
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دعوت كرده ولى او نيذيرفته زيرا اسلام اجبارى نيست. مسلمان مهاجرى بنام حاطب اين خانم را بصورت مخفيانه صدا زد و كفت 
كه من يولى به تو مى دهم و تو هم نامه اى را براى مشركين قريش ببر. در آن روزها بيامبر در جريان فتح مكه بودند. او در نامه مى 
نوشت كه بدانيد ييامبر مى خواهد مكه را فتح كند. به محض اينكه اين زن رفت .جبرئيل به ييامبر خبر داد كه اين زن دارد جنين 
نامه اى را مى برد. ييامبر حضرت على (ع)و عمار ياسر را فرستادند تا اين نامه را از زن بككيرد ولى او كفت كه نامه اى ندارد. 
بالاسخره او اعتراف كرد و نامه را ب ركرداند. ييامبر حاطب را خواست و فرمود :اين جكارى بود كه كردى؟ او كفت: من مسلمان 
واقعى هستم و منافق هم نيستم. من مى دانستم كه اين نامه ى تاثيرى در كار آنها ندارد. و شما ييروز هستيد. همسر و فرزندان من در 
مكه بودند و من خواستم با اين كار آنها درامان باشند. فردى كفت كه بككذار من او را مجازات كنم ولى ييامبر قبول نكرد زيرا او 
جزو رزمند كان بود. ييامبر او را بخشيدند و بخاطر اين داستان »آيه ى سوم سوره ى ممتحنه نازل شد. يس اككر عزيزترين افراد 
خانواده ى شما در مسير حق نيستند بخاطر آنها خودتان را جهنمى نكنيد. بعضى ها مسلمان خوبى هستند نماز مى خوانند» روزه مى 
كيرند و زكات مى دهند ولى همسر و فرزندان آنها را به مسير خلاف مى برند. ما در بعضى از امتحانات زندكى موفق هستيم. ولى 
كاهى علاقه شديد به خويشان و فرزند و همسر ما را در مسيرى مى اندازد كه مى دانيم خدا از آن راضى نيست. بايد علاقه باشد 
ولى بايد محدود وى آن رعايت بشود. ما سه آيه هشدار در مورد فرزندان و همسران داريم: در سوره انفال آيه 58, خدا مى فرمايد: 
مواظب باشيد كه فرزندان شما وسيله ى آزمايش هستند» درسوره منافقين آيه 9 خدا مى فرمايد: محبت به فرزندان شما را از ياد خدا 
غافل نكند »درسوره تغابن آيه ١5‏ خدا مى فرمايد: بعضى ازهمسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند. ما بايد به فرزندان و 
همسران مان مهربانى كنيم ولى اكر در راهى از ما تقاضايى كردند كه خلاف جهت حق بود ءنبايد آنرا بيذيريم. مردى روزى حلال 
دارد ولى مى بيند كه انتظارات فرزندانش برآ ورده نمى شود.بنابراين به دنبال روزى حرام مى رود. خيلى از كسانى كه دجار حرام 
خوارى هستند بخاطر فشارهايى است كه در خانه مى بينند. البته بعضى از مردها هم هستند كه خودشان دنبال مال اندوزى هستد. 
بعضى از يدرومادرها متدين هستند ولى مجالس عروسى فرزندان شان همراه با كناه است و مى كويند كه ما نمى توانيم به فرزندان 
مان بككوييم كه فلان كار را نكن. اكر شما بخاطر علاقه به فرزندان و همسر كرفتار كناه شديد بدانيد كه آنها در قيامت به درد شما 
نمى خورند.حتى محبت به فرزند و همسر هم وسيله ى آزمايش است و نبايد آنها ما را سركرم كنند كه دنبال دين نرويم . حضرت 
على(ع)مى فرمايد: بيشتر فكر خودت را به زن و فرزندان قرار نده يا آنها از بند كان خوب خدا هستند كه خدا مواظب آنهاست و يا 
آنها دشمن خدا هستند؛ جرا براى دشمن خدا دل مى سوزانيد؟ در كتاب فضيلت هاى فراموش شده كه شرح حال آخوند ملاعباس 
تربتى است و نوشته ى يسر ايشان, آقاى راشد است داريم :(ايشان اهل تربت حيدريه و شهر كاريزكك بوده اند. فرزند ايشان آقاى 
راشد هم انسان فوق العاده اى بودند. امام در درس هايشان از ايشان تعريف مى كردند.) من يدر بزركى داشتم كه از دنيا رفت. 
وارث ايشان يدر و عمه ام بودند. يدرم به خواهرش كفت كه هر جه مى خواهى از سهم خودت بردارد. بعد يدرم تمام ثروتى كه از 
يدرش به ارث رسيده بود را بعنوان خمسء زكات و ردمظالم به فقرا ودر راه خدا داد. ازاين فرزندان خيلى كم بيدا مى شود. اين 
اولادها به درد مى خورند. ما نمى دانيم كه بعد از مركك جقدر فقير هستيم. آيت الله خرازى نوشته اند كه وقتى يدر ملاحبيب الله 
رشتى از دنيا مى رودءايشان طلبه بودند و تمام نمازهاى يدرشان را قضا مى كنند.(احتياط اشكالى ندارد) بعد كه مجتهد مى شوند 
يكك بار ديكر نمازهاى يدر را قضا مى كنند. اينها به افسانه بيشتر شبيه است. بعضى ها به وصيت يدر در مورد قضاى نمازها هم 
عمل نمى كنند. يازده فرزند نزد آقاى مجتهد تهرانى آمدند و كفتند كه نماز و روزهى زيادى بر كردن يدر ما است ولى ما نمى 
خواهيم آنها راادا كنيم و يدرم وصيت هم نكرده است. يكى از فرزندان كفت كه اكر ما اين كار را نكنيم جه مى شود .ايشان 
كفت :يدر شما در آنجا مى سوزد. او كفت: اككر يدر ما تنها بسوزد بهتر است يا ما يازده تا در اينجا بسوزيم؟ بعضى نككاه ها اين 


طورى است. اينها اولادهايى هستند كه در قيامت به درد ما نمى خورند. يس مواظب باشيم كه بخاطر فرزندان و همسران خودمان را 
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جهنمى نكنيم. بعد از مركك يدر و مادر كسى در كنار قبر آنها خيمه نمى زند . آقاى احمدى ميانجى مى كفتند كه محبتى كه ما به 
بجه داريم قابل مقايسه با محبتى كه بجه به يدر و مادر دارد» نيست. يكى از دوستان هميشه در منبر اين دعا را مى كرد: خدايا ما را 
محتاج روز نوبتى نكن. كاهى اوقات عمر يدر و مادر زياد مى شود يا زمينكير مى شوند .فرزندان نوبت مى كذارند كه هر روز يكى 
از آنها مراقبت كند.بالاخره آنها هم خسته مى شوند.روايت داريم كه ما بايد دعا كنيم كه زمين كير نشويم. كاهى فرزندان آرزوى 
م ركك يدر و مادر را دارند ولى مى كويند كه خدا يدرم را نجات بدهد. كاهى يدر و مادر جندين سال فرزندى را كه فقط حيات 
نباتى دارد نككّه دارى مى كند و به او عشق مى ورزند. ما جقدر سر قبر يدر و مادرمان مى رويم يا براى آنها خيرات يا صدقه مى 
دهيم؟ اكثرا كمتر به ياد آنها هستند با اينكه يدر ومادر ينجاه سال براى آنها كار كرده اند. اككر جوانى از دنيا برود» يدر و مادراز 
شدت محبت زياد» از بين مى روند. سوال- صفحه 588 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - قرآن سفارش مى كند از قرآن 
بيروى كنيد و به آن عمل كنيد نكند كه روز قيامت حسرت بخوريد. در سوره زمر شش بار كلمه ى يوم القيامه در آيات 8855١1ء‏ 
2/6٠0. ١‏ آمده است. در آيه 26 داريم كه در روز قيامت عده اى جهره شان سياه است .در جهنم جايى براى متكبرين نيست 
. در سوره آل عمران آيه ٠١8‏ و١٠‏ خدا مى فرمايد: در قيامت عده اى با جهره سفيد و عده اى با جهره ى سياه وارد مى شوند. به 
كسانى كه با جهره ى سياه وارد مى شوند كفته مى شود: شما كه مومن بوديد »دوباره كافر شديد؟ سفيد رويان نه »آنها در رحمت 
خدا بسر مى برند. در كتاب كافى »من لايحذر شيخ صدوق و ملحقات كتاب مفايتح داريم كه هركاه حضرت على(ع) وضو مى 
كرفتند اين دعا را مى خواندند: خدايا در روز قيامت صورت مرا سفيد بككردان و آن روزى كه همه جهره ى سفيد دارند» من با 
جهره ى سياه وارد محشر نشوم .اين دعاى وضو براى اميرالمومنين است. بايد بدانيم كه فقط دعا كافى نيست و بايد قدم برداشت. 
حضرت فقط دعا نمى كردند. ما كاهى دنبال كارهاى آسان مى كرديم. مثلا وقتى يدر و مادرى از دنيا مى رود نماز وحشت مى 
خوانيم ولى ييامبر فرمود: در شب اول قبر به مرده رحم كنيد با صدقه دادن. اككر صدقه نداشتيد نماز ليلة الدفن بخوانيد. يس اول 
براى مرده صدقه بدهيم. حضرت على (ع) آبادانى هاى فراوانى كرده بودند و موقوفات زيادى هم داشتند. روزى ايشان مى خواستند 
نخلستانى را وقف كنند و اين طور نوشتند :من على بن الحسين هستم و مى خواهم اين نخلستان را وقف كنم تا اينكه روز قيامت 
خداوند آتش را از من بركرداند. يعنى به دنبال دعاى وضوء اين اعمال را هم انجام مى دادند. اكر ما بعد از مركك يدر و مادر كارى 
براى آنها نمى كنيم حداقل در زمان حيات بار آنها را سنككين نكنيم. بدر و مادرها بيشتر بخاطر فرزندان به حرام مى افتند. تصميم 
بكيريم كه هر روز يكك بار سورهى ياسين را براى يدر و مادرمان بخوانيم. در كنار اين »به نيت آنها به فقرا هم كمكك كنيم. نماز 
روز يكشنبه ماه ذيقعده را فراموش نكنيد و مى توانيد اين نماز را به نيت يدر و مادر بخوانيد. براى اين نماز غسل مى كنيم و بعد 
وضو مى كيريم و دو تا نماز دو ركعتى مى خوانيم. 10 ماه ذيقعده روز دحوالارض (كسترش زمين از زير كعبه)است.اين روز اعمال 
زيادى دارد. در رساله ى ميرداماد داريم :در سال جهار روز است كه روزه كرفتن مورد تاكيد قرار كرفته است.يكى از آن روزهاء 
0 ذيقعده است كه روزهى آن معادل هفتاد سال است. يس از روزه ى اين روز غفلت نكنيد ولى اكر كسى روزه ى قضا دارد نمى 
تواند نيت روزه ى مستحبى بكند.مرحوم ميرداماد مى نويسد: در اين روز بالا-تر از عمل روزه كرفتن» زيارت امام رضا(ع) است. 
انشاء الله خداوند به ما توفيق عمل به دستورات دين را عنايت بفرمايد. 


الع, رو 


كه شرمنده ى شهيدان و جانبازان و رزمندكان نباشيم. و اين هفته فرصتى باشد براى ابلاغ بيام جبهه هاى نبرد به نسل دوم و سوم كه 


شايد خيلى خبر از آن دوران نداشته باشند. شروع ماه مهر و شروع مدارس و مراكز آموزشى را هم تبريكك مى كوييم. در بعضى از 
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بيامك ها نوشته بودند كه ما مدتى است كه از امام رضا (ع) حاجت مى خواهيم ولى هنوز آن حاجت را نككرفته ايم و كم كم داريم 
نااميد مى شويم. ما بايد باور كنيم كه بعضى از كارها به مصلحت ما نيست. آيت الله بهجت مى فرمود كه استاد ما آيت الله قاضى 
مى فرمودند: من جهل سال بود كه بعد از نماز» حاجتى از خدا مى خواستم» بعد از جهل سال برآورده نشد. بعد از جهل سال متوجه 
شدم كه اين كار مصلحت من نبوده است. آيت الله قاضى زندكى فقيرانه اى داشتند وعيال وار هم بودند و مى فرمودند : امتحان ما 
در دنيا به فقر است. آقاى احمدى ميانجى مى فرمود :از خدا اجاجت بخواهيد ولى براى خدا تكليف معين نكنيد. فردى از خدا يسر 
مى خواست و خدا به او دختر داه بود. اين فرد نزد امام صادق(ع) آمد و ناراحت بود. امام به او فرمود: اكر قبل از اينكه جنسيت بجه 
مشخص مى شد ,خدا مى كفت كه اى بنده من »انتخاب با توست يا منءتو جه مى كفتى ؟»حتما مى كفتى :اختيار با شماست. يس 
خدا صلاح مارا مى داند. بيننده اى نوشته است كه من ده سال است كه از تخت يايين نيامده ام. آيت الله بهجت مى فرمودند كه 
فردى متوسل به امام رضا(ع) شده بود ودر خواب حضرت معصومه (س) را ديد. حضرت فرموده بود كه حاجت تو برآورده شد. 
اين حاكى از رابطه ى عميق بين خواهر و برادر است. حضرت معصومه (س) فرموده بود كه شما خيلى اينجا كريه كرده ايد. امام 
رضا (ع) از كريه ى زوار و دوستانش ناراحت مى شود. اين اوج رأفت امام است. همه ى حوائج در دست قدرت الهى است .يس 
دعا كنيم ولى راضى به رضاى خدا باشيم. سوال > در مورد اسامى قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در قرآن هفتاد اسم براى 
قيامت آمده است: هشت اسم از اسامى قيامت در دعاى اميرالمومنين است و نُّه اسم هم در سوره ى غافر است .يوم الحسرة» يوم 
التغابن و يوم الندامة. نام ديكر قيامت يوم لاينطقون است يعنى روزى كه اجازه نمى دهند كسى در آنجا حرف بزند وعذر خواهى 
كند. نام ديككر قيامت »يوم يتذكر الانسان است يعنى انسان تذكر مى دهد كه ديككر فايده اى ندارد. در سوره حديد آيه ١١‏ و ١"‏ 
داريم كه نام ديكر قيامت اين است كه نور المومنين است . نام ديككرى كه در قرآن براى قيامت آمده است يوم القيامة است. در 
قرآن 88 بار اين نام آمده است. و هر كدام ييامى دارد. هر اسمى اشاره به يكك حادثه ى قيامت است. يكك سوم آيات قرآن در مورد 
مراحل زندكى انسان بعد از مركك است. ما مى توانيم ينجاه سال در مورد آيات قيامت بحث كنيم. داريم :روز قيامت» روز ايستادن 
است. در نهج البلاغه داريم كه در روز قيامت همه با خضوع و خشوع ايستاده اند. سوره طه آيه ١7‏ مى فرمايد: كسانى كه از ياد 
من اعراض داشته باشند من زندكى آنها را در سختى قرار مى دهم و در قيامت كور وارد قيامت مى شوند. آيت الله طباطبايى سوالى 
مطرح كرده اند در مورد اينكه منظور از زندكى شان در تنككى و فشار است جيست؟ ما انسان هايى را داريم كه يادخدا در زندكى 
شان نيست ولى در رفاه و آسايش هستند. ايشان مى فرمايد: اين زندكَى سخت مى تواند دو جهت داشته باشد: اكر كسى ياد خدا 
در زندكى اش نبود همه ى هم وغمش دنيا مى شودء وقتى اين اتفاق افتاد او از دنيا سير نمى شود. حرصء بخل و طمع آزارش مى 
دهد حتى اكر ثروتش هم زياد باشدء از دنيا لذت نمى برد. در قرآن داريم: فرعون مى كفت كه من خداى بزركك شما هستم. 
حضرت موسى مى كفت كه از درجه ى خدايى يايين بيا ولى او قبول نكرد. اكر كسى ياد خدا در زند كى اش نباشد حتى اكر همه 
ى دنيا را هم داشته باشد ولى حرص و بخل او را آزار مى دهد . فكر نكنيد كسانى كه به ياد خدا نيستند و مال زيادى دارند» در 
آرامش هستند. در كتاب المخلاد از شيخ بهايى داريم: ييامبر در كعبه ديدند كه فردى يرده ى كعبه را كرفته است و از خدا حاجت 
مى خواهد و مى كويد: خدايا به حق يردهى كعبه حاجت مرا بده. ييامبر فرمود: خدا را به مومن قسم بده زيرا آبروى مومن از كعبه 
بالا-تر است. يس خدا را به خودت قسم بده. آن فرد از ييامبر يرسيد: من ثروت زيادى دارم ولى مشكلى در زندكَى دارم( ممكن 
است كه انسان مسلمان باشد ولى از زندككى اش لذت نبرد با اينكه ثروتمند است) من بقدرى بخيل هستم كه وقتى از من درخواست 
كمكك مى كنند آثارش در جهره ى ام مشخص مى شود. ييامبر فرمود كه اكر با اين وضعيت تمام عمرت را نماز بخوانى و روزه 
بكيرى باز فايده ندارد زيرا ريشه ى بخل كفر است و ريشه ى سخاوت ايمان است. يس كسى كه بخيل است ايمانش ضعيف است 


واين به كفر برمى كردد. قرآن مى فرمايد كه اككر شما يكك درهم در راه خدا بدهيد» مال تان هفت صد برابر مى شود. جرا ما اين 
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كار را نمى كنيم ؟ زيرا به حرف خدا ايمان نداريم. يس انسان بخيل به كفر مى رسد. مهم نيست كه انسان ثروت داشته باشد يا 
نداشته باشد . مسكن است كه انسان ثروت داشته باشد ولى معيشت او تنكك باشد وهمكن است كه فقير باشد ولى از زندكى لذت 
برد. يس به فقر و غنا نيست. در كتاب كافى داريم كه ييامبر در منا نشسته بودند .فردى از ييامبر درخواست كمكك كرد و ييامبر به او 
خوشه ى انككورى داد. فقير به ييامبر كفت: من يول مى خواهم. و انككور را يس داد. ييامبر فرمود: خدا به تو بدهد. فقير دوباره 
بركشت و كفت كه انككور را بدهيد. بيامبر فرمود :ديكرتمام شدء خدا به تو بدهد. بعد كداى دوم آمد و ييامبر سه حبه انككور به او 
داد. فقير كفت: شكر خدا بخاطر اين روزى .ييامبر خوشش آمد و دستان او را يراز انككوركرد. او دوباره شك ركزارى كرد و ييامبر 
خوشش آمد. يبامبر از خادم يرسيدند كه جقدر يول داريم؟( معمولا حجاج در منا يول زيادى با خودشان نمى آورند) او كفت: 
بيست درهم داريم. ييامبر بيست درهم را به اين كدا داد. كدا دوباره شك ر كزارى كرد و ييامبر ييراهن خودشان را به او دادند. و كدا 
دوباره شك ركزارى كرد. ممككن است كه فردى فقير باشد ولى از زندكّى راضى باشد. الان زندكّى ها به اين صورت است كه همه 
اززند كى شان راضى نيستند. اككر كسى باورهاى دينى را در زندكى تقويت كند و هميشه بهياد خدا باشد از زند كى اش راضى مى 
شود. آيت الله بهجت مى فرمودند: آخوندخراسانى درخانه بود و نيازمندى نزد او آمد .ايشان به فقير كفت كه من الان جيزى ندارم 
ولى همين فرش زير ياى مرا جمع كن و ببر .سريع برو تا بجه هاى من نيامدند و اعتراض نكردند. اين زندكَى در آرامش است. اين 
افراد وقتى در اوج فقير باشند يا اوج غناء برايشان فرقى نمى كند. جهت ديكر اين است :كسانى كه به ياد خدا نيستند سه نككرانى 
ذارند كذ تكند بآ سرادت موقيت هنا ال لأست روط عمال واثروك از ذبنت بروة ابن كرد سيقه كران مسد كمانى كه سث 3 
مقام دارند اكر نككاه دينى نداشته باشند يكى از نككرانى هايشان اين است كه اين مقام از دست برود. اكر فردى ياد خدا باشد برايش 
مهم نيست كه مقام دارد يا ندارد. كتاب فضيلت هاى فراموش شده نوشته ى آخوند ملاعباس تربتى يدر مرحوم راشد است كه 
زندكى اين مرد در عبادت »خدمت و تبليغ خلاصه مى شده كه البته براى ما شبيه افسانه است. ايشان كشاورز مى كرده و بعد از سه 
وعده نماز به منبر مى رفته ودر روستاها تبليغ مى كرده و غذاش راهم با خودش مى برده. ايشان بعضى مواقع مى ديد كه زمان 
آبدهى زمينش است ولى فردى آب را منحرف كرده است. ايشان به فردى كه آب را منحرف كرده بود مى كفت: هر وقت زمين تو 
سيراب شد آنت را يفاطرك زميق فق بفرسك دو تكاه دين داسشن و تداققن كسان اسك اتشاة تابد تماق داشعه باشد 'تكرائن 
ديكره بيمارى و مركك است. كسى كه به معاد ايمان نداشته باشد بيمارى و مركك برايش بالاترين غصه است. ما مى خواهيم در 
زندكى به آرامش برسيم. الان بيشترمردم جامعه ى ما آرامش ندارند زيرا از ياد خدا غافل شده اند. به هر اندازه كه از ياد خدا غافل 
بشويم رضايتمندى از زندكى كم مى شود. به حلال قانع نيستيم و دنبال حرام مى رويم .فردى كه به ياد خداست برايش مهم نيست 
كه زمان مركك جه وقت باشد. آيت الله مجتبى طالقانى آخرين سفارشش به علامه جعفرى اين بود كه تا دستت مى رسد شو كاركر 
.يت الله بهجت مى فرمود: شب آخرى كه ايشان مى خواست از دنيا برود ما در حجره ى ايشان بوديم. ايشان 4١٠‏ سال عمر كرده 
بودند و به ايشان كفتند كه بككذاريد شما را به خانه ببريم. ايشان كفت :فردا خبر مركك مرا به شما مى دهند. برويد. صبح ديديم مثل 
عروسى در حجله از دنيا رفته است. اكر به ما بككويند كه دو سال ديكر از دنيا مى رويد ما جكار مى كنيم ؟ مرحوم حاج آقا حسين 
فاطمى در قم به منبر مى رفتند و شاكرد آيت الله ملكى تبريزى بودند. امام خمينى هم به ياى منبر ايشان مى رفتند. آيت الله بهجت 
مى فرمود :وقتى ايشان مى خواست از اين دنيا برود بستككان در كنار ايشان بودند و ايشان مى كفت: شام خورديمءنماز خوانده ايم و 
لاماله الادالله هم مى كوييم و ييامبرهم فرموده :هر كس در آخر عمرش اين كلمه را بكويد به بهشت مى رود. اين جه حال خوبى 
است. من منتظر جه جيزى هستم ؟ بيايند مرا ببرند. ايشان با نشاط اين مطالب را مى كفتند. جرا انسان به اينجا مى رسد؟ بخاطر ياد 
خداست كه به اين مقام مى رسد. داريم كه به مجرمين مى كويند: بخوان نامه ات را يا داريم كه كناه كاران آتش را مى بييند .يس 
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قيامت آتش نور ندارد و مثل ظلمت است. جنين انسانى وقتى مى خواهد نامه ى اعمالش را بخواند؛ مى تواند ببيند. داريم كه بنده 
مى كويد :خدايا جرا من كور هستم درحاليكه در دنيا بينا بوده ام. ندا مى آيد: تو در دنيا آيات و نشانه هاى خدا را فراموش كردى 
حاضر نشد به انسان سجده كند و از بهشت رانده شد. شيطانى كه شش هزار سال عبادت كرد استكبار كرد. شيطان معلم ملائكه 
بوده است ولى به جايى رسيد كه خداوند به او كفت :تو مورد لعنت من هستى تا قيامت. شيطان تقاضاى مهلت كرد و خداوند به او 
مهلت داد. شيطان كفت :من همه ى بندكان تو را فريب مى دهم مككر بندكان مخلص تو را. در اين صفحه مى فرمايد :خدا به حق 
قسم خورده كه من جهنم را از تو و ييروان تو ير مى كنم. اين از وعيدهاى الهى است. نماز روز يكشنبه ماه ذيقعده را فراموش 
نكنيد. مى توانيم اين نماز را به نيت يدر و مادرمان هم بخوانيم. اين نماز غسل هم دارد . يس قرآن مى فرمايد كه يكى از حوادث 
قيامت اين است كه عده اى كور وارد قيامت مى شوند و علتش بخاطر اعراض از ياد خداست. واين فرد زندكى اش در دنيا در 
سختى و فشار است ودر قيامت هم كور محشور مى شود. يس فقير بودن وغنى بودن ملا-كك نيست. مهم رضايتمند بودن از 
يرورد كار است يعنى اكر سلامت باشى يا بيمار» اكر فقير باشى يا غنى » نبايد براى شما فرقى بكند. ملاكك اين است كه ما از خدا 
راضى باشيم. ما بايد وظيفه ى خودمان را انجام بدهيم و تلاش خودمان را انجام بدهيم و بقيه را به خدا بسياريم واز خدا راضى 
باشيم. اكر كسى يولدار است دليل بر اين نيست كه خداوند به او روكرده است و اكر كسى فقير است دليل بر اين نيست كه خداوند 
ازاو رو بركردانده است. و ما را دوست ندارد. مهم اين است كه ياد خدا در زندكى ما باشد. اكر انسان ياد خدا نداشته باشد هيج 
قنك واشنئ تبسك و ال مركه بسازي وسوادف كران اسع اك كبس دياق عدا باد تكرات بيمارق يمر كم واضواوك نبسسة: 
انشاءالله خداوند رحمت واسعه ى خودش را به ارواح همه ى شهداى انقلاب اسلامى مخصوصا شهداى دفاع مقدس واصل كند. 


خداوند به همه ى جانبازان صبر بر دوران سخت عنايت بفرمايد و ما را شرمنده ى شهدا و رزمند كان و جانبازان قرار ندهد. 
عاع. لو 


سوال- درخصوص اسامى قيامت در قرآن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- نه اسم از اسامى قيامت در سوره ى مباركه ى غافر است. 
حدود بيست يا بيست و ينج آيه ازاين سوره در خصوص قيامت است. اين سوره و سوره هاى بعد از آن نوعاً در خصوص قيامت 
بحث مى كند. در ابتداى اين سوره آمده است: حم تنزيل الكتاب. به اين سوره و سوره هاى بعد از آن اصطلاحاً حواميم مى كويند. 
ما هفت سوره داريم كه با حم شروع مى شود. اين سوره و سوره هاى جهلء جهل و يك,؛ جهل و دوء جهل و سه جهل و جهارء 
جهل و ينج و جهل و شش حواميم كفته مى شود. اين هفت سوره عبارتند از: غافر» فصلت» شورىء زخرفء دخانء جائيه و احقاف. 
نوع مباحث اين سوره ها در خصوص قيامت است. در روايتى ييامبر فرمودند: حواميم هفت سوره هستند و درهاى جهنم نيز به همين 
تعداد است. ه ركدام از اين سوره ها فرداى قيامت در مقابل يكى از درهاى جهنم مى ايستد. كسى را كه مى خواهند به داخل آتش 
ببرند اكر اين سوره ها را تلاوت كرده باشد به خداى متعال مى كويند كسى كه به من ايمان داشته و من را مى خوانده از اين در به 
آتش نبريدش. جون جهنم هفت در دارد و هركدام از اين سوره ها مقابل يكك در ايستاده است و از هر درى كه بخواهند اين فرد را 
وارد جهنم كنند» سوره ها ممانعت مى كنند. البته كسانى كه نه تنها اين سوره ها تلاوت مى كرده اند بلكه به آنها ايمان داشته اند 
امكومه يعوو شنافيك الراريي "كر الى نايا مد كيحي كذ ذى سنيرية ارا يقر فلوو ود ] نها] ممااة وا كنت رالقك نكا ووقي قود 
عذاب دوزخ نجات بيدا مى كند. در روايت آمده كه اين هفت سوره كه حواميم هستند؛ به سه اصطلاح تاج القرآن, لباب القرآن و 
ريحان القرآن ناميده مى شوند. نه اسم قيامت در آيات يانزده» شانزده» هفده و هجده و بيست و هفت» سى و يككء سى و دوء ينجاه 


ويكك و ينجاه دو سورهى غافر آمده است. يكى از اسامى قرآن يوم التلا.ق يعنى روز ملاقات انسان با اعمال خود؛ فرشتكان و 
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يرود كار است. يومهم بارزون اسم ديكر قرآن است كه در آيه ى شانزده آمده است. فرداى قيامت همه جيز از خوبى و بدى آشكار 
مى شود. اكر كسى ذرايق ذثيا رازدارع كرذة باشده خدا در قيامت آبروى اويا حتفظ فى كندا. اكر .مدر اينجا ابرؤى ديكران را 
برده باشيم خدا در آن دنيا آبروى ما را مى برد. با اينكه ما مى دانيم خداوند كفته كه فرداى قيامت يومهم بارزون است يس جرا ما 
از ديكران يرده درى مى كنيم؟ يكى از علل آن خود برتر بينى است. ما خود را فردى مومن و ياك دانسته و ديكران را فاسد و 
كنهكار مى دانيم. مرحوم كلينى در كافى يكك روايتى را از امام صادق (ع) آورده است :اكر كسى خود را از ديكران بهتر بداند از 
مستكبرين است. استكبارى كه شيطان را جهنمى كرد. اصحاب يرسيدند: ممكن است اينكه ما خود را برتر از ديككران بدانيم» به اين 
علت است كه فرد مومنى هستيم و ديكرى كنهكار است. حضرت دوبار فرمودند: هيهات. تو جه مى دانى شايد خدا او را آمرزيده و 
تو فرداى قيامت بايد بايستى و به سوالاتى كه خدا از تو مى يرسد جواب بدهى. سيس امام به داستان موسى و فرعون و ساحران 
اشاره كردند و فرمودند: مككر داستان ساحران را نشنيده ايد تا يكك لحظه قبل تر به عنوان حامى و يار دستكاه فرعون بودند اما عاقبت 
بخير شدند. حضرت در ادامه فرمودند: يكك عده جون ديكران از آنها تعريف مى كنند فريب مى خورناد. اينكه مردم از ما مدح 
بكويند فكر مى كنيم همه كارى مى توانيم بكنيم وهر بدى را در مورد ديكران مى كوييم. اين مسئله خيلى خطرناك است و از 
عواملى است كه انسان آبروى ديكران را مى برد و در روز قيامت كرفتار مى شود. مرحوم آيت الله بروجردى نقل مى كنند كه طلبه 
ها از ايشان يرسيده بودند در ماه رمضان براى تبليغ جه كتابى را با خود همراه ببرند؟ ايشان مى فرمودند ارشادالقلوب را ببريد. در 
اين كتاب آمده كه از يبامبر خدا سوال كردند: از آسمان سنككين تر و از دريا بى نياز تر جيست؟ حضرت فرمودند: از آسمان سنكين 
تر تهمت زدن به يكك انسان بى كناه است. همه ى ما نياز به اين تذكر ها داريم جرا كه بسيارى از كرفتارى هاى ما بخاطر تهمت 
هايى است كه به ديكران مى زنيم و فرداى قيامت بايد جواب دهيم. يكى از اساتيد بزركك حوزه مى فرمود كه سال اولى كه من 
طلبه شدم با هم مباحثه ى خود كه زياد حشر و نشر داشتيم قرار كذاشتيم» در كفتكوهاى خود به جز مباحث علمى حرف ديكرى 
نزنيم. يكك روز من قرار را فراموش كردم و به دوست خود كفتم خبر دارى كه فلا-ن آقا با فلان آقا دعوا كرده است؟ او كفت مكر 
قرار نبود ما فقط حرف هاى علمى بزنيم. ما بايد اين مراقبت ها را داشته باشيم و به هم تذكر بدهيم وكرنه كرفتار مى شويم. يكك 
فردى از امام بزركوار يكك ذكرى را خواستند. ايشان فرمودند: لاله الا الله ذكر خوبى است. همين امام فرمودند كاهى لاله الا الله ما 
در حكم كناه كبيره است. مثلا در يكك جلسه اى نشسته ايم و شخصى بدكويى ديككرى را مى كند و نسبت ناروا مى دهد . ما نيز او 
رابا كفتن لاله الا الله تشويق كنيم. اككر در دنيا از زبان خود مراقبت نكنيم در روز قيامت آبروى ما برده مى شود. هرجقدر ما در اين 
باره بككوييم كم كفته ايم و در اين موارد نياز به تذكر داريم. مرحوم كلينى در كافى اين حديث را نقل كرده اند كه ييامبر خدا مى 
فرمود: قلب من كاهى تار مى شود و غبار مى كيرد و كار بجايى مى رسد كه من مجبور هستم روزى هفتاد بار استغفار كنم. ييامبر 
كه معصوم بودند يس جرا فرمودند كه قلب ايشان تار مى شود؟ همه ى كسانى كه اين حديث را تفسير كرده اند كفته اند كه علت 
اين است كه ييامبر مجبور بودند با همين انسان هاى معمولى نشست و برخاست كنند. ييامبر جاره اى جز مجالست با اين افراد و 
موعظه ى آنها نداشتند. تأثير مجالست با اين افراد اين بود كه قلب يبامبر را تار مى كردند. يكى از اساتيد تعبير زيبايى در اين مورد 
داشتند. ييامبر با ابوجهل ها و ابو لهب ها بايد سروكله مى زدند. مجالست براى دعوت به خوبى نيز بر روى يبامبر تأثير مى كذاشت 
و مجبور بودند روزى هفتاد بار استغفار كنند. در حالات ييامبر است كه وقتى در مجلسى مى نشستندء قبل از اينكه قيام كنند بيست و 
بنج بار استغفار مى كردند. اين مسئله به ما ياد مى دهد كه وقتى در جلسه اى نشستيم يكك ذكرى بككوييم و يكك لحظه دقت كنيم 
كه جه جيزهايى كفتيم و شنيديم. يومهم بارزون هم براى خوب ها است و هم براى بدها. فرداى قيامت خوبى هاى افراد نيز مشخص 
مى شود. مخلصين و مومنين خوبى هاى خود را در دنيا مخفى مى كنند. يومهم بارزون براى افرادى مصيبت است كه در اين دنيا 


رازدارى نكردند و آبروى ديكران را ريخته اند و به بهانه ى اينكه بهتر از ديكران هستند خود را آزاد مى دانسته اند. در آيه ى هفده 
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اسم ديكر قيامت آمده است: اليوم تجزى كل نفس بما كسب. فرداى قيامت ه ركسى هر جيزى را كسب كرده باشد به او ياداش داده 
مى شود. خداوند به كسى ظلم نمى كند. همه ى ما نككران قيامت هستيم جرا كه بماكسبت ما مشكل دارد. در حالات مرحوم آيت 
الله نجفى مرعشى آمده است كه وقتى صبح براى درس و تدريس مى خواستند از خانه خارج شوندء مى فرمودند: خدايا تو را به 
جهارده معصوم قسم مى دهم يكك كارى كن كه وقتى ظهر به خانه مى روم دينم از دستم نرفته باشد. معروف است كه ايشان حدود 
شصت يا هفتاد سال نماز شب را يشت در حرم حضرت معصومه مى خواندند. هنوز همه ى مردم در خواب بودند كه ايشان نماز را 
خوانده ودر محراب نشسته بودند. يكك عالم دينى با اين عبادات» جنين دعايى مى كند يس ما جقدر بايد نككران خود باشيم. هر 
اتفاقى در قيامت بيفتد به اعمال ما باز مى كردد. اسم جهارم از اسامى قيامت در آيه ى هجده آمده است. ييامبر مردم را بترسان از 
روزى كه نزديكك است. در اين آيه مى فرمايد كه آنجا جان به كل وكاه مى رسد. كاهى در تعبيرات فارسى نيز اين مسئله آمده است 
كه نفس ما بند آمد. ظالمين كسى را ندارند كه از طرف آنها شفاعت كند. قرآن كريم در آيه ى ششم سوره ى معارج نيز همين 
مسئله را متذكر شده است. مرحوم آيت الله العظمى سيد محمد تقى خوانسارى صاحب نماز باران معروف و موسس نماز جمعه در 
قم هستند. مرحوم آيت الله اراكى دلباخته ى ايشان بودند. از آقاى خوانسارى نقل است كه ايشان مى فرمودند من تعجب مى كنم 
هركسى كه از دنيا مى رود ما به تشييع جنازه ى او مى رويم اما يبيش خود مى كوييم كه ما مدت هاى زيادى زنده خواهيم بود. 
قرآن مى فرمايد قيامت نزديكك است. در آيه ى بيست و هفتم نيز قيامت را به عنوان يوم الحساب ناميده است. موسى فرمود كه من 
به خدا يناه مى برم. در اين دنيا بايد عمل كنيم» در روز قيامت تنها مختص حساب است و ديكر عملى در كار نيست. در آيه ى سى 
و يكك مى فرمايد: يوم التناد. روز قيامت روز ندا است. بهشتيان و جهنميان را صدا مى زنند» يكديكر را مى بينند و با هم كفتكو مى 
كنند. آيه ى سى و دوم مى فرمايد: يوم التولون المدبرين. در روز قيامت شما فرار مى كنيد. يكك بيانى مرحوم طبرسى و يكك بيانى 
نيز مرحوم علامه طباطبايى در اين خصوص دارد. مرحوم علامه طبرسى در مجمع مى فرمايد: زمانى كه يكك عده رابه سمت آتش 
مى برند قبل از وارد شدن به آن فرار مى كنند. فكر مى كنند راه فرارى وجود دارد اما فايده اى ندارد. مرحوم علامه طباطبايى نيز 
در الميزان مى فرمايد كه بعد از اينكه افراد وارد جهنم شدند مى خواهند از آنجا فرار كنند وبيرون بيايند. ايشان به يه ى بيست و 
دو سورهى مباركه ى حج استناد مى كنند. جهنميان فكر مى كنند درآ تش راه فرارى وجود دارد. در آنجا يا به فرار مى كذارند. اما 
آنها را باز مى كردانند و مى كويند كه عذاب آتش جهنم را بجشيد. در آيهى ينجاه و يكم مى فرمايد: يوم يقوم الاشهاد. فرداى 
قيامت روزى است كه كواهان آنجا شهادت مى دهند. در روز قيامت جندين كواه داريم. خداء ييامبر» اعضاء و جوارح» زمين و 
زمان شاهد هستند. در آيه ى ينجاه و دو اسم آخر قرآن آمده و مى فرمايد: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. آنجا عذرخواهى بدرد 
انسان نمى خورد. اككر قرار است عذرى براى كارهاى خود بخواهيم بايد اين كار را در دنيا انجام دهيم. انسانى كه مى توانست يرواز 
كند»ء سقوط مى كند و خداوند در قرآن رحمان و رحيم اورا لعن مى كند. سوال- لطفاً درخصوص آيات 1717 تا 107 سوره ى 
مباركه ى صافات توضيح بفرماييد. ياسخ- در اين آيه مى فرمايد اكر حضرت يونس در كرفتارى كه بيدا كرد تسبيح خدا را نمى 
كفت تا قيامت در همانجا كرفتار مى شد. اين آيه را بايد در كنار آيه ى هشتاد و هفت سوره ى انبياء در نظر كرفت. يونس در 
مكانى كه قرار كرفت ظن و كمان برد كه ما نمى توانيم. اما ذكر معروف خود را بكار برد و خدا او رااز غم نجات داد. خدا مى 
فرمايد: نه تنها يونس بلكه مومنين را هم نجات مى دهيم. اكر يونس نككفته بود: لاله الا انت سبحانكك انى كنت من الظالمين» نجات 
بيدا نمى كرد. خدا مى فرمايد اكر اين ذكر را نككفته بود تا قيامت او را در آنجا نككاه مى داشتيم. در المراقبات مرحوم آيت الله ملكى 
تبريزى آمده است كه يكك روز من به استاد خود مرحوم آيت الله حسين قلى همدانى يكك دستورى براى سيرو سلوك كه مجرب 
باشد به من بدهيد. ايشان فرموده بودند دو كار انجام بده: هميشه يكك انككشتر عقيق يا فيروزه همراه خود داشته باش. با توجه به اينكه 


حلقه ى طلا براى آقايان حرام است مى توانند بجاى آن يكك انككشتر عقيق يا فيروزه به دست بكنند. البته در مورد خانم ها نيز فرقى 
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نمى كند و مى توانند اين كار را بكنند. دستور دوم اين بود كه در هر شبانه روز يكك سجده ى طولانى داشته باش و در آن سجده 
ذكر يونسيه را بكن. ايشان در اين خصوص كه سجده ى طولانى جقدر است توضيحى نداده است. اما در جاى ديكرى مرحوم آيت 
الله ملكى تبريزى نامه اى به مرحوم آيت الله شيخ محمد حسين اصفهانى نوشته اند. در آن نامه از قول استاد خود نوشته اند كه اقلا 
در هر سجده بايد جهارصد بار اين ذكر را تكرار كرد. اين كار حدود بيست دقيقه طول مى كشد. هرجقدر هم بيشتر بككُوييد موثرتر 
است. اين ذكر براى رفع غم كرفتارى ها قطعاً خواهد بود. نمازى است كه يكك بار در يكى از يكك شنبه هاى ماه ذى القعده خوانده 
شود آثار فراوانى دارد. جون ماه ذى القعده با يكك شنبه شروع شده و با يكك شنبه نيز تمام مى شود بنابراين ينج يكك شنبه دارد. 
كيفيت اين نماز دو دوركعتى است مانند نماز صبح. مجموعاً جهارركعت است اما در يايان هر دوركعت سلام داده مى شود. در 
ركعت اول بعد از سوره ى حمدء سورهى توحيد سه مرتبه خوانده مى شود. بعد از آن يكك بار سوره ى قل اعوذ برب الفلق و يكك 
بار نيز قل اعوذ برب الناس خوانده مى شود. بعد از آن ركوع و دو سجده خوانده مى شود. ركعت دوم نيز مانند ركعت اول است و 
سيس سلام داده مى شود. بعد از خواندن اين جهار ركعت هفتاد مرتبه ذكر استغفرالله ربى و اتوب اليه بايد خوانده شود. يكك مرتبه 
نيز لا حول و لاقوه الا بالله العلى العظيم كفته مى شود و يكك خط نيز دعا دارد كه بايد از مفاتيح خوانده شود. البته قبل از نماز بايد 
غسل كرده و وضو كرفت. در حديثى داريم كه ييامبر خدا از اصحاب سوال كردند جه كسى مى خواهد توبه كند؟ همه كفتند ما يا 
رسول الله. فرمود: اكر كسى اين نماز را بخواند به او خطاب مى شود كه خدا تو را بخشيد. خدا به تو ذريه ى تو و خاندان تو بركت 
مى دهد. با ايمان از دنيا مى روى. خدا براى يدر و مادر تو رحمت نازل مى كند. جبرائيل مى كويد موقع جان دادن من شفاعت تو 
رامى كنم. در ضمن ييامبر فرمودند كه اين نماز از سوغات معراج است. روزه در روزهاى ينج شنبه. جمعه و شنبه نيز در اين ماه 
مستحب است. در روايت داريم كه جله نشينى حضرت موسى از اول ماه ذى القعده شروع شده است. امروز نه روز است كه 
حضرت موسى در جله نشينى است. در روايت است كه حضرت موسى اين سى روز را روزه مى كيرد. و تورات در دهه ى ذى 
الحجه بر او نازل شده است. در روايت ذاريم كه اكر كسى در هر ماه حرامى سه روز ينج شنبه» جمعه و شنبه را روزه بككيرد ثواب 
عبادت يكك سال را دارد. كسانى كه روزهى قضا دارند حتماً بايد نيت قضا كنند. به مناسبت تولد امام رضا(ع) امشب و فرداشب من 
در حرم ايشان جلسه دارم و به نيابت همه ى بينند كان سمت خدا يكك زيارت امين الله و يكك زيارت جامعه ى كبيره مى خوانم. ماه 
ذى القعده. ماه زيارتى امام رضا(ع) است. افراد زيادى خدمت آيت الله بهجت مى آمدند و مى كفتند ما عازم مشهد مقدس هستيد 
يكك دستور بدهيد كه ما آنجا جه كارى انجام دهيم؟ ايشان به همه مى كفتند در مشهد بعد از آنكه نماز زيارت را خوانديد» نماز 
جعفر طيار بخوانيد. شرح اين نماز در مفاتيح آمده است. ايشان در مستحبات تأكيد زيادى داشتند. روى سه موضوع مخصوصاً تأكيد 
زيادى داشتند: يكى دائم الوضو بودن» يكى نافله ى شب و ديكرى نماز جعفر طيار. مرحوم آيت الله حق شناس مى فرمودند كه اين 
كار وسواس رااز بين مى برد. آيت الله بهجت هر روز به حرم حضرت معصومه مشرف مى شدند و نماز جعفر طيار را مى خواندند. 
اين نماز دو ركعت است و جمعاً سيصد مرتبه سبحان الله والحمدالله و لا اله الا الله و الله اكبر دارد. كسانى كه به زيارت امام رضا(ع) 
حضرت معصومه و يا شاه جراغ مى روند اين نماز را حتماً تلاوت كنند. نماز روز يكك شنبه ى اين ماه حتماً بايد در روز خوانده 
شود و غسل قبل از آن به نيت نماز ذى القعده انجام كيرد. كسانى كه سوره ى فلق و ناس را بلد نيستند مى توانند از روى قرآن 
بخوانند. اميدواريم كه در اين ايام ولادت امام رضا (ع) خداوند همه ى كسانى را كه مشرف شله اند و يا كسانى كه نتوانسته اند را 


ازجمله زائرين آن حضرت قرار دهد. 
/اا-م.-_مة 


6/١7‏ ماغريبيم و تو آشناتر با خدايى يرده يوش آبروى كريه هاى بى صدايى ءضامن آهوى جشمان كريزان از خجالت حاجت 
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دل هاى مشتاقان از دنيا جدايى قبله ى طاعات محرومان بى نام ونشانى سفره ى حاجات مظلومان بى نان ونوايى» بحر بى آغاز 
لطفى قسمت خويش و غريبى كنج بى بايان عشقى روزى شاه و كدايى ءبى يناهم قسمتم كن تا به يابوس تو آيم كرجه خود اينجا 
غريبى با غريبان آشنايى. سوال -در مورد ماه ذى القعده و ايام مباركك آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بعضى ها كلايه مى كنند 
كه تكرار برنامه زمان خوبى نيست و نمى توانند برنامه ى سمت خدا را ببينند. خوب است كه براى برنامه هاى دينى و مذهبى هم 
برنامه ريزى بيشترى بكنند همان طور كه براى سريال ها برنامه ريزى مى كنند. ما ديانت مسئولين صدا و سيما را قبول داريم ولى 
بايد برنامه هاى رسانه فقط براى سر كرمى نباشد. امروز هفده شهريور است. رسانه ارث شهداى ماست. زيرا در اين روز جهار هزار 
شهيد داده ايم. درسال كذشته قبل از ماه رمضان كارشناسان اين برنامه نزد مقام معظم رهبرى رفتند. ايشان از اين برنامه تجليل 
كزةتده. و كارشتاسان كفند كهاين برثامه ذر شبكهى ديكر تكراز ندارد و ايشان تعجي كردئد كه ما هيجده شبكه ى تلويزيوثى 
داريم ولى تكرار جنين برنامه اى را درشبكه ى ديككر نداريم. دستور ايشان بعد از جند ما عملى شد و تكرار اين برنامه در شبكه ى 
ديكرى كذاشته شد ولى بعد از مدتى قطع شد. نككاه به برنامه هاى دينى بايد نكاه بهترى باشد. در جلسه اى كه بين كارشناسان 
مذهبى رسانه كذاشته شده بود به رئيس صدا و سيما عرض كرديم كه ما نككران برنامه هاى دينى رسانه هستيم. در اين نه سال شما 
اولين جلسه اى است كه با كارشناسان مذهبى داشته ايد. ما ييام مردم را مى رسانيم و مردم هم بايد ييام هاى شان را به كوش 
مسئولين رسانه و سمت خدا برسانند. همه مى توانند يكك ييام مشتركك بدهند كه نياز به برنامه ى دينى دارند. رسانه نقش بالايى در 
مسائل اجتماعى »اقتصادى .حجاب وعفاف و... دارد. رسانه ظرفيت بالايى در حل مشكلات دارد مثلا يكك كزارش جند دقيقه اى 
در اخبار هشت و سى يخش مى شود و بعد تمام مسئولين سعى مى كنند كه اين مشكل را حل كنند. در خبرى خواندم كه الان در 
ايران ده ميليون موتورسوار داريم كه هشت ميليون آنها بيمه ندارند. اين مسئوليت رسانه است كه مردم را آكاه كنند. مشكلات بايد 
در صدر اخبار قرار بككيرد. ييامكى آمده است: شوهر من به دليل بيمارى و بيكار شدن نتوانسته است وام خودش را بيردازد و دارد 
سود آن زياد مى شود. خواهش مى كنم اكر مى توانيد كمكك كنيد. و ييامكك من را بخوانيد. يس رسانه براى انتقال مشكلات 
ظرفيت بالايى دارد. ماه ذيقعده ماه امام رضا(ع) است. اول اين ماه ولادت حضرت معصومه (س) است. يازدهم اين ماه ولادت امام 
رضا(ع) است. بيست و سوم اين ماه به روايتى شهادت امام رضا(ع) و روز زيارتى امام رضا(ع) است. بيست و ينجم روز دحوالارض 
است. روزهى آن معادل شصت سال است ولى مرحوم ميرداماد مى فرمايد كه عمل بالاتر از روزه اين روز »زيارت امام رضا(ع) 
است. آخر ماه هم شهادت امام جواد(ع) است. ماه ذيقعده از اولين ماه هاى حرام است. ( ذيقعده »ذيحجه و محرم از ماه هاى حرام 
هستند) مرحوم ملكى تبريزى مى فرمايد كه در اين ماه ها جنكك حرام است حتى جنكك با كفار. يس اكر جنكك با كفار حرام است 
آيا جنكك با مومنين حرام نيست؟ داستان ميقات و جله نشينى حضرت موسى از اول ذى القعده شروع شده است. ما از اول ذى 
الحجه نماز واعدنا موسى ... مى خوانيم. حاج آقا فاطمى استاد اخلاق بودند و امام خمينى هم در درس اخلاق ايشان شركت مى 
كردند. ايشان در كتاب شان نقل كرده اند: آيت الله ملامحمد اشرفى ( ايشان اهل به شهر شمال بودند و در بابل دفن هستند) از 
شاكردان شيخ انصارى بودند.محدث قمى مى نويسد كه ايشان صاحب كرامت بودند. صاحب رساله و مقامات علمى بوده است. 
خانهى ايشان هم محل رفت وآمد ضعفاء بوده است. حاج ميرزا حسن حكيم مى كويد كه من مى خواستم به مشهد بروم؛ نزد 
ايشان رفتم تا خداحافظى كنم. ايشان نامه اى براى امام رضا (ع) مى نويسد و به حكيم مى كويد كه اين نامه را به ضريح بينداز و 
جواب آنرا براى من بياور. من تعجب كردم. من نامه را در ضريح انداختم. جند ماه در مشهد بود. در شب آخرى كه مى خواستم 
بركردم در نافله نماز بودم كه ديدم خادم ها همه را بيرون كردند كه حرم را بشويند. آنها مرا بيرون نكردند. ديدم كه از داخل 
ضريح آقايى بيرون آمد( اين حالت مكاشفه بوده است)و به من فرمودند كه به آقاى اشرفى ييام ما را برسان: آينه شو جمال يرى 
طلعتان طلب» جاروب زن به خانه و يس ميهمان طلب. بعد كه به عقب نككّاه كردم ديدم كه همه در ضريح هستند. وقتى به شهرم 
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بركشتم به ديدن آيت الله اشرفى رفتم. هنوز در نزده بودم كه اين مرد بزركك از داخل خانه صدا زد: حاج ميرزا حسن زيارت قبول 
»ينه شو جمال يرى طلعتان طلب» جاروب زن به خانه و يس ميهمان طلب. سعى كنيم كه ورود به اين ماه را با مراقبت بيشترى انجام 
بدهيم. نماز يكشنبه ماه ذيقعده نماز توبه است. اين نماز از سيدبن طاوس نقل شده است: دو تا دو ركعت است. در هر ركعت بعد 
از حمدء سه مرتبه سوره توحيد و يكك مرتبه سوره ناس و يكك مرتبه سوره فلق خوانده مى شود. قبل از اين نماز بايد غسل كرد و 
وضو كرفت واين نماز را خواند. اين نماز را مى توان در يكشنبه هاى ماه ذيقعده خواند. بعد از نماز هفتاد مرتبه ذك راستغفار كفته 
مى شود و يكك مرتبه ذكر لا-حول و لاقوةالا بالله العلى العظيم خوانده مى شود. در آخر اين دعا خوانده مى شود :يا عزيز ياغفار 
اغفرلى ذنوبى و ذنوب جميع المومنين و المومنات فانه لايغفرالذنوب الا انت. روايت داريم كه يبامبر خدا در روز يكشنبه ماه ذيقعده 
به ميان اصحاب شان آمدند و فرمودند: كداميكك از شما مى خواهيد توبه كنيد؟ همه كفتند: ما مى خواهيم توبه كنيم. حضرت 
فرمود: كسى كه اين نماز را بخواند شش ندا از سوى آسمان به سوى او خطاب مى شود .در نداى اول خطاب مى شود :بنده ى خدا 
از نو شروع كن خداوند كذشته ى تو را بخشيد.( در غروب عرفات اين ندا به حاجيان كفته مى شود. انسان بايد تصميم جدى براى 
توبه بككيرد واين نماز را بخواند. يقين داشته باشيد كه خداوند با توبه شما را مى آمرزد) در نداى دوم خطاب مى شود مباركك باشد 
بر توو خانواده ات و بر نسل تو بخاطر اين نماز. در نداى سوم خطاب مى شود كه خداوند در روز قيامت طلبكاران تو را راضى مى 
كند.( كاهى انسان غيبتى كرده است و نتوانسته طرف را راضى كند. يعنى هر حقى را كه نتوانستيم ولى ما بايد سعى كنيم كه حق 
هاراادا كنيم).در نداى جهارم خطاب مى شود كه با ايمان از دنيا مى روييد و خداوند قبر شما را نورانى مى كند. در نداى ينج 
خطاب مى شود كه خداوند كناهان يدر و مادر شما را مى آمرزد. در نداى ششم خطاب مى شود كه جبرئيل در هنكام مركك با تو 
است و سفارش تو را به ملكك الموت خواهد كرد. اى نماز تفضل خداوندست. اين نماز هديه ى خداوند در معراج است كه به 
ييامبر داده شد. مثل نماز جماعت كه يكك ركعت آن جندين برابر ثواب نماز فرادا را دارد. سوال - صفحه 58 قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ - سوره ياسين قلب قرآن است واين سوره ييام هاى زيادى دارد و 87 آيه دارد كه بيش از 580 آيه آن در 
مورد قيامت است. شيخ انصارى وقتى مى خواست سر درس بيايد در راه خانه تا كلاس درس سورهى يس را مى خواند واكر به 
كلاس مى رسيد و سوره يس تمام نشده بود آنرا تمام مى كرد و بعد درس را شروع مى كرد. در روايات آثار فراوانى در مورد 
سوره يس داريم. سعى كنيد اين سوره را هر روز تلاوت كنيد. دراين صفحه كزارش بهشتيان و جهنميان را داريم. بهشتيان در 
آسايش هستند و با همسران شان در زير سايه ها نشسته اند و خدا به آن ها سلام مى دهد . به مجرمين مى كويند كه شما صف هاى 
تان را جدا كنيد. يسر آقاى محدث قمى مى فرمود: يدرم بعد از نماز شب قرآن مى خواندند و يكك شب به اين آيه مى رسند كه 
اين همان جهنمى است كه به شما كفته بوديم .يدرم اين قدر كريه كردند كه نتوانستند سوره را ادامه بدهند. و تا اذان صبح اين آيه 
را تكرار كردند. در قيامت شش ندا مى رسد براى كسانى كه نمازهاى روز يكشنبه ذيقعده را بخوانند: دوباره از نو شروع كنيد 
خداوند كذشته شما را بخشيد .مباركك باد بر تو و خانواده و نسل توء در روزقيامت طلبكاران را از تو راضى مى كنندء با ايمان از 
دنيا مى رويم »خداوند يدر و مادر تو را مى آمرزد؛ جبرئيل ندا مى دهد كه سفارش تو را به ملكك الموت خواهد كرد. يخش نقاره 
خانهى امام رضا (ع) از سيما در دهه ى كرامت خوب است ولى يخش نقاره خانه ى امام رضا(ع) مهمتر است يا عيون 
اخبارالرضا (ييام امام)؟ ما بايد به اصالت ها برسيم و خودمان را اسير نقش ها نكنيم. خدايا به حق محمد و آل محمد حوائج همه ى 
كسانى كه التماس دعا كفته اند را ب رآورده بفرما. 


ع و 
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اختيار شماست جبر در اين مسير حيران است جشم هايت طبيب و بيمارش يكك جهان جابرين حيان استء قصه تكرار مى شود يعنى 
باز هم در مدينه عاشق نيست كوجه در كوجه شهر را كشتم هيج كس با امام صادق نيست» خواب ديدم كه يشت ينجره ها روبه 
روى بقيع كريان هستم يا به ياى كبوتران حرم در بى آن مزار ينهانم» كريه در كريه با خودم كفتم جام افقلاكك يشت ينجره هاست 
آى مردم تمام هستى ما در همين خاكك يشت ينجره هاست. سوال > در مورد سيره ى اخلاقى امام صادق(ع) توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ - شيخ صدوق حديثى در سه كتاب امالى» خصال و الى الشرايع آورده است. اين حديث كزارشى است از مالكك بن انس از 
سيره ى اخلاقى امام صادق (ع) است. ايشان زياد با امام رفت وآمد داشت. مالكك بن انس يكى از جهار بيشوايان اهل سنت است. 
اهل سنت يا مالكى مذهب هستند( كه مالكك بن انس بيشواى آنهاست) يا حنفى مذهب هستند(كه ييشواى آنها ابوحنيفه است) يا 
شافعى مذهب هستند(كه بيشواى آنها محمد شافعى است) يا حنبلى مذهب هستند كه بيشواى آنها محمد حنبلى است. مالكك بن 
انس تعبيرى هاى بلندى در مورد امام صادق (ع)دارد. او مى كويد كه وقتى من خدمت حضرت مى رفتم حضرت به من احترام مى 
كرد و مرا مورد محبت قرار مى داد. بيام اين سخن اين است كه امام حتى به كسانى كه از نظر فكرى صددرصد با ايشان موافق 
نبودند احترام مى كذاشتند. او مى كويد كه باعث خوشحالى من بود كه مورد تكريم امام قرار مى كرفت. ما در مسئله ى امامت با 
اهل سنت اختلاف داريم ولى معنايش اين نيست كه به يكديكر احترام نككذاريم. بعضى رسانه ها در مورد اهل سنت و شيعه اين 
مسائل را رعايت نمى كنند. صحيح نيست كه ما احساسات يكديكر را عليه همديكر تحريكك بكنيم. مالكك بن انس مى كويد كه 
من هر وقت محضر امام مى رفتم از ايشان استفاده مى كردم. ايشان مى كويد: جشمى نديده» كوشى نشنيده و به قلب و فكر كسى 
خطور نكرده فردى برتر از امام صادق(ع) در تقوا »علم و زهد. مالكك بن انس در مورد عبادت امام مى فرمايد: وقتى ايشان جلسه اى 
نداشتند» مشغول عبادت در نماز و ذكر بودند و روزه دار بودند. در سفرى با امام بوديم وقتى به ميقات رسيدم و حضرت براى كفتن 
لبيكك آماده شدند ءا ايشان مى خواستند بككويند: لبيكك »صدا در كلوى ايشان قطع مى شد. من به آقا كفتم كه جاره اى نيست بايد 
لبيكك بككوييد و حركت كنيم. امام فرمود كه جككونه جرات كنم بككويم :لبيككء اللهم لبيكك و بشنوم لا لبيك .(بهترين زائر مكه يعنى 
امام نككران كفتن لبيكك شان بودند. خوب است كسانى كه مى خواهند به مكه بروم حق الناس ها را ادا كنند اكر دل كسى را 
شكسته اندء آنرا بدست بياورند زيرا امام صادق(ع) با ياكك ترين مال ها به حج مى رفتند و نككران لبيكك كفتن بودند. روايت داريم 
:ما خانواده اى هستيم كه هزينه ى حج را از ياك ترين اموال مان هزينه مى كنيم. انس بن مالكك در مورد مجالست امام 
صادق(ع)مى كويد: امام در مجالس شان يرحديث و خوش مجلس بودند و مجلس يرفايده اى داشتند. منظور از يُرحديث بزياد 
حرف زدن نبوده است. امام از اصحابى كه يُرحرف بودند كله مى كردند و مى فرمودند كه افرادى كه قبل از شما بودند تمرين 
سكوت مى كردند ولى شما خيلى حرف مى زنيد؛ اكر در مجلس حرف بيهود كفته مى شد از صاحب مجلس مى خواستند كه 
مجلس را به سمت حرف مفيد ببرند و بار دوم و سوم هم مسير مجلس را عوض مى كرد ولى بعد مجلس را تركك مى كردند. ما در 
مجالسى مى نشينيم و حرف هاى بيهوده مى شنويم ولى روى مان نمى شود كه بككوييم غيبت نكنيد. اكر ما نمى توانيم در مقابل 
افرادى كه مجلس را به كناه مى كشانند مقابله كنيم »بايد مجلس را تركك كنيم. ينجاه سال بيش در روز شهادت امام صادق (ع) 
مجلسى در مدرسه ى فيضيه ى قم از طرف آيت الله كلبايكانى بريا شده بود كه ماموران ريم به مدرسه فيضيه حمله مى كنند وعده 
اى رابه شهادت مى رسانند. آيت الله كلبايكانى مى فرمودند كه وقتى من در جلسه اى شركت مى كنم نمى ككذارم كه نبض 
مجلس در دست كسى باشد .اكر مى ديدم كه مجلس به طرف حرف هايى مى رود كه فايده اى ندارد» مجلس را در اختيار مى 
كرفتم. ما نبايد تحت تاثير مجلس قرار بككيريم البته نبايد خودمان را به مجلس تحميل كنيم. در مجالسى كه بيامبر داشتند هر كس 
كه در مورد موضوعى صحبت مى كرد ييامبر همان موضوع را ادامه مى داد و هماهنكك با مجلس بودند مكراينكه موضوع كناه بود 


و يبامبر از آن جلوكيرى مى كردند. در خاطرت مرحوم آيت الله لنككرودى داريم كه در نجف .يذيرايى ها با جاى و ميوه نبود بلكه 
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بايك بحث علمى از ميهمان يذيرايى مى كردند. خوب است كه مجلس ما با حرفى كه ثمره اى ندارد تمام نشود. كثيرالحديث 
بودن امام صادق(ع) به اين معناست كه حديث زياد مى كفتند. دوران حكومت امام صادق(ع) ع” سال بوده و همزمان با دوران 
افول علوى ها بود. علوى ها براى نشر معارف دينى تلاش مى كردند. امام صادق (ع) تاسيس كننده مذهب شيعه نبودند ولى اوج 
شكوفايى علمى و فرهنكى شيعه در عصر امام صادق(ع) بوده است. مجموع رواياتى كه از امام مجتبى(ع) تا امام عسكرى(ع) در 
اختيار ماست» شصت هزار و شش صد حديث بوده است كه سى و هشت هزار حديث از امام صادق (ع) بوده است. از 57 جلد 
كتاب احاديث 77 جلد از احاديث امام صادق (ع) است. ابن اباالحديد در مقدمه ى شرح نهج البلاغه دارد: علوم اربعه اهل سنت با 
واسطه يا بى واسطه به امام صادق(ع) برمى كردد.( مالكك بن انس و ابوحنفى با واسطه و شافعى و احمد حتبل هم بى واسطه). 
ابوحنفى مى كويد: اكر اين دوسالى كه در محضر امام صادق(ع) شاكردى كردم نبود» من نابود مى شدم. يس بى واسطه يا با 
واسطه به امام بر مى كردد يعنى شاكرد امام بودند. يس امام روايات فراوانى داشتند. مالكك بن انس مى فرمايد: وقتى امام مى 
خواستند حديثى از ييامبر بخوانند و مى فرمودند: يا رسول الله» از عظمت ييامبر رنكك جهره شان تغيير مى كرد. روايات فراوانى 
داريم كه اهل بيت و ائمه يبامبر به نام ييامبر احترام خاصى مى كذاستند. يس ما هم به ييامبر و ائمه احترام كنيم. به يكى از ياران 
امام كفتند كه ما داريم به ديدارخصوصى امام مى رويم آيا توهم مى آيى ؟او كفت: اكر جلسه عمومى باشد من مى آيم. مى 
ترسم كه نتوانم در جلسه ى خصوصى ,ادب مخصوص امام را رعايت كنم. يكى از آداب به اهل ببت اين است كه در مجالس اهل 
بيت شركت كنيم. ما نبايد روزهايى را كه براى تكريم اهل بيت تعطيل مى كنند به كار ديككرى ببردازيم. كر باور كنيم كه ارتباط با 
اهل بيت بركات زيادى در زندكى ما دارد» بيشتر به ائمه احترام مى كذاريم وارتباط مان را قوى تر مى كنيم. در كتاب مستند امام 
صادق(ع) و در كتاب هاى قديمى التمحيص كه براى هزار سال ييش است (معناى كتاب اين است كه مومن در ابتلاى الهى قرار مى 
كيرد تا خالص بشود) داريم كه به امام صادق (ع)كفتند كه فرزندتان اسماعيل تب شديدى كرفته است. امام فرمود: به او بككوييد 
كه امروز جه كار بدى كرده اى كه خدا دارد او را مواخده مى كند.( بلا و بيمارى هميشه نشانه ى عقوبت نيست و مى تواند امتحان 
الهى باشد و ما نمى توانى آنرا تشخيص بدهيم ولى امام مى تواند تشخيص بدهد) يكى كفت كه او امروز با همسرش بداخلاقى 
داشته است .به صورت همسرش زده است و او به دركاهى خورده و صورتش مجروح شده است .امام همسر اسماعيل را خواستند. 
امام فرمود: من از تو تقاضا مى كنم كه اسماعيل را حلال كنى. او كفت من به احترام شما او را بخشيدم. امام هديه اى به او دادند 
شايد اين هديه به اندازه ى ديه بود( اكر در زدن »صورت سرخ بشود يكك مثقال ونيم طلا ديه دارد واكر كبود بشود سه مثقال و 
اكر سياه بشود» شش مثقال ديه دارد) بعد حال اسماعيل را يرسيدند و ديدند كه حالش خوب شده است. اين از سيره ى اخلاقى 
حضرت در خانه است. كاهى انسان عقوبت كارش را در دنيا مى بيند.خوب است كه ما عقوبت كارمان را در دنيا ببيئم زيرا در دنيا 
كار راحت تراست. حاج آقا رحيم ارباب از قبرستانى عبور مى كرند و ديدند كه بجه ها دارند با جمجمه ى انسانى بازى مى كنند. 
ايشان آنرا دفن كردند و شب خواب ديدند كه فردى از او تشكر مى كند و فهميدند كه او صاحب جمجمه است. او كفت :حق من 
بود جمجمه ام مورد بازى بجه ها قرار بككيرد زيرا در دنيا سرم خيلى باد داشت. وقتى به امام كفتند كه اسماعيل جه اشتباهى كرده 
است امام فرمود: خحدا را شكر كه اككر فرزندان ما كارى مى كنند در همين دنيا عقوبت شان را مى بينند. سوال - صفحه /77© قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بين تجارت با مردم و تجارت با خدا تفاوت وجود دارد. در تجارت هايى دنيايى انسان يا سود مى 
كند يا ضرر. خدا تجارتى را به شما معرف مى كند كه امكان ضرر در آن وجود ندارد. دراين صفحه داريم :كسانى كه قرآن 
تلاوت مى كنند »نماز مى خوانند و انفاق مى كنند هم مخفى و هم علنىء» به جايى مى رسند كه در آن قطعا خسارت نيست. كسانى 
كه در راه خدا انفاق مى كنند بدانند كه ضرر نخواهند كرد. مى دانيم كه انفاق به خويشاوندان ارحج است. امام صادق (ع) به 


خويشاوندان انفاق ينهانى مى كردند. ابوجعفر مى كويد كه امام به من كيسه اى دادند كه درآن يول بود. و كفتند كه اين را به 
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يكى ازعموزاد كانم بده ولى اسم مرا نبر. من كيسه ى درهم را به عموزاده دادم. ايشان سوال كرد كه اين كيسه را جه كسى داده 
است؟ من كفت :نمى خواهد كه اسمش برده شود. خويشاوند كفت: خداوند به او جزاى خير دهد. من نمى دانم كه اين فرد كيست 
ولى بدان كه امام جعفر صادق(ع) با اين همه ثروتى كه دارد تابحال به من درهمى كمكك نكرده است. امام صادق(ع) مى فرمايد 
كه كار خوب وقتى به كمال مى رسد كه سه ويزكى داشته باشد: زود انجام شود, ينهانى باشد وعمل نزد خودمان كوجكك شمرده 
شود. يكى از اصحاب به امام كفت كه من مشكلى دارم و امام فرمود :مشكل او را برطرف كنيد. بعد امام فرمود: اين كارى كه شما 
كرديد معروف يا امر خير اعلى نيست. اككر شما بدون اينكه فرد نيازش را بككويد نياز او را برطرف كنيدء اين معروف با فضيلت 
است. اما اككر او مشكلش را بككُويد و شما مشكل او را برطرف كنيدء در برابر آبرويش كه بيش شما ريخته شده »شما مزد آبروى او 
را مى دهيد. يعنى كارى كه براى او انجام مى دهيد مزد آبرويش است كه بيش شما ريخته واز شما كمكك خواسته است. يكى از 
اصحاب امام صادق(ع) داود رقى بود. امام در منا به او كفت كه نامهى اعمالت بيش من آمدء من خوشحال شدم كه تو به 
يسرعمويت كمكك كردى. اين يسرعمو با اهل بيت رابطه اى نداشت. فردى به امام كفت كه من مشكل مالى زيادى دارم؛ براى من 
دعا كنيد. امام مبلغى به او كمكك كردند ولى او كفت كه من به دعاى شما نياز دارم. امام براى او دعا كردء يول هم داد و فرمود كه 
نصيحتى به تو مى كنم :بيش هر كسى نيازت را نكو زيرا عزت تو كم مى شود. ابن اباالحديد دارد : امام صادق(ع) داشتند بيش 
منصور مى رفتند . فردى به امام كفت كه سفارش مرا بيش منصور بكن »جند ماهى است كه حقوق ما را نداده است. امام سفارش 
او را كردند و بركشتند. امام به آن فرد كفت: خوبى از همه خوب است و از تو خوب ترو بدى از همه بد است و از تو بدتر زيرا به 
ما منسوب هستى. ابن ابالحديد مى كويد: اين فرد شرابخوار بودء امام به او احترام كذاشتء كمكك كرد و با كنايه او را موعظه كرد. 
در امر به معروف و نهى از منكر ما اول بايد محبت خودمان را در دل فردى كه مى خواهيم او را امر به معروف كنيم قرار بدهيم 
يعنى امام او را نصيحت كردند و مشكل او راهم حل كردند. يكى از مفسرين اهل سنت مى كويد: اين اخلاق ييامبران است كه 
وقتى مى خواهند كسى را موعظه كنند اين طورى موعظه مى كنند. كتاب زندكَانى امام صادق(ع)نوشته ى دكتر سيد جعفر شهيدى 
است. كتاب سو كواره كنبد كبرياء تاريخجه اى از تخريب قبور ائمه بقيع است كه نوشته ى آقاى جعفرى است. فردى به امام صادق 


(ع) كفت كه برايم دعا كنيد. امام فرمود: خدايا ينجاه سفر حج, همسر خوبءخانه ى خوب و اولاد خوب نصيبش بفرما. 
ع و 


47١6/7‏ روزى ككره از كار تو وا خواهد شد راز شب تار برملا خواهد شدء تو آيه ى وحدتى كه با آمدنت هر قطب نما قبله نما 
خواهد شد. سوال - در مورد اسامى قيامت (يومهم البارزون) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى ديكر از اسامى قيامت يومهم 
البارزون است يعنى در قيامت درون انسان ها آشكار مى شود. در واقع يوم تبلى السرائر است. اككر كسى در دنيا رازدار مومنين باشد 
خداوند در قيامت رازدار او خواهد بود. بعضى سوال كرده اند كه در مورد افرادى از ما سوال مى كنند آيا ما بايد حقايق را يرده 
يوشى و رازدارى كنيم ؟اكر شما در مقام مشورت قرار كرفتيد مثلا يسرى مى خواهد به خواستكار دخترى برود و دراين مورد از 
شما سوال مى كنند. اين موارد در استخدام و تجارت و ازدواج وجود دارد. وظيفه ى شما در مقام مشورت جيست؟ اكر ما عيبى از 
كسى سراغ داريم بايد دو مسئله را مورد توجه قرار بدهيم: -١‏ توجه به اهم و مهم. ما بايد ببينم كه كفتن عيب شخص مهمتر است يا 
مشورت دادن. به فرض شما مى خواهيد جيزى را ييش كسى امانت بككذاريد ولى خيلى به او اطمينان نداريد» آيا من مى توانم به 
شما بككُويم كه اين فرد قبلا سابقه ى ى خوبى نداشته است؟ خير. آيا اين امانت ارزش دارد كه آبروى مومنى ريخته بشود؟ يس ما 
بايد ببينم كه آيا ارزش دارد كه حقايق كفته شود يا خير. ؟- از راه كار ديككرى استفاده كنيم. مثلا ما عيوبى از يسرى مى دانيم و در 


مورد ايشان از ما سوال كرده اند. به فرض اين يسر شرابخوار است. لازم نيست كه ما غيبت او را بكنيم» مى توانيم بكوييم كه اجمالا 
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ازدواج با اين مورد به صلاح نيست. ضرورتى ندارد كه ما تمام عيوب شخص را افشاء كنيم. ما ملتزم به دين و قرآن هستيم. در 
بحث غيبت امام خمينى در كتاب شان( فقهى) در مورد مشورت بحث كرهده اند. امام خمينى فرمودند: شما بايد مورد به مورد 
مشورت را مشاهده كنيد وهر كجا كه مى بينيد كه مسئله ى مشورت مهمتر استء آنرا بيان كنيد. در مورد مشوت,. ما نمى توانيم 
بطور كلى بككُوييم. در جامعه ما اين طور فكر مى كنند كه در مشورت بايد همه موارد را كفت. ما نمى توانيم يرونده ى سى ساله 
طرف را به سوال كننده بككوييم. ما مجاز نيستيم كه در مقام مشورت اسرار ديكران را فاش كنيم. جه اشكالى دارد كه ما در مورد 
آبروى مومن احتياط كنيم ؟مسئله ى حرمت غيبت خيلى مهمتر از مسئله ى مشورت دادن است. يس آبروى مومن حرف اول را مى 
زند. اكر شما ديديد كه آبروى مومنى در خطر است و مى خواهند با شما مشورت كنند شما احتياط كنيد و اين مسثله را از عالم 
دينى سوال كنيد. اكر ما باوركنيم كه آبروى مومن مهم است براى آن وقت مى كذاريم. بعضى موارد وقتى در مورد كسى با ما 
مشورت مى كنند ما حتى در مورد يدر فرد هم اطلاعات مى دهيم .ضرورتى ندارد كه شما يرونده ى اجداد طرف را بككوييد به 
فرض اينكه اطلاعات شما واقعيت داشته باشد و إلا تهمت است. يس در مقام مشورت فورى جواب ندهيم. به فرض يكك نفر مى 
خواهد وزير بشود و بايد نمايند كان مجلس اطلاعاتى در مورد آنها داشته باشند آيا لازم است كه همه مردم از اين اطلاعات با خبر 
بشوند ؟نمايند كان خودشان بررسى مى كنند و راى مى دهند ولى ضرروتى ندارد كه همه ى مردم ايران خبردار بشوند كه ايشان 
جه عيبى دارد. اكر نظام ما دينى است و مى خواهيم با فتواى يكك فقيه بيش برويم »بدانيم كه ما در مقام مشورت نمى توانيم آبروى 
كسى را از بين ببريم. كتاب فضيلت هاى فراموش شده در مورد زندكَى ملا آخوندعباس تربتى است و بيش از جهل بار جاب شده 
است. ايشان هفتادسال بيش از دنيا رفته اند. اين كتاب بخاطر احتياط هاى زياد براى ما شبيه افسانه است.امام خمينى در مثال هاى 
شان از عظمت ايشان مثال مى زدند. داريم: شيخ عباس قمى در بالاى منبر بودند و ديدند كه آخوند تربتى در ياى منبر نشسته است. 
ايشان از منبر بايين آمدند و كفتند كه وقتى ملا تربتى در اينجا هستند من بالاى منبر نمى روم. در تربت آقايى حكم كردند كه 
فلانى كافر است. مردم به خانه ى او ريختند و او فرار كرد و مخفيانه زندكى مى كرد. در روز عيد غدير اين فرد فرارى به خانه ى 
آخوند ملا تربتى رفت. رفتن به خانه ى ايشان وجه اى براى فرد تكفير شده درست كرد. كسى كه او را تكفير كرده بود به نزد 
آخوند تربتى آمد و كفت كه جرا شما او را يذيرفتيد واو را تحويل كرفتيد؟ ملا سوال كرد كه آيا ايشان در نزد شما منكر ضرورى 
دين شده بود كه شما حكم به كافر بودن او داديد؟ او كفت : خير آيا دوشاهد عادل شهادت دادند كه او كافر است ؟ او كفت: خير 
»مردم مورد وثوق اين خبر را به من داده اند. ملا يرسيد: آيا شما حاضر هستيد كه مال تان را به دست اين افراد مورد وثوق بسياريد. 
او كفت: خير. آيا شما در فهم مردم مورد وثوق اطمينان داريد كه درست برداشت كرده اند؟ ملا تربتى فرمود: ما شب و روز تلاش 
مى كنيم كه مردم را مسلمان كنيم و شما مسلمان را كافر اعلام مى كنيد. فردى در مشهد از استاندار زمان شاه بد كفته بود. وقتى 
ملا تربتى او را در جلسه اى ديده بود فرمود: جطور شما در مورد ايشان صحبت كرهه ايد» آيا دو شاهد عادل شهادت داده اند؟ شما 
بايد اول او را خصوصى نصيحت كنيد و بعد اكر موثر نبود امر به معروف ونهى از منكر كنيد. مبادا حرف هايى كه در سخترانى مى 
زنيد براى هواى نفس و جذاب شدن سخنرانى تان باشد. (وقتى سخنرانى انتقادى باشد افراد جذب مى شوند) روزى ايشان نزد 
يزشكى بنام ضياء الاطباء رفتند و منتظر نشستند تا نوبت شان بشود. و قبول نكردند كه بدون نوبت نزد يزشكك بروند. خانمى نزد 
يزشكك رفتء يزشكك نبض بيمار را كرفت و كفت كه نسخه ى قبلى شما كجاست ؟ بيمار كفت: شما كفتيد كه نسخه را بجوشانيد 
و بخوريد و من هم اين كار را كردم. يزشكك به او كفت :حيف از نانى كه همسرت به تو مى دهدء تو انمى دانى كه نسخه را بايد 
كرفت نه اينكه خورد. جمعيت خنديدند. وقتى نوبت مرحوم تربتى شد »ايشان به يزشكك كفت كه جرا اين خانم را بيش مردم خوار 
كردى .تو جه حقى داشتى كه اين كار را بكنى ؟بز ركترهاى فاميل» رئيس اداره يا سخنران فكر مى كند كه حق دارد همه را مسخره 


كنيم. بايد از مسخره كردن مردم بترسيم. ما با بزركان فاصله زيادى داريم. آيت الله بروجردى در زمان مرجعيت شان عليه كروهى 
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سخنرانى تندى مى كنند. فردى از سران آن كروه »وقتى به خانه مى رود صاحبخانه او را جواب مى كند و مى كويد كه مكر آيت 
الله بروجردى عليه شما سخترانى نكرده است؟ ديكر جاى شما اينجا نيست.(به فرض كسى محكوم شد ما نبايد به خانواده ى او 
اهانت كنيم و آبروى آنها را ببريم) اين آقا شبانه به در خانه ى يكى از بستكان آيت الله بروجردى رفت و كفت كه من امنيت جانى 
ندارم و مى خواهم از قم بروم؛ مادر و خانواده ام را به شما مى سيارم. ايشان داستان را براى آيت الله بروجردى تعريف كردند. 
مرحوم بروجردى به صاحبخانه ييام داد كه از اين به بعد من يول اجاره ى خانه را مى دهم و آنها مستاجر من هستند. و مقررى را 
براى خانواده ى ايشان در نظر كرفتند. ما وقتى با فردى بد مى شويمء بايد عدالت را رعايت كنيم. اخلاق» جامعهى دينى را زنده مى 
كند. جرا نام اين بزركان زنده است؟ آيت الله بروجردى *0 سال است كه از دنيا رفته اند ولى هنوز نام شان زنده است. آيت الله 
بروجردى مسجد اعظم قم را ساخته اند و معمار آن آقاى لرزاده بود. آقاى لرزاده كفت كه مسجد احتياج به يكك جاه آب دارد. 
كسى كه جاه آب خوب مى زند يكك زرتشتى است كه در تهران زندكى مى كند. آيا ما ييش اين زرتشتى برويم؟ آقا فرمود: هر 
كس كارش بهتر است بيش او برويد ما به دين او كارى نداريم. بعد از اينكه اين آقاى زرتشتى كارش را انجام داد كفت :قبل از 
كرفتن دستمزدم مى خواهم مرجع دينى شما را ببينم. آقا او را يذيرفت. وقتى اين فرد زرتشتى جهره ى نورانى آقا را مى بيند(عده 
اى از ارويائيان وقتى به ديدن ايشان رفته بودند كفتند:ما در جهره ى ايشان نور عيسى مسيح را ديديم. ايشان فرد جذابى بود.)دست 
و ييشانى آقارا مى بوسد ودر كنار ايشان مى نشيند. آقا ازاو تشكر مى كند و و مى فرمايد: جرا دستمزد خودتان را نمى كيريد؟ 
فرد زرتشتى كفت كه شما اين مسجد را براى عبادت ساخته ايد و اجازه بدهيد كه ما هم در اينجا سهيم باشيم آقا يذيرفت. فردى به 
آقا كفت: حالا كه او شما را دوست دارد به اين فرد بكوييد كه مسلمان بشودءآقا ناراحت شد( زيرا هرسخن جايى وهر نكته مكانى 
دارد).و فرمود: من دعا مى كنم خلوصى كه ايشان در كارش داشتء خدا به ما هم بدهد. هنكام خداحافظى اين فرد زرتشتى دست 
و ييشانى آقا را مى بوسد و مى رود. سى سال بعد( متولى مسجد نوه ى آيت الله بروجردى بودند)جاه مسجد مشكل بيدا مى كند. 
يسر آن فرد زرتشتى جاه را درست مى كند و مى كويد: يدرم در يرونده ى اين جاه نوشته است كه تا زمانى كه آيت الله بروجردى 
در مورد اين جاه از شما كمكك خواست موظف هستيد كه آنرا مجانى انجام بدهيد. بعضى از اقليت هاى دينى از بينند كان برنامه ى 
سمت خدا هستند. و همراه با يخش قرآنء قرآن را مى خوانند. در خاطرات آيت الله بروجردى دارد كه به ايشان خبر دادند كه 
بعضى از بجه ها هنكام تشيع جنازهى يهوديان به آنها سنكك مى زنند. آقا براى برداشتن اين كار غلط .دنبال جنازه ى يهوديان مى 
رفته و جنازه ها را تشيع مى كرده است. بيابيد به قرآن و فقه بركرديم. و ساده با آبروى مسلمانان بازى نكنيم تا روز قيامت خداوند 
كناهان ما را يرده يوشى كند. سوال - صفحه 5*٠‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم :شيطان بر مردم 
سلطه ندارد. و فقط مردم را وسوسه مى كند. از ويزكى ما انسان ها اين است كه مى خواهيم خطاى خودمان را كردن ديكران 
بيندازيم. به فردى در داد كاه كفتند كه جرا اين كار را كردى ؟متهم كفت :شيطان مرا كول زد. اككر ما خطاهاى مان را به كردن 
شيطان بيندازيم» در روز قيامت تبرئه نخواهيم شد. يس در دنيا »كناهان ديكران را يرده يوشى كنيم تا در روز يومهم البارزون 
خداوند بدى هاى ما را بيوشاند. در روز قيامت اعمال و نيات خوب و بد انسان ها آشكار مى شود. كسانى كه در دنيا خوش دل 
وخوش قلب بوده اند و آبرودارى كرده اند در قيامت خداوند خوبى هاى آنها را هم نشان مى دهد. اكر كسى شاهد حق الناسى 
بوده يا شاهد ريختن خون كسى بوده. بايد در دادكاه شهادت بدهد, اين اشكالى ندارد. ولى اككر جوانى خلافى انجام داده است و 
حق الناس نيست» نبايد آنرا به كسى بككوييم. فردى نزد حضر امير آمد و كفت كه من كناهكارهستم »حد را بر من جارى كن. 
حضرت فرمود: به خدا قسمء اككر بين خود و خدا توبه مى كردى بالا-تر ازاين بود كه خودت را به من معرفى كردى. وقتى كسى 
توبه مى كند بايد يقين داشته باشد كه خدا او را مى بخشد. اكر خانم يا آقايى قبل از ازدواج انحرافى داشته اند نبايد آنرا برملا كنند 


و بايد بين خود و خدا توبه كنند .خداوند ستار است .يس در مسائل شخصى حت الله. ما نبايد خودمان را معرفى كنيم يا عليه كسى 
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شهادت بدهيم. آيا خبر دادن به همديكر جايز است؟ خير. كاهى يكك خبر درعرض جند ساعت بين همه ى مردم بخش مى شود كه 
اين كارها اشتباه است. حتى زدن يليس براى اعتراف كرفتن از كناهكار اشكال دارد .ما بايد بيشتر احتياط كنيم. وسواس دينى خوب 
است. سعى كنيم كه در مورد ديكران غيبت نكنيم و تهمت نزنيم. بعضى ها اسم تهمت را سوال مى كذارند و از ديكران سوال مى 
كنند كه او در بين جمع جواب بدهد. اين كار هم اشتباه است. يازده شهريور روز شهادت امام صادق (ع)است.مراسم اين روز را با 
عظمت بركزار كنيد. انشاء الله خداوند به ما توفيق دقت در رعايت مسائل حلال و حرام و حفظ آبروى مومن را عنايت بفرمايد. 
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7 آرى همين امروز و فردا باز مى كردى ما اهل آنجاييم واز اينجا باز مى كرديمء با ياى خود سر در نياورديم از اين اطراف 
با ياى خود يكك روز اما باز مى كرديم؛ جون ابرها صحرا به صحرا برد ما را جون رودها صحرا به صحرا باز مى كرديمء اين زندكَى 
مكزيست مابين دو نا سجده استغفراللهى بكو ما باز مى كرديمء بين جماعت هم نماز ما قرادا بود عمريست تنهاييم و تنها باز مى 
كرديم؛ ما عاقبت انااليه راجعون بر لب از كوجه ى بن بست طوفانى باز مى كرديم. سوال - در مورد اسامى قيامت در سوره غافر 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در سوره غافر هشت اسم از اسامى قيامت آمده است: يوم التلاق روز ملاقات و يوم البارزون. در مورد 
يوم البارزون بايد كفت كه مثل يوم تبلى السرائر است يعنى روزى كه همه ى ينهان ها آشكار مى شود هم نيات و هم اعمال ما در 
دنيا بروز ييدا مى كند. اككر نيات ما ريا يا اخلاص بوده آشكار مى شود. ما مى توانيم در دنيا نقش بازى كنيم ولى در قيامت جاى 
نقش بازى كردن نيست. و همه جيز ظاهر مى شود. بعضى يرسيده بودند با اينكه ما در شب قدر توبه كرديم آيا باز خداوند در 
قيامت همه ى اعمال ما را نشان مى دهد(يوم تبلى السرائر)؟ بايد كفت كه با توبه سيئات به حسنات تبديل مى شود. وقتى خداوند 
ذو اي نينا ما راس كعد ديكر دواقامت على الكرائرض وعحوة تحواهد دالت سن براق كساتى كه كوه فى كتدة اي نكرائق 
وجود ندارد. بعضى يرسيده اند كه اكر ما كناهى از ديكرى ديديم آيا مى توانيم آنرا به خانواده و دوستانش بازكو كنيم. ما حق 
نداريم كناهى كه انجام داده ايم به احدى بِكُوييم » حالا جطور حق داريم كه در مورد كناهان ديكران صحبت كنيم؟ فردى كه 
مرتكب كناه مى شود حتى نمى تواند آنرا براى امام زمانش بازكو كند. يس وقتى ما نمى توانيم سر خودمان را آشكار كنيم؛ حتما 
هم اجازه نداريم سر ديكران را آشكار كنيم. بعضى ها اين افشاء ها را ساده مى كيرند. خيلى راحت كناهان را به ما بيامكك مى زنند 
يا كناهان ديكران را به اطرافيان مى كويند كه اين خيلى خطرناكك است. دركتاب كافى كلينى داريم :فردى نزد امام على (ع) آمد و 
كفت :من عمل خلافى مرتكب شده ام؛ حد الهى را بر من جارى كن. امام جهار بار او را بركرداند و خشمكين شدند و فرمودند: 
عقدن زكك اليك كه انان كداغش واائرك دوكراق كر ديعا كتامك شين بن كرب شك ون كرو بعد ايك اقريد كرعة أل 
حضرت فرمود: به خدا قسم اككراو بين خود و خدا توبه مى كرد بالاتراز اين بود كه بيبش من اعتراف كند و من تحد را بر او جارى 
كنم. اين فكر اشتباه است كه با اعتراف به كناهان سبكك مى شويم. ما بايد با توبه كردن نزد خدا سبكك بشويم. ممكن است كه 
خانم يا آقايى قبل از ازدواج يا بعد از ازدواج رابطه ى نامشروعى داشته است »آنها حق ندارد كه اين مطلب را بككويند؛ در ضمن 
جايزهم نيست كه اين مطلب را بكويد. واكر هم بككويد اين كار حرام است. بالاخره انسان معصوم نيست ولى نبايد راحت كناهان 
خودمان يا ديكران را بيان كنيم. روايت داريم كه ييامبر از خدا تقاضا كرد كه خودش به حساب امتش برسد ولى خداوند قبول 
نكرد و فرمود :من نسبت به بندكانم مهربانتر هستم و خودم به حساب آنها رسيدكى مى كنم. با اين روايت» يوم تبلى السرائر جه 
معنايى دارد؟ قرآن مى فرمايد كه در قيامت خداوند باطن ها را آشكار مى كند. اككر در دنيا از كار ديكران برده يوشى كنيم 
خداوند هم در قيامت از كار ما يرده يوشى مى كند. اما اكر سر ديكران را آشكار كنيم در قيامت خداوند همه ى سّرهاى ما را به 


ديكران نشان مي دهد. اكر مردم در دنيا از نيش زبان با قلم ما در امان نباشند» عن باشيم كه در قيامت خداوند كارهاى مارا 
١‏ مى مردم در.دنا ار مسن :ريان: د ر : باسيم ر قي و رهاى مار 
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يرده يوشى نمى كند. از آقايى يرسيدم كه برادرتان كجاست؟ او كفت :برادرم به فلان اتهام در زندان است. من ناراحت شدم و مى 
خواستم بككويم كه جرا به من كفتى كه برادرت در زندان است. من نبايد براحتى خبر زندان شدن دوستم را بككويم. در كافى روايتى 
از امام صادق(ع) داريم :اكر كسى خبر مومنى را يخش كند كه آبروى او را ببرد يا از جشم مردم بيندازد» خداوند او را به ولايت 
شيطان منتقل مى كند و شيطان هم او را نمى يذيرد. كاهى ما مى خواهيم در مناسكث حج به شيطان سنكك بزنيم ولى مى بينيم كه ما 
خودمان از شيطان هستيم .در بعضى مواقع شيطان هم ما را نمى يذيرد. آيا جنين شخصى مى تواند انتظار داشته باشد كه خداوند در 
قيامت كارهاى او را يرده يوشى كند؟ آيااو آبروى كسى را حفظ كرده است كه در قيامت خداوند آبرويش را حفظ كند؟ در 
بعضى از روايات كه جهل كناه كبيره آمده استء اولين كناه كبيره نااميدى از رحمت خداست و دومين كناه كبيره اين است كه 
انسان خودش را از انتقام الهى درامان بدارد. بشارت و انذار باهم لازم است. بايد به رحمت خداوند اميدوار باشيم ولى به اعمال مان 
اميدوار نباشيم. اككر ما كار خلافى كرده ايم نبايد خودمان را از انتقام الهى درامان بدانيم. در دنيا خداوند ستار است ولى همين 
ستاريت هم محدود است. روايت از حضرت على(ع) داريم: خداوند تا جهل يرده از كناه را مى يوشاند(جهل كناه كبيره داريم)» 
بعد به فرشته ها مى فرمايد: شما كناهان را ببوشانيد. ولى فرد به كناهانش ادامه مى دهد و هر كناهى را انجام مى دهد و در مرحله 
ى بعد انسان به كناه افتخار مى كندء خداوند به فرشته ها مى فرمايد كه شما يرده ها را برداريد و او را رها كنيد. لطف حق با تو 
مداراها كند جونكه از حد بككذر رسوا كند يس ستاريت خداوند وقتى شامل ما مى شود كه ما هم حدى را رعايت كنيم. اكر ما مى 
خواهيم از يوم تبلى السرائر درامان باشيمء بايد آبروى كسى را نريزيم . يكك وقت فردى كناهى كرده و ما آنرا به همه مى كوييم و 
كاهى به دروغ كناه را به كردن ديككران مى اندازيم. فردى نزد امام هادى(ع) آمد و امام يرسيد: از فلانى (يكى از دشمنان امام) جه 
خبر؟ فرد كفت: كشته شده است. امام بيست و جهار مرتبه فرمود :الحم دلله .فرد تعجب كرد وعلت را يرسيد. امام فرمود :اين فرد 
روزى به يدرم كفت: به قيافه ى تو مى آيد كه امروز مست باشى .بدرم امام جواد(ع)فرمود: من امروز روزه هستم و او را نفرين 
كردند. مرحوم شوشترى دارد كه امام حسين (ع)در برابر نيزه نفرين نمى كردند ولى وقتى زخم زبان مى زدند »نفرين مى كردند. 
زخم شمشير خوب مى شود ولى زخم زبان به آسانى خوب نمى شود. سعى كنيم كه زخم زبان نزنيم ودل كسى را نشكنيم. ممكن 
است كه فردى خطا كند آيا بايد آن را همه جا بخش كرد؟ مثلا بيامكك يا بولوتوثى به شما مى رسد كه فلانى كار خطايى انجام 
داده است آيا شما بايد آنرا براى همه بفرستيد؟ بعضى ها دنبال اين ييامكك ها مى كردند. شيخ بهايى دارد كه امام صادق(ع) يكى 
از يارانش را ديد كه جيزى دستش بود. امام يرسيد جه جيزى خريده اى ؟ او كفت: شير خريده ام و به خانه مى برم. او شراب 
خريده بود ولى نمى توانست به امام بككويد. امام كفت: مقدارى از اين شير را در كف دست من بريز. وقتى او ظرف را سرازير كرد 
در دست امام شير آمد. درحاليكه طرف فكر مى كرد الان شراب به دست امام مى آيد. يس امام از تصور ولايى خودش استفاده 
كرده و شراب را به شير تبديل كرد تا آبروى فردى حفظ شود. ما كاهى شير مردم را تبديل به شراب مى كنيم. ممكن است كه 
فردى خلاف كند و بعد توبه كند ولى وقتى كار خلاف او يخش شدء با خودش مى كويد: حالا كه همه فهميدند ما خلاف كرديم؛ 
يس كار از كار كذشته است.و به كار خلاف خودش ادامه بدهد. يخش كننده اين خبر در كناه فرد سهيم است. كاهى ما به اين 
كارها عادت كرده ايم و منظورى هم نداريم. مثلا كناه غيبت و تهمت جه لذتى دارد؟ مثلا كسى كار خلافى مى كندء توبه مى كند 
وبه مسجد مى آيد ولى وقتى ما كناه آنها را يبخش مى كنيم او از ما دور مى شود. يس يرده يوشى خداوند براى كسانى است كه 
در دنيا يرده يوشى مى كنند. نمام فرد فرد ما بايد جانشين خدا روى زمين باشيمء آيا خدا آبروى كسى را مى برد ؟ بعضى ها زبان 
شان در اتهام زدن و آبروى بردن خيلى دراز است و بعد آنرا توجيه مى كنند. و مى كويند كه وظيفه ى شرعى ماست كه اينها را 
بككوييم. يس هم ستاريت خداوند دردنيا محدود است وهم يوم تبلى السرائر در قيامت محدود است. كاهى ما در سخنرانى اشتباهى 
مى كنيم و بعد بخاطر آن اشتباه خيلى ناراحت و نككران هستيم» يس جطور مى توانيم آبروى كسى را ببريم ؟ سوال - صفحه 677 
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قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :اى مومنين خدا را زياد ياد كنيد. خداوند دائما بر شما رحمت مى 
را به ياد داشته باشد. امام خمينى فرمود : عالم محضر خداست در محضر خدا كناه نكنيد. بايد باوركنيم كه دنيا محضر خداست. 
علا-مه طباطبايى مى فرمايد: تسبيحات حضرت زهراء سبحان الله و... ذكر كثير و مصداق آن است. در قرآن داريم: اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد خدا و فرشتكان بر ييامبر صلوات مى فرستند. و در جاى ديكر داريم كه فرشتكان بر انسان صلوات مى فرستند. يبس 
ما مى توانيم به اوج برسيم. كه خدا و فرشتككان بر ما هم رحمت بفرستند. و راهش ذكر كثير است يعنى هميشه به ياد خدا باشيم. در 
أيه "ه سوره غافر داريم: لا ينفع ظالمين معذرتهم ... »در قيامت معذرت ظالمين قبول نمى شود و لعنت الهى و يايان بد براى 
كناهكاران استه سورة عتكبوث أيه ١8‏ مى فرمايدة در قيامث كساتى كه دز ديا به نبال آنها مى رقتدد وهمديكر را مسكرهى شؤتد 


واهعديكر و لشفي كن د اوعدا قرقع مقر اكناي اباك البى ياغاية ريا 
1-٠‏ 


سوال - در مورد اسامى روز قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بيامبر فرمود: به زمينى ها رحم كنيد تا آسمانى ها به شما 
رحم كنند. ملت ما در ماه رمضان به زمينى ها رحم كردند قطعا رحمت آسمانى ها هم شامل حال آنها خواهد شد. در روايتى ييامبر 
فرمود: كسى كه مالش را در راه خير مصرف نكند» خداوند مالش را در راه شر قرار مى دهد. اين يكك سنت الهى است كه اكر 
كسى مالش در راه خدا بدهد خدا هم به او مى دهد. يس اككر كسى مالش را در راه خير ندهد به راه شر مى رود. اين فرصت 
هميشه برقرار است و شما مى توانيد به كمكك هاى تان ادامه بدهيد. در سوره غافر كه جهلمين سوره قرآن است هشت اسم از اسامى 
قيامت آمده است. غافر يعنى آمرزنده. خداوند در سوره غافر» سوره توبه و الرحمن خودش را معرفى مى كند كه همه را مورد 
رحمت و مغفرت قرار مى دهد .در قرآن سوره اى بعنوان شديد العقاب نداريم البته آيات عقاب داريم. واه ى غفور و غفار 7" بار 
در قرآن آمده است. غفور صيغه ى مبالغه است يعنى خداوند بسيار آمرزنده است. قرآن مى فرمايد: غافر الذنب عقابل التوب» شديد 
العقاب .روايت داريم كه رحمت خداوند بر عقابش مقدم است. يس همان خدايى كه قابل التوب و غافر الذنب است شديد العقاب 
هم هست. در دعاى افتتاح هم در مورد رحمت وهم در مورد غضب خداوند صحبت شده است. ما هم به رحمت الهى وهم به 
غضب الهى نياز داريم. در آيه 4 سوره غافر داريم: خداوند درجات مومنين را بالا مى برد»... روز قيامت روز ديدار( يوم التلاق 
)است. هدف ارسال رسلء انذار بوده است. يعنى مردم از روز ملاقات بترسند. مفسرين مى فرمايند كه ملاقات بندكان با خداوند 
»ملاقات ظالم و مظلوم» ملاقات خلق اول و آخر و ملاقات انسان با اعمالش و ... است. فردى به ييامبر كفت: به من نصيحتى بفرما 
.بيامبر فرمود: بترس از روزى كه انسان اعمال و خداى خودش را ملاقات مى كند. در دعا داريم : خداى روزى كه من همه را 
ملاقات مى كنم... در دنيا ممكن است كه فردى جرمى مرتكب بشود و فرار كند ولى در قيامت همه باهم جمع مى شوند و همديكر 
را ملاقات مى كنند. آيه ١8‏ سوره غافر مى فرمايد: قيامت يومهم البارزون است. در اين مورد جند تفسير وجود دارد :روزى كه همه 
ى مردم در قيامت ظاهر مى شوند و حضور يبدا مى كنند. در آيه ١‏ سوره ابراهيم هم داريم: همه ى مردم در قيامت حاضر مى 
شونله لفسير ديكر ايخ ادحث: كد قباسك وورى :السك كداخالة كن بر دركرى تحفن تس عاتك مكل آية 4 سووة:طارق اسة كه مى 
فرمايد: يوم تبلى السرائر. ممكن است كه در دنيا ما را بهترين انسان بدانند زيرا خودمان را خوب نشان داده ايم ولى در قيامت باطن 
ما آشكار مى شود. اينكه در قيامت همه از هم فرار مى كنند بخاطر اين است كه همه مى خواهند باطن شان كه ظاهر شده؛ آنها را 
رسوا نكند. حتى يدر و مادر از فرزندان فرار مى كنند تا باطن آنها مشخص نشود. همه ى نقش ها براى دنياست كه باعث نفاق مى 
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انسان ها آشكار مى شود. همجنين اعمال انسان هم آشكار مى شود. مرحوم علامه طبرسى دارد كه اعمال خوب و بد انسان ها براى 
تمام اهل قيامت آشكار مى شود. يس نامه ى اعمال را فقط بدست ما نمى دهند بلكه همه ى افراد قيامت اعمال ما را مى بينند. اين 
خيلى خطرناكك است. همين خطر كافى است كه ما از كناه دست برداريم . علامه طبرسى مى فرمايد كه همه جيز ظاهر مى شود و 
جيزى باقى نمى ماند يعنى همه نيت و هم اعمال آشكار مى شود. در دعا داريم: خدايا مرا در قيامت در جلوى خلق رسوا نكن. يس 
در قيامت زمينه ى رسوايى وجود دارد و خداوند در آنجا اعمال ما را نمى يوشاند. در قرآن داريم كه در قيامت همه جيز آشكار مى 
شوة و عبوى برخسدا مخفى تحن عافد عى كروقك كدمكر ؤر دنا عيدى بر نهدا ينهنان بوه اث كددر تجا ينهان تمائد. يعض 
مفسرين مى كويند :منظور اين است كه در قيامت ستاريت خداوند وجود ندارد. علامه طبرسى مى فرمايد كه مردم در دنيا فكر مى 
كردند كه اعمال شان مخفى است يعنى خداوند اعمال آنها را مخفى مى كند و خدا هم نمى بيند. ولى در قيامت اين توهمات 
برطرف مى شود. در سوره نساء داريم : مردم خيلى از كناهان را در جلوى ديكران بخاطر آبرويشان انجام نمى دهند. ما بعضى مواقع 
اعمال مباح و حلال را هم در جامعه انجام نمى دهيم و مى كوييم كه جامعه آنرا نمى يسندد و نككاه مردم از ما بر مى كردد »اكر اين 
مباح را انجام بدهيم. آيا اين رسوايى يومهم البارزون عمومى است يا خير؟ مردم دو دسته هستند. شيخ صدوق مى فرمايد: اكر كسى 
عيب مومنى را بيوشاند» در قيامت خداوند عيب او را مى يوشاند. روايت ديكر اين است كه اكر كسى عيب برادر مسلمانش را به 
ديكران اعلام كند اولين قدمى كه برمى دارد در جهنم است و خداوند عيوبش را در قيامت آشكار مى كند. آيات هم انذار است 
هم بشارت. اكر ما عيبى از ديكران را در دنيا برملا كرديم نمى توانيم انتظار ستاريت داشته باشيم. ما بايد اخلاق الهى داشته باشيم. 
خداوند ستار استء آيا شما در دنيا ستار بوديد؟ اككر در دنيا ستار بوده ايد» خداوند در قيامت هم براى شما ستار است. حاج آقا 
حسين فاطمى يكى از بزركان حوزه بودند ودر خانه شان درس اخلاق داشتند. بزركان زيادى در كلاس اخلاق ايشان شركت مى 
كردند. ايشان جهل سال بيبش فوت كرده اند و حتى امام خمينى هم در كلاس هاى ايشان شركت مى كردند. ايشان از شاكردان 
آيت الله ملكى تبريزى بوده است. حاج آقا حسين فاطمى مى كويد: در يكك شب ماه رمضان از شهر قم بيرون رفتم و ديدم كه عده 
اى از طلبه هاى جوان و اهل علم به تفريح رفته اند. ناراحت شدم و كفتم شب هايى با اين عظمت جرا به تفريح رفته اند؟ بعد از 
نماز جماعت آيت الله ملكى تبريزىء اين مسئله را مطرح كردم و بعد روضه خواندم. فردا صبح خدمت آيت الله ملكى تبريزى رفتم 
كه سوالى بيرسم. ايشان جواب مرا نداد و فرمود: ديدى ديروز جه كردى؟ جرا در يكك جلسه ى عمومى اين طور موعظه كردى كه 
جرا عده اى طلبه به تفريح رفته اند؟ مككر تفريح رفتن در ماه رمضان اشكالى دارد كه با اين لحن صحبت كردى و آبروى آنها را 
بردى؟ در يكك جمع عام از يكك عده خاص انتقاد نمى كنند. من كفتم : اشتباه كردم جطور جبران كنم؟ ايشان فرمود: در يكك جلسه 
ى عمومى مغذرت خواهى كن. من در يكك جمع از آنها معذرت خواهى كردم. ما آسان آبروى مردم را مى بريم و معذرت خواهى 
هم نمى كنيم. در رسانه ها و روزنامه ها آبروى مردم را مى برند مثل بحث انتخابات و سياسى. درست نيست كه در روزنامه آبروى 
فردى را ببرند و بعد بنويسند كه اشتباه شده است .آيا آبروى رفته برمى كردد؟ با دين مردم بازى نكنيد. حاج آقا حسين فاطمى 
دركتاب شان نوشته اند كه عده اى دزد بودند و داشتند از قافله اى دزدى مى كردند. رئيس دزدها داشت تماشا مى كرد. دزدها 
كاغذى بيدا كردند و نزد رئيس شان بردند. در كاغدذ نوشته شده بود كه هركس اين دعا را بنويسد و همراه داشته باشد از كزند دزد 
در امان مى ماند. رئيس دزدها دستور داد كه تمام اموال قافله را بركردانند. دزدها اعتراض كردند و رئيس دزدها كفت :ما دزد مال 
مردم هستيم نه دين مردم. اكر ما اموال آنها را برداريم اين دعا بى اعتبار مى شود و دين مردم به خطر مى افتد. ما نمى خواهيم دين 
مردم را بدزديم. ما كاهى حرف هايى مى زنيم كه دين مردم به خطر مى افتد. بايد نظام ما با نظام هاى كشورهاى ديككر تفاوت 
داشته باشد. اكر قرار باشد كه ما از هر راهى رقيب انتخاباتى را از بين ببريم يس تفاوت ما با كشورهاى ارويايى جيست؟ حكومت 
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يعقوب از يوسف سوال كرد كه تعريف كن از كذشته هايت. يوسف كفت: از من نيرس برادران با من جه كردندء از من ببرس كه 
خداوند جه لطف هايى ذر حق من كرده استث. حضرث يوسف هجده سال در زئدان بوده اسث. (17 سالكى نا "٠‏ سالكى) يوسف 
با برادرانش سر سفره مى نشست. روزى برادرانش كفتند كه سفره ات را از ما جدا كن زيرا وقتى مى خواهيم غذا بخوريم ياد اذيت 
هايى مى افتيم كه به تو كرديم. حضرت يوسف كفت: شما به من خدمت كرديد » وقتى شما آمديد مشخص شد كه من از جه 
خاندانى هستم . اكر مى خواهيم در قيامت آبروى مان نرود در دنيا يرده يوشى كنيم. ما هم مثل خداوند ستار باشيم. سوال - صفحه 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در قرآن از مركك بعنوان توفى ياد كرده است نه فوت( از دست رفتن). توفى يعنى 
جيزى را بطور كامل دريافت كردن. در اين صفحه داريم كه ملكك الموت همه جيز را دريافت مى كند. خداوند مى فرمايد: اى 
ييامبر» مجرمين را مى بينى كه در روز قيامت سرشان يايين است. و مى كويند: خدايا الان شنيدم و فهميديم ءما را بركردان تا اعمال 
صالح انجام بدهيم. خدا مى فرمايد: در دنيا امروز را فراموش كرده بوديدء ما امروز شما را فراموش مى كنيم. اكر بخواهيم در قيامت 
سربلند باشيم بايد در دنيا سربلند زندكى كنيم. از سرى كتاب هاى سرنوشت انسان كتابى بعنوان بهشت و جهنم جاب شده است كه 
نوشته ى حاج آقا عالى است. در ادامه سوره غافر داريم :در فرداى قيامت همه جيز ظاهر مى شود و جيزى مخفى نمى ماند. امروز 
ملكك براى كيست؟ جواب مى آيد كه همه جيز براى خداوند است. آيات بعدى داستان حضرت موسى و فرعون را نقل مى كند. 
آيه 1 مى فرمايد:( مومن آل فرعون به مردم مى كويد) اى مردمان» امروز ملك براى شماست ءامروز همه جيز دست شماست ولى 
جه كسى ما رااز عذاب و كرفتارى نجات مى دهد. منظور اين است كه تا دنيا در دست شماست خوب عمل كنيد زيرا در قيامت 
همه اقرار مى كنند كه همه جيز در دست خداست. اككر در دنيا هر جه خواستيم كفتيم و نوشتيم كسى از ما بازخواست نمى كند 
ولى در قيامت شرمنده خواهيم بود. من نككران كسانى هستم كه خيلى راحت مقالات را مى نويسند زيرا رسانه در دست آنهاست 
ولى طورى بنويسيد كه در قيامت شرمنده نشويد و سرتان را يايين نيندازيد. ما مى كوييم كه در يكك خانواده ينج نفره نبايد اختللاف 
باشد و كسى نبايد به كسى تهمت بزند. در يكك جامعه هم بايد همين طور باشد كه كسى به كسى تهمت نزند. امروزه دين فروشى 
خيلى آسان است. از بين بردن كروه هاى مومن راحت است. خوب است كه طورى بنويسيد كه در قيامت وقتى نامه ى اعمال تان را 


بدسث تان هى دهئد بكوييد :همه بيابيد ثامه ى اعمال مرا بخوانيد. خدايا آنجه در ماه رمضان به ما عنايث كردى براى ما نكهدار. 
-ج._مو 


8/1 من سايه اى از نيمه ى ينهانى خويشمء تصوير هزار آينه حيرانى خويشم, صد بار يشيمانى و صد مرتبه توبه هر بار يشيمان ز 
يشيمانى خويشمء عالم همه هر جند كه زندان من و توست ازاين همه آزادم و زندانى خويشم., تادر خم آن كيسوى آشفته زدم 
دست جون خاطرم جمع يريشانى خويشم. فردايى اككر باشد باز از يى امروز شرمنده جوحافظ زمسلمانى خويشم » حافظ مكر از 
عهده ى وصف تو برآيد با حسن تو حيران و غزل خوان خويشم. سوال > در مورد صفات اميرالمومنين توضيحاتى بفرماييد. ياسخ 
حصفى الدين حلى يكى از شاكرد علامه حلى بود كه قصيده اى در مورد حضرت على(ع) دارد كه معروف است. ايشان اشاره مى 
كند كه حضرت جامع صفات متضاد بودند. در تاريخ زاهد زياد است ولى وقتى حضرت كه از زهد سخن مى كويد» انسان كمان 
نمى برد كه او همان مرد جنكك هاست. او يكك حاكمى بود كه در اوج قدرت, زاهد بود. اين سوال هميشه در تاريخ مطرح بوده 
است كه اكر على زاهد وعادل بوده »يس جرا مردم كوفه و شام با حضرت مخالفت مى كردند و از دستورات حضرت سربيجى مى 
كردند ولى مردم عراق به دستورات معاويه كوش مى داند و عليه او كارى نمى كردند؟ حضرت هميشه از اصحاب خودش شكايت 
مى كردند .منشأ اين شكايت ها جيست؟ بعضى به اين سوال ياسخ هاى انحرافى داده اند. در هر صفحه اى از نهج البلاغه» شكايت 
امي رالمومنين از اصحاب شان ديده مى شود. در خطبه ى 45 ", 9" 787 و... شكايت ديده مى شود. حضرت در خطبه 98 مى 
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فرمايد: در تاريخ هميشه مردمان نككران ظلم حاكمان بوده اند ولى من دارم از سوى مردم مورد ستم قرار مى كيرم. آرزو مى كنم 
:اى كاش معاويه با من معامله درهم و دينار مى كرد. اى كاش معاويه ده نفر از ياران مرا مى كرفت و يكك يار به من مى داد. يكى 
از بزركان جواب داده است كه مردم عراق مردمان زيركى بودند و مواظب حاكمان خودشان بودند وبا مشكلات مخالفت مى 
كردند. بخاطر همين عراقى ها با امام مخالفت مى كردند ولى مردم شام اين طور نبودند و حرف هاى حاكمان را مى يذيرفتند. آيا 
واقعا اين ياسخ درست است؟ استاد جواد مُقنيه يكى از شارحين نهج البلاغه است. ايشان مى كويد كه اين ياسخ انحرافى است و 
دروغ مى كويد. مردم عراق جه ايرادى مى توانستند از حكومت اميرالمومنين بككيرند؟ جه بى عدالتى در حكومت حضرت وجود 
داشت؟ حضرت سه جنكك در طول حكومت داشتند. جنكك جمل بيش آمد. شيخ مفيد در هزار سال بيش كتابى بنام جمل نوشته 
است و در اين سه جنكك حرف زيادى وجود دارد. ايشان مى فرمايد: بيش از سى هزار نفر در جنكك جمل كشته شدند. جرا طلحه و 
زبير اين جنكك را بيش آوردند؟ حضرت در اين جنكك بيروز شد و دشمنان تلفات ستكينى داشتند. در اين جنكك ينج هزار نفر از 
ياران حضرت به شهادت رسيدند. حكومت حضرت امير جه ايرادى داشت؟ بعد از جنكك حضرت براى مردم بصره خطبه اى 
خواندند و فرمودند :ايراد من جيست؟ كجاى حكومت من ايراد دارد؟ من از بيت المال به اندازه ى يكك يبراهن هم برنداشتم و اين 
بيراهن تنم را در مدينه براى من بافته اند. به دا قسم اين كيسه ى خرج من از درآ مدهاى خودم است.( حضرت از كشاورزى در 
نخلستان ها درا مدهاى بالايى داشتند) طه حسين دانشمند مصرى است كه كتابهاى زيادى دارد و كتابى بنام على و فرزندانش نوشته 
است. ايشان نابينا بوده است. اين دانشمند اهل سنت جواب اين سوال را كه جرا در زمان حكومت حضرت على (ع)اين همه با 
حضرت مخالفت مى كردند را داده اند و نوشته اند: اميرالمومنان حاكم بود ولى حكومتش براساس تقوا بود و حاضر نبود با مكر و 
حيله زندكى كند. حضرت در خطبه ٠٠١‏ نهج البلا-غه مى فرمايد: به خدا قسم معاويه از من سياستمدارتر نيست ولى او با مكرء 
خيانت »فسق و فجور كار مى كند و من حاضر به اين كار نيستم . حضرت در خطبه ى ١١7‏ مى فرمايد: شما به من فرمان مى دهيد 
كه يبروزى را از راه جور و رستم بدست بياورم؟ طلحه و زبير نزد حضرت آمدند وحق و حساب مى خواستند حتى نزديكان 
حضرت مثل مالكك اشتر از سر خيرخواهى كفتند :آقا جرا شما سخت مى كيريد ؟ جيزى به طلحه و زبير بدهيد نا بروند ولى حضرت 
فرمود :من حاضر نيستم. معاويه به هر قيمتى حكومت مى كرد. داستان شهادت مالكك اشتر به اين صورت بود كه در راه فردى عسل 
مسمومى آورد و به مالك دادء او خورد و به شهادت رسيد. ابوبكر به اين صورت افراد را مى كشت و با افتخار مى كفت: خدا 
لشكريانى از عسل دارد. يس جون اميرالمومنان در جارجوب عدل حركت مى كرد و آنها تحمل عدل على را نداشتند» با او 
مخالفت مى كردند. وقتى معاويه بعد از صلح با امام حسن(ع) به مدينه آمد و كفت كه كمان نكنيد كه من جنكيدم كه شما نماز 
بخوانيد بلكه جنكيدم كه حكومتم را تثبيت كنم .ولى حضرت على(ع) بخاطر دين اصلا كوتاه نمى آمد. قبل از جنكك صفين 
حضرت در حال استراحت بودند. محمد حنفيه( او يكى از فرزندان حضرت بود) ديد كه لشكريان زيادى آماده تيراندازى بودند. او 
اميرالمومنين را بيدار كرد و حضرت با همان لباس آمد كه لشكر را ببيند. او به حضرت كفت كه جرا با اين لباس آمده ايد؟ امام 
فرمود: توكجا بودى؟ به خدا قسم تو نبودى »زمان بيامبر وقتى ما مى جنكيديم امكانات نظامى نداشتيم »بس نترس. بعد حضرت زره 
شان را يوشيدند. در جنكك احزاب كه جنكك تمام كفر در برابر اسلام بود »يبامبر سه مرتبه فرمود: جه كسى با عمربن عبادود مى 
جنككد وهر سه مرتبه »فقط حضرت على (ع) جواب داد.حضرت به ميدان كارزار رفتند. سماواتيان يرده برداشتند به تَظاره كردن 
برافراشتند كه يارب جه زور وجه بازوييست اين مكربا قسدرهم ترازوست اين در جنكك احزاب اميرالمومنين ايستاده بودند و يبامبر 
دعا كردند: خدايا راضى به رضاى توهستم ولى در جنكك بدر عمويم عبيده به شهادت رسيدء در جنكك احد عمويم حمزه به 
شهادت رسيدء خدايا امروز على را برايم نكّه دار و مرا تنها نككذار. در اين جنكك افراد زيادى اطراف ييامبر بودند ولى ييامبر به خدا 
مى فرمايد كه مرا تنها نككذار. اميرالمومنين جايى كه بايد بجنكد مى جنككد و جايى كه بايد سكوت كند سكوت مى كند( بعد از 
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مركك ييامبر ) و تحمل مى كند. يس حضرت در اوج قدرت حلم مى ورزيد و سكوت مى كند. اين صفات متضاد ديكر حضرت 
است. حضرت در نهج البلاغه از افتخاراتش نام مى برد و مى فرمايد: من كسى هستم كه در جنكك نهروان »جشم فتنه را از كاسه 
بيرون آوردء(فاتق).وقتى حضرت به خلافت رسيدند بعضى از استاندارهاى دوره ى قبل را ابقاء كردند مثل فرماندار يمن. حضرت 
به آنها فرمود كه كزارشاتى به من بدهيد. آنها هفتاد نفر را اتتخاب كردند واز ميان آنها يكك سخحتككو را انتخاب كردند و آن 
سخنكو ابن ملجم مرادى بود. ابن ملجم كسى است كه در جنكك نهروان نتوانست حضرت را از ياى دربياورد. يس وقتى دشمنان 
نتوانستند حضرت را در جنكك به شهادت برسانند تصميم كرفتند كه حضرت را در محراب به شهادت برسانند. اكر حضرت جهار 
هزار نفر را در جنكك نهروان نمى كشتء ما بجاى يك ابن ملجم جهارهزار ابن ملجم مرادى داشتيم. همين اميرالمومنان» وقتى به 
محراب مى رفت اشكك مى ريخت. حضرت على (ع) در دارالاماره دو نفر ميهمان داشت.نيمه شب حضرت براى نماز بلند شدند و 
داشتند اشكك مى ريختند و آيات يايانى سوره آل عمران (كه در ابتداى نماز شب مى خوانند) را تلاوت مى كرد بشدت كريه مى 
كرد و به كمكك ديوار راه مى رفت. حضرت به ميهمان ها رسيدند و ديدند كه آنها بيدار هستند. حضرت فرمود: كريه كنيد» قطره 
اى اشكك از خوف خدا درياهايى از آتش را خاموش مى كند. شما سعى كنيد كه در ماه مباركك رمضان يازده ركعت نماز شب را 
بخوانيد. آيت الله حق شناس مى فرمود: اكر نماز شب هم نمى خوانى حداقل يك يا الله بكو كه ارتباط قطع نشود. آيت الله بهجت 
مى فرمود: در سختنرانى ها از خطبه هاى حضرت امير استفاده كنيد. وقتى شما از خطبه هاى حضرت امير استفاده مى كنيد مردم ياى 
سخنرانى حضرت على (ع) هستند. سوال - صفحه 5094 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خداوند در جند آيه »ما را دعوت به 
سير در زمين كرده است در اين صفحه داريم: در زمين سي ركنيد تا عاقبت كناهكاران كذشته را ببينيد. در سوره انعام آيه ١اهم‏ 
داريم: در زمين سير كنيد تا عاقبت دروغ كويان را ببينيد .سوره نمل آيه 84 مى فرمايد :در زمين سير كنيد تا عاقبت مجرمين را 
ببينيد. كسانى كه ظلم كرده اند نام خوبى از آنها نمانده است. در اين صفحه داريم :روز قيامت روزى است كه نمى توان آنرا باز 
داشت و آنرا بركرداند» قيامت روزى است كه بهشتيان از جهنميان جدا مى شوند. در سوره شورا آيه و 5 داريم :وقتى عذاب را 
مى بينند مى كويند كه آيا راهى است كه ما بركرديم. در آنجا كسى آنها را يارى نمى كند ءقيامت روز بازكشت نيست و نمى 
توان جلوى قيامت را كرفت. آنجا يناهكاهى نيست. در اين آيات حسرت ءندامت و يشيمانى وجود دارد. داريم كه وقتى فرشته ها 
مى خواهند جان كافر را بككيرند آنها مى كويند: خدايا ما تسليم هستيمء ما را بركردان »آنها دروغ هم مى كويند و مى كويند: ما 
كارى نكرديم. آنجا راه با زكشتى نيست. روايت داريم كه خداوند در هر شب ماه رمضان يكك ميليون نفر را مى آمرزد. خدايا به 


حق همه ى خوبانت» ما را هم مورد رحمت و مغفرت خودتقرار بده. 
ع.-ه.--؟؟ 


8 اين جذر و مد جيست كه تا ماه مى رود ؟درياى درد كيست كه در جاه مى رود؟ اينسان كه جرخ مى كذرد بر مدار شوم 
بين خسوف و تيركى ماه مى رود» كويى كه جرخ بوى خطر را شنيده است يكك لحظه مكث كرده به اكراه مى رود» آبستن عزاى 
على نيز كين جنين آه سينه سر نسيم سح ركاه مى رود »در كوجه هاى كوفه صداى عبور كيست كُويى دلى به مقصد دلخواه مى رود 
“دارد سر شكافتن سر آفتاب آن سايهى اى كه در دل شب راه مى رود. سوال > در مورد فضيلت حضرت على (ع) توضيحاتى 
بفرماييد. ياسخ > يكى ازعلماى بزركك اسلام محقق حلى است. ايشان هفت صد سال بيش زندكى مى كرده است و شاكردى بنام 
صفى الدين حلى داشت كه او هم عالم و اهل فضيلت بوده »اديب و مهمترين شاعر زمان خودش هم بوده است و ديوان شعر هم 
دارد. ايشان شعرى در مورد على سروده است كه( دوازده بيت است)جاودانه شده است:اى اميرالمومنان شما صفات متضاد دارى 


»جون اين صفات متضاد را در خودت جمع كرده اى بى نظير هستى. ما در طول تاريخ افراد زاهد زيادى داشته ايم اما حضرت 
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على(ع) در اوج حكومت و قدرت بود ولى شجاع و حليم بود. وقتى حضرت به محراب مى رفت عبادت مى كرد ودر جنكك ها 
مبارزه مى كرد. اهل جود و بخشش بود در عين اينكه دستش خالى بود. در جمله اول مى كويد كه جميع صفات اضداد در حضرت 
ديده مى شود. محدث قمى مى كويد: جامع صفات متضاد اشاره به جمله ى سيد رضى در مقدمه ى نهج البلاغه دارد. سيدرضى در 
مقدمه ى نهج البلاغه بسيار زيبا ازعلى سخن كفته است. سيد رضى (با تمام خدماتى كه داشته عمر طولانى نداشته و /1؟ سال بيشتر 
عمرنكرده است و هزار سال از وفات ايشان مى كذرد)مى فرمايد: من در جوانى كتابى بنام خصايص الائمه نوشتم و در بخش آخر 
كلمات اميرالمومنين را هم نوشتم. دوستان وقتى اين كتاب را خواندند به من كفتند كه جرا تمام سخنان اميرالمومنين را جمع آورى 
نمى كنى .اين انككيزه اى شد كه نهج البلاغه را بنويسم. در ماه رمضان در كنار تلاوت قرآن »فرصتى هم براى مراجعه به نهج البلاغه 
داشته باشيم. سيد رضى در مقدمه ى نهج البلاغه مى نويسد: هيج كسى با اميرالمومنان در اين ويزكى ها شريكك نيستء اين ويزكى 
ها منحصر به فرد حضرت امير اين است كه وقتى كسى كلمات و موعظه هاى زهد و بى رغبتى حضرت را مطالعه مى كند» شكك 
نمى كند كه اين كلام كسى است كه كوهى دارد و در آن غارى است كه مشغول عبادت است و الا كسى نمى تواند به اين زيبايى 
موعظه كند. انسان باور نمى كند كه اين كلمات كسى است كه وقتى در ميدان جنك وارد مى شود به او اسدالله مى كويند. ادامه 
ى شعر مى فرمايد :حضرت در عين زهد و بى رغبتى بر دنيا حكومت مى كرد. زمانى كه بعد از ١8‏ سال حضرت حكومت را 
يذيرفتئد» آقا مى خواستند در مسجد خطبه بخوانند كه سعسعةٌ بن سوهان جمله اى كفت: على جان خلافت را يذيرفتى» تو خلافت 
را زينت دادى و خلالفت به تو جيزى اضافه نكرد» تو خلافت را بالا بردى ولى خلافت تو را بالا نبرد» خلافت محتاج تو بود ولى تو 
محتاج خلاافت نبودى. درعالم نمى توان كسى را ييدا كرد كه وقتى به او خلافت دادند درجه اش بالا نرفته باشد. يكك دانشمند 
مسيحى بنام جرجدان مسيحى كتابى دارد كه به فارسى ترجمه شده است. ايشان در هر كتاب بخشى از زندكى حضرت امير را 
بررسى كرده است.مثلا ‏ نام يكك جلد آن على و انقلاب فرانسه استء على و اعلاميه ى جهانى حقوق بشر.ايشان در كتاب على و 
اعلاميه ى جهانى حقوق بشرء نامه هاى ى حضرت على(ع) به مالكك اشتر و فرماندهان ديكّر را با اعلاميه ى حقوق بشر مقايسه مى 
كند. در يايان جمع بندىء ايشان مى نويسد كه جهار فرق اساسى بين اعلاميه هاى جهانى بشر و عهدنامه هاى على وجود دارد: 
حضرت امير المومنان جهارصد هزار سال بيش اين حقوق را براى بشر نوشت و شما هزار و جهارصد سال بعد آنرا نوشته ايد. 
اميرالمومنان در بستر شهادت به فرزندان شان فرمودند كه اككر من زنده ماندم خودم ولى دم هستم و اككر ببخشم بهتر است .اكر من 
ضارب خودم را ببخشم اين وسيله ى نزديكك شدن من به خداست .بعد از شهادت حضرت جو خيلى سنككين بود حتى اككر فرزندان 
حضرت قاتل را مى بخشيدند مردم او را رها نمى كردند. فرق ديككر اين بود كه حضرت على(ع) تنهايى قلم بر مى داشت و به 
استاندارهايش نامه مى نوشت ولى براى نوشتن اعلاميه ى حقوق بشرء افكار همه ى عالم را جمع كرده اند تا اين اعلاميه تنظيم شده 
است. فرق ديككر اين بود كه حضرت اكر اين حقوق را نوشت ياى اين حقوق ايستاد تا نفس آخر. ولى كسانى كه اين اعلاميه بشر 
را نوشته اند به آن عمل نكردند. روزى حضرت فرمود كه به من خبر رسيده است كه زينت از يكك زن يهودى درآورده اند اكر 
كسى از اين خبر بميرد نبايد او را ملا-مت كرد. جه كسانى عامل خونريزى در كشورهاى اسلامى هستند؟ آيا كسانى نيستند كه 
اعلاميه ى حقوق بشر را نوشته اند و به آن عمل نكرده اند؟ بعد از صحبت سعسعه. اميرالمومنان هم خطبه اى خواندند و فرمودند: 
اى مردمء امروز دارايى مرا بررسى كنيدء يكك خادم »يكك مركب سوارى و مقدارى توشه دارم اكر روزى از حكومت جدا شوم و 
دارايى ام بيشتر از اينها باشد» من به شما خيانت كرده ام. حضرت حاكم زاهد است. در زمان خليفه ى دوم » يكك يهودى در مورد 
حضرت ادعايى كرد.و از آقا شكايت كرد. آقا به دادكاه آمدند. خليفه ى دوم قاضى بود. او كفت: اى اباالحسنء اينجا بنشينيد تا من 
قضاوت كنم. رنكك جهره ى حضرت تغيير كرد. بعد از داد كاه قاضى به حضرت كفت كه جرا شما منقلب شديد. حضرت فرمود: 


جرا در برابر طرف دعوا مرا با كنيه صدا زدى؟(درعرب كنيه صدا زدن احترام است) مسلمان و يهودى در برابر داد كاه مساوى 
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هستند. در كجاى تاريخ مى توان حاكم زاهدى مثل على يافت. علاقه به اميرالمومنان اختصاص به شيعيان ندارد. اهل سنت و 
مسيحيان در مورد على كتابها نوشته اند. جرا حضرت على(ع) براى آنها مى درخشد؟ يكى از صحابى حضرت بنام نجاشى بود كه 
در جنكمها براى حضرت شعر مى كفت. در روز اول ماه رمضان او مى خواست به مسجد برود كه نماز بخواند .ولى يكك رفيق ناباب 
سر راه او قرار كرفت و او را به منزلش برد و به او ناهار و شراب داد. همه فهميدند. او را نزد حضرت بردند و حضرت فرمود كه فردا 
صبح حكم الهى را اجرا مى كنم. خويشاوندان او كفتند: فردا مى خواهى جكار كنى ؟او نزديكترين يار شماست. حضرت فرمود: 
براى من فرقى ندارد. حضرت علاوه بر هشتاد ضرب بخاطر شراب خوارى بيست ضربه هم اضافه كرد بخاطر اينكه در ماه رمضان 
شرابخوارى كرده بود. يس اككر در ماه رمضان كارهاى نيكك ثوابش بيشتر است »كناه هم عقابش بيشتر است. حرمت ماه رمضان 
خيلى مهم است. نجاشى شبانه به طرف معاويه رفت ولى حضرت على(ع) كوتاه نيامدند. يس اما حاكم زاهد بود. حضرت مى فرمود 
: روز اول حكومت »شيردهى خوب و لذت دارد ولى در آخر جدا شدن از آن سخت است. ابن اباالحديد دارد: روزى كه حضرت 
امير به خلافت رسيد از همه ى اموال خزانه كه در دستش بود .تنها شيرينى كه مصرف مى كرد خرما بود و تنها لباسى كه بر تن مى 
كرد كرباس بود. در نهج البلاغه داريم كه امام مى فرمايد: من از دنياى شما دو لباس و دو قرص نان دارم. البته من از شما جنين 
توقعى ندارم و شما نمى توانيد اين طور زندكّى كنيد. ابن اباالحديد مى نويسد: حضرت همه ى اموال را تقسيم مى كرد و بيت المال 
را جارو مى كرد و بعد نماز مى خواند و وقتى به طلاها نككاه مى كرد مى فرمود كه شما نمى توانيد على را فريب بدهيد. يكك شب 
بودجه اى براى بيت المال رسيد و حضرت فرمود: الان آن را تقسيم كنيد. كفتند: فردا اين كار را بكنيم. حضرت فرمود: آيا شما 
تضمين مى دهيد كه فردا على زنده باشد ؟يس حضرت حكومت در دست داشت ولى زندكى زاهدانه داشت. اين صفات متضاد 
داشتن است. روزى حضرت على(ع) جند تا خرما خوردند و بعد مقدارى آب نوشيدند. به شكم شان دست زدند و فرمودند: دور باد 
از رحمت خدا كسى كه با جند خرما شكمش سير مى شود ولى باز خودش را اهل جهنم مى كند. ببينيد كه فاصله ى ما با حضرت 
عقدواست ؟ قتبر اقطارى حضرث را كه دن كسهاى يود اورف فردق كنت مكر شماشيل علقد؟ قا تسم كرد و فرموهة من 
كيسه ام را بسته ام كه كسى جيزى به آن اضافه نكند نه اينكه كسى از آن جيزى برندارد. حضرت فرمود: دوست ندارم غذايى 
مصرف كنم كه مصرف تهيهى آن را نمى دانم. مرحوم زاهد مى فرمود كه من براى ماه رمضان يول هاى حلائل تر را كنار مى 
كذارم. البته ايشان همه ى درآمدهايشان حلال بود. سوال - صفحه ”507 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - دراين صفحه 
داريم :مجادله را خوب و احسن انجام بدهيد. علامه طبرسى مى فرمايد :كفتكوى خوب و احسن دو شرط دارد: به نرمى باشد و با 
قصد خيرخواهى باشد. خدا مى فرمايد: اى موسى با فرعون با نرمى سخن بكو و اكر كسى بداند كه شما قصد خير خواهى داريد 
عرف شعارا كوك فى كن كتتكرفاى حوب والحون اسث كدايق دو شرط راذاشعه ناش سوال - ذوعورة اداب: شي قدر 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در شب قدر خوب است كه توبه كنيم و اول نماز اميرالمومنان (نماز توبه) را بخوانيم. اين نماز دو تا 
دو ركعت است و بعد از حمد ينجاه مرتبه ى سوره توحيد خوانده مى شود. در روزعرفه. حاجيان اولين نمازى كه زير آسمان مى 
خوانند اين نماز است. بعد غسل توبه است و بعد دعاى توبه است كه در آخر مفاتيح آورده شده است. ييامبر فرمود: بيجاره كسى 
است كه ماه رمضان بككذرد و آمرزيده نشود. يس همه اين نماز را در اين روزها و شب ها بخوائئد. در مشهد جوانى نزد من آمد و 
اشكك مى ريخت و مى كفت كه من كناهى كرده ام كه مى دانم خدا من را نمى بخشد و سه ماه است كه خجالت مى كشم نماز 
بخوانم. ما نبايد كناه مان را به كسى بككوييم ولى بايد يقين داشته باشيم كه خدا ما را مى بخشد. اين نااميدى سنككين تر از آن كناه 
است. اين شب ها شب هاى توبه است. اين از وسوسه هاى شيطان است كه توبه را بزركك جلوه مى دهد كه ما به طرف توبه نرويم. 
در قرآن داريم :خدا توابين را دوست دارد و كناهان آنها را به حسنات تبديل مى كند. علامه مجلسى در بحارالانوار دارد: حضرت 
وصيت كردند كه شبانه او را به خاكك بسيارند (قبر امي رالمومنان تا زمان امام صادق(ع) مخفى بوده است). اميرالمومنان وصيت 
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كردند كه وقتى مرا در قبر كذاشتيد خاكك نريزيد» دو ركعت نماز بخوانيد و بعد در قبر من نككاه كنيد و ببينيد كه جه جيزى مى 
بينيد. امام حسن(ع) و امام حسين(ع) در كنار قبر دو ركعت نماز خواندند و ديدند كه يرده اى روى بدن اميرالمومنان قرار كرفته 
است.امام حسن(ع) يرده را بالا زدند و ديدند كه سه نفر نشسته اند: ييامبر»آدم و ابراهيم و دارند با اميرالمومنين سخن مى كويند. 
وقتى امام حسين(ع) در يايين قبر يرده را كنار زدند» ديدند كه سه زن نشسته اند :حضرت فاطمه؛ حوا و آسيه و نوحه خوانى مى 
كنند. اولين كسى كه در مظلوميت وغربت زندكى كرد و به خاكك سبرده شد. حضرت على(ع) بود. انشاءالله خداوند دراين شب 
قدر به ما حال خوشى عنايت بفرمايد. خدايا اكر در كذشته ى ماه رمضان ما را نيامرزيده اى» در آخر رمضان ما را بيامرز. 


ع و 


كرجه جون موج مرا شوق زخود رستن بود موج موج دل من تشنه ى بيوستن بود» يكك دم آرام نديدم دل خود را همه 
عمر بس كه هر لحظه به صد حادثه آبستن بودء خواستم از تو به غير تو نخواهم اما خواستن ها همه موقوف توانستن بود »كاش از 
روزازل هيج نمى دانستم كه هبوط ابدم از بى دانستن بودء جشم تا باز كنم فرصت ديدار كذشت همه ى طول سفر به جمدان 
بستن. سوال > درمورد روزه كرفتن در ماه رمضان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حضرت على(ع) مى فرمايد كه من از دنيا ى شما 
سه جيز را بركزيدم: روزه در تابستان» احترام و يذيرايى از ميهمان و جهاد در راه خحدا. قطعا اجر و ياداش روزه كرفتن در تابستان 
بيشتر است. در بعضى از كشورها روزه دارى حدود بيست تا بيست و دوساعت است .البته آنجا هوا خوب است ولى طول روزه 
دارى شان خيلى زياد است. آنجا مسلمانان محكمى دارد. يكى از جوانان اسكانديناوى مى كفت كه من سه ماه رجب »شعبان و 
رمضان را روزه مى كيرم. افطارى دادن در ماه رمضان خوب است ولى نبايد خانواده مان را اذيت كنيم. ما از كارفرماها تقاضا مى 
كنيم كه ساعات كارى را در ماه رمضان كم كنند ولى حقوق را كم نكنند و يقين داشته باشند كه خداوند آنرا جبران مى كند. 
سوال > در مورد اسامى قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - به آيت الله ملكى تبريزى اعتراض كرده بودند كه شما خيلى انذارى 
صحبت مى كنيد» بشارت هم بدهيد. ايشان فرموده بودند كه من هنوز انذارى صحبت نكرده ام فردا شب بياييد تا انذارى صحبت 
كنم. آن شبى كه ايشان با صحبت هاى انذارى به منبر رفتند» جند نفر بيهوش از مجلس بيرون آمدند. ما هم به انذار و هم به بشارت 
نياز داريم. يكى از اسامى روز قيامت روز تغابن است. سوره تغابن آيه 4 مى فرمايد: روز قيامت روز زيانكارى است و عده اى 
مغبون مى شوند. در روز قيامت هم خوب ها وهم بدها احساس زيان و حسرت مى كنند. كسانى كه روزه كرفته اند.حسرت مى 
خووقد كد اى كاش نبشفر وورودى كرشحدوو كنات كدرووة كرف اتن برشت خوودنك كدههرا روارة كك رسا يسن تابيتك 
براى همه است. در تفسير ابوالفتوح رازى مفسر قرن هفتم از بيامبر نقل شده است كه در قيامت هم خوب ها وهم بدها مغبون مى 
شوند. علامه طباطبايى فرمود كه معيار سنجش دنيا و آخرت متفاوت استء هم در كارهاى خوب وهم در كارهاى بد. افراد خوب 
وقتى مى فهمند كه براى يكك آيه قرآن آنقدر ياداش در نظر كرفته شده است احساس زيانكارى مى كنند. در سوره زمر آيه 1 
داريم: وقتى اهل عذاب» عذاب قيامت را مى بينند باور نمى كنند و فكر آنرا هم نمى كردند. در آخرت آنقدر ياداش ها و عذاب ها 
سنككين است كه با ياداش ها وعذاب هاى دنيايى قابل سنجش نيست. وقتى مى خواهند آتش قيامت و دنيا را مقايسه كنند مى 
كويند: در روايت داريم) تش قيامت آنقدر كرم است كه وقتى كسانى كه در آنش قيامت هستند را در تنور آنش دنيا بككذارند» 
خواب شان مى برد از بس كه آرام مى شوند. اينها متن آيه است و انذار است. بعد از آيه انذار» ايه بشارت آمده است: كسى كه 
عمل صالح داشته باشد خداوند كناهان او را مى آمرزد و او را وارد بهشت مى كند. اين ييام ها براى اين است كه ما مواظب باشيم 
و خواب مان نبرد. سيدرضى در نهج البلاغه دارد كه اميرالمومنين در طول ينج سال حكومت شان هر شب سه بار بدون استثنا به 


مردم مى فرمودند: به دنيا نجسبيد و اسير دنيا نباشيد. كسى كه به خدا ايمان داشته باشد وارد بهشت مى شود. در قرآن داريم :ثروت 
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واولاد وسيله آزمايش و فتنه ى دنياست. ما بايد از ثروت و اولاد طورى استفاده كنيم كه در آخرت مغبون نشويم. كاهى محبت 
زياد به اولاد ما را به اختلاف وادار مى كند. بعضى از انسانها در آزمون نمازء روزه و.. موفق هستند ولى در آزمون محبت به اولاد 
كم مى آورند» دجار كناه مى شوند و از مواضع شان يايين مى آيند. قرآن مى فرمايد: اى مومنين» بعضى از فرزندان و اموال دشمن 
شما هستندء از آنها برحذر باشيد. اككر خانواده ما را به كناه وادار مى كنند دشمن ما هستند. بعضى مى كويند كه نمى شود دل خانم 
يافرزند را شكست كه اين اشتباه است. يس در روز قيامت هم خوب ها وهم بدها مغبون مى شوند زيرا معيار سنجش ها متفاوت 
است. ماه رمضان اوج رحمت و اوج انتظار است. تمام رحمت الهى در ماه رمضان آمده است ولى خدا اوج انتظار هم از ما دارد. در 
ماه رمضان تمام كارهاى ما حتى خوابيدن و نفس كشيدن هم عبادت است. از وفات مرحوم ملازين العابدين كليايكانى صدسال مى 
كذرد و مزارش در كليايكان است .بعد از مركك ميرزاى شيرازى مى خواستند ايشان را به نجف بياورند كه مرجعيت را بيذيرد ولى 
ايشان نيذيرفتند. ايشان در كتاب المعارف الهيه دارد: هر كارى كه خدا بخواهد به آن ياداش بدهد شرطش اين است كه در آن كار 
نيت باشد. حتى براى نماز و روزه هم نياز به نيت و قصد قربت است. كارهايى وجود دارد كه اككر در آن نيت و قصد قربت هم 
نداشته باشيد خدا به شما ياداش مى دهد. روايت داريم كه اكر كسى شراب خوارى را كنار بككذار نه براى خداء فرداى قيامت 
خداوند از نوشيدنى هاى بهشتى به او مى دهد. اين را از امام سوال كردند و امام فرمود : زيرا كار او صيانت از نفس است و خدا به 
او ياداش مى دهد. كسى كه در ماه رمضان مى خوابد نيت ندارد زيرا خواب اوج غفلت است ولى خداوند به او ثواب مى دهد. 
حتى كسى كه نفس مى كشد نيت ندارد ولى نفس كشيدن هم ثواب دارد. يس اين ماه اوج رحمت استء يس اوج انتظار هم 
هست. اكر ما در اين ماه انتظار را برآورده نكرديم يوم التغابن بيش مى آيد. خداوند همه جيز را در ماه رمضان آورده است و اين 
ماه اوج رحمت است. در اين ماه خداوند انتظار دارد كه ما دست خالى نرويم. خداوند به عبادت و بندكى ما نيازى ندارد واينها 
براى خودماست. علامه طباطبايى در تفسير دارد كه روزه براى خداست. خداوند نفرموده است كه حج براى من است ولى فرموده 
كه الصوم لى. تنها عبادتى كه هيج بروز و ظهورى ندارد روزه كرفتن است. وقتى شما مى خواهيد نماز بخوانيد يا به حج برويد همه 
خبر دار مى شوند ولى در روزه كرفتن اين طور نيست. ما خبر نداريم كه جه كسى روزه است يا نيست. زيرا روزه امساكك محض 
است و بخاطر همين روزه براى خداست. اكر ما نتوانيم در ماه رمضان كارى بكنيم زيانكار خواهيم بود. امام خمينى مى فرمود: اكر 
مى خواهيد ببينيد كه روزه تان قبول شده است ببيند كه رمضان در شما تحول ايجاد كرده است يا خير. اكر كسى بعد از ماه رمضان 
باما تند خويى كردء آياعكس العمل ما همان عكس العملى است كه در قبل از رمضان بوده يا با نزديكك شدن به خدا آرام شده 
ايم. بعد از رمضان شب زنده دارى ما جطور شده است؟ روايت داريم :مغبون كسى است كه از شب زنده دارى محروم باشد 
مخصوصا در ماه رمضان. بعيد است كه در ماه رمضان كسى سحر بيدار بشود و نماز شب نخواند. يازده ركعت نماز شب وقت 
آنجنانى نمى برد. اككر در اخلاق و رفتار ما تحولى ايجاد بشود يعنى روزه ما مورد قبول قرار كرفته است. استادى مى فرمود كه مثلا 
ما در مشهد زيارت جامعه كبيره مى خوانيم :بأبى انتم و امى و .... شما را شاهد مى كيرم كه يدرم .مادرم و فرزندانم فداى شما باد. 
جرا شما به امام دروغ مى كوييد زيرا شما حاضر نيستيد كه خمس مال تان را هم بدهيد ؟بعد مى كوييد كه تمام مال من فداى شما 
باد. بعضى مى كويند كه خمس به ما تعلق نمى كيرد اين مهم نيست .مهم اين است كه ما آمادكى يرداخت خمس را داشته باشيم. 
ما بايد حساب و كتاب داشته باشيم . به فرض اكر خمس به كردن ما باشدء ما را زندانى نمى كنند زيرا شما با قصد قربت مى 
خواهيد خمس را بيردازيد . مهم اين است كه ما آماده باشيم تا مال مان را ياكك كنيم حتى اكر مبلغ آن كم باشد. بعضى مى كويند 
كه اكر توبه نكنيم بهتر است زيرا سى سال نماز نخوانده ايم» حالا بايد قضاى آنرا بخوانيم و اين خيلى سخت است. امام خمينى مى 
فرمايد كه اين طور نيست .شما بايد تصميم بككيريد كه ازاين به بعد نماز هاى تان را بخوانيد و نماز قضاها را هم بخوانيد. مهم 
تصميم و اراده است. اككر عمر شما كفاف نداد كه تمام نمازها را قضا كنيد» خداوند از حقش مى كذرد. مهم حالات بازكشت و 
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تصميم ماست. حتى در حق الناس هم همين طور است. شما تصميم و عزم جدى بككيريد كه حق الناس را ادا كنيد و مواظب زندكى 
تان باشيد و به حداقل زندكى اكتفا كنيد تا حق مردم را ادا كنيد. اكر عمر شما كفاف نداد خداوند در قيامت طلبكاران را راضى 
فى كتدريور آخر اكر شعامالى ذاريد فى تزائيد آنراوضييك كنيد ا بعد ال شما به طليكاراق تان يهيد ودين شها را ادا كقه ادر 
مورد روزه دارى» ما بايد شرايط را براى روزه اولى ها آماده كنيم تا راحت تر روزه بكي رند» ضعف مجوزى براى خوردن روزه 
نستفه بالاخره ووؤه كرشن ضبعق واردس فرؤتك شها روؤة .وا بكيرد و ا كر فوايت بر شعنق عله كلد آنرا خورف آنا كثتاز 
مادر ماه رمضان تغيير كرده است؟ ما بايد تحول ايجاد كنيم تا روزه ما مورد قبول واقع شود. سوال - صفحه 940" قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داستان قارون است. قارون از قوم حضرت موسى بود و نسبت فاميلى با موسى داشت. او 
اطلاعات ذيتئ زيادى از تورات داشعه اسث. و تجرو معد ينين شاخضن بوده اسث. خندا مى فرمايد» او راهن را ان حفرت موسى دا 
كرد بخاطر داشتن ثروت .ما آنقدر به او كنج داديم كه صندوق جواهرات را جند نفر قوى هيكل مى بردند. وقتى حضرت موسى به 
قارون كفت كه زكات مالت را بده .قارون كفت: اين از علم و زحمت خودم بوده است قرآن مى فرمايد: انسان هايى از شما قوى 
تر بوده است كه نابود شده اند. زمين قارون را با تمام ثروتش فرو برد. اين تفكر قارونى بود كه مى كفت: اين اموال را با علم خودم 
جمع كرده ام ولى تفكر الهى مى كويد كه ما به قارون كنج داديم. سليمان تفكرش الهى بود زيرا مى كفت : هذا من فضل ربى .ما 
نبايد يادمان برود كه خدا به ما نعمت داده است. ما بايد همه جيز را از خدا بدانيم. جابرين انصارى از ياران بيامبر بود. ييامبر به او 
فرمود كه هر كس در ماه رمضان اين كارها را انجام بدهدء بعد از تمام شدن ماه رمضان مثل فردى است كه از مادرش متولد شده 
استء البته شرايط آن سخت است: روزه بككيرد» بخشى از شب را زنده دارى كند» جِشم و دامن را حفظ كند. انشاء الله خحداوند 


دعاى ببيند كان را به اجابت برساند و همه ى ما را دست ير از ماه رمضان بيرون ببرد. 
«ع. وو 


1/17 عمرم به سر رسيد نشد يارتان شوم آقا نشد كه لايق ديدارتان شوم »غفلت بساط كرد سر راه طفل دل نشد وايم نشد كه 
راهى بازارتان شوم؛ واصل اكر به عرصه ى حسن تو مى شدم جيزى نداشتم كه خريدارتان شوم, بارى زدوش حضرت تان برنداشتم 
شرمنده ام كه تا به كجا بارتان شدم, ماه خدا رسيد و دلم آرزو نمود ميهمان كنار سفره ى افطارتان شوم. سوال - در مورد سوره ى 
تغابن و يوم التغابن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- روايت داريم :لذتى كه انسان خودش را مخاطب يرورد كار مى بيند سختى ها را بر 
انسان آسان مى كند. هيج كس مثل يكك فرد روزه دار نمى تواند دعاى لحظه ى افطار را درك كند مخصوصا در مناطق كرم و 
كسانى كه كارهاى ستككين دارند. اللهم لكك صمت وعلى رزقكك ... اين خستككى روزانه را از بين مى برد. لحظه ى افطار يكك دعاى 
مستجاب دارد. به امام خمينى كفته بودند كه وقتى ما روزه مى كيريم به كارهاى مان نمى رسيم. امام فرموده بودند كه روزه 
خودش يكك كار است. ما از خدا مى خواهيم كه به دو كروه كمكك كند: كسانى كه در مناطق كرمسير زندكى مى كنند و كارهاى 
سخت دارند» و مى خواهند روزه بككيرند و همجنين كسانى كه سال اولى است كه روزه مى كيرند. در سوره تغاين و آيه نهم آمده 
است :فرداى قيامت روزى است كه افراد مى فهمند كه مغبون شده اند» هم خوب ها وهم بدها. خوب ها وقتى خوبى را مى بينند 
احساس زيان كارى مى كنند و مى كويند كه اى كاش ما بيشتر كار خوب مى كرديم. خداوند فرمود :من جزاى روزه را مى دهمء 
من خودم ياداش روزه دار هستم. افراد خوب مى كويند كه اى كاش بيشتر روزه مى كرفتيم. بدها هم وقتى عذاب را مى بينند 
متوجه مى شوند كه مغبون شده اند. انسان هر جه هم به مقامات بالا برسد .باز مقامات انبياء را مى بيند و حسرت مى خورد. در 
قرآن به تغابن و خسران اشاره كرده است. در قرآن بيش از ينجاه بار واه ى خسارت آمده است. در آيه ١8‏ سوره زمر داريم زاى 
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سوره مومنون داريم :در قيامت متوجه مى شوند كه زيان ديدند ودر جهنم خواهند بود. در آيه 8" سوره غافر داريم: كسانى كه در 
دنيا دنبال باطل بوده اند متوجه مى شوند كه خسارت ديده اند. در آيه /1؟ سوره جاثيه هم در مورد خسران صحبت كرده است. تمام 
موارد خسران در قرآن خسران معنوى است. ضرر مادى جبران مى شود ولى خسارت مبين خسارت معنوى است زيرا كارى از دست 
كسى برنمى آيد. يكى از خسارت هاى مهم انسان در روز قيامت اين است كه ماه رمضان تمام بشود و او آمرزيده نشود. ييامبر در 
خطبه ى شعبانيه فرمود: بيجاره و مغبون كسى است كه در ماه رمضان آمرزيده نشود. مثل افرادى كه از فرصت هاى رمضان استفاده 
نكردندء دعاء نماز و روزه نخواندند. و براى آنها ماه رمضان با ماه هاى ديككر مساوى است. امام رضا(ع) مى فرمايد كه قبل از ماه 
رمضان حق الناس و حق الله را ادا كن. سعى كنيم كه سحرى و افطارى حلال بخوريم. اينها خسارت است و غير قابل جبران است. 
خدا در هر روز ماه رمضان و شب هاى قدر ميليون ها انسان را مى بخشد واكر ما يكى از آنها نباشيم آيا اين ضرر نيست؟ از امام 
صادق(ع) داريم كه اكر كسى در ماه رمضان آمرزيده نشد بايد تا ماه رمضان سال آينده منتظر بماند. توبه فقط براى ماه رمضان 
نيست ولى وقتى اين همه زمينه در اين ماه است و ما جذب نشديمء جه زمانى توبه خواهيم كرد؟ ييامبر فرمود: اكر كسى يكك روز را 
روزه بكيرد» اككر خحدا تمام زمين براز طلا را به آنها بدهد باز ياداش آنها را نداده است تا روز قيامت. ياداش روزه در اين دنيا 
امكان ندارد. علامه طباطبايى فرمود: سنجش هاى خوبى و بدى دنيا و آخرت با هم متفاوت است. آيا مى شود كسى اين حديث را 
بشوند و روزه كرفتن براى او سخت باشد؟ بيامبر فرمود :كسى كه يكك روزه ى ماه رمضان را بدون عذر بخورد؛ اكر تمام روزكار 
را روزه بككيرد» جبران آن روزه نمى شود. اكر ما قضاى روزه را بكيريم عذاب نخواهيم ديد ولى روزه خوردن با قضا جبران نمى 
شود. اكر ما مى خواهيم كرفتار تغابن نشويم از ماه رمضان استفاده كنيم. فضيلت ماه رمضان خيلى زياد است. مغبون هاى قيامت جه 
كسانى هستند؟ ١-امام‏ فرمود :كسى كه زكات مالش را با طيب خاطر ندهد» در قيامت مغبون است. زيرا اين مال ها براى وارث مى 
مان كه يا وارث آنرا به حرام مى خورد كه باز عذابش براى فرد است يا اينكه خمس مال را مى دهد و آنرا حلال استفاده مى كند 
كه باز حسرتش براى فرد مى ماند. بعضى ها مى كويند كه خمس مال مان را به جه كسى بدهيم كه بخورد؟ خمس دو بخش دارد: 
سهم امام و سهم سادات فقير. مراجع معمولا يرداخت خمس سادات فقير را به طرف واكذار مى كنند. يس شما مى توانيد سيد فقير 
بيدا كنيد و به او بدهيد. مصرف سهم امام براى خرج مساجد .كارهاى دينى و جاب كتاب است. شما مى توانيد بيش مجتهد برويد 
و بككوييد كه من مى خواهم مستقيم آنرا خرج كنم و آنها شما رابه ساخت مسجد يا كارهاى خير راهنمايى مى كنند. مناطق دور 
افتاده اى هستند كه مسجد و بيمارستان و مدرسه ندارند. شما مى توانيد اين كار را مستقيم انجام بدهيد. اكر شما اين كار را بكنيد 
در قيامت مغبون نخواهيد شد. خانم هايى كه شوهرشان اهل خمس دادن نيستند مى توانند خمس سحر و افطارشان را بدهند. يعنى 
اكر نمى خواهند خمس تمام مال شان را بدهند» خمس سحر و افطارشان را بدهند. اكر خانم يقين دارد كه به سحرى و افطارى 
خمس تعلق مى كيرد(مثلا شما برنجى داريد كه براى سال قبل است و خمس به آن تعلق كرفته است و از آن استفاده مى كنيد) مى 
تواند خمس سحر وافطار خودش را بدهد. اكر خانم يول ندارد مى تواند نيت كند يعنى بر ذمه بككيرد و بعداً يرداخت كند. بيشتر 
مجتهدين اين كار را اجازه مى دهند. ؟-امام صادق(ع) مى فرمايد: كسانى مغبون هستند كه دست كرفتن شان بيشتر از دست دادن 
شان است.يعنى كرفتن برايش محبوب تر باشد تا دادن. در واقع در قيامت يرداخت هاى خير به درد ما مى خورد. عده اى در ماه 
رمضان سبد كلا ماثقرا مى دغند كد ابن كاز كيل خوين اسنع فر كسن به تراث خودق مى تزاند به ديكران كبكف كند. روايت 
داريم كه ييامبر كوسفندى را قربانى كردند و همه را بخش كردند. يكى از همسران بيامبر كفت كه همه ى كوسفند رفت. ييامبر 
فرمود :اشتباه مى كنى» آنجه رفت مانده است. وقتى امام سجاد(ع) روزه مى كرفتند؛ كوسفند ذبح مى كردند» آبككوشت درست مى 
كردند و بين نيازمندان تقسيم مى كردند. ولى افطار خودشان نان و خرما بود. ما نمى توانيم به حضرت برسيم ولى مى توانيم به 


حضرت نزديكك بشويم. ييامبر فرمود :اكر به ديكران افطارى بدهىء ثوابش بيشتر از روزه كرفتن است. هر كس به توان خودش مى 
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تواند افطارى بدهد. '-بيامبر فرمود: مغبون كسى است كه با امروز و فردا كردن فرصت ها را از دست مى دهد. روايت داريم كه 
بيشتر فرياد اهل جهنم از سوف سوف (امروز و فردا) كردن است. #-دو نعمت وجود دارد كه بيشتر مردم در آن مغبون هستند: 
سلامتى وازفرصت ها استفاده نكردن. آيا سلامتى نعمت نيست؟ كسانى هستند كه براى كرفتن يكك روزه در ماه رمضان حسرت 
مى خورند. كسى كه برايش روزه ضرر دارد نبايد روزه بككيرد. حتى خوف ضرر هم كافى است كه فرد روزه نككيرد .حيف نيست 
كه عده اى سالم هستند و روزه نمى كيرند؟ ه-امام صادق(ع) مى فرمايد: شب زنده دارى را كنار نككذاريد اكر كسى اين كار را 
كنار بككذارد مغبون است. در ماه رمضان سر خودمان را به فيلم ها و سريال ها كرم نككنيم تا از خواندن نماز شب و قرائت قرآن 
عقب بمانيم. سوال - صفحه 88" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > داستان اين صفحه در مورد حضرت موسى و خانواده اش 
است كه حضرت موسى در بيابان تاريكك آتشى ديد و وقتى جلو رفت تا ببيند كه آن آنش جيست .» ندا آمد كه من خداى تو 
هستم. در ماه رمضان همه بايد به خدا اميد داشته باشيم. ييامبر فرمود :جيزى كه به آن اميد ندارى» بيشتر به آن اميد داشته باش تا 
جيزى كه به آن اميد دارى. حضرت موسى رفت كه آتش بياورد ولى ييامبر شد و بركشت .ما بايد به فضل الهى اميدوار باشيم. اكر 
بخواهيم از نعمت ماه رمضان مغبون نشويم» بايد كارهاى خير مثل تلاوت قرآنء افطارى دادن ».خمس دادن و ... را از همان ابتداى 
ماه رمضان شروع كنيم. در رمضان اخلاءق مهم است. بز ركوارى مى فرمود كه ما در ماه رمضان طورى بداخلاقى مى كنيم كه 
خانواده مان مى خواهد زودتراين ماه رحمت تمام بشود. واين كار خيلى بد است. سختى روزه »مجوز بداخلاقى نيست. ييامبر در 
خطبه ى شعبانيه فرمود: كسى كه در رمضان اخلاقش را خوب كند آن روزى كه در صراط قدم ها مى لغزد؛ او ثابت قدم رد مى 
شود. امام موسى بن جعفر(ع) مى فرمايد: توسعه بدهيد روزى خانواده تان در ماه رمضان. ما بايد كارى بكنيم كه بجه ها جشم 
انتطار ماه رمضان باشند. يعنى طعم شيرين ماه رمضان در خانوادهى ما باشد. در كتاب ارشاد القلوب داريم كه در شب معراج به 
ييامبر خطاب شد :اى احمدء مى دانى ميراث روزه جيست #9ميراث روزه كم كفتن و كم خوردن است. يس در ماه رمضان مواظب 
كفتار و خوردن مان باشيم. ما نبايد در سحر و افطار جبران خوردن را بكنيم. معمولا در كشور ما سرانه ى مصرف مواد غذايى در 
ماه رمضان بالا-مى رود. خخدايا بيماران را لباس عافيت بيوشان و امر ازدواج و اشتغال جوانان را فراهم كن و شب زنده دارى و 
استفاده از ماه رمضان را به ما عنايت بفرما. 


ع-ع. مو 


58 بى تواى جام جهانء جام جهان را جه كنم؟ خود جهان مى كذرد ماندن جان را جه كنم ؟ ماه شعبان و رجب نم نم 
اشكى شد و رفت ءخانه ابرى است خدايا رمضان را جه كنم ؟ شانه بر زلف دعا مى زنم و مى كريم موسى من تو بكو روزه و شبان 
راجه كنم؟ صاحب حىّ على لقمه ى نورى برسان سحر از راه رسيده استء اذان را جه كنم ؟ كاتبان تو مرا خط امانى داده اند 
كشته ى خال توام» خط امان را جه كنم؟ سوال - در مورد اسامى روز قيامت( يوم التغابن) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در سوره 
تغاين آيه 4 داريم كه نام يكى ديكر از اسامى قيامت يوم التغاين است. خدا مى فرمايد :روزى كه خدا شما را جمع مى كند. اين 
روزء روز تغابن است. و قابل جبران نيست. مرحوم طباطبايى در ذيل اين آيه دارند : در دنيا به كسى كه كلاه سرش مى كذارند 
مغبون مى كويند. در قيامت كسى كلاه سر ما نككذاشته است بلكه خودمان بايد كارهايى كه انجام مى داديم» نداده ايم و مغبون 
شده ايم. در قرآن داريم :دنيا محل تجارت است. خدا جان و مال ها را از ما مى خريد و...اكر ما در اين تجارت با خدا معامله نكنيم 
مغبون مى شويم و خودمان سر خودمان كلانه مى كذاريم. در اينجا اين تغابن را باور نمى كنيم ولى در قيامت آنرا باور مى كنيم. 
علامه مى فرمايد: معيار و ميزان سنجش هاى دنيا و آخرت با هم متفاوت است. در دنيا اكر ما خانه اى بخريم و آنرا كرانتر بخريم» 


مى كوييم: مغبون شده ايم .خدا مى فرمايد: كسى كه نماز شب بخواند نمى داند كه ما جه ياداشى براى او در نظر كرفته ايم. در 
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قيامت خوب ها وقتى ياداش خودشان را مى بينند باور نمى كنند. در مورد بدى هم همين طور است. در آيه /ا سوره زمر داريم :در 
قيامت وقتى اهل تش عذاب را مى بينند حاضرند هر جه در زمين دارند بدهند تا از عذاب نجات بيدا كنند ولى اين كار امكان 
نيست. خدا مى فرمايد: اهل عذاب وقتى عذاب شان را مى بينند تصور نمى كردند كه جنين عذابى ببينند و آن موقع مغبون مى 
شوند و آنر روز يوم التغابن است. در آيات قرآن خوف و رجاء با هم است. كسانى كه اهل نماز شب بودند فكر نمى كردند كه 
براى يكك نماز شب اين قدر ياداش ببيندد. اككر در نماز جماعت »تعداد ده نفر به يازده نفر برسد» تمام فرشته ها و جن و انس نمى 
توانند ثواب اين نماز جماعت را بنويسند. در بخش عذاب هم همين طور است. در قيامت بدها مغبون مى شوند. آيا در قيامت خوب 
ها هم مغبون مى شوند؟ ابوالفتوح رازى از ييامبر نقل كرده است كه تغاين هم براى خوب ها وهم براى بدهاست. در مورد حسرت 
و ندامت هم همين طور است. خوب ها مى بينند كه جه ياداش هايى را از دست داده اند. در بازار فردى جنسى مى خرد و بعد كران 
مى شود و مى كويد كه من مغبون شدم جراكه بيشتر نخريدم. حالا فردى كه جنسى را داشته و فروخته او هم مى كويد: مغبون شده 
ام زيرا آن جندس را از دست داده است. كسى كه يكك انفاقى در راه خدا انجام بدهد, خدا ياداش آنرا تا هفت صدبرابر مى كند و 
حتى ياداش عظيم ترى هم مى دهد .اين افراد هم در قيامت مى كويند كه مغبون شده اند. يكى از موارد مغبون شدن هاى ما همين 
ماه شعبان است. داريم كه در آخرين روزهاى ماه شعبان اين دعا را بخوانيد: خدايا اكر تا اواخر ماه شعبان ما را نيامرزيدى »اين جند 
روز آخر ما را بيامرز. يس اكر كسى در ماه شعبان آمرزيده نشود خيلى مغبون شده است. ما بايد براى آمرزش اين ماه به خدا 
التماس كنيم. ازدست دادن اين ماه غبن بزركى است. يكى از اصحاب امام رضا(ع) بنام خواجه اباصلت هروى بود. او يكى از ياران 
مورد وثوق امام بود. بعد از شهادت امام رضا(ع)» به مدت يكسال او را زندانى كردند. خواجه خسته شد و به امام جواد(ع) متوسل 
شد. امام او را با معجزه از زندان نجات داد. امام از او يرسيد :به كجا مى خواهى بروى ؟او كفت :مى خواهم به هرات( وطنم) بروم. 
امام به او كفت: جشمهايت را ببند. بعد از لحظه اى او خودش را در مقابل منزلش در هرات ديد. در هرات ارادتمندان به اهل بيت 
كم بودند. يدر شيخ بهائى از علماى بزركك جهارصد سال بيش است و شاكرد شهيد ثانى است. ايشان به مدت هشت سال در هرات 
تبليغ دين كرده است. اباصلت نقل مى كند كه در اواخر ماه شعبان خدمت امام رفتم. حضرت فرمود :ماه شعبان تمام شد اكّر در 
كذشته ى شعبان كوتاهى كرده اى» در اين اواخر جبران كن. امام جند دستور به اباصلت دادند: مواظب باش در حالى وارد ماه 
رمضان بشوى كه كينه اى از مومنى داشته باشى .يس قلبت را صاف كن. اككر هنوز در زواياى دل مان كينه اى وجود داشته باشد 
نمى توانيم به خدا بككوييم كه رحمتت را بر ما ببار. اينها به تكبر و حسادت برمى كردد. اككر قلب مان راز حسادت و تكبر ياكك 
كنيم» آماده ى اين ضيافت مى شويم. اكر ما اين كار را نكنيم ممكن است كه ينجاه رمضان از ما بككذرد و ما هنوز همان انسان اوليه 
باشيم. در حالات مرحوم بروجردى داريم :به يت الله خبر دادند كه آقا سيد ابوالحسن اصفهانى مى خواهد از نجف به ايران بيايد. 
ايشان مرجع تقليد بودند و عالم بزركى بودند و هم رديف آيت الله بروجردى بودند. آيت الله صدر و آيت الله حجت ييشنهاد دادند 
كه براى استقبال ايشان تا سلفجكان يا اراكك برويم. آيت الله بروجردى فرمود: اككر بنا شد كه ايشان به ايران بيايد رفتن ما تا مرز 
عراق مسلم است. هماهنكك كنيد كه بايد داخل مرز هم برويم يا خير؟ ما حاضر نيستيم براى كسى كه در دريف ما هست جنين 
كارهايى بكنيم» اين از مشكلات ماست. اكر ما از مسلمانى كينه اى داريم نمى توانيم وارد ماه رمضان بشويم. ييامبر فرمود: خدا 
توبه ى انسان بداخلاق را نمى يذيرد. يس اكر يكك فردبداخلاق در ماه رمضان توبه كند جرا آمرزيده نمى شود؟ جون ريشه كناه را 
از بين نبرده است. بداخلاقى ريشه هاى تكبر »غرور و رذايل اخلاقى است. علامه مجلسى در ذيل حديث توضيح مى دهد كه وقتى 
ريشهى كناه كنده نشودء اكر از يكك كناه هم توبه كند دجار كناه بزركترى مى شود. زيرا انسان حسودء بداخلاقى و متكبر وقتى 
توبه مى كند به سراغ كناه ديكرى مى رود. اككر ريشه ى كناه را از بين نبريم آمرزيده نمى شويم. خانمى مى كفت كه من محتاج 


خرج اوليه زندكى ام هستم درحاليكه شوهرم براى مسجد محل »يخجال كرانى خريده است. آيا اين كار خير است؟ بايد بداخلاقى 
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هارا كنار بككذاريم. روايت داريم كه انسان در قبر دجار نود ونه عذاب مى شود. شيخ بهايى فرمود: يقين داشته باشيد كه در قبر مار 
و عقرب نيست .مارها همان اعمال (رذايل) ما هستند. فرد بداخلاق »متكبر و حسود انسان خوبى نيست زيرا كناه تكبر باعث هزاران 
كناه ديكر مى شود. امام صادق(ع) مى فرمايد: اكر مومن از كسى ناراحت بشود از جايش بلند نمى شود مككر اينكه كينه را دور 
بريزد. كاهى ما بخاطر ناراحتى كوجكى تا جند سال با كسى قهر هستيم. بز ركى مى فرمود كه من از كسى كينه ندارم و همه را 
حلال كرده ام. ما هم بايد همه را حلال كنيم و در دلمان از كسى ناراحتى نداشته باشيم. ييامبر فرمود: در شب معراج ديدم كه بر 
روى در بهشت نوشته شده بود كه هر كارى راهكارى دارد؛ يكك زندكّى خوب جهار راه كار دارد: تركك كينه »قناعت» مراعات 
حقوق مردم و مجالست با اهل خير. قطب راوندى در كتاب دعوات از ييامبر دارد كه در شب قدر خداوند همه را مى آمرزد مكر 
كسى كه از كسى كينه به دل داشته باشد. مبادا جندين ماه شعبان و رمضان از ما بككذرد و ما دست خالى بمانيم. سوال - صفحه 
١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اين صفحه در مورد مخالفت مردم با حضرت صالح و حضرت لوط است. خدا مى 
فرمايد كه قوم لوط به حضرت لوط كفتند :بايد لوط رااز شهر بيرون كنيم. زيرا او انسان خوب و ياكى است. اين برخورد مردم با 
حضرت لوط بود. در سوره هود آيه 7 داريم كه وقتى فرشتكان غذاب مى خواستند قوم حضرت لوط را عذاب كنند» حضرت 
ابراهيم با خدا مجادله مى كند كه يكك فرصت ديكرى به اين قوم بدهد. مفسرين هم مى كويند كه آيا درست است كه يكك ييامبر 
در برابر حكم خدا مجادله كند؟ ادامه آيه مى فرمايد كه ابراهيم تواب و حليم است. يسرانى كه متولد قبل از ١‏ شعبان ١19‏ و 
دخترانى كه متولد قبل از "١‏ شعبان ١510‏ هستند» مكلف به روزه كرفتن مى باشند. خوب است از كسانى كه امسال »اولين سالى 
است كه روزه مى كيرند» تفقدى بكنيم. دختر خانمهايى كه سال اول تكليف شان استء اكر واقعا توانايى روزه كرفتن را ندارند 
واجب نيست كه روزه بككيرند. امام رضا(ع) مى فرمايد: قبل از ماه رمضان اكر امانتى به ذمه ات هست آنرا ببرداز» جه حق الله باشد 
جه حق الناسء ما بايد ياكك بشويم. ما قبل از رفتن به ميهمانى ياكك مى شويم و بعد به ميهمانى مى رويم. مرحوم زاهد مى فرمود : 
من يول حلا-لى را كنار كذاشته ام كه در ماه رمضان از اين يول حلال استفاده كنم. اكر شما سر سفره اى هستيد كه در مال تان 
حرام و حلالل قاطى است و خمس مال يرداخت نمى شود» شما مى توانيد خمس مبلغى از يول تان را بدهيد (مثلا يكك ميليون را 
بدهيد كه مى شود دويست هزارتومان و شما ينجاه هزار تومان هم بيشتر بدهيد زيرا همان مبلغ دويست هزار تومان هم از مال قاطى 
يرداخت مى شود) واز آن يول براى سحر و افطار استفاده كنيد. به امام باقر(ع) كفتند كه اميرالمومنين را توصيف كنيد. امام باقر(ع) 
مى فرمايد: جد ما كسى بود كه هركز لقمه ى حرام در زند كى اش نمى آمد. يس قلب مان را ياكك كنيم و مال مان را هم حلال 
كنيم. انشاءالله در جند روز باقيمانده ى ماه شعبان» به طهارت برسيم. 


عو 


6/7 شرم را مى زنم از بى كسى كاهى به دركاهىء نه با خود زاده راهى بردم از دنيا نه همراهى عكر زاد رهى دارم همين اندوه 
فرياد است نه بر مزكان من اشكى نه بر لب هاى من آهى غروبى را تداعى مى كنم با شوق ديدارش تماشا مى كنم عطر تنش را هر 
سح ركاهى »هلال نيمه ى شعبان رسيد و داغ دل نو شد دعاى آل ياسين خواندم با شعر كوتاهى ياكر عصرى ست يا صبحى تو آن 
عصرى تو آن صبحى اكر مهرى ست يا ماهى تو آن مهرى تو آن ماهى »دل مصر و يمن خون شد زمهر نابرادرها يقين دارم كه تو 
آن يوسف افتاده در جاهى . سوال - در مورد فضيلت نيمه شعبان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- ولادت ولى عصر را تبريكك عرض 
مى كنيم. شب نيمه شعبان» شب باعظمتى است نه فقط بخاطر ولادت امام زمان(عج)بلكه اين شب ذاتاً شب بابركتى است حتى قبل 
از ولادت امام عصر. شيخ طوسى در كتاب امالى دارد كه امام صادق(ع) مى فرمايد: بهترين شب بعد از شب قدر شب نيمه ى شعبان 
است. اين شب اعمالى دارد كه اين اعمال نشان از عظمت اين شب دارد. اولين عمل در اين شب »شب زنده دارى است. شيخ 
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صدوق در كتاب ثواب الاعمال از ييامبر دارد: كسى كه شب نيمه شعبان را احياء داشته باشد دلش نمى ميرد آن روزى كه درمحشر 
»همه دل شان مى ميرد. در كتاب مجالس مفيد شيخ مفيد داريم كه امام على (ع) مى فرمايد: من دوست دارم جهار شب در سال را 
احياء داشته باشم: شب اول ماه رجبء شب نيمه شعبان» شب عيد فطر و شب عيد قربان. در كتاب مصباح سيد بن طاوس داريم كه 
زيد شهيد فرزند امام سجاد(ع) مى كويد :در شب نيمه ى شعبان يدرم همه ى اهل را جمع مى كرد. و تا صبح بيدار بوديم. شب را 
به سه قسمت تقسيم مى كرديم » قسمت اول نماز مى خوانديم» قسمت دوم يدرم دعا مى كرد و ما آمين مى كفتيم و قسمت سوم 
استغفار مى كرديم.(البته در اين شب بايد جشن يُررنكى بككيريم و خوب است كه به يكديكر هديه بدهيم تااين شب زيباتر بشود) 
يكى ديكر از اعمال اين شب خواندن دعاى كميل است. اميرالمومئان اولين شبى كه دعاى كميل را به كميل باد دادند ثيمه شعبان 
بوده است. يس ورود آن در شب نيمه ى شعبان بوده است و در شب هاى جمعه هم خوانده مى شود. يكى ديكر از اعمال اين شب» 
خواندن نماز جعفرطيار است. آيت الله مجتهدى مى فرمود: همان طور كه ميوه نوبرانه مى خوريدء نماز شب راهم نوبر كنيد .يس 
خوب است بعضى زيارات و نمازها را نوبر كنيم. جعفرطيار( برادراميرالمومنين) در هجده سالكّى به حبشه هجرت كرد. دوازده سال 
دوران جوانى اش را در غربت كذراند. و وقتى هم كه به مكه بركشت,ء در جنكك موته به شهادت رسيده است. روزى كه جعفر از 
حبشه آمد مصادف با فتخ خيبر بود كه ييامبر خيلى خوشحال شد. بيامبر فرمود: نمى دانم بخاطر فتح خيبر خوشحال باشم يا از 
بركشت جعفر از حبشه. بيامبر فرمود :مى خواهم به جعفر جايزه بدهمءمى خواهم نمازى به جعفر ياد بدهم . يس اين جايزه را ييامبر 
به او تعليم داد و معروف به نماز جعفر طيار شد. خيلى از بزركان مقيد بودند كه هر روز اين نماز را بخوانند. شيخ انصارى با آن 
همه كرفتارى تدريس و نوشتن كتابء هر روز اين نماز را مى خواند. همجنين آيت الله بهجت هر روز اين نمار مى خواندند. ما هم 
مى توانيم نوبرانه اين نماز را در شب نيمه شعبان بخوانيم. نماز جعفر طيار دوتا دو ركعت است كه در اول مفاتيح نوشته است و 
كيفيت خاصى دارد. و مجموعا سيصد مرتبه سبحان الله والحمدالله ولااله الاالله والله اكبر خوانده مى شود. يكى ديكر از اعمال اين 
شب خوائدن صدمرتبه سبحان الله و الحمدلله و لااله الاالله والله اكبر اسث. يكى ذيكر از اعمال شب نيمة شعبان نمازى اسث كه دو 
ركعت است»ء در ركعت اول بعد از حمد سوره قل يا ايهاالكافرون خوانده مى شود و در ركعت دوم بعد از حمد سوره توحيد 
خوائده من .قو اقفل اعمال شت نسه«شعان زيازساسبدالشهداءاسث ١‏ اتسان مى توائك در زير آسمان قرار يكرة و اشارة نه ست 
راست و جب داشته باشد و اين سلام را بدهد :السلام عليكك يا اباعبدالله السلام عليكك و رحمت الله و بركاته .(به تعبير آقاى 
ميرباقرى يعنى در غرب و شرق عالم هيج كسى جز حسين را نمى بينم.در شب مبعث» شب عرفه؛ شب نيمه شعبان و شب قدر 
خواندن زيارت امام حسين(ع) مستحب است.) همه ى شب نشينى ها احياء نيستند. زيرا در شب نشينى ها انسان دجار كناه مى شود. 
مرحوم اراكى مى فرمودند: شما جهار تا مومن را ييدا نمى كنيد كه دور هم بنشينند وغيبت نكنند. اكر احياء باعث غيبت بشود بهتر 
است كه انسان بخوابد. يس امشب را به نماز و عبادت احياء كنيم. سوال - راه هاى ارتباط در دوران غيبت با امام 
زمان(عج)جيست؟ ياسخ - يكى از راه ها خواندن دعاهايى است كه به ما ياد داده اند. هر دعا ييامى دارد. يكى دعاى غريق است. 
شيخ صدوق كتابى به نام كمال الدين دارد كه موضوع آن امام زمان(عج) است.و در آن از امام صادق(ع) داريم كه درعصر غيبت 
در يكك آزمايشى قرار مى كيريد و كسانى نجات بيدا مى كنند كه اين دعا را بخوانند: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على ديك (دعاى غريق). در اين دعا ما از خدا مى خواهيم كه دين ما ثابت باشد. در عصر غيبت دين و اعتقادات مورد تهاجم 
قرار مى كيرد .در روايات داريم كه در عصر غيبت دين دارى به حدى سخت مى شود كه وقتى مى خواهند دين دارى شان را اعلام 
كنند با اشاره اعلام مى كنند و نمى توانند به زبان بياورند. دين دارى در اين عصر واقعا مشكل است. الان همه ى كشور جراغانى 
است. امام زمان(ع) از ما جه مى خواهد ؟ امام از ما مى خواهد كه به او نزديكك بشويم. اما همه جا حاضر است اككر امشب امام 
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كار سختى است. از شيخ صدوق .شيخ طوسى و كلينى داريم كه زراه خدمت امام صادق(ع) رسيد و سوال كرد كه اكر من زمان 
غيبت را دركك كردم جه دعايى بخوانم» امام فرمودند :اللهم عرفنى نفسك انكك ان لم تعرفنى نفسكك لم اعرف نبيكك اللهم عرفنى 
رسولك فانكك ان لم تعرفنى رسولك و لم اعرف حجتكك اللهم عرفنى حجتكك و انكك لم تعرفنى حجتكك ظللت عن دينى .سيدبن 
طاوس در مقامات معنوى فوق العاده است ايشان فرمودند كه اكر شما نتوانستيد روز جمعه هيج دعايى را نتوانستيد اين دعا را 
بخوانيد.) استادى مى فرمودند كه نكته ى مهم اين دعا اين است كه از خدا مى خواهيم كه خدا شناس بشويم و مرحله ى بعدى 
ييامبر شناس و بعد مرحله سوم امام شناس بشوم. اكر جامعه ى دينى ما به معناى حقيقى ييامبر شناس باشد حتما امام شناس هم 
خواهد بود. اكر من باور كردم كه ييامبرى آمده است و جزئى ترين مستحبات و مكروهات را كفته است » يس حتما اين ييامبر بعد 
از خودش تكليف امت را روشن كرده است . روايت داريم :مسواكك بزنيد به عرض دندان نه به طول مسواك. الا-ن برنامه هاى 
يزشكى هم اين توصيه ها را مى كنند. ييامبر اسلام هزار و جهارصد سال بيش مدل مسواكك زدن را كفته است »ء آيا مى شود كه 
اين ييامبر مدل اداره ى حكومت بعد از خودش را نككفته باشد؟ اكر جامعه رسول شناس شد و امام را نشناخت» دين اين جامعه در 
كمراهى است. كتاب احتجاج مرحوم طبرسى در مورد مناظراتى است كه ائمه داشته اند. اين از افتخارات ماست كه ائمه اهل مناظره 
بودند. هشتاد سال از وفات طبرسى مى كذرد. يكى از اصحاب ( استاد مرحوم كلينى)در زمان دوران غيبت صغرى نامه اى به امام 
زمان(عج) مى نويسد و امام در جواب ايشان مى نويسد كه آن طور كه خدا به ما سلام داده است شما هم به ما سلام بدهيد و با اين 
زيارت( آل ياسين) ما را بخوانيد: سلام على آل ياسين. اين زيارت از ناحيه ى امام زمان(ع) است. اين زيارت خيلى مهم است. 
خيلى از مجالس .مراسم شان را با اين زيارت شروع مى كنند. در اين زيارت داريم :سلام بر تو كه تلاوت قرآن مى كنى. اى امام 
تو رحمت واسعه ى خدا هستى .ما مى توانيم با خودمان عهد ببنديم كه روزى ده دقيقه قرآن تلاوت كنيم. 

فرزدق (از اصحاب امام سجاد) مى كويد :من هنوز نوجوان بود كه با يدرم خدمت امير المومنين رسيدم و يدرم به امام كفت كه من 
دارم به يسرم شعر ياد مى دهم. حضرت امير فرمود: اكر قرآن به او ياد مى دادى بهتر بود. افضل بين ياد كرفتن قرآن و شعرء قرآن 
است. جنان كلام حضرت بر من اثر كذاشت كه تا قرآن را حفظ نشدم سراغ كار ديكرى نرفتم. 

هر كس كه امشب جشن دارد جشم انتظار رحمت امام زمان(عج) است. در ادامه زيارت داريم :سلام بر لحظه اى كه در ركوع و 
سجده هستى و قنوت مى كويى و لااله الاالله مى كويى. امام زمان(عج) مى فرمايد: دور باد از رحمت خدا كسى كه نماز مغربش را 
تأخيرى بيندازد تا وقتى كه ستاره ها بيدا بشود. معمولا جند دقيقه بعد از مغرب ستاره ها در آسمان بخش مى شوند. امام زمان(عج) 
مى فرمايد: دور است از رحمت خدا كسى كه نماز صبحش را به تأخير بيندازد تا ستاره ها ينهان بشوند. در فاصله ى كوتاهى بعد از 
اذان صبح ستاره ها ينهان مى شوند. امام زمان(عج) مى فرمايد: هيج جيزى مثل نماز بينى شيطان را به خاكك نمى مالد »نماز بخوانيد 
تا دماغ شيطان را به خاكك بماليد. سوال - صفحه 7" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :آنقدر ييامبر 
براى ايمان مردم دلسوز بود كه خدا به او كفت : اين قدر غصه نخورء تو دارى جانت رااز دست مى دهى بخاطر اينكه آنها ايمان 
نمى آورند. اين اوج مهربانى ييامبر است. اكر ما مى خواهيم كسى را هدايت كنيم بايد با محبت اين كار را انجام بدهيم تا تاثير 
داشته باشد. الان ايام سالكرد مرحوم مهندسى است. خيلى ها با برنامه هاى آقاى مهندسى به سمت نخدا آمده اند. سالككرد وفات 
ايشان را كرامى مى داريم. خدايا به حق آقا امام عصر و مادرش نرجس خاتون به همه ى كسانى كه جشم انتظار عيدى از امام 
زمان(عج) هستند.عيدى عنايت بفرما و انشاء الله دعاى همه ى ملتمسين به اجابت برسد. 


عم مو 


8 درخود شكسته ايم هزاران هزاربار لختى ببار آينه ما را به خود بيار» با بركك هاى بى رمق احساس مان يكى است مانديم 
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جون كوير بيا حضرت بهار .ماييم و لحظه هاى سراسيمه بيش رو بركرد حس كم شدهى روح روزكار ءاى آفتاب ناز شبى عطر 
روشنت مى كيرد آشيانه در اين جان بى قرار؟ اى آيه رفيع قيامت نزول كن بر سرزمين رو به تب آلودمان ببار. سوال - در مورد 
عوامل ندامت و يشيمانى در قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از اسامى روز قيامت روز حسرت و يشيمانى است. ييامبر 
فرمود : بدترين يشيمانى هاء يشيمانى در قيامت استء بدترين عذرخواهى»عذرخواهى در سكرات مركك استء بدترين سخن كفتن 
؛كفتن دروغ استءبدترين كسب رباخوارى است و بدترين خوردنى ها خوردن مال يتيم است. آيت الله كوهستانى فرمودند :از مال 
يتيم» صغير و وقف يبرهيزيد. جه كسانى يشيمان مى شوند؟ بيامبر فرمود :احدى نيست در قيامت كه يشيمان نباشد. حسرت در 
قيامت هم براى افراد خوب است وهم براى افراد بد. يشيمانى هم همين طوراست. خوب ها يشيمان هستند كه جرا ازاين فرصت 
دنيا بهتراستفاده نكردند. يس يشيمانى قيامت عمومى است و بدترين يشيمانى هاست. از عوامل يشيمانى يكى حرام خوارى و 
ذيكرق هفاخره واتفاخر اسث. يكى ديك از عوافل يشيماق بخل اسث. سوره آل سراق ابه 186 هن قرمايدة كساتى كه خيداوقد |3 
فضل خودش به آنها جيزى داده است فكر نكنند كه خير آنهاست واكر بخل بورزند براى آنها شر مى شود. اموالى كه در راه خدا 
نداده اند مثل طوقى ب ر كردن آنها مى شود. خداوند مال آسمان و زمين است. اين آيه در مورد زكات واج ب(مثل خمس و زكات) 
و صدقات مستحبى است. اين يكى از ندامت هاى سنكين است. كتاب تنديس يارسايى از شيخ غلامرضاى يزدى است. ايشان از 
شاكردان آخوند خراسانىء »آيث الله دُرجه اى و جهانكيرخان بوده است. و درجه اجتهاد داشته است. وقتى ايشان به قم مى آمده 
مرحوم آيت الله بروجردى طلبه هاى را جمع مى كرده تا ايشان به طلبه ها درس اخلاق بدهد. وقتى ايشان از دنيا مى رود به قدرى 
مردم به ايشان علاقه داشتند كه از محل اسكان ايشان تا يزد كه شصت كيلومتر فاصله است » جنازه ى ايشان را يياده به يزد بردند. 
وقتى از آيت الله بهجت در مورد ايشان سوال مى كنندء آيت الله بهجت مى فرمايد: ما كجا و آيت الله غلامرضاى يزدى كجا؟ وقتى 
فقرا به ايشان مراجعه مى كردند و دست ايشان خالى بود» منزل محل سكونتش را مى فروخته و به فقرا مى داده است. مردم متوجه 
مى شدند كه آقا خانه اش را بخاطر نيازمندان فروخته است و آنها دوباره خانه را براى آقا مى خريدند. ايشان جندين بار خانه را 
فروختند و در آخر مريدان ايشان خانه را بنام خانم ايشان سند زدند كه آقا نتواند آنرا بفروشد. حتى در سال قحطى ايشان آرد را به 
يهوديان مى داده است. ايشان نسبت به ديككران ترحم داشتند. آيت الله بروجردى شخصيتى بود كه معاد را باور داشت. اين معاد 
باورى منشأ همه ى خيرهاست. حتى زمانى مى خواستند آب انبار يهوديان راخراب بكنند ولى آيت الله غلامرضا يزدى اجازه ى اين 
كار را ندادند. فرزند محدث قمى مى كفت كه من و برادرم بعد از مركك يدرم تصميم كرفتيم كه خدمتى به يدرم انجام بدهيم. 
البته يولى هم نداشتيم. در صحن نجف ,در شب هاى جمعه به مردم تشنه آب مى داديم. يكشب اين كار را نكرديم و يدرم رادر 
عالم رويا ديدم كه مى كفت :من تشنه هستم. واز آب هاى در صحن مى خواهم. ما بايد باور داشته باشيم كه كمكك كردن به مردم 
و كره كشايى خيلى ثواب دارد. ما نككاههاى دينى را به سبكك خودمان تفسير مى كنيم. مرحوم سيدبن طاوس از ييامبر نقل كرده 
است كه سخت ترين زمانى كه انسان از دنيا مى رود شب اول قبراست. به ميت رحم كنيد.( ما فقط نماز شب اول قبرمى خوانيم)و 
صدقه و خيرات بدهيد و اككر نداريد نماز شب اول قبر بخوانيد. نكاه ما بايد به رفع كرفتارى مردم و خير رساندن به ديكران باشد. در 
صلوات شعبانيه داريم :خدايا به من توفيق بده كسانى كه در تنككناى روزى هستند از فضلى كه تو به من داده اى» روزى بدهم 
»خداياى ثروت وسيله ى امتحان است تا بينم كه شاكر هستم يا ناسياس. ثروت » فقر و مقام همه امتحان هستند. در ارشادالقلوب 
ديلمى داريم :فرداى قيات »ترازوى اعمالى فردى را مى كذارند و مى بينند كه در كفه حسنه يكك حسنه كم دارد تا كارش درست 
بشود. اين فرد فرزندش را بيدا مى كند و به او مى كويد كه من براى تو خدمات زيادى انجام داده ام» يكك حسنه به من بده تا 
مشكل من حل بشود. فرزند مى كويد :من هم كرفتارى دارم و نمى توانم به تو حسنه بدهم. سراغ همسرش مى رود ولى او هم قبول 
نمى كند. اينكه داريم در قيامت همه از هم فرار مى كنند بخاطر اين است كه نمى خواهند حسنه اى به كسى بدهند و همه كرفتار 
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هستند. سوال - صفحه "28٠‏ قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ > يكى از بهانه هايى كه كفار و مشركين مى كرفتند اين بود كه 
جرابامر ال حيى قر اسة كنذا من ذعايد مقر كن عن كتعد كه ار نمه ببامرئ الث كه طدا من حوره وذو بازان امن 
رود. اككر ييامبراز جنس ما بود الككُو اسوه ى ما مى شد ولى اكر ييامبر از جنس فرشته بود بهانه مى كرفتند كه او فرشته است و نمى 
تواند الكوى ما باشد. مش ركين بهانه هاى مختلف ديكرى مى كرفتند. يكى ديككر ازعوامل يشيمانى ظلم است. منظور از ظلم فقط 
ظلم هاى يزيد و صدام نيست. آيا ما در زندكى فردى و اجتماعى ظلم نمى كنيم؟ همين ظلم ها در قيامت باعث يشيمانى است. امام 
حسين(ع) در عصر عاشورا در حاليكه خون از بدنش مى ريخت به خيمه ى امام سجاد(ع) آمد و به يسرش فرمود: يسرم ظلم نكن. 
من حدود دوازده سال در كشور ارويايى بودم ودر مركز اسلامى كار مى كردم. من خودم در آنجا رانندكى مى كرد. روزى با 
يكى از دوستانم درماشين بودم و قبل از خط عابر يياده توقف كردم. دوستم كفت كه اكر يليس اينجا بود تو را جريمه مى كرد. 
زيرا تو بايد از هفتاد متر جلوتر از خط عابر يياده سرعت ماشين را كم كنى تا براى عابر يياده دلهره ايجاد نشود تا عابر با آرامش از 
خيابان عبور كند. ترساندن عابر يباده ظلم نيست؟ تلفات عابران يياده در كشور بالاى 8٠‏ درصد است .ما فكر مى كنيم كه ظلم 
منظور ظلم هاى خيلى بززكك است. در كشورهاى ارويايى در سال تلفات ساليانه عابران بياده يانصد نفر است. در حاليكه در كشور 
ما حدود بيست هزار نفر است. در يكى از كشورهاى ارويايى در حادثه اى جهار دانش آموز فوت كردند» عزاى عمومى بركزار شد 
و مسئولى بركنار شد. كسانى كه مسئول هستند به مسئوليت خودشان عمل نمى كنند. رسانه بايد آموزش بدهد تا تلفات كمتر بشود. 
در كشور ما بياده رو بخشى از محل عبور موتورسوارها شده استء اين حق الناس است. اين حوادث مشكلات زيادى بوجود آورده 
است. بيشتر اين حوادث به فرهنكك سازى برمى كردد. ايجاد آلودكى صوتى ظلم است. آزار همسايه حق الناس است. ناديده كرفتن 
حقوق اجتماعى ظلم است. آيت الله بهاءالدينى نماز شب خودش را تعطيل كرد زيرا ديد كه دوستش آقاى حيدرى كاشانى ديروقت 
از مراسم روضه آمده است و اككر او نماز شب بخواند باعث اذيت دوستش مى شود. بنابراين آيت الله بهاءالدينى از نماز شب كه 
براى او مثل واجبى بود مى كذرد. عبادت به اين نيست كه ما فقط نماز بخوانيم و روزه بككيريم. در مراسم نيمه شعبان حقوق مردم را 
رعايت كنيم. و سعى كنيم كه اين جشن همراه با آزار مردم نباشد. عامل ديكر يشيمانى در قيامت عجله و شتاب است. كاهى ما در 
عقوبت و مواخده عجله مى كنيم. عده اى خدمت يبامبر آمدند و كفتند كه ما رفته بوديم زكات جمع كنيم ولى آنها مى خواهند با 
ها مجدكند. أيه (سوره حجرات آيه © ) تازل شد كه ايق طون نسثه» شتاب تكليد» بررشى كنيد آنها براق اسغبال امده بودند مادو 
زندكَى اجتماعى به خاطر تصميمات عجولانه اى كه مى كيريم خيلى دجار يشيمانى مى شويم. فردى به امام حسين(ع) جسارت 
كرد. امام فرمود كه تو به من اهانت كردى. من خودم را مى شناسم. ما بايد از يكك كردنه ى سنكين عبور كنيم اككر من از آن 
كردنه عبور كردم مهم نيست كه به من جه كفته اى اكر آنجا متحير ماندم »من بدترهستم از حرفى كه تو كفته اى. خيلى از 
حوادث بخاطر يكك تصميم عجولانه است. در كتاب مناقب و بحار داريم كه سيد الشهدا در لحظات آخرء وقتى شمر روى سينه او 
نشسته بود تبسم كردند و او را موعظه كردند كه تو مرا نمى شناسى ؟... ايشان مى خواستند در آخرين لحظه كسى را ارشاد كنند. 
سوال - نظر شما درمورد انتخاب رياست جمهورى جيست؟ ما بيروزى ملت ايران را در انتخابات رياست جمهورى با شركت ا" 
درصدى مردم تبريكك مى كوييم. مردم با تمام مشكلاتى كه دارند وقتى احساس مى كنند كه بايد براى انقلاب در صحنه حضور 
داشته باشند در صحنه ظاهر مى شوند .و ما بايد از مردم تشكر عملى بكنيم يعنى مشكلات مردم از جمله معيشت ازدواج جوانان و 
...را حل كنيم. رئيس جمهور منتخب روحانى هستند كه جزو مجلس خبركان هستند. و مردم از اين فرد با سابقه انتظارات فراوانى 
دارند. ايشان بايد براى رفع مشكلات مردم و تتدين مردم تلاش كنند. ييامكى براى من آمده است( آيه ١5١‏ سوره آل عمران): 
شكست ها شكست نيستء مى كردد و براى همه امتحان است. جه براى كسى كه رأى آورده است و جه براى كسى كه رأى 


تباوودة اسك افير فركوة :اك راسك ركه عمداين اداشعة باشد روز اول غين عوتب انب ولن عدا ديشن خباى سكت انث 
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.كر كسى براى خدا كار كند »روزى كه آمده و روزى كه مى خواهد برود نبايد برايش فرق داشته باشد. خدايا به حق محمد و آل 


محمد براى همه ى ملت ما خير مُقدر بفرمايد. 
4" _8؟9 


4 كرفته بوى تو را خلوت خزانه ى من كجايى اى كل شب بوى بى نشانه ى منء غزل براى تو سر مى برم عزيرترين اكر 
شبانه بيايى به ميهمانى من جون كه بوى تنت در رواق ها جاريست جكونه كل نكند بغض جمكرانى من »عجب حكايت تلخى 
ست نااميدشدن شما كجا و من و جادر شبانه ى من .به ياى بوس تو آئينه دست جين كرده ام كجايى اى كل شب بوى بى نشان 
من. سوال > در مورد اسامى قيامت توضيحاتى فرماييد. ياسخ - يكى از اسلامى قيامت يوم الندامة يا روز يشيمانى است. روزى 
قيامت هم روز حسرت است و هم روى يشيمانى .فرقى بين حسرت و يشيمانى جيست؟ مفسرين مى فرمايند : ندامت از كارهايى 
زشتى است كه انسان انجام داده است و در قيامت يشيمان مى شود . در فارسى مى كوييم جرا عاقل كند كارى كه باز آرد يشيمانى 
ولى حسرت از كارهاى خوبى است كه انسان مى توانسته انجام بدهد ولى نداده است و در روز قيامت يشيمان مى شود. در قرآن 
هفت بار واه ى ندامت آمده است. در بحارالانوار علامه مجلسى بيش از صد مرتبه كلمه ى ندامت در روايات آمده است. سوره 
يونس آيه 5ه مى فرمايد: آنها يشيمانى شان را مخفى مى كنند.و از طرف خدا به آنها ستمى نشده است .( از امام صادق(ع) سوال 
كردند كه جرا يشيمانى را مخفى مى كنندء امام فرمود :زيرا اظهار يشمانى باعث شماتت و سرزنش ديكران مى شود) تمام آياتى كه 
درآن يا ليت آمده است به معناى اى كاش است كه معناى يشيمانى مى دهد. در سوره انعام داريم: يا ليتنا تُرد... ما يشيمان هستيم 
اى كاش مارا برمى كرداند و ييامبران را تكذيب نمى كرديم. سوره احزاب آيه 2# داريم :اى كاش ما اطاعت خدا و رسول مى 
كرديم در سوره فجر داريم: اى كاش براى زند كى آخرت در دنيا جيزى از يبش مى فرستادم .در سوره ام يتسائلون داريم :اى كاش 
خاك بودم. اى كاش با فلا-نى رفيق نشده بودم زيرا مرا از راه حق كمراه كرد. سوره حاق داريم :كسانى كه نامه ى اعمال شان به 
دست جب شان داده مى شود مى كويند: اى كاش نامه ى عمل را به من نداده بودند واز حسابم خبر نداشتم. اى كاش مركك به 
سراغ ما مى آمد. ولى فايده اى ندارد زيرا در قيامت مركى وجود ندارد. ثروت و قدرت به درد من نخورد. شيخ عباس قمى صد 
وده كتاب دارد. فرزند ايشان آقا ميرزا على آقاى محدث زاده نقل مى كنند (ايشان در سال 217 از دنيا رفتند) : يدر ما مقيد بود كه 
يكك ساعت مانده به اذان صبح براى نماز بلند مى شدند و ما با صداى كريه ى يدر از خواب بيدار مى شديم. يدرم مى فرمود كه 
بهترين عمل مستحبى نمازنافله ى شب است. شبى يدرم براى نماز شب بلند شدند و بعد از نماز شب »يه 9 سوره ياسين( اى كاش 
مركك به سراغ من مى آمد) را تلاوت مى كردند .واين قدر سر اين سوره كريه كردند كه ديكر نتوانستند قرآن را ادامه بدهند تا 
اذان صبح شد. شيخ حسن على نخودكى (فقيهه محدث .مجتهد »حكيم و داراى كرامت بسيارى بوده است) فرموده بودند كه من 
يكشنبه از دنيا مى روم و آخرين وصيت ايشان قبل از مركك به يسرشان اين بوده است كه حتما نماز شب بخوانء نماز اول وقت 
بخوان و حوائج و كرفتارى هاى مردم را رفع كن. عوامل ندامت جيست؟ بيست تا از عوامل ندامت عبار تند از : حرام خوارى ( در 
خطبه ى ٠١9‏ نهج البلاغه داريم: هنكام مركك انسان يادش مى آيد كه مال هاى حرام جمع كرده است و دارد مى رود) مرحوم 
دوانى كتاب مفاخر اسلام را در شرح حال محدث قمى نوشته است. آيت الله بهجت مى فرمودند: من در نجف بودم و نزد آقاى 
محدث قمى رفتم و كفتم كه من كتاب شرح اصول كافى ملا صالح مازندارنى را در كتابفروشى ديده ام» آقا مى خواهيد آنرا براى 
شما بخرم. عشق محدث قمى كتاب بود ولى كتاب كمى داشت. ايشان خيلى خوشحال شد و كفت كه اين كتاب را براى من 
بخريد. من كتاب را خريدم و براى محدث بردم. ايشان به من كفت كه مطمئن هستيد كه آقايى كه اين كتاب را فروخته؛ آيا از مبلغ 


آن راضى است؟ من دوباره به كتابفروشى رفتم و سوال كردم كه از فروش كتاب ضرر نكرده اند و كتابفروش كفت كه اين كتاب 
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امانت بود و من آنرا به قيمت خوبى براى طرف فروخته ام. آقا شيخ عباش قمى به ايران رفت ولى باز به من مى كفت كه اكر 
كتابفروش را ديدى از او ببرس كه آيا راضى است كتاب را به فلان مبلغ به من فروخته است يا خير. ايشان در معامله ى قطعى هنوز 
ناراحت بود. ايشان مى كفت كه مى ترسم در روز قيامت كرفتار باشم. آقا سيد احمد خوانسارى امام جماعت بازار تهران بودند 
ولى قبلا در قم بودند ودر مسجد بازار قم نماز جماعت مى خواندند. بازارى ها مى كفتند كه وقتى ايشان براى خريد به بازار مى 
آهدندء هئ كفسد: آيا مى شود شما ايخ بتو رابة-من هديه كتيد .و تازارى ها خوشحال مى شدئد كه جنين فرد عالمئ از ايشان هديه 
خواسته است ,بنابراين قبول مى كردند و يتو را هديه مى دادند ولى جند روز بعد ايشان نزد مغازه دار مى آمد و مى كفت كه اين 
مبلغ (مبلغ يتو) را از من هديه بكيريد. ايشان مى ترسيدند كه اكر معامله صورت بككيرد در آن اشتباهى بشود. بنابراين هديه مى 
كرفت و مبلغ آنرا هديه مى كرد. ما نمى خواهيم شيخ محدث قمى يا آيت الله خوانسارى باشيم ولى مى توانيم از حرام جشم يوشى 
كنيم تا در قيامت دجار ندامت نشويم. در بحث حسرت هم اميرالمومنين فرمودند كه اكر ثروت تو راء وارث در راه حلال مصرف 
كند براى تو حسرت است كه جرا خودت آنرا انجام نداده اى واكر آنرا در راه حرام مصرف كند باز براى تو حسرت است. خانواده 
هااكر مى دانند كه كرفتار مردى هستند كه لقمه ى حرام به خانه مى آورد به حداقل ها اكتفا كنند. و زندكى را از مال شبه ناكك 
كسترش ندهند. مراقب و مواظب باشيم . عامل ديككر ندامت در قيامت به فرموده امام صادق(ع): فخرفروشى ممباهات و جشم 
همجشمى كم ترين اثر آن سوزاندن دل مردم است. كاهى دختر به حداقل جهيزيه راضى است ولى نمى داند با حرف مردم و 
سرزنش مردم جكار كند. ريشه كن كردن اين صفات كه ريشه ى آن تكبر است خيلى سخت است. روايت داريم :نام صالحين را 
كه ببريد رحمت خدا نازل مى شود. مرحوم محدث قمى كتابى دارد به نام فوائدالرضويه كه شرح حال علما است. ايشان در مقدمه 
ى اين كتاب نوشته است كه من زمانى بسيار غمكين و غصه دار بودم. در روايتى ديدم كه وقتى انسان به زيارت امام رضا(ع) مى 
رود غم و غصه ها از او زائل مى شودء به همين خاطر به زيارت حضرت رفتم. در همان مكان اين كتاب را نوشتم و به احترام حضور 
در جوار امام رضا(ع) نام آن را فوائد الرضويه كذاشتم. در اين دو جلد كتاب شرح حال حدود دو هزار عالم آمده است اما زمانى 
كه به ترتيب اسامى به اسم خود كه عباس است مى رسد مى فرمايد: همانا جون اين كتاب شريف در بيان احوال علما استء شايسته 
نديدم كه ترجمه ى خود را كه يست تراز آن هستم كه در عداد علما باشم در آن درج كنم به همين خاطر از ذكر حال خود صرف 
نظر مى كنم. به همين خاطر است كه خداوند به اين قلم بركت داده و در خانه ى تمام علما حداقل يكك يا دو جلد از كتاب هاى 
محدث قمى وجود دارد. كسى كه اينقدر خود را كوجكك كرده؛ خدا اين عظمت را به او مى دهد. ايشان اهل مفاخره و مباهات 
نبود. در حالا-ت ايشان مده است كه زمانى كه تازه مفاتيح الجنان را جاب كرده بود به تهران مى آيد. مرحوم شيخ عباس به نزد 
ناشرى مى رود كه كتاب را جاب كرده بوده و به او مى كويد كه من اين كتاب را ننوشتم كه شما اين قيمت زياد را بر روى آن 
بكذاريد. اشر از اومى يرسد مك ر اين كتاب را شها توشته ابد ؤودتر از اينجا برويند كه ها بيخاطر ظاهر سادة و زاهداثةى شما 
مشترى هاى خود رااز دست مى دهيم. آقاى محدث قمى در همان كتاب مى نويسد كه من شرح حال خود را نمى نويسم و فقط 
اسامى كتاب هايى را كه نوشته ام عنوان مى كنم. ايشان تا سن جهل سالككى شصت و يكك كتاب داشته است. فرزند ايشان مى كويد 
كه آقا روزى هفده ساعت كتابت داشتند. يكى از حسرت ها اين است كه ما از عمر خود به خوبى استفاده نكنيم. فرزند آقاى قمى 
مى فرماند كه يكك روز يدر ما به خانه آمد و به زير كرسى رفت. من به سراغ درس خود رفتم و بعد از يكك يا دو ساعت بركشتم. 
بدر زير كرسى به خواب رفته بودند. زمانى كه بركشتم ديدم هنوز خواب هستند. به محض اينكه بيدار شدند كفتند من اين زمان 
زياد خواب بودم؟ در همان زمان نذر مى كند كه هر زمانى زير كرسى بنشيند» دو جزء قرآن تلاوت كند. در واقع خود را جريمه 
كردند. سوال - درخصوص آيات 78 تا "١‏ سورهى مباركه ى نور توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين آيات بحث حجاب مطرح شده 
است. اكر ما نمى خواهيم حجاب را رعايت كنيم حداقل وجود آن را در قرآن منكر نشويم. كاهى برخى افراد مى كويند اكر مسئله 
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ى حجاب در قرآن عنوان شده بود ما آن را رعايت مى كرديم. دراين آيات صريحاً در خصوص خمار كه همان روسرى بلندى 
است كه تمام سرء كردن و سينه را مى يوشاند سخن كفته شده است. الا-ن در آستانه ى فصل كرما هستيم بايد ببينيم كه افراد 
مختلفء رسانه و حكومت جقدر به وظايف غود در قبال امر به معروف و نهى از منكر عمل مى كنند. بحث حجاب در نهى از 
منكرهاى ما خيلى كم رنكك شده است. همه ى ما مسئوليت داريم. يوشش موى سر تنها يكك بخش از حجاب است,ء عفاف » 
ياكدامنى» حيا و غيره نيز از مصاديق آن است. جامعه ى ما بايد دينى باشد. من ساعت يكك و ينجاه دقيقه ى شب جمعه شبكه ى سه 
تلويزيون را روشن كردم و ديدم كه دعاى كميل يخش مى كند. ساعت سه و ينجاه دقيقه هم شبكه ى يكك را روشن كردم ديدم 
دعاى كميل يخش مى كندء بعد از آن هم اذان و نماز را يخش كرد و سيس شروع به يخش دعاى ندبه كرد. يعنى زمان يخش 
دعاها نيمه شب است و زمان يخش جنكك هاى خنده و غيره جه زمان هايى است؟ رسانه تابلوى فرهنككى يكك نظام است. ما نبايد 
منكر حجاب باشيم. الان ساعت هاى آخر ماه رجب است » صدتقه و استغفار در اين ماه بسيار مورد توجه است. تا دير نشده به اين 
كارها بيردازيم. امشب شب اول ماه شعبان است و يكك نمازى دارد كه مرحوم محدث قمى در مفاتيح آن را نوشته است. اين نماز 
دوازده ركعت است مانند نماز صبح يعنى شش دو ركعت است و تنها تفاوت آن اين است كه سورهى توحيد بايد يازده بار خوانده 
شود. يكك نماز ديكر هم است كه دو ركعت است ولى سورهى توحيد بايد سى بار در هر ركعت خوانده شود؛ اين نماز توسط 
مرحوم آيت الله ملكى در مراقبات نقل شده است . به كرفتن روزه در روز اول ماه شعبان بسيار سفارش شده است. در روايت است 
كه اميرالمومنين (ع) در روايتى فرمودند: از روزى كه من شنيدم ييامبر در خصوص روزه ى ماه شعبان سفارش كردند هيجكاه روزه 
ى ماه شعبان من از دست نرفت. در روايت است كه ييامبر تمام ماه شعبان را روزه مى كرفتند. خدا را قسم مى دهيم به حق ولايت 


هايى كه در ماه شعبان است همه ى بيماران را شفا بدهد و كرفتارى همه ى افراد را برطرف كند. 
سو 


رسيدم تا اجل اما رسيدن شدن فراموشم دميدم در نى دنيا دميدن شد فراموشمء سرم با خنده ى كل كرم شد در فصل كل 
جينى دلم جون سيب سرخ افتاد جيدن شد فراموشم, نداى إرجعى كل كردم بركشتم دمى تا خود همى كه بر د رآوردم يريدن شد 
فراموشم ءجنان از آخرت كفتم كه دنيا ككشت عقبايم جنان كرم تماشايم كه ديدن شد فراموشم» شب جان كندن آمد باز دل بستم 
به دل دادن تب دل بُردن آمد دل بريدن شد فراموشم» اكر كفتند: نامت جيست در غوغاى من رَبك ؟ بكو :من هم ملكك بودم 
يريدن شد فراموشم. سوال > در مورد اسامى قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > يكى از اسامى قيامت در قرآن كريم يوم الحسرة 
است .در سوره مريم آيه 9" داريم: اى ييامبر انذار داشته باش روزى كه روز حسرت است و كار تمام مى شود. بعضى از مفسرين 
فرموده اند :مثل فرد متهمى كه در انتظار راى دادكاه است و وقتى قضاوت تمام مى شود حسرت مى خورد كه جرا دنبال جرم رفته 
اسك قرآن من قرما بده كو قافة انساتها ناو شتراس كوف ولى او اي واشدرواى ديكرقافله اق تدارد عفتى ز مفسرية 
فرموده اند كه اين آيه شبيه آيه ى ١‏ سوره قاف است كه مى فرمايد: (جشم بصيرت از سكرات مركك آغاز مى شود) تو در غفلت 
بودىء ما يرده ها را كنار زديم .امروز نككاه تيز بينى دارى ولى ديكر ككذشته است . سوره انعام آيه ١‏ مى فرمايد: كسانى كه قيامت 
را تكذيب كردند مورد خسارت هستند و مى كويند :يا حسرتنا »جرا ما كوتاهى كرديم؟ آيه قبل مى فرمايد:وقتى جهنميان تش را 
مى بينند مى كويند كه اى كاش ما مى توانستيم بركرديم و تكذيب نمى كرديم ولى قرآن مى فرمايد : فايده اى ندارد آنها اكر 
بركردند باز كارشان را در دنيا ادامه مى دهند. سوره زمر آيه 08 مى فرمايد: به سراغ دستورات الهى برويد قبل از اينكه عذاب الهى 
بيايد و بككويبد كه جرا من كوتاهى كردم يا جرا من مسخره كردم ؟ سوره بقره آيه 181 هم به همين مذمون است. اكر امروز انسان 
تلاشى داشته باشد فايده دارد. علامه جعفرى در خدمت آقا شيخ مرتضى طالقانى درس كفايه مى خواندند. علامه مى كويد :يكك 
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روز براى درس نزد ايشان رفتم. ايشان فرمود كه درس تعطيل شدء خر طالقان مُرد و يالان آن باقيمانده است.علامه مى كويد :من 
متوجه شدم كه روز آخر زندكى استاد است. و به استاد كفتم كه شما از مركك خودتان خبر مى دهيد؟ استاد كفت: برو. به استاد 
كفتم كه نصحيتى به ما بكن .استاد فرمود :تا كه دستت مى رسد شو كاركره جون فتى از ياى خواهى زد به سر .اين همان حسرت 
است. آخرين حرفى كه آيت الله ميلا-نى زد وازدنيا رفت اين بود: يكك لحظهى آخرت با تمام لذت هاى دنيا قابل مقايسه نيست. 
جقدر نادان هستند كسانى كه دنيا را بر آخرت مقدم مى دارند. آيت الله شيخ مرتضى طالقانى تا جهل سالككى جويان بوده است و 
بعد از آن به سراغ درس آمده است. استاد فرمود: من بى سواد بودم و يكك روز صداى آيات قرآن به كوش من رسيد. يكك لحظه با 
خودم كفتم كه اكر خدا بككويد كه قرآن نامه اى بود كه براى تو فرستادمء آيا تو نامه را خواندى و جيزى فهميدى؛ من جه جوابى 
دارم. با خودم كفتم: در قيامت مى كويم كه سواد نداشتم ولى باز با خودم كفتم كه شايد خدا حرف مرا قبول نكند و بككويد كه 
درس مى خواندى. همان شب كوسفندها را تحويل دادم و به اصفهان رفت و ينج سال در آنجا درس خواندم و بعد به نجف رفتم. 
كتاب يرتوى از خورشيدء خاطرات ياران امام است .آيت الله امينى نقل مى كنند كه بعد از فوت آيت الله بروجردى ما خدمت امام 
خمينى رفتيم و دوست داشتيم كه امام مسئوليت مرجعيت را يبذيرد زيرا اين مسئوليت سنككينى بود ولى امام قبول نمى كردند. روزى 
به امام كفتيم كه عده اى از فضلاى حوزه مى خواهند خدمت شما بيايند و بحث و استفتائى داشته باشند. امام متوجه قصد من شد و 
فرمود: آقاى امينى از شما جنين انتظارى نداشتم .منتظر بودم كه به من بكويى كه تو بير شدى و مركت نزديكك شده استء به فكر 
معاد باشد و خودت را اصلاح كنء با نفس اماره ات مبارزه كن.(حتى امام مقدمات مرجعيت را هم نيذيرفت) در آن زمان امام 
حدود شصت سال داشتند. ما تازه بعضى از كارها را در سن شصت سالككى شروع مى كنيم كه در جوانى آنرا انجام نداده ايم. آيت 
الله طاهرى خرم آبادى نقل كردند كه روزى امام خمينى مى خواستند در مسجد اعظم كنار قبر آيت الله بروجردى درس بككويند. 
بالاى قبر آيت الله بروجردى دو تا عكس بود كه يكى عكس مطالعهى آيت الله بروجردى بود و يكى مراسم تشييع جنازه ى ايشان 
بود. امام به شاكردانش مى فرمودند كه اين عكس را ببينيد كه ايشان سلامت هستند و عكس يايين هم جنازه ى ايشان روى دست 
مردم است و در يايين تر قبر ايشان است. آنجه امروز به درد ايشان مى خورد. صفا و صميميت است. انسان وقتى آيات قرآن را مى 
خواند تحت تاثير قرار مى كيرد. ميرزاى قمى از مراجع بزركك است كه ١80‏ ييش فوت كرده است. ايشان صاحب كتابها و تاليفات 
زيادى است. ايشان در نزديكك حرم معصومه در قبرستان شيخان( دوشيخ بزركك در اين قبرستان دفن هستند :ميرزاى قمى و ذكريا 
بن آدم و افرادى مثل شيخ تبريزى) دفن است. ايشان جزو كسانى بودند كه با سلاطين در ارتباط بودند ومى خواستند دست آنها را 
بكيرند وبه مردم كمكك كنند. در زمان فتحعلى شاه؛ شاه براى ديدن ميرزا به قم آمد. روزى ميرزا در حمام بود و شاه كه عجله 
داشت براى ديدن ايشان به حمام رفت. شاه مى بيند كه حمام تاريكك است. ميرزا مى كويد جه كسى هستى؟ شاه مى كويد فتحعلى 
هستم. آقا مى كويد: كدام فتحعلى؟ فتحعلى دلاكك؟ شاه مى كويد :فتحتعلى شاه هستم. آقا مى يرسد :از شاهى جه دارى ؟ شاه 
كفت: لشكر و قشون دارم. فرمود :اينجا جه دارى ؟ آقا كفت: همين جورى تو را مى برند» جيزى داشته باش كه بتوانى با خودت 
ببرى. در احرام ما بدست خودمانءخودمان را كفن مى كنيم قبل از آن كه ديكران ما را كفن كنند. ميرزاى قمى نامه هايى براى 
موعظه داشتند. ايشان به فتحعلى شاه نامه هايى مى نوشت. حاج انصارى در منبرها احاديث زيادى مى كفت. ايشان تعريف مى كند 
كه روزى ميرزاى قمى به فتحعلى شاه نامه مى نويسد: فتحعلى بدان ما آماده ى سفر آخرت شديم و به تعبير ييامبر انسان وقتى از دنيا 
مى رود با جيزهايى كه دوست دارى همراه مى شود »مى ترسم رفاقت من با تو در قيامت به زيان من باشدء بنابراين من رفاقتم را با 
توقطع كردم. سوال - صفحه 68" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيات قيامت در قرآن زياد است .در اين صفحه داريم: 
عده اى در دنيا در غفلت بودند و و قتى كرفتار عذاب قيامت مى شوند فرياد مى زنند. ما بايد كارى بكنيم كه براى قيامت حسرتى 


نكذاريم .اكر انسان غفلت را كنار بككذار در قيامت حسرت نخواهد خورد. سوال - عوامل حسرت در قيامت كدامند؟ ياسخ - جرا 
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در روز قيامت همه حسرت مى خورند؟ در قيامت هم خوب ها وهم بدها حسرت مى خورند. عامل اول حسرت بخل است. انسان 
هاى بخيل در قيامت حسرت مى خوردند. در نهج البلاغه داريم: بالاترين حسرت قيامت حسرت كسى است كه مال بدست آورده 
است و آنرا جمع كرده و به وارثانش مى رسد كه يا وارث در طاعت مصرف مى كند يا در معصيتء اكر در بند كَى مصرف كنند 
براى شما حسرت آور است كه جرا خودتان اين كار را نكرديد واكّر در معصيت مصرف كند باز براى شماحسرت آوراست. 
امي رالمومنين مى فرمايد: من تعجب مى كنم از بخيل در دنيا مثل كداها زندكى مى كند و در قيامت بايد مثل اغنياء جواب بدهد. 
ييامبر فرمود :مى خواهيد به شما خبر بدهم به بدترين و بهترين مردها ؟ بدترين مردها كسانى هستند كه بخل مى ورزند و كارى مى 
كند كا كسث ونا وذروتدشان حلوى ديكراة دوا عقنت و ترون مردان كات قد كاين كاز راس كشك عامل ذيكر 
حسرت براى كسانى است كه خوب حرف مى زنند ولى جور ديكرى عمل مى كند. مومنين و متادينينى هستند كه ادعاى ايمان 
ذارند يغبلى ويا عدالث ضحي من كتند ولى ضور دريكرى عمل من كتد كداين تكائه ثقاق اق عامل درك سير يزاين 
كروهى است كه در مجالس ياد خدا و اهل بيت نمى كنند. در قيامت اين مجلس حسرتى براى آنها مى شود. مواظب باشيم كه در 
ميهمانى ها غيبت نكنيم و كسى را مسخره نكنيم. آقا شيخ مرتضى زاهد مى فرمود كه من نمى كذاشتم در مجلس كسى نبض 
مجلس را بدست بككيرد و خودم نبض مجلس را بدست مى كرفتم. البته ما نمى خواهيم در مجالس خودمان را به ديكران تحميل 
كنيم ولى اكر مجلس داشت به طرف كناه مى رفت مى توانيم اين كار را بكنيم. بايد در مجالس ذكر خدا و اهل بيت كفته شود. 
بعضى ها جلسات خانوادكى ماهانه دارند. مواظب باشيم كه اين مجالس حسرت روز قيامت ما نشود. عامل ديككر حسرت لحظه 
هايى است كه از آن استفاده نمى كنيم. اميرالمومنين مى فرمايد (بخش نامه ها 04 ): دنيا دار آزمايش استء اكر كسى يكك ساعت 
فراغت داشته باشد اكر از همين يكك ساعت خوب استفاده نكند» اين حسرت روز قيامت او خواهد شد. ما در يكك روز ساعت هايى 
داريم كه از آن خوب استفاده نمى كنيم. خيلى از جوانان ما قرآن و نهج البلاغه را نخوانده اند. خواندن روزى يكك صفحه قرآن 
خيلى خوب است. در مورد عامل ديككر حسرت »حضرت اميرالمومنين مى فرمايد: اكر مردى علمى را ياد كرفت و به ديكران تعليم 
داد و ديكران از آن بهره بردند و خودش استفاده نكرد»در قيامت حسرت خواهد خورد. كسانى كه ادعاى دين دارند ممُبَلغ هستند و 
ديكران را به دين دعوت مى كنند به خودشان هم نكناه كنند و ببينيم اهل عمل هستند يا خير. عامل ديككر حسرت به فرمايش 
حضرت على (ع) اين است كه كسى مى توانست دنبال دانش برود ولى ازاين فرصت استفاده نكرد. يس يكى از اسامى قيامت»يوم 
الحسرءٌ است. اككر مى خواهيم در قيامت حسرت نخوريمء بخل نورزيم » از مجالس و وقت مان خوب استفاده كنيم» علم و دانشن را 
بياموزيم واكر جيزى به ديكران ياد داديم خودمان هم به آن عمل كنيم. اكر ازعدالت دم مى زنيم شعار ندهيم. در آستانه ى 
شهادت امام موسى كاظو(ع) و در آستانه ى بعثت ييامبر هستيم. خداوند به حق محمد و آل محمد تمام بيماران را شفا عنايت بفرما 


و رفع غم و كرفتارى از همه ى بينند كان بفرما. 
و.-م._مو 


6 شبى دراز شبى خالى از سبيده منم» طلوع تلخ غروبى به خون تبيده منم» بى نظاره ات اى يوسف سرايا عذر كسى كه دست 
و دل از خويشتن بريده منم» كسى كه از همه سو زخم تيغ ديده تويى كسى كه از همه زخم زبان شنيده منم» خوشا به حال تواى 
سرو رُسته بر سر نى نككاه كن منم اين بيد قد خميده منم, فتاده تش غم بر دوازده بندم غزل تويى و سرآغاز قصيده منم, اكر به 
كوره ى داغ تو سوختم خوش باش غمت مباد كه شمشير آب ديده منم» خوشا به حال تواين ره به يا مى يويى كسى كه اين همه ره 
رابه سر دويده منم. سوال - در مورد فضيلت ماه رجب و مراسم اعتكاف توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سالروز شهادت زينب را 


تسليت عرض مى كنيم. افرادى كه موفق به اعتكاف نشده اند مى توانند از ثواب هاى شب نيمه رجب بهره ببرند. شب استثنائى ماه 
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رمضان. ليلةالقدر است . شب استثنائى رجب و شعبانء نيمه ماه است. احياء شب نيمه رجب مستحب است همانطور كه احياى شب 
نيمه شعبان و شب قدر مستحب است. روز نيمه ماه رجب هم يكك روز استثنايى است. امروز جند عمل مستحب است :زيارت امام 
حسين( مى توان با كفتن سه بار صلى الله عليكك يا اباعبدالله حضرت را زيارت كرد)» نماز حضرت سليمان (ينج نماز دو ركعتى 
مثل نماز صبح است ولى بعد از حمد سه مرتبه سوره توحيد و سه مرتبه سوره كافرون خوانده مى شود. خواندن اين نماز در اول ماه 
و نيمه ماه مستحب است»» اعمال أم داود( امام صادق(ع) برادر رضاعى داشتند بنام داود كه خيلى به او احترام مى كذاشتند. منصور 
دوانقى كه از خلفاى ظالم بود. داود را به زندان انداخت .مادر داود به خدمت امام صادق(ع)آمد و كفت كه دعايى به ياد بدهيد تا 
داود از زندان آزاد شود. امام صادق(ع) اين دستور را دادند كه سيزدهم »جهاردهم و يانزدهم ماه رجب را روزه بككير و دو ركعت 
نماز بخوان( كه صد مرتبه سوره توحيد دارد) بعد از نماز »سوره انعام؛ بنى اسرائيل» كهف و ... كه حدودا جهار جزءقرآن و 58 
سوره قرآن است را بخوان. شرط اين نماز» روزه بوده است. ماه رجب ماه رحمت الهى است و در دعا داريم :يا من يعطى كثير 
بالقليل يا من يعطى من سثله و ...» همجنين خواندن نماز توبه(يا نماز اميرالمومنين كه دو تا دو ركعت است ,بعد از حمد ينجاه مرتبه 
سوره توحيد خوانده مى شود) مستحب است. امام صادق(ع)مى فرمايد: كسى كه اين نماز را مى خواند صورت برنمى كرداند مكر 
ايتكه خدا تمام كناهان او را آمرزيده باشد. اولين نمازى كه در روزعرفه خوانده مى شود و در زير آسمان هم خوانده مى شود 
»نماز اميرالمومنين يا نماز توبه است. نماز و روزه مقدمه براى ياكى قلب و صفاى دل است. بايد مواظب زبان مان باشيم از تهمت و 
غيبت ها. فردى نزد امام هادى(ع) آمد و امام از او يرسيد: از فلانى جه خبر؟ او كفت: او به هلاكت رسيده است. امام 75 مرتبه 
فرمودند :الحمدلله »او به يدرم تهمت زد. روزى با يدرم بحث كرد و دركير شد و در ميان حرف هايش به يدرم كفت كه شما ممست 
هستيد. زخم زبان و تهمت خيلى ستكين است .زخم هاى تن به مرور خوب مى شود ولى تهمت و دل شكستن هيج وقت از ياد 
انسان نمى رود. يدرم فرمود: خحدايا مى دانى كه من امروز روزه دارم واو به من مى كويد كه مست هستى » خدايا اكر او دروغكو 
است او را مجازات كن. او مجازات شد. البته او با امام دشمنى سرسختى داشت. فردى نزد امام صادق(ع) آمد و كفت :كاهى در 
مورد برادر مسلمانى حرفى مى زنند» اككر ينجاه نفر از افراد مورد وثوق هم شهادت بدهند و قسم بخورند »آيا مى توان حرف آنها را 
يذيرفت؟ امام فرمود: اكر خودش قبول نكند بايد حرفش را يذيرفت. ممكن است كه فردى در دادكاه محكوم شده و افرادى هم 
شهادت داده اند .علا-مه مجلسى مى فرمايد: اكر قاضى هم او را محكوم كند ولى باز فرد خودش قبول نكندء بايد حرف او را 
بيذيريم حتى اككر حد براو جار شده باشد. ممكن است كه قاضى به تكليف خودش عمل كرده است ولى شما بايد بكويبد كه او 
راست مى كويد تا آبرويش را حفظ كنيد. سوال > در مورد اسامى قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در مناجات اميرالمومنين 
جندين اسامى قيامت آمده است: خدايا از تو امان مى خواهم از روزى كه اكر ظالمين عذرخواهى كنند سودى ندارد و لعنت خدا بر 
آنهاست. در سوره غافر ايه 7 داريم: در قيامت عذرخواهى فايده اى ندارد. قرآن مى فرمايد كه در قيامت جند جيز به درد نمى 
خورد: عذرخواهى به درد نمى خورد؛ مال و فرزندان به درد نمى خوردء )سوره بقره آيه 707 مى فرمايد:) در قيامت داد و ستد و 
معامله به درد نمى خورد» در آنجا دوستى ها به درد نمى خورد و دوستى ها تبديل به دشمنى مى شود» كسى نمى تواند از كسى 
شفاعت كند و كسى به داد كسى نمى رسد. يس در دنيا بايد معلمله هايى انجام بدهيم كه در قيامت به درد ما بخورد. فقيرى نزد 
اميرالمومنين آمد و تقاضاى كمكك كرد. حضرت فرمود كه دست من خالى است و هيجى ندارم. فقير كفت: فرداى روز قيامت» خدا 
از تو بازخواست مى كند كه به من كمكى نكردى. حضرت به شدت به كريه افتاد. حضرت فرمود: به فقير بككُوييد كه دوباره بيايد و 
فرمود: يكبار ديككر حرفت را تكرار كن. حضرت دوباره كريه كرد. حضرت به قنبر ككفت كه زره مرا بياور و زره اش را به فقير دارد. 
حضرت فرمود :مواظب اين زره باش اين زره را براحتى از دست نده زيرا وقتى اين زره درتن من بود» غم و غصه هاى زيادى از 


قلب ييامبر برداشته ام .حضرت فرمود: نمى خواستم تمام دنيا مال من باشد و او بككُويد كه فرداى قيامت از تو سوال مى كنند. اكر 
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نيازمندان فرداى قيامت ما را نككّه دارند ما جه جوابى داريم ؟ در روزنامه جام جم نوشته است كه آقايى تصادفى كرده و دين به 
كردنش آمده است و نتوانسته آنرا بيردازد. 18 ارديبهشت امسال آزاد شده است. روزى كه ايشان به زندان رفته 7 ساله بوده و 
وقتى از زندان خارج شده ٠لاسال‏ داشته است. ايشان در زابل بوده اسيت: تصور اين هم خيلى وحشتناكك اسبت: زندانى داريم كه 
براى صد و ينجاه هزار تومان» دو ماه است كه در زندان است. ما بايد به فكر اطرافيان باشيم. جرا اطرافيان اين فرد به او نككاه نكرده 
اند؟ اكر فقيرى به ما بككُويد كه روز قيامت جلوى تو را مى كيرم ءما مى كوييم كه نداريم و او را رها مى كنيم. ولى حضرت امير 
باور كرده بود كه داد و ستد و معامله در قيامت به درد كسى نمى خورد. سوال - صفحه 59 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ 
حدر اين صفحه داريم كه در روز قيامت همه ى قدرت ها دست خداست. در قرآن داريم: ما ييامبران را در دنيا و روز قيامت يارى 
مى كنيم. خداوند در كجاى دنياء بيامبرانش را يارى كرده است؟ آيا ييامبران را شكنجه نداده اند و به شهادت نرسانده اند؟ سيد 
قطب صاحب تفسير فى زلال از مفسرين اهل سنت مى نويسد: بيروزى هميشه ظاهرى نيست كاهى عقيده ييروز مى شود. امام حسين 
(ع) بيروز شد زيرا ييروزى امام حسين(ع) به وسعت تمام دنياست. امام به قلوب مردم راه ييدا كرده است. نام حضرت زينب و 
سيدالشهدا و كربلا جاودانه در دلها ماند. ماندن در دل مردم بالا-ترين ييروزى هاست . سوال - در مورد وفات حضرت زينب 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - كتاب شير زن كربلا نوشته ى بنت الشاطى از اهل سنت است. 8٠‏ سال ييش اين كتاب ترجمه شده 
است. هم مرحوم شهيدى وهم آيت الله صدر اين كتاب را ترجمه كرده اند. حضرت زينب وقتى در مقابل يزيد مى ايستاد از 
خودش دفاع مى كرد. همسايه حضرت زينب مى كويد كه يكك بار صداى زينب به كوش نرسيد. حضرت آيت الله بهجت همسايه 
اى داشتند كه مى فرمودند ما جهل سال با اين خانم همسايه بوديم ولى صداى او را نشنيديم, اين زن اهل بهشت است. خوب است 
كه زنان ما حضرت زينب را الكوى خودشان قرار بدهند. امر به معروف را با زبان خوشء, محبت و صميميت انجام بدهيم تا حضرت 
زينب از ما راضى بشود. در داستان كربلا كاهى حضرت سجاد(ع) زينب را دلدارى مى داده است يعنى كاهى امام سجاد(ع) جان 
زينب را نجات مى داده و كاهى حضرت زينب جان امام سجاد(ع) را نجات مى داده است. وقتى كاروان أسرا را از كودال قتلكاه 
عبور دادند» امام سجاد(ع) حالش منقلب شد. حضرت زينب به ايشان فرمود :دارى با جانت بازى مى كنى ما كسى جز تو را نداريم 
.امام سجاد(ع) فرمود :آنها سرهاى بى بدن ما را كذاشتند ولى اجساد خودشان را دفن كردند. حضرت زينب فرمود :از يدرم شنيدم 
كه دراينجا يرجمى تا قيامت برافراشته مى شود؛ در اينجا حضرت زينب امام سجاد(ع) را نجات داد. در دروازه ى كوفه وقتى نكاه 
حضرت زينب به سر بريدهى امام حسين(ع) افتاد با او سخن كفت. امام سجاد (ع)فرمود كه مرا به عمه ام زينب برسانيد. امام 
سجاد(ع) سرش را درون محمل زينب كرد و فرمود :عمه جان »آرام بككير» حسين با اين ناله ها برنمى كردد. بعد حضرت زينب آرام 
شد. ميرزاى شيرازى هر روز قبل از درس به يكى از شاكّردانش مى كفته كه روضه بخوانند. آيت الله حائرى صداى خوبى داشته 
استء روزى ميرزا به آيت الله حائرى مى كويد كه روضه بخوان و ايشان اين روضه را مى خواند: زينب را برابن زياد وارد كردند. 
وقتى اين جمله تمام شدء آيت الله ميرزاى شيرازى فرمود: ديككر نخوان؛ بككذار حق اين جمله را ادا كنيم و ايشان تا ظهر بر اين جمله 
كريه كردند. 
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49 كفت يبامبر به اصحاب كبار: تن ميوشانيد از باد بهار آنجه با بركك درختان مى كند با تن و جان شما آن مى كند. سوال- 
در مورد اسامى قيامت در قرآن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ولادت امام جواد(ع) و حضرت على(ع) را تبريكك مى كوييم. خانمى 
نوشته اند كه من خودم دوسال عقد بسته بودم و تازه عروسى كرده ام »من در خانه ى يدر ماندن و نداشتن جهيزيه را دركك مى 


كنم. و حاضرم از هدايايى كه در عروسى به من داده اند براى دادن جهيزيه ى نيازمندان هزينه كنم. آقا يسر دانشجويى نوشته بودند 
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كه من هفت صد هزار تومان يس انداز دارم و حاضرم آنرا كمكك كنم. مهم اين است كه ما به فكر فقرا باشيم. هر كسى به اطرافيان 
خودش نككاه كند »حتما در ميان خويشاوندان »همسايكان و اطرافيان ما دختر خانم هايى هستند كه بخاطر نداشتن جهيزيه به 
خواستكاران شان جواب منفى مى دهنئد. يا بعد ازعقد نمى توانند به خانه شوهر بروند .اكر در ميان خويشاوندان ما افراد فقيرى باشد 
ما نبايد به افراد بيكانه كمكك كنيم. خوب است كه صاحبخانه ها بككويند :بخاطر ماه رجب و سرازير شدن رحمت خداوندء با 
مستاجر كنار مى آييم. ما در برابر فقرا مسئوليت داريم. بايد در ماه رجب حس همدردى بيشتر باشد. در ماه رجب هم بايد صدقه 
باشد و هم نماز و استغفار. در كتاب مفاتيح الجنان .مناجات اميرالمومنين درمسجد كوفه را داريم .در اين مناجات هشت اسامى 
قيامت بركرفته از قرآن آمده است. امام مى فرمايد: خدايا من از تو امان مى خواهم براى روزى كه مال و اولا-د به درد من نمى 
خورد. (سوره شعرا آيه 868) بيشتر دلخوشى هاى ما در دنيا مال و ثروت و اولاد است .قرآن مى فرمايد كه در روزى قيامت مال و 
فرزندان به درد شما نمى خورند .علا-مه طباطبايى مى فرمايد: اين آيه شبيه آيه 5# سوره كهف است كه مى فرمايد:مال واولاد 
زينت دنيا هستند. انسان مى تواند جورى از ثروت و اولادش استفاده كند كه باقيات و صالحات او باشند. كسانى كه از ثروت شان 
براى كارهاى خيريه استفاده كرده اند ممكن است كه سالها بيش فوت كرده باشند ولى هنوز نام شان باقى مانده است. به شيخ 
صدوق .شيخ المحدثين مى كويند. ايشان فرزند على ابن بابويه است .قبر شيخ صدوق در تهران است و قبر يدرش در قم است. يدر 
شيخ صدوق در دوران غيبت صغرى امام زمان زندكى مى كرده است. يعنى زمانى كه امام زمان(ع) از طريق نواب اربعه با مردم در 
اتباط بودند. على بن بابويه در دوران حسين بن روح كه يكى از نواب اربعه بود .به امام زمان(ع) نامه نوشت و به حسين بن روح 
داد و كفت كه اين را به آقا بده. من از آقا خواسته ام كه دعا كند كه خدا به من فرزندانى بدهد كه فقيه در دين باشند. امام زمان 
فرمود :ما براى تو دعا كرديم »خدا دو فرزند به تو مى دهند كه هم فقيه هستند وهم حير هستند.(ابو جعفر و ابو عبدالله )فقيه نمى 
تواند بويد كه به جامعه و مشكلات مردم كارى ندارم. هركس مى تواند مال و فرزندش را طورى قرار بدهد كه به درد دنيا و 
آخرتش بخورد. در روايت داريم كه بيشترين دعاى اميرالمومنين اين دعاى قرآنى بوده است :ربنا هبلنا من ازواجنا و ذرياتنا قرةُ 
اعين. (خدايا فرزندان ما را نور جشم ما قرا بده)يس يكى از اسامى روز قيامت يوم لاينفع مال و البنون است.انسان مى تواند كارى 
بكند كه مال و فرزندانش باقيات و صالحاتش باشند. يكك سوم آيات قرآن در مورد قيامت است. آيه بعد مى فرمايد: وقتى نامه 
اعمال را مى بينند مى كويند اين جه نامه اى است كه هيج كوجكك و بزركى را از قلم نينداخته است . در كتاب اعتقادات شيعه 
شيخ صدوق داريم :از اعتقادات مااين است كه دميدن در خاكستر هم در نامه ى اعمال نوشته مى شود. يس در آن روز مال و 
فرزند براى ما نفعى ندارند مككر كسانى كه از مال و فرزندان شان استفاده ى خوب كرده باشند. قلب سليم قلبى است كه فقط خدا 
در آن باشد واكر تعلقاتى هم درآن است بخاطر خدا باشد. اكر ما ديكران را مى خواهيم فقط بايد بخاطر خدا باشد. جند نفر از ما 
انسانها در آزمون هاى دينى موفق مى شويم؟ بيشتر ما در آزمون اولاد موفق نمى شويم. بايد اولاد را دوست داشت اما بين حرف 
دين و حرف اولاد» بايد حرف دين را يذيرفت. شما بخاطر اولاد حلال و حرام را قاطى مى كنيد و تسليم خواسته هاى غير مشروع 
اولاد مى شويدء خدا در مورد اين اولاد مى فرمايد كه در قيامت فرزند به درد شما نمى خورد. امام در ادامه ى مناجات مى 
فرمايد:(سوره عبس آيه *”)امان مى خواهم از روزى كه انسان از فرزندش فرار مى كنند .در دعاى افتتاح داريم: انكك انت الرحم 
الراحمين فى موضع عفو و الرحيم و اشد المعاقبين» آيت اله حق شناس مى فرمود :اينكه ما خدا را الرحم الراحمين معرفى كنيم خيلى 
خوب است ولى يادمان باشد كه خدا اشدالمعاقبين هم است. مفسرين مى كويند كه جرا انسان در قيامت از فرزند» مادرء يدر و 
همسرش فرار مى كند؟ زيرا مى ترسد كه آبرويش بيش آنها برود. رسوايى جلوى خويشاوندان خيلى بد است .ديكر اينكه فرار مى 
كنند زيرا حقوق آنها راادا نكرده اند. يعنى به يدر و مادر و همسر ظلم كرده است. علت ديكر فرار بخاطر اين است كه همه در 


قيامت كرفتار كار خودشان هستند. امام در ادامه ى مناجات مى فرمايد: امان مى خواهم از روزى كه مجرم مى خواهد خودش را از 
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عذاب نجات بدهد با فرزند» برادر خواهر و همسر و اقوامش .(سوره معارج آيه ١١‏ مى فرمايد : هيج رفيق قديمى سراغ رفيق قديمى 
اش را نمى كيرد. مجرمين دوست دارند كه خودشان رااز عذاب قيامت نجات بدهند با فرزندانشان» همسرشان ءبرادرشانءطائفه. 
خويشاوندانشان و تمام اهل عالم »اين امكان ندارد .اين تش فروزان قيامت است كه يوست را مى كند و اتش جهنم صدا مى زند 
كسانى كه مال دنيا را جمع كردند و به ديكران ندادند. علا-مه طباطبايى مى فرمايد كه مجرم يعنى هر انسان كناهكار .يس براى 
رفيق خودتان را اسير نكنيد و به كناه نيندازيد. كسانى كه در دنيا رفيق هم بودند در قيامت دشمن هم مى شوند مككر اينكه رفاقت 
شان براساس تقو بوده باقند ) كر الساة فر زندكن را عمسمتكرار دين تربيث كند ابن باقباش و صالحات اسان مى شوف سوال- 
صفحه 717 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :روز قيامت روزى است كه زن شيرده از هول و ترس آن 
»از فرزندش غافل مى شود و او را رها مى كند. اين هم يكى از اسامى قيامت است. در سوره معارج در مورد كسانى كه دائم نماز 
مى خوانند و هم از نمازشان مراقبت مى كنند صحبت شده است. راه نجات نماز است. در روز قيامت اول جيزى كه حساب مى 
كنقد تماز اسيك اكر تساز قال قبول يوه كارهاى بكر را سات فى كته ابن تمازهاى ست وياشكبعه سكن است كه كاز 
دست ما بدهد. . آقا حاج محمد بافقى از ارادتمندان خاص امام زمان(عج) بوده است. شهريه اى كه آيت الله حائرى به طلبه ها مى 
داده است از طريق ايشان بوده است. كاهى مرحوم بافقى براى كرفتن شهريه ى طلبه ها نزد آيت الله حائرى مى آمده و ايشان مى 
فرمودند كه من غير از توكل جيزى ندارم. مرحوم بافقى به مسجدجمكران مى رفت و به امام توسل مى كرد و وقتى برمى كشت 
شهريه را مى كرفت. ايشان مبارز بود. وقتى خانواده ى رضاخان بدون حجاب وارد حضرت معصومه شدء مرحوم بافقى جلوى آنها 
ايستاد و كفت كه اككر شما كافر هستيد نبايد وارد حرم بشويد و اكر مسلمان هستيد بايد با حجاب وارد شويد. رضاخان از تهران به 
قم آمد وايشان را كتكك زد واورا به شهرستان رى تبعيد كرد. آيت الله حق شناس مى فرمود :من جوان بودم و آقاا حاج 
محمدبافقى را در زيارت حضرت عبد العظيم ديدم. مى خواستم با ايشان نمازاول وقت را بخوانم. ايشان كفتند كه جرا اينجا آمده اى 
؟كفتم: آمده ام كه با شما نماز بخوانم. ايشان فرمود: نماز من جهل و ينج دقيقه طول مى كشد. نماز ظهر آيت الله بروجردى بيست 
دقيقه طول مى كشيده است. ما مى توانيم نماز را با جماعت بخوانيم يا با طمأنينه بخوانيم. آيت الله حق شناس مى فرمود: در ماه 
رجب به عبادات تان اضافه كنيد. مناجات و خلوتى داشته باشيد. يس در ماه رجب كناه را كم كنيم و عبادت را زياد كنيم و خلوت 
و مناجاتى با خدا داشته باشيم. اينها انسان را به جايى مى رساند. نماز در قيامت ما را نجات مى دهد مخصوصا نمازى كه روى آن 
مداومت باشد. انسان مى تواند كارى بكند كه اين مال و فرزند هم در دنيا و هم در آخرت به دردش بخورد. اميرالمومنين بيشترين 
دعايى كه مى خواندند اين بود: خدايا فرزندان ما را نور جشم ما قرار بده »«حضرت فرمود :منطور من فرزندانى نيست كه جهره و 
قيافه ى خوبى داشته باشند بلكه منظور فرزندانى است كه دين دار و صالح باشند. وقتى در قيامت ندا مى دهند كه كجا هستند 
رجبيون »كسانى مى توانند قيام كنند كه يكك روز از ماه رجب را روزه كرفته باشند. از صدقه ى ماه رجب غفلت نكنيد. انشاءالله 
خداوند به همه ى ما توفيق خلوت و حال عباد در ماه رجب را عنايت بفرمايد .خدايا به حق امام جواد(ع)و امام على(ع) همه ى 


بيماران را لباس عافيت بيوشان و كرفتارى همه را برطرف بفرما. 
فيسل 


57 سوال - در مورد نام هاى قيامت (سوره فجر آيه “77 ) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ولادت امام باقر(ع) و حلول ماه رجب 
را تبريكك مى كوييم. خانمى نوشته بودند كه همسر من روز ولادت حضرت فاطمه(س) بهترين هديه را به من داد و نماز خواندن را 
شروع كرد. امام صادق(ع) مى فرمايد: كسى كه نماز را اول وقت بخواند خشنودى الهى را به خودش جلب مى كند ولى اكر آخر 


وقت بخواند عفو و بخشش الهى را به خودش جلب كرده است. عفو و كذشت براى زمانى است كه انسان كناهى را مرتكب شده 
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باشد .يس اول وقت نماز خواندن» موجب رضوان الهى است و آخر وقت خواندن موجب بخشش خداوند مى شود. رضوان خدا 
خيلى بالا-تر از بخشش خداست. يكى از اسامى قيامت يوم التذكر يا روز تذكراست كه در اين آيه مى فرمايد: در قيامت جهنم 
آورده مى شود. در تفسير مجمع البيان داريم كه ابوسعيد 2 درى در محضر ييامبر بود و آيه اى بر بيامبر نازل شد. حضرت متاثر 
شدند و اصحاب نكران بيامبر شدند. آنها حضرت على(ع) را آوردند تا از ناراحتى ييامبر سوال كند. اميرالمومنين يبامبر را بوسيدند 
وعلت ناراحتى را يرسيدند .حضرت فرمودند كه اين آيه آمده است: جهنم را مى آوريم . حضرت يرسيد :جطور جهنم را مى 
آورند؟ ييامبر فرمود: با هفتاد هزار مَلكك و هفتار هزار مهار »جهنم را مى آورند .در آن روز همه مى كويند :نفسى »نفسى (عاقبت ما 
جه خواهد شد؟) جز ييامبر كه مى فرمايد :امتى» امتى. در قرآن داريم :بهشت را براى بهشتيان مى آورند. در ادامه آيه مى فرمايد: 
در آنجا انسان متذكر مى شود. در تفاسير مى فرمايند كه در آنجا نامه ى اعمال انسان را به او مى دهند يا اينكه انسان خود اعمال را 
مى بينند و شاهدان قيامت هم عليه او شهادت مى دهند. خدا »ييامبر» اعضا و جوارج و زمين شهادت مى دهند. در ادامه مى فرمايد 
كه تذكر ديكر فايده اى ندارد. مرحوم علامه مى فرمايد: اين آيه شبيه آيه 7١‏ سوره ق است كه مى فرمايد: در دنيا خودت را به 
غفلت زدىء امروز يرده ها كنار مى رود ولى ديككر فايده اى ندارد و فرصت كذشته است ... ما به جهنم مى كوييم كه ير شدى 
؟جهنم مى كويد: نه »باز هم بفرست. يس يكى از اسامى قيامت» روز تذكر است ولى در قيامت فايده اى ندارد. تذكر يعنى به ياد 
انسان مى آيد كه نبايد كارهايى را انجام مى داده يعنى انسان يشيمان مى شود و در ادامه آيه داريم كه انسان مى كويد: اى كاش 
كارى كرده بودم. در آيات يايانى داريم :بند كان من وارد بهشت من مى شوند. ماه رجب فرصت خوبى است .خداوند هيج امتى را 
در ماه رجب عذاب نكرده است. آيت الله حق شناس در كتاب مواعظ دارد: هر كس كه مرا بخواند »من جواب او را مى دهم. در 
دعاى رجب مى خوانيم :يا من ارجوه لكل خير و ... خداوند جند جيز بعنوان حرام معرفى كرده است :كعبه بيت الحرام 
»مسجدالحرام و شهر الحرام يا ماه حرام .در ماه رجب بايد سه دستور را انجام بدهيم تا مورد لطف ويزه خدا قرار بككيريم. هر وقت 
ييامبر هلال ماه رجب را مى ديدند مى فرمود :خدايا ماه رجب و شعبان را بر ما مباركك بككّردان و ما را به ماه رمضان برسان. خدايا 
به ما كمكك كن به روزه و شب زنده دارى( سه تا زيارت در ماه رجب مستحب است: زيارت خانه ى خداءزيارت امام حسين و 
زيارت امام هشتم)» كمكك كن به حفظ زبان و جشم مان رااز كناه بيوشان. خدايا بهره ما از ماه رجب فقط كرسنكى و تشنكى 
نباشد. الان زمان انتخابات است و غيبت هايى در روزنامه ها و سايت ها مى شود .آيا ما مى توانيم آنها را بخوانيم ؟ ما بايد مواظب 
تفرقه و اختلاف باشيم .يكى از مراجع تقليد مى فرمودند كه در جنكك تحميلى خرمشهر سقوط كرد و خطر سقوط شهر آبادان هم 
بود. امام جمعه آبادان براى امام ييام دادند كه تكليف ما جيست بزيرا آبادان در محاصره است. حاج احمدآقا بيام را به امام كفتند . 
امام در حال وضوكرفتن بودند. و با آرامش فرمودند: آبادان سقوط نمى كند و شروع به خواندن نماز كردند. در دوران جنكك به 
امام كفتند كه علماى فلان شهر با هم اختلاف بيدا كرده اند و ممكن است كه غائله اى بيا شود» دستور شما جيست ؟ امام فرمود: 
واى . يعنى امام از صدام نمى ترسيدند و با آرامش كفتند كه آبادان سقوط نمى كند ولى در بحث هاى داخلى نككران بودند. حيف 
نيست كه در ماه رجب وقت مان را تلف كنيم و بخاطر انتخابات كناهانى مثل تهمت و غيبت را بشنويم. تكليف ما راى دادن است 
.يس در ماه رجب بيشتر مواظب زبان مان باشيم. آيت الله ملكى تبريزى مى فرمود :در ماه رجب جنكك حرام است. وقتى جنكك با 
كفار حرام است آيا جنكك با مومنين حرام نيست ؟ حضرت على (ع) مى فرمايد كه در قيامت ندا مى كنند :كجا هستند رجبيون؟ 
رجبيون جه كسانى هستند ؟ كسى كه يكك روز ماه رجب را روزه بككيرد مى تواند شامل اين ندا باشد. يس خوب است كه از 
رحمت ماه رجب استفاده كنيم و زبان مان را آلوده نكنيم زيرا اككر زبان مان را آلوده كنيم حال عبادت ييدا نخواهيم كرد. اكر 
درمنزل وسايل كناه آلودى وجود دارد آنها را تركك كنيم مثل ماهواره . جوانان مواظب باشند كه در كوشى هايشان مطالب آلوده 
به كناه نباشد. ما در مقابل تهاجم فرهنكى خيلى سخت نمى كيريم ولى در مقابل تهاجم نظامى خيلى سخت مى كيريم. ولى بدانيد 
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كه ما تويخانه هاى فرهنككى دشمن را به خانه هاى خودمان آورده ايم. مرحوم حاج آقا ارباب مى فرمود :من از جوانى تا الان يكك 
بار نككاهم به نامحرم نيفتاده است. ايشان از اولياء خدا بود. ايشان مى فرمود: در روز قيامت اكر مرا در هر موقفى نكه دارند حتما در 
موقت زبان تكه تحواهند داشت. آيث الله ملكى تبريزق مى قفرمو كه دن ماه ريه ذثبال اعمال زياد تباشيد يلكه سعى كنيد عمل 
لطيف انجام بدهيد. اكر ما تمام ماه رجب را روزه بككيريم ولى زبان مان آزاد باشد جه فايده اى دارد؟عمل زياد مهم نيست ولى بايد 
مواظب زبان مان باشيم. روايت داريم كه در ماه رجب عقاب كناهان هم بيشتر است .ثواب اعمال در شب هاى جمعه خير بيشتر 
است ولى عقاب كناهان هم بيشتر است. در رديف كعبه و مسجد الحرام »ماه رجب است ويس اين ماه خيلى قداست دارد. بهترين 
عمل ماه شعبان صدقه و استغفار است. وقتى براى امام باقر(ع) ميهمان مى آمد ءامام از او يذيرايى مى كردند و وقتى ميهمان مى 
جه كسى بايد به مردم كمكك كند؟ آقايى نوشته است كه همسر من بيمار است و بايد ماهى يكك آميول به قيمت يكك ميليون و 
سيصد و ينجاه هزارتومان تزريق كند ودر ضمن مستاجر هم هستم و دو تا دختر عقد بسته دارم كه نمى توانم جهيزيه اينها را تامين 
كفتم كه ايشان ناراحتى قلبى دارند. بعد از آن هر وقت ايشان من را مى ديدند حال ايشان را مى يرسيد و كاهى كمكك مالى مى 
فرستادند. يس ما هم بايد در كمكك به مردم سهمى داشته باشيم. در تحريرالوسيله در مورد مكروهات تجارت داريم: مومن از مومن 
سود بككيرد كراهت دارد. اككر شما خودتان احتياج داريد سود بككيريد يا اينكه تجارت سنكين است سوداشكالى ندارد ولى يكك 
وقك نبا فرض رامن كتاسيد كه ارد اسه اكر كسا غردتان ثياز تذازيدة مكروة است كه از اواسود كبريف ابن مسهرى دين 
ماست ولى الان اعمال ما اين طور نيست و عده اى كالاها را احتكار مى كنند و كرانتر به مردم معمولى مى فروشند. اكر مى خواهيم 
حال عبادت در ماه رجب را داشته باشيم بايد مواظب زبان و جشم مان باشيم و لقمه ى حلال داشته باشيم. شيخ مرتضى زاهد قبل از 
ماه رمضان يولى را كنار مى كذاشتند و مى كفتند كه اين يول خيلى حلال است و مى خواهم آنرا در ماه رمضان مصرف كنم. اكر 
اينها را رعايت كنيم اعمال اين ماه اثر خواهد داشت. سوال - صفحه 7١0‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > روز اول ماه 
رجب روز زيارتى امام حسين(ع) است و مى توانيم امام را از راه دور زيارت كنيم .فردى از امام صادق(ع) سوال كرد كه وقتى به 
ياد جد شما سيدالشهدا افتاديم جه بِكُوييم ؟امام فرمود: هر وقت ياد جد ما افتاديد» سه مرتبه بككُوييد: صلى الله عليكك يااباعبدالله. 
براى كمكك كردن به ديككران خوب است كه ما به سراغ خويشاوندان كرفتار برويم واز آنها غفلت نكنيم. حتما در خويشاوندان ما 
نيازمند وجود دارد. روايت داريم كه تا وقتى خويشاوندان فقير داريم به سراغ فقيرهاى ديكر نرويم. خدايا ماه رجب و شعبان را به ما 
مباركك بككّردان و ما را به ماه رمضان برسان و توفيق نماز و روزه و حفظ زبان را به ما عنايت بفرما. 


9-7-6 


6 حرفهاى ما هنوز ناتمام؛ تا نككاه مى كنى وقت رفتن است باز هم همان حكايت هميشكى .بيش از آنكه با خبر شوى لحظه 
ى عزيمت تو ناكزير مى شودء آه اى حسرت و دريغ هميشكى ناكهان جقدر زود دير مى شود. سوال- در مورد ييامكك هايى كه به 
برنامه سمت خدا مى رسد توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ييامكى از آمريكا داريم كه نوشته بودند: برنامه ى سمت خدا براى ما مثل 
ماهى در آب ايست يا طلا مى ماند. اين برنامه ها در خارج از كشور هم نفوذ كرده است. ييامكك داده بودند كه شما به مادرشوهرها 
هم سفارش كنيد كه خوش اخلاق باشند. سفارش دين است كه همه بايد اخلاق شان خوب است هم مادر شوهر و هم عروس. اكر 
مادر شوهر اخلا-ق خوبى داشته باشد كنار آمدن با او كار سختى نيست و در واقع هنر هم نيست. اكر مادر شوهر خوب نباشد و 
عروس با او سازكارى داشته باشدء اين هنر است . شيخ صدوق از امام صادق(ع) در كتاب امالى نقل كرده است: يوسف بخاطر 
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كارى كه برادرهايش با او كردند يعنى او را به جاه انداختند و ... بعد به زندان رفتء باز آنها را بخشيد. حضرت يوسف روزى كه 
به زندان رفت دوازده ساله بود و وقتى از زندان بيرون آمد سى ساله بود. اكر كسى كمى كدورت دارد بايد به اين روايت ها توجه 
كند. وقتى يوسف برادرانش را ديد خوشحال شد و آنها را بخشيد و مورد محبت قرار داد. هنكام غذا يوسف و برادرانش سر سفره 
با هم مى نشستند. روزى برادران يوسف به او كفتند كه اكر امكان دارد تو جداكانه غذا بخورى زيرا ما سر سفره نككاه مان به تو مى 
افتد و شرمنده مى شويم. يوسف به آنها كفت كه شما به من خدمت كرديد و منت داريد. وقتى شما نيامديد آنها فكر مى كردند 
كه من غلام هستم ولى وقتى شما آمديدء آنها فهميدند كه من از خانواده ى ييامبر هستم. اكر مادرشوهر به عروس ظلم كرد هنر اين 
است كه عرسو او را ببخشد .البته مادرشوهرها هم بايد رعايت كنند. سوال > در مورد اسامى روز قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ 
“در سوره مرسلات داريم :در روز قيامت كسى اجازه ى حرف زدن ندارد؛ واى بر تكذيب كنند كان. آيه واى بر تكذيب 
كنند كان يازده بار تكرار شده است. در اين سوره هم در مورد اهل عذاب و هم اهل بهشت توضيحاتى داده است. اهل عذاب اجازه 
ى سخن كفتن ندارند. جرا اهل عذاب اجازه ى سخن كفتن ندارند؟ بعضى از مفسرين مى فرمايند: بخاطر هول و وحشت قيامت 
زبان اهل عذاب بند مى آيد. كسى كه به دادكاه مى رود و همه ى مدارك برعليه اوست حرفى براى كفتن ندارد. فرد مجرم در اين 
داد كاه حرفى ندارد. بعضى كفته اند كه ممكن است كه اجازه ى سخن كفتن به آنها داده نمى شود. در سوره يس داريم كه در 
قيامت .بر دهان ها مهر مى زنند. ادامه ى سوره مرسلات اين سخن را تاييد مى كند و مى فرمايد: در قيامت اجازه نمى دهند كه 
كسى عذرخواهى كند. دنيا زنكك املاء و حرف زدن اسث. در قيامث زنكك حرف زدن نيسث وؤنكك حساب رسى اسث. مادر دنيا 
زياد حرف زده ايم. حضرت امير ديدند كه فردى زياد حرف مى زد .اميرالمومنين فرمود: حرف هاى تو كم نمى شود عفرشته ها همه 
را مى نويسندء زياد حرف نزن. كتاب مواعظ مرحوم حق شناس خيلى خوب است. در اين كتاب حديثى از يبغمبر است كه مى 
فرمايد :اكر در دنيا زياد حرف نمى زديد و افكارتان يراكنده نبود» آنجه من مى شنيدم شما هم مى شنيديد و آنجه من مى ديدم 
شما هم مى ديديد. حرف هاى زياد براى ما حجاب مى شود. هر وقت بيامبر به بالاى منبر مى رفتند اين آيه را مى خواندند: (سوره 
احزاب آيه )١‏ حرف هاى خوب بزنيد» اكر حرف خوب بزنيد» خدا اعمال تان را اصلاح مى كند و شما را مى آمرزد. آيت الله 
حق شناس در كتاب مواعظ داستانى از شيخ انصارى بيان كرده است. شيخ انصارى با مقامات عالى و معنوى كه داشتند در هنكام 
سكرات مركك شان به ابشان كفسد كه اين دعا را بخوانيد :نا من يقبل البسير و يعفو عن الكثير( خوائدن اين دعا مسحب است): اق 
خدايى كه عبادت كم را قبول مى كنى و كناهان زياد را مى بخشى. اما ايشان اين دعا را نخواندند و فرمودند: آين اليسير( اعمال كم 
كجاست)؟ جرا در روز قيامت اجازه معذرت خواهى نمى دهند ؟در دادكاه هاى دنيايى اكر كسى بخواهد عذرى بياورد به او مهلت 
مى دهند. امام صادق(ع) مى فرمايد: عظمت و عدالت خدا بالاتر از اين است كه خدا اجازه ندهد كه كسى عذرش را بككُويد ولى 
انسان حرفى براى كفتن ندارد. حالا شايد ما عذرى داشته باشيم. آيت الله طباطبايى فرمود: در سوره هاى قرآن داريم كه اكر مى 
خواستيد عذرى بياوريد ما آنها را شنيده ايم. در سوره سبأ آيه 7١‏ وقتى خدا مى فرمايد: كه جرا دجار كناه شده اى ؟مى كويند: 
عذاب را بجشيدء كناهكاران مى كويند :خدايا ما تقصير نداريم اككر شما (كسانى كه آنها را كمراه كرده اند) نبوديد, ما ايمان مى 
آورديم يعنى كناه شان را كردن ديككران مى كذارند. ما انسان ها سعى مى كنيم كه مسئوليت يذير نباشيم. يكك سوم آيات قرآن در 
مورد قيامت و معاد است. آنها به كناهكاران جواب مى دهند كه ما به شما جكار داشتيم . در سوره ابراهيم آيه 7١‏ داريم كه انسان 
هاكناه را بر كردن شيطان مى كذارند. خدا مى فرمايد :خدايا شيطان ما را فريفت. شيطان مى كويد: ١7‏ هزاز ييامبر شما را به 
خوبى دعوت كرد و شما آنرا نشنيديد ولى حرف مرا كوش كرديدء خودتان را سرزنش كنيد. يس اكر ما عذر هم بياوريم تمام 
عذرهاى بى جهت است و بخاطر همين در روز قيامت عذر يذيرفته نيست . در سوره احزاب آيه 21 مى فرمايد :بزركان» اين حرف 


ها راعدها كله اتلدوما را كبراه كرذه اند كلدو قامت الجازه ى سراق 5و3 :داده تس قود ول در يعفين :ال مواق الجازه بن 
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عذر آوردن داده شده مى شود. آيا اين عذر در قيامت يذيرفته است ؟خير .اصول دين را بايد با استدلال و منطق ياد كرفت. ما نمى 
توانيم بككُوييم كه بزركان ما را منحرف كرده اند. الان كسانى كه قبور اصحاب ييامبر را خراب مى كنند در قيامت مى توانند بكويند 
كه ما از بزركان يبروى مى كرديم ؟ آيا زيارت صحابه يبامبر اشكالى دارد؟ بالاى سرييامبر اين آيه نوشته شده است: صداى تان را 
بالاتر از صداى يبامبر نبريد. مككر ما حيات برزخى نداريم» حتى شهيدان» ييامبران» كافران و صحابه همه حيات برزخى دارد. مركك 
يايان همه جيز نيست. شهيدان زنده هستند ودر نزد خدا روزى مى خورند و شاد هستند. فرق شهيدان با كافران اين است كه بر 
كافران در حيات برزخى صبح و شام آتش عرضه مى شود. در اينجا منظور حيات برزخى است نه قيامت .از امام صادق(ع) يرسيدند 
كه شايد منظور آتشء» آتش قيامت است .امام فرمود: قيامت صبح و شام ندارد. ما بايد دنبال فهم مطالب برويم نه اينكه بكوييم ما به 
دنبال بزركان مان بوديم. از اصحاب امام موسى بن جعفر(ع) فردى بنام حسن بن عبدالله» عابدترين فرد آن زمانه بود به حدى كه 
درميان مردم به زهد معروف بودء با حكام بنى عباس دركيرى مى شد وامر به معروف و نهى از منكر مى كرد. روى امام او را ديد 
و كفت كه همه ى كارهاى تو خوب است ولى تو معرفت ندارى .از راه روايات به دنبال فهم دين برو. مدتى به حوزه هاى درسى 
رفت و بعد آنها را به امام عرضه كرد و امام فرمود كه روايات تو إشكال دارد. امام معرفت هاى حق و امامان را براى او توضيح داد 
تابه خودش رسيد. او از امام معجزه خواست .امام به او معجزه نشان داد و او از ياران امام شد. سوال - صفحه "١8‏ قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ در اين صفحه داستان كوساله يرستى بنى اسرائيل است .مرحوم علامه طبرسى در تفسيرمجمع دارد كه 
وقتى سى روز تمام شد و موسى نيامد» سامرى كوساله اى در عرض هفت روز با طلاهاى مردم ساخت كه از آن صدايى بيرون مى 
آمد.( اواين كوساله را در جهت باد ساخته بود تا صدايى از آن بيرون بيايد.) مردم كوساله يرست شدند. سامرى سه روز وقت 
داشت تا مردم را به كوساله يرستى دعوت كند. دراين سه روز» شش صد هزار نفر كوساله يرست شدند. بدانيد كه سر و صداى 
باطل زياد است و بايد مواظب باشيم كه كول آنرا نخوريم. كتاب هاى مجموعه سرنوشت انسان نوشته ى حاج آقا عالى است. كتاب 
قيامت و حشر جلد سوم از مجموعه سرنوشت انسان است و جلد جهارم كتاب صراط و شفاعت است. جلد ينجم بنام بهشت و جهنم 
است. مجموعه وصيت نامه نوشته ى حاج آقا حسينى هم آماده شده است. در اول وصيت نامه بيست و ينج تذكر نوشته شده است. 
در نوشتن وصيت نامه حتما به يكك عالم دينى مراجعه كنيد. انشاء الله خداوند توفيق آشنايى بيشتر با معارف قرآن وعمل به آن را به 


همه عنايت بفرمايد. 
7-4و 


فواره وار سر به هوايى و سر به زير جون تلخى شراب دل آزار و دل يذير» ماهى تويى و آب من و تنكك روزكار من در 
حصار تنكك و تو در مشت من اسيرء مرداب زندكى همه را غرق كرده است اى عشق همتى كن و دست مرا بككير» شيرينى فراق كم 
از شور وصل نيست كر عشق مقصد ست خوشا لذت مسيحء جشم انتظار حادثه اى ناكهان مباش با مركك زند كى كن و با زندكى 
بمان. سوال- در مورد روز ولادت حضرت فاطمه(س) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - روز ولادت حضرت فاطمه(س»» روز زن و روز 
مادر را تبريكك عرض مى كنيم. روايت داريم :كسى كه به بازار برود و هديه اى خريدارى كند و به زن وهمسرش هديه كندء اين 
كار مثل صدقه دادن است. الزاما كار خير و خوش اخلاقى »براى بيرون از خانه نيست. ييامبر فرمود: بهترين شما كسى است كه براى 
اهل خانه بهترين باشد و من اين طورى هستم. يس خوب است كه آقايان يكك كادو براى تكريم به همسرشان تقديم كنند البته با 
اخلاق خوب. ما بايد روز زن و روز مادر را تكريم كنيم. اين دو با هم قابل جمع است .قا بايد هم به مادر و هم به همسر احترام 
بكذارد. جوانى در حرم امام رضا(ع) كريه مى كرد و مى كفت كه من اخلاقم با مادرم و همسرم خوب است. ولى همسرم حاضر 
نشده است كه با مادرم به زيارت بيايد. اين جوربد دلى ها اثر منفى در زندكى دارد. اكر منشا كناه يكك رذيله ى اخلاقى باشد مثل 
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تكبر و بددلى» آتش جهنم آن با فردى كه در اثر غفلت كناه مى كند فرق مى كند. كاهى دل خوشى يدر ومادر بير »يكك سفر 
زيارتى است. بددلى يكك بيمارى و يكك مشكل اخلاقى است. بايد آنرا درمان كرد. سعى كنيم كه وظيفه مان را نسبت به مادر و 
همسرمان انجام بدهيم. سوال - در مورد اسامى قيامت قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در قرآنء هفتاد نام براى روز قيامت 
آمده است .بعضى از اين نام ها در قرآن تكرار شده است مثل روز آخرت يا سراى آخرت كه صد و جهل بار در قرآن آمده است. 
كلمهى روز قيامت هفتاد بار در قرآن تكرار شده است. جرا اين روز را روز قيامت مى كويند ؟ قرآن مى فرمايد كه آنجا روز 
ايستادن است .همانطور كه در دادكاه دنيوى بايد ايستاد» در قيامت هم همين طور است. قيام از قبرها يا برخاستن از قبرها هم مى 
تواند يكى از علت نام كذارى روز قيامت باشد. امام سجاد (ع) مى فرمايد: انسان از مركك تا قيامت» سه روز سخت دارد:روزى كه 
ملك الموت را مى بيند» سكرات مركك » احتضار( در حالات شيخ عباس قمى داريم كه در هنكام سكرات مركك به آقا زاده شان 
كفته بودند كه اين كتاب ناتمام را از اتاق من بيرون ببر» مى ترسم تعلق به اين كتاب» جان دادن را براى من سخت كند. امام خمينى 
ذر كناب جهل حديث از آيث الله شاه أبادى هى ثويسند كه ايشان تعلق خناضى بدايكى از فرزندان شان دافعد و خيلى تكران يودتد 
و خيلى سعى كردند كه اين شدت علاقه را كم كنند تا هنكام مركك مشكلى نداشته باشند)»روز برخاستن از قبر و هنكام موقف و 
حاضر شدن در مقابل خدا. تعبيرى كه ما از مركك داريم با تعبيرى كه قرآن از مركك دارد متفاوت است. يكى از باورهاى غلط ما از 
مركك اين است كه از كلمه ى فوت استفاده مى كنيم. در هيج جاى قرآن نداريم كه تعبير فوت را براى مركك استفاده كرده باشد. 
فوت يغنى از دسث رفتن. آيا مركك از بين رفتن اسث؟ قرآن كلمه ى فوث را نفى كرده اسث. و آثرا يكك بان اورده اسث . دن سورة 
سبا آيه 0١‏ داريم :وقتى كسى در آستانه ى مركك قرار مى كيرد فوتى در كار نيست يعنى از بين رفتن در كار نيست .اككر بخواهيم 
جان فردى را بككيريم از راه نزديكك مى كيريم. بعضى از مفسرين مى فرمايند كه بعضى از جيزها كه وسيله ى حيات است وسيله ى 
مركك بعضى ها شده است. فرعون وسيله ى حيات خودش را آب رود نيل مى دانست و به آن افتخار مى كرد ولى مركش بوسيله ى 
آب دريا شد. قارون به ثروتش افتخار مى كرد و در همان زمين فرو رفت. خيلى از يادشاهان بوسيله ى نككهبانان نزديكك شان يا 
فرزندان شان كشته شده اند. كسى فكر نمى كند كه يسرعليه يدر قيام كند. در قرآن بجاى فوت مى فرمايد: وفات. وفات يعنى 
كرفتن. قرآن 738 بار از مركك به وفات تعبير كرده است مثل آيه 74 سوره نحل مى فرمايد: كسانى كه ملائكك جان شان را مى كيرند 
بدون اينكه جيزى كم بشود »آن هنكام ستمكران تسليم مى شوند و مى كويند كه ما كارى نكرديم. هيج فوتى در كار نيست. نككاه 
ما بايد به مركك عوض بشود. ما نبايد فكر كنيم كه جيزى كم مى شود يا از بين مى رود. امام خمينى در كتاب جهل حديث مى 
فرمايد: آيت الله شاه آبادى مى كفتند كه مواظب باشيد كه تعلق شما به دنيا آنقدر نباشد كه هنكام جان دادن بعنوان دشمن خدا از 
دنيا برويد. در اين دنيا اكر كسى بخواهد ماشين يا مال ما را بككيرد با او دشمن مى شويم. هنكام جان دادن» خدا همه ى اموال و 
جان ما را مى كيرد. و در اين هنكام ما نبايد دشمن خدا بشويم مثلا بكُوييم خدايا الان مركك براى ما زود بود يا... سوره حديد آيه 
و" مى فرمايد: روز قيامت روزى است كه مومنين نور دارند و نور در اطراف شان حركت مى كند. ما در دنيا با نور عادت 
داريم و فكر مى كنيم كه در قيامت هم نور است ولى تمام قيامت ظلمت است. روايت داريم كه تمام قيامت ظلمت و تش است. 
فقط سايه و نور مومن است . صدقات و خوبى هايى كه مومن در دنيا داشته است در قيامت سايه اش مى شود. درقيامت نورها 
متفاوت است. هر مقدار عمل صالح مومن در دنيا بيشتر باشدء نور مومن بيشتر است . بعضى از مومنين به اندازه اى نور دارند كه 
جلوى يايشان را ببينند و بعضى ها نور ككسترده اى دارند. آيه در ادامه مى فرمايد: كسانى كه در ظلمت هستند نور مومن را مى بينند 
و به مومن التماس مى كنند كه به ما نككاه كنيد كه ما از نور شما اقتباس كنيم. به آنها كفته مى شود كه اينجا محل نو ركرفتن نيست 
شما بايد از دنيا نور بياوريد. بين آنها ديوارى زده مى شود و آنها كرفتار عذاب مى شوند .يس اككر انسان دنبال نور قيامت است بايد 
در همين دنيا كارى بكند. خانم كوهرشاد» ثروتى داشته و مسجد كوهرشاد را ساخته است .در داخل حرم يكك مدرسه كوجكى 
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است كه نامش مدرسه ى يريزاد است. خانم بريزاد خدمتكزار خانم كوهرشاد بوده است . وقتى مسجد كوهر شاد ساخته شد خانم 
يريزاد هم مى خواست كه مدرسه اى بسازد لذا از خانم كوهرشاد اجازه كرفت و از باقى مانده مصالح مسجد كوهرشاد, مدرسه اى 
راساخت. همت و نيت مهم است .در كارهاى خيرء يول خيلى مهم نيست .مهم اين است كه ما دنبال كار خير باشيم. وقتى كسى 
مى خواهد به مسافرتى برود ما بارهاى مان را مى دهيم كه با خودش ببرد. امير المومنين مى فرمايد تا آنجا كه مى توانيد براى 
سف رآخرت بارهاى تان را بفرستيد. اينها به باورهاى دينى ما برمى كردد. مدرسهى ديكر مدرسه ى عباسقلى خان است. اين مدرسه 
قبلا كاروانسرا بوده است. روزى صاحب آن به يسرش مى كويد كه اين كاروانسرا را بعد از مركك من به مدرسه تبديل كن. ايشان 
يسر زيركى داشت. يسر با يدر همراه بود و جراغ در دست يسر بود . يسر به يشت يدر رفت و يدر نمى توانست جلويش را ببيند و 
ناراحت شد و كفت كه جراغ براى جلوى سر است نه يشت سر. يسر كفت: يس همين الان مدرسه را بساز نه بعدا. فرداى همان روز 
يدر شروع به ساخت مدرسه مى كند. در ادامه ى آيه مى فرمايد :آنها مى كويند كه مككر ما در دنيا با هم نبوديم؟ مومنين مى كويند 
كه شما بنج ويزكى بد داشتيد كه قلب تان سالم نبود. آرزوهاى زياد داشتيد و امروز و فردا كرديد و كار خير را عقب مى انداختيد. 
داريم كه بيشتر ضجهى اهل آتش بخاطر فردا فردا كردن و سوف سوف است. در قيامت منافق در اوج ظلمت است . جرا مومنان 
مى كويند كه برويد از دنيا نور بياوريد مككر اين كار امكان دارد؟ خدا در سوره قلم آيه 5 مى فرمايد: به كسانى كه در دنيا سر به 
سجدهى حق نككذاشتند مى كويند كه سجده كنيد. ولى شما نمى توانيد. وقتى شما سالم بوديد» كفتيم كه سجده كنيد. تمام انبياء 
شما را دعوت به سجده و حى كردند ولى شما كوش نكرديد. يس در قيامت نمى توان از دنيا نور آورد. آيت الله حق شناس به نماز 
اول وقت ءنماز جماعت و تركك غيبت خيلى تاكيد مى كردند. ما نزد آيت الله ناصرى در اصفهان بوديم و ايشان به جوانان تاكيد مى 
كردند كه نماز اول وقت بخوانيد و كناه نكنيد. آقايى تعريف مى كردند كه روز آيت الله حق شناس به من كفت كه اين كتابها را 
مى خواهيم با اتوبوس به قم بفرستيم. من به ايشان كمكك كردم . باربرى كتاب ها را برد و با اينكه مبلغ را از قبل تعيين كرده بوديم 
بازاو زير حرفش زد و خيلى بددهان بود ودر آخر هم كنايه اى به ما زد و رفت. من به آقاى حق شناس كفتم كه جه فرد بددهانى 
بود؟ ايشان كفتند كه تمام شد و رفت ديككر حرفش را نزد زيرا كرفتار غيبت مى شويم. يس وقتى كه در اين آيه مى فرمايد كه 
برويد نور را از دنيا بياوريد منظور استهزاء كردن آنهاست زيرا جنين كارى امكان ندارد. آقاى شيخ مرتضى زاهد در آخرعمرشان 
نمى توانستند از خانه بيرون بروند ولى وقتى كار خيرى در بيش بودء ايشان را به دوش مى كشيدند و مى بردند. آقايى به ايشان 
مراجعه كرد و كفت كه من مشكل مالى ستكينى دارم. شيخ زاهد بولى نداشت ولى اعتبار داشت. ايشان به كول فردى سوار شد و 
به مغازه ى فردى كه تمككن مالى داشت رفت و يول را براى او تهيه كرد. اككر انسان واقعا خيرخواه باشد و قلب ياكى داشته باشد 


دنبال كارخير مى رود. 
١.--؟.‏ "و9 


0 سوال - در مورد مراسم عزادارى سالكرد شهادت حضرت فاطمه(س) توضيحاتى بفرمابيد. ياسخ - امسال مراسم عزادارى 
حضرت فاطمه (س) خيلى خوب بركزار شد و عزادارى شبيه عزادارى عاشورا بود. همه ى مردم در عزادارى شركت كردند. رسانه 
هم دسته جات عزادارى را خيلى خوب انعكاس داد. از كذشته مراجع تاكيد داشتند كه اين مراسم به خوبى بركزارى بشود. اين 
مراسم درس خوبى براى علما بود كه بدانند مردم هميشه آماده هستند ولى مردم بايد در اين مسيرها هدايت بشوند. الان مردم نككران 
حجاب وعفاف جامعه هستند. اكر رسانه »علما و مردم با هم تلاش كنندء مى توانند در مورد حجاب جامعه كارى انجام بدهند. 
آقايى مى كفتند كه من جهل سال بود كه همسايه ى آيت الله بهجت بودم. همسر من از دنيا رفت و آيت الله بهجت به تشييع جنازه 
آمدند و بعد به قبرستان آمدند و مراسم خاكك سيارى را هم انجام دادند با اينكه كار سختى براى ايشان بود. اصرار كردم كه ايشان 
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به قبرستان نيايند ولى ايشان قبول نكردند و كفتند كه اين خانم جزو شهدا هستند زيرا من جهل سال است كه با ايشان همسايه هستم 
ولى تابحال صداى ايشان را نشنيدم. اكثر رسانه »علما و مراجع بيان ها را خوب و بابرنامه بكويند» مردم آماده هستند. اين آقاى 
همسايه مى كفت كه روزى در خانه ى ما خيلى سر و صدا بود و ديديم كه آيت الله بهجت به منزل ما آمدند و مقدارى يول به من 
دادند و كفتند كه من ديدم سر و صدا زياد است »ممكن است كه شما ميهمان داشته باشيد و نياز به كمكك مالى داشته باشيد. بعد از 
مدتى وقتى خواستم يول را به ايشان يس بدهم ولى قبول نكردند و من به اجبار يول را به ايشان دادم و ايشان كفتند كه من اين يول 
را براى خانم شما مى دهم كه ختم قرآن كنند. سوال - در مورد نداها و اسامى قيامت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در قرآن هفتاد 
نام براى قيامت برده شده است. فيض كاشانى در محجة البيضاء مى نويسد كه هر كدام از اين اسامىء سر و رمزى در قيامت دارد. و 
فقط براى صدا زدن نيست. در اسامى دنيويى ما مى خواهيم جيزى يا كسى رابا اسم صدا بزنيم ولى در قيامت اين طور نيست. هر 
اسم فضايى قيامت را ترسيم مى كند. مثلا در قرآن اسامى وصفى داريم يوم تبلى السرائر» يوم يفرالمرء من اخيه و... هر كدام از اين 
اسامى جهتى دارد. مثلا در مورد عذاب قبرء اميرالمومنين نامه اى به محمد بن ابى بكر نوشته اند( كتاب امالى شيخ مفيد) كه مى 
فرمايند: كسانى كه دجار عذاب قبر هستند 44 مار آنها را عذاب مى دهد. جرا حضرت عدد 94 را بكار برده اند ؟ اين اعداد هم رمز 
دارد. شيخ بهائى مى نويسد: اين اعداد اشاره به مجموعه ى صفات و رذايل اخلاقى است كه انسان ها وقتى از دنيا مى روند همراه 
خودشان دارند . عذاب قبر جيزى نيست كه از خارج آمده باشد بلكه جيزى است كه ما خودمان همراه برده ايم. اككر ما همراه 
خودمان حسد .تكبر »بددلى و... را برده ايم همان عذاب قبر ما مى شود. قبر هيج مارى ندارد مككر اينكه ما خودمان صفات رذيله را 
همراه ببريم .يس در قبر »حسد براى ما يكك مار مى شود. انسان مى تواند عذاب قبر نداشته باشد بشرط اينكه صفات رذيله را در 
خودش از بين ببرد. امام خمينى در كتاب جهل حديث مى فرمايد كه در جهنم دو نوع عذاب داريم: يكى افرادى هستند كه 
كناهكار هستند و كفه ى كناهان شان ستككين تر است و عذاب مى كشند. در جهنم عذابى وجود دارد كه منشأ آن يكك رذيله ى 
اخلاقى بوده است. مثلا فردى تكبر يا حسادت داشته و تكبر يا حسادت منشأ صدها كناه شده است. جهنم اين افراد با افراد ديكر 
متفاوت است. اين افراد يكث آتش مخصوص دارند. ممكن است كه انسان كناهى انجام بدهد ولى كاهى يكك رذيله باعث صدها 
كناه مى شود. يكى از دوستان مى كفت كه من مدت ها در اصفهان ياى خطبه هاى نمازجمعه حاج آقا ارباب بودم. ايشان كفت 
كه من خاطرات زيادى از ايشان دارم. قرار شد كه بعد از تعطيلات نوروزء ايشان خاطراتش را در اختيار من بككذارد ولى متاسفانه 
ايشان در نوروز از دنيا رفتند. ايشان به نقل از حاج آقا ارباب مى كفتند كه زمانى در اصفهان جاده اى را از وسط قبرستان عبور 
دادند.(در زمان شاه خيلى به اين مسائل يايبند نبودند) روزى ازاين خيابان كه هنوز نيمه كاره بود »عبور مى كردم كه ديدم تعدادى 
از بجه ها دارند با سر اسكلتى فوتبال بازى مى كنند. من آن سراسكلت را كرفتم و با عصايم در خاك دفن كردم. هنكام شب 
خواب ديدم كه آقايى به ظاهر مذهبى از من تشكر مى كند. به او كفتم كه من شما را نمى شناسم. او كفت كه من صاحب جمجمه 
اى بودم كه شما از بجه ها كرفتيد. من مستحب اين عقوبت بودم زيرا كله ى من كمى باد داشت و كمى تكبر داشتم ( البته ايشان 
فرد خوبى بوده )و بايد مواخحده مى شدم. يس اكر انسان اين رذايل رااز بين نبرد و همراه خودش به قبر ببرد همه ى آنها تبديل به 
عذاب مى شود. هر كدام از اسامى قيامت اسرارى دارد. يكى از اسامى قيامت يوم الطناد يعنى روز صدا زدن يا ندا كردن است» در 
اين روز جهنم يان صدا مى زنند. سيدبن طاوس حديثى نقل كرده اند كه جهنميان در قيامت» سه نوع ندا دارند: (سوره اعراف آيه 
)٠‏ جهنميان بهشتيان را صدا مى زنند و مى كويند كه كمى به ما آب بدهيد. روايت داريم كه اهل جهنم تشنه مى ميرند» تشنه 
وارد قبر مى شوندء تشنه سر از قبر برمى دارند و تشنه وارد قبامت مى شوند. اكر آب نمى شود جيز ديكرى به ما بدهيد. آنها مى 
كويند كه اين نعمت ها براى شما حرام است. اين افراد كسانى بودند كه دين داران را مسخره مى كردند و در دنيا دين را فراموش 
كرده بودند. در روايت داريم كه مدت جهل سال طول مى كشد تا بهشتيان جواب رد به جهنميان بدهند. روايت داريم :انتظار از 
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مركك سخت تر است. (سوره غافر آيه 9©)جهنميان به ماموران جهنم ندا مى دهند كه شما از خدا بخواهيد كه يكك روز عذاب ما را 
تخفيف بدهد. آنها مى كويند كه جرا شما در دنيا جواب انبياء را نشنيديد ؟ ماموران هم جواب رد مى دهند. (سوره زخرف آيه 
1/)جهنميان ندا مى دهند كه اى مالك( مامور جهنم) از خدا بخواه كه ما را نابود كند و ما تمام بشويم. بعد از جهل سال به آنها 
مى كويد كه شما اينجا هستيد. بايد در دنيا حرف ها را كوش مى كرديد ولى سخنان دين را نيذيرفتيد. جرا جهنميان مستقيما از خدا 
درخواست نمى كنند؟ مرحوم علامه مى فرمايد كه جواب اين سوال در آيه ١8‏ سوره مطففين آمده است كه مى فرمايد: اهل جهنم 
قابليت درخواست از خدا را ندارند و بين آنها با خدا حجاب است.(برعكس در بهشت به بهشتيان سلام مى كنند و مى كويند كه 
داخل شويد وهر جه مى خواهيد مهيا است.)يس جهنميان محجوب هستند و نمى توانند تقاضاى شان را به خدا بككويند. در آيه 
سوره مومئون داريم :وقتى مركك عده اى مى رسدء آنها مى كويند خدايا ما را بركردان تا عمل صالح انجام دهيم ... جهنميان 
مى كويند :ما رااز آتش بركردان اين آخرين بار است. خطاب مى آيد: كم شويد»دورشويد ( اين تعبير براى دور شدن حيوان بكار 
مى رود) شما در دنيا مومنين را مسخره مى كرديد. ( اككر خدا ما را بركرداند ما باز كارهاى كذشته را ادامه مى دهيم زيرا در 
زندكى موقعيت هايى بيش آمده است كه تصميم جدى كرفته ايم كه اشتباه را كنار بككذاريم ولى باز آنرا ادامه داده ايم. به عالمى 
كفتند كه اكر مخبرى به شما خبر بدهد كه شما تا هفته ى ديكر زنده نيستيد جكار مى كنيد؟ ايشان فرمود :من هيج تغييرى در 
زندكى ام نمى دهم زيرا از زمانى كه به تكليف رسيده ام در زندكى ام حساب داشته ام. در شهرستانى » يكك وصيت نامه اى به من 
نشان دادند كه ببينم درست است يا خير» مبلغ ارث بيست ميليارد تومان بود. در كل وصيت نامه هيج كار خيرى نوشته نشده بود و 
فقط نوشته بود كه صد هزا رتومان به فقرا بدهيد. شما فكر كنيد كه در قيامت مى خواهيد به خدا بككُوييد كه ما را بركردان » يس از 
همين الان شروع كنيم.) كناه بد است ولى اكر منشأ كناه رذيله اخلاقى در وجود باشدء خيلى بدتر است زيرا اين رذيله باعث توليد 
هزاران كناه مى شود. از آيت الله بهجت يرسيدم كه ما جه كتاب اخلااقى بخوانيم ؟ايشان فرمود: جامع السادات بخوانيد. مرحوم 
مهدى نراقى درجامع السادات فرمود: صفات رذيله كشتزار كناهان است يعنى تكبر صدها كناه توليد مى كند. يس آتش جهنم اين 
فرد با آتش جهنم فردى كه يكك كناه انجام مى دهد فرق مى كند. سوال - صفحه 7١5‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد ياسخ - در 
يايان اين صفحه داريم :علامه مجلس از موسى بن جعفر(ع) نقل كرده است كه اكر كسى مى خواهد براى نماز شب بلند بشود اكر 
آيه يايانى اين صفحه را بخواند تا خواب نماند. مهم اين است كه ما دغدغهى نافله ى شب را داشته باشيم .حاج آقا مصطفى خمينى 
مى كفتند كه روزى ديدم كه يدرم بعد از نماز صبح ء بلند كريه مى كند و علت را از مادرم يرسيدم و مادرم كفت كه يدرت هر 
وقت از نماز شب خواب مى ماند» كريه مى كند. كاهى ما اكر يكك سفر يروازى داشته باشيم از اضطراب خواب مان نمى برد و هيج 
وقت از يرواز جا نمى مانيم ولى جرا براى نماز شب خواب مى مانيم ؟ آيا نماز صبح يرواز نيست ؟ شهيد رضوان عليه يكك شب از 
نماز شب خواب مانده بود و شعرى كفت كه خدايا يكك مصيبت عُظما به من رسيد كه ديشب از نماز شب خواب ماندم. اكر انسان 
دغدغهى نماز را داشته باشد حتى اكر اين آيه را هم نخواند» ازنماز شب يا صبح خواب نمى ماند. انشاءالله خداوند توفيق معارف 
دين و عمل به آن را به همه عنايت بفرمايد. 

؟-.١-8‎ 

6 همينكه دست قلم در دوات مى لرزد به ياد تو جشم فرات مى لرزد» نهفته راز اذا زلزلت به جشمانت اككر اشاره كنى 
كائنات مى لرزدء هزار نكته ى باريكك تر از مو اينجاست بدون عشق تو بى شكك صراط مى لرزد» تو را به كوثر و تطهير و نور كريه 


مكن كه آيه آيه تن محكمات مى لرزد» كنون نهاده على سر به روى شانه ى در به روى كونه خاطرات مى لرزد عزل تمام نشد 


جند كوجه بالاتر ميان جشم سوارى فرات مى لرزد» سيس سوار مى افتد تو مى رسى از راه كه روضه خوان شويى امان صدات مى 
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لرزد. سوال- در مورد خطبه ى فدكيه حضرت زهرا (س) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - شهادت صديقه طاهره را تسليت عرض مى 
كنيم. براى رواج هر فكر و مذهب سه عامل مهم لازم است: تاسيس فكرى »تاسيس عملى و حمايت و يشتيانى در طول تاريخ. اكر 
از ما بيرسند كه در مكتب تشيع جه كسانى عامل جاودانكى بوده اندء بايد به اين سه عامل ياسخ داد. تاسيس فكرى تشيع به اراده ى 
الهى برمى كردد كه ييامبر در روز غدير على را بعنوان جانشين خودشان معرفى كردند. اكر به ما مكتب جعفرى مى كويند به خاطر 
اين نيست كه موسس اين مكتب امام جعفرصادق(ع) بوده است بلكه بخاطر اين است كه اوج اين مكتب در زمان امام صادق (ع) 
بوده است. يس تاسيس فكرى تشيع اراده ى الهى است . تاسيس عملى شيعه يعنى كسى كه از جان مايه كذاشت تا اين فكر و ايده 
باقى بماند.» حضرت فاطمه زهرا(س) بوده است. مجموعه كلمات حضرت در 48 روز بعد از شهادت بيامبر و خطبه ى حضرت با 
زنان مهاجر و انصار بيانكر اين نكته است. در روز شهادت حضرت زهرا هر جقدر كه ما عزادارى كنيم نمى توانيم حق تلاش هاى 
حضرت راادا كنيم. يكك نمونه از فداركارى و نقش حضرت زهرا(س) خطبه ى حضرت است كه بنام فدكيه معروف است ولى اين 
خطبه فراتر از بحث فدكك است ولى مهمترين قسمت اين خطبه در مورد حمايت از ولا-يت و امامت اميرالمومنين و تحليل روزهاى 
بعد از وفات بيامبر است. اهل بيت در طول تاريخ اصرار داشتند كه اين خطبه محور كفتكوها قرار بككيرد. زيدبن على بن حسين مى 
كويد: من مى ديدم كه بزركان آل ابى طالب اين خطبه را از يدران خودشان روايت مى كردند و آنرا به فرزندان شان تعليم مى 
دادند. اين خطبه در منابع شيعه و سنى سندها و راويان فراوانى دارد. اكر خداوند اراده كند كه كلمه اى بماند تمام خلق نمى توانند 
آنرا از بين ببرند. اولين مصدرى كه اين خطبه را روايت كرده است از مصادر سنى و كتاب بلاغات النساء است كه قصد اين كتاب 
جمع آورى خطبه هاى بليغى است كه از زنان در طول تاريخ اسلام صادر شده است. مولف اين كتاب احمد بن ابى طاهر است. 
بيش از ١٠٠١١‏ سال بيش اين كتاب نوشته شده است. اين قديمى ترين سند خطبه ى حضرت زهر(س) است. خطبه ى سوم اين كتاب 
از حضرت زينب است. يكى از بهترين راه هايى كه مى توانيم بفهميم كه اين كلام از ائمه است يا خير» خواندن متن كلام است. 
مثلا زيارت جامعه كبيره اكر سند هم نداشتء آيا كسى مى توانست مثل اين عبارات را بياورد؟ اكر نهج البلاغه سند نداشت كلام 
هاى آن كويا است .شيخ كلينى در اصول كافى در باب توحيد خطبه اى از اميرالمومنين آورده است و خودش مى كويد كه تمام 
جن و انس جمع بشوند نمى توانند به زيبايى اميرالمومنان در مورد توحيد » صحبت كنند. خطبه ى حضرت زهرا(س) فاصله ى 
زيادى از وفات بيامبر ندارد. وقتى داستان فدكك را به حضرت زهرا(س) كفتند و ايشان مى خواستند حركت كنند» حُمار(مغنه ى 
بزركى است كه روى سينه را مى يوشاند) را بر سر انداختند و جلباب (يوشش سراسرى) به سر كردند. عده اى از زنان هم فكر و 
خويشان هم با حضرت همراه بودند. آنها وارد مسجد شدند و حضرت يشت يرده قرار كرفتند. ايشان نشستند و خطبه خواندند زيرا 
توان ايستادن نداشتند. حضرت فاطمه ناله اى زد( ايشان ياد خاطرات ييامبر» محراب و مسجد بيامبر افتادند)ولى كريه نكردند زيرا 
مسجد ير از جمعيت بود. بعد از خواندن خطبه دشمنان كارى كردند تا تاثير خطبه ى حضرت كم بشود. حضرت شروع به خواندن 
خطبه كردند و نام يدر را بردند و مردم شروع به كريه كردند. حضرت منتظر شدند تا جمعيت آرام بشود. حضرت فرمود : بدانيد كه 
من فاطمه هستم» حرف اول و آخر من يكى است. خطا در سخن من نيست١(‏ ايشان معيار حق و باطل بوده است) ييامبرى براى شما 
آمد كه مهربان بودءاو يدرمن بودء من تنها يادكار ييامبر هستم. غير از على بن ابيطالب كسى ديكر نمى تواند بكتُويد كه عهد اخوت 
با ييامبر بسته؟ افتخار مى كنم به اين نسب. شما قبل از بعت كجا بوديد؟وضعيت شما جكونه بود ؟شما در يرتكاه آتش بوديدء نه 
موقعيت اجتماعىء نه موقعيت سياسى و نه موقعيت فرهنكى و نه غذايى داشتيد. هر كسى از هر جا مى آمد به سر شما مى زد و 
نكران بوديد كه هر لحظه به شما حمله كنند.( فردى نزد ييامبر مسلمان شد ولى سوال كرد كه اكر من مسلمان بشوم و وارد بهشت 
بشومء آيا مى شود در بهشت جتكيد ؟ ييامبر فرمود: خير. او كفت: بهشتى كه در آن نجنكيم به درد ما نمى خورد. يدرم در برابر سه 
كروه دشمن ايستاد و مقاومت كرد: افراد قوى و بى منطق مثل مشركين مكه » وقتى بيامبر شبانه از مكه فرار كرد و به مدينه آمدء 
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ابوجهل كيلومترها بيامبر را تعقيب كرد, كركك هاى عربء امام حسين(ع) در خطبه اش مى فرمايد كه عده اى كركك مى خواهند 
مرا ياره ياره كنند. از ويزكى هاى كر كك اين است كه وقتى كرسنه مى شود خيلى جرى مى شود و همه جيز را مى درد يعنى 
ك ركك تمام كله را مى درد ولى يكى از كوسفندان را مى خورد. بعضى انسان ها كركك صفت به دنيا حمله مى كند و حق همه را 
از بين مى برند و اهل كتاب كه بيمان مى بستند و بيمان شكنى مى كردند) هر وقت آتشى بيا مى كردند خدا آن آتش را خاموش 
مى كردند. وقتى دشمن دهان باز مى كرد بيامبر على را د ركلوى آنها مى انداخت. كسى كه با بيروزى برمى كشت و دشمن را 
زمين كير مى كرد و كمر همت را بسته بود.( درده سال جنكك در مدينه» حضرت على(ع) همراه ييامبر بود. در جنكك احزاب 
بالاترين عبادت جن و انس يكك ضربه ى على بود زيرا تمام اسلام در برابر كفر قرار كرفت و اسلام يبرو شد .در اين جنكك يبامبر 
دعا كرد :خدايا در جنكك بدر عمويم عبيده را از من كرفتى»در جنكك احد عمويم حمزه را از من كرفتى»امروزعلى را براى من نككه 
دار)آن روز شما كجا بوديد؟ وامروز على را خانه نشين كرديد. شما درسايه خوش امنيت نشسته بوديد و از جنكك فرار مى كرديد و 
منتظر بوديد كه حادثه اى براى على بيش بيايد( آيه ١00‏ سوره آل عمران مى فرمايد: كسانى كه در احد فرار كردند فريب شيطان را 
خوردند. جه كسانى فرار كردند ؟)امروز مى دانيد كه على مامور به سكوت است... در ادامه مى فرمايد: جه اتفاقى افتاد كه همه جيز 
عوض شد؟ وقتى ييامبر از دنيا رفت جرا دين كه يوشش سراسرى بود كهنه شد؟ جرا كسانى كه سكوت كرده بودند امروز به ميدان 
آمدند و حرف مى زنند.( ابن حديد از بزركان اهل سنت مى كويد؟ ابوسفيان در فتح مكه اسلام آورد زيرا قدرت اسلام را ديد و 
ساكت شد ولى بعد از ييامبر به ميدان آمد. علامه طباطبايى در تفسير الميزان سوال مى كند كه آيا قبول داريد كه ييامبر اسلام تا 
آخرين لحظات عمرشان كرفتار منافقين بودند ؟سوره منافقون هم نازل شد. اينها در جنكك ها كارشكنى مى كردند. بعد از فوت 
ييامبر اين منافقين جه شدند؟ جرارده يايى از آنها ديده نمى شود؟ درنهج البلاغه حضرت مى فرمايد كه منافقين نمردند) وقتى ييامبر 
از دنيا رفت شيطان سرش را از سوراخ بيرون كرد. شيطان شما را صدا زد و شما دعوت او را اجابت كرديد و به شيطان لبيكك كفتيد. 
شيطان به شما بريا زد و شما بلند شديد و مسيرى را رفتيد كه نبايد مى رفتيد. خيلى زود بود كه اين مسير را برويد ( سه روز بدن 
ييامبر روى زمين بود و بدنش را دفن نكرده بودند كه آنها جواب شيطان را دادند. فاصله غدير نا وفات ييامبر ١‏ روز بوده است 
ولى مردم غدير را فراموش كردند) هنوز جراحت هاى ما التيام بيدا نكرده بود و جسد ييامبر روى زمين بود. شما بهانه اى داشتيد و 
مى كفتيد كه اكر مااين كار ( تغبير حكومت على )را نكنيم فتنه اى به يا مى شود. ابتدا كمان كرديد ولى شما دروغ كفتيد. 
مهمترين كلمات حضرت,. در مورد يشتيبانى از حضرت على(ع) بود. اكر اين كلمات از دهان على بيرون مى آمد حتما او را مى 
كشتند ولى ملاحظه ى فاطمه را كردند. همه ى مردم خطبه را كوش كردند ولى نككفتند كه اين حرفها درست است و فاطمه راست 
مى كويد. آنها عوام فريبى كردند و كفتند كه ما هدف ديكرى داريم. آيت الله صدر مى كويد كه وقتى من به اين صفحه مى رسم 
اشكك جشمم جارى مى شود كه جه اتفاقى افتاد كه حضرت فاطمه دو خطبه خوانده است ولى يكك نفر جواب حضرت فاطمه(س)را 
نداده است ؟ بيست و ينج سال بعد »در زمان جنكك جمل هزاران نفر در مقابل على ايستادند. ياران حق كم هستند و مردم براحتى 
دنبال حق نمى روند. علامه طبرسى دارد كه موسى خيلى زحمت كشيد تا مردم رااز بت برستى نجات داد ولى وقتى موسى به كوه 
طور رفت و ده روز ديرتر آمد »در عرض سه روز شش صد هزار نفر كوساله يرست شدند . دعوت آنها به توحيد خيلى كار سختى 
بود. سوال - صفحه 791 قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ > در اين صفحه داريم كه خيلى از مردم به ييامبر مى كفتند كه اكر 
مى خواهى ما به تو ايمان بياوريم فقرا را از خودت دور كنء آيه نازل شد: با فقرا و نيازمندان باش( هر جند كار سختى بوده است 
زيرا فشار ثروتمندان زياد بوده است) زيرا آنها ياد خدا را دارند از آنها روى نككردان و دنبال آنها باش. ما بايد فقرا راهم مثل 
ثروتمندان تحويل بككيريم و بين آنها فرق نككذاريم. كتاب شرح خطبه حضرت زهرا(س) نوشته ى آيت الله عزالدين حسينى زنجانى 
است كه دو جلد است . امروز روز ستككينى از نظر مصيبت است. در اين روز حضرت على(ع) به خانه آمدند . مردى كه همسر 
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جوانش سه ماه دربستر است وقتى مى بيند كه همسرش بستر را جمع كرده است خوشحال مى شود. حضرت زهرا(س) در اين روز 
آخر سه نا كار انجام داده بودند: سر فرزندان شان را شسته بودند » لباس فرزندان را عوض كرهده بودند و مقدارى نان يخته بودند. 
الا-ن اكر مادرى بخواهد يكك روز به مسافرت برود نككران فرزندان مى شود. حضرت فاطمه(س) كار خانه را در روز آخر كردند. 
حضرت امير خوشحال شدند كه حال فاطمه بهتر است. حضرت فاطمه(س) جواب دادند كه حالم بهتر نشده است جون روز آخر 
بود كار خانه كردم موى فرزندان خود را شانه كردم امشب به نخل آروزيم برييوستم درجهره ى زردم نشان مركك ييداست ديدى 
جه حالى درنمازم بود اسماء اين آخرين راز و نيازم بود اسماء اين جملات براى حضرت على(ع) خيلى سنكين بود. حضرت از 
فاطمه سوال كردند كه از كجا خبر دارى ؟ حضرت فاطمه (س)فرمود كه در عالم رويا يدرم را ديدم و شكايت كردم . يدرم فرمود 
كه من مشتاق تو هستم و امشب ميهمان من هستى. وقتى حضرت اين جمله را از فاطمه شنيدند دست ايشان را كرفتند و به اتاق 
آمدند. بجه ها را از اتاق بيرون كردند و سر زهرا را به سينه جسباندند و مدتى هر دو كريه كردند. اميرالمومنان سوال كردند كه جرا 
كريه مى كنى؟ فاطمه فرمود :براى مصيبت هايى كه تو بعد از من مى بينى كريه مى كنم. فاطمه »على را به كريه كردن تشويق كرد. 
و فرمود كه براى فرزندان يتيم من كريه كن. بعد از نبى امت به دخترش امان نداد ازمه ركسى تسلى آن خسته جان نداد ميخواست 
باعلى سوى مسجرد رود ولى درد تا كه تازيانه قميز امان نداد مى خواست كه تا دهد جان به يشت در جون بى كسى على ديد جان 
نداد هرقهرمان كندبه نشان خودافتخار ولى زهرانشان خود به على هم نشان نداد وقتى حضرت زهرا(س) به شهادت رسيدند حضرت 
على(ع) يكك وصيت نامه زير سر فاطمه بيدا كردند كه نوشته شده بود :اين وصيت نامه فاطمه دختر ييامبر است.على جان ,»خدا مرا 
به عقد تودرآورد كه من دنيا و آخرت براى تو باشم. نمى خواهم دست ديكرى به طرف من بيايد» غسل »كفن و نماز من شبانه 
باشد »به احدى اعلام نكن. على با تو خداحافظى مى كنم . انشاءالله خداوند به همه ى ما توفيق جلب رضايت حضرت فاطمه(س) و 


ادامه ى مكتب حضرت را عنايت بفرمايد. 
9-1١14‏ 


4 كى مى شود بيايى و نيلوفر آورى» كل هاى رنكك رنكك به هر دفتر آورى باران شوى »بهار شوى غنجه غنجه كل لب 
واكنى» كلاب خوش قمصر آورى. سوال > در مورد نداهاى الهى در قيامت ( شاخصه هاى خوبى )توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در 
قيامت ندا مى رسد كجاست فاطمه زهرا (س) ؟( در محشر كه همه نكران هستند اين ندا خيلى مهم است) در ادامه خطاب مى شود 
هر جى مى خواهى از من بخواه تا به تو بدهم. از قول اميرالمومنين داريم كه در قيامت همه مى خواهند جاى يايى براى خودشان 
بيدا كنند تا زمان حساب شان فرا برسد .عده اى به خدا التماس مى كنند كه ما را بى حساب به جهنم بفرست تا از موقف نجات بيدا 
كنند و بى نوبت به جهنم بروند. حضرت فاطمه (س) مى فرمايد: من جيزى نمى خواهم غير از تو. كسانى مى توانند به اين درجه 
برسند و در قيامت بككويند كه ما فقط تو( خدا) را مى خواهيم كه در دنيا مثل فاطمه (س) عمل كرده باشند .امام صادق(ع) مى 
قرفايد: اكر اسماتن ها دتبال مايه يكردتك يايد اتراادز محرات 'قاطبه وعرا(شس) تسعكر كسد مكارو ى ها زميق ها در اسمان است 
ولى ستاره ى آسمانى هاء محراب عبادت حضرت فاطمه(س) است.) روزى ييامبر به كنار محراب عبادت حضرت فاطمه (س) امد و 
وقتى مناجات حضرت تمام شد ييامبر فرمودند : يبك وحى الهى آمده است و براى تو ييامى آورده است كه هر جه مى خواهى از 
ما بخواه كه به تو بدهيم. اين خطاب مشابه همان ندا است و جواب هم مشابه همان جواب است .فاطمه (س) مى فرمايد :من حاجتى 
به جز كفتكو با خدا ندارم. انسان وقتى به كنار خانه كعبه مى رسد هيج آرزويى ندارد. زيرا فقط مى خواسته به خدا برسد كه 
رسيده است. وقتى انسان در مسجد الحرام مى نشيند همه ى حاجاتش را فراموش مى كند. انسان مى تواند به اين درجه برسد. براى 


رسيدن به اين درجه نبايد وابسته به اين دنيا باشيم. يكى از صفات حضرت فاطمه (س) بتول است .بت يعنى قطع بتول يعنى قطع شده 
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از دنيا . در سوره مزمل خحدا مى فرمايد: اى بيامبرءنام خدا را داشته باش اين همان بتول است انقطاع به سوى خدا داشته باش. نداى 
ديكر قيامت اين است كه به اهل محشر ندا مى شود: جِشم هايتان را يايين بيندازيد فاطمه زهرا (س) مى خواهد به بهشت برود. شايد 
عظمت حضرت فاطمه (س) براى مردم قابل روئيت نباشد. حضرت فاطمه (س) به سمت بهشت حركت مى كند و وقتى به بهشت 
مى رسد آيه سوم سوره فاطر( خدا مزد ما را داد و خدا كم كسى نمى كذارد و ...) را تلاوت مى كند. جرا حضرت فاطمه (س) به 
اين مقام مى رسد؟ يكسرى فضائل حضرت تفضل است مثل دختر ييامبر بودن و يكسرى از آنها اكتسابى است كه آنرا كسب كرده 
بود. جون حضرت در دنيا معادباور بود به اين مقام ها رسيده است . ما باور ضعيف يا عمل ضعيف داريم. شيخ صدوق نقل مى كند 
كه حضرت فاطمه (س) از يدرش سوال كرد كه مردم در صحراى قيامت جه كار مى كنند و حال مردم جطور است؟ ييامبر فرمود: 
در آنجا همه كرفتار كارخودشان هستند و هيج كس به كناردستى خودش نككاه نمى كند و همه از هم فرار مى كنند. يدر به فرزند و 
مادر به فرزند نككّاه نمى كند و در آنجا از محبت خبرى نيست. آيه لا سوره عبس هم اين را خبر مى دهد. حضرت فاطمه(س) 
نككران شد »حضرت سوال كرد: من شما را كجا بيدا كنم؟ بيامبر فرمود :جايى كه ترازوى اعمال است. حضرت يرسيد كه اككر تو را 
در ميزان بيدا نكردم جه كار كنم؟ ييامبر فرمود: زمانى كه مى خواهند نامهى اعمال را بدست افراد بدهند. فاطمه(س) فرمود: اكر 
آنجا هم بيدا نكردم؟ يبامبر فرمود: در يل صراط. ييامبر فرمود: همه ى كرفتار خودشان هستند ولى من به دنبال شفاعت امتم هستم. 
حضرت فاطمه (س) در قيامت مى فرمايد كه آرزويى ندارد( مُّنا كه اسم سرزمينى است در عربستان و به معناى منتهاى آرزوست). 
حضرت فاطمه (س) دو تا حاجت دارد و مى فرمايد كه من مى خواهم حسن و حسين را ببينم. روايت داريم كه امام حسين(ع) در 
حاليكه در محشر به ملاقات مادرش مى رود كه بدون سر است و از ركك هايش خون مى جوشد يعنى عاشورا مجسم مى شود.در 
واقع عزادارى واقعى در همانجا كرفته مى شود. حاجت ديككر حضرت اين است كه مى فرمايد :من به بهشت بروم ولى شيعيان من 
جه مى شوند؟ خداوند خطاب مى دهد كه شما به بهشت برويد هر كس كه به دنبال شما آمد به بهشت وارد شود. هر كس نمى 
تواند بدنبال حضرت فاطمه (س) وارد بهشت بشود. كسانى مى توانند دنبال حضرت به بهشت بروند كه شباهتى به ايشان داشته 
باشند و تناسبى با حضرت داشته باشند. مثلا عالم دينى كه مى خواهد به مجلسى برود عده اى به دنبال عالم مى روند كه شباهتى به 
عالم داشته باشند. جه كسانى مى توانند به دنبال حضرت فاطمه (س) به بهشت بروند؟ آيه هر خانمى با هر حجاب و هر تيبى مى 
تواند به دنبال حضرت فاطمه (س) به بهشت برود؟ الان در آستانه ى ايام فاطميه دوم هستيم. مراجع تاكيد كرده اند كه روز شهادت 
حضرت فاطمه (س) را مثل عاشورا بركزار كنيم. ما بايد در اين دنيا به دنبال حضرت فاطمه (س) باشيم كه بتوانيم در قيامت هم به 
دنبال ايشان به بهشت برويم. كسانى كه در دسته عزادارى حضرت فاطمه(س) راه بيفتند انشاءالله در قيامت هم مى توانند به دنبال 
حضرت به بهشت بروند. وقتى حضرت به طرف بهشت مى روند تمام خلقى كه در محشر هستند آرزو مى كنند كه اى كاش از 
فاطميون بودند. زندكى ما بايد فاطمى باشد تا بتوانيم به دنبال حضرت به بهشت برويم. جكار كنيم كه بتوانيم در دنيا فاطمى( زنان) 
و علوى(مردان) باشيم؟ اميرالمومنان فرمود: تمام غصه هاى من بيرون از خانه بود( حضرت در بيرون از خانه در جنكك ها زخم هاى 
عميق بر مى داشتند و ...)» وقتى به خانه مى آمدم و يكك نككاه به فاطمه (س) مى كردم تمام غم و غصه ى عالم از دل من برداشته 
مى شد. در كشور ما آمار طلاءق در سال كذشته صد و جهل هزار طلاق بوده است يعنى در هر ساعت» شانزده طلاق انجام مى 
كيرد. وقتى اين دو نفر كه ازهم جدا مى شوند» در واقع فرزندان و خانواده هاى دو طرف هم از هم جدا مى شوند. آيا نمى توان به 
خانواده علوى و فاطمى بركشت؟ در روايت داريم كه وقتى حضرت فاطمه(س) مى خواست با اميرالمومنين سخن بكويد مى فرمود 
:جان من فداى تو باد»در خوبى و سختى با تو هستم. در سوره نساء آيه 19 داريم: خانم ها و آقايان» با هم خوب زندكى كنيد 
آقايان با خانم هايتان خوب برخورد كنيد واكر مشكلى بيش آمد صبر كنيد و بسازيد» خدا به شما خير مى رساند. الان در زندكى 


ها حرف اول طلاق است درحاليكه طلاق آخرين راه است. آيه 174 سوره نساء هم همين توصيه را مى كند. قرآن مى فرمايد: اكر 
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نتوانستيد باهم بسازيد به يكك داور از فاميل مراجعه كنيد تا بين شما داورى كند. در سوره طلاق داريم كه اكر هم از هم جدا شديدء 
سه ماه فكر كنيد بلكه دوباره بركرديد و كذشته را جبران كنيد. اكر خانه اى با طلاق خراب شد بايد خانم و آقا دوباره اين خانه را 
درست كنند. آيه اول سوره طلاق مى فرمايد: اكر كار به طلاق كشيد از خدا بترسيد و زن را از خانه بيرون نكنيد و زن هم نبايد از 
خانه بيرون برود(سه ماه يا عده).متاسفانه در جامعه ى دينى ما وقتى خانم و آقا مى خواهند ازهم جدا مى شوند» وكيل مى كيرند كه 
همديكر را نبينشد يا وقتى از هم جدا مى شوند دختر به طرف خانواده خودش مى رود و يسر هم به طرف خانواده ى خودش مى 
رود. اين يكك باور غلط است. يس وقتى خانم از آقا جدا شد مرد حق ندازد زن را از خانه بيرون كند و زن هم حق ندارد خانه را تا 
زمان عده تركك كند يعنى با طلاق هيج اتفاقى نيفتاده است. حتى قرآن مى فرمايد كه نبايد خانه را عوض كرد. سوال اين است كه 
وقتى صيغه ى طلاق جارى شد آيا زن به مرد محرم است ؟ بله» زن به مرد محرم است. در اين سه ماه همه جيز بايد سرجايش باشد 
حتى نفقه دادن مرد و يخت و يزخانم هم بايد سرجايش باشد. در طلاق سه ماه وقت است( تا عده تمام بشود) بلكه اين خانه دوباره 
بنا بشود. در كافى داريم كه امام صادق(ع) مى فرمايد: خانمى كه طلاق كرفته است نه تنها محرم است بلكه بايد خودش را آرايش 
كند و دلبرى كند. كاهى آنقدر خانمها كرفتار خودشان شده اند كه از شوهرشان غفلت كرده اندء در اين سه ماه مى توانند 
كارهايى كه در كذشته نكرده اند انجام بدهند) امام در تحريرالوسيله دارد: در دوران طلاق مستحب است كه زن زينت خودش را 
به مرد نشان بدهد و مثل كذشته بايد حرف مرد را كوش بدهد و آقا نبايد زن را از خانه بيرون كند و واجب است كه خرج اين زن 
را بدهد. براى طلا.ق كارهاى زيادى لازم است مثل مراجعه به دادكاه و آوردن دو شاهد و... ولى براى رجوع هيج كارى لازم 
نيست همين كه مرد به زن محبت بورزد كافى است. اكر در اين سه ماه يكى از اين دو نفر از دنيا بروند» از هم ارث مى برند زيرا 
زن و شوهر هستند. در جامعه ى ما قبل از جارى شدن صيغه ى طلاق» بنيان خانواده را از ريشه در مى آورد كه هيج جيزى قابل 
رجوع نباشد. الان در طلاق نقش واسطه كمرنكك شده است و كاهى واسطه كار را خراب تر مى كند. بس دين مى كويد حتى سه 
ماه بعد از طلاق بايد همه جيز سرجايش باشد و كافى است كه مرد به اشتباه خودش بى ببرد. در اين سه ماه زن و مرد بايد به 
كارهاى كذشته شان فكر كنند و آنرا اصلاح كنند. كاهى آقا مدير موفقى است ولى شوهر موفقى نبوده است. اين آقا مى تواند در 
اين سه ماه جبران بكند. امام مى فرمايد كه اظهار يشيمانى به زبان هم لازم نيست. اككر خانم ها بخواهند فاطمى و مردان بخواهند 
علوى زندكَى كنند بايد كمى كذشت داشته باشند. در طلاق رجعى »دين مى كويد كه زن و مرد با هم باشند و خانم دلبرى كند و 
مرد وظيفه اش را انجام بدهد تا مهر و صفا بركردد. ولى در كشورماء شش ماه قبل از راى طلاق دادكاه» زن ومرد خانه را تركك مى 
كنند. در وفات همسرءدين مى كويد كه در ايام جهارماه و ده روز( ايام عده) زن نبايد آرايش كند و زينت خودش را آشكار كند 
ولى بعضى خانم ها اين عده را رعايت نمى كنند. در طلاق هاى رجعى »عده ى خيلى كمى با هم زندكى مى كنند. ما بايد به فرمان 
هاى الهى اعتماد كنيم. ما باور نمى كنيم كه بعد از طلاق ممكن است كه قلب هاى زن و مرد بهم نزديكك بشود و دوباره باهم 
زندكى كنند. اين باور بايد اصلاح شود. زيرا آيه اول سوره طلاق مى فرمايد كه اميد است كه خدا همه جيز را دوباره درست كند. 


مايا بايد حرف خدا را باور كنيم يا حرف خودمان را. اكر ما به خدا اعتماد داشته باشيم خيلى از مشكلات حل مى شود. 
وم 
18.11 
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فداى عطر حول حالناى سال تحويلش كليد آسمان در دستء مردى مىرسد از راه *#** ير است از معنى آيات ابراهيم تنزيلش 
زمين هر روز فرعونى دكر در آستين دارد #*#* دعا كن هر سحر آبستن موسى شوى نيلش زمين يكك روز در بيش خدا قد راست 
خواهد كرد #** به قرآنى كه كل كردهاست از تورات و انجيلش «اللهم عجل لوليكك الفرج» آقاى شريعتى: سلام مى كويم به 
همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان» در هر كجا كه هستيد انشاءالله باغ ايمانتان آباد باشد. جوانى تان و رو زكارتان ير نشاط 
باشد. خيلى خوش آمديد به سمت خدا امروز. انشاءالله لحظات و دقايقى كه در كنار شما هستيم» لحظات خوبى براى همه ما باشد. 
حاج آقاى حسينى قمى» سلام عليكم و رحمة الله خيلى خوش آمديد. حاج آقاى حسينى قمى: عليكم السلام و رحمة الله عرض 
سلا-م و ارادت خالصانه به همدى بينند كان عزيز دارم. آقاى شريعتى: بحث ما در روزهايى كه خدمت شما هستيم» سيرهدى علوى 
است و الحمدلله بحثى است كه بسيار ير مخاطب و ير طرفدار هست,ء و در زندكى امروز ما خيلى راهكشا است. امروز هم خدمت 
شما هستيم. بحث شما را مىشنويم. حاج آقاى حسينى: بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامهدى بحث سيردى علوى امروز به سيرهدى 
خانكى وخانوادهى امي رالمؤمنان(ع) مى يردازيم. مى دانيد اميرالمؤمنان(ع) تربيت يافتهدى بيامبر خدا بود ودر دامن رسول خدا و 

ييامبر بز ركك شد. بنا شد ما سهشنبهها مهمان سفردى اميرالمؤمنين و نهجالبلاغه باشيم. بثابرا د ل لا . حضرت 
در خطبدى 1971 نهجالبلاغه يكك عبارتى ذاوش ادن سعاحعه معزوف بلا قاقيمة الك در كان يَمْضَم الشَّْءَ تُممٌ يُلْقَمَنِيها (شرح 
نهجالبلاغه/ج"11/ص191) من به قدرى كودكك بودم» ييامبر خدا لقمهدى غذا را مىجويدند ودر دهان من مى كذاشتند. بييداست 
افيزالة متم ناد ناعة يودتد اق آى زماة د دامان سامير ترنيت قدت بعد هارا داعام واي «و لَقَدْ كنت أَْعه اتباع الْمَصديل) 
مح جات لجال سافن الوط لطم وا ييامبر بودم. يرقم لى فى كل َم بِنْ أَخَْاقِه وقتى سن من بالاتر رفتء هر روز يكك 
درس اخلاقى به من مىدادند» او الوق دهن ف شاي دالافه كه بديوا راد تدك م بياده كنم. يس امي رالمؤمنين(ع) تربيت 
يافتدى دامان ييامبر آن هم از وقتى كه در دهان كودكك غذا مى كذارندء بودند. اين سالها كذشت» حضرت به مدينه آمدند. يكك 
روز يكى از اصحاب به اميرالمؤمنين(ع) فرمود: يا على جرا خواستكارى دختر يبامبر براى ازدواج نمىروى؟ تا اين جمله را كفت» 
اشكك در جشمان بيامبر» در جشمان اميرالمؤمنان حلقه زد. فرمودند: جرا دوباره به ياد من آوردى؟ يكك جيزى بود كه من فراموش 
كرده بودم. «َيِجْتٌ مِنّى شاكنا و أَبَْطْتَِى لِأَمْر كنْتٌ عَنْهُ خَافِلاه (بحارالانوار/ج 67/ص 178) جرا جيزى كه از ياد من رفته بود را به ياد 
من آوردى؟ حضرت كريه كردند. كفت: نه» من دستم خيلى تنكك است و نمى توانم. كفت: اين حرفها جيست؟ شما كه مىدانى 
ييامبر خدا همدى عالم برايش يكك جيز بىارزشى است. اميرالمؤمنين(ع) را تحريكك كردند و حضرت ره افتادند. اين داستان را 
محقق إربلى از علماى هفتصد سال بيش در كشف الغمه نقل كرده است. خدمت ييامبر خدا آمد. عرضه داشت: «فداكك أبى و أمى» 
يدر و مادرم به فداى شما! «انكك اخذتنى» (كشفالغمه/ج١/ص‏ 00") شما مرا از كودكى بزركك كرديد» من در دامان شما تربيت 
شدم. «و أدبتنى بأدبك» به آن آدابى كه خودتان خواستيد مرا تربيت كرديد. «فكنت لى أفضل من أبى طالب» شما مهربانتر از يدر 
و مادر براى من بوديد. «و أنكك و الله يا رسول الله ذخرى و ذخيرتى فى الدنيا و الآخرة) به خمدا قسم ذخيردى دنيايى و آخرتى من 
شما هستيد. البته در روايت هست كه اميرالمؤمنين(ع) سرشان را يايين انداخته بودند. خجالت م ىكشيدند. اولين جلسه خواستكارى 
اميرالمؤمنين بود. اين مقدمه را بيان كردند و بعد عرضه داشتند» «فقد أحببت» مىخواهم يكك سر و سامانى بيدا كنم. خواستكارى 
فاطمه(س) آمدهام. عقب اك فرهو ناحير سسناسييية دوق ال اسكة رو آثرا السك صَدقَاتِهنَ خلا (نساء/5)» «صَدَّقاتَهِنَّ) يعنى 
يكك هديه و بيش كشء انِشْلَةٌ» هديه اى. عرض كرد: يا رسول الله! شما كه از زندكى من خبر داريد. من هيج ندارم. اميرالمؤمنين(ع) 
در اوج فقر بود. كفت: شما خبر داريد. من از همه عالم سه جيز دارم . يكك شمشيرء يكك زره وايكك ث شتر دارم كه با آن زندكى را 
مى كذرانم. حضرت فرمودند: شتر را كه لازم دارى. شمشير را هم لازم دارى. مرد ميدان هستى. اما مى توانى زرهات را بفروشى. 


رسول خدا رفتند از فاطمدى زهرا سؤال كردند» جون مىدانيد داماد اميرالمؤمنان هم باشد» باز رضايت عروس خانم شرط است. من 
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عليا قد ذكرك) (كشف الغمه/ج ١/ص‏ 20”) اميرالمؤمنان خواستكارى شما آمده اسث. سكوت كرد. حضرت فرمودند: «سكوتها 
رضاها» (وسيله/ص 194؟) سكوت نشاندى رضايت دخترم فاطمه هست. همان زره را به عنوان مهريه فروختند. يكى دو ماه كذشت. 
كه خيلى زيباست. مى كويد: عقد على و قاطمه» بسته خداى فاطمه #*#*#سزد جان عالمى شود فداى فاطمه يكىء.دو ماه كذشت يكك 
روز برادر اميرالمومنين عقيل كفت: اى على! جرا به ييامبر نمى كويى كه همسرت را در خانهدى خودت بياورى وعروسى كنى و 
مستقل شوى و تشكيل زندكى بدهى؟ آمدند به ام السلمه كفتند. ام السلمه كفت: اين كار شما نيست. كار ما زنها است. ما بايد 
برويم مسائل را به بيامبر بككوييم. خدمت رسول خدا آمدند. كفتند: اميرالمؤمنين ييشنهاد و تقاضا دارد كه فاطمه را به خانهدى خود 
ببرد. اين اوج ايمانء اوج مهر و وفا واوج ادب و اخلا.صء ولى دست خالى خالى است. اميرالمؤمنين خدمت رسول خدا آمد و 
كفت: بله! ما مى خواهيم تشكيل زندكى دهيم و همسرمان را ببريم. حضرت فرمودند: يا على! «يا على إنه لا بد للعرس من وليمة» 
عروسى است. اميرالمؤمنين جيزى نداشت. براى وليمهدى عروسىاش جيزى نداشت. سعد بن عُباده» كفت: يا رسول الله! كوسفندش با 
فرمودند: برويد خرماء روغن و كشكك تهيه كنيد. ييامبر خدا غذا را درست كردند و با آن خرما و روغن و كشكك هم يكك شيرينى 
خاصى درست كردند. غذا و شيرينى عروسى را تهيه كردند. همه خرج را ديككران دادند و آقاى داماد جيزى نداشتند. مسألهدى خانه 
مطرح شد. در امر خانه فاطمهدى زهرا(س) يا درميانى كرد. كفت: حارثة بن نعمان خانه دارد مى شود بككويى: يكى از خانههايش را 
به ما بدهد, ما براى عروسى برويم. حضرت فرمودند: من خجالت م ىكشم. آنقدر ما ازاين آقا براى كارهاى مختلف خانه كرفتيم» 
من نمى توانم به حارتة بن نعمان بككويم. خبر به كوش اين صحابى بيامبر رسيد و به عجله آمد. كفت: يا رسول الله! جان و مال و 
هستى من فداى شما! خانهدى من خانهدى عروسى زهرا و على باشد. جه افتخارى از اين بالاتر است! خانه از من باشد. تا اينجا با يارى 
ديكران همه جيز بيش رفت. جهيزيه هم با همان يول مهريه خريدارى شد. البته در روايت هست كسى كه زره اميرالمؤمنين را خريد 
و جهارصد درهم را داد دوباره زره را به حضرت بركرداند. او هم يكك لطفى در حق اميرالمؤمنين كرد. با همان يول يكك جهيزيهدى 
سادهاى خريدند. ريز جهيزيهدى حضرت در همهدجا فراوان نقل شده است. وقتى مقابل يبامبر آوردند» حضرت يكك نككاهى كردند و 
اشك شوق بر جشمان حضرت جارى شد. عرض كردند: «اللهم باركك لقوم جل آنيتهم الخزف» (كشف الغمة/ج١/اص01")‏ نككاه 
كردند و ديدند همه جيز سفالى اسث. فرمودند: خدايا مباركك بكردان اين زند كى كه بيشتر ظرفهايش از سفال اسث. حضرت به 
زنها فرمودند: فردا شب عروسى استء برويد يكك شعارى بدهيد اما حرف باطلى نزنيد. شعر مىخواندند و تكبير مى كفتند و با اين 
وضع حضرت زهرا را به خانهدى اميرالمؤمنين بردند. اين نحودى بردن حضرت فاطمدى زهرا(س) براى ما الكو است. يكك سفارش 
بيامبر خمدا به اميرالمؤمنين كردند. فرمودند: يا على! با همسرت مهربان باش. با زهرا مدارا كن. امام(ره) يكى از كارهايشان جارى 
كردن خطبدى عقد بود. ايشان يكك جمله به همه مىفرمودند كه با هم بسازيد. اين همان ترجمدى كلام ييامبر خدا به اميرالمؤمنين 
است. مدارا كن و مهربان باش. امي رالمؤمنين و فاطمدى زهرا(س) يكك تقاضايى از ييامبر خدا كردند. اين حديث در وسايل الشيعه 
است. كفتند: يا رسول الها شما يكك لطفى هم در حق ما بفرما. شما يكك تقسيم كارى براى ما معين كنيد. ما كارها را جككونه انجام 
بدهيم؟ بيامبر خدا اينكونه تقسيم كردند. افَقَضَى عَلَى فَاطِمَةٌ ع» (وسايل الشيعه/ج ١٠/ص‏ 171) فرمودند: فاطمدى زهرا(س) كارهاى 


داخل خانه را اجام دهند. و اميرالمؤمنين كارهاى بيرون خانه را انجام دهند. صديقه طاهره فرمودند: اقَلَا بَعْلَم مَا دَخَلنِى مِنَ السّرُورِ 
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إل الله جز خدا نمىداند كه من جقدر از اين تقسيم كار خوشحال شدم كه كار خانه بر عهددى من است. من به تازكى در روايتى 
ديدم كه نه تنها كار خانه را به زيبايى انجام مىداد» اين آسيايى كه حضرت داشتء بعضى از فقراى مدينه نداشتند. فاطمهدى زهرا 
بعضى از كارهاى همسايكان را هم انجام مىدادند. فرمود: خدا مىداند من جقدر خوشحال شدم كه كار بيرون خانه به عهده من 
نيست. من داخل خانه بايد كار انجام بدهم. جرا ييغمبر اينكونه تقسيم كار كردند؟ نمىشد كه اميرالمؤمنين در داخل خانه و 
فاطمدى زهرا در بيرون خانه كار كنند. يكك جملهاى اميرالمؤمنين در نامهدى "١‏ نهجالبلاغه دارند. من فكر مى كنم تعبير از اين 
لطيفترء از اين زيباتر نشود راجع به موقعيت بانوان بيدا كرد. نامدى ا" نامهاى به حضرت مجتبى است. حضرت مىفرمايد: «قَإنَ 
الْمَوأة رَيَْانَةٌ وَ لهست بِقَهرَمَائَةُه» زن كل است. قهرمان يكك وازهى فارسى است كه در ربان عربى رفته است و عربها از آن استفاده 
كردند. زن ريحان استه كل اسث. قهرمان نيسث. يعتى مرد اسث كه ثوانايى كارهاى ستكين؛ مديريتهاى سنكين» جنكك و جهاد 
را دارد. يكك تعبيرى هم در قرآن داريم. در سوردى زخرف آيدى 18 مىفرمايد: «أ و مَنْ يَنَشُوًا فى الْحِلكِي) (زخرف/18) راجع به 
زنها است. «وَ مُرْوَ فى الخصاء غَيرٌ ميين» زن مظهر عاطفه است. مظهر زيبايى است. «أو مَنْ يُنَشّوَا فى الْحِلْوَهُ زن را خدا اينكونه 
الأريكة انيع دوز بان هليذ و ريفك ايتكره اسكه ح دانيك 3 ورد فر كدام مكمل الأزيشن ذركرت مسد در قور الخصام كد 
مُيين» مظهر عاطفه است. مظهر مهربانى است. اهل جنكك نيست» در خصام و دعواها نمىتواند حرفش را به خوبى و روشنى بزند. من 
وين كد تله الى لمر رو عاقب زرا كديع ينان يك كاه لزيا تقاريشه البنه اين 015 قيل لبنس ##المرود ف لبا انيت 
مرموم علا-مه مىفرمايد: شما ده سال حكومت اسلامى ييامبر را ببينيد» ييامبر ده سال در مدينه حكومت كردند. در اين ده سال 
هيجكاه يكك زنى را به منصب قضاوت نصب نكردم. «لا اعطى امرأتاً منصب القضاء» جرا؟ به دليل همين آيهاى كه مىخوانيم. اتفاقاً 
يكى از آياتى كه به آن استشهاد مىكنند كه زن مى تواند قاضى باشد همين آيه است. ١و‏ هُوَ فى الخصام غَيْرُ مُبيين؛ حديثى را من 
زوق كلاه م كردم شي دوقو مق له يحض ر درت ايل وا ليقع اكند يي كن كيد ركه رودت عات ما فك تكد اك اساق 
كفت: زن نمى تواند قاضى باشد» يكك ظلمى به زنها شده است. مردها هم كه قاضى هستند» تعبير ييامبر اين است. ييامبر فرمود: ١مَنِ‏ 
بلي بِالْقَضَاء (فقيه/ج”/ص )١١‏ كسى كه به قضاء مبتلا شد مواظب باشد به عدالت رفتار كند. يعنى يبامبر از قضاوت به ابتلاء تعبير 
كرده است. امتحان است امتياز نيست كه بككويبم: اسلام به زنها نداده؛ به مردها داده است. صرفاً يكك فضيلت نيست. «مَن ادل 
بِالْقَضَاء اككر كسى به قضاوت مبتلاء شد قضات اين حديث خيلى يادشان باشد. شايد زيباترين بيام همين است. مواظب باشند حتى 
اكر اين مسؤوليت واجب عينى هم باشدء ولى ابتلا-ء استء امتحان الهى است. در يكك تعبيرى داريم ييامبر مىفرمايد: كسى كه 
متولى قضاوت مى شود. اذب بير يكين (وسايل الشيعه اج /1”/ص )١9‏ با ينبه سر خودش را بريده است. يكوقت آدم مى داند ديئنش 
ذازة اذ نين من روف يكرقت تدانسعة :ممه نعي را اوعدت مدهت اكز ]سل كفقة اقاارن كار بزاى مردها زاقيك. ااا وادداة 
باشد» مواظب هم باشيد. خانمها اين كار را نكنند. يكك مرد قاضى جه مى كند؟ قضات جه مى كنند؟ كاهى بايد محاكمه كند, يكك 
آدم جلاد» شياد» قاتل» قاجاقجىء هزار جهره است. اكر خانم با آن روحيدى لطيف و عاطفى به تعبير قرآن و روايت اكر كفتند: شما 
را از اين ابتلا-ء و امتحان معاف كرديم» نمىخواهد شما اين مرد جلاد را محاكمه كنيد. اين روح لطيف شما خيلى بزركتر از اين 
است. شما كنار بيا. اين ظلم نيست. دوم اينكه مرحوم علامه فرمودند: ييامبر در هيج جنككى زنها را دعوت نكرد كه براى جنكيدن 
بيايند. قبلا هم كفتيم: در ميدانهاى نبرد مىآمدند» كار مداواى مجرحين را داشتند. بيامبر به زنى كه در نبردها خيلى مجروحين را 
مداوا م ىكردء كردنبندى را هديه دادند. به هر قيمتى مىخواستند از او بخرند» نمىداد. مى كفتند: اين هديدى ييامبر است. سومين 
مورد مرحوم علامه ذيل آيدى 6”الميزان دارد. مىفرمود: ده سال حكومت ييامبر را ببينيد. يبامبر هيجكاه ولايتى را به زنها نداد. 
تاريخ ييامبر موجود هست. برويم ببينيم دراين ده سال ييامبر يكجا هست كه زنى را فرماندار يا استاندار كرده باشد؟ مرحوم علامه 


زمان بيامبر را مى كويد. بينندكان عزيز زمان اميرالمؤمنين هم ببينند. كسى مخالف تحصيل زنها نيست. اين مسلم است ولى حتماً 
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براى تحصيل زنها بايد دو سه شرط را رعايت كرد. يكى اينكه تحصيل مفيد باشد. علمى ياد بككيرند كه مفيد باشد. اوايل انقلاب 
جقدر مواردى بودند كه زنها حتى در مسائل يزشكى شان مجبور بودند به يزشكان مرد مراجعه كنند. جقدر ما بايد از اين خيل كثير 
بانوانى كه رفتند درس خواندند و الآدن در رشتههاى تخصصى و فوق تخصصى مهارت دارند. اين واقعاً افقتخار است. جقدر از 
دختران علما و مراجع تقليد ما الآن در رشتههاى تخصصى و فوق تخصصى يزشكى دارند كار مىكنند. درس مفيد باشد. اين خانم 
مجتهده امين اصفهانى كه شما در سالكردشان نامشان را برديد» ايشان ينجاه سال كواهى اجتهاد داشته است و از آيت الله العظمى 
حائرى مؤسس حوزدى علميدى قم كواهى اجتهاد دريافت كردند. اكر دين كفت: شما مجتهد باش ولى مرجع تقليد نباش» باز 
ظلمى به زن شده است؟ نه! مرجعيت يكك مسؤوليت است. وقتى صاحب جواهر از دنيا رفت» همه منتظر بودند» مرجعيت بايد به شيخ 
انصارى مىرسيد. ديدند شيخ انصارى در حرم اميرالمؤمنان(ع) رفته و كريه مى كند. كفتند: بابا داريم دنبال تو مى كرديم. كفتند: 
صاحب جواهر و استاد شما را خواستند. فرمود: نه! من يكك رفيق به نام سعيد العلماء مازندرانى در مازندان با هم بوديم. اواز من 
بهتر است. جمعى به مازندان آمدند كفتند: شيخ انصارى كفته: تو بهتر هستى. كفت: نه! به شيخ انصارى بكوييد: ما آن وقت كه با 
هم بوديم» من فاصله كرفتم و اينجا آمدم» شما بهتر هستيد. مسؤوليت است. قضاوت ابتلاء استء مرجعيت ابتلاء است. اين شرط اول 
مفيد باشد كه ما واقعاً افتخار مى كنيم. همين جملهاى كه در آغاز برنامه از مقام معظم رهبرى بخش كردند, جملهدى خيلى زيبايى 
بود. بيانى كه در اول سال ايشان داشتند» بحث فرهنكك و اقتصاد است كه فرمودند: فرهنكك بالاتر است. اين را بيذيريم كه امروز 
جامعهى ما متأسفانه داشتن مدركك به عنوان يكك ارزش شده است. مهم نيست اين مدركك آيا جيزى به دست ما مىدهد يا نه؟ اكر 
الآن بكوييم خانمهايى كه كرفتار اين مسأله بودند به ما بيام بدهند, فراوان بيام مىرسد. خانمهايى كه در رشتهاى كه اصللا علاقه 
نداشتند» درس خواندند. صرف كرفتن مدرك بوده است. مى كويد: اكر فردا بكويند: مدركك تحصيلى شما جيست» جه بككويم؟ -١‏ 
علاقه نداشته است. ؟- از روز اول با بىعلاقكى درس خوانده است. *- هيج ثمرى نداشته است. #*- مصيبت بزركك اين است كه 
كرفتار دانشكاههاى آزاد و امثال اينها مىشود و يدر بيرش يولى نداشته و بانككهاى مختلف قرض كرهه و با هزار كرفتارى درست 
كرده كه اين دختر خانم يكك علم غير مفيد و بىعلاقه را دنبال كند. اين بايد عوض شود. اينكه اميرالمؤمنين از ييامبر تقاضا كرد 
كار را بين حضرت فاطمه و ايشان تقسيم كنندء و فاطمدى زهرا اينتقدر خوشحال مىشوندء معنايش اين است. اينطور نباشد كه 
بكوييم: اكر زنى اشتغال نداشت» نقص بزركى است. الآن فرم ير مىكنند» مىنويسند خانهدار» مى كويند: خانهدار هم شغل شد. 
مادر» مادر بودن هم شغل است؟ من يكوقتى ديدم كه رسانهى ملى با افتخار مصاحبه مىكردند كه يكك خانمى از تريلى هجده 
جرخ يايين آمد و با او مصاحبه كردند. آيا واقعاً اين افتخار و امتياز است؟ يعنى به عنوان يكك الكو بككوييم: اككر يكك زن توانست 
يكك تريلى هجده جرخ را ببرد واين كار را انجام داد» واقعاً كار بز ركى است؟ من سؤال مى كنم» اين خانم جكونه مى تواند مادر 
خوبى براى فرزندانش باشد؟ يكك زن و شوهرى هردو شاغل هستند. تقريباً ه 8 صبح از خانه بيرون مىزنند. كى برمى كردند؟ هه ع 
بعد از ظهر هم برمى كردند. فرض كنيد يكك طفل يكىء دو ساله هم دارند. مىخواهد با اين بجه جه كند؟ اين خانم جه وقت مادر 
فرزندانش مىشود؟ بجدها را كجا مى كذاريم؟ مهد كودك مى كذاريم. اولاً اين مهد كودكدها جاى مادر را نمى كيرند. اينكه 
كفتم: امي رالمؤمنين فرمود: زن كل استء اين كل جطور بايد طراوات را به فرزندش منتقل كند؟ با در آغوش كرفتن فرزندشء با 
حضور در كنار فرزندش به او محبت م ىكند. الآن در كشور ما آمار كرفته شده كه درصد حضور يدر و مادرها در خانهها خيلى 
كم شده است. از صد در صد # درصد آمار دادهاند. اينكونه مى شود بعد عاطفى را جبران كرد؟ الآن از بازىهاى كامبيوترى و 
رايانهاى بسيار استقبال شده است. جرا؟ براى اينكه مى خواهيم بجهدها كارى با ما نداشته باشند. من مى خواهم بكويم جكونه 
مى توانند مادر خوبى باشند؟ نكتهى دوم اينكه جطور مى توانند يكك مادر باشند؟ الآ-ن همين بحثى كه مقام معظم رهبرى هم 


فرمودند» بحث نسل است. ما تهديد جمعيتى داريم. واقعاً يكك خانم شاغل مى تواند به راحتى جند فرزند داشته باشد؟ سخت است. 
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حداكثر مى كويد: حالا يكك فرزند» نهايت دو فرزند داشته باشيم. به فرزندان بيشتر تن نمىدهد. خاندى زهرا(س) را نككاه كنيم. 
فاطمدى زهرا نه سال خاندى امييرالمؤمنين بوده است. نه سال جند فرزند داشته است؟ جهار فرزند قد و نيم قد داشته است. الآن اكر 
يكك خانم شاغلى جهار فرزند يشت سر هم داشته باشدء اصللاً معنا ندارد. شايد خانمها در مورد اين بحث نظرى داشته باشند. ما تابع 
هستيم» هيج تحكمى هم نداريم» مى توانند نظرشان را بدهند» ييام بدهند» سؤال سوم من اين است. حتى اين خانمى كه بعد از هفت» 
هشت ساعت كار به خانه مىآيدء اين يول كجا هزينه مىشود؟ خدا مىداند كه من دلم مىسوزد وقتى مىبينم خانمها در اين 
ش ركتها و مؤسسات خصوصى كار م ىكنندء باور كنيد نمىخواهم تعبيرهايى بككويم كه تعبيرهاى خوبى نيست. واقعيت هست و 
نمى خواهم بر زبان بياورم. يكك خانم محترم ١١7‏ ساعت با كمترين درآمد كار م ىكند. من تقاضا م ىكنم خانمها به ما بكويند: 
آنهايى كه با ساعات زياد و درا مد كم در شركتهاى غير دولتى كار مى كنند؛ اين درا مد را جه بايد كند؟ سه هزينه دارد. -١‏ براى 
اين بجداى كه ؟١‏ ساعت بيرون است. ؟- براى سرويس و رفت و آمدشء» ”"- اول فصل زمستان كه مىشود؛ ديديد اين بجه از يكك 
نفر ديكر بيمارى واكير دار مى كيرد. آدم واقعاً دلش مىسوزد. اين بول را مى كيرد» يكك جيزى هم روى آن مى كذارد؛ كه بتواند 
ابق حداي را كهاد و جاق ذيكر دارة رشد ع كند» مشكل ينارق ورا طرق كنك مشكل شرويس زارقة قو امد اوارااحل كند. 
من مىخواهم بكُويم امسال مىشود اين را درست كرد. من مخصوصاً عرض كردم امسال كه اين ييام شروع شده واقعاً مى شود. 
رسانه بايد به ميدان بيايد. علما بايد به ميدان بيايند. هركس حرفى بلد استء بايد به ميدان بيايد. نكتهدى آخرى كه من مىخواهم 
عرض كنم اين است. الآ-ن خانمها مى كويند: آقا شما مىخواهيد ما را خانه نشين كنيد. ما مى خواهيم بيرون برويم» سرمان هوا 
بخوردء سر هوا خوردن به اين نيست كه شما ١7‏ ساعت بيش يكك مردى برويد» كار كنى و يكك مبلغ ناجيزى به شما بدهند و اينطور 
هزينه كنى. سؤال من اين است فرض كنيد در شرايط برابر است. فرض كنيد در خانه زن و مردى هستند» تحصيلات واحد با مدركك 
واحد و قدرت واحد دارند. بنا است بالاخره يكى از اين دو شاغل باشندء يا زن بايد شاغل باشدء يا مرد بايد شاغل باشد. ترجيح با 
جه كسى است؟ آيا زن شاغل شود؛ مرد بنشيند» نقش مادر را بازى كند يا نه مرد بيرون برود» وزن بنشيند مادرى كند؟ سؤال من 
اين است الآسن در كشور ما جند ميليون از خانمها شاغل هستند؟ آمارها خيلى متفاوت است. دو ميليون زن شاغل داريم. وقتى دو 
ميليون زن شاغل استء يعنى جه؟ يعنى ما دو ميليون مرد را در خانه نشانديم. اين سؤالى است كه ما يرسيديم و كفتيم: منصفانه 
بكويند. الآن ما جند ميليون بيكار داريم؟ من جداى از آن شغلهايى كه منحصر به خانمها است مىكويم. ما افتخار مى كنيم, واقعاً 
خدمت بزركى كردند. ولى من به عنوان يكث ارزش مى كُويم» تحصيل خوب است. مدرك ارزش نباشد. يكك بخشى از خانمهاى 
ما كرفتار هستند. نسبت به شغل بدون علاقهاش تنفر دارد» مى كويد به مدركش برسيم. يكك بخشى هم مى كويند: من اشتغال داشته 
باشم» جون نداشتن اشتغال خوب نيست. مادر بودن كه شغل نيست! نمىخواهد اين را بنويسد. عرض كردم اكر در يكك خانهاى 
يكك زن و مرد با يكك نوع تحصيل و يكك نوع قدرت هستند» جه كسى بايد بيرون از خانه برود؟ مرد برود» زن مادرى كند. يا نه زن 
بيرون برود و مرد نقش مادر را بازى كند؟ اين را همه بيذيرند. من مى كُويم اكر در اين دو مورد؛ يكك مورد را مىيذيريدء آيا 
جامعه يكك خانه و يكك خانوادهى بزركك نيست؟ اككر ما دو ميليون زن شاغل داريمء معنايش اين نيست كه ما دو ميليون كار داريم. 
جند ميليون هم بيكار داريم. اكر همه شاغل باشند» مى كوييد: كشور خوب است و همه اشتغال دارند. ما مرد بيكار نداريم. شما دو 
ميليون زن را شاغل كردى و دو ميليون را هم بيكار كردى. يعنى دو ميليون از كسانى كه بايد مادر باشند و نقش خودشان را ايفا 
كنندء آنها ايفا نمىكنند و همان كرفتارىهاى بيرون را دارند و دو ميليون نفرى كه بايد بيرون بروند» نشستند نقش مادر را بازى 
مى كنند. خدا آيت الله امينى را سلامت بدارد. يكسال خطبههاى نماز جمعهشان يبرامون اين موضوع بود. يس اميرالمؤمنين تقاضاى 
تقسيم كار كردند, ييامبر كار را تقسيم كردند» و فاطمدى زهرا فرمود: جز خدا كسى نمىداند جقدر خوشحال شدم كه من در خانه 
كار مى كنم. البته همين فاطمه(س) همان روزى كه بايد ميدان بيايد» آمد. همان روزى كه بايد بيايد خطبه بخواند؛ به ميدان آمده 
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است. آن روزى كه بايد به جبهدى جنكك احد بيايد و مجروحين را مداوا كند. حاضر بودند. آن روزى كه بايد خطبه بخواند با آن 
حجاب كاملى كه در خطبه هستء آمدند خطبه را خواندند. آقاى شريعتى: آقا بسيار ممنون و متشكرم. امروز صفحدى 2 مصحف 
شريف قرار روزانهدى ما است. آيات انا /9” سوردى مباركدى آلعمران تلاوت مىشود. باز مى كرديم در كنار شما خواهيم بود به 
بركت صلوات بر محمد و آل محمد. فيو تج كُلّ كفس ما عيآث مِنْ خَين فصوا وما علث ين شوء ود أو أن ينها وَبَيْهُ مدا 
بَعِيدًا و ب ذَّرْكُمُْ الله َفْسَه وَ الله موف بالْججادِ(0) صل إن كم تُحبُونَ الله قاتبعُونى يُخببكم اله و بَغْفِو لكم.دْنُوبَكعبوَ الله عَقُورٌ 
َحيمْ(1") قُلْ يوأ الل َالَو قن ولو إن الله بيبٌ الْكافرِينَ (00) * إنَّ اللَّ اصْطفَى َادَمَ و نُونحا وَ َال إِبْرَاهِيم وَءَالَ عِمْرَانَ 
عَلىَ الْحَالَمِينَ 00" ذُريَةُ بغ با من بَغض و الله سي عَلِيمْ(76) إِذْ قَاَتِ اهْرَأتُ عِمْرَانَ رب إن نَذَرْتٌ لكك ما في بَطني + مُحَووًا فَتَقَبلُ 
بنى إِنّكك نت السَمِيع الما ا سي ل ل امسر الوه و إنق سكيتها 
تزع و إن عدا بكك و دهان الشَِّطَانِ اجيم (9" فَتقبّهَا يها بول حصن َ ها بَانًا حيرم وَكَفلهَا رَكَريًا كلما دَحَلٌ عَلَهَا 

زَكريًا الْمِخْرَات وَعِدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرِيَمُ أن لسك مَرادًا قَلَتْ مُوَ مِنْ عند ال نالل يَْزّقُ من يَشَاءُ بعد حِسَاب (/008) ترجمه 
آيات: «روزى كه هر كس كارهاى نيكك و كارهاى بد خود را در برابر خود حاضر بيند» آرزو كند كداى كاش ميان او و كردار 
ملاكن فاصلهاى بذركق بوى خداونك كما را ال خووكن مىتربناتك, و كيدا ينيد كانش مهربان ات () يكى اك ر كندا رادوستة 
مىداريد از من ييروى كنيد تا او نيز شما را دوست بدارد و كناهانتان را بيامرزد. كه آمرزنده و مهربان است. (1*) بكو: از خدا و 
رسولش فرمان ببريد. د بس اكر وويكرذان شدته بدافه كدغيدا كافران را دوسة ندارة: (5) خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و 
خاندان عمران را بر جهانيان بوقرق اد( فروداى بودقذة ورعن از تسل درن درك ينايك آمده. و خدا شنوا و داناست. (”) و 
زن عمران كفت: اى يروردكار من» نذر كردم كه آنجه در شكم دارم از كار اينجهانى آزاد و تنها در خدمت تو باشد. اين نذر را از 
من بيذير كه تو شنوا و دانايى. (0؟) جون فرزند خويش بزاد» كفت: اى يروردكار منء اين كه زاييدهام دختر است- و خدا به آنجه 
زاييده بود داناتر است- و يسر جون دختر نيست. او را مريم نام نهادم. او و فرزندانش را از شيطان رجيم در يناه تو مى آورم. (72) 
يس يرورد كارش آن دختر را به نيكى از او بيذيرفت. و به وجهى يسنديده يرورشش داد و زكريا را به سريرستى او كماشت. وهر 
وقت كه زكريا به محراب نزد او مىرفتء بيش او خوردنى مىيافت. مى كفت: اى مريم. اينها براى تواز كجا مىرسد؟ مريم 
مى كفت: از جانب خدا زيرا او هر كس را كه بخواهد بىحساب روزى مىدهد. (/009) آقاى شريعتى: اللهم صل على محمد و آل 
محمد و عجل فرجهم. اشاردى قرآنى امروز را حاج آقاى حسينى بفرمايند. حاج آقاى حسينى: همين آيه كه الآن تلاوت شدء به 
بحث ما خيلى كمكك مى كند. مادر مريم فكر مى كرد خدوند فرزند يسرى به او مىدهد. بنابراين براى بيت المقدس نذر كرد خادم 
بنث المقدس شوة: روصم هل كركاترات مى فرمايد: «قَالتُ رب إن وَفَ غتهًا أنئى » اى داد وداداء كرضي ردم بسر استء 
اينكه دختر شد. دو الله أَغْلْمُ بمَا وَفَ حت مرحوم علامه امينى مىفرمايد: ادامدى آيه كلام مادر مريم نيست. «وَّلَيِسَ الذَّكدُ كالأننى» 
اين كلام خداست,ء كلام مادر مريم نيست. ببينيد جقدر معنا زيباست؟ قرآن مىفرمايد: مادر نككران نباش! تو فكر مى كردى ما به تو 
يسرى مى دهيم. . دخترى به تو داديم. «وَلَئِسَ الذَّكدِ كالأنئى وود ال عاتم ولاياع ا ين دختر نمىرسند. اككر سخن مادر مريم بودء بايد 
مى كفت: ٍ. .. اينكه دختر شد! دختر مثل يسر نيست. «وَ لئس الذَّكدِ كال لايق ستخن غنداوند استث. دا هى كويد: ماذر نكران 
شدى كه فرزندت دختر شد؟ فكر مى كردى يسر است؟ مردان عالم به ياى اين دختر نمىرسند. جرا؟ مريم به كجا رسيد؟ عيسى را 
به جامعه تحويل داد. اميدوارم كه امروز بينند كانمان را از دست نداده باشيم. خانمها از ما قهر نكنند. امام مىفرمود: از دامن زن مرد 
مارج ع رون ترق قر أن زرو تشع اش ال انا ال ما يوك يني و اقين ‏ ري راك اندع نانيك ناا الول 
كرديم زن كار خانه» كار مادرى را داشته باشد» آن مهر و عاطفهاى كه قرآن و اميرالمؤمنين مى كويد آنوقت باور مى كنيم كه وقتى 
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اشكك جشم مرجعيت را قبول مىكردند. يبر مىشد آدم تا يكك فتوا بدهد. اين هنر نيست. يا اينكه زنها نمى توانند امام جماعت 
شوند. امام جماعت شدن فضيلت نيست. نماز جماعت خواندن فضيلت است. جقدر علما و بزركانى را داشتيم كه از امام جماعتى 
فرار مىكردند. به عمرشان نماز جماعت نخواندند. مى كفتند: ديكران هستند. ما را كرفتار نكنيد. يعنى امام جماعت شدن ثواب 
مضاعفى ندارد. اما خانم در نماز جماعت شركت كند. اما امام جمعه جه؟ امام جمعه شدن يكك مسؤوليت است. ائمه جمعه اكر 
شب جمعه را تا صبح بيدار باشند» كم است. من ايام عيد در مشهد مشرف بودم, به اين نكته در سخنرانىها اشاره كردم ديدم 
خانمها هجوم آوردند. كفتند: شما خبر ندارىء با اين خرجهايى كه امروز هستء شما خبر نداريد و شكم شما سير است.با دو شغل 
هم زندكى اداره نمىشود. من مى خواهم بككويم اين حرف؛ حرف درستى نيست. اول عرض كردم يكك سرى هزينههاى ديكرى 
مى شود» ثانياً اككر ما نكاه دين را يذيرفتيم؛ زن در خانه نشست» ابنكه قرآن مىفرمايد: علق لكم ين أَلْفُتَكعْ أزواجاً لد كنُوا إليها؛ 
(روم/١7)‏ اكر زندكى با آرامش بودء يقين داشته باشيد مرد با فكر آزاد و با آرامش و تلاش مضاعف جبران مى كند و آن يولى را 
كه شما فكر مى كنيد با كار كردنتان در بيرون منزل بدست مى آوريد برطرف مىشود. اين جمله از اميراالمؤمنين است. فرمودند: 
وقتى من به خانه مى آمدمء لَقَد كُنْتٌ أنظد ليوا (كشف الغمه/ج١/ص‏ 87") فقط يكك نككاه به فاطمه مى كردم «فتنكشف عنى 
الهموم و الأ-حزان» تمام غم و غصدى عالم از قلب من مىرفت. انصافاً زنى كه با مردش» صبح از خانه مىرود و © بعداز ظهر 
برمى كرددء اين مى تواند آن زنى باشد كه وقتى مرد به خانه مىآيد نككاه بكند وغم و غصدى عالم ازدل او برطرف شود؟ لذا در 
خاكك سيارى حضرت هم فرمودند: خدايا من از فاطمه راضى هستم. و امام باقر(ع) فرمود: هيج شفيعى بالاتر از رضايت شوهر براى 
زن مؤثر نخواهد بود. آقاى شريعتى: بسيار ممنون و متشكرم. نكات خوبى را شنيديم» جون هركدام در آن مسؤوليتى كه داشتند 
سعى كردند كه موفق باشند. من فكر مى كنم اين مى تواند راز و رمز خيل از زند ككىهاى موفق باشد. حاج قاى حسينى دعا بفرمايند 
و همه ما آمين بككوييم. حاج آقاى حسينى: اميدواريم خداوند اين سال را براى همهى ما همراه با سعادت و خير و موفقيت براى 
همدى ملت ايران قرار بدهد. انشاءالله در آن قسمتهايى كه كوتاه آمديم بازكشت به آن ارزشهاى دينى ميسر شود. آقاى شريعتى: 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين حسينى قمى تاريخ يخش: 17/01/97 بسم الله الرحمن الرحيم 
و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان» خيلى خوشحاليم 
كه با سمت خدا مهمان خانههاى شما هستيم و افتخار اين را داريم كه خدمت حاج آقاى حسينى قمى باشيم. سلام عليكم و رحمة 
الله خيلى خوش آمديد. حاج آقاى حسينى قمى: عليكم السلام و رحمة الله عرض سلام و ارادت خالصانه به همدى بينند كان عزيز 
دارم. ايام شهادت صديقهدى طاهره؛ فاطمدى زهرا(س) را تسليت عرض مى كنم. امروز و فردا و يس فردا ايام فاطميه است و روز 
جهاردهم شهادت صديقهدى طاهره(س) است. اين زبان حال اين بانوى بزركوار است. كل بر من و جوانى من كريه م ىكند *#** 
بلبل به ناتوانى من كريه مى كند از درد شانه» شانه نشد موى زينبم #* اين كل به باغبانى من كريه مى كند ديككر حسين را نتوانم به 
بر كرفت #** او هم به ناتوانى من كريه مىكند كريم به همسرم كه همين روزها على *** بر مركك ناكهانى من كريه مى كند 
«السلام عليك ايتها الصديقة الشهيده؛ السلام عليكك يا فاطمة الزهرا» من اجازه مى خواهم سخن را با يكك حديثى آغاز كنم كه هم 
در كافى مرحوم كلينى(رض) است,ء هم در تهذيب شيخ طوسى آمده است. شخصى به نام موسى بن قاسم است. مى كويد: من 
شرفياب محضر امام جواد(ع) شدم. از حضرت سؤال كردم: آيا مىشود به نيابت ائمه طواف كرد يا نه؟ مى كويد: من اين سؤال را 
قبلا از ديكران يرسيده بودمء به من كفتند: كسى كه طواف بيت الله مىرود» نمىشود به نيابت امام طواف كند. امام جواد(ع) 
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فرمودند: اينطور نيست. به شما اشتباه كفتند. مانعى ندارد. مى كويد: از محضر امام جواد(ع) كه مرخص شدم. سه سال بعد دوباره 
محضر حضرت آمدم. كفتم: آقاجان يادتان هست من سه سال ييش اين سؤال رااز شما يرسيدم؟ شما فرموديد: مانعى ندارد به 
نيابت از امام طواف كرد. من از آنوقت هروقت مكه مشرف شلم. براى خودم يكك برنامهريزى كردم و آن برنامه اين است كه روز 
اول فقط و فقط تمام طوافهاى مستحبى كه دارم به نيت رسول الله انجام بدهم. تا كفت رسول الله امام جواد سه مرتبه فرمودند: 
«صل الله على رسول الله» صل الله على رسول الله صل الله على رسول الله روز دوم فقط به نيابت اميرالمؤمنان» روز سوم فقط به نيابت 
امام حسنء روز جهارم فقط به نيابت امام حسين, تا به روز دهم فقط به نيابت شماء امام جواد(ع) مىرسد. بعد خودش در ادامه 
كفت: و اما به نيابت مادرتان فاطمه(س) در برنامهدى مستمرى من نيست,ء بعضى وقتها بيش بيايد «رَبَما لمم أطت 
(كافى /ج/ص 15”) يكك طوافى هم به نيابت حضرت زهرا(س) انجام مىدهم. اما برنامدى مستمر من همين است كه كفتم. خيلى 
حديث عجيبى است. من دلم مىخواهد بينند كان به كلا-م امام جواد بيشتر عنايت كنند تا تكليف ما دراين شبها و روزهاى 
فاطميدى دوم مشخص شود. امام جواد(ع) فرمودند: يادث باشد از اين به بعد هروقت به زيارت خانهى خدا مشرف شدىء «اش يكيو 
مِنْ هَدذًا َإِنَه فصل مَا أنْتّ عَامِلهه (كافى/ج*/ص 1") بيش از همه به نيابت مادر ما فاطمه(س) طواف كن كه از همه بالاتر است. 
روايت را هم مرحوم كلينى و هم مرحوم شيخ طوسى در تهذيب نقل كردند. حتماً بينندكان اين سؤال به ذهنشان مىآيد. مكر اين 
آقا نكفت من به نيابت رسول الله طواف مى كنم. مككر مقام يبامبر بالا-تر از مقام فاطمهى زهرا (س) نيست؟ قطعاً مقام ييامبر بالاتر 
است. مكر نمى كويد: به نيابت اميرالمؤمنين طواف مى كنم. جرا امام جواد اينككونه فرمود؟ من يادم است يكوقتى از بعضى از اساتيد 
بزركوار معنا و تفسير اين حديث را سؤال كردم. فرمودند: جهتش اين است كه دشمن در طول تاريخ اصرار بر محو نام فاطمهدى 
زهرا (س) داشته است. در برابر آن حركت دشمن. اهلبيت هم در نقطدى مقابل اصرار بر احياى نام فاطمهدى زهرا(س) داشتند. هيج 
مخالفتى نداشت اكر مى خواستند سيردى ييامبر را بكويند. اما سيردى فاطمدى زهراء خطبدى صديقهى طاهره» مواضع فاطمدى زهراء 
دفاعى كه اين بانو از حريم امامت و ولايت داشت» موجوديت آنها را به خطر مىانداخت. لذا اصرار داشتند نام صديقهدى طاهره(س) 
نباشد. بعد ائمه در برابر آن مى كفتند: نه! طواف يكك نيت است. مخصوصاً دلم مى خواهد بينندكان به اين نكته عنايت داشته باشند. 
طواف به نيت برمى كردد. من دارم دور خانهدى خدا مى كردم. در نيت من است كه آيا اين به نيابت رسول الله استء يا به نيابت 
اميرالمؤمنين است. شكل و ظاهرش هيج فرقى ندارد. كسى هم خبر نمىشود. جه كسى خبردار مى شود كه من امروز به نيت فاطمهدى 
زهرا يا به نيابت از رسول الله لوا كرزدم؟ امام معواذ(ع) قرمودند: به ثيابت از فاطمدى زهرلاش) علواف كن «أفضّل ها أنكا عَامِلُه 
از همه ثوابش بيشتر است. اكر يكك عملى كه فقط نيت قلبى است و هيج ظهور و بروزى ندارد» امام مىفرمايد: به نيابت امام 
جواد(ع) باشدء ثوابش بالاتر است و افضل از همه است. آنوقت كارهايى كه ما در زندكى مان انجام مىدهيم و ظهور و بروز داشته 
باشد» شعائر دينى ما باشد. آنها جيست؟ اكر يكك مجلسى مىخواهيم بكيريم» براى فاطمهدى زهرا(س) يا براى ديكران بكيريم» آنها 
هم اهلبيت هستند. اكر مى خواهيم كتابى بنويسيمء براى حضرت فاطمه(س) بنويسيمء يا براى ديكران بنويسيم. حتماً در همدى موارد 
طبق روايات» اقامدى مجلسء شعائر دينى به نام مظلومدى عالم» صديقدى طاهره(س) از همه بالاتر است. بنابراين تكليف ما مشخص 
باشد. بينند كان عزيز و مخاطبين بزركوار مىدانند در اين سالها مخصوصاً علما و مراجع» دلسوزان دين ما اصرار دارند كه مخصوصاً 
فاطميهى دوم؛ يعنى روز جهاردهم كه روز شهادت حضرت فاطمهدى زهرا(س) استء مثل عاشورا ب ركزار شود. دستهدجات عزادارى 
باشد. سر و صدا باشد. يكوقت يكى از اساتيد بزركوار مى فرمودند: به يكك عالم شيعى كفته بودند: جرا در عاشورا دستهوجات 
عزادارى سيد الشهداء راه مىاندازيد؟ كفت: باشد, امام حسين به شهادت رسيده است. در يكك مسجدىء در يكك حسينيهاى» در 
ميتي عقيي عزادارى كسد اما غلم و كل بوسر وها ودادوف يادو ابن شعار راق حك » كنا ينيد وغرادارى 


كنيد. اين عالم بزركوار جواب خوبى داده است. فرموده بود به خاطر اينكه ما در غدير اين كار را نكرديم» در غدير نيامديم سر و 
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صدا و داد و فرياد و حركتهاى وسيع كنيم و به مرور زمان شما غدير را از كار انداختيد. البته داستان غدير را كسى منكر نمى شود. 
ولى ييامبر خدا منظورش اين نبود كه اميرالمؤمنين جانشين من است. مىخواست بكويد: اميرالمؤمنين را دوست داشته باشيد. مى شود 
انسان باور كند بيامبر خدا در كرماى سوزان حجاز كه در تاريخ و روايات مفصل آمده استء از شدت كرما عدهاى نيمى از 
عبايشان را زير يايشان مىانداختند كه از زمين نسوزند. نيمى را بر سر مى كرفتند كه از تابش آفتاب در امان باشند. اران ايه 
ورا كموايم كاسكريه على را دوست داشته باشيد. اليم أَكمَلتٌ لكم دِيتَكما ا همين است. در حد دوستى است. فيا انها 
الوَُولُ بَْ ما أَْزلَ ليك من رَبك و إن لَم تَفْعلُ هما بَلْتَ رِسالته (مائده//99) نكويى تمام رسالت از بين رفته است. نه اين داستان» 
همه جيز نابود شده است. اين فقط براى همين استء بككُوييد: على را دوست داشته باشيد. من يكوقتى شايد كفتهام كه سراغ تفاسير 
ربنعلا لو وهر ب ها ار مكدو نْ رَبك و إن لَمْ تَفْعَلُ ما بَلَقْتَ رِسالتُها ببينيد تفاسير عامه اينها را جكونه معنا 
كردند. به عنوان نمونه مى كويم: «الدّرٌ المنصور)» مهمترين تفسير حديثى اهل سنت است. براى جلال الدين سيوطى است و براى 
٠‏ سال بيش است. «الدّرٌ المنصور» مهمترين تفسير حديثى است. اككر شما يكك كتابخانهاى بيدا كرديد كه در آن اين تفسير 
نباشد» جايزه داريد. مهمترين تفسير حديثى است. اعدافين سوه روات تفل كرد ايد عدا قرا على عهند رسو الله 
مى كويد: زمان ييامبر وقتى مىخواستيم اين آيه را خوك كبي ابا أبّهَا الول َل م نل ليك بن ربك اجون مورد مهم بود 
آيهرا با تفسيرش اينطور مىخوانديم: نحا اكه ول بَلْعُ ها أَنْرلٌ إل . كك مسن رَبك أَنَّ عد دا وات رضن 
اسار الاار ارج ارس 103 نح خراهم كرهم ازا مرق كر شدو ابيع عبدالله بن مسعود مىكويد: جون مورد مهم بود, ما با 
السيران مو خرانديم. ديا أَبّهَا الوسُول ب ما أَنْزِلَ ليك مِنْ رَبك أن عَلِئاً مَؤْلّى الْمُؤْمِنِينَ» بعد ادامه آيه را مىخوانديم كه منظور «ما 

أَِْلَ لِك مِنْ رَبك يادمان نرود! اين عالم بزركوار كفته بود ما در غدير شعائر را جدى نككرفتيم» اينكونه شد. مى ترسيم اكر 
عاشورا هم اين كار را نكنيم» به مرور زمان بككوييد: نه آقا! مطمئن هستيد سيد الشهداء به شهادت رسيده است. شايد يكك صحنهى 
د ركيرى ديكرى بوده است. قصدى ديكرى بوده است» حادثهدى ديككرى بوده است. سانحداى بوده است. قصدى فاطميه هم همينطور 
است. شهادت صديقهى طاهره(س) همينطور است. حديث در مصادر اوليدى ما مثل كافى مرحوم كلينى» و تهذيب مرحوم شيخ 
طوسى نقل شده است. اكر امام جواد(ع) مىفرمايد: بيش از همه طواف به نيابت مادر ما فاطمه انجام بده؛ از همه ثوابش بيشتر است. 
طواف يكك نيت قلبى است. در نيت من باشد كه به نيابت از حضرت زهرا يا به نيابت از حضرت رسول طواف كنم هيج ظهور و 
بروزى ندارد» كسى متوجه نمىشود. اين را مى كويد: افضل أسا نه برس به اينكه بخواهيم جلسه بكيريم و بخراهيم قرياد بزليم. 
بخواهيم كتابى بنويسيم. بخواهيم مجلسى بريا كنيم و بخواهيم دستدجات عزادارى بريا كنيم. «فَاِنهُ أمْصَلٌ ما أَنْتّ عَامِلُهه اين يكك 
مطلب بود. مطلب دوم اب يناست كه رمز و رازاين همه تجليل و تعظيم يكك جمله است و ان اينكه صديقهدى طاهره(س) جان 
خودشان را در راه دفاع از حريم ولايت تقديم كردند. اصولاً اكر اين فداكارى نبود» شايد نامى نمىماند. تأسيس يكك مذهب نياز 
دارد به اينكه عدهاى جان خودشان را در حوادث فدا كنند تا آن مذهب بماند. و الا مذهب به مرور زمان فراموش مىشود. من يكك 
داستانى را خيلى سريع بكويم. فكر م ى كنم اين ايام مناسب ترين سخن براى اين برنامه همين باشد. اين داستان هم باز در مسائل 
قديمى ما هست. كتابى به نام «كفاية الاثر فى النص على الائمة اثنى عشر» داريم. مؤلف اين معاصر شيخ صدوق است. يعنى بيش از 
هزار و ينجاه سال از تأليف اين كتاب مى كذرد. يكى از محدثين شيعه به نام «على بن محمد بن على خزاز» است. خيلىها اين 
حديث را نقل كردند» ولى مصدر اولى همه همين مصدر بيش از هزار سال ييش است و آن داستان اين است. شخصى به نام 
محمود بن لبيد استء م ىكويد: من از كنار شهداى احد عبور مىكردم. كسانى كه مدينه مشرف شدندء مىدانند قبر حمزه سيد 
الشهداء و شهداى احدء در كنار مدينه است. صداى نالهدى جانسوزى مرا متوقف كرد. وقتى ايستادم ديدم صداى صديقدى طاهره و 


نالدى فاطمدى زهرا(س) است. طورى كريه م ى كرد كه خود راوى مى كويد: من ديكر نتواز نستم قدم از قدم بردارم. منتظر ماندم» به 
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قدوى كريدى سغييت دعل برد كه إمكاق كنك برو كس عفن عالت دارقه كذافيل تي كرها اديت كر 
الأَْهَكُوَا عَتّى كنت (بحارالانوارج ##اص 81*) صبر كردم نا حضرت صديقهى طاهره(س) آرام شود. عرض كردم ابن جه 
كريهاى است كه شما مى كنيد؟ «وَّ الله قَطعْتِ نياط قَلْبِى» رككهاى دلم از نالهدى جانسوز شما باره شد. جرا اينطور كريه مى كنيد؟ 
فرمودند: «وّ لق لِى الْبُكاءه كريه سزاوار من استه با اين مسائلى كه من ديدم. هم يدر بزركوارشان از دنيا رفته است» هم داستان 
اميرالمؤمنان(ع)» و ظلمى كه به اميرالمؤمنين شده بود. فرمود: كريه سزاوار من است. اين سخص سه سؤال از فاطمهدى زهرا(س) 
رس اد 01 لك كول إلله بل وَقَاتِهِ عَلّى عَلِيٌ بالِْمَامَه) (بحارالانوار/ج *"/ص 817") شما كه دختر ييامبر هستيد» در 
خاندى ييامبر بوديدء آيا ييامبر قبل از رحلتشان در مورد جانشينى اميرالمؤمنين سخنى فرمودند؟ صديقهى طاهره جواب دادند: «وا 
عَسجبا) اين جه سؤالى است از من مى يرسيد؟ «أ نَسِيكُمْ يَوْمَ عَدِيرِ حم) مكر غدير يادتان رفته است؟ فاصلهدى غدير با رحلت يبامبر جند 
روز است. بعضى از بينند كان شايد تصور كنند كه دو سال طول كشيده است. اينطور نيست. آخرين حج ييامبر است. حجة الواداع 
بوده است. داستان غدير هجدهم ذىالحجه است. از ماه ذىالحجه جند ماه ديكر باقى مانده است؟ دوازده روز باقى است. ماه بعدى 
جه ماهى است؟ ماه محرم است. ماه بعدى صفر است. 58 صفر ييامبر از دنيا رفتند. جيزى در حدود اروز مىشود. فرمودند: براى 
جه از من مى يرسيد؟ ٠١٠١‏ هزار نفر مسلمان حضور داشتند و شاهد بودند. از من سؤال نكنيد. يادتان رفته آن همه كزارشهايى كه 
مردم دادند. سؤال دوم را مطرح كرد. كفت منظور من «داشعانغدين بود شما در خاندى حضرت بودهايد سخنى غير از اين سخنان 
جو اطي ماس برد «أَمْهِدُ الله ؛ من خدا را شاهد مى كيرم كه از يدرم شنيدم. . جرا فاطمهدى زهرا(س) براى 
تقل يكه حدديث بام يكويدة «أَشْهِدُ الله خدا را شاهد مىكيرم. .؛ شما روايات ما را ببيند. كجا يكك راوى وقتى مى خواهد يكك 
حديثى از يبامبر نقل كند؛ قسم مىخورد و خدا را شاهد مى كيرد؟ جون اينها آنقدر در مورد صديقهدى طاهره(س) تبليغ كردند. 
شايد مردم كلام فاطمه را باور نكنند. لذا مىفرمود: من خدا را شاهد مى كيرم كه از ييامبر شنيدم. بيامبر فرمود: «عَلِىٌ حَيِرُ مَنْ عله 
فكغه على بهترين جائشين من است: تنام أسامى انه در اين روابت مده ات فرمودند كه ييامير فزمود: «لين اروم 
وَجَِدْتْمُوهُمْ هَادِينَ مَهَدِبّينَ) اكَر بيرو على و فرزندانش شديدء اينها هادى هستند. «هّادى) يعنى هدايتكر» «مَهُدى) هدايت شدهء هم 
خودش هدايت شده. هم ديكران را هدايت م ىكند. «و لَيْنْ حَالَفْتَمُوهُمْ) اكر با اينها مخالفت كرديدء فكر نكنيد حوادث همينجا 
تنام مى شود وليكونٌ الالخلافٌ فيكم إلى يؤم القباة) نا رؤز قيامت اين نش بريا خواهد بود. الآن اين روزها ماياك كيرتدءهاو 
خبرها نشستيم و مىشنويم كه روز خونين عراق! صد نفر» دوست نفر كشته شدند. در يكك ماه كذشته هزار و هفتصد نفر كشته 
شدند. آمار نشان مىدهد ببشترين كشته شدكان از ارادتمندان امي رالمؤمنين هستند. اينها جرا كشته مى شوند؟ اكر آن روز مسير 
درضس رين قندمتيوة ب العواويث على ودانضا كيد امن سدع طقس طاهره ترمودة ا كراق فلن نيا شدينه ك3 يلاف 
فيكغ إلى زوم القباية» ما روز قنامث اين دعواها هست. جرا بكك ده خون همه را مباح مىدانند؟ تكفيرى هاجه مى كويدا؟ 
فى كوو قلط حو عنما اامجهة .عي كال ساد رار شبر لاض غير فين ماري كد فرج د جمطاق اهلسري امداق خرارد 
و تكفيرىها اين استء مى كويند: اكر كسى كناه كبيرهاى مرتكب شدء ديكر كافر است و خحونش مباح اسث. اميرالمؤمنين در 
نهجالبلاغه فرمود: ييامبر اينطور نبود. شما جرا به سنت ييامبر عمل نمى كنيد؟ يبامبر اينكونه عمل نمىكرد. زمان ييامبر حتى اكر 
كسى كناه كبيرهاى هم مرتكب مىشدء ييامبر او را كافر نمى دانست. نمى كفت: او كافر است. اميرالمؤمنين فرمود: زمان ييامبر» اكر 
كسى قتلى مرتكب مى شدء قاتل را مجازات مى كرد ولى او را مسلمان مىدانست. در قبرستان مسلمانان او را دفن مىكرد. ارئش را 
بين مسلمانان تقسيم مى كرد. شما جه منطقى داريد كه همه را كافر مىدانيد؟ شما مىدانيد اينها الآن همه را كافر مىدانند. يكك عده 
تكفيرى هستند كه هر كسى غير خودشان را كافر مىدانند. هر حركتى داشته باشى» كافر مى شوى. خوب با جه مجوزى؟ جرا خون 


همه را مباح مىدانيد؟ سؤال سوم ازاين دو سؤال مهمتر است. جواب فاطمهى زهرا به اين سؤال خيلى زيباست. سؤال كرد: اكر 
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ٍِ 


ييامبر خدا تصريح كردند» اكر غدير هست» اكر اين روايت هستء اين همه آيات هستء اقَمَا بَالَهُ فَعَدَ حَنْ ححقّه) جرا امي رالمؤمين(ع) 
از حق خودشان دفاع نكردند؟ جرا سكوت كردند؟ مككر همان فاتح خيبر نبود. مككر همان فاتح بدر و احد نبود؟ جرا سكوت كرد؟ 
خرل ها انه سه الواس سد 1ه اشحائك امو اله شن ثى انما رقع رق اله 2 1م عنةه تاطيدف رهاس ) معدا ا 
كفسد كهاجداً بابد تابلو شود. .ال كلمات صديقدى طاهره(س) كه از يدر بز ركوارشان نقل كرذتك فرهودثد كه يدان فرموذه.اسث: 
مَمَلٌ الْإِمَام مَمَلُ الكغيّة» مثل امام مثل كعبه است. (إذْ تُْتَى ولا تَأئَى؛ من سؤال مى كنم مردم به زيارت كعبه مىروندء يا كعبه به 
زيارت ما يايد اكر يكك روزى همهدى مردم عالم زيارت كعبه را رها كنند» كعبه راه مىافتد دور كسى بككردد؟ نخير! مثل امام 
مثل كعبه است. قدرت و سلطنت و حكومت مادى نيست كه با هزار زحمت و كودتا و نقشه بخواهد قدرت را بدست بكيرد. مردم 
بايد دنبال امام بيايند. مردم بايد دركك كنند در خانهى امام همه جيز است. مردم بايد احساس تشنكى و عطش كنند. كعبه به زيارت 
كسئى نم ىروذ. كعبه.در خخانهدى كسى نمىرود. كعبه دور كسىئ ثمى كردة. ممكن اسث آدم در كنار كعبه باشدء يشت به كعبه 
باإستد. من كاهى ديدم افرادى تازه وارد مى آيند» مى خواهد نماز بخواند» ازدحام جمعيت در مسجد الحرام زياد است و درست كعيه 
را نمىبيند. من در مسجد الحرام ديدم كه خانم سالخوردهاى است و حواسش نيست و با انحراف از كعبه مىايستد و نماز مىخواند. 
خوب ععبه يكك مقدار برمى كردد كه انحراف اين آقا درست شود؟ مردم بايد بروند. صائب تبريزى يكك شعرى دارد» مى كويد: 
غفلت نككر يشت به محراب كردهاى *** در كشورى كه قبله نما موج مىزند ممكن است ما دهها قبله نماز داشته باشيم؛ ولى 
نخواهيم رو به قبله بايستيم. در داستان امي رالمؤمنين ابهامى نبود. هيج نقطدى ابهامى نبود. شما ممكن است دهها قبله نما داشته باشيد» 
مى كويد: جهت قبله اين است. شما ازاين طرف مىشود. قيله سمت شما برنمى كردد. در مسجد الحرام باشى» توجه نداشته باشى و 
منحرف باشى. كعبه به طرف شما نمىآيد. لذا باز در نهجالبلاغه اميرالمؤمنين(ع) هست كه بعد از ١0‏ سال وقتى سراغ اميرالمؤمنين 
آمدند كه بياييد خلافت را بيذيريد» فرمود: براى جه آمديد؟ برويد هركجا بوديد؛ ادامه دهيد. حضرث فرمود: «لَّوْ لَا حَضُورٌ الحَاضر 
وَقَتَامٌ الي بوَجُودٍ النّادر وَ مرا ند الله علَى الْعُلَماءِ أن يُقَارُوا (شرح نهجالبلاغه/ج١/ص 7١7‏ اكر نبود كه شما امروز اعلا.م 
آمادككى كرديده وما يا خخدا بيمان و قرارى داريم. ما با خدا عهد بستيم «أنَابُقَارُواه يعنى آرامش و قرار نداشته باشيمء در برابر ظلمى 
كه به مظلومين مىشود. اكر اين ييمان ما با خدا نبود» حضور شما نبود و حجت برمن تمام نشده بود امروز هم نمى يذيرفتم. قدرت 
و سلطنت نيست دنبالش بروم. بس اكر از فاطمدى زهرا سؤال مى كتنده «قَمَا بَالَهُ َعَدَ عَنْ حَفّهه جرا سكوت كرده جوابش اين است. 
مردم بايد مىآمدند. در يايان جملداى را اضافه كنم و آن اينكه خدا مىداند اين دفاع جانانهاى كه صديقه طاهره در 8 روز از 
اميرالمؤمنين و از حريم امامت و ولايت كرد جقدر براين بانوى بزركوار سنكين تمام شد. من فقط يكك جمله از اين دو بز ركوار 
بككُويم و بحث را تمام كنم. جملهاى كه از فاطمدى زهرا(س) در خطبهى فدكيه است» حضرت وقتى مىخواهند سختى دوران 
خرددان و ترم دريس ابصيية قا تدقع ل كراد م لوا كدرو الور وكير زيار الات اراح ارم 09 )امن سور 
مى كنم اعَلَى مِثْلٍ حر الْمَدَىء وَ وَخْرْ السّنَانِ فى الَْشَّاء» مثل كسى كه او را با قبجى تكه تكه مى كنند. جطور مى تواند صبر كند؟ نيزه 
به بدنش خورد واينطور صبر كرد. اين كزارش فاطمهى زهرا بود. يكك كزارش هم اميرالمؤمنين در نهجالبلاغه دارد. در كلمات 
قصار كلمدى 58١‏ است. كلمات يايانى نهج البلاغه است. به اميرالمؤمئين >فتند: «لَن غَيدتَ شيك وا اه المع مني سرت 
محاسنشان سفيد شده بود. اصحاب در محضر حضرت حنا و خضابى تهيه كردند. خدمت اميرالمؤمنين كذاشتيم. كفتند: آقا اكر 
مى شود» شما محاسنتان را خضاب كنيد. «قِيلٌ لَه به اميرالمؤمنان كفته شد ل عَيَدْتَ) تغيير بدهيد. امام فرمودند: «الْخْضَابٌ زينّة) 
خضاب براى مرد زينت و آرايش است. «و نَحْنٌ قَوْمّ فى مص يبَهُ) من عزادار هستم. يعنى اميرالمؤمنين(ع) اينجنين بر داغ صديقهى 
طاهره(س) عزادار و مصيبت زده بود. اميدواريم خداوند به همهى ما توفيق عنايت كند كه بيش از بيش با معارف اهل بيت و 


مخصوصاً در اين ايام با دفاع جانانهدى صديقهى طاهره(س) از حريم امامت و ولايت آشنا شويم و آنوقت حق خودمان را به اهل بيت 
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ادا كنيم. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. انشاءالله همدى ما مشمول شفاعت حضرت فاطمهدى زهرا(س) قرار بكيريم. قرار 
ووزاففق اعرول ماكر ف سر ليسي 6 مصيطك شر نك قر انه وقد اقكازارقا :د يساق تلكوت كمه و عدر ضري انيت ترانية ان 
ابر مديد رو الدرو ا ل حفر ولحاي رد لعي كاد والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمد و آله الطاهرين. 
د لذن أكون الؤأ ها يوون كا اس ان م الل د 


فيه كلتوة 0/80 كي الله 0011 الصَّدَمَاتَ وَ الله نا بيب كل مر أنيو 0160 إن لين عاثوأ و يوا --0-05 


القلرة و 2216 ا الر كوة لهُْ أَخِْهمْ عند رَبهِْوَ لا حَوْفٌ عَليِهمْ ولا هُمْ يَحرُون 0/10 بأبوا لين اموأ انقو اله وَ درو را بق من 
الرَيوأ إن كشّم ونين 0/00 إن لم كنعو فأذثوأ بعزب من الله و ؤشروله إن تم فلكخ رموس أم واكم لا تطلهروة وك 
ُظَلَمُونَ(27/9) وَ إن كن ذُو عُسْرٍَ قَنَظِرَةٌ إلى مَِسَرَةٍ وَ أن تَصَدَّقُوأ َيرٌ لَكُمْ إن كسم تَعْلمُونَ(280) و اتّقوأ يَْما وْجَعُونَ فيه إلى الله نم 
تَوَفىَ كزهنفْس ما كيت و مع لا يطلُونا 1 ترجمه آيات: «آنان كه ربا مىخورند» در قيامت جون كسانى از قبر برمى خيزند كه 
باقر قبطن حيرالة ماده بلقن و اين ددا كيقر ]اذا ايع اك اود درا ور درن معاطلة اك هر سان #د نا سمال ىا تساوك بز 
ربا را حرام كرده است. هر كس كه موعظه خدا به او رسيد و از رباخوارى باز ايستاد» خدا از كناهان بيشين او د ركذرد و كارش به 
خدا واكذار مىشود. و آنان كه بدان كار بازكردند» اهل جهئْمند و جاودانه در آن خواهند بود. (18؟) خداوندء ربا را ناجيز 
مى كرداند و صدقات را افزونى مىدهد و هيج كفران كننده كنهكار را دوست ندارد. (71/28) آنان كه ايمان آوردهاند و كارهاى 
نيكو كردهاندء و نماز خواندهاند و زكات دادهاند» مزدشان با يرورد كارشان اسث. نه بيمناكك مىشوند و نه غمكين. (/91/8) اى 
كسانى كه ايمان آوردهايدء» از خدا بترسيد. واكر ايمان آوردهايدء از ربا هر جه باقى مانده است رها كنيد. (/717) و هر كاه جنين 
نكنيد» يس جنكك با خدا و رسول او را اعلام كنيد. و اكر توبه كنيد» اصل سرمايه از آن شماست. در اين حال نه ستم كردهايد و نه 
تن به ستم دادهايد. (114) و اككر وامدار تنككدست بودء مهلتى بايد تا توانكر كردد. و اكر دانا باشيدء دانيد كه جون بر او ببخشاييد 
برايتان بهتر است. (2080) از آن روز كه به سوى نخدا بازمى كرديد و به هر كس ياداش عملش به تمامى داده مىشود و ستمى 
نمى بيند» بيمناكك باشيد. (5/1)) 


و.-اء._-مو 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: كارشناس:حجت الاسلام والمسلمين حسينى قمى تاريخ يخش: ٠0/01/97‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين اى حسن يوسف د كمدى ييراهن 3 تو #** دل مى شكوفد كل به كل از دامن تو جز در هواى تو 
مرا سير و سفر نيست #* كل كشت من ديدار سرو و سوسن تو آغاز فروردين جشمت مشهد من #** شيراز من ارديبهشت دامن 
تو هر اصفهان ابرويت نصف جهانم *#**#خرماى خوزستان من خنديدن تو من جز براى تو نمىخواهم خودم را *** اى از همه 
منهاى من بهتر» من تو هرجيز و هركس رو به سويى در نمازند * 0 ا اله 
ابد باد *#** منظومهى دل بر مدار روشن تو آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان, خانمها و آقايان» به سمت 
خداى امروز خيلى خيلى خوش آمديد. بهترينها را در آغاز سال جديد در روزهاى ابتدايى بهار براى فرد فرد شما رزو مى كنم. 
انشاءالله در هركجا كه هستيد تن و روحتان بهارى بهارى باشد. در آغازين روزهاى سال ١١97”‏ خدمت شما و حاج آقاى حسينى 
هستيم. سلام عليكم و رحمة الله خيلى خوش آمديد. حاج آقاى حسينى قمى: عليكم السلام و رحمة الله عرض سلام و ارادت 
خالصانه به همدى بينند كان عزيز دارم. اميدوارم كه سال خوبى همراه با سعادت و موفقيت در يرتو قرآن و اهل بيت شروع كرده 


باشند. آقاى شريعتى: من هم از طرف خودم و همدى بينندههاى خوبمان آرزو مى كنم كه انشاءالله سال جديد براى شما و خانوادهى 
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محترمتان سال ير خير و بركتى باشد. دوستان خوب ما قطعاً منتظر هستند بدانند كه عيدانه حاج آقاى حسينى براى بينندهءهاى سمت 
خدا جيست. ما خدمت شما هستيم و نكات شما را مىشنويم. حاج آقاى حسينى: بسم الله الرحمن الرحيم. من سخن را با يكك 
سال از وفات اين بز ركوار مى كذرد. خدمت بزركى كه اين عالم به جامعهدى شيعى كرده اين است كه مجموعداى از ادعيهدى 
اهلبيت(ع) آنجه از ميراث كرانبهاى اهلبيت بوده» جمع آورى كرده و در كتابهاى متعددى براى ما حفظ و نككهدارى كرده و به ما 
رسانده است. اككر عزيزان به كتاب دعاى محدث قمى مفاتيح مراجعه كنند» قالب اين دعاها را ايشان از كتابهاى سيد بن طاووس 
نقل كردند. اين مرد بزركك با اين عظمت كتابى دارد كه به «اقبال» سيد بن طاووس معروف است. ايشان از وجود مقدس امام 
رضا١ع»»؛‏ از يدران بزركوارشان كه اول سال ييامبر خدا اين دعا را مىخواندند. خيلى دعاى زيبايى است و ييام خيلى خوبى دارد. 
رسول خدا عيد كه مىشد اين دعا را مىخواندند. اكرجه جند روزى كذشته ولى مانعى ندارد» روزهاى اول سال هم آدم اين دعا را 
بخواند» خيلى خوب است. در روايت است كه حضرت در ابتداى سال سه مرتبه اين دعا را مىخواندند. بسم الله الرحمن الرحيم 
«اللْهُمَ أنْتَ الْإِله الْمَدِيمٌ وَهَذِهِ سَِنَهُ جَدِيدَة (مصباح كفعمى/ص607) خدايا سال نو شده. اما تو همان خداى قديمى هستى. اين 
سالها مىآيد و مىرود اما تو همانازلى وابدى خواهى بود. اين خيلى زيباست» خدا همان خداست. خداى قديمى است و 
لياس كادي ١‏ ينه وافى :وود نان الكه فيها) سه تقاضا يبيامبر خدا اول سال از خداوند متعال دارد. -١‏ مبارزه با شيطان بيرونى» ع 
مبارزه با دشمن درونى» "- نتيجدى اين مبارزه» مشغول شدن با آنجه خدا از ما مىيسندد. اين دعا بسيار معتبر است و سيد (رض) 
نقل كردند. «اللَّهُمَ نت الِْلهُ الَْدِيمُ وعدو قن عديد: فأشالك افيا المشرعة مق النيطان و القُدة على هذه اللثين الأقاوة بالقوو و 
الِاشّْيَعَالَ بما يُقَرَيْنَى لبك يا كرد م يا ذا لْجكالٍ و اكرام و الفضل و الإنعام يا أرحم الراحمين» من مخصوصاً تأكيد دارم عزيزان اين 
روزهاى اول بادشاق باشده دايع وذ و ادها از تاماه واكسان ترود أخراها ك1 » خدايا از تو مىخواهم الْعِصْمَةٌ مِنَ الشَّيِطان) 
من از وسوسههاى شيطان مصون بمانم. «و الْقوَةَ عَلّى هَِدِهِ النَفْس) همه جيز را هم كردن شيطان نياندازيم. ما ككاهى براى فرار از 
مسؤوليت مى كوييم شيطان ما را فريب داد. قرآن كريم يكك آيهاى دارد» وقتى فرداى قيامت اهل دوزخ مى كويند: خدايا شيطان ما 
را فريب داد» ما مقصر نيستيم» شيطان از خودش دفاع مى كند مى كويد: نه! من فقط شما را دعوت كردم. شما را مجبور نكردم. ١7‏ 
هزار ييامبر شما را به خوبى دعوت كرد. من هم به بدى دعوت كردم. شما انتخاب كرديد. اين سخن شيطان است كه در قرآن آمده 
سحام آنوقت نتيجهاش #افان سرادت دو الِاشْتِعَالَ بما يُقَرَيَْى 00 
شوم كه مرا به تو نزديكك كند. ارا ذَا الال وَ اكرام و الفضل و الإنعام يا أرحم الراحمين؛ الم رد كرب 
است. اينكه بيغمبر خدا روز اول سال اين دعا را مىخواندند بسيار خوب استء أما مهمتر يبيام اين دعاست كه يادمان ترود «أَنْتَ الْإلَهُ 
الْفَدِيمٌ وَهْدِهِ مَرِئَةُ جَدِيدَة» سال عوض شده و خدا همان خحداست. خداى اين روزها و خداى رمضان يكى است. كاهى ما فكر 
مى كنيم خداى شب قدر با خداى اين روزها متفاوت است. خداى سفر بيتالله الحرام» حج, با اين خدا متفاوت است. نه! همهجا خدا 
يكن اث هذا راع عمق انما احرالناق» كتفازماة» كردارمان» ميخصوضا اين ايام مراقب باشيم. انشاءالله خدا به ما كمكك 
كند» هم بر دشمن درونى و بيرونى واهم مشغول باشيم به آنجه رضاى خدا است. اينكه مى كوييم: رضاى خداء معنايش اين نيست 
كه سجاده بياندازيم و اين ايام هم 7 ساعت نماز بخوانيم. من از همين جا خوب است وارد يكك جملهى ديكرى شوم. در حالات 
امي رالمؤمنين (ع) استء ما اين روزها از سيردى اميرالمؤمنين(ع) براى عزيزان مى كفتيم. امي رالمؤمنين در مسير جنكك صفين بودند. 


جنكك با سياهيان معاويه و معاويه بود. جمعيت زيادى هم همراه حضرت بودند. جند ده هزار نفر لشكر همراه اميرالمؤمنين(ع) بودند. 
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حضرت به يك منطقهى بسيار خوش آب و هوايى رسيدند. بسيار خوش آب و هوا بود و آب بسيار خوبى داشت. درختان فراوانى 
والاكتا ذو نسي جشكف بود قدا وآن فوشك عل تبي نوى صصيرت ترهود تابنا انمو هوا سيان عوب افك لشكر ابنجا 
بمانند. همه اينجا اتراق كنيم. كنار يكك منظردى خيلى خوبء كنار درياء كنار صحرا بودن اين هم عبادت است. وقتى مى كوييم: «و 
الِاْتِعَالَ بِمَا يفوي إلى ساعت عبادت كردن و نماز خواندن نيست. ولى حضرت على(ع) كنار دريا هم كه وفد و لشسكر را 
نكّه داشتندء آن شبها هم حتماً نماز شب مىخواندند. باز يكك داستان ديكرى در حالاءت اميرالمؤمنان است كه مناسب اين 
روزهاست. بِكنُويم. روايتى است كه اميرالمؤمنان(ع) فرمودند: يكك شب ييامبر مرا صدا زدند. شبى بود كه باران فراوانى در مدينه 
آمده بود. باران شديدى در مدينه آمده بود و تمام كودالها يراز آب شله بود. ييامبر به من فرمود: ياعلى! فردا مى خواهيم به 
منطقدى «عقيق») برويم.اين آبهايى كه آمده و محل تجمع آبها را ببينيم. راه افتادند و براى ديدن اين نعمت الهى رفتند. 
اميرالمؤمنان(ع) عرض كرد: يا رسول الله! كاش زودتر به من مى كفتيد؛ يكك غذايى هم تهيه مى كرديم. ييامبر خدا فرمودند: كه خدا 
ما را يذيرايى مى كند. يكك نعمت الهى هم رسيد و از جانب يرورد كار آنجا ضيافتى بود و مهمان يرورد كار بودند. بنابراين به اين 
معنا نيست كه وقتى مىكوييم:و الِاشْيَكَالَ بها يُقرَيَْى إلَوكك» عبادت جاى خودش استء اما همه جيز را در نككاه دينى مى شود همه 
جيز را با عبادت نككاه كرد. با توجه نككاه كرد. كارهاى ما رنكك خدايى داشته باشد. يكك جملدى ديكر باز از اميرالمؤمنين (ع) 
بكويم. من ديدم مرحوم شيخ صدوق(رض) در «من لا يحضره الفقيه؛ كه از جهار كتاب حديثى معتبر ما هست. ايشان نقل مى كنند 
كه براى اميرالمؤمنين (ع) يكك هديهاى آوردند. در اين روايت نوشته نشده كه جه هديهاى بود. يكك هديهاى براى اميرالمؤمنين 
آوردند. حضرت سؤال كردند كه مناسبت اين هديه جيست؟ حضرت هم هديه مىدادند» هم هديه مى يذيرفتند. هديه دادن» هديه 
كرفتن» خيلى سفارش شده است. جقدر ما روايت داريم» كينهها را از بين مىبرد. محبتها را زياد م ىكند. من خيلى اين سنت 
حسنه را مىيسندم كه ديدم بعضىها در هر رفت و آمدى كه دارند» يكك هديهاى مى برند. هربار كه منزل همديكر مى روند» ولو 
يكك شاخه كل باشدء براى هم مىبرند. در حالات ييامبر خدا هست كه حضرت صلته تناول نم ىكردند. رسول خدا صدقه را 
قح يذورفد: ولى" عد يغدوايا كمال ميل من يد يرد حاف اك وولف لو افد إِلَىَ ذراع أو كرَاع) (مستد ركك /ج ١١/ص )3١8‏ يكك 
جيز خيلى بيش يا افتاده كه شايد مردم براى آن ارزشى هم قائل نباشندء به من هديه بدهند الْقَبلْتٌ» من مىيذيرم. براى 
اميرالمؤمنين(ع) هديهاى آوردند. حضرت سؤال فرمودند: مناسبت هديه جيست؟ كفتند: «الْيَوْمُ النيرُوز» (وسايل الشيعه/ج0١/ص‏ 38/8) 
روايت شيخ صدوق اين است. امروز نوروز است. معلوم مىشود كسى كه هديه برده ايرانى بوده است. حضرت خيلى يسنديدند» 
فرمودئد: اكر نوروز به اين است :«اصْئَعُوا لا كل يَؤم تَيرُوزَه هر روز ما را نوروز قرار بدهيد. اكر نوروز به هديه دادن است» اين خيلى 
خوي لضع ايا إن عجلناى سام كيرد ركان نوروز باد) من احتمال زياد مىدهم اين جمله بركرفته از اين روايات 
باشد. جون شبيه اين روايت باز هم روايت داريم. داريم انيرزونا كل يوم» هر روز ما را نوروز قرار بدهيد. اكر به هديه استء اكر به 
ديد و بازديد استء اكر به خانهتكانى ظاهرى و باطنى استء كفتيم: خانمها خيلى زحمت كشيدند, واقعاً زحمت كشيدند» خدا 
خيرشان بدهد. اين ايام يايانى سال تمام غبارها را از يشت ينجردها ياكك كردندء ولى بهتر از آن و واجبتراز آنء آنها را ازدل 
ياكك كنيم. اكر به خانه تكانى و كرفتن غبار استء خانه تكانى ظاهرى و باطنى است خوب خيلى خوب است. اكر استفاده از طبيعت 
است خيلى خوب است. اكر به هديه دادن استء خيلى خوب است. اكر به عيدى دادن است. حديثى است كه ابن ابى الحديد نقل 
كرده است. «رئى على ع يوما باكيا/ (كاملالزيارات/ص )22١‏ من مى خواهم اين حديث را با كمى دخل و تصرف ترجمه كنم. 
مى ترسم همينطور ترجمه كنم يكوقت بينند كان بكويند: آقا مبالغه است. ديدند يكك روز اميرالمؤمنين كريان است. كفتند: جرا شما 
كريه مى كنيد؟ «لم تبكى» فرمود: يكك هفته است كه مهمان براى من نيامده است. من مى ترسم «أخاف» نكند مورد بىلطفى و 


بى مهرى برورد كار قرار كرفتم كه يكك هفته است به خانهدى من مهمان نيامده است. من نمى خواستم كريه بكويم» بكويم: حضرت 
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متعصب شد. ولى روايت اين است. حضرت كريان بودند كه جرا يكك هفته است مهمان به خانهام نيامده است؟ اين باز به باورهاى 
دينى ما برمى كردد كه بارها عرض كرديم. اككر من باور كردم همين اميرالمؤمنان فرمود: «الضَّع_فُ دَلِيِل الْجَندَا 
(بحار الانوار اج الا/ص )62٠‏ مهمان راهتماى بهشت اسث. باز در روايث ديكرئى داريم خانهداى كه مهمان در آن وارد نشود فرشتككّان 
وآزة اأواكانه تى عوضد سرت فيرو كل علنت لاة كن يبو الفيت اوقفلة الملاكةا (بحارالانوار/ج الارص )62١‏ خانهاى كه 
مهمان در آن نرود فرشتكان وارد آن نمى شوند. فرشتكان كجا مىروند؛ سراغ جه كسانى مىروند؟ اين روايت بيجيده نيست كه ما 
فكر كنيم آقا جه ارتباطى بين رفتن فرشتكان با مهمان است؟ فرشتكان خانهدى جه كسانى مىروند؟ خانهى كسانى مىروند كه 
دست دهنده داشته باشند. بخشنده باشند. من باز همين جا تأكيد كنم متأسفانه مىدانيد الآن در ارويا ميان غربىها روابط اجتماعى به 
شدت از بين رفته و آسيب ديده است. باور بفرماييد من منزل يكى از ايرانىها در يكى از اين كشورها رفته بودم. اين آقا مى كفت: 
آقا آهسته! كفتم: الآآن كه ديروقت نيست. كفت: نه من جهارده سال است در اين خانه هستم. تا حالا مهمان خاندى من نيامده 
ات الآن ابن عمسايدها من كريندة اين كسح وابتجاجه خبر اسث؟ واقعا بينتد كان ايق وا الها يذيرك زقد كن غرى امروؤ سبكك 
تخد كناش اين انيت كذ اسقدار 2 قارف حنف كدرفكو امد در آن نمكم عدو و عادر اقرز تتماثر تدكا بدوز ناد ن اضيا 
روابط نيست. ما كرفتار اين جيزها نشويم. ما باور كنيم «الصَّئِفُ دَلِيِلٌ الْجَنَهُه همه خوبىهاء همدى بركات در اين رفت و آمدها 
هست. جقدر ائمه سفارش مىكردندء اكر به خانهاى مهمان رفت» فرشتكّان هم مىروند. اكر مهمان نرفت» فرشتكان وارد 
نمى شوند. باز در روايت ديكرى داريم (إذَا راد الله بهَوْم خَثِرأ» (كافى/ج ١/ص‏ 79 خدا اكر بخواهد به مردمى خير برساند» 
نعي قن :انها !لكر و يريا وول نا عد نادي 001 مسقت شال مود يدها ايا ]انها لي اهنا بع ره ررك ا ليت 
برل برزقه وَيَوْتَدَل بيذْنُوبٍ أَهْلٍ الِْبِت) (بحارالانوار/ج ؟/ا/بص )92١‏ وقتى روزىاش را مى آورد» وقتى مىرود» وقتى مىآيد يكك 
جيزى مى آورد» وقتى مىرود يكك جيزى مىبرد. جه مىآورد؟ روزى مىآورد. جه مىبرد؟ وقتى رفت خداوند تمام كناهان اهل آن 
خانه را م ىآمرزد. ما اينها را باور كنيم. باز يكك داستان ديكرى بككويم. اين حديث را مرحوم كلينى در كافى شريف نقل كرده 
است. در روايتى داريم بيغمبر خدا مشغول نماز بود. در يكى از جنككهاء در يكك منطقهاى مشغول نماز بودند. يكك كروهى آمدند 
سراغ كرفتند رسول الله كجاست؟ كفتند: رسول الله در فلان خيمه مشغول نماز است. كفتند: ما عجله داريم» سلام ما را به رسول الله 
برسانيد. ما داريم مىرويم» خداحافظ! ييامبر نمازشان تمام شدء رفتند كفتند: يا رسول الله كروهى آمده بودند» مى خواستند شما را 
ببينند» عجله داشتند» رفتند. «فَعَضِبَ)» حضرت عصبانى شدند. ناراحت شدند. جرا؟ فرمودند: يكك كروهى مىآيند سراغ مرا 
مى كيرند» سلام مى رسانند» بعد شما اينها را داخل نمى آوريد به اينها غذا بدهيد؟ وقتى سراغ مرا كرفتند» حال مرا يرسيدند» مهمان 
بر من وارد شده. بايد اينها را نككّه مىداشتيد و از اينها يذيرايى مىكرديد. اكر اين باورها در زندكى ما بياده شدء آنوقت اين روزها 
استقبال مى كنيم» خوشحال مىشويمء باور كنيم كه روزىاش را مى آورد. باور كنيم كناهان اهل خانه را مىبرد. يكك داستانى باز از 
سيردى حضرت بككويم. شيخ صدوق در خصال نقل كردند. امام رضا(ع) از قول اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: كسى حضرت را به 
مهمانى دعوت كرد. حضرت فرمودند: مهمانى آمدن من سه شرط دارد. -١‏ «لَا تُدُخْلَ عَلَِنَا فياه (عيون الاخبار/ج ١/ص588؟)‏ براى 
ما جيزى از بيرون نكيريد. ؟- هرجه در خانه داريد براى ما بياوريد. از خانه هم هرجه دارى» دريغ نكنى. - عيالت راء زن و 
فرزندت را به زحمت نيانداز. كفت: آقا من قبول دارم. البته من همينجا بكويم مىدانيد يكوقت انسان خودش بدون دعوت جايى 
مى رود تكليفى نداريم» هرجه موجود هستء مى آوريم. اما اكر مهمان را دعوت كرديم., خيلى بيشتر ولى در عين حال 
اميرالمؤمنان با اينكه دعوتشان كردندء باز اين سه شرط را كذاشتند كه جيزى از بيرون تهيه نكنيد» هرجه در خانه هست به ما بدهيد 
و زن وفرزندتان را به زحمت نياندازيد. اين مطلب اول است. مطلب دومى كه به سرعت عرض مى كنم. الآن در مهمانىها ديديد. 


غذا كه تمام مى شود مى كويند: آقا ببخشيدء اين سفره قابل شما را نداشت. ما را حلال كنيد. شرمنده هستيم» خجالت مى كشيم. اين 
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روايت عجيب است. من تقاضا مى كنم اين روزها شايد عدهاى سر سفره نشسته باشند. مهمان هستند» ميزيان هستند و دارند برنامه را 
مى بينند. شيخ صدوق در خصال نقل كرد. ييامبر خدا فرمودند: همين كناه كافى است كه انسان وقتى براى مهمان غذايى را 
مى آورد؛ بككويد: آقا اينكه جيزى نبود. اينكه قابل شما را نداشت. اين نعمت خداست.جند نوع غذا آماده كردى» باز هم مى كويى: 
قابل شما را نذاشت؟ جرا ابتطور مى كويى؟ از آن طرف فرمود: موباة مودق نذاوى كعد الى لكرده تقرطرو وتيرايى .وار كرة 
سبكك بشمارد. مطلب سومى كه لا-زم مىدانم مخصوصاً اشاره كنم امام صادق(ع) فرمودند: وك ميطاة اعدو 3 اميت 
(بحار الانوار /ج الا/ص 88؟) يكك مهمانى آمده؛ فرض كنيد ساعت سه بعداز ظهر است. آقا! ناهار ميل فرموديد يا برايتان بياورم؟ 
فرمودند: اينطور نكُو! كسى كه وارد شد به او نكو: «إذا دَكَلَ عَلَيك أَكَلْتَ الْيوْمَ شي آقا غذا خوردى؟ نه! بس جه كنم؟ فرمودند: 
تو برو سفره را بيانداز. هرجه دارى بياور. اَن الْحِوَادَ كِلَّ الِْوَادِ» (بحارالا-نوار/ج ا/الص 688) «غاية الجود بذل الموجود؛ 
(غررالحكم/ص 8١‏ بالاترين جود و بخشش اين است كه انسان هرجه هستء بياورد. شما هرجه هست بياورء بعد اكر مهمان كفت: 
آقاء من غذا خوردم. اما اينكه شما از اول سؤال كنى» خوب بندهدى خدا ممكن است در رودروايسى بككويد: نه! در روايات داريم 
اين كار خوب نيست. ييامبر خدا به كسى غذا تعارف كردند» كفت: من سير هستم. حضرت مىدانستند او كرسنه است. فرمودند: 
بيين! بين كرسنكى و دروغ جمع نكن. هم كرسنه هستى» هم به دروغ مىكويى من سير هستم! جون حضرت خبر داشت. به هر 
ترتيب ممكن است مهمان بين كرستكى و دروغ مجبور شود جمع كنا. بنابراين نبايد برسيد. حرف آخير من اين است كه باز اين 
حديث را شبخ صدوق در من لا يحضر دارد. از كلماث امي رالمؤمتين (غ) است: اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: اد مخ لَايَعُود كك :و أَهْدٍ 
ِلَى مَنْ لَا يُهْدِى إِليكك» (فقيه/ج"/ص "٠١‏ اين خيلى بيام دارد. من در جند جمله مىكويم. الآن متأسفانه اين سيرهاى كه بين ما بيدا 
شده با سيردى علوى خيلى فاصله دارد» اكر هم بخواهيم مهمانى داشته باشيم» مى كوييم: آقا يارسال نوروزء خاندى جه كسى رفتيم؟ 
آنها را دعوت كنيم. ماه رمضان ديديد افطارى مىخواهيم بدهيم, به جه كسانى مىخواهيم افطارى بدهيم؟ مى كُوييم ببينيم جه 
كسانى ما را به افطارى دعوت كردند؟ ما هم نقطدى مقابلشء آنها رادعوت كنيم. متأسفانه اين بر خلا.ف سيردى علوى است. 
اميرالمؤمنين فرمودند: احُوَدُ مَنْ لَا يَعُودُكك» به ديدن كسى برو كه به ديدن تو نيامده است. وو أَهْدِ إِلَى مَنْ لا يُهْدى إِلَيَكك) به كسى 
هديه بده كه به تو نداده است. هنر اين است من خودم را بشكنم. آن آقا به من هديه نداده است. بككويم: خدايا تو مىدانى؛ نكاه 
دين اين است «تَصِلُ مَنْ قَطَك» (كافى /ج "/ص/١٠1)‏ به كسى كه با تو قطع ارتباط كردهء با او ارتباط برقرار كن. و الا آن كسى كه 
با تو ارتباط برقرار كرده؛ اين كه هنر نيست. ليست كنيم اينها يارسال ما را دعوت كردندء ما هم امسال دعوتشان كنيم. اين يكك بده 
ستان مى شود. جه كسى دعوت كرده اسث؟ جه كسى هديه داده استث؟ هديداش جقدر اسث؟ الآن قيمت بازارش جقدر اسث؟ 
فرض كنيد صد هزار است. يادتان باشد هديهدى صد هزار تومانى ببريم. اينكه ما مىخواهيم ببريم ٠١١‏ هزار استء نه يككث ٠٠١‏ 
هزارتومانى بكير. اين نككاههاى مادى است. اين محاسبات مادى است. اين فرق دارد با آن كسى كه كريه م ىكند و ناراحت است 
جرا مهمان براى من نيامده است؟ اين خيلى فرق دارد با نكاهى كه مى كويد: مهمان راهنماى بهشت است. ما يكوقتى كفتيم يكى از 
علماى بزركك مرحوم حجتالاسلام(رض) يكى از علماى بزركك كليايكان است. ايشان يكك كتابى دارد در آنجا نوشتند كه تمام 
اعمال نيت مى خواهد. هر كارى كه ما انجام مىدهيم نيت مىخواهد. خدا بدون نيت كارى را قبول نمى كند. دون قصد قربت 
كارى قبول نمىشود. شما ١4‏ ساعت روزه بككير. يكك دقيقه به اذان مغربء اين را به ريا آلوده كن باطل مى شود.قصد قربت 
مى خواهد. نيت مىخواهد. نمازش هم اين است. روزهاش هم اين است. اما ايشان مىفرمايد: يكك سرى اعمالى داريم ولو شما نيت 
قربةٌ الى الله هم نداشته باشى. خدا به تو اجر مىدهد. اين فقيه بزركوار مثال زده است. اين خيلى مسألهدى جالبى است. فرمودند: يكى 
تركك شراب خوارى است. اكر كسى شراب را كنار كذاشتء امام صادق فرمود: خداوند از نوشيدنىهاى بهشتى به او مىدهد ولو 


براى خدا نباشد. كفتند: يابن رسول الله! براى خداء فرمودند: باشد. مى كويد: مى خواهم جانم را حفظ كنم. يكى هم سخاوت است. 
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اكر انسان دست دهنده داشت» اكر براى خدا بودء كه يرواز مى كند. اكر براى خدا هم نباشد» همين كه انسان مهمانى بدهدء 
يذيراب بى كندء رفت و آمد نداشته باشدء آن كسى كه هديه نداد» به او هديه بدهدء او كه ديدنش نيامد» ديدن او برود» اكر براى 
خدا هم نباشد» خدا دوست دارد» خدا دست دهنده را دوست دارد. آقاى شريعتى: انشاءالله مهمانىهاى ما مورد رضايت خداوند 
متعال باشد و آن سيرهاى كه از حضرت امير و ييامبر و اهلبيت(ع) كفتند» طبق آن سيره عمل كنيم. اكر نكتهاى هست بفرماييد 
وكرنه دعا كنيد و بينندههاى خوبمان هم آمين بككويند. حاج آقاى حسينى: من از همدى بينندههاى عزيز تقاضا مى كنم مخصوصاً 
اين روزها به ياد كسانى باشيد كه هيج كس به يادشان نيست. اين ديد و بازديدها و رفت و آمدها معمولىهايش مهم نيست. ببينيد 
جه كسانى هستند كه غريب هستند و هيج كسى به ديدنشان نمىرود. يكك عده متأسفانه در خانههاى سالمندان هستند. يكك عده در 
بيمارستانها هستند. يكك عده جاهاى غريب هستند. ه ركسى خودش مىداند. كجا تا به حال نرفتيم و يادمان رفته بوده است. در 
وصال با كدام قوم و خويش غفلت كرديمء دست آنها را بككيريم. به ديدن آنها برويم. به آنها سر بزنيم. انشاءالله خدا همدى ما را در 
اين راه موفق بكرداند. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم از توجه شما. انشاءالله بهارتان يربار باشد. بهترينها را براى همهدى شما 
آرزو مى كنيم. كفت: بهارهاى شككفتى در راهندء فردا كلى مى شكفد كه بادها را يرير مىكند. والحمدلله رب العالمين و صل الله 
على محمدٍ و آله الطاهرين. منج تان كيم أل و إلى الْمََا من بَني إشر ِل من بعد موسي إذ َالو لهم اع عت لَنَا ملكا 
فاح عه لوو سام لاس و ال د أينَاكة 

أأنى 


أن لجع 
0 


ىه ه ين 2 2ع 


كيت عَلهم الال ” تلان ًا من و الله ليم بالطَمِينَ 2520 و قال لَهُعْ يم إن لهذ بت لكم طدالُوت ملكا قَالُوا 
9 تفلك علينا راش أعن لمك مِنه وَلَمْ بؤْتَ مره م الْمَالٍ قَالَ إن اله طفن كم و رده بَطةٌ في الهم وَ الجهم و 

ؤت مله من يَنَاهُ وَ الل وَاسِعٌ عَلِيمْ 0590 و كَالَ لمُع َيِه م إنَ ءايه ملكه أن بأييكم التَابُوتُ فيه سكينة مر من رد ه ويققةٌ كا دك 
لس ل سه ثم مُؤْمِنِينَ (754)) ترجمه آيات: «آيا آن كروه از بنى اسرائيل را 
يس از موسى نديدى كه به يكى از ييامبران خود كفتند: براى ما يادشاهى نصب كن تا در راه خدا بجنكيم. كفت: نينداريد كه اكر 
قتال بر شما مقرر شود از آن سرباز خواهيد زد؟ كفتند: جرا در راه خدا نجنكيم در حالى كه ما از سرزمينمان بيرون رانده شدهايم و 
از فرزندانمان جدا افتادهايم؟ و جون قتال بر آنها مقرر شدء جز اندكىء از آن روى برتافتند. خدا به ستمكاران آكاه است. (788) 
ييغمبرشان به آنها كفت: خدا طالوت را يادشاه شما كرد. كفتند: حككونه او را بر ما يادشاهى باشد؟ ما سزاوارتر از او به يادشاهى 
هستيم و او را دارايى جندانى ندادهاند. كفت: خدا او را بر شما بركزيده است و به دانش و توان او بيفزوده استء و خدا يادشاهيش 
رابه هر كه خواهد دهد كه خدا درب ركيرنده و داناست. (757) بيغمبرشان كفت كه نشان يادشاهى او اين است كه تابوتى كه سكينه 
برورد كارتان و باقى ميراث غباندان موسى :و خاندان هارون در آناسث وفرشكانش حمل م ىكتنده ند شما آ بد اكر مؤهن باشيد 


اين براى شما عبرتى است. (/55)) 

حجت الاسلام والمسلمين حيدرى كاشانى 
مضل 

و1-١‎ ١-7 


سوال - در مورد جلوه هاى تعليم مهدوى در عصر غيبت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سلام ما به ساحت امام زمان(عج) 
كه سرجشمهى هدايت و تربيت است. ما بايد سه نكته ويزه را مد نظر قرار بدهيم :يبوند مقامات حضرت مهدى با مقامات ييامبر 


اعظم يعنى ييوند مقامات ييامبر با مقامات مهدوىء غير از مقام نبوت. يكى از آن مقامات تزكيه و تعليم است كه خداوند در آيات 
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متعددى اين مقام را براى بيامبر ثابت مى كند. خداوند به ما بشارت مى دهد كه ما منت كذاشتيم و رسولى را فرستاديم كه مقام 
تزكيه و تعليم را داراست و اين مقام به جانشين ييامبر كه درعصر ما امام مهدى است مى رسد. امام صادق(ع) در مورد مقام امام 
زمان(عج) مى فرمايد :او به سيره ى رسول خداست. عمده ى مقام تزكيه و تعليم در زمان غيبت كبرى بصورت غير مستقيم و با 
واسطه است يعنى به واسطه ى علماى ربانى وارسته ى تربيت شده در محضر قرآن و عترت انجام مى شود. امام مهدى در ميان ما 
حاضر است ولى ما با او ارتباط مستقيم نداريمء اين عدم معرفت است .آنها بعنوان نائبان عام امام زمان(عج) يا حجت هاى مهدوى 
زمانه هستند. امام مهدى امت را به آنها ارجاع مى دهند. مرتبه تعليم و تزكيه امام در سه مرتبه صورت مى كيرد :عام “خاص و اخص 
.در زيارت امام زمان(عج) در روز جمعه داريم :سلام بر تواى نور خدا كه هدايت يافتكان عالم بواسطه ى نور هدايت توه هدايت 
مى شوند كه يكك قسمت هدايت» تزكيه و تعليم است. يس سرجشمه ى تزكيه »هدايت و تعليم نور امام زمان(عج) است. هر كس 
تزكيه و تعليمى دارد »اين نور امام زمان(عج) است كه واسطه ى نور هدايت خداوند رحمان است .اين تزكيه و تعيلم عام است . 
تعليم و تزكيه خاص در مورد امت اسلام و ييروان قرآن و عترت است. هر كس كه سر سفرهى آيات مى نشيند و به آن عمل مى 
كند و زندكى اش را براساس زندكى ييامبر تطبيق مى دهدء اين فرد تحت تعليم ويه ى امام عصر قرار مى كيرد. در ميان يبروان 
قرآن و عترت» عده اى( شاكردان ممتاز) استعداد نشان مى دهند و تحت تعليم و تزكيه ويزه ترى قرار مى كيرند و جه بسا به واسطه 
ى تشرفات و توقيعات مثل سيد بحر العلوم ها و قاضى طباطبايى ها .اين افراد واسطه ى مربى كرى مهدوى در عصر غيبت مى شوند. 
جلوه هاى تعليم مهدوى در عصر غيبت در جهار شاخه است: تعاليم كتاب و حكمت در يرتوى قرآن و حديث. معارف ناب قرآنى و 
حكمت كه علم نافع است .امام صادق(ع) مى فرمايد: علم نافع و صحيح در نزد ما اهل بيت است. يكى از شاكردان ويه ى اهل 
بيت شيخ مفيد است كه سى و ينج سال رهبرى دينى و سياسى جامعه ى شيعى را با عنايت ويزهى امام زمان(عج) بعهده داشته 
است. ايشان مى فرمايد: شبى در عالم خواب ديدم كه حضرت فاطمه(س) دست حسن و حسين را كرفته اند و به مسجد بغداد(محل 
تدريس شيخ مفيد) آورده اند و فرمودند كه اى شيخ به اين دو فرزند»علم دين (فقاهت) را بياموز .ايشان مى فرمايد: از اين خواب 
تعجب كردم. صبح كه براى تدريس به مسجد رفتم خانمى بزركوارى همراه با دو فرزند نزد من آمدند و خانم كفت كه اى شيخ 
»اين دو فرزند(سيد مرتضى و سيد رضى) خردسال را به تو مى سيارم كه تو علم دين را به آنها بياموزى. من اشكك ريختم و فهميدم 
كه اين دو فرزند خردسال مورد عنايت ويزه ى حضرت زهرا هستند كه تربيت ويزه مى خواهند. شيخ مفيد تعليم و تربيت ويزه اى را 
در مورد اين دو خردسال بياده مى كند. علامه حلى به سيد مرتضى .لقب معلم شيعه ى اماميه را دادند. و سيد رضى هم نهج البلاغه 
را جمع آورى كرده است. هر كس كه در مسير تقيد به فرمانهاى دين »استعداد ويزه ترى نشان بدهد مورد عنايت ويزه ترى قرار مى 
كيرد. يكى ديكر از جلوه هاى تعليم و تربيت »مجموعه ى احاديث و زياراتى است كه از لسان امام زمان(عج) به ما رسيده است . 
نماز اول وقت يكى از كارهايى است كه بينى شيطان را به خاكك مى زند. ما اين را در دانشكاه تعليم و تربيت مهدوى ياد كرفته ايم 
.امام زمان(عج) مى فرمايد :هيج جيز با فضيلت تر از نماز نمى تواند بينى شيطان را به خاكك بزند. يس نماز را در اول وقت بيا داريد 
و بينى شيطان را به خاكك بماليد. احاديث امام زمان (عج) نسبت به احاديث امام صادق(ع) كمتر است ولى مجموعه ى احاديث امام 
عصر در كتاب صحيفه ى مهديه جمع آورى شده است. فراتر از احاديث» مجموعه زيارات و ادعيه هايى را از امام عصر داريم مثل 
زيارت آل ياسين كه از لسان حضرت اسث. اينها تجليات تزكيه و تعليمات مهدوى در عصر غيبث اسث . يكى ديكر از جلوه هاء 
دستور نككاشتن كتاب است. ما شاهد يزوهش و نككارش كتاب هاى ويزه اى هستيم بدست علماى وارسته اى كه مورد عنايات ويزه 
اى قرار كرفته اند و حضرت به آنها دستور مستقيم داده است كه در اين موضوع كتاب بنويس .اين كتاب بعدا يكى از منابع مهم 
علماى آينده شده است .اين يكى از تجليات تعليم و تزكيه مهدوى در عصر غيبت است مثل كتاب كمال الدين و تمام النعمه شيخ 


صدوق كه اين كتاب در زمينه ى امام شناسى است. اصل ولالدت شيخ صدوق به دعاى امام زمان(عج) بوده است. يدر ايشان 
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صاحب فرزند يسر نمى شدند و نامه اى به نائب سوم (حسين بن روح )امام مى نويسند و از امام مى خواهد كه دعا بنمايد كه خدا 
دو فرزند يسر صالح در دين به او عنايت بفرمايد. حتى كره هاى كوره مادى مى تواند بدست امام حل شود. نائب سوم ييام آورد كه 
امام فرمودند كه ما شما را دعا كرديم و خداوند دو فرزند به شما عطا مى كند كه هر دو از فقيهان دين مى شوند. يكى از آنها شيخ 
صدوق مى شود. ب بيش از سى صد كتاب از شيخ صدوق به يادكار مانده است كه همه ى اينها تجليات هدايت و تربيت ويه ى 
مهدوى نسبت به يكك شاكرد ويه است كه باعث مربى كرى در زمان غيبت مى شود. كتاب كمال الدين و تمام النعمه را شيخ 
صدوق نوشته است كه در مورد امامت و مخصوصا امامت مهدى است. ايشان مى فرمايد: شبى خودم را در طواف خانه خدا ديدم 
كه با خدا عهد مى بندم ولى خودم هم نمى دانستم كه جه مى كُويم و در همان حال خودم را در محضر حضرت مهدى ديدم. 
حضرت فرمود: كتابى در موضوع غيبت بنويس. ايشان در سفرهاى تبليعى مشاهده مى كردند كه مردم نسبت به امام زمان(ع) 
شناخت كمترى دارند. وقتى از خوب بيدار شدم انرزى فوق العاده اى داشتم تم و صبح آن روز »شروع به نوشتن كتاب كردم. امام 
لشصة نه نكا ة شتن كتاب كافىء عنايت ويزه داشتند .امام فرمودند :كتاب كافى در عصر غيبت براى شيعيان ما كافى است. اين كتاب 
مجموعه ى احاديث و موضوع بندى است . آيت الله بهجت مى فرمودند كه هر كس مى خواهد با نفسش مبارزه كند به باب جهاد 
با نفس كتاب كافى مراجعه بكند وهر روز به يكى از احاديث عمل كند. جناب كلينى در طول هجده سال اين كتاب (كافى) را 
نوشته است. ايشان به جز عنايت ويه ى مهدوى نمى توانست اين كتاب را بنويسد. يكى ديككر از جلوه هاى تربيت و تعليم 
»امدادهاى ويزه ى مهدوى و توقيعات و نامه هاى ويزه ى حضرت به افرادى است كه در مقام هدايت مردم بوده اند. اين بزركان 
تشرفاتى دارند و امام جواب آنها را مى دهد. مثل تشرفات سيد بحرالعلوم كه ايشان شاكرد ميرزا مهدى اصفهانى خراسانى ملقب به 
شهيد رابع است. سرجشمه ى عرفان ناب قرآن و عترت است. بايد بين عرفان هاى غير غير الهى و عرفان قرآ: نى تفاوت قائل شد. البته ما 
نمى خواهيم اصل عرفان را زير سوال ببريم. امام خمينى و ملاصدرا و ... از اساتيد حكمت و فلسفه و عرفان بوده اند ولى آنرا از 
قرآن وعترت اخذ كرده اند. يس يكك عرفان قرآنى و يكك عرفان غير قرآنى داريم. ما به سينه ى عرفان هاى كاذب و دروغين دست 
رد مى زنيم كه از سرجشمه ى قرآن و عترت سيراب نشده است. عرفاى رحمانى مثل سيد قاضى طباطبايى »ملاصدرا »امام خمينى و 
... مى فرمايند: وحدت عرفان .حكمت و برهان با قرآن. يعنى عرفان»حكمت و برهان ناب عرفانى است كه از قرآن اخذ مى شود .ما 
نبايد در اين زمينه دجار افراط و تفريط نشويم. يكى از امدادهاى ويه مهدوى توقيعات و تشرفات است كه در تربيت و تزكيه امت 
نقش مهمى دارد. محدث نورى مى فرمايد :شيخ مفيد در طول سى و ينج سال رهبرى امت نزديكك به سى توقيع و نامه از طرف امام 
عصر براى ايشان صادر شده است. لقب شيخ مفيد از جانب امام زمان(عج) در اين نامه ها نوشته شده است. امام در نامه اى مى 
فرمايد :نامه اى به برادر استوار و دوست ولى رشيد ماء شيخ مفيد. انسان در رهروى قرآن و عترت مى تواند به اين درجات برسد. 
اين بزركان با بندكى خالصانه به اين مرتبه رسيده اند. سوال - صفحه 788 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- وقتى فرشتكان 
براى ماموريت قوم لوط آمدندء ابتدا بر حضرت ابراهيم وارد شدند و بشارت دادند او را به يكك فرزند دانشمند كه در مجامع 
تتسيرق عضى :فى كو ينك كه او اسحاق يدةاست: آنا دو ؤوابات تاكيك شذو اسك كدابة عضرت اسمافل بده اسه قرآن من 
فرمايد: آيا مرا( ابراهيم) بشارت مى دهيد در حاليكه به سن ييرى رسيده ام ؟ در بعضى از روايات داريم كه در اين زمان حضرت 
ابراهيم در سن 44 سالككى بودند. لقب ابراهيم را بعد از بشارت اسماعيل به او دادند. جرا لقب ابراهيم به او داده شده است ؟ سه نظر 
در مورد وازه شناسى ابراهيم وجود دارد: ابراهيم از تلفيق اب باضافه رام است آبراهام كه به معناى يدر جامعه ى بشرى است» 
تلفيقى از اب و رحيم يدر مهربان جامعه ى بشرى( نسل هاى بسيارى از فرزندان ابراهيم هستند) و ابراهيم تفليقى از ابرء و هامون 
است يعنى بيزارى مى جويم از بت ها و شياطين و ره مى يويم به سوى خداوند رحمان . اين شعار اسلام هم مى باشد. سوال - در 


مورد تشرفات توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - تشرفات مى تواند جلوه اى از مقام تعليم» تربيت و تزكيه مهدوى باشد. در تشرف على 
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بن مهرزيار اهوازىءامام زمان(ع) فرموده بودند كه ايراد شما اين است كه به مال اندوزى يرداختيد و باعث حيرانى و بيجاركى 
مومنان ضعيف شده ايد. و قطع رابطه ى خويشاوندى كرده ايد. يكى از آداب هاى نوروز ديد و بازديد است كه در آن بايد از افراد 
ضعيف دستكيرى بشود كه مصداق صله ى رحم اسلامى بشود. بعضى از قسمت هاى نظام بانكدارى ما »باعث حيرانى و بيجا ركى 
مومنان ضعيف شده است. با كسانى كه وام هاى كلان كرفته اند و آنرا نمى دهند بايد با صلابت برخورد كنند ولى براى كسانى كه 
ندارند بايد انعطاف داشته باشند. در مديريت بانكك دارى مديران لايقى داريم كه حرف قرآن و عترت را يياده بكنند و ازاين 
وضعيت ناراضى هستند. از قانونكذاران مى خواهيم كه اين قانون را معتدل كنند. براى يرداخت اقساطء افراد ضعيف مورد عنايت 
ويزه قرار بكي رند مبادا كه شما به مومنان زور و اجبار كنيد. معلم با مربى فرق دارد. معلم راه را نشان مى دهد ولى مربى شاخ و 
بركك ها راهم مى زند و آفت زدايى مى كند. حضرت مى فرمايد كه اين آفت (ربا) باعث بى بركتى و دورى از تربيت الهى و 
رحمانى مى شود و دست ولايت شيطان را باز مى كند و شيطان دوست دارد كه مال ها آلوده بشود. روايت داريم كه در آخرالزمان 
اكثرا رباخوار مى شوند يا كرد و غبارى از ربا در زندكى آنها مى نشيند. نكند كه نظام بانكدارى ما شبهه ى رباخوارى داشته باشد. 
و زور واجبار باعث سركردانى و حيرانى مومنان ضعيف بشود. يكى از دعاهايى كه بر آن تاكيد شده است دعا در زمان غيبت امام 
زمان(عج) است كك ه در انتيها مفايه الجناين است كه مورد تاكيد سيدبن طاوسس و آيت الله بهجت بوده است .اكر مى خواهيد 
ارتباط تعليم و تربيت شما با امام برقرا بشود با اين دعا ارتباط برقرار كنيد. اين دعا از جانب امام عصر از طزريق يكى از شاكردانش 
رسيده است. مى فرمايد: خدايا خودت را به من بشناسان ( اين نشان مى دهد كه سرجشمه ى تربيت و تزكيه خداوند است )») خدايا 
حجت معصوم زمان خودت را بهمن بشناسان كه اكر او را نشناسم كمراه مى شوم و به مركك جاهليت از دنيا مى روم و ... خدايا به 
واسطهى ولى خودت قرآن را زنده كن. و نور هدايت و تربيت او را به ما بيرسان كه حجابى بين ما و او نباشد. قلب هاى مرده را با 
نور هدايت و تعليم و تربيت او زنده نكنّه دارد. سينه مالامال از بيماريهاى اخلاقى را شفا عنايت بفرما و سليقه هاى يراكنده در مورد 


حق را متحد كن. 
ع١1-؟١-او‏ 


8 سوال - در مورد ويكى ها و مقامات حضرت ولى عصر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در آيه جهارم سوره جمعه؛ به سه 
مقام ييامبر اشاره مى شود: او تلاوت كننده ى قرآن است براى مردم( مردم را با تلاوت» ظاهر و حقيقت قرآن آشنا مى كند)» آنها را 
برورش مى دهد( از اخلاق شيطانى عبور مى دهد و به اخلاق رحمانى مى رساند و ياكك مى كند) و كتاب و حكمت را به مردم 
تعليم مى دهد.( و زندكى و و جود آنها را ارتقاء مى دهد) حكمت,. علم و دانش نافع و مفيد است. بعضى از علم ها مفيد نيبست 
يعنى ضررش از منفعتش بيشتر است. حكمت به علمى كفته مى شود كه در آن خيرء بركت دنيايى و آخرتى باشد زيرا خداوند مى 
خواهد ما را در افق ابديت تربيت كند. در دعاها برراين صفت امام زمان(عج) تاكيد مى شود. زيارت آل ياسين از لسان مطهر امام و 
به قلم خودشان نكاشته شده است و مى فرمايد كه هر كاه خواستى به اهل بيت توجه بكنى بخوانيد : سلام على آل ياسين ... سلام 
بر تواى تلاوت كننده ى كتاب خدا و تفسير كننده ى قرآن. تفسير كننده ى قرآن با تعليم حكمت و كتاب رابطه اى دارد. يكى از 
مقامات وجودى امامان معصوم اين است كه از وقتى كه به امامت مى رسند در اين مقام قرار مى كيرند. يعنى از زمان شروع امامت 
مهدى » تعليم تربيت و تزكيه ى مردم عالم تحت ولايت او قرار كرفته است. به ميزانى كه ما دست ولايت و هدايت او رابا بندكى 
خداوند رحمان باز بككذاريم؛ اين مقام در وجود ما هم جارى مى شود. يكى از فلسفه هاى وجودى امام يا ييامبر نعمت و منتى است 
اقعناف غنداوند براق السان كه دست ساق را يكيرتك:و اق وقد كى شيطائى يه زند كىن :وتحناتق ييرتك وه تداغلى زيل كن وحمات 


برسانند. در زيارت جامعه كبيره كه از لسان امام هادى(ع) جارى شده است مى فرمايد: با ولايت شما اهل بيت خداوند معارف دينى 
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و اسلامى را به ما ياد داد يعنى اكر شما نبوديد ما بهره اى از معارف قرآنى» اسلامى و عرفان ناب نمى برديم. در ابتداى دعاى 
جامعه داريم :شما جايكاه معرفت خدا هستيد اكر كسى به عرفان الهى مى رسد به واسطه ى شما مى رسدء شما معدن رحمت هاى 
الهى و عرفانى هستيد يعنى علم نافع فقط در نزد شماست . سرجشمه ى ناب حكمت و معرفت خداوند قرآن و عترت است. ييامبر 
اين دو مهم را در ميان ما به ياد كار كذاشته اند. آيت الله ميرزا مهدى اصفهانى تشرفى در مسجد سهله داشتند. ايشان از دانشمندان 
اصولى شيعه و مورد وثوق تمام بزركان شيعه بوده است. ايشان در حكمت,ء عرفان» علم اصول و عرفان صاحب مكتب بوده است. 
ايشان مى فرمايد: بعد از يكك دوره عرفان نزد اساتيد نجف به مقامى رسيدم كه كفتند تو كامل هستى .مى توانى مكمل هم باشى و 
در عرفان به مقام استادى رسيده اى. وقتى به وجود دلم مراجعه مى كردم مى ديدم كه از حقايق قرآنى بى بهره هستم . با خود 
انديشيدم كه جكار كنم. در نجف معروف بود كه هر كس جهل شب در مسجد سهله مشرف بشود به محضر امام زمان(عج) 
مشرف مى شود. به اين نيت كه به محضر استاد اصلى مشرف بشوم, و راه را بيدا بكنم جهل شب جهارشنبه؛ به مسجد سهله مى رفتم 
و نماز شب مى خواندم» تحجرء تضرع وكريه مى كردم. مى كويند كمتر ريككى است در مسجد سهله كه اشكك هاى اضطرار ميرزا 
مهدى اصفهانى بر آن ريخته نشده باشد. عاقبت ايشان در شب جهلم به محضر امام مشرف مى شود و امام يكك جمله فرمودند كه 
راه كار عملى بود: طلب معارف از غير طريق ما اهل بيت مساوى با انكار ماست. يعنى هر كس دنبال عرفان »معرفت و شناخت كامل 
از حقايق هستى مى كردد» بايد اينها را از ناحيه ائمه دريافت كند. اكر مى خواهيد با معارف قرآن ارتباط برقرار كنيد» قرآن 
مفسرانى دارد و بايد از طريق مفسران قرآن و قرآن هاى ناطق ارتباط برقرار كنيد. يس كسى كه به دنبال غير اهل بيت برود كويا 
وجود ائمه را انكار كرده است زيرا كفتار و رفتار آنها مثل وجود آنهاست. اكر ما بخواهيم جامعه ى دينى و حوزه هاى دينى را 
محكك بزنيم كه با آستان امام زمان(عج) جه ميزان ييوند و ارتباط دارند» بايد بايد ببينيم ارتباط آنها با احاديث و روايات اهل بيت 
جقدر است. و آن معارف ناب اهل بيت جقدر زندكى آنها بياده شده است. آيا سبكك زندكى آنها همان سبكك زندكى آل ييامبر 
شده است يا خير. در زيارت عاشورا داريم: خدايا سبكك زندكى ما را مانند زندكى ييامبر و آل ييامبر قرار بده. سوال- اككر بخواهيم 
تعليم و تربيت حضرت شامل حال ما بشود جككونه بايد رفتار كنيم ؟آيا اين كار مستقيم توسط حضرت يا با واسطه انجام مى شود ؟ 
ياسخ -در مورد عنايات ويه حضرت بايد كفت كه وجودهاى لايق و نفوس مستعد كه لياقت هاى بالاترى نشان مى دهند عنايت 
هاى ويزه اى را دريافت مى كنند. يكى توقيعات و نامه هاى حضرت است كه افرادى مثل شيخ مفيدها در اين مقام قرار مى كيرند 
كه اين بهره كيرى از تربيت ويزهى امام زمان(عج) است .اين مقام مربى كرى است و با مقام معلمى فرق دارد. تمام حوزه هاى 
علميه كه برقرار مى شود. تجلى معلم حقيقى عالم وجود امام عصر است. معلمان حقيقى عالم؛ ييامبر و آل ييامبر است. يعنى اين 
كلاس ها در محضر قرآن وعترت بركزار مى شود. اين جلوه اى از تعليم امام زمان(عج) است. در عصر غيبت اندكك شمارى 
بصورت مستقيم به محضر حضرت مشرف مى شوند.(يعنى حضرت مربى مستقيم بشود) در عصر غيبت مربى كرى واسطه بيشتر 
جريان بيدا مى كند. سيد بحر العلوم ها و سيد بن طاوس ها به مقامى مى رسند كه حضرت مربى كرى ويزهى آنها را بعهده مى 
كيرد. سيد بحرالعلوم( از نجف) افتخار شش سال شاكردى ميرزا مهدى اصفهانى را در مشهد داشته است. اين وجود (ميرزا مهدى 
شيرازى) كه تعليم مستقيم حضرت واقع شده است » خودش مربى مى شود كه به اين مربى كرى با واسطه حضرت ولى عصر مى 
كوييم. صدها شاكرد از علماى ربانى وارسته »تربيت شده ى اين مكتب هستند. آيت الله سيستانى يكى از شاكردان شيخ قزوينى 
است كه ايشان يكى از شاكردان ميرزا مهدى اصفهانى بوده است. سيد رضى سيد مرتضى ,شيخ مفيد... تربيت شدهى ويزه ى امام 
عصر هستند و بعد آنها واسطه ى تربيت امت مى شوند و اين تربيت شده ها به ميان مردم مى روند» در واقع سرجشمه همان است. 
سيد بحرالعلوم كه هم مباحثه با آيت الله ميرزاى قمى بود به مقامات بالايى مى رسد.( مراجع بزركك شيعه كه در قبرستان شيخان قم 


هستند و قبرشان محل ظهور كرامات است). هر دو در درس آيت الله بهبهانى تلمذ مى كردند. ميرزاى قمى به قم مى آيد و سيد 
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بحرالعلوم در نجف اشرف بودند. ميرزاى قمى مى كويد كه بعد از جند سال در همه ى عرصه هاى علوم دينى» حكمت و عرفان 
»نام سيد بحرالعلوم مى درخشيد. من تعجب مى كردم زيرا در مباحثه هايى كه با ايشان در نجف داشتم» ايشان مشكلاتش را از من 
مى يرسيد و در مباحثه هاء من از او بالاتر بودم. اين براى من سوال شده بود. جند سال بعد به نجف اشرف مشرف شام » به زيات 
سيد بحرالعلوم رفتم .ديدم ايشان جلسه اى دارند كه عده اى علماى شيعه و سنى حضور دارند و از ايشان سوالاتى مى يرسند و من 
تشخيص دادم كه ايشان دريايى از علم شده اند. بعد از جلسه به نزد ايشان رفتم و بعد از سلام وعليك ,سوالى كه در ذهن داشتم از 
ايشان يرسيدم, كه جككونه به اين علم رسيده است .ايشان فرمود كه اين راز است ولى من اصرار كردم و ايشان راز را كفتند ولى 
سفارش كردند كه تا وقتى زنده هستند اين راز فاش نشود. ايشان فرموده بود كه نيمه شبى كه براى تحجد وعبادت به مسجد سهله 
رفته بودم امام زمان(عج)مرا به آغوش كرفت و به سينه ى خودش جسباند يعنى اين قطره به اقيانوس علم و حكمت متصل شده است 
و به اين ترتيب ميرزاى اصفهانى لقب بحرالعلوم (درياى علوم) را به ايشان دادند. البته آيات و روايات مى توانند مربى باشند. آيت 
الله بهجت مى فرمودند كه آيات و روايات خودشان معلم و تجلى ييامبر و آل ييامبر هستند . احاديثى كه در ذيل آيات رسيده است 
مارا تعليم مى دهد. علماى وارسته اى كه در آيات و روايات هضم شده اند مثل سيد بحرالعلوم هاء مربيان و معلمان راه هستند كه 
واسطه اى هستند از طرف امام عصر براى هدايت و تربيت . سوال- صفحه ١88‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين 
صفحه داريم :وارد مى كنند بهشتيان را كه اهل ايمان و عمل صالح بودند به بهشت هايى كه زير درختانش نهرهاى متعددى 
جاريست . اينها جاودانى خواهند بود به رخصت يرورد كارشان . وارد كردن به بهشت نشان مى دهد كه بهشتيان با تشريفات خاص 
رحمانى وارد بهشت مى شوند . بهشتيان درود و صفاى خودشان را با سلام بين خودشان ابراز مى كنند. هر جاى بهشت را كه 
بكريم سلام وصفا است كه اين نشانه ى امنيت مطلق است. در بدو ورود »سلام هاى ويزه اى از سوى خدا به بهشتيان مى شود كه 
اين سلام يروردكار براى بهشتيان خيلى لذتبخش است. در قرآن داريم: سلامى كه از جانب يرورد كار رحيم شان است. مربى اصلى 
خداوند عالم است»ء واسطه ى مربى كرى بيامبر و آل بيامبر است. از جانب فرشتكان هم به بهشتيان سلام داده مى شود بخاطر صبر و 
استقامتى كه داشتند و داريم: سلام بر شماء كواراى وجودتان باشد بهشت يس وارد شويد. واز طرف خود بهشتيان هم بهم سلام 
مى كنند . بزركى مى فرمودند كه سلام نام برورد كار است كه در سوره حشر آيه 7 آمده است. وقتى شما به يكديكر سلام مى 
دهيد» در واقع نام يرورد كار را زنده مى كنيد. و كسى هم كه جواب سلام مى دهد مى كويد: خداوندى كه سلامت بخش است 
همراه شماست. همانطور كه همه ى بهشت سلام؛ صفا ءامن و امان است در جامعه ى مهدوى هم همه جا سلام »سلامت . امن و 
امنيت است . سوال- ما جكار كنيم كه در مسير تعليم و تربيت حضرت ولى عصر قرار بككيريم ؟ ياسخ - مهم اين است كه اين تعليم 
و تربيت حضرت شامل حال همه ى مردم است. هر كس كه به محضر قرآن و عترت مى آيد»ء تحت سريرستى خداوند رحمان و 
تجلى اين سريرستى يعنى سريرستى امام زمان (عج) قرار مى كيرد. البته اين بستككى دارد به استعداد و آمادكى هر فرد و ارتباطى كه 
با آيات و روايات برقرار مى كند. از بزركى يرسيدند كه سيد كريم ياره دوز كه در بازار مغازه داشت و فرش و كفش هاى ياره را 
مى دوخت «جكار كرده بود كه امام زمان(عج) هر هفته براى او وعدهى ديدار كذاشته بودند ؟ ايشان فرمود :او از هر آنجه كه از 
آيات و روايات شنيده بود عمل مى كرد. با اين كار دست تربيت حضرت در زندكى او ويزه تر شده بود تا جايى كه به مقام ولايت 
تصرف رسيده بود. يس راه »انس با آيات و روايات است .امام على(ع) مى فرمايد: اكر مى خواهى از ما اهل بيت باشى و در دنيا و 
آخرت هم درجه ى ما باشىء اعتقادات »اخلاق و معارف را جز از اهل بيت دريافت نكن. سيد بحرالعلوم ها تلاش ها كرده اند تا به 
اين درجه رسيده اند. تربيت ويزهى آنها نتيجه ى مراقبت هاى ويزه ى آنها بوده است. دو نفر نزد امام باقر (ع)رسيدند و يرسيدند 
كه راه درست كدام استء امام فرمود: به شرق يا غرب عالم برويد؛ علم و حكمتى كه به درد شما بخورد جز نزد ما اهل بيت» در 


جاى ذيكرى ينذا تمى كيد هر كسى كة ادن زاه شد كى وارذ مى شود عتايت ويؤدى عبرت شامل حال او فى شود اين يكف 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه تناعزي از لإونددا 


بيوند دو طرفه استء هر جه بند كى بيشتر باشد عنايت بيشتر مى شود. و هر جه عنايت بيشتر بشودء بندكى بيشتر مى شود. در فراز 
يايانى دعاى معرفت در عصر غيبت( اين دعا در يايان مفاتيح نوشته شده است) داريم: خدايا قلب هاى مرده ما را با تعليم و تربيت او 


زنده كن» سينه هاى بيمار ما را بدست شفا بخشى او شفا بده . 
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48 سوال- در مورد مهدى شناسى و مهدويت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بيش از شش هزار حديث و روايت در موضوع 
مهدويت وجود دارد. موضوع مهدويت يكى از اصول مسلم اعتقادى در اسلام و در تمام مذاهب اسلامى است. فضيلت امام شناسى 
و مهدى شناسى در آخر الزمان مهم است و هر كس امام زمان (عج) را نشناسد و دستش را به دست امامش نرساند خرش جاهليت 
است كه اين يكك جاهليت كافرانه» منافقانه و كمراهانه است. كمراه شدن از راه بخاطر عدم معرفت امام است. اكر ما از رهبر راه 
فاصله بكيريم »در كج راهه هاى شيطانى كم مى شويم. روايت داريم كه كسى كه بميرد و امام زمان(عج) خودش را نشناسد, به 
مركك جاهليت مرده است. روايت ديكر داريم كه هر كس زمان مركش فرا برسد در حاليكه به معرفت امام زمانش رسيده باشد 
مانند كسى است كه درمحل خيمه كاه حضرت حاضر بوده »همراه اوست و از فيوضات حضرت بهره كرفته است. اين احاديث نشان 
مى دهد كه فاصله ى ما از امام فاصله ى معرفتى است. يس ما بايد فاصله ى معرفتى را برداريم. ما براى آشتى با امام زمان(عج)» 
بايد امام را بشناسيم. در مهدى شناسى ما با هشت شاخه مواجه هستيم: تبار شناسى» جهره شناسى (وقتى ظهورانجام مى شود امام با 
سو وان ين سى خا يل سال ظاغر فى شوتل و ابن يراق شيلى هاسكين اسنو كوياايخ كار وا از منقيت ذا دوو عى +ائلد كه 
فردى هزار سال از عمرش كذشته باشد ولى جهره ى جوان داشته باشد)» تاريخ ولادت (زمان ولادت »غيبت كبرى و صغرى).ءمقام 
شناسى (مقامات وجودى حضرت را بشناسيم و فلسفه ى وجودى امام را بشناسيم كه امام ولى الله الاعظم است و رحمت فراكيرى 
الهى است».» اخلاق شناسى( اخلاءق فردى» اجتماعى »عبادى و مديريت حضرت را بشناسيم تا ما بتوانيم بعنوان زمينه سازى ظهور 
اخلا-ق مان را به اخلاق امام نزديكك كنيم)» حكومت شناسى (دولت امام و كاركزاران جه ويكى هايى دارند و دولتى كه سراسر 
آن عدالت است جكونه تحقق بيدا مى كند )»حجت شناسى(حجت ها در زمان غيبت جه كسانى هستند. آيا امام اتمام حجتى در 
ميان مردم ككذاشته است و دشمن شناسى. ( شيطان» دجال و سفيانى سه دشمن اين راه هستند) سوال - آيا امام زمان(عج) توجه 
خاص و ويزه اى به بعضى از افراد دارند؟ ياسخ - شعار ورود به زندكى الهى اعوذبالله من الشيطان الرجيم و بعد بسم الله الرحمن 
الرحيم است .رحمانيت »رحمت و عشق فراكير يرورد كار استء رحيميت و مهربانى ويزه در حق اهل ايمان است .دو ويزْكى 
رحمانيت و رحيميت هم در امام متجلى است . در مورد دو شخصيت كلمه ى رحمتٌ للعالمين بكار برده شده است يكى ييامبر است 
كه مى فرمايد :ما تو را نفرستاديم مكر اينكه مهربانى بيكرانى باشى براى تمام جهانيان. در حديث قدسى لوح سبز كه يرورد كار 
براى جابربن انصارى خواندند, از مهدى بعنوان رحمتٌ للعالمين ياد كرده است. البته همه ى ييامبران رحمتٌ للعالمين هستند ولى 
اين ويزكى در اين دو وجود مقدس به نهايت مى رسد. مهر حضرت كَاهى در صلابت و قاطعيت حضرت جلوه مى كند كه امام 
مفسدان را از جامعه ى جهانى برمى دارد. يعنى امام موانع جلوه ى رحمانيت الهى را بر مى دارد. در جعبه ى ميوه؛ اكر يكى از ميوه 
ها فاسد باشدء بايد اين ميوه از اين جعبه خارج شود و إلا باعث فساد ميوه هاى ديككر خواهد شد. انسان ميوه ى هستى است »اكر 
انسانى كه سرتاسر شيطانى و فاسد است از اين جامعه ى انسانى خارج نشودء بقيه ى انسانها را هم فاسد مى كند. كسى كه اين ميوه 
ى فاسد را بر مى دارد اين كار تجلى مهر اوست .در مورد امام زمان(عج) هم همين طور است. امام افرادى كه سرتاسر شيطانى و 
فاسد شده اند رااز جامعه برمى دارد. امام رضا(ع) مى فرمايد: امام زمان(عج) شفيق تر و مهربانتر از يدران و مادران نسبت به 


فرزندان شان است. يس ما بايد يكك رابطه ى يدرى و فرزندى با امام برقرار كنيم. ما بايد دست يدرانه امام را در زندكى مان باز 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه عاعاب از لإودر 


بكذاريم» از حريم هاى الهى عبور نكنيم »مقيد به واجبات و محرمات باشيم و به سمت شيطان نرويم تا حضرت هدايت و تربيت ما 
را بعهده بكيرد. اكر ما مى خواهيم سيماى امام رادر قرآن مشاهده بكنيم بايد آياتى را بخوانيم كه سيماى بيامبر رحمت را به ما 
نشان مى دهد. بيامبر مى فرمايد: شبيه ترين مردم است به من در جهره ى ظاهرى .اخلاق و كفتار .يعنى سيره مهدوى همان سيره 
نبوى است. يس تمام آياتى كه سيره ى نبوى را بيان مى كند يكك آثينه ى تمام نما در برابر ماست كه ما جمال يوسف فاطمه را 
مشاهده كنيم. سوره آل عمران آيه 04 مى فرمايد :اى ييامبر»رحمت ويزه الهى قلب تو را نسبت به مردم مهربان قرار داد ءيس خدا 
قلب امام زمان(عج) را نسبت به ما »در نهايت مهر وعطوفت قرار داده است. در قرآن داريم كه اى بيامبر»اكر تو خشن بودى همه از 
اطراف تو براكنده مى شدئد. اكر عشق خالضاته رحماتى ننباشد (ثا ا جائب معشوق كششى تباشد) اين همه عاشق مهدى در مسيحد 
جمكران جمع نمى شوند و بيش از هزاران مراسم دعاى ندبه در فراق حضرت خوانده نمى شود كه اينها جلوه هاى رحمانيت و 
رحيميتى است كه شامل تمام اين افراد شده است . ما مى توانيم در آياتى كه سيماى ييامبر را به ما نشان مى دهد . سيماى حضرت 
مهدى را ببينيم. آيه 1714 سوره توبه مى فرمايد: آنجه باعث سختى و ناآرامى ما مى شود( جلوه ى رحمانى ) و ما را به رنج مى 
اندازد»( قلب امام زمان(عج) را حتى وسوسه هاى شيطانى كه آرامش را از زندكى ما مى كيرند»ناراحت مى كند) امام را بى قرار و 
ناآرام مى كند .امام براى هدايت و سعادت شما ناآرام است. در جلوه ى رحمانيت داريم كه امام در نهايت رحمت و معرفت نسبت 
به آنهاست. يعنى يكك رحمتء محبت وعشق ويزه اى است كه در عرصه دعاكويى » استفغار و طبابت امام براى مردم خودش را 
نشان مى دهد. در قرآن داريم كه اكر مردم خطايى كردند تو آنها را ببخش و براى آنها توبه كن. اين كار در وجود امام به تجلى 
تام و تمام مى رسد كه دعاكوى ويزهى اهل ايمان است. عرفا مى كويند هر كس به مرحله ى هدايت و تربيت رسيده است نتيجه ى 
دعاى سحر كاهى امام زمان(عج) است كه بدرقه ى راه ما شده است. سيد بن طاوس كه از عرفا وعلماى ى بزركك شيعه است به 
جايى رسيده بودند كه مى فرمود :من صداى و لهجه ى امام زمان(عج) را مى شناسم. ايشان يكسرى از دعاهاى سحر كاهى امام 
زمان(عج) را براى ما كزارش كرده اند. در يكى از كزارش ها داريم كه شبى در سرداب مقدس سامرا بودم »صداى مولايم را 
شنيدم كه در دعاى سحر كاهى اين طور دعا مى كردند :خدايا شيعيان ما يعنى مومنان واقعى از ما هستند و خمير و سرشت آنها با 
ولا.يت ماستء خدايا بككذر از كناهان آنها و خطاهايى كه در سايه ولايت ما بودند. دايا ما را اكرام كن و به ما محبت كن با 
بخشش و آمرزش شيعيان ما. در روز قيامت در مقابل دشمنان ما آنها را مجازات نكن .اكر ميزان اعمال شان سبكك است از اعمال 
ما امامان بردار و به آنها عطا كن. جنبه ى تربيتى ديكر طبابت امام نسبت به اهل ايمان است. يعنى امام نقصان اخلاقى كه در زندكى 
ماست مى بيند و در مقام هدايت و تربيت ما برمى آيد. درست است كه ما بطور مستقيم در زمان غيبت محضر حضرت مشرف نمى 
شويم و طبابت حضرت را دريافت نمى كنيم ولى بزركترين و يرتلاش ترين طبيب روحانى و معنوى امام زمان(عج) است كه با دعا 
و تجلى رمث وهحبتث شانوعا واهداوا من كتين عدى بض ديك شسكية بششى يه اقراة لابق اف سرسفيه فق سكية و 
علم مفيد وجود امام زمان(عج) است» هر كس كه حدنصاب لياقت را در وجودش ايجاد بكند حكمت به قلبش سرازير خواهد شد. 
سوال - صفحه ١8١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم :خدا براى حق و باطل اين كونه مثال مى زند كه 
وقتى رودخانه ها ير مى شود و سيلى جارى مى شود؛ روى سيل را كف هايى مى يوشاند كه آب زيرين بيدا نيست. وقتى شمش 
طلا ذوب مى شود يكك كفى روى آن مى آيد كه زيبايى طلاى زيرين ديده نمى شود. اين كف باطل است و آن طلاى زيباى 
زيرين حق است . سيلى كه همه جيز را مى برد حق است و كف روى آن باطل است. مى فرمايد:اين كف از بين رفتنى است و 
ماندنى نيست .عاقبت اين كف كنار مى رود و زيبايى آب و طلا ديده مى شود. اين ستيز بين حق و باطل يكك فرايند تكاملى دارد و 
در ظهور امام زمان(عج)» شاهد رويارويى حق و باطل خواهيم بود واين كف از جامعه ى انسانى برداشته مى شود و زيبايى زندكى 


رحمانى ديده مى شود. در مورد طبابت و حكمت بخشى امام به اهل ايمان» يكى از تشرفات آيت الله مرعشى نجفى را بازكو مى 
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كنيم كه ايشان در سن 75 سالككى نزد حضرت مشرف شدند .ايشان بيش از شصت و هشت سال به تربيت و هدايت مردم برداختند 
كه اين خودش جلوه اى از هدايت امام زمان(عج) است .ايشان تعداد زيادى عالم ربانى تربيت كرده اند و بيش از ده ها مدرسه ى 
علميه »مسجد . مراكز رفاهى و درمانى در داخل و خارج از كشور و يكك كتابخانه ى بزركك در قم كه سومين كتابخانه ى جهان 
است را بنيانكزارى كرده اند. ايشان فرموده بودند كه من هر جه دارم »از تشرف نزد امام است .ايشان داستان تشرفات خودشان را 
نوشته بودند و نوشته بودند كه من به صداقت اين سيد ايمان دارم و از مولفان كتاب بيمان كرفته بودند كه يس ازمركك شان فاش 
بشود كه صاحب تشرفات خودشان هستند. بعد از رحلت معلوم مى شود كه صاحب اين تشرفات خودشان بودند. ايشان نوشته اند: 
روزى بيمارى سختى بر من عارض شده بود و رعشه كرفته بودم و نمى توانستم قلم را بدست بككيرم و تصميم كرفتم كه جهل شب 
به مسجد سهله بروم كه محل حضور امام زمان(عج) در جهارشنبه ها است. در شب سى و ششم باران كرفت و هوا تاريكك شد. در 
آن هنكام سيد نورانى مرا صدا زد و كفت سيد شهاب الدينء از آن طرف نروء بيا با ما همراه بشو. من با ايشان همراه مى شوند ولى 
ايشان را نشناختم. همراه ايشان به مسجد سهله رفتم و اعمال را انجام دادم . از ايشان خواستم كه براى من (در سن 75) دعا كند كه 
من توفيق خدمت به قرآن وعترت را بيدا كنم. امام براى ايشان دعاى ويزه مى كنند. خداوند تو رااز خدمت كزاران شرع اسلام قرار 
بدهد. بركات وجودى ايشان بخاطر اين دعاى ويه ى حضرت است . امام فرمود: عاقبت تو خير است و در محضر خدا روسفيد 
هستى. از حضرت خواستم كه براى من دعاى ويزه كنند تا در تاليفات موفق باشم .از ايشان بيش از صد كتاب باقى مانده است. 
حضرت براى من دعا كردند و وعده دادند كه ما دعاكوى تو خواهيم بود. حضرت فرمود: شما به مسجدكوفه هم مى آييد؟ من 
كفتم كه من به عشق ديدن امام زمان(عج) آمده ام و مى ترسم اكر با شما همراه بشوم» ديدار امام را از دست بدهم. حضرت 
خداحافظى كردم واز مسجد سهله خارج شدء بعد متوجه شدم كه اين شخصيت امام زمان(عج) بوده است. دنبال ايشان دويدم ولى 
اثرى از ايشان نديدم. او دنبال وهمراه ماست و حاضر بر متن زندكى ماست . به ميزانى كه ما به بندكى خدا در زندكى رحمانى 
مقيد هستيم دعاهاى ويزه ى حضرت شامل حال ما خواهد شد. اين يكك معادله ى دو طرفه است يعنى بندكى بيشتر باعث دعاى 
ويزه ى حضرت مى شود و بندكى و تقيد ما به حلال و حرام باعث مى شود كه دعاى امام براى ما بيشتر بشود. دعاى حضرت دنبال 
ماست. انشاءالله ما فهم دركك دعاى امام رادر زندكَى مان داشته باشيم. دعاى حضرت حجت در ابتداى مفاتيح الجنان است كه امام 
زمان (عج) مى فرمايد: خدايا به ما توفيق بندكى و دورى از كناه عطا كن» صدقات در نيات و شناخت محرمات عطاكن ببه ما 
هدايت و استقامت عنايت كنء به بيماران اهل اسلام »شفا و راحتى عطا كنء بر اموات و مردكان رافت و رحمت خودت را سرازير 


كن به جوانان ما توفيق توبه و به زنان ما حيا و عفت عنايت كن. 
؟.-11-118؟ 


7 سوال - در مورد جلوه هاى رحمانى امام زمان(عج) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - جميع امت اسلام بايد با موضوع 
مهدويت بيوند برقرار بكنند زيرا اين از اصول اعتقادى مسلم اسلامى است حتى اهل تسنن هم از معتقدات سرسخت مهدويت 
هستند. يعنى بحث مهدويت صرفا بحث شيعى نيست .اين يكك بحث روايى و قرآنى است . ما بيش از سى صد آيه در مورد 
مهدويت داريم و شش هزار روايت و حديث داريم كه بسيارى از اين روايت را هم منابع اهل سنت و هم منابع شيعه نقل كرده اند. 
در كتاب منتخب الاثر آيت الله كليايكانى بيش از شش هزار حديث و روايت موجود است و بيش از دويست روايت و حديث نبوى 
داريم كه تمام اهل سنت و تشيع بر آن اتفاق نظر دارند و آنرا صحيح مى دانند. اهل سنت هم آرزومند ظهور هستند. ابومحمد از 
كنيا به يكى از مراكز اسلامى اهل سنت كه در مكه مستقر است نامه اى مى نويسد و سوال مى كند كه اعتقاد اهل سنت نسبت به 
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اهل سنت مكه نوشته شده است. در اين نوشته داريم: او آخرين خلفاى راشدين دوازده كانه است كه ييامبر از آنها در كتاب صحا ( 
صحيح مسلم و صحيح بخارى كه از معتبرترين كتاب هاى اهل سنت است) خبر داده است و احاديث مهدوى را عده ى بسيارى از 
صحابه از لسان رسول الله نقل كرده اند. برخى از دانشمندان ما در مورد مهدى كتاب هاى مستقلى تاليف كرده اند. احاديث 
مهدويت در حد تواتر است .تنها ابن خلدون خواسته است كه احاديث مربوط به مهدى را با حديث بى اساس و مجعولى مورد ايراد 
قرار دهد ولى بزركان و دانشمندان اسلام كفتار او رد كرده اند. بزركان و دانشمندان حديث به تواتر احاديث مهدىء قطع و يقين 
دارند بنابراين اعتقاد به ظهور مهدى بر هر مسلمانى واجب است و اين جزو عقايد اهل سنت محسوب مى شود و جز افراد بى خبر» 
نادان يا بدعت كزار آنرا انكار نمى كنند. حضرت آيت الله مكارم شيرازى در كتاب حكومت حضرت مهدى صفحه 178 ءاين نامه 
و رساله را توضيح داده اند. يس جايكاه بحث جايكاه قرآنى و روايى است. روايت داريم :هر كس كه بميرد و امام زمان خودش را 
نشناسد به مركك جاهليت مرده است. اين حديث تواتر است يعنى اين حديث آنقدر كفته شد كه ديكر هيج شكى وجود ندارد كه 
اين حديث از لسان بيامبر كفته شده است. كسى كه م ركش برسد و به معرفت امام زمانش نرسد به مركك جاهليت مرده است 
.مركك جاهليت جه مركى است؟ جاهليت دورهى ييش از اسلام بوده است كه مردم هنوز بويى از اسلام نبرده بودند. جه معرفتى از 
امام زمان(عج) معادل است با بيوند برقرار كردن با اسلام و حقيقت اسلام؟ كه اكر آن معرفت حاصل نشود كويا اصلا اسلامى به ما 
نرسيده است. آيا شناخت و معرفت شناسنامه اى مى تواند جنين منزلتى داشته باشد؟ خير.البته اين شناخت شناسنامه اى لازم است اما 
كافى نيست. اين معرفت جنين منزلتى را نمى آورد. ما بايد بدانيم كه سلسله ى دوازده حلقه اى امامت و ولايت از كجا آغاز و به 
كجا ختم مى شود ولى اين كافى نيست. ما در مهدى شناسى با شاخه هاى عمده اى مواجه هستيم. اولين شاخه؛ شاخه ى تبار شناسى 
است .عده اى از مردم شناخت شان در مورد امام زمان شان درحد تبار شناسى است كه مثلا سلسله يدر و مادر حضرت را بدانند. 
شاخهى دوم جهره شناسى است. بعضى با سيماى يوسف كونه ى حضرت صفا مى كنند. كه معمولا شعرا با خال حضرت ارتباط 
برقرار مى كنند اين شناخت خوب است ولى كافى نيست. شاخه ى سوم شاخه ى تاريخ شناسى مهدويت است. اينكه بدانيم حضرت 
در جه سالى بدنيا آمده اند و دوران غيبت صغرى و كبرى جند سال بوده است. معرفت و شناخت بيشتر افراد در همين سه شاخه مى 
ماند. يعنى بيشتر مردم امام را در اين سه شاخه مى شناسند. ما ينج شاخه ى اصلى ديكرهم داريم. يكى از آنها شاخه ى مقام شناسى 
حضرت است. يعنى شناخت شئونات وجودى حضرت فلسفه ى وجودى حضرت جيست؟ حضرت داراى جه مقامى در عالم هستى 
مى باشد؟ مثلا انككشتان دست فردى دجار زخم مى شود »عفونت مى كند و يزشكان تشخيص مى دهند كه اين انككشت بايد جدا 
بشود و إلا-عفونت بدن را مى كيرد. آيا يزشكى كه اين انككشت را قطع كند نماد قهر و خشونت است؟ خيره اين عين رحمت 
وعطوفت است. وقتى امام مهر و عطوفت ظهور مى كند و با جامعه ى جهانى روبرو مى شود كه اندكى از قدرت هاى طغيانى و 
شيطانى ثروت هاى مردم عالم را در انحصار خودشان قرار داده اند. و روى سعادت و خوشبختى را از مردم عالم كرفته اند يعنى 
كسانى كه سران فساد »ظلم و خونريزى هستند مانع مهر كسترى حضرت هستند كه عدالت فراكير بشود » امام بايد اين موانع را از 
ميان بردارند. آنها عضو فاسد در جامعه ى انسانى هستند و بايد قطع بشوند. قهر حضرت و جلوه هاى قهاريت حضرت جلوه اى از 
مهر و عطوفت حضرت است. سوال > در مورد عناوين و صفات حضرت مهدى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از صفات امام 
زمان (عج)رحمتٌ للعالمين است. قرآن سيماى يبامبر را ترسيم مى كند و مى فرمايد كه تو را رحمت للعالمين يعنى رحمتى براى 
تمام جهانيان قرار داديم» تو را نفرستاديم مككر انذار دهنده و ترساننده. اين يبامبر وقتى مى خواهد امام مهدى را توصيف كند مى 
فرمايد: شبيه ترين مردم به ييامبر در جهره ى ظاهرى ءافعال و اخلاءق امام مهدى است. در كتاب دُرالمنصور اهل سنت داريم: 
حضرت مهدى شباهت تمام و تام دارد به حضرت محمد هم در خلقت و هم در اخلاق. يس تمام آياتى كه سيماى بيامبر را نشان 


مى دهد آئينه اى است در برابر ميراث دار ييامبر» هم ميراث دار صورت وهم ميراث دار سيرت ييامبر. در قرآن داريم :ييامبر نسبت 
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به اهل ايمان در نهايت مهربانى است .در آيه اى ديكر داريم كه نسبت به هدايت مردم حريص استء از ناراحتى شما ناراحت مى 
شود و نسبت به كافران در نهايت سخت كيرى است. اين آيات هم جهرهى ييامبر و هم جهره ى امام زمان(عج) را معرفى مى كند. 
در روايت داريم كه جنكك هاى امام زمان(عج) زياد به طول نمى انجامد و در رواياتى داريم كه اين جنكك ها نه ما بطول مى 
انجامد. در نه ماه اول حكومت .امام زمان(عج) با سران كفر و شياطين در كير است نه با مردم عموم جهان. او آمده است كه عموم 
مردم جهان را نجات بدهد. اين جنكك ها براى برطرف كردن موانع رحمت است. يعنى قطع عضو سرطانى از ييكر جامعه. رسالت 
اصلى حضرت و يارانش يكك رسالت علمىء اخلاقى و فرهنككى است. دست تربيت حضرت بر سر عموم مردم عالم باز مى شود 
»ايمان و عقل مردم شكوفا مى شود . در آيه ١8‏ سوره قصص داستانى آمده است: وقتى حضرت موسى مورد تعقيب بود »وارد شهر 
شدء ديد دونفر دارند باهم مى جنكند كه يكى از دو نفر» از شيعيان (بيروان) حضرت موسى بود و ديكرى از دشمنان 
(فرعونيان) حضرت موسى بود. شيعه موسى دادخواهى كرد و حضرت موسى به كمكك او آمد و مشتى به دشمن زد واو در جا مُرد. 
حضرت موسى بصورت ينهانى »دوباره صبح وارد شهر شد در حاليكه ترسان بود كه كسى او را نشناسد. موسى ديد كه شيعه ى او 
دوباره در دركيرى است و از موسى كمكك مى خواهد. حضرت موسى كفت مثل اينكه تو در كمراهى هستى و دعوا طلب هستى. 
حضرت خواست كه به كمكك شيعه اش بيايد ولى او فكر كرد كه حضرت مى خواهد او را توبيخ بكند و بزند» كفت: اى موسى مى 
خواهيم مرا بكشىء همان طور كه ديروز آن فرعونى را كشتى؟ » تواز مصلحين نيستى .او فرياد زد كه ديروز موسى فردى را كشته 
است و امروز هم مى خواهد مرا بكشد.(اين فرد بيامبرش را نشناخته بود و عدم معرفت داشت) عدم شناخت جامعه ى شيعى از امام 
زمان (عج) شبيه اين شناخت است. امام عصر مى خواهد ما را به عيش دنيا و آخرت برساند. يس فاصله ى ما با حضرت فاصله ى 
مكانى نيست زيرا حضرت در ميان ما است وما او را نمى شناسيم .حجاب هاى ما حجاب هاى معرفتى است .جون معرفت ما نسبت 
به امام زمان كامل نيست .باعث فاصله بين ما و امام شده است. يس همه ى ما وظيفه داريم كه حقيقت امام زمان(عج) را بشناسيم. 
ما بايد تلاش كنيم تا معرفت ما نسبت به امام زياد بشود. بعضى ها مى كويند كه ما براى فرج امام دعا مى كرديم ولى فكر مى 
كرديم كه اكر امام بيايد با شمشيرش كردن ما كناهكاران را هم مى زند. ترس و هراس از عدم معرفت است. دركتاب شيخ على 
اكبر نهاوندى كه در مورد امام زمان(عج) است داريم كه يكى از بزركان و عرفاى جله بنام شيخ على حلاوى عاشق امام زمان(عج) 
بوده است و هميشه جمعه ها را به صحرا مى رفته »دعاى ندبه مى خوانده و كريه مى كرده است. در يكى از جمعه ها به امام خطاب 
مى كند كه اكر شما منتظر يار هستيد» در اين حله( اين شهر در بيست كيلومترى كربلا قرار دارد و محل عشاق امام حسين(ع) است 
وعزادارى هاى آنها معروف است) ما بيش از هزار عشاق منتظر شما هستند و يا به ركاب آماده هستند. حضرت لحظه اى در مقابل 
او ظاهر مى شود و مى فرمايد كه به جه كسى دارى خطاب مى كنى؟ او كفت كه من دارم به امام زمان(عج) خطاب مى كنم كه 
تمام ياران شان آماده هستند. حضرت فرمود : جهل نفر از بهترين ياران و شيعيان را اتتخاب كن و شب جمعه آنها را در منزل 
خودت دعوت كن و من هم لحظاتى خواهم آمد. به قصاب شهر هم بكو كه دو تا كوسفند بالاى بام بككذارد. اينكار انجام مى شود. 
آنها در منزل او جمع مى شوند و دعا مى خوانند» در سحركاه منزل روشن مى شود و نور شخصى در بالاى بام ظاهر شد. حضرت 
ابتدا نام قصاب جله را صدا زدند. قصاب به بالاى بام نزد حضرت مشرف شد. حضرت فرمود كه يكى از اين كوسفندان را در كنار 
ناودان ذبح بكن. كوسفند ذبح شد و خونش در ناودان و در حياط خانه جارى شد. تمام جهل نفر فكر كردند كه آقا سر اين قصاب 
رازد. شيخ على حلاوى هم مشرف شد و حضرت دستور دادند كه قصاب, كوسفند دوم را ذبح كند. باز خون جارى شد. امام به 
شيخ كفت كه به اين ياران بكو كه به محضر امام شان مشرف بشوند و به بالاى بام بيايند. شيخ على وقتى به يايين آمد ديد كه همه 
فرار كرده اند و در خانه باز است. شيخ نزد حضرت بركشت و امام فرمود: اينها جهل ياران بودند؟ بعضى از بزركان مى فرمايند كه 


يكك حديث صحيح وجود ندارد كه حضرت با كشته جوى خون راه مى اندازد. دعواى حضرت يكك دعواى رحمانى است. امام با 
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قدرت هاى شيطانى و سران كفر در نهايت صلابت و جديت مى جنككد. انشاءالله ما بتوانيم نسبت به حضرت شناخت بيدا بكنيم. 
سوال - صفحه 75 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اين صفحه در مورد برادران يوسف است كه يوسف را مى ديدند ولى 
اورا نمى شناختند. غيبت بعلت عدم معرفت است نه عدم حضور. از هر ييامبرى نشانى در امام زمان(عج) وجود دارد. روايت داريم: 
شباهتى كه از يوسف در امام زمان(عج) است اين است كه او را مى بينند ولى نمى شناسند. امام صادق(ع) مى فرمايد: با اينكه 
برادران يوسف بيامبر زاده بودند» يوسف را نشناختند. امام به كسانى كه مى كويند مكر مى شود كه امام زمان(عج) در ميان ما باشد 
و مااو را نشناسيم» مى فرمايد: همان كارى كه خداوند با يوسف كرد يعنى حجاب عدم شناخت, با مردم امام عصر هم مى كند كه 
امام در ميان مردم است ولى مردم او را نمى شناسندء امام عصر در بازارها و خريد و فروش شان حاضر است اما او را نمى شناسند. 
مكر خدا براى كسانى خاص اجازه بدهد كه او را بشناسند مثل سيد طاوس و بحر العلوم كه در زمان غيبت امام عصر را مى ديدند. 
يا اينكه خداوند در زمان حضرت اذن بدهد كه مردم او را ببينند. ييامبر مى فرمايد: امام زمان(عج) رحمت بى كران براى تمام 
جهانيان است» شكوه حضرت عيسى» صبر حضرت ايوب و جمال يوسف را دارد. امام رضا (ع )مى فرمايد: كسى كه خواهرم 
حضرت معصومه را درقم زيارت كند مثل اين است كه من را زيارت كرده است. زيارتنامه حضرت معصومه از زبان امام رضا صادر 
شده است كه در آن دعايى براى امام زمان كفته شده است كه در زيارت يايانى دارد: خدايا درود و سلام بى يايان خود را بر نور و 


جراغ هدايت و ولى اولياء خودت حضرت مهدى بفرست. 
9١-١١-‏ 


6 سوال - در مورد جلوه هاى رحمانى حضرت مهدى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سلام بر نور خدايى كه هر كس بهره 
اى از نور هدايت دارد» بهره اى از نور اوست و اوست كه باعث كشايش در كار مردمان است. ييامبر و اثمه .مهدى باورى رااز 
مردم ايران خواسته اند. و ايرانيان را زمينه ساز ظهور مهدى دانسته اند. آن ظهور فرخنده اى كه بساط نظام سلطه و طغيانكر شيطانى 
را برمى اندازد و اميدواريم كه آغاز اين حركت در انقلاب اسلامى ملت ايران باشد. انسان براى رسيدن به حقيقت هستى و هدف 
خلقت خودشء بايد از زندكى شيطانى عبور كند و وارد زندكى رحمانى بشود. يعنى بايد از ولايت شياطين خارج بشود و به ولايت 
خداى رحمان وارد بشود. در اين راه انسان نياز به رهبر راه دارد تا اين رهبر ما را از يرتكاههاى شيطانى نجات بدهد. و با سلامت 
انسان رااز همه ى يرتكاهها عبور بدهد و رابه اوج زندكى رحمانى برساند. ابتدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيس بسم الله 
الرحمن الرحيم. درتمام راه ما نياز به يكك رهبر رحمانى داريم كه خودمان را به او بسياريم .خدا از روى رحمت وعطوفت خودش» 
براى انسان يكك رهبر كامل قرار داده است كه قلب آن رهبر ير از مهر و عطوفت است. وجود رهبر راه »تجلى رحمت خداوند است. 
خداونل خب اسعه الت كه نوست السان را ركيرة ودز عقابل شيطان از أن عمات يكند. بز ركرين ناض كه كنذا قران:داده امنثك 
وجود رهبرى است كه قلب او مالامال از عشق به انسان است. و مى خواهد انسان را به كمال و حقيقت خودش برساند. اين وجود 
سراسر رحمانى است و هيج خوديتى در او نيست و شائبه ى هواى نفس در او نيست. جنس محبت امام زمان (عج) با جنس همه 
فرق مى كند. اين محبت كمى به محبت يدر و مادر به فرزندان شباهت دارد. امام رضا(ع) مى فرمايد: رفيق تر» مهربان تر و بامحبت 
تراز تمام يدران و مادران يعنى مهر تمام يدران و مادران عالم جلوه اى از محبت امام زمان(عج) است. اين عشق امام قابل تحليل 
نيست و براى رساندن ما به سعادت است. اين عشق به بلنداى ابديت است .امام ما راء هم براى سعادت دنيا وهم براى سعادت 
آخرت مى خواهد. اين محبت فقط بخاطر خداست . جلوه هاى محبت امام زمان(عج) به مردم از سنخ فهم و درك است. محبان 
امام زمان(عج) كه باب محبتى بين آنها و امام باز شده است .» در ابتدا سعى كرده اند كه امام را بشناسند و شيطان سعى مى كند كه 


مردم را ازاين شناخت باز دارد يا اين شناخت را مورد دستبرد قرار بدهد. يكى از جلوه هاى رحمانى حضرت اين است كه بساط 
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ولا-يت شيطان را درعالم بهم بريزد. يعنى ريشه ى بدبختى انسان شيطان است و انسان هاى شيطان شده و شيطان صفت كه نمى 
خواهند مردم به سعادت برسند همان مستكبران و كافران هستند. يكى از هدف هاى رحمانى امام زمان(عج) در هم ريختن اين نظام 
شيطانى است. شيطان در عالم با نمايندكان انسانى خودش نظام شيطانى را بريا كرده است. در زمان ابتداى ظهور حضرت,ء جنكك 
هايى با سباهيان كفر و نفاق و نظام هاى طغيانكر شيطانى اتفاق مى افتد كه اين نبايد براى عموم مردم باعث ترس و وحشت بشود. 
اين شمشير قهر حضرت جلوه اى از مهر و محبت حضرت است .ييامبر رحمت بيكران رحمانى است اما قريب هشتاد و جهار جنكك 
از يبامبر در تاريخ كزارش شده است. مككر او رحمت بيكران براى مردم نيست ؟ بله. اما كافرانى هستند كه موانع رحمت هستند. اكر 
صخره اى بين مردم و دريا فاصله انداخته است بايد اين صخره ها برداشته بشود .اين دريا رحمت است ولى صخره ها مانع رحمت 
مردم است و بايد برداشته شود. ما جلوه ى قهر الهى را در سيماى امام زمان(عج) مى بينيم. سيره ى امام همان سيره ى ييامبر است. 
يس رحمت امام زمان اقتضا مى كند كه عده اى برداشته شوند تاااين رحمت به همه برسد. در دعاى ندبه داريم :كجاست آن كسى 
كه آماده شده است تا يشت ظالمان را در هم بشكند» كجاست درهم شكننده اين شوكت يوشالى مفسدان و مستكبران عالم 
»كجاست آن كسى كه نابود مى كند بنيان هاى شرك و نفاق » كجاست درهم كوبندهى اهل طغيان؟(شيطان در جامعه ى انسانى 
دجال هايى دارد كه به جايى مى رسند كه فرعونى مى شوند و مى كويند كه ما خدا هستيم) اين عبارت هاى دعاى ندبه» مقام امام 
زمان(ع) را مى رساند و كسانى كه داعيه ى ياورى امام را دارند براى ستيز با تمام جلوه هاى ولا-يت شيطان در جامعه انسان 
خودشان را آماده مى كنند. جلوه هاى ولايت شيطان موانع رحمت هستند و بايد از ميان برداشته بشوند. يس اين قهر امام جلوه ى 
رحمت است .امام » امام مهر و عطوفت است . نمايند كان شياطين در جامعه ى انسانى بيكار نمى مانند و مى خواهند ارتباط عاطفى 
بين امام و مردم شان را قطع بكنند. حكومت بنى عباس يول ها خرج كردند كه تا حديث هايى جعل كنند كه امام رحمت را خشن 
جلوه بدهند. تا ييوندعاطفى بين شيعيان و امام زمان شان قطع كنند. اين كار صحنه كردانى شيطان است. كزارش هايى مى دهند كه 
امام زمان (عج) جوى خون راه مى اندازد» حدود ينجاه حديث از اين نوع احاديث وجود دارد كه جعلى بودن آنها ثابت شده است 
كه اينها توطئه ى شيطان براى قطع ارتباط عاطفى شيعيان با امام شان بوده است. اين روايات اين طور نشان مى دهند كه هر كسى 
كه كناهى در خلوت خودش هم انجام داده است بايد كردن زده بشود .اين طور نيستء امام براى هدايت »تربيت و رحمت مردم مى 
آيد. جشم انداز حكومت حضرت اين طور است كه با دست امام عقل ها كامل مى شود ءايمان ها شكوفا مى شود »اخلاق هاى 
انسانى به نهايت درجه مى رسد وعلوم كسترده مى شود. سوال اين است كه امام با اين همه مردمى كه در غفلت شيطانى هستند مى 
خواهند جكار بكنند؟( در قرآن داريم كه اكثريت مردم را شكركزار خودت نمى يابى و بيشتر درغفلت شيطانى هستند) موج جنبش 
4 درصدى ضد استكبارى كه الان در جهان ايجاد شده است ما را به زمان ظهور نزديكك مى كند. انديشه ى انسانى درعالم بارور 
شده است و مردم فهميده اند كه يكك صدر مردم قارونى دارند حيثيت تمام مردمان عالم را زير سوال مى برند. اين اتفاقات فضاى 
ظهور را براى ما شفاف مى كند. شمشير قهر حضرت براى برداشتن يكك درصدى است كه اكر بمانند جز طغيان» جياول و انحصار 
طلبى هاى شيطانى كار ديكرى نمى كنند. يكك عطش جهانى براى منجى عالم بوجود آمده است . در جامعهى دينى ما كمتر به 
جلوه هاى رحمانى حضرت برداخته اند. يكى از جلوه اى مظلوميت امام زمان(عج) هم» همين است. وجود رحمانى او باعث بريايى 
عالم است. در جهاردهم شعبان درحضرت معصومه منبرى داشتم و بعد سوار تاكسى شدم تا به منبر بعدى برسم. راننده تاكسى از 
يامنبرى هاى من بود. ايشان يرسيد كه شما منبرى بوديد؟ كفتم :بله . ايشان كفت كه شما از رحمت ويزه ى حضرت بيان كرديد و 
ديشب يكك نماآهنكى از تلويزيون بخش شد كه ما غرق اشكك شديم. دخترم شش ساله ام داشت بازى مى كرد ولى حواسش به 
اين نما آهنكك بود و وقتى تمام شد از من سوال كرد كه آيا امام زمان(عج) كردن ما بجه ها را هم مى زند؟ ببينيد كه داعيه داران 
فرهنككى جامعه از مهربان ترين امام جه سيمايى ساخته اند كه يشت زمينه ى ذهن اطفال اين است كه امام حتما بزركك ها را مى 
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كشد. علت اين است كه ما از سيماى رحمانى امام كمتر كفته ايم. و جلوه هاى قهرى امام را هم در سايه ى عطوفت حضرت بيان 
نكرده ايم. در يرسشنامه اى براى دانش آموزان مطرح شده بود: آيا شما آمادكى داريد كه اين جمعه. زمان ظوهر امام زمان(عج) 
باشد ؟ بالاى ها درصد ازدانش آموزان دبيرستانى كفته بودند كه ما آمادكى ظهور حضرت را نداريم زيرا ما كناهانى داشته ايم كه 
هنوز موفق به توبه نشده ايم وآقاهم كناه كاران رااز ميان برمى دارد. هنوز رحمت وعطوفت حضرت نسبت به كناهكاران جا 
نيفتاده است .اكر آنهايى كه از خدا و امام روى بركردانده اند اشتياق آنها را مى دانستند» هر لحظه قالب تهى مى كردند. رسالت 
رسانه »مبلغان »اساتيد دينى و ...است كه يكك جلوه ى زيبايى از جلوه ى رحمانى حضرت را براى مردم بيان كنند. سوال - صفحه 
7" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - وقتى خدا داستان ييامبران را تعريف مى كند اين صرف بيان يكك داستان تاريخى 
نيست بلكه در يكك نككاه كلان داستان تكامل رو به رشد انسان است كه انسان در تمام نسل ها دارد به تكامل نهايى خودش نزديكك 
مى شود. سيماى هر ييامبر بعنوان يكك انسان كامل آثينه اى است در مقابل اخلاق انسان كامل زمان ما يعنى اخلاق امام زمان(عج) 
.يعنى شما در سيماى حضرت يوسف مى توانيد جلوه اى از سيماى امام زمان (عج) را ببينيد. عصاره ى تمام ييامبران الهى در امام 
عصر جمع است يعنى آنجه همه خوبان دارند تو يكجا دارى .و اين از ويزكى هاى امام است .تمام معجزات انبياء در وجود امام 
جمع است. در روايات داريم :از كرامت ها و ويزكى هاى حضرت يوسف زيبايى و كشاده دستى بوده است .اين زيبايى و سخاوت 
در امام زمان(عج) به اوج مى رسد. يوسف زهرايى ما تمام خوبى هاى عالم را دارد. روايت داريم: امام زمان(عج) بدون اينكه مالى 
را شفارد هن تشقك اين الجلوة عاى كرامية و كارف عقرث اث شافت ديكر رشق وعبياب ووادى اله است .يوست 
در ميان امت بود ولى مردم مقام او را نمى شناختند. حتى برادرانش وقتى او را ديدند نشناختند. امام زمان (عج)هم در ميان امت 
حضور دارد ولى كسى او را نمى شناسند. در روايت داريم كه در زمان ظهور عده اى مى كويند كه ما اين آقا را ديده بوديم ولى 
نشناخته بوديم. ديده اى مى خواهم كه باشد مه شناس» شناسد ماه را درهر لباس .اين ديده را به سيد بحر العلوم ها »سيد طاوس ها و 
آيت الله بهجت ها مى دهند يعنى اذن شناخت و معرفت مى دهند. اولياء امام را مى بينند و مى شناسند ولى ما امام را مى بينيم ولى 
نمى شناسيم. بخاطر همين فاصله ما با حضرت بيشتر فاصله ى معرفتى است. اكر معرفت ما نسبت به حضرت كامل شود »ديدار 
حاصل مى شود. همانطور كه براى اولياء حاصل شده است. در اين صفحه داريم : هم برادران يوسف و كاروانيانى كه يوسف رااز 
جاه نجات دادندء او را ارزان فروختند و قدر او را نشناختند .در آخر الزمان جون مردم قدر حضرت مهدى را نمى دانند يوسف 
فروشى مى كند و امام را ارزان مى فروشند. و امام را با جلوه هاى دنيايى معاوضه مى كنند. عده اى امام را نشناختند و عده اى هم 
كه شناختند براحتى يوسف فروشى مى كنند. ابوطاهر وكيل امام زمان (عج) با وسوسه هاى شيطانى براى اينكه اموال را تصاحب 
بكند مى كويد كه من خودم نائب هستم يعنى امام زمانش را به مقدارى يول مى فروشد. امام زمان(عج) توقيعى مى نويسند واو را 
مورد لعن و نفرين قرار مى دهند. در قم قهوه خانه اى بوده است كه صاحب آن ميرزا ابوالفضل قهوه جى بود كه روزهاى جهارشنبه 
و جمعه قهوه خانه را تعطيل مى كرده و به خدمتكزار ى مسجد جمكران مى رفته است. او بيرمردى به ظاهر ساده وعامى بود و بيش 
از هزار حديث حفظ بود و به آن عمل مى كرد. بازارى ها مى كفتند كه جهارشنبه ها بمان و به ما جاى بده. ولى او قبول نمى كرد. 
و مى كفت كه مكرمن يوسف فروش هستم. به او مى كويند كه اكر اين جهارشنبه به جمكران بروى ما در قهوه خانه تو را قفل مى 
زنيم. ايشان مى كويد همان شبى كه در قهوه خانه ى مرا قفل زدند خواب امام زمان(عج) را ديدم كه حضرت فرمود :فردا درقهوه 
خانهى تو را قفل مى زنند . من كفتم: آقا غمى نيست» خدا روزى رسان است و شما واسطه ى روزى رسان هستيد »من يوسف 
فروش نيستم. صبح كه به بازار آمدم ديدم كه در قهوه خانه را قفل زده اند و بلند كفتم :خداحافظ اى قهوه خانه »از اين يس هر روز 
در خدمت امام زمان(عج) هستم و بعد ايشان خدمتكزار حضرت در مسجد جمكران شد. خدا به بعضى ها جنين معرفتى مى دهند 
كه يوسن فروشى نكنند. اصلى ترين جلوه ى امام زمان(عج) اين است كه انسان را از ولايت شيطان خارج بكند. دست هدايت 
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حضرت از يشت يرده بشر را هدايت مى كند تا زمان ظهور كه نظام شيطانى را در هم مى ريزد .اصلى ترين جلوه رحمانى امام 
زمان(عج) اين است كه نظام هاى شركك و تفاق را ازعالم بر مى دارد. امام در نهايت اشتياق به هدايت مردم اهل ايمان مى يردازد. 
هر كس كه وارد اسلام بشود و مقدارى ايمان داشته باشدء مورد عنايت ويه ى امام عصر است. يكى از جلوه هاى آن حضرت 
دعاهاى ايشان است كه بارقهى اهل ايمان است. بركت زندكى و نورانيت و هدايت مادر زندكّى جلوه اى از دعاى خير 
سح ركاهى امام زمان(عج) است كه باعث بركت و خير ما مى شود. همه دردم آقا دعايم كن مريضم سرايا دعايم كن آقاء 
كرفتارنفسم اسير كناه تو اى روى روح تقوا دعايم كن آقاء عزيزى كجاى ؟اكر كربلايى بيا و همانجا دعايم كن آقاء جو رفتى مدينه 


تو با سوز سينه تو را به جان زهرا دعايم كن آقاءبراى ظهورت دعا مى كنم تو را جان مولا دعايم كن آقا. 
11114و 


سوال- ياسخ -اى حضورت حريم مهر »اى ظهورت نسيم مهر »مهربان امير مهر بر تو تا بى كران سلام. انشاءالله در اين 
ايام دهه ى فجر مورد عنايات ويزه ى حضرت مهدى قرار بكيريم. امام خمينى اين انقلاب را زمينه ساز انقلاب مهدوى مى دانستند. 
امام براى اولين بار لفظ روح من و تمام جهانيان فداى خاكك ياى مهدى را بكار بردند. سوال > در مورد بحث رهبر شناسى و امام 
زمان (عج) توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - يكى از مقامات وجودى حضرت مهدى اين است كه او جلوه ى رحمت الهى است .در 
زيارت آل ياسين داريم كه سلام بر تواى رحمت فراكير الهى يعنى رحمتى كه تمام عالم را كرفته است. ما براى جهت كيرى به 
سمت خدا اول مى كوييم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد مى كوييم :بسم الله الرحمن الرحيم. حتى در نماز كه معراج روح ما 
است» مستحب است كه اول بككوييم :اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد بككُوييم :بسم الله الرحمن الرحيم. در قرآن داريم كه براى 
دريافت كلمات الهى (قرآن) اول اعوذبالله من الشيطان الرجيم بكوبيد. ما تااز زندكى شيطانى عبور نكنيم وارد زندكى رحمانى 
نمى شويم. شرط ورود به آستان بسم الله الرحمن الرحيم» كلمه ى اعوذبالله من الشيطان الرجيم است. وقتى ما از زندكى شيطانى 
وارستككى يبدا كرديم و از ولايت شيطان خارج شديم به ولايت خداوند رحمان وارد مى شويم. شعار اسلام بسم الله الرحمن الرحيم 
است .توصيه شده است كه هيج كارى را بدون بسم الله ... شروع نكنيم. حتى سر سفره هم » با كفتن بسم الله بركت به سفره اضافه 
مى شود. امام صادق(ع) مى فرمايد: يكك شيطان جاق به يكك شيطان لاغر رسيد. شيطان لاغر به شيطان جاق شد كه به تو خيلى 
خوش مى كذرد كه اين قدر جاق شده اى؟ شيطان لاغر كفت كه من بر انسانى موكل شده ام كه در هيج كارش نام خداوند را 
جارى نمى كند و بسم الله ... نمى كويد. بنابراين دست ولايت من بر او باز است .شيطان لاغر كفت كه من برانسانى موكل شده ام 
كه مومن است و همه ى كارهايش رابا بسم الله ... شروع مى كند و من بهره اى از لذت هاى زندكى او ندارم و بخاطر همين لاغر 
هستم. اين واقعيت زندكى ماست. بحث شيطان شناسى؛ بحث حقى است. يكى از بزركان مى فرمود :خدايا به ما عطش مهدى 
عنايت بفرما تا رهبر را بشناسيم . وقتى ما از زندككى شيطانى عبور كرديم و وارد زندكى رحمانى شديم »مى بينيم كه خداوند اين 
مسير را بدون رهبر و راهنما قرار نداده است و فرموده كه بايد دست تان را به رهبر راه برسانيد. زيرا اين مرحله خيلى خطرناك است 
و شيطان هم ما را رها نمى كند. تا ما جان در بدن داريم شيطان براى ما نقشه مى كشد تا ما رااز مسير خدا دور كند. خداوند براى 
اين راه رهبرانى كذاشته است كه همان ييامبران هستند. خداوند براى مردم هر عصرى حجت و معصومى قرار داده است. خداوند هر 
حجت را معصوم قرار داده است تا وجود او از شائبه هاى شيطانى ياكك باشد يعنى از منيت ها ياكك باشد و سراسر عشق و محبت 
شده باشد. تجلى بسم الله ... وجودى است كه سرتاسر رحمانى شده است و حجت زمان مى شود. اكر ما همكام با ييامبران معصوم 
حركت كنيم سهم شيطان از ما كم خواهد شد. فلسفه ى وجودى ييامبران و امامان هم همين است. امامان و معصومين در بيراه ها مى 
كردند تا انسانها را به راه بياورند. در قرآن داريم :ما تو را نفرستاديم مكر اينكه رحمتى براى همه جهانيان باشى. وقتى بيامبر در 
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جنكتى بيروز شدندء» تعدادى از كافران را در زنجير كشيدند و آوردند. وقتى آنها رد مى شدند بيامبر به آنها لبخند زد و يكى از 
كافران فرياد زد كه جرا مى خندى ؟ امروز روز ييروزى توست كه مى خندى . ييامبر فرمود: لبخند من براى اين نيست كه تو مقهور 
شد وما بيروز شديم .لبخند من براى اين است كه ما شما را به زنجير كشيده ايم كه با اجبار به بهشت ببريم »شما را به سعادت 
برسانيم و از دست شيطان نجات بدهيم. وجود حجت الهى وجودى خالص است و هيج خوديتى ندارد و سرشار از عشق و محبت 
رحمانى است. حتى آنها براى هدايت بشر حرص مى زنند. سوال > تكليف ما جاماند كان از زمان ييامبر جيست ؟ ياسخ - ما بايد 
توجه داشته باشيم كه خداوند بر هر عصرى حجت معصومى را قرار مى دهد واين لا-زمه ى رحمانيت خداوند است .هر كدام 
مسلمانان به حكم مسلمانى هر روز شصت مرتبه بسم الله ... مى كوييم. اين كلمه تلقينى براى انسان است كه مى خواهد بككويد من 
هم مى خواهم صفت رحمانيت در وجودم باشد. لا-زمه ى رحمانيت و رحيميت خدا جيست ؟ اين است كه خداوند رهبرى قرار 
بدهد كه معصوم باشد و سرتاسر عشق و محبت باشد نسبت به مردم عالم براى تربيت و هدايت آنها. ييامبران آمده اند تا ما را به 
سعادت دنيا و آخرت برسانند. ما بايد باور داشته باشيم كه خداوند مردم هيج زمانه اى را رها نمى كند. و حجت معصومى قرار داده 
است تااز آنها دستكيرى كند و آنها را به خدا برساند. درعصر ما وجود امام زمان (عج) است كه عصارهى همه ى انبياء الهى است 
يعنى تمام فضيلت ها و كرامات ائمه ى معصومين در امام زمان(عج) جمع است. زيرا او نسخه ى تكاملى بشر است و از طرفى براى 
خدا محبوب ترين است و از طرفى ( به فرموده ى امام رضا) او نسبت به مردم زمانه ى خودش شفيق تر »مهربان تر و دلسوزتر است 
از تمام يدران و مادران آنها. رحمت او سرتاسر رحمانى است. ياكك ترين عطوفت انسانى محبت مادرانه است و محبت امام بالاتر از 
محبت مادرانه و فوق تصور ماست. هدف خلقتء عبادت خالص امام زمان(ع) است. وجود خلقت با وجود امام زمان(ع) رقم مى 
خورد. جلوه ى عطوفت ومهر او با تمام مراتب ارتباط دارد: دعاء عطوفت .هدايت و تربيت انسان و ... مربى عالم امام زمان(ع) است. 
اكر مهر و عطوفت رحمانى نمى بود ما شاهد جنين جلوه هاى تربيتى و هدايتى نبوديم. سوال - ما جكار بايد كنيم تا رحمت امام 
زمان(عج) شامل حال ما بشود ؟ ياسخ > ما بايد دست ولايت امام را در وجودمان باز بككذاريم. روايت داريم :قلب مومن عرش 
خداوند رحمان است. اكر كسى اين وجود را عرش شيطان قرار بدهد يعنى تمام درهاى وجودش را رو به شيطان باز بكند و شيطان 
يرست بشودء نمى تواند رحمت امام را دريافت كند. ما بايد از ولايت شيطان خارج بشويم. ما بايد يكك عزم جدى براى نه كفتن به 
شيطان داشته باشيم »بعد دست تربيت و هدايت امام باز مى شود. مثلا كودكى خردسال دست در دست يدر دارد و وارد بازار 
شلوغى مى شود. تا وقتى دست اين بجه در دست يدرش است او هراسى ندارد ولى در اثر ديدن يكك اسباب بازى زيباء از يدر غافل 
مى شود و دست يدر رارها مى كند و كم مى شود. وقتى بجه به خودش مى آيد كه كم شده است كريه مى كند و وحشت زده 
مى شود. حالا عطش ديدن اين فرزند براى يدرش بيشتر است يا عطش يدرى كه مى بيند فرزندش دجار غفلت شده است ودست 
او را رها كرده است و كم شده است؟ يدر بيشتر مى سوزد. ممكن است كه اين بجه ساعت ها مشغول ديدن جيزهاى فريبنده باشد. 
ما بعد از نه كفتن به زندكى شيطانى ءنياز به معرفت و شناخت امام داريم. آيا رابطه ى فرزندى و يدرى با امام برقرار كرده ايم؟ امام 
رضا(ع) مى فرمايد: عشق ومحبت امام به ما »فوق تمام عشق هاى مادرانه عالم است .آيا ما اين ارتباط را برقرار كرده ايم ؟ آيا ما مى 
دانيم كه در اين بازار دنيا كم شده ايم ؟ما بايد بدانيم كه كجاى راه صراط المستقيم هستيم. ما بايد رهبر و الككوى راه را بشناسيم. 
اين از مظلوميت امام زمان(عج) است كه زمينه ى ذهنيت خيلى از مردم اين است كه اما زمان(عج) با شمشير مى آيد و كردن ها را 
مى زند و جوى خون راه خواهد انداخت .البته امام جلوه ى قهاريت هم دارد ولى جلوه ى رحمت امام بيشتر است. غضب امام براى 
ما كم شدكان راه كه دنبال امام مان هستيم نيست بلكه براى معاندان و مستكبران است. سوال - صفحه 737١‏ قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم: وقتى حضرت هود شهوت جويى هاى امت خودش را ديد آرزو كرد كه اى كاش براى من 
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حضرت هود.ء بودن در دولت كريمه ى مهدوى بوده است و آرزو يناه بردن به انسانهايى كه دنيا را از شهوت رانى ياكك مى كنند 
همان جامعه ى مهدوى است. وجودى كه ياكك و خالص شده است .دلش نسبت به كودكانى كه دست را رها كرده اند و كمشده 
اند» بيشتر مى تيد تا نسبت به كسانى كه دست شان در دست آن يدر است. يدرى كه فرزندش غافل است و دارد در بازار مى رود 
خداوثدك رحمان بشث كرذه اند مى :ذا سند كه خداوند جكوته به آآنها أشعباق دارد كه آنها را ب ركردائد» از ابن شوق حجان مى دادند. 
امام زمان (عج)هم اين كونه است. اككر ما بدانيم كه امام جه اشتياقى در تربيت و هدايت ما دارد حتى نسبت به كناهكاران و بدانيم 
كه امام در مورد آنها هم رحمت دارد و دعا مى كند ءاز شوق جان مى داديم. هركس هم كه راهى را طى كرده است و به نورانيتى 
رسيده است بخاطر اشكك ها و دعاهاى سح كاهى مولاى مان مهدى فاطمه است. انشاء الله ارتباط مان را با امام بيشتر كنيم. خدايا به 


ما ببخش رافت »عطوفت و رحمت او را و دعاى خير مهدى را كه بدرقه ى راه ما باشد. 
ا-لادلو 


0101 
سوال -- در مورد ادامه ى مبحث رهبر شناسى توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - سلام بر آن سرجشمه ى هدايت و تربيت بشر كه سر رشته ى تربيت ما بدست اوست بزركترين ولى خدا. انشاء الله يكك 
كاروان دل به محضر امام زمان(عج) راهى كنيم. و به خيمه كاه آن حضرت نزديكك بشويم. اميدواريم كه زندكى ما رنكك مهدوى 
بككيرد. و بتوانيم در مسير انتظار كامى برداريم . 

آقا بيا تا زندكى معنا بكيرد تا اشكك هاى مادرت زهرا بككيرد عآقا بيا تا با ظهور جشمهايت اين جشمهاى ما كمى تقوا بككيرد »يايين 
بيا خورشيد يشت ابرغيبت تا اندكى اخلاص ما بالا بككيرد. 

در مورد توجه به امام زمان(عج) داريم: همانا او بنده ى مخلّص توست كه تو (يروردكار) براى خودت خالص كرده اى .مخلص 
ترين بنده ى بر روى زمين. مخلص اسم فاعل است و خالص كننده عمل است ولى مخلّص يعنى خالص شده يعنى كسى كه تربيت 
شدهوى خداست و محبوب خدا شده است و خدا او را خالص كرده است و براى خودش بركزيده است . داريم : همان بنده ى 
خالص تو كه تو خودت آنرا براى خودت خالص كرده اى. شيطان در اين بنده هيج بهره ى معين و راه نفوذى نخواهد داشت. و اين 
انسان از دستبرد شياطين محفوظ است. براى اينكه ما هم از دستبرد شياطين محفوظ باشيم بايد به آن ساحت برسيم. 

مقام ربوبى عبد مخلّص قابل تصور نيست . يكك مرغ دريايى از يكك اقيانوس منقارى تر مى كند. لحظه لحظه زندكى و و جود امام 
زمان(ع) نه تنها هفت آسمان را طى مى كند وقتى به مقام يرورد كار مى رسد يرورد كار مهر قبولى و رضايت مى زند و آنرا قبول 
م كقد. 

اكر ما بخواهيم در مسير رحمانى حركت بكنيمء بايد ارتباط وجود و زندكى مان را با امام زمان(ع) برقرار كنيم. در اين مسير بدون 
رهبر» آخرش كمراهى است .جون دنيا كرايى ها و خوديت ها وجود دارد »شيطان جنين كسى را از راه بيرون مى كند. ما بايد با ولى 
لله الاعظم ارتباط داشته باشيم .در اخلاصء امام زمان(عج) الكوى ماست و ما به بركت وجود ايشان نفس مى كشيم .اصل وجود ما 
به طفيلى وجود اوست. اعمال ما شائبه ى غير الهى زيادى دارد و ممكن است كه از آسمان اول هم رد نشود .كسى كه غيبت مى 
كند اعمالش از آسمان اول رد نمى شود. روايت داريم :كسى كه غيبت مى كند از ولا-يت حضرت رحمان خارج مى شود و به 
ولايت شيطان مى رود. اين درمقام عدل الهى است يعنى اككر خداوند بخواهد در مقام عدل الهى با ما رفتار كند بيشتر اعمال ما از 


آسمان اول بالاتر نمى رود. 
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ما بايد نسبت به بندكى مان مراقبت هاى جدى داشته باشيم و دقت هاى مان را بالا ببريم. ما جه جيزى را يرستش مى كنيم ؟ خدا يا 
خود يا شيطان ؟ به كدامين سو مى رويم ؟ البته ظرفيت ها متفاوت است. 

درمقام فضل »خداوند وجودى را كه خودش خالص كرده است بعنوان رهبر راه مى كذارد و مى فرمايد كه ارتباط قلبتان را با او 
برقرار كنيد و دست تان را به او بدهيد. بواسطه ى خالص بودن او »خداوند ناخالصى هاى اعمال شما را مى بخشد. داريم :مقدارى 
از نماز قبول مى شود كه در آن حضور قلب باشد. اكر ما با اين ملاكك حساب كنيم جند درصد نمازهاى ما قبول شده است؟ اين 
جواب نااميدكننده است ولى خدا جبران كننده اى كذاشته است و مى فرمايد كه به تربت حسين سجده كنيد به بركت اين تربت» 
خداوند نواقص نماز را مى بخشد. در مورد نافله داريم كه نافله ها جبران كننده نماز ما هستند. يكى از رمز و قبولى نمازهاى ما نافله 
هاست. وجود امام زمان(ع) تمام هستى و وجود ماست .تمام ارزش اعمال ما بسته به ارتباط با اعمال اوست. يكى ازعرفا نقل مى 
كند كه شبى در رابطه با اخلاص و حديث آسمان هفتكانه فكر مى كردم و خيلى نككران و نااميد شدء (البته اككر انسان از خودش 
نااميد بشود خوب است ولى اكر ما از خدا نااميد بشويم .بايد از اين عمل بترسيم)»صبح به محضر آيت الله طباطبايى مشرف شدم و 
سوال كردم. ايشان فرمود كه شما فكر مى كنيد اعمال ما ارزش قبولى در محضر خدا را دارد ؟خداوند تمام اعمال امت را جمع مى 
كند و بواسطه ى ارتباطش با اعمال امام» آنها را قبول مى كندء در اين صورت اعمال ما ارزش بيدا مى كند زيرا ما هم مى كُوييم 
كه در اين راه هستيم. اكر ما به اين برسيم كه اعمال ما به خودى خود ارزش ندارد اين يكك فضيلت انسانى است(يعنى اكر از اعمال 
خودمان نااميد بشويم). فضيلت اين است كه تمام تلاش خودمان را براى خالص كردن عمل بكنيم اما اميدمان به عمل خودمان 
نباشد بلكه به فضل خداوند و بزركك ترين فضل خداوند يعنى امام زمان(عج) باشد. ما بككُوييم : خدايا نماز ما را به واسطه ى نماز 
امام عصر بيذير. صفرها وقتى معنا بيدا مى كنند كه عدد كنار آنها باشد. وجود امام زمان(عج) همان عددى است كه كنار صفرها 
قرار مى كيرد و به صفرها معنا مى دهد. معناى وجود ما به امام زمان(عج) است .در زيارت امام عصر داريم: شهادت مى دهم كه با 
ولايت شما و يذيرش ولايت شما اعمال يذيرفته مى شود. افعال ما قيمت بيدا مى كند. حسنات ما مضاعف مى شود و بدى ها ما 
ميحر عي الود 

فرق كسى كه ولايت امام عصر را يذيرفته باشد با كسى كه سرخود عمل مى كند و ارتباطى ندارد» اين است كه خداوند بخاطر اين 
ارتباط به عمل او قدر و ارزش مى دهد. در ادامه زيارت داريم :هر كس با ولايت شما آمد اعمالش يذيرفته مى شود. كسى كه از 
ولايت شما خارج بشود (يعنى كسى كه به تحت ولايت شيطان برود) بايد جايكاه خودش را در آتش آماده بداند »خداوند هيج 
عمل او را قبول نمى كند و در روز قيامت هيج كدام از اعمال ارزش ندارد. يذيرفتن امامت امام عصر باعث يذيرفتن وجود ما و بالا 
رفتن ارزش اعمال ما مى شود. با اتصال به امام مى توانيم ناخالصى اعمال مان را جبران كنيم. 

سوال - نكاتى را در مورد ولى الله الاعظم بفرماييد. 

باسخ - ولى الله الاعظم يعنى عظيم ترين ولى خدا. مخلص ترين بنده ى خداوند همان عظيم ترين ولى خداست كه خداوند او را 
براى خودش بركزيده است و خالص ترين است. جرا مى كوييم عظيم ترين ولى خدا ؟زيرا تحت ولا-يت ويزه و مستقيم خداوند 
تبارك قرار كرفته است .و خداوند مقدر كرده است كه بقيه ى مردم بواسطه ى امامت و تربيت او به مقام ولى اللهى برسند. خالص 
شدن ما بواسطه ى ولى الله الاعظم است. سير وسلوك ما تحت ولايت امام عصر معنا مى شود. 

جكار كنيم كه ارتباط ما با ولى الله الاعظم برقرار بشود؟ جون او خالص ترين بنده ى خداست بهترين راهى كه مى توانيم دست او 
را در وجودمان باز كنيمء اخلا.ص است .يكى از تشرف يافتكان مى كفت كه من درحج فقط مى خواستم كه تشرف به امام 
زمان(ع) بيدا كنم و شب تا صبح كنار خانه ى خدا بودم. توسل من اين بود كه اكر تشرف بيدا نمى كنم حداقل بفهمم كه راه 
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كه راه ارتباط با ولى الله الاعظم جيست ؟ حضرت سه قدم با من همراه شدند» در قدم اول فرمودند: اخلاص در عمل و در قدم دوم 
و سوم هم همين جمله را فرمودند. اين راه نزديكك شدن به محضر ولى الله الاعظم است. يعنى جيزى كه دست ولايت و تربيت او را 
در زندكى ما باز مى كند اين است كه عزم و اراده ى خدايى شدن را بككيريم وهمت خدايى شدن را داشته باشيم. اين اولين شرط 
كام كذاشتن درمسير خداست. شيطان يرست ها در كام اول مسيرشان را مشخص مى كنند. كسانى كه مى خواهند شيطان يرست 
بشوند اولين جلسه شان خودفروشى به شيطان است يعنى در اين جلسه فرد با شيطان عهد مى بندد كه از كارهاى شيطان بيروى مى 
كند بشرط اينكه شيطان از قدرتش به او بدهد. و بيان مى كند كه من خودم را به شيطان فروختم. بعد در اين مسير حركت مى كنند 
وولايت شيطان را مى يذيرند و شيطان هم به او قدرت هاى شيطانى را مى دهد. آيا ما خودمان را به خحدا فروخته ايم؟ خدا مى 
فرمايد: هستند درميان مردم كه نفس شان را با خدا معامله مى كنند و خودشان را ارزان نمى فروشند. اين دنيا بازار معامله است و هر 
كس خودفروشى دارد. خوش به حال كسانى كه خودشان را ارزان به شيطان نمى فروشند. و تمام وجودشان را به خدا مى فروشند. 
بعضى ها يكى از اعمال شان را خالص مى كنند و آنرا به خدا مى فروشند ولى بعضى ها تمام اعمال شان را وقف خدا مى كنند. ما 
بايد در اين راه مقتدا داشته باشيم و دست مان در دست امام عصر باشد. يعنى آنجه امام فرموده اند عمل كنيم و در ابتدا به حرام و 
حلال توجه كنيم و آنها را رعايت كنيم. عده اى نزد آيت الله بهجت آمده بودند و كفته بودند كه جكار كنيم كه ارتباط ما با امام 
زمان (عج) برقرار شود؟ ايشان فرمودند: تا رابطه ى ما با امام زمان(عج) قوى نشود كار ما درست نخواهد شد. قدرت ما با ولى الله 
در اصلاح نفس است. يعنى اين نفس بايد اصلاح شود. و اولين اصلاح نفس اين است كه انسان با خدا معامله كند و بككويد كه 
خدايا من نمى توانم اين نفس مرا اصلاح كنم. اين نزديكك شدن به مقام مخلصين است .ما خودمان را بيجاره كرده ايم كه ارتباط 
خودمان را با ساحت ولى الله قطع كرده ايم. در قطع ارتباط با او كويا هيج نداريم. 

به تعبير يكى از مراجع .ميلياردها شيخ انصارى .بحرالعلوم » سيد طاوس و ... ارزش يكك نفس ولى الله را ندارند. البته آنها مقام و 
ارزش دارند ولى مقام ولى اعظم خيلى رفيع است. اكر به اندازه ى يكك نفس كشيدن امام زمان(عج) در ميان ما نباشد زمين و زمان 
در كار نيست. محدث قمى در سفينة البحار دارد كه وقتى حضرت مهدى متولد شدند ابليس از ته دل فريادى كشيد و همه 
فرماندهان او جمع شدند و ابليس كفت: نوزادى يا به عرصه ى وجود كذاشته است كه تومار ما را در هم خواهد ييجيد. ابليس از 
فرماندهانش جاره جويى كرد و يكى از آنها كفت كه تااين نوزاد رشد بيدا نكرده استء او را خواهيم كشت. ابليس كفت: وجود 
ما شياطين هم وابسته به وجود اوست .او آخرين ولى الله خدا روى زمين است تا قيامت و نفس كشيدن ما هم وابسته به نفس كشيدن 
اوست. به يُمن وجود او همه ازاو روزى مى خورند و به وجود اوست كه آسمان ها و زمين برقرار است. همه ى عالم وجود طفيلى 
وجود اوست. ابليس كفت كه بايد جاره ى ديكر كرد. معرفت و كاهى ابليس خيلى بالاستء او مقام را شناخته ولى دل نداده است. 
اين براى ما هشدارى است كه بايد به اين مقام دل بدهيم. 

انجام واجبات و تركك محرمات يكى از كارهايى است كه ما با تركك حرام از ولايت شيطان خارج هستيم ولى وقتى كار حرامى را 
انجام مى دهيم تحت ولايت شيطان هستيم. ما بايد از اين ولايت خارج بشويم و با انجام عبادت سرعت مان را براى رسيدن به باغ 
ولا-يت بيشتر كنيم؛ اساس اين است .اكر كار ما مشكل دارد بخاطر اين است كه ما هنوز به انجام واجبات و تركك محرمات مان 
كيفيت نداده ايم. من نمى كويم شمع باش يا يروانه باش ليكك جون به فكر سوختن افتاده اى جانانه باش. اكر مى خواهيم به سمت 
خدا حركت كنيم بايد جانانه باشيم و با تمام توان به سمت خدا بياييم. نه اينكه سر كردان اين طرف و آن طرف باشيم. ما بايد با 
تمام وجودء راه را انتخاب كنيم و در آن راستا مقاومت داشته باشيم. 

سوال- صفحه 771 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 


ياسخ - در اين صفحه داريم: كسى كه تمام همتش دنيا است بداند كه ما نتيجه اعمال دنيوى شان را در اين دنيا به آنها مى دهيم. 
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اما بدانند كه براى زندكى ابدى شان جيزى جز آتش نيست. 

بعضى ها مى يرسند كه جرا كفار اين قدر وضع مالى شان خوب است ؟خدا به نسبت تلاش آنها در همين دنيا ثمره ى تلاش شان را 
مى دهد. به ميزانى كه كار ما رنكك و بوى دنيايى مى كيرد به همان ميزان ما در دستبرد شيطان واقع مى شويم. عابدى بود كه سالها 
عبادت كرده بود و در ذهنش به اين مطلب رسيد كه به مقام مخلصين رسيده است. خدا براى او امتحانى را فراهم آورد. به او خبر 
رسيد كه مردم دارند درختى را مى يرستند و درخت بت آنها شده است. او نيت خدايى كرد و براى قطع كردن اين درخت تبر را به 
دوش كرفت و رفت. ابليس به شكل ييرمردى در آمد و به او كفت كه كجا مى روى ؟او كفت: دارم مى روم درخت را قطع كنم. 
بيرمرد كفت كه خدا خودش يبامبر دارد واكر بخواهد آنرا قطع مى كند ولى او كفت كه من هم نسبت به خودم وظيفه دارم. 
ييرمرد كفت كه من روزى دو درهم به توامى دهم كه تو يكك درهم آنرا صدقه بده وويكك درهم را خرج زندكى ات بككن واين 
كار را به ييامبر خدا بسيار. عابد قبول كرد و ابليس دو روز اول دو درهم طلا را مى رساند ولى روز سوم از طلا خبرى نبود. او تبر را 
بر دوش كذاشت و كفت كه امروز اين درخت را قطع مى كنم. در بين راه يبرمرد را ديد و ييرمرد كفت كه ديكر نمى توانى اين 
درخت را قطع كنى زيرامن نمى كذارم .او با شيطان دست به يقه شد و شيطان غلبه كرد و روى سينه ى او نشستم» شيطان كفت كه 
اكر تو آن روز با من مى جنكيدىء بر من غلبه مى كردى زيرا نيت نو خالص بود ولى الا-ن در نيت» دو درهم وجود دارد. يعنى 
شيطان با دادن دو درهم خلوص عمل او رااز بين برد. يكى از اساتيد مى كفت كه شيطان به ما رشوه هاى حرام زيادى داده است 
مثل نككاه هاى حرام »كارهاى كناه و... 

جه كسى مى توان از دستبردهاى شيطان محفوظ بماند؟ كسى كه نيتش خالص باشد. حركت كردن در اين مسير سرمايه مى خواهد 
كه همان عمل صالح است و مايه اى مى خواهد كه آن اخلاص است. اكر شما انبارى از آرد داشته باشيد ولى آب نداشته باشيد 
هيج وقت اين انبار آرد به نان تبديل نمى شود. اكر آب كم باشد نان فتير مى شود.(بى مايه فتير است) انبار آرد اعمال صلح ماست 
وآب آنء اخلاص ماست . 

هر جقدر كه ما بيشتر در ترك محرمات و انجام واجبات تلاش كنيم» اخلاص مان هم بيشتر مى شود. ما بايد در اعمال و رفتارمان 
يكك بازنكرى اساسى بكنيم و ببينيم كه ما وجودمان را به شيطان فروخته ايم يا به خحداى رحمان ؟خدا خريدار اين كالاست و جان 
هاى مومنين را مى خرد. اكر ما دستى رو اعمال قراضه ى خودمان بكشيم مى توانيم آنرا به قيمت بالا بفروشيم و يكك ارتباطى با 
ولى الله برقرار كنيم. يت الله قاضى و آيت الها بهجت توصيه مى كردند كه براى نزديكك به ولى الله روزى يكك ساعت با ايشان 
خلوت كنيد. او امام ماست. با امام حرف بزنيم و درد و دل كنيم. دراين يكك ساعت خلوتء زيارت آل ياسين را بخوانيد: كجاست 
آن ولى الله كه تمام اولياء بطور مداوم به او توجه مى كنند؟ امام زمان فرمود(عج) :هركاه خواستيد به ساحت ما توجه كنيد زيارت 
آل ياسين را بخوانيد. همه جيز در دانستن نيستء بايد دل داد. بعد از يكك ساعت خلوت با حضرت,ء آنقدر به حضرت توسل كنيد تا 
رفاقت حاصل بشود. امام رفيقى است كه هميشه هواى رفقايش را دارد و از آنها دستكيرى مى كند. 

همه دردم آقا دعايم كن مريضم سرايا دعايم كن آقاء كرفتارنفسم اسير كناه تواى روى روح تقوا دعايم كن آقاء عزيزى كجاى 
؟اكر كربلا-يى بيا و همانجا دعايم كن آقاء جو رفتى مدينه تو با سوز سينه تو را به جان زهرا دعايم كن آقا ءبراى ظهورت دعا مى 
كنم تو را جان مولا دعايم كن آقا . 


ةا-١١(-.؟‎ 


41/1١‏ همهدى بت ها در خاك شكستند كه ثابت كنند خداى جهان بز ركتر و والا-تر از بت هاست و آن كس كه بت هارا 


شكست و انككشت اشاره اش را به سمت خدا كرفت كسى نبود جز بيامبراعظم (ص). سوال - در مورد بحث رهبر شناسى 
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توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سلام بر تواى راه خدا كه هر كسى كه راهى غير از ولايت شما را بييمايد» عاقبتش هلاكت است 
.سالروز به امامت رسيدن امام زمان(عج) را تبريكك مى كوييم. اميدواريم كه با دعاى خير سح ركاهى امام زمان (ع)»ما در ركاب 
بهترين ياران آن حضرت قرار بككيريم. يكى از زيرشاخه هاى رهبر شناسى درعصر ما كه بطور خاص مهدى شناسى مى شود, مقام 
شناسى حضرت است. يعنى مقام امام درعالم هستى در جه جايكاهى است. زير شاخه ى مهدى شناسى اخلاق شناسى و مقام شناسى 
است. در مقام شناسى حضرت مهدى مى كوييم كه حضرت مخلص خدا روى زمين است. يعنى مُخلص ترين بنده ى روى زمين» 
حجت معصوم زمان مى شود نه مُخلِص ترين. شيطان كفت :همه ى بندكانت را به كونه اى اغوا مى كنم مكر عباد مخلص تو. جه 
فرقى بين مخلص و مخلّص وجود دارد؟ مخلّص اسم فاعل است يعنى خالص كننده عمل براى خخداء انسان به عمل خودش رنكك و 
بوى رحمانى مى دهد. اساس زندكى رحمانى همين است كه ما تمام كارهاى مان را بر اساس اخلاص انجام بدهيم. در زيارت 
عاشورا داريم: خدايا سبكك زندكى ما را سبكك زندكى ييامبر و آل يبامبر قرار بده كه سبكك زندكى ييامبر و آل ييامبر يكك زندكى 
مخلصانه است و در تمام اعمال خدا ديده مى شود. اين مقام مخلصين است. شعار اهل ايمان بايد اين باشد كه شعار اخلاص ويكك 
دل شدن با خداست: تمام عبادتم »نمازم» نشست و برخاستن» زندكى من »سبكك زندكى من ومركك من براى خدا باشد. مخلص 
اسم مفعول است يعنى خالص شده از جانب خدا. اين مقام خيلى بالاتر است .كسانى كه اعمال شان را براى خدا خالص كرده اند به 
جايى مى رسند كه خدا آنها را انتخاب مى كند و براى خودش برمى دارد واو را خالص مى كند. يعنى دست الهى و تربيت ويزه ى 
اللهى بالاى سرانسان مى آيد و او را براى خودش انتخاب مى كند و او را از هركونه ناخالصى ياكك مى كند و هيج كسى جر غير از 
خذا دراين وجود بهره اى نذارد. شيطان كفت كه بند كان تو نصيب و بهره ى معينى از من دارئد و ثنها بندذه اى كه شيطان درآن 
بهره ندارد و فقط خدا در آن بهره دارد» انسان مخلص است. امامان و ييامبران در صدر مخلصين هستند. رسيدن به درجه مخلصين 
براى غير معصومين هم امكان دارد( باتوجه به آيات و روايات) ما مى توانيم طبق ظرفيت خودمان به مراتبى از مقام مخلصين برسيم. 
امام زمان(ع) مخلص ترين بنده روى زمين است؛ كسى است كه راه مخلصين را طى كرده است و نمدا او را انتخاب كرده است و 
سرتا سروجودش خدايى شده است. نفس او خدايى استء اوعبد مخلص خداست و آثينه تمام نماى صفات خداست. تمام 
استعدادها ى خدايى كامل يكك انسانء در امام زمان(عج) به شكوفايى رسيده است. ما بايد تلاش مان اين باشد كه دست مان را به 
دست مخلص ترين بنده خدا در روى زمين كه امام معصوم زمان است برسانيم .عبور از زندكى شيطانىء نياز به رهبر رحمانى دارد. 
به خدا يناه مى بريم از شيطان رجيم يعنى ما از زندكى شيطانى عبور مى كنيم و طالب زندكى رحمانى هستيم. يس ما ابتدا بايد از 
زندكى شيطانى رد بشويم تا به زندكى رحمانى برسيم. هم در عبور از زندكى شيطانى و هم ورود به زندكى رحمانى » دست ما 
بايد در دست رهبر راه باشد. خدا براى اين راه حجت قرار داده است .كسى كه در اين راه بدون رهبر حركت كند درآخر به 
س ركردانى مى رسد. راه ما به سمت خدا صراط مستقيم است و يكك راه است ولى راه هاى كج زياد است. از معاذين جبل كه يكى 
از اصحاب ييامبر بود سوال كردند كه از حديثى كه از ييامبر شنيده اى ما را خبر بده . معاذ روى زمين نشست و كريه كرد. يدرو 
مادرم به فدايش ءيكك روز داشتم كنار او حركت مى كردم كه اين حديث را براى من فرمودند: اى معاذ» مى خواهم حديثى براى 
امت بككُويم كه اككر امت به آن حديث عمل كرد روى رستككارى را در دنيا و آخرت مى بيند ولى اكر تنها آنرا بشنود وعمل نكند 
حسرتش براى امت من مى ماند. ييامبر فرمود :قبل از اينكه خدا هفت آسمان را خلق كند هفت فرشته ويه را خلق كرد كه به آنها 
نكهبان مى كويند يا مسئول كمرك هر آسمان. وقتى آسمان ها را خلق كرد هر كدام از فرشته ها را در ورودى و خروجى آسمان 
ها كذاشت. از طرفى ملاائكى را خلق كرد كه آنها حافظان اعمال هستند و اعمال انسانها را حفظ مى كنند. اين ملائكك . يكى از 
اعمال ياكك را انقكاب من كتند كدابه مخشير دابيالا ببرثد. وقتى مئ واهئذ اين عمل رابة آسمان اول ببرئد تنكييان آسمات نه 
حقيقت اين عمل نككاه مى كند و مى كويد كه اين عمل را ب ركردانيد و به صورت صاحبش بزنيد. ملائكك تعجب مى كنند. خطاب 
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مى آيد: من ملكك غيبت هستم خداوند دستور داده است كه هركس كه در زندكى اش غيبت مى كند »نككذارم عمل او از آسمان 
اول بالاتر برود» هرجند عملش ياكك است ولى بالا نمى رود. حضور يكك رذيله ى شيطانى در زندكى ما ارزش عمل را از بين مى 
برد و آن عمل را فاسد مى كند. مثلا وقتى مى خواهيم از شير استفاده كنيم اكر به آن آب اضافه كنيم حجم شير زياد مى شود ولى 
طعم اوليه را ندارد و ارزش شير اوليه هم را ندارد. اعمال انسان هم اين طور است .اكر اعمال انسانى همراه با رذايل شيطانى باشدء 
در باركاه الهى از ارزش مى افتد. در باركاه الهى عملى ارزش دارد كه خالص باشد. ما كاهى مى كوييم كه جرا حلاوت نماز را 
نمى جشيم ؟ علت اين است كه در جايى رذايل شيطانى وارد شده است .از ييامبر يرسيدند كه جرا ما از نمازمان لذت نمى بريم ؟ 
بيامبر فرمود: زيرا شما از جشم هايتان مراقبت نمى كنيد. اين جشم ناخالصى مى آورد و اثرش را در اعمال ديكر مى كذارد. يعنى ما 
در عمل مان آب مى بنديم و عمل آن خاصيت را ندارد. ييامبر در ادامه فرمود: عملى را از آسمان اول به دوم مى رسانند .خطاب 
مى آيد كه آنرا به صاحبش ب ركردانيد زيرا در اين عمل يكك قصد دنيايى وجود داشته است و نيت فقط خدايى نبوده است. مراتب 
اخلاص خيلى سخت است. اعمال مخلصين از هفت آسمان مى كذرد. عملى به آسمان سوم مى رسد و خطاب مى آيد كه عمل را 
بركردانيد و به صورت صاحبش بزنيد. اين فرد عملى را انجام داد ولى باعث كبر و غرورش شد. اين عمل بوى خوديت مى دهد و 
بركشت مى خورد. عملى را به آسمان جهارم مى رسانند و بازخطاب مى آيد كه آنرا بركردانيد زيرا در اين عمل عُجبٍ وجود 
دارد. غرور يعنى فحر فروشى كردن به بندكان خحدا ولى عُجب يعنى اينكه انسان در نهان خودش عملش را بزركك ببيند. مثلا ييش 
خودش بككويد كه عَيجب لذتى از نماز شب برديم. اين فرد عمل خودش را بزركك مى بيند. كسى كه عملش را در مقابل خداوند 
مى بيند عملش از اين آسمان بالا نمى رود. وقتى عملى به آسمان ينجم مى رود خطاب مى آيد كه آنرا بركردانيد و به كردن او 
آويزان كنيد. عملى كه در آن حسد باشد بالا نمى رويد يعنى كسى كه مى ديد عملى از عمل او بالاتر است حسد مى ورزيد .حسد 
يكك بيمارى نهانى صعب العلاجى است كه معمولا ما متوجه اين بيمارى هم نمى شويم. حسد ريشه ى ايمان را مى سوزاند. انسان 
وقتى مى بيند كه عمل كسى از او بالاتر است بايد غبطه بخورد نه اينكه حسد بورزد. يعنى بككويد كه اى كاش من هم اين عمل را 
داشتم و با خدا معامله كند. انسان حسود مى خواهد كه آن مقام از فرد كرفته بشود و فرد زمين بخورد. وقتى عملى به آسمان ششم 
مى رسد خطاب مى رسد كه اين عمل را بركردانيد و آن را به كمر و صورت صاحبش بزنيد طورى كه جشمانش كور بشود. زيرا 
اين فرد رحم و مروت نداشته است. زيرا وقتى مى ديد كه خداوند به بنده اى سختى رسانده است يا مرتكب كناهى شده است بجاى 
دستكيرى ءاو را شماتت مى كرد. رحم و مروت رحمانى در وجود او نبود. وقتى عملى به آسمان هفتم مى رسد اين عمل عالى است 
و نتيجه ى فقه و اجتهاد و ورع است. ملكك مى كويد كه من ملكك حجاب هستم و بين عمل و خدا حجاب مى اندازم. عملى كه 
براى خدا نبوده است. يعنى باز هم عمل ناخالص بوده است. اين عمل هم بركشت مى خورد. در انتهاى حديث داريم كه يكك عمل 
از هفت آسمان عبور مى كند يعنى در اين عمل هيج رذيله اى نبوده است و ظاهر عمل هم خالص بوده است. جهار هزار ملكك و 
هفت ملك آسمانء عمل رابه باركاه يرورد كار مى رسانند. همه شهادت مى دهند كه اين عمل خالص است و هفت آسمان را رد 
كرده است .خدا مى فرمايد اين عمل را بركردانيد زيرا شما حافظ وجود نهان و درونى او نبوديد» من نككهبان جيزى هستم كه در 
نهان او مى كذردء عمل را انجام داد ولى من را با اين عمل اراده نكرد يعنى عملش خالص بود ولى وجودش براى عمل خالص 
نبود. بس حافظان عمل هم فقط ظاهر عمل را مى دانند و نهان وجود انسان را نمى دانند. در اين هنكام معاذ كريه كرد. انسان 
مخلص عبد و بنده اى است كه نفس به نفسش مهر قبولى خورده است. امام زمان(ع) بندهى مخلص الهى است كه نه تنها تمام 
اعمالش خالص شده است بلكه تمام وجودش خدايى شده است و اوست كه مهر قبولى مى كيرد. سوال - جكار كنيم كه عمل ما 
خالص باشد و خدا آنرا بيذيرد؟ آيا اين حديث باعث ترس ما نمى شود؟ ياسخ - با شنيدن اين حديث از ييامبر» نبايد ترس از 


نااميدى خدا براى ما بوجود بيايد زيرا اين آسيب است ولى اكر اين حديث ترس از خود و عمل خود بوجود بياورد اين يكك انكيزه 
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و عمل انسانى است. انسان بايد خودش را با فضل الهى ببيند. يكى از دعاهاى ما بايد اين باشد كه خدايا با فضل خودت با ما عمل 
نكن نه با فضل خودت. اككر درعملى ذره اى ناخالصى باشد و در وجود انسان هم ذره اى ناخالصى باشدء اين عمل به باركاه الهى 
نمى رسد. مكر اينكه خداوند از فضل بى نهايت خودش با نككاه رحمت ويزه اى اين ناخالصى را نديد بككيرد. اين حديث در مقام 
عدل خداست .اكر ما تمام اعمال را هم با اخلاص انجام بدهيم باز نبايد اميدمان به عمل مان باشد. عمل ما در اين راه بايد به رهبر 
معصوم متصل بشود و ما دست مان را به جنين رهبر مخلصى بدهيم. جون يرتكاه ها بى نهايت استء مدا رهبر راه قرار داده است 
زيرا احتمال لغزش انسان زياد است .خدا به بركت اينكه دستت را به امام معصوم رسانده اى عبادت ناخالص خودش را با فضل 
خودش بررسى مى كند. اكر ما اين ارتباط را با امام معصوم برقرار نكنيم هيج جايكاهى در باركاه قدسى نداريم وهم عمل وهم 
وجودمان مُهر مردودى مى خوريم. داريم كه بواسطه محبت واطاعت شماء اعمال مهر قبولى مى خورد. زمانى كه در زمان غيبت 
هستيم رسيدن به مقام مخلصين و مخلصين كار سختى است. با ظهور امام زمان (ع) در بين ما و هدايت و تربيت هاى ايشان »طى اين 
مراحل سهل مى شود. اكر قبل از ظهور افرادى مثل قاضى طباطبايى» سيد بن طاوس و امام خمينى به مرحله ى مخلصين رسيده اند 
با ظهور امام زمان (ع) تمام انسانها به رتبه ى مخلصين و مخلصين نزديكك مى شويم. و راههاى سخت,. سهل مى شود. تقاضاى ما 
براى ظهور حضرت بخاطر اين است بندكى ما بى خطر باشد و به مقام مخلصين دست بيدا بكنيم. داريم :آقا بيا تا زند كى معنا بكيرد 
تا اشكك هاى مادرت زهرا بككيرد» آقا بيا با ظهور جشمهايت» اين جشم هاى ما كمى تقوا بككيرد» يايين بيا خورشيد يشت ابر غيبت تا 
اندكى اخلاص ما بالا بككيرد. سوال - صفحه 7١8‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم كه فقط اولياء خدا 
هستند كه در دنيا و آخرت ترس و هراسى براى آنها نيست . كسانى كه به مقام الهى مى رسند از تير رس شيطان خارج مى شوند. 
اولياء الله جه كسانى هستند و ولى الله به جه كسانى كفته مى شود؟ استاد آيت الله دستغيب »شيخ جواد انصارى همدانى مى فرمودند 
:نا انسان هميشه امام زمان خودش را در زندكى حاضر و ناظر نبيند و دلش متصل به ساحت حضرت نباشدء به مقام ولى اللهى نمى 
رسد. مقام اولياء اللهى ارتباطى با امام ولى عصر دارد. سوال > در مورد احياى سنت نبوى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - كاهى يكك 
عمل كرشكة ولى خفالمن ازرش بن تيهنايث دان كن يكن از سنك هاي فوى تامكذاوق وحماتن براض قرز دان مان اسث: 
ممكق اث كس ,ا نيه خالفانة فرزتدش وا نانكذارئى كلك واايق عمل هى تواثد ذربار كاه خندامهرقولى ذزياقت كثن. يس حنى 
نامكذارى فرزندان هم بايد رنكك خدايى بككيرد. سيره ى نبوى هم اينككونه بوده است. وقتى بيامبر نام فرزندى كه بدنيا مى آمد مى 
يرسيدندء اككر نام فرزند نيكك نبود ييامبر مى فرمودند كه نام او را عوض كنيد. هيج وقت تغيير نام دير نيست. در كتاب خانواده و 
تربيت مهدوى قسمتى بنام نامككذارى دارد. در نامككذارى دختران ما نود نام و لقب از حضرت زهرا داريم. كاهى انككيزه ى اينكه 
نامكذارى به سمت نامككذارى غيررحمانى مى رود اين است كه مى كوييم نام تكرارى يا كليشه اى است. براى نامككذارى يسران نام 
امامان و تركيب نام ائمه است و در اين كتاب دويست نام و لقب امام زمان(عج) نوشته شده است. اين نام ها مى تواند با نام محمد 
تلفيق بشود مثل محمد مهدى . يروردكاراء نيت هاى ما به فضل خودت خالصانه قرار بده و ما را از خالص ترين عارفان به خدا 


وعارفان به ولى خودت قرار بده. 
.]او 


سوال - در مورد حمله هاى جهارجانبه ى شيطان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سلام بر آن نور خدا كه تمام هدايت هاى 
عالم از سرجشمه ى وجودى نور اوست و تمام كشايش هاى و خيرات عالم بواسطه ى فيض وجود اوست . بحث را بر اساس بر 
اساس آيات شانزدهم و هفدهم سوره اعراف بى ريزى كرده ايم. تهاجم هاى جهار كانه شيطان عبارتند از :حمله از ييش روى 
شيطان كه غفلت انكيزى در مورد آخرت است و راه كار آن معادباورى» ياد مركك» ياد حساب و كتابى كه در بيش داريم و 
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يادآورى اينكه ما براى دنيا نيستيم و براى ابديت آفريده شده ايم. بيش از هزار و دويست آيه قرآن در مورد مركك و معاد است 
يعنى يكك بنج قرآن نسخهى شفابخشى است كه اين حمله ى شيطان را ياسخ مى دهد. يادآورى مركك باعث مى شود كه انسان از 
لذت هاى دنيوى بككذرد. دعاهايى داريم كه خدايا ما را آماده ى مركك كنء با اين دعاها مى توان تهاجم از بيش روى شيطان را 
خنثى كرد. حمله ى از يشت سر شيطان ايجاد تعلق شديد به دنيا است كه راه كار درمان آن دنيا شناسى است. قسمتى از آيات و 
روايات و خطبه هاى اميرالمومنين دنيا را به ما مى شناساند. اككر ما حقيقت دنيايى را بشناسيم آن دلبستكى شديد به دنيا بيش نمى 
آيد. و كذر ازدنيا و وارستكى از دلبستككى هاى دنيا بدرقه ى ما مى شود. ما بايد بهره مندى از دنيا داشته باشيم .روايت داريم :دنيا 
تجارتكّاه اولياء خداست كه آخرت خودشان را از دنيا مى كيرند. توجه به اين معنايى بهترين حربه براى ستيز با حمله شيطان از 
يشت سر مى باشد. حربه از سمت راست شيطان حمله به باورهائ دينى اسث يعنى شيطان اعتقادات ديئى را هدف قرار مى دهد . 
شعبه سازى هاى دروغين و دين هاى دروغين با شاخه هاى متعدد مربوط به حمله ى از سمت راست شيطان است .شيطان حتى 
باورهاى دينى ائمه را هم مورد هدف قرار مى داده و مى خواسته آنها را دجار ترديد كند و راه مقابله با آن تقويت باروهاى دينى 
است كه ما بايد براى آن سرمايه كذارى كنيم. مابايد معرفت بخشى و آكَاهى بخشى به خودمانءخانواده و جامعه مان بدهيمء 
كسانى كه اهل تقوا هستند خدا به آنها معرفتى عنايت مى كند كه وقتى شيطان طائف دور قلب شان مى خواهد قلب آنها را مورد 
حمله قرار دهدء آنها به ياد خدا مى افتند و خدا بصيرتى به آنها مى دهد » مى فهمند كه اين كار شيطان است و راه را بر او مى 
بندند . سوره ى اعراف آيات 7٠٠١‏ تا 7٠١‏ درمورد بحث شيطان طواف كننده در اطراف قلب ما است كه هر كدام از ماء اين شيطان 
رادر شبانه روز» در اطراف قلب مان داريم و اين شيطان منتظر نقطهى نفوذ و آسيب است .راه كار آن ياد خداء تقوا و بصيرت 
هاى دينى است كه خدا به بندكانش عطا مى كند. حمله شيطان از سمت جب حمله از طريق شهوات هاى حرام است كه وقتى اين 
راه شهوت هاى حرام به شيطان داده شده؛ شيطان كفت: ديكر بس است .زيرا اميد دارد كه از اين راه تمام فرزندان آدم را درو كند. 
اين حمله هاء انتقام كيرى شيطان است بخاطر كدورتى كه از اول از آدم و فرزندان آدم دارد. و مى خواهد كه انسان خاكى در 
مقابل شيطان آتشى سجده بكند و تا ما را وادار به سجده كردن به خودش نكند, ما را بمباران مى كند. راه كار اين حمله ى شيطان 
عفاف كرايى است يعنى مديريت شهوت وغريزه جنسى .شيطان اميد داشته كه حتى ييامبران الهى را از اين راه به زمين بزند. روح 
تمام اينها كنترل اعضا و جوارح است . اين سوال مطرح است كه جرا درهاى بهشت هشت تا است ولى درهاى جهنم هفت تا است 
؟ يكك تفسير اين است كه تعداد درهاى جهنم به تعداد اعضا و جوارج انسان است يعنى زبان »كوش» جشمء شكمء شهوت» دستان و 
ياها. ييروى از وسوسه هاى شيطان و دورى از دستورات خداوند از طريق اينها مى تواند يكى يكى درهاى جهنم را باز بكند يعنى 
هر عضوى كه ييروى از شيطان مى كندء درى از درهاى جهنم را باز مى كند واكر هر كدام ازاين اعضا در خدمت زندكى 
رحمانى باشند( دعاى كميل: قوت بده به اعضاى بدن من در خدمتكرارى خودت)ه ركدام ازاعضا درى از بهشت را باز مى كند. 
اين در اضافى بهشت مربوط به نيت است. نيت عمل خير درى به سوى بهشت است اما نيت كناه زمانى كه شخص آنرا عمل نكرده 
است درى به سوى جهنم نمى شود. اين يكك رخصت ويزه ى خداوند به انسان است . فخر رازى در تفسير كبير و مفاتح الغيب دارد 
كه وقتى شيطان كفت كه از جهار جهت انسان را مورد حمله قرار مى دهد »دل ملائكك براى آدم سوخت و صدا زدند كه خدايا جه 
راهى براى سعادت آدم باقى مى ماند ؟خطاب آمد كه دو راه را باقى كذاشتم : راه بالا (راه دعا) و راه يايين( راه سجده در برابر 
غندا) باكر اسان تسعقن را يسحت بالا ياؤرة و خاضعاته دغا كد نا ييقائى اش وابر زمين بكذارة و خاشعاته سحده كند يخيدا 
كناهان او را مى بخشد. در آيه اى داريم : بيامبر ما به امت بكو كه اكر دعاى و بازكشت شما به سوى خدا نبود» خدا جه عنايتى به 
شما مى كرد. يس جلب رضايت خدا با دعا است. انسان مسلمان دعا محوراست مخصوصا دعاهاى سح ركاهى و استغفار .بز ركان 
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نزديكترين حالات بنده به يرورد كار وقتى است كه دعا مى كند درحاليكه در سجده است يعنى انسان سجده بكند و درحال سجده 
دعا كند. تلفيق راه دعا و سجده »شيطان را بيش از بيش عصبانى مى كند. وقتى اين دو راه مطرح مى شود شيطان به خدا مى كويد: 
وقتى من قلب آدم راز جهار جنبه مورد حمله قرار بدهم اكثريت آنها را شك ركزار خودت نمى يابى. اين دو راه تجلى شك ركزارى 
بنده است. اككر بنده اى اهل شك ر كزارى باشد از اين دو راه با خدا ارتباط برقرار مى كند. بيروى از وسوسه هاى شيطان يكك جور 
كفران نعمت است .يعنى همين كه اعضا و جوارح ما را به سمت وسوسه هاى شيطان ييش مى برد تا از دستورات خداوند فاصله 
بكيريم »اين يكك ناسياسى است. انسان در ادب حضور» شك ر كزارى اش محكك مى خورد. عرفا وقتى سر از سجده ى شكر برمى 
داستند صدا مى زدند :كجايند يادشاهان عالم تا ببينند لذتى كه ما در سجده ى شكر مى بريم بيشتر از لذتى است كه آنها از همه ى 
تاج وتخت شان مى برند. قبل از طلوع امام رضا(ع )سر به سجده ى شكر مى كذاشتند و تا وقتى آفتاب كامل بالا مى آمدء سر برمى 
داشتند يعنى حدود يكك ساعت سجدهى شكر مى كردند واين كار را هر روز تكرار مى كردند. ما بايد در شكركزارى وادب 
حضور دقت كنيم. دو سوم دعاى عرفه ى امام حسين(ع) در مورد شكركزارى است. و در واقع نعمت هاى الهى را به رخ خودش 
مى كشد. وقتى ما دعا و تضرع مى كنيم كمبودهاى الهى را به رخ خدا مى كشيم ولى ييشوايان معصوم و عرفاء وقتى نزد خدا مى 
روند در مقام ادب شك ركزارى» نعمت هاى الهى را به رخ خودشان مى كشند. يعنى متواضع تر و خاشع تر مى شوند تا مقرب تر 
شوند. شك ركزارى جهار مرتبه دارد: شكر كزارى عقلى يعنى انسان نعمت هاى خدا را بشناسند. يكى از استاتيد اخلاق مى كفتند 
كه روزى صد بار بكويبد :غرق نعمتيم »حالى مان نيست استغفرالله. عقل انسان بايد به نعمت سلامتء عافيت» خانواده» فرزندان» يدر 
ومادرءرهبران رحمانى و ... برسد .مرتبه ى بعدى شك ركزارى قلبى است .يعنى انسان در قلب خودش يكك خشوعى نسبت به خدا و 
آفريننده ى داشته باشد .مرتبه ى بعدى شكر كزارى لسانى و زبانى است با ذكر و سجدهى شكر. امام زمان(عج)مى فرمايد: سجده 
ى شكر از موكدترين سنت هاى ييامبر است و ضرورى ترين آنهاست. در حالات يبامبر داريم كه ييامبر روى شتر بودند و يكدفعه 
خودشان را روى خاكك مى انداختند و به سجده ى شكر مى رفتند. بعضى ها فكر مى كردند كه آيه اى نازل شده كه داراى سجده 
ى واجب است و وقتى از ييامبر علت سجده را مى يرسيدند» يبامبر مى فرمود كه من به ياد يكى از نعمت هايى افتادم كه خدا قبلا به 
من عطا كرده بود و يادآورى نعمت سجدهى شكر دارد. كلايه هايى كه نماد ناشكرى و كفران نعمت است .باعث كره هاى كور 
دولا كن هام عورد سداس لرمايند اك اهل شكر كرارع بلقي مات باينا اياناس قربي ا كار لاحك كيف لاي الى 
شديدى براى شما است. آيت الله طباطبايى مى فرمايند كه اين عذاب شديد الهى هم در آخرت وهم در دنيا وجود دارد. خيلى از 
بن بست هاى مادى و معنوى به ما برمى كردد كه ادب شك ر كزارى را نمى دانيم. خدا غريب است زيرا عده ى كمى شك ركزارى 
مى كنند. بندكان شك ركزار خدا اندك هستند. مرتبه ى آخر شك ركزارى »شك ركزارى عملى است كه انجام واجبات و تركك 
محرمات است. امام رضا(ع) درمدينه يكك باغ انكوى داشتند. شخصى نزد حضرت آمد و كفت كه من فقير هستم و مى خواهم 
ازدواج كنم. امام يكك حبه ى انككور به او دادند و او نككاه تحقيرآميزى به آن انكور كرد »شك ركزارى نكرد و كفت كه اين به جه 
درد من مى خورد؟ من مى خواهم بدهى هايم را بدهم . او روحيه ى ناشكرى داشت. حضرت او را رد كردند. نفر بتعدى آمد و 
حضرت يكك حبه ى انككور به او دادند واو شكركزارى كرد و بعد امام خوشه ى انككور را به او دادند و او به شكركزارى اش ادامه 
داد » امام ظرف انككور را به او داد واو همجنان به شكركزارى اش ادامه مى داد و حتى مى كفت كه من اين حبه هاى انككور را نمى 
خورم و آنرا در ظرف آبى مى اندازم و آب را تبرك مى كنم و به ديكران مى دهم. اين تفاوت روحيه شك ركزا ركننده ى نعمت و 
كفران كننده ى نعمت است .براى حضرت قلم و كاغذ آوردند و حضرت درختى كه آن انككور از آن جيده شده بود را به اسم آن 
فرد كردند. او همجنان به شك ركزارى ادامه مى داد و حضرت تمام باغ انككور را بنام او نوشتند واو همجنان شكر خدا را مى كرد و 


حضرت نهر آب را هم به اسم او نوشتند و يا سند به او دادند. در آخر بجاى ادامه ى شك ركزارىءاو از آقا تشكر كرد و اجازه كرفت 
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كه برود و خويشاوندانش را از رأفت آقا آكاه كند. وقتى او رفت »امام فرمود: اككر به شك ركزارى يرورد كارش ادامه مى داد ما هم 
به جود خودمان ادامه مى داديم . آن جوان كفت كه او هيجى نخواست و شما همه جيز به او داديد ولى من همه جيز خواستم و شما 
به من يكك حبه ى انككور داديد. امام فرمود: اخلاق ما اهل بيت اخلاق رحمانى است و مكر نشنيده اى كه خدا مى فرمايد :«شكر 
نعمت» نعمت تو را زياد مى كند و كفران نعمت تو را دجارعداب شديد مى كند. برو ادب شك ركزارى بيدا كن. امام جواد(ع) سه 
ساله بودند و يكى از محبان نزد امام آمدند و وقتى مى خواست برود امام يكك كيسه درهم به او هديه دادندء او از امام رضا(ع) 
تشكر كرد و مى خواست برود امام فرمود كه جرا شكر كزارى نكردىء الحمدلله نكفتى و فقط از واسطه ى نعمت تشكر كردى؟ او 
شكر خدا را كفت و وقتى خواست برود امام فرمود: محضر جواد هم برو. وقتى او خواست برود امام جواد هم يكك كيسه ى درهم 
كوجكك به او داد. آن فرد الحمدلله كفت و امام جواد(ع) فرمود: حالا ادب شدى . امام زمان (عج)مى فرمايد: هيج جيز شديدتر از 
نماز بينى شيطان را به خاكك نمى مالد.يس نماز را بيا داريد تا بينى شيطان را به خاكك بماليد. سوال - صفحه ى ٠١7‏ قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه به دو نككرش شيطانى و رحمانى در زندكى اشاره دارد. خدا مى فرمايد: عده اى هستند كه 
وقتى در راه خدا انفاق مى كنندء آنرا زيان و خسارت مى دانند.حوادث بد و ناكوار براى آنهاست .اما كسانى كه در راه خدا انفاق 
مى كنندءاين را مايه ى قرب و نزديكك به خداوند مى دانند» بدانند اين انفاقى كه براى خدا است مايه ى قرب به خداوند است و 
خندا انها را فرق ور :رحسة بكراق سودش من كند ابن يكه نكركن شيطاقى اسث يغنى وقتن را كد يرائى خمدا و اولباء دا من 
كذارند» در دل شان فكر مى كنند كه اين خسارت است يا بعدا احساس خسارت مى كنند.خدا مى فرمايد: يكى از بز ركترين نعمت 
هايى كه خداوند به بندكانش عطا مى كند نعمت رهبران رحمانى است كه در برابر سوسه هاى شيطانى دست انسان را در دست 
رهبر رحمانى مى كذارد. امام معصوم زمانء بالاترين و بزركترين نعمت خداوند است كه ما بايد شك ر كزارى كنيم. شيطان هم براى 
شك ركزارى نكردن و كفران نعمت ما در برابر رهبر دينى بيكار نمى نشيند. مردم مدينه رهبرشان امام حسين(ع) را كفران نعمت 
كردند و نسبت به رهبرى او بى تفاوت بودند واو را در قيام همراهى نكردند. سه سال بعد يكك فاجعه اى بنام حره اتفاق افتاد كه 
امام صادق (ع)مى فرمايد: اين عذاب شديد بخاطر كفران نعمت رهبرشان حسين بن على بود. در اين فاجعه كه يكك قتل عام عمومى 
بود »از شش تا ده هزار نفر را نوشته اندءلشكر دوازده هزار نفرى يزيد هجوم آورد عزنا زدكى سه روز حره را جهار هزار نفر نوشتند 
و مهر برد كى يزيد بر يبشانى شان خورد. و هر كس كه اين مهر را نيذيرفت او را قتل عام كردند. اين نمونه ى يكك جامعه اى است 
كه قدر رهبر الهى شان را ندانستند و كفران نعمت كردند. اين دعاى حضرت حجت در مفاتيح است: اللهم طهر بطوننا منالحرام 


والشبهج شفف ابدها عن +.. 
ع..|-|ة 


3ه هارا كوتراته وقادان كردة اسك آزاك كرده اسث و كرقان كرهه افو يامت يليد كه ولشكى اث هرا ال هر مد حسث يرو 
بيزار كرده است» خوشبخت آن دلى كه كناه نكرده را در ييشككاه لطف اقرار كرده است ءتنها كناه ما طمع بخشش تو بود مارا 
كرامت تو كرفتاركرده است» جون سرو سرفرازم و نزد تو سربزير قربان كلى كه مرا خار كرده است. سوال - در مورد حمله ى 
شيطان از سمت جب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سلام بر تواى راه خدا كه هركسى كه غير اين راه را بييمايد» عاقبتش هلاكت 
است . شيطان ءانسان را از ييش روء» يشت سرء راست و حب مورد حمله قرار مى دهد. حمله از ييش رو باعث غفلت به آخرت مى 
شودءغفات از عقب باعث ايجاد غفلت نسبت به حقيقت دنيا وايجاد دلبستكى شديد به دنيا مى شود حمله از سمت راست باعث 
دستبرد در دين و ايمان مى شود. امام باقر(ع) مى فرمايد :حمله از سمت جب از طريق ايجاد ميل به شهوت حرام است .يعنى انسان 


رابه سوى شهوت هاى غير شرعى و حرام دعوت مى كند با وعده هاى دروغين و ترفندهايى كه شيطان دارد. وقتى ابليس رانده ى 
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دركاه الهى شد بخاطر شش هزار سال عبادتش از خداوند درخواستى كرد و دام هايى را طلبيد تا بيش روى ما يهن كند تا بتواند ما 
را كرفتار كند. خداوند فرمود: بخواه عطا خواهى شد. او دام ها و فتنه هايى را خواست .هرجه خدا به او عطا مى كرد او مى كفت 
:بيشترءبيشتر. تا به عاملى رسيد كه كفت بس است و آن وقتى بود كه به عامل ايجاد شهوت حرام بين زنان و مردان و جلوه فروشى 
هاى حرام زنان و بى غيرتى مردان در مقابل آن رسيد. شيطان كفت كه با اين عامل» همه ى انسانها را درو مى كنم. اين عامل 
بسيارخطرناكى است .بيامبر فرمود: خداوندهيج ييامبرى را مبعوث نكرده است مككر اينكه ابليس از انحراف او در مورد شهوت 
مايوس نبوده است .هيج عاملى در نزد من خطرناكك تر از شهوت انكيرى حرام نيست . يعنى شيطان از عامل شهوت حتى درمورد 
تمام بيامبران هم مايوس نبوده است كه بتواند آنها را زمين بزند. در نزد ييامبر هم اين عامل خطرناكك ترين راه لغزش در برابر 
خداوند تلقى مى شود. يس ما بايد روى اين عامل تامل داشته باشيم و راه كار مديريت شهوت را بررسى كنيم و بيش برويم زيرا 
شيطان از هر راه و ترفندى استفاده مى كند نا ما رابه سمت شهوت انككيزى حرام بيش ببرد. احدى از بشر نبايد خودش را از اين 
عامل مصون بداند. يوسف بيامبر وقتى در معرض شهوت انككيزى حرام زليخا قرار مى كيرد و يشت هفت درقفل زده قرار مى كيرد 
مى كويد: من نفس خودم را مبرا از كناه نمى دانم من هم نفس اماره دارم مككر اين كه خداوند به من كمكك كند و مرا از اين دام 
نجات بدهد. امام صادق (ع) مى فرمايند: دربنى اسرائيل عابدى بود كه توفيقات خوبى در عبادت و راز و نياز با خدا بيدا كرده بود 
و شيطان از هيج راهى نتوانسته بود كه او را به كمراهى بكشاند. آن عابد در دل كوه زندكى مى كرد و حتى شيطان نتوانسته بود كه 
او رااز راه شهوت به كمراهى بكشاند. ابليس فرماندهان خودش را جمع كرد و جاره جست. يكى از فرماندهان ابليس كفت: از 
طريق عبادت او را به سمت ميل به شهوت مى كشانيم . ابليس به او كفت كه تو وارد ميدان شو. شيطان خودش را به شكل يكك 
عابد در آورد و جانمازش را در كنار او يهن كرد و مشغول عبادت شد.و آنقدر يشت سرهم عبادت مى كرد كه اجازه نمى داد عابد 
باااو هم كفتكو بشود. عابد خسته شد و ناهارى خورد ولى او همجنان به عبادتش ادامه مى دادم. يكك شبانه روز كذشت و شيطان 
همجنان به عباداتش ادامه مى داد. عابد عبادت هاى خودش را در مقابل عبادت هاى او حقير شمرد و كفت كه عبادت او عبادت 
است. بالاخره دربين نمازها از او يرسيد كه توجكار كرده اى كه اين قدر ميل به عبادت دارى؟ او دوباره نماز خواند وعاقبت كفت: 
من يكك كناهى انجام داده ام كه هر وقت به ياد آن كناه مى افتم ميل من به عبادت بيشتر مى شود. عابد يرسيد :تو جه كناهى انجام 
داده اى ؟ شيطان كفت :من مرتكب زنا شده ام و بخاطر توبه از اين كناه است كه خدا جنين عشق عبادتى را به من عطا كرده است. 
اكر تو هم مى خواهى جنين حال خوشى را يبدا كنى بايد يكك كناه انجام بدهى. شيطان او را بيشتر وسوسه كرد. عابد كفت كه من 
يولى ندارم . شيطان كفت كه من يول به تو مى دهم و آدرس يكك زن بى قيد و بند را هم مى دهم كه آنجا بروى. عابد وقتى 
آدرس را مى يرسيد همه تعجب مى كردند. عابد وارد خانه ى آن زن شد و تقاضاى حرام را عرضه كرد. اين زن بى عفت بود ولى 
با انصاف بود از او يرسيد كه تو جكاره هستى؟ او كفت كه من عابد هستم و داستان را كفت .اين زن كفت :بدان كه او يكى از 
فرستاد كان شيطان بوده است و بدان كه تركك كناه آسانتر از توبه است. و شايد خداوند به تو مهلت توبه ندهد. و مركك تو رافرا 
كيرد. زن كفت :تو به محل خودت بركرد, اككر آن عابد هنوزباقى مانده بود معلوم است كه شيطان نيست ولى اككر او در آنجا نبود 
بدان كه آن شيطان بوده است . تلنكر اين زن او رااز كناه بازداشت .همان شب آن زن از دنيا رفت. مردم رغبتى نداشتند كه 
دركفن و دفن اين زن شركت كنند. خدا به حضرت موسى وحى فرستاد كه بر فلان زن نماز بخوان و او را دفن كن »به مردم بكو 
كه خدا ازاو دركذشت. بخاطر اينكه بنده مرا از شهوت به حرام باز داشته است. يس شياطين از هر راهى استفاده مى كنند تا انسان 
رابه سمت شهوت حرام بيش ببرد. زيرا مى داند كه اكر فرزند آدم در ورطه ى شهوت حرام افتاد و لذت حرام را جشيدء توبه 
كردن خيلى سخت مى شود. امام حسين (ع)وقتى با عبدالله بن عمر در مكه روبرو مى شود ءاو را دعوت به زندكى رحمانى مى كند 
وازراه بيعت با يزيد باز مى دارد ولى او قبول نمى كند و مى كويد :خداحافظ اى كشته شدهى راه خدا. امام حسين به عبدالله بن 
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عمر مى فرمايد: در بى ارزشى اين دنيا همين بس است كه سرييامبرى مثل يحبى به يكك زن فاسق بى بند و بار هديه شد و مهريه او 
قرار كرفت. داستان حضرت يحيى اين طور بود كه يحيى بن زكريا براى يكك شهوت جويى حرام يادشاه فلسطينى بنام هيروديت كه 
عاشق برادرزاده خودش بنام هيروديا شده بود »كشته شد. با اينكه او كتاب تورات را مى خواند ولى ازداوج عمو و برادرزاده را 
حلا-ل اعلا-م كرد. يعنى حرام الهى را حلال اعلام كرد. حضرت يحيى اعلام كرد كه اين حرام قطعى الهى است و هيج وقت حلال 
نمى شود. و مردم را در برابر اين حريم شكنى الهى شوراند. برادرزاده در برابر عمو جلوه كرى مى كرد و وقتى شهوت او را 
برانكيخت ».كفت كه مهريه ازدواج با من» سر يحيى بن زكريا است كه دارد آبروى ما را در شهر مى برد. و نمى كذارد ما به عشق 
مان برسيم. اين باعث شد كه سربريده ى يحيى مقابل حاكم فلسطين قرار بكيرد .حاكم خواست كه عقد را جارى كند» صداى 
سربريده ى يحيى از تشت طلا بيرون آمد كه عفت يبشه كن اين ازدواج براى تو حلالل نيست . جشن بهم ريخت. شباهت امام 
حسين(ع) با حضرت يحيى در اين است كه انكيزه ى كشتن امام حسين(ع) براى رسيدن به لذتهاى حرام بود. عمربن سعد مى كويد 
كه به من وعده داده شده است كه به ملكك رى برسم كه حجله آن هميشه باز است و هر شب يكك زن در كنار من قرار مى كيرد 
)بس شهوت در آن دائمى است. شباهت ديككر صحبت كردن سربريده ى امام حسين(ع) در تشت طلا در برابر يزيد است. سوال- 
براى اينكه حربه ى شيطان از سمت جب كارساز نباشدء ما بايد جه ابزارى داشته باشيم ؟ ياسخ > ابزارى كه قرآن معرفى مى كندء 
ابزار عفاف كرايى وعفت كرايى است .سوره ى نور را مى توان سوره ى عفاف كرايى نام نهاد. عفاف كرايى است كه نورانى مى 
آورد وانسان را به سوى خدا مى برد. آيات سى ام تا سى و سوم سوره نورءآيات كليدى است. و مى فرمايد: به مردان با ايمان بكو 
كه جشمهايشان را از نككّاه حرام فرو بندند و شهوت خودشان را كنترل كنند و بدانند كه اين براى آنها خيلى بهتر است. يكى از 
توصيه هاى حضرت عيسى به حواريون اين بود كه جشمهايتان را در مقابل حرام كنترل كنيد. نككاه به نامحرم بذر شهوت را در شما 
مى كارد و درخت شهوت را رشد مى دهد. وقتى مى كويند كه نككاه »تير زه رآ هكينى از طرف شيطان است كه به قلب ما وارد مى 
شود منظور به قلب ظاهرى نيست بلكه منظور به روح ما است كه ما كم كم به غول شهوت تبديل مى شويم. نككّاه كردن به هر جيزى 
ذائقه را عوض مى كند و كارى مى كند كه انسان به دنبال لذت حرام مى كردد. بعد به مديريت شهوت و كنترل اشاره مى كند. در 
آيه بعدى مى فرمايد :زنان بايد جشم هايشان را ياك نكّه دارند و شهوت هايشان را در راه حرام نكّه دارندء( آيه حجاب )خانم ها 
بايد غير از صورت و دستهايشان تا مج را حفظ كنند و زينت هاى خودشان را آشكار نكنند و مغنه ها را بر كريبان خودشان 
بيندازند و امانت هايى كه خدا به آنها داده است را در عفاف و حجاب نككه دارند. در آيات بعدى مى فرمايد: كسانى كه راهى به 
سوى ازدواج حلال بيدا نمى كنند بايد عفت بيشه كنند تا خدا از فضل خودش آنها را بى نياز كند و راه حلال را براى آنها باز كند. 
سوال- صفحه 188 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- در اين صفحه داريم :همانا خدا متقين را دوست دارد. آيه ؟0 سوره 
مائده ينج ويزكى هاى اصحاب المهدى را بيان مى كند كه در روايات فرموده اند : اينها ياران ويزه ى مهدى در آخر الزمان هستند. 
ويزكى اول اصحاب المهدى اين است كه خدا دوستدار آنهاست. از طرفى داريم كه خدا دوستدار متقين است. وي كى اصلى 
متقين» مقيد بودن به انجام واجبات و دورى از محرمات است . ويزكى هاى عرفانى متقين را مى توان در خطبه ى متقين حضرت 
امير در نهج البلاغه جستجو كرد. سوال > در مورد راه كارهاى عملى مقابله با حمله ى از سمت جب شيطان( شهوت حرام) 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سوره نور عفاف كرايى راء راه كار عملى مى داند و عفت بييشه كردن كسانى كه مجرد هستند تا 
زمانى كه خدا راه شهوت حلال را براى آنها بسازد. قطعى است كه خدا آنها را بى نياز خواهد كرد. و راه را بر آنها باز خواهد كرد. 
كسى كه درمقابل وسوسه هاى شيطانى مقاومت كندء بعد از مدتى » خدا راه حلال را بر او باز خواهد كرد. حضرت على(ع) مى 
فرمايد:شيعيان ما مانند زنبور عسل هستند. محققان ٠١‏ صفت مشتركك بين شيعيان و زنبور عسل را برشمرهه اند. زنبور عسل توليد 


كرايى دارد و شيعه ى واقعى هم دنبال توليد كرايى هستند. زنبور عسل يركار و منظم است. شباهت ويزه و كليدى بين شيعيان و 
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زنبورها اين است كه زنبورانى هستند كه زنبور نككهبان هستند كه وروردى ها و خروجى هاى كندو را كنترل مى كنند. اكر زنبور 
كاركر كم كارى يا تنبلى كند و بر كرده ى كل هاى غيرمرغوب بنشيند و آلودكى را وارد كندء اين نككهبانان وظيفه دارند كه اين 
زنبورها را بكشند زيرا اكر آلودكى وارد كندو بشود» زحمات ديككران هم از بين مى برد. در حقيقت اين زنبورهاى نككهبان عفت 
كرا هستند و نمى كذارند كه آلودكى وارد كندو بشود. يكك شيعه ى راستين بر ورودى ها و خروجى هاى كشور دلش مسئول مى 
كذارد و محافظت مى كند. صادرات و واردات وجود ما بايد كنترل شود. صادرات ماء زبان و كفتار ماست و آنجه از طريق جشم و 
كوك واردمى شود وازذات اسث: عمد ى ايق .ها بايد با معيار قر آن محكف بحوره ذا الود كى اوازذ تنشو نكاه شهوت الكيز نيزه فى 
ابليس است .يس ما نبايد بككذاريم كه اين تير وارد بشود. مثل اينكه كسى تشنه بشود و جام زهر بنوشد. بعد بيمارى را كنترل بككند. 
درمان اين زهر خوردن, خيلى كار دارد . كسى كه يكك لحظه غفلت مى كند و جاقو وارد جشمش مى شود »براى هميشه كور مى 
شود. ما بايد فضاى مراقبت شديدى را براى اعضاى بدن مان بوجود بياوريم .متقى كسى است كه صادرات و واردات وجودش را 
محافظت و مراقبت كند. اكر بدانيم كه اين نككّاه مثل زهرى است كه وارد جان مان مى شود و اين را باور كنيم و خطر را بفهميم » 
قطعا از آن يرهيز مى كنيم . امام مهدى(عج) مى فرمايد: هر كدام از شما بايد كارى را انجام بدهد كه موجب نزديكى به ما و جلب 
محبت ما شود.( يعنى كارى كه محبوب خدا و جانشين خدا در روى زمين باشد) و بايد دورى نمايد از كفتار و رفتارى كه ما نسبت 
به آن كفتار خشمناك مى شويم .(يعنى هر جيزى را كه خدا حرام كرده است.) يس همت ما اين باشد كه هرعملى كه ما را به امام 
نزديك مى كند انجام بدهيم و هر عملى كه موجب خشم امام مى شود انجام ندهيم .نارضاتى امام نارضايتى خدا است .الكوهاى 
اقمه بايد الكوى زندكى ها باشد. خرافات القافات شيطان اسث كه توعى شبهةه سازى ذر باؤرهاى ديت است و ال حملاث سعت 


راست شيطان است . خدايا به عزت امام حسين (ع) »توفيق زندكى به سبكك بيامبر و آل بيامبر را به ما عنايت بفرما. 
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كفت: بمبى كه سوز عشق تو در جان ما كذاشت جندين هزار كشته و زخمى به جا كذاشت .حجشمان عاشقت كه مرا تا 
خدا كشاند قانون سخت جاذبه را زير يا كذاشتء يل زد كمان ابروى تو بر يل صراط درياى عفو بر عطش كربلا كذاشت يدريا كه 
دست تو ملوانان كه مست تو بر كشتى اش جه خوب خدا ناخدا كذاشت .آتش كجا اثر به جمال خليل داشت داغ تو شعله روى دل 
خيمه ها كذاشت» دستان بى حياى شب از از آسمان به زور خورشيد را كرفت و سر نيزه ها كذاشت» كريه امان نداد و ابهام شعر 
من سريوش روى عاقبت ماجرا كذاشت. سوال - در مورد اربعين حسينى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - انشاءالله دل هاى ما همكام با 
زائران كربلا باشد. از نشانه اى اهل ايمان زيارت اباعبدالله در روز اربعين است كه انشاءالله ما هم از زائران راه دور امام باشيم. علامه 
مجلسى در جلد جهل و ينج مى فرمايد كه جابربن عبدالله انصارى و جناب عطيه كه از مفسران قرآن بودء خودشان را به كربلا 
رساندند» شايد آنها اولين كسانى بودند كه به سر قبر امام آمده بودند. ايشان خودشان را به روى قبر انداختند و كفتند كه آيا 
دوست و رفيق نبايد جواب دوست را بدهد ؟بعد شروع به روضه خوانى كردند: جكونه از تو انتظار جواب داشته باشم وقتى كه بين 
سر و بدن تو فاصله ها افتاده استء در حال كريه و زارى بود كه كاروان اهل بيت به كربلا و قتلكاه رسيدند و زينب كريه ها و ناله 
هاداشت. مى نويسند: زينب آنقدر ناله زد تا بيهوش شد. سكينه و بى بى رباب ناله ها داشتند. اين روزها و شبها .برقلب امام 
زمان(ع) سنككين است .انشاء الله شراره اى از سوز و كداز قلب امام به قلب ما بيفتند و ما مورد عنايت ويزه امام قرار بككيريم. اى مقتدا 
بركرد تا دلها حسينى است مولاى ما بركرد تا دلها حسينى است رفتى زسرداب و برون آيى زكعبه تا كربلا بركرد تا دلها حسينى 
است اى كه شعارت يا لثارات الحسين است نور خدا ب ركرد تا دلها حسينى است سرها هنوز از نيزه مى خواند شما با نيزه ها بركرد تا 


دلها حسينى است كفتى فرج را با دعا ازما بخواهيد روح دعا بركرد تا دلها حسينى است سوال - درمورد راه كارها غلبه بر شهوت 
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توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اين بحث در آخرالزمان فراكير است .حمله ى از سمت جب شيطان با ايجاد شهوت انككيزى هاى حرام 
است يعنى شيطان انسان را به دام شهوات مى اندازد. امام على(ع) مى فرمايد: شهوت ها زهرهاى كشنده هستند. اكر كسى بخواهد 
خودكن زادر شهوت :ها وها يكذرة عاقش زغرهائ كشتده السث. اك ر كسس زهر توشد ذونان آن سنت استوعالا اكر اين زهر 
به روح وارد شود كار سخت تر مى شود. درمان مسمويت هاى روحى خيلى سخت تراز درمان هاى مسمويت هاى مادى است. 
بعضى ها فكر مى كنند كه اكر انسان خودش را در مقابل شهوت حرام ها بككذارد مى تواند براحتى آنرا درمان كنند. در حاليكه 
اصل درمان يرهيز است. شهوات دام هاى شيطان است و رهايى از دام شيطان خيلى سخت است. شرط عقل اين است كه طرف 
شهوات نروييم. با فضيلت ترين عبادت يرهيز از حرام هاى الهى است. حالا عده اى هستند كه ارتباطات حرام دارند و نكاه هاى 
حرام مى كنندء دواى اين افراد اين است كه بايد اين كارها را تركك كنند واز آن دورى كنند تا به دام هاى شيطان نيفتند. امام 
على(ع) مى فرمايد :بنده ى شهوت خوارتر از برده ى ديكران است .يعنى كسى كه اسير شهوت خودش است حقيرتر از كسى است 
كله روف ديكرق ده أست: كن كه اسير شهوت أستث اسعداذ هاي شكوفا تدى شوى دوماد يريت شهوشه برعفاف: كرى تاكيد 
شده است . از ويزكى هاى منحصر به فرد زنبور عسل عفاف كرايى آنهاست. حتى زنبورى كه مى خواهد آلودكى وارد كندو 
بكنده با نيش كشنئده از بين مى رود. اين بخاطر عفاف كرى زنبور عسل اسث .تا ما بر ورودى ها و خروجى هاى دل مان نككهبان 
نككذاريم و ازآن مراقبت نكنيم و آلودكى ها را دورنكنيم »كرفتار تحريكك كننده هاى شهوت خواهيم بود. اما على(ع) مى فرمايد: 
صبر در مقابل شهوت و خواسته ى شديد دل» عفت است .با فضليت ترين عبادت عفت است .ما فكر مى كنيم كه عبادت نماز و 
روزه است ولى عفاف هم عبادت است زيرا عفاف يعنى انجام ندادن عمل .امام مى فرمايد: فضيلت مجاهدى كه در راه خدا مى 
جنككد و به شهادت مى رسدء بالاتر از كسى نيست كه امكان كناه داشته باشد اما عفت ورزى كند. يس مقام عفت ورزى يايين تراز 
مقام شهدا نيست .مبارزه در راه خداء عرصه ى جهاد اكبر است و جهاد با نفس و شهوات حرام» عرصهى جهاد اكبر است .عفيف 
بودن يكك فضيلت انسانى است و مخصوص مجردها نيست. اكر كسى عفيف نباشد با ازدواج هم مشكلش حل نخواهد شد. و اسير 
شهوت خواهد بود. عفت هميشكى است ولى در دوران مجردى تمرين عفاف بطور ويزه است و بعد از ازدواج هم بايد اين عفاف 
باشد. اكر كسى غريزه ى جنسى را كنترل نكند حتى اكر تمام زنان عالم را هم به ازدواج او دربياورند “باز هم در كرهى ديكر 
بدنبال اين عرصه مى كردد. اين غريزه سركش است و حد و حدود ندارد. وويران كر است. هر انسانى اكر بخواهد در مسير 
انسانيت حركت بكند و استعدادهاى انسانى او به شكوفايى برسدء بايد اين نفس حيوانى را مهار كند. كسانى كه قبل از ازدواج 
عفيف نبوده اند در بعد ازدواج عفيف نخواهند شد. عفيف نزديك است كه مقام ملكك الهى برسد و اجر شهدا را داشته باشد و 
مجاهد ميدان جهاد اكبر است .در روز قيامت عده اى به خدا مى كويند كه به ما جوانى و زيبايى دادىء اين باعث شد كه ما به رأه 
شهوت برويم » كار براى ما سخت شد و نتوانستيم خودمان را كنترل كنيم . خدا بعنوان اتمام حجت,ء براى مردان حضرت يوسف و 
براى زنان حضرت مريم را مثال مى آورد و مى فرمايد كه زيبايى شما بيشتر بود يا زيبابى يوسف #زمينه ى كناه براى يوسف در 
يشت هفت در بسته بيشتر بود يا براى شما. حضرت مريم امتحان عفاف كرى زيادى را يشت سر كذاشت و وقتى از مردم كوشه 
كيرى كرده بود »جبرئيل به شكل يكك جوان زيبا ظاهر شد و شرايط هم طورى جلوه داده شد كه بستر حرام آماده است. بلافاصله 
حضرت مريم فرمود: از شر وسوسه هاى شيطان به خدا يناه مى بريم . آيت الله بهجت مى فرمودند:هدف خلقت بندكى وعبودت 
است »حقيقت بندكَى و عبوديت تركك معصيت و شهوت است.يعنى كسى كه ترك معصيه و شهوت ندارد به حقيقت بندكى 
نرسيده است .ما مى خواهيم كه بندكى كنيم و معصيتى را هم تركك نكنيم و بدنبال دستورالعمل مى كرديم .يس حقيقت عبوديت 
ما تركك كردن كناه است .اكر تركك معصيت باشد ما طعم عبادت را هم مى جشيم . و اهل معرفت مى شويم. راه كارهايى كه كفته 


مى شود بعد از ازدواج است .بهترين راه كار براى غلبه بر شهوت ازدواج است .روايت داريم كه به هنككام ازدواج يكك جوانء 
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شيطان ضجه مى كشد. زيرا انسان با ازدواج دوسوم دينش را از شر شيطان نككّه مى دارد. اكثريت اهل جهنم كسانى هستند كه مجرد 
بوده اند و با ازدواج» شهوت شان را مديريت نكرده اند. تمام مراجع مى فرمايند كسى كه نمى تواند شهوت خودش را كنترل كند 
ازدواج براو واجب شرعى مى شود. الان شرايط ازدواج خيلى سخت است. اين ازدواج واجب ءيكك مقدمات واجبى را هم دارد كه 
آن برداشتن موانع ازدواج است . يكى از واجب ترين كارها براى والدين و مسئولين فراهم كردن ازدواج براى جوانان است .اين 
يكك دستور عمومى است .اكر ما دنبال ماديات هم كه باشيم بايد روى ازدواج سرمايه كذارى كنيم. تا اينكار فرهنكك سازى نشو 
اين يكك رسالت همكانى است .اكر زمينه ازدواج حل شود» خدا وعده داده است كه مشكل فقر و ندارى هم حل مى شود. ما مى 
كوييم : اول بى نياز شدن بعد ازدواج كردن ولى خدا مى فرمايد كه اول ازدواج كردن بعد بى نياز شدن. جوانى به يبامبر كفت كه 
من محتاج نان هستم. ييامبر به او فرمود كه ازدواج كن. جوان تعجب كرد .ييامبر فرمود: ازدواج كن زيرا خداوند روزى را در اهل 
وعيال و دركانون خانواده قرار داده است .خيلى از كسانى كه ازدواج كرده اند فقير بوده اند ولى بتدريج در فرايند ازدواج بى نياز 
شده اند. تجربه هم اين را نشان داده است و اين قاعده ى آفرينش است . سوال - آيا در مورد نوجوانان هم توصيه به عفت شده 
است ؟ جوانان هفده ساله براى غلبه ى برشهوت بايد عفاف داشته باشند. يكك شاخه ى عفاف جلو كيرى از شكم و خوردن است . 
مثلا با روزه دارى و كم خورى شهوت كنترل مى شود. مى فرمايد: كمكك بككيريد از صبر و نماز براى كنترل شهوت .دراينجا منظور 
از صبر همان روزه دارى است . يكى از راه هاى موفقيت حضرت يوسف بر شهوتء روزه دارى و نماز بود. امام رضا(ع) مى فرمايد 
:روزه دارى قدرت كنترل شهوت را به انسان مى دهد. ييامبر فرمود: برشما باد ازدواج »اككر قدرت ازدواج يبدا نكرديد» برشما باد به 
روزه دارى. روزه دارى و كم خورىء غريزه ى جنسى را كنترل مى كند و يرخورى از تحريكك كننده هاى شهوت است. يكى ديكر 
از تحريكك كننده هاى مجلس حرام و دوستان ناشايست است .يرهيز از تحريكك كننده ها همان ورع است . سوال - صفحه ى ١98‏ 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا مى فرمايد:عده اى در جامعه كارشان فتنه انككيزى است و حق و باطل را قاطى مى 
كنندء اينها درعمق فتنه ها سقوط مى كنند. وقتى شيطان بر حمله هاى جهاركانه بر قلبى غلبه كرد. اين فرد نماينده ى انسان در 
جامعه ى شيطانى است و بازوى شيطان مى شود.در خطبه قاصعه امام مى فرمايد :كسانى كه خودتان را تحت ولايت شيطان قرار 
داده اند» عاقبت دست شان دست شيطان» جشم شان جشم شيطان و بازوى توانمند شيطان در جامعه ى انسانى مى شوند. يكى از 
كارهاى نمايند كان شيطان در جامعه فتنه كرى است كه عاقبت هم در فتنه ها سقوط مى كنند. سردمدار فتنه انكيزى شيطان و 
كسانى هستند كه تحت ولايت شيطان هستند .هر جه به آخر الزمان نزديكك مى شويم اين فتنه ها يبجيده تر مى شود. در آينده ى 
حمله هاى جهاركانه شيطان در فتنه هاى اعتقادى» سياسى عاقتصادى عفرهنكى و شهوانى نمودار مى شود. و فتنه ها بيجيده تر مى 
شود. كسانى كه در درون شان با شيطان ستيز بى امان نداشته اند در عاقبت ريزش بيدا مى كنند. عيسى مسيح ييام آور عفاف بودند 
و بيشتر از هر جيز به عفت جشم تاكيد مى كردند. اكر كسى جشمش را كنترل كند به شهوت حرام نمى افتد. نككاه هاى شهوت 
انكبز بذر شهواتك راذز وجود شعامى كارد و آترابه كياه كناه تبديل مى كند. بافضيلت تريح عبادث براى كمه عقاق است زيرا 
اين يكك سرمايه براى آخرت است .غفاف يكك فضيلت انسانى است كه ارتباطى به قبل يا بعد از ازدواج ندارد. بندكى ما وقتى 
معلوم مى شود كه ما در معرض كناه قرار مى كيريم و خوددارى كنيم. در رساله هاى عمليه » نككاه هاى حرام را از نككاه هاى غير 
حرام فرق ككذاشته است. يكى از عوامل تحريكك كننده هاى شهوت حرام »كفتار بين زنان و مردان نامحرم است . كفتكو بين زن و 
مردنامحرم» تحرييكك كننده ى شهوات است. تحريكك كنندهى ديكر موسيقى حرام است و اولين كسى كه به رقص و يايكوبى 
يرداخته» ابليس بوده است .وقتى عنصر شهوت انككيزى حرام در اختيار شيطان قرار كرفت» شيطان به رقص و يايكوبى يرداخت. 
موسيقى طرب انككيز و رقص آور تحريكك كننده است و انسان را به سمت شهوت حرام مى كشاند. امام زمان(عج) مى فرمايد :قطعا 


من دعاكوى هر زن و مرد مومنى هستم كه ذكر جدم حسين را بشنود و براى تعجيل من دعا كند. 
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59 فى ابر دل كرفته ى بى آسمان بيا باران بى ملاحظه ى ناكهان بياء جشمت بلاى جان تو از جان عزيزتر اى جان فداى جشم 
تو با قصد جان بيا »نكذار باخبر شود از مقصدت كسى حتى به سوى ميكده وقت اذان بياء شهرت در اين مقام به كمنام بودن است 
از من نشان بيرس ولى بى نشان بياء ايمان خلق و صبر مرا امتحان نكن بى آنكه دلبرى كنى از اين و آن بياء قلب مرا هنوز به يغما 
نبرده اى »اى راهزن دوباره به اين كاروان بيا . سوال > در مورد حمله ى شيطان از سمت راست توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - منظور 
حمله شيطان از سمت راست يعنى دستبرد به دين انسان و شبه سازى.شيطان در احكام دين يا در كنار دين» شعبه سازى و دين 
سازى كاذب مى كند .در كتاب كافى داريم : همواره يكى از دعاهاى اهل ايمان اين است كه خدايا من را از كسانى قرار نده كه 
دين وايمان شان عاريه اى است. خيلى از افراد جامعه ى ايمانى دين عاريه اى دارند يعنى عاقبت شيطانء دين را از دست شان مى 
كيرد .دين امانت است و افرادى خوب امانت دارى نمى كنند و دين را بدست شيطان مى دهند. و آنرا تلف مى كنند. يبس ممكن 
انك كه كسى :ندر جامعة ئ ابمائى باشد ولى امانث داز وى براى دين تباشد ودر حملهى شيطان از سمت راست »ديش را او 
دست بدهد. قارون از دانشمندان بنى اسرائيل و آكاهان كتاب تورات بوده استء او ثروت زيادى جمع مى كند. در سوره قصص 
آيات 78 تا 87 » آيات قارون شناسى استء مى فرمايد: قارون از قوم موسى بود ولى كارش به جايى رسيد كه بر ضد موسى طغيان 
كرد و مقابل موسى ايستاد. كليدهاى كنجينه هاى طلا و نقره قارون را كسانى مى بردند كه قوى هيكل بودند( اين نشانه ى عظمت 
دارايى است) . وقتى حكم زكات آمد او دجار ترديد شد . شيطان او را نسبت به آخرت به ترديد انداخت. و كفت كه حساب و 
كتابى در كار نيست. يعنى شيطان از يشت سر به او حمله كرد و بعد دين او را مورد ترديد قرار داد يعنى از سمت راست به او حمله 
كرد. او ديد كه زكات اموال او خيلى زياد مى شود و نمى تواند از اموالش دل بكند. شيطان او را وسوسه كرد كه نسبت به اين 
حكم دين شكك كندء او مومنان بنى اسرائيل را جمع كرد و كفت كه موسى هر حكمى داد ما يذيرفتيم ولى حكم زكات او قابل 
يذيرفتن نيست و او مى خواهد جيب خودش را ير كند. ابليس در اينجا صحنه كردان است .وسوسه ى شيطان به او رسيد واو نقشه 
ناجوانمردانه اى را براى موسى طراحى كرد تا راه براى ثروت اندوزى باز شود. يكك نوع جنون ثروت يرستىءقارون را كرفت . او 
كفت كه فلان زن بى عفت را بياوريد و ياداش كلانى به او بدهيد تا او در برابر بنى اسرائيل شهادت بدهد كه موسى دجار عمل زنا 
شده است .قارون از موسى يرسيد كسى كه اهل و عيال دارد و عمل زنا انجام بدهد حكمش جيست ؟موسى كفت كه بايد 
سنكباران شود. قارون به موسى كفت كه اكر تو هم زناكار باشى حكم تو هم همين است ؟ موسى كفت: بله . آنها زن را آوردند 
كه شهادت دهد. حضرت موسى به زن قسم داد كه حقيقت را بككُو. لحظه اى دل زن لرزيد واو شهادت داد كه قارون مبلغ كلانى 
به او داده است كه شهادت دروغ بدهد. موسى به سجده افتاد كه خدا فتنه اى را از او دور كرد. ندا آمد كه دعا كن زمين قارون را 
فرو ببريد. زمين به فرمان الهى قارون و كاخ و همراهان او را بلعيد. قارون و همراهانش از جانب شيطان دجار ضربه ى اعتقادى 
شدند. سوال - جرا شيطان توانست بر قارون غلبه كند ؟ ياسخ - زيرا ريشه ى اعتقادى قارون محكم نبود. ما بايد مبانى دينى مان را 
عميق كنيم براى عميق كردن اين باور بايد وقت بككذاريم و إلا در معرض آسيب خواهى بود. بصيرت به ايمان قوى و قلبى كفته مى 
شود كه ايمان عاريه اى نباشد. ما بايد شناخت و ايمان باورهاى خود را به مرحله ى بصيرت برسانيم. اين بصيرت مى تواند در 
مستحكمى در برابر حمله ى شيطان از سمت جب باشد. قارون اجازه داد كه شيطان نسبت به يكك باور دينى ترديد ايجاد كند و بعد 
ترديد أو نسبث به حقانيت يبامبر دين اتفاق افتاد. مثلا قارون در حمله از يشت سر شيطان كه باعث دليستكى به دنيا اسث» راه را باز 
كذاشت و با ظاهر دينى» دنيا برايش هدف شد و مال اندوزى كرد. وقتى او اجازه داد كه شيطان از جبهه ى حب وارد شود؛ جبهه ى 


1رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اع/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 9؟ب از لود 


.روايت داريم كه ايمان هاى ياران ويه ى امام زمان(عج) از ياره هاى فولاد مستحكمتر است. زيرا در آخرالزمان شياطين جنى و 
انسى بسيج مى شوند كه باورهاى مردم را مورد خدشه قرار دهند. اما شيطان نمى تواند ايمان ياران امام را مورد دست اندازى قرار 
دهد زيرا ايمان آنها مانند ياره هاى فولاد است .در قرآن در مقابل قارون در از بيامبر ايوب ياد شده است كه شيطان نتوانست او را 
مورد وسوسه قرار بدهد. ابليس به خحدا كفت: اكر ايوب اينقدر شك ركزارى تو را مى كند بخاطر اين است كه تو به او زندكى 
آسانى داده اى و همه جيز او فراهم است. اكر نعمت هايت را از او بككيرى او ديكر شك ر كزارى نخواهد كرد. تو او را امتحان كند. او 
در سن هشتاد سالككى امتحان شد. او بيروان راستينى تربيت كرده بود. ايوب در يكك مجلس نثسته بود كه غلام او كفت كه فرزندان 
ونوه هاى تودر يكك اتاقى نشسته بودند كه ناكهان سقف فرو ريخت و آنها جان باختند. ايوب هنوز در شوكك اين خبر بود كه 
يكى ديكر از غلامان كفت: سرداران سباهيان تمام شترها و كاوهاى تو را غارت كردند و بردند. شخص ديكرى كفت كه تمام 
زراعت تو سوخت و خاكستر شد. ايوب درعرض جند روز تمام عزيرانش را از دست داد و تمام زراعتش سوخت و دامش به غارت 
رفت و بيمارى به جان او افتاد و زخمى در يايش افتاد كه او ديكر نمى توانست ازجايش بلند شود. هفت سال و هفت ماه اين وضع 
ادامه يافت . هيج كسى به او وفادار نماند و همه ى ياران او را رها كردند و بى دين شدند و شيطان يارانش را وسوسه كرد كه 
بكويئد حتما ايوب كناهى كرده اسث .همه دينشان را رها كردند و فقط همسر او بود كه در مقابل شيطان مقاومت مى كرد. 
همسرش در خانه هاى مردم كاركرى مى كرد تا بتواند از ايوب يرستارى كند. ابليس تمام توانش را بكار كرفت كه او رااز 
شك ر كرارق داوق بازدارد ولى 'تتراشك ابق كازرا بكتد و سجدة عاض اوسشعر شد وعى كفك افر تعن كذ بوده از جاتب تو 
بوده است .روايت داريم كه ما بايد بعد از هر نماز اين دعا را بخوانيم. وقتى به قارون مى كفتند كه مقدارى از ثروت خودت را به 
فقرا بده .مى كفت كه اين ها نتيجه ى علم خودم بوده است .او مى كفت خودم ء اين ديد كاه مشركانه است. نقطه ى مقابل آن 
ديد كاه موحدانه ايوب بيامبر بود. بعد از هفت سال و هفت ماه كشايش ها شروع شد و او به سجده رفت و كفت: فقر مرا فرا كرفته 
است ءتو ارحم الراحمين هستى .او اصلا جزع و فزع نكرد. همسر او خواست كم بياورد ولى ايوب نبى نككذاشت كه او كم بياورد. 
ايوب استوارى نشان داد و خللى در او وارد نشد. ابليس به جهره ى دكتر بر همسر ايوب وارد شد و كفت كه مى خواهى او را شفا 
بدهم ؟يس هرجه كه من مى كويم تو آن كار را بكن. يكك كوسفند را ذبح كن ولى نام خدا را بر آن نبر واز كوشت آن غذايى 
درست كن تا ايوب شفا بككيرد. او بخاطر مهرى كه به ايوب داشت .مى خواست اين كار را بكندء او داستان را به ايوب كفت ولى 
ايوب كفت كه او شيطان بوده است .غير ازخدا كسى نمى تواند شفا بدهد. حتى ايوب به همسرش كفت كه اكر از بستر بلند شوم 
تو را تنبيه خواهم كرد. خدا به ايوب و همسرش لطف كرد و فرزندان و دام ها را به آنها بركرداند. سوال - صفحه 18١‏ قرآن كريم 
را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه مى فرمايد: شما يقين (باور قطعى )بدانيد كه مولاى و سريرست شما خداست. جه مولاى 
خوبى؛ جه ياور خوبى .شما مولايى بهتراز خدا ييدا نمى كنيد جرا به سمت شيطان مى روييد ؟ مولاى و سريرست زندكّى ما 
كيست؟ خدا يا شيطان .اكر ما با همه ى اعتقادات مان به سمت زندكى رحمانى نرفتيم ءما به آسايش و آرامش نمى رسيم. شيطان 
هزاران عقايد و خدايان دروغين را به زندكى ما مى آورد. ما نسبت به اعتقادات خودمان جطور هستيم ؟جهان بايد دولت مهدوى را 
ببيند. وعاقبت عالم در دست متقين است .اينها بايد ديده بشود. كسى كه به مهدويت اعتقاد دارد در مقابل كسانى كه مى كويند 
زمين مى خواهد تمام بشود متزلزل نمى شود. اينها حمله ى از سمت جب شيطان است كه مى خواهد دين ما را متزلزل كند. امام 
خمينى (در سن سى تا جهل سالككى) با مرحوم شيخ حسن نخودكى اصفهانى برخورد مى كند و مى كويد :قسم به اين حرم, كه اكر 
شما علم كيميا داريد به ما هم بدهيد. شيخ نخودكى مى فرمايد كه من دستورالعملى به شما مى دهم كه بهتر از كيميا و يربركت تر 
و بى خطر و بى خسارت باشد .ايشان مى فرمايد :بعد از هر نماز واجب آيت الكرسىء بعد تسبيحات حضرت زهرا »سه مرتبه سوره 


توحيدء سه صلوات و انتهاى آيه دوم سوره طلاق (من يتق الله تا انتهاى آيه سوم » اين دعاها را بخوانيد. امام مى فرمايد: من هر جه 
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كه دارم از اين دستورالعمل دارم .فضيلت هر عمل به اين است كه ترتيب آن رعايت بشود. امروز روز شهادت حضرت رقيه است. 
اين ماه كه ماه حزن و اندوه اهل بيت است مابايد مواظب اشيم كه شيطان در كمين ما نباشد. هر كس در مجالس روضه ما شركت 
كند به جنت الحسين مى رسد .ما مى توانيم در شب يلدا به عبادت »ذكر اهل بيت» قرآن » داستان هاى روايى و اشعار عرفانى 
ببردازيم .هفت صفر قول قوى است كه شهادت امام حسن(ع) است .همه ى بزركان در اين روز مراسم روضه دارند. توسلى در اين 


1و 


5 سوال - درمورد حمله ى از سمت راست شيطان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در تفسير آيه ١8‏ و7١‏ سوره اعراف» در 
مورد تهاجم شيطان از سمت راست امام باقر (ع) مى فرمايد :اين تهاجم به طرف دين فرزندان آدم است .اكر آنها منحرف بشوند و 
از دين خارج بشوند براى آنها افكار و اعمال باطل را جلوه مى دهد بطورى كه فكر كنند اينها حق است .اما اكر آنها در مسير 
هدايت و دين دارى واقعى بودند و هنوز به صراط مستقيم نرسده اند» راه كمراهى آنها را زينت مى دهد تا آنها متوجه كمراهى 
راهشان نشود زيرا شيطان به آنها كبر و منيت مى دهد. بخاطر همين مى كويند كه شما هيج وقت خودتان را حق مطلق ندانيد و 
خودتان را به اولياء دين عرضه كنيد كه ببينيد راه شما حق است يا خير. اما كسانى كه به راه راست رسيده اند »شيطان سعى مى كند 
آنها را بككونه اى به بيراهه بكشاند يعنى از راه ايجاد شبهه در باورهاى دينى . البته راه شيطان از زمان آدم و حوا هم همين بوده است 
. شيطان كفت كه اين درخت ممنوعه »درخت جاودانكى است و اكر از اين درخت بخوريد جاودانه مى شويد. شيطان »آدم وحوا 
را وسوسه كرد. در روايات داريم كه حضرت آدم كفت كه من جطور حرف تورا باور بكنم زيرا خداى من كفته كه خوردن اين 
درخت براى تو مشقت دارد. شيطان به سراغ حضرت حوا آمد و كفت كه خوردن ثمرهى اين درخت بر تو و آدم حلال شده است 
و خدااز عبادت هاى شما خوشش آمده است و ياداش اين عبادت ها » باعث شده است كه خدا ممنوعيت را بردارد. اكر تو براى 
خوردن ميوهى اين درخت بيبش قدم بشوى »آدم هميشه در تبعيت توست .حضرت حوا از اين درخت خورد وبه حضرت آدم 
كفت كه من از اين درخت خوردم و ممنوعيت برداشته شده است و ملائكك هم من را از خوردن باز نداشتند. البته ملائكك مى 
خواستند مانع خوردن حضرت حوا بشوند ولى خطاب آمد كه من به او عقل دادم و فرمان را هم ابلاغ كرده ام .بعد آنجه شد كه 
نبايد بشود. شيطان مى خواست از عواطف مادرانه حضرت هاجر سوء استفاده كند و كفت كه ابراهيم مى خواهد فرزند تو را سر 
برد و فكر مى كند كه اين فرمان خداستء هاجر كفت : اككر اين فرمان خداست بايد انجام بككيرد .بعد شيطان به سراغ اسماعيل آمد 
و اسماعيل هم همان جواب هاجر را به او داد. بعد به سراغ ابراهيم آمد. سه نظر در مورد معناى ابراهيم وجود دارد : به معناى 
آبراهام يعنى يدر عالى بشر ءابوالرحيم يعنى يدرمهربانى جامعه موحدان ووابرء و هام يعنى كسى كه بيزارى جسته از يرستش بت ها 
و شيطان و سالكك بسوى خداوند رحمان و فرارى از شيطان .در رمل جمرات .ما سنكباران شيطان توسط ابراهيم را داريم .و اين نماد 
شيطان ستيزى ماست. يعنى ما از شيطان فرار مى كنيم و به سوى خداى رحمان مى رويم. شيطان به سمت حضرت عيسى آمد( 
شيطان به سمت ييامبران مى آمد يس حتما به سراغ ما هم خواهد آمد.)حضرت عيسى در بالاى كوهى خلوت مشغول عبادت بود. 
شيطان به سراغ حضرت عيسى رفت و كفت كه تو به مقامى رسيده ايد كه با مس كردن مرد كان آنها را زنده مى كنى و با مس 
كردن بيماران آنها را شفا مى دهى. آيا تو خدا را قادر مطلق مى دانى؟ حضرت فرمود : اينها همه مشيت الهى است و تا اذن خدا 
نباشد من كاره اى نيستم ومن خدا را قادرمطلق مى دانم. شيطان كفت كه اككر تو خدا را قادر مطلق مى دانى خودت را ازاين كوه 
يرت كن واز خدا بخواه كه تو را حفظ كند. و خدا را امتحان كن. حضرت عيسى فرمود: اى ملعون» تو مى خواهى مرا به خود كشى 


وادار كنى » خدا به من عقل داده است و جنين اجازه اى به من نداده است كه خودم را بكشم. هيج كاه بنده را شايسته نيست كه 
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يرورد كار خودش را امتحان كند. اين در شأن يكك بنده نيست كه مولاى كريم خودش را امتحان كند. با اين سخنان شيطان خلع 
سلاح شد. يس يكك فرد دينى بايد به شناخت دينى و آكاهى مجهز باشد تا بتواند با شيطان مقابله كند زيرا شيطان از جهالت انسان 
استفاده مى كند و در باورهاى دينى شبه سازى مى كند. و كار ديكر شيطان شعبه سازى در دين است .شبهه سازى در باورهاى 
دينى خلال ايجاد مى كند و شعبه سازى دين جديدى مى سازد. شيطان از دين حقيقى كه دين اسلام است» دين سازى و عرفان 
سازى هاى دروغين مى كند. در بيست و ينج سال قبل حدود 6 دين سازى و فرقه سازى انجام شده است كه اينها توسط ابليس 
؛شياطين و شياطين انسى انجام كرفته است. اوج اين كار شيطان يرستى است كه تبليغات دروغين مى كند تا دين سازى و فرقه سازى 
هاى دروغين را اشاعه دهد. هدف اينها اين است كه ما را از راه مستقيم دور كند. در آيه 2٠‏ سوره ياسين داريم: آيا از شما عهد 
نكرفتيم كه شيطان را يرستش نكنيد؟ يس انسان بايد عهد خودش را با خدا بهم بزند تا شيطان يرست بشود. در آميزه هاى دينى 
»بيروى محض از شيطان؛ شيطان يرستى ناميده مى شود. سوال - جه اتفاقى مى افتد كه مااز خدا جدا مى شويم » تحت ولايت 
شيطان قرار مى كيريم و شيطان يرست مى شويم ؟ ياسخ - اين كار يكك خاستكاه درونى دارد زيرا شيطان يكك خاستكاه بيرونى 
است .اك ركشورى تمام مردمش يكك هدف داشته باشند هيج دشمن بيرونى نمى تواند به آنها ضربه بزند ولى اككر در داخل نفوذى 
بيدا كند يعنى خاستكاه درونى ءاينجا شروع ضربه زدن است .در انسان » اين دشمن نفوذى هواى نفس است كه از آن به نفس اماره 
ياد مى شود . اين نفس اماره امر كننده انسان به بدى هاست كه شيطان هم انسان را به همان بدى امر مى كند. داريم: كسى رستكار 
شد كه نفس خودش را تزكيه كرد. اولين كار ما تزكيه نفس است وما بايد نفس مان را تربيت كنيم. خدا مى فرمايد: آيا نمى بينيد 
كسانى را كه هواى نفس شان؛» خداى آنها شده است ؟ بجاى اينكه از خدا ييروى كند از خواسته هاى دل شان بيروى مى كنند. 
كسانى كه از هواى نفس ييروى مى كنند مورد هجوم بى امان شيطان قرار مى كيرند. يعنى فرد از قبل زمينه ى هواى نفس را باز 
كذاشته است و زمينه ى آسيب يذيرى زياد مى شود. در سوره اعراف 777 مى فرمايد: كسانى كه اهل تقوا هستند»وقتى شيطان 
طائف ( طواف كننده به دور قلب ما)مى خواهد در قلب شان نفوذ بيدا كند متذكر ياد خدا مى شوند و راه نفوذ شيطان را مى بندند 
»اينها متقين هستند. اما كسانى كه اهل تقوا نيستند شيطان وارد قلب آنها مى شود و از درون ورودى هاى قلب آنها را قفل مى زند . 
كسى كه با خدا معامله كرده است و مى خواهد اهل زندكى رحمانى باشد نه زندكى شيطانى و تمام كوشش ها را هم انجام داده 
است و واجبات را انجام داده و محرمات را تركك كرده؛ اككر جنين كسى در دستبرد شيطان قرار بككيرد »خدا به او كمكك مى كند. 
تقوا مجموعه اى از دستورات الهى است . تقوا انجام تمام واجبات و ترك محرمات است .اويس قرنى از صحابى بيامبر بود و ييامبر 
او را خيليردوست داشت .ييامبر بوى خدا رااز يمن احساس مى كرد زيرا مى فرمود كه اويس دارد رحمانى عمل مى كند. از اويس 
سوال كردند كه در مقابله وسوسه هاى شيطانى جكار كنيم؟ او فرمود: با تمام قوا به سمت خدا فرار كنيد. در سوره ى ذاريات داريم 
كه با سرعت به سوى خدا فرار كنيد.( از هواى نفس و وسوسه هاى شيطانى) نقشه ى راهى كه خدا براى ما قرار مى دهد قرآن است 
.اكر انسان بخواهد به نقطه ى امن برسد كه از شيطان و هواى نفس ضربه نخورهد, بايد بر اساس قرآن عمل كند. اين نقشه ى كنج 
سعادت ماست .كسانى كه در اين راه افراط و تفريط كنند به سعادت نمى رسند. سوال - صفحه ١78‏ قرآن توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ > اولين آيه اين صفحه مى فرمايد: بسيارى از انسانها را به دوزخ مى فرستيم اينها كسانى هستنتد كه ما به آنها قلب داده ايم اما 
با آن درك نمى كنند»جشم هايى دارند ولى با آن جشم عبرت نمى كيرند و كوش هايى دارند ولى با آن نمى شنوندءاينها مانند 
حيوانات زندكّى مى كنند. ( انسان جون عقل دارد و مثل حيوان زندكى مى كندء از حيوان يايين تر است) آنها زندكى غافلانه 
دارند. اين زندكى دو خاستكاه دارد :يكى شيطان و يكى هواى نفس . يس ما بايد از شيطان و هواى نفس مان به سوى خدا فرار 
كنيم سوال - در ادامه ى حمله شيطان از راست توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - حضرت عزرائيل در محضر ييامبر بودند و ييامبر سوال 
كردند كه آيا شده است در وقت جان كرفتن كسى .دلت به حال او بسوزد؟ عزرائيل فرمود كه دلم به حال دو نفر سوخت : يكى 
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كودكى كه مادر در حال وضع حمل او جان داد و كودكك در وسط دريا روى تخته اى رها شد و ديكرى دلم به حال شداد بن عاد 
سوخت كه با اين همه زحمت باغ ارم را ساخت و وقتى خواست آنرا افتتاح بكند از اسب يايين آمد و هنوز يايش را روى زمين 
نكذاشته بود كه خطاب آمد جانش را بككير و من جان او را كرفتم. اى كاش او باغ را مى ديد و بعد من جانش را مى كرفتم. در اين 
هنكام جبرائيل نازل شد و فرمود كه يرورد كار سلام مى رساند و مى فرمايد: اين طفل رها شده در دريا شداد بن عاد بود كه ما با 
حكمت و مشيت خودمان او را به جزيره ى رسانديم و به او روزى رسانديم واو را نجات داديم ولى او طغيان كرد و ما اينكونه جان 
اورا كرفتيم تا جهانيان بدانند كسانى كه رهرو هواى نفس مى شوند مهلت داده مى شوند ولى به حال خودشان رها نمى شوند. در 
سوره فجر داريم :ما در كمين هستيم .اين سوره امام حسين (ع) است .امام صادق(ع) بر خواندن اين سوره در نمازها تاكيد كرده اند 
و حفظ كردن آن هم خيلى خوب است. قرآن و عترت نقشه ى كنج سعادت ماست. ييامبر فرمود: من دو امانت كرانبها در ميان شما 
مى كذارم »مادامى كه تمسكك عملى شما به اين دو همزمان باشد هر كز كمراه نمى شويد : قرآن و اهل بيت .اهل بيت قرآن مجسم 
هستند و الككوى اخلاق قرآنى هستند. تمسكك به اين دو ما را از وسوسه هاى شيطان نجات مى دهد. ما بايد بطور مداوم به كسانى 
كه تمام زندكى شان رحمانى شده و علماى ربانى شده اند »مراجعه كنيم. علماى ربانى رهروان راه هستند .اينها كسانى هستند كه از 
دسغوراث را ازقرآن وعترث كرفته اند وريه ماعئ ذهند. آنها عقايد ما رابا قرآن و عترت كترل من كنند. وقتى معاويه در كذشث 
»يسرش معاويةٌ بن يزيد به خلافت مى رسد. او از كودكى با عالم ربانى كه اهل ييروى از قرآن وعترت بوده »در ارتباط بود. او وقتى 
به خلافت مى رسد با اين عالم ربانى مشورت مى كند و راه را بيدا مى كند. او جهل روز بيشتر خلافت نمى كند. او دراين جهل 
روز عملكرد يدر و جدش رااز نظر مى كذراند و روز جهلم همه را جمع مى كند واز خلافت كناره كيرى مى كند و مى كويد كه 
اين خلافت حق ييامبر و آل يبامبر بوده است وما به ناحق آن را كرفته ايم. با اينكه بيست سال بيشتر نداشت بر هواى نفس و وسوسه 
هاى شيطان غلبه كرد. بعد او را مسموم كردند و كشتند و نطر ديككرى هم وجود دارد كه مى كويد او بيمار شد و دركذشت .وقتى 
علت اين كار را جستجو كردند »فهميدند كه علت اين كار از عالم ربانى بنام عمربن مقصوص بوده است او را محكوم كرده و 
زنده در خاكك كردند و به شهادت رساندند. در كتاب مفاتيح حرز جهارده معصوم آمده است . حرز براى ايمنى از بلاهاى دنيايى » 
مادى و معنوى است . بعضى از حرزها براى ايمنى از بلاهاى روحى » روانى و اعتقادى است . حرز يكك سير است و سفارش شده 
است كه آنرا همراه داشته باشيد. حرز امام سجاد(ع) كاملا مهدوى است .در اين حرز امام مى فرمايد :خدايا توفيق ديدار مهدى آل 
محمد را به من عنايت كن و مرا از ييروان و شيعيان راستين او قرار بده. تمسكك و توسل به امام سجاد(ع) ما رااز وسوسه هاى 


شيطانى دور مى كند. خدايا ما را از شيعيان واقعى اما زمان (عج) قراربده. 
ها-و.-او 


6 سوال - شيطان در شكل كيرى واقعه ى عاشورا جه نقشى داشته است ؟ ياسخ - اى سلسله در سلسه از نسل كل ياس » با 
نام دل انككيز تو كل مى كند احساس . سركشته ترين عارف دنيا به تو دارد » جشم نظرى موقع هر لحظه ى حساس . حس مى كند 
اين شاعر تو لحظه ى آخرء با نام تو شمشير زده حضرت عباس . يعنى كه تو ذكر لب سقاى حسينى » اى شورشرف » معدن دين اى 
شرف الناس . محرم امسال در دو هزار نقطه از جهان مراسم شيرخواركان حسينى بركزار شد. اين مسئله نشان مى دهد كه طنين 
بيدارى حسينى در جاى جاى جهان عالمكيرشده است . سوره ى فجر مورد تأكيد اهل بيت عصمت و طهارت است . توصيه ى اكيد 
شده كه اين سوره را حفظ كنيد و در نماز هاى واجب و مستحب خود آن را قرائت كنيد .امام صادق (ع) مى فرمايند : سوره ى فجر 
را در نمازهاى واجب و مستحب خود بخوانيد. همانا اين سوره » سوره ى امام حسين (ع) است » مشتاقانه به سوى اين سوره رفته و با 
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مقام معيت و همراهى حضرت حسين ابن على (ع) در روز قيامت قرار كرفته و هم درجه ى او در بهشت است . در آيات يايانى اين 
سوره آمده است كه فادخلى فى عبادى » وادخلى جنتى . امام صادق (ع) مى فرمايند : مصداق تمام و كمال نفس مطمئنه است كه 
به او خطاب مى شود وارد شو در شمار بند كان من و به بهشت من . اين بهشت من همان جنهُ الحسين است . كسانى كه مى خواهند 
توفيق حضور به بهشت حسينى بيدا كنند بايد انس با آموزه ها و مفاهيم سوره ى فجر را آغاز كنند . جه خوب است كه يكك عهد و 
بيمان همكانى را در حفظ و قرائت اين سوره در نماز هاى واجب و مستحب داشته و حداقل در شبانه روز در يكك نماز اين سوره 
بخوانيم . اين سوره شامل سى آيه ى بسيار كوتاه است . اككر خواهران و برادران از همين الان نيت كنند مى توانند تا هفته ى آينده 
اين سوره را حفظ كنند . شايد در فضيلت هيج سورهى ديكرى نيامده باشد كه انس با آن بتواند ما را هم درجهى مولاى خود امام 
حسين (ع) قرار داده و به بهشت او وارد كند . اخلاق » مرام » رفتار» كفتار و زندكى ما در صورت انس با اين سوره حسينى مى 
شود . راوى مى يرسد اين سوره حككونه مخصوص امام حسين (ع) است ؟ امام صادق (ع) مى فرمايند : مككر در اين سوره آيه ى يا 
ايتها النفس المطمئنه را نشنيده ايد ؟ منظور از نفس مطمئنه حسين بن على و شيعيان حقيقى او هستند . شيعيان راستين و حقيقى امام 
حسين (ع) به مراتبى از نفس مطمئنه و روح آرامش يافته در ياد خداوند رحمان و دور از وسوسه هاى شيطان مى رسند . در ادامه 
امام فرمودند : او داراى نفس مطمئن و راضى و مرضى خدا است و اصحاب و همراهان و بيروان او در روز قيامت از خدا راضى و 
خشنود هستند . خداوند نيز از ايشان راضى است . كسى كه همواره سوره ى فجر را قرائت كند در بهشت با حسين ابن على (ع) در 
يكك مرتبه قرار مى كيرد . اين روايت در جلد 58 بحار الانوار صفحه ى 7١18‏ آمده است . در كتاب مجمع البيان جلد ده صفحه ى 
اودر كب شيرق ذيك نوه اضورث سهد وارى شاه انث ,سووودى شجرامى ترائد هااوا نه ارافشن اله و رحساني برسده 
به نفس مطمئنه اى كه مصداق تام و تمام آن» روح آرامش يافته و وجود امام حسين (ع) است . در يرتو بيروى راستين از او روح ما 
نيز به آرامش مى رسد. زمانى كه شما به سوره ى فجر نككّاه كنيد » متوجه مى شويد كه تمام آن دعوت به عبور از زندكى شيطانى و 
حركت به سوى زندكى رحمانى است . دستور خداوند است كه هرآيه ى سوره ى قرآنى را كه مى خواهيد شروع كنيد از شيطان 
رجيم به خداوند يناه ببريد . اين اولين كام ورود به اين سوره است . نككرش هاى شيطانى » كفتار » رفتار و زندكى شيطانى را كنار 
بزنيد تا بتوانيد به زندكى رحمانى وارد شويد . در طول اين سوره ى شريف به اقوام طغيان كر اشاره مى شود . اقوامى مانند عاد 
ثمود و فرعون كه سرآمد طغيانكران عالم بودند . مى فرمايد : اينها به عنوان الكوهاى زندكى شيطانى به كجا رسيدند . خداوند به 
آنها زمان داد » نعمت را برآنها تمام كرد » آنها راغرق كرامت و زندكى مرفه كرد . اما آنها راه طغيان و فساد را بيش كرفتند . 
عاقبت خداوند با آنها جكار كرد ؟ آيا نديديد كه با قوم عاد جه كرد ؟ اين قوم شهرى داشتند به نام ارم . اين شهر داراى ستون هاى 
باعظمت و برافراشته بود . مانند اين شهر در تمام سرزمين هايى كه بشر تا بحال تجربه كرده » آفريده نشده است . رئيس اين قوم 
شخصى بود به نام شداد ابن عاد . بهشت شداد كه در ادبيات ما مشهور است همان باغ ارم است . اين شخص تمام عمر خود را 
صرف كرد تااين شهر را در نهايت زيبايى تزئين كند . كزارش شده كه ستون هاى اين شهر از زمرد و زبرجد بود . او دستورداده 
بود اين شهر را بسازند و اعلام كرده بود زمانى كه اين شهر تمام شود من و سياهيان من وارد اين شهر جديد خواهيم شد . در كتاب 
جوامع الحكايات حديثى آمده كه يكك روز عزرائيل در محضر ييامبر اسلام بود . بيامبر از او يرسيد: هزاران سال است كه جان مردم 
رامى كيرى» آيا تا بحال شده در حالى كه جان فردى را مى كيرى دل تو براى او بسوزد؟ عزرائيل كفت: تا كنون دل من به حال 
دونفر سوخته است . يكك بار در درياى يرتلاطمى يكك كشتى غرق شد . يكك مادر باردارى بر روى تخته ياره ى آن كشتى قرار 
كرفت . در همان حال فرزند او بدنيا آمد . اين مادر فرزند را بر روى سينه ى خود جسبانده بود و كودك هنوز سينه ى او را نكرفته 
بود كه از جانب خداوند خطاب آمد كه جان مادر را بككيرم . در اين هنكام دل من بحال اين مادر و فرزندى كه تنها در دل دريا بر 


روى تخته ياره باقى مى ماند » سوخت . جاى دوم زمانى بود كه شداد ابن عاد تمام عمر خود را كذاشت و از هر راهى كه مى شد 
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مال و ثروت جذب كرد . سياه عظيمى درست كرد كه آنها را به جستجوى زمرد و زبرجد مى فرستاد . و دستور داده بود كه ستون 
هاى شهر خود را با جواهرات بالا ببرند . روزى كه خواست اين شهر را افتتاح كند و با سياه عظيم خود به اين شهر آمد . هنوز از 
اسب بر زمين نيامده بود كه خطاب آمد جان او را بككيرم . در اين هنكام دل من براى او سوخت . بيش خود كفتم در حسرت ديدن 
اين شهر جه ظلم ها و جناياتى كه شداد مرتكب نشد اما نتوانست حتى يكك بار اين شهر را از نزديكك ببيند . حضرت عزرائيل به اين 
قسمت از داستان كه رسيد » حضرت جبرائيل نازل شد . حضرت جبرائيل از جانب خداوند كفت : ما جان او را اينككونه كرفتيم تا 
تمام جهانيان بدانند ما به كافران و ييروان شيطان مهلت مى دهيم اما آنها را به حال خود رها نمى كنيم . دراين سوره مى فرمايد : 
اينها كسانى بودند كه در سرزمين ها طغيان كردند و فساد را به نهايت درجه رساندند . تازيانه ى عذاب خداوند بر اين افراد فرود 
آمد . در روايتى آمده كه بعد از كرفتن جان شداد » دستور آمد كه جان سباهيان او را هم بككيريد . سيس اين شهر در اختيار مردم 
قرار داده شد . اما مردم نيز كفران نعمت كردند . تا اينكه قوم عاد با يكك تندباد سوزناكك و هلاكت بار از بين رفت و شهر آنها زيرو 
رو شد . يروردكار شما در كمينكاه كسانى است كه بيرو شيطان بوده واز راه خداوند رحمان خارج مى شوند . يكك شباهتى است 
بين هلاكت يزيد بن معاويه و لحظه ى مركك شداد ابن عاد . طبق آن جيزى كه سيد ابن طاووس نقل مى كند » روزى يزيد لشكر ده 
هزارنفرى خود را كه به شدت هم مجهز بودند از شام خارج شد . دو روز يياده راه رفتند تا به يكك صحرايى رسيدند كه در آن 
آهويى جشم يزيد را كرفت . يزيد به لشكر خود كفت هيجكدام از شما همراه من نيايد . من به تنهايى اين آهو را شكار مى كنم و 
باز مى كردم . البته اين آهو ييكك مركك يزيد بود . آهو آنقدر يزيد را به دنبال خود كشيد تا تشنككى و كرستككى براو غلبه كرد . در 
آن بيابان از دور ديد كه مردى بر سرجاهى است و سطل آبى را بيرون مى كشد . يزيد جلو رفت وازاو آب خواست . آن مرد 
مقدارى آب به يزيد داد . سيس يزيد كفت اككر من را مى شناختى اينجا به من تعظيم مى كردى . با اين مقدارآبى كه به من دادى 
عطش من برطرف نشده است . آن مرد يرسيد تو كيستى ؟ كفت من يزيد ابن معاويه هستم . آن مرد كفت تو قاتل حسين ابن على 
هستى ؟ همانجا شمشير يزيد رااز غلاف كشيد و خواست ضربه اى به او بزند . يزيد صورت خود را عقب برد » ضربه به ميان دو 
جشم اسب يزيد اصابت كرد . دراين حال اسب وحشى شد و به سوى دشت تاخت . آنقدر بالا و يايين يريد كه يزيد تعادل خود را 
از دست داد و افتاد . يكك ياى او در ركاب اسب قفل شد و به همين صورت اسب رفت و نايديد شد . روز بعد لشكرء اسب را در 
حالى بيدا كرد كه فقط يكك تكه ساق ياى يزيد باقى مانده بود . يزيد سه سال و نه ماه حكومت كرد اما راه شيطان را بيش كرفت . 
سوره ى فجر امام حسين (ع) را به عنوان مقتداى زندكى رحمانى و يزيد ابن معاويه و طغيانكران بيشين را به عنوان الككوهاى 
زندكى شيطانى معرفى مى كند . اين سوره در واقع يكك دعوت همكانى براى يشت يا زدن به زندكى شيطانى و وارد شدن همه 
جانبه به زندكى رحمانى است . اين كار روح ما را به آرامش و نفس مطمئنه مى رساند . سوال - در خصوص آيات 178 تا ٠1‏ 
سوره ى اعراف توضيح بفرمايبد. ياسخ > در اين سوره مى فرمايد : به ياد آوريد هنكامى را كه شما را از دست فرعونيان نجات 
ا 0 
تمام كرديم . جانشين رحمانى خود حضرت موسى را به سوى شما فرستايم . ايشان شما را از ضعف نجات داد . سلطه ى طغيان 
كران رااز سرشما برداشت . اين آيات نعمت هاى الهى را به رخ آنها مى كشد . شما بايد شك ركزار نعمت باشيد . شكر نعمت هم 
اين است كه در مسير زندكى رحمانى قدم برداريد . بدانيد كه اكر بخواهيد با ديد مادى كرايانه حركت كنيد, عاقبت آن هلاكت 
است . قوم يهود و بنى اسرائيل بركزيده شدند كه كسترش دهنده ى دين حنيف و توحيدى اجداد خودء ابراهيم » يعقوب . اسحاق و 
يوسف باشند. اما اكثريت آنها راه طغيان و كفران نعمت را بيش كرفتند . امام حسين (ع) در آسيب شناسى جامعه ى مسلمان نمايى 
كه با ادعاى اسلام در مقابل ايشان صف آرايى كرده بودندء به آيه ى قرآن استناد كرده و مى فرمايند : شيطان برشما سيطره بيدا 


كرده و ذكر و ياد خداوند رحمان از دل شما رفته است . در آيات الهى مى فرمايد : هركس كه زندكى او رحمانى باشد از شيطان 
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دورخواهد بود . كسى كه از ذكر خداوند دورى كند » دست ولايت شيطان برقلب او باز شده و همواره همنشين او خواهد بود. به 
هرميزان كه از ولايت خداوند فاصله بككيريم به همان ميزان تحت ولايت شيطان قرار مى كيريم . كربلا صحنه ى كسترده اى است 
كه در يكك طرف بيروان خداوند رحمان قرار دارند و در طرف ديككر ولايت شيطان به حد اعلا مى رسد . هرجند كه ادعاى آنها نيز 
ادعاى اسلام و مسلمانى است . حضرت در خطبه ى آخرى كه خواندند برنقش دنيا تأكيد كردند. ابتدا اشاره كردند كه بدانيد دار 
دنياء دار كذر است . نبايد به آن وابسته شده و دل ببنديد . فريب خورده كسى است كه فريب دار دنيا را بخورد . شقاوتمند و 
هلاك شده كسى است كه در دلربايى دنيا مفتون شود . مى فرمايد : مراقب باشيد » زند كى زود كذر دنيا شما را فريب ندهد . شما 
را خودخواه و مغرور در مقابل خداوند قرار ندهد . اينكه در مقابل خداوند و جانشين او مغرورانه» سينه سير كنيد . در كربلاى معلى 
در حمله ى از يشت سر ء شيطان به شدت موفق بود . شيطان ماهيت دنيا را به كونه اى جلوه داد كه آنها حاضر شدند دين خود را به 
دنيا بفروشند . آن افراد از كاركزاران اسلام يودند اما دين آنها قيمت داشت . شخصى مانند عمرسعد اكر صد هزار درهم به او 
يشنهاة مى كردثد حاضر تبود ابا عبداله الحسين زاية شهادت برسائد . آها زمائى كه حكومت وف 'را بد اق ييشنهاد كردتد ودين اورا 
خريدند . در حقيقت دين اين افراد يكك سقف قيمتى داشت . شيطان درآن معركه صحنه كردان بود . اما نه به اين عنوان كه اختيار 
رااز آنها بككيرد . شيطان اين افراد را دعوت كرد . اما آنها نيز در يكك انتخاب آكاهانه دين خود را به دنيا فروختند . شيطان در واقع 
جلوه كرى كرده و دنيا را به دروغ تزئين مى كند . قبل از اينكه عمر سعد به شام برسد و حكم رى رااز دست يزيد بككيرد» تازيانه ى 
عذاب الهى براو فرود آمد . مبادا در جامعه ى دينى با وصف دين دارى و مسلمانى » عده اى شيطانى عمل كنند . يعنى كسى كه 
ظاهرى مسلمانى دارد . برتمام وجود او شيطان مسلط شود . اين مسئله يكى از هشدارهاى اساسى دانشكاه عرفان حسينى است . دو 
بيام اساسى اين دانشكاه » يكى دعوت به زندكى رحمانى و ديكرى ستيز بى امان با شيطان و تلاش شبانه روزى براى عبور از آن 
است . مبادا در يكك جامعه ى دينى, ما به ظواهر مسلمانى دل خوش كنيم . يعنى به كونه اى بشود كه دين ما قيمتى داشته و حاضر 
شويم دين خود را به دنيا بفروشيم . يكى از رسالت هاى اصلى كربلا » محكك خوردن دين ما است . هركسى مى تواند خود را در 
عاشوراى سال شصت هجرى بككذارد و ببيند كه اككر در آن زمان بود و با دعوت امام حسين (ع) مواجه مى شد جه كارى انجام مى 
داد . اكر حجاب هاى غفلت از جلوى جشم ما كنار برود » ه ركدام مى توانيم خود را يكك محكك جدى بزنيم . در يرتو آيات قرآن 
وبا محوريت سوره ى فجر اين محكك و معيار به دست ما مى آيد . انشاء الله كه ما از شيعيان و ييروان راستين امام حسين (ع) باشيم 
.اكر جامعه ى شيعى به معناى واقعى خود تحقق بيدا كند زمينه ى ظهور فراهم شده و امام معصوم را در ميان خود خواهيم ديد. 
زندكى رحمانى در واقع خواستكاه حضور خليفة الرحمان است . اكر رنكك و بوى جامعه رحمانى شود, قطعاً جانشين خداوند در 
آن جامعه حضور بيدا خواهد كرد . جامعه ى ما در حال حاضر » جامعه ى محبان اهل بيت است . تا زمانى كه يكك اجتماعى از 
شيعيان راستين تحقق بيدا كندء ما به سلمان يرورى نياز داريم . مودت» محبتى است كه در عمل خود را نشان مى دهد . در فراز 
هايى از زيارت امام حسين (ع) داريم كه مى فرمايد : سلام برآن لب هاى خشكيده و يزمرده از تشنككى. سلام برآن خون هاى 
ريخته شده . سلام برآن سرهاى برنيزه شده. سلام برآن محاسن برخون رنككين شده . سلام برآن كونه هاى به خاكك سابيده شده . 
سلام برآن بدنى كه قطعه قطعه شده و عريان مانده. سلام بر آن دندان هايى كه براثر ضربت جوب شكسته شده . سلام برآن سر 


برافراشته شده بر نيزه ها . 
واو 


تنبلى بدست مى آورد واين مدحى ندارد .از ائمه داريم :خدايا من از فقر به تو يناه مى برم. جنككاوران جنكك تبوك جوانى با بازوى 
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ستبر و هيكل قوى ديدند كه جويانى مى كرد. اصحاب كفتند كه اى كاش اين جوان با اين توانايى در ركاب بيامبر و در راه خدا 
جنكك مى كرد. ييامبر فرمود: اكر اين جوان براى خانواده و فرزندانش تلاش مى كندء اين هم در راه خداست ولى اكر در فكر مال 
اندوزى است .در راه شيطان است. در دين به فقر سفارش نشده است تا به دنبال كار و تلاش نرويم . در روايات تلاش در دنيا 
مذمت نشده است بلكه در جهار جيز مذمت شده است : يكى حب دنياء در قرآن حب دنيا را مذمت مى كندء, در روايت داريم : 
حب دنيا »راس همه خطاهاست» ديكرى دنيايى كه انسان را سركرم كند و از ياد آخرت غافل كند؛ در سوره منافقون آيه 2 داريم 
:مال و اولاد شما رااز ياد خدا باز ندارد » سوره نور آيه 30 داريم : تجارتء آنها را از ياد خدا غافل نمى كند »در سوره اعلى آيه 
١‏ اينكه انسان دنيا را مقدم بر آخرت بداند مذمت شده است » ديكرى وابستكى و ديكرى دلبستكى به دنيا است . در خطبه ى 
٠‏ نهج البلاغه داريم كه حضرت مى فرمودند : دلبستككّى به دنيا را كم كنيد.(حضرت على(ع) هر شب بعد از نماز عشا اين سخن 
را به مردم مى فرمودند.) در شب بيست و هفتم ماه رمضان امام سجاد(ع) مى فرمايد: خدايا وابستكى و تجافى (نيم خيز) من را به 
دنيا كم مكن و اين دعا را تا سحر تكرار مى كردند. آيت الله بهجت هميشه در سجده ى آخر نماز اين دعاى امام سجاد (ع) را مى 
خواندند .يس انسان بايد دنبال كار و تلاش برود. فقر ديككرء فقر براثر سوءتدبير و برنامه ريزى هاى غلط است كه اين فقر هم 
بدست انسان بوجود مى آيد. امام على (ع) مى فرمايد: سامان زندكى به برنامه ريزى است. افرادى هستند كه درآمد كمى دارند 
ولى با برنامه ريزى زندكى خوبى دارند ولى عده اى درآمد زيادى دارند ولى بخاطر سوء تدبير در زندكى كرفتار مى شود. فقر 
ديكر فقر تحميلئ اسث و كارى ان دست انسان برثمئ آيد. تحمل ابن فقرها خوب است .ثقر د يكرى فقرى اسث كه انسان تلاش و 
كوشش را انجام مى دهد ولى باز فقير است كه به اين فقر مصلحتى يا امتحانى مى كويند. فقيرى كه بر فقرش صبر مى كند اجرش 
از ثروتمندى كه مالش در راه خدا خرج مى كند و شاكر استء بيشتر است. ما حديثى نداريم كه ائمه تقاضاى فقر كرده باشند مكر 
اينكه منظور آنها فقر الى الله بوده است يا زندكى زاهدانه همراه با فقر است كه شبيه زندكّى فقرا است يا فقر تحميلى بوده است. 
يرسيده اند كه جرا ييامبر فرموده است كه خدايا من را زنده بدار مسكين و بميران مسكين و در زمره ى مساكين قرار بده. علامه 
مجلسى در جلد 24 بحار مى فرمايد كه منظور حضرت اين است كه من خلق و خوى جبارها را نداشته باشم و خلق و خوى مساكين 
راداشته باشم . يس فقر اختيارى مورد ستايش نيست . بحث ما در اين است كه فردى تمام تلاش خودش را مى كند ولى باز 
زندكى او نمى جرخد. واقعا تحمل فقر سخت است. لقمان حكيم مى فرمايد : اى يسرم »من انواع تلخى ها و سختى ها را جشيده ام 
و تحمل كرده امولى تلخ تر از فقر نديديم . يس به تعبير لقمان هيج جيزى از فقر تلخ تر نيست .خداوند از ابراهيم سوال كرد كه من 
تورا كرفتار آزمون هاى مختلفى كرده ام؛ اكر من تو را به فقر امتحان مى كردم تو جه مى كردى ء ابراهيم فرمود: فقر سخت تراز 
تكن تعروة اسك يس فقن امعدان متكت اسث نقر مددق شده استث ودر ذيق قفر سفارش تشذه اسث ولى كافى ثقر ديت ما 
نيست و مصلحت و آزمون ما فقر استء دراين صورت اكر ما صبر كنيم ياداش عظيمى داريم .فقرا از اين ناراحت هستند كه نمى 
توانند كارهاى خير بكنند »امام صادق (ع) مى فرمايد:بنده ى مومن فقيرى مى كويد كه اكر من وسعت مال داشتم خيلى از كارهاى 
خير را انجام مى دادمءوقتى خدا مى داند كه اين فقير راست مى كويدءهمان ياداش ها را به او مى دهد .همانا خدا كريم است . 
روايت داريم : نيت مومن از عملش بالا-تر است . سوال - وظايف فقرا جيست ؟ ياسخ - فقرا بايد راضى باشند. فقيرى كه تلاش 
كرده ولى همجنان فقير مانده است بايد صابر باشد و بالاتر از آن راضى باشد. اين كار خيلى سخت است. فردى نزد امام صادق (ع) 
رسيد و خيلى ناراحت بودء او يكك اولاد دختر داشت. امام فرمود: اكر خدا از تو مى يرسيد كه خودت مى خواهى جنسيت فرزندت 
را اتتخاب كنى يا من انتخاب كنم » تو جه مى كفتى؟ او كفت :انتخاب خدا .امام فرمود : خحدا براى تو دختر انتخاب كرده است»ء 
يس جرا تو ناراحت هستى ؟ اككر خدا به بنده ى فقير خودش وحى مى كرد كه من انتخاب كنم يا تو انتخاب مى كنى بنده جه مى 
كفت ؟ اكر ما به اين باورهاى دينى برسيم؛ مشكلات ما حل مى شود. اككر شما تلاش كرديد و زندكّى نجرخيدء اين مصلحت 
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شماست. يكى از اصحاب بيامبر به بيامبر كفت كه براى من دعا كن كه غنى بشوم. بيامبر كفت كه اين زندكى فقيرانه براى تو بهتر 
است ولى او اصرار كرد و بيامبر براى او دعا كرد و زندكى او خوب و غنى شد. دام هاى او زياد شد و اواز مدينه بيرون رفت .اين 
فرد قبلا-هر روز به مسجد مى آمد ولى كم كم به مسجد نيامد. وقتى ييامبر مى خواست زكات را از او بككيرد» او مخالفت كرد و 
كفت كه اين جزيه است و او منكر زكات شد و در مورد مذمت او نازل شد. اككر خدا فقر را براى ما انتتخاب كرد ما بايد صبر كنيم 
و راضى باشيم . دعا كردن براى رهايى از فقر منافاتى با مصلحت ما ندارد و ما مى توانيم دعا كنيم كه خدايا آنجه به مصلحت و 
خير ما استء به ما عطا كن. فردى به امام صادق (ع) فرمود: من فقر را بهتر از غنا و بيمارى را بهتر از سلامت مى دانم .امام فرمود: ما 
اين طور نيستيم و هر جه خدا به ما بدهد به آن راضى هستيم .يس صبر بر فقر و تلاش براى غنى شدن .منافاتى با مصلحت و رضا 
ندارد. بعضى ها مى كويند كه توجه كناهى كرده اى كه دست به هر كارى مى زنىء بد مى آورى ؟ اين فكر غلط است . خداوند 
مى فرمايد: نه ثروت نشانه ى كرامت است و نه فقر نشانه ى دورى از خدا . در اين مورد باورهاى غلطى وجود دارد. هر بيمارى و 
مصيبت نشانه ى عقوبت و كيفر نيستء. ممكن است كه بعضى از مصيبت ها امتحان الهى باشد. ولى انسان مى تواند خودش را 
محاسبه كند ولى ديككران نبايد اين كار را بكنند و دنبال علت باشند. وظيفه ى ديكر فقير اين است كه اظهار فقر نكنند. در خدا 
سورهى بقره آيه 17" مى فرمايد :اصحاب بيامبر دجار فقير تحميلى شدند ولى نبايد اظهار فقر كنند و بايد آبرودارى كنند. در نهج 
البلاغه داريم : آبرودارى و خويشتن دارى زينت فقير است . جقدر خوب است كه اغنياء به فقرا احترام و تواضع كنندء زيباتر از 
تواضع ثروتمندان» خويشتن دارى فقرا است. اكر كسى فقط بخاطر اينكه فردى غنى است به او سلام كند» دو سوم دينش را از دست 
ذادة انث باكر كسس ال ديكران دستكرئ كندابن نجواتمردق اسث: اكر انسان غتووكن رادر ققر حفط كدو ابروذارى كبدواية 
جوانمردىء بالاتر است . سوال - صفحه ى 28 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه كسانى كه در جنكك احد شركت 
كرده بودند و ييامبر را تنها ككذاشتند مذمت شدند. قرآن مى فرمايد: وقتى ييامبر مى كفت كه مسلمانان كجا مى روييد» شما فرار مى 
كرديد. در اينجا بحث كذشت از جان است. كَاهى خدا و رسول ما را صدا مى زند و ما توجه نمى كنيم. سوال > در ادامه وظايف 
فقرا توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - فقراء فقرشان را ابراز نكنند و حتى يش خودشان هم آنرا بيان نكنند. وظيفهى ديكر فقير اين 
است كه بدنبال مال حرام نرود. فقر مرز كفر است . فقير نبايد مشكلات اخلاقى يبدا كند. در نهج البلاغه داريم :قوام دين و دنيا به 
جند جيز است : يكى اينكه اكر فقير است دين و آخرتش را به دنيا نفروشد. در قرآن داريم كه فقرا نبايد از ديكران تقاضا بكنند و 
تا تجا كدان ثوانك تحمل يكتنقد: روؤق حشيرث ايز تلككدست بودند وال قصابى رد مى شدند قاب كنت كه كرشت هان 
خوبى آورده ام» حضرت فرمود الان يول ندارم »قصاب كفت كه من مى توانم صبر كنم تا شما بعدا يول آنرا به من بدهيد » حضرت 
فرمود: من صبر مى كنم. يس فقر ياداش ندارد بلكه صبر بر فقر ياداش دارد» آبرومند زندكى كردن ءبا سيلى صورت را سرخ كردن 
وعزت نفس داشتن ياداش دارد. بيشترين سهم براى كنار آمدن با فقر را »خانم ها دارند. اكر خانم ها با فقر شوهران شان كنار بيايند 
مشكلات كمتر مى شود. روايت داريم: زنى كه با فقر شوهرش كنار بيايد» كرفتار عذاب قبر نمى شوند و در قيامت با حضرت فاطمه 


(س) محشور مى شود. ما بايد اين باورها را جدى بكيريم : 
اوهو 


كمان تير مى كشد »ء اين بغض جان ستان كه توبى كس ترين شدى مرا به بازى تقديرمى كشدء اى قارى هميشه قرآن آسمان كار 
تو جزء جزء به تفسير مى كشد » برخيز اى امام نماز فرشته ها لشكر براى قتل تو تكبير مى كشد. سوال - آيا رد ياى شيطان در 


كربلا هم وجود داشت ؟ ياسخ - تمام خيرات عالم در دركاه امام حسين(ع) است .در حوزه ى شناخت براى ييمودن سلوكك 
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رحمانى .ما مى توانيم بالا-ترين ييام ها را از دانشكاه كربلا دريافت كنيم.در شيطان شناسى ما صحنه هاى عجيبى را در دانشكاه 
كربلا مشاهده مى كنيم. در كربلا سياه شيطان به حد اعلى مى رسد .جنكك بين انسان و شيطان در كربلا به اوج خودش مى رسد. 
ابليس تمام دستكاهش را بكار مى برد تا از جبهه ى حق انتقام بككيرد. روايت داريم كه بعد از شهادت امام حسين (ع)» ابليس هله 
هله و يايكوبى كرد. حضرت على(ع) به حضرت زينب مى فرمايد: ابليس از شادى به شياطين مى كويد :من عاقبت انتقام خودم رااز 
فرزند آدم كرفتم. و راه ابد هلاكت را براى آنها باز كردم .ازاين يبس بشراهل هلاكت خواهند بود مكر كروهى كه به اين خاندان 
تمسكك جويند. ابليس كفت: اى كروه شياطين» طلبى كه ما از آدم داشتيم» امروز به آن رسيديم .( كينه ى ابليس متوجه ييامبر و آل 
ييامبر بود)نهايت درجه ى راه هلا-ك را براى آنها باز كردم .تش ميراث بشر خواهد بود با كارى كه انسان كرد يعنى رهبرش را 
سربريد مكر كروهى كه به اين خانواده تمسكك جويند. اميرالمومنين مى فرمايد كه از آن به بعد ابليس به سياهيان خودش ماموريت 
مى دهد كه در حقانيث خاتدان اهل بيث و دوستان آنها ايجاد ترديد كنند . شيطان نمى توانست با تقدير الهى به جنكك برود زيرا 
اين خاندان مشعل هدايت انسانها بودند. اكر وجود امام حسين(ع) نبود راه اين قدر روشن نبود. حضرت مى فرمايد :هر جند كار 
شيطان دروغ است ولى اين سخن را راست كفت كه بياييد دست مردم رااز دست اهل بيت جدا كنيد تا هيج كدام اهل نجات 
نشوند. دستكاه ابليس و شيطانء اولياء حق را رصد مى كرد زيرا كينه اصلى او از رهبران راه است. ابليس مى كفت كه اين مقام 
متعلق به من است .با قتل امام حسين (ع)ابليس انتقام خودش را كرفت. سوال - شيطان در كربلا از جه راههايى توانست بر مردم 
جيره بشود؟ ياسخ - هر زمين كربلاست و هر روز عاشوراست .عرفا به اين جمله ى حكيمانه مى كويند: در هر قلبى كربلايى بريا 
است . يعنى جنكك بين جبهه حق و باطل . در كربلا آنقدر حضور ابليس شديد شد كه هر كدام از ياران امام شهيد مى شدندء 
شيطان به رقص و يايكوبى مى يرداخت . ياران عمر بن سعد از كربلا فرار مى كردند زيرا صحنه ها را مى ديدند و شكك مى كردند 
كه نكند حق با امام حسين(ع) باشد و عمر بن سعد مى كفت كه بشارت باد شما را به بهشت اى سباهيان خدا. اين افراد جزو جامعه 
ى دينى شيعى بودند كه روزى از ياران و محبان اميرالمومنين بودند. شيطان آنها را به اينجا رساند كه يسر امير المومنين را مى كشند. 
جه جيزى باعث شد كه آنها به اين مرحله برسند؟ وقتى آنها فرار مى كردند شيطان به شكل سرداران عمربن سعد ظاهر مى شد و به 
آنها مى كفت كه كجا مى رويد؟ او مردى است كه تنها شده است »شجاعت وغيرت عربى تان جه شده است ؟ ب ركرديد وبه طرف 
او برويد ولى باز آنها جرات نمى كردند كه به سمت امام بركردند و در اين هنكام ابليس در كوش آنها مى خواند كه امام را از 
دور تيرباران كنيد. جه طور مى شود كه ابليس و شياطين روى جامعه ى دينى سيطره بيدا مى كنند؟ حضرت مى فرمايد : ذكر خدا 
رادر وجود شما به فراموشى كشيده است و مهار وجود شما در دست شيطان است. يكى از شخصيت هاى تاثي ركذار در كربلا 
عمربن سعد است كه او يكى از فرماندهان حضرت اميرالمومنين و حافظ قرآن بود. در مقتل داريم كه حضرت زينت عمربن سعد را 
بيدا كرد و فرمود كه تو ايستاده اى و لشكر مى خواهد كه حسين را به قتل برساند . حضرت زينب سابقه ى درخشان او را مى بيند 
كه جنين مى كويد. عمربن سعد قبل از به شهادت رساندن امام» شش بيت شعر خوانده است كه در تاريخ مشهور است ( وقتى 
مختار مى خواست عمربن سعد را بكشد به او كفت كه شش بيتى كه در روز عاشورا كفته اى را بخوان) مضامين آن بدين صورت 
است: به قطع و يقين رسيده ام كه با كشتن حسين جهنم ابد را براى خودم خريده امءاما جكار كنم با سلطنت رى كه هجله هاى آن 
تمناى قلب من است.( شيطان براى او آرزو سازى كرده بود كه تو به مُلك رى مى رسى وهر شب يكى از زيبا رويان رى در 
آغوش تو است) ويروس هاى اخلاقى مثل كبر ممكن است كه سالها در وجود فردى باقى بماند وبعد به ظهور برسد ولى ويروس 
هاى مادى مثل سرماخوردكّى زود خودش را نشان مى دهد و انسان آنرا مداوا مى كند. عمر بن سعد مبتلا به ويروس شهوت طلبى » 
ثروت طلبى و منصب طلبى حرام بود. او خودش را درمان نكرده بود. شمر در جنكك صفين جانباز بود .او عقده ى ثروت داشت . در 


مقتل داريم :وقتى شمر روى سينه ى امام نشست» حضرت جشمانش را باز كرد و كفت كه تو روى جايكاه بلندى نشسته اى » اين 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1/9 (١‏ لإ ودلا 


سينه محل آغوش بيامبر است . شمر تا نام ييامبر را شنيد كفت كه من جد و يدر تو را مى شناسم ولى براى رسيدن به جايزه »تو را 
مى كشم. شيطان روى اين انسان سيطره ى كامل بيدا كرده بود. شيطان تمام وجود آنها را در بركرفته بود و فرمانده ى آنها شيطان 
بود. امام حسين(ع)در آن لحظه به شمر كفت كه من دلم به حال تو مى سوزد زيرا اككراين خون بدست تو ريخته بشود ديكر اهل 
نجات نخواهى بوده بيا وازاين خون بككذر. امام مى خواست ازاو دستكيرى بكند . سوال - صفحهى ١8‏ قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - داريم : اى فرزندان آدم مبادا شيطان شما را بفريبد .بدانيد كه شيطان و سياهيانش از جايى شما را مى بينند كه 
شما آنها را نمى بينيد.ما شياطين را سريرست و فرمانده بر قلوب كسانى قرار داده ايم كه ايمان نمى آورند. اينها ايمان شان صادقانه 
و خالصانه نبوده است . در كربلا عمر بن سعد و شمر به جايى رسيدند كه شيطان سريرست واولياء آنها شده بود. آنها تحت امر 
شيطان كار مى كردند زيرا ايمان آنها صادقانه و واقعى نبود . ما نبايد به ظاهردين دل خوش كنيم زيرا عمربن سعد قارى قرآن بود 
ولى امام را كشت .شمر در صف اول نماز جماعت مسجد كوفه بود. و وقتى امام حسين(ع) و امام حسن(ع) در كوفه نبودند اولين 
كسى كه مردم او را به محراب مى فرستاند شمر بود. شمر فقط به ظاهر نماز دلش را خوش كرده بود. نمازى نماز است كه انسان را 
از زشتى ها( بخل شهوت,ء كينه » ثروت طلبى و ...) دور كند. يس كربلا بريا شد تا جهره ى كفر و نفاق و جهره ى موحدان واقعى 
را نشان دهد. نمازى كه در ظهر عاشورا خوانده مى شود نماز است يا نمازى كه شمر و عمرين سعد مى خواندند كه روح نداشت 
كيس شيطان انسان را به ظواهر دين دل خوش مى كند. درآخر الزمان شيطان همه ى سياهيانش را بسيج مى كند تا نككذارد كه 
تعداد ياران امام به حدنصاب برسد. شباهت عاشوراى با آخر الزمان بخاطر حضور شيطان با تمام قوا است .شيطان ويروس هاى 
شهوت طلبى حرام»عشق به دنيا و غافل بودن از دنيا را به حد نهايت مى رساند. ضحاك بن عبدالله مشرقى نماز ظهر عاشورا را يشت 
سر امام خواند ولى دجار وسوسه ى شيطان شد وازامام جدا شد. او به امام كفت كه من عهد بسته بودم كه تا زمانى كه اميد 
بيروزى هست با شما باشم ولى الان مى خواهم بروم . امام كفت كه جكونه مى خواهى از بين لشكر با اسب عبور كنى ؟ او كفت 
كه من از صبح اسبم را ينهان كرده بودم و الان با او مى روم . امام به لشك ركوفه مى فرمايد: زندكى يست دنيا شما را فريب ندهد. 
يكى از راويان روز عاشورا ضحاكك بن عبد الله مشرقى است. عشق و محبت به دنيا »او را از امام جدا كرد. امام فرمود: شكم هاى 
شما ازحرام ير شده است .(آنها تحت ولايت شيطان بودند و شيطان بر روح و روان آنها احاطه بيدا كرده بود.)لقمه ى حرام انسان را 
با ادعاى محبت به امام و اسلام ‏ امام كش مى كند. شيطان قلب هاى آنها را قفل زده است . امام حسين(ع) با عمرين سعد صحبت 
مى كند و با او اتمام حجت مى كند و مى فرمايد كه اكر تو براى مال دنيا با من مى جنكّى من از ثروت خودم به تومى دهم و اكر 
براى حكومت رى مى جنككى من به تو مى كويم كه به حكومت رى نخواهى رسيد ولى عمربن سعد مى كويد: اكر من به حكومت 
رى نرسم به دانه جويى از رى كفايت خواهم كرد. زيرا تمام آرزوى او شهوت جويى حرام (هجله هاى رى )بود. ذكر و ياد خدا 
شياطين را فرارى مى دهد. ياد امام حسين (ع) ياد خداست . يس مجالس ذكر اباعبدالله و كريه بر امام مى تواند شياطين را فرارى 
دهد بشرطى كه بعد از كريه برحسين دريجه هاى قلب مان را به روى شيطان باز نكنيم. امام صادق (ع) مى فرمايد: هيج كريه كنى 
السك مكر انك سضيرت زهرااس) زا الحساة من كند و اووا شاد وفشروز مى كلد احسان:نى كلد شخضن ‏ بيامين را و عق ها اهل 
بيت را ادا مى كند. كريه كن هاى مصيبت حسين هم كفتكو هستند با امام حسين(ع) » ملائكك خطاب مى آورند كه وارد بهشت 
بشويد ولى آنها نمى روند زيرا همنشينى با امام را بر نعمت هاى بهشتى ترجيح مى دهند.( تجلى قيامتى مجالس امام حسين (ع) » 
همنشينى با امام در قيامت است) .حوريان بهشتى ييام مى دهند كه ما منتظر شما هستيم ولى آنها سرشان را بالا نمى كيرند تا آنها را 
نكاه كنند» آنقدر سرور و شادمانى در تماشاى جمال امام حسين است كه آنها به نعمت هاى بهشتى كارى ندارند. 


ع؟-م.-او 
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8/7 كرد هم آوردند ماتم هاى عالم را وقتى جدا كردند همدم هاى عالم را »از عطر ياسم بادهاى ساحل غربى از ياد مى بردند 
مريم هاى عالم راءتا صبح بر كلب ركك دردش اشكك خواهم ريخت شرمنده خواهم ساخت شبنم هاى عالم را ءانككار يكك جا بر سرم 
آوار مى كردند تيغ تمام ابن ملجم هاى عالم راء من يشت يرجين بهشت كوجكم ديدم هيزم به دوشان جهنم هاى عالم راء ماه هم 
هلالى مى شد و من در حلولى سرخ طلوعى مى ديدم آواز مُحرم هاى عالم را. سوال > راه هاى يُربركت شدن زندكى جيست ؟ 
ياسخ > تمام آحاد جامعه دينى نسبت به بركت سازى در زند كى» مسئول هستند. انسان مسلمان طبق آيين مسلمانى موظف است كه 
يكك انسان بركت محور باشد. اكر ما عرصه هاى بركت سوزى را در خانواده يا جامعه مى بينيم همه در برابر آن مسئول هستيم. اين 
طور نيست كه فقط نان آور خانه مسئول باشد و اعضاى ديكر خانواده مسئوليتى نسبث به بركت نداشته باشند. اعضاى خخائواده بايد 
از ورود حرام به محيط خانواده جلو كيرى كنند. در وصيت حضرت زهرا(س) داريم كه من در تمام مدتى كه در خانه ى على بودم 
دروغى نككفتم »خيانتى نكردم و حرام و حلا-لى انجام ندادم .بناى خانواده بر اساس بنيان صداقت و دروغ نككفتن است. وقتى دروغ 
در خانواده رواج بيدا كند و موضع كيرى نسبت به آن نشود » خانواده تبديل به فرود كاه شياطين مى شود. در قرآن داريم كه آيا به 
شما خبر بدهم كه شياطين بر قلب جه كسانى فرود مى آيند ؟شياطين بر قلوب كسانى كه زياد دروغ مى كويند و كناه مى كننده 
فرود مى آيند. وقتى شياطين صحنه كردان اين خانواده شدند حتما در اقتصاد خانواده هم دست اندازى مى كنند. كسانى كه مى 
خواهند الهى زندكّى كنند و سلوك رحمانى داشته باشند بايد در خانواده صداقت داشته باشند. اكر ما فرزندان را بر اساس صداقت 
تربيت كرديم » كسب و كار ما صداقت محور خواهد شد و در اينجا خدا مى فرمايد: اين صداقت خير و بركت مى آورد و دروغ 
نكبت آور و شوم است و بركت را دور مى كند. صداقت بركت ساز و دروغ بركت سوز است. يس خانواده در نهادينه كردن 
عوامل بركت ساز مسئوليت بزركى دارد و بايد آن عوامل رااز خانواده دور كند. اعضاى خانواده بايد نسبت به درآ مد خانواده 
تيزبين باشند و ببينند كه آيا دراين درآمد »حق نيازمندان رعايت مى شود و صدقه جقدر در خانواده جريان دارد. خداوند كسترش 
دهندهى و سرجشمه ى بركات است و در درآمد ما حقى براى نيازمندان قرار داده است .نككاه غافلانه به صدقه اين است كه ما هر 
جه صدقه بدهيم از درآمد ما كم مى شود. امام على(ع) مى فرمايد: با دادن صدقه بركت الهى را نازل كنيد. ما نبايد بر سر نيازمندان 
منت بككذاريم زيرا آنها حقى در مال ما دارند وما داريم با خدا معامله مى كنيم .شيطان ما را وسوسه مى كند كه زكات و صدقه 
ندهيم و ما بايد در خانواده اينها را تذكر بدهيم. روايت داريم كه هيج مالى از بين نمى رود اكر حقوق الهى آن يرداخت شده باشد. 
خمس و زكات بيمهى اموال است ولى شيطان ما را وسوسه مى كند كه مالى را كه با زحمت بدست آورده ايم به فرد ديكرى 
ندهيم .ما از بيمه هاى انسانى استفاده مى كنيم كه در هنكام ضرر بخشى از آن توسط بيمه جبران شود. بيمه الهى» بلا و بن بست 
هاى اقتصادى را بر مى دارد. اين دو نوع بيمه خيلى با هم فرق مى كنند. خانواده و اعضاى آن بايد ديدى نسبت به حرام و حلال 
داشته باشند. نكند كه ما يكك جيز حرام را حلال بينداريم. مثلا شيطان به ما مى كويد كه ربا هم يكك داد و ستد اقتصادى است»ء در 
اينجا خانواده بايد يكك تيز بينى اقتصادى داشته باشد كه بداند جه جيزى ربا است و جه جيزى ربا نيست .امام صادق(ع) مى فرمايد: 
رباخوار از دنيا نخواهد رفت مككر اينكه به نوعى جنون مبتلا شود زيرا حقيقت ربا برهم زدن عقل و تعادل انسانى است .در قرآن 
داريم كه رباخواران در حالتى وارد جهنم مى شوند كه كويى شيطان آنرا را مسخ كرده است و به جنون مبتلا شده اند. ييامبر مى 
فرمايد: در شب معراج ديدم كه رباخواران شكم هاى ود كن دارند كه اينقدر اين شكم بزركك است كه روى ياهاى آنها افتاده 
است و به زمين كشيده مى شود و آنها تعادل شان را از دست مى دهند. ربا يعنى زياد خواهى از حق و انصاف .ربا كيرندكان و ربا 
دهند كان هم در كناه ربا شريكك است .ربا جرخه ى اقتصادى سالم را بهم مى زند. روايت داريم كه بزركترين دشمنان يكك مرد 
(رباخوار) در قيامت زن و فرزندانش هستند زيرا آنها مى كويند كه با آوردن لقمه ى حرام راه شيطان را در زندكى آنها باز كردى 


.وظيفه ى مردمء مسئولان. مجريان, قانونكذاران و قوه قضائيه اين است كه در جامعه ى دينى كسى به سمت رباخوارى بيبش نرود. 
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يس در مسئله ى رباء كل جامعه مسئول است. قوانين بانكدارى اسلامى ما اشكالى ندارد ولى ممكن است كه در اجراء مشكلاتى 
وجود دارد. سود بالا-يى كه براى وام ها كرفته مى شود تا جه حدى درست است ؟ اين مسئوليت همه مردم و مسئولين است كه 
ببينند كه قوانين بانكدارى اسلامى تا جه حد اجرا مى شود. ربا اعلان جنكك با خداست. در قرآن داريم: اكر ربا تركك نشود بدانيد 
كه شما با خدا و رسولش اعلان جدكك كرده ايد. غاقبث اين اعلان جدكك وب بركتى اسث . سوال -وظيفهى خخانواده. ها در براير 
شناخت ربا جيست ؟ ياسخ - خانواده ها بايد با يكك كارشناس ارتباط داشته باشند و با دفتر مراجع »علما و فقيهان مرتبط باشند. مثلا 
اكر قرار شد كه وامى كرفته شود يا سبرده كذارى شود مى توانند اين سوال را از دفتر مرجع تقليد بيرسند. مركز ملى ياسخكويى به 
مسائل شرعى(04850 ) وجود دارد. ما نبايد بخاطر مشكلات اقتصادى از هر بانكى وامى بككيريم بلكه بايد اين را سوال كنيم .اسلام 
با سود بردن دو طرف مشكلى ندارد بلكه مى خواهد كه دو طرف سود منصفانه ببرند. اكر شيطان اقتصاد ما را بهم بزند آرامش ما 
رابهم زده است .همه ى ما نسبت به اين مسائل مسئول هستيم .ما مى توانيم مواظب باشيم كه حرام وارد خانواده ما نشود و به 
اطرافيان هم تذكر بدهيم . سوال - صفحه ١168‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در آيات يايانى اين صفحه داريم كه از كام 
هاى شيطان ييروى نكنيد و بدانيد كه او دشمن آشكار شماست .خطوات شيطان جهار مرتبه در قرآن آمده است كه همكام شيطان 
نشويد . يكى از اصلى ترين كامهاى شيطان اين است كه براى دين داران حرام را سست مى كند و مى كويد كه ربا و زياده خواهى 
در كسب و كار حلا ل است و يكك نوع زرنككى در اقتصاد است .همه ى ما داريم به سمت ربا كه اعلان جنكك با خداست كشيده 
مى شويم. همه ى كسانى كه مسئوليت دارند و همه ى مردم موظف هستند(حتى كارمندان بانكها) كه تذكر بدهند. سوال - در 
ادامه ى راه هاى يربركت سازى در زندكى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > يكى از راه هاى بركت سازى زندكى قناعت است .روايت 
داريم: قناعت كنجينه ى يايان نايذير بى نيازى است .داريم كه در زمان ظهور امام عصر همه ى مردم بى نياز مى شوند كه يكى از 
علت هاى آن بخاطر بارش بركت »عدالت و امنيت است و علت ديككر آن اين است كه روح ها و همت ها بلند مى شود و انسانها 
قناعت محور مى شوند. حتى كسانى كه مستحق هستند وقتى به آنها كمكى مى شود آنها آن كمكك را به بيت المال مى دهند زيرا 
قناعت در وجود آنها نهادينه شده است .قناعت مى تواند روح انسان را آرامش بدهد. انسانى كه درآمد بالايى هم دارد اكر قناعت 
نكند وبه سمت زندكى تجملى و بريز و بياش برود »آرامش خودش را سوزانده است. توجه به حرام و حلال در زندكى بالاترين 
بركت است. كسى كه تقوا داشته باشد خدا براى او كشايشى قرار مى دهد و از جايى كه او كمان نمى كند به او روزى مى رساند 
.به كفتهى امام صادق (ع) خدا به او بركت مى دهد. كتاب بركت يابى شغلى نوشته ى آقاى حيدرى كاشانى است . امام 
حسين(ع)مى فرمايد: اكر زمانه ى او(امام مهدى) را درك كنم لحظه لحظه ى عمرم را صرف خدمتكزارى او خواهم كرد .يكى از 
عرضه هاى خدمتكزارى به امام زمان(ع) عرصه ى اقتصادى و ياكسازى اقتصاد از جلوه هاى شيطانى و حرام استء خداوند ما راااز 


مجاهدان راه خودت در عرصه ى جهاد اقتصادى قرار بده. 
/اا-لم.-أو 


7 وقتش رسيده است جهان را تكان بده شب را به يكك اشاره سحر كن اذان بدهءاين كيسه ها به دوش زمين جا نمى شوند 
اين سفره ها كرسنه و سردند نان بده» هر جند ما لياقت مان خاكك هم نبود با هر نفس قفس بككشا آسمان بدهء كفتند ما براى تو 
آماده نيستيم دلداده مى شويم خودت يادمان بده» لب تشنه دركوير كجا ايستاده اى اى روح سمت آمدنت را نشان بده. سوال - در 
مورد حمله ى از يشت سر شيطان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حمله ى از يشت سر شيطان از زاويه دنياست و ما را نسبت به حقيقت 
نايايدار دنيا دلبسته مى كند.راه سلوكك ما از دنيا مى كذرد ولى دلبستكى به دنيا بد است .دنيا مزرعه ى آخرت ماست .جسببيدن به 


دنيا و خوار دنيا شدن» مذمت شده است .دنيا هدف انسان نيست ولى انسان بايد از دنيا نهايت استفاده را بكند. يعنى يكك معيشت 
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عزتمندانه داشته باشد و از ميان دنيا توشه ى آخرتش را بردارد .شيطان مى كويد كه مردم را امر به جمع آورى مال مى كنم. امام 
صادق(ع) مى فرمايد: هيج خير و بركتى نيست براى كسى كه جمع آورى مال حلال را دوست نداشته باشد. يس جمع آورى مال از 
راه حلال مورد ستايش است. جستجوى رزق حلال بر هر مسلمانى واجب است .منظور شيطان جمع آورى مال از هر راهى است جه 
حلال؛» جه حرام . در سوره تكاثر داريم : كثرت طلبى شما دردنيا »شما را حيران كرد. در آخرالزمان همه ى شياطين دست به دست 
هم مى دهند تا تمام عرصه هاى انسانى را مورد هجوم قرار بدهند. يكى از عرصه هايى كه شيطان روى آن خيلى كار مى كند 
عرصه ى اقتصاد است .اكر شيطان بتواند رزق را حرام كند نه دهم ايمان را كرفته است .ما با يكك دشمن فهيم طرف هستيم .شيطان 
تمام عالم ملكوت را كشته است .شراكت شيطان در اموال به اين كونه است كه كسب و كار را با نزول خوارى و احتكار آلوده مى 
كند يعنى لقمه شان را حرام مى كند و خريداران رابا جشم هم جشمى و حرص خوردن دنيا آلوده مى كند. كسانى كه حرص دنيا 
داران را مى خورند در آخرت با آنها محشور مى شوند حتى اكر در دنيا جيزى بدست نياورده باشند. اين دسته هم در دنيا وهم در 
آخرت زيانكار هستند. در آخر الزمان حضور ابليس و شياطين در جامعه منتظر ظهورء به حداعلى مى رسد. يكى از شباهت هاى 
دوران حكومت سليمان و آخرالزمان اين اسث كه حضور شياطين به حداعلى خودش مى رسد. در آخرالزمان فتنه انكيزى در اقتصاد 
هم بيشتر مى شود. در حكومت سليمان »شياطين رباخوارى را در جامعه ى دينى رواج مى دهند. تا جايى كه نخبكان و دانشمندان 
عالم دينى هم دجار رباخوارى مى شوند. مثلا وامى به فقيران مى دهند و جند برابر آنرا يس مى كيرند. در اين هنكام شيطان آنها را 
دجار جنون و ديوانكى مى كند زيرا آنها ازجرخهى سالم اقتصادى خارج مى شوند. درآخرالزمان هم همين طورمى شود. نفوذ 
شيطان در اقتصاد به حداعلى مى رسد. يبامبر فرمود: زمانى(آخرالزمان) مى آيد كه همه مردم رباخوار هستند و اكر رباخوار هم 
نباشند» كرد و غبارى از ربا به آنها مى رسد. ييامبر مى فرمايد: رباخوارترين ربا خوارها كسى است كه دروغ را در كسب و كارش 
وارد مى كند. يس اككر دروغ وارد كسب و كار ما شدء اين هم ربا است .زيرا فرد مى خواهد با كذبء سود اضافه اى را بيدست 
بياورد »در معنى عام ربا يعنى اضافه خواهى. آيا در بين بازارى ها فردى را بيدا مى كنيد كه صداقت را رعايت كند ؟ صداقت 
بركت مى آورد . كذب و دروغ آب دهان شيطان است .شيطان آدم و حوا را با قسم دروغ فريب داد .كار شيطان ترويج كذب و 
دروغ است مخصوصا در عرصه ى اقتصاد. كاهى وقت ها قسم دورغ هم مى خورند. روايت داريم كه بازار دار غفلت است و محل 
تاخت و تاز سياه شيطان است .تاجككذارى شيطان در فضاى بازار( محل معامله و تجارت و كسب) است. و تمام فرزندان خودش را 
فراخوان مى كند كه به بازار بيايند. حضرت سليمان از دست رنج خودش ارتزاق مى كرد واز بيت المال استفاده نمى كرد. خداوند 
زره سازى را به او موخت يعنى جبرئيل به حضرت داود و سليمان صنعت زره سازى را آموخت و آنها اين صنعت را ترويج داند. 
حضرت سليمان هر هفته زره اى مى ساخت و در بازار مى فروخت .او توانست به اذن خدا تمام شياطين را به زنجير بكشد ولى 
حضرت مهدى تمام اين شياطين را قلع و قمع خواهد كرد و در نهايت ذبح ابليس است. حضرت سليمان از خداوند خواست كه 
رخصت بدهد كه خود ابليس را هم در زنجير بكشد. تقديراين طور نبورد ولى او اصرار كرد و خداوند قبول كرد . جند روزى 
ابليس در زنجير بود. روزى او زره اى ساخت كه آنرا بفروشد ولى كسى در بازار نبود و بازار كساد بود. حضرت سليمان درمناجات 
به خدا كفت كه اين جه وضعيتى است ؟ خداوند فرمود كه تو خودت خواستى كه وسوسه هاى شيطان را برداريم وديكر كسى 
انككيزه ى كسب و كار ندارد. يعنى در آن زمان تمام بازار كسب و كار شيطانى بوده است . ابليس اولين نفرى است كه وارد بازار 
مى شود و آخرين نفرى است كه از بازار خارج مى شود. ابليس ميل به دروغكويى براى سود بيشتر »رباخوارى و كم فروشى را در 
فروشند كان تقويت مى كند. و در بين خريداران حرص به دنيا را تقويت مى كند و روحيه ى قناعت را از آنها بر مى دارد. جلوه 
كرى دنيا در بازار به حداعلى مى رسد. ريشه ى آنها به حب دنيا و دلبستكى به دنيا بر مى كردد. آيا كسى در كسب و كار »دروغ 


س#2. 


نككّفتن را رعايت مى كند ؟آيا يارانى كه وابسته به دنيا نباشند و در كسب و كارشان دروغ نباشد به حدنصاب رسيده اند كه ما 
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تمناى ظهور حضرت را داريم ؟ اككر يكك سبحان الله در فضاى بازار و كسب و كار كفته شود ثواب آن ده ها برابر است. وقتى 
كاسب » كسب رارها مى كند و به سوى نماز مى رود اين نماز ثواب زيادى دارد زيرا اين ميدان جهاد بى امان با شيطان است 
.عرصه ى اقتصاد دشمن سرس حتى دارد كه از جاهاى مختلف به انسان ضربه مى زنند كه ما متوجه آن نيستيم و آنها را نمى بينيم. 
وقتى لقمه ها آلوده يا شبه ناكك شدء شيطان در كارش موفق شده است و بركت از مال دور مى شود. .امام صادق(ع) مى فرمايد 
:يكك درهم رباء از هفتاد مرتبه زنا بالا-تر است .استادى مى فرمود كه ربا زاده از زنا زاده خطرناكتر است . بركت يعنى خير 
يايدار»خيرى كه بهره اش هم در دنيا و هم در آخرت به انسان برسد. كسب و كارى مورد رضايت خداست كه بانكك آخرتى ما را 
هم ير بكند. اكر ما طبق تقوا عمل كنيم خدا روزى و بركت آنرا مى دهد. ثمره ى تقواى الهى اين است كه خد از جايى كه شما 
كمان نمى بريد روزى مى رساند. امام صادق (ع) مى فرمايد :خداوند بركت مى دهد به آنجه كه به او عطا كرده است مثل عمر 
»فرزند » سلامت و... وازه بركت در كتاب هاى آسمانى آمده است .خداوند انسان را بركت محور مى خواهد نه كميت محور. اكّر 
صدميليون بى بركت و يكك ميليون با بركت را كنار هم بككذارند يكك فرد مسلمان بايد بى درنكك يكك ميليون با بركت را انتخاب 
كند. زيرا بى بركتى هم دنيا وهم آخرت را خراب خواهد كرد. يول بى بركت در دراز مدت خرج بيمارى و مصيبت خواهد شد. 
شيطان دوست ندارد كه بركت زندكى ما را ببيند. اميرالمومنين مى فرمايد: شيطان جشم ندارد دين دارى شما و معيشت عزتمند شما 
را ببيند .يكى از جلوه هاى بركت آرامش است . خوب است كه انسان مالى را كسب كند كه براى او آرامش بياورد. سوال- 
صفحهى 19 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه خدا مى فرمايد : اين كتاب مباركك را نازل كرديم كه همراه با 
بركت است. خداوند قرآن را سرجشمه ى خير دنيوى و اخروى معرفى مى كند. جرا قرآن ير خير و بركت است ؟قرآن از دشمنى 
يرده بردارى مى كند كه نمى تواند انسان ير خير و بركت را ببيند . قرآن اين دشمن را معرفى مى كند و راه كارهاى شيطان ستيزى 
را مى كويد. اين آيات الهى ير خير و بركت است و بايد به دستورات آن عمل شود تا بركت بياورد. عمل كردن به معارف قرآن ما 
رادر مسير بركت قرار مى دهد. يس قرآن ير خير و بركت است .تلاوت قرآن شياطين را فرارى مى دهد . قرآن تشريفاتى نيست و 
با جزئيات زند كى ما ارتباط دارد .ما بايد با قرآن انس داشته باشيم . قرآن سرتاسر نور است ولى شيطان تاريكى است .همين كه 
قرآن شياطين را فرارى مى دهد جاى دارد كه قرآن هميشه در قلب ما جاى داشته باشد. آيت الله شبيرى زنجانى همراه با امام خمينى 
با آيت الله نخودكى اصفهانى برخورد مى كنند. امام خمينى در مقابل شيخ نخودكى مى كويند كه قسم به صاحب اين باركاه اكر 
شما علم كيميا داريد به ما هم بكوييد. ايشان كفتند كه اكر شما علم كيميا را ياد بككيريد تضمين مى دهيد كه از اين علم فقط در راه 
خدا استفاده كنيد؟ امام خمينى مى كويد كه من جنين تضمينى نمى دهم. ايشان مى كويند كه من علمى ير بركت تر از كيميا به 
شما ياد مى دهم .ايشان مى فرمايند كه بعد از هر نماز واجب يكك مرتبه آيت الكرسى» تسبيحات حضرت زهراء سه مرتبه توحيد» سه 
مرتبه صلوات و سه مرتبه آيه دوم و سوم سوره طلاق را بخوانيد واين براى شما از علم كيميا يربركت تر است .امام فرموده بود كه 
از وقتى اين دستورالعمل رااز اين عارف كرفته بودم هر روز آنرا انجام مى دهم و خيرات و بركات زيادى از آن ديده ام . امام 
حسين (ع) مى فرمايد :در زمان ظهور امام عصر تمام درهاى بركت از آسمان و زمين به روى انسان ها باز مى شود به بركت ظهور 
امام زمان(عج). خدايا به سرجشمه ى بركات عالم »امام زمان(عج) تو را قسم مى دهيم كه تمام عرصه هاى صفاى زندكى ما را به 


دعاى حضرت,ء. سرشار از بركت هاى بى يايانت قرار بده . 
١٠-مه-(|و‏ 


٠‏ سوال - در مورد ولادت امام هادى(ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اميدواريم كه جذبه هدايت تربيتى امام زمان(عج) در 


روز ميلااد امام هادى (ع) شامل قلوب ما شود. حق امام هادى (ع) در بين ما شيعيان ادا نشده است .يكى از ياد كارهاى مهم و 
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ارزشمند امام هادى(عج) زيارت جامعه كبيره است و اين بيعت نامه شيعيان با امامان است. اين زيارت يكك دانشكاه جامعى است و 
از نظر سند در اوج است .علا-مه مجلسى مى فرمايد : كامل ترين و زيباترين زيارت معصومين زيارت جامعه كبيره است. توصيه 
اولياء دين اين بوده است كه ما كاهى امامان رااز راه دور زيارت كنيم . آيت الله مشكينى استاد اخلاق مى فرمودند كه در روز 
ولادت و شهادت امامان از راه دور يا نزديكك معصومين را با زيارت جامعه كبيره زيارت كنيد. امام خمينى در مدت يانزده سالى كه 
در نجف بودند هر شب »در حالت حضور قلب در بالاى سر اميرالمومنين» زيارت جامعه كبيره را مى خواندند. اين زيارت يكك 
دانشكاه كامل است . موسى بن عبدالله نخعى از امام خواست كه زيارتى را به من تعليم بدهيد كه هر كاه خواستم يكى از معصومين 
را زيارت كنم آنرا بخوانم يعنى براى زيارت هر كدام از امامان مى توان اين زيارت را خواند: سلام بر شما اى يايكاه معرفت 
شناخت شماء سلام بر شما اى معدن هاى حكمت هاى الهى» كسانى كه در عشق خدا به كمال رسيده اند و در توحيد به نهايت 
درجه اخلاص رسيده ايد. در خواندن زيارت ما بايد با آن رابطه ى قلبى بيدا كنيم و راه امامان را طى كنيم. ما بايد به مقام امامان 
اتصال بيدا كنيم .در اين زيارت داريم كه شما به جايى رسيده ايد كه شيطان به شما دسترسى ندارد ولى شما مى توانيد ما شيطان 
زدكان را دستكيرى كنيد. اين زيارت هم راه شناسى» هم رهرو شناسى .هم امام شناسى و هم راهزان شناسى است كه اينها در 
ارتباط با امام شناسى است. در اين زيارت مى خوانيم : اين راه مستحكم الهى» اطاعت و تعليمات شماست» شما راه هستيد. در مقام 
ولايت» راه و رهرو و رهبر يكى مى شوند. داريم : كسى كه اراده ى خدايى شدن مى كند بايد با شما آغاز كند» كسى كه مى 
خواهد توحيد را قبول كند بايد با نقشه ى راه شما وارد اين كار بشود. داريم :كسى كه رهبرى شما را مى يذيردءتحت ولايت خدا 
قرار مى كيرد يعنى رهبرى شما مى تواند ما را به نهايت راه برساند. كسى كه با شما دشمنى مى كند با خدا دشمنى كرده است 
.داريم: در رهروى راه دورى مى جويم با دشمنان شماء طاغوت » جبت و شياطين .كسانى كه در حق شما ظلم كرده اند اينها حزب 
شيطان بوده اند. توصيه اين است كه حداقل ما يكك بار زيارت جامعه كبيره را در زندكى مان با دقت بخوانيم يا حتى فرازهايى از 
آن را بخوانيم .راوى مى كويد كه در محضر امام هادى (ع) ديدم كه عده اى با لهجه ها و زبان هاى مختلف نزد امام مده اند و 
امام با هر كدام با زبان و لهجه هاى خودشان صحبت مى كند. من تعجب كردم و از امام يرسيدم كه شما همه زيان ها را مى دانيد؟ 
امام ريككى در زير زبان رواى كذاشتند و رواى كفت كه در آن روزء من با هفتاد زبان مختلف با امام هم كلام شدم . سوال - در 
مورد حملات شيطان از يشت سر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حمله ى يشت سر شيطان از سه جبهه باز مى شود: غفلت از حقيقت 
دنيا يعنى ما از فانى بدن دنيا غافل مى شويم . اميرالمومنين در خطبه ى 1١‏ مى فرمايد :براى جه دنيا را نكوهش مى كنند؟ دنيا 
تكوفكن ندازه ولن اعون دنا و دلسعكى به أن تكرعكن دار ديا سراي وان يراق راسعكرياة حانهاى عافيك براي دنا 
شناساة» خائه ى بن تيازق برا توشه كيران اسث. دثيا سجد كاه دوستان خداسثة» نما ز كاه فرشتكان الهى اسث : تجار تكاه دوستان 
خداست .سيروسلوك الهى و معنوى مااز دنيا مى كذرد بنابراين ما بايد دنيا را بشناسيم و از آن استفاده ى عرفانى كنيم .در اين دنيا 
است كه همه رحمت الهى را بدست مى آأورند و آنها بهشت رااز متن دنيا سود مى برند و تجارت مى كنند. سود تجارت آنها 
بهشت ابدى است . اين سود فقط در دنيا بدست مى آيد . حضرت مى فرمايد: جه كسى دنيا را نكوهش مى كند حال اينكه دنيا 
جدا شدنش را اعلا-م داشته است و بى وفايى خود را فرياد زده ؟ فرياد زده است كه مان دكار نيست و از نابودى اهلش خبر داده 
است. در روز قيامت؛ رستكاران عالم دنيا را مى ستايند و جهنميان عالم دنيا را نكوهش مى كنند. تعلق و محبت شديد به عنوان 
هدفء مورد نكوهش است البته منظور هرعشقى به دنيا نيست. فردى نزد امام هادى(ع) آمد و كفت كه من خيلى محب دنيا هستم و 
اين مرا نككران مى كند. او كفت :من روزى ير وسعت را براى خودم و خانواده مى خواهم و دوست دارم به همسايكان فقير و فقرا 
كمكك كنم و به حج بروم و لا-زمه ى اينها اين است كه ثروت دنيا را داشته باشم .امام فرمود :اين طلب دنيا نيست اين عين طلب 


آخرت است . تو با ثروت مى خواهى آخرت خودت را آباد كنى . يس ما بايد روى نككرش بحث كنيم . كسى كه از دنيا بعنوان 
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وسيله استفاده كند و بصيرت طلب كند, دنيا به او بصيرت مى دهد ولى كسى كه به عنوان هدف به دنيا عشق بورزد ء دنيا اين فرد را 
كور مى كند. سوال - صفحهى 15١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - مى فرمايد: كسانى كه دجار لغزش شده اند و در 
جهنم مى روند شيطان كارهايشان را تزئين مى كرد. يكى از فريب هاى شيطان زينت كرى كاذب است .امام سجاد(ع) مى فرمايد: 
خدايا من شكايت مى كند از شيطانى كه مرا اغوا مى كند. شيطان براى من »عشق به دنياى نايايدار و زود كذر را زينت مى دهد .ما 
بايد نككرش هاى غافلانه را به عارفانه تبديل كنيم . كسانى كه مانند حيوانات زندكى مى كنند از حيوانات هم يست تر هستند واينها 
غافلاان هستند .بهترين تهاجم به شيطان» داشتن نككرش عارفانه است و كذاشتن دست در دست امام و رهبر عارف . در دو روز 
شيطان خيلى خشمكين مى شود :يكى روز عرفه و يكى روز عيدغدير . سوال - جككونه از عيد غدير بهترين استفاده را ببريم ؟ 
ياسخ- از زبان امام هادى (ع)» زيارت غديريه وارد شده است. امام هادى (ع) در روز عيد غدير به زيارت اميرالمومنين مى روند. 
اين زيارت در مفاتيج الجنان آمده است . اين زيارت ها مى تواند زندكى ما را اصلاح بكند . آدابى كه در اين روز آمده است 
عبارت است از :اطعام دادن »احسان به خلق »دستكيرى فقيران » روزه كرفتن و افطارى دادن به روزه داران .در اين زيارت امام » از 
امت بر ولا-يت دوازده امام بيعت مى كيرند. خوب است كه ترجمه ى فارسى خطبه ى غديريه را بخوانيم .امام مى فرمايد: آ كاه 
باشيد اى مردمان خاتمه بخش امامت ازماست » او مهدى است . ييامبر فرمود: بدانيد كه او وارث تمام دانش ها و حكمت هاى طول 
بشرى استء بدانيد كه او از جانب يرورد كارش خبر مى دهد بدانيد كه او حجت يايدار خداست و بعد از او ديككر حجتى نيست 
هيج حق و حقيقتى بعد از او نخواهد بود» هيج نورانيتى نيست جز با بودن او. خداوندا به حرمت امام هادى(ع) بهترين عيدى ما را 
ارتباط قلوب ما با ساحت امام زمان(عج) قرار بده . 


#ا.-م.-|و 


48/7 سوال - در مورد تشرفات ( افرادى كه خدمت امام رسيده اند) امام زمان (عج) رسيده اند توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- 
روايت داريم : به اتمام رسيدن حج ديدار امام است . ييوند بر رمز و رازى بين حج و امام معصوم زمان و رهبر راه است . حاجى 
احرام دكر بند ببين يار كجاست كعبه يكك سنكك نشانى است كه ره كم شود. مَثّل امام مثل خانه ى كعبه است كه همه بايد لباس 
احرام بيوشند و دور امامت طواف كنند. كعبه دور كسى طواف نمى كند .امام زمان خودتان را براى خوديت هاى خودتان خرج 
نكنيد. خيلى ها از امام زمان شان مى خواهند كه دنيا آنها را آباد كند واز منظر زندكى دنيايى به امام شان نككاه مى كنند. بوشيدن 
لباس احرام نشانه ى اين است كه روح ما ياكك و سفيد استء آمادهى ديدار خدا هستيم و از همه ى تعلقات دنيايى دل بريده ايم 
.اى حريم كعبه مُحرم بر طواف كوى توء من به دور كعبه مى جرخم به ياد روى توءكر جه بر مُحرم بود بوييدن كل ها حرام » زنده 
ام من اى كل زهرا زفيض بوى تو .تشرف مهرزيار اهوازى ييام هاى بسيارى را در بر دارد و جاى تامل دارد. زمانى كه او با يار ويزه 
امام همراه مى شود و مى كويد كه امام در حجاب است و او مى كويد كه بدى شما باعث حجاب بين شما و امام شده است . خيلى 
ها يس از جهل روز تشرف به جمكران كله مند هستند كه امام را نديده اند »جه بسا شما ظرفيت ديدن امام را نداشته ايد. عده اى 
خدمت امام رسيده اند ولى نتوانسته اند كه ادب حضور را رعايت بكنند. عده اى جهل شب توصيه هاى عارف را عمل مى كنند و 
بعد مى كويند كه ما نتوانستيم امام زمان(عج) را ببينيم و وقتى نزد عارف مى آيند» عارف مى كويد كه ديشب در مسجد در كنار 
فرد نورانى نشستى واو به شما كفت كه انككشتر در دست جب كردن مكروه است و تو كفتى كه هر مكروهى جايز است .او امام 
زمان(عج) بود و تو نتوانستى لحظه اى ادب حضور را رعايت كنى. خواجه نصيرالدين طوسى مى كويد :وجود او لطف الهى است و 
غيبت او هم لطف ديكرى است .تشرف على بن مهرزيار اهوازى اين را مى رساند كه وارستكى از دنيا مى تواند حجاب ها را بردارد 
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از آسيب هاى دينى جامعه اسلامى است . مهرزيار اهوازى نماينده ى ما شيعيان در محضر امام است . امام مى فرمايد ما هر صبح و 
شام منتظر آمدن تو بوديم وليكن به مال اندوزى يرداختيد. ( امام صيغه ى جمع بكار برده اند). ممكن است كه يكك نابجا خرج 
كردن بيت المالءحق الناس 8 ميليون مسلمان شيعه را بردوش فرد بياندازد. نكند بخاطر مسئوليت دينى و مذهبى كه به دوش ما 
انداخته اند» بيت المال را به سمت جيب خود باز كنيم. امام مى فرمايد: باعث حيرت و سر كردان مومنان ضعيف شديد .مهرزيار از 
راه حلال مال اندوزى كرده بود. مال اندوزى از راه حلال تعلقات خاطر نسبت به دنيا ايجاد مى كند و ياى انسان را مى بندد زيرا 
محبت دنيا در دل فرد مى اندازد. امام مى فرمايد : قطع رحم كرديد. اين رحم» رحم دينى و معنوى را شامل مى شود. كسانى كه 
تمكن مالى داشتند به خويشاوندان شان توجه نكردند. امام مى فرمايد كه تنها راه بازكشت توبه و استغفار است .اكر كسانى هم از 
توية غافل هسقند ذيكران براق آنها استغفار كشد.. اكر استعفار بعضى ان شها براق بعض ديكر تبوة همه لاك مى شدنك مكر 
شيعيانى كه رفتار و كفتارشان مطابقت دارد و طبق كفتار ما عمل مى كنند. در اينجا اهميت توبه »استغفار و دعا مشخص مى شود. 
بخش عظيمى از دعاهاى معروف ما مربوط به توبه واستغفار است .دعاى كميل كه دعاى خضر نبى بوده است كه بواسطه 
اميرالمومنين به كميل كفته شده است .سيدبن طاوس مى فرمود كه من در صبحككاه جهره امام را نمى ديدم ولى صداى مناجات 
سح ركاهى او را مى شنيدم . در اوايل دعا داريم :خدايا ببخش آن كناهانى كه نعمت هاى تو را تغيير مى دهدء خدايا كناهانى را 
ببخش كه بلا نازل مى كند و ... روح دعاى ما روح استغفار و توبه است . سوال - آداب استغفار و دعا كردن جيست ؟ ياسخ- 
وقتى شيطان قسم ياد كرد كه در كمين صراط مستقيم مى نشيند و راه رااز جهار جانب به انسان مى بندد .ملائكك دل شان به حال 
فرزند آدم سوخت . خدا فرمود كه همه ى راهها بسته نشده است زيرا من دو راه ويزه را براى ارتباط با خودم باز كذاشته ام » يكى 
راه آسمان ( از طريق دعا) و يكى راه زمين (از طريق سجده ) است .با فضليت ترين دعاها شما استغفار شماست .دعا و استغفار از 
هم جدا نيست . دعاهاى با فضيلت دربردارنده ى استغفاراست . يكى از شرايط دعا و اجابت» توبه و استغفار است . روز عرفه كه 
روز نيايش نامكذارى شده است و روز استغفار و توبه هم هست .دعاهاى اين روز بايد بصورت دسته جمعى خوانده شود. در اين 
روز با دعاى امام زمان(ع) كه با همه ى حجاج آمين مى كويد, يكك نهضت استغفار بركزار كنيم . سوال - صفحه ١١0‏ قرآن را 
توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه مى فرمايد :اى كسانى كه ايمان آورده ايد مواظب لغزش هايتان باشيد .اكر شما اهل 
هدايت و استقامت بر مسير حق باشيد كمراهى ديكران به شما زيانى نمى رسد. خيلى از مردم كناهانى را كه انجام مى دهند بر 
كردن خانواده و اطرافيان مى اندازند كه اين درست نيست . سوال - آيا در حج و ارتباط آن با ولايت اسرارى وجود دارد ؟ ياسخ 
حير اسرارترين و ير آثارترين مراسم مناسكك حج است . در مناسكك حج رمل جمرات داريم يعنى سنكك زدن به خانه ى شيطان. 
اين كار دربردارندهى يكى از زيباترين مناسكك حج است. خانه ى شيطان بايد در سه مقطع زمانى ستكباران بشودءجرا ؟ عده اى 
آنرا به زمان حضرت ابراهيم و آدم نسبت داده اند .سوره صافات داستان حضرت ابراهيم و اسماعيل را بيان مى كند و داريم كه در 
اين زمان ابراهيم از تعلق به اسماعيل دست كشيد يعنى روزعيد قربان به اين معناست كه ما بايد تعلقات غيرخدايى خودمان را به 
مسلخ عشق ببريم وبه عشق خداوند وبا نيت الهى ذبح بكنيم. ابراهيم سه شب متولى خواب ديد كه بايد ابراهيم را ذبح كند و اين 
آزمايش بزركى براى ابراهيم بود. حضرت ابراهيم به اسماعيل كفت كه طناب و كاردى بردارد و آنها راهى بيابان شدند . دراين 
هنكام ابليس دست بكار شد و نزد هاجر آمد و كفت كه ابراهيم مى خواهد فرزند تو اسماعيل را ذبح كند. حضرت هاجر كفت كه 
اين غير ممكن است و هيج يدرى اين كار را نمى كند. ابليس كفت كه او خواب ديده است و فكر مى كند كه از طرف خدا به او 
وحى شده است و هاجر كار ابراهيم را تاييد كرد .ابليس به اسماعيل كفت كه يدرت مى خواهد تو را قربانى كند و اين دستور از 
طرف خدا رسيده است و اسماعيل كفت كه اكر اين دستور از طرف خدا رسيده است حتما بايد اين كار را بكند و من هم تسليم 


محض هستم .وقتى به خانه ى اول شيطان رسيدند » ابليس به حضرت ابراهيم كفت كه اين خوابى كه تو ديده اى خواب رحمانى 
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نبوده است خواب شيطانى بوده است.ابليس مى خواست در دين و ايمان او ترديد كند. حضرت ابراهيم هفت مرتبه ستككى را 
برداشت و الله اكبر كفت و به سمت شيطان برت كرد و دعايى خواند :خدايا شيطان را ازمن دور كن. شيطان دور شد . در خانه ى 
وسطى شيطان. باز شيطان ظاهر شد و حضرت ابراهيم همان كار را تكرار كرد و در آخرين جايكاه شيطان باز همان عمل توسط 
ابراهيم تكرار شد . در آنجا به ابراهيم وحى شد كه دست شيطان از تو كوتاه شده است . حضرت ابراهيم به يسرش كفت كه اين 
دستور خداوند است و اسماعيل كفت كه دست و ياى مرا محكم ببند و دامن خودت را بالا بككير كه خون من بر دامن تو نريزد و 
مادرم دجار ناراحتى نشود. وقتى حضرت ابراهيم كارد را بر حلق اسماعيل كذاشت », وحى آمد كه تواز آزمايش الهى سر بلند 
بيرون آمدى و كوسفندى بجاى اسماعيل ذبح شد. ابليس مى خواست از تعلق ابراهيم به فرزندش سوء استفاده كند. قربانى كردن 
كوسفند در روز عيد قربان به معنى قربانى كردن همه ى تعلقات انسان در برابر خداست يعنى نه كفتن به شيطان . شيطان ما را به 
تعلقات دنيايى دعوت مى كند ولى ما ابراهيم وار به او ياسخ منفى مى دهيم . سوال > در روز عيد قربان جه جيزى از خدا بخواهيم 
؟ ياسخ - كاهى ما با عقل خودمان به در خانه ى خدا مى روييم وازاو درخواستى داريم كه مطمئن باشيم كه سر ما كلاه مى رود. 
كاهى خواستن ما حقير است .روز عيد قربان كه اجابت قطعى است ما بايد زبان مان را به زبان معصوم متصل كنيم و همنوا با 
معصوم طلب كنيم . يس هيج دعايى با فضيلت تر از دعاى عرفه ى امام حسين (ع) نيست . مطالبه ى امام زمان(عج) راه ميان برى 
بين ما و خحداست و خدا بايد دست ما را بككيرد . اين خواسته تحقق بيدا مى كند. ما بايد از امام زمان(عج) بخواهيم كه از خدا براى 
ما قطع تعلق به دنيا را بخواهد تا ما راه ارتباط ما با حضرت باز بشود . دردعاى عرفه داريم :خدايا به تدبير و مديريت خودت از تدبير 
خودم در زندكانى بى نياز كن و با اختيار خودت مرا از اختيارم بى نياز كن يعنى خدايا اختياردار زندكى من باش. اين دعا عالى 
ترين دعا است و به همه ى بيماران ما شفاى عاجل عنايت بفرما. امام زمان(ع) مى فرمايد :هيج جيزى بينى شيطان را مثل نماز به 
خاكك نمى ماند» يس نماز را بيا بدار و بينى شيطان را به خاكك بمال . 


ع؟-لاء.-او 


8 خادايا حلقه ى كعبه است اين يا حلقه ى مويت؟ جه دور افتاده ام از حجر اسماعيل يهلويت» تمام عاشقان بر كرد كيسوى 
تو مى كردند» بخوان امسال ما را هم به بيت الله كيسويت» شبى از خط نسخ روى ماهت يرده را بردارد» شكسته قلبها را خط نستعليق 
ابرويت ءنه تنها جشمهايت سوره الشمس مى خوانند به الميزان قسم تفسير يوسف مى كند رويتء تعالى الله خود لبيك اللهم لبيكى؛ 
جه لبيكى كه در هفت آسمان بيجيده هو هويت . سوال - در مورد تهاجم شيطان از يشت سر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - تهاجم 
شيطان از يشت سر ذر غفلات الكيزى اشنا سيت يد حقيقت دنا اسة ربع ابنكه يتذارق به انسان هى ذعك كديا عميشه ست و 
تو در اين دنيا زنده هستى و يايدارهستى و ثروت دنيا يايدار است. با اينكه ما مركك ديكران را مى بينيم باز شيطان تصورى براى ما 
ابتجاد فى كتل كد مر كف برا ها فست: شيطان اسان راخا دنا برست هن برد فيض كاشائى در فحجةالييضا دار كه وق اعيبر 
مورك شك خناطين همه كران شناند ونوذ الس رشي و كتدد كه اير آخرالزنان اعده اسك ودركر كسى نت سس فوهك 
كرد. ابليس يرسيد : آيا افراد امت او عشق به دنيا دارند ؟ آنها كفتند : بله .ابليس كفت كه ما از اين به بعد بايد آنها را به سمت دنيا 
يرستى ببريم با سه راه كار : جمع آورى مال حرام » مصرف مال در راه حرام و نيرداختن حقوق واجب الهى .يس انسان از بت 
يرستى روى به دنيا يرستى آورد. عشق و محبت افراطى به دنيا كه تعلقات خاطر شديد مى آورد» مورد مذمت است و دنيا يرستى 
ناميده مى شود. ما بايد از بسترهمين دنيا به سير و سلوك الهى ببردازيم . داريم كه دنيا تجارتكاه اولياء خداست .اين سخنان به اين 
معنا نيست كه كسى به دنبال مال حلال نرود. ما وظيفه داريم كه براى عزتمندى در دنيا تلاش كنيم . ريشه ى تمام كناهان عشق و 


محبت افراطى به دنيا است. در روايت داريم كه براى دنيا خودت جنان تلاش بكن كه كويا تا ابد در دنيا هستى و براى آخرت 
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خودت هم جنان تلاش كن كه كُويى فردا راهى آخرت هستى .معيشت انسان مسلمان بايد عزتمندانه باشد. و بايد در اين راه تلاش 
كند. بيشتر عبادت انسان در راه تلاش اقتصادى است . كارهاى دنياى ما بايد رنكك و بوى خدايى بكيرد. انسان نبايد آرامش ابدى و 
آخرتى را به دنياى يست و محدود بفروشد . فردى از ييامبر يرسيد كه راحتى دنيا در جيست ؟ ييامبر فرمود : از يكك امر محال سوال 
كردى . آسايش و آرامش ابدى در اين دنيا قرار داده نشده است بلكه در بهشت قرار داده شده است . دنيا دار امتحان و سختى 
است. اميرالمومنين به دنيا مى كويد كه تو عروس صد جهره اى هستى كه خودت را به تمام فرزندان عالم جلوه مى كنى و قبل از 
اينكه آنها به وصال تو برسند .آنها را به كورستان مى فرستى و در آخر هم دست نخورده باقى مى مانى. در حكمت 77 نهج البلاغه 
داريم : من سه مرتبه تو را( دنيا) طلا-ق دادم . يس دنيا زدكى و دلبسته شدن به دنيا مورد مذمت قرار كرفته است .راه رسيدن به 
حقيقت دنياء ملكوت عالم و قرب الهى؛ وارستككى از دنياست .تعداد زيادى از آيات قرآن در مورد دنيا شناسى است و مى خواهد 
دنيا را به ما بشناسد. آمال و آرزوهاى دور و درازءيكى از نشانه هاى وابستكى به دنياست .اين شناخت نسبت به دنيا لازم است 
.-خداوند در قرآن اسوه هاى وارستككى از دنيا و دلبستكى به دنيا را براى ما معرفى مى كند. در سوره تحريم آيات دهم تا دوازدهم 
از همسران نوح و لوط بعنوان كسانى ياد مى كند كه در راه خدا ريزش كرده اند با اينكه همسران ييامبر بوده اند واين 
بخاطرد لبستككى به دنيا بوده است. قرآن مى فرمايد: همسر نوح و لوط تحت قيوميت دو بندهى صالح ما بودند» براثر دلبستكى به 
دنيا كار آنها به خيانت رسيد. در آيه بعدى از آسيه ياد مى كند كه دلبستككى به دنيا نداشت با اينكه زرق و برق دنيا برايش فراهم 
بود ولى او وسوسه هاى شيطانى را كنار زد. زيرا لذت ايمان را جشيده بود و حقيقت دنيا را فهميده بود. سوال- جكار كنيم كه 
نسبت به دنيا بى رغبت باشيم و به آن وابسته نشويم ؟ ياسخ - انسان بايد حقيقت يست و كذراى دنيا را بفهمد و بعد طعم ايمان را 
بجشد تا نسبت به دنيا وابسته نشود. شيطان كارى مى كند كه ما حقيقت دنيا را متوجه نشويم و نفهميم كه اين دنيا كذرا است و ما 
بايد بكذاريم و برويم. خدا سلطنت و ملك بى نظير حضرت سليمان را بر باد قرار داد كه او بداند بناى دنيا مثل ككذشتن باد است و 
زود مى كذرد .آنجه كه مى كذرد و يايدار نيستء شايسته ى دلبستكى نيست .وقتى حضرت نوح بعد از نه صدو ينجاه سال سن مى 
خواست زير سايه ى درخت بنشيند يعنى فاصله ى بين اينكه مى خواست از آفتاب به سايه ى درخت بنشيند» عزرائيل به او كفت كه 
بايد برويم. حضرت نوح كفت كه اجازه بده من زير سايه ى درخت بنشينم و بعد جان مرا بككير» عزرائيل كفت كه من اجازه ندارم 
مكر اينكه خدا اجازه بدهد. خدا اجازهى اين كار را دارد و نوح كفت : الان كه به زندكى نه صد و ينجاه ساله ى خودم نككاه مى 
كنم مى بينم كه عمرم به سرعت يكك قدم از آفتاب تا سايه نشستن كذشت . يس حقيقت و هويت دنيا كَذرا بودن وسريع بودن 
است و انسان بايد اين را بفهمد. اككر ما حقيقت دنيا را بفهميم از آن دل مى بريم و ريشه ى همه ى استرس ها و ناآرامى ها 
دلبستكى به دنياست. اككر ما از حب دنيا رها بشويم» آسايش و راحتى معنوى ما شروع مى شود. تهاجم از يشت سر شيطان در سه 
جبهه است: مال اندوزى و جمع آورى اموال »خوددارى از احسان مالى به خويشاوندان و قطع رحم و خوددارى از يرداختن حقوق 
الهى و صدقه .در جامعه ى دينى كسى حق ندارد كه به مال اندوزى بيردازد و بايد در حد قناعت كفايت بكند. در مال ماء حقوق 
الهى قرار داده شده است و فقرا و نيازمندان در مال ما حقى دارند . سوال - صفحهى ١18‏ قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - در 
اين صفحه داريم :بسيارى از آنها را مى بينيم كه در تجاوزء كناه و در خوردن مال حرام مى شتابند» جرا علما و دانشمندان دينى در 
اين دنيا يرستى و مسابقه دنيااكرايى موضع كيرى نمى كنند؟ در اينجا وظيفه ى عالم دين و دانشمندان دينى مشخص مى شود. 
علماى دين نبايد خودشان به دنياكرايى روى بياورند و بايد در مقابل موج دنيا يرستى نبايد ساكت بنشينند . اكر آنها ساكت بنشينند 
و خودشان هم به دنيا روى بياورند خودشان رهزن راه مى شوند مثل ابليس. يكى از دانشمندان يهودى كه مبلغ دينى هم بودء اين 
خطاب قرآن به همه ى مبلغان دينى و از جمله اين دانشمند يهودى است . در قرآن داريم كه شيطان دنبال اين دانشمند دينى كه 


مستجاب الدعوة هم شده بود كذاشت و شيطان او را رها نكرد و او را دنيا يرستى كرد و او به دنيا جسبيد و سمبل دنيايرستان شد. در 
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قرآن از اين افراد به سكك تعبير شده است كه نسبت به دنيا حريص شده اند. امام على(ع) مى فرمايد: دنيا مانند مُردار است براى 
كسى كه ققط دنال دناست عاقد سكه فاق وحقى فارق همعد كه بر شر هردان ذغوا فى كقد سوال >دز فورة تغرف على ين 
مهرزار اهوازى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در كتاب شيخ صدوق و بحارالانوار داستان على بن مهرزار اهوازى را بيان كرده است : 
ايشان سه روز توفيق حضور تشرف در محضر امام زمان (عج ) را داشته است .ايشان مى فرمودند كه من بيست سال عازم حج مى 
شدم جون شنيده بودم كه امام زمان(ع) در حج حاضر هستند. در روايت داريم كه امام زمان (عج) هر سال در حج واجب شركت 
مى كند »همه او را مى بينند ولى او را نمى شناسند و امام همه را مى بيند و مى شناسد .من بيست سال تلاش كردم كه امام را ببينم 
.كم كم داشتم نااميدمى شدم كه خواب ديدم كه به من كفتند كه امسال به حج بيا تا امام را ببينى . در سفر بيست ويكم وقتى 
مراسم حج تمام شدء او امام را زيارت نكرد و با خودش عهد بست كه بماند تا وعده اى كه در خواب به او داده شده است تحقق 
بيدا كند. در سح ركاه ديد كه د ركعبه باز شد و جوان نورانى از آن خارج شد .ايشان فرمود :بى اختيار دنبال او دويدم و با او سلام و 
احواليرسى كردم. ايشان از من يرسيد كه دنبال جه كسى هستى ؟ من كفت: دنبال امامى مى كردم كه از عالم ينهان شده است 
.جوان با تامل كفت كه او در حجاب نيست بلكه شما بواسطه ى اعمال بدتان در حجاب هستيد.( توصيه ى آيت الله بهجت اين بود 
كه تشرفات مستند را بايد تاكيد كرد. تا بدانند كه امكان ارتباط با آن حضرت وجود دارد.) ايشان با آن جوان قرار كذاشتند و با هم 
به خيمه كاه نور نزديكك شدند. در آستانه ى خيمه كاه جوان كفت كه يابرهنه شو تا به سوى دركاه امام برويم . جوان اسب را رها 
كرد و دويد ولى ايشان كفت كه اسب خودم را به جه كسى بسيارد؟ دلبستكى به مال حلال باعث دورى بيست الله او از امام زمانش 
شده بود . كسى مى تواند با امام ارتباط داشته باشد كه وارسته از ثروت و شهوت باشد. جوان كفت كه اين حريم مهدى فاطمه 
است جز مومنان خالص وارد آن نمى شوند و تو دنبال كسى مى كردى كه اسبت را به آن بسبارى . بككذار اجازه بككيرم .اذن صادر 
شد واو وارد خيمه شد. على بن مهرزار جمال حضرت را توصيف مى كند و مى كويد كه حضرت فرمود :جه باعث شد كه اين 
قدر دير بيابى» ما منتظر تو بوديم » تو هر سال منتظر ديدار ما بودى و ما هر صبح و شام منتظر ديدن تو بوديم . او مى كويد كه من 
جوانى را بيدا نكردم كه مرا به خدمت شما بياورد. حضرت فرمود :مشكل تو راهنما نبوده است بلكه تو به مال اندوزى يرداختى و 
باعث حيرت مومنان ضعيف شدى .» قطع رحم كردى و اقوام فقيرتان را فراموش كردى . او به ياى حضرت نشست و توبه كرد. 
حضرت فرمود: اكر استغفار و طلب مغفرت شما براى خودتان و همديكر نبود تمام كسانى كه در روى زمين هستند بخاطر دنيا 
برستى هلاك مى شدند غير از شيعيان خالصى كه هر جه مى كويند عمل مى كنند . در اينجا حضرت بر نقش توبه و استغفار تاكيد 
مى كند. ما بايد استغفار عمومى كنيم تا راه ارتباط ما با امام زمان(عج) باز بشود. خداوند به دعاى خير امام زمان(عج)»توفيق 


وارستكى از دنيا به همه ى ما عنايت بفرمايد. 
4]-لاء-او 


89 بركشته ام امشب به خود از راه نيشابورءشيرين دلكم يكك دو دهان شور بخوان شورء اى سوره ى اعراف من اى قبله ى 
هشتم »در ظلمت من ينجره اى باز كن از نور »اى طوس تو ميقات همه جله نشينان »آبى ترى از نور درخشان ترى از طلوع » در 
حادثه موسى به هوش آمده ماييم » سبحانكك يا نورتر نورتر از تور . سوال - در مورد حربه ى تسويف شيطان توضيحاتى بفرماييد . 
ياسخ - در جبهه ى دوم شيطان كه از روبرو است». شيطان طمع بيجا نسبت به عفو و رحمت الهى براى ما ايجاد مى كند و حربه ى 
شيطان تسويف است .تسويف يعنى به تاخير انداختن كار خير. ممكن است كه آرزوى شيطان اين باشد كه نماز بعضى ها را از اول 
وقت به تاخير بيندازد. بيامبر تسويف را شعار شيطان مى داند كه به قلب مومن القاء مى شود. شعار هر شخصىء فشرده اى از آرمان 


ها و اهداف آن شخص يا امت است . يعنى عصاره ى تمام نيرنكك هاى شيطانى در تسويف خلاصه مى شود. اميرالمومنين در نهج 
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البلاغه آسيب جامعه ى دينى را تسويف معرفى مى كند. حضرت امير مى فرمايد :جاهلانن شما اهل افراط در كناه هستند و 
داتكدمددا وها اهل ممور بلك سعد دو مقائل أن خداوقد مى فرماند «سنيقت كريد يسرع خيراق. شدناب كرقدة ذن كارجير 
توصيه شده است ولى در كارهاى ديكر نبايد عجله كرد. در روايتى داريم كه ابليس بر موسى متجلى شد و كفت كه من مى خواهم 
با هزار و سه موعظه تو را نصيحت كنم. موسى به خدا مى كويد كه آيا نصيحت هاى شيطان را كوش بدهم ؟ خطاب آمد كه به 
شيطان بكو هزار موعظه را واككذار و سه موعظه ى آخر را بككو. زيرا هزار موعظه ى اول او سرتاسر دروغ و باطل است اما سه تاى 
آن درست است براى اينكه شما را جلب كند. ابليس كفت : هر وقت كار خيرى به تو مى رسد به سمت آن شتاب كن. به محض 
اينتكه نيت خيرى در ذهن تو بوجود مى آيد من وارد عمل مى شوم و تورااز كارت باز خواهم داشت . ديكر اينكه هر وقت كه 
غضب كردى بدان كه قلب تو در دست من مثل موم نرم مى شود يس از غضب دورى كن. ديككر اينكه وقتى در جايى با نامحرم 
خلوت مى كنى نفر سوم من هستم يس از خلوت كردن با نامحرم ببرهيز.( از مصاديق خلوت مى تواند تلقن يا اينترنت هم باشد) 
توصيه ى اول شيطان اين است كه كار خير را به عقب نينداز. شيطان در دو عرصه وارد مى شود. يكى به تاخير انداختن ياد خدا كه 
تجلى اصلى آن در نماز است.اين كار شيطانى بنام رها است .اين شيطان مى خواهد بككويد كه آزاد و رها باش و خودت را اسير قيد 
و بند نكن. داريم كه هر انسانى را جندين بار براى مناجات سحركاهى بيدار مى كنند اما اين شيطان مرتب به او مى كويد كه شب 
تو طولا-نى است بخواب» فرصت هست. كاهى ما در شب بيدار مى شويم كه نماز صبح بخوانيم ولى مى كوييم وقت هست . بعد 
مى خوابيم و نماز صبح مان قضا مى شود. اين كار شيطان است كه در خواب هم ما را آسوده نمى كذارد . شيطان مى داند نماز 
يك دز محكم در مقابل شياطين و فرارى دهنده ى شياطين است .يس تا مى تواند نسبت به حقانيت نماز و تاخير انداختن در نماز 
تلاش مى كند. اكر شيطان موفق بشود كه نماز صبح كسى را قضا كند » شروع به يايكوبى و هله هله كردن مى كند. زيرا شيطان مى 
داند كه با اين كارء در خيرات و بركات را در تمام روز به روى اين بنده بسته است . روايت داريم :تمام مستحبات عمر شما نمى 
تواند جاى يكك نماز صبح قضا شده را ير كند. حج عمره » زيارت امام حسين(ع) و ساختن مسجد از مستحبات است .در بعضى 
جهات شيطان ما را به مستحباتى قانع مى كند تا واجب را از ما بككيرد يا در آن تاخير بيندازد. ما از نماز صبح بخاطر مراسم عزادارى 
غافل مى شويم و در اينجا شيطان خوشحال مى شود. به ميزان انس مردم به محراب و مسجادء ما مى توانيم اميدوار باشيم كه زمينه 
ساز ظهور امام زمان(عج) هستيم . مهمترين حربه ى شيطان تسويف در توبه واستغفار است. بيشترين فرياد اهل جهنم» از تسويف و 
به تاخير انداختن توبه و استغفار است .زيرا آنها مى بينند كه فاصله ى بين مقام آنها تا بهشتيان به اندازه ى يكك توبه است. در شهر 
جوانى شهره به بدنامى داشت .او بيمار شد و در لحظات آخر عمرش ديد كه در يرونده اش هيج نقطه ى سفيدى ندارد. او لحظه اى 
اشكك براى بدبختى خودش ريخت و كفت: اى كسى كه دنيا و آخرت را دارى» رحم كن به كسى كه نه دنيا دارد و نه آخرت, بعد 
جان داد . مردم جسد او را در بين آشغالها ريختند و از مردن او خوشحال شدند. در مكاشفه اى به يكى ازعرفاى بزركك كفته شد 
كه يكى از اولياء ما از دنيا رفته است و بدن او را در زباله دانى انداخته اند» بدن او را بردار »او را غسل بده و كفن كن و در قبرستان 
مسلمين دفن كن. خطاب آمد كه او در لحظهى آخر به سوى ما بازكشت .ما وظيفه داريم كه از كناهان مان وظيفه استغفار كنيم 
زيرا ييامبر هفتاد بار در روز استغفار مى كردند. استغفار هم آثار معنوى و هم آثار مادى دارد. در سوره نوح آيات ده يا دوازده 
داريم : بسوى يروردكارتان استغفار كنيد كه او را آمرزنده مى يابيد » درهاى خيرات و بركات به سوى شما باز مى شود . خدا با 
فرزندان واموال شما را مدد مى كند. براى شما بادهاى يربركت و نهرهاى جارى فراوانى مى آورد. شيطان ما رااز آثار كناه دور 
مى كند . استغفار اثر مخرب كناه رااز بين مى برد. يكى از اثرات مخرب كناه. ايجاد كره هاى كور اقتصادى است و بى بركتى در 
كسب و كار است .ممكن است كه مشكل اقتصادى فعلى بخاطر شيوع كناه و دورى از ياد خدا باشد .خيلى از تنككدستى ها بخاطر 


اعراض از ياد خداست .اعراض از ثماز بى بركتى و نكبتى مى آورد. وقتى افراد از تنككدستى و شرايط اقتصادى به آيث الله بهجت 
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شكايت مى كردند ايشان به اين روايت از بيامبر استناد مى كردند كه مى فرمود: آيا شما را خبر ندهم از درد و درمان تانء تنها درد 
شما كناهان تان است كه آثار بى بركتى آن در زندكى شما آمده است و تنها درمان شما استغفار است . كاهى شيطان ما را از فهم 
دقيق استغفار دجار غفلت مى كند. ممكن است كه شيطان القاء كند كه همين استغفرالله كه كفتى كافى است و بعد مى توانى 
دوباره كناه كنى .معناى توبه ى حقيقى اين نيست .بيامبرفرمود: آيا مى دانيد توبه كننده ى حقيقى كيست ؟ كفتند: خير» فرمود: 
كس كه توبد فى كدخ الدلين وا اداتمن كقداثويه كنده ى اقب الست .كبن كدتريد فى كند و رفكو امدهايين را 
تغيير نمى دهد توبه كننده ى حقيقى نيست . كسى كه خورد و خوراكش را تغيير نمى دهد توبه كننده ى واقعى نيست .كسى كه 
الكروة اطق :دو يقد كن و عياف يشتر تمن شود ريه كتنده تيرق كس كة إلا زبانقن نحاففات تهى كت و آرزوهايين را كوتاه نم 
كند توبه كننده نمى كند . اككر كسى جنين توبه كننده اى باشد مثل اين است كه كناه نكرده است. امام رضا(ع) مى فرمايد: كسى 
كه توبه مى كند و مداومت بركناه دارد كُويى خداوند را مسخره مى كند. وقتى ما توبه مى كنيم بايد تغييراتى در ما ايجاد بشود. در 
سوره كهف خداوند ذوالقرنين را يكك عبد صالح معرفى مى كند. حكومت او جهانى شد .ذو القرنين بر امتى كَذْر كرد كه خيرو 
بركت مادى زيادى داشتند واز سختى ها و بيماريها دور بودند. او تعجب كرد واز يكى از دانشمندان علت را يرسيد .دانشمند 
كفت :تمام اين خيرات و بركات بخاطر اين است كه ما از استغفار غافل نمى شويم . اكر كناه جديد فراكير بشودء خداوند بلاى 
جديدى را مى آورد. در جاى ديككر داريم كه وقتى كناه زياد بشود كسانى كه در دل شان رحم نيست بر جامعه مسلط مى شوند. 
اكر ما آثار كناه مخرب را بفهميم ضرورت استغفار براى ما مشخص مى شود. سوال - صفحه ١١١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 
ياسخ - آيه اول اين صفحه مى فرمايد :يهود و نصارا در رحمت خدا طمع بيجا كردند تا جايى كه كفتند ما فرزندان خدا هستيم و 
حوري فى كرو زاكر ندونس هه وتري ازهاج كزناقي انك : كر اعبات ركه هوا مجايزا انما خد ان يخال ناما 
تان عذاب مى كند ؟خداوند كسانى را مى آمرزد كه اقتضاى رحمت خدا باشد واين بخشش حساب و كتابى دارد. و كسانى را هم 
عذاب مى كند كه طبق مشيت الهى باشد. سوال - در مورد بركات توبه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ما بايد مردم و مسئولين را به 
توبه دعوت كنيم. ما با توبه و استغفار مى توانيم كارى كنيم كه خدا اثر تحريم هاى اقتصادى را بردارد. مسئولين و مجريان در جاى 
خودشان تقصركار بوده اند و مصداق توبه ى هر كسى در جايككّاه خودش فرق مى كند.عموم مردم يكك نهضت عمومى توبه را 
آغاز كنند همانطور كه قوم يونس اين كار را كردند. وقتى آنها باد زرد را ديدند و ييامبرشان از ميان آنها رفته بود» توبه كردند و 
باز كشتند .همه ى آنها به بيابان آمدند و استغفار كردند و عذاب از آنها بركشت با اينكه ييامبرشان آنها را نفرين كرده بود. يمس 
استغفار بايد فراكير بشود .اكر هر كس به نوبه ى خودش يكك كناه را تركك كند آثار آنرا در جامعه مشاهده خواهد كرد. امام 
رضا(ع) مى فرمايد : كسى كه دجار تنككدستى شده است بايد استغفار كند. شب 58 ذى القعده شب رحمت الهى است . امام 
رضا(ع) مى فرمايد: كسى كه اين شب را به عبادت بيردازد و روز آنرا به روزه دارى بيردازد» هر جه ميان آسمان و زمان است براى 
او استغفار مى كند. شب دحوالا-رضء شب ولادت حضرت ابراهيم و حضرت عيسى است . افضل اعمال در اين روز زيارت امام 
رضا (ع) و روزه دارى است . امام صادق (ع) مى فرمايد :وي كى ياران مهدى كسانى هستند كه قيام كننده حقيقى در شب و روزه 
داران واقعى روز هستند. دعاى روزه دهو الا-رض داريم : خدايا درود ويزه ات را به امام مهدى(عج) بفرست وما راهم از ياران 


ويزهى امام و هم در شمار خانواده ى ايشان قرار بده . 
؟1-لزا._-|ةو 


5 كرجه با لطف تو من غرق كناهم بازاز كرده ى خود سخت يشيمان هستم» اين همه ميوه ممنوعه سر راه من است جه كنم 


آدمم و دركير اسمم هستمءهم ازاين بودن و تكرار به تنكك آمده ام هم ازان آتش خشم تو هراسان هستمء آنجنان با من بد كرده 
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محبت كردى كه زدركاه تواز شرم كريزان هستم» يشت خم نا شده در يبش تو را مى شكنم كه كمان برده من از تيره ى شيطان 
هستم و دكر بار كه در من فوران خواهى زد وو جه كفرى است كه من انسان هستم . سوال > در مورد هجوم جهار جانبه ى شيطان( 
آيه ١١‏ سوره اعراف) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در قرآن داريم : همانا قطعا حمله مى كنم به سوى آنها از بيش رو .تهاجمء 
هجوم دو طرفه است يعنى ما هم مى توانيم در مقابل حمله ى شيطان مقابله كنيم و حمله ببريم .مثلا-اكر راننده اى بجاى اينكه 
حواسش به جلو باشد به عقب نكاه بكندءنتيجه اش تصادف خواهد بود. شيطان نكاه ما رااز بيش رو يرمى دارد . مثلا رائنده اى به 
تابلوهاى راهنمايى و رانندكى دقت نمى كند. هزار و دويست آيه از قرآنء آينده اى كه ما در ييش داريم يعنى مركك و معاد را 
توضيح مى دها. در واقع ما تابلوى هشدار داريم . اكر شيطان از بيش رو حمله كند و نككاه ما رااز آخرت بردارد در ما 
ايبجادغفلت كرده است و در واقع ما از ٠٠٠١‏ تابلوى راهنما غفلت كرده ايم و اين يكك فاجعه است. امام باقر (ع)حمله ى شيطان را 
از سه جبهه ترسيم مى كند. امام مى فرمايد :جبهه ى اول اين است كه شيطان نسبت به بهشت .جهنم و حساب و كتاب ايجاد ترديد 
مى كند. در جبهه ى دوم»شيطان ايجاد طمع بيجا نسبت به عفو و رحمت الهى مى كند. ما بايد بدانيم كه عفو و بخشش الهى روى 
حساب و كتاب است و نياز به بازكشت و توبه دارد. در جبهه ى سوم شيطان, ايجاد فريفتكى نسبت به كناه مى كند. عارفى در زمان 
موسى بن جعفر مى كفت روزى نيست كه شيطان براى من حمله از بيش رو نداشته باشد با تكرار اين جمله:هيج تراسى نداشته باشد 
كه حساب تو با رحمت و غفران الهى است .شيطان بسيارى از اوقات .با الفاظ زيبا و حكمت آميز ما را وسوسه مى كند. بخاطر 
همين است كه علما وعرفا هم در لبه ى يرتككاه قرار مى كيرند.عارف مى كويد :من هم با آيه 47 سوره طه ( من خدا آمرزنده 
هستم براى كسى كه توبه مى كند و برمى كردد و ايمان مى آورد و عمل صالح انجام مى دهد و در مسير هدايت حركت مى كند) 
بااو مقابله مى كنم. ما بايد ٠ه‏ درصد خوف و هراس و 20 درصد اميد به خدا داشته باشيم حتى داريم كه خوف سالكك بايد از 
رجاء او بيشتر باشد .طمع بيجا و بى اساس در رحمت الهى يعنى اينكه طرف مى خواهد از راه مستقيم منحرف بشود و همجنان به 
اين انحراف ادامه بدهد و بككويد كه خدا مى بخشد وما را به بهشت مى رساند. خيلى از افراد به حساب » كتاب » بهشت و جهنم 
كارى ندارند فقط به لذت و خواسته ى دلشان فكر مى كنند . مقدس اردبيلى وقتى خسته از كار مزرعه برمى كشت در كنار جشمه. 
سيب سرخى را در آب ديد و آنرا كاز زد. اما بلافاصله به فكر افتاد كه اين سيب را بدون اجازه مالكك كاز زده است . او به باغ 
سيب رفت و صاحب باغ را بيدا كرد و حلا-ليت طلبيد . صاحب باغ بير مرد تيز بينى بود به او كفت كه من عهد كرده ام كه اكر 
كسى از سيب باغ من بدون اجازه بخورد »سر يل صراط تمام اعمال خوب او را مى كيرم و بعد او را مى بخشم . صاحب باغ كفت 
كه به يكك شرط من تو را حلال مى كنم. مقدس اردبيلى كفت كه هر شرطى داشته باشى من قبول مى كنم .صاحب باغ كفت كه 
من دخترى دارم كه هم كور ء هم كر و هم شَّى است » تو بايد او را به عقد خودت در بياورى تا من تو را ببخشم. ايشان شرط را 
يذيرفت و در شب عروسى » مقدس اردبيلى ديد كه دخترى در نهايت زيبايى و فصاحت و بلاغت در آنجا نشسته است. او فكر كرد 
كه اشتباه شده و مى خواست فرار كند ولى يدر عروس» جلوى ايشان را كرفت . يدرعروس كفت كه دختر من تابحال حرامى 
نشنيده و نككفته و يايش به مجلس معصيت باز نشده است » اين يكك هديه الهى به تو است كه اهل تقوا هستى . ايشان در جوانى به 
درجه ى فقاهت رسيد. اين دقت و ظرافت ها نتيجه هايى دارد. جبهه ى بعدى طمع بيجا در رحمت الهى است و اين باعث مى شود 
كه ما به موقع به سمت خدا بازكشت نداشته باشيم .بيامبر مى فرمايد : تسويف (به تاخير انداختن در كار خير و توبه) شعار شيطان 
است. و در قلوب اهل ايمان القاء مى كند. يعنى حالا براى توبه وقت هست .امي رالمومنين به يكى از صحابى شان فرمودند كه بدان 
كه اكريت شينيان تو راء تسويق به.هلاكت اتذاخت :و هركف الى فرارسيد دزحالى كه آنها واشسد سوك»:سوف (بعد وبعد) من 
كردند. كار ما در اينجا توبه فورى است و وقتى ملائكك مى خواهند كناه ما را بنويسند خطاب مى آيد كه صبر كنيد شايد او توبه 
كرد. يبامبر فرمود: استغفار ركك حيات شيطان را قطع مى كند. ما بايد در مقابل حمله شيطان توبه كنيم و نبايد بى تفاوت باشيم . 
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ييامبر قبل از خواب سوره فلق »ناس و توحيد را مى خواندند و بر دست شان فوت مى كردند و بر سر و صورت مى كشيدند تا 
خواب شان از دستبرد شياطين محفوظ بماند. شيطانى بنام وسواس خناس( وسوسه كر ينهانى) داريم .وسوسه كر ينهانى يكك ويزكى 
عام براى همه ى شياطين است و در سوره ناس آمده است.يعنى وسوسه كرى كه بسيار حمله مى كند وعقب نشينى مى كند .يكك 
وسواس خناس خاص هم داريم . زمانيكه اين آيه نازل شد (وقتى فردى كناه مى كند و بعد توبه مى كند » خدا اورامى بخشد) 
ابليس ضجه اى در بالاى كوه كشيد و به سباهش كفت كه آيه اى نازل شده است كه تمام دسيسه هاى ما را نقش به آب مى كند. 
يكى از فرماندهان شيطان بنام وسواس خناس كفت كه من باب استغفار را از اثر مى اندازم » من براى آنها زينت سازى مى كنم و 
توبه را از ياد آنها مى برم و مرتب در كوش آنها مى كويم كه وقت زياد است توبه را براى آينده بككذار يعنى تسويف .ابليس 
وكالت ويزه به وسواس خناس داد كه تا قيامت كار تسويف را انجام دهد .اكر شيطان شما را وسوسه كرد كه هنوز وقت براى توبه 
داريد بدانيد عده اى بودند كه قصد توبه داشتند ولى مركك به آنها امان نداد. شيخ مرتضى زاهد اهل آخرت كرايى و معادباورى 
بودند. شبى ايشان در بين نماز مغرب و عشاء احكامى را اشتباه كفت و وقتى به خانه رسيد متوجه اشتباهش شد . ايشان همان شب تا 
صبح درخانه ى تمام افراد را زد و كفت من اين را به شما اشتباه كفتم. يكى از نما زكزاران كفت كه جرا شما اين قدر عجله 
كرديد» در نماز صبح اين مطلب را به ما مى كفتيد. ايشان فرمودند كه من عجله نداشتم ولى مى ترسيدم عزرائيل عجله داشته باشد و 
تا صبح به من امان ندهد . سوال - صفحه ٠١6‏ قرآن را توضيح بفرماييد . ياسخ - آيات اين صفحه از رهبران راه نام مى برد. در 
اين آيات مى فرمايد كه هدف و مقصد يكى است .منبع وحى هم يكى است . خدا مى فرمايد :اينها فرستاده ى خدا هستند كه هم 
بشارت دهنده وهم بيم دهنده هستند. شيطان ما را از بيم دهنده ى خدا غافل مى كند. سلاح رهبران الهى بشارت و نذير است . 
قرآن خودش عامل غفلت زدايى است . سوال > در ادامه ى بحث هجوم جهار جانبه ى شيطان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در 
جبهه ى سوم شيطان فريفتكى نسبت به كناه ايجاد مى كند. يعنى شيطان بعد از ترديد ايجاد كردن نسبت به بهشت و جهنم و ايجاد 
طمع بيجا ء راه را براى انجام كناه باز مى كند. در جبهه ى سوم؛ شيطان افراد را نسبت به كناه فريفته مى كند. در آيات ١8‏ و ١7‏ 
سوره ى حشر داستان برسيساى عابد آمده است كه او بعد از هفتاد سال عبادت فريب شيطان را خورد. اين راهب به جايى رسيده 
بود كه مستجاب الدعوة شده بود و براى بيماران دعا مى كرد و آنها شفا بيدا مى كرد. دختر زيبايى را به نزد او آوردند كه دجار 
جنون شله بود . اين عابد در نيمه شب بلند شد كه براى اين دختر دعا كند. شيطان اين عابد را وسوسه كرد كه زيبايى و جوانى او 
را ببيند و او را وسوسه كرد كه تو هفتاد سال عبادت كرده اى و اكر الان كناه كنى» خدا تو را مى بخشد و بعدا توبه مى كنى. اين 
وسوسه ها كار را به جايى كشاند كه آنجه نبايد بشود اتفاق افتاد. شيطان به عابد كفت كه او باردار شده است و برادران او مى 
فهمند و آبروريزى مى شود. شيطان او را وسوسه كرد كه او را خفه كند و بعد او را دفن كنند. عابد هم اين جنايت انجام داد. 
شيطان خودش برادران دختر را خبر كرد و نشانى قبر را هم به آنها داد. خبر در شهر يبجيد و حكم اعدام براى عابد صادر شد. در 
هنكام اعدام شيطان براى او مجسم شد و كفت : من تو را به اينجا رساندم و من مى توانم تو را نجات بدهم. راهش اين است كه تو 
در مقابل من سجده بكنى. عابد با اشاره در مقابل شيطان سجده كرد وهمان لحظه او را به دار زدند و مُرد .او با كفر از دنيا رفت 
زيرا او نمى دانست كه يكى از وسوسه هاى شيطان تسويف و ايجاد كردن طمع بيجا است. امام صادق (ع) مى فرمايد : كسانى كه 
مى خواهند از ياران ويزه حضرت مهدى (عج) باشند بايد سه كار انجام بدهد : انتظار يويا و سازنده » يرهيز شديد از كناه و عمل 
كردن براساس فضايل اخلاقى . 


و.-لاء-او 


6 سوال - در مورد بحث راهزن شناسى دينى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- در معارف اسلامى حوزه راهزن شناسى زير شاخه 
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ى دشمن شناسى است. دشمن اصلى شيطان است. اكر ما بخواهيم شب را به خوبى بشناسيم بايد عدم نور يا ظلمت را بشناسيم. يكى 
از بهترين راههاى شناخت هر جيز شناخت ضد آن جيز است . درعرصه ى امام شناسى » اككر ما دركك صحيحى از دشمنان راه 
ولايت و امامت نداشته باشيم نمى توانيم بصيرت ءتيزبينى و استقامت لازم را داشته باشيم .يس اين شناخت بسيار ضروررى است 
.يس اككر مى خواهد امام شناسى ما قوى باشدء بايد دشمن شناسى ما هم قوى باشد. در اين بحث ما به راه» راهروء رهبر و رهزان 
اشاره مى كنيم كه بايد راه شناسى ما قوى باشد كه راه همان صراط مستقيم استء راهرو شناسى يعنى شناس كسانى كه خدا به آنها 
نعمت داده است كه همان اولياء هستند» رهبر شناسى يعنى شناخت امام و راهزن شناسى يعنى شناخت دشمن كه همان شيطان است 
بات 31 نا ؛#سوره اغراف در مورد شيظان شتاسى است :اين شورهءدانشكاة شيطان شتاسئ است. اكر مايا هدق الهى شيظات را 
بشناسيم كه با آن مبارزه كنيم؛ اين كار سرتاسر نور است. آيات شيطان شناسى در قرآن زياد است .كلمه ى ابليس يازده مرتبه و 
كلمه ى شيطان بطور مفرد هشتاد و هشت مرتبه در قرآن آمده است . تعداد رذايل اخلاقى انسان نود ونه تا است. علماى اخلاق مى 
فرمايند كه شايد اين تعداد نام اشاره اى به اخلاق رذيله باشد يعنى هر رذيله اى شيطانى دارد؛ برانكيخته حسد در انسان شيطانى 
دارد» برانكيختن غرورء بخل و ... شيطان ويزهاى دارد. شيطان كبر كرد و عبادت شش هراز سال خودش را ديد و استكبار ورزيد و 
رانده شد. شيطان در مقابل كبريايى خدا كبر ورزيد .در آيه 1 سوره اعراف مى فرمايد: خارج شو از كبرء تو در اين مقام نيستى » 
تواز خارج شد كان هستى .در آيه بعد ابليس مى كويد كه تو مرا از مقام اصلى ام دور كردى و مرا راندى.( اشتباه ابليس اين بود 
كه اشتباه خودش را به خدا نسبت داد)در مقابل اين من بر سر راه شان ( صراط مستقيم)به كمين مى نشينم( تا شيطان از غفات 
راهروها استفاده كند و آنها را كمراه كند. درآيه هفدهم به حمله ى جهار جانبه اشاره مى كند. مى فرمايد : آنها را مورد حمله قرار 
مى دهمء از يشت سرهء از راست » از سمت جب واز روبرو. اكثريت اين راهرو را شاكر خودت نمى يابى.( نشانه ى يكك قلبى كه از 
جهار جهت مورد حمله شيطان قرار كرفته استء اين است كه كفران نعمت مى كند و شكر نعمت نمى كند. و نعمت ها را در راه 
غير خدا بكار مى برد.) كشورى در شب بطور ناكهانى از جهار طرف مورد حمله هوايى و زمينى قرار مى كيرندء اككر مردم اين 
كشور بعد از حمله دوباره بخوابند» همه عقلاء به آنها مى خندند. ما در مقابل شيطان اين طور هستيم كه او بى امان از جهار طرف 
به قلب ما حمله مى كند و ما در خواب غفلت هستيم . روايت داريم :مردم در خواب غفلت هستند و در زمان مركك از خواب بيدار 
مى شوند. وقتى هنكام مركك مومنى مى رسد مى بيند كه صدها شيطان از دور قلبش يراكنده مى شود. قلب همه ى انسانها مورد 
حمله شيطان هاى جن و انس است. ما انسانها مى توانيم در مقابل دشمن واحد كه شيطان است متحد بشويم .اين جهار جهت » 
جهت هاى جغرافيايى نيستند و هر كدام معنايى فراترى دارد. در تفسير قمى روايتى از امام باقر (ع)داريم كه حمله از جلو يعنى 
ايجادغفلت و حجاب است نسبت به غفلتى كه انسان از روبرو دارد. ما آخرت را در روبرو داريم .شيطان نسبت به مركك و دنياى 
آخرتى كه ما در بيش داريم براى ما ايجاد غفلت مى كندء كويى كه همه جيز در اين دنيا خلاصه شده است. يس شيطان نسبت به 
آخرت »حساب و كتاب قيامت ما را مورد غفلت قرار مى دهد تا ما آنها را فراموش كنيم و حب دنيا را در دل مان داشته باشيم .اكر 
ما بخواهيم راهروى حقيقى امامت باشيم بايد معاد را بخوبى بشناسيم. در قرآن بيش از 1٠٠١‏ آيه در مورد جهان يس مركك آمده 
است يعنى يكك ينج قرآن در مورد قيامت و حيات يس از مركك است » يس اكر شيطان موفق بشود كه بين ما و قيامت حجاب 
بيندازد» در واقع بيش از يكك ينج نقشه ى راه كه قرآن است را از كار انداخته است و آنرا از ما ربوده است. و ما بدون اين قسمت 
از نقشه دجار راهزن هاى راه خواهيم شد. در هر صفحه اى از قرآن» خدا كريزى به مركك و جهان آخرت زده است. اين كتتاب 
يادآورى است و نقشه ى راه است و غفلت زدايى مى كند. سوال - صفحه 97 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيات اين 
صفحه در مورد شيطان شناسى است. مى فرمايد : كسانى كه دجار شرك و كفران نعمت مى شوندء بدانند كه به سوى شيطان رو 


كرده اند و بدانند كه در راه او حركت مى كنند. خدا شيطان را از خودش دور كرده استء او سوكند ياد كرده است كه از بندكان 
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تو بهره معينى خواهم داشت . امام صادق(ع) مى فرمايد :ابليس در مقابل حضرت يحيى متصور شد در حاليكه طناب ها و زنجيره 
هاى زيادى همراهش بود. حضرت يحيى سوال كردند كه اين طناب ها و زنجيرها جيست #ابليس كفت كه اين طناب هاو 
زنجيرهايى است كه به دست و ياى انسانها مى بندم و آنها را به خودم مى كشانم. حضرت يحيى مى يرسد كه آيا در من هم بهره 
اى براى تو داده شده است » كفت :بله » درجايى كه تو موقع خوردن سير مى شوى (حضرت يحيى دائما در روزه بودند.) دراين 
هنكام من و سباهيانم اميدوار مى شويم كه تو را از ياد خدا غافل كنيم . (بعضى از انسانها بدانند كه با يرخورى حالى براى عبادت 
وجود ندارد) حضرت يحيى فرمود: براى خداست برعهده ى من تا ابد كه شكمم را سير نكنم. ابليس كفت: من هم عهد مى بندم با 
خدا كه ديكر تا ابد هيج مسلمانى را نصيحت نكنم.يعنى در اينجا دست شيطان رو شد و يكى از راههاى نفوذش را نشان داد. امام 
معصوم زمان »فردى است كه شيطان هيج راه نفوذى بر او ندارد. امام تجلى عبد مخلص الهى است .امام رضا(ع) به ياران ويزه شان 
مى فرمايند كه با اين دعا براى مهدى ما دعا كنيد.اين دعا بعد از دعاى عهد و قبل از زيارت جامعه كبيره در مفاتيح آمده است و 
عنوان آن دعا براى امام عصر مى باشد : او همان عبد و بنده اى است كه او را براى خودت خالص كرده اى. و در انتها مى فرمايد : 
خدايا با دست هدايت مهدىء ما را در راه هدايت خودت سلوك بده. اين دعايى است كه رابطه ى قلبى ما را با امام برقرار مى كند. 
.امام رضا (ع) در مقابل شعر دعبل »بيراهنى به او هديه كردند و كفتند كه قدراين ييراهن را بدان كه من هزار شب با اين ييراهن 
نماز خواندم وهر شب هزار ركعت و در اين ييراهن هزار مرتبه هم ختم قرآن داشته ام . سوال > در مورد جهاتى كه شيطان انسان 
را مورد حمله قرار مى دهد توضيح بفرماييد. ياسخ - حمله يبيش از روى شيطان همان غفلت از آخرت استء حمله از يشت سر در 
حقيقيت ايجادغفلت است از آنجه كه ما يشت سر خودمان مى كذاريم و مى رويم يعنى نسبت به مال و ثروت دنيا ايجاد غفلت مى 
كند. شيطان ما را نسبت به جيزى كه ما بايد آنرا يشت سر بككذاريم و برويم » دلبسته مى كند» حمله از دست راست يعنى ايجاد شبهه 
و شعبه در دين حقيقى .حمله از دست جب يعنى ايجاد شهوت و شيطان » انسان را به سمت شهوت كرايى سوق مى دهد. اصحاب 
شمال كسانى هستند كه يبرو شهوت از راه حرام بوده اند. از بالا و يايين راه شيطان بسته خواهد بود. وقتى انسان به بالا بنكرد » بالا 


راه نزول خيرات و مغفرت الهى است و وقتى انسان به يايين بنككرد و در برابر خدا خضوع كند , راه شيطان در اين يايين بسته است . 
9-ع.-|و 


64 حجت الاسلام والمسلمين حيدرى كاشانى سوال - در مورد سمت خدا بودن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - عنوان سمت 
خداء يكك عنوان با عظمتى و يرظرفيتى است. يعنى جهت كيرى به سمت عالم ملكوت و حقيقت عالم را مشخص مى كند. اكر 
بخواهيم به سمت خدا برويم جككونه بايد راه را طى كرد؟ بى ترديد به سمت خدا رفتن يكك راه شناخته شده اى دارد و انسان از هر 
راهى نمى تواند به خدا برسد. در اين راه »انسان بايد رهروشناسى داشته باشد كه ببيند جه كسانى تا آخر راه رسيده اند » در اين راه 
انسان بايد رهبر شناسى داشته باشد و راهبرى داشته باشد . اين راه مراقبت هاى ويزه اى مى خواهد كه انسان دجار راهزنان اين راه 
نشود. هر راه ارزشمندى راهزنانى دارد كه اين راهزنان در راههاى اصلى در كمين افرادى هستند كه كنجينه اى با ارزشى دارند و 
مراقبت بسيار ويزه اى را مى طلبد. موثرترين راه كارهايى كه تابحال تجربه كرده ايد و شما را به سمت خدا سوق داده است جيست 
؟ اين سوال مهمى است .جه عملى شما را به خدا نزديكك كرده است ؟ دراين راه ما نياز به يكك يبش نيازهاى معرفتى داريم. ما براى 
حركت در جاده هاى دنيايى؛ نياز به مجوز داريم. و بايد يكسرى تعاليم را ياد بككيريم. از نظر عملى بايد مدتى در كنار مربى نشست 
و شاكردى كرد. يعنى هم سلوك علمى و هم سلوك عملى و رفتارى مى خواهد. در مهارت هاى رفتارى » فرد دجار اضطراب مى 
شود و دجار مشكل مى شود. ولى براثر تمرين و مداومت هم مى تواند رانندكى كند وهم كارهاى ديككر را انجام بدهد. تمرين 


مهارت مى آورد و ملكه او مى شود. ما بايد در جهت كيرى به سمت خداء به اين درجه برسيم .بقول عرفا .بندكى حق تعالى بايد 
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ملكه ى رفتارى بشود. اين كار در اول سخت است ولى بعد بر اثر تمرين زيادء شيرين مى شود. يس نياز به راه شناسى» رهبر 
شناسىء رهرو شناسى و راهزن شناسى است .دراين راه»ه سرسخت ترين دشمن قسم خورده راهزن» شيطان است كه خودش راهرو 
اين راه بوده است و به مراتبى هم رسيده است و مى داند كه جكار كند كه فرد را به مذلت بكشاند. در تمام اديان آسمانى به سمت 
خدا رفتن يكك راه دارد و از آن به صراط مستقيم ياد مى شود ولى به سمت غير خدا رفتن راههاى زيادى دارد. ماندن در صراط 
مستقيم و منحرف نشدن مراقبت ها و معارفى مى خواهد. شيطان شناسى يكك از مبانى مهم اديان آسمانى است . در قرآن 14 آيه 
درخصوص شيطان شناسى داريم. اينكه ما ثبات قدم در رسيدن به خدا نداريم بخاطر اين است كه راهزن شناسى ما ضعيف است 
.همان موقع كه خدا آدم را خلق كرد »از ملائكك خواست كه در مقابل انسان كرنش كنند ولى شيطان اينكار را نكرد. قطارى به 
سمت خدا مى رفت اكثريت افراد قبل از رسيدن به بهشت از قطار بياده شدند و فريب دنيا را خوردند و عده اى هم در بهشت بياده 
شدند وهدف اصلى كه خدا بود را فراموش كردند. اينها غافل بودند كه قطار هنوز به هدف نرسيده است. سوال > در مورد شيطان 
و شيطان شناسى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- نام او حارس بود و قبل از خلقت آدم .بزركك عابد جنيان بود» در جهت كيرى به 
سمت خدا به افق هاى بلندى رسيد و مستجاب الدعوة شد. مشكلاتى در طائفه جنيان بوجود آمد واو خواست كه خدا او رااز 
جنيان و زمين جدا كند و با ملائكك همنشين كند. خدا دعاى او را اجابت كرد و او با ملائكه نشين شد. در روايات داريم كه او از 
جنس جن بود ولى به مقام ملائكك رسيد زيرا خوب عبادت كرده بود. حتى او كوى عبادت رااز جميع ملائكك مقرب خدا ربوده 
بود تا جايى كه در بين ملائكك نام عزازيل (عزيز خدا) را به او دادند. به او نام استادالملائكك دادند و او ملائك را موعظه مى كرد. 
امير المومنين در خطبه ى قاسعه مى فرمايد :بعد از لغزش ابليس جاى اعتمادى براى لغزش انسان نيست .او بعد از شش هزار سال 
عبادت دجار لغزش شد. ما نبايد يكك لحظه عبادت خودمان را ببينيم .شيطان به عبادات خودش تكيه كرد و خودش را ديد .اكر ما 
در راه به سمت خدا رفتن يكك لحظه غافل بشويم خودمان را مى بينيم . ما بايد ببينيم كه در زندكَى خود يرستى مى كنيم يا خدا 
يرستى . ممكن است كه كسى عبادت بكند ولى خود يرستى كند نه خدا يرستى .ظاهرش براى خداست ولى باطنش اين طور نيست. 
خدا زمينهى امتحان را ييش آورد. اين امتحان واقعا سخت بود. خاكك از اتش يايين تر است. خدا قبل از اينكه مقام آدم را به 
ملائكه بشناساند به آنها فرمود كه سجده كنند. آدم معلم ملائكك شد يعنى اسماء را از خدا ياد كرفت و به ملائكك ياد داد. آدم از 
راه رسيد و جاى شيطان را كرفت. كبر و خوديت شيطان اجازه نداد كه سجده كند. امام صادق(ع) مى فرمايد :شيطان كفت كه من 
براى تو سجده اى مى كنم كه هيج كس نكرده باشد ولى خطاب آمد كه من مى خواهم بككُونه اى يرستش بشوم كه مى يسندم نه 
آن طور كه تومى يسندى يعنى خوديرستى يا خدا يرستى »كه در اينجا شيطان نادانى و استكبار كرد. از آن موقع او مطرود و رجيم 
شد واز آنجا به عزت خدا قسم خورد كه در كمين كاه صراط مستقيم مى نشينم و نمى كذارم كه كسى به اين راه وارد شود واكر 
وارد شد به مقصد برسد . او نمى تواند آرامش انسان را ببيند . ابليس يعنى نااميد از رحمت خدا .او كاملا از رحمت خدا نااميد شد 
.شيطان به موسى كه داشت به كوه طور مى رفت كفت كه به خدا بكو كه آيا راهى براى بازكشت من به سوى او هست يا خير 
»موسى در راه بازكشت از كوه طور به شيطان كفت كه خدا مى فرمايد: راهش اين است كه بر قبر آدم سجده كنى. يس اككر انسان 
ابليس هم بشود نبايد از رحمت خدا غافل بشود. سوال - صفحه 4١‏ قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - در آيه #/ سوره نساء داريم 
كه دو راه در عالم داريم :راه خدا و راه طاغوت ( هر معبودى غير از خدا)» دو دسته رهرو وجود دارد : كسانى كه ايمان آورده اند 
ذو راة غمذا فسهد وذو زا غندا مى تكد و كسانى كه در :را طاقوتث دن جتكدد. بسن يجكيد با دوستان و ياوران شيطان كه 
رهرو راه طاغوت هستند . نقشه هاى شيطانى ضعيف است شيطان انسان را به جايى مى برد كه انسان تحت ولايت او مى رود. فطرت 


انسان در مقابل وسوسه هاى شيطان مقاومت نشان مى دهد ولى بعدا در اثردوستى با شيطان»تحت ولايت شيطان درمى آيد. 


نكن 
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01١‏ سوال > در مورد مقامات حضرت ولى عصر(عج) توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - روايت داريم كه ارواح مومنان از يكك 
سياه هستند و دوستى بين آنها برقرار است. اميداورايم كه اين دوستى ها خالصانه و رحمانى باشد رنكك و بوى مهدوى داشته باشد 
ومادست در دست هم بتوانيم زمينه ساز ظهور امام زمان(عج) را فراهم كنيم. سلام بر تواى بهار مردمان .بهار معتدل ترين فصل 
سال است. در زمان ظهورء انسان ها به اعتدال نزديكك مى شوند. معتدل ترين فصل تاريخ بشرى روزكار ظهور امام زمان(عج) است. 
با فراكيرى تعاليم آسمانى و مربى كرى اخلاق ءايمان مردم را عهده دار مى شود. و انسان به اعتدال و جامعيت مى رسد. و در تمام 
عرصه هاى انسانى رشد مى كند. روحيه ى انسان عارف بايد بهارى باشد . دلم هواى تو كرده هواى آمدنت صداى ياى تو آيد 
صداى آمدنت بهار با تو بيايد به محفل دل ما قدم به محفل ما نه صفاى آمدنت در مقام شناسى امام زمان(عج) مهمترين نكته اين 
است كه ما بدانيم تمام مقاماتى كه براى ييامبر ثابت شده است(به جز نبوت و رسالت) براى جانشينان و امامان معصوم نيز ثابت شده 
است و آنها هم صاحب همان مقامات هستند. مقامات حضرت مهدى همان مقامات ييامبر اسلام است يعنى مقامات مهدوى همام 
مقامات نبوى است بغير از مقام نبوت و رسالت. يس مقامات از ييامبر به امامان به ارث مى رسد. اين اعتقاد مسلم شيعه است . 
روايتى از امام صادق(ع) داريم كه مى فرمايد: همانا صاحب الامر. سنت هايى از ييامبران به ياد كار دارد. يعنى از هر ييامبرى يكك 
يادكارى در سيره مهدى وجود دارد اما يادكارى او از ييامبر اسلام اين است كه بر اساس هدايت او هدايت مى كند و به همان سيره 
ى رفتارى او رفتار مى كند. در مقام تلاوت قرآن (آموزش الفاظ قرآن)ءدر مقام مربى كرى اخلاق( تهذيب نفس )و در مقام معلم 
قرآن و حكمت مثل ييامبر مردم را هدايت مى كند. بر اساس هدايت نبوى .مردم را هدايت مى كند. يس او بايد داراى همان مقام 
هدايت بيامبر باشد. در روايت ديكرى داريم كه او همان سيره ييامبر را دارد و بر همان اساس رفتار مى كند. قرآنء آثينه تمام نماى 
سيره ى ييامبر است. هر مقامات وجودى كه براى ييامبر است براى امام مهدى هم ثابت شده است. در زيارت آل ياسين داريم :سلام 
بر تواى تلاوت كننده كتاب خدا. ميرزاى قمى به سيد بحرالعلوم كفته بود كه جطور تو را درياى بى كرانه حكمت ناب مى يابم 
درحاليكه ما در جوانى هم مباحثه بوديم و تواز نظر علمى از من يايين تر بودى؟ سيد فرموده :شبى مولايم امام عصر در مسجد سهله 
؛سينه مرا به سينه خودش جسباند. يعنى اين قطره به اقيانوس متصل شده است .روزى سيد بحرالعلوم وارد حرم مطهر اميرالمومنين شد 
و دور ضريح طواف كردند و بعد سيد به جايى خيره شد و ايستاد و در حاليكه اشكك از جشمانش جارى مى شد اين بيت را تكرار 
مى كرد: جه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن » به رُخت نظاره كردن سخن خدا شنيدن .بعد وقتى سيد از حرم بيرون 
آمدند يكى از شاكردان علت ماجرا را يرسيد. سيد فرموده بودند كه وقتى بالا سر مولا رسيدم ديدم كه امام مهدى درحال ايستاده 
تلاوت قرآن مى كنند واين بيت بى اختيار بر زبانم جارى شد. يس يكى از آداب زيارت ائمه تلاوت قرآن و هديه كردن آن به 
روح امام معصوم است. خيلى از مردم طورى برنامه ريزى مى كنند كه سال تحويل در مرقد يكى از ائمه ى معصومين باشند. اين 
زيارت ها در حقيقت ظرفيتى است براى بهره كيرى از تعليم و تربيت قرآنى و مهدوى. بايد با ولايت يذيرى و اطاعت از حضرت 
زمينه ى اين تعليم و تربيت را در خودمان فراهم كنيم تا هدايت هم شامل حال ما بشود. امام عصر علاوه بر اينكه معلم قرآن است ما 
رابه حقيقت قرآن »عرفان ناب و حكمت ( حكمت دانش مفيدى است كه ارتباط ما رابا حقيقت هستى برقرار مى كند.شناختى به 
ما مى دهد كه عاشقانه وارد مسير خدا بشويم . حكمت »كمشده مومن است يس بنابراين كمشده ى اصلىء معلم و مربى حكمت 
است كه همان امام عصر است) مى رساند و ما را به حقيقت راه مى دهد. روايت داريم در زمان حكومت حضرت مهدى به تمام 
مردم علم و حكمت مى آموزند. مقام تزكيه يكك لطافت و ظرافتى دارد. در تزكيه مقام تعليم برداشته مى شود. مثلا يكك بار باغبان 


شيوه باغبانى را تعليم مى دهدء اين معلمى است ولى يكك بار باغبان زمينى را انتخاب مى كند » زمين را آماده مى كند, نهال را مى 
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كاردء كودزايى مى كند و ... جرا در زمان ظهور علم و حكمت فراكير مى شود و همه يكك عالم حكيم مى شوند؟ لقمان به حكمت 
رسيده بود يكك درجه با ييامبرى فاصله داشت. انسان حكيم عارف همتراز ييامبرى است. خدا مى فرمايد :اين حكمت را خداوند به 
هر كس كه بخواهد عطا مى كند و اين خير كثيرى است. در زمان ظهور همه ى مردم حكيم عارف مى شوند. زيرا موانع ( وسوسه 
هاى شيطانى و هواى نفسانى )حكمت برداشته مى شود. در زمان ظهور» عطش حكمت ايجاد مى شود و معلم حكمت هم ناظر است 
.حتى زنان خانه دار در خانه هايشان بر اساس سنت خدا قضاوت مى كنند يعنى به درجه ى اجتهاد مى رسند. يس زنان خانه دار هم 
به حكمت ناب مى رسند. تمام ييامبران الهى دوست داشتند كه در دولت مهدوى حضور داشته باشند زيرا در زمان ظهور »بهشت 
روى زمين اتفاق مى افتد. يس جامعه ى مهدوى, يكك جامعه ى سرتاسر قرآنى و عرفانى مى شود. روايت داريم كه تمام انديشه ها 
به انديشه هاى قرآنى باز مى كردد. و اخلاق قرآنى و رحمانى حاكم مى شود. اين فضا بسيار زبياست. امام صادق(ع) در تفسير آيه 
69 سوره بقره (به هر كسى حكمت داده شود خير فراوانى است)مى فرمايد كه اين حكمتى يكى اطاعت وبندكّى خداوندست و 
يكى معرفت امام معصوم زمان است. حكمت خير كثير يا همان كوثر است .سرتاسر زندكى حضرت زهرا بر اساس حكمت بوده 
است. سوال - صفحه 197 قرآن كريم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اين صفحه آغاز سوره كهف است. رواياتى وجود دارد كه 
فضيلت سوره هاى قرآنى را بيان مى كند. در فضيلت سوره كهف آثار مادى و معنوى زيادى را بيان كرده اند مثل دورى از اتش 
جهنم. ييامبر مى فرمايدكه نام سوره كهف در تورات حائله است جون ميان تلاوت كننده خود و آتش قهرالهى» فاصله مى اندازد 
انسان را عاقبت به خير مى كند كه رفتنش از اين دنيا هم فضيلت رفتن شهدا مى شود يا شهيد مى شود. يكى از ويزكى هاى ياران 
امام زمان(عج) تمناى شهادت در راه خدا است. تلاوت سوره كهف در شب هاى جمعه باعث مى شود كه مركك انسان بصورت 
شهادت باشد يا شهيد مبعوث شود »در صف شهدا قرار خواهد كرفت و ايمن خواهد بود از فتنه ى دجال آخر الزمان. نماينده ى 
ارشد شيطان در آخرالزمان(دجال) شخص يا جريان فكرى است كه مانع تعليم معارف عرفانى مى شود. زيرا دجال وسوسه هاى 
شيطانى را در جامعه يرورش مى دهد. اكثريت مردمان عالم در آخر الزمان» از ييروان شيطان و دجال هستند و بخاطر همين نمى 
توانندعارف و حكيم بشوند. در روايتى داريم كه با ده آيه يايانى سوره كهف( سوره كهف از سوره هاى مكى است و ٠٠١‏ آيه 
دارد) مانوس باشيد »در اين صورت هيج فتنه اى از دجال به شما نخواهد رسيد. سوال > در مورد ييوند تربيت مهدوى و تربيت 
فاطمى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -اين ييوند بسيار زيبايى است »ييوند تمام ايام با ساحت امام زمان(عج). نامه اى از امام 
زمان(عج) به ما رسيده است كه مى فرمايد: سيره ى دختر رسول خداء اسوه نيكوى زندكانى من قرار داده شده است يعنى سيره 
مادرش اسوه زندكى حضرت مهدى است. تمام عالم منتظر ظهور امام عصر هستند تا جمال او را تماشا كنند» حضور او را دريافت 
كنند و او را اسوه و الكّوى خودشان قرار بدهند و حضرت مى فرمايد كه اسوهى من مادرم زهراست. تمام امامان معصوم و حضرت 
فاطمه(س) در مقام تزكيه و تهذيب نفوسء مربيان اخلاق بودند و معلمان قرآن در مقام تعليم حكمت بودند. اكر ما يبروان و 
دلداد كان حضرت مهدى هستيم» حضرت مى فرمايد كه مادرم اسوه من است. يس ماهم بايد حضرت فاطمه زهرا(س) را اسوه ى 
خودمان قرار دهيم. يكى از اولويت هاى اصلى ما در آخرالزمان تقابل با تهاجم هاى بى امان فرهنككى و اخلاقى اين است كه بايد 
در مقابل غارتكران دين به عرصه بياييم ودر شمار مجاهدان اخلاقى و فرهنكى قرار بككيريم. يعنى ابتدا با قرآن و اهل بيت آشنا 
شويمء تعليم و تربيت ما قرآنى بشود بعد به تعليم و تربيت خانواده مان اهميت بدهيم. درآخرالزمان غفلت هاى شيطانى به اوج مى 
رسد. ييامبر مى فرمايد: واى به فرزندان آخر الزمان از دست يدران شان. يرسيدند آيا از يدران مشركك شان ؟حضرت فرمود: خير» 
يدران شان مومن و اهل ايمان هستند ولى دجار غفلت شده اند در تعليم و تربيت فرزندان شان. به فرزندان شان واجبات الهى را 
تعليم نمى دهند. يس هر يدر و مادرى بايد تعليم و تربيت الهى را به فررندان شان ياد بدهند. تربيت ما بايد فاطمى و علوى باشند با 


محوريت قرآن. ييامبر در ادامه مى فرمايد: اككر فرزندان شان دنبال معارف دينى بروند يدران شان مانع آنها مى شوند.( به يكك بهانه 
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ى اندكى از دنيا قانع مى شوند يعنى علم و معرفت در تعليم و تربيت شان جايكاهى ندارد) در ايام فاطميه دخترى به من كفت كه 
من به اين رسيده ام كه استعداد من در معارف دينى است و مى خواهم به حوزه بيايم و مبلغ دين بشوم و يدرم به شدت مخالفت مى 
كند و مى خواهد كه من به نيروى انتظامى بروم. در ادامه ييامبر مى فرمايد: من از آنها بيزار هستم » آنها به من تعلق ندارند و آنها 
هم از من بيزار و دور هستند. 

غفلت هاى شيطانى و دنيايى و توجه بيش از حد به دنيا و فاصله كرفتن از اهل بيت باعث مى شود كه والدين به معارف دين اهميت 
ندهند. يس ابتدا قرآن و احاديث را به خانه بياورند. فاطمه زهرا حديثى را نوشته بودند و به اسماء داده بودند كه از آن نككهدارى 
كند. بعد از مدتى اين حديث را از او خواستند. اسماء نتوانست آنرا بيدا كند» حضرت زهرا(س) ناراحت شدند و كفتند كه ارزش 
اين حديث براى من به اندازه ى ارزش وجودى حسن و حسين است. همه ى آسيب هاى ما بخاطر فاصله كرفتن از قرآن و عترت 
است . كتاب خانواده و تربيت مهدوى نوشته ى آقاى حيدرى و تاليف آقا تهرانى است و كتاب خوبى است.بعضى از بينند كان راه 
كار عملى و راهبردى مى خواهند. اين كتاب يكك نقشه ى جامعه راهبردى و عملياتى استء اين كتاب با محور قرآن مى تواند 
تربيت مهدوى فرزندان را رقم بزند. خدايا به وجود معلم حقيقى قرآن و مربى اخلا-قء تو را قسم مى دهيم كه رفتار و كفتار ما را 
قرآنى» رحمانى و مهدوى قرار بده. 


9-1-4 


دلم امروز كواه است كسى مى آيد حتم دارم خبرى هست كمانم بايد» فال حافظ هم كه مى كيرم هر بار باز مده اى دل 
كه مسيحا نفسى مى آيدء بايد از جاده بيرسم جرا مى رقصد مست موسيقى كامى شده باشد شايد ماه در دست به دنبال كه اينكونه 
زمين مست مى جرخد و يكك لحظه نمى آسايد» كله كم نيست ولى لب زسخن خواهم بست اككر آن جهره به لبخند لبى بككشايد. 
سوال- ما جكار مى توانيم بكنيم كه دست حضرت مهدى براى تربيت و هدايت ما باز باشد؟ ياسخ - سلام بر تواى نور خدا كه هر 
كسى غير از اين راه را طى بكند»عاقبتش شقاوت و هلا-كت است. يكى از مقام هاى هر امامى» مقام مربى كرى قرآن و حكمت 
است. محوريت سه مقام اصلى امامان يعنى تلاوت قرآنء معلمى قرآن و تزكيه با قرآن است. يس سرجشمه ى حكمت قرآن است و 
امام معصوم هر عصرى با محوريت قرآن تربيت و تزكيه مى كند. قرآن سرجشمه ى هدايت ها »خيرات و بركات دنيا و آخرت مى 
شود. هر جقدر انس ما با قرآن بيشتر شود» دست هدايت و تربيت و حكمت بخشى امام زمان(عج) در وجود بازتر مى شود تا ما به 
سمت نورانيت و حقيقت قرآن رهنمون بشويم. بين قرآن وعترت يكك بيوند دو طرفه است. قرآن وعترت يكك بيوند تكوينى دارند و 
از هم جدا نيستند .هر جه معارف قرآن در زندكى و جامعه بيشتر شود» دست رأفت و تربيت امام زمان(عج) بازتر مى شود تا ما را به 
سمت حقيقت خودش كه عرفان و بندكى خداوند است برساند. كسى كه دستش از معارف قرآن جداست نمى تواند اتصال حقيقى 
رابا ساحت تجسم يافته ى قرآن و حقيقت قرآن يبدا بكند. كسانى كه مى كويند كتاب خدا براى ما كافى است و ما نيازى به رهبر 
معصوم و امام نداريم؛ در ضلالت و كمراهى هستند. كسانى كه مى كويند: امام معصوم براى ما كافى است هم در كمراهى و لبه ى 
يرتكاه هستند زيرا قرآن و امامت با هم ييوند تكوينى دارند. كسى كه به يكى ازاين دو تمسكك جويد در واقع از هر دو جدا شده 
است زيرا قرآن و امامت از هم جدا نمى شوند. تجسم يافته ى اخلاق قرآنى »وجود امام معصوم زمان مى شود. يس براى نزديكى به 
ساحت امام زمان(ع) و تربيت و تزكيه »بايد به قرآن نزديكك مى شويم. داريم كه حقيقت قرآن را جز طهارت يافتكان قرآن دركك 
نمى كنند. نور قرآن در جهره ى انسانى امام زمان(عج) متجلى شده است. ابن سيرين بايا كذاشتن روى شهوت جنسى به علم تعبير 
خواب دست بافت. او امتحانى شبيه يوسف يس داد. او با آلوده كردن ظاهر خود با نجاست »عشق و علاقه زنى را از بين برد واز 


مجلس كنا فرار كرد. داريم كه حكمت با كناه جمع نمى شود. يس اكر كسى مى خواهد دست هدايت بخشى امام زمانش در او 
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باز بشود. بايد از شهوت هاى حرام دور باشد. ابن سيرين بر اساس دريافت حكمت و تعاليم قرآنى ءبا قرآن مانوس و مثل يوسف 
علم تعبير خواب به او عطا شد. فردى نزد ابن سيرين آمد و كفت كه خواب ديدم تمام دنيا و آخرت رااز دست داده ام. ابن سيرين 
كفت :كمى صبر كن. فرد ديكرى وارد شد و كفت كه خواب ديدم تمام دنيا و آخرت را بادست آورده ام. ابن سيرين از فرد اول 
يرسيد كه آيا تو قرآنى كم كرده اى؟ او كفت :بله »قرآنى داشتم كه آنرا تلاوت مى كردم و جند روزى است كه آنرا كم كرده ام. 
ابن سيرين به فرد دوم كفت كه آيا تو قرآنى بيدا كرده اى؟ او كفت :يله .ابن سيرين كفت كه اين قرآن براى اين فرد است. تعبير 
اينكه تمام دنيا و آخرت رااز دست داده اى اين است كه قرآن را كم كرده اى و تعبيراينكه تمام دنيا و آخرت را بدست آورده اى 
اين است كه قرآن را بيدا كرده است. يس قرآن مصداق تمام خيرات و بركات دنيا و آخرت است. حكمت راه رسيدن به خير و 
بركت دنيا و آخرت است. دانش و عرفانى كه براى رسيدن به سعادت لازم استء به هر كس داده نمى شود. در قرآن داريم 
:حكمت عطا مى كند به هر كس كه مى خواهد وارا ده مى كند اكر كسى ب ركزيده شد كه خدا به او حكمت بدهد بداند كه به 
خير كثير دنيا و آخرت رسيده است. شخصى محضر امام صادق(ع) بود. حضرت فرمود: در شكفتم از كسى كه از جهار جيز در 
هراس است و به جهار آيه قرآن يناه نمى برد. در شكفتم از كسى كه مى ترسد جكونه به آيه 1١‏ سوره آل عمران :حسبنالله و نعم 
الوكيل (لعداوند كقايت من كعد عراق مترين وكيل و تكيدار هن اشت. أأيلا الاسورة آل عدراق) يناه تمى بره 'ابق را ا غمداق 
بزركك شنيده ايم يس با نعمت و بخشش ويزه اى خداوند روبرو شده اند وقتى اين آيه را خوانده اند در حاليكه هيج كزندى به آنها 
نرسيد. امام خمينى فرمود: به خدا قسم در طول زندكى ام از كسى نترسيده ام .امام فرد حكيمى است كه با يناه بردن به خدا و عترت 
و خواندن اين آيه از هيج كس نترسيده است. امام صادق (ع)در ادامه مى فرمايد: در شكفتم از كسى كه غمكين است جككونه به 
يه 88 سوره انبياء: لا اله الا انت سبحانكك انى كنت من الظالمين يناه نمى برد.( اين ذكر يونسيه است كه حضرت يونس درشكم 
ماهى خوانده است) از خداى بزركك شنيدم كه خواسته ى او را يذيرفتيم از اندو ه و غم او را رهانيديم و مومنان را اين كونه از غم 
مى رهانيم. درشكفتم از كسى كه نسبت به او مكر و حيله و نيرنكى انجام شده است جككونه به آيه 5 سوره غافر: افوض امرى الى 
الله ان الله بصيربالعباد( تمام امورم را به خدا واكذار مى كنم كه خداوند بصير است)يناهنده نمى شود. زيرا از خداى بزركك شنيده 
ام كه در بى اين آيه خدا مى فرمايد: خداوند تمام مكر و خيانتى كه به او شده است را بركرداند و او را حفاظت كرد. در شكفتم از 
كسى كه خواهان دنيا و زينت هاى دنيايى است به آيه ٠4‏ سوره كهفئ: ماشاءالله لا قوةٌ الا بالله (هر آنجه كه خدا بخواهد همان مى 
شود و اككر خدا بخواهد بهتر از آنرا به من نمى دهد) يناه نمى برد. زيرا شنيدم كه خدا مى فرمايد: اميد آن است كه يرورد كارم بهتر 
از دوستان و دارايى تو به او عطا كند. با اتكاء به اين جهار آيه در هنكام ترس غم و اندوه » فريب و ييشرفت دنيا » و تضمينى كه 
خذاونك'ذاده اسيث السَان يه رامقن من وسو ديكر اين براض ترمن فآ اندووو دلهره وخوة فدازى در عصاعييت كه مقديت الهى 
براين قرار كرفته است كه امام زمان (عج) در غيبت باشد ولايت و هدايت و حكمت بخشى امام زمان(عج) به واسطه ى فقيهان 
حكيم و آكاهى كه از قرآن لبريز شده اند عانجام مى شود. داريم كه حكمت كمشده ى مومن است. معلمان و مربيان حكمت و 
كسانى كه دست تربيت امام زمان(عج) در وجودشان باز شده استء آنها هم كمشده ى مومن هستند. يس امت در زمان غيبت بايد 
به دنبال فقيهان ربانى دين شناس حكيم وعارف باشند كه تربيت شده در محضر قرآن و عترت باشند. امام خمينى نقل مى كنند كه 
وقتى طلبه بودم احساس مى كردم كه كمشده اى دارم»در درس ها شركت مى كردم ولى احساس مى كردم كه كمشدهى ديكرى 
دارم. يكى از اساتيد حوزه به من كفت كه اكر دنبال كمشده ات مى كردى» كمشده ات در اين حجره نشسته است. ديدم داخل 
حجره آيت الله شاه آبادى و آيت الله حائرى مباحثه مى كردند. من در كنار حجره ايستادم تا مباحثهى آنها تمام شد.( شرط 
ياد كرفتن حكمتء تواضع و فروتنى است. حضرت على(ع) مى فرمايد: هركز فرا نمى كيرد كسى كه تكبر مى كند) مباحثه به طول 
انجاميد و بعد آيت الله شاه آبادى از حجره بيرون آمدند و من دنبال ايشان حركت كردمء با ايشان هم كلام شدم و كفتم :من 
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كمشده اى دارم كه حكمت و عرفان است.(عطش به حكمت همان عطش به مهدى است) براى من يكك درس حكمت وعرفان 
بكذاريد .ايشان قبول نكردند ولى من اصرار كردم. ايشان درس حكمت (تعليم) بعد درس اخلاق(تزكيه) را براى من كذاشتند. بعد 
از مدتى من در درس هاى اخلاقى ايشان شركت مى كردم. هر وقت امام خمينى نام آيت الله شاه آبادى را مى بردند مى فرمودند: 
روحم فداى او. امام مى فرمودند كه من روحى به لطافت آيت الله شاه آبادى نديدم. افرادى مثل امام خمينى هم مثل ما از صفر 
شروع كردند اما در مسير بندكى صداقت نشان دادند. آغاز حكمت بندكى و طاعت است. اكر انسان بدنبال خواسته هاى نفسانى 
برود و بجاى اينكه مرد خدا باشد مرد خود باشدء هركز حكمت بدست نمى آوردهء بايد مرد خدا شد. سوال - صفحه 7٠١‏ قرآن 
كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ > در اين صفحه به اقوام كذشته اشاره اى دارد كه در مقابل خداوند طغيان كردند و بخاطر همين 
خدا به آنها مهلت داد ولى آنها برتكشعد و دست شان را از دست بامبرشان بيرون بردئد و دو دست شيطان كذاشهد. انها در مقابل 
خحدا طغيان كردند و طبيعت هم برعليه آنها طغيان كرد مثل قوم عاد كه با باد سرد سوزناكك از بين رفتند. از اين آيه متوجه مى شويم 
كه هركاه كار يكث امت به طغيان در مقابل خدا بكشد طغيان طبيعت عليه آنها هم حتمى است و اين يكك هلاكت دسته جمعى امت 
است. اينها عبرت هاى قرآنى است . در آخر الزمان زلزله هاء هرج ومرج و بلاهاى طبيعى و طوفان زياد مى شود. زيرا برآ يند جمعى 
عالم» طغيان است. زيرا ييروى از وسوسه هاى شيطانى و دورى از آموزه هاى دينى زياد شده است. در عصر ظهور و امام زمان(عج) 
جون دست ولايتى هدايت و تربيت و هدايت بخشى امام زمان(عج) موانع را برمى دارد و مفسدان را حذف مى كند و مردم حكيم 
و عارف مى شوند» طبيعت هم با مردم جهان آشتى مى كند و آسمان تمام بركاتش را فرو مى بارد. زمينى نيست كه خشكك بماند و 
همه جا سرسبز و ير نعمت مى شود و باران ير نعمت است و زمين تمام كنجينه ها را در اختيار امام و يارانش مى كذارد. حتى 
حيوانات از در آشتى با هم درمى آيند و درندكى در بين آنها برداشته مى شود. نعمت ها فراوان مى شود زيرا مردم بندكى خدا را 
مى كنند. سوال - آيا بلاهاى طبيعى بخاطر طغيان مردم است؟ ياسخ - بلاياى طبيعى مشيت خداست و هيج كس نمى تواند دليل 
قطعى آنرا بككويدء ممكن است كه اين بلاها عذاب باشد يا كفاره ى كناهان باشد يا براى ترفيع درجات باشد. خداوند حوادثى را 
تقدير كرده است كه مركك عده اى از انسانها بدين صورت باشد. بعضى اوقات بلاهاى طبيعى بهانه اى است كه عده اى كه وقت 
زندكى دنيايى شان سر آمده است از دنيا بروند . بس كسى نمى تواند تعيين دليل بكند. آنجه كه به ما دستور داده اند اين است كه 
درآخر الزمان كه بلاهاى طبيعى و زلزله ها زياد مى شود شما طاعت هاى تان را بيشتر بكنيد. اين زلزله ها بايد يكك زلزله در وجود 
ما بينداز كه ما در بندكى خدا جه كرده ايم واين باعث تلنككرى باشد تا از بندكى شيطان بيرون بياييم و هشدارى براى ما باشد. 
كسائى كه دراين باذها از ذنيا فى رثك مشمول عتاياك ويؤةاى قرزان من كيرت ودر صضعراي محقر ذيكراة آرزو مى كتند كدان 
كاش بلاهاى زيادى در دنيا مى ديدند تا خدا براى ابديت شان عنايات زيادى قرار مى داد. بخاطر وجود امام زمان(عج) »امتى كه 
بيروى از قرآن وعترت داشته باشند جون مشمول عنايت هاى رحمانى هستند يكك ايمنى نسبى خواهند داشت. ممكن است كه زلزله 
هاى شديد بيايد ولى تلفات كمى ببينند كه اين باعث شك ركزارى است . آيت الله شاه آبادى توصيه ى ويه ى دارند در مورد 
كسانى كه مى خواهند لياقت دريافت هاى قرآنى و روح توحيد و خداشناسى وعرفان ناب را داشته باشد .اين افراد هنكام نماز شب 
و تحجد به حضرت زهرا متوسل شوند و ييش از اذان صبح صلوات مخصوص حضرت زهرا را زياد بخوانند( اللهم صل على فاطمه 
و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودع فيها بعدد ما احاط به علمكك ) 


.لا و 


15> حتى به لبخنده اى شده ميهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيد ء از ما مسافران قدم دور خود زده سلمان 
شدن كذشت مسلمان مان كنيد يكك نور واحديد كه در جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد. سوال - فرق تعليم و 
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تربيت با تزكيه جيست ؟ ياسخ - تفاوت بسيار لطيفى بين سه مقام تعليم »تربيت و تزكيه وجود دارد. كاهى يكك باغبان در مقام 
معلمى قرار مى كيرد يعنى مهارت باغبانى را تعليم مى دهد .ممكن است بر اساس جزوه يا كتابى كه به دانشجويان داده است در 
مقام استاد يا معلمى قرار بكيرد و مهارت هاى لازم براى باغبانى را تعليم دهدء اين معلم باغبان است. حالا ممكن است كه اين 
باغبان در مقام عمل» زمينى را براى باغبانى انتخاب كندء آنرا آماده ى كاشت كند و عملا نهال هايى را در باغ مى كارد؛ اين مقام 
مربى و تربيت است. باغبان شرايط را براى رشد نهال آماده ى كند. مربى كسى است كه زمينه را براى رشد وجود نهانى ما آماده 
مى كند. يعنى آفات را برمى دارد و زمينه را آماده مى كند تا نهال وجود ما رشد كند. مقام تزكيه كننده از مقام مربى بالاتر است. 
مزكى كسى است كه هم تعليم مى دهد .هم وارد عمل مى شود »هم آفات و سموم رااز آب وهوا برمى دارد» هم نهال را مى كارد 
و از نهال ها مراقبت مى كند كه آنها رشد مناسبى داشته باشند يعنى شاخه ها را هرس مى كند و سم ياشى مى كند تا جايى كه 
درختان به ثمر برسند. يعنى استعدادهايى كه در نهان انسان وجود دارد به ثمر برسد و رشد كند. امام معصوم زمان در مقام تزكيه 
است. او مربى است كه متربى را رها نمى كند. يعنى اين طور نيست كه تعاليمى به فرد بدهد و او را رها كند بلكه يا به ياى فرد مى 
آيد تاعملكرد او را ببيند و نقاط ضعف او را برطرف كند. اككر ما دست هدايت تربيت و تزكيه حضرت را در وجودمان باز 
بكذاريم( ترك محرمات و عمل كردن به واجبات) حضرت در مقامى است كه يا به يا با ما حركت مى كند و با نور آن حضرت 
تمام استعددهاى ما شكوفا مى شود. يا به يا آمدن حضرت در عصر غيبت,ء با واسطه انجام مى شود. واسطه ها علماى ربانى هستند 
كه تربيت شد كان حضرت مى باشند .حدود جهار هزار شاكرد در نزد امام صادق(ع) درس فرا مى كرفتند» شاكردانى كه لياقت 
نشان مى دادند و به جايى مى رسيدند مثل ابوبصيرءامام به آنها مى فرمود كه امور مدينه را انجام بدهند و براى مردم فتوا بدهند. امام 
شاكردان نفر اول را به سرتاسر مملكت اسلامى مى فرستادند تا تعليم و تربيت و تزكيه كه از امام به شاكردان رسيده است از 
شاكردان امام به مردم برسد. مربى اصلى تزكيه خداوند رحمان است بواسطه ى ييامبران و امامان معصوم. امامان معصوم بازوهاى 
توانمند و شاكردان لايقى دارند كه امام بواسطه ى آنها تعليم و تربيت را در جامعه ى دينى فراكير مى كند. يس خود ما بايد قدم 
اول را برداريم. داريم كه هر كس در راه ما تلاش كند هدايت مى شود. لازمه ى اين كار جهاد و تلاش ماست. هيج كس به جايى 
نمى رسد مككر با تلاش . مقام تربيت امام سه مرحله دارد: مقام تربيت عام يعنى براى عموم مردم جهان است. مقام خاص و مقام 
اخص .يس عموم مردم جهان از تربيت عام حضرت بهره مى برند. رحمت و رأفت امام» خير و بركت براى همه ى مردم جهان است 
.در واقع اين نور خورشيد به همه ى مردم جهان مى تابد. مثلا- خاكى نور خورشيد را مى كيرد و بسترى فراهم مى شود واز آن 
هزاران نهال بوجود مى آيد. حالا فردى به داخل اتاق رفته و ينجره را بسته است و خودش نمى خواهد كه نور به داخل خانه بيايد. 
كسانى كه به حكمت رسيده اند يكك عزم خاصى را در برابر خدا نشان داده» جز شاكردان اول شده و عنايات ويزه شامل حال آنها 
شده است .مثل علامه طباطبايى ها .تفسير الميزان يكى از بهترين تفسيرهاى موجود است. خيلى از مردم از طريق اين تفسير حكمت 
يابى شان آغاز شد يعنى وجود علامه طباطبايى در مقام معلمى قرآن» بساط سفره ى الميزان را باز كرد كه خيلى از عرفاء و استادان 
قرآن و حكما شاكردان علامه هستند كه خودشان هم شاكرد يرورى مى كنند. اين سلسله مراتب است. علامه صدها هزار شاكرد 
تربيت كرده است. آغاز كار علامه طباطبايى از بندكى خداوند بوده است يعنى تركك محرمات و انجام واجبات. ايشان كه در آغاز 
جوانى به نجف رفته بودند» قبل از ساكن شدن در نجف به محضر اميرالمومنين رفتند و با تضرع و فروتنى از امام خواستند كه استاد 
ويزه اى براى ايشان برساند. ايشان مدتى در حالت تضرع و كريه در محضر امام بوده است. دعاى ايشان مورد استجابت قرار مى 
كيرد. ييامبر فرمود: من شهرعلم و دانش وعلى دروازه ى آن است و هر كس كه مى خواهد وارد شهر علم بشود بايد از دروازه شهر 
وارد بشود. تواضع و خشوع ما در برابر امامان باعث مى شود كه در حكمت براى ما باز بشود. يكى از شاكردان علامه مى كفت كه 


علامه در زيارت اميرالمومنين به زيرياى حضرت مى آمدند و با تواضع و خاكسارى كريه مى كردند. ايشان راه رسيدن به آستان 
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قرآن و عترت را بيدا كرده بودند. وقتى ايشان از حرم حضرت بيرون رفتند تااثاث هايشان را بجينند ديدند كه يكك آقاى سيد 
نورانى به او سلام كرد(سيدعلى قاضى طباطبايى) بدون اينكه آشنايى داشته باشند »اين استاد حواله اى است. آيت الله بهجت مى 
فرهو يه عه اززوايات و قراخ شما رسيده غيل كنيد و51 كر مرسلهاى تيازابه اسعاد واشعده دا خردش أن اشعاد را اذ 
يشت كوه هم كه شده مى رساند ودر مسير شما قرار مى دهد. تا رسيدن به آن مرحله همين آيات و روايات مربى ماست. علامه 
طباطبابى دز عرض بك شب علامه نشده است .ايشان به آيات و روايات عمل كردة اسث و يعد امي رالمومتين استادى براى ايشان 
حواله كرده است. سيد نورانى اولين دستورالعمل را به علامه داد و آن نماز شب بود. حضرت زهرا(س) فرمود كه خداوند نماز را بر 
ما واجب كرد تا وجود درون مااز كبر و تكبر ياكك شود. وقتى وجود ما از كبر خالى شد» دست ولايت امام زمان(ع) و واسطه هاى 
آن حضرت در وجود ما باز مى شد. تقيد به نمازاول وقت و نماز شب دنيا و آخرت را براى شما تامين مى كند. نماز شب يكك 
دستورالعمل عمومى براى راهيان حكمت است. سيد على قاضى طباطبايى فرمود: كسى را سراغ نداريم كه به حكمت رسيده باشد 
بدون تقيد به نماز شب. اكر نماز شب شما قضا شد قضاى آنرا در روز بجا بياوريد. يس نماز شب خيلى مهم است. سيد قاضى 
طباطبايى وقتى اين دستورالعمل را مى دهد » فرد را رها نمى كند بلكه آثار آنرا مى بيند و بعد دستور بعدى را مى دهد و در اين راه 
كمكك مى كند تا اينكه فردى مثل علامه طباطبايى به اسرار الهى راه بيدا كند و تفسير الميزان را بنويسد. شيوه ى تفسير علامه 
طباطبايى همان شيوه استادش تفسير هر آيه با آيات ديكر قرآن اسث. اين نككاه معتقد است كه هر آيه فشرده ى شده ى آيات ديكر 
قرآن است واكر بخواهد يكك آيه به درستى تفسير بشود بايد با اشراف به آيات ديككر قرآن تفسير بشود. اين يكك رمز قرآن است. 
بواسطه ى آيات قرآنى هر آيه قابل تفسير است. علامه طباطبايى خضوع و خشوعى عجيبى در برابر امام معصوم زمان (عج) داشتند. 
علا-مه قبل از افطار به حرم حضرت معصومه مى آمدند و هنكام افطار بر ضريح بوسه مى زدند. شهيد مطهرى نوشته :من عارف 
زيادى ديده ام ولى كسى كه قلب مرا برده علامه طباطبايى است و اين بخاطر ايشان نبوده است بلكه بخاطر خضوع و ادب ايشان به 
ولايت و امامت مخصوصا امام زمان (ع)بوده است. يكى از دست يرورده هاى علامه» شهيد مطهرى است .اين سلسه ى واسطه ها در 
حكمت بخشى در آخرالزمان است كه آنها شاكرد يرورى مى كنند . علامه طباطبايى زياد به مسجد جمكران مشرف مى شدند و در 
محراب مسجد جمكران نماز امام زمان(عج) و صلوات مخصوص را مى خواندند و با امام خلوت داشتند. توصيه ى ما به برادران و 
خواهران دينى اين است كه مسجد جمكران را قدر بدانيد زيرا يايكاه هدايت و تربيت مذهبى است. ما نبايد فقط براى برآوردن 
حاجات به اين مسجد برويم. علا-مه طباطبايى اين دو بيت را در محراب زمرمه مى كردند : رشته اى بر كردنم افكنده دوست مى 
كقد هرعنا كه حناطر خحواه اوت رشفةاقى كردق قد اذ بن مهرئ اسك رشفدى صفق اسك و يه كرون تكرسه سوال - ا باترصيةه 
هايى براى انس با قرآن وجود دارد؟ ياسخ - علامه طباطبايى در بى هر نمازى تلاوت قرآن داشتند. ايشان توصيه مى كردند كه در 
نمازشب ءقرآن با حالت حزن تلاوت شود و مى فرمودند كه اين شراب جان مومن است يعنى جان مومن با تلاوت قرآن محزون 
سيراب مى شود و عطش حكمت سيراب مى شود. شاكردان ايشان مى كفتند كه هنكام تلاوت قرآنء آنقدر در آن غرق مى شدند 
كه در آيات عذاب »حالت تضرع را در ايشان مى ديديم. و در آيات بهشت حالت سرور را در ايشان مى ديديم يعنى ايشان در 
حس آيات مى رفتند. سوال - صفحه 7١1‏ قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه به كودكى حضرت مسيح مى يردازد و 
در مورد سخن كفتن حضرت در كهواره مى فرمايد كه عده اى مى كفتند كه جككونه با كودكى در كهواره است سخن بككوييم ؟ 
وقتى سوال مى كردند كه جكونه مى شود كه طفلى بدون يدر به دنيا بيايد» حضرت مريم اشاره مى كردند كه از كودكك ببرسيد. 
در قرآن داريم : حضرت عيسى مى كفت كه من بنده ى خدا هستم» خدا كتاب انجيل را به من بخشيده » مرا ييامبر قرارداده است و 
مرا ير خير و بركت قرار داده است. شباهت هايى بين حضرت عيسى و امام زمان(عج) وجود دارد از جمله سخن كفتن در كهواره 
“در زمان كودكى به مقام نبوت رسيدن. يس دور از ذهن نيست كه كودكى در كهواره سخن بككويد يا به مقام ولاءيت يا نبوت 
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برسد. شباهت ديكر ازنظر سيما است» شكوه و هيبت امام زمان(عج) مانند حضرت مسيح است. ولى امام از نظر جهره به بيامبر شبيه 
است. امام زمان (عج)خلاصه ى تمام ييامبران الهى و جكيده ى امامان است . يكى از ييوندهاى مهدوى با ساحت حضرت مسيح 
اين است كه وقتى امام زمان(عج) بيايد حضرت عيسى هم همراه ايشان است و امام خمينى در شعرهاى مهدوى كونه اش مى نويسد 
:'عيسى به جرخ جهارمين »آماده بهر خدمتش . روايات متعددى داريم كه وقتى امام زمان (عج)بيت المقدس را فتح مى كند و وارد 
بيت المقدس مى شودء حضرت مسيح به امام مى بيوندد و تمام مسيحيان جهان را به تشيع دعوت مى كند .سياهيان حضرت از 
مسحيان اصيل شكل مى كيرد. امام اولين نمازش را در بيت المقدس مى خواند و شش هزار نفر از جان حضرت حفاظت مى كنند و 
اين نشان مى دهد كه هنوز جامعه امن نيست و يهوديان افراطى هنوز وجود دارند. وقتى مى خواهند نماز صبح را شروع كنند» 
حضرت مسيح هبوط مى كند و به محضر حضرت مى آيد. در روايت داريم : دانه هاى درشت عرق بر يبشانى حضرت مسيح نشسته 
است زيرا با شتاب آمده است كه خودش را به نماز جماعت امام برساند. در روايت داريم كه امام زمان(عج) به حضرت عيسى مى 
فرمايد كه اى فرزند بتولء بيا براى مردم نماز بككذار. حضرت عيسى به سمت عقب برمى كردند و مى كويند كه من آمده ام كه 
خدمتكزار شما باشم نه امير و مقتداى شما. كتابى بنام مقتداى مسيح نوشته شده است كه بر اساس همين روايت است . مستر هاتس 
»انجيل يوه مشهور امريكايى مى نويسد: بيش از 20 مورد از بشارت هاى انجيل به منجى آخرالزمان قابل تطبيق بر حضرت مسيح و 
هيج كس نيست.( مسيحيان معتقد هستند كه حضرت مسيح منجى آخرالزمان است).در انجيل داريم :او خواهد آمد مرا شكوه 
خواهد داد. حضرت مسيح به امام اقتدا مى كند و بعد از نماز حضرت به ايشان رسالت تبليغى مى دهند و مى فرمايند كه شما در 
بيت المقدس مستقر باشيد و مسيحيان و يهوديان را به اسلام دعوت كنيد. جمع كثيرى از مسيحيان و عده اى از يهوديان به اسلام مى 
كروند و در شمار ياوران امام زمان(ع) قرار مى كيرند. امروز روز نكو داشت ام البنين مادر حضرت عباس است و روز تكريم 
مادران شهيد است. نقش مادر در تربيت مهدوى فرزندان مهم است. ممكن است كه عده اى بككويند: حضرت زهرا معصوم بوده 
است و جنين فرزندانى تربيت كرده است ولى ام البنين معصوم نبوده و با اتصال و ييروى از قرآن و عترت توانسته جهار فرزند را به 
جامعه ى انسانى بدهد كه سردمدار آن حضرت ابوالفضل است . در دعا داريم كه بصيرت تو قوى بوده است .به كسى كه حكمت 
داده شود تيز بينى و بصيرت هم داده مى شود. بس حضرت ابوالفضل به حكمت رسيده بود. سيد على آقا طباطبايى توصيه مى 
كردند كه توسل به ابوالفضل را در كنار انس با قرآن داشته باشيد. حضرت ابوالفضل كليددار باركاه امام حسين(ع) است. ايشان مى 
فرمود :از نجف به كربلا مى رفتم .در راهرو باب القبله شخصى كه در لباس مجانين و ديوانكان بود به من كفت: دنبال كه مى 
كردى (من عالى ترين عرفان ناب را مى خواستم) كعبه ى اولياء حضرت ابوالفضل است. حالت اشكى به من دست داد و به باركاه 
حضرت نككّاه كردم و اشكك ريختم. اذن داده شد كه به حرم امام حسين(ع) بروم. وقتى به ضريح رسيدم همه حجاب ها برداشته شد 
ونهايت درجه ى عرفان و حكمت به من عطا شد. يرورد كارا توفيق بيوند حقيقى با ساحت قرآنء امامت و ولايت را به ماعنايت 
بفرما و توفيق وارستكى از تكبر ينهان در مقابل اولياء حق و تواضع و فروتنى در مقابل امام معصوم زمان را و بهره كيرى از هدايت و 


تربيت و حكمت آن حضرت را به همه ى ما عنايت بفرما. 
1١‏ -ئ؟._-؟و 


١‏ لى شكوهت فراتر از باور اى مقامت فراتر از ادراكك »وصف تو دركك ليلةٌالقدر است فهم ما از تبار ما ادراكك »كوثرى بى 
رياس افناى ارك مطير زر كلجانة كزابة او نوو موهك يا ا لاتكا ناز كر سووة باامياراكه الشكن اله ومنف ترجا ريسك 
فتلقى» مباهله »كوثرء در فصل لربكك وانحرء روز مادر شده به محضر تو آمدم يا به ياى اين كلمات» هديه من براى تو اشكك است 
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كنيم. همجنين روز معلم و كاركر را هم تبريكك عرض مى كنيم. در بسيارى از روايات به شرايط نابسمان بيش از ظهور كه دامنكير 
بانوان و خانم ها درعصر جهانى مى شود اشاره شده است. جامعه بشرى درجه ى فساد و انحطاط را در قبل از ظهور تجربه مى كند. 
بانوان در جنين جامعه اى كه به وسوسه هاى شيطانى و هواى نفسانى آلوده است تا نهايت درجه ى انحطاط و شكستن عزت انسانى 
بيش مى روند. در روايات داريم كه حتى مأخذ درآمد خيلى از خانم ها از طريق فساد و شهوت مى شود. طلاق ها زياد مى شود 
؛كسسشت قاى غاطفى نين همسران به تحداعلى مى رسكء بن احترامى به والدين ون احترامى به زتان بعلوان مادر و دعواهاى 
خانوادكى به اوج مى رسدء روابط بين فرزندان و يدر و مادر بصورت غير اخلاقى مى شود كار به جايى مى رسد كه فرزندان 
آرزوى مركك والدين و والدين آرزوى مركك فرزندان را مى كنند. اين اتفاقات ناخوشايند بخاطر فاصله كرفتن از فضاى رحمانى و 
نزديكك شدن به فضاهاى شيطانى است. علت همه ى اينها بخاطر دورى از قرآن و عترت و فاصله كرفتن از امام زمان(عج) و دورى 
از تربيت و تزكيه امام است. قربانيان اصلى در اين فضاى شيطانىء بانوان هستند. در آخر الزمان زنان يكك بازيجه و ملعبه ى دست 
مردان براى شهوترانى هستند. و زن يرستى (شهوت برستى)رواج يبدا مى كند يعنى نككاه شيطانى به زنان. در اين جامعه ارزش ها 
ضد ارزش مى شود. دجال با سيطره اى كه روى مردم آخرالزمان بيدا مى كند حق را باطل و باطل را حق» زشتى را زيبايى و زيبايى 
رانك شان ني دهه يعلى العام رياب اناق كلقي رشقي تلق من شود مدا ساب وعنت رشي العى من قوة عميكلين بئ 
قيدى »رهايى و شهوترانى ارزش تلقى مى شود. بعد از ظهور امام زمان(ع) زن به بالاترين ارزش خودش مى رسد و نككاه به زن» 
نكاه انسانى مى شود. هر بانويى در زمان ظهورء حكيم عارف جهادى خواهد شد. در روايت داريم كه حتى خانم هايى كه درخانه 
هستند و در مجامع درسى و علمى شركت ندارند» به حكمت ناب و معرفت مى رسد. لقب خاتم الفقهاء و المجتهدين را به شيخ 
مرتضى انصارى داده اند. معروف است كه اجتهاد ايشان را امام زمان(عج) امضا كرده است و به او فرمود: تو مجتهد هستى. ايشان 
در نجف اشرف كرسى فقه و اصول داشتند. يكى از علما فرمود كه من درس حوزى و تخصصى را در ايران كذراندم و بعد عازم 
نجف اشرف شام. روز اولى كه در درس ايشان شركت كردم هيجى از درس نفهميدم زيرا سطحى علمى كلاس شان خيلى بالا 
بود. روزها به كلاس درس مى رفتم و شبها به زيارت آقا مى رفتم وازايشان مى خواستم كه ظرفيت و لياقتى به من عنايت بفرمايد 
كه بتوانم از كلاس هاى درس شيخ مرتضى انصارى بهره ببرم. بالاخره توسلات من نتيجه داد ودر خواب حضرت امير را ديدم( 
ييامبر فرمود كه من شهر علم هستم و على در آن استءهر كس كه مى خواهد حكمت بياموزد بايد از دروازه اين شهر كه ولايت 
على است وارد شود) كه بسم الله الرحمن الرحيم را در كوش من زمزمه كردند. از خواب بيدار شدم و صبح كه در درس شركت 
كردم » تمام درس ها را متوجه مى شدم و كم كم در مباحثه با استاد شركت مى كردم و اشكال درسى مى كرفتم و همتراز با استاد 
بيش مى رفتم. روزى كه زياد اشكال درسى مى كرفتم استاد با حوصله آنها را جواب داد ولى در انتهاى درس به من اشاره كرد كه 
بمانم و در كوش من كفت: آن بزركوارى كه بسم لله الرحمن الرحيم را دركوش شما خوانده است تا والضالين را در كوش ما هم 
خوانده است. تمام بزركان حوزه شاكردى شيخ مرتضى انصارى را كرده اند و ايشان ظرفيت بيدا كرده بودند كه امام زمان(عج) 
سوره حمد را در كوش ايشان بخواند. هزاران نفر در مكتب فقهات ايشان تربيت شده اند و دين شناسى و معارف قرآن وعترت رااز 
ايشان دريافت كرده اند و در جامعه ى اسلامى فراكير كرده اند. وقتى امام زمان(عج) تشريف مى آورند زمينه به كونه اى فراهم مى 
شود كه موانع حكمت و معرفت كه همان وسوسه هاى شيطانى »خوديت ها و تكبرهاى ينهانى در وجود ماست برداشته مى شود و 
كويا حضرت تمام قرآن را در جان جهان طنين انداز مى كنند. ييامبر كتاب و حكمت را تعليم مى داد ولى بستر براى تعليم حكمت 
ايجاد نشد. اين مقام تعليم و تزكيه . سينه به سينه به امامان معصوم منتقل شد تا به امام زمان(عج) رسيد و فقط در زمان ظهور است 
كه اين مقام كسترده مى شود تا جايى كه در دل خانه ها هم نفوذ مى كند. داريم كه بانوان هم براساس قرآن و حكمت حرف مى 


زنند يعنى حرف زدن شان حكيمانه است .تربيت آنها بر اساس تربيت قرآنى و رحمانى است.و هر كدام از آنها يكك مربى قرآن و 
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اخلاءق هستند. در مكتب عرفانى حضرت فاطمه(س) ما شاهد تربيت افرادى مثل حضرت فضه و حضرت اسماء هستيم .در زمان 
ظهور كُويا تمام بانوان جامعه ى جهانى اسماءها و فضه ها مى شود. خادمه ى حضرت زهرا(س) به جايى رسيد كه بعد از حضرت 
تكلمش قرآنى شد و جواب سخنان را با آيات قرآن مى داد. در مورد أم يمن در روايات داريم كه مطمئن ترين زنان در نزد 
حضرت فاطمه(س». ام ايمن بود كه توفيق يرستارى حضرت بيامبر را داشت و بيامبر ايشان را مادر صدا مى زدند. ايشان اهل حبشه 
بود و داراى دو هجرت است: هجرت به حبشه و هجرت به مدينه . ايشان از رجعت يافتكان و خدمتكزاران ويه ى امام زمان(عج) 
درعصر ظهور خواهد بود. رجعت يافتكان, بانوانى هستند كه رجعت مى كنند واز 1 نفر نام برده شده است. اين بانوان وظيفه ى 
خدمت رسانى, تامين تداركات سرداران امام »آبرسانى و مداواى مجروحان را دارند. ام ايمن در سه جنكك بيامبر شركت داشت و 
وظيفه ى آبرسانى به سربازان و خدمتكزارى مداواى مجروحان را داشت و در جنكك حنين فرزند او به نام ايمن در جلوى جشم او به 
شهادت رسيد. فرزند ديكر او اسامه در سن 18 سالككّى فرمانده ى سياه اسلام را برعهده داشت. ام ايمن الككوى اسوه براى بانوان 
فاطمى هستند. ام ايمن دو نفر نيرو تربيت كرد: يكى ايمن كه شهيد شد و يكى اسامه كه در هجده سالككى به فرمانده ى لشكر اسلام 
رسيد .ايشان روح شجاعت و شهامت را به فرزندان خودش منتقل كرده بود. بانوان عصر ظهور با بهره كيرى از حكمت ها و معرفت 
هاى قرآنى كه از امام به آنها مى رسد, هر كدام در مقام يكك ام ايمن يا اسماء ظاهر مى شوند. يكى ديككر از زنان رجعت يافته 
حضرت سيمه مادر عمارياسر و اولين شهيده اسلام است. ابوجهل فرزند و شوهر او را شكنجه مى كرد و هركاه ييامبر آنها را مى 
ديد مى فرمود كه اى خانواده ى ياسر» صبر كنيد بهشت در انتظار شماست. ابوجهل خنجرى را در كلوى ايشان فرو برد و او را شهيد 
كرد. ايشان هفتمين نفرى است كه اسلام مى آورد. عمار هم در جنكك صفين به شهادت مى رسد. سبانه ماشطه آرايشكر حرمسراى 
فرعون بود. او به جايى مى رسد كه از رجعت يافتكان امام زمان(عج)مى شود. وقتى ييامبر به معراج مى رفتند در حد فاصل بين مكه 
و بيت المقدسء از زمينى كذشتند كه بوى خوش اين زمين تا آسمان بلند بود. بيامبر فرمود كه بويى به اين خوشى را در عمرم 
استشمام نكرده بود. از جبرئيل برسيدم :اين بوى خوش از جيست؟ جبرئيل فرمود: در اين زمين خاكستر سبانه ماشطه و فرزندان او 
ريخته شده است .تا روزقيامت اين بوى خوش تا عرش بلند است. داستان سبانه ماشطه را جبرئيل براى ييامبر و ييامبر براى امت نقل 
نمودند. ييامبر فرمود : سبانه همسر مومن آل فرعون بود. همسر او كليد دار و كنجينه دار فرعون بود. سبانه و همسرش ينهانى به 
موسى ايمان آورده بودند. زمانى سبانه مشغول آرايشكرى دختر فرعون بودء شانه از دستش افتاد و هنكام برداشتن شانه نام خدا را 
برد. دختر فرعون كفت كه نام يدر مرا به زبان جارى كردى؟ او كفت: نام خدايى را بردم كه وجود و نفس كشيدن يدر تودر 
دست اوست .دختر فرعون به يدرش كفت كه سبانه خدايى تو را باور ندارد. او دستكير و احضار شد. فرعون از او يرسيد كه تو 
خدايى مرا باور ندارى؟ او كفت: خير» خدايى مخصوص خدايى است كه همه ى جان ها در دست اوست. فرعون مى خواست 
صلابت ايمان او را درهم بشكند. يكك كوره مسى رااز آتش آماده كردند و فرعون دستور داد كه فرزندان سبانه را در جلوى 
جشمانش در آتش بيندازيد تااز خدا دست بردارد و به خدايى او ايمان بياورد. او ينج فرزند داشت و فرعون يكى يكى فرزندان او 
رادر آتش مى انداخت و او ناله هاى آنها را مى شنيد .سبانه جهار فرزند را تحمل كرد ولى فرزند آخر نوزاد شيرخوارى بود كه 
درآغوش سبانه بود. وقتى مى خواستند اين فرزند را در آتش بيندازند» در سبانه ترديد ايجاد شد كه تقيه كند و به خدايى فرعون 
ايمان بياورد ولى فرزندش به صدا در آمد و كفت: مادر صبر كنء تو بر حق و حقيقت هستى . نوزاد را هم سوزاندند و بعد سبانه را 
هم درآتش سوزاندند و خاكستر آنها را روى اين زمين ريختند. در روايت امام صادق(ع) داريم كه سبانه از رجعت يافتكان است . 
از "١‏ ياران ويزه امام زمان(عج)» 8١‏ نفر از زنان بركزيده هستند. جهارصد نفر زن »در رده ى بعدى ياران امام هستند. وقتى 
حضرت عيسى هبوط مى كنند تنها نيستند و 6٠١‏ نفر از مردان بركزيده و 8٠‏ نفر از بانوان رحمانيه همراه او هستند كه در دايره ى 


ياران حضرت قرار مى كيرند و در رده ى بعدى كه انصارالمهدى هستند 28٠١‏ نفر از زنان حضور دارند. امروزءروز تكريم مادران 
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و همسران شهيدان است. تمام زنان رجعت يافتككان در ركاب امام زمان(عج) با فرهنكك شهادت» صبرءاستقامت و بصيرت بيوند 
داشته اند. همه ى آنها يا خودشان شهيد هستند يا از همسران شهيد يا مادر شهيد هستند. سوال > بانوانى كه مى خواهند درعصر 
ظهور باشند و مورد توجه حضرت قرار بككيرند جكار بايد بكنند؟ ياسخ - هركس كه مى خواهد در شمار انصارالمهدى قررا بكيرد 
بايد به اين ويكى هاى اخلاقى و اعتقادى و روحانى آراسته بشود. بركزيد كان جامعه بشرى مرد و زن در آخرالزمان توفيق ياور 
بوده حضرت را بيدا مى كنند. شصت ويزكى در آيات و روايات براى اصحاب المهدى معرفى شده است. آيه 0 سوره مائده » ينج 
ويزكى را براى اصحاب المهدى معرفى مى كند. داريم : خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند »خاكسار و فروتن 
در مقابل اهل ايمان هستند» عزتمند و شكست نايذير در مقابل دشمن قرآن و امام هستند»اهل جهاد در راه خدا در تمام عرصه ها 
هستندءاز سرزنش هيج سرزنش كننده اى نمى هراسند. سوال - صفحه 5١5‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه 
داريم كه خدا به حضرت موسى مى فرمايد: من يكك محبتى از خودم در دل تو و مردم انداختم تا تحت تعليم و تربيت خودم ساخته 
بشوى. ييامبران و امامان معصوم به مقامى مى رسند كه تحت مستقيم تعليم و تربيت ويزه ى رحمانى قرار مى كيرند و تعليم و تزكيه 
مردم به واسطه ى آنها انجام مى شود. در آيه ديكر دارد كه من تو را براى خودم ساخته و يرداخته كرده ام كه تمام دعوت تو 
خدايى باشد. امام زمان(عج) مى فرمايد: ما امامان معصوم ساخته و يرداخته ى خدا هستيم و مردم هم ساخته و يرداخته ى ما هستند. 
يس ما بايد اتصال خودمان را به امام زمان(عج) حفظ كنيم. فقط زنانى كه نام برده شده اند جزو رجعت كنند كان نيستند. تمام زنان 
و مردانى كه به ايمان بالا رسيده اندء رجعت مى كنند تا سرانجام متقين را ببينند. از طرفى كافران محض هم رجعت مى كنند. يس 
ما براى رجعت انحصارى نداريم. روايت داريم كه هركس دعاى عهد را جهل صباح بخواند .ظرفيت رجعت را بيدا مى كند. 
افرادى كه مركك شان زودتر فرا مى رسد مخير مى شوند كه در بهشت برزخى بمانند يا به زمين رجعت كنند و دولت كريمه امام را 
دركك كنند كه بيشتر آنها آرزوى بازكشت در دولت امام زمان(عج) را دارند. كتاب نشانه هايى از دولت موعود تهيه شده توسط 
نجم الدين طبسى را دفتر تبليغات اسلامى جاب كرده است .اين كتاب »سيماى دولت مهدوى را بيان مى كند. حديثى از ييامبر داريم 
كه در حرم امام حسين(ع) حكك كرده اند: فاطمه»هر كسى كه بر تو سلام و تهيتى بفرستد مشمول مغفرت خداوند قرار مى كيرد و 
خداوند او را در هر جايى از بهشت كه من باشم »ملحق خواهد كرد. استاد اخلاق امام خمينى» آيت الله شاه آبادى توصيه كردند كه 
راه رسيدن به حكمت و عرفان» تمسكك و توسل به حضرت زهرا(س) در سح ركاهان و صلوات مخصوص فاطمى در ييش از اذان 
صبح يا در طول شبانه روز است. (اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سرالمستودع فيها بعدد ما أحاط به علمكك ) 
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كفت وقتش رسيده جهان را تكان بده شب را به يكك اشاره سحر كن اذان بده ءاين كيسه ها به دوش زمين جا نمى شوند 
اين سفره ها كرسنه و سردند نان بدهء هر جند ما لياقت مان خاك هم نبود با هر نفس قفس بككشا آسمان بده» كفتند ما براى تو 
آماده نيستيم دلداده مى شويم خودت يادمان بدهد» لب تشنه در كوير كجا ايستاده اى امروز سمت آمدنت را نشان بده. سوال > راه 
كارعملى رسيدن به حكمت جيست ؟ ياسخ - اكر بخواهيم دست امام زمان(عج) را در زندكى مان باز بككذاريم واين حكمت 
رحمانى را بستر سازى كنيم بايد جه تلاش و جهادى را انجام بدهيم ؟قطعا جهادى را لازم دارد. در قرآن داريم :ما راه هاى هدايت 
را به روى كسانى باز مى كنيم كه در راه ما تلاش و مجاهده كرده اند. يكى از زير شاخه هاى هدايت» حكمت بخشى و حكمت 
يابى است. اين دانش نافع و مفيد است و آخرت و دنياى ما را آباد مى كند. اولين راه كارعملى رسيدن به حكمت اين است كه 
دستورات قرآن و عترت را محور زندكّى خودمان قرار بدهيم. يعنى بايد به دو امانتى كه بيامبر در ميان مردم كذاشت تمسككه 


جوييم. توصيه ى بزركان وعرفا براى رسيدن به معرفت و حكمت اين است كه انسان قرآنى باش. آيا ما مى توانيم دستورالعمل هاى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 7١/8‏ از لإوندر 


قرآنى را در وجود انسانى خودمان بياده كنيم؟ تمسكك به دستورات قرآنى و بياده كردن آن در زندكىء ما را به حكمت نزديكك 
مى كند. درجات انسانى» عرفانى و بهشتى ما وابسته به اين است كه ما جقدر دستورات قرآنى را در زندكى مان يياده كرده باشيم. 
زيرا قرآن را تربيت كاه الهى مى نامند. قرآن حكيم است و سرجشمه ى حكمت است. يس و القرآن الحكيم :قرآنى كه حكيم است 
و سرجشمهى حكمت است. اكر ما فقط شعار قرآنى بدهيم و از قرآن فاصله داشته باشيم يعنى قرآن براى فراق عزيران مان خوانده 
بشود »اين ما را به حكمت نخواهد رساند. انس با قرآن مهم است. ياوران امام زمان(عج)انس شبانه روزى با قرآن دارند يعنى صبح 
ها جان شان را با سرجشمه هاى قرآنى سيراب مى كنند. كويا قلب آنها زنده به نور قرآن است. در روايت داريم: قلبى كه از 
حكمت بى بهره است قلب مرده است. داريم :خدايا به واسطه ى امام زمان(عج) قرآن را به معناى واقعى كلمه زنده كن و بواسطه ى 
آن قلب هارا زنده كن. يعنى زنده شدن روح ما وابسته به جريان حكمت هاى قرآنى در روح و جان ماست. داريم كه معدن 
حكمت هاى الهى اهل بيت هستند. ما بايد دست مان را به دست آنها برسانيم. اكر عده اى بككويند كه كتاب خدا براى ما كفايت 
مى كندء آنها در لبه ى يرتكاه كمراهى هستند. كروهى هم كه مى كويند اهل بيت براى ما كفايت مى كند در لبه ى يرتككاه 
كمراهى هستند. روايت داريم كه اكر شما با قرآن وعترت باشيد به سمت كمراهى نمى رويد. صحابه ى يبامبر در يرتوى انس با 
قرآن وعترت به حكمت رسيده اند مثل سلمان فارسى. روايت داريم :سلمان بالا-تر از لقمان حكيم است. روايت داريم تشخص 
حكيم نزديك است كه به ييامبرى برسد. يس سلمان فارسى به مقام حكمت رسيده بود. لقمان امت اسلام» سلمان فارسى است. 
داريم كه سلمان فارسى از رجعتيون است و به مقام سردارى امام زمان(عج) مى رسد. كسانى كه يا جا ياى سلمان مى كذارند از 
ياران امام زمان(عج) هستند. سلمان به دستورات قرآن وعترت عمل كرد يعنى بندكى خالصانه .قرآن مى فرمايد: بكو ييامبر من شما 
را به بندكى خالصانه توصيه مى كنم. امام خمينى كه به حكمت رسيده بودند مى فرمودند كه اكر از شما بيرسند كه عصارهى تمام 
دستورات قرآنى جيستء بككويبد كه همه ى كارهاى ما بايد براى خدا باشد قيام » نيات » حركات و... آيت الله بهجت مى فرمودند 
:ما نيامده ايم كه به هر قيمتى زندكَى كنيم ما آمده ايم كه زندكى كنيم و با بندكى قيمت بيدا كنيم. هدف ما از زندكى جيست؟ 
اين زندكى هدفى دارد. اين قيمت بندكى خالصانه است. خدا مى فرمايد :خلق نكردم جن و انس را مكر اينكه مرا عبادت خالصانه 
كنند. شيخ رجبعلى خياط با بندكى خالصانه به مقام حكمت رسيد. هر كسى مى تواند در صنف خودش» دستورات رحمانى را 
انجام بدهد و به حكمت برسد. رجبعلى خياط مى فرمود: ما بايد مَن خودمان را با خدا عوض كنيم يعنى اثرى از مَنيت يا خوديت 
باقى نماند و اخلاص داشته باشيم. يكى از نقاط ضعف سخنرانى ها دعوت نكردن به اخلاص است. اكر ناخالصى بيايد شركك 
(خفى)1 مده است .رفتار و كفتار ما بايد براى خدا باشد. ايشان به جرخ خياطى خودشان نككاه مى كردند و مى كفتند كه روى تمام 
اجزاى اين جرخ آرم كذاشته شده است .خداوند هم دوست دارد كه بندكان او تمام كارهاى شان» آرم خداوند رحمان را داشته 
باشد. يعنى رنكك خدا بكيريد. ايشان با جرخ خياطى خودشان درس توحيد مى دادند. تحصيلات رسمى داشتن لازمه ى رسيدن به 
حكمت نيست. كربلايى كاظم ساروقى حافظ كل قرآن شد.١(‏ بعد از ييامبر ايشان بودند كه با اينكه بى سواد بودند با نور قرآن آشنا 
شدند)در نزديكى اراك در امام زاد كان هفتاد ودو تن ساروق » كربلا-يى كاظم مورد عنايت ويه ى امام زمان(عج) واقع شده 
است. دو جوان نورانى با او هم كفتكو مى شوند و دست روى شانه هاى او مى كذارند واز آن موقع حجاب ها كنار مى رود و نور 
قرآن در وجود او روشن مى شود. ايشان به قم مى آيد و علما او را امتحان مى كنند. ايشان مى توانست كلماتى كه به نيت قرآن 
نوشته مى شود بخواند مثل متقين ولى همين كلمات وقتى كه به نيت قرآن نوشته نمى شدء نمى توانست بخواند. ايشان نور قرآن را 
مى ديدند. از ايشان يرسيده بودند كه جه جيزى باعث اين عنايت به شما شده است ؟ ايشان فرمود: لقمه ى حرام به شكمم راه 
ندادم» به خمس و زكات مالم مقيد بودم و احتياط مى كردم و بر نماز شب مراقبت داشتم. سيدعلى قاضى طباطبايى مى فرمود: سراغ 
نداريم كسى به حكمت ناب رسيده باشد بدون مداومت بر نماز شب. بطور كلى نمازشب » جهار تا نماز دو ركعتى (هشت 
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ركعت)و دو ركعت نماز شفع و يكك ركعت نماز وتر است. اين نماز آداب خاصى دارد. البته خواندن اين يازده ركعت كافى است 
تا كم كم آداب آن هم رعايت بشود. حتى داريم كه اكر كسى فرصت نداشت يا حال نداشت مى تواند دو ركعت نماز شفع و يكك 
ركعت نماز وتر را بخواند تا خداوند به او ثواب نماز شب را بدهد. اكر وقت كمى به نماز صبح مانده است مى توان همان سه 
ركعت را خواند حتى مى توان قضاى نماز شب را در روز بجا آورد. نماز شب زمينه ى حكمت را فراهم مى كند و خيلى مورد 
تاكيد است. همسايه هاى كربلايى ساروق مى كفتند كه جند نفر از اعضاى خانواده ى ايشان هم حافظ قرآن شده اند. اين بارش 
حكمت از جانب خداوند ويزهى كربلايى نيست ولى بايد با بندكى خالصانه الهى كردن »ظرفيت ها را ايجاد كنيم . راه كار ديكر 
بدست آوردن حكمت,ء فروتنى؛ دورى از تكبر درمقابل فرمان حق» ولى حق و بندكان حقى است. حضرت على(ع) مى فرمايد :كسى 
كه تكبر مى كند نمى تواند علم و حكمت را ياد بككيرد. اين مَنيت ها يكك جدار سنككى در قلب ما درست مى كند و نمى كذارد كه 
حكمت عرفانى وارد قلب ما بشود. در روايات داريم كه دردناكك ترين عيوب و مادر عيوب ها تكبر است. شيطان نتوانست در مقابل 
ولى حق خاكسارى نشان بدهد و بيجاره شد . اولين جيزى كه خدا بخاطر آن طغيان شد غرور بود. تكبر و غرور داشتن روح تعليم و 
تربيت و تزكيه رحمانى را از ما مى كيرد. امام موسى كاظم(ع) مى فرمايد:همان طور كه زراعت در زمين سهل و هموار رشد مى 
كند و در زمين سنككلاخ رشد نمى كند؛ حكمت در قلوب انسان هاى متواضع رشد مى كند و مان دكارى دارد. ممكن است كه 
مدتى به كسى حكمت داده بشود ولى (در دلش نسبت به خداوند رحمان تكبر و غرور داشته باشد)عاقبت اين حكمت از قلبش 
خارج مى شود و به قلب مومن متواضع وارد مى شود. نور حكمت در قلب كافر و منافق نمى ماند. هر كس تواضعش در مقابل خدا 
؛اولياء و مردم بيشتر باشد» حكمتش بيشتر است . خواجه نصير الدين طوسى به عالى ترين مرتبه ى حكمت ناب رسيده بود. شركت 
ناساى آمريكا نيمى از كره ى ماه را بنام خواجه نصيرالدين طوسى زده است. زيرا اولين رصدهاى دقيق از كره ماه و معادلاءت 
فيزيكى از رصدخانه ى مراغه بوده است كه ايشان بنيانكزار آن بوده است. ايشان روزهاى يايانى عمرش كه در بستر بيمارى بود» 
شاكردان ويزه اش به او كفتند كه ما بعد از مركك شماء بدن شما رااز كاظمين به كربلا مى بريم. ايشان مى كويد كه اين انتقال 
بدن از جوار موسى بن جعفر نوعى بى احترامى به امام است » بدن مرا برداريد و در يايين ياى موسى بن جعفر دفن كنيد و اين آيه 
را در بالاى قبر من بنويسيد :سكك اصحاب كهف دستش را روى زمين كذاشته بود و جلوى غار نككهبانى مى داد. كويى ايشان 
شود و|اسكه ذربار كاء ا عورق من واتنك نا أن هنأة علس كاحو اج واشف دروورانر عترت واقران عرق فروتض ذاشكه ابن 
فروتنى جنين حكمت نابى را مى آورد. در نجف به يكى از شاكردان علاءمه طباطبايى برخورد كردم .ايشان كفتند كه من بارها 
علامه را مى ديدم كه در هنكام زيارت ءيايين يا مى نشستند و دستان شان را روى زمين مى كذاشتند و سرشان را يايين مى انداختند 
كه انسان ياد سائلان و كدايان مى افتاد. دروازه ى ورود به حكمت ييامبر» اميرالمومنين است. به ذره كر نظر لطف بوتراب كندء به 
آسمان رود و كار آفتاب كند. يكى از كام هاى حكمت عطش حكمت است. اكر تكبر»غرورها وهواهاى نفسانى باشدء اجازه ى 
دريافت حكمت به انسان داده نمى شود .بعضى عطش دنيا يا عطش شهوت دارند .مى فرمايد : درهيج دلى شهوت و حكمت قلب 
نمى شود. كسى كه به دنبال خواست هاى نفسانى است نمى تواند به حكمت برسد. سوال - صفحه "5١‏ قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - آياتى كه سراسر حكمت است مى فرمايد كه لذت هاى دنيايى مثل شكوفه است .شكوفه جند روز عمر دارد و 
بعد از بين مى رود و خدا مى فرمايد: فريب اين شكوفه ها را نخوريد و دنبال جيز باقى برويد. امام على(ع) مى فرمايد: اولين كام 
رسيدن به حكمت تركك شهوت هاى نامشروع و شيطانى است. لذت رحمانى از بستر حلال اشكالى ندارد ولى لذت هاى شيطانى 
بايد تركك بشود تا حكمت بدست بيايد .در ادامه امام مى فرمايد: آخرين كام حكمت وارستككى از امور فانى است . آنجه را كه 
نبايد دلبستكى را نشايد. دلبستكى به دنيا و حقير دنيا شدن با حكمت جور در نمى آيد. حضرت على(ع) مى فرمايد : شهوت و 
حكمت با هم جمع نمى شوند. بيشتر حكما كه به حكمت رسيده اند از تركك شهوات شروع كرده اند مثل رجبعلى خياط و ميرزا 
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جهانكير قشقايئ. هيرزا جهانكير قشقايى عان ايل قشقايى بودة است.و با توازئد كى انس زيادى داشت اسث . سه تار او ختراب مى 
شود و آنرا بيش يكك فرد ارمنى در اصفهان مى برد كه تعمير بكند. آن فرد ارمنى در خواب بود و درويشى كه در كنار او بود 
يرسيد كه جرا سراغ اين فرد آمده اى .او كفت: مى خواهم تارم را بدهم تااو تعمير كند. درويش كفت: اى كاش تار وجودت را 
تغعير عى كردق و ساوبد ل خودت را كوك هن كردى. اب شان قفراك درا و اجاد فى كند. اوتديكرية ايل برتهن كركدونة 
مدرسه صدر اصفهان مى رود و در سن جهل سالكى حكمت آموزى را آغازمى كند ولى به بالاترين درجه ى حكمت عرفان مى 
رسد. آيت الله شاه آبادى» ميرزا رحيم ارباب »آيت الله مدرس و ميرزا على آقاى شيرازى از شاكردان ايشان هستند. او يكك بار روى 
نيوت ولثن وو اخوابيقه فى شديد ذلكن يا كداشقه كك انان كراتد خراستدض نديد ولقن راكد وسائى قبية و شيطاتن اث 
»كنار بككذارد به نورانيت و حكمت مى رسد. امام على(ع) مى فرمايد: حكمت با عفت و عصمت قرين است. راه كار ديكر انس با 
حكما و عرفا است. لازم نيست كه حتما به خدمت حكيمى برويم .كاهى كتاب ها و نوشته هايى كه از حكما رسيده است يا وصيت 
نامه شهدا براى انس با آنها و دريافت حكمتء كافى است .بسيارى از شهدا به مقام حكمت و معرفت رسيده اند. امام خمينى مى 
فرمود: وصيت شهدا را بخوانيد كاهى شما را تا ينجاه سال در مسير بندكى بيبش مى برد .كتاب ينجاه سال عبادت مجموعه ى 
وصيت نامه ى شهداست .مقام معظم رهبرى فرمودند كه بعضى از جوانان راه صد ساله را در يكك شب طى كردند .اين ها مى تواند 
الكو و اسوه براى جوانان ما باشند. تاكيد شده است كه در دوران غيبت اين دعا را بخوانيد: خدايا با ظهور ولى خودت امام 


زمان(عج) عقرآن را در روح و جان ما زنده بككردان و به اين واسطه قلب هاى مرده را زنده ساز. 
0-.-؟؟ 


كق تك :الى بحسن يوست د كمه يراهن فى ذل عى شكوقد كل به كل ازادافن تر عجر دو هواى تو هرا نيزو سف يست 
كلككشت من ديدار سرو و سوسن توء آغاز فروردين جشمت مشهد من شيراز من ارديبهشت دامن تو» هر اصفهان ابرويت نصف 
جياتم خرماق حور يان بحن ند عدرل ادوع من مكل وراى كو تمن خواهع خوده راااى ازاعيه كن عاق خن بهار من تو عر حيراو عر 
كس رو به سويى در نمازند اى جشمهاى من نماز ديدن تو »حيران و سركردان و جشمت تا ابد با منظومه ى دل بر مدار روشن تو. 
سوال - در مورد مقام هاى امام زمان(عج) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از مهمترين مقام هاى امام عصر كه لازم است ما با 
آن ارتباط بيدا كنيم مقام عين اللهى آن حضرت است. محدث قمى در ابتداى مفاتيح در زيارت حضرت حجت در روز جمعه 
آورده است: السلام عليكك يا حجةالله فى ارضه وعين الله فى خلقه (سلام بر تو حجت خدا روى زمين وجشم خدا در ميان خلق 
خدا).امام عصر جشم خداست يعنى حاضر و ناظر بر تمام جهان هستى و حاضر بر زندكانى واعمال و رفتار ماست. همانطور كه خدا 
شاهد اعمال ماست امام زمان(ع) هم در مقام عين اللهى »جشم بيناى خداوندء در ميان آفريد كان است. وقتى مى كوييم كه امام 
معصوم زمان خليفة الله است ءاين يكك مقام تشريفاتى بدون اختيارات نيست. وقتى مقام جانشينى خدا به امام عطا مى شود »اختيارات 
تام هم به امام عطا مى شود. امام حق تصرف .مديريت» تدبير» هدايت و تزكيه دارد. امام عين الله است يعنى حق ديده بانى دارد. 
اكر اين نكته را باور كنيم و در متن زندكى مان جريان بدهيم يكى از مهمترين عرصه هاى سير و سلوكك در بندكى خداوند را طى 
كرده ايم؛ اين نكته مى تواند بزركترين انككيزه در عبادت خداوند و ترك معصيت باشد. شاكردى كه در محضر استاد است با 
شاكردى كه بدون معلم درس ياد مى كيرد تفاوت دارد. شاكردى كه بدون استاد است ابهامات براى او مشخص نمى شود و ميان 
موفقيت تحصيلى اين دو شاكرد خيلى تفاوت وجود دارد. خداوند ءييامبران و امامان معصوم را زير نظر خودش هدايت مى كند و 
بعد تربيت و تزكيه ى ما را بدست آنها مى سيارد. امام زمان(عج) مى فرمايد:ما دست يروده ى خدا هستيم بعد ازآن آفريد كان به 


اذن خداء دست يروده ى ما هستند و زير نظر ما بايد ساخته و يرداخته بشوند اين مقام عين اللهى است كه لحظه به لحظه در زندكى 
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ما حاضر است و از احوال» زندكى و خطورات قلبى ما آكاه است . مقام عين اللهى امام نسبت به تمام جهان هستى است. عده اى 
كه اين مقام را باور مى كنندء با آن ارتباط برقرار مى كنند و ظرفيت را در خودشان بوجود مى آورند »شاكرد اول هاى كلاس 
هستند. اتصال قلبى آنها با امام بيشتراست و از تربيت ويزه اى برخوردار مى شوند واينها حجت امام در برابر مردم مى شوند. مثل 
شيخ صدوقء» شيخ مفيد ميرزاى شيرازى و... اينها شاكرد اول هاى دانشكاه هدايت و تربيت معرفت هستند كه زير نظر مستقيم امام 
زمان هدايت مى شوند و ما به واسطه ى آنها اين هدايت و نور تربيت رافرا مى كيريم . هر كدام از ما بايد باور كنيم كه حضرت ما 
را مى بيند. اكر جوان باور داشته باشد كه امام زمان(عج) او بعنوان جانشين خداوند و جشم بيناى خداوند او را مى بيند» بساط 
معصيت را جمع مى كند. يكى از اساتيد حوزه مى فرمود كه من به امام زمان(عج) متوسل شدم و دلم شكست كه من هنوز توى 
خواب هم نتوانسته امام را ببينم. در شب خواب ديدم كه در منزل را زدند و كفتند كه امام زمان(عج) مى خواهد به منزل شما بيايد. 
من دستياجه شدم و خودم را آماده كردم »در را باز كردم و منتظر آقا بودم كه ديدم فرزندان من فيلمى را مى بينند كه من احساس 
كنم كه اين فيلم مورد يسند امام زمان(عج) نيستء تشويش داشتم. آقا لحظاتى در دركاه در وارد شدند ولى من جرأت تعارف 
كردن حضرت را به منزل نداشتم زيرا فضا را فضاى معصيت و كناه مى ديدم. امام فرموده است كه علم ما بر رفتار» نيات و احوال 
شما احاطه دارد. اكر ما اين را باور كنيم »انككيزه ى زيادى براى عبادت و تركك معصيت بيدا خواهيم كرد. در سه ماه رجبء شعبان و 
رمضان كه آغاز فصل بندكى استء دو دعا و يكك زيارت از جانب امام عصر بر ما وارد شده است. اين سه ماه يكك بيوند ير رمز و 
رازى با حضرت دارد. كويا حضرت انتظار دارد كه ما در مورد طاعت خدا عزم جدى ترى نشان بدهيم. امامان معصوم راه كار و 
دستورالعمل به ما مى دهند. يس ما تحت مراقبت و نظارت آنها هستيم بشرط اينكه ما باور كنيم و با آنها ارتباط برقرار كنيم. اكر 
اين نظارت ها را باور كنيم» ارتباط بيشترى با امامان خواهيم داشت. بيشتر شهداى ما به اين مقام رسيده بودند. يكى از راه كارهاى 
عملى رسيدن به حكمت. مطالعه سيره اولياء وعرفاء است. به فرموده امام خمينى »مطالعه ى وصيت نامه شهدا و تفكر در نوع نكرش 
آنهاء بالاتر از ينجاه سال عبادت است. كفتار و رفتار شهدا مى تواند ما را در بندكى خدا بيش ببرد. مقام معظم رهبرى مى فرمايند: 
راهى كه عارف بايد درعرض جندين سال طى بكندء جوان در طول يكك ماه در جبهه طى كرده و به يكك نككرش عارفانه رسيده 
است .شهدا يكك ارتباطى عميق ولايى با سيره ى امام عصر برقرار كرده بودند. آنها حضرت را يدر مهربان خودشان دريافت كردند 
واورادر مقام مربى كرى خودشان مى ديدند و امام را شاهد و ناظر بر تمام اعمال شان مى ديدند. شهيد جمران در نوشته هايش به 
مقام عين اللهى امام زمان (عج) تاكيد مى كند. شهيد جمران مى نويسد: او ييروان خود را رها نكرده است و دست هواها نسيرده 
است و مراقب آنهاست .اكر به آنها ناراحتى برسد قلب مباركش به درد مى آيد. اكر خونريزى ناحقى در جايى صورت بككيرد» 
حضرت ناراحت مى شود. اين بزكوار مراقب است و با تمام وجود مى كوشد تا تحول نفسانى را در اين امت بوجود بياورد. اكر 
جوانان ما در اعتقادشان به خود بقبولانند كه امام زمان(عج) در ميان آنها زندكى مى كند »شاهد اعمال شان است رفتار» زندكى 
»فداكارى .مر كك و حيات آنها تغيبر كيفى بيدا مى كند» جه بسا جهش بزركى در حركت تكاملى جوانان ما بسوى مدينه ى فاضله 
ايجاد شود.( جوانان ما شايد براى لحظاتى يا روزهايى به وجود مباركش فكر مى كنند اما بعد او را به فراموشى مى سيارند. در دعا 
داريم :هركز ياد شما را از ذهن نمى بريم. يس غفلت از جانب ماست ) ما امام زمان(عج) را بصورت اسطوره اى در تاريخ بشمار 
آورده ايم. اين اشتباه محض است .امام زمان(عج) در ميان ما حضور دارد» هرعملى كه انجام مى دهيم مى بيند» مى شنود» روزى 
كه مردم ما به اين اعتقاد برسند و آنرا لمس كنند بزركترين جهش ها در راه تكامل زندكى شان بوجود خواهد آمد واين قدم 
اصلى در ظهور حضرت است. شهيد جمران مقام عين اللهى امام را ديده بودند و ايشان را در زندكى اش حاضر و ناظر مى ديدند. 
وقتى ايشان در دانشكاه امريكا يذيرفته شده بودند مادرشان به ايشان مى كويد: مصطفىء شيرم را حلالت نمى كنم اككر در طول اين 


سفر مرتكب معصيت بشوى و از راه امام زمان(عج) خارج بشوى. ايشان باتلاش و مجاهدت علمى خودش در رشته ى فيزيكك 
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يلاسماء در بين كل دانشجويان نفر ينجم مى شود. تمام دنيا به او رو مى آورند ولى او لحظه اى از آرمان هاى الهى خودش دست 
برنمى دارد ودر آخر به تمام بيشنهاد دنيايى يشت يا مى زند و به لبنان مى آيد و با اسرائيلى ها مى جنككد و وقتى يس از سالها به 
ايران بر مى كردد مادرش به او مى كويد كه با توصيه ى من جكار كردى .او مى كويد: مادرء در طول اين سالها نه تنها كناه نكردم 
حتى انديشه ى كناه را به ذهنم راه ندادم. زيرا او خودش را هميشه در محضر امام زمان(عج) مى ديد. و به جنين مقامى رسيده بود. 
امام خمينى فرمود: عالم محضر خداست در محضر خدا كناه نكنيد. به تعبيرى عالم محل نظارت و حضور جانشين خداست »در 
محضر امام عصر كناه نكنيد. مراقبت ها »مواظبت ها و انككيزه ها نسبت به عبادت و دورى از معصيت با اين باور به حداعلى خودش 
مى رسد. يس امام زمان(عج) جشم خداوند در ميان ماست. سوال - اكر ما كناه بكنيم »آيا امام زمان(عج) در روز قيامت عليه ما 
شهادت مى دهند؟ ياسخ - ايشان مقام شاهد اعمال بودن هم دارند. كسى كه مقام جشم خدايى را دارد در روز قيامت بر اعمال ما 
شهادت مى دهد . روايت داريم كه اعمال ما بصورت روزانه يا هفتكى يا ماهيانه يا ساليانه به ساحت امام عرضه مى شود. حضرت 
نكاه مى كند ءاكر عبادتى انجام شده حضرت سياسكزارى مى كنند كويا آبروى امام زمان(عج) آبروى ماست و آبروى ما آبروى 
امام زمان(ع) است .با دعاى خي رشان ما را بدرقه مى كنند. بسيارى از توفيقات ما بخاطر دعاى خير امام زمان(عج) براى ماست. وقتى 
امام مى بيند كه كناهى از شيعه اى سر زده» حضرت ناراحت مى شوند و براى او استغفار مى كنند. اشكك و استغفار اصلى حضرت 
بخاطر كناهان ماست. اين مصداق عين اللهى و هدايت به امر حضرت است .ما بدون دعاى ويزه و استغفار حضرت نمى توانيم در 
مسير بندكى حضرت حق يبش برويم .درست است كه حضرت در غيبت هستند ولى نور هدايت» تزكيه و تربيت به قلوب ما مى 
رسد. آيت الله بهجت كه يكى از عرفاى بودند مى فرمودند كه ما تكليف در ديدار و ملاقات با امام زمان(عج)نداريم و اين را از ما 
نخواسته اند ولى باور اين مطلب كه حضرت لحظه به لحظه ما را مى بيند و ناظر اعمال ماست ءيراى ما اصالت دارد و اين براى ما 
سازنده است. يس حضرت همان لحظه اعمال نيكك و بد ما را مى بيند و در قيامت هم شاهد اعمال ماست. در صحيفه ى نور داريم 
كه خوف و هراس اصلى من در آن است كه وقتى اعمال ما را به محضر امام زمان(عج) عرضه مى كنند حضرت در محضر خداوند 
خجالت زده بشود.( زيرا ما فرزندان و امت او هستيم. وقتى فرزندى خطايى مى كند يدر ناراحت مى شود.) آيا اينها شيعيان و ييروان 
ما هستند؟ اكر ما مقام عين اللهى حضرت را باور كرده باشيم» كارى نمى كنيم كه حضرت خجالت زده بشود. جشم بيناى خداوند 
در بين ما حاضر و ناظر است حتى در لحظه لحظهى زندكى ماء در نفس كشيدن ماء در نشستن .برخاستن در هر يككاه و نككاه ما و 
ذر زوفاى نماز و تباز ماءاى وجة عدا اى حاضر و ناظر حمدا. شيعيات مهدى غريب و بيكس اسث معضيت محشن خداد يكريس اسث 
اى كه دارى ادعاى شيعكى بند كى كن بند كى كن بندكى سوال - صفحه 758 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. باسخ - آيات اول 
اين صفحه به حضرت ابراهيم و فرزندان شان اسحاق و يعقوب اشاره دارد. خداوند مى فرمايد كه علانوه بر مقام نبوت» آنها را 
امامانى قرار داديم كه هدايت مى كنند به امر ما .مفسران با استفاده از روايات مى كويند كه مقام امامت بالاتر از مقام نبوت است و 
به بعضى از ييامبران داده مى شود. مقام نبوت ابلا-غ ييام است .نبى كسى است كه خبر را دريافت مى كند و آنرا انتقال مى دهد 
.كسانى كه به مقام امامت مى رسند بعنوان يكك مربى همه جانبه »امت را دستكيرى مى كنند .بعضى از ييامبران هم ارائه طريق مى 
كنند( مقام نبوت) و هم ما را به مقصد مى رسانند( مقام امامت). در نظر بككيريد كه در دو طرف خيابان نورافكن هايى است كه ما 
را هدايت مى كند. ولى راه دست خودماست.( مقام نبوت)حالا ممكن است كه اين نورافكن ها خاصيت مغناطيسى داشته باشند و 
نكذارند كه ما از جاده منحرف بشويم. (مقام امامت) اكر انسان در راه به زمين بخورد با توبه كردن و با يا على كفتن» دوباره بلند 
شود. سوال - در مورد فضيلت ماه رجب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اين ماه را ماه رجب الاصب مى نامند يعنى ماهى كه رحمت 
و مغفرت الهى بر سر ما ريزان است .انشاء الله ظرف وجود ما بزركك باشد و خودمان را زير جتر قرار ندهيم و ظرف وجودمان را 


وارانه نكرفته باشيم. در روز قيامت ندا مى دهند :أينَ رجبيون( كجا هستندكسانى كه ماه رجب را بزركك داشتند؟) رجب سرآغاز 
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بندكى است. عرفا مى كويند كه ماه رجب ماه تخليه ( وجود ما ظلمانى شده است ابتدا بايد از اثر كناهان تخليه بشويم .ذكراستغفار 
و روزه دارى ماه رجب تاكيد شده است » كسى كه يكك روز ماه رجب را روزه بككيرد به بهشت نزديكك مى شود) .ماه شعبان ماه 
تحليه و ماه رمضان ماه تجليه است. در مقابل نداى قيامت »عدهى كمى در محشر بلند مى شوند كه نور جهره هاى آنها محشر را 
روشن مى كند .تاج هاى عزت بر سرشان مى كذارند و هراز فرشته در سمت راست وهزار فرشته در سمت جب آنها را ندا مى 
كنند: اى بند كان من به عزت و جلالم سوكند شما را به مقام الهى وعطايا فراوان مى رسانم زيرا شما داوطلبانه براى من روزه كرفته 
ايد.(روزه كرفتن تكليف نيست ولى بخاطر عشق روزه كرفته اند) بندكان مرا به بهشت وارد كنيد. يس اين ياداش براى كسانى است 
كه يكك روز ماه رجب را روزه كرفته باشند. شب جمعه ى اول ماه رجب» شب ليلةٌالرغائب است يعنى شبى است كه انسان مى تواند 
به آرزوهاى خودش برسد اكر از راه بندكى خدا وارد بشود. ما بايد دم خدا را ببينيم» تا دل عالم با ما همنوا بشود. معناى ديكر آن 
به معنا ياداكن وعطائ فراوان اله استةد ابس اكر كين طق دسعورق كد ؤادة شذه اسك عمل كنيد( روزه بكيرة ؛تماز مغري را 
بخواند و بين نماز مغرب و عشا دوازده ركعت نماز بخواند ( طبق مفاتيح الجنان)مثل نماز صبح به دو ركعت و در هر ركعت يكك 
حمد و سه اناانزلناه و دوازده مرتبه قل هوالله بخواند و...) باعث مى شود كه كناهانش بخشيده مى شود. راحت شدن شب اول قبر( 
در شب اول قبر يكك جهره ى زيبايى به سراغ فرد مى آيد كه حقيقت نورانى عمل ليلةالرغائب است كه اين نورانى بودن با او تا 
بهشت مى ماند).خدا مى فرمايد: بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را. اجابت يعنى اينكه ممكن است كه مصلحت شما باشد و مثل 
همان جيزى كه از خدا مى خواهيد به شما بدهند. كَاهى مصلحت شما نيست و با فاصله ى زمانى دعاى شما مستجاب مى شود و 
كاهى مصلحت الهى نيست .يس استجابت يه اين معناست كه صدها برابر جيزى كه ما خواسته بوديم به حساب آخرتى ما مى 
ريزند. معناى استجابت به اين معنا نيست كه هر جه را در هر زمانى كه خواستيم خداوند به ما بدهند. ما نمى خواهيم خدايى بكنيم و 
جاى خدا و بنده را عوض كنيم. خداوند طبق مشيت به ما وعده داده است كه در اين شب ليلةٌالرغائب زياد مى بخشد. كسانى كه 
تمى تؤائدك زوزه يكيرند تن ا كر أرزوى ازوؤة ذارض ماه رجنب راداشيه باشتد يركات شامل نياع شود عنعين در هر زوز فزاز 
مرتبه ذكر لااله الاالله و استغفر الله وارد شده است. 


مكيل 


0١‏ اى مطلع شرق تغزل جشمهايت خورشيدها ير مى زنند از بيش يايت »اى عطر تو از آسمان نيلوفرى تر ييجيده در هرم نفس 
هايت هوايم» آيبنه ى موسيقى جشم تو باران يزواك رنكك و بوى كل موج صدايتء با دستهايت هول زدى اى نبض آبى بر شانه 
هاى من يلى تا بى نهايت» يس دست كم بككذار تا روز مبادا در جشم من باقى بماندجاى يايت. سوال > در مورد مقام عين اللهى 
امام عصر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ولادت اميرالمومنين امام العارفين و امام المخلصين را تبريكك مى كوييم. مقام عين اللهى 
مهمترين مقام است براى سرعت بخشيدن به هدايت .تربيت و تزكيه ما در جهت كيرى به سمت خدا. ما بايد باور كنيم كه زير نظر 
ولاءيت خدا و امام زمان(ع) هستيم» و جشم بيناى آفري دكار به رخصت خداوند حجت معصوم زمان است. علا-مه طباطبايى مى 
فرمودند كه وقتى مى خواستم از نجف به ايران بيايم غصه ى دورى از درس عرفان استادم, آقا سيد على قاضى را داشتم. به محضر 
استاد رفتم و توصيه اى از استادم خواستم تا جاى درس عرفان ايشان را ير بكند. سيد على قاضى طباطبايى فرمود: اين آيه را بزركك 
بنويس ودر اتاقت نصب كن »آيه جهاردهم سوره علق: آيا انسان نمى داند كه خداوند او را مى بيند ؟اين آيه را بطور مرتب به 
خودت كوشزد كن. اككر باور بكنيم كه عالم محضر خداست مراقبت هاى ما اوج مى كيرد زيرا ما زير نظر هستيم. ما جكونكى 
كيفيت بينايى خداوند نسبت به اعمال مان را نمى دانيم. به اذن خداوند در قيامت در و ديوار در مورد ما شهادت مى دهند واز 


لحظه لحظه ى زندكّى ما عكسبردارى مى كنند و به سخن در مى آيند. و صحنه هايى را كه ديده اند به نمايش مى كذارند. امامان 
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معصوم و ائمه قدرت الهى تجلى عين اللهى يرورد كار مى شوند و جهان تحت نظر آنهاست. اصل مقام عين اللهى ويه ى خداوند 
است. ولى به اذن خدا اين مقام به خليفة الرحمان هم داده مى شود. اين يكك مقام تشريفاتى نيست كه فاقد قدرت و اختيارات باشد. 
در دستككاه خداوند اين يكك مقام واقعى است با اختيارات تام و قدرت هاى رحمانى كه يكى از آنها جشم بيناى خداوند است. با 
اين مقام معصومين مى توانند شاهد ما باشند و كواهى بدهند. در آيات الهى بر اين مقام تاكيد شده است: آيا انسان نمى داند كه 
خدا او را نمى بيند؟ آيا اين مقام فقط مخصوص خداست؟ در قرآن داريم اى بيامبر به امت بككوى هر طورى كه مى خواهند عمل 
كند خداوند عمل آنها را مى بيند» ييامبر هم اعمال آنها را مى بيند و مومنون يعنى ائمه هم عمل آنها را مى بينند. ما نبايد فقط به 
ظاهر آيه نكاه كنيم زيرا مومنون واقعىء ائمه هستند. ارتباط بر قرار كردن با اين مقام »مهمترين عامل براى تزكيه ماست. آيت الله 
بهجت مى فرمود: باوجود اعتقاد به رئيسى كه شاهد بر اعمال ماستء آيا مى توانيم از نظر الهى فرار كنيم يا خود را ينهان كنيم وهر 
كارى را كه خواستيم انجام دهيم ؟جه ياسخى خواهيم داد؟ وقتى امام زمان(عج)عين الله است و دارد ما را مى بيند ءيس نبايد راحت 
هر كارى را انجام بدهيم. امام در يكى از توقيعات شان به شيخ مفيد( شيخ مفيد شخصيتى است كه اين مقام را باور كرده است و 
خودش را زير نظر مستقيم آقا دانسته است. و از امام زمان(عج) نامه اى براى ايشان صادر شده است كه هر كدام از اين نامه ها 
دانشكاه امام شناسى و مهدى شناسى است) مى نويسند: هماناعلم ما كه از سنخ علم ربوبى است بر تمام احوال شما احاطه دارد( اين 
مقام از جانب خداوندعطا شده است)هيج جيزى از اخبار شما بر ما يوشيده نيست.( روايات زيادى در مورد اين مقام داريم ) يكى از 
شخصيت هايى كه زير نظر مقام عين اللهى حضرت على(ع) تربيت شده. قنبر بود. اصليت او و از شاهزاد كان همدانى بوده است كه 
به اسارت كرفته شده است. او بستر و استعداد فطرى بالايى داشت امام او را خريدارى مى كند ولى بعد از مدتى او را آزاد مى كند 
واو خودش غلامى افتخارى امام را انتخاب مى كند. او درنهايت فصاحت .بلاغت و حكمت بود. ما بايد از خدا بخواهيم كه كمى 
از دوستى قنبر نسبت به حضرت على(ع) را به ما عنايت بكند. قلب او لبريز و مالامال از محبت قرآن و عترت بود. اودر نهايت 
صلاحيت كار كزار قضايى امام بوده است حتى فتواهايى كه امام مى داد قنبر اجرا مى كرده و حدودهاى سخت الهى را قنبر اجرا مى 
كرده زيرا يكك صلابت خاصى داشته است. ايشان عاقبت به مقام شهود و شهادت مى رسد. حجاج بن يوسف كه طاغوت زمان بود 
٠‏ نفر از شيعيان على را به جرم محبت علوى به شهادت رساند. حجاج آنها را در جهار ديوارى هاى بلندى بدون سقف آفتاب 
قرار مى داد و نانى از آرد و خاكستر براى آنها تهيه مى كرد و آنها بعد از مدت كوتاهى به شهادت مى رسيدند. حجاج كفت كه 
مى خواهم يكك شيعه ى خاص را به شهادت برسانم و قنبر را به او معرفى كردند زيرا اوهمنشين على و عارفى بود .قنبر در جنكك و 
صلح با امي رالمومنين بود و دست تواناى امام بوده است .بايد او را در افق ميثم تمار» مالكك اشتر» سلمان و مقدادها ديد .كسى كه 
زير نظر عين الله تربيت مى شود به مقام هاى عالى مى رسد. حجاج او را احضاركرد و به او كفت كه آيا مولاى تو على بوده است ؟ 
( مى خواست از او نقطه ضعف بككيرد) قنبر فرمود: مولا-يم خداست كه حسبنالله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم البصير. حجاج 
يرسيد: يس على كه بوده است ؟ قنبر كفت: على ولى نعمت من بوده است كه در روز قيامت از اين نعمت( ولا-يت) سوال مى 
شود.اين نعمت روح تمام نعمت هاست. حجاج كفت: اكر تورا بكشم جكار مى كنى؟ قنبر كفت: من در زمره ى شهدا و 
سعادتمندان عالم محشور مى شوم و تو در زمره ى اشقياء قرار خواهى كرفت. عاقبت كردن او را زدند وبه شهادت رسيد. به قنبر 
كندد كه تودر طول زند كن اق سشكرار جه تحمييض برذى؟ او ال صنت أن ويوكى هاف اخلاقى افيرالشرمينة وابرشهرةو 
فرمود: او فرمانده ايمان آورند كان است رئيس مومنان است<«امير اهل ايمان و شاهد امت است)» نور و روشنى بخش رزم آوران 
“رئيس كريه كنندكان از خوف خدا »برترين يارسايان »سخنكوى فرستاد كان جهانيان »جبرئيل امين يكسره او را تاييد مى كرد( اين 
ويزكى ها سينه به سينه به امام زمان(عج) مى رسد)ءيارى شده از سوى ميكائيلى كه متانت دارد؛ مبارزه كننده با دشمنان كينه توزء 


خاموش كننده آتش فتنه كران» سرور مسلمان سبقت كير ند كان » براندازنده ى كافران و مشركان, باكذشت و باعفت »صبورء بسيار 
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روزه كيرنده( حضرت على(ع) فرمود :از وقتى كه فضيلت روزه ى ماه رجب و شعبان را از زبان ييامبر شنيدم » روزه ى اين دو ماه را 
تركك نكردم)» آماده به كار و اقدام كننده »1 ينده كر و جامعه نكر داراى اراده اى قوى و سخنكويى توانا »شيرى بر جرأت. ماه تمام 
و خوش جهره »عامل شناخت مومنين .(معيار ايمان ما رفتار و كفتارعلوى است. در زيارت اميرالمومنين داريم :سلام بر تو كه ميزان 
اعمال هستى. محكك و معيار اميرالمومنين است . ميزان فرمان بندكى و زندكى ما هواهاى نفسانى و وسوسه هاى شيطانى است يا 
ميزان ما حضرت امير است ؟) سوال - صفحهى 778 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه دستور يروردكار به 
حضرت ابراهيم است كه مى فرمايد :خانه ى من را براى طواف كنند كان و سجده كنند كان آماده كن. آيه ١10‏ سوره بقره هم 
همين عبارات را خطاب به حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل دارد كه مى فرمايد: عهد و ييمانى از اسماعيل و ابراهيم ستانديم كه 
خانه ى من را براى طواف كنند كانء اعتكاف كنند كان ونماز كزاران ياكيزه كنيد. حضرت ابراهيم و اسماعيل ماموريت بيدا مى 
كنند كه خانه ى خدا و بيت الله را براى اعتكاف آماده كنند . سوال > در مورد فضيلت اعتكاف توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ايام 
البيض يعنى ايام نور و سيبدى . روايت داريم كه شهيد ثانى در شرح لمعه دارد كه وقتى حضرت آدم مرتكب خطا شد دل و جسم و 
سياه شد. بعد از يذيرفتن توبه او ؛به حضرت آدم الهام شد كه سه روز ماه رجب( سيزده »جهارده و يانزده) را روزه بككيرد ودر هر 
روز يكك سوم بدن او سفيد شد و سياهى برطرف شد و بعد از سه روز بدن او به حالت عادى بركشت. بخاطر همين به اين ايام عايام 
سفيد شدن مى كويند. دل ما براثر كدورت و كناه سياه شده است. معتكف مى آيد كه كناهان و وسوسه هاى شيطانى را به زنجير 
بكشد .روزه دارى سه روز 7١و‏ 15و 15 ماه رجب تاكيد شده است. عده ى زيادى در مراسم اعتكاف شركت مى كنند وعده اى هم 
خودشان را براى خدمتكرارى به آنها آماده مى كنند. روايت داريم :سرور هر كروه خدمتكزارترين آنها هستند. معتكفين هم قدر 
خودشان را بدانند. سوال - كسانى كه نمى توانند در اين مراسم معنوى شركت كنند جككونه ازاين فرصت هاى ويزه استفاده كنند؟ 
ياسخ - كسانى كه توان روزه دارى دارند اككر توانستند هر سه روز را روزه بككيرند. بيامبر فرمود :هر كس سه روز از ماه رجب را 
روزه بككيرد خدا بين او و آتش جهنم هفتادسال فاصله مى اندازد. در روايت ديكرى داريم كه هر كس سه روز ماه رجب را روزه 
بكيرد خدا خطاب مى كند حق تو بر من واجب شد و دوستى ولايت من براى تو حتمى شدء اى فرشتكّان جلوى شما شهادت مى 
دهم كه كناهان بنده ام را بخشيدم. كسانى كه نمى توانند روزه بككيرند» مى توانند ذكرى را( كه در مفاتيح آمده را صد مرتبه) 
بكويند تا ثواب روزه دارى براى آنها نوشته بشود. هر كس يكك روز از ماه رجب را روزه بككيرد در شمار رجبيون قرار مى كيرد و 
به بهشت مى رود. كسى كه تحت ولايت خدا قرار بككيرد ارتباط خودش را با ولى الله اعظم برقرار مى كند. يس اكر بخواهيم با امام 
زمان(عج) ارتباط برقرار كنيم » اين سه روز ماه رجب را روزه بكيريم. كسانى كه روزه قضا دارند اول بايد روزه ى قضا را بكيرند 
ولى اككر روزه هاى قضا را در همين روزها بككيرند, انشاء الله ثواب آن را خواهند برد. كتاب اخلاق علوى كل روى على كه شرح 
مختصرى از صدو ده صفت حضرت على(ع) از زبان قنبر است نوشته ى آقاى نيلى يور است. سوال - در مورد اخلاق علوى و 
فاطمى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - خيلى از مردم اهل روزه و نماز هستند ولى اخلاق خوبى ندارند و خانواده از آنها ناراضى 
هستند. شيعكى يعنى ييروى كامل در رفتار» كفتار »منش و اخلاق است. ما بايد شيعككى كنيم. درعرصه ى اخلاق خانوادكى على 
ييشتاز بود. اخلاق علوى يكك ميزان و ملا-كك است. اككر ما تحت ولا-يت اميرالمومنين هستيم بايد اخلاق علوى را در وجودمان 
نهادينه كنيم. ما بايد اخلاق اميرالمومنين در خانواده شان مطالعه كنيم. داريم كه بيامبر وارد خانه ى زهرا(س) شدند و ديدند كه 
حضرت على(ع) روز خاكك نشسته است و به حضرت زهرا(س) كمكك مى كند و دارد عدس ياكك مى كند. اشكك از جشمان ييامبر 
جارى شد و فرمود: كمكك كردن مرد به همسر در كارهاى خانه بدون منت و از روى مهر و محبت كفاره ى كناهان اوستء مهريه 
ى سورالعية فاق نيشت براي اوسة. الكرامرة من شواهد سرورئ داشعه باش بايد كسستكرازى داشعة ياشد. كتاب ا تددن آبنهة 
جلال در جمال در مورد اخلاق خانوادكى حضرت على(ع) است. حافظ يكك سفر به مشهدالرضا داشته است و جهل روز درمشهد 
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معتكف بوده و بعد از جهل روز غزلى به اوالهام مى شود: (تمام درد ابليس اين بود كه مى خواست بندكى را بدون يذيرفتن ولايت 
انجام بدهد. بدون تواضع و يذيرفتن ولايت نمى توان بندكى كرد.) اى دل غلام شاه جهان باش و شاه باش ييوسته در يناه لطف اله 
باش آن را كه دوستى على نيست كافراست كو زاهد زمانه وكو شيخ راه باش امروز زنده ام به ولاى توويا على فردا به روح ياكك 
امامان كواه باش حافظ طريق بندكى شاه بيشه كن وانكاه در طريق جومردان راه باش خخدايا ما را در شمار ولايت اميرالمومنين و 


شيعيان و محبان واقعى اميرالمومنين در دنيا و آخرت قرار بده. 
1-4و 


4 دا كند كه بهار رسيدنش برسد شب تولد جشمان روشنش برسدء جوكرد بر سرراهش نشسته ام شب و روز به اين اميد كه 
دستم به دامنش برسدءهزار دست ير از خواهشند و كوش به زنكك كه آن انارترين روز جيدنش برسد .بر اين مشام و بر اين جان جه 
مى شود يا رب نسيمى از جمنش بويى از تنش برسد »خداى من دل جشم انتظار من تا جند به دور دست فلك بانكك شيونش برسد. 
سوال - جكونه مى توانيم صفت عين اللهى امام زمان(عج) را بهتر درك كنيم؟ ياسخ - با توجه به مقامات وجودى ييامبران و 
امامان معصوم كه خدا در آنها قرار داده است و بر آنها تاكيد كرده است و با توجه به باور قرآنى و روايىء بهتر مى توانيم اين مقام 
عين اللهى را دركك كنيم. قرآن مى فرمايد: اى ييامبر »تو را شاهد بر اعمال امت فرستاديم. يعنى مشيت و مصلحت خدا براين قرار 
كرفته كه ييامبران و جانشينان آنهاء شاهد اعمال ما باشند. همجنين آنها در قيامت جزو شهود هستند. اين يكك مقام واقعى است نه 
تشريفاتى و به اذن خداست. ممكن است كه ما بكوييم :خداوند خودش شاهد اعمال ماست؛يس جه احتياجى به بيامبران و 
معصومين داريم؟ خداوند اين طور مشيت كرده است و ما نمى توانيم جون و جرا كنيم. امام صادق(ع) مى فرمايد :1 سمان ها و زمين 
در نزد امام مانند يكك كردو است. يعنى احاطه ى آنها ربوبى و قيومى است واز جنس احاطه ى يرورد كار است. احاطه ى 
برورد كار ذاتى و مستقل است ولى احاطه ى علمى امام وابسته ى محض به اراده ى يرورد كار است .اين با مقام ستاريت يروردكار 
منافاتى ندارد. بعضى مى كويند كه اكر قرار باشد امامان و ييامبران شاهد اعمال ما باشند» آبروى ما مى رود زيرا ما به ستاريت 
يرورد كار دل خوش بوديم. امامان معصوم مصداق ستاريت يرورد كار هستند و خواست الهى اين بوده است. روح تمام مقامات 
امامان معصوم روح مهر »محبت» شفت و مهر يدرى است . راوى روغن فروش نزد امام رضا(ع) مد واز حضرت تقاضا كرد كه 
براى او و خانواده اش دعا كند. حضرت با تعجب فرمود: آيا شما باور نداريد كه دعاى ما هميشه بدرقه ى راه شماست. امام فرمود 
:اعمال شما هر شب بر ما عرضه مى شود. آيا در قرآن نمى خوانيد( آيه ٠١‏ سوره توبه) كه خدا »رسول و مومنان اعمال شما را مى 
بينند. روايت داريم كه اعمال و رفتار امت هر صبح و شام بر امامان عرضه مى شود. روح شهود و مقام عين اللهى روح شفقت 
»مهربانى و محبت است. ما براى اعمال صالح شما دعا مى كنيم تا خداوند بر تعداد آنها بيفزايد و براى اعمال ناشايست شما طلب 
مغفرت مى كنيم. در واقع اعمال با لبخند امام مهر قبولى در دركاه خداوند دريافت مى كند. اكر استغفار امامان براى اعمال ناصالح 
ما نبود» ما هلاكت مى شديم. اين استغفار امامان براى امت و همه ى مردم» تجلى رحمت فراكير الهى است. يس قبل از اينكه عمل 
ما بالا برود بر امام معصوم زمان عرضه مى شود و دعاى خير ايشان بر اعمال صالح ماء باعث قبولى اعمال مى شود و استغفار ايشان 
دستكيرى براى كناهان ما مى شود. يكى از بزركان مى فرمودند: امام زمان(عج) ما نيمه شب هاى زيادى بر كناهان ما اشكك ريخته 
تا آبروى ما نريزد و ما دوباره بتوانيم ازكناه دورى كنيم. و كويا بعد از استغفار آن حضرت,. ما توانايى برخاستن و حركت را بيدا 
مى كنيم. اين باورها ارتباط قوى را برقرار مى كند مثل يدر مهربانى كه مى خواهد راه رفتن را به يكك بجه اى كه مى خواهد روى 
يايش بايستد ياد بدهد. سوال - آيا راه كار عملى براى دركك مقام عين اللهى امام وجود دارد ؟ ياسخ- بله .يكى از راه كارهاى اين 


است كه به ما فرموده اند: بر عهده ى شيعيان است كه به زيارت آن امام بروند. وقتى ما توفيق زيارت بيدا مى كنيم» و به ضريح 
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مطهر نزديكك مى شويم حس مى كنيم كه زير نظر نككّاه حضرت قرار كرفته ايم و مراقبت مان بيشتر مى شود و در واقع اين مقام عين 
اللهى و شاهد بودن امام را حس مى كنيم. يس وقتى ما با ضريح فاصله داريم با وقتى كه نزديكك ضريح هستيم تفاوتى وجود دارد 
.زيارت ها به باور مقام عين اللهى امام كمكك مى كند. در اذن دخول حرم امام رضا (ع) مى خوانيم: من شهادت و كواهى مى دهم 
كه تو دارى جايكاه من را مى بينى »صداى من را مى شنوى و سلام مرا ياسخ مى دهى. البته ممكن است كه من بخاطر حجاب هايى 
كه دارم صداى امام را نشنوم . كسانى كه حجاب هاى قلب شان را برداشته ام» راحت مى توانند اين نككاه را حس كنند و صدا را 
بشنوند. زيارت جهار مرتبه دارد: عاميانه »عاشقانه »عاقلانه وعارفانه .زيارت عاميانه يعنى بيشتر به زيارت كنبد و باركاه و ديوار مى 
روند واككر دست شان به ضريح نرسد كمان مى كنند كه زيارت انجام نشده است. كُويا ظهور نككاه امام را دركك نكرده است. ما 
نمى توانيم بكوييم كه اين زيارت ثواب ندارد ولى در مقام معرفت» يكك زيارت كم معرفت است. مرتبهى بالاتر »زيارت عاشقانه 
است كه همراه با احساس و عواطف است و دست امام و رأفت امام را حس مى كنيم .اما زيارت نبايد صرفا عاشقانه باشد زيرا 
كَاهى اين عشق ها و احساسات به انحراف مى رود. در كربلا عده اى مى خواهند سينه خيز مشرف بشوند اين عشق است ولى با 
معرفت نيست. در زيارت عاقلا-نه مراتبى از عقل و عشق باهم مى آميزند. فرد مقامات امام را مطالعه مى كند و سعى مى كند كه 
آداب زيارت را ييدا كند مثل غسل زيارت كه داريم :خدايا قلب مرا طاهر كن زيرا من مى خواهم خدمت مظهر ياكان دنيا بروم. 
شستشوى جسم مقدمه اى بر طهارت روح و قلب است. با غسل زيارت اثر زيارت خيلى بيشتر مى شود. اكر ما باران تميز بخواهيم 
بايد ظرف مان هم تميز باشد. در اين زيارت ما توجه به درد » ديوار و بازار نداريم و حتى در راه زيارت ذكر مى كوييم . بالاترين 
زيارت»ء زيارت عارفانه است يعنى فرد به مراتبى از مراتب عقلى و شهودى رسيده است يعنى قلب اوء امام را باور مى كند. اين فرد 
قدم به قدم كه به محضر امام نزديكك مى شود خشوع و بى تكبرى او بيشتر مى شود. كرشبى درخانه ى جانانه مهمانت كنند كول 
نعمت را نخورمشغول صاحبخانه باش در زيارت عاقلانه انسان حوائجش را مى طلبد يعنى امام را شفيع قرار مى دهد اما در زيارت 
عارفانه هدف بالاستء ارتباط با شخص امام معصوم .آيت الله بهجت فرمودند: به زيارت هر امامى كه مى روييد كويا به زيارت امام 
معصوم زمان تان مى روييد كه حاضر است و مى خواهيد او را جهره به جهره ببينيد. اكر توفيقى بشود كه شما بخواهيد امام 
زمان(عج) را بببيند جه حالى داريد؟ اين مراتب زيارت عارفانه(عارفاً بحق) است يعنى امام را مى شناسد و مى خواهد با وجود 
حضرت ارتباط برقرار كند و با امام تناسب اخلاق بيدا كند .زائر امام رضا(ع) وقتى زيارت عارفانه داشته باشد مى خواهد اخلاق 
رضوى بيدا كند. بندكى مثل كدايان به شرط مزد نكن كه خواجه خود صفت بنده يرورى داند امام يدر ما و جانشين خداست و 
مشكلات ما را مرتفع مى كند و لازم نيست كه در آنجا نيازمان را تكرار كنيم. اكر ارتباط حضورى با امام را هدف قرار داديم بقيه 
ى خيرات هم نازل مى شود. زيارت عارفانه مى تواند ييوند ما را با ساحت عين اللهى امام به نهايت درجه برساند. وقتى ما به زيارت 
امام معصوم مى روييم كُويا داريم به زيارت امام زمان(عج) مى روييم و كويا لياقت ملاقات امام زمان(ع) را به ما داده اند زيرا روح 
مطهر امام حى و حاضر است. تمام آداب زيارت مثل غسل »باحضور قلب بودنءاذن ورود »نماز زيارت و استغفار مى تواند ما را به 
باور مقام عين اللهى امام برساند. و اين مقام براى ما محسوس مى شود. ما بايد حالى را كه در حرم بدست مى آوريم ءنككه داريم. 
شياطين سعى مى كنند به محض خروج ما از حرم؛ حال و حضور قلب را از ما بككيرند. امامان معصوم فرموده اند :اكر حالى كه در 
محضر ما داريد حفظ كنيد مى توانيد به بهترين ملكوت عالم برسيد. (از سيد بن طاووس داريم)در صلوات مخصوصه امام حسين(ع) 
كه تحت قبه خوانده مى شود داريم :خداوند به واسطهى كناهانم من را از شما جدا نكند. يعنى خدايا به من قدرت بده كه كناه 
نكنم زيرا كناه باعث جدايى بين من و امام مى شود. سوال - صفحه 767 قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ - مومنون يعنى 
ايمان آورند كان .در ابتداى سوره مومنون »يازده ويزكّى مومنان را ذكر مى كند. اكر بخواهد ايمان ما واقعى باشد بايد اين ويزكى 


هارا داشته باشد. ييامبر فرمودند آيه اول و دوم سوره ى مومنون از كنجينه هاى بهشتى است. آيه اول سوره مومنون مى فرمايد: 
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رستكارى و سعلاك دياو آخرت براي ايمان اورت د كان :اث كنا كه ياذابرهة ى اما وارة تمن شؤئد بةاقلا كت هن انين سن 
جون زندكى دنياى شان هم در مسير بندكى خدا نبوده است در مسير فلاكت و هلاكت بوده است. آيه اول و آخر نقشه ى سعادت 
را بطور فشرهده به ما نشان مى دهد. آيهى يايانى( )١١18‏ مى فرمايد :خدايا مرا مورد مغفرت ورحمت خودت قرار بده» تواز بهترين 
رحم كنند كان هستى . در فضيلت تلاوت سوره مومنون بايد كفت كه اين سوره عاقبت بخيرى ما را در دنيا تضمين مى كند. بعضى 
مى يرسند در شب قدر بهترين دعا جيست .بهترين دعا »دعاى عاقبت بخيرى است .امام صادق(ع) مى فرمايد: اكر كسى سوره 
مومنون را تلاوت كند( قرائت كند و به آن عمل كند) خداوند فرجام كار او را به خوشبختى ختم مى كند. يعنى با عاقبت بخيرى از 
دنيا مى رود. ييامبر فرمود :هر كس سوره مومنون را در روز جمعه بخواند و براين امر مداومت كند, منزل او در فردوس اعلى با 
ييامبران مرسل باشد. آيه اول و آخر اين سوره از كنج هاى بهشتى است. وقتى حضرت فاطمه بنت اسد يس از سه روزء از خانه كعبه 
خارج شد( ديوار كعبه تركك برداشت) حضرت ابوطالب و بيامبر به استقبال آمدند و منتظر بودند. اولين كلمه اى كه بر زبان حضرت 
على (ع) جارى شد اين بود: سلام بر تواى يدر رحمت و بركات الهى بر تو باد. وقتى فاطمه بنت اسد نوزاد را به ييامبر دادند» 
بيامبر يازده آيه اول سوره مومنون را تلاوت كردند. بيامبر فرمود: حقا كه مومنان بوسيله ى تو رستكار شدند و به خداوند سوكند 
كه تو اميرمومنان هستى با علمت بر آنها اميرى مى كنى» مومنان واقعى مطيع تو خواهند شدء به خدا سوكند راهنما آنها به سوى 
خداوند» تو هستى. اين سوره ييوند ساحت امامت و ولا-يت و ييوند مقام امير مومنان با مومنان واقعى است. سوال- در ادامه ى 
راهكار عملى براى دركك مقام عين اللهى امام» توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- فقط كسانى كه در مسير طهارت و ياكى هستند مى 
توانند قرآن را درك كنند. راه طهارت قلب ما بندكى كردن خداوند است يعنى انجام واجبات و تركك محرمات. هر جه بندكى ما 
بيشتر باشد توفيق دركك بيشترى با ساحت امام معصوم ومقام آن داريم . سيدعلى آقا قاضى طباطبايى توانست ارتباط خاصى را با 
قرآن و امام زمان(عج) برقرار كند. استاد بيشتر عرفاى عصر ما ايشان است. سيدعلى قاضى طباطبايى به جايى رسيده بود كه وقتى از 
ايشان يرسيدند: آيا در زمان عصر غيبت مى توان امام زمان(عج) را ملاقات كردء فرمود: كور است جشم باطن كسى كه هر صبح 
نكاهش به جمال امام زمانش(عج) روشن نشود. اكر حجاب قلب ما كنار برود به هر كجا كه نككاه كنيم وجه الله را مى بينيم . آيت 
الله بهجت در مورد عين الله بودن فرمودند: اين مقام وجود دارد. اكر ما اين مقام را دركك نمى كنيم ايراد از ماست زيرا جشم باطن 
ما ضعيف است. ما عينكك مى زنيم كه جشم باطن مان قوى بشود ولى عينكك هم يراز كرد و غبار است. اين مقام جزو مقامات 
هستى است. اكر حجاب هاى قلبى كنار برود اين مقام ديده مى شود. دستور سيدعلى قاضى طباطبايى براى سلوكك مهدوى و قوى 
شدن ارتباط با امام زمان(عج)» عبارت است از :بر شما باد به تلاوت قرآن كريم در دل شب با صوت نيكو محزون جراكه آن شراب 
جان مومنان است. ايشان يكك انس شبانه روزى با قرآن داشتند. تفسير الميزان را از سيد على قاضى طباطبايى كرفته ايم كه هر آيه 
بواسطهى آيات ديكر تفسير بشود يعنى هر آيه فشرده ى شده ى تمام آيات ديككر است. در سوره مومنان داريم: مومنان رستكار 
شدند. مومنون جه كسانى هستند ؟ يس بايد تمام قرآن را بخوانيد تا بتوانيد اين آيه را تفسير كنيد. توصيه ى بعدى ايشان نماز اول 
وقت است. دستور سيد على قاضى طباطبايى به علامه طباطبايى اين بود كه اين آيه را بنويسيد و آنرا در جايى نصب كنيد كه هر 
روز ببينيد: آيا خدا كارهاى ما را نمى بيند. نماز شما را در دز محكم در مقابل شيطان قرار مى دهد. ذكر خداوند تركك كننده 
شيطان است. ايشان بر ذكر خداوند در همه ى عرصه ها تاكيد داشتند.يعنى هميشه خدا را ياد كنيد. ذكر قلبى و ذكر لسانى داريم. 
يعنى قلب ما هميشه به خدا وصل باشد وهر جه مى بينيم به ياد خدا باشيم . اين دو بيتى را ايشان به شاكردان شان توصيه مى 
كردند: سررشته ى دولت اى برادر بكف آر وين عم ركرامى به خسارت نسيار يعنى همه جابا همه كس درهمه حال مى دار نظر تو 
يكسره جانب يار تاكيد بعدى ايشان نماز شب است .ايشان فرمودند :سراغ نداريم كسى را كه به مقام معرفت و حكمت رسيده باشد 


بدون مداومت بر نماز شب. حتى اكر شده دو ركعت نماز شفع و يكك ركعت وتر قبل از نماز صبح را داشته باشيم. بيدارى بين 
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الطلوعين و تعقيبات نماز صبح هم در ظرافت و لطافت قلب موثر است كه فرد بتواند حضور خدا و جانشين او را دركك كند. توصيه 
ى ديكر ايشان توسل به اهل بيت و ائمه مخصوصا امام حسين(ع) است. ايشان فرمود :به هر كجا كه رسيده ام به بركت قرآن و 
ساحت امام حسين(ع) است .در زير آسمان سه مرتبه كفته بشود: صلى الله عليكك يا اباعبدالله . شهيد مرتضى آوينى مى نويسد: آن 
شراب طهور كه شنيده اى .مومنان را مى جشاند و قلب شان را به آرامش مى رساند ميكده اش كربلاست و ساقى اش حسين است. 
حسين از دست ياكك يار مى نوشد و ما از دستان ياكك حسين. هر جقدر كه براى ما امكان دارد ارتباط مان را با قرآن برقرار كنيم و 
حداقل روزى ينجاه آيه تلاوت كنيم و يكك آيه را دسترو العمل روز قرار بدهيم . يس براى قرآن وقت بككذاريم. طبرسى روايتى از 
لسان امام زمان(عج)نقل مى كند كه مى فرمايد: كسانى كه عنوان شيعكى و بيروى از ما را يدكك مى كشند اما براساس جهل عمل 
مى كنند نه براساس حكمت وعرفان .ما را اذيت مى كنند. يعنى رفتار و كفتار جاهلانه و نيات و اعمال شيطانى ماء امام را اذيت مى 
كند. يس امام زمان(عج) تمام اعمال ما را رصد مى كند و براى كناهان ما مغفرت مى كند ولى بخاطر اين كناهان اذيت مى شود. 
بايد سعى كنيم كه قلب يدر مهربان مان را اذيت نكنيم. 


نكنل 


7 ماروا كبوثراته وفادار كردةاست آزاة كرده اسة:و كرفتار كرده أسة» كامث يلد كه دلنتكى اث مراااق هرجه هسث غير 
تو بيزار كرده است »خوشبخت آن دلى كه كناه نكرده را در يبشكاه لطف تو اقرار كرده استء تنها كناه ما طمع بخشش تو بود ما را 
كرامت تو كنهكار كرده است »جون سرو سرفرازم و نزد تو سربه زير قربان آن كَلى كه مرا خار كرده است. سوال > در مورد ييوند 
وجودى امام حسين(ع) با امام زمان(عج) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ايام ماه شعبان را به همه مردم تبريكك مى كوييم. انشاءالله 
اتصال ما به ساحت امام حسين(ع) ».حضرت ابوالفضل ءامام سجاد(ع) و امام زمان(عج) درنيمه شعبان به اوج برسد. تمام سير و 
سلوك امام زمان (عج)سير و سلوك حسينى است يعنى كويا تمام بيامبران» امامان و معصومين سّر و سرى با ساحت امام حسين(ع) 
داشته اند. يعنى يكك ييوند عاطفى .معرفتى و ولائى داشته اند. اباعبدالله طلايه دار زندكى رحمانى بوده است. سير و سلوكك امام 
عصر حسينى استء هر صبح و شام به ياد امام حسين(ع) هستند. از طرفى اباعبدالله از وجود امام زمان (عج)؛ موعود وعده داده شده 
به تمام اديان آسمانى» ياد مى كردند. امام حسين (ع) مى فرمودند: اكر دركك كنم زمانه ى او راء لحظه لحظه ى عمرم را صرف 
خدمتكزارى او خواهم كرد. سيد و سرور شهداء آرزوى خدمتكزارى در ساحت امام عصر را داشته است. اين مى تواند الكوى 
خوبى براى ما و همه ى عالم باشد. از طرفى در زمان ظهور ما با رجعت مواجه هستيم. رجعت يعنى بازكشت تمام خوبان عالم 
؛طلايه داران ايمان و طلايه داران شرك و نفاق .داريم :اولين كسانى كه رجعت مى كنند امام حسين(ع) و يارانشان هستند. و اولين 
كسانى كه از كافران محض رجعت مى كنند يزيدء يارانش و جنايت كاران كربلا هستند. يس بيوند عميقى بين امام زمان(عج) و 
امام حسين(ع) وجود دارد. يكى از شعارهاى امام و ياورانش اين است يا لثارات الحسين.( اى طالبان خون حسين كه به ظلم در 
كربلا ريخته شد) بيوند بين امام عصر و امام حسين(ع) يكك بيوند دو طرفه است. داريم كه اولين كسى كه زمين برايش شكافته مى 
شود ويا به زمين مى كذارد و رجعت مى كندء امام حسين(ع) است. رجعت يكى از عقايد مسلم شيعه است. فرموده اند: از ما اهل 
بيث نبسث كسى كه وجعت و باز كشت مارا باور نداشته باشد. در دعاى روز سوم شعبان جند بار به رجعت امام حسين(ع) اشاره 
شده است و مى فرمايد: تو كسى هستى كه در روز رجعت امدادهاى ويزه هاى الهى شامل حال تو مى شود. در روايات داريم كه 
زيباترين و باشكوهترين رجعت» رجعت امام حسين (ع) و ياران شان است كه براى اوج كيرى دولت كريمه ى مهدوى خيلى با 
بركت خواهد بود. جه تماشايى خواهد بود وقتى ياران امام حسين(ع)برمى كردند! كسانى كه تمناى حقيقى دل شانء ياورى امام 
زمان(عج) بوده است واكر مركك بين آنها و امام زمانشان فاصله بيندازد» رجعت را درك خواهند كرد و در هنكام ظهور مخير 
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خواهند بود كه به دنيا بركردند يا از نعمت هاى برزخى متنعم باشند. خيلى ها از نعمت هاى بهشت برزخى مى كذرند و براى 
خدمتكزارى امام؛ رجعت را انتخاب مى كنند. در جاى ديكر به امام حسين (ع)مى فرمايد: خداوند در مقابل شهادت» نسل ولايت و 
امامت را ويزهى تو قرار داد. يعنى از نسل تو ادامه ى ولايت و امامت را قرارداد. شفا را در تربيت تو قرار داد و ييروزى و رستكارى 
همراه تو در زمان بازكشت و رجعت تو. بسيارى از فتوحات دولت كريمه ى مهدوى بدست امام حسين(ع) و يارانش انجام مى 
كيرد. بر روى دعاى سوم شعبان تاكيد شده است. اين دعا در مفاتيح و بعنوان اعمال سوم شعبان نوشته شده است. امام حسين(ع) 
آنقدر در دنيا مى ماند تا ابروهاى امام سفيد مى شود و روى جشمانش مى افتد. در زمان رجعت امامان ديكر به ترتيب حكومت 
خواهد كرد. در زيارت حضرت حجت در روز جمعه داريم كه سلام بر تواى سرجشمه زندكى. اين مقام يعنى جه ؟ سعى كنيد كه 
تمام زياراتى كه در مفاتيح در مورد حضرت حجت است را يكك بار بخوانيد و به وازه هاى آن دقت كنيد تا معرفت شما نسبت به 
امام زمان(عج) بيشتر بشود. امام عصر هر زمان واسطه ى بين خداوند و خلق است يعنى فيوضات را از خدا مى كيرد و به مردم مى 
دهد. امام عصر اولياء نعمت ما هستند. به وجود او آسمانها و زمين برقرار است. اين مشيت الهى است كه اكر امام معصوم زمان 
نباشد زمين اهلش را فرو مى برد. اكر ما زندكى مى كنيم و نفس مى كشيم بخاطر امام زمان معصوم است. جون امام معصوم 
بندكى خداوند را در بالا-ترين درجه تحقق مى دهد. يس هر كس نعمتى دارد بخاطر وجود ييامبران و حجت زمان است. مهم اين 
است كه ما جقدر بااين سرجشمهى زندكَى ارتباط برقرار كرده ايم. آيا وجود اخلاق, مرام» كفتار و رفتار امام دو ؤند كن ها 
جريان دارد؟ آيا ما رفتار و اخلاق امام را الكوى زندكى مان قرار داده ايم؟ درجه ى ييوند ما با سرجشمه ى زندكى جقدر است؟ 
در زيارت عاشورا داريم إكلدايا ؤند كات هرا ود كن امير ز ال عاميز قزان هده يعنى الكرى ؤقد كن مق زتد كن باتبوياشد آي 
الكُوى اخلاقى و زندكّى اجتماعى و سياسى ما مطابق با زندكى امام زمان(عج) است؟ امام مقتدا و جانشين خداوند رحمان است 
.يا اقتصاد» سياستء خانواده و اخلاق ما در عرصه اجتماعى و سياسى باعث رضايت امام عصر مى شود؟ آيا ما ارتباط با ساحت 
امام زمان(عج) را جدى كرفته ايم؟ ما خيلى از بازيهاى فوتبال جهانى را جدى مى كيريم ولى خيلى از كارهاى جدى راء شوخى 
مى كيريم. اكر بخواهد سبكك زندكى ما حقيقى باشد بايد به سبكك قرآن »عترت و در زمان ماء سبكك زندكى مهدوى باشد. در 
زيارت امام رضا(ع) خطاب به امام زمان (عج)داريم: مجاهدترين مجاهد راه حق . مديريت امام زمان(عج) يكك مديريت جهادى 
أسث» سرثاسر تلاس بى امات دربراه خداست. آيا مديريت ما در وندكى مديريت جهادى اسث؟ آيا رتك رحمائى :در لحظله به 
لحظه ى زندكى ما وجود دارد؟ اينها يرسش هاى اساسى است كه بايد در اين عرصه داشته باشيم. سوال - جكار كنيم كه به سبكك 
زندكى مهدوى نزديكك بشويم ؟ ياسخ - مهمترين عامل ادب حضور است. امام عين الله و سرجشمه زندكى است. بهترين راه 
كارعملى براى برقرارى ارتباط با سرجشمه ى زندكى» ادب حضور است يعنى خودمان را در محضر حضرت ببينيم» مطيع محض در 
ولاءيت وامامت بشويم و تسليم محض بشويم. بهترين الكو حضرت ابوالفضل است. ببينيم كه حضرت با امام زمانش يعنى امام 
حسين(ع) جه بيوندى برقرار كرد؟ ايشان سراسر عشق .معرفت و ادب بود. وقتى در محضر امام بودند مى ايستادند و وقتى حضرت 
رخصت نشستن مى دادند» ايشان در كمال خضوع و خشوع مى نشست يعنى از رفتار و كفتارش ادب حضور مى باريد. ايشان ذوب 
در ولايت و امامت بود. در زيارت عاشورا داريم :آنها بر دركاه و روى تو با ادب ايستادند و نكاهشان به نككاه تو بود تا دستور تو را 
اطاعت كنند. حضرت ابوالفضل را دربان و كليدكاه امام حسين(ع) مى نامند. سيدعلى آقا قاضى طباطبايى فرموده بودند :به هر 
جايى كه رسيدم در سايه ى قرآن و توسل به حضرت امام حسين(ع) بوده است. تجلى فراكير الهى اباعبدالله است ؛تمام خيرات عالم 
در خانه ى امام حسين(ع) است ولى باب الحسين و دربان» حضرت ابوالفضل است. مناجات شعبانيه كه از زبان اميرالمومنين وارد 
شده است اوج عرفان اسلامى است كه تاكيد شده آنرا در ماه شعبان بخوانيم. در انتهاى اين مناجات مقام انقطاع الى الله و برداشتن 


حجاب هاى ظلمانى و نورانى رااز خدا طلب مى كنيم. سيد على آقا قاضى طباطبايى حجاب هاى ظلمانى و نورانى را نمى فهميد. 
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حجاب هاى ظلمانى برداشته شده بود ولى حجاب هاى نورانى باقى مانده بود. ايشان هر ينجشنبه به قصد زيارت امام حسين(ع) به 
سمت كربلا حركت مى كردند. و ابتدا به زيارت حضرت ابوالفضل مى رفتند. وقتى مى خواهيم به كربلا برويم خوب است كه از 
باب الحسين وارد بشويم .كليددار حضرت ابوالفضل است. قاضى طباطبائى تمناى برداشتن حجاب هاى نورانى را داشت. فردى 
بظاهر عادى به ايشان كفت :سيد دنبال جه كسى مى كردى ؟كعبه ى اولياء حضرت ابوالفضل است. ايشان با اشكك و آه كوشه ى 
در حرم حضرت ابوالفضل ايستاد و با يكك عنايت حضرت ,حجاب هاى نورانى برداشته شد. امام على(ع) در خطبه ى قاسعه 
رويكردى دارند كه عده اى در زندكى شان رهرو راه شيطان مى شوند. (ما دونوع زندكى داريم: رحمانى و شيطانى. طلايه دار 
زندكى رحمانى امام معصوم زمان است و طلايه دار زندكى شيطانى» ابليس و شيطان است. بعضى ها بين اين دو زندكى مردد 
هسكتك ولى خدا و قرا ابق زثد كن رانس يستدند .) بعتى تحت ولايث شيطان من روئد دست شان من كود دست شيطان و نكاه 
شان مى شود نككّاه شيطان و در يكك كلام؛ بازوى توانمند شيطان مى شوند. و به جايى مى رسند كه قلب شان مى شود قلب شيطان. 
عده اى ديكر در زندكى رحمانى يا مى كذارند و به زندكى شيطانى يشت يا مى زنند و با مديريت جهادى از زندكى شيطانى 
روكردان مى وشند وو به جايى مى رسند كه دست و بازوى توانمند و زبان امام مى شوند. حضرت ابوالفضل بازوى توانمند و قلب و 
يشتوانه امام شده بود. جنين دستى وقتى از بدن جدا مى شود لايق آن مى شود كه هنكام شهادتش امام خم شود و بر دست جدا 
شده بوسه بزند. جهار امام دست علمكير تو را بوسيده اند. اين دست دست خدايى شده است و دست امام معصوم شده است. اكّر 
الكوى ما حضرت ابوالفضل باشد هر كدام از ما مى توانيم بازوى توانمند امام بشويم. ادب حضور براى ما همان بند كى است. تصور 
ما بايد اين باشد كه در محضر امام هستيم. آيت الله بهجت مى فرمودند كه مهم نيست كه ما به ملاقات حضرت برسيم مهم اين است 
كه نككاه حضرت در بالاى سر ماست و حضرت دارد ما را مى بيند. بندكى و ادب حضور ما ترك محرمات و انجام واجبات است. 
نزديكتر از قلب منى با من محجور دورى زمن است وزتو مارا كله اى نيست هر كناهى كه ما انجام مى دهيم از ولايت خدا و امام 
معصوم خارج مى شويم و به ولايت شيطان نزديكك مى شويم واز آن حيات طيبه فاصله مى كيريم. يس ما باعث دورى از زندكى 
رحمانى مى شويم. در آداب زيارت حرم امام حسين(ع)در مفاتيح صلواتى است كه سيد بن طاوس بر آن تاكيد مى كند. در اين 
زيارت دو نككرش را بيان مى كند. يكى كسانى كه كارشان به امام كشى رسيد و بزركترين جنايت را در كربلا كردندء نككّاه خداوند 
رحمان را در نظر نكرفتند يعنى از زندكى رحمانى فاصله كرفتند و در انتهاى دعا داريم: خداوند بواسطه ى كناهانم مرا از شما جدا 
نكند. يس اككر ما بخواهيم به امام نزديكك بشويم بايد از كناه دورى كنيم» با هر قدمى كه به سمت كناه مى رويم خواسته يا 
ناخواسته از امام دور مى شويم. سوال - صفحه 88 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :خداوند هر كسى 
را كه بخواهد به صراط المستقيم با نور خودش كه نور مهدى است هدايت مى كند. ما در نمازهاى واجب از خدا مى خواهيم كه ما 
رابه صراط مستقيم هدايت كند. صراط مستقيم همان خط ولايت و امامت است و خط زندكى رحمانى است. حقيقت صراط 
مستقيم وجود ولى معصوم زمان است. در رجز خوانى حضرت ابوالفضل وقتى بازوى حضرت قطع مى شود .اين ذوب در ولايت 
ديده مى شود كه مى فرمايد: به خدا قسم اككر دست راستم را قطع كنيد دست از حمايت دينم برنمى دارم. دست از امام صادقى كه 
در مقام ولا-يت و امامت حق اوست دست برنمى دارم او كه نواده ى ييامبر ياك و طاهر است. كمى خوديت در وجود حضرت 
عباس وجود ندارد و سرتاسر وجود او امام است. جنس ادب حضرت ابوالفضل بهترين راهى است كه مى تواند ما را به ساحت امام 
نزديكك كند. اميرالمومنين مى فرمايد:هيج ارث و ميراثى به اندازه ادب نيست. امام سجاد(ع) يا امام صادق(ع) مى فرمايد: بصيرت 
ابوالفضل خيلى عميق بود و در حمايت از آستانه ولا-يت به موقع عمل مى كرد. ما الان انتخابات را در ييش داريم. اكر ما معتقد 
هستيم كه انقلااب ما يكك هويت حسينى و مهدوى دارد و تمام افتخارش اين است كه مى خواهد زمينه ساز ظهور مهدى باشد و 


براى دولت مهدوى نيرو سازى بكندء بايد در ارتقاء اين نظام رحمانى سهمى باشيم. امام خمينى فرمود: رأى دادن يكك واجب 
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سياسى و يكك فريضه ى واجب است .يس تمام فرد فرد جامعه دينى به تثبيت و يبشرفت اين نطام رحمانى كمكك كنند. سوال- 
جكونه بايد در خودمان ادب حضور( مثل حضرت ابوالفضل) را يبدا كنيم؟ ياسخ - ما بايد نككرش مان را هم افق با نكرش امامت و 
ولا-يت بكنيم. براى ما ضرورت است كه سيره رفتارى» كفتارى »ادبى و تسليم محض حضرت را بشناسيم و آنرا براى جوانان 
خودمان بازسازى كنيم. اين كار مى تواند ما را به جنس ادب حضرت نزديكك كند. سوال - در مورد آداب ماه شعبان توضيحاتى 
بفرمابيد. ياسخ - در مفاتيح الجنان آداب زيادى داريم. در عظمت ينجشنبه هاى ماه شعبان داريم كه تمام هالاتكق هفت تمان را 
زينت مى كنند براى حقيقت اعمال ماه شعبان كه مى خواهد بالا برود. و مى كويند :خدايا روزه داران روز ينجشنبه ى ماه شعبان را 
بيامرز و حاجات شان را برآورده كن. نتيجه ى روزه كرفتن يكك ينجشنبه و دوشنبه ى ماه شعبان اين است كه خداوند بيست حاجت 
از حاجات دنيوى و بيست حاجت از حاجت اخروى بنده را تضمين مى كند. كسانى كه تمناى و آرزوى روزه دارى در ماه شعبان را 
دارند انشاءالله ثواب آنرا خواهند برد. كسانى كه نمى توانند روزه بككيرند مى توانند اعمال ديكر اين ماه را انجام بدهند. از بيامبر 
يرسيدند كه در ماه شعبان بهترين عمل جيست؟ ييامبر فرمود: صدقه دادن و استغفار. هر روز هفتاد مرتبه كفتن ذكر استغفرالله و اسئله 
التوبه توصيه شده است. هر استغفار درماه شعبان معادل هزار استغفار در ماه هاى ديكر است .ذكر صلوات خيلى توصيه شده است 
مخصوصا صلوات امام سجاد(ع) كه در ظهر و در نيمه ماه شعبان خوانده مى شود كه اين صلوات فشرده ى شده زيارت جامعه كبيره 


است . 
4م 7و 


69 ماه امشب حامل است و آسمان كيسوى او هفده شب ماه ها در انتظار روى تو .ماه معصومم اكرجه رو كرفت از جشمه ها 
از براى ابرها هم مى رسد سوسوى اوءيشت يلكم خم شد ازاين غم كه عمرى جشم من بر خلق رو انداخت إلا روى او»جشم 
طماعى ندارم كرجه ماهم كامل است قانعم حتى به يكك ديدار با ابروى او» كاه خورشيد آرزو دارد كه شب روشن شود تا زمين 
يكك دم ببيند ماه را يهلوى او. سوال > در مورد مقام صاحب التدبيرى امام زمان(عج) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ورود به دهه ى 
فرخنده ى مهدوى (از ١١‏ تا ٠١‏ شعبان) را تبريكك مى كوييم. امروز كه روز ولا-دت على اكبر است روز جوان و امام زمان (ع) 
نامكذارى شده است. در روايات داريم كه ياران حضرت همه جوان هستند و بيران به تعداد كم و به اندازه ى نمكى هستند كه به 
غذا زده مى شود و حتى ياران بير هم» دل هاى جوانى دارند. مقام صاحب التدبيرى همان مديريت امام زمان(عج) بر جامعه انسانى 
و نظام هستى به اذن الهى است. در يكى از زيارت هاى امام آمده است :سلام بر تواى صاحب تدبير. صاحب همراهى و همنشينى 
مداوم را مى رساند يعنى سلام بر تواى كسى كه لحظه به لحظه در مديريت رحمانى عالم» تربيت» هدايت نيروها و امكانات براى 
تحقق هدف خلقت هستى. لحظه لحظه زندكّى .دعا و مناجات او هدف مشخصى دارد. هدف آفرينش خداوند رسيدن به عبوديت 
است تا بندكى تحقق بيدا بكند. براى تحقق اين هدفء امام زمان(عج) مديريت مى كند. تمام مقامات امام مثل مقام عين اللهى و 
مقام تزكيه و تعليم حكمت حضرت زير شاخه ى مديريت حضرت است. اين تدبير حضرت به اذن خداست. مشيت الهى درنظام 
هستى اين است كه در زمين جانشين داشته باشد. مقام خليفة الرحمانى يكك مقام تشريفاتى بدون اختيار نيست بلكه يكك مقام واقعى 
با تمام اختيارات است. يس براى مديريت تمام افراد بشر از طرف خدا به حضرت اذن داده شده است . سوره قدر مديريت امام را 
ثابت مى كند. تنزل الملائكه و الروح ...من كل امر: نازل مى شود امورات عالم به اذن يروردكار از هر امرى از امورت عالم بر قلب 
ييامبر و جانشينان او كه اين نازل شدن ادامه دار است. جرا در شب قدر تمام امورات عالم بر قلب مطهر امام معصوم نازل مى شود؟ 
زيرا او داراى اختيارات تام است. و مديريت عالم بدست اوست و امام بايد آكاه به مقدرات عالم در سال جارى باشد تا براى تحقق 


آنها تلاش بكند. حتى در روايات داريم كه جون امام آكاهى كامل به مقدرات دارد كاهى حذف و اضافاتى در تقديرات انجام مى 
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دهد. و مى تواند مقدرات را عوض كند. از امام باقر(ع) سوال كردند كه با فضيلت ترين شب ها كدام است؟ امام فرمود: شب نيمه 
شعبان بعد از شب قدر بافضيلت ترين شب هاست. در شب نيمه شعبان خداوند فضل ويزه ى خودش را نازل مى كند. بالاترين فضل 
الهى به جوامع بشرى اين است كه يكك مدير و جانشين با اختيارات كامل براى آنها قرار داده است. به فضل الهى در اين شب تاكيد 
كرده اند و تاكيد كرده اند كه در اين شب از خداوند جيزى بككيريد. به غسلء احياى شب نيمه شعبان و خواندن زيارت امام 
حسين(ع) تاكيد شده است. بز ركداشت اين شب مى تواند در ارتباط با صاحب آن تاثير بسزايى داشته باشد. هر شب شب قدر است 
اكر قدر دانيم. در دعاى شب نيمه ى شعبان آورده شده است :تو محور و مدار روزكار هستى. كسى مى تواند مدار و محور باشد 
كه مديريت و تدبير داشته باشد. اينها مفاهيم خيلى بالايبى است. اين از عظمت حضرت ناشى مى شود. امام مقام عين اللهى دارد 
يعنى جشم بيناى خداوند در ميان مردم استء مقام الجهد المجاهد .مجاهد فى سبيل اللهى دارد .مقام رحمة الواسعه دارد يعنى 
رحمت فراكيرى الهى بر آفري د كانء مقام ارحم الرحيمه يعنى رحيم ترين افراد به امت را دارد» امام كهف :يناهكاه. غوث :فريادرس 
و مفرج الكروبات: كشاينده ازغمها است .همه ى اينها به كونه اى جريان مديريت حضرت را در زندكى ما مى رساند. اينها جلوه 
هايى از مديريت حضرت است. در دعا داريم :بواسطه ى تو خداوند از اهل ايمان هم و غم را بر مى دارد و فرج و كشايش براى 
آنها ايجاد مى كند. و به بركت تو به آفري د كارش هديه مى دهد. صفات مبين الحق يعنى ظاه ركننده حق و خليفةٌ الرحمان با 
مديريت ارتباط بيدا مى كند. بعضى ها فكر مى كنند كه حضرت در زمان غيبت در كوشه اى نشسته است وهر وقت كه امام ظهور 
كند كارش شروع مى شود در صورتى كه اين طور نيست. ير كارترين فرد براى آماده سازى زمينه ى ظهور خود امام زمان(عج) 
است. مقام هدايت و تربيت حضرت دارد نيروسازى مى كند. امام شاكرد اول ها را بصورت ويزه و مردم جهان را بصورت عمومى 
تربيت مى كند تا آماده بشوند. يس غيبت به معناى ينهان بودن و ينهانى كار كردن است نه بيكار بودن. در مورد وجود امام در 
عصر غيبت مى فرمايند: خورشيد يشت ابر. ابر غيبت ما رااز نور مستقيم امامت دور كرده است ولى نور امام به ما مى رسد. بواسطه 
ى نور خورشيدى كه يشت ابراست زندكى مى جرخد حتى اكر ابر جلوى آنرا كرفته باشد. خورشيد از اثر خودش نيفتاده است. 
خورشيد امامت هم وقتى يشت ابر غيبت است آثار وجودى خودش را دارد. يكى از آثار قلب هاى الهى است كه اككر نور هدايت را 
داشته باشند از اين نور كسب فيض مى كنند و از ولايت» مديريت و هدايت او بهره مى برند. در روايات داريم :بهره كيرى قلب 
هاى مردم از امام مثل بهره كيرى مردم از نور خورشيدى كه يست ابرهاست. وقتى خورشيد يشت ابر قرار مى كيرد شب نمى شود 
نور كارآيى خودش را دارد. كاهى با دعاى حضرت شيخ صدوق متولد مى شود كه سيصد كتاب مى نويسد كه براى جهت كيرى 
جامع شيعى موثر واقع مى شود. اين جلوه اى از مديريت حضرت است. مديريت باواسطه در زمان امام عصرء به شاكرد اول ها و 
مراجع تقليد سيرده مى شود يعنى آنها را حجت و واسطه ى بين خودش و مردم قرار مى دهد. جامعه ى شيعى تحت مديريت 
حضرت است حتى هدايت رهبر جامعه شيعى با مديريت حضرت انجام مى شود. از شيخ مفيد و شيخ انصارى كرفته تا امام خمينى 
كه دولتى را براى ظهور امام آماده مى كند» همه با هدايت وعنايت امام صورت كرفته است. و اين جلوه اى از مديريت حضرت در 
عصر غيبت است. ولايت فقيه »ولايت فقاهتء ولايت عدالت و ولايت توان مديريت دارد. كسى كه مديريتش شبيه تر به مديريت 
امام عصر باشد مى تواند از جانب امام به او ولايت بخشى بشود كه درعين عدالت و يارسايى توان مديريت امت راهم داشته باشدء 
اين فرد مى شود حجت مهدوى زمانى براى زعامت دينى شيعيان. در واقع تحقق مديريت باواسطه ى حضرت ولى عصر. سوال 
صفحه 217 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم: آيا ديدى كسى را كه خداى خودش را هواى نفسش قرار 
داد؟ آيا تو( ييامبر) مى توانى براى جنين كسى وكيل باشى؟ خيلى از مردم هواهاى نفسانى و خواسته اى دل شان را خداى خودشان 
قرار داده اند كه همان وسوسه هاى شيطانى است. اكر كسى خواسته هاى نفسانى خودش را خداى خودش قرار بدهد .بداند كه 


نمى تواند از مقام مديريتء ولايت و تربيت ييامبر بهره ببرد. وجود جنين كسى رو به هدايت امام بسته است. ما بايد از خواسته هاى 
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شيطانى فاصله بكيريم وبا آن مبارزه كنيم تا بتوانيم در سايه سار ولايت و تربيت امام زمان(عج) زنك كن كنيم. سوال - رفتار ما 
جكونه باشد تا بيرو واقعمى حضرت ولى عصر باشيم؟ و حضرت از ما راضى باشند؟ ياسخ - توجه به اين نكته كه حضرت شاهد و 
ناظر ماست و با توجه مقام عين اللهى حضرت داريم كه تمام احوال و اخبار شما زير نظر ما ائمه است و ما لحظه اى از شما غافل 
نيستيم» ما هم نبايد مانع و حجابى در وجودمان براى ولايت و تربيت امام بككذاريم. در دعاى عرفه امام حسين(ع) داريم : خدايا با 
تدبير خودت مرا از تدبير خودم بى نياز كن. يعنى مديريت براساس خود كنار برود و مديريت رحمانى بيايد تا اختياركردان وجود 
من خدا بشود. كسى كه جنين تمنايى دارد و در اين راه تلاش مى كند مى تواند مورد تربيت حضرت واقع بشود. خيلى ها در شب 
نيمه شعبان به زيارت جمكران مشرف مى شوند كه اين حديث عشق و مهدى باورى مردم نسبت به ساحت امام عصر را نشان مى 
دهد. ولى اين محبت بايد به مودت تبديل بشود كه مااز مقامات حضرت بهره اى بككيريم. هم آحاد جامعهى دينى وهم مديران 
ارشد »در راستاى مديريت رحمانى حضرت حركت كنيم. وقتى در دعا ما به امام سلام مى دهيم يعنى ما در مقابل شما تسليم محض 
هستيم يعنى ما مى فهميم كه شما صاحب تدبير هستيد.اين كشورى كه مى خواهد زمينه ساز ظهور حضرت مهدى بشود صاحبى 
دارد و ماهم تلاش مى كنيم كه با مديريت رحمانى شما ارتباط برقرار بكنيم و آنرا جلوه بدهيم. تمام جامعه ى دينى ما بايد با 
دشمنان مقابله كنيم و با دوستان مهربان باشيم . براى برقرار ارتباط فردى با امام » بايد حجاب ها كه همان كناهان است برداشته 
بشود. در زيارت داريم :خدا بواسطهى كناهانم مرا از شما جدا نكند. يس كناه مى تواند بين ما و تمام مقامات امام زمان(عج) 
فاصله بيندازد. 

سوال- ما جطورمى توانيم شيعه ى واقعى امام زمان(عج) باشيم ؟ ياسخ - شب نيمه شعبان شب تجديد عهد و بيمان ولايت »اطاعت 
و شيعكى با ساحت امام زمان است. ما بايد عهد شيعكى ببنديم و بدانيم كه شيعه ى حقيقى كيست . داريم كه شيعيان مانند زنبور 
عسل هستند. زنبور عسل هفتاد ويزكى دارد : اهل تلاش هستند »توليد كرا هستند و اهل ياكسازى محيط خانه از آلودكّى ها هستند 
و... اكر مى خواهيم به شيعه ى بالا برسيم بايد به سلمان نككاه كنيم كه ييامبر فرمود: سلمان از ما اهل بيت است. يبامبر مى فرمايد: از 
ما اهل بيت نيست كسى كه همسايه اش از آزارهاى او در امان نباشد. آيا اطرافيان ما از دست ما در امان هستند؟ بيامبر مى فرمايد: 
ازما نيست كسى كه از در دروغ وغش با مسلمانان وارد بشود . يس غش معاملات در بازار» ما رااز شيعيان حضرت خارج مى 
كند. كاهى براى كمى سود در معاملات قسم دروغ خورده مى شود. مى فرمايد :از ما نيست كسى كه در امانت خيانت كند. ولايت 
و اطاعت از امام زمان(عج)يكك امانت است .ما بايد نسبت به اين امانت امانت دار خوبى باشيم. ييامبر مى فرمايد: از ما نيست كسى 
كه تنالاشب تحواتك يعن سدائل الكيووى از شي را ناشع ياشدد. كنته مى شود كه من توان ققباى شار شي وا بيجا اورف 
ضحرت فى فرمايد: از ها يست كسى كه ذثيا را بخاطر آخرتش و آخرتش رابه خاطر دنيا از دسث بدهد. يعنى شيعه ى واقعى ما 
نيست كسى كه براى معيشت دنيوى تلاش نكند و دنيايش را آباد نكند به بهانه ى اينكه آخرتش را آباد كند و آخرتش را آباد 
نكند به بهانه ى اينكه دارد دنيايش را آباد مى كند. ييامبر مى فرمايد: از ما نيست كسى كه هر روز محاسبه ى نفس نداشته باشد. 
يعنى از نفسش حساب بكشد. اين از ويزكى هاى شيعيان است. جند نفر از شيعيان براى ديدار امام رضا(ع) به طوس رفتند. آنها 
كفتند كه ما جمعى از شيعيان اميرالمومنين هستيم كه براى ديدار آقا آمده ايم. وقتى اين خبر را به امام دادند »امام فرمود: من كار 
دارم و آنها را نيذيرفت. امام روز دوم هم آنها را نيذيرفت. آنها دو ماه بى در بى آمدند ولى امام آنها را نيذيرفت. آنها به امام 
كفتند كه ما مى خواهيم بر كرديم ولى روى بازكشت به شهرمان نداريم. امام آنها را يذيرفت و كفت كه شما بزركترين دروغ را 
كفتيد. آنها تعجب كردند و امام فرمود: آيا رفتار و كفتار شما مثل اميرالمومنين است كه ادعاى شيعه ى امي رالمومنين را مى كنيد؟ 
اين ادعاى بسيار بزركى است. شيعيان ابوذرها مقدادها و .. بودند . آنها زبان» وجود و زندكى شان را تحت مديريت و تربيت امام 


قرار دادند. حضرت فرمود :بكوييد كه ما جمعى از محبان شما هستيم. آنها كفتند كه ما از محبان شما هستيم و امام آنها را در بغل 
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كرفتند. و مورد كرامت و رحمت خودشان قرار دادند. امام فرمان داد كه از آنها يذيرايى بشود و شصت بار( به تعداد دفعاتى كه 
بركشته بودند) بر آنها وارد بشوند و هديه هايى براى خانواده هايشان بفرستيد. تمام آرزوى ما اين است كه ما را جزو شيعيان و 
دوستان امام ثبت بكنند. و بايد در اين راه تلاش كنيم. در دعاى شب نيمه شعبان داريم :خدايا توفيق دركك دولت كريمه مهدوى و 


مديريت امام زمان(عج) را به ما عنايت كن و ما را از بهترين يارانش قرار بده. 
و.-ع._-مو 


5/0 جه روزها كه يكك به يكك غروب شد نيامدى جه بغض ها كه در كلو رسوخ شد نيامدى» خليل آتشين سخن تبر به دوش 
بت شكن خداى ما دوباره سنكك و جوب شد نيامدىء براى ما كه خسته ايم و دلش شكسته ايم براى نه براى عده اى ولى جه خوب 
شد كه نيامدى» تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام دوباره صبح ءظهر نه غروب شد نيامدى. سوال > در مورد مقام صاحب الزمانى 
امام عصر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سلام بر تنها راه هدايت و تربيت و سلام بر تمام رهروان راه هدايت و تربيت رحمانى و 
مهدوىء ولادت امام زمان(عج) را تبريكك مى كوييم. اللهم يا شافى يا شافى »اشفع كل مريض اشفع كل مريض اشفع كل مريض. 
انشاء الله خداوند همه ى بيماران اسلام را شفاى كامل عنايت بفرمايد. صاحب الزمان يعنى جه ؟صاحب الزمان كسى است كه به 
اذن الله و مشيت الهى تمام استعدادهاى انسانى او به شكوفايى رسيده است و سيطره و تسلط كامل بر زمان بيدا كرده است . يعنى 
بجاى اينكه او تحت اختيار زمان باشدء او زمان را در قبضه ى قدرت خودش كرفته است. اين مقام انسان تكامل يافته است. استعداد 
اين مقام در همه ى انسانها كذاشته شده است. همانطور كه خدا تدبير كننده ى روز و شب استه به بندكانى كه استعدادهايشان 
شكوفا شده است تسلط بر زمان را عنايت مى كند. و آنها صاحب زمان مى شوند و مى توانند مديريت زمان را در اختيار خودشان 
داشته باشند. يبوند با مقام هاى امام عصر به اين معناست كه ما آن مقام را در وجود خودمان يياده بكنيم. قله ى مديريت زمان 
؛نهايت درجه بر زمان »مديريت طول و عرض و عمق زمان »در وجود امام معصوم زمان تجلى بيدا مى كند. ما هم بايد به اين قله 
برسيم و مدير و مدبر لحظات زندكى مان باشيم. مقام صاحب الزمانى ما را به سمت يكك مديريت ييشرفته و تكامل يافته ى زمان 
هدايت مى كند. كرانبهاترين كنجينه اى كه در اختيار انسان قرار دارد زمان است. اكر ما ثروتمندترين فرد عالم بشويم ولى زمان در 
اختيار نداشته باشيم فايده اى ندارد. در روايات بر ارزش و فضيلت زمان تاكيد شده است. اسلام بهترين مديريت آيين جهان است. 
بيشتر آيات و روايات روى مديريت زمان تاكيد دارد. خداوند به قطعه هاى زمان قسم مى خورد: قسم به زمان» قسم به صبح, آن 
هنكام( صبح على الطلوع) كه نفس مى كشد. بيدارى در صبح على الطلوع مورد تاكيد واقع شده است. حصرت على (ع) مى فرمايد: 
لحظات باقيماندهى عمر انسان قابل ارزش كذارى نيست. به واسطه ى اين لحظات باقى مانده مى توان ابديت را تامين كرد و 
كذشته را جبران كرد. فرصت سوزى و از دست دادن فرصت ها يكك نوع خودكشى حقيقى است. كويا داريم حقيقت وجودى 
خودمان را مى سوزانيم. الككوى ما در اين حركت زمانى انسان كاملى است كه به اين قله ها رسيده است و صاحب زمان شده است. 
اكر ما بخواهيم به يبشرفته ترين الكوى مديريت زمان برسيم بايد با مقام صاحب الزمانى آقا ارتباط برقرار بكنيم و او را الكو قرار 
بدهيم. ما بايد برسيم به اينكه يكك انسان كامل بيست و جهارساعت روز را جطور مديريت مى كند. ما بايد از بى نظمى ها و بى 
وقت خوابيدن ها و خوردن ها بايد كذر كنيم. يكك انسان مسلمان مدير و مدبر است. اساس مهندسى شخصيت يكك مسلمان 
“مديريت زمان است. اكر شما مى خواهيد ببينيد كه مسلمانى شما جه نمره اى دارد؛ بايد ببينيد كه مديريت زمان شما جقدر مفيد 
است و جقدر منطبق با الكُويى اسلامى و انسان كامل است. اولياء و عرفاى ما بشدت مقيد به نظم و انظباط در زمان و بهره كيرى از 
زمان هاى خاص بودند. در نوفل شاتوء عده اى ساعت خودشان را با رفت و آمد مى كردند يعنى امام سر ساعت از محلى عبور مى 
كردند. اين فرد نزديكك به انسان تكامل يافته مى شود. افرادى هستند كه بارى به جهت حركت مى كنند و رويكرد فعالانه نسبت به 
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زمان ندارند. شيطان تمام تمركزش را مى كذارد تا مديريت زمان انسان را بهم بريزد. اكر شيطان بتواند سركردانى و آشفتكى ايجاد 
بكندء انسان راز يكك سير و سلوك رحمانى ساقط كرده است. يكى از زير شاخه هاى مديريت زمان» نظم و انضباط است. در 
حديثى ازامام رضا (ع) داريم كه بايد تلاش كنيد كه بيست و جهارساعت بر جهار محور مديريت بشود: ساعتى براى عبادت و 
مناجات( يكك شخصيت رحمانى با حقيقت هستى ارتباط برقرار مى كند)» ساعتى براى معيشت ساعتى براى معاشرت و ساعتى براى 
لذت. اين ييشرفته ترين الككوى مديريت زمان است. موضوع مديريت زمان يكى از يرفروش ترين موضوعات است و اين كتاب ها 
فروش زيادى دارد. مديريت زمان اسلامى نقشه ى اين مديريت زمان را بصورت بالا كفته است. مديريت بر عبادت مديريت بر نماز 
است. بر نماز اول وقت تاكيد ويزه اى شده است. اول هر وقت نمازء تعويض سكانس هاى طبيعت است. مثلا اذان صبح وقتى است 
كه شب تمام شده است و صبح دارد آغاز مى شود يعنى كويا طبيعت از مرحله اى به مرحله ى جديدتر مى رود. مديريت اسلامى 
منطبق بر تحولات طبيعت است. تاكيد شده است كه يكك سوم يايانى شب بيدار بمانيد و نماز شب بخوانيد و عبادت كنيد كه اين در 
رزق و روزى و خوش جهره شدن انسان تاثير دارد. روايت داريم كه دروغ مى كويد كسى كه نماز شب مى خواند و مى كويد فقير 
است. زيرا سحر خيلى ير بركت است. همجنين بر نماز صبح اول تاكيد شده است. امام على(ع) مى فرمايد: كسى كه نماز صبحش 
را اول وقت و به جماعت بخواند دو اثر ير بركت دارد :نمازش در شمار نماز نيكان عالم بالا مى رود و در آن روز نامش در شمار 
متقين ثبت مى شود. ما بيدارى بين الطلوعين را هم داريم. و اين زمان وقتى است كه از خواب نهى شده است. يكك خواب هايى 
انرى سوز و يكك خواب هايى انرزى بخش هستند . يكى از خواب هايى كه انرزى و بركت را مى سوزاند خواب بين الطلوعين(بين 
نماز صبح تا طلوع خورشيد حدودا يكك ساعت و نيم است.) روايت داريم كه زمين از دست انسان ضجه مى كشدء وقتى كه انسان 
بين الطلوعين را مى خوابد زيرا مى داند كه وسعت رزق و روزى را بر خودش مى بندد. مديريت معيشت از صبح على الطلوع آغاز 
مى شود يعنى بايد همزمان با طلوع خورشيدء از خانه بيرون بزنيم. ييامبر فرمود: از خدا خواسته ام كه بركت امت مرا در بُكور قرار 
بدهد كه بعضى بكور را سحر خيزى معنا كرده اند ولى معناى اصلى اش اين است :علاوه بر اينكه از خواب بيدار مى شوى از خانه 
هم بيرون بيايى. دانشمندان اهل حاضر به تاثير نور خورشيد در صبحكاه در سلامت روح و روان و انرزى كرفتن انسان رسيده اند. 
زمان معيشت از صبح على الطلوع آغاز مى شود .خدا مى فرمايد: قسم به صبح آن هنكام كه نفس مى كشد ( صبح على 
الطلوع).ماندن در محيط خواب بطور طبيعى كسالت و خواب مى آورد. حافظ مى كويد: هر كنج سعادت كه خدا داد به حافظ از 
دعاى شب و ورد سحرى بود بيشتر علماى ما مباحث اصلى درس شان را در سحر انجام مى دادند. آيت الله بهاءالدينى مى فرمود :تا 
موقع طلوع آفتاب جهار مباحثه ى درسى را يشت سر مى كذاشتم» دو تا مباحثه يبش از اذان صبح و دو تا مباحثه بعد از نماز صبح. 
بيدار ماندن در بين الطلوعين حافظه را تقويت مى كند. يكى از مديران موفق رمز خودش را اين طور بيان مى كند :من هنكام طلوع 
آفتاب يشت ميز كارم بودم. حضرت على(ع) مى فرمايد: هيج كاه خورشيد در هنكام طلوع مرا در بستر خواب نديده است. فجر تا 
سينه ى آفاق شكافت» جشم على را خفته نيافت. واجب است تحصيل رزق و روزى حلال براى هر زن و مرد مومنى . در هنكام ظهر 
سكانس طبيعت عوض مى شود. در قبل از ظهر خواب قيلوله( خواب اندكث) توصيه شده است. قيلوله ى قبل از ظهر كه كمتر از 
يكك ساعت است بشدت انرزى بخش است. بعد از تناول ناهار هم مى توان قيلوله ى بعد از ظهر را انجام داد كه بشدت حافظه را 
تقويت مى كند و انرزى بخش است و انسان را براى عصر آماده مى كند. زمان عصر يعنى دو ساعت بعداز نماز ظهر است كه براى 
مديريت زمان معيشت بوده است. و اين تا زمان غروب ادامه بيدا مى كند .خواب قبل از غروب و بين مغرب و عشا خواب سفاهت 
بار و انرزى سوز معرفى شده است. امام رضا(ع) مى فرمايد: هركز نمازت را از اول وقت به تاخير نينداز. امام على(ع) مى فرمايد: 
نظم تمام امور شما تابع نماز است. ما در اين ساعات نماز انرى معنوى مى كيريم. قديمى ها نماز عشا را كه يكث ساعت و نيم بعد 


از نماز مغرب بود نماز خفتن مى ناميدند. بز ركان خيلى زود مى خوابيدند يعنى بيش از نيمه ى شب .يكى از آسيب هايى كه 
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خانواده هاى اسلامى مى بيتند جابجا شدن ساعث خواب آنهاست. شيطان بثامى رها موظف اسث كه نككذارد ما براى مناجات 
سح ركاهى بلند بشويم و مرتب در كوش ما مى كويد: وقت بسيار است و بخواب .وقتى آفتاب مى زند آن زمان وقتى شادى شياطين 
است. سوال - صفحه 70 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه يكى از دعاهاى حضرت ابراهيم را مطرح مى 
كند. در قرآنء دعاهاى ييامبران مده است. حضرت ابراهيم مى فرمايد: خدايا به من حكمت عنايت كن. و مرا به صالحان ملحق 
كردان. تمام ياران مهدى كسانى هستند كه به درجه ى حكمت مى رسند. كاهى ما فكر مى كنيم كه با نماز و روزه جزو صالحان 
هستيم ولى ييامبر اوالعزم از خحدا مى خواهد كه او را جزو صالحان عالم قرار بدهد. صالحان عالم كسانى هستند كه زمين را به ارث 
مى برند. در زبور داود به قطع نوشتيم كه زمين را صالحان به ارث مى برند. ما مى توانيم در قنوت نماز اين دعاى حضرت ابراهيم را 
بخوانيم. اين دعاها راه را به ما نشان مى دهند. يس صالحان ياوران خاص امام زمان(عج)هستند. انبياء در دولت كريمه مهدوى 
»جزو ميراث داران زمين خواهند بود. در روايت داريم :بيشترين دعاى اميرالمومنين آيه 6 سوره فرقان بوده است: ربنا هبلنا من 
ازواجنا و ذرياتنا قرهُ أعين و جعلنا للمتقين اماما( خدايا همسران و فرزندان مان را روشنى جشم مان قرا بده و ما را براى خوبان عالم 
امام قرار بده) اين يكك دعاى خانوادكى است. ما بايد با مقام صاحب الزمانى امام ارتباط برقرار كنيم زيرا اين مقام انسان تكامل 
يافته و كامل است تابه اين مقام برسيم. الكوى عملى ما امام زمان(عج) و الكوى علمى ما آيات و روايات است. يكى از ويزكى 
هاى فردى و اخلاقى ياوران امام مهدى اين است كه مديريت زمان ييشرفته دارند. آنها راهبان شب و شيران مجاهد روز هستند يعنى 
شب تا صبح اهل عبادت هستند و صبح على الطلوع مجاهد هستند. اكر كسى اين مديريت مهدوى را در زندكى اش بياده نكند 
جطور مى تواند در شمار انصار المهدى قرار بككيرد؟ غفلت از مديريت زمان ما را از امام زمان(عج) دور مى كند. ما مى توانيم اين 
برنامه را كم كم اجرا بكنيم يعنى اول مدت كمى از بين الطلوعين را بيدار باشيم و بعد كمكك آنرا زياد كنند. يس ما بايد بتدريج و 
كام به كام به اين الكو نزديكك بشويم. يروردكارا امت ما و جوانان ما را در سايه سار مديريت مهدوى به بهترين موفقيت هاء موفق 


بكردان. 
عرو 


سوال حدر مورد مقام مديريت امام زمان(عج) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -ايام فرخنده ى ماه شعبان را يشت سرمى 
كذاريم و به آستان ماه رمضان نزديكك مى شويم .انشاءالله به دعاى خير امام زمان(عج)» همه بهترين مديريت امور زمان را داشته 
باشيم تا با آمادكى كامل وارد ماه رمضان بشويم. ريشه ى الككوى هاى مديريت زمان در آموزه هاى الهى »در قرآن كريم است. 
اسلام تكامل يافته ترين دين بشرى استء مديريتى ترين آيين است و بهترين راه كارهاى عملى را ارائه مى دهد. هرجه كردم همه از 
دولت قرآن كردم. شيخ صدوق در سنين جوانى به مقام اجتهاد مى رسد. ايشان سى صد كتاب و رساله در طول عمرش مى نويسد. 
اين افراد از عمرشان بهترين استفاده را كرده اند و براى خودشان باقيات وصالحات كذاشته اند. حافظ مى كويد: فلكك را سقف 
بشكافيم و طرحى نو دراندازيم يعنى وقت آن رسيده است كه يكك طرح تحول آفرين بريزيم. اين طرح نو يكك نككّاه به جامعه اسلام 
دارد و بنيان آن هم مديريت زمان است. يعنى استفاده از سحر كاه بين الطلوعين» سحرخيزى و بركت در عرض طول و عمق زمان 
است .ما بايد در مقام يبروى از مهدى ياورى و ايجاد تناسب اخلاقى با امام زمان(عج) تلاش كنيم كه زبان كوياى امام و زبان امام 
بشويم. ما جكونه مى توانيم مثل سرداران رشيد اسلام مثل سلمان ها و ... باشيم؟ آنها راهبان شب و شيران روز بودند. آنها از 
موقعيت سح ركاهى و شبء بهترين استفاده را مى كردند. اين همراه شدن با مديريت مهدوى امام است. در آيات و روايات داريم 
كه بايد مديريت زمان ما در جهارعرصه ى عبادت» معيشت» معاشرت و لذت رقم بخورد. در مورد مديريت زمان مناجات وعبادت 


بايد كفت كه اككر مااين مديريت زمان رااز دست بدهيم يعنى نمازها را سر وقت خودش نخوانيم و نظم خاص خودش را اجرا 
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نكنيم» زندكى ما لنكك خواهد بود. وقتى ارتباط ما با جهان هستى برقرار نشود و انرزى هاى روحى و معنوى را دريافت نكنيم» 
زندكى ما دجار مشكل خواهد بود. از وقت هاى مناجات وعبادت»؛ يكى سحركاه است كه روى آن تاكيد ويزه اى شده است. 
كسانى كه استغفار سح ركاهى دارند مورد ستايش يرورد كار هستند. دو وقت قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب خورشيد وقت 
عبادت است كه عبادت قبل از غروب خورشيد( غروب آفتاب تا زمان اذان مغرب )در ميان ما جا نيفتاده است. آيات زيادى در اين 
مورد وجود دارد. اين زمان وقت ارتباط با هستى است. به مديريت زمان در سحركاه» بين الطلوعين و قبل از اذان مغرب و نمازهاى 
اول وقت تاكيد ويزه اى شده است. بافضيلت ترين اعمال شما نماز اول وقت است .امام زمان(ع) مى فرمايد :هيج جيز مثل نماز بينى 
شيطان را به خاكك نمى مالد. شيطان مى خواهد به رهروان راه امامت لطمه برند. بخاطر همين شيطان بيشترين دستبرد را به مديريت 
زمان ما مى زند. مديريت ايده آل معيشت زمان ما دو وقت دارد : يكى صبح على الطلوع همزمان با بيرون آمدن خورشيد, ازخانه 
بيرون بزنيم تا زمان ظهر وعصر و شيفت دوم از عصر تا غروب است. حتى كار كردن در بعد از وقت عشا( نيمه ى دوم شب)نهى 
شده است و كفته شده است كه اين كسب بى بركتى است. به آغاز زود هنكام معيشت در صبحكاه تاكيد شده است. موارد استثناء 
ازاين قاعده استثنا است. مثل بعضى از شغل ها كه بايد جند شيفت باشد ولى اينكار نبايد بعنوان يكك قاعده باشد. كسب و كار نبايد 
مكثر از دؤساعت يعد از مغرب اذامه يندا تكتد. يزائ مغازة ها بطور عسوهى توصبية ثمى شود كه تاتينة:اى از شيهباز باشك: زيرا با 
اين كار بساط سحر خيزى جمع مى شود و مديريت زمان از دست مى رود وما شاهد بى بركتى هاى خاصى خواهيم بود. ما بايد 
زمانى را براى معاشرت با بستكان بكذاريم( صله ى رحم)اين معاشرت در طول عمر زمان ما نقش دارد. مجموعه رواياتى داريم كه 
جه عواملى طول عمر ما را افزايش و جه عواملى طول عمر مارا كاهش مى دهد. اينها قواعد معنوى است كه ما كاهى از آن غافل 
هستيم. صله رحمء احسان به خويشاوندان و ديد و بازديد عمر سه ساله را تبديل به عمر سى ساله مى كند. يعنى طول عمر را افزايش 
مى دهد. مديريت زمان در طول عمرء عرض زمان و عمق زمان تعريف مى شود. مثلا احسان به يدر و مادر طول عمر را افزايش مى 
دهد. از طرفى خدمت به يدر و مادر» توفيقات معنوى را زياد مى كند. روز ولادت حضرت زهرا به زيارت حضرت اميرالمومنين 
مشرف شدم. بهزحمت توانستم جايى براى نماز يبدا كنم. آقاى لاغر اندامى را ديدم كه منتظر بود كه جا كيرش بيايد» به زحمت به 
ايشان جادادم. ايشان سجاده ى بز ركى يهن كردند. و من كفتم :جاى كمى است .ايشان كفت بيست سال تمام است كه نماز 
جماعت من در روى اين سجاده ترك نشده است. و بخاطر همين اين سجاده را خيلى دوست دارم. و كفت كه رمز موفقيت من 
احترام( مافوق انتظارات آنها قبل از اينكه به زبان بياورند و احترام در حد اينكه دست مادر و ياى يدر را ببوسيد) و خدمت به يدرو 
مادر است. رمز مديريت زمانء نماز اول وقت است. عمق زمان همان بركت عمر است . من تعجب كردم و ايشان فرمود خدمتكزار 
مادرت باشد و بهشت كف ياى مادرت است. تمام سلوك و عرفان در اكرام و خدمت به يدر و مادر است. صله ى رحم رسيدكى 
به يدر ومادرء معاشرت با ستكان وهمسايكان از زير شاه هاى معاشرت استثء السان يكك موسو اجتماعى اسث و استعدادهاق 
عرفانى انسانى او با تعامل انسان هاى ديكر شكفته مى شود. بايد زمانى را براى لذات كذاشت كه بواسطه ى اين زمان براى مديريت 
عباوت عقت ومعاقترت رو كيريد ان اسديرية زمان لذكه يكن عديريت تغديه اسقد يراى صيحانه تاكبد شنده انث كه 
استحكام بخش بدن صبحانه است. وقت ايده آل خوردن صبحانه» سحر يا بين الطلوعين است. توصيه شده است كه ناهار كم باشد و 
از ميوه جات و سبزيجات طبيعى باشد و شام هم باشد ولى سبكك .اين موارد در كتاب طب الرضا و طب الصادق آورده شده است. 
در مورد مديريت زمان خواب بايد كفت كه زمان هايى انرزى ساز و زمان هايى انرزى سوز هستند. كاهى شش ساعت مى خوابيم 
ولى هنوز خستككى از اتن ما در نيامنده است. و ما فكر مى كنيم كه بايد بيشتر بخوابيم در حالى كه اين طور نيست. كاهى با خوابيدن 
نيم ساعت در وقت قيلوله. خستككى انسان در مى رود. خواب بين الطلوعين واول صبح مايه ى آشفتكى .بداخلاقى »دك ركونى 
رنكة جهره وبر كت سوز وافقر ارين است و بورككدرابرامى دارة ررق ميقصوصى يزاق كبائن هيت كددر ين الطلوفيق دار 
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هستند. خواب قيلوله نيمروزى كه خواب كوتاه قبل از ظهر و بعد ازظهر استء افزايش دهنده ى ضريبى هوشى استء انرزى بخش و 
توانا آفرين است .يكى از نعمت هاى ويزه ى الهى به انسان اين است كه خواب نيمروزى را حافظه بخش و بركت آفرين قرار داده 
است. كاهى ما خواب بعد ازظهر را به عصر مى اندازيم كه اين خواب مايه ى كم عقلى و تضعيف كننده ى سلول هاى مغز است. 
خواب نزديكك غروب واول شب نهى شده است. خواب انرى بخش شب. يكك سوم ميانى است. بخش يايانى شب وقت مناجات 
است. وقت اصلى تلاوت قرآن در سحر است .ذهن انسان در وقت سحر بيشترين آمادكى را براى دريافت دارد و خيلى از بزركان 
مباحثات قوى علمى خودشان را در آن وقت مى كذارند . بر ارتباطات درون خانواده و جمع كرايى تاكيد مى كند كه در سر سفره 
غذا همه باشند و كفتكو صورت بككيرد. يس انسان از ارتباط بين همسران و لذات مشروع. براى سه قسمت ديكر انرى مى كيرد. 
سوال -صفحه //” قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - سوره هاى شعرا و نمل» به سوره طواسين معروف هستند. روايت داريم 
هر كس سوره شعرا و نمل را دشي جمعه قرائث كلد يدر شسار اولياء ويؤهى الهى قرار من كيرد. (يعنى راهن يراى ازاز هين شود 
براى ولى اللهى شدن و اتصال با ولى الله الاعظم) خداوند در آخرت جنان از نعمت هاى بهشتى به او عطا كند كه راضى شود. اين 
ثمره ى تلاوت اين دو سوره است. در روايت داريم : هر كس سوره نمل را قرائت بكند خداوند ده برابر تعداد كسانى كه به 
حضرت سليمانء ابراهيم »هود» صالح و شعيب ايمان آوردند» ياداش و حسنه عنايت مى كند. در اين سوره از سخن كفتن مورجه اى 
با حضرت سليمان يرده بردارى مى كند. ييام ها و درس هاى بزركى در اين سوره وجود دارد. رئيس مورجه به حضرت سليمان مى 
كويد: مى دانى جرا بناى حكومت تو را بر باد كذاشتند كه باد ياران تو را منتقل كند؟ براى اينكه بدانى بناى دنيا بر باد است و 
ماندنى نيست و بناى هرجه كه بر باد باشد؛ دلبستككى را نشايد. مبادا به دنيا دلبسته بشوى. سوال - خلاصه اى از برنامه هاى كذشته 
را بيان بفرماييد. ياسخ- براى رفتن به سوى معرفت هستى .بايد جهار معرفت را كسب كنيم: راه شناسى رهروشناسى» رهبر شناسى و 
رهزنشناسى . در بحث رهزنشناسى با محوريت آيه ١8‏ و17 سوره اعراف به تهاجم هاى جهاركانه شيطان اشاره كرديم. اين تهاجم 
هااز سمت فيزيكى نيست و حقيقتى دارد. تهاجم از ييش روى شيطانء در واقع ايجاد غفلت به ابديتى كه انسان در ييشرو دارد. 
بيش از 1٠٠١‏ آيه در قرآن در مورد معاد و ابديت است. و اكر شيطان در اين تهاجم موفق بشود بيش از ١1٠٠١‏ آيه قرآن را از كار 
انداخته است. به فكر مركك و حساب وكتاب و به فكر جهنم و بهشت بودن ازعناصر ايمانى ماست. حمله ى از يشت سر ايجاد غفلت 
است از جيزى كه يشت سر مى كذاريم و مى رويم نسبت به حقيقت نايايدار و كذراى دنيا كه ما خيال كنيم كه دنيا ماندنى است. و 
نسبت به دنيا دلبستكى ايجاد كنيم. بجاى وارستكى از دنياء دلبستكى به دنيا براى ما ايجاد مى كند. حمله از سمت راست ايجاد شبهه 
هاى اعتقادى وعقيدتى است كه در آخرالزمان به اوج خودش مى رسد. شبهه نسبت به باورهاى دينى» توحيد» نبوت ييامبران الهى و 
امامت ايجاد مى كند تا دوستداران حضرت حدنصاب مهدى ياورى را بيدا نكنند و ظهور امام زمان(عج) به تاخير بيفتد. حمله از 
سمت جب ايجاد شهوت وغفلت از طريق غريزه ى جنسى براى انسان است. وقتى استفاده از غريزه ى جنسى انسان به شيطان داده 
شد او كفت ديكر كافى است و همه را وسوسه خواهم كرد. كتاب ينج جلدى سبكك زندكى مهدوى درحال آماده شدن است كه 
راهكار عملى مبارزه با شيطان در قسمت دوباره زندكى آورده شده است. راه شناسى همان صراط مستقيم است و شيطان در همانجا 
كمين مى كند. رهرو شناسى رهرواى حقيقى كه مسلمانان واقعى هستند و در زمان ما مهدى ياوران واقعى هستند. ياوران مهدى 
جهل وي كى دارند كه بايد شناخته بشود. در بحث رهبرشناسى هشت زير شاخه را بيان كرديم: تبار شناسى يعنى يدر و مادر 
حضرت و شناخت اصل و نسب كه مادرشناسى مهم است .در زيارت مادر امام زمان(عج) داريم :سلام بر تواى كسى كه وصف تو 
در انجيل حضرت مسيح آمده است. درمورد جهره شناسى بايد كفت كه به اذن خداوند سيماى حضرت در بين جوانان سى تا جهل 
ساله ظهور بيدا مى كند. ما بايد قدرت الهى را باور داشته باشيم. بعضى مى كويند :مكر ممككن است كسى كه بيش از هزار سال از 
عمرش كذشته؛ در جهره ى يكك جوان ظاهر بشود و در اينجا لغزش بيدا مى كنند. آنها نمى دانند كه خداوند مالكك زمان است و 
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امام به اذن خدا مالكك زمان است . تاريخ شناسى در مورد تاريخ غيبت صغرى است كه 28 بطول انجاميد و بعد غيبت كبرى بود كه 
تا امروز ادامه دارد. درمقام شناسى به بحث ولى اللهى حضرت بمقام عين اللهى و مقام معلم ومربى بودن نسبت به حكمت رحمت 
واسعه بودن يرداختيم. رابطه ى ما با حضرت بر اساس عطوفت و شفقت است و يكك رابطه ى فرزند و يدرى است. به مقام صاحب 
التدبيرى اشاره كرديم كه مديريت بى امان جهادى دارد. و بعد به مقام صاحب الزمانى اشاره كرديم. سوال - راه ميائبر ارتباط ما با 
امام زمان(عج) كدام است و جطور مى توان يكك ييوند جدى و عميق با امام برقرار كرد؟ ياسخ - بهترين ميانبر تقويت جلوه هاى 
عشق و محبتى كه در نهان دل ما به ساحت امام زمان است. حديث عشق و دلدادكى كه در نيمه ى شعبان شاهد آن هستيم»( بيش 
از 8/1 ميليون زائر مسجد جمكران»» از اين معلوم مى شود كه دستمايه هاى عشق و محبت وجود دارد ولى بايد عشق و محبت را 
ارتقاء دارد. محبت خدا دادى فطرى است و در دل مردم وجود دارد اما ارتقاى محبت به مودت است. داريم :اككر شما عاشق خدا 
هستيد از ييامبر تبعيت داشته باشيد. يس با اطاعت از دستورات امام زمان(عج) اين محبت به مودت تبديل مى شود. راه ميانبر» ارتقاء 
محبت و معرفت است. آميزه ى محبت و معرفت اصيل مى شود باور» بصيرت و توفيق خدمت. اين معرفت مى تواند ييكيرى اين 
كونه موارد و خواندن كتاب هاى معرفى شده است. امام هفتم مى فرمايد: وجود فيزيكى او از مردم غائب مى شود ولى ذكر و ياد او 
در ميان مردم غائب نمى شود. از آيت الله بهجت يرسيدند كه جزيره ى ى خضراء كجاست.( مشهور است كه جزيره ى خضراء يكك 
جزيره ى حفاظت شده درميان درياست كه محل حضور حضرت و خانواده اش و نوادكان حضرت است. در رد يا تأييد اين مطلب 
كتاب ها نوشته شده است. ما به حواشى اين مطلب كارى نداريم زيرا در اين امرء روايات قطعى نداريم و اينها را حاشيه مى دانيم) 
ايشان فرمود: جزيزه ى خضراء آن قلب و دلى است كه به ياد امام زمانش آباد باشد. ملاكك ايمان در آخرالزمان اين است كه ذكر و 
ياد امام در قلب ها خاموش نشود. حضرت ساكن و رهبر اين قلب است. فرمانده ى سباهيان جهل شيطان است و فرمانده ى سياهيان 
عقل امام زمان(عج) است. قلبى كه عرش خداوند است بايد محل حضور خليفة الرحمان باشد .ياد امام زمان(عج) عرش را آماده 
مى كند كه جانشين خدا رهبرى سباهيان عقل را عهده دار باشد . قلب ما قلب شيطانى است يا رحمانى ؟ اكر قلب ما رحمانى است 
ذكر و ياد امام زمان(عج) در اين قلب يابرجاست و درتمام لحظات زندكى هدايت كر ما مى شود حديثى از امام حسين(ع) 
واردشده است كه امام صادق(ع) اين حديث را تكرار كرده است. در واقع اين حديث زبان همه ى انبياء بوده است. حضرت مى 
فرمايد: اكر زمان ظهور او را درك بكنم» لحظه لحظه ى عمرم را وقف او خواهم كرد. ملا فيض كاشانى ديوانى بنام اشعار مهدوى 
دارد كه مى فرمايد: ده روز ملكك كردون افسانه است و افسون يكك لحظه خدمت او بهتر زملكك ما را جهت كيرى تمام دوستان بايد 
اين باشد كه توفيق خدمتكرارى حضرت را بيدا كنند. او يدالله است و ما هم بازوى توانمند امام زمان(عج) بشويم. اين جلسه آخرين 


جلسه ى بحث ماست. خداوندا ما را در شمار بهترين ياوران و تربيت شد كان امام زمان(عج) قرار بده. 
حجت الاسلام والمسلمين مير باقرى 

نكيل 

ا-ع.-لاو 


حتى شده به خنده اى ميهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيد, از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن كذشت 
مسلمان مان كنيد» يكك نور واحديد كه در جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد. سوال - معرفت نسبت به امام به جه 


آآمدة اسك شدا عن فرعايد كه كاب قرآن يراق هذايت مقن امت ميد كناف متهن كه بداغييكة اسان دارند. دن عوره غيت 
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تفاسير زيادى شده است. و در بعضى روايات به وجود امام عصر تعبير شده است. امام حقيقتى است كه از عالم غيبت به عالم ما 
ظهور يبدا مى كند.و درغالب بشر خلق مى شوند. بنابراين امام يكك جنبه ى بشرى و يكك جنبهى باطنى دارد. جنبه ى جسمانى امام 
هم است يعنى جسم امام هم با بقيه فرق مى كند. خدادر مورد خلق حضرت آدم مى فرمايد: و اذا سويته و نفخته فيه من روحى .اين 
جسم بايد به مرحله ى اعتدال برسد و اكر به مرحله ى تسويه نرسد ظرف اين روح نيست. روح امام كه درجسم تجلى بيدا مى كند 
بايد بتواند حامل روح امام باشد. يس جسم امام هم جسم فوق العاده اى است. در زيارت جامعه كبيره داريم: جسم شما در اجسام 
است و روح تان در ارواح است و ... يعنى جسم امامء نككهبان بقيه اجسام است و جسم عالم با جسم امام برياست» روح عالم با روح 
امام برياست. همه نفوس به نفس امام قائمند. جسم ما به روح ما يايدار است و اككر روح را برداريد جسم متلاشى مى شود. جسم 
امام به جسم عالم و و روح امام به روح عالم قائم است. اككر عالم برياست بخاطر امام برياست. و اين بخاطرعظمت امام است. فرمود 
:جسم ما ازعليين( از مقامات بالاى خلقت )است. ولى آنجه كه امام را امام مى كند روح است. خدا به ملائكك فرمود: وقتى من از 
روحم به او دميدم( جسم بايد به مرحله ى اعتدال برسد) شما سجده كنيد. روح امام مغفول ابليس واقع شد . وقتى به ابليس كفتند 
كه به آدم سجده كنء ابليس كفت كه من از آتش هستم ولى او ازخاكك است .در حاليكه سجله به روح بود . يس جنبه ى روح 
امام است كه مقامات امام را دارد. يكى از شئون امام اين است كه ناظر برماست. داريم :هرجه عمل مى كنيد خدا »رسول و مومنان 
مى بينند كه مومنان به اهل بيت تعبير شده است. يكى از اصحاب امام رضا(ع) به امام فرمود كه براى من و اهل بيت من دعا كنيد. 
امام فرمود: مككر ما براى شما دعا نمى كنيم ؟ما ناظر بر شما هستيم. امام ناظر است و حين عمل شاهد است. خدا امت وسطى خلق 
كرده است كه شاهد بر همه ى مردم هستند. و رسول اكرم شاهد برآ نهاست. امام فرمود: امت وسط ما هستيم. اكر امام شاهد همه ى 
احوال ماست بخاطر همين روح است. دركافى داريم كه سوال كردند جطور امام در خانه نشسته است و با وجود حجاب ها .همه ى 
عالم را مى بيند. حضرت فرمود: در امام روح القدس است كه اين روح القدس محجوب به حجاب ها نيست. شناخت امام معرفت 
امام است و همه مى توانند به مراتبى از معرفت امام برسند. و همان اندازه هم بهره مند بشوند. اكر امام شاهد است اين حقيقت 
است. فرمود : وقتى امام به امامت مى رسد بين خدا و امام عمودى از نور قرار داده مى شود. امام در عمود نور همه ى اسرار مومنين 
را مى بيند. درعمود نور نه فقط ظاهر بلكه اسرار مومنين را مى بيند. امام از متبسمين است يعنى در سيماى انسانهاء كذشته و آينده 
اش را مى بيند. مثلا فردى نزد امام مى آمد و مى كفت كه من از دوستداران شما هستمء امام مى فرمود: من تو را در جمعيت نمى 
بينم.و اين فرد در آينده با امام دركير بود. فرد ديكرى مى كفت كه من با شما هستم و امام مى فرمود: درست مى كويى» خودت را 
براى ابتلائات سنكين آماده كن.زيرا كسى كه ما را دوست دارد مورد ابتلائات قرار مى كيرد. اين حقيقت در امام وجود دارد كه 
همه را مى بيند. در صلوات امام رضا(ع) كه براى امام زمان(عج) نقل شده است و مداومت آن براى انسان مقامات مى آورد »داريم 
: امام جشم الهى است و ناظر برتمام خفيات عالم است .اين جشم الهى جسم نيست كرجه اين جسم فوق العاده است. و امام در اين 
جسم تجلى كرده است. امام اين مقامات را دارد و همه ى عالم با نور امام روشن مى شود امام مَكّل نور خداست و اين مثل نور الهى 
است كه عالم را روشن مى كندء آن حقيقت است كه كلمه ى نور استء اككر امام كلمه ى روح است و حيات تمام عالم قائم به 
اوستء باران از آسمان مى بارد و زمين به نشاط مى آيد و امام آن باران رحمت الهى است. امام آن كلمه ى حيات است. اكر اين 
باران در سرزمينى ببارد »آن سرزمين مى شود سرجشمه ى حيات. و باغستان هايى در وجود خود انسان آشكار مى شود. وقتى امام 
ظهورمى كند همه ى عالم يراز ظلمت است و وقتى امام مى ايد زمين ير ازعدل مى شود زيرا امام خودش عدل است. داريم :كلمه 
ى تامه ى خدا كه عين عدل است امام است .امام كلمه ى ايمان است و ...شما زيارت جامعه كبيره را مى خوانيد و بعد مى كوييد 
كه اين ثناى شما نبود» شأن شما بالاتر از اين است. زيارت جامعه كبيره در مقابل مقام امام جيزى نيست. اككر كسى عظمت و توحيد 
الهى را درك كند آن موقع عظمت امام مشخص مى شود. كفته اند كه وقتى زيارت جامعه كبيره مى خوانيد صد تا تكبير بكوييد 
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براى اينكه مبتلا به غَلو نشويد .وقتى اين زيارت را مى خوانيد كبرياى الهى در دل شما تجلى كند و امام را بيش از شأنش نبينيد. من 
فكر مى كنم اكر كسى صد تا كبير را بككُويدء كبرياى الهى بر قلبش تجلى يبدا مى كند و مى تواند زيارت جامعه را بفهمد و 
شئونات امام را بفهمد. شئون امام ذيل كبريايى خدا تعريف مى شود. روحى كه در آن حقايق است اين روح امام است. سوال- 
معرفت به امام جكونه حاصل مى شود و بايد جطور به آن برسيم؟ ياسخ - معرفت از عالم بالا مى آيد. تا خورشيد در دل ما تجلى 
بيدا نكند ما به معرفت خورشيد نمى رسيم. خدا به ما جشم داده است و اين جشم مى تواند نور را دنبال كند. ولى بايد خورشيد 
طلوع كند و جشم نمى تواند جاى خورشيد را يّر كند. اككر خورشيد طلوع كند و ما جشم نداشته باشيم يا جشم مان را ببنديم نمى 
توانيم خورشيد را ببينيم ولى اصل اين است كه خورشيد طلوع كند. معرفت امام وقتى طلوع مى كند كه حقيقت امام در باطن و قلب 
انسان ظهوربيدا كند. كما اينكه معرفت اجتماعى امام وقتى بيدا مى شود كه امام در حيات اجتماعى و روح جمعى ما ظهور بيدا 
كند. و بشود عصر ظهور. در روايات داريم :ائمه هستند كه اكر كسى مومن شد قلب شان را نورانى مى كنند بطورى كه نور امام در 
قلب مومن از خورشيد در وسط روز آشكارتر است. اكر كسى به معرفت امام رسيد امام را بيدا مى كند. بايد معرفت را به ما بدهند 
واين معرفت از عالم بالا-مى آيد. واين معرفت جيزى نيست إلا حقايق وجودى امام به اندازه ى ظرف انسان در انسان نازل بشود. 
مثل شعاع خورشيد كه از ينجره به داخل خانه ى ما مى آيد. و خانه ى ماءهمسايه و همه ى زمين را روشن مى كند. اكر حقيقت امام 
در قلب انسان ظهور بيدا كند انسان به معرفت امام رسيده است. حالا اين معرفت اعطائى جطور حاصل مى شود؟ معرفت مقدماتى 
دارد .در حديثى كه امام به ابوخالق كابلى فرمودند .سه كام را براى معرفت بيان كرده اند. يعنى انسان به جايى برسد كه حقيقت 
امام را مشاهده كند. البته به اندازه ى ظرف خودش. امام فرمود :وادى تسليم ( انسان بايد بايد اعضا و جوارحش را به امام بسيارد و 
باطن عفكرء قلب و سر را به امام بسيارد كه مقام تسليم يبدا كند)»وادى تطهير(انسان بايد شستشو داده بشودء قلب زلال بشود و اغيار 
بروند تا نور در قلب انسان تجلى بيدا كند)و وادى تنوير است. به امام صادق(ع) كفت كه من از شيعيان خاص شماهستم. حضرت 
فرمود: اكر اين مقام را يبدا كردى شيعه ى من مى شوى و اين آيه را خواندند: يكى از شيعيان ابراهيم خليل است. زيرا وقتى ورود 
بر خدا بيدا كرد با قلب سليم ورود به خدا بيدا كرد. جون ابراهيم با قلب سليم وارد شد جزو شيعيان شد. ظاهر آيه نشان مى دهد 
كه حضرت ابراهيم را شيعه نوح معرفى مى كند و بعضى فرموده اند كه اين شيعه به شيعه ى اميرالمومنين كه همان نبى اكرم است 
برمى كردد. آن كسى كه ابراهيم شيعه ى اوست و او را مشايعت كرده است وجود نبى اكرم و اميرالمومنين و اهل بيت است. در 
روايت داريم كه درعالم ارواح» نبى اكرم توحيد را به انبياء تعليم دادند. يعنى انبياء شاكرد توحيد نبى اكرم هستند. با اين معلم 
درهاى توحيد به سوى انبياء باز شده است. لذا شيعه ى نبى اكرم هستند ولى وقتى به مقام تشيع مى رسند كه داراى قلب سليم بشوند 
. قلب سليم قلبى است كه وقتى به لقاء يرورد كار مى رود جز خدا در آن جيزى نيست. تهى از غير شده است و فقط در آن خدا 
هست. اكر كسى در اين مقام بود حقيقت تشيع را مى فهمد. اكر كسى در مقام سلم باشد حقيقت انوار معصومين و نور نبى اكرم 
وجود ظهور بيدا مى كند. ملائكه وقتى به توحيد مى رسند كه سجده مى كنند. اميرالمومنين مى فرمايد :ملائكه خدا را عبادت مى 
كردند و آدم را عبادت نمى كردند. ولى از طريق تعظيم آدمء وقتى عظمت آدم در دل آنها تجلى يبدا كرد به عظمت اللهى مى 
رسند. معنى صراط همين است .وقتى فرشتكان سجدهى تام كردند حقيقت آدم برملائكه آشكار شد و از آن طريق به معرفت الله 
رسيدند. ذيل آيات سوره بقره روايت داريم :ظاهر سجده ى ملائكه؛ بر آدم بود در باطن بر حقيقت كلمه ى روح بود. در قرآن هم 
داريم: نفخت من روحى .حقيقت اين روح نبى اكرم اميرالمومنين و اهل بيت است. و يكك شعاع آن هم در آدم بود. اين امام محيط 
بر آدم استء با ماست »شفيع ماست .اين نبى اكرم صاحب مقام محمود است. در روايت داريم: در روز قيامت » همه ى افراد محشر 
را عرق فرا مى كيرد. بعضى تعبير كرده اند كه اين قدر عرق بالا مى آيد كه جلوى دهان شان را مى كيرد. اهل محشر كرفتارمى 


شوند و به سراغ حضرت آدم مى آيند. حضرت آدم مى فرمايد كه كارى از من ساخته نيست. به سراغ حضرت نوح. ابراهيم و.. و 
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حضرت خاتم برويد. همه ى امت ها به سراغ حضرت خاتم مى آيند و ييامبر به باب الرحمان مى آيد و به سجده مى افتند و طورى 
سجده مى كند خداوند مى فرمايد: هر كس را كه مى خواهى شفاعت كن. ما بايد اين وجود ييامبر را بشناسيم. ما بايد خودمان را 
تسليم كنيم كه وقتى رحمت حضرت مى آيدء ينجره ى خانه را نبنديم. روايت داريم كه وجود ييامبر بر جسم جهنم عبور مى كند» 
بر طبقات جهنم نسيم رحمت مى باد و خنكك مى شود. بعضى از طبقات جهنم مى يرسند كه جرا جهنم خنكك شدء مى كويند: 
وجود يبامبر از آن عبور كرده است .مى كويند در جهنم را بككذاريد» نخواستيم. ما نبايد اين طورى باشيم. وقتى نور يبامبر مى تابد 
ينجره خانه را نبنديم و قلب مان را متوجه حضرت كنيم. اكر اين كار را بكنيم قلب خودمان مى شود خورشيد .مومن خودش 
خورشيد است. روايت داريم :قلب مومن مشكات نور است. همه ى وجود مومن نور است. علم »كلا-م و مسيرش نور است. وقتى 
يرتوى خورشيد به مومن مى خورد مومن خودش خورشيد مى شود. خدا يكك خورشيد بيشتر ندارد و آن نبى اكرم است. اكر 
يرتويى از نبى اكرم در وجود ما بيفتد» فرد مى شود عارف و عارف كسى است كه شعاع نبى اكرم در وجود او افتاده است. وقتى 
اين شعاع در وجود انسان مى افتد انسان به عين اليقين مى رسد. مرحله ى حق اليقين اين است كه انسان در اين شعاع خورشيد بالا 
برود. وبه سرجشمه برسد و ذوب بشود » اين كار حضرت ابراهيم خليل است. اكر كسى در مقام معرفت امام تسليم شدء نورانيت 
امام در قلب او وارد مى شود. واكر با امام سير كردء به آن سرجشمه مى رسد. تسليم كار ماست. اين كار را از ما خواستند. ما بايد 
نسبت به خداى متعال و خليفه ى او .فردى محضر امام صادق(ع) آمد و آيه اى را سوال كرد و حضرت آيه اى را معنا كرد. فرد 
ديكرى آمد و همان آيه را سوال كرد و حضرت آنرا طور ديكرى معنا كرد. فرد سوم هم آمد و حضرت همان آيه را طور ديكرى 
معنا كرد. مجلس خلوت شد و امام فرمود :خحدا به سليمان ملك داد و ازاو حساب هم نكشيد. يعنى به اوعطا كرد. خدا به ييامبر 
اسلام ملكى بالاتر از ملكك سليمان داده است. هر جه يبامبر به شما داد آنرا بككيريد و از هر جه شما را نهى كرد برحذر باشيد. و 
فرمانش فرمان من است. امام فرمود: اين مقام واجب الاطاعه بودن ييامبر با ملكك سليمان قابل مقايسه نيست. ما يايد امر ييامبر را امر 
خدا بدانيم. و سر خدا به او داده شده است. اكر يبامبر سر خدا را اشتباه بككويدء خدا ركك كردن او را قطع خواهد كرد. تمام اين دين 
مهم را به ييامبر تفويض كردند. اين ييامبر مى شود خليفه ى خدا يعنى امرش امر خداست. يس حركت ما در معرفت اين است كه 
تسليم باشيم. جشم كوش» جشم .ظاهر .باطن و قلب را تسليم كنيم. قلب ما بايد قلب سليم بشود. اكر ما تسليم محض شديم يبامبر 
كار درمان را با ما شروع مى كند. زيرا تسليم درمان نيست. كار از طرف امام شروع شده است و ما بايد قدم برداريم . ما هيج وقت 
شروع كننده نيستيم. او به طرف ما آمده است و ما بايد به طرف او برويم. در دعاى ابوحمزه داريم :خدايا كسى كه به طرف تو 
كوج مى كند و از خودش هجرت مى كند راهش به تو نزديك است. حجابى بين خدا و بنده نيست مكر اينكه عملى حجاب بشود. 
والشمس و الضحها »نبى اكرم مى تابد ما نبايد روى مان را از خورشيد برنكردانيم. اين مقدمه ى معرفت است. سوال - آيات يايانى 
سوره فرقان را توضيح بفرماييد. ياسخ -در اين آيات عباد الرحمان توصيف مى شود. قرآن مثل امام است. يكك جسم و يكك جان 
دارد. بدون وضو نمى توان به جسم قرآن دست زد. و اينكار كناه است. صوت قرآن با بقيه ى قرآن متفاوت است و نورانى است. 
كسانى كه جشم ملكوتى دارند نور را در همين مركب ها ديده اند و توصيف كرهده اند. قرآن رشته ى بين ما و خداى متعال است. 
از محضر خدا آمده است تا بدست ما رسيده است. يس نور قرآن هم مراتبى دارد. و انسان بايد با قرآن سير كند. لذا درجات انسان 
به درجات قرآن است. روايت داريم كه درجات بهشت به اندازه ى درجات قرآن است. روز قيام مى كويند :اقرأ و قرأ. انسان به 
اندازه اى كه قرآن در آن محقق شده است درجه دارد. نه فقط حفظ ظاهر زيرا ممكن است كه از اين ظاهر از ذهن انسان برود. 
جقدر در درجات قرآن رشد كرده ايم ؟درجات ما در بهشت به اندازه ى درجات قرآن است. در كافى داريم : كسى كه قرآن رااز 
اول تا آخر ختم مى كند. نبوت بين دو يهلويش درج مى شود إلا-اينكه بيامبر نيست. قرآن سه قسم است: قسمى كه عالم و جاهل 
آنرا مى فهمند. قسم ديككر نور قرآن است كه براى كسانى است كه خدا به آنها لطف كرده و قابل شده اند. خدا مى فرمايد: آيات 
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قرآن در سينه ى كسانى است كه خدا به آنها علم داده است. خدا مى فرمايد كه قرآن در قلوب عده اى است. امام صادق(ع) مى 
فرمايد: جز ائمه و اهل بيت كسى نيست كه بتواند اين ادعا را داشته باشد .اتفاق بين مسلمانان است كه علم( حقيقت) قرآن نزد اهل 
بيت است. يس علاوه بر ظاهر به باطن قرآن هم برسيم. از ادب نسبت به قرآن كثرت تلاوت قرآن همراه با خشوع وادب است. 
همان طور كه زيارت» اذن دخول مى خواهد تلاوت قرآن هم اذن دخول مى خواهد واذن دخول قرآن دعاى امام صادق(ع) است 
:اللهم انى اشهد ان هدا الكتاب ... معرفت امام اين است كه انسان به نور و حقيقت و حيات طيبه ى امام برسد.و اككر حيات امام در 
وجود ماهم بيايد» ما هم زنده مى شويم. اكر نور امام آمد ما هم نورانى مى شويم. رسيدن به امام» عبور از حجاب هاى ظلمانى 
است. طبقات ولا-يت ظاغوت ظلمت است كه از آن به دنيا تعبير شده است كه دنيا طبقات دشمنان ماست. تا در د نيا هستيم در 
حجاب هستيم »وقتى وارد وادى رسول اكرم بشويم؛ وارد وادى نور مى شويم. كاهى نور با صد واسطه به كسى مى تابد. زمانى به 
جايى مى رسيد كه نور خورشيد را بى واسطه دريافت مى كنيد. يعنى حجب نور كنار مى رود. مومنين مى توانند به سر نبى اكرم 
برسند. يعنى ينجره را باز كنند تا نور به داخل بيايد واكر با نور سير كردند حجاب ها برداشته مى شود. و انسان به سرجشمهى نور 
مى رسد. و وقتى به آنجا رسيدء مى شود مومن حقيقى .حضرت ابراهيم به حقيقت نورانيت نبى اكرم و اميرالمومنين رسيده است. 
براى بدست آوردن اين حقيقت بايد زياد تلاش كرد تا به آن رسيد. ما بايد تسليم بشويم و آنكاه آنها حجاب ها را برمى دارند و 
بعد حجاب هاى نورانى راهم برمى دارند. و قلب نورانى مى شود واين مى شود سرجشمه ى حيات واز دنيا جدا مى شود و فطرت 
يعنى مى بييند كه مى شد از مقامات امام حسين(ع) اين طوراستفاده كرد. امام مثل خورشيد است كه طلوع كرده و با نورش عالم را 
روشن كرده است ولى امام در افق است. دستها و جشم ها نمى توانند آنرا شكار كنند مكّر جشم ابراهيم خليل و بقيه مى توانند 
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بركرد اى توسل شب زنده دارها يايان بده به كريه ى جشم انتظارهاء از يكك خروش ناليه ى عشاق كوى تو حاجت روا شوند 
هزاران هزارهاء يكك بار نيز يشت سرت را نككاه كن دلبسته بياده اى به تو سوارها ءما را به جبر هم كه شده سربه زير كن خيرى 
نديد ايم ازاين اختيارهاء بايد براى ديدن تو مهزيار شد يعنى كذشتن از همككّان محض يارهاء اين دست ها به لطف تو ظرف 
كدايى اند يا ايهاالعزيز تمام ندارها . سوال > در مورد راه كارهاى عملى معرفت بيدا كردن به امام زمان(عج) توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ - معرفت امام فراتر از معرفت جسمانى امام است. كرجه معرفت جسمانى امام هم فوق العاده هايى دارد كه نياز به معرفت 
دارد. معرفت وجودى امام كه در عوالم مختلف ظهور بيدا كرده است و به عالم يايين آمده است .بايد مورد معرفت قرار بككيرد. 
براساس بعضى از روايات سه تا وادى بايد طى بشود تا انسان به معرفت امام برسد كه يكى وادى تسليم است. ما بايد تمام قواى مان 
را تسليم امام بكنيم»اكر ما تسليم امام شديم خدا ما را ياكك مى كند با هر وسيله اى كه خدا تقدير مى كند. وقتى آلودكّى ها در 
قلب انسان ياكك شدء انسان آماده مى شود كه نور امام در قلبش تجلى كند و انسان وارد وادى نور» معرفت و محبت مى شود كه 
اين سرآغاز است و يايان كار نيست. در كافى از امام رضا(ع) داريم :امام مثل خورشيدى است كه طلوع كرده است وعالم را روشن 
كرده است ولى امام در افق عالم استء نه جشم ها و نه دست ها آنرا شكار مى كنند بلكه يرتوى امام به انسان مى رسد.تسليم و 
سرسيرد كى به امام يكك راه كار عملى و نقطه ى شروع سير انسان در وادى توحيد است. حتى ما بايد در تسليم هم موجب به نفس 
نباشيم. يعنى اككر به ما مقام تسليم داده شد فكر نكنيم كه ما صاحب مقام تسليم هستيم و بدانيم كه كار ما در اين وادى كدايى 
است. اكر اين طور شد راه ورود انسان به امام باز مى شود. يكى ابزارهاى سلوك ما در ماه شعبان ذكر صلوات است. يكى از راه 
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هاى تقرب به معرفت امام؛ صلوات بر نبى اكرم و ائمه است كه از صلوات ظاهرى شروع مى شود و به يكك مقامات باطنى مى رسد. 
ذكر صلوات(اللهم صل على محمد وآل محمد) يكك ذكر معجره آميز است. اكر ييامبر هيج معجزه اى نداشت جز ذكر صلواتءباز 
هم ايشان ييامبر بودند. ييامبر با ذكر صلوات, باب امت را به روى خودش باز كرده است و اين كار انبياء است.غير از ييامبران نمى 
توانند اين را بفهمند. صلواتى از امام حسن عسكرى(ع) براى جهارده صلوات در آخر مفاتيح است كه مداومت براين صلوات آثار 
زيادى دارد .صلواتى است كه در اعمال روز جمعه است. و براى امام زمان(ع) است. اين صلوات از امام رضا (ع) نقل شده است و 
قبل از زيارت جامعه و بعد از دعاى ندبه در مفاتيح آورده شده است. مداومت بر اين صلوات خيلى كاركشا است البته اكر همراه با 
خشوع باشد. وقتى ما صلوات مى فرستيم بايد ريشه اى محبت به اهل بيت باشد. يكى از صلوات كه خيلى نورانى است صلوات 
شعبانيه است كه از امام سجاد(ع) نقل شده است. خواندن صلوات شعبانيه بعد از نمازها و سحرها خيلى خوب است. صلوات كوتاه 
ديكرى از امام سجاد(ع) نقل شده است كه براى جهارده معصوم است .در مفاتيح قبل از اعمال ماه رجب آورده شده است. صلوات 
ماه شعبانيه كه ظهر ماه شعبان خوانده مى شود البته ورودش در ظهر است و مى توان بعد از هر نماز آنرا خواند. خواندن قسمت اول 
اين صلوات ها هر روز بعد از نافله ى ظهر وارد شده است كه سيد بن طاوس اين را آورده است. يكى از طرق تقرب به معصوم 
فرستادن صلوات و خواندن زيارات است. صلوات حقيقت خشوع درمقابل خليفةالله وعبادت خداوند متعال است. اذكار يكك ظاهر و 
يكك باطن دارند. يكك وقت انسان ذكر مى كويد كه هم فكرش وهم قلبش ذاكر است. يكك وقت ظاهر وجود انسان اهل صلوات 
است و يكك وقت باطن وجودش اهل صلوات است. خداوند به بنى اسرائيل خطاب كرده است كه اين براى ما هم مورد استفاده قرار 
مى كيرد. وقتى بنى اسرائيل جهل سال در بيايان تيه س ركردان بودند بنا شد كه خداوند آنرا را نجات بدهد. خداوند به قريه بيت 
المقدس اشاره كرد كه وارد اين قريه بشويد .در قرآن به هر شهرى, مدينه كفته نمى شودء به آنجايى كه مردم اهل ايمان نيستند 
قريه كفته مى شود. خدا مى فرمايد: وقتى مى خواهيد وارد بشويد در حال سجده .از در مخصوص وارد بشويد و از خدا بخواهيد 
كه كناهان تان را بريزيد واكر اين طور شد خدا كناهان شما را ياكك مى كند و آنهايى كه محسن هستند از فضل خودمان به آنها 
عطا مى كنيم. در روايات معصومين داريم كه ما باب التيه هستيم اكر مى خواهيد از حيرت ها وس ركرانى ها نجات ييدا كنيد (در 
دنيا همه نفسء» شيطان و...ما را به سمت خودشان مى خوانند واين دعوت هاما را به حيرت مى كشاند مخصوصا بعد از انحرافاتى 
كه در اسلام بوجود آمده است كه همه را در وادى حيرت برده است )بايد از وادى ولا-يت ما وارد بشويد. و شرط ورود به اين 
وادى اين است كه انسان با حالت سجده وارد بشود. يعنى تا مقام تواضع در برابر معصوم در انسان بيدا نشود(سجده) انسان نمى 
تواند وارد اين وادى بشود. مثل سجده اى كه ملائكك بر آدم كردند. ملائكك بر آدم سجده كردند ولى او را نيرستيدند» جون روح 
خدا در آدم تجلى كرده بود (كه خود آن روح هم مخلوق است ولى بخاطر شرافتش به خدا نسبت داده مى شود) ملائكك براو 
سجده كردند كه اين همان عبادت در برابر خدا و تواضع در براير خليفةالله بود. از طريق اين تواضع از وادى خليفةالله وارد وادى 
توحيد مى شويم. يس هر كس كه مى خواهد به طرف خدا بيايد بايد از وادى خلافت بيايد. در امت بنى اسرائيل شخصى بود كه 
خودش واجدادش مستجاب الدعوةٌ بودند. خداوند براى آنها ييامبرى فرستاد. بعد او هر جه دعا مى كرد دعايش مستجاب نمى شد. 
او از بيامبر خواست كه از خدا علت مستجاب نشدن دعايش را بيرسد. خداوند فرمود كه ييامبر فرستاده ام» ديكر بايد از طريق بيامبر 
بيابى. و باب هاى ديكر بسته شده است. وقتى خخدا خليفه مى فرستد همه بايد از آن باب بيايند. باب توحيد بابى است كه بايد با 
حالت سجده وارد آن بشويم. سجده ى مدخل ورودى خلافت و ولايت .عبادت خداست. وقتى حيرت ها زياد بشود راهش همين 
است. در زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان داريم :بعد از حيرت كه در دوران بنى اميه و يزيد بيدا شد امام حسين(ع) باب التيه 
شد يعنى اكر كسى از اين در وارد شد حيرت ها برداشته مى شود و إلا ظلالت انسان را مى كيرد. بعد از وارد شدن در اين باب 


مغفرت هم دنبال آن مى آيد. يبس صلوات همان سجده است. در كتاب احتجاج طبرسى از حضرت امير نقل كرده است كه يكى از 
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علماى يهود در جمع اصحاب يبامبر به حضرت امير ككفت كه من سوالاتى دارم. هرجه خدا براى انبياء كذشته قائل بوده است شما 
براى ييامبران تان قائل هستيد» من در مورد اين مقامات سوال دارم كه خدا كداميكك از اين مقامات را به ييامبر شما داده است. 
حضرت أمير در مورد مقامات ييامبران عيسى و سليمان و... توضيحاتى دادند. ايشان سوال كرد كه خدا به آدم مقام بالايى داد و 
ملائكه را وادار كرد تا به آدم سجده كنند. خداوند دعوت به شركك نمى كندء آدم جه مقامى داشت و ييامبر شما جه مقامى دارد؟ 
بيامبر مقامات بيامبران را تكذيب نكردند و كفتند كه در برابر آن مقامات خداوند به ييامبر اسلام جه مقاماتى داده است. حضرت 
فرمود كه خدا مقامات بالا-تر از مقامات ييامبران را به رسول اكرم داده است. ملائكك در برابر حضرت آدم يكك بار سجده كردند 
ولى خداوند مى فرمايد: ان الله ملائكته يصلون على النبى ...يس همانا خداوند در عالم جبروت صلوات فرستاده است و ملائكه دائم 
بر محمد صلوات مى فرستند. و مومنين هم بايد به بيامبر درود بفرستند. يس اين صلوات مستمر از سجده بر آدم بالاتر است. تواضع 
دراين صلوات از خشوع در برابر آدم كامل تراست. زيرا معرفت شان بيشتر است. در روايت داريم: صلواتى كه خدا بر نبى اكرم و 
اهل بيتش مى فرستد صلوات خدا تطهير از نقص استء آنها را از نقص بيرون مى برد و حتى امت شان را ياكك مى كند. يكى از 
آثار صلوات اين است. در صلوات موسى بن جعفر داريم كه صلواتى را براى او بفرست كه بواسطه ى آن شفاعت قرون وامت ها را 
انجام بدهد. صلوات خداوند او را از نقص ياكك مى كند و در مقامات عالى قرار مى دهد. فرمود: صلوات شما اقرار به اين مقامات 
است. باطن صلوات اين است كه انسان اقرار كند و بيذيرد. وقتى انسان به مقامى اقرار مى كند يعنى خودش را ذيل آن مقام مى 
داند. اقرار به زبان اقرار نيست. انبياء به مقامات جهارده معصوم اقرار كردند و اولوالعزم شدند. وقتى ما صلوات مى فرستيم ظاهرش 
اين است كه از خدا مى خواهيم صلواتش را بر او بفرستد و درجات او را مى يذيريم و ما ذيل او هستيم و اكر جيزى به ما برسد ذيل 
صلوات بر اوست. يس اككر انسان خودش از ذيل معصوم تعريف كرد درهاى معصوم به رويش باز مى شود. صلوات عبارت است از 
ورد باب التيه و ورود متواضعانه به وادى ولايت با اقرار» خشوع و سجده در مقامات شان .ما نبايد اشكال كنيم كه اين كار شركك 
است زيرااكر اين كار شركك است خداوند به ملائكه دستور شرك داده است. بعضى ها كه نمى خواهند به ييامبر واهل بيتش 
تواضع كنند مى كويند كه ابليس موحد بود كه سجده نكرد. آنها ابليس را تطهير مى كنند و مى كويند كه خداوند دستور به شركك 
داد و فقط ابليس مخلص ماند و بقيه ى ملائكك مشركك شدند. ولى اميرالمومنين در خطبه قاسعه ابليس را لعنت مى كند كه بر آدم 
سجده نكرد. وقتى خدا به ملائكه فرمود كه آدم را سجده كنيد با آنكه آدم در حجاب جسم بود» ملائكه براو سجده كردند و باب 
خليفةالله باز شد يعنى ابواب الهى بر آنها باز شد. يمس حضرت آدم كجا و حضرت محمد كجا؟ خشوع بر ييامبر و اهل بيتش ابواب 
توحيد را بر روى انسان باز مى كند. سوال - آثار صلوات جيست؟ ياسخ - صلوات همه ى عوالم وجودى انسان را تطهير مى كند 
.ما يكك عوالم وجودى داريم مثلا ما سرشت داريم و وقتى انسان آرام آرام كناهكار شد. سرشت او زده مى شود بعد براحتى نمى 
توان آنرا ياكك كرد. جركى كه روى بدن انسان است با شستشو ياك مى شود ولى اكر عفونت به داخل بدن انسان برود» ياكك 
كردن آن براحتى نيست. ما لايه هاى وجودى زيادى داريم :نفس عروح »سرشت و ... كاهى كناه و رجس وارد لايه هاى وجودى ما 
مى شود. دشمن ييامبر و اهل بيت ريشه ى همه ى بديها هستند. صلوات همه ى لا-يه هاى وجودى انسان را تطهير مى كند. امام 
رضا(ع) مى فرمايد: اكر كسى توانايى ندارد كه كارى بكند كه باعث ياكى كناهانش بشود. زياد برمحمدو آل او صلوات بفرستد. 
يس صلوات ريشهى كناه را در مى آورد. كاهى كناه مثل ريشه ى يكك درخت در اعماق وجود انسان رخنه كرده است و با 
كارهاى ظاهرى نمى توان آنرا اصلاح كرد. اين كناه بايد از ريشه كنده بشود. اككر ريشه ى آن كنده نشود امروز انسان استغفرالله مى 
كويد و دوباره فردا شاخه هاى آن كناه سبز مى شود. اصل كناه؛ استكبار در برابر خداوند متعال است. تعزز در مقابل عزت 
خداست. وقتى انسان در برابر كبرياى الهى استكبار مى كند ء اين ريشه ى كناه مى شود. بعد به كبر».حسدء بخل و صفات رذيله 


تبديل مى شود و بعد به رفتارهاى بد تبديل مى شود. و اخلاق بد از فروع استكبار برخداست. تا انسان به سجدهى تام نرسد ريشه 
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ى كناه كنده نمى شود. اصل استكبار در مقابل خداء براى اولياء طاغوت است. استكبار انسان بخاطر اين است كه ظلمات آنها در 
وجود انسان مى آيد. همان طور كه اصل عبادت از اهل بيت است. هر كس عبادت مى كند از شاخ و بركك عبادت نبى اكرم است. 
كناه و استكبار هم اين طور است. سجده ى تام تمام مراتب وجودى انسان جز با تواضع در مقابل خليفةالله . حضرت على(ع) مى 
فرمايد: خدا ريشهى استكبار و نفسانيات را از دل ملائكه با سجده بر آدم كند. يس خاصيت صلوات اين است كه انسان را به مقام 
تواضع مى رساند. وقتى انسان از باب التيه وارد شد مغفور مى شود. صلوات تطهير جميع مراتب وجودى انسان است. دست ملائكه 
به اهل بيت نمى رسد مككر اينكه به حول الا-رض بيايند و معلم ملائكه بشوندء به عالم دنيا و در قالب بشر در بيايند» بعد امام ما 
بشوند. حالا كه دست ما به آنها مى رسد ولايت شان را بيذيريم و بر آنها صلوات بفرستيم. عهد ولايت ما يعنى همان صلوات است . 
در جامعه كبيره داريم كه صلوات ناياكى خلقت ما را رفع مى كند ءاكر در نفس ما شركى يا استكبارى باشد ياكك مى شود وقتى 
انسان ياكك شد شرايط رشد فراهم مى شود و تداركك همه ى كناهان ماست. زيرا صلوات خشوع در برابر اهل بيت و اقرار به مقامات 
آنهاست و انسان را ذيل ائمه تعريف مى كند و انوار وجودى و شفاعت آنها مى آيد و به انسان مى رسد. به هر مقامى كه صلوات 
مى فرستيد شفاعت و نور از همان مقام مى آيد. تا شما تواضع نكنيد و اضطرارتان را دركك نكنيد امام نمى تواند براى انسان 
متستغنى كارى بكند. مبدأ طهارت خداوند است. خداوند طهارت را يكك جا به نبى اكرم و اهل بيتش داده است. قرآن مى فرمايد 
كه طهارت براى شما اهل بيت است. انبياء به اندازه اى كه ذيل نبى اكرم هستند طهارت دارند يعنى به اندازه اى كه ولايت نبى 
اكرم را تحمل مى كنند ياكك مى شوند. حقيقت محض براى جهارده معصوم است. وقتى انبياء ذيل نبى اكرم قرار مى كيرند و اقرار 
مى كنند و صلوات مى فرستند ولايت نبى اكرم بر آنها جارى مى شود و به اندازه ى صلوات شان ياكك مى شوند. خداوند ابراهيم 
خليل را به مقام خلت بركزيد واو خليل الله شد. كداخته در محبت خدا شد. محبت خدا بر وجودش غالب شد .ابراهيم خليل شد 
جون زياد بر محمد و آل محمد صلوات مى فرستاد. انسان به اندزاه اى كه صلوات مى فرستد انوار وجود حضرت محمد بر او نازل 
مى شود و انسان ياكك مى شود. ما به شئون مختلف اهل بيت صلوات مى فرستيم. در زيارت شعبانيه داريم :خدايا بر اين ييامبر و آل 
او كه درخت نبوت هستند درود فرست. هر خبرى كه از غيب مى آيد ازاين خانواده است. انوار غيبى در نبى اكرم خلا-صه مى 
شود. حتى ييامبران» نبى بودن را ازاين درخت استفاده كردند. يس بيامبر و اميرالمومنين نبأ عظيم هستند. اين دو حقيقت يكى 
هستند. در ادامه ى زيارت داريم :محلى كه رسالتت را در آنجا انجام دادى و بقيه ى رسولان از اينجا مبعوث مى شوند. همه ى انبياء 
تحت ذيل نبى اكرم رفت و آمد مى كنند و ملائكه خادم نبى اكرم هستند و در خدمت شيعيان ما هستند . همه ى علم الهى در آنجا 
نازل شده است در ادامه داريم :الفلك الجاريه و للج الغامره: صلوات بر محمد بفرست كه كشتى نجات است و هر كس سوار اين 
كشتى نجات شد رساكار مى شود و هر كس سوار اين كشتى نشد هلااكك مى شود. خداوند در قرآن للج الغامره را يكك ظلماتى 
دانسته است كه آنرا توضيح داده است. اين آيه تفسير دشمنان نبى اكرم است. آنها مثل يكك درياى عميق مواج ظلمانى هستند و 
فقط كشتى اهل بيت در آن جارى استء الكهف الحصين آنها يناهكاهى هستند كه مأمن خداست و شيطان نمى تواند ايمان او را 
ببرد.البته ممكن است كه به جسم او آسيب بزند. مومن آل فرعون را قطعه قطعه كردند ولى جون در يناه خداوند بود» نتوانستند 
ايمان او را بكيرند. ائمه مقاماتى دارند. هر شأن آنها بابى به سوى خداست. در زيارت جامعه كبيره به شئون مختلف ائمه سلام مى 
كنيم. هر يكك از مقامات آنهاء راهى به سوى خداست. امام هيج جيزى از خودش ندارد. و فقط صراط الله است .معنى عصمت همين 
است. اكر به امام برسيد به خدا رسيده ايد. امام فقط هدف را نشان مى دهد و خودش را نشان نمى دهدء هيج جيز از خودش ندارد 
و تسليم و رضاى محص است بنابراين اكر انسان به امام برسد به خدا رسيده است. هر شأنى از امام بابى به سوى معرفت و توحيد 
است .اكر به اين باب سلام كرديد و تواضع كرديد در به روى شما باز مى شود . سلام به هر شأنى باب شفاعت از آن شان را به 


سوى شما باز مى كند. ييامبر فرمود: بخيل ترين مردم كسى است كه نام مرا بشنود و صلوات نفرستد. مى دانيد جرا ؟ زيرا افراد بخيل 
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جند دسته هستند: عده اى مال خودشان راه هم نمى خورند؛ عده اى مال شان را به ديكرى نمى دهند؛ عده اى حيف شان مى آيد 
كه جرا ديكرى مالشش را به فقير مى دهد ؛ عده اى حيف شان مى آيد كه جرا بعضى مال شان را مى خورند و عده اى حيف شان 
مى آيد كه مال خودت را به آنها بدهى و مى كويند كه جرا مال تان را به من مى دهيد. اين فرد از بخيل ترين مردم است و كسى 
كه عيلوات تس رمق على وار نل عواهد كسمن وا بكرس وان :او قرول كبن كنن ناه شان فاه اراك و مي قر مايدة كر اين 
ماه به من كمكك كنيد يعنى من مى خواهم دست شما را بككيرم»ءيس دست تان را به دست من بدهيد. انسان بخيل مى كويد كه جرا 
دست مرا مى كيرى. و بُخلش مى آيد كه جرا ييامبر مى خواهد اورا شفاعت كند. سوال - صفحه 797 قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - اين آيات در مورد حرف هاى حضرت صالح به قوم خودش است. آنها قوم يبشرفته اى بودند و به اين تمدن شان 
مغرور بودند. تمدن مادى انسان را در حد غريزه و خوردن تعريف مى كنند يعنى همان توسعه ى كامجويى مادى از دنيا .ما منكر 
بهره ورى از عالم نيستيم. ولى معتقد هستيم كه كفار بهره ور از عالم نيستند. كفاره همه ى نعمت هاى عالم را حرام مى كنند.و آنرا 
كفران مى كنند. اكر كسى راهش را به سمت خدا ببرد هر كارى بكند از نعمت هاى خدا استفاده كرده است. در قرآن داريم كه 
حضرت صالح از آنها مى يرسد: آيا شما در در باغستان ها »جشمه سارها و نخلستان ها و در كاخ هايى كه در كوه ها براى خودتان 
مى سازيد رها مى شويد ؟ آيا شما در اين جاى امن رها مى شويد؟ آيا جامعه ى موعود قرن بيست ويكم فراتر ازاين است ؟ آيا 
دنيا بايان راه است؟ كسائى كه دنيا را مى برستند» روى آرامش را نخواهند ديد. خدايا مارا اهل ماه رجب »شعبان و رمضان قرار 


بده. 
ها-ع.-؟؟ 


سوال - در مورد صلوات شعبانيه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اين صلوات از امام سجاد (ع)نقل شده است .در فراز يايانى اين دعا 
داريم :خدايا اين ماه ييامبر توست كه سرور انبياء است. تو اين ماه را در يوشش و رحمت خودت قرار دادى يعنى اين ماه در يوشش 
و رضوان خداست. يك معناى رضوان اين است كه خدا از بنده راضى مى شود و بنده مقام محبت خدا را مى جشد. اكر خدا به 
يورك كعاتؤاده تع ولقلة انم تيك در اعكاو عدي عاتراده نكا يناس هرا شب زكده كارف روف كارع اب سادارا 
رعايت مى كردند. و اين ماه را تا زمان رحلت بزركك مى داشتند. شب زنده دارى و عبادات نبى اكرم از دو جهت بود :يكى ارتباط 
بين خدا و نبى اكرم و ديكر اينكه اين عبادات بخاطر شفاعت و دستكيرى امت بود. خدابه ييامبر مى فرمايد كه اهل نماز شب باش 
كه نتيجه ى آن مقام محمود است كه همان شفاعت است. اكر ييامبر تا صبح نماز مى خواندند و استغفار مى كردند براى اين بوده 
است كه درها به روى ما باز بشود. در قرآن داريم: اى ييامبر ما كشايش آشكارى براى تو كرديم كه كناهان كذشته و آينده ات را 
ببخشيم. جطور مى شود يبامبر معصوم كناه كرده باشد ؟وقتى همه ى اهل بيت مطهر هستند جطور مى شود كه يبامبر كناه كند؟ اهل 
بيت فرمودند كه ييامبر نه كناه كرده و نه قصد كناه كرده است حتى تركك اولى هم نداشته است بلكه حاضر شده است كه بار 
كناهان دوستان و شيعيان بر دوش او بيفتد. يس براى ييامبر يكك فتحى شده است كه كناه كذشته و آينده از دوش ييامبر برداشته 
شده است. و كناهانش صاف شده است اين ماه» شعاع وجودى نبى اكرم است. يكك جلوه از والشمس والضحها .باطنش وجود ماه 
شعبان است. يرتويى از وجود بيامبر است كه اين ماه را غرق در رحمت خدا كرده است. و اككر رضوان الهى در اين ماه وجود دارد 
بخاطر وجود نبى اكرم است. بهره ى ما ورود به اين ماه است. با شفاعت ييامبر در ماه شعبان و رمضان درهاى بهشت باز مى شود. 
حضرت شب زنده دارى و روزه دارى مى كرده است و اككر ما اين سنت را ادامه بدهيم» آمده مى شويم. اميرالمومنين فرمودند: 
منادى حضرت در مدينه ندا داد كه اين ماه »ماه من است ودر روزه دارى در اين ماه به من كمكك كنيد .از آن به بعد يكك روزه از 


اين ماه از من قضا نشد. اين كمكك »كمكك به شفاعت است. يعنى ييامبر مى خواهد دست ما را بككيرد تا آماده بشويم آنكاه انسان 
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به شفاعت حضرت مى رسد. شفاعت حضرت باعث مى شود كه در ماه شعبان به روى ما باز بشود و وارد ماه رضوان بشويم. در اين 
مناجات داريم :خدايا او را شفيع ما قرار بده. شفيعى كه شفاعتش مورد قبول است. طريق توحيد و قرب تا مقام رضوان كه بالاترين 
ورجداى قري السان اث يعنى اسان يدعحاى برسد كه محيف عدا را شد اتكاه ند دا را دوسك امن ارد واعيند از ندا 
رضاى مى شود .زمانى كه خدا بنده را مى يسندد و طعم محبت خودش را به بنده مى جشاند» مقام رضوان بدست مى آيد. بهشتيان 
مى كويئد :محتث تويداما از عمدى نعمت هاى بهشص برائ ما بهتر است: كساتى كه عبى غبادث مى كنند مزدشان اين اسث كه 
خدا آنها را دوست داردء آنهايى كه فقط خدا را دوست دارند و محبت شان بين بهشت و خدا تقسيم نشده استء نتيجه ى عبادت 
شان رضوان است. اين رضوان براى ييامبر است» ييامبر و اهل بيتش حبيب خدا هستند. بقيه ى به اندازه اى كه ورود به محيط 
شفاعت بيامبر بيدا مى كنند مى شوند محبوب. يس قرار است كه در اين ماه به رضوان برسيم. رضوان نبى اكرم است. يس جون اين 
ماه در يوشش نبى اكرم است ماه رضوان است. ييامبر با عبادت شان راه ورود ما را به ماه شعبان باز مى كنند. وقتى اين ماه به روى 
ما باز شدء او شفيع ما مى شود. ما بايد با شفاعت وارد بشويم .عمل فرع است و شفاعت اصل است. ما باعمل نمى توانيم وارد 
بشويم. ابليس دو ركعت نماز خوانده كه جهار هزار ساله طول كشيده است .امام على(ع) در خطبه ى قاسعه مى فرمايد : شيطان 
شش هزار سال ( نمى دانيم شش هزار سال دنيايى است يا آخرتى )عبادت كرده است. اكر بنا بود كه ابليس به رياضت برسد مى 
رسيد. يس ما محتاج به شفاعت هستيم در دنيا و آخرت . امام باقر(ع) غلامى داشتند كه با ايشان زندكى مى كرد و به معرفت 
رسيده بود. او به امام كفت: جرا شما اين قدر مردم را مغرور مى كنيد و مى كوييد كه ييامبر شما را شفاعت مى كند؟ امام فرمود: 
اكر كردنه هاى قيامت را مى ديدىء مى فهميدى كه همه محتاج شفاعت بيامبر هستند حتى انبياء. در روايتى در ذيل سوره اسراء 
داريم كه آنقدر كرماى قيامت زياد است كه عرق ها به دهان مى رسد, و فشار اهل محشر را فرا مى كيرد. مردم نزد حضرت آدمء 
حضرت عيسى و حضرت موسى و حضرت نوح مى آيند و آنها مردم را به ييامبر ارجاء مى دهند. همه مقابل باب الرحمان مى 
آيند(مقام رحمانيت خدا) وبه سجده مى افتند .با عبادت ييامبر» درهاى رحمت الهى باز مى شود. امتى كه مى خواهند با ييامبر به 
بهشت برود موانعى دارند و اين موانع با فتح الفتوح حضرت باز مى شود. حضرت سجله مى كنند و براى حضرت فتح مى شود. اين 
فتح» بار تمام محشر را مى بندد .يس بار ما با شفاعت بسته مى شود. رزق ما در اين ماه اين است كه شفاعت حضرت را خواسته 
باشيم. حضرت مى فرمايد: خدايا اين ييامبر را طريق واسعه ى ما به سوى خودت قرار بده. تلقى ما به حضرت نبى اكرم سه جوراست 
.يكك تلقى اين است كه وقت ما مى كوييم :حضرت و يكك كتابجه به ما مى دهند و مى كويند كه اين طور عمل كنيد. تلقى ديكر 
اين است كه ييامبر همراه ما هستند يعنى هم آدرس مى دهند و در همه جاى توحيد رد ياى نبى اكرم را مى بينيم. تلقى ديكر اين 
است كه ما حضرت را راه مى بينيم يعنى حضرت را طريق الهى مى بينيم. مقامات سير ما مقامات وجودى ايشان است. همجنين 
مقامات سير ما مقامات قرآن است كه با جان نبى اكرم عجين است. يس وجود حضرت راه است. همه ى مراتب قرب و وادى 
نورهمان وادى ييامبر است .اكر كسى وارد بيت نبى اكرم شد وارد وادى توحيد شده است. در اينجا به انسان اجازه مى دهند كه 
رفعت بيدا كند و بالا برود. همه ى كسانى كه اينجا هستند اهل ظهورند» اكر كسى بالا رفت و درى از درهاى حضرت به روى او 
كشوده شد منزلت ديككرى از نورانيت و هدايت به قلبش مى تابد. و موحد ديكرى مى شود كه ديكر توحيد مرحله ى قبلى خودش 
را نمى يسندد. يعنى عبادت قبلى خودش را نمى يسندد و استغفار مى كند. اين سير دائم اتفاق مى افتد تا به سرجشمه نور برسد كه 
حقيقت نبى اكرم است. آن زمان خداشناسى حقيقى حاصل مى شود. حضرت اميرمى فرمايد: اككر كسى مرا در مقام كنه نورانيتم 
بشناسد به معرفت الله رسيده است. بيامبر به حضرت على(ع) فرمود :من و تو يكك نور بوديم كه در صلب ابو مطلب ازهم جدا شديم 
. رسيدن به حقيقت ييامبر از عهدهى همه انسانها بر مى آيد ولى درجاتى دارد. ييامبر فرمود: دركك حقيقت ولايت ما دشوار است 


جز براى انبياء مرسل» ملائكك مقرب و عباد ممتحن (مثل سلمان). اين يكك راه است. در مسابقه ى بين خورشيد و مورجه هر دو راه 
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مى روند و جلوى خورشيد را نمى كيرند. ما فكر مى كنيم كه عدالت اين است كه جلوى خورشيد را بككيرند تاما مورجه ها به 
خورشيد برسيم. خورشيد مى رود شما هم برويد» سلمان هم مى رودء اين وادى انتها ندارد. يس بار ما اين طور بسته مى شود كه به 
ساحت يبامبر ورود يبدا كنيم و وقتى ورود كرديم »خود حضرت طريق الى الله است. يكك وقت انسان با سلمان يا فلان استاد مى 
رود. يعنى انسان با يكك فقيه مى رود كه اين مى شود طريق او به سوى خدا. همه ى راه ها به نبى اكرم ختم مى شود؛ يكك شعبه ى 
آن حضرت ابراهيم خيلى است حتى هر كدام از ائمه يكك شعبه هستند. قرآن مى فرمايد: تو منذر عظيم هستى و ائمه هادى هستند. 
يس ييامبر بايد شفيع و طريق ما بشود و هر جقدر شما بالا مى رويد حضرت يكك نقاب از درجات وجودى خودش برمى دارد و 
يك حجاب نور كنار مى رود و مرتبه ى معرفت و توحيد ديكرى براى انسان حاصل مى شود. در مناجات شعبانيه داريم :خدايا 
ييامبر را راه من قرار بده و مرا متبع او قرار بده .اككر انسان تابع نشد به جايى نمى رسد. در قرآن داريم اكر كسى مطيع ييامبر شد 
همسقران انبياء »شهداء صالحين و صديقين مى شود. يس اككر مى خواهيم همسفران اين جهار كروه بشويم بايد مطيع ييامبر باشيم. 
در شأن نزول اين آيه داريم كه ييامبر يكك آزاده اى داشتند كه با ييامبر مأنوس بود .بيامبر ديدند كه او خيلى لاغر شده است »علت 
بيمارى را يرسيدند واو كفت كه هيج بيمارى ندارم. من وقتى بيش شما هستم خوبم ولى وقتى از شما دور مى شوم لحظه شمارى 
مى كنم كه شما را ببينم. يكك خوفى در من يبدا شده است كه قيامت جه مى شود زيرا مقامات شما كجا و مقامات من كجا .من در 
قيامت جطور به شما دست بيدا كنم. بعد اين آيه نازل شد كه اكر تبع رسول شديد با كسانى مى شويد كه خدا به آنها نعمت داده 
است(منظور جهار كروه انبياء» شهداءصالحين وصديقين است) اين نعمت» نعمت همان حضور و ولايت نبى اكرم است. سعيد بن 
عبدالله در روز عاشورا بعد از نماز در مقابل امام حسين (ع) به زمين افتاد و كفت كه من شما را يذيرفتم و امام فرمود :تو در بهشت 
بيش من هستى .يس اكر ما متبع شديم ييامبر مى شود شفيع » صراط و در قيامت جنين انسانى وقتى خدا را ملاقات مى كند به مقام 
رضوان مى رسد. يعنى خدا از بنده راضى است و بنده رضايت خدا را مى جشد. نعمت هاى بهشتى همه رحمت هاى خداست ولى 
اين بى واسطه جشيدن محبت خداست. كسى كه شيرمادر مى خورد رحمت خدا رامى خورد . رحمت مادر از لشكريان خداست 
.طفلى كه محبت مادر را مى جشد محبت خدا را مى جشد .اينكه انسان رضايت خدا را بدون حجاب بجشد يا با واسطهى ييامبر 
»اين مقام رضوان است. در ادامه مناجات داريم: رحمت و رضوان ماه شعبان را بر من واجب كردى .اكر كسى به شفاعت شعبانيه 
ييامبر برسد خداوند مقام رضوان را بر او واجب مى كند. آغاز اين تبيعت از نبى اكرم» فرستادن صلوات است يعنى اقرار به مقامات. 
كسى كه در برابر مقامات نبى اكرم اقرار و تواضع مى كندء درهاى مقامات و شفاعت به رويش باز مى شود. صلوات به هر شأنى؛ 
باب همان شأن را باز مى كند. حضرت اسم اعظم الهى است و تمام كمالات در ايشان مندرج است. كسى كه در شفاعت به رويش 
باز مى شود و به تبع از رسول اكرم »خودش مى شود باب شفاعت. در روز قيامت وقتى ييامبر مومنى را شفاعت مى كندء آن مومن 
به اندازه ى دو قبيله ى بزركك عرب .حق شفاعت دارد . در زيارت عاشورا داريم كه ما را به مقام محمود ييامبر برسان. ما نمى 
توانيم به اين مقام محمود برسيم يس منظور اين است كه ما به مقام شفاعت برسيم تا خودمان هم واسطهى شفاعت بشويم. يعنى 
لطف بيامبر از طريق ما به ديكران برسد. يس اين رزق ما در ماه شعبان است كه با صلوات شروع مى شود. در ادامه ى زيارت 
داريم: الكهف الحصين .شياطين و طاغوت ما را تهديد مى كنند» مى خواهند ما را به راه خودشان ببرند و ما رااز بهشت محروم 
كنند. شيطان قسم خورده است كه سر راه مستقيم مى ايستد واز جهار جانب آنها را محاصره مى كند. راه مستقيم يعنى راه نبى اكرم 
واهل بيت. يس شيطان مى خواهد اين راه را بر ما ببندد. شيطان و طاغوت مى خواهند ما را زمين كير كنند. در زمان اصحاب 
كهفء مردم را به بت يرستى مجبور مى كردند. اصحاب كهف موحد بودند. خدا مى فرمايد بعد از اينكه موحد شديد از آنها دور 
شويد و به غار برويد. ظاهرش اين است كه غارى وسيعى بود كه آنها در آنجا ايمن بودند. كهفى كه انسان را يناه مى دهد. بت 


يرستان و شيطان نمى توانند به ما آسيب برسانند و ايمان ما را بككيرند» كهف نبى اكرم و اهل بيت است. زيدبن علقم مى كويد كه 
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در كوفه در خانه نشسته بودم كه ديدم صداى قرآن مى آيد كه مى فرمايد: تلقى شما اين است كه اصحاب كهف از آيات عجيب 
الهى بودند؟( يعنى در واقع عجيب نبودند) ديدم كه سر سيد الشهدا بالاى نى اين آيه را مى خواند. يعنى اصحاب من اصحاب 
كهف هستند» سرهايشان بالاى نيزه رفته است ولى به ايمان شان ضربه اى وارد نشده است. ابن اباالحديد مى كويد :در هفتاد هزار 
منبر خطبه هاى نماز جمعه اميرالمومنين را لعن مى كردند. و اكر خطيبى لعن را فراموش مى كرد نمازش را قضا مى كرد. در آن 
زمان افرادى كه دور امام حسين(ع) جمع شدند اصحاب كهف بودند. أسرا بر روى شترهاى برهنه سوار بودند و رنكك يوست شان 
در آفتاب تغبير كرده بود ولى به ايمان شان لطمه اى وارد نشدء آنها كهف الحصين بودند. فرمانده يزيد كزارش جنكك را مى ديد و 
مى كفت كه هر جه اين اسرا را زديم آخ نكفتند. سر مطهر همراه آنها مى آمد و هر كجا كه متزلزل مى شدند آنها را از بالا نيزه 
نككاه مى كرد. آنها كهف الحصين بودند. همه مى خواستند كه ايمان آنها را ببرند. شيطان در روز عاشورا تمام قوايش را آورد تا 
يكك ترك اولى از اصحاب سيد الشهدا بكند ولى سيد الشهدا نككذاشت. امام اين كاروان را با سرش همراهى مى كرد؛ اين مى شود 
كهف الحصين. ما بايد در برابر مقام كهف حصين آنها اقرار كنيم تا آنها كهف حصين ما هم بشوند. وقتى ما كهف الحصين بودن 
آنها را يذيرفتيم» وارد اين مقام مى شويم. يكك صلوات واجد تمام صلوات ها از جمله صلوات شعبانيه هم هست. مومن آل فرعون 
كه به خدا يناه برد» خداوند سيئات مكر آنها را ازاو دور كرد. آل فرعون را قطعه قطعه كردند ولى از ايمان او كم نشد. و مكرى به 
او نرسيد. جسمش را ازاو كرفتند ولى نتوانستند خدايش را از او بككيرند. نبى اكرم و اهل بيت غياث مضطر مستكين هستند. هركس 
كه اضطرارهاى خودش را نفهمدءغنا در او طغيان ايجاد مى كند البته غنا نيست ولى فرد توهم غنا دارد و طغيان مى كند. اككر انسان 
اضطررهاى خودش را ديد و مستكين( فقير زمينكيرشد يعنى با عقل و استاد رفت ولى به واه نرسيد) شدءه راه برايش باز مى شود. اكر 
انسان مغرور باشد راه برايش باز نمى شود و نمى تواند در راه خدا برود. اضطرارهاى انسان در مناجات مسجد كوفه اميرالمومنين 
آمدة ات اكز اسان اضظرا فاق خودكن را فهيمد و در سلوكفا زميكير شد وديد نهدا بزركتر از آن:اسث وعقل عاجز اسث كه 
كنه خخدا را ببيند» آنكاه غياث اتفاق مى افتد. يس وقتى انسان به اضطرار مى رسد كه به طرف خدا مى رود. وقتى انسان در اين راه 
زمينكير شد خدا دستش را مى كيرد. وقتى ما از خودمان و شيطان فرار كرديم خدا غياث براى ما كذاشته است كه همان امام است. 
مى كويند: حج فرار از بت ها به سوى خداست. اككر انسان از بت ها و ابليس فرار كرد در دامن امام است (ملجا الهاربين)ناياكى ها 
ما را تهديد مى كندء امام عصمة المعتصمين است. شيطان نجس است و مى خواهد ما را نجس كند و وقتى ما به امام مى رسيم 
.ياكك مى شويم. اككر ما به امام جنكك بزنيم مطهر مى شويم. وقتى شيطانء بادش را به سمت مومن مى فرستد آنها را مست مى كند 
ولى آنها متذكر مى شوند زيرا جزو متقين هستند.ولى وقتى ربا خواران را مست مى كند آنها مست مى شوند. و به سمت شيطان مى 
روند. سوال - صفحه 80” قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اين آيات در مورد ملكك حضرت سليمان است. سليمان ملكك 
استنثايى داشت. جن و انسان هايى كه داراى علوم الهى بودند در اختيار سليمان بودند. قرار شد كه تخت بلقيس را از يمن به شام 
بياورند قبل اينكه بلقيس به شام برسد. حضرت فرمود :جه كسى مى تواند تخت را بياورد؟ يكى از جنيان كفت: قبل از اينكه از 
مجلس تان بلند شويد من اين كار را خواهم كرد. قرآن مى فرمايد :كسى كه علمى از كتاب داشت( امام صادق(ع) فرمود :برخيا 
يكك قطره از علم الهى را داشت »كفت قبل از اينكه جشم را بهم بزنى تخت را حاضر مى كند. او اسم اعظم را به كار كرفت زمين 
را جمع كرد و تخت سليمان را كرفت و آنرا يهن كرد)تخت را حاضر كرد. اين يكك قطره ازعلم كتاب بود. امام صادق(ع) فرمود: 
كل علم الهى نزد ماست. سليمان ديد كه تخت در جلويش حاضر است. سليمان كفت: هذا من فضل ربى اين از فضل خداست و 
مى خواهد ما را امتحان كند. فرق حكومت بيامبران با ديكران اين است كه آنها حكومت را فضل خدا مى دانند و مى دانند كه 
امتحان است. يس با فرستادن صلوات به شئون حضرت اقرار مى كنيم. خشوع و سجده مى كنيم و درها باز مى شود. بس با صلوات 
شعبانيه باب شفاعت باز مى شود و به مقام رضوان مى رسيم. خدا يناهكاه براى ما كذاشته است. يكك وقت ما احساس خطر نمى 
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كنيم ولى هر كاه احساس خطر كنيم امام حاضر است. اكر كهف آمد همه ى خطرات دفن مى شود. كهف ياران امام حسين(ع) » 
امام است كه شيطان حريف آنها نشد. شيطان حريف همه مى شود بدون معصوم زيرا معصوم كهف حصين است. اكر ما متوجه 
شديم كه مضطر و بيجاره هستيم »غوث آمده است. اكر ما از نفس خودمان هجرت كرديم خداوند ما را به يناهكاه مى رساند. اكر 
ما آلودكى ها را احساس كرديم بايد به درياى امام بييونديم تا مطهر بشويم. اكر انسان ديد كه در مقابل شيطان مثل ير كاه است 
بايد دنبال يكك تكيه كاه بكردد »امام معتصم بالله است و هيجى او را تكان نمى دهد .امام على(ع) فرمود: اكر همه با من باشند 
جيزى به من اضافه نمى شود و اكر همه از يبش من بروند جيزى از من كم نمى شود. متعصم بالله عزيز است. اككر بخواهيم شيطان ما 
را تكان ندهد بايد معتصم بالامام بشويم. در اين صورت ما هم به طهارت و هم به عزت مى رسيم وهم شيطان مارا نجس نمى 
كند. اكر كسى به اين صلوات اقرار كرد مقامات شيعه و مومنين را بيدا مى كند و به طهارت قلب مى رسد. اباصلت هروى در 
صدوق نقل كرده است كه در آخرين جمعه ى ماه شعبان بر امام وارد شدم و امام فرمود: تداركك كن تقصيرهاى خودت را در 
كذشته ى اين ماه در مابقى. يعنى مى شود انسان اككر در اين ماه به شفاعت نرسيده است .در بقيه ى اين ماه هر جند هم كه كوتاه 
باشد مى تواند تداركك كندء آنجه در اين ايام در مسير مقصد توست به آن مشغول باشد و آنجه تو رااز مقصد بازمى دارد كنار 
بكذارد. اكر مى خواهى به مقام بهشت يا رضوان برسى آنجه در اين مقصد نيست را رها كن. و آنجه در اين مقصد است آنرا اخذ 
كن. در باقيمانده ى اين ماه زياد دعا و استغفار كن و زياد تلاوت قرآن كن كه وقتى ماه رمضان مى آيد تو مخلص شده باشى 
.نجه از دين مردم بر كردن تواست ادا كن و وقتى وارد ماه رمضان مى شوى كينه ى كسى در دلت نباشد.و كينه ها را تخليه كن 
تا طاهر بشوى. از همه ى كناهانى كه بين تو و خدا هست در اين مقطع بكن و در اين مسير در ظاهر و باطن به خدا توكل كن. اكر 


مى خواهيم تمام فضايل ماه شعبان را بدست بياوريم به خدا توكل كنيم و اينكار شدنى است. 
.47 


ما شهيدان جنون بوديم از عهد قديم سنكك قبرماست دريا نقش قبر ما نسيم» شهر ما آن سوى آبى هاست دور از دسترس شهر 
ابراهيم ادهم شهر لقمان حكيم ءاندكى بالاتر از آبادى تسليم محض صاف مى آيى سر كوى صراط المستقيم» خاكك آن عرشى كل 
هايش زيارتنامه خوان سنكفرش آسمانش بال هاى ياكريم» شهر ما آبادى شق است اما راز عشق »عشق يعنى وازه هاى رمز قرآن 
كريم» عشق يعنى قاف و لا-م قل هو الله احد عشق يعنى باى بسم الله الرحمن الرحيم. سوال - جطور مى توانيم از لحظه لحظه ماه 
رمضان بهره بهترى ببريم؟ ياسخ - برخوردارى بدون معرفت به اين ماه ممكن نيست. اين ماه مثل بقيه ى ايام ظاهر و باطنى دارد. 
كسانى كه اهل ظاهر هستند هيج فرقى بين اين ماه با ماه هاى ديكر نمى بينند. اما آنجه در باطن اين ماه مى كذرد متفاوت است. 
ييامبر در خطبه ى آخر ماه شعبان فرمود: ماه رمضان ضيافتى براى اولياء و مردم استء ماه رمضان ماهى است كه درهاى بهشت به 
روى شما باز شده است و درهاى جهنم به روى شما بسته شده است. شياطين در غل و زنجير هستند. يس بايد باطن ماه رمضان 
شناخته بشود و بايد تلاش كنيم كه به اين ماه ورود كنيم. ورد به مشاهد اذن دخول مى خواهد .خوش به حال كسانى كه جزو 
رجبيون بوده اند و ماه شعبان را يشت سر كذاشته اند و شفاعت نبى اكرم را بدست آورده اند و مطهر و ياكك شده اند و با توكل 
ظاهرى و باطنى وارد ماه رضمان شده اند. ورود به اين ماه توكل مى خواهد. اذن دخول اين ماهء ماه شعبان و رجب است. اكر كسى 
سلوكك اين دو ماه را كرده باشد با طهارت و توكل وارد ماه رمضان مى شود. توكل فقط براى عبور از مسائلى دنيوى نيست .راه 
سلوكك جز با توكل به دا سير شدنى نيست .شيطان وسوسه مى كند و هجوم هاى ستكينى براى سالكين بيش مى آورد كه اكر 
كسى اهل توكل نباشد شكك خواهد كرد و عقب نشينى مى كند. كسى كه اين مقدمات را طى نكرده است و مى خواهد وارد ماه 
رمضان بشود فقط بايد به فضل خدا توكل كند. در دعاى مكارم الاخلاق داريم: خدايا آنجه از من كذشته و فوت شده »تداركش 
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در نزد توست. و آنجه تو نمى يسندى تغييرش در دست توست. اككر كسى به مقام عندالله راه بيدا كند همه ى فوت شده ها تداركك 
مى شود. و بدى ها او به خوبى تبديل مى شود. سرمايه كسانى كه اذن دخول ها را نكرفته اند بايد توكل به خدا باشد و از خدا 
بخواهند كه درها را به روى شان باز كند و حقيقت ماه رمضان را به آنها بفهماند. انشاءالله قواى ما ورود به ماه رمضان بيدا كند و بر 
سراين سفره بنشينيم و از اين خوان الهى متنعم بشويم. دو تا دعا در صحيف وجود دارد كه مستحب است در شب اول ماه و روز 
اول ماه خوانده شود و دعاى ديكر در شب آخر ماه رمضان يا روز آخر ماه رمضان خوانده شود: دعاى ورود به ماه رمضان ودعاى 
وداع با ماه رمضان .در دعاى ورود »تنبهاتى وجود دارد كه امكان بهره مندى از اين ماه را امكان يذير مى كند. توجهات و تنبهاتى 
كه انسان بايد ييدا كندل تا بتواند به اين ماه رورود بيدا كند. در اين دعا وجود دارد. در دعاى خداحافظى توجهاتى است كه انسان 
هنكام جدا شدن از ماه بايد داشته باشد حتى اككر در اين ماه دست ير نبوده باشد. حضرت راه هايى ياد داده اند كه حتى اكر در ماه 
نتوانستيد از ماه رمضان متنعم بشويد »در آخر ماه رمضان جه درخواست هايى داشته باشيد كه بتوانيد دست ير از ماه رمضان جدا 
شويد. اين دعا را بخوانيد و تأمل كنيد تااين حالات در ما بوجود بيايد. سعى كنيد كه فرصت هاى اين ماه را فوت نكنيد. فرصت ها 
مترصد نمى ماند تا ما خودمان را آماده كنيم. ما بايد خودمان را آماده كرده باشيم و اهل سرعت باشيم تا فرصت ها از دست نروند . 
شب قدر نزديكك است. طورى فرصت ها را مغتنم بشماريم كه براى ورود به شب قدر و تنعم از آن آماده بشويم. سوال- 
راهكارعملى براى استفاده از نعمت هاى ماه رمضان جيست؟ ياسخ - ييامبر در آغاز خطبه ى شعبانيه بعد از اينكه فضيلت هاى ماه 
رمضان را كفتند» فرمودند كه از خدا بخواهيد اين دو توفيق را به شما بدهد: روزه ى ماه رمضان و تلاوت قرآن . در روزه ى عموم 
»ازجيرهايى كه روزه باطل مى كند, براى خدا اجتناب مى كنند» دهان و دامن شان را كنترل مى كنند. روزه ى اخص روزه اى است 
كه وجودشان رااز غير خدا ياك مى كنند. و همه ى وجودشان متوجه حضرت حتق مى شود. انشاءالله اين روزه با همه ى مراتبش 
نصيب ما بشود. يكى از ويزكى هاى ماه رمضان كه ناظر به باطن ماه هم هستء قرآن است. ييامبر فرمود كه نككوييد ماه رمضان 
“بكويد شهر رمضان زيرا رمضان از اسماء الله است. ظرف وجودى قرآن در اين ماه است. حقيقت قرآن در عالم بالاست. امام مثل 
خورشيد طلوع كرده اى است كه با نور خودش عالم را روشن كرده است ولى خود امام در افقى است كه نورش به شما مى رسد 
ولى جشمها ودست هاى امام را نمى بينيد. قرآن هم همين طور است. كسى نمى تواند طمع در منزلت قرآن بكند مككر نبى اكرم و 
اهل بيتش. يس قرآن كه در مرحله ى عالى است بايد تنزل بيدا كند تا ما بتوانيم به ثمرات و بركات قرآن برسيم و ميوه هاى اين 
شجره طيبه را بجينيم و قلب ما از رزق قرآن بهره مند بشود. ماه رمضان ماهى است كه خداوند قرآن را نازل كرد. بنابراين اين ميوه 
ها در دسترس ما هستند.و ما مى توانيم از ثمرات اين ماه بهره مند بشويم. وقتى قرآن درختان بهشت را توصيف مى كند مى فرمايد: 
ميوه هاى بهشتى نزديكك هستند به اهل بهشت يا ميوه ها رام اهل بهشت هستند. يس درماه رمضان ميوه هاى قرآن هم در دسترس 
هستند. اينكه تاكيد شده است كه خواندن يكك آيه در اين ماه ثواب يكك ختم قرآن را دارد و شما را به اندازه ى يكك ختم قرآن 
راهبرى مى كندء نكته اش اين است كه قرآن در اين ماه نازل شده است و ما بايد در اين ماه از قرآن غافر نشويم و بهره ببريم. 
حقيقت قرآن خارج از ظاهر و الفاظ و كلمات قرآن است. مثل يبامبر كه اسم اعظم الهى است كه لباس بشر يوشيده و كوهرى است 
كه آن مقامات ييامبرى را دارد. قرآن هم همين طوراست با اينكه تنزل ييدا كرده است يكك حقيقت الهى است. ما بايد كارى كنيم 
كه به حقيقت متعالى راه يبدا كنيم و قدم به قدم وارد وادى قرآن بشويم» سلوكك كنيم تا درهاى باطن قرآن بسوى ما كشوده بشود. 
يعنى درهاى سماوات قرآن. قرآن حقيقت بين ما و خداست. ما بايد به ريسمانى كه بين ما و خدا است سلوكك كنيم تابه حضرت 
حق برسيم. كشوده شدن قرآن و سير در باطن قرآن در اين ماه براى ما ميسر است و در شب قدر كه قلب ماه رمضان استء كسانى 
كه اهل ماه ر مضان باشند حقايق قرآن بدست ولى الله به آنها مى رسد كه اين رزق براى اهالى شب قدر است كه حقايق باطنى 


قرآن به سوى اولياء خدا كشوده مى شود. ما بايد تلاش كنيم كه به قرآن راه يبدا كنيم. و درهاى قرآن به سوى ما كشوده بشود. 
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براى اينكه درهاى قرآن بسوى ما كُشوده بشود ما بايد از كثرت تلاسوت قرآن با حضور شروع كنيم. وادى ولايت » وادى توحيد 
اسك بات تجانة عات كه اك ر كسى آل أن ذروارة شد امتكباز وشركضن زدودة عن شوه وك :اسان عابد باسحدة رازه يشودو 
اكر كسى به اين وادى ورود بيدا نكند به وادى خلافت وارد نمى شود. يس در مقابل اين كتاب الهى بايد خضوع و خشوع بشود. 
اكر با تواضع و خشوع رو به قرآن آورديمء؛ درهاى قرآن به سوى ما باز مى شود. والا-درهاى قرآن به روى ما باز نمى شود يعنى 
تلاوت مى كنيم ولى جيزى از قرآن نصيب ما نمى شود. قرآن مثل حرم ائمه وادى نور است و اككر كسى وارد آن بشود» مى شود 
اهل الذكر.و دائما مشغول خداست واداره »كتابخانه و... همه جيزش مسجد است. و اكر كسى وارد اين وادى نشدء مسجد او هم 
محل لهو و لعب است. قرآن هم همين طور است. قرآن بيت النور الهى است و متقين راهدايت مى كند. يس اككر كسى وارد به بيت 
القرآن شد ء به وادى هدايت دست يافته است. ولى قرآن اذن دخول مى خواهد و بدون اذن دخول به در بسته مى خوريم. اذن ورود 
به حرم امامان توجه به اين مقامات و اجازه ى كرفتن ورود به اين مقامات است. قرآن هم مقاماتى دارد. اكر انسان به مقامات قرآن 
توجه نكندء مى خواهد وارد كجا بشود؟ اكر كسى خيال كرد كه قرآن آدرس است يعنى خداوند مقصد است و با اين آدرس به 
خدا مى رسيمء به حقيقت قرآن نمى رسد زيرا قرآن خود راه و هدايت است. سير درجات قرب ماء سير در نورانيت قرآن است. به 
هراندازه كه درجات باطنى قرآن به روى ما كشوده بشود و تجلياتى از حقايق قرآن در قلب ما وارد بشود , ما درجه داريم. در قرآن 
داريم كه درجات بهشت به اندازه ى آيات قرآن است يعنى همه ى مقامات بهشت مقامات تنزل قرآن است. و تنزل مقامات نبى 
اكرم هم هست. در روايات داريم: روز قيامت انسان به اندازه اى كه حقيقت قرآن در او محقق شده است .قرآن را تلاوت مى كند 
وبالا-مى رود. در آنجا حفظيات ظاهرى خيلى كا ركشا نيست زيرا حفظيات از دست مى رود. اكر حقيقت قرآن در او محقق شده 
است به همان اندازه مى تواند تلاوت قرآن بكند.و اذن ورود به درجات بهشت را بيدا كند. درجات بهشت,ء درجات قرآن است. 
اكر كسى اهل قرآن شد و قرآن را با ادب حضور و خشوع خواند» روايت داريم كه نبوت بين دو يهلوى او درج مى شود إلا اينكه 
ييامبر نيست. يعنى معارف نبوتى كه در قرآن است به او عطا مى شودء اكر كسى اهل قرآن نشدء از اول تا آخر قرآن را تلاوت مى 
كند ولى هيج بهره اى از قرآن ندارد. و قرآن از جنين كسى كه قرآن را مى خواند تبرى مى جويد. يس اكر ما اهل قرآن شديم و 
كثرت تلاوت همراه با خشوع داشتيم » درهاى قرآن و سماوات قرآن كشوده مى شود و رزق هاى سماواتى هم خواهيم داشت زيرا 
رزق هاى قرآن رزهاى سماواتى است. رزق هاى ولايت رزق هاى سماواتى هم هست. كلمه ى طيبه مثل درختى است كه ريشه اش 
در اعماق هستى است و شاخ و بركك آن در سماوات است. دائما ميوه مى دهد و سماواتيان از رزق قرآن واهل بيت برخوردار مى 
شوند. يس رزق قرآن دائمى است منتها براى كسانى كه در سماء ولايت و قرآن زيست مى كنند و درها به روى آنها باز شده است. 
تا ما زمينى هستيم؛ درها بسته است. روايت داريم :مومن وقتى از دنيا تخليه مى كند سماواتى مى شود و رزق سماواتى ها به او مى 
رسد. و شيرينى محبت خدا را مى جشد .تا انسان به دنيا تعلق دارد» درهاى آسمان كشوده نمى شودء وقتى درهاى آسمان كشوده 
شد انسان رزق هاى آسمانى ها را مى خورد. ملائكه هم رزق مى خوردند. در روايت داريم :رزق بعضى از ملائكه تسبيح و بعضى 
تحليل است. در زيارت كامل الزيارات داريم كه در روز قيامت براى زائران امام حسين(ع) سفره هايى از نور يهن مى كنند. اكر 
كسى بخواهد درهاى قرآن به روى او كشوده بشود. بايد اذن دخول قرآن را بخواند. دو تا دعا هست كه بايد خوانده بشود: دعاى 
ورود به قرآن كه دراعمال شب اول ماه رمضان آورده شده است. جون تلاوت قرآن از همان شب شروع مى شود دعاى تلاوت 
قرآن را در همان شب آورهده اند. اين اذن دخول قرآن است. دعاى ديكر از امام سجاد(ع) در صحيفه ى سجاديه است كه دعاى 
ختم قرآن است يعنى وقتى قرآن را تمام كرديد اين دعا را بخوانيد. خوب است كه مقايسه اى بين توجهاتى كه انسان در وروديه به 
قرآن بيدا مى كند با تنبهاتى كه انسان در خروجيه قرآن يبدا مى كندء انجام شود. كسى كه قرآن را باز مى كند ممكن است كه 
بكويد مركب روى كاغذ است يا تجربيات باطنى نبى اكرم است كه اين اشتباه است. در دعاى افتتاحيه ى امام سجاد(ع) داريم :من 
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كواهى مى دهم كه اين كتاب توست و منسوب به توستء از محضر تو آمده است» كسى كه كتاب بر او نازل شده است رسول 
توست ؛( اين كتاب صحبت خدا با ييامبر است). در سوره شورا داريم كه خدا با هيج بشرى صحبت نكرده است. مكر اينكه به او 
وحى كند. وحى نوعى تكلم خدا با انسان است يا خدا با انسان تكلم مى كند از يشت و وراى حجابى .مثلا خدا با موسى از طريق 
شجره صحبت مى كرد. يا جبرئيل كلام الهى را مى آورد. داريم كه ما به تو وحى كرديم يعنى خداوند با رسولش صحبت كرده 
است. در اين وحى واسطه اى نيست و روحى رااز عالم حق به تو وحى كرديم. كلام الهى روح است زيرا كلامى كه به حضرت القا 
شده است روح است. اككر اين روح به تو عنايت نمى شد درجات و كتاب در اختيار تو داده نمى شد. هر بنده اى كه هدايت مى 
شود بااين جراغى است كه در قلب نبى اكرم كذشتته شده است. هر جا كه قرآن هست شجره طيبه »نور و نشاط هم هست. اين 
قرآن مقدس بدون واسطه ى به وجود مقدس ييامبر نازل شده است. اين كتاب كلام خداست. و بدون واسطه به ييامبرنازل شده 
است البته ممكن است كه يكك بار هم قرآن توسط جبرئيل به ييامبر نازل شده باشد. قرآن كلام الهى است و خدا صحبت كرده 
است كه اين كلام الهى روح است. تمام كتاب هاى آسمانى در روح خلاصه مى شود. روحى كه بر ييامبر نازل شد ديكر بالا نرفت 
و نزد ييامبر باقى ماند. يبامبر فرمود كه من مى روم ولى دو جيز كرانبها در ميان شما باقى مى كذارم: قرآن وعترت. قرآن همان 
روحى است كه به ييامبر نازل شده است .اين روح كجاست؟ قرآن آيات روشن خداست و جاى آن در سينه ى افرادى است كه 
خداوند به آنها علم الهى عطا كرده است. علم الهى روح است كه در اختيار اهل بيت است. در ادامه دعا داريم كه قرآن هادى است 
.قرآن يكك كتاب صامت نيست. در روايت داريم كه در قيامت» قرآن به شكل زيباترين اهل محشر در مى آيد و به هر كروه شهدا و 
انبياء و.. مى رسد آنها مى كويند كه اواز ماست ولى بالاتر از ماست. به ييامبر مى فرمايند كه اين كيست ؟ ييامبر مى فرمايد: اين 
قرآن است. مركب روى كاغذ نمى تواند هادى باشد. البته اين مركب محترم است و بدون وضو نمى توان آنرا دست زد. قرآن 
آدرس و همراه نيست بلكه قرآن راه است. هر جقدر كه درجات قرآن در ما محقق بشود مى شويم مقرب و مومن »در وادى نور سير 
مى كنيم و حجاب هم از ما رفع مى شود تا به سرجشمه ى قرآن برسيم و مى شود معدن العظمه. وادى قرآن وادى نور است .در 
اوافة فى فرهايد تانق قرآن عفصل به ععداست اكرقرآن ابن لاس راقي يوشيد ادبت مانسى رمد قرآان عيدتانةى مانا 
خداست. ما بايد دوست و دشمن رابا قرآن بشناسيم. در ادامه مى فرمايد :قرآن كتاب مكنون( دربسته) است و تا انسان مطهر نباشد 
قرآن را مسٌ نمى كند. حقيقت طهارت براى ييامبر واهل بيت است. لذا همه ى قرآن را مس مى كنند. اخلاص و توحيد كامل 
براى آنهاست .بقيه به اندازه ى كه به اين دريا و ولايت نبى اكرم راه ييدا مى كنند» درهاى قرآن به روى شان كشوده مى شود. علم 
قرآن در قلب امام و نبى اكرم است. انسان به اندازه اى كه به وادى ولايت آنها راه بيدا مى كند حقايق قرآن از طريق امام به انسان 
اعطا مى شود. كسانى كه در ذيل قرآن راه مى روند مثل ماهى در دريا و اقيانوس هستيم. يعنى به اندازه ى خودمان مى جشيم. فقط 
دست نبى اكرم به آن حقيقت قرآن مى رسد. قرآن رزق همه ى مومنين است. و مرتبه ى عاليه آن براى نبى اكرم و اهل بيت است. 
ما بايد ذيل اهل بيت و قرآن حركت كنيم واز نعمت قرآن متنعم بشويم. سوال - صفحه 87 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ 
-موسى به سنى رسيده بود كه خدا به او حكم علم داد ولى ييامبر نشده بود. بتدريج قوم بنى اسرائيل فهميد كه موسى ناجى است و 
فرعونيان هم فهميدند كه خطر موسى آنها را تهديد مى كند. او در كاخ مصر بزركك شد ولى در خارج از مصر بطور مخفيانه 
زندكى مى كرد. يكك لحظه اى كه مردم شهر در غفلت بودند موسى وارد شهر شد و ديد كه دو نفر دارند با هم سر او دعوا مى 
كنند. يكى از آنها شيعه ى موسى بود. موسى به او كمكك كرد و با يكك مشت بنى اسرائيلى را كشت. بلافاصله موسى فهميد كه اين 
كار شيطان بود كه كمراه كننده ى آشكار ماست. از امام رضا(ع) در اين مورد سوال كردند كه اككر موسى معصوم بود جرا خطا 
كرد. امام فرمود :كار موسى شيطانى نبود و آن فرد مستحق مردن بود. اينكه سر راه موسى دعوا درست شدء نقشه اش كار شيطان 


بود. زيرا موسى مى خواست كه كسى نفهمد كه وارد شهر شده است ولى شيطان نقشه كشيد و نزديكك بود كه منجر به قتل موسى 
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بشود. شيطان مى خواست موسى كشته بشود. شيطان هواى مومن را دارد و نقشه مى كشد. ما بايد هواس مان به نقشه هاى شيطان 
باشد. كاهى شيطان با وسايلى انسان را كرفتار مى كند. ممكن است كه شيطان از طريق دوستان به انسان راه بيدا كند. انشاءالله 
خداوند اين ماه را ماه دركك حقايق قرآن و ورود به دركك نبى اكرم قرار بدهد و شب قدر را براى ما شب دركك باطنى قرآن قرار 


بدهك. 
4ع. 9و 


حالا بيا كه خاكك ير از ربنا شود تا سنكك در مسير عبورت طلا شود حالا بيا كه غربت شبهاى بى كسى با جشم هاى روشن تو آشنا 
شود» شهرى كه در سكوت سياهش شكسته بود وقتش رسيده كه با نفست هم صدا شود» وقتش رسيده ماه برقصد به دور تو وقتش 
رسيده ينجره رو به تو باز شود» اى كاش روز آمدنت دل حضور داشت تا مثل يكك يرنده به راهت رها شود» قسمت كنيم ميان همه 
آب ودانه را آنككاه دل كنار تو غرق خخدا شود. سوال - عظمت و حقيقت قرآن جيست؟ ياسخ > ماه رمضان ظرف نزول قرآن 
است: شهر الرمضان الذى انزل فيه القرآن .اين كتاب الهى در اين ماه تنزل بيدا كرده است. لذا دست يابى از حقايق قرآن در اين ماه 
بيش از ماه هاى ديكر فراهم است. در روايات آمده است كه ماه رمضان بهار قرآن است. به همين دليل هر آيه اى كه در اين ماه 
تلاوت شود ثواب يكك ختم قرآن را دارد. يس اكر يكى از فضيلت هاى اين ماه دست يابى به انوار قرآن و هدايت و بركات قرآنى 
استء.راه رسيدن به اين بركات جيست؟ اولين قدم توجه به عظمت قرآن است. اككر ما نسبت به ائمه و انبياء معرفت بيدا نكنيم نمى 
توانيم با آنها سالكك بشويم يعنى كسى كه ائمه را در حد زيارت جامعه كبيره نمى شناسد طبيعى است كه نمى تواند با آنها در مقام 
توحيد سلوكك كند. يس سلوك با قرآن و سيرمعنوى با قرآن و ورود به وادى توحيد منوط به شناختن مقامات قرآن و درك عظمت 
آأقافت: اكات ران كرباى ميك ران اسك و رار القران حر كوه ابم كنات ينان شل اكد فر متووو اع يلت عاب 
براى خواندن و حفظ آن ذكر شده است كه كوباى عظمت اين كتاب است. در روايات داريم كه آياتى از قرآن وجود دارد كه 
(سوره حمدء آيت الله كرسى» سوره ملكك و دو آيه سوره آل عمران) وقتى مى خواستند نازل بشوند به عرض الهى متمسكك شدند و 
آويختند. آنها به خدا كفتند كه توما را از عالم قدس به سوى معصيت مى فرستى »خدا فرمود: تنزل بيدا كنيد» اوليائى هستند كه 
وقتى بعد از نمازها شما را تلاوت مى كنند من آنها را در هزيرت القدس مكان مى دهم وهر روز با عين مكنونه ى خودم (جشم 
ينهانى خودم) هفتاد بار به آنها نككاه مى كنم( كاهى عين الهى به امام تعبير شده است زيرا امام ديده بان خداست) و هفتاد حاجت از 
او برآورده مى كنم كه كمترين آن مغفرت است. يس اين عظمت آيات است كه بدون حجاب با خدا صحبت مى كنند. ما ظاهر 
آيات را مى بينيم ولى قرآن باطنى دارد» حى است و با خدا صحبت مى كند. وقتى سوره انعام نازل مى شد هفتاد هزار ملكك او را 
مشايعت كردند. يس قرآن يكك مركب روى كاغذ نيست. اكر تلقى ما نسبت به قرآن اين بود كه قرآن يكك آدرس استء اين تلقى 
موجب محروميت از قرآن مى شود. قرآن صراط ماست. سير ما در درجات توحيد با قرآن است. زمانى كه تجليات قرآن در قلب ما 
نازل مى شود ما سالكك با قرآن هستيم. يس در سلوكك, مسير ما از متن قرآن است. قرآن به تعبيرى كلام الله اول است. بحثى در 
زمان ائمه بوده است كه آيا قرآن مخلوق است يا مخلوق نيست. ائمه فرمودند كه قرآن كلام خداست و خدا در اين كلامش تجلى 
كرده است. يس درك مراتب قرآنء دركك تجليات الهى است .روايتى اول كتاب قرآن كافى از امام باقر(ع) نقل مى كند: در روز 
قيامت مردم در صد وبيست صف هستند كه هشتاد هزار صف امت رسول الله هستند و جهل صف بقيه ى امت ها هستند. وقتى قرآن 
از صف امت مسلمين عبور مى كند آنها مى كويند كه اين از ماست ولى كامل تر است » وقتى از صف شهدا عبور مى كند ءاو را 
در سيماى شهدا مى بينند ولى مى كويند كه مقامش از ما بالاتر استء .. تا به صف انبياء مى رسد كه آنها هم مى بينند كه از آنها 


بالا-تر است. از رسول خدا سوال مى كنند كه اين كيست؟ ايشان مى فرمايد: قرآن است. وقتى قرآن ياى عرش الهى مى آيدء 
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شفاعت مى كند كسانى كه شبها با قرآن بيدار بودند و روزها با قرآن روزه دار بودند و از طريق قرآن به اهل بيت هدايت شدند واز 
خداوند براى آنها خواهان درجه مى شود .خدا دستورمى دهد كه به آنها لباس هاى بهشتى بيوشانند و تاج كرامت بر سرآنها مى 
كذارند و وارد بهشت مى كنند. خداوند مى فرمايد كه من ينج جيز به آنها مى دهم: در بهشت به آنها جوانى مى دهم كه ديكر 
رنكك ييرى را نمى بينند» اغنياء در درجه اى هستند كه ديكر فقير نمى شوند دائم در صحت و نشاط هستند و حزن به سراغ آنها 
نمى آيد.و مركك به سراغ آنها نمى آيد. اينها بركات شفاعت قرآن در روز قيامت است. اينها تحقق بركت وجود قرآن در وجود 
انسان است. اين كتاب عزيز نور است. خداوند مى فرمايد كه اين كتابى كه فرستاديم نورى است كه با آن مردم را از ظلمات به 
سمت نورهدايت ى كند. قرآن وادى نور است. اكر كسى به روح قرآن رسيد به حيات طيبه و علم مى رسد. خدا به ييامبر مى 
فرمايد: ما با تو تكلم كرديم و كلمه ى روح را به تو وحى كرديم.اكر اين روح به تو وحى نمى شد به حقيقت كتاب راه نداشتى. 
اين روح كلام الهى است كه به نبى اكرم القاء شده است. اين روح الهى نورى است كه هر بنده اى را كه بخواهيم هدايت كنيم. 
يس باطن قرآن وادى نور است. اكر كسى وارد قرآن شد سيرش در وادى نور است و حجاب ها نورانى برداشته مى شود. مراتب 
سير در وادى قرآن مراتب سير در وادى نور است تا به حقيقت قرآن راه بيدا كند واز آنجا سيراب بشود. وادى ولابت وادى حيات 
است. قرآن هم وادى روح است و اكر كسى وارد حقيقت قرآن شد به حيات قرآنى مى رسد. قرآن وادى روح است واكر كسى به 
وادى روح وارد بشودء به اندازه ى ظرف خودش روح دراو دميده مى شود. سوال - راه رسيدن به معارف قرآن جيست؟ ياسخ- 
يكى از راه هاى رسيدن به معارف قرآن تلاوت قرآن و كثرت آن است. در احتجاج طبرسى از اميرالمومنين نقل كرده است كه 
خداوند كلام خودش را سه قسم كرده است :يكك قسم آنرا به كونه اى قرار داده است كه عاقل و جاهل مى فهمند و قسم دوم را به 
كونه اى قرار داده است كه افرادى كه داراى صفاى ذهنء لطافت حس و تميز صحيح هستند آنرا مى فهمند .اكر خدا به كسى شرح 
صدر در اسلام داده به اين خصوصيات مى رسد. اينها آثار شرح صدر است. يكك قسم قرآن مال خدا ءامناء و راسخون است كه 
منحصر در اهل بيت است كه قابل انتقال به غير نيست. ما بايد در قسم دوم تلاش كنيم تا آنرا بدست بياوريم. قسم اول خيلى 
كار كشاه نيست. قسم دوم براى كسانى است كه خداوند به آنها شرح صدر داده است. خداوند اين شرح صدر را به كسانى عطا مى 
كند كه مى خواهد آنها را هدايت كند. خداوند كسانى را كه اراده ى هدايت آنها را دارد شرح صدرمى دهد براى حقيقت اسلام. 
اين شرح صدر جيست؟ روايتى از طبرسى بيان شده است كه از ييامبر سوال شد كه شرح صدر جيست. حضرت فرمود :يكك 
نورانيتى است كه در قلب مومن واقع مى شود. وقتى واقع شد شرح صدر واقع مى شود؛ ديوارها و حجاب ها برداشته مى شود و 
وسعت حاصل مى شود. سوال شد كه آيا شرح صدر علامت دارد» حضرت فرمود كه سه علامت دارد: دل كنده از دنيا مى شودء 
رويكرد به عالم خلود و آخرت بيدا مى شود و قبل ازاينكه فرصت تمام بشود خودش آمادهى كوج كردن از اين عالم به سمت 
عالم بعدى مى شود. براى اين جنين فردى درهاى درك قرآن برايش باز مى شود. تا انسان وابسته به دنياست و متمايل به عوامل 
بعدى نيست» هدايت هاى قرآنى شامل حال او نمى شود. اكر انسان آماده شد هدايت هاى قرآنى اين فرد مهيا را درعوامل بعدى 
سيوعي ذهدء مومن وق اثادنا خالى شد ززق شاق سساواق باو فى وسد هدايك هاى ياظتى قرآن براق كشائى اسك كدااية 
نورانيت ها در قلب شان واقع شده است. در روايات داريم كه معرفت و امر ما سخت است و براى عده اى فراهم مى شود كه عبد 
ممتحن باشند يعنى خداوند عده اى را امتحان كرده است و آنها مى توانند اين كلام را تحمل كنند. علم امام همان حقيقت قرآن 
است كه در وجود ائمه است كه دركك آن دشوار است. اين معارف با معارف امام فرق دارد. منازل يايين تر كه مى توان به آن 
رسيد همان شرح صدر است كه اين نورانيتى است كه منزلتى از نور قرآن و ولا-يت ائمه است. و راه را براى بقيه ى حقيقت هاى 
قرآنى باز مى كند. قرآن مى فرمايد: اين قرآن موعظه »شفاء هدايت و رحمت براى مومنى است كه اين جهار مرتبه از هدايت قرآنى 
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شفاى ييدا مى كند. خطورات نفسانى و اوهام مورد شفا قرار مى كيرد. يكى از مهترين مسائل راه سلوكك اين است كه انسان جطور 
خطوراتش را كنترل كند. مثلا ما وارد نماز مى شويم و خطورات به ذهن ما هجوم مى آورند» جطور مى شود كه اين خطورات را 
كنترل كرد؟ قرآن خطورات را كنترل مى كند. اككر كسى مى خواهد حركت بكند نياز به هدايت دارد كه در راه خدا قدم بردارد 
كه قرآن هدايت كننده است. قرآن بعد از هدايت» رحمت است. علا-مه طباطبايى دارد كه اين رحمت للمومنين »رحمت رحيميه 
است يعنى تو كل يقين» رضا و حقايق آسمانى است. رحمت هاى خاص در قرآن تجلى بيدا كرده است. اين رحمت ها را مومن از 
طريق قرآن دريافت مى كند و به درجات توحيد مى رسد. مراتب توحيد رزق قرآنى است و به كسى مى رسد كه با قرآن سير مى 
كند. هدايت قرآن درجاتى دارد واكر كسى مى خواهد به آن برسد بايد به شرح صدر برسد. شرح صدر به نور تعبير شده است و 
اسلام به تسليم به ولا-يت على تعبير شده استء آنكناه آرام آرام رحمت قرآن به قلب مومن سرازير مى شود. علوم قرآن نزد امام 
است. امام صادق(ع)به فردى فرمود :علم در نزد ماستء برو بنده شو و بيا. علم نورانيتى است كه در قلب كسى واقع مى شود كه اكر 
خدا بخواهد او را هدايت كند. آيا اين همان نور قرآن نيست؟ علم همان حقايق قرآن است. يس اكر كسى مى خواهد به حقايق 
قرآن برسد بايد اين شرح صدر را ييدا كند. رسيدن به حقايق قرآن عبوديت مى خواهد. و امام فرمود كه سه ركن دارد: خلق 
مالكيت از خودت كنى » به امور خودت نبردازى و به بندكى ببردازى . سوال - صفحه 595 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ 
حدر اين صفحه داستان قارون را نقل كرده است .او از ياران حضرت موسى بود ولى بعد طغيان كرد واز حضرت موسى جدا شد. 
جيزى كه باعث طغيان او شد امكانات مادى بود كه در اختيارش قرار كرفته بود. قرآن مى فرمايد كه كنج هاى او درحدى بود كه 
جمعيت زيادى به سختى آنرا حمل مى كردند. قومش به او سه نصيحت كردند: امكانات به دنيا نبايد موجب انبساط به دنيا بشود( 
يعنى مومن نبايد دل خوش به امكانائش بشود. اكر امكانات در انسان اثر كذاشت يديكر نمى تواند از اين امكانات استفاده يكند. 
انسان وقتى مى تواند از امكانات استفاده كند كه نكاهش به امكان نباشد يعنى نه آمدن و نه رفتنش آنرا مشغول كند. وقتى امكان 
فى 1 بد يدانك كذ ايخ رافق اسعدبه سوق مدا وؤقتى امكات وااؤ اومن كرد 'بذاتد كه دراه ذيكرئ بلاسوق عدا باق شدة است: 
مومن نبايد مشغول آمد و رفتن نعمت باشد. فرح زمانى است كه انسان وقتى نعمت مى آيد دل خوش به نعمت مى شود. واو رااز 
بهره مندى از امكانات غافل مى كند). در آنجه كه خدا به تو داده آخرت را دنبال كن و بهره خودت رااز دنيا فراموش نكن. دو 
احتمال است: بهره ى دنيايى ببر و از امكاناتش براى آخرت استفاده كن يا بهره ى ما از امكانات در دنيا اين است كه آنها را در راه 
خدا خرج كنيم. لذا كسانى كه امكانات را در راه خدا خرج نمى كنند هيج بهره اى از امكانات نمى برند. تنها كسانى كه نصيب 
خودشان رااز دنيا برمى دارند اولياء خدا هستند. كه دنيا را ازدست خدا مى كيرند وبه دست خدا مى دهد و مشغول دنيا نمى 
شوند. يس آمدن نعمت ها در ما دل خوشى ايجاد نكند و آنرا صراطى به سوى خداوند متعال بدانيم و سعى كنيم كه بهره ى 
خودمان را در اين دنيا از امكانات ببريم ولى استفاده از امكانات در دنيا بغير از ب ركرداندن آن به خداء موجب تضييع امكانات اسث: 
حامدين كسانى هستند كه نعمت رااز خدا مى كيرند و به خدا بر مى كرداندند. خداوند اين كتاب با عظمت كه از فهم ما خارج 
است را (اين حقيقت) لباس قرآن يوشانده و با همين لباس در عالم ما نازل كرده است و به ما اجازه ى انس با قرآن را داده است. 
هر كوته انس با قرآن بشرط دركك عظسة و تويجه به عظمث آن موجب ذرك آثازاست. حتى نكاه داشتن قرآن ذر مول شيطات را 
طرد مى كند. اينكه قرآن همراه انسان باشد يا نباشد» فرق دارد. افرادى كه قرآن در جيب دارند بايد ادب حضور در قرآن را هم 
داشته باشند. سوال كردند كه جرا تربت سيدالشهدا شفا نمى دهد؟ فرمود: تربت را در خورجين مى كذاريد و مى خواهيد شفا هم 
بدهد؟ انسان بايد حرمت اين كتاب را رعايت كند. بزركان حتى وقتى قرآن در اتاق بود يايشان رادراز نمى كردند. اكر اين كتاب 
ذر خصاته ست يا همراه مانت بايد خرمتش نكه داشيه شود. نكاه كردق .به قرآن ثواب دارد. سوال كردند كه من قرآن رااؤ حفظ 


هستمء آيا آنرا از رو بخوانم؟ حضرت فرمود: از رو قرآن بخوان زيرا نككاه كردن به قرآن ثواب دارد. تلاوت » حفظ كردن »فهم و 
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عمل كردن به قرآن ثواب دارد. يبامبر فرمود كه نككّاه كردن به جهار جيز آن عبادت است: نظر به اميرالمومنين» نظر به يدر ومادر از 
سر محبتء نككاه كردن به كعبه و نككاه كردن به قرآن .در هر كدام از اينها اسرارى است. انس ما با تلاوت قرآن بايد باادب حضور 
باشد. خواندن ترجمه ى قرآن كار قرآن را نمى كند. تجلى قرآن با همان كلمات عربى است. يكك آيين نامه را مى توان ترجمه كرد 
ولى كتاب خدا را نمى توان ترجمه كرد. مركب روى كاغذ هم نورانى است. كربلايى كاظم كه بصورت معجزه حافظ قرآن شده 
بود از نور آيات قرآن مى فهيمد كه آنها آيات قرآن است. ما بايد ازاين كتاب بهره مند بشويم كه يكى از بهره مندى ها تلاوت 
قرآن است. هر جه قدر مى توانيد قرآن تلاوت كنيد. كثرت تلاوت قرآن همراه با ادب حضور و اذن دخول باشد. وقتى انسان قرآن 
تلاوت مى كند بايد تمام قوايش همراه با قرآن باشدء همراه با قلب »فكرءاعتبار و تدبر باشد. تا حقيقت قرآن در تمام قواى انسان 
ظهور كند .اين كارها باب قرآن را به سوى انسان باز مى كند. كثرت تلاوت اولين قدم و بهترين ارتباط ما با قرآن است. ما نبايد 
بككوييم كه خواندن قرآن فايده اى ندارد .وقتى از استادى بيرسيدم كه جطور مى توانم با تفسير قرآن آشنا بشوم؛ ايشان فرمود : 
يانصد دفعه قرآن را بخوان تا با آن انس بيدا كنى. در تلاوت قرآن بايد با وضو باشيدء رو به قبله بنشينيد و در مقابل قرآن مودب 
قران بكريدا .تهتريق وضعيك ختواندان قرآن اسعاده خوائدق ذر شازهاى سمس اسث .دو تمازشاق متتحى غواتدن ازروف قران 
اشكال ندارد. خوب است كه انسان در نمازهاى نافله قرآن را بخواند. داريم كه اكر قرآن را ايستاده بخوانيد صد حسنه دارد و اكر 
نشسته بخوانيد ينجاه حسنه و در خارج از نماز ده حسنه دارد. يس شما مى توانيد دو ركعت نماز بصورت نشسته بخوانيد و تلاوت 
قرآن را در نماز قرار بدهيد. آداب باطنى خواندن قرآن اذن دخول» خضوع در مقابل عظمت قرآن و خود رادر محضر معلم قرآن 
ديدن و تعمل كردن است. تعليم كار قرآن با رسول اكرم است. زيرا ييامبر زنده است. ما بايد خودمان را در محضر ييامبر و امام 
زمان(ع) ببينيم و از آنها بخواهيم كه حقيقت قرآن در قلب ما نازل بشود و درهاى قرآن را براى ما باز كنند. اكر با اين آداب باطنى 
قرآن خوانده بشود اميد است كه درهاى قرآن باز بشود. بهره مندى از آيات قرآن در ماه رمضان زياد است. اكر مى خواهيد از 
تلاوت قرآن بيشتر بهره مند بشويد» تلاوت قرآن را به معصومين هديه كنيد كه بركات فراوانى دارد. يكى از اثراتش اين است كه 


در بهشت كنار معصومين خواهيد بود. 
ذ.-0.-9و 


رمضان كشتى نوح است نمانيد شما ترسم آن است كه خود را نرسانيد شما ءبادبان ها ى شب قدر جنين مى كويند :اين زمان جانب 
خورشيد برانيد شماء همه رفتند همه جانب خورشيد شدند هان بياييد اكر سوخته جانيد شماء سوى آن كنبد و كلدسته ى سبز ازلى 
جون كبوتر همككى دل بيرانيد شما »دل من مرده هلا زنده دلان شب قدر بر دلم فاتحه اى فاتحه اى تازه بخوانيد شماء جون سح ركاه 
رسد بانكك اذانيد شما كاه افطار و سحر سفرهى نوريد و دعائيد شما »صبح اكر كشتى اين قوم به جودى بنشست از منش نيز سلامى 
برسانيد شما . سوال در مورد شب هاى قدر توضيحاتى بفرماييد. باسخ - از روايت اين طور بر مى آيد كه شب قدر قطعاً در ماه 
رمضان است و شب قدر يكى ازاين سه شب يعنى شب نوزدهم »بيست و يكم و بيست و سوم است. البته تاكيد بر شب بيست و 
يكك و بيست و دوم است و باز تاكيد بيشتر بر شب بيست و سوم است. در بعضى روايات سعى شده است كه اين شب تعيين نشود. 
مثلا از حضرت يرسيدند كه شب قدر جه شبى است؟ حضرت فرمود: شب بيست و يكم و بيست و سوم. سوال كردند كه شب قدر 
را تعيين كنيد؟ حضرت فرمود: دركك دو شب قدرء كار سختى نيست. اين دو شب را دريابيد كه شب قدر دركك شود. بعضى از 
بزركان از روايات اين طور دركك كرده اند كه اين سه شب روى هم شب قدر هستند. اين شب» شب تقدير است .يس شبى كه 
تقديرات را از عالم بالا براى انسان تقدير مى كنند؛ در طول اين سه شب است. اكر انسان بتواند اين سه شب را احياء بدارد كار 


مناسبى است. بويزه شب بيست سوم را حتما احيا بككيرد. اين احياء ظاهرى اصلش در اين است كه انسان اهل اخلاص باشد و بتواند 
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باخدا معامله كند. اكر كسى اهل معامله با خدا باشد و ظهور حضرت حق را ببيند» هر كارى كه در شب قدر بكند» آن شب را به 
عبادت كذرانده است .سيد بن طاوس در اعمال شب عيد قربان دارد( شب عيد قربان هم احياء دارد) كه احياء به اين است كه انسان 
با خدا معامله كند و همه ى كارهايش را براى خدا انجام بدهد. اكر كسى اهل معامله با خدا باشد حتى اكر دارد مطالعه انجام مى 
دهد عبادت محسوب مى شود ولى اكر اهل معامله با خدا نباشد .معلوم نيست كه در اذكارش هم عبادت بيرون بيايد. امشب بيشتر 
بايد در اخلاءص تلاش كرد تا كثرت عمل. اعمال شب قدر خيلى زياد است و در يكك شب نمى توان همه ى آنرا انجام داد. اعمال 
شب قدر عبارتند از :قرآن سر كرفتن» خواندن هزار مرتبه ى سوره اناانزلناه» خواندن صد مرتبه دخان خواندن دعاى جوشن كبير و 
صغير و دعاى ابوحمزه ى ثمالى و اعمال مخصوص شب قدر ولى اولويت تلاش در اخلاص و براى خدا كار كردن است. همان 
طور كه ما بايد اعمال شب قدر را انجام بدهيم بايد در اين شبها براى خدا اخلاص داشته باشيم تا به بركات شب هاى قدر راه بيدا 
كنيم. سوال - جكار كنيم كه از بركات شب ها قدر بهره مند بشويم ؟ ياسخ - حقيقت شب قدر براى ما نيست. همه ى جيزهاى 
خوب عالم براى نبى اكرم واهل بيت شان است. و بقيه ى ميهمان سر اين سفره هستند. يس خدا شب قدر با تمام فضايلش را به نبى 
اكرم عطا كرده است و به طفيل ييامبر» يكك شب قدرى هم براى امت تعيين شده است. روايت داريم كه ييامبر خواب ديدند كه بعد 
از مركك شانء بنى اميه از منبرشان بالا مى روند واز منبرشان مردم را به قهقراء بر مى كردانند يعنى آنها مردم رااز سمت خدا به 
سمت دنيا برمى كردانند. ييامبر غصه دار بودند »جبرئيل آمد و آيات سوره ى قدر را آورد كه خدا فرمود: ما به تو شب قدر داديم. 
اين شب قدر جبران مى كند حكومتى كه به بنى اميه داده ايم. يس خداوند شب قدرى به ييامبر داده است كه در آن شب »)حضرت 
ولايتش اقامه مى شود و توحيد در جهان اقامه مى شود و بساطى انحرافى كه ايجاد شده است با شب قدر برجيده مى شود. يكك شب 
قدرى هم به احترام ييامبر به ما دادند .در محضر حضرت بحث شد كه در ميان امت هاى كذشته افرادى بودند كه عمر طولانى 
داشته اند كه فقط صدو بيست سال در راه خدا مجاهده كرده اند. ييامبر فرمود كه اين عمر كوتاهى كه براى امت من قرار 
دادى»جطور راه مرا تداركك كنند؟ فرمود: به احترام شما شب قدر داده ايم كه راه كوتاه شده است يعنى بجاى اينكه آنها بروند 
حقايق را كشف كنند» در شب قدرء حقايق را يايين آوردند. سوال - جرا شب قدر اين همه فضيلت دارد و آثار آن جيست؟ ياسخ - 
ما بايد به همه ى خوبى ها برسيم. فقط نماز خواندن يا روزه كرفتن يا داشتن اخلاق خوب داشتن كافى نيست انسان بايد همه ى 
اعمال خوب را انجام بدهد و اخلاق خوب را داشته باشد و همه ى صفات رذايل را ترك كند و همه ى مراحل را طى كند تا به 
اخلاص كامل و مقام رضوان و مقام اخلاص در محبت برسد. اين سير انسان بايد درعالم دنيا اتفاق بيفتد و بعد در عوالم بعدى ادامه 
بيدا كند. جطور مى توان اين راه را رفت تا به قله ى توحيد رسيد ؟ آيا مى توان با ياى عقل و برهان رفت يا بايد اين راه را با شهود 
و رضوان رفت؟ قطعا اين مقدورات براى طى كردن راه كافى نيست. براى اينكه خداوند ما را به وادى توحيد برساند دو جيز را تنزل 
داده است : كتب آسمانى و انبياء. اين دو راه را تا رسيدن به مقام توحيد هموار مى كردند. امت ها از طريق كتاب و انبياء به خدا مى 
رسيدند. يعنى سير در اين وادى اتفاق مى افتد» با شفاعت كتب آسمانى و انبياء نه با رياضت ها.اكر جه اعمال هم لازم است ولى 
كافى و اصلى در هدايت نيست. وقتى ييامبر آمد دو جيز را براى هدايت با خودش آورد: قرآن و اهل بيت كه كمال آنها مقدم بر 
همهى انبياء هستند يعنى همه ى كمالا-تى كه در انبياء وجود داشت يكجا در اهل بيت وجود داشت. بيامبر فرمود: من اين دو 
حقيقتى را كه آورده ام بالا نبردم. اكر به قرآن و اهل بيت متسمكك بشويد كمراه نمى شويد. و إلا ابليس با شش هزار عبادتش همه 
را منحرف خواهد كرد. يس راه رسيدن به مقام توحيد قرآن و اهل بيت است. حالا جطور به حقيقت قرآن و ولايت راه بيدا كنيم ؟ 
اكر قرآن و اهل بيت تنزل نمى كردند دست احدى به توحيد نمى رسيد. در زيارت جامعه كبيره داريم كه انوار اهل بيت تنزل بيدا 
كرده است تا ما بتوانيم به آنها دسترسى يبدا كنيم. قرآن هم تنزل يبدا كرده است .يس ما بايد به محيط تنزل قرآن وارد بشويم كه 


مى شود بيوت النور .اين نورالهى همان قرآن است . در سوره نور داريم كه مَثْل نور همان نبى اكرم است. مشكات قلب ييامبر استء 
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جراغى كه در قلب ييامبر روشن شده است نور نبوت است. يس هم اهل بيت و هم قرآن در اين سوره تفسير شده است. اين بيوت 
توحيد است» كسى كه به اين بيت وارد بشود از ظلمت رسته و به وادى نور و به درجات توحيد رسيده است. شب قدر »ظرف نزول 
اين دو حقيقت يعنى قرآن و اهل بيت است. سهمى كه از حقيقت ولايت و حقيقت قرآن نصيب هر انسانى در طول سال مى شود در 
شب قدر معين مى شود. رزق قرآن و رزق ولايت نازل مى شود. لذا اكر كسى در اين شب ورود كند به سهم خودش به قرآن و 
ولايت مى رسد. بخاطر همين اين شب از هزار شب بهتر است. زيرا رسيدن به وادى توحيد فقط با اين دو حقيقت امكان يذير است 
واين دو حقيقت در شب قدر تنزل بيدا كرده اند. داريم: انا انزلناه فى ليله القدر. ولايت هم در شب قدر تقدير شده است يس اين 
دو مسير و وادى و حقيقت كه ما بايد طى كنيم در شب قدر نازل شده اند. اكر كسى بخواهد به حقيقت قرآن و ولايت راه بيدا كند 
بايد خودش را به اين شب برساند. اكر كسى وارد اين شب شدء و به اندازه ى سهمش شب قدر را دركك كرد » به حقيقت توحيد و 
ولايت مى رسد. امام صادق(ع) مى فرمايد: فاطمه اى كه انتساب خاص به خدا دارد» آن فاطمه ليله القدر است و هر كس حقيقت 
وجودى فاطمه را بشناسد شب قدر را دركك كرده است .همه ى خلق از معرفت فاطمه هستند. شب قدر تككرر يذير نيست . مثلا شما 
تصميم مى كيريد كه يكك كتاب بنويسيد. ممكن است كه تصميم بكيريد كه يكك كتاب سخيف بنويسيد يا يكك كتاب علمى 
بنويسيد. با تعلقى( ميل واراده) كه در شما ديده مى شود مرتبه اى از كتاب در وجود شما تقدير مى شود. بعد شما بيرامون آن 
تحقيق و مطالعه مى كنيد و طرح تحقيق مى نويسيد كه منزلتى از كتاب معين مى شود. بعد فصول آنرا مى نويسيد » بعد آنرا جاب 
مى كنيد و كتاب بيرون مى آيد. تقديراين كتاب در وجود شما اتفاق افتاد. يعنى ظرف شما ظرفى است كه خدا بعضى از مقدرات 
حقايق را در ظرف وجود شما قرار داده است. يكك وجود مقدسى وجود دارد كه آنجنان محيط است كه مقدرات در آن ظرف واقع 
شده است يعنى مراتب اراده ى او» مراتب تقدير» اشياء و عوامل تقدير هستند. و آن وجود حضرت فاطمه (س) است. در اين شب 
قدر هم قرآن وهم اهل بيت نازل شده است. تنزل اهل بيت از ظرف وجودى حضرت فاطمه ى زهرا(س) بوده است. وقتى ملائكه 
سوال كردند اين جه نورى بود كه عالم ظلمت را از ما برداشت» خداوند نور حضرت زهرا(س) را با يكك مراسمى تجلى داد و 
ظلمت برداشته شد. ملائكك مبهوت اين نور شدند .روايت داريم: اين نور بدون واسطه است...» اين نور از عظمت الهى آفريده شده 
است. كاهى انوار با واسطه خلق مى شوند. مقرش از سماء است. در ادامه ى روايت داريم :ائمه اى كه قيام به امر خدا مى كنند 
انوارشان از آن نور ساطعه مى شود. يس اين نور مقدس مصدر تنزل انوار ائمه در عوالم است از جمله در عالم دنيا مى شود ليلة 
القدر. كمان مى كنم در هر سال تجلى از آن حقيقت درعالم واقع مى شود كه در آن تجلى شب قدر »دنياى واقع است. يعنى 
نسبت شب قدر ما و حضرت زهرا(س)جنين نسبتى است. در واقع ما آن حقيقت رااز وراى امام زمان (عج) اسقاء مى كنيم. صاحب 
آن شب قدر امام زمان(عج) است. ملائكه و روح برما نازل نمى شود. يكك شب قدرى است كه ظرف نزول آن اهل بيت و قرآن 
است. اين شب قدر هر سال تجلى در عالم دارد كه سهم ما از قرآن و ولايت در آن شب معين مى شود. لذا اكر ما به سهم خودمان 
ازقرآن و ولا-يت برسيم, منزلتى از قرآن و ولا-يت رااز وراى حجاب معصوم تلقى كرده ايم. هر كس سهم بيشترى بخواهد بايد 
خودش را به معصوم نزديكك تر كند. واز طريق معصوم برخوردارى بيشترى از شب قدر حقيقى بيدا كند. حضرت زهرا(س) آن 
شب قدوق الست كد كن دسككن يه أن تن رسك كر ورا شحاف عنما تربك و در عب قدو 2 ل يندا كلد و اك ويروا 
از شب قدر ببريد » كردى از آن حقيقت بر شما مى نشيند. يس شب قدر شبى است كه به انسان رزق قرآن و ولايت داده مى شود. 
اكر كسى بتواند به شب قدر ورود بيدا كند» بايد به معرفت قرآن و ولايت راه بيدا كند كه هر دو در شب قدر نازل مى شوند. يس 
شب قدرى درعالم داريم كه بلا تكرار است كه آن حضرت زهرا(س) است كه تجليات آن در هر سال مى افتد و در آن تجلى 
منزلتى از قرآن و ولا-يت كه در آن سال نازل مى شود وجود دارد .اكر ما به بخواهيم به توحيد برسيم اين جز با قرآن و ولا-يت 


ممكن نيست. ظرف رسيدن به آن حقيقت شب قدر است. اين شب را خداوند به تبع رسول اكرم به امتش داده است. يعنى به احترام 
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حضرت حقيقت را به عالم دنيا آورده است. اككر ما به شب قدر ورود كنيم وفرصت رااز دست ندهيمء به آن حقيقت مى رسيم. 
اكر كسى به آن حقيقت برسد جه اتفاقى مى افتد؟ اكر كسى شب قدر را دركك كرد به حيات طيبه مى رسد. زيرا ولايت سرجشمه 
ى حيات است. و رسيدن به حقيقت قرآن همان سرجشمه ى حيات است. يس هر كس به اندازه ى ظرف خودش به اين حقيقت و 
حياق مى سل ديك ابكداءه امثيكامى رسلاو دست شيطان داو تمن رسك كب كد كردى اشن قدارى وسودش نفست 3 
شيطان مصون مى شود. ديكر اينكه اكر كسى شب قدر را دركك كرد ,به نور ولايت و قرآن مى رسد و راه براو روشن مى شود. در 
شب قدر ما دعاى جوشن كبير را مى خوانيم و هزار اسم خدا را واسطه قرار مى دهيم و از خدا مى خواهيم كه ما رااز آتش جهنم 
نجات بدهد. خلاصى از نار يعنى جه ؟اين همان ورود به وادى ولايت است .كسى كه وارد وادى ولايت مى شود از نار نجات بيدا 
كرده است. در سوره بلد اسرارى وجود دارد كه خدا مى فرمايد: ما به انسان نعمت دو جشم ءزبان و كوش و لب داديم وهر دو راه 
را ييش روى او قرار داديم و او را هدايت كرديم ولى انسان به كردنه ورود نكرد .او بايد بنده اى را آزاد مى كرد .ظاهرش اين 
است كه برده اى را آزاد كند يا در يكك روز قحطىء يكك كرسنه اى را اطعام كند. از امام صادق (ع)در ذيل آيات بالا سوال كردند 
كه آزاد كردن بنده يعنى جه و امام فرمود: كسى كه خداوند كرامت ولا-يت ما را به او بدهدء ازاين كردنه عبور كرده است. ما 
كردنه اى هستيم كه اكر كسى به آن ورود يبدا كند نجات ييدا كرده است.خدا مى فرمايد: انسان بايد با تمام نعمت هايى كه به او 
داده شد به راه ولايت مى رفت ولى اين كار را نكرد.امام صادق(ع) فرمود كه جرا اين آيه را نيرسيديد كه همه ى مردم تش را مى 
يرستند. ما برده ى آتش هستيم كه در دعاى ماه رمضان به خدا مى كوييم : كردن مرا از آتش آزاد كن.يعنى مرا از برد كى آتش 
نجات بده. حضرت فرمود: شما خودتان اتش را مى يرستيد زيرا ولايت را رها كرده ايد و به سمت ظلمات رفته ايد كه اين ظلمات 
باطن ولا-يت طاغوت است و به سمت آتش جهنم رفتن است. در قرآن داريم : ولايت نار» دشمنان نبى اكرم است. باطن دشمنان 
ولايت نار است. اولئكك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقتى انسان از خدا روبركرداند ؛به سمت ولايت طاغوت مى رود و برده ى 
آتش مى شود. اولياء ظاغوت و شيطان انسان را به شهوات دعوت مى كند و وقتى كسى شهوات را يرستيد» آتش را يرستيده است. 
باطن شهوت ولايت شيطان و جهنم است. داريم كه اصحاب بهشت از درخت طوبى مى خورند كه اميرالمومنين است. و جهنميان از 
درخت زقوم مى خورند. آنها خوردن رااز دنيا شروع كرده اند و بهشت و جهنم هم ادامه ى همين دنياست. طعام اولياء طاغوت 
جركك و خون است. ولى طعام بهشتيان نور است .يس ما اسير شهوات هستيم و شهوات دام ابليس است. باطن اين دام ولايت شيطان 
است. آنها با طعمه ى شهوات ما را اسير خودشان مى كنند. در واقع كسى كه شهوت مى يرستد» شيطان را مى يرستد. لذتى كه 
انسان مى برد يا از صفات معصوم است يا از صفات اولياء طاغوت .باطن رزق حرام و حلالء از باطن آنها مى آ.يد. لذت حرام لذت 
ازائمه ى جور است و باطن اين لذت از جهنم است. وقتى من كناه را مى يرستمء به كناه دل مى بندم و به رزق حرام دل مى 
بندم؛ خرش آتش جهنم است. حضرت فرمود: كسى كه مرا رها كند اهل بيت را رها كرده است و مزد من دوستى با اهل بيت من 
است. مزد حضرت براى خود ماست. اكر سَبِيلى به سوى حق مى خواهيد راه اهل بيت است. اكر اين راه بود انسان از تش نجات 
بيدا مى كند. شب قدر شب رسيدن به حقيقت قرآن و اهل بيت است .اين شب » به احترام نبى اكرم شب نزول حقيقت است و هر 
سال هم تكرار مى شود. و درهاى اين دو حقيقت باز مى شود واكر به اين شب ورود كرديد به حيات طيبه» نور »امنيت و عبور از 
آتش جهنم مى رسيم. اكر كسى به اينجا رسيد به وادى توحيد رسيده است. و دركك حقيقت توحيد براى انسان واقع مى شود. يبس 
خلاص شدن از آتش جهنم يعنى وارد شدن به وادى اهل بيت و ولايت الله بشويم. ما اسير ولايت طاغوت هستيم و خودمان هم اين 
كار را كرده ايم. هركس كه كناه را دوست دارد از ولايت طاغوت لذت مى برد. از ولايت نبى اكرم كناه ساطع نمى شود. بعضى 
مى كويند كه ما بخاطر كناهانى كه داريم خجالت مى كشيم كه به در خانه ى خدا برويم. البته خجالت از خدا خوب است. و 


شرمند كّى بالاترين توبه است و خدا آنرا قبول مى كند. رحمت خدا بزركتر از كناهان ماست. اكر كسى رحمت خدا را نبيند و كناه 
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خودش را بزركتر از رحمت خدا ببيند» اين يأس از خداست و جزو كناه كبيره است .امشب شبى است كه خدا همه را قبول مى كند. 
خداوند در شب قدر ملائكك را مى فرستد كه صدا بزنند و بككويند كه بالا بياييد» درها تا آسمان هفتم هم بازاست. يس امشب 
درهاى حقايق باز است و همه را صدا مى زنند ودراين شب اكر كسى تكانى به خودش بدهد مى شود شب قدر. مثلا راثا يكك 
ساعت قبل جهنمى بود زيرا در دستكاه يزيد و بنى اميه بود. وقتى او به دستكاه امام حسين(ع) آمد. شب قدرش شد. اكر او در آن 
وادى هزار ماه نماز مى خواند» كار اين يكك ساعت را نمى كرد كه به امام حسين(ع) ملحق شد. شب قدر انسان وقتى است كه 
انسان از دستككاه طاغوت بكند. معناى شب احيا اين است كه انسان بايد به حيات برسد. حيات با امام است زيرا امام سرجشمه ى 
حيات است. اكر بيدارى شب قدر توانست قلب انسان را بيدار كند و وارد وادى ولايت بكندء اين فرد احياء داشته است. البته ى همه 
دوسعداران اميرالمومية ابسن از شب قدرمن برتد ولن درجات آن فرق مى كند دوشب قدو انسان بابد ودش را از دام 
طاغوت بكند و به دامن اولياء حق بيندازد. و به دامن ولى خدا برود. سوال - صفحه 5:١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
اقوامى كه در مقابل ييامبران مى ايستادند تكيه كاههايى براى خودشان درست كرده بودند. مثل باغ ها و كاخ ها. خداوند دراين 
صفحه عذاب آنها را توضيح مى دهد كه كروهى را در دريا غرق كرديم و كروهى را در زمين فروبرديم و ... خحدا مى فرمايد: 
كسانى كه براى خودشان جز خدا اولياء اتتخاب مى كنند (عد اى زيرا جتر ولايت طاغوت مى روند) مثل عنكبوتى است كه براى 
خودش تارهايى درست كرده است و در وسط آن مى نشيند وفرماندهى مى كند .اى كاش مى دانستند كه يايه ى اين بنياد جقدر 
سست است. ممكن است كه ما بككوييم ما ولى جز خدا انتخاب نكرده ايم خداوند مى فرمايد كه خداوند مى داند شما در دل تان 
جه كسى را صدا مى زنيد. خدا مى داند كه شما با يول خدا آرام مى كيريد يا با خود خدا. وقتى ياى تان را به زمين مى كذاريد به 
خدا تكيه مى كنيد يا به سفتى زمين. شما به تمام جيزهايى كه تكيه مى كنيد مثل خانه ى عنكبوت است. اكر انسان از ولايت 
طاغوت بيرون برود .به خدا تكيه مى كند. سوال > در مورد آداب شب قدر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - شب قدر يكك مراقباتى 
دارد كه براى شب هاى قبل از قدر است. بعضى ها وقتى شب بيست و سوم تمام مى شود براى شب بيست وسوم بعدى شروع به 
برنامه ريزى مى كنند يعنى خواب »غذاء معاشرت و شغل شان را كنترل مى كنند كه شب قدر بعدى از دست شان نرود. خداوند 
براق شب قد ر دو ماه رجب و شعبان را قرار داده اسث ثا يا اعمال آنها وارد ضيافت بشويد. كسن نمى توائد بدون ياكك شدن دراين 
دوماه وارد اين ضيافت بشود. شب قدر آداب زيادى دارد: دعاى جوشن كبيره كه به هزار اسماء خدا متمسكك مى شويم و آنها 
طريق قرب ما به خداست تا به نجات از آتش جهنم برسيم. راه ميانبر ديكر كه اعمال مخصوص آن زيارت سيدالشهدا است. وقتى 
ماه رجب شروع مى شود بايد به زيارت سيدالشهدا رفت و در آنجا امام مى فرمايد :بياييد من شفاعت شما را مى كنم. ما دعوت امام 
را لبيك مى كوييم و با شفاعت ايشان وارد ماه رجب مى شويم. امشب نزديكك ترين راه اين است كه ما خودمان را به وادى 
سيدالشهدا برسانيم و خودمان را در دامن سيدالشهدا بيندازيم. اكر كسى اين كار را هم نكند يعنى ياى مصيبت سيدالشهدا ننشينده 
رامد يكرى وجود ندارة :ابن ولاق از قغيل عمدا باق شده اسك اك ر كسى فى عواهد از طريق فقيل عفدا وارة شود ازبواضن سيد 
الشهدا وارد بشود. كسى كه وارد كربلا مى شود خداوند با فضلش با او برخورد مى كند. خداوند بعضى ها را بخشيد و آنها را به 
حر و زهير تبديل كرد. اين راه تا آخرين لحظه باز است. اككر خودمان را به سيد الشهدا برسانيمء اين نزديكترين راه است. خدايا اين 
شب هاى قدر را شب تقدير ظهور امام زمان(عج) قرار بده. اسلام و مسلمين را در يناه حضرت حفظ كنء. شيعيان حضرت را به 


1-فن.-؟؟ 


سوال - جكونه مى توان از باقيمانده ى ماه مبارك رمضان بهترين بهره ها را برد؟ ياسخ - ما بايد از قبل براى سفره ى ضيافت ماه 
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رمضان آماده مى شديم. يعنى از فرداى عيد فطر سال كذشته خودمان را براى ماه رمضان سال آينده آماده مى كرديم. عده اياين 
كار را كرده اند و يكسال مراقبه كرده اند تا بتوانند از اين ماه و شب قدر آن بهره ببرند .كسانى كه كوتاهى كرده اند جطور مى 
تواند تاخير ها را جبران كرد؟ تنها سرمايه اى كه ما براى بهره مندى داريم تكيه به فضل خداى متعال است. اكر ما بخواهيم با عمل 
خودمان راه برويم زمينكير مى شويم. حتى كسانى كه اعمال كثير دارند. سرمايه ى اصلى ما سرمايه ى فضل خداست كه با آن مى 
توان قدم هاى بزركك برداشت و راههاى نرفتنى را طى كرد. اكر كسى به مرحله ى مشاهده ى فضل رسيدء درهاى اميد به روى او 
باز مى شود. و بااميدوارى اين راه را طى مى كند. سرمايه ى سالكك به مقامات جيزى جز رجاء به فضل خداى متعال نيست. در 
دعاى كميل داريم :ما راس الرجاء و سلاحه البكاء. انسان بايد با اين سرمايه و اسلحه حركت كند. در دعاى ماه رمضان داريم :خدايا 
مرا از بندكانى قرار بده كه بهره شان از تو بيشترين بهره هاست و از همه به تو نزديكتر هستند .آيا شدنى است كه من سلمان بشوم ؟ 
اين كار شدنى نيست جز به فضل خداوند. كسانى كه به مقام فضل مى رسند تكيه شان باعمل نيست و سرو كارشان با فضل 
كنداست يعن تضببانب اعشال ثواب شان زاتمي كشد, العه علاش حى كنقد و 'بعيد اسك كه اثسان يدون لاش يه مشاهدوى فق 
برسد. اولياء خدا وقتى تلاش مى كنند ودر راه مى مانند» از خودشان مأيوس مى شوندء به فضل خدا مى رسند. اكر كسى دنيا 
برايش كوجكك باشد ديكر نمى تواند به دنيا بركردد بطرف خدا مى رود از عقل و قلب ورو ح كمكك كرفته است ولى مى بيند كه 
اين راه رفتنى نيست. اككر انسان مشتاق با تمام توان حركت كرد و به عجز رسيد درهاى فضل به او باز مى شود و مى تواند فضل را 
مشاهده كند. مثلا ما مى خواهيم به سمت خدا برويم؛ تلاش مى كنيم» جهل سال نماز مى خوانيم و روزه مى كيريم وش ب زنده 
دارى مى كنيم بعد درها باز مى شود و به خدا مى رسيم .انسان مى بيند كه رياضت هاى انسان به اندازه اى ينست كه انسان را به 
محجبوب خودش برساند وقتى انسان مضطر شد درها را باز مى كنند و انسان مى بيند كه همه جيز از فضل خداست. و بخاطر تلاش 
انسان نيست. حتى خداوند با اولياء خودش با فضلش رفتار كرده است. يعنى بحث مزد نبوده است و إلا كسى با مزد به جايى نمى 
رسد. فردى از عابدين روزكار» غذايش يك انار و قرصى نان بود وسالها در بيابان عبادت مى كرد. به او خبر دادند كه خداوند مى 
خواهد با فضلش با تو رفتار بكند. او كفت كه خدا با عدلش با من رفتار كند زيرا من روزى يكك انار و قرصى نان خورده ام و تمام 
مدت عبادت مى كردم. هنكام حساب وكتاب فهميد كه تمام عبادت هايش به اندازه ى يكك دانه ى انار نيست. رسيدن با رياضت 
ها و اعمال ممكن نيست. در كافى داريم كه براى رسيدن به بهشت به عمل خودتان اكتفا نكنيد. بلكه حُسن ظن بالله داشته باشيد. 
اكر انسان اين كار را كردء كم كم درهاى فضل به رويش باز مى شود. يعنى به فضل خداوند اميدوار مى شود و خداوند اميدواران 
رارد نمى كند. و آنها را از اميدش محروم نمى كند. يس اين مسير با فضل طى شدنى است. ممكن است كه براى انسان هاى تنبل 
هم اين در را باز بكنند. دردعاى ابوحزه داريم :خدايى قابل ستايش است كه وقتى او را صدا مى زند جواب بدهد و تاخيرى در آن 
نيست با اينكه من فقير هستم و او غنى است و احتياجى به من ندارد. وقتى او را صدا مى زند من كند هستم و دير اجابت مى كنم. 
خداوندى قابل ستايش است كه جيزى كه خودش به من داده است از من قرض مى خواهد و آنرا هم اضافه به ما برمى كرداند .در 
سرتا سر دنيا فضل خدا را به شما نشان مى دهند. حضرت على (ع) مى فرمايد:كسى كه از شما قرض مى كيرد خزائن آسمان ها و 
زمين براى خودش است . و قرض را براى خودش مى خواهد نه فقرا. دردعا داريم كه وقتى خدا همان سرمايه خودش رااز ما 
خواست ما بخل ورزيديم ولى وقتى به خدا كفتيم كه به ما سرمايه بده بازخدا به ما سرمايه داد. يس تو جواد هستى و من بخيل 
هستم. اكر انسان فضل خدا را مشاهده كرد از بدى هاى خودش هم ثمر مى برد. كاهى انسان با كناهش به خدا نزديكك مى شود و 
لمكي كم بوروهى ور الف الما و كان كزونا رو نقدا لردركك الى عرد اقانى لي تزموء 746 طبنان وماق ادعوركا كيك 
در راه او كوتاهى كند و صدمه اى ببيند باز شما مى كوييد كه او ميهمان من بوده است و به او سر مى زنيد. اككر كسى در اين ماه 


رمضان بجاى عبادت» زمين خورده باشد با اين تعبير مى تواند از ضيافتش برخوردار بشود. بعضى از ادعيه و روايات استفاده مى 
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شود كه يكى از راه هايى كه انسان مى تواند فضل خدا را دركك كندء اين است كه جزو حامدين باشد. كسى كه شاكر نعمت هاى 
خداستء كم كم فضل خدا را مشاهده مى كند. وقتى فرصت ها به اين فرد اقبال مى كنند از اين فرصت ها متنعم مى شود. و وقتى 
هم كه فرصت ها به او ادبار مى كنند از فرصت ها متنعم مى شود. يعنى حامدين هم در شب جمعه و هم سحر كه بساط شب جمعه 
جمع مى شود ,بهره مند هستند. حامدنى در جوانى شان بهره مند هستند و در بيرى شان هم بهره مند هستند. حامدين كسانى هستند 
كه از خدا مى كيرند و به خدا برمى كردانند.يعنى همه جيز را از خدا مى دانند و با مخلوقات سرو كارى ندارند. آنها دائم مشغول 
هستند »نعمت را مى بينند و نعمت را به خودشان و غير نسبت نمى دهند و به سرجشمه نسبت مى دهند. اكر ما نعمت هارا به 
خودمان نسبت بدهيم موجب مى شويم واكر نعمت هارا به اسباب نسبت بدهيم مشرك مى شويم .كر كسى نعمت ها را نبيند 
غافل مى شود ولى اكر اسباب را ديد واز خودش عبور كرد و به صاحب اسباب رسيد حامد مى شود. حالا وقتى انسان نعمت را 
كرفت بايد در راه هدف خداوند خرج كند. و هدف اين است كه نعمت را به خدا بركردانى كه اين بالاترين شكرهاست. حامدنى 
كسانى هستند كه نعمت را مى بينند و به سرجشمه برمى كردانند» از خدا مى كيرند و به خدا بر مى كردانند. همجنين حامدين از 
نعمت ها غافل نيستند. مى دانند كه شب جمعه نعمت است ءاز آن استفاده مى كنند و از نعمت برخوردار مى شوند. سحر جمعه هم 
برخوردار مى شود زيرا مى دانند كه خداوند همه ى نعمت هارا داده است و اين مقدمهى مشاهده ى فضل است. آن كارى كه 
بايد كرد در اين فرصت هاى كوتاه كه از دست رفته است»ء اين است كه ( مثلا غروب جمعه رااز دست داده است )سر به حساب 
بشود »خداوند را حمد كندء نعمت هاى خداوند را ببيند و تقصيرهاى خودش را ببيند و به ندامت قلبى و عذرخواهى صادقانه برسد 
و بعد درهاى اميد به روى او باز مى شود. اين حرف نيست. تا به مشاهده ى فضل نرسد اميدوار نمى شود و تا اميدوار نشود اين طور 
حرف زدن تصنع خواهد بود. يس اكر ما بتوانيم در آخرين روزهاى ماه رمضان طورى خدا را شكر كنيم واستغفار كنيم تا كم كم 
درهاى مشاهده ى فضل بلبه روى ما باز بشود و بخاطر كوتاهى مان ازخدا مزد بخواهيم و بككوييم كه خدايا من كناه كرده ام ولى 
مزد مى خواهم. درست است كه من كوتاهى كردها م ولى مصيبت زده هستم و در راه ميهمانى تو من غصه دار هستم. همه دست ير 
از ميهمانى مى روند ولى دست من خالى است. بعد ازخدا تمام ثواب هاى جامانده را بخواهيم. سوال - صفحه 508 قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه 7 سوره روم مى فرمايد :هنكامى كه سختى متوجه آنها مى شوند يروردكارشان را مى خواندد و 
وقتى رحمتى به آن مى رسد دوباره وارد وادى شركك مى شوند. ما شركك هاى خفى داريم كه به اسباب تكيه مى كنيم وبايد اين 
شرك ها برداشته بشود. فطرت ما روبه خدا دارد و وقتى اين فطرت در حجاب قرار مى كيرد از خداوند غافل مى شود. فردى به امام 
صادق(ع) كفت كه طورى خدا را به من معرفى كنيد كه قلب من آرام بشود ؟ اما فرمود : سوار كشتى شدى و كشتى شكست ؟ او 
كفت : بله . اما فرمود :حاليت ييش آمد كه تواز همه ى اسباب منقطع شدى و احساس كردى كه ديكر كسى نمى تواند كارى 
براى تو بكند ؟ كفت:بله . امام فرمود : آيادرآنجا تكيه كاهى احساس كردى كه به آرامش برسى ؟ كفت: بله . كفت اين همان 
خدا است كه يافتى . در روايت داريم :هر مخلوقى وقتى در شرايط اضطراب اميدش از مخلوق قطع مى شود؛ خداوند مى آيد. ما 
بايد دائما در حالت انقطاع باشيم و مثل كسى باشيم كه در كشتى نشسته و كشتى اش قطع شده است يا مثل فردى باشيم كه در 
هوابيما است و شرايط اضطرارى اعلام كرده اند. ما بايد هميشه احساس كنيم كه اسباب بيكاره است.مثلا وقتى كشتى مى خواهد 
غرق شود مكر خلا غرق شده اث ؟خيرة تاعدائ كشص عرق شده اث مكر :ا حال او شما را نكه تداشعة اسف ؟ ماه اسبات 
تكيه مى كنيم و اسباب براى ما غفلت مى آورد. كاهى خداوند اين اسباب را مى برد و ما خدا را بيدا مى كنيم. اما وقتى انسان باز 
روى خشكى مى آيد دوباره خدا را فراموش مى كند .خدا كله مى كند و مى فرمايد كه نمى ترسيد زمين شما را فرو ببرد زيرا زمين 
سفت تراز آب نيست. ما بايد بطور دائم حالت اضطرار را حفظ كنيم تا خدا را از دست ندهيم. كاهى خدا حالت اضطرار را ييش 


مى آورد ولى مومن خودش بايد حالت اضطرار را بيش بياورد .جرا ما از مركك مى ترسيم زيرا اسباب جشم و كوش و زبان را از ما 
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مى كيرند و ما به اين اسباب تكيه داريم. كاهى ما خودمان اين اسباب ها را از كار مى اندازيم وازاين بت كدهى بيرون مى رويم و 
موحد مى شويم. ابتدا عبور از بت ها و اسباب دشوار است ولى انسان به امنيت يايدار مى رسد. مومن وقتى در دنيا هم هست متوجه 
دنيا نيست. و وقتى به و مى كويد بايد بروى قبلا رفته است. ما بايد بشدت مراقبت كنيم آنجه كه در ماه رمضان بدست آورده ايم را 
از دست ندهيم .در خطبه شعبانيه داريم كه درهاى جهنم به روى شما بسته شده است دعا كنيد كه باز نشود و درهاى بهشت به روى 
شما باز شده اضنته ذغا كنيد كه سعه تشود. يعلى هن شود كداانسان وقتن وارد بهقت ماه رمقان شد ديكر اووزا يرون تكند. انسان 
مى تواند طورى وارد نماز بشود كه وقتى نماز هم تمام شد او را از وادى نماز بيرون نكنند. الذين فى صلاتهم دائمون. يعنيدائم د 
رحالت نماز است و حالت نماز ازاو كرفته نمى شود. عده اى هستند كه وقتى درنماز هم هستند در بازار هستند. ما بايد در صلات 
مان دائمى باشيم. عده ايهستند ه وقتى از حرم امار ضا بيرون مى آيند شيطان همه جيز را ازآنها مى كيرد و عده اى هستند كه از 
حرم اما رضا(ع) بيرون نمى روند. يس كارى بكنيم كه از ماه رمضان بيرون نرويم. در روايت داريم كه اصحاب به ييامبر كفتند كه 
وقتى ما در محضر شما هستيم حالت خوف و بى علاقكى به دنيا در ما بيدا مى شود.ولى وقتى به خانه بر مى كرديم اين حالت از ما 
كرفته مى شود. ييامبر فرمود :اين قدم هاى شيطانى شيطان است كه شما از دنيا كنده شده ايد و او شما را به دنيا ترغيب مى كند 
.كر حالت تان را حفظ كنيد ملائكه با شما دست مى دادند و قواعد اين عالم از مشا برداشته مى شود و مى توانستيد كه روى آب 
راه برويد. حالاتى كه ما در ماه رمضان» شب قدر. شب هاى جمعه و زيارت ها داريم بايد مراقبه كنيم تااز بين نرود. البته شيطان هم 
منتظر ماست. بايدبدانيم كه اين سرمايه است وبايد حفظ بشود .وقتى مى بينيد كه نمى توانيد اين سرمايه را حفظ كنيد التماس مى 
كنيد وسرمايه تان را در بانكك مى كذاريد ولى اكر غافل بشود آنرا مى دزدند. انسان بايد بداند كه درماه رمضان سرمايه بدست 
آورده است و بايد مواظب آن باشد. هستند كسانى كه در ماه رمضان نماز شب هم خوانده اند ولى در روز عيد فطر نماز صبح شان 
غذا مى شود. مابادى به خدا بككوييم كه خحدايا شيطان يشت در ماه رمضان ايستاده است .من در بهشت راحت عبادت مى كردم » 
خدايا مرا از بهشت بيرون نكن. و دائم در ماه رمضان باشم. وقتى انسان به عجز رسد نعمت را براى او حفظ مى كنند. ولى اكر 
انسان از سرمايه اش غافل شد شيطان آنرا مى برد و انسان سر جاى اولش بر مى كردد. ما جهل سال است كه نماز مى خوانيم ولى 
آثار نماز در ما مشاهده نمى شود و اين معلوم است كه هنوز نماز ما تمام نشده است شيطان آنرا برده است. خوب است كه روز 
يايانى ماه رمضان همه ى اعمال مان را بدست ولى مان بسياريم. بهتر است كه اين اعمال را به ايشان هديه كنيم. سيد بن طاوس مى 
كويد كه مبادا در يايان ماه رمضان موجب بشود. بلكه بككوييد كه اين اعمال از توفيقات خداوند است و آنرا به دست امام زمان(ع) 
بسياريد تا آنرا حفظ كنند. و قرآن هايى را كه خوانده ايد به معصوم هديه كنيد. به موسى بن جعفر عرض كرد كه آقا از يدرتان 
يرسيدند كه در ماه رمضان روزى يكك قرآن بخوانيم ايشان فرمود :بله. كاهى ايشان جهل دور قرآن تلاوت مى كردند. در آخر ماه 
رمضان هر دور قرآن را به يكك امام هديه مى كنم تا به شما برسد. ياداش من جيست ؟امام فرمود: تو در قيامت با ما هستى. او 
تعجب كرد و حضرت اين جمله را سه بار تكرار كرد. حضرت به قرآن ما احتياج ندارد ولى اين باب دستكيرى ما را باز مى كند. 
اين دستكيرى .ما را تا قرب خودشان بيش مى برند. اميدوار به شب عيد فطر هم باشيم زيرا خداوند در شب عيد فطر به اندازه اى 
مى بخشد كه در كل طول ماه رمضان بخشيده است.( بندكان را از جهنم آزاد كرده است) خداوندا به بركت ماه رمضان ظهور امام 


زمان(عج) را نزديك بفرما وما را از ياران حضرت قرار بده و شفاعت حضرت را شامل حال ما بفرما. 
ع-خج.-؟؟ 


بنويس كه هر جه نامه دادم نرسيد؛ بنويس كه يكك نفر به دادم نرسيد قرار من و او هفته ى بعد اين جمعه هر جه كه ايستادم نرسيد. 


سوال - حقيقت تشيع جيست؟ شيعيان جه كسانى هستند؟ ياسخ - در روايات از شيعه تعريف كسترده اى شده است. مجامع حديثى 
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اماميه و اهل سنت اين روايات را بيان كرده اند. در ذيل آيه سوره بينه داريم كه ييامبر به اميرالمومنين مى فرمايد: مراد شما و شيعيان 
تان هستيد. در سوره واقعه مردم را به سه دسته تقسيم كرده است : السابقون السابقون اولئكك المقربون. يبامبر فرمود: جبرئيل به من 
خبر داد كه مقصود على و شيعيانش هستند. و منظور اين كه مى كويند: السابقون الجنه يعنى اينكه سبقت در بهشت كرفته اند. 
حقيقت ولايت معصوم حقيقت بهشت است و كسى كه سبقت در معصوم مى كيرد در واقع سبقت در بهشت مى كيرد. آنها مقرب 
به خدا هستند و خدا آنها را مورد كرامت قرار داده و در جاى مخصوصى قرار مى دهد. اين كونه احاديث در منابع سنى هم زياد 
ديده مى شود. خداوند مى فرمايد: آيا آنان كه به معرفت راه يافته اند و اهل علم الهى هستند با آنان كه اهل علم الهى نيستند 
برابرند» قطعا اين جور نيست. فقط يكك دسته اين تفاوت را مى فهمند. آنان كه مى فهمند ما هستند و آنها كه نمى فهمند دشمنان ما 
هستند و اولوالالباب شيعيان ما هستند. حقيقت نورالله» امام است و اين نور در شيعيان آنها تجلى بيدا مى كند. كمال شيعيان فرع بر 
كمال امام است. يس اكر شيعيان به كمالى مى رسند فرع بر كمال امام است. روايت داريم: دوستان امام صادق(ع) داشتند به مهتاب 
و ستاره ها نككّاه مى كردند و زيبايى آنها را توصيف مى كردند. امام صادق(ع) فرمود: جهار ملك اصلى جبرئيل» ميكائيل» اسرافيل 
و عزرائيل هم از آسمان به شما نككاه مى كنند و انوار شماء بسيار زيباتر از انوار ستاره ها براى آنهاست و آنها انوار شما را مدح مى 
كنند. ائمه شيعيان شان را دوست دارند و اين فضليت مهمى است. امام در مقام عصمت است و مقام محبت شان در جايى قرار مى 
كيرد كه محبت خدا وجود دارد. روايت داريم: من خودتان را دوست دارم »بوى شما و ديدار شما را دوست دارم و مشتاق ديدار 
شما هستم . روايت داريم :ملائكه اى كه كرد عرش طواف مى كنند براى مومنين استغفار مى كنند. اين از فضايل مومنين است. اين 
تعاريف دو دسته است: يكك دسته ى آن براى شيعيان خاص است و يكك دسته براى طيف شيعيان است. ييامبر فرمود: در روز قيامت 
حساب و كتاب شيعيان ما به من سيرده مى شود و از خدا تقاضا مى كنم خطايى كه بين آنها و خدا بوده است را ببخشد و خطايى 
كه حق الناس استء تقاضاى هبه مى كنيم و مردم به ما مى بخشند و ياداش شان را مى كيرند و خطاهايى كه بر ما كرده اند؛ مى 
بخشيم. فضايل طيف شيعيان محبت در دنياء شفاعت در آخرت و ... است. جه كسانى شيعه هستند؟ كسانى كه ولايت ييامبر و اهل 
بيت او را يذيرفته اند و زير بار اين ولايت رفته اند و از ولايت ديكران اعراض كرده اند » شيعه هستند يعنى انحصار در ولايت دارند 
كه طريق الى الله هم هست. ايمان طيف وده درجه دارد. شيعه فضايل فوق العاده اى دارند. اميرالمومنين مى فرمايد: وقتى كه 
دوستان ما از جهنم عبور مى كنند خطاب مى شود كه جهنم خاموش شود. و جهنم به آنها مى كويند كه زودتر عبور كنيد زيرا نور 
شما بر شعله هاى من غلبه كرده است . اين دسته از فضايل براى طيف مومنين و شيعيان است. يكك سرى صفات هم مخصوص 
شيعيان خاص است. روايت از حضرت على(ع) داريم :شيعيان خاص شب ها بيدار هستند» در اثر شب بيدارى و عبادت رنكك شان 
زرد شده است » لب هايشان بر اثر مداومت بر ذكر خشكك شده است و شكم هايشان خالى است. كاهى عده اى به امام كفته اند كه 
ما شيعيان شما هستيم ولى امام آنها را طرد كردند و فرمودند كه شما محبين ما هستيد. براى يذيرفتن افراد به شيعه تكاليف دشوارى 
بيان شده است. روايت داريم كه اكر مثل ابراهيم خليل شديد كه وقتى وارد بر يرورد كارش شد با قلب سليم وارد شد( قلب سليم 
يعنى قلبى كه هيج كسى جز خداوند در آن قلب نيست) از شيعيان ابراهيم هستيد. كلمه ى شيعه به حضرت ابراهيم»؛ نوح و على 
برمى كردد . براى همه ى شيعيان فضايلى وجود دارد و فضائلى هم براى شيعيانى وجود دارد كه در كمال هستند مثل ابراهيم و 
سلمان كه حامل حقيقت ولايت هستند. البته همه ى شيعيان در اين مرتبه نيستند. شرط اصلى تشيع همان قبول كردن ولايت بيامبر و 
اهل بيت است و قبول نداشتن ولا-يت ديككر است. افراد زيادى در كنار حضرت على(ع) در جنكك بودند ولى شيعه نبودند واين 
فضايل شامل آنها نمى شد. يس آيات قرآن در فضيلت شيعيان بيان شده است. هر كسى اهل بيت را دوست بدارد» شيعه نيست . 
يس همه ى كسانى كه اين سرمايه را دارند كه ولايت ييامبر و اهل بيت را بيذيرند و ولايت ديكرى را نيذيرند» جزو شيعيان هستند 


و تمام صفاتى كه ذكر شد براى اين شيعيان وجود دارد. تشيع الزاماتى دارد: مراتب ايمان فقط قلبى نيست يعنى محبت قلبى كفايت 
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تدى كه ناما 3 قلب شر دفسية دن كير بوزية قواق ديك اشان سرانت حى كناد كلعف اناق اساتى خاردة من مان بايد ذو 
تمام قواى انسان جارى بشود تا هم قلب انسان و هم صفات روحى و رفتار انسان مومن بشود. يس ايمان يكك امر قلبى نيست كه در 
حد محبت قلبى يا معرفت قلبى باقى بماند و بايد به همه ى اعضاى انسان تسرى بيدا كند. لذا بدنبال ايمان» مناسكك عملى وجود 
دارد. امام صادق (ع) براى تشيع حدودى تعريف و مناسكى تعيين كرده اند. ديكر اينكه ايمان به همه ى قوا سرايت مى كند اصلش 
همان ايمان قلبى است كه محورش تولى و تبرى است. اكر كسى اين ولايت را داشت واز دشمنان ييامبر واهل بيت تبرى جست 
»داخل ايمان است. البته اين ايمان بايد به تمام قواى انسان تسرى بيدا كند. يس ممكن است كه كسى مومن باشد ولى خطاى عملى 
هم داشته باشد. در قرآن متقين را توصيف مى كندء در سوره آل عمران مى فرمايد: اهل سبقت باشيد» نسبت به مغفرت خدا و 
بهشتى كه خداوند مهيا كرده است كه وسعتش به اندازه ى تمام آسمان ها و زمين است. اين بهشت براى متقين مهيا است. متقين 
كسانى هستند كه تابع شرايط نيستند جه در سختى باشند و در جه در وسعت يدر راه خدا انفاق مى كنند »غضب خودشان را فرو مى 
خورند »اهل عفو هستند حتى اكر حق با آنها باشد» احسان مى كنند و وقتى فعلى از آنها سر مى زند يا ظلمى به خودشان مى كنند 
(كاهى ظلم كردن از فحشاء هم بدتر است)متذكر مى شوند و استغفار مى كند .و اصرار بر فعل شان ندارند. يس ممكن است كه از 
مومن فعل فحشايى سر بزند. اصل وجود مومن در وادى تقوا است يعنى فاسد و فاحش نيست ولى ممكن است كه كه فسق يا 
فحشايى از او سر بزند. مهم اين است كه مومن به استغفار مى رسد و اصرار بر كناه نمى كند. يعنى بلافاصله استغفار مى كند. كسى 
كه بلافاصله استغفار مى كند مُصر بر كناه نيست. ممكن است كه مومن كناهى داشته باشد حتى كسى كه يايين ترين مرتبه ى ايمان 
را دارد نمى تواند لاابالى باشد و نسبت به كناه بى مبالات باشد. مثلا كناه را دوست ندارد و با نفس مبارزه مى كند و در حالى هم 
كه كناه مى كند در حال مبارزه است ولى مثل كشتى كيرى است كه زمين خورده است. دست از مبارزه هم برنمى دارد. حداقل 
تشيع اين است. اصل ايمان در حد قلبى است ولى اين تبرى و تولى وقتى مى آيدء در اعضاى بدن جارى مى شود .امام اصل نور 
است و شعاع اين نور در انسان مومن تجلى بيدا مى كند و خودش هم شعاع امام مى شود. واين شعاع به همه ى قواى انسان سرايت 
مى كند و انسان نورانى مى شود. وقتى اين قواى نورانى بيايد» حتى اكر لغزش هم داشته باشد مُصر بر كناه نيست. و فوراً استغفار 
مى كند. وقتى حداقل ايمان در انسان آمد اين وي كى ها در انسان بوجود مى آيد و بدنبال آن ويزكى هاى خاص بدنبال آن مى 
آيد. همين ايمان حداقل يكك سرمايه ى بسيار بزركى است. حتى ممكن است كه به حسب ظاهر وراثتى باشد. البته اين ايمان وراثتى 
نيست. ما عوالمى را يشت سر كذاشته ايم تا به دنيا آمده ايم. و در آن عوالم عهدهاى مان را بسته ايم. ظهور ما در اين دنيا تابع 
ظهور ما از دنياى قبل است و ظهور ما در قيامت تابع ظهور ما در اين دنياست. قرآن مى فرمايد: جمعيت ها را با امام شان صدا مى 
زنند. وبا او محشور مى شوند. يس همان طور كه قيامت تابع اين دنياست,. در اين دنيا بودن ما هم تابع دنياى قبلى است. اين 
ايمان(شيعيان) شهودى است و از عالم قبل آمده است. در اين دنيا هم بعد از عبوديت ٠يقين‏ به سراغ انسان مى آيد. استدلال يقين 
درست نمى كند. بعضى ها محور استدلال را محور اصلى قرار مى دهند كه اشتباه است. ركن اصلى ايمان شهودء عهد و فطرت 
است و استدلال مكمل اين ايمان است. بعضى مى كويند كه ايمان وراثتى است و به درد نمى خورد درحاليكه اين طور نيست. ما 
اين ايمان را از دنيا قبلى آورده ايم و با امام مان ميثاق بسته ايم تا در اين زمان و در اين نسل بدنيا بياييم. همه ى اينها حساب شده 
است و مزد كار ماست البته همه ى تفضل است. يس ما ارزش استدلال را يايبن نمى آوريم ولى ارزش ايمان خيلى از استدلال بالاتر 
است. ايمان ما محترم است و بايد با شيطان مقابله كنيم كه اين ايمان را از ما نكي رند. فردى نزد امام آمد و كفت كه شيطان ايمان 
مرا برده است و مى كويد كه جه كسى خدا را آفريده است؟ امام فرمود: شيطان تو را كير انداخته است و همين كه مضطرب هستى 
نشانه ى ايمان توست و راه آن ذكر است: لاحول ولا قوؤالا بالله العلى العظيم. انسان نمى تواند ايمانى را كه با شهود بدست أورده 
خراب كند و بعد آنرا با استدلال بدست بياورد. اككر شيطان ايمان را ببرد در استدلال شما هم نفوذ مى كند. اككر انسان ايمانش را 
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محكم نكه دارد استدلالش هم درست مى شود. همه ى حكماى اسلامى ايمان را حول استدلال شان مى جيدند. برعكس شيطان 
ايمان فيلسوفان ملحد را مى كرفته و آنها كاخ استدلال درست مى كردند. يس اين ايمان حداقلى بايد همه ى مراتب وجودى انسان 
را دربر بككيرد و ديككر اينكه مومن بى مبالاءت نيست. و اهل اصرار نيست. هر كجا ايمان بيايد انسان ياكك مى شود. يشت ايمان 
طهارت نفس مى آيد و شرك مى رود. هركاه انسان احساس كرد كه در مقابله با هجوم شيطان بى مبالات شده است بايد در 
ايمانش شكك كند. ولى وقتى انسان لاابالى نيست در حال مبارزه است و اكر توكل انسان زياد باشد ييروز است و اكر توكل شما 
ضعيف شد ممكن است كه از شيطان ضربه بخوريد. ولى وقتى ضربه خورديد دوباره به وادى توحيد و استغفار برمى كرديد. هر كاه 
انسان ديد كه نسبت به اخلاءق و فعل بد بى تفاوت است و ترديد شيطان را مى يذيرد بايد به ايمانش شكك كند. بايد دوباره 
عهدهايى را كه با خدا داشته تجديد و محكم كند. وقتى شيطان ايمان را بككيرد يايه هاى استدلال را سست كرده است » يايه هاى ى 
استدلال در قلب انسان است نه فكر. همين مقدار صفت .عمل و رفتار بد كه در مومن ظهور مى كند بخاطر ايمانش نيست. آن فعل 
ناشى از ايمان نيست اكر ايمان حاضر بود آن عمل از انسان سر نمى زد. وقتى انسان كناهى انجام مى دهد ايمان از او فاصله مى 
كيرد. و انسان از فضاى ولايت بيرون مى رود واين بد است. شرك غيرمغفور قابل بخشش نيست. شرك مغفور مثل رياى خفيف 
است كه خداوند مى بخشد. هر كس در عبادت شركك خفى دارد در ولايت امام شريكك قرار داده است. سوال - صفحه "6 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در سوره احزاب آيه 7” داريم :همانا ييامبر و اهل بيت از هر كونه رجس و ناياكى دور هستند. 
اين يكك بشارت تام تطهير براى بيامبر و اهل بيت است .بيامبر اهل بيت خودشان را زير عبا جمع كردند و ازخدا در خواست كردند 
و آيه نازل شد. بشارت اين تطهير مستمر است و خداوند اجازه هيج رجسى را در ساحت معصومين در هيج عوالمى نداده و نخواهد 
دارد. عوالم آنها صدق ,اخلااص و توحيد محض است و در مقام اخلاص تام هستند. اين سرجشمه ى تمام طهارت هاست. يكك 
وقت ما كناه مى كنيم و اين كناه در عالم جاره دارد .اكر امام كناه كند ديكر جاره ندارد. اكر خدا سرجشمه ى محض است بدى 
هاى ما قابل تدارك است. امامان داراى عصمت هستند و اين طهارت تفضل خداوند »تقاضا وعبادت آنهاست. اكر شيعيان درمقام 
طهارت هستند بخاطر اين است كه امام آنها امام طاهرى است و ولى شان ياكك است. كسى كه تحت ولايت ولى طاهر قرار بكيرد 
ياك مى شود. و كسى كه تحت ولا-يت ولى جائر قرار كرفت ناياكك مى شود. در كتاب كافى روايت دارد: خداوند حيا نمى كند 
جمعيتى را كه به دنبال امام جائر مى آيند عقوبت كند حتى اكر اعمال شان خوب باشد زيرا محورشان بر امام باطل است. و خداوند 
حيا مى كند كسى را كه وجودش را تابع امام عادل قرار داده است عذاب كند حتى اكر در جايى بلغزد و خطا كند. يس كسى كه 
متقى است و مى لغزد و بر لغزش خودش استغفار مى كند مستحق عفو است زيرا به سرجشمه ى طهارت وصل است. امام فرمود 
:حسنات امام عادل بدى هاى دوستانش را مى يوشاند و بدى هاى امام جائر خوبى هاى اوليائش را مى يوشاند. انشاء الله خداوند 


همه ى ما را از شيعيان نبى اكرم و اهل بيت قرار بدهد . 
اع 97 


من مثل تو و تو مثل من جِشْم به راه ما جشم به راه مردى از كوجه ى ماه بككذار دوباره جمعه را ثبت كنيم ندبه» كريه .عهدء فرج» 
باز كناه. سوال > در مورد خلاصه اى از بحث حقيقت تشيع و فضائل شيعه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در باب تشيع دو اصطلاح 
وجود دارد: اصطلاح تشيع سياسى در دوران ائمه ى مصاديق زيادى داشته است كه آنها شيعه ى سياسى بوده اند يعنى از ائمه 
حمايت مى كردند و حمايتى هم از آنها داشته اند ولى آنها را امام نمى دانستند و مقام و شئون امام را رعايت نمى كرند. حتى آنها 
در كنار امام مى ايستادند و كشته مى شدند. ما در مورد آنها بحث نمى كنيم. بعضى از افرادى كه نزد ائمه مى آمدند و مى كفتند 


كه ما شيعه هستيم ولى ائمه آنها را نمى يذيرفتند زيرا آنها شيعه سياسى بوده اند يعنى محب بودند. اصطلاح ديكر شيعه ى اعتقادى 
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هستند كه بيامبر و اهل بيت را خلفاء الهى مى دانستند و اين خلافت را براى غير قائل نبودند و معتقد هستند كه اين يكك منصب 
الهى است. يعنى امامت منصب الهى است »خلافت نبى اكرم است و دست مردم از نصب يا عزل امام بيرون است. شيعه ى اعتقادى 
درجاتى دارد از نازل ترين مرحله شروع مى شود تا به شيعه ى كامل مى رسد .ابراهيم خليل مصداقى از شيعه ى اعتقادى كامل است 
كه شيعه ى نبى اكرم و اميرالمومنين است. بحث ما درمورد شيعه ى اعتقادى است. فضائلى كه در روايات آمده است در مورد شيعه 
ى اعتقادى است. فضائلى براى شيعه آمده است كه اين فضائل بين همه ى درجات شيعه ى اعتقادى مشتركك است. اما كسانى كه 
شيعه ى سياسى هستند از دائره اين فضائل خارج هستند. كاهى اوقات ايمان عاريتى است يعنى كسى مومن است ولى قلبش حامل 
ايمان نيست و ايمانش تا مرحله اى است و بعد در امتحانى از امام فاصله مى كيرد .زيرا ايمان در سرشت و طينت او وجود ندارد. او 
درعوالم قبل مومن نبوده ودر عوالم بعد هم مومن نبوده زيرا ايمان را از قلب نيذيرفته است. در اثر معاشرت هايى فرهنكك هايى در 
او يبدا شده است ولى بعدا اين ايمان جمع مى شود. شيعه كسى است كه ايمانش مستعار نيستء ايمان عاريتى ندارد و ايمانش 
واقعى است. يعنى خودش مومن است .كاهى انسان عطر مى زند ولى كاهى خودش معطر است. كسى كه عطر مى زند عطرش مى 
برد ولى كسى كه معطر است خودش عطر مى شود. اكر ايمان در كسى محقق شد و حقيقت ايمان به كسى داده شدء اين ايمان» از 
باطن و سر و قلب انسان شروع مى شود و در تمام قوايش جارى مى شود. يعنى نمى شود كه كسى مومن باشد ولى زبان و كوشش 
مومن نباشد. حتى اكر در درجه ى اول ايمان باشد. يس كسى كه در درجه ى اول ايمان است بايد ايمان در كوش و قلبش هم 
بيايد. خدا مى كويد كه اكر مى خواهى كوش و جشمت هم مومن باشد جه جاهايى را نكاه كن و جه جاهايى را نككاه نكن» جه 
كسى را نكناه كن و جه كسى را نككاه نكن .جه كسى را دوست داشته باش و جه كسى را دوست نداشته باشء اينها آداب ايمان 
است كه بايد در زندكّى وجود داشته باشد. نمى شود كسى مومن باشد ولى نسبت به مناسكك ايمان لاابالى باشد. يس درجات 
ايمان صرفا قلبى نيستند كه در قلب انسان ظاهر بشوند بلكه بايد آثار ايمان در وجود انسان ظاهر مى شود. معناى اين حرف اين 
نيست كه مومن معصوم است. عصمت غير از ايمان است. ممكن است كه انسان به درجه اى از ايمان برسد كه عصمت تبعى بدست 
بياورد مثل سلمان كه با تبعيت از رسولء منا اهل بيت شده است. حتى بايد درجه ى بايين ايمان هم درهمه ى قوا منتشر بشود. لذا 
يكك مومن نسبت به مناسكك و آداب لاابالى نيست ولى معصوم هم نيست. يعنى ممكن است كه كناه بكند. مومن اهل اصرار بر كناه 
نيست يعنى بلافاصله متذكر مى شود.و بعد از تذكر به استغفار مى رسد. مومن عمل بد خودش و ديكرى را دوست نمى دارد ولى 
عمل خوب ديكرى و خودش را دوست مى دارد. مومن از بدى خودش لذت نمى برد. بعد ازاينكه ايمان از باطن شروع شد بايد 
آثار آن ذر اعمال انسان ظاهر شود. كرجه بايد ايمان واعتقاد درعمل ظافر بشوة اها اضصل كرامت انسان يه ابمائقن اسث به تعبير 
ذيكرق اصلى تريخ تكليف و غيندى كه خداوقه ازاما خواسة» فيد قلبن انث وقتن عنداوثد من خواهد فرشعكان رابه تر تحيد 
امعان كقك اسات وا علق هن كفد. نو حقيفت تورائن ادر يوشكن كل قرارسن دهد ويه ة شدكان وشتور فى كهد كدير اتسناة 
سجده كنند. شيطان از اين دستور تخلف كرد .شيطان حاضر بود كه باز نماز ( دور كعت نماز شيطان جهار هزار سال طول مى 
كشيده )بخواند ولى خداوند قبول نكرد وفرمود كه اين بندكى من نيست. اصل بندكى اين است كه انسان نسبت به خداوند 
متواضع و خاشع باشد و راهش اين است كه انسان نسبت به خلفاى الهى در مقام تسليم باشد. خداوند خطاب به ييامبر مى فرمايد: 
اينها ايمان نمى آورند در آنجه اختلاف دارند مكر اينكه تو را حكم قرار بدهند. در زندكى اجتماعى اختلاف بيش مى آيد و ييامبر 
حكم آنها مى شود .خدا مى فرمايد: آنها نبايد نسبت به داورى تو دلتنكك بشوند و تسليم محض تو باشند. يس اصل تكليف اين 
است .اكر كسى در اين تكليف با خداوند مخالفت كرد. مثلا-اكر كسى كفت كه من ولا-يت ييامبر را قبول ندارم و خودم براى 
خودم تصميم مى كيرم. و بعد فهميد كه ييامبر فرموده :دروغ نكوييد و كفت كه اين حرف ييامبر خوب است يس آنرا قبول مى 


كنمء اين فرد از تسليم بهره اى نبرده است. يس ايمان تسليم بودن در برابر خداوند متعال است كه همه آنرا قبول دارند حتى ابليس 
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ولى وقتى مورد امتحان قرار مى كيرند بعضى ها تسليم محض نمى شوند. امام رضا(ع) مى فرمايد: امامت خيلفة الله است. اين سمت 
قرار دادى نيست .كسى كه تسليم امام شدء ايمان دارد و به شرايع هم عمل مى كند البته ممكن است كه بعضى مواقع تخلف هم 
بكند كه اين عمدى نيست. اين تخلف استكبار بر خداوند نيست بلكه لغزش است. اكر كسى بككويد كه من فلان تكليف را قبول 
ندارم جرا بايد به تكاليف ديكر عمل كنم؟ تكليف ما نسبت به امر ولايت است. خدا برما ولايت دارد و عده ى خاصى كه ولايت 
خدا را قبول كرده اند. ييامبر فرمود: وقتى درعالم ميثاق توحيد عرضه شد اولين كسى كه باتمام وجود اقرار كرد و حقيقت بندكى 
در وجودش قرار بيدا كرد من بودم. لذا خداوند به ملاككه خطاب كرد كه من ولا-يت بيامبر بر جهان جارى كردم. و ييامبر حامل 
ولابث الله شد. كسى كه حامل ولايت الك شدة'اسث ذاكر كسى سيت يداو تخلق كند ديكر نما زحوائدن ورروزه كرفين كار كفنا 
نيست. ايمان اصل است و عمل فرع است. عمل به تنهايى باعث رشد انسان نمى شود البته ممكن است كه ثمرات دنيوى و اخروى 
داشته باشد ولى رشدى براى انسان ايجاد نمى كند. اكر كسى بندكى خدا مى كند و دروغ نمى كويد» رشد مى كند. ممكن است 
كه عده اى در ايمان ضعيف باشند يا حجت بر آنها تمام نشده باشدء آنها با دروغ نككفتن و رعايت كردن خوبى ها زمينه ايمان 
آوردن را براى خودشان فراهم مى كنند( زمانى كه ايمان به آنها عرضه شد) ولى تا انسان به قبول ايمان نرسد رشد نمى كند. ممكن 
است زمان رسيدن به ايمان اين افراد به تاخير افتاده باشد. اين انحراف در زمان ائمه بوده است و الان هم هست. بعضى خيال مى 
كنند كه اصل عمل است. بعضى ها دروغ نمى كويند و به عهدشان وفا مى كنند ولى جون به خدا ايمان ندارند رشد نمى كنند. و با 
داشتن صفات خوب به جايى نمى رسد. بزركانى كفته اند: ما در ارويا اسلام را نديديم ولى مسلمانى را ديديم. مسلمانى صرفا 
اعمال دنيا نيست. اككر كسى دنيايش منظم باشدء ولى ايمان نداشته باشد داراى درجات نمى شود. بعضى ها به امام صادق(ع) مى 
كفتند كه بعضى از دوستان شما بعضى از امور را رعايت نمى كنند ولى شيعه و مومن هستند .امام مى فرمود: آنها قابل سرزنش 
نيستند زيرا ايمان دارند. آنها مى كفتند :از طرفى افرادى هستند كه به شما ايمان ندارند ولى درعمل شان نظمى دارند .امام مى 
فرمود :اين اعمال به كارشان نمى آيد و اين دين نيست. امام مى فرمايد: كسى كه دنبال امام حركت مى كند سرزنش نمى شود اكّر 
در جايى لغزيد واكر كسى به دنبال امام الهى حركت نمى كند به سوى خدا نمى رود واين فرد هم دين ندارد. حضرت فرمود كه 
خدا در قرآن مى فرمايد: كسانى كه به خدا ايمان آوردند ءاز ظلمات و خطاهايشان به سوى نور حركت مى كنند و كسانى كه به 
طاغوت ايمان آوردند به سمت ظلمات حركت مى كنند. اما كفر و ايمان را به عهد اصلى تطبيق كرده اند. كسى كه زير بار امام 
نمى رود كه مقام ولايت دارد و دنبال امام حركت نمى كند از نور به سمت ظلمات مى رود و نور اسلام از او كرفته مى شود. داريم 
كه اكر كسى دنبال امام عادل حركت كند و خليفة الله را قبول داشته باشد» خطاهايش مغفور است و خداوند حيا مى كند كه او را 
عقاب كند و كاهى خوبى هاى امام روى كناهان او را مى يوشاند. روايتى از ييامبر داريم كه مى فرمايد: محبت امي رالمومنين حسنه 
اى است كه سيئات انسان به آن ضرر نمى زند. بعضى ها اين روايات را غلط متوجه شده اند و فكر مى كردند معنايش اين است كه 
اكر نسبت به امام حب داشته باشى كافى است و نياز به مناسكك عملى نيست. لذا لاابالى كرى مى كردند. افرادى در زمان امام 
صادق(ع) بودند كه اين عقايد را منتشر مى كردند كه كافى است شما تولى و تبرى نسبت به ائمه داشته باشيد و نيازى به نماز 
خواندن نداريد. ائمه بشدت بااين فرقه ها مقابله كردندء آنها را لعن و طرد كردند و در مقابل اين انديشه مى فرمودند كه ما براى 
شما كارى نمى كنيم» برويد اهل عمل باشيد. داريم كه در وادى سلوكك ما نمى توانيم بدون امام قدم از قدم برداريم. و بايد دنبال 
امام حركت كنيم. اين روايات نمى خواهد بككويد كه ما براى كسانى كه مومن و اهل عمل هستند شفاعت نمى كنيم.منتها مى 
خواهند با انحرافات مقابله كنند تا كسى خيال نكند كه اككر تحمل خلفاى الهى را بككند و ايمان داشته باشد .اين عهد اصلى است و 
نيازى به عمل ندارد. اين كار ديكر ايمان نيست. امام صادق(ع) مى فرمايد كه اين افراد حرف هاى ما را شنيده اند ولى خوب 


نفهميده اند و ديكران را هم به اشتباه مى اندازند» مومن بايد اهل عمل باشد ولى مومن معصوم نيست. ضرورت ايمان ملازمت با 
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عصمت ندارد. ممكن است كه بلغزد و لغزرششس ش تداركك بشود يا ممكن است كه نلغزد و در سير درجات به ايمان به شفاعت واقع 
بشود. انسان بدون شفاعت نمى تواند از وادى اول ايمان به وادى دوم ايمان سير بكند. انسان بدون سريرستى رشد نمى كند. كسى 
كه مرتبه ى كامل بندكى را دارد يعنى امام بايد ديكران را دستكيرى كند و حقيقت سير عباد با شفاعت او واقع مى شود. وقتى يكك 
معلم كار آزموده مسائلى را كه دانش آموز بايد در يكك هفته بحث كند در يكك جلسه بحث مى كند اين مى شود شفاعت. يكك 
وقت معادله اى است كه خود دانش آموز اكر تامل كند آنرا مى فهمد ولى زمانى است كه معادله قابل فهم نيست. خدا به ييامبر 
فرمود: ما جيزهايى به شما ياد داديم كه امكان داشت شما آنرا بفهميد. يس سير درجات جز با ولى و امام ممكن نيست. داريم :سير 
جز با هادى واقع نمى شود. عمل اصلى ما ايمان ءاقرار و تسليم محض بودن است و اين ايمان بايد در تمام جوارح انسان جارى 
بشود.يعنى انسان نمى تواند باايمان باشد ولى در عمل لاابالى باشد. ريشه ى عمل صالح در ايمان است. دين مناسكك اين عمل 
صالح را بيان مى كند كه كوش و جشم و... شما جه آدابى را بايد انجام بدهد. بين افراط و تفريط عمل نكنيد. اكر كسى از نظر 
فكرى مستضعف باشد و اسلام به او نرسيده باشد .ممكن است كه اعمال خوب او بسترى را فراهم كند كه به ايمان برسد. والا بدون 
ايمان وارد درجات جنات نخواهد شد. شجرهى دين» ريشه اش ايمان و شاخ و بركك ميوه اش اعمال است . حقيقت همه ى 
كمالا-تى كه براى مومن ذكر مى كنيم براى امام است. يعنى اصل كمالات براى امام است. از طرفى بايد تحمل حقيقت باشدء اكر 
تحمل اين حقيقت نباشد ايمان در قلب و قواى انسان جارى نمى شود .در روايات داريم :تحمل ايمان امر سختى است. و انسانى كه 
مرسل است يا ملكك مقرب است مى تواند آنرا حمل كند. به فرض انسان مى خواهد صفت حسد را از خودش دور كند واصفت 
مقابل را در خودش بوجود بياورد. تحمل هر كدام از اين صفات نياز به تحمل دارد و انسان بايد امتحان هايى را يس بدهد تا بتواند 
از حسد فاصله بككيرد. اكر انسان مى خواهد جشمش را مومن كند بايد سختى ها و دشوارى هايى را يشت سر بككذارد صبر و تحمل 
ا ل ا ل ا 
ايمان در قلب هم همين طور است. با اينكه تحمل ايمان كار سختى است اصل خير در ولايت است. به انسان موحد انوار توحيد داده 
مى شود. ولى خداى متعال اصل است. يكك عبدى كه تعلق دارد و اولوهيت خدا در او محقق مى شود موحد مى شود و مى شود 
بنده. او مى شود الله واين مى شود عبد. اين كار سنكينى است و خيلى قيمت دارد. لذا داريم كه قيمت مومن درعالم معلوم نمى 
شود و در قيامت هم معلوم نمى شود. مومن قابل توصيف كردن نيست .يس همه حسنات از طرف خدا نيست. هم من الله است و هم 
عندالله . اصل صفات خوب ءايمان و توحيد به نبى اكرم و اهل بيت داده شده است. آنها بيت النور و حامل انوار توحيد و نور الهى 
هستند. خداوند همه ى قلب ها را نورانى مى كند و مَمّل نور: نبى اكرم است. همه ى هدايت در ييامبر خلاصه مى شود. خداوند 
صفات توكل را مستقل به هر انسانى عطا نمى كند. خداوند صفت توكل را به نبى اكرم مى دهد و اكر كسى مى خواهد به توكل 
برسد بايد آنرا از نبى اكرم بككيرد.در مورد يقين» صبر» رضا و خشوع هم همين طور است. ايمان و همه ى كمالات معنوى كه بدست 
مى آوريم و سير مقامات توحيدى و حجاب هايى كه برداشته مى شود تا به توحيد برسيم» در وجود ييامبر محقق است. خداوند به 
احدى صفتى نداده است مكر يبامبر اكرم. تنها حبيبى كه خخداوند دوست مى دارد بيامبر است زيرا بيامبر حقيقت بندكى را بجا 
آورذة اس و عخداوند عمدى ضفات را به ربامر وادةاست و بقيه ايد آأتها اال يامير بكيرتك. بثايرا د ين اكر مومن به ايمان و درجه 
ى توحيد مى رسد از طرف بيامبر است. به تعبيرى خوبى مومن براى امام است. ما در همه ى خوبى ها محتاج به شفاعت هستيم. 
خداوند به دست ييامبر اكرم به انسانها جيزى مى دهد. در قيامت همه دامن شيعيان را مى كيرند و شيعيان هم دامن امير المومنين را 
مى كيرند و ايشان هم دامن يبامبر را مى كيرند. و هم ييامبر هم متمسكك الهى است. نبى اكرم صاحب مقام محمود است. همه ى 
سير در مقامات توحيدى به شفاعت نبى اكرم است . در عالم ارواح ييامبران هم مقام توحيد رااز يبامبر اكرم ياد كرفته اند. و 
ملائكك در حول العرش »توحيد را از ييامبر اكرم تعليم كرفته اند. همه ى خيرات و همه ى عوالم براى : نبى اكرم و اهل بيت است. و 
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بقيه به اندازه اى كه مهمان مى شوند و به شفاعت راه بيدا مى كنندء به حقيقت و صفات درجه ى ايمان راه بيدا مى كند.اكر 
مومنين عوالمى را طى كردند همه ى عوالم شان در ذيل عالم امام شان بوده است و كفار هم در همه ى عوالم از عالم امام جدا شده 
اند. معناى اين جملاءت اين نيست كه اختيارى دركار نبود بلكه منظور اين است كه اختيار قبل از اين عالم شروع شده است. 
همانطور كه انسان مى تواند در اين دنيا مومن باشد و زير بار خليفة الله برود يا از آن شانه خالى كندءدر عوالم قبلى هم اين طورى 
بوده است . مثلا كفار در عوالم قبلى ولايت را قبول نكرده اند .همه ى خيرات براى امام است امام عوالمى را دارد تا به دنيا مى آيد 
و بعد عوالمى را سير مى كند تا به عالم قيامت برسد. از اين عوالمى كه امام داشته است مومنين هم از جايى با امام شان همراه شده 
اند و در دنيا با امام شان هستند و در برزخ و قيامت هم با امام شان هستند. سوال - عوالم بشر قبل از اين دنيا كدامند؟ ياسخ - همه 
ى افراد بشر قبل از اين دنيا عوالمى را داشته اند و بعد از اين دنيا هم عوالمى را خواهند داشت. فرق كافر و مومن اين است كه كافر 
از مركك بعنوان يكك تجزيه شدن ياد مى كند. از نظر آنها با مركك همه جيز تمام مى شود مومنين عوالم ديكرى را قائل هستند. بعد 
ازاين دنيا »عوالم برزخ و قيامت و بهشت و جهنم است. ما انسان ها عوالمى را داشته ايم. عالم طينت عالمى است كه از طينت شروع 
شده است تا انسان ها صورت داده شدند و اين صورت عوالمى را طى كرده است تا به عالم دنيا رسيده است. عالم ديكر عالم عهد 
و ميثاق است كه عالمى است كه خداوند حقيقت وجودى مارا در آنجا عرضه كرده است و وقتى ما حقيقت وجودى خودمان را 
ديده ايم به عبوديت خدا اقرار كرده ايم و ربوبيت او را هم قبول كرده ايم. عالم ديكر عالم نور عالمى است كه براى مومنين است. 
مومنين از آن انوار به اين دنيا آمده اند. عوالم ديكر مثل عالم صمب كه ما آنرا طى كرده ايم و خصوصياتى براى ما در آنجا در نظر 
كرفته شده است. رحم مادر را يشت سر كذاشته ايم. عوالم ديكر هم وجود دارد. انشاء الله به بركت صلوات بر محمد و آل محمد 


اين جلسات مورد مرضى خداوند قرار بكيرد. 
4ع. 8و 


بنويس كه هر جه نامه دادم نرسيد؛ بنويس كه يكك نفر به دادم نرسيد» بنويس قرار من و او هفته ى بعدء اين جمعه كه هر جه ايستادم 
نرسيد. سوال > در مورد عوالمى كه انسان سير كرده و به دنيا رسيده است توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - مَثل ما نسبت به معارفى كه 
خدا براى ما تعريف كرده واز طريق ائمه بيان شده. مثل فردى نابينايى است كه در كنار برجى قرار كرفته است و ناظرء اين برج را 
براى او توصيف مى كند. اولين قدم براى اينكه فهمى ايجاد بشود بايد انسان القاء سمع كند يعنى به حرف ها كوش بدهد تا اجمالى 
ازاين حقيقت براى انسان يبدا بشود. قدم بعد اين است كه با جشم بسته انسان را به داخل اين برج ببرند با دركك و فهمى كه از فضا 
مى كند يكك دركك جديدى از آن عالم براى انسان ايجاد مى شود .قدم سوم اين است كه نورى بتابد و جشم هاى انسان باز بشود تا 
حقايق را ببيند و بينا بشود. خيلى از معارف از اين دسته هستند. يعنى از ابتدا نمى شود كه تمام زواياى بحث براى ما روشن بشود. ما 
بايد تلاش خودمان را براى القاء سمع بكنيم نا آرام آرام به آن سمت حركت بكنيم كه دست امام به سر ما كشيده بشود و حقايق 
براى ما مفهوم بشود. در خطبه ى اول نهج البلاغه؛ امام خلقت عوالم را توضيح مى دهد زيرا امام كسى است كه آنرا ديده است و ما 
بايد فقط القاء سمع كنيم. در بيانات سنكين معصومين هم همين طور است يعنى انسان بايد مدتى القاء سمع كند. استادى به من مى 
كفت كه اكر مى خواهى وارد تفسير قرآن بشوى اول يانصد دور ختم قرآن كن با ادب» حضور و تواضع. يعنى با القاء سمع »كم 
كم درهاى غيب قرآن براى انسان باز شود. معارف ائمه هم همين طور است. حفظ روايت غير از درايت و فهم روايات است. جيزى 
كه براى انسان درجه مى آورد فهم روايات است. اين كار آدابى دارد كه اولين آداب آن القاء سمع است. خيلى از مطالبى را كه ما 
ساده تلقى مى كنيم در معارف اهل بيت ابعاد وسيعى براى آن بيان شده است. مثلا در اخلاق فيلسوفان الككوى اخلاقى داده اند مثل 
الككُوى اخلاقى ارسطو كه جهار قوه تعريف مى كند كه اكر قوه ى عاقله حاكم بشود »مى شود عدالت و ذيل هر قوه صفات رذيله و 
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نقاط فضيلت را ذكر مى كند. ولى وقتى شما وارد كلمات معصومين مى شويد مطلب از اين وسيع تر و عميق تراست. كتاب كافى 
كه كامل ترين كتاب شيعه است در بحث ايمان و كفر كه هم بحث اخلاق وهم بحث ايمان است » بحث را از طينت المومن شروع 
مى كنند. يعنى مى كويند كه مومن طينت دارد و طينتش از كجا كرفته شده است. آغاز ايمان را با روايات طينت شروع مى كند. 
بعد تفسير ايمان و مراتب آن و اينكه ايمان بايد در تمام قواى انسان نشر بيدا كند» بعد صفات ناشى از ايمان مثل توكل» يقين» رضا 
را بيان مى كند و بعد صفات مومن را مى كويد و نسبت مومنين نسبت به يكديكر و رفتار مومنين و ... ما عوالمى از قبل داشته ايم 
.مردم از نظر قرآن دو دسته هستند: مومن و كافر. سير اين دو دسته در عالم با هم فرق دارد .سير مومنين از ابتدا با ائمه شان و سير 
كافرين هم با ائمه شان(شياطين) است. عوالمى كه در روايات آمده است متعدد است. يكى از عوالم كه براى ائمه ذكر شده است 
عالم خلقت قبل از انسان هاست كه خلقت نورانيت آنهاست. خدا انوار آنها را آفريده است. و فريقين روايات زيادى( بزركان شيعه 
واهل سنت) نقل كرده اند. آيات قرآن هم ناظر بر اين عوالم خلقت است كه تفسير آن از ائمه ى معصومين دريافت شده است. 
خداوند در سوره ص خلقت حضرت آدم را توضيح مى دهد كه وقتى از روحم در آدم دميدم»همه ملائكك براو سجده كردند جز 
ابليس. از ابليس سوال شد كه آيا تو استكبار كردى و بخاطر طلب كبريايى سجده نكردى يا ازعالين بودى؟(كسانى بودند كه داراى 
مقام علو بودند كه از آنها خواسته نشده كه سجده كنند و كمال شان از طريق سجده بر آدم نبود و ازاين تكليف معاف بودند). 
ملائك بايد بر آدم سجده مى كردند زيرا طريق قرب ملائكك از طريق سجده بر آدم خليفه بوده است ولى عده اى هم بودند كه 
نبايد بر آدم سجده مى كردند زيرا بين آنها و خداء خليفه واسطه نبوده است تا آنها ازاين طريق به قرب خدا برسند و قرب آنها به 
طريق ديكرى است. اين ظاهر آيه است. شيخ صدوق از ابى سعيد قمدرى نقل مى كند كه نزد بيامبر نشسته بوديم كه فردى از اين 
آيه(بالا-) سوال كرد كه افرادى كه نبايد سجده مى كردند جه كسانى بودند؟ بيامبر فرمود : مقصود ما ينج تن هستيم كه در مقام 
باطن عرش حضور داشتيم. ما خدا را تسبيح مى كرديم و عالم ملائكه با تسبيح ماء خدا را تسبيح مى كردند. قبل از اينكه خداوند 
آدم را خلق كند( دو هزار سال قبل از خلقت آدم؛ اين اعداد معانى خاصى دارد) خدا آدم را آفريد و روح را در او دميد و به ما 
دستور به سجلده نداد. در بعضى از روايات داريم كه علت اينكه به ملائكك دستور دادند كه بر آدم سجده كنند اين است كه صلب 
ما در آدم قرار كرفته بود.) بعد از ابليس مى يرسند كه آيا شما استكبار كردى كه سجده نكردى يا جزو ينج تن بودى ؟ ائمه بر 
سب كلاش اناق مسهد كدر قالن بكر منود شذة اند ولى رؤايات انها راطور ذيكرى تشقان فى دهد ما دو مور اثوار انه 
بحث مى كنيم. اين عالم قبل از خلقت آدم بوده است .بيامبر فرمود: نور من از عظمت الهى آفريده شده است وعرش از نور من 
آفريده شده است و نور من از عرش بهتر است . يس مرتبه ى نورانيت ييامبر قبل از عرش است. روايت بالا بعد از خلقت عرش و 
قبل از خلقت آدم است. حضرت در سرايرده ى عرش بوده اند. امام سجاد(ع)مى فرمايد: خدا آنها رااز نور عظمت خودش آفريده 
است و آنها را بصورت ارواحى آفريد كه در يرتوى نور او زندكى مى كردند قبل از اينكه نظام خلقت آغاز بشود. خدا را عبادت و 
تسبيح مى كردند. ائمه جنين موجوداتى هستند. آنها قبل از خلقت عوالم مشغول به عبادت و بندكى بوده اند. مفضل از امام صادق 
(ع) نقل مى كند كه امام مى فرمايد: خداى متعادل جهارده نور را قبل از خلقت عوالم آفريد كه اين ارواح از نور عظمت الهى 
آفريده شده است و در يرتوى نور الهى قرار دارد. حضرت جهارهده نفر را نام بردند از اول تا امام مهدى. مفضل از امام صادق(ع) 
سوال مى كند: قبل از عوالم خلقت آسمان و زمان شما جه بوديد؟ امام مى فرمايد: ما انوارى بوديم حول عرش الهى »تسبيح مى 
كفتيم »بعد خدا ملائكه را آفريد و به آنها فرمود كه تسبيح بككوييد» ملائكك كفتند كه حقيقت تسبيح برما آشكار نيست. خدا به ائمه 
فرمود: شما تسبيح بككوييد و آنها تسبيح را از ما ياد كرفتند. ما از نور الهى آفريده شده ايم بدون حجاب. البته اين نور قبل از خلقت 
ملائكه و عرش بوده است معرفت مقام ائمه شرط سلوكك با ائمه است. هر شأنى از شئون امام بابى به سوى خداست. اكر انسان به 
آن باب معرفت بيدا كند از آن باب مى تواند به سمت خداى متعال حركت كند. اكر تلقى شما از علامه طباطبايى اين باشد كه 
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ايشان استاد ادبيات است» شما مى توانيد از ايشان ادبيات ياد بكيريد ولى اكر تلقى شما اين باشد كه ايشان معلم اخلاق است و مى 
تواند شما را سير بدهدء مى توانيد در مقامات با ايشان سير كنيد. اكر كسى در زيارت جامعه ى كبيره اقرار به معرفت ائمه كرد» 
درهاى معرفت به سوى او باز مى شود. درهاى معرفت مقدمه ى سير است. انسان با امامش سير مى كند و مى تواند تا مقامات نور 
اعظم الهى برود.حتى تا عالم قبل از عرش و ملائكك هم مى توان با امام سير كرد ولى اكر امام شما در رتبهى عالم عرش است مى 
توان تا عالم ملائكك با آن سير كرد. انبياء اقرار مى كردند و با اقرار به مقامات نبى اكرم در سير به مقام كمال مى رسيدند .حتى 
انبياء در سيرشان محتاج شفاعت رسول اكرم هستند . ابوحمزه ى ثمالى از امام باقر (ع) نقل مى كند كه خداى متعادل در مقام 
وحدانيت متفرد است. (در روايت ائمه آمده است كه در مقام ما افراط و تفريط نكنيد. دشمنان ما جند دسته روايت جعل كرده اند: 
دسته اى خواسته اند كه مقام ما را تنزل بدهند و مقامات دم دستى براى ما كفته اند. دسته اى غلو كرده اند كه آنها هم شما را از 
معرفت ما دور مى كنند.) يعنى براى خدا شريكك درست نكنيد. امام مى فرمايد: خدا كلمه اى را تكلم الهى كرد و اين كلمه؛ كلمه 
ى نور شد يعنى آغاز خلقت انوار از اينجاست. از اين نور نبى اكرم و اميرالمومنين آفريده شدند. خداوند كلمه ى دوم را تكلم كرد 
و روح ازاينجا آغاز شد. و كلمه ى روح را در كلمه ى نور ساكن كرد. محل قرار نور كه سرجشمه ى حيات است در امام است 
.يس هم هدايت به امام بر مى كردد و هم حيات عوالم به امام برمى كردد و هم نورانيت عوالم. بعد اين روح را در بدن ما قرار داد. 
ما روح الله و كلمةالله هستيم. ائمه حجاب بين خدا و مخلوقات هستند واين حجاب نورى است. امام بى حجاب با خحدا در ارتباط 
است و مردم از طريق امام به خدا راه بيدا مى كنند. يكى از شئونى كه براى مومنين ذكر شده اين است كه كه مومنين هم ملحق به 
اين نور هستند. ابن عباس از اميرالمومنين نقل مى كند: از زيركى مومن ببرهيزيد( مومن را ساده فرض نكنيد) زيرا با نور الهى نكاه 
مى كند و موجودات را مى بيند. ابن عباس يرسيد :نور خداى متعال جه ربطى به مومن دارد و جطور مومن با نورالله نككاه مى 
كند؟ حضرت فرمود: ما از نور الهى بدون حجاب خلق شده است و شيعيان ما از شعاع نور ما آفريده شده اند. جون از اين سرشت 
آفريده شده اند جزو ابرار »نيكان و ياكان هستند. آنها مُتوَسم هستند يعنى داراى مقامى هستند كه مى توانند در سيماى شخص 
حقيقت و باطنش را ببينند كه اصل آن نورى است كه در مقام معصومين است. امام وقتى به امامت مى رسد بين او و خداى متعال 
عمودى از نور ييدا مى شود كه خداوند ازاين طريق با امام توجه مى كند. فرمود :امام همه ى اسرار مخلوقات را در آن عمود نور 
مى بيند. در بعضى روايت داريم كه در مورد سمع امام هم عمود نورى است كه به امام الهام مى شود. بعضى روايات مى فرمايند 
كه عمود نور همان روح القدس است. جون در امام روح القدس است ءاسرار مخلوقات در محضر امام هم هست. ولى امام امين الله 
است و خيانت نمى كند. امام اين طور نيست كه وقتى به نقطه ضعف هاى انسان مى رسد سوء استفاده كند بلكه آن نقطه ضعف را 
تطهير مى كند و كار ما را اصلاح مى كند. جون اين شعاع نور در مومنين هم وجود دارد لذا مومنين هم مُتِوَسم هستند. كاهى نزد 
ييامبر مى آمدند و حرف هايى مى زدند اما ييامبر سكوت مى كردند. آنها تلقى مى كردند كه حضرت حرف آنها را قبول كرده 
است و باز فردى ديكرى حرف ديككرى مى زد و ييامبر قبول مى كرد. آنها مى كفتند كه ييامبر هر حرفى را قبول مى كند و نظرى 
ندارد. خداوند مى فرمايد كه اكر بيامبر به حرف شما كوش مى دهد به نفع شما كوش مى دهد و سر ييامبر كلاه نمى رود. يس 
مومن متوسم است و اين بخاطر نورالهى است. داريم كه نور آنها بر غيرشان مى تابد مثل ماه در شب تاريكك. در بعضى از روايات 
مى فرمايد: جون شيعه از شعاع نور ما آفريده شده اند. شيعه نامكذارى شده اند. شيعه كسى است كه شعاع نور امام در او تابيده و او 
تابع امام است. مثل شعاع خورشيد كه در طلوع و غروبش تابع خورشيد است. و جلوه اى از خودش ندارد جز تبع خورشيد. مومن 
هيج كاه خودنمايى ندارد الا اينتكه وجودش تابع امام است. يس نور مومن از شعاع نور امام است. مومن در ذيل نور امام بوده اند. 
مومنين از نورنبى اكرم وو ائمه خلق شده اند لذا تابع آنها هستند. مومن در ظرف خودش با نور مى بيند و مُتوسم مى شود. سوال- 
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خودش را توضيح داده است و نعمت ها را شمرده است .خدا مى فرمايد :همه ى اينها ملكك خداوند است. همه ى ملكك در اختيار 
اوست .كسانى را كه غير از خدا مى خوانيد مالكك يوسته ى هسته ى خرما هم نيستند و نمى توانند كارى براى شما انجام بدهند. 
اكر خدا بخواهد آنها مى شنوند. آنها روز قيامت از شما تبرى مى جويند. هيج كس مثل خدا كه از اسرار عالم باخبر است نمى 
تواند به شما خبر بدهد. وقتى ما از كس ديكرى كمكك مى خواهيم يعنى او را صدا مى زنيم واين شرك خفى است. وقتى ما از 
دوست يا آب كمكك مى كيريم اينها همه صدا زدن است. وقتى ما از دست مان كمكك مى كيريم واو را صدا مى زنيم »خدا مى 
شنود كه دست هم مى شنود. خدا مى فرمايد : شما فقير هستيد و بايد صدا بزنيد. شما فقير به سوى خدا هستيد و بايد از غنى كه 
خداست بخواهيد. يعنى فقر» طريق قرب شما به خداست .جرا ازاين طريق براى رسيدن به جهنم استفاده مى كنيد؟ درحاليكه اين 
فقر مى تواند شما را به خدا برساند زيرا شما فقير راه خدا هستيد. مومنين عوالمى دارند كه با ائمه معصومين در آن سير كرده اند و 
كفار هم عوالمى دارند كه با اولياء كفر سير كرده اند. اين سير اتفاق افتاده است. درهمه ى امور از ما اجازه نمى كيرند. حتى معلوم 
نيست كه براى آمدن به اين دنيا از ما اجازه كرفته باشند. همانطور كه ما را از اين دنيا مى برند اجازه نمى كيرند. البته روايت داريم 
كه تا مومن از اين دنيا راضى نشود خدا او را نمى برد. خدا در حديث قدسى مى فرمايد: من در هيج جيزى به جز در مركك مومن 
تردد( يعنى رفت و بركشت ) نمى كنم. يعنى اين قدر آمد و رفت مى كنم تا مومن آماده بشود. يعنى مومن از مركك خوشش نمى 
آيد و من هم كراهت دارم كه مومن را اذيت كنم. يس تردد مى كنم تا راضى بشود. البته اين به آن معنى نيست كه از ما اجازه مى 
كيرند. يس سير اتفاق مى افتد ولى ما در كيفيت سيرمان در اين دنيا اختيار داريم. ما مى توانيم در سير مركك هم اختيار داشته باشيم 
ولى در اصل مركك اختيار نداريم. يس سير در عوالم به اختيار ما نيست ولى كيفيت سير بدست ماست.حتى وقتى طينت ما زده مى 
شود با اختيار ما زده مى شود. غير ازعالم انوارءعالم طينت هم وجود دارد. كه اين طينت آرام آرام زده مى شود. مومن با طينتى به 
عوالم مختلف مى آيد همان طور كه ائمه هم با يكك طينت بشرى به عالم بشرى مى آيند. انشاء الله خداوند همه ى ما را از مومنين 


حقيقى وعامل به شرايط ايمان قرار بدهد. 
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كفت : ما در كنار دختر موسى نشسته ايم آثينه ايم و محو تماشا نشسته ايمء اينجا كوير داغ و نمكزار شور نيست ما روبروى دريا 
نشسته ايم. سوال - در مورد حكونككى يكك زيارت كامل و بركات آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ما عوالمى با ائمه داشته ايم و 
ممكن است كه عهدهاى ما با آنها كهنه و فراموش شده باشد و زيارت نوعى احياء و تجديد عهدها و ييمان ها در عوالم ميثاق 
»ارواح و انوار و ...است. انسان در سير خودش به سوى خدا عهدهايى( توحيد» لايت» امامت و تبعيت) بسته است كه با زيارت آنها 
را تجديد مى كند. در روايت داريم :از تمام عهد شيعيان هر امام اين است كه با آن امام عهدشان را تجديد كنند و به زيارت 
بروندءاين تمام العهد است. زيارت ابعادى دارد: سير معنوى كه در زيارت براى زائر اتفاق مى افتد. و سلوكى است كه با امام 
خودش دارد. در روايت داريم كه هر قدمى كه براى مسير امام بر داشته مى شود حسنه اى براى فرد نوشته مى شود و سيئه اى از او 
ياكك مى شود. اكر زيارت كامل باشد براى هر قدم زيارت عثواب حج عمره براى فرد نوشته مى شو د. در روايات ثواب زيارت را تا 
جقدر ثواب دارد .امام فرمود: هفت حجء فرد تعجب كرد و امام فرمود :هفتاد تا هفت صد تا هفت هزارتا هفتاد هزارتا يعنى اكر 
كسى يكك شب در امام رضا(ع) بيتوته كند ثواب هفتادهزار حج مقبول را دارد. يكى از متوليان در زمان ييامبر موفق به سفر حج 
نشده بود. ييامبر از سفر حج برمى كشتند .او از ييامبر يرسيد كه من امسال موفق نشدم به سفر حج بروم» جقدر بايد بيردازم تا آن را 


جبران كنم؟ ييامبر فرمود: اكر به اندازه اين كوه طلا و نقره بدهى نمى توان حج را جبران كنى. يس حج يكك عبادت معمولى 
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نيست. زيارت ظاهر و باطن و درجاتى دارد. بعضى ها وقتى نماز مى خوانند عروج مى كنند و برمى كردند. همان طور كه نماز 
درجات و مراتب دارد زيارت هم درجات و مراتب دارد. به اندازه اى كه انسان زيارت مى كند وارد وادى امام مى شود و با امام 
سير مى كند. زيارت يكك سفر كامل الى الله است و در زيارت مقصد خداست. و اين سفر الى الله از وادى ولايت عبور مى كند. 
مثلا دنيا صراط ماست. درجات ما در آخرت تابع اين است كه ما در دنيا جقدر در راه صراط بوده ايم . در قيامت انسان به اندازه اى 
كه به درجه ى قرآن رسيده است .درجه دارد. يس در زيارت به اندازه اى كه درهاى محيط ولا-يت براى انسان باز مى شود. به 
همان اندازه درجه يبدا مى كند. اين روايت مى كويد كه مى شود با زيارت امام رضا(ع) اين قدر ثواب بدست آورد. فردى كفت 
كه نشد امسال به مكه بروم ولى عرفه را در كربلا دركك كردم. امام فرمود :جيزى از دست تو نرفته است. او كفت: عرفه از دستم 
رفته .امام فرمود :جيزى از كف تو نرفته است و امام ثواب زيارت كربلا را براى او بيان كردند تا به اينجا رسيد كه فرمودند : هر 
كس امام حسين(ع) را در كربلا زيارت كند( زار الله فى عرشه اى )لقائى در عرش با خدا خواهد داشت. زيارت سلوك با امام 
است. ما با امام عهد عبوديت بسته بوديم يعنى ما بايد عبوديت محض داشته باشيم و آنها ما را راهنمايى كنند. در زيارت ما عهدهاى 
مان را با امام تجديد مى كنيم . اكر كسى اين سفر را درست دركك كند يايانش ملاقات خداست. زيارت آداب و مناسكى دارد كه 
بدون آنهااين اتفاق نمى افتد. اكر كسى جزو مومنين بود و آداب را رعايت كردءوارد اين وادى مى شود. در اين راه سرمايه ى 
انسان توكل به خداست .در زيارت معروفه امام رضا(ع) داريم كه قبل از اينكه از در خانه تان بيرون برويد اين جملات را بككوبيد: 
بسم الله و بالله و الى الله و الى رسول الله و حسبى الله و توكلت على الله ... اين سير با بسم الله واقع مى شود والا رفتن در وادى ولايت 
جز با بسم الله و بالله و استعانت الى الله واقع نمى شود. سفر به سوى خدا و رسول است و سرمايه ى ما اعتماد به خداست و مقصد ما 
خداست. اين وادى با توان ما دركك نمى شود. و سير اتفاق نمى افتد. اكر زائر» زائر باشد در هر قدم به سوى زيارت حجابى برداشته 
مى شود كه در هر قدم زيارتى اتفاق مى افتد كه ثواب حج عمره را دارد. مناسكك بعدى غسل »اذن دخول و زيارت است و بعد كه 
اجازه ى ورود خاص دادند؛ درهاى حرم باز مى شود. و ورود به باطن حرم بيدا مى شود كه باطن بيت النور است و رفعت براى 
انسان بيدا مى شود و به مقام ذكر حضور مى رسد. حرم ائمه سقف ندارد. روايت داريم كه زيارت هاى ما سقف ندارند و سقف 
شان عرش است. يس بيت النور براى شما باز مى شود تا جه اندازه انسان بتواند در آن سير كند. داريم كه ملائكك از عالم ملكوت 
به زيارت ائمه مى آيند و انبياء در آن رفت و آمد مى كنند و ييامبر شب هاى جمعه مى آيند. يس به اندازه اى كه از ما حجاب را 
برمى دارند ما زائر مى شويم. براى اينكه بركات زيارت شامل حال ما بشود اين است كه آداب زيارت را رعايت كند كه خودش 
يكك سلوك كامل است. خداوند مى فرمايد: از بت هاى تان فرار كنيد به سوى خدا. در روايات اين تعبير به حج تفسير شده است. 
يس اككر كسى بخواهد از بتكده ها بيرون برود بايد سوى امام برود. اكر كسى رو به امام رفت از شركك نجات بيدا مى كند. انسان 
جز با سجده موحد نمى شود. در واقع زيارت سير در وادى توحيد. موحد شدن و سير به طرف امام و تجديد عهدهاست كه بايد 
آداب آن رعايت بشود و عوالم قبل و بعد از ما هم در آن موثر است. وقتى عهد نامهى ما با امام تجديد مى شود آن مى شود 
زيارتنامه ى ما واكر كسى اين زيارت نامه را خوب بخواند در هر سلام سلوكى با امام دارد و بابى از توحيد و ولايت به روى او باز 
مى شود .اككر زائر زيارت را دركك كرد بايد تا آخر در آن وادى بماند و نبايد از آن وادى بيرون بيايد. اككر از وادى ولايت درى به 
سوى انسان باز شدء انسان نبايد بككذارد كه آن در بسته بشود يعنى زائر بايد طورى رفتار كند كه اين در هميشه به روى او باز بماند. 
اكر اين زيارت محقق شد و ما زائر شديم» آثارى در تكوين و حيات اجتماعى مهمى دارد. آثار تكوينى :عالم جطور با زيارت امام 
عوض مى شود و رشد مى كند. عالم ملائكه به زيارت امام مى ايند يعنى ملكوت عالم هم با زيارت امام رشد مى كند. آثار حيات 
اجتماعى :حول امام تاريخ موحدين شكل مى كيرد. و اين زيارت تاريخ ساز است. يعنى روابط ما را حول امام شكل مى دهد و با 


زيارت جامعه حول الامام درست مى شود. بين ما مومنين روابط عميقى وجود دارد. در كافى داريم: مومنين اعضاى يكك يبكر 
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هستند كه اكر يكى رنج ببيند» ديكرى هم رنج مى بيند. زيرا مومن برادر مومن است از يدر و مادر.( منظور يدر و مادر ظاهرى 
نيست) داريم كه اتصال روح مومنين به روح الله از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد بيشتر است. يس همه ى ما شعاع يكك خورشيد 
هستيم .اين ارتباط عميقى كه بين مومنين است حجابى در آن افتاده است. داريم كه اكر مومنى يشت در شما آمد واو را يشت در 
نككه داشتيد و را اجابت نكرديد و بى اعتنابى كرديدء ولايث از شما اخذ مى شود. يعنى رابطه ى بين دو مومن رابطه ى ولايت اسث. 
واز سنخ ارتباط با امام است. الان اين نخ تسبيح ياره شده است و بساط رحمت بين ما جمع شده است. امام خورشيدى است كه 
همه شعاع ها حول او جمع مى شوند يعنى ارواح ارتباط عميقى با يكديكر دارند شياطين اين ارتباط( رشتهى ارتباط با امام) را قطع 
مى كنند. يعنى روابط تغيير مى كند و همه حول محور فرهنكك جمع مى شوند. رابطه هاى عشيره اى و فاميلى در جامعه اى هاى 
مدرن وجود ندارد و تبديل به خانواده هاى كوحكك و بعد خانواده هاى تكك سلولى ويكك نفره شده است. و ارتباطات ديكرى جاى 
آن ارتباطات را كرفته است. مثلا حيوانات جاى ارحام را مى كيرند. وقتى آن رابطه نورانى را قطع كرديد يكك رابطه ى ظلمانى 
جاى آن مى آيد. ارتباط ما با امام بايد احياى اين روابط باشد. وقتى انسان زائر با امام ييوند خورد همديكر را حول امام احساس مى 
كنند. همديكر را بيوسته بهم احساس مى كنند و به يكديكر محبت مى كنند. وقتى انسان به زيارت امام رضا(ع)مى رود احساس 
مى كند كه به تمام زائران نزديكك است با اينكه از نظر ظاهرى و قومى با آنها اختلاف دارد. در روز عاشورا تمام كسانى كه در 
مراسم شركت مى كنند احساس مى كنند كه با هم همدل هستند و كنار يكديكر احساس امنيت مى كنند يعنى همه خودمان را 
منتسب به امام مى دانيم و حول يكك محور جمع مى شويم. يكى از راه هاى احياى اين ارتباط زائر است. تعلقات شيعيان حول محور 
امام شكل كرفته اند. در كربلا در زيارت اربعين رئيس يكك عشيره ياى زائران را مى شويد و خستكى آنها را در مى كند يعنى همه 
حول امام هستند .اين رابطه ى محبت آميز حول امام بايد دائمى بشود. يكى از آثار هجرت امام رضا(ع) اين بوده است كه جامعه ى 
شيعه حول امام رضا(ع) شكل كرفته است. درعراق و ايران جامعه ى شيعى حول امام شكل كرفته است. امام بايد محور تشكل 
اجتماعى باشد. و همه ى روابط ما حول امام شكل بككيرد. يكى ازعواملى كه حجاب ها را كنار مى كذارد زيارت امام است. وقتى 
روابط ظلمانى كنار مى رود» با زيارت روابط با امام احياء مى شود .تاريخ تشيع و تاريخ جامعه ى مومنين مرهون زيارت است. اين 
مناسكك را بيشتر مسلمانان قبول دارند. وهابى ها كه با زيارت مخالفت مى كنند جاى در بين اهل سنت ندارند. آنها فرقه اى هستند 
كه اعتقادات خاص خودشان را دارند و حتى با زيارت نبى اكرم هم مشكل دارند. نوع مسلمانان اين طور نيستند و به زيارت نبى 
اكرم مى روند. زيارت بايد محور تشكل اسلامى بشود. يس زيارت يكك سفر كامل الى الله است كه از وادى ولايت عبور مى كند و 
زيارت بايد مبدا آثارى بين مومنين باشد و بايد مبدا شكل كيرى جامعه ى مومنين حول الامام باشد. شخصيتى كه ما او را زيارت 
بكيرد. ما نبايد بككذاريم كه شياطين اين رابطه را قطع كنند. زيرا آنها روابط اجتماعى را حول ديكرى شكل مى دهند كه ما نبايد 
بكذاريم اين اتفاق بيفتد. زيارت يكك توريسم نيست. سفرى كه براى كامجويى مادى اتفاق مى افتد و با نكاه اقتصادى به آن نكاه 
مى شود .زيارت نيست. زيارت سفر الله است البته همه ى سفرها بايد اين طورى باشد. حتى در سفرهاى تفريحى ما هم بايد سير الى 
الله باشد .كاهى سفرهاى معنوى به كردشكرى مادى و محاسبات اقتصادى تبديل مى شوند. ما نبايد به زيارت و زائر اين طور نككاه 
كنيم. داريم كه وقتى زائر به زيارت امام حسين(ع) مى رود ملائكك به استقبال آنها مى آيند »او را بدرقه مى كنند و براى او استغفار 
مى كنند .نبايد به اين زيارت مادى نككاه كرد. در نككّاه توسعه ى غربى هم اين طورنيست. غربى ها هم به سفر فقط نككاه مادى ندارد 
زيرا در سفر انتقال فرهنكك صورت مى كيرد »تمدن شكل مى كيرد و روابط اجتماعى شكل مى شود واثر تاثير كذار در توسعه 
دارد. اين نككاه درست نيست كه زائر يكك مسافرى است كه بدنبال احتياجات مادى خودش است و يكك درآمد اقتصادى هم براى ما 


دارد. وقتى ما ميهمان مردم عراق هستيم در واقع ميهمان امام حسين(ع) هستيم و به زائر بعنوان يكك درآمد مادى نككاه نكنند و از اين 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه 7/9 ١ز‏ لإ ودلا 


جهت به ما احترام نكنند و ما را ميهمان امام حسين(ع) بدانند. يس نبايد به زائر نككاه اقتصادى كرد .البته خداوند مسائل مادى اش را 
به شكل بهترى جبران خواهد كرد. يس نبايد زيارت تبديل به توريسم بشود برعكس بايد سفرهاى توريستى را به سفر الى الله تبديل 
كنيم. بايد انككيرهاى آنرا رشد بدهيم و به بهانه ى تفريحات سالمء جيزى ديكر را جايكزين زيارت قرار ندهيم. در ضمن نبايد به 
زائر نككاه قوميتى داشت. نسبت هاى عشيرى و قومى ما را بهم بيوند نمى دهند بلكه رابطه ى اصلى مومنين رابطه با ولى شان است 
.مومن برادر مومن است. نككاه عربى و عجمى داشتن به زائر توهين به امام است. كرامت ما به زائر بودن و حول امام بودن ماست. 
بايد اين نككاه را تقويت كنيم. يس بايد همديكر را تكريم كنيم تا روابط مان حول امام شكل بككيرد. همان طور كه آنها به توريسم 
بيش از يديده اقتصاد نكّاه مى كنند و بعنوان جابجايى فرهنكى نككاه مى كنند ما هم بايد به زيارت بعنوان يكك يديده اى نككاه كنيم 
كه مى شود حول آن شهر و تمدن اسلامى را ساخت و شكل داد. نبايد مقابل زيارتكاه ها قطب كردشكرى درست كنيم. صرف 
اينكه در بين شهر كردشكرى, يكك مسجد قرار بدهيم اين توجيه يذير نيست. كاهى حول شهر مسجد را مى سازند ولى كاهى شهر 
را مى سازند و يكك مسجد هم در آن قرار مى دهند كه اين غلط است. يعنى مسجد مى سازند كه كردشكر مذهبى هم جذب اين 
قطبى كردشكرى بشود. و به مسجد نككاه مادى مى كنند. مسجد بايد قبله ى شهر باشد. روح و فرهنكك شهر كه شكل مى كيرد بايد 
حول امام و ولايت باشد. ساختن قطب كردشكرى در مقابل زيارت روابط ديككرى را دامن مى زند. ما نبايد شهر امام رضا(ع) كه 
قطب تشيع است رابه قطب كردشكرى تبديل كنيم كه رقيب امام رضا(ع) بشود. اين مخالفت با تفريح نيست. وقتى تفريح را در 
فرهنكك ليبراليستى سامان بدهيم .و آنرا مكمل زيارت امام رضا(ع) قرار بدهيم؛ جاى تامل دارد. حرم امام رضا(ع) بايد محور توسعه 
ى شهر و تفريح ما باشد. تفريح بايد تعريف جديدى بيدا كند. كاهى شهرك هاى تفريحى ساخته مى شود كه جند روز در آن به 
تفريح مى يردازند و سركرم دنيا مى شوند كه ديككر حاضر نيستند به زندكى عادى بركردند مثل كسانى كه به اعتكاف مى روند 
وقتى اعتكاف به آنها مزه مى كند ديكر حاضر نيستئد به زندكى عادى خودشان بركردند. آيا زائرع كه ملائكه به استقال شان مى 
آيند يكك طعمه ى اقتصادى است؟ اكر زائردلار بيشترى خرج كرد او راتحويل بككيريم و اككر كمتر خرج كرد او را تحويل نككيريم ؟ 
نككاه ما به زائر بايد مثل نككّاه روز اربعين در كربلا باشد. در آنجا از كسى كه به زائر خدمت مى دهد واز زائرى كه به او خدمت 
مى دهند نمى يرسند كه از جه درجه اى هستند. نبايد در مقابل زيارت قطب ديكرى ترتيب دارد و نبايد مفهوم ديكرى از مسافرت 
را شكل داد. تركيب سازى به اين راحتى واقع نمى شود. نبايد در مقابيل حرم حضرت معصومه(س) كه مى تواند قطب يكك توسعه 
ى فرهكن باشديكة فرود كاه تو ريسم بنا كزة كهو رامد زابى بشوة, هن توان اتراكر جاى ذيكرى بنا كرد سوال - آيا فى تواة 
ازراه دور از آثار و بركات زيارت بهره مند شد ؟ ياسخ > بله. حضور در اين مشاهد ثواب خاص دارد ولى زيارت اولياء خدا 
مختص به راه نزديكك نيست وهمين ارتباط هم از راه دور برقرارمى شود. در زيارت امام حسين(ع) داريم كه هر روز به بلندى برويد 
و به راست و جب آسمان نككاه كنيد و بككُوييد: السلام عليكك يا اباعبدالله السلام عليكم و رحمه الله و بركاته كه ثواب يكك حج عمره 
ى مقبوله را دارد. همين كه شما زائرين را دوست داريد در ثواب آنها شريكك مى شويد. مثلا كسى نماز شب مى خواند و شما او را 
دوست داريد» يس شما در ثواب نمازشب او شريكك هستيد البته خدا از ثواب آنها كم نمى كند. اككر كسى بدى را دوست داشته 
باشد كرفتار جرم آنها مى شود. فردى به اميرالمومنين كفت كه اى كاش برادرم بود و بيروزى شما را در جنكك جمل مى ديد. امام 
فرمود: آيا او دلش با ماست ؟ كفت: بله. امام فرمود: اقوامى هستند كه دلشان با ماست ولى هنوز به دنيا نيامده اند. حضرت فرمود 
:كر كسى نككاه محبت آميز به يدر و مادرش بكند خداوند ثواب يكك حج را به او خواهد دارد. فردى يرسيد :ممكن است كه كسى 
صد بار اين كار را در روز انجام بدهد. امام فرمود: مككر تو بخيل هستى ؟دستكاه خدا با عظمت است .يس شما مى توانيد از دور از 
بهترين زائران حضرت باشيد و بيشترين ثواب به شما برسد. اممروز تولد حضرت معصومه(س) است. وجود مقدس حضرت 


معصومه(س) از آن بيت النورها و مشكات الانوارهايى است كه انوار جهارده معصوم در آن تجلى دارد. در حرم ايشان جهارده 
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معصوم به نحو حاضر زيارت مى شوند. عظمت حضرت معصومه(س) فوق العاده است. امام رضا(ع) فرمود: هر كس حضرت 
معصومه(س) را زيارت كند اهل بهشت است. امام صادق(ع) مى فرمايد: به شفاعت حضرت معصومه(س) همه شيعيان وارد بهشت 
مى شوند. يكى از شئون جهارده معصوم در ايشان متجلى است و ايشان مى توانند شفاعت فى الجنه بكنند يعنى درجات جنت كه 
درجات توحيد و ولايت است به شفاعت ايشان بدست مى آيد. جون مى تواند در اين عوالم ما را را دستكيرى و هدايت بكند 
.خيلى حجاب هاى باطنى و ظاهرى در اين حرم برداشته شده است. انشاء الله همه ما زائر باشيم از راه دور و نزديك. و خداوند ما را 


عارف به مقام ائمه قرار بدهد و بركات آنها را بر ما نازل كند . 
نوسن 


دلم به شوق تو باز آنجنان كه مى دانى ستء به شوق صحنه سرايت شبم جراغانى است. دوباره در نفسم مى دوند آهوهاء درون 
سينه ام انككار دشت حيرانى ست. دلم عجيب كرفته است روبه ينجره ات» هواى عاشقيم تا هميشه بارانى ست. مكر نسيم تو هر صبح 
بشكفاندمان» اكرنه حاصل اين بادها يريشانى ست. هميشه شاعرتان بوده ام حرم به حرم» كبوتر غزلم لهجه اش خراسانى ست. زبان 
مادرى عاشقان دلتنكت» همان نككاه غريبانه اى كه مى دانى ست. سوال- درخصوص عوالمى كه كذرانده ايم تا به دنيا رسيده ايم 
توضيح بفرماييد. ياسخ -اكر حقيقت ايمان به قلبى برسد» همه ى مراتب وجودى انسان را در بر مى كيرد. بنابراين يكك فرد مومن 
داراى قلب» فكرء قواى ظاهرى و حتى حس مومن است. ه ركدام از قواى انسان بايد سهم ايمان را داشته باشند. ايمان ه ركدام ما را 
بى نياز از ايمان ديكرى نمى كند. ايمان داراى ظاهر و باطن اسث. ظاهر آن در اعمال جلوه مى كند. زمانئ كه ايمان يكك مقدار 
قوى تر شود در روحيات و خلقيات انسان نمايان مى شود. فرد مومن بايد داراى صفات حميده بوده واز صفات رذيله دور باشد. 
مومن بايد داراى تولى به نبى اكرم و انبياء و اولياء داشته باشد و از دشمنان خدا تبرى بجويد. اين تبرى و تولى باطن رفتار و صفات 
حميده است و طريقى است براى اينكه انسان بتواند به حقيقت و مدَرٌ توحيد كه خشوع تام در برابر خداوند متعال و محبت تام او 
است دست بيدا كند. بنابراين ايمان» غير از اينكه در قواى مختلف منتشر مى شودء داراى ظاهر و باطن است. و هر مرتبه اى ظاهر 
است براى مرتبه ى باطن. مومن بودن انسان بر محور امام است. همه ى عوالم خلقت با امام آغاز شده و به امام نيز ختم مى شوند. 
نبى اكرم و انبياء عوالمى دارند. اينطور نيست كه ما امام را تنها در عالم جسمانى خود ببينيم. امام نه تنها در عالم جسم بلكه در تمام 
عوالم حضور دارد. ما در اين عوالم مختلفى كه امام دارند سيرى با ايشان و نبى اكرم داشتيم. مومنين اين سير را در عوالم مختلف 
داشته اند. مومن كسى است كه در همه ى عوالم با نبى اكرم بوده است. ما الآن در اين عالم هستيم و از ما مى خواهند كه دراين 
عالم نيز همان راه را ادامه دهيم. اكر در آن راه كند بوديدء كندى خود را جبران كنيد و اككر افراط داشتيد آن را جبران كنيد. ما 
بايد ميثاق هاى كذشته ى خود را ادامه داده و نقايص خود را نيز جبران كنيم. همانطور كه انسان در مورد يكك بيمارى آسيب هاى 
خود را مى شناسد. مجموعه اى از عوامل است كه به ما كمكك مى كند تا ضعف هاى خود را بشناسيم. ما بايد بدانيم كه عوالمى را 
يشت سر كذاشته ايم و به اين دنيا آمده ايم» در اين دنيا نيز بايد همراهى كنيم. و در عوالم بعدى نيز اين همراهى بايد ادامه ييدا 
كند. ركن مومن بودنء اين همراهى است. به تعبير ديكر ما جزاير مستقل نداريم كه هر كس براى خود مومن باشد. نبى اكرم و اهل 
بيت ايشان مومن هستند و بقيه و حتى انبياء نيز بايد درهمراهى ايشان مومن شوند. همانطور كه معصومين داراى عوالمى هستند ما نيز 
به تبع آنها برخى از آن عوالم را داشته و طى كرهده ايم. آنطور نيست كه ما فقط در اين عالم اين همراهى را داشته باشيم. همه ى 
عوالم مومن با امام او است. زيارت جامعه ى كبيره اجمالى از همين همراهى است. روح نبى اكرم و اهل بيت در ارواح مومنين 
سارى است. محور روح مومنين روح امام است. اكر قبور مومنين كه يكى از عوالم آنها است»ء نورانى است بخاطر شعاعى از نور امام 


است. در همه ى عوالم امام حضور داشته و همراه مومن است. اين همراهى اصل ايمان است. و اين همراهى با امام به همراهى بين 
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مومنين نيز ختم مى شود. ما در عوالم مختلف خود از جمله روح» طينت» نفس و جسم و همينطور عوالم بعدى از جمله برزخ و 
قيامت با امام همراهى داريم. اين مسائل در فهم رواياتى مانند صفات مومنان اثر مى كند. برخى از اينها در ارتباط با همراهى در 
عمل است. برخى راجع به همراهى روحى است كه مى كويد صفات مومن بايد جككونه باشد. بعضى از آنها در ارتباط با سرشت و 
طينت است و برخى نيز در ارتباط با تولى و تبرى است. اين مقدمات كفته شده در فهم رواياتى كه مومن را توصيف مى كند بسيار 
به ما كمكك مى كند. زمانى كه شما يكك معادله ى جند مجهولى را ساده كرده و آن را يكك مجهولى مى كنيد در واقع نمى خواهيد 
آن را حل كنيد. اكر مسئله ى تهذيب» سلوك و اصلاح نفس انسان جدى باشد بايد همه ى جوانب آن ديده شود. اينكه كاهى 
بزركان اخلاق مى كفتند كه اكر يكك مربى اخلاق مى خواهد سريرستى يكك شاكرد را به عهده بككيرد بايد عوالم او را ببيند» به اين 
خاطر است كه مى دانستند تربيت يكك كار ساده نيست. اينطور نيست كه انسان در عالم دنيا ظاهر كار را ببيند و شروع به تربيت 
كند. در زيات جامعه ى كبيره خوانده ايد كه انبياء نه تنها بر ظاهر بلكه بر ستر ما نيز شاهد هستند. فرمود زمانى كه امام(ع) به امامت 
مى رسد عمودى از نور بين او و خداى متعال قرار مى كيرد كه در او باطن انسان ها را هم مى بيند. امام جزو افرادى است كه در 
سيما باطن شخص را مى بيند. خدا نه به اين خاطر كه مى خواهد سر مومنين را فاش كند اين قدرت را به امام مى دهد بلكه به اين 
خاطر كه امام مى خواهد سريرستى كند. مومن به امام ملحق بوده و به منزله ى فرزند او است. كسى كه مى خواهد ما را سير دهد 
بايد عوالم ما را ببيند. فسئلوا على الذكر يعنى معارف و دين خود را از ما سوال كنيد. كفت آيا واجب است كه شما هم جواب 
دهيد. فرمود: نه؛ اين آيه تكليف ما را معين نمى كند. اينكه دين به امام واكذار شده به اين معنا است كه امام هم امين و هم محيط و 
مشرف بوده و عوالم را مى بيند. مسئله را ساده كردن حل مسئله نيست. البته زمانى كه مسئله از جوانب مختلف ديده مى شود بايد 
به راه حل هاى روشنى برسد. اينكه يكك فرد مى خواهد اصلاح شود جه معنايى دارد؟ فكر نكنيد رعايت واجبات و محرمات كافى 
است. مككر اينكه واجبات و محرمات را آنقدر كسترش دهيم كه همه ى عوالم را در بربكيرد. بككوييد يكك دسته از واجبات اين است 
كه انسان صفت خود را تهذيب كند. يا محرمات اين است كه صفت رذيله داشته باشد. اكر واجبات و محرمات را فقط به واجبات و 
محرمات عملى منتهى كنيد» براى كمال انسان كافى نيست. بايد تولى و تبرى را جزو واجبات بكيريد. خشوع» سجده و رسيدن به 
مقام خضوع تام را جزو واجبات بكيريد. وكرنه صرفاً با رعايت واجبات و محرمات ظاهرى به كمال لازم نمى رسيد. اكر انسان فقط 
عوالم اين دنيا را اصلاح كرده و عوالم ديكر را نبيند براى صالح شدن كافى نيست. در اين دنيا حول محور امام يكك فضاى ايمانى 
شكل مى كيرد و حول محور اولياء طاقوت يكك فضاى كفر شكل مى كيرد. مومن در اين دنيا نيز بايد مراقب باشد كه فضاى نور 
تعاري تفوه ابن سبك فعاف ترز و ان شد كنا ظليت انه اضولة دو ارح :دنا انبسك ين انا مرمن و انام كقار ست 
ولى اين دو طينت كه مختص به مومن و كافر است به هم آميخته شده است. اين آميختككى باعث انتقال برخى صفات ظاهرى از 
مومن به كافر يا از كافر به مومن مى شود. اين دنيا براى ما عالم اختلاط است. هيج اختلاطى بين امام كفر و امام ايمان نيست. ولى 
مومنين و كفار يكك آميختكى دارند كه كاهى انتقال رفتار وصفات به همراه مى آورد. بايد در اين دنيا مراقب باشيم كه از عالم 
فارغ نشويم. حقيقت درست بندكى كردن در اين عالم حركت در صراط مستقيم است. امام در اين عالم صراط مستقيم است. 
بنابراين ما در اين عالم نيز بايد با عهد هاى خود ايستاده و از اين وادى خارج نشويم. ما در عوالم قبل نيز عهد و ميثاق هايى داشتيم. 
بعنوان اشاره سه عالم عبارتند از: عالم ارواح» عالم طينت و عالم ذر. در همه ى اين عوالم ميثاق وجود دارد. ميثاق توحيد بوده و 
ميشاق نبوت و ولا-يت هم بوده است. ما در آن عالم ميثاق ها را بسته ايم» در اينجا نيز اصل تكليف همين است. اصل ديندارى و 
تهذيب نفس اين است كه ميثاق هاى آن عالم را در اين عالم نيز رعايت كنيم. در روايت داريم كه خداى متعال از صلب حضرت 
آدم ذريه اش را بيرون آوردء» سيس خود را به آنها ارائه كرد. اشهدهم الى انفسهمء خود آنها را به خود نشان داد. ودر آينه ى 


مشاهده ى خودشان و فقر خودشان غناى حضرت حق را ديدند. خداوند از آنها ميثاق كرفت كه آيا من يرورد كار شما هستم يا نه؟ 
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همه كفتند: بله. البته روايت مى فرمايد كه برخى حقيقتاً كفتند: بله و برخى نيز آنجا نفاق به خرج دادند. در روايات داريم كه آن 
موقف را فراموش كردند اما معرفت آن باقى مانده است. اككر مشاهدهى آن عالم وجود نداشت احدى يرورد كار خود را نمى 
شناخت. انبياء ما را متذكر مى شوندء اكر آن معرفت نبود هيج راهى براى شناخت خداى متعال وجود نداشت. البته جزئيات آن 
مشاهده را ما فراموش كرده ايم اما مى شود آن را دوباره متذكر شد. اينكه ما عالم ميثاق داشته ايم و در يكك عوالم قبلى از ما عهد و 
ييمان كرفته اند و ما با اختيار و آكاهى ييمان هايى بسته ايم و اينكه مى كوييم ما يكك عوالمى داشته ايم و در آن عالم خلق شده 
ايم نبايد امر شكفت انكيزى به نظر بيايد. در روايات بحث هاى يردامنه اى در رابطه با عوالم خلقت وجود دارد. بسيارى از اين 
روايات در باره ى معراج آمده است. زمانى كه حضرت به معراج رفتند و عوالم وجود را مشاهده كردندء آن عوالم را تبيين كردند. 
مى كويند: در آن عالم جبرائيل به حضرت كفتند كه مابين حضرت حق و مخلوقات نود هزار حجاب وجود دارد. البته بين ما كه 
ملكك هستيم و حضرت حق جهار حجاب است. در بحارالا-نوار يكك بابى وجود دارد كه روايت آن عبان يتك اسك در انها 
بحث شده كه بين ما و خداى متعال جه حجاب هايى وجود دارد. حتى ملائكك مقرب نيز حجاب دارند. در روايت داريم كه تنها 
كسانى كه هيج حجابى ندارند نبى اكرم و اهل بيت ايشان هستند. ما در سير خود بايد اين حجوب را يشت سر بككذاريم. اكر كسى 
فكر كند كه راه سلوك راه ساده اى است و انسان به راحتى مى تواند به معدن عظمت برسد سالكك نيست. بايد در خصوص اين 
حجوب و عوالم خلقت بحث شود. يكك بابى در بحار وجود دارد كه عوالم را توضيح مى دهد. فردى به امام سجاد(ع) عرض كرد 
كه من منجم هستم» حضرت فرمودند: همين الا-ن كه تو اينجا نشسته اى فردى است كه بدون اينكه از جاى خود حركت كند 
جهارده عالم را يشت سر كذاشته است و ه ركدام از آن عوالم جندين برابر عالمى هستند كه شما در آن زندكى مى كنيد. آن فرد 
يرسيد :او جه كسى است؟ حضرت فرمودند: بنده. روايات توصيف كرده و خداوند دوازده هزار عالم داشته كه جنين و جنان است. 
بنابراين عوالم وجودى فراوانى وجود دارد. بسيارى از اين عوالم هم عرض هستند. يعنى الان موجود هستند. بسيارى از آنها را حتى 
با جشم ظاهرى مى توان مشاهده كرد. خداى متعال مى فرمايد: ان الذين قالوا ربنا الله ثم الستقاموا. كسانى كه توحيد را يذيرفتند و 
اقرار كردند به ربوبيت حضرت حق و ياى حرف خود ايستادند» ملائكك بر آنها نازل شده و مى كويند كه غصه دار نباشيد و بهشت 
رابه آنها بشارت مى دهند. اين آيه بتونى دارد كه در روايات آمده است. روايات زيادى داريم كه فرمودند اين آيه مربوط به ائمه 
است. آنان مى فرمودند كه هم اكنون ملائكه بر ما نازل شده و بر روى فراش ما مى نشينند وابا بجه هاى كوجكك ما ملاطفت مى 
كنند. در روايت است كه امام حسين(ع) فرمودند: اكر به منزل ما در راه كربلا آمده بوديد» آثار جبرائيل را به شما نشان مى دادم. 
افرادى كه فكر مى كنند دين خدا را بهتر از ما مى فهمند و براى ما تكليف معين مى كنند» ما محل رفت و آمد جبرائيل هستيم اكر 
آمده بوديد آثار ملائكك را به شما نشان مى دادم. از امام صادق (ع) نقل شده كه در محل و مسجدى كه امام باقر(ع) عبادت مى 
كردند من حضور داشتم و يدرم مشغول عبادت بودند كه بيرمردى با سيمايى نورانى و جذاب ودر محضر يدر من نشست. طولى 
تكشيد كسوواتى همان سيما نويه إى كقت: ما هامور فستيد يه ابن مكانة ترا سوقت شد ايد دست اورزا كرف ررقت 
درم فرمود: مى دانيد اين ها جه كسانى بودند؟ آن ييرمرد عزائيل بود و آن ديكرى نيز جبرائيل بود. اين مسئله راجع به بسيارى از 
مومنين است. در روايت داريم كه خانه اى كه در آن تلاوت قرآن مى شود ملائكه نازل مى شوند. اكر كسى جشم داشته باشد 
نزول ملائكه را مى بيند. اين مقامات مختص معصوم نيست. فرمود :اكر در خانه اى لهو و لعب و موسيقى باشد شياطين رفت و آمد 
مى كنند. برخى افراد آن را با همين جشم سر مى بينند. كفته مى شود كه به موذن كفتند: بلند شو و اذان مغرب بككُو. موذن مى 
كويد: هنوز مغرب نشده است. آن فرد مى كويد :مككر نمى بيند كه ملائكك در حال تعويض يست خود هستند. ملائكك روز مى 
روند و ملائكك شب مى آيند. بنابراين اين مسائل جيزهايى نيست كه اختصاص به معصوم داشته باشد. بسيارى از آنها را با همين 


جشم سر مى توان ديد اما يكك نكته وجود دارد. ديدن اين عوالم يكك قاعده اى دارد . خداى متعال در قرآن به افرادى كه منكر 
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آخرت هستند مى فرمايد: جرا خود را انكار مى كنيد؟ خيال مى كنند كه واقعاً تمام مى شوند و خود را محدود مى بينند. جرا عوالم 
خود را نمى بينيد؟ شما يكك موجودى نيستيد كه ظرفيت شما در حد هفتاد سال باشد. بجاى اينكه اين ظرفيت ماند كار را انكار 
كنيد» به خدا و رسولش و نورى كه ما نازل كرديم ايمان بياوريد. در كافى مده كه ابوخالد به حضرت عرض كرد: اين نورى كه 
خدا نازل كرده جيست؟ حضرت فرمود :آن نور ما ائمه هستيم. بعد فرمود: امام كه نور الهى است قلب مومن را نورانى مى كند و 
اكر قلب مومن به نور امام رسيد از خورشيد وسط روز آشكارتر است. قرآن ياد مى دهد كه اكر مى خواهيد عوالم خود را ببينيد به 
اين نور رو بياوريد. اكر مومن شديد واين نور در وجود شما قرار كرفت مى توانيد عوالم بعدى خود را ببينيد. حكما كفته اند كه 
انسان داراى قوه ى عاقله است حس او نيز عقلا-نى است. حيوان كه عقل ندارد حس او نيز به همان صورت است. اكر نور امام در 
قلب مومن ظهور كندء جشم او نيز مومن مى شود يعنى با همان جشم مى تواند بسيارى از حقايق را ببيند. ما يكك عوالمى داريم كه 
در آن عوالم در تكليف اين عالم و در سير ما دخيل است. اككر عوالم قبل خود را نشناسيم مانند عوالم بعد خودء نمى توانيم خوب 
عمل كنيم. اينطور نيست كه انسان فقط بايد عوالم بعد خود را ببيند تا خوب بتواند كار كند. وقتى كه شما مى خواهيد براى بيست 
سال ايند ى خود برنامه ريزى كنيد بايد كذشتهى خود را نيز ببينيد. همانطور كه ديدن آينده در برنامه ريزى لحظه اى ما موثر 
استء ديدن كذشته نيز موثر است. حضرت وارد مسجد شدند و ديدند كه عده اى دور يكك نفر جمع شده اند. حضرت علت را 
يرسيدند. كفتند: اين فرد علامه است و علم انساب را مى داند. حضرت فرمودند: اين كه علم نيست اين يكك فضلى اضافه است. 
همانطور كه آينده شناسى در برنامه ريزى ما دخيل است كذشته شناسى نيز به همين صورت است. اكر حجاب برداشته شود فرد مى 
تواند عوالم كذشته ى خود را وقوف و شهود كند. آن موقع روشن تر مى تواند عمل كند و مى فهمد كه جه سرمايه اى دارد و تا 
كجا مى تواند برود. و در افزايش سرمايه ى خود جكارى بايد انجام دهد. فريقين نيز روايات زيادى از نبى اكرم و ائمه در خصوص 
عوالم نقل كرده اند. حضرت در زمان معراج عوالم را ديدند و بعداً آن را شرح دادند. در اين سلسله مباحث بسيارى از آنها مورد 
وفاق واجمال مسلمين است. برخى از آنها نيز مورد وفاق اماميه است. برخى مطالب نيز مورد اختللاف است. حتى در مورد تفسير 
برخى مطالب در بين علماى اماميه وحدت نظر وجود ندارد. ورود ما به اين فضا و بحث ها ورود تفضيلى نيست. اينكه بين مناقشات 
عالم ذره كدام درست و كدام غلط استء بسيارى از اين مناقشات با استدلال حل و فصل نمى شود. همينقدر كه انسان فهميد يكك 
عالمى است بايد يكك راه هاى ديكرى را برود تا آن عوالم خود را دريابد و بتواند در تربيت خود از آن استفاده كند و كرفتار بحث 
هاى نظرى نشود. بحث هايى كه خلاف غرض قرآن است. استادى مى كفت كه قرآن آمده تا با بازيكرى مبارزه كند. بعضى وارد 
قرآن كه مى شوند مى خواهند در آن بازيكرى كنند بايد مراقب باشيم كه به آن مبتلا نشويم. بنابراين دو نكته وجود دارد: اول 
اينكه در اين عوالم مومن و كافر صف خود رااز هم جدا كرده اند. يعنى يكك عده يذيرفته اند و مومن شده اند اما يكك عده 
نيذيرفته اند. در برخى عوالم آمده كه اين عالم ميثاق تكرار شده است. لذا كاهى به ذر ثانى و ذر ثالث تعبير شده است. اين ميثاق 
ها كرفته شده» عده اى مومن و عده اى كافر شده اند. در ضمن اين كفر و ايمان در سرنوشت بعدى آنها دخالت كرده است. يعنى 
حتى وقتى خواسته اند براى آنها طينتى بزنند بككونه اى عمل كرده اند كه آن طينت با آن نوع اختيار آنها تناسب داشته است. كما 
وجود او شودء قواى نورانى بوجود مى آورد. اكر هم دنبال حرام برود» رزق او حرام شده و قواى ظلمانى در او بوجود مى آورد. 
عوالم قبلى نيز به همين صورت است. يكك طينتى براى فرد شكل كرفته كه خيلى از آنها متناسب با تكاليف و عهدهاى آنها بوده. در 
همان عوالم نيز ملحق شدن به صف انبياء و جبهه ى انبياء و يا جدا شدن از آنها شكل كرفته است. در برخى از آن عوالم حتى خيلى 
واضح خداى متعال آتشى را برافروخت و به اصحاب يمين در حالى كه ذراتى بودند دستور داد به آن آتش وارد شوند» همين كار 


را كردند. به اصحاب شمال دستور داد اما وارد نشدند. تفسير اين مسئله در روايت وجود دارد. وقتى اصحاب يمين وارد شدند اين 
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آتش براى آنها كلستان شد. وقتى اصحاب شمال ديدند, اشتباه كردند و به خداى متعال كفتند كه تكليف را تجديد كند. خداوند 
توبهى آنها را يذيرفت و تكليف را تجديد كرد. براى بار دوم مومنين وارد شدند اما آن دسته ورود نكردند. سه بار اين مسئله تكرار 
شد تا صف ها كاملا از هم جدا شد. بهشت هميشه بوشيده به سختى ها است اما باطن آن بهشت است. عبور از نفس و عالم ظلمانى 
باطن آن جهنم و اولياء طاغوت است. در روايت است كه يرسيدند: وقتى ما ذره بوديم جككونه مى توانستيم اين تكاليف را عمل 
كنيم؟ فرمود: آنجيزى كه لا-زمه ى تكليف بود خدا در آن عالم داد. يعنى حضرت مى خواهند بككويند كه به صورت ظاهرى و 
نمادى نبوده بلكه يكك امتحان واقعى بوده. واقعاً در آن عالم مومنين و كفار از يكديكر جدا شدند. عده اى توحيد و ولايت انبياء و 
معصومين را قبول كردند. حتى در روايت است كه از انبياء نكاق عاض > ققدم ابن ممكله درق قائة هده اسكد سزالت لطفا 
در خصوص آيات ٠١”‏ تا ١78‏ سورهى مباركه ى صافات توضيح بفرماييد. ياسخ > داستان امتحان ابراهيم خليل در اين آيات آمده 
است. خداى متعال در سن يبرى به حضرت ابراهيم يكك فرزندى دادند كه جزو انبياء هستند. از همان اول تكليفى براى ايشان مقرر 
زمان تكليف شد كه فرزند را در منا قربانى كنند. اين مسئله را حضرت ابراهيم با اين فرزند در ميان كذاشتند و كار را انجام دادند. 
وقتى هردو تسليم خداى متعال شدند كه منظور نظر خداى متعال نيز بود و حضرت اسماعيل به صورت كذاشته شد تا قربانى شود . 
اين خيلى مهم است كه در مقام ذكر و توجه به خداى متعال ترديدى وجود نداشته باشد. در اين مرحله نيز شيطان وارد شد تا ترديد 
ايجاد كند اما حضرت او را رجم كرد. زمانى كه حضرت با قاطعيت كار را انجام دادندء به ايشان ندا رسيد كه تكليف انجام شد. 
يكك نكته اين است كه آن تكليفى كه خداى متعال از حضرت مى خواستء مقام تسليم بود و بيش از آن لازم نبود. وقتى مقام 
تسليم ظاهر شد و فرزند را در راه خدا داد» خداى متعال يكك فرزند صالح ديكر نيز به نام اسحاق به او عطا كرد. بسيارى از امتحان 
هايى كه خداى متعال از ما مى كيرد به همين صورت است. اين امتحان مقدمه ى قطع تعلقات ما است. خداى متعال نمى خواهد 
جيزهايى رااز ما بككيرد» حتى كرفتن هاى خداى متعال به ظاهر كرفتن است باطن آن اعطا است. به همين خاطر است كه خدا را در 
بيمارى و ييرى نيز بايد حمد كردء جون خداى متعال در كرفتن نيز اعطا مى كند. او اهل كرفتن نيست مكر اينكه بنده مستحق عذاب 
شده باشد. حضرت ابراهيم در اين امتحان رشد خود را كرده وبه كمال رسيد و هدف تأمين شد. بايد همه ى عوالمى كه ما در 
كذشته داشته ايم محور برنامه ريزى براى ما باشد و به معناى جبر نيست. هيجكدام از آن عوالم در اين عالم جبر را بوجود نمى 


آورد وبايد با توجه به كذشته و آينده ى وسيع و با اختيار برنامه ريزى كرد. 
ع و 


حتى به خنده اى شده ميهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيد از ما مسافران قدم دورخود زده سلمان شدن كذشت 
مسلمان مان كنيد» يكك نور واحديد كه در يكك جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد. سوال > در مورد ارتباط مومنين با 
امام توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - همه ى مخلوقات با خدا يكك ارتباط وسيعى دارند .خداوند متعال از ركك كردن به ما نزديكك تر 
است و از قلب ما به ما نزديكك تر است. اين ارتباط در يكك منزلت يايين ترى بين مومنين و موحدين با انبياء و اولياء الهى برحول 
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محور نبى اكرم و اهل بيت شان برقرار مى شود. يكك ارتباط تنكّاتنكك و وسيع بين مومن و نبى اكرم و اهل بيت وجود دارد .اين 
ارتباط از عوالم كذشته شروع شده. ما در عوالمى با نبى اكرم و اهل بيت سير داشته ايم. هم نور مومنين از شعاع نور آنهاست و هم 
روح شان از روح آنهاست. وهم طينت شان از طينت آنهاست. ارتباطات ديكرى هم وجود دارد كه بعدا بحث خواهيم كرد. ما 
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نبوت و ولايت .ميثاقى است كه در هر سه عالم ما امتحانش را داده ايم و از عهده ى اين امتحانات هم مختلف بيرون آمده اند .اين 
سير در آينده هم ادامه خواهد داشت. يعنى همان طور كه ما با امام بوده ايم» به سوى امام برخواهيم كشت. در روايات متعددى 
تشبيه كرده اند :همان طور كه شعاع خورشيد از خورشيد فاصله مى كيرد و دوباره هنكام غروب به سمت خورشيد برمى كردد. 
مومنين هم روح و طينت شان به مقام عالى برمى كردد كه از آنجا تنزل بيدا كرده اند. يعنى ما در مسير خودمان به سوى خداى 
متعال هم از واحدى ولا-يت تنزل بيدا كرده ايم و هم به وادى ولا-يت بازخواهيم كشت. يس همان طور كه همه ى انسان ها حول 
ارتباط شان با خدا با هم رابطه اى بيدا مى كنند مومنين هم بر محور ارتباط شان با ولى و امام شان رابطه ى خاصى با هم برقرار مى 
كنند كه اين ارتباط بايد ياس داشته بشود و قدردانى بشود.و همين ارتباط مبدا ارتباط ولى خدا بشود. نبايد اين جورى بشود كه 
تلقى ما اين طور بشود كه انسانها يكك نيازهاى طبيعى دارند اين ضرورت هاى طبيعى آنها را دور هم جمع كرده است و حالا مى 
خواهند جامعه اى براى رفع اين نيازمندى هاى مادى خودشان درست كنند .در مبانى مادى كفته مى شود نيازهاى طبيعى و ضرورى 
انسان ها انسان ها را از جنس مشتركك خودشان از حيوانات جدا كرده و بعد دور خودشان جمع شده اند كه مشكل عتغذيه »مسكن 
و موانع طبيعى را از سر راه خودشان بردارند. بعد يكك قرارداد اجتماعى در ادوارهاى مختلف تهيه كرده اند كه جطور زند كى كنند. 
اين تلقى نبايد باشد. ما از قبل با امام بوده ايم و اين ارتباط منشأ يك ارتباط خاص با مومنين شده است. اين ارتباط بايد در شكل 
كبرق جامعة ى مومنية محقوظ بمائد. يعلى حرمت اين روابط ابد نكه داشعه بقود: اينكه اين قدر تاكبد شده اسث كه آنه خيذا 
سعرو داده كديه آن ييؤئد مخوريد أن رشع غارا برقزارهى كنك افرادى برعكس ند كه هدايث غندا او نيا يرواشت من شود 
قرآن كه كتاب هدايت است ديكر آنها را هدايت نمى كند. و آنها را كمراه مى كند. حب امام و روابطى كه با امام در عوالم قبل 
داشتيم بايد در اين دنيا احياء بشود. و نشر داده بشود نه اينكه روابط اجتماعى مان را بر بنيان ديكرى تنظيم كنيم. آثارش شكل 
كيرى جامعه حول الامام است. شكل كيرى جامعه حول الامام يكك قرارداد نيست. هميشه جامعه حول ولى اش شكل مى كيرد يا 
آن ولى؛ ولى باطل است. اكر ولى باطل بود جامعه حول او ظلمانى مى شود واو در روابط اجتماعى حضور دارد يا اينكه حول ولى 
حق شكل مى كيرد اراده قواى آن امام در جامعه حضوردارد و حاكم استء اين قراردادى نيست. حقيقت قواعد اجتماعى عينى 
است ولو اينكه ملموس نباشد جون همه ى روابط ملموس نيستند .الامن جاذبه ى زمين براى ما ملموس نيست و جاذبه اى كه بين 
كرات است هم براى ما قابل لمس نيست ولى حتى قابل محاسبه و اندازه ى رياضى هست . يس همان روابط حول امام بايد احياء 
بشود. اككر بخواهيم از طريق شبكه اينترنت با همديكر ارتباط برقرار كنيم يا با تلفن همراه مان با يكديكر تماس برقرار كنيم» ممكن 
است كه در فاصله ى يكك اتاق با هم باشيم. ولى وقتى مى خواهيم با هم ارتباط برقرار كنيم از شبكه ى مركزى عبورمى كند. هر كاه 
دو نفر باهم ارتباط برقرار مى كنند اين ارتباط از شبكه اى عبور مى كند كه يا اين ارتباط شبكه ى نورانى است يا ظلمانى .كاهى 
اوقات نفس انسان وسط مى آيدء به يكديكر نككاه مى كنندء نككاه نفسانى. به ظاهر دارند به هم نككاه مى كنند ولى يكك ارتباط 
بيجيده اى بين اينها برقرارمى شود .يكك رابطه ى ظلمانى. روايت داريم :وقتى انسان مى خواهد نككاه بكند اين نككاه تيرى است از 
تيرهاى ابليس از جشمش عبور مى كند و به قلبش مى رسد .اين رابطه در محور نفس انجام مى شود و نفس از جنود شيطان است و 
رابطه شيطانى مى شود و در اين رابطه شيطان حضور بيدا مى كند .كاهى رابطه بر محور محبت خدا است .در روايت داريم :وقتى 
فرزند نككاه محبت آميز به يدر و مادر مى كند خداوند ثواب يكك حج كامل را مى دهد. اين قرارداد نيست. يعنى در فضايى قرار مى 
كيرد كه ثواب حج بر او محقق مى شود و واقعيت يبدا مى كند. يس روابط ما با همديكر حتما از يكك شبكه ى ارتباطاتى عبور مى 
كند. در معرفت شناسى ما شروع به فكر كردن مى كنيم عفكر مى كنيم كه بصورت جزيره اى داريم با طبيعت ارتباط برقرار مى كنيم 
و تلقياتى هم از آنجا براى ما بيدا مى شود. همين كه انسان شروع به فكر كردن مى كند با طبيعت رابطه برقرار مى كند و مى خواهد 
از طبيعت آكاهى هايى يبدا كندء يا در شبكه ى شيطان قرار مى كيرد يا در شبكهى نبى اكرم. ملائكه كمكش مى كنند لذا عالم را 
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يا ظلمانى مى فهمد يا نورانى البته نمى خواهيم صفر و يكك حركت كنم. اين يكك طيفى است. يكك سر طيف نورانى نورانى است 
»وقتى به طبيعت هم نككاه مى كند با نورالهى نككّاه مى كند و جهان را نورانى مى بيند. يكك طرفش هم ظلمانى ظلمانى است براى 
شياطين است. اين وسط هم طيفى است ولى ما بايد توجه داشته باشيم كه ما خيال مى كنيم ما مى نشينيم مطالعه مى كنيم من هستم 
وعالم. وقتى شروع مى كنيم تابع اين است كه انككيزه هايت جطورى باشد و كجاى عالم قرار كرفته باشيد .اكر قبلا در دستكاه 
شياطين قرار كرفته ايم آنها امداد مى كنند و اكر در دستكاه انبياء قرار كرفته ايم ملائكك به شما الهام مى كنند. در روايات داريم 
كه قلب انسان دو تا كوش دارد كه در يكى شيطان مى دهد و در يكى ملكك. اينها اعتبارى نيست بلكه واقعى است. وقتى ما فكر 
كردن را در خلوت خودمان شروع مى كنيم القائاتى كه به ما وارد مى شود, اينها بى حساب و كتاب نيست و تابع روابط ماست. يس 
بايد همه ى روابط ما حول امام شكل بككيرد. اكر روابط انسان حول امام شكل كرفت اخلاقش الهى مى شود ءانكيزه هايش الهى 
مى شود و جامعه الهى مى شود .جامعه ى الهى جامعه اى است كه هم فكرى هم كارى وهم دلى شان حول امام است. يعنى وحدت 
شان حول امام است. دغدغه هاى مشتركك شان حول امام است. دغدغه هاى شان دغدغه هاى ولى شان است .انسان منتظر يعنى 
انسانى كه دغدغه هايش دغدغه هاى امامش است و انتظار تحقق آن اهداف را دارد. و اين موجب همدلى تاريخى بين جامعه ى 
مومنين مى شود. يس همدلى ما آنجا كه دغدغه كرايش هدف هاى مشتركك بيدا مى كنيم» ارزش هاى مشتركك براى ما شكل مى 
كيرد. يكك جيزهايى براى ما مى شوند ارزش و يكك جيزهايى مى شوند ضد ارزش .اين در جوامع مختلف يكنواخت نيست. الان 
خيلى از امور در جامعه ى مومنين ارزش است و معروف شناخته مى شود. ولى درجامعه ى كفار اينها منكر شناخته مى شوند. امورى 
در جامعه ى ما منكر هستند ولى در جامعه ى كفار معروف هستند. يس ارزش ها يكسان نيستند. اكر حول ولى جمع شديم ارزش 
هاى اجتماعى برمحور امام شكل مى كيرد. حق ظهور بيدا مى كند اكر جامعه حول امام بود.اكر حول ولى باطل بود او ظهور بيدا 
مى كند. آنجه شما درجامعه مى بينيد تجسد روح امام آن جامعه است. رفتار»مناسبات »تمدن »خشونت و محبت هايشان حول نبى 
اكرم شكل بككيرد» خلق عظيم مى تواند جهانى را به خلق خودش اداره كند. خداوند اين وجود مقدس را با وجود خودش تربيت 
كرد بعد فرمود: تو داراى خلق عظيم هستى. ييامبر مى تواند همين خلق را منتشر بكند. جامعه ى حول امام اخلاق شان حول محبت 
خدا شكل مى كيرد. اكر هم دستكاه شيطان شد حول عداوت خدا شكل مى كيرد. شيطان هم جامعه درست مى كند. همه ى 
خلقيات اين جامعه عداوت با خداست. يس جامعه ى حول ولى يعنى همه ى روابطى كه بين مومنين برقرار مى شود حول امام شان 
است. جزئى ترين دستورات را هم داده اند. بخشى از دستوراتى كه ائمه داده اند كه محورش شكل كيرى جامعه ى حول الامام 
است مغفول عنه شده است. كار شيطان اين است .شيطان تلاش مى كند اين رابطه را قطع بكند و رابطه ى ديكرى مى آورد. مثلا 
رابطه ى عشيرهاى را به رابطه ى خانواد كى تبديل كرده اند و خانواده ها هم كوجكك شده اند و به خانواده هاى تكك عضوى يا 
دوعضوى تبديل شده اند. رابطه ى اعضاى خانواده هم مثل جامعه ى قبلى نيست. نه فقط عميق نيست بلكه همه ى انككيزهايش مادى 
است. يعنى زن و شوهر وقتى غذا مى خورند هر كدام يول خودشان را حساب مى كنند. يعنى رابطه ريالى شده است. اين خاصيت 
دستكاه مادى است .روابط خانواده را قطع مى كند .لكر شما به دوست تان محبت مى ورزيد بايد براساس محور امام باشد. استادى 
مى فرمود:دهه ى محرم همه غذا مى خورند و ميهمان امام حسين(ع)هستند. همه طبخ مى كنند و همه مى خورند. جه اشكالى دارد 
كه روابط خانوادكى هم اين طور باشد؟ مرد در خدمت كزارى به اهل بيت» به خانواده اش خدمت كند. خانواده ى اين استاد به من 
مى كفتند كه كاهى ايشان بيمار بود ولى درخانه كار مى كرد. به ايشان مى كفتند كه دخترها هستند كه كار كنند ولى ايشان مى 
كفت كه من قصد توسل به فضه خادمه ى حضرت زهرا(س) را يبدا كرده ام و به اين عنوان در خانه به شما خدمت مى كنم. اين 
يكك رابطه بين زن و شوهر است و رابطه ريالى يكك رابطه ى ديكر است. يعنى وقتى مى خواهند به همديكر خدمت كنند راندمان 


مادى را محاسبه مى كنند. رابطه ى مومنين با يكديكر يكك رابطه ى سطحى نيست كه از اين دنيا شروع بشود .رابطه ى ما با مومنين 
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يكك رابطهى تاريخى است كه بايد نككهداشته بشود. يعنى رابطه با امام محور يكك رابطه ى تكوينى بين مومنين است. نه اينكه اين 
رابطه از اين دنيا شروع مى شود و ما مى خواهيم قرارداد كنيم كه مومنين جطور مى خواهند با هم ارتباط برقرار كنند. اين رابطه ى 
عميق از قبل بوده است .همجنين ارتباط كفار با ولى شان در اين عالم آغاز شده است. رابطه ى بين خودشان هم در اين عالم آغاز 
نشده است . يكى از اين رابطه ها صله رحم است. يدر و مادر همه يكى است. اين رابطه قراردادى نيست .دو نفرى كه در يكك خانه 
هستند فرزند يكك يدر و مادر هستند و اين رابطه يكك حقوق و تكاليفى مى آورد كه اين حقوق و تكاليف بين فرد و فرزند همسايه 
نيست حتى حقوقى كه دو تا يسرخاله دارند با حقوقى كه دو تا برادر با هم دارند متفاوت است. اين رابطه حقيقى است و قراردادى 
نيست. رابطه ى بين فرزندان يكك يدر و مادر خيلى عميق است و حقوق فراوانى را مى آورد .در روايات داريم كه رابطه ى دو تا 
مومن از اينها هم عميق تر است. كتاب كافى و كلينى از كتب معتبرى است يعنى مقصود ما اين نيست كه تمام روايات اينكك تاب 
مورد اجماع و صحيح است. ولى كتابى ارزشمند و جامع است كه اصرارى از معارف در آن است. در بصائرالدرجات داريم فردى 
به امام صادق (ع) كفت كه منظوراين حديث جيست؟ كه مى فرمايد: مومن به نورالهى نككاه مى كند لذا از فراست مومن ببرهيزيد. 
لذا مومن از متوسمين است يعنى در سيماى فردعمق وجودش را مى فهمد و نمى شود او را فريب داد. حتى اكر با انسان مدارا بكند 
البته مدارا غير از فريب خوردن است. حضرت فرمود: خحدا مومن را از نور خودش آفريده است.( روايتى داريم :انبياء از شعاع 
نورخدا هستند و مردم از شعاع نور انبياء هستند) و آنها را در رحمت خودش فرو برده و رنكك رحمت الهى را به خودشان كرفته اند. 
مومن حقيقتاً از نور و رحمت خلق شده است. بس يكك طرف وجودى اش مى شود نور و يكك طرفش مى شود رحمت. بعضى 
بزركان به اميرالمومنين و فاطمه زهرا (ع) تفسيركرده اند. از مومنين نسبت به معرفت الهى و ولايت ما ميثاق كرفته اند. روزى كه 
خودش را معرفى كرد آن روز ميثاق معرفت و ولا-يت كرفته است. بعد امام مى فرمايد: مومن با مومن ديككر برادر يدر و مادرى 
هستند يعنى اين رابطه واقعى و تكوينى است .بعد فرمودند :نور براى مومن به منزله ى مادر مى شود و رحمت مى شود به منزله ى 
يدر مى شود. مومنين همديكر رابا شعاع نورامام مى بينند. سعدى مى كويد :جو عضوى به درد آورد روزكار دكر عضوها را نماند 
قرار منظور ارتباط مومنين هستند. در كافى داريم كه به امام باقر(ع) عرض كرد كه من بعضى اوقات محزون مى شوم جه بسا 
مصيبتى هم به من نرسيده؛ اين حزن به حدى است كه اهل بيت آنرا در جهره ى من مى بينند. حضرت فرمود :اى جابر» مومنين را از 
طينت بهشت آفريدند .بعضى ها طينت را مادر كرفته اند. از روح خودش كه در آدم دميد» نسيمى از آنرا در مومنين دميده است 
يعنى شعاع آن روح در همه ى مومنين وجود دارد. مومن برا در مومن است. دو نفر مومن قبل از اينكه عرب يا عجم باشند باهم 
برادرهستند و ارتباط شان ايمانى است. بعد فرمود: وقتى يكك روحى از روح ها محزون مى شود روح اين طرف هم ناراحت مى 
شود. يعنى ناراحتى ها و فعل و انفعالات شان به هم منتقل مى شود. مثل ظروف متصله. اكر يكك قطره خوندر ظرفى بجكد آن ظرف 
رنكك مى كيرد. يس اككر غصه اى به دل مومنى مى آيد آن غصه به دل مومن ديكرى هم مى آيد. اين رابطه ى عميقى است و حول 
نور و طينت امام است. يس ما موظف هستيم صله ى رحمى كه خدا دستورداده به آن ييوند بخوريد را انجام بدهيم .رحمت 
موصوله يعنى امام آن رحمتى است كه رشته ى رحمت ييوسته ى خدا با ماست و هيج وقت از ما جدا نمى شود و ما هم مامور به 
بيوند با اوهستيم. و مامورهستيم كه همه ى رابطه ى مان را با امام شكل بدهيم يعنى هر ارتباطى از مسير ارتباط با امام بككذرد. 
روابطى كه حول امام شكل كرفته را نشكنيد. لذا اكر مومن رابطه ى خودش را از مومن بشكند ولا-يت مان را از او برمى داريم. 
منتها نه ولايت كلى بلكه رشته اى از ولايت كه از طريق آن مومن به شما مى رسيد قطع مى شود. جون در آن مومن ولايتى هست و 
اكر من با آن مومن كره بخورم به آن رشته كره مى خورم. در روايت داريم كه اكر زيارت ما براى شما مقدورنبود به زيارت 
شيعيان برويد. اين قرارداد نيست زيرا در مومن شعاعى از امام است. داريم: اكر كسى به ديدار برادر مومنش برود خدا رااز يارت 


كرده است. و خدا اجرش را مى دهد. اكر كسى با مومن قطع كند رشته اش را با خدا قطع كرده است. اكر حاجتى از مومن بيش 
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مومن آمدء كويا حاجت امام است. امام به ما نياز ندارد و مى تواند آن حاجت را به شكل ديكرى رفع كند. خدا مى تواند كرفتارى 
يكك فقيررا برطرف كند ولى او را به درخانه ى شما مى فرستد كويا خدا حاجت خودش را فرستاده است. خدا او را فرستاده كه شما 
متنعم بشويد. اين حاجت رشته اى از رحمت خداست كه به سمت شما آمده است. جامعه ى ولائى يعنى جامعه اى كه روابط شان 
ايثار و فداكارى است. ييامبر فرمود: من و على دو يدر اين امت هستيم. اين تشبيه نيست .اباعبد الله يعنى يدر معنوى همه ى عبادالله. 
همه ى شئون جامعه بايد حول الامام باشد. وقتى شما نياز اقتصادى جامعه را سامان مى دهيد اكر اين نياز حول ولايت شكل نككيرد 
اين قطع رحم است. رابطه اش با خدا قطع است.يعنى الككوى اقتصادى جامعه كه مردم در آن نيازشان ارضاع مى شود. اكر اين نيازها 
و ارضاع حول امام نباشد» قطع رحم است. لذا رابطه ى هدايت از اينجا برداشته مى شد. شهرسازى نمادهمدلى وهمفكرى جامعه 
است اكر اين حول الاامام باشد اين شهر مى شود نورانى. يعنى محور امام مى شود شكل كيرى نياز و ارضاع آنها. كفار هم اين كار 
را مى كنند .يرورش بايد حول خدا و امام باشد. لذا نظام هاى مادى همه ى روابط را با امام قطع مى كنند و بخاطر همين همه ى 
روابط ظلمانى مى شود. وقتى رابطه با امام كه عدل است قطع مى شود مى شود جور و ظلمانى .كفار القاء مى كنند كه نمى شود با 
انكيزه هاى معنوى جامعه ساخت و سكولاريست ها مى كويند: دين را براى روابط خصوصى بككذاريد. آنها انكيزه هاى مادى را 
كين شائق عن كتد:ولن عن كويد كه الكيوة عاق مالا كن مازى تن شوهبو زيالن هى كتند وبووى أن سقرق هى دهتد. آنها 
براى شدت روانى معادله كمى درست مى كنند و با ريال اندازه مى كيرند. و شدت روحى را اندازه مى كيرند واو را در منصبى 
مى كذارند. يعنى براى انككيزه هاى روحى قيمت ريالى تعيين مى كنند.بعد كه به انكيزه هاى معنوى كه مى رسند مى كويند :قابل 
اندازه كيرى نيست. آنها با ولايت باطن جامعه يردازى مى كنند ولى مى كويند كه ولايت حق براى حوزه ى خصوصى است. يس 
بايد جامعه و تمدن حول ولى شكل بككيرد. اولياء اركان البلاد هستند يعنى بايد بلد حول امام شكل بككّيرد. و بلدى كه حول امام 
شكل مى كيرد بلد امين است. در روايات بلدالامين به ييامبر تعبيرشده است. حضرت مدينه علم است. وقتى اين مدينه تحقق بيدا مى 
كند مى شود مدينه ى فاضله .اين مدينه هم در اين دنيا وهم در عوالم بعدى وجود دارد. در روايات دستوراتى داريم كه عمومى 
است مثلا امام صادق(ع) به نقل از ييامبر فرمود:همه ى مخلوقات عيال خدا هستند. محبوب ترين مخلوقات نزد خدا كسى است كه 
نفعى را به عيال خدا برساند. و اهالى خانه اى را خوشحال كند. در كافى داريم كه از ييامبر سوال شد: محبوب ترين افراد نزد خدا 
جه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: كسى كه از همه براى مردم مفيدتر است. خدا يكك محبت عمومى دارد كه به كفارهم محبت 
مى كند. رحمت خدا كناه كار را كرفته است. رحمت خاص خدا براى مومنين است. مهمترين رحمت خاص خدا نعمت ولايت 
است. ولايت ائمه ولايت خداست. مومنين يكك محبتى به همه دارند( البته ما به دشمنان خدا كارى نداريم خدا نسبت به كفارغليظ 
است) در خانه ى آنها غذا مى برند به آنها محبت مى كنند؛ غصه از دلشان برمى دارند. ولى مومنين يكك رحمت خاص دارند كه 
براى كسانى است كه مومن هستند و بين خود مومنين است. ييامبر نسبت به همه ى مومنين محبت دارد و رنج آنها بيامبر را هم 
اذيت مى كرد. كسى كه ولايت خدا را قبول مى كند يكك حق خاصى نسبت به ما ييدا مى كند. رشته از امام و خدا در مومن است 
كه اكر با آن ييوند بخورد با خحدا وامام ييوند خورده است. يكك سلسله روايات داريم كه مربوط به محبت خاص است. روايت 
داريم كه مومنين بايد نسبت همه محبت داشته باشند. وبايد يكك محبت خاص هم بين خودشان داشته باشند. اككر شما به يكك 
فقي ركمكك كنيد ولى به اين توجه نكنيد كه اين محبت از شبكه ى الهى مى كذرد اين كم كاين قدر ارزش نداردكه احب الله بشود 
ولى اكر با نككاه عائله ى الهى به كسى كمكك كرديم وقتى احسان مى كند واسطه ى محبت خداست. و خودش محبوب عندالله مى 
شود. اكّر من كسى را خوشحال مى كند كه مومن است و رشته اى از محبت ولايت در او است اين رابطه يكك رابطه بى خاص است 
كه انسان راابه خدا كره مى زند. انشاءالله خداوند ما را موفق به دركك رشته اى كه بين ما و خودش قرارداده بكند كه رشته ى 
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سوال - در مورد ارتباط ما با امام و رابطه ى ما با مومنين توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بايد رابطه ى اصلى مومنين با ولى شان باشد 
و رابطه ى شان بايد حول آن رابطه شكل بككيرد. اين رابطه يكك سابقه اى تاريخى در عوالم كذشته دارد و از اينجا شروع نمى شود. 
در عوالم كذشته با سرشت و نورشان با امام شان رابطه داشته اند و بين خودشان هم اين رابطه بوده است. داريم: مومنين با يكديكر 
برادر وخواهر يدر و مادرى هستند. اين رابطه حقيقى است.و در هر جغرافيايى هم كه باشند مانع اين ارتباط حقيقى نيست. انسانها 
قبل از عالم دنيا دو دسته شدند: دسته اى كه بار توحيد و نبوت را برداشتند و اين عهدها را يذيرفتند و جزو مومنين شدند. دسته ى 
ديكر بار نبوت و توحيد را زمين كذاشتند و جبهه ى مقابل شدند. اينها در طينت و سرشت هم دو دسته مى شوند و از همان عالم از 
هم جدا مى شوند. وقتى ما به اين عالم مى آييم؛ بايد روابط مان حول حجت و ولى خدا يعنى امام شكل بككيرد. اولين زيربناى 
روابط اجتماعى كه هر جامعه اى كه مى خواهد درست شود. حب فى الله و بغض فى الله است. بيامبر از اصحاب شان سوال كردند: 
كداميكك از رشته ها ما را محكمتر به ايمان بيوند مى دهد و مارا به محيط ولايت الله مى رساند؟ عده اى جواب دادند و كفتند 
:حج »بعضى كفتند: زكات و بعضى كفتند: نماز .عده اى كفتند كه خودتان بكوييد. بيامبر فرمود: همه ى اينها فضيلت دارد ولى 
اينها محكم ترين رشته اى نيست كه ما را به حقيقت ايمان كره مى زند. ييامبر فرمود: مهمترين رشته اى كه ما را به ايمان ييوند مى 
زند وياره نمى شود محبت ورزيدن و بغض داشتن در راه خداست. سوال كردند كه حب و بغض هم جزو ايمان است؟ يعنى اكر 
نسبت به عده اى حب داشت مى شود مومن و اككر نسبت به عده اى بغض داشت مى شود كافر. حضرت فرمود: تمام ايمان حب و 
بغض است. و اين آيه را خواندند: خدا در قلب شما زينت قرار داده است و كفر را مكروه شما قرارداده است. قلب مومن طورى 
است كه متمايل به اولياء خداست. در اين آيه كلمه ى ايمان به امي رالمومنين تشبيه شده است. انسان بايد محبت و دشمنى اش در راه 
خدا باشد. و كسى را دوست بدارد كه خدا دوست مى دارد. و كسى را دشمن بدارد كه خدا دشمن مى دارد. حضرت فرمودند: 
تولى نسبت به اولياء خدا و تبرى جستن از دشمنان خداء محكم ترين رشته اى است كه انسان را وادى ولايت الهى وارد مى كند و 
وارد محيط ولايت الله مى كند. يس در اينجا انسان ها دو دسته مى شوند :يكك دسته آنهايى هستند كه محبت خدا و اولياء ودشمنى 
با دشمنان خدا را دارند. و يكك عده هم بعكس هستند. اين دو رشته با همديككر است. انسان بايد خدا و اوليائش را دوست بدارد و 
دشمنانش را هم دشمن بدارد. اين همان جيزى است كه مرز جوامع را شكل مى دهد. يعنى حب يكك امر قراردادى و اعتبارى نيست 
.جامعه ى مومنين همين جور شكل مى كيرد.تبرى از دشمنان خداء صف بندى ها را درست مى كند و حب فى الله جبهه ى داخلى 
مومنين را شكل مى دهد. امام خمينى در نامه اى كه به كورباجف داشتند فرمودند كه بايد كمونيسم را در موزه هاى تاريخ جستجو 
كرد. دليل شكست شما مبارزهى بى دليل با خداست. وغرب و سرمايه دارى هم به همين دليل شكست خواهند خورد. غرب 
قرشكى بعد از رساتين ديق وعهدا را با ضداى يلتك نقى مى كتلبو ابن اهري نيستث كه آترا ينهان يكنند .كساتى كه يتايشان مبارزه 
باخدا و رسول است ودر منطقه جنك راه انداخته اند »نمى شود آنها را دوست داشت. تبرى نسبت به آنها ركن اصلى ايمان است. 
اكر انسان به آنها محبت ورزيد اين محبت به جهنم است. محبت ما نسبت به آنها ما را به صف آنها مى برد. تبرى است كه صف ما 
رااز آنها جدا مى كند. اراده ها حول دوتا ولى شكل مى كيرد: يكى ولى باطل و يكى ولى حق است. اراده هايى كه حول ولى حق 
شكل مى كيرند نورانى هستند و انككيزه ى دور هم شدن آنها هم بخاطر خداست. و اولين جيزى هم كه آنها را بهم كره مى زند 
محبت است. حب رشته ى ييوند است و قرارداد نيست. مادرى كه فرزندش را دوست دارد واقعا به او مرتبط است.و حامى اوست. و 
دسته ى ديككر حول محور دنيا جمع مى شوند و غرض آنها بيشتراز دنيا نيست يعنى مى خواهند دنياى شان آباد باشد و آبادى هم به 


معناى كامجويى و تطمع از دنياست نه به معناى عمران آبادى كه انبياء مى كويند. مى خواهند بيشتر لذت ببرند و سرخوش به ماده 
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باشند. اين دوتا دستكاه درمقابل يكديكرهستند. زيرساختى كه اين دوكروه را ازهم جدا مى كند جيست؟ آيا مرز جغرافيايى است؟ 
ممكن است كه يكى اين طرف دنيا باشد و ديكرى آن طرف دنيا باشد و حقيقتا بهم مرتبط باشند. و عضو يكك جامعه باشند و دو 
نفر در كنار هم زندكى بكنند ولى عضو يكك جامعه نباشند .مومن آل فرعون در كاخ فرعون بود ولى جزو حضرت موسى بود و 
همسر نوح در خانهى نوح بود ولى عضو جامعه ى كفار است. اولين قدمى كه مرزها را جدا مى كند تولى و تبرى است. اينها از 
اعتقادات هم قويتر است يعنى حب و بغض يا ميل و نفرت انسان است. به تعبيرى همدلى و نفرت است.همدلى شان حول ولى شان 
ابت يعتى اوبزادوسة تن دازند و حول او هعديكر رالأوسيكاذارقك وين باجد حوابق رابظه دوقت يقودورانث سيق به دشمتان 
خدا .اين حداقل تبرى از باطل است. در روايات داريم كه نهى از منكر سه مرحله دارد كه اولين مرتبه اش قلبى است بعد لسانى و 
بعد زبانى است. يعنى انسان بايد با قلب خودش منكر را دشمن بدارد. و از منكر بدش بيايد حتى اككر قدرت نداشته باشد كه از آن 
منكر جلو كيرى بكند. كاهى ما منكرات كوجكك را مى بينيم .امام صادق(ع)فرمود :معروف حقيقى اميرالمومنين است. محور منكر 
دشمنان خدا هستند. و همه ى منكرها حول آنها شكل مى كيرد. ريشه ى همه بدى ها دشمنان نبى اكرم و اهل بيت هستند. قدم اول 
نهى از منكر اين است كه انسان در قلبش از كسانى كه اقامه ى منكر مى كنند تبرى داشته باشد. آنهايى كه با خدا و اولياءخدا 
دشمنى مى كنند بنايشان بر اين است كه بساط ديندارى را جمع كنند. كاهى منكر را اشاعه مى كنند و كاهى آنرا اقامه مى كنند. 
فردى شرب خمر مى كندء فردى ميكده مى زند و فردى فرهنكك ميكسارى را بسط مى دهد بطورى كه قبح آن ريخته مى شود.منكر 
مى شود معروف. بدترين مرتبه ى منكر اين است كه معروف بشود.يعنى دركك از حسن و قبح عوض مى شود. ولا-يت طاغوت 
زيباشناسى انسان را تغيير مى دهد. خيلى از كارهايى كه در اينجا منكراست در خارج معروف است. جريانى كه اقامه ى باطل مى 
كند يعنى مى خواهد فرهنكك جهان را تغيير بدهد به تفع ارزش هاى مادىء ارزش هاى الهى را تحقير مى كند و اشاعهى اهلى را 
تحقير مى كند .ما بايد نسبت به اين جريان و اتباع شان تبرى داشته باشيم. براى داشتن حب الى الله مقدماتى لازم است كه يكى از 
آنها از عالم قبل شروع شده است يعنى آنجا مومنين با هم ييوندى برقرار كرده اند . فرض كنيد محبتى را در بين يكك خانواده ى 
كوحكك مى بينيد. اين يكك رشته ى حقيقى است كه در طول زمان شكل كرفته است و ريشه اش اين است كه فرزند يكك يدرو 
مادر هستند. در اين عالم نبايد صف مومنين با كفار قاطى بشود.حداقلش اين است كه صف بندى ها در دل شان مشخص باشد. اين 
بغض الى الله نمى كذارد سوء آنها به ما تسرى بيدا كند. مرز اين درياى شور و شيرين با ايمان كه حب و بغض است شكل مى 
كيرد. جغرافياى اين دسته بندى جغرافياى انككيزه است نه جغرافياى طبيعى و نزادى. امي رالمومنين در جنكك ها نزديكك ترين انسانها را 
از دم تبغ كذرانده است يعنى اين رشته ها را قطع كرده است كه يكك رشته ى ديككرى حاكم بشود . يس آن جيزى كه ما را به وادى 
ايمان ييوند مى دهد حب و بغض است كه بعد مى تواند رفتارمان و فكرمان مومنانه باشد. جامعه و دولتى كه شكل مى كيرد مبتنى 
بر دين باشد. اكر اساس روابط براساس حب و بغض الى الله باشد. جامعه »جامعه ى ايمانى است. اكر ما با كسانى بيوند بخوريم كه 
دشمن خدا هستند» جامعه جامعه ى ايمانى نمى شود. حب و بغض آثار عملى دارد. تبرى در قلب نمى ماند»صف بندى درست مى 
شود و به قتال كشيده مى شود و به هيج وجه نمى شود جلوى اين قتال ها را كرفت مكر اينكه جامعه ى جهانى همدل بشوند. انبياء 
در جنكك اول و دوم جهانى نقشى نداشته اند ولى قدرت هاى بعد از رنسانس باهم دركير شدند و ده ها نفر كشته شدند.يس اينها 
تعطيل شدنى نيست. مكر اينكه همه ى دنيا حول يكك مكتب زندكى كنند. اين تبرى بايد شكل بككيرد كه يا تبديل به يكك موضع 
كيرى منظم و تولى هم شكل مى كيرد. در داخل جامعه ى مومنين» محبت نسبت به خدا به محبت بين مومنين تبديل مى شود. و 
رشته اى از ولايت الله آنجاست.اكر كسى مومن را زيارت بكند خدا را زيارت كرده است يعنى اينكه رشته اى از ولايت خدا در 
مومن است. والا خوشحال كردن مومن خوشحال كردن خدا نبود. در كافى از ييامبر داريم كه اكر كسى مومنى را خوشحال كند مرا 


خوشهال كردة اسة و عر كين كدمرا خرش حال كند خيدا راح شحال كردة اسك .در روايت ديك قرهوة اك شما شروو ذو 
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مومن بوجود بياوريد نه تنها مومن را خوشحال كرهه ايد بلكه من و خدا را هم خوشحال كرده ايد. اين رشته ى حضور نبى اكرم در 
مومن را نشان مى دهد. فردى وارد مسجد شد و از ييامبر سوال كرد كه جه زمانى قيامت آماده مى شود. ييامبر نمازشان را خواندند 
و بعد فرمودند: براى قيامت جه جيزى آماده كردى؟ فرد كفت: اعمال من در حد واجبات است و خيلى روزه ندارم. ولى شما را 
دوست دارم. اين محبت محبت واقعى و رشتهى همراهى است. هركس ولى اش را دوست دارد ولى اش در آنجا حاضر است. 
كسانى كه ولى باطل را دوست دارند حقيقتاً شعاع ظلمانى در وجودشان جارى مى شود و كسانى هم كه خحدا را دوست دارند 
حقيقتا رحمت الهى در وجودشان جارى مى شود. كسانى كه نبى اكرم را دوست دارند شعاع حضرت در وجودشان جارى است و 
باهم مرتبط هستند. اين مرحله ى دوم شكل كيرى جامعه ى مومينن است. قدم اول آن جدا شدن صف ها است و دو تا زيرساخت 
و دوتا تمدن ساخته مى شود. كسى كه دوست دار ظلم است جامعه اى با هدف و روابط ديكرى درست مى كند .لايه ى دوم اين 
است كه رابطه ى بين خود انسان ها يبوند روحى واخلاقى بايد بر محور محبت شكل بكمكيرد. درروايات ابواب زيادى وجود دارد 
كه جطور مى شود در وجود انسان محبت خدا و اولياء را بسط داد . اين روايات در كافى و كتب فريقين هم وجود دارد :حقيقتا 
مومنين با هم برادر هستند. مومنين بايد نسبت به يكديكر محبت و بيوند داشته باشندء به زيارت همديكر بروند ءبا هم دست بدهند. 
وقتى به يكديكر دست مى دهند دست شان كه به هم مى رسدء دست نخدا بين اين دو دست قرار مى كيرد. و كسى كه بيشتر 
برادركن .را دوست دارد» غندا بهاو بيشتر توجه دارد و كتاهان شان مغل يركك مى ريزة. كناه ييوند با دسعكاه شيطاق اسث: عيبه اين 
كار اين است كه اين بيوند از قواى انسان مى كذرد و به قلبش مى رسد. حب معصيت حب اولياءطاغوت است. رابطه ى دوتا مومن 
در همين حد برقرار مى شود و اين ارتباطات فرو مى ريزد. يس ازدست دادن شروع مى شود تا محبت ورزىءاحسان كردن .ياد خير 
همديكر كردن و ادخال سرور مومنين .در مورد اينكه اكر كسى حاجت يكك مومنى را برآورده كندء داريم كه اين كار از جندين 
حج وعمره براى من بيامبر دوست داشتنى تراست. تلاش براى رفع مشكل مومن حتى اكر به نتيجه هم نرسد بركات فراوانى دارد 
كه ناشى از رابطه است. غصه اى از دل مومنين برداريد» مومنى را بيوشاند» تكريم كردن مومن» خدمت ,خيرخواهى و احياء مومنين. 
اين روابطى است كه بايد داشته باشيم و در لايه ى بعد شكل مى كيرد. وقتى جوامع ايمانى شد مومنين يكك حقوقى دارند كه حول 
اين حقوق روابطى با هم برقرار مى كنند به ديدار هم مى روند وبه يكديكر خدمت مى كنند وغصه از دل هم برمى دارند و 
همديكر را اكرام مى كنند. از امام صادق (ع) سوال شد كه مسلمان جه حقى بر مسلمان ديكر دارد؟ امام فرمود :اكر اين حقوق را 
ضايع كند از ولايت خدا خارج مى شود يعنى شعاع رشته ى مومن با ولى خداست و آن رشته قطع مى شود. البته شايد معنايش اين 
نباشد كه از ولايت كلى خدا خارج مى شود. به حضرت كفتند كه اين حقوق را بفرماييد. حضرت فرمود: جون تو را دست دارم 
اين حقوق را نمى كويم. زيرا نمى توانى آنها را ادا كنى. به حضرت كفت :از خدا استمداد مى جوييم »انشاءالله خدا كمكك مى 
كند. حضرت فرمود: هرجه براى خودت دوست دارى براى او هم دوست داشته باش. وقتى مادر فرزندش را دوست دارد حقيقتا هر 
جه براى خودش دوست دارد براى فرزند هم دوست دارد. وقتى اين رشته دورتر مى شود كار برعكس مى شود يعنى از فردى كم 
مى كند كه به خودش اضافه كند. اين نشان مى دهد كه رشته ى محبت قطع شده است. فردى به امام صادق(ع) كفت كه ما از 
شيعيان شما هستيم. امام سوال كرد :وقتى از مال تان براى ديكران خرج كنيد خوشحال مى شويد يا وقتى برا ى خودتان خرج مى 
كنيد؟ فرد كفت :اكر مال را براى خودم خرج كنم خوشحال مى شوم. امام فرمود: ما اين طور نيستيم. از مالى كه ما براى مومنين 
خرج مى كنيم بيشتر لذت مى بريم تا اينكه براى خودمان خرج كنيم. اين خاصيت محبت و رحمت است. مادر از اينكه فرزندش 
غذا بخورد بيشتر لذت مى برد تا خودش غذا بخورد. اككر دوست داريد كه از شما تعريف كنند شما هم ازاو تعريف كنيد. حق 
بعدى اين اسث كه او را ناراحت تكنيد و دثبال رضاى او باشيد.و امر او.را اطاعت كيد. وقتى اسان كسى را دوست مى ذارد ذثيال 


اين است كه او جه جيزى را دوست دارد. اين خاصيت محبت است. مثل كسانى كه تازه ازدواج كرده اند .جون همديكر را دوست 
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دارند وقتى مى خواهند هديه اى بخرند دنبال جيزى هستند كه همسر دوست دارد. حق سوم اين است كه با جان ومال خودت در 
خدمت او باشيد و به اوكمكك كنيد. بحث جهارم اين است كه راهنما و آبينه و ديده بان او باشيد. حق ينجم اين است كه اكر 
خوراكك و يوشاك داريد با هم داشته باشيد و اكر نداريد با هم نداشته باشيد. كه اين مى شود مواسات در مال و خوراك. مواسات 
سه مرحله دارد: انفاق كه انسان بخشى از مال يا آبرويش را مى دهد ءايثار اين است كه ديكران را بر خودت مقدم بدارى. در نياز 
برابر» نياز او را مقدم بداريد. در آن سه شبى كه حضرت على(ع) و خانواده اش غذايشان را به فقير و اسير و مسكين دادند خودشان 
بيشتر از آنها كرسنه بودند.اين مى شود ايثار. حق ششم اين است كه اكر خادمى ندارد و شما خادم داريد كارهاى او را هم انجام 
بدهد. يعنى كاملا مواسات است.حق هفتم اين است حر ف او را بيذيرى»دعوتش را اجابت كنىء اكر بيمار شد به عيادتش بروى 
#اكر به دنيا رفت او را تكريم كنى و به تشييع اش بروى و اككر حاجتى داشت نككذارى به زبان بياورد. اين روابطى است كه بايد بين 
ما بر اساس ايمان شكل بككيرد. حضرت فرمود: اككر اين كارها را انجام بدهى ولايت او را به ولايت خودت و ولايت خودت را به 
ولايت او ييوند زده اى و با هم تركيب شده ايد. مثل نماز جماعت است.وقتى دو نفر باهم به نماز جماعت مى ايستند اين دو تا نماز 
نيست و وقتى به ده نفر مى رسند هيج ملكى نمى تواند ثواب آن را حساب كند. اين عبادت با هم تركيب مى شوند و ثوابش قابل 
مقايسه با نماز فرادا نيست. انضمام اين دو محبت خاصيت جديدى بيدا مى كند. حضرت مى فرمايد: اكرهر كدام از اين حقوق را 
رعايت نكنيد از ولاءيت خدا خارج مى شويد. يس ما نمى توانيم بين دو مومن مرز جغرافيايى بشناسيم. اككر ما كنار يكك دولت 
كافرى بوديمءآنها همسايه ى ما نيستد و اكر دور از يكك كشور اسلامى بوديم» آنها برادر ما هستند. اين رشته تكوينى وجود دارد. 
بايد اين رشته را بارور كرد تا صف بندى جهانى معنى دار مى شود. كفار مى خواهند اين صف بندى ها را بردارند . سوال- 
صفحه 585 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ -در اين صفحه خدا مى فرمايد: اكر سختى به انسان برسد ما را مى خوانند . در 
روايت داريم كه وقتى انسان در دشوارى ها مى افتد كه راه حلى در آن نيست و اسباب از كار مى افتند» اعتمادش از اسباب سلب 
مى شودء آن موقع حضور حضرت حق را احساس مى كند. ما دائم مصظر هستيم اكر توجه نكنيم؛ وابسته به اسباب مى شويم و هزار 
اله يبدا مى كنيم. انسان در هر ذكرلااله الاالله كه مى كويد بايد اين وابستكى را نفى كند. اين يكى از مقامات ذكر است. در قرآن 
داريم: وقتى سوار كشتى مى شوند و دريا متلاطم مى شود و از همه نااميد مى شوند, واقعا خدا را مى خوانند. خدا مى فرمايد: وقتى 
به او نعمتى مى دهيم مى كويد كه اين نعمت به من رسيده است و اسم خدا را هم نمى برد. و به علم خودش تكيه مى كند. خدا مى 
فرمايد: اين طور نيست ءاين فتنه اى است( و آنرا به امتحان تعبير كرده اند)و اكثر نمى فهمند كه اكر انسان امكانات رااز خودش 


ببيند »آنها مى شوند فتنه. ولى اككر اين نعمت ها را به خدا نسبت بدهيم رشد مى كنيم. 
«ا-لاء_لاو 


دلى سيق و ثتاوو داشت كلدان ءونكاه خيره ير دز داشث كلدان» دو ركعث نديه خوانك و مننتظر شد كردي تركف يرداشت كلدان. 
سوال - جكونه تربيت حول محور امام شكل مى كيرد ؟ ياسخ - اين از مباحث جدى و قابل تأمل در ذيل مباحث توحيد وعبادت 
است. و آن مسئله ى اخلاق و تربيت انسان است. تهذيب و تربيت نفس و تربيت اجتماعى انسان ها ذيل توحيد و ولايت جطور تاييد 
من اوه ؟ ممكن اث كداشما در دسكاة هعاق هدارا سكر هنشد يكف اكد يه كربت اقلاقن :وا سكيد با كنات كديرا 
تامين معاش مردم تلاش مى كند مديريت شان براى تامين دنياست »ممكن است كه آنها هم روى اخلاقى تاكيد بكنند. تفاوت آن 
اخلاق با اخلاقى كه بر محور يرستش خداى متعال و توحيد شكل مى كيرد جيست؟ كسانى كه موحد و خدا يرست هستند و حول 
توحيد اخلاق را تعريف مى كنند ولى منكر ولايت و نبوت هستند يا اكر معتقد به نبوت هستند معتقد به ولايت نيستند» آيا تفاوتى 


در تعريفى كه از اخلاق و تربيت روحى انسان بيدا مى شود يا همه ى مكاتب مى توانند اخلاق را مشتركك تعريف كنند؟ نقطه اى 
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كه قابل تامل است اين است كه اخلاقى كه بايد در انسان شكل بككيرد كه جزو مهم ترين اركان تربيت است كه انسان بايد از 
اخلاق رذيله فاصله بككيرد همان طور كه بايد ظاهرش آراسته باشد »از فساد و معصيت دورى كند و آراسته به طاعت و بندكى خدا 
باشدء باطن انسان هم بايد آراسته به صفات حميده باشد واز صفات رذيله فاصله بككيرد. بلكه ريشه ى فساد وصلاح ظاهرى انسان 
در تربيت ظاهر انسان است. اكر روح كسى از صفات رذيله ياكك نشد ولو تظاهر به كارهاى خوب بكند نمى تواند ظاهر خودش را 
آراسته نكّه دارد. فرض كنيد اكثر در كسى حسد وجود دارد؛ اين حسد منتهى به يكك سلسله رفتارهاى ظاهرى و موضع كيرى هاى 
ظاهرى مثل بدكويى وغيبت ختم مى شود. بنابراين در اصلاح و ياكك شدن انسان غير از اينكه ظاهرش بايد آراسته بشود بايد 
باطنش هم آراسته باشد. بزركان اخلاق مى كويند: ظاهر انسان بايد به زيور طاعت و بندكى و شريعت آراسته بشود باطنش هم بايد 
به اخلالق حميده آراسته بشود واز اخلااق رذيله ياكك بشود. اخلااق رذيله مثل بخل »كبرءتعلق به دنياء حرص» حسد و.. ريشه ى 
رفتارهاى ناشايست هستند. هم در حوزه ى رفتار فردى وهم در حوزهى رفتار اجتماعى. اكر رابطه اى بر اساس حرص دنيا با جامعه 
شكل كرفت اين حرص دنيا تبديل به مسابقه بر سر دنيا »فريب و رفتارهاى ظاهرى ديكرى مى شود. اكر رابطه مبتنى بر حسد بود 
اين حسد مبتنى بررقابت هاى فاسد مى شود. يس ما حتما براى اصلاح خودمان و اصلاح جامعه بايد به اخلاق روى بياوريم. انبياء 
هم همين طور بودند. اخلاق خوب و بد جيست ؟ معيار خوبى و بد لق جيست ؟ يكك سلسله از خلقيات هستند كه برحسب ظاهر 
همه قبول دارند كه اين اخلاق بد هستند مثل بخل »حسد »تكبر. يكك سلسله صفات را همه خوب مى دانند تواضع »امانت دارى و 
راستكويى. ريشه ى اين صفات خوب و بد به جه جيزى برمى كردد؟ ريشه ى همه صفات حميده تواضع »خشوع و بندكى در مقابل 
خداى متعال است. اكّر كسى اهل استكبارعلى الله باشد صفت حميده در او شكل نمى كيرد. همه ى صفات حميده به يكك صفات 
بازكشت يبدا مى كنند و آن اصلاح رابطه ى انسان با خداست. اكر رابطه ى حقيقى انسان با خدا بر اساس بند كى »تواضع و خشوع 
بود آنكاه ضفاتى كه متناسب با يتذدكى خمدا اسح در ارثباط با داى متعال مثل توكلء دز ارتباط بادنيا مثل زهك و درارتبا ط با 
ديكران مثل تواضع » آن صفات در انسان شكل مى كيرد و اكر رابطه ى انسان با خداى متعال رابطه ى استكبارى بود يعنى خشوع 
خداوند در روح انسان شكل نككرفت »آن وقت صفات رذيله در انسان بيدا مى شود مثل ياس از خداء حسد به ديكران . اكر در 
كسى استكبار به تمام برسد تمام اخلاقش رذيله مى شود. خيلى وقت ها اكر ما اين صفات را بر محور توحيد تعريف كنيمء آن 
صفتى كه آنها به آن صبر مى كويند ما جزع مى كُوييم كه صفت رذيله است. بنطر مى آيد كه او صبور است ولى آن جزع است. و 
صبرى را هم كه در هدف دنيايى خودش مى كند صبر نيست و در واقع صدقش هم دروغ است. صدقى كه بر محور توحيد قرار مى 
كيرد يعنى جه ؟ صديقين جه كسانى هستند ؟ آيا صديق كسى است كه فقط دروغ ظاهرى نمى كويد يا اكرهمه ى اعمالش حول 
خندا شكل كرفت صديق :ابت؟ (ذا دق عدقين باضدق به ععقاوت الست :وم لقن الا صدق اسقه اك ر كيد يراق جات ان 
مومنى دروغ كفت اين صادق است ؟اكر كسى با يكك صدق ظاهرى جان جامعه اى را به خطر انداخت صادق است ؟اين فرد حتما 
جزو صديقين نيست. مرحله ى بعدى اين است كه تعريف از صفات هم عوض مى شود. در دستكاه هاى مختلف اخلاقى» تعريفى 
كه از صفات حميده مى دهند با هم متفاوت است. ممكن است كه يكك اجمال مشتركى داشته باشند .همه مى كويند: ظلم بد است 
وعدالت خوب است ولى در نظام سرمايه دارى عدالتى كه مطرح مى شود عدالت مكتب رفاه است .اين عدالت از نظر فرهنكك 
اسلامى عدالت تلقى نمى شود. يس روح همه ى صفات حميده و صفات رذيله به سجده و تواضع در مقابل خداى متعال بر مى 
كردد. اكر كسى اهل تواضع در مقابل خداى متعال بود آراسته به صفات حميده مى شود و به اندازه اى كه استكبارى در مقابل 
خدا دارد »مناسباتش با عالم بندكان خدا صفاتى كه با آن مى خواهد در عالم زندكى كند آن صفات متناسب با تكبر و خدا مى 
شوند. به تعبير ديكر عميق ترين لايه ى وجودى انسان همان تواضع و خشوع يا استكبار در مقايل خداست. بعد حول آن صفاتش و 


رفتارش ساخته مى شود. خطبه قاسعه كه سيدرضى درنهج البلاغه آورده است از ظريف ترين ى خطبه هاى اميرالمومنين است 
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.حضرت مى فرمايد: خدا صاحب مقام عزت و كبريايى است و اين دو مقام معخصوص خدا است و ديكران حق ندارند يوشش كبريا 
وعزت داشته باشند و براى خودشان عزت و كبريايى قرار بدهند. هر كس در اين صفت با خدا به منازعه برخيزد از رحمت خدا دور 
مى شود و مورد لعن قرار مى كيرد. خداى متعال ملائكك مقرب را به همين امر مورد امتحان قرار داد تا متواضعين و متكبرين از هم 
جدا بشوند. خدا انسان را از كل آفريد و وقتى در آن روح دميد به ملائكك كفت كه براو سجده كنند كه اين كار سختى بود. زيرا 
رمزش را نمى دانستند و اين آدم در جلوى خودشان خلق شده بود. اين كل جهل روز رها شده بود و ملائكك او را مى ديدند. 
حضرت مى فرمايد: اكر مى خواست جسم او را هم از نور مى آفريد و نورى از جلال و شوكتى و بوى خوشى مى ككذاشت كه 
امتحان ملائكك آسان بشود ولى اكر اين كار انجام مى شد صف ها از هم جدا نمى شد. اهل دنيا هم در مقابل مظاهر و قدرت مادى 
خشوع مى كنند. و جايى مى شكنند.ولى شكستن درمقايل خداى متعال نيست اين شكستن عبور عنانيت نفس نيست همان نفس 
است كه مى كويد در مقابل قدرت برتر مادى خضوع كنيد. اينكه انسان از خودش بككذرد و در مقابل اله خودش هيجى از خودش 
نبيند و به تواضع و خشوع محض برسدء اين وقتى واقع مى شود كه خداوند اين امتحان سخت و ستكين را مى كند و مى فرمايد: 
ملاتكك با اين كار از استكبار نجات بيدا كردند. اين اساس همه ى صفات حميده است. اكر كسى بتواند از خوديسندى »تكبر و 
عنانيت نفس به خضوع محض در مقابل خدا برسد اين تواضع بنيان همه ى صفات كريمه است. همين كه ما مستكبر در دركاه خدا 
هستيم به همين اندازه براى خودمان شأن قائل هستيم به همان اندازه صفات رذيله در ما شكل مى كيرد. رابطه ى ما يا خدا محور 
همه ى روابط است. در حديث عقل و جهل حضرت اين را با بيان ديكرى كفته اند. در كافى داريم كه حضرت در بين اصحاب 
شان فرمودند: عقل را بشناسيد و لشكر عقل را بشناسيد و جهل را بشناسيد و لشكر جهل را هم بشناسيد هدايت مى شويد. زمينه ى 
هدايت براى شما فراهم مى شود اكر دركك اين دوحقيقت براى شما بوجود بيايد .عقل يكك حقيقتى است كه لشكر و جنودى دارد 
و درعالم جهل هم حقيقتى است كه لشكر و جنودى دارد تا زمينه ى هدايت براى شما فراهم بشود. حضرت فرمود: خدا عقل را 
آفريد از مقام عالى كه سمت راست عرش بود عقل را آفريد از نور خودش و حقيت نورانى آفريده شده و دو دستور به او داد: 
دستور به اقبال داد و اقبال كرد و دستور به ادبار داد و ادبار كرد. هم اقبال وهم ادبار وهمه ى كارهاى دنيا در دو جيز خلاصه مى 
شود: يا ادبار مى كنيم يا اقبال مى كنيم يا اخذ مى كنيم يا تركك مى كنيم از جيزى مى بُريم يا به جيزى كره مى خوريم. در اين 
عالم خدا به ما قوه اى داده است كه با آن كار مى كنيم. اككر فرمان الهى را ادبار و اقبال خودمان قبول كرديم اين مى شود بندكى . 
اكرادبار و اقبال مان بر محور فرمان حضرت حق نبود از بندكى خارج مى شويمء بالاخره حاكمى وجود دارد و حكومت مى كند. ما 
يا تحت فرمان خدا هستيم و فرمان خدا جارى مى شود بر قواى ما يا ديكرى دارد فرمان مى راند مثل نفس خودمان »شيطان و اولياء 
طاغوت. وقتى عقل در ادبار و اقبال اطاعت كرد. خداوند متعال او را تكريم كرد و براى او 8 لشكر آفريد كه اين 18 لشكر قوايى 
هستند كه در قواى عقل قرار مى كيرند و عقل با اين قوا درعالم بندكى مى كند. اين قوا عبارتند از: يقين» توكل» صبرءزهد اعتماد 
به حضرت حق »صدق و... بعد خدا جهل را آفريد. بعد خداوند به او فرمان ادبار داد و وقتى فرمان ادبار راء ادبار كرد رويكردان 
شد. دوباره به او فرمان اقبال داد ولى او برنكشت .يعنى روى از خدا ب ركردائد و به طرف خداى متعال برنكشت. زنبورعسل مى رود 
و ماموريتش را انجام مى دهد و برمى كردد. بعضى ها وقتى درعالم سير مى كنند آنجه بايد در ساحت بندكَى خدا برداشت مى 
كيك و بداسوى نقضرة سق برس كردند وان جيل ابن طورسوة وقض خخعداوند يه او كقيته :اسان كن واوزرشت ووققن كنث 
:ب ركرد» ديككر به سوى خداوند متعال برنكشت. خدا او را توبيخ كرد زيرا استكبار كرد. خدا بخاطر اين استكبار او را طرد كرد. در 
دعاى عرفه سيدالشهدا داريم :خدايا تو به من امر كردى كه من آثار به مخلوقات تو رجوع كنم. مرابه طرف خودت بركردان .من را 
در يوشش نور و هدايت خودت قرار بده كه وقتى از دنيا و مخلوقات به سوى تو برمى كردم »باطن من مصون از توجه كردن به اين 
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با تو سير كنم. جهل مشاهده كرد كه خدا براى عقل لشكر آفريده بنابراين بناى عداوت كذاشت زيرا بايد با عقل بجنكد. اين دو 
موجود هر دو تكليف داشته اند و هر دو هم مى توانستند تكليف خودشان را انجام بدهند و سطح تكليف شان هم يكى نيست. بعد 
بنا نبودكه دركيرى با عقل حاصل بشود ولى جهل كينه كرفت و بنا ككذاشت كه با او بجنككد وازخدا هم استمداد كرد. خدا هم 
فرمود كه تو را امداد مى كنم ولى نبايد از مسير طاعت من خارج بشوى واكر خارج بوى قواى تو را طرد مى كنم و جهل قبول كرد. 
روايت داريم كه 0 لشكر هم بر ضد قواى عقل آفريد مثل ضد توكل كه ضد ايمان است. اين قوا بخاطر استكبارش به جهل داده 
شاده اشق ا كر يقد كن مى كرد قواى ديكرى برايشن خلق من شد وقراى غير كر اواقرار مى كرفتة #١‏ رخداوقد اعشياراثك سوهرا 
امداد نكند راه تخلف بسته مى شود .وقتى ما مى خواهيم در اين عالم سير باطلى را برويم صفاتى را مى خواهيم يعنى قواى روحى 
مى خواهيم و آن قواى روحى در ما شكل مى كيرد. وقتى ما مى خواهيم شيطنت كنيم قواى روحى مى خواهد تعلق به دنيا » شدت 
روانى به دنياء حرصء. حسد .بخل و... مى خواهد . بدون اينها انسان نمى تواند در اين دنيا زندكى كند. زند كى شيطانى به اين قوا 
نياز دارد و كسى هم كه مى خواهد زندكى الهى كند نياز به زهد »توكل و.. مى خواهد .خدا انسان را با اين صفات امداد روحى 
مى كند .وقتى مى خواهى بندكى كنى خدا به شما زبان داده كه ذكربكويى »كوش وجشم و قواى ديككر هم داده است و استمداد 
هم مى كند. كسى هم كه مى خواهد معصيت كند امداد مى شود .اكر خدا امداد نكند كسى نمى تواند كناه كند. اكر كسى 
بخواهد بندكى كند خدا براى او غذاى حلال خلق مى كند و كسى هم كه بخواهد معصيت كند خدا شراب را خلق كرده است. اكر 
خدا شراب را خلق نمى كرد كسى نمى توانست شرب خمر بكند. صفات هم اين طورى هستند. ما بدون صفات نمى توانيم دراين 
دنيا اطاعت كنيم يا معصيت كنيم. اولين مرحله اى كه طاعت يا معصيت در ما شكل مى كيرد در صفات ماست. لذا ما نسبت به 
صفات مان مكلف هستيم. لذا مكلف هستيم كه صفات خودمان را هم تهذيب كنيم. روز قيامت نسبت به صفات مان از ما حساب و 
كتاب مى كشند. عقبات قيامت فقط عقبات نسبت به عمل نيست بلكه عقبات نسبت به حالات صفات و اسرار هم هست. وقتى انسان 
مى خواهد تواضع كند بسط بيدا مى كند و به او قوا مى دهند وقتى ما مى خواهيم نماز بخوانيم به ما بيشانى »دست ءزبان عقلب و 
فكر داده اند .اكر بخواهيم معصيت كنيم اين قوا به كيفيتى براى ما لازم هستند. آن صفاتى كه خدا براى طاعت مى دهد غير از 
صفاتى اسث كه براى معصيت مى دهد البته امداد الهى همراه با حكمتى اسث و بى حساب و كتاب ئيست ولى خخداوند دستكاه 
جهل را هم امداد كرده است و قوايى برايش آفريده است كه با اين قوا كار مى كند. الان تصور شما اين است كه دشمنان اسلام 
بدون شديد روحى درعالم كارمى كنند ؟ شديدترين حسدهاى مادى رادارند واكر اين را نداشتند نمى توانستند بجنكند .آنها مى 
جنكند وانا آخرهم مى ايستند يعنى صفاتى در آنها هست . واخلاص در صفات زشت هم دارند. وُلات شان بسيار شديد هستند. 
هميشه يرجم دار اهل دنيا شديدترين نسبت به دنياست. شديدترين در صفات رذيله است. و يرجم دار اهل الله شديدترين در طاعت 
و بندكى و صفات كريمه است. اين صفات كسب شدنى است و راه كسب شدن آن هم يكك مناسكى دارد. در فقه يكك سرى 
دستورات داريم كه رساله است ولى دستوراتى هم در كتب اخلاقى داريم و يكك دستورات يبجيده تر داريم در كتابى كه مربوط به 
عرفان عملى است البته همه ى اين ها بايد دقيق تر يالاآيش بشوند بر محور قرآن واهل بيت نوشته بشوند .بالاخره سطوحى از 
دستورات است همه دستورات در رساله ى عمليه خلاصه نمى شود. دستور براى ندكى است كه آن بندكى منتهى به تهذيب صفات 
مى شود. محور همه ى صفات كريمه مى شود تواضع در برابر خدا .هر وقت قلب نككّاه به سوى حضرت حق كرد نورانى مى شود. 
يرتوى اين نككاه قلب و وجود انسان را نورانى مى كند. لذا اخلاقى كه در دستكاه مادى تعريف مى شود هيج ربطى به اين ندارد. در 
آن دستكاه انسان مى تواند خود محور باشد و داراى اخلاق كريمانه هم باشد. در اين نككاه اين ديكر شدنى نيست .انسان اككر ازمدار 
خدا خارج شود ديكر اخلاق كريمه در او بيدا نمى شود البته بعضى ها هستند كه خروج كامل از بندكى ندارند و به نسبتى صفات 


حميده در آنها وجود دارد. اين اشتباه مى شود و خيال مى كنند كه صفت حميده صفت مشتركك بين انسان مومن و كافر است. كما 
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اينكه فطرت مشتركك همه ى انسان ها فطرت توحيدى است و متمايل به صفات حميده است .فالهم ها فجورها و تقواها . درعين حال 
اكر تعالى انسان بر محور صفات حميده اش نبود حتما ترديد نكنيد آن اتفاقى كه در وجود انسان مى افتد اين است كه اكر تعالى 
انسان در محور توحيد نبود صفات حميده در انسان منزوى مى شود. خوبى صفات حميده از كجا فهميده مى شود؟ در كليات فطر 
انسان كا ركشا است. ولى در اثر تربيت درركك از صفات حميده و رذيله تغيير مى كند يعنى زيباشناسى انسان ها يكسان نيست. يعنى 
كاهى ظلم را عدل مى بينند. جوريعنى ظلمى كه ديكر ظلم ديده نمى شود و ينهان شده است .جه وقت اين اتفاق مى افتد ؟وقتى 
ولات جورتصرف مى كنند در ترازوى انسان .وقتى ترازوى انسان تغيير كرد صقات رذيله را حميده و صفات حميده را رذيله مى 
بيند. يعنى حسد به دنيا را بعنوان صفت حميده مى بيند كه رغبت براى تلاش سعادت است . نمى تواند بفهمد كه صفت حسد غير 
از تامين براى معاش است. سوال - صفحه 5/١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اين آيات در مورد در كيرى حضرت موسى 
با فرعون است. اين صفحه در مورد صفات فرعون است كه در برخوردش با موسى كليم صفاتى كه ظهور بيدا مى كرد مثل مكرها 
»شيطنت ها و استكبار روحى اش را توضيح داده است. در اين آيات به داستان مومن آل فرعون اشاره شده است كه به نفع حضرت 
موسى وقتى تصميم قتل فرعون را كرفته اند به ميدان آمده است. ياى اين امر ايستاد و به شهادت هم رسيد يعنى سالها ايمان خودش 
را كتمان مى كرده ولى زمانى كه تصميم به قتل موسى كرفتند وارد ميدان شد. مومن آل فرعوم جزو شخصيت هاى فوق العاده بود. 
با اينكه از مسلمات ماست كه كسى قابل مقايسه با اميرالمومنين نيست .از عظمت اين فرد همين بس كه در روايات ما اهل بيت 
فرمودند كه صدقين سه نفر هستند :حبيب نجار »مومن آل فرعون و اميرالمومينن. وقتى مومن آل فرعون وارد كار مى شود و در 
ميدان د ركيرى دستكاه فرعون قرارمى كيرد خدا مى فرمايد :اكر انسان نتواند كار خودش را به خحدا تفويض كند هيج وقت در 
بندكى كردن در كارهاى سخت موفق نمى شود. شرط اينكه انسان مشغول امر و نهى خداوند متعال باشد اين است كه امر خودش 
را به او تفويض كند. بدانيد كه اككر كار خودتان را به خدا تفويض كرديد او براى شما تدبير خوب مى كند. معنى تفويض اين است 
كه كار خدا رابه خدا تفويض بكنى نه اينكه كار خودت را به خدا تفويض بكنى. اين اشتباه است كه انسان مشغول به خودش 
باشد. زندكى ما و تعلقات به ما مربوط نيست » نه بوده و نه خواهد بود. در اين بين ما نه خالق نه مدير نه مدبر آن هستيم. آنجه از ما 
ساخته است بندكّى است بخصوص در لحظات سخت. بندكّى وقتى ممكن است كه از توجه به خود و دخالت در كار خدا غافل 
باشيم. اكر فارغ بوديد خداوند كار خودش را به خوبى انجام مى دهد. او تدبير خودش را مى كند و به بهترين وجه ما را حفظ مى 
كند. در روايات داريم :كرجه او را كشتند و قطعه قطعه كردند» ذره اى از سئيات آنها به او نرسيد. اككر كسى بخواهد وارد وادى 
بندكى بشود اولين قدم اين است كه تفويض كند. يكى از صفات حميده تفويض است. نبى اكرم وادى صفات حميده هستند 
.خداوند صفات حميده را به ايشان داده است و بقيه به اندازه اى كه وارد وادى ولايت ايشان مى شوند از آن صفات به آنها عطا مى 
شود. ونورانى مى شوند . يس مايا تحت سيطره ى شيطان قرار مى كيريم وهمه ى قوايمان شيطانى مى شود يا تحت ولايت نبى 
اكرم قرار مى كيريم و همه ى قواى مان نورانى به نور حضرت مى شود. تهذيب يعنى نورانى به نور حضرت شدنء اكر تهذيب به 
حاكميت عقل است .عقل به اين نبى اكرم است. نور نبى اكرم به هر كجا برود آنجا تهذيب مى شود. تهذيب شيطان هم هر كجا 
برود آنجا تهذيب شيطان خواهد بود. سوال - در مورد امام جواد(ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - همه ى ائمه معصومين شئون يكك 
امام را داشته اند يعنى مى شود در شأن آنها زيارت جامعه ى كبيره را خواند. امام جواد(ع) زمانى كه به امامت رسيدند و حتى قبل 
از آن مى شد كه زيارت جامعه ى كيبره را در شأن ايشان خواند. اين عجيب نيست زيرا خداوند مى فرمايد كه حضرت عيسى در 
كهواره كفت كه كتاب خدا به من عطا شده است . مسير حق واضح است. امامت يكك منصب الهى است كه خدا مى دهد و آن 
حقيقت روح امامت است مثل روحى كه خداوند در آدم مى دمد و مى كويد :بر او سجده كنيد اين كل حجاب است. امام وقتى در 
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باشد يا كبير»تفاوتى نمى كند و اين فقط صحنه ى امتحان ماست. اما همان امام است كه همه ى قواى امامت را دارد و وقتى جبرئيل 
خودشان را با امام هماهنكك مى كنند و ماموريت هاى بزركك شان را با امام تنظيم مى كنند يعنى امتحانى كه دادند بر قرار است » ما 
هم بايد نسبت به امام همين رابطه را داشته باشيم .اين يكى از مراحل سنكين امتحان جامعه ى شيعه بود كه خداوند متعال همانطور 
كه ملامئكه را امتحان كرد اين بار جامعه ى مومنين را امتحان كرد يعنى امام شان را در قالب امامى قرار داد جسمى كه به حسب 
ظاهر خردسال است. اين امتحان سنكينى بود. جامعه ى تشيع در دوره ى امام جواد(ع) اين امتحان را خيلى خوب داده اند و امام 
زودتر اين امامت را بروز دادند يعنى اين جورنبود كه اين عالمان بزركك مقلد باشند , واقعا امامت در امام تجلى كرد و آنجه ما در 
مورد امام مى كوييم در ايشان بروز بيدا كرد .ايشان به حسب ظاهر خردسال بودند(در سن 4 سالككى) ولى شئون امامت در امام 
جواد(ع) در نه سالككى محقق شد. يعنى همان شئون امامتى كه در 8 سالككّى در وجود اميرالمومنين بود» همان شئون امامت در در 
سن نه سالككى در امام جواد(ع) بود. شيعه امتحان داد و خود امام هم مظهر تثبيت آن اعتقادات اماميه شدند و آن تجسد اعتقاد بود. 
و حضرت به كونه اى جامعه ى شيعه را اداره كردند كه انشعاب در دوره ى ايشان اتفاق نيفتاد و بعد از ايشان هم انشعابات بسيار 
محدود هستند. امام رضا(ع) مى فرمايد :خداوند فرزندى به بركت جواد الائمه به شيعه نداده است. ايشان در قالب امام نه ساله 
امامت كرده است ايشان شيعه را رهبرى كردند و در سن نه سالككى به كونه اى رهبرى كردند كه اين افراد متراكم در دستكاه بنى 


عباس واقعا مديريت شدند و واقعيت امام را دركك كردند. 
دشل 


سوال - حديث عقل و جهلء جه ارتباطى به مباحث اخلاقى دارد؟ ياسخ - در بحث اخلاق مى خواستيم روى اين نكته تاكيد كنيم 
كه كاهى مكاتب مادى و قبل از آن حكماى غيرالهى روى علم اخلاق تاكيد كرده اند و اخلاق رذيله و حميده تعريف كرده اند و 
راه رسيدن به اخلاق حميده و عبور از اخلاق رذيله را بيان كرده اند حتى فيلسوفانى كه ذيل انبياء تعريف نمى شدند مثل فلاسفه ى 
يونان قديم كه خودشان مكتبى در اخلاق داشتند» روى صفات رذيله و حميده تاكيد داشته اند. براساس ايمان به خدا و يذيرش 
ولا-يت نبى اكرم و اهل بيت شانء راه رسيدن به اخلاق كريمه جيست ؟ حديث عقل و جهل عمدتا صفات حميده و رذيله است 
منتها خلقت اين صفات را توضيح مى دهد. كه اين صفات مخلوق خداوند هستند و در جه مسيرى اين صفات خلق شده اند و ما 
جطور مى توانيم به اين صفات مخلوق راه بيدا كنيم. يس اين بحث .بحث اخلاءق است بحث متخلق شدن به صفات بندكى يا 
صفات شيطنت است. در اين حديث خداوند عقل و جهل را توضيح مى دهد كه آفريده است. آنها دو تا مخلوق هستند و به دو 
كيفيت آفريده شده است .يكى از يمين عرش و نورانى است و يكى از درياى شور و تلخ ظلمانى است. بعد از خلق» اين دو طاعت 
قدرت ومعصيت داشته اند. خداوند به آنها فرمان ادبار(رو بركرداندن) و اقبال(روكردن)داد. آنها با اين تكليف مختلف برخورد 
كردند. عقل با همه ى وجود در مقابل فرمان خدا طاعت كرد و برايش فرق نمى كرد كه فرمان به ادبار بدهند يا اقبال .او دنبال 
فرمان خدا بود. جهل نسبت به ادبار حق اطاعت كرد و ديكر روبه حضرت حق برنكرداند. انبياء وقتى به مقام وصال مى رسندء بايد 
رو به مخلوقات بركردند. يعنى ماموريتى ييدا مى كنند كه دوباره رو به عالم بركردند. اين بركشتن دشوار است ولى همه با تمام 
وجود برمى كردند. وقتى بيامبرى مبعوث شد از بركشت به سوى مخلوقات رو برنكرداند. حضرت موسى در كوه تور به مقصد 
رسيد. داريم :1نجايى كه اميدوار نيستى كه به مقصد مى رسى آنجا اميدوارتر باش. حضرت موسى رفت آتش بياورد ييامبر و كليم 
الله شد. بعد از كليم شدن بلافاصله به او ماموريت دادند كه بركردد. او با بار تكليف رو به سوى مردم برمى كردد. وقتى برمى 


كردد هم و غمش اين است كه سر كرم اين مخلوقات نشودء همه ى احوال با خدا باشد و باطنش متوجه حضرت حق باشد. اكر 
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انسان از خودش هيج نداشته باشد و با تمام وجود سجده كند. حضرت حق را مى بيند. كبريايى خدا را ببيند و براى خودش هيج 
كبريايى قائل نيست. وقتى ما يكك مكروه انجام مى دهيم مثلا مى كويند: فلان زمان خوابيدن مكروه است .وقتى انسان آن زمان مى 
خوابد براى خودش عزتى قائل است. كه زير بار فرمان خداوند نمى رود. اين عيب انجام مكروهات و مخالفت با خداست. خداوند 
عقل و جهل را آفريد و آنهارا مسلح كرد. تاعقل بندكى خدا را بكند و با تمام وجود خاشع باشد. عقل نياز به قوا داشت 

خداوند به او قوا داد. همان طور كه خداوند به ما قواى ظاهرى داده؛ قواى باطنى هم داده است. قواى روحى ما مهمتر از قواى 
ظاهرى ماست. اكر ما قواى روحى نداشته باشيم» قواى جسمى تعطيل مى شوند. اككر در ما محبت صفر بشود و ما هيج جيزى را 
دوست نداشته باشيم» همه ى كارها تعطيل مى شود. خداوند يكى را به قواى عقل و يكى را به قواى جهل مسلح كرد. جهل در 
منزلت و شأنى است كه خودش را در منزلت عقل مى بيند و بساط دركيرى او را در عالم طراحى كرده است. و كارش دركيرى 
است و خداوند 8 لشكر به او داده است كه بناى دركيرى را هم كذاشته است. عقل و جهل درعالم جه جيزى هستند ؟ بزركان اين 
حديث را شرح كرده اند و با هم متفق هستند كه اين عقل مقامى از مقام رسول الله است. البته مقامى از مقامات ييامبر است. كه 
خداوند ايشان را در قالب عقل آفريد. جهل شيطان جنى و انسى هستند كه با نبى اكرم دركير هستند. ما بايد تمام تلاش مان را 
بكنيم كه به عقل نزديكك بشويم واز جهل دور بشويم. يس عقل وجود مقدس نبى اكرم است.و جهل هم دشمن نبى اكرم يعنى 
ابليس است. اين دو در عالم كار مى كنند و در كير هم هستند. يكى دنبال كسترش طاعت و بندكى است و يكى هم دنبال كسترش 
شيطنت است و مى خواهد راه عقل را ببندد كه كارش را در جهان نكند .هر جقدر ما به عقل نزديكك بشويم متخلق به اخلاق مى 
شويم. ما بصورت جزاير مستقلى نيستيم كه رياضت بكشيم يعنى افعال شجاعت را در عالم تكرار كنيم و به شجاعت برسيم. اين راه 
رسيدن به شجاعت نيست. و براى ما صفت شجاعت را نمى آورد. مثلا كسى بككويد كه من كارى به نبى اكرم ندارم و خودم صفات 
حميده را كسب مى كنم اين كار امكان ندارد زيرا از اين دنيا مى كذرد .براى دنياى بالاتر. اين صبر نيست» رغبت به دنياست كه 
صفت رذيله است. منتها تجارت مى كند. همه ى كسانى كه اهل دنيا هستند براى رسيدن به لذت دنيايى صبر هم مى كنند. ينج روز 
كار مى كند كه آخر هفته خوش كذرانى كند, به اين صبر نمى كويند. اين صفت صبر نيست. صبر صفتى است كه در مسير طاعت 
خدا در وجود رسول الله قرار داده شده است كه محبت مى كند كه از مسير محبت بيرون نرود» مقاومت مى كند كه از مسير سجده 
بيرون نرود. اين مى شود صبر بر طاعت يا معصيت .زهد اين نيست كه از يكك مرتبه ى دنيا به خاطر مرتبه ديكر دنيا بككذريم. مرتاض 
هاى هندى ها خيلى از دنيا مى كذرند بخاطر منزلت خاصى از دنيا كه به آن طمع دارند. اين زهد نيست. بعد از اينكه مسير اخلاق 
با توحيد است و اخلاق كريمه اخلاق توحيدى استء ظهور بندكى خدا در روح انسان مى شود صفات كريمه .اين صفات بطور 
مستقل در عالم خلق نشده اند. خداوند همه ى اين صفات را به عقل و نبى اكرم داده است و صفات جهل هم از قواى شياطين 
هستند. در روز عاشورا ظاهرا دست ها و نيزه ها هستند كه دارند مى جنكند ولى اكر كمى جلوتر برويد مى بينيد كه صفات حميده 
و رذيله هستند كه دارند با هم مى جنكند. يكى غضب مادى است كه دركير با سيدالشهد است. در باطن جنكك احدء يكك طرف 
شيطان بود و صفات شيطانى و يكك طرف نبى اكرم بود و صفات رحمانى. نبى اكرم با جهل در كير هستند و اين در كيرى وجود 
دارد حضرت مى خواهند صفات خودشان را به ما ببخشند تا ما حامل اين صفات بشويم و ازاين طريق به معرفت و محبت خدا 
برسيم. و لذت هاى مختلف بندكى را بجشيم. لذتى كه در صبر است با لذتى كه در توكل است فرق دارد. شيطان هم مى خواهد ما 
با تمام قوا شيطنت كنيم. يعنى حسدء بخل»كبر و تعلق به دنيا داشته باشيم. او نمى خواهد ما با يكك صفت خدا را معصيت كنيم. 
كاهى اوقات ما حول و قوه اى كه خدا به ما داده را به شيطان تسليم مى كنيم. اكر آنرا تسليم كرديم قواى شيطان در ما بسط داده 
مى شود. مثلا شيطان انسان را وسوسه مى كند و انسان در مقابل آن وسوسه ها كوتاه مى آيد و شيطان »مملكت انسان را تسخير مى 


كند. يعنى قواى شيطان در وجود انسان تحقق ييدا مى كند. اميرالمومنين در نهج البلاغه دارند :كسانى كه شيطان را ملاكك خودشان 
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قرار مى دهندء شيطان در قلب هاى آنها تخم كذارى مى كند و بجه هاى خودش را يرورش مى دهد و آنها را در قواى اين فرد به 
برواز درمئ آورد. شيطان سرهرقوه اى يكى از قواق خودش راهى نقائد: جشسش تحت سشير يكى ان لشكريان شيطان اسثك و 
كوشش تحت تسخير يكى ديكر از قواى شيطان. در روايات داريم كه خدا براى شيطان نسل فراوانى آفريده است و كاهى شيطان 
براى مومن به اندازه ى يكك قبيله ى بزركك عرب لشكر دارد كه شيطان برايش لشكر تسخير كرده است كه اين مومن را به بند 
بكشند. داريم : وقتى مومن از دنيا مى رود اين جنود آزاد مى شوند و مشغول فرد ديكرى مى شوند. حتى دستككاه هاى جاسوسى 
بزركك براى يكك نفر يكك شبكه جاسوسى مى كذارند تا او را كنترل كنند. وقتى خدا به حضرت آدم مى كويد كه بايد با شيطان در 
زمين زندكى كنى ءاو نككران مى شود. خدا به او اميد مى دهد كه من شما را تنها نمى كذارم و يكك جريان هدايتى را با شما مى 
فرستم. در روايت داريم كه اين جريان نبى اكرم و اميرالمومنين است. اككر در اين دنيا فقط ما و شيطان بوديم احدى نمى توانست از 
صفات رذيله ى شيطان درامان باشد. بالاخره يكك جورى بخلء كبر و استكبارش را به ما سرايت مى داد. درخطبه ى قاصعه حضرت 
مى فرمايد كه شيطان استكبار كرد و اين بيمارى او مسرى است و شيطان مى خواهد يكك جورى اين بيمارى اش را به شما سرايت 
بدهد. اكر ما در باطن و قوا كوتاه بياييم صفات شيطانى بسط بيدا مى كند زيرا اودر بى تسخير ماست. از طريق تزيين »وسوسه و 
وعده وارد مى شود و بعد قلب ما را تسخير مى كند. و با قواى حسد .كينه و... كار خودش را جلو مى برد. دست و كوش و جشم ما 
ذو اعضار او قرانمى كيرد حغيرت من قرمايد توقتق او قوائ خودكن راو سر ها تقاند اتنا كه حودكن نس تواتك ذكاء كلد ءا 
جشم شما نككاه مى كند و شما ديده بان او مى شويد. بس در قواى ما قواى شيطان بسط بيدا مى كند كه مى شويم دست يا كوش 
شيطان . با اين كار را جلو مى برد و آنجا كه خودش نمى تواند وسوسه كند با زبان ما وسوسه مى كند . در روايت داريم كه اكر 
كسى كوش دل به كوينده بدهد او را عبادت كرده است. اكّر ناطق شيطان باشد شيطان را عبادت كرده است. بعضى از ناطق ها 
زبان شيطان هستند يعنى حرفى كه شيطان مى خواهد بزند بر زبان او مى كذارد. از طرفى ممكن است كه در وجود كسى نبى اكرم 
بسط بيدا كند» اكر بندكى او بسط بيدا كرد انوار بندكى و سجده ى نبى اكرم آمدء آرام آرام صفات نبى اكرم هم در او مى آيد و 
مى شود اهل توكل و يقين. مقام اخلا-ق ييامبر خلق محبتى است. علاءمه طباطباى در ذيل آيات سوره بقره دارد كه اخلاق را سه 
دسته مى كنند. اخلا.قى كه خخدا ما را به آن دعوت مى كند غايتش خداست. اين نيست كه ما در دنيا مورد مدح ديكران قرار 
بكيريم. كارى مى كند كه انسان به فناى محبت مى رسد . وقتى انسان به فناى محبت رسيد و محبت خدا همه ى وجود او را كرفت 
و حب غيرخدا از وجود انسان رفت » همه ى اخلاق كريمه به دنبال آن مى آيد. زهد و توكلش از سّدر محبت است. يقين و صبرش» 
صبر محبين است. در روايت داريم كه ييامبر داراى خلق عظيم است. اخلاق نبى اكرم همه بر محور توحيد است. لذا كاملترين 
صفات اخلاقى در نبى اكرم است. ممكن است كه كسى صابر باشد كه به جهنم نرود و به بهشت برود. يعنى مى داند كه نتيجه ى 
صبر بهشت است. كاهى انسان به حدى از محبت مى رسد كه بخاطر محبت خدا ياى همه جيز مى ايستد. و خدا و رضاى خدا را مى 
خواهد. اين صفات كه ريشه اش در محبت خداست كاملترين صفات اخلاقى هستند. بالاترين منزلت خلق كريمه اين است كه همه 
ى صفات كريمه انسان بر اساس محبت خدا در وجودش شكل بككيرد. يعنى ظهور محبت خدا در همه ى صفاتش باشد. صبر و 
رغبتش بر اساس محبت خداست. خدا اين كمال را بهنبى اكرم داده است و فرموده كه صفات خودت را به مخلوقات بدهد و آنها را 
بااين صفات به سمت من بياور. وقتى بند كان به طرف من مى آيند قواى تو شده باشند و با سجدهى تو سجده كنند. همه ى 
موحدين عالم در حول محور بيامبر» در حال سجده درمقابل خدا هستند. ظهور سجده ى بيامبر در صفات شان ديده مى شود. 
ييامبران آمده اند كه همه ى خلقيات را به كامل برسانند و خلقيات كامل در ييامبر است. خورشيد به همه ى خانه ها از طريق ينجره 
مى تابد و تابيدن آن به ينجره ى شما مزاحم تابيدن آن به ينجره ى من نيست. كافى است كه شما ينجره را باز كنيد. راه رسيدن به 


نور اين طور نيست كه هر كس زمين را بكند, به نور برسد. هر جقدر هم كه رياضت بكشى از كندن زمين نمى توان به نور رسيد. 
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راه اين است كه ينجره ى خانه ات را به سمت خورشيد باز كنى و خانه ات را بر اساس نور خورشيد بنا كنى. اكر كسى بناى 
وجودى خودش را رو به نبى اكرم بنا كرد »اخلاق نبى اكرم در او مى آيد. اينكه هر كس خودش رياضت بكشد كار اشتباهى است. 
مثل اينكه ما در تاريكى شب دنبال نور باشيم و به خورشيد هم كارى نداشته باشيم. اككر كسى دنبال نور است بايد دنبال طلوع 
خورشيد باشد. كارى كه ما بايد انجام بدهيم با كارى كه در مسالكك ديكر انجام مى دهند متفاوت است. به قول علامه طبطبايى 
؛قرآن مى خواهد ما را به اخلاق توحيدى دعوت كند. كه از طريق مجذوب شدن به حضرت حق و ايجاد شوق و اشتياق همه ى 
صفات رذيله در ما از بين بروند و صفات حميده ظهور بيدا كنند» از طريق رسيدن به مقامات توحيد صفات در ما محقق بشود. اين 
يكك مسير ميانبراست. در سلوك اخلادقى ما آثارى دارد. ما مى خواهيم سالكك بشويم. ييامبر آمده اند كه اخلاق كريمه را به ما 
بدهند. يس ما بايد جكار كنيم ؟در مسلك علامه طباطبايى »بايد توجهات توحيدى در شما رشد كند تا اخلاق توحيدى در شما 
بيايد. هر جه هم به عقاب آخرت توجه بكنيد توجه به بهشت بكنيد آناخلاق توحيدى ناب در شما شكل نمى كيرد. بايد رغبت و 
خوف شما از بهشت و جهنم بالا-تر برود تا اخلا-ق توحيدى در انسان شكل بككيرد. يس محور اخلاق خود حضرت و سجدهى 
حضرت است. خيال نكنيم كه حضرت ما را در اين ميدان دركيرى با شيطان رها كرده اند. اكر اين طور بود احدى از دام شيطان 
رهايى نمى يافت. حضرت آدم مى دانست كه شيطانى كه آدم را به ترك اولى كشاند اكر دستش به انسان برسد هيج جيزى از ما 
نمى كذارد. اصل دركيرى را خود نبى اكرم انجام داده اند. جنككى كه شيطان را مغلوب مى كند جنكك نبى اكرم است. درخطبه ى 
قاصعه داريم كه حضرت على (ع)مى فرمايد: من در غار حرا همراه ييامبر بودم كه ناله ى شيطان را شنيدم. حضرت فرمود: وقتى من 
مبعوث شدم و قرار شد كه سراغ بندكان خدا بيايم» شيطان مأيوس شد از اينكه ديكر كسى او را بيرستد. يعنى نبى اكرم حريف 
شيطان است. حضرت عالم را به سمت اخلاق كريمانه برده است. انبياء بايد وارد وادى بلاى سيد الشهدا بشوند تا مقاماتى از قرب 
براى آنها حاصل بشود. حضرت ابراهيم بعد از ذبيح اسماعيل ذبيح الله شد. او را به وادى كربلا مى برند حضرت موسى را در اوج 
دركيرى با فرعون به وادى كربلا مى برند و... اينها بخاطر اين است كه منزلت عبور از حجاب ها براى احدى حتى انبياء جز با توجه 
به بلااى نبى اكرم ميسر نيست. آيت الله بهجت فرمودند :افضل مستحبات نماز شب و كريه بر سيدالشهدا است. روايات كريه بر 
سيدالشهدا بيشتر از روايات نماز شب است. در روايات داريم كه كريه بر امام حسين (ع) ريشهى كناه را مى خشكاند و كناهان را 
اكر به اندازه ى كف دريا باشد ياكك مى كند. اتصاف به صفات رذيله هم ذنوب ما هستند. اينكه اين كناهان ياكك مى شوند طريق 
سلوكك است. انسان مى تواند روحش را سر سفره ى امام حسين(ع) ببرد و از آنجا تكان نخورد. اين بهترين سلوكك اخلاقى است 
زيرا اين طريق سلوك انسان را وارد ميدان نبرد ييامبر با شيطان مى كند. و در اين ميدان انسان به تبرى تام از شيطان مى رسد. 
همانطور كه سجده در مقابل خداوند بستر سلوكك است يعنى ه ركارى مى كنيد عمق آن بايد سجده باشد و الا آن صفات حميده 
نمى شود. اكر شما فقط رياضت بكشيد از آن صفات حميده درنمى آيد ولى اكّر عمق تحملى كه مى كند سجده در مقابل خدا 
نباشد هيج وقت صفت حميده در او بيدا نمى شود. فرض كنيد انسان مى خواهد به توكل برسد. علماى اخلاق راه هايى را مى 
كويند تا توكل در انسان بيدا بشود. آن رياضتى كه انسان براى توكل مى كشدء اككر در عمق اين رياضت سجده نباشد هيج وقت 
منتهى به توكل نمى شود يعنى آخر رياضت سجله بر نفس باشد. شيطان جهار هزار سال»دو ركعت نماز خواند. اين اخلاق حميده 
نيست. توكل وقتى بيدا مى شود كه انسان آن سجده ى خاصى كه نور توكل در انسان مى آورد اكر آن سجده را انجام داد به 
توكل مى رسد. اخلاق يا بسط شيطان در انسان است يا بسط نبى اكرم است در انسان .يا دامنه ى صفات نبى اكرم وجود ما را مى 
كيرد »شعاع نورانى صفات ييامبر در قلب ما مى آيد يا صفات ظلمانى شيطان قلب انسان را تسخير مى كندء يكى از اركان مهم 
سلوكك اخلاقى مى شود تولى و تبرى. همان اندازه كه شما تولى بر نبى اكرم يبدا مى كنى بايد به همان اندازه از جهل و دشمنان 


ييامبر تبرى داشته باشى .در معارف نبى اكرم و اهل بيت بر روى تبرى از دشمنان سرمايه كذرى شده است. در قرآن هم سرمايه 
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كذارى شده است. خدا مى فرمايد كه صف شما با دشمنان قاطى نشود. و با آنها ينهانى ارتباط نداشته باشيد. خدا در قرآن ما را به 
لعن دشمنان خدا دعوت مى كند. اكر تبرى نبود اين سلوكك ناقص مى ماند. يس تولى و تبرى مى شود ركن اخلاق و شما اين را 
ذو مكات الحاكقى دوكر فى بويد ناي فحيك عادر طريق فاق مصية امير واكند اسع قري يعنى تفرك كامل أو دشمتان نين 
اكرم .اكر ما بتوانيم مصداق عقل و جهل را بشناسيم و نسبت به آن موضع بكيريم به اخلاق مى رسيم. اكر كسى رابطه ى تمدن 
مادى غرب را با جهل نفهمدء آن اخلاق رذيله خودش را مى آورد. سوختى كه در جهان خرج توسعه مى شود مثل سوخت ماشين 
ياسوحت يرق يعن أن سرعض كددر وستكاه توعد من بدركد واتوسكةاى مادق حنات من شود خرض يه دتياسث كه اذ جود 
شيطان اسث. اكر كسى دستكاه شيطنت شيطان و اخلاقى كه بعنوان انرى در اين دستكاه را نشئاخت در همين وادى به حرص دنيا 
مبتلا مى شود. حتى اكر ظاهرش در جامعه ى مومنين باشد. حضرت فرمود :عقل و جهل را بشناسيد و قواى آنها را هم بشناسيد تا به 
سلامت اخلاق برسيد. شفاعت ييامبر است كه ما را در دنيا و آخرت به نجات مى رساند .در عامل آخرت قواى شيطان كار خودش 
را كرده است. شفاعت ييامبر است كه آخرين خطر را طى مى كند .مقابل باب الرحمان سجده مى كند؛ درهاى باز مى شود و تمام 
امم وارد بهشت مى شوند. ييامبر ده سال سرينجه ى ياى شان مى ايستادند و نماز شب مى خواندند .خداوند فرمود: طه و ما انزلناكك 
القرآن لتشقى. بخش عمد ى اين عبادت براى شفاعت است. نافله ى شب ييامبر هم براى شفاعت است. مقام محمود و دستكيرى 
است. سوال- در مورد روز عرفه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- ما در روز عرفه بايد خودمان را به اتقع آتش جهنم برسانيم . در روايت 
داريم كه اكر كسى در ماه رمضان آمرزيده نشدء بايد منتظر روز عرفه باشد. يس بايد خودمان را براى روز عرفه آماده كنيم. در 
عرفه جكار بايد كرد كه به خدا برسيم. حاجيان در سرزمين عرفات هستند ما جكار كنيم كه خودمان را به روز عرفه برسانيم. 
درحاليكه در عرفات نيستيم؟ فردى به حضرت كفت كه من نتوانستم به مكه بروم و به كربلا رفتم. حضرت فرمود :تو كم 
نياوردى.حضرت طورى از فضيلت كربلا كفتند كه فضيلت عرفات محو شد. در اين فرصت كوتاه راه رسيدن به خداوند متعال فقط 
امام حسين(ع)است. وقتى ماه رجب ,شعبان و رمضان شروع مى شود امام مى فرمايد كه به كربلا برويد و بككوييد: لبيكك ياداعى الله. 
اعمال اين دهه بخصوص اذكار توحيدى كه در مفاتيح الجنان آورده شده را مداومت كنند. دعاى قبل از صبح و غروب كه در 
مفاتيح آورده شده دعاى غنى است مداومت كنيد. اين در ما آمادكى ايجاد كند كه از راه نزديكك و اككر نشد از راه دور سيدالشهدا 
رازيارت كنيم. عرفه جزو افضل ايام سال است و افضل ايام عرفه زيارت سيدالشهدا است. در روايت آمده كسى كه در روز عرفه 
سيدالشهد را زيارت كند زائر خدا در فوق عرش مى شود. محور سلوك و تهذيب ما هم اين زيارت استء مصباح الهدى و سفينة 
النجاء .در درياى طوفانى كه شياطين ايجاد كرده اند و در فضاى ظلمانى و در مقابل فتنه و شدت ظلمت آنها تنها جراغ و يناه 
سيدالشهدا است در روز عرفه خودمان را به امام حسين(ع) برسانيم اككر اين كار را كرديم انشاءالله در سلوكك با عيد قربان باز بشود. 
اصلى ترين دركيرى شيطان براى بسط كلمه ى توحيد و نبوت در عالم را بعد از ييامبر »امام حسين(ع) انجام داده است. محور 
دركيرى نبى اكرم و شيطان است .اكر كسى به سيدالشهدا بيوست خود رااز دستكاه شياطين جدا شده است. وقتى انسان وارد بلاى 
سيدالشهدا مى شود به دركك جبهه حق و باطل مى رسد. اصل در كيرى را امام انجام داده و ما در يناه ايشان قرار مى كيريم. و الا در 
دستكاه ابليس غرق مى شويم. فرمود :به اندازه اى كه تو راه هاى هدايت را بلد هستى شيطان راه هاى ظلالت را بلد است .نجات ما 
از دست شيطان ممكن نيست مكر اينكه به اين كشتى نجات برويم. زيارت سيدا لشهدا را اصل اعمال مان در روزعرفه انجام بدهيم 


و به ساحت حضرت توجه كنيم و عهد را با امام تجديد كنيم كه زيارتنامه مفاد آن عهد نامه است. اصل تجديد عهد با امام است. 
يففكقيثةهل 


عمرى به جز بيهوده بودن سر نكرديم تقويم ها كفتند وما باور نكرديم» در خاكك شد صد غنجه در فصل شكفتن ما نيز جز 
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خاكسترى بر سر نكرديم؛ دل در تب لبيك تاول زد ولى ما لبيكك كفتن را لبى هم تر نكرديم؛ حتى خيال ناى اسماعيل خود همسايه 
با تصويرى از خنجر نكرديم؛ بى دست ويا تراز دل خود كس نديديم زان رو كه رقصى با تنى بى سر نكرديم. سوال - جمع بندى 
در مورد بحث اخلاق در محور توحيد بفرماييد. ياسخ - يكى از دغدغه هاى مومنين رسيدن طهارت اخلاقى است. در اين مورد 
كتابهاى مختلفى وجود دارد كه مبانى مختلفى دارند. اكر ما توحيد و طريق تحقق آن كه ولايت نبى اكرم و اهل بيت است را در 
اخلا.ق وارد بكنيم اولويت هاى اخلاقى تغيير مى كند و راه رسيدن هم عوض مى شود. ممكن است كه معناى تهذيب نفس تغيير 
كند كما اينكه اكر شما توحيد را وارد اخلالق كرديد »همه ى كمالات اخلاقى بايد در فروع توحيد باشد. نمى شود در عرض 
توحيد كمال اخلاقى را تعريف كرد. اكر ولايت را هم طريق تحقق توحيد بدانيم نمى توانيم كمال اخلاقى بدون ولايت را تعريف 
كنيم. كرجه خداى متعال مجبور نيست ولى همان طور كه طريق معرفت خودش را به خلفا و معصومين قرار داده استء طريق 
معرفت نبى اكرم و اهل بيت طريق معرفت خداستء طريق اخلااق حميده هم از طريق نبى اكرم و اهل بيت است. در كافى از 
اميرالمومنين نقل كرده است كه ما اعراف هستيم و خدا جز از طريق معرفت ما شناخته نمى شود .خداى متعال مجبور نبوده كه ما را 
طريق معرفت قرار بدهد اكّر مى خواست بدون حجاب ما ءمى توانست خودش را به بندكانش معرفى كند» مشيت خدا به اين كار 
تعلق كرفته است. در اخلاق اكر كسى كفت كه رسيدن به اخلاق كريمه جز از طريق نبى اكرم ممكن نيستء منظورش اين نيست 
كه خداى متعال نمى توانسته اخلاق كريمه را مستقيما به بندكانش بدهد ولى خدا همه ى خلق ها را به نبى اكرم داده است. 
صبرءرضاء يقين» توكل ءايمان و زهد حضرت فرع بر محبت خداست. محبت حضرت خيلى بالاست كه ذيل اين صفات همه ى 
صفات كريمه محقق مى شود. علامه طباطبايى در سوره مباركه بقره اين را توضيح داده اند. از حديث عقل و جهل استفاده مى شود 
كه خداوند صفات كريمه را ذيل و فرع بندكى نبى اكرم به ايشان داده است. قوايى است كه خداء ييامبر را به اين قوا مسلح كرده 
است تا هم خودش خدا را بندكى كند و با اين قواء بندكى خدا را درعالم منتشر كند و 5 ترش بدهد. ييامبر واجد همه ى اخلاق 
هاست و ماهر خلقى كه بخواهيم بدست بياوريم» بايد از ييامبر بدست بياوريم. بايد تجلى از نور ولايت ايشان در وجود ما بيايد. 
همه ى اخلاق كريمه بسط وجودى امام و انتشار نور امام در قلب مومن است. در زيارت جامعه كبيره داريم كه امامان عناصر اخيار( 
ابراهيم »موسى ,سلمان) و ابرار هستند. نورى كه در وجود آنهاست شعاعى از نور امام است. حديث سلسلةالذهب را از امام رضا(ع) 
داريم. وقتى امام از مرو بيرون مى رفتند »علماى دور حضرت را كرفتند و كفتند كه يكك حديث از جدتان براى ما نقل كنيد. امام 
اين حديث رااز يدرشان ... ييامبر و جبرئيل نقل كردند. اهل سنت اين حديث را داروى مجانين مى دانند. بعضى از علماى اهل 
سنتء خواندن اين حديث با سندش را در بالاأى سر مجنون توصيه مى كردند. امام در اين حديث مى فرمايد: كلمة لااله الاالله 
حصنى من دخل حصنى من عذاب النار يعنى كلمه لا اله الا الله حفاظى است كه هر كس وارد اين حفاظ بشود از عذاب در امان 
است. بعد حضرت فرمودند :توحيد شروطى دارد . در ذيل آيه فطرت » فطرت الهى به توحيد تعبير شده است .روايتى را على بن 
ابراهيم از امام صادق (ع)نقل كرده است كه مى فرمايد: اين سه حقيقت در فطرت انسان است: اشهدان لااله الاالله اشهدان محمد 
رسول الله و اشهد ان علياً ولى الله. يعنى كرايش به توحيد نبوت و ولايت در فطرت انسان است. خدا از ما عهدش را خواسته و از ما 
خواسته كه به آن وفا كنيم .اكر اين دعوت در فطرت ما نبود اين دعوت»؛ دعوت بى وجهى بود. مثل اينكه در دانه ى كندم استعداد 
روييدن قرار نكرفته بود هر جند كه شرايط طبيعى را فراهم كنيد جيزى نمى رويد بايد در درون آن تقاضا و طلبى كذاشته بشود. در 
درون ما تقاضا و طلب نسبت به توحيد ءنبوت و ولايت كذاشته شده است و خدا اين تكليف رااز همه مى خواهد. بعد حضرت 
فرمود: فطرت همه توحيد است. ما در اديان در عرض توحيد هيج دعوتى نداريم. لذا اكر كسى وارد وادى توحيد شد و.محقق به 
حقيقت توحيد شد و موحد شدء هيج نقصى ندارد. اينكه مى كوييم كه نماز بخوان »غيبت نكنء دروغ نكو »مستحبات 


»مكروهاتءولايت نبى اكرم و اهل ؛انجام واجبات و تركك معاصى جيست ؟ توحيد بدون اينها محقق نمى شود. اينها مناسكك توحيد 
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هستند. يس يذيرش نبوت نبى اكرم و ولايت خلفاى الهى ادامه ى توحيد و يذيرش ولايت الله است. اكر كسى از نبى اكرم و دينش 
اعراض كند از عبودتى اعراض كرده است. اككر كسى بخواهد لااله الاالله را قبول كند»حطور آنرا قبول كند ؟ يس بعضى ها دين را 
به يكك معنويت مبهم تعبير مى دهند تا حدى كه حتى عرفان هاى هندى تا عرفان هاى سرخيوستى در آن معنويت مى كنجدء اين با 
اسلام تناسبى ندارد و ربطى به دينى كه ييامبر آورده است ندارد. اين يكك دين جديدى است كه بعضى از روشنفكران از آن دفاع 
مى كنند. دينى كه نبى اكرم آورده است :توحيد» نبوت» ولايت و اخلاق و مناسكك شريعت است. اين دين يكك معنويت مبهم نيست 
كه هر كس بتوانند وارد آن بشود. يس دين همان توحيد و تسليم بودن در مقابل خداوند است. اين تسليم خدا بودن از طريق نبى 
اكرم و عمل به شرايع محقق مى شود. اين تنها طريق است. اين راه يكك قرارداد اعتبارى نيست كه بتوان آنرا بهم زد. در روايتى از 
امام صادق(ع) داريم :خدا دوست داشته كه از طريق رجالى شناخته شود واز طريق طاعت آنها طاعت شود. اين در حكمت الهى 
است. خدا آنها را سبيل قرار داد.تا تكويناً امام را سبيل خودش قرار داده است. خدا اين طور عالم را آفريده است و امام را سبيل قرار 
داده است. بعد امام را وجه قرار داده جون معرفت او از طريق امام شناخته شود ءاو را وجه الله قرار داده. هركس مى خواهد خدا را 
بشناسد بايد از طريق وجهش خدا را بشناسد. وجه خدا جهره اى است كه از طريق آن خدا متوجه مخلوق مى شود و مخلوق هم از 
طريق او متوجه خداى متعال مى شود. يس اكر كسى مى خواهد به معرفت برسد بايد به معرفت وجه الله برسد. اكر كسى مى خواهد 
در راه توحيد حركت كند بايد در سبيل توحيد حركت كند. خدا اين رجال را سبيل وجه خودش قرار داده است. خدا اين طورقرار 
داده كه توحيد محقق نمى شود إلا با يذيرش ولايت نبى اكرم و ولايت اميرالمومنين و عمل به دستورات آنها و شرايع .اكر كسى 
نماز نخواند در توحيدش لطمه وارد مى شود. نمى تواند بويد كه من خدا را قبول دارم ولى نماز نمى خوانم. اين نقص در توحيد 
است حتى اكر كسى مكروهى انجام بدهدء اين نقص در توحيد است. حضرت در خطبه قاسعه مى فرمايد :خدا كبريا وعزت را 
مخصوص خودش قرار داده است. و حق نداريد داخل آن بشويد. امتحان شما به كبريا و عزت است. كسى كه مكروهى انجام مى 
دهد به همان اندازه دارد از محيط خدا بيرون مى رود و براى خودش عزت و كبرياى قائل است. اكر براى خودش عزت و كبريايى 
قائل نبود»دستورات خدا را كوش مى كرد. مثلا خدا فرموده كه ينير خالى نخوريد جرا بايد ينير خالى بخورد؟ فراماسونرها دينى 
درست كرده اند كه مى كويند: همه ى دين نوع دوستى و خدمت به بشر است.در حاليكه اين درست نيست. بخشى از دين دارى 
خدمت به بندكان خداست و كاهى اين كار جزو افضل اعمال بحساب مى آيد. واين بخشى از دين است. دين نماز»روزه » حدود, 
ديات » احكام اقتصادى» سياسى دارد و اخلاق هم دارد. بالاتر از آن تولى و تبرى و خشوع و خضوع در برابر خدا را هم دارد. بدون 
اينها دين محقق نمى شود. اولوهيت خدا از طريق ولايت نبى اكرم و خلاف آن جارى است. وقتى مى خواهد ولايت خلفاء جارى 
بشود مناسكى دارد كه مناسكك آن اخلاقء عقايد و رفتار است. كسى كه مى خواهد تحت ولايت نبى اكرم باشد اخلاقش مى شود 
اخلاق حميده و مناسكك آن مى شود نماز» روزه وحج . اكر ما بخواهيم به توحيد برسيم حتما بايد ظاهرمان آراسته به مناسكك 
شريعت باشد .كسى كه نماز نمى خواند نمى تواند بكويد كه من موحد هستم. ممكن است كه در مواقعى نماز موحد در اثر غفلت 
قضا بشود يا از اول وقت به تاخير بيفتد ولى نبايد نسبت به نماز بى مبالات باشد. نمى شود كسى خدا را قبول داشته باشد ولى 
محرمات را قبول نداشته باشد. نمى شود كسى بخواهد به صفات الله برسد ولى به كمال و خوب بد كارى نداشته باشد. و كبر 
وحسد و بخل دراو باشد. يس موحد شدن عبارت است از عمل به شرايع يعنى عمل كردن به واجبات و تركك محرمات»؛ عمل به 
مستحبات و ترك مكروهات, اجتتاب از صفات بد و دارا شدن صفات حميده .باطن اين اعمال تبرى و تولى است. يعنى يذيرفتن 
ولايت نبى اكرم و تسليم بودن در برابر آن حضرت با تمام قواء عقل .فكر و باطن تسليم باشد. سر تولى و تبرى مى شود خضوع و 
خشوع در برابر خداوند. كلمه ى لا اله الا-الله يكك كلمه نيست بلكه لفظى است كه در عالم جريان دارد.وقتى ما بخواهيم موحد 


بشويم بايد وارد اين حصن بشويم. حصن يعنى اينكه به شريعت عمل كنيم »اخلالق حميده داشته باشيم» اخلاءق رذيله را كنار 
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ار ري ا ا 1 
الله را بككويد. خود اين ذكر فضيلت هاى بى حسابى دارد.داريم :هركس صد بار ذكرلااله الاالله را بككويد» هيج كس ب بيشتر از او 
ثواب نكرده مككر اينكه اين ذكر را بيشتر كفته باشد. يس خود ذكر اثر دارد ولى كلمه ى لااله الاالله يكك لفظ نيست.اين كلمه شجره 
طيبه است .داريم: شجره طيبه اصلش نبى اكرم است و بدنش اميرالمومنين است و فروعش ائمه هستند و ميوه هاى آن علم ائمه 
هستند . در جاى ديككرى داريم كه اصلش خود ائمه و فرعش ولا-يت ائمه است. يس | ين كلمه يكك حقيقتى در عالم است و فقط 
يكك لفظ نيست. براى وارد شدن به وادى توحيد بايد ظاهر» باطن و سر شما وارد وادى توحيد بشود. ما عوالمى داريم و فقط عالم 
جسم را نداريم .عالم روح ما هم عوالمى دارد مثل سر وعقل .يس بايد همه ى عوالم ما وارد توحيد بشود. براى رسيدن به توحيد 
بايد به اخلاق هم عمل كرد يعنى خلق كريمه ى نبى اكرم هم بايد در ما محقق شود. دشمن نبى اكرم كه يكك رذيله اى دارند. و 
آنرا در عالم منتشر مى كنند. ما بايد آن اخلاق را بشناسيم و از آن اخلاق اجتناب كنيم. اكر كسى اين اخلاق را نشناخت و نتوانست 
مصاديق آنرا بشناسد و كرفتار آن اخلاق شدء به همان اندازه روحش از ولايت نبى اكرم بيرون مى رود. وقتيامام رضا(ع) مى فرمايد 
كه من شرط توحيد هستم. فقط شرط باطن توحيد نيست بلكه ظاهر توحيد هم به آن مشروط است. همه ى وادى توحيد مقيد به امام 
است. نماز و زكات بدون امام نماز و زكات نيستءاين قرارداد نيست. خداوند امام را صراط توحيد قرار داده است و نماز شأنى از 
شئون امام است. اككر كسى به حقيقت نماز برسد به يكى از شئون ولا-يت نبى اكرم رسيده است. مُصلى آن كسى است كه در 
نمازش نورى از نماز نبى اكرم باشد. زكاتش .زكات نبى اكرم است. در زيارت نبى اكرم داريم كه شما اقامه ى صلاةٌ و زكات 
كرديد(هر كس كه نماز مى خواند نه بازى .شيطان جهار هزارسال دو ركعت نماز خواند كه بازى و لهو و لعب بود) يس هر كس 
كه نماز مى خواند كه معراج و ستون دين استء اكر قبول بشود به تبع آن اعمال ديكر قبول مى شود »آن نماز شعاعى از نماز نبى 
اكرم است .معنى اقامه ى صلاة به غير از اين نيست. اصل اخلاق خشوع در برابر محبت خداست. كاهى خشوع از سر خوف و كاهى 
از سر طمع در رحمت است و كاهى از سر حب است. خشوع نبى اكرم از سَّر حب است. همه ى ما بايد به اينجا برسيم. ييامبر به همه 
مى كويند كه بالا بياييد كر مى خواهيد به اين كلمه لااله الاالله برسيد. و آن اين است كه جز خدا را نيرستيد. ما مقابله با توسعه ى 
غربى را تعالى مى كوييم. يعنى همانطور كه آنها در توسعه روابط اجتماعى مقصدى قائل هستند و مى خواهند جامعه را در مسيرى 
حركت بدهند و به توسعه برسانند ما هم مى كوييم تمام شئون جامعه را بايد در مسيرى قرار داد كه به تعالى برسند. و آن تعالى اين 
است كه جز خدا كسى را نيرستيد. كاهى انسا از عذاب خدا مى ترسد و خاشع مى شود لذا جهل است. جهنميان در جهنم از سر ذل 
خاشع مى شوند. بعضى كودكان تا قهر را مى بينند خاشع مى شوند و ما هم در جهنم خاشع مى شوند كه آن خشوع از ذل است. و 
خشوع ايمان نيست ولى خشوع نبى اكرم از سر حب است. سوال- جرا بعضى ها با اينكه نماز مى خوانند ولى بددهان هستند و 
صفات زشت رذيله را دارند ؟ ياسخ > نماز خواندن مراتبى دارد و انسان به اندازه اى كه نماز مى خواند متنعم از آثار نماز مى 
شود. نماز يكك كسى معراج است و نماز كسى ديكر مرتبه ى يايين است. هيج كس نماز را ذيل نبى اكرم و اهل بيت نمى خواند الا 
اينكه اين نماز برايش رشد بياورد. زيرا رشد و نماز درجاتى دارد. به اندازه اى كه حقيقت نماز(در نماز مناسكك ظاهرى ولايت 
عبوديت هست) در انسان محقق بشود نماز در انسان اثر مى كند. از طرفى كاهى انسان نماز مى خواند و بعد كناه مى كند و بخاطر 
همين نمازش اثر نمى كنكد. د بعنى از طرفى وارد وادى ولا-يت مى شود و بعد يايش رااز وادى ولايت بيرون مى كذارد. بعضى ها 
جهل سال است كه نماز شب مى خوانند ولى بعد نماز شبش را از دست داده است. حفظ مراتبى كه انسان بدست مى آورد شرط 
اين است كه به مراتب بالا-تر برسد. اينكه مى كويند: هر روز نماز بخوانيد براى اين است كه هر روز به مرتبه ى بالاترى از توحيد 
برسيم. جه كسى مى تواند با هر نماز يكث عروج بيدا كند ؟ كسى كه نماز قبلى را حفظ كرده باشد. مثلا انسان جهل سال نماز مى 
خواند ولى جون كناه مى كند سر خط اول است. و برايش معراجى حاصل نمى شود. داريم كه اكر غيبت كنيد تا جهل روز نمازش 
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ما قبول نمى شود يعنى تكليف از كردن شما ساقط شده است ولى معراجى بدست نمى آوريد. جون انسان خودش حجاب درست 
كرةة ات مكز اينكه داق اسعقار كنذا وعدا آترا بيد بره أتكاه واهنار عن شوة و تماق اترعن كته يبن كسيد لذ اله الله همه 
ى دين استء اخلاق »شريعت .فقه»عرفان و ولا-يت است. سجده در مقابل خداوند واقع نمى شود الا با ولايت. تخلق به اخلاق 
كريمه جز با ولايت بدست نمى آيد. هيج كس بدون ولايت به الوهيت خدا نمى رسد. حكمت متأهلين »حكمت امام رضا(ع) است 
. طريق همه ى مراتب دين همين است. اخلاق بدون امام بى معناست. علامه طباطبايى مى كويند: اخلاق بر محور توحيد خاصيتش 
اين است كه معناى متخلق بودن راعوض مى كند. و مى كويد كه اكر به محبت خدا نرسيدىء خلق توحيدى در تو بيدا نمى شود. 
راه رسيدن به اخلا.ق اين است كه مقامات توحيدى را درك بكنى. قرآن انسان را به لا حول ولا قوة الابالله و اسماء حسنى ارجاع 
مى دهد. وقتى انسان غرق در اين مقامات شدء اخلاق بدنبال آن مى آيد. تبرى و تولى قيد اخلاق است. امام صادق (ع) »عقل و 
جهل را توضيح دادند كه عقل نبى اكرم است و صفات كريمه قواى ايشان هستند »جهل ابليس و سباه شيطان است و آنها با نبى 
اكرم دشمنى مى كنند و قلوب و افكار را ظلمانى مى كنند و صفات جهل در عالم قواى آنهاست. بعد حضرت فرمودند: اين خصال 
خوب جمع نمى شود همه ى اين لشكريان الا در نبى يا وصى ييامبر باشد يا مومنى كه خدا قلبش را امتحان كرده باشد. داريم كه 
وللأمتدها امر ضعي و دشوارى ات :و تف تواند فصل كنند مكر تبن .و أنياء وا فشتكا ومرمنى كه اتتحانقن رايس ذاذه باشك. 
يس صفات نبى اكرم به كسى مى رسد كه ولايتش را تحمل كند. اكر اين ولايت را تحمل كند همه ى ه/ا صفت نبى اكرم در او 
هم وجود دارد.حتى به اندازه ى ظرف خودش. درادامه مى فرمايد: بقيه ى شيعيان ما هيج كدام خالى نيستند از اينكه بعضى از اين 
جنود در آنها باشد تا اينكه به مرحله ى كمال اخلاق برسند. بايد از لشكر جهل ياكك بشوند .تا يكك صفت جهل در انسان وجود 
دارد صفت عقل در انسان كامل نمى شود. تا يكك صفت شيطان در قلب ما جاى دارد» تمام صفات نبى اكرم در قلب ما جارى نمى 
شود. وقتى همه ى جنود عقل آمد در درجه ى عالى قرار مى كيرد در مرتبه ى انبياء و اوصياء. مومنين زمينه اى در خودشان ايجاد 
كردند كه قابليت داشته باشند كه آن صفت به آنها داده بشود. كه يكى از آنها د ركيرى با جنود جهل است. لذا در كيرى محور 
تهذيب اخلاق است. كه همان جهاد اكبر است. همان طور كه انبياء ذيل نبى اكرم هستند مومنين هم ذيل نبى اكرم هستند. بعد امام 
فرمود :درك اين مقام(همنشينى با انبياء)به معرفت عقل و جنود است. معرفت شناخت ظاهرى نيست. معرفت بعد از تسليم و تصديق 
بيدا مى شود. كه حقيقت اين قوا در وجود انسان محقق مى شود. حالا-اين رويكرد جه تاثيرى در اخلاق دارد؟ هر جه كه شما در 
سلوك اخلاقى بخواهيد در زيارت سيدالشهدا آمده است. اين راه اصلى است. نبى اكرم خودش تحمل بلا نمى كرد احدى به 
توحيد نمى رسيد يعنى ابليس و جنود شيطان با قوايى كه دارد همه را برده بود. مسير سلوكك ما مى سود مسير سلوكك با بلاى نبى 
اكرم. اركان سلوكك اخلاقى عوض مى شود نه اينكه واجبات و محرمات عوض شود. سلوكك بدون صفات حميده امكان ندارد. 
قرآن براى ايجاد اخلاق توحيدى ما را طور ديكرى سير مى دهد. حتى ديكر سيرى كه در كتب اخلاقى ما بيان شده است مثل كتاب 
جامع السادات نيست »آن مسلكك علامه طباطبايى كه بيان شده »سير قرآنى در اخلاق نيست. اخلاق قرآنى از اين بالاتر و كامل تر 
است. مناسكك سلوك اثر مى كذارد .حطور مى شود در عرض شصت سال سالك الى الله شد واين راه را رفت ؟ خيلى از كتب 
اخلاقى, سالهاى زيادى را براى ييمودن اين راه مى خواهد. اكر تولى و تبرى اصل شد مى شود اين راه را در عرض شصت سال 
رفت. يعنى با بلاى ولى خدا مى شود سالكك شد. مناسكك ». روزه و حج طور ديكرى طى مى شود. كسى كه به زيارت سيد الشهدا 
مى رود مى تواند هفتاد هزار حج در زيارت را بدست بياورد. يا هزار سال جهاد در راه خدا يا انفاق هزار ابر شتر را در زيارت 
بدست بياورد. همه ى اينها را انسان مى تواند در زيارت بدست بياورد. يس طريق سلوكك عوض مى شود. بجاى اينكه انسان هفتاد 
هزار حج برود كارى مى كند كه نبى اكرم به امي رالمومينن فرمودند كه من شش جمله به ش ما مى كُويم كه شش صد هزار جمله 


است. وقتى مردم به كثرت عمل مشغول هستند شما به بركزيده يا خالصى عمل مشغول باش .شب قدر است كه انسان را مى رساند. 
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انسان با اين عمر كم جطور مى تواند با كثرت عمل به جايى برسد ؟ مثلا يكى از مناسكك آن مى شود زيارت يا سير در راه ولى 
خدا. سوال - صفحه 588 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :هر كس حرث آخرت را بخواهد ما 
محصول او زياد مى كنيم. وقتى محصول مى رسد و قابل برداشت مى شود به آن حرث مى كنند. كسى كه براى محصول آخرت 
كار مى كند به او مى دهيم واضافه برآن هم مى دهيم. واكر كسى در حرث دنيا باشد به اندازه ى حكمت هم از محصول دنيا به 
او مى دهيم ولى در آخرت نصيبى ندارد. فرق انسان ها در اين است كه همه ى انسان ها در دنيا تلاش مى كنند منتها عده اى اراده 
شان را بيش از دنيا تعلق مى كيرد » ينجره هاى عالم برايشان برداشته مى شود و درهاى غيبت باز مى شود و اراده ى شان به بيش از 
دنيا تعلق مى كيرد. آنجه اينها از خدا مى خواهند. خدا بيشتر از آن را مى دهد. آنهايى كه حرث دنيا را مى خواهند خدا به آنها مى 
دهد ولى بيش از دنيا نصيبى ندارند. متاع دنيا فانى و قليل است .در روايتى حرث الآخرت را معرفت اميرالمومنين معنا كرده اند 
.كسى كه در دنيا تلاش مى كند كه محصولى كه در دنيا برداشت مى كند معرفت امام است» خدا او را به معرفت و ولايت مى 
رساند. يعنى همه ى كارهايش مقدمه ى معرفت است. كه معرفت امام همان معرفت الله است. اكر كسى معرفت امام را خواست,خدا 
هم به او معرفت مى دهد وهم در دوره ى ائمه برمى كردد واز حقيقت ولا-يت توحيد كه درعالم ظاهر مى شود متنعم مى شود. 
نكته ى رجعت اين است كه مومنينى كه كامل شده اند و دل شان مى خواسته از ولا-يت بهره مند بشوند ولى حجاب ها نمى 


كذاشته. درعصر ولايت كه عصر ظهور است برمى كردند. و از ولايت متنعم مى شوند. 
ع.م. و 


بى تاب تر از جان يريشان در تب ؛بى خواب تراز كردش هذيان بر لب »بى روئيت روى او بلا-تكليفم جون كل آفتابكردان در 
شب. سوال - منظور خدا از اينكه مى فرمايد: در عيد غدير نعمت خودم را بر شما تمام كردم جيست ؟ ياسخ- در آيه غدير خدا مى 
فرمايد: امروز كفار از دين شما مأيوس شدند .منظور سران كفر است . در روايت داريم: شياطين در روز غدير از ابليس تبرى جستند 
زيرا همه ى وعده ى هاى او نقش برآب شده بود. در ادامه ى آيه مى فرمايد:امروز دين برشما تمام شد» دين كامل شد و دين اسلام 
مورد مرضى خدا قرار كرفت. براى اينكه نعمت ولايت امام شناخته بشود از داستان حضرت ابراهيم شروع مى كنيم. خدا مى فرمايد: 
مااين كونه ملكوت آسمان ها و زمين را بر ابراهيم ارائه كرديم. همه ى موجودات عامل داراى باطن و ملكوتى هستند. ملكوت 
عالم در دست خداست. و تدبير عالم ملكك از آنجاست. تقدير عالم در ملكوت واقع مى شود و همه آنها را به امضاى حضرت مى 
رسانند. حتى داريم كه در شب قدر ملائكك تقديرات را به زمين مى آورند. ارائه ملكوت عالم به ييامبر خواصى دارد: ييامبر وارد 
وادى يقين مى شود و ملكوت تام وقتى حاصل مى شود كه كويا ملكوت به انسان ارائه بشود. تا انسان به روئيت ملكوت عالم نرسدء 
وارد عالم يقين نمى شود. در ادامه خدا مى فرمايد: شب تاريكك شد و در ظلمت شب ستاره اى را از دور ديد و كفت كه اين 
يرورد كار من است و وقتى ستاره غروب كرد ء ابراهيم كفت كه من خداى غروب كننده را دوست ندارم. جيزى كه غروب دارد 
نمى شود به آن دل بست. (استادى مى كفت كه با غروب كنند كان سه جور مى شود برخورد كرد: دل ببنديم و وقتى غروب كرد 
رو به ديكرى بكنيم و دل بكنيم يا دل ببنديم و وقتى غروب كرد غصه بخوريم يا ازاول دل نبنديم) بعد خورشيد طلوع كرد و كفت 
كه او خداى من است و وقتى خورشيد غروب كرد كفت: اين نمى تواند خداى من باشد. يكك تعبير مى تواند اين باشد كه حضرت 
ابراهيم به ستاره يرست ها يا خورشيد يرست ها درس مى داد كه من هم قبول دارم كه ما در ظلمات هستيم. و نياز به نور رب داريم. 
اكر در اين عالم ملككء نور خورشيد و ستاره نباشد ما در تاريكى محض هستيم. ولى خورشيد و ستاره نمى توانند رَّبِ ما باشند و 
بايد متوجه رب شد. تعبير ديكر اين است كه ابراهيم مى خواست تعليم كند كه سير ما فقط در اين عالم مُلكك نيست كه با ستاره و 


خورشيد بشود طلوع كرد و در ضمن آنها غروب دارند. خدا بايد خورشيد و ماه و ستاره اى خلق كرده باشد كه همه ى عوالم را 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/9177 از لإونددا 


نورانى كند و غروب نداشته باشد .و بايد به سمت ماه و ستاره اى برويم كه غروب ندارند. در قرآن داريم :خورشيد نبى اكرم است 
و يرتوى آن دين نبى اكرم است كه عالم را روشن مى كند. قمرى كه نور آنرا به عالم مى تاباند دين او را منعكس مى كند .(در 
آيه ديكر داريم :علامات ستاره ها وجود مقدس نبى اكرم است) حضرت ابراهيم دارد تعليم مى دهد كه ما در هر عالمى كه باشيم 
نياز به نور رب داريم كه هدايت ما با اين نور است. همان طور كه ديدن در اين عالم جشم مى خواهد نور هم مى خواهد. در باطن 
عالم هم همين طور است كه هم جشمى مى خواهد كه ملكوت عالم را ببيند و هم نورى مى خواهد ملكوت را روشن كند تا انسان 
بتواند عالم ملكوتى را ببيند. خورشيدى كه نورش از سنخ عالم ملكوت است و ملكوت عالم را روشن مى كندء, آن نور نبى اكرم و 
ائمه ى معصومين است .حضرت ابراهيم خودش مى خواست از طريق اين نور به عرش برود.و با همين نور هم رسيد. مشاهده ى 
عالم ملكوت با اين نور ممكن است. جابرين يزيد جوفى به امام صادق(ع) كفت: جطور خداوند نور ملكوت را به حضرت ابراهيم 
ارائه كرد و حضرت آنرا ديد؟ امام اشاره اى به آسمان كردند و سقف كنار رفت و فرمود :اين ملكوت است. در قرآن داريم كه 
خدا به حضرت آدم كفت كه به زمين هبوط كنيد من هدايتى را براى شما مى فرستمء اكر به اين هدايت رو بياوريد» شقى نمى 
شويد واكراز آن روى بركردانديد دجار سختى در زندكى مى شويد. كسانى كه از آيات ما اعراض كردند» در محشر هم كور 
مى آيند. روايت مى فرمايد كه هم قلبش كور است و نمى تواند باطن عالم را ببيند و هم جشمش كور است و نمى تواند ظواهر را 
ببيند. در قيامت فرد مى كويد :خدايا من در دنيا جشم داشتم جرا جشم را از من كرفتى؟ ندا مى آيد كه آيات ما رو به تو آوردند 
ولى توازاين آيات غفلت كردى و امروز هم تو مورد توجه نيستى. يس امام نورى است كه ما با آن مى توانيم در همه ى عوالم 
سير كنيم. سوال- اككر در زمان حضرت ابراهيم انوار نبى اكرم بودء يس خود انبياء جه نقشى داشتند؟ ياسخ - جون انبياء حامل 
ولا-يت و نور ائمه بودند ءانبياء خودشان جراغ دان و مشكاءً مى شدندء جراغ دانى بودند كه انوار الهى در آن ظهور بيدا مى كرد 
.يات سوره نور به نبى اكرم و اهل بيت تفسير شده اند. نبى اكرم جراغ دانى است كه انوار الهى در وجودش نازل شده است و همه 
ازاين نور استفاده مى كنندء نورعلى نور. ائمه انوارهايى هستند كه در بيت نبى اكرم روشن شده اند. يس هر كس بخواهد به 
روشنايى برسد بايد وارد اين بيت بشود و از اين جراغ دان استفاده كند. در ظلمات الارض ما مثل انسان هايى هستيم كه دركف 
درياى عميق مواج ظلمانى كه بر فراز آن ابرهايى تيره اى هستند زندكى مى كنيم كه اككر دست خودمان را هم بيرون بياوريم نمى 
توانيم ببينيم. اككر از آن نور( نورى كه در سوره نور آمده است) به كسى ندهند نور ديككرى نيست كه او را از ظلمات نجات بدهد. 
در كافى داريم :كسى كه در دنيا به امام نرسدء تا قيامت در ظلمات است. يس ما در وادى ظلمات زندكى مى كنيم. براى اينكه 
بتوانيم ازاين وادى خارج بشويم نياز به اين نور داريم. بايد سير كنيم تا به سرجشمه ى نور كه خداوند است برسيم. ما بايد در وادى 
نور با امام مان سير كنيم تا بتوانيم به مقام معرفت خدا برسيم. قرآن مى فرمايد: اين نورى كه نازل كرده است به خانه هايى آمده كه 
به آنها اجازه ى رفعت داده شده است. از اين خانه ها مى توان بالا رفت و قرب بيدا كرد. به تعبير روايات اين بيوت سقف ندارد و 
سقف آن عرش خداست. در روايات اين بيوت را هم به ائمه تفسير كرده وهم به وجود مقدس انبياء تفسير كرده است. از ييامبر 
يرسيدند كه بيوت كجاست ؟بيامبر فرمود: بيوت انبياء. نور قلب ييامبر به خانه ى انبياء مى آيد. لذا هر امتى از طريق ييامبر خودشان 
به نبى اكرم هدايت مى شوند يعنى انبياء انعكاس دهنده ى نوراميرالمومنين به امت شان هستند. داريم كه هرمومنى كه در كذشته 
دعوت انبياء را قبول كرده» مومن به نبى اكرم و اميرالمومنين هم هست. زيرا ايمان به انبياء در ظرف خودش ايمان به انبياء هم هست. 
فرمود: امر ولا-يت ما امر دشوارى است و جند دسته آنرا تحمل مى كنند: ملائكك مقربين ءانبياء مرسل و بند كان امتحان يس داده 
خاص خخحدا. بيت انبياء بيتوت النوراست. جون ولايت را يذيرفته اند و حامل نور نبى اكرم هستند. مومن هم همين طور است. كاهى 
مشكاة به مومن تشبيه شده است. جون مومن حامل ولا-يت ائمه است. علم »حرف زدن و راه مومن در قيامت هم نور است. يس 


نورى كه از بالا آمده و زمين را روشن كرده. امام است. ولايت امام هم نور .هم بصر و هم بصيرت ماست. مسير ما هم با امام است. 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه .7/9/8 از لإونددط 


مابه اندازه اى كه در وادى نور سير مى كنيم هرجه جلوتر مى رويم اين نور لطيف تر و شديدتر مى شود وانوار محبت و معرفت 
يكك جا در نبى اكرم محقق شده است. و از آستان نبى اكرم در بيوت انبياء آمده است. راه رسيدن به اين معرفت اين است كه وارد 
اين خانه ها بشويم. هر كس وارد اين خانه شد هيج تجارتى او را از اين راه باز نمى دارد و هر كس كه وارد اين خانه ها نشد اين 
سبيل نيست و نورى نيست كه انسان با آن سير بكند. در روايات آمده كه ائمه نورالله هستند. ابن حديد در نهج البلاغه نقل مى كند 
كه نبى اكرم فرمودند: يكك عهدى به سوى من فرستاد. كفته شد كه آن اسم است. خدا بيان كرد: على امام است .على نوراست. سير 
در وادى طاعت جز با نور اميرالمومنين ممكن نيست. به اندازه اى كه انسان در وادى نور سير مى كند به محبت و معرفت مى رسد. 
در روايات داريم كه معرفت امام يعنى مقام و كنه نورانيت آن» طريق معرفت الله است. اككر مى خواهيد به سمت خدا برويد بايد به 
نور برسيد. امام رضا(ع) در حديثى فرمود: خدا با ما مردم راااز ظلالت بيرون آورده است. همه در وادى كورى هستند. امام بصيرت 
مى دهد و همه رااز كورى بيرون مى آورد. همه در وادى جهالت هستند. اكر نور امام نتابد همه در جهالت» ظلاللت و كورى 
هستند. لذا نور امام است كه وادى را براى انسان روشن مى كند. وقتى در روايت فرمود كه جرا ولايت شما نعمت است فرمود: جون 
هر كين عق اب تدك :اذا كنك دريقة فى ناه عمدا فى ذرهاييد رامين ها تندئ نيان كه نعي دا زاتبه كتير ديل 
كردند و قوم خودشان را هلول به هلاكت و جهنم دادند. آنجا بد قرا كاهى است. يس وقتى اين نعمت تبديل به كفر شد » قومى 
كه دنبال آنها حركت مى كنند وارد جهنم مى شوند. در كافى داريم :جه شد كه آنها سنت رسول خدا را تغيير دادند ؟ كفران 
نعمت يعنى عدول از مسير حضرت كه نعمت الهى بود. بعد حضرت اين آيه را خواندند: اين نعمت ما هستيم همه فائزين روز قيامت 
با ما فائز مى شوند. در سوره آل عمران مى فرمايد: همه در قيامت مى روند» هر كس از آتش جهنم دور بشود وارد بهشت مى شود. 
آنهايى كه از جهنم دور مى شوند و به بهشت مى روند با نور امام وارد بهشت مى شوند. وقتى فائزين در محشر حركت مى كنند 
نورشان با آنها حركت مى كند و آنها را به بهشت مى برد. داريم كه همه بايد وارد جهنم بشوند »آن كسى كه سير مى دهد نور امام 
است. حالا اداى حق نعمت بزركك امام به جيست؟ ساده ترين سطح آن» حرف كوش كردن است. اين شروع وادى است كه اكر آن 
امام است ءاو را به امامت قبول كند و او را واجب الطاعه بداند و دنبال آن حركت كند. استقامت در مسير ولايت كردن هم مهم 
است. يس هم اقرار و هم استقامت كنند. يس نعمتى كه خدا به ما داده حقيقتا اين نعمت است. نورالهى در بيوتى آمده است كه 
بيت اصول آن نبى اكرم و فروع آن بيت انبياء و ائمه هستند. حتى بيوت انبياء به ولايت تفسير شده است. حضرت نوح به خدا فرمود: 
خدايا مرا بيامرزء يدر و مادرم را بيامرز و هركس وارد بيت من شد او را هم بيامرز. كسى كه وارد ولايت بشود. وارد بيت انبياء شده 
است. در ادامه ى روايت آيه تطهير را معنا كرده اند. خدا اراده اش اين است كه شما اهل بيت را تطهير كند. هر كس وارد محيط 
ولايت بشود وارد بيت نبى اكرم شده است. وقتى مى خواهيد وارد حرم امام رضا(ع) بشويد مى خوانيد كه وارد بيت نبى اكرم مى 
شويد. يعنى يكى از درهاى ولايت همين است. لذا نعمتى كه خدا در اين عالم نازل كرد آن نور توحيدى است كه نازل شده وجود 
مقدس امام است و مى شود با اين نور تا اقصا درجات سير كرد. اكر نبى اكرم به دنيا نيامده بودند» قرآن و اهل بيت هم به دنيا نمى 
آمدند. در روايتى كه ييامبر فرمود :خدا واهل بيت را براى شما به ياد كارى مى كذارم هيج كس نمى تواند مناقشه كند. حدود 
هفتاد متر نوشته ى اسناد اين روايت است. حضرت با خودشان اين دو خير را آورده اند و باقى كذاشته اند. يس اكر اتفاقى افتاده 
»بدست نبى اكرم افتاده است. حضرت 71١‏ سال كار كردند و قرآن را آوردند. ولى هنوز همه ى درهاى معرفت و توحيد در آن ديده 
نشده است. روز عيد غدير روزى است كه بدست نبى اكرم درهاى وادى از و لايت كشوده شد كه تا قبل از آن مسدود بود. لذا 
كفار از اين باب نااميد شدند. اميرالمومنين فرمود كه من در غار حرا بودم و وقتى بيامبر مبعوث شد ناله ى شيطان را شنيدم .با بعت 
ييامبر ابليس مأيوس شده بود. در غدير هم وقتى درهاى ولايت اميرالمومنين به اين نعمت كشوده شدء مراتبى كه قايل دسترسى نبود 


قابل دسترسى شد. انبياء هم درها را به وادى ولايت باز مى كردند ولى درهاى آنها محدود بود. اين در از حجاب انبياء كشوده مى 
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شد. اين درء در روز غدير بى حجاب كشوده شد. مراتبى از حقيقت اميرالمومنين آمد( جسم ايشان كه آمده بود) و باب آن مراتب 
به سوى عالم كشوده شد. لذا در غديريه درهايى كشوده شد كه قبلا كشوده نشده بود. شب قدر شب نزول قرآن است. ماه رمضان 
ماه نزول قرآن است. يعنى بجاى اينكه ما بالا برويم قرآن يايين آمده است. لذا خواندن يكك آيهى قرآن» ثواب يكك ختم قرآن را 
دارد. اين كار هر سال در ماه رمضان تكرار مى شود و اين نسيم مى وزد. شبى كه قرآن در آن نازل شده به سوى ما باز مى شود. 
لذا يك شب هزار ماه است. در غدير هم درهايى از ولايت كشوده شده و اين درها باز است و هر سال كه غدير مى شودء تجلى از 
آن حقيقت غدير در عالم ما مى آيد. در دو ركعت نماز روز غدير و سجده ى شكر و دعاى غديريه»خدا درهايى را باز كرده است. 
راهاى سلوكى كه در يكك موقوف است .بايد در دعاها يبدا كنيم. يس امام نوراللهى است كه خدا نازل كرده و ما بايد خودمان 
جراغ دان بشويم. و ديكران از ما نور بككيرند. فرمود: مومن مشكاة نوراست. مومن با نورالله سير مى كند جون از نور ما خلق شده 
است و مثل ماه كه نور ماه را مى تاباند. اكر امام كلمه ى حيات است ما هم بايد كلمه ى حيات بشويم. و اكر امام طاهر است 
»نفس هر كس كه به ما مى خورد بايد طهور بشود. ما بايد جلوى هر كس كه راه مى رويم جراغ باشيم. نفس و كلام ما راه را براى 
مردم روشن كند. ما بايد سرجشمه ى حيات باشيم. مومن بايد اين طورى باشد و اينها در غدير تمام شده است. ما در غدير مى 
توانيم از باب هايى كه بسته بود وارد شويم. لذا در غدير همه ى درهاى بهشت باز مى شود. در صفات الشيعه صدوق از ييامبر داريم 
كه هر كس اميرالمومنين را دوست بدارد در دنيا از حوض كوثر و شجره ى طوبى مى خورد. در غدير هشت در بهشت باز مى شود. 
اين اتمام حجت است. درهاى بهشت باز شد. اميرالمومنين باب الله است كه ابواب آن در غدير باز شد و بسته هم نشده است. دست 
شيطان نمى رسد كه اين باب را ببندد. حريم آن درها رفيع تراز آن است كه شيطان بتواند آنرا ببندد. سوال - صفحه 595 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم: اكر(بهره كفار از مواهب مادى)سبب نمى شد كه همه ى مردم امت واحد 
كمراه شوند( امت يعنى مردمى كه يكك دين و يكك مكتب دارند) ما براى كسانى كه كافر به خداى رحمان ( كفار غرق در 
رحمانيت خدا هستند . خدا نعمت حقيقى را به شاكرين مى دهد )كافر مى شدند سقف هاى از نقره اى و نردبان هايى كه از آن بالا 
بروند قرار مى داديم و براى خانه هايشان درها و تخت نقره قرار م يداديم كه به آن تكيه بزنند. وانواع زيوزآلات هايى به آنها مى 
داديم كه درهاى متفاوت داشته باشد. ولى همه ى اينها متاع دنيا است و آخرت نزد يرورد كارت از آن يرهيزكاران است. مقام 
عندالرب است. كسى كه در دنيا كافر به رب هستند. دست شان به دنيا مى رسد. ولى آخرت براى متقين است. يعنى اكر شما 
مومنين كافر نمى شديد بيش از اين به كافران متاع دنيا مى داديم. در روايت داريم كه خدا متاع دنيا را به همه داده است ولى 
ولا-ءيت ما را به كسانى داده كه آنها را دوست دارد. كسانى كه در مقام عندالرب هستند وارد قيامت مى شوند. آخرت ولايت 
ماست. ولا-يت ما نزد متقين است. خداوند نعمت حقيقى كه ارزش دارد به شاكرين وعابدين مى دهد كه نعمت ولا-يت است و 
دارالاخره است. انسان دارالدنيا است مشغول بازيكرى است. دارالاخره ولايت ماست. شجره طوبى اميرالمومنين است. داريم كه در 
اول ماه رجب بايد به شاخه ى طوبى متمسكك بشويد تا بالا برويد. قرآن دارد كه كلمه ى طيبه مثل درختى است كه ريشه دارد كه 
اصل آن ثابت است. خود ائمه اصل اين درخت هستند. و فرع آن ولايت شان است كه دائما ميوه مى دهد. كسى كه وارد ولايت 
شد از ميوه ى آن كه معارف استء استفاده مى كند و به همان اندازه هم درجه دارد. با حضرات معصومين درها كشوده شده است 
يكى از درها ابواب معارفى است كه كشوده شده است. كه همه ى معارف در كلمات آنهاست. امام صادق(ع) به امام باقر(ع) مى 
فرمايد: مى خواهى بدانى كه شيعه جقدر درجه دارد ببين كه جقدر روايات ما را مى داند. همه ى درجات با معارف است. اكر امام 
محرم اسرار خداست,ء باب قرآن با امام كشوده مى شود. نمى شود به علم قرآن رسيد الا با امام. يكى از ابوابى كه در غدير كشوده 
شد همين است. اينكه مى فرمايد: كامل شد همان ولا-يت نبى اكرم است. اين ولا-يت نازل شده بود ولى تمام نشده بود.همه ى 


درهاى ولايت نبى اكرم در غدير بدست خود حضرت از آستان اميرالمومنين كشوده شد. حضرت فرمود: من شهر علم هستم و على 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 8٠١‏ از لإوردر 


در آن است. درهاى علم حضرت كشوده نمى شود الا با كشوده شدن اميرالمومنين .ييامبر در غدير درهايى از علم خودشان بدست 
خودشان از خانهى اميرالمومنين كشودند كه حتى انبياء هم اين درها را باز نكرده بودند. خدايا به حق محمد و آل محمد مارا 


قدردان نعمت ولايت نبى اكرم و اهل بيت شان قرار بده و انوار ولايت و معرفت آنها را در قلوب همه ما منور بفرما. 
١1-م.‏ و 


سوال - در مورد ماه محرم و فضيلت آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - فرصت ماه محرم يكك فرصت استثنايى است كه هر سال 
تكرار مى شود .وقتى اين فضاها تكرار مى شوند يكك قرارداد نيست بلكه اين واقعه حقيقى» يكك تجلى در دنيا ما مى كند. حقيقت 
محرم در اين ايام تجلى مى كند. بعضى ها دوست دارند كه ايام محرم از شب يازدهم شروع بشود ولى نمى شود زيرا اين ايام 
مخصوص است. امام رضا(ع) در حديثى فرمودند: وقتى مُحَرَّم مى شد كسى لبخند بر لب يدرم نمى ديد و روز عاشوراء روز عزاى 
يدر من بود. اين حقيقت از آن عالم نازل مى شود يعنى يكك شعاعى از محرم سال ١‏ واتفاقى كه در عاشورا افتاده» تكرار مى 
شود. واين بسترى براى سير به سمت خداى متعال كشوده مى شود. فرصت محرم فرصت زهير شدن و تر شدن براى اهلش است. 
البته مقدماتى هم دارد ولى فرصت فرصت استثنايى است. در دستكاه امام حسين(ع) فردى مثل حبيب را داريم كه از زمان 
اميرالمومنين عاشورا را رصد مى كرده. اصحاب شر در اين مورد صحبت مى كردند كه من مى بينم سر كسى را به نيزه ها مى زنند 
ودر كوفه مى جرخانئد. حبيب از آن زمان خودش را آماده كرده بود. اين آمادكى ساده اى نبود زيرا فردديكر نبايد نكران نماز 
قضا و زن و فرزندش باشد. يعنى فرد بايد از هستى خودش عبور كرده باشد تا به كربلا برود. يس دسته اى بودند كه از قبل 
خودشان را آماده كرده بودند. حبيب به سمت حمام مى رفت كه خضاب كند. مسلم بن عوسجه با او برخورد كرد. كفت: كجا مى 
روى ؟حبيب كفت :مى خواهم خضاب كنم. او كفت: وقت اين كار نيستء نامه ى سيدالشهدا آمده فرصت كوتاه است. ايشان 
بدون اينكه به خانه برود و خداحافظى كندء از ميان راه به سمت امام رفت. در مورد 71 نفر اصحاب امام زمان(عج) اين تعبير است 
كه انقدر آماده هستند كه وقتى نداى حضرت شنيده مى شوند كنار كعبه هستند. بعضى ها در ابر سير مى كنند و خودشان را در دم 
به امام مى رسانند. در هشتم ذيحجه وقتى حاجيان دارند مُحرم مى شوند امام حسين(ع) از مكه بيرون مى آيد. امام مى فرمايد:هر 
كس حاضراست كه خونش را در راه ما بدهد و براى ملاقات خدا و مركك حاضر است.كوج كند. استادى مى كفت :مسافر با كسى 
كه كوج مى كند و راحل است متفاوت است. مسافر بعد از جند روزبرمى كردد ولى راحل اصلا وطنى ندارد. راحل هيج جيزى در 
يشت سر ندارد و بايد همه جيز را بككذارد و برود. كوج كردن با امام كار سختى بود زيرا حاجيان مى خواستند اعمال شان را انجام 
بدهند و نزد زن و فرزندشان بركردند. است. يس انسان بايد در اين راه تمام هستى اش را بدهد. اينكار سبقت و سرعت مى خواهد. 
كسى كه دراين عالم انتظارى دارد و مى خواهد به امامش برسد و ره را با امام خودش طى كند منتظر آن لحظه است و همه ى 
عمرش مؤاظب اسة كه ثائية ها اق كف آو تروف مترعت يعتى اينكه عادثه عائر ف سيقت تكيرقةه انق من شود اهل سرفة بودن 
يكك موقع انسان صبر مى كند و حادثه ها از انسان جلو مى زنند. اككر من بخواهم شب جمعه را دركك كنم بايد از قبل آماده باشم 
زيرا شب جمعه منتظر من نمى ماند. هيج وقت سحر منتظر من نميماند كه از خواب سير بشوم و بعد بيدار بشوم. اكر من بخواهم 
سحر را دركك كنم بايد خواب خودم را تنظيم كنم تا فرصت ازمن سبقت نكيرد. اكر من بخواهم سيرخواب بشوم سحر كذشته 
است. هيج وقت فرصت ها منتظر شما نمى مانند. نماز اول وقت هم همين طور است. جوانى مثل باد مى رود و منتظر شما نمى ماند 
كه از آن استفاده كنيد لذا اكثر انسان ها اين طورى هستند كه وقتى جوانى از كف مى رود تازه مى فهمند كه جه استفاده هايى مى 
توانستند بكنند و نكرده اند. اينها اهل سرعت نيستند. اهل سرعت كسانى هستند كه قبل از اينكه جوانى تمام بشود بارجوانى شان را 


بسته اند و بعد كه به يشت سرش نككاه مى كند مى بيند كه تمام بهره اش را برده است. فرصت يعنى اينكه خودش را براى شب 
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امتحان آمده كرده است. ما بايد به امام خودمان برسيم وهمه سلوك به اينجا ختم مى شود. اكر سلوك انسان به امام نرسد همه ى 
سلوك او بر باد است. كسى كه مى خواهد به امام برسد بايدهمه ى لحظات بيدار باشد و مواظب باشد كه خوبش نبرد. و يكك لحظه 
هم غفلت نكند. كسى احساس دلداكى نسبت به كسى مى كرده بعد از مدتى درظهر با او قرارى كذاشت. او مترصد شد و ديد كه 
سر وعده آمده استء او كنار ايستاد و نزديكك غروب خوابش برد واو يكك مشت كردو در دامنش ريخت و رفت. يعنى برو كردو 
بازى بكن زيرا انسان عاشق خوابش نمى برد. حضرت موسى جهل روز در كوه طور بود. موسى در اين جهل روز ءنه خوردء نه 
خوابيد »نه كرسنه شد ونه خسته شد زيرا منتظر وعده بود. جون مى دانست كه اكر يكك لحظه بخوايد ممكن است همان لحظه ى 
وعده باشد. خداوند مى فرمايد كه همه ى عمرتان اهل سرعت باشيد. در قرآن داريم :به سمت بهشتى كه خداوند براى متقين آماده 
كرذة'است شرفت كيريد كر شما كين كنك فرضيك فى كارة و ميقت جا فى مائذ ابن سرعت اسمة سيقت يع اينكة انساة 
نبايد منتظر باشد كه همه بارها را بردارند و وقتى كسى بار را برنداشت, بار را بردارد. مثلا فردى يدر ييرى دارد. صبر مى كند كه 
اكر برادر يا خواهر يا نوه اى نيامد»اجبارى نزد يدرش مى ماند و از او يذيرايى مى كند. اين فرد اهل سبقت نيست. دركار خير نبايد 
اجازه بدهيم كه احدى از ما سبقت بككيرد. در ظهر عاشوراء كسى كه سير امام مى شود تا امام نماز جماعت بخواند» اهل سبقت 
است. تكاليفى وجود دارد كه سبقت كرفتن در آن موضوعيت دارد. انسان در تمام عمر براى رسيدن به مقصد نياز به سرعت دارد. 
اكر شما از جوانى» عمرء ثروت »صحت و آبروى تان با برنامه ريزى استفاده كنيد» باز هم وقتى مى خواهيد يبش خدا برويد دست 
تان خالى است. روى قبر سلمان نوشته شده (از امي رالمومنين نقل شده است): مهمان كريم شدم و دستم خالى است. واى به روزى 
كه انسان از فرصت ها استفاده نكند. انسان در كودكى مدتى مشغول بازى است و درجوانى مشغول زينت دنيا است و در ييرى 
دنبال تفاخر به مال و اولاد است. يس جه زمان فرصتى براى يرستش خدا وجود دارد؟ سيد رضى در نهج البلاغه از حضرت امير 
نقل كرده اند: كسانى كه سعى و سرعت را به يكديكر كره زده اند اهل نجات هستند. يعنى هم با تمام توان كار مى كند و هم از 
فرصت ها استفاده مى كند. جون مقصد خيلى بلند استء اكر شما با تمام توان هم كه برويد هيجى نداريد. يس ما بايد اهل توجه به 
هدف و مسير هدف باشيم. اكر انسان در مسير هدف قرار كرفت» همه ى كارهايش عبادت مى شود. و اكر از مسير هدف بيرون 
بود كارهايش بازى است. ممكن است كه انسان بير بشود ولى اهل بازيكرى باشد و ممكن است كه يكك نوجوان هم اهل رسيدن 
باشد. اككر ما اهل استفاده از فرصت ها باشيم فرصت كم براى رسيدن به مقاصد بزركك كفايت مى كند. در قرآن تعبير داريم كه مى 
فرمايد : عده اى مى كويند كه ما فرصت نداشتيم. ندا مى آيد: به اندازه اى كه اهل ذكرء يند كرفتند به شما مهلت نداديم ؟ سن ١8‏ 
سالكتى براى تذكردادن و اهل حضور شدن كافى است. ما فكر مى كنيم كه انسان بايد تا 40 سالككى زنده بماند تا به خدا برسد و 
در 3١‏ سالكى هم مى كويد كه عمر ما كم بود. يس ما هميشه بايد اهل سعى و سرعت باشيم. يكك زمانى فرصت تصميم كيرى 
است و نمى شود تاخير كرد. در كافى داريم كه در باب ييامبران اولوالعزم سوال شد كه جرا آنها ييامبران اولوالعزم شدند؟ وقتى 
مقامات نبى اكرم به اهل بيت عرضه شد بى درنكك اقرار كردند. يعنى مقام در آنها قرار بيدا كرد. اين همان سجده ملائكك در 
برابرحضرت آدم است. بايد درمقابل نبى اكرم تواضع كنيد. لذا اين يبامبران اولوالعزم شدند. مقام انبياء خيلى بزركك است و اكر ما 
مى كُوييم كه مقام انبياء درمقابل ييامبر كمتراست بخاطر كوجكك كردن مقام انبياء نيست.انبياء همه بزركك هستند و اخبار غيب به 
آنها مى رسيده و خانه هايشان خانه هاى هدايت بوده است ولى بحث اين است كه نبى اكرم استثنا بوده است. وقتى اين مقامات به 
حضرت آدم عرضه شدء درنككى كرد و بخاطرهمين اولوالعزم نشد. يس كسانى كه درنكك مى كنند تا تصميم بكي رند»ممكن است 
كه كار تمام شده باشد. درعالم ميثاق خداوند آتشى برافروخت و فرمان داد كه همه در تش برويد. اصحاب يمين بى درنكك به 
داخل آن رفتند ولى اصحاب شمال تا دم آتش آمدند و اين يا و آن يا كردند وفرصت كذشت بعد ديدند كه آتش بر اهل طاعت 
كلستان شد و كفتند كه خدايا ما اشتباه كرديم و معامله را تكرار كن. خدا معامله را تكرار كرد و آنها باز در دم آتش اين يا وآن يا 
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كردند و مهلت امتحان تمام شد. يكك لحظاتى؛ لحظات خاص تصميم كيرى است و نمى شود تاخير بيندازى . خدا به فرشتكان 
فرمان داد كه بر آدم سجده كنيد و آنها سجده كردند. دراينجا فرشتككان فكر نكردند كه اين كار را بكنند يا خير. زيرا زمان تصميم 
كيرى بود. در دستكاه امام حسين(ع) افرادى هستند كه در لحظه به امام حسين(ع) رسيدند. كرجه سابقه اى هم با حضرت داشتند 
ولى موانع زيادى داشتند. ولى موانع شان را در لحظه كنار زدند. زهيرعثمانى بود. و كاروانى داشت و به حج مى رفت. دركنار آب 
ايستاد و فرستاده ى حضرت كفت كه حضرت شما را كار دارد. او نزد حضرت رفت و وقتى خواست تعلل كند همسرش كفت كه 
يسر ييامبر خدا به توروى آورده است . او قبول كرد و نزد امام آمد و به همه ى كاروانش كفت كه من ديككر رياست كاروان را 
ندارم و نوكر امام حسين(ع) هستم. زهير به همسرش كفت كه من شما را طلاق مى دهم كه بنى اميه شما را آزار ندهد و با يكك فرد 
امين شما را نزد اهل تان مى فرستم. او همه ى يل هاى يشت سرش را خراب كرد. او در لحظه تصميم را كرفت. حضرت مى فرمايد 
:در دوران زندكى يكك نسيم هايى است .مترصد آن باشيد و خودتان را در معرض آن نسيم قرار بدهيد. نسيم منتظر شما نمى ماند. 
نمونه ى عجيب تر حر است. حر تا نزديكك ظهر عاشورا در لشكر دشمن بود. البته اينها سابقه هايى از قبل داشتند ولى موانع بزركى 
هم داشتند. امام فرمود :مادرت خوب نامى براى تو كذاشته است ءتو آزاده هستى و از قيد تعلقات آزاد هستى. غلام همت آنم كه 
زير اين جرخ كبود هر جه تعلق يذيراست آزاد است .اين يعنى خر. اكر او حر نبود نمى توانست در يكك لحظه همه ى بندها را باز 
كند. اين آدم بزركك, فرمانده لشكر ابن زياد بود. خيلى ها خوب هستند ولى موانع دارند .درعالم ميثاق با حضرت بوده اند و دل 
شان هم مى خواهد ولى اين كافى نيست .اكر اهل سرعت درلحظه ها نباشندء آنرا از دست مى دهند. غافله منتظر شما نمى ماندء 
زنكك را مى زند واكر شما آماده نبوديد مى رود. كاروان سيد الشهدا يكك كاروان تاريخى است. وقتى صدا مى زند: هل من ناصر 
ينصرنى همه را صدا مى زند. و مى خواست دست همه را بككيرد.امام ما را هم صدا مى زد. وقتى ما طلبه مى شويم بارى روى امام 
زمان(عج) مى كذاريم . در واقع امام ما را يارى مى كند. بعضى ها امام را دير اجابت كردند و بعضى ها در روز عاشورا اجابت 
كردند. در زيارت اول رجب حضرت داريم :كويا ما دعوت را اجابت مى كنيم. آن موقعى كه شما صدا زديد جسم ما كندى كرده 
ولى قلب مان اجابت كرده و كوش مان صداى شمارا شنيده است و إلا در اول رجب در كربلا نبوديم. اكثر دوستان امام حسين(ع) 
سابقه هايى با حضرت دارند. فرصت محرم فرصت طلاديى اين سبقت هاست كه مثل حر از تعلقات مان يبريم. حضرت امير مى 
فرمايد: يكك انسان آزاده اى ييدا نمى شود كه ته مانده ى سفره ى دنيا را رها كند. در زيارت امين الله داريم :كسانى كه در وادى 
ولايت ءمائده هاى معنوى مى خواهند سفره ها يهن شده است. و جشمه ها براى آنها مى جوشد. انسان بايد اول محرم خودش را 
محاسبه كند. و ببيند كه جزو كدام دسته است .دسته اى كه امام به آنها نامه نوشته و هنور جواب نداده اند يا كسانى كه در راه با 
امام برخورد كرده اند و هنوز تصميم نككرفته اند. امام در راه كوفه به ترما برخورد كرد .او از كوفه كندم به يمن مى برد. حضرت 
اوضاع را از او مى يرسيدند » او كفت :اصلا به كوفه نرويد »اوضاع كوفه خوب نيست و شمشيرها برعليه شماست. با من به يمن 
بياييد و من ده هزار لشكردر اختيار شما قرار مى دهم. امام فرمود: ما بر سرعهدى هستيم اكر مى خواهى با ما بيا. او كفت: من آذوقه 
ى زن و فرزندانم را در يمن مى كذارم و برمى كردم. حضرت فرمودند : زود بيا. وقتى او بركشت خير شهادت امام را شنيد. اين فرد 
اهل تاخير بود و اهل سرعت نبود. فرق او با زهير جيست؟ زهير حتى همسرش را هم طلاق مى دهد كه يشت سرش تعلقى نباشد. 
ترما امام را در محاصره مى بيند ولى مى خواهد به خانواده اش آذوقه برساند. آيا ما زهير هستيم يا حر يا حبيب ؟ در زيارت ناحيه 
ى مقدسه تعبيرى دارد.اكر ما با امام حسين(ع) شهيد نشديم بخاطر اين است كه ما كيرى داشته ايم و بيخود نيست كه عده اى در 
آن زمان بدنيا مى آيند .اكر ما در آن دنيا اجابت مى كرديم در عاشورا حاضر مى شديم. درجايى كوتاه كرده ايم و بدن و زبان مان 
اجابت نكرده است. فقط كوش مان شنيده» جشم مان ديده و با قلب آنرا اجابت كرده است. زهير و حرء هر دو به كربلا مى آيند 


ولى حر در لشكر يزد است.عده اى هم دارند طواف مى كنند. و حاجى شده اند و برمى كردند. و عده اى هم در خانه نشسته اند و 
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مى خواهند زندكى شان را بكنند ولى دست شان به خون سيد الشهدا آلوده نشود و بنى اميه هم متعرض آنها نشوند. مى خواهند 
خودشان آزاد باشند حتى اكر ولى شان كرفتار باشد. امام از يكى از اصحاب شان يرسيد كه آيا به زيارت جدم مى روى؟ او كفت: 
من سرشناس هستم و بنى اميه مرا تحت نظر دارند »اكر من به زيارت بروم مرا تنبيه مى كنند كه ديكران عبرت بكيرند. حضرت 
فرمود: آيا ياد جدم مى كنى ؟ او كفت: بله » به حدى كه كاهى حالم بد مى شود و مدتى از غذا خوردن و آشاميدن مى افتم و همه 
ى اهل منزل متوجه مى شوند كه من حالم بد است. امام فرمود :تواز آن دسته افرادى هستى كه با خوشى ما خوش و با ناراحتى ما 
ناراحت هستى .حضرت فرمود :1نجايى كه ما در خطر هستيم آنها در خطر هستند و آنجايى كه ما در امنيت هستيم آنها در امنيت 
هستند. عده اى امنيت خودشان رااز حضرت جدا كردند و كفتند كه جرا ما خودمان را به خطر بيندازيم. سوال - صفحه 599 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - براى رسيدن به خدا نياز به راه هاى ييجيده نداريم .آيات خدا كه ما را به اسماء خدا مى رساند و 
به ما مى فهمانند كه بايد از كدام راه برويم اطراف ما را كرفته اند و شب و روز با ما هستند. ما نبايد از اين آيات غافل باشيم. در 
اين صفحه داريم :خلقت آسمانء زمين »خلقت انسان و جنبدكانى كه در زمين يراكنده هستند و شب و روز از آيات خدا هستند. 
رزقى كه ازآسمان نازل مى شود كه رزق ما در آن است(باران) و حيات مجدد زمين و وزش بادها آياتى هستند براى مومنين» يقين 
آورند كان و تعقل كنندكان. يعنى با ايمان ٠يقين‏ و تعقل مى توان از آيات بهره مند شد .ايمان يكك آياتى از جهان را براى ما تفسير 
مى كند و يقين آيات ديكر و تعقل آيات ديكرى را تفسير مى كند. سوال > فرازى از زيارت ناحيه مقدسه را توضيح بفرماييد. 
ياسخ -اكر ما به هر دليلى درعاشورا نبوديم و سير امام حسين(ع) نشديمء الان بايد جز اين دسته باشيم. در اين فراز به ييكر قطعه 
قطعه ى حضرت سلام مى شود.مى فرمايد: سلام من سلام كسى است كه رمات تو را مى شناسد, در ولايت تو به اخالاص رسيده 
است,در تقرب به خدا از محبت تو بهره جسته و به خدا نزديكك شده؛ برى از دشمن توستء سلام آن كسى كه قلب او در مصيبت 
تو جريحه دار شده است و اشكك او در موقع ياد تو سرازير است .سلام آن كسى كه فاجعه اى او را فراكرفته استء او را حيران و 
بيجاره كرده است. سلام من سلام آن كسى است كه اكر با تودر سرزمين كربلا بود جككونه بود. ما بايد اين طورى باشيم يعنى با 
اينكه در كربلا نبوديم ولى بايد در نيت و عزم اين طورى باشيم. عزم غير از هوس است. هوس خوب شدن را همه دارند ولى به درد 
نمى خورد. بايد عزم خوب شدن را داشته باشيم. اكر اخلاق و عرفان و آن حزن ها نباشد اتفاق بعدى نمى افتد. در ادامه مى فرمايد 
: اكر با تو بودم جانم خودم را سبر تيزى شمشير قرار مى دادم كه به تو اصابت نكند. تا اصحاب عاشورا بودند نككذاشتند كه كسى از 
بنى هاشم مجروح بشوند. در ادامه مى فرمايد :باقى مانده ى جانش را فداى تو مى كردء بيش روى تو جهاد مى كرد و يار تو بود 
»خودش »جسم عجان .مال و فرزندانش را فداى تو مى كرد روحش قربانى روح تو و اهلش سير اهل تو مى شدند. جطور مى شود 
كه انسان اين طورى بشود؟ ما بايد به اينجا برسيم . راهش را در فراز بعدى اين زيارت كفته است. فرصت عاشورا براى همه دوستان 
اهل بيت است. بعضى ها تعلقات شان را قطع كرده اند و الان آماده ى عاشورا هستند. عده اى هنوز آماده نيستند. دراين فرصت 
كوتاه ده روزه اكر نرسيديم خودمان را طورى بسازيم كه روز عاشورا كنار امام حسين(ع) باشيم و خودمان واهل مان سبر 
سيدالشهدا باشند. حرف و حديث هم نباشد. بايد ببينيم كه الان جان ما با امام است يا خير. در زيارت عاشورا با تضرع مى خوانيم 
كه من با شما باشم. اين كار آسانى نيست. حضرت دارد به طرف خدا مى رود و همه ى ما دعوت هستيم. اكر شما از دنيا كوج 
كنيد ءامام بار شما را مى برد. امام داعى الله است. ما آماده ى كوج هستيم و بايد خون مان را در كف دست مان بككذاريم. فضاى 
دستكاه امام حسين(ع) خيلى آماده است و مى شود حر شد. ما هر جقدر اهل سرعت باشيم باز در روز قيامت غبطه مى خوريم. امام 
سجاد(ع)مى فرمايد: خداى متعال مقامى به حضرت ابوالفضل مى دهد كه همه ى شهدا غبطه مى خورد يعنى وقتى حبيب نككاه مى 
كند مى بيند كه بيشتر مى توانست از امام حسين(ع) بهره مند شود . اين يكك راه ميانه است. زهير بايد جقدر نماز مى خواند تا به 


اينجا برسد ؟ آيا حر با نماز به اين مقام مى رسيد؟ همه ى عمر فرصتى است براى امام رسيدن و بقيه راه » امام ما را مى برد. ما در 
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منظومه ى شمسى هستيم واو مارا با خودش مى برد. ما بايد به امام برسيم. مواظب باشيد كه فرصت ها از كف نرود و به امام 


برسيد. امام على(ع) مى فرمايد: متقين كه شيعيان حضرت هستند مدت كوتاهى صبر كردند و راه طولانى براى آنها مهيا شد. 
14-خم.-؟ 


اى زلف خونفشان توام ليلةالبراة وقت نماز شب شده حى على االصلاة » از منظر بلند ببين صف كشيده اند يشت سرت تمام ذرات 
»كائنات خود جارى وضوست ولى درنماز عشق از مشكك هاى تشنه وضو مى كند فرات» طوفان خون وزيده سر كيست در تنور 
خاكك تو نوح حادثه را مى دهد نجات. ما را حيات لم يزلى جز رخ تو نيست ما بى تو جشم بسته و ماتيم ودر ممات »عشقت نشاند 
به درياى خون مرا وقت است تيغت آورد از خود بيرون مرا. سوال- درمورد فرصت محرم و روز عاشورا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ 
-همهى عمر فرصت مغتنمى است كه ما اهل سرعت و سبقت باشيم. اهل سرعت باشيم يعنى براى رسيدن به مقصد از فرصت هاى 
محدودى كه در اختيار ما كذاشته شده است استفاده كنيد و از فرصت ها سبقت بككيريم. و نككذاريم كه فرصت ها از دست برود. 
مثلا فردى مال فراوان دارد تا فكر كند عمرش تمام مى شود و اموالش به ورثه مى رسد. بايد از دست رفتن فرصت ها سبقت كرفت. 
فرصت ماه محرم يكك فرصت استثنايى است مثل شب هاى قدراست كه انسان مى تواند در شب هاى محرم تصميم هاى بز ركى كه 
دز زماتهاى ذيكر كرفت نيسث بكيرد: وقى دز سك الحد كار متكت شلدو همه فران مى كردنك + امير آتها رادا مى زد كد به 
جهنم نروند. قرآن مى فرمايد: ييامبر آنها را صدا مى زد. آنها مى كفتند حالا كه تو كشته مى شوى بككذار ما برويم و نجات بيدا 
كنيم. سيدالشهدا در شب عاشورا فرمود كه من بيعت خودم را برداشتم هر كس مى خواهد برود من زنده نمى مانم و همه كشته مى 
شويم. من و خانواده ام كار را تمام مى كنيم. ياران التماس كردند و ماندند. همه ى ما در روز عاشورا تحر بشويم البته در ظرف 
خودمان زيرا براحتى نمى شود حر شد. ولى اين باب باز است. سوال- جطور امام حسين(ع) هنوز ما را دعوت مى كند ؟ دعوت 
هنوز ادامه دارد زيرا دعوت لفظ نيست. اككر ما هنوز نماز مى خوانيم اجابت دعوت نبى اكرم است. اككر ما راه خخدا را مى روييم با 
نور نبى اكرم است. حضرت دعوتى كرده است كه در تاريخ مى ماند و هنوز هم يشتيبان اين دعوت هستند. خيال نكنيم كه رابطه ى 
امام با جهان قطع مى شود. يس شعاع دعوت حضرت ما را هم مى كيرد .اكر ما در روز عاشورا هيجانى مى شويم و به خيابان مى 
آييم اين جاذبه ى دعوت حضرت است.اكر حضرت جاذبه اى نفرستد كسى در روز عاشورا نمى تواند عزادارى كند. يس 
هرعبادتى كه ما مى كنيم توفيق آن از خداست. در قرآن داريم كه همه ى حسنات از طرف خداست. همه دوستداران اهل بيت مى 
خواهند مثل حر باشند يا مثل زن مسيحى باشند كه در كربلا به امام حسين(ع) ملحق شد زيرا امام حسين (ع) باب نجات كناهكاران 
است. رفتن به كربلا يعنى اينكه آتش به دست بككيريم. حضرت به يكى از يارانش كفت كه درآتش بنشين و او نشست. اكر 
حضرت ما را به كربلا دعوت مى كند .باطنش جنت و ظاهرش نار است. ما ديديم كه عالم بر اصحاب حضرت كلستان شد. اكر 
حبيب به امام كره نمى خورد جند سال ديككر در دنيا زنده بود؟ اكر اين اتفاق نمى افتد آيا امام زمان(عج) هر روز به ديدار آنها مى 
رفت و سلام مى داد؟ يا ما همه مى كفتيم :اى كاش ما با شما بوديم جون شما به رستكارى رسيديد؟ وقتى آنها با حضرت ماندند 
حضرت آتش را براى آنها كلستان كرد. آيا شما كلستانى بالاتر از مقامى كه آنها دارند سراغ داريد؟ جايى كه هر جمعه تمام انبياء 
فرود مى آيندء آيا بهشتى بهتر از آنجا داريم؟ اينها در عالم باطن هم با امام هستند و دارند كار مى كنند. يس ما كه اين تجربه را 
داريم بايد از تعلقات مان جدا بشويم. كندن از تعلقات و حُر شدن كار آسانى نيست. فرصت آن مهم است. الا-ن مى شود اين 
تصميم هاى مهم را كرفت .اكر انسان اين تصميم ها را نككيرد و غفلت كند بايد بترسد كه نكند روزى منافع مان .ما را در برابر امام 
حسين(ع) قرار بدهد. كسانى كه به كربلا آمده بودند تا فضا سخت نشده بود به امام نامه نوشتند و ايشان را دعوت كرده بودند ولى 
وقتى كار سخت شد واموال شان به كرو رفت حاضر شدند كه تير روى امام بكشند كه دنياى شان را حفظ كنند. اكر ما با نفس 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8.00 از لإوندر 


خودمان تسويه حساب نكنيم در هنكام تصميم كيرى» هوس ها سربر مى دارند و سهم خودشان را از شما مى خواهند. اكر ما 
خودمان را مهيا نكرده باشيم كرفتار مى شويم. حالا سوال اين است كه جطور مى شود اين كار را كرد. كسانى كه به امام حسين 
(ع) كره خوده اند و به تعبير زيارت عاشورا خون شان را بيش روى امام دادند » جطور اين كار را كردند؟ اصحاب امام حسين (ع) 
خون شان را بيش رو دادند مثل بعضى ها نبودند كه بككذراند عاشورا تمام بشود و بعد انتقام جويى بكنند. وقتى امام حسين(ع) 
كشته شد ديكر جه فايده دارد زيرا آنها سكوت كردند تا امام حسين(ع) كشته شد. نيت و عزم انسان بايد اين باشد كه اككر من در 
عاشورا بودم ييش روى امام كشته مى شدم. و تا من بودم نمى كذاشتم يكى از اهل بيت زخمى بشود. فرصت ما در دنيا رسيدن به 
امام است و سير با امام است. يعنى تلاقى بين ما و امام در دنيا قرار داده شده است. اككر از اين فرصت تلاقى استفاده كرديم و وادى 
ولايت امام شديم با آن بالا مى رويد زيرا اين وادى خودش شما را بالا مى برد. وقتى ما در هواييما مى نشينيم هوابيما بالا مى رود 
.ما بايد همت كنيم و در هواييما بنشينيم .اكر ما خودمان را به امام رسانديم ءاين خانه ها رفعت بيدا مى كنند و ما را با خودشان مى 
برند. اين خانه ها خانه اى ذكر هستند. لطيف ترين تلااقى با امام همان حادثه اى است كه در عاشورا حادث شد. آنها فقط به 
اميرالمومنين اقتدا كردند. حضرت امير در ليلةٌالمبيت جاى ييامبر خوابيدند؛ اين كار خيلى مهم بود زيرا خداوند جبرئيل و ميكائيل را 
خواست كه بيرسد كدام اين كار را مى كنند. روايت از شيعه و سنى داريم :يكك ضربت خندق افضل از عبادت ثقلين بالاتر است. 
اين بايد در دنيا بماند. مى كويند : خودت را فدا كن كه نباشى و نبى اكرم باشد. امتحان كسانى كه بيش روى امام رفتند خيلى 
سخت بود. آنها مى كفتند كه اى كاش ما هفتاد بار كشته بشويم »خاكستر ما را به باد بدهند و دوباره زنده بشويم و بميريم تا بلا از 
شما اهل بيت دور شود يعنى سبر اهل بلا بشويم. اككر مومن اين كار را نكند در دنيا جا مى ماند .اكر موممن همراه امام نشد در سفر 
الى الله زمينكير مى شود و با نماز و روزه و حج كارى درست نمى شود. هر محرم يكك فرصت استكثنايى است كه ما محاسبه كنيم و 
جورى حركت كنيم كه در روز عاشورا آزاد هستيم و با امام حسين(ع)هستيم. اكر الا-ن به ما بككويند كه بيا »درنكك نمى كنيم. و 
نمى كوييم: آذوقه زن و فرزندم جه مى شود و نماز قضاهايم جه مى شود؟ انسان يا مثل حبيب كارهايش را كرده و نمازهايش را 
خوانده و جهادهايش را انجام داده و آمادهى آماده است يا اكر كارهايش را هم نكرده مثل نر در يكث لحظه با امام مى شود. 
وقتى امام به سراغ عبيدالله بن جوفى آمد فرمود كه عثمانى هستى و تو آخرت خوبى ندارى ولى اكر با من بيايى» همه را جبران 
خواهم كرد. ما بايد نمازهاى قضا را بخوانيم ولى در شب عاشورا جاى اين كارها نيست. بايد آنها رااز قبل تدارك كرد واكر 
تدارك نكردى بايد قدم بزركك را بردارى و بقيه اش به عهده ى ولى خداست كه جبران مى كند. آنهايى كه با امام آمدند و خون 
شان را بيش روى امام حسين(ع) دادند» هيج عذرى آنها رااز امام جدا نكرد. هر عذرى كه ما را از امام مان جدا كند» عذر 
نبذيرفتنى است. مثلا غذاى زن وفرزندم را نداده ام يا نمازهايم را نخوانده ام يا ... اككر حضرت عزرائيل در كوجه به سراغ شما بيايد 
اجازه مى دهد كه شما با خانواده تان خداحافظى كنيد؟ يس انسان بايد مهيا بشود و همه ى اينها را براى خودش حل كرده باشد. 
اكر همين الا.ن حضرت كفتند كه ديكر خانه برنكرد آيا حاضرهستى؟ مثل حبيب نه مثل مسلم بن عوسجه كه به خانه بروى و 
بركردى كه دشمن مانع ات بشود. اككر انسان آرزوهايش در حد دنياست و با عوالم ديككر آشنا نشده و بيشتر خواهى در دنيا در 
وجودش شكل نكرفته و اكر عوالم ينجره هاى غيب به رويش بازنشده ء اين فرد اهل همراهى با ولى خحدا نيست. قدم اول براى 
همراهى با ولى خدا ءبزركتر از دنيا شدن و مشتاق عالم آخرت شدن است. اين حداقلش است. حضرت درشب عاشورا در مورد 
اصحاب شان جمله اى دارند كه شبيه جمله ى حضرت امير در توصيف متقين است. حضرت امير مى فرمايد: متقين مشتاق مركك 
هستند . بعد از اينكه ابوسفيان بعد از سقيفه به امام كفت كه طرفدار شما هستيم حضرت كفت كه الان كارتمام شده است و اكر من 
اقدام كنم مثل كسى است كه در زمين ديكرى مى كارد و او بهره اش را مى برد بايد صبر كنيم تا وقتش بشود. حضرت مى فرمايد 


كه به من مى كويند :تواز مركك مى ترسىء بعد از آن صحنه هايى كه در جنك ها ديده ام »آيا من از جنكك مى ترسم؟ انس يسر 
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ابوطالب به مركك از انس طفل به سينه بيشتر است. حضرت زينب فرمود كه آيا شما ياران تان را امتحان كرده ايد نكند آنها هم 
وسط كار بروند؟ حضرت فرمود: من آنها را امتحان كرده ام. اينها با مركك بيش روءمأنوس هستند مثل انس طفل به سينه ى مادر. 
اكر كب با غزامل ويكر دنا ماثوس كبود و ارزوهاكن ذر ديا خلاصه فى شذه بعدى انث كه اين قره خوين :را زنياه ول كيدا 
بدهد. يس اولين قدم اين است كه انسان با امام همراه بشود و اين دعوت امام را اجابت كند كه از سر سفرهى دنيا برخيزيد. براى 
اينكه ما را از سر سفرهى دنيا بلند كنند» به ما دو جيز مى آموزند :نكا ما را جامع مى كنند و نككاه ما را واسع مى كنند. يكك وقت 
انسان يكك جلوه ى دنيا را مى بيند و به آن دلداده مى شود. وقتى همه ى جلوه هاى دنيا را با هم ديدى و ديدى كه كنار هر شيرينى 
ذه تاقلكى السثه كثان تعوائن يبري اسة و كنارحيات نر كك است) من فيد كه ابن دنا قابل ول شقن نشة در كات از 
اميرالمومنين داريم :مركك دنيا را مفتضح كرده است و براى هيج عاقلى خوشى نككذاشته است. يس اكر انسان همه ى جهره هاى دنيا 
را با هم ببيند» ديكر به آن دل نمى بندد. و مى تواند آرام آرام آزاد بشود. البته مجاهده اى مى خواهد. اكر همه ى جلوه هاى دنيا را 
باهم ببينيم قابل تحمل نيست. ولى وقتى يكك جلوه ى دنيا را مى بينيم همه شيفته ى آن مى شوند و خضوع مى كنند. يس نكّاه 
انسان بادى به دنيا بايد جامع باشد و واسع هم باشد. يعنى اكر ينجره اى از عالم ديكر به روى انسان باز بشود ديكر نمى تواند اين 
دنيا را تحمل كند. و دنيا برايش كوحكك مى شود و آرزو مى كند كه زودتر او را خلاص كنند. قرآن مى فرمايد: دنيا اندكك است 
سرسفره ى دنيا ننشينيد. يس ما بايد با مركك مأنوس باشيم. و نككاه واسع به دنيا داشته باشيم و فريب دنيا را نخوريم. امى رالمومنين 
مى فرمايد: خدا دنيا را در بلا- يبجيده است. زهير عثمانى بود و دير به امام حسين(ع) رسيد ولى وقتى لشكر حر راه را بر امام 
حسين(ع) بست. امام به اصحاب فرمود كه اكر مى خواهيد برويد. زهير( فرمانده لشكر) كفت :اكرعيش دنيا جاودانه بود و مركك 
نبود » ما شهادت در راه شما را به آن ترجيح مى داديم. اين نككاه واسع است. آنها با حضرت همراه شدند و از دنيا جدا شدند» دنيا را 
شناختند و فهميدند كه دنيا كم است و خوشى هاى آن كمتر از ناراحتى هاى آن است. مى فرمايد: دنيا در جشم شما مومنين بايد از 
بوته هاى سبزى است كه در بيابان مى رويد و با آن دباغى يوست مى كنند و تفاله هاى آنرا دور مى ريزند و ته مانده يشم هاى 
قبجى شده كوسفند» كمتر باشد. حضرت فرمود: همه ى دنياى شما در نزد من از استخوان خوك در دست يكك جذامى .بى ارزش 
تر است. اكر كسى اين حرف ها را نفهمد نمى تواند همراه حضرت باشد. جرب و شيرين دنياء عده اى را از حضرت جدا كرد. اينها 
ابزار شيطان است و مى خواهد ما را از امام جدا كند. راه ميانبر براى اين قدم عاشورا است. رفتن اين راه »قبل ازعاشورا خيلى سخت 
بود لذاكساتى كه سبقت كرفتند اقراد مهمى بودند: راهما بعد از غاشورا خيلى آسان شده است. آنها خيلى يزركك بوداند كه قبل أو 
عاشورا به امام كره خوردند. الان با عاشورا اين سير خيلى آسانتر شده است. آسانترين راه سلوكك عاشورا است. سيدالشهدا بلا را 
تحمل كرده است ولى اككر شما خودتان را در وادى بلاى سيدالشهدا بيندازيد سالكك مى شويد.يعنى اكر شما با عاشورا حركت 
كنيد شما را به امام حسين (ع) مى رساند. خصلت اصحاب عاشورا اين بود كه همراهى با امام حسين(ع) را غرامت نمى دانستند. 
يعنى فكر نمى كردند كه امام حسين(ع) مى خواهد بارى روى دوش آنها بككذارد. آنها كسانى هستند كه همراهى با امام را غنيمت 
اول خودش به وسط آتش رفت. و فرزند شش ماه اش را هم در راه خدا داد. اصحاب عاشورا اهل سبقت و سرعت بودند »خودشان 
را به امام رساندند و اين حادثه ى تاريخى بى بديل بر آنها سبقت نككرفت و خودشان را خرج امام حسين(ع) كردند با اينكه همه ى 
ندارم.ولى توصيه مى كنم كه از تاريكى شب استفاده كنيد و برويد و مرا با اين زن و بجه تنها بككذاريد. البته حضرت زن و بجه را 
آماده كرده بودند واين به منزله ى تحميل به آنها نيست. خانواده ى امام در اوج معرفت بودند و اين بلاها را با جان مى خريدند. 


اين بهترين عذر بود زيرا حضرت بيعتش را برداشته بود. امام فرمود كه من كشته مى شوم و ماندن شما تاثيرى در زنده ماندن من 
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ندارد. تا زمانى كه اصحاب عاشورا زنده بودند اجازه ندادند كه مردان بنى هاشم به ميدان بروند. يكى از مردان بين هاشم يعنى 
حضرت قاسم به حضرت مى فرمايد كه مركك ازعسل براى من شيرين تر است. سعيدبن عبدالله به امام حسين(ع) كفت كه دارد 
الما 0 
اصحاب عاشورا برداشتند بز ركتر شدن از دنيا بود. يعنى دنيا در نظر انسان كوحكك بشود و دست از تعلقات دنيا بردارد و با بيث بيش از 
دنيا مأنوس بشود . حر در روز عاشورا وقتى مى خواست توبه كند برخود مى لرزيد و كفت كه خودم را بين بهشت و جهنم مى بينم. 
يس انسان بايد بداند كه امام حسين(ع) بيش از دنياست و قدرت داشته باشد كه در محاسبات خوب بداند كه امام حسين(ع) اهل 
بهشت است. كر يكك توبه ى حقيقى از همه ى كذشته ى خودش كرد واز تعلق به دنيا دل كند. يعنى تغيبر مسير. ايام محرم ايام 
تغيير مسير زندكَى و كرفتن تصميم هاى بزركك است. در سر سفره ى امام حسين (ع) مى شود تصميماتى كرفت كه در هيج كجا 
نمى شود اين تصميمات را كرفت. يس هيج فرصتى بهتر ازعاشورا براى تصميم هاى بزركك نيست كه انسان با همه ى تعلقاتش 
ل ل ل 
براحتى اين كار را انجام بدهيم. اصحاب امام حسين (ع) در قدم اول از دنيا بزركتر شدند. و بي بيشتر از دنيا را مى خواستند و به همين 
دليل مى فهميدند كه تنها راه رسيدن به بيش از دنيا امام حسين(ع) است. و به هر قيمتى بود ياى امام ايستادند. وقتى حضرت فرمود: 
برويدء آنها نرفتند. وقتى آنها كنار امام ماندند» بيش از آخرت و بهشت براى آنها مطرح شد يعنى امام حجاب ها را كنار زدند و 
اصحاب عظمت امام را ديدند. آنها ديدند كه همه ى عالم غرق در نور امام است. قرآن مى فرمايد: ما كوهها را مسخر حضرت داود 
كرديم و با داود تسبيح مى كفتند. اككر كسى مقام نورانيت امام را ببيند »مى فهمد كه همه ى كائنات با ذكر امام ذكر مى كويند. 
سجدهى همه ى عالم از امام است. ييامبر به عمويشان عباس فرمودند كه خدا بهشت را از نور سيدالشهدا آفريده و سيدالشهد از 
بهشت بهتر است. وقتى اصحاب بيش از دنيا را ديدند» به امام حسين(ع) راه بيدا كردند و بخاطر همين بى قرار شده بودند. يكى از 
اصحاب وقتى در روز عاشورا به ميدان مى آيد و كسى به مقابل او نمى آيدء لباس جنكك را درمى آورد و با لباس عادى به جنكك 
ل ل ا لا ا 
شد. غيبت امام را براو باز مى كنند. يكى ازغيب هاى حقيقى الهى .امامان هستند. وقتى كسى به غيب امام رسيد و اشتياقى از امام 
ايقس لدي ارد فين لازا مقر أب اي لبقا لس لشى برزية دراه را نم كر شاور ل اتا روي 
:خدايا جهنم با تو بهتر از بهشت بى توست كرجه بهشت هميشه با خدا و جهنم بى خداست. آنها به مقامى رسيدند كه خود امام 
براى آنها موضوعيت داشت. حضرت در لحظه ى آخر اصحابش را صدا زد و بعد با دشمن صحبت كرد. به نقل است كه بدن ها به 
جنب .و نجوكن افتادند و اجازه كرد كه دوبارة يحتكند زيزا آنها حاضر يودئد كه هزار نار كشنه يشوند. اسان وقتى مى ميرد زثدة 
شدن برايش سخت است .وقتى حضرت با دشمن صحبت مى كرد هيج كدام اجابت نكردند زيرا زنده هاى آنها مرده بودند. اينها 
كه به مقام محبت رسيده بودندء امام را در بلا ديدند يعنى حضرت حجاب را از جلوى آنها برداشت و آنها بلاى امام حسين(ع) را 
در حد ظرف خودشان ديدند. بلاى امام حسين(ع) خيلى عظيم است و همه كائنات را كرفته است. در باركاه قدس كه جاى ملال 
نيت »سرهاى قدسيان همه بر زانوى غم است. درزيارت حضرت امام داريم :خون تو در مقام خلد آرام كرفت.عرش با ريختن خون 
تو به لرزه درآمد. همه ى آسمان و زمين بر خون تو كريستند. بعضى در مكاشفه ديده اند كه همه ى دنيا يكك جشم است و بر امام 
مى كريد يا همه ى قامت كائنات در عزاى سيد الشهد خم است. يكك جلوه اى از بلاى امام بر آنها واقع شد لذا آنها بيقرار شدند. 
لذا با هر توان تلاش مى كردند كه جلوى اين بلا را بككيرند» سير در برابر حضرت مى شدند. تلقى من اين است كه امام حسين(ع) 
الان هم در متن بلا هستند. و آن بلاى عظيم هنوز تمام نشده است. در زيارت ناحيه ى مقدسه داريم :اى كسى كه در كربلا ساكن 


هستى. اكر كسى بخواهد اين راه را برود و ميانبرى را اتتخاب كندء بايد از راه بلا-وارد بشود. بلاى امام براى اصحاب عاشورا 
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مكشوف شد و بى قرار شدند. اكر كسى از اشكك بر امام حسين(ع) شروع شد اين راه ميانبر است. در روايت داريم: يكك قطره اشكك 
براى امام حسين(ع) كناهان را مى شويد. اكر كسى ورود به عاشورا كند و جشمش را از عاشورا برندارد اميد است كه به فوز 
همراهى سيدالشهدا برسد. در زيارت ناحيه حضرت تعليم مى كند : اكر من در كربلا بودم سبر شما مى شدم و اهل بيت من سبر 
اهل بيت تو مى شدند. اكر روزكار و تقدير الهى مرا به تاخير انداخت صبح و شب هميشه براى شما كريه با شور و صدا (ندبه) مى 
كنم. بجاى اشكك خون كريه مى كنم. تا با لهيب اين غصه ها جان من به لب برسد. يس اشكك بر سيدالشهدا از تباكى شروع مى 
شود. تباكى يعنى با فشار از خود اشكك كرفتن. و اكر تباكى ادامه بيدا كند به اشكك منتهى مى شود و اين اشكك حوض مطهر انسان 
است. اين اشكك ما را وارد وادى بلاى سيد الشهدا مى كند. محيط بلاى امام محيط طهارت و شفاعت است يعنى هر كس وارد آنجا 


شود آرام آرام تطهير مى شود تا به مقام شفاعت حسين و ثبات قدم در راه حسين برسد. 
1-١048‏ 


سوال - در مورد آثار و بركات اشكك برامام حسين(ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از افضل عبادات مستحب بُكاء بر 
سيدالشهدا است و در روايات آثار فراوانى را بر آن ذكر كرده اند. يكى از آثار آن تطهير است يعنى اشكك بر سيدالشهدا مطهر 
انسان است. در روايتى امام رضا(ع) به يكى از يارانش توصيه برعزادارى امام حسين(ع) كردند و فرمودند :اشكك بر امام حسين 
بزركك وكوجكك و كم و زياد كناه ياكك مى شود. كاهى اوقات آلودكى هاى ما بخاطر كناهان ظاهرى ماست و كاهى ريشه ى 
كناهان صفات رذيله ى ما هستند و ريشه ى صفات رذيله هم تولى به طاغوت و شيطان است. ريشه ى اين كناهان نوعى كبريايى در 
مقابل خداوند است .كريه بر سيدالشهدا تمام مراتب كناه را ياكك مى كند نه فقط كناهان ظاهرى را. اكر ركه هاى ينهانى كناه هم 
در اعماق وجودى مومن باشدء اين اشكك آنها را هم شستشو مى دهد. بكاء از اشكك ظاهرى شروع مى شود. يعنى بكاء بر 
سيدالشهدا مراتبى دارد» كاهى از ظاهر انسان است و كاهى از اعماق وجود انسان است. داريم كه كريه شيعه از طينت اوست نه از 
ظاهر. حتى داريم كه تباكى كنيد. يعنى انسان اهل حزن نيست ولى به زور از خودش اشكك مى كيرد تا آرام آرام وارد وادى بكاء 
بشود. آثارى كه براى بكاء كفته اند براى همين آغازش است و اكر بكاء ادامه بيدا كند بركاتى ظاهر مى شود كه در هيج عبادتى 
به اين خوبى بروز يبدا نمى كند. اثر ديككر بكاء بر سيد الشهدا اين است كه انسان را به نور طيبه مى رساند. يعنى انسان را به ولايت 
و حيات طيبه مى رساند. فرمود: روزى كه همه ى قلوب مى ميرند قلب شما نمى ميرد. اين بكاء آرام آرام انسان را به سمت سير مى 
برد و انسان را به مقصد مى رساند. اين بكاء اقسامى دارد: كاهى بكاء خائفين و كاهى بكاء محرومين است .بكاء خائفين يعنى 
قسمى است بكاء است كه انسان بايد نككران باشد از اينكه مبادا تعلقاتش او را به جدايى از سيدالشهدا يا در صف مقابله با 
سيدالشهدا بكشاند. انسان الان مى تواند در صف سيد الشهدا باشد يا مى تواند در صف مقابل سيدالشهدا باشد. يا محروم از صف 
حضرت باشد. استادى مى كفت :محرم كه مى شود من مدام در خوف هستم كه مبادا روز عاشورا كه مى آيد من در صف مقابل 
حضرت باشد تعلقات مرا از حضرت جدا كند و به مقابله با حضرت بكشاند. بكاءخائفين هم مراتبى دارد. خائفين از خداى متعال 
كريه هايى دارند. در روايت داريم :يكى از محبوب ترين اشكك هاءكريه هاى خوف از خدا در شب است. بعضى از خائفين از 
عقوبت مى ترسند و بعضى از محروميت از بهشت مى ترسند و بعضى ها خوف دورى از خدا را دارند. دسته اى از كريه كنندكان 
بر سيدالشهدا هم اين طورى هستند و مى كويند كه نكند حضرت ما را راه ندهد. اصحاب شب عاشورا دل نككران بودند كه نكند 
حضرت آنها را رد كند. كسانى كه همه ى بن بست هاى عالم را ديده بودند و به سيدالشهدا رسيده بودندو مى خواستند راه خدا را 
با حضرت طى كنند» حضرت فرمود: برويد. حضرت ابوالفضل فرمود:شما مى كوييد كه ما برويم و بعد از شما زنده بمانيم »خدا 


جنين روزى را نياورد كه بعد از شما زنده باشيم. اين كريه ى محبين است. كسانى كه در مقام محبت هستند و همه جيز را با 
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سيدالشهدا معامله كرده اند و خدا محبت سيدالشهدا را داده است كه فوق همه ى محبت هاست وانسان را تهذيب مى كندء يكك 
قسم كريهى آنها كريه ى خوف از فراق و دورى از دستككاه امام حسين(ع) است. ممكن است كه اين افراد به بهشت بروند. 
حضرت به سيد بن عبدالله مى فرمايند : انت امامى فى الجنهُ يعنى خوف از اينكه در بهشت از امام دور باشد. اكر اصحاب امام در 
شب عاشورا امام را ترك مى كردند جهنمى نمى شدند جون حضرت بيعت را برداشته بود. ولى آنها نككران اين بودند كه بدون امام 
به بهشت بروند. عده اى خوف شان خوف محروميت است يعنى از نصرت ولى خدا محروم شدند. اين بخاطر دير اجابت كردن 
است.اصحاب سيد الشهدا زود لبيك كفتند ولى ما دير لبيكك كفتيم و جسم مان جاماند. آنها خوف دارند كه جرا نتوانستند امام را 
نصرت كنند. در زيارت ناحيه آمده است : من به تاخير افتادم و نتوانستم تو را يارى كنم و نبودم كه با دشمنان تو بجنكم» هميشه در 
حال بكاء هستم تا از غصه جان بدهم. كريه بر محروميت از نصرت هم اقسامى دارد. كاهى انسان غصه مى خورد كه جرا فوز را از 
دست داده است زيرا كسانى كه نصرت امام را كردند جزو فائزين شدند. و فرد غصه مى خورد كه جرا سود نكرده است. يا غصه 
مى خورد كه نكند محروميت از نصرت باعث بشود كه ما جهنمى بشويم. يعنى نككران جهنم و بهشت خودش است ولى يكك وقت 
كريه بر محروميت از امام بخاطر محبت است. مثل مادرى كه در جبهه نبوده كه زخم هاى فرزندش را ببندد و كريه مى كند كه اين 
از باب محبت است. در زيارت ناحيه داريم: اكر من در صف عاشورا بودم» سلام من سلام كسى است كه با دين خودم تيزى هاى 
شمشير را مى كرفتم. اين براى محبين است. يس بالاترين درجه ى بكاءء بكاء محبين است كه در مقام محبت هستند. كاهى كريه ى 
محبين فقط توجه به مصائب است. يعنى متوجه حالات حضرت است. كارى ندارد كه نكند من از حضرت جدا بشوم يا جرا من 
نبودم» فقطا مصيبت حضرت را مى بيند واين مصيبت يكك نوع اشكى در او ايجاد مى كند. اين دسته از محبين كسانى هستند كه 
خود بلاء سيدا لشهدا در جان شان تنزل يبدا مى كند. يعنى خود رنج و ابتلا به يكك منزلتى از وجودشان مى آيد و به كريه تبديل 
فى شود. حتضرت قرمود مومتين وتراةن يدر و ماذرى هسعد يعت اكر يكى از 'آنها غضه داشهه باشده اين قصه به ذيكرى متتقل مى 
شود. فردى ككفت كه من غصه دارم و عاملى هم ندارد. حضرت فرمود : دوست مومنى دارى كه غصه دار است. اين حزن به شما 
مرقبط شندة اسك عى كويد كه اكر شمادر ظروب جمعة كران سهد بد عاط تكراق كان حهدرت مهدى ات . شعيان فازا 
دوست دارند زيرا از ككل ما هستند»حزن ما آنها را محزون مى كند. يعنى غصه ى ما به اندازه ى ظرف وجودشان تنزل بيدا مى كند. 
لذا انسان خيلى رفعت بيدا مى كند. حزن هاى ما به اندازه ى وجود خودمان است.دركودكى بخاطر بازيجه اى ناراحت مى شويم 
ولى وقتى بزركك مى شويم مى بينيم كه هر جيزى ارزش اشكك ريختن ندارد. غصه ها و شادى هاى ما كود كانه است. اكر همه ى 
دنيا را به اولياء خدا بدهيم خوشحال نمى شوند. اميرالمومنين مى فرمايند :زاهد كسى است كه غصه ها و شادى هاى دنيا از دلش 
رخت بربسته است. با آمد و شد دنيا نه خوشحال مى شود و نه غصه مى خورد. اولياء خدا كه از عالم فراغ هستند حزن هايى داشته 
اند. اكر جرعه اى از آن حزن به انسان خورانده شود» اين حزن حق سلوك انسان مى شود. و شروع آن با اشكك است. معمولا اشكك 
هايى كه ما بر مصيبت امام حسين(ع) مى ريزيم جزو اشكك هاى محبين است. روز عاشورا جيزى جز محبت سيدالشهدا نيست كه 
آنها را به خيابان آورده است. اين اشكك هم ارزشمند است. اكر اين اشكك ها نبود شيطان كار ما را تمام كرده بود. اينكه جامعه ى 
مومنين با تمام فشارهاى دستكاه شيطان به توحيد معتقد هستند بخاطر همين است. مدعى روشنفكران تعبيرى داشتند كه ما توانسته 
ايم اصلاحاتى بكنيم هنوز خدا در كشور ما نمرده است يعنى آنها مى خواهند اسمى از خدا در حيات اجتماعى نباشد. آنها مى 
كويند كه اكر مى خواهيد خدا را ببرستيد درحوزه ى خصوصى بيرستيد. ولى در حوزه اجتماعى نبايد خداوند نقشى ايفا كند. سوال 
-آيا ما بايد براى بالا بردن مراتب اشكك مان تلاشى هم بكنيم ؟ ياسخ - بله. داريم كه زيارت امام حسين (ع) ثواب هفتاد هزار حج 
رادارد. يس مى شود با يكك زيارت » بركت زيادى بدست بياوريد. زائرين سه دسته هستند: يكك دسته هستند كه خداوند اموال و 


اولادش را براى او حفظ مى كندء يكك دسته هستند كه وقتى از حج فارغ مى شوند خداوند مى فرمايد كه زندكى تان را از نو 
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شروع كنيد. يعنى ياكك شده ايد و يكك دسته هستند كه به آنها كفته مى شود كه آينده ى شما هم تامين شد. يعنى در مقامى قرار 
كرفته ايد كه شيطان دستش به شما نمى رسد. يس ما بايد درجات حج را بدست بياوريم. در بكاء هم همين طور است كه ما بايد 
درجات بكاء را بدست بياوريم. نماز مى تواند معراج باشد يا اسقاط تكليف باشد. در اسقاط تكليف بالاخره انسان مى تواند در 
نزديكك غروب نمازش را بخواند وحتما آثارى هم دارد ولى صلاتى كه معراج مومن است و فضيلت آن براى نمازهاى معمولى 
نيست. در بكاء هم بايد سعى كنيم كه بكاءمان را جامع و عميق كنيم. و بكاء ما بكاء محبين بشود و به بالاترين درجه ى بكاء محبين 
برسيم. همه ى حقايق از عالم بالا مى آيد. حقيقت بكاء كه بر قلب و جشم انسان مى آيد از عالم امام مى آيد .اككر جرعه اى از بكاء 
امام سجاد(ع) به ما بنوشانند» كار درست مى شود. اككر انسان بخواهد جزو باكين بشود توسل به امام سجاد(ع) خوب است. همه ى 
خوبى ها از عالم بالا به ما عطا مى شود ما فقط بايد آنرا قبول كنيم .ما بايد آماده باشيم تا عطا را بككيريم كه اين نياز به تحمل دارد 
واكر شما تحمل نداشتيد يا غفلت كرديد عطا از بين مى رود. اين حالات معنوى امانت خداست. اكر آماده باشيد آنرا به شما عطا 
مى كنند . كاهى وقتى بوى استجابت دعا مى آيد انسان مى ترسد كه دعا كند زيرا آنرا با لوازمش به انسان مى دهند. مثلا كسى كه 
اشكك حزن بر سيدالشهدا مى ريزد يكك بلاهايى هم به دنبال آن مى آيد. وقتى انسان آن بلاها را مى فهمد» خودش را كنار مى 
كشد. بارى كه به دامن انسان مى اندازند ستككينى هم دارد.البته لذتى هم دارد. يس اكر كسى اهل معنا شد اين بكاء به او عطا مى 
شود. واين درجاتى هم دارد و ممكن است كه زندكى انسان را زير و رو كند. مسير سيدالشهدا مسير كائنات را عوض كرده است. 
ما بايد اهل داوم بر بكاء بشويم. يعنى كريه ى ما كريه ى دائمى باشد. اين معنايش اين نيست كه هميشه در مراسم روضه نشسته 
باشيم ولى بايد مثل كسانى باشيم كه وقتى وارد بيوت ييامبر مى شويمء دائما در صلاة باشيم. و هيج تجارتى او را از باز نمى دارد. 
حقيقت خشوع خدا در او وجود دارد. بعضى ها وقتى از ماه رمضان بيرون مى آ يد درهاى بهشت را به او مى بندند ولى بعضى ها را 
از بهشتى كه رفته بيرون نمى كنند. و براى درجات بعدى بايد منتظر ماه رمضان بعدى باشد. آثارى كه براى بكاء هست براى دوام 
بر بكاء است. البته روايت مى فرمايد كه يكك قطره اشكك هم كافى است. باكين كسانى هستند كه دائما درمقام حزن هستند. يعنى 
هيج وقت قلب شان از عاشورا بيرون نمى آيد. مثل مادرى كه فرزند عزيزش را از دست داده است. سى سال كذشته ولى دائما 
قلبش در حزن است. يس ما بايد جزو باكين دائمى باشيم حتى اكر زندكَى مان را هم بكنيم. داريم: مومن جهره اش بشاش است 
ولى قلبش محزون است. اين حزن »حزن دورى از خداست. اين حزن تابع درجات است ولى راهكشاست. حزن سيدالشهدا هم 
همين طور است. اككر اين حزن در وجود انسان دائمى شدء اين بكاء دائمى مى شود. و اين ثواب على الداوم به او مى رسد و على 
الدوام تطهير مى شود. على الدوام از اين جام مى خورد و ازاين جشمه مى نوشد. اين طورنيست كه منتظر بماند كه عاشورا بيايد از 
اينجا بنوشد و بعد دوباره سر دنيا برود و مشغول آن بشود تا سال ديكر دوباره محرم بيايد و جامى بنوشد و ياكك بشود. ما نياز به 
تطهير دائمى داريم تا به مقام اخلااص محض برسيم. وقتى همه ى تعلقات بريزد» انوار يقين به سراغ انسان مى آيد. اشكك بر 
سيدالشهدا يكك راه ميانبر است كه اين راه ميانبر هم بايد دوام داشته باشد. آلود كى ما فقط كناهان كبيره نيست .كاهى اوقات شركك 
مخفى تر از يكك مورجه در شب سياه بر سنكك تاريكك است و همين شرك مغفول است. و مانع لقاء الله است. بايد همه ى زواياى 
وجود انسان مطهر بشود لذا اين وادى ادامه دارد .كسانى كه در حزن شان دائمى هستند »دائما درحال سير هستند. سير الى الله آخر 
ندارد. كسانى كه دائما در كربلا هستند »سلوكك طهارت و نورانيت دائمى دارند. حضرت در ذيل خطبه ى قاسعه مى فرمايد: الان 
قلب شان در بهشت است ولى بيكرشان در دنياست. اكر كسى وارد وادى بلاى كربلا شدء دائما درحال رشد است و همه ى 
كارهايش سبقة الله دارد. و همه ى كارهايش در مسير و در خدمت عاشورا است و مى شوند از كسانى كه دائما در جبهه ى امام 
زمان(عج) است. مواظب باشيم فضايلى كه در اين ايام بدست آورده ايم شيطان از ما نكيرد. فردى كفت: ما محضر شما رغبت به 


آخرت بيدا مى كنيم ولى وقتى بيرون مى رويم حال مان عوض مى شود. حضرت فرمود: اين از كام هاى شيطان است. اكر آن 
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حالات تان را حفظ مى كرديدء اهل عالم ملائكه مى شديد و ملائكه با شما دست مى دادند و روى آب راه مى رفتيد. اكر كسى 
بتواند آنجه را كه در اين ايام بدست آورده است از جمله طهارت و بى رغبتى به دنيا و توجه به خدا را حفظ كندء آثار و بركاتش 
بر او ظاهر مى شود . ديكر اينكه سعى كند كه بر كارهايش مداومت داشته باشد. مواظب باشيم كه شيطان درجاتى را كه بدست 
آورده ايم راز ما نككيرد. وسعى كنيم كه درجات بالاتر را بدست بياوريم. اككر جه ايام عاشورا فيض خاص است. ولى خودمان را 
براى عزادارى سال بعد آماده كنيم. سيد بن طاوس مى فرمايد كه اولياء خدا صبح روز عيد فطرء براى سال بعد ماه رمضان آماده مى 
شوند. اك ركسى طعم عاشورا را جشيده باشد از فرداى صبح عاشورا خودش را براى محرم سال آينده آماده مى كند. تا مراتب بالاتر 
ازعاشورا را درك كند. سعى كنيم كه اهل نككهبانى ثمراتى باشيم كه در اين ايام بدست آورده ايم. داريم كه اكر ما دو ركعت 
نماز مقبول داشته باشى مزدش بهشت است. بعضى تعبير كرده اند كه اكر يكك لاله الاالله درست داشته باشيم مزدش بهشت مى 
شود. يس در محرم مراقباتى داشته باشيم. الان بعد ازعاشوراء هم تبرى و هم تولى ما رشد كرده؛ محبت ما به اولياء خدا و شدت آن 
رشد كرده است .توجه ما بيشتر شده كه دستكاه باطل» باطل است. حب و بغض در اين ايام براى مومنين اصلاح مى شود. تعلق شان 
به دنيا و دستكاه باطل كم مى شود. بصيرتى براى انسان بدست مى آيد كه بايد از آن مراقبه كرد. البته شيطان يشت در ايستاده 
است. انسان در آغازمحرم بايد محاسبه اى داشته باشد تا ببيند كه كجاى كار استء» حبيب است كه از قبل آماده بوده يا زهير است 
كه در وسط راه خودش را رسانده است يا حر است يا حج را انجام داده و به خانه رفته است. انسان بايد قبل از عاشورا مراقبه داشته 
باشد كه اكر نرسيده است خودش را برساند. و وقتى روز عاشورا مى رسد احساس كند كه مثل حر است و فارغ از همه جيز است. 
يعنى حاضر است كه جان و آبرويش را براى امام حسين (ع) بدهد. استادى مى فرمود: سخت ترين فداكارى جان دادن با آبروست. 
يعنى مردن وبدنامى در راه خدا »هم بميرى و هم بدنام بشويم. اصحاب عاشورا اين جورى بودند البته در ملكوت عالم جزو خوش 
نامترين انسان ها بودند ولى در دنيا جزو خروج كرده بر اميرالمومنين شناخته مى شدند. در دوران معاويه هفتادهزار منبر اميرالمومنين 
را لعن مى كردند. اصحاب عاشورا در آن فضا جان و آبرويشان را دادند. اكر ما جزو آن دسته هستيم كه تا عاشورا خودمانرارسانده 
ايم الحمدلله. فك ركنيم كه سال ١‏ هجرى است اكر ما شهيد شديم الحمدلله ولى اككر زنده هستيم»در بدست آوردن درجات مسابقه 
داشته باشيم. يعنى از الان خودمان را براى محرم سال بعد آماده كنيم كه ورود ما يكك درجه رفيع تر باشد. فرض كنيم كه در ظرف 
خودمان حر شديم يعنى تائب شديم» سعى كنيم در سال بعد زهير بشويم.ودر سال بعد در ظرف خودمان حبيب بشويم. مسابقه در 
درجات عاشوراى ها ممكن است .البته شايد فرد حبيب نشود ولى در ظرف خودش مى تواند حبيب باشد. بعضى ها در اين ده روز 
آزاد شدند. ظرفيت امام حسين(ع) زياد است. اينكه همه به ابوالفضل غبطه مى خورند بخاطر اين است كه فكر مى كنند فقط ايشان 
از امام حسين(ع) استفاده ى كافى را برده است. دستككاه حضرت خيلى وسيع است. اكر همه ى ما حر بشويم جيزى از حضرت كم 
نمى شود. درياى امام بى نهايت است. اكر به اين درحه نرسيديم از الان خودمان را آماده كنيم نماز قضا بخوانيم» قرض هايمان را 
بدهيم و موانع را رفع كنيم تا به عاشوراى بعد برسيم. مثل كسانى كه شب قدر را دركك نكردند از اول عيد فطر امسال بايد آماده 
باشند كه شب قدر را دركك كنند. در عاشورا در رحمت باز مى شود و همه مى توانند از باب الحسين وارد بهشت بشوند. انسان اكر 
خودش را يكك محاسبه كندء خودش را مى شناسد. انسانى كه مى خواهد خودش را مداوا كند بايد قواعد طب را بداند و دائم 
خودش را كنترل بكند. يعنى تا عضويى از بدنش درد مى كيرد» مى فهمد كه علت كجاست. يس انسان در هر كجا هست خودش 
را براى سال بعد آماده كند يعنى يا درجه اش را بالا-تر ببرد يا خودش را برساند. انسان مى تواند مى فهمد كه جرا روز عاشورا 
حاضر نبوده كه تمام هستى اش را بدهد و مانع كارش كجا بوده است. روايت داريم :بيمارى را كفته اند و دواى شما راهم كفته اند 
؛ببينيد كه خودتان براى خودتان جكار مى كنيد. كار شماست كه دارو بخوريد و مداوا بشويد. انسان ببيند كه جرا حر نشده و علت 
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نكند. به كاروان امام برود. ما نمى توانيم سير جسمانى در آن سالها داشته باشيم ولى مى توانيم سير روحانى داشته باشيم. اين 
كارواة مكق ابتاوناك تدارة. مشدكه من غراند هعراه ونان واسير انها باك بلقا طاة وا جيل كمد سن ابن له رادنال كتيك. 
زيارت اربعين كه يكك قطعه از بهشت است كه هنوز در عراق نازل مى شود بابش با زيارت اربعين اهل بيت باز شد. آنها يكك 
اربعين داشتند كه اين اربعين هجران و ماموريت آنها را براى ورود به زيارت امام حسين(ع) آماده كرد. در زيارت درهايى به سوى 
آنها كشوده شد كه تابحال باز نبود. و درهايى به روى عالم باز شد. در كتاب من لايحذر احوالات يدر مرحوم مجلسى داريم كه 
من به نجف رفته بودند. و روزها در مقام امام زمان(عج) مشغول رياضت بودم كه آمادهى زيارت بشوم. يس زيارت آمادكى مى 
خواهد.تا درها باز بشود و انسان زائر بشود. والا درجات ولايت به راحتى كشوده نمى شود. اين بزركواران يكك اربعين با اين بدن 
مطهر سير كردند, تكاليف را انجام دادند» ب ركشتند و آمدند. اين زيارت »زيارت ديكرى است. درهايى از وادى زيارت به روى 
بز ركواران كشوده شد و بعد به روى همه باز شد. در سال 77 كه زائران به كربلا مى رفتند زائران يكك جورخاصى (باادب و 
حضورابه زيارت مى رفتند. بزركى مى فرمود كه اين زيارتى كه آنها مى روند درهاى زيارت را براى همه باز مى كنند مطمئن 
باشيد كه همه زائر هستند. آنها يكك جله با امام حسين (ع) داشتند كه در آن جله كهف شان امام حسين(ع) بود. بعد از اربعين كه 
آمدند زيارتى شد واين باب در اربعين كشوده شد. يس اين جهل روز يكك سيرى با كاروان اهل بيت داشته باشيم. و دوباره به 
كربلا بركرديم. ما ببينيم كه مى توانيم اين بلاها را در راه خدا تحمل كنيم. و بخواهيم كه حجابى از ما بردارند كه بفهميم جه 
اتفاقى دارد آنجا مى افتد. يكك مومن به نماز مى ايستد , ملائكك با او صحبت مى كنند ...اينها را با جشم ببيند كه دارند جكار مى 
كنند. فرض كنيم كه ما يكى از اسراء بوديم و در منازل شان سير كنيم. تا در اربعين به كربلا بركرديم و زيارتى بكنيم. آن وقت آن 


اربعين» زيارت اربعين خواهد شد كه از علائم مومن است. اكر با امام حسين(ع) حركت كرديم به منازل الزائرين مى رسيم. 
17.4.7 


تو جراغ آفتابى كل آفتاب كردان نكند به ما نتابى كل آفتابكردان» نه كلى فقط كه نورى نه كه نورى بوى باران تو صداى ياى 
آبى كل آفتابكردان, نه كلى نه آفتابى من و اين هواى ابرى نكند به ما نتابى كل آفتابكردان» تو بتاب و كل بيفشان سر آن ندارد 
امشب كه برآيد آفتابى كل آفتابكردان . سوال - جطور مى شود با بلاى سيدالشهدا وارد مراحل قرب به خحدا بشويم و بايد جه 
مراحلى را طى بكنيم ؟ ياسخ - در روايات آثار فراوانى براى عزادارى و بكاء بر حضرت ببان شده است. دسته اى از روايت بشارت 
به زنده بودن قلب مى دهد كه مى فرمايد: اكر اهل كريه بر حضرت شديد آنروزى كه قلب ها مى ميرد» قلب شما زنده است. يعنى 
به يكك حيات طيبه مى رسيد. بعد فرمود اين كريه بر سيدالشهدا شما را از كناهان تطهير مى كند. جه كناه ظاهرى باشد جه كناهان 
باطنى مثل صفات رذيله جه كناهان عميق مثل تعلق به دستكاه شيطان. به تعبيرى تولى و تبرى را در ما رشد مى دهد و حب و بغض 
مادر سايهى يروردكّار تعريف مى شود. و محور خداى متعال مى شود. يعنى ما را به توحيد مى رساند. حالا جطور مى شود با 
بلاى سيدالشهدا وارد مراحل قرب به خدا بشويم و بايد جه مراحلى را طى بكنيم تا به آن قرب برسيم؟ هدف همه ى انبياء اين بوده 
كه حجاب هاى ما برداشته شود و به قرب و بندكى برسيم. و محبت ما نسبت به خدا خالص بشود و موانع اين محبت برداشته بشود. 
اين سير جكونه با سيد الشهدا واقع مى شود؟ يس بكاء يعنى سير با بلاى سيدالشهدا. بلابى كه امام تحمل كرد جه درهايى از غيب و 
توحيد كشوده شده است و ما جطور مى توانيم از اين درها وارد وادى توحيد بشويم. و جطور مى توانيم ياكك بشويم؟ بطور كلى 
يكى از عواملى كه هر انسانى را در سير به طرف خدا كمكك مى كند و درهاى مقامات را به سوى انسان باز مى كند بلايى است كه 
از طرف خدا بر مومنان وارد مى شود. اين بلا هم انسان را تطهير مى كند و هم رشد مى دهد. البته در مورد معصومين و اولياء خداء 
اين بلا فقط رشد است. وقتى انسان در مسير خدا نيفتاده د ركيرى ندارد و خوش خيال است. استادى مى كفت كه ما در تابستان ها 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 11م از لإودر 


بادوستان مان براى درس خواندن به اطراف قم مى رفتيم. جمعه ها براى تفريح به امامزاده اى مى رفتيم كه بالاى كوه بود. روزى 
يكى از دوستان نمى توانست راه برود» ما حيوانى را كرايه كرديم و ايشان و اسباب ها را با حيوان برديم. ما با حيوان هم سير بوديم. 
وقتى به مى خواستيم به بالاى كوه برويم »حيوان مى خواست به يايين برود. در اينجا كار سخت شد.و حيوان بارهاى ما را به ته 
رودخانه ريخت. داستان نفس انسان با انسان هم اين طور است كه تا وقتى با نفس همراه هستى مشكلى ندارى و دعوايى ندارى ولى 
وقتى انسان مى خواهد راه خدا را برود با شيطان و نفس خودش د ركير مى شود. از آنجا راه سخت مى شود. يعنى وقتى مى خواهى 
جلوى شيطان بايستى دركيرى شروع مى شود و كار راحت نيست. انسان هايى كه مى خواهند راه خدا را بروند» كم كم محبت خدا 
در دل شان بيدا مى شود واز دنيا فاصله مى كيرندء از دنيا بزركتر مى شوندء دنيا با همه ى جذبه هايش آنها را سيراب نمى كند.و 
در مقابل آنها كوجكك است. آنها با تمام قوا تلاش مى كند تا به جايى برسند. اينها نمى توانند به دنيا بركردند زيرا از دنيا بزركتر 
هستند و از دنيا خارج شده اند مثل يروانه اى كه از بيله ى خودش بيرون آمده و ديكر نمى تواند به بيله ى خودش بركردد. از طرفى 
مى بينند كه آن ساحت خيلى جليل تر است از اين است كه انسان به اين راحتى قدم در آن وادى بككذارد. در روايت داريم :بين ما و 
خدا هفتادهزار حجاب وجود دارد. وقتى انسان در اين وادى افتاد يعنى دلش بزركك شدء معرفت و محبتى از خدا در دلش آمد و 
مى خواهد به سمت خدا برود به عجز مى افتد. يعنى نه مى تواند به سمت دنيا بركردد نه ياى رفتن دارد. اين فرد به عجز رسيده 
“همه ى مقدوراتش را بكار كرفته است. كسى كه مقدوراتش را به كار نمى كيرد يعنى همه ى توانايى هايش را فعال نكرده عاين 
كارها برابقن مكل يكف هوس انث عبر انها ايخ اسث كدامى قيقد ابق راهى كه «ارقدامن روتد خيلى تدكف قر از ابن اسة كه 
آنها را به خدا و مقصد برساند. واين سرمايه هايشان خيلى كوجكتر از آن است كه آنها را به خدا برساند. در مناجات دوازدهم 
يعنى مناجات عارفين(مناجات خمسه عشر) امام سجاد(ع)داريم :خدايا زبان ها بسيار كوتاهتر هستند كه در ثناى تو به جايى برسند 
كه شايسته ى توست. يعنى همه ى زبان هاى اهل دل و اهل عقل نمى توانند تو را مدح كنند. همه ى عقل ها ناتوان تراز آن هستند 
كه به كنه جمال تو راه بيدا كنند. خدايا ديده ها(اهل عرفاءسالكين و ...) نزديكك بين تراز آن هستند كه به ياكى هاى وجه تو نظر 
كنند. خدايا راهى براى معرفت باز نككذاشتى إلا عجز. يعنى افراد سالكى كه اهل تعقل هستند و وارد اين وادى ها شده اند به عجز 
مى رسند. آنها مى فهمند كه با جشم دل نمى توانند جمال الهى را ببينند. وقتى زبان عقل و دل باز شد و به قله ى معرفت رسيديم و 
همه ى توان مان را بكار كرفتيم» مى فهميم كه عاجز هستند نه از باب اينكه توان ما كم است بلكه بخاطر اينكه قله رفيع است. يس 
انسان سالك به عجز به معرفت مى رسد. و زمين كير مى شود. در ادامه امام مى فرمايد: خدايا خودت كارى بكن كه ما رااز 
كسانى قرار بده كه درخت هاى اشتياق به تو در باغستان سينه هاى آنها رسوخ بيدا كرده است . در مناجات مريدين امام سجاد(ع) 
داريم :خدايا تومنزه هستى »راهها تنكك است. راه دل و قلب و رياضت ما تنكك است. كسى كه راهنمايش تو نباشى راهش تنكك 
است. اما اكر تو هدايت كنى حق ها آشكار مى شوند. خدايا تو ما را سلوك بده. سلوكى كه ما را به تو برسان. خدايا تو ما را سير 
بده در نزديكترين راه بر خودت. معصومين طمع خام در انسان ايجاد نمى كنند و انسان را هم نااميد نمى كنند. يعنى از دور قله ها را 
به انسان نشان مى دهند و انسان را دلككرم مى كنند و وقتى انسان را به وادى بردند »موانع را نشان مى دهند. كسى كه سالكك نيست 
و مدعى خيالات است ءانسان را به طمع مى اندازند. مى كويند: فلان ذكر را مى خوانى و دو ركعت نماز مى خوانى و بعد كار تمام 
است. كار به اين راحتى نيست. كفتند كه جهل سال است كه در مورد احكام مقامات حج از شما سوال مى شود. امام فرمود :دو 
هزار سال قبل از خلقت آدم » ملائكه در اينجا طواف مى كردند. يس احكام آن به سادكى تمام نمى شود. كسى كه نمى داند حج 
جيست زود به طمع خام مى افتد. حضرت فرمود: نماز جهار هزار حد دارد واين طور نيست كه تا نماز خواندى به مقصد برسى. از 
طرفى بعضى ها انسان را مأيوس مى كنند. امام نه انسان را اميدوار مى كند و نه مأيوس. اين حرف ها براى كسى است كه اين راه ها 


را رفته و به خدا نرسيد و اميدى جز به عنايت حضرت حق ندارد. امام مى فرمايد: خدايا راه نزديكى وجود دارد. خودت ما را به 
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نزديكك ترين راه به ميهمانى خودت برسان. يس خدا بايد آنها را سير بدهد و بعضى اوقات خدا آنها را با بلا سير مى دهد. وقتى 
بلاى الهى مى آيد » يكك روى سكه آن بلاست و يكك روى آن همان راه نزديكك است كه خدا انسان را مى برد. درعالم دنيا بلاى 
براى خوبان است و اين از راه بلا زودتر سير مى شود. يس يكك طرف اين بلا سختى است و يكك طرف آن هم محبت و دعوت 
است. و راه ها باز مى شود و خدا انسان را مى برد. داريم كه سالكك در اين مسير» محتاج محبت خداست. يس كسانى كه اين راه ها 
را رفته اند و عجزهاى خودشان را فهميده اند.روبه خدا مى آورند واز خدا مى خواهند كه راهى به آنها نشان بدهد. بعد خدا با بلاء 
اهل راه را مى برد. اين بلا-از ساده ترين بلا شروع مى شود مثل بيمارى .يكك شب بيمارى آثار طهارت زيادى براى نفس انسان 
دارد. يا اينكه خداى در عرض يكك شب تمام مال انسان را مى كيرد يا آبروى جهل ساله كه باعث حجاب بين شما و خدا شده از 
بين مى رود. ظاهر اين بلا سختى است. ولى باطن آن براى خوبان تطهير است. بلايى كه خدا براى خوبان مى فرستد آنها رااذيت 
نمى كند البته ممكن است كه بعضى مواقع عذاب هم باشد. حداقل بلايى كه خدا براى خوبان مى فرستد كفاره ى كناهان و تطهير 
است. و حداكثر آن دادن درجات است. امام صادق(ع) فرمود كه ريشه ى كرفتارى هاى شما در خطاهاى خودتان است. قرآن مى 
فرمايد: سختى هاى را با دست هاى خودتان كسب كرديد. سوال كردند :يس سيدالشهدا جطور؟ امام فرمود: مقايسه نكنيد. يس بلا 
براى تطهير و ترفيع درجه است .عذاب براى مومنين نيست. اين بلاها براى مومنين رشد است. وقتى مى خواهد عذاب ها نازل بشود 
به مومنين مى كويند كه دل تان را از آنها برداريد. وقتى مى خواست بر قوم لوط عذاب نازل بشود » خدا فرمود: برويد و به احدى 
توجه نكنيد. وال عذاب آنها شما را هم مى كيرد. اين بحث عذاب است. ولى وقتى بحث تطهير است اين بلاء رحمت است و يشت 
آن جزوات است. بعد با يكك بلا راهى را كه انسان در دوسال نمى توانست برود و درها قفل شده بود راه باز مى شود. خدا موانع ما 
را مى شناسد و با بلا آنرا برمى دارد. خداوند به هر كسى به تناسب مانع خودش .بلا را نازل مى كند و مانع را بر مى دارد. معمولا 
ابتلائات الهى» عُجبٍ نمى آورد. انسانى كه يكك سال بيمار است اككر صبر كند و كنار بيايد»خدا كم كم اين بلا را بر مى دارد و راه 
معنوى براى او باز مى شود و مى بيند كه يكك سال است كه سالكك است. ممكن بود كه با نماز شب اين راه ها باز نمى شد. 
بيمارى» باعث شكستكى و بندكى و عجز در برابر خدا مى شود. كم كم محبت و دلداكى و ايمان و خشوع مى آورد. اينها خاصيت 
بلاست. يسن سير با بلا كه راهوارترين. هركب سلوكك اسث» براق كسانى است كه راه هاق سلوكك را رفته اند. استادى عى كفت كه 
دوستى داشتم كه تعلقاتى به دنيا داشت. و نمى توانست از آن دل يكند. او جوانى داشت كه خدا او را كرفت. بعد از مدتى ديدم 
كه او مى كفتم از دنيا دل كنده شده ام. اين خيلى مهم است. قرار بود كه دنيا راه ما باشد نه بتكده. وقتى مشغول بتكده شديمء بايد 
خدا يكك جور ما را درست كند. يس اكر خدا شما را دوست داشته باشد اين تعلقات رااز شما مى كيرد. اين بلا جطور اتفاق مى 
افتد و ما بايد جكار كنيم؟ اين بلا براى كسانى كه اهل راه هستند اتفاق مى افتد. اين بلا اول براى انبياء و بعد براى كسانى كه به 
انبياء نزديكتر هستندء اتفاق مى افتد. و براى همه نيست ولى استفاده از آن تابع نككاه ماست. اكر وقتى بلا آمد فرد فكر كرد كه خدا 
دارد او را اذيت مى كندءاين خيلى ضرر مى كند. اين مصداق اين ضرب المثل است كه هم يياز را خورده هم جوب را. حضرت 
يعقوب تركك اولى كرده بود( ميهمان روزه دارى آمده بود و يذيرايى نشد) و بلاى كم شدن يوسف آمد و يعقوب فرمود: فصبر 
جميل. يعنى زيبا صبر مى كنم ( شدكوه در آن نباشد)تا خداوند بلا را بردارد. وهم جبران مى كند. يس سالكين اهل صبر جميل و 
شكر فسعد. يكد سمت سلوكف اهل راه ونا بلأسث؛ بلاق اغل نواه يحاي فى رسد كه تمى تواتقل به ما يكويتد.:اين اقرة غرق ذر 
بلاو محبت هستند. سوال - صفحه 87٠١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- سوره ق سوره ى عجيبى است. محور اين سوره 
معاد است و معارف بلندى كفته شده است .كاهى فردى مسائل خرد اقتصاد را مى كويد و آسيب شناسى هم مى كند. يكك وقت 
فردى كارشناس اقتصاد كلان است و در مورد اقتصاد كلان با ادبيات خاصش صحبت مى كند. هر دو در مورد اقتصاد صحبت مى 


كنند. وقتى قرآن در مورد معاد صحبت مى كند ادبياتش ادبيات حضرت حق است. اين سوره فضاى خاص نككاه به معاد است. هم 
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متقاوت استث: بسن قرآن بافرشكك حنودك معاد راتعريث كرده اسه در اين سوره دستورى حمومى داذه شده اث دو اين سوره 
است. قبل از طلوع و قبل از غروب و يكك قسمت ازشب در بى نمازهايتان خدا را تسبيح كنيد. قبل از طلوع و قبل از غروب اين ذكر 
ده مرتبه كفته مى شود كه در رسيدن انسان به توحيد خيلى موثر است: لا اله الا الله وحده لاشريكك له. له الملكك و له الحمد يحيى و 
يميت و هو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شى قدير. جند نكته ى توحيدى دراين ذكر وجود دارد. خاصيت اين ذكر اين 
تسبيح حاصل مى شود. اكر انسان هيج عيبى در خدا نديد هميشه راضى است. رضا يعنى اينكه درست است من نمى توان كارى 
توانيم از بلاهاى مان بهره مند بشويم. بلاهاى انسان ها متفاوت است و به اندازه ى ظرف شان بهره مى دهد. فردى كه براى خودش 
است و رهبر و مدير جامعه نيست ,بلا براى خودش است ولى يكك وقت فردى ظرفيتش خيلى بالا.ست و به مردم تعلق دارد و مى 
خواهد مردم را برساند » بلاى او يكك جامعه را نجات مى دهد. در كافى از امام صادق(ع) داريم :مثل صبر يوسف كه او صبر كرد و 
مردم مصر از قحطى و كفر نجات بيدا كردند. يوسف در مقابل انداختن در جاه و ... زندانى شدن صب ركرد و بعد ييامبر شد و جامعه 
اى رااز بت يرستى نجات داد. يس بلاى اولياء خدا ظرفيتى دارد كه مى تواند امتى را نجات بدهد. بلاى سيد الشهد هم عظيم است 
وهم رفيع كه مى تواند همه ى عالم را در افق ها بيش ببرد. يعنى هم مى توانند سالكك بشوند وهم مى توانند مقام جليلى را بدست 
بياورند. عمق اين بلا آنقدر زياد است كه مى تواند مقامات جليلى را براى كسانى كه وارد اين وادى مى شوند بدست بياورد. و با 
امام حسين (ع)سالكك بشوند. جلالمت و عظمت بلا جطور عالم را سالك كرده استو حجاب ها را خلق كرده است؟ امام 
حسين (ع)محور نفوس مطمئنه در عالم شدند . شياطين مى خواستند همه ى نفوس را غرق در دنيا بكنند »ولى امام همه ى نفوس 
مطمئنه را از دنيا عبور دادند و به مرز اطمينان رساندند. انشاءالله خداوند همه ى ما را مورد شفاعت نبى اكرم و اهل بيت قرار بدهد و 
با آنها سالكك بشويم. 
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دل تنككى غروب همه جمعه هاى من» كى مى رسد به صحن حضورت صداى من. ديكر دلم براى شما ير نمى زند» بركرد و بار تازه 
بياور براى من. اشكت اكر به نامه ى اعمال من نبود» بخشش نبود شامل يا ربناى من. يكك شب ميان سينه زدن ها و كريه هاء مهرى 
بزن به نامه ى كرب و بلاى من. سوال - درخصوص سلوك با بلاى اهل بيت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- يكى از بهترين مركب 
هايى كه خداى متعال براى سير معنوى و سلوكك ما در وادى معرفت و محبت الهى قرار داده ابتلاثاتى است كه خداوند براى مومنين 
و دوستان خود رقم زده است . البته اين ابتلائاتى مقاماتى دارد. حتى ساده ترين مسثله اى كه براى مومن بيبش مى آيد مى تواند 
عامل طهارت و توجه او به خداى متعال و رجوع او از اين دنيا به سوى خداوند شود. حتى اكر بدون توجه هم باشدء باز اين رزق به 
او مى رسد. در برخى از روايات آمده كه اككر خداى متعال فردى را به مصيبت جوان مبتلا كرد» حتى اكر صبر هم نكند خدا او را 
ياكك مى كند. فرمود: كسى كه يكك شب تا صبح بيمار است» خداوند به اندازه اى كناه از او ياكك مى كند كه اكر همان يكك شب 
تا صبح را عبادت مى كردء به آن مقدار طهارت نفس دست بيدا نمى كرد. البته اولياى خدا متفاوت هستند. بلاى آنها از سر بصيرت 
و آكاهى بوده و به بلاى خداى متعال صابر و راضى هستند. از مهمترين مركب سلوك بلا است كه خواصى هم دارد. بلا مانند 


وبافيك تويك كلاموعت طروو قرزدر سير لذ كر اند ديا سبال تهاذ شب ناضك كو ديق من قود اقراد كين سنن كاحميا سال 
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نماز شب خوانده باشند و معتقد باشند كه اين توفيق را خداى متعال به آنها داده است. اما وقتى كه فرد به بلايى كرفتارشد, طلبكار 
خدا نمى شود و نمى كويد كه اين طهارت نفس به خاط ركارهاى خودم نصيب من شده است. بلاى الهى براى اولياى خدا علاوه بر 
رشد و تقرب آنها باعث باز شدن در براى ديككران هم مى شود. مانند داستان ابراهيم خليل. حضرت ابراهيم در مقابل نمرود مقاومت 
كرد وبت ها را شكست,. او به تنهايى يكك امت بود. حضرت ابراهيم تا جايى در آتش ايستاد كى كرد كه خداوند آتش را براى 
ايشان كلستان كرد. با بلايى كه آن حضرت تحمل كرد درهاى توحيد به روى امت باز شد. اكر قوم نمرود مى خواستند به تنهايى بر 
فتنه هاى نمرود بيروز شوند و بفهمند بتكده اى كه بريا شده شيطنت است كار دشوارى بود. ولى وقتى ولى خدا كره را باز مى كند 
كار آسان مى شود. خيلى اوقات بايد يكك كرفتارى بزركك براى مومنين بيش بيايد تا راه آنها باز شود. در حديثى به نقل از موسى 
ابن جعفر(س) در كافى شريف آمده است كه مخير كرد خداى متعال من را بين دو جيز: من كرفتار شوم يا شيعيانم» من بلا- را 
تحمل كردم تا مشكلات از آنها برداشته شد. در دركيرى با شيطان ما قادر به بازكردن كره هاى فتنه نيستيم» اما حضرت با بلاى 
خود كره را باز مى كنند. دركيرى كه شيطان با امام حسين (ع) و نبى اكرم ايجاد كرده؛ دنيا را جلوه مى دهد. اين روى سكه. 
شيطان تحريكك به شهوات مى كند و آن را زينت مى دهد. آن روى سكهى شيطان» غضب و قهر و خشونت است. همه ى 
يرجمداران مادى همينطور هستند. اين روى سكه دعوت به توسعه و يبشرفت است,ء آن روى سكه جنكك جهانى و كشتن جهل 
ميليون انسان است. آنها به اسم آزادى و دموكراسى اين كار را مى كنند. يكك روى سكه ى شيطان قهر و خشونت است و اين روى 
سكه شهوت است. جطور مى توان آن روى سكه را برملا كرد؟ ايستادكى امام حسين(ع) در روز عاشورا آن را برملا كرد. اكر 
كنب تنكام خود راز غاشوراور قدارى حريان عن وياطل زايه وى من شباسد. قبل از اتا ران فيمد سق وياطل كيا انث 
ايستادكى جبهه ى حق در مقابل شيطان باعث كنار رفتن يرده ها مى شود. يكى از ويزكّى هاى بلاى اولياء اين است كه شبهه و 
تاريكى ايجاد شده را بر مى دارد. الان امريكا مدعى ايجاد دم وكراسى در جهان است وقتى كشورى مقابل او مى ايستد مجبور مى 
شود يرجم دموكراسى را زمين كذاشته و حمله ى نظامى كند. يعنى روش استعمارى كهنه را ازنو بيش بككيرد. باطن اخلاق تبرى و 
تولى است. شناسايى حق و باطل و نزديكى و دورى از آن در بلاى اولياى خدا امكان يذير است. ولايت طريق الى الله است. همه ى 
راه ها از وادى ولايت على ابن ابيطالب (ع)» نبى اكرم و اهل بيت ايشان كشوده مى شود. ما اكر مى خواهيم برسيمء بايد وارد خانه 
هاى نبى اكرم بشويم» در آنجا همه ى وجود ما ذكر و صلوةٌ مى شود. البته به آن معنا نيست كه ما براى رفتن به سمت خدا لازم 
نيست تركك كناه كنيم» واجبات را انجام داده» صفات حميده را بدست آورده واز صفات رذيله فاصله بككيريم. دو راه وجود دارد: 
اكر ما براى خود اينها موضوعيت قائل شويم رياضت هاى بى فايده كشيده ايم. هر كسى وارد وادى ولايت نشود زحمت مى كشدء 
اما مانند قوم بنى اسرائيل است كه هرجقدر راه مى رفتند باز هم در سر جاى اول خود بودند. اين رياضت ها اكر در مسير واقعى 
خود نباشد» سختى و دشوارى دارد اما نتيجه اى در بر ندارد. اما اكر وادى درست قرار كرفتيد هرقدم كه برداريد يكك قدم به 
خداى متعال نزديكك مى شويد. خارج از آن وادى تنها رياضت و زحمت است البته وصال و قدرت هم مى آورد. فرزند مرحوم شاه 
آبادى كه استاد عرفان حضرت امام بودند مى فرمود كه من در مراسم بز ركداشت يدرم در دانشكاه تهران شركت كردم تا راجع به 
ايشان صحبت كنم. يكى از جوانان از من سوال كرد كه مى كويند يدر شما طى الارض داشته اند؟ من در جواب به شوخى كفتم: 
طى الاحرض داشتند اما از من آرام تر راه مى رفتند. بعد يكك داستانى تعريف كردم: يكك موقعى دايى من مى فرمودند كه حدود 
ينجاه سال قبل من به همراه دو يا سه نفر ديكر به هندوستان رفته بوديم. يكى از آنها به صورتى مسئول موقوفه هاى امام رضا(ع) 
بود. ما به مكانى رفتيم كه در آنجا برخى از افراد رياضت هاى خاص مى كشيدند. يكى از آنها ظرفى از نجاست را روى آتش 
كذاشته بود. به هم مى زد و كاهى نيز آن مى جشيد. برسيديم جه مدتى است اين كار را مى كند؟ كفتند: يكك سال. اين فردى كه 
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هاى امام رضا(ع) كه مى خورى؟ وصال قدرت با رياضت حاصل مى شود. تشخيص مرز حق و باطل سخت است. علم اولياى خدا 
از اين مقوله نيست. ما نمى خواهيم بككوييم كه اككر انسان مى خواهد در راه دا حركت كند نياز به نماز خواندنء رفتن به حج و 
غيره ندارد. بلكه اين كارها بايد در راه واقع شود. حضرت فرمودند: هزار سال نماز بين ركن و مقام فايده ندارد» جون در راه نيست. 
دوم اينكه يكك راه هاى ميانبرى هم وجود دارد. وقتى حضرت ره را بر ما سبكك كردندء ما بايد راه سبكك تر را برويم. انسان مى 
تواند براى توبه خود را به ستون ببندد. در زمان حضرت رسول (ص) فردى كناه كرده بود آنقدر خود را به ستون بست تا باب 
رحمت باز شد. يا مى تواند در عزا دارى امام حسين (ع) شركت كند و براى ايشان كريه كند كه همان اثر را دارد. فرمود: همين 
قدر كه غصه دار مى شويد رحمت خدا بر شما نازل مى شود. اشكى كه جارى مى شود جهنم شما را خاموش مى كند. البته هيج 
عزادارى نمى كويد كه ما از فردا كناه كنيم جون ياكك شده ايم. اين روايت نه تنها جرأت بركناه نمى آورد بلكه اميد را براى انسان 
مى آورد. انسان مأيوس از اين طريق متوجه مى شود كه امام حسين يكك راه ميانبرى را براى او درست كرده است. من بار مصيبت 
كشيده ام شما مى توانيد با اشكك بر من تطهير شده و به من ملحق شويد. منظور از سير تنبلى نيست. شما وارد تباكى براى من بشويد 
و آن راادامه دهيد» وقتى حقيقت حزن در وجود شما شكل كرفت راه ها به روى شما باز مى شود. زيارت عاشورا از سلام بر سيد 
الشهدا شروع مى شود. اين سلام ها وروديه به زيارت عاشورا است. حضرت,ء يدر همه عبادالله است. ايشان دردامن محبت خود براى 
شمكان يدرى من كنند. همائطور كه يدر غود رابراق فرزتد هريئة مى كلد يداز وماةن تا زهانى كهافرؤتد آتها يرك شود خود و 
امكانات خود را براى او هزينه مى كنند. حضرت براى همه ى عباد الله در مسير قرب هزينه كرده و مدام هم اين كار را مى كند. در 
روايتى اززامام رضاع) است كه روز امام حسين(ع) يلكك هاى ما را مجروح كرده؛ اشكك هاى ما را جارى كرده. عزيز ما را ذليل 
كرده و براى ما يكك ميراث جاودانه كذاشته است. حضرت به عنوان يدر معنوى همه ى اولياء الله و عبادالله است. همه در دامن سيد 
الشهدا رشد مى كنند. ايشان براى رشد همه ى عالم هزينه كرده است. امام حسين(ع) را نبايد از اين ديد نككاه كرد كه در سال سوم 
يا جهارم هجرى متولد شدند و در سال شصت و يكك به شهادت رسيدند. آن كسى كه همه ى عبادالله را از جبرائيل و ميكائيل تا 
انبياء در كائنات سريرستى در قرب مى كند, يكك وجودى است كه محيط بر همه ى عوالم است. بايد نسبت به مقام ايشان خشوع 
كنيم. بايد توجه كرد كه اين شخصيتى كه اين جلالت و عظمت را دارد در دامن نبى اكرم, اميرالمومنين و فاطمه ى زهرا(س) رشد 
كرده است. در ضمن ايشان ثارالله هستند. يعنى خونى است كه ولى آن خداوند متعال است. در صلوات امام حسن عسكرى است 
كه خداى متعال وعده اى به تو داده كه تو را نصرت مى كند و خود او اين وعده را نقد مى كند. اين خونى است كه خونخواه آن 
خدا است. قرآن در آيه اى مى فرمايد: ما به ولى دم افرادى كه بى كناه كشته مى شوند اجازه داديم كه قصاص كنند البته نبايد ظلم 
كنند. ما آنها را كمكك مى كنيم. يا ما براى آن كسى كه خون او به ناحق ريخته شده ولى دم قرار داده ايم. مى فرمايند كه باطن اين 
آيه مربوط به سيد الشهدا است. حضرت فرمود كه اكر همه ى عالم مقابل امام زمان(عج) بايستند و مسيرخود را تغيير ندهند و همه 
ى آنها را در خونخواهى سيد الشهدا به قتل برسانيد زياده روى نكرده ايد. خداى متعال امام حسين(ع) را رها نكرده و مورد نصرت 
او است. البته هم امام حسين(ع) و هم حضرت على (ع) ثارالله هستند. قدم بعدى اين است كه انسان به وسعت مصيبت سيد الشهدا و 
جلا-لت آن توجه كند. اين مصيبت يكك شهادت معمولى نيستء. وسعت آن همه ى كائنات را كرفته است و محور آن حضرت 
على(ع) و نبى اكرم است. با دركك وسعت و جلالت اين مصيبت است كه سير انسان آغاز مى شود. در واقع روز عاشورا در كيرى 
بين امام حسين(ع) و لشكر كوفه نبود» دركيرى نبى اكرم با كل دستككاه شيطان بود. وسعت و عمق آن در ذيل دو آيه در سوره ى 
نور توضيح داده شده است. حضرت مى خواست حجاب ظلمات را از نور نبى اكرم بردارد تا مردم بتوانند در فضاى ايشان زندكى 
كنند. بنابراين مزد حضرت در ظهور آشكار مى شود. حجاب برداشته شده و تجلى نور نبى اكرم در همه ى عالم ديده مى شود. 
وقتى شما مى خواهيد با يكك فرد فاسق دركير شويد بايد جان و مال و همه جيز خود را بككذاريد. اكر كسى بخواهد با ابليس كه 
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شش هزار سال عبادت داشته و با شياطين انسى كه با نبى اكرم دركير بودند» بجنككد عاشورا بوجود مى آيد. در خطبه ى 
اميرالمومنين (ع) است كه فرمود: وقتى كه حضرت مبعوث شدند من در كوه حرا بودم و صداى ناله ى شيطان را شنيدم. يرسيدم اين 
جه صدايى بود: ايشان فرمودند كه اين صداى شيطان بود. او بعد از بعثت من از اينكه عبادت شود مأيوس شد. روز عاشورا شيطان 
شكست قطعى خود را احساس كرد. البته اين شكست نياز به زمان دارد تا به نتيجه برسد و اين زمان براى ما طولانى است. اما براى 
در كيرى نبى اكرم با شيطان كه دو ركعت نماز جهارهزار ساله داشته؛ زمانى نيست. اككر اين حجاب را بر نداريد احدى راه به خدا 
بيدا نمى كند. نبى اكرم حاضر شدند بلا را تحمل كنند تا لشكر كفر نفاق و شركك كه از جمله هفتاد و ينج لشكر شيطان است و با 
آن دنيا رابه آتش مى كشد خاموش شود. اكر عظمت و وسعت كارى كه امام حسين (ع) كرد معلوم نشود بصيرت تاريخى براى ما 
ايجاد نمى كند. سراسر تاريخ بستر اين دركيرى است. كل ارض كربلا و كل يوم عاشورا. در سرزمين وجود هر انسانى اين دركيرى 
وجود دارد. اكر فرد خوب به باطن خود نككاه كند متوجه مى شود كه يكك طرف امام حسين(ع) است و طرف ديككر شيطان است. 
حق و باطل يكك امر قراردادى و اعتبارى نيست. شعبه اى از در كيرى نبى اكرم و شيطان در باطن ما است. جهاد اكبر ما همين است. 
ما بايد در اين در كيرى باطنى» تسليم نبى اكرم شويم و مملكت خود را به ايشان بسياريم. اكر اين كار را كرديم تبديل به مملكت 
امن و وادى ايمن مى شود. در غير اين صورت وادى شيطان مى شود. حضرت بار دركيرى با شيطان را سبكك كردند. مككر ما مى 
توانستيم با ابليسى كه جهارهزار سال عبادت كرده دركير شويم و يا او را بشناسيم؟ افرادى كه جشم خود را از عاشوراى امام 
حسين(ع) بر مى دارند با همه ى رياضت هايى كه مى كشند و عبادت هايى كه مى كنند در دام شيطان هستند. يكى از افرادى كه 
معروف به رياضت و سلوكك و اخلاق است يكك جمله اى دارد در دفاع از يزيد. در كتاب اخلاقى خود در باب فضول الكلام مطلبى 
را نقل مى كند. مرحوم علامه امينى به شدت به اين فرد مى تازد. آن فرد مى كويد ما قتله ى امام حسين(ع) را كه به كربلا رفتند و 
دستشان به خون ايشان آغشته شد را لعن نكنيم» شايد توبه كرده باشند. ما يزيد را لعن نكنيم معلوم نيست كه به قتل امام حسين(ع) 
راضى بوده يا نه. اين فرد وقتى جشم خود را به امام حسين(ع) مى بندد يزيد را تطهير مى كند. علماى اسلام اتفاق نظر دارند كه 
يزيد كافر بوده و اشعار كفر آميز مى خوانده و سكك بازى مى كرده. ان الحسين مصباح الهدى. آيا اكر حضرت مقابل موج شيطان 
لمئ اسعادقده كبن فق تراضك عن وباطل زايد كي كدذ ابن قللماض يلا نوو الهن كرست بكر نوو براق او تست ا كر 
كسى اين وسعت را ديد و دريافت كه كل ارض كربلاء اولين جيزى كه در او ايجاد مى شود موضع كيرى نسبت به دشمنان نبى 
اكرم است. حضرت زينب در كودى قتلكاه دو جمله دارند: يا رسول الله اين عزيز كرده ى شما است و اينكه دختران تو را به اسارت 
مى برند. اينها همه اوج بلاى نبى اكرم است. شيطان در قالب صلح و دوستى و حقوق بشر ما را اغوا مى كند. همان كارى كه الان 
غربى ها مى كنند. آنها يكك حقوق بشر تصويب كرهه اند و به هرجايى مى خواهند سلطه بيدا كنند مى كويند حقوق بشر نقض مى 
شود و ما بايد دخالت كنيم. سوال- درخصوص صفحه ى 077 قرآن توضيح بفرماييد. ياسخ- در دوآيه ازاين صفحه خداى متعال 
وعده ى خوبى به خوبان داده و يكك تهديدى هم نسبت به بدان كرده است. از خوبان با تعبير الذين احسنوا ياد كرده. يعنى كسانى 
كه اهل احسان هستند. از بدان نيز به كسانى تعبير كرده كه بدى كرده اند. در آيه اى از قرآن مى فرمايد: آن افرادى كه در روز 
قيامت با خود حسنه مى آورند مزدشان بهتر از سرمايه ى آنها است. مقام بالاترى از حسنات را به آنها مى دهيم واز سختى هاى 
قيامت در امان هستند. آن كسانى كه كناه با خود مى آورند به رو در آتش جهنم مى افتند و به آنها كفته مى شود: عمل خود شما 
است و مجازاتى بيش از عمل شما نيست. در روايتى از حضرت امير در كافى آ مده است كه حسنه قبول ولايت و اعتراف به آن و 
محبت نسبت به ما است. سيئه نيز انكار ولايت و بغض نسبت به اهل بيت است. بنابراين خداى متعال به كسانى كه با خود ولايت 
نبى اكرم و اهل بيت را مى آورند بشارت مى دهد كه همه ى آسمان و زمين لشكر من است و هيج جيز بيرون از لشكر من نيست. 
من با اين لشكر به افراد ياداش داده و بدان را مجازات مى كنم. بدان و خوبان كسانى هستند كه ولايت نبى اكرم را قبول دارند و يا 
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آن را انكار مى كنند. سيس مى فرمايد: اكر مى خواهيد اين افراد را بشناسيد بايد بدانيد كه آنها اهل فحشا نيستند مكر لغزش. يعنى 
ممكن است از كسى كه اهل ولايت است كناه سر بزند اما سليقه ى او نيست و يشيمان است. افرادى كه اهل احسان هستند خداى 
متعال هم به آنها ياداش داده و هم كناهان آنها را ياكك مى كند. وقتى كه ما كناهى را انجام مى دهيم در عالم منتشر مى شود. خدا 
باوسعت مغفرت خود كناه مومن را تا هركجا كه رفته باشد ياكك مى كند. در روايت است كه كاهى كناه تا هفت نسل مى رود. 
افرادى كه حقيقت ولايت نبى اكرم را با خود مى آورند» كناهكار نيستند. كناه اين افراد لغزش است. خدا شيطان را تهديد كرده و 
به ما بشارت مى دهد كه آنها را ياكك مى كند. سيس خدا مى فرمايد كه زياد خود را به تقوى نسبت ندهيد. من زمانى كه كل شما 
رااز زمين درست كردم مى دانم كه جه كسى متقى است و جه كسى متقى نيست. كل متقين را از كل ياك زدم و كل غير متقين 
رااز كل ناياكك زدم. زمانى كه شما در بطون مادران خود ينهان بوديد مى دانستم جكاره بوديد. همه ى ما اميدوارهستيم كه از 
خوبان باشيم واكر نبوديم بايد در دنيا كارى كنيم كه تطهير شويم. خدا بشارت مى دهد كه براى كسانى كه متقى هستند حتى اكر 
لغزشى هم داشته باشند اولأدّ خدا براى كارهاى خوب به آنها ياداش مى دهد ودر ثانى بدى آنها را باك مى كند. اكر وسعت 
عظمت مصيبت كه با بكاء شروع مى شود. در وجود كسى تجلى كندء سير او با امام شروع مى شود. اين سير به سير جمعى شيعه 
ختم شده و جامعه ى مومنين شكل مى كيرد. به دنبال آن موضع كيرى» وجاهتء قربء ثبات قدم, مقام محمود و همه ى آن جيزى 
كه در زيارت عاشورا است ايجاد مى شود. اينها مقامات الباكين است. زيارت عاشورا اين منازل سير با امام حسين (ع) را توضيح مى 
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سوال- در خصوص سير و سلوك با بلااو مصيبت توضيح بفرماييد. ياسخ - كاهى اوقات بلاى يكك انسان فقط به اندازه اى است 
كدااو كود او دستكيرى كنل اما متلاءاث اثبياء و اوليام به مدق اق عظمت :است كه من تواقد اميك انها را سالك كثد. ظرقيك 
وجود رسول الله به اندازه ى هدايت تمام امم در طول تاريخ است. حتى امت هاى انبياء كذشته نيز محتاج به دستكيرى ايشان در 
همه ى عوالم از جمله در قيامت هستند. بنابراين بلايى را كه حضرت تحمل كردند, راه سيروسلوك باطنى و معنوى همه ى امم را 
هموار مى كند. يكى از مهمترين و عظيم ترين ابتلاءات حضرت جريان عاشورا است. به حضرت ابراهيم خليل خطاب شد كه اعظم 
ابتلاءات» ابتلاى نبى اكرم در ماجراى عاشورا است نه ابتلاء شما در قربانى كردن اسماعيل. ظرفيت كار شما ظرفيت هدايت كل 
عالم نيست. شما نيز در مراتبى از سير خود بايد با آن بلا همراه شويد. اكر بلاى خوبان دو رو داشته باشد. يكك روى آن ابتلاء است 
و روى ديكر آن رفع حجاب ها و موانعى است كه بر سر راه بندكى قرار دارد. اما آن روى سكهى ابتلاءات نبى اكرم رفع حجاب 
از همه ى عوالم و مخلوقات وامم است. بالا-ترين درجه اى كه مى توان با بلا سير كردء رسيدن به مقام رضوان و مقامى است كه 
فرد محبوب خدا شده و محبت خدا را بى حجاب مى جشد. براساس روايات مقام رضوان از تمام نعمات بهشتى شيرين تر و كواراتر 
است. وجود مقدس نبى اكرم به مقامى رسيدند كه حقيقت محبت خدا شامل حال ايشان شد. ديكران اكر بخواهند به مقام رضوان 
برسند» حجاب ها برداشته شده و در درجات جنت سير كنند تا جايى كه خدا آنها را دوست داشته باشد؛ بايد همسفر حضرت 
بشوند. دراين حالت شعاع محبتى كه خداى متعال به نبى اكرم دارد به آنها نيزسرايت مى كند. اكر كسى بخواهد به مقام رضوان 
برسد بايد در اين بلاى حضرت نيز همسفر ايشان شود. اللهم الجعل لى مع الرسول سبيلا. وجود مقدس نبى اكرم واهل بيت ايشان» 
صراط مستقيم به طرف خدا هستند. همه ى انبياء و امم از اين صراط مى روند. هر امتى در درون اين صراط يكك سبيل دارد. ما نيز 
اكر مى خواهيم به طرف خدا برويم بايد با اين صراط مستقيم يكك سبيل داشته باشيم. وقتى كه ما در سير به طرف خدا با حضرت 
هم سفر مى شويم بايد بدانيم كه اين معيت» مربوط به دو انسان هم عرض نيست. به كفته ى آقايان اين معيت» معيت قيوميه است. 
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يعنى قوام و سلوك ما به حضرت مى شود. در ثانى سبيل ما نسبت به نبى اكرم تبعى است. قوام سالكينى كه به طرف خدا حركت 
مى كنند و همسفر حضرت مى شوندء به سير و سلوكك و وجود : نبى اكرم است. همراهى با بلاى حضرت» حجاب ها را بر مى دارد. 
انبياء را به مصيبت : نبى اكرم مى بردند و كربلا را به ايشان نشان مى دادند تا سالك با حضرت شوند. نمونه ى آن حضرت ذكريا 
است. در روايات است كه وقتى اسماء خمسه ى طيبه به ايشان تعليم شد و با سيدالشهدا انس كرفتندء به جبرئيل فرمودند كه من 
هروقت نام ايشان را مى برم حالم دك ركون مى شود. خداى متعال قصه ى كربلا را با اختصار براى حضرت ذكريا بيان كردند. آن 
حضرت از خداى متعال درخواست كرد كه فرزندى فوق العاده به ايشان عطا كند. بعد اين فرزند مبتلا شود تا بتواند وارد وادى 
بلاى نبى اكرم شود. در اين همراهىء بكاء محبين از سرشت آنها است. آنها در سرشت خود نبى اكرم را دوست دارند به همين 
خاطر مصيبت حضرت در وجود آنها تنزل يبدا مى كند. سبيلى از آن بلا در وجود آنها ظاهر مى شود و تا مقام رضوان» حجاب ها 
آرام آرام از مقابل آنها برداشته مى شود. وقتى كه خداى متعال ييامبرى را براى هدايت ملت ها مبعوث مى كندء افراد بايد با ايشان 
همراه شوند. اكر كسى جداى از ييامبر باشد به جايى نمى رسد. در روايت است كه يكى از اقوامى كه در امم سابق زندكى مى 
كردند نسل به نسل مستجاب الدعوه بودند. خداوند ييامبرى براى آنها فرستاد. از آن به بعد دعاى آنها مستجاب نشد. از خداوند 
سوال كردند كه جه مانعى بيش آمده است؟ براى آنها بيغام آمد كه ما ييامبر مبعوث كرده ايم و شما بايد از اين به بعد از آن مسير 
بياييد. وقتى حضرت ابراهيم خليل مبعوث مى شوندء با نمرود دركير شده و بتكده را ويران مى كنند. صفى مقابل حضرت شكل مى 
كيرد و جامعه مقابل ايشان قرار مى كيرد. حضرت وارد آتش نمرود مى شوندء در آن زمان سلوك اين است كه افراد وارد صف 
حضرت شونا. وقتى كه : نبى اكرم براى هدايت جامعه آمدند و وارد ب يكك در كيرى عظيم با ابليس و اولياى طاقوت شدند . حضرت 
در وسط اين صف قراردارند واين دركيرى در محور حضرت اسث. در اين زمان سلوكك اين است كه افراد وارد اين در كيرى شده 
و صف را بشناسند. ما بايد جبهه ى حق و باطل را بر محور : نبى اكرم شناخته و با حضرت موضع كيرى كنيم. اين موضع كيرى از 
موضع كيرى روحى كه تبرى و فاصله كرفتن از دشمن حضرت است شروع مى شود تا برسد به صف و قتال. شناخت كامل حق 
باطل در متن در كيرى 2 اكرم و فداكارى ايشان است. در روز عاشورا يكك طرف مكارم اخلاق و طرف ديككر رذايل اخلاقى قرار 
داشث. ه ركسى اين جنكك رابه خوبى تماشاكرده وعظمت و وسعث آن را كه د ركيرى با كل باطل اسنث دركك كند» صف حق و 
ار اجو ب بدو ا ار 3 لوا الب ل ا ا 1 
حضرت آن بود كه حجاب دستكاه باطل را آرام آرام كنار بزنند و بستر همراهى با نبى اكرم را فراهم كنند. همراهى با سيدالشهدا 
خيلى سخت بود. ينج تن از شهداى كربلا از صحابه ى نبى اكرم هستند. ولى عده اى از صحابه هم نيامدند. يعنى فضا آنقدر سنكين 
بود. سيد الشهدا نور را تاباندند و فضا را روشن كردند. اكر عظمت بلا و وسعت دركيرى حضرت معلوم شود. صف و قتال حضرت 
مشخص مى شود. معلوم مى شود كه يكك جريان تاريخى است كه از قبل شروع شده و ادامه هم دارد. عاشورا يكك نقطه ى منقطع 
نيست. ما براى ولى دم سيدالشهدا كه امام زمان (ع) هستند يكك سلطه اى قرار داديم كه حقٍ انتقام دارد. ولى در قتل اسراف نبايد 
بكند. از حضرت سوال شده اين افرادى را كه مى كشند كه در كربلا حضور نداشتند؟ فرمودند: اين افراد راضى به فعل آنها بوده و 
در همان صف بندى قرار كرفته اند. اكر كسى وسعت دركيرى را نبيند كه همه ى تاريخ و همه ى عوالم را ير كرده» فكر مى كند 
كه عاشورا تمام شده و نبايد آن را ادامه داد. برخى فكر مى كنند نبرد عاشورا يكك جنك قبيله اى است در حالى كه اين د ركيرى بر 
محور توحيد و كفر است و هيج ارتباطى به جنكك قبيله اى ندارد. : نبى أكرم بخاطر نؤاد و قبيله با كسى نمى جنكند. اكر كسى 
وسعت دركيرى را كه حضرت در روز عاشورا بر محور سيدالشهدا هدايت كردند را نبيند» فكر مى كند قصه تمام شده است. اين 
افراد نمى توانند راه امروز خود را در يرتو عاشورا بيدا كنند. رسول الله يرجمدار دركيرى حق و باطل در تاريخ هستند. اين در كيرى 


تمام نمى شود مكر اينكه باطل تسليم حق شود و يا حق تسليم باطل شود. حق و باطل توسعه ى خود را مى خواهند و موضوعى براى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمه انام از لإودر 


كفتكو و مصالحه ندارند. نه شيطان با حضرت صاح مى كند و نه حضرت با شيطان. اساس اين دركيرى از شيطان است. اكر او 
تسليم مى شدء سالك مى شد. حقيقت سلوك اين است كه ما بر محور : نبى اكرم وارد اين ميدان شويم. شفاف شدن اين در كيرى 
در صحنه ى عاشورا بوده است. اكر كسى وسعت و عظمت دركيرى عاشورا را به خوبى ببيند يكك جراغى براى او روشن مى شود 
كه با استفاده از آن ميدان دركيرى عظيم تاريخى را مى بيند. اخلاق و برنامه ى هر كدام از طرفين را به خوبى مى شناسد. فرد با 
شناخت اين در كيرى مى تواند در مقابل جبهه ى تاريخى باطل موضع كيرى كند. اين موضع از لعن تا برائت است. همه ى مسلمانان 
متفقاً اعتقاد دارند كه بايد در مقابل كسى كه با نبى اكرم د ركير است موضع كيرى كنند. اين موضع كيرى نسبت به همه ى جبهه 
ى تاريخى است. سلمٌ لمن سالمكم و حربٌ لمن حاربكم. در اين حال معيار دركيرى و صلح. جنكك نبى اكرم مى شود. تا در كيرى 
ما برمحور نبى اكرم قرار نككيرد» تهذيب نمى شويم. اغلب جنكك هاى عالم بر محور دنيا و هواى نفس است. بايد محور د ركيرى در 
انسان تهذيب باشد و صف ها مشخص شود. در برخى مكاتب مادى معيار صف بندى را براساس اقتصاد در نظر مى كيرند. بنابراين 
در همه ى مكاتب دركيرى وجود دارد اما موضوع آن متفاوت است. در فرهنكك قرآن صف بندى بين افرادى است كه در صراط 
مستقيم هستندء با مغضوبين. مردم سه دسته مى شوند: افرادى كه به صراط مستقيم هدايت شده اند و نعمت توحيد و ولايت را 
ذاوقك دوعقابل اكينا نه معضوية و شال قرا وارتة اوم ضق عدف باسنت قتي كديراماين الكو هاف التصادع قاد و 
قومى است تفاوت دارد. ما هيجكاه در دركيرى هاى انبياء» دركيرى نزادى نداريم. صف و قتال دركيرى انبياء عين عبادت است. 
اكر كسى وارد بيت النور : نبى اكرم شودء همه جيز او عبادت مى شود. دراين حال فرد وارد خيمه اى مى شود كه عمود آن نماز 
است. جهاد اين افراد صلوةُ شده و با جهاد سالكك مى شوند. سيدالشهدا به نيابت از نبى اكرم بلاى كربلا را به دوش كشيدند. يكى 
از معانى حسين منّى و ان من حسين همين است. صف و قتال تاريخى در عاشورا شفاف شده است. در واقع محور دركيرى با فرعون 
و نمرود هم نبى اكرم هستند. موسى كليم الله و ابراهيم خليل الله به نيابت از نبى اكرم و به عنوان فرمانده ى جبهه ى تاريخى حضرت 
كار مى كنند. در عاشورا ابليس و شياطين طاقوت همه ى قواى خود را به ميدان مى آورند و صف تاريخى به نقطه ى كانونى خود 
مى رسد. عظيم ترين فداكارى در راه خداى متعال و عظيم ترين جنايت نيز در صف باطل شكل مى كيرد. اين در كيرى تا عصر 
ظهور ادامه بيدا مى كند. در عصر ظهور ولى دم سيدالشهدا خونخواهى مى كند. خونخواهى سيدالشهداء خونخواهى يكك شخص 
نيست بلكه خونخواهى يكك مكتب است. در اين حالت يكك دستكاه حذف شده و يكك دستكاه محقق مى شود. عصر ظهور عصرى 
است كه در آن غيب نبوت نبى اكرم و ولا-يت اولياى معصوم ظاهر مى شود و بساط ظلمات و اولياى طاقوت برجيده مى شود. 
سلوك تاريخى مااين است كه در اين جبهه ى تاريخى قرار كرفته و مشاركت كنيم. اككر خوب مشاركت كنيم در آن دوره هم 
رجعت خواهيم كرد. كسى كه در جبهه ى عاشورا وارد نشود طالب حضوردر لشكر امام زمان نيست. كسانى كه حقيقت عاشورا را 
در نيافته باشند در هنكام ظهور نيزيا بى تفاوت هستند وايا در صف مقابل قرار دارند. فقط عاشوراييان در هنكام ظهور در صف 
حضرت قرار دارند. كشتى هدايت سيدالشهدا بر امواج خون حضرت هدايت مى شود. حضرت ثارالله هستند. شروع مصيبت حضرت 
از بكاء و تباكى است. اكر ما آن زمان نبوده ايم كه خون خود را بدهيم الان مى توانيم كريه كرده و نسبت به حضرت احساس 
محبت كنيم. آرام آرام اين محبت تبديل به بصيرت و موضع كيرى مى شود. اكر فرد از بكاء شروع كند اين بكاء به بصيرت صف و 
قتال منتهى هى شود. ولى نه صف و قتالى كه براساس انكيزه هائى اقتضادئء ل#ادى و قومى اسث. انكيزه ى جدكى كه به حاكميثت 
اسلام ختم مى شود؛ دركيرى نبى اكرم با جبهه ى ابليس است. وقتى انسان يشت سر خود امواج تهذيب عاطفه وكريه بر سيدالشهدا 
ا ل ل ل خى اسلام» وقتى كفار شكست مى خوردند به اقوام 
ار ال ل ل الما ركم سدم كريه بر 
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در عالم واقع نخواهد شد. فوران عاطفه باعث تهذيب در اخلاق شده و تعلقات مادى را از بين برده و صف و بصيرت به انسان مى 
دهد. سير ما از توجه به اباعبدالله و خون مطهر ايشان كه ثارالله است شروع مى شود.و تا شناخت و بصيرت به جبهه ى تاريخى حق و 
باطل و موضع كيرى نسبت به لعن و برائت نسبت به همه ى اين جبهه يبدا مى كند. اين برائت قرب نسبت به خداوند ايجاد مى كند. 
هركسى دزابق ضف و قال قرار بكيرة» تهذيب شده وبه وجاهت عتدالله من رسد. اكر كسئ ذز اين مسير باحضرت غمراه شدة 
يرتوى از وجاهت امام حسين(ع) در وجود او ظهور مى كند. كسانى كه با امام حسين(ع) سالك هستند هم وجاهت دنيايى يبدا مى 
كنند و هم وجاهت اخروى. اين افراد درمرحله ى بعد به قرب مى رسند. قرب نياز به موضع كيرى نسبت به حضرت رسول و جبهه 
ى مقابل او دارد. با اين موضع كيرى انسان به يكك معيت و ثبات قدم مى رسد. دعاها ودرخواست هاى زيارت عاشورا نتيجه ى اين 
سير است. حتى اولياء اثمه نيز مقامات بسيار بالايى دارند. فرمود جه كسى مى تواند مومن را توصيف كند؟ اكر كسى كرامت 
معصوم و كرامت اولياء ايشان كه در صف معصوم هستند را شناخت و به رزق برائت رسيد؛ معيت با معصوم در سير الى الله نصيب 
او مى شود. وكرنه قبل از آن همراه معصوم نشده است. اصولاً سلوكك ما با معصوم است و تنها راهى كه وجود دارد صراط مستقيم 
و نبى اكرم و اهل بيت هستند. در اين سير و سلوك. رياضت و عبادت هم وجود دارد اما به كونه ى ديكرى است. اين سير از تباكى 
شروع شده به بكاء مى رسد» سيس تهذيب عاطفه» بصيرت و موضع كيرى و صف و قتال حاصل شده و در نهايت» وجاهت و قرب 
ومعيت و ثبات قدم ايجاد مى شود و انسان هم سفر سيدالشهدا مى شود. البته اين معيت» معيت جسمانى صرف نيستء بلكه ما با همه 
ى قوا معيت بيدا كرده و به ثبات قدم در مسير حق مى رسيم. قدم صدق يعنى اينكه هيج نفاق و شركى در آن نباشد و همه ى قواى 
انسان همراه با معصوم باشد. سوال- درخصوص صفحه ى 8*5 قرآن كريم توضيح بفرماييد. ياسخ - فضيلت هاى زيادى براى سوره 
ى واقعه كفته شده است. انس و دوام تلاوت آن نيز آثار زيادى دارد. مثلا مداومت در تلاوت آن فقر را از بين مى برد. درروايتى 
است كه اين سوره از مختصات اميرالمومنين (ع) است. همانطور كه سورهى فجر به واسطه ى عبارت ايتها النفس المطمئنه از 
مختصات سيد الشهدا است. در اين سوره نيز عبارت السابقون السابقون آمده است كه طبق روايات سابقون در امم كذشته يكى 
مومن آل فرعون است كه سابق به طرف حضرت موسى (ع) است و بر همه ى قوم خود سبقت كرفته است. ديكرى مومن آل 
حضرت عيسى (ع) يعنى حبيب نجار است كه سبقت به طرف حضرت عيسى (ع) كرفته است. وجود مقدس اميرالمومنين نيز سبقت 
به طرف نبى اكرم كرفته است . در روايات متعدد آمده است كه ايشان افضل بر همه ى سابقون هستند. البته باطن آيه نيز معارف 
زيادى دارد. اكر كسى انس با سوره و معارف آن بيدا كندء ابوابى از معارف اميرالمومنين (ع) براى او كشوده مى شود. سوال- در 
سير و سلوكى كه به آن اشاره كرديد جايككاه فروع دين كجا است؟ ياسخ - همه ى فروع دين ادامه ى توحيد هستند. در عرض 
توحيد جيزى وجود ندارد. كسى كه وارد وادى توحيد شود آرام آرام به اخلاق» انجام واجبات» تركك محرمات و غيره مى رسد. 
اكر كسى وارد صف و قتال نبى اكرم نشود نمى تواند وارد فروع شود. جنين فردى با نماز خواندن و روزه كرفتن به جايى نمى 
رسد. كسى نمى تواند همه ى عمر نماز بخواند اما ييامبر خدا را قبول نداشته باشد. وقتى كه فرد وارد وادى ولايت نبى اكرم شد و 
صف غود را با دشمن مشخص كرد. در اخلاق تهذيب شده و در فروع نيز اصلاح مى شود. الذين يمومنون بالغيب و يقيمون 
الصلوة. تا ايمان به غيب نيايد اقامه ى صلوة نمى آيد. باطن همه ى كناهان ولايت دشمنان نبى اكرم است. باطن همه ى عبادات 


ولايت نبى اكرم است. 
9-4-7 


قربان آن نى كه دمندش سحر مدام قربان آن نى كه دهنده اش على الدوام »قربان آن يرى كه رساند تو را به عرش قربان آن سرى 
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مستان كربلاست ساقى فتاد باده نكون شد شكست جام, تسبيح كريه بود و مصيبت دو جشم ما يكك الامان كوفه و صد الامان زشام 
»اشكم تمام كشت و نشد كريه ام خموش مجلس به سر رسيد و نشد روضه ام تمامء با كاروان نيزه به دنبال مى روم در منزل نخست 
تواز حال مى روم. سوال > در مورد سوره واقعه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از نقطه مختصات سوره واقعه كه مومنين خيلى 
باآن مأنوس هستند اين است كه روايتى از كتاب ثواب الاعمال داريم كه مى فرمايد: كسى كه در هر شب جمعه سوره واقعه را 
بخواند خدا او را دوست مى دارد و همه ى مردم او را دوست مى دارند. محبوبيت در قلوب از صفات مومنين است. يرتويى از ايمان 
در وجود انسان ييدا مى شود كه اين يرتوى ايمان او را در نزد مومنين محبوب مى كند. هر كس اين سوره را بخواند در دنيا سختى 
نمى بيند و آفتى از آفات دنيايى به او نمى رسد. منظور اين است كه آفات ظاهرى به او صدمه نمى زند. در مورد مومن آل فرعون 
داريم كه ما او را حفظ كرديمء او را قطعه قطعه كردند ولى نتوانستد به او صدمه بزنند. آنها مى خواستند ايمان او را بككيرند ولى 
خداوند ايمان او را در خودش نككه داشت. اين سوره هم آثار مادى و هم آثار معنوى دارد. در مورد سورهى فجر داريم : كسى كه 
در نوافل و نماز براين سوره مداومت كند سيرش با امام حسين(ع) است. يعنى اين سوره مقاماتى دارد. كسى كه در مقامات اين 
سوره قرار بككيرد» اين مقام او را به وادى امام حسين(ع) سير مى دهد. هر كس در مقام سوره واقعه قرار بككيرد به رفاقت به 
اميرالمومنين مى رسد. اكر كسى اهل انس با اين سوره شد از رفقاى اميرالمومنين مى شود. سير با اين سوره انسان را به مقام رفاقت 
مى رساند. در اين سوره به واقعه ى قيامت اشاره شده است. روز قيامت عده اى(مومنين)را بالا مى برد و عده اى( كفار) را يايين مى 
آورد. دراين سوره به سه دسته از مردم اشاره شده است: اصحاب الميمنه» اصحاب المشمه و السابقون. و بعد درجات اين سه دسته 
را توضيح داده است. السابقون به اميرالمومنين و ياران شان تفسير شده است كه اين روايات را فريقين هم نقل كرده اند. اينكه 
اميرالمومنين بر بيامبر سبقت كردند محل ترديد نيست. در كافى از امام صادق(ع) داريم :آنهايى كه سبقت در بندكى 
دارند(سابقون) وجود رسول الله و انبياء هستند. يا كسانى كه ياران خاص خدا هستند. اين سبقت »سبقت در عالم ميثاق بوده است. 
آنجايى كه آتشى برافروخته شده و كفتند كه وارد اين آتش بشويد »كسانى كه در بندكى خدا سبقت كرفتند» وارد آتش شدند و 
آتش بر آنها كلستان شدء ييامبر» اهل بيت »تابعين و شيعيان حضرت بودند كه سبقت كرفتند. انبياء جزو شيعيان ييامبر هستند. انبياء 
به دنبال نبى اكرم در آتش رفتند و جزو سابقون شدند. بعد حضرت فرمودند :خدا در آنها ينج روح كذاشته است.( اينها در ورود به 
محيط بندكى سبقت كرفته اند يعنى سختى ها و بلاها را به جان شان خريدند. طاهر آتش بلا بود ولى باطنش رحمت خدا 
بود.)اروح القدّس كه همه ى معرفت شان به روح القدس برمى كردد. روح الايمان »شعبه اى از ايمان در همه ى سابقون وجود دارد 
كه خود روح الايمان نبى اكرم است. اككر خوف خدا در قلوب سابقون است بواسطه ى روح الايمان است. روح القوه است كه 
بواسطه ى آن روح اطاعت دارند. روح الشّعبه است كه اشتها به اطاعت و بندكى دارند. و كراهت از معصيت دارند. روح المَدرّج 
كه در همه ى انسان ها وجود دارد و زندكى شان با اين روح مى كذرد. در اصحاب الميمنه» جهار روح وجود دارد ولى در 
اصحاب المشمه ءفقط روح المدرج است. يعنى تفاوت آنها در درجه ى حيات است. كلمه ى حيات وجود مقدس نبى اكرم و اهل 
بيت شان است. سوال- در مورد سير با زيارت عاشورا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -اكر كسى باعاشورا سالكك شد كه آغاز آن با 
بكاء است ءاين بكاء در او بصيرت ايجاد مى كند. بكاء هم طهارت مى آورد »هم ظلمات و ناياكى ها را از بين مى برد و هم انسان 
رابه حيات طيبه مى رساند يعنى وادى ولا-يت امام. وقتى انسان با بكاء سير كرد و به اين مطلب مى رسد »كم كم يرده از جلوى 
جشمش برداشته مى شود و عظمت صحنه ى دركيرى امام را مى بيند و موضوع دركيرى را مى فهمد. ميدان و قواى دركيرى را هم 
بخوبى مى بيند و مى تواند به موضع كيرى برسد. اكر به موضع كيرى نرسد» سل وكش متوقف مى شود. اين موضع كيرى از برائت و 
لعن شروع مى شود البته نه لعن يكك نفر زيرا حضرت با يكك نفر دركير نبودند. اين دركيرى نبى اكرم با كل باطل است »نسبت به 


كل باطل موقف بيدا مى كند. لعن الله امهُ »امتى كه با نبى اكرم دركير هستند يعنى ما بايد نسبت به امتى كه مقابل حضرت است»ء 
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موضع داشته باشيم. ما در جبهه ى حق و باطل» بى تفاوتى نداريم. سلوك با صلح كل واقع نمى شود. حق و باطل در كيرى هستند و 
سلوكك به ميدان مى آيد تا بشناسيد و موضع بكيريد. اين موضع كيرى به صف و قتال ختم مى شود كه مى شود محارب فى سبيل 
الله يا سلم در راه خدا. محارب است و در حال جنكك است با دشمنان نبى اكرم. و اين تا قيامت است. يعنى با كل تاريخ باطل در كير 
هستيم. اين مى شود سلوك و ثواب شهادت. هر سال كه محرم مى آيد» يكك نسيمى از عاشوراى حضرت مى آيد. و دوباره ما را 
عاشورايى مى كند. حضرت هر سال ما را احياء مى كند. و در اين احياء ما راابه صف بصيرت و قتال فرا مى خوانند و مى شويم 
مستشهد يعنى طالب اين كه خون مان را در مقابل در كيرى امام زمان (ع) كه ادامه ى دركيرى نبى اكرم و عاشورا استء بدهيم. 
انسان حاضر است كه هستى اش را در راه دين حضرت بدهد. فنايى كه عرفا مى كويند» جيزى غير از اين نيست. كسى كه مستشهد 
نيست فانى است و به دنبال خودش است. خيلى وقت ها سالكك در آخر خودش را مى خواهد با خدا دعوايش مى شود. كسى كه 
سالك حقيقى است حاضر است كه فانى بشود تا ديكران به خدا برسند. مستشهد يعنى اينكه من نباشم ولى ديكران به خدا برسند. و 
يلى براى نام حق بشوم. يبس سلوك يعنى مستشهد شدن با عاشورا .1 ثار اينكار قرب است. بعد مى شود مقام محمود. نبى اكرم 
صاحب مقام محمود است يعنى صاحب شفاعت كلى هستند. ايشان همه ى عالم را دستكيرى مى كنند. به اعتقاد من .مقام محمود 
نبى اكرم از عاشورا حاصل مى شود. فداكارى كه حضرت كردنادء ايشان را به مقام محمود رساند. امام همه جيز و خون دلش را 
داده كه هدايت كند. داعى الله با تحمل سختى بوده است. امام رضا(ع) مى فرمايد: كربلا تا روز آخرت براى ما غصه آورده است 
يعنى تمام شدنى نيست. حضرت با اين بلاى عظيم شفاعت كردند. و به مقام محمود رسيدند. اكر ما وارد بلاى سيدالشهدا بشويم به 
آن مقام محمود راه بيدا مى كنيم. يكك توهم اين است كه ما به مقام محمود برسيم و مثل امام بشويم. اين شدنى نيست. هيج 
ييامبرى طمع در مقامات امام نمى كند و آن شجره ممنوعه است. اكر كسى طمع كند او را از بهشت بيرون مى كنند. يس رسيدن به 
مقام محمود يعنى اينكه كاهى كسى به مقام نبى اكرم و اهل بيت مى رسد بلا حجاب ».كاهى شفاعت نبى اكرم با ده واسطه او را 
مى كيرد. اصحاب سيد الشهدا در روز عاشورا به مقام محمود سيدالشهدا مى رسندء بين آنها و حضرت حجابى وجود ندارد. يبس 
مقام محمود شفاعتى است كه براى نبى اكرم و اهل بيت از بستر عاشورا حاصل شده است. كسانى كه سالكك با عاشورا مى شوند به 
آن مقام راه بيدا مى كنند. و آن دستكيرى و شفاعت برايشان حاصل مى شود. حضرت نماز شب مى خواندند» ده ساعت روى يا 
مى ايستادند و نماز مى خواندند و خدا فرمود: طه .ما انزلنا عليكك القرآن تشقى واين براى حضرت مقام محمود ايجاد كرده بود 
ولى يكك جلوهى مقام محمود در عاشوراست. حضرت باعاشورا به مقام محمود رسيدند ولى اين كجا و آن كجا؟ يعنى هستى شان 
را براى شفاعت دادند. سيد بن طاوس نقل كرده است كه وقتى حضرت از مدينه خارج شدند .ملائكه و جن آمدند و كفتند كه ما 
كار را تمام مى كنيم. حضرت فرمود: من يناهكاه مومنين هستم .اكر من به شهادت نرسمء آنها در فتنه و ظلمات ابليس يناهكاهى 
ندارند. اكر شهادت من نباشد جراغى وجود ندارد. اكر من نباشم كشتى نيست كه مردم را از فتنه عبور بدهد. شهادت حضرت يعنى 
شفاعت حضرت. حضرت با شهادت شان اين كشتى را در درياى خون خودشان راه انداختند. اكر كسى در باطن سالكك با عاشورا 
شدء به آن مقام محمود سيدالشهدا مى رسد و مى شود معدن الرحمه در ظرف خودش. رحمت الهى در وجود او مى جوشد و با 
رحمت دست ديككران را مى كيرد هم در دنيا وهم در آخرت. اصل مقام محمود براى حضرت است و جلوهى آن در دنيا 
عاشوراست. عاشورا جلوه ى فداكارى حضرت در قيامت است. حتى ايشان دست انبياء را هم مى كيرند. اككر كسى اين مقام را با 
حضرت طى كرد مقامات بعدى هم دارد» ان يرزقنى طلب ثارى.... خون سيد الشهدا به ثارالله تعبير شده است يعنى خونى است كه 
خون خواه آن خداست. هم خون امام حسين(ع) است و هم خون سالكينى كه باعاشورا هستند. اين مقام ديكرى از خون خواهى 
است. كسى كه تا اينجا با حضرت سالك مى شودهءيعنى زيارت عاشورا را مى خواند خودش ولى دم است منتها اين خونخواهى 
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الله بالحقكم و شانكم ... ان مصابى بكم, من با اين بلا مصيبت زده شدمءياداشى به من بدهد .بالاترين جيزى كه به صاحبان مصيبت 
مى دهى. همان جيزى كه ابراهيم خليل در قربانى كردن اسماعيل مى خواستند. هر سالكك عاشورا اكر اين مقامات را طى كند مى 
تواند اين ياداش را از خدا بخواهد. افضل يعظى ... اكر رتدى بيدا بشود و از خخدا بشواهد كه جان و مال و آبرويش را بكيرد تا به 
اين ياداش عظيم برسد تا كذرش به وادى كربلا نيفتاد به اين ياداش عظيم نمى رسد. خداوند ثواب مصيبت سيدالشهدا را بالاترين 
ثواب مصيبت قرار داده است. حتى شهادت فرزند شهدا هم بايد يلى باشد تا خانوادهى آنها را به عاشورا ببرد. اكر مى خواهند 
خيلى رشد كنند. خانواده ى شهدا بايد به مصيبت سيدالشهدا وارد بشوند تا به افضل مصيبت برسند. هر كس كه مى خواهد به مقام 
رضوان برسد يعنى درهاى محبت الهى به روى او كشوده بشود بايد ازاين وادى سير بكند. اصل اين مقام براى نبى اكرم است كه 
صاحب اين مصيبت عظمى هستندء بقيه هماكر رفتند به شعاع رضوان نبى اكرم مى رسند يعنى كسى كه با عاشورا سالكك شد به 
مقام رضوان راه بيدا مى كند. بعد مى توان دديكران را هم ميهمان كند. اين سفره كسترده است. كسانى كه مصيبت سيدالشهدا را 
كسترده مى كنند» در واقع دارند آن مقام را در عالم منتشر مى كنند. اللهم جعلنى فى مقامى هذا كسى كه در اين مقام عاشورا قرار 
كرفة من تواتك كويد + ممق اله صلوات و رحسة و معقرث كه ابنهنا براي ضابردة انينة. وقتى غمدا ضابريق رمكلا مى كفده 
مصيبت آنها رابه خدا كره مى زند. يكك وقت انسان يول دارد و با يول به خخدا كره مى خورد. يكك وقت يول او را غافل مى كند 
بنابراين خداوند يول را مى كيرد تا در اين كرفتن به خدا كره بخورد. صابرين كسانى هستند كه وقتى از آنها كرفته مى شود به خدا 
كره مى خورند. انالله وانا اليه راجعون .وقتى از آنها كرفته مى شود راه خدا را ييدا مى كنند.اكر با مال سالكك بودند كه راه را 
ادامه مى دهند و اكر با مال سالكك نبود» راه خدا را در فرع بيدا مى كند. يعنى وقتى آبرو را ازاو مى كيرند در بى آبرويى خدا را 
بيدا مى كند. و به هدف مى رسد. اين صابرين كه در بلا خدا را ييدا مى كنند» اولئكك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئكك 
هم المهتدونء اكر خداوند يكى از اين سه جيز را به ملائكك بدهد راضى هستند .صابرى كه در مصيبت سيد الشهدا صبر كرده 
صلوات »رحمت و مغفرت خاص دارد. كسى كه در مقام درك عاشورا قرار بكيرد خداوند به مقامى مى دهد.صلوات و رحمت و 
مغفرت خاصى به عاشوراييان مى رسد كه هر كس به اندازه اى كه سالكك مى شود اين صلوات ورحمت و مغفرت به او مى رسد. 
اكر اين مسير راطى كرد ء به اللهم جعل محياى محيا محمد و... مى رسد. حيات به سرجشمه ى حيات بر مى كردد. درهمه يكك 
روح است ودر صالحين و مومنين جهار روح و در انبياء ينج روح است. اصل همه ى اين ارواح نبى اكرم و اهل بيت هستند. اكر 
كسى سبيلى با نبى اكرم واهل بيت درعاشورا بيدا كرد. به حيات نبى اكرم مى رسد درهاى سرجشمه ى حيات به روى او باز مى 
شود. آنها هم حيات و زندكى دارند. بعضى از انسانها قوه حياتى شان مثل حيوانات است. خدا مى فرمايد: آنها را رها كنيد» مثل 
حيوانات مى خورند .يكك وقت حيات انسان حيات انبياء است و يكك حيات انسان حيات سرور انبياست. قواى حياتى نبى اكرم شعبى 
دارد: روح القدس “روح الاإيمان روح القوه “روح الشعبه و روح المدرج. ه ركدام ازاينها يكك خاصيتى دارد. اين شعاع ها دادنى 
است .ما بايد وارد وادى بشويم و خودمان را آمادهى قبول بكنيم. ما بايد اين سير را انجام بدهيم. صاحب اين مصيبت نبى اكرم 
است كه قبل از وقوع اين حادثه حضرت بر سيد الشهدا كريسته اند. و اين روايات فريقين هم آمده است. يس شعبه اى از حيات نبى 
اكرم در انسان بيدا مى شود. ما با حيات مان يكك آرزو و خواسته هايى داريم و با دانش ها به طرف راه خواسته هاى مان مى رويم 
تا به مقصد برسيم »اكر روحى كه همه ى خواسته ها را تعريف مى كند شعاع روح نبى اكرم شد » خواسته ها و فهمش متعالى مى 
شود يعنى با حيات نبى اكرم سالكك مى شود كمااينكه به مقام محمود حضرت مى رسد و جلوه اى در او ييدا مى شد » كما اينكه به 
جايى مى رسد كه به مصيبت و به مقام رضوان حضرت راه بيدا مى كند و شعبه اى از آن به او داده مى شودء يعنى به مقام حيات 
نبى اكرم راه بيدا مى كند. سوال - صفحه 86١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد تقواى الهى ييشه كنيد كه مرتبه ى عالى ايمان است. اكر اين مرتبه ى ايمان را كسب كرديد دو نصيب رحمت از خدا مى 
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بريدء علالوه براين دو نصيب رحمتء خداوند نورى براى شما قرار مى دهد كه مشى شما در وادى نور خواهد بود. و مغفرت 
خاصى به شما مى رسد. در تعبيرى فرمودند كه نصيب اول رحمتء شما را از جهنم نجات مى دهد و نصيب دوم شما را وارد بهشت 
مى كند. بهشت وادى ولا-يت اولياء الهى »نبى اكرم و اهل بيت شان است. در روايتى به امام حسن(ع) و امام حسين(ع) تعبير كرده 
است .هر امامى جلوه اى از يكك رحمت است. همه ى اثمه معدن الرحمه هستند و هر كدام يكك جلوه اى از رحمت خدا هستند. از 
هر دو وادى متنعم مى شود. وادى امام حسين(ع) وادى عاشوراست.هر كس وارد اين وادى بشود نصيبى از رحمت سيدالشهدا را مى 
برد كه رحمت امام همان مقام محمود و رضوان حضرت است. ممات اهل دنيا در واقعم خط تقاطع زندكَى شان است يعنى وقتى مى 
ميرند زندكى شان تمام مى شود. علت ترس ما از مركك هم همين است. ممات اهل دنيا يايان آمال و آرزوهاى آنهاست. لذا از آن 
فرار مى كنيم. ما جورى زندكى مى كنيم كه آلهه اى اخذ مى كنيم؛ يول »خورشيد و زمين آلهه ى ما هستند و ما به آنها وابسته 
هستيم. اكر تكيه كاه انسان به حضرت حق باشد همه ى اينها مثل يشه هستند كه بنشينند يا بلند بشوند فرقى نمى كند. اميرالمومنين 
در زيارت غديريه مى فرمايد : اكر همه ى مردم دور من جمع بشوندعزت من زياد نمى شود . كسى كه با تكيه بر خدا به عزت 
رسيده؛ مردم بياند و بروند »برايش تفاوتى نمى كند. مركك فردى كه آلهه اش يول و دنياست » يايان زندكى اش است. جون آلهه 
اش از بين عى روة در اضطراب اسث. كسى كه موحدانه زيست مى كند و فقط خدا را مى يرستد» خداوند همه بى وجودش را توفى 
مى كندء رجوعش به محبوبش است. اكر تا بحال خدا برست بود »منزلت كامل ترى از حب و بغض برايش مهيا مى شود. لذا در 
وجودمقدس نبى اكرم منزلتى از توحيد و بندكى در اين عالم تجلى كرده »وقتى رجوع به حضرت حق مى كند منزلت كامل ترى 
از توحيد و بندكى شان آشكار مى شود. موت حضرت كمال توحيدءبندكى و قرب شان است. البته در اين دنيا هم حضرت مشغول 
بندكى هستند و ميهمان خداهستند. در ضيافت محض هستند و جز خدا جيزى را نمى بينند. وقتى در آن عالم بروند سفره كسترده تر 
است .هم اخلاءاص حضرت در منزلت كامل ترى ظاهر مى شود هم سفره ى رنككين ترى از ضيافت و قرب براى حضرت يهن مى 
شود . اكر كسى شعاع حيات نبى اكرم به وجودش افتاده همه ى حياتش بندكى »اخلاص و توحيد مى شود. كسى كه در اين دنيا 
خدا را بيدا كرد و موحد شدء موتش رجوع به حضرت حق است. يس جرا از توفى استقبال نكند؟ اينكه ما از مركك فرارى هستيم» 
جون مركك مان جدا شدن از آلهه مان است. يعنى با مركك خدا بتكده مان را ويران مى كند. البته اين محبت نخداست. اكراهل 
باشيم وقتى ويران شد در عالم برزخ با خدا رفيق مى شويم. اكر اهل نباشيم در برزخ هم براى خودمان شريكك درست مى كنيم. عده 
اى در دنيا غريب هستند. و فقط با خدا رفيق هستند. عده اى در دنيا رفيق مى كيرند. و بعد از مركك هم اكر خدا به آنها رحم نكند 
»دوباره رفيق بيدا مى كند. در دعاى ابوحمزه داريم :خدايا به من رحم كن كه در خانه ى جديد با خدا رفيق باشم. موحدين هم در 
دنيا با خدا هستند و هم موت شان كمال قرب است. يكى از مقامات سلوكك عاشورا اين است كه انسان بتواند جنين تحولى در 
خودش ايجاد كند كه رفتنش جنين رفتنى بشود. خدايا به حق محمد و آل محمد همه ى خيراتى كه به خوبان و اصحاب عاشورا 


عنايت كردىء» تفضلا به همه ى ما عنايت بفرما. 
1.41٠.‏ 


دهانت اكر جه خسته و خاموش رسول اولوالعزم تمام كفتى هاست و لبخندت اكر جه تازيانه خورده و مجروح. امام تمام شكفتى 
هاست. سوال > در مورد فضيلت زيارت اربعين توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در سوره ذاريات بعد از اينكه خدا سرنوشت و عقوبت 
اقوام را مى كويد ءيكك انذار كلى مى كند و مى فرمايد: همككى به سوى خدا فرار كنيد كه من از طرف خدا آمده ام كه شما را 
انذار كنم و انذار براى خودتان است. به جز اله »خداى ديكرى را اخد نكنيد» من شما را انذار مى كنم. آيت الله طباطبايى فرموده: 


آيه دوم تبين آيه اول است. در آيه دوم توضيح مى دهد كه يناهككاه خداوند است و به جز الله اله ديكرى را براى خودتان اخذ 
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نكنيد. تمام تهديد هاى قرآن به اين برمى كردد كه از شركك نجات بيدا كنيد و خداى ديكرى براى خودتان اخذ نكنيد كه همه ى 
رنج هاى ما رنج آله مان است .در مومنين شركك آشكار نيست و شرك مخفى است كه از آن به نام شركك مغفور ياد مى شود. 
يعنى ش ركى كه در يايان بخشيده مى شود. انسان بايد به نحويى از بتككده اى كه ساخته .بيرون بيايد. اكر ما از بتكده مان بيرون 
نياييم »خدا با مركك بتكده را روى سر ما خراب مى كند و ما را به عالم برزخ مى فرستد. اكر آنجا هم بساطى براى خودمان آماده 
كنيم» خدا آنرا جمع مى كند و ما را به عالم آخرت مى فرستد. تمام مشكل ما اين است كه ما براى خودمان اله اى اخذ كرده و به 
آنها دل مى بنديم, اعتماد مى كنيم و اميد داريم جز مخلصين و مخلصينءهمه در اين وادى كرفتار هستند. با يول خدا خوش هستيم 
واكر يول نباشد ناراحت هستيم. تا زمين مى لرزد مى ترسيم, با رعد و برق مى ترسيمء از حشرات مى ترسيم. انسانى كه در مقام 
توحيد است از اين غفلت ها دارد. تمام رنج هاى دنيوى اخروى ما بخاطر شركك هاى خفى است. وادى توحيد وادى ايمن است. به 
اندازه اى كه در وادى توحيد فاصله مى كيريم دجار رنج و عذاب مى شويم هم در اين دنيا وهم در آخرت. اعراض از ذكر و عدم 
توجه در محضر خداست كه مبدا همه ى رنج هاست. در روايت داريم كه يكى از مصاديق فرار از شركك و تعلقات فرار به سوى 
حج است. بزركان مى كويند كه سفر حج يكك سفر كامل آخرتى است. وقتى انسان از خانه اش بيرون مى رود كويا دارد از دنيا 
بيرون مى رود. و وقتى احرام مى يوشد كويا كفنش را يوشيده است و به سوى خدا مى رود. بعد وادى هاى حج را يشت سر هم مى 
كذارد كه هر كدام مقاماتى دارد. اكر انسان حج را كامل انجام بدهد وقتى انسان از حج فارغ مى شود .بايد از غفلت ها و شركك 
ها نجات بيدا كرده باشد. در روايات داريم كه سه جور حاجى داريم و سه جور نتيجه هم مى كيرند. عده اى حاجى جدى نيستند 
يعنى خداوند اموال و اهل شان را براى آنها حفظ مى كند.عده اى هستند كه خداوند هم مال و اموال شان را حفظ مى كند و به 
آنها مى كويد كه وقتى از حج بركشتيد مثل روزى است كه از مادر متولد شده ايد ياكك شده ايد. عده اى هستند كه كناه كذشته 
و آيندهى شان تامين شده و دائم در حج مقيم هستند .يعنى در بركشت از وادى حج شان خارج نمى شوند. و ديكر به دنيا رجوع 
ندارند. اين حج كه فرار به سوى خداست و ما را از رنج ها نجات مى دهدء هدفش لقاء امام است. يعنى انسان بايد به حج برود كه 
با امام خودش تجديدعهد كند. حج منهاى امام مى شود طواف سنك ها. انسان بايد در اين مناسكك با امامش سير كند و عهدش را 
تجديد كند. حرمت همه ى ميقات ها و مواقف حج به بيامبر و اهل بيت شان است. در زيارت رسول اكرم داريم: با تولدش حجاب 
هاى ظلمانى برداشته شد و بر ععبه لباس هاى نورانى يوشانده شدء بر حرم هاى الهى قله هايى از نور يوشيده شده. يس همه ى 
حرمت ها براى رسول اكرم استء اكر آن حرمت ها برداشته شود» مى شود سنكك .مثل جسم ما كه با حضور روح مان محترم است 
.يس امام روح كعبه است .لذا روح حج است و بايد با آن تجديد عهد كرد. در زيارت سيد الشهدا ثواب هفتاده هزار حج ذكر شده 
“در هر قدمش ثواب يكك حج عمره ى مقبوله را مى دهند .يس معلوم مى شود كه در هر كام زيارت سيدالشهدا فرار به سوى خدا 
اثفاق هن افتد و بكة عقامي ا عقامات توحيد كسس مهى شود. .بس زيارت سيدالشهدا قرار الى الله است. هدف زيارت خداست. ذو 
ورودى زيارت امام رضا(ع) كه از امام هادى(ع) نقل شده استء ما در هنكام خارج شدن از خانه مى كُوييم كه به سمت خداو 
رسول خدا مى رويم. يس سير ما به سمت خداست كه از وادى ولا-يت عبور مى كند. وقتى حج هم مى رويم سير ما به سوى 
خداست كه ازوادى حج عبور مى كند. مقصد زائر خداوند متعال است. كسانى كه مى كويند زيارت شرك است نمى دانند كه سير 
الى الله بايد از وادى نبى اكرم عبور كند. داريم :راه ما با خداء بايد با همراهى رسول خدا اتفاق بيفتد. اككر زيارت سفرالى الله است. 
كه از وادى ولأليث معصومية عبور فى كنده زيازرث سيدالشهدا فرار الن الله اسث از غفلتة هاو خسدكى ها كساتى كةارؤيةه 
زيارت امام حسين(ع) مى آورند درجاتى دارند .عابدين كسانى هستند كه از نفس فارغند» عده اى رغبت در ثواب ها دارند» اينها 
عبادالله هستند. عده اى با اشتياق و محبت عبادت مى كنند. و حب است كه آنها را وادار به عبادت مى كند. عبادت آنها عبادت 
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به زيارت امام حسين(ع) مى روند يعنى فرارشان به سوى خحدا از وادى امام حسين(ع) است ؛ جند طائفه هستند كه يكك طائفه ى 
آنها مشتافيق عسسد. بعنى آنها فشتاق ؤيارث سي دالشهد سعد وزيارت آنها باحب :و شوق است. اينها اقراد فوق العادة اق متك 
كه علائمى دارند. در روايت مقام مشتاقين را اين طوربيان مى كند :كسى كه به مقام اشتياق خدا مى رسد دنبال طعام و نوشيدنى 
نيست »خواب آرامى ندارد و دوستى براى خودش نمى كيرد. مثل موسى كه جهل روز در تور بود كه نه خوابيد» نه جيزى خورد و 
نه خسته شد زيرا مشتاق بود. و به او وعده ى لقاء داده بودند. داريم :مشتاق مثل غريق است و مى خواهد خودش را نجات بدهد و 
به اطرافش كارى ندارد. همه را فراموش مى كند و فقط دنبال نجات خودش است. مشتاق دنبال طعام نيست اكر جه سر سفره 
بنشيند. اكر مى خورد جون او كفته بخورد و آلا به خود او مشغول | ست. كسى كه به خمدا مشغول شد ديككر نعمت ها براى او 
اشتغال تمى آورة :نيشث متزلكاهى اسث كه غنداوتد غفور آماده كردة اسة» انها دلخوش عسسد كه بيشت مترلكاة حبيب اسثة: 
مكعاقية سبد الفهدا ابن ظور عيسة: عندس زائرية مداسنوف كران الى اللاتسسيسه وا خفلك هادارثدارو يعدا فين ووفك ولن 
مشتاقين درجات خاصى دارند. در كامل الزيارات بابى بنام زيارت مشتاقين داريم. محمد مسلم از امام باقر (ع) نقل مى كند: اكر 
مردم مى دانستند كه جه فضيلتى در زيارت امام حسين (ع) است از اشتياق جان مى دادند و نفس هايشان در حسرت زيارت امام 
حسين(ع) بند مى آمدء اكر مى فهميدند. كسانى كه از سر اشتياق به امام حسين (ع)رو به امام مى برند» هزار حج مقبول برايشان 
نوشته مى شودء عمره اى كه به نيكويى انجام كرفته ودر آن شرك نبوده و هزار شهيد از شهداى بدر ءهزار روزه دارى كه تمام 
عمرش روزه دار استء هزار صدقه ى مقبوله »هزار بنده آزاده شده در راه خدا و درآن سال از هر آفتى محفوظ است و از شيطان او 
را حفظ مى كندء ملكى م وكلى او را از جلو. عقب »حب و راست حفظ مى كند ءاكر در آن سال از دنيا برود »همه ملاائكه ى 
رحمت حاضر مى شوند در غسل و تكفين او و همه استغفار مى كنند» در قبرش كشايش مى شود و خداوند او رااز فشار قبر واز 
منكر و نكير حفظ مى كندءبابى از جنت به روى او كشوده مى شود »كتاب او به دست راستش داده مى شود. و در قيامت به او 
نورى داده مى شود كه در يرتوى نور او ءمابين مغرب و مشرق روشن مى شود. و ندا مى آيد كه اين كسى است كه با اشتياق رفته 
است. هيج كس نمى ماند وقتى اين صححنه را مى بيند مكر اينكه بككويد اى كاش زائر امام حسين(ع) بودم.( كاهى قبول اين روايات 
براى ما سخت مى شود. اكر كسى وسعت دستكاه حق و وسعت دستكاه امام حسين (ع)را ببيند» مى فهمد كه اين ثواب ها در آن 
دستكاه كثير نيستند) اينها تجلى حقيقت است كه در زائر ظهور بيدا مى كند. يعنى زائر به يكك سرجشمه اى وصل مى شود كه اينها 
آثار جريان حقيقت است. براى زيارات درجات مختلف كفته مى شود كه مقام زائرين هم متفاوت است. ولايت يكك وادى نامتناهى 
است .وقتى وارد آن مى شوى وادى ايمن است. ولى اين صراط الى الله است و هر مقامى درجه اى د ارد. يس اكر كسى در شوق 
اشتياق امام حسين(ع) برود مى تواند به اين مقام برسد. زيارت اربعين يكى از جلوه هاى زيارت مشتاقين است. يعنى زيارت شوقى 
است . همه ى كسانى كه اربعين به كربلا مى روند. قرضء فقر .بيمارى حتى جهنم و بهشت هم ندارند و مقصدشان خود امام 
حسين(ع) است. كسانى كه در اربعين به زيارت كربلا مى روند نه خوابكاهى براى خودشان در نظر مى كيرند ونه غذايى؛ آنها 
دنبال امام حسين(ع)هستند. در اين صحنه ها اشتياق به امام حسين (ع) مى جوشد. هم اين زائرين مشتاق هستند و هم كسانى كه از 
اين زائرين بذيرايى مى كنند. كاهى يكسال زحمت مى كشند كه بتوانند يكك روز از زائرين امام حسين(ع) يذيرايى كنند. در اين 
يذيرايى همه حول محور امام جمع شده اند و همه ى تعلقات رنكك مى بازد» نزاد رنكك مى بازد» فرد يذيرايى كننده »شأن خودش را 
فراموش مى كند. كاهى او رئيس يكك قبيله است ولى شئون خودش را كنار مى كذارد و ياى زائر را مى شويد و خدمات مى دهد. 
يس كسانى هم كه يذيرايى مى كنند دنبال جيزى نيستند و فقط دنبال شوق به امام حسين(ع) هستند. زائر هم در اين مكان ها 
احساس غربت نمى كند و آنجا را مثل منزل خودش مى داند. اين اربعين تجلى اربعين اهل بيت است. اهل بيت يكك جله از كربلا 


رفتند و هر لحظه اشتياق شان به امام حسين (ع) بيشتر شده .تمام افراد كاروان كه از كربلا مى رفتند عارف به مقامات امام حسين(ع) 
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بودند. بلاهاى كربلا به شام و كوفه و بازكشت را طى كردند وهر لحظه مشتاق تر شدند. و با اشتياق به كربلا آمدند يعنى زيارت 
مشتاقين اين زيارت است. يكك تجلى از اين در اربعين واقع مى شود. هرجه به سمت ظهور نزديكتر مى شويم اين تجلى يررنكك تراو 
فراكيرتر خواهد شد. اين تلقى يبش مى آيد كه اربعين نمونه اى از عالم ظهور است. كه در عصر ظهور همه حول امام شان جمع مى 
شوند و مالى درمقابل امام شان ندارند. يعنى دست در جيب هم مى كنند كه شما اين را در اربعين مى بينيد» توكل موج مى زند. 
يكك نفر تنها از شهرى به راه مى افتد و احساس ترس نمى كند. داريم كه وقتى حضرت مهدى ظهور مى كند ممكن است كه 
بانويى ظرفى از جواهرات با خودش از اين طرف عالم به آن طرف عالم حمل كند و احساس خطر نكند. وقتى دستور داده شد كه 
بسلناناق اق فكة ادكه يرونله مسلاماناة نكراة بوةتك وايق االستازل شد تجماريا بات و ولد كان غذاع شاك زا ءا حودشان حمل 
نمى كنند » خدا روزى آنها را مى دهد .اين توكل است. شما در اربعين جلوه اى از توكل را مى بيند كه فردى به تنهايى راه مى افتد 
و كسى هم كرسنه نمى ماند و همه يذيرايى مى شوند. كسى بيش از نياز برنمى دارد. فداركاى و ايثار مى كنند. يكك تجلى از 
حقيقت امام واقع مى شود و همه در آن فضا تنفس مى كنند. اين فضاست كه لق ها و انكيره ها را عوض مى كند. امنيت ايجاد 
مى كند و نككاه ها را عوض مى كند. بعضى ها وقتى فضاى اربعين به آنها مى خورد هميشه مشتاق مى مانند. به بعضى از زائرين امام 
حسين(ع) مى كويند كه شما تا قيامت تضمين شده ايد و به بعضى ها مى كويند كه تا الان ياكك شده ايدء از اين به بعد مواظب 
باشيد. اربعين تجلى از اقامه ى حقيقت توحيد و ولا-يت بوسيله ى زيارت است. در حج داريم كه تا وقتى اين حج برياست شما 
محفوظ هستند. و وقتى حج تعطيل شدء دين تان در معرض خطر قرار مى كيرد. حج اقامه ى توحيد است. داريم كه اكر يول نبود 
امام بايد يول بدهد تا عده اى به حج بروند تا حج تعطيل نشود. مسجد ساختن اقامه ى نماز است. زيارت اقامه ى ولايت است. 
زيارت اربعين بستر اقامه ى حقيقت ولا-يت در جامعه ى شيعه و جوامع بيرامون است. غربى ها هم جنين كارنوالى دارند ولى نه با 
اين وسعت و نه با اين كيفيت. سوال - صفحه 858 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا مى فرمايد :اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد تقواى الهى ييشه كنيد و ببينيد كه براى فرداى خودتان جه فرستاده ايد. وقتى سوال مى كنند كه عالم دنيا جه مقدار بود 
»مى كويند كويى به اندازه ى يكك روز بود. دراين آيه دستور به تقواى الهى و تهذيب نفس مى دهد. اككر كسى باتقواء از عالم 
آخرت مراقيه كند تتايجى دست من آورة:ذزادامهدى أيه دوبارة دستور تقوا را مى دهد كه اين تقوائ بعد از ثقواء عراقيت 
تقواسة» بعضص بز ركان فرهوده اتلد كه.وقس الساة ثقواى الى ينه فى كنك وواوة ميحاسيه فى شوة ممكن اث كه نفس ذو 
محاسبه؛ انسان را فريب بدهد. در محاسبه مواظب باشيد كه خدا شما را مى بيند و مواظب باشيد كه شيطان سر شما را كلاه نككذارد. 
كسانى كه دائما اهل محاسبه هستند به ذكر الله مى رسند ولى كسانى كه مراقبه و محاسبه را تركك كند به نسيان مبتلا مى شود. قرآن 
مى فرمايد: مثل آنها نباشيد كه خحدا را فراموش كرده اند. نسيان يعنى غفلت بعد از ذكر. غفلت مى تواند بخاطر يكك عامل طبيعى 
باشد مثل فراموشى يا ممككن است كه امورى را مورد توجه قرار مى دهد واز آن امر غافل مى شود. يا عمداً آن امور را يشت سر 
مى اندازد. روايت داريم كه هر رور خودتان را محاسبه كنيد. انسان و جوامعى كه خدا را فراموش مى كنند خودشان را هم فراموش 
مى كنند. در غرب به اندازه ى كه به ساخت ليوان آب شان فكر مى كنند به خودشان فكر نمى كنند. توجه به خود »انسان را به 
ظهور حق مى رساند. سوال شد: جرا خدا ينهان شده و ييامبر فرستاده ؟ بيامبر فرمود: اكر تو نمى بينى» جرا مى كُويى خدا ينهان 
است؟ يس اكر كسى خدا را فراموش كرد خودش را هم فراموش مى كند. يكك معنى فراموشى اين است كه انسان به فكر سعادتش 
نيست. به لباسش بيشتر فكر مى كند تا به خودش. علا-مه طباطبايى فرمود :حقيقت انسان همان حقيقت فقر و تعلق به حضرت حق 
است. اككر انسان حقيقت فقر خودش را مى ديد حضور حضرت حق را مستمراً درك مى كرد. جيزى كه او از خودش مى بيند يكك 
توهم و خيال بيشتر نيست. داريم :خدا حى است وما ميت . يس اككر ما حضور حضرت حق را احساس نمى كنيم »بخاطر اين است 


كه خودمان را فراموش كرده ايم. درغرب انسان را فراموش كرده اند وآن جيزى كه بعنوان انسان به آن مى يردازند بت است و 
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حقيقت انسان نيست زيرا آنها از خدا غافل شده اند و اين باعث شده كه خودشان را هم فراموش كنند. سوال- جطور مى توانيم از 
اربعين نهايت استفاده را بكنيم؟ ياسخ - كسانى كه با اين كاروان زائرين نرفته اند» دل شان با آنها باشد. و نيت داشته باشند. يعنى 
نيت داشته باشيد كه اكر مقدور شد سال آينده در ميان زائران اربعين باشيد. از الان برنامه ريزى كنيد. در ضمن حضور امام حسين 
(ع) دائم است و همه ى عالم تحت يوشش خليفةالله است. در روايت وارد شدده: بعد از اينكه دو ساعت از روز اربعين بالا آمد يعنى 
بين صبح و ظهر عامام حسين(ع) را با زيارتى كه از امام صادق (ع)نقل شده . زيارت كنيد. اصل زيارت »حضور محضر امام و 
تجديد عهد با امام است جه از دور »جه از نزديكك .مفاد زيارت نامه »مفاد عهدنامه است. اين عهدنامه كه در زيارت اربعين است 
خيلى لطيف است. در اين زيارت داريم :ما شهادت مى دهيم كه اين جريان شما در ظهور ائمه و رجعت ادامه دارد. يعنى ما را به 
رجعت امام مى رساند. زيارت امام ما را به انتظار مى رساند. انتظار اين است كه قلب تسليم باشد و دنبال راى امام باشد. تمام يارى 
مانءبراى امام آماده باشد. يس ما بايد به دو تا معيت برسيم :معيت در ظاهر و باطن و معيت در الان( دوران غربت) و دوره ى 


رجعت( دوره ى ظهور) 
/ا.-١1-؟؟‏ 


سوال - در مورد مقام محمود رسول اكرم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سوره اسرا آيه 9لادر مورد مقام محمود رسول اكرم است 
.ييامبر تا ياسى از شب بيدار بودند و قرآن تلاوت مى كردند و نماز نافله ى شب مى خواندند. اين بسترى براى تحقق مقام محمود 
حضرت بود. مقام محمود يعنى مقامى كه مورد ستايش و حمد است. به تعبير علامه طباطبايى جون اين قيد ندارد» كويا همه اين 
مقام حضرت را ستايش مى كنند و اين ستايش مخلوقات است. جطور مى شود كه همه ى مخلوقات اين مقام را حمد و ستايش مى 
كنند؟ ييامبر در مقامى قرار مى كيرد كه همه ى مخلوقات را شفاعت و دستكيرى مى كند. حتما لازم نيست كه كسى مثل ما كناه 
بكند تا مورد شفاعت قرار بككيرد.لذا همه محتاج اين حضرت هستند و فيض از طريق اين حضرت براى همه جارى مى شود. اصل 
اين مقام از نبى اكرم است. يعنى مقام شفاعت كلى براى حضرت است و شفاعت بقيه ى انبياء ذيل شفاعت نبى اكرم است. حتى 
ممكن است كه مومنين هم در ظرف خودشانء وقتى مورد شفاعت قرار مى كيرند بتوانند ديكران را دستكيرى كنند. مومن وقتى 
حقيقت نبى اكرم در او جارى مى شود خودش مبدأ طهارت .نور و دستكيرى ديكران مى شود و بنحوى مقام شفاعت بيدا مى كند. 
يس اصل مقام محمود از ييامبر است . روايتى در كتاب توحيد صدوق است كه اميرالمومنين منزلكاه هاى قيامت را توضيح مى 
دهند و مى فرمايند: يكى از جايكاه هاى قيامت مقام محمود نبى اكرم است. كه همه در اين جايكاه مى آيند. حضرت خداى متعال 
را حمد مى كند و بعد صديقين و شهدا و انبياء را حمد مى كنند. بعد همه ى مخلوقات ييامبر را حمد مى كنند. يكك طرف اين مقام 
حمد الهى است و يككث طرف آن مدح خوبان عالم است. وقتى همه اين حمد حضرت را مى بينند كه اثر مى كند بر همه ى خوبان 
عالم »حضرت را ستايش مى كنند. مقام محمود مقامى است كه همه ى مخلوقات از فيض آن متنعم مى شوند و بخاطر همين از آن 
به شفاعت كبرى حضرت در قيامت تعبير شده است. در روايت داريم :عرق به حدى بالا مى آيد كه لجام دهان ها مى شودء يناه به 
انبياء مى برند. آنها هم به حضرت نوح وابراهيم و موسى و عيسى ارجاع مى دهند و آنها هم به يبامبر خاتم ارجاع مى دهند. ييامبر با 
همه ى اهل محشر مقابل باب الرحمة سجده مى كنند و در باز مى شود و به ايشان اجازه داده مى شود كه افراد را از آن باب وارد 
مى كنند. يس كشوده شدن درهاى بهشت كشوده شدن درهاى توحيد است. يعنى بهشت بيت النور و خانه ى توحيد است. كشوده 
شدن درهاى توحيد براى اهل محشر با سجده ى بيامبر انجام مى كيرد. يس اصل مقام محمود در صحنه ى قيامت است. ولى مقام 
شفاعت نبى اكرم يكك مقام جارى و سارى است. از اول تا آخر عالم اين مقام شفاعت وجود دارد. و يكك امر دائمى است و 


اختصاص به زمان ديكر ندارد. و اختصاص به فردى ندارد. يعنى اين طورنيست كه شفاعت فقط خروجى باشد. زيرا ما شفاعت را 
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فقط در خروجى كار مى بينيم. يعنى در اين دنيا همه ى كارهايشان را مى كنند و نياز به شفاعت نيست بعد درآخرت با شفاعت 
درهاى بهشت باز مى شود ولى اين طور نيست. سير مستمر مخلوقات با شفاعت حضرت است. در هر لحظه مى شود بهترين شفاعت 
نصيب انسان بشود. شفاعت از اول تا الا-ن شامل حال مومنين مى شود .معلم از روز اول از شاكرد دستكيرى مى كند و اين طور 
نيست كه اككر در امتحان نيم نمره كم داشت به او كمكك كند. يس شفاعت يكك حقيقت جارى است كه توسط نبى اكرم درهمه ى 
افعال بندكان جارى است و حتى ملائكه هم محتاج به اين شفاعت هستند. موضوع شفاعت جيست؟ سير در درجات توحيد و 
برداشتن حجاب هاى معرفت خداى متعال» سير در درجات بهشت و عافيت و امنيت. جون همه ى خير و عافيت در توحيد و بندكى 
اسث. ععمدى درجات بهقت درجات شد كن استه براي اببكه دزهاق غيب ناز و ابواب معرفت شود همه ناز به شفاعتة داوند. 
بدون شفاعت نبى اكرم كسى به وادى توحيد قدم نمى كذارد. بهشت يكك ظاهر و يكك باطن دارد. درجات بهشت درجات توحيد و 
به تعبير ديككر درجات ولايت نبى اكرم است. سير ما در درجات سير در درجات وجودى نبى اكرم است و هيج اشكالى هم ندارد. 
درجات بهشت درجات نازله ى وجودى حضرت است وما سير دراين درجات مى كنيم. حضرت بايد ما را دستكيرى كنند و سير 
بدهند. اكر جنت در اختيار بيامبر نباشد نمى تواند شفاعت كند. بهشت دارالحضور است و در آنجا هيج جيزى غفلت ايجاد نمى 
كند. همجنانكه اككر كسى در اين دنيا وارد بيت النور شد و نور نبى اكرم به او رسيد مى شود هيج تجارى آنها را از ذكر خداغافل 
نمى كند. همه ى بهشت بيت النور است. انوار نبى اكرم در آنجا تجلى دارد و هيج غفلتى در بهشت وجود ندارد. كرجه درجات 
حضور متفاوت است يعنى هيج خوردنى انسان رااز خداغافل نمى كند. همه ى لذت هاء لذت حضور است با درجات مختلف. 
لذت حضور درجاتى دارد. در محضر خداوند سرور قرب يكك درجاتى است البته همه ى بهشت اين طورى است. يس شفاعت در 
بهشت جيزى غير از درجات وجودى خودشان و سير دادن در درجات توحيد و معرفت است. به اندازه اى كه انسان توحيدش كامل 
مى شودء بهشت او رشد مى كند لذا متقين و مومنين از الا-ن در بهشت هستند » شعاعى از بهشت نبى اكرم آنها را مى كيرد. اين 
هدايت مقام توحيدى از جه زمانى شروع شده است ؟ سير ما در وادى توحيد با حضرت بوده است .ايشان معلم توحيد بوده اند» قبل 
ازاين دنيا نسبت به انبياء و نسبت به عوالم كذشته و اين دنيا هم خواهند بود. سير در وادى توحيد بدون معلم امكان ندارد. وقتى 
همه مى خواهند در وادى توجيد سير كنند, بايد وارد صراط مستقيم بشوند. صراط مستقيم خود نبى اكرم وو ائمه هستند. حقيقت 
وجودى آنها صراط محبت است. وجود آنها عين محبت.معرفت و ايمان است. در روايات داريم :حقيقت ايمان جيزى جز حب و 
يفف ست يعدمى ذرمايقد + نهدا ابساة را عسوب شها قزار وادةاسض ابن مكو ابناةة خوة ابماة مامت عقيقت اسان 
اميرالمومنين است يعنى ايشان كلمه ى ايمان است. محبت شما به اميرالمومنين مى شود محبت الايمان .محبت الايمان خود ايمان 
ماست. كلمه ى ايمان وجود اميرالمومنين است. محبت شما نسبت به ايشان مى شود محبت الايمان .فريقين نقل كرده اند كه ايمان 
همان محبت و ولا-يت است. كه اكر در قلبى آمد حب الايمان يعنى خود ايمان ماست. ايمان امير المومنين حب الله است كه عين 
وجود ايشان است» حقيقت محض محبت خداست. يس ايمان ما حب امير المومنين است كه حب الايمان است. حضرت مى فرمايد: 
ايمان همان محبت است يعنى محبت ايمان .ايمان شماست. محبت خود ايمان است. ما كلمه ى ايمان در عالم نيستيم. خلق عظيم 
براى نبى اكرم است. يكك شعاعى از آن در وجود ما مى آيد. يكك تعلقى به اخلاق كريمه يبدا مى كنيم و مى شويم متخلق. اكر 
كسى يكك حبى از حقيقت ايمان دروجودش آمد مى شود مومن .سير ما در درجات توحيد سير در مقامات نبى اكرم است .به اندازه 
اى كه از آن طرف فيض مى آيد ما مى رسيم. روايتى ذيل آيه سوره صف است كه مى فرمايد: ايمان به خدا و رسول بياوريد آن 
نورى كه ما نازل كرديم. ابوخالد از امام باقر(ع) نقل مى كند كه حضرت جند قسم موكد خوردند كه اين نوراللهى كه نازل شده؛ 
قلب مومن را نورانى مى كنند. يس بايد نور از طرف بيامبر و ائمه جارى بشود تا ما نورانى بشويم. فرمود: تا شما تسليم نشويد و خدا 
شما را تطهير نكند به وادى نورانيت نمى رسيد. يس ايمان و توحيد نورانيتى است كه از آن طرف مى آيد. كلمه ى توحيد خود نبى 
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اكرم است .همه ى وجودشان عين توحيد است. اكر مقام بندكى ايشان در قلبى جارى بشود به مقام بندكى مى رسد. وقتى حضرت 
عبادت مى كند درهاى توحيد براى همه عالم باز مى شود بعد با عبادت ايشان ديكران هم عبادت مى كنند. يعنى وقتى حضرت خدا 
راعبادت مى كند همه ى كائنات مى تواند خدا را عبادت كنند. فرمود :ملائكه نمى دانستند حجطور خدا را بندكى كنند »وقتى ما در 
مقام عرش الهى بوديم, ما تسبيح كفتيم و آنها هم تسبيح كفتند. ما خدا را حمد كرديم و آنها حمد را از ما ياد كرفتند. عبادت معلم 
مى خواهد البته عبادت در فطرت ما وجود دارد ولى نياز به معلم دارد تا شكوفا بشود. يس حضرت معلم توحيد هستند و با عبادت 
ايشان» كائنات خدا را عبادت مى كنند. با عبادت ايشان »حجاب ها برداشته مى شود» حجاب هايى كه بين ما و خدا وجود دارد كه 
در روايت كفته شده هفتادهزار حجاب است. آيا نماز ما معراج است و رفع حجاب مى كند ؟خير .نماز حضرت است كه همه ى 
حجاب هارا بر مى دارد و وقتى ما نماز مى خوانيم در وادى صلاةٌ ايشان مى افتيم. يعنى ايشان امامت جماعت مى شوند و ما به 
ايشان اقتدا مى كنيم. يس يكى از جهره هاى شفاعت حضرت سير در درجات قرب » سير در رحمت» سير در درجات بهشت و سير 
در نعمت و خيرات است. هيج خوشى به كسى نمى رسد مككر اينكه خوشى در وادى توحيد است. در وادى شرك خوشى وجود 
ندارد. اككر از مقامات توحيد فارغ بشويم دنيا و آخرت از دست انسان مى رود. كسلنى كه در دوادى توحيد هستند الان در بهشت 
هستند و كسانى هم كه از وادى توحيد بيرون هستند همين الان در احاطه ى جهنم هستند تا اين حجاب ها برداشته بشود و در قيامت 
اين جهنم را ببينند. اين شفاعت سير دادن انسانهاست در درجات معرفت خودشان و در هر درجه اى از شفاعت كه قرار مى كيريم 
يكك بابى از حضرت باز مى شود. در مقامات ائمه آمده است كه ما باب الطى شما هستيم. به بنى اسرائيل مى كويد كه ازاين در 
باخشوع وارد بشويدء آنككاه از خداوند بخواهيد كه شما را ياكك كند. ورود به باب الطى ورود به وادى ولايت است البته انسان بايد 
خوديت هايش را كنار بككذارد و وارد بشود. وقتى وارد مى شويد يكك حجاب برداشته مى شود. يعنى هم به مقصد رسيده ايد و هم 
نرسيده ايد. اكر سجده ى بعدى اتفاق نيفتد باب بعدى كُشوده نمى شود. سير دائم ما اين است كه وارد سير نبى اكرم مى شويم 
»درهاى غيبى اخبار به روى ما كشوده مى شود .همه ى خبرهاى غيب را نبى اكرم آورده است. صاحب خبر ايشان هستند. بكوش 
كه صاحب خبر شوى يعنى بكوش كه از اخبار نبى اكرم جيزى به شما برسد. خشوع داشتن يعنى داشتن تواضع تام. كسى كه نسبت 
به نبى اكرم خشوع و تواضع ندارد نمى تواند به وادى نبوت و ولايت حضرت ره بيدا كند. تا تواضع نكنيد درهاى خلافت به روى 
شما باز نمى شود. و به اسماء خسنا راه بيدا نمى كنيد. اكر بخواهند تعليم بشوند بايد خضوع كنند. اين خضوعء خضوع در برابر 
عظمت الهى است . يس بايد در وادى نبوت نبى اكرم و ولايت حضرت خاشعانه وارد شد تا ايشان دستكيرى كنند. ايشان ما را مى 
برند. حجاب را كنار مى زند ءانوار عبادت ايشان در ما تجلى مى كند. سجده ى حضرت عالم را نورانى مى كند. معراج حضرت 
درهاى عالم غيب را رو به اين عالم باز مى كند. حتى در قيامت هم كه درهاى بهشت كه وادى توحيد است با سجده يه حضرت باز 
مى شود. داريم: با نافله ى شب شماست كه درها به روى ديكران باز مى شود. اككر شما(نبى اكرم) عبادت نكنيد بقيه در حجاب مى 
مانند. اكر نبى اكرم بيدارى شب نداشته باشند بقيه به جايى نمى رسند. عالم با تحجد حضرت به مقام بندكى و خضوع راه بيدا مى 
كند. اككر بنده به شفاعت رسيد مى شود منبع نور و ياكك كننده. عبادت ييامبر مى شود معراج ما »عبادت ما اقتداى به ايشان است. 
اين يكك جلوه ى شفاعت است. جلوه ى دوم شفاعت از رنج ها و سختى هاست كه مى شود سختى ها و بلاهاى دنيا تا مى شود روز 
قيامت. جهنم وادى شركك است. نجات از وادى شركك نياز به شفاعت حضرت دارد. يعنى حضرت ما را نجات مى دهند. والا ما نه 
شرك را مى فهميم ونه از شرك نجات بيدا كنيم. در زيارت حضرت آمده :خدا ما را نجات داده بوسيله ى شما يعنى شفاعت. 
آنقدر اين وجود رفيع است كه مجراى اراده ى آن مجراى اراده ى خداست. شفاعت او دستكيرى خداى متعال است. يعنى وقتى او 
هارا دسكيرئ مى كند عمقل ابن استث كه نذا ماوا دستكيرى مى كند: ابن اتقاق از الآن نا قيامت مى :اقتد. موعديق از الآن زير عجثر 
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خبرى نيست. و وادى شيطان است. جهنم جيزى جز درجات شرك ما نيست. شرك ما مى شود جهنم ما. ما نمى خواهيم جهنم را 
انكار كنيم ولى جهنم جيزى جز وادى استكبار نيست. همان طور كه باطن بهشت باطن نبى اكرم و اهل بيت است درجات جهنم هم 
باطنش درجات ائمه ى جور است. نجات بيدا كردن از آتش يعنى نجات بيداكردن از ائمه ى جور .كناه يعنى خروج از وادى 
توحيد و ولايت و ورود به وادى شرك و استكبار ائمه ى جور. يس ياكك شدن از كناه يعنى ياكك شدن از شرك .كناهى جز شركك 
نيست كه شركك يا خفى است يا آشكار .نجات از شرك و وادى جهنم جز با شفاعت نبى اكرم ممكن نيست. ايشان هستند كه ما را 
يارى مى كنند. ياكك شدن از شركك جز با ولايت نبى اكرم نيست. توبه ى ما مقدمه ى طهارت است. توبه و استغفار بدون طهارت 
مثل حمام بدون آب است. آب كار راتمام مى كند. آب يكك مثل است. شما با آب هم نجاست ظاهر را ياكك مى كنيد هم نجاست 
باطن را. وقتى شما وضو مى كيرد مى كوييد: بسم الله وبالله يعنى كُويى مى خواهيد كار مهمى انجام بدهيد. خدايا مرا از توبه 
كنند كان و مطهرين قرار بده »اين وضو طهارت مى آورد. اين آب باطن انسان را هم شستشو مى دهد. و انسان آمادهى نماز مى 
شود. حقيقت آبى كه جارى مى شود و ما را تطهير مى كند جيست ؟ آيه ١١‏ سوره انفال مى فرمايد: خدا آبى رااز آسمان بر شما 
فرو مى فرستد كه شما را ياكك كند. دست شيطان به شما مى رسد و شمارا آالوده مى كند. يعنى وقتى آب از آسمان مى آيد. 
رجس شيطان را از شما مى برد. قلوب تان را محكم مى كند و به شما ثبات قدم مى دهد. سماء مقام نبى اكرم است و آب ولايت 
امي رالمومنين است. مطهر اين است .انسان همين طورى از كناه ياكك نمى شود. وقتى حضرت آدم توبه كرد كلماتى به او القاء شد و 
بعد خدا به او رجوع و ياكك شد. كسى كه از كناه مطهر است جيزى جزو ولايت نبى اكرم نيست. ايشان آب طهورى است كه همه 
بايد با آن شستشو و ياكك بشوند. شراب طهورى كه ابرار در بهشت مى خورند جيزى جز از آن وادى نيست. شراب طهور جامى از 
صلوات نبى اكرم است. صلوات نبى اكرم شراب طهور است .صلوات يعنى سير و خضوع در وادى مقام نبى اكرم. هر خضوعى كه 
مى كنيد بابى كُشوده مى شود. خضوع بعدى .باب بعدى. آن مطهره جام صلوات بر حضرت است. سوره هل اتى بيان شفاعت اهل 
بيت است. مى فرمايد: انسان ها نسبت به هدايتى كه شده اند دو دسته هستند يا شاكر هستند يا كفور. بعد داستان اين دو دسته را مى 
كويد. ما براى كافرين زنجيرها و آتش هايى را آمده كرده ايم. ابرار از جامى مى خورند كه مزاجش آميخته شده با كافور است. 
عبادالله ساقى ابرار هستند. جشمه اى است كه عبادالله با آن ديكران را سيراب مى كند. خودشان هم اين جشمه ها را مى جوشانند. 
يعنى داستان دستكيرى عبادالله از ابرار است. مى فرمايد: كسانى كه در اين دنيا از سفره ى خودشان مى كذرند و به يتيم واسير و 
مسكين مى دهندء آنها در قيامت هم براى ابرار كار مى كنند» جشمه هايى را مى جوشانند» به آنها مى خورانند و مطهر هم هستند. 
عبادالله كسانى هستند كه روزه نذر كرده بودند و به نذرشان وفا كردند.( اميرالمومنان) همه ى ما مسكين و يتيم هستيم. كسانى كه 
ييامبر را از دست داده اند يتيم هستند ولى ييامبر آنها را رها نمى كند. اين جهره دوم شفاعت است كه شفاعت از نجات جهنم است. 
ما جز با شفاعت از شركك نجات بيدا نمى كنيم. اين دو جهره شفاعت با عبادت حضرت واقع مى شود. سوال - صفحه 800 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين سوره جريان نفاق را توضيح مى دهد كه جريان بيجيده اى در دنياى اسلام است. جريان 
نفاق از مكه هم بوده و از مدينه شروع شده است. در اين صفحه مى فرمايد :اى مومنين مواظب باشيد كه مثل ديكران نشويد. يعنى 
اموال و اولاد شما كه بهترين نعمتهاى خداست لهو شما نشود. لهو جيزى است كه انسان رااز هدف بزركتر باز مى دارد. بعد مى 
فرمايد :اككر مال و فرزندان لهو شما شد و شما رااز خدا غافل كرد. شما جزو بازنده ها هستيد. اكر امكانات ما را از هدف غافل 
كنندء اين لهو ما مى شود. در قرآن داريم : در روز قيامت هيج كس از مال و فرزند بهره مند نمى شود مككر كسانى كه باقلب سليم 
به محضر خدا مى آيند. قلب سليم يعنى قلبى كه به ملاقات خدا مى رود» جز خدا جيزى در آن نباشد. كسانى كه در اين دنيا با خدا 
سر و كار داشته باشد» همه ى اين امكانات را در راه خدا قرار مى دهد. بعد امكانات بارور مى شود و خودش به خدا مى رسد. اكر 


انسان از اين امكانات در راه خدا استفاده نكندءاينها مى شود حجاب انسان. بعد مى فرمايد :رزقى كه به شما داده ايم قبل ازاينكه 
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فرصت هاى تان تمام بشود در راه خدا انفاق كنيد. و به خدا بركردانيدو خودتان رشد كنيد. قبل از اينكه موت بيايد و التماس كنيد 
كه به من فرصتى بدهيد كه صدقه بدهم و خودم را جزو صالحين قرار بدهم. يس از فرصت ها استفاده كنيد و امكانات تان را در 
رادا جدهيف اكر ابن امكاناث راتكه واعع حوو عاسريق خواهيك بود اسان وق تاخير مى كلد و اجلشن مى آبده كوي :نه 
خدا التماس مى كند كه يكك مهلت كمى بده. درجاى ديككر خدا مى فرمايد: آنها حرف مى زنند عاكر به آنها فرصت بدهيم باز كار 
خودشان را در دنيا ادامه مى دهند. الا-ن فرصت طولا-نى در اختيار انسان است ءاز آن استفاده كنيد. و رزق ها را در راه خدا قرا 
بدهيد. در سوره والضحى داريم :خداوند به زودى به شما اينقدر عطا مى كند كه راضى بشود. ذيل اين آيه روايت داريم كه 
حضرت راضى نمى شود الا اينكه هيج موحدى در جهنم نماند. روايتى از محمد حنفيه است كه مى كويد: شما مردم عراق مى 
كوييد كه اميدوارترين آيه در قرآن اين است :كسانى كه در حق خودشان ظلم كرده اند» از خدا مايوس نباشند خدا همه ى كناهان 
را مى آمرزد. در دعاى ابوحمزه داريم :من و كناهم در دستكاه تو جيزى نيستيم كه ما را نبخشى. در ادامه رويات مى فرمايد :ما اهل 
بيت مى كوييم كه اميدواركننده ترين آيه در قرآن اين آيه است: آنقدر خدا به شما مى بخشد كه راضى بشويد. اين رضا نمى شود 
الااينكه همه ى موحدين وارد بهشت بشوند. حتى اكر كفار هم دست شان را به حضرت بدهند »حضرت آنها را هم به بهشت مى 
برد ولى آنها دست شان را نمى دهند. در روايتى داريم كه حضرت از جهنم عبور مى كند و جهنم خاموش مى شود. جهنميان مى 
كويند: جه شده است ؟ مى كويند: اين نبى خاتم است. بعضى ها مى كويند كه در جهنم را بككذاريد ما اين رحمت را نمى خواهيم. 
اين شفاعت محبت مى خواهد. ايشان نبى رحمت هستند. وابه تكك تكك رحمت دارند و رحمت نازله ى شفاعت شان است. واز 
روى محبت شفاعت مى كنند. در بلاى حضرتء مقام محمود خوب ديده مى شود. كسى كه عاشورا ببيند مى فهمد كه حضرت 


جقدر محبت داشته است. و با جه محبتى دارد عالم را به سمت خدا مى برد. و درها را به سوى ديكران باز مى كند. 
1.1 وو 


صبحى كره از زلف تو واخواهد شدء راز شب تار برمّلا خواهد شدء تو آيه ى وحدتى كه با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد 
شد. سوال - در مورد مقام فضل اللهى بيامبراكرم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از عناوينى كه در قرآن براى رسول اكرم بيان 
شده ودر روايات توضيح داده شده. عنوان فضل الله است. هر جه به ما مى رسد از سرجشمه ى حضرت حق است. يعنى جوشش 
فضل الهى و عدل هم نيست. اين طور نيست كه ما مستحق بوديم و خداوند براساس حقى كه بر او داشتيم به ما داده است .در 
روايات داريم كه اككر كسى فضل خدا را مشاهده كند اميد به خدا را مى بيند. در وادى توحيدء باعمل كسى به جايى نمى رسدء 
مكر با فضل خدا. با ديدن فضل الهى كه بر همه ى عالم جارى شده و همه را به مقام توحيد مى رساندء انسان اميدوار مى شود كه 
ع الوائل ود مدا بسنو الأقيل از انهم مأروس سعق عن اكر اناد يه ابن زاه.ز و تاورتك تمن اتن سي فاق راءزا شت 
سربككذارند. انبياء مرسل كسانى هستند كه به وادى نبى اكرم راه بيدا مى كنند نا با آن به سوى خدا سالكك بشوند. خدا نعمتى بالاتر 
از نبى اكرم براى عالم خلق نكرده است. ييامبر رحمت للعالمين است. البته ما براى حضرت آفريده شده ايم و معنايش اين نيست كه 
ما كوجكك هستيم. ما در دستكاه حضرت به حساب مى آييم و اين جايكاه مهم است. خداوند وجود ييامبر را براى ما نعمت قرار 
داده است. اينكه ما را ذيل مقام ايشان آفريده. اين مقام مهمى است. اكر ما را از اين وادى بيرون مى كردند و همه جيز به ما مى 
دادند» در واقع جيزى به ما نداده بودند. كسى كه بتواند شعاع وجودى حضرت باشدء مقام مهمى است. داريم :مومن آنقدر درجه 
دارد كه نمى توان او را شناخت. شيعيان ما قابل توصيف نيستند زيرا وقتى شعاع وجودى نبى اكرم در وجود كسى افتاد مى شود 
ابراهيم خليل يا موسى كليم. يس اكر ما شعاع وجودى حضرت باشيم شأن مان بالا مى رود. اينكه مى كويند :من كوى توهستمء به 
يكك معنا خوب است و به يكك معنا بد است. از اين نظر بد است كه ما جنين تعبيرى در روايات نداريم. ما بايد با ادبيات معصوم با 
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معصوم صحبت كنيم نه با ادبياتى كه من د رآوردى باشد. از طرفى اكر انسان واقعيت خودش را ببيند مى توانند سر و صدايى بكند. 
اكر انسان براى اميرالمومنين غصب كند و بخاطر ايشان برآشفته شود. اين مقام بالا-يى است. اينكه ما بتوانيم شيعه ى ييامبر و 
اميرالمومنين بشويمء مقام كمى نيست. وقتى مقامات قرآن توضيح داده مى شود از فضل الهى صحبت مى شود كه قرآن براى شما 
جه بركاتى دارد. اى كسانى كه ايمان آورده ايد اين كتابى كه آمده موعظه ى شماستء شما را از عالم غفلت به عالم بيدارى مى 
برد بيمارى هاى شما را كه مانع سير و سلوكك شماست رفع مى كند و موانع شما را بر مى دارد. بعد شما را در مسير حق هدايت مى 
كند و رحمت خاصى براى مومنين ا ست. قرآن رحمت خاص خدا براى مومنين است كه انواع رحمت الهى از طريق قرآن به قلوب 
مومنين مى رسد مثل يقين .حكمت هدايت و معارف. بعد مى فرمايد: به مومنين بكو همه ى شئونات قرآن با فضل الهى به شما مى 
رسل يس كتانى كة يراق ها فرستادة شكده اسف ا دسق ماارا يكيرد هفهل و وحمت عداسث. اكرافضل مدا قبودة ابن كنات 
يابين نمى آمد و به دست ما نمى رسيد. فضل به ييامبر و رحمت به اميرالمومنين تفسيبر شده است. يس اكر قرآن به سوى شما مى 
آيد بخاطر فضل الهى است. اكر يبامبر نمى آمد .قرآن هم نمى آمد. قرآن كه فضل الهى است بواسطه ى نبى اكرم آمده است. 
خداوند دو نعمت بزركك دارد :قرآن و اهل بيت. كه هر دو بواسطه ى نبى اكرم يايين آمده اند. يس كلمه ى فضل الهى كه قرآن و 
اهل بيت با آن تفسير مى شوند اكر اين فضل متوجه ما نمى شد نه قرآنى متوجه ما مى شد نه اهل بيتى. جوشش فضل قرآن در 
نزول قرآن است. خدا دنيا را به كافر هم مى دهد. و مى فرمايد كه اكر شما صبر مى كرديد آنقدر به آنها مى داديم كه سقف خانه 
هاشان را هم با طلا بسازند. آيه ى ديكر وجود نبى اكرم و ارسال حضرت را توضيح مى دهد. ما شما را با ينج خصوصيت فرستاده 
ايم. اين سوره احزاب آيه 0 است. مى فرمايد: اى ييامبر ما شما را فرستاديم با مقام رسالت كه خدا به شما داده كه شاهداء مبشراء 
نذيراء داعى الله و سراجا منيرا. به مومنين بشارت بدهيد كه از طرف خداوند فضل بزركى به آنها داده شده است كه آن وجودنبى 
اكرم و فيضى است كه از ايشان مى رسد. اككر كسى اين فيوضات را درعالم ببيند به خداوند اميدوار مى شود. اككر خدا اين وجود 
عظمت را براى ما فرستاده حتما با ما كارى داشته است . اى ييامبركه به تو نبوت دارديم يعنى اى ييامبرى كه ما به شما اخبارى 
داديم كه دست كسى نيست. ييامبر رسول همه ى يبامبران است و همه بيامبران در برابر رسول اكرم أمى هستند. و همه شاكرد 
هستند و دست شان را به سوى مقامات آن حضرت دراز كرده اند. يس خبرى كه خدا به نبى اكرم داده »همه از آن بى خبر هستند.و 
هر كس بخواهد با خبر بشود بايد از ييامبر خبر بككيرد. خبرى كه خداوند به ييامبر داد خبر توحيد است. حقيقت توحيد نه به صورت 
استدلال و برهان.اينها حقيقت توحيد نيست نازله هاى بحث است. خود حقيقت توحيد به اين وجود مقدس عطا شده است. اخبارى 
كه از غيب الهى درعالم منتشر مى شودء مبدأش ييامبر است. اكر كسى مى خواهد به اين خبر دست بيدا كند .بايد به آستانه ى 
ايشان رو بياورد. هر كس مى خواهد از رموز توحيد و سير و سلوك عالم باخبر بشود؛ بايد نزد ييامبر بيايد. هر كس هم كه باخبر 
شدهاز ييامبر خبر كرفته است. اخبار شيطانى كه در دست شيطان است خبر نيست جعليات است. بعد مى فرمايد كه ما شمارا 
فرستاديم با ينج خصوصيت,ء شما شاهد هستى .يكى از مقامات شهود ييامبر شهود بر همه ى مومنين و مومنات و انسانهاست. در روز 
قيامت دست و يوست ما هم شهادت مى دهند ولى آنها اسرار ما را نمى دانند. و فقط ظاهر ما را مى دانند و شهادت مى دهند. ما 
اسرارى داريم كه كاهى خودمان هم بى خبر هستيم. فرد سالكك وقتى راه مى افتد مى فهمد كه در درونش جه غوغايى است و او 
بى خبر بوده است. يعنى از عوالم درونى خودش بى خبر بوده است. خدا فردى را شاهد ما قرار داده است كه ظاهر و باطن ما را مى 
بيند و سَّر ما را هم مى داند. اصل اين شهادت در دنيا براى نبى اكرم است بعد انبياء» ائمه و بعضى از مومنين هم شاهد هستند ولى 
شاهد كل ييامبر است. در قرآن داريم :امت وسط اهل بيت هستند و مردم امت هستند و نبى اكرم شاهد برآ نهاست. اين شهادت» 
شهادت بر تمام زواياى وجودى ماست. انبياء شاهد بر امت شان هستند .در قرآن داريم :از هر امتى شهيدى مى آوريم و شما شاهد 


بر آنها هستيد. در قرآن »شاهد به امام تعبير شده است كه در هر دورانى امامى هست كه حضرت شاهد بر آن است وهم به انبياء 
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تعبير شده است كه روز قيامت شهادت مى دهند. يكك ظهور اين شهادت در قيامت است. ييامبرى كه شاهد بوده در قيامت به نفع 
امتش شهادت مى دهد كه آنها درست مى كويند يا دروغ مى كويند. حتى ييامبر نسبت به انبياء هم در قيامت شهادت مى دهند. 
وقتى نامه ى انبياء هم مى خواهد امضا بشودء حضرت بايد آنرا امضا كند. ييامبر در قيامت قاضى كامل است. اين شهادت مقدمه ى 
شفاعت قيامت است. ييامبر شهادت عظيم ترى هم دارد يعنى حضرت بر كل كائنات شهادت مى دهد. ييامبر همه ى عوالم راه را 
سلوك مى بيند» برزخ و بهشت را مى بيند. اكر بيامبر راه و مخاطرت را نمى ديد مبشر و نذير بودن بى معنا بود. خبرى كه به 
حضرت داده شده يكك لفظ نيست. كلمه اى است كه خداوند به ايشان القاء كرده است. خدا با ييامبر بدون حجاب تكلم كرده است 
.در سوره شورا داريم كه تكلم ما بواسطه ى وحى بود كه حجابى نبود. خدا كلمهى روح رابه ييامبر القاء كرد. همه ى حقايق 
كتاب و ايمان در روح است. هر بنده اى كه به سوى خدا عبادت مى شود شعاع اين روحى است كه خدا در نبى اكرم دميده است. 
اين روح همه را به خدا مى رساند. اين روح كه كتاب هم در آن خلاصه مى شود. امام صادق (ع)مى فرمايد: من فرزند( جسمى و 
روحى)رسول خدا هستم. لذا همه ى كتاب الهى بيش من است .از ابتدا تا انتهاى خلقت در اين كتاب وجود دارد. خبر بهشت و 
جهنم و ...همه ى اين خبرها ييش ماست. يس اكر ييامبر شاهد است صاحب آن روح است و روح حجاب ندارد. به حضرت كفت: 
شما جطور در خانه نشسته ايد و با بودن اين ديوارها همه را مى بينيد؟ حضرت فرمود: در ما روح القدس است .در انبياء هم شعاع 
روح القدس وجود دارد ولى همه ى اين روح القدس در انبياء تجلى بيدا نكرده است. در باب روايت در مورد حضرت آدم كه 0" 
حرف از “الا حرف اسم اعظم را مى دانست داريم :از روح خودم دراو دميدم يعنى روحى كه در حضرت آدم دميده شد از آن 
روح ناشى شده بود و شعاعى از آن روح بود. حقيقت روح در وجود مقدس ايشان است و كلمه ى است كه خداوند به ايشان القاء 
كرده است. يس همه ى اسرار و حقايق در اين كلمه است. يس خبرى كه به ييامبر داده اين است: كلمه ى روح را به ايشان عطا 
كرده اند. يس اين ييامبر با روحى كه در وجود مقدسش استء شاهد است. شاهد بر تمام عوالم است كه ما سير در اين عوالم است. 
سير ما از عالم جدا نيست. در اين عالم قواى طبيعى .ملا-ئكه و شياطين هستند» اكر كسى امام شدء بايد ملائكه. قواى طبيعى و 
شياطين هم تحت فرمان او باشند. اكر اينها تحت اختيارش نباشند نمى تواند امامت كند. و كارى براى ما انجام بدهد. لذا اكر 
اميرالمومنين امام ماستء امام تمام ملائكه هم هست. يعنى عالم را با هم هماهنكك مى كند. حضرت فرمود: ملائكه خدام ما هستند و 
ما دستور مى دهيم كه خدام شيعيان باشند. اين وجود مقدس تمام كائنات در زير دستش است .همه ى عالم را مى بيند» قبل و بعد 
ازمارامى داند» ظرفيت ما را مى داند و خطراتى كه ما را تهديد مى كند مى داند. هر كس ظرفيتى دارد. حضرت ظرفيت هاى 
متفاوت را مى بيند. و هر كدام را خطراتى تهديد مى كند. در اينجا بشارت و انذار مى دهد. نبى اكرم براى انبياء هم بشارت و انذار 
دارد. آنها هم در مسير خدا مخاطراتى دارند. و ييامبر بايد مواظب آنها باشد. وقتى سالكين راه مى افتند» احتياج به اين بشارت ها و 
انذارها دارند. ييامبر شاهد و بشيرو نذير بر همه هستند يعنى سلمان هم نياز به اين بشارت و انذار دارد حتى اككر در مرحله ى دهم 
ايمان باشد. خطراتى كه اين افراد را تهديد مى كند بيشتر است. وقتى فردى به مقام بالا رسيد اكر تركك ولى كند سقوط مى كند. 
ماشينى كه در كنار خيابان ايستاده» اكر جهار تا جرخش هم ينجر باشد خطرى ندارد ولى وقتى با سرعت دويست حركت مى كند 
اكر باد جرخش تنظيم نباشد خطر تصادفش خيلى زياد است.مخلصين را با يكك تركك اولى از بهشت بيرون مى كنند و دويست سال 
كريه مى كنند. همه ى اندازها و بشارت هاى ييامبر به يكك جيز برمى كردد: بشارت به توحيد و انذار از شركك .در آيه اول سوره 
هود داريم :غير از خدا را عبادت نكنيد( انذار) و خدا را عبادت كنيد( بشارت). خلاصه ى قرآن همين است. داستان يوسف داستان 
بندكى او است كه خدا او رابه ييامبرى رساند. كسانى كه در دنيا شيطنت كردند خداوند آنها را عقوبت كرد. داستان حضرت 
ابراهيم هم بندكّى ابراهيم است كه به مقام خلد رسيد و آتش بر او كلستان شد. همه ى انذارها و بشارت ها همين است. ما درعالم 


دو راه داريم. يعنى براى ما حركت در وادى توحيد اجبارى نيست. در آيت الكرسى خداوند خودش را خداى عالم معرفى مى كند 
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و بعد مى فرمايد لالاكراه فى الدين يعنى به اجبار به كسى توحيد نمى دهيم. بايد تلاش كرد و كم كم توحيد را بدست آورد. 
توحيدى كه خدا مى خواهد به ما بدهد راهى دارد كه همان صراط مستفيم و عبوديت است. راه ديكرهم هست. همه ى بشارت ها 
براى اين است كه اين راه را برويد و همه انذارها براى اين است كه اين راه نرويد. صراط مستقيمء نبى اكرم و اهل بيت است. همه 
ى بشارت هاى قرآن حركت كردن در صراط نبى اكرم است. همه ى انذارها براى اين از اين صراط بيرون برويد. هر كس وارد اين 
صراط بشود در امان است .كسى كه از عذاب الهى در امان باشد از همه ى مخاطرات مصون است. كلمة لااله الا الله حصنى فمن 
دخل حصنى امن من عذابى. ولايت على بن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى. يس همه ى بشارت هاى قرآن به 
يكك جا برمى كردد. اكر از ولا-يت نبى اكرم ياى تان را بيرون نككذاريد» سير شما در وادى توحيد به نتيجه مى رسد. و به همان 
اندازه كه از اين ولايت بيرون برويد وارد وادى شيطان مى شويد. وقتى شما جشم تان را به سمت شيطان ببريد شيطان جشم شما را 
مى زند. انبياء بايد خيلى دقيق باشد و وادى ايمن آنها هم وادى نبى اكرم است. در كافى از حضرت امير داريم: مردم خدا را نمى 
شناسند مكر از راه معرفت ما.خدا مجبور نبوده و اكر مى خواست خودش را به بندكانش معرفى مى كرد. در تورات تحريف شده 
دارد كه حضرت موسى تا سّحر با خدا كشتى كرفت و خدا خسته شد. به موسى كفت: جه مى خواهى؟ موسى كفت: مى خواهم 
امت من امت برتر باشند. و خدا قبول كرد. شيطان به خدا كفت كه اين تكليف را ازمن بردارء هر جه بخواهى نماز مى خوانم. خدا 
كفت كه من اين راه را از تو مى خواهم نه راه ديكر را. اصل محكمات قرآن توحيد است. همه ى قرآن تفسير توحيد است. داريم: 
ولاءيت ما محور همه كتب آسمانى است. در تعبيرى داريم: يكك بخش عمدهى قرآن در مورد ماست و بخش ديكر آن در مورد 
دشمنان ماست. يس همه ى انذارهاء انذار از شرك و همه ى بشارت هاء بشارت به توحيد است. شركك يعنى خروج از وادى نبى 
اكرم» هر كس از خبرخانه ى نبى اكرم بيرون برود وارد وادى شركك شده است. هر كس در وادى نبى اكرم بود موحد مى شود. هر 
كس با نبى اكرم سير كند به درجه ى اخلاص مى رسد. ييامبر فرمود :من شما را تا لقاءالله مى برم. بشرط اينكه از وادى ولايت و 
اهل بيت و قرآن من بيرون نرويد. سوال - صفحه 287 قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ -اكر روايتى از حضرت به شما رسيد 
كه احتمال داديد كه دروغ نيست اكر به اميد آن عمل كنيد ثواب آنرا به شما مى دهند. حضرت فرمود :اكر سوره ملكك را بخواند 
مزد احياى ليلة القدر را به او ميد هند. منظور اين است كه اين ثواب مى تواند در اين عمل بدست بيايد نه اينكه هر كس آنرا انجام 
داده به آن مى رسد. يس انسان مى تواند به ثوارب احجياى شب قدر برسد .بعد فرمودند :كر كسى سوره ى ملكك را حفظ كند 
الببين اوت ذو قير وختطرات واستفص فاى قبراراازاودورس كند اوءرااز سكي عاى قات دور فى كند واوا راشفافت'من 
كنك واو زا عدون وعفت واره بيقت مى كندء اثارى كه براق سوره شاف قرآن ذكر شدن ناظر بر مقامات آن سووواست البنه 
شرايطى هم دارد كه بايد آن باشد. ييامبر »اين وجود مقدس بالاترين نعمت و فضل الهى نسبت به همه ى كائنات بخصوص مومنين 
است و رحمت عام خدا براى همه است. رسول اكرم سرجشمه ى وحى و خبر غيب است. داريم :اككر ما جهل وادى را در اخلاص 
طى كنيم قلب ما معدن حكمت مى شود و سرجشمه هاى حمت از قلب ما مى جوشد و به زبان ما جارى مى شود.در دعا داريم 
:اخدايا به من حكمت بده بطورى كه حكيم بشوم و ديكران هم از حكمت من برخوردار بشوند. اين وجود مقدسء حقيقت اخلاص 
»خليل تام خداء تام در محبت خدا و در مقام اخلاص به توحيد رسيده؛ قلبش سرجشمه ى حكمت است. محبت و معرفت خدا و 
همه ى مقامات معنوى از سرجشمه ى قلبى ايشان مى جوشد و فيِضان مى كند و به همه ى مومنين مى رسدء اين فضل خداست. 
مهمترين نعمتى كه خداوند مى تواند به بندكانش بدهد نعمت توحيد است. اين نعمت توحيد كه حكمت الهى است و خداوند در 
وجود ايشان قرار داده است. و از وجود ايشان به همه عالم فيضان مى كند. بخشى از فضل الهى كه خداوند متعال در وجود ايشان به 
ما عطا كرده در سوره احزاب است. معرفت نقطه ى شروعى دارد كه به ما مى دهند. هيج وقت معرفت از ما شروع نمى شود. ما نمى 


توانيم براى خودمان معرفتى ايجاد بكنيم. ما بايد نسبت به جراغى كه در دل ما روشن مى شود بى اعتنايى نكنيم. اكر بى اعتنايى 
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كنيم خاموش مى شود. اكر از اين نعمت اعراض كرديم اين نعمت را از ما مى كيرند. توجه به نبى اكرم و كوش كردن به دستورات 
نبى اكرم و عمل كردن به آن هم مهم است. اكر به دستورات كوش نكردى »يعنى نمى خواهى عمل كنى. اكر شما به بشارت و 
انذار عمل كرديدء بشارت و انذار بعدى مى آيد» دعوت و جراغ بعدى مى آيد. اين دائم است. و معرفت و محبت هاى جديد مى 


آيد. انشاءالله خداوند همه ى ما را شاكر اين نعمت خاص خودش كه نعمت نبى اكرم و اهل بيت شان است قرار بدهد. 
1١١-1١‏ 


ربنا اتنا نكاهش را كه هوايم دوباره بارانى است السلام عليكك يا دريا كه دلم بى قرار طوفانى استء ان فى خلق تو خدا هم ممست 
روح حيران فرشته ها هم مست ءان فى خلق تو زمين مبهوت زير يكك آسمان يريشانى استء واذا شمس يبش تو تاريكك واذالبحر از 
تو در جوشش و اذالقلب من كه مى يرسند: به كدامين كناه قربانى است ءاز مِى إنما ولى مستم درهواى هو العلى هستم از هو الطهور 
جشمانت شب مِى خانه ام جراغانى است اشهد ان هر جه دارم تو وقنا من العذاب النارم تو آه يا ايهاالعزيزم آه توشه ام اين غزل كه 
مى خوانى است. سوال > در مورد صفت فضل اللهى نبى اكرم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > يكى از اسامى كه ييامبر در قرآن با آن 
ياد شده اند فضل الهى است كه خداوند بر همه ى بند كان جارى كرده است. فضل يعنى نعمتى كه ما استحقاق آنرا نداريم ولى 
خدا به ما عطا كرده است. خدا مى فرمايد :قرآن با اين همه نعمت( شفا و رحمت) از فضل الهى است كه بر شما جارى شده است. 
تمام نشاط شما بايد به نعمتى باشد كه خداوند با فضل الهى بر شما جارى كرده است. بر اين كتاب متمسكك بشويد .سرمايه ى 
كتاب الهى قرآن براى شما از همه جيز بيشتر است. در روايات فضل و رحمت را به وجود نبى اكرم و اميرالمومنين تفسير كرده 
است. يعنى اكر حقايق قرآن بر شما نازل مى شود بواسطه ى وجود مقدس نبى اكرم و اهل بيت است. لذا حضرت واسطه ى جريان 
فضل الهى است كه واسطهى وجود كتاب قرآن برماست. و نعمتى بالاتر از اين نيست. در سوره احزاب خداوند به بعضى از مقامات 
نبى اكرم اشاره كرده كه در اين سوره به هفت خصوصيت حضرت اشاره شده است. مقام نبوت حضرت كه درهاى غيب با او باز 
مى شودء اخبار عالم غيب با اين نبوت به ما مى رسد. و رسالت حضرت كه ماموريتى از طرف خداوند است براى اينكه ما را باخبر 
كنند از غيبى كه از آن بى خبر هستيم »ايشان مقام شهادت دارند يعنى شاهد بر تمام امت ها و حتى انبياء هستند و ظاهر و باطن همه 
رامن معد وان شهادث تقديهى شفاعت و دستكرق دروياؤ ااخرث اسث ابن وغوه دس علذوه بر ايتكه شاعدير آنها 
هستند »شاهد بر همه ى هستى هستند.لذا عوالم قبل و بعد را مى بينند» بشارت مى دهند و انذار مى كنند زيرا شاهد هستند .هم ما و 
هم آينده و كذشته ى ما را مى بينند و بشارت مى دهند. همه ى بشارت ها نسبت به توحيد است وهمهى انذارهاى حضرت نسبت 
به شرك است. حضرت معلم توحيد است. در قرآن داريم :خداوند شما را دعوت كننده به سوى حضرت حق قرارداده است .اين 
دعوت صرف لفظ نيست بلكه وجود مقدس شان جذب حضرت حق شله اند و همه ى وجودشان دعوت و فراخوان است. حضرت 
بازحمتى كه تحمل كرده اند مارابه سوى خدافرا مى خوانند. يكك نمونه ى آن حادثه ى عاشوراست. ييامير براى اينكه ما را به 
سوى خدا دعوت كند اين حادثه را تحمل كردند كه ما در ميدان محبت نخدا قرار بككيرم. حضرت داعى هستند كه به اذن خدا 
دعوت مى كنند يعنى دعوت ايشان دعوت خداوند متعال است. اكر ما به سمت خدا حركت مى كنيم» خود خدا ما را دعوت و 
هدايت كرده است و همه ى هدايت ها هدايت خود اوست. اصل دعوت از خداست. در دعاى ابوحمزه داريم :من تو را با خودت 
شناختم, تو مرا به سوى خودت دعوت كردى. اكر همه ى ملائكه ما را صدا مى زنندء اين دعوت خداست. و الا هيج كس مستقلا 
مارا به سوى خدا دعوت نمى كند. خود اوست كه تمام عالم را به سوى خودش دعوت مى كند. منتهى اين وجود مقدس نبى اكرم 
يكك مقامى است كه همه كارهايش آهنكك خدايى دارد .دعوتى هم كه مى كند دعوت خداست لذا داعى الله است و داعى الى الله 


باذنه . و آن وقت براى آن كه ما را به سوى خدا فرا بخواند »مسير بندكّى و مسير توحيد »مسير نور است . خدا جراغى را روشن 
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كرده كه با اين جراغ هدايتء راه خدا را ببينيم» در واقع اين همين هدايت خداست كه در وجود ايشان تجلى كرده و داعى الى الله 
باذنه و سراجا منيرا. وقتى خداى متعال وقتى اين فضائل را براى وجود مقدس بيان مى كند كه شما شاهد بر همه ى عالم هستيد 
»آمده ايد مردم را با مخاطراتى كه آنها را تهديد مى كند آشنا كنيد» نعمت هايى كه در انتظارشان است به آن ها بفهمانيد كه در 
غفلت به سر نبرند و بعد آنها را با همه ى وجودتان به سوى خدا فرا مى خوانيد, فدا كارى مى كنيد كه مردم به خدا برسند .تحمل 
بلا مى كنيد» شما جراغى هستيد در بيش روى مردم كه راهشان را تا خدا به آنها نشان مى دهيد. بعد مى فرمايد :به مومنين بشارت 
بده كه از جانب خداى متعال فضل كبيرى شامل حال آنها شده است. اين فضل كبير شايد همين وجود مقدس است كه خداى 
متعال با فضل خودشان اين نعمت را بر ما ارزانى داشته اند. البته اين روشن است كه خداى متعال اين نعمت مقدس را براى ما خلق 
نكرده است مما بر او خلق شده ايم. بعضى ها برعكس مى كويند: خداوند انبياء را براى ما آفريد» خير خدا انبياء را براى ما نيافريد 
بلكه ماموريتى كه به آنها داد براى هدايت ما بود. اين وجود هاى مقدس بعد از اين كه تمام مراحل را رد كردند و رسيدند و بين 
آنها و خداى متعال حجاب و يرده اى نبود. دوباره به اذن الهى و به فرمان الهى باز كشتند كه بيايند ما جامانده هاى غافله را به خداى 
متعال برسانند. آنجه كه نعمت است اين است كه اين وجود مقدس را به سراغ ما فرستاده و اين جراغ مقدس را نازل كرده تا خانه 
هاى ما را روشن كندء قلوب ما را روشن كند والا اصل اين وجود مقدس راء خداوند براى خودش آفريده و همه ى مخلوقات را 
براى او آفريده است. انت المراد و انت المريد. در روايتى از امير المومنين نقل شده است كه خداوند به نبى اكرم فرمود :اكر من 
همه ى عالم را آفريدم هدف آفرينش تو بودى. و همه ى عالم را به تو سيردم تا اراده ى من از طريق مشيت تو در عالم جارى بشود. 
يس اصل اين وجود مقدس براى ما نيست ولى همين قدر كه خداوند حاضر شد كه او را بفرستد تا بعد از طى كردن عوالم, دوباره 
رو به ما بيايد و ما را ببرد »اين بزركترين نعمتى است كه خداوند متعال به ما ارزانى داشته است. آيات متعددى در قرآن داريم كه از 
نعمت هاى الهى صحبت كرده است .ذيل تمام اين آيات رواياتى آمده كه اين نعمت به نبى اكرم و اهل بيت تفسير شده است. 
سوره تكاثر داريم كه شما به تكاثر در دنيا مشغول بوديد ولى ما در روز قيامت از نعمتى كه به شما داديم سوال مى كنيم. كه جرا 
بجاى شكر اين نعمت در بى افزايش آن در دنيا بوديد. در روايات داريم كه نعيم ما هستيم.يعنى نعيم ولايت نبى اكرم و اهل بيت 
است. امام رضا (ع) فرمودند: خداوند در دنيا نعيم حقيقى قرار نداده. وقتى يكى از علماى حاضر در مجلس از حضرت سوال كرد 
كه اين جمله با آيه قرآن نمى سازد كه مقصودش آب كوار( نعيم)است. حضرت فرمود :شما اين تعبير را مى كنيد. نعيمى كه 
خداوند از آن سوال مى كند ولا-يت ماست. و نسبت به تخلف آن از هيج كس نمى كذرد. خحدا حتى از تركك اولياء انبياء هم 
نككذشته است. انبياء در مرتبه ى اهل بيت معصوم هستند ولى ما ترك اولى را نمى فهميم مثل حضرت يونس كه در شكم ماهى 
كرفتار شد. اين تركك اولى ها ترك ولايت است. فرمود :خدا دنيا را به همه مى دهد ولى نعمت ولايت و معرفت ما را به آنهايى كه 
دوست شان دارد مى دهد. خداوند ترك اولى در امر ولايت را هم بى مجازات نمى كذارد. آيات ديكر قرآن هم داريم كه نعمت 
راابه نبى اكرم و اهل بيت تفسير كرده .آيه ٠١‏ سوره لقمان مى فرمايد: خداوند نعمت هايش را بر شما ارزانى داشت» نعمت هاى 
ظاهرى و باطنى را. در تفسيراين آيه كفته اند: نعمت ظاهرى كه خداوند به شما داده و همه مى بينند وجود مقدس نبى اكرم است. 
آنجه كه حضرت با خودش آورده كه معرفت خداست(هيج ييامبرى توحيد را درنيافته إلا از ناحيه نبى اكرم. هيج ملكك مقربى به 
معرفت الله نرسيده الا-از ناحيه ييامبر.خداوند حقيقت توحيد را به ايشان داده و بقيه ميهمان ايشان هستند) توحيدى كه نبى اكرم با 
خودشان آوردند يكك نعمت آشكار است. نعمت باطنى كه خداوند به شما ارزانى داشته »بيوند خوردن با مودت و ولايت ماست. 
ممكن است كه اين طور به ذهن آيد كه نعمت ولا-يت از نعمت نبى اكرم مهمتر است. خيرءولا-يت اهل بيت همان ولايت الله است. 
ما براى اهل بيت جيزى جدا از نبى اكرم قائل نيستيم. همجنين براى وجود رسول الله جدا از حضرت حق .هيج شأنى قائل نيستيم 


.حضرت به طفلى عرض كردند كه مرا بيشتر دوست دارى يا يدرت را؟ طفل كفت: شما را. حضرت فرمود: من را بيشتر دوست 
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دارى يا خدا را؟ طفل كفت: من شما را براى خخدا دوست دارم. ما بيوت ائمه را بيوت نبى اكرم مى دانيم .در زيارت امام رضا(ع) 
داريم :من در يكى از خانه هاى ييامبر تو ايستاده ام يعنى به من اجازه بدهيد كه داخل بيت النبوة بشوم. هر خبرى كه داخل توحيد 
است همان ولا-يت نبى كرم است كه علمش به آنها رسيده » قرآن و معارف نبى اكرم است كه علمش به آنها رسيده است. يس 
وقتى كفته مى شود كه معناى نعمت باطنى ءولا-يت ماست معنايش اين است كه باطن اين نعمت» كه نعمت نبى اكرم و نعمت 
توحيد؛ ظاهر و باطنى دارد .باطن همين نعمتء ولايت ماست. باطن جيزى كه نبى اكرم آورده؛ ولايت خودش است. لذا ما با نبى 
اكرم است كه به خداى متعال مى رسيم. ظاهر نعمت همين است كه مى بينيد باطن آن ولايت اهل بيت و نبى اكرم است كه ولايت 
الله است. روايت داريم :ولا-يت الله از طريق معصومين جارى مى شود. ولا-يت خدا بر خود نبى اكرم واهل بيت جيزى است كه از 
افق فهم ما خارج است. فهم مقامات ما امر دشوارى است كه هيج ييامبر يا ملكى نمى تواند اين را دركك كند و اين شّرى است كه 
بين خودشان و خداست. ييامبر فرمود: يا على »مرا جز خدا و تو نشناختء تو را جز خدا ومن نشناختء خدا را جز من وتو كسى 
نشناخت. وقتى ولايت خداى متعال مى خواهد بر ما جارى بشود از طريق نبى اكرم جارى مى شود. يس هم نعمت ظاهرى نبى اكرم 
است هم نعمت باطنى. در تفسير على بن ابراهيم از جابر داريم :فردى نزد امام باقر(ع) آمد و از اين آيه كه در مورد نعمت ظاهرى و 
باطنى بود سوال كرد. امام فرمود: نعمت ظاهرى وجود نعمت رسول الله استء اين معارف و توحيدى كه با خودشان آوردند نعمت 
ظاهرى استء ولا-يت ما به عقد مودت ماست. بعضى ها هم به نعمت ظاهرى كره خورده اند و هم به نعمت باطنى .يعنى ظاهراً و 
باطناً نبى اكرم را قبول كرده اند .بعضى ها ظاهر نبوت نبى اكرم را كرفتند ولى باطن ولايت خود حضرت را رها كردند. يعنى يوسته 
را قبول كردند. بعد خدا اين آيه را نازل كردند: بيامبر ماء اين جمعيتى كه به زبان ايمان مى آورند ولى به قلب ايمان نمى آورند؛ تو 
را محزون نكنند. هر كاه كفرى را مى بينند به سرعت خودشان را به آن مى رسانند تو را محزون نكنند. وقتى اين آيه نازل شد 
رسول اكرم خوشحال شد بعرة خدا ايعان ظاهرى راقول تكرده و ايعان باطتى كةولايت فى اأكرم استعدرا قل مى كند, ولايت 
خود نبى اكرم در اهل بيت جارى مى شود. در روايت آمده : ييامبر ماء همه ى عالم را انذارمى كنى و ما ييامبرانى قرار مى دهيم تا 
مردم را به سمت ما هدايت كننند. يس ييامبر انذار مى دهد و هادى ائمه هستند. كسانى كه انذار مى شوند حضرت دست شان رااز 
طريق اوضيائقان مى كيره .اين اوضياء از نبى اكرم مسصدء خائه عايشان انه نبى اكزم:اسث و هرجه ذازند از وجود ني اكرم 
است. يس از ييامبر و ائمه به نعمت ولا-يت تعبير شده است. حقيقت نعمت همين است. ابوحنيفه از امام صادق(ع) در مورد اين 
نعمت سوال كردند و امام فرمود :اين نعمت ولايت ماست. بخاطر اينكه خدا بواسطه ى ما مردم را از ضلالت نجات مى دهد, آنها را 
بينا مى كند و حقيقت عالم را با ما مى بينند. اينكه مى كوييم ييامبر يكك نعمت حقيقى استءجه معنايى دارد ؟ خداوند به ما امكان 
و نعمت هايى داده است و نيازهاى ظاهرى و باطنى در ما قرار داده است. نيازهاى ظاهرى مثل خوردن وخوابيدن و نيازهاى باطنى 
مثل اينكه قلب و رو ح ما رزقى مى خواهند. آيا نيازهاى ظاهرى مانع تقرب به خداست ؟ اكر اين كار مانع تقرب ما بود »كار لغويى 
بود كه خداوند در ما قرار بدهد. و با هدف خلقت سازكار نبود. اكر خدا فرمود كه من شما را آفريدم كه به مقام معرفت و عبوديت 
برسيدءاين كار با حكمت خدا سازكار نبود.كه خدا ما را برايمقام معرفت بيافريد و بعد در ما موانع سنكين قراببدهد. يس اينها 
مزاحم و محخالف بندكى نيستند. امكانات ظاهرى و باطنى اكر در مسير صراط مستقيم قرار بكيرند تبديل به كام هاى معرفت مى 
شوند .در روايات از صراط مستقيم به معرفت الله تعبير شده است .هر كس كه وارد اين وادى شدء هر قدمى كه برمى دارد حجابى 
ازاو برداشته مى شود نورى از انوار معرفت به قلبش مى رسد. داريم كه صراط مستقيم ما را ملازم راه محبت قرار مى دهد. از 
بهترين كتب روايى شيعه كتاب شهيد صدوق است. صراط مستقيم» صراط معرفت خدا و طريق محبت خداست.اكر ما وارد اين 
صراط شديم خوردن ونشستن ما هم قرب مى آورد. و همه كارما بندكى مى شود. اككر در اين صراط قرار نكرفتيم واكر در بيرون 


اين وادى بوديم»همه ى كارها ما رااز خدا دور مى كند. نمازى كه در صراط مستقيم نباشد كره اى از كار ما باز نمى كند. دو 
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ركعت آن را شيطان در جهار هزار سال خواند ولى كره از كار شيطان باز نشد. اصل اين است كه ما در صراط مستقيم قرار بكيريم. 
نور نبى اكرم و جراغ توحيد در خانه هاى نازل شده است كه اجازهى رفعت در آنها وجود دارد. و هر كس به اين خانه ها آمد» مى 
تواند رشد كند و به خدا نزديكك بشود. كسى كه وارد اين خانه ها شد» مى تواند اهل ذكر »اهل حضور و معرفت بشود. ذكرى كه 
خدا نازل كرده يعنى قرآن و وجود خود ييامبر به خانه ها آمده است. اككر كسى خودش را به اين خانه ها رساند و توانست وارد اين 
خانه ها بشود. ورود به اين خانه ها آدابى دارد. بايد با سجده وارد اين خانه ها شد. هيج خريد و فروش و تجارتى او رااز نماز و ياد 
دور نمى كند. اكر وارد صراط مستقيم و بيت النور بشويم» همه ى كارهاى ما عبادت است و اككر وارد صراط مستقيم و بيت النور 
نشويم» همه ى كارهاى ما لهو و لعب است. حتى مسجد ساختن و ميكده ساختن خارج از وادى صراط مستقيم» لهو و لعب است 
.اكر كسى در صراط مستقيم بود خانه سازى او هم عبادت مى شود. لذا خوردن و خوابيدن ما مزاحم ما نيستند .يس كسانى كه در 
صراط مستقيم قرار بكيرند مقرب هستند .صراط مستقيمء دارالقرآن و دارالاخره ولايت نبى اكرم و ائمه است. اكر انسان در محيط 
ولايت نبى اكرم بود همه ى كارهايش ممدوح است و اكردر محيط ولايت شيطان بود همه ى كارهايش مذموم است. ما فقير هستيم 
و همه ى كارهايى كه مى كنيم براى رفع فقر ماست. حتى عبادات ما ناشى از فقر و محبت ماست. وقتى ما ارضاء نياز مى كنيم ».يكك 
وقت خودمان را مى بينيم كه اين فرد مى شود قارون. در قرآن داريم كه قارون كفت :هرجه بدست آوردم با علم خودم بدست 
آوردم. اين مى شود موجب. يكك وقت انسان به اسباب و وسايل خودش را ارضاء مى كند كه مى شود مشرك .يكك وقت فقر 
خودش را با خداى متعال مى بيند و از خدا تقاضا مى كند و وقتى فقرش برطرف ميشود حمد مى كويد. اين فقر و سيرى قرب مى 
آورد. همه ى مقام انسان تقرب مى شود اكر انسان در مقام بسم الله الرحمن الرحيم باشد. اكر اين نباشد, همه ى كارها شركك مى 
شود. اكر مومنين قدم بدون بسم الله بردارند» غبار شرك بر قلوب شان مى نشيند. اككر كسى بتواند در مقام بسم الله باشد همه ى 
كارهايش مقرب است و او را به خدا مى رساند. اين مقام جطور حاصل مى شود؟ به جز با وجود نبى اكرم» كسى به اين مقام نمى 
رسد. اسماء الهى كه ما از خدا استعانت مى كنيم در وجود نبى اكرم است. سوال - صفحه 888 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 
ياسخ > در اين صفحه داريم كه انسان حلو آفريده شده يعنى انسان ميل به لذت دارد. اكر اين ميل هدايت نشود كار دست انسان 
مى دهد. اكرانسان را در مسير سختى برسانيم اين انسان جزع و فزع مى كند و اكر به او نعمت بدهيم اين سد مى شود. اكر نعمت را 
ايك دسف ما بكيرة و با ست ديكر بها ها بدهد رشد هحى كلد وقياسان تعمت راسد كرد اترا نك هن ذاره واتعمتث ال مين من 
رود.و با از بين رفتن نعمت »خودش هم ضايع مى شود. خدا مى فرمايد: براى اينكه خودتان را حفظ كنيد مال تان را بدهيد. بعضى 
ها مال شان را نككه مى داند و خودشان را مى بازند. اين مال او را از خودش بى نياز نمى كند.يعنى خودش را خرج مال مى كند 
بجاى اينكه مال را خرج خدا بكند. كاهى نعمت را از او مى كيرم كه جزوصابرينى باشد كه وقتى نعمتى از آنها كرفته مى شودء 
خدا را بيدا مى كند ولى باز خدارا بيدا نمى كند مككر دسته اى كه مصلين (اهل نماز) باشند. مصلين در اينجا اصطلاح است. در 
ميدان مسابقه به كسى كه اسبش يشت سر اسب اول مصلين كفته مى شود. فرمود: كسانى كه دنبال سابقون بروندء از اين وادى 
نجات بيدا مى كنند. اكر به اين فرد نعمت داده شود رشد مى كند واكر نعمت كرفته شود باز رشد مى كند. كسانى كه دنبال 
اميرالمومنين حركت مى كنند(مصلين) در نمازشان دائمى هستند . در روايت داريم كه منظور از نماز دائمى »نوافل است.يعنى بر 
نوافلى كه براى خودشان قرار مى دهند مداومت مى كنندء نوافل يعنى نمازهاى مستحب .در بعضى روايت به ١ه‏ ركعت نماز(/!١‏ 
ركعت نماز واجب و 75 ركعت نافله) در شبانه روز تفسير شده است. معناى ديكر اين است كه بعضى انسانها كاهى تا سالم آخر 
»وارد نماز نمى شوند يعنى روبه خدا مى ايستد ولى وارد مقام خدا نمى شود. و حضورى ندارد و اسقاط تكليفى مى كنند كه همين 
هم خوب است .عده اى با تكبير وارد نماز مى شوند» سجودى دارند و با السلام عليكم و رحمةالله از نمازشان بيرون مى آيند و عده 


اى در نمازشان مى مانند. يعنى فى صلاتهم دائمون. خدا كسانى كه اهل نافله هستند به مقامى مى رساند كه نمازشان برايشان مى 
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ماند. كسانى كه دنبال نبى اكرم حركت مى كنند دائم الصلاةٌ هستند. راه اينكه انسان دائم الصلاءٌ بشود اين است كه دنبال امام 
حركت كند. اكرانسان در مقام ولايت بود تجارتش لطمه اى به نمازش وارد نمى كند والا نمى تواند دائم الصلاهٌ باشد. اكر نوافل 
را خوانديم نمازهاى مان به كونه اى مى شود كه حالاءت نماز براى ما مى ماند كه هر نمازى ما را يكك قدم جلوترمى برد. اين 
بهترين صفت دائم الصلاء بودن است. ما فقير هستيم و اككر فقر خودمان را ببوشانيم» خدا از ما خوشش نمى آيد. داريم كه اكر مى 
خواهيد بيش مردم عزيز بشويد» جشم تان رااز دست مردم برداريد واكر مى خواهيد بيش خداعزيز بشويد »به جيزى كه نزد 
خداست جشم بدوزيد. يس خواستن از خدا ما را از عزت نمى اندازد. ما فقير هستيم و بايد از خدا بخواهيم. خدا به اندازه ى كدايى 
ودعاى ماءبه ما جيزى مى دهد. خواستن از خداى متعال عين توحيد وعزت است.بحث سراين است كه ما از كدام سفره مى 
خوريم. اكر سر سفره ى شيطان نشسته ايم همه رجس و نجاست است هم در دنيا وهم در آخرت وما را از خدا دور مى كند. اكر 
سر سفره ى نبى اكرم و ائمه نشسته ايم شجره طوبى است كه همه مى شود طهارت. از دست نبى اكرم كرفتن و خوردن عين توحيد 
است. آنجه از وادى نبى اكرم مى آيد نور است حتى باطن نعمت هاى ظاهرى توحيد است. ظاهرش خوردنى است ولى باطنش 
توحيد و رحمت است. يس اصل نعمت توحيد است كه اين نعمت بوسيله ى نبى اكرم دربهشت و دنيا تجسد بيدا مى كند. آنهايى 
كه در وادى ولايت هستند هميشه از بدست نبى اكرم از جام محبت و معرفت و توحيد مى نوشند. ما بايد خودمان را به اين ييامبر 
برسانيم. رساندن به خحدا كار ييامبر است. شما در اين درياى طوفانى دست ويا نزنيد زيرا غرق مى شويد. اكر سوار اين كشتى 
بشويد نجات بيدا مى كنيد. نعمت يعنى آن كشتى كه ما را از طوفان ها با مقاومت خودش عبور مى دهد. و ما را به توحيد مى 


وسانك. 
9-1-4 


بر جهرهى تو نقش تبسم هميشكّى در جشم هاى توغم مردم هميشكى »دريايى ونمايش آرامشى ولى در يهنهى دل تو تلاطم 
هميشكّى عدر وسعتى كه عطر سكوت تو مى وزد بارانى از ترانه و ترنم هميشكى» خورشيد جاودانه اشراق روى توست سرجشمه ى 
مكان و معنا خوى توست. سوال - در مورد ولادت نبى اكرم و حوادث آن زمان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - خدا نعمتى باعظمت 
تر از وجود نبى اكرم براى كائنات نيافريده است. خدا يبامبر را براى ما نيافريد ولى عنايات ايشان نسبت به ما بزركترين نعمت خدا 
براى ماست. وقتى ما با وجود نبى اكرم مواجه مى شويم نبايد ايشان را در سيماى بشرى خودش ببينيم »هر جند ايشان در لباس بشر 
آمده اند ولى اكر اين جور نككاه كنيم؛ اين حجاب معرفت ما مى شود. داريم كه در وصف انبياء به يكك وصف قناعت نكنيد. 
زيارت جامعه كبيره را هر روز با توجه بخوانيد و از معرفت آنها اعلام عجز كنيد كه من نمى توان شما را مدح كنم من به كنه مدح 
شما نمى رسم. اكر ما بخواهيم مسير را با ائمه طى بكنيم بايد با اين شئون شان طى بكنيم والا اكر يكك موجود عادى باشند نمى 
توانند در مسير توحيدء. ما را تا قرب الهى ببرند. بعضى ها فكر مى كنند كه مى توان با جند تا ذكر به راه خدا رسيد. اكّر اين طور 
بود نيازى به يبامبر نبود» بعضى ها خيال مى كنند كه با كرفتن شمع و خواندن شعر حالاتى ايجاد مى شود اكر اين طور بود نيازى 
به حادثه ى عاشورا نبود. راه خدا ازاينها خيلى طولانى تراست لذا ييامبرى لازم است كه با ما تا مقام توحيد بيش برود. خدا بر 
اساس حكمتش راهى را مقرب كرده و ما بايد از آن راه برويم. بنا نيست كه خداوند تابع ما بشود و اكر قرار بود كه اين طور بشود 
همه نظام عالم بهم مى خورد. عالم يكك اله بيشتر ندارد. امام باقر(ع) به امام صادق(ع) فرمودند :فرزندم» اكر مى خواهى بدانند 
شيعيان جقدر درجه دارند به معرفت شان نكاه كنم .معرفت با فهم روايات ما حاصل مى شود .رشد مومن كه بالاترين آن درجه ى 
سلمان است با معرفت كلا-م ماست. يس معرفت كلام ائمه» كار دشوارى است. سه دسته اين معرفت را مى فهمند: انبياء مرسل» 


ملائكه مقرب و عباد ممتحن. عبد ممتحن يعنى سلمان .سلمان كلام ما را مى فهميد زيرا امتحان يس داده بود به ما ملحق شده بود و 
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ازاهل بيت بود و به اسرار اهل بيت مى رسيد. اكر شما هم مى خواهيد به اسرار كلام ما برسيد( كه همه ى درجات ايمان در همين 
است) بايد از راهش برويد. يس روايات بايد خوانده و فهميده بشود البته آيات درجات و ظاهر و باطن دارد مثل قرآن. ما همه ى 
آيات قرآن را مى خوانيم و نمى كوييم كه آيات نور را نخوانيم جون دشوار است. در كافى روايتى از امام صادق(ع) داريم كه 
حضرت فرمود: قبل از خلقت كون و مكان ».حضرت حق بوده است. وقتى خدا مى خواست خلقت هستى را شروع كند نورالانوار را 
آفريد يعنى نورى كه همه ى نورها از آن يرتو مى كيرند. خدا در اين نورالانوار از نور خودش جارى كرد .وجود مقدس نبى اكرم 
و اميرالمومنين را از اين نور آفريد. سّر اين دو وجود مقدس ازاين نور الهى است كه همه ى جراغ هاى عالم از اين نور نشأت مى 
كيرد. روايتى در بحارالانوار از اميرالمومنين نقل كرده كه حضرت فرمود: خداوند نبى اكرم را قبل از عرش و لوح و ملائكه آفريد. 
خداوند اين نور را آفريد و هزار سال عبادت كرد. خداوند از ايشان تمجيد كرد و نور ايشان تاؤلؤيى كرد و از نور ايشان دوازده 
حجات قدرت» عظمثيعرت و... آفريد وفرموة كه شما دزاين حجاب ها سير كن. امير دوازده هزارسال در ابن حجاب ها سير 
كردند. يعنى با توجه و بندكى خاص وارد اين عالم شدند. و از اين عالم بيرون آمدند. بعد خداوند بيست درياى نور از نور وجود 
مقدس نبى اكرم آفريد كه درهر دريا علومى است كه جز خدا كسى نمى داند. ييامبر در اين درياها غور كردند و بيرون آمدند. 
يس ييامبر در اين عوالم سير كردند و با بندكى خودشان اين عوالم را نورانى كردند. درهرعالم عبادتى داشتند و عبادت ايشان آن 
عالم را سرشار كرده. بعد خدا از اين بنده تعريف كرده و اين نور در مقابل خداوند به سجده افتاد و در مقام خدا تواضع و بندكى 
كرد. بعدعرقى وجود مقدس ايشان را كرفت و قطراتى از ايشان ترشح شد و صد و بيست وجهار هزار قطره ى نور شد وازاين 
صدوبيست و جهار قطرهى نور صدوبيست وجهارهزار بيامبر آفريده شد و اين انبياء حول نور نبى اكرم طواف مى كردند. يس 
ييامبرى كه در قالب بشر آمده جنين شخصيتى است. ييامبر عوالمى را سير كردند تا در اين عالم نزول اجلال كردند. قبل از اينكه 
ايشان در اين عالم بيايند بسترى فراهم شده است. مى فرمايد: وقتى حضرت ابرهيم» اسماعيل را با مادرش در كعبه كنونى كه خرابه 
اى بود آوردند فرمودند: خدايا يكك قسمت از نسل خودم را در سرزمينى كه حاص لخيز نيست ساكن كردمءقلوب مردمى كه 
شايستكى دارند متمايل به آنها كن و از ثمرات روزى آنها كن.( وقتى حضرت ابراهيم كعبه را بنا كرد» در مقام ابراهيم ندا دادند و 
همه شنيدند و به اندازه اى كه لبيكك كفتند حج مى روند)در بعضى روايات داريم كه مقصود از ثمرات »ثمره ى قلوب است يعنى 
محبت نسل من را در قلوب مومنين قرار بدهد. تا اينها بتوانند كار را انجام بدهند.يعنى كار توحيد بيش برود. يس خدا از قبل 
حضرت ابراهيم را مأمور مى كند كه ععبه را بازسازى بكند و فرزندش را آنجا بياورد تا اين نسل بماند كه اين نسل تا عبدالمطلب و 
عبدالله و ييامبر است. از طرفى بايد بدانيم كه شيطان از اين مسائل غافل نبوده يعنى شياطين همدست به كار مى شدند. و طراحى مى 
كردند و سعى مى كردند كه آنها را به فقر و كرفتارى بكشانند. و بت يرستى را رواج بدهند. اينكه كعبه محل يرستش بت ها شده 
بود يكك برنامه ى طراحى شده اى بود كه قيصرها همه ى فرهنكك و اقتصاد را از آنها كرفته بودند و حتى قوام خانواده را هم از آنها 
كرفته بودند. در سوره فيل داريم :اى يبامبر نديدى كه يرورد كار تو با اصحاب فيل جه كرد؟ اين يكك جلوه ى ربوبيت نسبت به نبى 
اكرم است. خداوند كيد آنها را در ضلالت قرار داد كه به نتيجه نرسد. يرندكان با سنكك هايى كه به منقار داشتند آنهارا زدند و 
فقط يوست آنها باقى ماند. ظاهر آيه اين است كه ابرهه به كعبه حمله كرده و خداوند با قهر آنهارا كوبيده و اين داستان براى عالم 
شده است. ابرهه دست نشانده قدرت هاى زمان خودشان بودند كه كسراهاى ايران و قيصرهاى روم بودند. اين جريانات درست در 
ساليانى اتفاق افتاد كه اين ييامبر مى خواست به دنيا بيايد. سال عام الفيل سال ولادت نبى اكرم است و بعضى نوشته اند كه ينجاه و 
ينج روز با ولادت نبى اكرم فاصله داشته است. آنها آمده اند كه اين بساط را جمع كنند و بروند .اين كيد شيطان است. شيطان مى 
فهمد. در خطبه قاسعه حرت امير مى فرمايد كه وقتى ييامبر مبعوث شد من در غار حراء بودم. و صداى ناله ى شيطان را شنيدم. 


ييامبر به على فرمود: هرجه من مى شنوم تو مى شنوى وهر جه من مى بينم تو مى بينى فقط تو ييامبر نيستى. شيطان بعد از اينكه 
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ييامبر مبعوث شد از يرستش خودش مأيوس شد. روايت داريم كه قبل از ميلاد حضرت,ء شياطين تا قبل از آسمان جهارم مى رفتنده 
ازعالم ملائكه استراق سمع مى كردند. و به زمين مى آمدند.و سوء استفاده مى كردند. بعد از ميلاد حضرت درهاى آسمان به روى 
شياطين بسته شد. و ملائكه با شهاب ها آنها را مى زدند. و راه را مى بستند. ابليس قواى خودش را جمع كرد كه علت را بفهند ولى 
آنها نفهميدند. ابليس خودش تمام زمين را كشت و متوجه شد كه محل رفت و آمد فرشتكان در مكه است. ابليس وقتى مى 
خواست وارد اين شهر بشود جبرئيل جلوى او را كرفت و كفت كه خاتم انبياء متولد شده است. شيطان يرسيد :آيا من بهره اى در 
ايشان دارم ؟جبرئيل كفت خير. شيطان سوال كرد كه در امتش ش بهره اى دارم .جبرئيل كفت: بله. شيطان كفت :براى من بس است» 
من براى امتش نقشه مى كشم. يس شيطان يكك موجود عادى نيست كه نفهمد. همه ى انبياء بشارت جنين يبامبرى را مى دادند .الان 
در غرب» مراكز تحقيقاتى وجود دارد كه در مورد عصر ظهور تحقيق مى كنند. و روايات ما را دقيق تراز ما مورد تحقيق قرار مى 
دهند يعنى همان طور كه ما مترصد ظهور هستيم آنها نيز مترصد ظهور هستند و بخشى از نقشه هاى آنها در خاورميانه معطوف به 
همين داستان است. همين طور كه مستكبرين جهان مى فهمند كه يكك واقعه ى عظيمى مى خواهد اتفاق بيفتد» ييش دستى مى كنند 
واين واقعه را طراحى مى كنند. فيلم هاى آنها نشان مى دهد كه آنها دركى از آخرالزمان دارند. يس تعجبى ندارد كه در آن زمان» 
قيصرها و كسراها مى فهميدند كه جه اتفاقى دارد صورت مى كيرد. وقتى حضرت متولد شدندء در ايران جهارده كنككره ى كاخ 
كسرق وبيشته وحوادت ديكرى كه موسب نكرائق كبرق وقت ذه اسقد انهاامترحه شذائد وافوري تيت عابى ذاكه اند كدر 
تاريخ نقل شده است. يس نقشه ى ابرهه يكك نقشه هاى بزركك قيصرها و كسراها بوده است بر عليه تحقق اسلام و تولد اين ييامبر. 
الان هم در مورد جنكك آخرالزمان بحث مى كنند. يس اين ها عجيب و غريب نيست و شواهد تاريخى زيادى وجود دارد كه 
مورخين نوشته اند و در روايات ما هم آمده است. يس يكك طرح بزركك باطل بر بركندن ريشه ى يكك جريان قبل از وقوع آن 
أسة: آنها به مكه حمله كردند و يروردكار كار را تمام كرد. حتى عبدالمطلب به آنها كفت كه شترهاى مرا بدهيد» آنها كفتند كه 
ما فكر كرديم كذامى ختواهى بكوين به كعه حمله تكنيك. غبدالمطلب قرمود :ابن اله خذاين ذارة: يمن شيظان دست نه كار شنده 
بود »از يراكنده كردن نسل حضرت ابراهيم تا مبتلا كردن آنها به فقر اقتصادى» فرهنكىءبت يرستى» قتل نفس و زنده بككور كردن 
دختران. خدا هم كار خودش را انجام داد و در همان سال تولد ييامبرا ين بساط رااز روى زمين جمع كرده است. البته اين اتفاقات 
بزركك را افراد عادى نمى فهمند ولى افرادى كه اث ركذار هستند جه درجبهه ى حق و جه در جبهه ى باطل .با درجات متفاوت مى 
فهمند. اين ييامبر را با جلال و جبروت به اين دنيا آورده استءزمين را قَرٌّق كردند» ملائكه آمدند» شياطين را از رفتن به آسمان منع 
كردند و حوادث متعدد عظيمى اتفاق افتاده است. وقتى بيامبر متولد شدند, اعظم تجليات واقع شده است. يعنى تجلى كه در بعثت 
نبى اكرم در عالم واقع شدء اعظم تجليات بود و تابحال برهيج بيامبرى جنين تجلى نشده بود. درهايى كه از غيب با اين ييامبر 
كشوده شدءبا هيج ييامبرى كشوده نشد. با هيج بيامبرى تا اينقدر در وادى توحيد يبش رفتن و طى كردن مراحل ممككن نبود. يبس 
بيامبر با تشريفات فراوانى وارد عالم ما شده است و آمده تا ما را با عبادت خودش دستكيرى كند و ببرد. در ذيل سوره ى مدثر 
داريم كه فرمود: بخوان ءييامبر فرمود :من قارى نيستمء سه بار تكرار كرد و بعد احساس فشار سنكينى كردم و احساس كردم كه با 
قلم نور در قلبم نوشته شده و از روى نوشته ى قلب خودم خواندم. وقتى حضرت از كوه حراء يايين آمد و دوباره آن ملكك آمد و 
حضرت جبرئيل را در سيماى حقيقى خودش ديدند كه شرق و غرب عالم را يركرده بود. ييامبر فرمود: ديدم كه اوضاع عالم عوض 
شده كويا همه ى ذرات عالم به من سلام مى كنند.وادر خانه شدم و يوششى روى خودم انداختم و بلافاصله جبرئيل آمد و فرمود 
:بلند شويد» وقت نشستن نيست. انذار كنيد مردم در خطر هستند. همه ى انذارهاى : نبى اكرم از شركك و روى كردانى از توحيد 
است. همه ى رنج هاى كهنه تاريخى بشرء بخاطر روى كرانى از توحيد است. اينمشكلات در عالم مدرنيته و يس مدرنيته هم حل 


تخواهد شد ؤيرا ابنها بخاطر اعراقن ازرب: اث و آبنها حل ند شود مكر ادكه انسان به دامق امبر ب ركردة. در سور قريئن الفث 
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هايى وجود دارد. و بعد مردم يراكنده كه مبتلا به بت يرستى و ... بر قيصرها و كسرها غلبه مى كند البته غلبه »غلبه ى نبى اكرم بود. 
باش تا صبح دولتش بدمد. آنها بدون نبى اكرم نمى توانست غلبه كنند. وقتى ييامبرى با اين جبروت مى آيد كل عالم را تغيير مى 
ذعد هلدا از دسككاء طاقوت دخاته ى كوت باد فى كلك كدااين بيك العتكبوث ويراق هئ شود كساتن كد به غير ال عدا تكية 
مى كنند خانه هايشان بيت العنكبوت است. بيت نبى اكرم هم سقف ندارد. سقف خانه هاى مدرنيته دنيلاشهوت و دامن)است. يكى 
از بيوت الكفر ابليس» كل شهر مدرن است. همجنين ما بلد امين داريم كه نبى اكرم است و بلدكفر بيت العنكبوت است كه سقف 
آن شهوات است. يعنى شما به اوج مدرنيته هم كه برسد جيزى جز شهوات نمى بيند. اين خورشيد عالم در ظهور امام زمان(عج) 
تجلى مى كند. در زيارت دور آن حضرت داريم :با نور تولدش ظلمت ها و حجاب هاى ظلمانى برداشته شد قبل از تولدش. حرم تو 
كه بيت الامن است ».آن حرم را با وجود مقدس نبى اكرم با نور يوشانديم يعنى احترام حرم به نبى كرم است كه با تولد ايشان اين 
بيت نورانى شده است. سوال - صفحه 278 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - سوره مدثر سوره ى سير است .اين آيات دومين 
سوره اى است كه نازل شده است كه خدا مى فرمايد :بعد از انذار يروردكارت را تكبير كن. يعنى عظمت الهى را در قلوب مى 
نشاند. وقتى عظمت الهى در قلوب نشستء بقيه در جشم ها كوجكك مى شوند. يعنى اين طريق دعوت است كه حضرت با تكريم و 
تعظيم الهى »كبرياى الهى را در قلوب مى نشانند. بعد انسان در كنار اين بيامبر» سيرش شروع مى شود. بعد تطهير انسان از آلودكى 
هاى باطنى و ظاهرى شروع مى شود. يكك طهارت داريم كه براى ثياب است كه ثياب ييامبرهمان امتش است. ماهم بايد ثياب 
خودمان را ازآلودكى ها ياكك كنيم واز شرك ها مهاجرت كنيم. اين سير تربيتى حضرت را نشان مى دهد. هيجى ييامبرى با توسعه 
ى اقتصادى شروع نكرده است. انبياء با تغيبر فرهنكك شروع مى كنند .يس از تكبير رب شروع مى شود. قرآن شفيعى است كه 
شفاعت آن قبول مى شود. جوانى كه قرآن را قرائت مى كند با كوشت و يوستش آميخته مى شود. اين معناى شفاعت است. ييامبر 
كبرياى الهى كه در وجودش است در ما تجلى مى دهد و بعد قدم هاى بعدى برداشته مى شود. ائمه امام تاريخ هستند و نبايد به 
آنها كوجك نككاه كرد. ائمه معمارى تاريخ مى كند و در اين معمارى همه يكك زنجيره را دنبال مى كنند. يكى از اقدامات بزركك 
امام صادق(ع) تربيت شاكردان است كه از زمان امام سجاد(ع) شروع شده بود. اين يكك كار فرهنكى عظيمى است. دستكاه باطل 
يكك جينش سياسى ايجاد مى كند و بعد از آن اعتقادات بدى در مى آيد مثل ترسيم خداى متعال كه مى كويد خدا از كرسى 
خودش يابين مى آيد .امام صادق(ع) يك فرهنكك عظيم را شروع كردند كه آن كار حضرت .هنور در عالم تجلى بيدا نكرده است. 
حضرت در تاريخ تصرف كردند ومسير را بركرداندند. شيعيان قبل از امام صادق(ع) در فقاهت و احكام شان به اهل سنت رجوع 
مى كردند كه جهار امام اهل سنت از شاكردان امام صادق(ع) بودند. امام اثرى روى فقاهت .كلام »عرفان وعلوم دينى در اهل 


سنت داشته است. شيعه كه بر محور امام صادق(ع) مى كردند. با نككاه انداختن به توحيد صدوق به اين مطلب مى رسيم. 
9-1١١8‏ 


سوال - جككونه مقامات نبى اكرم و آيه آخر سوره كهف :من بشرى مثل شما هستم ...» با هم جمع مى شوند؟ ياسخ- فقها و 
مفسرين آياتى را كه در مورد يكك جيز وارد شده؛ حتى با استفاده از روايات» با هم معنا مى كنند. كاهى به وادى مى رسيم كه 
خيلى از كلمات و وازه هايى كه در قرآن بكار رفته »به معناى لغوى آن تكيه نكنيم زيرا بعضى از آنها اصطلاح است. بنابراين معناى 
روايى و قرآنى آنرا بدست مى آورند. اين آيه سه فراز دارد. قرآن مى فرمايد: من بشرى هستم مثل شما با اين تفاوت كه به من 
وحى مى شود. اين جنبه ى بشريتى حضرت است كه حضرت با ظاهر بشر آمده اند و همنشين بشر هستند اما بشرى هستند كه به 
وجودشان وحى مى شود يعنى حقيقت وحى به سمت ايشان جارى است. بعد آيه» وحى كه به حضرت شده توضيح مى دهد: اله 
شما اله واحد است. توحيد در اولوهيت يعنى جه كه حد نصاب توحيد است كه ما به مقامى برسيم كه دركك كنيم اله ما يكى بيشتر 
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نيست. لاداله الا-الله را كه نفى آله و اثبات اولوهيت حضرت حق است را دركك بكنيم. اين كلمه وادى ايمن است. مزد اين كلمه 
بهشت است واكر كسى بتواند به حقيقت اين كلمه راه بيدا كند. خلاءصهى دعوت نبى اكرم هم همين است يعنى همه ى قرآن 
تفسير همين دعوت است. فراز سوم مى فرمايد: اكر كسى اميد به لقاى يروردكار دارد» اكر كسى ايشان را شناخت و وحى را دركك 
كردء اين اميد در وجودش زنده مى شود كه مى شود به لقاء الله رسيد. بعد مى فرمايد :بايد عمل صالح انجام بدهد و درعبادت 
يرورد كارش احدى را شريكك قرار ندهد. يعنى در عبادت اخلاص داشته باشد. يس عمل صالح همراه با عبادت» راه لقاء الله است. 
در مورد جنبه ى بشرى حضرت آيات( آيه 5ه سوره فرقان)توضيح داده است. اين آيه خاص است و جنبه ى بشرى حضرت را هم 
خاص توصيف كرده است. خدا مى فرمايد: اوست كه از آب بشرى را آفريد» و بشر را نسب و سبب قرار داد. يعنى بين انسان ها 
روابط نسبى و سببى قرار داده است. ظاهر آيه در مورد توصيف خداوند و عظمت و قدرت الهى است كه از جنين امرى بشرى را 
آفريده و روابط بيجيده بين انسانها را قرار داده است. اين روابط جطور حول انسان شكل كرفته ؟يعنى اين روابط بيجيده به اين بر 
مى كردد كه انسان از آب آفريده شده است. ذيل اين آيه تفسيرى وجود دارد كه بشر را به يبامبر و اميرالمومنين تفسير كرده است و 
نحوه ى خلقت آنها را توضيح مى دهد كه خداوند از ذيل عرش آبى را برداشت و با نور خودش آميخت و نطفه ى حضرت را 
آفريد و آنها را در رحم هاى مطهرى قرار داد تا در ضّلمبٍ ابوطالب و عبدالله »اين دو از هم جدا شدند. جنبه ى بشرى ييامبر با جنبه 
ىق شرى دذيكران منفاوث استث. البعه خضرت ذر لباس يشر آمده اند ولى تفاوت عاق تجدى با بشر معمولى ذارثك, به فرضن بحلبه ىن 
بشرى حضرت با ما مشتركك است و حضرت در لباس بشر آمده اند. اكر ما بشر را در قالب حضرت شناختيم »مى توانيم راه خودمان 
رابا ايشان ادامه بدهيم و متوقف بشويم .وقتى مى توانيم با ايشان سلوكك كنيم كه آن نقطه ى امتياز ايشان را كه ييامبر و مرجع قرار 
داده شده بشناسيم. قرآن فرموده: ييامبر بشرى است كه به او وحى مى شود. اكر وحى ايشان را بشناسيم »كمكك مى كند كه 
شخصيت ايشان را بشناسيم. در قرآن مكرر از وحى حضرت سخن به ميان آمده. در سوره نجم كه معراج حضرت را مى كويد مى 
فرمايد كه حضرت به مقامى رسيد كه هيج حجابى در كار نبود» همه ى سماوات را يشت سر كذاشتء همه ى انبياء و جبرئيل را 
يشت سر كذاشتندءدر آنجا وحى بوده كه هيج واسطه اى در كار نبوده است. سوره شورى وحى حضرت را توضيح مى دهد :هيج 
بشرى اين بهره را ندارد كه خداوند با او صحبت كند مككر از سه راه: وحى از طريق حجاب و از طريق واسطه » كلام به بشر مى 
رسد. شود و خداوند تكلم خاصى با حضرت موسى داشت كه ايشان كليم الله شناخته مى شوند. حضرت موسى كلام خدا رااز 
طريق درختى مى شنيدند. خيلى از وحى هايى كه به انبياء مى شده اين طور بود كه حضرت جبرئيل كلام الهى را تلقَى مى كردند و 
كلام الهى را به ييامبران مى رساندند. نوع وحى با آنجا كه واسطه اى در كار است يا حجابى وجود دارد» فرق مى كند. در آيه بعد 
خدا به ييامبر مى فرمايد: ما به شما وحى كرديم. يس خدا با ييامبر از نوع وحى تكلم كرده است. كلام خدا جيست؟ كلام ما 
آواهايى است كه براى فهماندن كلمات ايجاد مى كنيم. اين آواها يشتيبان »اعتبارى و اجتماعى دارند. و از طريق زيان با هم تفاهم 
مى كنيم. وقتى خدا مى خواهد با بشرى تكلم كند نياز به اعضايى ندارد كه ايجاد صوت كند. و در جارجوب اعتبارات بشرى 
صحبت كند. ما با زبان اجتماعى با يكديكر صحبت مى كنيم .اين زبان اجتماعى زبانى است كه اككر كسى با فرهنكك و ادبيات اين 
جامعه مانوس نباشد از اين حرف ها سر درنمى آورد. خدا محتاج به ابزار براى صحبت كردن نيست. خدا مى تواند از طريق آنجه 
خلق مى كندء حرف هايش را القا كند كه كلام الهى است. كلام الهى جزو صفات ذات نيست. خداوند كلامى را به ييامبر القا 
كرده كه آن كلمه ى روح بوده است. خدا اين كلمه را القا كرده است. اككر ما اين كلمه را به شما القا نمى كرديم و با شما صحبت 
نمى كرديم. از مراتب ايمان»توحيد و حقيقت قرآن برخوردار نبوديد. همه ى حقايق با اين كلمه به وجود مقدس القا شده است. 
حقايقى كه نبوت ايشان اقتصاى آن را دارد »اين حقايق در اين تكلم ييامبر در كلمه ى روح به ييامبرعطا شده است. لذا علوم ائمه 


كه علم بى منتهايى استء يكى از مهمترين آن همين كلمه ى روحى است كه به حضرت عطا شده است. در كافى نقل كرده كه از 
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امام صادق(ع)سوال كردند كه اين علومى كه در اختيار شماست از كتابى رسيده يا معلم خاصى به شما تعليم مى كند كه مااز آن 
بى خبر هستيم. حضرت فرمود :امر از اين خيلى مهمتر است. بعد حضرت همين آيه را خواند كه روح در اختيار نبى اكرم بوده و با 
ائمه بوده است. همه ى انبياء مؤيد به روح القدس هستند ولى شعاعى از آن روح القدس همراه با انبياء است. اين روح القدس حتى 
وقتى ييامبر لباس بشر يوشيد همراهى مى كند. اين موجود مقدسى است كه افضل از همه ى ملائكه است .يس كلمه ى روح به 
حضرت القا شد و خدا با ايشان تكلم كرد. همه ى حقايق ايمان و علوم در اين روح بدون حجاب به يبامبر القا شد. اين كلمه ى 
روح مشتمل بر همه ى معارف» همه ى مراتب ايمان و همه ى حقايق كتاب است كه بر حضرت القا شده است. خدا مى فرمايد :ما 
اين كتاب را نور قرار داديم» هر كس از عبادى كه بخواهيم هدايت كنيم با اين كتاب و روحى كه داديم هدايت مى كنيم. هدايت 
خداوند در درجات توحيد مختص به عالم دنيا وما نيست .همه ى انبياء و مقربين را خدا هدايت مى كندءيكك مرتبه ى هدايت در 
دنياست و يكك مرتبه ى آن در بزرخ» قيامت و بهشت است .همه ى ظرفيت هدايت در دنيا نيست و تكميل نمى شود. اكر همه ى 
ظرفيت در اين دنيا تكميل مى شد رورد به عوالم بعدى بى معنا بود. شروع اين هدايت از دنياست و به سوى خداوند ادامه دارد. اين 
سير با نبوت نبى اكرم متصور است. از آيه نور استفاده مى شود كه همه ى هدايت »در همه ى عوالم »براى همه ى مخلوقات با نور 
نبى اكرم واقع مى شود. روايتى در بحارالانوار از اميرالمومنين نقل كرده كه حضرت فرمود: خداوند نبى اكرم را قبل از عرش و لوح 
و ملائكه آفريد. خداوند اين نور را آفريد و هزار سال عبادت كرد. خداوند از ايشان تمجيد كرد و نور ايشان تلؤلؤيى كرد واز نور 
ايشان دوازده حجاب قدرت,؛ عظمت.عزت و... آفريد و فرمود كه شما در اين حجاب ها سير كن. ييامبر دوازده هزارسال در اين 
حجاب ها سير كردند. يس نبى اكرم وارد اين عالم شدند كه يكى ازعوالم خلقت است و لباس بشر يوشيدند و دراين عالم خدا را 
عبادت كردند و با عبادت ايشان در اين عالم راه توحيد» معرفت و بندكى به سوى ما باز شده است. اككر آن عبادت نبود, ما دائم در 
حيرت و جهل بسر مى برديم. با نورعبادت ييامبر درهاى توحيد باز شد. در عوالم حجب( كه عالم هاى نورانى هستند كه از نور نبى 
اكرم آفريده شده اند)هم حضرت در هر يكك از اين عوالم رفته اند و در هر عالم ذكر متناسب با آن عالم داشته اند و در هر عالمى 
كه وارد شده اند لباس همان عالم را يوشيده اند. از حضرت سوال كردند كه شما قبل از خلقت حضرت آدم كجا بوديد. ايشان 
فرمود :حول عرش الهى طواف مى كرديم و اجساد نورى بوديم و با عالم ملاائكه ارتباط داشتيم . در هر حجابى حضرت دوازده 
هزار سال توقف مى كردند. و ذكرى داشتند كه آن عالم را با ذكر خودش نورانى مى كرده .يعنى سير در حجب داشتند. يس وحى 
كه به ييامبر شده كلمهى روح است و كلمه ى روح هم مشتمل بر همه ى حقايق است. توحيدى كه در كلمه ى روح به نبى اكرم 
عطا شده؛ استدلال و برهان است ؟ هم هست و هم نيست. از سنخ برهان است يعنى يكك سرى برهان به حضرت ياد دادند يا حقايق 
مقامات توحيد را به حضرت دادند ؟حقايق توحيد استدلال نيست حتى از سنخ مكاشافات نيست از سنخ وحى است كه به حضرت 
عطا شده؛ يكك امر غيبى است كه به حضرت عطا شده است. حقيقت توحيدى است كه به همه ى كارها داده مى شود. كتاب يكى 
از جلوه هاى وحى است كه به حضرت شده است. اين كتاب و قرآن سفره ى الهى است. و براى همه ى كائنات رزقى بر سر اين 
سفره است. يس اين توحيدى كه به حضرت داده شده در قالب استدلال نيست .ممكن است كه نازله اش هم در استدلال ظهور يبدا 
كند اما حقيقت مقامات توحيدى به ايشان عطا شده است. همان طور كه اصل صفات كريمه به ييامبر عطا شده و ديككران به اندازه 
اى كه تحمل ولا-يت حضرت را مى كنند» شعاعى از آن صفات در آنها ظاهر مى شود؛ مقامات توحيدى هم همين طور است. 
حضرت بدون حجاب حقيقت توحيد را دريافت كرده اند. در قرآن داريم :خدا از نور عظمت خودش به اين بيامبر ارائه كرده است. 
توحيدى هم كه به ايشان عطا شده از اين مقوله است. هر مخلوقى بخواهد به اين توحيد برسدء به شعاعى از اين توحيد مى رسد. اين 
توحيدى كه به حضرت عطا شده. حضرت معلم توحيد هستند و به همه ى مخلوقات توحيد را تعليم مى كنند. دارد كه حضرت در 


مقابل باب الرحمن به سجده مى افتند كه با عبادت ايشان درهاى بهشت كشوده مى شود. بهشت وادى توحيد است. يس ييامبر همه 
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ى حقايق توحيد را حتى وقتى لباس بشر مى يوشدء در قالب وحى كرفته است . اكر جراغ وجودى نبى اكرم در قيامت خاموش بشود 
هيج كس راه را ييدا نمى كند. مثل نور نبى | كرم است. جراغ دروجودايشان روشن شده واين جراغ تنزل بيداكرده است . اين 
بيوت فقط در خانه هاى دنيا نيست .در حرم امام رضا(ع) كه بيوت نبى اكرم است فقط ظاهرندارد بلكه باطن دارد كه باطن آن هم 
باطن دارد. ييامبر بشرى است كه تمام مقامات توحيدى را به ايشان عطا كرده اند و با اين مقامات توحيدى مى تواند بندكان خدا را 
سير بدهد. لقاء يرورد كار جند جور معنا شده ولى قطعا لقاء جسمانى نيست كه ما با حضرت روبرو بشويم ولى براى ما لقائى براى 
خدا متصور است .اينكه انسان بتواند به لقاء يرورد كارش برسد .وقتى متصور است كه يكك معلم توحيدى بيايد و همه مقدمات 
توحيدى را در همه ى عوالم دارا باشد تا بتواند ما را سير بدهد و به سرجشمه برساند. اكر كسى يبامبر را شناخت و فهميد اين بشرى 
كه آمده كيست و جه تفاوتى با ما دارد و با جه ماموريتى آمده ءآرام آرام در دلش زنده مى شود كه از اين عالم خاكى هم عوالم 
راطى كرد و تا مقام لقاء الله رسيد. اككر شما دريافتيد كه حضرت معلم توحيد استء شما را به حقيقت توحيد مى رساند» سرجشمه 
ى توحيد وايمان استء تعليم حكمت مى دهدء اكر براى خدا شركك حتى خفى هم قائل نشويد راه توحيد باز مى شود. شفاعت 
ايشان است كه همه ى درهاى ولايت توحيدى را به سوى انسان باز مى كند. اكر شما مى خواهيد به شفاعت من برسيد بايد خودتان 
اقدامى بكنيد كه همان اخلاص در عمل است. ييامبر فرمود: اخلاص در اهل بيت من داشته باشيد. يعنى ييامبر از طريق اهل بيت شما 
را مى برد. يعنى كتاب و اهل بيت. كتاب هم در وجود امام است. اككر مى خواهيد به رزق توحيد برسيد بايد از طريق اهل بيت 
برويد. آنقدر ييامبر وجودش وسيع است كه همه ى حقايق توحيد بدون مزاحمت به همه مى رسد. ييامبر درحاليكه با ملائكه سر و 
سر دارد »با ما هم هست. همزمان در همه ى عوالم حضور دارد زيرا وجودش جامع است. ييامبر با همه همنشين است بدون اينكه 
كسى را دست به سر كند. ييامبر در مقام محبت است و مى خواهد همه را به وادى محبت راه بدهد. بكوشيم از اين رزقى كه ييامبر 
آورده؛ ما هم بهره اى ببريم. اكر كسى اين را نفهميد مى شود ابليس. ابليس كفت كه آتش از خاكك بالاتر است در حاليكه خداوند 
به ابليس نفرمود كه بر خاكك سجده كن بلكه فرمود كه از روح خودم در آن دميده ام. حقيقت در اختيار ييامبر است. ملائكه از 
طريق سجده بر انسان مقرب مى شدند نه مشرك. يس جا دارد كه ما تمام مدت بر ييامبر سجده كنيم. خواندن آيه آخر سوره كهف 
دو تا خاصيت دارد(قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد من كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لايشركك 
بعبادة ربه احدا): اكر كسى اين آيه را قبل از خواب بخواند »هر وقت كه اراده كند بيدار مى شود يعنى اككر كسى بخواهد بر خواب 
خودش كنترل يبدا كند »از طريق سلوكك به اين مى تواند اين كار را بكند. ديكر اينكه اكر كسى اين آيه را وقتى در بستر قرار مى 
كيرد بخواند» خداوند نورى بين او و مسجد الحرام ساطعه مى كنند كه اطراف آن ملائكه اى هستند كه تا صبح براى او استغفار مى 
كنند. اينها مقامات آيات قرآن است. داريم :در خانه اى كه قرآن خونده مى شود نورى ساطع مى شود كه ملكوتيان از اين نور 
استفاده مى كنند. بعضى آيات مقامات خاص دارد. اكر هر كس سوره عم يتسألون را به مدت يكسال .هر روز بخواند؛ به حج 


مشرف مى شود. 
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سوال- درخصوص فضايل حضرت محمد(ص) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- زمانى كه حضرت به خيابان مى آمدند كود كان كرد 
ايشان را مى كرفتند و تقاضا مى كردند كه با آنها هم بازى شوند. در روايت است كه روزى حضرت براى رفتن به مسجد دير كرده 
بودند بااين حال اطفال ايشان رارها نمى كردند. حضرت از منزل يكك مقدار كردو آوردند و خودشان را با آن اطفال معامله 
كردند. بعد هم فرمودند كه آنها من را از برادرم يوسف هم ارزان تر فروختند. با وجود اينكه حضرت محمد (ص) از معراج آمده 


بودند و داراى مقامات بسيار رفيعى بودند در حدى كه جبرائيل نمى توانست در مقام ايشان قدم بككذارد؛ با اين حال با اطفال 
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اينكونه برخورد مى كردند. حضرت مانند برده هاى آن دوران بر روى زمين مى نشستند وبا آنها غذا مى خوردند. بررروى مركب» 
يكك نفر را تركك خود سوار مى كردند. اين جنين تواضعى از جنين شخصيتى درخور توجه است. البته براى افراد معمولى نيز تواضع 
وفروتنى خوب است. روزى از حضرت يرسيدند كه جرا مانند بنده ها نشسته ايد؟ ايشان فرمودند: جه كسى از من بنده تر است؟ 
اكر سراغ داريد او را نشان دهيد. ده ها و صدها روايت درخصوص فضايل ييامبر وجود دارد. آيات قرآن نيز ير از مقامات حضرت 
است. خوب است كه زيارت بيامبر از راه دور حداقل هفته اى يكك بار خوانده شود. در متن آن مقاماتى براى حضرت ذكر شده كه 
برخى از آنها مختص همين زيارت است. ييامبر حجت اول بر اولين و آخرين هستند. وقتى حجت تمام مى شود كه مطلب براى 
انسان واضح شود. اكر آن جيزى كه اراده ى خداوند استء بر ما واضح نشودء حجت بر ما تمام نمى شود. عقل نيز يكك حجت 
است كه خداوند در باطن ما قرار داده است. اككر ما عقل نداشتيم مكلف هم نبوديم. انسان به ميزان عقل خود تكليف دارد. خداى 
متعال يكك كلمهى جامعه دارد كه با آن كلمه. حجت بر همه ى كائنات تمام مى شود. يعنى همه ى كائنات حق و باطل را مى 
فهمند. در آيه اى از قرآن مى فرمايد كه خداى متعال بين انسان و قلب او حايل است. برخى اين طور معنا كرده اند كه اكر انسان 
خود زانذوست ذازد تحاظ حهون خداونه اسك اكر عتداوقد شود وا كنار يكفد اسان از عوة يكانهمى شوة..دز زوايث اث كه 
وقتى انسان كارى را انجام مى دهدء به خوبى يا بدى آن آكاه است. اين مسثئله بخاطر حضور خداوند است. حجت الهى در هر 
نفسى وجود دارد. مانند خورشيد كه وقتى مى تابد ما با استفاده از نور آن همه جا را مى بينيم. حضرت آن كلمه ى جامعه اى هستند 
يكك نورى است كه بر همه ى قلوب مى تابد. اين يكك نور واحد كه مانند خورشيد» حجت را بر همه ى نفوس و در همه ى زمان ها 
تمام مى كند. خداوند حجت را تمام مى كند و كافر هم در هر اقدامى كه مى كند مى فهمد كه در حال خطا است و كرنه مكلف 
نيست. معمولا شما براى راضى كردن ديكران يكك استدلال مى آوريد. اين استدلال حجت است. حجت خداوند نيز نبى اكرم است. 
اصولا ما مقامات الهى را جز با آيات ايشان نمى توانيم بشناسيم. ولى هنوز نتوانسته ايم ييامبر را توصيف كنيم كه بكوييم از خدا 
بالاتر رفته يا نرفته است. همانطور كه در همككان عقل قرار داده شده يكك كلمه ى جامعه هم وجود دارد كه بر همه ى قلوب و عقول 
مى تابد. نور همه ى قلوب و عقول از اين نور مقدس است. حتى بر فرعون نيز حجت در همه ى لحظات تمام شده است. ييامبر اكرم 
در مقام طاعت و بندكى از همككان سبقت كرفته اند و هيجكس بر ايشان مقدم نيست. ايشان تسليم» خشوع و خضوع محض بودند. 
ييامبر بر همه ى انبياء الهى مهيمن و محيط هستند. مقامات انبياء» مقامات فوق العاده اى است. وقتى انسان مى خواهد اسامى يياميران 
اولوالعظم را بيان كند بايد دهان خود را با عطر و كلاب شستشو دهد. با اين حال وجود يبامبر محيط بر همه ى مقامات انبياء است. 
است. همه ى نبوت ها به ايشان ختم مى شود. بعد از ايشان مقامى در نبوت باقى نمى ماند. همه ى خبرها با ايشان آمده و جيزى 
باقى نمانده كه ايشان نياورده باشد. ييامبر شاهد بر همه ى خلق هستند. سيس در زيارت مى فرمايد كه همه ى مقام ملكوت مطيع 
مقام ايشان است. ييامبر فرمانرواى عالم ملكوت هستند. خداوند از وراء تمامى حجاب ها با اين وجود مقدس تكلم كرده است. 
حضرت محمد(ص) در مقام ميثاق بر همه ى انبياء سبقت كرفته اند و در مقام برانكيخته شدن و هدايت در اين دنيا بعد از همه آمده 
است تا كار همه ى انبياء را جمع كرده و به انجام برساند. ميثاق هاى ما يكك ميثاق عمومى است كه در سورهى اعراف در خصوص 
آن بحث شده است. خداوند در يكك عالمى همه ى ما را حاضر كرده و سيس ما را شاهد بر خود كرفته است. ايشان ربوبيت خود را 
در آينه ى خود ما به ما نشان داده است. بنابراين اكر انسان حقيقت وجود خود را متوجه شود.» حضور خداوند و ربوبيت ايشان را 
مى بيند. حضرت فرمود كه در آن عالم؛ معرفت تثبيت شده. اما ما آن را فراموش كرده ايم و دوباره روزى متذكر آن مى شويم. از 
حضرت على (ع) نقل شده كه همه در آن عالم كلام الهى را شنيده اند و همه نيز به آن ياسخ داده اند. جه افرادى كه جواب صادقانه 
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دادند و جه افرادى كه در ظاهر قبول كردند و در باطن منكر آن شدند. در روايت است كه در آن عالم بيامبر در اجابت برهمكان 
سبقت كرفتند. در كافى نقل شده كه خداوند ملائكه را شاهد كرفت و ولايت بيامبر را بخاطر همين سبقت در بندكى بر همكان 
جارى كرد. ميثاق انبياء با بقيه ى افراد متفاوت بوده است. در اوايل سوره ى احزاب آمده است كه ما از همه ى انبياء ميثاق كرفتيم. 
سيس ينج نفر از بيامبران اولو العظم را مى شمارد كه ابتدا از ييامبر اكرم شروع مى كند. در روايت است كه بخاطر عظمت ييامبر» 
ابتدا نام ايشان در اين آيه آورده شده است. در اين سوره آمده كه از انبياء ميثاق فوق العاده سنكينى كرفته شده است. جون انبياء 
تكاليف فوق العاده اى داشته اند» عهدهاى فوق العاده اى هم از آنها كرفته شده است. در روايت است كه وقتى از انبياء ميئاق فوق 
العاده كرفته شدء اولين كسى كه اجابت كرد ييامبر اكرم بود. على بن ابراهيم از امام صادق (ع) نقل كرده است كه علت سبقت 
كرفتن ييامبر اين بود كه ايشان در مقامى قرار داشت كه حضرت جبرائيل نيز نتوانست در آن مقام قدم بككذارد. اكر ما به مقامات 
غيبى يبامبر(ص) اقرار نكنيم بهره ى زيادى از ايشان نخواهيم برد. برخى روشن فكران كفته اند معناى ختم نبوت» ختم ديانت است 
وديكر ما محتاج به دين نيستيم. يعنى با آمدن انبياء آرام آرام عقل بشر رشد كرده و با آمدن بيامبر اكرم ما به دوران بلوغ خود 
رسيده و ديكر نيازى به ييامبر جديد نداريم. اينكه اين افراد زود احساس استغنا مى كنند به اين خاطر است كه مقامات عظيم يبامبر 
را دركك نمى كنند. ولى اكر آن مقامات را ببينند مى فهمند كه در هر مقامى باشند حتى اككر جزو ييامبران اولوالعظم هم كه باشندء 
در مقابل ييامبر اكرم كه قرار بككيرند» شاكرد هستند. اكر همه ى دانشمندان جمع شوند در مقابل ييامبر اكرم امَّى هستند. يكى از 
اساتيد بزركك معاصر فرموده بودند كه من آرزو مى كنم به بهشت بروم ودر محضر اميرالمومنين (ع) خطبه هاى توحيدى نهج 
البلاغه را ياد بككيرم. البته اينكه انسان بنشيند در بهشت شاكردى حضرت را بكند به اين راحتى نيست. آنجا مقامى است كه همه ى 
انبياء شاكردى مى كنند. برخى از روشن فكران معاصر معتقد هستند كه علوم زيادى دارند كه بيامبر(ص) از آن بى بهره بوده اند. 
اكر ما ييامبر را در حد بشر ببينيم همين مى شود. البته ييامبر جنبه ى بشرى هم داشتند اما فقط بشرنبودند. جنبه ى بشرى ايشان به اين 
خاطر است كه امتحان بر ما تمام شود. اميرالمونين (ع) در خطبه ى قاصعه ابتدا سخن خود را با عظمت حق شروع مى كنند. مقام 
عزت و كبريا مختص به حضرت حق بوده و يوشش الهى است. اينها صفت جلال خداوند است و احدى حق ندارد وارد اين حريم 
شود. سيس مى فرمايد كه خداوند ملالئكه را نيز به كبريا وعزت خود امتحان كرده است. بعد از آن داستان امتحان ملاائكه را 
توضيح مى دهند. خداوند به آنها فرمود كه من آدم رااز كل خلق مى كنم و روح خود را برآن مى دمم و شما براو سجده كنيد. 
همه ى ملائكك سجده كردند و ابليس از اين كار سر باز زد و كار او به دشمنى با خداوند ختم شد. حتى در تعبير است كه اين كل 
بيشتر از جهل روز بيش روى ملائكه افتاده بود و آنها آن را مى ديدند. سيس خداوند در آن دميد و به آنها فرمود كه به آن سجده 
كنيد. ذيل اين خطبه حضرت مقامات نبى اكرم و اينكه در دوره طفوليت نيز با جبرائيل همنشين بودند را توضيح مى دهند. بعد از 
آن نيز مقامات اهل بيت را توضيح مى دهند. خداوند وقتى مى خواهد مردم و حتى ملائكك را امتحان كند به خليفة الله امتحان مى 
كند. سيس اين خليفة الله را به لباس بشرى كه از كل آفريده شده در مى آورد. به تعبير اميرالمومنين آن جيزى كه مسجود است 
روح است نه جسم. نفخة فى روحى. حضرت مى فرمايد: اكر خداى متعال اراده مى كرد مى توانست آدم را از نورى خلق كند كه 
ديده ها خيره شود» عقل ها در زيبايى او حيران شوند و بوى خوشى در آن مى داد كه همه ى شامه ها مدهوش شوند. با اين كار 
خدا همه ى كردن ها در مقابل او خضوع مى كردند. حتى ابليس هم سجده مى كرد. امتحان ملائكه نيز آسان مى شد. در روايات 
است كه يكى از مقامات ائمه (ع) آن است كه خداوند آنها را در اجساد و اشباح نورى دور عرش آفريد. در زيارت جامعه ى كبيره 
آمده است كه وقتى خداوند اجساد نورى ما را درعرش آفريد ودر قالب ما قرار داد» بعلت عظمت نورانيتى كه وجود داشت 
نزديكك بود ملائكك ما را با خدا اشتباه كنند. ما تسبيح و لاله الاالله كفتيم و ملائكك آن رااز ما آموختند. اين مرتبه ى اصلى نبى 


اكرم و ائمه نيست بلكه مرتبه ى حول العرش آنها است. در روايات متعددى آمده است كه عرش از نور نبى اكرم آفريده شده است. 
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وقتى جسد نورى حضرت را ملائكه ديدند نزديكك بود به ايشان سجده كنند. اكر خداوند مى خواست .در زمان امتحان ملائكه. 
جسم آدم را اينككونه بيافريند؛ اين كار را انجام مى داد و روح را در يكك جسم نورى قرار مى داد. ولى خداوند بندكان خود رايا 
مجهولات امتحان مى كند تا صف ها از هم جدا شود. در غير اين صورت استكبار از وجود انسان بيرون نمى رفت. به اين صورت 
است كه نفس يرستى از انسان دور مى شود. بعد از اين تعبير حضرت در همان خطبه توضيح مى دهند كه عبرت بككيريد» ابليس با 
شش هزار سال عبادت رانده شد. جون خداوند وقتى مى خواست او را با كبرياى خود امتحان كند با مجهولات امتحان كرد. خليفه 
ى عرة راذر قالتب كل تراز داه و ابسن به اشهاه اناف دن همان خط سفيات فاسعان اياء رانك يان .من كنف فى فرماشد: 
خداوند اين عباد مستكبر خود را كه در نفس خود مبتلا به استكبار بودند با اوليايى كه در نظر آنها مستضعف بودند امتحان كرد. 
اولياى خداوند در نككاه اين مستكبرين ضعيف هستند. خداوند موسى كليم الله و برادر ايشان هارون را در لباسى يشمينه به همراه 
يكك عصا به جانب فرعون فرستاد. سيس خدا فرمود كه به فرعون بكتُويبد اكر اسلام بياورى در امان بوده و ملكك تو نيز محفوظ مى 
ماند. فرعون شروع به تحقير كرد و ككفت جرا اين افراد با خود زينت هاى طلا نياورده اند؟ حضرت مى فرمايند: خداوند مى توانست 
در زمانى كه ييامبران را مى فرستاد همه ى كنج هاى عالم را در اختيار آنها قرار داده و صفوف حيوانات را مانند خدم و حشم يشت 
سر آنها قرار دهد. ولى با اين كارها امتحان باطل مى شد. الان نيز منكرين خداوند در مقابل قدرت هاى برتر خضوع مى كنند. نفس 
خيلى زود در مقابل قدرت هاى ظاهرى خاشع مى شود. حضرت مى فرمايند كه به آنها عزت باطنى داد اما در ظاهر بسيارى از آنها 
فقير بودند. خداوند خانه ى خود رااز سنكك هايى آفريد كه ارزش نداشت اما وقتى تبديل به خانه ى خدا شد و تجلى نبى اكرم در 
آنها افتاد محترم شدند. اين خانه را در سرزمينى قرار داد كه سنتكلاخ ترين مكان ها بود. كوه هاى خشن, دره هاى تنكك, كم آبى؛ 
شن هاى فراوان و آبادى هاى از هم دور. با وجود تمام اين خصوصيات خداوند فرمود كه لباس هاى خود را بيرون بياوريد و دو 
حوله بيوشيد. حق نداريد زينت كرده و موهاى خود را شانه كنيد. همه ى اينها باعث خضوع مى شود. در روايات آمده كه حج 
آخرالزمان سياحت مى شود. در شرايط كنونى حج بسيار راحت شده وهيج كس نمى فهمد كه احرام يعنى جه. در ادامه حضرت 
فرمودند: اكر خداوند مى خواست اين خانه را در سرزمينى آباد با باغ ها و كندم زارهاى فراوان و ... قرار مى داد. بعلاوه مى 
توانست خانه را از جواهرات قرار دهد. در اين شرايط همه به آن مكان مى آمدند اما ديكر امتحان قلوبى در كار نبود و شيطان نيز 
نمى توانست وسوسه كند. تعبير حضرت اين است كه رياضت قلوب دركيرى با شيطان است. انسان بايد با شيطان در كير شده و در 
مسير دركيرىء از ولايت او خارج شده و به مقام ولايت نبى اكرم برسد. حضرت على(ع) با بيان اين مباحث به ما متذكر مى شوند 
كه مراقب باشيد اينها صحنه هاى امتحان شما است. در همين خطبه حضرت مى فرمايند كه با مبعوث شدن ييامبر در غار حراء شيطان 
از اينكه عبادت شود مأيوس شد و همه ى خوبان عالم از دست او خارج شدند. ييامبر با دعوت ما به توحيد, قصد دارد ما را از همه 
ى ناخالصى ها عبور داده و به اخلاءص محض برساند. بالاتر از همه اهل بيت ييامبر هستند. فرمود روز قيامت ما دامن نبى اكرم را 
كرفتيم و شما هم دامن ما را كرفته ايد. انسان به اندازه ى معرفت خود تبعيت مى كند. كسى كه علامه طباطبايى را در حد يكك 
اديب بداند به همان اندازه از او بهره مى برد. ولى اككر فهميد كه او داراى مقامات است مى تواند در اين مقامات سالكك شود. همه 
ى عوالم ما عوالم نبى اكرم هستند. قرآن رزق نبى اكرم است. همه ى مقامات سلوكى ما مقامات نبى اكرم است. حتى درجات 
بهشت نازله ى وجودى نبى اكرم است. اكر ييامبر را اينكونه نشناسيم نمى توانيم سيرى داشته باشيم. مقدمه ى بهره مندى معرفت به 
مقامات حضرت است. اين معرفت با تواضع حاصل مى شود. سوال- درخصوص صفحه ى يانصد و نود قرآن (سوره ى مباركه ى 
بروج) توضيح بفرماييد. ياسخ- علامه طباطبايى يكك جمع بندى در خصوص اين سوره داشته اند. مى فرمايند: اين سوره به وجود 
ييامبر اكرم به نوعى اعتماد به نفس داده و خطاب به ايشان نازل شده است. سوره در خصوص در كيرى بين مومنين و كفار و 


ستتكيرى هاي كه بر موطين من .ده بحث مى كنا الع اين ش ركيرى اقباط با قوميت و كوا نداشعة و كنها بخاطر كلمداى اننا 
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بوده. امام راحل مى فرمودند كه كفار با اسلام مخالف هستند وكرنه اكر آبين آنها را قبول كنيد هيج كارى با شما ندارند. از امم 
كذشته كفر و ايمان با هم دركير بوده اند و حتى مسيحيان بر سر ايمان خود ايستادكى كردند و كاهى آنها را سوزاندند. در روايت 
است كه وقتى مادرى با كودكك شيرخوار خود مى خواست وارد آتش شود يكك مقدار ترديد كرد. در همان حال طفل او به زبان 
آمد و به مادر هشدار داده واو را دعوت كرد كه وارد آتش شود و به خود ترس راه ندهد. بنابراين در اين سوره داستان در كيرى 
مومنين و كفار» مقاومت مومنين و شدتى كه كفار در اين راه بكار مى بردند نقل شده است. در يايان سوره نيز قدرت الهى به رخ 
كشيده شده و مى فرمايد: ييامبر اين قرآن محفوظ است. در صدر اين سوره جند قسم وجود دارد. سيس داستان كشتار مومنين حبشه 
را توضيح مى دهد. خدا مى فرمايد: قسم به آسمانى كه داراى برج ها است. برج يعنى مقام عالى كه از آنجا نظارت مى كنند. اين 
مسئله به ستاره ها تفسير شده كه از آنجا نظارت مى شوند و راه شياطين را بر آسمان ها مى بندند. قسم به روز قيامت كه در آن روز 
اين داستان به يبروزى شما ختم خواهد شد. درخصوص دو آيه ى اول اين سوره يكك روايت وجود دارد. مى فرمايند: والسماء يعنى 
وجود مقدس نبى اكرم. بروج هم ائمه هستند. اين وجود مقدس سماء همه ى كائنات است. و برج هايى كه در محيط نبوت ايشان 
قرار داده شده كه همه ى عالم با آنها رصد مى شود معصومين هستند. يوم موعود نيز به قيامت تفسير شده كه از ذيل مقامات نبى 
اكرم است. به دوره ى ظهور نيز تفسير شده است كه دورهى ظهور بيروزى حضرت است. بنابراين قسم به مقامات خود شما و اهل 


بيت كه شما بيروز هستيد. انشاء الله خداوند همه ى ما را متنعم بر سر سفره ى وجود مقدس نبى اكرم و اهل بيت ايشان قرار دهد. 
8-١9-1؟‏ 


روى تو برده رونق ماه تمام را مجذوب كرده جلوه ى تو عام و خاص را ءحسن تو بى نهايت و فضل تو بيش مار مبهوت مانده ام 
بنويسم كدام راءتفسير جشم هاى تو برهان عاشقى ست مى خوانم از نككاه تو خير الكلام راء هر راهبى كه ديد تو را كفت :ديده 
است با جشم هاى خود مسيح عليه السلام را .هرجا كه تو قدم بزنى ثم من رعاست سرشار كردى از نفست هر مشام راء اما قدوم سبز 
تواى كعبه ى بهشت حسرت به دل كذاشته بيت الحرام را دست سخاوت تو و جشم عنايتت ير كرده از نسيم سحر صبح و شام راء 
از ما مكير اى همه باران لطف و روشنى ذكر مدام و مرحمت مستدام را. سوال > معرفت ما نسبت به بيامبر اسلام و ائمه جه نفعى 
براى ما دارد؟ ياسخ - بعضى كفته اند كه ييامبر و ائمه آمده اند كه خدا را به ما معرفى كنند و نبايد معرفت خودشان موضوعيت 
بيدا كند. بيامبران و اهل بيت كه آمده اند خدا را به ما معرفى كنند(در قرآن داريم :بكو كه من فقط دعوت به خدا مى كنم واهل 
بيت هم همه را به توحيد دعوت مى كنند)مقامات نبى اكرم را به تفسير بيان كرده اند .اكر اين مقام طريق معرفت خدا نبود» آنها 
هركز بيان نمى كردند. معرفت ائمه »طريق معرفت الله است. همه ى عالم آيات خداوند هستند و ما مى توانيم خدا را در آيات ببينيم 
وائمه اكبر آيات الهى هستند. مكر عالم جقدر ظرفيت دارد كه جمال و جلال الهى را نشان بدهد؟ كسانى كه دنبال جلال و جمال 
الهى مى كردند» هر لحظه دنبال آيات غيبى بزركتر از اين جهان مى كردند. براى آنهاست كه حجاب ها كنار مى رود و آرام آرام 
به ملكوت عالم مى رسند و به فوق ملكوت و اسم اعظم الهى مى رسند و همه را در ذيل اسم اعظم مى بينند كه همان ييامبر و ائمه 
هستند وخدا را در اين آينه مشاهده مى كنند. لذا اكر كسى مى خواهد به معرفت الله برسد تنها راه همين است كه از طريق معرفت 
اهل بيت حركت كند و إلا راهى نيست. امام صادق(ع) فرمودند: اين مسيرى است كه خداوند يسنديده كه از طريق شناخت 
شخصيت ها و رجالى شناخته شود و با طاعت آنها طاعت شود .آنها را سبيل خودش قرار داده »راهى كه به سوى خدا منتهى مى 
شود و وجهى كه در آن وجه حضرت حق ديده مى شود. معرفت ائمه »همان معرفت الله است البته نه به آن معنا كه خداوند در ائمه 


هلول بيدا كرده زيرااين كفر است. بحث اين است كه خداوند انوار معرفت خودش را در اثمه قرار داده است. آنها سرجشمه ى 
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معرفت خدا هستند. اكر كسى مى خواهد سير در درجات محبت بكند بايد سير در درجات وجودى آنها بكند. اين سير يكك سير 
اختيارى است و تابع معرفت است. اككر انسان به اندازه ى معرفتى كه به ائمه يبدا مى كند به همان اندازه خشوع و خضوع و سير مى 
كند. اينها مباحث توحيدى است. بعد از صدر اسلام اين راه را بستند. در قرآن داريم كه راه ائمه را بستند. سد عن سبيل الله اين 
است كه راه شناخت ائمه را ببندند. با مقاماتى كه ما از يبامبر و ائمه كفته ايم عده اى اميدشان نسبت به آنها قطع شده است كه ما 
كجا و آنها كجا؟ در سوره نساء داريم: اككر كسى اطاعت خدا و رسول را بكندء همراه انبياء صديقين و شهدا مى شود. يس طريق 
همراهى اطاعت از رسول وائمه است. روايتى در شان نزول اين آيه آمده: يكى از برده هاى حضرت خيلى به حضرت ارادت و 
محبت داشت و اكر حضرت را نمى ديد مضطرب مى شد و حضرت ديدند كه او لاغر شده وعلت را يرسيد. او كفت: دورى شما 
مرا اين طور كرده است. در دنيا اميدى دارم كه شما را مى بينم ولى بعد از مركك اميدى به ديدن شما ندارم. بعد آيه ى بالا نازل شد 
كه رمز همراهى با بيامبر و ائمه اطاعت است .بعضى اطاعت را به محبت تعبير كرده اند »محبت يعنى واقعا حضرت را دوست داشته 
باشى و محبت ظاهرى نباشد. روايتى در ذيل اين آيه آمده كه فردى باده نشين به ييامبر عرض كرد :قيامت جه زمانى بريا مى شود. 
حضرت نماز را خواندند و بعد از نماز از جمعيت يرسيدند: جه كسى اين سوال را كرد. فردى كفت :من. حضرت فرمود :جواب اين 
سوال به درد شما نمى خورد ببين جه جيزى آماده كرده اى. او كفت: من واجبات را انجام مى دهم ولى كارهاى مستحبى زيادى 
انجام نمى دهم ولى شما و خدا را دوست دارم. حضرت فرمود: انسان همراه كسى است كه او را دوست مى دارد. يس محبت» 
حضور محبوب در وجود مُحب است. ارزش انسان به محبت اوست زيرا حقيقت محبت حضور محبوب در وجود مُحب است. اكر 
محبت ظلمانى بود انسان ظلمانى مى شود. اكر محبت نورانى بود حضور محبوب در وجود انسان نورانى مى شود و انسان ارزش 
بيدا مى كند. مقاماتى كه براى حضرت بيان مى كنيم نبايد در ما احساس دورى بكند. اكر ما مقاماتى را براى حضرت مى كُوييم 
مى خواهيم نسبت به حضرت حق احساس دورى كنيم يا بايد حضرت را زمينى كنيم تابه حضرت نزديكك بشويم؟ بايد جمال و 
جلالى حضرت را بيان كرد. خدايى كه صاحب جمال وحلال است در عين اينكه عالى است در مقام يابين هم با ماست. در روايت 
داريم اكر به زيارت مومنى برويدء خدا را زيارت كرده ايد. حضور وعنايت حضرت حق در همه جا وجود دارد. يس حقيقتى كه 
باطن است ظاهر هم هست. و حقيقتى كه ظاهر هم هست باطن هم هست. حقيقتى كه دانى است در عين علو است. ما هيج وقت در 
مقام سير با حضرت حق به يكك نقطه اى نمى رسيم كه ازاين سلوكك خسته بشويم. نككته ى انوار معرفت همين است. وقتى انسان به 
دنيا محبت بيدا مى كندء تا به آن نرسيده فكر مى كند خبرى است ولى وقتى به آن رسيد مى بيند خبرى نيست و مى خواهد از آن 
بكذرد. ولى نسبت به حضرت حق اين طور نيست. درعين نزديكك تر بودن و رسيدن, احساس مى كنى كه دورتر هستى و احساس 
مى كنى كه آن حقيقت در دسترس نيست. اظهار عجزه براى همين است. اكر بنا بود كه حضرت حق يكك حقيقتى باشد كه وقتى به 
آن مى رسيدى تمام مى شدءآن موقع انسان مى خواست معشوق ديكرى بكيرد. لذت ديكر محبوب ها را همه تجربه كرده اند و مى 
دانند. وقتى انسان به محبوب ها مى رسدء به ياد لذت فراق مى افتد. و احساس مى كند كه آن موقع خيلى شيرين تر بود زيرا از دور 
ديدن خيلى بهتر از نزديكك ديدن آن است. ولى حضرت حق اين طور نيست. هيج كسى نيست كه به قرب حضرت حق راه بيدا كند 
و تحولى بخواهد. در مناجات محبين امام سجاد(ع) داريم: جه كسى به تو راه بيدا كرده كه تحولى بخواهد؟ يس هر جه به حضرت 
حق مى رسى »احساس مى كنى كه نرسيده اى زيرا تجلى بعدى و معرفت بعدى و احساس ديككرى مى آيد. و اين راه بى يايان است. 
بخاطر همين در اين راه خستككى وجود ندارد. ييامبر هم با اينكه به مقامات عالى دارند» به ما نزديكك هستند. و كنار همه نشسته اند. 
يبامبر مى تواند در همه ى عوالم و با همه باشد البته به اذن خدا. ما نمى توانيم به مقامات ييامبر برسيم زيرا ييامبر شجره ممنوعه 
است. خخدا يكى يبامبر بيشتر ندارد ولى ما مى توانيم به حضرت تأسى كنيم, به قرب حضرت برسيم» درجه ى ولايت حضرت را 


دركك كنيم» در عوالم وجودى ايشان سير كنيم. ايشان در قرب ماست. در زيارت جامعه داريم :روح حضرت درععالم جارى است 
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كه عالم زنده است. اككر قبور مومنين منشا خيرات است بخاطر اين است كه شعاعى از قبر حضرت در قبور مومنين است.اكر شما مى 
خواهيد اين وجود در دسترس باشد و شما به آن برسيد و همه ى وجود آنرا در بياييد بعد از آن عبور مى كنيد. اين ييامبرى است 
كه انسان با اينكه دائم به آن مى رسد »هيج وقت به آن نمى رسد. اين قله فتح كردنى نيست. اميرالمومنين مى فرمايد: همه حقايق از 
آستانه ى وجودى من جارى است ولى هيج يرنده ى تيز يروازى نمى تواند قله ى مرا فتح كند. يس اين صراط تمام شدنى نيست» 
صراط خود امام است. معرفت امام صراط توحيد است. اكر عظمت ييامبر را مى كوييم براى اين است كه انسان احساس نكند كه 
قله را فتح كرده و تمام شده. يعنى هرجه به ييامبر نزديكتر مى شود احساس كند كه دور است. اين حالت شيرينى است. حتى بهشت 
هم همين طور است زيرا اكر بهشت هم فتح مى شدء همه از آن خسته مى شدند. بهشت نازله ى نبى اكرم است. يس بهشت هيج 
وقت تمام نمى شود. ما بايد تلاش كنيم كه از اين وجود مقدس بهره مند و متنعم باشيم و سعى كنيم به رزق معرفت ايشان برسيم و 
همه ى وجودمان متنعم بشود. خداوند براى ما رزق هايى قرار داده است و اين رزق ها متفاوت هستند. رزق ها هميشه خوردنى و 
يوشيدنى ها نيست. البته اين رزق ها هم از آستانه ى معصوم مى آيد ولى رزق ها فقط اينها نيستند. ما قواى مختلفى داريم كه هر 
كدام ازاينها رزق هايى دارند. در قرآن رزق تعابير بالا-ترى دارد. كلمه طعام هم در قرآن تعبير كسترده ترى از خوردنى هاى 
معمولى دارد. در باب رزق داريم :از آنجه ما به آنها روزى كرده ايم انفاق مى كنند. در ذيل اين آيه روايت داريم :نجه به آنها 
تعليم كرده ايم منتشر مى كنند يعنى تعليم رزق است كه آنرا منتشر مى كنند. اكر تقواى الهى بيشه كنيد خداوند روزى شما را تامين 
مى كند از جايى كه آنرا محاسبه نكرده ايد. يعنى خداوند او را به خودش نزديكك مى كند. روايتى ذيل آيه داريم كه حضرت مى 
فرمايد: منظور ضعفاى شيعه ماست كه دل شان مى خواهد به ما برسند ولى اين امكان برايشان فراهم نيست. عده اى هم معارف را از 
ما مى كيرند و به آنها مى رسانند. يعنى بدون اينكه تلاشى كرده باشند به اين رزق مى رسند( من حيث لايحتسب). در روايت ديكر 
داريم :اكر خداوند به كسى رزق محبت اهل بيت را بدهد... .يس محبت اهل بيت رزق است. رزق فقط رزق دنيايى نيست. رزق ما 
قبل از اين دنيا شروع شده و تا قيامت ادامه دارد. رزق عطايى است كه به انسان مى شود و انسان براى ادامه ى حياتش به آن محتاج 
است. رزق هاى مااز عوالم قبل ازاين دنيا شروع شده و در بهشت و آخرت هم رزق وجود دارد. اين رزق ها ظاهر و باطن 
دارند.يعنى ظاهرش رزقى است كه ما مى بينيم و باطنش رزق ديكرى است. در ذيل آيه اى كه مقام متقين را توصيف مى كند 
روايتى است كه مى فرمايد: يكى از رزق هاى متقين در بهشت نهر خمر است كه باطنش علم امام و معارف است ولى ظاهر نهر 
خمر است. اينكه غرق لذت مى شوند اين لذت از معرفت و حضور است كه با امام ييدا مى شود. يس يكى از رزق هاى بسيار مهم 
رزق علم و معرفت است. در قرآن دارد: انسان بايد به طعامش نككاه كند. ما جطور باران را از بلا مى ريزيم و زمين را مى شكافيم و 
انواع روييدنى ها را مى رويانيم. ظاهر آيه روشن است يعنى در اين طعامى كه مى خوريد حضور حضرت حق را و سبب سازى 
حضرت را ببينيد كه اكر اين اتفاق افتاد طعام انسان عسل( شيرين) مى شود. استادى مى كفت: اينكه انبياء وقتى غذايشان را مى 
خوردند انككشت هايشان را مى ليسيدند بخاطر اين است كه طعام برايشان شيرين بود. داريم: درست بخوريد و مثل حيوانات 
نخوريد. معناى باطنى آيه اين است كه به علم تان نككاه كنيد و ببيند كه علم را از جه كسى مى كيريد از فضاى ظلمانى يا فضاى 
نورانى . ما براى رزق ها دو مسير داريم :مسير نورانى و مسير ظلمانى. مسير نورانى مسير نبى اكرم است و مسير ظلمانى مسير دستكاه 
شيطان است. و هر جه مى خورند ظلمت است. لذت هاى ما هم لذت از ولايت استء به حسب ظاهر خيال مى كنيم كه داريم از 
غذا خوردن لذت مى بريم. لذت هايى كه ما مى بريم تابتع صفات روحى ماست. وقتى ما را به به باغى مى برند لذت بردن از اين 
باغ به حالات روحى ما برمى كردد. اككر حالات روحى ما مناسب نباشدء آن باغ براى ما زندان مى شود. يس حالات روحى ما مبدأ 
لذت ماست. انسان بخيل از بخلش لذت مى برد وانسان بخشنده از بخشش لذت مى برد حتى اكر جانش را در راه محبوب بدهد 
لذت مى برد. صفات روحى يا شعاع صفات نورانى نبى اكرم است يا شعاع صفات ظلمانى اولياء طاغوت و ابليس است. اكر كسى 
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ايمان نبى اكرم در او ظهور بيدا كرده باشدء از أنس با خداى متعال لذت مى برد. كسى هم كه صفت حرص به دنيا در او هست ءاز 
انس با دنيا لذت مى برد. دنيا براى مومن زندان است. حتى لذات يا از وادى نورانى هستند يا از وادى ظلمانى .داريم كه زائرين سيد 
الشهدا در روز قيامت بر سر سفره هاى نورانى مى نشينند. هم طعام؛ طعام نورانى است و هم لذتء لذت نورانى است. اين رزق هايى 
كه به ما مى رسدء اككر از دست نبى اكرم باشدء نورانى است. رزق هايى كه مى رسند رزق هاى عمومى است. براى رزق هاى 
خصوصى بايد كارى انجام داد. رزق هاى خصوصى را به اندازه اى كه تحمل مى كنيم به ما مى دهند. در باب سلمان حضرت 
فرمود: دائما به او حديثى مى كفتند. بخاطر همين مى كفتند كه علم اول و آخر را سلمان داشت. او از اهل بيت شده بود. امام 
باقر(ع) مى فرمايد: اكر براى علمى كه خداى متعال به من داده حَمّله اى( كسى كه بتواند تحمل داشته باشد) بيدا مى كردم همه ى 
اين حقايق ينج كانه را از كلمه صمد قرآن تفسير مى كردم . يس رزق هايى در دست نبى اكرم است كه ما بايد به آنها برسم. اعم 
از خوردنى ها و بقيه ى لذات. و همه ى اينها موجب قرب مى شود و ما رااز حضرت دور نمى كند. ما بايد بتوانيم از حضرت متنعم 
بشويم.همه ى ما در عين اينكه بهره مند هستيم هيج بهره اى نداريم. هنكام شهادت بيامبر سّر على روى سينه ى حضرت بود و فرمود 
:هزار باب ازعلم را به روى من باز كردند كه از هر باب هزار باب ديكرى كشوده مى شد. در اصحاب حضرت وائمه هم بوده اند 
كه ازاين رزق هاى حتمى داشته اند مثل سلمان. سوال - صفحه 0017 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در سوره تين خداوند 
سوكندهايى را ياد مى كند : به انجير» زيتون» كوه سينا و سرزمين امن يعنى مكه . اين قسم ها به شهرهايى تعبير شده اند يا به اهل 
بيت تعبير شده اند. تين و زيتون به حسنين تعبير شده استء طور سينا به امي رالمومنين و شهر امن به نبى اكرم تعبير شده است كه اينها 
باطن آيات است. قسمها ظاهر و باطنى دارد. در اين صفحه داريم :ما انسان را در بهترين تركيب ممكن آفريديم و در يايين ترين 
درجات قرار داديم. يس انسان بايد با انبياء سير كند تا به بالاترين درجات برسد. بهترين تركيب يعنى انسانى كه داراى اختيار است. 
انسانى كه به اين دنيا مى آيدء بايد در اين عالم سير كند و برود. عده اى هستند كه مى توانند سير كنند و بركردند .آيا اقتدار 
خداوند اقتضا نمى كند كه انسان را بركرداند به نقطه ى عالى. يس خدا به اين انسانى كه در يايين ترين درجه آفريده شده اختيار 
داده تا سير كندء بنابراين بايد روز جزايى باشد. ما بايد از رزق هايى كه خداوند بدست نبى اكرم براى ما قرار داده استء متنعم 
باشيم . از مهمترين رزق هاء رزق ولايت و رزق قرآن است. قرآن سفره ى خداست و همه نوع رزقى در آن وجود دارد. خدا مى 
فرمايد: خداوند نسبت به عبادش لطيف است و به هركس كه بخواهد رزق مى دهد. در ذيل اين آيه آمده: رزقى كه به هر كس 
بخواهد مى دهد رزق ولايت اميرالمومنين است. ما بايد از اين دو رزق متنعم باشيم. ما تقريبا ازاين رزق محروم هستيم .در كافى 
داريم كه امام صادق(ع) مى فرمايد: اين مردم آبى كه ساكن در بركه هاست را مى مكند و با اشتهاء مى خورند. ولى نهر عظيم را 
رها كرده اند. نهر عظيم وجود مقدس رسول الله است. هر سنت خوبى در هر ييامبرى بوده؛ بنحو كامل دراين ييامبر وجود دارد. 
همه ى معارف ييامبران كذشته ويكجا به ييامير داده شده است. هرجه خدا به حضرت داده» ايشان به امي رالمومنين داده انك. بنايراين 
تمام حقايق در محضر اميرالمومنين است. هر كس كه ييامبر را رها كند مثل اين است كه نهر عظيم را رها كرده است و هر كس كه 
اميرالمومنين را رها كندء مثل اين است كه نهر عظيم را رها كرده است. يس هر جه از علوم در نزد ديكران است مثل آب هاى 
ساكن است كه در ظرف هاى آلوده و محدود است .اميرالمومنين مى فرمايد: آن كسانى كه مردم دنبال شان مى روند با اهل بيت 
كه شما به دنبال شان مى روييد يكسان نيستند. ديكران به سمت جشمه هاى كدرى مى روند كه ازاين ظرف به آن ظرف مى ريزند 
وآلودكى ظرف ها هم به آن اضافه مى شود. كسى كه رو به ما مى آورد به سوى سرجشمه هاى زلا-لى مى رود كه به اذن 
يرورد كارش جارى است. ما بايد از اين علوم برخوردار بشويم.در دوره ى ظهورء حجاب نبى اكرم كنار مى رود و معارف ظاهر مى 
شود. فرمود: دو حرف از بيست و هفت حرف علوم ظاهر شده است و بقيه آن در زمان ظهور آشكار مى شود. ما تقريبا در دوره 


غيبت محروم هستيم. 
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ما شهيدان جنون بوديم از عهد قديم سنكك قبر ماست دريا نقش قبر ما نسيم »شهر ما آن سوى آبى هاست دور از دسترس شهر 
ابراهيم ادهم شهر لقمان حكيم, اندكى بالاتر از آبادى تسليم محض صاف مى آيى سر كوى صراط المستقيم» خاكك آن عرشى 
است كلهايش زيارتنامه خوان سنكك فرش آسمانش بال هاى ياكريم» شهر ما آبادى عشق است اما راز عشق عشق يعنى وازه هاى 
رمز قرآن كريم» عشق يعنى قاف ولا-م قل هوالله احد عشق يعنى باى بسم الله الرحمن الرحيم. سوال - در مورد نكات تفسيرى در 
قرآن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بر اساس روايات معارف قرآن جند دسته هستند. حضرت امير مى فرمايد: خداى متعال كلام 
خودش را سه قسم فرموده: يكك قسم از كلادم الهى را عالم و جاهل مى فهمند (منظور ازعالم فردى نيست كه سواد ظاهرى دارد يا 
منظور از جاهل فردى نيست كه سواد ظاهرى ندارد .ممكن است كه كسى سواد ظاهرى نداشته باشد ولى قلبش به معارف قرآن 
نورانى شده)» يكك قسم را فقط كسى مى فهمد كه ذهن مصفا .قدرت تصميم و لطافت حس داشته باشد(در ادامه مى فرمايد:جزو 
كسانى باشد كه خداوند به او سعهى صدر داده تا بتواند حقيقت اسلام را دركك كند) و يكك قسم فقط مختص به خدا و كسانى كه 
امين خدا هستند و راسخون درعلم هستند. يس بر اساس اين تقسيم بندى فهم معارف قرآن يكك قسمت آن مختص حضرت حق و 
اولياء الهى است البته ممكن است كه انسان در اثر تعلم در محضر معصومين به بخشى از آن تعاليم و اسرار راه بيدا بكند. قسم دوم 
براى كسانى است كه به شرح صدر رسيده اند. خدا مى فرمايد: اكر خدا بخواهد كسى را هدايت كندء به او شرح صدر مى دهد تا 
بتواند حقيقت اسلام را بفهمد زيرا قرآن حقيقت دين الهى و اسلام است. همه ى مراتب اسلام در قرآن مندرج است .در مجمع 
البيان در مورد شرح صدر روايتى از نبى اكرم نقل مى كند كه از حضرت سوال شد كه شرح صدر جيست كه بستر هدايت الهى 
است و تا انسان به شرح صدر نرسد راه هدايت به او نمى رسد. ييامبر فرمود: شرح صدر نورانيتى است كه در قلب مومن واقع مى 
شود. با آمدن اين نور شرح صدر بوجود مى آيد و روح انسان كسترش بيدا مى كند. و آماده مى شود كه حقايق را تلقى بكند. از 
حضرت سوال شد كه علامت اين نورانيت و شرح صدر جيست ؟ حضرت فرمود :دل كندكّى از دارالقلوب(منظور دل نبستن به دنيا 
است نه كار كردن يا نكردن در دنيا)» متمايل شدن به دارالقلوب و دركك مقام توحيد و مهيا شدن براى سفر از دنيا قبل از يايان 
فرصت ها. انسانى كه هدايت الهى به قلبش مى رسد و نورانى مى شود از دنيا بزركتر مى شود و متمايل به عوالم بزركتر مى شود و 
مهياى سفر مى شود. يس تلاوت قرآن فقط با تلاوت ظاهرى قرآن ممكن نيست. كرجه علوم ظاهرى هم مقدمه ى فهم قرآن هستند. 
نمى شود انسان خودش را فارغ ازاين علوم ظاهرى بداند. ممكن است كه كسى به نورانيت برسد و حقايق قرآنى به قلبش عطا بشود 
ولى خيلى از علوم ظاهرى برخوردار نباشد. براى رسيدن به حقيقت قرآن بايد كارى كنيم كه شرح صدر به ما عطا بشود تا آن علم 
به ما برسد.اين حقايق عطا كردنى است ولى مقدماتى دارد. فردى نزد امام صادق(ع) آمد و كفت كه مى خواهم از محضر 
شماعلوم قرآن و معارف را كسب كنم. امام فرمود: شما اول بنده بشويد بعد نزد ما بياييد. قدم بعدى بندكى اين است كه انسان از 
جدال فارغ مى شود. و مشغول امر و نهى الهى مى شود. اكر اين طور شديد نزد ما بياييد. اك ركسى بخواهد علم الهى را آن طور كه 
خودش مى خواهد خرج كندء ما اين عمل را به او نمى دهيم. كسى كه نمى تواند سختى هاى راه را برخودش هموار بكند, ما اين 
علم را به او نمى دهيم. اكر شما كار خودتان را تفويض كرديم سختى ها بر شما آسان مى شود. كسى كه مشغول به خودش است و 
صابر نيست نمى توان علم را به او داد. يس اكر كسى مى خواهد به حقيقت معارف قرآن و جريان هدايت الهى برسدء بايد بيش از 
علوم ظاهرى تلاشى بكند تا بر اساس مصلحت الهى راه بر او باز بشود. معارف قرآن يعنى آن حقايق در محضرخداى متعال و امناى 
الهى يعنى كسانى كه امين خدا هستند؛ مى باشد. به امام صادق(ع) كفتند كه جد شما از اسرار و حوادث تاريخى به اصحاب شان 


مى كفتند. امام فرمود :آنها زبان شان كنترل داشت. يس اين علوم امانت هاى الهى هستند و در دست اهل بيت هستند. در قرآن با 
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آيات متعدد اين را بيان كرده است كه همه ى مراتب قرآن نزد نبى اكرم و اهل بيت است. كاهى از قرآن به نورى تعبير شده كه در 
قلب نبى اكرم جارى شده و كاهى تعبير به نورى شده كه نازل شده و كاهى از آن به علم تعبير شده است. قرآن آيات الهى است 
كه در سينه هاى كسانى است كه به آنها علم الهى داده شده و بخشى از آن قرآن است. حقايق قرآن در صدور آن انسان ها هستند. 
در آيه رعد داريم كه اى بيامبر به تو مى كويند كه تو رسالتى از طرف خدا ندارى .به آنها بكو من دو تا شاهد براى رسالت خودم 
دارم. شأن نزول اين آيه حضرت امير است. هنكام نزول آيه حضرت شانزده سال بيشتر نداشتند. همه ى علم كتاب در نزد حضرت 
است كتابى كه همه ى حقايق به تفسير در آن بيان شده است. اين علم نزد ائمه است امام صادق(ع) مى فرمايد: من فرزند ييامبر 
هستم و عالم به همه ى كتاب هستم. حضرت فرمود: امانت امامت را به فرزندى مى دهيم كه خدا مقرر كرده است. امام مى فرمايد: 
خبر آسمان و نار و جهنم را مى بينم همان طور كه شما كف دست تان را مى بينيد. يس اين علم الكتاب نزد امام است. در ذيل 
آخر سوره رعدء روايتى آمده كه امام صادق فرمود :مى دانى اين آيه مربوط به كيست؟ وقتى قرار شد كه تخت بلقيس رانزد 
حضرت سليمان بياورند »فردى كه علمى از كتاب داشت به حضرت كفت كه قبل از يكك جشم بهم زدن تخت را حاضر مى كنم. با 
يكك جشم برهم زدن تخت بلقيس از يمن به شام حاضر شد وعجيب تر نحوه ى فعل است كه در روايت فرمود: اسم اعظمى كه مى 
دانست به كار كرفت و زمين را جمع كرد. فرو برد و آنرا بركرداند در كمتر از يكك جشم بهم زدن. حضرت فرمود :اين يكك قطره 
ازدرياى علم را به او داده بودند.به خدا قسم .علم كتاب نزد ماست. قرآن با همه ى معارفش در نزد امام است و راه رسيدن به 
معارف امام شاكردى نزد ائمه است و تلقى معارف از ائمه است. قرآن سرتا سر معارف و نور است و همه ى مراتب حقايق در آن 
محقق است و بايد آنرا از ائمه تلقى كنيم. داريم :درجات ايمان تابع فهم روايات ماست. روايات ائمه براى فهم قرآن است و حقايق 
قرآن از آن بيان بر قلوب جارى مى شود. در بحارالانوار داريم كه امام باقر(ع) به فرزندشان فرمودند: اكر درجات شيعيان ما جقدر 
است .ببينيد كه جقدر روايت و معرفت مى دانند. معرفت هم ناشى از فهم روايات ماست. با فهم روايات ما مومن بالاترين درجات 
ايمان را سير مى كند. راه فهم قرآن» فهم كردن معارف اهل بيت است بخصوص معارفى كه ذيل آيات قرآن بيان شده است كه 
يرده از يكك حقايق باطنى قرآن بر مى دارد. و كليدهايى براى فهم قرآن مى دهد. كاهى يكك روايت در يكك سوره؛ مسير فهم سوره 
راعوض مى كند. ذيل سوره لمزه يكك روايت كوتاه است كه مسير فهم اين سوره را عوض مى كند. شدت برخورد با كسانى كه 
عيب جويى مى كنند با كسانى است كه محمد وال او راعيب جويى كرده اند. كاهى بدون روايات فهم روشنى از آيات بدست 
نمى آيد. بس كاهى كليد فهم قرآن معارف اهل بيت است. استادى مى فرمود: كليد فهم قرآن روايات است و كليد روايات 
خواندن زيارت است. تا انسان با اهل بيت عهد نبندد »فهمى از قرآن حاصل نمى شود. قرآن يكك ارتباط خاصى با امام دارد. حديث 
ثقلين را فريقين نقل كرده اند و معتبر است. در اين حديث داريم كه تمسكك به كتاب بايد همراه با تمسكك به امام باشد. در روايات 
داريم: قرآن ما را دلالت به ولايت و مقامات ائمه مى كندء. امام هم دلالت برقرآن است. امام بدون قرآن و قرآن بدون امام را نمى 
شود شناخت. اكر كسى بخواهد مقامات ائمه را بشناسد بايد از طريق قرآن بشناسد .خدا نبى اكرم و اهل بيت را معرفى مى كند. و 
ديكران توان معرفى كردن را ندارند. اكر كسى مى خواهد قرآن را بفهمد بايد با بيان معصومين بفهمد. حتى مقاماتى كه در قرآن 
براى معصومين ذكر شده با تبيين و بيان خودشان فهم مى شود. خواندن همان روايات بدون كلمات معصومينء راهى به مقام اهل 
بيت ييدا نمى كند. اين دورا جدا ازهم نبينيم. قرآن بدون امام فهم نمى شود. البته تنها راه استفاده از امام استفاده از روايات نيست. 
اميرالمومنين فرمود: بيامبر در آخرين لحظات هزار باب علم را روى من كُشود كه ازهر باب هزار باب كشوده مى شد. اين فقط به 
استفاده از روايات بر نمى كردد. طريقى كه الا-ن در اختيار ماست و معتبر است .احاديث و معارفى است كه از آنها به ما رسيده 
است. روايت داريم :آخرين درجات ايمان با درك معارف ما بدست مى آيد. امام باقر(ع) در توحيد صدوق روايتى دارد كه 


حضرت اسرار قرآنى را بيان كردند و فرمودند: اكر براى علمى كه خدا به ما داده حمل كننده اى بيدا مى شد كه آنرا تحمل كنند 
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برايش تشريح مى كردم همه ى امور رااز كلمه ى الصمد. راه امنى كه در اختيار ماست كه ما مى توانيم از آن طى طريق كنيم 
همان روايات ائمه و معارف آنهاست. لذا ما بايد براى فهم قرآن كليد معارف قرآنى را از ائمه بدست بياوريم. اككر اين رواياتى كه 
از اهل بيت نقل شده كنار بككذاريد» كليدهاى فهم قرآن در اختيار انسان نيست. يس براى فهم قرآنء بايد رجوع به اهل بيت را اصل 
قرار بدهيم نه يكك كار كنار دستى كه خودمان قرآن را بفهيم و مراجعه اى هم به روايات داشته باشيم. تفاسير روايى كافى نيست 
ولى خواندن آنها مقدمه است. بايد كسى حديث شناس باشدء اسناد آنها را بفهمد و كار فنى هم لازم دارد. اكر تعارضاتى بين 
روايات است بتواند حل كند . كاهى يكك تعارضات ظاهرى بين بعضى از آيات قرآن و روايات وجود دارد. ولى يكى از مقدمات 
آن رجوع به معارف اهل بيت است كثرت تلاوت قرآن همراه با انس و ادب و تواضع و كثرت روايات اهل بيت بخصوص رواياتى 
كه ذيل قرآن است.به فهم قرآن كمكك مى كند. خيلى از روايات معارف يكك آيه را توضيح مى دهد. بدون اينكه ذكرى از آيه در 
آن شده باشد. آن تفاسير معمولا آن روايات را نياورده اند درحاليكه آن روايات كليدهاى مهمى براى قرآن هستند. لذا انس با 
روايات و ديدن مجموعه ى روايات و نظام معرفتى كه اهل بيت بيان مى كنند در فهم ظاهر و باطن قرآن كمكك مى كند. معارفى 
كه در قرآن بيان شده يكك نظام معارف است كه در آن معارف هاى فراوانى وجود دارد. ولى محور معارف قرآنى دو جيز مهم 
است: توحيد(همه ى قرآن تفسير توحيد است. همه ى معارف قرآن بر مدار لا اله الاالله است. محورمعارف قرآن توحيد است. در 
ذيل سوره مبارك هود خدا نكاتى را در باب قرآن بيان كرده است .حروف مقطعه علامت رموزى است كه در اين سوره وجود 
دارد. الم »قرآن كتابى است كه آيات آن همه از انسجام برخوردار است و تفسير و احكام هم دارد. همه ى قرآن تفسير است. 
عبادت نكنيد احدى را و عبادت كنيد الله راء اين مفاد لااله الاالله است. همه ى قرآن به اين كلمه برمى كردد. كسى كه اين كلمه را 
تلقى كند» بهشت بر او واجب مى شود. من از طرف خدا به نفع شما كار مى كنم »انذار و بشارت دارم. سوره يوسف بيان مى كند 
كه حضرت يوسف طفلى است كه همه مى خواستند نباشد ولى خدا او را عزيز كرد. يس معارف قرآن تفسير توحيد است. در ادامه 
ى تفسير توحيد» معارف قرآن تفسير ولايت اهل بيت است. جه نسبتى بين ولايت اهل بيت و توحيد وجود دارد؟ قطب قرآن توحيد 
است. همه ى كتب آسمانى بر مدار ولايت ماست. در عين حال قطب قرآن ولايت نبى اكرم است. جه نسبتى بين اين دو قطب وجود 
دارد؟ اككر كسى قرآن را نفهمد نمى تواند بفهمد كه قطب قرآن جيست و دركك او از ولا-يت »دركك ضعيفى است. مقام انتسابى 
اجتماعى كه از طرف خدا به اهل بيت داده شده قطب قرآن نيست .اين حقيقت در قرآن جارى است. تفاسير همه ى حقايق قرآن به 
توحيد و ولا-يت مرتبط مى كنند. نبأ عظيم هم قيامت است و هم اميرالمومنين است. سوال - صفحه يكك قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - قرآن اذن دخول دارد و اذن دخول آن دعاهاى ورودى مقدمه ى قرآن است همان طور كه ورود به حرم امام 
توجهاتى مى خواهدء ورود به قرآن هم نياز به توجهاتى دارد كه درآن دعا آمده است. اينها دعاها را بخوانيد. سوره حمد اذن همه 
ى قرآن است. خدا مى فرمايد ما سبع مثانى و نعمت عظيم به شما داديم. سبع مثانى به سوره حمد تقسير شده است .خداى متعال در 
عرض قرآن منت بر يبامبر كذاشته كه فاتحةالكتاب را بر حضرت عطا كرده است. همه ى قرآن در فاتحه الكتاب جمع است. فرمود: 
فاتحةالكتاب به احدى داده نشده الا بسم اللهى است كه به حضرت سليمان عطا شده است. در عيون اخبارالرضا داريم كه حضرت 
در ذيل سوره حمد مى فرمايد: هر كس اين سوره را بخواند كه معتقد باشد و به ظاهر و باطن قرآن ايمان داشته باشد .در مقابل هر 
حرفء بيش از آنجه كه در دنياست به او عطا مى كنند. حتى فرمود: اكر كسى مى شنود كه قرآن را مى خواند به مستمع هم ثواب 
قارى را مى دهند. اين خيرى كه رو به شما باز شده است فراوان از آن استفاده بكنيد. انشاءالله همه موفق به فهم معارف قرآن در 
سايه ى توسل به نبى اكرم و اهل بيت قرار بككيريم 


كلك 
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به يكك يلكك تو مى بخشم تمام روز و شب ها را كه تسكين مى دهد جشمت غم جان سوز تب ها راء بخوان با لهجه ات حسى 
عجيب و مشتركك دارم فضا را يكك نفس يركن بهم نككذار لب ها »بدست آور دل مرا جكارت با دل مردم تو واجب را بجا آور رها 
كند مستحب ها راء بيا اين بار شعرم را به آداب تو مى كويم كه دارم ياد مى كيرم زبان با ادب ها راء اميد سرد بعد از تو جه دلكير 
است اى عابر براى هر قدم يكك دم نككاهى كن عقب ها. سوال > در مورد تفسيرهاى قرآنى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در كافى 
ازامام صادق(ع) داريم: خداوند كتاب خودش را بر شما نازل كرده و خداوند صادق و نيكوكار است. اخبار مربوط به شما و 
ببشينيان در اين كتاب وجود دارد» خبر كسانى كه بيش از شما بوده اند» خبر عوالم بالا و يايين. اكر كسى بر شما وارد بشود كه از 
اسرار قرآن يشما غير بدهد تعحب فى كنيد: يمن همه ى اسرارى وقايغى كد مربوط به الساتهاست و يوشيدة اسع كن اين كباب 
وجود دارد. اينها نياز به معلمى دارد كه آن اسرار را باز كند و آن هنكام انسان شككفت زده مى شود. در كافى از امام صادق(ع) 
داريم كه ييامبر فرمود: اى مردم شما در دارالهدنه هستيد و بر مركب سفرى سوار هستيد كه شما را به سرعت مى برد. دارالهدنه 
يعنى دنيايى كه ظاهرش آرام است ولى باطنش درحال د كركونى و تحول است. به حالت آتش بس مى كويند: حالت محادنه با 
كفار يعنى ظاهر جنكك آرام است ولى باطنش شعله ور است. در ادامه فرمود: ماه و خورشيد را ديده اى كه هر جديدى را كهنه مى 
كند وهر دورى را برشما نزديكك مى كندءهر جه به شما وعده داده شده نزديكك مى شود. يس مهيا بشويد زيرا معبر طولانى است 
كه بايد از آن عبور كنيد. يرسيدند دارالخ دنه يعنى جه ؟ ييامبر فرمود: مى رسيد و جدا مى شويد. جوانى» دارايى ها و لذت ها به 
سرعت جدا مى شوند. و ماندكار نيستند. بعد حضرت فرمودند: وقتى فتنه ها بر شما يوشيده شدء به قرآن رجوع كنيد. قرآن شفيعى 
ايت كاشتشاعت أن يتيرق من كوه قران شما رااسكرى مى كتداو از معان مخقف هيوومى دهدنيه قرآن اجازوى دستكيرق 
ذادة قدة اكد مه كسيى الجازة ى شقاضة دادة تمن شود دكر كساتى كعيدى باغندا داشته باشتنا يعتى قرا شتاعقا من كلدو 
كلايه هم مى كند و كلايه اش هم در دادكاه يذيرفته مى شود. همانطور كه شفاعتش يذيرفته مى شود. ييامبر در ادامه فرمود: اكر 
كسى قرآن را بيش روى خودش قرار بدهد او را به سمت بهشت رهبرى مى كند. ولى اكر قرآن را يشت سربككذارد او را به سمت 
جهنم رهبرى مى كند .قرآن راهنماستء شما را در بهترين راه دلالت مى كند. قرآن كتابى است كه در آن تفصيل( جدا كننده است 
يعنى قرآن خوب و بد را تعريف مى كند و دسته بندى مى كند)» بيان( معيارهايى به انسان مى دهد كه معلوم مى شود حق و باطل 
جيست و راه شناخت حق و باطل را نشان مى دهدء قرآن فرقان است» مديريت حق و باطل ءانبياء و فرعون ها را نشان مى دهد) و 
تهذيب( تحقق بخشيدن و راه بدست آوردن آنها را نشان مى دهد) است. اين حديث باطن قرآن را نشان مى دهد. مهمترين لغزرش 
انسان اين است كه از مدار نبى اكرم و حق جدا بشود. قرآن حق و باطل را روشن مى كند و به وضوح راه حق و باطل را براى انسان 
بيان مى كند. در علل الشرايع صدوق .محمد جوفى از امام باقر(ع)نقل كرده است: حضرت از جنكك نهروان برمى كشتند كه متوجه 
شدند معاويه ايشان را لعن مى كند و اصحابش را كشته است. امام خطبه اى خواندند :سياس خداى راء آنجه خدا به من داده بايد 
بككُويم تا شناخته بشوم. بعد نعمت هاى خدا را حمد كردند و فرمودند: اين اخبار به من رسيده و احساس مى كنم كه به اجل نزديكك 
هستم و احساس مى كنم كه هنوز مرا نشناخته ايد. من بين شما همان دو جيزى را مى كذارم كه ييامبر كذاشته استء كتاب و عترت 
نبى اكرم. بعد حضرت مقامات خودشان را بيان كردند. و فرمودند: من در قرآن اسامى خاصى دارم كه بايد از آن يرهيز كنيد مبادا 
ديكران اين اسامى را براى ديكرى بيان كنند و مغلوب ديككران بشويد و كمراه بشويد. موذنى كه خبر الهى را در دنيا و آخرت ابلاغ 
مى كند» من هستم. وقتى جهنميان از بهشتيان جدا مى شوند, موذنى بين بهشتيان و جهنميان اعلام مى كند كه لعنت خدا بر ظالمين 
باشد. آيه 5 در سوره اعراف است كه مى فرمايد: بهشتيان وارد بهشت مى شوند و خداوند قلوب شان را نسبت بهم ياكك مى كند 
و خدارا حمد مى كنند ... اصحاب بهشت ندا مى دهند كه آنجه خدا به ما وعده داده بود را يافتيم» آيا شما هم به وعده اى كه به 


شما داده شد رسيديد؟ ندا آمد :بله. بعد موذنى ندا مى دهد كه لعنت خدا بر ظالمين باد. اين موذن صحنه ى قيامت اميرالمومنين 
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است. بعد فرمود: من اذان الهى هستم. اين اذان در وجود ايشان مجسم مى شود كه اين حقيقت اعلام به همه ى عالم مى شود. والا 
اين مطلب به اين راحتى قابل اعلام كردن نيست. بعد فرمودند: من محسن هستم .در آيه آخر سوره عنكبوت داريم: كسانى كه در 
راه خدا مجاهده مى كنند, ما آنها را هدايت مى كنيم» خدا با محسنين است. بنابراين محسنين »امي رالمومنين است .على مع الحق 
است. محسن حقيقى اميرالمومنين است و بقيه ى شعاع ايشان هستند. حقيقت عقل وجود مقدس نبى اكرم است و بقيه ى عقلاء ذيل 
حضرت هستند و شعاعى وجود حضرت در آنهاست. خورشيد يكى است ولى نورهاى خانه ى ما از شعاع خورشيد است. ابن عباس 
مى كويد: هيج آيه اى نيست كه درآن خطاب به مومنين شده باشد مككر اينكه اميرالمومنين در آن امير باشد. يعنى اصل خطاب 
اميرالمومنين است. خطاب به تبع ايشان به بقيه ى مومنين مى رسد. يعنى خطاب به اصل ولى مى شود. يس اصل تكليف و فضيلت 
متعلق به ايشان است. و ساير تبع ايشان هستند. بعد فرمودند: من ذوالقلب هستم يعنى من صاحب قلب هستم .در سوره قاف داريم: 
كسى كه صاحب قلب است. يعنى قلبى كه حقايق الهى در آن منعكس مى شود. و اذكار الهى در آن است اميرالمومنين است. من 
در قرآن ذاكر هستم. اولوالالباب كسانى هستند كه دائم در حال ذكر هستند. حتى در خواب هم ذاكر هستند. بقيه ى اولوالالباب 
ذيل حضرت هستند. افرادى كه ذيل حضرت حركت مى كنند ذاكرين هستند. فضايل امي رالمومنين همان فضايل نبى اكرم است.زيرا 
اميرالمومنين نفس نبى اكرم هستند. اصحاب اعراف افرادى هستند كه در قيامت با سيما افراد را مى شناسند. يعنى همه ى سرشت 
كذشته و آينده افراد را مى بينند. حضرت مى فرمايد: من اعراف هستم... من كوش شنوا هستم»آن ظرفى كه همه حقايق در آن واقع 
مى شود. اين كوش ها ظرفيت دارند و كوش هاى خدايى هستند. كوشى كه همه ى حقايق الهى را مى شنود اميرالمومنين است. 
بعد فرمود: من تسليم محض رسول الله هستم. در قرآن داريم :خدا مَتَلى مى زند مردى كه تسليم يكك نفر بيشتر نيست.البته ظاهر آيه 
در مورد موحدين و مشركين است. موحد فقط تسليم خداست ولى مشرك تسليم جنين خدا است. بعد فرمودند: يكى از فرزندان 
من حضرت مهدى(عج) است كه همه ى هدايت به دست او واقع مى شود. من موضوع امتحان مومنين هستم. با محبت و بغض من 
مومنين و منافقين شناخته مى شوند. قرآن هدايت مى كند. اكر انسان بخواهد ولى حق و باطل را بشناسد .بايد به قرآن مراجعه كند. 
منتها قرآن با روايات فهم مى شود. آيات قرآن مقامات نبى اكرم را توضيح مى دهد. ما بدون قرآن نمى توانيم مقامات امام را 
بفهميم. خدا مى فرمايد: قرآن شما را به استوارترين راه كه نقصى در آن نيست هدايت مى كند. روايت ذيل اين آيه مى كويد كه 
قرآن هدايت به امام مى كند. امام سجاد(ع) مى فرمايد :امام بايد معصوم باشد. و اين يكك صفت ينهانى است. معصوم كسى است 
كه متصل به رشته ى الهى است. و قرآن هم حبل الله است.هيج قوه اى از امام از قرآن جدا نيست. قرآن در باطن امام است و امام با 
قرآن است. لذا قرآن هدايت به امام مى كند. و امام هدايت به قرآن مى كند. بعضى ها مى كويند: جرا اسم حضرت امير در قرآن 
نيامده است؟ خدا مى خواسته كه اهل دل راه شان را از اين اسامى در قرآن بيدا كنند و حضرت را بفهمند و به آن شئون متمسكك 
بشوند. و صفت هاى حضرت را بدست بياورند. در قرآن اين اسامى آمده است. صاحب تفسير برهان كتابى بنام يرتوهاى نورانى در 
اسامى على و اهل بيت شان نوشته است كه قريب هزار آيه را در اين كتاب آورده. ابن حجر از ابن عباس نقل مى كند كه سى صد 
آيه در مورد اميرالمومنين در قرآن است كه هفتاد آيه فضايل منحصر به فرد اميرالمومنين را نقل مى كند. و هر فضيلتى كه براى 
ديكران ذكر شده. اميرالمومنين شريكك هستند. ابن عباس مى كويد: هيج كسى نيست كه مكر اينكه قرآن نسبت به آنها توبيخى 
دارد الا اميرالمومنين كه همه جا مدح شده است. امام حق بايد اين شئون را داشته باشد. بايد ذاكر ذوالقاب .موذن و ...باشد. ما مى 
خواهيم با قرآن به مسير حق و باطل برسيم. يكى از جهاتى كه بايد در قرآن تعقيب كنيم همين جهت است. يعنى آياتى كه مسير را 
روشن مى كندء امام را معرفى مى كند و بهره مندى ما را از امام مى كويد. قرب تا محضر حق با اين امام طى شدنى است. قرآن اين 
امام را معرفى مى كند. سوال - صفحه نهم قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- اين آيات يكى از جريان هاى قوم بنى اسرائيل را 


نقل مى كند كه جريان بسيار بيجيده اى است. خدا مى فرمايد: يكك قريه اى است كه بايد وارد مى شدندء اكر وارد مى شدند و 
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تبعيت مى كردند» همه جيز براى آنها فراهم بود. منتها شرطش اين بود كه با خضوع وارد بشوند واز خدا طلب مغفرت كنند كه اكر 
اين سجده اتفاق مى افتاد آنها باكك مى شدند و بر آنها اضافه مى شد و همه ى درها به روى آنها كشوده مى شد ولى آنها نيذيرفتند 
»عذابى از آسمان بر آنها وارد شد. بعد آنها وارد وادى شهرنشينى شدند و جهار خصوصيت براى آنها مى كويد: كفر به آيت الله و 
قتل انبياء بخاطر عصيان و ارتداد. اككر حالت عصيان و ارتداد از انسان برداشته بشود مى تواند به تواضع» سجده و دركك مغفرت الهى 
برسد والاراه بسته است. اين تطبيق به ولا-ءيت شده است .براى ورود به ولايت بايد حالت عصيان و ارتداد از انسان دور بشود تا 
خضوع و خشوع ايجاد بشود كه اين باعث مغفرت انسان مى شود. انشاء الله خداوند ما را از بركات قرآنء اين سفره ى الهى بهره مند 
كند. 


98-1-1١ 


كند لبخندهاى ما بفرماييد هر جيزى همان باشد كه مىخواهد ##* همان يعنى نه مانند من و مانندهاى ما سر مويى اكر با عاشقان 
دارى سر يارى** بيافشان زلف و نشكن حلقهدى بيوندهاى ما به باللايت قسم» سروو صووير با تو مى بالند 26 بيا تا راست باشد 
عاقبت سوكندهاى ما نمىدانم كجايى يا كىاى؟ آنقدر مىدانم *#** كه مىآيى كه بككشايى كره از بندهاى ما اللهم عجل لوليكك 
الفرج آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانم ها و آقايان خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز 
ما. آرزو مى كنم در هركجا كه هستيدء باغ ايمانتان آباد باشد و زندكى شما منور به نور قرآن. خيلى خوشحاليم در آغاز روز هفته 
باز هم با سمت خدا در خدمت شما هستيم با حاج آقاى ميرباقرى عزيزء آقا سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى 
ميرباقرى: عليكم السلام و رحمة الله خدمت شما و همكاران عزيزتان و بينند كان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقاى 
شريعتى: ما خيلى خوشحال هستيم» حاج آقاى ميرباقرى كه قرار ككذاشتيم با شما و بينندهءهاى خوبمان كه شنبهها منور باشد به نور 
قرآن و معطر باشد به عطر قرآن كريم» طرح مباحث و سير بحث را ما واكذار به حضرتعالى مى كنيم. وليكن خيلى مشتاق هستيم كه 
بازهم از معارف ناب قرآن كريم و نكتههاى نابى كه شما بيان مى كنيد استفاده كنيم؛ و انشاءالله بهرهمند شويم. حاج آقاى 
ميرباقرى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. [دعاى فرج] با مقدماتى كه در 
جلسات كذشته اشاره كردم كه محور معارف قرآن جند جيز است كه عمدهدى آن توحيد است و ولايت نبى اكرم و اهلبيت ايشان 
كه محور و مدار معارف قرآنى است. و عرض كردم براى رسيدن به آن معانى عميقتر و باطنى تر قرآن هم بايد ما از معارف اهلبيت 
كمكك بكيريم. با توجه به اقتضاى اين برنامه كه هفتهاى يكك جلسه است و نيم ساعت استء به نظرم آمد اكر بحثهاى قرآنى هم 
كفته مى شود از سورههاى كوجكتر شروع كنيم كه بشود اينها را زودتر جمع و جور كرد و خيلى ادامه در جلسات متعدد يبدا نكند. 
خوب اقتضاى برنامدى تلويزيونى هم همين است. مخاطبانش يكك مقدارى سيال هستند. لذا از مخاطبان عزيزى كه دائماً بى جويى 
مى كنند عذرخواهى مى كنم كه حالا ممكن است يكك مقدار بحث ما به لحاظ سُور سيال شود. ولى نكتهاش عمدتاً همين مسأله 
است. آن محورها كه آن سوردها بيشتر بتواند آن نكتهها را انتقال بدهد. و ديككر اينكه زودتر بشود جمع كنيم كه به اقتضاى اين 
برنامه تناسب داشته باشد. من به نظرم آمد بحث را از سوردى كافرون به خاطر نكاتى كه بعد شايد واضح شود» شروع مى كنيم و 
سوره راف ها كو اذ مو وناينا قي كز ككاقر] 0 السك قور لخر قر اانه سو روعاف وك اسك والقري اعملوقى زو تاتسيف كد در 
مكه نازل شده است و آن خيلى در فهم فضاى سوره به ما كمكك مى كند. يعنى در دورهاى كه هنوز حضرت به حسب ظاهر به دور 
حكومت وقدرت در مدينه نرسيده بودند. در مكه در محاصردى قدرت قريش هستند. كرجه مىدانيد شأن نزول سوره» مقيد معناى 


سوره نيست. اينطور نيست كه فقط سوره را به خاطر آن حادثهاى كه در كنار آن حادثه نازل شده استء تفسير كرد. ولى بالاخره 
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آن حادثه ممكن است در فهم آن سوره كمى به ما كمكك كند. در تاريخ هست كه حضرت وقتى دعوتشان جدى شدء قريش ابتدا 
استهزاء مىكردند. بعد با حضرت ياى معامله آمدند, اول به حضرت بيغام دادند» كه شما دست از كارت بردار بككذار ادامدى امور 
جامعه دست ما باشدء با همين روال بيش برود» هرجه بخواهى به تواز امور دنيا مىدهيم. مال بخواهى» ثروت بخواهى» همسر 
بخواهىء زيباترين همسرانء بيشترين امكانات» حتى رياست بخواهى؛ به يكك نسبتى مىدهيم. حضرت به عمويشان ابوطالب كه 
واسطه بود فرمودند: اكر خورشيد را كف دست راستم؛ ماه را كف دست جيم بككذاريد من ازاين دعوت دست برنمىدارم. مسألهى 
انككيزههاى دنيايى نيست كه سر اين انككيزدها با هم معامله كنيم. خوب ديديد اهل سياست خودشان حريف خودشان هم زود 
من كتاسيد كه اهل معاملة عسة :يا اهل معامله بدت ترنفش عدر اسك ديائد ظاهرا ابن شداتى تسح مر ذيكرئ راظى كروائد 
كه ديكر معاملدى بر سر مادى نبود. حضرت بيشتهاد ذادثد» كه شما بباييد و براق مدتى مكلك ماهى با سالى» روا يتش هم هست شايد 
بخوانم. ما خداى شما را مىيرستيم» سالى هم خود شما بيا با ما بت يرستى كن. اكر شما درست بكويى» ما رسيديم به آن خيرى كه 
شما مىكويى. اكر ما هم درست بكنُوييم» شما در خير ما شريكك هستى. حضرت فرمودند: اين شدنى نيست. به هيج وجه! يعنى 
مىدانيد معامله كردن بعد سوره را كه مىخوانيم معلوم مىشود كه توحيد با اين امور سازكار نيست كه ما كاهى هم بر غير خدا 
سجده كنيم: يا عبادت كنيم يا خشوع كنيم» شرك خفى هم حضرت ندارند. جطور مى شود علناً بيايند بت يرستى كنند تا ديكران 
بيايند شريكك دين شوند؟ حضرت قبول نكردند. حالا اينها را بعد انشاءالله تقديم مىكنم. باز هم كوتاه آمدند. كفتند: اين هم لازم 
نيست. شما بياييد بتهاى ما را يكبار لمس كنيد ما هم مىآييم خشوع مى كنيم. آداب و مراسمى داريم» نمى خواهد شما بيرستيد. 
همين قدر بيايبد با ما يكث همراهى بكنيد. حضرت باز هم نبذيرفتند. اين سورهى مباركه نازل شد كه كاملا صف بندى را روشن 
مى كند. سوره را فكر مى كنم همدى مخاطبين عزيز حفظ هستند. ابشم الل الوَحْمَنِ مَنِ الحم قل يأب الكفرُونَ' ١‏ (كافرون/١)‏ ييداست 
الع وار لحن تإطعي اليه من ها رانين وكيا ناما الكاد وه فين غنات 11 َعْيْدُ مَا تَعوَدُونَه وَلَا َم عَبِدُونَ مَا 
أي (كافرون/ ”'و”) نه من عبادت مى كنم آنجه را كه شما مى يرستيدء و نه شما يرستندهدى آن هستيد كه من مى يرستم. به هيج 
حرطي دا برب ادا ريدس حر ود حي ورج ريق بر بت لح كدر بعادي كن حير فى عدر «وَلًا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتم 
الالرود ابر كح ممت كا وترجاي لمارا ركع تم. باز هم «وَ لا أَنثمْ عَابدُونَ مَا أَعْبدُ) (كافرون/8) شما هم خداى مرا نخواهيد 
برستيد. بنابراين «لَكمٌ دِينكُمْ و لي دين» (كافرون/2) هم شما دين داريد» هم من. اينطور نيست كه ما دين داريم و شما منكر دين 
هسنيد. دين ما دين خاص ما است» دين شما هم دين شماست. هلَكمُ وِيُكمْ و لي دين» حالا بعد هم معنا م ىكثم. اين لَكمُ يتم و 
لى حون بلا معناي يديرك دين انها ست كه عقن بكو اهنك يكورينن قرا ذاما كنمة هر كني درن خردكن راداقعه باقده اين 
نيست. لحن قرآن صف بندى است و اينكه حضرت به هيج وجه حاضر نيستند» سر توحيد معامله كنند. توحيد معامله كردنى نيست. 
حتى براى بسط و كسترش توحيد هم نمىشود معامله كرد كه بككُوييم: براى اينكه دين خدا كسترش يبدا كند يكك خرده كوتاه 
بياييم از معارف دينء تا دين كسترش بيدا كند. توحيد را قيد بزنيم» شركك را بيذيريم تا دين كسترش بيدا كند. اين هم شدنى 
نيست. حالا-اين را بعد توضيح مىدهم. اين اجمال سوره است. حالا نكات دقيقى در سوره هست كه تقديم مى كنم. قبل از اينكه 
آن نقاط را تقديم كنم» رواياتى در فضيلت اين سوره هستء كه با محتواى سوره هم مربوط است. يكى دو مورد از روايات را 
خدمت شما تقديم مىكنم. يكك روايت اين است كه حضرت فرمودند كه: اكر كسى اين سوره را بخواند و سوردى «قل هو الله احد) 
ولوق كشع سف قر اردع كنردة شر كوا ها يا رحد بق :قاو عزو هر] نوقو ننه نا ]بد مواد هاء لعن ند كوا فيا وراوة يا لكو الله قرو 
ل لَه بَرَاَة ِنَ الشّكك» (كافى اج #رص 678) خداى متعال براى او مى نويسده بر او تثبيث هىشود. كه او براثث از شركك جسته و 
ديكر شركك دامن او را نمى كيرد. خيلى مهم است. هم سوردى توحيد» سوردى توحيد است»ء هم سوردى كافرون به يكك معنا برائت 
از شركك است. اكر اين دو خوانده شود انسان به مقام برائت از شركك مىرسد. خخداى متعال اين را برايش تثبيت م ىكند» ديكر 
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شرك نمى تواند در او نفوذ كند. كه انشاءالله توضيح مىدهيم. روايت ديككر هم كه باز در فضيلت اين سوره است. حضرت فرمودند: 
اين سوره يكك جهارم قرآن است. ربع القرآن است. كمااينكه سوردى توحيدء ثلث القرآن است. اكر كسى سه مرتبه بخواند, به 
منزلهدى يكك ختم قرآن است. يعنى يكك ربع قرآن از آن تعبير شده است. و اين نكتهى مهمى است كه جطور مىشود يكك سورهاى 
ربع القرآن باشد و يكك جهارم فضايل قرآن در اين سوره جمع باشد. باز يكك روايت از مرحوم كلينى در كتاب كافى بود» مرحوم 
صدوق هم در ثواب الاعمال اين روايت را نقل كردند كه امام صادق(ع) فرمودند: اككر كسى سوردى «قل يا ايها الكافرون» و «قل 
هو الله احد) را در يكى از نماز واجبش بخواند» خداى متعال خودش را و يدر و مادرش را و نسلش را مىآمرزد. و بقيدى ثوابها! 
دو إن كان شيا مح مِنْ ديوان الْأَسْقَيَاء) (وسايل الشيعه اج 2/ص ؟١8)‏ اكر در باطن شقى باشد. خداى متعال او را از ديوان اشقيا محو 
م كن اود وذرواق اه] ‏ سحادت فاضن قت م قرت كدايه شلى كقق تومن اندع عون ميكق اسك اسان واها يكطورئ ذر 
عوالم كذشته راه رفته باشد» كرفتار شود. اكر مىخواهد از كرفتارىهايى كه در عالم كذشته براى خودش درست كرده؛ كه در 
بحثهاى كذشته يكك دور به آن اشاره كرديم. راهى براى نجات ييدا كند» يكى توسل به اين سوره است. حالا اكر توسل به اين 
برو بيدا كتيوويو امو سوروةاوانقازة) شعن تراه رجي رع الفمسيه سكا قيقد ملعي قو وزو ١‏ بك ف وي لقلا و لكيه 
لشم هد و أغالة شّهيداً وَ بَعَنَهُ شّهيداً» (وسايل الشيعه/ج*/ص 8١‏ آقاى شريعتى: حاج آقا اين فضيلتهايى كه براى تلاوت سوردها 
ذكر مىشودء به حقيقت آن سوره و نكاتى كه خواهيم شنيد برمى كردد. حاج آقاى ميرباقرى: بله» يعنى به مقام سوره برمى كردد. 
قبلا عرض كرديم قرآن صرفاً الفاظ نيست. يكك حقيقتى استء ذكرى استه نور استء از عالم بالا نازل شدهء هدايت استء شفيع 
است. اكر كسى به اين سوره متوسل شودء تا اين مقام مى تواند برود. مى تواند حتى دست در عالم قبل خودش ببرد. از ديوان اشقيا 
محو مى شود. اين كار سوره است. مقام سوره است. ظرفيت سوره است. البته يك موقع انسان وقتى سوره مىخواند, نازلدى قرآن در 
او مىآيد. فرمود: وقتى جوان قرآن مىخواندء قرآن با كوشت و يوستش مخلوط مىشود. نورانى به نور قرآن مىشود. يكك موقع 
مىبينيد در يكك مقامى قرار مى كيرد كه مراتب بالا-تر قرآن در او تجلى مىكند. متصل به مقامات باطنىتر قرآن مىشود. مقام 
بالاترى بيدا م ىكند. فتوحات بيشترى» آثار بيشترى» بركات بيشترى برايش حاصل مىشود. اين شأن سوره است. اين سوره مى تواند 
انسان را به مغفرتء نه خودشء كذشته و آينده اش راء نسلش راء يدر و مادرش راء به مغفرت الهى برساند. اين سوره در مقامى 
است كه با تمسكك به اين سوره در نماز» مىشود از ديوان اشقيا محو شد. مىشود در دنيا سعيد زيست. شهيد از دنيا رفت و شهيد 
مبعوث شد. اين از بركات اين سوره است. در ثواب الاعمال اين از امام صادق (ع) نقل شده است. خوب حالا سوره را شروع 
مى كنيم. قبل از سوره يكى از آيات مباركى كه مكرر است در قرآن و ١١5‏ بار در قرآن آمده و تكرار شده است,ء و البته به فتواى 
علماى اماميه هم اين است كه در سُور قرآن» جزء سوره هست. و لذا اككر در نماز واجب شرط مىدانند كه بعد از حمد يكك سورهدى 
كامل خوانده شود؛ مىكويند: حتماً بايد «بسم الله الرحمن الرحيم» هم تكرار شود. على اى حال جز آيات قرآن است و روايات 
فراوانى در فضيلت اين سوره است. يكك مقدارى اين آيه را هم فضايلش را ذكر مى كنم» هم يكك مقدارى هم ترجمهاش كنيم. 
ببينيم «بسم الله الرحمن الرحيم» كه اينقدر در آن تأكيد شده استء معنايش جيست و جرا اينقدر مورد تأكيد قرار كرفته است؟ جند 
روايت را در تأكيد اين سوره و در فضيلت اين آيه مىخوانم. -١‏ اين است كه حضرت فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحيم» به اسم 
اعظم الهى از سياهى جشمء به سبيدى جشم نزديككتر است. خوب مىدانيد سياهى جشم؛ در قلب سبيدى جشم است. يعنى اكر 
كسى بتواند به اين آيه و مقام اين راه يبدا كند» كويا در متن اسم اعظم الهى قرار مى كيرد و مى تواند از اين اسم اعظم استفاده كند. 
اسم اعظم يكك آثارى دارد. مهمتر از آثارش» مقامش است. مقام قرب است. مقام ضيافتى كه كسى به اين آيه دست يبدا كند اين 
خاصيت را برايش دارد. يكى ديكر از رواياتى كه از وجود مقدس نبى اكرم(ص) نقل شده؛ در كتاب جامعالاخبار اين حديث را 


نقل كردند. فرمود: وقتى مؤمن عادت كرده به ذكر بسم الله الرحمن الرحيم» وقتى از صراط عبور مى كند. جون همه در قيامت بايد 
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از صراط عبور كنند. خوب طبيعى است عادت كرده؛ و ذكر «بسم الله الرحمن الرحيم» را به زبان مى آورد. فرمود: «ادفع لهب النار) 
همين كه اين ذكر را مى كويدء اين در اثر بركت اين سوره. اين آيه» آتش جهنم خاموش مى شود. راحت عبور مى كناد. البته به 
اشكال ديكر هم اين را داريم كه مؤمن وقتى از صراط عبور مى كند» آتش جهنم خاموش مىشود؛ و به مؤمن خطاب مى كند: زود 
عبور كنء «قَنَ نُورَك قَدْ أَطْفَا لهَبى (بحارالانوار/ج 4//ص )١88‏ نور تو شعلهى مرا خاموش كرده است. كه بيداست هركجا نور 
است» شعلهدى اتش خاموش مى شود. قبلا هم در بحث تفسير شايد اشاره كردم. كه نبى اكرم نور هستند. هركجا اين نور است آتش 
اسك وار بوط كرك حردة ور سيد معد وروي كد نح ميقم ابن ارو يست و هركجا نور استء اين آتش نيست. «وّ 
الْذِينَ كَقَدُوا َوْلِياؤُهُمْ الطَاضُوتٌ بغرت ونع وخ اذو إلى الطلتنات وليك أَضرحابُ الَار (بقره//01؟) آنجايى كه نار هست, نور 
نيست. اين خيلى واضح است. بنابراين حالا حضرت فرمود: اين از وجود مقدس نبى اكرم(ص) كه مؤمن وقتى بر صراط عبور 
مى كندء ذكر «بسم الله الرحمن اراي ادس اررض شعاد الح جين خادوكى مي ترد رط لماك 1 ين است و آتش به 
مؤمن مى كويد: اُرْ يا مُؤْمِنٌ قَإنَّ ُورَك قَدْ أَطَفَا لَّهَبى) (بحارالانوا راج 84/ص188) نور تو آتش مرا خاموش كرد. كه وقتى مترنّم به 
«بسم الله مىشود. نور اين آيه مباركك در وجود مؤمن ظاهر مىشود و اين شعاع نورش آتش را خاموش مى كند. اينها آثار اين آيه 
است. باز در حديثى از وجود : نبى اكرم(ص) نقل شده كه فرمودند: وقتى معلم به طفل «بسم الله الرحمن الرحيم» را ياد بدهد. همين 
كه طفل ياد مى كيرد» مى كويد: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فرمودند: اين برائت از آتش است. براى اين طفل و يدر و مادرش كه او را 
فرستادند كه قرآن را ياد بكيرد و معلمى كه به او تعليم كرده است. البته اين را قبلا ذكر كرديم. اين ثوابها و آثار و بركاتى كه 
براى تلاوت قرآنء براى عبادات» براى زيارات نقل مىشودء براى اذكار نقل مىشود؛ معنايش اين هست كه اين ذكرء اين زيارت» 
اين عمل» ظرفيت اين ثواب در آن هست. تا آدم جقدر بتواند اين ظرفيت را تحصيل كند. معلوم نيست هركسى انجام دهد با هر 
شرطى به اين فضيلتها و تمام اين فضيلتها برسد. يعنى به تعبير ديكر مى شود يكك معلم با يكك «بسم الله الرحمن الرحيم» ياد دادن» 
بهشتى شود. يدر و مادر به اينكه كمكك كنند, كه بجدشان «بسم الله الرحمن الرحيم» ناه كرد منيقق من كوند هن ترائمد بيقن 
شوند. فضيلت عمل است. حالا-از اين دست فضايل براى «بسم الله الرحمن الرحيم» فراوان است. يكك روايت خيلى عجيبى است و 
آن «اعظم أيه فى القرآن» همدى آيات قرآن با عظمت هستند. در فضيلت آيات ديديد, جه روايات عجيبى هست. مثل آيت 
الكرسىء آيات نورء آيات ديكر. ولى «اعظم آيِهٌ فى القرآن» با عظمت ترين آيداى كه در قرآن هست آيهى «بسم الله الرحمن 
الرحيم» است. حالا يكك مقدار اين آيه را ترجمه كنيم. باز در روايات ديديد» تأكيد شده كه هر كارى را كه شروع مى كنيد با «بسم 
الله الرحمن الرحيم» شروع كنيد و الااين كار هرجقدر هم بزركك و ير سر و صدا باشدء اكر با بسم الله آغاز نشودء يايان ندارد. ابتر 
است! اين خيلى مهم است. اين را اينطور معنا كنيم. يعنى كار خيلى ير سر و صدا است. همه عوامل كار فراهم است. يكك كار 
ماندكار تاريخى استء به حسب ظاهر. ولى جون با اسم الله نيستء حتماً شركك جاى توحيد را مى كيرد و حتماً يايدار نيست. حالا 
انشاءالله معنا مى كنيم. كه اكر بسم الله نبود جطور شركك جاى آن مىآيد؟ جطور بايد با بسم الله آغاز شود» شركك در كار نباشد. 
ولو بزركترين كارها هم اكر با تكيه به اسم الله نباشد طبيعتاً يا با تككيه به خود استء يا با تكيه به اسباب استء شركك مى شود و دوام 
ندارد. شرك در عالم يايدار نيست. آقاى شريعتى: اين نكتهاش همين توجه ما به خداوند متعال است يا اينكه نه نكتدى ديكرى 
دارد؟ حاج آقاى مير باقرى: يكك نكتهاش اين استء فراتر از اين است. حالا يكك مقدار ترجمه بشود. اين «بسم الله الرحمن الرحيم) 
عنايت داريد با يكك «با» شروع شدء من يكبار اشاره كردم كه قرآن هر حرفش يكك معنا دارد. هر حرف قرآن معنا دارد. فقط حروف 
مقطعه نيستند كه معنا دارند. همدى سور قرآن حرف حرفش داراى معناست. البته آن معنا در اختيار ماست. كاهى ائمه» كاهى نبى 
اكرم(ص»» اهلبيتشان كه معدن علم هستند» معدن حكمت هستندء «انا مدينة العلم و على بابها» كاهى يرده برداشتند» حروف را معنا 
كردند. مثلاً «الر) و «الم) را معنا كردند. كاهى حروف يكك آيه را معنا كردند» كاهى حروف يكك سوره را معنا كردند. درباره «قل 
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فو الله احدة بكة رواب در توحيد صدوق اسث» يسبارى از خروق را معنا كرده اسة. الا اصل حروف: فى حك ذات معنا دارثد. 
روايات عجيبى هم در اين زمينه داريم. به خصوص حروف قرآن. ذيل همين ١بسم‏ الله الرحمن الرحيم) رواياتى داريم كه «ب)»ء «س)» 
«م) و دانه دانه شروع م ىكند معنا كردن. كه حالا مىخواهم معنا را بككويم. جون آن سطح از معنا مقصد ما نيست. و در افق فهم ما 
هم شك ويسم الله الرتحمن الزحيم اشازه. بهد اسماء لهاست :«الباك بها اللد و لقي تكاة اللد و المي ميد اللو و روى بقشه المي 
تلك الله (بحارالانوار/ج 89/ص ١17١‏ اينكه در روايات ملا-حظه فرموديدء اكر يكك حرف قرآن را بخواند» ده تا حسنه به او 
مى دهند. در يس هر حرف يكك حقيقت است. اتصال به يكى از اسماء الهى دارد. و انسان را مرتبط به آن اسم مى كند. و انسان از 
آن اسم الهى بهره مى برد. فرمود: اككر در نماز مستحبء نماز را نشسته بخوانيده تا ثواب»ء ايستاده بخوانيد صد تا ثواب دارد. در 
بيرون نماز ده تا حسنه؛ در هر حرف قرآن عطا مىشود. باز اشاره مى كنم» يعنى مى تواند هر حرف قرآن انسان را به سرجشمه هايى 
وصل كند كه فضايلى از آن سرحجشمدها به انسان برسد. يشت هر حرف ارتباط با شأنى از شئون الهى و اسماء الهى است و مى تواند 
سرجشمدى اتصال انسان باشد. از طريق يكك حرف قرآن مىشود به آنها رسيد. در بعضى روايات ديديد» فرمود: همدى قرآن در 
حمد است. همدى حمد در «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ همدى «بسم الله در نقطدى تحت البا. كه بزركان هم سعى كردند اين را معنا 
كنند كه اين يعنى جه؟ على اى حال قرآن اينطور نيست. همه اسرار است. «بسم الله الرحمن الرحيم» مىدانيد در ادبيات مى كويند: 
اين «باى» متعلق مى خواهد. (بسم الله) يعنى جه؟ يعنى «استعيئوا يسم الله «ابتدوا يسم الله» «اقرب بسم الله با اسم خدا مى خوانم» با 
اسم خدا شروع مىكنم. با اسم خدا آغاز مى كنم. يا «استعينوا بالله) استعانت مىجويم بالله! اين هم يكى. در آغاز هر كارى به ما 
كفتند كه: وقتى مى خواهيد كار را انجام دهيد» جه كار بزركك»؛ جه كار كوجكك. مى خواهيد يكك قدم برداريد. مى خواهيد يكك 
نككاه كنيد. يك حرف بزنيد» «بسم الله الرحمن الرحيم» ارابكوييد. در اين مقام باشيد. در روايت معنا كرده؛ فرموده: «استعينوا فى 
امورى كلها» در شيخ صدوق اين روايت است. يس بسم الله متعلقش جيست؟ «استعينوا بالله) استعانت مىجويم به الله» اين اسم را در 
روايت توحيد صدوقء اينطور معنى كرده است. «بسم الله يعنى «استعينوا بالله) وقتى اسم به حضرت حق اضافه مى شودهء بيانيه است. 
«بسم الله اسمى است كه همان الله است. «استعينوا» به اسمى كه الله است. اين يكك احتمال در اين آيه است. «استعينوا فى امورى 
كلها بالله؛ يعنى هر كارى مى خواهيد بكنيد در آن كارء استعانت از اسم الله است. استعانت از الله» تباركك و تعالى از اين اسم شريف 
بجويبد. حالا الله جيست؟ اسم الله جيست؟ يكك مقدارى من عرض مى كنم. كه حالا به اندازهاى كه اقتضا استء البته براى مخاطبان 
عزيزمان هم زيره به كرمان بردن است. الحمدلله همه اين جيزها را بلد هستند. مىدانند. 0 الله ارك الى در 
روايت اينطور معناشدهاست. در روايت شيخ صدوق وغيره» حضرت فرمودنا: «الْذى 7 إلوه كل مخنوق» 
( بحار الانوار /ج ”/ص )6١‏ الله آن حقيقتى است كه همدى مخلوقات متاله به او هستند. از ماددى اله است. يعنى متضرع به او هستند 
محتاج به او هستند. اضطرار به او دارند. منتهى عنايت كنيد» اين حالت اضطرار» يوشيده است. يعنى اين اضطرار را انسان دركك 
نمى كند. الادر شرايطى كه فرمود: همدى اسباب از كار بيفتد. همدى اميدها قطع شود. انسان تا اميدوار به غير خدا استء و اتكا به 
غير خدا دارد اين اضطرار به حضرت حق را نمىفهمد. به تعبير ديكر» به تعبير قرآن حضرت حق آن موجود غنى است كه ما با تمام 
وجود فقير او هستيم و مضطر به او هستيم. «يا أَبّهَا النَّاسٌ أَنْمُ الْفُقَاةُه شما فقير هستيدء ولى فقير الى الله هستيد. فقير به هييج كس 
ديكر نيستيد. دأَنمُ لقا إِلَى اللَّهِوَ الله مو الع الْحَميدٌ» (فاطر/19) رابطهى غنى و فقير جيست؟ رابطهى اضطرار است. توحيد 
وقتى به درد مىخورد كه ما اضطرارمان را به خداى متعال بفهميم. و الا اينكه خدايى هستء خيلى كرهاى از كار ما باز نمى كند. 
نمى كويم به هيج درد نمىخورد. موحد آن كسى است كه در مقام اضطرار است. يعنى در همدى حالات خودش را مضطر مى بيند. 
نسبت به نبى اكرم» همينطور است. نسبت به امام و ولى هم همينطور است. آن كسى كه ما را راهبرى مى كند اضطرار است. ما تا به 


اضطرار نرسيم, نمى توانيم بهره ببريم. اين شعر از حضرت زهرا(س) خطاب به يدر بزركوارشان نقل شده است. «انا فقدناكك فقد 
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الارض بابلها» ما شما رااز دست داديم» مثل سرزمينى كه باران بارنددى خود كه دائم مى بارد بر اواز دست بدهيم. اككر انسان 
دركش اين بود كه حضرت بارانى است كه اكر بر سرزمين وجود مباركك باريدء ما زندهايم والا مردهايم. اكر اين احساس بر نبى 
اكرم بيدا شد كه ما سرزمين كويرى هستيم كه او بارانى است كه بر ما مىبارد» آنوقت از حضرت بهره مى بريم. و الا ييغمبر هستند 
والحمدلله من هم هستم ديكر! با هم يكك قرارداد ترك مخاصمه امضاء م ىكنيم؛ يا نه مىآييم يبامبر را به بازى مى كيريم. 
نمى توانيم با هم مشاركت كنيم. دنبال حضرت حركت كنيم. آقاى شريعتى: دوستان مىدانند ما الحمدلله بحثهاى روز يكشنبه ما با 
ا ل ا ا ا ا 
واقعا مضظر هستيم. اين را آدم بايد بداند. دكي كرام اين را نداند جه بهرهاى از امام مى برد؟ ما اضطرار داريم» ولى وقوف به 
اضطرارهاى خودمان نداريم. در دعاى عرفه هست «أَوْقَفْنَى عَلَى مَرَاكز اضطرّارى) (بحار الانوار /ج 40/ص 7728) ما به نقطههاى اضطرار 
كه در ما هستء واقف نيستيم. بنابراين حضرت حق آن غنى است كه ما به او فقير هستيم» و مضطر به او هستيم و به غير او هم 
احتياجى نداريم. فقط به او محتاج هستيم. اين واضح است. حتى ببينيد؛ ما شيعيان كه اهلبيت را واسطه مىدانيم؛ اصللا براى ائمه 
اضطرارى قائل نيستيم. همه وسايل فيض هستند. آن هم به اذن الله البته واسط هستند. كما اينكه خورشيد به صورت جزئى وساطت 
م ىكند» منظومدى شمسى وابسته به اوستء كل كائنات وابسته به نبى اكرم (ص) است. اصلا اين شركك نيست» كجاى اين شركك 
است و غلو است؟ عنايت كرديد. واسطدى فيض هستند. همه فقير هستند. حتى خود وجود مقدس نبى اكرم هم از ايشان نقل شده؛ 
«الفقر فخر» فقير به خدا بودن! جه افتخارى بالاتر از اينكه آدم فقير الى الله باشد؟ كه اين فقر مبدأ همه غناهاست. اكر كسى فقير الى 
الها شد عريز مو شود ققركن بداسوئ دا كه رقت حساً به عرث من رسند: عخالا ايق تكقه سر جاى خوردكن: بيد سن خخداى متغال 
غنى است و ما فقير. فقر ما در حد اضطرار است. اين تعبير را من يكك مقدارى باز كنم يكك بيانى دارند اميرالمؤمنين(ع) آن هم من 
در مناجاتى كه در مسجد كوفه استء جون همه مخاطبان حفظ هستند و كويا هم هستء وجدانى وجدانى است. همه لمس 
مى كنيم. وقتى كفته مىشود الله معنايش اين اسثت. مدي جره ا رسا يه ابن جر مرو ل اود اماد الحسافن ردي 
رابه حضرت حق در مناجات به حضرت حق باز كو م ىكند,. و طراوت بيدا م ىكند. «مؤلاى را مَؤْلَاى أَنْت الْعَظِيمُ و أنَا الْحَقِينا 
(بحار الانوار/ج ١9/ص )3١9‏ همدى عظمت از آن توست. و همدى حقارت از آن من. ما قبلا كه هيجى نداشتيم يم. بعد هم كه به مركك 
بو وسو تيل زولك وى ماي را امسكد مي دهم تسن اين وسط هم خبرى نيست. از طرف ديكر آن عظمت محض است. 
اموا يا ماي أن الي و أن الْعيّت مكر اينطور نيست. اينطور هم نيست كه وقتى خداى متعال به ما زندكى دادء حالا ما شريكك 
خدا شديم. خدا حى استء من هم حى هستم. دازلا ابدا. او حى است و ما ميت هستيم. «وَ هَل يد حم الْمَيّتٌ إِنَا الْحى) اين نكته هم 
مى كويم جون در تفسير بسم الله دخيل است. ما اكر به حيات مىرسيم» ريشهدى حيات در رحمت خدا است. او حى استء اكر 
م ل ل ل ل ل ل ل ل ا لا 
و شرودي الكد قر انلكف اقل به دحم اميت إَِ اْحى» آيا به ميت كسى غير از حى ترحم مى كند؟ أت الْقَوىُ و أنَا لضَعِيفُه 
مننطرن سكو ها الأ عسي ردي نذا أهم... الآن هم خيال مى كنيم قوهاى داريم. اككر حضرت حق كه در ما مىدمد, ندمدء 
معلوم مى شود كه ما قوه داريم يا نداريم. اككر ما قوه دا شتيم» جطور وقتى كم كم سن ما به سن كهولت مىرسادء واقعاً يشه رااز 
خوذمان نت تون بودن كج درماار رك جا جتدرزر سا ار بورد روطي نجيا سن بار يرسا كك اهارا لح توااي ازاتعردمان 
دفع كنيم. أَنْتَ الْقَوىُ وَ أن الصّعِيتُ) ٠‏ ازلاً و ابداً! دأَنْتَ الْياقِى و أنَا الْمَانَى خداى متعال باقى استء ما ازلاً فانى بوديم و ابداً هم فانى 
هستيم. .اين وسط هم او باقى است. بقاى مابه بقاى او وصل است. «و هل يذ حم اَن نا اَاقى» مكر غير باقى مى تواند به فانى 
اح كذ مح كد نالى ها كانتي توالا يدهماب كريد كر وإيعلة. فقط محبت اوست كه فانىها را باقى مى كند. نت الدَائِم و 
أَنَا الرَائ يل وهل يد دحم الرَاء ل إلا الدّائِم) ما زائل بوديم و الآن هم زائل هستيم. سماوات و ارض هم زائل هستند. «إنَّ الله يفتك 
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الشماوات و الْأَدْض أن ترُولا و لين زالنا إن امش كينا مِنْ عدي مِنْ بَغْدِه إِنَّهَ كانَ حليماً غَفُوراا (فاطر/61) او نه مىدارد. خوب اكر 
خداق متعال ما را نككه فدارده ؤائل هسنيم. جه كسى مىتوائد تكه دارد؟ زائل فاق ديكر؟ زائلهاى ديكر هم كاردائ نيسطفد. أؤسث 
كاشيه را تكد ار الزمه كاس يعقيى واشطله عدسد يفيك السّماءَ أنْ نَقَعَ عَلَى رض 0 بإِذْنها (حج/28) اما نبى اكرم يد الله 
است» دست خداست. اهلبيت يد الله هستند. به واسطدى آنها نككّه مىدارد. تفويض هم نيست. خداى متعال استعفا داده» كار را 
واكذار كزدف ابن شر كن اسيك ابى سمه ادي عداق عه كر اكه اما خداى متعال به وسيلدى نبى اكرمء اين كار را 
ف كت ردك ذو يك قا ابت كه شسعة سمه خداسق إن الله يمك السّماوات» است ولي اينسك السَّماءَ) است. يس 
ببينيد خداى متعال اينطور نيست. خداى متعال يعنى حى» حى يعنى قيوم؛ يعنى ازلى» يعنى ابدىء يعنى دائم» يعنى قادر» همدى اسماء 
حسنى را دارد. كه ديديد وقتى الله را معنا م ىكنند» كاهى مى كويند: الله اسم اعظم الهى است. بعد اسم اعظم را كه توضيح 
مى دهند» مى كويند: همدى اسماى حسنى خدا در الله جمع است. يعنى شما اكر يكك دانه يا الله بكوييد» كويا همدى جوشن كبير را 
كفتدايد. اكر كسى درست يا الله بكويدء لذا هر اسمى جايى دارد؛ آدم اكر كرسنه است و غذا مىخواهد خوب است يا رزاق 
بكويد. يا وهاب بكويد. وقتى مثلا مىترسد بككويد: يا امان الخائفين. و بقيه... ولى الله جاى همه را مى كيرد» در همدى ابعاد مى شود 
يا الله بكويى. الله يعنى امان الخائفين» يعنى يا غياث المستغيثين» همه در «يا الله است. يس الله اسم اعظم الهى استء اسم جامع است. 
كه همدى كمالاءت در آن جمع هستند. الله براى ذاتى اسم است كه آن ذات جامع همدى كمالاءت است. همه مضطر به او هستيم. 
اقبط ارما نه على كسيعق الاظر ول اتستطام الله ستيه و نذا فى ةرما سلور للم ناك جا الحقى فَادْعُوهُ بها» (اعراف/180) خدا را به 
واسطدى اسماء بخوانيد يعنى از خدا به واسطدى اسماء مدد بجوييد. اينها واسطه هستند بين ما و خداء به واسطدى اين اسماء از خدا 
بخواهيم. يس رابطدى ما با خداى متعال اينطور است. ما اككر اين رابطه را نفهميم؛ به غير خداى متعال تكيه مى كنيم. و با تكيه به غير 
خداى متعال مشرك مىشويم. به تعبير آخر. ما مضطر هستيمء ما فقير هستيم» ما عاجز هستيم» در تمام لحظات. اضطرارهايمان را به 
غير تكيه مى دهيم. به بيكارها تكيه مى كنيمء يا روى زمين مى كذاريم» خيال مى كنيم زمين سفت است. من را بايد يكك كسى نككه 
دارد. از ناحيدى يايين و يايين ياى منء از بالاى سر هم همينطور است. اككر خداى متعال نككّه ندارد» خطر بالاى سر از يايين ياء يعنى 
خطر اينكه جيزى بر من سقوط كند از اينكه من سقوط كنم كمتر نيست. از همدى جوانب ما محافظ مىخواهيم. خوب اكر آدم 
خيال كرد اين طرف كه سقف آسمان استء اين طرف هم كه زمين استء مشركك مى شود. يعنى يا روى زمين مى كذارد مشركك 
است. اكر خيال كرد كه خورشيد به من نور مىدهد. مشرك است. اكر خيال كرد كه دريا به من آب مىدهدء مرا سيراب مى كند 
مشركك است. اكر خيال كرد كه مادر مشكل مرا حل مى كند» طفل مشركك اسث. منتهى شركك خفى است. شركى كه ممكن است 
خداى متعال هم ببخشدء ولى آدم اينطورى موحد نمىشود. الله يعنى آن حقيقتى كه همدى حقايق در آن است كه قرآن به تعبيرى 
مى كويد: اككر مى خواهيد الله را ببينيد جه كسى استء قرآن همه تعريف الله است. الله را با اسماء حسنى بخوانيد» بسم الله الرحمن 
الرحيم. سوردى توحيد را بخوانيد» «بسم الله الرحمن الرحيم» قل هوالله احدء الله صمد» اينها اسامى خداست. «الله صمد) است. صمد 
يعنى جه؟ يعنى همه به او فقير هستيم. «السَيْدُ الْمَضْمُودٌ إِلَيِه (كافى/ج١/ص6١1)‏ همه دستشان به طرف او دراز استء بخواهند يا 
نخواهند. اينكه ما مى كوييم: لا اله الا الله! اينكه قراردادى نيست. بقيه الوهيت ندارند. اله او نيست كه سيد استء مصمود استء همه 
فقيربه أو هستنده حى استه قيوم استه قائم استهدائم است. عمس ارارم كيله. لذايا نامكذارئ كه كسى الله نمى شود يكف 
بحر سوال ااه كذارك أجماء م سَكْتكمُوها أَنُمْ و آباؤ كم ؛ (اعراف/١72)‏ او اله نمى شود. . واقعاً «لا اله الا الله» اوها وو هد اللا 
فى السّماءٍ إِلَه وَ فى الأذفين ال خرن 67 يكوه اكه نا امد الين وان كتركنان صل الي تبث النتاو اسع هق ممكة 
است نفس خودم را ببرستم. وقتى يرستيدم؛ او كه اله من نيست. باز هم اله من حضرت حق است. يعنى نفس انسان كه انسان را نككه 


نمىدارد. ممكن است كسى خورشيد را بيرستد» خورشيد كه اله نيست. اله او است. الآن هم كه دارد خورشيد را مىيرستدء بار هم 
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حضرت حق اله اوست. يس ببينيد الله تباركك و تعالى يعنى آن حقيقتى كه همدى كمالات از اوستء همه محتاج و مضطر او در همه 
شبههها هستند. اين اضطرار وقتى خودآ كاه مىشود كه حجاب اسباب كنار مىرود. انسان در نيازهاى خودش اككر خودش را ديد 
موجب مى شود. اكر اسباب را ديد» مشركك مى شود. هردو هم شركك است. يكى شركك به خود است. خودش را خدا مىبيند. يكى 
اسباب را جاى خدا مىنشاند. اكر انسان خيال كرد اين آب از او رفع عطش مىكندء آب كه خدا نيستء من كه فقير آب نيستم. 
آقاى شريعتى: خوب اين را مىدانيم» اما وقتى از اين حقيقت غفلت مى كنيم. حاج آقاى ميرباقرى: ببينيد مقام بسم الله» وقتى حاصل 
مى شود كه انسان ملازم با اين كار باشد. يس بسم الله الرحمن الرحيمء يعنى من در همدى كارها وقتى كرسنه مىشومء بفهمم من 
اول فقير هستم. كاهى اوقات وقتى آدم كرسنه مىشود؛ صبر كند غذا نخورد» به نقطدى اضطرار برسد. متوجه شود كه من كرسنه 
مى شومء در همين كرسنكَى مى كويد: اككر تغذيه نشوم, به من عطا نكنند» نابود مى شوم. وقتى تشنه مىشود» كاهى يكك خرده صبر 
كندء اين تشتككى فشار بياورد» من تشنه مىشوم. يكك خرده دير بخوابد» بفهمد بابا من خسته مىشوم. من موجودى نيستم كه خسته 
نشوم» كرسنه نشومء تشنه نشوم. غصددار نشوم. دائم در معرض اين امور هستيم. بعد هم وقتى ضعف خودش را ديد» دوم اين استء 
اكر كفت: حالا تشنه مىشوم آب مىخورم, اين باز مشركك مى شود. عجز خودش را نديد؛ غافل مىشود. عجزش را ديد» كفت: 
خودم رفع مى كنم موجب مىشود. (إِنَّما أُوتهُ على عِلْم عنْدى) (قصص/8)) خودم عالم بودم» يول درآورده بودم, نكناه قارونى! 
خودم هم نياز خودم را رفع مى كنم. اين فى شود موجب! كفت: زمين زير ياى عن سفت استه اين مى شود مشركك. كسى كه ين 
حجابها از او كنار مىروند» وقتى حجابها كنار رفت» حضرت حق را در همدى عالم مىبيند. نمى خواهم بككويم مشاهدهى حسى. 
معلوم است جه مى خواهيم بكوييم. يعنى مىخواهيم بكوييم كه هرجه به شما مىرسدء اين آب اكر به شما عطا مى كند» رحمت و 
محبت خداست. يعنى رشتههاى محبت خدا هستند كه ما را تأمين مى كنند. آقاى شريعتى: در اين مدت كه حواسمان را جمع كنيم» 
آنوقت اين حالت واين حس واين اتفاق مىشود يكك اتفاق دائمى شود. حاج آقاى مير باقرى: يعنى در مقام بسم الله قرار بكيريم. 
كسى كه در مقام قرار بككيرد» همينطور است. اولياى خدا در مقام هستند. يعنى هيج لحظداى «لا تشرك بالله طرفة عين ابدا» يعنى به 
اندازهدى يكك يلكك بر هم زدن هيج جيز را شريكك خدا ندانيم. اين جمله را ببنيد. حضرت مىفرمايد: در قرآن است. ييغمبر ما بككوا 
15 َاذِهِ سَبيلي أَدْعُوأ إلى اللَّهِ عَلِىَ بَصِيرَ) (يوسف/8١1)‏ قط مى كويم خدا! «أنَاوَ مَن اَن نه من و همدى آنهايى هم كه جا ياى 
من مى كذارند» همين است. فقط الله! «سمحَانَ الله نه خدا شريكك دارد كه من به غير خدا دعوت كنم «وَما أَنا مِنّ الْمُذّركين) دقت 
كرديد. يس اين مى شود بسم الله الرحمن الرحيم. يعنى شما در همدى امورتان از خداوند متعال استعانت بجوييد. اكر كسى در مقام 
اضطرار بود دائماً يعنى در مقام بسم الله است. اككر كسى در مقام غريق بود به تعبير روايات» غريق وسط دريا وقتى همدى كشتى از 
كار مىافتدء حال اضطرار يبدا م ىكند. اين حال» حال اضطرار به حضرث حق اسث. اكر كسى در همدى احوال» حالش حال غريق 
است. حالا غريق زير يايش شل شده. اين بالاى سر خودش را هم شل مى بيند. همدى جوانبش شل است. اكر كسى اضطرار دائمى 
داشته باشد در مقام بسم الله كفتند در مقام غريق باشيدء عنايت فرموديد. اين معنى بسم الله فى الجمله است. آقاى شريعتى: يبس 
استعانت مىجوييم در همدى احوال و در همدى امور و در همدى كارها به اسم الله كه جامع همدى اسماء و صفات است. حاج 
آقاى ميرباقرى: بعد عرض مى كنم كه استعانت به اسم يعنى جه. كه شركك هم نيست. عين توحيد است. استعانت بالله تباركك و 
تعالى. آنوقت در روايات دارد اكر يكك مؤمن اين كار را نكرد. خداى متعال او را در فشار قرار مىدهدء تا در فشار از شرك و 
غفلت نجات بيدا كند. فرمود: اكر بسم الله نكفتيد» كارى انجام داديد» غبارى از شرك بر دلتان مى نشيند. آب خورديدء بسم الله 
لكفقبد» اين أب ذر كلوق شما كبر ع ىكنده تا بفيسد» اثوقت عى كويد اسعفر الله و جهار بار استغائه عن كنيد أ شرك شها 
جبران مىشود. ولى اكر بسم الله كفتيد» فرمود: اكر براى نوشيدن آب بسم الله بكوييد و با سه جرعه الحمدلله بخوريد» بهشت بر شما 


واجب مىشود. آقاى شريعتى: آقا خيلى ممنون و متشكرم. خيلى ممنون از توجه شما. حاج آقاى مير باقرى بسيار متشكرم. دوستانى 
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هم كه از اواسط بحث يا اين اواخر همراه ما شدندء مى توانند به سايت ما مراجعه كنند. مباحث همدى روزهاء فايلهاى صوتى و 
متنىاش هستء مى توانيد دريافت كنيد و انشاءالله بهرهمند شويد. صفحدى ١8‏ مصحف شريفء آيات ٠١7‏ تا ٠١0‏ سوردى مباركه 
بقره در سمت خحدا تلادوت مىشود. (و اتَّبعُوأ ميا تدلُو الَّاِينُ حَليَ مُلْسكِ سلَيمَنَ و ما كَقَرَ سلَِمَنُ و لَاكنّ النَمطِينَ كفَرُوأ يُعَلمُونَ 
الات افر دافا انل علق الملكرة يعازل زوك وتؤوكد و عايعاماو ون اوضع عثراا الهاندق وض امكل فهر منهها ما 
بقرَفُونَ به بين الْمَدِءِ وَ َوْجِدِ وَ ما هّم بضَارينَ به من أع ب إلَا بان اللَِّ و يَتَعلّمُونَ ما يَضرُهُمْ و لا يَنفَعْهُْ وَلَقَد عَلِمُو َم اشْترَئهُ ماله 
في الآدَخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ وَلَبنْسَ ما شَرَوأ به أَنفُمِ هُمْ لَو كانوأ َْلَمُونَ 0١99‏ و لَؤْ أَنّهُمْ ءَامنُوأ و انمَوالمَتُويَةُ مْنْ عند اللَِّ ينا لو كوأ 
َْلَمُونَ 03١10‏ يبه الَّذِينَ انوأ لا تَقُولُوا رَاعِنَا و قُولُوأ انظونَا وَ اسمَعُوأ وَ لِلْكَفِرِينَ عَدَابٌ ألِية(6١0‏ ما رَوَدٌ الّذِينَ كمَرُوأ مِنْ أَهْل 
الكتب و لا الهش رِكِينَ أن يِنزّلَ عَليكم مُنْ حير من رَبَكمْ و الله يحْقَصٌ بِرَحْميهِ من يَشَاء وَ الله ُو الْقَضْل الْعَظيم(0١0)‏ ترجمه آيات: 
«وازافسونى كه ديوها به روزكار يادشاهى سليمان مىخواندند ييروى كردندء و سليمان كافر نبود 5 ديوها كه مردم را 
جاد و كرى مىآموختند كافر بودند. و نيز آن افسون كه بر آن دو فرشته» هاروت و ماروت. در بابل نازل شد در حالى كه آن دو به 
هر كس كه جادو كرى مى آموختند مى كفتند: كار ما فتنه استء مباد كافر شوى. و مردم از آن دو جادوهايى مى آموختند كه 
مى توانستند ميان زن و شوى جدايى افكنند و آنان جز به فرمان خدا به كسى زيانى نمىرسانيدند و آنجه مردم مى1موختند به آنها 
زيان مى رسانيد نه سود. و خود مى دانستند كه خريداران آن جادو را در آخرت بهرهاى نيست. خود را به بد جيزى فروختندء اكر 
فى دالسعند. (17) اكرايمان أورده و يرهي كار شده يودندةه ياداشى كه از حاتت كدا به آآتها ذادةمن شلء از :هن جيز د يكرى تيكوتز 
مى بود اكر مىدانستند. )15١*(‏ اى كسانى كه ايمان آوردهايدء مكوييد «راعنا»» بكوييد «انظرنا». و كوش فرا داريد كه براى كافران 
عذابى است دردآور. )03١5(‏ از ميان اهل كتاب آنان كه كافر شدند» و نيز مشركان» دوست نمىدارند كه از جانب يرورد كار به شما 
خيرى برسد. و حال آنكه خدا هر كس را كه بخواهد به بخشايش خويش مخصوص موىدارد. خدا صاحب فضلى بزركك است. 
»»0١4(‏ آقاى شريعتى: انشاءالله زندكَى تان و خانههايتان منور به قرآن كريم باشد. خيلى شايد فرصت نداشته باشيم» در خدمت حاج 
آقاى ميرباقرى بحث را جمع بندى كنيم و نكاتى كه باقى مانده استء انشاءالله طلب بينندههاى خوبمان كه هفتهدى بعد بشنوند. حاج 
آقاى ميرباقرى: عرض من راجع به بسم الله الرحمن الرحيم بود كه از افضل اذكار است. آدم بر آن با توجه مداومت كند, تا حقيقت 
اين آيه به انسان عطا شود در مقام بسم الله الرحمن الرحيم قرار بككيرد. آنوقت مى تواند دائم با خحدا باشد. آنوقت شركش برداشته 
مى شود. عرض كرديم انسانها متفاوت هستند. بعضىها دائم در حال اضطرار به حضرت حق هستند. وقتى دائم در حال اضطرار به 
حضرت حق بودندء به امنيت مطلق هم مىرسند. اين اضطرار مقدمدى امنيت است. آنهايى كه در مرحلدى اضطرار نيستند» خداى 
متعال كاهى شرايط اضطرار برايشان فراهم مى كندء در آن شرايط اسباب از كار مىافتند» ابتدا خوف شديد بر انسان مسلط مى شود. 
يعد در كناز ابن شوق شفور كيرت عق احساس مى كقوذ وقتن اسباب از كان افنادتك: اسان م فهمد فقيو يه آأن كشسى انث كه 
هميشه حاضر است. اينهايى كه ما خيال مىكرديم ما را نه مىدارند اصللا بىخود به آنها تكيه كرده بوديم» بىخود به كشتى تكيه 
كرده بودى كه حالا بشكند و نتواند تو را نككه دارد. اول از شكستن كشتى مى ترسدء وقتى شكست كم كم مىبيند كشتى هيجكاره 
بود» از اول هم او نكّه نمىداشت وكرنه نمى شكست,ء خودش را نمى تواند نككّه دارد. بعد كم كم آن كسى كه ما را نكّه مىداشت» 
مى يد و مىفهمد او غيب شدنى نيست. او در دريا باشى؛ در خشكى باشىء» وسط آسمان باشى» يكسان است. لذا فرمود كسى كه 
در مقام بسم الله استء روى آب راه مىرود» همينطور كه روى خشكى راه مىرود. روى هوا راه مىرود» همينطور كه روى آب راه 
مى رود. اين براى اين است كه وقتى انسان در مقام بسم الله قرار دارد» اضطرارش دائمى شدء اول اضطرار است» خوف است. بعد 
امنيت مطلق است. جون حضور او قدرت مطلق و آن اسماء الهى» اسم الهى را كه نككهبان انسان است درك مى كند. مى بيند همهجا 


هست. در دريا باشى» در صحرا باشىء در برزخ باشىء مى بيند در برزخ و دنيا هم فرقى نمى كند. لذا يكك بسم الله مى كويد جواز را 
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مى كيرد» و در عالم آخرت مىرود. آدمى كه در مقام بسم الله است با يكك بسم الله. هيجوقت نككاه نكرده بوده به عالم كه حالا 
خيال كند جه اتفاقى دارد مىافتد. بشه روى جنار نشست. كفت: خودت را بكيرء مىخواهم بيرم. كفت: من اصللا متوجه نشدم تو 
تشنس: موحد اننطوو اسح مير قف بعر حة فبوذه كه انها فسسده كه الا يكريد: ابنها مى عو اهنك مرا رها كنيد :ينها جه كسانى 
بودند؟ هميشه با حضرت حق بودند. در مقام بسم الله يكك جنين مقامى است. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و مشتكرم حاج آقاى مير 
تاقرئق: مباحثى كه باقى ماند» انشاءالله در ادامهءى بحث. دعا بفرماييد و بينندههاى خوب ما هم آمين بكويند. حاج آقاى ميرباقرى 
خدا انشاءالله انوار قرآن را در وجود همدى ما نازل كند به بركت شفاعت نبى اكرم و اهل بيت (ع). آقاى شريعتى: حاج آقا 
مى توان نيم دعا كنيم كه خداوند توفيقى به همهدى ما بدهد كه حضور ما در مقام بسم الله الرحمن ن الرحيم» دائمى وميشكى اشيد. 
حاج آقاى مير باقرى: انشاءالله يعنى اين حقيقت به ما عطا شود. دائم با اسم الهى باشيم. با حضرت حق باشيم. آقاى شريعتى: بهترينها 
را براى شما آرزو مى كنيم. انشاءالله فردا با حضور حاج آقاى عالى در خدمت شما خواهيم رسيد. حسن ختام برنامدى ما فرازهايى از 


مناجات حضرت امير (ع) است. 
/١1-؟١1-؟9‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين ن زحمهايى بر اتن اين جنكك باقى مانده است #** خاطراتى تار از آن 
آهنكك باقى مانده است تكداى از آسمان بوده است روزى اد : ين زمين #** رعد و برقى در دل هر سنكك باقى مانده است همدم اى 
كا شهاييم و غبار آهمان * + ال ا ا و 0 #* غم براى 
يكك جهان دلتنكك باقى مانده است راه كوتاه است» يكك آه است تا فانى شدن *#** كرجه زاهد كفت: صد فرستكك باقى مانده 
است مرغ بسم ال خوان, بسم الله الرحمن الرحيم #** در كلو يكك صد هزار آهنكك باقى مانده است آقاى شريعتى: بسم الله الرحمن 
الرحيم و به نستعين. سلام ل خوب و بينندههاى خوب برنامهدى سمت خدا. آرزو مى كنم در هركجا كه 
هستيدء انشاءالله خداوند متعال يشت و يناهتان باشد و انشاءالله به همدى ما توفيق بدهد» در مسيرى كام برداريم كه او مىيسندد و 
مورد رضايت اوست. «اللهم وفقنا تحب و ترضى و اجعل عاقبة امرنا خيرا». حاج آقاى ميرباقرى سلام عليكم و رحمة الله. خيلى 
لله اس ا ا و الو ا 
سلام و ادب و احترام دارم. آقاى شريعتى: ما خيلى خوشحال هستيم كه خدمت شما هستيم و خدمت دوستان خوبمان. همانطور كه 

مىدانيد قرار شد روزهاى شنبه در محضر حاج آقاى ميرباقرى عزيزمان نكات ناب قرآن كريم را بشنويم. در ذيل بحث سورهدى 
كافرون و تفسير آن در همان بسم الله در جلسهدى كذشته مانديم واككر در يكك خط بخواهم خلاصدى فرمايشات حاج آقا را عرض 
كنم ايشان فرمودند: بسم الله يعنى «استعينوا فى امورى كلها بالله؛ درست است؟ بسيار خوب. ما خدمت شما هستيم و بحث امروز شما 
را مىشنويم. حاج آقاى ميرباقرى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و صل الله على سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين. [دعاى 
فرج] عرض كرديم كه سُور قرآن با بسم الله الرحمن الرحيم آغاز مىشوندء كه جزء سوره هم هست. اين بسم الله اعظم آيات قرآن 
هم هست. نكتهاش هم حالا- بعد بيشتر عرض مى كنم. اجمالش اين است كه ورود به وادى قرآن و سالكك شدن با قرآن و ورود به 
ساحت اين كتاب الهى و مهاجر شدن به سوى خدا با اين كتاب نياز به بسم الله دارد. انسان تا در مقام بسم الله نباشد» ورود به ساحت 
قرآن بيدا نمىكند. اين اجمالش است. در مقام بسم الله عرض كرديم راطا راض كد بعر صطون ونا در تيه الال 
كردند؛ از امام عسككرى(ع) در خاطرم هست كه حضرت بسم الله را اينطور معنا كردند. «بشم الله أى أَسَِْينٌ عَلَى أمُورى كلها اله 
(بحارالانوار/ج84//ص 7377). عنايت داريد كه در «بسم الله الرحمن الرحيم» عرض 0 معانى دارند 


ولى هر فراز معنايى دارد. يكى ١‏ (بسم) ) است» «الله) است. باء ١‏ «بسم)» خود (بسما» » «الله»» «الرحمن » «الرحيم) . ايها بايد دانه دانه معنا 
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شود. عرض كردد يماز ظاهراين روايت كسد رح بس دي لصم وار ا آن با متعلق به «استعينٌ) است. يعنى 
«استعينٌ) متاح جرم ايشم الل أئ أَسمعِين علَى أمورى كلا بالل . بعد الله را هم كه حضرت در اين حديث معنا فرمودند 
اينطور معنا كردئد كه «اللَهُ هُوَ انّذى يَتَلَهُ ِل عنْدَالْحوَائج و الشَدَائِدٍ كل مخْنُوقِ) (بحارالانوار/ج ؟/ص 187) هر مخلوقى در حوائج و 
ذر سكم كابه اوروق من آورة ححدئ زتدكن ها سات اكه شايع آن وعرة مقدسن كدهيةيى هبه نكارقات داتما 
احتياجاتشان را به او ارجاع مىدهناد. به تعبير ديكر به او مستحق هستند. ماخر اعو و حرام لصطر ياستداى مسال عيضي الله 
3 يكك شرطى اد رارح تيركس داردو ا د شط اين اسه اعِنَْ القطاع الرّجاءِ مِنْ كل مَنْ دونه وقتى اميدها از ما بقى قطع 

شد منقطع شد ١و‏ تقلع لاب من جميع عَنْ موا دستها از غير خمدا قطع شدء وقتى اينطور شد همه به او روى مىآورنكد. 
آنوقت «ِيَقُولٌ بشم اللَِّ أئ أَسِمعِينٌعَلَى أُمورى كلها يالل اذى ) باز دوباره الله را يكك معنا كردند. لله يعنى «لَا تَحقٌّ الْعَِادَة لاله و 
بعد هم يكك لطيفهاى ذيل اين است كه حالا-اين را توضيح مىدهم. «الْمُغِيثِ إِذَا اشمّغِيتَ و الْمُجِيب إِذَا دُعىا خدايى كه وقتى 
استغاثه شود حتماً اغاثه م ىكند و حتماً وقتى از او بخواهيد او را بخوانيد. حتماً اجابت م ىكند. اين اجمالش بود. عرض كرديم كه ما 
همه مضطر به خداى متعال هستيم. نكتهاش هم اين است كه الله يعنى آن حقيقتى كه در روايات باز ديديد. روايت بعدى از امام 
سجاد(ع) هست باز در توحيد صدوق اين را نقل كرده است. حضرت فرمودند: الله اسم اعظم الهى است كه هيج مخلوق ديكرى 
نمى تواند روى آن اسم بككذارد. حتى وقتى مىخواهيد اسم كذارى كنيد اسم الله را نمى شود روى هيج مخلوق ديكرى كذاشت 
اين اسم اعظم الهى است كه عرض كرديم همدى اين اسماء الحسنى خدا ذيل اين اسم اعظم است. هزار اسم جوشن كبير ذيل اين 
اسم است و لذا قرآن هم وقتى خداى متعال را تعريف و توصيف م كندء از اول تا آخر اوصاف ذيل الله هستند. «الله لا إلة إل هُوَ 
لْحَيٌ الْقَيُوم) (بقره/900) يا «وّ هُوَ الْعَلِي الْعَظيم) (بقره/08؟) يا دمُوَ اللَهُ الى لا له لد مُوَ اميك القََُوسٌ السّلامٌ الْمَؤْمِنُ الْمهَثِمِنُ 
لْعَزيرٌ الْجَبَارٌ المتكتن ٠‏ (حشر/71) آقاى شريعتى: جامع و جميع اسماء و صفات خداوند متعال. حاج آقاى ميرباقرى: خوب اين اسماء 
در عالم جه كاره هستند؟ مىدانيد همدى عالم با اسماء الله اداره مى شود. در دعاى كميل هم خوب خوانديم و حفظ هستيم. 
«بأسمائكك التى ملأت أركان كل شىء)» «و بعظمتكك التى ملأت كل شىء» اسماء الهى در عالم كار مى كنند. خوب حالا عنايت 
كنيد» اكر ما مضطر به اسماء الهى هستيم و بايد از حضرت حق بخواهيم» هر تكيهاى كه به غير خداى متعال مى كنيم» غبارى از 
شرك روى دل ما مىنشيند ولو شرك خفى. كه در روايات فرمود: اككر شما كمترين اقدامى را به بسم الله كنيد غبار شركك در 
دلتان مى نشيند. خوب حالا اين اللهى كه ما اضطرار به او داريم و همدى عالم هم مضطر به او هستند و او حاضر است و با حضور او 
عالم اداره مىشود, و اككر او حاضر نباشد جيزى نيستء نمى شود ما باشيم و او نباشد. او هست كه ما هستيم. «هُوَ الْحَيّ الَْيُوم) همين 
است. خوب حالا عنايت كنيد اين الله يس جرا ما در حجاب و در غيبت هستيم؟ ما اضطرارهايمان را نمىفهميم. حضور او را دركك 
نمى كنيم. شايد نكتهاش اين است كه در همين حديث آمده است كه ما متكى به اسباب هستيم تا انسان منقطع از غير نشود و دستش 
رااة داس شيروها كله على نانك دامن تسق يض عق نوا كرف ا انض كن لا لس لذن اع او 2 لاهو لدو بها رفوع لاوقة 
لَه قاما براق خودمان رفيق داريم جابيى براق دا نيست: در روايث ديديده» خداى متعال بهغرين شربك اسث. مىفرمايد: آنا يد 
شَرِيكك) (كافى/ج 7/ص 98”) ديديد در روايت هست كه خداى متعال بهترين شريكك است. مى فرمايد: «أنا خَيرُ شَّرِيك) اكر كارى 
را براى من و ديكرى انجام دادى» من همه را به تو مىدهم. «أنَا د شَرِك؛ خداى متعال اينطور است كه تا آدم براى خودش رفيق 
دارد جايى براى رفاقت حضرت حق نيست. تا با ديكران مأنوس هستى» جايى براى انس با حضرت حق نيست. تا انسان همسايهدى 
ديكران است و در يناه ديككران است و براى خود جارى دارد» نمىتواند در جوار حضرت حق باشد. بنابراين نكته اين است كه ما 
بايد به مرحلهدى تقطع و انقطاع برسيم. همين كه حضرت در اينجا فرمودند: همهدى مخلوقات وقتى منقطع شدند در حوائج شان دست 
به دامن او مى شوند. تا ديكران هستند دست به دامن ديكران هستند. خوب شرك هم همين است. با اينكه بقيه هيج كاره هستند ما 
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دست به دامن هيج كارهها هستيم» وتكيه به حضرت حق نمى كنيم. لذا در روايت امام صادق همين را مى كويد. به حضرت عرض 
كرد: آقا من از متكلمين خيلى حرف شنيدم, ولى بر حيرتم افزوده است. نمى كويم آن بحثها مفيد نيست. آن بحثها مى تواند 
مفيد باشد ولى آرامش و اطميئنان نفس با استدلال و برهان حاصل نمى شود. اينها را انسان بايد داشته باشد در مجادله با نفسشء با 
شياطين؛ با كفار» با كسانى كه مىخواهند ايمان انسان را از بين ببرند» بايد با برهان و استدلال بايستيم» و اعتقادات خودمان را 
مبرهن كنيم و اين دستكاه حق اينجنين است. مى تواند اعتقادات خودش را با استدلال تمام كند حتى براى كسانى كه منكر هستند. 
ولى آنجه اطمينان مى آورد اين نيست. اطمينان همين است كه انسان حضور حضرت حق را احساس كند و مانع اين حضور همين 
تكيه به ديكران است. آمد به حضرت عرض كرهدء آقا من حرفهاى متكلمين را شنيدم. ولى اضطراب من از بين نرفته» حيرت من از 
هستند. يكك تجربه را براى او بيان كردند كه سوار كشتى شدى, كفت: بله. يادتان هست كشتى شكست؟ بله! وقتى كشتى شكست» 
ديكر از همه مأيوس شدى, احساس كردى ديكر در اين فضايى كه همه هي جكاره هستند» يكك كسى است كه كار از او ساخته است 
خوب جطور منقطع شويم؟ ببينيد عدهاى از اولياى خدا هستند كه ازلاً و ابداً منطقع بودند واصللا غير را هيجوقت نديدند. اين 
تعبيرى كه در باب امي رالمؤمنين(ع) هستء در باب بقيهدى معصومين استء (ما أشركك بالله طرفة عين» (ارشاد القلوب /ج ؟/ص1219) به 
اندازدى يكك جشم بر هم زدن به خداى متعال شركك نداشته است. اين مقصود شركك جلى كه نيست كه بت نمى يرستيده» يعنى 
شركك خفى هم به اندازدى يلكك بر هم زدن در وجود حضرات نبوده است. هيجوقت به غير تكيه نكرده است. غيرى نديده است كه 
تكيه بكند. هرجه ديده حضرت حق است. همه آيات استء همه مخلوقات هستند. نمى شود به مخلوق تكيه كنى. ما مخلوق بودن 
عده اينطور هستند. («ما أش ركك بالله طرفة عين» لذا به امامت هم مىرسند. «لا ينال عَهَدَى الظالِمينَ» (بقره/١١)‏ عهد امامت به كسانى 
كه ظالم هستند» شرك دارند» ولو شركك خفى نمىرسد. بايد در مرحلهدى اخلاص تام باشند. به امامت مىرسندء اين عهد براى 
آنهاست. يكك عددى ديكر هستند كه نه مبتلا به شركك خفى يا شرك علنى هستند» بايد منقطع شوند» خوب اين انقطاع كاهى آرام 
آرام آدم با اختيار خودش منقطع مىشودء كه حالا-اين را عرض مى كنم و اين خيلى هم خوب است. انسان با ذكرء با فكر» با عمل 
به خصوص در شرايطى كه همه اسباب به انسان حكم م ىكند كه تو بايد كناه كنىء بايد دروغ بككويى» بدون دروغ كاسبى 
نمى جرخد. بدون غيبت نمى شود زندكى كنى و خداى متعال هم مىفرمايد: غيبت نكن و دروغ نكو. اكر انسان طرف خدا را 
كرفت و متقى بود» خداى متعال انسان را از اتكا به اسباب بيرون مى برد. يكك معنايى كه براى اين آيه كردند؛ اين است. «و مَنْ يَتّق 
الله يَجعِلُ لَهُ مَخْرَجاً» (طلاق/1) اين آيه يكك معنايش اين است كه آدم كه كرسنه بوده» سيرش مى كند كر دست به لقمهدى حرام 
نزد. كسى كه تحت فشار غريزه بوده اكر به خاطر خداى متعال؛ آنجا كه خداى متعال صحندى حرام را بيش آورد» جشم يوشيدء 
تداق متعال راه خلال وامه او باز مى كقد و تأفيتشن م ىكنده اين يك معتايقن اسث. .ول مغناى لطبك ترش ايخ است كه «بشعل له 
تخاسا يسن وروا اذ تكن كاده اسبات يروت مويرم آذ ععط كد كن كه غبال :م كند ابنها فازتك عن ترا ادارداس كقدوبدوة انتها 
ف قود وقد كن كت رون هس وود الى ند هن ارك كمداود فسان را اذاوةس كنل ور ب و1 عرق لا متقييم الطاذق ا 
اين احَِتٌ لا يَحْتّسِب» بودن هم براى همين است كه آدم به اسباب وابسته است. ولى يكك نكتدى ديكرى است كه از اين لطيفتر 
است. و آن اين است كه خداى متعال بهترين بت شكن عالم است. يعنى بتهاى ما را مىشكند. بتكددى ما را ويران مىكند. جه 
بتكدههاى علنى ما و جه بتكدههايى كه با شركك خفى براى خودمان درست كرديم. هزار واسطه درست كرديم.ء به اينها تكيه 
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مى كنيمء با اينها خوش هستيم. از اينها لذت مى بريمء به آنها دل بستيمء به آنها اميدوار هستيمء از نبودن آنها مى ترسيم. خداى متعال 
بهترين ويرانكر اين بتخانهها است. البته وقتى هم ويران مىكند نه قصد اذيت و آزار ما را دارد. هيج! فقط دنبال اين است كه ما را 
به خودش دعوت كند. آن حقيقت را به ما بفهماند. جون لا اله الا الله يكك حقيقت است. اينها كه اله نيستندء اينها هيج كارههاى 
عالم هستند. قرآن مىفرمايد: اينهايى كه صدايشان مى زنيد» نه مى شنوند و نه عنايت مى كنند. اكر مى شنيدند هم عنايت نمى كردند. 
ولى صداى شما را نمىشنوند. و خصوصياتى كه قرآن براى اينها ذكر م ىكند. مى كويد: اينهايى كه صدايشان مىزنيد» همهشان 
دست به دست هم بدهند براى خودشان نمىتواتدد يكك بشه خلق كنند. براى شما مىتوانند جه كارى انجام بدهند؟ (إِنَّ الَْذينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ آنْ يَحلقُوا ذباباً و لَو اجْتَمَعُواا (حج /7/1) همدى مله و خورشيد و زمين و آسمان و دوست و رفيق و همسرء 
اكهداتي كه بحيال ع كتهر ذر عالها كنار عاق تعد هما ياسع قد و|نسد يتكه ركه خلق كنكل وو إن يفيكنهه الذيات قي لا 
يِسْتَنْقِدُوهُ مِنّْهُ ضَعْفَ الطَالِبٌ وَ الْمَطْلُوبُ» (حج/07 از اين لطيفترء اكر يشه يكك جيزى از آنها بكيرد» نمى توانند يس بكيرند. يعنى 
نه مى توانند به شما نفع برسانندء نه مى توانند براى خودشان, براى شما كه هيج. نه آنقدر نفع براى خودشان دارند نه از خودشان 
اينقدر مى توانند دفع خطر كنند. ديديد وقتى ذكر استغفار مىكنيم» اسمقارى اسك براق ظروب متطفه كاهمة ا أفقتية الله 
الى لا إله إلا موَ الْحَيٌ الْمَبُومُ وَ أَنُوبُ لَه (بحارالا-نوار/ج17//ص ١0‏ ؟) وقتى مى خواهد به خداى متعال رجوع كندء بايد حالش 
اينطور باشد. ١‏ تَوْبَةعَئِدٍ َحاضع مش كين مُث كين لَا يش مَطِيعٌ لِنَفْسِهِ ص وْفاً ولا عَدْلًا و لا تَفْعا وَلَا ضَّرًَ» نه مالكك نفع خودش استء نه 
بالك شيرى ختزدش بكم ور نامز ] والاقكاة رلا تكوواه كر دم امطرى رد را اذو تم وانادية.سيقي يك تق رنعوع #دلد. 
رجوع به حضرت حق توبه وقتى اتفاق مىافتد كه انسان احساس كند الا يَسْتَطِيعٌ لنَفْسِهِ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا وَلَا تَفْعاً وَلَا ضَرَاً وَلَا مَوَْا وَلَا 
حَيَاةٌ وَلَا نُشُورا» تا آدم احساس مىكند خودش مى تواند براى خودش كارى كند به خدا رجوع نمى كند. اين حجاب انسان است. تا 
انسان احساس مى كند ديكران برايش كار انجام مىدهند اين نمى تواند خدا را بيابدء بنابراين اسباب بايد از كار بيفتد» خداى متعال 
اين اسباب را مىشكند. ويران م ىكند براى اينكه نشان بدهد اينها هيج كاره بودند. «وَ هُوَ الى فِى السَماء إِلهَ وَفِى الَرْضِ إِلهٌ) 
(زخرف/65 ازلاً و ابداً اواله بوده و هست. ديككران هيج كاره هستند. اله نيستند. معبود حقيقى» آن كسى كه بايد بيرستيم دائم 
همدى زندكى ما سجددى در مقابل او باشد. خوردنمان» خوابيدن ماء نكاح ماء همه استعانت از او باشد. مى دانيد بز ركترين يرستش 
استعانت جستن است. فرمود: ١لأعُونى‏ أَسْتَجِث لكم إِنَّ الّذِينَ يَستَكيرُوقَ عَنْ عباةتى) (غافر/60) از خداى متعال نخواستن و خود را 
غنى ديدن استكبار است. استكبار از عبادت است. بنابراين خواستن» دعوت» تقاضا كردن. استعانت بالاترين عبادت است. اعلام فقرء 
اعلام اضطرار بالا-ترين عبادت است. و هيج مخلوقى نيست كه. هيج حقيقتى نيست كه مخلوقات به او فقير باشند. لذا اله نيستء 
معبود نيست. معبود يعنى آن كسى كه اين حقيقتى كه همدى مخلوقات فقير به او هستند. اسماءالحسنى او عالم فقرا را تأمين مى كند. 
نم الراك 9 للد إقاط 82 )ابن معو دس قوف وو الهو الكوق لصيل مفوه رردة يك ابد كه ى كريس ةفر كنذا ا سعد 
عبادت نيستء قراردادى كه نيست. جون واقعاً اله نيست. اله بودن كه لفظ نيست. اكر بخواهيم حجاب از ما رفع شود» عرض كردم 
بايد تكيههاى ما به خودمان نباشد, به غير نباشد» اين يكك مقدار با عبادت و تمرين و رياضت و تفكر و تأمل واقع مىشود عمدهاش 
با بتشكنى خود خداى متعال است. يعنى خداى متعال اين آبرويى كه يكك عمر جمع كرده يكجا مىريزد. اين آبرو حجاب شدهء 
يكيجا مىريزد. اين وسايلى كيه آن تكيه كردقء يول يكبازة از توهمداكن را م ى كيرد مىترد تو را سوان كشق هئ كند» كشت 
مى كشند. از اين كارها خود حضرت حق مى كند. آنوقت «قإذا كران التلكد كعنا الوتخاصين للدي (عنكبوت/28) آدم 
خدا را مىيابد. يكك نموندى ديكرش را بككويم. يكك نمونهدى ديكرش اين است كه خداى متعال همه را بير مى كند. اككر در اين دنيا 
بمانند بير مى شوند. يعنى جه؟ يعنى هرجه به آنها داده؛ از آنها مى كيرد. خوب اين برتشكنى خداست. آدمى كه خيال مى كرد من 


هم عالم هستم, توانا هستم» ثروتمند هستم» زور بازو دارم» جمال دارم» همه را مى كيرد. اين بت شكنى است. براى جه؟ خاصيتش 
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اين است كه بفهمى كه اوست. و اكر خاصيت شكستكى و بيرى همين يكك كلمه باشد كه آدم بفهمد, هيج نبوده است. خيال 
مى كرده است. بفهمد هرجه بوده حضور حضرت حق و رحمت او و عنايت او بوده استء» همين براى ييرى انسان كافى است. خداى 
متعال جيزى غير از اين از ما نمى خواهد. كه ما بفهميم ما هيج كاره هستيم و همه كاره به او رجوع مى كند. آقاى شريعتى: البته اكر 
اهل تفكر نباشيم و اهل تذكر نباشيمء شايد اين هم فايده نداشته باشد. . حاج آقاى هيرباقرى: ابق ناخود ا كاه شكستكى هى آورة. 
براى اينكه بكنُويد: بيرى اينطور است. آدم وقتى يال و كويالش مىريزد متوجه حضرت حق مىشود. البته آنهايى كه عبد هستندء 
دوشق قدوت قرو مقط شسنن نا معيولاً انرو سق فا كفن ها تشتكلد» قن فهسم :و يالك اثتنى كررييى داق متعاك اين 
كشتى را مى شكند. يكك نمونه ديكر از بت شكنى خداى متعال اين است كه آنهايى هم كه به بيرى نرسيدند» همه جيزشان را در 
لحظدى مركك از آنها مى كيرد. وو لَمَّدْ جَثمُونا قُرادى كما خَلَفْنَا كم أُوّلّ مَر (انعام/45) اين بت شكتى خداى متعال بهترين جيز 
براى رسيدن به توحيد است منتهى عرض كردم يكك عدهاى هستند جز خدا نديدند. آنهايى كه غير خداى متعال ديدند» وقتى خداى 
متعال مى شكند جند جور با اين بت شكنى حضرت حق مواجه مى كنند. يكك دسته هستند وقتى سوار كشتى شدند» وقتى كه خدا 
كشتىشان را شكست. مىدانيد اين شكستن حالا بعد اشاره مى كنم. همراه با خوف شديد است. تكيهكاههاى آدم وقتى فرو مىريزد 
آدم خيلى مى ترسد. درست استء» خوف از مركك هم همين است. جون يكبار عرض كردم آلهدى ما مىميرندء والا-اكر خود ما 
مى مرديم خيلى مهم نبود. آنجه وحشت دارد اين است كه تكيه كاههاى ماء بت كددى تو خراب مىشود. و الا خوب من بميرم اكر 
خداى من زنده است و من از اين عالم در اين عالم مىروم. اينكه ديكر لذت بخش است. آدم بايد منتظر باشد برود آن سرا را ببيند. 
اينكه ما مى ترسيم براى اين است كه ان آلهه مىشكند. شرككهاى ما است كه اين خوفها را مى آورد. يس ببينيد وقتى بت كده را 
خداى متعال ويران مى كندء تعلقات انسان را ويران مى كند. اوهام انسان را ويران مى كند. شيطان براى انسان بت سازى مى كند. 
يكى از مهمترين كارهايش اين است. در عالم خيالاءت براى انسان تكيه كاه درست مى كند. جيزى كه نيست در رحم انسان 
مى نماياند. نيست و اوهام است. اين عالم اوهام را خداى متعال مى شكند. وقتى مىشكند براى انسان خيلى خوف بيدا مىشود. 
خداى متعال وقتى مىخواهد انسان را از عالم اوهام شيطانى عبور بدهدء انسان را خوف برمىدارد. جون عالم رحم است. عالمى 
درست شده. تكيه كردى, سرابى بوده. به او دل بستى. اين سراب را خداى متعال از بين مى برد. اين اوهام را مىشكند, اوهام 
شيطانى راواين كار خود خداى متعال است. وقتى خداى متعال شكستء آدمى كه تعلقات خودش را ويران شده مىبيند» 
تكيه كاهش رااز دست رفته مىبيند» كاهى اوقات مى كويد: خوب الحمالله اين دستى را كه اين بتها را شكست,ء مىبوسد ودر 
مقابلش سجده م ىكند» كه عجب بت شكنى بود. و ديكر بعد ازاين هم مىفهمد كه اين جيزهايى كه در لحظات حساس تو را رها 
مى كنند» هيجوقت نبايد به اينها تكيه كنى. در وادى توحيد مىماند. يكك عدهاى هستند دوباره اعراض مى كنند. غافل مى شوند» 
خداى متعال از اينهاء كلايه مى كند. «فإذا رَكبوا فى الْفْلَك دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ َلَمّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبْرّا ما اينها را به ساحل 
مى آوريم و نجاتشان مى دهيم. كس ديكرى نجات نمى دهد. خودشان هم مىدانند ولى «إذا هُمْ يُشْرِكونَ بلافاصله مشركك مى شود» 
زير يايش سفت مىشود يادش مىرود. حالت خودتان را ديديدء آدم سوار هواييما شود طوفانى شود» آيت الكرسى مىخواند. 
بايش را زمين مى كذارد همه جيز يادش مىرود. آن صلوات آخر را كه مىفرستند براى همين است. وقتى روى زمين مى نشيند 
براى اين است كه راحت مىشوند. دوباره بت كده بريا مىشود. تكيه كاهدها زنده مىشوندء انسان دوباره به فضاى خودش مىرود. 
مده خد اق متعال ركت كد بد خيلق اطق رده انيج نقطة والأرقع آنا بشيت ركو ججائك الي [اشرلذرار#ا الا كروص زميق 
آمديدء امنيت داريد» نمىترسيد همبنطور كه در آب فرو مىبرد در زمين فرو مىبرد. مكر شلى آب از خودش بود» سفتى زمين از 
خودش همينطور قارون را بلعيد» شما را هم مى بلعد. نمى ترسيد! خيالتان راحت شد؟ من زير ياى شما را شل كنم. زمين سف تتراز 


دريا نيست. كماا ينكه اكر به من تكيه كرديدء روى هوا هم راه مىرويد. خيالتان هم راحت است. يس ببينيد يكك دسته هم اينطور 
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هستند. كه وقتى خداى متعال اين بت را مى شكندء دوباره اعراض مى كنند» از بت شكنى غافل مى شوند. يكك دسته هم كه معترض 
هستند. خداى متعال بتها را مىشكند» دوباره سعى مى كنند بتى براى خودشان دست و يا كنند. دوباره يكك انيسى» رفيقى» بىرفيق 
شدند» خوب بىرفيق شدن مقدمدى رفيق خدا شدن است. آدم بايد از بىرفيق شدن استقبال كند. بايد از غربت استقبال كند. آدمى 
كه غريب شدء رحمت خدا به سراغش مىآيد. «ارحم فى هذه الدنيا غربتى» (بلد الامين/ص )2١١‏ و تا غريب نيستى كارى با رحمت 
خدا ندارى. نه ايتكه خدا بخيل است. خدا رحمت كند يكك استادى داشتيم» مى كفت: ديديد از بالاى ماشين هندوانه يرت مى كند. 
در لحظهاى كه رويت را اين طرف كنىء هم هندوانه مىشكند, هم تو آلوده مىشوى. وقتى خدا رحمت را مىفرستد, اكآر رويت 
آن طرف بود هم تو ضايع مىشوىء هم رحمت. عنايت فرموديد؟ رويش را برمى كرداند. يس يكك عده اينطور هستند كه وقتى خدا 
تاها رامئ شكند» ذوبارة دست وياهى كنده» يك بت ديكرىئ را بعق يكف انسى» رفيقى: خداى متعال البسهايث را از تو كرفت 
تاب خودش مأنوس شوىء شروع مى كند انيس دست و يا كردنء رفيق دست ويا كردن» و كاهى با خدا دعوايش مىشود. اين 
دعاى افتتاح را خوانديد» «تتحببوا الى فاتبغضوا اليه» تو به من محبت مى كنى, من با تو دشمنى مى كنم. اين «اتبغضوا» يعنى تو بت مرا 
مى شكنى, آبرويى كه حجاب بود مانع بود يولى كه مانع بود سلامتى كه مانع بود مى كيريد؛ من با تو دعوايم مىشود. اين 
روايت را مكرر شنيديد كه موساى كليم به خداى متعال عرضه داشتء بهترين بنددى زمان را به من نشان بده. مأمور شد و رفت ديد 
يكك آدم جزامى و زمين كير و فلج زبانش به ذكر خدا مشغول است. عنايت فرموديد. موساى كليم به جبرئيل فرمود: بنده كجاست؟ 
فرمود: همين است. با او هم صحبت شو. جشمهايش را هم جبرئيل جلوى موسى از او كرفت. همين كه جشم را كرفت و نابينا شد 
كفت: الحمدلله خدايا نعمتى داده بودى» كرفتى. من اينطور از تو نمىبرم ديا ياو ب وَصَول» ( بحار الانوار/ج88//ص 184) يعنى خيلى به 
من نيكى مى كنىء دائم خودت را به من ييوند مىدهى. يعنى همين كه خدا جشمش را كرفت» جشمش را كرفته كه خودش را به او 
بدهد. معنى (يَا بَارٌّ يَا وَصُول) يعنى در جشم كرفتن هم وصل خدا را مىبيند نه قطع. رحمت را مى بيند» نه قحط. موسى كليم كفت: 
اين جه بار و وصولى است كه فلج استء زمين كير استء نمىدانم جزامى استء در خرابه زندكى مى كندء اين هم جشمهايش. 
كفت: موسى در اين ده در اين قريه يكك نفر خداشناس است آن هم من هستم. همه جيز از من كرفته و خودش را به من داده است. 
كفت: جشمت را به تو بركردانم؟ كفت: نه» من آنجه خدا دوست دارد» دوست دارم. غرض من اين يكك كلمه است. كه ببينيد يكك 
عده با خدا اينطور هستند. وقتى خدا مىشكند, جشم را مى كيرد» الحمدلله مى كويد. جشم را كرفتى كه خودت را ... عنايت 
فرموديد. مقام بسم الله هم اين است. يس خداى متعال بتشكنىاش را مى كند. يعنى ويران مى كند. مى كويم: يكك نمونهاش ويران 
كردن عالم دنيا است. همدى ما را در عالم برزخ مىبرد. يكك نموندى ويرانكرىاش قيامت است. بساط را جمع م ىكند. همدى 
تكيهكاهها را بر هم مىريزد. درست است؟ جرا به هم مىريزد؟ براى اينكه در اين به هم ريختنها خودش را ييدا كند. اين اكر 
كارهاى بود بايد در روز سختى به داد من برسد. آقاى شريعتى: آنوقت دير نيست؟ حاج آقاى ميرباقرى: نه براى مؤمنين دير نيست. 
مؤمنين خيلى وقتها در همان لحظاتء البته مى كويم يكك عدهاى هستند كه وقتى خدا هم مى شكند ديككر لوازمش را مىيذيرند. 
وقتى خدا شما را سوار هواييما كرد» ديدى همه هيج كاره هستند» تعلقات را مىبرى. روى زمين مىآيى» وقتى بريدى راحت 
مى شوى. تا نبريدى» خوف تعلقات آدم را مى كيرد. خوف جدايى از اوهام شيطانى و... بريدى راحت مىشوى. خلاص مىشوىء به 
حضور حضرت حق مىرسى. احساس مى كنى اعِنْدَّ الّقطااع الاسباب» آقاى شريعتى: مى كويند انقطاع قيامت و برزخ و اينها دير 
نيست؟ حاج آقاى ميرباقرى: براى مؤمنين نه! براى آنهايى كه معاند هستند, فايده ندارد. براى فرعون فايده ندارد. ولى براى مؤمنين 
جرا. مؤمنين كه مىخواستند» در وادى بودند» منتهى به اخلاص نرسيده بودند. هنوز شركك خفى در دلشان بوده» خداى متعال آن 
شركدها را مىشويد و در بهشت مىبرد. يكك سرى را دم مركك مىشويدء يكك سرى را در دنيا مىشويد. مؤمنين را مى شويد. و الا 


خداى متعال جرا مؤمن را مريض كند؟ جرا مؤمن را فقير كند؟ مكر ندارد بدهد؟ مكر بخيل است؟ جه دركى است كه ما از خداى 
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متعال داريم؟ خوب ييداست مى خواهد يكك جيزى به آدم بدهد كه آدم را فقير مى كند. يكك جيز بهتر از يول مى خواهد بدهد. 
مكر يول كارهاى بود كه حالا وقتى كرفت» ما ناراحت شويم؟ اين ش رككهاى ما است. عنايت كنيد وقتى سختىهايش را تحمل 
كنيم اكر شاكر بودى آرام آرام محبتها مىآيد. مىبينى بابا جه كار خوبى كردىء اين يول مزاحم ما بود. اين رفيق مزاحم ما بود. 
اين آبرو مزاحم ما بود. ما يكك استادى داشتيم مى كفت: ما به اين ليوان آب بيشتر از خودمان فكر مى كنيم. بلورش جه شكلى باشد؟ 
جنسشء متناسب با اين ميز باشدء نباشد. با يارجش جور باشد. هزار تا فكر مى كنيم. اين ليوان را براى جه مىخواهم؟ ولى به 
خودمان به اندازدى يكك ليوان فكر نمى كنيم. خوب اين خداى متعال وقتى آدم را قطع مى كندء يكك فراغتى يبدا مى شود به خودت 
برسى. خداى خودت را بيدا كنى. يس يكك عده اينطور هستند كه وقتى خداى متعال از آنها مى كيرد» دست و يا م ىكنند. حتى 
عرض كردم در قبر هم آدم يكك نكرانى دارد. امام سجاد(ع) مىفرمايد: «و ارح فى ذلك الليَيِتٍ الْجَدِيدٍ غَزْبتى) 
(بحارالانوار/ج940/ص )4١‏ آدم وقتى به غربت رسيدء قاعدتاً مقدمدى انس با خداست. ولى بعضىها در اين غربت عالم برزخ هم كه 
«وَ لَقَد جِتّمُونا فرادى» (انعام/4) دنبال يكك بتى مى كردد. «وَارْحَمْ فى ذَلِكك الْمعت» خدايا در آن خانه» وقتى من در قبر رفتم تو به 
من ترحم كنء «َمَّى لما أَسْيَأنِسٌ بِعَيِرك» با غير تو مأنوس نشوم. يعنى حتى آنجا هم اين امكان وجود دارد. آنجا هم با مار و 
عقربها آدم مأنوس مىشود. ديديد اينهايى كه مار باز هستند» آدم يكك جيزهاى هست بعيد مىداند. نه ماربازهاى هند را ديديدك؟ 
مارش را بيشتر از بجداش دوست دارد. يس آدم مى تواند با مار و عقرب هم انيس شود. با شياطين هم انيس شود. و از بودن با آنها 
هم احساس... ولى اضطراب و رنج است. خداى متعال ما را در عالم برزخ مىبرد» مى كويد: اينجا كه ديكر تنها هستى. با خودم 
ائيس باش. اكر آنجا هم ائيس دست و يا كردى؛ اككر رحمت خمدا نباشدء دو ارْححم فى ذَلكك الْبَئِتِ الْجَدِيدٍ عَرَْتِى حَتّى لَا أَسْمَانِسَ 
بعَتِرك» بس ببينيد يكك عدهاى هم هستند كه اصلا با خدا ديكر دعوايشان مىشود. ما كاهى به نظرمان مىآيدء ما جز هر دستهاى 
باشيم» جز اين دسته نيستيم. داستان حضرت ابراهيم خليل را شنيديد. داستان بت شكنى! نبى اكرم وارد كعبه شدندء بعد از فتح مكه. 
وارد حرم و كعبه شدند و همهدى بتها را شكستند. يكك بت آن بالا بود حضرت امير به اذن خود حضرت روى دوششان رفتند» بت 
را انداختند. باور كنيد اين مشركين اككر دستشان مى رسيد, اين دست را مى شكستند. تا آخر هم كه كينه داشتند» به خاطر اين بود كه 
اين بت را شكست. داستان حضرت ابراهيم را داريد. خوب بتكده را ويران كرد. بايد اين دست را ببوسند. نبايد ببوسئد. بعد هم 
اتمام حجت كرد. تبر را بر كردن بت بزركك كذاشتء بعد هم در دادكاه كه تشكيل شد كفت: از بتها بيرسيد. تبر كردن او است. 
از من نيرسيد. كفتند كه از اينها كارى برنمىآيد. اينها كه نمى توانند حرف بزنند. فرمود: اين بتى كه در دادكاه نمى تواند از خودش 
دفاع كندء نفس آدم اينطور است. كفار اينطور هستند. نفس هم اينطور است. يكك خدايى مىخواهد كه بككذار و بردارش كند. در 
اختيارت باشد. بالا ببريد» بايين بياوريد» به او نسبت بدهى؛ از طرف او حرف بزنى. بككويى: اينطور مى كويد. آن خدايى كه 
متصرف است و خداى حقيقى استء نفس نمىيذيرد. اين بتكده را ويران كردء خوب به جاى اينكه دست حضرت ابراهيم را 
رنود متر شقان ديز رق نر والطيكوا آلهّتكم» (انبياء/28) او را به تش بكشيدء از بتهايتان دفاع كنيد. خيلى وقتها نفس ما 
هم اينطور است. خداى متعال بت را مىشكند, مال را مى كيرد» آب را مى كيرد» جوانى را آرام آرام مى كيرد» در اين كرفتن هم 
عرض كردم همه رحمت است. آدم اكر دستش برسد العياذ بالله مى كويد: خدايا اكر دستم مىرسيد ١حَتَرّقَوهُ)‏ خداى نكرده! آقاى 
شريعتى: مقياس كوجكش همين شكايتهايى است كه مى كنيم. حاج آقاى ميرباقرى: اينها «حَرّقَوةُ) نيستء ولى مى تواند به آنجا هم 
ختم شود كه اكر آدم دستش به خدا مىرسيدء اين داستان را مكرر شنيدهايد. مرحوم آيت الله العظمى كليايكانى فرمودند: عيادت 
كسى رفتند كه يكك بزركى بود. يكك استثنايى اينطور بيش مى آيد. دم مركش مى كفت: ظلمى كه خدا به من كرده به احدى نكرده 
است. الله اكبر! جون براى خودش بت دست و يا م ىكرده دنبال يكك جيزهايى بوده وبه آنها نرسيده است. خوب براى جه دنبال 


أتهاعى رف ؟ ختداى متعال اصصلا شكسته كه تروى. حون خبرى وده ثه ايتكه شيرق يودة هى ختواسعه يكويك ترؤيك. له خمرق نيسة: 
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آقاى شريعتى: يكوقتهايى همين اسباب ظاهرى هم كار ما را راه مىاندازند. حالا اصلا اين تعبير درست باشد يا نه به ظاهر كار ما 
راراه مىاندازند. حاج آقاى ميرباقرى: نه حتماً اينها وسايط فيض هستند. تمام مرز توحيد و شركك همينجا است. اكر خداى متعال 
به اينها خاصيت نمىداد كه احدى مشركك نمى شد. جون از اين طريق خداى متعال عالم را اداره مى كند» مردم مشركك مى شوند. 
جون آدم يكك موقعى يكك شه را نمىتوانسته از خودش دور كند. كم كم خداى متعال با رحمت خودش به انسان قدرت مىدهدء 
توانايى مىدهد. اين رحمت خداستء والا من همان بجدى دوردى طفوليت» همان بجدام. همان طفل هستم و كارى از من ساخته 
نيست. اينكه آدم نفهمد كه بابا تو همان هيج كاره هستى. و الا اينكه اسباب كار مى كنند» اكر اسباب كار نمىكردند» كه به تعبير 
ذيكرا كر ايتها مجارئ فشن حهدرت عق تبودند كد كس مشركف تن شد متهن نا ازابخ وسابظ عوو تكن اول حاب طلماتى: 
يعنى حجاب اوهام شيطانى» حجاب اوهام نفس از انسان برداشته نشود. وهم انسان به آدم مى كويد: اين آب كارهاى است. يكك 
خرده تأمل مى كنى» تجربهاش مى كنى مى بينى واقعاً هيج كاره است. همين آب را مىخورى؛ كسى كه استئغا دارد بر عطشش 
افزوده مىشود. يس يكك رحمتى در اين است. يكك جيزى دارد وكرنه ديديد طفل ليوان را به دهان مى زند. خيال مى كند ليوان رفع 
عطش مى كند. ما بزركتر شديم» خودمان مىفهميم ليوان رفع عطش نمى كند. ديديد طفل خيال مى كند اين شير آب به ما مىدهد. 
مىفهمد نه بابا اين شير آب نيستء لولهها هستند و بعد هم مىفهمد اين شبكدى لولههاى زير زمين هم نيستند. منابع آب هستند. بعد 
مىفهماد منابع آب هم نيستند» جشمدها هستند. جلوتر مىرود» مىبيند آن جشمدها هم نيستند. به حضرت حق مىرسد. درست 
است؟ اين اوهام شيطانى است. خيال است كه آدم خيال مى كند اينها دارند ما را تر و خشكك مى كنند» بككذار و بردار مىكنند. معنى 
رب همين است. «رَيّنَا الْذَي أغطى كل ضَيْءٍ خَلْقَهُ نم وَدى) (طه/00) خلقت و هدايت با اوست. رب العالمين يعنى همين. اوهام 
شيطانى است. ببينيد اينها وسايط هستند. اكر واسطه نبود كه مشكلى وجود نداشت. بنابراين قصه اين است كه ما بايد به مقام بسم الله 
برسيم. يعنى مقامى كه در همدى احوال اتكاى ما به او باشد و به غير او تكيه نكنيم. اكر بسم الله نككفتيم» غبار شركك روى دل ما 
مى نشيند. اين غبار شركك را خداى متعال با بت شكنى برمىدارد به اندازدى خودش. يكبار شرك تو غليظ شده تو را وسط دريا 
مى برد» كشتى تو را مىشكند. يكبار هم نه آدم متذكرى هستى. غفلت لحظهاى بوده است. يايت به جهارجوب در كير مى كند و 
زمين مىخورى. مى نشينى روى صندلىء صندلى مىلغزد و با سر روى زمين مىآيى. اين با سر روى زمين آمدن براى اين است كه 
بىخود به آن تكيه كردى. داستانش را داريد كه من در تفسير برهان ديدم. حضرت امير(ع) وارد شد» روى صندلى نشست و زمين 
خورد. سرش شكست و زخم به استخوان رسيد. حضرت اول لطف كردند دست كشيدند و شفا دادند و بستند و هرجه بود. وقتى 
دردش آرام شدء فرمودند: الحمدلله خداى متعال مزد دشمنان ما را در دنيا داده است. مستحق مزد نيستند» براى خدا كار نمى كنند 
و... دوستان ما هم به اصطلاح مجازاتشان را در دنيا قرار داده است. حضرت فهميد جه مى كويند. كفت: من جه جرمى كردم؟ 
فرمود: جرا بسم الله نكفتى؟ من اين را مكرر به رفقايم مى كويم. مى كويم: ما روى صندلى مى نشينيم اكر ميخهايش شل باشد. جهل 
تا بسم الله مىكوييم. همين كه ميخهايش را م ىكوبيم و سفت مى شود ديكر بسم الله نمى كوييم. خوب اين بىانصافى نيست. يعنى 
اين ميخ شما را نككّه مىدارد؟ آنوقت مستحق نيستيم كه خداى متعال همين صندلى سفت را بلغزاند و بعد هم زمين بخورد همين كه 
زمين خورد و دردش كرفت, يا الله مى كويد. مىفهمد بابا ازاين جز رنج حاصل نمى شود. تكيه كاه نيست. همه همينطور است. اين 
ليوان را برمىدارى بدون بسم الله مىخورى خوب در كلويت كير م ىكند. يس ببينيد بت شكنىهاى خداى متعال كاهى كوجكك 
است» جون غفلتها كوجكك است. كاهى اوقات هم يكك دفعه بزركك است. آنهايى هم كه يكك عمر غافل بودند دم مركك يكباره 
مى شكند. اين ويرانكرى خداى متعال بهترين يايكاه براى رسيدن به مقام حضرت حق و مقام بسم الله است. شايد يكك معناى «بكك 
عرفتكك و أنت دللتنى عليكك» همين است. خودش ما رااز شركدكها نجات مىدهد. آقاى شريعتى: بسيار خوبء» خيلى ممنون و 


متشكرم. خيلى نكات خوبى را شنيديم. خيلى ممنون از توجه همدى بينندههاى خوبمان. آرزو مى كنم به بركت اين آيات نورانى كه 
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تا لحظات ديكر به محضر قرآن كريم مشرف خواهيم شد» حضور همدى ما در مقام بسم الله الرحمن الرحيم؛ دائمى باشد و لحظهاى 
وجشم برهم زدنى از ياد او غافل نباشيم. و همه جيز را با نام و ياد او آغاز كنيم. آيات ١8‏ تا ١8٠‏ سوردى مباركه بقره در سمت 
خداى امروز تلاوت مىشود. انشاءالله زندكى شما منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشد. ١الَّذِينَ‏ ءَانينَاهُمُ الْكتَاب يَْرِقُوئَه 
ل ا ل وك قَلما تَكوئنٌ مِنَ الْمَمْترِينَ (0151) و لكل وجهَةٌ 

و موا فَامبقُو ارات أبن ما كوئوأ أت بكم الله بيع إن اله علي كل شو 01103و ئة عي خرعك نول وخيك 
عر امد جد الْحرام و ِلُق ين رَبك و ما الله بعال عا الس ع ار رلته اموا بور 
اتات وار م شَعَم لل يون لاس عَليكم بإ لَّينَ لّوأ منهُْ ا َوه وَاسَؤني ولتم تم نَغمة متي عَلَيِكمو 
َعلَكُمْ نر تَهْتَدُونَ( )10١‏ كما أَْمرلنا فيكم ر شو كم يَُوأ عليكم َليائكا و يكيم يلمك الككات و الشكمةً بتكم قال تكو 
تَعلمُونَ(101) قاذ كرُوني أَدْك م وَاشْكرُوأ لي وَلَا تكمُرُون(181) يأبو ا الْذِينَ ءَامَنُوأ اش َعينُوأً ببالصّبِوْ وَ الصَّلّوةْ ة إنَّ الله مح 
الصَابِرِينَ ))١817(‏ ترجمه آيات: «اهل كتاب هم جنان كه فرزندان خود را مىشناسند او را مىشناسند» ولى كروهى از ايشان در عين 
أكاس سانشتك را نهاة م كاز نون 0885 امه رساب كسدا بار كال سدو عق عدا انك رديه مكو :1ب هر كنس :را 
جاتن اث كيدان روتس آدزه ومن ذرتيكى كرذقاير يكلايكر سيقت كرونادس داكه باشيد هذا شنا را ساضر مى اورده كد 
او بر هر كارى تواناست. (158) از هر جاى كه بيرون شوى روى خود به جانب مسجد الحرام كن. حق همان است كه يرورد كارت 
بدان امر فرموده. و خدا از كارهايتان ناآكاه نيست. (189) از هر جاى كه بيرون شوى روى خويش به جانب مسجد الحرام كن. و هر 
جا كه باشيد روى بدان سوى كنيد تا هيج كس راء جز ستمكاران, با شما مجادلهاى نباشد. از ايشان مترسيد, از من بترسيد تا نعمت 
خويش بر شما تمام كنمء باشد كه هدايت شويد. (180) هم جنان كه ييامبرى از خود شما را بر شما فرستاديم تا آيات ما را برايتان 
بخواند و شما را ياكيزه كرداند و كتاب و حكمت آموزد و آنجه را كه نمىدانستيد به شما ياد دهد. )١18١1(‏ يس مرا ياد كنيد تا شما 
را ياد كنم. مرا سياس كوييد و ناسياسى من مكنيد. (181) اى كسانى كه ايمان آوردهايد» از شكيبايى و نماز مدد جوييد كه خدا با 
شكيبايان است. (1827)) آقاى شريعتى: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جقدر خوب است ثواب تلاوت اين آيات 
نورانى را هديه كنيم به روح بلند و ملكوتى حضرت زينب(س) كه ديروز سالروز ولادتشان بود. يكك نكته هم من بكويم؛ بعد 
انشاالله جمع بندى حاج آقاى ميرباقرى رااز مباحث امروز بشنويم و آن هم اينكه به مناسبت ميلا-د با سعادت حضرت زينب 
كبرى(س) تالار ايدههاى يايكاه اينترنتى برنامهى سمت خدا افتتاح شده است. همدى طرحهايى كه در برنامهدى سمت خدا مطرح 
شد از ابتدا تا كنون و همينطور طرحهاى خوب شما دوستان كرامى» و طرحى كه حاج آقاى ماندكارى در روز جهارشنبه مطرح 
كردند» روى اين سايت و در تالار ايدهها قرار داده شده است. خواهش مى كنمء مى توانيد مراجعه كنيد و نظراتتان را آنجا بككذاريد. 
حاج آقاى ميرباقرى شايد خيلى فرصت نداشته باشيم» جمع بندى كنيد مباحث امروز را و دعا بفرماييد. حاج آقاى ميرباقرى: اجمال 
عرايضم اين بود كه ما در ورود به ساحت قرآن ودر مقام بسم الله الرحمن الرحيم باشيم. منقطع از غير و متوجه به حضرت حق تا 
ورود به ساحت قرآن ممكن شود. يكك موقع عرض كردم قرآن اذن دخول مىخواهد. اذن دخول همدى شور «بسم الله الرحمن 
الرحيم» است. و الا اكر آدم در مقام بسم الله نبود اصللا ورودى به فضاى سوره و معانى سوره يبدا نمىكند و معنى اين مقام بسم الله 
مقام انقطاع از غير است و اتكا به حضرت حقء در همدى عرصدهاء كه عرصدى نيازهاى ما فقط نيازهاى ظاهرى ما نيست كه فقط 
براى خورد و خوراكك و استراحت ما در مقام بسم الله باشيم. بايد در مقام سير باطنى و معنوى و سير و سلوكئمان هم در مقام بسم 
الله باشيم. اينكه مى بينيد در كارهاى مهم بيشتر تكيه شده كه با نام خدا شروع كنيم» وقتى مى خواهيد در حرم امام برويد با بسم الله 
وارد شويدء «بسم الله و بالله؛ جون مى خواهى وارد وادى ولايت شوى. نمى شود همينطور يا به اين وادى كذاشت. بايد آدم در مقام 


بسم الله باشد. و الا نمىشود يا در وادى توحيد بككذاريم. وادى قرآن هم همينطور است. براى ورود به كتاب الهى مقام بسم الله لازم 
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است و مقام انقطاع از غير و توجه به حضرت حق در خود سير با قرآن. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و مشتكرم. فردا انشاءالله با 
حضور حاج آقاى عالى به خدمت شما خواهيم رسيد. دعوت مى كنم بيننددى برنامدى فردا هم باشيد» حاج آقا دعا بفرمايند و 
همدى ما هم آمين بكُوييم. حاج آقاى ميرباقرى: خداى متعال همدى ما را از معارف نورانى قرآن بهرهمند كند به شفاعت نبى اكرم 
واهلبيت ايشان. آقاى شريعتى: الهى آمين. خيلى ممنون از توجه شما. والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمدٍ و آله الظاهرين. 


8-1و 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين اكر شبيه كسى باشى » شبيه نيمه شب قدرى شبيه آيه تطهيرى! شبيه 
سوره «اعطينا»! شناسنامه تو صبح است » يدر تبسّم و مادر نور سلام ما به تواى باران » درود ما به تواى دريا! كبود شعله ور آبى! 
سبيده طلعت مهتابى! به خون نشستن تو امروزء به كل نشستن تو فردا!... مكر كه آب وضوى توء ز جشمه سار فدكك باشد وكرنه راه 
نخواهى برد به كربلا-و به عاشورا آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان. سالروز شهادت 
حضرت صديقدى كبرىء فاطمدى زهرا(س) را به محضر همدى شما تسليت عرض مى كنم. خيلى خوشحاليم كه امروز هم با سمت 
خدا مهمان خانههاى شما هستيم و خدمت حاج آقاى ميرباقرى عزيز. آقا سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى 
ميرباقرى: عليكم السلام و رحمة الله خدمت شما و همكاران عزيزتان و بينندكان كرامى عرض سلام دارم واين روز را خدمت 
همدى آنها تسليت عرض مى كنم. و ادب و احترام دارم. آقاى شريعتى: سلامت باشيد. از طرف خودم واز طرف بينندههاى خوبمان 
امروز را به شما هم تسليت مى كويم. امروز مهمان سفردى ير بركت حضرت فاطمهى زهرا(س) خواهيم بود با بيان نورانى حاج آقاى 
ميرباقرى عزيزء خدمت شما هستيم و بحث شما را مىشنويم. حاج آقاى ميرباقرى: بسم الله الرحمن الرحيم. و صلى الله على سيدنا 
محمد و آله الطاهرين. [داعاى فرج] در باب صديقهدى طاهره(س) هم صحبت زياد شده ودر عين حال زاقعاً يحت كردن دشوار 
است. همدى عزيزان اين حديث نورانى را مكرر شنيدند كه از امام صادق(ع) ذيل سوردى قدر وارد شده است. فرات ابن ابراهيم در 
تفسير نقل كرده استء در بعضى از آيات ديكر قرآن هم در بعضى موارد ديكر هم اين روايت مشابهاش نقل شده كه حضرت وقتى 
مى خواهند قدر را تعريف كنندء فرمودند: «الليلهً فاطمةٌ و القدر الله (تفسير فرات/ص )0/8١‏ اليلد القُذوه يعي :وتجود مقدس صديقهدى 
طلاشرو اي كه دوي عش رك سدق انفرع لدلة الفذوق امك كه سر يه كزان فال امدعدو كتواى معال كيديد كه شر ثرا ذه 
في كدويا كا رصي نكسن لرشاءة نا أت قفى لله الكذزور ها اكوك ها ليه القذن اندر ).و0 اغا سروه عت ترول 
قرآن در شب قدر است. بعد ديكر مابقى سوره توصيف شب قدر است. يكك سوره شب قدر را توصيف كرده كه شب قدرء اخَيرٌ 
مّنْ أَلْفٍ شهّر» (قدر/”) از هزار ماه بهتر است. اين شب قدر را حضرت فرمودند يعنى وجود مقدس فاطمهى زهرا(س). عنايت داريد 
ما يكك شب قدرى در هر سال داريم كه تكرار مىشود و ترديدى سك كل الْمَلكة وَالرُو) (قدر/؟) هر سال ملائكه همراه با 
روح در شب قدر نازل مىشوندء بنابراين شب قدر در هر سال تكرارى دارد. ولى شايد يك شب قدرى هم داشته باشيم در كل 
عالم كه ظرف نزول قرآن هم هست و حقايق در آن نازل شده است. اين روايت را من در تفسير صافى ديدم, الآن دقيق در خاطرم 
نيست. ولى در تفسير صافى است. مصدر اوليهاش يادم نيست. آنجا نقل كرده بودند كه حضرت فرمودند: شب قدر همدى حقايق» 
حتى حقيقت ولايت در آن تقدير شده است. خيلى باعظمت است. نمىشود بككُويى اين جقدر عظمت دارد كه تقدير حقيقت ولايت 
هم در آن واقع شده است. از آنجاست كه مقدرات همدى كائنات» از جمله اين امر عظيم شكل مى كيرد» اين شب قدرى كه يكك 
شب قدر است در همدى عالم و هر شب قدر هم نازلهاى از آن و تجلى از آن در شب بيست و سوم ماه رمضان. يا مثلاا شب ديكرى 
از شبهاى ماه رمضانء كه براساس زوايث ماغمدثا شب بسكو منوم است و آن شب وقتى تكرار مىشود ملائكه همراه با روح بر 


ولى خدا تنزل بيدا مى كنند و امام دوران خودشان و مقدرات عالم را مى آورند» اين شب قدر وجود مقدس حضرت زهرا(س) است. 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 88١‏ از لإوادلا 


كه همدى مقدرات كائنات در آن تقدير مىشود و در آن مقام ايشان فقط انتساب به حضرت حق دارند و به تعبير ديككر فاطمة الله 
هستند. خوب اين وجود مقدس بااين مقام حضرت فرمودند: اكر كسى به معرفت ايشان برسدء, به دركك شب قدر رسيده است. 
«فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدركك ليله القدر» (تفسير فرات/ص١88)‏ و بعد فرمودند: «و إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا 
عن معرفتها» خداى متعال ايشان را فاطمه ناميده استء به خاطر اينكه مخلوقات از معرفت او مفطوم هستند. عنايت داريد در اين 
روايت شريفء يكك نكته اين است كه اسامى كه براى معصومين است به خصوص اسامى است كه از عالم بالا نازل شده است و 
متناسب با مقاماتشان است و متناسب با كسى است كه اين نام را براى آنها كذاشته است. يعنى شما كاهى اوقات نام مى كذاريدء 
براى كسى لقب مى كذاريدء از منظر نككاه خودتان است. آدم موقفى دارد؛ نككاهى دارد, نككادها متفاوت استء ممكن است به يكك 
نفر دو جور لقب بدهندء ده جور لقب بدهند از زاويهدى ديد خودشان! ولى اكر خداى متعال به كسى لقب داد» از موضوع نظر 
حضرت حق اين القاب بر كسى منطبق شدء علاامت يكك حقايقى است. اين است كه در اسامى معصومين(ع) حروفش هم معنى 
دارد. هر حرفش نازل بر مقامى از مقامات است. نه اينكه كل كلمه. حتى در باب اسامى ديكران هم كاهى اينطور است» ديديد 
آنهايى كه با علوم غريبه سر و كار دارند» و علم و حروف وامثال اينها فرد را با اسمش و محاسباتى كه روى اسمش مى كنند» 
خضوصياتش راان م ىكشد» حوادث آينده را بان هى كنند. يي اين اسمى كه انسان دارة با واقعيت وجودى اسان يكك ثماسن و 
ارتباطى است. حالا تشبيه» تشبيه غلطى است. همينطور كه قرآن وقتى نازل مىشود آن حقيقت قرآن در قالب الفاظ مىرود. اين 
الفاظ هم الفاظ وحى است. اين الفاظ حامل آن معانى است. ظرف آن معانى است. اسامى كه براى معصومين است» ظرف حقيقت 
وجودشان است و خود اين اسم حقيقت وجودشان را منعكس مىكند. لذا فاطمه يكك لفظ نيستء بلكه معنايى دارد و لذا براى 
همين يكك نام اسرار مهمى در روايات بيان شده است. در روايات متعددى كه مرحوم صدوق در علل الشرايط اينها را جمع كردند. 
براى اين نام اسرارى بيان شده است. يكى همين است كه حضرت فرمودند. فرمودند: خداى متعال او را فاطمه ناميد؛ «لأن الخلق 
فطموا عن معرفتها) همدى خلايق از معرفت او مفطوم و بريده هستند. حالا راجع به جنين شخصيتى كه ليل القدر عالم است و ظرف 
نزول قرآن و ظرف تجلى انوار ائمه (ع) كه خودشان نور الله هستند و عالم به نور آنها منور است در عالم ما است و ليله القدر همدى 
ما وليلة القدر وجود مقدس نبى اكرم است. يعنى هم ليله القدر ما استء كه ما مى توانيم با معرفت ايشان راه صد ساله را يكك شبه 
برويم وهم ليله القدر نبى اكرم است كه حضرت كارشان در دنيا به وسيلدى ايشان به انجام مىرسد. فرق است بين اينكه ليله القدر 
ما باشندء يا ليله القدر وجود مقدس رسول الله(ص) در ييش برد مقصدشان. خوب صحبت كردن بسيار دشوار مىشود. فقط مى شود 
ايشان را با بيانات خداى متعال و با بيانات معصومين معرفى كرد. آن هم به اندازدى فهمى كه ما بيدا مى كنيم. من در اين فرصت 
كوتاهى كه هستء براى اينكه اين مطالبى كه عرض مى كنيم در خاطرها بماند» آن زيارت كوتاهى كه در تهذيب مرحوم شيخ 
طوسى نقل كردند. همان را ترجمه مى كنم؛ به شرح و بسط هم كه نه من مى توانم و نه مجال هست. اين زيارت معروف است و 
كراخاء انعا شال ور سخا بنع و سدار معي لكون انطم ليك تعارس ون اسن نا تنكل الست كف لله الزن حانكه ككل أن 
بَخُلفّك» (تهذيب اج */ص4) خطاب به حضرت است كه ايشان؛ آن وجود مقدسى است كه خداى متعال قبل از خلقت ايشان را 
مورد امتحان قرار داده است. امتحان كننده خداى خالق» امتحان شونده وجود مقدس صديقدى كبرىء قبل از اينكه ثوب بشر بيوشئد 
ودر لباس بشر خلق شوند. موضوع امتحان جه بوده است؟ من حدسم اين است و كمان مى كنم كه غير از اينكه موضوع مسألهدى 
عبوديت و توحيد باشدء همدى امتحانات به عهد بندكَى برمى كردد؛ ما غير از اين امتحان جيزى نداريم. همدى امتحان تفصيل 
توحيد است. يعنى ما همدى امتحانهايى كه مى دهيم, امتحان به توحيد است. امتحان به غير توحيد كه نيست. بعد تفصيل بيدا 
مى كند. منتهى اولياء و انبياء يكك امتحان ديككر هم در وادى توحيد دادند؛ غير از اينكه خودشان در مقام عبوديت تام هستند» با خدا 


يكك عهدى بستند كه بار هدايت ديكران و رساندنشان را به وادى توحيد هم بكشند. حجاب از حقيقت معنويت و توحيد را در اين 
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عالم بردارند. اين عهد هم بستند. اين معلوم نيست. ما از اين عهدها نداريم. ما خودمان بنا بود بنده باشيم. ولى آنها عهد ديكرى هم 
دارند» عهد نشر بندكى.؛ بسط بندكىء اقامهدى توحيد و رساندن ديكران به وادى توحيد را كه يكك عهد ديكرى است و خيلى هم 
سنكين است. يكك موقع عرض كردم بسيارى از عبادتهاى رسول اكرم(ص) و رياضتهايشان براى همين است. كه مردم را 
برسانند. يعنى براى شفاعت است. براى دستكيرى است» حضرت رنج دستكيرى مردم را م ىكشيدند. اين يكك جهرهاش بود. كما 
اينكه شما در باب سيد الشهدا(ع) داريد. يكك جهردى حادثه آن عهد با حضرت حق استء مقام بندكى خودشان است ولى جهرهدى 
ذيكر عاد ثه وو يذل نؤسكة فك دق عِبَادَ كك مِنَّ الصَلَالَةِ وَ الْجَهَالَهُ (تهذيب/ج6/ص 249) و اين عهد را هم حضرت از عالم ازل 
سشل, كه فذ كار كنيد كه د يكراق برستد. راه توحيد قوأما يا باشد. كابرادى تلقى قير اق أست كد اين امتتحاتى كه اذ حشرت 
كرفته شده» يكك جهرهاش همين امتحان هدايت و شفاعت است. حضرت مى خواستند واسطدى تنزل حقيقت» و معنويت و توحيد در 
عالم ما شوند و موانع و حجاب رااز حقيقت توحيد و نبوت و ولا-يبت» حجاب شرك و كفر و استكبار را بردارند. و مردم را به 
حقيقت ولايتء به حقيقت نبوت راهبرى كنند. يعنى ييامبر و اهلبيت(عليهمالسلام) كه آمدند ايشان با خدا عهد بستند كه حجاب 
ولايت و نبوت را بردارند. و مردم را به اين دو حقيقت برسانند. جون مىدانيد ايشان نسبتشان با امامت و ولايت يكك جنين نسبتى 
الس دوا جارك سهد رن شرا نديد زو للك متهي أَنْوَارَ الَْيِمَُ وَأَوْحَعِتَ دُونَوَا حبّات التعَوَم (بحارالا-نوار/ج/917/ص )١194‏ ايشان 
مصدر تجلى انوار ائمه در عالم ما هستند. بيداست از مصدر ايشان» فقط حامل جسم ائمه نيستند. حقيقت نورانى ائمه هم ايشان در 
عالم دنيا آوردند و نسبت به حقيقت نبوت هم كه خيلى مقام عظيمى است و به راحتى نمىشود به آن دست يبدا كرد. ما كاهى 
ارتباطمان با نبى اكرم از آنهايى كه در وادى نور هستندء به واسطدى دهها حجاب نور است. كه موقعى روايت را در مقام حضرت 
مى خواندم؛ كه نور حضرت در عالم حجب جطور سير كردند و در بحار علوم جطور سير كردند؟ بين ما و حضرت حجابهاى 
نورانى فراوانى است. بايد عوالمى را طى كنى تا به حضرت برسيم. استثنا بيدا مى شوند موجوداتى كه بتوانند برسند. و الا همه در 
وادى هستند. مؤمنين» موحدين در وادى هستند واز فيض نبى اكرم بهرهمند هستند. اخبار از آنجا به اينها مى رسد. ولى با حجاب» 
كَاهى دهها واسطه مىشود! دهها حجاب مى شودء آنطور نيست كه آن حقيقتى كه دست حضرت است بتوانند بى حجاب تلقى كنند. 
هر قدمى كه معرفتى حاصل مى شود يعنى حجابى از آدم برداشته شده است. اصللا معرفت يعنى رفع اين حجب تا انسان به معدن 
العظمه و آن سرجشمدى توحيد و معرفت برسد. از حضرت زهرا(س) حجاب برداشته شده است. اين معناى متوسط اين عبارت 
است. اين عبارت معناى از اين لطيفتر هم دارد. «وَ أَرْحَيِتٌ دُونَهَا حجات تمده حجاب نبوت از ايشان برداشته شده است. حقيقت 
نبوت! ايشان دستشان به اين حقيقت نبوت مىرسد. به آن سر مىرسد. لذا ايشان مشكات انوار الهى هستند. قلب نبى اكرم هستند. 
آقاى شريعتى: به خاطر عظمتشان يابه خاطر امتحانهايى كه ايشان دادندك؟ حاج آقاى ميرباقرى: نه عظمت وجودى است. ايشان 
نسبتش با نبوت و ولايت اينطور است. مصدر تجلى انوار ائمه است و متصل به حقيقت نبوت» حجاب نبوت از ايشان برداشته شده 
اب هودن كردم ار ارخ وسوس ارخ اريتك ادا ميا يعي | غك لراك تاك انل اي ححا كبري زيار 
دارد» عهد با خدا هم بسته كه با تحمل خودشء با صبر و رياضت خودشء موحدين را به حقيقت وادى توحيدء به حقيقت وادى 
نبوت و ولا-يت برساند. من كمانم اين است آن امتحان اين است. خداى متعال هم ايشان را صابر يافته است. بعد در اين عالم كه 
حضرت آمدند به اين عهد عمل كردند. لذا اطلاعاتى كه حضرت داشتند جزء اعظم اطلاعات عالم است كه يكك نمونهاش مصيبت 
حضرت سيد الشهدا(ع) است كه عهدش را خداى متعال از حضرت زهرا كرفته و حضرت هم قاعدتاً سر اين مسأله يايدارى كردندء 
و مىدانيد مصيبت ايشان بر سيد الشهداء خيلى مصيبت عظيمى است. يس بنابراين شايد ترجمهدى جملدى اول اين باشد كه ايشان» 
آن وجود مقدس عهدى را با خداى متعال قبل از اينكه در يوشش بشرء در عالم ما بيايند بستند» غير از عهد عبوديتء و به تعبيرى در 


ادامدى عهد عبوديت و بندكّى خودشان اين است كه بندكى را بسط بدهند و مردم را به حقيقت نبوت و ولايت برسانند. موانع و 
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حجابهايى كه بر سر اين راه استء بردارند و اين كار را هم با بلاى خودشان در عالم كردند. اين نكته را يكك موقعى در باب سيد 
الشهداء(ع) اشاره كرديم كه ما مى توانيم با مركب بلاى اولياى خدا به سمت خداى متعال حركت كنيم. اكر كسى بخواهد وارد اين 
وادى شود و از فيض شفاعت ايشان برخوردار شود بايد جند قدم را با ايشان بردارد. قدم اول اين است كه نو رَعَمْمًا أنَا لَك أَوليَاء 
(تهذيب/ج8/ص 4) اين فراز دوم زيارت است. ما كمانمان اين است كه جزء اولياى شما هستيم. جزء دوستان شما هستيم. رابطهدى 
محبت و ولايت با شما داريم. ما شما را تصديق مى كنيم. بالاخره ايشان در اين عالم مأموريتى داشتند» صف بندى داشتند. عدهاى را 
دوست داشتندء با عدهاى دشمن بودند. با عدهداى د ركير شدند. عدهداى نسبت به عدهاى تبرّى داشتند. يكك جريانهايى در عالم بوده» 
حضرت موضع كيرى كردند. تبرى داشتند» حبٌ و بغض داشتند. رضاء و سخط داشتند. اينكه در روايت هست (إن الله ليغضب 
لغضب فاطمهٌ و يرضى برضاها) (بشاره المصطفى/ص8١2)‏ خداى متعال با غضب حضرت زهرا غضب مى كندء با رضاى حضرت 
راضى مى شود. يبس حضرت يكك رضا و سخطى در عالم دارند و رضا و سخطشان مدار رضا و سخط الهى است. تصديق معنايش 
اين است كه ما بتوانيم هركجا ايشان ايستادند ما هم همانجا بايستيم. شكك نكنيم! تا صف بندى كردند ما در صف ايشان باشيم. 
اكراز كسى راضى بودند» ما راضى باشيم. اككر غضب داشتند» غضب داشته باشيم. تبرّى داشتند» تبرّى داشته باشيم. يعنى در اين 
رضت باحسو عطي كاعر تكبو ابر كعاد ابوه كه در راوس حصروك «اريردر دياق (بازشريك حيري انه كه زاتر 
وافتى اشام ب ركدسي يديد لبان عدا ورائيدا وواببا كيرا سارف به «أَمْهدُ الله وَوْسُ ل وَمَلائِكتّه 
(تهذيب اج #/ص )٠١‏ بعد هفت نكته نسبت به حضرت زهرا آنجا بيان مىشوده أَنّى رَاض عَمَّنْ رَضْدَيتٍِ عَنْها من از هركس شما 
وال سحلو رات قبع شاف على قن سحلت عانوه اليك ده كتدى انبا بنك اذا رركن عو خم يط دادم وين تدافا باد 
در رضاو سخطش مدارش حضرت زهرا باشد. جدا نشودء يا از هركسء نسبت به هركس شما راضى هستى حق همين است. اين 
معتاق تطدايق ما أست. يكن ال مقامات 'تصديق ابن اسك كه اسان وافعاً كر ابشان عنك يتدئ كرذه اسةه «رّاض عَمَنُ رَضديت عله 
شاخط عَلَى مَنْ معطت عَلَيهِ تير مِمَنْ تب أت مِنها شما از كسانى تبرّى جستيد» من هم تبرّى مى جويم. َال لِمَنْ وَالَيته نسبت به 
م لد ا ل وى ل ار عي ا ع سا بادك روي واو بعر عم وي كار 
امبغضٌ لِمَنْ أَبِعَضْت! ١‏ نسبت به هركس شما بغض داشتيد» من هم بغض دارم. امحِبٌ لِمَنْ أختييت» يعنى حضرت را تراز و شاقول حق 
قرار بدهد. هركجا حبٌ و بغض ايشان رفته است بدانيد اين حبٌ و بغض معصوم است. كسى كه مصداق آيدى تطهير استء (إِنّما 
يك الله ذْحِبَ عَنْكُمْ الإبجس آهل الْبْيِتِ وَ يُطْهُرَكُمْ تطهير أ» [احرات 8 ابكه ابشاة فره أبن أيه سس الحماعي اسك و محل 
خلاءف نيست. كسى كه خداى متعال او را تطهير محض كرده استء در مقام اخلاص محض استء نمىشود رضا و سخطش ناروا 
باشد. رضا و سخطشء رضا و سخط الهى است. صف بندىها و مرز بندىهاء صف بندىهاى الهى است. حب و بغضشء حبٌ و 
بغض الهى است. اينكه بيامبر اينقدر تأكيد مىكردندء «إن الله ليغضب لغضب فاطمةٌ و يرضى برضاهاء» «اول من يدخل الجنهُ) است» 
ابنها هميق واف غتو اسه كريد من ختراسفه يكريند اين ترالباسكادية ابق تراز عمل كنيف كار وق مشكل شن يس ع 2 
باطل مشكل شدء شما اكر بخواهيد فقط بر ترازوى خودتان تكيه كنيد, قطعاً نمى توانيد وزن كنيد. هر ترازويى يكك حدى براى وزن 
كردن دارد. شما كه نمى تواند با يكك ترازوى كوجكك كردى زمين را وزن كنيد. وقتى حق و باطل در اين مقياس عظيمش 
مى خواهد ترازو شود» آدم بفهمد كجا حركت مى كندء ترازوى متناسب با خودش را مىخواهد. اينكه حضرت مىفرمايد: إن الله 
ليغضب لغضب فاطمة و يرضى برضاها» يعنى يكك جايى شما بايد برويد ببينيد رضاى خدا كجاست؟ خودتان را به رضاى خدا 
ودائين فلن كار سكت اسحب ان ى كراة انها ناتل سفيرر ذاسه اسن الك روف درك اقم كواعك عبات ناد كاه 
اشتباه مى افتيد. خوب حالا وقتى مدار حضرت زهرا شدء مدار رضا و غضب رب بنابراين ما بايد دنبال حضرت حركت كنيم. 


حضرت صف بندى داشتند» هركجا حضرت ايستادند, ما هم بايستيم. نسبت به هركس راضى بودند» راضى شويم. نسبت به هركس 
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سخط داشتند» سخط داشته باشيم. تبرّى داشته باشندء تبرّى بجوييم. موالات و معادات ماء حبٌ و بغض ما دنبال حضرت حركت 
بدهيم. در همدى امور حضرت را تصديق كنيم. يعنى نككوييم حضرت خيلى مقامات داشتند, اما اينجا اين در كيرى شان ناروا بود. اين 
نارضايى شان ناروا بود. تصديق خيلى كار سختى است. اينكه انسان بتواند اولياى خدا را تصديق كند اين بعد از مقام تسليم است. 
آدم اكر تسليم محض نشدء در درونش يكك غوغايى بود» اين يكجابى صفش را جدا مى كنيم كه اينجا بيغمبر بد قضاوت كردند. 
يعنى آيدى قرآن در شأن نزولش نوشتند كه كسى با زبير يكك مناظرهاى داشت» در محضر رسول الله(ص) آمد و حضرت قضاوت 
كردند. قضاوت حق هم كردند. «وّ ما يَنْطِقُ عن الّْهَوى) (نجم/") حرفهايش وحى است. بعد آن طرف كفتء نه! حضرت طرف 
تزع نوا لخويق شارانوا كز دف أبن اليه فاز لخد عه كلات ولك لازو كل يفكمر اننا تكو وى 2 لاتستراض الليدية 
حرّجاً مما قَضَيِتٌ و يُسَلّمُوا تَشليماً» (نساء/80) بايد تو را كه حكم مى كنند» تسليم محض تو باشند. به طورى كه در دلشان هم حرجى 
بيدا نشود. تسليم محض يعنى همدى قواى انسانء قلب انسان» تسليم باشد به طورى كه وقتى حضرت جيزى كفتند, كاملاً آدم 
يبذيرد. آقاى شريعتى: يعنى شما مى كوييد تصديق بعد از تسليم استء ما كه تصديق مى كنيم. ولى با اين نكتدى شما... حاج آقاى 
ميرباقري: لذا ابشجاعى كوريدة0 رعق نا لَك أَوْلِئَاء؛ يقين ما هم در اين وادى زعم اسبكب آلكه تفيديق م كنك سلناق است ما اضلة 
نمى فهميم كه افق فعل حضرت كجاستء تصديق كنيم. «وَ زَعَمْنَا حضرت در افق ديكرى در عالم دارند كار مى كنند» ما اصللا آن 
افق را نمىبينيم. در افق خودمان «و زَعَمْنَاا اين زعم به معنى كمان نيست. ما يقين داريم. اما اعتقاد ما در اين وادى كمان است. ما به 
كمان خودمان با شما همراه هستيم. اما شما جه كار م ىكنيد؟ شما در افق خودتان حركت مى كنيد. ما در افق خودمان حركت 
مى كنيم. كفت: آقا خدا را توصيف كنيد. مىخواست خدا را در يكك جمله دريابد. حضرت فرمود: «صرف جبرائيل» يكك قدم يكك 
قدم راه بيا. جبرئيل را توصيف كن تا برسى به توصيف خداى متعال! مكر شناختن همينطورى است! يس حضرت زهرا مدار حق و 
باطل در عالم هستند. معيار هستند. صف بندى داشتند» در اين عالم كه بيكار نبودند. در كيرى حق و باطلى در عالم است. نمى شود 
شما دركيرى حق و باطلى كه در عالم است بكويبد: نبى اكرم(ص) كه اشرف انبياء» افضل انبياءء «أَوَّلٍ اليِينَ ميقاقاً و آخِرهِم مَبِعثاا 
(بحارالانوار/ج91/ص1777) نمى شود بككويى اين بيغمبر كه در اين د ركيرى نقشى نداشتهء خنثى است. ايشان نقطهى كانونى 
در كيرى هستند. ما بايد دنبال حضرت حركت كنيم. تصديق يعنى اين. يعنى هركجا حضرت ايستاد بايستى و شكك هم نكنى. اينكه 
در أوصاف اصحاب سيد الشهداء» در اوصاق حضرت ابالفضلء «أَشْهَدٌ لك بالكّدِلِيم وَ انض ديق» (تهديب/ج اص 08) تصديق 
كزذق وال خذا رقي الصيانا مسيقتك هن ارد غلن كار سح انه الخ كه ذو لازا تلن اطق لمعه كف شائر الى عر كر 
خودش داردء مىخواهد ترازو بككذارد؛ ببيند اينجا امام درست رفت يا نرفت» نمىتواند تصديق كند. انسانى مى تواند تصديق كند 
كه ترازويش امام باشد. هرجه از اين ترازو درآمد بككويد: همين درست است. ترازوى ديكرى نيست. ما وقتى تصديق نمى كنيم» جرا 
تصديق نمى كنيم؟ جون يكك ترازويى مى كذاريم شروع مى كنيم امام را در ترازوى خودمان مى كذاريم» مى كو بيم: امام شايد اينجا 
اشتباه كرده است. حالا ترازوى شما مى تواند ظرف فعل امام باشد. آن فعلى كه در افق كائنات دارد اتفاق مىافتد» اصللا با ترازوى 
شما وزن مىشود؟ شما مى توانيد يكك حق و باطلى كه درتاريخ هست. ما بايد در جبهدى حق تاريخى باشيم. يكك حق و باطلهاى 
در جريانهاى اجتماعى است. ما اكر بخواهيم ترازوى خودمان را مبنا قرار دهيم؛ نمى توانيم به راحتى بفهميم. آن ترازويى كه 
مى تواند مقياس ح ركتهاى تاريخى باشد و اين ترازو را وقتى م ىكذارى» يقين دارى اين شاقول خوب تراز مى كند. درست حق و 
باطل را نشان مى دهد. فرقان حقيقى حضرت زهرا هستند. مشكات نور هستند. كسى كه مشكات نور مىشودء فرقان است. فرقان 
حقيقت نور الهى است كه حائز بين حق و باطل است. يس ببينيد ما در قدم دوم اين است كه بايد حضرت را تصديق كنيم. كجا 
تصديق كنيم؟ حضرت وارد دركيرى حق و باطل در عالم شدند. ايشان شاقول حق و باطل در عالم هستند. عرض كردم اين حديث 
را فريقين نقل كردند. علما معنايش كنند. من نمىفهمم! «إن الله ليغضب لغضب فاطمة و يرضى برضاها» نمىخواهد بككُويد تراز براى 
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شما بايد حضرت زهرا باشد. ببينيد كجا ايستادند» همانجا بايستيد. از هركس راضى بودند» راضى باشيد. از هركس سخط داشتند» 
سخط. واين حرف نيست. انسان اككر در درون خودشء. خودش را شانه نكرده باشد, يكك ميلى مخالف ميل اولياى خدا در انسان 
باشدء يكك جايى اين ميل الم رجاس صودره اوري لعوتوانه تصديق كند. يس ببينيد قدم اول موالات استء قدم دوم تصديق 
استء قدم سوم يايدارى است. «وَ صَابرُونَ لكل ما أََنَا به أبُوكك ص و أَنَانَا به وَصَقةُ) ) (تهذيب/ج8/ص 4) هرجيز حضرت آورده ما 
أ رن دراتها تاكن رن اتقيعة إعث ١ك‏ كبوا نو ون دنا ل مغرب كت بلدا المنارس على منكن تي رد ركه ان 
صفش را جدا مى كند. آن هم در لاعفو د وناك يننا النطوو بردت النفنهى كريد امال ائل عَذَاب وَاقِع) (معارج/1) 
ديكر شايد فريقين» بله فريقين اين حديث را نقل كردند. اين از رواياتى ابيث كداقل ندع و شيعه خزدو بقل كردند كدي ]1 غدير 
آمد كفت: آقااز طرف خودت استء يا از طرف خداست؟ حضرت فرمود: از طرف خدا. من در اين امر دخالت نمى كنم. كفت: 

طن بخابرايرف زد أل فال بعِدَابٍ وَاقِع) كه ما نمى توانيم تحمل كنيم. ما نباشيم. كه آن عذاب سكين آمد و از بين رفت. يعنى 
معنن نا حامس ار امن علده كر لطي ف كامس واد ب د يس بنابراين ببينيد حضرت با بلاى 
خودشان. تلقى من اين است. معبرى زدند» از وادى ظلمات» معبرى زدند از فتنههاء معبرى زدند از تاريكىها به سمت نور. ما بايد از 
اين معبر عبور كنيم. وقتى مى توانيم از اين معبر عبور كنيم و با سفينهدى وجود ايشان اين درياى ظلمانى و مواج را طى كنيم كه 
تصديق كنيم. خوب اكر كسى اين اقدامات را كرد. يعنى اكر كسى نككاهش را از حضرت زهرا برنداشت» ديد خداى متعال ايشان 
را تراز كرده است. نبى اكرم ايشان را تراز قرار داده است. جملا-تى كه راجع به ايشان كفتند» جملاءت عجيبى است. اقداماتى كه 
داشتند» حضرت وقتى مسافرت مىرفتند» آخرين خانهاى كه خداحافظى م ىكردند» خاندى ايشان بود. اولين خانهاى كه براى 
احواليرسى مى آمدند» خانهدى ايشان بود. در باب ايشان مكرر فرمودند» «فداها ابوهاا من نمىدانم بيغمبر خداست. «وَ ما يَنْطقٌ كن 
الْمَوى). در احوالات حضرت نوشتند وقتى فاطمدى زهرا(س) وارد مىشدندء به استقبال فاطمه مى ا مدند. ايشان را سر جاى خودشان 
مى نشاندند. كاهى نقل است خم مىشدند و دست ايشان را مىبوسيدند. من كه نمىفهمم اين يعنى جه؟ مككر بدرهاى عادى در 
اوج عاطفه اين كار را نسبت به دخترشان مى كنند كه خم شوند و دستش را ببوسند؟ كه بيغمبر خاتم كه همدى عالم رديايى در 
دلش ندارند» حبيب خداست نه خليل خداست. «فوق خلة» همدى انبيايى كه مثل حضرت ابراهيم خليل در مقام «خلة» بودند» فانى 
در محبت خخحدا بودند» يكك شعاعى از محبت خدا در دل نبى اكرم بود در وجود آنها افتاده بود. كسى كه در مقام محبت استء ١لَا‏ 
عيب إِلَا هُوَ و أَهْلّها ( بحارالا-نوار/ج 27/ص )17١‏ كسى كه در مقام «خلة» مطلق است و خليل الله به معنى تمام كلمه است» اين آدم 
خم شود دست يكك بزركوارى را ببوسدء يعنى جه؟ اينكه حضرت زهرا را ا ا اي لمك 
اكرم كه بهشت ما نيست. حاج آقاى سازكار يكك تعبيرى دارندء اين روايت را معنا كردند. اى بهشت قرب احمدء نه بهشت ما! 
بهشت ما كه بيغمير مشتاق بوى بهشت ما نيسث. بهشت ما يكك نسيمى» نمى از يم بهشت نبى اكرم اسث. اصلا جه ربطى دارد؟ يكك 
شعاعى از بهشت نبى اكرم همهدى بهشتها است. حضرت مى كويند: من بوى بهشت مىشنوم. مشتاق بوى حضرت زهرا هستم. 
كسى كه در روايات ديديدء وقتى در محراب عبادت مىايستاد خوب حضرت طورى متصل به حضرت حق مىشادء در روايت 
ديديد فرمود: اينقدر عبادت كرده بود كه اتَوَرَّمَثْ قَدّمَاها (بحارالانوار/ج ١٠/ص )2٠‏ سر يا ايستاده بودء ١تَوَرَّمَتُ)‏ خداى متعال وقتى 
حقريروت: وهر انعو مر انيه على | ممتعاف فيالقاق واو تكد هن كروي الوا 9 أَمَتَى قَاطِمَةً (بحارالانوار/ج”6/ص 177) ١تَْتَعِدٌ‏ فَرَائِضهَا 
مِنْ خيفتى) ببينيد جطور از خوف من همدى قوائم وجودش مىلرزد؟ كسى كه در آن مقام محبت و قرب استء اين مقام خوف 
اينطورء فرمود: وقتى در محراب عبادت مىايستاد» طورى متصل به حضرت حق مىشدء طورى نورانى مىشد. انوار الهى بر ايشان 
ظاهر نانك ك اولا متاق زمين روشن مىشدء سه وعده. البته هر جشمى نمى تواند ببيند. خيال نكنيد وقتى روشن مى شود هر 


جشمى مى تواند ببيند. كل مدينه نورانى مىشد. در تولد حضرت زهرا هست كه وقتى متولد شدند» كل عالم نورانى شد» سماوات 
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نورانى شد. در امالى مرحوم صدوق است. وقتى در محراب عبادت مىايستاد» طورى مىدرخشيد, كه نه فقط زمين روشن مىشدء 
ملكوتىها نورانى مىشدندء انوار عبادت حضرت عالم را روشن مى كرد. البته براى اهلش! مىدانيد در روايات هست در خانهاى كه 
قرآن خوانده مىشود, نور قرآن در آن ديده مىشود ولى ملا-ئكه مىبينند. همه كه نمىبينند. نورانى مىشود. وقتى اينطور است. 
حضرت زهرا وقتى در محراب عبادت مىايستند نورانى مىشوندء همه نمى توانند ببيندد. منتهى فرمود: اينقدر اين نور نجيب بود. 
حضرت امير(ع) كه نور الله فى سماوات و الارض استء مشغول به اين نور مى شدند. جشم حضرت را جلب مى كرد. حضرتى كه 
نور كائنات از خود اوست. جنين شخصيتى يعنى جه؟ ديديد يكى از وجوه اينكه نام حضرت را زهرا كذاشتند همين است. شخصيتى 
كه اينطور است»ء و مدار حق و باطل است» شخصيتى كه خداوند متعال در وجه تسميه حضرت به زهرا اين روايت آمده است كه 
جرا به حضرت زهرا مى كويند؟ مرحوم صدوق در امالى يكك روايت فوق العادهاى را نقل كردند. اينطور خاطرم است. در علل 
الشرايط؛ كه در جلد 5# بحار اين حديث قطعاً هست. به نظرم براى علل الشرايط بود. كه حضرت عالم ملا.ئكه با يكك حجاب 
ظلمانى مواجه شدند, كه در مضيقه افتادند در تنككنا افتادند» به خداى متعال روى آوردند و تضرع كردند كه خداى متعال اين 
ظلمت را بردارد. خداى متعال نور حضرت زهرا را در عرش تجلى داد. آن نور قبلاً بود» اين حجاب از عالم ملائكه برداشته شد. 
اينقدر اين نور عظمت داشت كه ملائكه وقتى مشاهده كردند» در مقابل عظمت الهى به سجده افتادند. از خداى متعال يرسيدند اين 
جه بود؟ اين از كجا آمد؟ مىدانيد عالم ملائكه عالم نور است. عالم ملكوت است. از نور هستند بعد حجابى آمده است» حجاب 
عالم ملائكه و ملكوت شده استء با تجلى حضرت از عرض اين برداشته شده است. خداى متعال اين نور را تجلى داده است. 
اذكه كتعمد دايا ايك تور حية #غفداى مفال ترعييك كروف عند وضظ: كسة كه واقعا هر وضفس: براق عطست جحغدرت 
كافى است. «نُورٌ مِنْ نُورى» (بحارالانوار/ج 7/ص١1)‏ نورى است كه بدون حجابء از نور خود من است. اين را بايد بزركان معنا 
كنند. اخَلقَتُهُ مِنْ عَظمَتى) از عظمت خود من آفريده شده است. واسطه ندارد. «وَ أَشِكققهُ فى شرعائى» محل قرار اين نور عالم شما 
تنيت ارك سان در كالم جما بي ارجا ودرا از انما وري ارده راي مسار انق ارو نار اموي رد نكا ويستد ا ايا آن 
عالم بالا است. ١و‏ و أشكهُ فى سد عَائى) تنزلش در عالم دنيا اينطور است» «أَخْرٍجَهُ مِنْ صمب لَب مِنْ نيَائُى أقضَّلهُعَلَى ججميع الْيَاء 
اورااز صمب بيامبرى در اين دنيا مىآورمء كه سرآمد همدى انبياء است. تازه ييامبر كرامى وقتى مى خواهند اين نور را با خودشان 
بياورند در جند مرحله؛ اول معراج مىروند. آن مقامى كه از جبرئيل يشت سر مى كذارند» نور حضرت ا راتت طعر سه ترد 
بعد در جند مرتبه در دنيا كه هستند طعام بهشتى بر ايشان مىآيد» در مجموع اين نور منتقل مى شود. دو أَخْرج من ذَلْك الثُور َنِم 
انوار ائمدى خودم را از اين وجود مقدس در عالم دنيا ساطع م ىكنم. خوب يكك جنين شخصيتى است. فرمود: علت اينكه به او زهرا 
فى كويلده ابه تخاطر افق درخشقى است كه :داره: بال هن فرمايد: بهاو زهرا مى كوينده حون وقتى در محراب غيادت م ىاسعد» به نظر 
من اين دومى مهمتر استء» دومى خيلى مهمتر است» وقتى در محراب عبادت مىايستاد درخششى از نور الهى در حضرت ييدا 
مى شدء كه اميرالمؤمنين (ع) مشغول مى شدند. جيزى كه حضرت را مشغول نمى كند. همهدى سماوات و ارض جيزى ندارد كه 
حضرت را مشغول كند. جه تجلى از حقيقت در ايشان در موقع عبادت واقع مىشد. جه اتصالى از حقيقت الهى در اينها بيدا مىشدء 
خوب يكك جنين وجود مقدسى است. اين وجود مقدس آمده با بار مصيبت خودش ره را بر ما آسان كند. عرض كردم يكى قصهى 
سيد الشهدا استء كه بقيه را هم شما مىدانيد. اكر ما بتوانيم از اين وادى و معبرى كه ايشان بر ما باز كرده؛ براى عبور از وادى دنياء 
عبور از وادى ظلمات» عبور از وادى استكبار و عرض كنم ولايت مستكبرين و اولياى طاغوت و اين معبرى كه ايشان زده براى اينكه 
ما از متن جهنم كه عبور مى كنيم؛ نسوزيم! هركسى زير جادر حضرت باشدء نمىسوزد. يكك موقعى اين روايت را خواندم كه مؤمن 
وقتى از جهنم عبور مى كندء بسم الله الرحمن الرحيم مى كويد جهنم مى كويند: ١‏ انُورَكٌ قَدْ أطفاً لَهَبى) (مستد رك اج ”اص .4م") نور 
قرآن آتة تش جهنم را خاموش مى كند. حضرت زهرا كه ليله القدر است و نور قرآن از ايشان ساطع شده؛ إن أتْرلناُ فى ليل لْقَدْرِا 
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خوب اين وجود مقدس معبر ما از اين وادى خطرناك است. راه عبور سلامت» ولايت» موالات و تصديق و صبر است. اكر اين سه 
قدم را با حضرت برداشتيم» حضرت دو كار براى ما انجام مىدهند. اين دو كار به دست حضرت واقع مىشود. يكى اينكه هنا 
نالك إِنْ كنا صَدَقنَاك إلا ألْحَفينَابتَضْدِيقًِا لَهُمَا (تهذيب/ج*/ص4) درك حقيقت نبوت و ولايت, و برداشته شدن حجاب بين ما 
و حقيقت نبوت و ولا-يت و ورود به وادى نبوت و ولا-يت جز اسرار عالم است» صعب مستعصب است. أَعْرَنًا ص عْبٌ مُشتضٌ عب) 
(بحارالانوار/ج 7/ص )72١‏ اين بدست ايشان است. اككر كسى با ايشان همراه شد بدست مباركك ايشان حجاب نبوت و ولايت به 
اندازدى خود آدم از آدم برداشته مىشود. حقيقت آن ابواب الهى و غيب نبى اكرم؛ غيب اميرالمؤمنين راه بيدا مى كند. اين يكك 
مرحله استء كه دركك كل نبوت و ولا-يت در ظرف خود انسان براى انسان به شفاعت حضرت واقع مىشود. ايشان يكك جنين 
شخصيتى است. حلقهدى اتصال ما است. بلااى ايشانء عهد ايشان معبر ما به حقيقت نبوت و ولايت است وكرنه در وادى ظلمات 
مىمانيم. اين هم كه در ذيل آيدى ظلمات دارد ١و‏ مَنْ لَمْ يشل الله لَهُ ُوراًإِمَاما مِنْ ود فَاطِم 4) (كافى/ج ١/ص‏ 198) يعنى همين! 
يعنى عبور از اين وادى جز با حضرت زهرا ممكن نيست. به نظر من حضرت هم مىخواستند همين را بككُويند. مىفرمودند: «إن الله 
لبيغضب لغضب فاطمة و يرضى برضاهاا و بقبدئ رواياتى كه درفضيلت ايشان وارد شدة: ابن مسير است. وق كاز سحت من شودة 
عرض كردم ما در امور جزئى زود مى توانيم محاسبه كنيم. دو دو تا جند مىشود؟ مى كوييم: جهار تا! وقتى معادلهدى جند مجهولى 
شد ديككر حلش به اين آسانى نيست. يكك رياضىدان بايد بنشيند معادله را حل كند. وقتى كار بيجيده مى شود آن تروازويى كه 
مى تواند» فرقانى كه مى تواند حق و باطل را از هم جدا كند, و كاملا هم جدا كندء ذرهاى حق و باطل با هم آميخته نشوندء اين 
وجود مقدس است. يس ما بدست ايشان مى توانيم به حقيقت نبوت و ولا-يت راه ييدا كنيم. دومين نكته هم اين است كه بعد از 
اينكه انسان به وادى نبوت و ولايت راه ييدا كرد. حجابهايى است كه نمى كذارد. جزء آنها نيست. نمى كذارد ما وارد وادى نبوت 
وولايت شويم. بعد هم در وادى نبوت و ولايت سير در طهارت شروع مىشود. تا انسان به مقام اخلاص برسد. به مقام توحيد برسد. 
به مقام طهارت محض برسد. جون مىدانيد طهارت يعنى توحيد! سير ما تا رسيدن به مقام طهارت محض با حضرت زهرا(س) واقع 
مى شود. الِتُِشْرَ تسدنا نا قَدْ طَهِنا بوَلَايِكا (تهذيب اج #/ص 1) يعنى اكر كسى تصديق كرد ايشان را در فعل عظيمى كه در عالم 
انجام داده» كه فعلش مدار حق و باطل است. حق و باطل را از هم جدا كرده است. در اين عالم كه آمده به اذن الله با اين فعل 
حضرت اكر همراه شدى» شما به وسيلهدى حضرت به طهارت محض و به توحيد ناب مىرسى. مىدانيد طهارت مقام اخلاص است. 
انسان تا در مقام اخلخص ناشده قروا شر كم دروتش القند ابن طاف محش تست اليه النيقا نا قَدْ طَهِنا وَلَايِكَ) همهى سير 
ما براى طهارت است. ما مىخواهيم به طهارت نفس برسيم. نمى خواهيم كار ديكرى كنيم. مى خواهيم از غير خدا ياكك شويم. آقاى 
شريعتى: بسيار خوبء خيلى ممنون و متشكرم. من كه اكر بفهمم حاج آقاى ميرباقرى مات و مبهوت عظمت حضرت زهرا (س) 
هستند و اميدوارم كه اين توصيفى كه شما از مقام حضرت كردى ما را به آن موالات برساند و بعد هم انشاءالله آن تسليم و تصديق 
و صبر و ثبات قدم كار خاصى بايد انجام بدهيم. يعنى يكك خرده اكر بخواهيم يكك رفتارى» يكك حركتى, يكك اتفاق خوب براى 
نزديكك شدن به آن حضرت و در اين مدار قرار كرفتن» اتفاق خاصى بايد بيفتد و كار خاصى بايد بكنيم؟ حاج آقاى ميرباقرى: يكك 
اتفاقاتى وسيعى بايد بيفتد كه قبل از اين دنيا هم بعضىهايش شروع شده ولى در اين دنيا اولين كار اين است كه انسان جشمش را 
از عتضركه بزتداردةو ابشاق رادا عق وباط عدائد وابتكه ايفان كسا رخسد دنال سر ابشان سركت كه اول كس اسف كد نه 
شهادت و روايتى كه فريقين نقل كردند وارد بهشت مىشودء اككر دست شما به جادر ايشان بود در بهشت مىروى. اكر دنبال ايشان 
حركت كردىء. به بهشت مىرويد. دنبال حركت كردن در امور جزئى كه مهم نيست,ء در امور كلى عالم يعنى آن جايى كه حق و 
بال از هم جدا مى شوند, آنجايى كه مرزبندىها شكل مى كيرد آنجايى كه در كيرىها شكل مى كيرد. آقاى شريعتى: ما هم در كير 


اين د ركيرىها هستيم؟ حاج آقاى ميرباقرى: حتماً هستيم. منتهى در اين د ركيرىها يكك عدهاى در جبههدى حق هستند, يكك عدهاى 
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در جبهدى باطل هستند. بايد در جبهدى حق بود. وقتى در جبهدى حق بود اين آدم بايد تلاش كند جزء فرماندهانش باشد. جزء 
ييشكسوتانش باشد. ولى اصل بودن در جبههدى حق در اين صف بندى حق و باطل است. يعنى حق و باطل در عالم بوده است. يكك 
جريان تاريخى است. و قرآن ازاول تا آخر بحث اين دركيرى تاريخى حق و باطل را بيان م ىكندء براى اينكه انسان در در كيرى 
حق و باطل آنجايى كه كارش يبجيده مىشود. اشتباه نكند بايد دنبال يكك نورى حركت كند. دنبال فرقان! ايشان فرقانى است كه 
براى همدى خوبان عالم فرقان است. آنجايى كه كار سخت مى شود. تشخيص خيلى دشوار مىشود اين فرقان كار كشا است. آقاى 
شريعتى: انشاءالله جشممان را از نور حضرت برنداريم. خيلى ممنونم از شما حاج آقاى ميرباقرى» خيلى ممنون از توجه شما. جقدر 
خوب است ثواب تلاوت آيات امروز را هديه كنيم به روح بلند و ملكوتى و آسمانى حضرت صديقهى طاهره فاطمدى زهرا(س). 
صفحدى اكرات ازمر كران ووزاتدى امرور مازاببيك. آيات 19١‏ تا ١98‏ سوردى مباركدى بقره. اللهم صل على محمد و آل محمد و 
دن و وهم يت تََفْتمُوهُمْ و أخرجوهم مَنْ يت أخرجوكم و افده أَمَدُ مِنَ الئل وَل َُائُوهُمْ عند المش جد الختزام 
د حتى فوتكم فيه إن فَائُوم فَاُوهُم كذَلِكك حرا الكافرين(191) كن انها نال َُوَ م1990 و َاُوهمْ حتى لا ون 
نه وَيَكونَ الدَّينُ ِل إن انتهؤأ قا عُدْوَانَ عل الطَالِينَ(195) الشهرٌ الام م بالشهر الحرام و التْمَاتٌ قِصَاصٌ من اغتدَى عَلَكمْ 
َاعتَدُوأ َيِل ما اغتدى عَلَبكمْ وَالُو لل وَاعْلْمُو أَنَّ الله مح الْمَِينَ(؟19) و أَنفِقُواً في سبل الله ولا تلا يكم إلى التهلكة 
و ليرا إن الله يب الْمحمنينَ(198) و يعوا الح و العو ِلَّهِ إن أخم رثُع هما اشتيمر تمسر مِنَ الْهَدْي وَلَا تكلثرأ ذوسكه حت يله 
لهذ مل قسن كان نكم مربهًا أذ يه ألكى ثن قذي ئن مديامأر سدق أذ شك كذ بشع من قحك باقر رَهُ إلى الحجّ قُمَا 
اسْئَّس دو م الذي كَمَن لَمْ بيذ قحِدام تاه يام في الح و تجعة إذا رَحغَمْ بلك عَشَرَةْ كال َلك لمن لَم يكن أله حاضةرى 
الْمَشِجدٍ الخرّام و اتَقُا ال وَاغْلمُواً أنَّ الله شَدِيدُ الِْقَاب(0192) ) ترجمه آيات: «هر جا كه آنها را بيابيد بكشيد واز آنجا كه شما را 
راندهاند» برانيدشانء كه فتنه از قتل بدتر است. و در مسجد الحرام با آنها مجنكيدء مكر آنكه با شما بجنكند. وجون باشما 
جنكيدند بكشيدشان, كه اين است ياداش كافران. )١191(‏ و اكر باز ايستادند» خدا آمرزنده و مهربان اسث. (197) با آنها بجنكيد تا 
ديكر فتنهاى نباشد و دين تنها دين خدا شود. ولى اكر از آيين خويش دست برداشتند» تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست. (197) اين 
ماه حرام در مقابل آن ماه حرام و شكستن ماههاى حرام را قصاص است. يس هر كس بر شما تعدى كند. به همان اندازه تعدىاش 
براو تعدى كنيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه او با يرهيز كاران است. )١198(‏ در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خويش به 
هلاكت ميندازيد و نيكى كنيد كه خدا نيك وكاران را دوست دارد. )١198(‏ حج و عمره را براى خدا كامل به جاى آريد. و اكر شما 
رااز حج بازداشتند» آن قدر كه ميسّدر است قربانى كنيد و سر متراشيد تا قربانى شما به قربانكاهش برسد. اكر يكى از شما بيمار يا 
در سرش آزارى بود به عنوان فديه روزه بدارد يا صدقه دهد يا قربانى كند. و جون ايمن شويدء هر كه از عمره تمتّع به حج باز آيدء 
آن قدر كه او را ميسر است قربانى كند. وهر كه را قربانى ميسّدر نشد سه روز در حج روزه بدارد و هفت روز جون ازحج باز 
كردد» تا ده روز كامل شود. و اين حكم براى كسى است كه از مردم مكه نباشد. از خدا بترسيد و بدانيد كه خدا به سختى عقوبت 
مى كند. (198)) آقاى شريعتى: انشاءالله خانههايمان منور به نور قرآن باشد و منور به نور حضرت زهرا(س) خيلى خوشحاليم كه با 
سمت خدا در خدمت شما هستيم. حاج آقا اكر نكتهداى هست بفرماييد. حاج آقاى ميرباقرى: يكك نكتهاى را من ذيل همين قسمت 
بكويم كه رسيدن به طهارت و توحيد به واسطهدى حضرت زهرا(س) است. در سورهدى «هَل أتى» ديديد. آنجا خداى متعال وقتى 
اقرار را توصيف مى كندء در آيات يايانى مىفرمايد: «و سَقَاهُمْ رَيُهُْ قرام طهوواء افانا7١؟)بروره‏ كاوي البداسوابه طيور 
مى خوراند. شراب طهور را در روايت معنا كرده است يعنى «يطهرهم عن ما سوى الله وقتى مى خورند محبت غير خدا از دلشان 
بيرون مىرود و ياك مىشوند. يعنى صحبت از تسليم است كه نهرى است. فرمود: اين نهر مختص اميرالمؤمنين است. مثل كوثر 
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ياكك شويم بايد شستشو شويم. به ما يكك شراب مطهرى را بخورانند. محبت حضرت زهرا آن شراب طهور است. اصللاً سوردى «هل 
اتى») قصدى همين است. قصدى كفار و ابرار است. قصه اين است كه خداى متعال ما را به سبيل هدايت كرده است. سبيل صراط 
مستقيم و امام است. يا كافر يا شاكر هستيم. شاكر مى شوند آنهايى كه ابرار هستند. عباد الله اهلبيت هستند. سوره» سوردى اهلبيت 
است. آنوقت قرآن نشان مىدهد كه اين اهلبيت جطور به يتيم و مسكين و اسير رسيدكى مى كنند و نان خودشان مى كذرند؟ اين 
اطعام دنيا مقدمدى اطعام آخرت اينها است. در آخرت هم سفردى اينها يهن و كسترده است و همينطور كه طعامهاى ظاهرى 
مى دهند» طعامهاى باطنى هم به دست آنها تقسيم مىشود. آن رحمت رحيمى خداء شرابهايى كه. نوشيدنىهاى بهشتى كه مطهر 
انسان است و آلودكّىها رااز بين مىبرد» همه از آستاندى اهلبيت و از آستانهدى وجود مقدس صديقدى طاهره(س) جارى مىشود. 
و همدى ما را انشاءالله طهارت مى كند. آقاى شريعتى: انشاءالله. خيلى خوب» خيلى متشكرم حاج آقاى ميرباقرى. خيلى بحث خوبى 
را شنيديم در سالروز شهادت حضرت زهرا. يكبار ديككر امروز را به فرد فرد شما تسليت مى كويم. انشاءالله همدى ما مشمول شفاعت 
حضرت زهرا(س) و مشمول دستكيرى آن حضرت بشويم. حاج آقا دعا بفرماييد و همه آمين بككوييم. حاج آقاى ميرباقرى: انشاءالله 
همدى ما را مسكين و يتيم واسير حضرت زهرا قرار بدهد. انشاءالله از سفرهدى خودشان به ما اطعام كنند و كارمان ساخته شود. 
انشاءالله خداوند متعال به حق صديقهى طاهره مسلمانان را در هر كجاى عالم هستندء به ييروزى برساند. دشمنان اسلام را نابود كند. 
هركجا مؤمنى كرفتار هستء مريضها و غير مريضهاء جامع مريضان به حق حضرت زهرا شفاى كافى و عاجل و سريع و عافيت به 
آنها عنايت كند, و قلوب ما را به معرفت خودش و اولياى خودش منور كند. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. فردا انشاءالله با 
حضور حاج آقاى عالى خدمت شما خواهيم رسيد. والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. 


وم 
ع-ا. مو 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين در آن نفس كه بميرم؛ در آرزوى تو باشم #** بدان اميد دهم جانء 


نجويم» دوان به سوى تو باشم مى بهشت ننوشم؛ زدست ساقى رضوان #** مرا به باده جه حاجتء كه مست روى تو باشم آقاى 
شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان. خانم و آقايان. انشاءالله ايامتان ير خير و بركت باشد. ايامى كه منور و مزين به 
نام حضرت صديقهى طاهره (س) است. اين اولين برنامدى زندهى ما است كه در سال 197 تقديم نككاه مهربان شما مى شود و خدا 
راازاين بابت شكر مى كنيم كه در سال جديد هم همراه شما و در كنار شما هستيم. البته ايام تعطيلات در خدمت شما بوديم و 
الطاف شما هم به ما مى رسيد» بسيار ممنون و متشكرم. حاج آقاى ميرباقرى سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى 
ميرباقرى: عليكم السلام و رحمة الله من هم خيلى خوشحال هستم از اينكه خداى متعال دوباره اين توفيق را روزى كرد كه خدمت 
حضرتعالى و همكاران ارجمندتان و بينند كان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و اميدوارم خداى متعال اين سال را براى 
همدى ما سال يربركتى قرار بدهد. آقاى شريعتى: واقعاً از صميم قلب آرزو مى كنم كه امسال سال خوبى براى همدى هموطنان 
خوبمان باشد. استعانت مىجوييم از حضرت فاطمدى زهرا(س»» و برنامدى امروز و امسال را اغاز مى كنيم؛ ببينيم حاج آقاى 
ميرباقرى براى اولين برنامدى زندهى ما در سال 197 جه به ارمغان آوردهاند؟ حاج آقاى ميرباقرى: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمدلله رب العالمين و صل الله على سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين. [دعاى فرج] انشاءالله خداوند متعال سال و روز ما را ير بركت 
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قرار بدهد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد. فرصت به اندازهاى كه اقتضاء كند يكك بحثى را خدمت بينند كان عزيز تقديم 
مى كنم كه بحث معروفى در علم اخلاق و معارف استء به خصوص ريشهاش هم در معارف قرآنى و معارف اهلبيت عليهمالسلام 
است. در معارف از دو نوع حجابى كه بين ما و حضرت حق وجود دارد و بايد تلاش كنيم از هر دو دسته حجاب رها شويم. يكى 
حجب ظلمانى هستند به اصطلاح حجابهايى كه تاريكك هستند و دركات هستند» درجات نيستند. دوم هم حجابهاى نورانى كه 
بين ما و حضرت حق است. اين بحث هم كه طرح مى كنم به خاطر اين است كه از مجموع معارف مى شود استفاده كرد كه عبور ما 
از حجاب ظلمانى و سير در درجات حجاب نورانىء با وجود مقدس صديقدى طاهره فراهم مىشود. لذا يكك مقدارى به اندازمى 
امكان اين بحث را عرض مى كنم. حجوب ظلمانى در يكك نككاه ساده اكر بخواهيم بكوييم» مثل كناهان ما هستند. كناه حجاب بين 
ما و خداى متعال است. منتهى حجاب از نوع ظلمت است. حجاب تاريكى است. در روايت دارد انسان هر كناهى كه م ىكند, يكك 
نقطدى تاريكك در قلبش بيدا مىشود. اين يكك ثمونه از حجاب ظلمانى اسث. اكر توبه نكردء كاه بعدى را كردء ظلمت ديكرى 
بيدا فى شوردسو كاه ممكة اسيث قبةى قله ثيره شوقى ديك اقلن سود شردة اوس قوف وا هدايق برالساة عه شود انفكه 
دستور دادند بعد از هر كناهى يكك توبه واستغفار و تداركى داشته باشيدء براى اينكه اين ظلمات متراكم نشود. از اين يكك مقدار 
عميقتر» صفات رذيلهى ما حجاب ظلمانى هستند. نه فقط اعمال ماء حسد و بخل ماء ريا و كبر ماء تعلق به دنياء اينها حجابهايى 
هستند كه بين ما و خداى متعال قرار مى كيرند و نمى كذارند ما حضور حضرت حق را دركك و احساس كنيم. در حالى كه خداى 
تخا ل عا رابهيت وو وك أرق جا كد فيد« سجابه نماف كالما |نزه. ان ابن عم تر حت و ركش هافن ما ننه كر 
خداى نكرده تعلقى به دشمنان خدا و اولياى الهى داشته باشيم» حجاب ظلمانى است. دوستى دشمنان خدا حجاب ظلمانى است. 
دشمنى دوستان خدا حجاب ظلمانى است. از حجب قبلى مهمتر است. «وَ هَل الْإِيمَانٌ إن الحك و الففن) (كافى /ج 7/ص .)١1١0‏ «علىٌ 
حبه الايمان و بغضه كفر» اين ستكينتر از آن حجاب اسسث. تا استكبار على الها اكر در وجود اتشان احساس كبريايى دن هقايل خيذا 
بودء به انسان احساس تعزز و عزتى دست داد. اين حجاب اصلى ظلمانى انسان است. منتهى اينها اكر دنبال شوند اين حجابهاى 
ظلمانى به يكك عوالمى برمى كردند. ما عوالمى داريم كه عوام ظلمانى هستند» كه اينها حجب ظلمانى به حساب مىآيند. عوالم كفر 
وفسوق و عصيان و معصيت خداى متعال؛ عوالمى هستند. اينها حجابهاى ظلمانى هستند كه كاهى از آنها در معارف اين جلسات 
صحبت كرديم. در حديث عقل و جهل از آن بحث شده است و توضيح داديم كه در عوالم ماء عالم جهلء ريشه آن است. هر 
خانهاى كه ظلمانى مىشود» ظلمت اوست كه خانه را تيره مى كند. براساس آيات قرآن هم يكى دو بار متعرض شديم» يكى در 
خود آيدى بعد از آيت الكرسى به خوبى قرآن بيان كرده است كه وو الّدِينَ كمَرُوا أَوْلِياوُهُمْ الطاضوتٌ بُخْرِ ونَهُمْ مِنَ الور إِلَى 
الطُلّمات) (بقره//501) اين ظلماتى كه اولياى طاغوتء انسانهايى را كه كفر به خداى متعال مىورزند» سير در آن ظلمات مىدهند» 
«بُحْرجوتَهُمْ مِنَ اللُورٍ إِلَى الظُلّمات ركه ال عات النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ» جهنم يايانش است. جهنم از حجب ظلمانى است. آنهايى 
كه جهنمى هستند» جهنم وادى رحمت نيستء وادى عذاب است. حجاب ظلمانى بين ما و خداى متعال است كه اين را هم اشاره 
كرديم كه باطن اين حجب دركات اولياء طاغوت است. نه درجات» آنجا درجه نيست. همه سقوط است. دركات وجودى آنها 
عوالم ظلمانى است كه ممكن است انسان در آن عوالم ورود كندء اكر وارد شدء حجابى كه بين او و حضرت حق وارد مىشود. 
استكبار اولياى طاغوت است. كسى كه زير جتر آنها مىرود؛ استكبار آنها حجاب بين من و خدا مى شود و تا از عالم استكبار بيرون 
نيايم» اين حجاب هست. بنابراين استكبار در خود انسان» صفت رذيله در خود انسان» كناه در خود انسان يكك رشتهاى از آن ظلمتى 
است كه در اولياى طاغوت هست كه ما را به ذيل ظلمت خودشان و ظلمات خودشان مىبرند واصل وجود خودشان كه برابر با 
استكبار شدند؛ و اولياى طاغوت هستند. يعنى وجود خودشان و عوالم خودشان حجاب اصلى است. يكبار ديكر باز اشاره كرديم كه 


قز يدق سورد عبار كن تورع .دو آبذى لما به أن اغاره شسدة اسك أو كطلمات فى بكر لت » انرو فلن لسع كافران 
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مىزند كه ظلمات در عمق يكك درياى تاريكك مواجى كه موجها برفراز هم مىغلتند و بر فراز اين درياى ظلمانى هم يكك ابر تيره 
است. «أوْ كَظَلّماتٍ فى بخر لبي يَفْسَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَؤْقِه مَوْجٌ مِنْ فَْقهِ سر حاب ظُلّماتٌ بَعض ها قَؤْقَ بَغض» كه اين حجاب ظلمانى كه در 
اإتجابياة شده درواقم كد عزانت الاظلمظ ابت كد عريكك بر قرال< كزئ هسعنة كد ادع إز حالم أولى فجاكد يبدا كركبو كركتار 
عالم دومى است و راه نور را بر انسان سد م ىكنند. اين حجاب ظلمانى مى شود كه نور در آنجا ديككر نيست. لذا كسى كه در آنجا 
كرفتار شدء «إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَْ يَكدْ يّراهاء (نور/٠6©)‏ نمى تواند توانايىهايش و راهش را ببيند. در حالى كه اككر انسان وارد وادى نور 
شدء در يرتو نور خودش و كذشته و آيندهاش را مىبيند. نه فقط خودش را مى بيند. در روايتى حضرت فرمودند كه از اميرالمؤمنين 
(ع) سؤال شد اينكه فرموديد: «الْمَؤِْنٌ يَنْظرٌ بنُور الله (بحارالانوار/ج 0*/ص 00) يعنى جه؟ فرمود: جون از نور الهى آفريده شده 
استء در بعضى روايات دارد كه از نور ما خلق شده است كه شعاع نور الهى است. لذا وجودش نورانى است. «الْمَؤْمِنُ يَنْظرٌ ينُور 
الله يعت لومز )لوا قواك 1 , امزينة لطامت اويروا كل الور شيك اكداقتره ران و كلح كذاونه :هسه اسك اشنا 
همراهى كند. بعد ذيل همين روايت فرمود كه: مؤمنين از متوسمين هستند. متوسم يعنى آن كسى كه در سيماى فرد عوالمش را 
مى خواند. نككاه به ظاهر او مى كند» مىفهمد عالم كذشتهاش جيست؟ الآن در جه عالمى است؟ سير بعدىاش جيست؟ وقتى آدم 
نورانى شد ودر فضاى نور قرار كرفت» هم خودش را مىبيند وهم محيط را مىبيند. اين نور هم يكك عالمى است كه عوالم وجود 
مقدس نبى اكرم است. عوالم نورانى حضرت حجب نور مى شود تا به سرجشمدى نور برسيم. بنابراين وادى ظلمات عوالمى است كه 
در آنجا نور الهى ظاهر نيست. اكأر كسى بخواهد از اين عوالم نجات بيدا كند» «وَ مَنْ لَمْ يَجعَلٍ الله لَُ ورا ما لَهُ مِنْ تُورِ» (نور/60) 
بايد يكك نور الهى بيايد اين حجاب را خلق كند و به انسان در عمق اين درياى تاريكك و ظلمانى برسد و انسان را نجات بدهد و الا 
اين ظلمات» ظلماتى است كه همدى قواى انسان را تعطيل مى كند و فهم انسان از او كرفته مىشود. نه فقط خودش بيرون را 
نمى بيند» خودش راهم نمىبيند. «إذا أَخْرَجٌ يَدَهُ لَّْ يَكدْ يّراها؛ وادى ظلمات مى شود. لذا كسى كه دراين وادى است» خودش را در 
حد غرايزش و دست و دهانش مىبيند. نمىتواند خودش را بشناسد. يادم هست كه يكك تعبيرى مرحوم نراقى دارند» در مقدمدى 
معراج السعادة آنجا وقتى اين بحث را مطرح مى كنند كه از اين وادى وارد مى شوند» كه معرفت النفس مقدمهى معرفت خداست و 
مقدمدى عوالم معنوى انسان استء مقدمهدى طريق سلوك است و طريق رسيدن به معرفت رب است. آنجا توضيح مىدهند كه 
السانها دركشان از تفن خودشان عتفاوت اسع قط بفغضى ها تين شووشان رادو حد غرابر مى ينند. يعتى تازهائ غريرى و 
محرككهاى غريزى مىدانند. كرسنكى شان را مىفهمد. بعد هم مىفهمد به طرف غذا خوردن تحريم مىشود. تشنككىاش را 
مىفهمد. غرايز ديكر خودش را مىفهمد و مىفهمد كه اين محركدهاى غريزى در انسان هستند. اما عوالم وجود ديكر خودش را 
نمى تواند ببيند. ديكر نمى تواند ببيند قلبى دارد كه در آن قلب صفات ظلمانى يا صفات نورانى هست. متصل به عالم نور مىشود يا 
عالم ظلمت» ديكر نمى تواند عوالم خودش را ببيند. اكر انسان در وادى ظلمات قرار كرفتء عوالم خودش را هم نمى تواند ببيند. لذا 
منكر خودش مىشود. مى كويد: آدم در همين غريزه است. الآآن شما تمدن غرب را ببينيد. سر و ته انسان را به غرايزش 
برمى كردانند. اين براى همان محيط ظلمانى است. يعنى كذشته و آيندهوى خودشء عوالم وجودى خودش را نمى تواند دركك كند. 
لذا خودش را انكار مى كند. مى كويد هرجه هست همين هفتاد سال است. اين در واقع انكار خود است. ما نه از دنيا شروع شديم و 
نه يه دنا خكم مى شويم. عالم ما فقط عالم غريزه استه اين براى محيط ظلمانى انست: وإذا أخرج وده لع كد تراهاه بيش از غ ريز 
خودش و دست و دهان خودش و دامن خودش را نمى تواند ببيند. اين وادى ظلمات است. آقاى شريعتى: هيج راهى ندارد» كه نور 
وارد اين وادى شود؟ حاج آقاى ميرباقرى: اين يعنى حجاب ظلمانى. عبور از حجاب ظلمانى جز با نور ممكن نيست. «و مَنْ لَمْ يََعَلٍ 
الله َهُ تُوراً قما لَهُ مِنْ نُوره (نور/0*) عبور از حجب ظلمانى با ظلمت نمىشود. يعنى با ظلمت نمىشود از ظلمت خارج شد. آنوقت 


اين حجب ظلمانى كه عرض كرديم عوالمى است در روايت به ولايت اولياى طاغوت و دشمنان نبى اكرم و اهلبيتشان تفسير شده 
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است كه اينها عوالم وجودى دارند. لذا در همين آيه خداوند متعال مىفرمايند: ١و‏ مَنْ لَْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ُوراً ما لَهُ مِنْ نُوره حضرت 
فرمودند: اككر در اين عالم به نور نرسيد» تا قيامت هم در ظلمت است. يعنى اين حجب ظلمانى در عالم آخرت هم هستند. سيرش در 
آخرت هم ظلمانى است و وارد جهنم هم كه مىشود؛ وادى ظلمات است. در جهنم نور نيست. يعنى در آن وادى هم انسان خودش 
و عوالمش را باز نمىبيند. دائم در ظلمت و حجاب است. يس يكك عوالم ظلمانى داريم كه كاهى در روايات دارد كه حجاب 
ملامكه هم در موقفى شدن يكك مسأله است. همهى ظلمات ديكر هم فرع براو هستند. كناه ما علت اينكه ظلمانى است جون ورود 
به محيط ولايت آنهاست. يعنى انسان يكك راه را باز مى كند و آنها ظلمت خودشان را بر دل انسان جارى مى كنند. آنها حق ندارند 
بدون اجازدى خود ما در ما تصرف كنند. اين اذن را خداى متعال به آنها نداده است. يعنى به ابليس اجازه نداده تا ما راه ندهيم؛ بر 
ما تسلط ييدا كند. و الا جهنم رفتن مااز اختيار بيرون بود. به او اجازهدى دعوت داده» تحريكك داده؛ اوهام و خيالاءت انسان را 
مى شوراند و تزيين م ىكند. اين كارها را مى كندء اما تا ما راه ندهيم؛ تسلط بيدا نمى كند. بنابراين حجب ظلمانى عوالم شيطان 
هستند. عوالم اولياى طاغوت هستند. عوالم دشمنان نبى اكرم و اهلبيتشان هستند كه عوالمى دارند. عدهاى در اين عوالم زندكى 
فى كللتك. أَوْلِياؤُهُمُ الطاغوث بُخْرجونَهُمْ مِنَ اللُور إلى امات لبقره/ 807 اطييسا د كر عسلفاة ظلنان اسع صفاتهان ظلمائن 
اسة: فكرقان ظلمائئ است ديك ر اين ظلدث:ظلمت فرعن است. يعتى كناه ماظلمت اعدلى نسث. كناه هاخودش يكف رشتةاى 3 
آن وادى ظلمات و عوالم ظلمانى است كه در ما بيدا مىشود. خيال مى كنيم مثلاً كناه ما ظلمت است. اينطور نيست. در واقع كناه 
من هم يكك رشته از آن حجب ظلمانى است كه مىآيدء آن هم با اجابت خودمء اكر من شيطان را اجابت نكنم» او هم نمى تواند مرا 
ظلمانى كند. يعنى قلب اول مىيذيرد» لذا در روايت داريم انسان كناه كه مى كندء قلبش به كناه راه مىدهد. و الا جشم نكاه 
نمى كند. و الا جشم نكاه نمى كند. يكك غفلت قلب است. همين كه غفلت كردىء تير شيطان مى خورد. يكك نقطهى ظلمانى و يكك 
نقطدى تاريكك بيدا مىشود. يكك سايهاى مىاندازد. يكك ابرى روى دل انسان مىاندازد. ديديد وقتى ابر بالاى سر آدم مى آيدء 
تاريكك مىشود. يكك ابرى روى دل انسان مىاندازد دل را تاريكك مى كند. اين محيط كناه خارج از وادى ايمن است. لذا وادى 
كفر است و فسوق است و عصيان. كما اينكه عالم نور وادى ايمان است. اينجا وادى ولا-يت اولياى طاغوت است. وادى دشمنان 
اكرم است. وادى مهجوريت و هجران از خحداى متعال است. قرب در آن نيست. هجرت و دورى است. تاريكى است. انسان تنها 
جيزى كه دركك نم ىكند اين است. لذا كسانى كه در اين وادى بودند» خيلى اوقات در قيامت هم در حجاب هستند. «كلا إِنّهُمْ عَنْ 
رَبهمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (مطففين/10) در قيامت هم در حجاب از ربّشان هستند. با اينكه روز ظهور همهدى حقايق است. و الا اينها 
در حجاب هستند. در شكك و حيرت و ضلال خودشان باقى مىمانند. هيجوقت در قيامت به نور يقين نمىرسند. يعنى عين اليقين و 
حق اليقين براى آنها معنى ندارد. هيجوقت به حضرت حق يقين بيدا نمى كنند. به آرامش برسندء به طوماًنينه برسند. خودشان را در 
محضر حق ببيندد. هيجوقت نككّاه توحيدى به جهان بيدا نمى كنند. اككر يبدا مى كردند» جهنم كه وادى توحيد نيست. اينطور نيست 
موحدين در جهنم باشند. در دعاى كميل خوانديد كه موحدين هيجوقت جهنمى نمى شوند. اصللا در جهنم وادى موحدين نيست. به 
اين معنا وادى توحيد نيست. و الا الوهيت خداى متعال بر همهدى عوالم حكومت مى كند. جهنمىها موحد نيستند. اكر موحد بودنده 
جايشان آنجا نبود. يس وادى كفر و وادى ايمان و توحيد نيست. وادى معصيت استء وادى طاعت نيست. ودى فسق و خروج از 
محيط طاعت است. يس اين وادى دوم مى شود. مقابل وادى ظلمات عوالم نور است. اكر كسى از اين وادى ظلمات كه وادى كفر و 
شرك و فسق است بيرون آمدء وادى توحيد مى شود. ١كَلِمَة‏ لَا إَِه إِنَ الله حِضْ نِى) (بحارالانوار/ج 69/ص2١1)‏ وارد كلمدى «لا اله الا 
الله و محيط مىشود. اين كلمه هم لفظ نيست. محيط لا اله الا الله و محيط توحيد است. لذا در قرآن كاهى به شجردى طيبه تشبيه 
شده است. ١ض‏ وَبَ الله مَكَلاّ كمه طبه كه كلمدى «لا- اله الا الله استء «كشَيرَةْ يد (ابراهيم/7) كلمدى «لا اله الا الله» مثل 


شجردى طيبه اسث. ١ض‏ رب اللهُ مَثَلا كِلِمَهُ طيَبَةُ كم جَرَءْ طيِبَدُ أ للها ثابتٌ و فَوعٌها فى السّماءِ) در روايات ديديد, فرمود: اين شجردى 
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طيبه شجردى توحيد است كه اصلش در عالم بالاتر از سماء است و فرعش در سماء است. أَض لها ثابتٌ وَفَوْعُها فى السَمائء تُؤْتي 
كله كل جين بإذْنٍ رَيَهَا) (ابراهيم/؟7 وه دائماً هم درخت توحيد هميشه بهار است و هميشه ميوههاى توحيدى در آنجا براى 
موحديق آماذة انق وؤقهاق أسماتى براي موحد ين شه آأماده است: كسا كه سحاواق مى شوند ذائنا برابشان سفرة يهن 
است. متنعم در نعمت توحيد هستند. آنوقت اين وادى توحيد كه وادى نور استء كاهى به شجره تشبيه شده است. آنوقت اين 
شجردى توحيد را در روايات ملا-حظه فرموديدء كَاهِى فرموده: اصل اين شجره نبى اكرم(ص) است. فرعش اميرالمؤمنين هستند. 
شاخههايش ائمه(ع) هستند. ميوههايش علوم ائمه عليهمالسلام هستند. كاهى از اين لطيفتر خلاصه كرده و فرموده: اصل شجره؛ 
نبى اكرم و اهلبيت هستند. فرع اين شجره محيط ولايتشان است. اكر كسى وارد محيط ولايتشان شدء آنوقت مى تواند ميوههاى 
توحيد راازاين درخت توحيد بجيند و دريافت كند. دائماً رزقش رزق توحيد است. توحيدش افزايش بيدا مى كند اخلاصش» 
نورانيتش موحدتر مىشود. اكر وارد فرع شدء كه فرع سماء است. آنوقت سيرش شروع مىشود. اكر از فرع به اصل سير كردء به 
ريشهدى درخت مىرسد. به اصل درخت مىرسد. كل كلمدى نور و كلمهدى توحيد و كلمدى طيبه» نور است. كل اين شجره نور 
است. فرعش محيط ولايت آنهاست. اكر وارد شد» رزقهاى سماواتى دارد. علوم ائمه به قلبش مىرسد. با اين علوم موحد مىشود. 
انوار توحيد به قلبش مى رسدء اكر سير را از فرد به اصل ادامه داد» به اصل اين شجره مىرسد كه وجود مقدس نبى اكرم است. وقتى 
وجود مقدس نبى اكرم را اككر كسى بتواند بدون حجاب درك كندء معدن نور مىشود. يكك تعبير ديكرى در قرآن در بيان اين 
است كه ما مكرر عرض كرديم. ولى اين آيه را كر صد بار بخوانيد و صد بار هم معنا كنيد باز دوباره باب معناى صد و يكم باز 
است. آيدى نور به نظر من تنزل جريان نور و هدايت الهى را تا آنجايى كه در دسترس ما قرار كرفته» جريان طهارت و توحيد راء 
جريان اخلا.ص راء جريان هدايت را در قوس نزولى توضيح مىدهد. اينكه جطور از عالم الهى اين نور تنزل بيدا كرده است. و 
همجنين مسير ما را در قوس صعود تا رسيدن به سرجشمدى نور توضيح مىدهد. همه با آيدى نور آشنا هستيد. آيدى نور قوس نزول 
و صعود هدايت است. يعنى جطور هدايت نازل مىشود و ما جطور مهتدى مى شويم؟ در آيدى نور كه مكرر خواندهايم» مىفرمايد: 
«اللّهُ تُورُ الكّماوات و الأَدْض) (نور/8") امام رضا فرمودند: «مُدَى مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَ هُدَى مَنْ فِى الْأَرْض) (بحار الانوار اج ؟/ص )١5‏ 
جريان هدايت است. من كاهى اشاره كردم كه اين جريان خلقت نيست كه بعضىها اين را به اصل خلقت تفسير مى كنند. آيدى نور 
جريان هدايت است. امُدَى مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَ هُدَى مَنْ فى الْأَرْض) جريان هدايت را توضيح مىدهد. فرمود: نور الهى هادى همه 
عوالم است. اما اين نور يكك مثل دارد. در توحيد صدوق هستء مثل نور خود نبى اكرم است كه همدى نور الهى در او متمثل شده 
امي كك كاقاتك تررسات ولاه 5 ١1133‏ شفرف سبي ب وواليع فده ابض النشى ‏ ذجافا اتسين ١‏ 
حضرت شمس حقيقى هستند كه همدى انوار كائنات از ايشان ساطع مى شود و ايشان مثل نور خداست. انوقت اين مثل را خداى 
متعال به يكك جراغدان تشبيه مىكند. جراغدانهايى كه در قديم بوده و در روى اين جراغ حبابى استء تا به «نورٌ عَلى نور 
(نور/0”) مىرسد. انوارى كه در اين جراغ بر فراز همديكر ساطع مى شوند. شبكدى نور است. عوالم نور است. «نُورٌ على نُورٍ يَهْيِى 
اللَّهُ لوه مَنْ يشاء» (نور/8”) تااين نورى كه متمثل در مثل شدء در يكك جراغدانى تجلى كردء بعد اين جراغها روشن شدنده نا 
فى وتسك يةايكه فى بترت أذنَ الله أن توفع وَ م ذْكرَ فيهًا اسم (نور/2") اين نور در خانههناي مىآيد كهادر ابن خائهها جازم 
رفعت داده شده است. بيرون اين خانهها اجازهدى رفعت نيست. هزار سال نماز بيرون اين خانهها يكك قدم رفعت نمىآورد. كما اينكه 
دو هزار ركعت جهار هزار سالدى ابليس نياورده است. يكك نماز دو ركعتى در اين بيوت رفعت مىآورد. جرا؟ جون طريق هدايت 
البى انوك تعدايكة لين اتوي 113 ده انمنقضي ديقي ند سيط هذ يله ورباتدس» ينانا مكد | لبن ما وا عن بوق «الللأر 11] ازاك و 
الأذقية هدي الل اتا كما را م برف هداق الهى انبت كدها وا هبرد ان خاندهاي كد نام دا به اذا خودون :دن انها باند 


است. اين خانههايى كه خداى متعال اجازدى ذكر در آنها داده اسث. بيرون اين خخانهها اجازه ذكر و حضور نيست. ذكر با لفظ و 
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تحول احوال ما كه بيدا نمىشود. ذكر از عالم بالا مىآيد. اجازهدى ذكر و رفعت ميان اين خانهها نيست. اككر كسى در اين خانهها 
وارد شدء به محيط نور وارد شده واز حجب ظلمانى رها شده است. بيرون اين خانهدها حجاب ظلمانى است. در حجاب ظلمانى 
اجازدى ذكر نيست. اجازهدى حضور نيست. عرض كرديم عوالم ظلمانى وادى كفر و فسوق و عصيان هستند. وادى ايمان نيستند. در 
وادى كفر عبادتى نيست. عبادت هم باشد يكك رياضت ظاهرى است. شيطان «وَّ كان مِنَّ الْكافِرينَ) (بقره/5") شش هزار سال هم 
عبادت كرده است. يس در واقع اين عبادت نبوده است. رفعتى براى او نمى آورد. آ نجه رفعت مىآوردء عمل صالح است. عمل 
صالح عملى است كه در اين بيوت واقع مىشود. اصل ورود به اين بيوت عمل صالح است. اكر كسى وارد خانه شد, عمل صالح 
انجام داد» ه ركارى كه انجام بدهد, رفعت بيدا م ىكند. آقاى شريعتى: ورود به اين خانهدها براى همه آزاد است؟ حاج آقاى 
ميرباقرى: به اذن الله اكر بخواهئد اجازه ورود مىدهند. اتفاقاً دعوت هم شدند. مككر حضرت ١‏ سراجاً مُئيرا (احزاب/8©) نيست؟ 9و 
داعِياً إِلَى اللَّه بذْنِهِ و بتراجاً مُنيرا» اول به محيط تابش خودش دعوت م ىكند. خودش جراغ است. خوب ما را به محيط تابش 
خودش دعوت مى كند. آيدى نور همين است. نور نبى اكرم فى بيوت مىآيدء بعد هم ما را دعوت كرده در اين بيوت بياييم. اجابت 
كنيم, البته اجابتش آسان نيست. مكرر عرض كردم كه جلوى در از آدم امتحان مى كيرند. وأتاقاة الحكد و علق انوا 
( بحار الانوار/ج ٠5/ص”7١5))‏ 57 0 الجكم؛ وَعَلِيٌ ع يَايْهَا» (بحارالانوار/ج70/ص؟377) مى خواهى به حكمت برسى كه توحيد 
استء بايد وارد خاندى نبى اكرم شويد. وارد اين مدينه شوى. براى ورد هم جلوى در از شما امتحان مى كيرند. اكرجه وقتى امتحان 
سدعيء ثوارا باك نى كنند. يالك وارد م شوئ..ذيكر اق وادى ظلمات رها من شوع: ياف الحطة اسك اكر شهدا واره شدى» ياك 
مى شوى. همدى غفلتهايت مى ريزد. ذنوب ظاهرى و باطنى تو ياكك مىشود. مطهر مىشوى. مطهر وارد بيت النور مى شوى. 
آلودهها را به بيت النور راه نمىدهند. بايد اول جلوى در يكك خشوعى كنندء اين خشوع مبدأ تطهيرشان شود. ياكشان مى كنند. باب 
الحطة است. با ولايت وقتى تطهير شدندء وارد وادى نبوت و توحيد مىشوند. يس تنزل نواو ال + الله ثوة الكعاوات و الأوضن» قاذقى 
كرك أذذ اللو انيسح خو اين موي الى كاسنان عسي فيضك الرمرةة عيدى خافدهاى ازعم ادن بيرت مشهت ون ةد 
وادى نور» سير در حجب نور است كه بكيار يكك روايتى را در باب نبى اكرم خواندم؛ كه از اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: خداى متعال 
نور ايشان را آفريد. فرمود: «أنت المراد و أنت المريد» بعد از نور ايشان ١١‏ حجاب را آفربد. حجاب قدرت وعزت را آفريد. بعد از 
اينكه از نور ايشان آفريده شدء يعنى اين حجوب ذيل نبى اكرم هستند. حضرت مثل نور است. حجب نور ذيل حضرت هستند. 
آنوقت عوالمى هستند كه حضرت در هر عالمى رفته دوازده هزار سال متناسب با آن عالم عبادت كرده است كه ذكر آن عالم بوده 
است. بعد كار آن عالم را ساخته است. آبادش كرده است. عمرانش كرده و وارد عالم بعدى شده است. اينها حجب نور هستند. با 
نور نبى اكرم ساخته شدند و با عبادت نبى اكرم يرداخته شدند. اين حجب نور است. حجب نور ذيل نبى اكرم است. بعد فرمود: 
خداى متعال بحور العلم است. درياهاى علوم را آفريد. باز حضرت رفتند و آنجاها را نورانى كردند. هم از نور ايشان آفريده شدء 
هم دوباره متناسب با آن عالم حضرت در آن عالم خلق شدند. آن عالم را هم نورانى كردند. بعد عالم انبياء است كه آفريده شد. 
بعد عوالم عرض و فرش استء اينها ذيل حضرت هستند. عوالم نور ذيل حضرت هستند. از يكك حدى هم كه مى كذرد عالم ظلمات 
نيست. وادى ظلمات ذيل عرش است. نور نبى اكرم فوق عرش است. اين عوالم نور مىشود كه حالا در آن روايت خوانديم؛ آيهدى 
نور هم همين را به لطافت بيان كرده و خيلى لطيف است. «اللَهُ تُورٌ السَكاوَاتِ وَالَرْضِ مَثْلُ تُورِوا اين مثل نور از همدى عوالم تنزل 
ييدا مى كند تا «فى يوت أذنَ الله أن توْفع» مىرسد. اكر مىخواهيد برويد به سرجشمدى هدايت برسيدء اين سير با هدايت الهى 
است. هدايت الهى ذيل اين نور استء حالا دنبال اين نور را بككيريد و بالا برويد. سير در عوالم نور است. عوالم نور عوالم توحيد 
است. عوالم ولايت نبى اكرم است. عوالم ولايت اميرالمؤمنين است. عوالم وجودى حضرت است. سير مى كنيد تا به كجا مىرسيم؟ 


به سرجشمدى نور كه امَثَل نوره) است. «مَثْل نوره» وجود مقدس نبى اكرم(ص) است. يكك روايتى بخوانم كهد فريقين نقل كردند و 
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مكرر هم سنى و شيعه نقل كردند. حضرت فرمود: من و على يكك نور بوديم. تا صلب عبدالمطلب از هم جدا فدوو يسن كل اروم 
وقتق نبى اكزم شد اميرالمؤهتين هم :هس اين يبان ود حضرت اسث: يسن #فكل ثورة» هم نبى |كرم اسنته هنم امي رالمؤمنين اسث: 
من و على يكك نور بوديم تا صلب عبدالمطلب جدا شديم. من در نسل عبد الله قرار كرفتم؛ او در نسل ابوطالب قرار كرفت. تا 
جدشان يكى بوديم. يعنى در عوالم كه سير كرديم يكك نور بيشتر نبوديم» آنجا از همديكر جدا شديم» يكى در عبدالله قرار كرفت» 
كن در انوطالك رار # لك نوالا كرو ادس انلع وات ترئعلة البنةة واقى ولآيت انمع نذا كله ]2 انحط كىن راد 
ولاءيت است. وادى توحيد است. وادى ايمن است. وادى رحمت است. درجات نور است» درجات بهشت است. درجات استث» 
رفعت است. كسى كه اينجا آمد دائم در حال رفعت است. ذل اللّهُ أن يَف وادى ذكر است. جون ذكر خود نبى اكرم هستند. 
َسعَلُوا أَهلَ الذّكر» (نحل/*©) سائل اهل الذكر باشيد. اكر مى خواهيد به شما علم بدهندء «إنْ كُبَّهُمْ لا مَعْلَمُونَ» (نحل/*6) علم ور 
استء «العلم نور يقذف فى القلب من يريد الها (منية المريد/ص/127) اكر مى خواهيد به علم برسيدء سائل شويد. «وّ يُطعِمُونَ العام 
على لكو وه كنا و عتما و أغيرا» (افناة )دروك سائل قووف دق كرا أقل الك كروارج قط برط : ننه ونال اكد كدا ف در 
خاندى اميرالمؤمنين است. علم مى خواهيد, در خانهى نبى اكرم بياييد و كدايى كنيد خدا علم را به ايشان داده است. اكر كسى 
سائل شدء «قتكلُوا أَهْلّ الذّكره آنها اهل ذكر هستند. فرمود: ذكر وجود مقدس نبى اكرم هستند ما اهلبيت: اهل الذكر هستيم. افى 
بوت أذن الله أنْ توفع و يذْكرَ) (نور/") جون حضور نبى اكرم در اين بيوت است. بيوت نبى اكرم هستند. ذكر در اين نخاندها 
حضور دارند. رفتيد اجازهدى رسيدن به ذكر را به شما مىدهند. بيرون اين خانهها كه بيرون ولايت نبى اكرم است» ذكرى نيست. 
ذكر خود حضرت هستند. لذا خانههاى انبياء كه خانهدى ذكر هستند» شعاع خانهى نبى اكرم هستند. فرمود: اين بيوت كجاست؟ 
فرمود: بيوت انبياء است. اكر حجب نورانى هم معلوم شدء و به تعبيرى حجاب نورانى را مىتوانيد از اينجا بككوبيد. بكلوبيد: مثلا 
صفات ما يقين ماء كَاهى حجاب نورانى است. جون يقين ما كه يقين كامل نيست. تا به آن مرتبدى عالى يقين برسيد» سير در 
درجات يقين است. سير در درجات يقين سير در حجب نور است. سير در درجات اخلاصء سير در حجب نور است. ولى اكر خوب 
دقت كنيد» باز مثل همان ظلمات است. عالم نور يكك عالمى است. عوالم نبى اكرم است. سير در درجات يقين سير در صفت يقين 
نبى اكرم است كه تنزل يبدا كرده است. «و هُمْ وَاللّه اكزكوة ضوف الم ريق (بحالا-نوار/ج 77/ص08:”) حالااكر فى الجمله اين 
معلوم شدء نقش حضرت زهرا اين وسط جيست؟ در عبور از وادى ظلمات خيلى روشن است. در آيهدى ظلمات خوانديم» وقتى 
انسان آنجا كرفتار شده نمى تواند خودش را ببيند» ١و‏ مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ُوراً قَما لَهُ مِنْ تور (نور/60) فرمود: «وَ مَنْ لَم يَجْعَلٍ الله لَه 
ُوراً إِمَاماً مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةٌ ع فَما لَهُ مِنْ نُورِ» (كافى/ج١/ص‏ 198) اكر امامى از فرزندان حضرت زهرا در اين وادى ظلمات نتابند و قلب 
أدم :زاتوزاق تكشدة قاقيامت هو رون أن ظلمات باقن خواعند مااد. يبلن نندات ال .طلمات به عضرت ؤغرا اسث وو مللكديثها نا 
الأئمَه (بحارالانوار/ج91/ص )١194‏ مشكات نور است. هم جراغها و ائمه در او برافروخته مىشوند, هم زجاجه و حبابى است كه 
روى اين جراغها است. حضرت نور را تجلى مى دهد و محافظ نور خواهد بود. يس بنابراين اككر نجات از وادى ظلمات و ولايت 
اولياى طاغوت و وادى كفر و فسق و عصيان به نور ايمان و به نور امام استء امام خودش كلمدى نور استء اين نور تجلى از 
حضرت زهرا بيدا مى كند. «اخرج منها انوار ائمتى' انوار ائمه از نور حضرت زهرا تجلى مى كند. نور خود حضرت زهرا جيست؟ «نورٌ 
من نورى) (كشف الغمة/ج١/ص‏ 988)) «أسكنته فى سمائى و خلقته من عظمتى » يس نجات از حجب ظلمانى به واسطهى حضرت 
زهرا(س) است. لذا در روايات دارد كه حضرت زهرا را زهرا ناميدند» به خاطر اينكه نورش درخشش بر عالم ملائكه يبدا كرد 
آنوقت در يكك روايت عجيبى دارد كه خداى متعال مىخواست ملائكه را امتحان كند» سحابى از تاريكى آمد طورى كه هرجه 
نكاه مى كردم» خلق نمىشد. ملائكه از عالم نور هستند. نككاه آنها اين ظلمت را خلق نمىكرد. التماس خداى متعال را كردند. نور 


حضرت زهرا را در عرش تجلى داد؛ اين حجاب برداشته شد. يس عالم ملاائكه هم عبور از ظلمت شان با نور حضرت است. اما 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 8940 از لإوددر 


حجب نور جه مىشود؟ حجب نور هم يكك اشاره مى كنم. فرمود: شجرهدى طيبه» كلمدى طيبه كه ما اكر وارد فضاى فرعش شويمء 
سير كنيم» به اصلش كه نبى اكرم استء مىرسيمء از ميوههاى توحيد بخوريم؛ فرمود: اصلش نبى اكرم است. فرعش اميرالمؤمنين» 
شاخههايش ائمه» ميوهداش علم ائمه هستند. يكك روايت عجيبى دارد اين را بزر كان معنا كنند. فرمود: عنصر اين درخت فاطمدى زهرا 
است. در باب مؤمن ديدهايد ائمه عناصر خوبان عالم هستند. عنصر شجردى توحيد را شما معنا كنيد. از فهم من خارج است. حضرت 
زهرا عنصر درخت هستند. در آيدى نور هم عرض كردم وقتى تنزل نور و صعود را بيان مى كند» فرمود: مثل نور نبى اكرم هستند» 
مشكات قلب نبى اكرم است. اين قلب نبى اكرم حضرت زهرا است. «رُوحِىَ الى بَئِنَ جَنْبَِا (بحارالانوار/ج 57/ص 25) لذا در روايت 
كافى مشكات را حضرت زهرا تفسير كرده است. كما اينكه در بعضى روايات به قلب و صدر : نبى اكرم(ص) تشبيه شده است. يس 
حضرت زهرا هم مشكات نور است. جراغهايى كه انوار ائمه استء «نوره؛ كه نور امام زمان استء هيَهْدى الله لنُورِه) (نور/ه”) اين 
نور به مقام غيب اضافه شده اسث. يود اللَّهُ نُوره) همدى اثمه انوارشان از خضرت زهرا اسث. سير دو عوالم تور هم با اين 
مشكات نور است كه حضرت زهرا (س) هستند. لذا عرض كرديم حضرت حلقهى اتصال به وادى ولايت و نبوت هستند. حلقهدى 
طهارت ما هستند. ايشان با بلا خودش عوالم را عبور مىدهاد. ما بايد ولايت ايشان را تحمل كنيم و نبى اكرم و اميرالمؤمنين را در 
هرجه كه آوردهاند» تصديق كنيم. جون آنجه كه آوردند» عوالم توحيد فقط ظاهر نيست,ء اكر در اسرار هم تصديقشان كرديمء بلا 
حضرت زهرا ما را آماده مى كندء كه بتوانيم نبى اكرم را در مراتب دعوتى كه آورده استء دعوتش خيلى وقتها اسرار است. اكر 
تصديق كرديد سير در باطن دين برايتان امكان يذير است و الا هميشه در ظاهر دين مىمانيد. در درجات يايين بيوت النور مى مانيد. 
آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم نكات خيلى خوبى را شنيديم. امروز صفحدى 0١‏ مصحف شريف را تلاوت مى كنيم. 
حضرت زهرا(س) مىفرمايند: من از دنياى شما سه جيز را بسيار دوست مىدارم. يكى نككاه كردن به جهرهدى رسول خداء دوم 
دستكيرى از نيازمندان وفقرا و سوم تلاوت قرآن كريم. جفدر خوب است ثواب تلاوت اين آيات را هديه كنيم به روح بلند 
حضرت فاطمدى زهرا(س). آيات دهم تا يانزدهم سوردى مباركدى آل عمران» صفحدى 8١‏ قرآن كريم در سمت خداى امروز 
تلاوت مىشود؛ به بركت صلوات بر محمد و آل محمد. (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوأ آن ني عَنْهُْ أَمَالهُ ونا أَوْلادُهُم مّنَ الل شيا وَ أُوْلّيَكك 
وود الَارِا 01١‏ 15 أب ال فِعَوتَ و الِينَ ين قيلهم كَدَبُوا ااا تَحَدَّهمْ الله بدنُويهم وَاللّه مَدِيدُ الْهَِاب(١0)‏ قل لين كفَرُوا 
سَتَونَ و تُخدَرُونَ إلى جهنم و ,' بش الْكاة(07 قد كان لكم اده في ين لقا وه تقَاتلُ في سبل الله « أغيق كوا بوداي 
تيه رأى الْعَينْ وَ الله يوَيْدٌ بنَضْره مَن يَشََاءُ إِنَّ في ذَالتك لَعِبرة إلى الأبضرن") ثين لكان عت النوؤات وق التق ا و لين و 
اراس مِنَ اذهب وَ الْفضّه وَ الْحَيلٍالممومرة و الهم وَ الث ذَالكك تع الك : الدقا واللاخة + 3 حَُسْنٌ الْمَاب(؟0) قل أ 
1 #يخوقن الك الذيخ القذا علنة رتيع نات ا 6 
0 ترجمه آيات: «كافران را داراييها و فرزندانشان ه ركز از عذاب خدا نرهاند. آنها خود هيزم آتش جهنمند. )03١(‏ به شيوه 
آل فرعون و ييشينيانشان آيات ما را تكذيب كردند. يس خدا آنان را به كيفر كناهانشان بازخواست كرد. و عقوبت خدا شديد 
است. )١١(‏ به كافران بككوى: به زودى مغلوب خواهيد شد ودر جهنّمء آن آرامكاه بد» كرد خواهيد آمد. (؟1) در آن دو كروه كه 
به هم رسيدند» براى شما عبرتى بود: كروهى در راه خدا مىجنكيدند و كروهى ديككر كافر بودند. آنان را به جشم خود دو جندان 
خويش مىديدند. خدا هر كس را كه بخواهد يارى دهد. و صاحبنظران را در اين عبرتى است. )١17(‏ در جشم مردم آرايش يافته 
است,» عشق به اميال نفسانى و دوست داشتن زنان و فرزندان و هميانهاى زر و سيم و اسبان داغ برنهاده و جاريايان و زراعت. همه 
اينها متاع زندكى اينجهانى هستند در حالى كه بازكشتنكاه خوب نزد خحدا است. (16) بككو: آيا شما را به جيزهايى بهتر از اينها 
آكاه كنم؟ براى آنان كه برهي كارى ييشه كنندء در نزد يرورد كارشان بهشتهايى است كه نهرها در آن روان است. اينان با زنان 


ياكيزه» در عين خشنودى خداء جاودانه در آنجا خواهند بود. و خدا از حال بندكان آكاه است: ))١0(‏ آقاى شريعتى: كفت نه 
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اشتياق به كل دارم و نه ميل بهار :** مرا به غربت آن هجده خزان ببريد انشاءالله همهدى ما مشول شفاعت حضرت فاطمهى 
زهرا(س) بشويم. شايد خيلى تا يايان برنامدى امروز فرصت نداريم. حاج آقا بفرماييد. حاج آقاى ميرباقرى: من يكك نكتهاى را اضافه 
كنم و آن اين است كه رها شدن از حجب نور و وارد وادى توحيد و ولا-يت شدن و سير در درجات نور تا مثل نور» همدى اين 
تفسير مشكات و جراغ اينهاء همه مثل است. امكل تور كمشكاة) يعنى نبى اكرم هستندء سر اميرالمؤمنين است كه اينطور تنزّل و 
تجلى ييدا م ىكند. يعنى وقتى ما وارد خانهها شديم رفعت بيدا مىكنيم. بايد عوالم را سير كنيم» كه به مثل نور برسيم. وقتى به 
سرجشمه رسيديمء ديكر آنجا بالاتراز آن براى ما ممكن نيست. حقيقت توحيد همين است كه بشود حضرت حق را در آينه تمام 
نماى نبى اكرم مشاهده كرد كه اككر كسى آنجا را ديد» حجاب را از او برداشتند» مى بيند كل عالم اكر تسبيح مى كويند» با لسان نبى 
اكرم و اميرالمؤمنين تسبيح مى كويند. زبان ايشان در كام عالم است كه «يسبح لله) ايشان به عالم تسبيح مىدهد. سير ما اينطور است. 
بالاتر از آن هم من جيزى نمىفهمم. يعنى كسى به حضرت حق برسد بدون اينكه از طريق اسم اعظم الهى كه نبى اكرم هستند» ببيند 
حضرت حق را بالا-تر از نبى اكرم ديدند براى ما توهم است. اوهام و خيالات است. شيطان هم همين توهم را داشت. مى خواست 
بالاءتر را مهر كندء از بهشت او را بيرون كردند. بهشت جنت نبى اكرم است. بالاترش را مىخواست مهر كندء او را بيرون كردند. 
جنت اميرالمؤمنين را نمى شود بالا-ترش را مهر كنى. كاهى رستن از وادى ظلمات و به وادى توحيد رسيدن و سيرش كاهى فردى 
است. يعنى ظهور جرئى نور حضرت زهرا مىشود. ظهور جزئى نور امام مى شود. (وَ هُمْ وَ الل يَوّرُونَ لوب الْمُؤْمنِينَ؛ يكك موقم كل 
عالم روشن مىشود. آنجه در عصر ظهور اتفاق مىافتدء اين است. در دوردى اميرالمؤمنين بايد اين اتفاق مىافتاد. بايد اين كلمهدى 
نور ظاهر مىشدء كل عالم؛ عالم نور مىشد. اين حجاب بايد كلل براداشته مىشدء كما اينكه با تجلى حضرت زهرا از عالم ملائكه 
والاسحي يز سام باعي ير سح بي امقر لالارررى ااويار الي اناد در دوردى ظهور اين همين مثل نور است كه 
تنزل بيدا مىكند و عالم نورانى مى شود. دوَأَدْ شُوَكت الأَوْض بتو و وهاه (زمر/ة8) هماة مكل تون الى اس هدايت الهى است: عالم 
را روشن مى كند؛ از مشكات حضرت زهرا نور امام زمان تجلى مى كند؛ وقتى از اين جراغدان تجلى كرد. عصر ظهور مىشود. كه 
در آن دوره ديككر سير در وادى نور در يكك فضاى جمعى با يكك كيفيت ديكرى ممكن مىشود. لذا به حدى عالم نورانى به نور 
حضرت زهرا و نور نبى اكرم و نور امام زمان مىشود كه مثل سلمان و مالكك اشتر تر و بعضى انبياء از آن عالم دوباره برمى كردند و 
احساس مى كنند بهره نبردند. رجعت همين است. يعنى مى بينند عالم طورى به نور : نبى اكرم نورانى شدء دوباره بايد ياى درس نبى 
اكرم بيايى بنشينى و توحيد را ياد بككيرى. دوباره بيايى از امام زمان توحيد ياد بكيرى. ظهور كلى هم در واقع تجلى نبى اكرم و 
مشكات نور نبى اكرم كه حضرت زهرا استء در جراغ امام زمان هست. آقاى شريعتى: بهترينها را برايتان آرزو م ىكنم. ضمن 
اينكه از حاج آقاى ميرباقرى هم بسيار سياسكزارم. هفتدى آينده انشاءالله با بحث «بسم الله الرحمن الرحيم» و تفسير قرآن كريم در 
خدمت شما هستيم. حاج آقا دعا بفرماييد و همه ما آمين بككوييم. حاج آقاى ميرباقرى: انشاءالله خداوند همدى ما را از فيض حضرت 
زهرا(س) برخوردار كند و با ولايت ايشان به حقيقت نبوت و ولايت و حقيقت طهارت و توحيد راه بيدا كنيم. آقاى شريعتى: فردا 
انشاءالله با حضور حاج آقاى عالى خدمت شما خواهيم رسيد. والحمدلله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطهرين. 


9813 
بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين اكرجه در نظر خلقء اهل يرهيزيم *** به ياد كوشه ى جشم تو اشكك 
مىريزيم شنيدهايم كه فصل بهار مىآ إبى 2 2 الو ا لو ا ارا ود 26 به موجها 


فراكير درمى آميزيم تو مهربانى و با ذره مهر مىورزى #** وكرنه ييش تو ما جون غبار ناجيزيم غبار روى زمينيم و آنجنان مغرور 


ا ا #* كه بيش ياى 5 ع ف طرش يزب بالقلة على لع لأا مشر ال آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى 
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خوبمان. خانم و آقايان. انشاءالله ايامتان ير خير و بركت باشد. خيلى خوشحاليم كه امروز هم در روزهاى ابتدايى روزهاى سال 
9 با سمت خدا مهمان خانههاى شما هستيم. آرزو م ى كنم كه جسم و روحتان بهار بهارى باشدء به حق و بهار و آل بهار. 
انشاءالله. حاج آقاى ميرباقرى سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى ميرباقرى: عليكم السلام و رحمة الله خدمت 
حضرتعالى و همكاران عزيزتان و بينندكان ارجمند عرض سلام وادب واحترام دارم و براى همه آرزوى توفيق مىكنم. آقاى 
شريعتى: : ما خيلى خوشحال هستيم كه خدمت ت شما هستيم. آرزو مى كنيم كه سال جديد براى شما و خانواددى محترمتان مباركك و ير 

خير و بركت باشد. به مناسبت حيات دوباردى طبيعت در فصل بهار» قرار است كه حاج آقاى ميرباقرى از حيات براى ما بككويند» و 
قطعاً بحث امروزشان براى ما شنيدنى و جذاب خواهد بود. حاج آقاى ميرباقرى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و 

صل الله على سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين. [دعاى فرج] در جلسهى كذشته سه جهار : نكته را در آغاز بهار عرض كردم. يكى اين بود 
كه در اين فصل كه طبيعت از نو خرم و با نشاط مى شود و همدى ما به دامن طبيعت مىرويم؛ مواظب باشيم كه دل بستهدى به خود 
يديدهها نشويم و لذت و ابتهاج ما ابتهاج به يديدهها نباشد. جون اين يديدهها آفل هستند و غروب كننده هستند واكر به آنها دل 
بستيم» در متن طلوعشان در دل ما غصه و حزن را سبز مىكنند. بنابراين ابتهاج ما ابتهاج به آيات الله باشد. كسى كه دل خوش به 
آيات است» آيات خدا تعديل يذير نيستند. آيهاى مىرود و آيهدى ديكرى جايكزين آن مىشود. اصللا نوع انبساطشء انبساط 
ديكرى است. دومين نكتهاى كه عرض كرديم اين بود كه همينطور كه طبيعت با وزش نسيم رحمت الهى زنده مىشودء اين يكك 
مثلى است براى اينكه جانهاى ما هم مى تواند با وزش نسيم و حيات الهى و حيات طيبه زنده شود و به يكك حيات ديككرى راه بيدا 
كند. نكتهدى سوم اين بود همينطور كه هر ياييزى» بهارى داردء كل دوران خزان بشريت هم بهارى دارد و همينطور كه نسيم رحمت 
مى وزد و طبيعت زنده مىشود يكك نسيم رحمتى مىوزد؛ يكك كلمهى حياتى است, يكك بهارى است كه آن بهار محقق مى شود و 
ظهور بيدا م ىكند. آن هم دوران ظهور حضرت هست كه بهار عالم هست,ء و حيات طيبه در عالم ظاهر مىشود. اين را هم اشاره 
كرد ب يم كه كاهى بعضى از انسانها ممكن است تحول در درونشان اتفاق بيافتد. يعنى امام در باطنشان ظهور بيدا كند ذو هُمْ وَ الله 
11و فرق الْمَؤّْمِنينَ) (كافى/ج١/ص‏ 115) اين آدمها باطنشان بهار مىشود. وجودشان زنده مىشود و به خرمى مىرسد. ولى در 
عصر ظهور اين ظهور به طور كلى واقع مىشود و كل جهان بهار و كلستان مىشود و فضاى كلى عالم عوض مى شود. عرض ما در 
ادامدى همين بحث است. جطور مىشود ما در آن نكتهى دوم كه اشاره كرديم خوب است آدم به حيات برسدء همينطور كه بهار 
زنده مى شود ما هم زنده شويم. سرزمين وجود ما در معرض باران رحمت الهى و نسيم حيات بخش قرار بكيرد» و جانهاى ما وارد 
عرصدى حيات مجدد شود. سس وا ا ل 0 أو 
عن كاة فسا تاعييداة عفنا 4 ثور ب ننشى به فى النَّاسٍ كَمَنْ مَثلهُ فى امات لَِسَ بخارج مِنْها؛ (انعام/171) مى فرمايد: ل كب 
كج سروف وفيا اوداق #ردو جا اعد عن ابر عو ول نض ارك طارويعق ازا كد ب ترميديه وطاق يلار برسيم. 
مىفرمايد: آيا آن كسى كه مرده بود و خدا در او حيات دميدء او را زنده كرد و با اين حيات به وادى نور رسيدء «وَ جَعَلْنا لَهُ ثُوراً 
َمْشى به فِى النّاس» زندكىاش در بين مردم در فضاى نور است. با بصيرت و نور كار م ىكند. مثل آن كسى است كه مثل او در 
وادى ظلمات هست و خارج از ظلمات نمى شود. قرآن مى خواهد بككويد: يكك سرى هستند كه در وادى ظلمات مستقر هستند. وادى 
العا كنمون؟ ناك كا كدو ف عن كيه ووبوو ينه الكربيقي قعل 31 لمعيف كرد الشف اب كرو 7ه وك اتوي ل الستجاكه 
(بقره/101) يكك عده در اين ظلمات مستقر هستند و خارج از اين ظلمات نمىشوند. يكك عدهاى به نور مىرسند. عدهاى در موت 
مستقر هستند. عدهاى به حيات مىرسند بعد از اينكه مرده هستند» همدى ما از ابتدا از خودمان حياتى نداريم ولى خداى متعال 
حياتى در آنها مىدمد. حالا ان حيات جيست كه عدهاى به آن مى رسند و عدهاى از آن محروم هستند. اين نور جيست كه عدهاى به 


آن مىرسند وعدهاى محروم هستند؟ آيات قرآن به وضوح اين معنا را توضيح مىدهد. در آيات مكرر قرآن خداى متعال 
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م قرمايدة وو عغلنا هق الما كل لدويه حي أ فلا يُؤْمِنُونَ) (انبياء/:*) ما حيات همدى اشياء را از آب قرار داديم. در عالم طبيعت 
حيات موجودات طبيعى به آب هست. اكر آب نباشدء زندكى نيست. منتهى اين را مكرر عرض كرديم. هرجه ما مى بينيم مثلى 
است براى يكك واقعيتهاى ديكرى كه آنها آن مثل حقيقى هستند. همينطور كه دراين عالم آبى هست واين آب مبدأ حيات 
موجودات زنده استء تعبير مبدأ هم غلط است. همهدى موجودات زنده حياتشان وابسته به اوست. يكك كلمهدى «ماء» و «آب» در عالم 
است كه همدى حيات در عالم به او وابسته است. هركجا در كل كائنات حياتى استء نتيجدى آن كلمدى (ماء» است. آن كلمهدى 
«ماء) كه سرجشمدى همدى كائنات است» حقيقت ولايت و وجود عدي انار الب در قرآن خداى متعال وقتى صحبت از غيبت 
امام م ىكنند؛ كه امام در حجاب غيبت قرار بككيرد» مىفرمايد: «إِن أَضدِبَحَ ماؤكم غَؤرا» (ملك/ )اكر آبى كه خدا به شما عطا 
كرده است» صبح كرديد و در حال صبح اين الى كد كد دوهن رقنا تراز داف اديه اسان بالتى غور كرد اه يان 
شده است» حضرت فرمودند: «إن أَصْبح إِمَامُكُمْ غَائبا» (بحارالانوار/ج 7/ص 23٠١‏ اكر امام شما غائب شدء «فَمَنْ يأتيكم بماءٍ مَعين) 
ملك ايه كىن اث كدديكر أن م سكسدى عياف ردن اخشان شما قران شد ايه ماسقينى فاث رسيت عداسية» 
تعمية لخد اسخ اسع كتد خودقان و١‏ از اين خب ععشعة بهر مد كنيد ا كر طون كرد كين د كرف ابن سر حاعة رادر اعسار شنها 
نم ىكذارد. شما از حيات محروم مىشويد. يس همينطور كه اكر آب در زمين فرو رود واقعاً حيات ظاهرى موجودات از بين 
مى رود اكر حقيقت ولا-يت امام در حجاب برود» حيات طيبه از بين مىرود. لذا دوران غيبت امام كويى دوران مردكى عالم است. 
عرض كردم ممكن است يكك نفوسى با امام ارتباط برقرار كنند و براى آنها ظهور جزئى واقع شود. يعنى امام در آنها تجلى كند. 
ارجات طن رسع و اجر ميا انمعد وى اك انام كاي الع دورو مريت عائر م ويم لذ وني اران ازبعسر يور 
مسيكا م كناد هن فرمايقة واغلموا أنَّ الله يخي الَوْض بَعْدَ مَؤْتها) (حديد/17) بعد از اينكه كلمدى حيات و وجود مقدس امام و 

كلمدى روح در حجاب رفته بود و ينهان شده بود در لايهدهاى باطنى غور كرده بودء اين دوباره آشكار مىشود. آب روى زمين 
آشكار مى شود و همدى مردم به حيات طيبه مىرسند. زمين زنده مىشود. اهلش زنده مى شوند. همه به حقيقت ايمان مىرسند. 
آيات بسيار دقيق و به هم بيوسته اسث. داعْلْمُوا أن الله يُخي الْأَرْضٌ بعد مَوْتها) فرمود: ١يَعْنَى‏ بِمَؤتِهًا كفْرَ أَمْلِوَاء حفبريث فرموة: 
مقصود از موت زمين موت اهلش است. اهل زمين بميرند» زمين مرده است. اهل زمين زنده باشند» زمين زنده است. يس قبل از 
ظهورء اهل زمين مردهاند. بعد فرمود: او الْكافد مَيّت) (بحارالانوار اج 7/ص 0" ”) نكاه نكنييد كافر راه مىروذ» از شما بهتر زند كى 
مى كند. او ميت است. «فَهُوَ منت كت يون الأخ لروية قعرين على (غ) مرده أست :و وتابراين كفو يع هرد كى» كدان يحت يات وقى 
عضرت در زمين ظاهرشدة امحيات ياظنى و 31 حسقيةك :اسان اشكار من شود خداى متعال در قرا ن م فرمايد: وو أن لى التكفاتوا 
عَلَى الطَرِيقَة لَأَسْقَيناهمْ ماءً عَدَقَ (جن/18) اكر اين بند كان من بر آن طريقهى كه من مقرر كردم؛ استقامت مى كردند» من آنها رابا 
آب كوارا سيراب مىكردم. حضرت فرمودناد: ١‏ ليع روك جايا > روسجير وخ جما و انرو توي با بجر و وها ندقد” 
دنبال امر و نهى ما بودند» ما سرزمين وجود اينها را «َأَشْرَينا قلوبَهُمُ م الْإِيمَانَ ' (كافى/ج ١/لص ٠‏ حضرت الَأَسْقَيناهُمْ ماءً عَدَق» ارا 
اينطور تفسير كردند. قلوبشان را با ايمان سيراب مى كرديم. يس «ماءً غَدَّقاً ) همان حقيقت ايمان است. حالا اين حقيقت ايمان از كجا 
فى أند؟ دو يكف روانت ذيكر همي آيهرا توضيح مى دهكد. . فرمود: لَأْرَينا قَُوبَهُمُ اليم انَ» , يعنى از علم امام برخوردارشان 
مى كرد د بم. از معارفى كه از ناحيهدى امام بر وجود انسان جارى مى شود, آن معارف حقيقت ايمان است.آن سرجشمهدى حيات است. 
قلوبشان را سيراب مى كرديم؛ يعنى از علم الامام منتفع مىشدند. علم امام آن سرجشمهى جارى حكمتى است كه وقتى به قلب 
انسان رسيد» قلب تشنهدى حكمت است. قلب حكيم مىشود. زنده مىشود. قلبى كه مرده بود با معارفى كه از ناحيهى امام(ع) به او 
مى رسد زنده مىشود. يس سرجشمدى حيات علم الامام است. معارفى كه نزد امام استء اين معارف عبارت است از آب كوارايى 


كه وقتى به مؤمن مى رسد سرزمين وجود انسان زنده مىشود. «وَ أنْ لو اسْتَقامُوا عَلّى الطريقَةُ كسانى كه بر طريقه استقامت مى كنندء 
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خداى متعال قلوب آنها را سيراب م ىكند؟ جككونه؟ با ايمان سيراب مى كند. در يكك روايت ديككر فرمود: با علم الامام سيرابشان 
مى كنيم. وقتى علم از عالم بالا مىآيدء علم مبدأ حكمت قلبء مبدأ حيات قلب است. قلب حكيم قلب زنده است. قلب غير حكيم 
قلب مرده است. قلبى كه انوار ايمان حقيقت ايمان در او جارى استء قلب زنده است. والا-قلب مرده است. تشبيه هم نيستء مثل 
است. اين حياتى كه شما مىبينيد» حيات نازل است. وكرنه آب از آسمان نازل مىشود. بعد طبيعت زنده مىشود. خداى متعال 
رحمت خودش راء حيات را از طريق اين حيات به طبيعت مىرساند. علم الامام آن ماء جارى است كه اككر به سرزمين وجود انسان 
رسيد. سرزمين وجود انسان زنده مىشود. اين بيان را از امام رضا عرض كردم كه «الْإِمَامٌ السَحَابٌ الْمَاطِرٌ وَ الَْهِتُ الْهَاضضِلَ)ا 
(كافى/ج ١/ص )١198‏ امام آن باران بارنده است. ابر بارنده است. آن باران فراوان است كه اكر بر سرزمين كسى باريد» سرزمين زنده 
مى شود. حيات طيبه در آن نفس رحمانى امام است. در آن حقيقتى است كه از امام بر وجود انسان جارى مى شود. در يكك روايت 
ديكر همين آيه را معنا كرده استء منتهى در عالم قبر برده است. «و أن لو اشركقامُوا عَلَى الطَريفَةٍ َس يناهُمْ فاء غتقا) موده دو 
عوالم قبل هم در عالم ازله» اكر آنها بر سر حقيقت ولايت استوار مىماندند» كلشان را با آب فرات يعنى با حقيقت ولايت عجين 
مى كرده است. يس حقيقت ولايت آن ماء طهور استء آن سرجشمدى حيات استء اينكه مى كويند: حضرت خضر از آب حيات 
خورده استء يعنى به حقيقت ولايت راه بيدا كرده است. واقعاً ديكر مركك سراغ جنين آدمى نمىآيد. كسى كه به حقيقت ولايت 
الله راه بيدا كردء جزء اولياء خدا مىشود. كسى كه از ولايت بر او دميده شود جزء اولياء خدا مىشود. آب حيات حقيقت ولايت 
الله است كه به نبى اكرم خورانيده شده؛ لذا ايشان و اهلبيتشان اصللا سرجشمدى حيات هستند. ديكران به اندازداى كه از نبى اكرم 
مى نوشند به سرجشمدى حيات مى رسندء به ولايث الله هم مى رسند. «ألا إنَّ أوْياة اللَّهِ لا حَوْفٌ عَلَيهمْ و لا هع يَحْرنُونَ؛ (يونس /80) 
آن مقام وادى ايمن كه ديكر هيج خوفى نيستء يعنى مركى نيست. جون مىدانيد مركك خيلى جيز وحشتناكى است. لذا خطاب 
مىرسد: «من الحى القيوم» من الحى القيوم» اين بنده ديكر حيات الهى در او دميده مىشود. كلمهدى حيات وجود مقدس امام است. 
يس بنابراين زنده شدن سرزمين وجودى انسان به اين است كه از آن سرجشمهدى حيات در او جارى شودء از عوالم قبل هم بوده 
است. در اين دنيا هم همينطور است. اككر كسى استقامت كندء از آن سرجشمدى حيات در او جارى مىشود و انسان زنده مى شود. 
اين آيهاى كه خواندم را ببينيد جطور تفسير كردند. فرمود: «أ و مَنْ كان مَبتاً يناه (انعام/177) حضرت فرمود: | فمن كان ميتا ان 
لا يعرف شيئاً» معارف ما به او نرسيده است. كسى كه دستش از معارف كوتاه استء اين آدم دستش از ايمان و حيات طيبه كوتاه 
است. نه به ايمان مىرسد ونه به حيات. حضرت فرمودند: يا بَنَىّ اغرف مَمَازِلَ الشّيع 4 عَلَى قَذْر روايتهدم وَ مَعْرقتهسم» 
(بحارالانوار/ج ١/ص )٠١8‏ مى خواهى ببينى جقدر قدر دارند» ببين جفدر معرفت دارند. حياتشان به اندازهى معرفتشان است. 
معز قاان نام راسم تاق :فاه المع مد انان راية بالأنانط ضقان رامن اسع ع مروف رن العف تشع الدؤادة لللاواقة) 
معرفت فهم كلمات ما است «وَ بالدَرَايَاتٍ لِلرَوَادَاتٍ يَعلُو الْمؤْمنإلَى أَقْضَِى دَرَجَاتٍ الْإِيمَانِ» اكر به مؤمن درايت روايت دادنده با 
درايت روايات انسان به بالاترين درجات ايمان مىرسد. يس ببينيد حضرت فرمود: «ماءً عَدَقَا آن آب كوارايى كه قلوب مؤمنين را 
سيراب مى كنند» هم ايمان استء هم علم الامام است. علم الامام همان ايمان است. ايمان جيزى جز ظهور علم الامام در قلب انسان 
نيست. معارفى كه خدا به امام داده است» آن معارف توحيدى اككر در قلب انسان تنزل يبدا كرد» انسان مؤمن مىشود. مجرايش 
جيست؟ كلماتشان است. اككر درايت كلماتشانء نور كلماتشان به قلب انسان رسيدء قلب زنده مىشود. طريق زنده شدنش همين 
است. مككر نور خورشيد براين دانه نمى تابد زنده مىشود؟ جطور نور امام به قلب انسان بتابد» زنده نمىشود؟ مككر باران نمىبارد 
زنده مىشود. اكر باران وجود امام ببارد» آدم زنده نمىشود؟ يس امام همان كلمدى نور است. همان كلمدى ماء است. سرجشمهدى 
حيات آن باران بارندهاى است كه اكر بر سرزمين انسان باريد هم لطيف مىشود؛ هم زنده مىشود. آن نورى است كه اكر تابيده 


الباق عقت ابعان هن رسا شيك ذرموةة رأ فق كان هيه أن له عرف قتعا سس لاد قود رتالحينا/ ايض اذ معارفت داو 
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داديم. وقتى معرفت به قلب انسان رسيدء اين سرزمين زنده مى شود. معرفت همان علم الامام است. همان آب جارى از ناحيدى امام 
است. اميرالمؤمنين وقتى علم خودشان را با ديكران مقايسه م ىكنندء مىفرمايند: «قَلما سَرِوَاءٌ من اعْتَض ع النَّاسٌ يب و لا سَِوَاءا 
(كافى/ج١/ص‏ 185) آن كسانى كه ديكران به آنها متمسكك شدند با امامى كه شما به آن روى آورديدء يكى نيستند. ديكران به 
سوى جشمههاى كم آبى رفتند كه آلوده است و از ظرفى در ظرفى مىريزند. «وَ ذَّهَبَ مَنْ ذَهَبَ إلا إِلَى عُيُونِ صَافِوِةٍ تَجْرى بأهر 
رَبّهَاا (كافى/ج١/ص‏ 185) امام آن سرجشمدى زلالى است كه به اذن يرورد كارش جارى استء ١لا‏ نَعَادَ لَهَا وَ لَا القطاع» مكر شما در 
روايات نديدهايد. قطعى است «من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» (جامع الاخبار/ص98) نبى 
اكرم كه در مقام اخلاص علم است («أنا مدينة الحكمة) مىشود. همدى جشمههاى حكمت به حضرت ختم مىشود. «و على بابها/ 
همدى جشمههاى حكمت به امام ختم مىشود. امام حكيم است. لذا اكر كسى در خدمت امام بود از علم امام كه از آن سرجشمهدى 
حكمت استء رسيد قلب زنده مىشود. اين كلمهدى حيات است. عرض كردم اين تشبيه نيست. تشبيه غير از تمثيل است. در تشبيه 
اصل مشبه به است كه يكك جيزى را به آن تشبيه مى كنيم. آدم شجاع را به شير تشبيه مى كنيم. شير اصل شجاعت است. ولى در 
اينجا اينطور نيست. اين مثل فرع است. اصل آن ممثل است. اين را جلوى ما كذاشتند» كه آن را بفهميم. آن مرتبدى عالى است. اين 
حياتى كه در اثر بهار مىآيدء اين مقدمه اسث. حضرت يكك معناى ديكر براى «ا فمن كان ميتاه كردند كه لطيفتر از اين اسث. 
فرمودند: كسى كه ولا-يت امام دراو دميده شدء به حيات طيبه مىرسد. اين است كه در آن آيدى قرآن خداى متعال به مؤمنين 
خطاب مى كند. فنا أيه الثبية آمَنُواه شما كه حقيقت ايمان را قبول كرديدء با ايمان آشنا هستيد» طعم ايمان را جشيدهايدء «اسْتّجِيبُوا 
للها خداى متعال را اجابت كنيدء «وَ لِلوَسُولٍ إذا دعاكغ لما بُحييكم) (اقال/؟؟) وقتى شما زا بداسرحشددى حياث وغوت م ى كتنده 
اجابت كنيد. سخت استء استجابت استء با زحمت اجابت كنيد. به سرجشمهى حيات مىرسيد. روايت را ديديد» حضرت 
فرمودند: «ولايه على ابن ابى طالب» خداى متعال اين حقيبقت راء نبى اكرم خودش يرده از ولايت برداشت. البته من اين را مكرر 
كفتم. ولاميت اميرالمؤمنين عين ولا-يت نبى اكرم است و عين ولا-يت الله است. اصل ولاديت الله است. در نبى اكرم و اميرالمؤمنين 
جارى مى شود. ولايت اهلبيت ولايت نبى اكرم است. جيزى در عرض او نيست. خانههايشان» خانههاى نبى اكرم است. يس بنابراين 
اين ولايتى كه مبدأ حيات استء «لِما شيك ولاايت الله است. ار كسى در محيط ولايت الله قرار كرفت» حقيقتاً در او روح دميده 
مى شود. اينكه در روايات ديديدء فرمود: در اصحاب الميمنه مردم سه دسته هستند. «السابقون السابقون»» «اصحاب الميمنه)» 
«اصحاب المشئمه». فرمود: اصحاب المشثمه يكك روح بيشتر ندارند» آن هم روح المدرج است. مدرج يعنى روحش حركت 
مى كنند» مى خورند و مىخوابند» روح غريزى است. نفس است. اصحاب الميمنه جهار روح دارند. «روح المدرجء روح الايمان» 
روح القوه» روح الشهوه» فرمود: اككر خوف خدا در دل آنها هستء اكر ميل به عبادت دارند» اككر از خداى متعال خائف هستندء اكر 
توانايى بر بندكى دارند به خاطر اين روحهايى است كه بر بدنشان دميده شده است. اكر نباشد آدم ميل به عبادت بيدا نمى كند. 
روح المدرج ميل به خوردن و خوابيدن دارد. وقتى آن روح آمدء آنوقت نفس انسان هم ذيل آن روح قرار مى كيرد و طور ديكرى 
عمل م ىكند. مبدأ ميلش عوض مىشود. بايد روح ديكرى در انسان دميده شود؛ اصللا مجاز نيست. فرمود: در انبياء يكك روح 
ينجمى هم هست كه روح القدس است. نه مىخوابد» نه غفلت مى كندء نه نسيان دارد. روح القدس است كه در بقيه نيست. آنوقت 
نبى اكرم اصل اين كلمهدى روح هستند. اميرالمؤمنين اصل كلمدى روح هستند. و اين كلمدى روح و كلمدى نور با همديكر هستند. 
هركجا كلمدى روح آمدء كلمدى نور هم مىآيد. حضرت فرمود: «أ و مَنْ كانّ مَئتأ مرده بودند. معارف امام در قلبشان جارى شد. 
ولايت امام در قلبشان جارى شدء زنده شدند. ١و‏ جَعَلْنا لَه نُورا» (انعام/1؟1) اين ديكر نورانى هم مىشود. وقتى كلمهى روح به او 
مى رسدء درهاى سرجشمدى حيات به روى قلب انسان و وجود انسان كشوده شد و انسان در معرض حقيقت جارى امام باران 


رحمتى كه از آستان امام مىبارد قرار كرفت» به حقيقت نور هم مىرسد. هم زنده مىشود» موجود زنده مى خواهد راه برود» مشى 
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او مشى در نور است. يعنى سير در وادى نور دارد. آيه خيلى روشن است. «اللَهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجِهُعْ مِنَ الظَلّماتٍ إِلَى النُور) 
(بقره/١101)‏ «آمنوا» جه كسانى هستند؟ آن كسانى كه حقيقت ولايت به آنها رسيد. مكر ايمان به علم نبود؟ آنهايى كه به علم امام 
رسيدتله اساي كدية ابحاق وسيدقن: قدت ولايت الله خيشة سثير الأية اشادر كتهابية 19 ووذ عاك قن تاعطاء ديات 

يعنى «بولايّتنا» يعنى به ايمان رسيد. ورت المرسيد. كسى كه به ولا-يت الله رسيد.» او عهلعا لدتوراف يَمْشى به فِى النّاس) 
(انعام/111) نقطهدى مقابلش هم ١كمَنْ‏ مكلهُ فى الظلّمات) (انعام/177) آن كسى است كه ايمان نياورده و به ولايت الله نرسيده است. 
كسى كه به ولا-يت الله نرسيدء او در ظلمات است. ظلمات كجاست؟ ظلمات را هم باز در آيدى سوردى بقره توضيح داده شد. «و 
الَدِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطّاعُوتٌ بُحْرجُونَهُمْ مِنَ الور إِلَى الفالكاكة 98181 أن لمات وادى وللارت هرد اونا طافرك اسع 
كسانى كه از ولايت الله خارج شوندء اولياى طاغوت آنها را تحت ولايت خودشان مىبرند. ولايت آنها ولايت ظلمات است. هرجه 
بيشتر غور م ىكنند» بيشتر ظلمانى مىشود. يس هم وادى ظلمات استء هم وادى مردكى و موت است. اين وادى هم وادى علم 
استء معرفت و نور و حيات است. اينطور مىشود كه انسان به حيات برسد. حالا يكك زمان حيات جزئى استء امام در قلب انسان 
ظهور مى كند. اين ظهور براى اهلش جزئى است. يعنى حقيقت ولا-يت امام در قلب مؤمن است. وقتى يذيرفتى اين حقيقت ظاهر 
لوو كيه يكار مح امام واركات محيت كلمااي ايعاد كه امام ارق كوول ما كستحار واج يكلا مراع كال يداب عي رباد 5 
انسان امتحان يس مىدهد. اكر امتحان يس داديم و وادى تسليم و تطهير را يشت سر كذاشتيم و به وادى الوبوار نيرتم ١و‏ هُمْ وَاللّه 
ور لو كاك ير ؛ قلوب مؤمنين را روشن م ىكنندء به طورى كه الَُورُ الام يام فى قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ أنْوَر م مِنّ الشّمْس الْمُطدَيئَة 
بِالنّهَان (كافى/ج١/ص‏ 195) نور امام در قلب مؤمن از خورشيد در وسط روز روشنتر مىشود. اين مرحلهى نورانيت و حيات طيبه 
مى شود. براى يكك نفر حاصل مى شود. وادى تسليم و تطهير را يشت سر بككذارد» به وادى تنوير برسد كه مى خواهد نورانى شود. 
نورانيت از عالم امام است. امام كلمهدى نور است. آن نور در قلب انسان وقتى ظاهر شد قلب انسان از روز روشنتر مىشود. «أ و مَنْ 
كان مين أخيئناه و جَعَلنا لَه ورأً» براى كل مؤمنين محقق مىشود. لذا عقول كامل مىشود. عقلها جهل برابر مىشود و ديكر علم و 
معارف كه دو حرف از "” مورد آشكار شده بود 18 مورد بعد ظاهر مىشودء آن بهار عالم مىشود. آن بهارى كه ما دنبالش 
هستيم» كه مى كوييم: بهار طبيعت» مثلى است» خدا براى شما مثل مى زند. آنوقت يكك بهار ديككرى هم يشتش هست كه عالم 
آخرت است كه حتى در عصر ظهور هم همدى كلمهدى حيات» همدى آن مايى كه ولايت امام است» سرجشمهدى حيات» همدى علم 
امام همدى ولايت امام تمامى ولايت نبى اكرم در اين دنيا امكان ظهورش نيست. بايد در عالم بعد برويم بجشيم كه برزخ و قيامت 
و بهشت مى شود. درجات بهشت, درجات حيات طيبه است. در هر درجه نسيمى از نسيمهاى رحمت مىوزد و بارشى از باران 
رحمت و حياتى هست. حيات درجات بهشت» حيات درجات ولايت است. انشاءالله خداوند متعال جان همدى ما را سير اين درجات 
بدهد و به همدى درجات برسيم. آقاى شريعتى: انشاءالله به اين حيات طيبه و بركاتى كه فرمودند» برسيم. خيلى ممنون و متشكرم. 
خدا شهيد آوينى را رحمت كند. مى كفت: با بهاران روزى نواز راه ميرسد و ما همجنان جشم به راه رو زكاريم» اكنون كه جهان و 
جهانيان مردهاند» وقت آن نرسيده استء كه مسيحاى موعود سر رسد و «يحيى الارض بعد موتها) انشاءالله در آن روز كار باشيم. 
خيلى از توجه شما ممنونم. بهاران شكتقى دو براهند قردا كلى فى شكفد كه باحما را بر بر مى كلد والحمدلله رب العالمين و صل الله 
على محمدٍ و آله الظاهرين. ل ل مذ قَالَ إبْوَاِمُ رب أرني كت تخي المؤتى قَالَ أو لَمْ تومن قَالَ بل و لاكن 
د اجعل على كلجل من ءا فم اهن بأتيتكك مخيا و اغلم أن الله َي 
حكيع(0020) ككل الّذِينَ ؛ ع ينفة ُِون أخلُم في ميل الله حتفل دز يقث تج سابل في كل ضاق مال حيؤو ال بضاعت لمن كاهو 
الله واس ع علي 0910 الي نّ ثنفة نَفِقُونَ أَمْوَالهُْ في صَِيلٍ الله كم ا يِعُونَ ما أَنقَقُوأ ما وَل أذّى لم جرهم عِند بهم وَلَا حَوْفٌ عَليهمْ و 
ا هُمْ يَحْرَنُونَ(521): فل زوف و مغفرة حي من صَدَقَ اذى وال نوه حلي 0900 بَأيهَ لين انوأ ل يوأ ع كم 
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الم وَ الْأَذَى كالَّدِى يُنفِقُ مَالَهُ رئاء النّاس و لَا يؤْمِنٌ بالل وَ اليم الآخر فَمَتَلهُ كمئّل ص ْوَانِ عَلَيِهِ ثَرَابٌ قََصَابَهُ وَابل فترَكَهُ ص دا ل 
َفْدرُونَ على شئّم مُمًا كَمَ وأ وَ الهلا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِِينَ(9)) ترجمه آبات: «ابراهيم كفت: أى برورد كار من. به من بنماى كه 
مرد كان را جككونه زنده مىسازى. كفت: آيا هنوز ايمان نياوردهاى؟ كفت: بلى» و لكن مى خواهم كه دلم آرام يابد. كفت: جهار 
يرنده بركير و كوشت آنها را به هم بياميز» و هر جزئى از آنها را بر كوهى بنه. يس آنها را فراخوان. شتابان نزد تو مىآيندء و بدان 
كه خدا ييروزمند و حكيم است. (120) مّل آنان كه مال خود را در راه خدا انفاق مىكنند, مثّل دانهداى است كه هفت خوشه 
برآورد ودر هر خوشهاى صد دانه باشد. خدا ياداش هر كه را كه بخواهد. جند برابر م ىكند. خدا كشايش دهنده و داناست. )58١1(‏ 
مزد كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق م ىكنند و يس از انفاق منّتى نمىنهند و آزارى نمى رسانند با يرورد كارشان است. نه 
بيمناكك مو شولك وانه اندوعكين 800 كفتار نيكو و بخشايشء بهتر از صدقداى است كه آزارى به دنبال داشته باشد. خدا بىنياز و 
بردبار اسق (©8)ائى كسائى كهانهان آورذها بده ماهد أن كين كةاافرال ختردتزا ازروف رياو روشا الثاق ن كند وه 
خدا و روز قيامت ايمان ندارد» صدقههاى خويش را به منت نهادن و آزار رسانيدن باطل مكنيد. مكل او مل سنكك صافى است كه 
بر روى آن خااكك نشسته باشد. به ناكاه بارانى تند فرو بارد و آن ستكك را هم جنان كشت نايذير باقى كذارد. جنين كسان از آنجه 


كردهاند سودى نمىبرند» كه خدا كافران را هدايت نمى كند. (528)) 
978-17 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين آرى هوا خوش است و غزل خيز در بهار باريده است خندهدى يكك ريز 
در بهار از باد نوبهار حديث است»ء تن مبوش بايد دريد جامدى يرهيز در بهار اما خدا نياورد آن روز را كه آه كيرد دلى يهاندى ياييز 
در بهار بى ديد و بازديد توء تبريكك عيد جيست؟ جندين دروغ مصلحت آميز در بهار با ديدنم يراز عرق شرم مىشوند كلهاى 
شادكام دلانكيز در بهار مىبينم اى شكوفه كه خون مىشود به لب از شاخدى انار مياويز در بهار آقاى شريعتى: سلام مى كويم به 
همدى بينندههاى خوبمان. خانم و آقايان. خيلى خيلى خوش آمديد به بهاراندى سمت خداى امروز ما. حاج آقاى ميرباقرى سلام 
عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى ميرباقرى: عليكم السلام و رحمة الله من هم اين ايام را خدمت حضرتعالى و 
همكاران عزيزتان و بينند كان ارجمند صميمانه تبريكك عرض مى كنم. آقاى شريعتى: بسيار ممنون و متشكرم؛ آرزو مى كنم آغازين 
روزهاى سال ١١97”‏ براى همدى بينندههاى خوبمان و همدى مردم سرزمينمان هر كجا كه هستندء انشاءالله ير خير و بركت باشد و 
جان و دل و روحشان بهارى بهارى باشد. دعوت م ى كنم كه حرفهاى بهارى حاج آقاى ميرباقرى عزيز را بشنويد. حاج آقاى 
ميرباقرى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و صل الله على سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين. [دعاى فرج] ايام بهار و تجديد 
حيات طبيعت و نشاط طبيعت هستء به طور طبيعى همدى ما از اين ايام لذت مى بريم و غرق در بهجت حيات مجدد طبيعت 
مى شويم. من جند نكته را فقط بيرامون همين تحولى كه در طبيعت بيدا مى شود بهجتى كه براى ما حاصل مى شود تقديم بينند كان 
عزيز مى كنم. نكتهدى اول اين است كه ما در قبال اين تحولى كه در طبيعت ييدا مىشود و رويش مجدد طبيعت و بهجتهايى كه به 
مادست مىدهدء دو نوع مواجه و برخورد داريم. يكك موقعى انسان در حجاب هستء خود طبيعت را مىبيند. رويش بهار را 
مى بيند. درختان سرسبز و خرم مىشوند. نهرها جارى هستند. هواء هواى معتدلى است و امثال اينطور تحولاتى كه در طبيعت اتفاق 
مىافتد كه شعرا ديديد لطيف هم كفتند. اين ابتهاجات يكك آفت بسيار بسيار جدى در متنش هستء كه همدى بينند كان حتماً 
تجربه كردند و آن اين است انسانى كه به خود اين تحولاءت. به خود اين يديدهها دلخوش استء جون انسان يكك موجود فراباش 
است و بر فراز اين جهار فصل ايستاده استء و خداى متعال او را اينطور آفريده است كه در بهارء ياييز را مى بيند. اكر دل به خود 
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محبوب دارد از انسان خداحافظى م ىكند و مىرود. به بهار دل بستى. خوب محبوب رفتنى از آغاز وصالش تلخكامى وصالش 
هست. جون مىداند محبوب رفتنى است. يا او از من جدا مىشود. يا من از او جدا مىشوم. جدايى قهرى است. جدايى در دست ما 
نيست. يا من از بهار جدا مىشوم, يا بهار از من جدا مىشود. خاصيت تحول است. هم من متحول هستمء هم بهار. اكر به امر متحول 
دل بستى» جدايى قطعى است.اين جدايى در لحظهدى وصال ذائقدى انسان را تلخ مى كند. همه تجربه كردند. آن روز خوشى كه ما 
براى تفرج و تفريح بيرون مىرويم با دوستان و اقوام و محفلى داريم» از آغاز صبح انسان براى غروب مضطرب است و هرجه به 
غروب نزديككتر مىشودء اين افسردكى و اضطراب بيشتر مى شود. در متن خوشى مضطرب است. جون عرض كردم انسان موجود 
فرا باش است. مثل حيوان نيست كه آيندهاش را نبيند. دغدغدى آينده را نداشته باشد. جدايى قطعى استء انسان هم مشرف به اين 
جدايى است. لذا در لحظهى وصال محبوبى كه جدا شدنى استء تلخى فراغ هست. وقتى جدا شد اين آتش در درون انسان شعله 
ور مىشود و ديكر انسان را بىقرار مى كند. ممكن است انسان با تغافل و خود را غافل كردن بخواهد اين را يشت سر بككذارد؛ اما 
تغافل واقعيت مسأله را عوض نمى كند. اين اضطراب به باطن ناخودآ كاه انسان مىرود. اين خاصيت دل بستن به آفلها است. اينكه 
در قرآن ديديد خداى متعال از زبان ابراهيم خليل اين لطيفه را بيان مىكند كه وقتى با بت يرستها مواجه شد كه در مقابل ستارهها 
سعدا زودنيولل عدار ذواتني رطق كركه مصاع يداوو ستاو اق اللمتك راجح مورود. نكاهش به ستاره افتادى 
«رأى كوّكباً قالَ هذا رَ فى قلها آمل قال ا لحكلا قلي (انعام/2/) اين در مقام تعليم بوده است. يكى از تفسيرهاى اين آيه اين است. 
مىفرمود: ببينيد جيزى كه غروب مىكندء» نمى شود به آن دل بست. جون اككر دل بست وقت غروبش جه مى كنيم؟ زيبايى كه 
غروب مىكند علاءمت اين است كه از اول هم اين زيبايى براى خودش نبودء اكر براى خودش بود كه غروب نمىكرد. ما به 
زيبايىها طبيعت نبايد دل ببنديم. به هيج جيز! نه به نهر جارىاشء نه به صداى يرند كانشء نه به هواى معتدلش»ء به هيج جيز طبيعت 
نبايد دل بست. يس بايد جه كنيم كه ازاين جمال لذت ببريم ولى در دل اين لذت رنج نباشد؟ اين جمال براى خود اين اشياء 
نيست. اكر براى خودشان بود» حتماً از آنها كرفته نمىشد. اين كلى كه طراوتش از بين مىرود» طراوتش از خودش نبود. جيزى كه 
براى خودش استء از او كرفته نمى شود. يس اكر كسى در متن اين جمال» حضور جمال حضرت حق را ببيند» كه حقيقت همين 
است. همدى زيبايىها از اوست. همدى جمال از اوست. اكر كسى در متن جمال به جمال حضرت حق راه بيدا كند. برهانش هم 
اين بود كه عرض كردم. اين جمالها اكر براى خود اين يديدهها بود» آفل نبود. افول علامت اين است كه اين جمال براى خودشان 
نيست. يس سرحجشمهاى دارد» آن سرجشمه غروب كننده نيست. دائمى است. والا اكر او هم دائمى بود مثل بقيه بود. , يس بنابراين 

اين آفلها ما را به يكك حقيقت غير آفل هدايت م ىكنند. همدى جمال از اوست. اككر كسى به او ييوند خورد در هر جلوهاى جمال 
او راء آيهاى از آيات او را مىبيند» و غرق در بهجت مى شود جون جمال حقيقتى زنده؛ محيط» مسلط؛ حاضرء قابل دل بستن و 
جواب يدهتده اسك ابنها كه ها عسداى ما رامى شتويد» نه تجواين هئ دهند» اكر ان اتفاق افناد كه اسان دل به اويسث :ديكر 
اضطراب تحولها را هم ندارد. جون اين تحولها محبوب مرا از من جدا نمى كند. رنج تحولهاء رنج جدايى از محبوب است. يكك 
عزيز سؤال كردند آقا ما جه كنيم كه از دورى محبوبها رنج نبريم؟ كفتم: جارهاش همين است كه قرآن فرمود: هو هو مَعَكمْ أَبْنَ 
ما كته (حديد/؟) هركجا باشيد؛ در بزرخ هم برويد با شماست. در دنيا هم با شماست. اين محبوب از شما جدا شدء محيط به 
شماست. اكر اينطور شد انسان در بهار منتظر ياييز است جون اين جلوه مى رود جلودى ديكرى مىآيد. رنجى در كار نيست. كه 
حالا باييز مىآيد. مككر يابيز بدتر از بهار است؟ ياييز هم يكك جلوه است و بلكه زيباتر» جه تفاوتى دارد؟ انسان دائم مشغول به آيات 
حضرت حق است. به جاى اينكه بهار را مدح كند, خداى متعال را حمد مى كند و اين حمد بىيايان است. برهانش همين بود كه 
عرض كردم. ولى شهود استء يافتن است. انسان اككر به جايى رسيد كه از آفلها عبور كرد. دل برداشت» محبوب حقيقى ظاهر 


مى شود. آنوقت دل به او بستى» هيجوقت اين انبساط از بين نمىرود. اين را هم عرض كردم محبوبهاى ديكر در متن وصالشان 
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غصدى فراغ هست. و علاوه بر غصهاى كه هست انسان از دور خيال مى كند خبرى است. وقتى نزديكك مىشويم مىبيند نه به 
السدازدى دم فت قسيطاة بو ركدتسابى كرده انعو الاك هيج جو به اخدازدى ذل اسان فك اقلت خوة اللما 
( بحار الانوار اج /81/ص 6") به اندازهى دل آدم نيسث. آدم وقتى رسيد مىفهمد اين ارزش دل بستن نداشت. لذا مضطرب مى شود. 
يكى اينكه مىداند» بايد ازاو جدا شوىء دوم مىفهمد اين آنقدرى كه نشان مىداد, نبود. حضرت حق هم از آدم جدا نمىشود. 
هم هرجه مى بينى جلوههاى بالاترى استء يايانى ندارد. اينطور نيست كه به يكك جلوه رسيدى بككوبى: حضرت حق تمام شد. لذا 
آنهايى كه به حضرت حق مى رسند دائم غرق در بهجت هستند و هر لحظه هم بهجت و نشاطشان افزوده مىشودء اكر حجاب عالم 
ملكك برداشته شدء در عالم ملكك توانستند جلال و جمال الهى را ببينند» آرام آرام حجاب ملكوت برداشته مىشود و عوالم بعد 
است. اين مسيرء مسير نامتناهى است. لذا انسانهايى كه به خداى متعال دل مى بندند» از او مى كيرند به او بس مى دهندء دائم با او 
هستند. بهجتشان. بهجت بىيايان» بدون اضطراب» بدون رنج» بدون غصه فراغ هست. جون مىدانند آنطور نيست كه او متحول 
باشد و فراغ قطعى باشد. يكك خوف ديكرى دارند» آن خوف اين است كه مبادا ما راه برويم. بد راه برويم و با بد راه رفتنمان 
خودمان از محبوبمان جدا شويم. لذا مراقبه مى كنند» آن خوف در انسان احتياط مىآورد. به خلاف خوف جدايى بهار است. هرجه 
هم احتياط كنيم» آفل است. اين ضعف اوست. اين خوف ناشى از ضعف محبوب است. آن خوف ناشى از ضعف محبوب نيست. 
نكرانى در رفتار خود انسان است كه ما جطور عمل كنيم كه از زيبايىها جدا نشويم. يكك تعبيرى در دعاى عرفه از سيد الشهدا(ع) 
نقل شده استء تعبير لطيفى است. «عَلِمْتٌ بِاخْتلافٍ الأكارو ككلات الأطزاووهى اند كر كو كار ةركو اسد اقانه امكاه 
مىرودء بهار مىآيد» شب مىرودء روز مىآيد و امثال اينها. «١‏ تَنَقلَاتِ الأَطْوَار) اينكه اطوار عالم در حال نقل و انتقال هستند» يكك 
امرى را يافتندء أَنَّ مُرَادَك مِنّى) مراد تو از من جيست؟ خحدايا جرا اين تحولاءت را به نشان مىدهى و در معرض ديد من قرار 
مىدهى. مىدانيد خيلى از تحولات عالم از معرض ديد ما ينهان استء نمىبينيم! آنجه مى بينيم خداى متعال براى جه رفت و آمد 
بهار و ياييزو شب و روز و جوانى و ييرى را در معرض ديد ما قرار داده است؟ اعَلِمْتٌ ِاخيِلافٍ الاتاررو كثلات الَْطْوَارِ أن مُرَادَ كك 
ِنّى) آنجه تو از من مىخواهىء اين است. «أن تَتَعَوَفَ َِىَ فى كلّ شَئْءا مى خواهى خودت را در همه جيز به من معرفى كنى, احَتَّى 
ل أجهلك فى قينا ا ابنكه در عبج يز نسبتث به تو غافل نباشع. نه ابدكه نسبث بداث و غافل تباش وك ذا أجهلك فى شيا در 
بهار هم با تو باشم. در ياييز هم با تو باشم. در شب هم با تو باشم. در روز هم با تو باشم. در جوانى با تو باشم. اين آن جيزى است 
كه خداى متعال مى خواهد. اينكه خداى متعال خورشيد را وسط آسمان مىبرد و بعد هم ينهانش مىكندء براى اين است كه ما 
بفهميم اين خورشيد كارهاى نيست و در متن طلوع خورشيد حضرت حق را ببينيم» در غروبش هم حضرت حق را ببينيم. كسانى كه 
به اين مقام مىرسندء نكران باييز نيستند» نكران اينكه اين صبح» شب مى شود نيستند. مكر جه مىشود؟ صبح مىرود» شب مى آيد. 
آيهاى مى رودء سفرهاى انداخته مى شودء سفرهاى جمع مىشود. ديديد آدم دل بسته به كسى استء كسانى كه حتماً عشق مجازى را 
تجربه كردند» آدمى كه دل بسته به كسى است سر سفردى او مى نشيند» توجه به سفره انداختن و جمع كردن اوست. كارى ندارد 
جه جيزى سر سفره مى كذارد و برمىدارد. كسى كه با خداست,ء در بهار سفره انداختن و جمع كردن او برايش لطيف است. از صنع 
الهى لذت مىبرد كه جطور بهار را جمع مى كند. جطور مىدمد؛ جطور نفس رحمانى جمع مىشود. دوباره ياييز مىآيدء او 
مشغولش م ىكند ودائم غرق در بهجت و ابتهاج است. اين همان احسن الحال است. احسن الحالى كه ما از خداى متعال در اين 
دعاى تحويل سال مىخواهيم كه خدايا حال ما را متحول كن. همدى تحولات دست تو است. «يا مقلب القلوب و الابصارء يا مدبر 
الليل و النهارء يا محول الحول و الا-حوال» همدى جرخشها در دست توست. يكك تحولى در ما ايجاد كن به احسن الحال برسيم. 
احسن الحال؛ آن احسن الحال حضور در محضر خداست. آدمهاى اينجنينى هميشه بهار هستند. اصللا ياييز را نمى بينند. همدى عالم 


برايشان بهار است. همدى عالم براى اينها حضور حضرت حق است. هميشه غرق بهجت هستند. اصلاً نكران هيج آيندهاى نيستند. 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 900 از لإوردر 


حتى نككران مركك نيستند. مى كويند: اين عالم خدا را ديديم؛ برويم آن عالم را هم ببينيم. من يكى از اولياى خخدا را مىشناختم؛ 
مى كفت: اين عالم خدا را ديديم. ببينيم آن عالم وسيعتر خدا جه خبر است. مضطرب نيست كه بساط دنيا جمع مىشود. يس اين 
نكتدى اول است كه ما بايد از زيبايى طبيعت» از بهار» از رويش كياهانء از بارش باران» از نسيم بهار اضصدائ برند كان لذت 
ببريم. همدى اينها آيات هستند. خود اينها هيج جلوهاى ندارند. اوهام نفس است. خيال بافى است كه اينها را خدا مى نشاند. ما را به 
اينها دل بسته مى كند» در اين دل بستككىها براى ما رنج ايجاد مى كند. بنا بود ما از حضور حضرت حق لذت ببريم. از جمال الهى؛ 
از محبت اوء از رحمت اوء نسيم رحمت خحدا را ببينيم اقَانْطُه إلى آثارٍ رَحْمَتٍ اللَِّ كيف بشي الْأَدْضٌ بَغْرِدَ مَؤتها؛ (روم/00) اين دو 
نككاه است. طبيعتاً اين نككاه دوم» نكاه كسى است كه هميشه بهار است. اين نكتدى اول است. نكتهدى دوم اين است كه هرجه ما در 
عالم محسوس مىبينيم آيات و نشانههايى براى عالم ديكر هستند. به تعبير ديكر ما بايد بككرديم ممثل آن را بيدا كنيم. خداى متعال 
اين را جلوى ما كذاشته استء اين يكك مثل است. يكك واقعيت عظيم ترى هم هستء عبرت بككيريم. از اين عبور كنيم و به آن ممثل 
برسيم. شما در طبيعت مى بينيد» باران رحمت الهى مىبارد و بهار زنده مى شود. خداى متعال با يكك بان لطيف ديككرى اين را بيان 
كرد اسك امن ترما ياك" وققى بهاو عن باشل إلى قار كرس اللدو رسي عدانة كد ناولس شرت ان الامرضيت كداسة 
كه بر عالم مىبارد» وقتى باريد ١كبِفٌ‏ يخي الْأَوْضٌ بَعْدَ مَؤتهاء زمين مرده با اثر رحمت الهى زنده مىشود. و الا باران جه كاره است 
كه زمين را زنده كند؟ اين تجلى رحمت است. آثار رحمت الهى است كه در عالم ظاهر مىشود. بعد مى فرمايد: (إنَّ ذلك لمحي 
الوق و مو على كل شي ء كدق (زوء /:8) اوسث كه هردهها رااؤكده سي كددد خذاقى هنا آثاز وسمتقن طببعت را:زئده مى كند» 
همين خداى متعال مردهها را زنده م ىكند واو بر هر كارى تواناست. اين ذيل آيه دو احتمال دارد. يكى ناظر به معاد است كه 
درست هم هست. همين خدايى كه مرده را زنده مىكند مىتواند انسان مرده را هم بروياند. همين خدايى كه باران را مىبارد و 
يكك بذر مرده تبديل به يكك كياه با نشاط مى شودء مى تواند انسان را از نو زنده كند. يكك نكتهدى ديكر هم در آن هست و آن اينكه 
ما واقعاً يكك موت و حيات ديكرى هم داريم. سرزمين وجود ما سرزمين كوير است بايد رحمت خدا بر آن ببارد تا سبز و خرم زنده 
شود. ما جرا خودمان را ارضى نمىبينيم كه باران رحمت خدا براين ارض ببارد و اين ارض را زنده كند. جرا براى خودمان حيات 
ديكرى غير از اين حيات نمى بينيم. جرا ما كه در انتظار نشستهايم» كه زمين زنده شود واين كل سبز شود در انتظار سبز شدن 
ردان لمعي نكن نا دعيو عريد داق نشم قن اك رسك يدا إن عازه الدع قري انا كم امور وى توي كلا 
درخت زنده مى شويم. بار مىدهيم؛ محصول مىدهيم, ميوه مىدهيم. مككر ما نمى توانيم فرعى از آن كلمدى طيبه بشويم كه «تؤتى 
أكلّها كل حين بِإِذْنِ رَبّهاا (ابراهيم/10) فرعى از اميرالمؤمنين ونبى اكرم شويم و دائم سرسبز باشيم. خودمان دائم بهار باشيم. نه 
اينكه عالم براى ما دائم بهار باشد. يكك سخنى بود كه جهان براى ما بايد دائم بهار باشد. بحث اين است كه جرا خودمان دائم بهار 
نباشيم؟ جرا ما توجه به ياييز وجود خودمان نمى كنيم كه بايد اين خزان با بارش رحمت خدا تبديل به بهار شود. اين روايت را يكك 
وقتى كفتم كه در انبياء ينج روح است. روح القدسء روح الايمان» روح القوه» روح الشهوة روح المدرجء در خوبان و مؤمنين 
جهار روح است. روح القدس نيست. در كفار يكك روح المدرج است. همان نفس است. فقط مىخورند و مىخوابند. آن روحهاى 
ديكر واقعى استء بايد آن روحها در ما دميده شود. همينطور كه دميده مى شود در طبيعت زنده مىشود. ما بايد زنده شويم و به 
حياتهاى برتر برسيم. بنابراين همينطور كه در انتظار نشستيم كه باران رحمت خدا ببارد واين رحمت الهى نازل شود و طبيعت 
زنده شودء از زنده شدن طبيعت لذت ببريم, اكر توجه كنيم واين رحمت الهى بر ما ببارد» ترديد نكنيد ما از زنده شدن خودمانء 
بيش از زنده شدن طبيعت لذت خواهيم برد. ما بايد به دنبال بهار خودمان باشيم واين شدنى است. به نظر من اين آيه يكى از 
نكاتى كه اشاره مى كند همين است. مىفرمايد: «إنَّ ذلك لمحي الْمَؤتى) همان خدايى كه خاكك را زنده مىكندء مى تواند شما را 


هم زنده كند. آقاى شريعتى: يكك ضمير مستعدى مى خواهد كه اين رحمتها را جذب كند. حاج آقاى ميرباقرى: فقط اكر بخواهيم 
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واقع مى شود. غفلت مىكنيم. اين رحمتها هم مىبارد. ببينيد فرمود: «إن لربكم فى أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها 
(بحارالانوار/ج *8/ص787) در ايام زندكى هركسى نسيمهايى مىوزد. خودتان را در معرض قرار دهيد. شعرى كه الآن خوانديد 
مضمون حديث بود. حضرت فرمودند: خودتان را در معرض باد بهار قرار بدهيد» جون آن كارى كه با كياهان مىكند, با شما همء 
همان كار را مى كند. همان باد بهارى كه جسم را با نشاط مى كند» يكك نسيمهاى رحمتى استء كه وقتى به انسان خورد.ء او را زنده 
مى كند. فرمود: از اين نسيمها در دوران شما هست. شما غافل هستيد» مىآيد رد مىشود و ما اعتنايى نمى كنيم. بنابراين نسيمهاى 
رحمت الهى كه در عالم هست كه مى تواند در انسان حيات بدمدء به اين نسيمها توجه كنيم و دنبال اين نسيمها برويم و دنبال بهار 
خودمان باشيم. همهجيز براى بهار ما آماده است. هم سرزمين ما سرزمين حاصلخيزى است. هم رحمت خدا جارى است. اين 
رحمت مى بارد و ما را بهارى مىكند و زنده مى كند. امام رضا(ع) يكك حديث دارندء امام و امامت را معرفى مى كنند. در ذيل آن 
حديث يكك جملهى لطيفى دارند. اوصاف امام را بيان مىكنند» خيلى عجيب است. اينها اككر در جاى خودش واقع شود فهم 
مى شود. حضرت مى كويند: امام ابر بارنده است و باران متتابع و يشت سر هم است. يكى از شئون امام است. جطور اين ابر مى بارد 
زنده م ىكند. مككر اين غير از رحمت خدا جه دارد؟ فرمود: امام اينككونه است. اكر بر سرزمين وجود انسان ببارد» سرزمين وجود 
انسان زنده مى شود. ياكك مى شود» طاهر مى شود. خداى متعال مى فرمايد: و 01 عَليكمْ مِنَ السَّماءِ ماءًَ لبِطه ركه (انفال/١١)‏ خداى 
متعال از عالم بالا آب را نازل كرد كه شما را ياكك كندء داستان جنكك بدر است. در روايت است فرمود: «السماء» مقام نبى اكرم 
(ضص )اك زماءه ولايث اميرالمؤمنية اسه وقتى ربارد شما زا تظهير فى كنك يمن شابرايخ عميتظور كه بازاتى اسثامى نازدة تسيمى 
استء مىوزد. همه جيز در طبيعت جلوههاى رحمت خداست و آثار رحمت است. يكى در تابش خورشيد است. يكى در بارش 
باران است. يكى در نسيم بهارى است. همه دست به دست هم مىدهند و اين زمين مرده زنده مى شود» همدى نسيمها رحمتء باران 
رحمتء آماده است براى اينكه بر وجود ما بوزد وما زنده شويم به شرطى كه منتظر بهار خودمان باشيم. اكر منتظر بهار خودمان 
باشيم, «إن لربكم فى أيام ده ركم نفحات ألا فتعرضوا لها؛ خودمان را در معرض قرار بدهيم» آن نسيم رحمت ما را زنده مى كند. 
اين هم نكتدى دومى است كه بايد در اين ايام توجه كنيم. نكتهدى سومى كه قابل توجه است اين است كه همينطور كه ما بهارى 
داريم كه هر سال تكرار مى شود و واقعاً زنده مىشود و همه هم لذت مىبريم؛ خداى متعال فطرت ما را اينطور آفريده كه متناسب 
است واز زنده شدن لذت مىبريم. به تعبير ديكر وقتى آثار رحمت خدا ظاهر مىشود فطرت ما به اين آثار تعلق دارد» لذت 
مسي ل ا ا ديكرى به جهان 
مى رسد كه قابل مقايسه با اين خرمىها نيست. فرض كنيد مثلا بهشتء زيبايىهاى , ميكت با بهار قابل مقاسة نبسث: اقلا تَعْلَمُ نَفْسٌ 
بااكيو يا 1 أَعْيْنَ؛ (سجده/11) هرجه هم بخواهيم دنبال كنيم» دا آنجه براى اوليائش در بهشت ينهان كرده بر كسى 
آشكار نمىشود. بنابراين همينطور كه بهار يكك جلوه استء بهشت يكك جيزى است كه قابل مقايسه نيست. ما در همين دنياى 
خودمان, يكك دورانى داريم كه در آن دوران بهار ظهور بيدا مى كند و باران مىبارد و زمين زنده مىشود. خداى متعال وعده داده 
است. «أَنَّ الله يُخي الأَوْض بعد مَوْتها؛ خداى متعال اين زمين را بعد از مردن دوباره زنده مى كند. اين عالم يكك بهارى دارد. شما 
نككران خزان عالم نباشيد. درست است كه شايد در دوران خزان عالم هستيد. ولى كل عالم بهارى دارد. آن رحمتى كه كل عالم را 
دك ركون مى كندء بهار ديكرى مىآيد؛ و من كاهى به نظرم مىآيد اين تعبير صحيح است. قطعهاى از بهشت مىشود. يعنى حقيقتى 
ازغيب در اين عالم ظاهر مىشود. بهار يكك تجلى از غيب است. جيزى غير از آن نيست. آن كلمهى غيب الهى كه امام زمان 
هستء در عالم ظاهر مىشودء آن كلمدى (ماءا كه هميشه عرض كردم «يظهر الماء على وجه الا-رض» آب روى زمين آشكار 
مى شود؛ يعنى حقيقت ولايت! همدى عالم به آب زنده است. «وّ جَعَلنا مِنّ الْماءِ كل شَْءِ حى» (انبياء/:”) وقتى اين كلمدى «ماء) د 

عالم ظاهر شدء» عالم به يكك حيات ديكرى مىرسد. به اندازهاى كه اين آب تجلى دارد» حيات 000 
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م ىكناء حيات در عالم هسث. اين تعبير كه در زيارت حضرت ديديد «القلامٌ عَلَى ريع الام وَتَضَدرَةٍ الأيام) 
كار الأنوا راع #الرس ١)‏ #اقرا عبر ظاعا لد وار فى لوه و كمي در علي هى ]بد كمي ارو كردي لايل مرتاويه ا نيع حرم أبنت 
خيال نكنيم اوهام است. اككر ارباب معرفت كه غرق نشاط استء نشاطشان خيالاءت است. يكك نشاطى است كه با ما قابل مقايسه 
نيست. ما به آن وادى راه نداريم. بنابراين يكك وادى در اين عالم استء كه در اين وادى حقيقت ظهور يبدا م ىكند, امام كه كلمدى 
طيبه استء امام كه كلمدى حيات استء ظهور بيدا مى كنند و كل زمين زنده مىشود. امام كه بهار عالم استء عالم با او به نشاط و 
نضره و خرمى مىرسد. جرا ما عبريت نمى كيريم؟ جطور رفتن باييز و آمدن بهار را مىبينيم و عبرت نمى كيريم؟ اينكه كل عالم 
يكك بهارى دارد و آن بهار بهارى است كه همدى انبياء به آن وعده دادند و همدى خوبان منتظرش دادند. آنهايى كه هيجى در دنيا 
دل ازشون نمىبرده؛ دل داددى آن بهار هستند و منتظر آن بهار هستند. بنابراين ما بايد منتظر يكك انتظار بزركتر از انتظار اين بهار 
كه براى ما بيش مىآيد باشيم» بهارى كه با بارش رحمت الهى» با بارش حقيقت ولا-يت بدست مىآيد. اين بيت را يكك بار 
خواندم؛ حضرت زهرا(س) تعبير لطيفى راجع به يدر بزركوارشان رسول الله(س) دارندء «إنا قَقَدْنَاكٌ قَقْدَ لض وَابِلَعَا 
(كافى اج //ص 77/5) ما شما رااز دست داديم مثل زمينى كه باران بارنده و فراوان خودش رااز دست بدهد. ببينيد بيغمبر اينطور 
استء امام اينطور استء وقتى ببارد» امام خورشيدى است كه وقتى طلوع كند» صبح مى شود. جطور ما شب منتظر صبح هستيم» 
مى دانيم خورشيدى هست. جطور در شب غيبت منتظر طلوع آن صبح نيستيم كه همدى عالم روشن شود. جرا در ياييز عالم منتظر 
بهار در خزان» منتظر رويش و بهار نيستيم. اين انتظار بزركك بايد در موردش شكل بككيرد كه همدى ما منتظر بهار هستيم. خود را 
محيا مى كنيم» خانه تكانى مى كنيم» كار خوبى هم هست. آدم منتظر بهار باشد. اين يكك مثل است جرا منتظر آن بهار واقعى 
نيستيم.جرا خانه تكانى نمى كنيم؟ جرا خودمان, عالم» خانهمان را آماده نمى كنيم؟ خاندى ما فقط اين بيت نيست. بايد عالم را آماده 
كنيم. كلباران شود تا انشاءالله حضرت تشريف بياورند و بهار حقيقى در عالم محقق شود و همه زنده شوند؛ كه در روايات داريم 
كه دعا مى كنيم كه خدايا قلبهاى مرده را با امام زمان زنده كن. وقتى حضرت مىآيند واقعاً زمين زنده مىشودء اهلش زنده 
مى شوند. بنابراين اين بهار يكك مثلى است براى بهار حقيقى عالم» كه عصر ظهور است كه واقعاً تحول عظيمى اتفاق مىافتد. اين 
يكك مثل و يكك نمونه است براى اينكه آن را بفهميم. «إنَّ ذإنكك لمحي الْمَؤتى؛ من فكر مى كنم يكك معنايش همين است. خحداى 
متعال فرموده ببينيد» آثار و رحمت خدا را ببينيد. طبيعت مرده را زنده مى كند. خداى متعال محيى است. عالم در انتظار يكك حياتى 
استء كه خداى متعال آن حيات را مىدمد. (إنَّ ذلك لمحي الْمَؤْتى به وسيلهى كلمهى تامدى خودش كه وجود مقدس امام زمان 
استء يكك بهارى در سر راه عالم استء انشاءالله منتظر آن بهار باشيم. نكتدى ديكرى كه باز قابل تذكر است وقتى سال نو مىشود و 
بهار مىشودء بالاخره يكك سال جديد آمده است و يكك سال هم رفته است. در روايات ديديد» فرمود: هر شب و روزى كه مىآيدء 
ندا مىدهد و مى كويد: من ديكر تكرار شدنى نيستم. بهردى خودت را از من ببر. فردا شبء فردا شب است. نكلو من فردا شب نماز 
شب مى خوانم. من ديكر نيستم. من روز قيامت كه شهادت مىدهم صفحدى وجود من از نور نافلهدى شب تو خالى است. سال به 
طريق اولى است. سالى كه رفت ديكر برنمى كردد. امسال هم كه آمد ديكر بركشتنى نيست. بنابراين انسان همينطور كه دستور داده 
هر شبانه روز خودتان را به حساب و كتاب بكشيد, يكك مراقبهاى نسبت به سال كذشتهاش داشته باشد. ببينيد اين بوتهاى كه من در 
خانهام دارم خشكك شدء دوباره الآن كل داده است. من هم در اين يكسال كلى دادم. جه كردهام؟ اين حساب و كتابى از خودش 
بكشد و نسبت به امسالش با خحداى متعال عهدها و قرارهايى ببندد. از نفس خودش تعهداتى بكيرد. امسال بايد در وادى حق يكك 
قدم جلو برويم. عالمتر شويم. متقى تر شويم. خداشناس تر شويم. خدومتر شويم. عيبهاى ما كم شود. فرمود: كسى كه دو روزش 
مساوى است ضرر كرده است. حالا كسى كه دو سالش مساوى استء جطور؟ فرمود: كسى كه امروزش از فردايش بدتر است» 


ملعون است و از رحمت خدا دور است. كسى كه امسالش از يارسالش بدتر شود» جه؟ يكك محاسبهاى از خودمان بكنيم ببينيم 
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يارسالمان بهتر از سال قبل بوده است؟ عيبهاى ما كجا بوده است؟ اكر آدم اهل مراقبه و محاسبه نباشد» همدى عالم هم معلم 
شوند» هيج جيز كير آدم نمى آيد. معلم مثل طبيب استء نسخه را مىدهد, بايد خودت دارو را مصرف كنى. خودت مراقب احوال 
خودت باشى. بنابراين امسال سال جديدى است. بايد براى خودمان برنامهريزى جديدى داشته باشيم. برنامهريزىهاى ما خيالى هم 
نباشد. با واقعيت منطبق باشد ولى برنامه رو به بيش باشد. در باطن» در ظاهر در معنوياتمان» در همه جيزمان بايد تصميم بكيريم 
عيبهاى كذشته مرتفع شود, در سال آينده انشاءالله اين عيبها برطرف شود. سعى كنيم امسال ما بهتر از سال كذشتهى ما باشد. 
معنى ندارد آدم دو سالش مثل هم باشد. نماز امسالش با نماز يارسالش فرق نكند. روزدى يارسالش با روزهى امسالش فرق نكند. 
شب زندهدارىاش فرق نكند. زبائفي» كوشفن ش فرق نكند وهر كارى مىكرده؛ بكند. . خوب يس اين عمر را خدا براى جه داده 
است؟ در بهار كياه و زمين زنده مىشود. شما جرا به فكر خودتان نيستيد كه از من فيضى بكيريد» رحمت مرا دريافت كنيد» شما 
بهتر شويد و زندهتر شويد. نكتهى آخر هم كه به خصوص امسال لازم است تذكر بدهيم, اين است كه ببينيد ايام فاطميه» ايام عيد و 
سالكرد طبيعت» ملازم با شهادت حضرت زهرا(س) شده است. ايامء ايام بيمارى حضرت است و حضرت در بستر بيمارى هستند. 
ديد و بازديد اشكالى ندارد. استفاده بردن از فضاى طبيعت هيج اشكالى ندارد» بلكه اين هم مقرب به خداى متعال باشد. عبادات ما 
باشد ولى ايشان مادر همدى مؤمنين است. رعايت حرمت ايشان در اين ايام نككه داشته شود و در عين اينكه از حلال عالم استفاده 
مى كنيم» مراقب حرمت اين وجود مقدس باشيم و مواظب باشيم كه حريم ايشان شكسته نشودء به خصوص روزهاى يايانى نوروز 
كه مصادف با شهادت صديقدى طاهره(س) است. اين كسى كه ما رااز ياييز عالم عبور مىدهد و مارا به بهار مىرساند و همهدى 
امامان ما كه بهار عالم هستند» تجلى ايشان هستند. «سَلَلْتٌ مها أَنْوَارَ اَْئِمَم (بحارالانوار/ج/ااص 194) تعبير در زيارت ائمه است كه 
خدايا انوار ائمه را از ايشان ساطع كردى. همدى روشنى عالم؛ بهار عالم» از وجود مقدس حضرت زهرا(س) است. اكر كسى 
مى خواهد به بهار حقيقى برسدء بايد به ايشان نزديكك شود. طريق رسيدن به طهارت» ياكى» توحيدء ولايت ايشانء و عبور از وادى 
بلاى ايشان است. كه وادى بلاى ايشان معبر ما به سوى توحيد و طهارت و حيات طيبه است. آقاى شريعتى: خيلى نكات خوبى از 
شما شنيديم. انشاءالله زندكى تان و بهارتان بهارى بهارى باشد به حق بهار و آل بهار. خيلى ممنون و متشكرم. خيلى از توجه شما 
ممنونم. خيلى خوشحاليم كه در سال جديد باز هم ابراز خوشحالى مى كنم از اينكه در سال جديد هم كنار شما هستيم با برنامهدى 
سمت خدا. انشاءالله روزهايى كه خدمت شما هستيم براى همه روزهاى مفيدى باشد. حاج آقا دعا بفرماييد. حاج آقاى ميرباقرى: 
انشاءالله خداى متعال هم بهار حقيقى عالم را نزديكك كند و هم جانهاى همه ما را با ظهور امام زمان در باطنمان بهارى كند و 
انشاءالله همهدى عزيزان را خرم و با نشاط بدارد و غصدها را از دل همدى خوبان برطرف كند. آقاى شريعتى: خيلى از شما ممنونم. 
كفت: بهاران شككّفتى در راهندء فردا كُلى مى شكفد كه بادها را ير ير م ىكند. والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمدٍ و آله 
الظاهرين. صفحدى ا" قرآن كريم: (و إذا طَلَْحُ ندا فبلفنَ أجَلَهُنّ قأشيتكوهُنٌ بمَغْرُوفٍ أو سَرٌحُوهُنٌ بمَغْرُوفٍ ولا تمْيتَكوهُنٌَ 
ضرَارا دوأو من يَفْعَل َلك فَقَد َم تَْسَهُ وا تدوأ يات الل روا و اذْكرُوأ نغمت الل لم وَ ما نَل عليكم منَ الكتاب و 
كوخ يمطكم يه و انوأ لله و اغكثروأ أن لله بكلء: شئّء عَلِيمْ(71) و إذا طلقم النّداء فبَْنَ أجَلَهنَ فا تغط لون أن بخن 
أزواكهن إذا تَرَاضِدا فد نهم بالدغزوفٍ ذَالك يوط به من كأنَ منكم ون بالل وَ اليم الآخر ذَالِكم أذكى لكمبو أطهو وال َم و 
َم ل تَعلَمُونَ(000) » وَالواتكاك باحق ونه 1 حول كاملة كن راد آن7 تم الضَاءَةٌ وَ عَلى المؤلود لَه رهن و كشوتهنٌ 
بعالمغزوي ل تُكلتُ َفْسٌ إَِّا وسِعها ا مضا وده لها وَل ا موْلُودٌ له بوَلَدِهِ وَعَليَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَالِك فَإِنْ أرَادًا فِصالاً تمن براض 

مهما وَ تَشَاوْرِ قلا ناح عَلَهُمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أن ؟ تود مُوأ لاد كمءقًا جنَاحَ علِكم. إذَا سَلَّمْكّم مَا انيشم بالمغروفٍ و انَقُوأ الله وَاعلَمُوا 
أن الله بها تَعمَُونَ بَصِيد(7)» ترجمه آيات: «هر ككاه زنان را طلاق داديد و مهلتشان سرآمد يا آنان را به نيكو وجهى نككه داريد يا 
به نيكو وجهى رها سازيد. وء تا بر آنها زيان برسانيد يا ستم بكنيد نكاهشان مداريد. و هر كس كه جنين كند به خويشتن ستم كرده 
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اث و آياتث مدا ابه رششتد مكيريك واز تعش كاعدا بتشعاداده انث واز آيات وسكت كددراق موفظة شما فرستاةه 
است ياد كنيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه او به همه جيز آ كاه است. (171) و جون زنان را طلاق داديد و مهلتشان سرآمد. مانع 
مشويد كه به نكاح همسران خود- هر كاه كه ميانشان رضايتى حاصل شده باشد- درآيند. كسى كه از شما به خداى و روز قيامت 
ايمان آورده باشد اينجنين يند كيرد. و اين شما را بهتر و به ياكى نزديكتر است. خدا مى داند و شما نمىدانيد. (777) مادرانى كه 
مى خواهند شيردادن را به فرزندان خود كامل سازند» دو سال تمام شيرشان بدهند. خوراكك و لباس آنانء به وجهى نيكوء بر عهده 
صاحب فرزند است و هيج كس بيش از قدرتش مكلف نمى شود. نبايد هيج مادرى به خاطر فرزندش زيانى ببيند و هيج يدرى به 


خاطر فرزندش. و قم نيز جنين بر عهده دارد. و اككر يدر و مادر بخواهند با رضايت و مشاورت يكديككر فرزندشان را از شير 


بيردازيد كناهى نيست. از خدا بترسيد و بدانيد كه او به كارى كه مى كنيد بصير و بيناست. (77#)) 
حجت الاسلام والمسلمين بناهيان 
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سوال - ييرامون حجاب توضيح بدهيد . 

ياسخ - خيلى از اوقات ازضعيف تر بودن قواى زن نسبت به مرد سخن به ميان ميآ يد. اين تفاوتها مشهود است. حتى از نظر روانى و 
روحى هم در برخى زمينه ها تفاوتهايى وجود دارد. اما نبايد از قدرت برترى كه در زن وجود دارد غافل بشويم . و آن قدرت از 
حياى زن نشات ميككيرد. از ينهان بودن تقاضا هاى او نسبت به مرد نشات مى كيرد . و بخاطر اين قدرت بيشتر خدا مسئوليت بيشترى 
درباره ى حجاب به زن داده است تا از طريق حجاب بتواند رابطه ى مرد را با خودش مديريت كند . يس ما مى توانيم حجاب را 
نوعى اعمال مديريت و نمايش اقتدار در زن تلقى كنيم بخاطر قدرت برترى كه در اين زمينه خدا به زنان عنايت كرده » ما مى دانيم 
همه از هر نوع اقتدار و قدرتى لذت مى برند . زنان هم از داشتن قدرت لذت مى برند . طبيعتا بايد هر قدرتى بجاى خودش در 
وجود انسان قرار بككيرد. و در جاى خودش در رفتار انسان تجلى بيدا كند . شما در فيلم هاى غربى ها كه جند بازيكر بازى مى كنند 
و نمايش مى دهند » مى توانيد جيزهاى ديكرى بيابيد . با نقد قيلم ها در غرب شما مى توانيد نمايش يكك سلسله افكار و ايده ها كه 
بى ربط به زندكى انسانها نيستند را داشته باشيد . بعد بياييد در اين نمايش نقدها و نككاه هاى انسان شناسانه ى خودتان را مطرح 
كنيد . براى حرف زدن بستر خوبى است . در غرب مى خواهند قدرت زن را نمايش بدهند . مثلا در قسمتى از فيلم يكك كشيده در 
كوش آقا مى زند يا فرماندهى براى خانم ها ميشود . البته ركه هايى از اين تفكر هم در فيلم هاى داخلى هم هست . ما هنوز راه اين 
را بيدا نكرديم كه اكر جايى خواستيم قدرت يكك زن را به نمايش بكذاريم بايد به كدام رفتار او اشاره كنيم . بايد او را فرمانده 
يليس كنيم يا يكك جادر با يكك اسلحه دستش بككيرد و مثلا فرماندهى كند . و بعد بككوييم كه زن مقتدر يعنى اين . خوب خيلى از 
خانم ها كه يليس نيستند جكار كنند ؟ يا مثلا خانمى جلوى بجه هايش سر آقا داد مى زند در حالى كه مى تواند با يكك رفتار خيلى 
قشنكك آقاى خودش را در انقياد قرار بدهد » مريد خودش بكند . و او را رام بكند . جه نيازى است كه داد بزند و دعوا كند . ما 
هنوز راهش را بيدا نكرده ايم . در فرهنكك خودمان ميتوانيم يكك نمونه از حجاب را به نمايش بككذاريم . از آن طرف مى توانيم آن 
را توضيح بدهيم و بككوييم خانمى كه حجاب ندارد يا با حجاب ميانه ى خوبى ندارد » اين در واقع به نوعى به درخواست مردان 


تسليم شده است . يكك نوع عجزى در نكلّه داشتن خودش . در بكار بستن » مديريت كردن رفتار خود و اقتدار خودش . البته اينها را 
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انك مادق دكاه كرد ممكن اننة درا ذهه شيلن هناااية يوشكن ها بددضووت مرعى يا تافرع عرد اكام.يا ناسود كام اهنك .. 
يس ما مى توانيم زن را مظهر اقتدار تلقى كنيم . .هفته كذشته كفتيم كه بشر دوست دارد فخر فروشى كند . مثلا شوهرهايى كه از 
كم حجابى همسرانشان يكك نوع تفاخر دارند شايد در بعضى از نككّاه ها اين نكاه باشد كه خانمى كه حجابش را كمتر رعايت مى 
كند در عين حال اقتدارش را حفظ مى كند . جككونه ؟ با حفظ خودش ودر اختيار ندادن خودش در مقابل نامحرم در مقابل مردان 
ديكر » اين جه توجيحى دارد ؟ مثل اينكه يكك احساس غريزى در خانم هايى كه حجاب را كمتر رعايت ميكنند براى اينكه اقتتدار 
خودشان را به نمايش بككذارند . رفتارشان را متين تر مى كنند ولى ما اين اقتدار و متانت را بايد از كجا آغاز كنيم ؟ يكك وقت مى 
كويند : زن و مرد بنشينند وبا هم كلب بزنند » خوشى بكنند وازيكك مقدار به بعد اقتدارشان را نشان بدهند . ولى يكك وقت از 
مقدمات خيلى بعدى شروع ميكنيم . اسلام كفته از حجاب و يوشش شروع كنيد . از نحوه ى صدا شروع كنيد . ما بايد از لحاظ 
روانى شناختى توضيح بدهيم كه اكر شما مى خواهيد اقتدار خودتان را به نمايش بككذاريد از كجا بايد شروع كنيد كه فايده داشته 
باشد . خوب فايدهى اين اقتدار جه بود ؟ همين كه بككوييم ما قدرت داريم. خوب مى توانستيم بيش يليس برويم و كاراته كار 
بشويم . نمى خواستيم كه بيخودى اقتدار خودمان را به نمايش بككذاريم . اين اقتدار حتما ميخواهد فايده اى داشته باشد . مثل يدرى 
كه بككويد من اقتدار دارم و مى توانم خانه را اداره كنم . بعد به خانه دزد آمده است و اومى نشيند و نككاه ميكند . يدر مقتدر بايد 
جلوى دزد را بككيرد . اقتدار بايد فايده داشته باشد . ضمن اينكه خود اين اقتدار شكوهى دارد ولى بى فايده بودنش هم كه فايده 
ندارد . يكك شكوه بى معناء يكك يادشاه يوشالى . اككر بخواهد فايده داشته باشد بايد از كجا شروع كند ؟ اسلام ميكويد از حجاب و 
بوشش شروع كن . اقتدارت را اينجا إعمال كن . نه اينكه نيمى از فوايد از دست رفته » بعد تازه ما ياد اقتدارمان مى افتيم . مثل 
يدرى كه به بجه اش مهربانى نمى كند . بجه معتاد ميشود بعد يادش ميافتد كه او را نوازش كند و مى كويد كه مكر من به تو 
محبت نكردم . ديكر كار از كار كذشته است . يس او لب مرز خودش باشد . در جايكاه خودش باشد . لذا حجاب را مى توانيم به 
اقتدار معنا كنيم و معناى قشنككى است . 

سوال > درباره بى حجابى و بحث غيرت صحبت كنيد . 

ياسخ > اككر مردان به زنان خود محبت كنند به دختر يا خواهرش توجه كافى مبذول بدارند » انكيزه ى بى حجابى كم مى شود. ما 
مى توانيم بررسى هاى ميدانى انجام بدهيم و از دخترانى كه از حجاب كمترى برخوردار هستند سوالات دقيقى درباره ى ميزان 
محبت يدرشان به آنها بكنيم و مورد بررسى قرار دهيم. من از محبت شروع مى كنم به غيرت مى رسم . فعلا در محبت و توجه باقى 
مى مانيم تا حسابى بنيانش را محكم كنيم . بعد يكى از جلوه هاى محبت غيرت ميشود . از دخترانى كه كمتر حجاب دارند اكر 
سوال كلية فى ون كهدز ترجه و سحيتك بلا رالشان مشتكل كارقد . واكر مشكلن :در ابنجا بست ركه جاى ذيكر نشكلاى هسه 
در همين دختران محبت يدرانشان به مادرانشان كم است . يا مادرانشان به يدرانشان اظهار محبت نمى كنند و آن رابطه ى قشنكك را 
ندارند . رابطه ى بدى با يدرانشان دارند . اككر شما دقت بكنيد اكثرا به اينجا ختم ميشود . در مشاوره هايى كه داشته ام همه به اين 
نكته رسيده ام كه رابطه ى اين دختران كم حجاب با يدرشان خوب نيست . خوب حالا جه فايده دارد كه من با دختران شما بنشينم 
و بككويم حجاب داشته باش بخاطر خودت و قيامت . روح حجاب در او از بين رفته است . او به توجه نياز دارد » به محبت نياز دارد » 
نياز به يناهكاه و يشتبان دارد . وقتى اين از دست رفت يكى از نتايج آن بى حجابى ميشود . البته من نمى خواهم مطلق كويى كنم . 
كاهى تطبيق اين حرف به مصداق بيجيده است . كسى مى كفت كه اتفاقا من به دخترم خيلى محبت دارم . ولى دخترم علاقه اى به 
حجاب ندارد . جرا شما اين را مى كوييد ؟ كفتم كه آقا خانم شما جلوى بجه ها كاهى شما را تحقير مى كند ؟ شما ديكر آن 
يدرى كه بايد باشى نيستى و محبت آن اثر را ندارد . رابطه ى يدر و مادر اككر دقيق و درست باشد نه فقط دعوا نباشد بلكه همه جيز 


سرجاش باشد ء اين اتفاق در خانواده نمى افتد . ما فكر ميكنيم كه خانواده خوب آن است كه يكى فحش و ناسزا مى كويدء 
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ديكرى بككويد : جشم قربان واين جورى دعوا حل و فصل ميشود . بجه هاى اينها بجه هاى متعادلى نميشوند به صرف اينكه دعوا 
نميشود . يس اككر ما در روابط خانوادكى محبت و توجه را به قدر كافى از طرف مردان نسبت به زنان ببينيم » اين فضا در بيرون از 
خانه بصورت بى حجابى و كم حجابى تجلى نخواهد كرد . واين طورى يكى از انككيزه هاى اصلى بى حجابى از بين مى رود . يكى 
از صورت هاى اين محبت غيرت است . غيرت يكك نوع توجه مرد به همسر است . خودش يكك نوع ارزش كذاشتن است . اين 
جيزى است كه خانم از غيرت متوجه ميشود و بايد غيرت را هم از همين باب دانست . و إلا اكر غيرت بيجا باشد » زيادى باشدء توام 
بابى مهرى باشد ؛ موجب ينهان كارى در فرزندان ميشود . يس اككر دختر شما به اندازه ى كافى از شما توجه ببينيد شما كه 
درمديريت خانه هستيد و با خانم هم روابط خوبى دارى و خانم تان هم از شرايط راضى است و او هم به شما تواضع لازم را دارد » 
ايو يراق بن عمجابى اتكيرة بيدا قمى كن . برا جه بايد توجه د يكران زايه حووكن علب كتد © وو هات عه كسودى ابن كاز 
را بكند ؟ يس اكر ما بخواهيم انككيزه ى بى حجابى را كنترل كنيم بايد به رفتار با محبت مردان كه غيرت يكى از جلوه هاى زيباى 
آن است و مى تواند به حساب بيايد » بيردازيم . ضمن اينكه غيرت علامت اقتدار مرد است . اقتدارى كه بعنوان يناهكاه براى زن 
است . زن به اين نياز دارد كه يكك قدرتى باشد تا به او تككيه كند. زيرا قدرت بدنى زن ضعيف است و اين با خصلتهاى روحى او 
ارتباط دارد . اين مرد بايد غيور باشد . غيرت ورزى يكى از مكمل ها براى تكيه كاه بودن همسر خواهد بود . كاهى اوقات براى 
اينكه بعضى ها از دوستانشان كم نياورند و اينكه مى خواهند آراسته باشند حجاب را رعايت نمى كنند . بنظر من اين درست است 
كه كاهى اوقات بعنوان يكك انككيزه مطرح ميشود و بخشى از آن مواردى كه بعنوان انكيزه مطرح ميشود واقعيتش اين است كه به 
دليل آراستككى بوشش خودشان را يوشش نامناسب قرار مى دهند . منتها ما اين را بدانيم كه براى بهره كيرى از هر نعمت خدادادى 
از زيبايى كرفته تا راحتى و آرامش ». ما مى توانيم حد و مرزى را براى خودمان قائل بشويم . كاهى اوقات شما مى خواهيد با 
امكاناتى كه داريد زند كَى بكنيد . ممكن است دل كسى را بشكنيد » حتما خودتان را محدود مى كنيد و نمى كُوييد كه به من جه 
؟ او هم بخرد . به جهنم . اين جورى نمى كوييد و با ديكران بى رحمى نمى كنيد. آرايش هنر مى باشد ولى دل شكستن هنر نمى 
باشد . اين ها را جمع كنيم » آن وقت به نتايج بهترى مى رسيم . خيلى از خانواده ها وقتى مى بينند كه مردشان در معرض نكاه 
حرامى قرار مى كيرد كه خودشان نمى توانند در آن رقابت به ميدان بيايند » فرصت رقابت را از دست مى دهند » ديككر سنى از آنها 
كتشعه اث واحساس يدق به اتهنافسث من هد و برايشان ذل شكسكى ابجاة ميكوذ .يك الى من كقدد كدسشادر أن 
زندكى تاثير دارد . و خود آنها هم روزى دجار اين رقابت هاى خرد كننده خواهند شد . بالاخره اين دوره و زمانه خواهد جرخيد . 
نميتوانيد بكتُويبد كه آن وقت يكك فكرى برايش مى كنم جون آن موقع جاره اى جز غصه خوردن وله شدن نمى توانى برايش 
بكنى . هر جه ما به سر كسى بياوريم سر خودمان مى آيد . نمى توانيم به حكم زيبايى و دارايى دل ديكران را بشكنيم . همجنان كه 
نمى توانيم بخاطر قدرت و لذت بردن از قدرت خودمان » همين جور كه راه مى رويم يكك كشيده در كوش كسى بزنيم و بككوييم 
هيج جيز هم نمى تواند به ما بكويد. هر جيزى محدوديت دارد . كفتيم قسمت محدود كنندكى حجاب را ببذيريم . ما در اطراف 
خودمان محدود كننده زياد داريم و هميشه مى يذيرم . منتها آنجا كه مجبوريم مى يذيريم و آنجايى كه مجبور نيستيم به عقل و 
عاطفه ما يستككى دارد . 

سوال - آيا محدوديت هايى كه اسلام براى انسان مى كذارد او را حريص تر نمى كند ؟ 

ياسخ - بله . خوب جه اشكالى دارد .فردى ميككفت كه بيايد اين حجاب را برداريد تا مردم هم دست از جشم جرانى بردارند . كفتم 
كه به جه مى رسيم ؟ به لذت مى رسيم ؟ به خانواده مى رسيم ؟ اصلا لذت در بين مردم از بين مى رود . همين مقدار كه بواسطه ى 
حجاب بيش مى آيد فايده زيادى دارد . فردى كه از مغرب زمين آمده بود و فرهنكك آنها را هم يذيرفته بود ميكفت كه شما مكر 


نمى خواهيد اين حرص از بين برود ؟ كفتم : نه . مكر اسلام مى خواهد كسى از زندكى اش لذت نبرد واو كفت : جه جالب » مكر 
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اسلام دنبال لذت بردن انسانها است ؟ كفتم : بله . شما تا لذت نبريد شكر نمى كنيد » زندكى برايتان شيرين نمى شود و روابط 
خانوادكى تان تقويت نميشود . اين حرص باعث ميشود كه روابط خانوادكى تقويت بشود . ما دنبال آن نيستيم كه انسانها لذت 
نبرند و جيزى در دينا نباشد كه از آنها لذت ببرند . جون همه جيز را تجربه كرده اند . مى فرمايند كه لقمه ى آخر غذا را با اينكه 
جادازى تخروء تاعساىق كرسته نشنداى غذا تور » ازنظر روسن يكة نقدان اسان رابراق 'غوردن لذت بردق از غذاء انكيره 
مندتر مى كند . مكر اسلام مى خواهد ما ازغذا خوردن لذت نبريم ؟ خيلى ها تصورشان اين است كه دين مى خواهد ما لذت نبريم 
و هميشه بى حال باشيم . و احساس بدى در وجودمان باشد . شايد بخاطر سبكك تبليغى است كه ما از دين داريم . فرمودند كه 
مراسم عقد را در مسجد بركزار كنيد و مرده هايتان را در مسجد نياوريد ولى ما مرده هاى مان را در مسجد مى بريم و عقدهاى مان 
را جاى ديكرى مى بريم . حالا مى كويند كه ما هرجا با حجاب هستيم و ييكير كار مى باشيم كارمان راه نمى افتد ولى در مواردى 
اكر حجاب مان كمتر باشد كارمان زودتر راه مى افتد . بسيارى از مردان سود جو هستند كه وقتى لذت هاى فردى شان تامين بشود 
ممكن است با خانم ها به شيوه ى ابزارى برخورد بكنند . و براى شخصيت زن ارزشى قائل نباشند . و براى نحوه ى يوشش زن اكر 
برايشان لذت بخش باشد » ارزش قائل هستند و كار خانم غير محجبه را ممكن است اينكونه مردان هوس باز زودت راه بيندازند . ما 
وقتى لباس طلبكّى مى كرفتيم مى دانستيم كه ديكّر نمى توانيم دوجرخه سوار بشويم » تكك جرخ نمى توانيم بزنيم و شايد نتوانيم 
موتورهم سوار بشويم . بايد اين محدوديت هارا بيذيريم و بايد روى رشد معنوى و شخصيتى خودمان بيشتر اهميت بدهيم يا راه 
افتادن كارهاى مان در خيلى از مكان ها ؟ البته اين را هم شنيده ام كه بعضى از خانم ها وقتى مى خواهد كارشان راه بيفتد و 
ميدانند كه بعضى ها كار خانم محجبه را زودتر راه مى اندازند » وقتى مى خواهند بيش آنها بروند حجابشان را درست مى كنند . 
خانم ها بايد حجابشان را داشته بانشد و بدانند كه هيج منفعتى بخاطر دين از انسان سلب نميشود و هيج وقت بخاطر بى دينى كردن 
نفعى به انسان نخواهد رسيد . اين يكك روايت بود كه عرض كردم . 

سوال - آيا شما با كشت هاى ارشاد در مورد حجاب موافق هستيد يا خير ؟ 

اجتماعى كذاشت . اينكه ما اسم ارشاد را در سختنرانى هاى مان بكار ببريم و اينكه درس مى دهيم يا مشاوره مى دهيم » اسم 
ديكرى براى آن بكار ببريم » اين اثر روانى دارد و آن اين است كه ما تلقى كنيم كه ارشاد يكك عمليات بليسى است . و همان 
معنوبتى كه انسائها بايد با دل وانديشه برداشت بيكشند. آنها دارند با زور اسلحه به.مامى ذهند . لذا اسمشن مشكل سازثر از ختودشن 
است . اما آن كشت هايى كه توسط يليس براى امنيت اجتماعى با بدحجابى است را با يكك شرط با آن موافق هستم . با اين شرط 
كه اين كروه يليس با هنرمندان و اداره كنند كان فرهنكك جامعه برخورد كنند كه شما بى حجابى را توسعه داديد . اكر هنرمئدان 
اين كار را كرده اند ولى اكرنكرده اند نيازى به برخورد نيست . بروند سراغ كسانى كه مسئوليت داشتند كه حجاب را توسعه بدهند 
واين كار را نكردند . الا-ن اداره ى بهداشت جلسه اى بخاطر آنفولانزايى با صدا و سيما كذاشته است . اكر بى تفاوت بودند و 
عمليات بيشكيرانه را انجام نمى دادند » در مجلس استيضاح مى شدند . يليس دنبال امنيت اجتماعى است ولى نمى دانم يليس بايد 
فكرى بكند يا جاى ديكر . مسئوليت برتر و بزركتر درباره ى مسئله حجاب به ريشه هاى فرهنكّى بر مى كردد . بايد كار فرهنكّى 
كرد . اككر كار فرهنككى كرديم آن وقت مى توانيم كار خيابانى هم انجام بدهيم . افراد ما بايد از مهارت كافى برخوردار باشند و 
نسبت به دانه درشت ها اقدام كنند. در ارتباط با جرمها . احكام اسلام هم بكير و ببند فراكير نيست . بايد شيوه ى عملكرد مناسب 
باشد. من تلويحا به اندازه ى فهم خودم با نام كشت ارشاد مخالفت كردم. به دليل اينكه اين نام زيبنده نيست . بايد اين نام را 
درست كنند . بله ما امنيت اجتماعى و روانى مى خواهيم همجنان كه امنيت صوتى مى خواهيم و خيلى از جيزهاى ديكر . ما نمى 
خواهيم ارشاد اخلاقى و معنوى بكنيم . ارشاد اخلاقى و معنوى كار يليس نيست . مثل اينكه يليس بيايد و ما را به نمار ارشاد بكندء 
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اين حجقدر خنده دار ميشود . ارشاد اخلاقى و معنوى براى كار اخلاقى است . اينها بايد جلوى مسائل حقوقى را كنترل بكنند . مثلا 
امنيت خانواده . علت مخالفت ديكر اين است كه خيلى عجيب است كه به سرشاخه ها كير بدهيم و به سرجشمه ها كير ندهيم . اين 
عدم تعادل است . دليل موافقت من اين است كه بالاخره در هر جامعه اى هر قدر هم مقدمات فراهم بشود شما خطايى از آن هنجار 


رادر جامعه مى بينيد . كاهى براى برخورد با ناهنجارى ها » ممكن است به يليس نيازمند باشيم . 
1١1/‏ .لم 


سوال - آيا مى توان كسى را به زور محجبه كرد و آيا حجاب اجبارى است ؟ 

ياسخ - يكى از اصول تربيتى دينى بهره نككرفتن از انواع اجبارهاست . كفتيم كه در غرب اجبار زياد وجود دارد مثلا براى منظم 
كردن ترافيكك وقتى از جبر زيادى استفاده بكنيم » اجازه نمى دهيم كه شخصيت درونى افراد شكل بككيرد و وقتى با افراد مدام با 
تهديد و تشويق سريع برخورد مى كنيم مثل اتفاقى كه در كارت ساعت زنى اتفاق مى افتد . يعنى شخصيت درونى كارمندان ديرتر 
تربيت مى شود . دين علاقمند است كه انسانها بخاطر تقوا منظم بشوند نه بخاطر تنبيه . اين يكك سياست كلى در تربيت دينى است . 
براى مقدمه بككويم كه رابطه ى ما با جبر جيست ؟ بعد به حجاب برسيم . دين حتى جبرهاى تبليغاتى را نمى يسندد . شما نه ميتوانيد 
رفتارى را به كسى تحميل كنيد و نه مى توانيد فكر و عقيده اى را به كسى تحميل كنيد تا اين قسمت هم غربى ها شعارش را مى 
دهند البته در ساختار اجتماعى خيلى از رفتارها را تحميل مى كنند و در ادارهى افكار عمومى » خيلى عقيده تحميل ميكنند . 
مهارت دارند و جنكك روانى را مى دانند . يس هم در عمل و هم در نظر نبايد مردم را مجبور كرد . شما مى توانيد اجباراً يكك نفر 
را علاقمند به جيزى بكنيد با شيوه هاى خاص خودش و در غرب اين روايت دارد . مى كويند كه در غرب شما آزاد هستيد هر 
كارى مى خواهيد انجام بدهيد ولى در غرب شما آزاد نيستيد كه به هر جيزى علاقه بيدا كنيد . علاقه را آنها به شما تحميل ميكنند 
جه جورى ؟ شما در خانواده ها شنيده ايد كه بعضى يدرها و مادرها در مورد دختر يا يسرشان اين جور تعابير را بكار مى برنند كه 
فلان دختر زير سر يسر ما نشسته » دل يسر ما را برده » فريبش داده و او را علاقمند به خودش كرده است . بعضى مواقع ممكن است 
دوشث يكويتد يعتى عللاقة به قريب + به متحاضرة ى زواتى ويه تسكر تجميل شدة اسك .خالا ابن شيوة ستكى داز كما جه 
جورى علاقه اى را به كسى تحميل كنيم . اين ها از بحث هاى كليدى تربيت دينى است . مثلا مى كويند : فلان دختر ما را فريب 
داد . مى كويند كه دختر شما خودش علاقمند است كه اين رفتارها را انجام بدهد . مى كويد كه اين علاقه ها را به من تحميل كرد 
» من را در محاصره اى قرار داد كه اين كرايش در من تحميل شد . اين حرفها را روانشناسان مى يذيرند كه ما ميتوانيم علاقه را به 
كسى تحميل كنيم . در غرب بواسطه ى فرهنكك و آدابى كه در فضاى رسانه اى و هنر رسانه اى وجود دارد » علااقه ى تحميل 
كردن آزاد است . به همين دليل خيلى از مقيداتى كه دين براى رسانه ها قائل است » آنها قائل نيستند . اينكه شما يكك فضاى بسيار 
آزادى عليه انسان و فطرت به نفع قدرت ها مى بينيد اين آزادى ناشى از اين است كه آنها به خودشان اجازه مى دهند كه در زمينه 
ى كرايشات شما تحميل هايى به شما داشته باشد . مثلا در غرب امروز خطاهايى انجام ميدهد كه هم خودش قبول دارد خطاست » 
هم ما مى دانيم كه خطاست » درد اصلى غرب را بايد آنجايى ييدا كنيم كه خطاهايى انجام ميدهد كه هم خودش فكرميكند كه 
خوب است » هم ما فكر مى كنيم كه اين خوب است و ايراد ندارد . ييامبر مى فرمايد كه در آخر الزمان منكر معروف ميشودء 
معروف منكر ميشود . الان من ضد ارزش را معرفى ميكنم كه در جامعه ى ما اين ضد ارزش » ضد ارزش نيست با فكر همه خيلى 
جالش برانكيز است. اكثر كسى دست در جيب شما ببرد و بدون اجازه وارد خانه ى شما بشود و بككويد كه من مى خواهم اين 
يولهاى ريز شما را درست كنم و قصد دزدى نداشتم » در عين حال خطا كرده است يا نه ؟ بله . من دوست دارم يولم ريز باشد شما 
جكار داريد ؟ قلب شما براى شما محترم است يا جيب شما ؟ اكر كسى بدون اجازه وارد قلب شما شد و يكك علاقه اى را در قلب 
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شما جابجا كرد كار بدى نكرده ؟ شما مى دانيد كه فيلم سينمايى ها اين اجازه را به خودشان مى دهند كه از ناخود آكاه انسان وارد 
بشوند و يكك كرايش را بالاو يايين كنند كه انسان در جريان نيست . حالا ميكويند شايد من خودم درقبلم را باز مى كذارم ؟ اكر 
در جيب شما باز بود حياى كربه كجا رفته است ؟ آيا اين رفتارانسانى است ؟ خير . يس ما دنبال اين رفتار مى كرديم كه يكك 
هنرمند كجا و به جه دلايلى و تحت جه شرايطى طرف را آزاد كذاشته مثل دخترى كه يسرى رافريب مى دهد و مى كويد كه او 
خودش زمينه را ايجاد كرد . اكر هنرمند خواست علاقه اى را بدون اجازه ى شما در قلب شما جابجا بكند شما كفتيد كه يكك رفتار 
غير انسانى است كه بدون اجازه ى شما از ناخود آكاه شما وارد بشود . حالا بككويبد كه يكك فيلم نامه نويش كه مدام در فكر و 
انديشه ى اين است كه مخاطب را دور بزند و مخاطب دستش نيايد كه من دارم جكار ميكنم » جه ييامى را به او مى دهم شما بايد 
ياسخ بدهيد كه رفتار او را غير انسانى مى دانيد . مى كويد كه اكر من اين كار را نكنم فيلم نامه شكل نمى كيرد البته من نميخواهم 
بطور مطلق بككويم كه اين رفتار غير انسانى است ولى اكر مردم اين محصول هنرى يا رسانه اى را مصرف مى كنند جون اين 
محصولات عادت دارند كه از ناخود آكاه انسان وارد بشوند » بايد ببينند اين را جه كسى دارد مى دهد؟ فلينظر الانسان على الطعام . 
انسان بايد به طعام خودش نككاه كند يعنى نكاه بكند كه جه جيزى از راه جشم و كوشش وارد ميشود و جه كسى اين را يخته است 
؟ محصول هنرى كه مى خواهد با دل من كار بكند ء بايد ببينيد اين را جه كسى دارد مى كويد ؟ يكك كسى بعنوان صاحبدل مى 
خواهد به شما نفسى بدهد و شما از دل اومى خواهيد يكك دريافتى داشته باشيد اينجا بايد ببينيد كه اين طرف واقعا صاحبدل است يا 
خالى مى بندد . شما مى توانيد اين را براى مردم در صدا و سيما فرهنكك كنيد كه اكر خواستند فيلمى را ببينند بككويند كه اين 
محصول كيست ؟ از كوزه همان برون تراود كه در اوست . من مى خواهم او را بشناسم جون به اين آقا دلم مى بندم . يكك كسى 
كه بخيل است » بُخلش در كارش هم مى آيد . يكك كسى كه كينه توز است » كينه توزى در كارش هم مى آيد . نميشود هنر را از 
هنرمند جدا كرد . آيا شما در غذا خوردن هميشه مى توانيد كه آزمايش كنيد كه اين غذا ميكروب دارد يا نه ؟ رستورانى را انتخاب 
مى كنيد كه آشيز آن غذا تميز مى يزد و بعد سراغ منو مى روييد . اول آشيز را انتخاب ميكنيد . هنرمند با هنر خودش مى تواند از 
ناخود آكاه ضمير ما وارد بشود . در اين ميان كاهى اوقات مهربانانه ترين شيوه را در نظر مى كيرد و كاهى اوقات تحميل هايى 
صورت مى كيرد اين تحميل ها از نوع تحميل عمل يا عقيده و فكر نيست . از نوع تحميل علاقه است و شما در غرب بيرسيد كه آيا 
به شما علاقه تحميل نمى كنند ؟ مى كويند : بله . يس در غرب آزادى نيست . سوال اين است كه آيا در آنجا فطرت ناديده كرفته 
ميشود ؟ آنها اين كار را عليه فطرت مى كنند . شما فقط يكك جا حق داريد از ناخود آكاه مردم وارد بشوى و آن هم در بيدار 
كردن فطرت است كه خودت باشى و إلا خدا به يبامبر هم اجازه نداده است كه با مردم يكك كار هنرمندانه انجام بدهد و مردم را 
سحر كند و به خدا جذب كند . در قرآن داريم كه مى فرمايد : اى بيامبر اعراض كافران از سخنان و منطق تو برايت سخت است و 
اكر مى توانستى يكك آيه اى براى مردم بياورى كه آنها را سحر كنى و تسليم حق بشوند . مى كويد كه خدا غائب است و اين ها 
نمى دانند و انكار مى كنند . نميشود كه همه جيز را به آنها نشان داد و مى فرمايد :اكر خدا مى خواست اين كار را بكند همه 
هدايت مى شدند و بعد مى كويد كه از نادانان نباش يعنى اين كار نادانى است . حتى بيامبران الهى هم در تبليغات محدود عمل مى 
كردند . اكر ما هم خواستيم يكك فيلم دينى بسازيم بايد محدود عمل كنيم . در فريب دادن مردم به نفع خدا فكر نكنيم . يس ما 
جند نوع تحميل داريم . يكى تحميل عملى كه ما كسى را وادار به كارى بكنيم . بتعدى تحميل فكرى است . بعدى تحميل علاقه 
است كه معمولا ‏ كسى از آن صحبت نمى كند . ما بايد براى تحميل كرده علاقه يكك كنترل هايى ايجاد كنيم كر كسى داشت 
رسما به كسى علاقه تحميل مى كرد » بايد ممانعت بشود . فلسفه ى منع بى حجابى اين است كه خانم ها مى توانند با نوع بوشش 
خودشان به ديكران علاقه تحميل كنند . يكك سلسله كرايش هاى هوس انككيز » دركيرى هاى روحى و يكسرى هوس هايى را در 
دل ديكران ايجاد كنند و به آنها تحميل كنند بخاطر طبيعتى كه در رابطه بين زن و مرد وجود دارد و حجاب به يكك مسئله ى 
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اجتماعى تبديل مى شود . مسئله ى فردى و معنوى نيست . لذا حجاب مهمتر است يا نماز ؟ نماز مهمتر است » ركن دين ماست . 
اهميتش بيشتر است ولى جرا اجبارى نيست ؟ جون فردى است . اما جرا حجاب اجبارى است ؟ جون عمل فردى نيست . بحث رابطه 
ى شما و خدا نيست . مثل اينكه شما جلوى بيمارستان بوق بزنيد و بككوييد كه من ماشين را بخاطر بوقش خريده ام . به شما مى 
كويند كه شما برويد در ياركينكك خودتان و هرجه خواستيد بوق بزنيد ولى اكر صداى بوق باعث آلودكى صوتى و اذيت كردن 
كوش بيماران بشود .بايد جلوى آنرا بككيريم . يس آزادى و حالت تساوى اين نيست كه آن طرف خيابان هر كس خواست حجاب 
داشته باشد و اين طرف خيابان هركس خواست حجاب نداشته باشد . اكر به طبيعت زن و مرد نككاه كنيم مى بينيم كه اين يكك 
نابرابرى است . جرا مى توانيم بككُوييم كه هركس خواست نماز بخواند و هركس خواست نخواند ؟ كسى نميتواند از شما بيرسد كه 
نماز خوانده اى يا نه ؟ يدر من روحانى بودند و يكى از نمايند كان امام خمينى در ييام هشت ماده اى بودند . در سال 6 و دروان 
دفاع مقدس رسم بود كه وقتى ميخواستند كسى را كزينش بكنند مى كفتند كه آخرين بارى كه نمازت قضا شد كى بود ؟ » نماز 
مى خوانى يا نه ؟ نماز جمعه مى روى ؟ نماز شب مى خوانى ؟ بعد يكك سوالاتى را براى عقايد دينى مى كردند نه براى اينكه سطح 
معرفتى آدم و ميزان التزامات باطنى آدم را بسنجند . امام خمينى فرمودند كه اين يرونده هايى كه از افراد ثبت شده و از آنها تحقيق 
محلى كرده اند را معدوم كنيد .حرام است اكر كسى به اين يرونده ها مراجعه كند . حيطه ى شخصى از نظر اسلام اهميت دارد 
حتى در زمان منافقين كه ترور مى كردند آنها در خانه هاى تيمى شان خيلى كناه ها داشتند ولى امام مى فرمودند كه ما با بخش 
كناهان شخصى آنها كارى نداريم ولى آنها تروريست هستند. ايشان فرمودند كه ما با بخش معنوى و مسائل شخصى اصلا كارى 
نداريم و مسائل اجتماعى و معنوى هم خيلى در حيطه ى اجبار قرار نمى كيرد . مثل نماز جمعه و نماز جماعت . الان در عربستان 
نماز جماعت كمى با زور توام است . توحق ندارى نماز جماعت نيايى و مغازه ات باز باشد . با اينكه نماز جماعت يكك جيز 
اجتماعى و معنوى است » در اين حيطه اجبار وجود ندارد . مسئله ى حجاب مسئله ى اجتماعى روانى است . شما اكر معنويت هم 
نداشته باشى بالادخره هزار تا مسئله ى ديكر در جامعه هست . ما بايد درباره ى بحث آزادى روانى صحبت كنيم . بعنوان يكى از 
ظاهر آزادى اجتماعى و بحث ديكر در حد مسائل اخلاقى ينهان باقى نمى ماند كه من از نظر اخلاقى دارم رعايت مى كنم يا نهء 
من بايد بدانم آيا دارم اقدامى انجام ميدهم كه به يكك جيزهايى در جامعه صدمه بزنم . در اينترنت ديدم كه يكك كسى در كانادا بر 
اساس تجربه موفقى كه داشته » شروع كرده به تفكيكك مدارس دخترانه و يسرانه و مقاله نوشته است . در آمار هست كه ٠١‏ درصد 
مدارس موفق آمريكا مدارسى هستند كه يسر و دختر را از هم تفكيكى كرده اند . يس مسئله ى حجاب را خيلى روى دوش 
معنويات و ايمان انسانها نككذاريم . دين محكوم ميشود كه اجبار آورده است . ما درباره ى شيوه ى اعمال اجبار صحبت نكرديم . 
حجات هرا الجبار است »© حون تسدى مه حقوق ديكران اسث . جوة بحت ثاثير كذارى روى ديكران وخراب كردت روان 
انسانهاست . كنترل اين امر اجبارى » شيوه هاى خاص خودش را دارد ما بايد به اين شيوه ها ببردازيم و روى آن حرف داريم . اينكه 
مى كُوييم حجاب هم مصونيت است و هم محدوديت يعنى جه ؟ شهيد مطهرى فرمودند : حجاب مصونيت است نه محدوديت زيرا 
مردم محدوديت كريز هستند از محدوديت خوششان نمى آيد مى كُوييم كه اكر محدوديت منطقى باشد آيا شما خوشتان مى آيد 
#مكر ينهد كدي كلقي بودة و نا بودن أن كارق نذاشه باشيد اأزااضا مودت عرشت ابد من كريد نه قران 
ميفرمايد : انسان دوست دارد محدوديتش را بردارد . در دانشكاه هم اكر فضا كار كاهى باشد خيلى بهتر از فضاى سخترانى است . 
ذين جدود كشده اسك آبا از دين خوشتات مى ابد ؟ ميكريتد كة ندوابن واقيس انك كدكر نادمه وسو دارة .ديق كريرق 
براى همين بوجود مى آيد . بخاطر همين شهيد مطهرى ميككويد كه شما به جنبه ى ديكر حجاب كه مصونيت است نككاه كن . 
حجاب را اكر از يكك بُعد نكاه كنيم محدوديت است واز بعد ديكر محدوديت نيست . مثل شخصى كه ورزشكاه رفته و ورزش 


كرده است . از يكك زاويه ى نككاه خسته است و از يكك نككاه خسته نيست . اينها در ظاهر متضاد هستند ولى در واقع متضاد نيستند . 
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جوان و انسان امروز نسبت به سى سال يبيش خيلى تفاوت بيدا كرده است . سى سال قبل از يكك نفرتى در دل خيلى ها نسبت به دين 
ايجاد كرده بودند . براى اينكه من به كسانى كه دارند فرار مى كنند نزديكك بشوم مى كُويم كه حجاب محدوديت نيست مصونيت 
است . آن زمان شهيد مطهرى ما را به ايمان دعوت ميكرد و مى كفت كه ايمان خرافه نيست . الان آن مشكل حل شده است البته با 
زحمت شهيد مطهرى و امثال ايشان و مشكل ما مشكل ديككرى است . نمى خواهم نقصى بر كلام ايشان بكيرم ولى ما شيوه هاى 
مختلف تبليغ را داريم . روايت داريم كه بخاطر اينكه بيبش مردم عزيز باشى از مردم كدايى نكن . و روايت ديكرى داريم كه هيج 
كارى را براى عزيز شدن ييش ديكران انجام ندهيد. الا-ن جامعه ى ما به بلوغى رسيده كه از دين فرار نمى كند ولى من به او 
واقعيت را مى كويم كه حجاب محدوديت است مثل بقيه ى محدوديت هايى كه در زندكى هست . يس امروز دين كريزى وجود 
ندارد و ما به يكك بلوغى رسيده ايم . مى خواهند مسائل شان را با دين حل بكنند و مى يرسند كه جرا دين محدوديت كذاشته است 
حا ا ب 0 

اينكه ما بككوييم حجاب مصونيت است البته بية بيشتر خانم ها خودشان مى دانند كه حجاب بسيارى از اوقات آنها رااز يكسرى 
صدمات مصون نككه داشته است . حالا يكك خانمى مى كويد كه من خودم از يس همه ى مشكلات بر مى آيم ودر دل خطر مى 
روم و سالم مى مانم . مى دانيد كه در جوانها ريسكك بالا است و از طرفى در جامعه ما به زن يكك احترام عمومى مى كذارند . يكك 
حرمت هايى هست . اكر كسى خانمى را بزند مى كويند كه او زن است جرا او را مى زنى ؟ اككر رابطه اى بين خانم و آقا باشد اول 
آقا محكوم ميشود » كسى نمى كويد خانم تعدى كرده است . اكر ما بككُوييم حجاب مصونيت است مى كويند كه نيروى انتظامى از 
ما حمايت مى كنند . ما در جامعه اى هستيم كه عده اى شجاعت دارند و بدون حجاب هم احساس مصونيت مى كنند و كسانى 
هستند كه ميكويند كه اين قدر بى حجابى را رواج بدهيم كه عادى بشود . باز من قبول مى كنم كه حجاب مصونيت است ولى فكر 
مى كنم كه حجاب را بايد از زواياى ديكرى نككّاه كنيم حالا جرا خوب است از زاويه ى مصونيت نككاه نكنيم ؟ يكى اينكه ياسخ 
اين جند كروه را نمى دهد . ديكر اينكه من بِكنُويم كه حجاب داشته باش كه ضرر نكنى و جهار تا دستوردينى شبيه اين » كم كم 
جه تصورى از فلسفه ى دين بيدا مى كنيد ؟ و مى كوييد كه دين من را منفعل در برابر خطرات طبيعت مى خواهد » دين منجى من 
است كه مبادا به من ضررى برسد . جوان دوست ندارد هميشه منفعل باشد . احكام دين فلسفه ى قشنكترى دارند و احتياج نيست 
كه احكام دين را تعطيل بكنيم . فلسفه اش را باز مى كنيم و به جوان مى كوييم ريسكك يذير باش . ما خيلى عاقلانه دين را تحليل 
ميكنيم و روحيه ى جوان را در نظر نمى كيريم . آغاز ارتباط دين با جوان در سن ١5‏ سالككى است ولى تعليمات دينى ما براى 86 
سالككى است يس ما بايد در تعليمات دينى مان تجديد نظر كنيم . اكر شما احكام دين رااين جورى بيان كنيد كه احتياط كن و 
ا ا ل لي ل ا 
مقابل غطرات ستل باد ابن مشس بوولقن من فيد وبا قطرطن ساز كار اسنة وياد راسرقن كن كدابة يكين ازاز 
تاكارك وق ليود ارا لمسييق زحي م كن 12 ديات را مطع اف مار كتيده الله اريت كي بال بلدا 
مى توانيد كه يدر اين مردها را دربياورى ولى از خود كذشتكى ميكنى » مهربانى مى كنى » تو مى توانى اين ها را بزنى ولى اين 
كار را نكن ء ايثار يكن . در جبهه ميانكين سنى شهدائ ما 18-7١‏ سال بود مثل اينكه جوانان ما ايثار را بهتر مى فهمند . جرا به 
دخترهاى مان حجاب را اين جورى معرفى نكنيم ؟ اشتباه ما اهل حوزه و هنر اين است كه فكر ميكنيم با استدلال همه جيز درست 
ميشود .اكر ما بتوانيم كارى بكنيم كه حقيقت را به تصوير بكشيم و مردم ببينند » تصديق مى كنند . روش امير المومنين در نهج 
امار يا م ل ري ري اي اا 
به اينجا رسيده » مى خواهم او را ببينم . اككر هنرمندان ما و حتى مبلغان بتوانند زيبايى حجاب را ترسيم كنند » بى نياز از استدلال » 


حجاب را خواهند يذيرفت . حساس ترين سن هم براى حجاب سن جوانى است معنويات جوانان هم بيشتر است ولى فكر ميكنيم كه 
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نميكير ند . جون ما انسان شناس هاى قوى نيستيم . اككر فيلمى بسازيم كه دختر دانشجويى كه به عالى ترين مرتبه ى علمى رسيده » 
همه سالن براى او كف مى زنند » حجابش را محكم بككيرد و از طريق موفقيت مى خواهيم حجاب را به دل مخاطب مان منتقل كنيم 
. ما راه را دور كرده ايم . حجاب را با همان تعريف عميق و دقيقش به دختران جوان معرفى كنيد . آنها حتى بدون واسطه ى جيزى 
مثل موفقيت و حتى بدون واسطه ى جذب كردن موقتى براى اينكه محدوديت نيست حتى بدون ترساندن از خطرء انتخاب ميكنئد . 
شما بايد حجاب را طبق طبيعت خطر يذيرى دختران براى شان توضيح بدهيد . در ضمن ممكن است كه شيطان طبيعت انسان را 
تخريب كند» سوء استفاده كند وعدم تعادل برايش بككذارد . خدا در قرآن مى فرمايد : صداى خودت را نازك نكن . مرد نمى 
توائد تجمل كند شما به او لطف كن . 

سوال > فرموده بوديد كه در اوايل انقلاب روى آوردن به حجاب ناشى از جوى بود كه فراكير شده بود . بيشتر توضيح بدهيد 
ياسخ - ما فكر ميكنيم كه كلمه ى جو كير يكك كلمه ى منفى است . خير » جو انسان را مى تواند به سوى هدايت سوق بدهد ولى 
اين هميشكن نيسث . يعضى ها ذرابتدا تحت تاثير جو رقتار خوب از ختودشان نشان مئ دهند . بعد جون باية عاى محكدن تدارند از 
رفتارهاى شان فاصله مى كيرند . در همه ى حركت هاى انقلابى » حركت هاى معنوى و رسالت انبياء يكك زمانى وجود دارد كه 
يكك جوى بر جامعه غالب مى شود . در زمان ييامبر اول مردم تكى به سمت دين مى آمدند و بعد كروه كروه آمدند . اذا جاء 
نصرالله والفتح . كه بسيارى از آنها جو كير شده بودند . ما مى كُوييم هر جا جوى بنفع حقيقت درست شد شما منتظر باشيد جوى 
عليه حقيقت هم درست بشود . يس بعد از جو همه باقى نمى مانند . يكك زمانى سخن از حجاب بود . الان بعد از سى سال تازكى 
حجاب از بين رفته است . دختر دبيرستانى وقتى حرف حجاب را ميشنود يكك كلمه ى ملال انككير مى شنود . من كفتم كه الان موقع 
بهترى براى انتخاب است تا قبل از انتخاب كه كزينه اى براى انتخاب نبود . الان جو ير شور اول انقلاب نيست وما بايد به حجاب 


بصورت عميق تر برسيم . با فطرت خودمان با كرايش هاى اصيل انسانى و با استدلال عميق فكرى . 
«و.-هم 


سوال > با توجه به بحث تربيت دينى » آثار تربيتى حجاب را توضيح دهيد . 

ياسخ - طبيعى است كه كل احكام دينى را مى توانيم يكك برنامه ى تربيتى تلقى كنيم . وقتى انسان با احكام دينى بعنوان يكك 
برنامه ى تربيتى برخورد بكند يذيرش احكام برايش راحت تر خواهد شد . وقتى شما براى تربيت بدنى يكك برنامه ميككيريد به شما 
مى كويند كه بايد دستتان را با اين وزنه ده بار بالا و يايين ببريد . سوال شما صحيح است اككر بيرسيد جرا بايد دستم را بالا و يايين 
ببرم ؟ مككر كدام عضله ى من را محكم مى كند ؟ اما اكر به شما كفتند كه اين وزنه را بالا و يايين ببريد و نككفتند كه اين يكك 
برنامه ى تربيت بدنى است شما مى كوييد كه خوب من اين را مى برم بالا جرا دوباره ى يايين بياورم ؟ اكر يايين آوردم جرا دوباره 
بالا ببرم ؟ مى كذارم همان بالا بماند . اين جراهاى بى ربط شكل ميكيرد اكر به شما برنامه ى تربيت بدنى بدهند و شما ندانيد كه 
اين برنامه ى تربيت بدنى است . اكر به شما بكويند بنشينيد و دوباره بلند شويد مى كوييد جرا بلند شوم ؟ وقتى به شما بكويند كه 
اين يكك برنامه ى تربيت بدنى است مى فهميد كه بناست عضلاتتان قوى بشود . اكر سوالات درستى بكنيد مثلا بككوييد اين تمرين 
كدام عضله را قوى ميكند ؟ اين را مى شود جواب داد . اين است كه ما ميكوييم به احكام دينى بعنوان برنامه ى تربيتى نككاه كنيم . 
ببينيم كداميك از عضلات روح ما را مى خواهد تقويت كند . و دنياى ما هم جيزى جزاين نيست كه ما بايد در اين دنيا به تقويت 
و تربيت روح مان بيردازيم . براى اينكه اين روح ظرفيت ملاقات با خدا را يبدا بكند » ظرفيت بردن بهترين لذت ها را بيدا بكنده 
براى ظرفيت يافتن روح احكامى صادر شد كه اين احكام براى تربيت بدنى نيست . براى تربيت روح است كه به آن نقطه ى 
مطلوب برسيم . حالا وارد بحث حجاب مى شويم كه اساسا حجاب جيست ؟ ما بايد ابتدا زيبابى حجاب و حكمت بسيار عميق آن 
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را دركك كنيم . اكر كسى دركك عميق و لطيفى از حجاب نداشته باشد سوالات زيادى برايش بيش مى آيد كه آن وقت انسان بايد 
خودش را معطل جواب دادن به اين سوالات بكند . من يبشنهاد ميكنم هر كس كه درباره ى حجاب سوال دارد اول بايد يكك مقدار 
به خدا اطمينان داشته باشد . خدايى كه قصد آزار كسى را ندارد و در فرمان هايش حكمت هاى فراوانى وجود دارد وبه حجاب 
يك نكاه تعقلى و عميق بكند و نكاه عارفانه كه ببيند جى حكمتى است كه خدا به حجاب دستورداده است . عموم احكامى كه 
درباره ى زن و مرد هست را از دور نككاه كند بدون هج موضعى كه زن هستند يا مرد و به جه جيزى علاقه دارند را كنار بككذارند و 
با اطميدان و حسمن ظتن اين ها را نكاء كتند , اول سعى كتند أذ زيباي راحرك كتتد بعد ييقتد كه ند ما سوال برايشان باقن ماثدة 
است » آن وقت سوالاتشان را مطرح كنند يقينا ياسخ مناسبى هم بيدا خواهند كرد . 

سوال - تعريف شما از حجاب جيست؟ 

ياسخ - براى اينكه من حجاب را كه يكك نوع ممانعت از رفتار آزادانهى افراد هست در زن يا مرد توضيح بدهم جنين ممانعت از 
رفتار آزاد را در موارد ديكرى عرض مى كنم . شما در زندكى دنيا يا در ديككر بخش هاى دين هميشه اين را مى بينيد كه انسانها 
امكاناتى دارند كه در بهره كيرى از امكانات شان بخاطر اينكه مبادا به كسى آزار برسانند آزاد نيستند . اين يكك قاعده ى يذيرفته 
شد و معقولى در زندكى دنيا است » اين دنيا خاصيتش اين است . شما از امكانات و دارايى هايتان هرجورى بخواهيد استفاده مى 
كنيد ولى از يكك جايى به بعد » به ديكران لطمه مى زند . مثلا بوق ماشين شما مى تواند صداى كوش خراشى داشته باشد . شما مى 
توانيد جون بوق داريد هر جا استفاده كنيد » آزاد نيستيد از اين جلوتر برويم. كاهى اوقات يكك كسى مى آيد خانه ى ماء ما يكك 
امكاناتى داريم . احيانا آن فاميل لازم نيست بدانند كه جرا ما نداريم و دلشان بشكند . كاهى بعضى ها خيلى اخلاقى برخورد 
ميكنند » بعضى ها امكاناتشان را مطرح نميكنند . كه ديكران دلشان بشكند . به همين دليل بعضى از خانمها » بعضى از تزئينات 
خودشان را از خانم هاى ديكر كه احيانا مستمندتر هستند بنهان ميكنند و ميكويند كه جرا من روح او را اذيت كنم ؟ جرا به او فخر 
فروشى كنم ؟ او را آزرده خاطر كنم ؟ در زندكى ما اين يكك امر رايج است كه ما از همه ى امكاناتى كه داريم استفاده نمى كنيم . 
يا مثلا شما غذا و ميوه در اختيارتان است جون داريد » حق داريد كه بخوريد ولى شما هيج وقت اينكار را نميكنيد كه يكك جعبه 
موز را يكجا بخوريد . من بجه كه بودم واز در مغازه ها كه رد مى شدم مى كفتم اين آقا كه بستنى و تخمه در مغازه اش هست 
جرا بيكار نشسته واينها را نمى خورد ؟ يعنى دوست ندارد و بزركتر كه شديم ازاين محدوديت ها خيلى زياد ديديم . بعضى ها 
وقتى به امكانات مى رسند براى استفاده ى محدود از اين امكانات برنامه ريزى مى كنند . منتها در برخى از موارد كه ما براى 
خودمان محدوديت قائل مى شويم بعضى وقتها اسرار محدوديت شان را مى فهميم . بجه ها مى دانند كه اكر قبل از غذا شيرينى 
بخورند ديكر نمى توانند غذا بخوردند و مادرها بجه ها را محدود ميكنند كه بعد از غذا شيرينى بخورند . ما وقتى مى خواهيم 
خودمان را محدود كنيم بايد ضررهايش را هم ببينيم . خيلى اوقات در مسائل روحى ضررها را دركك نمى كنيم . اينجاست كه خدا 
وسط همان احكام عادى دنيايى ما تبديل مى شود به يكك سلسله احكام دنيا كه حكمتش را نمى فهميم . بستر شكل كير بحث 
حجاب اينجاست . 

سوال - آيا قبول داريد كه حجاب يكك نوع محدوديت است ؟ 

ياسخ - بله حجاب كاملا محدوديت است . محدوديت هايى كه همه جا مييذيريم . البته اين عبارت رااز استاد مطهرى داريم كه 
مى فرمايد : حجاب محدوديت نيست » مصونيت است. اين نككاه كردن از زاويه ى ديكر است . و إلا ما كه ميدانيم محدوديت است . 
شما كت و شلورا مى يوشيد خوب اين هم محدوديت است . شما مى توانستيد لباس اسبورت بيوشيد كه خيلى هم مقيد به اتو كردن 
لباستان نباشيد . هركس يكك محدوديتى را مى يذيرد . آن كسى كه اسيورت مى يوشد هم يكك محدوديت هايى را مى يذيرد . آن 
كندى كفادازد يكك جور ديكرى وقتاز يكلد + يكسرف محدوديك رادو:ؤتد كن اش من يذيرة ابن حون نست كه وقد كى اتساة 
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خارج از محدوديت باشد . مككر شما با ماشين در تهران بدون محدوديت ميتوانيد راندكى كنيد ؟ اين مسائل به دين كه ميرسد 
مشكل بيدا ميكند زيرا خيلى از انسانها آثار زيانبارش را درك نميكنند و ميكويند كه جرا خدا اين محدودتى را براى ما قائل شده 
است ؟ بله حجاب محدوديت است ولى حجاب يكك نوع محدوديت در لذت بردن خانم ها و آقايان از يكديكر است . فلسفه ى 
محدود شدن لذات انسان جيست ؟ خيلى روشن است كه اككر شما در لذت بردن محدود بشويد »ء كيفيت لذت بردن تان عميق 
ميشود و افزايش يبدا مى كند و ممكن است لذت بردن شما با تاخير بشود با محدوديت هايى همراه باشد ولى نوع لذت بردن تان 
متنفاوت ميشود ولى عميق و بيشتر ميشود . حتى در لذت هاى دنيوى يكى از فلسفه هاى حجاب اين است كه انسانها در زندكى شان 
از مسائل مربوط به روابط زن و مرد بيشتر لذت ببرند . در اين جور ارتباط ها خوشايندى افزايش بيدا ميكند . در سوالات بود كه در 
خارج حجاب هم ندارند و آدمهاى نسبت به هم حريص هم نيستند و همديكر را رها كرده اند . ببينيد دامنه ى سخن تا كجاست ؟ تا 
جنانى اسث كةاذيكر ذاره اتقراقن تسل يديد عن ابد ذامتهى ابن سكن به آتها كشيده كددذيكر همديكر رادوست تدارقد. 
همين لذت خودش عامل محبت بين زن و شوهر است و اكر اين لذت مخدوش بشود » در كوجكترين دعواها نفرت يديد مى آيد . 
لذا بى حجابى مطابق است با افزايش آمار طلاق . ما از آن تعريف به يكى از تعريف هاى حجاب مى رسيم كه تازه اين خشن ترين 
و معقول ترين تعريفى است كه براى حجاب مى توانيم قائل بشويم لطيف تراز آن هم هست . آن هم اين است كه حجاب يذيرش 
يكك محدوديتى است مثل تمام محدوديت هايى كه مى يذيريم اككر حكمتش را نمى دانيم و به اين دليل يذيرفتن فلسفه اش براى 
مان سخت است و سعى مى كنيم حكمتش را بفهميم . حالا ميكويند كه در كشورهاى خارجى كه محدوديت حجاب ندارند 
مشكل زيادى ندارند جون جشم و دلشان سير است ولى در كشور ما تا يكك خانم كمى بدحجاب است توجه همه را به خودش 
جلب مى كند » يس ما هم مثل آنها بشويم ؟ شايد آنها در در ابتدايى ترين مسائل جشم جشم جرانى نداشته باشند ولى مشكلات 
عاطفى و غريزى فراوانى برايشان يديد مى آيد كه آن مشكلات را الان واردش نمى شويم . شما مى توانيد مستندات و آمارى كه 
اين بحران هاى روحى را نشان مى دهد نككاه كنيد . اسلام حجاب را مطرح نكرده كه به من بككويد مى خواهم مشكل جشم جرانى و 
حرص مردها و زنها را براى نككاه كردن به يكديكر از بين ببرم » اسلام مى كويد كه اين حرص باشد » عوض آن هزاران بدبختى 
ديكر كنترل بشود . شما با اين حرص خودت يكك جور ديككّر برخورد كن . براى آن يكك داروى مستقل وجوددارد ولى بركات 
زيادى دارد . اين ها را بايد واقع بينانه بيذيريم . اصلا غرب با اين برهنكى دنبال جيست ؟ اولا اين برهنككى در غرب اصلا طبيعى 
نيست . اصلا اين جورى نيست كه انسانها در كنار هم زندكى بكنند و وقتى تصميم كرفتند كه آزاد باشند به اين نتيجه برسند . اين 
توسط كسانى كه جامع بشرى را اداره ى مى كنند دست ساز است . يكى از سياست مداران غربى به من ميكفت كه من تعجب 
ميكنم كه شما جوانان هايتان را كازينو و دانسينكك نمى فرستيد . و خيلى از اين جور مسائل منع مى كنيد . كفتم : بله ما نه تنها اين 
جور مكان ها را درست نميكنيم بلكه اككر كسى بخواهد اين مسائل را علنى كند و به جامعه بكشاند » او را منع ميكنيم . سوال كرد 
يس حطور جوانانعان زا اذارة ميكنيد # ميكفت كه اكراين همه جوان هوشيار بشوثد ويد مس تكشد به كوحكترين بهانه اق 
شورش مى كنند » اككر مردم مشغول يارتى هاى يكشنبه هايشان نشوند آن هم در آن استانداردهايى كه فوق العاده روح هايشان را 
دركير مى كند ء اين مردم سرشان را بلند مى كنند كه جرا ١0‏ ميليون بايد بر جند ميليارد حاكم باشند و جرا ثروت مسيحيان از 
يهوديان كمتر است ؟ و به سوالات جدى تر مى رسند ولى فعلا بايد اين جورى مشغول باشند . سرشان كرم كه باشد هيج » كاش از 
اين بازى لذت مى بردند . بخش هاى عمده ى روحشان از آنها كرفته مى شود . زنى كه يناهكاه امنى بنام مرد براى خودش ندارد و 
ميداند كه جه جورى با او رفتار مى كنند » ديكر برايش جا افتاده و از بخش عمدهى نيازهاى عاطفى اش جشم يوشى مى كند . و 
مردى كه در ارتباط با همسرش كه او را تحت يوشش قرار بدهد . حمايتش بكند . مرد به او احترام بككذارد و به او علاقه داشته 


باشدء غورت ابن دوا نبدى انا روعشان كنده شد اس وديكر اسان كاملى تسسد , يعفى ها ميكوتد كه همدى شان اين تحووق 
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نيستند . شما بايد آمار بككيريد و ببينيد كه اين جورى هستند يا خير . اكر شما مى بينيد كه در غرب زن و مرد بهم لبخند مى زنند » 
اين لبخند را نشانه ى رضايت قلبى عميق نكيريد به آمارها توجه كنيد . وقتى كه در آلمان درصد بسيار قابل توجهى از دختران 
علاقمند هستند كه با جوانان تركيه اى ازدواج كنند و با اينكه آنها مهاجر هستند و آلمانى ها هم نزاد يرست هستند و حداقل طبقه 
اننا مهاحر سد + سورت فرسكى ياد كرقته اند كه غير بيترى تسيشابة زثان دارفد ابق راز زناخ :سوال كنيد كه سيت به 
زنشان غيرت خوبى داشته باشند البته اذيت هم نكند » اين لذت جقدر تامين كننده نيازهاى روحى اوست . 

سوال - مى كويند كه در زمان قبل از انقلاب و زمان انقلاب مادرهاى ما حجاب را انتخاب كرده بودند ولى الان دارند اين را به ما 
تحميل مى كنند . جرا به ما اجازه نمى دهند كه خودمان انتخاب بكنيم ؟ 

مادران امروز ما شايد خيلى هم حجاب را انتخاب نكرده باشند . اوايل انقلاب جو انقلاب همه را جوكير كرده بود و تحت تاثير 
قرارد داد » اثرش خوب بود ولى ما از مسير درستى نرفتيم . الان تازه جشم و كوش ها باز شده است . اككر در اثر جو انقلاب و دفاع 
مقدس يكك جيزهاى خوبى رايج شده ما زياد خوشحال نيستيم جون زياد اصيل نيست . حجاب بايد كم كم تلخى هاى خودش را 
نشان بدهد و اككر حالا انتخاب كرديم درست است . در قبل از انقلاب اككر حجاب بود » حجاب بدون رقابت بود . اين همه ماهواره 
نبود كه به شما انتخاب هاى ديكر را عرضه كند و شما در معرض اين ها باشيد . خيلى ها تلويزيون نداشتند جه برسد به موارد ديكر 
. اصلا سينما رفتن را حرام مى دانستند. لذا آن فضاء يكك فضاى انتخابى قوى نبود الان قدرت انتخاب هست با اينكه حجاب ديكر 
تازكى ندارد كه بخاطر آن جذبش بشوند ولى هر روز بدن شهدا را مى آورند كه ما تحت تاثير احساسات و هيجانات انقلابى قرار 
بكيريم و تمسخرهايى هم وجود دارد . الان تحميل كردن جيز خوبى نيست » توضيح دادن خوب است . ما در مورد اينكه حجاب را 
توضيح بدهيم خيلى ضعيف هستيم و همه ى مسئوليت ها را هم از ما طلبه ها مى خواهند و در اين مورد كاركردانان ارجمند اين 
موضوع را كنار كذاشته اند . به هرحال بايد زيبايى هاى حجاب را نشان داد نه اينكه دلايلش را توضيح داد . 

سوال - حجاب را جككُونه به فرزندان مان كه به سن تكليف رسيده اند تبيين كنيم ؟ 

خيلى ها در جامعه ما محجبه هستند و بار مسئوليت تبيين و تبليغ حجاب بر عهده ى آنها است . آنها بايد بكويند كه جرا حجاب 
دارند ؟ و اكر دلايل قشتككى ندارند بروند دلايل قشنكك يبدا بكنند . آنها بهترين مبلغ حجاب هستند مثل نماز اكر آنهايى كه نماز 
مى خوانند از نمازشان لذت ببرند » خودشان بلد هستند كه نماز را جككونه با زبان بى زبانى به بغل دستى شان بككويند كه او هم در 
اين راه قرار بككيرد . وقتى من با تلخى نماز مى خوانم نمى توانم مبلغ نماز باشم . وقتى با تلخى حجاب داشته باشم نمى توانم مبلغ 
حجاب باشم . كسانى بايد بيدا بشوند كه از حجاب عميقا لذت ببرند و به حجاب خيلى زيبا نككاه بكنند اكر اين جورى باشد حجاب 
تبليغ ميشود . فيلم سازان ما بيان زيبايى هايى كه ينهان است را ييدا كنند و نشان بدهند كه يكك فيلم ساز جشم تيز بينى دارد و 
ينهانى ها را يبدا ميكند البته همان ينهانى هايى كه ما داريم مى بينيم يبدا كنند و نشان بدهند . كسى نيست كه به جادر خودش » به 
بوشش حجاب خودش مثل احرامى كه در حج حاجيان مى بندند نككاه كند . آيا طلبه اى هست كه به عباى خودش زيبا نككاه كند و 
به عباى خودش حس زيبايى داشته باشد ؟ من خانم هاى طلبه اى را مى شناسم كه عشق شان اين بوده كه با يكك طلبه ازدواج بكنند 
كندء او را محبوب و زيبا قرار مى دهد . زيبايى حجاب را درك كنيم و به ديكران منتقل كنيم . محبوب بودن حجاب را دركك 
كنيم . در تلويزيون نشان مى داد كه يكك خانمى با شوهرش مسلمانش از لندن آمده بود حتى شوهرش از او نخواسته بود كه 
مسلمان بشود ولى كفته بود كه درايران بايدروسرى داشته باشد اين مستند ربطى به حجاب هم نداشت . من ديدم اين خانم كه بعدا 


باااو مصاحبه كرده بودند مى ككفت : من فكر مى كردم اول خيلى سخت است كه مدتى روسرى داشته باشم ولى راحت با آن كنار 
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آمدم ...در فرود كاه لندن كه مى خواستم روسرى ام را بردارم احساس عدم امنيت كردم » احساس كردم امنيتم را از دست مى دهم 
. اين امنيت اجتماعى نيست » يكك امنيت روانى است . يوشش براى زن جزئى از وجودش مى شود و بايد يكك قدرت بيانى باشد كه 
اين ها ذكر بشود . يقين بدانيد كه حجاب زيباست . يقين بدانيد كه حكمتى قوى يشت حجاب هست . ممكن است كه دركك نكنيم 
و احساس مخالفت بكنيم ولى بايد فاصله ى خودمان را كم كنيم . 


"العام 


سوال- تربيت دينى جه ضرورتى دارد؟ 

ياسخ- همه كسانى كه مى خواهند به اقدامات تربيتى دست بزنند بايد براى تربيت خودشان هر جند يكبار بركردند و برنامه ريزى 
كنند . ضرورتها را براى خودشان احيا كرده و تكرار كنند تا براى كار تربيتى انكليزه ايجاد شود. انككيزه ما به مرور زمان است يس 
بايد آنها را احيا كرد .براى دانستن ضرورت تربيت » دو نقطه مقابل تربيت نيافتكى را اشاره مى كنم .يكى بد تربيت شدن و بد بار 
آمدن است ءيكى هم برنامه ريزى براى تربيت نداشتن است .وقتى ما اين دو نقطه را شناسايى كنيم »ضرورت تربيت خودشان را 
نشان خواهند داد. در بد تربيت شدن مى كويند كه فلانى جاى بد و در خانواده ى بدى بار آمده است . با او بدرفتارى شده و انسان 
بدى شده است . نقطه مقابل آن تربيت يافتكى مى باشد كه خوب است اما آنجه بيشتر ضرورت تربيت را به ما معرفى مى كند » 
دركك جايكاه تربيت نيافتككى است يعنى براى خود و نزديكان برنامه تربيتى نداشتن است . اين ممكن است خوب يا بد باشد. در اين 
مورد حضرت على (ع) مى فرمايند : شما بايد خود را به خوبيها مجبور كنى و براى بدست آوردن خوبيها بايد سعى و تلاش كنيد 
حتى با نفس مبارزه كنيد جون اكر اين كار را نكنيد و خود را رها نككّه داريد كم كم انسان بدى خواهيد شد. انسان دوست دارد 
جلويش باز باشد. آدم دوست دارد موانع رااز سر راه خود بردارد وازراه درست حركت كند »ء اكر موانع را از طريق درست بردارد 
به سعادت مى رسد . يكك نكته اين است كه ما در درون خودمان ويزكى هايى داريم كه اكر اقدام تربيتى نكنيم حتما انسان بدى 
خواهيم شد .حتما لازم نيست در محيط بدى باشيم تا انسان بدى بشويم يا حتما لازم نيست تحت تعليم و تربيت بدى قرار بككيريم تا 
انسان بدى بشويم بلكه كافى است تا ما خودمان را رها كنيم »انسان اكر رها بشود خود به خود » بد خواهد شد . سخن حضرت على 
(ع) درمورد ضرورت تربيت اين است كه اكر شما خودت را رها كنى انسان خوبى بار نمى آيى .عوامل مختلفى وجود دارد هم 
عوامل محيطى و هم عوامل درونى كه هر دو انسان را به سوى بد شدن سوق مى دهند. با اينكه انسان اساساً موجود بدى نيست ولى 
ضرورت تربيت اينككونه خود را نشان مى دهد . مثلا يكك كل در صحرا يا جنككل خودش خودرو رشد مى كند و شايد زيبا هم باشد 
ولى انسان نمى تواند به لحاظى شبيه اين كل باشد و آن زيبايى را به خاطر فطرت الهى كسب كند . از زمانى مى تواند شبيه اين كل 
باشد كه اين كل تا يكك حدى رشد طبيعى خودش را دارد واين رشد طبيعى موجب طراوت » زيبايى و خوش عطرى او هم مى 
شود بعدا اكر يكك باغبان فرهيخته اى او را با مهارت رشدش ندهد يلاسيده خواهد شد .ازاين جهت ما شبيه اين كَل هستيم » در هر 
دو جهت شباهت انسان را با كل در نظر بككيريد . شباهت انسانها با كل هم در مرحله رويش اوليه كه خيلى تر و تازه است وجود 
دارد .در آن مرحله اى كه باد خزان آمد آن وقت اين كل نككهدارى مى خواهد و تربيت هم در اين قسمت بايد اجرا شود البته در 
مثل مناقشه نيست . انسان يكك فطرت الهى دارد كه اين فطرت الهى او را در خوب شدن كمكك مى كند ولى فطرت شكوفايى مى 
خواهد و كشف مى خواهد مانند ذخاير زمين بايد خارج بشوند .اكر انسان تلاش نكند خوبى هاى درون خود را نمى تواند كشف 
كند جه برسد به اينكه خوبى ها را از محيط بيرون بكيرد . البته اكر يكك قلوه ستككى در مسير رودخانه خيلى هم قشنكك از آب در 
بيايد » آخر سر اين قدر كوشه هايش به اين طرف و آن طرف مى خورد و سايبده مى شود . بجه ها مى آيند ودر رودخانه مى 
كردند و مى كويند كه جه سنكك قشنكى اسث . اين سنكك يدرش درآمده است تا به اينجا رسيده است . اكر بعضى ها اميدشان به 
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اين است كه مثل قلوه سنكى در مسير رودخانه اين قدر كوشه هايشان در تصادم ها زده بشود تا صاف و صيقلى بشوند عيبى ندارد » 
بككذار خودشان را اذيت نكنند و خودشان ار تربيت نكنند . وقتى بير شدند مى كويند : اى دنيا تو جقدر بى ارزش بودى و من 
جقدر خودم را براى تو كشتم براى تويى كه اين قدر بى ارزش بودى . حسرت از دست دادن ها فراوان است . اين نتيجه ى آنها 
خوافك بود أكر كب عنودقن واتريية كن كل :ادن است كه سكن زارواشم هو سكاكي كزدة اسث وازهتان اول ذو 
كوتاهترين زمان » يكك جيز قشنكك در مى آورند . يس يادمان باشد كه ضروزت تربيت دينى اين است كه كر كسى خودش را 
تربيت نكند صدمه مى خورد . يعنى ما امروز برنامه اى براى مبارزه با نفس داشته ايم يا نه ؟ امروز در محاسبه ى نفس كنترل بدى يا 
كاستى را در خودمان انجام داده ايم يا نه ؟ امروز در اين مسير تربيت آيا توبه اى داشته ايم يا نه ؟ آيا آرزويى براى رسيدن به اين 
قله ى خوبى ها داشته ايم يا نه ؟ اكر نداشتيم امروز قطعا ضرر كرديم و صدمه ديديم . جون زمانى كه عمر مى كذرد از درون و 
بيرون به سمت بد شدن ييش مى رود . البته ممكن است كسى بككويد كه اين خيلى بدبينانه است . .ما انسانهايى كه تربيت يافته 
نيستند را ديده ايم ولى انسانهاى بدى نيستند . اين براى بى انككيزه كردن سوال خوبى است ولى من براى آن ده تا جواب دارم . شما 
به جه كسى انسان خوب مى كوييد ؟ انسان خوب به كسى ميككويند كه با همه ناتوانايى كه دارد زندكى مى كند . و قدرت برجسته 
اى در وجودش نيست . توانايى هاى شادى و نشاط بالايى دارد . به اين انسان خوب مى كويند . يعنى جه ؟ ما كاهى اوقات اصلا 
انسان حسابى نديده ايم كه بفهميم خوبى اصلا جيست ؟ بفهميم كه ما جقدر كم هستيم . بياييم خودمان را با خوبى ها مقايسه كنيم 
. كاستى ها و فاصله ها را بيدا كنيم . و براى تربيت دينى اقدام كنيم. ياسخ ديكر اينكه ما خيلى از انسانهايى را كه مى بينيم انسان 
هاى خوبى هستند » خدا آنها را حفظ مى كند . خدا خيلى مهربان است و إلا ما با يكى دو تا از بدى ها و با يكى دو مرحله سقوط 
كه در وجود ما بصورت شيب ملايمى است اككر بدون مهربانى خدا رها بشويم نابود مى شويم . يكك شب قدر و محرم مى آيد و ما 
راسر جاى مان بر مى كرداند . يكك مهربانى خدا سر سجاده ى نماز يا در يكك حادثه بيش مى آيد وما را سر جاى مان برمى 
كرداند . خدا مى كويد كه بندهى من يكك تب مى كند من كناهان او را مى بخشم . اككر اين مشكلات و تصادم ها نباشد » بد 
بودن ما يكك سير صعودى بيدا ميكند . بخش عمده ى خوبى هاى ما براى مشكلات دنياى ما است . تصور كنيد كه ما انسانها اكر به 
هم نياز نداشتيم ف كرفتارى نداشتيم و در معرض بيمارى و مركك نبوديم » اككر اين همه عامل در اطراف ما نبود ما جه مى شديم ؟ 
اين عواملى است كه غفلت زدايى ميكنند . بخشى از خوبى هاى ما ناشى از رحمت خداست نه تربيت خودمان . بخشى از خوبى 
هاى ما ناشى از شرايط سختى است كه داريم تحمل مى كنيم . اصلا ما در آن اندازه هايى كه بايد خوب باشيم » خوب نيستيم. 
بخشى از خوبى هاى ما هم ارثى است . آيا اين جواب آنهايى است كه مى كويند بدون تربيت هم ميشود خوب بود ؟ بله . انسانهاى 
معمولى و خوب اطرافشان را نككاه ميكنند و يكك كمى هم خودشان را تحويل مى كيرند و مى كويند كه ما كار خاصى نكرديم ولى 
انسان خوبى هم هستيم . بخشى از آن هم بخاطر اين است كه ما انسانهاى خوب را نديده ايم كه فاصله ها را دركك كنيم . هر كس 
كه همتش بلند نيست براى خوب شدن نه به درد دين مى خورد و نه دين به درد او مى خورد . دين نيامده كه ما را كنترل كند كه 
معتاد » دزد و جاقوكش نشويم. دين آمده تا ما را به مقام بالاتر از فرشته ها برساند » آمده ما را به اوج تقرب برساند . اكر كسى 
معمولى بودن را مى خواهد اين آغاز بى دينى است . اين بايد جداكانه بحث بشود . مى كويند : جرا موسيقى حرام است ؟ ميكوييم 
كه يكك صدمه هايى به ما ميزند و مى كويد كه ما كوش كرديم و صدمه اى نخورديم . ما بالاتر از اين نمى توانيم صدمه بخوريم . 
ما قلب خودمان را سياه كرده ايم . يس معلوم است كه اثرش را هم نمى فهميم . اكر قلبتان روشن بشود كوجكترين كناه اثر خودش 
را نشان مى دهد . مى كويند كه جرا نكاه به نامحرم حرام است ؟ مى كوييم آثار بدى دارد. مى كويد كه من جيزى حس نكردم . 
بدتر از اين نمى توانست بشود كه تفاوتش راحس نمى كند . مى توانيم همت مان را يايين درنظر بككيريم البته در تربيت دينى 
ضرورتى ندارد و بككذاريم مثل همان قلوه سنكك » حادثه ها ما را شكل بدهند . رحمت خدا به بندكانش فراوان است و بخشى از 
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خوبى هاى ما معمولى است و بخشى از آن به خاطر رحمت خدا است . مصيبت ها و كرفتارى ها ما را كنترل ميكنند . اكر ما كار 
رقباى تربيت دينى رااز سكه بيندازيم تربيت دينى جايككاه خودش را نشان ميدهد . اما تربيت دينى رقيبى دارد و آن خوبى هايى 
است كه به صورت صفات ارثى از يدر و مادر منتقل شده و يا صفات خوب غير اكتسابى كه از محيط به دست مى آوريم . اين 
رقيب جدى تربيت دينى است . تصادفا نكاه ميكنم و مى بينم مادرم انسان متواضعى است » من هم كل تواضع را دارم . آن وقت 
مى كويم خوب اسث. تربيت دينى مى كويد : سراغ كاستى هاى خودت برو .ما معمولاً انسان هاراابه خوبى هايشان مى شناسيم 
وان مخدولة غريى جاح ماق كاين تسبطفة .ل اماءصادق ع )سوال كردق عد كس هري راباتريت ديك ددست ا رودة» اين 
بهتر است يا كسى كه اين خوبى را به صورت نتيكى داشته است ؟ اين خوبى را همين جورى دارد . همين جورى انسان با حيايى 
است و ما بايد خودمان را بكشيم تا انسان با حيايى بشويم . كدامش بهتر است ؟ امام فرمودند: كسى كه زجر مى كشد تا اين صفت 
را بدست بياورد بهتر است حتى اكر سر راهش جند تا اشتباه هم كرده باشد ولى بالاخره خودش را كنترل كرده است . كسى در 
خانه اى رشد كرده است كه اصلا بلد نيست ناسزا بككويد . و كسى در خانه اى رشد كرده كه به جاى جانم و عزيزم » بد وبيراه بهم 
ميكفتند . واكر خيلى هم به طرف محبت كند مى كويد : ديوانه . حالا-او مى خواهد زبان خودش را كنترل كند . خيلى برايش 
سخت است . ولى اككر 0٠‏ درصد هم موفق بشود كه زبانش را كنترل كند » اجرش بيشتر از آن كسى است كه اصلا بلد نيست فحش 
بدهد . حالا ما آن صفات خوبى را كه نداريم از آنها بدست بياوريم اين هنر است . تربيت دينى مى كويد به صفات خوبى هم كه 
دارى اكتفا نكن . به خوبى ها و صفات ارثى خودت افتخار نكن . راه طولا-نى در ييش دارى و آن صفات خوبى است كه هنوز 
ندارى . رقيب تربيت دينى اين است كه انسان بصورت _رنتيكى يكك سرى صفات را داشته باشد و بككويد كه من يكك مقدارى خوب 
هستم . واين كفايت مى كند . اين رقيب بدى براى تربيت دينى است . حالا دين يكك حرف ديككر مى زند . مى فرمايد كه نه تنها 
بايد سراغ اكتسابى ها برويد بلكه مى فرمايد كه آن خوبى هايى كه از يدر و مادر به ارث برده ايد » به صفات اكتسابى تبديل كنيد . 
يعنى هم خوبى ها تكامل بيدا كنند و هم به آن رنكك الهى مى بخشيم . مثلا من انسان صبور و باحيايى هستم و اين صفات را از يدر 
و مادرم به ارث برده ام » از اين به بد بخاطر خدا با حيا و صبور باشم. و اين سخت است . و سخت تراز بدست آوردن يكك فضيلت 
»از بين بردن يكك رذيلت است . جون من بايد آن صفت را حفظ كنم و بخاطر خدا هم اين جورى باشم . تربيت دينى اين كار را 
مى كند . خوبى هايى را كه ندارى به تو مى دهد. و خوبى هايى كه دارى به آن رنكك الهى مى زند . صداقت جه رنككى زيباتر از 
رنكك خدا ؟ اين تربيت دينى است . ولى ما به تربيت دينى كارى نداريم . به اين كار داريم كه كسى خوبى را نداشته و توانسته آن 
را بدست بياورد . جوانها بايد از يانزده سالكى تا بيست سالككى با احترامى كه به يدر و مادرشان قائل هستند » فهرستى از بدى هايى 
كه از آنها دارند و خوبى هايى كه از خانه نياورده اند » براى خودشان تهيه كنند با تربيت دينى آن خوبى هايى را كه ندارند بدست 
بياورند و آن بدى هايى كه بطور طبيعى از خانه آمده آمده و در وجودشان است را يكى يكى از بين ببرند. اين دوران دوران 
آكَاهى و خودسازى است . دورانى است كه ببينيد بطور طبيعى جه جيزهايى را دارد و به آن اكتفا نكند و ببينيد كه جه خوبى هايى 
را ندارد و در كاستى هايى كه از خانواده ييدا كرده. با خوبى هايى كه هنوز بدست نياورده دقت كند. اكتفا كردن يعنى تربيت 
نشدن. آرم بدون تربيت يكك جورهايى خيلى نزديك به انسان بد بار آمده نزديكك است . براى تربيت نشدن بزركترين فريب اين 
است كه انسان به خوبى هاى مادرزادى خودش اكتفا كند . قبول دارم كه ما خوب هستيم . حالا تا خوبى جى باشد؟ يعنى خوبى كه 
از قول آنهايى كه خودش همه جيز سرجايش باشد » دارم كار مى كنم » خوبى هايى كه از خانواده به ارث رسيده است و ديكران به 
من احترام مى كذارند » درسم را مى خوانم » دانشكاه مى روم » فكر مى كنم فهم اين كه تربيت دينى باعث ميشود كارهاى ما 
رنكة الى يدا كند يكك كس نشكيق اسك براف اسان عاب كلااوة طون تسفيد اتزميت كيت مش رشلد و كلم اق الت كدادو 


قرآن بجاى تربيت دينى از آن استفاده شده است . رشد يعنى روند رو به رشد . بطور مداوم نمى كويد به كجا برسيم. حالا سوال 
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مى كنند كه وقتى من احساس نياز به رشد يبدا نمى كنم جرا بايد رشد ييدا كنم ؟ هر كس احساس نياز به رشد يبدا نكرد تبديل به 
يكك انسان بد ميشود . قرآن مى فرمايد: انسان طغيان مى كند كه خودش را مستغنى بداند . خوش به حال آن انسانهاى بد كه بخاطر 
بد بودن مورد سرزنش قرار مى كيرند جون به فكر رشد مى افتند . اين انسانها در نهايت سعادتمندتر از كسانى هستند كه يكك 
خوبى هاى ابتدايى دارند و مورد تحسين قرار مى كيرند . زيرا هيج وقت افتضاحى به بار نمى آورند كه مورد سرزنش قرار بكي رند و 
به خودشان بيايند . البته سرزنش كردن خوب نيست . ولى در جريان قرار كرفتن رشد ارزش دارد . لذا بعضى وقت ها شما از 
انسانهاى بظاهر خوب » معمولى و خوب زنتيكك يكك جنايت هايى را مى بينيد كه از انسانهاى كه بصورت زنتيك . صفات بدى 
داشتند ولى روى خودشان كار كرده اند » جنين جيزهايى را نمى بينيد. داستان نويس هاى ما بايد تمام مباحث اخلاقى و تمام مسير 
رشد را طى كرده باشند و بدانند كه اين روند جه جورى شكل مى كيرد .و إلا يكك داستان كه مى خواهند طراحى كنند بايد يكك 
سرى شخصيت . يكك سرى حادثه و يكك سرى تغييراتى در درام خودشان بيبش بينى كنند . طبق جه قاعده اى مى خواهند بيش بينى 
كنند؟ اين انسان جرا انسان خوبى شد ؟ من در اكثر فيلم ها مى بينم كه انسان هاى خوب تربيت نمى شوند . يعنى ما جيزى بنام 
تربيت نداريم و حادثه ها انسانها را شكل مى دهند . خوب بودن با تربيت دينى با خوب بودن بصورت (نتيكك » دراين دنيا هم ثمره 
اش يككى نيست . مثلا در مورد صداقت . صداقت اين قدر مراحل بيجيده و مهمى دارد كه برخى از مراحل صداقت را انسان جز با 
طى مراحل عرفانى نمى تواند بدست بياورد . يكك نفر در مورد علم امام صحبت مى كرد و ميككفت كه حطور مى تواند علم غيب 
داشته باشد؟ كفتم : شما انسان حسابى نديده اى و إلا اين سوال براى شما بيش نمى آمد . اين جيز عجيبى نيست كه انسان از آينده 
اطلاع داشته باشد . من دوستانى در جبهه داشتم كه ميكفتند كه ما در آب شهيد مى شويم و ما مى كفتيم كه تو تخريب جى هستى 
؛ روى زمنى واخاك هستى . مى كفتم كه خواب ديده اى ؟ ميكفت كه نه حس من به من ميكويد . تازه بعضى از انسانها آينده 
خودشان را تعيين ميكنند . مثلا مى كفتند كه بايد براى من فلان اتفاق بيفتد و من از خدا خواسته ام . اين اطمينان قلب و اين آكاهى 
از طريق مشاهدات قلبى جيز طبيعى است . ما انسان حسابى نديده ايم . در مورد محبت . خدا مى فرمايد كه همه انسانها با هم رفيق 
هستند و روزى همه رفقا با هم دشمن مى شوند مككر اهل تقوا. منظور روز قيامت است . روز قيامت تجلى آن جيزى است كه در 
دنيا اتفاق افتاده است . با يكك نككاه باريكك و دقيق اكر نككاه كنيد مى بيند كه رفاقت هاى اين دنيا اكثرا عداوت است مككر اينكه 
انسان داراى تربيت دينى باشد . عمق آنرا نمى بينيم. اكر انسان سطحى نككر و حداقل كرا باشد اين به درد دين نمى خورد . براى او 
جا انداختن دين دشوار است . علت اصلى غريب ماندن 1١‏ هزار ييامبر هم همين عدم احساس ضرورت است . جانيان و دزدها 
كروه كمى بودند كه مقابل ييامبران بودند .مشكل اصلى ييامبران مردمى بودند كه احساس ضرورت نمى كردند. در دوران 
نوجوانى بين مسير اصفهان و دليجان مى رفتيم. دو تا طلبه ى دبيرستانى بوديم . كم سن بوديم و مى خواستيم به شهرمان برويم و به 
اقوام سر بزنيم . سوار ماشين تريلى شديم . در راه بحث كرديم و ديديدم كه جه انسان خوبى است . كفت : نمى شود بجاى طلبكى 
يكك شغلى انتخاب كنيد كه به درد مردم بخورد . آخر طلبككى جيست ؟ كفت : شما آخرش مى خواهيد به مردم بكوييد كه راست 
بكوييد . من با زابنى ها كار كرده ام آنها دين ندارند ولى راست مى كويند . حالا فكر مى كنيد كه من انسان بى دينى هستم . من 
ماهى دو بار نماز مى خوانم . دعاى كميل هم كوش ميدهم و كريه ميكنم . ما كفتيم كه جه كس كفته كه اسلام فقط مى كويد 
دروغ نكوييد ؟ اسلام از ما اوج صداقت را مى خواهد كه انسان جز با مسائل عرفانى نمى تواند به اوج صداقت برسد . كسى اوج 
رفاقت را دارد كه خودخواهى نداشته باشد. همه انسانهاى معمولى خودخواهى دارند . اوج صداقت يكك هماهنكى ذاتى بين انسان 
»عالم طبيعت و هستى ايجاد ميكند . اوج رفاقتى كه ممكن است بين زن و مرد اتفاق بيفتد . فقط بين حضرت زهرا(س) و امام على 
(ع) ممكن است رخ بدهد . در تربيت دينى اهداف عالى است و به آن سمت حركت مى كند . حالا ممكن است آن اهداف محقق 


نشود ولى عمرى را با عشق آن سيرى مى كند . و جه بسا به خيلى از آن مراحل هم برسد . هرجه را هم كه انسان خواست در اين 
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دنيا به آن برسد و نرسيد » خدا در آن دنيا به آن ميرساند . مهم اين است كه ما بخواهيم به سمت آن حركت كنيم . عمر طولانى كه 
قرار است در آن دنيا باشيم در آنجا نمى خواهيم رشد كنيم . رشد در آنجا بواسطه ى اين است كه شما اينجا به سمت آن حركت 
كنيم . يعنى رشد يافته باشيم . و به سمت قله ها حركت كنيم . كافى است كه ما در اين دنيا به سمت قله ها حركت كنيم و رشد را 
بخواهيم . بقيه اش آن دنيا محقق ميشود . بقيه تربيت دينى خوبى هاى حداقلى هستند كه ارثى هستند و غير اكتسابى هستند . ما بايد 
عليه اين خوبى ها حرف بزنيم تا اين بى رقيب بماند . اعتنا كنيم به تربيت دينى كه رشد مداوم را از ما ميخواهد . شما بجه ى خوبى 
هستيد ولى خدا از شما جه انتظارى دارد ؟ خدا مى فرمايد كه من اين خوبى هايى كه به تو دادم حالا از تو بيشتر از بقيه انتظار دارم 
. مواخذهاى شما هم بيشتر خواهد بود . در آنجا خدا مى كويد آن خوبى ها را كه خودم به تو دادم » از امكاناتى كه به تو دادم 
براى رشد جرا استفاده نكردى ؟ انسان بايد در مسير رشد قرار بككيرد . ما يكك وقت از ترس كركك داريم خيلى سريع مى دويم جون 
ما را ياره ياره مى كند و يكك وقت از خيابان خيلى سريع رد مى شويم زيرا مى خواهد ماشين به ما بزند و وحشت و ترس در ما 
ايجاد ميشود . كاهى اين حركت را براى رسيدن به كل انجام ميدهيم البته انسان در زندكى كمتر اين اتفاق برايش يبش مى آيد كه 
براى رسيدن به ككل بدود » بيشتر براى فرار از كركك مى دود . اين حركت زيباتر و شيرين تراست . تربيت دينى مى كويد كه تو 
براى رسيدن به كل حركت كن . تربيت دينى نمى خواهد شما را از كركك قاتل بودن فرارى بدهد . ميخواهد شما را به ككل وجود 
اميرالمومنين نزديكك بكند. البته اين ضرورت را هر كس نمى فهمد . با شهيد جمران در جنكك در بيابان بيش مى رفتيم . يكك دفعه 
كفت : نككهدار .كفتم اينجا زير آتش است و اكر بايستيم ما را مى زنند . بياده شد . در وسط بيايان كلى را ديده بود . به طرف آن 
رفت » نوازش كرد » مناجات كرد » بركشت و كفت كه حيف نبود كه از كنار آن بى تفاوت رد مى شديم . تربيت دينى مى خواهد 
ما را به اينجا برساند . حالا آيا آرامش مى تواند يكى از اهداف تربيتى باشد ؟ ما آرامش را هنوز تجربه نكرده ايم . بنده خطبه ى 
همام را براى مطالعه توصيه ميكنم كه از حضرت على (ع) است . از اوج خوبى هاى خوبان تربيت شده و تقوا يافته سخن مى كويد . 
هر كس مى خواهد بداند اوج تربيت دينى به كجا مى رسد ء اين خطبه را بخواند و يكك شرح مناسبى را براى آن بيدا كند . همام 


وقتى به اوج اين خوبى ها رسيد » جان داد . 
و١٠-م١-لم1م‏ 


سوال - ارتباط امام صادق (ع) و تربيت دينى را توضيح بدهيد . 

ياسخ > على القاعده امامان ما در جريان انجام رسالت خودشان هم به تربيت آحاد جامعه و هم به تربيت عموم مردم مى يرداختند . 
روند كلى حركت جامعه را به سوى خدا سوق ميدادند اما امام صادق (ع) در اين زمينه ويكى خاصى دارند . اولا بيشترين بياناتى 
كه مى توانيم آنها را بيانات تربيتى بحساب بياوريم از امام صادق (ع) به ما رسيده و حتى بسيارى از كلمات ديكرى كه از حضرت 
على (ع) » از امام سجاد (ع) و حتى از امام باقر (ع) نقل شده است لذا مى توانيم بككوييم اكثر اين ها از امام صادق (ع) براى ما نقل 
شده است . لذا ما فراوان ترين معارف تربيتى را از مام صادق (ع) دريافت كرده ايم . اين يكك نسبت از حضرت كه نسبت خاصى 
است . نسبت دوم حضرت با تربيت اين است كه بيشترين فرصت را در بين امامان داشتند كه به تربيت اطرافيان و شاكردان خود 
اقدام كنند . وقتى امام به شهادت رسيدند به نقلى جهار هزار شاكرد داشتند كه هر كدام از آنها نسبت به زمان خودشان به تعبير 
امروزى به فهم عميق از دين يا فقاهت رسيده بودند . امام صادق (ع) به كار تربيتى روى آوردند واين فرقى است كه مى توانيم بين 
امام حسين(ع) و امام صادق (ع) در نظر بككيريم . امام حسين (ع) براى دين قيام كردند و نتيجه اش آن شد كه مى دانيد . امام صادق 
(ع) قيام كردند براى اينكه كسانى را تربيت كنند تا طى يكك روند بسيار طولانى بتوانند دين را اقامه كنند . شايد بتوان امام صادق 


(ع) را اولين بنيانكزار و مقدمه ساز ظهور امام زمان (عج) و تربيت سربازان حضرت از نوع خودشان تلقى كرد . البته امام سجاد (ع) 
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و امام باقر(ع) هم مقدمه سازى هايى داشتند ولى بيشترين زمان و اقدامات در جهت تربيت در زمان امام صادق (ع) صورت كرفت. 
و شايد بشود ازاين تعبير استفاده كرد كه حضرت انسان تربيت مى كردند كه تعليم هم در روند تربيت البته جايكاهى دارد و بعد 
اين انسانها را بعنوان مرام حقه و حتى نكات ريزى را رعايت مى كردند و دوستانشان را هم وادار مى كردند كه رعايت كنند . مثلا 
يكى از ياران حضرت ماهى دستش بود و به منزل مى برد . حضرت فرمودند كه جرا اينجورى رفتار مى كنيد ؟ كفتند : آقا خودتان 
فرموديد كه مرد وقتى به خانه ميرود بايد روزى زن و بجه دستش باشد و اين مستحب است . حضرت فرموند : بله ولى اين ماهى 
است و بوى نامطبوعى دارد . اين را درون جيزى بككذار تا وقتى كسى از كنارت رد ميشود نككويد كه از دوست امام صادق (ع) جه 
بوى بدى به مشام ميرسد . ازاين دقت ها تا آن مسائل معنوى خاص كه يكك بار سر درس صداى خودشان را بلند كردند و جمله 
معترضانه اى فرمودند كه كسى بدون وضو به محضر امام زمانش نمى رسد . يكى از اصحاب از بيرون مى آمد ء اين را شنيد و 
تطهير و ياكيزه كرد و به خدمت امام رسيد . ازاين نكات و بسيارى ديكر شايد بتوانيم بككوييم بخاطر تغيير حكومت بنى اميه يا بنى 
مروان به بنى عباس يكك فرصتى براى تربيت شاكردانشان يبيش آمد . به همين دليل امام صادق (ع) را رئيس مذهب ناميده اند و 
عالمان دينى را غالبا شاكردان امام صادق (ع) مى نامند . برخوردهاى تربيتى حضرت و فرمايشات شان بسيار كرانبهاست حتما 
كسانى كه اهل مطالعه معارف دين هستند از محضر ايشان بسيار بهره برده اند و خواهند برد . 

مسئوليت ما در قبال اين همه معارفى كه از اهل بيت به ما رسيده سنكين است و ما بايد خوف اين را داشته باشيم كه مبادا قدردانى 
نكنيم يا بى اعتنايى كنيم اما در كنار اين تحذير يكك تشويقى هم داريم » اينكه واقعا اين معارف كار ايفاى نقش و اجراى مسئوليت 
با همان ديندارى را آسان ميكند . اين جورى نيست كه فقط با آكاهى از اين معارف مسئوليت مان افزايش بيدا كند » نورانيت مان 
هم افزايش ييدا مى كند يعنى راحت تر مى توانيم دين دارى كنيم . يكك مى كفت كه من مجلس سخترانى دارم و اككر مطالعه كنم 
مسئوليتم زياد ميشود » ندانم بهتر است . كفتم : خوب از آن طرف امكاناتت هم بيشتر ميشود » راحت تر ميشوى و مبارزه با نفس 
برايت راحت تر ميشود » نورانى ميشوى و خدا براى تو احترام قائل ميشود » اين احترام براى شما كلى نان دارد » كلى نور دارد حالا 
نامش را هم كارى ندارم كه موجب حرمت كذارى ديكران به شما خواهد شد . اكر ما سراغ اين معارف برويم رشدمان هم راحت 
خواهد شد . 

سوال - خلاصه ى مباحث هفته ى قبل درباره ى تربيت دينى را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در هفته ى قبل كفتيم كه يكك معنا ممكن است در نظرمان حاضر بشود تحت عنوان تربيت نيافتكى » بى تربيت بودن » 
تربيت نشدن ما ازاين صحبت نمى كنيم ما از تربيت دينى صحبت مى كنيم كه خدا و ايمان به خدا در جهت انككيزه سازى و رشد 
ما به كمكك ما مى آيد و تربيت غير دينى كه آنجا هم سراغ كارهاى خوب و اهداف انسانى منهاى انككيزه خدا و ايمان به غيب حتى 
قيامت و معاد در كار نيست . ما درباره ى اين موضوع مقدارى صحبت كرديم كفتيم اكر تربيت دينى باشد » دين انسان را بصورت 
فراكير در همه ى خوبى ها رشد مى دهد و در تربيت غير دينى اين ككونه نيست . دين انسان را بصورت خيلى عميق تربيت مى كند » 
تربيت غير دين آن قدر عمق ندارد . من مى خواهم نمونه هايى از كلام امام صادق (ع) ذكر كنم كه ببينم اكر كسى خدا را در نظر 
بكيرد جقدر ايمان به خدا در تربيت او موثر واقع ميشود كه اككر شما اين ايمان را نداشته باشيد اين قدر قوى به خودسازى نخواهيد 
يرداخت و راه را اين قدر شفاف بيدا نخواهيد كرد . ييامبر اسلام فرمودند : هركسى در نهان خانه ى دل خودش جيزى را ينهان كند 
؛ خدا كه شاهد است آن رااز نهان خانه ى دلش در مى آورد و آن را لباس كرده و تن او مى كند . اككر جيز خوبى ينهان كرده اند 
به خوبى ها خواهند رسيد واكّر جيز بدى ينهان كرده اند به بدى ها خواهند رسيد . خدا ما را آزاد كذاشته و براى ما اثر قائل شده 
است . ته دلت نيت مى كنى كه اى كاش يول داشتم و به فلا-نى كمكك مى كردم , اين ضبط شد و مثل شهاب آسمانى دلت را 


روشن كرد . يكك روز به توفيقاتى دست بيدا مى كنى و نميدانى از كجاست .» اين مال همان نيت خيرت است . يس وقتى خدا در 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع03ات. الالالالاا صفحه 9817 از لإوردلر 


جريان تربيت مى آيد من ديكر فقط رفتارم را كنترل نمى كنم بلكه ته قلبم را هم كنترل مى كنم . انبياء ته قلبشان مى كردند كه 
ببينند جيزى ناخودآ كاه آمده است . حالا امورى وارد قلب انسان مى شود و ميكويد كاشكى سمت اين معصيت مى رفتم و بعد نه 
تنها توفيق ثواب بيدا نميكند بلكه كناه هم ميكند . بعد مى كويد : خدايا من را در كناه مى اندازى » شما يادت رفته كه در آنجا 
جنين جيزى را مى خواستى . اككر ما خدا را در مسير تربيتى خودمان بياوريم بايد يكك ظرائفى را رعايت كنيم . در زندكى عادى 
انسان با وجدان » عقل و دركى كه دارد نمى توانست به اين خوبيها برسد . اينجاست كه ضرورت وجود رسالت انبياء مشخص 
ميشود و امامان معصوم رهنمودهايى مى دهند .اكر قرار بود ما خودمان كامل و عميق بفهميم نيازى به رسالت يبامبران نبود . روايتى 
از امام صادق (ع) است كه مى فرمايد : مومن بعضى از وقتها نيت كناهى را ميكند و از رزقش محروم ميشود . يكك رزقى هست كه 
خدا ميكويد ديكر به او ندهيد زيرا ديككر تناسب ندارد . نه اينكه خدا خساست بكند » در واقع ديكر ظرفيت كيرند كى نيست . مثل 
اينكه شما بخواهيد با يكك باترى نورافكن روشن كنيد . از مدير فنى تقاضا مى كنيد » خواهش ميكنيد واو مى كويد ربطى به 
خواهش و تمنا ندارد » اين ديكر انرزى ندارد و نمى تواند اينكار را انجام دهد . من با اين روايت مى خواهم نظر شما را به تفاوت 
تربيت دينى و غير دينى جلب كنم كه عنصر اساسى تربيت دينى ايمان به خداست و عنصر ديككر كه خدا را نشان ميدهد . خداوند به 
بيامبرش مى فرمايد كه اكر من به تو آنجه آموختم نمى آموختم تو نميتوانستى راه را بيدا كنى . بعضى ها مى كويند ما با وجدان و 
عقل خودمان راه را بيدا ميكنيم بله تا مقدارى انسان راه را بيدا ميكند ولى نمى توانيم همه ى آنرا بيدا كنيم . اكر ما عقل نداشتيم 
نمى دانستيم حق جيست ؟ باطل جيست ؟ خدا راست مى كويد يا درغ ؟ ارزش كلام خدا را دركك نمى كرديم يس ما مقدارى 
عقل داريم كه با آن ارزش كلام خدا را درك كنيم.. أكر وجدان نداشتيم در رفتار و روحيات مردم زشتى و زيبايى را نمى فهميديم 
و درك نمى كرديم يس معلوم ميشود كه ما مى فهميم . اكر هيج ييامبرى هم نيايد , ما اين مسائل را مى فهميم ولى ييامبر آمد تا 
دفائن عقول , ذخيره و كنجينه هاى ينهان ما را شكوفا بكند . تربيت دينى يعنى اين كه ما بتوانيم دين خود را با عقل و قلب مان باور 
كنيم . امام صادق (ع) داشتند از جايى عبور مى كردند » كسى داشت ينجره ى آشيزخانه اش را درست مى كرد » ينجره ايجاد مى 
كرد »امام صادق فرمودند: جكار مى كنى ؟ كفت : دستم توى بنايى كير كرده است و فعلا داريم ينجره درست مى كنيم كه دود 
آشيزخانه بيرون برود جون اين آدم رفيق خصوصى حضرت بود » ايشان فرمودند : بِككُو من ينجره باز مى كنم تا بفهمم جه موقعى 
وقت نماز است و دود مطبخ هم بيرون مى رود . تربيت دينى نيت خير و نيت الهى و نورانى مى آورد . در زمين فوتبال مى كويند 
كه فلا-ن بازيكن حركت بدون تويش در زمين خيلى خوب است كسانيكه مى توانند اين حركت را خيلى خوب انجام بدهند مى 
توانند براى ديكر بازيكنانى كه توب دستشان هست فضا باز كنند . روح انسان هم شبيه همين است . بعضى ها حركت بدون توب 
ندارند يعنى نيت بدون يول ندارند مى كويد كه من كه يول ندارم جرا نيت كنم كه به فلانى كمكك كنم يا نيت كنم حج بروم ؟ 
من كه يول ندارم . حركت توب در مقام تشبيه حركت با نيت است . خدا كه آمد شما از يكك استعدادى استفاده ميكنى كه توى 
ذنيا تميشود از اين استعداة استفاده كرد فقط در ارتباط بادا ميشود از اين استعداد استفاده كرد . نه تنها اعمال با نيت هست يلكه 
بدون عمل هم نيت شما را قبول دارند و اين فقط در ارتباط با تربيت دينى است . در تربيت غير دينى دعوت ميكند كه ظلم نكن » 
خدمت بكن » به اين دعوت نميكند كه نيت كن تا نورانى بشويى . اككر خدا نباشد عقل انسان به اين ها نمى رسد لذا تربيت دينى 
يك نورانيتى از اين ظرائف به انسان مى دهد كه در تربيت غير دين يافت نميشود . البته در تربيت غير دينى انسان بخاطر خدا نمى 
خورد ء يكك قسمت از زندكى اش خداست و بقيه ى زندكيشان هم يكك قسمت ديككر است . در قرآن داريم كه بكو بخاطر خدا 
زندكى ميكنم و مى خواهم بخاطر خدا بميرم ولى آنهايى كه تربيتشان دينى نيست مى كويند كه هر وقت دلم براى خدا تنكك شد 
سراغ خدا مى رويم » هر موقع لازم بود از خدا اطاعت مى كنيم و بقيه اش را هم داريم زندكى ميكنيم . فرق اين دو تا تربيت را 


ببينيد . از ييامبر نقل شده اشت كه فرمودند : اى اباذر براى خوردن و خوابيدنت هم نيت كن . اكر كسى بخاطر خدا بخوابد تا صبح 
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براق اوعبات عن توستد وشما حناب كنيد كه كبن وستكاه وجودكن راد شاز؟ كذاشته يعن شاط دام واد نا ياد ثو 
مى خوابم » در خواب تو را بينم از خواب جو برخيزم اول تو بياد آيى . اين قسمت ها را اين قدر تربيت دينى قشنكك رويش كار مى 
كند كه تربيت غير دين اصلا سرد است با همه ى خوبى هايش روح ندارد . در تربيت دينى حتى ما نيازهاى مان را بخاطر خدا 
برطرف مى كنيم و اين عشق را در زندكى انسان وارد مى كند . به همين دليل عرفاى ما در ادبيات عارفانه از مفهوم عشق دليل 
استفاده كرقه :اثد يراق ابنكه براق ماقابل تطبيق بشوه اها فى كويد كداكر كس غاشق كود ودر هر حائ زند كن اكن بتكرة او 
را مى بيند » ييرمرد را هم شبيه معشوقه اش مى ببيند » كودكك را هم شبيه معشوقه اش مى بيند » يرنده اى رد شود مى كويد معشوق 
ام رد شد واقعا اين تصور در ذهنش مى آيد . ما انسانها با مفهوم عاشقى مى توانيم تصور بكنيم كه يكك معشوقه اى آمده و تمام 
زندكى كسى را فتح كرده است و برايش هم شيرين است » اين جز با تربيت دينى تحقق بيدا نمى كند . 

سوال - جند نكته كليدى درباره محبت را از امام صادق (ع) نقل كنيد . 

ياسخ - من مى خواهم كمى از محبت امام صادق (ع) عرض كنم . هر مربى با محبت متربيان خود را بهتر تربيت ميكند . فرض 
كنيد كروهى از شيعيان در محضر امام صادق (ع) نشسته باشند و فرض كنيد شما هم جزء آنها باشيد و محضر حضرت را دركك مى 
كنيد . و فاصله حضرت تا خودتان را تا آنجا كه جشم كار ميكند مى بينيد » تاثير نفس حضرت كه نورانيت وجودشان است هم 
بسيار مشهود است ؛ يكدفعه حضرت به شما و دوستانتان بفرمايند كه به خدا قسم بوى شما و جانهاى شما و دوستانتان را دوست 
دارم . ببينيد انسان جه جور تحت تاثير قرار مى كيرد . در تربيت دينى مفهومى بنام عشق هست كه در تربيت غير دينى نيست 
حرارتى وجود دارد » دين زندكى انسان را داغ ميكند . دل انسان را كرم مى كند »ء نرم ميكند اما در زندكى غير دينى اين جورى 
نيست . خوب بودن منهاى دين كرم نيست » آتش نيست البته متاسفانه خيلى ها نكاهشان به دين سرد شده است فكر مى كنند كه 
دين مارا خيلى سرد و خشكك به خوبى ها دعوت ميكند . اكر كسى وارد بحث محبت بشود مى بيند كه اصلا بحث محبت يكك 
بحث ديكرى است . امام صادق (ع) مظهردين ماست . تماميت فضايل است . امام هر كدام از نوه هاى كوجكك خودشان را مى 
ديدند اشكك مى ريختند و مى كفتند كه من هر خردسالى را مى بينم به ياد كربلا مى افتم و نميتوانم تاب بياورم و كريه مى كنم » 
اين قدر رقت قلب داشتند . يكى از دوستان حضرت وارد منزلشان شدند و ديدند كه آقا بعد از نماز دستش را روى زمين كذاشته و 
مى كويد : مولاى من غيبت تو خواب رااز جشم من كرفته است »؛ طعام من را بريده » طرف مى كويد كفتم : امام به جه كسى 
است كه اينها را مى كويد ؟ ايشان كه خودشان امام زمان هستند. سوال كردند و امام فرمود : به مهدى كه بدنيا خواهدآمد وغيبت 
خواهد كرد . دوران غيبتش را تصور كردم دلم آشفته شد . فقط دين اين آتش را در دل ايجاد مى كند . ما نبايد فقط خوب باشيم 
ما بايد ازخوب بودنمان لذت ببريم . ما نبايد يكك راه سعادت يبدا كنيم و بعد انسان خوبى بشويم . ما بايد در مسير خوب شدن 
مست بشويم . امير المومنين مى فرمايند : در زمان آخرين امام مردم از شدت نعمت و زيبايى هاى كه دارند مست مى شوند نه از 
شراب . واقعا مست كننده ترين عامل در زمان حضرت محبت خود حضرت است. ما بعضى مواقع دين را سرد مطرح ميكنيم . امام 
خمينى در كتاب جنود عقل و جهل مى فرمايند : اكر كسى احكام دين را بدون ابعاد عرفانى آن مطرح بكند به معارف دين خيانت 
كرده . آن حاله اى اى از عشق وعرفان و سرمستى كه همه ى احكام و همه فضائل و بايدها و نبايدها دين را در بركرفته » آنها را 
نككوييم دين خشكك ميشود . دين خشكك نيست . دين زندكى انسان را هم طراوت مى بخشد خوبى بدون دين خشكك است . امام 
صادق (ع) مى فرمايد : اكر كسى همت كرد كه كار خوبى را انجام بدهد زود انجام بدهد زيرا اكر شيطان ببيند كه اين كار را با 
تاخيرانجام ميدهى آن وسط يكك مشكل ايجاد مى كند . هركار خيرى را كه بخواهى انجام بدهى شيطان طمع بر هم زدن آن را 
دارد . يس كار خوب را همان زمان انجام بدهيد زيرا زمانش بعدا نيست . ببينيد شيطان جقدر كارهاى خوب را از ما كرفته است . 
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كيرم . امام صادق (ع) مى فرمايد : كسالت دشمن عمل است . هيج كاه نبايد كسالت و تنبلى در زندكى انسان باشد .امام باقر (ع) 
مى فرمايد : كسى كه حال زندكى دنيايى خودش را نداشته باشد اين كارهاى معنوى هم به دردش نخواهد خورد . يعنى دين نيامده 
فقط نماز تو را قشنكك كند . جرا شما سركار رفتى لبخند نزدى و بى حال بودى ؟ جرا با ارباب رجوع و ديكران قشنكك برخورد 
نكردى ؟ يس دين توهم به دردت نمى خورد . تربيت دينى دنيا انسان را هم قوى تراز دنياى دنيا طلبان ميكند . اكر مومنى حال 
نداشت انرزى نداشت » طمع نكنيد او را با يول و درآمدش تحريكك بكنيد » به او بككوييد كه ايمانت ضعيف است . 


ع.-م٠-‏ لام 


ع6- جرا به نجه كه اعتقاد داريم و به آنجه كه ايمان داريم عمل نمى كنيم ؟ 

مى خواهم از منظر ديكرى به اين موضوع نككاه بكنيم كه جرا به باورمان عمل نمى كنيم ؟ ما اككر باورمان عميق و درست باشدء 
عمل خواهيم كرد . ولى اكر از منظر ديكرى به اين سوال نككاه بكنيم اين است كه باور ما ضعيف است و ما منتظر هستيم وقتى 
باورمان خيلى بالا-رفت عمل بكنيم . اين اشتباه ماست . اكر جيزى را عميقاً باور كرديم و به اوج رسيد عمل خواهيم كرد . بله اين 
مسلم است . اكر كسى به يكك باور عميق برسد آنرا در رفتار خودش متجلى خواهد كرد . به ما ياد داده اند كه شما اكر ايمان تان 
هم كامل نبود » همان ايمان ضعيف خودتان را در عمل تجلى بدهيد تا ايمان تان قوى بشود . ايمان با دو جيز خيلى قوى ميشود . 
يكى با علم و يكى باعمل . وقتى ما با يكك سلسله معارف خودمان را محاصره ميكنيم » حال بهترى داريم و انككيزه ى بيشترى بيدا 
مى كنيم . در اينجا با علم » ايمان خودمان را تقويت ميكنيم . علم راه هاى ديككر را مى بندد و ما را نسبت به خدا متوجه تر ميكند و 
ايمان تقويت ميشود . مهمتر از اين » عمل ما ايمان ما را قوى مى كند . شما كه مى دانيد اينكار ثواب دارد » انجام بدهيد . 1 نجايى 
كه مبارزه با نفس نمى خواهد و آنجايى كه تركك كناه آسان است ء ايمان خودت را نشان بده » ايمان تقويت ميشود و وقتى تقويت 
شد به عمل خواهد رسيد . ما ايمان مختصر خودمان را تقويت نميكنيم . تقويتش با عمل است . من مى كويم يكك ميليارد نمى توانم 
براى خخدا مايه بككذارم . هزار تومان ميتوانم مايه بككذارم . وقتى در مخمصه مى افتم براى اينكه وجدانم راحت بشود » به فقير مى 
دهم . خدا مى كويد : بخاطر من همين را هم بده . وقتى انسان در راه خدا انفاقى در حد بسيار كم داشته باشد » ايمانش يشتوانه ى 
او قوى ميشود . حالا-او آماده است سه هزار تومان در راه خدا بدهد . حالا- سه هزار تومان داد » آماده است كه ينج هزار تومان 
بدهد . البته بايد ريا نكنيم تا خدا يبذيرد . اكر صادقانه باشد خدا قبول مى كند . يس اكر ايمان ما ضعيف است بخاطر اين است كه 
ما به ايمان اندكك خودمان بهاء نمى دهيم . براى ايمان اندكك ارزش قائل نيستيم . يس بياييم كارهاى كوجكك در اثر ايمان را انجام 
بدهيم . اين را مى توانيم . از اين ها غفلت نكنيم . در اثر ايمان » آماده ى كارهاى بزركك مى شويم . جون ايمان مان قوى ميشود . 
/- فرق بين تربيت دينى و غير دينى را بكوييد . 

تربيت دينى » كاركردن با انككيزه ى ايمان به خدا و براى خدا و تقرب به خدا است ولى تربيت غير دينى كارهاى خوب مى كند 
بدون اينكه ربطى به خدا داشته باشد . تربيت دينى با برنامه هايى كه خدا مى دهد همراه است ولى تربيت غير دينى طبق تشخيص 
خود انسان است . تربيت غير دينى ممكن است بد نباشد ولى كم است . تربيت دينى ترجيح هايى دارد و تفاوت هايى هم دارد . 
كن شاوه هاف ريك دس ينظ دي الى انيع كدعبي دس لات قلا اجات مكدب وو قرالا ياوها كيك أقدانكم اله 
است . انسان نياز به ثبات قدم دارد . كسانى كه بدون خدا خوب مى شوند » معلوم نيست ثبات قدم داشته باشند البته ما در فيلم 
خيلى جيزها مى بينيم . قهرمان فيلم ها بايد ثبات قدم داشته باشند و كرنه داستان درست نمى شود . ولى در زندكى واقعى آن جور 
كه قرآن مى كويد : كسانى كه ايمان به خدا دارند » ثبات قدم دارند . ثبات قدم يعنى اينكه در بحران ها نمى لرزيم » در يبجيد > 


ها فريب نميخوريم » خودمان را فريب نمى دهيم » انككيزه ى انسان را ضعيف نمى كند تا كم كم براى خوب شدن بى انككيزه بشود . 
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اينها مصاديق ثبات قدم هستند . حتى شرايط سخت تر و حادتر شد » انسان محكم تر هم خواهد بود . در تاريخ ديده شده است كه 
كسانى كه ايمان به خدا داشته اند » ثبات قدم بيشترى داشته اند . البته در مقابل كسانيكه ايمان به خدا ندارند و خوبى هايى را 
بدست آورده اند ثبات قدم هايى را مشاهده مى كنيد كه آنها ارزش ندارند . خوبى نيستند . مثل تعصب هاى كو ركورانه » لجاجت 
ها و كينه توزى ها كه آنها هم به نوع خودش » ثبات قدمى درست مى كند . كسى كه حسود باشد و حسادتش شديد بشود » ثبات 
قدم بيدا مى كند . آن ثبات قدم ها انسان را منحرف خواهد كرد يا كسى عناد با حق بيدا كرد . آنها بى تربيت و بد تربيت شدن 
انسان است نه تربيت غير دينى . لذا وقتى شما با ايمان به خدا ثبات قدم بيدا ميكنيد دجار آفتها » تعصب ها و لجاجتها نخواهيد شد . 
يكك خاطره ى خيلى عجيب براى شما بككُويم . از يكى از مراجع عظام نقل شده است كه ايشان مى خواستند نمايندكى كسى را 
امضا بكنند كه نمانيده ايشان بشود و امور معنوى مردم را اداره بكند و از ايشان تعريف ميكردند كه ايشان سى سال است كه نماز 
جماعت اول وقتشان تركك نشده است . ايشان امضا نكردند . كفتند : جرا ؟ ايشان كفتند : جطور مى شود سى سال كار واجب تراز 
اين براى انسان بيش نيايد ؟ يعنى انعطاف يذيرى كه در تربيت دينى است . بعضى ها آدم هاى انعطاف يذير هستند و اين را انجام 
نمى دهند ولى بعضى ها كير مى دهد كه بايد ركورد من ثبت بشود . كاهى اوقات تصميم ميكيريم كار خوب و مستمرى انجام 
بدهيم ولى يكك دفعه كار واجب ترى يبش مى آيد و كار واجب تر را انجام ميدهيم . خانه ى امام حسين (ع) آمدند و ديدند خانه 
شان رونقى دارد . كفتند : شما مثل يدرتان زندكى نمى كنيد . امام فرمودند : خانمم دلش اين طور خواسته است . يكك وقت 
شرايط تغيير مى كند البته تغيير درست . در تربيت دينى » ثبات قدمى كه اسمش را مى شود لجاجت كذاشت » وجود ندارد . هيج 
جيزى مثل تربيت دينى در انسان ثبات قدم ايجاد نمى كند . انسان در اينجا مى تواند كمكك خدا را مشاهد بكند . مومنين مى توانند 
ابى فحريه را معوسة ققد تاوق ديك ابن ات كداكسهايا تريت ذ تعداة مشغرى زاعى اتوائييك براق هر كدر برتافه قن 
خودتان ب#اسبيت غنذا خمامتك كبد ول دز ثري قرردى عالا جه كس اتكيزه يدا كند #سه كن وعدانشى داز بشوة ا نجه 
كسى سليقه اش بخورد ؟ دين از طبقات فرهنكى مختلف و روحيات مختلف و جنسيت هاى مختلف سرباز كيرى ميكند و همه را 
يك شكل ميكند . هيج عاملى مثل دين در هماهنكك كردن انواع طبقات مردم قدرت ندارد . جامعه شناس ها هم ميكويند . وقتى در 
كعبه همه يكك شكل نماز مى خوانند . اين جه قدرتى است ؟ قدرت دين است . اكر مى كفتند : خودتان خوب باشيد ؟ جه جيزى 
ميخواست انسان را وادار به خوبى بكند ؟ وجدان ؟ فرهنكك منافع مادى ؟ زيبايى كرايى ؟ اينها قدرتشان بالاتر است يا قدرت خدا ؟ 
مثلا بعد از خواند قرآن » آدمهاى مختلف مثلا حسود يا بخيل يا ... علاقمند به خواندن قرآن شده اند . خداوند روى نقطه ضعف 
همه دست مى كذارد و به آن جهت ميدهد . در تربيت غير دينى اين قدرت وجود ندارد . خوب بودن بدون خدا تا حدى ممكن 
است ولى عميق نمى شود واين خوب بودن غريب مى ماند . واقع بينانه نيست كه همه خوب بشوند . اما خوب بودن در فضاى 
جامعه ى ايمانى غريب نمى ماند» قوى ميشود و اثر خودش را مى كّذارد . تا همين جا تربيت دينى در جامعهى ما جكار كرده 
است ؟ كسى بخواهد نقص انسانى را برطرف بكند ء بايد سن او را ببيند و اعتراف بكند . حتى كسى بخواهد نقص خودش را 
برطرف كند » بايد خسن خودش را ببيند . حتى در مناجات حضرت امير المومنين وقتى حضرت ميخواهند از كمى ها استغفار كنند 
و خودشان را كم بينند و كمى هاى خودشان را بدى تعبير مى كنند » در همان جا مى بينيم حضرت خوبى هاى خودش را مى كويد 
. خدايا من ميدانم كه شما مهربان هستى . آيا مساوى است كسى كه سجده مى كند در خانه ى تو با كسى كه سجده نميكند ؟ 
يعنى من دارم سجده مى كنم . خدايا من اميد به كرم تو دارم . با اينكه مناجات جايى هست كه انسان بايد كاستى هاى خودش را 
بكويد مى بينيد كه به زيبايى نيمه ى ير ليوان هم ذكر ميشود . اكر بخواهيم جامعه را درست كنيم نبايد خوبى هاى آنرا انكار كنيم . 
اكر كسى خواست به جوانى كمكك كند تا درست بشود بايد خوبى هاى او را انكار نكند . جامعه ى ما ضعف هاى زيادى دارد . 


جرا خوبى هاى آنرا انكار مى كنيد . ما خوبى هاى فراوان در جامعه داريم و الان هم داريم . بعضى وقتها اين خوبى ها ينهان هستند 
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و هنرمندان وظيفه دارند اينها را آشكار كنند . كاهى خوب بودن را به فقير و غنى يكك جور عرضه مى كند . فردى كه در زمان شاه 
جزء كارد شاه بود بعد جز ياران امام ميشود و فردى هم كه در حوزه ى علميه كتكك خورده بود مى آيد و يار امام ميشود . جه 
كفتيم : دين را بياوريد واين دو طبقه در كنار هم قرار مى كيرند . اين قدرت تربيت دينى است . يكك وقت يكك نفر را از 
كناهكاران مى آورد . يكك وقت يكى را از ثواب كارها مى آورد و اين ها را باهم هماهنكك مى كند . قدرت ايمان قدرت خارق 
العاده اى است . ما بزركترين همايش بين المللى را در زمان حج داريم . در جهان همايش به اين عظمت نيست . بنده اعتقاد 
شخصى خودم اين است كه دستهايى در كار است كه حج را به جهانيان نشان ندهند . مردم مستند حج را در جريان قرار بككيرند . 
حج فراتر از اسلام است . نشانه هاى حضرت ابراهيم كه ابوالانبياء است مى باشد . و بزركك همه ى انبيائى است كه دين هايشان در 
دنيا زنده است . داستان حضرت ابراهيم را همه بلد هستند . يهودى ها ء مسيحى ها . ببينند كه ما جا ياى حضرت ابراهيم ميكذاريم . 
اين قدرت را فرهنكك بدون دين مى تواند ايجاد بكند ؟ آيا منافع اجتماعى مى تواند اين قدرت را ايجاد بكند ؟ جه جيزى در 
زندكى بشر قدرت هماهنكك ساختن انسان ها را دارد . يكك مدير خوب يكك نفر را با جانم و عزيزم بكار مى كيرد ويكك كسى را 
با تهديد ويا يول دادن . يكك مدير خوب اين را در اطرافيانش انجام مى دهد . اسلام هم از اين كارها خيلى قشنكك انجام مى دهد . 
يكى مى كويد : من از آيات بهشت قرآن بطرف خدا ميروم و يكى مى كويد : با آيات جهنم قرآن مى ترسم و بطرف خدا مى روم 
. خلأ ها رااين طورى برطرف مى كند . اككر در جزئيات تربيت دينى برويم واقعا قدرت دين را خواهيم ديد . جند نفر يبش امام 
صادق (ع) آمدند و سوال مشتركك داشتند و امام به ه ركدام يكك جواب متفاوت داد . فراخور حال هركس به آنها جواب داد و همه 
هم درست بود . 58- جكار كنيم در تربيت دينى به افراط و تفريط كشيده نشويم ؟ 

يكى از مسائل مشهور علم اخلاق اين است كه ما جككونه راه تعادل ميان افراط و تفريط را بيدا كنيم . حد وسط بين شجاعت غير 
عاقلانه و ججبن را بيدا كنيد . حد وسطش شجاعت است . در مباحث اخلاقى مطرح ميشود كه كجاى آن شجاعت است ؟ جه مقدار 
بيشتر تهور است يا شجاعت غير عاقلا.نه ؟ و از كجا بيشتر ترس است ؟ اين يكى از مشكلات علم اخلاق است . در مقام نظر بحث 
كردن در مورد آن دشوار است و در مقام عمل هم رعايت كردنش سخت است . اما يكك راه حل عرض كنم . در جهت برطرف 
كردن مشكل افراط و تفريط ما بايد از همه ى خوبى ها مقدارى برداريم . اين خوبى ها همديكر را متعادل مى كنند و نمى كذاردند 
ما به افراط و تفريط بيفتيم . مثلا اككر صداقت داشته باشيد ولى حيا نداشته باشيد ممكن است به مادرتان بككوييد : توجه وقت از دنيا 
مى كرد . فوقش شما آدم بى عاطفه اى هستى ولى نبايد اين را بيان مى كردى . حيا افراط و تفريط دارد . جايى مى خواهد حقش 
را بكيرد بخاطر حيا نمى كيرد . روايت داريم : محروميت با حيا بهم نزديكك هستند . حالا بايد يكك عنصرى مثل حق طلبى و 
شجاعت كنار اين قرار بكيرد . كاهى ترس ما موجب تشديد حياى ما ميشود . يس ما همه ى خوبى ها را با هم داشته باشيم . اين 
خويى ها همديكر زا متعادل هئ كشد: كاغى به كلكس اخلاق رقم شوب اسث براق ابنكه اسان از همه ى وى قا بشوة. 
بررسى كند ببيند اين را دارد يا نه . ما بايد به همه ى وظايف توجه كنيم . مثلا مى كويند : يسرى افراطى شده است . به وظيفه اش 
درباره ورزش توجه نميكند . به وظيفه اش درباره ى احترام به يدر و مادر توجه نميكند . دو تا وظيفه را تركك كرده و يكك خوبى را 
كرفته و در اين خوبى افراط خواهد كرد . يكك نفر مى كويد : من به زيبايى خيلى اهميت مى دهم . معلوم است خيلى خوب هست . 
اما اكر به زيبايى خيلى اهميت داد به دل شكستن اهميت نداد ء اين ميشود اهل تبرج و اهل سوزاندن دل ديكران » اهل كشاندن 
ذيكران به رقابث »اهل خترد كردن اعصاب ديكران . يكك خوبى كرفته و كنار آن خوبى ديكرى نكذاشته كه همديكر را تعديل 


كنند . خوبى ها هستند كه از افراط و تفريط جلو كيرى ميكنند . تربيت دينى خوبى اش اين است كه خوبى ها را باهم به انسان مى 
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دهده . يها بك اواقوم كن اسراف هذا دز سر تمان تازل شه ريخاط ابنكة اوديد بع هادارته خروسن راؤجر كش عى كتشدو 
نمازش را نشكست كه به كمكك آن خروس برود . اين قدر خروس را جلوى نماز او اذيت كردند تا مُرد . خدا او را به عذاب مبتلا 
كرد . يعنى خوبى نماز را كرفته ولى خوبى نجات دادن خروس را در نظر نككرفته است . اينها حالت افراط و تفريط درست مى كند . 
4ك يوترت و وطن رابك د عرسدس كيل 

در جوامع غربى امتيازاتى به جشم ديده ميشود . خيابان مرتب است . كردش كار در ادارات عالى است . البته جزئيات آن فرق مى 
كند . ما غرب را تلويزيونى مى بينيم . حتى وقتى در آنجا هم حاضر مى شويم تلويزيونى مى بينيم . نقص هاى آن را نمى بينيم جون 
جديد است . خوب است به اعترافات آنهايى كه به ايران مى آيند » كوش بدهيم . من نميكويم همه ى امتيازات آنها را ما داريم . 
تقاضاى من اين است كه در خوبى غرب مبالغه نكنيم . اهميت بحث در اين است كه ما مى خواهيم رشد بيدا بكنيم . يكى از 
الكوهاى رشد يافته در مقابل ما غرب است . يا ما بايد مثل آنها بشويم با همه ى كاستى ها و خوبى هاى آنها يا بايد از آنها بكذريم 
تا بكونه اى بهتر بشويم . يكى از موانع رشد ما اين است كه غرب را در مقابل ديد كان خودمان » مطلق قرار بدهيم . وقتى كه 
بخواهيم رشد بكنيم » اول بايد عيب غرب را ببينيم . اينها كارخانه ى يرسودى درست كرهه اند . ببينيم تمام تجربياتشان جيست ؟ 
بعد كه ديديماكر بيشتر از اين نبينيم » تازه اككر رشد كنيم » مثل آنها مى شويم . ببينيم كارخانه ى يرسودى كه درست كرده اند با 
جه امتيازى است . كاستى هايى دارند . طرحى بريزيم كه كاستى هاى آنها را نداشته باشيم . بحث در اين است . ما تكنولوزى غرب 
را انكار نمى كنيم . علمى كه در غرب به آن بها داده شده را انكار نمى كنيم . البته اين را هم ميكوييم كه علم در فضايى بهتر از 
غرب كه فضاى سرمايه دارى است بهتر مى تواند رشد كند . هم بحث نظرى مى توان در اين باره كرد هم بحث اعتقادى . بحث 
اعتقادى آن اينكونه خواهد بود كه ما خبر داريم ما ايمان داريم علم در زمان حكومت حضرت بسيار ييشرفته تر خواهد شد . اين 
خبر اعتقادى . در جامعهى موعود علم بيشتر ييشرفت ميكند . بحث نظرى اين است كه اكر شما انككيزه ها را براى انديشمندان 
ارمغان بياوريد » كار خلاقيت شان رونق بيشترى بيدا خواهد كرد . خالص ترين انككيزه ها جيست ؟ تربيت دينى انسان را وادار مى 
كند كه براى خود شكوفايى درس بخواند و كار كند . از درس خواندن لذت مى برد . علم در غرب يبشرفت كرده ولى تحت نظام 
سرمايه دارى است . ما معتقد هستيم كه علم تحت نورانيت فرهنكك دينى و حاكميت دينى بيشتر يبشرفت خواهد كرد . اكر كسى 
كفت بحث كن . بحث ميكنيم و اكر كسى كفت ثابت كن » آدرس جامعهى موعود را مى دهيم . برخى از عناصر فرهنكى مثبت 
غرب را انكار نمى كنيم . وضع ترافيكك خيابانهاى غرب بهتر است . فرهنكك سازى براى ترافيكك به جند شيوه ممكن است ؟ آيا به 
هر شيوه اى ترافيكك خيابان ها درست بشود درست است ؟ مثلا اكر فقط ما با جريمه اينكار را بكنيم » ارزش بالاى انسانى دارد كه 
من از ترس يليس خطا نكنم . اين انككيزه را كنار اين انككيزه بككذاريد كه من بخاطر خدا خلاف شرع نكنم . اين جقدر زيباتر است . 
اكر بكُوييم : بخاطر خدا خوب باش بهتر نيست تا بككُوييم : بخاطر يليس خوب باش . بيشتر امتيازاتى كه در غرب هست مى توانيم از 
راه ديكرى بدست بياوريم. آن راه قشنكك ترى است . دانشكاه و حوزه بايد از آيات قرآن و روايت جزئيات را بصورت راه كار 
بدهند . آيا فقط با جريمه ترافيك درست ميشود . آيا ميشود برخورد يليس تغيير بكند و بعد ترافيكك درست شود ؟ يليس تحقير 
نكند . اكر ما از قرآن جزئيات برداشت بكنيم آيين نامه براى زندككى خودمان بريزيم . مى توانيم نظامات اجتماعى را طراحى كنيم . 
جامعه ى ما فرهنكك يذيرى بالايى دارند . ياى خدا در ميان باشد بيشتر فرهنكك يذيرى خواهند كرد . -4١‏ جكاركنيم اراده مان در 
مورد عبادت تقويت بشود ؟ 

برنامه ى اندكى براى عبادت خود بريزيم . انككيزه داريم روزى يكك جزء قرآن بخوانيم ولى برنامه ريزى كنيم و روزى يكك صفحه 
قرآن بخوانيم . ائمه سفارش كرده اند كه شما عمل كم انجام بدهيد اما مداوم . وقتى حرم مى رويم مى خواهيم تمام ادعيه ها را و 


زيارت جامعه يكبيره را بخوانيم و دفعه بعد ميكوييم : دو ساعت طول مى كشد يس حرم نمى رويم . اكر وقتى هيجان معنوى ما را 
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كرفت و حال خوشى بيدا كرديم براى خودمان برنامه ى سنكين عبادت نككذاريم كه بتوانيم ادامه بدهيم و بصورت مدام نباشد . 
تسبيحات حضرت زهرا را بكويند و يكسال ادامه بدهند . جا كه افتاد يكك تعقيبات ديكر كنار آن بكذاريد . 


مارم 


١ه‏ - تفاوت تربيت دينى با تربيت غير دينى جيست ؟ 

بعضى از خانواده ها بجه هايشان را در سايه ى دين تربيت مى كنند و بعضى ها خيلى يايبند به دين نيستند . اين سوال » سوال مهمى 
است . خيلى ها اين سوال به ذهنشان مى رسد . همان كسانى كه به دين اهميت مى دهند كاهى اين سوال برايشان بيش مى آيد كه 
بعضى كه آدم هاى خوبى هستند يا سعى مى كنند كه خوب باشند يا مثل ما عبادت انجام نميدهند » آنها جه تفاوتى دارند . كاهى 
اوقات بعضى از سوالات ذهن جوان ها را آزار مى دهد . مثل اينكه حتما لازم است من نماز بخوانم و آدم حسابى شوم ؟ اين سوال 
مى تواند به طريق ديكر مطرح شود مانند فردى كه در بين تمدنهاست . در فرهنكك غرب و در فرهنكك ايرانى ما كه اينها جه 
تفاوتهايى دارند ؟ در اين موضوعات وجوه مشتركشان زياد است . تفاوت ماهيت تربيت دينى و غير دينى را مى توان در دو محور 
اساسى تعريق كرد ؛ ترويث ديتى الكيزة'هايشن معتوع الث .و انكيزة اكنال ايسان به عنداء انماق به وعنده هناى عفدا و اغتماد بة 
خداوند متعال سرجشمه ميكيرد اما روش هايش از روش هايى كه دين توصيه كرده است تبعيت ميكند . ولى تربيت غير دينى بر 
اساس انككيزه وجدانى است » بد هم نيست اما بالاخره با هم متفاوت هستند مثلا مى كويد : وجدانت اجازه نمى دهد دروغ بكويى 
بس دروغ نكو . 

اين بحث خداء بحث ايمان به خدا نيست . نكته بسيار ير اهميت سوال شما در اين است كه وجوه مشتركك تربيت دينى با غير دينى 
زياد است . به شرطى كه تربيت غير دينى يكك تربيت انسانى باشد . به وجوه انسانى توجه كند . بسيارى از هنجارها كه در دين هم 
به آن اعتنا شده » يذيرفته و خيلى ازخوبيها را به آن تكيه داده » دنبال سعادت و كمال است .» اينها همه بايد در تربيت غير دينى 
لحاظ شود . ما ازتربيت ضد دينى » ضد انسانى » دنيا زده و فلك زده صحبت نمى كنيم . تربيت غيردينى » تربيت خوبى كه دينى 
نيستند . مقايسه بين تربيت دينى با غيردينى اين است كه هر دو توصيه به نظم ميكنند » هر دو توصيه به يرهيز از دروغ كوئى » يرهيز 
از ظلم» يرهيز از هواى نفس » هر دو توصيه به عدالت به هرمقدار كه دركك ميكنند دارند . وجوه مشتركشان خيلى زياد است ولى 
بايد با توجه به تفاوتهاى بسيار اساسى كه بين اين دوهست » ما فريب وجوه مشتركك را نخوريم . ضمن اينكه تربيت غير دينى را رد 
نميكنيم » ميككوييم : بهتر از هيجى است . بهتر از ضد دين و ضد انسان بودن است و حتى مقدمه اى براى تربيت دينى است . 
(تربيتهاى غيردينى آزاد و انسانى) . اما ما بايد بدانيم در تربيت دينى خدا خيلى مطرح است نه اينكه اككر خدا نبود اين آدم كه تربيت 
دينى شده » آدم بدى ميشد . نه آنوقت آن يكك يله يايين تر مى آمد و در اثر وجدانش آدم خوبى ميشد ولى حالا خدا يكجورى 
انكيزه ساز براى خوب بودنهاى اين آدم كه آثار ويزكّى خاص خودش را خواهد داشت » است . دومين وي كى» روش متفاوت در 
تربيت دينى است كه برنامه خاصى به شما داده ميشود ولى در تربيت غيردينى شايد اين برنامه به شما داده نشود . سراين برنامه ها را 
ما شايد متوجه نشويم . البته اككر دقت كنيم اخيراً در تربيت انسانى غيردينى » برنامه هاى نزديكك به برنامه هاى دينى اداده ميشود . 
مثلا ميكويند : با خودتان خلوت كنيد » تفك ركنيد » ذهن را تخليه كنيد » فكرمثبت داشته باشيد و بر زبانتان حرفهاى مثبت جارى 
كنيد . اينها همه تربيت غيردينى است يعنى صراط مستقيم ما با آنها تقريباً معيارهايش نزديكك به هم است ولى يكك سرى برنامه ها 
كه عقل بشر هم به آن نميرسد و دين توصيه ميكند را داريم ولى آنها ندارند . ميككويد : من نمى فهمم . من اجرا نميكنم . اكر از 
مدى تيشن با او صحبت كنيم » تبعيت ميكند .به او ميكويد : ييا مثبت صحبت كن . مى آيد صحبت ميكند . ميكويد : اين را مى 


فهمم, به او ميككويد : غيبت نكن . ميككويد : جرا غيبت نكنم ؟ به او ميككويد : بى وجدانى است كه كسى نيست وما بشت سرش 
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حرف بزنيم . ميككويد : بله مى فهمم . اين كار را نميكنم . اين كار را ممكن است به اين آدم بككوييم كه نككاه حرام . بككويد : نه . 
الا نا كه رود وخر فى زرف :جنا كد طلم لماك از كف ياي يعاف »بترا قر واف رمي دس را شيع ف دود الع الاق 
اجرا كند ولى تا حدود زيادى مثلا مشروب خوارى را ميككويد: زيادش بد است اما كم آن نه . مككويد : جه اشكالى دارد ؟ تنوعى 
دارد . بالاخره با اين مسئله اينجورى برخورد ميكند . تربيت غير دينى برنامه هايى كه در دين » از اسرار و رموز و ييجيدكيهايى 
برخوردار هستند » ترش را نميفهمد و ترك ميكند . من و شما جطور متوجه ميشويم كه نماز ظهر را جهار ركعت بخوانيم و نماز 
صبح را دو ركعت ؟ يس تفاوت ماهيتى تربيت دينى وغير دينى يكى در انككيزه شد كه در تربيت دينى ايمان به خداست . حتى معاد 
هم به خاطر ايمان به خداست . دقت فرموديد كه اكر بخاطر بهشت و دوزخ كار بكنيد » بخاطر حساب و كتاب بعد از مركك و ايمان 
به خدا و فرمان او را داريد » از آن يرهيز ميكنيد » محور انككيزه ساز ايمان به خدا و ايمان به معاد كه در بى ايمان به خدا ميآيد » اين 
يكك تفاوت خواهد بود . و تفاوت ديكرش هم توضيح دادم . ماهيتاً تربيت دينى با تربيت غير دينى اين تفاوتها را دارند . يكى از 
كار كردان مطرح سينماى ايران كه فيلمهايش خيلى مطرح بود درغرب به اصطلاح اين فيلمها را تحويل كرفتند . من نام نمى برم . ما 
نمى خواهيم بحثمان را هنرى كنيم . ايشان آمريكا مى روند و فيلم سازى ميكند همان طوركه در جامعه ما مشكلات جامعه ما را در 
فيلمهاش نشان ميدهد براى اينكه اصلاح صورت بككيرد واين فيلم ها در بزركترين جشنواره جهانى جايزه ميكيرند .مى آيد قوى 
ترش را در آمريكا ميسازد . ولى فيلمش به جشنواره راه بيدا نميكند . از آنهاى كه رفقاش قرار كرفتند و از داوران بين المللى كه 
آنجا بودند علت را مى يرسد . ميكويند : نه اككر تواين مشكلات را از جامعه خودتان مطرح مى كرديد » به اين جشنواره راه بيدا 
ميكردى اما آمدى از جامعه ما مطرح كردىء ما نمى خواهيم جنين جيزهايى از جامعه مان يخش بشود واز آن تقدير كنيم . اين را 
دقت بكنيد . براساس فيلمها قضاوت نكنيم . براساس شنيده ها و ظواهر قضاوت نكنيم . بايد ما بجاى اينكه از دور دستى برآ تش 
داشته باشيم و فريب تبليغ فريبنده شان را بخوريم » ازنزديكك برويم و با تحليل نككاه بكنيم ودقت بكنيم كه آيا واقعا در غرب 
صداقت بيشتر از ماست ؟ من ميخواهم البته به سوال شما ياسخ بدهم . ولى مى خواهم بككويم خواهش ميكنم كمى آرامتر. من توى 
يكى از كشورهاى ارويايى خانه ى يكى از دوستان رفته بودم . همسايه اى داشتند كه اين خانم همسايه با عصبانيت آمد و 
ميخواست تلفن بزند . اين قصه مال خيلى سال قبل است . آمد تلفن زد . ايشان هيجى نكفتند . بفرماييد » كفتم : جى شده ناراحت 
هستند . اينتقدر كفت : كه دارند طلاق ميكيرند . اينجا خيلى راحت است . كفتم : دعوايشان سر جى بوده ؟ كفت : موقع 
ازدواجشان كفته بودند كه تو يول آب و برق را بده . من يول جى را ميدهم » توبول جى را بده . الا-ن سر ميزان مصرف كه 
كداممان بيشتر مصرف داريم » دعوا دارند . كاملا صادقانه دارند طلاق ميكير ند . اين صادقانه است و طلاق ميكير ند . اما شما 
صداقتشان را ببينيد . منصفانه با هم رفتار كردنشان را ببينيد . يكك ذره با هم ايثار كرانه و با محبت رفتار كردن توى آنها نيست . 
درست است » ما ممكن است رقصشان را ببينم » جيغ كشيدن وهيجان شان را ببينيم » ولى دلشان را نبينيم كه در آن شادى نيست . 
ما خودمان ميفهميم كاهى قهقه خنده داريم اما ته دلمان از شادى هيج خبرى نيست . كاهى از شدت شادى اينقدر آرام هستيم كه 
ظاهرمان را كسى مى بيند ميكويد : ما به وجد نيامديم . به هيجان نيامديم . اما ما قشنكترين لحظات عمرمان را ميكذرانيم . خوب 
يس درزندكَى مادى نبايد ظاهربين بود و الا به نام تكنولوزى نميرسيم » به معادن و ذخايرنميرسيم » بايد اكتشاف كنيم . در زندكى 
انسانها هم نبايد سطحى نكر بود . درباره غرب نبايد به سادكى قضاوت كنيم . يكك دانشجويى كه در يكى ازكشورهاى غربى درس 
ميخواند و من مهمانش بودم . ميكفت و همانطور كه توضيح مى داد ‏ در ضمن اين داشتيم هفتاد تا كارهاى تلويزيون را باهم كنترل 
ميكرديم . يكك سرى معرفى هايى از برنامه هاى آنجا براى من داشت . ايشان دانشجوى فرهنكك و تمدن بود . خيلى با تاريخ غرب 
آشنا بود . ككفت : مسأله زن و مرد در اينجا حل شده است . شما فكر نكن آنها مشكل دارند . يه جيزى مثل احكام اسلامى را براى 
خودشان حل كرده اند . كفتم : آخر نميشود . خيلى از احكام اسلامى » اصل فطريات است . مككر ميشود آدم بدون اينها زندكى 
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كند ؟ كفت : تدااينجا همه حل شده اسث :انها همه مسأله فرهسكى اسث كه شما قرارداد كرديد . هنين جوز كه ميكفت ) توق 
يكى از اين فيلمها » خانمى توى كوش آقايى كه جفتشان هم جوان بودند زد . كفتم : ببخشيد جرا اين توى كوش آقا زد ؟ كفت : 
بككذار نككاه كنيم . نككاه كرد و كفت : اين رفيق او است . اين يسر به او خيانت كرده و با كس ديككرى رفته است . كفتم : ادامه بده . 
ببينيم مشكلشان به كجا ميرسد . تمام فيلم درباره ى در كيريها و افسردكى هاى اين دختر بود . كفتم : شما كفتيد كه اين مسائل حل 
شادة اق كفت #تداابفمورق كدمل شده تنك . وت او ذاتشتسرى كوي نو فسيده اق بود و كفت #تدمن التجورف نكاه 
نكرده بودم . كفتم شما توى غرب زندكى ميكنيد داريد مشكلات را مى بينيد . به شما تحميل كرده اند كه اين جيزها حل شده . 
حالا ميخواهيد شما كه دستى از دور بر آتش داريد » جه تصورى ازغرب داشته باشيد . واقعا اين مسأله در غرب حل شده است ؟ 
آنها كمترازها مسأله دارئد ؟ اين مقدمه سوال شماست.. اماذر رابظه با سوال شماء يكى از خاضيت ترييت غير ذيتى اين اسث كه ال 
راههاى غلطى به اهداف درست ميرسد . مثلا شما بيا و درجامعه خودت كارى بكن تا مقدار صداقت افزايش بيدا كند . من طرحش 
را ميدهم . در غرب اجرا شده . يكى ازعوامل البته انسان فطرتأً صداقت را دوست دارد واز دروغ كفتن بدش ميآيد ولى ما يكى 
دوتا عامل را طراحى ميكنيم تا دروغ كم شود . يكى از آن عوامل اين است كه شما بياييد ارزشها را در جامعه خود از بين ببريد . 
مثلا كسى با زنى ازدواج بكند يا مردى با مردى ازدواج بكند يعنى همجنس كرايى بكند . من در دانشكاه كفتم : همجنس بازى . 
به من كفتند : بى احترامى نكن . بكو همجنس كرايى . كفتم : جشم . همجنس كرايى بكند » اكر راست مى كويى اين را بكو 
فرقى ندارد كه از نظرارزشى يكك خانمى همسر داشته باشد با كس ديكرى باشه يا نباشد » اين را بكو فرقى ندارد . بالاخره تفريح 
كردند . دليل ندارد كسى ينهان كارى بكند و دروغ بككويد » صداقت يديد مى آيد . يا مثال بهترى بزنم . امكانات به كسى بدهيد » 
فراقت به او بدهيد » تفريحش سرجايش باشد » خيلى از كمبودها را نداشته باشد » رفتارهاى غلطى كه ناشى از كمبود هاى اوليه 
است راديكر تخواهد واشت .شما ايق را نا امكانات دادن » رفتارهاى درست بهاو داديد و الا اكر امكانات تبودء انتها شايد بدتر از 
ما بودند . مثال زيبايى يادم آمد . نماينده ى صليب سرخ بين اسيران ايرانى درعراق شخصى است كه با اسمش خاطره اش را براى 
من تعريف كردند . ايشان مُريد آقاى ابوترابى شده بودند . ابو ترابى آزاده مرحوم كه نماينده مجلس بود و سيد آزادكان بود به 
تعبيرى اخوى ايشان براى من تعريف ميكردند كه از قول خود ايشان بيان ميكردند. ميفرمودند : ايشان ماههاى آخر كه قرار بوده 
آزاد بشوند حدود سه ساعت دو زانو مقابل آقاى ابوترابى نشسته بودند وحرفش اين بوده كه اكر دو نفر مثشل تو در غرب ظهور 
بكنند . مسيح بركشته است . بعد يكى از آن كارههايى كه آنجا انجام ميداد اين بوده كه به اطرافيانش ميكفته : نككاه كنيد . يتوى 
زير ياى آقاى ابوترابى را بالا زده » سه مزتبه دست كشيده و ديده يكك ذره خاكك نيست . بعد او عبارتى كفته بود كه در اين سوله 
هايى كه حيوانات را نككّه ميدارند » اكر مردم سوييس را نككه مى داشتند » يكك ماهه ميكروب و عفونت » همه اينجا را فرا ميككرفت . 
اين درست است كه نظافت يكك امرى است كه جز ذات دينى ماست . جون دقيقه اى يكبار بايد غسل كنيم » دقيقه اى يكبار وضو 
بكيريم » عيد ميشود » يكك نماز خوب ميخواهيم بخوانيم بايد غسل كنيم » تكان بخوريم بايد غسل كنيم » عطر بزنيم » لباس رنكك 
روشن بيوشيم » درست است . من ديدم يكى از علماى بزركوار طلبه اى را توبيخ ميكرد و ميككفت : جرا لباس رنكك تيره بوشيدى ؟ 
بايد لباس رنكك روشن ببوشى . اصلا اين يقه شيخى كه ما داريم سفيد هم هست يه جورهايى خلاف مروت ميدانند » يكك طلبه اى 
اكر لباسش رنككى باشد » ميكويند : نميشود يشت سرش نماز خواند . جرا كه مستحب را رعايت نكرده » لباس داخل بايد سفيد باشد 
.اين را در خاطرات مستر هنفر بخوانيد آن جاسوسى كه ايام انقلاب از اميرا تورى عثمانى آمده بود كفت : من توى خانهى علماى 
مسلمان زندكّى مى كردم » علماى شيعه ؛ علماى سنى ء اينها لباس سازمانى شان تو خانه سفيد است . ما تازه بعد از سالها رسيديم 
كه لباس سفيد بايد لباس اطباء باشد . بعد در ملاحظات نوشته بوده كه جوانان مسلمان با علما ارتباط برقرارنكنند . اكر ارتباط بر 


قرار كنند . جذب جاذبه هاى غرب نخواهند شد . يكك جيزى آنجا نوشته شده بود . در كتاب خاطرات مستر هنفر كفته بود : سعى 
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كنيد شهرهاى زيارتى مسلمانها كثيف ترين شهرها باشد تا وقتى جوانهاى مسلمان به شهرهاى ارويايى مى آيند » احساس كنند ما از 
اينها تميزتر هستيم و اين اعمال شده و اجرا شده . بعد همين كه يكك مقدار مردم عراق جون كرفتند و توانستند به عتبات عاليات 
برسند . رفقايى كه از ايران رفته بودند براى تعميرات كمكك كنند . نذوراتى كه مردم دوست داشتند كمكك بكنند . مى كفتند : شهر 
راطورق شاخسد كه فوه انها راذوست كرو #تمال شور زاتميو بعد ,خوب سن من اولذانكاز يكلم كه قرييها دو وندرة 
تربيتى از ما جلوترند . آنجنان كه در برخى از وجوه ما جلوتر هستيم . حالا ما نمى خواهيم بحث كنيم جون نمى خواهيم بحث كنيم 
مطلق انكار نميكنيم . ولى اينقدرها هم كه ميكويند نيست . اكر جه هميشه مرغ همسايه غاز است . نكته دوم اينكه برخى از وجوه 
امتيازى كه در آنها ديده ميشود به يكك دليل ديكرى ارزش ندارد و آن دليل اين است كه مثلا-اكر مردم انكلستان آمدند و 
هندوستان را غارت كردند و سرمايه هاى آنها را براى خودشان بردند » مرفع شدند . در اثر اين مرفع شدن تميزتر هم شدند . بايد 
برايش ارزش قائل شويم يا اكر كسى آمد ارزشها را در جامعه خود از بين برد » راحت همه به هم راست ميكويند . درست است كه 
ما بايد اينها را اصلاح كنيم . ما بايد از آن بُنيه هاى تربيت دينى استفاده كنيم و مشكلاتمان را بر طرف كنيم ولى شما در مقايسه با 
غرب يكك جمع بندى بايد انجام بدهيد . فقط دروغ ما را مقابل صداقت آنها نككذاريد . محبت را در خانواده هاى ما و خيلى 
جيزهاى ديككر را با هم ببينيم » نمره مان بيشتر ميشود . درست است كه مثلا در يكك كشور غربى ممكن است براى برخى از آدمها 
ظلم معنا نداشته باشد اصللًا ظلم يعنى جه ؟ مثلا ميكويند : حق من بايد محفوظ بماند . بقيه اش براى من جه اهميتى دارد ؟ بسيارى 
از مردم ارويا ميدانند مالياتشان جه جورى در خدمت جه جيزهايى قرار ميكيرد و ميدانند سرمايه دارهايشان با جه سلطه طلبى دارند 
بول جمع ميكنند تا آنجا رفاهى ايجاد بشود , خبر دارند ولى عليه اين ظلمها قيام نميكنند . من مطمئن هستم اكر مردم ما ببينند 
مسئولين كشورء يكك كشورى را غارت مى كنند نصف مملكت ما بيرون ميريزنند و ميككويند : آقا جرا اين كار را كردى ؟ ولى اينها 
امتيازى است كه ما داريم . اين امتيازها را نمره بدهيم » ببينيم نمره اينها جقدر ميشود . خيلى بالاست . ما تعريف كردن خودمان را 
در مقابل ازغرب هيجوقت نبايد فراموش بكنيم ولى در نظر داشته باشيم جرا ما هنوز دروغ ميككوييم ؟ نبايد دروغ بككوئيم . ما بايد 
بجه خوبى باشيم . ما ابزارش را داريم . بايد از اين ابزار استفاده كنيم . نكته بسيار مهم اين است كه ما نمى خواهيم ابرو را درست 
كنيم » به جايش جِشْم را در بياوريم . درست است اكر من يكك دستكاهى را به شما بيشنهاد بدهم و ميككويم : اين ابرو را خيلى 
قشنكك بر ميدارد » زير ابرو را تميز ميكند » اصلا غوغا و معجزه مى كند البته ايراد هم دارد. جشم را از جاله در مى آورد . توى 
جشم بايد نصب شود . با بيج » يلاكك بشود . اين نقص آن است و آن حسنش » ديككر شما اجازه نمى دهيد من از خسن آن حرف 
بزنم . ميكويى ديككر حرف نزن . وقتى جشم را در بياورد » ديكر جه فايده اى دارد ؟ تربيت دينى فراكير است . به تمام ابعاد وجود 
انسان راه دارد ولى تربيت غير دينى به فرا خور حال ممككن است يكك رفتارهاى خوبى را از انسان بخواهد . تربيت دينى به تمام ابعاد 
وجود انسان توجه ميكند اما تربيت غير دينى ميكويد : همينكه آن آرام باشد . ضرر به كسى نزند » بجه ام معتاد نشود . در دانشكاه 
موفق بشود وغوت اماع واشت باشد :هديق بدن اث يعن عضد كا عدت وادر قر ميكيرذ .ميكرييد اين ركتان نا عتجان را 
نداشته باشد » در جامعه موفق و راحت زندكَى بكند . موفق را هم معنا ميكند . انسان موفق يكك محدوده هايى دارد . بعد هم تربيت 
غير دينى » كاهى از اوقات ممكن است به عنوان يكك فرد برجسته موفق هم يكك قله اى براى يكك جنين تربيتى در نظر بككيرد . ولى 
در تربيت دينى به همه ابعاد وجوه انسان توجه ميكند . جرا شما نبايد به قدرتهاى برترى كه معنويت به شما ميدهه برسيد ؟ جرا تو 
نبايد يكك رفيقى بيدا كنى كه آن خداوند متعال باشد ؟ او رفيق اعلاست . بعد ميتوانى از اين ارتباط لذت ببرى . شما يكك فرد موفق 
ذو ازتاطات اساض و كس زان يبيد كدهع اتلدراعت رفع يذا بكد تيك اذى وغداراض ارودوه كريد ا ايقاة 
هم ارتباط قشنكك بر قرار كن . او خالق همه زيبايى هاء همه هيجانها . همه شكوه ها و همه ى محبتهاست . اكر با خود او ارتباط بر 


قرار كنيد جقدر زيبا به نياز انسان و به جاودانكى ياسخ ميدهد . بعد از اينكه همه دنيا از بين رفت و نابود شد » جه جيزى اين نيازها 
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را بيدار ميكند و ميكويد : ميخواهم به آنها ياسخ دهم ؟ در تربيت دينى نه تنها تمام ابعاد وجوه انسان راء بلكه تمام فضائل را به 
انسان هديه ميدهد . بخشى را حذف نمى كند بلكه انسان را به اوج هم خواهد برد . يكك انسانى كه دينى تربيت شده ميككويد : 
(محبوبتاً فى اربعكك و سمائكك ) خدايا من را محبوب در آسمانها و زمين قرار بده . اينقدر بلند همت ميشود كه حالا اكر به خيلى 
از مردم بككوبيد كه آيا شما عزيز دل آسمان و زمين هستى ؟ ميككويد : جه نيازى دارم ؟ نياز دارد . اما نميداند . اكر تربيت دينى 
شده بود ء اين غبار از آن كنار ميرفت و ميفهميد اين را نياز دارد . قرآن مى فرمايد : فرعون آدم خوبى نبود . خوب خدايا معلوم بود 
كه فرعون آدم خوبى نبود . جطور مكله شما ازجه جهت داريد ميكوييد ؟ خداوند متعال ميفرمايد : وقتى فرعون از دنيا رفت » 
آسمان و زمين برايش كريه نكردند . يكك آدم استاندارد دين » اكر از دنيا برود » آسمان و زمين بايد برايش كريه كنند . تربيت غير 
بُعدى را عرض كردم مثلا ما ده تا بُعد داريم . آن ينج تارامى كيرد . ما هم ينج تارا ميكيريم . ما درست عمل نمى كنيم ولى 
عمل كردند به كجا ميرسند . اينها خيلى زيبا هستند . آنها را ميشود نشان داد. مثلا شما نككّاه كن . من قله ها را نشان بدهم . در 
وضعيت عادى بحث ييجيده ميشود . ارتش هاى جهان و نيروهاى نظامى همه كشورهاى جهان مهمترين نقطه آسيب در رزم را بيدا 
من كتنن خضاصا رزمهاى قديمى تر وداز يكف ذهه قبل ثر مدلة مر كف ع مركك يكك تقطه الى است كه بالاخيرة مستعلة عساسى السك 
اكر مركك در ذهن يكك نيروى نظامى بيايد شيرازه اش از هم مى ياشد . من يكك فيلمى را قديم ها از جريكهاى كوبا ديدم . ظاهرا 
اين فيلم خيلى قبل تر برداشته شده بود . خاطرات دفاع مقدس آنها بود بعد خبر نكار خود آنها هم تهيه كرده بودند . يكك فيلم 
مستندى بود . خبر نككار از يكى از رزمنده هاش يرسيده بود كه تو فكر نميكردى مى ميرى ؟ كفت : به اين فكر نمى كردم . حالا 
شما ميكوئيد آن شجاعت را داشته باشدء نبايد به آن فكر كند و الا آنرا از يا در مى آورد . در دفاع مقدس », شهادت نقطه ى قوت 
ما ميشود » اينجا تربيت دينى خودش را نشان ميدهد . در اوج بحرانها » جرا خيلى ها فكر ميكردند كه ما اينقدر دوام نمى آوريم ؟ 
ما اينقدر رشد نمى كنيم » قدرت بيدا نمى كنيم » اينقدر تاثير بر ديكران نمى كذاريم ؟جون فكر ميكردند ما از انككيزه هايى استفاده 
ميكنيم كه معلوم نيست . خيلى ها اين انككيزه ها را يبدا مى كنند . ما از انككيزه ى ايمان استفاده ميكنيم . آن نقطه مقابلش را صحبت 
نكرديم . آن نقطه مقابلش فوقش وجدان است وإلا منافع دنياى است . خودش را براى جه تربيت ميكند ؟ براى جى ميككويد : شما 
لبخند بزن تا عزيزبشوى » تحويلت بككيرند » كاربه شما ميدهند » مشاوره خوب به شما ميدهند » خانم خوبى بيدا ميكنى » و إلا تا 
آخرلبخند يزن تا اين اثفاقات قشتكك براث ييافتد . اين سقف يروازش كوتاه اسث . ابعادش » انسان را تكك يُعدى بار مى آورد . تازه 
من ميخواهم حرف خطرناكتر ديكرى بزنم . خطرناك يعنى خيلى مهم براى ما و خطير براى ما و خطر ناكك براى آنكه تربيت غير 
دينى را در فضايش دارند تنفس ميكنند . تربيت غير دينى همه بُعدى است . تربيت دينى همه بُعدى است البته اكره ما راهش را 
برويم . تربيت غير دينى ارتفاع كمالش بالا نيست . اما تربيت دينى ارتفاع كمالش خيلى بالاست .ء انسان را به قله هايى ميرساند كه 
همه در تعجب مى مانند . امير مؤمنان(ع) تربيت شدهى دست رسول خداست . هيج كس نميتواند به كرد يايش برسد . با اينكه 
خيلى ها بودند كه علم غيب نداشتند » ايمان ما را نداشتند » دين و مذهب ما را نداشتند ولى باااين شخصيت تاريخى آشنا شده اند . 
وق كويته: وائعا كب فى تراقاابم شور اند .خظليت اث الوق كرود عدوة افكه اثبان ناز يه كقس بن انيود داقن 
باشد . اين دو تا از آثار تربيت دينى است . سومين ويؤكَى تربيت دينى كه مسئله خطير و خطر ناكك است » اين است كه تربيت هاى 
غير دينى معمولاً يكك سن به انسان ميدهد , يكك عيب هم ميدهد ولى تربيت دينى اينكونه است كه نا يكك سن به انسان ميدهد » 
آسيب آن را هم برطرف ميكند و مواظب است تا جايش عيب ديككرى نيايد . در تربيت دينى مواظبت ميكند از اينكه تو خوب شدى 


» بد نشوى . مثلا عبادت ماه رمضان را انجام دادى » اوج ييدا نكنى . فكر كنم جلسه قبل بود ما استغفار كرديم . تربيت دينى يكك 
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جورى خوبى ها را به آدم ميدهد كه يكك خرابى جايش ننشيندجون هر خوبى ممكن است يكك خرابى به انسان بدهد . مثلا يكك 
روايت داريم : به كسى خوبى كردى و او به تو بدى كرد » خدا كسى را مامور ميكند كه بدون اينكه به او حقى داشته باشى » دو 
برابر آن خوبى كه از آن فرد انتظار داشتى » به تو خوبى كند . خدا وسط مى آيد . خدا كه بيايد » اخلاقت بد نميشود . حتى اكر به 
كسى خوبى كنى » اككر به تو جواب ندهد » ته دلت خوشحال ميشوى جون دين وسط مى آيد . يكك آكاهى ديكر هم به شما 
ميدهد . ميككويد : اصلا اكر به كسى خوبى بكنى » بنا ندارم از آن طريق جواب يبدا كنم » جوابش را من از جايى ديكر به تو ميدهم 


. يس اكر به كسى خوبى كردى » جشم داشت نداشته باش . سرت را يايين بينداز و برو . اين خوبى بى منت ميشود . 
ءارم 


-6٠‏ جكار كنيم كه اثرات تربيتى ماه رمضان را در وجود خودمان ببينيم ؟ 

ماه مباركك رمضان آثار زيادى به جا ميكذارد ولى ما بايد مواظب باشيم ازاين آثار تلقى خاص و ويزه اى يا مكاشفه اى در زندكى 
خودمان ببينيم و اين را اثر رمضان تلقى بكنيم . اين آثار بعد از ماه مباركك در ما نامرئى است و خيلى محسوس نيست . اين را نبايد 
مايه انكار آثار رمضان قرار بدهيم و بككوييم : يس رمضان در ما اثرى نككذاشته است . جون بعد از رمضان ما معمولا خودمان را با 
همان ويزكى ها و خصلت ها با همان شرايط زندكى مى بينيم و موجب اين اشتباه ميشود . ممكن است آثار رقيق باشند و يكك كمى 
از كناه فاصله كرفته اند . اين خيلى خوب است . البته بستككى به كذراندن رمضان هر كسى هم دارد . بستكى به برخورد با نحوه ى 
روزه هم دارد . اكر در طول ماه رمضان دلش براى ناهار خوردن لكك زده باشد » در بعد از ما رمضان فاصله اى با خوراكى ها 
درك نخواهد كرد . ولى اكر با دلجسبى روزه كرفته باشد » مى فهمد كه خوردن شباهت ييداكردن به حيوانات است . اين جورى با 
خوردن برخورد مى كند . هرجند انسان بايد شكر نعمت ها را بكند . آثار ماه مباركك رمضان خودشان را بعد از ماه مباركك نشان 
مى دهند . يس اين آثار هستند و ما بايد آنها را جمع آورى كنيم . وقتى مجلس بودجه اى را براى دولت تصويب ميكند , يكك 
مرحل ى اعتبار تصويب كردن است و يكك مرحله تخصيص بودجه است . مثلا مى كويند : ما اين را شش ماه دوم مى دهيم . اعتبار 
شبهاى قدر براى ما تعيين شده است . از كناهانى كه بخشيده شده اند تا مقدرات و روزى هايى كه تعيين شده است ولى اينها معلق 
است . بسيارى از آنها مشروط و وابسته هستند . اكر ما كار خوبى بكنيم » آن را به ما مى دهند و به ما مى رسد . بسيارى از مردم 
سيار اق اعتباراق كه دو ماه كان يرايكان تسوس شدهوا ذر علول سال استفاده تمى كتتدا,'ثمى بيد تخصيض شان را بكيرتك: 
مثلا- براى شما يكك ميليون روزى مادى و معنوى بشرط آن صلهى رحم » بشرط آن مبارزه با نفس » بشرط آن دعا و بشرط اين 
عبادت در نظر كرفته شده است . بعضى ها را بدون شرط مى دهند . اين تُفسى را كه مى كشيم بدون شرط به ما داده اند . ما بعد از 
ماه مباركك شروع به كرفتن معنوياتى كه در ماه رمضان براى ما تصويب شده و هست » بكنيم . سال نو معنوى ما بعد از شب قدر 
است . اهل بيت فرموده اند : هركار خوبى را كه خواستيد انجام بدهيد » يكك سال ادامه بدهيد تا اثر بككذارد . مى خواهيم اثر تربيت 
ى ماه رمضان در وجود ما مستقر بشود , يكك برنامه ى يكساله بريزيم . هر برنامه ى معنوى را كه در نظر كرفتيم يكسال » تا يايان 
ماه رمضان سال آينده ادامه بدهيم . هرشب سوره واقعه را بخوانيم . خيلى خوب است و روايت زيادى در اين باب داريم . يعنى شما 
ذهن خودت رادر آسمانها ببر» به تقسيمات صحراى محشر ببر» به آن واقعه ى بزركك بينديش و بعد بخواب . در مدت خواب شما 
يكك عبادت معنوى خواهيد كرد كه در طول روز آن كار را نميتوانيد بكنيد . روح شما را مى سازد . جقدر فرق ميكند كه انسان با 
مشكلات و آرزوهاى دنيايى اش و تخيلات فيلم ها بخوابد ؟ اكر بخواهيد همين برنامه را بككذاريد؛ بعد از ماه رمضان بككذاريد و تا 
يكسال قرار ادامه بدهيد . بعد اثر آنرا خواهيد ديد . هر سال يكك برنامه ى متفاوت براى خودمان بككذاريم . هر كس مى خواهد در 


زندكى اش تصميم خوب بككيرد » اين ماه فضاى خوبى است براى تصميم خوب كرفتن . براى تلاشى كه اعتبارات مارا تخصيص 
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خواهد داد . الان فضاى معنوى خوبى برقرار است . تصميم بكيريم براى يكسال دعاى عهد بخوانيم . براى يكسال زيارت عاشورا را 
هفته اى يكبار بخوانيم . مستمر باشد . روايت داريم : عمل خودت را كم انتخاب كن ولى مداوم باشد . مثلا روزى ينج آيه قرآن . 
زيادش نكنيد كه بتوانيد تا آخر برويد . برنامه ى ستككين براى خودتان نككذاريد . يس براى تداوم آثار معنوى بايد يكك برنامه ى 
يكساله براى خودمان بريزيم . مثلا- من هر هفته يكك صلهى رحم انجام بدهم . حتى من هرشب جمعه تلفنى با يكك يسر خاله ام 
صحبت بكنم . ولى مستمر باشد . استمرار با انسان » كار تربيتى مى كند . خدا با كسى كه عشق و حال معنوى يبدا بكند و مقطعى 
باشد و مداوم نباشد موافق نيست . عمل مستمر باشد » شخصيت درونى را به انسان نشان ميدهد . بعد از اينكه خسته شديد و حوصله 
تان سر رفت » اين كار اثر تربيتى خودش را روى شما نشان مى دهد . روايتى داريم : كه شما بعد از عيد فطر مى توانيد تا ده روز به 
بدرقه ماه رمضان برويد و روزه بككيرد . اين يكك فعاليت زيباى معنوى است كه انسانهاى كمى توفيق اين را دارند . 

-١‏ از كجا بفهميم دعاهايمان مستجاب شده است ؟ 

خدا در رابطه با بنده ايش » يكك ابهامى قرار داده است . اين ابهام سرمايه ى ايمان است . اين ابهام مايه ى امتحان توكل است . اين 
ابهام تواضع انسان را به خدا زياد ميكند . ما دوست داريم بدانيم كه خيال مان راحت بشود . آنرا كنار بككذاريم و كمتر نككرانش 
باشيم . ما معمولا به جيزهايى كه نكران هستيم » توجه مى كنيم . مى خواهيم نكرانى برطرف بشود كه ديكر به آن توجه نكنيم . اين 
ابهامى كه خدا در ارتباط خودش با بنده قرار داده در جاهاى مختلف مى بينيم . علت مقدرات خودتان را دركك نمى كنيد . حكمت 
اتفاق ها را دركك نميكنيد. همين جورى بيذيريد . به خدا اطمينان داشته باشيد . اكر بدانيد كه ديكر اطمينان به خدا نيست . اطمينان 
به علم خودم است . بعضى ها هستند كه اينقدر اطمينان شان به خدا بالاااست كه خدا ميكويد : به اين ها بككويم برايشان فرقى نمى 
كند . همان تواضع و تزلزل را دارند . لذا آنها يرده از جلوى جشمشان برداشته ميشود . مى توانند و نككاه كنند و آينده خودشان را 
ببينند ولى نككاه نمى كنند . برايشان اين جيزها مهم نيست . آنجايى كه خدا جواب دعاهاى ما را ينهان مى كند » جواب استغفارهاى 
ما را ينهان ميكند ء اين ابهام را بيذيريم . بككُوييم : خدايا نديده ما تو را قبول داريم . جرا سعى ميكنيم اين ابهام را برطرف بكنيم ؟ 
ميتواند معانى متعدد بدى داشته باشد . من در اعتكاف دانشكاه ديدم 7١‏ درصد سوالهاى معنوى دانشجويان به اين ابهامات بر 
ميكردد بخاطر همين من درباره ى اين ابهام و فلسفه و نحوه ى اين ابهام و آثار و بركات اين ابهام صحبت كردم . خيلى استقبال 
كردند وهمه كفتند : كره هاى ذهنى ما باز شد . قرآن مى فرمايد : غيب همان ابهام است . بحث ايمان به غيب است . تو نيكى مى 
كن ودر دجله انداز كه ايزد در بيابانت دهد باز يا ندهد باز . ما وعده هم نمى دهيم . اين ها يعنى دل سيرد كى و سرسيرد كى . به 
خدا اطمينان داشته باشيد . آيا خدا ما را بخشيده يا نه ؟ فكر كنيم كه خدا كه ما را آفريده دوست ندارد » ما را مى بخشد . حتما مى 
بخشد . اكر كسى خدا اين قدر برايش مهم است كه نككران است كه نكند خدا او را كمره كند » حتما خدا او را كمراه نخواهد كرد 
. جون خودش مى خواهد جزء اينها نباشد . يس نيست . ما بايد به خدا با سوء ظن نككاه نكنيم . بايد با سن ظن به او نكاه بكنيم . 
حالا ببينيم در مقابل اين خدا ما جكار كرده ايم و شرمنده بشويم . اكر شما بدانيد كه خدا در اين ماه به شما نككاه كرده » بايد مغرور 
بشويد ويا شرمنده ؟ البته شرمند . بكوييد : خدايا مكر من جكار كردم كه تو قبول كردى ؟ اين ها قابل نبود . ما يقين داشته باشيم 
كه اككر ما ظرفيت بيشترى داشتيم خدا يقيناً بيشتر به ما مى داد . و يقين داشته باشيد بسيار جيزهايى كه خدا به ما داده ؛ در روز 
قيامت نمى توانى آن را جمع كنيم . مثل اينكه باران مى آيد و ما يكك كاسه كوجكك كرفته ايم و نميتوانيم همه ى آنرا جمع بكنيم . 
ما كم داريم . 

"6- از كجا بفهيم با تقوى شده ايم؟ 

بايد بيرسيم از كجا بفهميم باسواد شده ايم جون تقوى يكك حداقل و يكك حدا كثرى دارد . اكر تقوى قلب منظورمان باشدء 
همينكه دوستان خدا را بيشتر دوست داشته باشيم » همينكه دوست داشته باشيم خوب باشيم ء بد نباشيم و از بدرفتارى نسبت به 
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كذشته متاثر باشيم » معلوم ميشود لعلكم تتقون شده ايم . و اكر در عمل » تركك كناه براى مان ساده تر شده است و براى خواندن 
نماز اول وقت راحت تر انككيزه بيدا مى كنيم و راحت تر نماز بى عجله مى خوانيم » معلوم ميشود كه تقوى خودش را در مرحله ى 
عمل نشان داده است . تقوى فرايندى است كه در طى كذر زمان بدست مى آيد . ما براى تقوى حتما مستعد تر شده ايم . حتما 
فرشته هاى الهى آمده اند كه ما را كمكك بكنند . بعد از رمضان يكك برنامه براى خودمان بريزيم و ازاين استعدادى كه بوجود آمده 
؛ استفاده بكنيم . آنكاه آثار تقوى رمضان كه بر ما مترتب شده را مى بينيم . بالاخره تلاش ما لازم است . شيطان بعد از ماه رمضان 
دستش باز ميشود و مى خواهد ما را خراب بكند . و مى خواهد انتقام هم بككيرد . نكته ى مهم اين است كه ما حضور شيطان را در 
بعد ماه رمضان حس نمى كنيم . بخاطر اين است كه شيطان دقيق عمل ميكند . هيج وقت مقابل ما نمى ايستد . مى كويد : هر جه 
بخواهيد همان باشد . بعد در مسير كم كم ما را هل مى دهد و از مسير خارج ميكند . شيطان هميشه به خواسته هاى ما كمى اضافه 
مى كند . شما از دست كسى ناراحت هستى . او نمكش را بيشتر مى كند . شما مى كوييد : توفيقات خوبى بيدا كرده ام . شيطان 
مى كويد: واقعاء واقعا و شما مغرور ميشويد . ابليس خيلى زيركانه عمل مى كند . اكر بيش خودتان بكوييد : صداى مرغ همسايه 
فقل غاز اسة شيطاة فى كريد خوى غازاسث و ديكر شهما رازها سكيد اتنان ميشه مهيا كه دن وت ديكران من ينك 
شيريق تراز تعمكياى اسك كه دردديتت شدووكن اسك مى "يتك .الما بد تيس كدحستة ديكرق اسة ع تكاد مي كد وشيطاة 
ميكويد : نككاه » نككاه . جون خودتان نككاه را شروع كرده ايد و انسان حضور شيطان را حس نميكند . اكر بعد از ماه رمضان ما 
بتوانيم با شيطان مقابله كنيم » تقوايى را كه رمضان به ما هديه داده » مى بينيم . “6- ما بايد از كناه فرار كنيم يا با آن مقابله كنيم 
كدام ارزشمند تر است ؟ 

بستككى به كناه دارد . جه كناهى باشد . بعضى وقتها ما اسم يكك جيزهايى را كناه مى كذاريم كه جزء ضرورت هاى كارى ماست . 
وظيفه ى من اين است كه به منبر بروم و يكك ريا هم سر راه من هست . اينجا بايد با آن ريا مبارزه كنم . نمى توانم تركك وظيفه 
بكنم . بستكى به وظيفه ى من دارد . بدر و مادر مى كويند : خانه ى ما بيا . مى دانم اكر آنجا بروم » عصبانى مى شوم ولى بايد 
حرف آنها را كوش كنم و با اين عصبانيت مقابله كنم . ولى يكك جاهايى هست كه فضا انتخابى است و من مى توانم انتخاب نكنم 
. مى توانم ترجيح بدهم سر كلاس اين استاد بروم و سر كلاس آن استاد نروم . فرقى هم نميكند . مى توانم شغلم را تغيير بدهم و در 
فضاى كناه قرا نككيرم . بين خودت و كناه ديوار بكش . اصلا خبردار نشويد كه آن طرف ديوار جه خخبر است . بعضى حوادث 
روزنامه ها اشاعه ى كناه است . نمى كويم مردم بى خبر باشند ولى كاهى خبررسانى با تبليغ فرق دارد . اكر ما بتوانيم فضاى كناه 
را تركك كنيم » ترجيح دارد بين خودمان و كناه ديوار بكشيم واز كناه فرار كنيم . نه انيكه مقابله كنيم . بعضى ها در اينجا دل شير 
بيدا ميكنند و ميكويند : برويم خيابان مقابله بكنيم . و در دقيقه ى نود خودمان را كنترل مى كنيم . اين از وسوسه هاى شيطان است . 
منتهى كاهى اوقات اجتناب نايذير است و آنجا انسان يرهيز ميكند . اكر كسى از مقدمات كناه جلو كيرى كرد » اين بسيار نورانى تر 
خواهد بود از كسى كه كناه را تركك ميكند . قاطرهاى امام زاده داود هميشه دوست داشتند از لبه ى يرتككاه حركت كنند . اين را در 
جبهه هم ديده بودم . بعضى ها دين دارى شان مثل قاطرهاى امام زاده داود است . از لب دره مى روند . خوب . اين طرف تر بياييم 
كه آلوده نشويم . اين جه شجاعتى است كه شما از خودت نشان مى دهى ؟ اين جه عشق به محبوبى است كه شما نشان ميدهى ؟ 
اين يعنى اينكه خدايا دارم تحملت مى كنم . خدا هم ناز دارد و مى كويد: مى خواهم تحملم نكنى . بايد منت هم بكشيم تا كناه را 
تركك كنيم . بايد التماس هم بكنيم تا ما را نككّه دارد . فاصله كرفتن و فرار از كناه يكك وظيفه ى عالى و عرفانى است . اصلا مى 
كويند : من نمى روم . مبادا دجار وسوسه بشوم . جون عشق و محبوبم را از دست مى دهم و نمى ارزد . اين نككاه خيلى زيباست . 
بعضى وقت ها هم فرار را توصيه نميكنيم . آنجا كه وظيفه است بايد در آن فضا باشيم و مى ايستيم . *©- آيا ياداش تركك كناه 


1 - بهشت است؟ 
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بهشت مثل هتلى در مدينه است كه براى استقرار شما درست مى كنند . اصل » زيارت و خود خداست . وقتى ميككويد : من خودم 
جزاى روزه هستم . تركك كناه هم همينطور است . ياداش تركك كناه » محبت خود خداست . حضور خود خداست . هيج جيزى مثل 
تركك كناه حضور خدا را در قلب انسان عزيز و محبوب قرار نمى دهد . ما جا ميخواهيم و بهشت جاى ماست . در بهشت ياداش ما 
لاساو للج ام راح ورج ا و 
يي ا اا 0 
ما مى دهد . 68 آيا امكان دارد يكك انسان معمولى كناه تكند ؟ 

اين سوال نصفش براى بيننده ى محترم است و نصفش براى شيطان است . شيطان استاد اين حرفهاى منفى است . شيطان يكك كلمه 
را غليظ مى كند . شناخت روش شيطان خوب است و آيات و رواياتى هم در اين باره داريم . شيطان شناسى عالى است . انسان مى 
كويد : ميشود من تركك كناه بكنم ؟ و شيطان ميككويد : اصلا نميتوانى و كار را غليظ مى كند . معمولى ترين انسانها » اكر روند 
تربيتى خودشان را خوب آغاز بكنند و صحيح قدم بردارند » با همين وجدان و همين ايمانى كه دارند مى توانند تركك كناه به حد 
مطلق بكنند . واكر در حد مطلق تركك كناه نكردند » بدانند حتما اشكالى در كار است . يس اشكال را مى توان برطرف كرد . 


ؤا-لاء-لم 


ع"- آيا ماه رمضان ميتواند يكك اثر تربيتى ماند كار در تركك كناه داشته باشد ؟ 
يكى از آثار مهم ماه مباركك رمضان همانطور كه در قرآن آمده : لعلكم تتقون يعنى تقوى است كه آن هم به تعبيرى تركث كناه يا 
برهيز از كناه است . توانايى براى كناه نكردن است . وقتى ماه رمضان به ما تعليم ميدهد كه حلال دنيا را تركك كنيم » طبيعتا تركك 
حرام دنيا هم براى ما ساده خواهد شد . بعد از ماه رمضان انتظار نداشته باشند كه معجزه رخ بدهد و در دل ما دخل و تصرفى بكنند 
م ل ل ا ا ا 
بعد رها ميكند كه روى ياى خودمان بايستيم . البته رها كردن مطلق نيست . اى كاش ماه رمضان بيشتر طول مى كشيد تا ما خودمان 
را بيشتر در بغل خدا مى انداختيم و كارهايمان را به او واكذار مى كرديم . اككر در اين ماه » شروع به تركك كناه بكنيم » خيلى مفيد 
و خوب خواهد بود . منتهى براى بهره بردارى براى ترككث كناه در اين ماه اقدام بكنيم . روز عيد فطر احساس خوش معنوى به انسان 
دست مى دهد . اين احساس خوش را در نظر بككيريد . بعد ييش خودمان اين جورى بككوييم : هر موقع مدتى كناه را تركك كنيم و 
مدتى از كناه فاصله بككيريم » جنين احساس قشتككى در دل ما ايجاد خواهد شد . براى تركك كناه » مختصرى انرزى از آينده اى كه 
كناه را تركك خواهيم كرد بككيريم . /ا”- جكار كنيم كه از كناه بدمان بيايد و از آن نفرت يبدا كنيم ؟ 
اكر ما از كناه تنفر بيدا كنيم » سمت آن نمى رويم . اككر ما عشق به خدا بيدا كنيم » به سمت خدا خواهيم رفت . خوب اكر بدواً مى 
توانستيم تركك كناه بكنيم يا عشق به خدا يبدا بكنيم » مسئله حل بود . كدام انسان نادانى كناه مى كرد ؟ معلوم است كه ما به 
سادكى نفرت از كناه بيدا نمى كنيم . معلوم است كه ما به سادكى عشق به خوبى ها بيدا نميكنيم . كسى دنبال اين نباشد . ما نبايد 
دنبال مياتبرهايى باشيم كه كار ما را مخدوش بكند . جرا من مقابل اين انتظار مى ايستم ؟ وقتى اين انتظار براى انسان ايجاد مى شود 
؛ انسان بدتر تنبل ميشود . خوب شدن را به زمانى واكذار مى كند كه تنفر بيدا كند . دنبال راههاى آسان تنفر ييدا كردن مى كردد 
. واقع بينانه دنبال راه تركك كناه نمى كردد . ب بس اكر ما تنفر يبدا بككنيم » جيز خوبى است . براى اينكه تنفر از كناه يبدا بكنيم » جند 
حيتي كن كايا وب ملت ل اتسحيك: و رايت تت عاذ رق ولانشناق: لدو شرب وب روه ران اسيل ل 
كيرد . راه ديكر اين است كه با كسانى كه از كناه لذت مى برند » نشست و برخاست نكنيم . بعضى ها هستند وقتى فيلم سياه و 
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سفيد مى بينند » رنككى تعريف مى كنند و انسان فريب مى خورد و ديكر نمى تواند از كناه فرار كند . اين نشست و برخاست ها بايد 
محدود بشود . بعضى ها اهل كناه هستند . اكر كسى از او كناه سر بزند » البته ما نمى توانيم معصوم بيدا بكنيم ولى بعضى ها اهل 
تبليغ كناه هم هستند . يكك آدم معتاد بخاطر كمبود هايى كه در زندكى اش حس مى كند » مجبور است ديككران را به اعتياد دعوت 
كنك بازيرياق ديكراق راغنالن كنك تااووا سمت عووشن يكقد وبتوائد عووكن روسيه بيدا كنك . ابن ذو ثا واه أسالة اسق كوه 
مرور در انسان تنفر ايجاد مى كند . راه ديكرى كه طولانى است مستلزم اين است كه ما يكك سرى مقدمات نظرى درباره ى كناه 
داشته باشيم تا بفهميم و بعد روى فهم خودمان مدتى فكر بكنيم . اصلا جرا كناه بد است ؟ ما فكر مى كنيم كناه ذاتا بد نيست . 
خدا بدش آمده و كفته اين كار را نكن و ما هم توى آن مانده ايم . نه كناه خودش بد است . مى فرمايد : كناه درد است . كسى 
كه بيمارى هاى وحشتناك را ديده » دوست ندارد آنها را بككيرد . ما بايد كناه رااين جورى تصور كنيم . اكر تصور نشود » 
مقدمات نظرى ميخواهد كه بفهميم بيهوده آفريده نشده ايم و كناه » از اين مسير خارج شدن و نابودى انسان است . من آن مقدمات 
طولائق ا قح قوانم بده التتضاق مكويو. كنا كردن مفل ابن ات كه كس خرن كروه كيبا خوازقد كى ختاري تقد ب بي كد كناد 
بكند » همه ى كائنات و تمام هستى به او برمى كردند » غضب ميكنند و زندكى اش مختل ميشود . روحش مختل ميشود . براى 
شنيدن اين حرفها به زندكى ديككران هم كارى نداشته باشيد . اين قدر خودشان را مرتب مى كنند كه فكر مى كنيم خبرى نيست . 
كسى كه كناه ميكند » از مسير خارج ميشود و مثل اين است كه انككشت هاى خودش را قطع كرده باشد . بعد مى كويد : خدايا 
انكشتهاى مرا بهم وصل كن . خوب جرا اين كار را كردى ؟ مقدمهى نظرى كناه كردن و كناه نكردن بايد براى انسان جا بيفتد . 
مثلا- وقتى ما غيبت مى كنيم » جرا غيبت مى كنيم ؟ ما در دنيا خلق نشده ايم كه به بهشت مى رويم يا به جهنم ؟ يرسش اساس 
خداوند ازما نيست كه بهشت مى روى يا جهنم ؟ كناه مى كنى يا ثواب ؟ به ما آزادى داده اند كه مرتبه ى بهشت خودمان را 
خودمان انتخاب بكنيم نه مثل فرشته ها مجبور باشيم در مرتبه اى قرار بككيريم كه خدا تعيين ميكند . يس به ما آزادى داده اند كه 
جاى خودمان را در بهشت يبدا بكنيم . جون اين آزادى واقعى است » ما كاهى اوقات از آن سوء استفاده مى كنيم و به جهنم 
ميرويم . يرسش اساسى خدا از ما اين نيست كه كناه مى كنى يا نه ؟ يرسش اساسى خدا از ما اين است كه تواز فرصت خودت » 
براى رسيدن به كداميكك از قله هاى بهشت استفاده مى كنى ؟ فضا اين است . انسانها بايد اول خودشان را در اين فضا قرار بدهند . 
مردم فكر ميكنند خدا ما را به اين دنيا آورده كه ما را آزمايش بكند كه ببيند كناه ميكنيم يا نه ؟ موضوع كناه از اول جلو مى آيد . 
اصلا براى اين نيست . شما ماشين ميخريد براى اين است كه توى دره برويد يا نه ؟ مى خريد تا به مقصد برسيد . همه اش بنشينيم 
صحبت كنيم كه توى دره نيفتيم . شما درست رانندكى بكن فكر رسيدن به مقصد باشيد . ما فضا را بايد ابتداً در ذهن خودمان يكك 
فضايى قرار بدهيم كه كناه از ما فاصله بككيرد . هر كس تنفر از كناه بيدا نكرد اين را بككويد : من فرصت بيدا نكردم كه بينديشم كه 
كناه جه بيراهه اى است . اين انديشيدن بايد صورت بككيرد . ازاين كه بككذريم » به تكك تكك كناهان مى رسيم . هر كناهى قبح 
جزئى خودش هم قابل دركك است . ما كه يشت سر كسى غيبت ميكنيم » او را خراب مى كنيم . اكثر غيبت ها حسادت است . 
حسادت ها انواع و اقسام مختلف هم دارد . بنده ى خدا به ما كارى ندارد . رشد مى كند و به جلوى مى رود و فاميل يشت سر او 
حرف مى زنند و خوشحال ميشوند . اين را بشنوند جون همه حسود هستند . حسود ميخواهد عجز خودش را يشت ديكران ارضا 
بكند . ما دربارهى ريشه ى كناه كمى باهم صريح تر صحبت بكنيم . مثلا بد لباس يوشيدن . مثلا اكر كسى كدايى بكندء 
فتميث خويخ ذاره ؟ ابن ميكوية يول مده وابق من كريد » كمى دمن تكاء كن . ايو رففان الجورى اخ فمكة است دلبل 
ديكرى براى غيبت يبدا كنيم . حالا جرا بعضى مواقع ما حسود مى شويم ؟ فكر مى كنيم خدا ناتوان است از اينكه روزى ما را بدهد 
و آنرا نكله دارد و ديككرى حق ما را بخورد . اكر تمام عالم جمع بشوند » نمى توانند حق ما را بخورند . ما به خدا اطمينان نداريم . 
مثل كسى كه در حرم امام رضا (ع) دعا كرده بود كه وام من را جور كن تا كرفتارى هايم برطرف بشود . ديدم توى فكر است . 
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كفتم جرا تو فكر هستى ؟ كفت : دارم فكر ميكنم كه امام رضا (ع) از كجا مى خواهد وام من را جور كند ؟ ما كوتاه نظر هستيم . 
امام صادق (ع) مى فرمايد : مومن با فكر شروع مى كند و بعد به حب و بغض و تنفر از كناه مى رسد . كلى فكر كنيد . در مورد 
تكك تكك كناهان مان به نتيجه مى رسيم . مثلا نمازمان را با تاخير مى خوانيم . ريشه ى آن را يبدا كنيم . جون هميشه يا با جوب يا 
با تشويق فورى كار كرده ايم . يكك وقتى هم كه خدا با شخصيت با ما رفتار مى كند و مى كويد : فورى برخورد نمى كنم . بلند شو 
و نماز بخوان . اين را كوش نمى كنيم وبا شخصيت برخورد نمى كنيم . اكر به ريشه ى تمام كناهان فكر كنيم » واقعا خجالت مى 
كشيم . اككر ديديم در رفتار با كناه ناتوان هستيم » كناه را به تاخير بيندازيم . همانطور كه شيطان ثواب را براى ما به تاخير مى اندازد 
. همين طور عقب بيندازيم » شايد لذت از راه حلاللش هم بدست مان رسيد و ديكر كناه نكرديم . اين يكك مبارزه است . 88- 
درباره ى افكار كناه آلود توضيح بدهيد . 

براى تركك كناه » ما بايد خودمان را قدرتمند به تركك كناه ببينيم . تركك كناه را كار آسانى ببينيم . روايت از حضرت على (ع) 
داريم : تركك كردن كناه راحت تر از توبه است . توبه خيلى دشوار است . دركك توبه دشوار است و به اين سادكى نيست . انسان به 
ساد كى موفق به توبه نمى شود . روايت داريم : كسى كه در دين بدعت مى كذارد نمى تواند توبه كند ؟ يرسيدند : جرا ؟ از بدعت 
كذارى لذتى مى برد كه ديكر اجازه ى توبه به او نمى دهد . جون سرجشمه ى كارى بودن » شيرينى دارد . حالا طرف آمده به 
دين يكك جيزى اضافه كرده . معمولا موفق به توبه نمى شوند . كناه او عشق او است و از او جدا نمى شود . جون از آن واقعا 
يشيمان نيست و از آن لذت برده است . ائمه ما را از كناه مى ترسانند . روايت داريم : اصلا شما به كناه نياز نداريد . مثل اينكه من 
به شما بككويم اين كاغذ را ميل نكنيد . شما مى كوييد : عجب تذكر بى ربطى . مككر من مى خواهم كاغذ بخورم . انسان نرمال ميل 
به كناه ييدا نمى كند . اين يكك جيزى اضافى است . بخاطر فضاسازى ها و كمبودهايى كه داريم » فكر مى كنيم ميل به كناه داريم . 
اولا- ما ميل به كناه نداريم . ثانيا تركك كناه كردن خيلى آسان است . ثالثا توبه كردن خيلى سخت است . رابعا بخاطر سختى توبه 
كردن از كناه كردن فاصله بككيريم . اين مطالب را مدام تذكر بدهيم و محاسبه بكنيم . يكك منظومه اى را به شكل محكم . در ذهن 
خودمان شكل بدهيم تا درست بشود . يكى از راه هايش اين است كه يكك روحانى در مجالس ماه رمضان » اين فضايى كه بايد در 
ذهن درست بشود را فهرست وار به شما بككويد . يعنى كار بكنيم . بدون كار كردن به ابعاد مختلف ماجرا ء نمى توانيم از يس آن 
بربياييم . كاهى ما از اين مجالس فرار مى كنيم و ميككوييم اين ها براى ما نيست . اين بخاطر كناه است . يكى از كارهايى كه كناه 
انجام ميدهد اين است كه قلب انسان را زايل مى كند . روايت داريم : هركس كناهى انجام بدهد » قطعه اى از عقل او برداشته 
ميشود كه ديكر به او بر نمى كردد . ظاهرا با توبه هم » اين قطعه از عقل به شما برنمى كردد . ممكن است عذابتان نكنند . بالاخره 
كناه اين است . بايد يكك اتفاقى در عالم بيفتد . ما به عالم جه جورى نككاه مى كنيم . مثلا مى خواهيم نفت در بياوريم . بايد جاه 
بكنيم با بيل و كلنكك نمى شود . جند هزار متر مى كنند . حالا مى كويند : در روح تو زيبابى هست عميقا فكر كن . مى كويد : نه 
من عميقا فكر نميكنم . ما بايد نسبت به يكك فضاى معنوى باورهاى ابتدايى يبدا بكنيم . در عالم عمل و عكس العمل وجود دارد . 
من اكر جلوى ماشينى كه با سرعت صد و بيست حركت ميكند بروم » جيزى از من باقى نخواهد ماند . در عالم معنويات فكر مى 
كنيم تعارف است و واقعيت ندارد . در حاليكه واقعيتهاى آنجا خيلى محكم تر است . يس ما اين ها را درنظر بككيريم تا كار تركك 
كناه آسانتر بشود . بدون ترديد فكر كناه » مقدمه ى انجام كناه است . اكر كسى جلوى فكر كناه را جلو كيرى نكرد » من به او مى 
كويم : كناه را هم نمى تواند جل و كيرى بكند . جون فكر كناه » درون ساختمان روح انسان را سياه مى كند و همه جور ظلماتى 
يديد خواهد آورد . فكر كناه از خود كناه شيرين تراست . بيشتر انسان را فريب مى دهد . انسان در فكر كناه » فيلم سياه و سفيد را 
در ذهن خودش رنككى تعريف مى كند . تخيل كناه » كناه را براى انسان شيرين تر مى كند . جرم اين كار سنككين تر است . رسانه 
هاى امروز » مردم را وادار به تخيل كناه مى كنند و كناه افزايش بيدا ميكند و كرنه واقعيت كناه اين قدر لذت ندارد . فيلم ها و 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاعز9و از لودلا 


سريال هاء انسان را به هوس كناه مى اندازد . مواظب باشيد . بدانيم داريم به خودمان دروغ ميكوييم و زحمت خودمان را زياد مى 
كنيم . واقعيت كناه و دنيا اين قدر لذت ندارد . انسان متعادل ذوق زده نميشود . ازدواج هيج اتفاق مهمى نيست . امور معنوى هم به 
انسان لذت مى دهند . شما بايد از كناه فاصله بككيريد و اكر مى خواهيد در آن نيفتيد » راهش اين است كه فكر كناه را هم نكنيد . 
فكر كناه به ما دروغ مى كويد . خودمان اسير دروغ مان مى شويم . اكر كسى خودش را به خواب زده باشد » نمى توانيم او را بيدار 
كنيم ولى كسى كه خوابش برده باشد » مى توان او را بيدار كرد . كسى كه توى تخيل » كناه مى كند » خودش را به خواب زده 
است . از يبامبر روايت داريم : از مستى كناه بترس . مثل مستى شراب است و از مستى شراب هم بالا-تر است . مواظب باشيد كه 
مست نشويد . فكر كناه انسان را مست مى كند . عقل را زايل خواهد كرد . حالا با يكك جنين انسانى مى خواهيم صحبت بكنيم ؟ 
بهترين آداب ماه رمضان تركك كناه است . 78- در عيد فطر از خدا جه بخواهيم ؟ 

عيد فطر روز» درخواست بزركترين هاى عالم خلقت است . كناه اين قدر بد است كه به انسان اجازه نمى دهد كه از خدا بخواهد . 
كسى بخواهد . خدا به او ميدهد . ولى كناهكار نمى تواند كه بخواهد . در قنوت عيد فطرت بككُوييم : خدايا هر جى در روز عيد 
فطر به على بن ابيطالب » امام زمان و ييامبر دادى » همان را هم به من بده . كناهكار دستش را جمع ميكند و مى كويد : به من كه 
نمى دهند . اين بدبختى كناهكار است . كناه موجب ميشود كه نتواند از خدا درخواست بكند . كناه انسان را مايوس مى كند . 
جون ميككويد : خحدا به من عنايت نخواهد كرد » خدا هم به اوعنايت نمى كند . اميدوارم ما به آثار زيانبار كناه فكر بكنيم . كناه 
هيج منفعتى به انسان نمى رساند بلكه ضرر هم مى رساند . هر كس با لذتى به كناه برسد » اكر با كناه به اين لذت نمى رسيد » از 


راه درستش به لذت مى رسيد . 
4١-/اء‏ مم 


توبه به جه معنا است ؟ 

يكى از فعاليت هاى عبادى ما در منظومه ى فعاليت هاى ما توبه نام دارد . توبه بازكشت انسان از مسيرى است كه حركت مى كند . 
يا از يكك كار برميكردد و يشيمان مى شود ويا يكك روندى در زندكى داشته و مى خواهد اين روند را تغيبر بدهد . هر موقع ما از 
خدا فاصله مى كيريم و از آزادى خودمان استفاده مى كنيم يا حسن سوء استفاده را بعمل مى آوريم واز خدا فاصله مى كيريم » 
خنا انكان هع راتوزاى هنا كذاقه ارمق كريد ابن انرق كةااثبيان قلا ال سسيرف كدامى زؤه شنياة قود ويا كف كاسن وضوه 
آكاهى بازكشت صورت بككيريد . و تغيبر آن در رفتار هم ديده بشود . مى توانيم توبه را سه جزيى اعلام بكنيم . خودآ كاهى كه 
انسان نسبت به رفتار خودش دارد . من اين كار را اشتباه كردم . بايد آنرا تغيير بدهم . هر تغييرى نامش توبه نيست . بايد قلبا هم از 
بدى اين رفتار و هم از خوبى راهى كه نرفته » ناراحت بشود و دلش تنكك شده باشد . دلتنككى يكى از عناصر زيباى توبه است . و 
بعد هم تغيير رفتار . در توبه هاى ما هر كدام از اينها و به هر مقدارى كه حضور داشته باشند به همان مقدار توبه ى ما ارزشمند 
خواهد بود . توبه آداب و شرايط زيادى دارد . در روايت داريم : به خدا قسم انسان از كناه نجات بيدا نمى كند مكر اينكه به كناه 
اقرار بكند . من اين اشتباه را انجام داده ام . روى اين شناخت هست . من فهميدم اين اشتباه را كرده ام » خدايا من را ببخش . بعضى 
مواقع كلى در خانه ى خدا مى رويم و به خدا مى كوييم : خدايا كلى ما را ببخش . خودمان هم نمى دانيم از كدام رفتارمان مى 
خواهيم توبه بكنيم . توبه بايد با اقرار همراه باشد . اقرار يعنى من بدانم كدام كار را اشتباه انجام داده ام . دانايى يكك عنصر آن است 
. دلتتكى و تاثر يكك عنصر و تغير رفتار هم يكك عنصر آن است . كاهى دلتنككى و دانايى بشدت رخ مى دهد ولى تغيير رفتار اتفاق 
نمى افتد . اين توبه رقيق است . هنوز توبه ى كامل نشده است ولى نامش توبه است . كاهى دانايى رخ مى دهد ولى دلتنككى زياد 


رخ نداده است . تنفر از كناه رخ نداده است . اين هم توبه است منتهى توبه ى عاقلانه است تا عاشقانه . كاهى ميداند جه رفتارى 
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غلط است و بيشترين توبه را سر تغيير رفتار مى كذارد . و تصميم مى كيرد ديككر اين كار را نكند . خيلى قشنكك تراست كه اين ها 
را در فضاى عبادى به خدا بككوييد . صد مرتبه در مورد آن صحبت كند . صميمانه از خدا درخواست بكنيم كه ما را ببخشد . اين 
براى روح ما مفيد خواهد بود . -7١‏ اكر كناهان ما خيلى بزركك باشد » خدا توبه ى ما را قبول مى كند ؟ 

كسى كناهى انجام داده بود و بايد حد شرعى مى خورد تا ياكك بشود . اين قدر وجدانش درد كرفته بود كه حاضر بود اعدام بشود 
وازاين كناه باكك بشود . وقتى او اعتراف مى كرد ء حضرت على (ع) خودش را به نشنيدن زد و خودش را طرف ديكرى مشغول 
مى كرد . مى خواست او همين جورى توبه كند و حد نخورد . حتى كسى فكر كرد ايشان بى توجهى مى كنند و آمد كه توجه 
حضرت را جلب بكند » حضرت جورى با غضب به او نككاه كرد كه او ميككفت : دوست داشتم مرده بودم و نككاه حضرت را نمى 
ديدم . تازه فهميدم ايشان عمداً بى اعتنايى مى كنند . هر كناهى را خدا مى بخشد . مكر اينكه شركك باشد و بكويد : خدا دو تا 
است و شرك جلى بزند و بحث هاى اعتقادى . كناه بزركك ديكرى هم هست و آن ياس از خدا است كه فكر كند خدا او را نمى 
بخشد . در اعمال ماه حج » يكى از آخرين اعمال سعى بين صفا و مروه است . بيشترين دعايى كه در آنجا سفارش شده اين است 
كه خدايا سن ظن من را نسبت به خودت بالا ببر. ما بايد هنكام توبه مايوس نباشيم . خدا دوست دارد ما توبه بكنيم و توبه را مى 
يذيرد . دراين ترديد نكنيد . در اين ترديد كنيد كه خدا حالا جقدر شما را دوست دارد ؟ اين وسوسه ها كار شيطان است . انسان 
هر كناهى را كه مرتكب بشود جاى توبه در آن هست . بعضى ها ميكويند : من بارها توبه كرده ام و تعداد دفعات را سوال مى كنند 
؟ جوانى بيش آيت اله بهجت آمده بود و مى كفت : من نمى توانم توبه كنم و خدا من را نمى بخشد و روى اين اصرار داست كه 
من درست نمى شوم . ايشان كفتند : يس هر وقت كناه كردى » توبه كن . خدا مى كويد : بندهى من كه كناه ميكند و در همان 
حال شرمنده ى من است » من به بزركى خودم » او را مى بخشم . توبه يكى از عبادات اصلى ما محسوب ميشود . اين قدر توبه 
كردن اصالت دارد كه بى كناهان را هم اهل توبه مى كند . بخاطر آثار زياد آن » ائمه هم توبه مى كردند . 

؟"- آ ثار تربيتى توبه جيست ؟ 

آنقدر آثار تربيتى توبه بالاااست » كه كاهى انسان فكر مى كند كه توبه بهانه اى بوده است كه به اين آثار تربيتى برسيم . اككر من 
بخواهم روح را به جسم تشبيه كنم در مقابل بعضى از فعل و انفعالاءت فيزيولوزيك در جسم ما صورت مى كيرد . يكك موادى از 
برخى از غدد مغذى ترشح ميشود و وارد خون ميشود . در روح هم اين اتفاقات مى افتد . تا ما كار را بدى انجام مى دهيم در روح 
ما غده هايى ترشح مى كنند و آن كار را توجيح مى كنند . عصبانى مى شويم . ناسزا مى كوييم و بلافاصله بعدش مى كوييم : نه 
حقش بود . من خيلى به تنكك آمده بودم . هركس كار بدى انجام ميدهد » شروع به دفاع كردن مى كند . اتفاقا اين رفتار دفاعى ما 
كه در روانشناسى هم مورد بحث قرار مى كيرد واز بحث هاى خوب روانشناسى است . موقعى كه كار بد انجام ميدهيم » اين 
خودش را ببشتر نشان مى دهد . اين يكك وضعيت بد و خطرناكى براى روح انسان هست كه وقتى كار بدى كرد ء از آن دفاع مى 
كند . و نمى تواند از آن دفاع نكند . در مقام دفاع بعضى مواقع اعتقادات خودش را زير سوال مى برد . قرآن مى فرمايد : كسانى 
كه كار بد مى كنند در آخر خدا را تكذيب مى كنند . با توجه به اين روحيه ى انسانها كه رفتار دفاعى مى كنند و خودشان را 
توجيح مى كنند و ديكران را تحقير ميكنند » توبه مهمترين اثر تربيتى آن اين است كه رفتار دفاعى غلط را در انسان از بين مى برد . 
اككر انسان كفت : اشتباه كردم . علامت بزرككى شخصيت يكك انسان است كه انتقاد بذير باشد . بتواند بككويد : من اشتباه كردم . 
اعتراف به اشتباه شخصيت برجسته اى به انسان مى دهد كه همه ى اين اشتباهات را جبران ميكند . بشرطى كه كار اشتباه مشخص 
باشد . من مى دانم اين ضعف را دارم و بايد عوض بشوم . اعتراف به كناه يكى از برجستكى شخصيت انسان است . بعضى ها 
همينكه در مسيرى قدم كذاشتند » جشم هايشان را مى بندند و شروع به دفاع كردن مى كنند . اين مثال را در طرفدارى از تيم ها مى 


توانيد ببينيد . حتى شكست هارا هم توجيح مى كنند . تيمى كه امتياز داشته باشد » آنرا تحقير ميكند . اككر جنين حالتى در منش 
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سياسى » رفتار اجتماعى » رفتار فردى و اخلاق خانوادكى ما ايجاد بشود , به يكك انسان غير بازكشت تبديل ميشويم . از شيطان 
يرسيدند : تووجه وقت بر انسانها مسلط مى شوى ؟ كفت : وقتى اولين كناه را بكند . جون كناه را كه كرد » خودش از خودش دفاع 
مى كند . و در بقيه اش نياز نيست كه من دخالت بكنم . توبه روحيه ى دفاع از خود را مى شكند . از شيطان مى يرسند : كه تو جه 
وقت هلا-كك مى شوى ؟ مى كويد : وقتى انسان توبه مى كند . در اين موقع من او را وادار به كناه نميكنم جون انسان توبه كارى 
است . از هواى نفس استفاده مى كنم و دوباره او را هلا-كك مى كنم . هوى نفس يعنى كارى كه دلم مى خواهد انجام بدهم . 
ممكن است كناه هم نباشد ولى با همين انسان را كم كم خراب مى كند . وقتى انسان زياد به حرف دلش كوش كرد » ديكر نمى 
تواند جلوى خودش را بككيرد و كناه ميكند . ما بايد عناصر مقدس دل را بيدار كنيم . البته عناصر مقدس به اين سادكى از بين نمى 
رود . اكر همه ى آن هم از بين برود » مقدارى از آن باقى مى ماند . اكر كسى را بخواهيم بيدار كنيم و به سمت خوبى ببريم كافى 
است كه محبت بكنيم . كاهى ما مى خواهيم ديكران را به توبه وادار كنيم ودر آنجا غرورش را مى شكنيم . مى كوييم : خجالت 
بكش » توبه كن . اين باعث ميشود كارد بككيرد و توبه به تاخير مى افتد . بايد به افراد محبت كنيم و به آنها ميدان بدهيم كه 
خودشان بفهمند كه اشتباه كرده اند . با لبخند و با آرامش و با موضع نكرفتن بايد اين كار را كرد . با افرادى كه توبه نكن هستند 
ميشود اين كارها را كرد . اكر اين جور نشد ديككر خدا جاره اى ندارد كه با بلا اين كار را بكند . بعضى ها روحيه ى خوبى دارند و 
با يك ذره قهر مى فهمند و توبه مى كنند . در سوره ى توبه مى فرمايد : ييامبر جواب سلام آنها را نداد و آنها تنها شدند و به كوه 
رفتند . دلشان از هم كرفت . حتى از همديككر جدا شدند تا حسابى بشيمان بشوند . تنها شدند و دلتنكى بوجود آمد . خدا به سمت 
آنها توبه كردند و آنهاهم توبه كردند . درستش اين است كه اول خدا بايد توبه كند . اول خدا بايد به سمت ما بركردد » دلش 
بخواهد ما توبه كنيم . خحدا در قرآن مى فرمايد : من بسوى بند كانم توبه كردم تا آنها بسوى من توبه كنند . اكر كسى توبه نميكند 
اول به خحدا بككوييم : ببخش تا اين بتواند توبه كند . اين نمى تواند توبه كند تا شما با محبت به او نككاه نكنى . برايش دعا كنيد . 
طرف مى كويد : من حال جلسه ى دعا را ندارم . خير . خدا حال ندارد دعاى او را بشنود . خدا دوست ندارد ييام او را بشنود . به او 
حال دعا نميدهد . همه ى اين ها را خدا بايد بدهد. 

"7 درباره ى تواضع توضيح دهيد. 

يكى از صفات بدى كه در وجود ما هست » تكبر است . جون دوست داريم بزركك بشويم و راه بزركك شدن اين نيست كه مستقيم 
توى ديوار برويم . بايد از راهش برويم . راهش كوجكك شدن در خانه ى خداست . به همين دليل مهمترين تربيت دينى ما كه نماز 
اسك مه رين ذكركن الله اكيز انرق كه ياد اورى من كقيد تيدر كف تن : عهدا يور كف اسك هرا ابه ال مق عا الله علو بست ؟ 
جرا الله اكبر است ؟ توجه به بيزركى خداء حال تكبر ما را مى كيرد . تكبر ما خود بخود رشد مى كند . مثل علق هرز مى ماند . 
نماز نخوانى » اين علف هرز به درخت تبديل شده است . تكبر يكك كياه خودرو و بسيار بدبويى هست و ميوه هاى زشتى هم دارد . 
بيشتر ريشه ى بدى هاى ما از تكبر است . در قرآن مى فرمايد : در روز قيامت متكبرين در بدجايى از جهنم هستند . يكك در 
مخصوصى براى متكبرين قرار دارد . تكبر با نماز و توبه از بين مى رود . انسان وقتى توبه مى كند » خودش را مى شكند . توبه يعنى 
از بين رفتن تكبر . خوب است هر جند وقت يكبار توبه كنيم . اكر كناه در ذهنشان نبود كه توبه كنند ء از كارهاى خوب شان توبه 
كنند . خدايا من از نمازم توبه ميكنم . آن جورى كه بايد نماز نخواندم . خدايا آن جورى كه شايسته ى تو بود » من انجام ندادم . 
آن جورى كه بايد محبت به خلق بكنم » نكردم . آن جورى كه بايد روزه مى كرفتم نككرفتم . از كاستى هايى كه در دل كارهاى 
خوب است . توبه كنند . ما بعضى از اوقات فقط دنبال كناهان درشت مى رويم . اولياء خدا از همين جيزها توبه مى كردند . مقام 
ربوبى را مى ديدند و اعمال خودشان را نسبت به باركاه ربوبى كم مى دانستند و دائم توبه مى كردند و اشكك مى ريختند . 

- با عذاب وجدان بعد از توبه جكار كنيم ؟ 
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جرا بعد از توبه اذيت نشويم ؟ اين خيلى خوب است . در روايت داريم : وقتى كسى در اثر يادآورى كناه خودش اذيت مى شود 
اين علامت اين است كه خدا دوستش دارد . خدا كسى را كه دوست ندارد كارى ميكند كه كناه برايش مهم نباشد . عذاب وجدان 
خيلى انسان را رشد ميدهد . شخصيت انسان را معنوى تر خواهد كرد . انسان رااز كناه فاصله خواهد داد . منتهى اين عذاب 
وجدان را بايد كنار خدا داشته باشيم . نه تنهابى كه موجب افسردكى بشود . بجه اى كه مادرش را كم كرده » اول مادرش را بيدا 
مى كند و بعد در بغل مادرش كريه مى كند . ييامبر مى فرمايد : كريه كردن بجه ها را دوست دارم . روى اين ميشود كار كرد . ما 
بايد عذاب وجدان رادم در خانه ى خدا داشته باشيم و خبر داشته باشيم كه خدا همه ناراحتى ما را جبران خواهد كرد . ما حق مان 
است كه ناراحت باشيم جون كناه كرده ايم . خحدا انسان را نوازش مى كند . يس اين عذاب وجدان علامت خوبى است . سعى 
نكنيد اين را زود از بين ببريد . در خانه ى خدا اشكك بريزيد مطمئن باشيد خدا اين وضعيت را دوست دارد . 

0- جكار كنيم كه از معاصى نفرت بيدا كنيم ؟ 

بايد همه ى كارهاى خوب را انجام بدهيم تا به اين نقطه برسيم . يكى اين است كه با خوبها بيشتر رابطه داشته باشيم . انسان وقتى 
خوب ها را مى بيند از بدى خودش يشيمان ميشود . با آدمهاى خوب و آدمهايى كه هوس كناه در سرشان نيست رابطه برقرار بكنيم 
. برويم آنها را ببينيم . يكى ديكر از راهها , انجام دادن كارهاى خوب است . كارهاى خوب نور است و وقتى نور آمد » بدى ها مى 
رود . بعضى وقت ها ما هيج كارى نمى كنيم و دوست داريم كه از كناه هم نفرت بيدا كنيم . مثلا عذاب وجدان داريم و هيج 
حركت خوبى هم انجام نمى دهيم . يكى ديكر از راهها اين است كه توبه كنيم و به خودمان تلقين كنيم و هفت صد نا استغفرالله 
بككوييم . در حالت استغفار وقت بككذاريد و تمركز بكنيد و آن قدر اين كار را انجام بدهيد تا كم كم آن تنفر يديد بيايد . راه ديكر 
قرآن خواندن است كه در قلب انسان نور بوجود مى آورد . شركت در روضه و ذكر مصيبت هم مهم است . در روايت داريم كه 
نفس ما آن حيوان جموشى است كه رام نمى شود و عمل و علم هم به آن كمكك مى كنند . حالا جكار كنيم ؟ اين نفس را دور 
بزنيد . ما اميرالمومنين را دوست داريم . بنشينيم وغصه هاى ايشان را بخوريم . براى ايشان اشكك بريزيم . درباره ى مظلوميت او 
فكر بكنيد . حضور در روضه يكى از كارهاى با عظمتى است كه خيلى بزركان روى آن تاكيد مى كردند . 


8-8-0 


-١8‏ جايكاه دعا جيست ؟ 

در ميان همه ى عبادات ما » دعا جايكاهى دارد كه صريحا اهل بيت آنرا بيان فرموده اند . در روايت داريم : دعا مغز عبادت است . 
در بين همه ى عبادات ما ارزش دعا از اعمال خوب ما هم بالاتر است . روايت داريم : دعا به تنهايى به اعمال خوب ما در تمام 
طول زندكى طعنه مى زند . ارزش دعا بسيار بالا است . در يكى از آيات قرآن مى فرمايد : أدعونى استجب لكم . بخوانيد تا اجابت 
كنم شما را . قسمت دوم آيه مى فرمايد : اكر كسى از دعا تكبر بورزد » او رابا خوارى به دوزخ خواهم برد . جون خدا فرموده : 
دعا كنيد تا شما را استجابت بكنم . او همانطور نشسته و دعا نمى كند . اسم اين تكبر است . و تكبر هم ياسخ هاى آن جنانى دارد . 
دعا علاوه بر اينكه ارزش بالايى دارد » ضرورت هم دارد . وقتى استجابت دعا را ميكويند ‏ انسان بايد بترسد كه نكند دعا نكنم و 
جزء متكبرين قرار بككيرم . يككى از اوقات استجابت دعا بعد از نماز يوميه است . كسى كه دعا نميكند , خدا ميكويد : نمازش را به 
او بركردانيد زيرا او به من حاجت ندارد . يس عملش ارزش ندارد . يعنى او هيج حاجتى نداشت كه براى من مطرح بكند . يس دعا 
هم جايكاه رفيعى دارد وهم يكك ضرورت است . در روح انسان هم دعا جايكاه قشنكى دارد . تمام زندكى ما به غير از دعا مى 
توانند واقع بينانه باشد . در دعا مى توانيم بلند يروازى كنيم . حس خودمان را در بينهايت يرواز بدهيم . اين براى خدا خيلى مهم 


است . مى فرمايد : من مى خواهم ببينم اكر اين محدوديت ها نبود » از من جه مى خواستى ؟ تمام بهشت و آينده ما طبق همين رقم 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ,عاو از لإودلر 


خواهد خورد . دعا لحظه ى تنفس روح انسان است . اكر تنفس نباشد » اكسيزن از بين خواهد رفت . و مركك را بدنبال خواهد 
داشت . اككر بخواهيم به اثر تربيتى دعا بيردازيم نكته اى را عرض كنم . اينكه انسان بداند فقير است » فقير در خانه ى خدا بار نمى 
آيد . اينكه بداند نياز دارد » تكبرش زايل نميشود . اينكه انسان بداند خدا غنى است .» اين آكاهى انسان را عبد مولا قرار نخواهد 
داد . اينكه ما فقير در خدا هستيم بايد به روح ما بجسبد و ما بايد تربيت بشويم و حقيقت براى ما جا بيفتد » كل وقت روزانه را بايد 
براى دعا بككذاريم . در حساس ترين وقت » در سحرها و در تنهايى براى دعا وقت بككذاريد . هركسى بداند فقير در خانه ى خدا 
است » يكك بد اخلاقى ندارد . ريزتر ازاين است كه عرض اندام بكند . شلوغ بكند » به كسى شر برساند » يكك كدا اين حرفها را 
نذارة كر كس يزو كن عدا راباوق كنك + تكب تمن كند ا كر كس فك كلد كدساشاى هيح بوسر كني داف وك 4 نه 
كسى بى احترامى مى كند ؟ اثر تربيتى دعا تمام خوبى ها و بدى هاى ماست . يكك اثر تربيتى دارد كه شما كوجكك خدا ميشويد . و 
خدا بزركك شما ميشود . از آغوش مادر به آغوش خدا مى رويم . هيج جيزى مثل دعا ء رابطه ى انسان را با خدا و خودش و انسان 
برقرار نمى كند . خدا دوست دارد ما دعا كنيم . خدا به اندازه ى هيج جيز از دعا كردن ما خوشش نمى آيد . امام سجاد (ع) : خدا 
به بالاترين جيزى كه محبت دارد » اين است كه از او جيزى بخواهيد . خدا بز ركى است كه متكبر است و تكبر به خدا برازنده است 
. تكبر براى ما بد است جون ميخواهيم خودمان را جاى خدا بنشانيم . يس ما برويم دعا بكنيم و در آخر بككوييم : خدايا خوشت آمد 
؟ در ادبيات كهن ما ميكويند : اكر به سكك غذا بدهيد تا آخر عمر در خانه ى شما را رها نمى كند . ولى تا به كربه غذا بدهيد از 
خود شنا فران من كنداء بعفدى ها ميخواهتد شياهتى به ايخ كريه بيدا يكتد نا از خبدا ميكيرند ع قراز فى كد , البته اين ذو بياث 
قرآن هست كه در كشتى كه مى نشينند خدا را مخلصانه صدا مى زنند . همينكه كشتى به ساحل مى رسد مشركك ميشوند . ما جز 
سر سجاده ى دعا تواضع نداريم . بايد همين جا بايستيم تا درست بشويم . شايد اكر ما سر سجاده تواضع و خلوصى به دعا داشته 
باشيم مستجاب الدعوة بشويم . اين هر جه مى خواهد به او بدهيد برود . جون اواكر جيزى هم نخواهد باز متواضع است . اينها 
مستجاب الدعوة ميشوند البته بحث صلاح خدا هم هست . بعضى مواقع در مصلحت ما نيست و دعا به تاخير مى افتد . يكك علت 
تاخير اين است كه ما مثل كربه رفتار مى كنيم . خدايا به من بده من تا سال بعد ديكر مزاحمت نمى شوم . خدا ميكويد : حالا فعلا 
باش . 

71- جرا انسانها بايد در برابر خدا كوجكك بشوند و از او جيزى بخواهند ؟ 

اين سوال شما يكك اهميت تاريخى دارد . در عصر ما در عرصه ى معنوى » اين استراتزيكك مهمى است . انسان امروز در مقابل خدا 
متكبر است . خدا را در خدمت خودش مى داند . كاهى به خدا سر مى زند كه خودش را تخليه كند . بعضى غربى ها نيايش را اين 
جورى تعريف مى كنند كه مهم نيست با جه كسى نيايش مى كنيم . مهم اين است كه تو با او مناجات بكنى و تخليه بشوى و بروى 
. در معنويت مدرن » خدا كوجكتر از بشر است . ولى در معنويت كهن ما كه معنويت حاكم بر جهان هم خواهد بود يكك رابطه 
حقيقى بين انسان و خدا برقرار است و در آن رابطه انسان عبد و برده متواضع و كوجكك است و خدا بزركك است . ذكر اول نماز 
اين را براى ما ياد آورى مى كند . اولين وصفى كه بايد از خدا به خودت تلقين كنى بزركى خداست . جرا ؟ ما مى خواهيم از خود 
خدا دريافتى داشته باشيم يا نه ؟ وقتى ميخواهيم از خود خدا دريافت داشته باشيم » بايد استعداد داشته باشيم . استعداد با اين تواضع 
يديد ميآيد . متكبر از خدا هيج دريافتى نمى تواند داشته باشد . اصلا نميشود . مثل اينكه بجه ى شيرخوار نمى تواند قرمه سبزى 
بخورد . اين بجه معده اش كشش ندارد . اين بجه نمى كيرد . اكر كسى متكبر باشد از خدا هيج دريافتى ندارد . كسى در سر 
كوجه ى ما مغازه اى زده ا ما از او خريد كنيم واو دلبرى كند . ما در مغازه اش ميرويم و جنس مى خريم ولى به خودش نكاه 
نميكنيم . يكك روزى خودش مى كويد : بهتر نيست خود من را بخواهى . خدا نيازهاى ما را در خانه اش كذاشته است كه ما نيازها 
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خدا توجه بكنيم . اكر به اين نقطه برسيم دريافت از خود خدا لياقت مى خواهد . كسى كه متواضع شد » رب عالم ميشود و دنيا را 
و ل ا ا 
أنكاء مى تواتن ختلق كت وزازافة كتن <اولياء ندا همه اين قدرض ها را داشع.ند ولى استتفادة نمى كردتك . بحاي ابنكه ريقش اذ اين 
قدرت ها لذت ببرند از خود خدا لذت مى بردند . كوجكك بودن ما يكك واقعيت است . اكر از واقعيت بيرون بزنيم خراب شده ايم . 
اكر ما درتعادل خودمان باشيم | ين اثر ايجاد ميشود كه خدا از خودش به ما بدهد . فلسفه ى دعا همين است كه خودش را به ما 
بدهد . امام صادق (ع) مى فرمايد : يكبار داث شتم ميكفتم : اللهم » ياسخ آمد : لبيكك . امام فرمود : از لذت ياسخ خدا يادم رفت كه 
جه مى خواستم بككويم . همه ى آنهايى كه دعا ميخوانند » حس رقيقى از اين معنا را با كمكك اعتقادات و دل باصفاى خودشان 
ذاؤتك شترط افكة سجيزي كه من خواهند ال دا يكيرثك 4د بيشتر از خود خدا علاقه نداشته باشند . در ادعيه داريم : بعضى وقتها تو 
دعا را به تاخير انداخته اى و من از سَر نادانى با تو دعوا كرده ام . اين يكى از معاصى است كه بايد استغفار كنيم . 

- آداب دعا جيست ؟ 

براى اينكه شبيه افرادى كه مثل كربه هستند دعا نكنيم يعنى با بى جشم و رويى با خدا برخورد نكنيم » يكى از آداب دعا اين است 
كه جيزى را كه تا بحال از خدا كرفته اى از آن ياد بكنى . بعضى ها مى كويند : اى خدا من بيجاره و بدبخت هستم . اين خيلى بى 
انصافى است . شما هيج كدام از نعمت ها را در نظر نككرفتى . اول بكو من اين ها را دارم و تواين لطف ها را به من كرده اى . در 
دعاى عرفه داريم : امام حسين (ع) وقتى دعا را با شكر شروع مى كنند نيمى از دعا شكر است و نمى خواهند از آن شكر بيرون 
بيايند . تا آخر اين شكر ادامه دارد . يكى از آداب دعا ء حمد خدا و ثناى الهى است . اكر ما آداب دعا را رعايت مى كنيم يكى از 
شرايط استجابت دعا را هم فراهم كرده ايم كه بعدا به آن مى رسيم . شما تشكر كنيد و در اين هنكام يكك آرامشى بوجود مى آيد . 
يكك توجه به خداى در شما يديد مى آيد . فلسفه ى دعا تحقق بيدا ميكند . با خدا مهربان مى شود . آن عتاب از سر نادانى بيش 
نمى آيد . در واقع لايق مى شوى كه مرحمتى رااز طرف يرورد كار » على رغم استعدادها دريافت كنى . خدا استعدادهاى آنرا هم 
فراهم مى كند . جون تو خيلى خوب شده اى . يكبار هم كه شده بخاطر نيازهاى ديككر خودت به نعمت هاى قبلى نككّاه كردى . 
كسى جند تا مشكل داشت و به من كفت و من خودم ماندم كه جطورى ايشان را اميدوار كنم . كفتم : ميشود جيزهايى كه دارى 
بككُويى تا من بنويسم . همه را نوشتيم . و حالش بهتر شد و كفت : خيلى فرق كردم . شكر خدا را بجا بياوريم . جيزهايى كه بدون 
درخواست به ما داده بجا بياوريم . مثل جشم . امام حسين (ع) دراين قسمتها ناله ميكند . يكى ديكر از آداب دعا ثنائ خخدا اسث . 
ا ا 3 
حرم امام رضا (ع) مى روند كه از خدا شكايت بكنند . فلسفه حرم آمدنشان اين است . از عظمت و كبرياى خدا بكوييم . يكى 
ديكر از آداب دعا اين است كه بككرديم و ببينيم خدا جه كسى را دوست دارد يايد از آنها بكنيم . همين صلوات فلسفه هاى عميقى 
دارد. رابطه را تسهيل مى كند . مى كويد : قبل از دعا و بعد از دعا صلوات بفرستيد » دعا اجابت ميشود . تواضع به خدا يكك فريب 
در آن دارد . مى كويد : من متواضع هستم . شايد دروغ مى كويد . اين بحث از زمان خلقت آدم تا الان هست . شيطان سجده هاى 
طولانى مى كرد . تا به آن مقام رسيد و بعد خدا او را امتحان كرد و ككفت : به اين انسان سجده كن و خدا كفت : نمى توانم . يبس 
اين سجده ها دروغ بود . يكك موقع كسى به كسى تواضع ميكند جون زورش به او نمى رسد و كرنه او را ميزند . اين تواضع نيست . 
ل ا ل و و ين 
متواضع هستى الها كل كس كندرون دين يكن يامير ادو كنت + اكر ندا واقعا غلى را حاتشين ثو قراردادهه بكر الان من .را 
نابود بكند . عذاب هم آمد و نابودش كرد . معلوم است كه جقدر در قلبش متكبر است . اكر به خدا تواضع ميكند زورش نمى 
رسد . ولى روحش متواضع نيست . يس صلوات يذيرش فلسفه ى دعا را در دل ما تحقق مى دهد و استجابت دعا را نزديكك ميكند . 
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البته وضو هم داشته باشد خوب است . در روايت داريم : وضو نور است . وقتى شما در نور باشيد بهتر ديده ميشويد . وضو و قرآن 
خواندن انسان را نورانى ميكند . 

8- مدتى است كه خدا من را فراموش كرده است و جواب من را نمى دهد . 

بعضى ها به فلسفه ى ارتباط خودشان را با خدا و ساختارى كه در حيات است به آن توجه ندارند . فكر ميكنند كه يكى دو بار دعا 
كردند خدا بايد جبرئيل امين را بفرستد و بككويد : ما بيغام شما را شنيديم . اكر اين جور باشد ديكر اعتقاد به غيب ارزشى ندارد . 
ايمان به غيب از لحظه ى نااميدى شما شروع ميشود . ايمان به غيب يعنى من هيجى نديده ام ولى قبول دارم . خدا فرشته نازل 
نميكند . وحى نمى فرستد . ارزش ما به اين است . به ييامبرانش وحى نازل ميكند جون آنها را مى شناسد . شخصيت هايى را براى 
ييامبرى انتخاب ميكند كه اكر به او وحى نازل نكنم » يقينش همان قدرى هست كه بوده . على بن ابيطالب مى فرمايد : اكر همه ى 
برذه هاى غيث بالا برو ايعان من يكف ره افرايش ينذا تخواهد كرد . ؤيرا ابعائفن على الأ اسع عدا حلي او حيدها راو تم 
كند . آنهايى كه مستجاب الدعوه هستند و خدا فورى جواب آنها را مى دهد . اينها اين مرحله را كذرانده اند . هر جه خدا آنها را 
امتحان كرده اند » سربلند بيرون آمده اند و كفته اند : خدايا ميدانم تو هواى من را دارى . در روايت آمده است : مستجاب نشدن 
دعا يكى از دلا-يلش . ممكن است بدى انسان باشد . يكى از دلايلش ممكن است شدت علاقه ى خدا به انسان باشد . در جاى 
ديكر فرموده اند : سن ظن داشته باشيد . لذا ما بايد از كناهان مان توبه كنيم . بككويم : خدا دوستم دارد و جوابم را نمى دهد . 
حتما خدا به شما علاقه دارد . شما در سعى بين صفا و مروه دعايى داريم : كه خدايا حسن ظن من را به خودت زياد كن . آن دعاى 
شما مستجاب بشود ‏ اكر اينجا دعا كنى و مستجاب نشود مى كويى : خدا من را دوست دارد . مى كويد : تو بيش من بمان . من تو 
را دوست دارم . بعضى مواقع كه خدا دعا را زود مستجاب ميكند زيرا از طرف بدش مى آيد . روايت داريم : به او بدهيد كه برود . 
اين آدم درستى نيست . نمى خواهم صداى او را بشنوم . كرفتارى كه براى مومن بيش مى آيد » علامت محبت خدا به اوست . اين 
خيلى بد است كه فكر كنيم كه دا ما را فراموش كرده است . خدا فرعون را فراموش نكرد و به موسى كفت : با او آرام صحبت 
كن . اينجا محبتش را به فرعون نشان ميدهد . من كناهكار » اككر كسى عيب من را بويد » خحدا تمام كناهان من را براى او مى 
نويسد . اين بنده من است جرا 5 برويش را بردى ؟ غيبت مكر كناه نيست . ما آدم بد » يس جرا باز كفته غيبت كردن او حرام است 
؟ يس مارا دوست دارد . ما بعضى مواقع در محاوره هاى مان كفر مى كوييم . جوانى در حرم امام رضا (ع) ميككفت : جكار كنيم 
امام به ما نككاه كند ؟ مكر او نككاه نميكند ؟ اين خيلى بى ادبى است . اينكه ما دوست داريم او به ما نككاه بكند , نتيجه ى نككاه امام 
به ما است . نبايد اين حرفها را درباره ى خدا بزنيم . بايد بككُوييم : من مومن هستم به اينكه خدا به من علاقه دارد و خدا هيج وقت 


الدم. وم 


. آثار تربيتى ماه رمضان و روزه را بككوييد‎ ١ 

روزه با عبادات ما يكك فرق اساسى دارد . روزه يكك عبادت سلبى است . بقيه ى عبادات ما ايجابى است . بقيه ى عبادات انجام دادن 
يكك سلسه كارهاست . تنها عبادتى كه انجام ندادن است » روزه است . يعنى شما در روزه كارى نميكنيد . و عبادت نام مى كيرد . 
دراين عبادت هيج فعلى نيست و همه ترك است و جون تركك زيباتر است و از نظر عرفانى خدا ميكويد : من خودم جزاى روزه را 
مى دهم . يا به روايتى من خودم بصورت خاص » جزاى اين روزه هستم . اثر تربيتى اين جيست ؟ يكك مقدار آب و غذا نمى خورى 
واين همه احساس خوش معنوى در شما يديد ميآورد و ارتباط نزديكى با خدا براى شما ايجاد مى كند . حالا ببينيد اككر بدى هاى 


دنيا را تركك بكنيد » جقدر آثار زيبايى دارد . خداوند يكسال منتظر بود تا ما بدى هاى دنيا را تركك كنيم . نشد و خدا كفت : من 
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شما را به مركك مى كيرم تا به تب راضى بشويد . شما را از خوردن مى اندازم تا بفهميد امساكك شدنى است . راحت است و جقدر 
نورانى ميشويد . خدا الا-ن امور عادى و خوردن را براى ساعاتى منع ميكند تا ما به تركك دنيا آماده بشويم . تركك امور عادى » 
تمرينى براى تركك كناهان ميشود . اهل روزه آمادكّى بيشترى براى تركك كناهان دارند . اين اثر تربيتى رمضان است . در قرآن مى 
فرمايد : ما قرآن را واجب كرديم تا شما به تقوى برسيد . تقوى يعنى برهيز از كناه . اثر ديكر اين است كه مهمترين اصل و هدف 
تربيتى اين است كه انسان بتواند امساكك بكند . بتواند به خودش بككويد : نه . من بارها به معلم ها كفته ام : در مدرسه به بجه ها 
نماز ياد ندهيد . خدا و بيامبر ياد ندهيد . تنها جيزى كه به او ياد بدهيد اين است كه بجه ى ما وقتى از دبيرستان بيرون آمد » بيش 
او زشت باشد كه بككويد : دلم مى خواهد . در مبازه با نفس قدرتمند شده باشد . اين مبارزه با نفس را در دلش برويانيم . البته روش 
ما جورى است كه جلوى روياندن از درون را مى كيرد . مدرسه مبارزه با نفس ما مى كند . جامعه مبارزه با نفس ما مى كند . 
اطرافيان مبارزه با نفس ما مى كنند . اين تشويقها و تنبيه ها » اين مسئوليت را بعهده مى كيرند . و ما قدرت خودمان را بيدا نمى 
كنيم . مدرسه ها بايد در مسئله ى تعليم و تربيت كه يكك حركت است . برنامه ريزى بكند و به بجه ها ياد بدهند كه مقابل نفس 
خودشان بايستند . امروز شما جه مى خواستيد كه جلويش ايستاديد ؟ امساكك يكك برنامه باشد و برنامه بدهند . امساكك در حقيقت 
در حيات انسان نقش مهمى دارد . اكر از جيزى كه دلمان مى خواهد جشم يوشى كنيم و بككوييم دو ساعت بعد و تاخير بيندازيم . 
اكر كناه دلت خواست بكو : بعدا . اككر انسان بتواند به خودش نه بككويد » يكك عظمتى را در روح انسان ايجاد مى كند . حقارت را 
از انسان مى كيرد و به انسان قدرت مى دهد . اككر در زندكّى انسان ارزشى بالاتر از امساكك وجود داشت » حتما ما در ماه رمضان 
بايد آن كار را مى كرديم . ولى اين نيست و در ماه رمضان يكك نخوردن و نيآشاميدن اين كار را مى كند . مهمترين آثار ماه 
رمضانء ياقاوالن اباك امت هرت اشر الموميى 3 رسول دا سيدق ريع عمل دراب عا سيق © فرعو اين سعادة 
را دنباله دار بكنيد . يعنى بقيه جيزهاى بد را هم » شما تركك بكنيد . به احترام ماه رمضان آنها را تركك كنيد . روايتى از امام صادق 
(ع) داريم : شما كاهى با هم جر و بحث مى كنيد كه اسم آن مجادله است . اكر در ماه رمضان بحث به مجادله كشيده شد بكوييد 
: ببخشيد من روزه هستم و بحث را تركك كنيد . حتى مجادله نكنيد زيرا در مجادله انسان دنبال اين است كه خودش را اثبات بكندء 
طرف را يايين بياورد » بايد جلوى آنها را كرفت . يكك زمانى بايد خود دارى كرد . قديمى ها جوانان را سربازى مى فرستادند كه 
مرد بشوند . در قديم در سربازى خيلى خلاف نفس سربازها دستورات مى دادند و صبح زود بيدارشان مى كنند . بايد آماده باشد . 
واقعا كسى كه مبارزه با نفس نكند » مرد نيست . كسانى كه در مشكلات زند كَى ميكنند » آدمهاى خود ساخته اى هستند . كسانى 
كه در رفاه هستند » اككر خوب تربيت نشوند خيلى آسيب يذير هستند . آدمهاى متوقع و زود رنجى هستند و زود افسرده ميشوند . 
يكى از ناراحتى هاى روحى ماء ناآرامى هاى ماء نااميدى هاى ما بخاطر اين است كه هيج وقت مبارزه با نفس نكرده ايم » هيج 
وقت با مشكلات دركير نشده ايم . هميشه توقع آماده خورى داشتيم . اصلا جلوى مان باشد و برنداريم . حالا اكر كسى ماشين 
نداشته باشد و به خيابان برود و در ترافيكك و شلوغى ناراحت ميشود و به زمين و زمان فحش مى دهد و اعصابش خُرد مى شود . 
حالا-اكر كسى دو تا ماشين هم در خانه داشت و كفت : امروز مى خواهم تفريحى بروم » اصلا اعصابش خرد نمى شود جون 
خودش كنار كذاشته است . خدا ميكويد : من هرجه به تو ندادم » دارم كه به تو بدهم . ولى تو بكو من خودم برنداشتم . ببينيد 
روحيه هاى جقدر تفاوت مى كند . تو بنا داشته باش با نفس مبارزه كنى . ما بنا را هم نداريم . در غرب كسى بد نمى داند كه 
كسى جيزى را بخواهد . يس كى مى خواهد با نفسش مبارزه كند . يبجش داستانها از وقتى شروع ميشود كه كسى جيزى ميخواهد 
. خوب » نخواهد . جلوى خواستنش بايستد . يس كى مى خواهد بايستد . اين اثر تربيت است كه روزه در ما دارد . و هيج جيز هم 
همقل تياز اوليه تشتكى وكرسكى سك .اين اوليق ثبازغ 'اسث كه اسان :در مدو خلقت يا آن مواحة ميقود .عند اوليق كاز هارا 
كرفته كه بايستيم . اكر اينجا نايستيم رشد نمى كنيم . اين را براى خودت مى كويد . كسى كه اهل امساكك بود » از هر جيزى بهره 
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بردارى بكند » ده برابر لذت مى برد ولى كسى كه اهل امساكك نبود » هرجى مى برد » باز هم كم لذت مى برد . هرجى هم بخورد ء 
لذت نمى برد . 77- آيا روزه با اين سختى و مشقت ». لطف خداست ؟ 

يكن ديكر از آثار تربيق روزة اين اسقه كه انسان را فرمان يدير ميكند . و غود فزمان يذير كردن تكبر راز دل اسان برمن ذارد: 
تواضع يبدا مى كند . انسان صاحب يبدا مى كند . جرا نمى خورى ؟ خدا كفته است . معلوم ميشود تو خدا دارى . تمرين بندكى 
اسيك اشنا معمر لأاكو ون كن يد كني سشكر وق ند ذقيد كدسيكي كفك ويا شيا بد يكروة و از شتما انافك تكد ,كويد : 
انسان بايد احترام خودش را حفظ كند و هر حرفى را هر جا نزند . جايى كه مى بينى حرفت را زمين مياندازند » حرف نمى زنى . اما 
خدا بخاطر محبتش به ماء كفته : بككذار من اين دستور را بدهم » فوقش عده اى آنرا رعايت نمى كنند . خدا بخاطر محبت به ماء از 
كبرياى خودش كوتاه آمده است . مى كويد : من يا در ميانى مى كنم شايد انجام بدهند . نكته ى بسيار مهمتر ء اككر خدا روزه را 
واجب نكرده بود ء البته انسانهاى خوب » خودشان روزه را مى كرفتند ولى جرا واجب كرده است ؟ عنانيت انسان درامر واجب 
بيشتر از بين مى رود . وقتى واجبى را انجام ميدهيد مى كوييد : خوب واجب بود بايد انجام ميدادم ولى وقتى واجب نباشد با صداى 
كلفت تر مى كوييد : خوب بالاخره من اين را انجام داد . متت ما در اطاعت از امر واجب بيشتر از بين مى رود . ولى وقتى مستحب 
باشد آدم نمى شويم جون با من خودمان رفته ايم . روزه ى واجب » نورش هزار برابر از روزه مستحب بيشتر است . خدا كه روزه را 
واجب كرده » از جند جهت لطف كرده است . يكى اينكه ما قوى بشويم و ديكر اينكه خودش كوتاه آمده است و محبت خودش را 
به شما نشان داده است . يكى ديكر اينكه جون امر كرده شما بدون عنانيت اينكار را مى كنيد . و شما بدون متيت اينكار را مى كنيد 
واثرش براى شما بيشتراست . در مكه وقتى با جوانها مى رويم . در آنجا حال معنوى خوشى دارند و دائم دنبال دستور معنوى مى 
كردند زيرا آنجا حقيقت بندكى خودش را درك مى كند و دربه در دنبال دستور معنوى مى كردد . مى فهمد دستور جقدر شيرين 
است . اكر مولا به او دستور ندهد » دلش مى كيرد . از احرام كه بيرون مى آييم يكك شادى داريم ولى غم قشنكى هم » كوشه ى 
دلمان هست . اى واى تمام شد . مثل آخر ماه رمضان . خدا مى كويد : ديكر نمى خواهد روزه بككيريد وانسان دلش مى كيرد . 
جقدر دستور قشنكك است . اين را از آدمها كرفتن خوب نيست . دستور خدا شنيدن » انسان را بنده بار مى آورد . و بنده بودن هم 
خيلى لذت دارد . بجه بايد در آغوش مادرش باشد . همسر بايد در كنار همسرش باشد . هرجيزى سرجاى خودش باشد . عبد هم 
بايد در آغوش دستور خدا باشد . اين است كه در ماه رمضان مى توانيم آنرا تجربه كنيم . 

77- درباره مراسم معنوى در اين ماه و مراسم روضه صحبت بفرماييد . 

در اين ماه خود روزه آثار با بركتى دارد . نماز جماعتها اين آثار را مضاعف ميكنند . درباره ى مراسم مذهبى كه ما به آن هيئت » 
روضه و سخنرانى مى كوييم » من روايتى از يبامبر را براى شما مى خوانم . برويد در باغ هاى بهشت بككرديد و بهره بردارى بكنيد . 
يرسيدند : اين باغ هاى بهشت كجا هستند ؟ فرمودند : مجالس ذكر همان باغ هاى جنت هستند . لذا كسى كه با مجلس ذكر مى 
رود از انواع ميوه هاى بهشتى بهره بردارى مى كند . رفتن در جلسه موضوعيت دارد . بعضى ها مى كويند : ما از معارف دينى در 
تلويزيون استفاده مى كنيم . هيج كدام از آنها قيمتشان به قيمت آن محافل معنوى نيستند . صد نفر در كنار شما با انككيزه اى نورانى 
ايخ توؤهاارا يدها منتقل كسد , وود شماابن ها رافى كيرف اين ها آثان اجشاب تايذيرى علد كه هركس در مجالس ذكر 
برود » اجتناب هم نمى خواهد بكند » آثار قطعى هستند كه به روح انسان وارد ميشود . خيلى موضوعيت دارد . هركس هرجا هست 
حتى در خانه اى محفلى راه بيندازند و ذكر را بكويند . بخشى از ذكر سخنرانى باشد . خيلى ها فكر مى كنند مجالس بايد آن جنبه 
ى س ركرم كنند كَى شان خوب باشد و يكك سخنران خوب » بلد است مخاطب را جلب بكند . اين ملاكك خوبى براى انتخاب جلسه 
نيست . حتى در مجالسى بروند كه جاذبه هم نداشته باشد ولى حرف حسابى در آن باشد . اين خيلى ارزش دارد . جون اكر ما روى 


جاذبه ى مداح و سخنران برويم » اثر تربيتى جلسه روى ما كم ميشود . جون تفريح رفته ايم و بخاطر دلمان رفته ايم . جرا اين فرصت 
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هارا از دست بدهيم . مردم در مسجد محافل را شلوغ ميكنند . محافل معنوى نسبت به قبل از انقلاب واقعا رونق دارد . ولى در اين 
ماه هنوز محافل معنوى ما كم هستند . جرا كسى كه مى خواهد روضه بخواند » بايد زيبا روضه بخواند ؟ ذكر مصيبت لازم نيست 
كه زيبا خوانده بشود . بزركى نقل كردند : در بيت امام خمينى در نجف .» طلبه اى داشت دعاى توسل مى خواند ولى صدايش 
خوب نبود وما ناراحت بوديم و هيج كس كريه نمى كرد . امام در همان تاريكى آمدند ودر مجلس نشستند . به فراز سيدالشهدا 
رسيدند و امام با صداى بلند كريه كردند . حالا كى ميخواند و جطورى مى خواند مهم نيست . اين مجلس است . و با صداى كريه 
امام همه ما شروع به كريه كرديم . ما بايد به اين سمت برويم . البته عيبى ندارد مداح و سخنران جاذبه داشته باشند تا بى حوصله ها 
را جذب كنند . براى جاهايى خوب است . مهم اصل حضور با انككيزه ى درونى ماست . 

كسى آيه قرآن و ترجمه ى آنرا با لحن بخواند . ببينيد جه اثرى در روح انسان دارد . اين محافل مى توانند آثار ماه رمضان را ارتقاء 
هلد + كسائى كه اصلة خوشكان تمن ابد .در ححافل معتوق شركت كتتد ودر خووشاق دبال جيرى يكردند . ابن تتشيكف يه ثفاق 
أست : 

7- اين استمرار در عبادت موجب عادت مى شود و ديكر لذت نميبريم . آيا اين عادت اثر تربيتى هم دارد ؟ 

روايت داريم : خودتان را به كارهاى خير عادت بدهيد . يس عادت كردن به خير توصيه شده است . اين مى كويد : اين عادت شده 
است و ديككر لذت نمى بريم . ما مى خواهيم جه نوع لذتى ببريم ؟ اينكه در هر جيز جديدى لذتى هست . يعنى شما از ماه رمضان 
لذت ببريد جون جديد است . اينكه لذت معنوى نيست . يكك فيلم جديد و يا يكك موسيقى جديد كه مى شنويد » لذت مى برديد . 
نبايد اين را اشتباه بككيريد . يس نماز تكرارى است و ديككر از آن لذت نمى بريم البته ازاين باب لذت نمى بريم . اكر ميخواهيم 
لذت ببريم بايد معرفت مان را زياد كنيم . محبت مان را زياد كنيم . بيشنهاد ديكر اين است كه شما ماهى يكبار نماز بخوانيد لذت 
بيشترى مى بريد . هروقت دلتان كرفت » نماز بخوانيد . ما ميخواهيم عبادت را در خدمت نفسانى خودن مان بككيريم . در حاليكه ما 
بايد به خدمت دربياييم . اكر يكك عبادتى را استمرار بخشيديم و لذت اوليه اش رفت » ناراحت نمى شويم و مى كوييم : بايد لذت 
هاى ثانويه و عميق آنرا بدست بياوريم كه آن با معرفت بيشتر و محبت بيشتر بدست مى آيد . جوانى ميككفت : من سالهاى اول براى 
امام حسين (ع) كريه ام مى كرفت ولى حالا ديكر كريه ام نمى آيد . به او كفتم : بايد كتاب سيره امام حسين (ع) را بخوانى . 
معرفت به ولايت خودت را افزايش بدهى و آن دردهاء سينه ى تو را داغ كند بعد بيشتر كريه خواهى كرد . اككر دو سال ديكر باز 
اين حرف را زدى به تو ميككويم : برو سينه ى خودت را از كناه ياكك كن و قلب خودت را طاهر قرار بده و آن موقع روضه نخوانده 
» براى امام حسين كريه خواهى كرد . اكر ما دنبال آن لذت معنوى هستيم با معرفت و محبت بدست ميآيد نه با كاهى انجام دادن 
عبادات . اما اكر لذت جديد را مى خواهيد , بايد ماهى يكبار نماز بخوانيم . اما نبايد افراط بكنيم . مثلا بكوييم مثل امام خمينى 
حالا- زيارت عاشورا و سوره يس و سوره واقعه و جمعه نماز جعفر طيار و ...در طول يكسال بخوانيم . اين برنامه سنكين است . 
هركس بايد يكك برنامه ى سبكك متناسب با روح خودش بردارد واكر عادت شد » اشكالى ندارد . عادت براى اينكه اين از يكك 
مرحله اى سقوط نكند » خوب است . براى اينكه از اين عادت بالاتر برويم جه كار كنيم ؟ معرفت و محبت را زياد كنيم . 

-آيا ما از الان مى توانيم خودمان را براى شب قدرآماده كنيم ؟ 

از الأخ فحفل عباؤك يروقد + سر سجاذه ى ذكر باشتد , يكدفعه شب قدر ترولك كاف رشعد ها يكريند :ما وخال كبا بوديل ؟ خيلى 
خلاف ادب است كه انسان » شبهاى ماه رمضان را رها كند و فقط شب قدر به محافل برود و عبادت بكند . قبل از شب قدر شروع 
به عبادت بكنيم . 

-١0‏ آيا همه آنها كه الان روزه هستند » مى توانند آثار تربيتى روزه را ببينند ؟ 


روزه براى همه آثار تربيتى دارد . بعضى ها اين آثار را از بين مى رند . حداقل آثار براى كسانى كه بى اهتمام و بى معرفت روزه 
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ميكيرند » باز هم وجود دارد . كارهايى كه ما ميكنيم و اين آثار را از بين مى برد » مهم است . اككر اين كارها را : نكنيم قطعا براى 
همه اثر خواهد داشت . مى كويند : يكك موقع نويد : كاشكى روزه نبودم ويكك شكم سير غذا مى خوردم . خدا خيلى دلش 
نازكك است . عالم هستى دل نازكك است . انسان كاهى با يكك كلمه همه ى اجر خودش را ضايع مى كند . 


عمع.وم 


- فرهنكك سازى يكك كار خوب مدت زمان زيادى طول مى كشد اشكالى ندارد ؟ و آيا عادت به نظم و خوبى نوعى جبر است ؟ 
اين سوال را بايد دو قسمت كرد . در يكك سوال هم ياسخ آن مثبت است و هم منفى . فرهنكك سازى طول مى كشد و انسانها بخاطر 
ايتكه عجله مى كنند كار خراب ميشود . اكر شما به تمدنهاى غرب و تمدنهاى ديككر كه ديكتاتورى بودند و رفتار فراعنه ها را ببينيد 
اين ها از سر عجله بود كه دم دست ترين اين رفتارها را انتخاب كردند و نتيجه اش هم اين شد . صدام اكر با مردم خودش .ء رفتار 
خشنى داشت عجله مى كرد و شتاب داشت . حالا اين شتاب ممكن است بخاطر هزاران دليل باشد . كاهى يدرها و مادرها از سر 
دلسوزى عجله ميكنند و كارها را خراب مى كنند . جون بعضى وقتها بلافاصله از يكديكر تغيبر رفتار را انتظار داريم » با هم مشاجره 
مى كنيم . جون عجله ميكنيم كه به خواسته هايمان برسيم . بله طول مى كشد كه از درونش رويش هاى خوب داشته باشد و فضايل 
را درونى بكند . ما اين طول كشيدن را مى يسنديم و جزء كرامات انسان مى دانيم . ياسخ منفى اين است كه ابتدا بنظر ميرسد كه 
طول مى كشد ولى بعد سرعت بسيار بالايى يبدا ميكند . شما اكر يكسال روى يكك ويرْكّى اخلاقى برنامه ريزى بكنيد و بخواهيد 
تغيير بدهيد در شش ماه اول هيج اثرى نبينيد . از شش ماه به بعد آثار خودش را نشان مى دهد . سر سال شما براى فضيلت بعدى 
روزانه مى توانيد بيشرفت كنيد . يكك شتاب تصاعدى دارد . بقيه ى خوبى ها را تسهيل مى كند . شما يكك خوبى را درست روى 
خودتان نهادينه بكنيد , يكدفعه مى بينيد بهار شده است . در اينجا با يكك كل بهار نمى شود . كافى است كسى در وجود خودش 
يكك كل بروياند » جنكلى از سبزى و كل در وجودش بوجود مى آيد . جون وجود انسان جنين حالتى را دارد . مثل شمال سرزمين 
خودمان كه حون مستعد اسث » كلها خودشان رويش نبذا هى كتند . قطرث ما حنين سرزمين عناصلخيزى اسث .ها كاهى زحيمك 
نمى كشيم يكك خوبى رادر خودمان يرورش بدهيم ويا يكك بدى را تغيير بدهيم . طول مى كشد . اشكالى ندارد جون ريشه 
حسادت را دور بريزيد و آن موقع مى بينى غرورت هم كمرنكك شده است . از طول مدت به نتيجه رسيدن هراس نداشته باشيد . در 
ارتباط با فرزندان و شاكردانمان هم همنيطور باشيم . كاهى ياى يكك رفتار مى نشينيم و مى سوزيم و بعد مى بينيم صاحب مجموعه 
اى از فضايل شده ايم . طول مى كشد ولى در برايند كلى طول نمى كشد . 14- آثار تربيتى عبادات جيست ؟ 

به قول شهيد مطهرى دو بال حركت انسان » انديشه و احساس است و هميشه در وجود انسان قرار دارد . هرجند ما كه انديشه مى 
كوييم » هم علم را درنظر مى كيريم و هم آكاهى را كه حركت بين آكاهى ها اسمش تفكر است و هم تصور در آكاهى ها كه 
اسمش تخيل است و جيزهاى ديكر مثل عقل كه در اين مقوله قرار دارد . احساس را هم همه ى علايق مان از عقايد دينى تا هوس 
ها ويا عواطفى كه به انسان داريم در ميدان كرايش ها قرار مى دهيم . غير از اين دو بُعدء بُعد ديكرى هم بود كه در وجود انسان 
قابل تصور است و آن رفتار انسان است . كه نتيجه آن انديشه و احساس است . وقتى ميككوييم انسانى خودش را تربيت كند يا 
ديكرى را تربيت كند يعنى از دستكيرى انديشه و عمل استفاده بكند براى اينكه قلب و كرايش ها را تغيير بدهد . معناى تربيت يعنى 
اين كه كفتيم . البته وقتى شما از انديشه خوب استفاده مى كنيد يكك تربيتى هم در خود انديشه يديد مى آيد . انديشه ورزى هم 
صورت مى كيرد . مثل كسى كه محقق است و از ذهنش زياد استفاده ميكند . و يكك يرورش ذهنى هم برايش رخ مى دهد . يا 
كسى كه از عمل براى تاثير كذارى بر كرايش ها استفاده مى كند » مهارت هاى عملى هم يبدا مى كند . ولى اصل تربيت كه 
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كه در دلش نباشد . وقتى مى كويبم خودش را تربيت بكند يا كسى را ترييت بكند يا از آثار تربيتى صحبت مى كنيم » از آثار 
تربيتى در ميدان كرايش ها حرف مى زنيم . با خود كرايش ها مستقيم به سختى ميشود كار كرد . مككر كسانى كه قدرت بالايى 
داشته باشند . ما معمولا يا از طريق عمل بر كرايش هاى خودمان اثر مى كذاريم يا از طريق انديشه . با اين مقدمه مى خواهيم به 
بحث عبادت برسيم . در جامعه ما براى تغيير روحيات بيشتر از عمل استفاده مى كنند يا انديشه ؟ ما عملا براى تغيير خودمان از عمل 
استفاده مى كنيم . البته بدون حساب و ميخواهيم حسابى براى آن درست كنيم كه آن عبادات است . به هركس بككوييم مى خواهيم 
كسى را تربيت كنيم مى كويد : با او حرف بزنيم . اول بينش او را تغيير بدهيم . اول 1 كاهى هايش را تغيير بدهيم . بنظر من در 
مورد آكَاهى بعنوان عامل تربيت افراط شده است . اين صحيح نيست . در تربيت انسان بيشتر از عمل ميتوان براى تاثير كذارى بر 
كروه انسان استفاده كرد تا آكاهى . بخاطر همين شما بايد از هفت سالككى براى تربيت شخصيت روحى فرزند » او را وادار به نماز 
خواندن و كتاب خواندن بكنيد . تردويدى نيست كه ارزش علم ارزش بسيار بالا-يى است . ترديدى نيست كه تا تربيت يشتوانه 
آكاهى و انديشه نداشته باشد » قوام بيدا نميكند . جرا مى كويد : اول او را وادار به نماز يكن ؟ جون عمل در روح انسان خيلى 
تاثير دارد . مردم اين را نمى دانند . عملا استفاده ميكنند ولى خبر ندارند . بخاطر همين نمى دانند كه وقتى يكك كناه انجام ميدهند 
جقدر در شخصيت آنها تاثير مى كذارد . بعد مى كويند : جيزى بكوييد كه من خودم را تربيت كنم . جيزى كه او را تربييت مى 
كند عمل او است . من اكر بيست و جهار ساعت هم براى او حرف بزنم اثرش از عمل خود او كمتر است . دو صد آكاهى نيم 
كردار خودمان نيست . جيزى كه بيشتر انسان را تربيت مى كند عمل او است . يعنى ما جكونه عمل ميكنيم ؟ همانكونه شخصيت 
درونى ما شكل مى كيرد . همان شخصيت درونى كه طول مى كشد تا آنرا بدست بياوريم . رويش هاى درونى ما با عمل ما شكل 
مى كيرد . كمى آكاهى كافى است . امير المومنين مى فرمود : شما به عمل به آنجه مى دانيد محتاج تر هستيد به دانستن آنجه كه 
تبى داتيد. امال ماعيلى تاثيرذاركك . ابت الفبيجت ميكنهد : احير عا راكددى دان قعل كن غدلدا ا نسهيوها ين راكد 
نمى دانى به تو مى رساند . براى اينكه به قلب انسان برسيم ما دو دستكيره داريم . مستقيم سراغ قلب رفتن كار دشوارى است . از 
عمل مى توانيم استفاده كنيم البته عملى كه خودش فرزند كرايش هاى ماست . عملى كه ممكن است فرزند يكك كرايش ضعيفى 
باشد . همين عمل كل قلب ما را متحول مى كند . اثر مضاعفى مى كذارد . جرا مردم در تربيت به عمل كردن اهميت نمى دهند ؟ 
مى كويند : عمل نتيجه ى قلب من است يس بياييد قلب مرا درست كنيد . شما در قلب خودت قسمتهاى طولانى داريد به آن اعتنا 
نميكنى . آنها را به ظهور برسان . بايد راهش را بيدا بكنيد كه جه اعمالى را ميتوانم انجام بدهم . اككر انسان اعمال را ليست كند . 
مى بيند ليست بلند بالايى از اعمال خوب است كه مى تواند آنرا انجام بدهد و مانعى ندارد . اينها را ير انجام بدهند . اينها را با دقت 
و با اهتمام انجام بدهند . ما هميشه مى كوييم : وزنه ى سيصد كيلويى را نميتوانيم بلند كنيم . اكر نمى توانى اين كار را انجام بدهى 
حداقل يكك قاشق را بلند كن . اين كار را هم نمى كنى . ما ميخواهيم در مسائل تربيتى نفر اول باشيم و إلا ديكر هيج كارى 
نميتوانيم بكنيم . ما با اعمال مان مى توانيم قلب خودمان را تحت تاثير قرار بدهيم . بسيارى از كناهان است كه مردم نيازى به آن 
ندارند . لذت زيادى هم نمى برند . آنها را انجام ندهند . اكر يكك كناهى خيلى ما را اذيت كرد » بقيه را انجام ندهيم . اين اثر بد 
تربيتى دارد ولى مى خواهم بككويم جلوى نفس انسان را بككيرم . خيلى از كناهان لذت ندارد . آنها را تركك كنيد . در روايت داريم 
: شما در امور كوجكك از خدا بترس . بكو اين را بخاطر ترس از خدا كنار مى كذارم . عبادت يعنى يكك برنامه ى عملى براى 
اصلاح دل . اثر تربيتى عبادت به اين است كه موثرترين كار براى اينكه قلب را متحول بكنيد » عمل است و يكى از برنامه هاى 
عملى ويزه و خاص براى تربيت دل » عبادت است . جرا عبادت اثر تربيتى بالا روى قلب ما دارد ؟ جرا نماز شما را از فحشا و منكر 
باز مى دارد ؟ جون عبادت به درد دنياى ما نمى خورد . ما معمولا نمى توانيم آنرا غير مخلصانه انجام بدهيم . عبادت در زندكى ما 
در آن وسط حال ما را مى كيرد . به ما ميكويد : تو متعلق به جاى ديكرى هستى . ما را از فضاى عادى زندكى به فضاى ديكرى مى 
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كه ما اين آكاهى را داشته باشيم كه ما بايد با عمل خودمان » خودمان را تربيت كنيم . حالا جكار كنيم كه اعمال مان زياد بشود ؟ 
اول بايد نكرش مان را تغيير بدهيم . آن نككرشى كه متاسفانه فرهنكك غرب آن را به ما تحميل كرده است . رسانه خيلى موثر است 
كه اين نككرش را تغيير بدهد وو اين بايد در روح برنامه هايش باشد . كاهى اوقات مى بينيم توجه به اين تغبير نككرش نيست بلكه 
تصميم به اين نككرش هست . آن نككرش كه بايد تغيبر بدهيم اين است كه بعضى ها مى خواهند آدم خوبى بشوند و خوب شدن را 
به اين ميدانند كه همانطورى كه نشسته اند مى كويند : كى ميشود كه من اين قدرعاشق خدا بشوم كه با عزت و عشق بلند بشوم و 
نماز بخوانم . به جنين كسى بايد كفت : تنبل نرو سايه » سايه خودش مى آيد . سايه خودش نمى آيد . يعنى شما بلند شو و به سايه 
برو . جون سايه خودش نمى آيد . نور خودش نمى آيد . ممكن است سايه بيايد . من بايد بروم و حركت بكنم و تغيبرى در خودم 
ايجاد بكنم كه بتوانم بيبش فرض غلطى را كه در ذهن وجود دارد و يشت سر بعضى از اين سوالها است » تغيير بدهم . عليه اين بيش 
فرض نبايد رفرم صورت بككيرد بايد انقلااب صورت بككيرد و آن اين است كه لكر شما منتظر هستيد يكك زمانى عشق و علاقه ى 
انتتخاب كن و بعد شروع به زجر كشيدن بكن . وقتى براى رسيدن به آن كار زجر كشيدى » كم كم به آن كار خواهى رسيد . عاشق 
شدن يكدفعه اى رخ نمى دهد . عاشقى راه ميان بر ندارد . ما بايد بنا را بر اين بككذاريم كه بايد در خودمان تغيير بدهيم . بياييم 
قسمت هاى نورانى كرايش هاى اندكك خودمان را نككاه كنيم و با انداختن جراغ توجه به كرايش هاى كوجكك و خوب كه همه ى 
ما آنرا داريم » اعمالى را از آنها صادر كنيم » اعمالى به اقتضاى آن انجام بدهيم . كسى هر كارى را مى كفتيم » مى كفت : نمى 
توانم انجام بدهم . كفتم مى توانى يكك ينج تومانى صدقه بيندازى » اين هم سخت است ؟ كفت : نه سخت نيست . كفتم : يس جرا 
انجام نمى دهى ؟ يس انسان غافلى هستى . براى خودت ارزش قائل نيستى وانسان بى اهتمامى هستى . اين قدر او را توبيخ كردم كه 
كفت : اين را انجام ميدهم . كفتم : هر روز انجام بده . امام صادق (ع) مى فرمايد : اصل ضلالت بى توجهى است . اصل هدايت 
توجه كردن است . با نككاه كردن به توانايى هاى خودمان ديكر احتياج نيست كه بككوييم جككونه مى توانيم ؟ توجه كن » كجا مى 
توانى و بعد عمل را انجام بده . 

عباوت حكونه سن راقربيت من كند؟ 

اين ترسيم به انسان كمكك مى كند و انسان ميفهمد جه اتفاقى مى خواهد بيفتد . انكيزه ى بهترى براى عبادت بيدا مى كند واز 
عبادت هم بيشتر بهره بردارى ميكند . عبادت مثل قرص آنتى بيوتيك نيست كه شما سواد داشته باشى يا نه و اثر خودش را بككذارد . 
بر اساس معرفت » توجه شما و علاقه ى شما ء اثر بيشترى در شما مى تواند داشته باشد . در ه ركسى عبادت اين جورى اثر مى 
كذارد . من از مربيان ورزش شنيده ام كه وقتى انسان شروع به ورزش مى كند و شروع به حركت ميكند » اولين حركت ها حساب 
نمى شود . ورزش و تربيت بدنى كنتور نمى اندازد . از يكك جايى كه ضربان تغيير كرد و خستكّى ميخواهد به سراغ شما بيايد و 
عضلات راحت جابجا نمى شود واز آنجا كه تاثيرات را روى عضلات مى بينى » آنجا ورزش آغاز ميشود . و إلا تا آنجا حركت 
عادى روزانه ى شما بوده است . در عبادت » روزهاى اولى كه نماز را شروع مى كنيم از آنجايى كه خسته مى شويم و حوصله 
نداريم و بعد مقاومت ميكنيم . اراده مى كنيم و فكر و انككيزه جور مى كنيم براى اينكه اين كار را انجام بدهيم » از آن زمان تربيت 
. اثر كمترى روى آنها دارد . شما مى خواهيد دعاى كميل بخوانيد . بكوييد : يكسال دعاى كميل مى خوانم » ببينيم آدم مى شوم يا 
نه ؟ يا اينكه يكك سال ماهى يكبار ميخوانم . يكك برنامه . يا هر روز دعاى عهد بخوانم . اين يكك انككيزه است . يا اينكه مى خواهم 


نمازم را با اقامه بخوانم . بدون اذان و اقامه نماز نخوانم . نمازم را اول وقت بخوانم . تعقيبات اضافه كنم . يا نماز شب را شروع كنم 
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.اين استمرار است . تا يكسال بايد برنامه ى تربيتى خودت را استمرار بدهيد . هفته ى اول انككيزه دارى . از هفته ى دوم خسته مى 
شويد وازهفته ى سوم اثرش را مى كذارد . بعد شما مقابل اين خستككى مقاومت مى كنيد و ادامه مى دهيد . وقتى مقاومت مى 
كنيد » افكار نو و جديدى رااضافه مى كنيد . انككيزه هاى مرده اى را در دلت زنده مى كنى مثل اينكه آنها را آب مى دهى و يكك 
رويش هايى در قلبت هست . ضعفاى قلبت قوى مى شوند » سيدهاى قلبت قوى مى شوند . خوبى هاى قلب تو كه همان سادات 
هتعد جان مى كيرنف :+ قدرث بيدا يكن بعد اذيك هته بن الكوكن ال مزمن روى .خوبازة ىن الكيرة ميشوق ١‏ ايخ ثرسائات 
هسث . دوباره برا الكيزة سازى بايد تلاش مضاعفى يكنيد .در ترك عمل غودث را ميجازاتث مى كتى و دوباره با الكيزه من 
شوى و انسان ادبار واقبال قلب دارد تا آخر سال روح تو بزركك ميشود و تو يكك جيز ديكرى مى شوى . قرآن كه مى خوانند » 
اشكت جارى ميشود . كاهى انسان وقتى لذت مى برد » سراغ عبادت مى رود و بعد ول مى كند » او روح خودش را بزركك نميكند 
. هركسى دوست دارد بعضى مواقع كريه كند . اين ارزش ندارد و كار تربيتى نيست . او خودش را تخليه كرده است . كار تربيتى 
اين است كه وقتى از عبادت خصوصا عبادت با برنامه و عبادت واجب خوشم نيامد » آنرا مرتب انجام بدهم . نمازم را مودبانه » سر 
وقت » درست و حسابى بخوانم » همين واجب است . همين را با رغبت انديشه بجا آورديم و مشت بر دهان قسمتهاى بد قلب 
خودمان بزنيم » آنككاه بعد از مدتى با آن نوسانات به آن مرحله مى رسيم . شما كاهى جيزى در خانه كم ميكنيد و مى كويد : يقين 
دارم در خانه هست و خيلى مى كرديد نا آنرا بيدا كنيد . هر وقت بى انكيزه شديد بككوييد : همين جا است » بايد بككردم و بيدا كنم 
. ولى امان از تنبلى . دوست دارم برنامه اى تربيتى بسازند كه بككويند : اين برنامه هيج جذابيتى ندارد . ما مى خواهيم مدتى موعظه 
اى را تكرار كنيم . مثلا فقط در مورد معاد و كسى برنامه ى تربيتى براى خودش بككذارد نه بخاطر جاذبه ى آن برنامه . ما كاهى 
اوقات سخنرانى انجام ميدهيم كه بدون جاذبه است . ولى خيلى افراد اينها را كوش مى كنند . خيلى ها دنبال سخترانى جذاب مى 
كردند . اين كار خيلى غلطى است . سخنرانى و معنويات بازار سياه بيدا كرده است . آيا بايد كسى ما را سركرم بكند كه جذب 
خدا بشويم ؟ ما اينقدر وضع مان خراب است ؟ شما بايد مسجد محل برويد و بككوييد حاج آقا قسمتى از سوره ى واقعه را براى شما 
بخواند و ترجمه كند . بعد اشكك بريزند . اين جلسه » جلسه ى عالى است . نه جايى كه خيلى رونق دارد برويد . قدم هاى شما روى 


شما اثر مى كذارد . نه اينكه من با جاذبه هاى سخن » دلبرى كنم و او را نككّه دارم . من قسمت هوس او را تحريكك مى كنم . 
04١1م‏ 


١‏ اكر قرار شد ما تشويق و تنبيه را كم كنيم . ايشان جه راهى را جايكزين مى كنند ؟ 

بر اساس مطالعات دين » آدم به اين نتيجه مى رسد كه بهتر است بجاى زياده روى در تشويق و تنبيه نه حذف مطلق آن » فضا سازى 
بكند . اين يكك شيوه است . فضا و محيط فرد را كه روابط انسانى جزئى از اين محيط هستند » آنها را عالى قرار بدهيم و افراد را 
تحت تاثير قرار بدهيم . فضاى خوبى را براى ديككران قرار بدهيم ‏ معانى مختلفى دارد . مثلا شما بصورت كلان در جامعه امنيت 
شغلى و روانى و اقتصادى را فراهم بكنيد خيلى از بدى ها كاهش يبدا خواهد كرد . خيلى از رقابت هاى سوء كاهش بيدا خواهد 
كرد. در جامعه اكر تبعيض ها كم بشود » يكك جامعه منطقى و عقلانى فراهم بشود » همه به اين سمت حركت مى كنند . بخشى از 
فضا سازى مربوط به حكومت ميشود . فلسفه ى اينكه اولياء خدا حكومت تشكيل مى دادند و دنبال سياست مى رفتند براى اين بوده 
كه فضايى براى تربيت مردم درست كنند . تربيت فقط ياى منبر درست نميشود . تربيت با كتاب خواندن و خودسازى فردى براى 
اكثر مردم يديد نمى آيد . اول حكومت مهم است . حضرت على (ع) ؛ امام حسن (ع) و امام حسين (ع) هر سه دنبال مسئله ولايت و 
حكومت رفتند و بعد كه نشد امام سجاد (ع) كار فردى كردند . براى كار تربيتى اول بايد سراغ سياست مداران جامعه رفت . سراغ 


رسانه ها رفت . سراغ كسانى بايد رفت كه فضا را براى مردم درست مى كنند . بنظر من بهترين درس تربيت » اخبار است . فضايى 
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كه از حيات بشر ترسيم ميشود , از واقعيت هاى اجتماعى » آن فضا تربيت كننده است . جكونه اين ها را مطرح بكنند ؟ جكونه 
اخبار را اتتخاب بكنند ؟ قوانين و نظامات اجتماعى تربيت كننده است . جرا از برخى مجامع صههيونيستى سالها بود كه به ايران 
توصيه مى كردند شما بايد يكك خط تلفنى در خانه ها بكشيد مثل ١١8‏ كه براى يرسش است كه هر بجه اى را يدر و مادر اذيتش 
كرد به ليس زنكك بزند . بعد يليش آنها را ببرد تا دادكاه ثابت كند اين ها جرمى انجام داده اند يا خير . جرا اينها اين قدر روى اين 
قانون اصرار دارند . البته جمهورى اسلامى اين كار را نكرده است . ممككن است يكك جاهايى واقعا كودكك آزارى انجام بكيرد . 
كاز بدا اسيقهولى اثر تريش ابن كار عمة خواشد شك ؟ ايخ عسارقى كه كر كان تسيث بدايدان و هاون بيدا من كتند يو آنها اين را 
مى خواهند و ببينيد جه قدر آثار تربيتى دارد . جنين تلفنى را هم براى خانم ها مى كويند كه در خانه بككذاريم كه اكر آقا اذيت 
كرة + يلين انرا ميرد و بعد ذاذ كاه بورسى يكند كه ابشاق اذو دافتة اث يباين واب ساختارهاين اسح كددمن تواتك اثر خوك 
يا بد تربيتى در جامعه داشته باشد . ه ركدام از اينها كه جزء يكك قانون و جزء طراحى يكك نظام در جامعه قرا مى كيرد » اين ها 
تربيت كننده هستند . حالا- ببينيم جه قوانينى خانواده را در آرامش قرار مى دهد ؟ من در منبرها به بحث حجاب خيلى نمى يردازم 
زيرا اين بستكتى به فضايى دارد كه در خانه » مدرسه و جامعه درست شده است . من جطور مى توانم به او بكويم شما حجاب 
ندارى » ايمان ندارى و بايد به قيامت توجه بكنى . ما عواملى كه باعث درست كردن حجاب او ميشود درست بكنيم بعد كه اين 
عوامل درست شد » اكر كسى خطا كرد با موعظه درست ميشود . با يكك تشر و قهر الهى طرف درست مى شود . ولى ما الان فضا 
درست نكرده ايم . ميخواهيم زيادى از ايمان جوانها و مردم كار بكشيم . نيازى نيست اين قدر تحميل بكنيم . ميتوانيم فضا را تغيير 
بدهيم . مهمترين عامل حجاب براى دختر خانم ها ء رفتار يدرشان با آنهاست . همان طورى كه ييامبر فرمود : با دختران خودتان 
برخورد كنيد . حتى نسبت به يسرها بيشتر محبت كنيد و رابطه ى بين يدر و مادر يعنى يدر با مادر با رحم و عطوفت برخورد كند و 
مادر با يدر با تواضع برخورد بكند . اين بجه على القاعده به حجاب علاقه خواهد داشت . حالا كسانى كه هوشمندانه به اين عوامل 
فضاى تربيتى دقت ميكنند مى توانند مصاديق آنرا ببينند . حجاب امرى نيست كه مستقيما بككوييم : تو بايد حجاب داشته باشى » اين 
هم آثار و بركات حجاب واين هم اثرات بى حجابى . حالا-اكر بخواهيم فرد را درست بكنيم . دين ما خيلى به فضاسازى معتقد 
است . فضا يا محيط ابتدا حكومت مى شود و ساختارها كه بايد به آن يرداخت . مثلا ساعت كارت زنى » اثر تربيتى آن اين است 
كه من به تو اطمينان ندارم و به اين وسيله تو را كنترل مى كنم . و فكر مى كنم بجه ى خوبى هم نمى شوى لذا اين هميشكى است 
و موقتى نيست . رابطه ى من و تواين دستكاه ديجيتالى است كه ميخواهد تو را كنترل بكند . من كه نمى توانم روى شخصيت تو 
حساب باز كنم » شايد منظم نشدى . ببينيد جقدر موعظه ى بدى در اداره به من مى دهد . ما فكر مى كنيم با اين دستكاه به مرور 
زمان مردم را عادت مى دهيم . عادت مهم نيست . از درون نظم بجوشد و بيرون بيايد آن مهم است . يعنى اثر تربيتى بد دارد و 
نيروهاى درون فرد آزاد نمى شود . ما بايد ازاين فضاسازى جورى استفاده كنيم كه نيروهاى فرد آزاد بشود نه از اين فضا سازى 
جور بدى استفاده كنيم كه او را وادار كنيم كه عادتش بدهيم . اين بخش حاكميتى و اجتماعى است . نوع ديككرى از فضاسازى كه 
خيلى هم اهميت دارد اين است كه ما به جاى اينكه افراد را بصورت مستقيم تربيت كنيم » بككوييم : خوب باش و بد نباش . بجاى 
اين كار رفتار خودمان را با افراد درست كنيم . اككر من در اين فكر باشم كه رفتار خودم با فرزندم يا با شاككردانئم درست باشد حتى 
نه به اين قصد كه بخواهم روى آنها تاثير كذار باشم . يدر و مادر فكر كنند هر رفتارى با اين كودكك مى كنند روز قيامت خدا با 
آنها خواهد كرد . خيلى از يدر ها و مادرها خودشان را مالكك بجه ها مى دانند . صاحب اختيار بجه ها ميدانند . خدا براى يدر و 
مادر يكك ولايتى قرار داده است . احترام و اطاعت به جاى خودش . ولى ما آزاد نيستيم هر موقع هر كلمه ى خوب ويا بدى كه در 
ته دلمان بود به بجه بككويبم . كمى بايد مثل يكك غريبه با بجه ى خودمان برخورد كنيم . مثل اينكه بجهى ديككرى است و يدرو 


مادرش ايستاده اند و مى بينند ما جطور با آنها رفتار مى كنيم . حريم هاى متعددى قائل بشويم . وقتى بجه مى بيند من در برخورد با 
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اوازانصاف خارج نمى شوم » با حسن ظن رفتار كنم و وقتى خيلى از دقت ها را در رفتار من مى بيند » اين فضايى است كه من 
براى او ساخته ام . در اين فضا بجه خوب رشد مى كند . حضرت على (ع) مى كويد : در برابر خطاهاى فرزندانتان خودتان را به 
تغافل بزنيد . يعنى خودتان را به نديدن بزنيد . بككذاريد بجه ها بعد از جند سال متوجه بشوند كه يدر و مادر به روى بجه نمى 
آورند . اين حياى بجه را افزايش مى دهد . ما اين رفتار را بايد با ديكران هم انجام بدهيم . بجه دارد مى بيند كه من آبروريزى 
نميكنم . مج كيرى و حال كيرى نمى كنم . نيش نمى زنم و بجه شخصيت يدر و مادر را متوجه مى شود . بعد معنى لبخندها را 
خواهد فهميد كه از هزاران توبيخ بدتر است . ما بعضى وقتها داده هاى خودمان را ارزان خرج مى كنيم . اين ها را نككاه داريد . مى 
كويد : يدرم يكك بار داد زد و مسير زندكى ام عوض شد . براى اينكار انسان بايد 4١‏ درصد خود دارى بكند از اينكه هرجه دلش 
بخواهد بككُويد . ما راحت فضا را تخريب ميكنيم . در اين فضا امنيت روانى را از بين مى بريم . روحيه ى بجه را رعايت نمى كنيم . 
در اين فضا خودمان خوب عمل نمى كنيم . من نسبت به او بايد مثل يكك فرد مستقل براى او احترام قائل باشم . و بدانم او خدا دارد 
و صاحب دارد . او عاريتى بيش من هست . مثل مسئول مهد كود . ما بايد به بجه هاى خودمان احترام بككذرايم . فضا را طورى 
درست كنيم كه طرف از دست ما در امنيت خاطر باشد . مايا روى حق نمى كذاريم و از هواى نفس هم بيروى نمى كنيم . ممكن 
اتيخ كاف طا زنبور روي عر كن را سوه انط الام ع كار ,روبد فوناا لخي بقاعيو هكد مطاف راافتطل كي جد 
رسيدن به هدف عجله نكنيم . به فرد مهلت بدهيم . هروقت عجله كرديم خراب كرديم . ما فعلا خودمان خوب باشيم و در كنار او 
قرار بككيريم و وظيفه ى انسانى خودمان را به نسبت به او قشنكك انجام بدهيم . ببينيد او در اين فضا جقدر رشد مى كند . ما بهار مى 
شويم . او درختى ميشود كه شكوفه مى دهد . ما ميخواهيم زمستان باشيم و او شكوفه بدهد . اين نميشود . ما بهار ديكران هستيم . 
ما اكسيزن ديكران هستيم . از ما بايد احساس آرامش بكنند . قرآن ظاهرش قشنكك است و باطنش را عرفا و حكما مى فهمند . شما 
نمى توانيد بكُوييد قرآن بخاطر ظاهر زيبايش آمده يا باطن آن . يزكيهم يعنى اى بيامبران من اول اينها را باصفا كن . من جطور مى 
توانم آنها را باصفا كنم ؟ اين قدر با رفتار قشنكك البته به سهم خودش .ء فضا را براى ديكران خوب ميكند كه جا براى تعليم باز 
ميشود . اولين سخترانى ييامبر خدا براى مردمى اين بود : اى مردم شما به من اطمينان داريد ؟ همه كفتند : بله . اكر من به شما 
بككُويم : يشت اين كوه دشمنان شما آماده ى حمله به شما هستند شما حرف مرا بررسى مى كنيد يا حرف من را قبول ميكنيد ؟ همه 
كفتند : ما قبول مى كنيم . اين يعنى يزكيهم . به او امين مى كفتند يعنى يبش او امنيت خاطر دارند . معلمى كه دوست دارد دانش 
آموزش بيش او امنيت خاطر داشته باشد » اين شاخصه هايش خواهد بود . ميككويد : عيب من را يدر و مادرم بدانند عيبى ندارد . 
آنها از سر غضب با من برخورد نمى كنند . اين لازمه اش اين است كه هر موقع شما عصبانى شدى داد نزنى . حتى به خاطر خدا . 
هر وقت هم كه شاد شدى جيغ شادى نكشى . حتى بخاطر خدا . شما هيج وقت تبيه و تشويق هاى زياد نكنيد . اين لازمه اش اين 
است كه محبتتان را از آنها دريغ نكنيد . امنيت روانى خيلى مهم است . اككر شما در بين دوستانتان دوستى داريد كه اكر عيب شما 
زا فهميد به كسى ثمى كويد . ان بهاز شماست و شما در كنار او وشد مى كليد.. غيبث لمى كلد و عيب شما را به كسى تميكويد.. 
كفت : حالا يكك خبر به شما مى دهم . عده اى نيذيرفتند واين مشكل خودشان است . فرق تربيت دين و غير دينى اين است كه 
تربيت غير دينى ميككويد : من با اجبار كارى ميكنم كه بيذيرد . بعضى موقع ها مااز معلم و مدرسه مى خواهيم بجهى ما را به 
دانشكاه ببرند . ما درخواست مى كنيم كه آن معلم بجه ى ما را خراب بكند . ما بايد بككوييم : مى خواهيم استعدادهاى بجه مان 
شكوفا بشود حالا شايد به درد دانشكاه نخورد او را اذيت نكنيد . بخاطر نمره درس نخواند . بخاطر حب مقام درس نخواند . 
شكوفايى خودش را مى خواهم . او بايد خودش باشد و خوب باشد . امام در قنوت نماز شب مى فرمودند : خحدايا من را با حاج 
عيسى محشور كن . يعنى با خادم خودش . يعنى هركس نقش خودش را ايفا كند . هر كس خودش شكوفا بشود . اكر كسى ميزى 
را براى شما مى جيند و آب ميآورد . اكر خالصانه و مخلصانه اينكار را بكند جرا اجرش با من و شما كه مثلا درسى خوانده ايم فرق 
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كند ؟ اكر فرد را شكوفا بكنند صداقت در عمق جان آنها جاى ميكيرد . -١8‏ الككوها جقدر اثر سازنده روى ما دارند ؟ 

الكو بصورت مطلق اثر تربيتى جندانى ندارد . مثلا- شما در جامعه اى بككوييد : كسانى كه اخلاق خوبى هم ندارند مثل يكك 
فوتباليست الكو شده اند . من ميككويم : اين را در مقوله ى الكو نبايد مورد بررسى قرار بدهيم . بايد ببينيد جه كسى جذب او شده 
است ؟ و جرا به او تاسى ميكند ؟ مثلا كسى كه كمبود محبت دارد » محبت شديد به شهرت دارد جذب او شده است و بخاطر مقام 
خودش . من اينجا نميتوانم كردش كار الكو را مطرح بكنم . اين به دليل ديكرى جذب او شده است . واقعا از رفتار او تاسى ميكند 
و يكك رفتارى به خودش مى بخشد بخاطر تاسى از آن الكو . ولى در جرخه ى الكو بصورت خاص قرار نمى كيرد . ما مى توانيم با 
تربيت دينى در خانواده و جامعه مصونيت ايجاد بكنيم كه فرزندانمان هر الككويى را نيذيرند . جه الككويى را انتخاب ميكنند به خود 
شما بستكى دارد . كسى كه مى خواهد متربى بشود . شما مى خواهيد تربيت بشويد . مى كويند : بايد الكوها ى مناسب به او ارائه 
بشود . به بجه ميكوييم : در جامعه الكو زياد است و اين به ذات خودت بستككى دارد كه از جه الككويى تبعيت كنى . روز قيامت هم 
خدا همين كار را مى كند . كسى مى كويد : خدايا رفيق ناباب من را به انحراف كشاند . خدا مى فرمايد : انحراف تو در جه زمينه 
اى بود ؟ اككر در زمينه ى زيبايى باشد مثال حضرت يوسف را مى آورد . جرا از اين الكو نككرفتى و سراغ ديكرى رفتى ؟ اينجاست 
كه فى كوينك #عبية ا غنود درغت است : الكوها ابن قدر ثاثير ندارئد كه خود آدمها اين قدر تاثبر دارندا . غير از يكف الكو و أن 
هم يدر و مادر است . جون يدر و مادر در دورانى روى بجه تاثير ميكذارند كه بجه خيلى اراده ندارد . يدر و مادر بعنوان اولين 
الكوى رفتارى براى فرزندان خيلى تعيين كننده مى باشند. اينها مى توانند شخصيتى را به بجه منتقل كنند كه بجه ميان دريا بفرستند 
خيس نشود و ميان آتش بفرستند حرارت او را نككيرد . به يكى از شخصيتهاى بزركك معنوى كفته بودند نككذار فرزندت فلسفه 
بخواند . منحرف ميشود . ايشان كفتند : من بجه ام را طورى تربيت كرده ام كه در دريا هم برود خيس نخواهد شد . فلسفه خواند و 
فقيه باقى ماند . الكوها موثر هستند ولى جه جيزى تعيين مى كند كه ما از جه الككويى تاسى بكنيم ؟ آن شخصيت درون ماست . در 
اين زمنيه ققط يدر و هادر سد كه نسبث به كودكى كه اراده ندارة و هنوز شخصيت دروتى اشن شكل تكرقته مثل اين اسبث كه 
ويزكى هاى خودشان را تحميل مى كنند . تناسب زنتيكك هم كه هست . ممارست در رفت وآمد هم كه هست . لذا تا بحث الكو 
مى كنيم » اول يد ر و مادر به يادمان مى آيد . البته فرزندان از يكك سنى به بعد از يدر و مادر فاصله مى كيرند . در سن جهارده 
سالكى خدا براى شما يدر و مادر كريزى قرار ميدهد كه اككر يدر و مادر بد بودند شما بتوانيد استقلال خودتان را حفظ كنيد . اكر 
يدر و مادر خوب بودند باز هم شما روى ياى خودت خوب باشيد و مثل يدر و مادرت باشى نه به تبعيت از يدر و مادر كه ارزش 
داشته باشيد . از جهار ده سالككى به بعد هم خدا دستور مى دهد يدرها و مادرها نظارت و مشاورت را اتخاذ بكنند و خودشان هم 
فاصله بكي ند . متاسفانه در جامعه ى ما از جهارده سالكى به بعد هم خودشان را اسير يدر و مادر مى كنند و كناهان خودشان را 
تقصير يدر و مادر مى اندازند و فكر ميكنند از دست يدر و مادر فرار كنند » سود كرده اند . يدر و مادر هم هنوز خودشان را مسئول 
مى دانند . و ميخواهند همه جيز را بعهده بككيرند . ما جهاره سال فرصت داريم كه شخصيت بجه هاى مان را فرم بدهيم . مادر جلوى 
يدر نشان بدهد كه جكونه از هوى نفسش مى كذرد . يدر در مقام محبت به مادر نشان بدهد كه جككونه از هوى نفسش مى كذرد 
. يدر و مادر خودشان خودبخود خوب باشند . همان بهار يديد ميآيد . امام حسن (ع) و امام حسين (ع) در كودكى ديدند كه فردى 
وضو درست نميكيرد واز روش الكو سازى استفاده كردند و با هم همكارى كردند . و به بير مرد كفتند : ميشود شما نككاه كنيد 
ببينيد كدام قشنكك تر وضو مى كيريم . اينها وضوى درست كرفتند . ييرمرد متوجه شد و فهميد وضوى خودش اشكال داشته است . 
يدر و مادر در تعامل باهم بجه را تربيت مى كنند . لذا خوب بودن رفتار يدر و مادر در آستانه هاى بسيار بالا . منظور ما روابط ايده 
ال است . يدر ها و مادرهايى هستند كه با هم روابط خوبى ندارند و دعوا هم دارند مى خواهند بجه هايشان هم خوب بشوند . اين 


خنده دار است . اصلى كه مى خواهم به فرزندم منتقل كنم مخالفت با هواى نفس است . خوب شما در ارتباط با همديكر اين كار 
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را بكنيد . خصوصا يدرها و مادرها نسبت به همديكر . نسبت به ديككران اين طور نيست . بجه مى فهمد كه من وقتى غريبه را مى 
بينم لبخند مى زنم . اينها را بجه ها مى فهمند و ما نفاق را به بجه منتقل مى كنيم . بعد اين بجه را درمسجد تحويل ما مى دهند و 
فى كوينك #ايق :زادرست كن ,در اله خرابي كردي وعالك اوردقي فيكرين «ادرسكق كن نا قبل ال جمهارده سالكى قود 
براى بجه الكو انتتخاب كرد ولى بعد از جهارده سالككى احساس تحميل ميشود . يكى از جيزهاى مهم اين است كه يدر و مادر جه 
الكوهايى انتخاب كرده اند و جرا با اين الكوها ارتباط برقرار كرده اند ؟ آيا عقده هاى سركوب شده ى خودشان را در علاقه به آن 
الكو نشان مى دهند . هوسبازانه به يكك الكو توجه كرده اند . اينها خيلى مهم است. همان ها هم الكوهاى بجه ها قرار مى كيرند . 
تربيت فرزند خيلى ساده است . اكر خود شما خوب باشيد او در فضاى بهارى ارتباط شما رشد مى كند و شكوفه مى دهد . كار 
سختى نيست . تربيت وقت نمى كيرد . اين خوب بودن ها را اين طورى به آن نكاه كنيم خيلى خوب خواهد شد . به الككُوها اهميت 
مى دهيم ولى بعدا كسى نميتواند بككويد جون اين الككُوها در جامعه بود ما آن را انتخاب كرديم . اكر كسى الككوى بد انتخاب بكند 
ودش مصراست .ستوليت متوحه شود فرد است ,اماو خانه بدزرهاى مادرها بداتند كه الكرهاق جاودانة هيعد و تاثيرات آن 
خواهد ماند . يس ببينند رفتارشان با هم جكونه خواهد بود . 17- اينكه كفته ايد يدرها و مادرها در جلوى فرزندانتان يا روى هواى 
نفسشان بككذارند و خويشتن دارى بكنند يعنى جه ؟ 

مثلا بدرها موقع عصبانيت بجه هايشان را تنبيه ويا موعظه مى كنند . بجه ها ديكّر مى فهمند كه يدر عصبانى بشود بهم مى ريزد و 
موعظه شروع ميشود يا اينكه بجه ها ميدانند در موقع عروسى يدر شاد است و اكر خطايى بكنند يدر ميككويد : تورا بخشيدم . اين 
بخشش و آن توبيخ مطابق هواى نفس است . شما جرا شاد هستى مرا مى بخشى ؟ وقتى عصبانى هستى مرا ببخش . با من رفتار 
منطقى داشته باش نه رفتارى كه دلت مى خواهد . اين را بجه ى هفت ساله ى ما هم مى فهمد . بجه ميكويد : كير من اين است كه 
او عصبانى نباشد . ايشان كه شاد باشند هركارى بكنم راحت مى بخشد . يعنى اين شخصيت يكك شخصيت هواى نفسى است . اكر 
از يدر و مادر ببيرسى ميككُويد : من هم تشويقش كردم وهم بخشيدم . وقتى عمربن عبدود آب دهان بصورت على يرت كرد و على 
بخاطر عصبانيت كمى درنكك كرد . اكر بنا شد بجه هاى مان را توبيخ كنيم وقتى خبر بد رسيد اين كار را نكنيم . اكر عصبانى 
شديد بككوييد : حالا وقتى ديكر درباره اين كار صحبت ميكنيم . بجه مى بيند ما با او نفسانى برخورد نمى كنيم . كاهى كار خوب 


مابا هواى نفسانى قاطى ميشود . 
اك-ؤء٠-‏ لام 


-١‏ اهميت تربيت دينى در جامعه مهدوى جيست ؟ وقتى ما به رسالت انبياء و هدف خلقت انسان نكا كنيم مى توانيم هدف جامعه 
مهدويت و حكومت حضرت را جيزى جز رشد انسان در جهت عبوديت تحليل نكنيم . منتهى ما براساس نكاهى كه به تربيت بايد 
داشته باشيم » بايد ببينيم اكر در جامعه مهدوى در مورد تربيت صحبت ميكنيم » تربيت يكك مصونيت عام و شامل است . همه در 
اين امر مشاركت مى كنند جون همه روى هم تاثير مى كذارند . ما وقتى برنامه ريزى نكنيم كه روى هم تاثير مثبت بككذاريم » 
لاجرم كم و بيش تاثير منفى خواهيم كذاشت . يعنى ما در تربيت يكديكر موثر هستيم . ما نيايد از اين مسئله غفلت بكنيم . ما بايد 
حواسمان به اطراف باشد . اينكه خيلى از آدمها خودخواه ميشوند اثر بد تربيتى » بى توجهى به محيط است . مى خواهيم بين اين 
دوتا رابطه برقرار كنيم . وقتى ما حواسمان نيست كه روى ديكران از هر جهتى جه تاثيرى ميكذاريم جون مى خواهيم در رفتارمان 
آزاد باشيم ميخواهيم به كسى اعتنا نداشته باشيم . خوب اكر من به اطرافيانم اعتنا نداشته باشم , اطرافيانم كمبود محبت احساس 
بكنند » در اين فرايند دجار مشكلات روحى بشوند و بهم مى ريزند . و اثر تربيتى بد روى ديككران مى كذارند . تربيت امرى است 
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برنامه ريزى نكنيم و رها بشود » به نحو منفى تاثير خواهد كذاشت . روايت از حضرت على (ع) داريم : خودت را وادار به كارهاى 
خوب بكن و إلا خودبخود به سمت بدى ها ييش خواهد رفت . با اينكه فطرت ما الهى است و خوب زاده شده ايم و خوبى ها در 
درون ما موجود هستند اما اكر اين خوبى ها در درون ما كشف نشوند » تجلى نكنند واته دل ما مدفون مى شوند و يكك آثار بدى 
در انسان مى كذارند . اينكه خدا مى فرمايد : بهم ديكر در كارهاى خوب و تقوى كمكك كنيد و هركس اين كمكك را نكند » نهى 
ميشود . كاهى ما روى هم شديدا اثر منفى مى كذاريم و بعضى مواقع با بى اعتنابى بصورت رقيق تاثير منفى بككذاريم . تربيت در 
جامعه ى مهدوى مساوى است با رسالت انبياء و هدف حكومت حضرت مهدى ولى يادمان باشد بنا نيست حضرت فقط ما را تربيت 
كند . تربيت بصورت يكك فرهنكك », يكك امر فراكيرى در جامعه ميشود . و ديد كاه عموم ساكنان جامعه مهدوى نسبت به تربيت 
اصلاح ميشود . همه وظيفه ى خودشان را در اين جامعه مى دانند . تجربه ى بشرى و شكست ها و همه تلخ كامى ها به اينجا رسانده 
» عقل آدمها و ايمان و صفاى باطنشان وضع را به اينجا رسانده كه همه نسبت به تربيت احساس مسئوليت مى كنند . شما نميتوانيد 
هرجورى مى خواهيد بكرديد و حرف بزنيد و بككويبد : ديكران به من جه ؟ اين فرهنكك و نككاه فراكير ميشود . در جامعه مهدوى 
همه ى كارها را به حضرت واكذار نكنيم . نككوييم حضرت و يارانشان مى آيند و دنيا را خوب ميكنند و ما كارى نداريم . الان كه 
حضرت نيستند ما بايد تلاش بكنيم . حضرت بيايند ما خود بخود اصلاح ميشويم و اكر اصلاح نشوييم حتما تقصير ياران حضرت 
ميككذاريم . نه آن زمان ما به خودمان مى آييم » به خود آمدنى كه اكر هم اتفاق بيفتد مقدمه ساز ظهور ميشود . -١7‏ آيا منتظر 
موعود بودن اثر تربيتى دارد ؟ مسلما آثار تربيتى دارد . ما اول بايد كارى بكنيم كه اين انتظار تشديد بشود. و اين انتظار جا بيفتد . 
كلمه ى انتظار در جامعه ى ما رواج دارد و با آن آشنا هستيم و قلبا اين انتظار در وجود ما هم هست ولى قبل از اينكه به آثار انتظار 
برسيم , بككذاريد اين انتظار را يكك انتظار عميق و حقيقى بكنيد . جه كار كنيم اين انتظار نسبت به جامعه ى مهدوى يكك انتظار 
عميق بشود و واقعا منتظر باشيم ؟ لا-زمه اش اين است كه ما عميقا و دقيقا بدانيم جه اتفاقى ميخواهد بيفتد و عميقا به او علاقمند 
بشويم . و عميقا ازاين وضع خودمان ناراحت بشويم . اين ها از عناصر كليدى انتظار هستند . ما اكر از وضع خودمان راضى باشيم و 
به يكك تغيير فرمى مختصر را نقاضا بكنيم ديكر منتظر جه باشيم ؟ تعارف مى كنيم . مثل اينكه ميهمان مى خواهد بيايد و ميهمانى 
است كه خودش را دعوت كرده است و مى كوييم : بله بفرماييد . ييامبران وامامان خبر داده اند كه ميهمانى براى شما خواهد آمد . 
ماهم ميكوييم : بله ما منتظر هستيم . تشريف بياورند . نه التهابى و نه سوزى . ما بايد اقدام كنيم و مقدمهى آن اين است كه ما 
منتظر باشيم . اكر منتظر هستى بايد اقدامت مثل اقدام يكك منتظر باشد . و آدمها را محاكمه ميكنيم . آدمها منتظر نيستند . نميدانند 
جه اتفاقى حواهد اقناة ؟ خيلى ها اذ جامعةى عضرت من ترسكد واعتقادا ثرا بياخ تمن كندك و ميكريند : رشت است اكرايق را 
بيان كنيم . ولى واهمه دارند . همه ى آنهايى كه با نشست و برخاست با آدمهاى مذهبى واهمه دارند فكر مى كنند . حكومت 
حضرت هم در همين مايه هاى است . آدمها دوست دارند آزادى داشته باشند و فكر ميكنند اكر اين حكومت مقتدر دين تشكيل 
كود + بعد ااننهنا ديكر تستوائدد تفن كفتك . امكان: كناه كردن تدارند . يعفضى عافكر ميكسد تتكاهابى ابجاة فى شود اين 
آخرين سخنرانى حضرت زهرا در باره حضرت على (ع) به مردم مدينه است . مى فرمايد : از امير المومنين نترسيد . به دين دارى 
خودش نككاه نكنيد . او شما را آرام به سرجشمه مى رساند . بككونه اى شما را هدايت ميكند كه شما اصلا نميكنيد كسى شما را هل 
داد يا فشارى بر شما وارد نخواهد آمد . و آنجنان شما را سيراب ميكند مثل كسى كه مشكك آب را مى خورد و آن راهم به سر و 
رويش بريزد . اين جورى شما را سيراب مى كند . ما هنوز به نقطه ى آغازين انتظار كه بايد در وجود ما شكل بككيرد نرسيده ايم . 
البته كلياتى كفته شده است . امنيت و بركت زياد است . معنويت و عقلانيت زياد است . اكر ما تربيت را در جامعه ى مهدوى بحث 
نكنيم » مردم فكر ميكنند اين ها بصورت معجزه آسا اين طورى مى شود . آدمها صبح بلند مى شوند و مى كويند : من قدر علاقه به 


نماز دارم . يا آدمها با دشمنانشان دوست ميشوند و همه منتظر كسى هستند كه براسب سفيدى سوار باشد و بيايد و معجزه آسا همه 
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جيز را حل كند . اين اتفاق روز قيامت مى افتد وقتى كه ما به بهشت مى روييم . اينجا دنيا است و يكك روندى دارد . خوب بودن 
روندى دارد و ثبات اين خوب بودن روندى دارد . تكامل انسانها در جامعه روندى دارد كه آن روند همين ساز و كار تربيت است . 
اين ها مى خواهند سر اين ساز و كار صحبت كنند كه بتوانيم همين الان هم به آن سمت حركت بكنيم » تلاش و تكايو بكنيم » 
اينكه مى كوييم استقلال آدمها را حفظ كنيم و مزه ى آزادى و انتخاب را بجشند » رعايت اين استقلال با آن بى تفاوتى غرب فرق 
ميكند . اين فضاى آزاد با فضاى آزاد غرب كه تحميل علاقه است نه آزادى فرق مى كند . جديدا در بعضى ايالات آمريكا اجازه 
نميدهند در نزديكى مسجد ويا كليسا دانسينكك افتتاح بشود جون به تجربه فهميده اند كه اين رقابت بايد رقابت عاقلانه اى باشد . 
براى اينكه عادلانه باشد نيمتوانند كنار همديكر باشند . شما نمى توانيد تصاوير بد به جوان نشان بدهيد و تصوير مسجد را هم نشان 
بدهيد و بككوييد : هر كدام را مى خواهيد انتخاب كن . شما بنيان شهوانى او را به بردكى كشيده ايد بعد مى كوييد : آزاد هستى 
انتخاب بكن . اين فضا در جامعه ى مهدوى نيست . مردم واقعا آزاد هستند كه بين خدا و خودشان انتخاب بكنند . واقعا آزاد هستند 
كه كدام مراتب بهشت را انتخاب بكنند . هيج كس جيزى را به آنها تحميل نخواهد كرد . نه كفر و نفاق ميتوانند جيزى را به كسى 
تحميل بكنند نه امام زمان تحميل مى كند . اين دو تا در كنار هم قرار بدهيم . 1١7‏ ييامبر آمده و ؟١‏ قرن كذشته » خوب ها جيزى 
را تحميل نكردند ولى از آن طرف بدى ها رابه شيوه هاى مختلف تحميل كرده اند . حكومت حضرت ساز و كار تربيتى اش 
جيست ؟ بايد مزه اش را جشيد تا به انتظار عميق تر رسيد . آنجا نه كسى آدمها را فريب مى دهد نه كسى بدى را به آدمها تحميل 
ميكند و حضرت هم بنا ندارند خوبى را تحميل كنند . آدمها با عشق و لذت خوب ميشوند . “17- درمورد اينكه در جامعه ى 
مهدويت نه خوبى را تحميل مى كنند ونه ببدى راء بيشتر توضيح بدهيد . يكى از علتهايى كه انبياء با طاغوتيان در كير مى شوند 
بخاطر اين است كه آنها كارشان به بند كشيدن انسان است ولى بيامبران به آزادى و استقلال فرد مى انديشند . نسبت به اينكه اين 
هوشيارى در اين زمان نسبت به آزادى بيشتر شده » بندها نامرئى شده اند . اينكار با شيوه هاى مدرنى صورت مى كيرد . مثلا قانون 
هاى اضافه و تشويق ها و تنبيه هاى فراوان و فورى و ستككين يا تحقيرها و توهين ها به بهانه ى اظهار نظرهاى مختلف يا جاذبه هاى 
دروغين و تزيين هاى فريبنده » همه ى اين ها بند است . شما اين بندها را برداريد و انسان ها آزاد مى شوند » اكر خواستند بسمت 
خدا بروند واكر خواستند نروند و معمولا هم مى روند . منتهى كم و زياد را خودشان انتخاب مى كنند . يكك مثال اقتصادى عرض 
بكنم . در فضايى كه به شدت بحران اقتصادى است و دزدى هاى فراوان باشد خوب طبيعى است خيلى ها دست به دزدى بزنند و 
خساست ميكنند زيرا نا امنى است . حضرت نا امنى رااز بين مى برند . بعد امكان زور كويى را از عده اى مى كيرند » بعد فضايى 
هست كه طرف ميتواند در مورد خساست فكر بكند . و وقتى فرصت فكر داشتن داشته باشد ميككويد : جرا من خساست بكنم ؟ اين 
فضا براى همه ايجاد ميشود . البته در آنجا هم وسوسه هاس نفس باقى مى ماند و ميزان رغبت هر كسى و ميزان همت هركسى 
ممكن است با ديكرى تفاوت داشته باشد . مسابقه ى اصلى انسان بودن در دنيا اين نبوده كه تو به بهشت مى روى يا به جهنم ؟ و يا 
مسير خودت را انتخاب كنى . كدامتان » كدام مرتبه از بهشت را مى خواهيد تمرين كنيد و برويد . در اين وسط بعضى ها علاقمند 
مى شوند كه به دوزخ بروند . اين ديكر ميل خودشان است ولى وجه غالب اين نيست . وقتى ما در جنين فضايى قرا بككيرم فضاى 
منطقى كه فقط با تحقق ولايت يديد ميآيد » آن وقت فضاى تربيتى خوب ايجاد ميشود . سه امام اول ما به موضوع ولايت يرداختند . 
به موضوع تربيتى كه ما از امام سجاد (ع) داريم » نيرداخته اند . امام سجاد (ع) آدم سازى مى كردند . دانه دانه آدم مى آوردند و 
تربيت مى كردند . حضرت على (ع) اين كار را نتكرد جون حكومت در دستش بود واحتياج به اين كار نداشت . امام زمان هم كه 
بيإيند » اول حكومت تشكيل مى دهند . اول با طاغوت مبارزه مى كنند . و فضاى تربيتى مثل خانه ى امام سجاد (ع) بوجود بايد . 
امام سجاد غلامشان را صدا زدند و او نيامد . ديدند كه در اتاق نشسته . كفتند جرا جواب نمى دهى ؟ كفت : جون از شما حساب 


نمى برم . احساس امنيت مى كرد . مى توانست معصيت كند ولى اكثر غلامان امام سجاد (ع) معصيت نمى كردند . آقا از او تشكر 
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كرد كه جنين خبر خوبى به او داده است كه ازاو حساب نمى برد . واز خخدا سباسكزارى كرد وغلادم را در راه خحدا آزاد كرد . 
جامعه ى مهدوى مى خواهد اين فضا را براى اكثريت انسانها ايجاد بكند . طبيعتا به اين فضا خواهد رسيد . جون انسانها فطرت و 
عقل دارند . حضرت عقل ها را شكوفا مى كند . بستر سقوط و كفر را هم از بين مى برد . شمشير حضرت براى آنجاست . شمشير 
حضرت براى نمازخوان كردن ما نيست . كسانى كه الان نماز نميخوانند به احتمال زياد شمشيرى آنها را وادار به بى نمازى ميكند . 
شمشير تمسخر ديكران . شمشيرى كه با تزيين اسارت هاى دروغين براى او ايجاد مى كنند . بعضى ها فيلم سياه و سفيد را رنكى 
تعريف مى كنند . و فرد محاصره ميشود و مجبور است به اين شرايط تن بدهد . بخصوص در مورد جوانها . روايت از امام صادق (ع 
) داريم : بين جوانها و كسانى كه علو مى كنند فاصله بيندازيد . بزركنمايى ميكنند . زياده كويى ميكنند . اين جوان هم يكك 
احساس نياز بى حد طلبى دارد . بعضى ها اين قدر جيزى را محكم مى كويند كه جوان باورش ميشود و فكر خودش را هم در 
توجيح او بكار مى كيرد . فكر كنم حضرت دو كروه را حسابشان را مى رسد . يكى با كسانيكه با زور اسلحه و قدرت و ثروت به 
جان مردم افتاده اند و يكى كسانى كه با زور هنر و فريب ابزار رسانه به جان مردم افتاده اند . حضرت اين اسارت را از بين خواهد 
برد . همه در يكك فضاى آزاد و معقول قرا مى كيرند و رشد يديد مى آيد . ما بايد جامعه ى حضرت را دقيقا لمس كنيم . نه اين 
كه تصور كنيم معجزه اى رخ مى دهد وما نا خودآ كاه آدم خوبى مى شويم . نه اينكه حضرت خوبى را به ما تحميل مى كند . بلكه 
رمز تربيتى حضرت و روند خوب شدن جامعه اين است كه حضرت از طرفى جلوى فريب ديكران را مى كيرد » از طرفى خودشان 
هم زور نمى كويند . و كسى را فريب نمى دهند . انتظار جنين صحنه اى انسان را شاد مى كند . -١‏ اثرات تربيتى انتظار را توضيح 
دهيد . آثار انتظار كه مى خواهيم درباره ى آن صحبت بكنيم » مثل انتظارهاى معمولى ما نيست . انسان منتظر » انتظارش مى تواند 
ازيكك حداقلى شروع بشود تا يكك حداكثر . از حد متوسط بخواهد كم كم بالا برود » اين آثار خودش را نشان مى دهد . ما براى 
تشديد انتظار بايد تلاش بكنيم . هركس در دعاى ندبه نشست و اشكك ريخت منتظر نيست . امامان ما در انتظار امام موعود ببينيد 
جطور اشكك مى ريزند و انسان تعجب مى كند . براى اينكه آنها خودشان امام بودند . آنها در موقعيت ديككرى هستند ولى وقتى 
طول دوران غيبت را تصور مى كردند آنجنان اشكك مى ريختند كه ناقلان مى كويند : ما تعجب كرديم . در مورد اين فضاى بايد 
خيلى تفكر كنيم و به تخيل بيردازيم . در شعرها از خوبى حضرت صحبت مى شود ولى از اينكه حضرت جه مى كند و روند جه 
شكلى دارد صحبت نمى كنند . مثل اينكه ما از شهدا بخواهيم صحبت بكنيم » ميكوييم شهدا خوب هستند ولى نمى كوييم شهدا 
جطورى خوب شدند ؟ مثلا مردم فكر مى كنند شهيد همت و شهيد بروجردى و شهيد جمران ازاول كه بدنيا آمدند همين جورى 
بوده اند . اككر روند را نشان بدهند » بجه ى من هم مى كويد : من در اين قسمت زند كى شبيه او هستم و به آن مقطع هم خواهم 
رسيد . در دعاى ندبه شاعرانه با حضرت صحبت نمى كنيم . تمام اقدامات حضرت را يكى يكى ذكر ميكند . و براى اقداماتش 
كريه ميكند . منتظر براى اين بستر كريه مى كند . در قسمتى مى كويد : كجاست آن لحظه هاى نورانى كه زير سايه تو كه اكر من 
درس ميخوانم كار مى كنم بخاطر خلاقيت و شكوفايى است . بعضى ها درباره ى احساسات نسبت به حضرت صحبت مى كنئد . 
مى كويم : اين احساسات نسبت به حضرت با احساسات ما فرق مى كند . اين حداقل احساسات است . در فراق آقا اشكك نبايد 
ريخت » خون بايد كريه كرد . اين يعنى احساسات و ما هنوز به آنجا نرسيده ايم . البته اكر معرفت يبدا كنيم احساستمان هم تشديد 
بيدا خواهد كرد . اما آثار ترببتى انتظار» يكى از آثار عجيب انتظار كه كسى هم به آن توجه نمى كند اين است كه ما خودمان را 
در دوران غيبت در جهان در اقليت مى دانيم . منتظرانى كه با شناسنامه موعود را مى شناسند » در اقليت هستند . يس من كه در 
جامعه در اقليت هستم بهتر رفتار مى كنم . بعضى از ايرانى ها مى كويند : ما در خارج خيلى مرتب رفتار ميكنيم تا نكويند : شما 
ايرانى ها اين جورى هستيد و تحقيرمان نكنند . بعضى اقليت هاى مذهبى در كشور ما خيلى خوب رفتار مى كنند از همين مذهب 
در كشورى ديكر و انسان آنرا مى بيند . هر جا كروهى اقليت باشد بهتر رفتار ميكند . اكر ما منتظر حكومت و جامعه ى فراكيرى 
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هستيم و در اقليت هستيم » آيا آن رفتار خوب در ما ديده مى شود ؟ جقدر بايد قشنكك عمل بكنيم . اين عمده ترين اثر تربيتى انتظار 
اسث كدابخ وضعية را مرجب فيقوة.: آثار ديكر امد كفي اصباين غريت و انفغار اسيك . شنا ب ببعه اش يكن #ععياة ابندة 
دنيا را امام من و تو اداره مى كند . ما صاحبان جهان خواهيم شد . ما همان مستضعفان هستيم و ما را ضعيف كردند جون حرف حق 
مى زنيم . اين هويت عالى جقدر مى تواند اثر بككذارد . اين ها آثار انتظار هستند كه ميشود خيلى روى آنها كار كرد . احساس 
افتخار در كنار اميد در كثار احساس اقليت در انسان تحول ايجاد مى كند . 


مل-٠١ن-٠ا/‎ 


9- كستره ى تربيت دينى كجاست ؟ 

تعر يك ترنيثك :دين آثر كذار يز ديكراة راف ركد اسك .اريت وااين معنا تتواهل يوه كد يكف كن رشك د يكران را بعهده بكيره 
ويا صاحب رشد ديككران بشود . رابطه در تربيت دينى يكك رابطه ى آزادتر تلقى كرديم . انسانها به زيبايى از كنار هم عبور ميكنند 
مانند كلى كه بوى خوشش رابه مشام همه مى رسانند . اينككونه تاثير كذارى در ديكران بكنند . معنى تربيت دينى را اكر اين 
بكيريم » كستره ى تربيت دينى فقط در خانه و مدرسه محدود نخواهد شد . همه با هم كار تربيتى مى كنند . شما يكك لباسى مى 
وشيل فرق شكريه» قدو ابن قفندك انث عفدن بد شمامن اندءابق وال كها خر يدق ؟اين ووى نما تاثثر هى كذارد؛: 
نكا ديكران رو شما تاثيركذار اسث كه دفعه ديكر جه لباسى يوشيد . زا وق ديكران دربارهاى زندكى شما نظرمى دهتد » 
روى شما تاثير مى كذارند . يا از زندكى خودشان براى شما حرف مى زنند و يكك حادثه ى كوجكك را خيلى بزركك مى كنند ناا از 
ديكران كم نياورند و روى ديكران تاثير بككذارند . اين تاثيرها وقتى ماند كار مى شود و زياد ميشود و يشت سرهم مى شود » اسمش 
تاثير تربيتى است نه فقط تاثير تبليغى . بعضى افراد در يكك لحظاتى خيلى آمادكى براى كرفتن بيامى از كسى يا از اطرافيان خودشان 
دارند. اكر آن لحظه يكك بيام بد بفرستى و تاثير بد تربيتى بككذارد » شما بيش خخحدا مسئوليت خواهيد بود . روز قيامت علاوه بر 
جواب خودت بايد جواب او را هم بدهى . و مى كوييد : من نميخواستم رويش تائير بككذارم » او در اوج آمادكى تاثير يذيرى بود . 
انسانها در هنكام عبور و مرور ساده واز كنا رهم رد شدن» تاثير تربيتى روى هم نمى كذارند . فوقش تاثير تبليغى مى كذارند . 
حالا ما جكار كنيم ؟ بعضى انسانها آمادكى شان براى تاثير يذيرى بالا است . كما اينكه بعضى مواقع انسانها تاثير يذيرى شان كم 
است . دركير مسثئله ى درونى هستند و ياى منبرى هم بنشيئند تاثير نمى يذيرند . ولى ما همه جا در حال تاثير كذارى بر روى 
يكديكر در هستيم . شما تربيت رااز يك محيط بسته واز يك رابطه ى دو طرفه ى محكم خارج كنيد و در روابط آزادتر قرار 
بدهيد . آن موقع خواهيد ديد كه تربيت كستره ى وسعى دارد . روايت مى فرمايد : مومنين به كردن هم حق يبدا مى كنند . بايد 
روز قيامت اين حقى كه كردن همديكر بيدا كرده اند را ياسخ بدهند . يعنى تسويه حساب خودشان كه انجام شد » حالا بايد ببينند 
دين ديكران را هم ادا كردى يا نه ؟ مثلا جه كسى كردن ما حق بيدا مى كند . فرمود : حداقل كسى كه كردن شما حق بيدا مى 
كند كسى است كه جهل قدم با او راه رفته ايد . روز قيامت سوال مى كنند كه حق او را ادا كردى يا نه ؟ حالا ببينيد در اين عبور و 
مرورهايى كه با هم داريم » دوست ويا همكار » جقدر بايد دقت داشته باشيم . اين فضا انسان را از حصار تن خوديت بيرون مى 
آورد » وقتى حصار تنكك غم ها و افسردكى ها افزايش بيدا مى كنند عصبانى شدن ها و خيلى مسائل بيش مى آيد . كافى است 
انسان در يكك فضاى قشنكى » فكر تاثير كذارى بر ديكران هم باشد و هركس خودش را مربى حساب بكند . انسانهايى كه خيلى به 
خودشان مطمئن هستند و نمى خواهند تاثير بيذي رند » اتفاقا از يكك جاهايى و از يكك كسانى تاثيراتى مى يذيرند كه اصلا به آنها 
نمى آيد و خيلى هم ضرر خواهند كرد . مثل كسى كه خواستكاران دخترشان را رد مى كنند و بعد به بدترين آنها جواب مثبت مى 


دهند . در افكار عمومى هم اين موضوع هست و حكمتى هم يشت آن هست . كسانى كه به سادكى از هر كسى الهام نمى كيرند » 
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يكك جاهايى توسط كسانى كه خيلى از آنها ضعيف تر هستند تاثيرات وحشتناكى مى يذيرند و ناخود آكاه اين كار را ميكنئد . لذا 
سفت بودن در تاثير نيذيرفتن خيلى بد است . حالا ريشه ى روايى و دينى آن را عرض بكنم . وقتى در دين ما مى فرمايد : در هر 
تكاء عوفق عبرت سيت “فمكن ات كود كن ان كار شما رد من كوه و درخوامى ان شعاين كس شكن است الهامن به شنذا 
مى كند . يا بيامى براى شما داشته باشد و با شما حرف مى زند . دست خودش نيست . ما خدا را يشت سر او ببينيم . كسى دارد 
كدايى مى كند واز كنار شما رد مى شود . تكدى كرى كار خوبى نيست . اما ممكن است او لابلاى حرفهايش كلمه اى كفت و 
به شما ييامى فرستاد . بعضى ها سر جهار راهها فال مى خرند كه ببينند در آن لحظه جه الهامى به آنها مى دهد . مى فرمايد : در هر 
كاه مودق »درسي از اطراقةن عنسة ؛ زيرا عندااابة ورسهارا تيه كرةة ابض .برنامه ى روز شها راديةه اسك شما مائتك 
توريستى هستيد كه در اين يول يكك مديرى وجود دارد كه از صبح تا آخر شب شما را برنامه ريزى كرده است . شما تمام لحظات 
رابا حكمت نكاد كن . در ابنجا بابد انسان مهارث داشته باشد و قشتكترين ييامها راز آن بكيرد . قشكترين دريافتها وا داشته باشد 
. خيلى از اوقات غرور ما آدمها موجب ميشود كه باب تاثير يذيرى خودمان را ببنديم . تواضعى مى خواهد . زمينى كه فرو افتاده تر 
باشد» آب بيشترى در آنجا جمع خواهد شد . آمادكى اين را داشته باشيم كه از هر حادثه ى خوب و بد واز هر آدمى در اطراف 
خودمان درس بككيريم . اكر اين آمادكى علامت تواضع انسان است . اكر اين تواضع باشد تربيت مى شوند . حديثى مى فرمايد : 
بهترين جيزى كه يدر ها و مادرها مى توائند براى فرزندانشان به ارث بكذارند » ادب اسث . جون اكر بجه ى شما با ادب شد » همه 
جيزاز همه كس خواهد كرفت . همه دوست دارند به او خدمت كنند . شما همه جا با او نيستيد . او تواضع دارد و همه مُريد 
فرزندان شما هستند . هركسى به او خدمتى خواهد كرد . يكى ميككويد : بيا به تو نكته اى ياد بدهم . يكى مى كويد : بيا من تو را 
برسانم . يكى مى كويد : بيا من تو را به يكك معامله ى خوب راهنمايى بكنم . كافى است اين فرو افتادى را به او ياد بدهيم » مثل 
اينكه همه يدرهاى او هستند » همه دلسوزهاى او خواهند بود . ييامبر كاهى به اطرافيانشان مى كفتند : جيزى بككوييد كه ما هم 
استفاده كنيم و آنها را مى يذيرفتند . البته در مقابل ييامبر كسى حرفى نداشت . بذيرش خيلى مهم است . در يكى از خاطرات يسر 
آقاى بهجت از يدرشان مى كفتند : يدر براى ما قصه و داستان تعريف مى كردند و ما بايد از قصه و داستان منظورشان را متوجه مى 
شديم . ايشان مى كفتند : بعلت كهولت سن بدرم من همراه ايشان در يكك اتاق بوديم و من از ايشان نككهدارى مى كردم . روزى 
ايشان به من كفتند : فلاسن آيت الله يايش را جلوى فرزند ش دراز نمى كرد و من فهميدم كه ايشان خجالت مى كشند جلوى من 
يايشان را دراز كنند . و بعد از آن » بين اتاق برده كشيدم . نمى كويد : يسرم بيرون برو . تو بايد خودت اين مطلب را بككيرى . و 
خودت متوجه بشوى . اين تربيت دينى است . اين كل زيبايى است كه از درخت آويزان است . ما ازكنار آن عبور مى كنيم و يقه 
ى ما را نميكيرد كه بيا من ميخواهم به تو جيزى بكويم . يس اككر كسى خواست در اين فضا تاثير تربيتى بيذيرد آمادكى خودش 
بايد بالا باشد . البته آمادكى اش بايد بالا باشد كه هر بويى را استشمام نكند و ازهر جيزى تاثير نبذيرد . ه ركسى از مسئوليت 
خودش خبر داشته باشد . يس كستره ى تربيت وسيع شد . همه در حال تاثير كذارى روى ديكران هستند . هركس لباس مى يوشد 
و بيرون مى آيد » بككويد : خوب حالا آثار تربيتى اين را جكار كنم . شادى روى ديككران تاثير بككذارد و ماندكار بشود . از آن 
طرف هم » همه بايد آمادكى داشته باشند كه بهترين بو رااز محيط خودشان استشمام بكنند . عطر فروشى مى كفت : من سعى 
ميكنم در محيطى كه بوى بد هست نروم . جون شامه ام خراب ميشود . يكك موسيقى دانى هم بود كه مجرى از او يرسيد : موسيقى 
هاى تلويزيون جككونه است ؟ و ايشان كفت : من كوش نمى دهم و مجرى تعجب كرد . كفتند : جرا ؟ كفت : جون كوشم خراب 
ميشود . من نميتوانم هر جيزى را كوش كنم . در فضاى تربيتى همه بايد مواظب باشند كه تاثير تربيتى روى ديكران مى كذارند و 
مواظب باشند جه تاثيرى از ديكران مى يذيرند . -٠١‏ درباره ى راه كار تربيت دينى كه دورى از تشويق و تنبيه بود » توضيح دهيد . 


كارمندى وارد اداره ميشود و براى او يكك كارت ساعت زنى كذاشته اند كه تاخيرهاى او را مورد تنبيه قرار ميدهد و اضافه كارى او 
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را مورد تشويق قرار ميدهد . محصل در مدرسه درس ميخواند و اتا آنجا كه ميآموزد يكك تشويقى بنام نمره وجود دارد كه زياد 
ميشود و آثار حقوقى بر آن مترتب ميشود . شخصيت دادن اطرافيان بخاطر اين نمره است . اكرنمره كم بشود » تنبيه هاى جانبى دارد 
. زندكى ما براز تشويق ها و تنبيه ها است . اكثر قوانين و آيين نامه ها هم اين تشويق ها و تنبيه ها را مديريت مى كنند . هرجه 
وتدكى السان مقتر ور حصان قائلة #تشووق هاو تنه ها اسير باشد اشحهيث اساة خوى عا و فضيلت اق أن كاه ميشود .انه 
ديكران وابسته ميشود . معلوم است كه اككر كسى با اراده خودش از خواب بيدار بشود بهتر از آن است كه با ساعت شماته دار و يا 
يكك يارج آب از خواب بيدار بشود . ببينيد اين دو فضا جقدر متفاوت است . ما بايد از اين تشويق ها كم بكنيم . قانونمند زندكى 
كردن خوب است ولى زياد قانون داشتن خوب نيست . جرا او خودش بخاطر ويزكى هاى اخلاقى و شخصيتى اين جور نباشد . 
خيلى ها ميكويند : اين تشويق ها و تنبيه ها و قانون ها بخاطر اين است كه او را عادت بدهيم . واقعا اين نتيجه را داده است . آيا 
كسى رفته و آمار بككيرد كه حالا ما اين قدراز كارت ساعت زنى و نمره استفاده كرده ايم بجه ها بدون كارت ساعت زنى و نمره 
خوب درس مى خوانند و سر كار مى روند و روى ياى خودشان ايستاده اند ويا همه خودشان هم اين را به اهرم ها واكذار كرده 
اند . فقط بحث مربى كه نيست . بحث زندكى ماست كه اينكونه با ما رفتار مى كنند . ما در جامعه ى مهدوى , جامعه ى كم قانونى 
خواهيم داشت . قانون بايد با شيوه ى خاصى طراحى بشود و از خود قانونى نبايد زياد استفاده كرد . قانونها را افزايش بدهيم . امضاء 
عقدنامه ها را افزايش بدهيم » يليس ها را افزايش بدهيم و آمار طلاق ها هم بالا مى رود . ما هدفمان اين نيست كه قانونمند زندكى 
كنيم » ما هدفمان اين است كه خوب زندكى كنيم . قانونها تشويق ها و تنبيه ها را مديريت مى كنند . كسى در يكك محيط كار 
كوجكك سعى كند كمترين قانون را استفاده بكند و در قانون اسراف نكند . معلم ها و خانواده ها اين ها را دقت كنند . بعضى وقتها 
درس هايى در مدرسه باشد كه نمره نداشته باشد . در اينجا هركس خودش است . تو زندكى بايد خودت باشى . ييامبر اكرم آمده 
كفايةاما كريد #خروق هنس برو سالا مك سمايث ها وهعدابف كان هنة يراق ساسح تيه ها وكتشويق عاب عساو 
خدا كه در اين وسط جند تا دستور ينهان و يبجيده داده » تنها مى ماند . ما آدمهاى بدى نيستيم . ما خدا را قبول داريم . جرا نماز را 
كاهلى ميكنيم ؟ جون فقط نماز است كه تشويق و تنبيه ندارد . بقيه جيزها تشويق و تنبيه دارد . مربيان جامعه بايد به استعدادها توجه 
كنند نه به تشويق و تنبيه . به همين دليل امامان و ييامبران مااز بهترين آدمها انتخاب ميشوند . حالا ما در محيط خانه اين تشويق و 
تنبيه را كاربردى تر بكنيم . يدرها و مادرها هميشه با محبت و با هديه باشند و آن جيزى را كه بايد اثبات بكنند » اثبات بكنند كه 
يكك موقع ذهنيت منفى بيش نيايد . اطمينان خاطر به يكديكر بدهند و اين ها هنكام خطا يا هنكام كار خوب به تنبيه هاى فورى رو 
نياورند . تا كسى كار بدى از او سر زد ء زبان سرزنش باز نكنند . جند روز بعد به او بككوييد . كمى به خودش مهلت بدهيد كه فكر 
بكند . اكر خواستيد او را نصيحت بكنيد كه مقابل جمع نباشد كه سرزنش بحساب نيايد . اكر خواستيد نصيحت بكنيد از منطق 
استفاده بكنيد . از تحقير كمتر استفاده بكنيد . اكر كسى كار خوبى هم انجام داد بككوييد : بله خيلى عالى . بيشتر از اين جلو نروييد . 
به همين دليل كه ايشان فرزند ماست » قربان صدقه اش برويم . خسيسى به خرج ندهيم و بككذاريم وقتى كه نمره ى خوبى كرفت 
بكوييم : فدات بشوم . در حالت معمولى بككوييد : فدات بشوم . بعضى خانواده ها تنبيه بد ندارند ولى تشويق بد دارند . اكر كودكك 
جهار ساله كار خوبى انجام داد » اكر زياد تشويق بكنيد » دفعه بعد خودش را تكرار مى كند و خلاقيت جديد به خرج نمى دهد . 
دوباره اداى حرف قبلى را در مى آورد تا مامان دوباره او را تشويق بكند . خلاقيت او را كرفته ايد . تشويق شيرين است و بجه را 
كيج ميكند . بككذاريد خلاقيت ادامه يبدا بكند . به خود بجه شخصيت بدهيد نه به نمره كم ويا زياد او . اين استقلال را از جهارده 
سالككى به فرزندان بايد بدهيم . از اين سن شما بايد با بجه مشورت بكنى . ما يانزده ساله را خيلى بجه مى دانيم . در بيرون هم اكر 
بدى از كسى ديديم در مقام تربيت او را زود مجازات نكنيم . يكك جورى به او منتقل بكنيم . در مسئله ى تربيت ما تربيت فكرى 
هم داريم . يكى از نكاتى كه در تربيت فكرى هست . اين است كه صريح نكوييد . بككذاريد خودش بككيرد . كليدى ترين مباحث 
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در قرآن مثل ولايت صريح كفته نشده است . اسم على بن ابيطالب را در قرآن نياورده است . مى كويد : خودشان بايد بفهمند . 
دين ما اهل اشاره است . فضا بايد عوض بشود . نيش ها را نبايد با كنايه زد . اين بد است . بعضى ها مى كويند : غربى ها هم مى 
كويند : به كار همديكر نبايد كار داشته باشيم . من دخالت بيجا و تنبيه بيجا نداشته باشم » به كار كسى كار نداشته باشم و بعد مهر 
و محبت و عطوفت هم باشد بايد جه كار كرد ؟ وقتى با كسى همسايه شدم به آنها مهمانى بدهم . از آنها دلجويى كنم و 
احواليرسى كنم . اين توجه و دلسوزى باشد و در كنار آن عدم دخالت را هم داشته باشيم . البته جا انداختن اين رفتار در جامعه 
طول مى كشد . تا ما مى كوييم بيايد تشويق ها و تنبيه ها را زياد نكنيد » همه ياد امور دين مى افتند و مى كويند : به نماز ما كارى 
نداشته باشد . بنده عرض مى كنم اين حرفهاى ما موجب تضعيف دين نشود . ما در همه جاها تشويق ها و تنبيه هاى سخت داريم 
ولى وقتى به دين مى رسيم مى خواهيم شل رفتار بكنيم . همه بايد باهم باشد.اكر مى خواهيم رفتارى كه دين كفته بياده كنيم 
مثلا وقتى ميخواهيم براى نماز صبح فرزتدانمان را بيدار كنيم ء آنها را تلخ ببدار نكنيم . شيرين يبدار كنيم كه خاطره بى خوشى هم 
از بيدار كردن در ذهن بجه باقى بماند . كنكور هم قبول نشد » همين جورى با او رفتار كنيم . اككر براى نماز صبح خواب ماند » مى 
كوييم : اشكالى ندارد جبران مى كنى و بككوييم مهم در زندكى درس است . و در مورد درس سخت برخورد كنيم . دوكانه 
برخورد نكنيم . در جامعه هم نسبت به ارزشها و عموم ارزشهاى انسانى يكك تعادلى را برقرار كنيم . يس در غرب اكر كسى هم 
بميرد به او كارى ندارند . اما اينجا دلسوزى و قرابت وجود دارد . ارتباط و دلسوزى هست ولى در غرب نيست و اين تفاوت بين اين 


دواست . نماز جماعت نبايد در اداره اجبارى باشد 7 
عم 


ه- خلاصه اى از بحث تربيت دينى صحبت كنيد . 

دين برنامه اى براى شكوفايى انسان است . دين جيزى از بيرون به ما تحميل نمى كند بلكه سعى در اكتشاف درون روح انسان دارد 
. دين در واقع دارايى هاى خود انسان را رو ميكند . امر تحميلى تلقى نميشود . اكر كسى دين را تحميلى تلقى ميكند بخاطر اين 
است كه به خودشناسى نرسيده است . جون انسان لايه هاى ينهان دارد واز لايه هاى ينهان خبر نداشته و فكر مى كند دستورات 
دينى جيزى را به او تحميل ميكنند . در واقع اكر انسان به يكك خودشناسى عميق دست ييدا بكند مى بيند كه كلمه زيباى امير 
المومنين در جانش جارى خواهد شد : تو همان جور هستى كه من دوست دارم » من را همان جورى قرار بده كه تو دوست دارى . 
اينكه دوست دارم همان جيزى كه خدا دوست دارد بشوم » باز جز خواسته هاى من است . دين » اينكونه يكك تعريف بدون استرس 
و بدون موضع كيرى انسان در مقابل آنرا يبدا خواهد كرد . وقتى شكوفا شدن دارايى هاى درونى برنامه اى بخواهد كه نام آن دين 
ميشود » تربيت دينى هم تعريفى جداى از دين نيست . شايد ما كلمه تربيت را اضافه مى كنيم يكك قيد توضيحى اضافه كرديم . اكر 
بككُوييم دين داراى همان تربيت دينى است . منتهى در كلمه ى تربيت دينى ما يكك نككاه هم به تاثي ركذارى بر ديكران داريم كه 
ديكران را جككونه تربيت بكنيم » بر ديكران جككونه تاثير بككذاريم . البته اكر ما فقط كلمه ى دين را استفاده بكنيم باز اين معنا را 
افاده خواهد كرد . اكر ما ديندارى بكنيم يعنى بخشى از آن هم بر ديكران تاثير بككذاريم و تربيت هم شامل آن خواهد شد ء اما تاثير 
كذارى بر ديكران به مقصود اينكه ديكران را رشد بدهد معمولا نام تربيت بر آن كذاشته ميشود كه ما مشكلاتى با اين كلمه تربيت 
داريم . جون در ريشه اين كلمه نوعى جبر بكار رفته است . و وقتى ما مى خواهيم جيزى را ربوبيت بكنيم مثل اين است كه ما يكك 
رابطه ى جبرى با آن داريم واو يكك بى ارادكى در مقابل كار ما دارد و با خود شكوفايى ماء با استقلال انسان » با منشى كه در 
دين براى تربيت اتخاذ شده و برنامه اى كه دين داده منافات دارد . البته هرجايى كلمه تربيت دينى استفاده شده » منظورشان تربيت 


به معناى لغوى نبوده است منظورشان هدايت » تبليغ » تزكيه بوده است . ولى اين الآن رواج بيدا كرده است . در متون قديم ما جنين 
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اصطلاحى استفاده نمى شد . در روايات اكر نكاه بكنيم از اين كلمه كه ييامبر ديكران را تربيت كنند » استفاده نشده است . از كلمه 
ى امضا كردن و تبشير كردن استفاده شده است . كفتيم از كلمه ى تربيت دقيق استفاده كنيم . اكر مى خواهيم اين لفظ را با همان 
معنايى كه علماى اسلامى مد نظر دارند استفاده كنيم » اين ملاحظه را يادمان باشد .اكر اين را يادمان باشد ديكر نمى كُوييم مى 
خواهم فلامنى را درست كنم . جون ما زياد » كاره اى بر تاثير ككذارى بر ديكران نيستيم . يا نميكوييم جرا فلانى را درست تربيت 
نكردى ؟ در تربيت جبر نيست . بايد خود فرد را بيشتر ببينيم . كلمه ى تربيت انسان را به اين سمت مى كشاند كه در تربيت جبرى 
مسلكك مى شود . #- جرا شما يكك ترجمه جديدى از تربيت براى ما ارائه داديد ؟ 

شما نمى توانيد رب باشيد . خدا يكك رابطه ى جبرى با عالم دارد . و رابطه ى تكوينى با عالم دارد . كسى را كه ميخواهيم تربيت 
كنيم با او رابطه ى جبرى و تكوينى نداريم . خدا وقتى ربوبيت ميكند تمام مقدرات اين شى را در نظر مى كيرد . ولى به ييامبرش 
عالم نداريم البته ييامبران و امامان هم اين رابطه را ندارند . ما ميكوييم ييامبران و امامان جانشينان رب العالمين هستند و به هدايت 
انسانها اقدام ميكنند . جون معناى جبرى در معنى لغوى رب وجود دارد » اطلاقش به خدا درست است و به همين دليل هم اكر ما 
بخواهيم فرزندمان را تربيت كنيم نبايد بككوييم ما رب فرزند هستيم . جون تاثير كذارى ما محدود است . اينجا بهتر است از كلمه 
هدايت استفاده بكنيم . تاثير كذارى از دايره اى كه استقلال فرد مورد ملاحظه قرار بككيرد » استفاده بشود . ما براى استفاده نكردن 
زيادى از مربى توقع نداشته باشيم . يكى اينكه استقلال فرد و مسئوليت فرد را در نظر نككيرم . اين ها آسيبى است كه در تربيت بر 
ديكران وجود دارد . كاهى از روش هايى استفاده مى كنيم كه نتيجه ى معكوس دارد . اكر استقلال فرد را رعايت مى كرديم بهتر 
مى توانستيم روى آن تاثير بككذاريم . هدف تربيت در فضاى دينى » هدف خوبى است . مى خواهيم در سايه تعليمات دينى به 
سعادت دنيايى و اخروى برسيم . مثلا فضاى دين » اين هدف خوب بايد يكك روش قشتكك و خوبى هم داشته باشد . ما نمى توانيم 
بككوييم جون هدفمان خوب است بايد همه را هل بدهيم . هر كسى به موقعيت خودش » يكك يدر و مادر ممكن است تحميل هايى 
به فرزند داشته باشند براى سعادت فرزند اصرار دارند . ممكن است مسئولين يكك جامعه و مربيان مدرسه » روش هايى را بياده مى 
كنند كه تحميل در آن بيشترديده ميشود و نتيجه معكوس مى دهد . هرجه ما از تحميل فاصله بككيريم و آزادى را در جريان تربيت 
آنجنان كه انبياء و اوصياء رعايت مى كردند رعايت بكنيم » نتيجهى بهترى مى كيريم . مربى مظلوم واقع ميشود . فرد بعضى مواقع 
عكس العمل منفى نشان ميدهد و مربى هم در جريان دادن آزادى به او رو داده است و او هم سوء استفاده ميكند . اين اجتناب 
نايذير است بخاطر همين است كه اولياء خدا هميشه مظلوم بوده اند . اككر مى خواستند با رو كم كنى عمل كنند » كارى نداشت و 
همه را سر جاى خودشان مى نشاندند . اككر دقت بكنيم مى بينيم مرز بسيار ظريفى وجود دارد . كاهى اين قدر فروتنانه براى آزادى 
انسان احترام قائل بودند كه انسان ها جرات بيدا مى كردند كه به اولياء خدا ظلم كنند . ما بايد اولياء خدا را مقتدران مظلوم و يا 
مظلومان مقتدر بدانيم . مظلوميتشان به خاطر رعايت آزادى انسان بود . /ا- مهمترين ويزكى تربيت دينى جيست ؟ 

اكر ما تربيت را تاثير كذارى بر ديكران به منظور رشد انسانها در نظر بكيريم » شيوهى تاثير كذارى بر ديكران بكونه اى بايد باشد 
كه استقلال فرد و كرامت انسانى را حفظ بكند . ما يبش از اينكه به هدف تربيتى بينديشيم » بايد انسانيت انسان را در مسير اين رشد 
و يرورشى كه ميخواهيم به او بدهيم حفظ كنيم . يرورش در مورد كياه صادق است زيرا كياه در مقابل يرورش دهنده بى اراده 
است واو تمام تلاش خود را مى كند . ولى در مورد انسان نمى توان اين جورى كفت . در مورد انسان بهتر است كلمه ى يرورش 
را انتخاب نكنيم تا ياد يرورش كل و كياه نيفتيم . رعايت و استقلال به اين است كه فرصت انتخاب و فرصت آنكه خود فرد بتواند 
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انكيزه ى در خودش ايجاد بكند را به او بدهيم . فرصت بدهيم تا از آموخته هايش و از علاقه هاى قلبى خودش بهره بردارى بكند و 
روى ياى خودش بايستد و خوب بشود . يكى از ويزكى هاى مهم آن اين است كه 

كارى مى كند خود فرد خوب بشود . نه ما او را وادار به يكك خوب بودن سطحى يا صورى كه مثل فنر تا رها كنيم به سمت خودش 
برميكردد بكنيم . نتيجه ى اين رعايت استقلال و كرامت اين خواهد بود كه خوبى با ثبات و عميقى بيدا خواهد كرد . نتيجه ى 
ذيكرش ابن عتواهك بود كنعو ار تشستدى شواهد قد :در قاموس د ها اروش وقتن در برفان يكت اتماق توليد كود كدضدا 
ببيند منشا اين رفتار در وجود خود شخص و در لابلاى عمق شخص نهادينه شده باشد و همجنين در قسمت زيباى قلبش نهادينه 
شده باشد . مثلا اكر كسى برايش نهادينه شده باشد ولى در ظاهر قلبش باشد و تا ديكران را ديد و منافع خودش را ديد » لبخند بزند 
و متواضع باشد و هيج حق و باطلى را در نظر نككيرد » اين انسان جايلوسى مى شود كه جايلوسى در او نهادينه شده است . بايد هم با 
ثبات باشد و هم از قسمت قشنكك قلبش سرجشمه كرفته باشد . اكر از ترس اين و آن نماز بخواند جه فايده اى دارد ؟ عادت كردن 
به اين جور نماز خواندن و تواضع كردن بخاطر اين است كه شما به او فرصت نداديد اين رفتار خوب از لا-يه هاى عميق قلبش 
سرجشمه بككيرد . ما با شكل دادن برخى حوادث در بيرون زندكى فرد و ايجاد فضاهاى مناسب مى توانيم تاثيرى بر فرد بككذاريم اما 
اين تاثير بايد خيلى ظريف باشد . بالاخره شما يكك جور مى توانيد تاثير بككذاريد و فرد را وادار بكنيد و جور ديكرى هم مى توانيد 
تاثير بكذاريد . مثلا-غيبت كردن روش خوبى براى تربيت افراد است . ما آبرويشان را مى بريم » آنها خودشان را جمع ميكنند . 
حواسشان باشد كه ديككر خطا نكنند . اككر خدا غيبت كردن را مجاز مى كرد ما در تربيت دينى خيلى موفق بوديم . مى كفتيم 
آبرويت را مى برم واو حواسش را جمع مى كرد. اما در نهايت اين زندكّى جه خواهد شد ؟ كسى كه مدام در ترس از آبروى 
خودش و مدام در كسب وجاهت خودش » با ديكران رفتار خوب بكند اين جه آدمى است ؟ در بعضى موارد به اهداف رفتارى 
رسيده ام . شايد با اين تهديد خواسته اند در او جرقه اى بزنند ولى در واقع كرامت او را از بين برده اند و اين فرد ديكر به درد نمى 
خورد . عمل خوبش هم ديككر ارزش نخواهد داشت . امام رضا (ع) مى فرمايد : كناه نكردن بعضى ها شما را فريب ندهد » شايد 
ملاحظه كردنش بخاطر ترسش باشد . آدم ترسو و بى عرضه اى است كه جرات كناه كردن ندارد . در جوانى با فردى دوست بودم 
كه خيلى متواضع و با حيا بود . وقتى مدتى با او بودم و با خانواده اش رفت و آمد كردم ء به او كفتم : تو آدم با حيايى نيستى بيشتر 
م و لو ل ا ا ا ا 0 
. ما فقط رفتار نهايى كه مى خواهد از فرد صادر بشود را نمى خواهيم . ما يشتوانه هاى آن را هم ميخواهيم . فطرت و خصلت هاى 
بلند انسانى او را تخريب نكنيم . در خارج از كشور با دانشجويى مى رفتيم . او كمى ديرتر جراغ ماشين را روشن كرد و يليس رفتار 
خيلى بدى بااو كرد البته ظاهرا رسمشان بود . در كشورى بيشرفته مثل كانادا خيلى بعيد بود . ما يكك ساعت زير نورافكن يليس 
بوديم وجرات نمى كرديم يايين بياييم . زيرا خطر كتكك زدن هم بود . اين رفتار غير انسانى بود . اين نظم اكر در آنجا بوجود ميآيد 
جه فايده اى دارد ؟ ما نظم را براى جه ميخواستيم ؟ نظم را ميخواستيم تيم كه منظم باشيم و يكك عده اى ديكر در جامعه راحت زندكى 
كنند . در غرب هر نظمى ايجاد ميشود به نفع سرمايه داران بزركك است نه خود مردم . البته راضى هم هستند . راضى بودنشان هم به 
درد نمى خورد . به جه قيمتى اين نظم را بدست آورده اند . اكر جوانى را به كازينو فرستادى و قمار باز شد و شخصيت ترسويى 
ل 
تخليه شدةؤ ديكر غضيان تميكتد ودر مقابل بليس مى كويد + مويه وي د . اكر رفتارهاى غلط مثل 
بتكل اسان وااو قال يلين تسو كر هدو تيان تلقن حال انس شيع ره 1 ضع ناشى از تحميل ترس باشد » جه 
ب ل ل ا 0 
فرد صحبت ميكنيم مى كويند : بله غرب همه آزادى دارند و صواب يكطرف و كناه يكطرف است . يس مد نظر شما از فضاى 
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خوب تربيتى جنين فضايى است . مصداق اين فضاى غربى است . خير جيزى كه ما در فضاى غرب از آزادى مى بينيم اين نيست . 
اتفاقى كه مى افتد اين است كه شما را با يكك عمل مثلا شهوت آلودئ اسير مى كتند و بعد مى كويئد : آزاد هستيد انتخاب كنيد . 
آن فضا عادلانه نيست . ما يكك قيامت نديده داريم . حداقل اين طرف هم يكك شهوات نديده داشته باشيم . جرا خدا روى شهوات 
يرده مى كشد ؟ براى اينكه انسانها آزادى شان سلب نشود . و آزادنه اتتخاب بكند . خدا ميكويد : من كه جلو نيامده ام اكر جلو مى 
آمدم » همه دلباخته مى شدند هرجند ظرفيت را نداريم كه از ابتدا او را ببينيم . بهشت را هم بيرون نياورده ام »اكر بيرون مى 
آوردم كسى دنيا را انتخاب نميكرد . آزادى را به او دادم . شما هم خيلى جيزها را جلو نياوريد كه برخورد اسارت كرانه با او بشود 
. فضاى آزاد نه اينكه كناهان را روى سر انسان بريزيم » بعد تحت تاثير قرار بككيرد و بعد بككوييم آزاد است . مثل اينكه يكك جوانى 
را همه بخاطر رفتار خوبش مسخره بكنند و بعد بككُوييم : اتتخاب كن . يكى خدا مى كذارد وده تا غير خدا مى كذارد و بعد 
ميكويد : يكى را انتخاب كن . اين عادلا-نه نيست . ما بايد يكك فضاى عادلانه برقرار كنيم . در مورد اين فضاى آزادانه خيلى بايد 
صحبت كرد . خيلى وقت ها ما در جامعه مان اين را رعايت نميكنيم . فضاى آزاد فضايى نيست كه در آن بى بند و بارى و كناه 
فراوان باشد جون اين خودش يكك نوع تحميل است مثل اينكه من به زور جوب » فرزندم را وادار كنم نماز بخواند . وقتى هم كه او 
را تحت شهوات زيادى قرار بدهم او را وادار به رفتار بد ميكنم . اينجا فضاى آزادى نيست. هر نوع وادار كردن در تربيت دينى بد 
است . احترام به كرامت انسانى اقتضا مى كند كه از انواع وادار كردن ها حتى از نوع غربى كه وادار كردن زيركانه هنرمندانه است 
و قدرت انتخاب رااز آنها ميكيرد اجتناب كنيم . اينها فضاى آزاد ندارند . جامعه امام زمان جامعه اى خواهد بود كه اين آزادى در 
آن جشيده خواهد شد . ما بايد سعى بكنيم به آن سمت حركت بكنيم . 8- اكر انسان بخواهد كرامت انسانى خودش را حفظ كند 
بايد جه كار كند ؟ 

يكك راه روشنى وجود دارد تا ما به افراد كمكك كنيم تا استقلال خودشان را بيابند و بعد باور بكنند . و راه روشن اين است كه 
تشويق ها و تنبيه ها را در فضاى خانه و مدرسه كاهش دهيم . در مدرسه هر درسى را كه بجه مى خواند يكك نمره بعنوان تشويق به 
او مى دهيم جون بجه ها در مدرسه نمره را بعنوان يكك ارزيابى نككاه نميكنند . نمره را نشان ميدهند و توسط ديككران تشويق مى 
شوند .اكر جنبه ارزيابى بود و جنبه ى حقوقى نداشت .ء نمره را نككاه مى كرد و كنار ميككذاشت . ولى نمره مى ماند و ارزش هاى 
فرد را شكل مى دهد . من نميخواهم بككويم اجتناب يذير است . نميخواهم بككويم بياييم و نمره را حذف كنيم . ميكويم : نككاه كنيد 
ببينيد با ما جه كار ميكند . همين تشويق نمره كه ظاهرا نمى توانيم آنرا حذف بكنيم » موجب ميشود شخصيت دانش آموزى طورى 
شكل بيدا بكند كه تحت تاثير نمره درس بخوانيم . آن وقت اكر قرار شد جايى بدون نمره درس بخوانيم آن شخصيت جستجو كر 
علم و عاشق علم را نداريم . عمرى اين را با آن نمره ها در ما كشته اند . اذان كه ميكويند : مى كوييم نمره ندارد و تنبلى مان ميآيد 
كه بلند شويم و نماز بخوانيم . ايمان و علاقه مان سرجايش است . من هميشه جورى زندكى كرده ام كه در مقابلش فورى جيزى 
دريافت كرده ام. اين فضايى ايجاد ميكند كه نماز خواندن در اين فضا سخت است . جون بعد از نماز خواندن جيزى دريافت 
نميكنم و اكر نخوانم تنبيه نمى شوم . كارهاى سخت تر هم هستند كه براحتى انجام مى دهيم جون تشويق و تنبيه دارند . تشويق ها 
و تنبيه ها شخصيت ما رااين طورى بار مى آورد . كاهى تشويق خوب است ولى زندكى ما يراز تشويق و تنبيه اجبارى شده است . 
يس حذف عوامل انسانى خصوصا در خانواده ها بايد در الويت قرار كيرد . بعضى وقتها ما خودمان بعنوان تنبيه كر حاضر هستيم و 
غضب ما هم حاضر است و محبت ما هم در اين وسط حاضر است و فرزند مى خواهد با من ارتباط برقرار كند و من بخاطر فلان 
خطايى كه انجام داده » مى خواهم او را محروم كنم و در اين راه مبالغه ميكنيم . و در اين راه مٌُردام از ابزار تشويق و تنبيه استفاده 
ميكنيم . راه نفس كشيدن را مى بنديم . وقتى من غضب كردم و تنبيه كردم » ميخواهم هم حق و هم خودم را برفرد سوار كنم » اين 


جورى كار دشوارتر ميشود . 
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-١‏ از نظر شما تربيت يعنى جه ؟ 

من كلمه تربيت را از نظر مفهوم دين نفى ميكنم . البته اصطلاحات ارزشمندى است و كاهى هم در معانى خوبى استفاده ميشود . 
اين كلمه در قرآن كريم به اين معنى بكار نرفته است . ما تعبيرى نداريم كه ييامبران ماء مربى هستند . برخى از شقوق تربيت را در 
مفاهيم دينى داريم : آنجايى كه از كلمه ى رب و ربوبيت الهى استفاده ميشود . جون كلمه ى رب كه تربيت هم از آن كرفته شدهء 
يكك نوع جبر و سلطه اى در آن وجود دارد كه بين انسانها در متون اصلى ما اين كلمه استفاده نشده است . از كلمه هدايت استفاده 
شده است . از كلمه ى رشد استفاده شده است . حتى از كلمه تزكيه و تعليم استفاده شده است . اين ها همه كلمات خوب و قشنكى 
هستند اما كم كم رايج شده است . كلمه تربيت اكر بخواهيم به لغتش مراجعه كنيم » كلمه اى است كه زياد براى اين مفهومى كه 
ما بكار مى بريم مناسب نيست . مثلا- كلمه تربيت درباره ى كل و كياه درست است . جون بى اختيار و بى اراده هستند و آنها را 
تربيت ميكنيم . تربيت درباره كودكك شيرخوار درست است . جون هنوز اراده و آكاهى و استقلال ندارد . شما با او تعاملى نداريد و 
حالت يكطرفه است . تربيت درمورد خداوند متعال هم درست است . او اداره كننده ى عالم است . مقدرات عالم را او تعيين مى 
فرمايد . ولى درباره ى انسان و روابط انسانى تاثير كزارى هايى كه نامش تربيت قرار كرفته » يك غلط مصطلح است . در عين حال 
ما مى يذيريم . حالا جرا اين را مطرح كرديم ؟ براى اينكه رشد دادن يكك انسان يا كمكك كردن به رشد يكك انسان » بايد همراه 
نوعى آزادى باشد » همراه نوعى توجه » نوعى توجه او و متربى باشد كه من هم ازاين غلط رايج استفاده ميكنم . اينجا ديكر نمى 
شود كلمه تربيت را استفاده كرد . هدايت كردن كه معناى سوق دادن بيشتر دارد » نشان دادن معنا دارد » و حتى در هدايت انجايى 
كه انسان مى خواهد دست كسى را بككيرد و به مقصد برساند جون اين دستكيرى بدون جبر است » باز كلمه تربيت را بطور دقيق 
نمى شود استفاده كرد . به اين دليل من اين نكته را درباره تربيت عرض كردم . حالا ما مى توانيم به همان معنايى كه خودمان 
تربيت منظورمان هست ء بر اساس روايت دينى برداشت مى كنيم به آن بيردازيم . تربيت در قاموس دين نوعى هدايت » نوعى 
كمكك به رشد افراد و حتى رشد دادن افراد شايد كلمه دقيقى نباشد زيرا من جه كاره هستم كه شخصى را رشد بدهم ؟ در قرآن 
داريم : هركس را كه دوست دارى نمى توانى هدايت بكنى . كمكك به رشد انسانهاست . خودشان بايد بخواهند . اين خود خيلى 
نقش دارد . من هر وقت كلمه تربيت را مى شنوم » يشتم مى لرزد و ميككُويم اين خود دارد حذف ميشود . در علوم تربيتى مى بينيم 
كه اين خود فرد حذف ميشود . در آموزش و يرورش در كلمه يرورش خود دارهد حذف ميشود . كلمه يرورش اندام كلمه درستى 
است . جون اندام در اختيار شماست . شما اين قدر دستور مى دهى كه رفت و بركشت بازو را انجام ميدهى تا يرورش بخشى از 
بدن شما محقق بشود . درباره انسانها نمى توان اين جورى كفت . لذا كلمه تربيت را مى خواهيم استفاده بكنيم و ترجمه خوب هم 
براى آن بكار ببريم . از همين اول بايد مواظب آسيب آن باشيم . آسيب آن اين است كه نقش فرد در آن حذف ميشود . و حتى 
كسى كه مى خواهد تربيت بشود » دانش آموز يا كودكك ما يا افرادى كه در اطراف ما هستند ممكن است براى خودشان هم اشكال 
بيش بيايد كه بككويند : شما ما را خوب تربيت نكرديد . فكر مى كنند حم رنككرزى است ما بايد با اراده برويم و آنها را تربيت كنيم 
. تربيت با توجه به اراده » آزادى » آكاهى و استقلال فرد » كمكك به رشد اوست . اين را مى توانيم براى معناى تربيت در نظر 
بكيريم . به اجمالى كه در ابتدا عرض كردم . از اين به بعد هر موقع خواستيم از اين كلمه استفاده بكنيم با تحفظ از آن استفاده مى 
كنيم . بخاطر اينكه غلط رايج » غلط نيست . اكر ماالان مى خواستيم اصطلاح جينى بكنيم » از اين كلمه استفاده نمى كرديم . جرا 
اسم ييامبر اسلام هادى و بشير و نذير نام كرفت ؟ معلم هستند . تزكيه كننده هستند . كلمه تربيت هم عربى است و خداوند مى 


توانست بككويد : تو مربى هستى ولى استفاده نكرده است . البته ما سر لفظ دعوا نداريم . از تربيت يكك جورهايى معناى هدايت 
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فهميده بشود كفايت مى كند و ما استفاده مى كنيم . ولى وقتى تربيت در علوم تربيتى مى رود كاهى اوقات آزادى و استقلال واين 
شان انسانى در برنامه هاى تربيتى ملاحظه نمى شود . 

-١‏ جرا بعضى مواقع تربيت را نمى يذيريم ؟ 

اكر كسى تربيت را نيذيرفت » شايد روش مان در تربيت درست نبوده است . ما اول بايد روش ها را متهم كنيم . اهداف تربيتى را 
بايد متهم كنيم . شايد اول بايد مربى را متهم كنيم كه با انككيزه هاى قشنكك جلو نيامده است . اين بخاطر طرفدارى از آدمهايى كه 
تريية رانس يديرند يدث اين بشاظر طرفدارئ كردن از قطرث اسث .فطرت انسات رعاش ذدارد . اكر آن حرف راتكرقت »: 
شايد بجا نبوده است . شايد قشنكك كفته نشده و يا از راهش وارد نشده است . اكر ما براى رشد بخواهيم ديككرى را تربيت كنيم » 
اول خودمان را متهم مى كنيم و بعد طرف را. در مرحله بعدى طرف مقابل بايد مسئوليت تربيت يعنى رشد خودش را بيذيرد . آن 
جا به خود 1 ككاهى برسد و ببينيم مشكلش جيست كه حقيقت را نمى يذيرد . اينكه حقيقت است » قلب تو هم نورانى است » بايد 
مى يذيرفت بايد ببينيم مشكل كجاست . *- دين از نككاه شما يعنى جه ؟ 

من نسبت به تلقى كه عموم به دين دارند » يكك كمى مسئله دارم . فكر مى كنم تعبير دقيقى از دين وجود ندارد . اين تعابير زيبا 
ميتواند تلقى نادرستى از دين در ديكران ايجاد بكند . وقتى ما دين را به قانون » جارجوب , اصول و راهى كه براى ما مشخص شده 
والبته راه درستى هم هست تعبير ميكنيم » اين ها جه تلقى ناصوابى را ممكن است از دين در ذهن ها ايجاد بكند ؟ من با اين كار 
دارم . اككر ما تلقى مان را اصلاح بكنيم بد نيست . شما همين الان كه اين تعابير را مطرح نموديد كه شايد مقدمه اى از تعريف دين 
بود » فكر مى كنيد جه كسانى با اين تعابير مشكل يبدا ميكنند . تعابير جارجوب » راه مشخص هر جند درست و به سوى سعادت » 
اصول و قوانين . جه كسانى با اين ها مشكل بيدا مى كنند ؟ كسانى كه دوست دارند آزادى بيشترى را تجربه كنند . يكك خصلت 
روانى قانون كريزى در خودشان مى بينند در حاليكه از نظر نظرى با قانون مشكلى ندارند » با ضرورت قانون مشكل ندارند و اينكه 
انسان مجبور است قانونمند زندكى بكند با اين ها مشكلى ندارند ولى بالاخره آن روزى كه تعطيل است و انسان هر كارى را 
دوست دارد انجام مى دهد » فرق ميكند با آن روزى كه مجبور است سركار برود . اينكه فردا تعطيل است » كم كم تبديل به مصرع 
دوم يكك شعارى كه كودكان هم از آن خوششان مى آيد مى شود ء اين يكك ريشه روانى دارد و من با آن كار دارم . من مى 
خواهم به اين حس با احترام ناه كنم . ببينيم جرا اين جورى ميشود ؟ همان حس قانون ريزى كه نه تنها در انسانهاى بد هست بلكه 
در آدمهاى معمولى هست . مى خواهيم از قانون استراحت كنند . مى خواهم ببينم مى توانيم با آن حس كنار بياييم . آيا آن حس 
بدى است ؟ در انسان يكك نيازى به شكوفتن و شكوفايى وجود دارد . اين شكوفايى يعنى بيرون آمدن خواسته هاى من » تحقق 
اراده هاى من ما فى الضميرم را كشف كنم و تجلى بدهم . اين احساس » احساس بسيار كران ستككى در انسان است و انسان در 
برخورد با ضوابطى كه در بيرون قرار دارد » جه روابط اجتماعى جه روابط بيرون » هميشه برخورد اولش با اين ضوابط با اين 
احساس توام ميشود كه اكر اين ضوابط نكذارند كه من شكفته بشوم جه ؟ اينجاست كه من نياز به احساس آزادى » احساس نياز به 
تجربه يكك محيط فراخى كه من بتوانم آزادانه در آن تجلى بكنم و من خودم را بيدا بكنم كه شادى متفاوت با من هاى ديكر باشد 
»احترام مى كذارم . من بايد قبل از اينكه به دين بعنوان جارجوبى كه انسان را به نظم در مى آورد نككاه بكنم و اين جورى تعريف 
بكنم » اين را يكك جور ديكر تعريف بكنم . درست است دين به يكك ضوابطى مى رسد » منتهى قبل از اينكه اين ضوابط را ببينم » 
علاقمند هستم كه بككويم دين آمده انسان را كمكك بكند تا انسان به خود شكوفايى برسد . اينجا طعم آزادى در دين بيشتر جشيده 
ميشود . البته اين خود شكوفايى با تخريب شكوفايى متفاوت است . ضابطه هايى هم ييدا مى كند و اين بحث بعدى است . من فعلا 
مى خواهم خودم را كشف كنم . خودم را در محيط آزادى بشناسم . جاه عميق بزنم . ببينيم اين معادنى كه در وجود ما هستند 


جيست ؟ آنككونه كه هستم باشم . در اينجا هنوز نوبت جارجوب و ضابطه نرسيده و من درست صحبت مى كنم . اكر فرمود : دين 
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مطابق فطرت است و فطرت در لابلااى درون روح انسان ينهان است » دين برنامه اى براى كشف خود ميشود . و بى دينى يعنى 
بيكانكى با خود . قبل از اينكه من بيايم دين را بعنوان يكك ضابطه و محدود كننده نشان بدهم » مى كويم : دين يكك آزاد كننده 
انرزى هاى انسان است . دين راهى است كه تو به نيروهاى خودت بى ببرى . دين هركسى را هم يكك جور شكوفا مى كند و تو را 
به خلاقيت مى رساند . از اين جهت شباهتى به خلق خودت بيدا مى كنى . هنرى كه در خلقت تو بخرج برد » توهم دوست دارى 
اين هنر را در رشد خودت يا در تربيت خودتان خلاقيت را بكار ببنديم . اكر بخواهيم دين را تعريف بكنيم . اين تعريف بيشتر با 
فطرت بشر سازكار است . مبنايى تر هم هست . دلنشين تر هم هست . دين برنامه اى براى خود شكوفايى انسان » دين راهنمايى 
است البته راهنما بهتر از برنامه است لطيف تر است . در برنامه جبر زياد است . اين دين مظلوم اين قدر غير اجبارانه با انسان برخورد 
مى كند حتى در واجباتش لطفى وجود دارد كه بايد جداكانه به آن يرداخت . معنى حرف من اين نيست كه دين هيج ضابطه و 
برنامه اى ندارد . دين راهنمايى است براى انسان كه در اوج آزادى به شكوفايى برسد . و اكر برنامه اى هم براى آزادى مى دهدء 
براى اين است كه آزادى شما صدمه نخورد . در جمع اجبارى من نمى كويم : خوب باشيد » من مى كويم : خودتان باشيد واز 
اينجا شروع مى كنم . جرا شما از موعظه كر دين انتظار داريد به شما يكك برنامه بدهد و بككويد خوب باشيد ؟ من مى كويم : 
خودتان باشيد . تحث تاثير تمسخر قرار نكيريد . ديكران به تو علاقه القاء نكنند . ببين حقيقتا جه مى خواهى ؟ لايه هاى سطحى 
خواسته هايت تو رافريب ندهد . لايه هاى عميق خواسته هايت را ياسخ بده . همين طور جلو مى روييم تا به عرفان و اخلاق و دين 
نماز مى رسيم . اين تو هستى كه مى خواهى يكك كسى مولاى تو باشد و به تو دستور بدهد . از اينجا دستور آغاز شد . فطرت جنين 
جايكاهى دارد . بحث من أمانيستى نيست . أمانيستها مى كويند : خحدا در خدمت توست . ولى من ميكويم اين تو هستى كه مى 
خواهى بايد در خدمت خدا باشى . در فطرت خودت نياز به عبوديت را مى بينى . نكاه أمانيستى به دين هيج وقت تو را عبد قرار 
نمى دهد . خدا رادر سبد كالاى روزمرهى تو قرار مى دهد . مى كويد : كاهى نياز به آرامش دارى » يس برو با او مناجات كن و 
بعد او را كنار بككذار . من براى اينكه به خود شكوفايى برسم به دين نياز دارم . دين برنامه يا راهنما يا هدايت كرى » براى خود 
شكوفايى . اين مفهوم از دين . نزديكك به مفهوم تربيت كه كمكى براى رشد خواهد شد است . تربيت دينى دو اتا قيد توضيحى 
است كه كنار هم قرار داده شده است . تركيبى نيستند . در آينده خواهيم ديد كه اكر تربيتى » دين در آن نباشد » جقدر در آن ظلم 
به بشر و مستقل نديدن بشر خواهد بود . دين تعبير لطيفى دارد . من به تلقى مردم از دين كار دارم . جرا مردم ما از كلمه عشق لذت 
فى برقك #اخوق تلقن لطيفن :ان أن ارفك .مهنا اين تذظه را از دين تن ورد #عجون تلقى فشتكن أن اثاتدارند ابن ضير هن و 
شناست:. يقح تقصير بنده .عجرا خدا در قرآن قرمابيد + هذا اسان راعرين دل شها قراومن ذهد ودر ذل شما زببا قرار فى دهد ؟ 
ببينيم تعريف ما از دين جيست . اكر اين تعريف زيبا نيست حتما تعريف ما اشكال دارد و بايد آنرا اصلاح كنيد . بعد به تعابير رايج 
برمى خوريم مثل جارجوب . شما را در ساختمانى برده اند كه فقط اسكلت در آن هست . شما هيج وقت در آن زندكى نمى كنيد 
. شما تصوير كنيد كسى سر كار مى رود جون به يولش احتياج دارد و از يولش لذت مى برد . يكك كسى كارش خود شكوفايى 
است . دارد يكك جيزى را كشف مى كند . او با جه لذتى كار مى كند ؟ دين از نوع دوم است . اين لذتش خيلى بيشتر است . جرا 
مااول جورى حرف بزنيم كه سوء تفاهم بيش بيايد و بعدا سوء تفاهم را برطرف كنيم . ما مى توانيم دقيق تر و راحت تر صحبت 
كنيم . دقيق تر كه صحبت بكنيم جذابتر ميشود . نه اينكه جيزى به آن آويزان كنيم مثل درخت كريسمس كه هديه به آن آويزان 
مى كنند . درخت بها رخودش ميوه و شكوفه مى دهد . دين شبيه درخت بهار است . خودش شكوفه مى دهد و در بهار است . نياز 
نيست بيرايه ببنديم تا جذاب بشود . دين خودش جذاب است . اكرما درست نككاه كرديم دين ميشود لطيف . كلمه ايمان لطيف 
ميشود. وقتى ميكويند : طرف آدم بى دين است مى كويند : جه آدم ضمّختى است . جقدر خشن است . بعضى ها در مورد دين اين 


جورى ميككويند كه ما بايد به اين سعادت قشتكك از اين راه دين سخت برسيم . دين قشنكك نيست . اين راه اين قدر دوست داشتنى 
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يكوه كه كك ذاره .| كر شما اميه يبدا كيد و شيما را مهوي برسائد و اين مر كي كن راةاايق قدو شما لض ذعد كدوقت 
به محبوب رسيدى » مركب را هم ببوسى . در روايت كلمه عشق كم ديده ميشود . در يكى از روايات از عشق ورزى نسبت به دين 
صحبت شده است . نسبت به اين راهنما و هماى رسيدن به سعادت . اكر نتيجه ى دين هم قشنكك نبود » خود دين اين قدر زيباست 
كه آدم مى تواند به نتيجه اش هم فكرنكند . البته بايد به نتيجه دين كه قرب الى الله و همه زيبايى ها آنجاست فكر كرد . واين 
آرزو اين مسير طولا-نى را براى انسان كوتاه بكند . ايمان و عمل صالح كه تركيبشان دين ميشود خيلى زيباست . كار ميكند تا به 
كار برسد . كار داريم تا كار . يكك موقع شما خلاقيتى را به اثبات مى رسانيد » خودتان را به اثبات مى رسانيد . شما به خود كار 
علاقه داريد نه به نتيجه اش كه حقوق را سر ماه بككيريد . اين تفريح است . دين دارى قانون رعايت كردن نيست . جيزى فراتر است 
. دين يعنى نفس كشيدن . ما تربيت را براى رشد يكك انسان تعريف كرديم . تربيت تربيت نيست . هدايت است و مسئوليت با خود 
فرد است و ديكران كمكش مى كنند . خيلى از مواقع ما فرافكنى ميكنيم و مسئوليت مان را كردن ديككران مى اندازيم . مى كوييم : 
ديكران وظايفشان را در قبال ما خوب انجام نداده اند . والدين و مربيان به فرزندان و متربى خودشان بككويند : ما درقبال شما هيج 
كاره هستيم . اين كلامى است كه ييامبران الهى به امت خودشان مى كفتند . خدا مسئوليت بعد از سن تكليف را به دوش خود فرد 
كذاشته شده است . مربى نبايد انتظار زيادى از خودش داشته باشد كه من بايد او را درست بكنم . ما كم كاره اى هستيم . و دين 
هم براى رشد و خود شكوفايى است و ييامبران تذكر دهنده ناميده شده است و تو بيدار كننده هستى و نشان دهنده نشانه هايى كه 
در دست توست يعنى آيات الهى را با نشانه هاى كه در خود اوست تطبيق ميدهى . اينكه شما حرفهاى من را تاييد ميكنيد يعنى 
اينكه اين ها را درخودتان داريد وكرنه تاييد نمى كرديد . يكك عقلانيتى در شما هست و يكك عقلانيتى از وحى به شما مى رسد و 
فطرت شما با اين ها تطبيق بيدا ميكند . مومنين در برابر وحى كه قرار مى كيرند تاييد ميكنند و از اعماق جانشان اين تاييد را 
احساس ميكنند به همين دليل عشق مى ورزند . دين بيدار كننده اعماق درونى انسان است . دين جيزى را روى دوش انسان سوار 
نمى كند . انسان راه را دوست دارد و نتيجه اش هم كه بهشت است به او مى رسند . دين حركت زندكى انسان را سامان مى دهد . 
حركات و سكنات انسان را با ريتم خودش سامان ميدهد و اين ريتم آنقدر زيباست كه انسان از قرار دادن خودش در اختيار دين 
لذت مى برد . تربيث دينى يعنى انسان بكونه اى روى خودش و يا ديكران تاثير بكذارد كه دين برنامهاى براى خود شكوفايى داده 
است . بهار با درختى يكك تربيت دينى مى كند . كارى ميكند سيبها و شكوفه ها ازدل درخت بيرون بيايد . ولى تربيت در غرب 
مثل برخوردى است كه با درخت كريسمس مى كنند . تو بيجا كردى كه الان موقع جشن من است كل ندادى » من اين كل را به 


تو آويزان مى كنم و جبرى در آن هست . دين يعنى خود شكوفايى و تربيت يعنى كمكك به رشد انسانها و تربيت دينى يعنى كمكك 


مى يذديرد و ديكر خودش نيست . هركسى به يكك خود شكوفايى رسيده » لذت برده است . در صورتيكه شما با تلقى قبلى دين را 
يكك برنامه تحميلى از بيرون تصور بكنيد , از اول دين » با آن دعوا داريد و به نتيجه نمى رسد . آدمهايى كه در سايه ى تربيت دينى 
قرا مى كيرند به اوج شكوفايى و قابليت هاى خودشان مى رسند . مثل اينكه شما از موبايل براى در زدن استفاده بكنيد . همه به اين 
كاز من غطلاتدك . يسن الايقية اشن استفاده كن .مس ابن زايكيريد وريه اوسكف يدهيد :اسان كه دين تدازة بعتن يجاب ترسيدة 
كه ار همه استعدادهايش استفاده بكند . از بخش اندكى از استعدادهايش استفاده كرده است . جقدر انسان دلش براى جنين فردى 
مى سوزد . با اينكه همه استعدادهايش شكوفا نشده » خوشحال هم هست . خيلى از تشويق ها و تنبيه ها جنبه تحميل يبدا ميكنند . 
لذا در تربيت دينى آمار تشويق ها و تنبيه ها به شدت بايين مى آيد . ميككويد : بككذار خودش اين كار را بكند . لذا در يكك تربيت 
دينى تشويق ها و تنبيه ها زير برده غيب مى رود . اينجا با انكيزه هابى كه بيشتر استقلال ما را معنى ميكند . حركت مى كنيم . من 


در جريان كمكك كردن و راهنمايى بايد بككونه اى رفتار بكنم كه استقلال فرد تامين بشود يا به خود شكوفايى برسد و الا خودش 
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نخواهد شد » شما خواهد شد . شما يدر و مادر اكر خوب هستيد » فرزند شما بايد خودش بشود نه شما بشود . - اولين قدم براى 
كسانى كه مى خواهند تربيت دين بشوند جيست ؟ 

سعى كنند استتقلال خودشان رابيدا كعدو كبتر تحت تاثير قران يكيرتد . حداقل از تاثبرات مقن كه ذيكران روي آنه ميكذارند: 
شروع كنند . تحت تاثير منفى كسى قرار نككيريم .كسى با تحويل نككرفتن او نتواند روحيه اش را خراب كند . كسى با تحويل كرفتن 
او نتواند زيادى او را خوشحال كند . ممكن است در ابتدا اين جورى تلقى بشود كه اين انسان سردى است ولى به دنبالش كرماى 


عجيب و غريبى خواهد بود . كسى ما را تحقير كرد » تمسخر كرد و تحت تاثير قرار نككيريم . روى استقلال مان فكر كنيم . 
فيل 
نكن 


سوال - آيا ابعادى كه شما در انتقال مفاهيم دينى بر شمرديد » قابل كسترش است يا خير ؟ مبناى دسته بندى آنها جيست؟ ياسخ- 
ما به اين ابعاد براساس يكك نككاه انسان شناسانه توجه كرده ايم . وقتى كه ما به دارايى ها و توانايى هاى وجود انسان نككاه مى كنيم 
مى بينيم كه او برخوردار از عمقل و امكان ياد كيرى علم است . انسان برخوردار از قوه ى خيال و عاطفه است . توانايى هاى وجود 
انسان موجب مى شود كه ملاحظاتى در جريان تعليم و تربيت دينى فرزندان در نظر كرفته شود . مبناى اين تقسيم, انسان شناسى 
است . به طور كل نمى توان اين ابعاد را در يكديكر ادغام كرد . جون ه ركدام از آنها داراى نكاتى است كه اكر آنها را در هم 
ادغام كنيم » اين نكات از دست رفته و مورد غفلت قرار مى كيرند . اما برخى از اين ابعاد را مى توان كسترش داد . در فرايند انتقال 
مفاهيم دينى ما بايد به بُعد خيال » عقلانيت و ... توجه كنيم . بعد عاطفه را ما مى توانيم تقسيم بندى كنيم. برخى از عواطف و 
علايق در وجود انسان هستند كه بين او و افراد خانواده شكل مى كيرند . برخى از اين عواطف بين او و كروه همسالان شكل مى 
كيرند. برخى از آنها نيز بين فرد با اولياء خدا » وطن و جيزهاى ديكر شكل مى كيرند . بعد زيبايى در انتقال مفاهيم دينى را مى 
توان به دو دسته تقسيم كرد: زيبايى هاى مادى و زيبايى هاى معنوى . جزو دستورات دينى ما است كه اذان را كسى بايد بكويد كه 
صداى خوبى داشته باشد و يا قرآن را بايد با صداى زيبا خواند. اما ضرورتى ندارد كه دعا با صداى زيبا خوانده شود . جون دعا 
يكك موقعيتى است كه انسان مى خواهد با خدا درد و دل كند و هر كسى ممكن است به يكك صورتى دعا را بخواند . دعا با قرآن 
متفاوت است . در قرائت قرآن بايد حرمت كلام خدا حفظ شود و همه سعى كنند كه آن را زيبا بخوانند . اينها همكى زيبايى هاى 
مادى است . با توجه به ابعاد وجود انسان و يا انواع توانايى ها و دارايى هاى وجود اواين تقسيم بندى ها ذكرشده اند. مى توان اين 
ابعاد را بصورت خلاصه بيان كرد . البته حق مطلب به اين كونه ادا نمى شود . ولى كسترش اين مباحث ايرادى ندارد . سوال - در 
خصوص بعد محيط براى انتقال مفاهيم دينى به فرزندان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ما يُعد محيط را خارج از ابعاد وجود انسان 
تلقى مى كنيم . وقتى كه شما مى خواهيد يكك فرد را آموزش دهيد بايد ببينيد در جه محيطى يرورش يافته است » در جه منطقه اى 
از شهر زندكى مى كرده و با جه فرهنكى انس داشته است. بعضى اوقات نه تنها بايد محيط يبشين فرد مد نظر قرار كيرد بلكه محيط 
فعلى او هم بايد ملاحظه شود . مثلاً برخى از مفاهيم دينى نبايد در مدرسه انتقال بيدا كند . جون متأسفانه فضاى مدرسه يكك فضاى 
اجبارى است . و ما به سختى مى توانيم دانش آموزى را كه به زور حضور و غياب »در كلاس است را وادار كنيم با اشتياق مباحث 
رابى كيرى كند . محيط مدرسه يكك محيط رسمى است اما انتقال برخى از مفاهيم بايد در يكك محيط غير رسمى باشد . ييامبر 
كرامى اسلام اكثراً در اردو ها كار تربيتى انجام مى دادند . اين اردوها در صدر اسلام زمانى شكل مى كرفت كه افراد به سمت 


جنكك مى رفتند . محيط اردوكاه يكك محيط خاص تربيتى است . افراد از خانه ى خود بيرون آمده و شب و روز در كنار يكديكر 
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هستند . بنابراين ما بايد اهميت زيادى براى محيط انتقال مفاهيم دينى در نظر بككيريم . اولاً بايد ديد كه فرد از قبل داراى جه محيطى 
بوذه و اين مخيط بر او جه اترئ كذاشهه اسث. ثاتبا در عه محيطى بابد ابن تعليسات بة اودادة شود :عوامل محيطى كه قضاق 
انتقال مفاهيم دينى را براى ما ترسيم مى كنند به جند دسته تقسيم مى شوند . يكى از عوامل » عوامل انسانى هستند . انسان هايى كه 
در اطراف فرد وجود دارند يكى از عوامل محيطى هستند كه بايد در انتقال مفاهيم دينى مد نظر قرار كير ند . مثلاً وقتى شما مى 
خواهيد يكك مفهوم دينى را به فردى منتقل كنيد بايد ببينيد كه او با عالمان دينى و افراد مذهبى ارتباط داشته يا خير . و اينكه جه 
تجربه اى از اين رابطه داشته است. عامل انسانى براى انتقال مفاهيم دينى بسيار تعيين كننده است . بنابراين در برنامه ريزى ما براى 
انتقال يكك مفهوم اين عوامل محيطى موثر هستند . يكى ديكر از عوامل فقر و غنا است . رنج و سختى كه افراد در زندكّى خود مى 
كشند در ذهن و روح آنها تأثيرات بالايى دارد . البته شايد اكر ما به طور دقيق بررسى كنيم بهره ى افراد از سختى ها و خوشى هاى 
دنيا به يكك اندازه باشد . اما معمولاً جنبه هاى ظاهرى براى اين برخوردارى مورد نظر قرار مى كيرد . كسى كه در رنج بزركك شده 
يكك سلسله از مفاهيم براى او اولويت يبدا مى كنند . شيوه ى انتقال مفاهيم دينى براى او با كسى كه در راحتى زند كَى كرده 
متفاوت است . در صدر اسلام حضرت اميرالمومنين (ع) به مردم مصر نامه اى را مى نويسند . مردم مصر جزو برخورداران امت 
اسلامى زمان خود بوده اند . در آن نامه حضرت مى فرمايند كه مومنين در دنيا بيشتر از افرادى كه اهل اسراف هستند لذت مى برند 
. يعنى حضرت در اين نامه شرايط محيط را در نظر مى كيرند . مثلاً وقتى يكك معلم ادبيات در سر كلاس خود دانش آموزانى 
محروم دارد نبايد از كتاب صادق هدايت براى آنها صحبت كند . جون امكان دارد اين دانش آموزان نتوانند از برخى از سياه نمايى 
هايى كه در اين كتاب وجود دارد نجات بيدا كنند . بنابراين ما در همه ى تعليمات نه تنها بايد حد متوسط را در نظر بكيريم بلكه 
حدود آدم ها را هم بايد در نظر بككيريم . يكى از عوامل محيطى كه زياد مد نظر قرار نمى كيرد» نور معنوى است كه در محيط 
وجود دارد . مثلاً اككر شما جشم يكك فردى را كه صفاى باطن دارد ببنديد و به دو مسجد كه يكى ده سال قدمت و ديكرى صد 
سال قدمت دارد ببريد . او به راحتى قدمت ه ركدام را متوجه مى شود . واين مسئله بخاطر نور معنوى است كه در محيط وجود دارد 
. نور معنوى در خانه هم مى تواند وجود داشته باشد . مستحب است كه شما در خانه با صداى بلند قرآن بخوانيد واين صدا به در و 
ديوار برخورد كند ‏ اين صدا به كوش بجه ها خورده و محيط را ياكسازى و نورانى كند. به همين خاطر است كه وقتى بجه هاى ما 
به زيارت جبهه هاى جنكك مى روند اينقدر متحول مى شوند . نور آن محيط در اين افراد تأثير مى كذارد . ما بايد ساعاتى را به اين 
مسئله اختصاص دهيم كه در موقعيت نورانى قرار بككيريم . برخى از حرف ها را نمى توان در هر موقعيتى بيان كرد . جون طرف 
كير ند كى لازم را نخواهد داشت . يكى از علماى بزركوار قم مى فرمودند : فهم برخى از معانى در قم راحت تراز شهرهاى ديكر 
است . اين مسئله از عوامل محيطى است كه در انتقال مفاهيم موثر است . بنابراين ما از معلمان محترم خواهش مى كنيم كه براى 
آموزش برخى از مفاهيم دانش آموزان را به مساجد ببرند . ما بايد با وضوخانه ى مسجد شيوه ى درست وضو كرفتن را ياد بكيريم 
نه با وضوخائه بى حياط مدرسه . اردوهاى دانش آموزى بهترين محيط براى تربيت هستئد . يكى ديكر از عوامل محيطى كه بايد مد 
نظر قرار كيرند رفقاى فرد است. بسيارى از دانش آموزان در كروه سنى جهارده سال به رفقاى خود تمايل بيدا مى كنند واين يكك 
موقعيت طبيعى اسك ؛ مدا ابن وز كىن را در نهاد انساق قراز داده تا بحه ها بتوائقد از خانواده جدا شوند و اسغلال بيدا كنشد.. 
بسيارى از بجه ها به دلايل مختلف وقتى كه با رفقاى خود ارتباط برقرار مى كنند به صورت مشورتى حرف را مى يذيرند. اكر يكك 
نفر در جمع آنها يكك سخنى را مسخره كند ديكران هم آن حرف را قبول نمى كنند . ما بايد براى رفقاى فرزندان خود برنامه ريزى 
كنيم . بسيارى از افراد فكر مى كنند اككر فرزند خود را در يكك مدرسهى خوب بككذارند » مشكلات حل مى شود . در حالى كه 
ولكى اتلك هدر ادق سدويية عانق تقزية كاد اذ سافان بدك ابيع تمي أ دهاع نه ابن عاد يدها من | هد كد يدون قاذ اق 


آنها اصرار دارند كه در يكك محيط خوب تربيت شوند . اين مسئله خود باعث يكك آفت مى شود . آن هم اين است كه فشار براى 
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يكك رفتار درست باعث مى شود فرد ينهان كار شود . بنابراين شما فرزند خود را مدرسه اى مى كذاريد كه محيط خوبى باشد اما 
غافل ازايتكه از برخى از رفقاى غود بتهان كارق را يادهى كيرد . ينهان كارى بدتر از اين اسث كه فرة برهي :از خطاهارا 
حورت غلتى اجام :دهن . ياست متكن اس ترزلد شماااق انتكه يكف مدرنةى عر انبية دان الث قروو قود مغدولاً يدو 
وافادو عا'ايى عشتله وا براق قرو نعود عيب تمن «انند عور ن دوست #ارند كنانسيت بددركراة ير ترق واشعاياشد .ون الى كه 
غرور به دركك » اخلاق و ... بجه صدمه مى زند . بنابراين يكى ديكر از عوامل محيطى رفقاى بجه هستند . كاهى وقتى به بجه يكك 
حرفى را مى زنيم » بيش خود فكر مى كند كه اككر رفقاى من اين حرف را بشنوند جه عكس العملى نشان مى دهند . يكى ديكر از 
عوامل محيطى رفتار و منش خود فرد است . ابتدا بايد ببينيم فرد جه رفتارهايى را در زندكى خود دارد و با جه آدابى زندكى مى 
كند » تا بفهميم كه جه جيزهايى را مى توان به او كفت . و براى كفتن مطالب بايد از جه روشى استفاده كرد . اككر او آدم منظم » 
خوددار و انعطاف يذيرى نيست بايد به كونه اى متفاوت با او برخورد كنيم . اينجا است كه اسلام به عمل اهميت زيادى مى دهد . 
اسلام مى كويد : قبل از اينكه شما بسيارى از مفاهيم دينى را به فرزند خود منتقل كنيد بايد جند كار براى او انجام دهيد . يكى از 
آنها اين است كه از هفت سالككى نماز بخواند . شروع نماز از اين سنء او را در موقعيتى قرار مى دهد كه بسيارى را مفاهيم را در 
آينده به سهولت دريافت مى كند . عمل ما بر روى ما موثر است . ما نبايد مدام به ذهن و دل خود بيردازيم . اككر بجه اى در زندكى 
خود لقمه ى حلالل نخورده است نبايد از او انتظارداشت كه همه جيز را به خوبى فهميده و مفاهيم دينى را خوب درك كند . اين 
يكى از عوامل محيطى و موقعيتى است كه در وجود بجه ى شما وارد مى شود . واز آنجا تأثير خود را نشان مى دهد . البته اين بجه 
در روز قيامت متناسب با توانايى ها و دارايى هاى او محاكمه خواهد شد . شايد خداوند از آن مقدار از اعمال فرد كه تحث تأثير 
لقمه ى يدر او بوده كذشت كند .اكر ما به بجه ى خود لقمه ى حرام بدهيم » هر جقدر هم براى تربيت او تلاش كنيم فايده اى 
ندارد . نه تنها لقمه ى حرام بلكه لقمه ى شبهه ناكك هم تأثير بالابى بر روى فرد دارد . روز عاشورا حضرت اباعبدالله (ع) به ياران 
خود فرمودند كه هركس بدهكار است اينجا باقى نماند . فكر نكنيد كه با شهادت به همراه ابا عبدالله اين حق از كردن شما ساقط 
مى شود . يكك نفر كفت من بدهكار هستم. حضرت فرمودند : برو و بدهى خود را يرداخت كن . سيس او كفت كه من بدهى خود 
را توسط غلامى براى فرد طلبكار مى فرستم و مطمئن هستم كه به دست او مى رساند . حضرت فرمودند كه دراين صورت اشكالى 
ندارد مى توانى بمانى . مادرهاى محترم نككهبانان خوبى هستند . اككر يدر يول بيشترى را به خانه مى آورد . ازاو بيرسند كه اين يول 
ها از كجا آمده است ؟ مبادا مشكلى داشته باشد . نقش خانم ها در اين زمينه بسيار با اهميت است . البته آقايانى كه لقمه ى حلال 
را رعايت نمى كنند مسلماً حرف ما را هم كوش نخواهند كرد . ولى خانم ها اكر اين يول ها را كنترل كنند بسيار موثر خواهد بود . 
بثابراين اينكه فرؤند ها در جه موقعيتى قرار دارد بسيان با اهميث اسث . كاهى اوقات از من مى يرسئد كه بحه ى ما ثماز نمى خخوائد 
ما جه جيزى به او بككوييم . من در جواب آنها مى كويم كه نمى دانم . جون ملاحظات زيادى در اين مورد وجود دارد . مى توانيم 
يكك سرى مواردى را به اجمال به آنها بككُوييم اما ممكن است بيشتر حرف هاى ما موثر واقع نشود . نه به اين خاطر كه او آدم بدى 
است بلكه به اين دليل كه حرف متناسب با روحيه ى او كفته نشده است. اين ملاحظات دقت ما را بالا برده و نشان مى دهد صرف 
اينكه يكك فرد آدم خوبى بوده و ديككران را نصيحت كند كافى نيست . ممكن است يكك نفر عالم دينى باشد اما مخاطب خود را 
اكطاسة ب دزايم قوووف كس كواند خورة خدا رض مرك اق هرق باللتدء سوال - اطنا و رخصوهن !ناف 11 نا ١‏ سوره ى مباركه ى 
واقعه توضيح بفرماييد. ياسخ - كاهى اوقات يكك زيبايى ها و نعمت هايى در عالم وجود دارند كه ما متوجه آنها نيستيم . ما مى 
توانيم با استفاده از قرآن به عنوان يكك ملاكك حق »ء از برخى از اين زيبايى ها غفلت زدايى كنيم . يكى از آنها همين كودكان ما در 
خانه مى باشد . حركت بجه ها در خانه اوج زيبايى و لطافت است . در آيه ى ١‏ خداوند متعال تأكيد مى كند كه يكى از نعمات 


زيباى بهشت همين فرزندان هستند . مى فرمايد : ما در بهشت كودكانى را در اطراف بهشتيان مى بينيم كه دور آنها مى كردند . 
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يعنى يكى از زيبايى هاى بهشت كه خداوند متعال ترسيم مى فرمايد همين كودكان بهشتى هستند . سوال - آيا در يك جامعه ى 
دينى انتقال مفاهيم دينى ساده تر است يا در يكك جامعه ى غير دينى كه دينداران آن در اقليت هستند ؟ ياسخ - ممكن است برخى 
از افراد در محيط غير دينى خود را بهتر حفظ كنند . برخى از افراد وقتى در محيط دينى قرار دارند بخاطر تلقى اشتباه» فكر مى كنند 
كه محيط هاى غير دينى بهتر است . وقتى در محيط غير دينى قرار مى كيرند تلقى اشتباه آنها برطرف شده و متدين تر مى شوند . 
دومين كروهى كه در محيط غير دينى » ديندارتر هستند افرادى مى باشند كه امر و نهى هاى محيط دينى براى آنها قابل تحمل 
نيست . بنابراين دوست دارند در محيط باز ترى و به اراده ى خود به خوبى ها جامه ى عمل بيوشانند . البته نمى توانيم به طور كامل 
بككُوييم كه اين افراد متكبر هستند . اما يكى از عوامل روحى آنها مى تواند تكبر باشد . كروه سومى افرادى هستند كك قدر نعمت را 
نمى دانند . اما وقتى در محيط غير دينى قرار مى كيرند بخاطر مشكلاتى كه بوجود مى آيد بيشتر ديندار مى شوند . مثالا خانم ها در 
آن محيط بخاطر بى احترامى هايى كه صورت مى كيرد بيشتر به ارزش حجاب واقف مى شوند . ما به اين سه كروه مى كوييم كه 
دوهي شفط اسحلا تحمك ها ريشق ؤيده وعميق تر به أن دكرتد .نسية بها دسكورها سساشية نشى تشقان نداذه ونذن عمية 
محيط ديندارى كنند . البته بسيارى از افرادى كه در محيط غير دينى قرار مى كيرند » بدتر مى شوند . اينها افراد ضعيفى هستند كه 
تحت تأثير محيط قرار مى كيرند و همين دارايى هاى اندكك خود را نيز از دست مى دهند . افراد زيادى در آن كشورها هستند كه 
آرؤوعاز كفنت يناايراق وا دارقف. سبازق از ضغفاق كشورهاق ديكر آرو ودارقد كدر يران زتد كي كنلد, مكلا سيار از خانم 
هاى لبنانى آرزو دارند كه بخاطر فضاى معنوى كه وجود دارد در ايران زندكى كنند . نكته ى بعدى اين است كه اكر كسى 
بخواهد به اوج برسد درايران امكانات بيشترى دارد تا كشورهاى ديكر . شما هميشه نبايد در حداقل هاى ديندارى با نفس خود 
مبارزه كنيد . اوج مسئله ى دين» حجاب و شراب نخوردن نيست . اينها حداقل ها است . در ايران مى توانيد نزد علماى بزركك رفته 
و به اوج برسيد . مى توانيد هروقت خواستيد به حرم امام رضا(ع) برويد . مى توانيد در موقعيت هاى عالى قرار كرفته و رشد بيدا 
كنيد . البته افرادى كه مى توانند حداقل هاى دين دارى را در كشوهاى خارجى حفظ كنند بسيار خوب است . ولى اكثر افرادى كه 
به كشورهاى ديكر مى روند و صدمه نمى خورند ودين آنها محكم ترمى شود هم بخاطر ضعفى است كه در وجود خود دارند . 
اكر آن ضعف را نداشتند در ايران دين خود را محكم تر مى كردند . البته اككر شرايط اقتضا كرده و به دلا-يلى در آن محيط قرار 
كرفته اند » امتحان و تقدير آنها بوده و بتوانند در همان تقدير رشد كنند هم خوب است . سوال - برخى فرزندان يرسيده اند كه 
تقصير ما در مورد عدم استفاده از روزى حلال جيست ؟ آيا واقعاً اميدى به نجات ما و رسيدن به اوج كمالات نيست ؟ ياسخ- 
خداوئد متعال دو محاميةدى اعمال فر زندات خودنيات وعواناى هاي انهاو ادر نظ مى كيرد : لاتكلث الله كفا ال وسعها . خداوتك 
بيش از وسع كسى از كسى انتظار ندارد . وقتى يكك خانم و يا فرزندى در خانه اى است كه نان آور خانه مال حرام يا شبهه ناكك 
مى آورد و نمى تواند كارى بكند » خدا آنها را مواخذه نخواهد كرد . جه بسا براى آنها جبران هم بكند . نبايد اين افراد نااميد 
شوند و بايد به كرم برورد كار مطمئن باشند . ولى يدرى كه نان حرام به خانه مى آورد دو يا سه برابر مواخذه خواهد شد . كاهى 
اوقات برخى افراد موظف هستند وقتى كه خودشان توانستند تمام اموال حرام را جبران كنند . مثلاً اكر يدرى خمس نمى دهدء بعداً 
فرزندان در صورت امكان همه ى اموال را محاسبه كنند و خمس آن را بيردازند . يا براى مال حرام رد مظالم بدهند . بنابراين به 
هيج وجه نبايد نسبت به مال حرام كوتاه آمد. اثر مال حرام بسيار زياد است و به راحتى ياكك نخواهد شد . مادران در مديريت و 
كنترل اينكه مال حرام در سر سفره ى بجه ها قرار نككيرد بسيار موثر هستند . كاهى بحه ها براى ما نامه مى نويسند كه مثلاً ما نمى 
خواهيم در فلا-ن عروسى ويا محيط كناه شركت كنيم اما يدر و مادر ما را اجبار مى كنند . اين يكك معضل بزركك است كه بايد 
براى آن فكرى كرد . 


ة.-11-1١١/‎ 
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سوال - آيا عنصر خيال با آموزه هاى دين ما هماهنكى دارد يا خير؟ ياسخ - وقتى كه فردى مى خواهد خانه اى را بسازد بايد از 
همه ى مصالح استفاده كند . اكر فقط از مصالح محكم استفاده كند » نمى تواند در آن خانه به راحتى زند كى كند . يكك جنين 
خانه اى نشاط و شادابى لازم را ندارد . رنكك ها براى زندكى انسان ضرورى هستند . در ارتباط با دين هم هم اينكونه است . 
فرزندان ما بايد بدانند كه دين ما مستدل و منطقى است . تا كنون كسى نتوانسته است با يكك دليل عقلانى و قابل دفاع عليه يكى از 
احكام و يا دستورات اخلاقى دين اقامه ى دليل بكند . از طرف ديككر دين ما به آكاهى از جهان بيرامون و واقعيت ها نياز دارد . اين 
آكاهى به ديندارى جوانان ما كمكك مى كند. البته عنصر خيال هم در اين ميان جايى دارد . ساختمان وجود انسان يكك بعد به نام 
خيال دارد . برخى افراد آنقدر با اين عنصر بد برخورد مى كنند » كويى در همان اوايل زندكى بايد آن را از مغز خود بيرون كرد . 
خيال يكى از ابعاد روحى و مراتب ذهنى انسان است . يكى از توانايى هاى بسيار برجسته و شايسته اى است كه خدا به انسان داده 
است . اما اككر در مسير بد استفاده شده و رهبرى خيال در جهت هواى نفسانى و به دست ابليس انجام بككيرد بسيار مهلكك است . 
درصورتى كه خيال به دست خخدا و اولياى خخدا يرورش بيدا كند منجى است . لذا اينكه ما دين خود را صرفاً عقلانى ببينيم يكك 
آفت است و نبايد دجار آن بشويم . اكر عنصر خيال راز دين حذف كنيم بجه ها احساس مى كنند كه اين دين تلخ بوده و تنها 
مشتى قوانين حقوقى است . در قوانين حقوقى بسيارى از ارتباطات اخلااقى در نظر كرفته نمى شود . عبارت هاى حقوقى بسيار 
خشكك بوده و سعى شده كه در ارتباط با مفاهيم استاندارد سازى شود . نبايد فرزند ما تصور كند كه دين ما يكك سرى اعتقادات بر 
مبناى عقلا-نيت صرف بوده و احكامى حقوقى است كه به روح لطيف ما حمله مى كند . ما بايد از خيال در دين استفاده كنيم تا 
ديندارى ما استحكام بيدا كند . استفاده از عنصر خيال در برخى از مسائل دينى به استحكام عقايد مستدل ما بسيار كمككث مى كند . 
يفاد شما ايك كرد ابد كد عاك وحرت ذاوة. انام #راليدتا اسقافه:|ز قوت كال ورا معاد رك كمون دعق باريد تارق 
متعال به ما آكاهى مى دهد ء ولى اين آكاهى خيال برانكيز است . خداوند براى تفهيم اين موضوع درقرآن كريم وقت مى كذارد . 
سوره ى واقعه و الرحمن كه در جزء "7 قرآن كريم بوده ودر كنار يكديكر هم هستندء دوبرابر از بهشت و يكك برابر از دوزخ 
صحبت مى شود. سورهى الرحمن عروس سوره هاى قرآن بوده و سوره ى واقعه نيز مستحب است كه هر شب خوانده شود . اين 
سوره ها به شدت در خصوص قيامت خيال برانكيز صحبت مى كنند » نه عالمانه و عقلانى . عقلانى يعنى اينكه ما اثبات كنيم معاد 
وجود دارد . عالمانه يعنى اينكه با استفاده از يكك سرى قاعده ها بككُوييم كه على القاعده آن جهان بايد فرخنده ترء وسيع ترء 
شاداب ثرو يدون ميحدوديت هاق دنيا باشد :ولى دز ابن سورة ها خداوتد متعال مى قرمايد #"حكونه ذر آن جهان فخت من 
كذارتك+ لباس اق افراه حكونه است وحمه اقرادئ از شها بذوائ اي كتشد 4ميوه شاحكرنه اث وي حق كان ازقاتها 
حوصله نمى كنيم كه اين آيات قرآن را كاملاً مرور كنيم . د رروايات و ادعيه هاى ما نيز اين مسائل مبسوط ترتوصيف شده و 
توضيح داده شده است . در روايات اين مسائل را براى ما توضيح مى دهند تا ما مرغ خيال خود را يرواز داده و اعتقادات خود را 
درباره ى قيامت با خيال يردازى و تصوير سازى تحكيم ببخشيم . خيلى از افراد داراى اعتقادات ضعيفى هستند . ساده ترين علت آن 
نيز اين است كه آنها آن طور كه قرآن خواسته در خصوص قيامت خيال يردازى نكرده اند . اكر اين افراد با تصوير كرى قرآن 
همراهى كرده و عذاب هاى سختى را كه قرآن عنوان كرده است را براى خود تصور مى كردند يكك مقدار ترس آنها از جهنم بالا 
تر مى رفت . ما با عنصر خيال تنها ظاهر ساختمان دين خود را تزيين نمى كنيم . بلكه آن را تقويت مى كنيم . انسان با تمام ابعاد 
وجودى خود يعنى نيازهاى جسمى , مادى , لذايذ و همينطور با تمام مراتب روحى خود انسان است . ما بايد براى همه ى برنامه 
هاى او ياسخى داشته باشيم . اولياى خدا مقيد بودند كه به وضع جسمى خود ببردازند . كود كان ونوجوانان ما در استفاده از خيال 


توانايى بالا-يى دارند . و براى برورش و بكاركيرى تصويركرى نيز نياز بالايى دارند . بنابراين تمامى فيلم ها» كارتون ها و افسانه 
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هايى كه براى آنها خوانده مى شود بايد حكمت آميز باشد . اين حكمت ها بجه ها را براى فهم معارف عميق تر سنين بالاتر آماده 
مى كند . كودكى دوران خيال يردازى است . ما نيز براى انتقال دين در دوران كودكى بايد از عنصر خيال زياد استفاده كنيم . 
خداوند در قرآن خانه ى عنكبوت را مثال مى زند . مى فرمايد : مَكَل كسى كه غير از خدا را دوست و ولى خود كرفته » مثل تار 
غكوث ات .-عتكوت وقتق انه ان مى سازه سيار ياحوة فاهاة هى كند..فكرمى كند: يا استفادة اق أن فى توائد ديكرانارا 
به دام بيندازد . خانه اى كه حتى يكك بجه ى كوجكك هم مى تواند آن را خراب كند . قرآن مى فرمايد كه رفقاى غير خدايى شما 
هم اين كونه هستند . البته امروز بايد اين مسئله را به سياسيون جامعه كفت .جون آنها بيشتر از هر كسى در معرض باند بازى هستند 
وبابد كلت اكز عو أذ عكها والوال و بعتيمان ةخود كريد ناهد كاشكيوك انيت ابروا سبد دن بالنل راان ونين يان 
برانكيز بوده و ما را وارد عرصه ى تصوي ركرى مى كند . خدا خواسته كه ما با اين تشبيه از تصوي ركرى استفاده كرده و سستى رابطه 
با غير خدا را لمس كنيم . بنابراين اولاً ما بايد كود كان خود را به دليل اقتضاى روحى و وضعيت ذهنى كه دارند با خيال يردازى با 
دين آشنا كنيم . ثانياً با يرورش دادن خيال فرزندان خود در جهت معارف دينى » دركك عالم آخرت و حسن و بدى افعال اخلاقى؛ 
كارى كنيم كه كرفتار خيال يردازى در دنيا نشوند . اين يكى از سخت ترين مراحل تربيتى است . امروزه نوجوانان و جوانان براى 
خود يكك آيندهوى خيالى تصور مى كنند . فيلم ها نيزاين آينده ى خيالى و موهوم را تقوبت مى كنند . زمانى كه دختر خانم در 
زندكى واقعى قرار مى كيرد » فكر مى كند كه اين آقا آن مردى كه در خيال خود داشته نيست . يا دخترها و يسرها در زندكّى 
مادى خود قرار مى كيرند و مى بينند كه آن جيزى كه در خيال خود داشته اند محقق نشده است . در حالى كه اين جيزها خيال 
بوده ونه آرمان . آرمان آن جيزى است كه از نظر ارزشى قابل تحقق است . آرمان يكك بى نهايت است و هرجقدر انسان به سمت 
آن حركت كند از اين بى نهايت بودن خسته نمى شود . و همينطور از نرسيدن به قله ى آرمانى نااميد نمى شود . اما فكر كردن به 
آرمان هاى خيالى در واقع يكك توهم بوده و دروغ كفتن به بجه ها است . رسانه هاى جهانى امروزه همه اين دروغ را مى كويند . با 
فيلم هاى سينمايى و شخصيت يردازى هاى خود زندكى خيالى درست مى كنند . ما بايد بجه هاى خود را از خيال يردازى غلط 
نجات دهيم . يس هم بايد از دوران كودكى كه بجه ها در آن اهل خيالات هستندء استفاده كرده و مفاهيم دينى را با كمكك كرفتن 
از آن بخوبى به بجه ها منتقل كنيم . هم با كمكك اين كار بجه ها را از خيال يردازى در دنيا نجات دهيم . سوال - آيا براى تغذيه 
ى مناسب اين بعد وجودى بجه ها كه همان عنصر خيال است بايد صرفاً از قرآن و آموزه هاى دينى استفاده كنيم ؟ ياسخ > بايد از 
قرآن » روايات و حكما استفاده كنيم . حكمت » كم شدهى مومن است . خدا كاهى اوقات به يكك انسان بى سرمايه از نظر معنوى 
هم حكمت مى دهد . در ادبيات كهن فارسى حكمت فراوان است . به همين خاطر است كه اشعار مولوى در جهان يرفروش ترين 
است و حافظ هنوز حيات داشته و در دل هاى ما زنده است . يا بوستان سعدى اهميت داشته وما نبايد آن را فراموش كنيم . در 
كلمات اين شاعران حكمت هايى جارى است . ادبيات عرفانى از آيات قرآن بسيار الهام كرفته اند . ولى اكر كسى حكيم باشد در 
كنار آيات قرآن » هم از آن سرجشمه استفاده كرده و هم هر آبى كه مى كيرد مانند جشمه اى در وجود او عمل مى كند . بنابراين 
ما مى توانيم از حكما ء از روايات جليل القدرواز آيات كريمه ى قرآن كه زرفاى بى انتهايى دارند استفاده كنيم . به اقتضاى سن 
بجه ها هم مى توانيم اين مسائل را مستقيم نقل كنيم و هم توليد كنيم . كسانى كه برنامه هاى كودك را طراحى مى كنند بايد 
برخوردار از مكف حكيت عالى باققند : نا بداتند جكوتة با باز هاو خيال براتكيزى ببح هارا براق على مراتيه غالئ كمال آماذه 
كنند . قرآن كريم مى فرمايد كه ابليس مى كويد : من دنيا را زيباتر از آن جيزى كه است براى آنها جلوه مى دهم . اما اكر خيال 
عه عا لدان كروك يقر عيية ددا كنده باش درسن فيجددة ذا يك سالكن ابليسن تعى تواقد خيال انها زا برثامه ريدق كنك 
كسى كه مرغ خيال خود را به هواى كوى حضرت دوست يرواز داده » خيال يردازى در امور سطحى براى او معنايى ندارد. اما اكر 


در امور معنوى خيال يردازى نكرده باشد » به شدت براى او خيال يردازى در امور مادى شيرين و جذاب بوده و دنيا را زيباتر از آن 
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جيزى كه است مى بيند . مااز قدرت خيال يردازى هم مى توانيم در جهت تقويت اعتقادات بويزه معاد و هم در جهت اخلاقيات 
استفاده كنيم. هم در مورد تقبيح كار بد و هم در تحسين كار خوب . مثال ها و نمونه هاى همه ى اين موارد در قرآن كريم موجود 
است . مثلاً در قرآن كريم مى فرمايد : اكر كسى غيبت كند كويى كوشت برادر مرده ى خود را خورده است . يدر و مادرها با يكك 
فضاى طنز مى توانند در خانه يكك سرى برنامه هايى را اجرا كنند تا تشبيه اين تمثيل را براى بجه ها زنده كنند . زمانى كه بجه ها در 
حال غيبت هستند به آنها بكويند كه ما مى خواهيم سرفلانى را ببريم و كوشت او را امشب كباب كنيم و بخوريم . مسلماً بجه ها 
ناراحت شده وعلت اين كار را مى يرسند . در جواب مى توانيم بككوييم كه مككر شما غيبت نمى كرديد » خدا مى فرمايد : غيبت 
كردن مانند خوردن كوشت فرد است . با توجه به اينكه عنصر خيال در ذهن بجه قوى است » زشتى اين كار را بخوبى دركك مى 
كند . در زمينه ى معاد دو سوره واقعه و الرحمن در قرآن وجود دارد . كسانى كه قدرت اين كار را دارند مى توانند آيات قرآن را 
خوائدة وبه ضورتث خيال برائكيز ترجمه كنند . از ادنياث قويى فارسى استفاده كردة اين سورة را ترجمه كتند . متظور اين اث 
اين است كه ما از ترسيم بهشت در ذهن خود لذت ببريم . اميرالمومنين (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد : وقتى كه اينها به آيه ى 
قرآن مى رسند كه وعدهى بهشت را مى دهد به آن طمع كرده و لذت آن را احساس مى كنند . در آيات عذاب هم همينطور است 
. اميرالمومنين در جاى ديكرى از اين خطبه مى فرمايند كه كويى لهيب آتش جهنم كنار كوش آنها است . يعنى اينقدر قدرت 
تصوي ركرى بالا-يى داشته و با آيات قرآن همراهى مى كنند . نمونه هاى ديككرى هم در قرآن كريم وجود دارد از جمله اينكه اكر 
كسى غير از خدا را ولى خود بككيرد شبيه خانه ى عنكبوت خواهد بود . نمونه ى زيباى ديكرى در قرآن كريم است كه مى فرمايد : 
مثل مومنين آخرين بيامبردر كتاب هاى آسمانى كذشته اينجنين بوده است : مثل يكك زارعى كه يكك كشت و زرعى را انجام مى 
دهد و آنها به سرعت قوت يبدا مى كنند . به حدى كه خود زارع تعجب مى كند . مى فرمايد : مثل مومنين در آخرالزمان اينكونه 
است . يا اينكه اكر كسى مال يتيم بخوردء مانند اين است كه آتشى در معده ى او كذاشته اند . يا مى فرمايد كسانى كه اهل كتاب 
و معرفت بوده و نسبت به آن بى اعتنا مى باشند » لوازم اعتقادى دستورات الهى را رعايت نمى كنند . اينها مانند حمارى هستند كه 
كتاب بار آنها كرده اند . فردى مى يرسيد كه جرا خدا در قرآن ناسزا كفته است . به ايشان كفتم كه حمار در فرهنكك ما تبديل به 
يكك فحش و ناسزا شده است . قرآن كريم ادب را رعايت مى كند . ما الان از بقره هم به عنوان فحش استفاده مى كنيم در حالى 
كه نام يكى از بزركترين سوره هاى قرآن است . بقره در آن زمان در واقع بخاطر سودهايى كه داشته يكك موجود محترم بوده 
وكبتن علو ان فحص 1ك اق اسسنادة فى كرذه اسك اك الا به كنا كريننا كدماتتد اش سكتان يان كارك هتما تاراحت 
نمى شويد . حمار با آهو تنها اين فرق را دارد كه يكك مقدار بار حمل مى كند . حمارى كه كتاب بار او كرده اند در واقع سنكينى 
آنها را حس مى كند اما نمى تواند از مطالب آنها بهره اى ببرد . در واقع زحمت آنها را مى كشد و هيج جيزى از آنها نمى فهمد . 
درتجاى تخداوتد متعال تور خوودرا بلاجراع بيهم كند. الله ث3 السعراث و الأرض .سورد توز يدلبل همين آبدى كريمة به 
اين اسم خوانده شده است . در جايى به لطافت مى فرمايد كه روغن اين جراغ آنقدر نورانى است كه هنوز آتش به آن نرسيده 
نورمى دهد .اككر اين جراغ و روغن شيشه اى هم روى آن باشد بسيار نورانى تر خواهد بود . خداوند نور خود را اينجنين مثال مى 
زند . خداوند مى فرمايد كه سرشاخه هاى شجره ى طيبه در آسمان ها است . دست شما نمى تواند به سرشاخه هاى آن برسد. از 
همين مسئله در معمارى ما استفاده شده است . در مساجد كل بته هايى نشان داده شده كه مى ييجند و بالا مى روند . ممكن است 
اصل آن را بيدا كنيد ولى انتهاى آنها نامشخص است . سوال - درخصوص آيات انتهايى سوره ى مباركه ى نجم و آيات ابتدايى 
سورهى مباركه ى قمر توضيح بفرمايبد . ياسخ - در آغاز سوره ى قمر مى فرمايد كه ساعت و روز قيامت نزديكك است . در 
صورتى كه انسان از قدرت تصوير كرى خود آنجنان كه قرآن هدايت مى كند استفاده كرده باشد و عظمت جهان آخرت و روز 


قيامت را ديده باشد با قيامت احساس نزديكى خواهد كرد . هرج در به او بككويند كه شايد شما صد سال ديككر از دنيا برويد و 
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معلوم نيست كه قيامت هم جقدر بعد از آن باشد » او مى كويد كه من احساس مى كنم نزديكك است . كسى كه عظمت يكك شىء 
رادرك كند آن را نزديكك احساس مى كند . يكى از راه هاى درك عظمت آخرت استفاده از قدرت خيال است . مادرها بايد در 
خانه اين انعطاف را داشته باشند كه به خيالات فرزندان خود رسيدكى كتند . از همان دوران كودكى و حتى قبل از هفت سالكّى 
هم مى توان اين استفاده را كرد . بعضى اوقات مادرها . يدرها يا معلمان حوصله ندارند كه با زبان كودكى با فرزندان خود صحبت 
كنند . بايد با بجه ها با زبان خيال صحبت كرد . زبانى كه بزركترها در زندككى خود از آن استفاده مى كنند » زبانى نيست كه بتوان 
با استفاده از آن با بجه ها ارتباط برقرار كرد . مادرى كه خشكك بوده و انعطاف يذير نباشد » براى بجه ها شعر و داستان نخوانده و 
تشبيه و تمثيل بكار نبرد نمى تواند بجه ى خود را متعادل بار بياورد . همانطور كه بايد استدلال آورده و آكاهى بدهدء بايد از بازى 
هاى هوشمندانه نيز استفاده كرده و عنصر خيال را نيز يرورش دهد . زمانى كه يكك مربى مى خواهد از عنصر خيال استفاده كند بايد 
آثار خيال يردازى در خود او ديده شود . مثلا وقتى كه از بهشت صحبت مى كند بايد اين شعف در جهره ى او نيز ديده شود . اينها 
ابزار انتقال مفاهيم دينى به فرزندان است . ما نمى توانيم عناصر خيال برانكيز را خيلى خشكك و سرد عنوان كنيم و انتظار داشته 
باشيم بجه هاى ما تحت تأثير قرار بككيرند . ما بايد براى عالم آخرت از ترسيم هاى قرآنى استفاده كرده و آن را در خانواده ى خود 
بياده كنيم . از كذشتكان خود به نيكى ياد كرده و بهشتى را كه آنها هستند براى كودكان به زيبايى ترسيم كنيم . اين كار را يبامبر 
كرامى اسلام براى حضرت فاطمه (س) يس از رحلت خديجه ى كبرى (س) انجام دادند . وقتى كه حضرت فاطمه (س) در سن 
جهار سالكّى به دور يدر مى جرخيدند و مى يرسيدند كه مادر من كجا است » ييامبر (ص) متنعم بودن حضرت خديجه ى كبرى 
(س) را در رضوان الهى » براى ايشان توضيح دادند . جبرائيل نازل شده و فرمود كه يا رسول الله به دختر خود بكو كه الان حضرت 
خديجه كجا است . وقتى كه بيامبر اين مطالب را براى حضرت فاطمه (س) توضيح دادند؛ ايشان فرمودند كه من الان راضى شدم. 
نبايد به مركك و مير تنها به عنوان يكك بلاى خانمان سوز نككاه كرد . نبايد از كنار اين واقعيت فرار كرده و سعى كنيم كه آن را در 
نظر نككيريم . بايد از مردن اطرافيان خود به عنوان يكك فرصت استفاده كنيم . اين يكى از بزنكاه هايى است كه مى توانيم از عنصر 
خيال در آن استفاده كرده و بجاى اينكه بجه ها بترسند » كارى كنيم كه مثبت نككاه كرده و عنصر خيال خود را بكار كيرند. در 
ارتباط با رفتارهاى اخلاقى كاهى اوقات مى توان شبيه سازى كرد . ما بايد بجه هاى خود را اردو برده و يكك فضايى را ايجاد كنيم 
كه بجه ها بتوانند با قدرت تصويركرى اين فضا را ادامه داده و بيام بككير ند . با بجه ها يكك آلونكك كوجكك بسازيم و روز آخر كه 
مى خواهيم برويم به آنها بككوييم كه با اين آلونكك ها خحداحافظى كنيد . در اينجا دل كندن براى بجه ها يكك مقدار سخت است . 
مى توانيم كارى كنيم كه افراد بتعدى كه براى اردو مى آيند در مقابل جشم بجه ها اين آلونكك را خراب كنند . به آنها بكلوييم كه 
دنيا و آخرت و كاركردن براى غير خدا هم همين است . خداوند متعال مى فرمايد كه كسى كه براى خدا كار نمى كند مانند اين 
است كه يكك غبارى را بر روى سنككى مى ريزد . اكر آب بريزيم اين غبار شسته شده و اثرى از آن باقى نمى ماند . رسول خدا يكك 
بار به يكك ببابانى رفته ودر آنجا اتراق كردند . سيس فرمودند كه برويد و هيزم بياوريد . به ايشان كفتند كه اينجا هيزم بيدا نمى 
شود . حضرت فرمودند كه شما بككرديد شايد باشد . هركسى يكك جوب كوجكى آورد . يكك باره يكك هيزم بز ركى جمع شد كه 
حتى توانستند براى جمع غذا درست كنند . ييامبر (ص) فرمودند : كناه هم همينطور جمع مى شود . يس ما مى توانيم در حركت 
هاى خانوادكى يكك برنامه هايى را طراحى كنيم كه با استفاده از آنها بتوانيم نمونه هاى عالى تراز اين نمونه ى كوجكك را با 
استفاده از عنصر خيال در ذهن بجه ها مجسم كنيم . استفاده از شعر بسيار عالى است. شعر دست انسان را باز نككّاه مى دارد . مى 
توان در آن مبالغه كرده وكنايه زد . استفاده از عنصر خيال در شعر خيلى عالى است واكر دست يكك انسان داراى حكمت باشدء 
اين اشعار سيار جاودانة شواهد بود : برعي از داستان هابا اينكه واقعى هسسد خيال براتكيز مى باشند . تبايد ما حميشة از وسايل 


بصرى استفاده كنيم » داستان خواندن و استفاده از راديو كار خوبى است . جرا كه قدرت خيال يردازى بجه را تقويت مى كند . 
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من بى تو دمى قرار نتوانم كرد » احسان تو را شمار تنوانم كرد. كر بر تن من زبان شود هر مويى » يكك شكر تواز هزار نتوانم كرد. 
سوال- در كذشته اكر كسى به انبياء » ييامبران و يا كتاب نخدا اهانت مى كرد بلافاصله عذاب الهى نازل مى شد اما اكئون اينكونه 
نيست . آيا سنت الهى تغيير كرده است ؟ در ضمن خداوند فرموده است كه ما قرآن را نازل كرده ايم واز آن حفاظت مى كنيم » 
اين حفاظت حكونه محقق مى شود ؟ ياسخ - در كذشته هم وقتى خطاها و جنايت هايى صورت مى كرفته بلافاصله بلا نازل نمى 
شده است . بلاهايى كه نازل شده معدود بوده و همان تعداد به كوش ما رسيده است . مثلاً امام حسين (ع) خطاب به عبدالله بن عمر 
مى فرمايند كه اين دنيا را رها كن . اين دنيا همان دنيايى است كه بنى اسرائيل صبح انبياء خود را سر مى بريدند و در طول روز به 
راحتى به زندكى خود ادامه مى دادند . از اين سخنان مشخص است كه بلا بى درنكك نازل نمى شده استء بلكه در موارد معدودى 
اين كار انجام مى شده كه هنوز هم اتفاق مى افتد . يرداختن به اين موارد معدود از بلا ء مشكل جدى را حل نخواهد كرد . مسلم 
است كه خداوند دين و قرآن خود را حفظ مى كند اما معمولاً كارهاى خود را به واسطه ى سبب هايى انجام مى دهد . مثلاً خداوند 
قرآن را به سبب وجود اهل بيت حفظ كرده است . اككر ائمه ى هدى (ع) در كنار قرآن نبودند » قرآن حفظ نمى شد . مهمترين ثمره 
ى تاريخ زندكى ائمه ى معصومين (ع) حفظ قرآن بوده است . آنان براى حفظ قرآن هم جنكيدند وهم صلح كردند . هم خانه 
نشين شده و هم قيام كردند . الان هم ما وسيله ى حفظ قرآن هستيم . اككر ما وسيله ى اين كار نشويم » خداوند وسيله هاى ديكرى 
را جايكزين خواهد كرد. اساساً در زندكى دنيا» بنا نيست كه مسائل با اتفاقات ويزه و خاص جلو برود . در روايتى امام صادق (ع) 
مى فرمايند كه اينطور نيست كه وقتى امام زمان (ع) ظهور مى كنند تمام كارهاى خود را با معجزه بيش ببرند . بايد يكك كروهى 
باشند و يا به ياى ايشان جهاد كرده و زجر و سختى بشكند . اينطور نيست كه فرشتكان همه جا حضور داشته باشند و كارها را انجام 
دهند . حضرت امام نيز مى فرمودند كه آنطور نيست كه مشكلات اجتماعى زمان امام زمان (ع) همكى به خودى خود حل شود . ما 
نبايد در تصور برخى از وضعيت هاى مطلوب دجار خيالبافى شويم . اكر خداوند مستقيماً بلا نازل نكند و اين كار را به ما واكذار 
كند يكك رشد و شكوفايى براى ما است . سوال - كاهى اوقات ما شاهد برخى رفتارهاى غلط سياسى در جامعه ى دينى هستيم » آيا 
اين رفتارها ما را در انتقال مفاهيم دينى به فرزندان خود دجار مشكل نمى كند ؟ آيا همراهى دين و سياست ما را در انتقال مفاهيم 
دينى به فرزندان خود كمكك مى كند يا باعث مى شود اين روند كند شود ؟ ياسخ -اكر يكى از شخصيت هاى مومن و يا افراد 
مسجدى باعث اذيت و ناراحتى فرزند ما شوند قطعاً نظر او نسبت به آنها تغيير خواهد كرد . آيا درست است كه ما براى مقابله با اين 
كار فرزند خود را به مسجد نبريم ؟ آيا درست است كه ما بجه ى خود را به نماز تشويق نكنيم » جون ممكن است يكك نفر نماز 
خوان در فاميل يبدا شود كه اتفاقاً فرد بد دهان و بد رفتارى باشد و باعث شود كه بجه ى ما از نماز زده شود ؟ مسلماً جواب اين 
موالاك مسق اليك . اثراسدين ور عر مص سبانس باعاها و ونان كاف قق زان قدو اله دو أسانا وار ابن سه كده اند 
ناشين واسقظ كنعد. انيعد خطاءو ظلن مرتكى قله اند كه كدلوق رن برقه اسك يا كاز فاى آبى اقراة يز ميك آمك :زرك هأ 
رااز دين زده كند » همانطور كه كار اشتباه يكك فرد مسجدى ممكن است او را از دين زده كند . حتى يكك يدر و مادر مذهبى هم 
اكر رفتار بدى انجام دهند » فرزند آنها با دين مخالف خواهد شد . بنابراين اين مشكل خاص صحنه ى سياست نيست . اما دشمنان 
حضور دين در عرصه ى سياست روى اين موضوع زياد تبليغ مى كنند . جون تفكيكك دين از سياست به نفع آنها است . و إلا اين 
كبك اسل امككاة يدير يندت بذ تمنام كلل رهاق عالم + جد ايرب السك وس منوو تس ودين وسيابيث يك الك انا 
يديده ى صهيونيزم كه امبراطورى جهان در اختيار او است و همه ى روشنفكران عالم به اين مسئله تأكيد مى كنند » يكك يديده ى 


دينى و يكك يديدهى قدرت طلبانه ى ناسيوناليست دينى است . آنها معتقد هستند كه جنس يهود » جنس برتر بوده و بايد قدرت 
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اول باشد . درست است كه به مقيدات شرعى و جزعى دين خود معتقد نيستند. ولى براساس قدرت بخشيدن به آرمان يهود قدرت 
طلبى مى كنند . بنابراين سياست و ديانت در جهان جداى از هم نيست . ما معقتد هستيم كه بايد جهان را از سريرستى صهيونيست 
ها كه يكك آرمان دينى در يشت قدرت طلبى آنها است بيرون آورده و به دست آقا امام زمان (عج) بدهيم . يعنى از يكك دين 
منحرف به يكك دين اصيل منتقل كنيم . جرا در قرآن ما شاهد نزاع قرآن با لائيكك و سكولاريزم نيستيم ؟ آيا به اين علت كه 
سكولا-ريزم يكك يديدهى نو است ؟ يا دركيرى با اديان انحراف يافته » دركيرى دائمى تاريخ است . همين مسائلى كه در قرآن 
وجود دارد » در زمان ما هم است . جرا قرآن مى فرمايد كه قوم يهود شديد ترين كفر و نفاق هستند و اين مسئله را در مورد آمريكا 
نمى كويد . آياغلت اين اسث كه در آن زمان آمريكا ظهور نداشته و قرآن مسائل زمان خود را مى كفته است ؟ نه ايلكونه نيسث . 
در زمان ما هم اكر بررسى كنيم متوجه مى شويم كه در يشت سر آمريكا نيز صهيونيست ها حضور دارند . بنابراين مسائلى كه در 
قرآن مطرح شده » مسائل به روزى هستند . دشمن اصلى در قرآن همين اديان انحراف يافته هستند . امروز هم قدرت در دست 
كسانى است كه به كمكك همين اديان انحراف يافته قدرت يبدا كرده و ظلم مى كنند . بنابراين جهان امروز جهان دين انحراف يافته 
است . و ما بايد دين سالم را جايكزين آن دين بكنيم . بنابراين اين سخن كه در جهان امروز يكك عده قدرت طلب هستند كه با دين 
كارى ندارند حرف اشتباهى است . امروز نيز قدرت طلب ها با دين كار دارند » خود آنها با استفاده از دين جلو آمده اند. آنها از 
آن دين كه قدرت طلبى را تثوريزه مى كند دفاع كرده و براساس آن با ما مى جنكند . در واقع دين » آنها را به اين ظلم وادار كرده 
است. وقتى كه آنها مى كويند خدا بنى اسرائيل را قوم برتر قرار داده است » از نظر اخلااقى به كزاره هايى مى رسند كه بسيار 
خطرناك است و ظلم و نابودى بشر به دست آنها را خواست خدا مى دانند. اينكونه است كه قدرتمند شده و مى توانند ديككران را 
جياول كنند و دراين راه نيز موفق مى شوند . تنها با استفاده از دين ما بايد جلوى آنها بايستيم . شما نمى توانيد با منفعت طلبى 
جلوى كروهى بايستيد كه كار ظلم خود را مقدس مى دانند . شما نيز بايد به كمكك دين به جنكك آنها برويد . دينى كه مركك شما 
را در اين دفاع شهادت مى داند . دينى كه به شما قدرت و برنامه مى دهد تا منافع خود را تأمين كنيد . لذا بيدارى اسلامى در 
جهانء منافع جامعه ى اسلامى ما را بوسيله ى دين تأمين مى كند. كسانى كه دشمن ما هستند » دشمن دين ما هم هستند . بنابراين از 
ما مى خواهند كه دين را با سياست همراه نكنيم . اما خود آنها اين كار را مى كنند و زمانى كه مى خواهند ما را غارت كنند مى 
كويند كه ما ناد برتر هستيم و خدا ما را اينطور آفريده است . آنها با استفاده از اين وسيله به دور هم جمع شده و ما را جياول مى 
كنند . يس جرا ما از دين براى قدرتمند شدن استفاده نكنيم ؟ سوال - آيا همراهى دين و سياست در جامعه ى امروز به انتقال 
مفاهيم دينى به فرزندان ما كمكك مى كند ؟ ياسخ - ممكن است اين مسئله آسيبى داشته باشد اما در جاهاى ديكر هم اين آسيب 
وجود دارد . البته بايد فوائد آن را نيز در نظر كرفت . اككر يكك مسئول سياسى در جامعه ى اسلامى داراى اخلاق و معنويت باشدء 
بيشتر از هر مسجد و منبر و كتاب و مدرسه اى» دين را به جامعه منتقل خواهد كرد . اكر يكك سياستمدار مسلمان و معتقد به اخلاق 
اسلامى در جامعه حضور داشته باشد » جامعه شبيه او خواهد شد . البته اكر در سياست مداران يكك بد اخلاقى بوجود بيايد تمام 
زحماتى كه من وامثال من براى دين مى كشند از بين مى رود . بنابراين طبيعى است كه امثال من بايد فرياد بيشترى بر سر آنها بزنند 
تا يكك فردى كه در كوجه و بازار يكك خطايى را انجام مى دهد . مردم از روحانيون انتظار دارند كه بيشتر قدرتمندان را نصيحت 
كنند . خيلى مهم است كه سياسيون از قدرت خود خوب استفاده كنند . تقواى اين افراد بايد خيلى بيشتر از مردم باشد . غير از اينكه 
اين افراد الكو هستند » كوجكترين خطاى آنها آثار زيانبارى در جامعه دارد . اكر اين افراد براساس تيم بندى عمل كنند » نه 
براساس اصول اسلامى جامعه ضرر زيادى خواهد ديد . وقتى جامعه احساس كند كه اين ضرر ها به دليل سوء مديريت و رفيق بازى 
اين افراد سياسى و مذهبى ايجاد شده. به دين بى اعتنا خواهد شد . اكر افراد سياسى جهاد و تلاش وافرى داشته باشند » ثمره ى آن 


به مردم خواهد رسيد . مردم باهوش هستند و به راحتى خصوصيات افراد را دركك مى كنند . فرزندان ما نيز مى توانند از عرصه ى 
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سياسى كه با دين آميخته است » بهرهى زيادى بككيرند . البته كاهى اوقات ما مانع شده و نظر بجه ها را نسبت به صحنه ى سياسى 
منفى مى كنيم . صحنه ى سياسى متعلق به ما است . مسئولين از خود ما هستند واكر خطايى بكنند. ما هستيم كه بايد خود را اصلاح 
كنيم . ما نبايد به بجه هاى خود قهر كردن با صحنه ى سياست را ياد بدهيم . اين يكك اخلاق خودخواهانه و افراطى است كه ما به 
بجه هاى خود انتقال مى دهيم . بايد واقعيت هاى عرصه ى سياست را به مرور به فرزندان خود ياد بدهيم . اصولاً خانواده ها به دنبال 
تربيت فرزند هستند . ما بايد در حين مسابقه و بازى » فرهنكك جامعه يذيرى و اجتماعى شدن را به فرزندان خود آموزش بدهيم . 
بايد به بجه هاى خود ياد بدهيم كه نظرهاى مخالف را تحمل كنند . يدر و مادر بايد اين مسثله را نمايش دهند و به بجه ها ياد 
شرح صدر نداديم ؟ سيبس خداوند ييامبر را به داشتن خلق عظيم تحسين مى كند . مشخص است كه بيامبر از اين نعمتى كه خداوند 
به او داده به بهترين صورت استفاده كرده و شخصيت خود را رشد داده است . ما بايد اين شرح صدر را به فرزندان خود منتقل كنيم 
. ما وقتى كه مى خواهيم الفباى سياست را به فرزند خود ياد بدهيم » بايد الفباى سعه ى صدر و دسته جمعى زندكى كردن را به 
آنها آموزش دهيم . فرزند ما بايد ياد بكيرد كه از حق خود دفاع كند . برخى از بجه ها بلد نيستند از حق خود دفاع كنند . جون اين 
كار را در خانه ياد نككرفته اند و به محض دعواى آنها با برادر و خواهر خود يدر و مادر مداخله كرده اند . ما نبايد در دعواى بين 
فرزندان زياد دخالت كنيم فقط بايد آنها را جهت بدهيم . بايد اجازه دهيم كه خود فرزندان از حق خود دفاع كنند . البته مى توانيم 
بسيار بهبود يبدا خواهد كرد . مسئولين سياسى كه كاهى در كَفتكو هاى خود ناسزا مى كويند و بى تحمل مى شوند تربيت 
خانوادكى خوبى ندارند . كسى كه اهل آداب سياسى نباشد و وارد جامعه شود خطاهاى زيادى را مرتكب خواهد شد و حتى 
ممكن است به جامعه خيانت كند . بنابراين اولين اثر تربيت سياسى در خانواده اين است كه سياست به مرور در جامعه اصلاح مى 
شود . دومين اثر آن نيز اين است كه شخصيت بجه اصلاح مى شود. علت اينكه برخى از بجه ها با وجود استعداد زياد درس نمى 
خوانند اين است كه بيش از حد احساساتى هستند . و يدر و مادر آنها را به خوبى در روابط اجتماعى تربيت نكرده اند . تربيت براى 
حضور در روابط الجساعى همان ترييت سياسى آست .به هاى ما بايد از شركت دن رقابت احساس ضبعف: يكنند . اكر انها از 
حضور اجتماعى و شكست خوردن احساس ترس بكنند؛ در سر كلاس از معلم خود سوال نخواهند كرد . وقتى سوال نكنند درس 
آنها ضعيف خواهد شد . كم كم آنها اعتماد به نفس خود رااز دست مى دهند . ودر جمع رفقاى خود در مدرسه هميشه انسان 
مطيع و بيروى خواهند بود . يدر و مادرها بايد بدانند كه تربيت سياسى نقش اول را دردرس خوان شدن بجه دارد . بايد بجه در سر 
كلاس ابراز وجود كند . بايد بتواند با لحنى مودبانه با معلم خود صحبت كرده و مشكل خود را عنوان كند . در صورتى كه بجه 
جرأت ابراز وجود و نظر را نداشته باشد ضعيف بار مى آيد. در صورت ابراز وجود است كه مى تواند از محيط خود اكسيزن 
دريافت كرده و نهال وجود او شكوفا شود . البته همه ى اين كارها بايد با احترام و ادب انجام شود » نيازى نيست كه فرد براى ابراز 
وجود ناسزا بككويد . بايد يدر و مادرها تربيت سياسى را در خانه شروع كرده و حضور در جامعه را به فرزند خود ياد بدهند . با اين 
كار بجه ها در مدرسه و درس خود موفق خواهند شد . يكى از نكات تربيت سياسى اين است كه ما نقاط قوت و ضعف يكديكر را 
به رسميت بشناسيم . و با استفاده از اين نقاط قوت در تحليل مسائل به يكديكر كمكك كنيم . تربيت سياسى به ما كمكك مى كند كه 
بتوانيم با يكديكر زندكى كنيم . بايد قبول كنيم كه ما يكك نقطه ضعف هايى داريم كه رفيق ما آن را بر طرف مى كند . يدر بايد 
خود را در برابر نقاط قوت مادر قبول كرده است . همين كار مفاهيم سياسى را به بجه منتقل مى كند . تربيت سياسى يعنى اينكه ما 
بلد باشيم با جامعه زندكى كنيم . خيلى از افراد زندكى با ديككران را بلد نيستند . اين افراد هيجكاه رشد بيدا نمى كنند. مادر بايد به 
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بجه ها بكويد كه من نقطه ضعف هايى در برخى زمينه ها دارم و با يدر شما در آن موارد مشورت مى كنم تا خطا نكنم . نبايد بجه 
هاى مااز نواقصى كه دارند احساس حقارت كرده و يا از نقاط قوتى كه دارند مغرور شوند . يا اينكه ديكران را به خاطر نقص 
هايى كه دارند تحقير كنند . سوال - لطفاً در خصوص آيات هفتم يا سى ام سوره ى مباركه ى ذاريات توضيح بفرماييد. ياسخ- 
خدا در آيات مى فرمايد : آدم هاى خوبى كه در اموال آنها يكك حق ثابت براى محرومين است. يكى از جيزهايى كه ما بايد به بجه 
هاى خود آموزش مى دهيم اين است كه آدم ها با هم متفاوت هستند . و اينكه هركسى قوى تراست نسبت به افراد ضعيف تر 
وظايفى دارد . اين يكى از مهمترين آموزش هاى سياسى است كه در انتقال مفاهيم دينى هم نقش عمده اى دارد . سوال - ما 
جكونه بايد عرصه ى رقابت انتخاباتى را در خانه براى بجه هاى خود بياده كنيم ؟ ياسخ - يكى از علاقه هاى وافرى كه در بجه ها 
وجود دارد . علاقه به بازى است . ما بايد بازى را به مسابقه تبديل كنيم . بجه هاى ما بايد ياد بككيرند كه هم از مسابقه نترسند وهم 
شكست را بيذيرند . ما بايد بجه هاى خود را شجاع بار بياوريم . هيج يدر و مادرى نبايد بجه ى خود را ترسو بار بياورند . ترس تنها 
مربوط به تاريكى و جيزهاى خيالى نيست . ترس انواع مختلفى دارد . يكى از تمريناتى كه بجه ها مى توانند در خانه انجام دهند 
شركث دو شمابقهى يدر كن شكيك امكارو افكه حكونه ويروزع'را بديرتت برك از اقراد معنلا شكسة رادارتد.وان زماتي كه 
بيروز مى شوند بى ظرفيت هستند . ما بايد به بجه هاى خود آموزش دهيم كه هنكام بيروزى مغرور نشوند . بجه ها بايد در هنكام 
شكست و يبروزى ظرفيت داشته باشند . ما مى توانيم با استفاده از بازى اين موارد را به بجه ها آموزش دهيم . بجه بايد بفهمد كه 
شكست يكك فاجعه نيست . يدر و مادر نبايد هميشه با نوازش بجهى خود را تقويت كنند . بايد كارى كنند كه بجه استقلال روحى 
بيدا كرده و قدرت تشخيص او بالا برود . ما بايد در عرصه ى انتخابات تشخيص دهيم كه جه كسى صالح تر است . البته ما كانديدا 
ها را به طور كامل نمى شناسيم بنابراين بايد از اشاره ها استفاده كنيم . بايد در خصوص برخى از زمينه هايى كه در كانديدا ها مى 
بينيم فكر كنيم و با هوشمندى محاسبه كنيم . ما نبايد هميشه با بجه هاى خود صريح صحبت كنيم » اجازه دهيم كه خود بجه بفهمد 
. يكى از نكاتى كه امروزه منسوخ شده اين است كه در كذشته وقتى فاميل دور هم جمع مى شدند معما مطرح مى كردند . در هر 
معمايى يكك علامتى براى جواب وجود دارد . ه ركسى معماى سخت ترى مطرح مى كرد » جلسه را در دست خود مى كرفت . معما 
يكك بازى است كه باعث مى شود توجه بالا برود . اكر ما همه جيز را به صورت واضح و شفاف به بجه ها بكوييم » قدرت تحليل 
آنها بالا نمى رود . بايد بجه ها بتوانند اشاره ها را دركك كنند . يدر و مادر يكك مقدار با اشاره با بجه ها صحبت كنند » اين كار 
سركرم كننده هم است . الان تشخيص كانديداى اصلح در جامعه بسيار آسان است اما ما نمى خواهيم زياد به خود زحمت بدهيم . 
با استفاده از يكك نككاه عميق مى توانيم اين كار را انجام دهيم . البته جامعه ى ما در عرصه ى سياسى بسيار باهوش است . سوال- 
كَاهى در يكك رقابت در جامعه ى دينى» فرد شكست خورده حس مى كند كه ايده و نظر او يكك قانون الهى بوده است لذا در خود 
تكليف مى بيند كه از آن ايده و نظر دفاع كرده وسكوت نمى كند . دراين صورت قواعد بازى به هم مى ريزد دراين مورد ما 
جكار بايد بكنيم ؟ ياسخ - ما بالاترين حق يرستان عالم را الكو قرار مى دهيم . حضرت زينب كبرى (س) خواهر حق كو ترين فرد 
در زمان خود بود . سر مطهر امام حسين (ع) را در مجلس يزيد ملعون در مقابل او قرار دادند . همانجا حضرت زينب را به وسيله ى 
همان دينى كه جد ايشان آورده بود تحقير كردند . به او كفتند كه ديدى خدا برادر تو را خوار كرده و كشت. حضرت زينب با 
آرامش جواب مى دهد . كُويى تمام اهل بيت در اوج اقتدار آنجا نشسته اند و حضرت زينب سوالى را براى آنها توضيح مى دهد . 
او با كلماتى زيبا ياسخ آنها را مى دهد . بدون اينكه به هم ريخته شده و اتهام بزند . اكر كسى براساس حق به ميدان آمده و 
خواست حرف خدا را اجرا كند, اما نتوانست » مشخص است كه زمينه سازى كامل نشده است . بايد مشغول زمينه سازى شود . امام 
زين العابدين (ع) بعد از شهادت امام حسين (ع) شروع به تربيت افراد كردند . يعنى غلامانى را به خانه ى خود مى آوردند تا 
زندكى امام را ببينند . با استفاده از دعا معارف را به ايشان منتقل مى كردند و كم كم همان غلامان جهان را كرفتند . اينها نكاتى 
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است كه ما مى توانيم جزو آدابء به هم بياموزيم . بنابراين اكر ما در رقابتى شكست خورديم بايد بفهميم كه زمينه سازى كامل 
نبوده است . نبايد با جنكك و دندان بخواهيم نتيجه را يس بكيريم . ما بايد مقدمات و زمينه ها را درست كنيم . امير المومنين (ع) 
كاهى به ابوذر مى فرمودند كه الان بايد صبر كنيد . ما هرموقع از تندروى صحبت مى كنيم بايد از كندروى هم حرف بزنيم و يا 
برعكس . بيدا كردن حد تعادل كار دشوارى است كه نياز به دقت دارد . 


118.“ 


بفرماييد فروردين شود اسفند هاى ماء نه بر لب بلكه در دل كل كند لبخند هاى ما . بفرماييد هر جيزى همان باشد كه مى خواهدء 
همان يعنى نه مانند من مانند هاى ما . بفرماييد اين بى جرا تركار عالم » عشق رها باشد از اين جون و جرا و جند هاى ما . به بالايت 
قسم سرو و صنوبر با تو مى بالند » بيا تا راست باشد عاقبت سوكند هاى ما . نمى دانم كجايى يا كه اى » آنقدر مى دانم كه مى آيى 
كه بكتشايى كره از بند هاى ما . سوال - آيا اميد نجات براى انسان خوش اخلاق و بى ايمان بيشتر است يا براى انسان با ايمان و بد 
اخلاق ؟ ياسخ > براى انسان با اخلاق و بى ايمان امكان سعادت وجود دارد به شرط اينكه در معرض ايمان قرار نكرفته باشد. يعنى 
اتمام حجت براى او نشده باشد . يكك جنين انسانى اككر خوش اخلاق باشد ولى ايمان نداشته باشد جه بسا كه به سعادت نزديكك تر 
باشد . جون خوش اخلاقى او هر لحظه او را در معرض مومن شدن قرار مى دهد . براى جنين فردى كه از روى صفاى باطن خوش 
اخاكق يوقم .و ازادة معتق خلق سوا سكرفق يراق «دلبرئ ال ذيكرات اسشقادة تمى كنذا امكان سعلات وسوه دارد. جدامينا اين 
افراد از مومنين بد اخلاق بهتر باشند . اما فردى كه خوش اخلاق است و با وجود اتمام حجت هايى كه براى مومن شدن به او شده 
باز هم ايمان به خدا را نمى يذيرد» مسلم است كه داراى طينت بد و دل بى رحمى است . اكر كسى به خدا نه بككويد حتما قصى 
القاب است . جون خدا لطيف بوده و همه ى لطافت ها را نيزاو آفريده است . ممكن است يكك نفر در ظاهر بى رحم نباشد اما 
همينكه به خدا نه مى كويد » معلوم مى شود كه داراى اين صفت است . يكك جنين فردى هر جقدر هم خوش اخلاق باشد فايده اى 
ندارد . اكثرا ما در جامعه ى ايمانى زند كى مى كنيم و آموزش مى ببنيم . البته در اين جامعه نيز ممكن است يكك نفر كيرايى كمى 
داشته باشد ويا مسير زندكى او به كونه اى نباشد كه با افراد با ايمان برخورد كرده باشد . بنابراين با اينكه ما در جامعه اى ايمانى 
زندكى مى كنيم باز هم ممكن است افرادى باشند كه اتمام حجت براى آنها نشده باشد و يا با رفقاى بدى هم نشين باشد » در نتيجه 
با وجود صفاى باطنى كه دارد اما باز هم براى او اتمام حجت نشده باشد . براى يكك جنين فردى ممكن است خوش اخلاقى باعث 
سعادت او شود . در خصوص فرد با ايمانى كه بد اخلاق است نيز دو حالت وجود دارد . اكر بد اخلاقى فرد با ايمان به كونه اى 
باشد كه باعث بى رحمى او شده باشد ء در واقع ايمان او ظاهرى است . در قرآن كريم آمده كه برخى افراد فكر مى كنند ايمان 
دارند در حالى كه ايمان ندارند . ممكن است يكك نفر نماز بخواند اما ايمان نداشته باشد . اكر فردى داراى ايمان واقعى باشد اما 
حسن خلق نداشته باشد » اين ايمان او را به سمت خوش اخلاقى سوق مى دهد . بنابراين يكك فردى كه بد اخلاق است اما به ظاهر 
ايمان دارد » ايمان او واقعى نيست . در قرآن كريم مى فرمايد : شما بككُو من مسلمان شده ام »نكو كه من مومن هستم . اما اكر ايمان 
فرد قوى و واقعى باشد » اشتباهات سطحى او درست خواهد شد . سوال - جكونه مى توان يكك انسان با ايمان را به سمت خوش 
اخلاقى سوق داد ؟ ياسخ - يكى از راه هايى كه براى خوش اخلاقى وجود دارد تقويت ايمان به خدا است . خط مشى بند كان با 
ايمان در ميان مردم مهربانانه و متواضعانه است . اين افراد با ديكران با آرامش برخورد مى كنند . اخلاق اين افراد ناشى از ايمان و 
ارتباط آنها با خدا است . يكك جنين افرادى بايد ايمان و محبت خود را به خدا تقويت كنند. يعنى خداوند و ارتباط با او باعث مى 
شود كه اخلاق ما بهتر شود . اين مسئله قوى ترين عامل اصلاح اخلاق است . راه ديكر اين است كه ضرر هاى بد اخلاقى را به يكك 


جنين افرادى ياد آورى كنيم. بد اخلا.قى در دنيا باعث مى شود كه انسان آسيب هايى را ببيند . مقدرات الهى كه به سمت يكك 
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جنين افرادى مى آيد باعث رنج بيشتر آنها مى شود . هر نوع بد اخلاقى در دنيا داراى مجازات است. بعضى از انواع بد اخلاقى ها 
به كونه اى هستند كه حتى اكر فرد توبه هم بكند باز هم مجازات آنها را در همين دنيا مى بيند . بنابراين راه دوم اين است كه ما 
آثار سوء بد اخلاقى را مورد مطالعه قرار دهيم . انسان از اين راه خيلى زود به نتيجه مى رسد . جون انسان ها منفعت طلب هستند و 
نمى خواهند كرفتار شوند . راه سوم براى از بين بردن بد اخلاقى ها اين است كه انسان از قدرت فكرى عميق ترى برخوردار شود و 
از بالا به مسائل نككاه كند . فردى خيلى افسرده و در نا اميدى مطلق بود . به او كفتم : شما جند روز ديككر مى خواهى در اين دنيا 
زندكى كنى ؟ سن او حدود سى و جند سال بود . من كفتم فكر مى كنى اين سال هايى كه زندكى كردى جككونه ككدشته است ؟ 
او كفت : به يكك جِشْم بهم زدن . من كفتم : اكر تو خيلى خوب زندكى كنى حدود سى و ينج سال ديككر زنده خواهى بود. آيا 
براى يكك جشم بهم زدن ديكر اينقدر جار و جنجال مى كنى ؟ يكك دفعه حال او تغيير كرد .ايمان بيشتر » نككرش به مضرات بد 
اخلاقى و عقلانيت سه راه عمده براى اصلاح اخلاق است . در ضمن ما بايد به افراد خوش اخلاق و خوب نيز معيت داشته باشيم . 
بايد زندكى نامه هاى آنها را مرور كنيم . اكر شما زندكَى نامهى آقاى ابوترابى را مطالعه كنيد متوجه مى شويد كه او حتى با 
شكنجه كر بعثى خود نيز مهربان بوده است . فرمود: كونوا مع الصادقين . يعنى با آدم هاى صادق زياد هم نشينى كنيد . نه تنها از 
اين افراد ضررى متوجه شما نخواهد بود بلكه صدق آنها نيز در شما اثر خواهد كرد. اساساً مفاهيم دينى به كونه اى هستند كه بايد 
به دل بنشينند . فرق ايمان با علم نيز همين است . علم را انسان به صورت ذهنى ياد مى كيرد . اما معرفت بايد با قلب انسان دريافت 
شود . ايمان يكك باور عميق روحى است و اتفاقى است كه بايد در قلب انسان رخ دهد . بنابراين انتقال مفاهيم دينى با جان مخاطب 
ارتباط دارد . ايمان در دل انسان دركك مى شود. برخى از علوم را اكر ما با تجربه ى حس خود دركك كنيم كافى است . اين مسائل 
از ذهن و جشم ما فراتر نمى رود و لازم نيست به روح ما نفوذ كند . ولى اككر شما بخواهيد كوتاهى دنيا را دركك كنيد بايد هفتاد 
سال عمر كنيد تا بتوانيد آن را با جان خود حس كنيد . اين نوع فهم از جنس فهم دين است . يكك خانم تا مادر نشود نمى تواند 
حال و هواى آن را درك كند و بفهمد كه يكك مادر جككونه فرزند خود را دوست دارد . دركك بسيارى از مفاهيم دينى نيز با روح 
انسان امكان يذير است . به همين دليل است كه ما بايد از ابعاد مختلف تلاش كنيم تا مفاهيم دينى را دركك كنيم . ما بايد به ابعاد 
انتقال مفاهيم دينى توجه داشته باشيم . يكى از ابعاد آن ع1 كاهى كليدى است . كاهى اوقات يكك آكاهى كليدى باعث مى شود كه 
انسان متدين شده و دين براى او مورد قبول شود . ولى انتقال مفاهيم دينى ابعاد ديكرى نيز دارد . ما بايد كارى كنيم كه مفاهيم 
دينى به جان مخاطب ما بنشيند . به همين دليل نيز ابعاد مختلف اين انتقال را مورد بررسى قرار مى دهيم . يكى از ابعاد انتقال مفاهيم 
ديك ليمك الكراو بو للقن اسن« انيناها ونحرة الدنااناج او ناوسن اقنرن .وها دنع شالك سيا عمش انه . انا نكي ١‏ عورد فلك ا 
قرار مى كيرد . ما بايد برنامه ريزى كنيم كه به جه جيزهايى انس يبدا كنيم . مبادا به جيزهايى عادت كنيم كه روح ما را افسرده كند 
. فردى مى كفت كه من معمولا سريال نكاه نمى كنم . جون با هنرييشه هاى آن انس بيدا مى كنم و آنها بخشى از وجود من مى 
شوند. من نمى خواهم به سادكى بخش هاى وجود خود را در اختيار ديككران قرار دهم . ما بايد براى انس كرفتن برنامه ريزى كنيم 
. وقتى مايا به سن بككذاريم متوجه مى شويم كه تنها جيزهايى براى ما باقى مانده كه به آن انس كرفته ايم . در آن زمان افسوس مى 
خوريم كه اى كاش براى انس هاى خود برنامه ريزى كرده بوديم . نبايد در دوران دانش آموزى با هركسى هم كلام و رفيق شويم 
. جون نمى توان هيج جيزى را جايكزين دوستان دوران دانش آموزى كرد . خصوصاً اككر اين ارتباط ادامه بيدا كنده بخشى از 
وجود انسان مى شود . در روايت داريم كه اككر با كسى بيش از بيست سال رفاقت كنيم » فاميل ما مى شود . بنابراين بهتر است 
انسان با افراد خوب انس بيدا كند . بهتر است با افرادى رفاقت كنيم كه هم دوست انسان باشند و هم استاد انسان . يعنى بتوانيم رفتار 
زيبايى از آنها ياد بككيريم . ارتباط با افراد خوب باعث صفاى انسان و نورانى تر شدن او مى شود . اينكه ما كاهى اوقات كارهاى 


خوب انجام دهيم و يا به زيارت و مكان هاى مذهبى برويم فايده اى ندارد . ما بايد يكك برنامه ريزى مرتب داشته باشيم » حداقل 
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يكك برنامه ريزى هفتكى يا روزانه داشته باشيم تا به اين كارها انس بيدا كنيم . مثلاً ما نبايد يكك ماه خود را وقف امام حسين (ع) 
بكنيم اما در يازده ماه ديكر ايشان را فراموش كنيم . ما بايد روزى يكك بار در زمانى مشخص به امام حسين (ع) سلام كنيم تا به آن 
عادت كنيم . ما در زندكى خواسته يا نا خواسته به بسيارى از رفتارها انس و عادت ييدا مى كنيم . در آينده ى دور يكك باره مى 
فهميم كه سرمايه هاى ما جه جيزهايى هستند . يكك نفر در حال احتضار بود به اطرافيان كفت من را از جاى خود بلند كنيد تا يكك 
بار ديكر كوجه و محل خود را ببينم . جون خيلى با آن مأنوس بود » مى خواست در لحظات آخر نيز آن را ببيند . اين انس و علاقه 
مورد احترام است اما اى كاش مى كفت كه سجاده ى من را بياوريد تا يكك بار ديككر آن را ببينم . اى كاش اين انس عميق را به 
يكك شئ مقدس بيدا مى كرد . اككر اين فرد با عشق به امام حسين (ع) انس يبدا مى كرد يقين بدانيد كه قبل از مركك ايشان را مى 
ديد . جون اهل بيت هواى شيعيان و دوستان خود را دارئد . خيلى از افراد بوده اند كه قبل از مركك اين عزيزان را ديده اند و سيبس 
از دنيا رفته اند . بنابراين ما بايد براى انس خود برنامه ريزى كنيم . اصولاً ما بايد بجه هاى خود را با مفاهيم دينى و مقوله هايى كه 
در ارتباط با دين هستند انس بدهيم. سفارش بيامبر اكرم (ص) است كه بايد كارى كنيم كه آنها به نماز عادت كنند . خيلى اوقات 
نماز خواندن نياز به استدلال ندارد . وا داشتن فرد به نماز به صورتى كه انس بيدا كند » آن را تسهيل مى كند . سوال > اكرعبادات 
ما از روى عادت باشد اشكالى دارد ؟ ياسخ -اينكه مى كويند كارى نكنيد عبادات شما از روى عادت باشد يكك غلط مشهور 
است . مككر امكان دارد انسانى كه روزى ينج بار نماز مى خواند به آن عادت نكند ؟ شما اكر يكك كارى را حتى هفته اى يكك بار 
انجام دهيد به آن عادت مى كنيد . البته بايد نماز را فراتر از يكك عادت بخوانيم يعنى صرفاً از روى عادت نباشد . بايد نماز را 
عاشقانه بخوانيم . ولى نبايد جون عاشقانه نماز خواندن خوب است .» عادت به نماز را از بين ببريم . اكر شما به يكك جيزهايى عادت 
كنيد » كف يروازى شما مشخص مى شود و سقوط نمى كنيد . امير المومنين (ع) فرمودند : نفس خود را به كارهاى خوب عادت 
دهيد . حُسن عادت به رفتارهاى خوب اين است كه باعث مى شوند ما به كسى ظلم نكنيم . اما نبايد به اين خوش اخلاقى از روى 
عادت اكتفا كنيم . و بايد آن را به عنوان راهى براى اوج كرفتن در نظر بككيريم . بايد به خواندن نماز عادت كنيم اما آن را شاكرانه 
» مومنانه و عاشقانه بخوانيم . بايد سر نماز با خداى يكانه كه تنها معبود ما است مناجات كنيم . بنابراين اين عادت بايد وجود داشته 
باشد تا منجر به تركك نماز نباشد . نبايد نماز خواندن را تنها به زمانى موكول كنيم كه حال خوبى داشته باشيم . فردى مى كفت : 
من ماهى يكك يا دوبار هركاه حال خوبى داشته باشم نماز مى خوانم . به او كفتم : به نظر ما آدم بايد روزى ينج بار نماز بخواند . 
اكر براى شما كمتر شده. ببينيد كه اين فاصله ها كجا است . بنابراين عادت جيز خوبى است اما بايد آن را يكك مقدار عميق تر كرده 
و به انس تبديل كنيم . بايد يكك كار را تكرار كنيم تا براى ما جا بيفتد . خيلى از افراد براى تكرار و تلقين ارزش زيادى قائل نيستند 
.اما حضرت امام بعنوان يكك تكنيكك خيلى مهم به آن تأكيد مى كردند . به هرحال ما بايد مراقب باشيم كه به جيزهاى كم و بى 
ارزش عادت نكنيم . مى فرمايد: بداخلاقى كه فرد به آن عادت كرده كناهى است كه بخشوده نمى شود . بنابراين جلو كيرى از 
عادات سوء يكك تكليف بسيار مهم است . اكر مى خواهيم بجه هاى ما ديندار شوند مراقب باشيم به بدى ها عادت نكنند . از طرف 
ديكر مواظب باشيم كه عادت هاى خوب بيدا كنند . اككر ما مى خواهيم به جيزهاى خوب عادت كنند بايد آنها را همراهى كنيم . 
مثلاً بايد آنها را در نماز همراهى كنيم تا بتوانند به آن عادت كنند . آنقدر با آنها همدلى , هم زبانى و هم فكرى كنيم كه عادت به 
خوبى ها در آنها نشكند . اكراين عادت شكسته شود خيلى ضرر دارد. نكته ى ديكر اين است كه ما مى توانيم عادات خود را 
سطح يايين كرفته و يا آنها را سطح بالا بكيريم . مثلا ما مى توانيم عادت كنيم كه كار را مخلصانه انجام دهيم . برخلاف آن جيزى 
كه خيلى از افراد فكر مى كنند . عادت كلمه ى بدى نيست . خدا كند كه كار مخلصانه انجام دادن براى ما عادى شود . جه خوب 
است كه نككاه حرام نكردن براى ما عادت شود . جون ديكر از اين مرحله يايين تر نمى آييم . و روح ما براى مراتب بالا تر فرصت 
بيدا مى كند . ما بايد كناه هاى خود رابا كمكك عادت تركك كنيم تا روح خود و نيت هاى خود را مشغول كارهاى والاتر بكنيم . 
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بنابراين عادت را هم مى توان در امور اندكك بكار كرفت و هم در امور بسيار عميق . برخى مى كويند كه كلمه ى انسان مربوط به 
انسى است كه در وجود او جاى كرفته است . ذكر على ابن ابى طالب عبادت است . جه خوب است كه ما عادت كنيم هر روز 
صبح خود را با اين ذكر آغاز كنيم . بعد از يكك مدتى اين ذكر در كوش شما مى ييجد جون به آن عادت كرده ايد و اكر نباشد 
جاى خالى آن را حس مى كنيد . بايد ببينيم كه تلويزيون و شبكه هاى آن ما را به جه جيزى عادت مى دهند . الان دعاى عهد 
خيلى رايج شده و در خيلى از شبكه ها خوانده مى شود . جقدر برخى از افراد با اين دعاى عهد مأنوس شده اند . براى خيلى از افراد 
اين دعاى عهد » نغمه ى ياد آورى كننده ى بسيارى از خوبى ها است كه در طول زندكى خود داشته اند . ما بايد براى انس خود و 
كود كان خود برنامه ريزى كنيم . اكر خود ما مثلاً زياد موسيقى كوش بدهيم بجه ى ما نيز به آن عادت مى كند و اين اصللا خوب 
نيست. سوال - لطفاً درخصوص آيات 756 تا 18 سورهى مباركهى فتح توضيح بفرمايبد. ياسخ - در يايان اين صفحه از قرآن 
خداى متعال وعده داده است كه روزى اين دين برتمام مرام هاء انديشه ها و طرز تفكر ها غلبه بيدا كند . اميدوارم كه ما به اين روز 
بسيار نزديكك باشيم . البته علائم آن وجود دارد . حضرت زمانى ظهور مى فرمايند كه ديكر كسى براى نجات بشر تثورى نداشته 
باشد . امروز هيجكدام از تثورى ها نتوانسته اند بشر را نجات دهند . سوال > در مورد نكاتى كه حضرت امام در خصوص انس و 
عادت عنوان فرموده اند توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - يكى از ابعاد ارتباط انس » تكرار و عادت با انتقال مفاهيم دينى اين است كه 
مااز تلقين استفاده كنيم . تلقين يكى از روش هاى خود سازى است . اين كار براى ديكران بايد به زيبايبى صورت بككيرد . تلقين 
كلمة اى ات كادن خيل از نجاهابه آن بد نكا من شود .اكز كسى استدلال.ذيض رابيذيرد نباق دازد كد يعدا آن را تلقية كتد نا 
براى او جا بيفتد . بنابراين انس از دو جهت با انتقال مفاهيم دينى ارتباط دارد . يكى اينكه ما بايد يكك نيت و رفتار را آنقدر تكرار 
كنيم نا بتوانيم آن را دركك كنيم . ديكر اينكه وقتى ما يكك مسئله اى را دركك كرديم با استفاده از تلقين كارى كنيم كه در موجود 
ما موثر شود . تلقين با تشويق فرق مى كند .ولى تشويق هم مى تواند با تلقين كردن موضوع خاصى همراه باشد . يكى از جيزهايى 
كه ما بايد مرتب بين خود تلقين كنيم سخن از رفتن است . اينكه يكك روزى از اين دنيا مى رويم و ديككر حضور نخواهيم داشت . 
بايد اين مسئله را به خود تلقين كنيم . ممكن است ديكران ياد ما را كرامى بدارند و يا اينكه اصلا ما را فراموش كنند . اينكه رفتن 
ما قطعى است را بايد هر بار به يكك زبان زيبا و دلنشين به خود و فرزندان خود تلقين كنيم . يكى از موضوعاتى كه بايد آن را خيلى 
به خود تلقين كنيم » كوتاهى زندكى ما در اين دنيا است . موضوع ديكرى كه خيلى بايد آن را تلقين كنيم » محبت خدا به ما است 
. خدا ما رااز مادر بيشتر دوست دارد . بايد تلقين كنيم كه ما اصللا تنها نيستيم و خدا از ما مراقبت مى كند . حضرت امام مى فرمايند 
كه تكرار در قرآن كريم زياد است . حضرت امام هر روز برنامه ى قرائت قرآن داشتند . اكر مقدار قرائت قرآن امام را به شما 
بككُويم ممكن است باور نكنيد . ايشان هر آيه اى را مى خواندند برايشان آشنا بود . يس جرا تكرار مى كردند ؟ جون امام به تكرار 
معقتد بوده و آن را اجرا مى كردند . تكرار يكك كلمه لازم است تا در جان ما قرار بككيرد . ايشان مى فرمايند : يكى از جيزهايى كه 
براى ساختن انسان مفيد است تلقين مى باشد . انسان اككر مى خواهد ساخته شود بايد مسائلى را كه براى اين ساخته شدن لازم است 
به خود تلقين كرده و آن ها را تكرار كند . اككر لازم باشد يكك مطلبى در نفس انسان تأثير كند » تلقين ها و تكرار ها باعث مى شود 
كه بيشتر در نفس نقش بيدا كند . به كفته ى حضرت امام آن آياتى كه سازنده است مانند سوره ى مباركه ى حمد را انسان بايد 
تكرار كند . جون اين سوره يكك درس سازنده است . انسان بايد اين مسائل را به خود تلقين كرده و نفس خود را براى شنيدن آماده 
كند . حضرت امام به ما ياد مى دهند كه ما بايد نماز را به خود تلقين كنيم . صحنه ى تلقين ميت يكك صحنه ى بسيار جذاب و با 
شكوه است . اينكه ما اين صحنه را تنها به عنوان يكك مصيبت و يكك واقعهى بد نشان دهيم واقعاً اشتباه است. برخى از اولياى خدا 
سفارش مى كردند كه غسل دادن افراد با ايمان را بينيد . اين غسل دادن» آخرين آبى كه بر روى بدن اين افراد ريخته شده و كفنى 


كديه مدق آنها بوشائدة من شوك ضبحته اى زها يراق تور است :انها ميته هاي ابت كد سوق زفد كن هااسك .شر كف افاق 
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خشن و زشتى نيست . تلقين ميت يكى از زيبا ترين صحنه هايى است كه انسان مى تواند ببيند . كلماتى كه براى آخرين بار براى 
ميت خوانده مى شود و به او تفهيم مى شود براى اين است كه به راحتى به سوالاءت جواب دهد . مخصوصاً اكر فرد تلقين كننده 
ميت را دوست داشته باشد و از نزديكان او باشد به زيبايى اين كار را انجام مى دهد . حضرت امام مى فرمايند كه ما بايد سر نماز 
اينكونه به خود تلقين كنيم . بايد الحمد الله رب العالمين را به خود تلقين كنيم . سيس مى فرمايند اينكه من دائماً يكك مسئله اى را 
براى دوستان تلقين مى كنم به اين خاطر است كه مربوط به ساختن يكك جامعه و ملت بوده واز اهميت زيادى برخوردار است . در 
ادامه مى فرمايند : تكرار در قرآن مجيد زياد است. يكى از امورى كه حتى در امراض موثر است تلقين مى باشد . يعنى تلقين حتى 
امراض جسمى را از بين مى برد . و راه از بين بردن امراض روحى نيز اساساً تلقين است . براى از بين بردن امراض جسمى بايد يا 
خود مريض به خود تلقين كند يا كس ديككرى اين كار را انجام دهد . اينكه به فرد به طور مكرر تلقين شود كه بهبودى بيدا مى كند 
» در نفس او تأثير مى كذارد . در نامه ى اخلاقى و عرفانى حضرت امام به حاج سيد احمد آقا آمده كه سعى كن در خلوات به اين 
بارقه ى الهى فكر كنى و به طفل قلبت تلقين كنى و تكرار كن تا به زبان يد . و در ملكك و ملكوت وجود تواين جلوه خود نمايى 
كرده و به غنى مطلق بييوندد . تاااز هر كسى جز او غنى شوى و از او توفيق وصول بخواه . يسرم اكر مى توانى با تفكر و تلقين نظر 
خود را نسبت به همه ى موجوداته بويزه انسان ها نظر رحمت و مودت بكن . اين در واقع راهى است براى مهربان شدن با ديكران 
. در جاى ديككرى مى فرمايند : به خودمان تلقين كنيم كه غير از اراده ى او جيز ديكرى نمى تواند كاركر باشد . و اراده ى او بود 
كه ما را به بيروزى نيمه كاره رساند . (جون بيروزى نهايى ما طبيعتاً فرج حضرت خواهد بود). حتى افرادى كه از طريق برهان اين 
حقيقت رااثانث مى دائتد كمثر يه آن باون داشعه ومومن كسيد , ايعان به امقال ابن حقابق حاصل تشوةه مكر با فتاهدت » تفكرو 
تلقين . بنابراين ما متوجه مى شويم كه تلقين جه كار ارزشمندى است . تكرار در عمل تبديل به عادت مى شود . در همجوارى نام 


آن راانس مى كذاريم . و در موضوعات فكرى نام آن را تلقين مى كذاريم . تكرار براى تفهيم مفاهيم دينى بسيار لازم است . 
ع؟-|١1-.و‏ 


سوال - بُعد اخلا-ق به جه ميزان در انتقال مفاهيم دينى موثر است ؟ ياسخ - براى اينكه ما بتوانيم مفاهيم دينى را به فردى منتقل 
كنيم» بايد او بهره اى از فضائل اخلاقى برده باشد. او بايد در ابتدا با برخى از صفات برجسته ى اخلاقى آشنا بوده ودر وجود خود 
نسبت به آنها علاقه مندى احساس كند . و از برخى از بداخلاقى ها نيز بيزار باشد تا ما بتوانيم اساساً دين را براى او معرفى كنيم . در 
روايت داريم كه يكك نفر نزد بيامبر كرامى اسلام آمد و كفت كه من مى خواهم به دين شما مشرف شوم . دستور بدهيد براى من 
بك مقدار از آيه هائ قرآن را بخواتند . يامبر (ضص) فردى را عأمور كردند كه به او قرآن را آموزش دهد . سووةى اذا زلزلت 
الا_رض زلزالّها را تا آنجايى براى او خواندند كه به فَمَن يعمل مِثقال ذَرهٌ حيرا يّره رسيدند . زمانى كه به اين آيه رسطللة آن فرد 
اعلام كرد كه من مسلمان مى شوم . لازم نيست بيشتر از اين براى من قرآن بخوانيد . ازاو يرسيدند كه جطور تو دراين زمان كوتاه 
مسلمان شدى ؟ او ياسخ داد: خدايى كه اينقدر دستكاه او با حساب و كتاب است كه اكر كسى كوجكترين كار بد و يا خوبى انجام 
دهد »ء عقوبت و ياداش دريافت مى دهد » يس او خداى عادلى است . جون اين فرد به عدالت علاقمند بوده و عدالت يكى از 
صفات برجستهى اخلاقى است . بنابراين او به اين خدايى كه از عدالت خود سخن كفته كرايش بيدا مى كند . بايد اخلاق در 
درون يكك فرد جارى بوده و عدالت را دوست داشته باشد تا به اين سمت حركت كند . ما اككر مى خواهيم يكك مفهوم دينى را به 
فرزند خود منتقل كنيم بايد قبل از آن يكك بيش نيازى در او ايجاد كنيم . او بايد از برخى صفات اخلاقى بخوبى برخوردار باشد . 
خوش اخلااقى ها مبناى دركك دين هستند. و ما بايد بجه هاى خود را خوش اخلاق بار بياوريم تا دين را بخوبى دركك كنند . در 


روايتى ييامبر اسلام (ص) مى فرمايند كه اككر حيا نداريد» هركارى دوست داريد انجام دهيد . يعنى من ييامبر» ديكر نمى توانم با 
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شما كارى داشته باشم . در روايتى است كه تنها ضرب المثل باقى مانده از همه ى اديان كذشته است اين كلمه است كه اكر حيا 
نداشتيد هر كارى دوست داشتيد انجام دهيد. اخلاءق را به دو معناى عمده مى توان ترجمه كرد . يكى از آنها برخورد خوش و 
ككشاذة زو اشت كك اكتكرا تيز اتعلائق ايدكوته معتامى شود . معتاق ديكر جعيزئ :اسك كه اكثرا علسائ اخلادق أن راكر نظر من 
كيرند . آنها از مفهوم خلق استفاده كرده و كفته اند كه خلق يعنى ملكاتى كه خوى آدمى شده است . بنابراين يكك معناى باطنى تر 
براي ندر نظر كرفو كن اتن كه اخلفق علدى عبغات خرن انث كه در ورون قلت انسان اث مفلة ابكه اسان بردو 
بخيل نباشد و... البته اينها صفاتى هستند كه ممكن است كاهى در رفتار انسان بروز ييدا كند . برخى از افراد از نظر ظاهرى خوش 
خلق هستند ولى از نظر باطن افرادى حسود » عنود يا كينه توز هستند . بنابراين اخلاق هم شامل رفتار ظاهرى فرد با ديككران است و 
هم صفاتى كه در قلب او است . در صورتى كه ما در درون روح خود شاكر باشيم واكر كسى به ما محبت كرد هميشه به دنبال 
قدردانى و تشكر از او باشيم » انسان خوش اخلاءقى هستيم . تعريف دين با اخلاءق متفاوت است . بين دين و اخلاق يك سرى 
تفاوت هاى ظريف وجود دارد . البته اكر كسى اخلاق داشته باشد دين را راحت تر فهميده» آن را يذيرفته واجرا مى كند .از 
طرفى بسيارى از دستورات دينى» دستورات اخلاقى هستند . دين به ما توصيه مى كند كه خوشرو و خوش دل بوده وبا حسن ظن با 
ديكران برخورد كنيم . اصولا هم اخلا.ق ما را به دين دعوت مى كند وهم دين ما را به اخلاقيات دعوت مى كند . دين مهمترين 
عامل براق تقويث اخلاقى بكك انسان اسث . يعتى دين + قيامث و ياداش اخخروى را به انسان نشان داده.و انكيزه اى در او ابجاد مى 
كند تا اخلاق را رعايث كند . كسى كه دين ندارد طبيعتاً انكيزه بى ضعيف ترى برائ رعايت اخلافيات دارد . اينها رابطهى هاى 
مثبتى است كه بين دين و اخلاق وجود دارد . برخى از افراد دين دار هستند اما خوش اخلاق نيستند كه البته براى اين افراد بايد ابراز 
تأسف كرد . ابنطور افراد آبروى دين رامى برثئد ..جزا كه دين عميقاً نتوانسته ذواين اقراد الكيوه:ى بالاديش نفس ابجاد كند: از 
طرفى برخى افراد اخلاق دارند اما ديندار نيستند . افرادى كه دين دارند ولى با اخلاق نيستند» مشخص است كه ايمان آنها زياد قوى 
نيست و نتوانسته اند از ايمان خود بهره بردارى كنند . وقتى انسان مى خواهد از ايمان خود بهره برداى كند ابتدا بايد خودسازى كند 
.اكر كسى با اخلاق باشد ديندارى براى او سهل مى شود ولى ابليس در اينجا يكك ترفند ظريف دارد . يعنى با اخلاق خوب يكك 
احساس رضايتمندى به فرد داده و او را به اين وضع راضى مى كند تا سراغ ايمان و يرورد كار عالم نرود . حتى او نسبت به اخلاق 
خوب خود عجب هم بيدا كرده و مى كويد كه من به ايمان و خدا نياز ندارم . سوال - خوش اخلاقى بدون دين جه اشكالى دارد؟ 
ياسخ - ما بايد ببينيم كه خدا به جه دليل ما را آفريده است . آيا ما را آفريده كه خوش اخلاق بوده و سيس ازاين دنيا برويم يا 
اينكه ما را آفريده تا با او ارتباط داشته باشيم ؟ خيلى از افراد مى يرسند كه جرا شما اخلاق را از دين جدا مى كنيد ؟ البته ما اخلاق 
مبعوث شده ام . در ياسخ آنها بايد كفت كه بيامبر (ص) اينجا فرموده اند من براى مكارم اخلاق مبعوث شده ام نه خود اخلاق . ما 
بدون ييامبر (ص) هم مى توانستيم اخلاق را تا حد زيادى دركك كنيم. در همه ى دنيا بسيارى از فيلم هاى سينمايى افراد را به اخلاق 
دعوت مى كنند و اغلب كاراكترهاى خوب انسان هاى خوش اخلاقى هستند . اما ما آفريده نشده ايم كه با وجدان خود زندكى 
كرده و سيس بميريم . اككر قرار بود كه وجدان براى ما كافى باشد » ديكر نيازى به يبامبران نبود . مكر اينكه برخى اين سخن غلط را 
كوو لساب نض اابراض اماق هام من كتوق درك ندة ادن اقزاه عر الاق قاد بد واف اهن )قدا رقن افرنا نفك 
برواز ما اخلاق خوب نيست . سقف يرواز ما مكارم اخلاق است كه جز با ايمان و نماز بدست نمى آيد . مكارم اخلاق انسان را به 
اوجن ازا اخلاقات من «وتباتن كد نض با عشق و انكام بديرورد كار ورايفان بموعده عاق او مسر حسف يل اك كنا غرون الخلا 
باشيدء به انسان ها علاقه داشته و ظلم نمى كنيد . ولى اكر به مكارم اخلاق برسيد خود را براى هدايت و آشنايى انسان ها با خدا فدا 
خواهيد كرد . اكر شما با اخلاق باشيد سعى مى كنيد به كسى ظلم نكنيد اما خيلى كم ممكن است فدا كارى كنيد . ولى وقتى 
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انسان به مكارم اخلاق برسد » عشق به شهادت بيدا مى كند . ممكن است شما سال ها كريه كرده واز خدا اين مقام را درخواست 
كنيد . اين مسئله اخلاءق به معناى حداقلى كلمه نبوده و همان مكارم اخلاق است . بنابراين ما مى توانيم اخلاق را در دوسطح در 
نظر بككيريم . يكى مكارم اخلاق كه جز با ايمان و عشق به يروردكار عالم يديد نمى آيد » ديكرى سطح ابتدايى اخلاق است كه 
وجدان هم آن را دركك مى كند . اككر دين نباشد همه ى افراد نمى توانند با استفاده از اخلاق وجدانى و فطرى خوش اخلاق باشند. 
دين يكك عامل تقويت كننده ى اخلاق است كه به افرادى هم كه از نظر اخلاقى ضعيف هستند كمكك مى كند . در ضمن دين ما را 
ازبد اخلاقى باز مى دارد . ما براى اخلاق حداقلى و همينطور حداكثرى نياز به دين است . ما براى دركك مفاهيم دينى نياز به 
اخلاق خوب داريم . دين » اعتقادات » ايمان به خدا و عمل صالح رابطه ى ما را با خدا تنظيم مى كند . ولى اخلاءق به معناى 
سكولار و بدون انككيزه ى الهى روابط ما را با يكديكر تنظيم كرده و به ما آرامش مى دهد . آيا ما به دنيا آمده ايم كه فقط روابط 
خود را با ديكران تنظيم كنيم ؟ آيا انسان مى تواند به اين حداقل كمال راضى شود ؟ اخلاق بدون دين فقط نيازهاى مادى ما را در 
زندكى دنيا تأمين مى كند » بدون اينكه قدرت فراكيرى داشته باشد . فقط در اين حالت برخى از تيب هاى شخصيتى مى توانند 
انسان هاى خوش اخلاقى باشند. اينكه به طور رنتيك به فرد صفت مهربانى رسيده باشد و او نيز خوش اخلاق و صبور باشد . در 
حالى كه ايمان به خدا در اين صبر او دخالتى نداشته است . در هر مملكتى باشد و حتى كافر هم باشد همين صفت صبورى را 
خواهد داشت . اما در صورتى ارزش دارد كه انسان به واسطه ى ايمان به خداء ضعفى را در خود از بين برده باشد. و او در جريان 
از بين بردن اين ضعف با خدا ارتباط قوى بيدا كند . ويا ارزش انسان در اين است كه نقطه ى قوتى را در خود تقويت كند و به 
دليل ايمان به خدا از آن بهره بردارى كند . واو در طى اين فرايند ايمان به خدا را در خود تقويت كند . يس آن جيزى كه در دين 
غلبه دارد ايمان به خدا است . و آن جيزى كه در اخلاق غلبه دارد » تنظيم روابط اجتماعى ما است . اكر ما دين داشته باشيم » طبيعتاً 
اخلاق ما هم درست خواهد شد . البته افراد دين دار بايد توجه داشته باشند كه ديندارى و اعتقادات به مفاهيم دينى باعث غرور آنها 
نشده و بد اخلاقى را براى آنها راحت نكند . جون ايمان به خدا ممكن است باعث غرور انسان شود . در قرآن كريم آمده كه به 
خاطايمان اووةو ةدا ومجلنان شدق بر خداوتد عنث تكذارمد ان يكين ابت كداممكا اسك ذو اساة ابحاد شود 
برخى از افراد مذهبى جون فكر مى كنند كه به يكك جايى يشت كرمى دارند خيلى راحت بد اخلاقى مى كنند . اكر انسان به ايمان 
خود نسبت به خدا مغرور شود » بر سر خداوند منت كذاشته و شروع به بداخلاقى مى كند . افراد خوش اخلاق نبايد نسبت به آن 
غرور بيدا كرده و خود را بى نياز از ايمان بدانند . الا-ن فيلم هاى سينمايى كه در كشور ما ساخته مى شود و تحت تأثير فرهنكك 
قري :قبع بجعيولا حصرف به كلاق قياف عنمن كسل: الس عركن اعلوض شوب اسك نااك تمن تسياة اتن اليل جد 
نيازى به ايمان به خدا نيست ». در واقع اخلاءق را در برابر دين قرار داده است . اخلاق بدون دين نه تنها ارزشى ندارد بلكه مانند 
ابليس است . ابليس نه تنها اخلاق را در برابر خدا قرار داد» بلكه به عبادت هاى خود مغرور شده و در برابر يرورد كار ايستاد . ابليس 
كه سنبل بدى است » به عبادت هاى شش هزار ساله ى خود تمسكك كرد و در برابر خدا ايستاد . اكر كسى به خوش اخلاقى خود 
غره شده و به آن اتكا كرد » ابليس مى شود . از طرف ديككر وقتى كسى به خمدا ايمان دارد و خوش اخلاق نيست » مورد نكوهش 
يبامبر (ص) قرار مى كيرد . بسيارى از افراد به واسطه ى بد اخلاقى از ايمان خارج مى شوند . در روايت داريم كه حسادت ايمان را 
مى سوزاند , مانند آتش كه ينبه را مى سوزاند . آيت الله مظاهرى كه در كذشته در قم درس اخلاق داشتند مى فرمودند كه كسى 
كه عصبانى باشد نمى تواند ايمان خود را حفظ كند . البته كسى كه ايمان دارد ولى خوش اخلاق نيست . ما اميد داريم كه به 
واسطه ى ايمان خود يكك روز خوش اخلا-ق شود . جون ايمان صفاى باطن مى آورد و صفاى باطن زمينه ى يذيرش اخلاق را 
أفزايش مى دهد .اكر كسى اخلاق داشته باشد اما باايمان ثباشد » اميد است كه روزى اين اخلاق او را مومن كند. ووزى سه نفر 


آمدند كه بيامبر (ص) را ترور كنند . جبرائيل به ايشان خبر داد . ييامبر (ص) نيز به حضرت على (ع) فرمودند كه برو و اين سه نفر 
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را دستكير كن . كر مقاومت كردند با آنها نبرد كن اما يكى از آنها را با اين مشخصات نكش . حضرت على (ع) رفتند تا آن سه 
فر وا دستكير كلد . آنها مقاومت كرذنذد وابقان مجور شدند كديا آنها ثرة كشد ودو نف راز آنها رابه قثل برساتند .اما يك 
نفراز أنهنارا تكشعه ودسة سنعة به قد بامبر (صض) أورذقد. رسول ندا به ابشنان فرموذ آيا فى ذانى كه حرا نا تورا يه قل 
نرسانديم ؟ جون تو يكك اخلاق خوب دارى . يعنى كمكك به فقرا و محرومين را دوست دارى .او كفت اككر خداى شما اين اخلاق 
خوب را مى يسندد من مسلمان مى شوم. بنابراين ما اميد داريم كه كسانى كه خوش اخلاق هستند روزى با ايمان شوند . ولى اكر 
كسى در حد خوش اخلاقى باقى مانده » به آن مغرور شده و احساس نياز به ايمان بيدا نكند . مانند ابليس است كه به عبادت خود 
عجت يندا كردة و تبازق نه اطافة ديكر رامين الهن در كود الحساين تكزذه اسك .سوال - لطفا عند غدد از تكنيكك هاين را كه 
در خصوص انتقال مفاهيم دينى و بعد اخلاقى مطرح است بيان كنيد. ياسخ - ما بايد مفاهيم اخلاقى را كه به بجه هاى خود منتقل 
كرده و آن را دستمايه اى براى تقويت ايمان قرار دهيم . مثلاً اول وقت نماز بخوانيم . و به فرزند خود بكوييم كه خدا ما هنكام اذان 
دعوت مى كند و ما خجالت مى كشيم كه نرويم . اينجا شما از حيا و شرمندكى براى ارتباط با خدا كمكك كرفته ايد . يا به فرزند 
غود بكويبد كه رشت اسك اسان بهواسطهى.خصاصت اثفاق تكند : حورن ذا كنته اث كه جاح خالى اين يول .را خود اوير 
خواهد كرد . ما بايد با صفات اخلاقى ايمان را تقويت كنيم . يا حتى براى درست كردن اخلاق از ايمان كمكك بكيريم . مثلا اكر 
فرزند شما از همكلاسى خود ويا كم محبتى معلم ناراحت است و نزد شما درد دل مى كند, ايمان را وسط بكشيد. به او بككوييد كه 
خدا مراقب بندكان خود است و به همه ى آنها روزى مى دهد . اكر الا-ن محبت معلم را روزى تو نكرده است » در جاى ديكرى 
اين كار را خواهد كرد . اصللا ناراحت نباش . اكر در وادى حسادت ايمان خدا را وسط بكشيم » ايمان تقويت مى شود . اين كار 
يعنى آموزش ايمان . آموزش مفاهيم دينى بسيارى از اوقات با تجربه همراه است . ما بايد با لمس كردن ايمان در صحنه ى عمل » 
آن را به فرزند خود آموزش دهيم . يعنى يا ايمان را به واسطه ى اخلاق خوبى كه دارد دراو تقويت كنيم ويا ايمان را دستمايه ى 
خوب شدن اخلاءق او قرار دهيم . ما بايد به كمكك اخلاق » ايمان را كه حقيقت دين است به فرزند خود آموزش دهيم . بنابراين 
اخلاق يكى از ابعاد انتقال مفاهيم دينى است . يدر و مادر بايد خوش اخلاق بوده و آن را الكو قرار بدهند. بجه دركك كند كه آنها 
بخاطر ايمان به خحدا خوش اخلاق هستند . بنابراين اخلاق همراه با ايمان براى انتقال مفاهيم دينى در فرزندان موثر است . خحداوند 
متعال در قرآن كريم آميزش اخلاق و ايمان را به ما آموزش مى دهد . مى فرمايد: ديكران را ببخشيد » آيا دوست نداريد كه خدا 
شما را ببخشد ؟ از اين طريق ايمان آموزش داده مى شود . البته ما بايد به فرزندان خود بككوييم كه مبادا فريب اخلاق خوبى كه به 
صورت (نتيكك از يدر و مادر خود دريافت كرده اندء بخورند . بايد بجه هاى ما ضعف هاى خود را برطرف كنند . مثلا اكر بجه ى 
ما به صورت _زنتيكك خوش رو است و بواسطه ى آن زبانزد مى باشد . به او بككوييم كه تو خوش رو هستى اما اين ضعف ها را هم 
دارى . مراقب باش كه كول تعريف ديككران را نخورى . اين خوش اخلادقى براى تو نورى به دنبال ندارد . اكر به صورت ارثى و 
زنتيكى » خوش اخلاقى به بجه هاى ما رسيده نبايد آن را تقبيح كنيم » اما بايد به آنها بككوييم كه اين مسئله ارزش زيادى براى شما 
ندارد . شما بايد سعى كنيد كه ضعف هاى خود را برطرف كنيد . بايد كارى كنيم كه بجه هاى ما فريب اخلاق خوبى كه بدون 
ايمان دارند را نخورند . بلكه به دنبال صفات اخلاقى خوبى باشند كه به واسطهى ايمان خدا و اعتقاد به قيام و معاد . مى توانند 
كسب كنند . مى فرمايند كه تقوا رئيس اخلاق است . مهم اين است كه شما اخلاق خود را به واسطه ى اعتقاد به خدا درست كرده 
باشيد . در جريان اصلاح اخلاق » بجه مفهوم بخاطر خدا بودن و اخلاص را درك مى كند . اكر شما مى خواهيد اخلاص را به 
فرزندان خود آموزش دهيد بايد در كير و دار دركيرى هاى اخلاقى آن را بياموزيد . ما بايد مراقب باشيم كه فريب خوش اخلاقى 
خود را نخورده و بى ايمان نشويم . سوال - لطفاً در خصوص آيات يكم تا يازدهم سوره ى محمد (ص) توضيح بفرماييد. ياسخ- 
يكى از آيات نورانى اين صفحه مى فرمايد كه خدا با كافران خيلى بد برخورد مى كند . يعنى خيلى سختكيرانه با آنها برخورد مى 
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كند . شخدا آنها را نابود خواهد كرد ء مركك بر آنها باد . خدا در ادامه دليل آن را بيان مى فرمايد: به اين دليل كه اين افراد از ما آنزل 
الله تنفر دارند . فرد كافر به واسطه ى روح يليد خود وقتى ما أَنزِلَ الله را مى شنود ناراحت مى شود . البته كافران امروزى كه در 
اقصى نقاط عالم هستند ممكن است با شنيدن كلمات خدا از ما هم مومن تر شوند . منظور ما كافران عنودى هستند كه در ابتداى 
سوره ى مباركه نيز مى فرمايد كه سدّ عن سَبِيلٍ الله مى كنند . كافرانى كه مانع شده و از ايمان آوردن ديكران جلو كيرى مى كنند » 
يكك بغض و كينه نسبت به دين بيدا مى كتند . ما بايد فرزندان خود را به كونه اى تربيت كنيم كه احساس كراهت نسبت به ما آَنزل 
اللايبدا تكقد كر بينه ى ما از حرق هاى مدا تنفر يبدا كتدء عليه أن دليل عى تراشك .سوال > متظور شما ال كنتكر يا بها 
جيست واين بجه ها جه مقطع سنى را شامل مى شوند ؟ ياسخ - وقتى كه ما با بجه هاى كمتر از هفت سال صحبت مى كنيم » نبايد 
توقع زيادى از آنها داشته باشيم . در واقع ما بايد با آنها درد و دل كرده واز خودمان صحبت كنيم . ولى وقتى بجه از هفت سال 
عبور كرد بايد انتظارات خود را از او مطرح كنيم . بنابراين تا قبل از هفت سال ما انتظار جدى از آنها نداريم و فقط آنها را دعوت 
به تماشاى خودسازى مى كنيم . اما از هفت سال به بعد آنها را نيز به خود سازى دعوت مى كنيم . البته براى اينكه كلام ما موثر 
باشد » خود مانيز بايد با بجه ها همراه شويم . يعنى تنها نككوييم كه اين كار را ما از شما انتظار داريم . بلكه به او بككوييم كه اين 
جيزها را خدا از من و شما با هم انتظار دارد . سوال - خيلى اوقات زمانى كه از عملكرد بد دين داران ويا بد اخلاقى برخى از آنها 
صحبت مى شود ء به ما مى كويند كه بايد حساب دين را از دينداران جدا كرد . آيا به نظر شما حقيقت دين » جز با رفتار دينداران 
قابل شناخت است؟ ياسخ - طبيعتاً ما نبايد دين را از روى رفتار دينداران بشناسيم . خصوصاً افرادى كه به اوج ديندارى نرسيده و 
الكو نشده اند . ما بايد تشخيص دهيم كه جه كسانى به طور كامل دين را اجرا مى كنند و جه كسانى نيمه كاره اين كار را مى كنند 
. افرادى كه به به طور ناقص ديندارى مى كنند هيجكاه نمى توانند الككوى ما باشند . ما به اندازه ى كافى در جامعه ى خود 
الكوهاى ديندارى داريم . ما در عرصه ى سياست شخصيت هايى داريم كه انسان هاى منصفى بوده و ياى حق مى ايستند . اين افراد 
براى حفظ وجاهت خود حق را يايمال نمى كنند. اين افراد جهارده معصوم و اصحاب نازنين ايشان هستند . حتى خيلى از اولياى 
خدا كه در كنار ما زندكى مى كنند نيز معرف دين هستند . در كنار اين قله ها كتاب خدا هم موجود است . هم اين قله ها كتاب 
خدا را تفسير مى كنند وهم كتاب قرآن تفسير رفتار اين قله ها است . بنابراين منبع دين ما هم اولياى خدا هستند و هم كتاب خدا . 
اكر مى خواهيم افراد را ملا-كك قرار دهيم بايد افرادى را در نظر بككيريم كه در قله ها هستند . كسانى كه شعائر ظاهرى دين را 
رعايت مى كنند مسئوليت زيادى دارند . اكر كسى را ناراحت كنند كه او به دين آنها دشنام بدهد » در كناه او شريكك هستند . اكر 
ما افراد مذهبى داريم كه بد اخلاقى مى كنندء در مقابل افراد مذهبى كه خوش اخلاقى هم مى كنند كم نداريم . بايد به آنها نكاه 
كنيم و دين خود را در وجود انسان هاى خوب ترجمه كنيم . سوال - شما معتقد هستيد كه نبايد كسى را مورد تشويق قرار داد در 
صورتى كه خود شما مطالعات روان شناسى داريد . در روان شئاسى روش تشويق مورد توجه زيادى قرار كرفته است . آيا شما كلا 
تشويق را رد مى كنيد؟ ياسخ - مسلم است كه ما تشويق را به طور كامل نفى نمى كنيم . بلكه تشويق زيادى را رد مى كنيم . اينكه 
ما صرفاً فرزندان خود را در هنكام انجام كار خوب تشويق كنيم اشتباه است . بايد هميشه به فرزند خود محبت كرده و اكر در جايى 
خواستيم آنها را تشويق كنيم » يكك محبت مضاعف انجام دهيم . البته در جاهايى تشويق بسيار موثر است اما بويزه در مسائل معنوى 
نبايد آنقدر آنها را تشويق كنيم كه شرطى شوند . بجه بايد ياد بكيرد كه يكك سرى كارها را مخلصانه براى خدايى انجام دهد كه 
فوراً تشويق نمى كند . مثلا در هنكام خواندن نماز به فرزند خود بكوييم كه خدا از تو تشكر مى كند ولى تشكر خدا صدا نداشته و 
در زندكى تو تجلى بيدا مى كند . البته هيجكاه ما نبايد از كنار بجه بى تفاوت عبور كنيم و اين كار بايد هميشكى باشد . بسيارى از 
تشويق هاى ما اشتباه است . جون در خلاء رفتار خوب ما است . در ضمن براى خيلى از امور ما نبايد فرزندان خود را زيادى تشويق 


كنيم . اككر زياد تشويق كنيمء فرزند ما به آن زيادى وابسته مى شود . 
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سوال - آيا آموزه هاى دين ما به صورت كنايه بيان شده يا صراحتاً بر روى همه ى آنها تأكيد شده است؟ 

ياسخ - در يكى از روايات معتبر كتاب وزين طبرسى آمده كه ييامبر اسلام به تعريض مبعوث شده اند نه تصريح . در جلد يكك » 
صفحه ى دويست و ينجاه و ينج اين كتاب » حديث شريفى از امير المومنين (ع) نقل شده است . كه طى آن. حضرت در يازده 
صفحه به سوالاتى كه از جانب يكك فرد ملحد از ايشان برسيده شده ياسخ مى دهند. در يكى از اين سوالات يرسيده مى شود كه 
جرا ييامبر شماء ييامبر رحمت است . حضرت فرمودند كه ييامبر ما به تعريض مبعوث شده اند . جرا كه اكر ايشان تصريح مى 
فرمودند و كروهى با آن مخالفت مى كردند در همان لحظه بلا نازل مى شد . دراين جا بحث بر سر كافران است . يعنى كسانى كه 
اشاره هاى ييامبر را دريافت نكنند جزو كافران خواهند بود و نبايد آنها را جزو مومنان به حساب آورد . حضرت با اين كنايه كُويى 
به كافراق ميلك زاذنن كدقور ااعدابه حر مين آنها ناا تقوو ا كناب كان ليان رسيق للعالمن اك .در بيار عضيف كردة 
ييامبر به اين دليل نيست كه كسى منظور ايشان را نفهمد . روش تعريض به اين معنا نيست كه ما با كنايه صحبت كنيم تا مردم 
هدايت نشوند . حضرت مى كويند كه رسول خدا فرمودند تو براى من به منزله ى هارون نسبت به موسى هستى به جز اينكه بعد از 
من يبامبرى مبعوث نمى شود . سيس فرمودند اكر كسى يكك مقدار فكر كند معناى اين روايت را درككث مى كند . هارون در واقع 
برادر حضرت موسى بود . ولى مابين اميرالمومنين و يبامبر خدا برادرى در ميان نبود . اما هارون يكك ويزكى ديككر هم داشت اينكه 
خليفه ى بعد از حضرت مومى بود . بنابراين معناى اين روايت اين است كه تو بعد از من خليفه ى مسلمين هستى . امي رالمومنين (ع) 
مى فرمايند : در اين روايت ييامبر خدا به صراحت كلمهى خليفه را عنوان نكردند . جرا كه اكر به صراحت عنوان مى كردند و 
اينكوثه نمى شد + خداوثد بهسرعت كافران زاغذاب مى كرد .سيبس حضرت مى قرمايئد كه وقتى اين كلماث راهى شنويد بايد 
فكر كنيد . در واقع ييامبر (ص) هيجكاه كلماتى را عنوان نمى كنند كه معنا نداشته باشد . وقتى ما در كلمات ييامبر (ص) تأمل كنيم 
به اين نتيجه مى رسيم كه على (ع) وصى ايشان است . در واقع ييامبر (ص) با كنايه عنوان كردند تا فرصتى براى نجات افراد وجود 
داشته باشد . جون اكر عذاب نازل مى شد ديكر فرصتى نبود كه آنها نجات بيدا كنند . حضرت على (ع) دو عبارت را در اينجا با 
هم مقايسه مى كنند . يكى عبارت من كنت مولى فهذا على مولى . و ديكرى و هُو منى بمنزلة هارونٌ من موسى الا أَنهُ لا نبى بعدى . 
اين جملات در زمان هايى غير از غدير خم هم كفته شده است . اما در غدير خم خيلى صريح تر بيان شده است . اساساً علما اين 
كتاب و اين روايت اميرالمومنين (ع) را بسيار معتبر مى دانند . بر اساس اين روايت » على (ع) فرموده اند كه ييامبر مى توانستند 
صريح تر هم اين مسائل را بيان كنند . اما عدم صراحت در اين كلام به حدى نيست كه كسى به كمراهى بيفتد . ثانياً ما اعتقاد 
داريم كه معناى من كنت مولى فهذا على مولى معناى بسيار روشنى است . تمام قرائن و شواهد دال بر اين مسئله است كه حضرت 
على (ع) خليفه و جانشين ييامبر (ص) است و تفكر اندكى لازم دارد . لكر صريح تر اين مسثله را عنوان نكردند بدليل رحمتٌ 
للعالمين بودن ايشان است . همه ى مومنان مى دانند كه انتقال مفاهيم دينى با سطحى نككرى ممككن نيست . قرآن دستور به تدبر داده 
است . قرآن براى انتقال يبيام خود داراى يكك ساختارى است كه نياز به تعقل دارد . قرآن اوامر را تقسيم كرده است . برخى از اوامر 
صريحاً در قرآن آمده است . برخى نيز در كلمات يبامبر كرامى اسلام آمده و به وسيله ى ائمه ى هدى شرح داده مى شود . كروهى 
از افراد بهانه كيرى مى كنند كه جرا نام اميرامومنين (ع) صريحاً در قرآن ذكر نشده است . اين افراد بايد در قرآن و شأن نزول 
بسيارى از آيات آن تدبر كنند . اككر كسى بخواهد با سطحى نككرى معارف دينى را درك كند موفق نخواهد شد . قرآن كريم مى 
فرمايد كه در آيات قرآن» محكمات و متشابهات وجود دارد . متشابهات يعنى اينكه اكر درست با آنها برخورد نكنيد ممكن است 


به اشتباه بيفتيد . در واقع بايد به سراغ محكمات رفته از آنها استفاده كرده و به تفسير متشابهات برسيد . اينها ساختار مفاهيم دينى 
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است . ما در مقام انتقال مفاهيم دينى بايد فرزندان خود را هوشمند » اهل دقت نظر و تفكر بار بياوريم . اكر بجه هاى ما اينكونه 
بزركك نشوند و سطحى نككر باشند » ممكن است برخى از مفاهيم دينى را دركك نكنند . امام صادق (ع) مى فرمايند كه تفسير همه 
ى آيات قرآن » ولايت اهل بيت است . ممكن است يكك فرد سطحى نككر بككويد كه نه اينكونه نيست . بسيارى از آيات قرآن ربطى 
به ولايت ندارند . يكى از زمينه هاى ايجاد دقت نظر را اميرالمومنين (ع) در قاعده ى تعريض و تصريح بيان مى فرمايند . مى فرمايند 
وقتى كه ييامبر كرامى اسلام من را به هارون تشبيه مى كند . درست است كه هارون نسبت به حضرت موسى اخوت داشت . اما 
همه ى افراد مى دانند كه من و ييامبر اسلام داراى يكك يدر و مادر نيستيم كه نسبت به هم اخوت داشته باشيم . بنابراين تنها مسئله 
ى جانشينى باقى مى ماند . اكر در اين عبارات تفكر كنيد نيازى نبوده كه بيامبر كرامى اسلام تصريح كنند . در يكى از آيات قرآن 
به ييامبر كرامى اسلام مى فرمايد كه مى دانم اى ييامبر» اعراض كافران براى تو سخت و كران است . تو دوست دارى كه يكك آيه 
و نشانه اى بياورى كه همه ايمان بياورند . اما نبايد اين كار را بكنى . علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى فرمايند كه اكر ييامبر آيه 
ى صريحى مى آورند » ديكر امتحان و مهلت از ميان مى رفت . اككر خداوند مى خواست آيات بسيار روشنى بياورد كه فرد را به 
طور كامل كنار بهشت و جهنم ببرد و به او نشان بدهد ء اين كار را مى كرد . اما بحث تعريض و تصريح با آيات قرآن هم تطابق 
دارد . ما هرجايى خواستيم سنديت روايت را دركك كنيم » بايد ببينيم با قرآن تطبيق مى كند يا خير. مثلاً-اكر در جنكك احد به 
معجزه ى جبرائيل امين زخم بر بدن بيامبر كرامى اسلام نمى نشست, افراد مورد امتحان قرار نمى كرفتند .جرا كه ايمان برخى از 
افراد بخاطر همين زخم خوردن ييامبر كرامى اسلام بعداً سست شد . ايمان آوردن به ييامبرى كه هيج زخمى به بدن او نمى رسد و 
همه ى كارهاى خود را با فرشته ها انجام مى دهد كه كارى ندارد . روزى عده اى يهودى جلوى عمار را در مدينه كرفتند و كفتند 
يس نصرت خدا كجا است . اين جه ايمانى است كه شما به ييامبر (ص) آورده ايد ؟ او كه خودش زخمى مى شود . دوست عمار 
كفت من با شما بحث نمى كنم. جرا كه با اين كار بى ايمان مى شوم . اما عمار كفت من با شما بحث مى كنم . و براى اين كار از 
تفكر خود استفاده كرد . كفت بيامبر براى ما شرط قرار داده اسث . ان تَنصْرَالله يَنضركم . اككر خخدا را يارى كنيد » خدا شما را يارى 
مى كند . ما درست رفتار نكرده و به سخن ييامبر كوش نداديم» كارما سخت شد .البته نصرت خدا داراى شرط است . و با اين 
سخنان ياسخ محكمى به آنها داد . بنابراين دين ما دينى است كه انسان را به تفكر دعوت مى كند . مثلاً-اين سوال كه جرا نام 
اميرالمومنين (ع) در قرآن نيامده » يكك سوال اشتباه است . به اين خاطر كه قرآن ما را به تفكر دعوت كرده و سوالى كه از روى فكر 
نباشد اشتباه است . با كمى تعقل ما مى فهميم كه تمام آيات قرآن اشاره به على (ع) دارد . نه فقط آيه اى كه در رابطه با انككشترى 
وزكات است . بنابراين با مقدارى تفكر مفاهيم روشن مى شوند . 

سوال - همه ى ما مى دانيم كه رحمت خوب استء اما جه موانعى ايجاد مى شود كه اين رحمت در زندكى ما جارى نمى شود ؟ 
ياسخ - همه ى افراد مثلاً نظم را تأييد مى كنند. اما ما بايد ببينيم كه عامل شايع بى نظمى جيست. همه ى ما مهربانى را دوست 
داريم ولى جرا مهربانى و رحمت در زندكى ما كم يبدا مى شود . البته مهربانى در بين ما نسبت به خيلى از جوامع غربى بيشتر است 
»اوقا 01 يو طناك لكات اده اك كةدر إززانابسياز :ميسكم ل إن كقو رهاق غرى امك محولا بيدداها عدرهاى شود يرا مين 
شناسند و با او ارتباط عاطفى دارند . امام رضا (ع) در خصوص ايرانى ها فرمودند كه براى مرد كان خود مجلس هفت و جهلم مى 
كيرند و آنها را فراموش نمى كنند . هركاه ما مى خواهيم از خود انتقاد كنيم بايد مراقب باشيم كه زياده روى نكنيم . البته محبت در 
بين ما زياد است اما باز هم نياز به محبت بيشترى داريم. مهمترين مانع شايع براى مهروزى و رحمت داشتن نسبت به ديكران » 
شوديردي واحووشواعن اسك :انان خود غواه تح تواته ديكران رادوشت ذاقته باشد ديكران واها حدى ذكوست دارد كده 
درد او بخورند . مهمترين ويزكّى كه بجه هاى ما بايد بيدا كنند اين است كه خودخواهى را بد و نايسند بدانند . ما از نظر تربيتى 


بايد به جايى برسيم كه از كلمه ى دلم مى خواهد استفاده نكنيم . البته مخالفت با دوست داشتنى ها حدو مرز دارد . دوست داشتنى 
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ا : سطحى و عميق . ما هرجه بيشتر به دوست داث ا ار . يكى از دوست 
داشتنى هاى عميق محبت به خداوند متعال است . ديكرى ميل به حيات جاودانه است . دوست داشتنى هاى سطحى ماء هوا و هوس 
هاي اسث كه رائحت طلبى و لدت طلبى فووئ ما را تأمين مى كند ديه اين مسسثلة عنواى نفس أمى. كو ينيد .و ية يكوه اقراد 
خودخواه مى كويند . وكرنه اكر خودخواهى به معناى عميق و فلسفى كلمه و براى ياسخ به فطرت خدا جو باشد » صفت خوبى 
است . اينكه ما خدا را بخواهيم و تلاش كنيم كه به او برسيم » خواستن بدى نيست . جون در اين جا علايق عميق خود را ييدا كرده 
وبه دنبال دل خود افتاده ايم . خيلى از افراد بخاطر تبعيت از دل خود با دين مخالفت مى كنند . دين درواقع با خواسته هاى دل 
انسان مخالف نيست . بلكه فقط مى خواهد آن را جهت داده و به طور كامل به انسان بشناساند . يعنى در واقع خواستن ن هاى عميق را 
به انسان معرفى كرده و راه رسيدن به آنها را نيز نشان مى دهد . كاهى ما بخاطر لذت هاى خود دين را دوست نداريم . دين درواقع 
با خواسته هاى ما مخالف نيستء بلكه ما را به سمت دل خواهى هاى عميق راهنمايى مى كند . هرجقدر ما خواستن هاى سطحى 
خود را بيشتر دوست داشته باشيم » مهربانى كمترى خواهيم داشت . مثلا يكك خانم دوست دارد بدحجابى كند و از اين طريق توجه 
و تحسين ديكران را برانكيزد . اما به خانواده هايى كه ممكن است از طريق او روابط بين آنها مغشوش شود فكر نمى كند . اين 
خانم در واقع نامهربان است . بى حجابى يعنى نامهربانى . حجاب يعنى دل رحم بودن نسبت به ديكران . يعنى ديككران را به رقابت 
نكشاندن . حتى خود اين افراد نيز در اين رقابت درا ينده شكست خواهند خورد . جرا كه افراد جوان ترى به عرصه آمده و كوى 
رقابت رااز آنها خواهند ريود . بنابراد باكر كسى يفول شواعى هاق غود سوات ذاد سيت يه .ديكرات فى رض كردة اسةه. 
ه ركاه شما به خواسته هاى دل خود توجه كنيد رحم و شفقت نسبت به ديككران در دل شما از بين مى رود . افراد خوددار» مهربان تر 
هستند . درروان شناسى مى كويند كه برخى افراد قدرت خودساختكى دارند . انسان خودساخته مى تواند نسبت به ديككران دل رحم 
اند توبات كي يت ركد نزو اراق اكت ورلا دواد ازعو رول روفن على ب لين خرة را كدرة ةا كن ا وير 
كه دوست داردء زياد نخورد . و با وجود دوست داشتن زياد به آن اعتنا تكند . كسى كه زياد مى خورد » زياد حرف مى زند و 
هرجه را دوست دارد مى بيند و مى شنود » كم كم رحم و شفقت خود رااز دست مى دهد . انسان سنكك دلى شده و براى ديككران 
دلسوزى نمى كند . او به راحتى ديككران را زير ياى خود خورد مى كند . به اين خاطر كه خداوند دو تا دل در سينه ى انسان قرار 
قذادةاسف: اكر شها يذل غود تكاء كنيد متوهه دن شويد كه هشيقه يكق مالكق دارد . يا خوة شما هدو باغنداوتد اسثه: 
اكر خداوند صاحب دل شما باشد » همه ى عالم مخاطب عشق شما خواهند بود . به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست » 
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از او است . اككر شما خودخواه باشيد ديكر جايى براى ديككران در دل شما نيست و همه ى افراد و 
حتى خدا را طرد مى كنيد . اما اككر خدا يرست شده و اورا رئيس دل خود قرار دهيد » همه ى افراد در دل شما جا مى كير ند . 
مقدمه ى اول اين كار اين است كه ما خودخواهى هاى خود را كم كرده و تمرين كنيم تا خود يسندى ها را كنار بككذاريم . كسى 
كقائة قدت بد وتال راح حنوة ات ديك انوا فد يده اسنلا نه ادق سكل ويه تين كلد كدح تراك يدذركران كنك كند 
تا راحت تر باشند . مغازه دارى كه به شدت به منافع خود توجه دارد » نمى تواند به فقرو ندارى مشترى خود نككاه كند . بنابراين 
غير منصفانه كران فروشى مى كند . خدا مى فرمايد كه روزى دست من است . شما هرجقدر خود يرست بوده ويا حتى دزدى هم 
يكين حيو يقترق شما تكواهد ورسيد .اكز اكارى ازهوه كد شدكى يكنيد من از راه بسته به شما روزى مى رسانم . همين لقمه اى 
را كه از راه دزدى خورديد من از راه حلال به شما مى رسانم . يكك نفر با زرنككى يولى بدست مى آورد ويكك خانه ى كران قيمت 
فى خيرد.. ا كر او ورتكى تكرده يود غنداوتد از واه فاى حاقل و از درهاق سته همين خائهةى كران قيمث را بهاومئ وسائد .ما 
بايد ايمان بياوريم كه خخدا رازق است . جرا از راه غلط و ناديده كرفتن ديكران منافع خود را تأمين كنيم ؟ متأسفانه وقتى انسان 


عاشوّ شق كبره ياشد از ذيكر ان سعد من شود . لذت دوست داشتن خداوند و همينطور لذت دوست داشتن تو دذكراة» لذى مان يع 
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است . اين لذت از تأمين بسيارى از لذايذ خودخواهانه » دوست داشتنى تر است . يكك كمه اى بنام عشق وجود دارد . اين كلمه در 
ادبيات عاميانه يكك معنا دارد . و در اذيبات عرفانى معناى ديكرى دارد . در ادبياث عرفانى يعنى شديدترين محبت رابه كسى داشته 
باشيد كه ارزش عشق ورزيدن را داشته باشد » يعنى خداوند متعال . اما عشق در معناى عاميانه يعنى اينكه انسان آنقدر يكك جيزى را 
دوست داشته باشد كه براى رسيدن به آن زمين و آسمان را يكى كند . عشق از نظر عاميانه يعنى لجبازى و نهايت خود يرستى » 
يعنى ناتوان بودن فرد براى نه كفتن به خود . در نظر نكرفتن همه ى آداب و رسوم اجتماعى بخاطر يكك علاقه ى شديدء يعنى اسير 
دل خود بودن . اما از منظر عارفانه يعنى اين علاقه را به كسى داشته باشيد كه حتى خود را نيز بخاطر او دوست داشته باشيد . و 
حاظر باشيد كه خود را براى او فدا كنيد . كسى كه به معناى عارفانه عاشق باشد خود را ناديده كرفته و ديكران را در نظر مى كيرد 
. براى همه دلسوزى كرده و ياى خود را جاى ياى رَحمتٌ للعالمين مى كذارد . خوديسندى و عاشق خود بودن مانعى است براى 
عشق ورزيدن به ديكران . 

سوال - لطفاً در خصوص صفحهى يانصد قرآن كريم توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در يكى از آيات اين صفحه مى فرمايد: ما شما را بر آثين و شريعتى مبعوث كرديم كه بايد از آن تبعيت كنيد . و از هواى 
نفس كسانى كه جاهل هستند تبعيت نكنيد . يعنى آن جيزى كه در مقابل شريعت و دين قرار مى كيرد هواهاى نفس است . كسانى 
كد كر هيه دل م كواس د عدولا اللي شد وااما دين دارقة :فبعيك ازعواق تقس يافث م قود كا السان رحميف و 
شفقت خود را از دست داده و مقابل دين قرار بككيرد . انشاء الله در آينده فيلم هاى ما بجاى و عاميانه كه يكك سراب است » عشق 


غارقاته كه موجن رسك ومهربائى به ذيكران است رانشان ذهد:. 
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سوال - اساسى ترين مفهومى كه والدين و مربيان بايد به بجه ها منتقل كنند جيست ؟ ياسخ - مفهومى كه بسيا ركليدى و اساسى 
بوده و آموزش آن بايد از دوران كودكى آغاز شود » مفهوم عبوديت و عبد بودن است . اينكه ما مملوكك و عبد بوده و داراى 
صاحب هستيم . بايد به طور دقيق مفهوم عبد بودن را به بجه هاى خود ياد آورى كنيم . كاهى اوقات ما از خدا حرف زده و سعى 
مى كنيم كه اعتقاد به خدا را در بجه هاى خود تثبيت كنيم . ولى رابطه ى خود را با خدا به آنها بازكو نمى كنيم . ما در ارتباط با 
اطاعت از خدا با بجه ها حرف زده و فوائد اين اطاعت را هم توضيح مى دهيم اما نمى كوييم كه علت اصلى اين اطاعت به اين 
خاطر است كه ما عبد هستيم و عبد اساساً بايد اطاعت كند . يكك بنده در برابر مولاى خود اختيارى ندارد . اين مولا به انسان لطف 
كرده و اختيار و آزادى داده است . و ازاو خواسته كه آزادانه حرف مولاى خود را كوش دهد . اكر مفهوم عبد و مولايى براى بجه 
ها جا بيفتد » بسيارى از مفاهيم ديكر را مى توان راحت تر براى آنها توضيح داد . الان در تمدن غرب .» فيلسوفان يكك معنويتى را 
بدون شريعت ساخته و يرداخته كرده اند . يعنى ايمانى كه بدون رابطه ى عبد و مولايى است . مثلًا هركاه با خدا كار دارند به سراغ 
او مى روند . آنها خدا را مانند يكك يزشكك يا يليس راهنمايى و رانندكى در نظر مى كير ند . يا مانند مادرى مى بينند كه فقط به 
فرزندان خود محبت مى كند و آنها نيز از اين محبت لذت مى برند . در حالى كه رابطه ى ما با خداوند » رابطه ى عبوديت است . 
ما نمى توانيم قبل از تفهيم اين رابطه مفهوم نماز را براى بجه هاى خود توضيح دهيم . عبد بايد مقابل مولاى خود ايستاده و تعظيم 
كند . در باطن مفهوم عبوديت ظرايفى وجود دارد كه بايد آنها را ذكر كنيم . از جمله ى اين ظرايف مالكيت است . خدا صاحب 
اختيار ما است و ما متعلق به او هستيم . در ابتداى زند كىء كودكك خود را متعلق به يدر و مادر مى داند . ازاو مى يرسند كه تو 
فرزند جه كسى هستى . اين مسئله در واقع به كونه اى معناى تعلق و مالكيت را مى دهد. در حالى كه يدر و مادر فقط نسبت به بجه 
ولايت دارند . بجه بايد اين دوران را سيرى كرده و مفهوم تعلق و مالكيت را به خوبى دركك كند . تا يدر و مادر بتواندد در هفت 
سال دوم مفهوم بالا-ترى را براى او جا بيندازند . در هفت سال دوم بايد به كودكك خود بككُوييم كه تواتا الان بجه ى ما بودى ولى 
الان بنده ى خدا هستى .اكثر مردم معناى كلمه ى بنده ى خدا را نمى فهمند . ما اكر واقعاً خدا را مالكك خود بدانيم » هر اتفاقى كه 
براى ما بيفتد اهميتى ندارد . جون در واقع اين اتفاق براى يكك مملوكك خدا افتاده است . در حديثى داريم كه فرمود: حقيقت 
عبوديت جيست ؟ اول اينكه خدا را مالكك خود بدانيد . ما مى توانيم اين ظرايف نهفته در معناى مالكيت را به بجه هاى خود منتقل 
كنيم . در برخى از فرهنكك ها خدا در خدمت بشر قرار مى كيرد . آنها مى كويند كه من خيلى جيزها را لازم داريم از جمله خدا . 
در واقع خدا هم يكى از اقلام سبد روزانه ى آنها است . در حالى كه ما عبد هستيم . براى جا انداختن حقيقت عبد در جامعه بايد 


تلاش زيادى كرد . جون نمونه ى آن را ما نداريم . مثلا رئيس يكك كارخانه صاحب و مولاى كاركران خود نيست . حتى يكك 
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خدمتكزارى كه به خانه ى شما مى آيد عبد شما نيست . كارى براى شما انجام مى دهد و مزد آن را نيز مى كيرد . خوشبختانه الان 
دوران بردكى از بين رفته است . اما باعث شده كه انتقال اين مفهوم به بجه ها براى يدر و مادر سخت شود . يكى از مفاهيمى كه 
اخيراً زياد به آن توجه مى شود . مفهوم هويت است . اينكه جه تعريفى انسان از خود دارد . مبناى هويت سازى براى هر كسى » 
درك عبد بودن است . هر تعريف ديككرى براى انسان غير از عبد بودن » يكك تعريف فرعى است . انسان بايد حقيقت خود را معرفى 
كند . البته الامن ما از هويت ملى ؛ صنفى . جغرفيايى و غيره صحبت نمى كنيم . اصولاً بايد انكيزه ى نماز انسان همين مفهوم 
عبوديت باشد . يعنى عبدى در برابر مولاى خود ايستاده است . اكر كسى ببرسد كه جرا ما بايد نماز بخوانيم » مفهوم عبوديت را 
دركك نكرده است . بيش نياز نماز خواندن همان مفهوم عبوديت است. در احكام اسلامى آمده كه جكونه مولا مى تواند فرمان 
دهد .اكر عبد در حال انجام ضرورى ترين كارهاى خود هم باشدء بايد آن را تركك كرده و امر مولاى خود را اطاعت كند . اين 
رابطه مى تواند در روى زمين ظالمانه هم نباشد . به همين خاطر در اسلام بردكى حرام نيست . البته نمى خواهيم برد كى را تبليغ 
كنيم اما در مقدمات دين ما برد ككى حرام نيست . فقط زمينه هايى ايجاد شده كه كم كم برد كى | ز بين برود. اما در دين ما بردكى 
علاوه بر آداب » احكام عجيبى هم دارد . اينكه عبد در برابر مولاى خود جككونه بايد باشد. ما بايد همين حس را در برابر خداوند 
متعال بككيريم . ممكن است برخى افراد احساس كنند كه مفهوم عبد بودن سنكين و تلخ است . اما شما مى توانيد هنرمندانه شيرينى 
آن را براى بجه ها بيان كنيد . يدر و مادر بايد به فرزند خود بككويند كه جقدر ما تورا دوست داريم » خداى ما بيشتر از ما به تو 
علاقه دارد . جون خدا مولاى تواست و مولا عبد خود را بسيار دوست دارد . برخى از افراد فقط مى خواهند به بخش هاى شيرين و 
عاطفى دين بيردازند . آنها نمى خواهند به مبانى دين كه ممكن است سخت هم باشد مراجعه كنند . حضرت امام در يكى از 
سخنرانى هاى خود فرمودند كه يكك اربابى بود كه يكك غلام داشت . اين غلام خوب خدمت نمى كرد . روزى يكك ميهمان به خانه 
ى ارباب آمد . در هنكام جيدن سفره دو يا سه بار ارباب غلا-م خود را توبيخ كرد . موقع غذا خوردن ارباب از بيرون از خانه 
صداهايى را شنيد . ارباب به بيرون از خانه رفت و بعد از مدتى بازكشت . به ميهمان خود كفت : ديدم عده اى غلام من را مى 
زدند . رفتم و آن عده را فرارى داده و غلام خود را نجات دادم . ميهمان به او كفت : شما كه ازاين غلام راضى نبوديد . ارباب در 
جواب كفت : اين غلا-م غير از من شخص ديككرى را ندارد تا از او دفاع كند . البته اين ها نمونه هاى زمينى است و قابل مقايسه با 
ارتباط ما با خدا نيست. اميرالمومنين (ع) به يكى از شيعيان خود فرمودند كه ما آنقدر به شما شيعيان علاقه داريم كه وقتى شما 
مريض مى شويد ما نيز به خاطر شما مريض مى شويم . با شادى شما شاد شده و باغم شما غمكين مى شويم . بلافاصله بعد از اين 
سخنان فرمودند كه خداى ما بيشتر از ما شما را دوست دارد . يدر و مادر نيز بايد على ابن ابيطالب (ع) را الككُوى خود قرار دهند . به 
فرزند خود محبت كنند و سيس به او بككويند كه خدا بيشتراز ما تورا دوست دارد . بايد مدام اين حرف را به فرزند خود الا كنند . 
اكر بجه علت اين حرف را يرسيد بلافاصله به او بككويند كه خدا مولا است و تو متعلق به او هستى . سوال - آيا بجه ها از اين مفهوم 
مساق بهخد ا تعسطل لك فى ولد ياغير ياسع + دن دوراق كرد كن الاين تعلق اذكه ردبو آقارا باو كصد :معو 
افراد بز ركسال با اين مسئله مشكل دارند . يكى از جيزهايى كه بجه ها به اندازه ى محبت به آن نياز دارند امنيت است . به خاطر 
هميق أحساس امنيث است كه كفته ائد تااسن هفتث سالكى ببحه راذعوا تكرده و فقط به او ميحبت كنيد . بحه تبابد از عصيانى شدن 
يدر و مادر بترسد . اين نا امنى روح او را نابود كرده و ضربه هاى زيادى به او مى زند . بجه ها به راحتى به يدر و مادر جسبيده واز 
اين مسئله احساس حقارت نمى كنند . اين الككوى رفتارى بجه نسبت به يدر و مادرء بايد ما را به ياد رابطه ى خود با يروردكار 
بيندازد . كاهى اوقات يبامبر اكرم (ص) از اين الكو استفاده مى كردند . مى فرمودند: من خاكك بازى بجه ها و اينكه اسباب بازى 
هاى خود رااز بين مى برند دوست دارم . جرا كه آنها در واقع با اين كار از دنيا عبور مى كنند . سيس مى فرمودند كه من كريه 


كردن بجه ها را دوست دارم . ما در دوران كودكى به صورت طبيعى يكك رفتارهايى داريم كه بسيار الهام بخش است . عرفا همين 
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نسبت رابا خدا دارند . وقتى كه ما از خانه بيرون مى آييم بايد دست خود را به خدا بدهيم و ذكر بككوييم . سوال - جه زمانى بايد 
مفهوم عبد و مولايى را براى بجه توضيح داد ؟ ياسخ > در اسلام فرمودند كه آموزش را از هفت سالككّى شروع كنيد . بعد از سن 
هفث سالكى ببحه اذ كود كن بيرون مده و توجوان شده اسث . يغد از ايخ سن كودكق كصتر به أغوش مادو يناه برده و فاضئله ى 
خود را حفظ مى كند . از سن جهارده سالكى به بعد ييوند ها به صورت اساسى قطع مى شود . و بعد از آن ييوند هاى ديكرى 
ايجاد مى شود .در سنيق بالأتر يوقد عاق جد يدق مانتد تشكيل خاترادة بوسود مى آيد كه اتكيره عاق ديكرق ذارد . عندوة سن 
جهارده سالكى كودك با رفقاى خود يبوند عميقى ايجاد كرده و به اين صورت از خائواده جدا مى شود . از همان سئى كه احساس 
كرديم بجه اعلام استقلال مى كند ‏ بايد بندكى و عبد بودن را براى او جا بيندازيم . اين مسئله بايد از حدود سن هفت سالككى آغاز 
شود . براى بجه از كلماتى استفاده كنيم كه احساس امنيت كند . سوال - آيا ادب اجبارى كه ما بايد در برابر همسايه ى خود داشته 
باشيم » همسايه ى منفور را در نظر ما محبوب خواهد كرد ؟ در مورد نماز و ادب بندكى » اين ادب جه ثمره اى را براى ما خواهد 
داشت ؟ آيا به مرور زمان, نماز را براى ما شيرين خواهد كرد يا يكك تغييرى را در درون ما بوجود خواهد آورد ؟ ياسخ - عدم 
علااقه ى ما به يكك همسايه ممكن است با دليل ويا بدون دليل باشد . اكر بدون دليل باشد و اتفاقاً همسايه هم آدم بدى نباشد 
.رعايت ادب به ما فرصت مى دهد كه نسبت به او علاقه يبدا كنيم . بنابراين رعايت ادب داشتن احساس بد را نسبت به ديككران از 
بين مى برد . اما اكر به دليل موجهى ما همسايه اى را دوست نداشته باشيم » رعايت ادب هم او را در نزد ما محبوب نمى كند . اكر 
مادر مقابل يروردكار عالم ادب را رعايت كنيم حتى اكر محبت هم نداشته باشيمء اين ادب به ما فرصت شكوفايى فطرت را مى 
دهد . ما در نهانخانه ى وجود خود عاشق خدا هستيم . ادب به ما فرصت مى دهد كه در مقابل يروردكار به عنوان يكك عاشق به 
نماز بايستيم . ادب دو كار را با هم انجام مى دهد . يكى اينكه به ما فرصت مى دهد از كنار كسى كه مى توانيم او را دقيق ديده و 
دوست داشته باشيم به سادكى و بى اعتنا عبور نكنيم. در واقع اين فرصتى است كه ادب براى ايجاد علاقمندى به ما مى دهد . 
دومين فايدهى آن اين است كه با رعايت ادب شما با هواى نفس خود مبارزه مى كنيد . اين هواى نفس مى تواند تكبر » راحت 
طلبى » لذت جويى زياد و خيلى جيزهاى ديكر باشد . اككر كسى با استفاده از ادب هواى نفس خود را كنترل كند » صفاى باطن يبدا 
مى كند . اككر شما در براير خداوند متعال ادب را رعايت كنيد » خانواده ى خود را هم بهتر دوست خواهيد داشت . كسى كه هوس 
باز است خانواده ى خود را دوست ندارد . اكّر شما با استفاده از نماز هوس بازى را كنترل كنيدء اين آمادكّى را بيدا مى كنيد كه 
خانواده ى خود را بيشتر دوست داشته باشيد . رعايت ادب يعنى داشتن يكك برنامه ى منظم براى مبارزه با هواى نفس . در مقاطع 
متنوع و يراكنده اى ما با هواى نفس مبارزه مى كنيم . اما ادب يعنى يكك برنامه ى دائمى براى مبارزه با هواى نفس . اككر در مباحث 
اخلاقى قرآن دقت كنيدء متوجه مى شويد كه هواى نفس حجقدر اهميت دارد . برخى از افراد هوا يرست هستند . بنابراين مبارزه با 
هواى نفس اهميت زيادى دارد . ادب موثرترين شيوه براى مبارزه با هواى نفس با استفاده از يكك برنامه ى منظم و مداوم است . اكر 
شما به صورت مقطعى با هواى نفس مبارزه كنيد به اندازه ى يكك برنامه ى دائمى اثر ندارد . لذا در روايت داريم كه اثر عمل كم 
ولى مداوم خيلى بيشتر از عمل زياد ولى مقطعى است . ادب هم رابطه ى ما را با خدا تقويت مى كند وهم خود ما را اصلاح مى 
كند . در نتيجه به مرور زمان هم به نماز عشق مى ورزيم وهم به يررودكار عالم كه در آن سوى نماز در مقابل ما ايستاده است . 
سوال- آيا مربيان و والدين ما بايد تلاش بكنند كه بجه ها شيرينى نماز را بجشند و جطور اين كار را انجام بدهند ؟ ياسخ - بله 
مربيان و والدين بايد تلاش بكند ولى اين تلاش نبايد موجب ياس بشود . مثلا مرتب به بجه نككويند كه نماز شيرينى شد يا نه و 
هدف آنها نبايد شيرينى نماز نباشد . راه كار آن اين است كه شما ادب را براى بجه شيرين بكنيد . جرا بجه ها از نظم خوششان مى 
آيد ؟ معمولا وقتى از بجه ها »در سن هفت سالكّى مى يرسيم كه مى خواهيد جكاره بشويد , آنها مى كويند كه مى خواهيم يليس 
يا دكتر بشويم . بجه وقتى مى خواهد اداى دكتر را دربياورد يكك لباس سفيد بلند مى يوشد . يس كسى كه نظم خاصى ندارد مورد 
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توجه بجه ها قرار نمى كيرد. بنابراين بجه ها براى ادب آماده مى شوند . كلمه ى ادب خيلى زيباست .در روايت داريم بهترين جيزى 
كه والدين مى توانند براى فرزندان شان به ارث بكذارئد ادب اسث . بجه هاى ما ثيمجه عارف هايى هستئد كه استعدادعرفان را 
ل ل 
خودتان درست كرده باشيد دوست داريد؟ من كفتم : من عروسكك دوست ندارم . او كفت : من اكر عروسكى درست بكنم و 
ا ار ا ا ا 0 
هم ما را دوست دارد . اين بجه درنكاه خودش به اين مطلب رسيده بود زيرا بجه ها فطرت ياكك دارند و فطرت ياكك ادب را شكوفا 
مى كند. رابطه ى ادب با نماز اين است كه مهمترين قسمت نماز كه انسان بايد به آن توجه داشته باشد هنكام الله اكبر اول نماز 
است . الله اكبر ركن نماز و بيشترين ذكرنماز هم هست .الله اكبر يعنى خدا بزركك است و در مقابل بزركى ادب و تواضع لازم است 
يس اولين تعريف نمازء تواضع در مقابل كبريايى خدا است و كسى كه در اين تواضع قرار كرفت عشق به خدا بيدا مى كند و 
تواضع او توام با عشق بازى با خدا مى شود. سوال - آيات يايانى سوره ى معارج و آيات ابتدايى سوره ى نوح را توضيح بفرماييد . 
ياسخ > من مطلبى را در مورد ادب مى كويم كه براى تلاوت كنند كان قرآن مى تواند مفيد باشد. در روايات نماز رعايت ادب در 
مقابل قرائت قرآن است يعنى اينكه شما وضو مى كيرى.مى ايستى و قرآن مى خوانى (بجاى حمد و سوره كلمهى قرآن را مى 
كذاريم) بعد در برابر آيات قرآن ركوع و سجده مى كنيد. اين توصيفى است كه اميرالمومنين در خطبه ى حمام »براى قرآن 
خواندن دارد . هر كاه انسان قرآن مى خواند بايد در مقابل يرورد كار كرنش بكند. مهمترين بار روانى قرآن ( كلمات ».جملات و 
تركيبات آن ) متواضع ساختن انسان در برابر خدا و القاء كبريايى خداست .در واقع قرآن» خدانامه است » خدا در قرآن بدون 
رودربايستى از خودش تعريف مى كند. از عظمت و بزركى خودش ياد مى كند و شما بايد آنرا تاييد كنيد. سوال - آيا دوره هاى 
آموزشى و تدريس متون درسى در مورد شيوه هاى انتقال مفاهيم دينى ضرورت دارد ؟ ياسخ- تابحال كمترين كار روى اين زمينه 
انجام شده است. ما بايد در مباحث تربيتى به تدوين طراحى دوره هاى آموزشى بيردازيم واز منابع غنى دينى استفاده بكنيم . دين 
دارى خيلى سهل تر وجذاب تراز آن جيزى است كه ما فكرمى كنيم . اكر در دين سوء تفاهمى بيش آمد است بخاطر آموزش 
است . ب ركزارى دوره هاى آموزشى و تدوين مطالب دينى يكى از واجبات است وهر كسى كه در اين زمينه توانايى دارد بايد 
زمانى را در اين زمينه اختصاص بدهد . سايتى بنام " بيان معنوى " راه اندازى شده است . اين سايت را جمعى از دانشجويان و طلبه 
ها راه اندازى كرده اند و تا يكك ماه آينده قابل استفاده است. يكى از علت راه افتادن اين سايت علاقه ى مردم به اين مباحث بوده 
است . اساتيد حوزه و دانشكاه هم بايد همت بكنند . و در اين زمينه با توليد علم دينى و نرم افزارى (كه آيت اله خامنه اى روى آن 
تاكيد داشتند) زمينه خلا ها را ير بكنند . انشاءالله خدا وند عاقبت ما را ختم به خير بفرمايد و ما را واسطهى آشنايى وعاشقى اهل 
عالم با خودش و اولياء خودش قرار بدهد . انشاءالله در ايام سو كوارى حضرت فاطمه مورد شفاعت ويزه ى حضرت قرار بكيريم . 
لوح تقدير : بسم الله الرحمن الرحيم خلا مباحث نظرى در حوزه ى انتقال شيوه هاى مفاهيم دينى موجب شده است كه كنجينه هاى 
معرفتى عظيمى از درياى بيكران قرآن و اهل بيت همواره دور از دسترس مشتاقان و تشنكان اين علوم قرار كيرد . جهارشنبه هاى 
سمت خدا برآن بود كه با استفاده از محضر جنابعالى راهى به سوى استفاده ى هر بر بيشتر از اين معارف براى والدينء مربيان وعموم 
دلسوزان عرصه ى ترويج فرهنكك دينى بككشايد . توجه به زواياى عقلى» علمى .زيباشناسى عاطفى .معرفتى و زواياى ديكرى كه در 
اين برنامه به آن يرداخته شد لزوم دقت استفاده از اين مفاهيم و استفاده از ابزار كار و روزآمد را بيش از بيش نمايان ساخت و 
تقاضاى ارائه ى منابع مكتوب و مستدل را در بين مشتاقان بوجود آورد كه مى طلبد شخص حضرت عالى و دلسوزان اين عرصه به 
اين مهم اهتمام نمايند . توفيق حضرت عالى را در تمام عرضه هاى دينى از خداوند متعال خواهانيم . كروه فرهنكك و معارف شبكه 
سوم سيما (برنامه ى سمت خدا ) حجت الاسلام يناهيان : من از صدا و سيماى بخاطر تمام برنامه هاى خوبى كه دارد تشكر مى كنم 
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بيننده داشته باشد ولى بازتاب آنرا ديده ام . بيشتر بينند كان اين بحث ها را خيلى با دقت بيكيرى مى كردند و مثل اين بود كه يكك 
حركت آموزشى صورت مى كيرد .اين مباحث براى برانكيختن انككيزه و انديشه است و بايد مطالعات ديكرى انجام بشود. من از 


والدين» مربيان و مديران آموزش و يرورش تشكر مى كنم كه به ما مراجعاتى داشته اند. 
#الاا.- زو 


سوال - من دخترى دوازده ساله هستم . جرا دخترى كه مانند من از ترس خدا و جهنم نماز مى خواند نبايد لذت نماز را بجشد ؟ 
حضرت فاطمه (س ) اككر لذت نماز را نمى جشيدند باز هم آن را تركك نمى كردند . صد در صد اككر كارى براى انسان سخت 
باشد ثواب بيشترى دارد . نمازى كه براى ما لذت ندارد سخت است . در حالى كه هميشه مى كويند : نماز اكر از ترس خدا باشد 
قبول نيست . يس جرا ما بايد نمازى بخوانيم كه نه از آن لذت مى بريم ونه به درد ما مى خورد ؟ ياسخ - اينطور نيست كه نماز 
خواندن از ترس خدا صحيح نباشد . همين كه انسان به خدا ايمان داشته باشد .از خدا حساب برده و او را اطاعت كند موجب 
تهذيب نفس و تكامل او مى شود . كم كم با اين كار انسان محبتى نسبت به خدا يبدا مى كند كه بر ترس او غلبه مى كند . در 
آينده ازاين مى ترسد كه مبادا دل خداى عزيز خود را برنجاند . بنابراين اكر ما از ترس خدا نماز بخوانيم »نشان دهنده ى ايمان ما 
به خدا است . ولى به مرور اين ترس جاى خود را به محبت خواهد داد . در نتيجه ترس جديدى بوجود مى آيد كه ترس از روى 
محبت است . بدون اينكه نماز هيجان يا لذتى ايجاد كند » فرد بايد نماز بخواند . منطق نماز » منطق ادب است . اككر كسى از اين 
ادب لذت هم ببرد »خيلى خوب است . اما اكر كسى بككُويد كه جون از نماز لذت نمى برم يس نمى خوانم » بايد منطق او را تغيير 
دهيم . انسانها دو دسته هستند : دسته اى كه از نماز لذت نمى برند و دسته اى كه از نماز لذت مى برند . اما با كسانى كه از نماز 
لذت نمى برند جككونه بايد برخورد كنيم ؟ آيا بايد لذت از نماز را به آنها تلقين كنيم ؟ اين كار درست نيست جون هرجقدر به 
آنها تلقين كنيم باز هم آنها خواهند كفت كه ما لذت نمى بريم وجرا بايد اين حال روحى را انكار كنيم. بنابراين تلقين به اين افراد 
اشتباه است . اكر ما به آنها بككوييم كه شما بيمار هستيد كه از نماز خواندن لذت نمى بريد هم اشتباه است . جون لذت نبردن از 
نماز خصوصاً در اوايل زندكى طبيعى است . اينكه به آنها بكوبيم صبر كنيد هر زمانى از نماز لذت برديد آن را بخوانيد نيز اشتباه 
است .واجب بودن نماز منوط به اين نيست كه اككر كسى لذت نبرد آن را نخواند . بنابراين ما نماز واجب و تلخ هم داريم . نماز در 
نزديكك نفر شيرين و واجب استء او هم آن را مى خواند . اما نماز اكر در نزد فرد ديككرى تلخ هم بود واجب است كه آن را 
بخواند . جرا ؟ مككر رابطه با خدا نبايد يكك رابطه ى زيبا و خوب باشد ؟ مككر خحدا دوست داشتنى و مهربان نيست و ما به او نياز 
نداريم ؟ مككر ما نبايد از روى نياز با او مناجات كنيم و شكر او واجب نيست ؟ ولى يكك نفر مى كويد با همه ى اين اوصاف نماز 
خواندن براى من سخت بوده و ايستادن سر سجاده براى من تلخ است . جرا خدا نماز خواندن را منوط به شيرينى نكرده است ؟ 
جون فلسفه ى نماز خواندن رعايت ادب در برابر مقام ربوبى است . ادب اكر همراه با محبت هم نباشد اشكالى ندارد . ادب يعنى ما 
بايد در برابر عظمت يروردكار رفتارى انجام دهيم كه سرشار از تواضع و نظم باشد . ادب يعنى من بايد در برابر شأن با عظمت 
برورد كار يكك رفتار ويزه اى را انجام دهم . در هنكام نماز» دوست داشتن خدا واجب نيست . اكر جه نماز همراه با دوست داشتن 
خدا باشد بهتر است . ولى دوست داشتن در وجوب نماز دخالت ندارد.يكك نفر اكر يول داشته باشد به حج مى رود اما اكر يول 
نداشت واجب نيست به حج برود . شرط جهاد كردن قدرت است . اكر يكك نفر قدرت شمشير زدن نداشت يا نمى توانست به ترس 


خود غلبه كند لازم نبود كه به جهاد برود. اما نماز مشروط به عشق ما به يرورد كار نيست . اككر ما عاشق نباشيم » نماز تلخ مى شود. 
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اما بااين حال نيز ما رعايت ادب كرده ايم . نماز ذاتاً براى خلع تكبر از دل است . همينجا ما مى توانيم از سخنرانى حضرت فاطمه 
(س) در مسجد النبى استفاده كنيم كه فرمودند: نماز واجب شده كه تكبر را از دل هاى ما بيرون ببرد. ايشان نفرمودند: نماز بخوانيد 
جون عاشق خدا هستيد و يا نماز بخوانيد تا عاشق خدا بشويد. البته به مرور نماز خواندن باعث عشق به خدا مى شود. اما از ابتدا نماز 
فى ختواهد تكبررا ال دل هايرؤة بره اكر كبر بشواهد ادل اسان بتذافهه شود اكثرا با تحن دراه ات ,كر تماق بزائ كس 
تلخ هم بود بايد بداند كه بازهم براى او مفيد است. ما بايد فلسفه ى نماز را براى بجه بككوييم تا او متوجه شود كه بايد مودبانه در 
برابر يرورد كار بايستد . اين مودبانه ايستادن ارتباطى با عاشق خدا بودن ندارد . زمانى كه اين انكيزه ى ابتدايى به عنوان زيربنا در 
ذهن كودكك شكل كرفت به او مى كوييم كه مودب ايستادن جقدر زيبا است . اكر انسان عاشق خدا نباشد جون او را نديده و 
شيرينى هاى مناجات با او را نجشيده ولى بخاطر معرفت و ايمان خود موديانه به نماز بايستد» اين كار زيبا است . از اينجا زيبا سازى 
همين مفهومى كه در ابتدا تلخ بوده شروع مى شود . مانند اينكه به فرزند خود مى كوييم در مقابل همسايه مودب باش . ما به او 
نمى كوييم كه عاشق همسايه باش بلكه به او مى كوييم كه ما كارى نداريم كه تو عاشق همسايه نيستى» ولى مجبور هستى در مقابل 
اوادب را رعايت كنى . ممكن است بجه بككويد كه برعكس من اين همسايه را دوست هم دارم » به او مى كوييم كه جه بهتر در 
اين صورت . رعايت ادب براى تو مشكل نيست . اما اككر رعايت ادب را منوط به دوست داشتن تن بكنيم » بجه به اين همسايه كه او را 
دوست دارد احترام مى كذارد . اما در مقابل همسايه ى ديككر كه او را دوست ندارد؛ بى ادبى مى كند . بنابراين ما حتى به بجه اى 
كه بخاطر علاقه به يكك همسايه در برابر او ادب را رعايت كرده هم بايد فلسفه ى ادب را ياد بدهيم . بايد به او بكوييم كه ممكن 
ال سي امس را 
ربوبى خوف داشته باشيم .اكر ما از يرورد كار خوف نداشته باشيم بخ بخشى از وجود ما در ارتباط با يرورد كار عالم ناقص خواهد بود 
. باوجود خوف از يرورد كار ما به محبت بى نظيرى دست يبدا مى كنيم. دراين صورت است كه به مقام عارفى مانند آقاى بهجت 
مى رسيم . خيلى از افراد به اين محبت اندككث خود بدون داشتن خوف اكتفا كرده و اجازه نمى دهند كه عشق بيشترى در خود 
نسبت به يروردكار بيدا كنند . اين عشق ثمرهى ادبى است كه انسان نسبت به يروردكار دارد . سيد مرتضى انصارى در آخر عمر 
خود فرمودند كه همه ى نماز هاى من را قضا كنيد . به ايشان كفتند :شما كه عاشق نماز بوديد و اينقدر شيرين نماز مى خوانديد . 
ايشان فرمودند: مشكل من هم همين است . مى ترسم بخاطر شيرينى نمازم »آن را براى خدا نخوانده باشم . ما بايد در حالى كه 
عاشق خدا هستيم . عارف به مقام ربوبى او هم باشيم . ما بايد در نماز مودبانه و خاشعانه در برابر خدا بايستيم . يكك نفر در هنكام 
نماز با محاسن خود بازى مى كرد . حضرت على (ع) فرمودند: اكر او از خدا مى ترسيد اين كار را در سر نماز انجام نمى داد . اين 
ترس زيبا است . با ترس از جيزهاى مادى متفاوت است . بايد يدر و مادرها و معلمان اين جيزها را دركك كرده و به زيبايى براى 
كودكان مطرح كنند .اكر معلم بخواهد از عظمت خدا براى بجه صحبت كند ء مى تواند از كلمه ى شكوه ه استفاده كرده و با اين 
كار كلمه ى عظمت را تلطيف كند . ابتدا ما بايد مفهوم را دركك كنيم تا بتوانيم آن را زيبا و دلنشين به كودك منتقل كنيم . مفهوم 
ادب ممكن است ذاتاً توأم با تلخى باشد . بايد آن را صريحاً به بجه بكوييم تا اكر ببجه در هنكام نماز با تلخى مواجه شد آن را 
تركك نكند . اككر بجه تنها با محبت نماز بخواند » محبت نوسان داشته و كم و زياد مى شود . اكراين محبت كم شود » جه جيزى مى 
تواند كودك را سر سجاده ى نماز نككاه دارد ؟ تنها ادب است كه مى تواند باز هم او را سر سجاده نككاه دارد . با وجود تلخى اوليه 
قطعاً ثمره ى ادب شيرين است . قطعاً اكر شما ادب را رعايت كنيد از خودخواهى خود كذشته ايد . زمانى به يكك فرد با ادب مى 
كويند كه در برابر دوست و غير دوست ادب را رعايت كند . ممكن است صحبت كردن با يكك فردى كه او را دوست نداريد در 
كام شما شيرين نباشد ولى شيرينى ادب در كام شما مى نشيند . بدر و مادرها بايد شيرينى رعايت ادب در مقابل يرورد كار را در 
كام فرزندان خود ايجاد كنند . نه اينكه به بجه ى خود به كونه اى القا كنند كه اككر عاشق خدا بودى نماز بخوان . ممكن است ما 
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بعد از سال ها به شيرينى نماز رسيده و با آن انس بيدا كرده باشيم اما بجه ى ما اينطور نيست . جرا كه او در آغاز اين ارتباط است . 
سوال - شما جه توصيه اى در مورد ادب در مقابل يروردكار به بجه ها داريد ؟ ياسخ - بستككى دارد كه اين بجه ها فلسفه ى ادب 
رادر زندكى دركك كرده باشند يا خير . اكر دركك نكرده باشند و در هفت سالكّى يدر و مادرها براى آنها جشن ادب نكرفته باشئد 
بايد ابتدا فلسفه ى رعايت ادب رابه آنها كفت . اينكه همه ى زندكّى با دوست داشتن بيش نمى رود . رعايت ادب انسان را 
بو وده كفن .لكر ببح هنا ال كلو يزيوث يك رقم نظامى وا ييتند عنس لذك من برند:. يكن ال مشاقلن كه عه ها از ابعدا دوسة 
دارند به سمت آن بروند يليس بودن است . جرا كه نظم آن را دوست دارند . بجه ها از رها و يله بودن لذت نمى برند . با نشان 
دادن ره ى نظامى مى توانيم شكوه ادب را به فرزندان خود منتقل كنيم . بعد از آن بككوييم كه نماز خواندن مقابل خداوند رعايت 
ادب است . رعايت ادب براى بجه شيرين است و بايد از هفت سالكى اين كار را شروع كنيم . حتى اكر بعداً هم خواستيم اين كار 
را بكنيم بايد نواقص موجود را جبران كنيم . از طرف ديكر سعى مى كنيم كه محبت خدا را در دل بجه ايجاد كنيم . در اين صورت 
بجه دوست دارد به صورت مضاعف در برابر خدا ادب را رعايت كند . اكر محبت خدا در دل بجه ايجاد نشد » حداقل رعايت ادب 
رادر دل او انداخته ايم . با اين كار من به او ياد مى دهم كه در زندكى در جه مكان هايى بايد ادب را رعايت كند . وقتى بجه ها 
مى بينند كه معلم در برابر مدير مودبانه مى ايستد لذت مى برند . از همين جيزها الهام مى كيرند كه نماز خواندن نيز به همين 
صورت است . با اينكه ما به شيرينى ادب را به كودكك خود ياد مى دهيم اما ممكن است خود ادب ماهيت تلخى داشته باشد . سوال 
حدر ياسخ به ييشنهاد شما در مورد ايجاد رشته اى براى مديريت بهتر خانواده بايد كفت كه در هنرستان ها رشته اى بعنوان 
مديريت خانواده و منزل وجود دارد . آيا ييشنهاد شما صحبتى متفاوت با اين رشته ى تحصيلى و دروس مرتبط با آن است ؟ ياسخ- 
رشته اى را كه من بيشنهاد دادم ميان رشته محسوب مى شود و بايد از دروس مختلف در آن يكك تجميعى صورت بككيرد . در ثانى 
عميق تر از آن جيزهايى است كه در هنرستان ها آموزش داده مى شود . من به هيج وجه اصرار ندارم كه در آن رشته به خانم ها 
آشيزى » خانه آرايى و سفره آرايى آموزش بدهند . سرفصل هاى درسى خيلى متفاوت خواهد بود . با سرفصل هاى درسى رشته ى 
مطالعات زنان كه اكثر آنها به صورت نظرى است نيز متفاوت مى باشد . من معتقد هستم كه ما به آموزش هاى بسيار كسترده نياز 
داريم . براى اينكه مادر بتواند در خانه نقش تربيتى خود را اول نسبت به شوهر خود و سيبس به كودكان ايفا كند . جون فراغت 
خانم ها بيشتر از آقايان است . حتى اكر شاغل هم باشند دركيرى روحى كمترى نسبت به آقايان دارند . جون اين توانايى را خدا به 
خانم ها داده است . متناسب با اين توانايى همراه با توانايى هاى ديكرى كه دارد نقش او را در تربيت نسبت به مرد قوى تر مى كند 
. حتى خانم نسبت به شوهر خود نقش تربيتى دارد . براى اينكه خانم بتواند نقش خود را بخوبى ايفا كند نياز به تربيت دارد . شوهر 
دارى يكك رفتار منفعلانه نيست بلكه يكك رفتار مربى كرايانه است . يكك خانم براى شوهر خود بايد مربى باشد . اميرالمومنين (ع) 
نسبت به حضرت زهرا (س) فرمودند كه حضرت زهرا خوب كمكى است براى طاعت خدا . امام معصوم جنين نقشى را به همسر 
خود مى دهد. در رشته ى مطالعات زنان نقشى كه زن مى تواند در تأثي ركذارى و اداره ى روحى مرد ايفا كند» كفته نشده است . 
دراين رشته خيلى اوقات مباحث حقوقى زن و نقد فمنيست مطرح مى شود . اما نقش مادرى » اصول تربيت فرزند » مشاوره ى 
آمووشى بداقرؤنك 3اداق بناطوو دقق ين نت شوق قصل ها و عداوين ووس انق وشعدبايد سار حمق باشل يقينا درابن رش 
كند ذهن ها نمى توانند شركت كنند. جون اين رشته اى نيست كه فرد بتواند با ذهن غير هوشمند مباحث آن را تحصيل كند . در 
ضمن مطالعات دينى كسترده نياز دارد . ممكن است نيمى از سرفصل هاى اين رشته» كتاب آموزشى مشخصى نداشته باشد . 
بنابراين نياز است كه اين كتاب ها تأليف شود . همين مباحثى كه در روان شناسى تربيتى » روان شناسى اجتماعى و علوم تربيتى 
است ء بايد با يكك تغبيرات و تبديل هايى در اين رشته ى دانشكاهى ببريم . اكر كتاب هاى درسى اين رشته موجود بود و به اندازه 


ى كافى توليد علم شده بود اين رشته تأسيس مى شد . هم حوزه وهم دانشكاه در اين زمينه كم كارى كرده و آكاهى هاى يراكنده 
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اى را كه وجود دارد كمتر منسجم كرده اند . لذا بايد مادرى به عنوان يكك شغل شريف در آموزش عالى كشور در نظر كرفته شود 
. و براى اينكه يكك خانم بتواند نقش مادرى و همسرى را درست ايفا كند بايد اين توانمندى ها به خوبى به او منتقل شود . در حد 
يكك كاردانى بايد علوم تغذيه به مادران آموزش داده شود . نه اينكه مادر آشبزى ياد بكيرد » بلكه علوم تغذيه را آموزش ببيند . جه 
حرف هاى عميقى در طب سنتى كفته شده كه مادرها بايد از آنها آكاهى داشته باشند . مجموعه آموزش هايى در مورد خوراكى 
ها وجود دارد كه مادران بعنوان مطالعات عمومى از آن استفاده مى كنند . جه اشكالى دارد كه ما همه ى اينها را در يكك رشته 
نوؤش بداهيم ..مسائل مربوظ به ذوران بلوغ بايد.به مادوان اموزش :ذاده شوة: اصولاً مادران تسبت يديدرآن تواناتى بيشترى ذارئد 
بنابراين مسئوليت بيشترى هم دارند . ضمن اينكه در جامعه ى ما اكثر مادران اوقات بيشترى را درخانه بوده و با بجه ها سيرى مى 
كنند . اين يكك واقعيت است كه مابايد متناسب با آن برنامه ريزى كنيم . اكر ما همه ى اينها را در يكك مجموعه آموزش دهيم » 
مادران باسوادى براى مادرى كردن خواهيم داشت . سوال - شما جه نقص هايى را در تربيت ديديد كه ييشنهاد تأسيس اين رشته را 
عنوان كرديد ؟ ياسخ -از كذشته حوزه هاى علميه زياد خود را مسئول اداره ى جامعه نمى دانستند . بعد از نظام جمهورى اسلامى 
حوزه ها جنين مسئوليتى بيدا كردند. طبيعى است كه ما كتاب هاى وزينى براى آموزش دختران كه حوزه ها آن را تنظيم كرده 
باشند نداشته باشيم . حوزه كم كم در رشته هاى مختلف متخصصينى را تربيت كرده كه بايد ثمرات توانمندى هاى خود را در 
تدوين جنين رشته اى فراهم كنند . دانشكاه هم از ابتدا با نككاه غربى تأسيس شده است. بنابراين جنين اقدامى صورت نكرفته است . 
در غرب براى مادرى جندان نقشى قائل نيستند كه براى آن رشته اى تأسيس كنند و ما از آنها يبروى كنيم. كداميكك از مادران در 
زمينه هايى مانند ازدواج فرزندان خود و آدم شناسى دراين زمينه آكاهى كافى دارند . همه ى آنها با يكك حس طبيعى در اين 
زمينه اقدام مى كنند . درنتيجه اشتباهات زيادى صورت مى كيرد. در جلسات مشاوره اى با روان شناسان ديده مى شود كه هفتاد 
درصد سوال ها شبيه به هم است . مى توان اين هفتاد درصد سوال را در يكك مجموعه ى آموزشى كنار هم قرار داده و يكك رشته 
تأسيس كرد. سوال - لطفاً درخصوص آيات 1 تا 8؟ سورهى مباركه ى مُلكك توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه ى آغازين اين صفحه 
يكى از مفاهيمى است كه ما بايد حتماً به فرزندان خود آموزش دهيم. جيزى را در سينه هاى خود ينهان كنيد , آرام يا علنى 
صحبت كنيد » خداوند متعال از آنجه در دل ينهان مى كنيد خبر دارد . اين يكى از مفاهيم كليدى است كه بايد به فرزندان خود 
آموزش دهيم . اكر مادرها بتوانند بجه ى خود را خوب استعداد يابى كنند » او مى تواند خود را بشناسد . اينها آكاهى هايى است 
كه مادران بايد داشته باشند . سوال - درخصوص نقش كليدى يدر در تربيت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - هيجوقت يكك يدر در 
تربيت فرزندان بدون نقش نيست . يدر نقش كليدى داشته و مادر نمى تواند نقش او را ير كند . ما به نقش مادران بيشتر تأكيد مى 
كنيم » جرا كه تماس بيشترى با كودكك داشته و رابطه ى عاطفى با او دارد. ه ركسى رابطه ى عاطفى بيشترى داشته باشد» مى تواند 
شخصيت افرد وا مشت تحت تأثير قران ذهد .از طرق ديكر توات روعص مادوان يراق مربي كرى نبشثر از يدر اسث كر يدان شواهد 
نقشى ايفا كند در ابتدا وظيفه دارد شرايطى را ايجاد كند كه مادر بتواند نقش خود را بخوبى انجام دهد . بطور طبيعى مادر در خانه 
جايكاه محبوبى دارد. اما اكر يدر اين موقعيت را تقويت كند , مادر بر قلوب سلطنت خواهد كرد . حضرت امام وقتى كنار سفره مى 
نشستند و همسر ايشان مى خواست ظرفى را بلند كرده و ببرند به دختران خود تذكر مى دادند كه مادر شما نبايد اين كار را بكند . 
شما اين وظيفه را به عهده داريد . در واقع اينجا يدر نقش و جايككاه مادر را تقويت كرده است . در نتيجه اين مادر مى تواند به 
راحى تأث ركذان باشد. ودر تبايد همه ى كارها رابةعهدةى مان بكذارة .براق انكه ماد بتوائد تقش غود :را خوب ابفا كنك + 
يدر بايد زحمت بكشد. بنابراين نقش اول يدر حمايت و تقويت جايكاه مادر است. يدرها بايد عقلانيت » عزت نفس و فعاليت بجه 
هارا افزايش بدهند . يدرها نقش هاى تفكيكك شده اى در ارتباط با يسرها و دخترها دارند . به صورت ويزه كاركردن را بايد به 


يسرها ياد بدهند . در ضمن بايد به دخترها محبت بيشترى بكنند . يبامبر كرامى اسلام مى فرمايند كه نياز نيست به دختران كاركردن 
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ياد بدهيد . جون به اندازه ى كافى در خانه كار مى كنند. يدر موظف است توانايى هايى را در ارتباط با شغل به يسران آموزش 
بدهد. بنابراين نقش ويزه اى كه يدر دارد » بالابردن سطح عقلانيت خانه است . همانطور كه بالابردن سطح عاطفى » نقش ويزه ى 


مادر است . 
عا-اء.-او 


آقاى يناهيان نه مثل ساره اى و مريم » نه مثل آسيه و حوا. فقط شبيه خودت هستى » شبيه خودت زهرا. اكر شبيه كسى باشى ١‏ شبيه 
نيمه شب قدرى » شبيه آيه ى تطهيرى شبيه سوره ى اعطينا. شناسنامه ى تو صبح است » يدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تواى باران 
» درود ما به تواى دريا. سوال - من دوست ندارم زند كن ام با كناه شروع شود . ولى مادرم مى كويد هر جيزى جاى خود را دارد 
. ايشان مى كويد كه من يكك دختر بيشتر ندارم و ما رسم داريم كه مراسم آنجنانى باشد . من با مادرم جه رفتارى داشته باشم كه 
خدا از من راضى باشد ؟ ياسخ- كاهى اوقات فرزندان ما بيشتر از خود ما به معنويت علاقه نشان مى دهند . و يدر و مادران مانع از 
آنها مى شوند . اين مسئله هشدار دهنده بوده و مى تواند باعث تنبه يدران و مادران عزيز شود . آنها بايد بدانند كه فرزندان در 
مسائل معنوى فرزندان از آنها جلو زده اند . يدر و مادرنبايد مانع از رشد معنوى فرزند خود شوند . اين كار عقوبت سنكينى خواهد 
داشت اين مسكلة مالقل دق الناسى ات كه جيران ايدايق ساد كى امكان تداره . بامشكويى دزا ركاه غداوتك متغال سهةا قر 
از كاهبيت دركرع اببنة كه ممكن امسق يدام برس طنينا ادن امك حاتي كد كك ييه حقاومت هاى ازعتانت شان أدماض 
خود براى دين دارى مواجه مى شود . كماكان بايد احترام خانواده ى خود را حفظ كند . او بايد اعتقادات خود را با محبت و منطق 
در ميان خانواده تبليغ كند . در اين زمينه بايد از توانمندى هاى لازم برخوردار شده و تدبير داشته باشد . از بهترين فرصت ها براى 
البقال انكر هاو اتلاشه ف حض نه حادر قو التقاده كت ,سر باعقري كديندر يو هافر او.وسما از دركواسة نس كتنه رفان 
غير مذهبى ترى داشته باشد باعث رشد او مى شوند . وقتى كه اين جوانان در اصلاح رفتار خانواده و همراه كردن يدر و مادر از 
نطق :اسخظ اده الننك وتنا :در ميان عدت تآخير كدان كاعد وهو ضوة آناة تيز يه اين واسطه رشن بمبار الاش يبنا واكك كرد دز 
اين راه مى توان از برخى افراد به عنوان واسطه استفاده كرد اما حفظ آبروى يدر و مادر هم لازم است . مثلا يكك يدر بزركك يا 
مادربزركك مى تواند نقش مهمى را ايفا كرده و با اين يدر و مادر صحبت كنند . اين يكى از همان تدبير هايى است كه افراد بايد از 
آن بهره بككيرند . سوال- دختر يازده ساله ى من شب كذشته ككفت : از جند جيز خسته شده ام و يكى از آنها نماز است . من جه 
واكنشى را بايد نشان دهم ؟ ياسخ - اكر ما از ابتدا يكك انكيزه ى خوب و مناسب براى نماز به فرزندان خود نداده باشيم . و بى 
جهت و با انككيزه ى ضعيف آنها را به نماز خواندن واداشته باشيم » بعد از مدتى يكك جنين نتيجه اى مى دهد. بنابراين احتمال دارد 
اين مادر از ابتدا دختر خانم خود را با انكيزه ى صحيحى به نماز وادار نكرده است . دليل و تشويق هايى كه داراى اصالت نيست 
مكف عدت زهان ذارد كه ا كر حدتث أن يكذرة كردكف اباس شيعك من كت ور حطيق مواركى عا بايد به عيوورت اساسيى كار 
تربيتى انجام دهيم. مثلاً بكنُوييم كه نماز كارى نيست كه انسان بخواهد با اشتياق فراوان انجام دهد . نماز يكك فعاليتى است كه در 
ابتدا خود را تلخ نشان مى دهد . مثلاً همه ى خوردنى ها شيرين نيستند اما انسان با لذت فراوان از آنها استفاده مى كند . ما بايد 
رابطه ى فرزند خود را با دنيا يكك رابطه ى خوب قرار داده و به او بككوييم كه بخشى از زندكى ما نبرد با سختى ها است . و بخشى 
ازاين سختى ها را خود ما انتخاب مى كنيم » مانند يكك ورزشكار كه سختى ورزش را انتخاب مى كند . سختى نماز خواندن را نيز 
خود ما اتتخاب مى كنيم . كاهى اوقات يدر و مادر به فرزند خود بككويند كه براى ما هم نماز خواندن سخت است . فكر نكن ما هم 
جيزى را در نماز يبدا مى كنيم كه تو آن را يبدا نمى كنى ءاما اين يكك رعايت ادب است . شيرينى نماز به مرور بدست مى آيد . ما 


نبايد آدرس اشتباه به كسى بدهيم كه وقتى به آن نرسيد نااميد شود . ما انتظار نداريم كه شيرينى و حلاوت عبادت به سهولت براى 
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مامدست بايد. مثلا رعايك ادف يكك تلن ذارد . ولن برك از اراد رعايت ادب وادوست دارقد + تابرايق ابن تلكى را دوست 
دارند . نمازخواندن يكك نوع رعايت ادب در برابر خداوند متعال است . آن جيزى را كه ما به زبان نمى آوريم » كودكك ما با 
صداقت به زبان مى آورد . اينكه شما مى كوييد شايد نماز براى ما زحمت داشته باشد » يعنى تلخ است . همين جيزهايى كه ما نمى 
بينيم » كودكك ما مى بيند و صريحاً بيان مى كند . بنابراين ما بايد صادقانه با كودكك خود در ارتباط با نماز صحبت كنيم . به او 
بككوييم كه بنا نيست در هنكام نماز تو غرق شيرينى شده واز لذت اين عبادت مست بشوى » نماز يكك رعايت ادب است » رعايت 
ادب در برابر خدايى است كه لبخند او را نمى بينى »اكر مى خواهى با ديدن لبخند خدا تشويق بشوى » بايد بدانى كه اين تشويق 
هم در كار نيست . اما بدان كه در يس يرده ى غيب لبخند خدا وجود دارد. بنابراين ما بايد بجه هاى خود را درست به نماز خواندن 
وارد كنيم و به درستى ثمره ى آن را ياد آور شويم » به آنها بكلوييم كه بنا نيست شما به صورت ملموس تشويق شويد . بككوييم كه 
كاهى ما هم در هنكام نماز حس تو را داريم و عاشقانه نماز نمى خوانيم . ما عاقلانه و مودبانه نماز مى خوانيم نه از روى هيجان . 
البته اولياى خدا كه يرده ها از جلوى جشم آنها كنار رفته » آنقدر قلب ياكى دارند كه لذت هاى معنوى را دركك مى كنند . حساب 
آنها با ما متفاوت است . ما نماز را مودبانه مى خوانيم . اين مسائل را شيرين براى فرزندان خود تعريف كنيم . بايد ما از اين تلخى 
نماز به زيبايى سخن بككوييم »از تكبر خدا با تواضع سخن بككُوييم . وقتى كه ما مى خواهيم از كبريايى خحدا حرف بزنيم » بايد 
متواضع باشيم . اينها ظرافت هاى تربيتى است كه مادر ها بلد هستند . نبايد والدين از روى دلسوزى هاى نابجا با فرزند خود همراهى 
كنند و بككويند كه اككر خسته اى نماز نخوان. اين كار بجه را نابود مى كند . اككر بجه هر كارى را كه دوست دارد انجام دهد در 
ادامه ى زندكى اتفاقات زيادى براى او رخ خواهد داد . قرار نيست از هفت سالككى به بعد همه ى كارهاى ما مطابق دل ما باشد . 
زمانى كه ما جشن ادب را بككيريم » دوران ادب شروع مى شود . بايد رفتارهاى سخت و خشكك را به شيرينى ييشنهاد بدهيم . 
رفتارهايى مانند مرتب كردن رختخواب » بيدار شدن از خواب شيرين » نماز خواندن و غيره . كاهى برخى از متدينين وقتى مى 
شنوند كه نماز سخت و تلخ استء به ركك غيرت دينى آنها بر مى خورد . آنها مى كويند كه اين حرف ها را نزنيد نماز شيرين و 
لذت بخش است . البته شايد آنها از اولياى خدا باشند و نماز برايشان شيرين باشد . اما سطح ما آنقدر بالا نيست . سخت است كه ما 
يكك رفتار تكرارى را براى خدايى انجام دهيم كه نمى بينيم و لبخندى از او نمى جشيم . آن تفكر عميق را هم نداريم كه سر نماز 
عميقاً به فكر فرورويم . سوال - آيا اين نوع نكاه نسبت به عبادات بجه ها را دلسرد نمى كند ؟ ياسخ - زمانى بجه ها دلسرد مى 
شوند كه ما يكك حرف نا صحيحى را به آنها كفته باشيم . آن حرف ناصحيح هم اين است كه عبادت براى هر كسى كه عبادت 
كند شيرين است . اين حرف دروغ است . براى بسيارى از مردم عوام عبادت سختى و تلخى دارد . اكر شيرين بود . همه ى هوس 
رانان عالم نماز خوان بودند . انسان بايد با تفكر و انككيزه هاى ديكرى به عبادت ببردازد .براى اينكه بجه ها دلسرد نشوند بايد به 
آنها بككوييم كه برخى از رفتارهاى ما در زندكى و دنيا همينكونه سخت و تلخ است . وقتى كه اين مسئله براى آنها جا بيفتد كه 
فلسفه ى حضور ما در دنيا رنج كشيدن است » متوجه مى شوند كه فقط دين تلخ نيست . بلكه بسيارى از ابعاد ديكرزند كى هم 
تلخى دارد . بايد او آنها را يذيرفته و مبارزه كند . فقط مهم اين است كه انككيزه ى درست وقوى براى انجام آن عمل داشته باشد . 
مابه خدا نياز داريم و كاهى اوقات اين نياز بايد به صورت ارتباط مستقيم برآورده شود . زمانى كه انسان به نيت نماز خواندن و 
توجه به خدا سر سجاده مى ايستد » به صورت مستقيم از يرورد كار عالم نور مى كيرد . اين نورء ديدنى و جشيدنى نيست اما وجود 
دارد . مككر امكان دارد خدايى در يس برده ى غيب وجود داشته باشد و وقتى در مقابل او مى ايستيم اثرى در وجود ما نداشته باشد 
. بايد فرزند خود را به باورهاى غيبى دعوت كنيم . بايد به فرزند خود بككوييم كه با اين درك مقابل خدا بايست و ببين كه خدا با 
جان تو كارى خواهد كرد كه در دراز مدت اثر آن را در زندكى خواهى ديد . سوال - آيا به نظر شما مادران و يدران ما در 


بسيارى موارد در تربيت دينى فرزندان خود كوتاهى نكرده اند ؟ ياسخ - ما بايد از نظام آموزش عالى واز آموزش و يرورش 
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كشور انتقاد بكنيم . ما الان در فضاى جمهورى اسلامى زندكى مى كنيم . و بايد امكانات لازم براى رسيدن به سعادت براى آحاد 
جامعه موجود باشد. آموزش و يرورش كشور تا الان يكك رشته ى تحصيلى براى ارج نهادن به مقام مادر تأسيس نكرده است . رشته 
اى كه دختران ما تمايل داشته باشند در آن تحصيل كنند . با كرفتن مدركك در اين رشته ى تحصيلى در درجه ى اول دختران ما مى 
توانند عالمانه به تربيت فرزند بيردازند. و در درجه ى دوم بعنوان مربى و مشاور در اين راه براى مادران ديكر نقش ايفا كنند . در 
جامعه ى ما متأسفانه احترام به مادر در حد شعار باقى مانده است . البته اخيراً آموزش عالى كشور در اين زمينه اى همتى را داشته و 
دارد . اما نبود اين رشته واقعاً يكك نقص بزركك است . رشته هاى دانشكاهى كه خانم ها در آن تحصيل مى كنند بسيار زياد است . 
بسيارى از آنها مفيد و لا-زم هم است . اما برخى ازاين رشته ها با خانم ها تناسب ندارد . مثلا خانواده اى مى كفتند كه دختر ما 
رشتهى مكانيكك كشاورزى در يكى از شهرستان ها قبول شده است و مدام بايد به آن شهرستان رفت و آمد كند . آيا اين خانم در 
آينده جه كارى را مى خواهد انجام بدهد . البته ما بى كارى را براى هيجكس حتى خانم هاى خانه دار هم توصيه نمى كنيم . جرا 
كه بى كارى آثار سوء دارد . در خانه نشستن براى هيج خانمى فضيلت نيست . بسيارى از دختران ما تمايل دارند علوم لازم براى 
همسر دارى » فرزند دارى و خانه دارى را فرا بككيرند . اين علوم به آشيزى و آرايش منزل محدود نمى شوند . اين علوم بيشتر به 
جنبه هاى تربيتى و نقشى كه زن در خانه براى همسر و فرزند خود دارد باز مى كردد. اين مسائل آموختنى بوده و به عنوان يكك 
رشته ى تحصيلى قابل بررسى است . مادران ما الان در علوم تغذيه نا توان هستند . اكثراً غذاهاى مناسب به فرزندان خود نمى دهند 
. آنها از طبخ غذا و آثار آن در ذهن بجه ها آكاهى ندارند . براساس برخى از رسوم ايجاد شده غذاهايى به فرزندان خود مى دهند 
كه به وضع روحى بجه ها صدمه مى زند . براى اينكه مادران ما بتوانند به درستى نقش خود را در جامعه ايفا كنند بايد يكك رشته 
ى دانشكاهى تعريف شود . ما با برخى از دانشمندان سرفصل هاى درسى را كه يكك مادر بايد بداند تا بتواند نقش خود را به خوبى 
ايفا كند مرور مى كرديم . اين رشته مى تواند به صورت تخصصى در كرايش هاى مختلف تا سطح كارشناسى ارشد و دكترى هم 
بيكيرى شود . اين افراد مى توانند در مدارس به عنوان مشاورى براى مادران كار كنند. ما تنها نبايد شعار بدهيم و روز تولد حضرت 
زهرا (س) به ياد زنان و مادران بيفتيم .اكر كسى مى خواهد در جامعهى ما به مقام زن احترام بكذارد؛ بايد نياز مادران را به 
كاهى هايى كه مى تواند آنها را در ايفاى نقش مادرى توانمند كند » برآورده نمايد . براساس دركى كه من از جامعه دارم مى 
دانم كه بسيارى از دختران به اين رشته هاى تحصيلى كرايش يبدا خواهند كرد . افرادى نيز كه بر اساس توانمندى هاى خود در 
رشته هاى ديكر تحصيل مى كنند ؛ در كنار آن حتماً اين درس ها را هم مرور خواهند كرد . بخشى از آكاهى هاى مورد نياز 
مادران تنها با مطالعه ى كتاب تأمين نمى شود . آنها بايد از مبانى اطلاع داشته باشند . هر علمى يكك سرى علوم يايه دارد كه افراد 
بايد به صورت بيش نياز از آنها آكاهى داشته باشند . در زمينه ى تربيتى نيز به همين صورت است . بسيارى از دختران ما رشته هاى 
فرسئ موجود در داتشكاه ها را از زوق تاجارق اتعكاتب مى كتند . خينى از افرادئ كه ذو اينخ.رشهه هادرس مى عوائقد ويه شغل 
نف كرق كو اداوااظ من بدالا نك ١‏ اتا واقنا در كيف شكل ورشعدى حوره شالك تب كنمد. ...مكلا كر ركه تثر بحاي در كت 
حسابدارى كه صرفاً در ادارات مورد نياز است » مدركى كرفته بود كه براى مادرى او مفيد بود مى توانست از همه ى علم خود 
استفاده كند . در حال حاضر نيز مادران بايد همت كرده و ان جى او هايى را ترتيب دهند . يكى از محل هاى سازمان دهى مادران 
براى طى دوره هاى آموزشىء مدارس هستند . مدارس راهنمايى و دبيرستان ها كانونى است براى جمع كردن مادران در كنار 
يكديكر . جرا آموزش و يرورش براى اين حركت عظيم فرهنكى احساس مسئوليت نمى كند . بايد خلاه اين فعاليت فرهنكى 
آموزش و يرورش را سازمان هاى ديكر مانند سازمان تبليغات » مساجد , بسيج و... به صورت ناقص جبران كنند. آموزش و يرورش 
يكك فرصتى براى تعليم و تربيت مادران است. براى اين فرصت بايد بودجه در نظر كرفته شده و مديران و مربيان خاصى تربيت 


شوند . وقتى كه در يكك مدرسه دويست دانش آموز تحصيل مى كند در واقع دويست مادر وجود دارد . اين دويست مادر بخاطر 
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فرزند خود آنجا رفت وآمد مى كنند . مديرو معلمان مدرسه نقش مشاوران مادران را دارند . ما نمى خواهيم نككاه غربى به خانواده 
هاداشته باشيم. يعنى اينكه به آثار تربيتى كه در خانه براى دانش آموز اجرا مى شود بى اعتنا بوده و فقط حافظه ى او را ير كنيم . 
البته يكك حركت هايى در برخى مدارس در انجمن اولياء و مربيان انجام مى كيرد . ولى اين حركت ها اندكك بوده و به عنوان يكك 
حركت خود جوش و مردمى به حساب مى آيد . البته نبايد رشته هاى ديكر دانشكاهى تعطيل شود بلكه اين رشته نيز مى تواند در 
كنار آنها در دانشكاه ها موجود باشد. سوال - لطفاً درخصوص آيات ١‏ تا 4 سوره ى مباركه ى تغابن توضيح بفرماييد. ياسخ- 
خداوند متعال ازاساس خلقت انسان تعريف كرده ومى فرمايد كه خدا شما را به زيبايى آفريده اسث . اين مسئله درجاهاى ديكر 
قرآن نيز عنوان شده است . اين يكك اصل تربيتى است . هركاه شما خواستيد كسى را تربيت كنيد ابتدا بر خوبى ها و زيبايى هاى او 
تأكيد كنيد . اين كارى است كه مادرها به خوبى مى توانند آن را انجام دهند . مادرها خيلى خوب از فرزندان خود تعريف مى كنند 
. اين نقش بسيار كليدى است . يكك مادر حتماً بايد از فرزندان خود تعريف كند , همانطور كه يرود كار عالم از بندكان خود 
تعريف كرده وخلقت آنها را زيبا قرار داده است . وقتى كسى احساس كند كه دارايى هاى زيباى فراوانى دارد ء با انككيزه و اعتماد به 
نفس بيشتر به سمت تعالى قدم بر مى دارد. سوال - مدتى قبل آقاى يناهيان درخصوص وظايف يدر و مادر در انتقال مفاهيم دينى 
به فرزندان صحبت كردند . در اين خصوص كفتند كه هر يكك از يدر و مادر در قالب يكك نمايش بايد جايكاه خداوند را به يدر و 
مادر ياد آور شوند. ايشان كفتند كه در اين فيلم نامه نقش خداوندى متعلق به يدر ونقش اطاعت مربوط به مادر است . جرا كه 
ويزكى هاى ظاهرى يدر بيشتر با اين نقش مطابقت دارد . آيا اينكه نقش خداوند بودن به مرد مى خورد به معناى برترى معنوى 
مردان نسبت به زنان است ؟ انسان ها جه از نظر معنوى توانمند باشند و جه ناتوان نزد خداوند عزيز هستند . مانند دو فرزند كند 
ذهن و باهوش كه نزد يدر و مادر به يكك ميزان عزيز هستند . آيا ما زنان فرزندان كند ذهن هستيم و مردان فرزندان باهوش ؟ يس 
جرا حضرت زهرا (س) كه بزركترين انسان عالم هستى است در قالب زن به دنيا آمده است ؟ اكر جنين نيست يس جرا نقش 
خداوندى از مرد برمى آيد ؟ اككر حقيقت اين باشد و ما واقعاً نسبت به مردان يست تر باشيم باعث نمى شود كه خدا را رها كنيم اما 
فقط مى خواهيم حقيقت را بدانيم . باسخ - اينطور نيست كه يدر جايكاه خداوند كار را در خانه به نمايش بككذارد . بايد در كنار 
اطاعت مادر از يدر » يدر نيز به او محبت كند . وقتى كه مادر محبوب اول خانه مى شود » يدر بايد به او محبت كرده و نسبت به او 
مهربان باشد . و مراقب باشد كه باعث شكستن دل مادر نشود . خلاف دلخواهى هاى معقول وانسانى كه مادر دارد عمل نكند. در 
اين سمالت عدو ب فرؤتداة هن اموز كه حكرتة مراقب باانتد ذل غادز غود وا تشكتتد .و به هميخ ضورف لبوامراقن اند دل 
خداوند را نشكنند . خداوند در قرآن از تعابيرى مانند ان الله لا يحب المسرفين و ان الله يحب التوابين استفاده مى كند . يعنى عامل 
تشويق و تنبيه خود را دوست داشتن و دوست نداشتن من قرار دهيد . اين نقش دوست داشتن و نداشتن را در خانه مادر ايفا مى كند 
. بنابراين مادر هم به كونه اى نقش خدايى دارد . در روايات بر اطاعت از مادر بيشتر از اطاعت از يدر تأكيد شده است . حتى 
رعايت حق مادر نسبت به يدر مقدم شمرده شده است . در نمايش نامه اى كه ما در خانه بازى مى كنيم دو نقش وجود دارد . در 
هر دو نقش جلوه هاى خداوندى و ولا-يت مدارى موجود است . امام رضا (ع) مى فرمايد كه امام مانند يكك يدر دلسوز است . 
دستوراتى كه مى دهد از روى دلسوزى است . سيس مى فرمايد كه امام مانند يكك مادر مهربان است كه عاشق فرزند خود مى باشد 
. يعنى در اين روايت امام هم به مادر و هم به يدر تشبيه شده است . بنابراين يدر و مادر هر دو جلواتى از ولا-يت عظما هستند. 
هر كدام مى توانند اين نقش را نسبت به فرزندان ايفا كنند . در روايتى داريم كه ييامبر اكرم (ص) در ميدان جنكك مادرى را ديدند 
كه با علاقه به دنبال فرزند خود مى كشت تا او را شير بدهد . ييامبر اكرم (ص) در آنجا فرمودند كه آيا مادر حاضر است فرزند او 
در آتش بسوزد؟ خدا بيشتر ازاين مادر به فرزندان خود علاقه دارد . بنابراين مادرى و نقش او در خانواده. جلوه اى از صفات و 
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باشند . جرا كه آنها جلوه هاى خداوند هستند و نبايد خداوند را در ذهن بجه ها خراب كنند . وقتى كه مى خواهيد بزركى 
برورد كار را به فرزندان بككوييد آنها بايد قبلاً لذت مفهوم يدر و مادر را جشيده باشد . مادر محبوب است و براى ايجاد اين 
محبوبيت » يدر نقش زيادى دارد. شيوه ى بيان مادر شبيه برخى از فرمايشان يروردكار عالم است . البته خداوند متعال در قرآن 
كريم فقط بيانات عاطفى ندارد . دستورات حقوقى هم دارد . اين نقش را يدر ايفا مى كند . يدر فرمانده حقوقى خانه و مادر 
فرمانده عاطفى خانه است . هر دو به نوعى نقش خداوندكارى دارند . مادر در فرماندهى حقوقى به يدر كمكك مى كند . يدر نيز 
در ايفاى نقش و فرماندهى عاطفى به مادر كمكك مى كند . فردى نزد حضرت زهرا(س) آمد و سوالات زيادى كرد . سيس كفت 
كه سوال ديكرى ندارم . حضرت متوجه شدند كه او باز هم سوال دارد. فرمودند هر جقّدر سوال دارى بيرس . آن خانم كفت كه 
مى ترسم شما خسته شويد . حضرت فرمودند وقتى كه من در حال جمع كردن بزركترين ثواب هاى عالم هستم جرا خسته شوم . 
اين نقش يكك خانم آكاه در تعليم و تربيت خانم هاى ديكر است . 


حجت الاسلام والمسلمين نقويان 
كارن 
ع.-||ا-هم 


8- شوهر من خيلى عصبانى است . من با او مدارا ميكنم . ولى بجه ها با او مدارا نمى كنند . آنها را جككونه دعوت به مدارا با 
يدرشان بكنم ؟ 

راجع به اين خواهرمان عرض كنم كه ايشان كه خودشان تحمل ميكنند و مدارا مى كنند » كارخوبى ميكنند . مدارا موارد مختلفى 
دارد . شاخه هاى مختلف مدارا هميشه سكوت نيست . كاهى سكوت به معنى حرف است . فردى به كسى حرف زشت مى زند و 
او جوابش را نمى داد و سكوت مى كرد . در آخر سر يكك كلمه كفت : جواب ابلهان خاموشى است . سكوتش را با اين يكك كلمه 
خراب كرد . فرياد مى كشيد بهتر بود . كاهى من جورى اخم هايم توى هم مى رود » صورتم جروكك بيدا مى كند » ركك هاى 
كردنم بيرون مى زند و عرق مى كنم كه اين سكوت باز هم فرياد است . فرياد ساكت است . مثل جنكك سردى كه شوروى و 
امريكا داشتند و جنكك نرمى كه امروز صحبتش هست . مدارا خيلى از وقت ها به معناى اين است كه ما در مقابل بدى طرف و 
عصبانيت طرف . ما با لبخند مثل اين است كه دارد با ما مهربانى ميكند , ما هم اين طورى با او برخورد كنيم . يعنى جوابش را با 
مهربانى و محبت مى دهيم . مثل اينكه ما جيزى نشنيديم . در روايت داريم : دو سوم وقت هاى ما بايد به تغافل بككذرد . يعنى شتر 
ديدى نديدى . طرف دارد فحش مى دهد ما مثل اينكه نمى شنويم . آقايى ميككفت : من داشتم سخترانى مى كردم . جمعى از 
جوانان با لباس شيكك وارد مجلس شدند . من عمدا فاز سخترانى را به بحث هاى امروزى بردم . جند تا اسم اميرياليسم و كمونيسم 
هم آورديم كه جلوى جوانان يُرَى هم داده باشيم . آنها هم نككّاه مى كردند . بعد كه جلسه تمام شد » منشى از انجمن ناشنوايان هم 
تشكر كرد كه اين جوانان را به مجلس آورده است . من بيخودى رياكارى كردم و از اخلاص خودم بيرون آمدم . جيزى هم عايدم 
نشد . خيلى از وقت ها بايد خودمان را به ناشنوايى و نابينايى بزنيم كه من جيزى نمى شنوم و جيزى نديده ام . اين هم كمكك به 
آرامش خودمان مى كند وهم براى آسايش خانواده است . خواهر كرامى سعى كنيد يبش بجه ها او را نشكنيد . حالااكر او 
عصياتى اسث بكوييد ؛ يدوت اؤسر كان آهده هرا ابن وا كنس #:صبز كن يابا أرامئن يبدا كنض ويه او يكك ليؤان آنا وده عصيتة 
است او را توجيه بكنيد . كه بجه ها با شما عليه يدر نشويد . اين خانه مى شود توب خانه . واقعا ديكر خانه نيست . محل آرامش 


نيست . سعى كنيم يكى را عليه يكى نشورانيم . كاهى بجه ها با هم دعوا ميكنند و ما يشتوانه يكى در مى آييم و ديكرى وسط 
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مظلوم و تنها مى ماند . سعدى تعبيرى دارد . كربه يكى از كم آزار ترين حيوان ها است . ولى اكر جايى او را كير بيندازى » يلنكك 
ميشود . جنكك مى اندازد و حمله مى كند . كاهى يكك انسان هم اينجورى است . اكر او را كير بيندازيم او هم يرخاش مى كند 
حتى اككر يدر خانواده باشد . در خلوت با بجه ها صحبت كنيم . در خلوت با همسرمان صحبت كنيم . جرا از كوره در رفتى ؟ حالا 
بجه يكك جيزى كفت . البته اين را هم بايد با محبت به او بكوبيد . حتى ميشود يكك جيزهايى را هم براى طرف نوشت . الا-ن با 
ييامكك و تلفن هم مى توان كفت . مى توانيد اين نوشته را در غالب يكك كادو به او بدهيد . مثلا شب تولد همسرش يكك كردنبد 
مى خرد . اين را كادوى قشنكى مى كند و كلى روى آن مى كذارد و متنى روى آن مى نويسند . در واقع اين كلمات را هديه مى 
دهيم . عارفى با يكك فرد عصبانى همسفر شد . سر دو راهى كه رسيدند » عارف شروع به كريه كردن كرد . او كفت : جرا كريه مى 
كنى ؟ عارف كفت : عصبانيت مثل كركى در وجود شما است . اين كركك همراه شما هست و آخر تو را ياره ياره ميكند . من دلم 
به حال تو ع سولة كد تو نايكة ك ر كك عدراه كسس .. او كفنت #واسك من كوين سيد حرف را فشكه كاد و كردوية او كنث 
. اكر برخوردهايمان اين جورى باشد . طرف كمى فروكش مى كند . ما خيلى از بيمارى ها را نمى توانيم از بين ببريم . عصبانيت 
يكك بيمارى است . وسواس يكك بيمارى است . بى منطق بودن يكك بيمارى است . زوركويى يكك بيمارى است . بيمارى كه فقط 
هياتيت » سرطان و ايدز نيست . آن بيمارى ها از اين بيمارى ها خطرناكك تر است . اطبا بعضى از بيمارى ها را مى توانند ريشه كن 
بكنند . بعضى ها را نمى توانند . جكار مى كنند ؟ بيمارى را كنترل مى كنند كه بيمارى كمتر بروز كند . ما بايد خيلى از بيمارى 
هاى افراد را كنترل كنيم . ريشه كن نميشود . اين آدم همين طورى است . در آخر دعواى زن و شوهرى وقتى طرف مجاب نميشود 
؛ آخرين حرف را مى كويد : من همين هستم . مى خواهى بخواه ؛ نمى خواهى نخواه . باز خوب است توجيه نمى كند و خودش را 
قبول مى كند . اين حرف قشنكى است . يعنى خانم من مريض هستم . تو با من مدارا كن . من مادرزادى همين جورى هستم . يكى 
از آزاد كان عزير ما مى كفت : يكك روز آقاى ابوترابى را ديدم كه خيلى شاد بود . تابحال ايشان را هيج وقت اين قدر شاد نديده 
بودم . علت شاد بودن او را يرسيدم ؟ كفت : شش ماه است به يكى ازاين ها سلام مى كنم و جواب سلام مرا نمى داد. امروز 
جواب سلام مرا داد . ما باشيم مى كوييم دارد تكبر مى كند جرا سلام كنيم ؟ تازه با طرف هم نسبتى نداشت . كاهى اين يروسه 
براى رسيدن به نتيجه » طولانى است . يكك وقت شما بذر سبزى مى كاريد . اين يكك هفته اى رشد مى كند . كاهى مى خواهيد 
خرما بعمل بياوريد . درخت يسته هفت سال طول مى كشد تا به بار بنشيند . هفت سال بايد با آن مدارا كنى و به آن آب بدهى . 
مثلا يكى بككويد : فرمولى نداريم كه دو ساله به يسته برسيم . ما هميشه مى خواهيم زود به نتيجه برسيم . 04- سيره حضرت رسول 
رادر مورد كودكان بكوييد . 

كتاب كل هاى بهارى نوشته ى آقاى سيدى » يكك فصل طولانى در مورد كودكان و نوجوانان دارد . من قسمتى از آن را برايتان 
مى خوانم . 

"با حفظ شخصيت كودكان » بيشترين شوخى رابا بجه ها ميكرد " .بعضى مواقع مى بينيد يكك برنامه طنزى هست و نكات منفى 
هم دارد ولى بجه ميخ كوب آن ميشوند . بجه ها از شوخى و بكو و بخند خوششان مى آيد . بجه خانه ميآيد و مى بيند يدر و مادر 
خشن نشسته اند " .مهربانى با كودكان شيوه رسول خدا بود " . اصلا روش ايشان بود . بعضى ها به ميهمانى مى روند با جند تا بجه 
من عتتدتك ولى ون انه عروشان عصباق سهد ولن يامية فميقهةانن حروى بوذا ايشا سقاركن نيكرة بافرؤتداكان باغدالث 
رفتار كنيد » همانكونه كه دوست داريد با شما به نيكى و مهربانى و عدالت برخورد بشود ". اككر جايى حق بجه است به او بدهيد . 
"كر خانواده اى جند سال است كه ازدواج كرده اند ولى بجه دار نمى شوند ببينيد جقدر براى بجه دار شدن هزينه مى كنيم ولى 
بجه دارى را بلد نيستيم . اين جاى تعجب است . خانمى آمده بودند جند ميليون وام بككيرند تا هزينه كنند براى بجه دار شدن 


احتمالى . حالا خدا همين جورى مفت به شما يكك بجه مى دهد . بعد قدر اين بجه را نميدانيم " . ييامبر مردى را ديد كه يكى از دو 
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فرزتدكن :رامن بوسك و يكرق رات بوسد . يافير كفك #نغراايا انها بغدالة رهاز نس كين " وعبلك ازابن لامتصازى هاين 
كه بجه هاى ما دارند » بخاطر اين موضوع است . به يسر توجه مى كنيم ميكويند : جرا به دختر توجه نميكنيد ؟ كاهى به دختران 
بيشتر توجه مى كنيم . البته روايت داريم : به دختران بيشتر توجه كنيد . ولى اين به اين معنا نيست كه اين موضوع باعث ناراحت 
فرزندانتان را به خاطر كريه هايشان نزنيد" . 

من به خانم هاى شاغل عرض مى كنم كه اين شغل نبايد باعث بى حوصلككى شما در خانه تان بشود . تا بجه كريه اى بكند و يا 
لجبازى بكند يا بهانه اى بككيرد » از كوره در برويد و بككوييد : من خسته هستم وحوصله ندارم . جرا شما خستككى تان را نصيب 
خانه ميكنيد . خانم ها در اداره با همه خوش اخلاق هستند و لبخند مى زنند و مهربان هستند . خيلى از ارتباطات نامشروعى كه 
ايجاد ميشود » مال همين است . جون آقا مى بيند اين خانم در اداره جقدر مهربان است ولى خانمش در خانه عصبى است . او خيال 
ميكند اين خانه در خانه هم مهربانى است . مهربانى هايشان نثار ارباب رجوع و همكاران ميشود و بى حوصلككى هايشان نثار اهل 
خانه ميشود . وظيفه ى اصلى شما » يدربودن و مادر بودن است . اينكه ما در بيرون داريم شغل ماست و جيزى كه خدا از ما مى 
خواهد , نقش ماست . نقش مادرى هميشه هست ولى شغل ممكن است هميشه نباشد . نقش مادرى حتى بعد از طلاق هم هست . 
نيست كه مادرش به او زنكك نزند . همه اش بهانه مى كند كه ما برويم و آنها را ببينيم . ما در آينده بايد جواب اين ها را بدهيم زيرا 
نقش مان را خوب ايفا نكرديم . مسلمانى فقط حرم رفتن نيست . نماز خواندن و مفاتيح خواندن نيست . نمى دانيم داريم از كجا 


لطمه مى خوريم ". بيامبر مى كويد : در بوسيدن بجه هايتان مراقب باشيد بى عدالتى نشود " . نفرين كردن بجه ها را دوست نمى 
ذاقت:واميكفة هر يدوي فرؤتك ودرا تفريق كند يثزا نيشوة ".اسان كود تفريق سيكلد . وقى بيع اسان راغصباتى :من كنك 
» نفرين مى كند . در حالت خوشى كه او را نفرين نمى كند . وقتى كارى ميكند كه او را ناراحت مى كند » او هم نفرين مى كند . 
ما بايد آنجا جلوى خودمان را بككيريم . ما بايد حوصله به خرج بدهيم . مثل مادر بزركك ها كه خيلى حوصله دارند . ما در روايت 
داريم : هفت سال اول كودكك يادشاه است . يكك وقت بجه مى خواهد كارهاى خطرناكك بكند . مهم اين است كه ما به جه روشى 
كوبيد . بايد بكلوييد : فدايتان بشوم » اين كار خطرناك است . روش برخورد مهم است . بعضى ها ميكويند : جقدر ما صبورى به 
خرج بدهيم ؟ كسانى كه اينكار را مى كنند » مورد تحسين ديكران قرا ميكيرند و حالا كسى بجه را با عصبانيت در ميهمانى ساكت 
ميكند وهمه ازست اوعضيائتى فيكوثة .را نا بحه ابن جورق رقاز كردي # او جد يود " . زفائى كه بقاخرد سالان وعندة اق 
داذيك به آن وقا كنيد .. آنان شما را روزى ذه خود مى يتدارثد " . ببحه فكر ميكتد نابا ثان مى دهد.. حون خدا رانمى شتاسد.اكر 
به بجه بككوييم : برايت دوجرخه مى خرم ولى نخريد . ميكويد : روزى من » دست او است . ببين جكار ميكند . وقتى بز ركتر شد و 
مى شنود كه خدا ميككويد : خمس بدهيد » من آن را ده برابر ميكنم . او ميكويد : هر كس به ما وعده داده عمل نكرده است . خيلى 
از برخوردهاى ما در ايمان بجه هايمان اثر مى كذارد . در اعتقادشان اثر ميكذارد " . خداوند در باره جيزى به اندازه ى زنها و بجه 
ساسكو نمى شود " . بعتن كود كك آزاري . الانن دن دنا كنواتنيوة دارة واحقوقى زاابراق كرد كت در اتنظرهين كيرنك. اخيرا 
جند جلد كتاب نوشته شده در باره ى حقوق كودك . حقوق مدنى و اخلااقى و .. تا جايى كه يدر و مادر بايد در آنجا مورد 
مجازات قرا بكيرند . اين به رشد شخصى برميكردد . اين درخت خرما از نهال كوجكك بوجود آمده است . ما مسئول خواهيم بود . 
در قرآن داريم : روزى كه يدر ها و مادرها از بجه ها فرار مى كنند . فرخى يزدى مى كويد : شب جون در بستم و مست از مى 


نابش كردم » ماه اككر حلقه به در كوفت جوابش كردم . يدرها و مادرهاى ما بايد اين رفتار را با بجه ها يشان بكنم . 
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هع- با انسان بد دهان جطور ميشود رفتار كرد . 

شما نبايد از ما توقع داشته باشيد كه ما مثل يكك كلينيك عمل كنيم . يكك بيمارى هست كه طرف بايد ده روز بسترى بشود تا 
معالجه بشود . مثل اينكه يكك يزشكى در استوديو بنشيند و بخواهد بيمارى را مداوا كند . فقط بايد مسيرهايى را نشان بدهد و نسخه 
ى مختصرى بدهد . نكته اول اينكه ما كاهى خيال مى كنيم مدارا كرده ايم ولى مدارا نكرده ايم . كاهى او بد دهانى كرده و ما 
آتش بيار بد دهانى او شده ايم . زمينه ى بد دهانى را ما فراهم كرده ايم . كاهى ما توجه نكرده ايم . مثلا اين مرد وقتى به خانه 
ميآيد » بايد جاى او آماده باشد . جايى براى او عادت شده است و اككر آن را نخورد » حالش بد است . حالا خانم به اين توجه 
ندارد . يكك روز آماده است و دو روز آماده نيست . همين آماده نبودن او را عصبانى مى كند . يا عادت دارد همه جيز سر جايش 
باشد و تا مى بيند ليوان روى تلويزون است عصبانى ميشود يا عادت دارد لباسش به طرز خاصى در كمد باشد . خيلى از خانم ها كه 
كدبانو هم هستند » به اين لطايف توجهى ندارند . جطور اكر كسى يكك كمى انحراف جشم داشته باشد به جشم مى آيد و جهره 
اش ديكر آن زيبايى را ندارد » كار هم همين جور است . ما كاهى مى كُوييم : ببين سر يكك استكان جايى جه قشقرقى راه مى 
اندازد ؟ زمينه ى اين قشقرق را شما ايجاد كرديد . اين ريل را شما آماده كرده ايد و حالا اين قطار با اين سرعت از روى آن رد مى 
شود . يكك نكته اين است كه ببينيم آيا ما هم باعث فراهم شدن زمينه براى بد دهانى و عصبانيت طرف شله ايم يا نه ؟ يا اينكه نه 
من هيج تقصيرى ندارم و من همه ى وظايف خود را انجام داده ام ولى او اين اخلاق را دارد . خيلى وقت ها مى بينيم اين زمينه را 
براى اين اخلاق آماده كرده ايم . البته ما اخلاق اين آقاى بد دهان و عصبانى را تاييد نمى كنيم ولى مى خواهيم درباره مدارا با او 
صحبت كنيم . مدارا يعنى اداره كردن . خوب در اين خانه كه دعوا هست » يس خوب اداره نميشود . شما بايد حساسيت هاى اين 
مرد را بشناسيد . مى توانيد حساسيت هاى شوهرتان را بنويسيد . من هر روز اين ليست را بخوانم مثل يكك بخشنامه ى زند كى . كه 
من بايد به اين ها توجه كنم . بعد مى بينيد زندكى خيلى بهتر ميشود . نكته ى بعدى اينكه ما كاهى مدارا كرده ايم ولى بعد مى 
زنيم آنرا خراب مى كنيم . يكك وقت زن مهربانى و محبت مى كند و آخرش مى كويد : خوب » خواهرت جى ؟ يا خودت هيج 
مشكلى ندارى ؟ و يااين لحن همه را خراب ميكند . مثل يكك بادام تلخى مى ماند كه در ميان نيم كيلو آجيل خوشمزه است و با 
خوردن آن » تمام مزه ى جيل خوشمزه تلخ ميشود . ذائقه تان تلخ ميشود . 

عع- كسانى كه بجه دار نمى شوند » جكونه بايد به طعنه هاى ديكران جواب بدهد ؟ 

تمام مشكلات ما بخاطر طعنه به ديكران است و فقط هم براى بجه دار نشدن نيست . مثلا كسى نتوانسته زندكى خوبى براى 
همسرش فراهم بكند » تلاشش را كرده ولى بيش از اين نتوانسته » طعنه مى زنند . ببين فلانى هم با تو زندكى را شروع كرده است . 
ببين به جه جيزهايى رسيده . يا اينكه تو جقدر زود شكسته شدى ؟ فلانى را ببين جقدر سر ياست يا تو جرا ما را به مسافرت نمى 
برى و ديككرى ميرود . يكى ازاين ها هم مسئله ى فرزند است . يكى اينكه انسان بايد توكل به خدا بكند . شايد مصلحت ما نيست . 
حافظ كفت : با دل خونين لب خندان بياور همجو جام » نى كرت زخمى رسد آبى جو جنكك اندر خروش . دراين طعنه ها بايد 
بتوانيم آرامش خودمان را حفظ كنيم . آثار خوب مدارا اين است كه انسان آميرش بالا نمى رود و مريض نميشود و سكته نمى كند 
و خودش كرفتار نميشود . اينجا انسان تحمل كند و در خلوت » خدا سنكك صبورش بشود . و مطمئن باشد خدا خودش جبران مى 
كند . در روايت داريم : كسانى كه داراى فرزند نمى شوند » يكى از راه هايش استغفار است . البته ما به معالجات يزشكى احترام 
مى كذاريم . اكر استغفار كنيد خدا به شما فرزندانى خواهد داد . مثلا بككويد : من بعد از نماز صبح روزى صد مرتبه استغفار ميكنم 


البته فقط نبايد به زبان باشد . مثلا لفظم با يدر و مادرم تند است » از فردا سعى ميكنم اين تندى را از بين ببرم . من بد حجاب هستم 
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سعى ميكنم حجابم خوب بشود . من نسبت به زنم بد اخلاق هستم » اين را درست مى كنم . اين يكى از راهاى فرزند دار شدن 
ست : 

/- شوهرم با بادخلاقى و بى محبتى با من صحبت مى كند و وقتى اعتراض مى كنم مى كويد : مرد خخداى زن است . من جكار 
كنم ؟ 

دو تا خدا در اقليم نكنجد و دعوا ميشود . فرمول اين همان مهر و محبت است و كم كم اين مرد خواهد شكست . ييامك آمده كه 
يس ما خانم ها هميشه بايد كوتاه بياييم . خير ولى جوابش را عرض كرهده ايم . 

اكر سخن معصومين را در باره ى خانم ها ميكوييد » درباره ى آقايان هم بكوييد . 

ما هر دو طرف را مى كوييم . اينكه اسلام به زن وظيفه ى خانه دارى را داده و وظيفه ى اصلى زن كرم نككهداشتن كانون خانه است 
» مى خواهد ييامى بدهد كه اين خانم خيلى كارش سخت و ستككين است . شما خانه را از اداره بالاتر بدان . برستي يكك خانم خانه 
دار رااز خانم ادارى بالاتر بدان . روايت داريم : كسى كه بر اذيت هاى همسرش صبر و تحمل مى كند خدا اجر و ياداشى كه به 
ايوب داده » به او مى دهد . اكر كسى به اين وعده ها ايمان دارد و مى داند خدا در همين نزديكك ها جبران مى كند » ديكر مشكلى 
ندارد . روايت ديكرى داريم : عاقل ترين مردم كسى است كه بيد بيشتر مدارا كند . 

4 همسر من برنامه ى شما را مى بيند و هيج اثرى در او دارد . زخم زبان مى زند و دل من را مى سوزاند . كمكك بفرماييد . 

از سوال اين طور بنظر ميرسد كه ايشان خانم هستند . روايت داريم : اكر مردى همسرش را اذيت كند با زبان و نيش و كنايه و 
دست سبكى » خخدا به اندازه اى كه براى دو كس غضب ميكند و انتقام ميكيرد . براى هيج كس غضبناك نميشود يكى زن و 
ديكرى فرزند . آن مرد مطمئن باشد كه يكك روزى انتقام خدا از آستين يكى از موجودات خدا بيرون مى آيد و او را به زمين كرم 
خواهد زد . البته انتقام در همين دنيا است . به قيامت نمى رسد . من نمونه هاى فراوانى دارم كه به همسرشان ظلم كرده اند از 
ضعف و بى كسى و ناتوانايى او سوء استفاده كردند و بعد بلاهايى سرشان آمده است كه نمى دانند از كجا خورده اند . 

:0- خانم من با هر حرف تندى قهر مى كند ولى من هميشه كوتاه مى آيم و با يكك شاخه ى كل آشتى ميكنم . آيا اين كار من 
درست است ؟ 

معلوم است اين آقا از خانم شان عاقل تر است . شما موظب باش جيزى نككويى كه خانم قهر كند . يكك وقت ما زمنيه ى عصبانيت را 
فراهم مى كنيم .در ضمن اين كار شما خيلى خوب است . كه شما يا يكك شاخه كل به استقبالش مى روى . و دل او را بدست 
ميآوريد . البته بعضى ها ظرفيت و جنبه ندارند . آقايى به من كفتند : كارم به جايى رسيده كه همسرم من را از خانه بيرون كرده 
است . اين مدارا ندارد . نميتواند برود سر خيابان بخوابد . و خانم هم خوشحال بشود . كفتم : تقصير خودت است . زن دارى هم 
بلد نبودى . يكك جايى بايد اخم كرد . يكك جاهايى نبايد به خواسته طرف اهميت داد . هر جايى نبايد مدارا كرد . خدا به ييامبر 
ميكويد : تواتا اينجا مدارا كردى اكر از اين به بعد همسران تو از تو درخواستى كردند به آنها بكو بيايبد طلاق بككيريد و بروييد . 
من ديكر نمى توانم با شما زندكى كنم . حق و حقوق شما را بدهم و بروييد . در اينجا اين ها از حد كذرانده اند و مدارا نبايد كرد 
. دين اسلام مثل يكك يازل مى ماند . هزار قطعه دارد . يكك قطعه اش مدارا است . در كنار مدارا » تدبير لازم است . در كنار مداراء 
عقل و دقت لازم است . اخم لازم است . دعا لازم است . توكل و مشورت لازم است . كار لازم است و خيلى جيزهاى ديكر لازم 
است . حالا كسى بككويد : ما بر خدا توكل مى كنيم . صبح ديككر سر كار نمى رويم و انشاءالله خدا روزى ما را از آسمان مى فرستد 
. يكك وقت يكك عنصر قوى ترين عنصر است . محبت و مدارا يبش زمينه ى خيلى از جيزها است . روى اين زمينه ميشود كار كرد . 
ولى ما نميككوييم شما تدبير و تعقل را كنار بككذاريد و فقط مدارا بكنيد . يكك موقع شما بايد بككوييد : خانم اين ميهمانى نمى رويم 
حتى اكر شما كريه كنيد . من اشكك شما را ياكك ميكنم ولى صلاح نيست ما اين ميهمانى برويم و بايد روى حرفتان بايستيد . ما 
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نبايد تكك بعدى رشد كنيم . ١ه-‏ بعضى ها ارزش مدارا كردن ندارند . جون هرجقدربا آنها مهربانى ميكنى فكر مى كنند از آنها 
فى تسيا 

اولا خيلى وقت ها مهربانى نكرده اند » خيال مى كنند مهربانى كرده اند . كاهى كوتاه آمده اند جون نتوانسته اند حقش را بكيرد . 
در اينجا كوتاه مدن ارزش ندارد . اككر جايى با محبت و مهربانى كوتاه آمدى و با اينكه از طرف هم بدى مى دانستى ولى نكفتى 
و آبرويش را حفظ كردى » اين خيلى مهم است و ارزش دارد . يكك وقت يكك بار محبت ميكنيم و خيال ميكنيم صد بار محبت 
كرده ايم . بعد ميككوييم : جقدر محبت كنم . خير شما يكك بار محبت كرده اى . يكك زندكى كه قرار است شصت سال ادامه بيدا 
كندء اككر كسى خواست مدارا بكند بايد سى و ينج سال مدارا بكند . اككر جواب نداد در بيست و ينج سال بعد فرمول ديككرى را 
اجرا كند . 

- بيامكى كفته اند : مثل اينكه حاجى آقا برنج سوخته و نرم نخورده و نفسش از جاى كرم در مى آيد كه اين حرفها را مى زند . 
اكر بكُوييم : خورده ايم به حاج خانم جسارت ميشود . اكرهم بككوييم : نخورده ايم كه خلاف واقعيت است . شما به آقاى نقويان 
جكار دارى . روايت داريم : شما به كوينده جكار داريد ؟ ببينيد سخن او جيست ؟ حالا اكر يزشكى خودش سيكار مى كشد و 
ميكويد : سيكار جيز بدى است و سرطان زا است » شما مى كوييد : دروغ ميكويى جون خودت سيكار مى كشى ؟ خير . صحبت او 
درست است . او خودش به حرفهاى خودش عمل نمى كند ولى كفته ايش درست است . آدم همه ى حرفهاى دلش را به ديكران 
نمى زند زيرا ما همه در بيرون » كريم شده هستيم . در بيرون به استتار حرف مى زنيم . كم هستند افرادى كه بيرون و درونشان يكى 
باشد . خيلى اندكك هستند . مثال امام خمينى واقعا در منزل جايى مى ريختند نه براى عكس كرفتن . بسر امام مى فرمودند : امام در 
در منزل خيلى خوش اخلاق بودند ولى در صحنه با ابهت و با جذبه بود و نمى شد به او نزديكك شد ولى در خانه اين جورى نبود . 
در منزل اين قدر شيرين مى شدند كه آدم تعجب ميكرد كه اين همان امام است . اين آدمها خيلى نادر هستند . ما برعكس هستيم . 
اين طرف كه با مردم برخورد داريم » لبخند مى زنيم . و مهربان هستيم و وقتى به خانه مى رويم برعكس مى شويم . 7ه- من 
حرفهاى شما را به شوهرم مى كويم واو مى كويد : اينها براى ما نيست و در او اثرى ندارد . 

بعضى ها فقط انتقال مى دهند . مى كويند : دايى ما براى ما خرجى نكرد يا مادر ما براى ما كارى نكرد . تواتا بحال جكار كردى و 
جقدز دسث به جيب اده ائ © وفتى كددى به ميحبث تو ناز داشعه + عند دفعه ونكك زدى و احوالكن را برسيدة اى ؟ اين ادمها به 
تعبيرى بدترين آدمها هستند و روايت دارد : اكر كسى از درون به خودش يند و اندرز ندهد » اكر ييامبر هم به او حرف بزند براو 
اقرق تذارة.وهى كويد دابق ريمن نمى كريد به ديكرىئ :من كويد . واي ايض قدو اداه يبدا فيكند تا سركن به سدكف بخورة. 
ندا تكند سدكه ابن قد و ركف ياشند كه ديك شرق يراق ها ثمائه . حاففل من كوهد : حدكة ذر ورده خم ميدهتدت بنك ولن 
وضعت آنكاه دهد سود كه قابل باشى . يعنى قبول كننده ياشى . بدن هاى بيمار كاهى به جاين مى رسد كه دارؤ را يس من رد .. 
دارويش همين است و داروى ديككر ندارد ولى بدن ديككر قبول نمى كند . خدا كند ما اين جورى نباشيم . انسان به تعبير قرآن نبايد 
مثل مرده اى در ميان زند كان باشد . آن ديككر فايده اى ندارد . از خدا بخواهيم يندها و اندرزها در ما اثر بكند . همه به مراتب 
خودشان به يند و اندرز نياز دارند . حضرت على (ع) بعضى مواقع به يارانشان مى كفتند : به من يندى بدهيد من نياز دارم . 1ه- من 
مدارا مى كنم ولى شوهرم درست نميشود . آيا مدارا با يكك شوهر معتاد هم ييش خدا اجرى دارد يا خير ؟ 

ما دعا مى كنيم خدا به لطف و كرمش همه ى آنهايى كه اسير جنكال ديو بد سيرت اعتياد هستند » از اين دام رهايى بيدا بكنند و 
خدا كمكشان بكند و البته خودشان هم بايد همت بكنند . كسانى كه اين دوران را كذرانده اند مى كويند : مهمترين جيز همت 
خود انسان است . در خاطرات يكى از يادشاهان مى خواندم كه او معتاد به خاكك خوردن شده بود . هيج حكيمى هم نتوانست او را 
مدارا كند . فردى ككفت : من شما را مدارا مى كنم . بيش يادشاه آمد و كفت : قربان شما يكك دارو داريد . كفت : آن جيست ؟ 
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كفت : اكر بكويم عمل مى كنيد . كفت : بله . كفت : فكر نميكنم . كفت : شما يكك ارادهى شاهانه لازم دارد . اراده ملوكانه و 
اين به ركك غيرت شاه برخورد . شاه ككفت : باشد از اين اراده ها داريم و از فردا اراده كرد و ديككر خاكك نخورد . در اينجا يكك 
اراده ى انسانى لازم است كه شما بايد داشته باشيد كه هم جان خودت را و هم خانواده ات را نجات بدهيد . شومينه مى سوزد و 
همه جا را كرم مى كند . ولى شما همه آتش هستيد و جايى را هم كرم نمى كنيد و همه جا را هم به آتش مى كشيد . يكك وقت 
زندكى به بن بست و جهنمى تبديل ميشود و ديكر نمى شود با اين مرد ادامه داد . تا وقتى در اين زندكى اميدى به خوب شدن 
حرفهاى خوبى است . ولى نميتوانيم آنها را اجرا بكنيم . نمى توانيم كذشت كنيم . به ما كمكك كنيد . 

آيت الله مجتهدى مى فرمودند : انسان بايد سعى بكند دل از دنيا بكند و به دنيا دل نبندد . دنيا را داشته باشد ولى دل نبندد . ايشان 
فرمول عملى مى دادند . كوجكترين راهى كه همه ميتوانى انجام بدهيم اين است كه اول يولهاى نو را خرج كنيم . ما وقتى اسكناس 
نو و كهنه داريم سعى ميكنيم اول كهنه ها را خرج كنيم . كسى ميخواهد خوش اخلاق بشود بايد از يكك جايى شروع كند . و ياد 
داشت كند . مثلا راجع به اين حرفى كه مادر شوهرم زد » تحمل ميكنم و جواب نمى دهم . از يكك جايى شروع بكند مطمئن باشد 
خدا كمكش مى كند و مى تواند به جاهاى بالاتر برسد . و كذشت را تمرين كنيد . 

هه- مدارا كردن با جه كسانى نزد خدا بهتراست ؟ 

يكى مدارا كردن با كسى كه انسان به او بدهكار است . مثلا يدر و مادر كه همه ى ما بدهكار هستيم . يكى هم نسبت به كسى كه 
به ما بدى مى كند . مثلا يكك همسايه اى داريم خيلى بد اخلاق است . شما با او بيشتر مدارا كن . يكك كم عصبانى است با او ببشتر 
علدارا كن :مقلا كما يكة كاسة كن ول فسا بة اق مده كد توك وول يقن ناا دعوايت شد اسة ,امرزداتكى ترا داقنعه باكن:. بسر 
عموى امام صادق (ع) سر يكك بكو و مكو با جاقو به امام حمله كرد . جند روز بعد امام مقدارى يول در دستمالى كذاشت و به 
خدمتكارش داد و فرمودند : اين را به يسر عموى من بده . خدمتكار تعجب كرد و علت را يرسيد . امام آيه اى خواند كه خدا 
دوست دارد به كسانيكه از شما قطع كرده اند » وصل بشويد .اكر كسى بتواند جنين كارى را بكند خدا فرموده : خدا يكك مدال 
عظيم به اين انسان داده كه خيلى تو بزركك هستى . خدا يكك مدال عظيم به ييامبر داده كه همان خلق عظيم است و اين را ويزه 
نكرده است . دقيقا همان صحبت هايى كه درباره ييامبرش كرده » درباره ى ديككران هم كرده است . در جايى مى فرمايد : خدا و 
فرشته هايش به شما مومنين درود و سالم مى فرستند . در جاى ديككّر مى فرمايد : شما بهره هاى بزركى از كرامت انسانى و خلق 
السائى داريد . 8#دقوهر من با من خيلن مدارا مى كند و وقتى اطرافياث اين رامى فينتد بةا او ميكويتد *زن ذليل ٠‏ تنظر شما حيست ؟ 
خوب انك يكرك داقر مدي نا قوطي فسترقويوا ازا دهد + سكان يايد كرد ؟ 

آنجا كه جدى جايز است » شوخى هم جايز است و آنجا كه جدى جايز نيست » شوخى هم جايز نيست . آيا من به شوخى ميتوانم 
در غذا سَم بريزم ؟ خوب طرف به شوخى ميميرد ؟ خير ججدى مى ميرد . آيا با جدى مى شود آبروى كسى را برد ؟ يس با شوخى 


هم نميشود اين كار را كرد . 

ةم 

. دربارهى آثار مدارا توضيح بفرماييد‎ - ١ 

مرورى بر معنى مدارا مى كنيم . مدارا هم معنى اداره كردن و مدير است . اداره يعنى دور زدن . وازهايى كه ما در وازهاى محبت 


آميز استفاده مى كنيم مثل دورت بككردم . در روايات ما مدارا با كلمه ى رفق هم آمده است . در فارسى عبارت كج دار و مريز 


استفاده ميكنيم . حديثى از ييامبر است كه مى فرمايند : مدارا كردن نصف ايمان است و . اكر بخواهيم براى هر جيزى شاخصى 
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بكذاريم و هركس خواست بداند ايمانش در جه حدى است ء ببيند جقدر با مردم مدارا ميكند ؟ جقدر زود عصبانى ميشود ؟ بعضى 
ها همه را بى دين مى دانند و با همه سرجنكك دارند . مدارا بايد در همه جا باشد . بعضى ها اهل مدارا نيستند . مثلا در رانندكى 
مدام بوق مى زنند و اككر ماشين بوق نداشته باشد » ايشان نمى توانند رانندكى بكنند . كاهى هم حق با اين هاست . ولى حالا من 
كه با اين مردم زند كى ميكنم » جكار كنم ؟ با كسى كه يكدفعه مى بيجد يا مى ايستد جكار بايد كرد ؟ . ما در اين مسير بايد مدار 
ايمان را نشان دهيم . خانمى مى كفتند : شوهر من نظامى است و خانه را با محل كار اشتباه ميكيرد . و مى خواهد به بجه ها دستور 
بدهد . ما در منزل مشكل داريم . خانه محل سكونت و محل آرامش دادن و آرامش كرفتن است . ما ميخواهيم در خانه آرامش 
بكيريم . جكار ميكنيد ؟ وجرا اين كار را مى كنيد ؟ ما بايد همانقدر كه آرامش مى كيريم » آرامش هم بدهيم . انسان در حين 
جاذبه بايد جذبه هم داشته باشد . يكى از آثار مدارا » سكته نكردن است كه آمار سكته يايين مى آيد . كسى كه سكته ميكند 
بخاطر اين است كه اهل مدارا نيست . آدمهاى نرم و مهربان كه زود از كوره در نمى روند و نمى شود اين ها را عصبانى كرد » 
كمتر سكته مى كنند . مردى بود كه خيلى اهل مدارا بود . جند تا از جوانان نا اهل محل كفتند : برويم و ايشان را عصبانى كنيم . 
نصف شب در خانه ى او را زدند و ايشان از خواب بلند شد و آنها كفتند : ما ميخواهيم ببينيم فضولات كاو جه مزه اى مى دهد . 
ايشان خيلى نرم و ملا-يم كفت : اولش كمى تلخ و آخرش هم ترش ميشود . يكى از آن جوانان كفت : آقا شما ميل كرده ايد ؟ 
كفت : نه از آثارش مى فهمم . اول مككس مى نشيند و ... و بعد كفت : اككر فرمايشى نداريد خداحافظ و آنها كفتند : خير و رفتند . 
مثال رسايى است . از اين ميشود خيلى جيز رساند . ما مى خواهيم خوش بككذرانيم واين ادبيات جديد غربى است . ما در اسلام 
كلمه ى خوش نداريم . كلمه ى خوب داريم . بعضى ها ملا-كك براى ازدواج خوشكلى طرف است . اككر اين دختر عروس اين 
خانواده شد » ديكر نمى يرسند عروس خوشكلى داريد يا نه ؟ مى كويند : عروس خوبى داريد يا نه ؟ خوشى وقتى در جاى 
درستش مى نشيند » خوبى ميشود . اكر عروس بد باشد مى كويند : كاشكى خوشكلى نداشت » كمى خوبى داشت . كاشكى بجاى 
خوش سيماء خوش سيرت بود . حالا آنهايى كه مى خواهند خوش بككذرانند » ييامبر ميكويد : نصف خوشكذرانى زندكى », مدارا 
است . يكى از اسامى خدا رفيق است . رفيق يعنى كسى كه شفقت دارد و مهربانى دارد . از دست دوستش ناراحت نمى شود . در 
روايات داريم : خحدا رفيق است و رفق را دوست دارد . رفيق از رفق است . خدا كسى را دوست دارد كه اهل رفق و مدارا باشد . از 
لوازم مدارا سينه ى كشاده داشتن است . كسى كه زود جوش نمى آورد » ظرف وجودش كوجكك نيست . شما در يكك ليوان جند 
سى سى آب اضافه كنيد , معلوم ميشود . ولى در استخر جند يارج هم آب بريزيد مشخص نميشود . از اقيانوس جند تا كاميون آب 
بردارزد يا اضافه كنيد » خودش را نشان نمى دهد . اكر ظرف وجودى انسان ير جنبه باشد . انسان كمتر جوش مى آورد و در نتيجه 
كمتر سكته مى كند . بسيارى از خانواده ها اكر مى خواهند بيمار نشوند » سعى كنند اهل رفق و مدارا باشند . 61 آيا فقط خانم ها 
بايد كوتاه بيايند ؟ 
من فكر نمى كنم كفته باشم كه فقط خانمها كوتاه بيايند و مدارا بكنند . جه كسى بايد كوتاه 
بيايد و جه كسى نبايد كوتاه بيايد ؟ كسى كه خود را بالاتر مى بيند بايد كوتاه بيآيد . جرا 
ما اينقدر ييامبر را دوست داريم ؟ جون از همه بيشتر كوتاه ميآامد . بيشترين مداراى او 
بخاطر همين مقامش بالايش است . حضرت على (ع) مى فرمايد : عاقل ترين مردم كسى 

بيشتر مدارا مى كند . به زن و مرد كارى ندارد . به سن كارى ندارد . به باسوادى و 
بى سوادى هم كارى ندارد . يكى از اصحاب ييامبر بنام معاويه يسر حكم سلمى ميكويد : 
هنكامى كه با رسول خدا مشغول نماز بودم » مردى عطسه كرد وسط نماز كفتم : خدايت 
بيامرزد . ديكران با نكاهشان برايم خط و نشان كشيدند . كفتم : جكارداريد اين طور مرا 
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نككاه مى كنيد ؟ دستشان را بر يايشان زدند و با اينكار مرابه سكوت دعوت كردند و من 

ساكت شدم . هنكامى كه نماز به يايان رسيد , ييامبر مرا خواست . يدر و مادرم فدايش 

باد . جنين آمو زكارى كه به خوبى آموزش مى دهد نه بيش از آن ديدم و نه يس از آن . 

سوكند به خداوند كه نه برسرم فرياد يكشيد و نه كتكم زد ونه دشنامم داد . فرمود : در 

نماز نبايد حرف زد . نيايش كردن و تكيبير كفتن و قرآن خواندن است نماز. 

در مدارس دخترانه ى ما بايد دختران روسرى سرشان بكنند . بعضى از معلمان عزيز از بس كه روسرى راجا بيندازند » يعنى 
روسرى »ء بايد توى سر ما برود . ما با زور و فشار روسرى او را درست ميكنيم بجاى آنكه توى سر او را درست كنيم . او همينكه از 
مدرسه بيرون آمد » روسرى اش هم عقب مى رود . بعضى از ايرانيان از مرز كشوركه خارج ميشوند » مرز روسرى شان هم عوض 
ميشود. اين معلوم است آنجه توى سرش است مشكل دارد . او هنوز باور نكرده است . اكر يكك معلمى بتواند با مهر و محبت و رفق 
و مدارا و منطق درست كار كند » آنككاه مادر آن دانش آموز هم نمى تواند روسرى او را دربياورد . مى كويد : مادر اين روسرى 
هويت من است . اين آرم مسلمانى من است . يرجم وجود كشور من است . الا-ن يكسرى از مسلمانان تركيه از تركيه هجرت مى 
كنند » فقط بخاطر اينكه روسرى اش را حفظ بكند . و درسش را هم بخواند . جون در تركيه با روسرى وارد دانشكاه شدن ممنوع 
است . ببينيد اين ايمان جقدر أرزش دارد و براق اين انسان شيرين است...روايت دارهم : بهترين شما كسئ است كه براق سرش 
بهترين باشد . مردى كه بر بداخلاقى همسرش تاب بياورد برورد كار ياداشى را كه بخاطر تحمل ناكوارى ها به حضرت ايوب (ع) 
داده است » به او خواهد داد . الا-ن اين ضرب المثل شده است . كه طرف صبر ايوب دارد . اين واقعيت است . جون ايوب خيلى 
سخ كشيد.. بك انسائى است كه غعدا اين همه به اومضييت ذاده اسث . كاهى نا شوهر عبيه زن وامى كويد ون كارد مئن 
كيرد و ازاول عروسى شروع ميكند و اشكالات را ميكويد . در حاليكه بايد بككويد : باشد . من قبول دارم . شما هم به من كمكك 
كن تا اين اشكالات را از بين ببرم . مقابله به مثل نكنيد . زخم را بايد با كرم برطرف كرد نه با سنباده . هر مردى كه با زبانش زنش 
زاجازارد:» يرورة كان نه اثقاق اويوا در راءاتسدا من يديرة» له تمازهاق مسهعى آو نوا واثة يكن وبروؤة اشن راما زماتق كه زنقن را 
خردضتد كقد .واكر اؤهزة وورها روؤه كبرد واشيها براق تماز شب يرا خيرة م بردو ها آزاة كنيد باز شيعن كبى خواهد بود 
كه وارد دوزخ ميشود . اين برنامه ها بايد وقتى يخش بشود كه آقايان هم ياى تلويزيون باشند . 57- آيا ييشنهادى داريد كه اين 
مدارا كردن در ما نهادينه شود ؟ 

قرآن مى فرمايد : در كارهايتان فكر كنيد . مثلا من فكر كنم كه وقتى يبر شدم با اين بد اخلاقى من » بجه ها هم ديكر به من سر 
نمى زنند يا اكر در بيمارستان افتادم كسى به داد من نمى رسد و مى كويند : از دست بداخلاق راحت شديم . بايد كارى بكنيم كه 
با مهر و محبت به ما كمكك كنند حضرت على (ع) مى فرمايد : جورى با مردم نشست و برخاست كنيد كه اكر زنده هستيد » مشتاق 
ديدار شما باشند و اكر از دنيا رفتيد » بر فراق شما بككريند . جه وقت انسان مشتاق ديدار كسى ميشود ؟ على (ع) مى فرمايد : سرآمد 
هر عاقلى اين اسث كه بتواند اهل مدارا باشد . 

ع*8- نظر شما درباره ى با دوستان مروت با دشمنان مدارا جيست ؟ 

منظور مااز دشمن آمريكا و اسرائيل نيست . بعضى از درها سه تا قفل دارد . بعضى از انسانها مثل درهاى سه قفله هستند . سه تا 
كليد لازم دارند . يعنى بايد با او سه بار مدارا كنيد . يا بايد سى بار مدارا كنيد . بالاخره باز ميشود . كم هستند افرادى كه با مدارا 
بدتر بشوند . و اكر اينطور شدند » آنها را بايد با ميخ و جكش باز كرد . خدا مى كويد : بعضى ها را با ميخ مركك بازشان مى كنيم 


,آنا مقس اتفاقها عا فنتارا باذ فكو 


اع وم 
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ع"- درباره يايان ماه رمضان توضيحى بفرماييد . 

ماه رمضان كه تمام شد ييامبر اصحابشان را جمع كردند و كفتند : ببينيد سختى ها و تشنكى ها و كرسنككى هاى آن رفت . ولى اجر 
و مزدش ماند . مثل كاركرى كه از صبح بيل مى زند يا بارى را جابجا ميكند و غروب كه ميشود خيلى خوشحال است . مى كويد : 
حالا وقت مزد است . آنهايى كه زحمت ها را نكشيدند » ماه رمضان شان كذشت و براى مومنين هم كذشت . فقط دو اثر مى ماند 
. فقط اولى جيزى طلبكار نيست . مزدى ندارد و جيبش خالى است . ولى آن كس كه زحمت كشيده » مزدش را دارد . اين داستان 
دنيا و آخرت است . كسى عاقلانه نككاه بكند مى بيند كه تابستانها و كردش ها با رفقا و فيلم ديدن و خنديدن همه اش مى كذرد . 
حالا يكى درس خوانده و مطالعه كرده و در كنكور قبول شده و ديككرى قبول نشده است . در كنكور قيامت بعضى ها قبول ميشوند 
. در دنيا از تفريحاتشان زده اند و در آنجا به جندين برابرش مى رسند . عده اى هم انككشت به حسرت مى كزند كه كاش ما هم 
زحمت كشيده بوديم و ديكر اثرى ندارد . اجل فرارسد توبه اثر نمى كند » تا نرسيده مركك تو توبه كن از كناه خود . توبه هنكام 
مركك مكل وشدارى يس از سهراب است ويه دوه دوز ويكين من ووه . 

/الا- روز عيد فطر از خدا جه خواسته ايد ؟ 

همان دعاى قنوت عيد فطر را اككر خدا براى ما مستجاب بكند » ديككر جيزى باقى نمى ماند . مثل يدر و فرزندى كه به بانكك مى 
روند . صاحب بانكك مى كويد : يسرم جه مى خواهى ؟ يسر مى كويد : همان جيزى كه يدرم مى خواهد . مى داند يدرش هم 
جيزهاى خوب مى خواهد و هم خيلى مى خواهد . ما هم در قنوت عيد فطر دو تا خواسته از خدا خواسته داريم . خدايا در هر خيرى 
كه آن نازنينان را وارد مى كنى » ما را هم وارد كن . هرجيز بدى را هم كه از آنها دور مى كنى »ء از ما دور كن . اككر دعاى ما 
مستجاب بشود » داستان ما داستان همان كاسه ى ماست كنار دريا است . فردى قدم مى زد و ميككفت : نميشه نميشه » اكر بشود جى 
ميشود . كسى كفت : آقا جه مى كُويى ؟ كفت :اكر يكث كاسه ماست را به دريا بزنيم » يكك دريا دوغ ميشود . فكر نمى كنم بشود 
ولى اكر بشود » جه ميشود . حالا-اكر خدا آن عنايتى كه به ييامبر و آل او دارد» به ما هم عين همان عنايت را داشته باشد » جى 
ميشود . منتهى ما لياقتش را نداريم . -٠8‏ مشى ييامبر در مدارا كردن جككونه بود ؟ 

هم خانواده هاى مدارا عبارتند از : درايت » اداره » مدير . وقتى ريشه ى كلمه اى باز بشود » مشكلات حل ميشود . وقتى يدرى جند 
فرزند دارد و خانواده اش هميشه ير از تنش و اضطراب و آشوب و فرياد است . سعدى ميككويد : با دو خانه دوست نشويد . خانه 
هايى كه هميشه در آن سر و صدا است . به كرفتار قاضى به كه در خانه ديدن ابرو كره . ديككرى در خانه اى كه همه اخمو هستند و 
كسى با كسى حرف نمى زند . مثل خانه ارواح . با كره ى ابرو با هم حرف مى زنند . يكك جايى هم كه سر و صدا زياد است . در 
حريم بر سرايى ببند كه بانكك زن از وى برآيد بلند . اكر خانم خانه داد بكشد بر احوال آن خانه بايد كريست . يس معلوم است آن 
خانه خوب اداره نميشود . اكر خوب اداره ميشد » همه آرام و مهربان بودند . همه با هم حرفهاى قشنكك مى زنند . سعدى ميككويد : 
مى دانيد جرا يوسف به برادرانش اخم نكرد ؟ اككر اخم ميكرد , اولين اتفاق كه مى افتاد جهره ى خودش خراب ميشد . شما هيج 
وقت حاضر نيستيد در اخم » كسى از جهره ى شما عكس بككيرد . اكر شما بخواهيد ازدواج كنيد و اين عكس شما را نشان بدهند » 
باعث دافعه ميشود و طرف قبول نمى كند . صورت زيبا داشتن يكك معنى اش اين است كه شما اخم نكنيد . زيرا در اخم اول 
خودت را خراب ميكنى . مدارا يعنى اينكه انسان بتواند مجموعه اى را خوب اداره بكند . اكر بهم ريخته شد » معلوم ميشود من 
نتوانسته ام آنرا خوب اداره بكنم . اككر ما توانستيم خوب اداره كنيم يعنى مدارا كرده ايم . اكر ديديم همه جى بهم ريخته است ء 
بدانيد مدارا نكرده ايد . ما فكر ميكنيم مدارا يعنى كوتاه آمدن يا سكوت كردن است . در حالى كه اينطورى نيست . يكك جايى هم 


بايد تشر زد . اين هم در دايره ى مدارا تعريف ميشود. يكك وقت روى لباس شما خاكك مى نشيند و آنرا مى تكانيد . يكك وقت دوده 
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مى نشيند و جايش مى ماند . اين را بايد با مهربانى و فوت آرام از بين برد . با تكان از بين نمى رود و جايش مى ماند . ولى وقتى 
خاكك نشسته باشد » بايد محكم آنرا تكان داد تا برود . ما اسم جفت اين كارها را مدارا مى كذاريم . اكثر ما انسانها سعى ميكنيم با 
خشونت » اخم » عصبانيت و قوه قهريه با مردم برخورد كنيم . تا كلمه ى مدارا را مى شنويم به ياد آرامش مى افتيم . ولى هميشه 
معنايش آرامش نيست . يعنى كارهاى را خوب اداره كردن . كاهى مواقع بايد اخم كرد . مثل يكك بيمارى كه كارش به آميول 
ميرسد . مثل اينكه مادرى بككويد : من دل نداشتم به بجه ام واكسن بزنند و او را نبردم واكسن بزنند . و با آن مدارا كردم . به او 
ميكويند : شما عقلت رااز دست داده اى . جون بجه فلج ميشود . مدارا يعنى با درايت اداره كردن . اككر توانستيم اين فضا و اين 
مفهوم را در زندكّى خودمان يياده كنيم » مدارا كرده ايم . بعضى ها مى كويند : مردم ما را عصبانى ميكنند و من يرخاش ميكنم و 
از كوره در مى روم . ضربان قلبمان بالا مى رود و ركك كردنمان بيرون مى زند » جهره مان سرخ ميشود » در اينجا ميكويند : مدارا 
مى كردى . كمى تحمل مى كردى . در اينجا كلمه ى مدارا خودش را بيشتر نشان مى دهد . مى كويند : مال مردم را نخوريد . 
جون مردم اين جورى بهتر متوجه ميشوند . وقتى كسى ماشين كسى را هم بدزد ميكويند : مال مردم خور است . مى كويند : 
ماشينش را كه نخوردم . جون اكثر موارد مدارا كوتاه آمدن و راه آمدن است و محبت كردن است » ديكر اسم درشتى را مدارا 
نميكذار ند . در حاليكه درشتى هم جزء مدارا است . اكثر آدمها قفل وجودى شان با مهربانى باز ميشود . هر شخصيتى كليدى دارد 
و كليد مانند سوزن نخ كردن است . اول اينكه يكك جشمت را مى بندى كه تمركز بككيرى » بعد نخ را خيس ميكنى و اكر نشد 
يكك تكه از آنرا مى جينى . با محبت و مدارا سوزن نخ مى كنيم . با خشونت نميشود اين كار را كرد . جون جواب نميدهد . مثل 
كشيدن كمربندهاى ايمنى است كه بايد با مدارا كشيد . محكم بكشى » قفل ميكند . ولى بعضى از آدمها را بايد محكم كشيد . 
آدمها مثل ميوه ها هستند . هلو خودش به كلو مى رود . توت خودش مى ريزد ولى كردو اين جورى نيست . بايد توى سرش بزنيد 
تا بريزد . بعضى از آدمها كردو صفت هستئند . بايد اينجورى با آنها مدارا كرد واين جورى اداره ميشوند . اكر بخواهيد با فرمول 
توت با آن برخورد كنيد » هيج وقت نمى ريزد وروى درخت مى يوسد . هر كس را به تناسب خودش بايد با آن رفتار كرد . جون 
اكثر آدمها با كليد مهريانى » محبت . ملايمت و ملاطفت قفل هاى دلشان باز ميشود » مدارا را در اين بخش بكار مى برند . يكك 
رئيس جمهور بايد مدارايش بالا باشد . بايد كاسه ى صبرش از زير به سفره هاى زير زمينى وصل باشد . كه به اين ساد كَى ير نشود 
.اكر به او فحش دادند او بخندد . حافظ مى كويد : اكر دشنام فرمايى وكر نفرين » دعا كويم جواب تلخ مى زيبد لب لعل شكر 
خوار را. حافظ مى كويد : توبه من فحش بدهى من تورا دعا ميكنم . اكر فحش هم بدهى من تو را دعا مى كنم . مى دانيد كه 
زنبور ملكه نيش ندارد . اكر كسى بخواهد ملكك بشود ء نبايد نيش داشته باشد . مادر در خانه نبايد نيش داشته باشد . نيش ها را 
بايد براى يدر بككذارد و إلا بايد از مادرى استعفا بدهد . اينكه ميكويند : خانم شما سعى كن مرد نشوى » معنايش اين است كه شما 
نقش قشنكك ترى و موثرترى دارى واكر مرد شدى » هم نقش خودت رااز دست مى دهى وهم مرد نمى شوى . مهربانى بايد بيشتر 
به جشم بيايد . اكر مادر به يدر جغولى بجه را كرد خوب است . ولى حالا اكر يدر عصبانى شد و خواست تنبيه بكند » مادر واسطه 
بشود . كه بجه ببيند تنها حامى او باز هم مادر است . اين بجه رابطه اش با مادر محكم ميشود . و همه ى اتفاقات را به مادر مى 
كويد . كتاب كلهاى بهارى نوشته آقاى سيدى ء را مى خوانم . 

كسى بنام آنس بن مالكك خدمتكار افتخارى ييامبر بود . برده هم نبود ". آنس مى كويد : ييامبر كاهى شربتى مى خورد كه هم 
افطارش محسوب ميشد و هم سحرش . جه بسا آن نوشيدنى شير بود . يا شربتى كه در آن نان خيسانده ميشد . شبى آنرا براى رسول 
خدا مهيا كردم . ييامبر دير كرد . كمان كردم منزل يكى از دوستانش دعوت است . آن را خوردم . يس از ساعتى بيامبر آمد . از 
بعضى از همراهانش يرسيدم جايى افطار كرده يا دعوت بوده است ؟ كفتند : نه افطار كرده و نه جايى دعوت بوده است . آن شب 


را بكونه اى كذراندم كه فقط خدا ميداند. ازاين اندوه كه بيامبر آن شربت را بخواهد . اما او آنشب را كرسنه خوابيد و روز بعد 
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كرسنه روزه كرفت . تا اين لحظه در اين مورد سخنى نككفته است " . اكر بيامبر از انس مى يرسيد : غذاى ما را بياوريد و كرسنه 
مان است . ما اكر دير بشود مى كويبم : غذا را زود بياور كه ديككر نا ندارم . عصبى تر ميشويم و توقعمان ببشتر ميشود . يبامبر در 
اوج كرسنكى و خستكى جيزى نمى يرسييد . اكر هم مى برسيد و انس مى كفت : من آنرا خوردم . مطمئنا بيامبر ميككفت : نوش 
جانت » اشكالى ندارد . حتى بخاطر اينكه اين شرمندكى را در جهره ى خدمتكارش نبيند نمى يرسد . جون بيامبر مى دانست كه 
اكر غذا باشد يا مى يرسد و يا آنرا مى آورد . يس معلوم است خبرى نيست . اين ها زيركى است كه ما نداريم . اين ميشود مدارا و 
اين بود كه شيفته ى او بودند . يكى از ياران ييامبر كه قارى قرآن بود دستككير كردند و دشمنان مى خواستند او را اعدام كنند . به او 
كفتند : دلت مى خواست در اين لحظه محمد بجاى تو بود و تو را آزاد ميكرديم واو را اعدام ميكرديم . كفت: هركز . اى كاش 
من جندين جان داشتم و آنرا فداى او مى كردم . 

9 درباره ى بز ركوارى و صبر و حلم صحبت كنيد . 

يكك حكايت شيرين درباره ى لق زيباى ييامبر به شما تقديم ميكنم . اميدوارم براى همه ى ما درس باشد . اولين مخاطبش خود ما 
هستيم . اين ها شكرهايى است كه زندكى را شيرين مى كند . مدارا قفل ها را باز ميكند . هر قفلى دو جور باز ميشود . يكى با يكك 
كليد كه راحت باز ميشود . كاهى قفل هرز ميشود و يا كليد داخل قفل ميشكند , با ميخ و جكش آنرا باز مى كنيم . كاهى هم با تبر 
آنرا باز ميكنيم . بالاسخره آن قفل باز ميشود . اما جه جورى باز ميشود ؟ جند جيز خراب ميشود تا آن باز بشود . جقدر آدمها 
خُلقِسْان تنكك ميشود . ولى بالاخره باز ميشود . ما معمولا از نوع دوم استفاده مى كنيم " . عرب بيابان نشين نزد او آمد و خون بهايى 
را كه بدهكار بود ء از بيامبر طلب كرد . حضرت به او مقدارى يول داد . سيس يرسيد به تو نيكى كردم ؟ مرد ياسخ داد : نه نيكى 
نكردى . برخى از مسلمانان خمشكين شدند . خواستند به او هجوم بياورند . بيامبر به آنها اشاره كرد كه كارى نكنند . بعد برخاست 
و همراه مرد عرب به خانه ى خود رفت و افزون بر آنجه داده بود از مال شخصى اش به او بخشيد . بعد يرسيد: آيا به تو نيكى كردم 
؟ مرد كفت : آرى . خدا به خانواده و بستككانت خير بدهد . حضرت كفت : تو سخنى در جمع يارانم كفتى كه به دل كرفتند . اكر 
دوست دارى همين حرفى را كه الان زدى » نزد آنان باز كو تا در دلشان جيزى نماند . مرد يذيرفت . جون صبح و يا شبانكاه شد 
آمد و حضرت كفت : اين مرد عرب راضى شده است . آيا همين طور است ؟ كفت : آرى خداوند به خانواده و خويشاوندانت خير 
دهد . بيامبر فرمود : مَثل من به اين مرد عرب همانند مردى است كه شتر ماده اش كريخت . مردم در بى شتر مى دويدند و همين 
باعث ميشد شتر بيشتر بدود . صاحب شتر بانكك بر مى آورد كه من را با شترم تنها بككذاريد . من از شما به او مهربانتر و كاه تر 
هستم . يس به سوى شتر رفت » مقدارى روئيدنى از زمين كند و شتر آمد و خورد . شتر مى آيد و زانو مى زند . مرد براو زين 
نهاده و سوار ميشود . اكر من شما را رها كرده بودم بخاطر حرفى كه اين مرد زده بود او را مى كشتيد و او نيز بخاطر توهين به 
ييامبر به دوزخ مى رفت ". يكك نويسنده ى خارجى ميككويد : هيج كس به اندازه ى محمد بلد نبود با مردم مدارا كند و راه برود . 
آنها را بشناسد و قفل هاى دل آنها را باز كند . -٠‏ شوهرم سر مسائل جزئى با من قهر مى كند و تا من يا بيش نكلذارم آشتى 
نميكند. من تا كى بايد اين كار را بكنم ؟ 

اولا جكار مى كنند كه او قهر مى كند ؟ سعى كنند آن كار را انجام ندهند . من مى فهمم همسر من به جه جيزهايى حساس است . 
وقتى به خانه مى آيد دلش مى خواهد يكك جاى جلويش بككذارم . غذا رااين جورى بيزم . فلان لباس را بيشتر دوست دارد . فلان 
آرايش را بيشتر دوست دارد . اين ها را بشناسند » اكر ميخواهند زندكى بهترى داشته باشند . كاهى يادم مى رود . من توصيه مى 
كنم كه شما يكسال با همسرت زندكى كرده اى » حساسيت هاى همسرت را ياد داشت كن . حالا يا حساسيت با خود يا بيخود . سر 
سفره اتداشوه اس اسك .ادر كذاشقق لباس در كمد سعناين اث . هر روز آثرا كل يكك اساستامه هرور كنيد ابن را تابلو كن 


در اتاق خواب بككذاريد . من بايد اين ها را بيشتر مراعات كنم تا زندكى شيرين بشود . ما وقتى ميهمان داريم معمولا خانمها بيشتر 
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بيش آنها مى نشينند و صحبت مى كنند ولى آقا مى خواهد استراحت كند . خانم بايد توجه داشته باشد كه اين ها يكك شب هستند 
ولى اصل ايشان است كه همسر بنده است . اكر ديدم همسر به اين موضوع حساس است ء اين را رعايت كنم واز ميهمانان عذر 
خواهى بكنيد. حالا اكر آقا كفت : خانم اين ها ميهمان هستند .آنوقت شما بيش ميهمان ها برو . فوقش آنها مى كويند : خانم ما را 
رها كرد و رفت بيش همسرش البته اكر عاقل باشند اين را نمى كويند . شما با اينكار همسرت را خوشحال كرده اى و زند كيت 
شيرين تر ميشود . براى يكك شب زندكّى خودتان را تلخ نكنيد . حالا اكر من يكك كارى كردم و او عصبانى شدء بايد با او مدارا 
كنم . هر كس در قهر يا بيش بككذارد » ثواب بيشترى مى برد . اككر كسى مى خواهد هفتاد و ينج سال زندكى بكند » بايد جهل 
سالش را مدارا بكند . جهل روز با هفتاد و ينج سال قابل مقايسه نيست و خيلى كم است . بالاخره يكك روزى اين مرد مى شكند . 
يكك روزى ميككويد : تو مرا شرمنده كردى . بايد اين يكك روز بيايد . ما روايت داريم : زن و شوهرهايى كه همديكر را دوست 
دارند در بهشت هم با هم هستند . خدا يكك زيبايى و جلوه اى به هردو مى دهد و ميككويد : من فقط همسر خودم را مى خواهم . او 
از همه بهتر است . دو تا از همسران ييامبر با هم تبانى كردند و يكك كار زشتى كردند . ييامبر مدارا مى كرد و كوتاه مى آمد . خدا 
در سوره تحريم ميفرمايد : ديكر با همسرانت مدارا نكن . به همسران كفت : اكر شما بيامبر را ناراحت كنيد » نخدا » جبرائيل » 
صالح المومنين و همه ى فرشتها هوادار يبامبر هستند . اكر شوهرى زنش را ناراحت كند » خدا به اندازه اى كه براى زن و كودكك 
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-١‏ جطور بفهميم كه خدا توبه ى ما را قبول كرده است ؟ 

ما نبايد يقين بكنيم كه توبه مان قبول شده است . زيرا حالت غرور به ما دست مى دهد و مغرور مى شويم . خدا مى خواهد ما را بين 

خوف ورجاء نككهدارد . كج دار و مريز نكتهدارد كه ما در دلمان شعله اى بريا باشد . در قرآن مى كويد : عبادت كن تا به يقين 

برسى كه يقين را مركك معنى كرده اند . تازه به دوران رسيده ها ميككويند : ما به يقين رسيده ايم » بس عبادت ديكر تعطيل ميشود . 

هرجيزى علامتى دارد . همين كه با خدا آشتى كرده اى و يكسرى كارها را كنار كذاشته اى » دروغ مى كفتم » تصميم مى كيرم 
.> “بن 7 جح 7 جح 

دروغ نكويم . غيبت ميكردم » تصميم ميكيرم غيبت نكنم . به يدر و مادرم تند نكّاه مى كردم » بى احترامى ميكردم . حالا مهربان 

شده ام . خود اين » علاامت يذيرش است . شما بذرى راروى زمين مى كارى » بعد جند روز ديكر مى بينى سبز شده است . 

ميكويى : از كجا معلوم زمين بذر را قبول كرده است . بذر سبز شده است . باور كنيد . شما شب قدر اين بذر را كاشته اى و حالا 

دارد جوانه مى زند . يس معلوم است توبه ات سبز شده است و غصه نخور . بايد نككران شكستن توبه باشيم . -٠١‏ توبه مى كنم و 

مى دانم خدا مى بخشد ولى دوباره كناه مى كنم . دنبال راه نجات هستم . 

حافظ مى كويد : به هوش باش كه هنكام باد استغنا» هزار خرمن طاعت به نيم جو ننهند . مى كويد : مواظب باش غرور بيدا نكنى . 

دهند . حالا يكك بادى مى آيد و همه جيزت را مى برد . كريه هاى شب قدرت رااز بين مى برد . زيارت عاشورا و نماز شبهايت را 

از بين مى برد . همه ى عبادات را به خودتان بر مى كردانند . جون در آن كمى غرور بوده است . يس ما بايد حالت خوف و رجاء 

را هميشه داشته باشيم . ما بايد اين را حفظ بكنيم . اينكه حالت ماه رمضان را بتوانيم نككّه داريم » كار سختى است . 7- جكار كنيم 

لذت شيرينى كناه از وجودمان برود ؟ 

اولا شيرينى بايد باشد . اكر اين شيرينى برود » ديكر تركك كناه ثوابى ندارد . اكر يكك خربزه تلخ و ترشيده باشد و بجه اى كه اين 


خريزه دوست دارد » اين را نخورد » هنر نكرده است . يا بجه سرما خورده و خربزه را نمى خورد . خوب هنر كرده ؟ اكر خربزه 
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شيرين بود و تو به دنبالش نرفتى و نخوردى خيلى مزه دارد . امير المومنان در باب توبه مى فرمايند : كوشتهايى كه از كناه در تنت 
روييده » بايد آب بشود . يكك نككاه نامشروع هم لذت دارد و كوشت تن من ميشود . وقتى غيبت كسى را مى كنم و آبروى او را مى 
برم ودلم خنكك ميشودء اين هم كوشت تن شما ميشود . اتفاقا غيبت هم نوعى خوردن است . يكك دروغ و يكك غيبت خوردنى 
ميشود . منتهى اين ها خوردنى كاذب است . اين خوردنى ها مزه دارد و شكم راهم يّر ميكند . خدا ميكويد : اين ها كه خيلى مزه 
دارد » رها كن . خدا با انسانهاى عاقل صحبت ميكند . جطور وقتى شما مريض ميشويد به دكتر مى رويد و داروى تلخ دكتر را هم 
مى خوريد . جون سلامتى برايتان مهم است و در دوران يرهيز از جيزهايى كه برايت بد است » يرهيز ميكنيد . خيلى جاها مااز 
شيرينى هاى نامشروع دست بر مى داريم . خدا ميكويد : توازاين جشم بيوش » ما جيزهاى بهترى به تو ميدهيم . بجه هاى خوب در 
ميهمانى به حرف مادر كوش مى دهند و با اشاره مادر جيزى مى خورند . بعد كه خانه مى آيند » مادر به او خوراكى بيشترى مى 
دهد كه آبرويش را در ميهمانى حفظ كرده است . خدا مى كويد : ما با انسانهاى عاقل صحبت مى كنيم . انسانهاى بى عقل » از 
حيوان بدتر هستند . سعدى حكايت شيرينى دارد . كسى آمد خريزه بخرد . قيمت را سوال كرد . فروشنده كفت : اينهايى كه اين 
طرف است . دو تا يكك دانكك و آنهايى كه آن طرف هستند » جهار تا يكك دانكك ميشود . كفت : فرقشان جيست ؟ فروشنده كفت 
: اين ها كه دو تا هستند » از دسترنج خودم است ولى جهارتايى ها را بجه هايم دزديده اند و آورده اند . طرف كفت : ازاين حرام 
تر وارزان تر ندارى ؟ حالا كه من مى خواهم حرام بخورم » فرقى نميكند جند تا باشد . يكك فضله ى موش در يكك ليوان شربت 
بيفتد » همه را آلوده ميكند . اكر ما بتوانيم با عقلمان به دين نككاه كنيم نه با احساساتمان و بتوانيم آن طرف تر را هم ببينيم » قطعا 
كناه نمى كنيم . كسى به كوسفندى سبزى مى داد و از آن طرف به او دست مى زد كه ببيند جاق شده است يا نه . من كه شربت 
تلخ ميخورم . سريعا سلامتى نمى آيد ؛ بعدا مى آيد ولى شربت تلخ نقد است و سلامتى اش نسيه است . كسى كه مى خواهد در 
دانشكاه قبول بشود » يكسال همه ى تفريحات را بر خودش حرام مى كند . او دارد نقد اين شيرين را از دست مى دهد به اميد قبولى 
نسيه . جرا اينجا اين كار را مى كنيم ؟ در مورد دين هم » بايد همين كار را انجام بدهيم . -٠*‏ جكار كنيم كه اثرات ماه مباركك 
رمضان بماند و ما باز هم اول وقت نمازهايمان را بخوانيم ؟ 

خيلى ها ميكويد + زن كرض راهة اسث ولى غوف :إن نكه داشين سفت است ماشيق خريدن ساق است ولك تكيداشدن أن 
سخت است . انقلابى شدن راحت است . انقلابى ماندن سخت است . خيلى ها براى ييروزى انقلاب شكنجه هم ديده اند ولى بعد از 
انقلاب كم كم وضعشان خوب شده و از راه اصلى منحرف شده اند . و خودشان را كم كرده اند . بذر كاشتن راحت است ولى به 
درخت رساندن سخت است . نكتهدارى يكك ارزش از بدست آوردن خود ارزش سخت تر است . عده اى اول انقلا.ب لاننه ى 
جاسوسى را فتح كردند . بعدها يكى از اين ها توبه نامه نوشت كه ما داغ بوديم وجو كير شده بوديم . در حاليكه امام فرمودند : 
فتح لانه ى جاسوسى انقلاب دوم است . انقلاب دوم كندن ريشه استكبار از منزلمان بود . معلوم است ماندن خيلى سخت است . 
قرآن هم ميككويد : آنها كه ايمان آوردند و بعد استقامت كردند . ما به آنها ملائكه را نشان مى دهيم . صبر و مقاومت نباشد » فايده 
ندارد . حالا در ماه رمضان سى روز روزه ميكيريم و سحر بلند مى شويم و سحرى مى خوريم . البته خوردن سحرى هم مستحب 
است . بعدها خدا اين ثواب ها را به شما مى دهد . حالا بايد تلاش هايى كه شده» آنرا حفظ كنيم . شب تا صبح الغوث الغوث مى 
كويد . حتى بعضى ها باى تلويزيون نشسته اند و بنده ى خوبى شده اند . خدا نتيجه ى روزه را شايد تقوى مى داند . يكك 
فوتباليست كه نميكويد : حتما كل مى زنم . مى كويد : شايد كل بزنم . حالا نكهدارى اين ثواب هايى كه در رمضان بدست 
آورده ايم خيلى سخت است . در ماه رمضان شياطين در زنجير هستند . معنى اش اين است كه شياطين بعد از ماه مباركك سه شيفت 
كار مى كنند . كه جبران كنند . خدا اين ها را مرخصى بدون حقوق فرستاده است . يس بايد جبران كنند . شيطان بهتر از من و شما 


مى داند تقوى جه كوهرى است . الان ما ثروت مند شده ايم . هر كناهى نمى كنيم . يكى بفهميم خدا جه كوهرى به ما داده است 
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كه همان تقوى است . و كار جقدر سخت بود . در يكك ماه رمضان كه خيلى كرم بود » يبامبر يارانش را جمع كرد و كفت : ماه 
رمضان و سختى هاى آن تمام شد » سعى كنيد ثوابها رااز دست ندهيد . يكك كت و شلوار كرانبها با يكك قطره اسيد سوراخ ميشود 
واسيد به قيمت كت و شلوار كارى ندارد . جون از جنس اسيد است . اكر كسى حرفى بزند و دل همسرش را بشكند » خدا هيج 
نما وروزة اى را ازاين فرد قبول ثنمى كند مكر اينكه باسخكتى دل ارا بدست ماورة.. اين آزان همان اسيد اسث.. يعضى از اعمال 
ما مثل اسيد هستند و همه ى اعمال ما رااز بين مى برند . بيايم و فكر كنيم كه اين كوهرى را كه بدست آورده ام حفظ كنم . 
مولوى مى كويد : اى كران جان خارديدى دست مراء زان كه بس ارزان خريد دستى مرا » هر كه ارزان دهد ارزان خرد هر كه او 
ارزان خرد ارزان دهد كوهرى طفلى به قرص نان دهد . ما قدرش را نمى دانيم زيرا جشم باز كرديم و ديده ايم يدر و مادر مسلمان 
هستند . همه قرآن مى خوانند و روزه مى كيرند . اما در شوروى سابق » در كشورهاى مسلمان نشين كه الان آزاد شده اند » از يكى 
از آنها نقل شد كه شما جطور در عرض شصت سال دين تان را حفظ مى كرديد ؟ كفت : ماه رمضان كه مى شد ء اينها فهميده 
بودند كه ما روزه مى كيريم و سحرى مى خوريم . در كوجه ها مامور كذاشته بودند واككر كسى را مى كرفتند » او را مى بردند و 
جه شكنجه ها به او مى دادند . ما در تاريكى بلند مى شديم و همديكر را بيدار مى كرديم . جراغى روشن نمى كرديم و سحرى مى 
خورديم » نمازمان را مى خوانديم و مى خوابيديم . اين ها اين جورى دين را حفظ كرده اند . آنها قدرش را مى دانند . الان يكك 
جوان ايرانى ميكويد : مكر يكك يا حسين كفتن جيست ؟ يا قرآن خواندن جيست ؟ يكك آقايى از افريقا به يكى از علماى قم نامه 
داده است و من نامه او را خوانده ام . او كفته : من مسيحى بودم و با اسلام آشنا شده ام و كمشده ام را در اسلام بيدا كرده ام . من 
مسلمان شده ام و يدر و مادرم من را از خانه بيرون كرده اند . ناراحت اين ها نيستم . كاهى شبها در ياركك روى نيمكتها مى خوابم 
. كاهى منزل دوستم مى روم و كاهى به منزل استادهاى دانشكاهم مى روم . من يكك جلد قرآن ندارم . دلم مى خواهد روى اين 
نيمكت هاى ياركك كه مى خوابم » يكك جلد قرآن كنارم باشد . يول براى خريد آن ندارم . ما اين ها مفت دستمان آمده و رايكان 
از دست مى دانيم و ارزش آنرا نمى دانيم . ازاين نامه اخيلى زياد است . انشاءالله من روزى آنها را مى آورم تا براى شما بخوانم و 
شما قدر دين خود را بيشتر بدانيد . 70- جه كار كنيم كه كناه نكنيم ؟ 

حافظ مى كويد : من نككويم كنون با كه بنشين و جه بنوش » كه تو خود دانى اككر زيركك و عاقل باشى . يكى اينكه ما بدانيم در اين 
ماه رمضان جقدر سرمايه دار شده ايم و جه جيزى كيرمان آمده است و قدر آنرا بدانيم . بدانيم رابطه مان با خدا نزديكك شده و بعد 
بدانيم جطور بايد آنرا حفظ كنيم . بالاخره وقتى من فهميدم دروغ مثل يكك آتشى مى ماند كه دارم به خرمن اعمال خودم مى زنم » 
خوب جلوى زبانم را مى كيرم . تا مى خواهد بيايد آنرا قيجى ميكنم . من اكر يكك خودكار قيمتى بخرم و آنرا به خانه ببرم به بجه 
ام مى كويم : اين را كجا كذاشته اى ؟ مكر نككفتم يكك جاى خوبى بككذار . خانم نككفتم اين سند خيلى مهم است هرجا آنرا نككذار . 
جون اهميت آنرا فهميده ام » يرخاش مى كنم كه جرا اين را دم دست كذاشته ايد؟ براى بقيه جيزها هم بايد همين باشم . وقتى با 
خودم خلوت مى كنم و ياى كامييوتر هستم و مى خواهم به سايت سياسى بروم ولى به سايت سكسى مى روم . خوب اين را بايد 
مواظب باشيد . اين دارد من را اذيت مى كند . از آن خلوت بيرون مى آيم . هر وقت مى خواهم توى اينترنت بروم به برادرم مى 
كويم : تواهم بيا و براى خودم مراقب ميككذارم . جون حريف خودم در تنهايى نمى شوم . اككر كسى شما را ساعت دو نصف شب 
دم در حياط بخواهد » مى ترسيد و به يسرتان مى كوييد : بيا برويم ببينيم اين ها كى هستند ؟ تنها نمى رويد . اكر از همه ى كناهان 


بترسيم » مراقب خودمان هستيم و يا كسى را مراقب خودمان مى كذاريم تا كناه نكنيم . 
ا؟-لاء دام 


28 - درباره انفاق صحبت كنبد . 
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ما هفته كذشته راجع به انفاق صحبت كرديم و كفتيم اساسا بعد از ايمان به خدا شايد هيج عملى بهتر از نيكى كردن و ايثار و انفاق 
به بندكان خدا نباشد . كسانى كه در بى ثواب هستند » خيلى ها به من مراجعه مى كنند و مى كويند جه كار كنيم كه شب قدر 
ثواب ببريم يا شب جمعه جه كار كنيم كه ثواب ببريم » يكك سرى كارهايى كه معمولى است و بايد انجام داد مثل اينكه يكك نفر 
بكويد ما صبحانه و نهار جه كارى كنيم بايد غذا بخوريد تا زنده بمانيد » معلوم است نماز را كه بايد خواند روزه را كه بايد كرفت 
اينكه سعدى كفت : 

عبادت به جز خدمت خلق نيست به سجاده و خرقه و دلق نيست 

قطعا منظور سعدى اين نيست كه نماز نخوان و روزه نكير . خود سعدى يكك جاى ديكر مى كويد : من آن نيم كه حلال از حرام 
نشمارم حلال و حرام سر من مى شود » من يكك انسان معتقدى هستم نماز خوان و روزه كير هستم. اما اصل قصه و متن و واقعيت 
آن اين استء يعنى هر جيزى مغزى دارد البته با يوست يسته و يوست كردو هم مربا درست مى كنند ولى واقعا كسى يرتقال را نمى 
كيرد مغز آن را دور بريزد و با يوست آن مربا درست كند . يكك نكته اى من آن روز عرض كردم كه اولا خدا مى كويد همان كه 
به شما دادم به ديكران بدهيد و مما رزقناهم اكر زياد آمد ما انفاق مى كنيم ولى خدا مى كويد نه همان كه روزى تواست ينفقون » 
انفاق كن . شما امكانات داريد مى خواهيد يكك ماشين صد ميليونى بخريد اين كار را نكنيد يكك ماشين هشتاد ميليونى بخريد و 
سيك ميليوق أن راويكك آدمى بدهيد كه غيان نشكلات دار : الالن ادمهاي سعد به من رتكه مى زتند براق بانضصد غزاز 
تومان يا يكك ميليون تومان مشكل دارند و صاحبخانه كفته اككر تا فردا ندهيد اثاثيه شما را بيرون مى ريزم . آيا انصاف است كه 
فردى براى اينكه ماشين او دو تا امكانات بيشتر داشته باشد بيست ميليون اضافه بدهد ولى يكك خانواده با دو تا فرزند جايى براى 
زندكى نداشته باشد . ما بايد انفاق كنيم جرا كه خداوند خودش اين ثروت را به ما داده است و ما صاحب اصلى آن نيستيم . 
شخصى آمد خدمت امام صادق و كفت : يدر من با من بر سر مال دعوا دارد و مال اضافى مى خواهد شما اجازه مى دهيد من عليه 
يدرم شكايت كنم » حضرت عصبانى شدند و عباراتى به اين مضمون كفتند كه شما و مال شما همه متعلق به يدرتان هستيد . خوب 
وقتى خدا مى كويد كه همه جيز متعلق به من است انا لالله كاهى من سر كلاس اين را مى كويم و از دانشجويان مى يرسم آنها مى 
كويند يعنى ما از خدا هستيم ولى مى كويم خدا كلمه از را با من مى آورد او نمى كويد انا من اله بلكه مى كويد انا لالله يعنى ما 
متعلق به خدا هستيم و اكر بخواهيم از بككوييم يعنى از آن خدا هستيم » خوب اين ثروت كه متعلق به صاحب مال است هرجه او 
كفت بايد انجام دهيم . خدا كفته سهم خود و همسر و فرزندانت را بككير و نيازهاى خود را تأمين كن . آيه و فى اموالهم حقٌ مُعلوم 
لسائل و ولمحروم مربوط به نمازخوان ها است در سوره معارج فكر مى كنم خدا آنجا مى كويد كه انسانها خيلى عجول هستند يكك 
جيز خوب كه به آنه برسد مشت مى كنند كه به كسى ندهند مثلا كسى سه مسئوليت دارد اككر مسئوليت جهارم را نيز به او بدهند 
مى كويد بله تكليف است انجام مى دهيم بخاطر خدا البته بخاطر يول آن است . بنده اكر سه مسجد امام جماعت شوم دوست دارم 
جهارمى نيز سراغم بيايد از خودم مى كويم كه به بعضى ها برنخورد عده اى هيجده شغل دارند و بعضى ها يكى هم ندارند . بعد 
خدا فرموده يكك مشكلى هم بيش بيايد داد و هوار مى كنند و به زمين زمان بد مى كويند و بعد مى كويد مككر نمازخوان هاء آنها 
ايذكوته سند : اتشان فكر من كند ثماز خوان همين اسث كه يكه عيا وى شاثة غود يخذازه و اول وقث ثماز بتخوائد تير ععدائد 
نه صفت ديكر مى آورد : يكى اين است كه فى اموالهم حق معلوم يعنى از حق مشخصى دارند كه بيست درصد درآمد من آخر ماه 
مربوط به مستمندان است براى كسى كه دست نياز دراز مى كند و براى كسى كه نيازمند است ولى نمى آيد خودت او را بيدا كن 
مك ؤفائى كلمن خواهى'اتومئيل ينذا كت فر وشقده بدو سل شما من ابن حوره تومن زوق ومن كردي #الان ثبو تر برو ينذا 
كن آنوقت جه اجرى هم دارد. در اين ماه رمضان من دو سه جلسه خيرين دعوت شدم جه خيرين نازنينى من فكر مى كنم به بركت 
آنها است كه بلا نازل نمى شود . يكك مجموعه اى هستند كه مى كويند ما براى دو كروه كار مى كنيم يكى براى شفاى بيماران » 
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يكى هم براى ايتام . ما به جند بيمارستان دولتى با هم مى رويم و مى كُوييم اكر بيمارى آمد به مدد كارى مراجعه كرد و مستأصل 
بود به ما اطلاع دهيد ما مى رويم و مخفيانه و يول او را مى دهيم . يكك دختر يتيمى بود در يكى از استانها كه يكك بيمارى صعب 
العلا.ج داشت ما او را در يكى از روستاها بيدا كرديم او يكك فاميل داشت كه نمى خواست آن دختر خوب شود جرا كه اين دختر 
داراى ارث و ميراث زيادى بود مى خواست او بميرد تااارث به خودش برسد . ما آن دختر را بيدا كرديم مداوا كرديم و بيمارى او 
حل شد و سالم به شهر و روستاى خود بازكشت . يكى از افراد اين مجموعه مى كفت خود من يكك سانحه اى برايم اتفاق افتاد كه 
معجزه وار از آن سانحه نجات ييدا كردم . خدا از آن طرف نيز كمكك مى كند . آيت اله جوادى يكك تمثيل زيبايى زد خدا در 
قرآن مى كويد اكر شما انفاق كنيد من جبران مى كنم جبران به دو صورت است يكك وقتى است كه شما يكك زنبيل كل از ياى 
يكك درخت بر مى داريد اين جبران مى شود و جاى آن ير مى شود » ولى دو سال طول مى كشد اما يكى وقتى شما يكك كاميون 
آب از يكك استخر و از يكك اقيانوس مى كيريد » جقدر طول مى كشد كه بر شود اصلا شما مى توانيد تصور كنيد كه جه زمانى بر 
شد ؟ خدا مى كويد شما متوجه نيستيد همان زمانى كه نيت كرديد يكك جيزى را انفاق كنيد يكك حادثه در خيابان در انتظار فرزند 
شما است ولى همانجا خدا او را حفظ كرد . يكك دوست نابابى مى خواسته او را به راههاى بد بكشاند و معتاد كند ولى يكك فكر 
ذيكرى درذعن اوخدا دن اندازة واورا متضرق مى كلل 

- جرا اين انفاق محدود شده است با وجود اين همه قسط و شهريه فرزندان و ... جه كارى بايد بكنيم ؟ 

ابتدا يكك خاطره اى بككويم بعد به سوال شما ياسخ مى دهم : يكك استاد بسيار نازنينى دارم كه ايشان از ابتدا دست مرا كرفت به اين 
راه نورانى برد » حضر آيت اله محمدى در بابل هركاه من خدمت ايشان ميرسم اولى كارى كه مى كنم خم مى شوم و دست ايشان 
رامى بوسم و فكر مى كنم هرجه دارم از اين مرد بزركك دارم و از همينجا به ايشان عرض سلام و ادب دارم . ايشان تعريف مى 
كردند يكك زمانى من نجف كه درس مى خواندم يول خريدن يخ نداشتم در كرماى ينجاه درجه نجف من هيج جيزى نداشتم 
همسرم كفت هيج جيزى در خانه نداريم نمى خواهى بروى جيزى بخرى براى ناهار » اككر بخواهيم به يول امروز حساب كنيم فقط 
ده تومان داشتم كه يكك تكه نان هم نمى شود . كفت هيج حرفى به همسرم نزدم زنبيل را كرفتم به بهانه رفتن بازار به طرف حرم 
حضرت اميرالمومنين (ع) رفتم » يكك روايتى در ذهنم بود كه به واسطه صدقه يا انفاق روزى را به يايين بكشيد ء كفتم اين يول 
اندكك خود را به يكك فرد فقيرى مى دهم تا ببينم خدا جه مى خواهد . داشتم وارد حرم مى شدم يكك فقيرى آنجا ايستاده بود يول را 
به او دادم » هنوز كام بر نداشته بودم كه يكى از استاتيدم جلو من سبز شد » ايشان مى كفت من آنقدر مناعت طبع داشتم كه اكر از 
كرسنكّى مى مردم نمى توانستم بيش كسى دستى دراز كنم يا زبانى باز كنم . به استادم سلام كردم و خواستم كه بروم ايشان دست 
در جيب كرد و به يول آنروز ده هزار يا ينجاه هزار تومان از جيب در آورد و كفت آقاى محمدى اين خدمت شما باشد» من 
فهميدم اين از كجا مده تشكر كردم و رفتم . خيلى وقتها به اين صورت مى شود كه ما خيال مى كنيم اين يول شهريه من است ء 
اين يول اجاره خانه من است » اين يول ماشين من است و ... در حالى كه مى توانيم از همينها يكك مقدار را كم كنيم و يا كاهى به 
تأخير بيندازيم مثلا سيزده روز ديكر من بايد يكك قسطى را يرداخت كنم ولى اين سيزده روز اين بول را نياز ندارم يكك مسلمانى 
آمده است كه فردا نياز دارد من اين يول را به او بدهم تا كره كار او باز شود تا سيزده روز ديككر هم خدا كريم است . يكك مقدار از 
كتاب همنام كلهاى بهارى براى شما بخوانم بعنوان كشاده دستى : يبامبر كشاده دست ترين مردمان بود بويزه در ماه مباركك رمضان 
كه به تعبير امام على (ع) جون نسيمى جارى بود كه جيزى در كف او نمى ماند . شما يكك ير را در دست خود بككذاريد و فوت 
كنيد مى رود تمام يولهايى كه خدا به ما داده است يكك ير جيزى نيست اكر نسيم رحمت مى آيد بككذاريد برود نترسيد خداوند 
دوباره مى رساند . هرجيزى براى جلب افراد به اسلام از او خواسته مى شد مى داد. اين نكته را نمى دانم كه هفته يبش عرض كردم 
ياخير كه ما دو مسئوليت ييش خداوند داريم يكى مسئوليت بلفعل و يكك مسئوليت باقوه » بلفعل اعتبار ما است كه اككر من الان 
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امضاء كنم كه وامى را به شخصى بدهند به امضاء من مى دهند و مى كويند امضاء شما براى ما معتبر بود و داديم ما كه آن شخص 
را نمى شناختيم » خيلى ها هستند در بازار كه يول ندارند ولى اعتبار دارند » اعتبارات ما نيز مورد سوال قرار مى كيرد نكو من ندارم 
اكر امضاء مى كردى و ضامن مى شدى مى دادند طرف مى كويد نه آقا من ضامن نمى شوم اككر فردا نداد جى » خوب نداشت 
نداد تو بده يكك جاى ديكر خدا حساب مى كند . يكك دخترى مى خواهد ازدواج كند كسى او را نمى شناسد شما ضامن بشويد و 
بكوييد من اين خانواده را مى شناسم و يا من اين يسر را مى شناسم به اعتبار شما به اين يسر زن مى دهند جرا واسطه نمى شويد 
براى اينكه شايد يكك وقتى اتفاقى بيفتد » تو خرج نكنى خدا نيز خود را خرج شما نمى كند . هفتاد هزار درهم برايش آوردند آنرا 
بر حصيرى نهاد سيس به تقسيمش يرداخت و همه را ميان نيازمندان تقسيم كرد . مردى نزدش آمد جيزى خواست فرمود جيزى 
ندارم اما به حساب من هرجه نياز دارى بخر يول دستمان آمد بجاى تو مى يردازيم . اين اعتبار است » الان جيزى ندارم ولى تو بخر 
من مى يردازم به من نسيه مى دهند ولى به تو نمى دهند به حساب من بخر . اين جه ييامبرى است و ما جقدر با او فاصله داريم . 
عمر كفت اى رسول خدا خداوند تو را مجبور نكرده كه جيزى را كه ندارى بر عهده بككيرى ييامبر از سخن عمر خوشش نيامد » 
مرد نيازمند هم كفت بيرداز و نترس » ييامبر خنديد شادمانى از جهره اش معلوم بود يكك جنين ييامبرى داريم . البته مطالب باز هم 
است اما جون خواستيد اشاره اى هم به شب قدر داشته باشيم آن را كوتاه ميكنم. يكك نكته يايانى اين بخش را هم بكويم ما نمى 
توانيم مثل آنها باشيم نبايد هم باشيم يعنى ييامبر نسيه مى داد ما هم بدهيم بعد خودمان محتاج شويم و همسرمان طلاق بككيرد كه تو 
اصلا حساب و كتاب زندكى را نمى دانى . نه يكى از بزركان مى فرمود خيرالامور اوسطها حد وسط » براى آنها خير الامور اكثرها 
بود . فاطمه زهرا مى تواند شب عروسى بيراهنى را كه يدر به او هديه داده است و بايد با آن به حجله برود از تن بيرون بياورد و به 
زن مستمندى بدهد ولى از دختر عروس ما اين را نخواهيد . البته من يكك دختر وزير سراغ دارم با خانواده بسيار خوب با وضع مالى 
خوب اين دختر خانم هم دكترا مى خواند و داماد هم مهندس است شب عروسى بيراهن مرسوم عروسى را نيوشيد كفتند جرا كفت 
ما رفتيم آن را براى يكك شب اجاره بكنيم ديديم جهارصد يا يانصد هزار تومان است كفتم داماد كه مرا يسنديده است و خانواده 
داماد نيز مرا يسنديده است من اين لباس را نمى يوشم و يول آن را به يكك مستمند مى دهم . من نمى كويم همه دخترها اينككونه 
شوند فقط خواستم بككويم اين جور افراد هم هستند و وظيفه داريم آنها را معرفى كنيم تا ديكران ببينند در اين روزكار جه انسانهاى 
نازنينى هم هستند . 18- از جه ساعتى تا جه ساعتى در شب قدر ما احياء داشته باشيم؟ 

آنجه كه در روايات آمده كل شب است از وقتى كه نماز مغرب و عشاء خوانده مى شود شب حساب مى شود تا مطلع الفجر اول 
اذان صبح » اكر كسى بتواند كل شب را بيدار باشد و با دستوراتى كه است بككذراند خيلى خوب است . 

سوال - بهترين كارى كه شبهاى قدر مى توان انجام داد جيست؟ 

من فكر مى كنم كه دو نوع دستور باشد يكك دستورهايى خاص هر كسى است و يكك دستورهايى عمومى است آنهايى كه در 
مفاتيح آمده كه مثلا صد بار استغفار يا صد بار لعن بر قاتلين امي رالمومنين » سوره روم سوره عنكبوت , دعاى جوشن كبير » دعاى 
ابوحمزه اينها دستوراتى مانند بهداشت عمومى است اما اين بخش آن مهم تر است » يكك خانمى همسرش در شب قدر بيمار است و 
دل او مى خواهد خانم در كنار بسترش بنشيند و او را تيمار كند و به او برسد حالا اين خانم او را رها كند و به مسجد برود و شروع 
كند به دعاى جوشن كبير خواندن و اين مرد بيجاره اينجا مانده بى يرستار اين ثواب ندارد » بهترين ثواب شما اين است كه كنار 
بستر همسر بنشينيد بخصوص اكر همسر بد اخلاقى هم بوده است آن شب شب جشن و سرور شما است كه آن فرد متوجه مى شود 
كه شما جقدر به او مهربان هستيد . ما دوستى داشتيم كه متأسفانه مدتى با همسر خود قهر بودند آقا يكك طرف و خانم يكك طرف 
زندكى جداكانه داشتند با وجود يكك دختر خوب » تا اينكه اين خانم بيمار شد و بسترى بيمارستان شد اين مرد به همه اقوام خانم 
كفت كه هيجكس كارى نداشته باشد من همه كارهاى او را انجام مى دهم و يكسره كمر به خدمت خانم بست خانمى كه اصلا 
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مرد رااز خانه بيرون كرده بود و همان بيمارى و اين يرستارى اين آقا باعث شد كه زندكى دوباره جوش خورد و باهم دوباره آشتى 
كردند و جقدر هم خوب شد. 

كفت : بيمارى من شد سبب يرسش معشوق مى ميرم از اين غم كه جرا بهترم امروز 

يكك وقتى يكك كسى كار خاصى دارد مثلا يليس است و به او كفته اند امشب بايد تا صبح سر اين جهارراه يست بدهيد كه ترافيكك 
نشود حالا اين فرد اينجا را رها كند و به مسجد برود و بويد مككر ما خدا نداريم امشب باى برويم مسجد نه شما مطمئن باش اكر 
در محل يست حضور داشته باشى در حالى كه دل شما در مسجد است ثواب آن كمتر كسانى كه در مسجد حضور داشته اند 
نيست. آنكه يرستار بيمارستان است » آنكه طبيب است » آنكه لكوموتيو ران است .آنكه خلبان است و ... هر كسى جداى از 
وظايف عمومى يكك كار خاصى دارد و بايد به آن برسد يكك كسى بدهكار است و طرف آمده طلب خود را مى خواهد من به او 
بككُويم برو فردا بيا من امشب مى خواهم احياء بروم »؛خير شما اككر احياء برويد قبول نيست به همين صراحت عرض مى كنم » اول 
تشريف مى بريد طلب آن آقا را مى دهيد دل او را به دست مى آوريد بعد مى رويد. طلب هم فقط طلب مادى نيست بنده قبلا يكك 
حرفى زده ام و مادر خود را ناراحت كرده ام امشب قبل از اينكه به مسجد بروم اكر بتوانم بصورت حضورى نزد ايشان بروم كه 
بهترء أكر نه كوشى تلفن را بردارم دل مادر و يدر و برادر و خواهر و همه اقوام درجه يكك و درجه دو و درجه سه را يدست بياورم 
آنوقت به مسجد بروم . 19- آيا كناهان كبيره هم در شب قدر بخشيده مى شود؟ 

اصلا خداوند شب قدر را بخشش كناهان كبيره قرار داده است كناهان كوحكك كه در همين شبهاى معمولى نيز بخشيده مى شود 
براى آن آدمهايى كه به مرز نااميدى رسيده اند خدا يكك جشن و سرورى بريا كرده است . خدا اين جشن را براى اولياء خود كرفته 
است براى آنان كه نازنين هستند و آنها را خيلى دوست دارد بالاخره يادشاه كاهى يكك جشنى براى يسر خود مى كيرد ولى در آن 
شب خدمتكارها هم خوشحال مى شوند بلانسبت كربه ها و سككهاى باغ هم آن شب سورو ساطى دارند و غذاهاى دور ريخته و ته 
مانده نصيب آنها مى شود . من خود را عرض مى كنم . آنها كه متوسط هستند به آنها در آن شب جيزى مى رسد و قلب امام زمان 
در شب احياء فرود كاه فرشتكان الهى است محل نزول تنزل الملائكة و الروح است . كه حواسمان باشد كه امشب ميهمان آن آقا 
هستيم شما امشب ميهمان بز ركى هستيد . مولوى بيت زيبايى دارد كه:جمله ميهمانند در عالم وليكك كم كسى داند كه او ميهمان 
كيست ديدى كاهى يكك عروسى مى كيرند و دو آدم فقير و مستمند به آنجا مى روند و مى خورند وفرار مى كنند كسى به آنجا 
جيزى نمى كويد ولى بى انصاف ها نمى كويند اينجا جه خبر بود كسى فوت كرده يكك تسليتى به صاحب عزا بكُوييم يا عروسى 
است يكك تبريكى بككُوييم خيلى بد است . خدا مى كويد من سفره را يهن كردم اين عروسى ولى ما است به يمن وجود او و به 
بركت قدم اوء شما آن آقا را هم بشناسيد و هم ازاو تشكر كنيد . اين است كه خداوند به يمن قدم آن نازنين ما بدبخت و بيجاره 
ها را نيز در اين شب راه مى دهد . ١‏ من آنقدر كناه كرده ام كه خداوند من را نمى بخشد بروم شب احياء يا نروم ؟ 

اولا جرا اينقدر كناه كرده ايد ما نبايد اينقدر كناه كنيم كه به اينجا برسيم كه فكر كنيم ديككر خدا ما را نمى بخشدء يكك تسويه 
حساب اول با هم بكنيم حيف نيست خدا اين جشم و كوش و دستى كه به اين زيبايى به ما داده است بجاى اينكه در كار خوب 
مصرف كنيم در كار بد بكار بكيريم اين خيلى بد است يكك ملامتى خود را بكنيم . ثانيا از كجا مطمئن هستيد كه خدا نمى بخشد 
خدا كه كفته است من مى بخشم ان الله يَغفْرٌ الذنوبُ جميعا كفته نه اينكه مى بخشم همه را مى بخشم و نه اينكه مى بخشم به يكك 
صورتى مى بخشم كه تو ازاين بخشش هم شرمنده شوى و ثالثا يكك جورى مى بخشم كه شرمنده هم نشوى اين يله يله دارد . ببينيد 
يكك وقتى من به يكك فردى جسارت و بى ادبى كردم حالا او براى فرزند خود عروسى كرفته است من اصلا باور نمى كردم كه مرا 
دعوت كند حالا مى بينم كه براى من هم كارت دعوت فرستاده است كارت دعوت راهم ديده ايد دو جور امضاء مى كنند كاهى 
مهر مى زنند و كاهى نيز امضاء نيست فقط اسم آن آقا است » كاهى يكك مهر و امضاء مى كنند و كاهى نيز دستى امضاء مى كنند 
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»آنهايى كه خيلى مهم هستند دستى امضاء مى كنند و آنهايى كه خيلى مهم تر هستند يكك بااحترام هم كنار امضاء مى نويسند . مى 
بينم براى من دستى امضاء كرده است و يكك با احترام هم كنار آن نوشته است دلم به شور مى افتد يعنى واقعا مرا هم دعوت كرده 
است . حالا به قول ما طلبه ها يكك يا جلو و يكك يا عقب برويم يا نرويم دم در آبروى ما را نبرد بككويد حالا ما دعوت كرديم جقدر 
روى شما زياد بود كه آمديدء حالا مى رويم ولى وقتى رفتيم مى بينيم بيشتراز بقيه به ما احترام مى كنند . ديديد در رستوران ها ميز 
ميز است و صاحب مجلس سر هر ميزى دو دقيقه مى نشيند و ما زير جشمى نككاه مى كنيم آيا سر ميز ما هم مى آيد ؟ مى بينم آمد و 
در عوض دو دقيقه ينج دقيقه نشست و مى كويد خيلى خوش آمديد و به مجلس ما صفا داديد خير مقدر مى كويم و به ما شيرينى 
و شربت تعارف مى كند . به ميزهاى ديكر هم مى كويم اين عجب نازنينى است اصلا به روى ما نياورد . يكك جنين جلسه اى خدا 
فراهم كرده است براى همين هايى كه با او قهر هستند و اصلا نمى كذارد كه ما ببخشيد بككوييم تازه او عذر خواهى مى كند : 

كرم بين و لطف خداوند كار كنه بنده كرده است و او شرمسار . يكك مثالى بزنم مانند يكك يدرى كه فرزند او شيطانى كرده است و 
براى اينكه تنبيه شود به او مى كويد امشب بايد بيرون بروى » بجه هم دم در ايستاده است كم كم هوا تاريكك و سرد مى شود بابا 
هم از آيفون تصويرى نككاه مى كند كه يكك وقتى اين طرف آن طرف نرود بجه خيال مى كند كه يدر اصلا به فكر او نيست و 
خودش در خانه نشسته و نمى داند كه اودر سوز و سرما جه مى كند و نمى داند كه يدر از او مضطرب تراست وهر لحظه او را 
كاد مى كند بعك ايخ فرزتك ذوها عتشيد فى كويد وااز شدت عسك بيركن من شود بغالا يدر من :دوذ أؤارا بغل عن كلد ثاز .م 
كند بعد بجه در آغوش يدر بهوش مى آيد حالا كه بهوش مى آيد يدر به سر خود مى زند و ديكه قصه بر عكس مى شود و يدر 
مى كويد ببخشيد يسرم زياد تو را دم در نككاه داشتم . يكك جنين تعبيرى در دعاى افتتاح است مى كويد در اين ماه رمضان آنقدر 
رحمت و لطف دارى كه ما براى تو ناز مى كنيم. مانند آن بجه كه در بغل يدر مى كويد قول داده بوديد براى من دوجرخه بخريد 
مى خريد مثل اينكه آن همه شيطانى كه كرده بود هيجء حالا ناز هم مى كند و درخواست هم دارد » شب قدر شبى است كه 
درخواستهاى ما را نيز جواب مى دهد . يكك جمله در يايان عرض كنم بعد از ظهر را خانمهاى خانه و بقيه استراحت كنند كه باعث 
شود شب بتوانند بيدار بمانند و از فرود كاه امام عصر بتوانند به ملكوت بروند . دعا مى كنيم براى همه آنها كه نيازمند هستند ابتدا 
براى فرج امام زمان » براى مشكلات كشورء براى بيشتر همدل شدن مسئولين » براى شفاى بيماران » براى حفظ آبروى آبرومندان 
كه به قرضى وابسته است و براى همه آنها كه غمى دارند » براى خوشبخت شدن دختر ها و يسرها واز خدا مى خواهيم كه در اين 


/اء-/اء رم 


سيره اجتماعى حضرت رسول 

١‏ - جرا امسال ماه رمضان حس و حال ماه رمضان هاى كذشته را ندارد ؟ 

كفت: تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز كه ميان عاشق و معشوق هيج حائل نيست اينكه انسان همان حس و حال را ندارد 
ممكن است دلايل متفاوتى داشته باشد . وقتى من يكك حرفى زده ام كه دل يدرم را شكسته ام يا مادرم » خواهرم » برادرم يا همسرم 
را ناراحت كرده ام » جون حال كسى را كرفته ام خداوند هم حال من را كرفته است . بايد فك ركنم ببينم جه كرده ام » كاهى يكك 
كوتاهى جايى كرده ام . يكك خانمى آمد و كفت من فلان مشكل و فلان مشكل را دارم اما نمى دانم جرا هرجه دعا مى كنم حل 
نمى شود » من كفتم فكر مى كنم شما يكك مقدار مشكل حجاب داريد اكر آن را درست كنيد مشكل شما درست مى شود كفت 
جه ربطى دارد كفتم بالاخره يكك موبايل كوجكك در يكك هواييما به اين عظمت جه ربطى دارد كه مى كويند خاموش كن در اين 
عالم خيلى جيزها به هم ربط دارد . الان در فيزيكك جديد ثابت كرده اند كه از نظر اين علم قابل قبول است كه ممكن است يكك 
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برقن اق دو انكر يكف ياك :يقد وحن يكن :31 |بالتهاى فريك طوفات ايجاد كيد خرى :رقش إن نظ ركه قارف كرده ال قينا كويد 
جه ارتباطى دارد . يكك آقايى در شغل خود مشكل بيدا كرد خدمت يكى از علما آمد آن آقا كفت من يكك سرى سوال اززندكَى 
تو مى يرسم صادقانه به من جواب بده » يكك هفته اى اين آقا با آن عالم دمخور بود بعد از يكك هفته به او كفت مشكل را بيدا 
كردم تو ابا همسر و فرزندانت بد اخلاق هستى » كفت كاسبى من خراب است جه ربطى به اخلاق من در خانواده دارد ايشان كفت 
ريطكن ابخ اث كه عر اسن شما درة مي كنك د كثرالميوال را ندععاق ذيكرق از يدث تساعى زلد عبيد رقت مى يرسيد كاه وبطى 
به سر من دارد و جرا آميول را به سر من نمى زنيد » خوب معلوم است كه ربط آن را شما نمى دانيد اكر دكتر آمده ايد ديكر نبايد 
جيزى بككوبيد . ما بايد يكك ذره بين بككذاريم و كارهاى خود را مراقب باشيم تا خداوند يكك جايى حال ما را نككيرد ودر آخراين 
شعر مولانا را مى خوانم كه : هله نوميد نباشى كه تو را يار براند كرت امروز براند نه كه فردات بخواند 

دراكر بر تو ببندد مرو و صبر كن آنجا زيس صبر تو را او ز سر صدر نشاند 71 - آيا اين حس و حال در عبادات هاى ما مهم است 
؟ 

البته اينها خيلى آدمهاى با حالى هستند كه اين حرفها را مى زنند و مى دانيد كه آدمهاى باحال هم خيلى كم يبدا مى شوند » يكك 
حالى شيطان به انسان مى دهد و يكك حالى خدا به انسان مى دهد . جناب آقاى قرائتى مى كفت يكك وقتى ايستادم سر نماز خيلى 
حال داشتم » السلام عليكم را كه كفتم ديدم اصلا وضو نداشته ام . اينجورى نيست كه هروقت حالى به ما دست داد وضو بكيريم و 
نماز بخوانيم . اولا-شما بايد حركت بكنيد تا آن حال ايجاد شود » حال كاهى مثل حركت اتومبيل است » سرعت بالادر حركت 
ايجاد مى شود از اول كه ماشين شتاب ندارد . خدا از ما حركت مى خواهد نه اينكه ازاول بنشينيم و بككوييم حال نداريم » تو يا 
اينكه حال كسى را كرفته اى كه من حال تو را كرفته ام يا اينكه مهم تراز آن بحث حال نيست بحث وظيفه است » وظيفه من اين 
است كه نماز خود را بخوانم » شما جرا براى غذا خوردن نمى كوييد حال ندارم و غذا نمى خورم » غذا مى خوريد بعد حال مى 
آييد . به انضمام يكك نكته كاهى ما حال را خودمان ايجاد مى كنيم ما مى رويم و از دكتر مى يرسيم كه ما اول سالاد را بخوريم 
بعد غذا رايا اول غذا بخوريم بعد سالاد هر جيزى را كى بخوريم غذا نرم باشد يا سفت باشد ؟ سحرى جه جيزى بخوريم يا افطارى 
جه جيزى بخوريم يعنى دستور مهم است . به ما مى كويند اكر مى خواهيد حال يبدا كنيد در طول روز مراقب خود باشيد ينج دقيقه 
قبل از نماز وضو خود را با توجه بككيريد » ينج دقيقه قبل از نماز تلويزيون و موبايل خود را خاموش كنيد سعى كنيد به قول روان 
شناسان يكك تلقين فكرى كنيد كه من مى خواهم با بزركك بزركان ملاقات كنم . اتاق آقاى رئيس اكر مى خواهيد برويد كلى 
جلوى آينه مى ايستيد» زست مى كيريد و بيراهن خود راشل و سفت مى كنيد و ... اما مى خواهند ييش خدا بروند با ييراهن ركابى 
مى روند و مى كويند جرا خدا به من حال نمى دهد . 717 حجرا اينقدر از سهل كيرى در ازدواج صحبت مى كنيد ؟ يدر و مادرها 
سوء استفاده مى كنند و هر خواستكارى با هر اخلاقى كه مى آيد مى كويند قبول كن . 

من خدمت اين دختر خانم سلام وادب دارم و همجنين التماس دعا دارم جرا كه ايشان در جوار امام رضا » صدا و نككاه ايشان زودتر 
به امام رضا مى رسد . من قبول دارم اين سهل و سخت كيرى همه بايد در دايره منطق باشد به قول حافظ: 

هر كه را خط با سبزت سر سودا باشد ياى از اين دايره بيرون ننهد تا باشد 

يكك دايره اى خداوند دور ما كشيده است به نام دايره عقل و منطق و ايمان » سخت در همين دايره معلوم مى شود و سهل نيز در 
همين دايره معلوم مى شود . ما رفتيم تحقيق كرديم و ديديم يسرى كه به خواستكارى دختر يا خواهر ما آمده است يسر خوبى است 
آدم زرنكى و كارى است » آدم سالمى است سيككارى نيست » هرزه نيست » دوست ناباب ندارد و خانواده او نيز خانواده محترمى 
هستند. فقط مشكل اين است كه تحصيلات عاليه ندارند » خانواده دختر همه تحصيل كرده هستند ولى اينها نيستند مى كويند نه 


اينها به ما نمى خورند آبروى ما مى رود . نه اينكونه نيست شما فكر مى كنيد هر كسى ليسانس يا فوق ليسانس دارد انسان خوبى 
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است ؟ هر كسى هم كه ليسانس به يايين است و دييلم دارد آدم بدى است » اين فكر فكر اشتباهى است . بسيارى از جوانها نزد من 
مى آيند و مى كويند ما به خانواده خود مى كوييم برويد تحقيق كنيد اكر آدمهاى بدى بودند قبول نكنيد ولى آنها مى كويند نه . 
شما به اين داد كاه هاى خانواده برويد بسيارى از دكتر ها و مهندس ها از هم طلاق مى كيرند به اين علت كه اين فرد زن دارى بلد 
نيست يا شوهر دارى بلد نيست يا هرزه است . من اككر بخواهم جيزهايى كه به من مى كويند اينجا عنوان كنم يكك مثنوى حرف 
است . از آن طرف هم نمى كوييم هر آدمى كه آمد مثل اينكه دختر ما در خانه زيادى است بككوييم بفرما اين دختر ما را ببر» نه 
بايد تحقيق كنيم . بيامبر خواستكار كه براى حضرت فاطمه مى آمد نمى داد خوب او هم مى توانست بكُويد هركه زودتر آمد 
فاطمه را به او مى دهيم » يول دار باشد فقط » نه يكك كسى بايد باشد كه با فاطمه هماهنكى داشته باشد . امام حسين ع يكك دخترى 
داشت به نام فاطمه يسر عموى او انسان خوبى بود به خواستكارى او مد امام حسين فرمود اين دختر من در يكك حال و هواى 
معنوى خاصى است و براى تو همسر نمى شود تو يكك آدم شاد ى مى خواهى كه به همه نيازهاى تو برسد كدبانو باشد و ... اين 
فعلا در حال ديكرى است اكر ازدواج هم بكند دو روز ديكر طلاق مى كيرد . يعنى ما اينها را در تاريخ سيره بزركان خود داشته 
ايم » كفو يعنى اينكه با شما بايد هماهنكى داشته باشند . مثلا اكر شما مى خواهيد براى ماشين خود يكك لوازم يدكى بخريد ابتدا 
آن آقا مى يرسد ماشين شما جيست ؟ مى كويد تويوتاء مى كويد جه مدلى است جون تويوتا هر سال دو مدل توليد مى كند » يا 
ييكان » مى يرسد مربوط به جه سالى است و .. آقا دختر شما جه مدل است » اين دختر با آن آقا ميخواهد يدكى هم بشوند يعنى 
همسر به معناى واقعى كلمه . جيزى كه در سر او است توى سر همسر او نيز باشد. والا دو سر مى شوند كه آن هم دو يادشاه در 
يكك اقليم نكنجد . آمار طلاق كه بالا رفته است يكك بخشى از آن مربوط به اين است كه از ابتدا تحقيق درستى نشده است . اينها 
هم خون هم , هم تاى هم و هم شأن هم نبوده اند . سخت كيرى بيجا هم نبايد باشد » كاهى دخترها هم سختكيرى مى كنند » مى 
كويند من مى خواهم درس بخوانم » دانشكاه بروم » شغل يبدا كنم از طرفى حالا كه من دييلم هستم اين قدر خواستكار دارم اكر 
ليسانس بشوم ديكر جه مى شود دكترى بككيرم جه ؟ نه خانم زهى خيال باطل » بياييد و در دانشكاه ببينيد خانم دكترهايى كه سن 
بالاى جهل رفته است و ديكر خواستكار ندارند فرد كه نمى خواهد با مدرك دكتراى شما ازدواج كند » با خود شما با نشاط و 
شادابى و جوانى و زيبايى شما ازدواج كند حالا كه سن بالارفته است ديككر فايده ندارد . 75 - لطفا در خصوص نيكى كردن و 
هواى هم را داشتن صحبت كنيد . 

يكى از مهم ترين كارهاى ماه رمضان همين است و اككر در اين هواى كرم ما قدرى هواى هم را داشته باشيم دو هوا نمى شويم و 
كارهاى هوا وهوسى انجام نمى دهيم . قدرى از كتاب هم نام كلهاى بهارى درخصوص سيره ييامبر بخوانم . ابتدا اين مطلب را 
بكويم كه شما مى توانيد اين كتاب را تهيه كنيد و همراه عيدى ها يكك كتاب هم هديه بدهيد يكى از كميانى هاى دوزنده لباس به 
يكى از اين ناشرين كفته بود در كنار كتاب آرم شركت ما را جاب كنيد و با هر دست كت و شلوارى كه مى فروخت يكك جلد 
كتاب نيز هديه مى داد و آن ناشر مى كفت كروهى كه اين كتاب را هد يه مى كرفتند خود مجددا به اين ناشر مراجعه كرده و از 
اين كتاب مى كرفتند و به ديكران هديه مى دادند و اكر اين فرهنكك كتاب خوانى و كتاب هديه دادن همككانى شود بسيار خوب 
است . ما نمى كوييم يول ندهيد يا ماشين هديه ندهيد يا باغ بزركك هديه بدهند اما در كنار آن باغ يكك كتاب هم هديه بدهند 
وبكويند اين كتاب را هم داشته باش تا متوجه شوى كه در آن باغ جكونه بايد زندكى كنى » اين كتاب باغبانى تواست . جمله 
مشهورى است كه مى كويد كتاب باغ و بستان انسانها است . بله ييامبر در اصل نيكى كردن با اين عبارات زندكى خود را تنظيم 
مى كردند و براى ما نقل شده است: از همه كس دلسوز تر نسبت به مردم بود خود مى فرمود: همانا براى شما بسان يدر براى 
فرزندان خود هستم. واقعا اكر يكك معلم در سر كلاس احساس كند كه اينها همه فرزندان من هستند نوع درس دادن او عوض نمى 


شود ؟ يكك استاد دانشكاه حس كند اينها همه دختران و يسران من هستند نوع نككاه و برخورد او و جواب دادن به سوالات و بيكيرى 
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كار آنها تغييرمى كند يا يزشكك و يرستار در بيمارستان » اكر يزشكك حس كند اين فرزند خود من است كه بيمار است . يكك 
يزشكك عزيزى براى من نقل مى كردند كه مشغول عمل جراحى سريايى بودم كه منشى آمد داخل اتاق و جيزى كفت . يزرشك رو 
به بيمار كه يكك طلبه بود كرد و كفت من از آخوندها خوشم نمى آيد ولى جون موقع دريافت دانشنامه يزشكى سوكند خورده ام 
كه به بيمار خود برسم جه خوشم بيايد و جه خوشم نيايد من كار شما را به دقت انجام مى دهم منشى من آمده و مى كويد دختر 
شما الان تصادف كرده است و به فلان بيمارستان برده اند من به او مى كويم او هم يكك خدايى دارد و يزشكك آنجا نيز است و من 
هم به بيمار خود مى رسم . يعنى مى كويد اين هم مثل فرزند من است و جه فرقى دارد . ييامبر يكك جايى فرمود اكر مى خواهيد 
خدا به شما رحم كند شما هم به ديكران رحم كنيد ارحم ترحم » اكر مى خواهيد در دانشكاهى كه فرزند شما قبول شده است 
كسى به كار او رسيدكى كند شما هم وقتى كارمند دانشكاه هستيد به كار اين دانشجو رسيدكى كنء اين خيلى مهم است . با مردم 
انس مى كرفت و بى دليل ايشان را از خويش نمى راند . از خود مردم حالشان را مى يرسيد » جيزى كه در جامعه ما كم است . مثلا 
وقتى ما به دوستى زنكك مى زنيم حال اورا مى برسيم بككوييم كوشى را به فرزند خود بدهيد تا حال او را نيز بيرسم جقدراو 
خوشحال مى شود . اكر مادر شوهر هنكامى كه به يسر خود زنكك مى زند بكويد كوشى را بدهيد به عروسم تااز خود او حال او را 
بيرسم اين عروس از شادى بال در مى آورد بككوييد دلم براى صداى او تنكك شده است اكر تنكك هم نشده بككوييد تنكك شده؛ 
اشكالى ندارد اين دروغ حساب نمى شود . جقدر يبامبر نازنين بود و جقدر به ريزه كارى ها توجه داشت كه ما توجه نداريم ما فكر 
مى كنيم انسانها مثل آهن هستند كيلويى و خروارى و با باسكول آنها را وزن مى كنيم » بدانيد انسانها از طلا مهم تر هستند در طلا 
فروشى ها ينكه را خاموش مى كنند و آنرا داخل ويترين مى كذارند كه باد كولر به آن نخورد كه مى خواهند طلا را وزن كنند . 
وحشى بافقى كفت : ما جون ز درى ياى كشيديم» كشيديم اميد زهر كسى كه بريديم » بريديم 

دل نيست كبوتر كه جو برخواست نشيند از كوشه بامى كه يريديم » يريديم 

رم دادن اين صيد از آغاز غلط بود حالا كه رماندى و رميديم » رميديم 

كاهى ما به يكك ميهمانى مى خواهيم برويم ولى همسر ما نمى آيد مى دانيم بهانه مى آورد جرا ؟ جون دفعه قبل كه آمده بود همه 
خانمها با هم صحبت مى كردند ولى هيجكس اين خانم را تحويل نمى كرفت » جون ظاهر او مانند بقيه نبود » جواهرات او مانند 
يه نشد سسعسكر توه + كوخر اوشاند قي شدي كل ست ابن وقعه فى ختواسك رزؤذ د اببكة سر اودر من كناد تر يك 
دردسرى براى ان آنجا ايجاد كرده اند . از آنجا كه با همه نوع انسانى سر و كار داشت در مسائل شخصى از بسيارى موارد جشم 
يوشى مى كرد و مى فرمود خدايم به من فرمان داد با مردم مدارا كنم همجنان كه به انجام واجبات فرمان داده است . جطور نماز 
واجب است » مداراى با مردم واجب است » مدارا يعنى با دار و ندار مردم بساز . مدارا يعنى كرم ماليدن براى جلو كيرى از زخم و 
التيام خشونت ها و خشكى هاى دست » دست شما خشكك مى شود سوهان كارى كه نمى كنيد » اكر در خشكك شده و صدا مى 
دهد روغن به آن مى زنيد » اين روغن يعنى مدارا كردن . تازه وقتى مدارا مى كنيم به نفع خود ما است طرف مقابل ديكر تند نمى 
شود . متوجه شده ام بعضى از همسايه هاى بلوكى با هم دعوا مى كنند كه جرا شما سنكك كارى كرده ايد رنكك سنك ما با بغلى 
فرق مى كند . حالا اينهايى كه زمان جنكك به جبهه رفته اند و روى مين رفته اند من به آنها كفتم اكر آنروز كشته مى شديد شهيد 
شده بوديد حالا بر اثر اين اضطراب و بالارفتن ضربان قلب يكى از شما سكته كنند بعد مى كويند علت فوت اين آقا جيست ؟ سر 
سنكك ساختمانء آيا ارزش دارد » تو خود را خرج سنكك كرده اى » سنكك بايد خرج تو شود نه تواخرج سنكك . معرفت ما يايين 
آمده است و حواس ما نيست جه جيزى را خرج جه جيزى مى كنيم » اصلا انفاق يعنى همين » تو بايد يكك جيزى بدهى كه يكك 
جيز بيشترى به دست بياورى » دنيا بازار است مثلا يكك هزار تومانى شما به بازار مى بريد و مى خواهيد بجاى آن يكك دلار بكيريد 


اكر دلار نهصد و نود تومان باشد توقع داريد فروشنده ده تومان را به شما يس بدهد يعنى حتى اكر يول مى دهيد كه يول بككيريد 
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مى خواهيد مساوى باشد . حالا اكر فروشنده به جاى ده تومان يازده تومان به شما بدهد مى كوييد واقعا دست شما درد نكرد . مى 
فرمود خردمند ترين مردمان را كسى مى دانست كه بيشتراز همه با مردم به نرمى رفتار كند . حالاالا-ن برعكس شده است اكر 
شخصى يكك مقدار نرم باشد مى كوييم اين فرد شل است » مديريت ندارد » ضعيف است ء نه اين مدارا مى كند . بقول مولانا: 

به ترانه هاى شيرين به بهانه هاى زرين به من آوريد آخر مه خوب خوش لقا را 

اكر ناز يكك بجه را كشيديم و سر سفره افطار نشانديم يا ناز يكك بجه را كشيديم و به نماز وادار كرديم » صورت او را بوسيديم و 
يكك مقدار روسرى او را يايين تر كشيديم نبايد فكر كنيم كه او را لوس مى كنيم » اتفاقا اينجا بايد لوس شود كه كار خوب انجام 
دهد يكك جاى ديككر نبايد او را لوس كنيم . و نرمى با مردم را نيمى از زندكى مى دانست . يعنى انسانها نيمى از عمرشان مربوط به 
اين است كه با ديكران به نرمش برخورد كنند والااكر مثلا من سر ينجاه سالكى سكته كردم مردم خدا مى كويد عمر تو صد سال 
بود ينجاه سال آن را براى اضطراب ها و استرس ها و خشونت هاى بيخود از دست دادى » خود تو عمرخود را كوتاه كردى من صد 
سال براى تو نوشته بودم كه بايد عمر كنى . از انسانهاى خشن و بى عاطفه رنج مى كشيد و مى فرمود كسى كه به مردم رحم نكند 
خدا به او رحم نخواهد كرد . ما در يكك ميهمانى يا يكك عروسى شايد همديكر را نشناسيم ولى همه در آن عروسى به هم تعارف 
مى كنيم با هم خوش و بش مى كنيم و هواى همديكر را داريم » جاى يارك به همديكر مى دهيم جاى نشستن به همديكر مى 
دهيم و... خوب اكر همه ما كه در اين ضيافت رمضان ميهمان خدا هستيم يس حق نداريم بد رانندكى كنيم . ديروز من جايى مى 
رفتم يش جراغ قرمز ماشينى كه بغل دست ما بود جوان نازنينى بود كاغذى را مجاله كرد و از ينجره بيرون يرت كرد من به او كفتم 
اينجا خيابان است و سطل آشغال نيست آنقدر جوان مودبى بود در ماشين را باز كرد و آن كاغدذ را برداشت كفتم خدا به تو خير 
دهد تو خيابان را تميز كردى مطمئن باش خداوند زندكى تو را تميز خواهد كرد . ما حواسمان نيست » خانمى را مى بينيم با جه 
آرايش و تييى در ماشين كلينكس بر مى دارد آرايش خود را ياكك مى كند بعد دستمال را بيرون مى اندازد آخربا آن تيب و اين 
كار زشت ما نمى دانيم كه تو زشت هستى يا زيبا از نظر من شما زشت هستيد اكر زيبا بوديد اين كار زشت را انجام نمى داديدء 
اولا ماشين كه جاى آرايش نيست آرايش جا و مكان و لوازم مخصوص خود را دارد جرا در خيابان اين كارها را مى كنيد و جرا 
كمال رادو عياباق من اتداز يد عيلى فت اث درادنا جريمه هاق سكين دارة وماقيق رااشرقت مى كنند اله كاين قزد 
ارويا رفت ارويايى مى شود و طبق قانون آنها رفتار مى كند بعد هم تعريف مى كند كه آنجا جقدر مردم رعايت مى كنند . ما اينجا 
بد عمل مى كنيم و همه جيز را به حساب ديكران مى كذاريم . اين خيلى بد است كه ماشين ما مدل بالا باشد ولى اخلاق ما مدل 
يايين باشد » كسى حق دارد يشت ماشين مدل بالا بنشيند كه اخلاق او نيز مدل بالا باشد . و آخرين جمله اين بخش را بخوانم : 
بهترين كارها يس از ايمان به خداوند مهربانى با مردم است . هر كسى از ما مى يرسد ما شب احياء جه كارى انجام دهيم » شب 
جمعه جه كارى بيشتر در اين ماه رمضان ثواب دارد من از قول رسول خدا اين فرستاد نيكى ها و مهربانى خواندم كه بهترين كار 
يس از ايمان به خدا مهربانى با مردم است . هر كارى با مردم كرديم اككر برجسب مهربانى بر آن زدند بدانيم كه ما ييبش خدا آبرو 
داريم والا خير. 

١0‏ - آيا براى انفاق و اطعام » وقتى بهتر از ماه خداء ماه رمضان وجود دارد؟ 

اولا جرا انفاق بكنيم ؟ انفاق جند دليل دارد يكى اين است كه تو بتوانى از جيزى دل بكنى تمرين كن ابتدا از يكك جيز كوجكك دل 
بكن » از يكك صدم »ء يكك ينجاهم يا يكك بيستم جيزى دل بكن يكك روز كه بخواهى از همه آن دل بكنى راحت اين كار را مى 
كنى » كسى است كه بككُويد ما هيجوقت دل نمى كنيم اينككونه نيست يكك روزى مجبورى دل بكنى دست خود توا نيست عالم 
بشكن است تو مكر مى توانى بِكُويى من نمى شكنم » خدا مى كويد ما هركس را كه به او عمرى مى دهيم آخراو مى شكنيم » 


يس بياييم تمرين كنيم » همه جيز تمرين دارد شما وقتى مى خواهيد رانندكى كنيد بايد تمرين كنيد . يكك روزى بايد از همه اين 
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دنيا وازهمه اين زيبايى ها دل بكنيم يس حالا ‏ يكك مقدار كوجكى از آن دل بكنيم . اككر قرار است به كسى جيزى بدهيم 
شخصيت او را خورد نكنيم . امير المومنين دو كيسه كندم يا برنج را براى كسى فرستاد يكك شخصى اعتراض كرد وكفت اولا اين 
شخص كه درخواست نكرده بود بعد هم جرا دو كونى فرستاديد؟ حضرت او را نفرين كرد و كفت اميدوارم خداوند امثال تو را در 
جامعه زياد نكند بعد هم من مى دهم تو بخل مى ورزىء تو مى خواهى انسانها ذليل شوند و دست دراز كنند » من كه فهميدم اين 
شخص نياز دارد بايد قبل از اينكه خورد شود و بشكند به او بدهم » كرامت انسانى را حفظ بكنيم » يكك طورى در يكك قالبى » بى 
خبر » به صورتى كه معلوم نشود جه كسى فرستاده است و مقابل جشم فرزندان او نباشد انفاق كنيد . انسانهايى بزركك هستند كه با 
حفظ كرامت افراد به ديكران كمكك كنند » يادمان باشد مغرور نشويم »اين امانت بهر روزى نزد ما است . شما به فرزند خود هزار 
تومان مى دهى بعد براى اينكه ياد بككيرد به او مى كويى دويست تومان به بابا قرض بده » همه جيز را خداوند داده است » سلامتى 
را او داده است » فكر را او داده است » طرح و نقشه را او در ذهن شما انداخته است و يكك يولى را شما بدست آورده ايد كه 
ذيكرئ تتراسعة ات غيال تكن هسه انادان فمهد وهر غيل كه عنس نخدا يكك سات و كتابهابى ذازة . حالك تبه 
ديكران كمكك كن . يكك كسى تعريف مى كرد يكك فقيرى نزد يكك سرمايه دار آمد و كفت من و تو مككر برادر نيستيم » كفت 
برادر جه؟ كفت مكر يدر و مادر ما آدم وحوا نيستند ؟ كفت بله »كفت يس جرا به تو اينقدر ارث رسيده است و به ما نرسيده است 
؟ خدمتكار را صدا كرد و كفت يكك دو ريالى به آقا بدهيد » كفت فقط دو ريال» كفت حرف نزنيد اكر بقيه برادران بفهمند و 
طلب ارث كنند براى تو ديككر جيزى نمى ماند . نكته سوم اينكه مهم نيست به كسى بدهيم يا ندهيم » در زمان ظهور امام زمان ديكر 
فقيرى نمى ماند ولى آيا ديكران نبايد انفاق كنند و خمس غود را بدهند حضرت مى كويند جرا يس به جه كسى امام مى دهد مى 
كويند مى سوزاند فقط مى شواهاد تو ساعته بشوى. خنداوند ذرقرآن من قرمايد * از ابنها صدقات را يكير ابن دادن صدقه ابتذا 
خودشان را ياكك مى كند قبل از اينكه به فقيرى برسد يا به كار ديكرى برسد . تو نترس كه كم مى شود آنكه بايد زياد كند » زياد 
مى كند و با اين بيت از سعدى ختم مى كنم كه : مسلم كسى رابود روز داشت كه درمانده اى را دهد نان و جاشت 

خدا انشاء اله به ملت ما توفيق و بركت و همدلى و مهربانى عطا كن بخصوص به مسئولين ما اين توفيق را كه با هم بيشتر همدل 
كشند نقش بر آب باشد و جوانهاى ما رااز بلاى خانمان سوز هرزكى و بى بند و بارى و مشكلاتى كه همه خانواده ها ناراحت 
هستند حفظ كند انشاءاله . 


الام وم 


-١١/‏ جرا رمضان ماه مباركى است ؟ 

اين وازه ويزه ما ايرانى ها نيست و همه كشورهاى اسلامى و مسلمانان به اين ماه رمضان المبارك مى كويند و كروهى نيز رمضان 
الكريم مى كويند كه يعنى يكك ماه بسيار بزركك باكرامت و بخشنده . اين كه اين ماه كريم است ما مسلمانان بايد يكك بخشى از آن 
را در وجود خود بياده بكنيم مثلا ما وقتى به يكك مهمانى خيلى خوب مى رويم مى كوييم خيلى خوش كذشت به ديكران مى 
كُوييم جاى شما خالى » اين ماه رمضان بايد ما يكك كارى بكنيم كه بعد از اين ماه به كسى كه در اين ماه و در اين حال وهوا نبوده 
است يا اصلا خداى ناكرده با خدا قهر بوده است بككوييم جاى شما خالى نمى دانيد جقدر خوش كذشت . يا به عبارت ديكر اكر 
كه كسى ال يبرو ؤاركانن كشون شد ستلماك تبود و ميهمان حند روزه ها ايزاتيان بود كريد عجن ماهى است. . يكف خاطره ان وا 
تعريف كنم » جند سال يبش در كشور ما يكك سمينارى تشكيل شد كه بسيارى از رئيس يليس هاى كشورهاى دنيا جلسه داشتند از 
جمله مطالبى كه رد و بدل شد آمار جرم و جنايت هايى كه در كشور انجام مى شد روساى يليس به بقيه كذارش مى دادند كه در 
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كشور ما در طول ماه اين مقدار دزدى » قتل و قاجاق و ... مى شود و محاسبه ساليانه اش را نيز مى كفتند در ماه اين مقدار» ششس 
ماه اين مقدار و در سال اين مقدار است . رئيس يليس ايران كزارش جرم و جنايت هاى ماهيانه را داد اما در جمع بندى ساليانه 
ديدند كه كم مى آورد جرا كه مثلا اكر در ماه ده سرقت رخ مى دهد در سال بايد صد وبيست تا باشد ولى شده صد و ده يا صد و 
ينج سرقت » يكى از رئيس يليس ها متوجه شد و كفت جمع بندى هاى شما باهم جور نيست . رئيس يليس ايران كفت درست 
است باهم جور نيست ولى علت دارد علت هم اين است كه ما يكك ماه بنام ماه رمضان داريم و مردم ما در اين ماه خيلى خوب مى 
شوند و آمار جرم و جنايت يايين مى آيد ماه معنويت است ماه خدا و ماه رحمت و بركت است . اين آقا فكرى كرد و كفت اكر به 
اين صورت است و شما يكك ماه داريد كه اينقدر آدمهاى شما خوب مى شوند خوب همه سال را ماه رمضان اعلام كنيد جرا سالى 
يكك ماه اعلام مى كنيد ؟ حافظ يكك جايى دارد كه: شب قدرى جنين عزيز و شريف با تواتا روز خفتنم هوس است 

يعنى مى كويد دل من مى خواهد همه شبهاى من شب قدر باشد . حالا همه ما بايد يكك تلاشى بكنيم كه اين مباركى را در اعمال 
خود بياده بكنيم » اكر رفتيم منزل و ديديم غذا باب ميل ما نيست اكر وقت هاى ديكر يكك مقدار اخم مى كرديم حالا با خوش 
اخلاقى به همسر خود بكوييم شايد شما هم روزه بوده ايد و حالتان خوب نبوده است در همه حال نشان دهيم در برخورد با مشترى» 
در بازار» در رانندكى » مردم نسبت به مسئولين و مسئولين نسبت به مردم » حاكمان با آنجه كه در روايات به اسم رعيت آمده است 
يعنى مردم » يعنى افكار عمومى و اكر برعكس شد همانطور كه در خطبه اى كه از ييامبر نقل شده راجع به آخر ماه شعبان تعبيرى 
يبافيز دازد كه اكر كسى دزابة هاه اخلاق غود را وى كند حون نيدائيد كرسكى بد اخلاقى مى آورة وقتى انساث كرسته من 
شود سوء خلق بيدا مى كند يعنى اثر طبيعى آن است حالااكر آدم با اين اثر طبيعى مقابله كند بخاطر آن رحمتى كه در اين ماه 
شامل حال او مى شود يعنى يكك داد و ستد است خدا مى كويد من در اين ماه به نفس كشيدن شما نمره مى دهم مانند اين كه يكك 
معلمى به يكك شاكردى با اينكه هشت كرفته بيست بدهد و شاكر بككويد جرا در جواب بكدويد جون تو سر كلاس بودى و نفس 
كشيدى جون شاكرد شيطانى هستى و مرتب از كلاس بيرون مى روى همين كه در كلاس نشستى من به نشستن تو نمره دادم . دا 
هم مى كويد همين كه در سر سفره رمضان آمده ايد بخوابيد نمره دارد » نفس بكشيد نمره دارد و ... همين كه هستيد و بخاطر من 
دهان بسته ايد من هم نمى كذارم اين كار شما بى اجر بماند دلا در عاشقى ثابت قدم باشد كه در اين ره نباشد كار بى اجر جون ما 
خيال مى كنيم بايد يكك كارى بكنيم كه اجر بككيريم ولى خدا مى كويد در اين ماه هيج كارى هم نكنيد اجر مى كيريد همين كه 
سر اين سفره آمده ايد من به شما باركك اله مى كويم و خيلى از كناهانتان را مى بخشم . يكك جنين خدايى ارزش دارد كه انسان 
اينجا بيشتر سوهان كارى و صيقل كارى كند خودش و اخلاق خود را كه اكر كسى وارد اين كشور شد بككويد واقعا ماه مباركى 
است . 

امانت معنوى 

- ما عهد هايى با خدا بسته ايم و قول و قرار هايى كذاشته ايم كه امانت هايى بر دوش ما است اين امانت هاى معنوى را جكار 
كنيم ؟ 

يادمان اسث اين جمله جاسوز حشرت امير المومنين هتكامى كه داشتند حشرت زهرا(س) رابه شاك مى سيردثد ختطاب به يبامير 
كه : يا رسول اله من امانت تو را به تو بازكرداندم يعنى اين فاطمه دختر شما در منزل من امانت بود و من اين امانت را امروز 
بركرداندم . يكك خانمى امروز صبح زنكك زد كه دختر من ازدواج كرده است ايشان دختر خوب , ياكك و ياكدامن و درس خوانده 
است و از نظر ظاهرى هم دختر بدى نيست ولى بخاطر اينكه ما از نظر مالى ضعيف هستيم خانواده داماد مرتب طعنه و كنايه مى زنند 
ما نمى دانيم جه بكنيم ضمنا اين دختر يتيم است و يدر هم ندارد و آن خانواده يكك عروس ديكر براى بسر دوم خود كرفته است 
كه تمكن مالى دارد كاهى آنها اين دو را مقايسه مى كنند و به دختر من كنايه مى زنند و دختر من خيلى دلش مى شكند من به اين 
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خانواده مى كويم اككر اين خخانواده بداند كه اين دختر امانت نزد آنان است و روزى هم دختر آنان به امانت جايى مى رود اينكونه 
از هر دست كه دادند همان دست كرفتند هر نكته كه كفتند همان نكته شنيد ند 

واكر يزشكى كه بيمارى را معاينه مى كند و باوجود تمام معاينات متوجه نشد كه علت بيمارى جيست » جون خيلى از اطبا علائم 
بيمارى را كه مى بينند متوجه نمى شوند جرا كه علائم بين جند بيمارى مشتركك است متوجه بود كه اين جسم امانتى دست اواست 
كه من حق ندارم هر طور دلم خواست او را تست كنم وهر دارويى خواستم به او بدهم جون من كه نمى دانستم . من يكك آقايى را 
جند وقت يبش ديدم كه يايش فلج بود به او كفتم آيا ياى شما مادرزادى فلج بوده است كفت نه در اثر يكك آميول اشتباه يكك 
يزشكك به اين صورت شده است اكر آن يزشكك مى دانست كه اين بدن امانت است و با توجه به اينكه احتمال مى دهد شايد اين 
دارو براى او خوب باشد همينطورى دارو تجويز كند يا اينكه بككُويد من نفهميدم بيمارى شما جيست و يكك يزشكك ديكرى است 
كه احتمالا-از من حاذق تر است من شما را به او معرفى مى كنم.؛ اين مريض خيلى راحت تر است كه ويزيت را بيردازد و نزد 
يزشكك ديكرى برود . امام بزركوار ما در خصوص امانت فرموده بودند كه معلم امانت دارى است كه انسان امانت اوست. و اكر 
مسئولين ما بدانند كه اين حكومت واين مردم امانت در دست آنها است همانطور كه قرآن فرموده امانت را به دست اهل بسياريد 
خدا به شما دستور داده كه امانت را به اهل آن بسباريد » اكر اينكونه باشد براى كزينش يكك مدير كل » يكك استاندار » يكك وزير 
ويا يكك وكيل بايد بايد خيلى دقت كرد و با خيلى از افراد بايد بيشتر مشورت كرد جرا كه يكك استانى با دو ميليون جمعيت را مى 
خواهيم دست يكك استاندار بدهيم و يا يكك وزارتخانه با آن وسعت را مى خواهيم دست يكك وزير بدهيم اين جقدر براى ما دلهره 
ايجاد مى كند . در حالاءت سيد بن طاووس يا علاامه حلى يكى از اين دو بز ركوار است كه ايشان مى كويد هنكامى كه از من 
يرسش مى شود و مى خواهم فتوا بدهم مثل يكك انسانى هستم كه روى تخته ياره بر روى امواج خروشان دريا سركردان هستم 
آنكونه مى ترسم تا يكك فتوا بدهم . حالا ديديد كروهى از فقها خيلى راحت و با شجاعت فتوا مى دهند نمى كُوييم خيلى احتياط 
كنند ولى يكك جايى هم بخاطر اينكه مردم يا خارجى ها جه مى كويند يا سياسيون جه مى كويند راحت فتوا ندهند نه بايد خدا را 
در نظر بككيرند و حس كنند اين مردم » اين فتوا و اين حكومت امانت است او ميخواهد يكك اطلاعيه صادر كند و با آن ممكن است 
يكك عده را بهم بريزد و كشور را به شلوغى و آشوب بكشاند بايد بفهمد اين ملت و حكومت امانت است . آنوقت در اطلاعيه دقت 
مى كند آن آقا در انتخاب دقت مى كند » من و شما در حرف زدن دقت مى كنيم » صدا و سيما در برنامه دقت مى كند جرا كه اين 
برنامه وقت مردم را مى كيرد و اين وقت امانت در دست ما است و ييامبر راجع به كسى كه در امانت خيانت كند مى فرمود : 
شخصى كه در دنيا در امانت خيانت كند و آن را به صاحبش بازيس ندهد و بعد بميرد در دين من نمرده است و خدا را در حالى 
فلاقات حتواهد كرد كه از او خشمكين اسث . يعلى. امير ثمى كويد كر زياد تماز ختوائده باشد اشكالى تدارد » ديكر تماز وووزة 
و مكه و كربلا همه هيج » اكر كسى در امانت خيانت كند اين نص صريح كلام ييامبر است كه از روى متن كتاب خواندم كه بر 
دين من نمرده است . يعنى اسم او از جركه مسلمانان خط مى خورد واين حرف ستككينى است يس بايد مواظب باشيم و امانت فقط 
اين نيست كه اكر ديكك همسايه را كرفتيم مواظب باشيم خطى بر آن نيفتد آنكه جيزى نيست تو بر دل مردم خط مى اندازى. اكر ما 
خطى و خشى بر دل كسى نيندازيم آنوقت مى توانيم به خدا بككُوييم كه ما تلاش خود را كرديم كه در اين مسير از طرف ما نسبت 
به امانت هايى كه به ما دادى وارد نشود . تا ميرسد به خود ما امام سجاد يكك جمله اى دارند كه مى كويند اين تن امانت تو است ء 
تواكر سيكار مى كشى به امانتى كه خحدا به تو داده است لطمه مى زنى روز قيامت يكى از كسانى كه عليه تو دادخواست مى 
نويسد ريه خود تواست آنوقت جوابى ندارى كه بدهى . اخيرا من در اخبار شنيدم كه حيوانات اهلى و كياهانى نيز كه در كنار ما 


زتدكى عى كنتك براثرذوه سيكار سيت مى تند بعت يكف ووزى تتيؤانات: تيز فى ايند وعلية اين آقا شكوائية صادز هئ كنك 
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كه ايشون دود در حلق ما مى كرد خدايا او را مجازات كن . يكك كسى نزد يبامبر آمد و كفت يا رسول اله اين قرآنى كه مى كوييد 
كوش فلكك را كر كرده است براى من بخوانيد ببينم جيست » يكك عده از اصحاب هم ايستاده بودند» يبامبر همين يكك آيه را 
خواندند فمن يعمل مثقال ذرؤ خَي رأ يّره و من يعمل مثقال ذرةٌ شَّرأ يّره » تا اين را خواند اين آقا يكك سرى تكان داد و آهى كشيد و 
بدون خداحافظى رفت » هرجه او را صدا زدند كه بايست قرآن آيه هاى زيادى دارد او نايستاد و از ييامبر نقل شده كه فرمودند 
همين يكك آيه كار او را ساخت و فهميد در زندكى جه كارى بايد بكند.اكر همين يكك روايت را كوش كنيد كه همه هستى 
امانت است » منابع طبيعى امانت است » جرا ماشين شما دود مى كند ؟ جرا بركك درخت را مى كنيد ؟ جرا زباله مى ريزيد ؟ جرا 
كوه را كثيف مى كنيد؟ اين امانات در دست ما است ما حق نداريم هر جقدر كه خواستيم نفت استخراج كنيم براى آينده ها جه 
جيزى مى ماند ؟ اككر هستى را ما امانت در دست خود بدانيم با همين يكك حديث كار ما ساخته مى شود . 

در همين كتابى كه معرفى كرديم به نام همنام كلهاى بهارى كه مربوط به سيره ييامبر اكرم مى باشد در صفحه ينجاه و سه بحث 
افانت داوق از نكاه ببامير اسث +مى قرموة: وف كسى سح كنت وبه اطراق غود كرست أن سفن ترد شما امات اسةه. 
خيلى وقتها شده كسى حرفى مى زند وما بى توجه جايى نقل مى كنيم زندكى آن آدم بر باد مى رود و مشكل ايجاد مى شود . 
يكك آقايى به من مى كفت من وقتى ازدواج كردم به همسرم بسيار علاقمند بودم تااين يكك تلفنى به من شد به اين مضمون كه 
همسر شما زمانى كه دانشجو بود يكك شب با دوست خود كه او هم خانمى بوده در خانه ى آنها خوابيده است و آن شب برادر 
دوست او نيز در آن خانه بوده است حالا جه اتفاقى افتاده من ديكر نمى دانم ولى مى كفت اين تلفن زندكى ما را بهم ريخت تا 
الا.ن كه جند سال از اين موضوع مى كذرد دل من نسبت به همسرم صاف نشده است به همسرم كفتم شما يكك شب در منزل 
دوست خود بوده ايد ايشان كفتند بله جطور مكّه دوست خوبى است اكر مى خواهى او را به شما معرفى كنم كفتم برادر او نيز آنجا 
بود كفت بله در اتاق ديككر كه من اصلا ايشان را نديدم در را هم مى خواستيم بخوابيم قفل كرديم ولى ايشان كفت من ديكر باور 
عالمى را يكك سخن ويران كند روبهان خفته را شيران كند 

حالا جقدر بايد شب احباء الغوث الغوث بككويى تا بتوانى اين سوء زنى كه آن فرد نسبت به همسر خود يبدا كرده از دل ايشان در 
بياورى تا خدا تو را ببخشد وكرنه منتظر عقوبت خدا باش . حرف امانت است هر جور نمى توان آن را عنوان كرد مثلا يكك جيزى 
در فلان سايت مى خوانند آن را شايعه مى كنند » يسر فلانى فلان كار را كرده است » جرا ندانسته يخش مى كنيد بايد تحقيق كنيد 
تازه اككر هم درست باشد حق نداريد بككويبد » حالا با شايد و احتمالا و ... كه هزار انككيزه شيطانى يشت آن است كه ديككر اصلا 
نبايد كفت . يكك حكايت خيلى زيبايى دراين كتاب است : در نبرد خيبر مسلمانان دجار كم غذايى شكفت انكيزى شدند به كونه 
اى كه براى رفع كرسنكى از كوشت برخى حيوانات كه خوردن آنها مكروه است استفاده مى كردند مسلمانان جند در از دزهاى 
خيبر را كُسشوده بودند اما آن دزى كه مواد غذايى در آن انبار شده بود به دست مسلمانان نيفتاده بود در اين هنكام جويان سيه جرده 
اى كه براى يهوديان خيبر كله دارى مى كرد به حضور حضرت شرفياب شد و درخواست كرد كه حقيقت اسلام را بر او عرضه كند 
( دراين جنكك يكك فردى آمده و كفته دين خود را بر من عرضه كنيد جنكك آنها نيزبا جنكهاى امروز فرق مى كرده است » يعنى 
جنك ايشان نيز يكك جنكك فرهنكى بود نه جنكك نظامى و كشور كشايى و آدم كشى ) وى در همان نخستين جلسه ها بر اثر كفتار 
مستدل و منطقى آن فرستاده خدا ايمان آورد ( كفت حق با شما است جون جنكك خيبر جند روز طول كشيد ) و سيس كفت همه 
اين كوسفندان امانت يهوديان خيبر در دست من است » اكنون كه رابطه من با صاحبان كوسفند قطع شده است تكليف من جيست؟ 
حضرت در برابر صدها سرباز كرسنه فرمود در آثين ما خيانت به امانت يكى از بزركترين كناهان است »ء بر تو لا-زم است همه 


كوسقندان را نا در قلعه ببرى وهمه را به دسث صاحبائش برساتى » او نيز از دستور بيامبر بيروى كرد و بى درنكك در جنكك با يهود 
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به جهاد يرداخت و در راه اسلام نيز به شهادت رسيد. اين غزل حافظ به ياد من آمد : شاهدان كر دلبرى زينسان كنند زاهدان را 
رخنه در ايمان كنند 

هركجا آن شاخ نركس بشكفد كلرخانش ديده نر كستان كنند 

وقتى در مقابل كسى كه هم كيش و هم آثين شما نيست يكك خصلت جوانمردانه از شما صادر مى شود او هم دلباخته مى شود و به 
اين دين بيشتر ايمان مى آورد. بياييم قبل از اينكه ثابت كنيم ما حق هستيم ثابت كنيم ما انسانهاى خوبى هستيم . ما خيلى مهربان 
هستيم » ما خيلى امانت دار خوبى هستيم اكر توانستيم اين را ثابت كنيم خود به خود حق بودن ما نيز ثابت مى شود . 

4 -- ما جكار كنيم آرامش بدست بياوريم ؟ 

كمشده ما آدم ها آرامش است من هفته بيش اشاره كردم كه خانمى از هنرييشه هاى معروف هاليود دست به خودكشى زده است 
با اينكه يولدار بوده است و ويلايى در يكى از سواحل بسيار زيبا داشته و در كنار جنازه او يكك جمله بيدا شده كه من از زندكَى 
ديكر لذت نمى برم يعنى ديك رآ رامش ندارم و زندكى ديكر براى من بى معنى است . همه تكابوى ما براى رسيدن به آرامش است 
؛ جرا شما درس مى خوانيد ؟ جرا آن فوتباليست مى خواهد مطرح شود ؟ جرا در بى يول هستيد ؟ جرا آن خانم با آن ست و 
برستيز كه مى آيد مى خواهد همه او را ببينند ؟ جرا... جون حس مى كند اينجورى من آرامش بيشترى دارم » اينجورى بيشتر لذت 
مى برم و به قرار و آرام مى رسم . تمام شعرهاى ادبى ما يكك جور ابراز بى قرارى است : زلف بر باد مده تا ندهى بر بادم ناز بنياد 
مكن تا نكنى بنيادم 

شهره شهر نشو تا ندهم سر در كوه شورشيرين منما تا نكنى فرهادم 

مى كويد خلاصه ما مى خواهيم يكك جايى كنار تو بنشينيم و قرار و آرامشى بيدا كنيم . يكك جاى ديككرى حافظ دارد كه : راز دل 
با تو كفتنم هوس است خبر دل شنفتنم هوس است 

شب قدرى جنين عزيز و شريف با تواتا روز خفتنم هوس است 

اى صبا امشبم مدد فرماى كه سحر كه شكفتنم هوس است 

من الان مثل غنجه بى قرار و نا آرام هستم و كل كه مى شوم قرار بيدا مى كنم تو يكك وزشى به من داشته باش و يكك نككاهى به من 
بكن . جرا دنيا اين حالت را دارد قرآن در يكك جمله كفته است كه كليد اين قفل ياد من است حالا اين ياد يعنى جه و كجا بايد 
بروز يبدا كند و يبامبر جككونه اين را ايجاد كرده است جون خيلى صحنه هاى مضطرب كننده براى ييامبر زياد بود » خود ايشان 
فرمود هيج ييامبرى به اندازه من اذيت نشدء روزها و ماه هاى اول زمانى كه حضرت زهرا كودكك دو يا سه ساله اى بود نقل مى 
كند كه » يكك عرب نا فهمى يكك شكمبه شتر كه يراز خون و كثافت بود در حال سجده روى شانه ييامبر انداخت »صورت و يهلوى 
بيامبر همه كثيف و آلوده شد » ايشان با دستهاى كوجكك خود شانه و يهلوى يبامبر را ياكك كرد و هنكامى كه بيامبر مى نشيند فقط 
يك كلمه مى كويد خدايا اينها را هدايت كن اينها نمى فهمند » نه نفرين كرد و نه زبان به كله و شكوه كشود نه نككاه تندى به اين 
آدم انداخت كفت خدايا هدايت كن ايشان راء اين حضرت ابتدا بايد خودش آرامش داشته باشد و دريا باشد تا بتواند اينكونه 
برخورد كند . ما نيز بايد تلاش كنيم تلاشى دوكانه يكى اينكه به آن دريا نزديك شويم » قرآن كفته شما مى توانيد » هنكامى كه 
يكك نقاشى زيبا را شما تماشا مى كنيد ابتدا لذت مى بريد اين لذت بردن شما سند توانايى هاى شما است كه من هم مى توانم مثل 
او بكشم . وقتى شما يكك اخلاق خوب را مى شنويد و مى كوييد باركك اله يعنى من هم مى توانم . خودٍ لذت بردن سند اين است 
كه من هم مى توانم و نا اميدى آخرين تير تركش شيطان است كه اكر به دلى خورد ديكر با هيج جيز نمى توان درمان كرد . 

٠‏ - جه كار مى توان كرد كه حق روزه ماه رمضان را ادا كرد ؟ 


بايد به جشم امانت به آن نككّاه كرد و امانتى كه بسيار بزركك است . يكك وقتى من يكك خودكار به شما مى دهم و مى كويم اين 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه تاعزه 1 از لإوناددز 


خدمت شما باشد و شما خوشحال مى شويد , اما يكك وقتى شما نزد امام رفته ايد و ايشان يكك خودكار به شما داده اند همان 
خوهد كار است اماجون از دست او كرقته ابد مانند حجان 'شيريق نكاه مى دازيد ذيكر تمى كوبيد اين يكف خو د كاز اسة مكر يه 
ارزشى دارد » شما اينككونه كه نككاه نمى كنيد مهم اين است كه از دست جه كسى كرفته ايد . اكر فكر كنيد كه شما اين روزه را از 
دست خداوند كرفته ايد آنوقت نككاه ماء عبادت ماء نماز ما همه تغيير مى كند ء بعضى از خانمها غير از ماه رمضان به كونه اى 
ديكر به خيابان مى آيند اما بككوييم خدايا به خاطر ماه رمضان ده سانت به مانتو خود اضافه كردم كه بعد ازماه رمضان جبران مى 
كنم » اما خداوند بخاطر همين ده سانت يكك نكاه ديكر به فرد مى كند و مى كويد تو حرمت اين ماه را نككاه داشتى من هم حرمت 
را حفظ مى كنم »اكر با اين ديد نككاه كنيم زندكى ما متفاوت خواهد شد . و مى توانيم حق روزه را ادا كنيم . 


ااضرء ارم 


9 -اكر ما خوبى كنيم ولى كسى قدر آن را نداشته باشد و نفهمد جه كارى بايد كرد؟ 
اين سوال بسيار عجيب است » اينكه من خوبى كنم و كسى قدر آن را نفهمد » جه كسى بايد قدر آنرا بفهمد اول من اين سوال را از 
اين خانم يا آقا بيرسم »اككر شما براى دل مردم خوبى مى كنيد نه اصلا نكنيد جون آدمها به همين صورت هستند » امروز قدر شما 
را مى دانند ولى فردا نمى دانند . اما اكر براى كسى مى خواهيد خوبى كنيد كه او واقعا مى فهمد هم قدر آن رامى داند وهم 
جبران مى كند و هم تشكر مى كند آن كار را بكنيد . جرا كه يكى از اسمهاى خدا تشك ركننده است » اكر براى او خوبى مى كنيد 
جطور متوجه نمى شود . اى خدا جطور من خوبى كردم ولى تو قدر آن را ندانستى » اين خيلى توهين به خداوند است به همين 
خاطر خدا كفته است بخاطر من يكك كارى را بكنيد ديكران مى خواهند قدر آن را بدانند يا ندانند. به اين دليل به خاطر من خوبى 
كنيد » در موقع مقتضى من اين خوبى را به رخ ديكران مى كشم و در جاى خود از شما تشكر و جبران مى كنم . ٠١‏ - سيره اخلاقى 
ييامبر در خانه و خانواده جكونه بود ؟ 

شما ديدهايد خداى نكرده كاهى كه انسان مريض مى شود و دكتر مى كويد بايد از شما يكك عكسبردارى شود » آن صفحه 
عكسبردارى را روى يكك صفحه نورانى مى كذارد جايى كه زير آن يكك لامب مهتابى روشن است و آنجا نككاه مى كند » دقيقا اين 
كارى است كه ما بايد با زندكى و سيره ييامبر انجام دهيم » يعنى آن فيلم نقص ها و كمبود هاى خود را روى جهره نورانى ييامبر 
بكذاريم » آنوقت بدى هاء كاستى هاء كمبودها » زشتى ها و سلامت هاى ما معلوم مى شود . بالاخره معمولا همه آدمها بخش 
سلامت ايشان بيشتر از كمبودها است البته هستند آدمهايى كه بخش نقائص آنها بيشتر باشد . در آن صورت مى توانيم تطبيق بدهيم 
وكرنه در تاريكى نمى توان ديد. بعد هم بايد دكتر ببيند » يعنى اككر ما اين فيلم را به يكك شخص عادى نشان بدهيم و بكوييم 
بيمارى ما جيست هر جقدر هم در نور بككيرد كه نمى فهمد و مى كويد الحمد اله همه جيز شما خوب و سالم است و شايد دو روز 
بعد هم ما بميريم . يس هم بايد در صفحه نور ديد و هم يكك متخصص ببيند » ييامبر هم خودش نور بود وهم طبيب » و واقعا اكر 
كسى بخواهد آن سلامت را بيدا كند هيج جاره اى جز اين ندارد . 

ميندار سعدى كه راه وفا توان رفت جز در بى مصطفى 

اسم ما انسان است و انسان نيز از كلمه نسيان به معنى فراموشى مى آيد » يكى از اسمهاى قرآن ذكر است و ذكر يعنى ياد آورى 
يكك جيزى را ما قبلا مى دانستيم به ما ياد آورى مى كند . اين مجنون يكك روزى عاشق ليلى بود و بعد از سالها سوز و كداز 
مجنون غريب دل شكسته درياى زجوش نانشسته 

آمد برود به خانه ليلى » شتر جموشى كرد و او رااز آن بالا به يايين انداخت » ضربه مغزى شد و همه جيز را فراموش كرد . حالا با 
با 


1 


اين مجنون جه كارى بايد كرد » بز ركترين خدمت به مجنونى كه حافظه خود رااز دست داده است و ضربه مغزى شده جيست ؟ 
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جا هاى مختلف ببريم و رفاه در اختيار او بككذاريم يا نه يكك نشانه هايى كم كم از ليلى به او بدهيم تا كم كم به ياد او بيايد . قرآن 
كفته است ما در اين عالم ضربه مغزى شده ايم : شما من را كه فراموش كنيد » ضربه مغزى مى شويد و همه جيز را فراموش مى 
كنيد » يعنى آن جيزهاى اصلى خود را فراموش مى كنيد وكرنه اينكه اسم من جى است » خانه من كجا است » زن من جه كسى 
است و ... اينها را كه فراموش نمى كنم . يا فراموش نمى كنم صبح كه مى خواهم از خانه بيرون بروم جلوآينه بايستم و به خود نكاه 
كنم اينها را كه ياد من است . آن مسئله اصلى ياد من رفته است » براى جه آمده ايم يا جكار داريم مى كنيم . اين مهمترين سوال 
عرفانى همه هستى است من جه كسى هستم و اين جا كجا است » اككر كسى اين سوال ياد او رفت » همه ى زندكى او هم طلا و 
نقره باشد فايده ندارد. مثل آن مجنونى است كه فراموش كرده استء خدا اين ييامبر و قرآن و ائمه (ع) را فرستاده است كه از عهد 
اول ياد ما بياورد . -١١‏ رسول اكرم (ص) در منزل جككونه بودند و با خانواده جككونه رفتار مى كردند؟ 

قرار شد ما از همين كتاب همنام كلهاى بهارى كه جناب آقا سيدى با استفاده از يانصد منبع شيعه و سنى و با تحقيقى كسترده و 
عميق يادداشتهاى خود را اينجا تنظيم كرده اند استفاده كنيم . در صفحه سى و نه عنوانى دارند بنام در خانه » در خانه اش خجول تر 
از دوشيزكان بود » ما امروز يكك جيزى به نام حيا را كنار كذاشته ايم و اسم آنرا جايكزين كرديم با شجاعت يا زير بار ظلم نرفتن 
در حاليكه مرزهاى اينها متفاوت است . يكك كسى مى رقصد مى كويند نه نمى رقصد حركات موزون انجام مى دهدء مثلا رشوه 
همان است ولى اسم آن را عوض كرده اند كذاشته اند هديه اى براى جنابعالى و اين يعنى كول زدن . انسان خوب است با حيا 
باشد »ء نككاه او » سخن او » نجابت و زبان او . از اهل خانه نه غذايى مى طلبيد و نه علاقه اش به خوردنى ها را ابراز مى كرد » جون 
وقتى من مى كويم اين را دوست دارم يعنى همه خانواده دست به دست بدهند و اين را براى من درست كنند . اكر كفتم من از 
غذاى با نمكك خوشم مى آيد حالا اكر يكك روز خانم يادش رفت نمكك استفاده كند آن روز بايد از خجالت عرق بريزد ".اكر 
غذايش مى دادند مى خورد » آنجه مى دادند مى يذيرفت و آنجه نوشيدنى مى دادند مى يذيرفت و جه بسا خود براى خوردن و 
نوشيدن بر مى خواست . " در زندكى امام خمينى است حداكثر مى كفت آب اينجا نيست ؟ نمى كفت برويد آب بياوريد حالا 
اكر كسى هم دلش سوخت و آب آورد ولى نمى كفت برويد آب بياوريد خودش بلند مى شد. جون به منزل مى آمد وقت خود را 
به سه قسمت تقسيم مى كرد » بخشى براى خداء بخشى براى خانواده و بخشى براى خود » آن ساعت را كه به خود اختصاص داده 
بود نيز بين خود و مردم تقسيم مى كرد . البته كسى مثل بيامبر كه ارتباطات بيرونى و اجتماعى او خيلى زياد است ولى خيلى ها اين 
ارتباط را ندارند آنها ديكر در خانه هستند نمى كوييم كه ديككر وقت را به اين همسايه يا آن همسايه بدهند . خيلى از خانم ها يا 
بعضى از آقايان به من زنكك مى زنند و مى كويند همسر ما وقتى را كه بايد در خانه باشد فقط جسم او در منزل است يكسره يا 
تلويزيون مى بيند يا با تلفن صحبت مى كند نه به ما توجه مى كند ونه به بجه هاء اين خيلى سخت و بد است . البته اين را هم 
بكويم خيلى از مردها اينككونه نيست كه به زن و فرزند خود بى ميل باشند » كاهى اوقات خانم ها مى كويند همسر ما ديكر به ما 
توجه ندارد روزهاى اول او روزى ينج بار به ما زنكك مى زد » روزى هفت بار به خانه سر مى زد » يا روزى بيست بار من را مى 
بوسيد اما حالا هيج » اين تصور در خانم ايجاد مى شود كه شايد توجه مرد به جاى ديكر معطوف شده است » نه اينكونه نيست . 
اينها بخشى به طبيعت مرد بستكى دارد يكك مقدارى هم به خود خانم بستككى دارد كه در بخش خانم ها عرض خواهم كرد . يكك 
بخش ديكرى تحت همين عنوان در كتاب در صفحه صد و ينجا ه وينج است به نام تشكيل خانواده» يكك جمله اى آنجا دارد كه 
من اجازه مى خواهم آن را بخوانم " ييامبر (ص) هماره مردم را به تشكيل خانواده تشويق مى كرد و مردمان رااز بى همسرى بيم 
فى 'ذاة ومن قرهوة رشع دوزهان بن مسراقد " ديروز يكف عاق يمن زنك زد كفك آقا سر مق بسك وسةاعههان سال ارد 
يرخاشكر است » بى منطق است » عصبى است در خانه ساكت است كفتم خانم ايشان ازدواج كرده است » كفت نه يولى ندارد در 
آمدى ندارد خانه را جكار كنيم » كفتم يعنى بيست و جهار سال دارد هيج كارى نمى كند كفت جرا تازه سر يكك كارى رفته است 
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و ماهى صد يا صد وينجاه تومان به او مى دهند . ببينيد اولا جرا حالا سر كار رفته است در سن بيست و جهار سالكى ايشان سر كار 
رفته اند خوب اكر كسى مى خواهد درس بخواند كه برود دانشكاه كه يكك رشته تخصصى ياد بككيرد واز كنار آن استفاده كند 
يكف جز :اها اكر كبى استعداد كدارد خوب شيكل خود را كه كرفت سريكةه كارق ترود تادزسن بست و جهار سالكى 
استادكار شود. يكك باطرى ساز يكك آشيز يا يكك تعميركار خوب بشود اين ينج يا شش سال او خيلى كارها مى توانست ياد بكيرد . 
دسته عينكك من شكست آن را جند عينكك فروشى بردم كفتند ما انجام نمى دهيم برو ميدان ولى عصر در يكك ياساز طبقه جندم 
مغازه سوم كسى است كه آن را درست مى كند » رفتم آنجا فردى بود بسيار از او خواهش كردم كه اين عينكك من را درست كند . 
ببينيد حضرت آيت اله يا حجت الاسلام يا دكتر يا رئيس جمهور باشيد اكر دسته عينكك شما بشكند يكك كسى بايد باشد كه دسته 
عينكك شما را درست كند » اين يكك هنر و فن است واكر شما ياد مى كرفتيد من امروز محتاج شما بودم و هرجقدر هم مى كفتيد 
مى دادم . ثانيا به اين خانم عرض كردم خانه شما جقدر ارزش دارد كفت مثلا صد و ينجاه يا دويست ميليون كفتم خوب به اين آقا 
زاده بككوييد ما اين خانه را مى فروشيم و مستأجر مى شويم » بجاى آن براى شما زن مى كيريم و خانه اجاره مى كنيم » خود من تا 
دو سال ييش مستأجر بودم يكك آقايى به من كفت شما مستأجر هستيد كفتم بله مككر مستأجرها را تشييج جنازه نمى كندد جه 
اشكالى دارد . خوب مكر مستأجر صاحب خانه نيست ؟ است همه خانه ها متعلق به مستأجر است صاحب خانه يكك خانه دارد و 
مستأجر صد خانه . شما اكر اين كار را بكنيد فرزندتان نيز وقتى ببيند كه يدر و مادر تااين حد براى او ايثار مى كنند آرام مى شود 
؛ البته به او بككوييد يكك شرط دارد شرط آن اين است كه تو هم اين بى ادبى و يرخاشكرى را كنار بكذارى . بجه ها كاهى فكر مى 
كنند يدر و مادر به فكر آنها نيستند يدر خودش زن دارد و شب به اتاق خوابش مى رود مادر هم شوهر دارد و كنار همسرش مى 
نشيند من اين وسط بايد لحاف و تشكك را بغل كنم و بخوابم . اكراين بجه حس كرد يدر او به فكر او است يكك جايى براى او ايثار 
مى كند » يكك جايى براى او هزينه مى كند او هم درست مى شود ء الانسان عبيدٌ الاحسان . بعضى از مادران سفره را مى اندازند آن 
قديم ها كه مواد غذايى كم بود غذا را مادر تقسيم مى كرد آن كونه نبود كه هركس هر جقدر دل او مى خواهد بخورد » دو تكه 
كوشت براى اين فرزند براى آن فرزند براى همسر و ينج تكه كوشت هم براى خودش مى كذاشت همه مى بينند كه اين مادر همه 
را براى خود بر مى دارد. ببينيد كاهى ما محبت مى كنيم ولى كنار محبت نيش هم مى زنيم آن نيش كار خود را مى كند » مثلا من 
يسرم عروسم يا دامادم صبح دير از خواب بيدار شده است جوان است دير از خواب بيدار شده است من مى خواهم به او بككويم 
صبح بخير اول يكك نككاه به ساعتم مى كنم و مى كويم ساعت ده است خوب صبح به خير اين ساعت ده همان نيشى است كه من 
زده ام » خوب اين داماد يا عروس وقتى در خانه خود بود ديكر مادر به او نمى كفت كه ساعت ده است مى كفت خوب خوابيدى 
دخترم يا يسرم نوش جون توء اما وقتى اين ساعت ده را كه كفتم مثل آن كاو نه من شير است همه كاو ها سه من شير مى دهند اما 
اين نه من مى دهد بعد هم لكد مى زند و همه خاك ها را درون ظرف شير مى ريزد يكك استكان آن را هم نمى توان خورد فايده 
ندارد . ما يكك وقت هايى اينكونه كار مى كنيم و منت مى كذاريم » لا تبطلو صدقاتكم بالمن و ... اكر خدمت كرديد ديككر منت 
نككذاريد و آن كار روشن خود را تاريكك نكنيد و آن را خراب نكنيد » اما ما آن نيشى كه زديم» تندى كه كرديم و آن كار بدى 
كه در كنار آن كار خوب كرديم را نمى بينيم . مثلا-اين عمامه من سبيد است اكر يكك ير كاه روى آن باشد همه مى كويند آقا 
عمامه شما كثيف استهء به اندازه يك بال يشه اما به جشم مى آيد. شما اكر بيست نوع غذاى خوشمزه زعفرانى و كلاب زده سر 
مقر فيل من كيناوكن كر دو قاور باز تكورمد سعةمى كوييك آقا بيار عورد ابد ؟ اين زشس ها انكرت انث يعتى اكر شما 
هزار كار خوب بكنيد ولى دو كار بد باشد آن را خراب مى كند . شما يكك قدح شربت درست كنيد آن طرف آن يكك مككس 
افتاده باشد اين طرف آن را نيز حاضر نيستيد بخوريد. خانمهايى كه سرويس ظرفهاى جند يارجه مى خرند اكر لب يكى از آنها 


بريده باشد كل آن رايس مى دهند . آدم ها همينكونه هستند محبت كسى را من وقتى مى بذيرم كه در آن محبت سختى و 
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ناخوشى نباشد آن زمان است كه اين محبت اثر مى كذارد. اكر ما يكك بار محبتى كه مى كنيم و سخنى را كه مى كوييم ضبط 
كنيم يا به كسى بككُوييم كه از دور نككاه كنيد و قضاوت كنيد اككر درست بود و باز هم آن شخص طلب كار بود بككوييم كه شما 
خيلى قدر ناشناس هستيد. ببينيد من جقدر به شما محبت كردم آيا تا به حال به رخ شما كشيده ام و يا به شما كفته ام » بيش ديكرى 
كفته ام و آبروى شما را برده ام » اين بستككى به ظرافت برخورد ما دارد. 

مى كفتم كه يكك بخش مربوط به اصل تشكيل خانواده است . ييامبر مى فرمود دو ركعت نماز كسى كه همسر دارد بهتر از هشتاد و 
دو ركعت نماز كسى است كه بى همسر است و بعضى روايات كفته بهتر از هفتاد ركعت نماز بى همسر است . يعنى آدم بى همسر 
حتى اكر آدم خوبى هم باشد ارزش كارهاى او يايين است . بيجاره است (سه بار كفته ) مردى كه همسر ندارد . بر احوال اين مرد 
بايد كريست كه دلدار او در كنارش نيست 

كفتند كرجه ثروت مند باشد فرمود كرجه ثروت مند باشد » بيجاره است . بعد فرمود بيجاره است زن بى شوهر كرجه ثروت مند 
باشد . مثل اينكه آن روزكار نيز يول مثل روزكار ما بوده است كه خيلى به جشم مى آيد اما به اين صورت نيست كه همه جيز با 
بول حل شود. 

وقتى مرد به همسر خود و زن به همسر خود مى نككّرد يرورد كار مهربانانه به هردو مى نكرد يعنى يكك نككاه محبت آميز باعث مى 
شود نكاه محبت آميز خدا نيز به انسان جلب شود » آدمى يس از ايمان به خداوند به جيزى بر تراز همسرى همدل دست نمى يابد . 
اله اكبر بهاين دين! حون غوف يامبر:مى داتذ جه جيزى باعث آرامشن دل .ها اسث .يبيد شها وقتى به اصفهان مى رويد اضفهان 
يكك ميدانى دارد به اسم ميدان حضرت امام دور تا دور اين ميدان كه معمولا مسئولين سياسى هم در اين ميدان براى مردم صحبت 
مى كنند مغازه هاى قلم زنى دارد و صداى قلم زنى مثل يكك موسيقى زيبا در آنجا شنيده مى شود » آنجا كه شما مى رويد و يكك 
سينى زيبا با يكك نقش زيبا ودل انككيز به جشم شما مى خورد مى يرسيد قيمت اين سينى جقدر است جون اصفهانى ها خيلى 
زيرك و هوشمند هستند نكاه مى كنند و به شما مى كويند فروشى نيست. ما مى كوييم جطور فروشى نيست فروشنده مى فهمد كه 
شما خريدار نيستيد و همينطورى قيمت را مى يرسيد جون فوق العاده اصفهانى ها روان شناس هستند بعد كه يكك مقدار كلنجار مى 
رويد آخر مى كويد ينجاه هزار تومان » بعد مى كوييد آقا مككر مس اصفهان كيلويى جند است جقدر كران است فروشنده مى 
كويد مككر اين مس است نككفتم شما خريدار نيستيد شما نمى فهميد نقشى كه من در آن زدم جيست . ما يكك صورت داريم و يكك 
ماده » بله ماده اين سينى مس است كه يكك قيمتى دارد كيلويى دو هزار يا ينج هزار تومان و ... اما صورتى كه به آن زده شده يكك 
دفعه قيمت آن را صد ميليون بالا برده است . قرآن آيه اى دارد كه مضمون آن اين است: ما اول شما رااز كل يا لجن خلق كرديم 
بعد يكك صورتى بر آن زديم ارزش يبدا كرد 

مسجود ملائكك كه شد آدم ز على شد آدم جو يكى قبله و مسجود على بود 

وقتى جهره امير المومنين را در آن آينه آدم زدند همه به سجده افتادند . اين صورت مهم است كه ما متأسفانه آن را فراموش كرده 
ايم . آن كسى كه قلم زنى مى كند اين سينى يا مس را در مكان محكمى مى بندد بعد روى آن قلم زنى مى كند جون اكر تكان 
بخورد اين همه نقش زيبا بر آن زده نمى شود ء دل ما نيز همين كونه است اكر ما بخواهيم نقش زيبايى بر دل خود بزنيم بايد دل ما 
يكك جايى آرام بككيرد و تنها جيزى كه بعد از ياد خداوند دل ما را آرام مى كند ييامبر فرمودند : يكك همسر نازنين است . 

فرمودند : كسانى كه بسان موريانه در كانون كرم خانواده ها رخنه مى كنند و بنيان هاى آنان را با سخنان فتنه كرانه خود سست مى 
كنند » ( يكك خانمى امروز به من زنكك زد كفت آقا من ازدواج كرده ام اما حس مى كنم از همسرم خوشم نمى آيد از تيب اوء 
قيافه اش » قد و بالاش و ... من جكار كنم وقتى او را دوست ندارم ؟ جككونه به او محبت كنم ؟ به او كفتم : خود تو انتخاب كردى 
و بله را كفتى »جرا از اول فكرهايت را نكردى ؟ جرا آن موقع مشورت نكردى؟ ) اما يكك اتفاقى كه كاهى در بين خانواده ها مى 
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افتد فتنه انككيزان هستند كه اين جا كوش كنند و ببينند ييامبر جه كفته است » ( كاهى يكك خانم با همسرش بيرون مى رود كسى او 
را مى بيند و مى كويد شوهر شما ايشان هستند يعنى مثلا غم آخر شما باشد » تسليت مى كويم اين جه شوهرى است كه شما داريد 
يعنى نككّاه او و كلادم او از هزار زهر افعى بدتر است ) ييامبر در اين باره مى فرمايد : خشم و نفرين آفري دكار در اين جهان و آن 
جَهان بر كنئ باد كداميان مردى زى داب افكند وير خداوند استث كه اوراها هران سيكة ووزعى بكويده. يعن ستكى كه اتن 
است اين سنكك جند هزار درجه بايد داغ شود تا كداخته شود ؟ يعنى تو جرا اين حرف را به آن آقا زدى جرا به او كفتى اين جه 
زنى است كه تو كرفته اى » بعضى از مادر شوهر ها ى غير عاقل مدام نيش مى زنند : اين قيافه كه الحمد اله ندارد اصلا زن نيست » 
استخوانهاى او بيرون زده است بالاخره زن يكك مقدار بايد زنانككى داشته باشد مدام توى دل اين يسر بيجاره را خالى مى كنند كه 
اين فرد كه روزى عاشق همسر خود بود كم كم نسبت به او بى ميل مى شود . اين مادر ها بدانند روز قيامت جاى ايشان در جهنم 
است بدون تعارف » حتى اكر بيشانى ايشان جاى مهر داشته باشد يا تسبيح بكردانند يا هميشه سر سجاده بنشينند . از طرف ديكر 
بيامبر فرمود : كسى كه براى آشتى دادن زن و شوهرى كام بردارد يروردكار به او ياداش هزار شهيد مى دهد كه به راستى در راه 
خدا كشته شده اند . شما مى دانيد كه ييامبر مبالغه آميز حرف نمى زدند و براى بازار كرمى سخن نمى كفتند براى اينكه مثلا يكك 
جيزى بككويد كه مردم خوششان بيايد وقتى مى كويد ثواب هزار شهيد يعنى واقعا هزار شهيد » كه روز قيامت معلوم مى شود . در 
ادامه مى فرمايد : براى هر كام كه بر مى دارد وهر واه اى كه در اين زمينه مى كويد عبادت يكك سال را به او عطا مى كند . ( 
يعنى روز قيامت يرونده اعمال جناب عالى را مى دهند شما مى بينيد جقدر اجر و ياداش به شما داده اند يكك لحظه حس مى كنيد 
احتمالا اشتباه شده است بعد به شما مى كويند نه يرونده خود تان است » دو تا زن و شوهر داشتند از هم طلاق مى كرفتند شما 
رفتيد و بين ايشان آشتى ايجاد كرديد يا خانمى از شوهرش بد كويى شنيد ه بود ولى شما رفتيد و كفتيد نه خيلى مرد خوبى است 
اشتباه به شما كفته اند.) عبادت يكك سال را به اين فرد عطا مى كنند سالى كه روزهايش را روزه بوده وشب هايش را شب زنده 
دارى كرده است . دوست داشتن همسران و آكاه كردن آنان ازاين محبت را مستحب اعلادم كرده است . يعنى تنها ذكر كفتن 
مستحب نيست مستحب اين است كه ما به همسر خود بكُوييم تو خيلى خانم خوبى هستى من خيلى تو را دوست دارم يا اين لباس 
جقدر به تن تو برازنده است اين كردنبند تو جقدر به كردن تو زيباست . امام حسين وقتى مثال مى زند به كردنبند در كردن يكك 
دختر جوان مثال مى زند يعنى تشبيهات ايشان براى ما معنى دارد . مى فرمود اكر مردى به زنش بككويد تو را دوست دارم هركز از 
دل همسرش بيرون نمى رود . خداى نكرده اكر يكك زندكى به طلاق بكشد ء ينج يا ده سال بعد كه اين زن كم كم يشيمان مى 
شود فكر مى كند اكر من صبر كرده بودم و يااين صبرى را كه با شوهر دوم مى كنم با همان اولى كرده بودم خيلى بهتر بود جون 
به بدى هاى او فكر نمى كند مى كويد او به من جند بار كفت دوستت دارم جون اين كلمه هنوز ياد او است درست است يكك 
جايى اخم كرد يا يكك جايى دست روى من بلند كرد ولى كفت دوستت دارم . در ادامه مى فرمايد هرجه بر ايمان بنده اى افزوده 
شود بر محبت او به همسرش افزوده مى شود . اككر ديديد هر جقدر سن شما بالا مى رود بد اخلاق ترو بد خلق ترو بى ادب تر 
نسبت به همسر خود شديد بدانيد كه ايمان نداريد هر جند كه هر سال سه بار مكه و كربلا برويد . اما اكر هر جقدر به همسر خود 
بيشتر ابراز علاقه كنيد و از اموال خود مقدارى را به نام او بكنيد و بعد از مركك همسر تو توانست با استفاده از آن راحت زندكى 
كند ايمان او افزوده مى شود. اكر كسى مهريه همسر خود را ندهد ييامبر فرمود اكر كسى مهريه همسر خود را ندهد مانند كسى 
است كه يكك عمر زنا كرده است . 


.لم 


* - جكونه دعا كنيم؟ جرا بعضى از دعاها مستجاب نمى شود؟ موانع استجابت دعا جيست ؟ وقتى انسان دعا مى كند و با خدا راز 
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و نياز مى كند جه آرامشى مى كيرد ؟ 

بله من بايد با اين جند بيت حافظ شروع بكنم كه : 

به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد تورا در اين سخن انكار كاره ما نرسد 

اكرجه حسن فروشان به جلوه آمده اند كسى به حسن و ملاحت به يار ما نرسد 

اين حسن و ملاحت خيلى حرفها در درون دارد ويكى از آن را من عرض بكنم. امام سجاد و كلا اهل بيت يكك دشمن خونى دارند 
به نام مروان » كه بعد از واقعه عاشورا او از طرف يزيد فرماندار شهر مدينه شد متاسفانه يا خوشبختانه مدينه دو سال بعد از واقعه 
عاشورا دجار شورش و آشوب عليه يزيد شد كه بخشى از آن هم به بهانه خون خواهى امام حسين بود. كار به جايى رسيد كه 
مروان عرصه را به خود تنكك و ضيق ديد و مجبور شد يا به فرار بككذارد كه كرفتار زن و فرزند خود شد جرا كه خود او مى توانست 
به هر صورت و هرجايى برود ء اما آنها را جكار كند ؟ در اين فكر بود كه يكك راه به نظراو رسيد. بينند كان ارجمند افتخار كنيد به 
داشتن يكك جنين يبشوايى » وى به در خانه امام سجاد آمد و كفت ما يكك عمرى با شما دشمنى كرديم » شما ميدانيد مدينه جه خبر 
است آشوب شده است و من كرفتار زن وفرزندم هستم » آيا امكان دارد آنها در يناه شما و در خانه شما بمانند » حضرت در خانه 
را باز كرد فرمود داخل شوند مانند زن و فرزند خود از آنها حمايت مى كنم و نمى كذارم آسيبى به آنها برسد. ببينيد كار به آنجا 
فى رسد كه شمن انسان دن زمان سحت + باز به اسان اميدوا و است ..ابق تعيير آن سه وماقهت اسث كه حافظ در جاى ديكر 
نيز مى كويد : 

دردم از يار است و درمان نيز هم دل فداى او شد و جان نيز هم 

اينكه ميكويند آن بهتر زحسن يار ما اين دارد و آن نيز هم 

جقدر خوب است انسان به صورتى زندكى كند كه در روز سختى وعزلت» دوستان كه هيج» دشمن هم به او دل ببندد و بككويد 
اينها خيلى نازنين هستند اينها يكك جنين روزى ما را هم يناه مى دهند . ما يكك جنين يبشوايانى داريم فقط قصه امام سجاد قصه دعا 
و سجاده نشينى نيستء قبل از آن دعا و سجاده يكك روح بلند و يكك نككاه ملكوتى و يكك دلى به يهناى اقيانوسها دارد » كه حتى 
دشمن را هم اكر نياز باشد يناه مى دهد . حافظ مى كويد: 

آسايش دو كيتى تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

آنها نشان دادند كه با دشمنان هم اهل مروت و جوانمردى هستند . ما بيايم امروز براى اينكه با اين اولياء خدا يكك سنخيتى بيدا 
بكنيم » با ديككران از در دوستى و محبت دربياييم » خيلى به دنبال انتقامكيرى نباشيم . كه مثلا اين شخص به من بد كرده است در 
عروسى دختر من ديديد جطور ناراحت يكك كوشه نشسته بود جطور سكرمه هاى او توى هم بود حالا موقع عروسى يسر او حسابى 
جبران مى كنم و حال او رامى كيرم. شخصى به مجلس ختم آمده بود و ميككفت انشاء اله يدرشما ازدنيا رفت ما هم مجلس ختم 
شركت مى كنيم . نه شما بكو او آمده در مجلس ما من كه مى دانم جككونه با اخم نشسته بود ولى ما انشاء اله عروسى ايشان با روى 
كشاده و لب خندا ن مى رويم واينككونه جبران مى كنيم. شما اين طور جبران كن خدا هم همانككونه كه تو دلت مى خواد با تو 
جبران ميكند.خواستم يكك هديه اى از زندكى امام سجاد خدمت شما عرض كرده باشم . /- دعا جه كارى با آدمها انجام مى دهد 
واين ذكر خدا واين ياد خدا » اين خواهشء اين تمنا براى ما جه كارى انجام مى دهد ؟ 

اجازه مى خواهم براى ورود به اين كه دعا جه كارى با ما انجام مى دهد » يكك اشاره به يكك واقعه اى بكنم كه يكك بار ديكر هم 
من اين را در تلويزيون كفته ام ولى جون تلويزيون بييند كان متعدد و متنوع و زمانبندى شده دارد يعنى كاهى يكك نفر ساعت هفت 
صبح مى آيدء يكك نفر دوازده مى آيد يعنى مثل مغازه بقالى است مشترى هاى آن خاص هستند » آخر شب آقايان مى ايند » اول 
صبح بجه مدرسه اى هاء نزديكك ظهر هم خانم هاء خلاصه ماهم اينجا يكك سويرماركتى از مسائل فرهنكى باز كرده ايم و مشتريان 
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خاص خود را هم دارد . يكك نازنينى در قم است » يكك حضرت آقاى بزركوارى كه از وقتى من ايشان را ديده ام واقعا شيفته و 
شيداى او شده ام با اينكه آدم كورباطنى هم هستم و به اين زودى هم به كسى ارادت يبدا نمى كنم » آدم خيلى خوش خيالى نيستم 
» ولى او خيلى نازنين است. حضرت آقاى موسوى لارى كه اككر صداى بنده را مى شنوند از همين جا با تمام وجود به ايشان سلام و 
ادب مى كنم . ايشان يكك كارى كه مى كنند اين است كه كتابهاى زيادى را نوشته اند و نككاشته اند به زبانهاى عجيب و غريبى كه 
بعضى از ما حتى اسم آن زبان ها را هم نشنيده ايم و مى فرستند براى مردم دنيا و دلهاى تشنه را با اين آب زلال سيراب مى كنند . 
يكى از كارهايى كه كرده اند قرآن » مفاتيح » نهج البلاغه و صحيفه را به همين زيانها ترجمه كرده اند وفرستاده اند » مثلا نه اين 
زبانهاى رايج مثل انككليسى و فرانسه و آلمانى بلكه زبان هايى مثل زبان سواحلى » زبان هوسايى » اين زبان هايى كه من اولين بار 
آنها را در مركز ايشان ديدم. يكك صحيفه نميدانم به زبان انكليسى يا ايتاليايى فرستادند براى واتيكان » ياب قبلى زان يل دوم واز 
واتيكان يكك نامه اى براى ايشان آمد كه ما تاكنون يكك جنين كتابى به اين زيبايى و شورانكيزى و شور آفرينى در مكالمه و نيايش 
باخداوند نديده بوديم » اين كتاب فوق العاده و عجيب استء اين كفتارها معلوم است از يكك دل سوزان ويرحرارت ناشى شده 
است و جقدر زيبا است . ما اين كتاب را در بهترين قسمت كتابخانه واتيكان نككهدارى مى كنيم . ايشان به من فرمودند كه يكك 
جنين نامه اى از واتيكان آمده است . يعنى كل انقدر زيبا است كه هرشامه اى كه فقط از بوييدن استعفا نداده باشد هرجا اين كل را 
به دست او بدهيد او زبان به تمجيد مى كشايد و در مقابل او كلاه از سرش بر مى دارد و به او تعظيم مى كند ولو آن طرف مسيحى 
باشد » يهودى باشد و هر دينى مى خواهد داشته باشد » حتى اككر دين هم نداشته باشد. امام حسين روز عاشورا فرمود اكر دين 
نداريد انسانى خود را كه مى توانيد حفظ كنيد آن راجرا از دست داده ايد انصاف را كه مى شود داشت . جوانمردى كاهى خود 
يكك وزكى هايى دارد ولى با دين كه عجين مى شود ديكر به اوج مى رسد. يكك شخصى آمد خواستكارى دختر يكى از اصحاب » 
او آمد خدمت امام صادق و كفت يكك خواستكار براى دخترم آمده است آدخترم را بدهم با ندهم ؟ جه شرايطى داشته باشد بهتر 
است؟ ثروتش جكونه باشدء قيافه ى او جكونه باشد ؟ حضرت فرمود اين ويزكى ها را خود تو مى دانى ولى دين دار باشد اكر دين 
دار و خدا ترس بود اكر به دختر تو علاقه هم نداشته باشدء بخاطر خدا حداقل بلا سراو نمى آورد. اكر دين نداشته باشد هر زمانى 
ذيكر عق او عانين تشنداورا كنازمى اندازه . سرؤزلف تو فاشد سر زلق كرف .اين اسك كد اكر كين ذاشقه باشد وي كى ها 
مثبت او يكك دفعه ضريب يبدا مى كند. ضمنا بى دينى هم براى خود يكك مقاماتى دارد و يكك حالتى دارد كه حالا ما وارد آن نمى 
شويم . من يكك وقتى در همين ماه شعبان خدا توفيق داده بود مدينه بوديم » رفتيم در يكك كاروانى صحبت كنيم » كفتم خوب شما 
كه مى دانستيد ماه شعبان است همه كفتن بله» مى دانستيد ميلاد امام سجاد هم در اين ماه است و مدينه هم محل ولادت امام سجاد 
است هم محل دفن و شهادت ايشان » همه كفتن بله» كفتم جه كسى نمى داند امام سجاد جه كتابى دارد هيج كس دست بلند 
نكرد » همه مى دانستند » يكك كتاب دارد بنام صحيفه سجاديه ماهم كه شيعه امام سجاد هستيم , همه كفتن بله . حالا با اين مقدمه 
كداميك از شما يكك صحيفه آورديد كنار مزار ييامبر» جد امام سجاد و هم كناربقيح مظلوم يكك دعاى آن را بخوانيد و به امام 
سجاد بككوييد ما به اين دليل به شما علاقه داريم » هركسى صحيفه آورده دست بلند كند» جند نفر دست بلند كرده باشند خوب 
استء به تعداد انككشتان دستء كه دستش يكك انككشت دارد هم نمى رسيد. خيلى متأثر شدم من آنجا به عزيزان عرض كردم » 
نكوييم ديكران قدر ائمه ما را نمى دانند» ماهم قدر ايشان را نمى دانيم » ما هم با آنها انس نداريم » ماهم با آنها خيلى فاصله داريم . 
اين است كه بايد واقعا در همين ماه شعبان» كه ماه نيايش و دعا است » كه باب ورودى است به خانه زيباى رمضان و شهر ماه 
مباركك » از اين دريجه دعا هاى صحيفه شروع كنيم . بعضى از دعاهاى آن آنقدر زيبا استء كه اكر يكك بار بخوانيم مشترى مى 
شويم » يكى ميككويد آقا يكبار برو از فلان جا يكك بار غذا بكير ديكر مشترى ميشوى. 


حالا ميخواستم اين را يكك بابى بكيريم براى همين موضوعء ما خيال مى كنيم كه دعاهاى ما اين است كه خدايا زن بده » شوهر بده 
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بجه بده »ماشين بده » مثل بجه ها كه ميكويند يفكك بده و ... اين خيلى دعاهاى سطح يايين است »ء البته اينها را نيز بايد خواست » 
جون كفته اند هرجه ميخواهيد از خدا بخواهيد . اما در دعاها » جامعه شناسى است » روانشناسى است » تاريخ است » خدا شناسى 
است » بيغمبر شناسى است » يكك دوره علوم انسانى است . امروزه بيشترين كتابها در ارتباط با علوم انسانى است » ينج يا شش 
ميليارد كتاب در خصوص علوم انسانى نوشته شده استء اككر انسانها اينتقدر قد و سقف خواسته هاى آنان كوتاه بود اين مقدار 
كتاب جرا نوشته مى شد » بنج يا شش كتاب تمام مى كرد. شما مى خواهيد يكك خط بيست سانتى بكشيد ده تا خط كش كه نمى 
كذاريد» مى كشيد صاف مى شود » ولى اكر خواستيد دو كيلومتر خط بكشيد, حتما خط كش وكلى وسيله مى خواهد » وقتى 
حافظ مى كويد : 

وجود ما معمايى است حافظ كه تحقيقش فسون است و فسانه 

ما مثل افسانه ها هستيم » خودمان هم خودمان را نمى شناسيم » تو وقتى نشسته اى اينقدر كوتاه هستى » بلند شو بايست » سر تو به 
ابرها مى خورد تو خيلى بلند بالا هستى . اميرالمومنين فرمود : تو فكر مى كنى همين بنجاه كيلو هستى ؟ تو كيلويى خود را وزن مى 
كنى يا مترى خود را قد مى كيرى » تو خيلى بلند بالا.يى » همه دنيا در وجود تواست » جام جم دست تواست . خدا رحمت كند 
مرحوم حداد آمده بود اصفهان » يكك روز مى خواست بماند » مدام اصفهانى ها مى آمدند كه حاج آقا برويم منار جنبان » برويم 
فى وشا ول ود اومن كقنة باشد يكف ساعك ذيكر اخراواية يك ا را حرائد : 

هركه در خانه اش صنم دارد كر نيايد برون جه غم دارد 

همه اينهايى كه كفتيد بيش من آمده اند » من لازم نيست بروم آنجاء حافظ هم مى كويد: 

خلوت كزيده را به تماشا جه حاجت است 

جون كوى دوست هست به صحرا جه حاجت است 

ما يكك جايى هستيم كه جام جم داريم . الان كفته اند ماهواره يكك نمونه اى از جام جم است . همه دنيا را مى كيرد » هزار كانال 
از كجا تا كجا است . اككر در دل يكك آدم كه به ظاهر كوجكك است » آن فضا و آن دريجه باز شد آنوقت همه هستى آنجا مى آيد 
"اين اشسث كه شما مى ينيد دغاهاى فاايكك ترق درييعه اى را باز كرذة است و وقى انسان با ابن كنا مى شوة.ذيكر دل او تمى 
خواهد آنرا رها كند . نوه عزيز امام سجاد » امام هفتم » همانطور كه مى دانيد عيال وار بود » جند همسر و همانطور كه نوشته اند 
سى فرزند داشت » برخلاف امام رضا كه فقط يكك فرزند داشت » وقتى هارون الرشيد ملعون امام را زندان انداخت» آقا كفت الهى 
شكر من دنبال يكك جاى خلوتى مى كشتم » بقول آقاى رشاد : 

كاش در خلوتم امشب تو فقط بودى و من بى ميانجى كرى لب » تو فقط بودى و من 

خوب بالاخره زن دارى و بجه دارى و عيال وارى كرفتارى هاى خاص خود را دارد » درست است اينها امام بودند » ولى خوب بجه 
يول مى خواهد » آن يكى زن مى خواهد » آن شوهر مى خواهد ‏ اين جهيزيه مى خواهد » آن خانه مى خواهد » آن يكى لباس مى 
خواهد ‏ حالا امام دستش از ياسخكويى به اين نيازها كوتاه شده و او را زندان انداخته اند خوب حالا مى كويد من جاى خلوتى با 
تو مى خواستم بيدا كردم, از تو تشكر مى كنم . بجاى اينكه لب به كله و شكايت باز كند ء از اين مردابء نيلوفر بيرون مى كشد . 
جه خوب است ما بتوانيم اين نككاه را داشته باشيم » همانطور كه اميرالمومنين در عهد نامه مالك مى كويد : اى مالكك افضل اوقاتت 
را براى مناجات خود با خحداى خود قرار بده . بككير تا بدهى » دخل بايد انسان داشته باشد » وكرنه » بر احوال آن مرد بايد كريست 
كه دخلش بود نوزده خرجش دويست 

بيست مال قبل بوده است » جون الا-ن هزينه ما خيلى زياد است ما در خيابان و كوجه كه مى رويم خيلى هزينه داريم . يريروز يكك 


جايى مى رفتيم » يكى كفت حاج اقا يك يولى بدهيد ما يكك بيفتكك بخريم ناهار نخورديم » من توى تلويزيون شما را ديده ام » من 
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نمى توانم بككُويم برو آقا جان من ندارم » دروغ هم بككويد بايد بدهم » همين كه به من اميدى يبدا كرده و من را در تلويزيون ديده 
بايد دست به جيب كنم . يا در يمب بنزين هم برويم يكى بنزين كم آورده سراغ ما مى آيد » حاج آقا شما مرد خوبى هستيد كارت 
خود را بدهيد ما ده ليتر بزنيم » مى كويم بفرماييد . جون با يكك اميدى مى آيند نبايد اميدشان را قطع كنيم » در خيابان » همسايه و 
... ما خرجمان امروز خيلى زياد است » يكك كسى كه رُستى دارد با كراوات و با يكك كت و شلوار خوشكل يا خانمى كه خيلى 
سانتى مانتال است مردم از او يكك توقعى دارند » خانم يا آقا شما خيلى با عظمت هستيد اين كار را بايد براى ما انجام دهيد و مشكل 
ماراحل كنيدء ما امروز جون تعاملاتمان زياد شده اسث. آقاى يرفسور اد كار كه اخيرا آمده بودند ايرانء ايشان استاد دانشكاه 
بريكلى كاليفرنيا فسهد وا يعتى يكن از يدر كتريق «انشكان ها و يكن از يو ركتريخ ابالث هناو اسناد قناتها ات كه ذر حال 
بازنشستكى است و مسلمان و شيعه شده است و مى كويد اولين بار شهيد جمران مرا با اسلام آشنا كرد » و همين كتابهاى آقاى 
موسوى لارى كه نقل كردم اين فرد را شيعه كرده است و مى كويد دو نفر در زندكى من اثر كذاشتند يكى شهيد جمران و يكى 
هم همين بزركوار . ايشان مى فرمايند ما مسلمانان و بخصوص ما شيعيان » امروز هيج راهى نداريم براى جذب ديككران به دين 
خودمان الا اخلاق و برخورد خوب و حسن خلق و ايثار و محبت واز خود كذشتكّى . از هزار كانال ماهواره اين بيشتر اثر ميككذارد . 
حالا در اين فضا شما امام سجاد را مى بينيد يكك كوشه خلوتى بعد از واقعه عاشورا بيدا كرده است و با خدا نجوا مى كند و همه 
حرفهاى دل خود و خواسته ها و ارتباطات خود و همه آنجه را كه در كلاس درس بايد به ديكران بكتُويد در قالب دعا و نيايش 
ريخته است » يكك روح يرستنده شده و با خدا نيايش مى كند . از اين به بعد من جند نكته را راجع به دعا خواهم كفت. 

ما در مجموع دو نوع دعا داريم يكك دعاى مستجاب شدنى و يكك دعاى مستجاب نشدنى . جه دعايى مستجاب نمى شود و خداوند 
كوشهاى خود را مى كيرد » آن دعايى كه اكر مستجاب شود به ضرر ما است . وقتى بجه شانزده ساله اى كريه مى كند و اشكك مى 
ريزد كه بابا براى من يكك موتور بخرء ببين ديكر كواهينامه آن را نيز كرفته ام» يدر امكان ندارد اين دعوت را اجابت كند » او 
اشكك بجه خود را مى بيند و دلش نيز براى او مى سوزد ولى مى كويد اكر امروز با موتور بروى فردا با دست بر كردن بر مى كردى 
»تو نمى دانى جه وسيله خطرناكى است . بجه در عالم كودكى و نابختكى و جوانى خود فكر مى كند اين بهترين وسيله است اما 
يدر كه خير او را بهتر مى داند اين كار را نمى كند . مولوى نيز از همين بركرفته كه اين بيت را مى كويد: 

بس دعاها كان زيان است و هلاكك وز كرم مى نشود يزدان ياكك 

بعضى از دعاها اكر مستجاب شود هلاكك ما است . تو خيال مى كنى اكر با اين دختر ازدواج كنى خوشبخت مى شوى » خدا مى 
كويد نه سه سال ديككر كار شما به طلاق مى كشد » آن روز متنفر و منزجر مى شوى و كلى هم ضرر مى كنى من اين وصلت را 
درست نمى كنم جون تو را دوست دارم و مى دانم اين براى تو خوب نيست . تو نزد من بيا من بهتراز تو مى دانم . من يكبار اين 
مثال را زده ام باز هم مى كويم , ما رانند كان ايرانى در ترافيكك كه هستيم كاهى لاين بغل دستى ما راست يا جب دو ماشين جا باز 
مى شود » ما سريع لا-ين عوض مى كنيم فكر هم مى كنيم كه خيلى زرنكك هستيم و تنها ما هستيم كه مى توانيم به اين سرعت 
بييجيم بعد يكك مقدار كه بالاتر مى رويم مى بينيم كه لاين ما بسته شد و لاين قبلى كه بوديم باز است حالا از خجالت نمى دانيم 
جكار بكنيم به خودمان نيز نمى توانيم نككاه كنيم يكى آن بالا است كه از اول مى كفته آن لاين نرو در همين لاين بمان جرا كه او 
مى ديده است كه لاين دوم بزودى بسته مى شود اما ما قبول نمى كرديم . در دعا نيز اينككونه است خدا مى كويد از من نخواه اما ما 
قبول نمى كنيم » يكك خاطره اى را دوست ندارم اما مجبور هستم اينجا نقل كنم : يكك عزيز جوانى در زلزله بم كشته شد تاشب 
قبل تهران كنار خانواده خود بود اما جون در بم دانشجو بود به اين شهر باز مى كردد و زير آوار مى ماند من براى صحبت در 
مجلس د ركذشت اين جوان دعوت شده بودم وقتى عكس او را ديدم آنقدر زيبا و جشم نواز بود كه خيلى حسرت خوردم . به من 
كفتند اين خانواده شانزده يا هيجده سال داراى فرزند نمى شدند . يكك وقتهايى يكك جيزهايى مصلحت ما نيست اما ما به زور از 
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خدا مى كيريم كه بالاخره بايد اين بجه را به من بدهى » اين زن را به من بدهى و اين شوهر را به من بدهى ‏ خدا مى كويد تو نمى 
دانى به نفع تو نيست تو بخواه اما اكر به نفع تو نبود و نداديم ديكر سماجت نكن . اما برعكس يكك جيزهايى را كه بايد دست به 
دامن خدا بشويم آنجا نمى شويم . مثلا من در منزل بد اخلاق هستم بايد دست به دامن خدا شوم كه خدايا اين اخلاق بد من را 
خوب كن اين را با نمى جنككيم كه از او بككيريم . روايت داريم كه كسى كه يكك اخلاق بدى دارد بخل دارد » حسد دارد » كينه 
دارد » زود عصبانى مى شود اين را بيايد كريه كند اشكك بريزد و صدقه بدهد تا ما به او بدهيم . اين را به خدا نمى كوييم اما يكك 
جايى كه خواسته مالى داريم زود دست به دامن خدا مى شويم تا بككيريم . اينجا خدا مى كويد برو به نفع تو نيست . اين خداوندى 
كه بجه دار نمى شود حتما به نفع او نيست » يكك شخصى مى كفت من به مكه نمى روم جرا خدا به من بجه نمى دهد . خدا 
رحمت كند مرحوم علامه جعفرى يكك قصه اى مى كفت كه يكك شخصى كاو او مريض شد نذر كرد اكر كاو او خوب شود سه 
روز روزه بكيرد و بخاطر اينكه خدا را در معذور قرار دهد روزه را اول مى كيرد » روزه را مى كيرد اما از بد شانسى كاو هم مردء 
آن مرد به حياط آمد و سر به آسمان برداشت و كفت كاو من را مى كشى مككر ماه رمضان نشود سى روز را مى خورم . يكك 
بخشى از دعا ها اينككونه است بايد در حد اندك از خدا بخواهيم و با خدا معامله كنيم و بكوييم اى خدا اكر به نفع من نيست به 
يكك صورتى قصه را تمام كن من هم اصرار نمى كنم و دامن تو را هرطور است نمى كيرم. اما يكك جاهايى بايد رفت دامن خدا را 
كرفت در روايات داريم كه براى دعا التجا و اصرار كنيد زود كوتاه نياييد اككر شما را رد كردند زود نا اميد نشويد به قول مولوى 
خيلى زيبا مى كويد: 

هله نوميد نباشى كه تو را يار براند كرت امروز براند نه كه فردات بخواند 

دراكر بر تو ببندد مرو و صبر كن آنجا زيس صبر تو را او به سر صدر نشاند 

بعضى وقتها خدا مى خواهد صبر و تحمل ما را بيسنجد » آنوقت به دو صورت استجابت مى كند » يكك بار يول را در جيب ما مى 
كذارد » يكك بار در بانكك مى كذارد . بجه ها ديده ايد عيدى مى كيرند آنرا به يدر و مادر خود مى دهند بعد خانه كه مى آيند 
مى كويند يول ما را بدهيد يا عيدى ما جه شد » يدر مى داند او يول رااز بين مى برد مى كويد بيا بككير » بجه مى كويد اين كه 
هزار تومان است عيدى من بيشتر بود يدر مى كويد بقيه را بانكك كذاشتم » بجه بانكك نمى فهمد و مى كويد من بانكك نمى خواهم 
همين الان مى خواهم اما وقتى بجه هيجده ساله شد دفترجه حساب يس انداز خود را بر مى دارد مى بيند دو ميليون يول در آن 
است و اككر خداى ناكرده آن يدر رااز دست داده باشد مى كويد يدر خدا تورا رحمت كند تو آن روزها مى كفتى بانكك اما من 
فكر مى كردم بايد همه را خرج كنم . بعد مى كويد اى كاش آن مقدار را هم كه به من دادى در بانكك مى كذاشتى . و لذا روايت 
داريم كه بندكان خدا بعد از مركك مى كويند آن مقدار دعا هم كه در دنيا براى ما اجابت كردى اى كاش نمى كردى و اينجا 
بانكك ما بود و به ما مى دادى . يس دعا براى استجابت رد خور ندارد . حالا- جه كنيم كه واقعا دعا استجابت شود يكى از آن 
حركت است » حركت كليد بركت است وكرنه اكر حركت نداشته باشيم مانند آدمى است كه كليد در جيب او است اما مى كويد 
اى خدايى كه درهاى بسته را باز مى كنى در خانه ما را باز بفرما » خدا مى كويد باز مى كنم با همان كليدى در جيب خود تو 
كذاشته ام فقط زحمت بكش كليد را بردار البته خيال نكن خود تو باز مى كنى من باز مى كنم جون آنقدر كليد به قفل زده شد 
كليد همان قفل هم بود اما در قفل شكست ودر باز نشد . آن در را هم من باز مى كنم با كليدى كه به تو دادم و دست سالمى كه 
به تو داده ام . يكك روايتى است كه يكك آدمى لباسهاى با آنكه وضع مالى خوبى داشت لباسهاى ناجور و وصله دار مى يوشيد يكى 
ان اكمدا بهاو كفت ابن جه وضع است كه براي غنوة رست كردئ عهرا ايدكرته لياس من بوشى ؟ غيدا دوست داز وق يه كب 
نعمتى مى دهد » آن نعمت را آشكارا ببيند به تو يول داده است لباس خوب بيوش » خانه خوب بخر» غذاى خوب بخوراين جه 


وضعى است درست كرهه اى ؟ او فكر مى كند ما يكك لباس زنده بيوشيم و يكك خوراكك ساده بخوريم و امام صادق ما را ببيند و 
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بكويد جقدر توانسان زاهدى هستى . نه دين ما خيلى دين زيبايى است ما آن را بد شناخته ايم » وقتى يول داده استفاده كن اكر 
يبول دارى جرا در خانه متروكه زندكى مى كنى و زن و فرزند خود رادر مضيقه قرار داده اى » اسم اين زاهدانه نيست . تا ياسى از 
شب مقابل ماهواره مى نشينى و همه جيز را مى بينى آنجا زاهد نيستى اما اكر مى خواهى براى همسر و فرزند خود يول خرج كنى 
زاهد هستى . حديثى داريم كه اكر وضع شما خوب است خرج كنيد . حالا يكك خانه راهم به نام همسر خود بكن » جهل سال است 
اين خانم براى شما زحمت كشيده است يكك ويلاى شمال را به نام او بكن اكر بعد از صد وبيست سال از دنيا رفتى اين خانم بككويد 
نور به قبر تو ببارد يكك خانه هم براى ما كرفتى والا مى كويد كور به قبر تو ببارد . روايت داريم اكر وضع شما خوب است خرج 
كيك ا همسر و فرزئدان ارزوى مركه شهارا نكتند . عند وقت يكن در تهران همين اتفاق افتاد وريكك آثابى رقث وديكر تامدك 
بعد از تلاش و تحقيق بسيار به فرزندان او شكك كردند كفتند اين آقا يول زياد داشته اما به آنها نمى داده » جرا اين كار را بكنيم اين 
دين خيلى زيبا است . حالا بخش بعدى دارد كه مال شما حلال باشد تا دعايتان مستجاب شود » خوش اخلاق باشيد تا دعاى شما 
مستجاب شود . خدا را بشناسيد آنوقت كه وضع شما خوب است نيز دعا كنيد . وقتى كسى ببجاره شد و دعا كرد خدا مى كويد 
صداى اين آشنا است جون وقتى هم كه وضع او خوب بود مى كفت خدايا اينها را همه تو داده اى تو اين نعمتها را از من نكير. اين 
مثل أدمى اث كه ذه باز به شما زتكك زده استث يكك بار كه زنك هئ زند مى كويد ايق تلفخ آشنا ات اين تلفق راجواب مئن 
دهم » خدا هم به فرشته ها مى كويد اين تلفن آشنا است اين را جواب مى دهم . 8 - دعاهاى رسول خدا را بخوانيد . 

وعده كرده بوديم از همين كتاب همنام كلهاى بهارى در هر جلسه راجع به سيره يبامبر نازنين نكته هايى را تقديم شما بكنيم امروز 
هم به مناسبت تولد حضرت سجاد جند جمله از دعاها را تقديم شما بكنيم . اولا هميشه دست كدايى ييامبر به سمت خدا دراز بود . 
دعاهاى عجيبى داشت مثلا مى فرمود خداوندا درامد مرا هنكام بيرى و در لحظات يايانى عمرم بيش از مواقع ديكر وسعت بخش . 
آدم وقتى يير مى شود ناتوان مى شود و نمى تواند خوب كار كند ولى خدا مى تواند بعد هم خيلى ها دور او را مى كيرند » نوه 
يكك جيز مى خواهد » عروس وداماد مى آيد انسان بايد يكك جيزى در جيب داشته باشد كه نثار كند . حافظ مى كويد : جان نقد 
يروردكارا مرا از خويشتن دارى خود از كناهان خوشبخت كن » يعنى خوشبختى آن است كه ما كناه نكنيم و خوشبختى آن نيست 
كه يول و مقام داشته باشيم . و با نافرمانى خود بدبخت نكن » كسى بد بخت مى شود جستجو كند يكك جايى نافرمانى خدا كرده 
اسث اين باعث يدخ او شدهاسث ؛ يرورد كارا هرااز كسانى قراز ده كه وقتى تيكى من كندد عوشحال من شوند و هنكام كه 
كار بدى مى كنند آمرزش مى طلبند. ما خيلى وقتها اين طور نيستيم كار بد مى كنيم و مى كوييم حق او بود بايد مى كردم » نه تو 
كار بدى كردى بايد بروى و عذر خواهى بكنى واز خدا هم طلب مغفرت كنى . كَاهى هم كار خوب مى كنى يشيمان مى شوى 
نبايد اينكونه باشد. خداوند كارا كناه مرا ببخش » خانه ام را وسعت بخش و بر روزى ام بيفزاى , ما را به آرامش رهنمون باش . اينها 
به دنبال آرامش بودند ولى ما خيلى وقتها به دنبال آرايش هستيم خيال مى كنيم با آرايش آرامش بدست مى آوريم ولى نه آرامش 
يكك جيز ديكر است . آفريدكارا مرا با دانش توانايى ده . خدا به يبغمبر فرمود هر جه به تو دادم بكو باز هم بده قانع نشو قل رب 
زدنى علما . به حضرت موسى وقتى الواح تورات را داد كفت بككير و تشكر كن . اما به بيامبر ما كفت بكير و بكو باز هم بدهء 
فى شود با اشكة مائثك وحد:اى كديه دنبال شير ماد اسث كريه مى كنك و اينكونه به ذثبال عدا من كقث. و ازعندا من عواست 
ما به او مى كفتيم تو جرا اينقدر اشكك مى ريزى ؟ كاهى مى كفت اشكال دارد من بنده شاكرى باشم خداوند اين همه به من نعمت 
داده است » كاهى هم مى كفت اكر از او نخواهم از جه كسى بخواهم . كاهى هم مى كفت اكر او يك لحظه مرا به خود واكذار 


كند واى به حال من مى شود . ما هم به اين روح هاى زيباى يرستنده خدا را بخوانيم و ازاو هم بخواهيم شيرينى مناجات را به 
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دلهاى ما هم بجشاند كه هيج جيزى را با آن حلاوت عوض نكنيم انشاء اله . 
15-فن١-مم‏ 


* - درباره عيد مبعث و درسهاى آن صحبت بفرماييد . 

ابتدا يكك شعر از حافظ بخوانم : 

آن بيكك نامور كه رسيد از ديار دوست آورد حرز جان ز خط مشكبار دوست 

خوش مى دهد نشان جمال و جلال يار خوش ميكك ند حكايت عز و وقار دوست 

شما دود ابل يكف كرون جدذهايي رايا عقيق درست مى كنت و ميكويتك ادن نعرؤاسة يعت نكيدازنده از همة ينات اسك آن لب 
نازنين هم از آسمان بقول حافظ براى ما حرز جان آورده است كه جان ما از خطرات محفوظ بدارد » كه اكر كسى به اين نكته 
توجه كند حتما به يكك دستاوردهاى خوبى خواهد رسيد. از بينند كان اجازه مى خواهم يكك كمى ابتدا راجع به همين عيد مبعث و 
رسالت بيامبرسخن بككويم » كه اصلا به جه علت آمده است ؟ آن هفته اكر يادتان باشد كفتيم » بيامبر مثل خورشيد است ». مثل آب 
است » كه هيج جيزى جاى آن را بر نمى كند كاهى جيزى جاى جيزى را ير مى كندء بعضى ها هم اكر نباشند كه جه بهتراست .اما 
او شخصيتى است كه مسئوليت و رسالت و مأموريتى دارد كه هيج كس نمى تواند آن نقش را بازى كند. اكر نباشد بقول سهراب 
دست ما بى جيزى مى كردد » يكك جايى دارد كه مى كويد: اكر مركك نبود دست ما بى جيزى مى كشت. اكر ييامبر نبود جشم و 
جان ما در بى يكك كمشده اى بود. من يكك مقدار فكر كردم و ديدم كه قرآن يكك جايىء بلكه جند جا مى كويد : در بهشت هر 
جيزى دل شما بخواهد به شما مى دهيم لهم مايشاثون فيها هرجه دلتان بخواهد به شما مى دهيم. بقول هاتف در بيت دوم آن ترجيح 
بند كه مى كويد : 

جشم دل باز كن كه جان بينى آنجه ناديدنى است آن بينى 

كر به اقليم عشق رو آرى همه آفاق كلستان بينى 

و وسط آن مى كويد: 

هرجه بينى دلت همان خواهد هرجه خواهد دلت همان بينى 

درحالى كه در دنيا اين جنين نيست ما خيلى جيزها دلمان مى خواد ولى نمى توانيم انجام بدهيم, از اينكه فرمودند در بهشت هر 
جيزى وهر كارى دل شما بخواهد مى توانيد انجام دهيد » هرجايى دل شما بخواهد مى توانيد برويد. يا مثلا يكك آيه دارد أكلها 
دائم خوردنيهاى بهشت دائمى است » يعنى شما هميشه اشتها داريد براى خوردن . در دنيا يكك يرس غذا بياورند انسان مى خورد ء 
يرس دوم را هم اكر خورد بايد برود بيمارستان » اكريرس سوم را خورد تيمارستان و يرس جهارم قبرستان . جون واقعا ديكر 
نميشود» كشش نيست. اما آنجا واقعا به اين صورت نيست » شما مى دانيد آدم از خوردن لذت مى برد و خيلى از انسانها خيلى 
جيزها دلشان مى خواهد بخورند كه نمى توانند. اما در بهشت خوردنى ها هميشككى است و ديدنى ها همه جايى است » و هيج 
محدوديتى نيست البته يكك محدوديت است كه بعدا عرض مى كنم . يكك جيزى ما مى فهميم كه در اين دنيا ما محدود هستيم در 
يكك جايى مانند بيمارستان . دو كروه از افراد محدود هستند يكى آنها كه در زندان هستند » يكى آنها كه در بيمارستان هستند . از 
يكك نفر مى يرسند در بيمارستان غذا جككونه است مى كويد مى كويد ازغذا ديكر نككوييد حال ما بهم ميخورد به او مى كويند 
آنجه كه دل تو ميخواهد ما بياوريم »ميككويد نه آقاى دكتر منع كرده و كفته است اينها براى من خوب نيست و نبايد بخوريد . آقا 
يول دارد » آشيزهم دارد » غذاى خوب هم برايش درست مى كنند» ولى قند خون و جربى و كلسترول و آدرنالين او يك جورى 
است كه نمى تواند يكك حبه قند بخورد . خيلى جيزها را نمى تواند بخورد حتى جيزهاى طبيعى حالا قند كه يكك جيز شيميايى است 
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و در حالت طبيعى هم نبايد خورد » خربزه نميتواند بخورد » هلو نميتواند بخورد يكك خورشت فسنجان خوب كه حاج خانم درست 
ميكند نميتواند بخورد » جون بيمار است . ما از اول با يدر و مادر خود در بهشت برين بوديم كه بقول حافظ من ملكك بودم و 
فردوس برين جايم بود جناب آدم آورد دراين دير خراب آبادم» بعد آنجا يكك دسته كلى آب داديم و مريض شديم » مارا 
فرستادند در اين دنيا بيمارستان» كفتند خوب بشويد دوباره شما را همانجا مى بريم كه هر كارى خواستيد بكنيد .شما به فرزند خود 
مى كوييد يسرم الان تو مريض هستى اين شربت را بخور» اين آميول را بزن خوب كه شدى بعد هرجه دل تو خواست بخورء اين 
فرمول آن است . ما الان اينجا به ه ركسى نمى توانيم نكاه كنيم » بنده به غير از همسرم به كسى نككاه كنم اشكال دارد » هم همسرم 
ناراحت مى شود و هم شما ناراحت مى شويد و مى كوييد حاج آقا جشماى خود را درويش كن » دلم مى خواهد نككاه كنم از شما 
كه ينهان نيست » از خدا جه ينهان » خيلى جيزها دلمان مى خواهد ولى مجاز نيستيم براى ما خوب نيست اكر عاقل باشيم متوجه مى 
شويم . بجه ها وقتى مريض ميشوند و دكتر مى روند » به مادر خود مى كويند دكتر به من آميول ندهد خوشم نمى آيد . اما آدم 
بزركك خودش مى كويد آقاى دكتراكر آميول براى من خوب است بدهيد كه زودتر خوب شوم او اين درد و تلخى را تحمل مى 
كند جون شيرينى زندكى وابسته به تحمل اين تلخى است . اينجا خيلى جيزها دل ما مى خواهد اما محدوديت داريم بقول حافظ 
اينجا زندان سكندر است 

دلم از وحشت زندان سكندر بككرفت رخت بربندم واتا ملكك سليمان بروم 

خداوند براى ما يكك طبيب فرستاده است » اميرالمومنين راجع به بيامبرفرموده : طبيبٌ. براى جه كسى طبيب مى فرستند؟ براى مريض 
٠آدم‏ سالم كه طبيب نمى خواهد . ادبيات ما مشحون از اين نككاه طبيبانه دين است كه دين يكك طب است يكك بيمارستان است 
برائ خوب شد تماق اولباء خل ااطبب هيسن فقط فرق اتا اطيسب هاى مادئ :ابق اسك كه اتيادن مط غود كته اندوسانه 
آنها مراجعه مى كنيم ولى اولياء خدا خود به ما مراجعه مى كنند و هرجه هم براى ما خوب است به ما مى دهند . بقول دوست 
عزيزمان جناب آقاى رنجبر كه مثال خوبى مى زد و مى كفت : ميدانيد ضد طبيب جيست ؟ مخالف طبيب آشيز است و حرف 
خوبى هم است . شما وقتى مى رويد رستوران كارسون منوى غذا را مقابل شما ميكذارد هرجه مى خواهيد من براى شما بياورم و 
اصلا هم فكر نمى كند كه غذايى كه شما خواسته ايد خيلى جرب است . او مى كويد هرجه شما دوست داريم من بياورم. اما دكتر 
نميكويد جه جيزى دل شما مى خواهد , مى كويد آنجه من مى كويم شما بايد بخوريد » جرا جون آشيز مى خواهد جيب خودش 
را ير كند ولى دكتر مى خواهد شما را سالم كند و لذا مى كويد اين برايتان خوب نيست ء اين برايتان خوب است . نككاه هم نمى 
كند شما خوشتان مى آيد يا نه » من دكترهستم و مى كويم اين شربت تلخ را بايد بخوريد اين آميول دردآور را بايد تزريق بكنيد » 
خداى نكرده اينجا بايد اين جراحى را انجام بدهيد » جون اين خوبتان مى كند . قرآن يكك جاهايى از دست ما عصبانى مى شود و 
مى كويد عقل نداريد شما نزد عقلا برويد» اينها عقل دارند اينها اولى الالباب هستند. ميككويد نزد عقلا برويد يعنى عاقل كه باشيد با 
باى خود ميرويد و مى كويبد جه جيزى براى من خوب است نمى كوييد جه جيزى خوش است ؟ ميكوييد جه جيزى خوب است . 
الا-ن دنيا در يى اين است كه جه جيزى خوش است و جه جيزى نا خوش است . و جمله يايانى اين بخش را عرض مى كنم قرآن 
خيلى جاها مى كويد ذالكك خيرٌ لكم اين برايتان خوب است و آن براى شما خوب نيست . به خانم مى كويد اين روسرى را به سر 
كن ذالكك خيرٌ لكم براى شما خوب است. به ما مى كويد اين كار را بكنيد براتان خوباست يعنى دقيقاً نكاه طبيبانه است . و اككر ما 
در دنيا خوب شديم آنوقت خيلى از اتفاقات مى افتد. 

حالا بعضى ها نزد دكتر مى روند ولى دستورات او را عمل نمى كنند اينها جه كارى بايد بكنند؟ بسيار نكته خوبى است كه من مى 
خواستم مقدمه بخش دوم عرض بكنم . بيمار عاقل » كسى است كه طبق دستور يزشكك عمل كند » يعنى دكتر مى كويد آقا اين 


شربت را شما روزى سه قاشق مربا خورى بعد از غذا بخورء مى كويد مى شود من سه روز نخورم بعد از سه روز يكك ملاقه بخورم 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ٠١00‏ از لإونادر 


؟ آيا اين به نظر شما اثر مى كذارد » آرى اما اثر منفى مى كذارد . به ما مى كويند نماز صبح را بايد به اين صورت بخوانيد » من 
يكك هفته نمى خوانم بعد مى كويم انشاء اله مكه مى روم و آنجا غذاى آن را بجا مى آورم . خانم هاى جوان كاهى حجاب و 
يبوشش را رعايت نمى كنند » مى كويند انشاءاله بير شديم بعد دوتا جادر سرمان مى كنيم و دوتا روسرى» اتفاقا قرآن دقيقا 
برعكس مى كويد كه خانم هاى مسن و سالخورده اككر روسرى هم نداشته باشند اشكالى ندارد جرا كه آدم به آنها كه نكاه مى 
كند بياد مادر بزركك خود مى افتد و كاهى هم بياد جيزهاى ديكر. اما خانم هاى جوان نه آنها بايد يوشش داشته باشند .دقيقا در 
جامعه ما بعضى ها برعكس عمل مى كنند نوه مادر بز ركك ما جلو مى آيد خيلى سانتى مانتال اما مادر بزركك خود را مى يوشاند . 
من خدا اموات شما را رحمت كند مادر بزركى داشتم كاهى كه با يكى از اقوام مى آمديم » مى ديدم جادر سر كرده يكك جشم او 
هم بيدا نيست » روزهاى آخر كه يكك مقدار هم جشم او به سختى مى ديد به او مى كفتيم حاجى ننه جرا تو اينقدر خودت را مى 
يوشانيد مى كفت اين نامحرم است ننه مى كفتم بابا اين يسر خاله ى من است نوه خودت است . اين خلاف دستور يزشكك است 
يزشكك مى كويد بايد طبق دستور من عمل كنيد اين دارو را بايد الان بخوريد اين دارو را با اين غذا نخوريد . يكك يرهيزهايى مى 
دهد. كاهى حتى دارو را هم مى خوريم اما بازاثر نمى كند . مى رويم دكتر مى كويد به نظر من يرهيزها را انجام نداده ايد من 
نكفتم فلان غذا را نخوريد. بقول مولوى: 

تكفتمت مرو آنجا كه ميتلاك كنند كه سخت ذستث درازئد سعها يات كتند 

نككفتمت كه بدان سوى دام در دام است جو در فتادى در دام كى رهات كنند 

هى مى كويد نككفتمت» تمام غزل او با نكفتمت و نكفتمت شروع مى شود او جند غزل با نككفتت دارد. حالا دكتر مى كويد 
نكفتمت تو خربزه نخور» نككفتمت از حمام مى آيى جلوى كولر ننشين يا نكفتمت شب تا صبح كولر را روشن نككذار رو اندازت 
كنار مى رود باد مى خورى . 

قرآن ظاهرا كفته است كه هرجه شما بخواهيد در آن دنيا موجود است اما من الان از يكك كودكى كلاس دوم ابتدايى سوال مى 
كنم مى كويم عزيزم جه جيزى دلت مى خواهد ؟ او جى مى كويد » مى كويد يكك دوجرخه , يكك ماشين كوكى » يكك هواييماى 
كنترلى » شرينى و شكلات و يكك خورده خوردنى واسباب بازى. اما اكر به او بكوييم باباجون درس خوب بخوان انشاءاله اكر 
امسال اين كلاس را قبول شدى و نمره هاى خوب آوردى يكك دختر خوب براى تو مى كيرم ميككوبد كه يدر دختر براى خودت 
بكير» براى من همان قول دادى دوجرخه دنده اى بخرى بخر. سطح آمال و تفكرات او خيلى يايين است او مى كويد من محدود 
نيستم هرجه دلم بخواهد بابام براى من مى كيرد ولى آن جيزى كه دل او مى خواهد محدود استء جون تفكرات و جشم انداز 
محدود است . از كداى سر خيابان بيرسيد جه جيزى دل شما مى خواهد مى كويد شما يكك ده هزارتومان بمن بدهيد ديكر هيج 
نمى خواهم . اما هيجوقت او آرزو مى كند كه اى كاش من يكك ديوان حافظ خطى قرن نهم را داشتم ؟ فكر او به اينجا قد نمى 
دهد. روزى مرحوم آيت اله مرعشى نجفى در خيابان دستفروشى را ديد كه كتاب مى فروخت جون كتابشناس بود نككاه كرد ويكك 
نسخه منحصر به فردى كه شايد در دنيا ديكر از آن نباشد را ديد كفت قيمت آن جند است؟ كفت هزار تومان » صد تومان » حالا 
آنروز هر جقدرء ديد يول ندارد كفت عباى من صد تومان ارزش دارد من اين عباى خود را مى دهم به شما اين كتاب را به من 
بدهيد فروشنده كفت يس خود شما جى كفت باشد عباى من فداى اين مطلب علمى » سطح فكر او اينكونه است. حافظ مى كويد 
توو توبى وما و قامت يار فكر هركس به قدر همت اوست 

يكك جاى ديكر هم مى كويد: 

سايه طوبى و دلجويى حور و لب حوض به هواى سركوى تو برفت از يادم 


همشهرى شيرين سخن او » سعدى هم دارد كه : 
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برادرانه بيا تا كه قسمتى كنيم رفيا جهان و هرجه در آن است از توء يار از من 

اكر كسى فكرش در اين حد باشد اينكونه تقسيم مى كند. بعضى ها مى كويند اين قرآن شما بجه بازى است مدام از خوردنى ها و 
بوشيدنى ها و عيش و نوش ها و عياشى ها مى كويد: حورى مى دهيم » جيزهاى ديكّر مى دهيم اما تو همه قرآن را نخوانده اى 
جون فكرتو همين قدر است به تو اينطور كفته است فكر خود را بالا تر ببر خبرهاى ديككر هم است ورضوانٌ من اله اكبر نديدى يكك 
لبخند رضايت مندانه يار كه بر لبش بنشيند از همه ى آن حور بالا-تر است اين را هم دارد . آنجا كه بهه انسان كفته اند هيج 
محدوديتى نيست واقعا هيج محدوديتى نيست . يكى از فلسفه هاى بعثت همين است كه ييغمبر آمده سقف خواسته هاى ما را بالا 
ببرد » يكك جيزهايى نشان ما بدهد.عشق يعنى يكك هوس اما بزركك, يعنى يكك هوس بزركك در سر ما بياورد و به ما بككويد كه نه 
اينها عطاى حقير است. ديروز يكك برنامه اى بود خدمت دوستان شبكه يكك آنجا عرض كردم امروز هم خدمت بينند كان عزيز 
برنامه سمت خدا عرض بكنم : حديثى ييامبر فرمود كه خيلى هم زيبا استء واقعا جا دارد من اينجا يكك شماره حساب اعلام كنم كه 
هركه خواست اين حديث را كوش كند بايد اول يكك مبلغى به اين حساب واريز كند كه ما بدهيم به فقرا و مستمندان يعنى انقدر 
اين حديث ارزشمند است. توى بعضى از كلاس هاى ان ال يى كه مى روند اينها كسى حق ندارد مجانى استفاده كند همه موبايل 
هارا خاموش مى كنند و كسى نبايد اين كلاس را ضبط كند جون كلاس كلاس خيلى بالا است . حالا ما اينجا تش زديم به مال 
خود و مجانى اطلاعات مى دهيم ولى حالا اكر كسى وضع مالى اش خيلى خوب بود مى تواند بدهد . كَاهى بعضى خانواده هاى 
فقرا ومستمندان به من مراجعه مى كنند براى صد هزار تومان و دويست هزار تومان . ديروز يكك خانم زنكك زد زندكى مستمندانه 
اى دارند» يكك دخترايشان هم تصادف كرده است »يول جراحى او را هم ندارند آدم دلش براى آنها مى سوزد. بعد يكك عده جه 
بريزو بياش هايى دارند. يكى از درسهاى ييامبر هم همين است كه هواى هم را داشته باشيد كه حالا يكك روز هم مفصل به آن 
خواهيم يرداخت . به تعبير بنده ديندارى ما مثل اين وسايل بايد استاندارد باشد . خوب حديث اين است كه روز كارى بود كه همه 
سقف نككاه ما تا كردن شتر مى رفت ما شترجران بوديم » شتر بان بوديم » شتردار بوديم » نككاه ما يايين كه مى آمد معذرت ميخواهم 
به يشكل و يهن شتر بود بالا هم كه مى رفت به كردن و سر شتر بودء اما امروز نككاه ما رفته به خورشيد و ماه» يعنى خيلى اين آموزه 
ها سر ما را بالا برده است و سطح توقع و درخواست هاى ما خيلى بلند شده است » جشم انداز ما خيلى بلند شده است. ما امروز ظهر 
كه مى شود به آسمان نككاه مى كنيم كه خورشيد وسط آسمان آمده است برويم با يارنازنين كفتكويى بكنيم . اول عيد ماه رمضان 
كه مى شود همه روى يشت بامها دارند دنبال ماه مى كردند. اول عيد فطر يكك آقايى آمده بود روى يشت بام هى نككاه مى كرد 
خانم او كفت دنبال جى مى كردى كفت ببينم ماه را مى بينم » خانمش كفت ماه كه روبروى تو ايستاده و خلاصه بقول مولوى 
كفت كه: 

كرده آهنكر جمال خود سياه تا كه شب آيد ببوسد روى ماه 

واكر واقعا اين دين هيج حرفى براى كفتن نداشته باشد جز همين يكك حديث كه ما جى بوديم و جى شديم كجا بوديم و كجا 
رفتيم كافى است. اين دين سر انسان را به آسمان مى برد . البته يكك آدم هايى هم هستند كه همه لذت ايشان زمين است بقول 
شاعره معاصر ما كه ككفت 

هركز از زمين جدا نبوده ام با ستاره آشنا نبوده ام 

خوب آن هم يكك قفسى است براى آدمهاى كوجكك يكك برنده كه توى قفس بدنيا مى آيد در قفس بزركك مى شود ودر قفس 
هم مى ميرد » او خيال مى كند همه دنيا قفس است وفوقش آن اتاقى كه قفس او در آنجا آويزان است .» نميداند دنيا جه خبر است ء 
جه جنكلها .جه نهرها .جه درياهايى دارد ؛ يس بيامبر آمده است كه آن ينجره را جلوى جشم ما باز كند . سهراب يكك جايى مى 


كو يد: 
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من وضو از تيش ينجره ها مى كيرم . مى كويد من وقتى وضو مى كيرم يكث صدابى و يكك لرزشى مى آيد » يكك ينجره اى جلوى 
من باز مى شود » كه مى روم به يكك جايى كه آنوقت سنكك از يشت نمازم بيدا است » وقتى نماز مى خوانم » آدمها را ديده ايد 
وقتى سى تى اسكن مى برند وجود او مثل بلور مى شود هر جبز خلاف باشد از آن يشت يبدا است . ميكويد من وقتى با منبع نور 
ارتباط برقرار مى كنم » جون نماز با منبع نور ارتباط برقرار مى كند يكك نورى مى زند و وجودم بلور مى شودء اكر يكك تكه سنكك 
يشت سر من باشد تو آن را مى توانى ببينى » منتها اكر انسان بتواند در نماز يكك جنين حالى يبدا كند كه 

در نمازم خط ابروى تو در ياد آمد حالتى رفت كه محراب به فرياد آمد 8 - اكر اسلام نسخه رشد و شفا است » يس جرا امروز ما 
مريض هستيم ؟ 

اين كه اسلام نسخه رشد و شفا است » سخن بسيار خوبى است و جواب خوبى هم دارد » امروز با همه بيشرفتهاى طب و بهداشت 
بيمارى هاى عجيب و غريب سراغ ما آمده است من امروز صبح اخبار را كوش مى كردم كه فقط در يكك كشور انككلستان ينجاه و 
بنج هزار نفر مبتلا به آنفولانزاى خوكى هستند » در انككليس كه انقدر يز مى دهند اينجا كشور بهداشت است و جنين و جنان است» 
بنجاه و بنج هزار نفر فقط در يكك كشور حالا آنهايى كه تازه آمارشان را كرفته اندء آيا بهداشت الان نسبت به صد يا دويست سال 
بيش افت كرده است ؟ قطعا يبشرفت كرده و قطعا دستاوردهاى طب و بهداشت عمومى هم همه جاى عالم را كرفته است . داستان 
ما داستان آن كسى است كه رفت سلمانى سر خود را اصلاح كند در همين فاصله صحبت شد آقاى آرايشكربه او كفت » كاهى 
آدم خياطى يا بقالى مى رود صبحتى هم مى شود يكك عزيز سويرى در محل ما است كه مى كويد حاج آقا تلويزيون مى رويد به 
مردم بككُويبد انشاء اله يول دوا دكتر ندهيد » يول بقال بدهيد » بقال شما را جاق مى كند ولى دوا ودكتر براى مريضى است . حالا 
من عرض مى كنم در اين دنيا كه اين همه بهداشت رشد كرده است و اينهمه جلو رفته است » مى بينيم بيماريها بيشتر شده است » 
تازه بيمارى هاى عجيب و غريبى مثل ايدز وهباتيت بى و آنفولانزا و... كه مى كويند واكسن آن را يبدا كرده اند و جه و جه. 
خلاصه آن آرايشكر به آن آقا كفت آقا ببين من خدا را قبول ندارم بيخود هم شما خودتان را خسته نكنيد » كفت جطور شما خدا 
را قبول نداريد » كفت اكر خدايى هست و اين خدايى هم كه شما مى كوييد از يدر و مادر مهربان تر است كافى است از مغازه من 
بيرون برويد اين همه بجه يتيم » اين همه زن بيوه » اين همه آدم فقيرو بدبخت «اينهمه آدم مريض و ناتوان وجود دارد . ما اكر يدرو 
مادراين ها بوديم دلمان مى امد يكك روز بجه هاى خود را به اين صورت نككاه داريم ؟ جرا خدا كارى نمى كند » اين آقاى مشترى 
جيزى نككفت سر او اصلاح شد يول آن را داد و رفت دو دقيقه ديكر بركشت كفت آقاى آرايشكر به نظر من در اين شهر اصلا هيج 
آرايشكرى وجود ندارد » كفت آقا جرا اين حرف را مى زنيد هوا و كرما اثرش را ككذاشته است مرد حسابى من تازه تو را اصلاح 
كردم كفت نخير بى خود حرف نزن هيج آرايشكرى دراين شهر وجود ندارد اكر وجود دارد آن طرف خيابان آن آقا را ببين 
سرش را آورد بيرون كفت كدام آقا كفت همان آقا جرا آنقدر يزمرده است آنقدر زوليده است و سبيل و موهاى او بلند است جرا 
آرايش شده و اصلاح شده نيست؟ كفت عزيز من كفتم مثل اينكه كرما اثر كذاشته روى جنابعالى » اين آقا بايد به ما مراجعه كند 
تا ما او را اصلاح كنيم . كفت آقا خدا است ما بايد به دستورات او مراجعه كنيم تا مشكلات بر طرف شود تا مراجعه نكنيم اوضاع 
همين است. بهداشت امروز همه جا است ولى من بايد به دستورات آن طبيب و آن تكنسين و كارشناس بهداشت مراجعه بكنم وقتى 
مراجعه نمى كنم و هركارى دلم خواست مى كنم هر ارتباطى» هر غذايى » هرنوع حتى فكر و خيالى اينكونه مى شود كه امروز 
است . مولوى يكك جايى دارد كه مى كويد : 

آدمى را فربهى است از خيال كر خيالاتش بود صاحب جمال 

مى كويد اكر يكك خيال خوشكلى به ذهن تو آمد جاق مى شوى ء اما بعضى ها خيالات بد به ذهن ايشان مى زند تمام جنايت هايى 


كه امروز بشر انجام مى دهد شب خيال وفكرو نقشه آن را در ذهن داشته است . از آن طرف هركه روز كار خوب ميكند شب فكر 
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كرده من فردا جه كار كنم كه يكك كسى را از خود شاد كنم يكك دلى را بدست بياورم » يكك كرهى را باز كنم يكك ستككى را از 
سر راه مردم بردارم . قبلا فكرش را كرده است و خدا هم مى فرمايد كه خدا شما را حساب مى كشد ازافكارى كه به ذهنتان مى 
رسد ء جون ازاين فكر است كه يكك عمل زاده مى شود و تراوش بيدا مى كند. اميدوارم كه ما اين افكار مثبت و انرزى مثبت كه 
روانشناسى امروز به آن رسيده و در دين ما هزاروجهارصد سال يبش سابقه دارد بتوانيم در ذهن خود ببرورانيم . مثل يكك بيمارى 
كه اميدوار است و مى كويد من انشاء اله خوب ميشوم و وقتى آمدم بيرون ديكرهمه كار ميتوانم بكنم . ما هم بتوانيم از بيمارستان 
اين عالم مرخص شويم و آقاى يزشكك كاغذ ترخيص ما را بدهد وبككويد شما ديكر خوب شده ايد فقط يكك ايام نقاهت كوجكى 
داريد در برزخ و بعد ديكر آنجا هرجه دلتان مى خواهد هست » هرجه ميخواهد دلت همان بينى . 

اكر ياد بييند كان عزيز باشد ما آن هفته راجع به مسواكك صحبت كرديم و بوى خوش دهان كه جندتا حديث خواندم يكى از آنها 
اين بود كه خوش بو ترين دهان محبوب ترين دهان بيش خدا است . و براى همه ما بيش آمده كاهى يكك كسى با ما حرف مى 
زند بوى نامطبوع دهان او آدم را واقعا آزار مى دهد و در حديثى ديدم كه ييامبر فرمود خدا به اندازه اى كه از اين آدم بدش مى 
آيد از كمتر كسى بدش مى آيد كه همنشين او از بوى نامطبوع او آزار مى بيند . بعضى ها توجه ندارند مى كويند ما نمى دانيم جه 
كنيم . يول دارها جه كار مى كنند هراز جندكاهى مى روند خودشان را جكاب مى كنند ديكر » تو آقا خودت را يكك جكاب يكن 
نمى خواهد بروى دكتر» بيش همسر خود » يبش يدر يا برادرخود برو و به ايشان بكو آيا دهان من بوى نا مطبوع مى دهد ؟ 
هيجوقت نشد يكك نفر از من بيرسد حاج آقا من با شما صحبت مى كنم دهان من بوى نامطبوع مى دهد كه من به او بككويم خدا 
درتو را بيامرزد» اصلا فاصله بككير هيجكس نمى يرسد آنوقت ما هم خجالت مى كشيم بكوييم . بايد همسر به همسر بكُويد و بعد 
هم خودمان دراين فكر باشيم» ببينيد ما اصلا كاهى توى اين فكر ها نيستيم ما فقط دنبال اين هستيم كه كجا وام مى دهند صف 
بكشيم مولوى مى كويد يكك جا برو جشم قرض كن : دل و جشم وام بستان 

برويم خوبى وام بككيريم »برويم خوش اخلاقى وام بككيريم »برويم عدل وام بكيريم . 

حالا ييامبر» ببينيد آن هفته ما راجع به مسواكك صحبت كرديم امروز هم جند نا نكته ديكرمى كويم : يافشارى هاى شكفت انكيزى 
راجع به ياكيزكى بدن مى كرد و مى فرمود كسى كه آفري دكار و روز رستاخيز را باور دارد نبايد زدودن مو هاى زائد بدن را بيش 
از جهل روز رها كندء اكر يولى در اختيار ندارد قرض كند و زدودن مو را به تأخير نيندازد » قرض كند . همواره سرش را با سدر 
مى شست .» زمانى كه مى خواست به دستشويى برود سرش را مى يوشاند ء الا-ن اطبا مى كويند ميكروب هايى كه در آن مكان 
اسة ورات زيوك مو سرهوك ابت واكبى بخواهد ريوكن تداشعة ياشد يكن اذ جاها اتحااسث . فى زمره أن حو قائدة يراق 
همه جيز سودمند است و هيج ضررى ندارد » امروز همه مى كويند آقا آب جوشانده بخوريد اين در سيره ييامبر است . مى فرمود 
در تابش مستقيم نور خورشيد زياد قرار نكيريد » جهار ضرر دارد خيلى جالب است از اينكه افراد براى مدت طولانى در معرض 
تابش يرتوهاى نور آفتاب قرار بككيرند جل وكيرى مى كرد و مى فرمود آفتاب جهار ويزكى منفى غير از ويزكى هاى مثبت دارد -١‏ 
رنككها را د كركون مى كند » مناطقى مثل كشور ما كه آفتاب زياد است زياد در معرض آن قرار نككيرند ” - بوى خوش را تبديل به 
بوى بد ميكند يعنى تا اين حد ييامبر دقيق بودند جون منطقه عربستان هم آفتاب زياد بود *- يارجه ها را مى فرسايد » بيمارى مى 
آورد . خيلى جالب است كه مى فرمود از لب ترك خورده كوزه آب ننوشيد كه جايكاه جمع شدن ميكروب است » حالا آنروز مى 
كفت شيطان كه امروز شيطان همان ميكروبها است . كاهى يكك نعلبكى تركك خورده » يكك ليوان تركك خورده همجنان خانواده 
ايو ارا تكد ذارة وكيال ف كن نلة قداصت من كفك اها ادكر ته تست" عيرق تان و كرشن غعورة سكاكن راسنار وت 
مى شست . هنوز من عده اى را سراغ دارم غذاهاى جرب كه مى خورند دستشان را خوب نمى شويند. مى فرمود آفريد كان از 


9 كدهع ف بينى خود را ازبوى بد اومى كيرد نفرت دارد . من كاهى در ايام ويزه مثل ماه محرم و صفر كه مردم يكك 
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تمايلى براى حضور در مراكز مذهبى دارند » عزا دارى ها و سينه زنى ها فراوان هستند خصوصا در فصل كرما » طرف فردا كه به 
مسجد مى آيد ييراهن او بوى نامطبوع مى دهد و خطوط عرق هنوز كاملا ديده مى شود. آقا شما نبايد با اين وضع برويد خيمه امام 
» امام حسين از تو خوشش نمى آيد »امام حسينى كه شب عاشورا به يارانش فرمود برويد آب بياوريد غسل كنيد و تميز بشويد و با 
غسل و بدن تميز به ملاقات خدا برويده آنها ميكويند ما كه مى خواهيم شهيد شويم؛ ما كه در راه خدا داريم شهيد مى شيم حالا 
يك مقدار هم بدنمان بوى بد بدهد ولى امام مى كفتند نه . تا اين حد نظافت در اسلام واجب است . آبى كه جيره بندى بود فرمود 
يك مقدار آب بياوريد براى خوردن بجه ها »يكك مقدار هم بيشتربياوريد جون در آن هواى كرم هم زياد نمى شد» بايد آب را 
تازه تازه مى آوردند» كه نظافت كنيم و غسل كنيم كه خدا انسانهاى نظيف را دوست دارد . 

اميدوارم خداوند دو توفيق را به ما عنايت فرمايد : توفيق اول » كه بشناسيم مقام اين نازنينان را و انسانهاى بزركك راو توفيق دوم 
اينكه , بتوانيم به آنجه كه آنها فرمودند به درستى عمل كنيم انشاء اله . 


ولع لم 


١‏ - دربارهى مبعث و ييامبر توضيح دهيد . من هم فكرمى كنم مبعث حضرت رسول موضوع خوبى است و مردم كشور با اينكه 
مسلمان هستند و سالها است از وقتى كه بدنيا مى آيند واز مادر شير مى خورند و با نغمه هاى يدر آشنا مى شوند » از اسمهايى كه 
روى فرزندانشان مى كذارند كرفته تا راه و روش زندكى » ايشان هميشه با اين مفاهيم و معانى زيبا عجين بوده است . هنكامى كه 
يدر مى خواهد از زمين بلند شود مى كويد : بكو يا على » خداى نكرده اكر حادثه اى يبش بيايد مى كويد : يا فاطمه زهراء 
هنكاميكه مى خواهد به شخصى بكويد كه مطلبى را درست مى كويم » مى كويد: به قرآن مجيد . هنكامى كه مى خواهد دخترش 
را عروس كند مى كويد قرآنى بياوريد تا يكك صيغه عقد شرعى براى شما بخوانيم» حتى بعضى خانواده ها كه ظواهر شرع را هم تا 
حدودى رعايت نمى كنند و به آن يايبند نيستند و عمل نمى كنند هم يكك جاهايى كه مى رسد مى بينيم خيلى درون جارجوب و 
دقيق هستند و مى كويند هرجه شرع مى كويد و هرجه خدا مى خواهد . خوب اين يكك روزنه اميد و يكك جراغ سبزى است كه به 
ما مى كويد اين مردم ته دلشان دين خدا و بيغمبررا دوست دارند و هرجه بيشتر شناخت بيدا كنيم دواتفاق قشنكك مى افتد » هم 
ميفهميم كه واقعا اين دين جقدر زيباست وبعد هم خودمان را تطبيق مى دهيم . امروز مردم دوست دارند خودشان را با دستورهاى 
بهداشتى تطبيق بدهند براى فرزن دشان ازيكك يزشكك يا استاد تغذيه دو ساعت وقت مى كيرند كه جرا بجه من غذا نمى خورد؛ يا 
تنقلات بيشتر دوست داردهء بين دو وعده غذايى اين جيزها را مى خورد » سر سفره به اين صورت است,. شير نمى خورد» يعنى مردم 
مى فهمند كه تغذيه اين بجه را سالم و سر حال و سلامت و خوب نككاه مى دارد طبيتا در خصوص مسائلى كه به زندكى انسان جه 
ظاهر و جه باطن اوء جسم يا روح او بر ميككردد نيز مردم دوست دارند از يكك الككوى بدون استثنا بيروى كنند. در زندكى بيامبراستثنا 
وجود ندارد اما در زندكى ديككران هست .» مثلا ‏ مى كوييم اين آقا يكك فوتباليست خوب است ولى تا حالا سه تا زن كرفته است 
يعنى زن دار خوبى نيستء يا اين آقا هنرييشه خوبى است ولى يسر خوبى براى يدر و مادرش نيست دو بار تا حالا يدرش اورا 
نفرين كرده است » يا اين خانم هنرييشه خوبى است و لى تا حالا زن خوبى براى شوهرش نبوده است شوهر و بجه اش را رها كرده. 
همه ما استثنا داريم اين حجت الاسلام خوب حرف مى زند ولى اككر شخصى با من مسافرت بيايد حالش به هم مى خورد و مى 
كويد : آقا ديككر شما را نمى خواهيم و حرفهايتان را هم كوش نمى دهيم . اما ما يكك كسى را بيدا مى كنيم كه مى بينيم مثل يكك 
منشور از هر طرف كه نكناه كنيم جز زيبايى و جز يكك الككُويى كه بى نظيراست جيز ديكرى نمى بينيم . مثلا شما كل راااز هستى 
حذف كنيد مى كويم خوب كل را حذف مى كنيم جه جيزى جاى آن مى كذاريم؟ مككر كسى جيزى دارد كه جاى كل بككذارد؟ 


نور را حذف مى كنيم خورشيد را بر ميداريم جه جيزى جاى آن بككذاريم؟ يكك كسى مى كويد اكر ييغمبرنبود جه اتفاقى مى افتاد 
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خوب همين مثال» خورشيد اكر نبود جه اتفاقى مى افتاد » شما مككر جيزى داريد جاى خورشيد بككذاريد؟ يعنى جايكزين يبامبر 
جيزى در اين دنيا وجود ندارد. خيلى از افراد اكر نباشند يكك فرد ديكرى است كار آنها را انجام دهد يا اصلا كاهى كارء اضافى 
است » مثلا در يكك خانه شصت مترى يا ينجاه مترى يكك مبلمان يا يكك ميز نهارخورى و جيزهايى ديكرى است شخصى مى آيد و 
مى كويد اين را برداريد و برمى داريد مى بينيد جقدر جا باز شد » اينقدر تير و تخته آورديم اينجا براى جى راحت شديمء ياهايمان 
را دراز مى كنيم» اما يكك وقتهايى است كه يكك جيزى را نمى شود حذف كرد اين آب را نمى شود از هستى حذف كرد قرآن مى 
كويد و من الماء كل شيئ حى همه جيز به آب زنده است شما اين آب را نمى توانيد حذف كنيد . اككر هم حذف كنيد جه جيزى 
مى خواهيد جاى آن بككذاريد. بيامبر مثل آب است ومثل خورشيد است و حلا بايد به اندازه صيقلى شدن و صيقلى كردن آينه 
وجودمان به قول علما استفاده بكنيم» بهره بككيريم و نورانى بشويم . بقول حافظ كه كفت: 

ساقى بيا كه يار ز رخ يرده بر كرفت كار جراغ خلوتيان باز دركرفت 

هر سرو قد كه بر مه و خور حسن ميفروخت جون تو درآمدى بى كار دكر رفت -١‏ براى شناخت ييامبر جه كارى بايد انجام دهيم 
و سيره ييامبر را بشناسيم ؟ 

براى شناخت ييامبر» بايد از كلى كويى بيرهيزيم » ييامبر انسان خوبى بودند» خيلى انسان بزركى بودند»خيلى انسان وارسته اى بودند 
؛خيلى نازنين بودند اينها حرفهايى است كه همه مى فهمند و هيجكس هم نمى تواند جيزى بككويد. اما مثل اين آبى كه لوله كشى 
شده داخل منزل ما شما ميدانيد يشت سد كرج و سد لتيان جند ميليون مترآب مكعب است » اكر اين آب يكسره به خانه ما بيايد» 
خانه مارا آب مى كيرد اكر لوله را دو اينجى بككيريم بازهم نمى توانيم استفاده بكنيم جون لوله هاى آب منزل نيم اينج است كه 
مى تواند اين ليوان را بر شود اكر دو اينج باشد اين ليوان را آب مى برد يعنى بيامبر وجودش كاهى مثل آن آب يشت سد لتيان و 
كرج است ولى ما بايد به اندازه هم توان و هم نيازمان استفاده كنيم. مثلا يكك كسى مزرعه دو هزار هكتارى دارد و مى خواهد 
مزرعه اش را سيراب كند نياز به سه اينج آب دارد. به نظر من توجه كنيد نياز خيلى مهم است يكك كسى مى كويد اى خدا جرا به 
من فلا-ن جيز را ندادى خوب تو ظرفيت آن را ايجاد نكردى. كه تويكك دست آوردى كفتى خدايا دو كيلو كيلاس درون آن بريز 
خدا مى كويد : من دو ميليون كيلو كيلاس دارم ولى داخل دست تو جا نمى شود تويكك ظرف بياور ما آن را يركنيم. مى كويند 
يكك كدايى رفت بيش خدا روز قيامت خدا به او كفت جه جيزى آوردى كفت جه جيزى آوردى جيست. ما توى دنيا كه بوديم 
جيزى نداشتيم حالا هم كه آمديم بيش خودت ميكويى جه جيزى آوردىء من جيزى نداشتم» كفت نه مى كويم ظرف جى آوردى 
ما آن راير كنيم» كفت: اين كشكول ماءكفت بككير يرش كنء اككر ما بتوانيم ظرف و ظرفيت را در وجود خودمان ايجاد بكنيم» 
آنوقت اين وجود خيلى آب حيات دارد كه به ما بدهد. مهم اين ظرف استء با كوشش است كه كشش را هم مى تواند متناسب با 
خودش جذب كند .اين نكته را خيلى ها فراموش مى كنند متاسفانه ! مدام مى كويند : خدايا بده خدا مى كويد : من كه دارم مى 
دهم » تو نمى توانى بككيرى. مثلا اين امواج ماهواره وجود دارد ولى خيلى از تلويزيونها نمى توانند بككيرند» ديش ميخواهد» ريسيور 
ميخواهد ء ال ام بى ميخواهد و خيلى جيزهاى ديكّرء يعنى كيرندكى بايد اول مهم باشد امكانات وشرايط فراهم شود و بعد هم به 
اندازه ظرفيت داده ميشود. من با فرزندم به يكك صورت حرف ميزنم با شما يكك صورت صحبت مى كنم با استادم يكك صورت و با 
يكك ادبيات و با يكك احترام صحبت مى كنم . يكك كسى مى خواهد به فرزندش ابراز محبت كند بغلش مى كند شكلات به او مى 
دهد . اما به استادش كه نمى تواند همين طور يكك شكلات بدهد و بككويد استاد اين دليل بر اينكه من خيلى شما را دوست دارم . 
طبيعتا بى ادبى ميشود . بايد اين ظرفيتها را شناخت و از آن به تعبير بنده لوله كشى كرد و اونوقت سر سفره آورد » يعنى اكر آن آب 
يشت سد كرج رابه اين صورت سر سفره بياوريم خيلى براى ما كوارا مى شود حالا با اين مقدمه در اختيار شما هستم . 7 - راجع به 


بهداشت فردى بيامبر توضيح دهيد . 
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راجع به بهداشت بينند كان حتما توجه دارند كه يكك جيزهايى است كه كهنه نمى شود » مثل بهداشت .» مثل نياز مرد به زن و زن به 
مرد ء اينها با تحولات عوض نمى شود نياز ثابت ما استء اتفاقا ييشرفت هم مى كند. يعنى روزى بود كه بشر لوازم بهداشتى اش 
دوش كرفتن بود» كاهى هفته اى يكبار» دوش هم كه معنايى نداشت يكك شستشويى بود با آبهايى نه جندان تميز و بهداشتى واز 
سر ناجارى و عدم تحمل» يعنى آدم خودش هم خودش را ديكرنمى توانست تحمل كند. تا رسيديم به امروز كه هر كسى صبح مى 
خواهد بيايد بيرون بايد يكك دوش بككيرد حتى در فصل غير كرم و از انواع ادكلن ها و از انواع شوينده ها استفاده بكند و مسواكك 
زده و واكس زده تا بتواند در نظر مخاطب خود. حتى فرزندش و همسرش زيبا جلوه كند و ياكيزه باشد تعبيرى كه از اميرالمومنين 
نقل ميشود كه : به ييامبر ياكك و ياكيزه خود اقتدا بكنيد» يعنى حضرت على (ع) توجه دارد كه اين يسوند براى ييامبر يكك يسوند 
كهنه نشدنى است . حالا من اين كتابى كه دوست عزيزمان با تحقيق از بانصد منبع روايى و تاريخى شيعه و اهل سنت تحرير كردند 
و درانتهاى هر فصلى منابع و مواخذ آنرا نيز آورده اند معرفى ميكنم. من از اين كتاب به نام همنام كلهاى بهارى كه جقدر هم اسم 
زيبايى براى اين كتاب انتخاب كرده اند استفاده ميكنم . نويسنده آن جناب آقاى سيدى هستند كه ادبيات آن نيز بسيار زيبا است. 
دراين كتاب يكك مقدمه كوتاهى كنار حرم بيامبر نوشته شده كه با يكك بيت از مخلص كاشانى شروع ميشود: 

جه احتياج به عطر است آن يريرو را به كل ضرور نباشد كلاب ياشيدن 

قطره جكونه حكايت اقيانوس را بويد » شب جككونه سحر را نقاشى كندء دره جكونه جكاد آسمان ساى را بسرايد و خار سياه 
جككونه داستان غنجه آتش رخ را باز كويد؟ من قطره دانش هستم و تو اقيانوس » من شب خجلتم و تو سحر سرافرازى» من دره تهى 
هستم و تو جكاد سرشارىء من خار سياهم و تو غنجه شكوفاى انسانيت هستى » جككونه ترا بسّرايم جز آنكه با زبان اشكك احساس 
خويش را بيان كنم كه كليم كاشانى كفته است: ديده عزيز است از سرشكك جكر كونء قيمت خاتم به اعتبار نككين است . نه ماه در 
لابلاى يانصد كتاب بدنبال عطر وجودت دويده ام كاه از شوق شكفتم و كاه از دريغ شكستم ويس از آنهمه؛ امروز در برابر ضريح 
تو نشسته ام در بنج يا شش مترى مزارى كه آفتاب را در آغوش كشيده است . با هراس از كزمكان جفيه به سرء بى صدا اشكك مى 
ريزم و با هراس در اين كاغذ سبيد نقش احساس خويش را مى زنم. دريغ و درد دلم را مجاله مى كند وقتى همه وجودم جشم مى 
شود و دزدانه از لابلاى ضريح تو نككاه مى كنم و انبوه خاكك و غبار را مى بينم كه قبرت را فرا كرفته است. آيا روزى اجازه خواهند 
داد تا با م كانمان آنرا بزداييم و جشممان غبار عشق را سرمه كشد , اينكك برابرم خفته اى» آه نه » كه تو بيدارى و ما خفته در بستر 
غفلت , جسشمانت هنوز نككران جاهليت قرن بيست و يكم است .عزيزا مارااز شب جهل به سبيده دانايى مهمان كن. دستان آلوده ما 
را بككير وراه ورسم جككونه زيستن و جككونه مردن را به ما بياموز. آفتاب وجودت را بر ما بتابان تا يخ هاى خودخواهى ما را ذوب 
كند. مرداد خورشيدى مدينه منوره مسجدالنبى حسين سيدى 

در اين سه شنبه هايى كه انشاءاله توفيق داشته باشيم خدمت بينند كان باشيم در برنامه سمت خداء منبع و مأخذ ما اين كتاب است و 
از سيره فردى و اجتماعى و اخلاقى بيامبر انشاءاله نكاتى را انتخاب كنيم و همجون تاج كلى به بينند كان هديه كنيم. 

صحبت از بهداشت فردى است » يكى از تأكيدات فراوان دين ما بهداشت است. يعنى كسى كه مى خواهد به مسجد برود» بيرون 
برود يا سركار برود يا كنار همسرش قرار كيرد بايد بهداشت داشته باشد . ييامبر به شدت تأكيد مى كردند بايد تو نظيف و تميز و 
خوش بو باشىء بيامبر بيشترين هزينه زندكى را خرج عطر مى كردند. خيلى عجيب است و من يكك كزيده اى را انتخاب كرده ام از 
مسواكك زدن ييامبر» بهداشت دهان و دندان» جيزى كه امروز اطبا ميككويند بسيارى از بيماريها از دهان شروع ميشود واز دندان آغاز 
ميشود. بسيارى از دندان دردها باعث دردهاى غير دندان درد ميشودء يعنى خيلى از سردردها به دندان مربوط است .خيلى از 
مشكلات بينايى به دندان مربوط است و ارتباط ا ركانيكى كه خدا در همين يكك محفظه كوجكك قرار داده كه كاهى مثلا شما حس 
مى كنيد دندان شش سمت راست فكك يايين شما درد مى كند بعد مى رويد بيش يزشكك وقتى يكك عكس مى كيرد يكك كارد و 
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جاقو بر مى دارد دندان جب سمت جب فكك بالارا درست مى كند و مى كويد من مى دانم كه اينها جه ارتباطى با هم دارد تو فقط 
بشين و تماشا كن. حالا ببينيد يبامبر جه مى فرمود: هيجكاه جبرائيل نزدم نيامد جز آنكه مرا به مسواكك سفارش مى فرمود .اكر مردم 
از فوائد مسواكث آكاه بودند آنرا با خويش به بستر مى بردند . امروز خيلى ها مى خوابند موبايلشان را زير سرشان مى كذارند» 
بيامبر مى كويد نه » مسواكت را بككذار و موبايلت را خاموش كن . بيامبر فرمودند اككر سخت نبود براى امت من هر آينه مسواكك را 
واجب مى كردم . جون مى دانيد اككر واجب بود خيلى از ما تنبلى مى كنيم و با نزدن مسواكك يكك كناهى را مرتكب مى شويم. 
جون دل ييامبر مهربان است و نمى خواهد ما كرفتار بشويم تا همين حد كفته است . منتها يكك نكته من همينجا عرض كنم يكك 
كسى مى كويد خوب آقا ديكران هم مسواك مى زنند »غربيها و بى دينها و كمونيستها مكر اين مال دين ما است؟ نكته لطيف آن 
اينجاست كه بيامبر مى كويد يا على با هر وضويى كه براى نماز مى كيرى مسواكك بزن و در انتهاى اين فصل دارد دو ركعت نماز 
با مسواكك ». برتر از هفتاد ركعت نماز بى مسواكك است . من يكك وقتى يكك جايى كفتم نماز صبحهايى كه ما ماه رمضان ها بعد از 
سحرى مى خوانيم هفتاد برابر صواب آن بيشتر هست از نماز صبح هاى ديكر. بصورت يكك مسابقه اى براى مخاطبين كفتم كه جه 
كسى مى داند جرا ؟ يكك كسى كفت جون اول وقت است » جون نماز جماعت مى خوانيم » جون روزه داريم و ... كفتم نه اينها 
دليل نيست يكك انسان لطيفى كفت جون آقا سحرى كه مى خوريم مسواكك مى زنيم. ببينيد ديكران مى كويند مسواكك بزن دهانت 
خوش بو مى شود بيماريها از بين ميرود اينها همه است,ء اما وصل كردن يكك حركت زمينى به آسمانء كار ييامبر است. اين مسواكك 
رأ شما فقط براى ميداشت دهان و دندان تينيد ابن ييكن خذا شعارا هوب مى كند مكلا يك آقاين سر سفره عقد كت وخلزاز 
مى يوشد جه رنككى؟ مى كويد من اين رنكك را دوست دارم اما به عروس خانم مى كويد »من اين رنكك را خودم دوست داشتم 
ولى جون فهميدم شما هم اين رنكك را دوست داريد بخاطر دل شما اين رنكك را انتخاب كردم نه بخاطر دل خودم. تا برسد به يكك 
جايى كه بويد راستش من از اين رنكك خوشم هم نمى آمد فهميدم شما رنكك صورتى دوست داريد كت و شلوارم رااين رنكك 
انتخاب كردم خوب اينجا عروس مى فهمد كه خيلى به او احترام مى كذارد . 

ميكويد خدايا من براى بهداشت و نظافت و از اينجور جيزها مسواكك نمى زنم »جون تو دوست دارى اين كار را مى كنم .اين سمت 
خدايى كه هست اينكه آدم هر كارى را براى خدا انجام دهد . بالاخره مثل يكث قطب نمايى كه توى اين اقيانوس يكك نفر دارد 
ميرود از آن استفاده مى كند. ما سوار يكك لنج شده بوديم از بندرعباس برويم قشم يكك جايى ديديم همه طرفمان آب است هيج 
خشكى نيست كفتم خداياجه كار كنيم » ديدم مقابل اين آقا يكك قطب نما است »شمال و جنوب و شرق را نشان مى دهد و اين با 
استفاده از آن جلو مى رود اين فرد ديكر نمى كويد جشم من تيز است » كجا را ببيند هر طرف را ببيند آب است ءاينجا فقط اين 
قطب نما است كه انسان را مى برد به سمت درست . يكك كسى مى كفت من خدا را قبول ندارم يكك عالمى به او كفت آقا اشكال 
ندارد انقدر مرد باش همينجور قبول نداشته باش وقتى هم از دنيا ميروى روز قيامت در مقابل خدا مى ايستى بككُويى من كه تورا 
قبول ندارم اكر تا آنروز بتوانى جلو بروى خيلى است و هنر كردىء ولى فكر نمى كنم يكك روز يكك جايى مى رسى كه مى بينى 
جز خدا كسى نبوده دست تو را بككيرد. قبل از اينكه به آن درجه برسى بيا . يكك وقتى يكك عزيزى مريض شده بود رفتيم عيادت اوء 
ذن سس دواز كسيد بود مى كنت آى داه ايقن فرد بابش شده عدا شكسفه بود (عدا الشاءاله ععه ماران شقا يدهد )مى كنث 
آى يايم آى خدا من يك دفعه خنده ام كرفت مما هم كه آدم حسابى نيستيم از درد ديكران يكك دفعه خنده مان مى كيرد كفت: 
يسر عمو مى خندى »كفتم واله اين خدا در بيست و جهار ساعتى كه از ما مى كذرد به هفت يا هشت بار اى خدا قانع است كه ما او 
را صدا كنيم ولى كاهى نمى كنيم حالا انقدر دوستمان كارى كرده كه هر ثانيه ده بار بككوييم اى خدا وايشان هم خنده ا ش كرفت 
#وققن ينابق صورتث شد افيلة كار خداى شد جيرة د يكرى بيدا فى كد .قزل أن دوست ما كل ابن اسافسي اسنق كه من زنتك 


به مواد شوينده , مواد شوينده بوى طبيعى خودش بوى مطبوعى نيست ولى آن اسانس خيلى آنرا خوش بو ميكند. ما خودمان طبيعت 
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خودمان خيلى خوش بو و معطر نيستء لجن هستيم » خدا ميكويد كل اصلى شما از يكك لجن بوده است بعد هم نطفه ى كنديده 
شده ايد و نجس و آلوده » ولى آن اسانسى كه از وجود من زديد شما را ياكك مى كند. تا به جايى ميرسد كه يكك عده جسمشان 
هم مثل روحشان جاودان مى شود. مى كويند قبر فلان عالم را شكافتند يانصد سال ييش از دنيا رفته كفن او هم نيوسيده . مولوى 
اين را تشبيه مى كند به روح و كفته: كه جسمشان را هم از نور سرشته اند تا زروح و از ملك بككذشته اند .يعنى جطور روح جاودان 
هست جسم هم جاودان مى شود. اكر اين جسم را ما با قوانين طبيعت ساز كار بكنيم » قوانين طبيعت قوانين بهداشتى است شما مى 
بينيد بركك درخت خودش خودش را ياك مى كند. در شمال يكك كياهى است بنام كزنه كه خيلى ها آشنا هستند ولى الحمداله به 
دستشان نخورده من بجه بودم كزنه به دستم خورده: سرخ مى شود مى خارد مى سوزد. كناره كزنه يكك كياه ديكرى مى رويد كه 
ما به زبان محلى به آن جماز مى كوييم يا يلم به زبان مازندرانى اكر كزنه به شما زد همان جماز يا يلم را مى جينند مى مالند روى 
آن »خارش را خنثى مى كند. مى كويند اكر توت سرخ جيدى كه دست تو سرخ شدء با همان بركك توت دست خود را بشور 
سرخى اش كرفته مى شود. اين خدا در طبيعت اصلا بهداشت را همانجا كنارش كذاشته است. شوينده را كذاشته است . ما اكر 
توانستيم با اين طبيعت همكام بشويم آنوقت ديكر رو به يوسيدكى نمى رويم و حتى جسم مان جاودان مى شود .حالا دو يا سه نكته 
ديكر در اين مسواكك هست كه در فراز بعدى عرض مى كنم. 

راجع به بهداشت فردى صحبت مى كرديم؛ على الخصوص درخصوص مسواك . جند تا حديث را اينجا ترجمه كرده جناب آقاى 
سيدى : يكى اينكه محبوبترين دهان نزد يرورد كار خوشبو ترين دهان است » يكك جيزى اينجا بككويم» ماه رمضان نزديك است شب 
احياء يكك شبى است كه همه مهمان خدا هستند و خيلى از آدمهايى كه در طول سال در مسجد و محراب ييدايشان نمى شود يا 
حالا نمى كوييم با خدا قهرند» وقت ندارند بيايند آن شب مى آيند» جون شب آشتى كنان است و همه از آشتى خوششان مى آيد 
»بخصوص كه بقول مولوى هيجكس آن شب به سابقه خودش نكا نمى كند همه مى خواهند به سابقه خدا نكا كنند جون سابقه 
خدا سابقه درخشانى است ولى سابقه ما سابقه خوبى نيست . 

الوفك رك حو كرين خذايامن ااصيع يدها كردم النورت كتشرهرا حرو الى رد لاع اذاه تاب ال ار #افرفقه با 
مى آيند و مى كويند : ميدانى جرا نمى شود . بخاطر اينكه دهان تو بد بو بود ءاين دهان تو مثل موبايلى كه روشن باشد جلو يكك 
ضبط و يخش نويز مى اندازد و ديكر شما صداى اين راديو را نمى شنويد » توى ماشين ديديد وقتى موبايل مى خواهد زنكك بزد 
عتى قبل از رتكك نويو أن من اثتد و ديكر شما صداق راديو و ضداق آن مجرى و برتامه را تمى شنويده خدامى كويد يكف صدابى 
مى آمد شب احياء منتهى واضح نبود .من نمى فهميدم شما جه مى كفتى » آى خدا جطور شما متوجه نمى شدى . مى كويد : جون 
توى اين دو ساعت دهانت بو مى داد و اوضاع بغل دستى شما خيلى ناجور بود . محبوبترين دهان نزد آفريد كار خوش بوترين دهان 
است. اما راجع به سيره ييامبر » بيامبر هر شب سه بار مسواكك مى زد قبل از خواب بعد از بيدار شدن و بيش از رفتن به مسجد براى 
نماز صبح .تا مسواكك نمى زد نمى خفت. بعد فوائد مسوك را آورده مى فرمود: در مسواكك زدن دوازده فايده استء اول خشنودى 
آفريدكار» ياكيزكى دهان » سييدى دندانهاء نابودى كرم» كاستى بلغم . اشتها آورىء افزون شدن نيكى هاء خيلى عجيب است ! 
همان جيزهايى است كه ما كاهى نمى فهميم » من توى هواييما نشستم از كجا مى دانم با اين موبايل كه صحبت مى كنم؛ جه نويزى 
دارد توى كابين خلبان مى اندازد» نكوييد : آقا ما يواش زير عبايمان مى كيريم يا زير جادر و مانتوى خود؛ بحث اين نيست كه 
مهماندار مى بيند » آنجا يارازيت مى اندازد واثرش را مى كذارد . سنت يذيرى» اصلا ادا در آوردن خودش يكك عالمى دارد» 
كاهى ديده ايد بجه ها اداى بابا بزركها را در مى آورند آدم از آن خوشش مى آيد ديديد بجه دارد نماز مى خواند , حالا دمر مى 
افتد و سجده مى كند براى اينكه اداى يكك آدم بزركك را در مى آورد »آدم خوشش مى آيد . تأثير بتعدى : حضور فرشتكان و 


استحكام لثه ها و حديث ادامه دارد دندان هايتان را خلال كنيد . فرمودند براى فرشتكان جيزى منفور تراز آن نيست كه در 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعلإأ ماع13 ت. الالالالاا صفمحه عزب١ ٠‏ از لإونادر 


دندانهاى كسى باقيمانده غذا را ببينند » خوب جرا فرشتكان به خانه ما نمى آيند معلوم است ديكر ما اينجا يكك آلودكى كذاشتيم » 
شما وقتى يكك ميهمان مى آيد اتاقتان را آب و جارو مى كنيد » تميز مى كنيد » اسيرى مى زنيد كه خوش بو باشد فرشتكان هم 
جايى كه خوش است عتميز است »نظيف است مى آيند » منتها فرشتكان جون يكك موجوداتى هستند كه باطن ها را هم مى بينند »ما 
فقط همين ظواهر را مى بينيم » مى كوييم خوب الحمد اله صورت شما خوب تراشيد و خيلى ادكلن زده ايد اين خانم جكار كردن 
آرايش كردن » ولى آنها متأسفانه يكك مقدار باطن راهم مى بينند» مثل اينكه يادتون است موقعى كه بجه بوديم يكك وقتى 
شكولا-تى » تخمه اى جيزى مى خورديد يواشكى دور از جشم مادرمان مى كذاشتيم زير فرش»يشت يشتى و موقع اسباب كشى 
معلوم مى شد اى واى جرا اينجا كثيف است ء مادرمان ميكفت اينها جيست ؟ بعضى ها كه بيجاره ها سيكارشان را هم آنجا خاموش 
مى كنند آنها كه هيجى . و آن زيبايى ها و آن ظرافت ها وآن نظافت ها ميتواند فرشتككان را جلب كندء اين است كه مى فرمود 
فرشتكان جيزى برايشان منفور تر از اين نيست و بعد هم فرمودند دو ركعت نماز با مسواركك بر تر است از هفتاد ركعت نماز بى 
مسواك است . يكك جمله اى هم نهى دارند كه نمى دانم دليلش را حتما اطبا بايد اينجا بكويند با همه اين سفارشى كه در باره 
مسواك زدن مى كرد » مى فرمود در حمام مسواك نزنيد . حالا-علت آن جيست نمى دانم . واين دين ما است ييامبر ما است كه 
اكر كسى او را ببيند شيفته اين آدم مى شود يعنى آنقدر همين جهره » همين به تعبير بى ادبانه من همين دكوراسيون همين جيزى كه 
امروز به آن ديزاين مى كويند» سرشار از جذابيت است كافى است كسى از بوييدن بوى خوشء بوى كل استعفا نداده باشد. آن 
آدمهايى كه استعفا داده اند ديكر ما به آنها حرفى نمى توانينم بزنيم » جون جاره نداريم قرآن مى كويد كه : ازاين يهوديان و 
سيان قافل تقويك» ابنياادرسه مناماق تسعد ولى اتقدر ادمهاى خويا توق ابنها است ‏ تكرييد آقا هون تو لمان تسق ثور 
آن طرف جوب من اين طرف جوب. تزقرآن اين نيست » مى كويد يكك كيسه يول بدهيد به بعضى از اينها يكك ريال درآن دخل و 
تصرف نمى كنند . همه را مثل يكك امانت دار نككاه مى دارند» راجع به يهوديان است اين آيه »ولى بعضى از آنها هم هستند يكك 
قران هم به ايشان بدهيد يكك ناخنكى به آن مى زنند. يس انسانهاى خوب همه جا استء به قول حافظ : 

هركجا آن شاخ نركس بشكفد كلرخانش ديده نر كستان كنند 

ه ركجا يكك شاخه كلى شما دست يكك كسى ببينيد» ه ركسى باشد هرجى باشد از بوى آن خوشتان مى آيد. ما جند روز بيش يكك 
سفرى داشتيم به جزيره زيباى كيش ء براى اولين بار بود ما تا حالا نرفته بوديم آنجاء احساس مى كرديم اكر برويم كيش» مات مى 
شيم و رفته بوديم يكك سوغاتى بخريم براى بازماند كان » يكك كسى مى كفت آقا صبح آدم شاد مى آيد بيرون و غروب شادروان 
بر مى كرددء حالا ما داشتيم شاد روان بر مى كشتيم » كفتيم براى بازماند كان يكك جيزى بخريم » يكك آقايى توى يكى از اين 
فروشكاههاى بزركك كيش كفت آقا راستش را بكنُويم من خيلى دين ندارم » ولى از بعضى از حرفهاى شما توى تلويزيون خوشم 
مى آيد . اين حرف من نيست »ء اين حرف دين است يس تو بدان كه اين دين جاذبه دارد » تو هم اشتباه مى كنى مى كُويى من دين 
ندارم » دين دارى ولى خود تو خبر ندارى. 

فكر مى كنم ازاين بحث بهداشت فردى جند نكته ديكر مانده كه بايد هفته آينده عرض بكنيم .راجع به نحوه لباس يوشيدن » نحوه 
حتى كاهى استحمام . استفاده از بوهاى خوش . برخورد با ديكرانى كه با ما ارتباط دارند و بعد انشاء اله اخلاق اجتماعى را مى 


كرو 
«ضصء. رم 


. درباره آداب ورود به ماه مباركك رمضان توضيح دهيد‎ - ١ 


ما انسانها از زندكى يكنواخت خسته مى شويم و در بى يكك هيجان يا شوكك در زندكى خود هستيم » اين قلب ما در اين مسير 
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يكنواخت كاهى مى كيرد و بايد يكك شوك به آن وارد شود تا دوباره خون جريان بيدا كند. من فكر مى كنم يكى از دلايل ماه 
رمضان اين است كه خداوند اين ماه را به ما هديه داده است تا يكك شوك بر زندكّى يكنواخت ما وارد شود كه ما ازاين خواب 
كران بيرون بيايبم. مى دانيد انسانها امروز براى خلق يكك هيجان جديد خيلى تلاش مى كنند . هنكامى يكك مسابقه فوتبال براى شما 
هيجان انكيز است كه از نتيجه آن اطلاع نداشته باشيد دقيقه جندم كل زده مى شود , جه كسى مى زند و كجا مى زند مى خواهيد 
خودتان ببينيد . خدا يكك هيجان عجيبى ايجاد كرده است كه شما روزه بكيريد لعلكم تتقون يعنى نمى كويم مى بريد شايد برنده 
شويد » تو تلاش خود را بكن . شما ديده ايد كاهى در بازى هاى فوتبال يكك تيم باخته است ولى به آنها مى كويند آفرين بجه ها 
خيلى تلاش كردند و كاهى يكك تيم برده است ولى به آنها مى كويند نه بازى بى روحى بود » هيجان نداشت » آقايان خيلى 
ندويدنك . 

فوست دازد يار ابن اشنتكى كرشكن بهودديه از حسكى 

اندار اين ره من تراش و هئ خراش نا دم مردن دمي فارق مياسن 

در ادبيات دينى ما خيلى از جيزها با واه طلب شروع مى شود . مى كويند طلب العلم فريضة نه اينكه خود علم فريضه است . بعضى 
از خانمها از شوهر خود كله دارند كه از منزل بيرون نمى رود » شوهر مى كويد كجا بروم ولى آنها نمى دانند كليد بركت » حركت 
است . خدا مى كويد همين كه از منزل خارج شدى , ومن يخرج من بيته حتى اكر در اين ميان مردى من تو را شهيد محسوب مى 
كنم . تو قيام را بكن » راه را برو. 

سعيد مى كُويد: 

به راه باديه رفتن به از نشستن باطل اككر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم 

روزه يعنى اين : خواب ماء بيدارى ماء غذا خوردن ما و همه جيز ما به هم مى خورد و خداوند يكك شوكى در زندكى ما ايجاد مى 
كنك . فرذى مثال زيباى هن زذواهى كفت خدا تكند كا و انسان به يمازستان يفعد در اثاق آى سى يو يكك نواز به قلت وضل كردة 
اند كه يكك مونيتور آن را نشان مى دهد ء اين خط نوار قلب اككر صاف شود انسان مى ميرد . كاهى مى يرسند جرا اين زند كَى ما 
اينقدر موج دارد » مى كويم زندكى ما بايد اينقدر موج داشته باشد زندكى بايد كاهى بخورى زمين » كاهى اوج بكيرى » كاهى 
بلند شوى » به دره بيفتى » اين زندكى قشنكك است . جند وقت بيش در اينترنت نوشته بود يكى از هنربيشه هاى خانم خيلى زيباى 
هاليود خود كشى كرد يكى از يول دار ترين هنربيشه ها بود كه بعضى از ويلاهاى او در سواحل بسيار زيباى دنيا معروف است در 
كنار جنازه او يكك خط وصيت نامه بود كه نوشته بود زندكى براى من لذتى ندارد جه لذتى » بخاطر اينكه هيجان ديكر نيست . 
يكك بيتى يكك كسى خواند كه خيلى زيبا بود به اين مضمون : 

از ديكك جهان جون دو سه كفكير كشيدى باقى همه اش آن مزه دارد كه جشيدى 

اينها همه دنيا را يكك ديكك مى بينند كه ما از همه جاى آن دو سه كفكير كشيده اند خوردنى هاى آن راء ديدنى هاى آن را و... 
همه لذت فاق أن را حشيدة اندو ديك جوزي تفاقدة اسك انا اكر كن اماه فياركة رففان اشناشوه يكف عجان حديدق 
اث اترقت شي قدو انان كا د يكرى انت. 

٠‏ - من از زندكى درمانده شده ام هيج روزنه اى نيست خواهش مى كنم نسخه اى به من بدهيد. 

اين فرد دو نسخه دارد يكى مانند همان خانم هنرييشه كه آن هم يكك راه است » يكى از اين نويسنده هاى معاصر شش بار 
خودكشى ناموفق كرد تا بالاخره بار آخر موفق شد » ولى خداوند خيلى ناراحت مى شود كسى كه از روى نااميدى دست به 
خود كشى بزند يعنى خدا توهم كارى نمى توانى بكنى » جرا خود كشى حرام است » شما ميدانيد كه آخرين تير تركش شيطان يأس 


است يعنى تير خلاص است .وقتى كه انسان حس كند ديكر هيج كارى نمى تواند بكند . يكك شاعره معاصر كه كتاب او در دست 
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روشنفكران است شعرى دارد كه يكك بيت آن اين است : من به نوميدى خود معتادم . من فكر مى كنم اعتياد به نااميدى از اعتياد به 
حشيش و هروئين هم بدتر است من دوستانى دارم كه سالها به حشيش و هروئين معتاد بودند ولى الان ياكك هستند . يكى از دوستان 
مى كفت من تا آخر اعتياد رفته ام كفتم آخر اعتياد كجا است كفت يكك مدت من مستأجر يكك كارتون خواب بودم » كفتم مكر 
كارتون خوابى هم صاحب خانه و مستأجرى دارد كفت من به هرنوع موادى اعتياد داشتم درحالى كه يكك آدم عادى هم نبودم صد 
واحد در رشته قدرت در دانشكاه صنعتى شريف كذرانده بودم , مادرم از ناراحتى فوت كرد ولى الان سى و جند ماه است كه ياكك 
شده ام . حالا ببينيد آن خانم شاعره مى كويد من به نوميدى خود معتادم ولى اين فرد با اين عاقبت سوء و با اين سياهى مطلق جلوى 
جشم او يكك روزنه اى از اميد باز شد و تفسيرى كه اواز يكك آيه قرآن براى من كفت از هيج عالمى نشنيده بودم يعنى با همه 
وجود به آن رسيده بود . 

اولا بدانيد همه ما مشكلات زياد داريم با فرزندمان با برادرمان با همسرمان و با خودمان از همه بدتر. مثلا فكر نكنيد آن آقايى كه 
يشت فرمان نشسته است و دوست دختر او در كنارش است مشكل ندارد او هم هزار مشكل دارد به خانه آنها كه برويد مى بينيد 
منتها ما يكك مشكلى كه داريم اين است كه مدام به زندكى ديكران نككاه مى كنيم اما يكك نككاه ظاهرى و از يشت ويترين » نمى 
توانيم كه برويم داخل زندكّى هر فردى واكر هم برويم مى كوييم ما همان زندكى خود را مى خواهيم . اخيرا يكك فيلمى از شبكه 
جهار تلويزيون يخش شد كه يكك حادثه اى براى فردى رخ دارد كه مشكلات براى او بوجود آورد ولى او مدام خيال يردازى مى 
كرد و مى كفت اكر اين اتفاق نمى افتاد جنين و جنان مى شد حافظ مى كويد : 

دراين خيال كه دارد كداى شهر روزى بود كه ياد كند يادشاه از او 

در اين فيلم زمان دست كارى مى شود و به عقب بر مى كردد و آن اتفاق نمى افتد و يكك اتفاق ديكرى مى افتد كه به شدت بدتر 
مى شود يعنى به صورتى مى شود كه اين فرد مى كويد اى خدا اشتباه كردم همان اتفاق اولى جقدر زيبا بود . ما خيال مى كنيم كه 
اكر جاى فلانى بوديم يا بجه فلانى بجه ما بود يا زن فلانى زن ما بود يا ... بهتر بود نه اينككونه نيست ما بايد كار را به دست كاردان 
بدهيم همانكونه كه كفته اند: 

فكر ما در كار ما آزار ماست كاردار ما به فكر كار ماست 

ما بايد كار را به دست او بدهيم و مطمئن باشيم كه او كار كردان بسيار خوبى است هركاه ما كار را به دست خودمان كرفتيم و 
خواستيم با عقل خودمان و با مشورت جهار نفر از اطرافيان كه مى فهميم خيلى از اين مشورتها هم مشورت مشفقانه و خدايى نيست 
و فقط مى خواهيم ما را تأييد كنند به بى راهه رفته ايم. 

يكك موضوع ديكرى را هم مى خواهم اشاره كنم » شما مى دانيد جقدر خرج سريال حضرت يوسف شده است فكر مى كنم رقمى 
حدود ينج ميليارد ريال خرج شده است آيا فكر مى كنيد جرا اين ميزان خرج شده است تا از زندكى يكك نفر فيلم درست شود آيا 
به اين خاطر كه در قرآن آمده است نه ء به اين خاطر كه اين زندكى بسيار فراز و فرود داشته است .ء او را از آن بالا به يايين درون 
يكك جاه مى اندازند بدون هيج روزنه واميدى و بدون هيج يارى » كودكى جنين ناز يرورده را درون جاه مى اندازند ولى نا اميد 
نمى شود بعد هم يكك جنين بيغمبر و ييغمبر زاده اى را در خانه زليخا به نوكرى مى برند بعد هم تهمت نا جوانمردانه اخلاقى به او 
مى زنند بعد هم او را به زندان مى اندازند با يك جنين هم سلولى هايى و .. اين زندكى جون اين مقدار فراز و فرود دارد زيبا است 
ودر آخرهم به كجا رسيد او خودش جمله اى مى كويد: كليد قفلهاى عالم دو دندانه دارد يكى تقوا و يكى صبر . در يكى برنامه 
اى به فردى كفتند وضع مالى جككونه است كفت جه وضع مالى » نان بدو ما بدو » من به او كفتم اين خيلى خوب است يعنى شما يا 
داريد كه بدنبال نان بدويد خدا حاضر است نان را در سفره شما بككذارد بدون هيج دويدنى اما يكك شرط كوجكك دارد اول تو را 
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ديده ايد كه يكك آدم افليج از كرستكى بميرد اتفاقا هركسى براى او جيزى مى آورد دل سوزى است اما او مى كويد خدايا من 
نمى خواهم كسى براى من نان بياورد دست ويا بده خودم نان بياورم و وقتى مى دود و به يكك لقمه نان ميرسد از كباب بره خوش 
مزه ترراست . 

ع١‏ - آيا مى توان با خدا معامله كرد و معامله با خدا حكونه معامله اى است ؟ 

سوال زيبا و سختى است » خداوند خود را در قرآن معامله كر معرفى كرده است حداقل براى كروهى » مى كويد اولا ما مى خريم 
و مشترى هستيم تو بالاخره بايد بفروشى در اين بازار » الان اطبا در اتاق عمل جه جيزى را مى فروشند نيم ساعت عمل مى كنند ده 
ميليون تومان اجرت مى كيرند » آن درسى كه در دانشكده يزشكى خوانده اند و اطلاعاتى كه بدست آورده اند را به اين مريض 
مى فروشند خوب هم مى خرند مى كويند اين آقاى دكتر ينجه طلايى است هر كس را كه عمل كند شصت سال به عمر او اضافه 
هى شودء يكك زوان شتاس جه جيزى را فى فروشد ؟ اطلاعاتث روان شناغس غود رابراى باز كردن كره ديكران مى فروشد + يكك 
سبزى فروش هم به بازار مى رود و يكك جيزى را مى خرد و مى فروشد همه ما اهل خريد و فروش هستيم بعضى از خانمها در عقد 
و عروسى در واقع خود را مى فروشند با اين مهريه مى خواهد دختر را يكك جورى بفروشد و داماد را يكك جورى بخرد . خريد و 
فروش يكك جيزى است كه همه از بجكى با آن آشنا هستند يعنى بجه اولين درخواستى كه از يدر خود مى كند مى كويد يول بده 
مى خواهم خوراكى بخرم و مى داند بدون يول از خوراكى خبرى نيست در دانشكاه هم رشته هاى بازاريابى و اقتصاد و غيره است 
و اتا قيامت هم اين داستان ادامه دارد . خدا مى كويد من هم فروشنده هستم و هم خريدار حالا ما هستيم كه بايد ببينيم جه جيزى 
بفروشيم . خدا رحمت كند مرحوم يروين اعتصامى را كه مى فرمود: 

رو كهرى جو كه وقت فروش خيره كند مردم بازار را 

يكك جيزى بخر كه هنكام فروش هر كسى نككاه مى كند جشم هاى او خيره شود . حالا مى كوييم اى خدا جه مى خرى مى كويد 
صداقت,ء هر كه در اين بازار صداقت بياورد من مى خرم . نجابت » ياكى » وفا بياورد من مى خرم , به دشمن من تو وفادار باشى من 
از تو مى خرم . امير المومنين فرمود : من حتى به دشمن خود هم خيانت نكردم . آن خانمى كه در خانه صبر كرده است بخاطر خدا 
و بااين مرد خشن ساخته و خشونت نورزيده و مهربانى كرده است جون خدا دوست دارد در خانه اهل تحمل باشيم اكر شصت 
سال مى خواهى با اين مرد زندكى كنى بايد شصت سال تحمل كنى . بعضى ها مى كويند ما براى مشكل خود جقدر صدقه بدهيم 
من مى كويم تو كره اى در كارت افتاده است كه ده ميليون تومان است بخاطر يكك جنين كره اى كه كلاه سر نخدا نككذار و هزار 
تومان در صندوق صدقات بينداز » كره ده ميليونى حداقل يكك ميليون صدقه مى خواهد . 

در خصوص سيره خانواد كى يبامبر كفتيم كه : در خانه خجول تر از دوشيزكان بود » كمكك مى كرد » از هيج غذايى شكوه نمى 
كرد » خودش خيلى از لباسها را وصله مى زد به كسى دستور نمى داد » با همسرانش بسيار مهربان بود » يكك شخصى از يكى از 
همسران ايشان يرسيد آيا سخت نيست زندكى با ييامبر » او بالاخره مرد آسمانى و ملكوتى است همسر ايشان كفته بود اصلا اينكونه 
نيست ما اصلا حس نمى كنيم كه با يكك فرد ملكوتى زندكى مى كنيم همه نيازهاى زمينى ما هم برآورده مى شود البته يكك 
زندكى ساده و معمولى است » اهل كذشت و درك طرف مقابل بود » انسانها را تشويق مى كرد كه تشكيل خانواده بدهند » انسان 
مجرد را او مباركك نمى ديد او مى كفت اكثر جهنميان از مجردها هستند . حتى شهيدانى كه مجرد هستند قبل از ورود به بهشت 
خداوتد حجله اى برا آنان تشكيل مى ذهد وعقد ابشان را امير المومتيق مى ختوائد بعد غروس و داماد وارد بهشت هى شوئد: 
يكك نكته اى را در خصوص ازدواج اينجا عرض كنم عده اى به من مى كويند بعضى ها موقعيت ازدواج ندارند و بعضى از دختر 
خانمها نيز خواستكار ندارند جه كارى بكنند » البته قصه اين نيست كه اسلام مى كويد با هر طور شده با هر آدم غير شايسته اى 
ازدواج كن نه جشمهاى خود را باز كن ولى وسواس بد است بسيارى از خانمهايى كه سن آنها از يكك حد طبيعى كذشته است و 
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الان خواستكار ندارند و يا خواستكارهايى دارئد كه ديكر باب ميل آنها نيسث علت اين است كه زمائى اينها خواستكارهاى خوبى 
داشته اند » يا يدر و مادر ايراد مى كرفته اند ويا خود فرد و الان دختر خانم سى و ينج ساله شده است در اين سن مى كويند ما كه 
خواستكار نداريم جه كارى بكنيم بايد بكوييم شما ازاول خواستكار داشتيد بايد يك مقدار توقع را يايين مى آورديد تا زئدكى 
شيرين شود. ضمنا ما خيلى وقتها مى توانيم خيلى جيزها را عوض كنيم من يكك بزشكك نازنينى را مى شناسم كه جراح مغز و 
اعصاب است با يكك خانواده بسيار متمول ايشان با تمام امكانات با يكك خانمى ازدواج كرده است كه نقص بدنى دارد و آنها بسيار 
زندكى شيرينى دارند . مادرى جند وقت ييش من را ديد دخترمن بسيار تحصيل كرده و خانم و زيبا است ولى يكك نقص كوجكك 
در بدن دارد هيج كس به خواستكارى او نمى آيد » جرا بايد اينكونه باشد ؟ حالا برويد به دادكاه هاى خانواده ببينيد جكونه است » 
آنقدرافرادى را مى بينيد كه از هر نظر تكميل هستند ولى حاضر نيستند حتى يكك لحظه يكديكر را تحمل كنند جرا از اول حواستان 
نبود كه همه جيز به تيب و قيافه و يرستيز بستككى ندارد » بايد ما از اين خواب كران بيدار شويم تا خداوند زندكى شيرينى به ما 
عنايت فرمايد. 

١9‏ - ييامبر بيشتر به الاق اجتماعى اهميث مى دادتد يا الاق فردى؟ 

اولا ما اخلاق فردى خيلى كم داريم اصلا اخلاق يعنى برخورد با ديككران» اخلاق فردى يكك جاهايى داريم مثلا مى كوييم شما نماز 
مى خوانيد لباس تميزى يوشيده باشيد » عطر بزنيد » مسواكك بزنيد » موهاى خود را شانه بزنيد » با لباس نا مناسب نماز نخوانيد » يكك 
آقايى مى كفت من با زير ييراهن ركابى نماز مى خوانم اشكالى دارد كفتم آيا من به در خانه شما بيايم حاضر هستيد با همان زير 
ييراهن جلوى در بيايبد كفت نه كفتم يس جطور مى توانى بيش خدا با زير يبراهن ركابى بروى » نماز تو درست است ولى قبول 
نيست » يكك هديه اى را يكك كسى به خانه شما مى آورد شما آن را در انبارى مى كذاريد » شما هديه را يذيرفته ايد ولى قبول 
نكرده ايد . اما اينكه خدا هديه را قبول كند مهم است . يكك جنين جاهايى اخلاق فردى است . در حالات يكى از بزركان ديدم كه 
آمده بودند منزل ناهار بخورند خدمتكار ايشان كفت حاج آقا كسى نيست عباى خود را در آوريد و راحت باشيد » فرمود كسى 
نيست يعنى جه خودم كه هستم بايد به احترام خودم هم كه شده يكك كارهايى را نكنم . بعضى ها براى خود احترام قائل نيستند و 
در خلوت خود كارهايى مى كنند كه واقعا زشت است . خدا روز قيامت كسى را به بهشت مى برد كه براى خود ارزش قائل بوده 
است . اخلاق اجتماعى يكك يهنه وسيع و عريضى دارد كه بايد به تدريج به آن بيردازيم. 

١8‏ - امانتدارى ييامبر را توضيح دهيد . يكك بخشى رااز كتاب همنام كلهاى بهارى براى شما مى خوانم كه نككاهى نو و تازه به 
زندكى ييامبر دارد » ابتدا بككويم امانتتدارى بسيار وسعت دارد اين نيست كه من مثلا وسيله اى را منزل شما كذاشته ام شما هم 
خواهش مى كنم بدون اجازه ما از اين وسيله استفاده نكنيد و آن را دوباره به ما بركردانيد . در اين روزكار ما خيلى در امانت ها 
خيانت مى كنيم و درست عمل نمى كنيم . مى فرمود : سه جيز است كه آفريد كار اجازه شكستن آنها را به كسى نداده است يكى 
بازيس دادن امانت به صاحبش نيك وكار باشد يا كنه كار (هركس بيش شما امانت كذاشت در امانت او خيانت نكنيد)» دشمنانش 
در مكه حتى يس از اعلا-م بيامبرى همجنان نفيس ترين اشياء خود را نزد ايشان به امانت مى كذاردند و ترديدى به خود راه نمى 
دادند كه مبادا او اموال ايشان را مصادره و به نفع آئين خود خرج كند از همين روى يس از هجرت از امام على (ع) خواست جند 
روز در مكه بماند و امانت هارا به صاحبانش يس بدهد و به مدينه بركردد . مريض در دست طبيب امانت است . ماشينى به 
تعمي ركاه مى بريم نزد تعمي ركار امانت است . يارجه اى كه نزد خياط برده مى شود امانت است كاهى خياط لباس را خراب مى كند 
تنكك يا كشاد مى كند ولى مى كويد نه خانم خيلى برازنده شما است اين يعنى خيانت در امانت . حالا تا برسيم به حاكمان كه 


مردم در دست ايشان امانت هستند . 


مكل 
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ساعات عمر من همككى غرق غم كذشت دست مرا بكير كه آب از سرم كذشت . مانند مرده اى متحركك شام بيا كه بى تو تمام 
زندكى ام در عدم كذشت » مى خواستم كه وقف تو باشم تمام عمر دنيا خلاف آنجه كه مى خواستم كذشت . دنيا كه هيج جرعه 
ى آبى كه خورده ام از راه حلق تشنه ى من مثشل سم كذشت » تا كى غروب جمعه ببينم كه مادرم يكك كوشه بغض كرده كه اين 
جمعه هم كذشت .ء مولا شمار درد دلم بينهايت است تعداد درد من به خدا از رقم كذشت . 

لك 

سوال - هميشه براى من سوال است كه جرا ما در قرآن آيه ى و بالوالدين احسانا داريم اما همين آيه را در مورد فرزندان نداريم . 
مثلا بالفرزندان احسانا . من كه از دست بد اخلااقى ها و بى منطقى هاى يدرم به سطح آمده ام . يدرى كه فقط دوست دارد 
صفرهاى حساب بانكى اش اضافه بشود و ذره اى از آن را براى همسر و فرزندانش خرج نكند . البته من به حكم خدا هيج كاه 
صدايم را به روى او بلند نكردم امام مى ترسم كه يكك روز صبرم تمام بشود . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > من از اين جوان تشكر مى كنم كه اين قدر خودشان را مقيد كرده اند كه به دستور خداوند عمل كنند اكر جه در يكك 
موقعيت هاى بسيار سخت وسنكينى قرار مى كيرند . ارزش كار ما به نتيجه ى آن نيست . ارزش كار ما به ميزان رنجى است كه در 
قبال آن كارمى كشيم يا مى بريم . دو تا دختر خانم اكر هر نمره ى حجاب شان بيست باشد . به يكى مى كويند كه تو براى اين 
يوشش خودت خيلى رنج كشيدى و در فضايى بودى كه همه بخاطر داشتن حجاب تو را مسخره مى كردند و مى كفتند كه اين جه 
قيافه اى است كه براى خودت درست كردى ؟ دهاتى ؟ ديككرى در فضابى بوده كه همه بستكان و فاميل همه با حجاب بوده اند و 
بخاطر حجاب خودش تا بحال كلى امتياز كرفته است . يس او براى حجاب رنجى نكشيده است بلكه امتياز هم كرفته است . نمره ى 
حجاب اين خانم ١18‏ است ولى خانمى كه رنج كشيده » زخم زبانها شنيده و توهين ها را تحمل كرده » كاهى نمره اش حجابش ”7 
است يعنى بالاى بيست است . آن فرزندى كه به يدرش احترام مى كذارد » يدرى مهربان و مادرى ايثاركر و يول خرج كن خيلى 
ثوابى ندارد . اكر هركس ديككرى اين محبت را به تو مى كرد » تو به او احترام مى كذاشتى ,حالا ‏ يدرت هم هست كه بايد بيشتر 
احترام بككذارى . اما فرزندانى كه دركنار يدرى تند » عصبى . بى منطق و خسيس قرار مى كير ند » احترام كذاشتن به اين يدر . صدا 
را بالا نبردن براى او » بى ادبى و بى احترامى نكردن به او » اين خيلى ارزش دارد . اين نشان مى دهد كه يكك انسان تربيت شده 
جقدر مى تواند در سختى ها ارزش يبدا كند و خودش را بسازد . ما همه جا توصيه به صبر نداريم در جايى هم نهى از منكر داريم 
تا بتوانيم فضا را عوض كنيم . خود صبر يكك دارو است . يكك موقع ميكويند كه تو با صبر مى توانى طرف را عوض كنى . با صبر 
قصه عوض ميشود و نوبت ظفر مى آيد . يكك جاهايى واقعا صبر جواب مى دهد . طرف ميككويد كه من با اين همسرم صبورى كردم 
والا-ن الحمدلله خوب شد يا من با اين بجه صبورى كردم الا-ن به راه آمده است. صبر معنايش اين نيست كه دندان روى جكر 
بكذاريم وبا همه ى ظلم ها و بدبختيها بسازيم . يس اككر اين طوربود امام حسين (ع) در روز عاشورا صبر مى كرد تا دشمن بيايد 
آنها را تكه تكه كند . يس اين جور نبود واين خودش يكك نكته ى كليدى است كه صبر كاهى خودش داروست منتها دارو هميشه 
تلخ است يس صبر هم تلخ است .آنجا كه صبر حكم دارو را دارد بايد مثل داروى تلخ اين تلخى را جشيد و نوشيد براى شيرينى 
زندكى . حالا خانمى مى بيند كه شوهرش مدام خطا مى كند » ينهانى با كسى حرف مى زند » ييامكك ينهانى دارد و رابطه هاى 
مشكوك دارد .خوب اكر اينجا خانم بخواهد صبر كند شوهرش از دست مى رود . مثلا يكك كسى دارد زير ماشين مى رود بككوييم 
صبر كنيم تا ببينيم جه ميشود . اينجا صبر حكم دارو را ندارد . آنجايى كه صبر حكم داروى تلخ را دارد بايد صبر كرد . اين نكته 


اى است كه همه بايد به آن توجه كنند . نكته ى ديكر اينكه كاهى انسان مى تواند با همين يدر هم با مهربانى و محبت رفتار كنند . 
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آقايى تلفنى كه بنظر مى آمد از كارمندان صدا و سيما باشد به من كفت كه من تازه ازدواج كرده ام و با يكى از همكاران خانم در 
يكك اتاق هستيم و من از اين موضوع ناراحت هستم . زيرا من جوان هستم و ايشان هم جوان است و مى ترسم شيطان به سراغ من 
بيايد ولى مى ترسم كه به مسئول مربوطه بكُويم زيرا ممكن است كه من را مسخره كنند كه قانون اينجا همين است و من را اخراج 
كنند . بقول شاعر ديدى آخررشته هايم ينبه شد جمعه هايم ناكهان يكشنبه شد . من كفتم كه شما به مسئول مربوطه يكك نامه 
بنويس و بنويس كه خانم من از اينكه من با يكك خانم در يكك اتاق هستيم ناراحت است . يكك زندكى دارد از هم مى ياشد و فقط 
شما مى توانيد يكك زندكى را نجات بدهيد . آيا شما اين كار را در حق من مى كنيد كه اتاق من راتغيير بدهيد ؟ اول جواب مثبت 
رااز مسئول بكير و بعد برو و ييش او بكو كه من اصلا مشكلى ندارم و انسان امروزى هستم ولى متاسفانه خانم من خيلى حساس 
است . شما را قسم مى دهم كه اين كار را انجام بدهيد . قطعا اين كار را مى كند . يس اين آقا يسر هم ميتواند به يدرش بكّويد كه 
يدر من اين ريه يكك زمانى مال خودت بود ولى الان اين ريه به تكك تكك اعضاى خانواده اختصاص دارد . و شما داريد مدام دود 
وارد ريه ميكنى يعنى سيكار مى كشى يس حق بقيه جه ميشود . اكر بقيه راضى نباشند جه ؟ الا.ن شما ماشين خودتان را جايى 
ياركك كرده ايد مثلا جلوى سه تا در ككذاشته ايد . ما از شما تقاضامى كنى كه دود را فقط در ريه ى خودتان وارد كنيد و به بخش 
ديكران دود وارد نكنيد . حتى كاهى با يكك ادبيات طنز و مودبانه . معمولا يدر و مادر قبول مى كند . يكك وقت اكر همين حرف را 
عموى من يا دايى من بكويد بيشتر تاثير دارد . ما مى خواهيم به نتيجه برسيم . قرآن مى كويد : نهى از منكر بككن يعنى يكك كار 
زشتى دارد اتفاق مى افتد » خدا نمى خواهد اين اتفاق انجام بشود » جه كسى بككويد و كجا بككويد فرقى نمى كند . بايد اين اتفاق 
نيفتد . اين به عقل خودت بستكى دارد . مثلا الان شما خودكار خودت را كم كرده اى » حالا هر كس كه اين خودكار را بيدا كند 
شما خوشحال مى شوى . نمى كُويى كه من بايد خودم بيدا كنم . اتفاقا مى كويند كه اككر كسى بيدا كند به او هديه هم مى دهيم . 
در دعاى ندبه مى كويد : آيا جشمى هست كه در آن خار رفته باشد و بيايد دو تايى با هم كريه كنيم تا كمشده مان را بيدا كنيم ؟ 
يسن شما يكذ كزان من يريد كد شين يدوي را تحمل مى كنيد .و ديكرابق كدقرآانابن مطلب رادر هورد فرؤندان كفتة اسح 
در قرآن كفتكوى لقمان با يسرش را توضيح مى دهد . مى كويد : يا بَنَى . در قرآن از آن يدرهايى كه تعريف كرده هيج كاه اسم 
يسرشان را نمى آوردند . حتى يعقوب به يوسف مى كويد : يسر عزيزم . يعنى اين ها اين قدر مودبانه با بجه هاى شان صحبت مى 
مى رسد صراحتا مى فرمايد : و بالوالدين احسانا . وقتى به فرزندان مى رسد قصه را توضيح ميدهد . اكر به بجه ها صراحتا مى كفت 
بجه ها يُررو مى شدند . وقتى فرزندان خودشان يدر و مادر شدند مى فهمند كه قرآن بايد همين جورى مى كفت . جون الان شما 
فرزند هستى و يدر و مادرى را متوجه نمى شوى . 

سوال - من خانم خانه دارى هستم كه دو بجه ى كوجك دارم . همه ى وقتم صرف آنها ميشود حتى مجبور هستم كه بخاطر آنها 
از كارهاى شخصى خودم بككذرم . خيلى خسته مى شوم . لطفا در مورد ثواب خانه دارى و بجه دارى توضيح بدهيد تا من با اشتياق 
بيشتر به كارهايم ادامه بدهم . 

ياسخ - يكك كتابى نوشته ام كه راجع به وظايف خانم ها و آقايان در خانه است . البته هنوز آماده نشده است.در بخش خانم ها 
حاديثى را از ييامبر و ائمه با سند و ماخذ آورده ام . در روايت ما آمده كه اكر خانمى يكك ليوان را جابجا بكند » خدا شصت كناه 
خانم راامى بخشد . جرا ؟ زيرا اين وظيفه ى زن نيست . او دارد ايشار مى كند و بزركى به خرج مى دهد . هر وقت شما دست به 
ايثار زديد اين كار ارزش دارد . مثلا شما داشتيد مى رفتيد و وظيفه ى شما نبوده كه به من بككوييد كجا ياركك كنم ولى شما ايثار 
مى كنيد و مى كوييد كه اينجا خالى است و بياييد يباركك كنيد . شما در جاده ى اصلى مى رفتيد و كسى از فرعى وارد اصلى مى 
شود قانونا عن با شحاست ولى شما ذو ابنجا شما شار او انسانيت يكه ترمو كرديك دو ايها بد شما ميكويلد : افرين وهر عهه 
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كارى زحمت آن بيشتر باشد ثواب آن بيشتر است. مثلا جابجايى يكك ليوان سخت تر است يا ظرف شستن ؟ عوض كردن جاى بجه 
سخت تر است يا او را در نيمه شب شيردادن ؟ مراتب كار سخت تر ميشود تا به جايى كه ييامبر فرموده است : اين كار حكم جهاد 
دارد . جهاد يعنى صحنه ى كشت و كشتار» خون و خونريزى . يعنى كويا زن دارد مى جنككد و جانش را مى دهد . از نظر اسلام 
جانباز فقط كسى نيست كه يكك دست يا يا در راه خدا داده باشد خانمى كه در خانه دارد از جانش مايه مى كذارد در واقع 
جانبازى كرده است . من مى توانستم يكك دكترا بككيرم و براى خودم يرستيزى داشته باشم ولى به همان ليسانس اكتفا كردم .من 
مطالعات و كارم را به خانه آوردم تااين بجه خوب تربيت بشود . واين همسر آرام بشود . آن هدف و رنجى كه در كنار آن» زن 
تحمل مى كند باعث ميشود كه بهشت زير ياى مادران باشد. جرا نمى كويند كه بهشت زير ياى يدران است ؟ كسى بيبش ييامبر 
آمد و ييامبر به او كفت كه برو به مادرت خدمت كن تا مشكلت حل بشود . سه بار كفت به مادرت خدمت كن و بار جهارم كفت 
به يدرت خدمت كن . جون مادر رنج بيشترى مى كشد و از آن طرف اجر بيشترى دارد . ارتباط خانم ها با ملكوت خيلى شفاف 
است و خوابهايى كه خانم ها مى بينند بخاطر همين است .ما آقايان هر جه هم دعا و ثنا بكنيم خيلى خواب نمى بينيم . روايت داريم 
كه خواب هاى درست يكك بخشى از وحى است . امير المومنين وقتى به مسجد مى آمدند مى فرمودند : كسى خواب خوبى نديده 
كه براى ما تعريف كند ؟ خانم ها دراين قسمت كوى سبقت را از ما آقايان ربوده اند . حتى مى بينيد كه خانم هايى كه حجاب 
درستى ندارند ولى بخاطر رنجى كه اين خانم ها مى كشند » نماز مى خوانند » همسر دارى او سرجايشان است » اهل كذشت هستند 
واخلاق خوبى دارند ولى يكك جاى كار ايراد دارد خدا مى بخشد. مردى بيش ييامبر مى آيد و مى كويد كه همسرى دارم كه 
خيلى زحمت مى كشد و تا دم در من را مشايعت مى كند و وقتى برمى كردم به استقبال من مى آيد » در نككرانى ها من را دل دارى 
ميدهد » ييامبر فرمود : اين يكك فرشته در خانه ى توست . قدر او را بدان و فرمود : او اجر شهيد را دارد . 

سوال - من احساس مى كنم كه اككر نمازم را فارسى بخوانم ارتباط بيشترى را با خدا برقرار مى كنم . جرا هر كس نمى تواند به 
زبان خودش نماز را بخواند و بايد حتما عربى بخواند ؟ نككويبد كه نماز با زبان عربى قشنكك تر است و يا نماز خواندن با يكك زبان 
مشترك نماد وحدت مسلمين ميشود . بنظر من براى من مهمتر اين است كه جككونه با خداى خودم حرف بزنم كه برايم دل نشين تر 
باشد. 

ياسخ - اين سوالى است كه در همه جا از ما مى يرسند از خيابان كرفته تا دانشكاه و مدرسه . اين سوال جديدى است . سلمان 
فارسى كه ايرانى بود يا سهيل رومى كه رومى بود هيج كاه اين سوال را از ييامبر نكردند . بعضى از سوالها معلوم است كه از يكك 
جاى ديكر مى آيد . البته ما نمى خواهيم همه را متهم كنيم كه شما ياى ماهواره و سايت ها مى نشينيد و از آنها تقليد مى كنيد كه 
شبهه انكيزى مى كنند و سوالهاى مذموم مى آورند . مثلا مى كويند كه جرا اسلام برده دارى را تجويز كرده است ؟ جه معنى دارد 
كه شما كنيز به خانه بياورى ؟ جالب است كه خود كنيزها اين سوال را نمى كردند ولى حالا شما دايه مهربانتر از مادر شده ايد ؟ 
خود كنيز افتخار مى كرد كه كنيز آقا و بعد زن آقا مى شد و بعد كه بجه اى بدنيا مى آورد ام ولد مى شد و آزاد ميشد . حالا اينها 
كاسهى داغ تر از آش شده اند و مى خواهند حق كينزها را بككيرند . اولا اصل نماز جماعت است . نماز فرادى كه مى خوانيم مثل 
نماز قاجاقى است. زيرا قرآن 44 درصد درباره ى نماز فرموده : اقيموا . مى دانيد نماز ستون است و ستون را يكك نفرى نمى توان 
نككه داشت و آنرا اقامه كنيد . يعنى بيا داريد . اينكه من در خانه خودم نماز بخوانم بيا داشتن نيست . عظمت اسلام وقتى به نمايش 
در مى آيد كه شما به مسجدالحرام مى روييد و در آنجا جندين ميليون انسان با يكك ندا برمى خيزند و مى نشيئند . الان در مساجد 
يرجمعيت صندوق قرض الحسنه است » كاهى كلينيكك هست » جهيزيه مى دهند » بين ديككران صلح مى دهند » اين ها از ييامدهاى 
مثبت نماز جماعت است . حالا فك ركنيد كه در مسجدى يكك تركى بخواند يكك فارسى و يكك كردى . ببينيد جقدر زشت ميشود . 


نماز در واقع مثل يكك كروه كر است . وقتى يكك كروه كر كه دارند سنفونى اجرا مى كنند جقدر زيباست كه شما يكك ندا و صدا 
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مى شنويد. يس اصل نماز جماعت است . ما يكك حديث هاى خطرناكى داريم كه اكر كسى سه روز در نماز جماعت حاضر نشد 
برويد و ببينيد كه جرا نمى آيد . اين قدر اجتماع مسلمين مهم است. حديث هاى خطرناكك را نمى توان كفت . جرا ما اين قدر رنج 
مى بريم ؟ زيرا هماهنكك عمل نمى كنيم . مثل يكك تيم فوتبال كه هر بازيكن ميخواهد توب زير ياى خودش باشد و نمى توانند كل 
بزنند ولى وقتى دسته جمعى باشند و به هم ديكر ياس بدهند تا كل بشود و فرقى نمى كند كه توب زير ياى جه كسى باشد . اكر 
اين را ما بدانيم ديكر اين سوال را نمى كنيم. ما داريم سرود دسته جمعى مى خوانيم . و آنرا با يكك لهجه و زبان مى خوانيم .من 
مسلمان ايرانى با مسلمان عرب زبان با مسلمان انكليسى يا مسلمان افريقايى وقتى همديكر را مى بينيم كه به يكك زبان نماز مى 
خوانيم » همديكر را بيدا مى كنيم . فردى مكه رفته بود و ميككفت كه فقط نمازشان را به زبان ما ميخوانند . جرا خود بيامبر به سلمان 
نكفت كه تو مى توانى نمازت را فارسى بخوانى ؟ ثانيا اصل قصه ى ما نسبت به خدا قصهى بندكى و اطاعت است . شيرينى آن 
اين است كه اين رابطه كم كم عاشقانه بشود . رابطه ى يكك ارباب با نوكر » رابطه ى معلم با شاكردش » رابطه ى عاشق با معشوق 
كه قشنكك ترين رابطه است . عاشق و معشوق هيج وقت دنبال دليل نمى كردند . زيبايى آن اين است كه من ندانم كه جرا اين را 
كفتى ؟ فقط بخاطر تو انجام دادم . كسى كه بتواند انتهاى كارش بككويد : فقط بخاطر تو . اينكه جرا نماز صبح دو ركعت است » 
من نمى دانم ؟ جرا نماز مغرب را سه ركعت بخوانيم ؟ جرا دور خانه ى خدا هفت بار بجرخيم ؟ نككاه ما بايديكك نكاه عاشقانه باشد 
. مثلا داماد به عروس مى كويد كه من از كت و شلورا سرمه اى خوشم نمى آيد ولى بخاطر شما كه دوست دارى مى يوشم تا ثابت 
كنم كه دوستت دارم . من نمى دانم جرا بايد نماز را فارسى نخوانم ؟ و بايد عربى بخوانم و كلمات سخت عربى را بخوانم جون مى 
دانم كه خدا اين جورى دوست دارد . در روايت داريم كه ييامبر فرمود كه اين جورى كه من نماز مى خوانم شما هم بخوانيد . 
اتفاقا شما اين جورى بخوانى بيشتر حال ميكنى . وقتى بدانم محبوب من كه دوستش دارم اين را مى خواهد و من بخاطر اواين 
طورى نماز مى خوانم حتى ديكر دنبال علتش هم نمى روم . ثالثا مطمئن باشيد كه اين دستور خدا حكمتى داشته است. بى دليل و 
دلبخواهى نبوده است . انشاء الله اما زمان (عج ) بيايد دليل قطعى آنرا از او مى يرسم . طبيب اصلى يبامبر بود و بعد ائمهى ما . 
يرستار حق ندارد دست به دارو بزند . به او مى كويند كه در فلا-ن ساعت فلان دارو را بده نبايد آنرا كم و زياد بكند . بالاخره 
يزشكك اين دين امام زمان (عج) است و مى تواند دستورات جديد بدهد. مهندس و طراح اين مجموعه اوست . ما در حكم يرستار و 
جم لي ا 
مهم حال است . خير اين طور نيست كه هركس براى خودش جيزى را در نماز كم و زياد بكند جون حال بيد بيشترى دارد . در اين 
صورت دين مضحكى خواهد شد . در روايات داريم كه شما نماز را در جماعت بخوان حتى اكر در فرادى بي بيشتر حال كنى و بيشتر 
به تو بجسبد . اين نماز جماعت ثوابش بيشتر است . دختر خانمى كفت كه يدر من راضى نيست كه من به نماز جماعت بيايم . من 
كفتم كه شما نبايد به مسجد بياييد . كفت كه در مسجد و با جماعت خيلى بهتر است و به من مى جسبد .كفتم اكر به دستور خدا 
مى خواهى عمل كنى مى كويد كه امر يدر واجب است ولى اكر به ميل خودت است هر كارى مى خواهى بكن . نماز جماعت در 
بهترين مكان و يشت سر بهترين آقا مستحب است ولى دستور يدر واجب است .يس شما دستور يدر را اطاعت كن . خدا همان 
ثواب رابه شما در خانه ميدهد . 

سوال - سوره مائده آيات 08-88 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ > آيه آخر در مورد دشمن مسلمان ها است . در كذشته يهود دشمن اسلام بود و الان هم صيهونيست ها دشمن اسلام هستند 
كه از همان نسل هستند . خداوند در اينجا توبيخى براى دانشمندان و روحانيون آنها مى كند . مى فرمايد : حالا مردم عادى كارهاى 
بد مى كنند جرا شما روحانيون ساكت هستيد ؟ جرا با سكوت آنها را تايبد مى كنيد ؟ مى توانيم از اين آيه اين استفاده را بكنيم كه 


اين آيه مخصوص آنها نيست . دانشمندان هر جامعه وقتى مى بينند كه مردم يكك جامعه به سمت و سوهاى اشتباهى مى روند نبايد 
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ساكت بنشينند . مى فرمايد : هم كلمات زشت و هم معاملات حرامى را كه انجام مى دهند ببينند . ما هم الان خيلى مشكلات در 


رسيم . 
انشاء الله خدا حالى به ما عطا بفرمايد كه روح بندكى و عاشقانه داشته باشيم تا كه بندكى بكنيم و فقط بخاطر خدا كارها را انجام 


بدهيم . 


44-16. 


نماز صبح سبكك بارى به شركر اشهدوآن رويت نماز مغرب مشتاقى به شوق حى على الموت » به شرب خم كرفتارم شراب به جشم 
خمارت را اسير جذبهى محرابم به طاق هشتى ابرويت » دو جشم معجزه بر دوشت صفا و مروه ى حيرانى است دويده هاجر 
جشمانم به شرق زمزم كيسويت » بخواب و در دل بى تابم شكوه موسم حج را باش طواف حاجى دستانم به كرد كعبه ى كيسويت 
» جه شام ها كه نخوابيدند ز دست من كه نخوابيدم جه عذرها كه بدهكارم به مردمان سر كويت » جه ميشود كه شبى من هم وضو 
بككيرم از اين جشمه كه آسمان ير و بالى شست در انفصال يرستويت . 

6/١ 

سوال - مقدمه اى بر رساله ى حقوق امام سجاد (ع) بفرماييد . 

ياسخ - در محرم ميشود كفت كه آن عزادارهاى اصلى و عرض ارادت هاى واقعى را بعد از عاشورا دوباره بايد تشديد كرد و زنده 
كرد باز هم به ملتى كه ارادتمند و شيفته ى اهل بيت عصمت و طهارت هستند تسليت و تعزيت عرض مى كنم . اين حقوق از زبان 
شخصيتى صادر شده و از نكاه تيزبين يكك انسانى بيان شده كه همه ى ما سر ارادت به آستان او سائيده ايم. امام سجادى(ع) از بس 
به بيشكاه خدا سجده هاى طولا-نى داشت مثل اين است كه اين كلمات را خخحدا به او الهام فرموده و از منبع غيب او دريافت كرده 
است . مولوى كفت : جون رسول آفتابم به نهان ازاو بيرسم به شما جواب كويم » جو رسول آفتابم به طريق ترجمانى به نهان از او 
بيرسم به شما جواب كويم . اين رساله با مختصر اختلافى در جند تا از مأخذه هاى ما ذكر شده است . در بحارالانوار و در بعضى از 
كتب روايى ما آمده است و ساختمان بندى اصلى رساله يكى است » اختلاف اندكى بين وازه ها و كلمات هست . فرق آموزه هاى 
دينى ما با دنياى امروز يكك فرق اساسى دارد . آنها ميكويند كه ديكران بر من تكليف دارند و من عليه ديككران حق دارم . ما مى 
كُوييم : حق ما را بده » اين حق من است » حق من جه شد ؟ » من مى خواهم اين موسيقى را بشنوم » اين فيلم را ببينم » اين رابطه را 
داشته باشم » لذت را ببرم ولى در اسلام ميكويند كه حق و تكليف دو روى يكك سكه هستند يعنى همان مقدار كه حق دارى 
تكليف هم نسبت به ديكران دارى و همان قدر كه ديكران نسبت به تو تكاليفى دارند عليه تو هم حقوقى دارند . زن و شوهر اين 
طور هستند و هر دو در مقابل هم حقوقى دارند . يعنى اين طور نيست كه يكك طرف لذت ببرد و تكليفى عليه ديكرى نداشته باشد . 
اين جور نيست كه فرزند من فقط بر من تكليفى دارد و هر جه من كفتم كوش بده , خير حقوقى هم فرزند من عليه من دارد . و من 
هم يكك تكاليفى نسبت به فرزندم دارم كه اكر آن تكاليف را انجام ندادم » حق يدرى و مادرى من كمرنكك ميشود . و آن وقت 
بجه بايد يكث احسانى بخاطر خدا به من بكند جون خدا كفته كه به يدر و مادرت احسان كن و بخاطر آن محبت و عشق عميق قلبى 
آن كار را نمى كند . اينجا جون يدر و مادرش است مجبور است احترام بككذارد . حق حاكمان بر مردم و مردم بر حاكمان » حق 
همسايه بر همسايه » كارفرما بر كاركر » كاركر بر كارفرما و ... حقوقى فراوانى كه از حق خدا شروع ميشود تا به حقوق ريزترين 
اعضا و جوارح خودمان مى رسيم . حق » زبان » دست ءيا » جشم » كوش .ء اين ها حقوقى عليه ما دارند . ما فكر مى كنيم كه اين 


٠ 5 ٠ 3‏ 00 ح 03 حَ ع 
زبان من است وهر جورى بخواهم آن را مى كردانم و هرجه دلم خواست مى كويم . خيراين طور نيست . اين نكّاه نكته ى 
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ذيكرق بذهنا ميدقتل كامقل ابن اسث كداعمداى فس زندو اث موق موصوة زندو فق دازد اين ليوان جه حقى داز من 
مالكك اين ليوان هستم و هر كارى دلم بخواهد مى توانم با اين ليوان بكنم . مى كويد اين ليوان هم حقى دارد . باش تا خورشيد 
حشر آيد عيان تا ببينى جنبش جسم جهان » مولوى داستان مرد بغدادى را ميكويد كه مارى بد هيبت كه يخ زده بود و مرده بود را 
از بيرون شهر بغداد كرفته بود كه مردم ببينند و يكك يولى جمع مى كرد . وقتى به شهر بغداد آورد و وسط روز شد و آفتابى تابيد» 
فهسيك كداز تموةه بوذ وير اثر سرما ستسة كده بود و وئده بود ء وق حنان كرفث: و اول ماو كر وا كفت و بعد ذيكران زا خم 
كرد مولوئ از اين ذاستان اسقاده هي كقد وميكريد كذاثر غيال فى كلى كد عض هرذة اسك ابة محيطل هيه زتده سه : 
همجنان كه خورشيد تابيد و آن افيعى زنده شد » يكك خورشيدى ديكر در قيامت مى تابد و همه جيز زنده ميشود .آن وقت من در 
خانه ى خودم به زنم ظلم كرده ام و به بجه هايم زور كفته ام و در اينجا اول هستى شهادت مى دهد و حرف مى زند . در همه ى 
عالم دوربين مخفى كار كذاشته اند » همه ى عالم ميكروفون دارد » همه ى صداها ضبط ميشود » همه ى صحن ها تصوير بردارى 
ميشود » در دنيا همه صدابردار هستند و آن روزى كه من بيخودى نعره كشيدم و خيال كردم كه زورم خيلى زياد است مى فهمم كه 
اين جنين نيست . ثريا همسر شاه بجه دار نميشد . و شنيده بود كه در كوهستان بهشهر يكك مرد خدا و نورانى است كه كاهى يكك 
كاسه اى آش مى دهد و بيمار شفا بيدا مى كند . به شاه اصرار كرد كه بيش او برويم ولى شاه مى كفت كه اين خرافات است و 
بالاخره قبول كرد . آقاى دهستانى معروف بود كه آش ميداد و هر جه هم ميهمان ناخوانده داشت اين آش تمام نميشد . بيش ايشان 
آمدند و كفتند كه ما بجه دار نميشويم يكك دعايى بخوانيد » ذكرى ياد ما بدهيد تا بجه دار بشويم . . آقا يكك خلصه اى ميكنند و 
مى فرمايند كه خانم نككذاشته اند كه بجه دار بشويد و ديكرهم نخواهيد شد . آنها بيرون مى آيند و باورنميكنند . قصه ميكذرد و 
خانم طلاق مى كيرد و به كشور ديكرى مى رود . آنجا در ناحيه ى شكم احساس درد مى كند وفكر مى كنند كه آيانديسيت 
است واو براى جراحى مى برند و او مى كويد كه من درايران يكك بار آيانديسيت خودم را عمل كرده ام و بعد كه عمل ميكنند مى 
كويند كه رحم شما را درآورده اند نه آيانديسيت شما راو شما را كول زده اند . ذهن ايشان بطرف جمله ى آقا مى رود كه فرموده 
بود كه نككذاشته اند كه شما بجه دار بشويد و نخواهيد شد . اككر ما در عالم خيلى جيزها را بفهميم » كار ديكرى ميكنيم و جور 
ديكرى جلوه مى كنيم .از بالا تا يايين مى خور و شيخ و حافظ و مفتى و محتسب » جو نيكك بنككرى همه تزوير مى كنند . و روزى 
خواهد آمد كه اين تزويرها و ريا كارى ها رو خواهد شد . آن روز ما شرمنده خواهيم شد . ما نبايد انتظار داشته باشيم كه همه جيز 
را بااين جشم ظاهر ببينيم. يشت يرده خيلى خبرها است و خوش بحال كسانى كه به اين قصه ايمان و باور دارند كه همه ى عالم 
همين يرده ى روئين نيست . يشت يرده كاركردانانى هستند . درست مثل فيلم است كه شما فقط بازيكران را روى صحنه مى بينيد » 
تصوير بردار » كاركردان » تهيه كننده و فيلم نامه نويس همه يشت صحنه هستند . يشت صحنه ى اين عالم خيلى خبرها است . يكى 
از دعاهاى ييامبر اين بود : خدايا حقيقت هر جيزى را همان جورى كه هست به من نشان بده . من فقط يرده ى ظاهرى را نبينم . 
هست در يرده بازى هاى ينهان غم مخور . آنجا كه شاد هستم و آنجا كه ناراحت هستم » بايد بدانم كه يشت يرده خير ديكرى 
است . امام سجاد (ع) دراين رساله اين يرده را يرده بردارى كرده است . 

سوال - آيا حق دادنى است يا كرفتنى ؟ 

ياسخ - حق دادنى است نه كرفتنى . شهيد مطهرى دارد كه جه كسى كفته كه حق كرفتنى است ؟ اين براى انسانهاى ظالم و 
زوركو است . براى انسانهاى جبار و ستمكر است . من الا-ن در اتاقم نشسته ام و حق يانصد كاركر را خورده ام . آنها هم كه نه 
اعتراض مى كنند و نه تحصن مى كنند و نه داد و فرياد راه مى اندازند » يس بككُويم من حق شان را داده ام جون نمى آيند حق شان 
را بكيرند يس من حق همه را داده ام . خير تو بايد ببينى واقعا حق اين ها را داده اى يا خير . شهيد مطهرى مى فرمايد كه حق دادنى 


است . كاهى شما از حق خودت خبر ندارى و نمى دانى حقى دارى . يكك مكانيكك نسبت به ماشينى كه براى او مى آورند » يكك 
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بزشكك نسبت به بيمارى كه براى او مى آورند مسئول است و حقى كردن او است . مثلا بيمار نمى داند جه مشكلى دارد و جه 
دارويى بايد مصرف كند . اكر طبيب معاينه كرد و تست هم داد ولى از بيمارى سردر نياورد و بيمارى او ناشناخته بود .» حق ندارد 
دست به قلم ببرد و دارو تجويز كند ويا عمل جراحى انجام بدهد . اين بيمار حقى براو دارد . صاحب اين ماشين حقى بر تعمي ر كار 
دارد . همين جورى سرهم بندى كار نكنم كه بعدا مثل آن ساختمان زيبا فرو بريزد . بعضى ها فقط به ظاهر نككّاه مى كنند و به اصل 
آن كارى ندارند . اكر ما اين حقوق را بشناسيم آن موقع متوجه مى شويم كه حق دادنى است نه كرفتنى . جه بسا آن صاحب حق 
از حق خودش هم خبر ندارد . جه بسا وقتى با خبر باشد كه ديكر آن طرف در دنيا نيست. بعد مى بينيم كه عمرى حق مان را 
خورده اند . حق زن به شوهر و شوهر به زن و ... اكراين رساله را درست ببينيم زندكى مان متحول ميشود . 

سوال -از كتاب رساله ى حقوقى امام سجاد (ع) در مورد حق الله صحبت كنيد . 

ياسخ - امام مى فرمايد : خدا رحمتت كند . خدا حقوقى براى تو قرار داده است . تو هر كارى بكنى حقوق تو را احاطه كرده است 
. هر قدمى كه در زندكى برمى دارى در اطرافت حق هايى وجود دارد . ببينيد كه وظيفه مان جقدر سنكين است . سنكى كه در 
وسط خيابان است حقى دارد . جرا بى اعتنا رد شدى و با يايت آنرا به كنارى نزدى ؟ نكند كه دوجرخه سوار يا ماشينى لاستيكش 
به سنكك بخورد و ينجر بشود . نكند اين سنكك به زيرياى عابر يياده اى برود و در برود و به صورت كسى بخورد . حتى سكون تو 
هم حقوقى دارد . شايد سكون تو هم بيجا باشد . الان يدرت كفته كه برو نان بخر و تو اينجا نشسته اى . بعضى از حقوق قوى تر و 
بعضى از حقوق ضعيف تر است . تو بايد اين حقوق را به ترتيب درجه انجام بدهى . آمدن به مجلس امام حسين (ع) خيلى خوب 
است » ثواب هم دارد اما تا دير وقت اين بلندكوى حسينيه را بيرون بككذاريم درست نيست و حق مردم را رعايت نكرده ايم . زيرا 
كسى بيمار است و مى خواهد بخوابد و مى خواهد استراحت كنند . حقى كه از مردم بر كردن ما است قويتر از حق روضه بر كردن 
ماست و نبايد بككوييم كه آقا روضه ى امام حسين (ع) است . بايد مراعات كنيم و إلا حق ضايع ميشود . الان آقا به خانم ميكويد كه 
من شب راضى نيستم كه شما روضه برويد و اككر خانم بيايد » لحظه لحظه اى كه خانم آنجا نشسته است فرشته ها او را نفرين مى 
كنقد ,أبن مقع ووايت اسع . .خالا ا كراتس .به آها كفت كل انقب ينها بيسناز اسك و كنانه يدان كر اقاخيانة يكن مسرو 
فرزندش ماند به مراتب ثوابش بيشتر از روضه رفتن است . اكر برود معلوم نيست ثوابى داشته باشد . بالاترين حقوق حقوقى است 
كه خدا براى خودش دارد . و ما بايد آن را يعنى حقوق خدا راعايت كنيم كه اكبر حقوق هاست . ريشه ى حقوق همين جاست . 
جه كسى كفته كه دست من حقى دارد ؟ اصل حقوق همان است و بقيه حقوق از اين ريشه كرفته شده است و فرع است . مثلا مى 
كويد كه شما نسبت به همسايه ى بى دين خودت حقى دارى و آن فقط بخاطر خداست . اين تفاوتى بين اسلام و انسان محورى كه 
همان اومانيسم است مى باشد . در اينجا خدا انسانى ميشود يعنى انسان جاى خدا نشسته است . من وقتى همه ى دكترها من را 
جواب كردند مى روم سراغ خدا ومى كويم خدايا توشفا بده . خير انسان نسبت به خدا مثل لاميى به نيروكاه است . اين لامب 
نورش را از كجا آورده است ؟ از اتصال به نيروكاه . اكر يكك لحظه نيروكاه خاموش بشود تمام لامب ها خاموش ميشود . اكر ما 
خدا را بعنوان خالق و مالكك قبول داشته باشيم اين حقوق را رعايت ميكنيم . جون مالكك حق دارد . شما مالكك اين كت هستيد كه 
تن شما است . مى توانيد اين را بفروشيد يا ببخشيد . اما آنجا كه ميخواهيد آن را ضايع بكنيد يعنى بكوييد كه مى خواهم آن را 
ياره كنم جون مال خودم است » شما اين حق را ندارى زيرا حق مالكيت از خدا صادر شده است و در حقيقت مالك اصلى 
خداست . اين امانت بحر روزى دست ماست كه در يشت كاميون ها نوشته اند »اكر اين متن از حالت شعر در بيايد و بصورت 
معرفت در زندكى ما بيايد آن موقع وقتى آقا ازدواج مى كند مى داند كه اين خانم حقوقى دارد . نه اينكه اين خانم من است و هر 
بلابى بخواهم سر آن مى آورم . حضرت فرمود : ريشه ى همه حقوق از اوست . از ما ميبرسند ولايت فقيه را از كجا آورده ايد ؟ با 


سه شاخه به خدا ميرسد . ولايت ائمه و ولايت ائمه از ولايت بيامبر و ولايت بيامبر از ولايت خدا كرفته شده است . خدا مى فرمايد 
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كه ولايت اصلى از من بوده است و من صاحب اختيار شما هستم جون مالكك و خالق شما هستم » شما از من صادر شده ايد و ريشه 
كرفته ايد. همه ى اصل تان از من است و حالا براى صاحب اختيار بودن »ء اين آقارا جانشين خودم كرده ام و بعد ازاو هم 
اميرالمومنين و در زمان غيبت هم مهدى را كذاشته ام . يس دموكراسى جه ميشود ؟راى جه ميشود ؟ اين بحث هاى ديكرى است . 
اصل اين است حالا شما بككوييد كه خدايا ما به تو راى نمى دهيم . اككر شما راى ندهيد خدا از خدايى ساقط ميشود ؟ بجه به يدرش 
مى كويد كه من تو را بعنوان يدرى قبول ندارم . خوب قبول نداشته باشد . مككر يدر و فرزندى آنها بهم مى خورد ؟ اصلا اسم يدر 
و مادرت رااز شناسنامه ات ياكك كن » باز در اصل قضيه فرقى نمى كند . تو نورت رااز شمس كرفته اى . 

سوال - سورهى نساء آيات 8-18/را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه ى آخر مى فرمايد : خدا مى كويد كه ما هرجه در اين عالم خلق كرده ايم بخوبى خلق كرده ايم . اكر بدى به تو رسيد 
از خودت است . هر طرف رو كنيد طرف ما است . ما جهار طرف اصلى داريم و يكك طرف هم بالا و يايين است . كه شش طرف 
ميشود و طرف هفتم خحدا نيست و آن طرف خودم است . يا رضاى دوست بايد يا هواى خويش . اكر خودخواهى باشد ديكر خدا 
نيست . خدا مى كويد : بدى ها مال خودتان است . بارانى كه ما از بالا مى فرستيم تميز است . وقتى به زمين مى خورد آلوده ميشود 
. داستان ما مثل زمين است . يكك وقت جيزى به ظاهر مصيبت است ولى بعدا مى بينيد كه جقدر خوب است و اول عجله كردى يس 
آن خوب بود . آقايى با من تماس كرفتند كه من ازدواج كردم ولى الا-ن خيلى ناراحت هستم زيرا آن زنى كه من مى خواستم 
ايشان نيستند. كفتم جرا با اين خانم ازدواج كردى ؟ كفت : بخاطر زيبايى او . كفتم : خوب يس از نفس خودت است . ياكى » 
اخلاق و خانواده را در اولويت دوم ككذاشتى و قيافه را در اولويت اول كذاشتى . حالا كه وارد زندكى شده اى مى بينى كه بجزء 
قيافه جيزهاى ديكرى هم هست . حالا فهميده اى كه زيبايى همه جيز نيست در حاليكه بايد قبل از ازدواج به من زنكك مى زدى 
حرفى به تو مى زدم كه تامل مى كردى ولى الا-ن فايده اى ندارد . زيبايى خوب است ولى مهمتر از آن هم هست . آنجه كه خير 
است از طرف خداست . خدا مى كويد كه نمرهى بيست را من مى دهم ولى نمره ى تكك را خودتان كرفته ايد . 

سوال > درباره ى رساله حقوق امام سجاد (ع) را توضيح بدهيد . 

ياسخ - امام مى فرمايد : اين حقوق زياد است . همه ى حقوق از خدا ناشى ميشود . اصل حقوق او است ولى ما انسان را اصل 
حقوق مى دانيم . ما اومانيسم يا انسان محورى را اصل حقوق مى دانيم . در مكتب اسلام اصل حقوق خداست . و خدا محورى 
است . شما نميتوانيد كه بككويبد كه من با اين خانم رابطه دارم و هر دو طرف هم راضى هستيم يس اشكالى ندارد . خير . خدا 
ميكويد كه من راضى نيستم . اكر اصل حقوق را خدا بدانيم آنجا دست نككّه مى داريم . اككر خدا را كنار بككذاريم مى توانيم همه 
كار بكنيم و هيج دادكاهى هم نمى تواند شما را محكوم كند ولى اختلاف ها اينجا ييدا ميشود . در تجارت » روابط » برخوردها و 
حتى در تنهايى هاى خودمان خدا مى كويد كه من راضى نيستم كه اين فيلم را ببينى » اين موسيقى را بشنوى و اين حرف را بزنى. 
اكر اصل حقوق و ريشه را خدا دانستيم آن وقت تكاليف مان معلوم ميشود . فهرست حقوق را امام فرموده است . براى دست » ياء 
جشم » كوش ء زبان » ياء شكم » فرج » ياكدامنى و كارهايى كه مى كنى » نماز » روزه » حق ييشوايان » حق كار كران و اقوام . بعد 
يكك فهرستى از حقوق ديكران مى كويد . حق مادر» يدر فرزند » برادر » خواهر » عمو و يسر ءعموء خاله » يسرخاله » ارباب » كلفت 
. نمى توانى هركارى را از كلفت خودت بخواهى . مردى بار زيادى بر شتر خود سورا كرده بود و ييامبر به او كفت : خجالت نمى 
كشى كه روى اين حيوان اين همه بار زدى جون زبان ندارد كه حرف بزند » آن را كم كن . ميزان بار يكك وانت مشخص است و 
روى آن نوشته شده است. مؤذن كه در محل اذان مى كويد حقى دارد . امام حقى دارد .همنشين حقى بر تو دارد . مثلا در ماشين با 
فردى ينج دقيقه همنشينى شدى » او هم حقى دارد و ما كاهى اوقات حق آنها را رعايت نمى كنيم . مثلا من وقتى سوار هواييما مى 


شوم » دوست دارم كنار ينجره بنشينم ولى شماره ى صندلى من اين طرف تر است . مى بينم طرف نيامده مى روم و جاى او مى 
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نشينم و بعدا هم به روى خودم نمى آورم كه از آنجا بلند شوم . طرف هم فرد بزركوارى است و به روى من نمى آورد ولى او 
فهميده ولى حق آن اين بود كه از او اجازه مى كرفتى . حى همسايه كه الا-ن خيلى رعايت نميشود . حق شريك . حق طلبكار . 
كاهى من يول ندارم كه بدهى خودم را ببردازم . حالا از وقتش هم كذشته است . موبايل را خاموش مى كنم و خودم رااز طرف 
ينهان مى كنم . واقعا اين راهش است ؟ حق دوست . كه در عرب به آن خليط مى كويند كه حق تو با او مخلوط ميشود . خحدا از 
اين حقوق نمى كذرد واين حقوق دو طرفه است . وقتى حق طلبكار ار مى كويد و در جايى حق طلبكارار هم مى كويد . من به 
شما بدهكار هستم و شما از من طلبكار هستى . يكك حقى هم من كه به شما بدهكارهستم دارم » من واقعا ندارم .آيا شما حق دارى 
كه جكك من را به اجرا بككذارى و زن و بجه ى من را آواره كنى ؟ يا ايتكه شما هم بايد صبر كنى ؟ قرآن مى فرمايد : اكر ديدى 
كه بدهكار واقعا ندارد » كم عقلى كرده » ناشى كرى كرده به او مهلت بدهيد . حتى دشمن هم حق دارد و نمى توانيم هر بلايى سر 
دشمن بيارويم . كسى كه با و مشورت مى كنى حقى دارد . 

انشاءالله خدا دو تا توفيق به ما بدهد . يكى اينكه اين حقوق را بشناسيم و ديكر اينكه درست به اين حقوق عمل كنيم . 


44-17- 


دلا تا باغ سنككى در تو فروردين نخواهد شد روز مركك شعرت سوره ى ياسين نخواهد شد » فريبت مى دهند اين فصل ها تقويم ها 
كل ها از اسفند شما بيداست فروردين نخواهد شد مككر در جستجوى ربناى تازه اى باشيم و كرنه صد دعا زين دست يكك نفرين 
نخواهد شد »ء مترسانيدمان از مركك ما ييغمبر م ركيم خدا با ما كه دل تنكيم سرستكين نخواهد شد ء به مشتاقان آن شمشير سرخ 
شعلة وذو ياد يكر "ا انتظان ابن اث اسن زين تشواهد شلد. 

سوال > من از زندكى كه دارم ناراحت هستم و دليل همهى اينها را هم از جشم يدر و مادرم مى بينم . جون آنها باعث شده اند كه 
من بدنيا بيايم . آنها انسانهاى خوبى هستند ولى ديد كاه من با آنها فرق دارد . من دوست دارم مادرم بدون جادر البته با حجاب 
كامل و يدرم ريش خودش رااز ته بزند . شايد اينها جيزهاى بى اهميتى باشند ولى اينها براى من بسيار مهم هستند . من به دليل از 
يدر و مادرم ناراضى هستم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - ما از اين دوست مان تشكر مى كنيم كه برنامه ى ما را سنكك صبور خودشان ديدند و به ما نامه نوشته اند . انشاءالله بزركك 
مى شويد واين جيزهاى كوجكك رااز سرتان دور مى كنيد. اكر شما بزركك بشويد متوجه مى شويد كه اينها جيزهاى بزركك و با 
اهميتى نيست . شما بايد از يدر و مادرتان تشكر بكنيد كه آنها باعث شدند كه شما يا به اين دنياى بزركك كذاشتيد و بايد يكك 
جاى بزركترى برويد. . اكر ما را ييش بزركى ببرند » ما بايد از آن طرفى كه ما را آنجا برده» تشكر كنيم . جطور اكر ما را ييش 
يكك دانشمند معروف يا يكك فوتبال ليست معروف يا يكك انسان بزركك ببرند جقدر خوشحال مى شويم . كاهى كه بيت رهبرى من 
رابراى جلسه و صحبت دعوت مى كنند و دوستان به اصرار به من مى كويند كه با من بيايند و وقتى آنها را همراه خودم مى برم » 
آنها از شادى در يوست نمى كنجند . يدر و مادر شما »شما را به ملاقات شما آوده اند » اين جقدر جايتشكردارد ؟ هر روز بايد 
دست اين يدر و مادر را بوسيد زيرا بقول شاعر معاصر آقاى ابتهاج مزده بده يار يسندى مرا سايه ى اوكشتم و او برد به خورشيد مرا 
» جان دل و ديده منم يار يسنديده منم كريه ى خنديده منم يار يسنديد مرا . آنوقت شما مى خواهيد از آنها كله بكنيد . شما بايد از 
يدر و مادرتان متشكر باشيد . ديكر اينكه اكر اين جورى است ء آنها بايد به رنكك شما در بيايند يا شما بايد به رنكك آنها دربياييد ؟ 
بجه ها بايد حرف يدر ومادر را كوش بدهند يا يدر و مادر بايد حرف بجه ها را كوش بدهند ؟ شما بعدا كه يدر و مادر شديد 
قضاوت تان عوض مى شود . بعضى از خانم ها مى كويند كه جرا اسلام كفته مرد مى تواند مجدد ازدواج كند ؟ مثلا اين خانم 


شن ماه اسث كه غروس شده اشست ...بعد كه زئد كى جلو مئ رود نا مسائلى مواجه ميش ود طلاق ميكيرة مرد از دثيا مى رو . او 
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هنوز جهل سالش است ويكك زن جوان است و مى تواند ادامه ى زندكى بدهد و بعد مى كويدكه جه اشكالى دارد من زن دوم 
آقايى مى شوم . مى كوييم كه خانم شما كه بيست سال يبش جيز ديكرى مى كفتيد و او درياسخ مى كويد كه بجه بودم نمى 
دانستم كه شرايط عوض مى شود . ما خيلى از وقتها بايد ببينيم كه جه جيزى درست است نه اينكه من دلم جه مى خواهد . بقول 
آقاى رنجبر وقتى ما به رستوران مى روييم كارسون ميكويد كه شما جه مى خواهيد ؟ ولى اكر يبش يزشكك برويم اين سوال را از 
قاين كقد . كريد كه ايض دارو يراق كسا خوي انق كارس وق فى ختو اعد عدا يكن يشروكن بوه بيه قند و تجرين شدما نكاء تم 
كند ءاو مى خواهد كيشه اش را ير كند . او مى خواهد شما را دعوت كند كه مجلس خودش كرم باشد و به اينكه سر شما در اين 
مجلس جه بلابى مى آيد كارى ندارد. ما خيلى وقتها مجلس كرم كن ديكران هستيم .ممكن است اين وسط خودمان يخ بكنيم . ما 
بايد ببينيم كه حق جيست ؟ حق يكمعيارى دارد . آيا حق اين است كه اين مادر جادرداشته باشد يا نداشته باشد ؟ حق اين است كه 
يدرمحاسن داشته باشد يا نداشته باشد ؟ حق اين است كه وقتى به بجه كفت كه هشت شب خانه باش» باشد يا نباشد ؟ بجه ها دنبال 
آزادى هستند و اين آزادى ها اول بدبختى است . نبينيم كه دلمان جه مى خواهد ببينيم حق حيست . همه جا همين جور است . 
راننده مى خواهد در اتوبان با سرعت خيلى بالا برود » آيا شما جنين اجازه مى دهى و بعد كه تصادف شد بيست تا جنازه روى 
دست ما بماند ؟ حق اين است كه يليس جلوى اين راننده را بككيرد . يدرو مادرها هم در محدوده ى مجاز به فرزندان اجازه بدهند . 
اين بجه از اين لباس خوشش مى آيد و هيج فقيه ى هم نمى كويد كه اين لباس حرام است ولى من يدر آن را نمى يسندم . بعضى 
يسرها دوست دارند كه موهايشان زياد باشد ولى يدرمذهبى است و به يرستيز يدر برمى خورد . كسى نككفته كه كمى موهاى اين 
يسر بلند باشد حرام است . ممكن است او در فشار شما موهايش را كوتاه كند ولى جاى ديكر لج مى كند مثلا شما مى خواهى كه 
نماز صبح بلند شود و او اين كار را نمى كند. حالا مى خواهد كه شلوار لى بيوشد و يدر خوشش نمى آيد . خوش آمدن شما مهم 
نيست ملاكك حق است . اميرالمومنين به بازار رفتند و دو تا لباس خريدند » يكى شيكك تر وكرانتر بود و ديككرى ارزانتر و ساده تربود 
. آنكه شيكك تربود به غلامش قنبر داد و كفت كه تو جوانترهستى و من بير مرد هستم و لباس ساده بيوشم مشكل بيش نمى آيد . 
يس هم يدر و مادر نبايد سختكيرى هاى بيجا بكنند و بجه را به واكنش هاى عجيب و غريب بكشانند و هم بجه ها توقعات بيجا 
نداشته باشند . كاهى با يكك كفتكو مشكل حل مى شود ولى يدر و مادر حاضر نيستند كه با بجه كفتكو كنند .خوب مى توانند 
بيش يكك مشاور بروند تا ببينند كه حق با كدام طرف است . و هر دو حرف او را بيذيرند . 

سوال - دخترى عقد كرده اى هستم واز دوران مجردى راز بزركى در دلم دارم . شوهرم با قسم دادن زياد مى خواهد از اين راز 
من باخبر بشود . ولى من بخاطر زندكى ام با قسم خوردن به اسم خدا اين را انكار كردم . ولى باز او هنوز تصميم دارد كه اصرار 
كند تا من رازم را به او بككويم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - خيلى ها اين سوال را دارند كه مثلا- من در دروان جوانى ام و قبل از ازدواجم » اسرارى در زندكى دارم و نمى خواهم 
همسرم از آن جيزى بفهمد . حالا ممكن است كه همسر از آن بو برده يا اينكه يكك دستى مى زند . اين همسران بايد بدانند كه اين 
كارخيلى زشت است كه من به شوهرم بككويم كه راستش را بكو كه در دوران جوانى ات با كسى نبودى ؟ يا خانم راستش را بكو 
در دوران مجردى به كسى بيامكك نزدى ؟ اين يرس و جو و فصولى زشت است .شما الان داريد با همسرتان با محبت زندكَى مى 
كنيد . قرآن به ما ميكويد كه بعضى از سوال ها را نبرسيد . مى فرمايد : از جيزهايى كه باعث ناراحتى شما مى شود سوال نكنيد. 
مثلا آقا بيرسد كه شما خواستكار هم داشته ايد؟ خانم بكويد : بله و يكك هفته هم عقد بوديم ودستش هم به من خورده بودء آيا 
ديكر دراين زندكى به شما خوش مى كذرد ؟ آيا اين خبر خوشى براى شماست ؟ تاره برفرض هم كه خبرى بوده » اين خبر شما 
را خوشحال نمى كند . زندككى مشتركك شما از وقتى شروع ميشود كه اين خانم به شما بله كفته و باهم زندكى را شروع كرده ايد . 
زندكى قبل از آن به شما مربوط نيست . ما وظيفه داريم از اينجا به بعد را حفظ كنيم . مثلا يكى بيرسد كه آقا شما جقدر حقوق 
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مى كيريد ؟ به شما ارتباطى ندارد . زيرا اكر مبلغ حقوق بالا باشد مى كويد ببين همه حقوق ها را به اومى دهند و حرص ميخورد 
اكر كم بكوييد مى كويد كه جطور با اين مبلغ رندكى مى كنى و دلش براى او مى سوزد . ما نبايد بعضى از سوالها را بيرسيم . 
همسران نبايد كنجكاو باشند و اين سوالها را بييرسند . حتى بايد از ذهنشان هم بيرون كنند . حتى اكر كسى خبرى از كذشته ى 
كسى دارد و اكر بيايد اين خبر را به همسر او بككويد كه باعث ناراحتى او بشود » تا وقتى همسر اين ناراحتى را فراموش نكرده » خدا 
اين انسان را نمى بخشد . حتى اككر هزار شب احيا بيايد و هزار ليتر اشكك بريزد . زيرا خدا مى كويد كه تويكك زندكى را خراب 
كردى . ما در روايت داريم كه سه جا دروغ جايز است و يكك جايش همين جا است . روايت داريم كه اكر به مردى راجع به 
زندكى خانوادكى اش خبر بدهى و او ناراحت بشود » در اينجا دروغ جايز است . مثلا آقايى از دوست همسرش ببرسد كه شما كه 
بااو دوست بوده ايد اكر خطايى از او ديده ايد بككوييد و به او قسم بدهد. طرف بايد بككويد كه او بسيار ياكدامن و نجيب بوده است 
حتى اكر به دروغ بككويد. نا اين رابطه ى محبت آمير بين زن و شوهر بهم نريزد . اككراز خود من هم بيرسد من بايد انكار بكنم . 
اينكه من از كذشته ى خودم بككويم و شوهرم را ناراحت كنم صداقت نيست . اينكه شما جند تا خواستكار داشته ايد ويا همسر شما 
جند جا خواستكارى رفته » ربطى به شما ندارد . بعضى از يدر و مادرها هم اشتباه مى كنند ومى خواهند يز بدهند و مى كويند كه 
دختر ما بيست تا خواستكار داشت و ما نداديم و حتى با يكى هم صحبت كرديم و... شما فكر مى كنيد با اين حرفها ارج و قرب 
دخترت را بالا مى برى ؟ فردا يسر يكك ير ديكرى مى دهد و زندكى تلخ مى شود . شما در مقابل اين سوال با محبت بككوييد كه 
دختر من يكك خواستكار داشته و آن هم شما بوده ايد و همديكر را هم يسنديده ايد و داريد با هم زندكى مى كنيد. هر راستى را 
نبايد بككوييم . من نبايد از كذشته ى همسرم بيرسم و نفر سومى هم كه خبر ندارد نبايد آن را بككويد . همسر هم نبايد اطلاعات 
بدهد . تا اينكه اين آثار در ذهن از بين برود . و هيج كس نتواند آن را بيدا كند . 

سوال > بيست سال بيش مادرم به من كفت كه اميدوارم در زندكى خير نبينى و تا بحال هم خير نديده ام . به مادرم مى كويد كه 
تواين را خواستى ولى مادرم مى كويد كه من حرفم را يس كرفتم و هميشه تو را دعا مى كنم . من همجنان غرق مشكل هستم . 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اين از آن سوالهايى است كه وقتى انسان مى شنود مكدر مى شود . مادرى به من مى كفت كه فرزندم من را خيلى اذيت 
مى كرد و حتى يكك بار دست روى من بلند كرد و من از ته عمق وجودم نفرينش كردم . كفتم كه الهى سرطان بكيرى و دخترم 
الان سرطان كرفته است . خود اين مادر احضار يشيمانى مى كرد . يسرها و دخترها بدانيد كه دعاى يدر و ماردها مى كيرد . اكر 
مى خواهيم خوشبخت بشويم » كارى بكنيم كه يدر و مادر از ما رنجيده خاطر نشوند . حتى اكر جايى حق هم با شما باشد جون او 
يدر و مادر است دعاى او زندكى ما را آب ياشى مى كند. جلوى ياى ما را جارو مى كند و مسير زندكّى ما را هموار مى كند . اكْر 
دل او بشكند و نفرينى از ته دل بكند مى تواند براى ما مشكل ايجاد كند . قاعده ى هستى اين است . جرا بعضى ها باور نمى كنند 
و خون به دل آنها مى كنند ؟ مككر ما نمى خواهيم خوشبخت بشويم ؟ خدا مى فرمايد كه اككر مى خواهى خوشبخت بشوى بايد به 
آنها احترام بككذارى . در فرودكاه مادرى دختر بسيار زيبا داشت ولى مادرش از او ناراضى بود . زيبايى براى انسان نمى ماند » مى 
توانيد سرى به بيمارستان ها بزنيد . اين زيبايى نمى ماند . من دل يدر و مادرم را بشكنم واو آه بكشد . هستى در اختيارخداست . 
فرمان حادثه ها دست خداست . ماشينى بوده كه از جوب يريده و وارد مغازه اى شده » خانمى در آن مغازه بود و خانم صورتش 
بهم ريخته است. من داشتم رانندكَى ميكردم و سرعتى هم نداشتيم و ماشين جلويى ترمز كرد و من هم مى توانستم راحت ترمز كنم 
ولى احساس كردم كه كسى ياى من را روى كاز فشار داد . هستى ياد كان خداست .ياى تو سرباز خداست . ديده ايد كه كاهى مى 
خواهى غذا بخوريم زبان مان را كاز مى كيريم . جرا كاهى زبانتان را كاز مى كيريد ؟ دندانها سرباز خدا هستند . جنود السموات و 
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سوال - درست است كه دعاى يدر و مادر ميكيرد ولى يدر و مادرهم نبايد سريعا تا مسئله اى بيش مى آيد نفرين كنند . راهنمايى 
بفرماييد . 

ياسخ > بعدى است كه يدر و مادر تا مسئله اى ييش بيايد نفرين كنند . بايد خون به جككر مادر بشود و عمق وجودش آنش بككيرد تا 
يك دفعه از ته دلش حرفى بزند . بجه هاى ما كاهى شيطنت مى كنند واذيت مى كنند ولى ما نفرين نمى كنيم شايد كاهى زبانى 
جيزى بككوييم ولى ازاته دل نمى كوييم و خدا خودش هم مى داند كه اين از سر زبان است ولى اككر من دست به آسمان دراز كنم 
و ازاو جيزى را بخواهم » اين فرق مى كند و از اين دعا بايد ترسيد . حالا راه جاره جيست ؟ محبت به يدر و مادر » صدقه براى رفع 
بلا » صدقه آن نيست كه صبح 80١‏ تومان در صندوق صدقات بيندازيم . اين نمى تواند خيلى از ما دفع بلا بكند . اكر كره سنكين 
داريد بايد يكك كره ى سنككين را باز كنيد . خانمى زنكك زد كه براى شب عيد هيجى ندارند .عده اى هم هستند كه يولدار هستند و 
كره هم در كارشانافتاده است و حاضرند ده ميليون خرج كنند. مى توانند يانصد هزار توانش را به اين خانوادهى فقير بدهد . 
قديمى ها وقتى مى خواستند كه برنج بخرند نمونه مى بردند . طرف هم مى كويد كه ما يكك نمونه آورده ايم كه كار بنده ى شما 
را باز كرده ايم . خدايا هم مى كويد كه يس ما هم جند تا كره از كار شما با زمى كنيم . بعضى ها سيزده بدر سبزه كره مى زنند و 
خدا هم مى كويد كه تو كره مى زنى ما يكك قفل محكمتر مى زنيم. خوب است كه كره ها را باز كنيم تا كره بزنيم . 

سوال - سوره اعراف آيات 8-57 را توضيح دهيد . 

ياسخ - در آيات آخر خدا مى فرمايد : وقتى كسانى كه مى خواهند وارد بهشت بشوند » هر كينه اى و كدورتى باشد » ما اول آنرا 
بيرون مى كشيم. به تعبير ديككر درهاى بهشت مثل كيت هاى فرودكاه است كه با داشتن كوجكترين فلز سوت مى زند . اكر من 
مختصر كينه اى يا حسادت يا غرور يا عجب دردلم داشته باشم » در بهشت بسته مى شود . آنهايى كه كارهاى اصلى شان خوب 
بوده » ما اول آن كينه ها رااز دلشان مى كنيم . كندن آن جقدر درد دارد . بياييم در دنيا خودمان اين كينه ها را صاف كنيم . بقول 
سعدى وان همه بيرايه بسته جنت فردوس بو كه قبولش كند بلال محمد . 

سوال > يدرم را خيلى دوست دارم . يدرم كشاورز است و مادرم سر زمين به او كمكك مى كند . اكر مادرم به سر زمين نرود » با 
مادرم دعوا مى كند . يدرم خيلى به فكر رفاه خانواده اش نيست . من خيلى دلم براى مادرم مى سوزد . مادرم ديكر توانايى كذشته 
را ندارد كه هم كار خانه را انجام بدهد و هم كار كشاورزى را . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -اكر مردى به همسرش فشار بياورد و توقعات بيجا داشته باشد و ظلمى در حق او انجام بدهد در قيامت در كنار نمرود و 
صدام وهيتلر است و با هم در يكك صف هستند . خانمى ميكفتند كه شوهر من خيلى رفيق باز در حد افراط است و كار من شده 
بخت و يزو بشور و بساب . ديككر جانم به لبم رسيده است و آرزوى مركك خودم و شوهرم را مى كنم . اين مرد بايد بداند كه اين 
مردانكى نيسث اين نامردى است . اين يدر كشاورز بايد بداند كه اين خانم تا حدى كه مى توانسته در كار كشاورزى كمكك 
كرده و الان هم در حد توانش كار مى كند . خدا در قرآن مى فرمايد : لايكلف الله نفس الا وسعها . خدا مى فرمايد كه من از بنده 
ى خودم در حد توانش مى خواهم و بيش از توانش از او نمى خواهم . شم كه خداى همسرت نيستى . تازه زنى كه مثل كل است 
و بويبدن آن هم آدابى دارد. حافظ ميكويد : صد ملكك دل به نيم نظر مى توان خريد خوبان در اين معامله تقصير مى كنند . در 
جاى ديكر مى كويد كه ز دلبرى نتوان لاف زد به آسانى هزار نكته دراين كار هست تا دانى . كارى بكنيم كه طرف خودش با دل 
و جان به كمكك ما بيايد و تا ببيند كه كار من زياد است خودش با ميل كمكك كند نه به زور و اجبار من . 1 نوقتى روزى كه من از 
توان افتادم و نياز به يرستار دارم هيج كس دور من نمى آيند و همه آرزوى مركك من را مى كنند . جر انسان جنين كارى بكند . 
وقتى اين بجه از يدرش كله م يكند معلوم است كه به مادرش خيلى فشار مى آيد . اميدوارم كه ما همسران هواى همديكر را داشته 
باشيم . مردى مى كفت كه ده سال است كه با اين زن زندكى مى كنم ولى او تابحال يكك صبحانه براى من درست نكرده است . 
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اميدوارم كه خدا دستها و فكرهاى كره كشا به ما عطا بفرمايد. 
414-11-9 


از باغ مى برند جراغانى ات كنند تا كاج جشنهاى زمستانى ات كنند » يوشانده اند صبح تو را ابرهاى تار تنها به اين بهانه كه بارانى 
ات كنند » يوسف به اين رها شدن از جاه دل مبند اين بار مى برند كه زندانى ات كنند » اى كل كمان مكن به شب جشن مى روى 
شايد به خاكك مرده اى ارزانى ات كنند » يكك نقطه بيش فرق رحيم و رجيم نيست از نقطه اى بترس كه شيطانى ات كنند » آب 
طلب نكرده هميشه مراد نيست كاهى بهانه ايست كه قربانى ات كنند . 
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سوال -در مورد حق جشم از كتاب رساله ى حقوق امام سجاد (ع) صحبت بفرماييد. 

ياسخ - اما حت جشم بر تواين است كه آنرا بيوشانى از آن جيزهايى كه بر تو حلال و روا نيست و آن را مبتذل نسازى مككر براى 
عبرت آموزى بككونه اى كه از آن بينا بشوى يا ياداشى بدست بياورى يا علمى كسب بكنى زيرا ديده وسيله ى عبرت است . 

از بين حقوق اعضا اين سومين عضوى است كه حضرت حق أن رابه ما يادآورى مى فرمايند . و ما را بينا مى كنند كه حواس مان 
باشد كه روز قيامت يكى از كسانى كه يقهى ما را مى كيرد » جشم ماست . و به ما كوشزد مى كند كه شما ديده را دريده كرديد 
و به هر كجا كه روا نبود ديده انداختيد. حضرت يكك نقشه اى مى كشد از آنجه كه جشم بايد ببيند و آنجه كه نبايد ببيند و بايد 
بسته باشد. حق شما شما اين است كه او را ببندى . در عربى ما يكى غض بصر داريم و يكى غمض داريم . مى كويند :غمض عين 
كن يعنى جشم ببوش و نديد بكير . غمض يعنى جشم را كامل بستن و هيج جيزى را نديدن كه شما در راه رفتن و مطالعه كردن 
نميتوانى اينكار را بكنى . جون اكر جشم را ببنديم جايى را نمى بينيم و زمين مى خوريم . حضرت اين وازه را بكار نبردند . در 
قرآن هم كه بيامبر به مومنين دستور مى دهد كه اى مومنين جشمهايتان را ببنديد ( مى فرمايد يغض نمى فرمايد اغمض ) . در عرب 
اين را به بستن جشم معنى نمى كنند . آنرا فروهشتن معنى مى كنند من الان دارم در دوربين نككاه مى كنم » كمى جشمم را يايين 
مى آورم و بينند كان مى فهمند كه به دوربين زل زده ايم يا كمى جشممان را يايين مى اندازيم . اين جشم يايين انداختن يا مستقيم 
نككاه نكردن يا خيره نشدن راعرب غض بصر مى كويد . نه جشم كامل بسته است نه جشم كامل باز است . جنين حالتى را جشم 
فروهشتن مى كويند .در فارسى مى كويند كه جشمهايت را درويش كن . يعنى جشمهايت را يايين بينداز و اين قدر زل نزن و خيره 
نشو . حالت شبه كونه اى ديدن يا سايه روشن ديدن . حضرت مى فرمايد كه جشمهايت را اين جورى نككه دار از جيزهايى كه براى 
تو نكاه كردن آن حلالل نيست . يس مى فهميم كه يكك جيزهايى را بايد نككاه كنيم و يكك جيزهايى را نبايد نككاه كنيم . مثل 
خوردنى ها كه شما حق ندارى هر جيزى بخورى . تنور شكم دم به دم تافتن مصيبت بود روز نايافتن . همجنان كه شما بايد بخورى 
نه همه جيز راء بايد ببينى نه همه ديدنى ها را . بايد نككاه كنى نه همه ى مناظر را . اين خيلى مهم است كه انسان يكك جاهايى نبيند 
. حالا كجا به دقت نككاه كنيم ؟ مى فرمايد جشم را مبتذل نكن . مبتذل از بذل است و بذل هم به معنى بخشش است. يعنى جشم را 
راح نه عرصيز خش + سغضترت عل حوامك يكوية كه به عر مزق كدانكاه ى كتن عطست رابه ا واكشيده اف عت يبدل و 
بخشش شاهانه نكن » اين خيلى قيمتى و ارزشمند است . شما قدراين را بدان همجنان كه يولت را به هر كسى نمى دهى » جشمت 
رهم به هركسى نده . يشت بعضى از اين ماشين ها نوشته : هر منظره اى ارزش ديدن را ندارد. اين حرف قشتككى است زيرا 
حضرت مى كويد كه تو دارى جشمت را مى بخشى . دل ما هم ارزشمند است و نبايد دل به هركسى بدهيم . به هوش بودم از اول 
دل به كس نسيارم شمايل تو بديدم نه صبر ماند و نه هوشم . مى كويد كه اكر جايى ارزش دارد نككّاه كن و إلا تو به هر جا نكاه 


كنى دارى جشمت را به آن مى بخشى . ما ايرانى ها مى كويى كاسه را جايى بفرست كه قدح بركردد . عالم » عالم بده و بستان 
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است . هرجه يول بدهى آش مى خورى . شما جشمت را به جايى بدوز كه جيزى كيرت بيايد» يكك فايده و سودى ببرى . كنترل 
جشم دست من و شماست . اكر يشه يا تيرى به جشم شما بيايد بسرعت آنرا مى بنديم حتى خودمان هم نمى فهميم كه جه موقع 
جشم مان را بستيم . بعضى از صححنه ها و منظره ها مثل يشه يا كرد و غبارى است كه دارد در جشم تو مى رود تو زود جشمت را 
بينداز . حضرت مى فرمايد كه شما سه جا مى توانى نككاه كنى . جايى را ناه كنى كه از آن درسى بكيرى . عبرت هم يعنى عبور 
كنى واز آنجا به يكك جاى خوبى برسى . الان اكر بككويند كه ما يكك باغى داريم در لواسان و براى رفتن به آنجا بايد از يكك يل 
رد شويد» آيا حاضريد ؟ همه مى كويند : بله . ما ازيل رد مى شويم تا به آن باغ برسيم . حضرت مى فرمايد: جشمت را معبرى 
قرار بده و يلى بساز كه آن طرف يل باغى باشد . حافظ ميفرمايد كه مراد دل زتماشاى باغ عالم جيست ؟ بدست مردم جشم از رخ 
تو كل جيدن » ديده رافايده آن است كه دلبر بيند ور نبيند جه بود فايده بينايى را . دلبرهايى كه بايد با اين ديده ببينى سه تا است 
كه جشم تو يكك بصيرتى بيدا بكند . جيزى را نكناه بكنى كه يكك درسى در آن باشد. هر كل نو زكلرخى ياد همى كند ولى 
»كوش سخن شنو كجا ديده ى اعتبار كو . مى كويد كه به كل نككاه كن كه ياد كلرخ بيفتى كه او خودش از دنيا رفته و كلى ديكر 
ازاو روييده است . يس تو هم به جشم و ابرو ناز . تو هم روزى نصيب خاك ميشوى » غرور تو را نككيرد » اين كل از كلرخ ياد مى 
كند . يا اينكه دانشى بياموزى . الان ما جشم مان مى خوانيم » تند خوانى هم با جشم مى خوانند با لب كه نمى خوانند . اينكه يكك 
علمى نافع به تو بياموزد كه نافع در آن مستتر است. مثلا دنبال سحر . شعبده بازى » رمل و جفر نرويم . اين ها علم نافع نيست . مثلا 
بعضى ها جدول حل مى كنند . شما اكر زرنكك هستى جدول زندكى ات را حل كن كه ببينى با يدرت و بجه ات حككونه بايد رفتار 
كنى . حضرت مى فرمايد كه اككر اين دو كار را كردى » جشم دروازه اى است كه هر جيزى نبايد از آن رد شود . جيزى كه براى 
تو عبرت و درسى بشود نككاه بكن . به قالى نككاه كن كه يكك روى لطيف و يكك يشت ضمخت دارد . يس حواست باشد كه خيلى 
از جيزها روى شان لطيف است ولى يشت صحنه هايشان مى تواند ضمخت و خشن باشد. ضمن اينكه اكر دستت به يشت ضمخت 
آن رسيد بدان كه روى لطيفى هم دارد . حافظ مى كويد : خار ار جه جان بكاهد كل عذر او بخواهد . وقتى در باغ مى خواهى 
كل بجينى اول دستت به خار مى خورد . وقتى كل را جيدى او از تو عذرخواهى مى كند كه ببخشيد دست شما به خار خورد . شما 
كه مى خواهى ازدواج كنى » زن يكك كل است كه دور آن خار هم هست » شما آنها را تحمل كن . جشم دريجه اى به سمت قلب 
است و كوش هم همين طور است . دل مثل يكك اتاق خيلى زيبا فرماندهى وجود انسان است .اين ينجره هاى زيادى دارد . يكى از 
ينجره هاى آن جشم است . مواظب باش كه از ينجره ى جشم هر جه وارد دلت شد » دلت را مى برد . زدست ديده و دل هر دو 
فرياد كه هرجه ديده بيند دل كند ياد . حواست باشد كه اين ديده رشته كش دل توست . دل برود جو ديده مايل باشد . دست نظر 
رشته كش دل بود . يس تو جشمت را دست هر كسى نده . جون بندنامرئى دارد و به دلت وابسته است » جشمت را كه دادى دلت 
را مى بريد . در بازى شطرنج وقتى يادشاه را محاصره كنند » ديكر سرباز » وزير» رخ » فيل و اسب ديكر جكاره هستند ؟ همه دنبال 
اين بيجاره هستند كه او رااز مات شدن نجات بدهند . اين دقيقا داستان دل ماست . اككر كسى يادشاه دل را كرفت » ديكر هيج 
كس از او كارى برنمى آيد . حضرت به ما كوشزد مى كند كه مراقب جشمتان باشيد . قرآن در سورهى نور دو آيه دارد كه مى 
فرمايك *اى ببامبر انهه هردان وزتان بك( ابن دوعطات ثفان مى هد كه امرمهس اسنك ) كه ته اى كه تبامد بيقك 
جشمهايشان را يايين بيندازند . ابن آيه شان نزولى دارد . جوانى داشت مى رفت و يكك خانمى هم رد ميشد . اين جوان جشمش به 
خانم افتاد واو را نككّاه مى كرد و مى رفت . كوجه تنكك و باريكك بود . او به ديوار روبرو مى خورد ويكك ميخ به جشم او مى 
خورد واو زخمى ميشود وخون جارى ميشود . او همين جورى بيش بيامبر مى رود تا تنبيهى براى خودش باشد . بيش بيامبر آمد و 
قصه را براى ييامبر كفت . بعد اين آيه نازل شد . روايت داريم كه نككاه اول مال خودت ( يعنى اكر اتفاقى جشمت به كسى يا جيزى 


افناد يعنى وقتى ثير به طرف تو ميآيد به تعبير بيامبر تيرى از طرف شيطان آمد اشكالى ندارد ) . جشم لطيف ترين عضو است واكر 
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يكك مزه در جشم فرو برود نمى توانى جشمت را باز و بسته بكنى . ريشه ى بسيارى از انحرافات از جشم شروع ميشود . يعنياز ديدن 
. شما جند روزى ستون حوادث روزنامه ها را بخوانيد . آنجايى كه جنايت هاى خطرناكك اتفاق مى افتد كه انسان از خواندن آن 
وحشت مى كند . شنيدن تو را كفت من ازاين تحرير غم ناتوانم كه تصويرش زده آتش به جانم » تو را طاقت نباشد در شنيدن » 
شنيدن كى بود مانند ديدن . شنيدنش مو را بر بدن انسان سيخ مى كند كه مردى اسيد روى صورت دخترى ريخت يا زنى با 
همدست ديككران شوهرش را كشت . اكر اين ها را ريشه يابى كنيم » مى بينيم كه اينها از نككاه شروع ميشود . در جلسه اى آقايى از 
يكك جشمى يا صورتى يا اندامى خوشش آمد . من تعجب مى كنم كه بعضى از خانم ها ميكويند كه وقتى با ما صحبت مى كنى » 
به ما نككاه كن . فكر مى كنند كه اكر نككاه كنى خيلى احترام كذاشته اى . اسلام نمى كويد كه نككاه نكن . مى كويد خيره نشو . 
حالت شبه كونه نككاه كن » زل به صورت طرف نزن . جون خطر هست . در زمستان وقتى دست هايتان سرد ميشود آنها را بهم مى 
ماليم واز اصطحكاك كرم ميشود . يكى كه از دو نككاه بهم بخورد » اين اصطحكاك فيزيكى اجسام نيست . جطور هيج خانمى 
نمى خواهد كه همسرش با خانم ديكرى ارتباط كرمى داشته باشد جون كرما از نكا شروع ميشود , بعد با سخن ادامه بيدا مى كند 
» بعد در كنار هم نشستن » وعده كذاشتن » راه رفتن » دستى بدست هم دادن و بعد... خيلى ها كه فكر مى كنند خيلى باجنبه هستند 
بعدا مى فهمند كه آنها هم همينجورى شروع كردند . جه كسى با جنبه تراز حضرت على (ع) كه مى فرمود براى من سخت است 
كه با زن جوان سلام كنم . آيا اين حرفها شوخى است ؟ در امريكا هم كه فضا خيلى باز است » رئيس جمهور آنها هم با همين 
جيزها لغزيد . آقاى كلينتون با نككاهى كه با منشى اش شروع شد اين ارتباط را ايجاد كرد و آنجا لغزيد . با اينكه آنها در زندكى 
شان از اين رابطه ها زياد داشته اند . بالاخره رئيس جمهور يكك شانى دارد كه آنجاهم برايش ممنوع است . اسلام كه اين حرفها را 
زده است دست روى ريشه ها كذاشته است . جطور كسى كه مى خواهد معتاد بشود از سيكار شروع مى كند . جه كسى دوست 
دارد كه يسرش سيكارى بشود ؟ زيرا اين ريشه ى خيلى از انحرافات است. انسانهايى كه كرفتار اعتياد شدند » از سيكارشروع كردند 
. ما نمى كوييم كه هرسيكارى معتاد ميشود ولى امكانش هست . هر ماشينى كه ته دره رفت يكك لحظه از جاده منحرف شده است . 
منتها هر انحرافى انسان را ته دره نمى برد . ولى جون اين كار آغاز ته دره رفتن اسث » عقل به ما مى كويد كه جلوى اين جند متر 
انحراف را هم بكيرد . 

سوال - سوره مائده آيات ٠١8-1708‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - در اولين آيه مى فرمايد: به بعضى ها ميككوييم كه اينكار را بكنيد و آنها مى كويند كه يدر و مادر و اجداد ما جور ديكرى 
كفته اند . جند روز بيش خانمى به من زنكك زدند كه ما وقتى مى خواست دخترمان عروس بشود » شرط و شروطى كذاشتيم . جند 
هزار سكه . ماشين » خانه نزديكك منزل ما در نزديكى خيابان نياوران . حالا داماد نتوانسته اين شرط ها را انجام بدهد واين دارد 
باعث بهم خوردن عروسى ميشود . به دخترخانم كفتم كه يدر و مادر تو متوجه نيستد . تواكر زندكى ات را دوست دارى بككو 
همسرم براى من مهم است نه ماشين همسرم . ياكى و نجابت همسرم مهم است نه اينكه خانه اش دركجا باشد. اين دختر قانع شد و 
قبول كرد . اين مصداق اين آيه استث كه خيلى از وقت ها يدران و مادران ما با حفظ احتراماتشان يكك جيزهايى مى كويئد و 
زندكّى ما را خراب مى كنند . حالا اكر يدرت متوجه نيست و حواسش نيست و همه جيز را ماديات مى بيند » شما عقل داشته باشيد 
كه يكك وقت نلغزيد . 

سوال - لطفا يكك جمع بندى از حق جشم داشته باشيد . 

ياسخ - از جملات نورانى امام سجاد (ع) اين استفاده را مى كنيم كه جشم دريجه ى بسيار حساس و لطيفى به سمت دل ماست . و 
جون فرمانده وجود ما دل است و جشم و كوش دروازهى اى قلب است » بايد براى جشم مان فيلتر بككذاريم . جيزهايى كه 
ميخواهيم نكاه كنيم غربال كنيم . همانطور كه اككر خباز در نانوايى سرنكك نداشته باشد كى نان خشكك از كلوى كسى يايبن نمى 
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رودء با ديدنى ها هم بايد همين كار را كرد . جشم را به ما نداده اند كه به هر صحنه اى جشم بدوزيم وهر جا را نكاه بكنيم » به 
هرجا خيره بشويم و به هر قد و بالابى زل بزنى واين ريشه ى بسيارى از خطاهاى ماست . الان خيلى از خانم ها ناراحت هستند و 
مى كويند كه شوهر ما شب كه به خانه مى آيد ياى ماهواره مى نشيند و هر صحنه اى را مى بيند . خود زن ناراحت است . بعضى 
مردها ميكويند كه خانم ما ياى صحنه هايى مى نشيند كه نبايد بنشيند . فقط با نككاه كار مى كند و اين مثل خانه اى است كه به 
سمت آن دارد تيراندازى ميشود . خانه مسكن است و محل سكون و آرامش است . وقتى تير در آن بيايد » كجا آرامش است ؟ 
مثل يكك خانه ى شيكى است كه روى كسل زلزله است . يكك خانه اى كه همه ى مهندس ها روى طراحى آن كار كنند ولى خانه 
روى آتشفشان باشد . اين خانه مفت كران است . بعضى از خانه ها اينجورى هستند جون از واردات جشم درامان نيستند . آنجا 
ذيكر خانه نبسث تويخانه اسث ومرتب دارد توب شليكة نيشود خعالا سوال ابن اسث كه ابن همه عت :ها برا ابن الث كه مخ 
به جشم و ابروى زن مردم نككاه نكنم ؟ خير قصه فقط آن نيست . امام مى فرمايد: هر جيزى كه براى تو حلال نيست . اين يكك 
فرمول و قانون است . اككر من به خانه ى مردم بروم و مدام به مبلمان » موبايل و ماشين اين آقا نكاه بكنم » اين آشوب ببا ميشود كه 
اين ها را از كجا آورده است ؟ خانم ها به ميهمانى مى روند و ميكويند كه شوهر او ماهى يانصد هزار تومان بيشتر در مد ندارد 
فكر كنم در كار قاجاق هستند . وقتى يه دست زن مرد خيره شدى و فكر كردى كه اين خانم اين همه جواهرات رااز كجا آورده 
است ء اين كم كم واردات قلبت را از بين مى برد. به برستيز و يوزيشن مردم نككاه نكن . قانونش اين است كه هر جيزى كه تمركز 
شما را بهم مى زند ء نككّاه نكن . وقتى من مى خواهم اين كتاب را بخوانم بايد تمركز داشته باشم .دل مثل بوم نقاش ميماند و اين 
بوم بايد يكك جاى ساكت و ساكنى نصب بشود تا نقاش بتواند روى آن نقاشى بكشد . اين قيافه را به ما داده اند و بعضى ها 
معترض هستند . خدا ميكويد كه باشد . حالا كه شما معترض هستيد من جلوى شما يكك بوم مى كذارم و روز قيامت قيافه اى را به 
تو مى دهم كه در دنيا براى خودت كشيده اى . جشم و ابروى قيامت را خودتان بكشيد . قيافه ى معقول را خودتان بكشيد . بعضى 
عابرا عودشان غور و برى من كشتد » بعضى غا يوست وار مى كشند و بعهن هازع مى كشند كه اصلا نميشود به أن نكاه 
كر 

سوال > به ييشنهاد آقاى ماند كارى هر كس يكك روز از سال را به خدمت معنوى به امام رضا (ع) اختصاص بدهد . خيلى ها 
دوست دارند كه خادم امام رضا (ع) باشند ولى برايشان مقدور نيست . ولى آنها مى توانند خادم معنوى حضرت بشوند . از طريق 
سايت مى توانند ثبت نام كنند . ما از تشكل هاى دانشجويى كمكك مى خواهيم ما مى خواهيم اين طرح را به سرانجامى برسانيم . 
اكر شما بخواهيد يكك روز از سال را خادم معنوى امام رضا (ع) باشيد . جه روزى را انتخاب مى كنيد ؟ 

ياسخ - روزش خيلى فرق نمى كند . روزى كه انسان كره اى به كارش افتاده و مى خواهد اين كره را با نككاه خورشيد كونه ى امام 
رضا (ع) باز بشود واين يخ ها آب بشود » آن روز » روز خوبى است . روز ايام الله يعنى روزى كه تو ياد خدا هستى . روايت داريم 
كه هر روزى كه من يكك لغزشى درآن انجام ندهم » آن روز براى من عيد است . اينكه خانم دوست دارد آقا براى تولدش يكك 
روزهديه بخرد » حالا 10اسفند باشد يا #١آذر‏ فرقى نمى كند . اينكه هيج روزى به ياد خانم نباشد براى خانم مهم است و ناراحت 
ميشود. اكر ما خواستيم خادم معنوى امام رضا (ع) باشيم » خدمتكارى حتما اين نيست كه در كفشدارى كفش بدهيم و بكيريم . 
مثلا يكك يزشكى كه يكك بيمار دراتاق عمل منتظرش است و بككويند كه ايشان نيستند و در كفش دارى امام رضا (ع) هستند » اين 
خيلى درست نيست . اى كاش شما بعنوان خدمت به امام رضا (ع) كفش اين بيمار را جلويش جفت مى كرديد و به خانم يرستار 


مى كفتيد بعنوان خدمتكزار امام رضا (ع) » خودم امروز زير بغل اين بيمار را مى كيرم تا سى تى اسكن را انجام بدهد . 


1-1١‏ -وم 
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جشم مى بندم نبايد جاده س ركرمَم كند جند كوه و آبشار ساده سر كرمم كند ‏ راه را در شهرهاى يرخيابان كم كنم يا دهى آرام و 
دور افتاده سر كرمم كند » هم نبايد كنج مسجدهاى دنج راه سجده سر كرمم كند سجاده سر كرمم كند » دل به راهى داده ام جون 
رود و شرمم باد اكر بركه اى كه دل به ماهى داده سر كَرمَم كند . 

١ 

سوال از كتاب رساله ى امام سجاد (ع) در مورد حق الله توضيح دهيد . 

ياسخ - مى فرمايد : (اما حق بزركتر خداوند آن است كه او را بيرستيد و جيزى را شريكك او قرار ندهيد و اككر از روى اخلاص 
جنين كنيد دا بر خود مقرر كرده كار دنيا و آخرت تو را بعهده كيرد و آنجه را دوست مى دارى برايت نككّه دارد .) ما انسانها بلا 
استثنا دوست داريم كه اين دنيا به كام ما بككذرد . دنيا به ما خيلى خوش بككذرد . ادبيات خوش كذرانى را همه مى فهمند . مى 
كويند كه فلا-نى خيلى خوش كذران است . كاهى ما وقتى با كسى لج مى كنيم ته دل مان مى كوييم كه جرا به فلانى اين قدر 
خوش بككذرد وبه من خوش نككذرد ؟ كاهى خيلى قصد نهى از منكر هم نداريم . واته دل مان اين است كه جرا او جنين زنى دارد 
و من ندارم و جرا او جنين شوهرى دارد و من ندارم ؟ جرا اواين قدر يول داشته باشد و من نداشته باشم ؟ كاهى بخاطر اين هاء 
عصبانى مى شويم و يرخاش مى كنيم . حتى سركك مى كشيم كه از كجا آورده اند ؟ شايد دزدى كرده باشند ؟ حتما توى كار 
قاجاق هستند ؟ داروغه داشت نصف شب مى رفت . ديد وسط كوجه يكى زير آواز زده بود . همه شب تا به سحر بيدارم با اينكه نه 
عاشق و بيمارم . داروغه دستور داد كه او را دستككير كنند . داروغه كفت كه تو خودت اقرار كردى كه دزد هستى زيرا شب تا سحر 
بيدار هستى . ما در خانه ى مردم سركك مى كشيم كه شوهرش فلان قدر درآمد دارد يس از كجا اين همه يول آورده ؟ حتما توى 
كار قاجاق هستند . امام سجاد (ع) در اين فراز ابتدايى اين كتاب مى كويد كه مكر شما نمى خواهيد كه به شما خوش بككذرد ؟ و 
دنيا به كام شما باشد و آرامشى داشته باشيد ؟ قانونش اين است كه هستى دست خداست . ديش هستى به سمت خداست . الان 
بايد ديش ماهواره ها را تنظيم كنند . و به هر سمتى كه شما تنظيم كنى از همان سمت امواج مى كيرد . اكر به سمت آسيا تنظيم 
كنى » كانال آسيا را مى كيرد واكر به سمت ارويا تنظيم كنى كانال ارويا را مى كيرد . بعضى ها هم وضع شان خوب است و جند 
تا ديش دارند و هرجا را كه بخواهند تنظيم مى كنند . امام سجاد (ع) مى كويد كه اين ديش ها را به سمت خدا تنظيم كنيد . تنظيم 
هااامروة خين عماس اسك يق يكف رةه ابن طرق:ر بقره ميفحة يارازوى است : سيكنال تداركة: باذ هيدنا عيكوة كر 
كارهاء نككّاه » نيت خودت را تنظيم كردى » خدا يكك بخشنامه عليه خودش صادر مى كند . يكك قانونى را وضع مى كند كه در 
همه ى حادثه هاى ريز و درشت دنيا كنار تو باشد . و همه جيز را به نفع تو تنظيم ميكند . هستى به دستور خداست . حتى شياطين 
هم به دستور خدا حركت مى كنند . قرآن مى فرمايد كه شيطان بدون اجازه ى ما حق ندارد جايى برود . ما به شيطان دستور مى 
دهيم كه جكار بكند . تواكر رفتار اعمال كفتار و نككاه خودت را به سمت ما تنظيم كردى ما كارى مى كيم كه دنيا و آخرت تو 
مولوى داستانى دارد بنام يادشاه و كنيزكك . اين داستان خيلى خواندنى است . بشنويد اى دوستان اين داستان » خود حقيقت نقد 
حال ماست آن . مى كويد كه اين حكايت همه ى روزكارهاى ما است . نقد حال خويش را كر بى بريم » هم ز دنيا هم زعقبى 
برخوريم . اكر به داستان زندكى مان خوب عمل بكنيم هم دنيا وهم آخرت مان آباد ميشود . امام سجاد (ع) هم مى فرمايند : خدا 
دنيا و آخرت تو را تضمين مى كند . امام سجاد (ع) در اينجا بيمه نامه صادر فرمودند كه هم آسايش امروز و هم آرامش فردا و هم 
آرامش آينده. خدا فرموده كه در اين دنيا دنبال لهو و لعب برويد اما نه هر لهو و لعبى . بازى بكنيد كه بتوانيد خوب بدرخشيد . امير 
الموفنين مى فرمايتد : دنياء دثياق مسابقه اسث . كار يكنيك كه اكريه ها مدالى داذتد بتوانيف آن .را بفروشيد .در قيافث يكوبيد 
كه خدايا من در ميدان ياكى » شجاعت » كرامت مسابقه دادم . بعضى ها در ميدان نابينايى اول ميشوند . در ميدان بصيرت اول 


بشويد . بفهميد كه جه اتفاقى در اطراف شما مى افتد . كاهى بين بد و بدترء كرفتار بدتر نشويم . بين خوب و خوب ترء خوب تر 
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بشويم . نمره ى نوزده خوب است ولى جرا بيست نشويم ؟ ميتوانيم بيست بشويم . امام مى فرمايد : خدا براى تو آنجه را كه دوست 
دارى حفظ مى كند . يعنى خدا خوب مى داند كه من و شما جه دوست داريم . يكك خانم بعد از شش ماه زندكى مى داند كه 
شوهرش جه غذايى » جه لباسى » جه آرايشى را دوست دارد . خدا مى كويد كه من شما را خلق كرده ام و ميدانم كه شما جه 
دوست داريد. همان جيزى را كه دوست داريد براى تان مى آورم . 

ما در اين عالم جهار نوع حادثه داريم . يكك اتفاق خوب , يكك اتفاق بد » يكك اتفاق كه ظاهرش خوب است ولى باطنش بد است و 
يكك اتفاق كه ظاهرش بد است و باطنش خوب است . يكى از اقوام دوست داشت كه دانشكاه تهران قبول بشود ولى نشد و بابلسر 
قبول شد . بعد از جند وقت همانجا ازدواج كرد و ديد كه جقدر خوب شد كه كنار همسرش با هم در بابلسر هستند . عسى ان 
تكرهوا شيا . آقاى رنجبر مثالى زدند كه شما يكك اسكناسى در مى آوريد و همه مى فهمند كه مبلغ آن جقدر است . اين ظاهر 
اسكناس است ولى حالا اين اسكناس جعلى است يا اصلى است جطور ميشود فهميد ؟ اين يولها را از يكك اشعه اى رد مى كنند و 
متوجه جعلى يا اصلى بودن آن مى شوند . امام سجاد (ع) مى فرمايد كه در آن دنيا اشعه هايى است كه واقعيت زندكى را نشان مى 
دهند . شما فكر ميكنيد كه جون اين خانم خيلى زيباست مايه ى آرامش شماست و اكر من با اين ازدواج كنم به من خيلى خوش 
است براى | زدواج مناسب است . ازدواج مى كند و بعد مى بيند كه آقا معتاد و هرزه است . خانم مى كويد كه اى كاش همسر من 
اين قيافه ى خوب را نداشت ولى انسان بود . و اخلاق و معرفت داشت. يس يشت صححده هاى ظاهرى دنيا كه خيلى جذاب و زيبا 
است يكك حقيقت هاى ديكرى نهفته است . امام سجاد (ع) يكك جمله شرطيه بكار برده است » اككر حق خدا را رعايت كردى . 
رشوه بدهى و طرف هم راضى است كه رشوه بككيرد ولى خدا مى كويد كه من راضى نيستم . در غرب به اين صروت نيست . 
ميكويند اكر دو طرف راضى باشند هيج قانونى نمى تواند دخالت كند . كنوانسيون حق زن در يكن مى كويد : زن آزاد است و مى 
تواند با هر مردى باشد حتى اكر شوهر داشته باشد و هيج قانونى نمى تواند آن را منع كند كه اين سر و صداى زيادى راه انداخت . 
نمايند كان جمهورى اسلامى به اين راى نداند و كفتند كه ما در اينجا حرف داريم . در اينجا حق خدا يايمال ميشود ضمن اينكه 
حق انسانيت هم يايمال ميشود . ما يكك حق انسان و يكك حق انسانيت داريم . دنيا حق انسان را خيلى فربه كرده است و حق انسانيت 
را نحيف كرده است . حق انسانيت ريشه اش به خدا برميكردد . و نفعش به خود انسان برميكردد . بقول مولوى اكر ما در اين عالم 
بفهميم كه جكاره هستيم و فرمول عالم جيست ؟ هم دنيا و هم آخرت مان آباد ميشود . بعد داستان را شروع مى كند : بود شاهى در 
زمانى ييش از اين » ملكك دنيا بودنش و هم ملكك دين . اتفاقا شاه شد روزى سوار بر خواص خويش از بحر شكار. شاهى بود كه 
هم دنيا و هم آخرت را داشت و داشت به شكار مى رفت . ما به شكار مدركك » شهرت » ثروت » قدرت مى رويم . ما همه دنبال 
شكار هستيم منتها بعضى ها بخاطر خدا شكار مى كنند و بعضى ها بخاطر خود و هواى نفس شان شكار مى كنند . كر هم شكار 
مى رويم بخاطر خدا شكار برويم . امام سجاد (ع) مى فرمايد : حق بزركك خدا اين است كه فقط او را ببرستيم و دراين خروشت 
زيباى عبادت جيز بدى نريزيم . مثل الان كه همه شيرها مزه ى آب ميدهد . ما بايد در كارهاى صداقت داشته باشيم و بككوييم كه با 
اين شرايط براى ما صرف نمى كند و ما مجبور ميشويم كه در آن آب بريزيم و كسانى هم اين را بررسى كنند و علت را بيدا كنند . 
فردى به يسرش مى كفت كه اككر مى خواهى در بازار كاسبى كنى 7٠١‏ درصد سود نوش جانت باشد . اكر بيشتر كرفتى برو دزدى 
كن . از نظر من يدر يكى است . حالا يكك وقت ممكن است كه در مغازه اى تنوع جنس زياد باشد و بعضى جنس ها سودشان ه 
درصد است و بعضى بيشتر از 7١‏ درصد » خوب اين اشكالى ندارد . يكك جنسى را در مغازه اى بالاى ميدان ولى عصر مى آورد و 


يكى همان جنس را يايين ميدان ولى عصر مى آورد . اجاره مغازه ى اين دو تا با هم فرق مى كند و بايد اين را هم حساب كرد . 
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بايد هزينه اى جارى را حساب كنيد . انصاف در اينجا خيلى مهم است نبايد زياده خواهى بكنيم . 

سوال - ما در نمازهاى مان مى كوييم اياكك نعبدوا و اياكك نستعين . بس جرا خدا آثارى را كه براى حقوقش قائل شده نصيب ما 
نمى كند ؟ 

ياسخ - به اين ساد كى نيست . وقتى خدا در اعمال ما ذره بين مى كذارد مى بيند كه در خيلى از جاها مشركانه عمل مى كنيم . ان 
لا تشركك به شيا . داريم براى خدا شريكك قائل مى شويم . خانم مى كويد كه بخاطر بجه ها با اين آقا مانده ام . خير ايشان مانده كه 
آقا بميرد يس بخاطر يول آقا مانده است . خانم به آقا مى كويد كه بخاطر مادرت جواب ندادم ولى اصل اين است كه آنجا يادش 
نبود كه جواب مادرش را بدهد و دلش را بسوزاند و بعد افسوس مى خورد كه جرا آنجا اين جواب يادش نيامد. مى كويند كه ما 
بخاطر تكليف يست را قبول مى كنيم در حاليكه اين طور نيست وقتى طرف را وسط كار كنار بككذارند » در آنجا معلوم ميشود كه 
بخاطر خدا بوده يا بخاطر جيز ديككرى بوده است . امير المومنين مى فرمايد: حكومت به اندازه ى اين كفش ياره ى من ارزش ندارد 
. اوراست مى كفت . وقتى در خانه ى او آمدند كه حكومت را به او بدهند كفت كه بيش كس ديكرى برويد . جرا در خانه ى 
من را شلوغ كرده ايد ؟ الان رشوه مى دهند كه به من راى بدهيد . كدام مسئول اين طورى يبدا ميشود . من براى اينكه امام جماعت 
محله اى بشوم ده نفر را مى بينم . من در جايى مسئول بودم و امام جماعت آنجا را عوض كردم . جند نفر به من زنكك زدند كه جرا 
اين آقا را عوض كردى ؟ يكك روز به شيخ كفتم كه اكر از بيت رهبرى هم به من زنكك بزنند من قبول نمى كنم زيرا من مسئول اين 
كار هستم و تشخيص من اين است. تو به درد اين كار نمى خورى . مككر اينكه افراد آن جايى كه تو نماز جماعت مى خواندى 
بكويند كه تو را مى خواهند . از آنجا هر جه نامه آمده كفته كه ما اين آقا را نمى خواهيم. كفتم كه اين مامومين شما را نمى 
ميخواهند . آقايى ميكفت كه اكر ما شما روحانيون را نخواهيم شما جه ميكنيد ؟ كفتم : ما مى رويم حوزه ى علميه و درس مان را 
ادامه مى دهيم . اتكاى اين حكومت به مردم است . اككر روزى اين اتكا شل شد آن روز سختى خواهد بود . يوم عسير. امام مى 
فرمايد : تو بايد نخدا را مخلصانه بيرستى . اكر در يكك قدح شربت كلاب قمصر كاشان يكك مككس بيفتد ديكر هيج كس آن را 
نميخورد . خانم هايى كه سرويس جند يارجه مى خرند اكر يكى از آنها ايراد داشته باشد همه را يس ميدهند . اخلاص كار فوق 
العاده دقيقى است .در نماز كه مى خوانيم اياكك نعبدوا و اياكك نستعين حالا ممكن است ما نتوانيم مخلصانه اين طور باشيم ولى بايد 
اين قدر اين را تكرار كنيم تا اين طور بشويم . 

سوال - سوره ى نساء آيات 115-١7١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - ما از كسانى كه مسلمان نيستد ولى بيننده برنامه ى شما هستند تشكر مى كنيم . اولين آيه اى كه تلاوت شد مى فرمايد: 
تمام اين حرفهايى كه كفته شد فايده ندارد مككر حرفهايى كه امر به خوبى است يا اصلاح بين مردم است . بجاى اينكه ييامكك بزنيد 
براى ظهور امام زمان (عج) سه هزار صلوات بفرستيد ييامكك يزنيد براى ظهور امام زمان (عج) بين دو نفر را اصلاح كنيد . اين مهم 
است .صلواتى كه يشت سر آن اصلاح بين الناس نباشد » صلواتى كه يشت سر آن امر به صدقه و امر به معروف نباشد» حضرت 
على (ع) فرمود : لا خير فى قرائت الا تدبر فيها . يعنى اثر صلوات بايد اصلاح بين مردم باشد . و نتيجه اش بايد اين باشد . مثل بذر 
كندمى كه بايد سبز بشود تا بتوانى از آن نانى بيزى و الا فايده اى ندارد . قرآن مى فرمايد : تمام اين كارها را بخاطر لبخند خدا 
بكنى » اجر بزركى دارى . اكر كمكى بخاطر دل خودت كردى كه دلت خوش بشود » اين بذر در جايى كلى نميشود كه شما در 
آن كلستان صفايى بكنى زيرا براى دل خودت بود . 

سوال -عده اى مى كويند كه ما اول بايد حق الناس را درست كنيم بعد به حق الله مثل نماز و روزه برسيم واين ها بعد خودش 
درست ميشود . ياسخ شما به آنها جيست ؟ 

ياسخ - اولا بايد از يكك جايى شروع كنيم . اكر اين جورى باشد سنكك روى سنكك بند نميشود . اكر بكوييم كه فلانى غيبت مى 
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كندء كلاه سرمردم مى ككذارد و بى حجاب است بالاخره بايد از كجا شروع كرد ؟ امام سجاد (ع) فرمود : حق اول حق خداست . 
اكر كسى آن را مراعات كرد آرام آرام اين ها را هم مراعات مى كند . اكر كسى همسرش را دوست ندارد » من ييشنهاد مى كنم 
كه به او بككُو دوستت دارم . اين دروغ مجاز است . اكر شش ماه اين را بككُويى بعد مى بينى او را دوست دارى . امتحان كنيد . ما 
همه جا راحت دروغ مى كوييم ولى به اينجا كه مى رسيم آمير اسلام خواهى مان بالا مى رود . شيطان كام به كام جلو مى آيد. 
مى كويد كه تو دروغ مى كُويى » حجاب را هم رعايت نمى كنى » نكّاه به نامحرم هم مى كنى » يس جرا نماز مى خوانى ؟ 
خودت را مسخره كردى ؟ با اين وسوسه ها جلوى نماز را مى كيرد . اعمال خوب و بد بصورت زنجيره اى بهم متصل هستند . وقتى 
جلوى نماز را كرفت بعد جلوى احترام به يدر و مادر را مى كيرد . بعد صداقت را مى كيرد بعد مى بينى ديكر هيجى ندارى . و به 
قول قرآن كم كم به جايى مى رسى كه خدا را هم انكار ميكنى . از آن طرف هم وقتى يكك كار خوب كردى » بدنبالش يكك كار 
خوب ديكر مى آيد . وقتى شما در خيابان جهره ى كشاده اى دارى » كسى حال شما را هم مى يرسد . و يكك جوك هم براى شما 
مى كويد كه لبخند هم بزنى ولى وقتى مى بيند كه اخم هايت در هم است اصلا به شما نزديكك نميشود . يركارى كه مى خواهند با 
آن دايره بكشند يكك نوك ثابت دارد . تو يكك بايه ى ثابت يكك جا بكار . اول نمى خواهد دهانه ى يركار را خيلى بزركك بكيرى 
» اول يكك دايره كوجكك بكش . بقول حافظ : هركس با خط سبزش سرسودايى باشد از اين دايره بيرون ننهد تا باشد . من نماز را 
رها نمى كنم . من از صداقت شروع مى كنم . بككويم كه اكر سرم برود دروغ نمى كويم بعد آرام آرام اين دايره وسيع تر ميشود . 
هستند كسانى كه هم حت الله و هم حق الناس را رعايت مى كنند . اينها بهم وابسته است . كسى نميتواند بككويد كه من حق الناس را 
رعايت مى كنم ولى حت الله را رعايت نمى كنم . تو كه حق خدا را رعايت نكردى جطور مى خواهى حق مردم را مراعات كنى . 
الخلق عيالى » اككر حق مردم را مراعات كردى مثل اين است كه حق من را مراعات كردى . حضرت زينب كودكك بود و به امير 
المومنين فرمود كه خدا را دوست دارى ؟ ايشان فرمود : بله . يرسيد كه مادرم را دوست دارى ؟ ايشان فرمود : بله . يرسيد من را هم 
دوست دارى ؟ فرمود: بله . زينب كفت : بس حطور ميشود كه در يكك دل سه نفر را دوست داشته باشى ؟ ايشان فرمود : بخاطر 


اينكه تو و مادرت را بخاطر خدا دوست دارم . جون خدا كفته كه انسان بايد به زن و بجه اش عشق بورزد . 
1-18 -6وم 


سوال - در مورد حق دست از كتاب رساله ى حقوق امام سجاد (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - امام مى فرمايد : اين دست را براى جيزى كه حلا ل نيست دراز نكنى و اككر دست درازى كردى همان روز مردم تو را 
ملامت كنند .حافظ مى كفت كه آستين مان كوتاه است ولى كاهى دست مان بلند است . بجه وقتى مى خواهد حركت كند اول 
جهار دست و يا مى رود ودستش هم جلوتراز يايش است . اينجا بجه دست درازى مى كند . براى زبان درازى اولين حرفى كه مى 
زنيم براى محدود كردن آن است . ا نجاهايى كه نبايد دراز بشود و آنجا كه دست نبايد آبرو را دستمايه ى خودش قرار بدهد » امام 
سجاد (ع) مى فرمايد : اين دست را دراز نكنى به جيزى كه براى تو حلاسل نيست . امام در مورد جيزهاى غير حلال به تعبير حافظ 
اين بيان را كرده است كه من نككُويم با كه بنشين و جه بنوش كه تو خود دانى اكر زيرك و عاقل باشى . اكر حضرت مى خواست 
كويد كجا دستت را دراز نكن » بايد تا قيامت صحبت مى كرد . اكر به جيزهايى دست دراز كردى كه مردم همان روز تو ملامت 
كردند . در اينجا عاجل يعنى همين الادن . مى كويد دو ثا اثفاق براى تو مى افتد يكى با عاجل و يكى با اجل يعئى حالا و فردا . 
آنكه حالا است مردم تو را ملامت مى كنند كه جرا اين كار را كردى ؟ جرا دستت را دراز كردى ؟ دست خيلى جاها دراز مى شود 
. ما ييامكك داريم كه بعضى خانم ها كله مى كنند كه آقا روى آنها دست درازى مى كند . انسان وقتى اينها را مى شنود نمى داند 


به اين مرد جه بككويد . آيا واقعا مى شود اسم او را مرد كذاشت ؟ فيل هم قدرت دارد . تو در واقع دارى قدرت خودت را به رخ زن 
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و بجه ات مى كشى . اين آدم اول بايد اسمش رااز مردى خط بزند . ييامبر فرمود : جوانمردى به اخلاق است . جوانمردى به اين 
نيست كه وزنه هاى سنككين بلند بكنند يا كاميون بكشند جون فيل هم مى تواند اينكارها را بكند. جوانمردى به اخلاق است . كفت 
: بدى را بدى سهل باشد جواب اكر مردى احسن من عصا . اكر مرد هستى به كسى كه به تو بدى كرده خوبى كن . وقتى خانم 
غدايى درست كرده كه باب ميل شما نيست اخم نكن و بخور مثل اينكه دارى لذيذترين غذا را مى خورى ءاينجا مردانكى خودش 
را نشان مى دهد . اككر زن كارى كرد كه مستحق كتكك زدن هم بود » باز هم شما آنجا دست بلند نكن . داستان شيخ خرقانى را 
شنيده ايد . يكك جوانى از طالقان به خرقان رفت تا شيخى را ببيند كه خيلى از او تعريف كرده اند . منزل شيخ را بيدا كرد ودر زد . 
يكك خانم ترش رو و اخمو در را باز كرد و او يرسيد منزل شيخ ابوالحسن خرقانى اينجاست ؟ زن كفت : شيخ ابوالحسن كيست ؟ او 
مرد شياد و حقه بازى است . جوان جى كارت برو . جوان مات و مبهوت نككاه مى كرد و رفت . از جند نفر يرسيد كه كسى شيخ را 
ديده است يا نه و كسى كفت كه شيخ بطرف صحرا رفته است تا هيزم جمع كند . در اوايل صحرا صحنه ى عجيب و غريبى را ديد . 
ديد كسى سوار يكك شير نر است و دارد مى آيد . نزديكتر كه شد جيز عجيبى ديد . ديد يكك مار كه شبيه شلاق است دست طرف 
است و به شير مى زند كه برود . شيخ نزديكك شد و جوان او را شناخت . شيخ هم جوان را شناخت و حال او را يرسيد . جوان كفت 
از صبح در شهر شما جيزهاى عجيب و غريب زياد ديده ام . كفت كه حتما اول در منزل ما رفته اى ؟ جوان كفت : بله .اين جه 
همسرى است كه شما داريد ؟ من جاى شما باشم يكك روز هم او را نككّه نمى دارم و او را طلاق مى دهم . شيخ يكك بيتى كفت كه 
مى ارزد اين را با طلا بنويسيم و بجاى تابلو در منزل به ديوار بزنيم . شيخ كفت : اين زن بار سنككينى در زندكى من است . تو يكك 
لحظه در خانه ى من رفتى طاقت نياوردى » حالا من هر روز دارم با او زندكى مى كنم و ببين كه من جه مى كشم . آيا مى دانى من 
به اين زن نازكك تر از كل نككفتم . مى دانى جرا او را تحمل مى كنم ؟ كر نه صبرم مى كشيدى بار زن » كى كشيدى شير نر بيكار 
من . كفت كه اين زن بار است و بار» باربر مى خواهد . شما در اسباب كشى به اندازه ى اسباب هايتان بايد ماشين بكيريد . يكك 
وقت بار حضرت سلمان است كه خيلى كم است و دريكك موتور جا مى كيرد . بعضى ها يكك نيسان لازم دارند كه اسباب هايشان 
را ببرند و بعضى ها بايد جند تا كاميون بيايد تا اسباب هاى آنها را ببرد تازه مقدارى را هم دور مى اندازند . اين بار سنكينى در 
خانه ى من است و آنكه اين بار را مى كشد صبر من است » اكر شير رام من است بخاطر اين است كه من در خانه آرام هستم . 
طلالق دادن كارى ندارد؛ اكر ساختى » آرام بودى و زندكى كردى هنر است . دست درازى بر جيزهايى كه بر ما حرام است نبايد 
بكنيم . من سر امتحان به بجه ها مى كويم كه مواظب باشيد كه بين جشم شما با ورقه ى بجه هاى ديكّر رابطه ى نامشروع برقرار 
نشود . وقت هاى ديكر مى توانيد به بركه نككاه كنيد ولى سرامتحان نبايد نككاه كرد . اككر شما ازدواج نكرده اى و با خانمى ارتباط 
نامشروع دارى » اين حرام است و نبايد دستت به اين زن بخورد . مى فرمايد : اين كار يكك عقوبت در آينده دارد . عقوبت منظورش 
اين نيست كه مارا فلكك كنند يا اينكه خدا يكك فردى است كه مى خواهد مارا تنبيه كند . خير اين دست ديككر لطافت ها را دركك 
نمى كند و لذت ها را بجشد . دست تو خراب مى شود . مى فرمايد : دستت را كرامى بدار .كرامى داشتن دست جيست ؟ اين است 
كه لطنافت شيف مات واتحون صووكن وا از فسخ تدهنة » لدت كسة'ابن اسك كه مماحس للمندرا اناق تكريهك دسي كه 
اعصابش قطع شده باشد » ديكر جيزى حس نمى كند . دست يكى از دوستان ما زيراره برقى رفت . دستش قطع شد و به يوست بند 
بود . سربع او را به بيماستان شهر رساندند و ييوند استخوان و شريان دادند اما اين آن دستى ن بود كه بشود با آن كار كرد مثل يكك 
جوب خشكك وصل بود . او را به تهران آوردند و كفتند كه يكك دكتر هست كه جهانى است كه فقط ايشان مى توانئد اعصاب 
ميكروسكوبى را ييوند بدهد . مطب ايشان خيلى شلوغ بود و يكى از شاكردان ايشان اين كار را براى دوست ما كردند و بعد از 
تليق عمل ابشان فى تواقد مشتصرى ذست خوة را سركث يدهند ..نست آن كارا وتشاسدكى شودكن :زا از أسنه مى حهك . 


عض سس كدوز كرجكيى دوعت باشداو بالا حوري شدة باقن بان فصق وهروكك روست زقت اهسة وايوست ذيكر أن 
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لطافت را ندارد . حالا اكر اين يكك دختر خانم باشد كه دستش اين جورى شده باشد بايد دستش را ينهان كند تا خواستكار نبيند . 
اين دست درد ندارد ولى از آن لطافت و زيبايى و ملاحت خبرى نيست . حضرت مى خواهد بكويد آنجاهايى كه نبايد دستت را 
دراز كنى » آنجا تش است و مى سوزاند . جطورما يكك ميخ در يريز برق فرو نمى كنيم ؟ جون اولين جايى كه به آن رعشه وارد 
ميشود و مى سوزد دست مان است. يس اول آنجاهايى كه نبايد دست دراز بشود : مال و عرض مردم و آبروى مردم . كاهى ما به 
آبروى مردم دست درازى مى كنيم. دست يكك نماد هم هست . انسان كاهى با زبان »نكاه و قلمش آبروى مردم را مى برد . طرف 
يكك جيزى مى نويسد و آبروى فردى مى رود .الا-ن وقتى ارباب رجوع به اداره مى رود » دست و دلش مى لرزد تا رئيس اداره آن 
را امضاء كند . كاهى اكر او ورقى را امضاء نكند , زندكى از هم مى ياشد . كاهى حقش هم هست . در بعضى ادارات (البته در 
ايران نيست ) براى اينكه كار انجام شود » بايد حق جايى به طرف بدهند كه اين دو جور است. يكك وقت حق طرف است و حقش 
را به او نمى دهند . يكك وقت هم حقش نيست وشما مى خواهيد با دادن باج » حقى رااز كسى ضايع كنى و دستى كه اين را امضاء 
مى كند واى بر آن دست . فردى در مناقصه شركت مى كند و برنده مى شود . ولى كسى يارتى بازى مى كند و حق او را مى كيرد 
. بالاخره بايد امضائى در اين وسط بشود . كسى كه اين امضاء را مى كند دستش را در آتش مى كذارد . در قيامت دستهاى لطيف 
به بهشت مى رود » دستهاى كلفت و از قيافه افتاده و جروكيده به بهشت نمى رود . ودستهاى كسى كه امضاء ناحق مى كند اين 
جورى ظاهر مى شود و ديكر خودت مى دانى . مى فرمايد : اين عقوبت قانون خداست .اين جورى نيست كه خدا منتظر فلكك 
كردن شما باشك :در آننجا يوست شما سياه اشك» اله سيافى تاكى :از سرطاة ثه سيافى رنكه يوسنت: . اضلة تو قدرث تدارق كديا 
اين دستها به بهشت بروى . فردى كه در آى سى يو بسترى است واز بالا روى دهانش اكسيزن كذاشته اند واز يايين سوند به او 
وصل كرده اند » آيا جنين فردى مى تواند خوشحال باشد ؟ اين فرد اكر بهترين خبر را هم به او بدهى » هيج لذتى نمى برد . هيج 
كس آرزو نمى كند كه اى كاش ما امشب در آى سى يو بوديم و خبر خوبى مى شنيديم . مى فرمايد : آنجا كه خدا بر تو واحب 
كرده » دستت مشت نباشد . يعنى آنجا نم يس ندهى . دستت را نبايد ببندى بر آن جيز كه وجب كرده است . آقايى به من كفت 
كه من كمكك هايى به اقوام خودم مى كنم . آنها وضع مالى شان خوب نيست و من وضع مالى ام خوب است. كارشان به جايى 
رسيده كه مثل اينكه از من طلبكار هستند و توقع فراوانى از من دارند . اكر يكك ماه جيزى به آنها ندهم مثل طلبكارها به من زنكك 
مى زنند و ييغام مى دهند . حالا من بايد جكار بكنم ؟ خانم من هم ناراحت است و مى كويد : ديدى » كفتم حواست جمع باشدء 
بشكند اين دست كه نمكك ندارد . توقع اين آقا اين بود كه ما بكوييم بله حق باشماست . من كفتم كه بله آنها از توطلبكار هستند و 
طلب شان را از شما مى خواهند . مكر ما بيش خدا خيلى عزيز بوده ايم كه خدا به ما داده و به او نداده است . فعلا خدا حق آنها را 
به مصلحت و حكمتى به ما داده است . يكى از مصلحت هاى آن اين است كه با حقى كه به آنها مى دهى » ثوابى هم ببرى . مثل 
يدرى كه به بجه اش هزار تومان مى دهد . بعد مى كويد كه صد تومان به بابا كمكث كن » در آخر ماه دويست تومان به تومى 
دهم. بجه يول بابا را به بايا مى دهد ولى وقتى اين كار را مى كند» او را تشويق مى كند . البته كسى كه از تو يول مى كيرد بايد 
زبان تشكر داشته باشد و اجرى هم بابت تشكر بككيرد . فرد ديكرى مى كويد كه اين طرف جقدر دست و دل باز است و از تو ياد 
مى كيرد كه به ديكران كمكك كند . خدا با يكك تير سه نشان زده است . او حقش است و دليل آن قرآن كريم است . خدا در سوره 
ى معارج مى فرمايد : حق فقرا معلوم است . 

سوال - بعضى ها مى كويند كه ديكرانى هستند كه كمكك بكنند و لازم نيست كه من كمكك بكنم . آيا اين صحيح است ؟ 

باسخ - جطور وقتى ديكران بجه شان دانشكاه مى رود » شما هم بجه تان را دانشكاه مى فرستيد ؟ هيج وقت نمى كويد كه 
يسرعموى تو دانشجو شده ولى تو كداى محل بشود . اكر شادى است آن را براى همه كس بخواهيم . خدا در قرآن مى فرمايد كه 


اين يكى از بهترين جيزهاست كه انسان دست كشاده داشته باشد . بعدا بايد بككُوييم كه جه دستهايى بوسيدنى است و جرا دستهاى 
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بجه را مى بوسند ؟ 

سوال - سوره اعراف آيات 98 -88 را توضيح دهيد . 

ياسخ - در آيه آخر مى فرمايد : اكر ما ييامبرى را بر قومى فرستاديم » مردم يكك مشكلاتى هم بطور طبيعى بيدا خواهند كرد . و 
اين يكك لطفى درحق آنهاست . آنها با آمدن به دركاه ماء ما آنها را مورد لطف و رحمت خودمان قرار مى دهيم . بعضى ها فكر 
هئ كنند كه كا بباهير أميذ عسراه أن وكة هى مدنا وفك اتلكب شي قبسم مقت بشوة .اب ويرق وكان رايكان شود .قرا 
مى كويد كه اككر ما يكك خوبى داديم » ييامبر اوج رحمت خداست » همراه او سختى هايى هم هست . نككوييم كه ما خيال كرديم 
كه وقتى انقلاب مى شود همه جيز راحت مى شود . خير اين جورى نيست . اين قانون خداست نا آنها با تضرع دامن ما را بككيرند . 
مثل بجه اى كه تشنه اش مى شود و سراغ مادرش مى آيد و جند بار صدا مى زند و مادر با اينكه مى شنود جوابش را نمى دهد زيرا 
دلش براى مامان كفتن تنكك شده است . و بعد به او آب خنكك مى دهد و به بجه مى كويد كه باز هم بايد بيش من بيايى . 

سوال - من مغازه دار هستم و هر روز افرادى با ظاهرهاى كوناكون بيش من مى آيند كه بعضى از آنها به ظاهر فقير مى آيند و 
بعضى معلوم نيست كه فقير هستند و از من درخواست كمكك مى كنند . بعضى از آنها را وقتى رد مى كنم دجار عذاب وجدان مى 
شوم و مى كويم كه نكند اين مستحق واقعى بوده است و من او را رد كرده ام . آيا وظيفه ى ماست كه به همه ى آنها كمكك كنيم 
؟ 

ياسخ - اين اتفاق براى ما هم بيش مى آيد . در اسلام ما بايد دوجور كمكك به ديكران بكنيم . يكى حق واجب » دادن به افراد 
واجب كه مثلا مى كويند كه فلانى واجب النفقه است . يعنى هم آن نفقه واجب است و هم واجب است كه به همين انسان بدهم . 
مثل اينكه مردى بايد به زنش نفقه بدهد ولى آنرا به همكار خانم ادارى خودش بدهد . اكر بككويد كه من امروز به خانمى نفقه 
دادم » مى كوييم كه تو بيخود به او دادى » بايد به خانم خودت يول مى دادى نه به خانمى كه مى خواهى با او ارتباط نامشروعى 
برقرار كنى . يس ما بايد اين را مراعات كنيم . روايت داريم كه اكر فاميل هاى من نيازمند هستند » من حقى ندارم يكك ريال به 
ديكران بدهم . اينجا ديككر وجدان درد هم لازم نيست بككيريم . من اين مقدار داشتم و ديدم كه خواهر يا برادرم نيازمندتر است . 
بخصوص من مى بينم كه دعواهاى خانوادكى مى شود و طرف يول دارد ولى به خواهر يا برادرش نمى دهد ء اين اوج خيانت است 
. امام صادق (ع) كيسه ى يولى را به خادمش داد و كفت اين را به يسر عموى ما بدهيد . خادم كفت : همان يسرعموى شما كه 
ديروز با شما دعوايش شد و نزديكك بود روى شما دست بلند كند ؟ فرمود : بله . خادم كفت كه او خيلى بى جشم و رو است . امام 
كفت : برو و به او بده.اكر ما شيعه ى امام صادق (ع) هستيم بايد اين رفتار را بكنيم تااين حد كه يسرعموى حضرت با او 
دعوايش شد و عليه حضرت تند شد و حضرت فردا كفت كه اين يول را براى او ببريد . در هر خانواده اى بكو و مكو مى شود ء اين 
نبايد باعث بشود كه اككر من جايى دستم مى رسد كوتاهى بكنم و بخواهم انتقام بككيريم و از خودم يكك قصاص اين جورى نشان 
بدهم . يس در كمكك كردن به ديككران خويشاوندان اولويت دارند . حالا بعضى ها مى كويند كه ما از كجا بفهميم كه يسرعموى 
مان ندارد . يسرعموى شما كاركر ساده يا كارمند جزء يكك اداره است و حقوقش كم است و اين روزها با داشتن دو تا بجه و اجاره 
خانه ؛ معلوم است كه اين انسان دارد با سيلى صورتش را سرخ نككه مى دارد . لازم نيست كه سوال كنيم ودر زندكى ديككران 
سركك بكشيم وبككوييم كه خوب تلويزيون رنككى هم كه دارد » اين بنده خدا مجبور است كه يكك تلويزيون رنكى بخرد كه بجه 
هايش جاى ديكرى نرونند و تلويزيون تماشا كنند . واقعا اكر فاميل ها و طائفه ها بهم رسيدكى كنند » تقريبا ما فقيرى نخواهيم 
داشت. بخصوص آنهايى كه د رآ مدهاى كلانى دارند و كسانى كه درآمد جند ميليون تومانى دارند » شعاع فاميل هايش بيشتر است 
. او بايد به فاميل هاى دور مثل نوه عمه و... هم كمكك كنند . جون اين فرد مثل آب يشت سدلتيان است اين آب لوله كشى تا كجا 
مى رود ؟ همه ى مناطق تهران . حالا اكر شما درآمد كمترى دارى » مقدار كمترى كمكك كن . در مورد فقراى سرراهى كه اكر 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 1١91‏ از لإوناددر 
يكك دويست تومانى هم بدهيد كافى است . تشكر مى كن و مى رود . 
81-11-14 


هزار جهد بكردم كه مِدَرٌ عشق بيوشم نبود بسر آتش ميسرم كه نجوشم » به هوش بودم ازاول كه دل به كس نسيارم شمايل تو 
بديدم نه عقل ماند و نه هوشم . حكايتى ز دهانت به هوش و جان من آمد دكر نصيحت مردم حكايتى ست بكوشم » مكر تو روى 
بيوشى و فتنه باز نشانى كه من ديده از تو بيوشم » من را به هيج بدادى و من هنوز برآنم كه از وجود تو مويى به عالمى نفروشم » به 
راه وادى رفتن به از نث نشستن باطل و كر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم . 
حجت الاسلام والمسلمين نقويان سوال - در ادامه خادم بودن معنوى امام رضا (ع) توضيحاتى بفرماييد . 
ياسخ - ايام دههى فجر را تبريكك مى كويم و اميدوارم كه از فجر آفرينان باشيم . بحثى در مورد خادم بودن حرم امام رضا (ع) 
مطرح شد و صحبت اين بود كه كاهى انسان نمى تواند در كفش دارى حرم امام رضا (ع) خدمتى بكند » كارهايى هست كه قطعا 
ثوابيش كمتر از اين نيست . ما يكك دو ستى داريم كه راننده ى تاكسى است. و مى كفت روز نيمه ى شعبان من هرجه مسافر سوار 
كردم از آنها كرايه نككرفتم و تا كسى ميخواست كرايه بدهد مى كفتم كه آقا حساب كرده اند و ديكران تعجب مى كردند و من 
مى كفتم كه ميلاد آقا امام زمان (عج) است . بعضى ها كه سوار ماشين مى شدند تيب و قيافه شان به اين حرفها نمى آمد » مى 
يرسيدند كه آقا براى ما هم حساب كرده است ؟ و من ميكفتم كه آقا خيلى مهربان است و حساب همه را كرده اند و مى ديدم كه 
طرق از ايخ حرف مخ حالت ثاثر انكيرى به ود ميكرفت .ودر آنها خيلى اثر مى كرد . من به اين آقا كفتم كه خدمتى كه تو 
و ع و م ا 
بكند . واكر ما جنين كارى بكنيم يعنى كسى كه مى خواهد در حرم جارو , بكشد و كفش دارى كند و زوار را راهنمايى كند » يكك 
ا را برود و كفش ها را در جاكفشى بككٌذارد و افراد تازه وارد كه نمى دانند كجا بروند راهنمايى كند و 
جاى خوبى براى آنها در نظر بككيرد . دوستى مى كفت كه انسان بجاى اينكه در روز عاشورا قمه بزند » در بيمارستان به عشق امام 
حسين (ع) خون بدهد . كدامش موثرتر است ؟ اينكه من يكك قمه به سرم بزنم و نيم ليتر خون هم بريزم » اين براى يكك شيعه بهتر 
است يا همان روز به بيمارستان برود و به يكك فردى كه نياز به خون دارد حتى اكر هم كيش ما هم نباشد خون بدهد ؟ بككويد كه 
من به عشق امام حسين (ع) مى خواهم امروز خون بدهم . اكر اين سوال را هم از امام حسين (ع) ببرسيم مطمئنا دومى را مى يسندند 
زيرا خود امام نصف شب ره مى افتاد و نان و خرما تقسيم مى كرد . ما بايد در كارهاى مان كمى فكر بكنيم . يكك بقال كه 
ميخواهد به امام رضا (ع) خدمت بكند » بككويد كه امروز من به عشق امام روى جنس هايم سود نمى كشم و به قيمت خريد مى 
دهم . يكك يزشكك يكك روز رايكان بيماران خود را ويزيت كند بخصوص بيمارانى كه محتاج سك ١‏ 
سوال - يكك جمع بندى در مورد حق جشم داشته باشيد. 
ياسخ - هر جيزى يكك غذايى دارد. كسى كه طالب دانش است » خود علم و دانش غذاى او است . در روايت داريم كه دو نفر 
كرسنه هستند كه هيج وقت سير نميشوند يكى طالب مال و ديكرى طالب علم . كسى كه واقعا جوينده ى دانش است و دانشجوى 
واقعى است » با كرفتن يكك ليسانس سير نميشود و نمى كويد كه فارغ التحصيل شديم . ميككويد كه ما تازه اول راه هستيم و يكك 
رشتهى ديكر يا يكك مقطع بالاتر مى رود. مرحوم يرفسور حسابى در جند رشته تخصص داشت و دو تا دكترا داشت و صاحب نظر 
بود . ما در حوزه شخصيت هايى داشته ايم كه منجم , فقيه » فيلسوف ». رياضيدان و اصولى بودند يعنى جامع بودند . طالب مال هم 
همينطور است. سعدى مى كويد كه تاجرى در خيمه ى خويش مرا فراخواند و كفت كه در جه حال هستى واو كفت كه مى 


خواهم آبككينه ى جينى به روس ببرم واز جين به حلب و ... بقيه ى عمر را در آرامش مى كذرانم . كفت : جشم مرد دنيا دوست را 
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يا قناعت ير كند يا خاكك كور . غذاى جشم ديدن است » شما وقتى مى بينى لذت مى برى . بعضى وقتها اين غذاها مسموم » آلوده 
» غير بهداشتى و تاريخ مصرف كذشته است يا غذاى مسموم نيست ولى غذاى طيبى هم نيست و آن ياكيزكى لازم را ندارد . كاهى 
ور سق و ور عدا هين وان اهمه انرا تح خورق .اكز يكريند كدهناي ال كرشثة كازير ثبية كاده اشة شما ندى 
خوريد و مى كويبد كه اككراز كوشت بره بود مى خورديم . ديدن مثل يكك غذا براى جشم است . ما هر صحنه را نبايد ببينيم و إلا 
جشم شما آلوده ميشود . و قرآن به ييامبر ميككويد كه به مردان و زنان بكو كه نككاه نكنند و فرق غمض با غض را كفتيم كه غمض 
يعنى جشمت را كامل ببند ولى غض يعنى جشمت را يايين بينداز و مستقيم و خيره نككاه نكن . به تعبير عرفى خودمان مى كُوييم كه 
جشمهايت را درويش كن . اين نككاه كردن منظور فقط به زن ومرد نامحرم نيست بلكه منظور هر جيزى است كه ميتواند تمركز ما را 
بهم بزند . منوقتى مى خواهم كتاب فيزيكك بخوانم » اككر من به خانه ى مردم رفتم و به موبايل » برده و مبل و تلويزيون فرش و دكور 
مردم نكناه كردم , هنكام خواندن كتاب فيزيكك اين ها يكك برده اى بين من و كتاب مى اندازد . به يرستيز مردم جكار داريد ؟ 
كاهى يج بج مى كنند كه از كجا آورده اند ؟ يا احتمال مى دهم كه اينها در كار قاجاق باشند؟ يا دزد هستند ؟ اين فكرهاى باطل 
هم به مغز ما مى آيند و نمى كذارد ما آرامش داشته باشيم . بله يكى از آنها اين است كه به زن مردم يا مرد مردم نككاه نكنيم و اكر 
ما بتوانيم اين دستورى كه براى آرامش خودمان است اجراكنيم مشكلى نخواهيم داشت .اين فيلم خامى را كه خدا براى من كذاشته 
كه با اين جشم فيلم بردارى بكنم » اككر صحنه هاى خوبى از آن كرفتم » وقتى مى خواهم آن را تماشا كنم » به من خيلى خوش 
ميككذرد و حقش هم همين است واكر اين كارها را نكردى حقش را ادا نكردى » در نتيجه خودت را كرفتار كردى . اككر ما اين 
حقوق را راعايت كنيم به خودمان آرامش مى دهيم واكر مراعات نكنيم خودمان را كرفتار مى كنيم . بقول حافظ : من نككويم كه 
كنون با كه بنشين و جه بنوش كه تو خود دانى اكر زيرك و باهوش باشى . 

سوال - ما بيشتر اوقات ميهمان شهرستانى داريم كه بخاطر كار ادارى يا دكتر يكى دو هفته و كاهى بيشتر خانه ى ما مى مانند . من 
خيلى خسته ميشوم و دعا مى كنم كه كسى خانهى ما نيايد . آيا اين دعا كناه دارد ؟ آنها خيلى بى ملاحظه هستند و مرتب مى 
كويند كه ما اين غذا را دوست داريم يا دوست نداريم و من ازاين رفتارها حسابى عصبانى ميشوم و خيلى خود خورى مى كنم . 
لطفا شما من و ميهمانان را راهنمايى بكنيد . 

ياسخ - اولا ما به اين خانواده تبريكك ميكوييم كه جنين دست و دلبازى دارند كه خانه ى آنها مثل خانه ى حاتم طائى هميشه ير از 
ميهمان است . و مطمئن باشند كه با اين ميهمان ها بركاتى به خانه شان مى آيد و يكك بدبختى هايى از اين خانه دور ميشود . يعنى 
اين خانه محل نزول بركات است و فرشته ها به اين خانه بيشتر سر مى زنند جون آنجا ميهمان بيشتر مى آيد . ما داريم كه ميهمان 
ميزبان ماست . صائب هم در بيتى آورده است كه وقتى ميهمانخانه ى ما مى آيد در واقع ما ميهمان او هستيم . جون او با خودش 
بركت و نعمت و رحمت را با خودش مى آورد و بلا و مصيبت را از خانه ى ما مى برد . من هم خودم تجربه دارم وهم از خيلى ها 
شنيده ام كه وقتى ميهمان داريم خير و بركت هم به خانه ى ما مى آيد و حتى يكك ياداش اضافى در همان هفته به يدر هم ميدهند » 
اكر دقت بكنيم واقعا همين جور است . البته از آن طرف هم روايت داريم كه ميهمانى سه روز است . بعد از سه روز ميهمان صدقه 
خور است يعنى بعد از سه روز تومثل يكك فرد سر راهى هستى كه بايد يكك تكه نان به تو بدهيم كه از كرسنه نميرى . و ميهمان 
جزء فقرا بحساب مى آيد و با ترحم بايد به او نككاه كنيم . ميهمان هم بايد مراعات كند . بايد به قانون خانه ى آنها توجه كنيم كه 
ببينيم شب جه وقت مى خوابند و صبح جه وقت بلند ميشوند . و شرايط زندكى آنها را در نظر بككيريم . من نبايد خودم را به آنها 
تحميل كنم . روايت داريم كه بدترين انسانها كسى است كه بار بر مردم باشد . يعنى اكر شما نماز شب هم بخوانى »اكر بار بر 
مردم باشى » شما از عرق خور هم بيش خدا بدتر هستى . مثلا بككوييم كه الحمدلله نماز اول وقت را در اين خانه كه يكك هفته است 


در آنجا مانده ايم خوانديم . اين درست نيست . اكر شما دكتر هم ميخواهى بروى » تنظيم كن كه حداكثر سه روز بيشتر در خانه ى 
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ميزبان نمانى . نهايتا روزجهارم » شما به يكك هتل يا مسافر خانه برويد . يا خانه ى يكك فاميل ديكر برويد واكر نشد به شهرستان 
برويد و دوباره بركرديد. مردم زندكى دارند و آرامش مى خواهند . ما نبايد از اين كرامت » بزركوارى و دست و دل بازى مردم 
سوء استفاده كنيم كه نتيجه اش اين ميشود كه طرف ميككّويد كه ما اين دين را نخواستيم كه ميكويد ميهمان را تكريم كنيم . اكر او 
به دستورات دين و دين بدبين بشود» شما باعث شده ايد. ببينيد كه اين قصه جقدر مى تواند خطرناك باشد . كاهى در خانواده 
بخاطر ميهمان » بين يدر و بجه بداخلاقى ميشود يا بين زن و شوهر بخاطر ميهمان اختلاف مى افتد . مثلا خانم مى بيند كه فاميل 
شوهر هميشه اينجا لنككر انداخته اند و كم كم با شوهرش بد ميشود . و اين اختلاف خانوادكى را شما ايجاد كرده ايد . يا برعكس 
هميشه فاميل خانم مى آيد و آقا عصبانى ميشود . وقتى ما ميهمان را دعوت مى كنيم » بايد بهترين يذيرايى را از ميهمان بكنيم . 
يعنى آنجه كه در توان ما است بايد بذل بكنيم . اما اكر ميهمان خودش بيايد و باصطلاح ميهمان ناخونده باشد » وظيفه داريم كه هر 
جه در يخجال موجود داريم براى ميهمان بياوريم . و خودتان راابه زحمت و تكلف نيندازيد. و ميهمان هم حق ندارد كه بكويد كه 
ازما يذيرايى درست و حسابى نكردند . مخصوصا كه الان دولت يارانه ها را تنظيم ميكند و شما با حضور يكك هفته اى در خانه 
ميزبان همه ى اين ها را از بين مى بريد. در اين اوضاع اقتصادى و روانى مردم كه كمى بهم ريخته است . بايد همه مراعات كنند تا 
فضاى آرامش در خانه ها سلب نشود . كاهى خود يدر خانواده بى ملاحظه است و بيخودى كسى را دعوت مى كند حتى با يكك 
تعارف خشكك و خالى . وطرف هم قبول مى كند . در اينجا بين زن و شوهر دعوا ميشود كه جرا هماهنكك نكردى. خوب برادر عزيز 
جه كسى كفته كه شما قبل از اينكه با خانم تان هماهنكك كنيد ميهمان با خودت بياورى ؟ بعضى ها مى كويند كه اكر ما سالى 
يكك بار هم بخواهد ميهمان خانه مان بيايد » خانم ناراحت ميشود . من به اين خانم ها هم مى كويم كه شما هم بايد ملاحظه داشته 
ناشيد يا اكراه ميههان راقول تكند .و دن جلوق ميهمان عورش را ناراحت و ثاراضى تكنان تدهد . حطوروقى فاميل ها 
خودتان مى آيد تحويل مى كيرى و شوخى مى كنى ولى وقتى ميهمانهاى ما مى آيد شما ناراحت هستى و يكك كوشه اى نشسته 
اى . اينكارها خوب نيست . حالا يكك شب ميهمان آمده » اكر شما با خوبى و خوشى از آنها يذيرايى كنى » همسرتان با شما 
مهربانتر خواهد شد . 

سوال - با صحبت هايى كه شما در مورد نماز جماعت زديد » من و خانواده ام را در فكر فرو برديد . من خودم يشت سر اما 
جماعت مسجدمان حرفهاى زيادى شنيده ام و بخاطر همين هيج ميلى ندارم كه يشت سر او نماز بخوانم واز طرفى جون مسجد 
نرفتم » مى كويند كه ببين كجا مى خواهد استخدام بشود كه اينجا آمده است. لطفا راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - يك فرهنكك زشتى هم در جامعه ما باب شده است كه ميكويند كه آقا مى خواهد بسيج برود ريش كذاشته است و اين 
خانم جادر سر كرده استء فكر مى كنم كه مى خواهد جايى استخدام بشود . مككر استخدام در جاى دولتى جقدر يول مى دهند ؟ 
اين حرفها بى يايه و بى اساس است. يس شما غذا هم نخور جون مى كويند كه فلانى يرخور است و زن هم نكير جون مى كويند 
كه فلا-نى هوسباز است » اين حرفها » حرفهايى نيست كه انسان وقت خودش و مردم را بككيرد . اما اينكه يشت سر امام جماعت 
حرف مى زنند » بعضى ها فكر مى كنند كه امام جماعت بايد خود امام زمان باشند يا امامزاده ى ايشان باشند . در دين ما راجع به 
امام جماعت بسيار سهل كرفته اند . همين كه شما با جشم خودت يكك زشتى و كناه روشن و شفاف كه غير قابل توجيح باشد 
نديده ايد كافى است . يكك فرد مسجدى حرفه اى مى كفت كه من نماز جماعت رفتم و ديدم امام جماعت دستشويى رفتند و 
وضوء نككرفتند و نماز را شروع كردند . من با جشم خودم اين را ديدم . كفتم كه خوب شد كه با جشم خودم آقا را ديدم » خدا 
خواست كه من مج اين آقا را بكيرم و ديككر يشت سر آقا نماز نخواندم . و به بعضى ها هم اين مطلب را كفتم . اين كذشت و 
يكسال بعد من بيمار شدم و به دكتر رفتم و دكتر آميولى تزريق كرد . هنكام نماز مغرب وضو كرفتم و وقتى خواستم به مسجد بروم 
( نماز فرادا مى خواندم ) يادم امد كه من آميول زده ام و نكند كه اين آميول لباس زير من را خونى كرده باشد. در مسجد در 
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دستشويى رفتم و ديدم كه لباسم تميز است و از دستشويى بيرون آمدم و وضوء هم داشتم . يكك دفعه يادم آمد كه نكند .. . همان 
موقع كفتم كه من سوالى دارم و داستان را برايش كفتم و آقا كفت كه من بيمار شده بودم و آميول زده بودم و... طرف كفت كه 
به من حال عجيبى دست داد و خيال بدى كردم وازاو طلب بخشش كردم و ايشان كفتند كه خدا ببخشد ولى خوب نيست كه 
انسان زود خيالاتى بشود . اين يكك نمونه ى عينى است كه اتفاق افتاده است . به فرض اكر شما با جشمهاى خودت ديدى كه اين 
آقا خلافى كرده » خوب شما مسجد ديكرى برويد . در روايت داريم كه هركسى كه يكك كام به سمت مسجد رفتن بردارد » خدا 
جندين كناه او را مى بخشد . و جندين درجه ارج و ياداش به او مى دهد . اين فرهنككى كه اسلام به ما داده براى برقرارى نمازهاى 
جماعت باشكوه كه آنجا هزارتا كره ميتواند باز بشود و هزاران كناه ميتواند بخشيده بشود را كنار مى كذاريم و مى بينيم كه يشت 
سر فلانى جه ميككويند . حالا مى تواند با خود آقا هم مطرح كند . 

سوال - سوره انعام آيات 84 - 0 را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه 05 مى فرمايد: آنهايى كه من را قبول دارند و مومن هستند و بيش تومى آيند سلام من را به آنها برسان . خداى به آن 
عظمت به ييامبر دستور ميدهد كه تواز طرف من به اين ها سلام برسان ومن كه خداى شما هستم و به شما احتياج ندارم به خودم 
واجب كردم با شما مهربان باشم ( مولوى مى كويد: در دو جهان لطيف و خوش همجو امير ما كجاء ابروى او كره نشد كرجه كه 
ديد صد خطاء من زسلام كرم او آب شدم زشرم او» و زسخنان نرم اواب شوند ستككها ) اميدوارم با اين خداى مهربان » ما هم 
كمى مهربانتر باشيم . 

سوال - من جند وقتى است كه اراده كرده ام كه به خدا نزديكتر بشوم ولى هرجه من به خدا نزديكتر ميشوم شيطان هم بيكار نمى 
نشيند .او هم به طرف من مى آيد . هر وقت رابطه ام با خدا نزديكك ميشود در همان لحظه ى بيامكك يا زنككى از طرف رابط هاى 
غلطى كه داشتم به من مى رسد و دوباره همان اتفاقات قبلى تكرار ميشود و من يشيمان ميشوم . من جكار كنم كه اين نككاه ويزه ى 
شيطان از من دور بشود ؟ 

ياسخ - اين يكك واقعيت است كه هر وقت انسان به خدا نزديكك ميشود شيطان ييدايش ميشود .مثل اينكه وقتى شما به بانكك مى 
روى و بول مى كيرى » احتمال مى دهى كه دزدها بيدايشان بشود . سارقين با انسانى كه يولى در كيف و جيبشان نيست كارى 
ندارند . يس اين يكك واقعيت است و شما مطمئن باش آن لحظه اى كه به شما تلفنى زده ميشود » وسوسه اى به دلت ميآيد . آن 
لحظه به خدا نزديك ميشوى و اين را قدر بدان .مطمئن باش كه حالا دارى ارزش بيدا مى كنى و يكك يول معنوى دارد به حسابت 
فى آبد . تكنه ى ديكر اق كه خالا رفتن بهسمت عدا ارزكن دارد #عالككة يكك وسوسة اق سر راة مع استث محال كه يك 
جشمكك مى زند » اكر بتوانم اين را رها كنم و به سمت خدا كه يار واقعى من است بروم هنر كردم. اكر كسى من را تحويل نكيرد 
و بككويم خدايا من جز تو كسى را ندارم ولى همان جايى كه همه تحويلم ميكيرند و آنجا بككويم كه خدايا جزء تو كسى را ندارم » 
خدا مى كويد كه راست مى كويى . اين هم مرحله اى دارد اكر بتوانى از اين مرحله عبور كنى رفقا مايوس مى شوند و ديكر شما 
رارها ميكنند . شصت سال سختى ديد تا شبى روى نيكبختى ديد . ممكن است مدتى طول بكشد . حافظا روز اجل كر به كف 


آرى جامى » يكسر از كوى خرابات برندت به بهشت . 
81-1١-14‏ 


دلم هواى تو دارد بهانه ها بى ديدار آشنا تو دارد » جو غنجه كر جه بسته است كار دل من اميد خويش به دست كره كشاى تو 
دارد»ء كسى به طرف جمن بر وفاى كل ننهد دل تو آن كلى كه دلم تكيه بر وفاى تو دارد » زهفت بند دلم همجو نى صداى تو 


خيزد جه غير عشق تو خواهد جه جز نواى تو دارد » امام ينجمم اى باقر محمد رهت نشان ره روشن نياى تو دارد اميد عفو كناهان 
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دلم به روز قيامت به دستكيرى مهر تو از خداى تو دارد . 

ل 

سوال - كتاب رساله ى حقوق امام سجاد (ع) در مورد حق نفس را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - تولد امام محمد باقر (ع) را تبريكك عرض مى كنم و با حديثى از ايشان صحبت را آغاز مى كنم . اكر جه عمل كردن به 
اين حديث خيلى سخت است . كفت همجو حافظ غريب در ره عشق به مقامى رسيده ام كه ميرس . اكر شده اين راه را برود حتى 
غريبانه تا به آن مقام برسد . امام فرمودند : در رابطه ى با مردم طورى حرف بزنيد بهتر از آن جورى كه دوست داريد مردم درباره 
ى شما حرف بزنند . ما احاديثى داريم كه مى فرمايد : هر جه را بر خود مى يسندى بر مردم هم بيسند . تو دوست دارى مردم راجع 
به توجه بككويند . در اينجا حضرت يكك يله بالاتر رفته است مى كويد بهتر از آن جيزى كه دوست دارى مردم به تو بككويند تو به 
انها بكر: يعت اكر دوشت ذارى كد باتو بكويفد» آقاى فاهتى واشها بكر جنات آقاى فللاتى .كرا شما دوست دازي كه برايك 
يك سكه هديه بياورند براى آنها يكك نيم سكه ببر . اككر دوست دارى مردم به تو جاى ياركك ماشين بدهند » تو يكك جاى ياركك 
بهترى به آنها بده . انصافا كار سختى است . يكى از نويسند كان مى كفت كه آن قاعده ى اول قاعده ى طلايى است كه هر جه 
براى خودمان ميخواهيم براى ديكران هم بخواهيم . اما اين قانون امام محمد باقر (ع) فوق طلايى است . اكر بتوانيم به اين دستور 
امام باقر (ع) عمل كنيم دنيايى ير از زيبايى خواهيم داشت . 

هفته ى كذشته راجع به حق الله صحبت كرديم كه كفتيم تمام حقوق ريشه اش در حق الله است . مثل لامب هايى كه روشن است و 
برق خانه ى ما همه از نير و كاههاى برق مى آيد . بعضى ها در تمام عمرشان نيروكاه برق را نديده اند و اصلا خبر ندارند كه جرا 
برق رفت . تعجب است از انسانهايى كه خودشان را عاقل مى دانند اما ريشه ى حقوق را نمى دانند كه كجاست . از نير و كاه برق 
غافل هستند و مى كويند كه برق خانه ى ما خيلى قوى است . و اينجاست كه بقيه ى حقوق هم از آن منشعب ميشود . و از سد لوله 
كشى شده است و آن لوله هايى كه به خانه ى ما كشيده شده است نيم اينج است و البته براى مصارف صتعتى تا سه اينج هم مى 
رسد . حالا اين لوله كشى از حق الله شروع شده و اينكه باريكك ترين قسمت بدن ما مثلا حق مزه جيست ؟ در اينجا حضرت به حق 
كلى از نفس ما مى يردازد . اما حق خودت بر خودت . اين است كه تو حق را تمام و كمال در راه خدا انجام بدهى . نمى توانم 
بككُويم كه من هر جا دوست داشتم نككاه كنم و به آن جشم بدوزم . شما در روز كسوف نمى توانى به خورشيد نككاه كنى . جه 
كسى به تو ميكويد كه نميتوانى نككاه كنى ؟ جشم خودت به تو ميكويد زيرا اكر نكّاه كنى جشم خودت را كور كردى . جشم به 
اين زيبايى را خراب كردى .منم كه ديده نيالودم به بد ديدن » منم كه شهره ى شهرم به عشق ورزيدن . حافظ مى كفت كه اكر من 
بد نككاه كنم جشم خودم آلوده ميشود . جرا اين كار را بكنم ؟ خدا ميكويد : اين را بايد در راه طاعت خدا مصرف بكنى . مى 
فرمايد : حق زبان » كوش » جشم » دست » يايت را انجام بدهى و بايد كمكك هم بكيرى . معلوم است كه بارش ستككين است . 
انسان براى بار نيم كيلويى از كسى كمكك نميكيرد وقتى ميخواهد بار سى و بنج كيلويى را بلند كند از ديكران كمكك ميكيرد و 
يكك يا على هم مى كويد . يكك وهابى كاركر شيعه اى را كرفته بود كه برايش بار ببرد . او وقتى مى خواست بار را بلند كند كفته 
بود : يا على . طرف وهابى كفته بود كه تو مشركك هستى بكو يا الله . او كفت كه من شيعه هستم و يا على ميكويم . كفت : تو برو 
و كاركر ديكرى را كرفت و او هنككام بلند كردن كفت : يا الله . طرف وهابى كفت : مذهب تو جيست ؟ كاركر دوم كفت : من 
شيعه هستم . طرف كفت : يس جرا يا الله كفتى . كاركر كفت : اين كه بارى نيست براى بارهاى سنكين ياعلى مى كوييم . بالاخره 
ما زيراين بار بايد يكك يا على بككوييم و بار را بلند كنيم و إلا شانه هاى مان زير اين بار خواهد شكست . حضرت مى كويد كه اين 
حق هارا بايد ادا كنى . 
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بحث حق الله خيلى جدى نيست . آيا اين طرز تفكر درست است؟ 

ياسخ > در زندكى مولوى دارد كه كاركرى آورده بودند كه آب حوض را بكشد و باغجه را مرتب ميكرد و حياط را جارو ميكرد 
. شاكردان و خانواده ى او متوجه شدند كه اين كاركر مسيحى است و مسلمان نيست . آنها هر نيم ساعت يكك بار با او صحبت مى 
كردند كه بيا مسلمان بشو و اسلام دين كامل است . تا غروب در كوش او مى خواندند واو ساكت بود . در آخر روز كفت : اين 
صحبت هايى كه شما كرديد كه دين كامل و ناقص را من نفهميدم . من جهل سال است كه مسيحى هستم و بعد از جهل سال از 
حضرت مسيح خجالت مى كشم كه دست از دينش بردارم . مولوى اين را شنيد و لبخندى زد و كفت : اين بهشتى است . درست 
است كه ما حق الناس را ادا بكنيم اما خجالت ندارد كه صبح با شادى و نشاط از خواب بلند ميشويم اين دو ركعت نماز را نخوانيم . 
يكن از ستكان مادو يود ازتد كن من كد . نزو اى دارد كداسيلى شيريق و تازنينة اسك .يدر ابن يحدى ذوساله من كنت كدمادر 
طبقهى يايين بوديم و احساس كرديم كه از بالا صدايى آمد كه فكر كرديم زلزله آمده است . اين بجه آثينه را يايين كشيده بود و 
آينه شكست و خرد شد . هراتنكه ازاين آثئينه به هر جاى بجه مى خورد او را زخمى مى مى كرد . كاهى نوكك كاغذ كه تيزاست 
دست انسان را مى برد حالا جه برسد به تكه اى تيز آئينه . وقتى بالا رفتيم ديدم اين بجه مثل حضرت ابراهيم در ميان تش در ميان 
آئينه شكسته ها نشسته و دارد مى خندد . يكك خراش به اين بجه نيفتاده بود . اين نعمت خداست . امام حسين (ع) در دعاى عرفه 
مى فرمايد : خدايا تو من رااز لابلاى حوادث عجيب من را به سلامت به اينجا رساندى . خيلى شرمندكى دارد كه انسان به خدا 
كويد كه ما يكك جورى با تو كنار مى آييم . حالا اكر خدا بككويد كه من با تو كنار نمى آيم جه مى كويى . هميشه بدهكار كنار 
مى آيد ممكن است طلبكار كنار نيايد . خجالت ها را جكار مى كنيم ؟ حافظ ميكويد : جكونه سر زخجالت برآورم بردوست 
خدمتى به سزا برنيامد از دستم . 

سوال - در مورد حق لسان توضيح بفرماييد . 

ياسخ > مى فرمايد : حق زبان اين است كه آن را كرامى تر از آن بداريد كه دشنام بدهد . به كفتار نيكك آنرا عادت بدهيد . آنرا بر 
ادب وادار كنيد . آن را در كام نككّه داريد مككر آنجا كه نياز باشد براى دين يا دنيا كه سودمند باشد . آنرا از زياده كويى مبتذل و 
كم فايده كه از سودش در امان نيستيم باز دارد . اين زبان كواه عقل و دليل بر عقل است . نشانه ى آراستكى عاقل به عقل همان 
رفتار نيكك او در حق زبانش است . اينكه حضرت در ميان اعضا و جوارج از زبان شروع كرده است بخاطر اين است كه بيشترين 
كناهان را براى زبان شمرده اند . روايت داريم كه آيا در روز قيامت دروكننده هاى زبان نيست كه انسانها را به آتش جهنم مى 
اندازد ؟ يعنى آن جيزى كه انسان را به طرف جهنم هل مى دهد جيزى است كه با زبانش جيده و بدست آورده است . يس بهتر 
است بيشتر مواظب زبان مان باشيم. زبانت را كرامى بدارى از اينكه حرفهاى نامناسب بزنى . در اينجا حضرت حرف از جهنم نمى 
زند . مسواكك در زبان مى جرخد و مردم مى روند مسواك هاى خوش طعم و خوش بو تهيه مى كنند و حتى خمير دندان خارجى 
مى خرند و هيج كس با خمير دندان بد بو مسواكك نمى زند حتى اكر بكويند كه فلورايد آن خيلى زياد است . حضرت مى كويد 
كه وقتى تو حرف زشت مى زنى مثل اين است كه با يكك آب آلوده زبانت را بشويى . اكر آب كثيف را مزه مزه بكنى حاضر 
هستى اين كار را بكنى ؟ اين حرف زشت هم مثل آب كثيف است زبانت را آلوده مى كند. زبانت را كرامى بدار. خخدا تو را زيبا 
آفريده جرا آنرا زشت مى كنى ؟ آقا دارد رانندكى مى كند » يكى جلويش مى بيجد » جرا آقا حرف زشت مى زند ؟ بكو برادر يا 
خواهر عزيز مواظب باش . يكى از صندوق دارهاى بانكك به خانمى كه يشت كيشه بود كفت : بفرماييد حاج خانم به خانم خيلى 
برخورد و كفت كه مطمئن هستى كه من حاج خانم هستم ؟ كفت : نه مطمثن نيستم . كفت : وقتى كه مطمئن نيستى براى جه مى 
كويى حاج خانم . اكر به اين خانم مادموازل مى كفت خيلى خوشش مى آمد و با كلاس بود ولى جون كفته حاج خانم بى 


كللاسى بوذة اندع عقي عا كى والو ها برايقاة جذات ةفو كقفوو فراسوكر شور ارسي اتشغاده ان واذهعاى الكلسئ 
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ممنوع است . اكر كسى تابلوى مغازه اش را با حروف انككليسى و مفاهيم انكليسى بنويسد جرم است . حالا ما مى كوييم كه اكر 
كلنهاى اتكليدى نا لكين برشيو زيقق ان هين باللامى رود هين دن ساليكه اورف تست » حق زبان تو اين ات كةاقو بابق 
زبان جوك هاى بيخود نككويى . مى كويد كه عادت بدهيد . عادت دادن يعنى تكراركردن و اينكه ملكه ى شما بشود يعنى مثل 
كيت هاى هوابيما است كه اكر يكك تكه آهن در جيب شما باشد سوت مى كشد . اين زبان را رويش يكك كيتى بككذاريم كه وقتى 
مى خواهيم حرف زشت بزنيم جيغ بكشد . خوب بود كه در خانه ها همديكر را جريمه مى كرديم كه هر كس حرف زشت بزند 
صد تومان جريمه ميشود و ياد در صندوق بيندازد . آن صندوق زود ير ميشود . كاهى يكك مسئول رده بالاى ما در سخنرانى حرفى 
مى زند كه مردم تعجب ميكنند . منظور اين نيست كه در سخترانى از كلمه ى حيوان استفاده نكنيد حضرت على (ع) كه خداى 
ادب است در سخترانى هايش مى فرمايد : اى نامردها . اين كلمه در جاى خودش است و اشكالى ندارد . حافظ مودب مى كويد : 
جو بشنوى سخن اهل دل مكو كه خطاست سخن شناس نثى جان من خطا اينجاست . در جاى ديكّر مى كويد : صوفى شهر بين كه 
جو لقمه ى شبهه مى خورد » كادمش دراز باد آن حيوان خوش علف . از آن طرف مردم را نصيحت ميكنى واز آن طرف لقمه ى 
شبه ناك ميخورى » يس تو از كاو هم بدتر هستى . اينجا جاى كلمات درست است . خدا نميتواند بجاى اينكه بككويد كمثل الحمار 
كلمه ى ديكرى بكويد . ما كاهى بيجا حرف مى زنيم و كلمه را بى مورد مى نشانيم . مثل اينكه شما آب معدنى را در آفتابه بريزى 
و سرسفره بياورى . و بكتويى اين آفتابه نو است و آن را با مواد شوينده شسته اند . مى كوييد كه اين ظرف من را به ياد جيز ديكرى 
مى اندازد . يا اينكه كسى بخواهد دستشويى برود و با يكك ظرف كريستال با خودش آب برد . اين نابجا شدن بد است . اكّر ما آب 
رادر تميز و ياكيزه را در آفتابه بريزيم جندش آور است . حضرت مى فرمايد : بجا و زيبا صحبت كنيد . آنجا كه مى شود بفرما 
كفت بنشين نكو . مى فرمايد كه وادار كنيد كه با ادب صحبت كنيد . اين وادار كردن يعنى اينكه من خودم را جريمه كنم . من در 
يكى از كلاس هااز دست دانشجويى ناراحت شدم وبه او تشر زدم ولى يكك هفته خودم ناراحت بودم . هفته ى ديكر با يكك 
خودكار ازاو معذرت خواهى كردم واوهم من را بوسيد . اجمام به دهان بند و يوزه بند حيوان ها مى كويند . حضرت مى كويد 
كه يكك يوزه بند داشته باشيد . در جنكك عراق يكك ميليون كشته شدند . جه بجه هايى كه تا آخرعمر ناقص شدند جه مادرانى كه 
به عزا نشستند . جرا ؟ جون رئيس جمهور امريكا يكك حرفى زد . سلاح هاى اتمى بيدا شده است . او نتوانسته كه دهانش لجام 
داشته باشد و بعد سازمان ملل يكك قطعنامه تصويب ميكند كه بعد يكك ميليون مردم كشته ميشوند. مولوى ميككويد : عالمى را يكك 
سخن ويران كند روبهان خفته را شيران كند » اين سخن هاى جو مار و كزدمت مار كزدم كردد و كيرد دمت . كاهى درباره ى 
يكك انسان از ما سوالى مى كنند كه اين جطور انسانى است ؟ ما بايد با فيلتر و غربال راجع به ديكران حرف بزنيم . كاهى حرف 
زدن من به سرنوشت ديككران ارتباط دارد . مثلا مى خواهند فردى را استخدام بكنند . هرجه شما بككوييد آنها عمل مى كنند . يكك 
كسى مى خواهد در كنكور يا بورس قبول بشود . يكك موقع دخترى مى خواهد عروس يا يسرى مى خواهد داماد بشود . امام مى 
فرمايد كه يكك دهان بندى داشته باشد كه جز در مورد نياز حرف نزنيد . و حرفى كه مى زنى يكك سودى براى دين و دنيا هم داشته 
باشد . اككر من يكك روز حرفهايى كه مى زنم ضبط كنم و شب كوش بدهم مى بينم كه بيش از نيمى از حرفها اضافى بوده است . و 
اى كاش كميثه فى اتداد بككه صتدوقى بكذارة كد هر كبن اضافى عرف زد خودش وا جريحة كقد وعرسة رادن أن صتدوق 
بريزد . 

سوال - سوره ى نساء آيات 17١‏ - 18 را توضيح دهيد . 

ياسخ - آخرين آيه مى فرمايد : اى مردم يكك ييامبرى از طرف خدا به حق آمده است يعنى حقش اين بود كه بيايد . نه اينكه 
حرفهايى كه مى زئد درست است . شما كه كمراهى نمى ديديد . حق شما است كه از من يكك راهنما بخواهيد . اكر نمى آمد كار 
باطلى بود . كسى كه وارد يكك دانشكده ميشود حقش اين است كه يكك آيين نامه جلوى او بككذارند كه شما بايد فلان قدر واحد 
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بكذرانى و حداقل و حداكثرش اين است .سنواتت اين است و مى توانى اين واحد ها را در ترم اول بككيرى يان ها حق يكك دانشجو 
است . يعنى اكر ما اين را به تو ندهيم تو حق دارى كه از ما كله بكنى . تو آن را يشت كوش مى اندازى . مى فرمايد: به اين ييامبر 
ايمان بياوريد جون براى خودت خوب است . مثلا دانشجو بايد مواظب سنواتش باشد . يكك دانشجو بايد تعداد مشخصى واحد را 
در ده ترم بككذراند . اكر مرخصى كرفت , واحدها را كم انتخاب كرد » مشروط شد و ينجسال و نيم شد » خودبخود او را حذف 
فى كندن.. 

سوال - هفت سال است كه ازدواج كرده ام . شوهرم خيلى مهربان و دلسوز است و به همه كمكم ميكند ولى يكك ايراد بزركك 
دارد و آن اين است كه براى خنداندن ديككران كسى را مسخره مى كند . من با مهربانى به او مى كويم كه كارش اشتباه است ولى 
فايده اى ندارد . و هر دفعه عصبانى ميشود و مى كويد كه تو يكك فرشته هستى و من يكك انسان عوضى هستم. راهنمايى بفرماييد. 
ياسخ - حرف كه قحطى نيامده است . مى توانيم بدون مسخره كردن كسى ديكران را بخندانيم . ما مى توانيم كلى جوك بِكُوييم 
بدون اينكه كسى را مسخره كنيم . يكك آقايى به شهر قم رفت . و كفت كه شما جقدر آخوند داريد . ما دو تا ازاين ها را در 
شهرمان داريم بيجاره مان كرده » خدا به شما رحم كند . كسى از اين نارحت نميشود و ميداند كه يكك طنز عمومى است . يكك نفر 
از ماشين يياده شد و كفت كه حجقدر ميشود ؟ طرف كفت : هزار تومان . كفت : جرا هشت صد تومان » شش صد تومان . بفرما اين 
هم يانصد توان . لازم نيست كه ما كسى را مسخره كنيم. آقاى قرائتى مى فرمودند كه ما بايد يكك سايت خنده داشته باشيم بدون 
اينكه قوم يا شهرى را مسخره بكنيم و دست بيندازيم. در روايت هست كسانى كه با تمسخر ديككران مردم را مى خندانند » دلى را 
مى شكنند تا دلى شاد بشود » قيافه ى آنها كاريكاتورى است كه در ميان آن همه اشكك و آه » هركس نكاهش به آنها مى افتد 
خنده اش مى كيرد . خدا قيافه اى مضحكك و خنده دار به او ميدهد كه در اوج اندوه وغم قيامت هركس به او نككّاه مى كند 
خودبخود خنده اش مى كيرد . مى كويند اين تجسم كارى است كه تو دردنيا ميكردى . جرا دلى را مى شكنى نا ديكرى را 
بخندانى ؟ خنداندن مردم جيز خوبى است . خنده بر هر درد بى درمان دواست . اما نه به هر قيمتى و نه به هر راهى . اين خواهر با 
روايات و مهربانى اين ها را به شوهرشان بككويند كه اين آقا هم ناراحت نشود . 

سوال > در ادامه حق زبان توضيح بدهيد . 

ياسخ - هر جا حرفى نياز باشد بزنيم . شما داريد با يكك دوستى صحبت مى كنيد و ديكرى مطلبى را ميكويد و تاييد ميكند . اين 
درست نيست جون كسى از او نيرسيده است . بقول سعدى دوجيز تيره ى عقل است : كفتن به وقت خاموشى و خاموشى به وقت 
كفتن . شما داريد از كسى آدرسى مى يرسيد . او دارد به شما اشتباه آدرس مى دهد . من آنجا ايستاده ام و ميكويم اين طرف 
نيست و اين آدرس اشتباه است و آدرس درست را ميدهم . يكك موقع قصهى جاه و نابينا است كه اكر من به او نككويم او در جاه 
مى افتد . حالا براى ازدواج در مورد دخترخانمى تحقيق مى كنند و من بككويم بله مى دانم قبلا دو تا دوست يسر داشته است . خير 
به ما ربطى ندارد . مى فرمايند يا جيزى كه سودى داشته باشد . خانمى به من كفتند كه دختر من جايى كار كرفته و شرطش اين 
است كه بايد آنجا بى حجاب باشند . اين محيط خوبى نيست و من بايد تمام ارزش هايم را حراج كنم براى بدست آوردن مقدارى 
يول . اين ارزش ندارد . حتى اكر دنبال سود دنيايى برويم اشكالى ندارد كه حرف بزنيم . مثلا فردى دلال خانه است و ميكويد كه 
با اين شرايط و امكانات خانه داريم بشرطى كه دروغ نكويد و راستش را بككويد . بككويد كه اين خانه واقعا ده سال ساخت است نه 
ابدكه عانهئى ست شال سات .را يكويد + ذه سال ساتفك , اكر براى متفعت دنا ياد يكف ساعك سكعرانى يكن ايراد تدارة. 
مثلا مى خواهى كزارش بدهى .مى فرمايد : زبانت را عفو كن و نككذار كه زياد حرف بزند مخصوصا حرف اضافى كه زشت هم 
باشد. و اكرهم آنرا نمى كفتى اتفاقى نمى افتاد و فايده ى آن كم است . 


اميدوارم كه خدا با آشنايى ما با اين حقوق ما را عامل و عمل كننده به اين حقوق بكرداند . 
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سوال - شما فرموديد كه ميهمانى تا سه روز مى باشد و بقيه ى آن صدقه است . مى خواستم بدانم ما كه راه مان دور است و براى 
ديدن يدر و مادر بايد يانزده روز خانه ى آنها بمانيم » آيا ماندن ما هم مصداق صدقه است يا خير ؟ 

ياسخ - ظاهرا از اين جهت فرقى نمى كند كه انسان كجا برود . اككر جايى حكم خانه انسان را دارد » مثلا يدر و مادر مى خواهند 
كه بجه هايشان بيشتر بيش آنها بمانند . يا كاهى بجه ها دوست دارند كه يدر ومادر به خانه ى آنها بيايد . وقتى يدر و مادر مى 
خواهد برود بجه ها نكران هستند . ما اينها را نمى كوييم . ميهمانى هاى مرسوم را مى كُوييم . برادر خانه ى برادر مى آيد » بالاخره 
ميهمان است » برادر زاده خانه ى عمو مى رود » كّاهى ميهمان اصلا فاميل نيست و آشناست . فردى جايى ميهمانى رفت و 
صاحبخانه غذاى حاضرى درست مى كرد . ميهمان كفت كه خوشم مى آيد كه به كرفتارى نمى افتى و از اين جهت من راحت 
هستم . صاحبخانه هم خنديد و كفت كه شما فكر مى كنيد كه هروقت شما مى آييد مكر ما ينج تخم مرغ براى شما درست نمى 
كنيم ولى اكر مرغ درست كنيم مككر شما جقدر از آن را مى خورى . بالاخره يكك غريبه در خانه ى انسان» انسان را معذب ءنككران 
و مكلف مى كند . مثلا-فردى مى خواهد تا ظهر بخوابد ولى وقتى ميهمان دارد بايد بلند بشود . خودش نان بيات ديشب را مى 
خورد ولى وقتى ميهمان دارد مجبور است نان تازه بككيرد . آنجايى كه صاحبخانه با ميهمان يكى است و مثل خانه ى خودش است 
مثل فرزند و يدر و مادر . در سوال قبلى كفته بودند كه با داشتن ميهمان خيلى به زحمت مى افتند . ولى بعضى از ميهمانها مى 
كويند كه ما خودمان غذا را آماده مى كنيم و ظرف ها را هم مى شويد و صاحبخانه احساس راحتى مى كند ولى بعضى از ميهمان 
ها اين حسابكرى ها را ندارند و فقط بايد براى او بياورند واو فقط نشسته است . اين ديكر كم انصافى است . 

سوال - شما در جلسه قبل از ثواب خانه داى خانمها و كمكك به همسرانشان كفتيد . مى خواستم بدانم من كه دختر /الاساله اى 
هستم وهنوز ازدواج نكرده ام . آيا خانه دارى من كه كمكى به مادر و خانواده ام است » به اندازه ى آنها ثواب دارد يا خير ؟ 
ياسخ - بعضى مواقع ما حكايت هاى تكرارى مى كُوييم . بالاخره ما مخاطبان جديد هم داريم و آيه فباى آلاء ربكما تكذبان در 
قرآن تكرار شده است . شما يكك كل را تكرارى جند بار بو مى كنيد . روى ميخ را هم بايد به تكرار روى آن كوبيد تا محكم بشود 
. يكك بجه ى ده يانزده ساله اى براى مادرش نوشت كه امروز نان خريدم ميشود صد تومانء ماشين بابا را هم شستم ميشود دويست 
تومان » داداش كوجولو را هم نه داشته ام ميشود 180 تومان » رياضى هم بيست كرفته ام آن هم ميشود دويست تومان و كلا مى 
شود هفت صد تومان . يس هفت صد تومان بايد به من بدهى . مادر هم يشت كاغذ براى يسر نوشت : يسر عزيزم » من تو را نه ماه 
حمل كردم » رايكان و مجانى » درد زايمان را تحمل كردم » مجانى » كنار بستر تا صبح مى نشستم تابزركك شدى ء اين هم مجانى » 
يكك شب هم تو بيمار شدى وما تا صبح بيمارستان بوديم وبعد در خانه مراقب تو بودمتا خوب شدى .ء اين هم مجانى » جمع كل 
مى شود رايكان و مجانى . وقتى بجه ى نوشته ى مادر را خواند خيلى خجالت كشيد. به اين خواهر خوبم مى كويم كه اكر شما هم 
در خانه كارى بكنيد اجر و ارزش فراوانى دارد . و يادمان باشد كه يدر و مادر اين قدر براى ما زحمت كشيده اند كه ما ه ركارى 
هم بكنيم جبران بعضى از زحمات آنها نميشود . نكند خود را طلبكار آنها بدانيم . هر كارى بكنيم آخر بدهكار آنها هستيم . امام 
سجاد (ع) در كتابش حالاتى را دارد كه وقتى يكك سينى غذا را آوردند كه با مادرشان ميل كنند . حضرت مقدارى از آن را در 
بشقاب ريخت و براى خودشان برداشت . فرمود كه من مى ترسم لقمه اى ازاين غذاى مشتركك بردارم كه مادرم هم بخواهد همان 
لقمه را بردارد و اين بى ادبى باشد . در ظرف ديكرى كشيده ام كه جنين جسارتى به مادرم نكنم . ببينيد آنها جكونه مادردارى مى 
كرذنك: 


سوال - كفته اند براى بيماران و جوانانى كه هنوز موقعيت ازدواج براى شان ييش نيامده دعا كنيد . 
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ياسخ > من در هفته ى وحدت دو تا دعا مى كنم . يكك دعا اينكه خداوند به ما عقل تدبير فهم بصيرت را بدهد كه بتوانيم زندكى 
مان را درست تنظيم كنيم . اميرالمومنين فرمود : اككر كسى در زندكى تدبير نداشته باشد زندكى اش خراب ميشود. يعنى اين ديكر 
تقصير قضا و قدر و خدا نيست . يكك دخترى كه در سن 18 تا 77 سالكى خواستكاران خوبى داشته و به هر بهانه يكى را رد كرده 
است + حال :“#سالشن شده است :و يك ليساتسن كرفته اسث : ولى من بيشد كه اين ليساتس آهن ربايى برائ جذفب همسر ثبودة 
است . حالا يكك كار و يرستيى هم يبدا كرده است . ولى خلا اصلى زندكى اش خالى است . و الان آه مى كشد . من در بعضى از 
آشنايان خودم سراغ دارم كه خواستكاران خوبى برايش آمده بودند ولى مى كفت كه من بايد درس بخوانم و دانشكاه بروم و... يا 
كاهى اوقات يدر ها و مادرها كم عقلى مى كنند و ميكويند كه مادر يسر دييلمه است و ما در خانواده مان كمتر از ليسانس نداريم . 
اينها فكر مى كنند كه ليسانس خيلى مهم است در حاليكه جيزهاى مهمترى هم وجود دارد البته يكك بخشى از آن هم قضا و قدر 
الهى و امتحان الهى است . دعاى دوم من اين است كه خداوند بركاتش را بر ما و ملت ما نازل بفرمايد. 

سوال > در مورد حق با از كتاب رساله ى حقوق امام سجاد (ع) صحبت بفرماييد. 

ياسخ - حضرت مى فرمايند : حق يايت اين است كه با آنها بسوى آنجه كه بر تو روا نيست نروى و آنها را مركب كردش و حركت 
در راهى كه موجب استخفاف و سبكى راه روى آن است قرار ندهى .جرا كه بايد بوسيله ى آن در مسير دين كام بردارى و سبقت 
بكيرى . و بايد با اين دو ياء بر يّل صراط بايستى . يس مراقب باش كه تو را نلغزاند و در آتش نيفكند . 

همه ى انسانها و حيوان ها يكك وسيله اى بنام يا دارند . در اينكه ما يا داريم وحيوانات هم يا دارند مشتركك هستيم . حيوانات با يا 
حركت مى كنند ما هم همين كار را ميكنيم . اين يكك نكته كه يا وسيله ى حركت است . امير المومنين دردعاى صباح مى فرمايد 
كه نفس من بد مركبى بود كه من را به جاهاى بد برد . اينيا وسيله ى حركت است .يس انسان بايد اول حركت داشته باشد. به تعبير 
مولوى : درخت اكر متحركك بودى زجاى جاى نه جور اره كشيدى و نه جفاى تبر. جون درخت يكجا ساكن است با تبر به 
سراغش مى آيند . انسانهايى كه تنبل و ساكن هستند » آيه ى ياس مى خوانند . خانم بيجاره ميكويد كه بلند شو و سر كارى برو و 
آقا ميكويد كه خانم كار كجاست؟ الان ليسانس هايش بيكار هستند » فوق ليسانس ها يشت در مانده اند . با تبر به سراغ اين انسان 
مى آيند . بعد هم كه اين درخت را تكه تكه كردند با جكش و ميخ به سرش مى كوبند تااز آن يكك صندلى درست كنند كه 
هركس روى آن مى نشيند . حضرت مى فرمايد كه بايد با اين يا حركت بكنيم . اين يكك اشاره ى كوجكى است ولى اصل داستان 
نيست . جيزى كه اصل قصه است جهت حركت است . حالا با اين يا كجا برويم و كجا نرويم ؟ كجا بايد اين يا ترمز قوى داشته 
باشد؟ ما بايد به ياهايمان ترمز اى بى اس وصل كنيم . بعضى از ياها خيلى تندرو هستند . كاز ماشين را هم ما بايا كاز مى دهيم . 
فقط جانبازان هستند كه كار يا را با دست انجام مى دهند . حضرت اينجا جمله ى زيبايى دارند كه فرق بين انسان و حيوان ميشود . 
حسوانات حركت دارند و ما هم حركت داريم ولى حيوان جهت را نمى فهمد . هر جا بوى يكك علفى بيايد كوساله مى رود . امام 
سجاد (ع) مى فرمايد كه تو مثل اين حيوان نباش . غير از آن جانى كه در كاو و خر است آدمى را عقل و جان ديككر استء باز جزء 
جانى كه شد در آدمى » هست جانى در نبى ودر ولى . مى كويد كه توازاين يا درست استفاده كن تا تو را هر جا نبرد ودر هر 
مجلسى تو وااللشاند ويد هر سنيرئ تو را كقائد: اماق دو ثاياى تو اين الست كه بايد عقل دونا يال :از ان اسعفاده كن .مواظت 
باشد كه تو را نبرد . درست است كه انسان دستور ميدهد ولى يا اطاعت مى كند . تو با مغزت يايت را كنترل كن . يا تو را نكشاند 
جايى كه برايت حلامل نيست . ما در اين عالم يكك جاهاى حلا-ل و يكك جاهاى حرام داريم . يكك جاهايى شايسته است و يكك 
جاهايى ناشايست است . مى كويد اينراهى است كه هر كسى در اين راه رفت خوار و خفيف شد . الان عكس حُسنى مبارك را 
بايين كشيده اند . هركس به ملتش ظلم كرد يكك روزعكسش را يايين مى آورند . ديككر مهم نيست كه بهلوى رفته باشد يا حسنى 
مبارك رفته باشد يا صدام رفته باشد » هركه رفته باشد . راه ظلم انسان را يايين مى كشاند . به ساواكك داشتن قوى و زوارت 
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اطلاعات داشتن نيست . مكر امريكا حامى آنها نبود » مككر موصاد اسرائيل در اخيتار آنها نبود و برايشان اطلاعات جمع نمى كرد اما 
بالادخره يايين آمد . هركس آنجا رفت و حقير شد » تو آنجا نرو . الان بعضى از خيابانها ورود ممنوع است و علامت ورود ممنوع 
مى زنند . اين ماشين نبايد برود و اككر رفت ممكن است يليس او را جريمه كند . امام در اينجا نمى كويد كه جريمه را ميدهم .مى 
كويد خار و خفيف مى شوى و جريمه را هم مى دهى . در آنجا تو به هركس بزنى تومقصر هستى و تو را جريمه مى كنند واكر 
يليسى تو را آنجا بككيرد » مى كويد كه جرا ورود ممنوع مى آيى ؟ حاج آقا شما ديكر جرا ؟ من آنجا خجالت مى كشم . واكر به 
من بككويد كه شما مجاز هستيد » اين از صدتا فحش براى من بدتر است . يكك جاهايى نرويم كه ما را تحويل نككيرند . اكر مى دانى 
كه يكك جايى مى رويى كه تو را تحويل نمى كير ند » تو را سبكك مى كنند و به شما توجه نميشود » به آنجا نرو. ما در بحِكّى 
مستاجر خانواده اى در اصفهان بوديم كه شيرازى بود. الان سالها كذشته و به رحمت خدا رفته اند .ما بجه بوديم و تلويزيون مراد 
برقى مى داد . اين سريال خنده دارى بود شبيه خيلى از سريال هايى كه امروز مى دهند . ما دوست داشتيم و به كوشه ى اتاق آنها 
مى رفتيم تا برنامه را نككّاه كنيم . مادرم ميكفت كه جرا وقتى شما را انسان حساب نمى كنند به اتاقشان مى رويد ؟ ما بجه بوديم و 
كوش نمى كرديم. حالا هيج دوستى ملال خاطرى از استانى به دل نككيرد . من همه ى استانها رفته ام . الان هم بعضى ها خيال مى 
كنند كه بزركك شده اند . يكى مى كويد كه اين نامه ى من را امضاء بكن و من مى كويم كه اين طرف » امضاء من را نمى خواند 
وبه آن اهميت نمى دهد . وقتى براى امضاء من ارزش قائل نمى شوند من هركز امضاء نمى كنم . امام حسين (ع) در روز عاشورا 
فرمود : شما از من بيعت نمى خواهيد » شما مى خواهيد عزت من را بكيريد . كفتند كه يس سرت را مى كيريم و امام قبول كرد . 
وقتى سرحضرت بالاى نيزه رفت شاعر كفت : آقا هر سرى به نيزه نمى رود . با بالارفتن سرت بر نيزه » شما سربلندتر شدى . تا زنده 
بودى سر در كنار اين انسانهاى ظالم خم نكردى , حالا هم كه شهيد شدى سرت بالاتر رفت و هر كسى مى خواهد به سر شما نكاه 
كند » خودش سر بلند ميشود . تو جه در زمان حيات خودت و جه در زمان شهادتت بزركك بودى وو ازاين سر به نيزه رفتنت معلوم 
است كه خيلى بزكك هستى . امام مى فرمايد كه اين يا را يكك يَرى قرار نده كه تو راهمه جا بكشاند . اين خوار كردن انسانها بد 
است . شما مى بينيد كه خواهرهاى شما خانم شما را تحويل نمى كيرند . يا بيا اين خواهرها را درست كن كه شما براى جه خانم 
من را تحويل نمى كيريد ؟ جون يرستيز شما را ندارد يا جون يوشش او با شما فرق مى كنند . اين بحث جدايى است ولى ما بايد در 
خانواده همديكر را تحويل بكيريم . و با همديكر مهربان باشيم . ما كفتيم كه كسى كه اهل كار و تلاش است و در خانه بيشتر 
تلاش مى كند . خدا به او بيشتر توجه مى كند حتى اكر مختصر بدحجابى جايى داشته باشد . در مقابل خانمى كه به جادرش مى 
رسد ولى در خانه مثل ديكتاتورها عمل مى كند . خدا به آن زن بيشتر عنايت دارد . بعد ييامكك آمد كه جرا شما به حجاب اهميت 
نداديد . ما نبايد بحث ها را قاطى كنيم . خدا مى فرمايد كه در روز قيامت ما با ترازو اعمال شما را مى كشيم . كاهى وقتى اعمال را 
مى كشيم مى بينيم يكك اعمال خوب از بعضى از اعمال ديكر كه ما خيال مى كنيم خوب است خيلى سنككين وزن تر است . مهربانى 
» محبت .خوش اخلاقى و تحمل ارزشش خيلى بالاتر است كه انسان فقط نماز بخواند . همه جيز بايد سرجاى خودش باشد . وقتى 
همه جيز سر جاى خودش بود » ارزش بيشترى دارد . خانم را جايى نبر كه او را استخفاف كنند و به او متلكك بككويند و اذيتش كنند 
و نارحت بشود و بككوييد كه خانه ى خواهر من است و بايد بيايى . خانمى ديروز به من زنكك زد كه هر وقت شوهر من به خانه ى 
ما مى آيد يدر و مادرم جيزى به او مى كويند . اينكار خوب نيست . 

سوال > سوره ى انعام آيات ٠١7-17١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - در سومين آيه اين صفحه خدا مى فرمايد : اى مردم اين كه ما براى شما فرستاديم باعث ميشود جشمهاى شما باز بشود و 
شما بصيرت داشته باشيد. يس هر كس جشمش را باز كرد و كار درست را انجام داد به نفع خودش كار كرده است . شما فكرنكن 
كه اكر به كسى خدمتى كردى از يول تو كم شد و به يول آن طرف اضافه شد » در واقع يكك يول در جيب خودت كذاشتى . مى 
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فرمايد : و هر كسى كوركورانه كار كرد عليه خودش كار كرده است . من براى شما نكهبان نككذاشته ام كه به زور به سر شما را 
بجرخانيم » جشم داده ام كه ببيند و سر داده ام كه بجرخد . ييامبر به زور سر كسى را نمى جرخاند فقط به او بصيرت مى داد . 
سعدى مى كويد كه راه است و جاه و ديده ى بينا و آفتاب » تاهر كسى نككاه كند بيش ياى خويش . جندين جراغ دارد و بيراهه مى 
رذ بكذار كا تقد ويك تراس شويشل.. 

سوال - اينكه من در خانه مبل وظرف هاى شيكك ندارم » آيا از تنبلى من است ؟ مادرم هميشه ميكويد كه تو زرنكك نيستى عزن 
زندكى نيستى ء از زنهاى ديكر ياد بكير. من همين وسيله ى سادهى زندكى ام را دوست دارم » يولش را هم دارم ولى ترجيح 
ميدهم كه ساده زندكى كنم . اين حرفها آرامش من را سلب كرده است . من صحبت هاى شما را قبول دارم . لطفا من را راهنمايى 
بفرماييل. 

ياسخ - اين سوال دو تا يهلو دارد . يكك وقت بعضى واقعا حالت بى توجهى به مسائل روز دارند . يكث ظرفى كوشه اش شكسته و 
تركك خورده است و ديكك رقابل استفاده ى عرفى نيست ولى شما مى توانى هنوز دراين ليوان آب بخورى ولى اين قدر زيرش جرم 
بسته كه با مواد شوينده هم نمى رود . ولى بعضى ها مى كويند كه جه اشكالى دارد » مككر نميشود با اين ليوان آب خورد ؟ بله 
ميشود خورد . در ظرفى هم كه حيوانات آب مى خورند ميشود آب خورد . هركس ببيند يشت سر انسان يج يج مى كنند و مى 
كويند كه جقدر خسيس است ء اككر اين است خوب نيست . ميشود روى زيلو هم ميشود زندكّى كرد ولى الان فرش ماشينى يكك 
جيز عرفى است . حالا يكى ميكويد كه فرش ما بايد دستى » از نوع فلا-ن مدل و كران قيمت باشد البته آنها هم اكثر در شأن 
خودشان هست بايد اين فرش را داشته باشند . هر كسى شأنيتى دارد و اسلام به آن احترام ميكذارد . بحث حيف و ميل كردن بد 
است . اما اكر كسى زندكى ساده اى دارد و دو سال است كه مبل هايش را عوض نكرده باشد و هنوز هم سالم است » اشكالى 
ندارد.اكر هم كثيف شده باشد با شامبو آن را مى شويد . اكر مبل را كه سالم است دور بيندازم جون از مد افتاده » اين اشكال 
دارد . ايشان بايد در مقابل اين افكار مقاومت كند بخصوص در اين شرايطى كه مردم براى صد هزار تومان محتاج هستند . خانمى 
به من زنكك زده بود كه دختر من زايمان كرده و ما يول نداريم كه مواد مقوى به او بدهيم كه بخورد و آنوقت ما بياييم يولهاى مان 
را صرف يكسرى دكورى هاى تشريفاتى و تجملى بكنيم ؟ امام در وصيت نامه اش مى نويسد : ما كه نمى كوييم همه جيز غرب بد 
است » جيزهاى خوب هم دارد . به ما مى كويند كه شما در دنيا اولين مصرف كننده ى لوازم آرايشى هستيد . خود غربى ها كه 
إينها را درست مى كتند اينقدر مصرف نمى كنند . بيشترين جراحى يبنى را ما داريم . جرا اين همه بينى عمل مى كنند ؟ وقتى 
مشكل در دماغ انسان است » دماغ انسان در عذاب است . ما بايد به اينها توجه كنيم . وسايل داشته باشيم و به روز هم باشد . يدرى 
كويد كامكر نادو تو انه ى -من امد ماشيق لباسقوين ذاشت 9 جيل سال يقن ماقين لباسقوي ثبو . امروق بابك ندء تجهيز به 
ى دختر ماشين لباسشويى باشد . اينها اسراف نيست . آنجه متعارف است به شأن آن طرف . شأن مهم است . اين تنبلى نيست و 
خساست هم نيست اين جزء زيركى انسان است . حضرت على (ع) ميفرمايد : در قيامت معلوم ميشود كه جه كسى يول دار است و 
جه كسى فقير. درست مثل يكك مجلس عروسى است . جواهراتى كه خانم به خودش آويزان كرده در مجلس عروسى معلوم 


نميشود كه بدلى است يا خير » در مغازه ى زر كرى معلوم ميشود . 
485-٠١-6‏ 


دلم امروز كواه است كسى مى آيد حتم دارم خبرى هست كمانم بايد فال حافظ هم هر بار كه مى كيرم باز مده اى دل كه مسيحا 
نفسى مى آيدء بايد از جاده بيرسم كه جرا مى رقصد مست موسيقى كامى شده باشد شايد ماه در دست بدنبال كى اينككونه زمين 
مست مى جرخد و يكك لحظه نمى آزارد » كله كم نيست ولى لب ز سخن خواهم بست اكر آن جهره به لبخند لب بككشايد. 
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لس 

سوال - من هميشه از حرفهاى شما اين جورى مى فهمم كه زنها براى مردها آفريده شده اند و مردها هم فقط براى خود . لذا زنها 
نبايد هيج كارى را نبايد بدون اجازه ى مردها انجام بدهند يا خداى نكرده موجبات رنجش خاطر آنها را فراهم كنند . اما مردها هر 
كارى دلشان خواست انجام بدهند و زنها فقط مواظب باشند و صبر كنند و كارها را بخدا بسيارند . آيا اسلام اين را كفته است ؟ 
شما كه از رساله ى حقوق امام سجاد (ع) ميككوييد » بفرماييد حق ما زنها كجاست ؟ 

ياسخ > ما به حق زن و شوهر خواهيم رسيد . من اينجا يكك تكذيبيه صادر كنم كه هيج وقت جنين حرفى نزدم در ضمن اكر 
بخواهد يكك جنين اتفاقى هم بيفتد اين از عظمت زن ها حكايت مى كند نه از كوجكى آنها . خدا به خانواده اى كودكى داده است 
. اين كودكك ناز مى كند » لج مى كند »ء بهانه كيرى مى كند » كوش به حرف نمى دهد و مادر يكسره خودش را وقف اين بجه 
ميكند. بيامبر فرمودند كه فرزندان سه مرحله دارند . هفت سال اول بجه امير است . اكر مادرى بهانه جويى هاى اين بجه را تحمل 
كرد »آنجا كه بجه داد مى كشد مادر با مهربانى » آرامش » لبخند » ناز و بوسيدن بجه را آرام كرد » هيج كس نمى كويد كه خانم 
كار بدى كردى . مككر تو را براى او آفريدند ؟ در كوشش بزن . داد بزن . هيج كس اين را نمى كويد و همه عظمت اين مادر را 
مى ستايند . مى كويند كه جقدر صبور است . حالا اكر كرفتار يكك مرد فرعون صفتى شدى ءاكّر شما آسيه وار در مقابل او تحمل 
كردى و خودت را نباختى و صبرت تمام نشد و تحمل شما به آستانه ى انتحار نرسيد » آيا بايد شما را محكوم كرد ؟ در مقابل اين 
همه صبورى و تحمل شما همه سرخم مى كنند . من تعجب مى كنم كه بعضى از خانم ها فقط يكك طرف سكه را مى بينند و جه 
بسا همين مرد آرام آرام در مقابل اين همه تحمل شما يكك روزى خودش به اينجا خواهد رسيد كه من جقدر در حق اين زن ظلم 
كرده ام . زنى كه همه جور محبت را در حق من كرده است . محبت شما است كه او را آرام آرام از كرسى فرعونيت يايين مى 
كشد واو رادر مقايل شما آرام مى كند . دادكاه ها ير است و يكك بخش آن بخاطر عدم تحمل ها است . خانم هايى كه تحمل و 
صبورى نكردند » مقدارى دندان روى جكر نككذاشتند » زود رفتند و مهريه را به اجرا كذاشتند » زود به دادكاه رفتند و دادخواست 
دادند » بسيارى از اين خانم ها بعدها يشيمان شدند كه جرا بجاى تحمل سريع دادخواست دادند . كمى كه زندكّى واقعيت خودش 
را نشان داده و عقل شان سر جايش آمد و وقتى كمى سن بالا رفت وجا افتاده تر شدند مى كويند كه اى كاش اين صبورى كه 
الان داشتيم آن موقع داشتيم . و زندكَى مان را بهم نمى زديم . خانمى به من كفتندكه من از شوهر اولم طلاق كرفته ام و حالا مى 
خواهم با مردى ازدواج كنم كه مى دانم مشروب خور است . خوب خانم شوهر اول كمى بد خلق بود حداقل مشروب خور كه نبود 
.اكر كسى مست بكند معلوم نيست كه جه كارهاى خطرناكى بكند . روايت داريم كه خدا همه ى كناهان را در اتاقى كذاشته 
است و كليد آن را شراب قرار داده است . حالا خانم مجبور است در سن جهل و هشت سالكى با يكك مشروب خور همنشين بشود . 
زيرا روزى نمى خواستى كمى تحمل كنى . البته بعضى ها هم هستند كه شرايط شان طورى است كه ما مى كوييم همين الان برويد 
طلاق بكيريد ولى اين يكك درصد است . از صد تا ازدواجى كه مى خواهد به آستانه ى طلاق بكشد يكى براى طلاق اسث و 94و 
درصد را مى توان با يرهيز » آميول » شربت تلخ » جراحى سنككين و كذراندن ايام نقاهت » تنظيم و درست كرد . اككر ما از راهش 
برويم بالا خره يكك روز اين صبر و تحمل جواب مى دهد . جيزى كه من از دين فهميده ام اين است كه اسلام به زن كفته كه در 
خانواده بيشتر صبورى كن . زيرا بنفع خودش است . جون اكر طلاق اتفاق بيفتد زن اينجا بيشتر ضرر مى كند . جون مى خواهد كه 
شما بيشتر صدمه نبينى مى كويد كه صبورى كن . از آن طرف حضرت اميرالمومنين به يسرش محمد حنفيه مى كويد كه يسرم با 
همسرت در تمامى حالات مدارا كن تا زندكى با صفايى داشته باشى . حالا كه ما از جوانمردى كم داريم شما خانمى بكنيد . 
سوال - درباره ى حق زبان توضيح بفرمابيد . 


ياسخ > من مى خواهم نكته اى درباره ى حق داشتن بككُويم . جرا زبان من حق دارد ؟ واككر من حقش را بجا نياروم جه ميشود ؟ 
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يكك روزى اين زبان يقه ى ما را مى كيرد اككر حق او را ادا نكنم . فرزند من حقى دارد و اككر من حق تربيت فرزند را ادا نكنم » اين 
فرزند يقه ى من را مى كيرد . يكك روز خودش مى آيد و مى كويد كه اى يدر تومن را بيجاره كردى . اكر تو مثل يكك باغبانى 
كه مواظب نهالى كه مى كارد بودى . من را رها نمى كردى . من بجه بودم و نمى فهميدم و هركارى مى خواستم مى كردم ولى تو 
كه يدر و مادر من بودى جرا از من مراقبت نكردى ؟ جرا من را با كاهى با اخم يا با محبت ازاين همه خطر حفظ نكردى ؟ حالا 
فرض كنيد كه بجه هم مستقيم من را محاكمه نكند ولى اعمالش بر من هم موثر است . قبلا تلويزيون يكك برنامه اى بنام آزير را 
يخش مى كرد و نشان مى داد كه آقايى مادر و خواهر و دامادهاى شان را به كلوله بسته بود . وجند نفر در اين كلوله باران كشته 
شدند . اين يكك نوع حق كيرى است كه به اوج خودش مى رسد . يقه كيرى دوم خود طبيعت است . وقتى من حق اين بجه را ادا 
نكردم و شوهرحق زن و زن حق شوهر را ادا نكرد » زندكّى به جالش كشيده ميشود . مثلا اكر در خانه ى ما دعوا شد و صلا بالا 
رفت » همسايه ها مى فهمند . بعد كه بيرون مى آيند همه نككاه مى كنند كه خانه ى شما جه خبر است ؟ اين دادخواست است . لازم 
نيست كه من را دادكاه بفرستند يليس خبر كنند . همين كه من همسايه را مى بينم و خجالت مى كشم كه ديشب خانهى ما سر و 
صدا بود يا اينكه به من بكويند كه فرزند شما است كه در خيابان اين كار را مى كند يا دختر شماست كه با اين سر وضع به خيابان 
مى آيد يايس شما است كه مردم رااذيت ميكند » هرجند من جيزى نكنُويم ولى خجالت مى كشم . اين خودش يكك يقه كيرى 
است . درست مثل يكك بيمارى كه بيش دكتر مى رود . در اينجا زبان با دكتر حرف مى زند . ميككويد كه دهانترا باز كن و مى 
كويد : آقا با خودت جكار كردى ؟ جرا مواظب و مراقب خودت نبويد ؟ يعنى توحق سلامت جسم خودت را مراعات نكردى . 
الا-ن اين جسم دارد يقه ى تو را مى كيرد . وقتى تو مى خواهى بعنوان يكك مركب رهوار از آن استفاده كنى ديكر به شما سوارى 
نمى دهد . مى خواهى از زمين بلند بشوى و سركار بروى ولى جسم » تو را به زمين مى زند . ميككويد كه تو حق من را ادا تكردى 
من بايد سالم مى بودم تا توسركار مى رفتى ولى الان سلامت نيست . اككر حق زبان را مراعات نكنيم يكك روزى اين زبان يقه ى ما 
را مى كيرد كه جرا اين اين قدر حرف زدى واين جورى حرف زدى وجرا با تندى كفتى ؟ تو احرف نيكو زدى اما نيك و كو نبودى 
. وقتى تو حرف ميزنى مردم مى فهمند كه عقل تو جقدر است . بخاطر همين وقتى كسى به خواستكارى مى رود سعى مى كننده 
اورا به حرف بياورند تا بفهمند كه او جند مَرد حلاج است . مى فرمايد : اين شاهد و دليل عقل تو است . هركس مى خواهد بداند 
كه عقلش جقدر زينت دارد ببيند كه زبانش در كويش جقدر زيبا مى تواند حرف بزند و جقدر خوش زبان است . 

سوال - در باره ى حق كوش توضيح بفرماييد . 

باسخ - حق كوش آن است كه آن را راهى بسوى دل خويش نسازى يعنى هر جيزى را از طريق آن وارد قلبت نكنى مكر سخن 
خوبى كه در دلت خيرى را يديد بيارود يا بواسطه ى آن اخلاق والايى را بدست بياورى . اين كوش دروازه ى سخن به سوى دل 
است . كه معانى خير و شرى كه درآن است به او مى رساند . حضرت مى فرمايد : بعد از حق زبان حق كوش است . بعد از زبان 
عضوى كه ما با آن دركير هستيم كوش است . اطباء مى كويند كه كوش بجه زودتر از جشم بجه فعال ميشود . جشم ديرتر از 
كوش مى بيند . كوش مثل ينجره عمل مى كند . ما ينجره هاى خانه مان را همه جا باز نمى كنيم . و در هواى آلوده ينجره را مى 
بنديم . حضرت مى فرمايد : كوش مثل ينجره اى براى خانه ى دلت است . ما هميشه مى خواهيم كه داخل خانه زيبا باشد . دكور و 
قالى ها ى جشم نواز باشد . مبل آنجنانى باشد . در وديورا يز را تابلوهاى قيمتى باشد . شمعدان هاى قيمتى و يرنور باشد . وقتى 
انسان وارد كاخ يادشاهان ميشود جقدر از تناسب رنكك هايى كه در آنجا شده خوشش مى آيد . مى كويد كه دلت يكك جنين 
جايى است . كوش و جشم دو تا دريجه اى است به سمت دل . اكر يكك كاميون تمام فضا را دود آلود بكند شما در خانه تان را باز 
مى كنيد؟ حضرت مى فرمايد : مواظب باشيد كه جيزهاى ناشايست از طريق كوش به قلبت وارد نشود . قلب حكم فرمانده را دارد . 


مهمترين دليلى كه ما سر تصميم كيرى هايمان بكار مى بريم جمله ى دلم مى خواهد است . به دختر مى كوييم كه اين يسر اين 
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همه ايراد دارد جرا ميخواهى با او ازدواج كنى ؟ مى كويد : دلم مى خواهد . مى فرمايد كه بايد اين دل را خيلى ياكك نككّه دارى . 
سن اين را دريحهى قلبث قرار نده مكر يرائ بكم خسر خوف.. كوكن وارذاث ذازذ. الان كشور شما اجازة ى واردات هر جيرف را 
به داخل نمى دهد. ما جند سال بيش خونى وارد كرديم كه آلوده به ويروس ايدز بود . تودارى دلت را ويروسى ميكنى مككر براى 
خبر خوب . اككر يشت سر مردم غيبت مى كنند كوش نده . خانمى ميككفت كه خانواده ى شوهرم خيلى يشت سر من حرف مى زنند 
. مدتى است كه دل من را شكسته اند و كريه مى كرد . كفتم آيا جلوى شما اينها را مى كويند ؟ كفت : نه يشت سرم ميكويند . 
كفتم از كجا مى فهمى ؟ كفت : خبر مى آورند و به من مى كويند . كفتم : كسى كه خبر مى آورد جرا شما به حرفهاى او كوش 
مى كنى ؟ شما خودت آميول ميكرو ب را به خودت تزريق مى كنى . اكر شما به طرف بِكنُويى كه شما يشت سر مادر شوهرم 
صحية تكن طرت ديكر خرف آنها وابراى شسا تحى دن اورد. شساغوذت تمايل تشان ميدهى + كروي خرب ديكراحه كنث 
؟ خواهر شوهرم هم جيزى كفت ؟ حرف ديكرى نزد ؟ خودمان روى اين شعله بنزين مى ريزيم. اكر كسى كه نمامى مى كند شما 
بكوبييد كه نخير مادر شوهرم زن خوبى است . وقتى شما مى شنويد اولين ضررش به خودتان مى رسد . خودخورى مى كنى » 
حرص و جوش مى خورى » بدبينى ايجاد ميشود و بعد سكته ميكنى و فلج مى شوى . اين سكته ها براى استرس ها است . علاوه بر 
اينكه اين صحبت ها كناه هم ميشود . حضرت فرموده كه براى دو منظور كوش خودت را باز كن . يكى اينكه خبر خوبى به شما 
بدهند يا حرفى كه براى خودت موثر باشد مثلا- كوش كنم كه با همسرم جطور رفتار كنم يا با بجه ام جككونه برخورد كنم ؟ با 
همسايه اى كه ما را آزار مى دهد جككونه برخورد كنيم . 

سوال - سوره مائده آيات 18-77 را توضيح دهيد. 

ياسخ > مى فرمايد: بعضى از مسيحى ها و يهودى ها خودشان را عزيز خدا مى دانند و مى كويند كه ما بجه هاى عزيز خدا هستيم . 
كو وس بعهرا اكر كناء كييك غدداشها راعدات فى كند كي شما اتنانيايى كل ديكران سعد .ذرست انك كدودر انازماة 
اين كروه اين طور فكر مى كردند اما دا مى خواهد حكم عمومى ترى هم بدهد كه حتى بعضى از مسلمانان هم اين خيالات به 
سرشان نزند . مثلا طرف جند بار مكه مى رود و روضه مى رود و جند و روزى روزه مى كيرد » فكر مى كند كه ديككر او عزيز خدا 
شده است . بعد از انقلاب ما آخوندها فكركرديم كه حكومت كه دست ما است » ريش هم داريم » نماز هم مى خوانيم و يقه مان 
هم كه بسته است » يس هر كارى كرديم » هر حرفى زديم و تصميم كرفتيم درست است و بايد بر ملتها آقايى كنيم . خدا مى كويد 
كه هيج كس از طرف ما بيمه نشده است و مصونيت ندارد . در بعضى ديكر آيات به ملتها مى كويد كه ما ظالمين را از بين برديم و 
شما را جانشين كرديم و حالا مى خواهيم ببينيم كه شما جكار مى كنيد . اكر اشتباه كنيد كوش تان را خواهيم كرفت . 

سوال > من برنامه ى شما را در مورد حقوق از زبان امام سجاد (ع) ديده ام . من به نمايندكى هفتاد نفر از كار كران هستم .من از 
شما تقاضا مى كنم در مورد حق مردم بخصوص حق كاركر از برنامه يربيندده تان صحبت كنيد . ما براى كرفتن حق و حقوق 
خودمان از ييمانكار وقتى به مسئول خودمان مراجعه مى كنيم نه تنها از ما حمايت نمى كند بلكه ما را تهديد مى كنند كه اكر زياد 
بيكيرى بكنيد شما را اخراج مى كنيم . در برنامه تان واز كتاب امام سجاد از حقوق ما كاركرها صحبت كنيد . شايد بعضى ها از 
خواب بيدار بشوند و به سمت خدا و عدالت هدايت بشوند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ ما به حق عامل كه همان حق كاركر است خواهيم رسيد . در اينجا منظور حضرت از كاركر رده بندى هاى ادارى بنام 
كا ركر » كارمند» مدير و كارفرما نيست .كاركر يعنى يكك وزير در يكك دولت يعنى كاركر دولت است . كاهى يكى كار كر ساده 
است و انشاء الله به اينها هم خواهيم رسيد . من در يكك سمينارى كه درباره ى خدمتكزارى بود و مسئولين بركزار كننده آن هم از 
مسئولين سه قوه بودند سخنرانى كردم وكفتم كه ما در نظام با جالش هايى مواجه مى شويم » طبق قرآن كه مى فرمايد : ما اصابكم 


من مصيبت ...اين فقط در كار شخصى من نيست كه ماشينم را بد جايى ياركك كرده باشم و بعد مشكلى در زندكى ام بيش بيايد 
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براى يكك نككاه حكومتى هم هست . اكر يكك حكومت دينى با مشكل مواجه بشود معلوم است كه دارد براى مردمش مشكل ايجاد 
مى كند . اكر حكومتى به حق مردم نرسد حق خدا است كه بر اين حكومت مشكل ايجاد بكند . اين قانون خدا است . و بايد 
مواظب حقوق مردم باشيم . حق كاركره كارمند » رفتكر » يرستار در بيمارستان » يزشك . معلم » كاسب . مثلا مى كويند كه لايه 
ى أزن ياره شده است يعنى كمربند لايه ى حفاظتى كره ى زمين از بين رفته است يعنى زمين خودبخود كرم ميشود يا سرد ميشود » 
يكك جايى سيل راه مى افتد . در كرمان آقايى به من مى كفت كه يانزده سال ييش ما اينجا هفده متر مى كنديم و به آب مى 
رسيديم ولى الان بايد صدوينجاه متر بكنيم تا به آب برسيم . يعنى در آينده هرجه بكنيم به آب نمى رسيم . از آن طرف نذورات 
آسمانى هم كم است ودر جاه هم آب نيست . آن وقت جه ميشود ؟ بايد در استان را ببنديم و بككوييم كه مردم ما ديكر آب ندارند 
كه بخورند . بالادخره اشكالى در اكوسيستم ها اتفاق افتاده است .ما در محيط زيست داريم يكك كار ناشايستى انجام ميدهيم . 
سهراب سيهرى مى كويد : كارى نكنيم كه به قانون زمين بر بخورد . يعنى زمين خودش قانون دارد . كره ى زمين نور آب دريا 
كهكشان يعنى وقتى كارى كرديم كه به قانون بر خورد » قانون هم كارى ميكند كه به ما بّر بخورد . اين فرمولش است . اكر در 
كار ما جالشى ايجاد ميشود حق كسى را خورده ايم . اكر كارفرما يا كارخانه نتوانسته حق كاركر را بدهد خود دولت بدهد . 
حضرت فرمود : دريافت دل توكوش تواست يعنى دريافت ها و واردات ما مثل غذا مى ماند . حضرت مى فرمايد : مواظب باش با 
اين ينجره بد و خوب وارد دل تو نشود . جطور جلوى ينجره طورى مى كذارند يشه نيايد .كاهى حفاظ مى زنيم كه جشم خانه ى 
مقابل به ما نيفتد . كاهى ينجره را مى بنديم و كاهى شب حتى يرده را مى كشيم . مى كويد كه كوش تو بايد يكك جنين حالتى 
باشد كه كاهى براى آن تورى بزنى » كاهى حفاظ و كاهى بايد يرده بكشى . آقاى قمشه اى مى فرمود : اكر جايى غيبت ميكردند 
بكو كوش من نمى شنود واز ده صبح كرى مى كيرد و جيزى را نمى شنود . كوش مثل غذا است . ما غذاى تاريخ مصرف كذشته 
را نمى خوريم . اين سخن » موسيقى و صدايى كه مى شنوم مثل همان غذاى آلوده است . آن وقت كه دل آلوده شد واز دل به همه 
جاى بدن لوله كشى شده است و خون هم از قلب يميا ميشود و خون آلوده همه جاى بدن را آلوده خواهد كرد . از خدا كمكك 
بخواهيم كه صادرات و واردات قلب خودمان را بيشتر مواظب باشيم و بقول حافظ ياسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در اين 


يرده جز انديشه ى او نككذارم . 
ااام 


اكر جه مثل محرم نمى شوم هركز جدا زحلقه ى ماتم نمى شوم ه ركز » مرا ببخش مرا كه خوب مى دانم كه توبه كرده ام و آدم 
نميشوم هركز » اسير جاذبه ى حُسن يوسف ياسم كه محو در كل مريم نميشوم هركز» كناهكارم و اما بدون اذن شما اسير خشم 
جهنم نميشوم هركزء نّمى فرات بياور جرا كه من قانع به سلسبيل و زمزم نميشوم هركز قسم به قلب سبيدت سياه يوش كسى به جزء 
شهيد محرم نميشوم هركز » به جان عشق قسم غير جهارده معصوم به ياى هيج كسى خم نميشوم هر كز. 
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سوال > دهه ى اول محرم خيلى زود ككذشت . ما بعد از تاسوعا و عاشورا توقعى داريم كه وقتى عزادارى هاى مان به اوج مى رسدء 
بايد شاهد يكك تحول درونى باشيم و در زندكى اجتماعى بايد بُروزى داشته باشد . بعد از اين عزادارى ها جه اتفاقى بايد بيفتد ؟ 
ياسخ > ما واقعا بايد به اين سوال شما فكر كنيم . فردوسى مى كويد : زعنبر فروشان اكر بكذرى » شود جامه ى تو همه عنبرى . 
اكر كسى به بازار عطرفروشان برود و بيرون بيايد » بايد بوى عطر بدهد . حتى اكر به من و شما هم نياشيده باشد همين كه عطر در 
آن فضا منتشر است به ما جيزى مى رسد واز شميم دل انككيزش هم استفاده مى كنيم . وجود ابا عبدالله و اصحابش در دهه ى محرم 
يكف عطارى بز ركك است.. در يكة. كشورى عثل تركيه كه سعى كرده اند الاسال همه مذاهب دين ذارى راازيين يرند «درروز 
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عاشورا يكك تجمع بزركى در شهر استامبول بركزار كردند و نخست وزير هم برايشان سخنرانى كرده است و اين خيلى عجيب بود 
يعنى كشورى كه همه ى سردمداران آن سعى ميكردند نداى دين را خاموش كنند خود نخست وزير سخنرانى مى كند كه از امام 
حسين (ع) يكك عطر و بويى به آن كشور برسد . اين نشات كرفته ازاين است كه امام حسين (ع) و يارانش مثل يكك شيشه ى 
كلاب مى مانند و مثل يكك كلستان مى مانند . روضه در لغت يعنى كلستان . مولوى ميككويد : يكك دسته ى كل كوء اكر آن باغ 
بديديد .اكر به باغ رفته اى بيا من تو را بو كنم و ببينم كه بوى كل مى دهى يا نه . كوهر جان كو اككر از بحر خداييد .اكر در اين 
سر عراصي كرذةااينه بادك در كوهرى كير شما اده باشهد ‏ بالاضره كلانه زنكة وير غودكن را خواعد ذاشنكة ايك سر 
اباعبدالله را روز عاشورا از بدن جدا مى كنند درست مثل اين است كه شما در عطر را جدا كنيد . بوى او همه جا منتشر ميشود. اين 
را امروزه ما نمى كوييم بلكه كشورهاى اسلامى مثل تركيه و حتى ارويايى ها و امريكايى ها هم مى كويند . من يكك محرم در ارويا 
بودم و بعضى ها كه در مراسم شركت مى كردند اصلا مسلمان نبودند و مى كفتند كه ما به اين آقا علاقمند هستيم و اين آقا در دل 
ماجاى دارند . اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه ى اوست . بعضى ها فكر مى كردند كه شاعر اين شعر را با يكك تخيل 
شخصى كفته است ولى مى بينيم كه كلمات زيبايى بوده كه روح القدس بر زبان او جارى كرده است . همجنان كه امام رضا (ع) به 
دعبل فرمود : اين ابيات را روح القدس بر زبان تو جارى كرده است و مال خودت نيست .اين كنج سعادت كه خدا داد به حافظ از 
يُمن دعاى شب و ورد سحرى بود . اكر كمى جِشمهايمان را باز كنيم و كمى دقيق تر به عالم بنكريم و جور ديكرى بنكريم » مى 
بينيم كه امام حسين (ع) و يارانش در آن روز مثل قطره ى كلابى در صحراى كربلا جكيدند و اين عطر و بو دارد همه جهان را فرا 
مى كيرد . ما بايد ببينيم وقتى يكك باغبان باغى را مى كارد جه هدفى دارد ؟ جرا سم و كود مى دهد و آبيارى مى كند ؟ قطعا 
باغبان مى كويد كه من مى خواهم به يكك محصول زيبايى برسم و همان جيزى را كه مى كارم مى خواهم برداشت كنم و بدست 
بياورم . مثلا جو نمى كارد كه كندم درو كند . ما بايد به هدف ابا عبدالله برسيم و يا حداقل نزديكك بشويم . اككر درخت نخلى مى 
كاريم اكر امسال خرما نداد سال ديكر بدهد . اكر بهترين خرما را نداد يكك خرماى متوسطى بدهد . اككر نخل بكاريم و خار درو 
كنيم و فقط يرك خشكيده اش روى زمين بريزد ما بالاخره اين درخت را روزى از ريشه در مى آوريم . ابا عبدالله اهدافش را در 
جند جا فرموده است . يكك جايى بصورت دعا كفته است . خدايا تو مى دانى ما مسابقه ى سلطنت نككذاشته ايم . در قرآن هم داريم 
كه مى فرمايد : اين مدالى كه خدا براى شما درنظر كرفته است اين قدر زيباست كه مى ارزد كه مسابقه بدهيد و جايزه را بكيريد . 
ببينيد جطور در مسابقه ى دويدن به نفس نفس مى افتند و اختلاف نفر اول و جهارم فقط جند ثانيه است . امام مى فرمايند كه ما 
مسابقه براى سلطنت نككذاشته ايم بله آمده ايم كه سلطنت را بككيريم ولى نه آن سلطنتى كه شما خيال مى كنيد كه به يست و مقام 
برسيم و جند روزى رئيس باشيم . اكر سلطنت را هم ميخواستيم بعنوان وسيله اى مى خواستيم كه نشانه هاى دين خدا را به عالم 
نشان بدهيم و بنده هاى مظلوم خدا در امنيت قرار بككيرند و كسى نتوانند به آنها ظلم كند . كاهى خانمى را در اداره مى آورند و به 
او ظلم مى كنند و مى كويند كه او به يولش محتاج است . امام مى خواهد كه اين بنده هاى مظلوم از ظلم نجات بيدا كنند . و نشانه 
هاى دين بريا بشود . نشانه هاى دين جيست ؟ ياكى و ياكدامنى . كسى در مسجدالنبى كفت كه توصيه اى به من بكنيد ؟ به او 
كفتم : ياكى يادت نرود . دين مى خواهد همه ياكدامن باشند و جشم مان ياكك باشد . دست ء دامان » زبان و مال مان ياكك باشد . 
وازهمه مهمتر دل مان ياكك باشد . خيال بد راجع به كسى نكنيم . الان جوامع خيلى يبجيده است و ناياكى زياد شده است . الان 
درآ مد » جشم » دل و زبان آلوده و ناياكك فراوان شده است . در مكه مى كفتم كه در اينجا هيج جيزى نمى تواند شما را ازاين 
طواف دور و بيرون بكند . مثلا بككويدد شلوغ است يا سخت است يا مثلا شاه مى خواهد بيايد . در كوى عشق شوكت شاهى نمى 
خرند اقرار بندكّى كن و اظهار جاكرى . تنها جيزى كه ما را از آن مرز و دايره بيرون مى كند يكك كمى آلودكى است . مثلا اكر 


كمى خون ببينى خودت بيرون مى روى . حالا-اكر يكك آلودكى در دلم ببينم » با من جكار مى كند ؟ من را به سياره ى آلود كان 
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يرتاب ميكند و مى كويد كه برو ديكر خريدارى ندارى . آنجا فقط ياكى مى خرند . خدا مى فرمايد : ابراهيم بناى كعبه را بر ياكى 
نهاد . ناياكى تنها جيزى است كه آزير مى زند . و كعبه با كمى آلودى تو را از خودش دور مى كند . امام مى فرمايد : بزركترين 
نشانه ى دين ياكى است . خود خدا ياكك است و هركس هم كه مى خواهد با خدا ملاقات كند بايد ياكك باشد . ياكك شو و اول 
ديده بر آن ياكك انداز . وقتى مى خواستم به مكه بروم تفعلى به حافظ زدم و اين بيت آمد : كرجون جون طهارت نبود كعبه وبت 
خانه يكى است . جون امام حسين (ع) مى بيند كه حكومت و متملقين آلوده هستند » به لشكر عمرسعد كفت : شما حرف به 
كوشتان نمى رود حتى حاضر نيستيد كه بشنويد زيرا وقتى امام صحبت مى كردند آنها هلهله ميكردند كه سخن امام را نشنوند . امام 
فرمود : در شكم هاى شما لقمه ى حرام رفته است . كوش تان آلوده است و صداى من را نمى شنويد . از من ياكك تر در عالم 
وجود ندارد اما شما حاضر نيستيد سخن ياكك بشنويد زيرا خودتان آلوده هستيد . امام قيام كرد تا ياكى برقرار بشود . ياكى مثل 
نورمى ماند . يكك شمع نور است . خورشيد هم نور است . بين نور شمع و شمس جقدر فاصله است ؟ از زمين تا آسمان . امام نسبت 
به تمام كسانى كه با او بودند محبت داشت . براى او سفيد و سياه » شاه و كدا » فرزند و غلام فرقى نمى كرد . يكسان به روى غلام 
ويسر بوسه داد و كفت كاندر مرا سيه نكنند فرق با سييد . در ميدان شهادت صورت به صورت غلامى مى كذاشت كه بى اصل و 
نسب و سياه جهره بود . همان كارى كه با على اكبر كرد . خانواده ى او همه جا با امام بودند . آن موقع كه در مدينه سفره هاى 
رنككين بود و آن هنكام كه در كربلا درجنكك بود خانواده اش همراهش بود . بعضى خانمها همراهى نمى كنند تا آقا وضعش خوب 
است با او هستند ولى همين كه كاسبى از رونق مى افتد خانم به فكر طلاق مى افتد . همدل نيستند . عاشقان را كر در آتش مى 
يسندد لطف دوست » تنكك جشمم كر نظر برجشمه ى كوثر كنم . حافظ ميكويد كه اكر ما را در آتش هم ببرى با تو مى آييم . 
مثلاد خائم مى كوبد كه شوهر من دكترا دارد خوب من جه جيزى از آقا كمتر دارم © به قيمت:رها كردن تحائه و خاثواده » دكترا را 
مى كيرد تا او هم ير بدهد . زيرا يوزيشن او بايد امروزى باشد . اين ما را از اهداف امام حسين (ع) دور مى كند . امام وقتى در 
غروب عاشورا به برادر كوجكترش مى خواست خطاب كند فرمود : سوار شو اى عزيزم » من فدايت بشوم . او از نظر مادر و جيزهاى 
ديككر شبيه ابا عبدالله نيست ولى او اين رفتار را مى كند . بعضى خواهر و برادرها ميكويند كه ما مدتى با هم قهر هستيم. يس شما با 
اهداق امام حسين (ع) نمى خوانيد . بخاطر همين وقتى ده روز تمام ميشود ما هيج تغييرى نمى كنيم . همه اش دور خودمان مى 
جرخيم و به سر جاى اول مان برمى كرديم . آقاى مستى در ميدان كمرك به راننده تاكسى كفت : كمركك . و راننده كفت كه ده 
تومان ميكيرم تا تو را به ميدان كمرك ببرم . بعد طرف را سوار كرد و دو دور» دور ميدان او را كرداند و بعد او را سرجاى اولش 
كه سوار كرده بود بياده كرد و يولش را كرفت . ككاهى داستان ما هم همين است. البته ما نمى خواهيم بككوييم كه اثر ندارد . امام 
حسين (ع) در عالم موجى درست كرده است. امام بعضى از انسانها را از وسط جهنم به بهشت آورده است . من مى بينم بعضى از 
خانم ها كه معتقد به حجاب نيستد » در ماه محرم حجاب خود را بهتر رعايت مى كنند . آرايش كمترى ميكنند و به امام حسين (ع) 
احترام مى كذارند . بعضى ها در اين ده روز موسيقى كوش نمى دهند . حتى در جشن و سرورهاء آيا كسى به آنها به اجبار مى 
كويد كه اين كار.وا نكنيد ؟ آيا اطلاغيه ان صادر شده كه اكر در ابن ذو هاه كسى عروسى بكيرد او واهن كيرت ويه كشت ارشاد 
مى برند ؟ خير . يكك سال محرم خارج از ايران بودم. وقتى به خانه آمديم يكك كانال ماهواره را نككاه ميكرديم كه ديدم يكك آقاى 
ايرانى يكك كت و شلوار سفيد يوشيده است و كسى تلفن مستقيم زد و به او كفت :مكر شما نمى دانيد شب عاشورا است .جرا كت 
و شلوار سفيد تن كرده ايد ؟ مجرى كفت : من اصلا مسلمان نيستم ولى شما درست ميككوييد . من اشتباه كردم كه با اين لباس 
آمدم من بايد با لباس مشكى به احترام شما مى آمدم . من از همه ى كسانى كه احساساتشان به خاطر اين لباس من جريحه دار شده 
است يوزش مى خواهم . اين براى من خيلى جالب بود . او مى توانست بككويد كه اين خرافات است ولى امام حسين (ع) اين قدر 


عظمت دارد كه او را هم تحت تاثير قرارداده است . 
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سوال - سوره نساء آيات 77-17 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در آيه نوزده مى فرمايد : اى كسانيكه ايمان آورده ايد مواظب تجارت هاى باطل و درآمدهاى حرام باشيد مكر آنجا كه 
در كليه معاملاءت دو طرف راضى باشند . ممكن است به ذهن كسى برسد كه ما راضى هستيم . يول مى كيريم و صدى سه مى 
دهيم و من هم راضى هستم . در قرآن كفته در تجارت ولى اين كار تجارت نيست . يكك طرف نشسته و يول درصدى مى دهد و 
فردى هم كه نياز دارد از او يول مى كيرد . اين تجارت نيست از ريشه حرام است . دو شرط دارد يكى اينكه تجارت باشد نه اينكه 
سر طرف را كلاه بككذارند و بعد طرف راضى باشد . در خريد و فروش ها صرف رضايت كافى نيست » بايد تجارت هم باشد . 
سوال > يدرها و مادرها مى كويند كه ده روز محرم روى جوانان شان اثر مى كذارد ولى بعد از آن كمى در نمازشان كاهلى مى 
كنند . جوانان جكار بكنند كه اين شور حسينى در آنها ادامه بيدا كند ؟ 

ياسخ - محرم مثل بهار است . زمستان همه ى درخت ها خشكيده هستند و ظاهر همه ى درخت ها مثل هم است . بهار كه ميشود 
معلوم است كه كدام درخت واقعا خشكيده و كدام درخت زنده است و در زمستان ريشه اش زنده بوده است . بعضى از انسانها در 
غير محرم كه مى بينى فكر مى كنى كه با خدا و امام حسين (ع) قهر است . امام محرم كه ميشود مى بينى او هم به مراسم ها مى آيد 
يعنى محرم او را زنده كرد . انسانهايى كه اصلا باورت نميشود كه اهل حسنيه و عزادارى باشد در محرم مى بينى . خانم هايى را مى 
بينى كه با آنكه وضع مالى شان خيلى خوب است براى كرفتن غذاى امام حسين (ع) صف مى كشند » براى شفا و تبركك ميكيرند . 
من يكك بار روز تاسوعا دعوت شدم كه براى محله ى غير مسلمانها بالاى منبر بروم . در دل غير مسلمانها هم عشق و ارات امام 
حسين (ع) هست . يس اين خودش نعمت بزركى است . يكك محكك است . يكك شاخصى است كه اين جوان هنوز با دين و خدا 
آشتى است . اين را قدر بدانيد و بعد از اين استفاده بكنيم . حالا اكر مى خواهيم كه نمازش را هم بخواند با عشق امام حسين (ع) او 
را بكشانيم . كه اين يكى از اهداف است . نامه اى به او بنويسيم كه يسرم امام حسين (ع) آمده و ميخواهد نماز بخواند . نمى 
خواهى با او نماز بخوانى ؟ ظهر است . امام حسين (ع) اذان ميكويد . صبح است بلال دارد اذان مى كويد . اين جورى بجه ها را 
نماز خوان بكنيم . با ادبيات بد جواب نمى دهد كه مثلا روضه رفتن تووبه درد نمى خورد زيرا نماز نمى خوانى . به تعبير آقاى 
رنجبر خدا مى فرمايد دعوت كنيد ولى ما بيشتر دعوا ميكنيم. ببينيد يكك دعوت نامه براى ما جطورى مى آيد ؟ با ادبياتى زيبا مى 
آيد . ولى ما در دعوت مان ادبيات زشت بكار مى بريم و اين همان دعوا ميشود. بايد با جوان مماشات كرد . مثلا در خواندن نماز 
صبح تنبل است . يكك ييامكك بنويسيد كه بابا من مى خواهم از امام حسين اجازه بككيرم كه بجاى تو نماز بخوانم ؟ بجه خودش 
تحت تاثير قرار مى كيرد . و بعد بنويسيم كه فكر نكنم بشود جون نماز مثل غذا هست و هركس خودش بايد بخورد . قصه ى 
حجاب و ...هم همين طور است . حالا فردى نمازش را هم مى خواند ولى فيلم هاى مستهجن هم مى بيند . ما بايد اول اولويت را در 
نظر بككيريم . بيامبر وقتى آمد نككفت كه نماز بخوانيد و روزه بككيرد و شراب نخوريد . آنها را يلكانى كفت . مثلا در مورد شراب 
اول كفت فعلا سر نماز نخوريد . بايد تدريجى بشود . ببينيم او در جه كردابى افتاده است . اول او را از آنجا بيرون بياوريم . معده 
اى كه مسمويت غذايى بيدا كرده » اول آنرا شستشو مى دهند و بعد به او غذاى سالم و مقوى مى دهيد . اكر آن را شستشو ندهيد و 
بهترين غذا را هم كه به او بدهيد بيرون مى ريزد . خيلى وقتها بجه ها مقصر نيستند .يدر و مادرها مقصر هستند . در خانه رفتار تلخى 
نشان مى دهند كه بايد آن را اصلاح كنند . بايد ادبيات كفتارى مان درست بشود . نككاه مان بايد صحيح و سالم باشد . بايد از 
درآمدهاى حرام يرهيز كنيم . بعد با اين درآمدها ميكويند كه جرا بجه مان اين جورى شده است ؟ خانم هايى كه ظروف جند 
يارجه مى خرند اكر يكى از ظروف ايراد داشته تمام آن را يس ميدهند . مى كويند : سرويس ناقص شده است . خدا هم ميكويد : 
سرويس دلت ناقص است زيرا نماز نمى خوانى . اكر در يكك ظرف ير از انكبين يكك مككس بيفتد مى كويند كه تمام ظرف آلوده 
شد اث وكسى آذ راثين خورد . تكد ها بااايخ همه وحمت و لاقن دا يكويد كه يكف تكة | اعيالت الودة اسث يسن همه 
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رايس مى زنم . 

امروز روز شهادت د كترمفتح است و روز وحدت حوزه و دانشكاه است . اميدوارم اين دو نهاد بزركك علمى كشور بتوانند در ارتقاء 
سطح مادى و معنوى اين كشور تاثير فراوانى داشته باشند و امام مى فرمود : تمام مقدرات از دانشكاه است . انشاءالله با دست به 
دست هم دادن و در يكك هدف حركت كردن » كشور ما به قله ارتقاء خودش نزديكك بكند . 


الأخكرل 
؟.-.-ءة 


تمام مردم اكر جشمشان به ظاهر توست نككاه من به دل ياكك و جان طاهر توست » فقط نه من به هواى تو اشكك مى ريزم كه هرجه 
رود در اين سرزمين مسافر توست . همان بس است كه با سجده دانه برجيند كسى كه جشم تو را ديده است و كافر توست . به 
وصف هيج كسى جز تو دم نخواهم زد خوشا كسى كه اكر شاعر است شاعر توست » كه كفته است كه من شمع محفل غزلم به 
آب و آتش اككر مى زنم بخاطر توست . 

سوال > من دخترى بيست ساله هستم . همه ى ما مى دانيم كه انسان براى هر كارى نياز به سرمايه دارد مخصوصا اكر اين كار 
رسيدن به خداوند باشد . يدر و مادرهايى كه براى بوجود آوردن تربيت كردن و زندكى كردن با بجه ها يشان از نكاتى الهى 
استفاده مى كنند در اصل يكك سرمايه ى ياكك در اختيار فرزندان شان مى كذارند تا بنده ى خدا بشوند . يس سهم من و امثال من 
ازاين سرمايه جيست ؟ ما كسانى هستيم كه مادرهاى مان قبل از شير دادن وضوء نككرفته اند و يدرمان درآمدهايى را به خانه مى 
آوردند كه خدا راضى نبود . سرمايه ى ما ظواهر دنياست ,با دنيا كه نمى شود به خدا رسيد . شما خودتان مى كوييد كه فلان انسان 
كامل از فلا-ن يدر و مادرى بدنيا آمده است . من نمى توانم به خحدا نزديكك بشوم و بندكى من نهايتا يكك روز است . دل من از 
نورانيت ير نشده است ولى خيلى دوست دارم كه به سمت خدا بروم . من بيشتر ماه رمضان تا سحر بيدار بوده ام ولى خيلى به خدا 
نزديكك نشده ام ولى با اين حال هنوز اميدم به خداست . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ --اميدوارم كه ما لايق اين همه لطف بينند كان و برنامه اى كه ديشب شما يخش كرديد كه تجليلى از كارشناسان و دست 
مااز هر كس كه جنين فكر نورانى دارد تشكر مى كنيم و به حال آنها هم غبطه مى خوريم كه جه انسانهاى نازنينى بيدا مى شود . 
بايد بدانيد كه همه ى زمينه ها براى نزديكك شدن به خدا يدر ومادر نيستند . كره ى اصلى كار دست خودماست . آنها فقط 
مقدارى جاده را صاف مى كنند . اكر جاده صاف هم باشد » باز من هستم كه بايد اين جاده را با ياى خودم بروم . بعضى ها در 
در سرازيرى هم قل بخورند . مكر مادر ييامبر با وضو به يبامبر شير داد ؟ در آن زمان اصلا وضوئى نبود . تازه حضرت را به دايه اى 
كه بيابانى بود دادند تا به او شير بدهد . و زن ساده اى بود . حضرت اصلا يدرش را هم نديد و بيست سال بعد هم از نعمت مادر 
محروم شد . يكك كودكى كه محبت يدر را احساس نكرده واز محبت مادر هم دوربوده و بدست يكك زن بيابان و جويان بزركك 
شده است مى شود ييامبر اسلام . اين براى من و شما درس است . يس ما مى توانيم در فضايى بدتر از اين باشيم و حركت كنيم . 
شرابطى كة ندر وعاد و هيباس كعد عون اسك ولى هيه كاره انها تسد .ده درصند كان دسث ناث ديك انتكه هر حجه 
مسير ما سربالايى تر و سنككلاخ تر باشد اجر و ياداش ما بيشتر است . دخترى من را ديد و كفت كه من تنها دختر جادرى خانوده ام 


هستم . خانواده ى من اصل در فاز دين و خدا نيستند و من خيلى در سختى هستم . آيا نمره ى جادرى بودن اين دختر با دخترى كه 
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ازسه سالككّى يدر و مادر جادر سرش كرده اند يكى است ؟ اين دختر خيلى زحمتى براى حجابش نكشيده است زيرا همه ى 
اطرافيان او اين جورى بوده اند . او هر روسرى كه سرش مى كند كنايه » نيش »حرف و حديث مى شنود . قطعا توجهى كه خدا به 
او مي كند و دستكيرى كه ازاوهى كند خيلئ بالاتر از افراد ديكر اسث . لبس الأنسان الأما سعى *مابه اندازهى تلاشىئ كه .هين 
كنى به تو توجه مى كنيم . من نبايد اين جورى فكر كنم كه جون مادرم با وضو به من شير نداده و يدر از راه حلال كاسبى نكرده » 
يس من ديكر خوب نيستم و بدنبال كار خودم بروم ودر دنيا خوش باشم . اين يكك فكر شيطانى است . اميدوارم هيج كس جنين 
فكرى نكند . 

سوال > من يكك افسر راهنمايى و رانندكى هستم . بعضى وقتها كه فردى مرتكب خلاف مى شود من مى مانم كه با او سخت بكيرم 
يا با عذر خواهى او از تخلفش جشم بيوشم . من فكر مى كنم كه اككر خلاف او را ببخشم » در حق ساير رانند كان منضبط اجحاف 
كرده ام . و اككر او را نبخشم شايد سخت كيرى بيجا كرده ام . جكار كنم كه كرفتار حق الناس نشوم ؟ 

ياسخ - اين يكك نككّاه دقيق و عادلانه اى است . معلمى مى كويد كه مشقها روى ميز و سه نفر كه مشق نياورده اند » هر سه تا را 
بيرون مى كند در حاليكه يكى از اين سه » بجه ى منظم و وظيفه شناسى بوده است . امروز حتما برايش اتفاقى افتاده كه مشق هايش 
را ننوشته است . وقتى معلم يرس و جو مى كند مى بيند كه مادرش بيمار بوده است و نتوانسته كه مشق بنويسد . معلم نبايد اين بجه 
را قاطى آن دو تا بجه اى كه بلاتكليف هستند بكند . به يكك جشم نككاه كرد در اينجا اشتباه است . و بايد بين آنها فرق كذاشته 
بشود . اين افسر دقيق مى خواهد آن افرادى كه با يكك تذكر مشكل شان حل مى شود را تذكر بدهد . ماشينى كه با سرعت بالا 
حركت مى كندء اكر ماشين مدل يايين و ماشين خوبى نباشد يليس جلوى آنرا مى كيرد و مى خواباند مثلا يرايدى با سرعت ١5١‏ 
كيلومتر رانندكى كند . زيرا اين ماشين امنيتى ندارد و هم براى خودش وهم براى ديكران باعث خطر است . حالا اكر ماشين خوب 
و مجهزى باشد با يكك تذكر دادن مشكلش را حل مى كند . اين تشخيص به خود يليس واككذار شده است . تو خودت اين راننده را 
ببين و زيركى را هم از خدا بخواه كه در بن بست ها دست تو را بككيرد من يتق الله يجعل له مخرجا و در جايى كه نبايد رحم كنى » 
اخم كنى و ترحم نكنى آنككاه مى شود رحم بر يلنكك تيز دندان » ستمكارى بود بر كوسفندان . از اميرالمومنين سوال شد كه 
بخشش بهتر است يا عدالت ؟ ايشان فرمودند : عدالت . عدالت امور را در جاى خودش مى كذارد . بخشش امور رااز جاى خودش 
خارج مى كند . يكك وقت انسان بنظرش مى رسد كه اين فرد منظمى بوده و حواسش نبوده و مشكل خاصى برايش بيش آمده است 
. يعنى تخلفش استثنايى بوده است . خود طرف شرمنده است و از نككاه و رفتار او معلوم است كه فرد خطاكارى نيست و عذرخواهى 
هم مى كند. كاهى با صداقتى كه از طرف مى بينيد مى توانيد به او تخفيف بدهيد . يكك وقت طرف بايد هم جريمه بشود وهم 
ماشينش خوابانده بشود . مى كويد كه من جريمه ات مى كنم ولى ماشين را نمى خوابانم . در اينجا ديكر مسئله ى حق الناس بيش 
نمى آيد . زيرا ما در راهنمايى و رانند كى قانونى داريم كه فرمان يليس بر جراغ مقدم است زيرا يليس شعور دارد و داراى رشد و 
دقت است . يليس مى كويد با اينكه الان جراغ قرمز است » شما برويد . يس حق الناس جه مى شود ؟ وقتى قانون اين قضاوت را به 
بليس واكذار كرده اند مى شود در جاهايى كارهايى كرد . مى كويند كه تشخيص قاضى بر بخشنامه مقدم است . كسانى كه مردم 
سرو كار دارند بايد بيشترين سرمايه شان سن خُلق شان باشد . زيرا بيشترين ياداش را كسانى دارند كه از مردم دستكيرى مى كنند 
. به احسانى آسوده كردن دلى به از الف ركعت به هر منزلى . سعدى مى كويد كه اكر كره اى از كار مردم باز كنى بهتر از هزار 
ركعت نماز خواندن است . يليس در سر جهار راه كارش كره كُشايى است . اين فرد از همان فردى كه در مسجد در شب قدر 
نشسته و الغوث الغوث مى كويد » بهتر است زيرا يليس هم دلش مى خواست در مسجد باشد ولى ثواب كار او به مراتب بيشتر از 
اين فرد در مسجد است . يليس با اين كار دو نشان مى زند . من بيدارم و دلم جاى ديكر است يعنى كره ى خودش را باز مى كند و 


هم كرهى كار مردم را باز مى كند . 
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سوال - شوهر من بسيار بد اخلاق و عصبانى است و در عصبانيت حرف هاى زشت مى زند و وقتى به حرف هاى او اعتراض مى 
كنم مى كويد كه شما خانواده ى ياستوريزه اى هستيد . من بجه ى كوجكك دارم و نككران او هستم .مى ترسم اين حرفهاى روى 
آينده ى او اثر بككذارد . من بايد جكار كنم ؟ 

ياسخ - اين آقا خيلى غير ياستوريزه است و بايد او را ياستوريزه كرد . جه معنى دارد كه مرد بخواهد مردانكى خودش را با كلمات 
زشث وعربدة كشيدق وؤورهازو ثشان ذادن ذرهقابل عسرش كه آبرؤ دازاست و كران بحة اشن الت تشان بدهد .ابن آقا دارد 
بااين كارها عقده هاى سركوب شده ى خودش را خالى مى كند . يكك وقت مى كويند كه دست خود نيست . اين حرف نامربوطى 
است . خدا مى كويد كه من اختيار دست تو داده ام . يس اكر اين طور است روز قيامت خدا من را در جهنم مى اندازد و مى كويد 
كه دست من نيست . الان عصر سرعت است و لازمه اش اين است كه ترمز شما اى بى اس باشد . اكر سرعت بالا رفت ودقت و 
ترمز هم بايد بالاتر برود . ماشين هايى كه فرمان هيروليك دارند و در سرعت تيزتر هم مى شود » راننده فرمان را خيلى محكمتر مى 
كيرد . اككر فرمان را با يكك انككشت بككيرد به ته دره مى رود . حالا مردانككى به جيست ؟ مردانكى به اين است كه تو توانمند باشى و 
سكوت بكنى . ما بايد يكك برنامه اى بنام عبادت الطوايف بككذاريم و ببينيم كه هر طائفه اى بالاترين عبادتش جيست ؟ ما عبادت 
هاى ويه داريم . نماز و روزه عبادت هاى عمومى است . حامان و مسئولان عبادت ويزه شان جيست ؟ اكر وزير و رئيس جمهور 
زياد عبادت بكنند و نماز بخوانند اشتباه است زيرا وقت مردم را كرفته اند و بايد كره مردم را باز كنند نه اينكه زيارت عاشورا 
بخوانند . وقتى شما صحبت مى كنيد شصت ميليون كره شان باز مى شود يا بسته مى شود . شما داريد روى بند راه مى رويد . 
عبادت يكك يزشكك » قاضى » يليس » بازارى » رسانه اى و خانم خانه دارجيست ؟ ميدانيد سعدى كجا مى كويد كه عبادت به جزء 
خدمت خلق نيست . در نصيحت الملوك به يادشاهى مى كويد كه تو نماز بخوان ولى عبادت اصلى تو خدمت به خلق است و اين 
رابه همه نمى كويد . سعدى مى كويد من آن نيم حلال از حرام نشناسم . من لاابالى نيستم ولى به يادشاه مى كويم كه عبادت تو 
همان خدمت خلق است . البته منظور اى نيست كه كسى كه مقامى دارد بايد ارتباطش با خدا كم باشد و اتفاقا بايد ارتباطش با خدا 
بيشتر باشد . خدا به ييامبر مى فرمايد كه تو بايد نماز شب بخوانى . هر كارى كى عبادت بزركى است . يكك يزشكى كه نككران 
بيمارش باشد و به او سر بزند » اين خودش بالاترين عبادت است . همه جيز سر سجاده نيست . روايت درايم كه بهترين عبادت يكك 
يادشاه » حاكم و يكك كمركى جيست ؟ ما در اين سى سال خيلى براى مردم حرف زهده ايم ولى خيلى حرفها را نزده ايم . سخن تازه 
بككُو تا دو جهان تازه شود وا رَهَد ازحد جهان بى حد و اندازه شود . ما بايد بيشتر مطالعه بكنيم . من به اين آقايان بد زبان مى 
كُويم كه حديث داريم كه اكر انسانهاى بدزبان با زبانشان حرفى زدند كه همسرشان ناراحت شد » اككر ده روز روزه باشند و نماز 
شب بخوانند » خدا اينها را قبول نمى كند . اككر هر روز بخواهد به كربلا برود » امام حسين (ع) قبول نمى كند و مى كويد كه اول 
برو دل زنى را كه شكسته اى بدست بياور و بعد اينجا بيا . اين زن اين همه در خانه ى تو زحمت مى كشد وو به بجه ى تو شير مى 
دهد به تو رسيدكى مى كند غذا برايت درست مى كند و به كارها رسيدكى مى كند . حالا جيزى كه شما مى خواهيد نشد بايد 
فحش بدهيد و عصبانى بشويد ؟ داريم كه زبان اين انسانها در قيامت در عذابى سخت است . كاهى اين زبان آتش ببا مى كنند . 
من طاقت نزديكك كردن آتش يكك جوب كبريت به دستم را ندارم . جون زخشم آتش بر دلها زدى مايه ى نار جهنم آمدى . 
خانواده هايى كه مى خواهند به خواستكارى بروند اككر يسرشان بداخلاق و تند خواست . وظيفه دارند كه به خانواده ى عروس 
بكويند . آنها ديككر خودشان مى دانند كه جكار بكنند . مادر بايد الان به خانواده ى عروس بككويد كه بعدا به او فحش ندهند . 
آقايى بيش من آمد و كفت كه دخترى دارم كه اين قدر ياكدامن و عفيف است كه هنكام ازدواج كفت كه من مهريه نمى خواهم 
. فقط از تواسه تا جيز مى خواهم . يكى اينكه نماز بخوانى و روزه بككيرى » ياكدامن باشى و خمس بدهى . الان اين مرد همه را 


كنار كذاشته است و با زنان رابطه دارد و ... اين مرد خيلى يولدار است و حاضر است كه براى اين زن خانه ى جند ميلياردى بخرد 
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ولى دخترم مى كويد كه من نمى توانم زندكى بكنم . ما روايت داريم كه خدا به اندازه ى هيج جيز به اندازه ظلم كردن به زن 
ناراحت نمى شود . اين زن الان تحت سلطه ى تو است . و بخاطر حفظ آبرو و آينده اش دارد با تو زندكى مى كند و تو به او ظلم 
مى كنى . خانم هم بايد مواظب باشيد . كاهى شما هم زمينه ى آن عصبانيت را فراهم مى كنيد . مثلا آقا دوست دارد كه ليوان 
اينجا باشد و شما آنرا جاى ديكر مى كذاريد و آقا عصبانى مى شود . كاهى جيزهاى كوجك باعث ناراحتى مى شود . خانم بايد 
بداند كه آقا جه جيزى دوست دارد مثلا آقا نيمرو دوست دارد و خوردن يكك نيمرو در صبح مى تواند آقا را زير و رو كند . 

سوال - سورهى يوسف آيات "١-177‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - داستان حضرت يوسف است . خانم هاى مصر شنيدند كه زليخا عاشق نوكر خانكى اش شده است و تعجب كردند و زليخا 
آنها را دعوت كرد و يكك جاقو و يرتغال دست آنها داد و وقتى يوسف از آنجا رد شد همه تعجب كردند . مى فرمايد : او انسان 
نيست . او يكك فرشته است . زليخا مى كويد اين همان فردى است كه شما من را ملامت مى كرديد . من او را به كار شيطانى خودم 
دعوت كرده ام ولى يوسف استعصام كرد يعنى طلب ياكى كرد . يعنى دم به تله نداد و از دام من كريخت . عرب كارى كه همراه با 
يكك تلاشى باشد در باب استعفال مى برد . مثلا استخراج نفت يعنى كارى كه بايد با تلاش انجام داد . اككر كار راحتى باشد مى 
كويد : إخرج يعنى خارج كرد .عصمت يعنى معصوم بود ولى استعصم يعنى خيلى زحمت كشيد تا معصوم ماند . در آيه قبل فرمود 
: با اينكه يوسف مى دانست درها بسته است ولى تلاش كرد و به طرف درها مى دويد . مولوى مى كويد كرجه رخنه نيست در اين 
عالم يديد خيره يوسف وار بايد مى دويد . كاهى خانواده ها مى كويند كه ما بجه مان را تركك داده ايم ولى دوباره به سمت اعتياد 
رفته است . او استعصام ندارد و براى ياكى تلاش نمى كند . من به دانشجو مى كويم كه اين دختر كه از آنجا رد مى شود تو 
وسوسه مى شوى اين طرف بنشين . الان شما در شغلى هستى كه رشوه در آن زياد است . اين شغل خودت را يكك جورى عوض 
كن . خدا مى كويد كه اكر ببينم كه شما داريد استعصام مى كنيد و تلاش مى كنيد براى ياكك ماندن » من به شما كمكك مى كنم . 
به تعبير حافظ + دلا معاش عنان كن كه كر بلغزد ياى فرشته ات به دو دست دعا نكهدارث . 

سوال - از قدمى كه در جهت رشد و تعالى روح تشنه ى انسانهاى خداجو برداشته ايد ممنون هستم . و اميدوارم كرد سياه فراموشى 
از تابلوى روشن سمت خدا براى همه ى برداشته شود . سخن خودم را با كلايه اى به حق شروع مى كنم . شما در سلسله برنامه هاى 
خود به همه جور برنامه هايى مى يردازيد وسعى در فرهنكك سازى در مقوله ى موضوعات مختلف داريد . اما ياره اى از موضوعات 
نياز به واكاوى و بحث در حوزهى دين و سفارشات معصومين در مورد رعايت حقوق يكى از اقشار جامعه همجنان مسكوت ماند . 
مككر نه اين است كه اكر سه بار نداى وا مسلمانا شنيدى و به آن توجهى نكردى مسلمان نيستى . حال بانكك وا مسلمانا سر مى دهم 
شايد كسى بيدا شود واز حرف دل ما هم كفته باشد كه ما هم ديده شويم . من دنبال سهم خواهى نيستم زيرا سهم ما با اوست » او 
كه بشارت داده در اين دنيا هرجه از بنده ام دريغ شد » آن دنيا آن قدر به او مى دهم تا راضى شود . سخن از محروم ترين قشر 
جامعه يعنى معلولين است كه در بين مردم ما فراموش شده اند و أنكك ناتوانى آنان را برغم تمام استعدادها بيشتر به اخراجى ها 
ملقب كرده است . شايد بككوبيد كه ديد من منفى است و با عينكك سياه مردم را مى بينم اما اكر روزى هم با دست و ياى ناتوان ما 
مشكلات ما در حد يكك يا جند ييامكك نيست . ولى برآن شدم كه با طرح بعضى مصائب ييش روى خود در خانواده و جامعه و 
استمداد از كارشناسان محترم راهى فرا روى من و مسئولين باشيد . مردى 0 ساله و متاهل هستم واز بدو تولد تاكنون به دليل 
مشكلات مادرزادى دجار معلوليت از ناحيه ى جب بدن شده ام . اما با اعتقاد و توكلى كه در خود سراغ دارم اين ضايعه هيج كاه 
باعث نشد كه از اهدافم عقب نشينى كنم و من متكى به خودم هستم و تقريبا تمام كارها ى خودم را انجام مى دهم . داراى ليسانس 


فقه و حقوق هستم و آرزو دارم روزى در رشته ى خودم به مقاطع بالاتر راه يابم . قبل از ازدواج خود تقريبا زندكى بر وفق مراد بود 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١١0‏ از لإوندط 


بااينكه على رغم تحصيلاتم موفق به يافتن شغل مناسبى نشدم با سرمايه اى اندكك يكك مغازه ى سوير ماركت زدم . از اينكه در 
طول جند سال كاسبى توانستم يكك سفر كربلا و يكك عمره بروم و جون از معصوم به ما رسيده با ازدواج روزى انسان ها مضاعف 
مى شود ء تصميم به ازدواج كرفتم . و على رغم تمام مشكلات و مخالفتها كه همجنان باقى است ازدواج كردم . من كه در طول 
زندكى ام سعى كرده ام يايم را از صراط مستقيم منحرف نسازم و در انجام واجبات كاهلى نكنم » يكباره يس از ازدواج در معرض 
سيلى از مشكلات قرار كرفتم .صاحب مغازه من را از مغازه بيرون كرد و در آستانه ى تولد فرزند دوقلويم تنها سرمايه ى زندكى ام 
رااز كف دادم و با حراج كذاشتن آبرويم دوره كردى سيكار فروش شدم . اما در اين شغل هم موفق نبوده و با بارى از بدهكارى 
خانه نشين شدم . و كرد سياه شرمندكى در برابر خانواده من را تبديل به حاجى فيروزى كرده حتى سالى يكك بار هم بيرون نمى 
آيم به كدامين كناه نمى دانم . نمى دانم كجاى كارم اشكال دارد و جرا سرنوشت من اين طورى شد و كسى جواب متقن به من 
نداد . هرجه توسل مى جويم آنرا نمى يابم ولى بيشتر آن را مشيت و امتحان الهى مى دانم جرا كه مى دانم هر كه دراين برم مقرب 
تر است جام بلا بيشترش مى دهند . وقتى در مصائب امام حسين (ع) و اصحابش تامل مى كنم ببشتر آرامش مى يابم و تنها صبر را 
ييشه و مستمسكك خود قرار مى دهم اما هيج كاه نتوانستم همسرم را قانع كنم . او درست است كه فردى قانع است و با اندكك 
مستمرى ماهى ينجاه هزار تومان بهزيستى مى سازد و اهل مد و بريز و بياش نيست اما متاسفانه كاهل نماز است . و مدام جزع و فزع 
مى كند و كاهى زندكى آنجنان به كام ما تلخ مى شود كه از ازدواج خود يشيمانم و تنها دلم به حال اين فرزندان مى سوزد . از 
شما مجرى كرامى و كارشناسان محترم مى خواهم قدرى بيرامون اين قشر سخن كفته و در آستانه ى روز زن و روز مادر اندكى 
راجع به وظايف و اجر معنوى كه در انتظار اين قشر از زنان جامعه است سخن كفته و من را هم راهنمايى كنيد . باشد كه حرفهايتان 
مرحمى بر قلب تكه تكه و جراغى فراروى همسرم . به خدا تحمل زخم زبان همسرم و كنايه هايش را ندارم . در ضمن اكر برايتان 
مقدور است قدرى با خيرين عزيز صحبت نموده و كامى در جهت هدفمندى كارهاى خير برداريد . يادم مى آيد كه آقاى د كتر 
رفيعى در سخنانى فرمودند كه اكر ثروتمندان جامعه تنها ده درصد از ثروت خود را ناديده بكيرند هيج فقيرى در كشور اسلامى ما 
نمى ماند . آيا به اعتقاد شما مهيا نمودن يكك شغل براى يكك معلول كمتر از مدرسه سازى است ؟ اميدوارم كه درد و دل هاى من 
دراين برنامه يخش بشود . باشد كه با بيان آن جشم هايى بيدار شده و خيلى ها قدر سلامتى خدادادى خودشان را بدانند » اكرهم 
جنين نشد به آرزويم كه درد و دل كردن بود مى رسم . 

ياسخ - ما بايد به كوتاهى خودمان اقرار بكنيم و آمارى كه داريم بالاى يكى دو ميليون هست . دو ميليون معلول معنايش اين است 
كه اكر كنار هر معلولى جند نفر مثل يدر ء مادر » همسر و برادر هم باشند جيزى حدود جهارده ميليون نفر در اين كشور با جنين 
مشكلاتى دست ينجه نرم مى كنند . جا دارد كه مردم و مسئولين ما خودشان را جاى معلولان بككذارند و بينند كه با جرخ آنها مى 
شود در خيابان راه رفت و خريد كرد واز عرض خيابان رد شد » آيا ماشينى براى من مى ايستد ؟ آيا دستى من را تكان مى دهد ؟ 
آيا كمكى در انتظار من هست يا نيست؟ بعد مشكلات مالى و خانوادكى به آن ضميمه مى شود .بسيارى از همسران جانباز وقتى ما 
را مى بينند مى كويند كه ازما هم بكوييد .ما با يكك عشق و اشتياقى ازدواج كرديم و امروز آرام آرام داريم فراموش مى شويم . 
مردان ما در اين كشور روزى مردانى بودند كه اككر سينه ايشان را سير نمى كردند » امروز كشورى بنام ايران نبود و اين آرامش و 
امنيتى كه الا-ن هست ديككر وجود نداشت . ما در كنار اينها رنج هاى خودمان را تقسيم كرده ايم و كاهى براى جابجا كردن 
همسرمان بايد دو نفر به ما كمكك كنند در حالى كه شما راحت راه مى رويد وقدم مى زنيد و شادى مى كنيد . ببينيد كه ما در اين 
رنج خانه ها جه مى كشيم و اميدمان اين است كه با كس ديكرى معامله كرده ايم و صبر و تحمل خودمان را داريم با او سودا مى 
كنيم وهيج جشم داشتى از كسى نداريم كه به ما يكك جِشم ترحمى بيندازد .البته اينها از نككاه ترحم آميز خوششان نمى آيد . انسان 
كاهى با ترحم و كاهى با عشق به كسى نككّاه مى كند . حتى مى خواهد با نكا كردن به او» براى خودش سرمايه كسب بكند. در 
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آنجا من وامدار او هستم نه اينكه او رهين منت من باشد . من به آنها دلدارى مى دهم و آنها بايد آستانه ى تحمل شان را بالا ببرند 
و آنها بايد مطمئن باشند درست مثل كنتورى كه درخانه ها هست » هر لامبى كه روشن بشود » كنتور يكك شماره اى مى اندازد و 
هيج حركت برقى از ديد او ينهان نيست . اكر جه كنتور در جاى ينهانى نصب مى شود ولى در يايان ماه معلوم مى شود كه ما 
جقدراز برق استفاده كرده ايم . و وسايل ير مصرف مشخص مى شود . الا-آن خدا براى اين تحمل ير مصرف خود معلولا-ن و 
همسرانشان كنتور قوى مى اندازد . ما هم دست نياز به طرف عزيزانى دراز مى كنيم كه تمكن مالى دارند و با اشتغال اين عزيران 
بخش كوجكى از بار سنكين معيشت خانواده را از دوش آنها بردارند .من مطمئن هستم كه بعد از اين برنامه افرادى هستند كه يا 
بيش مى كذارند تا بتوانند كمكك جدى به آنها بكنيم ولى كمكك اصلى همان است كه خدا فرموده است : و بشر الصابرين . ايشان 
بخاطر حرف خدا ازدواج كردند ولى در اين بين عده اى انسان هاى بى دين مى كويند كه ديدى ازدواج كردى و كارت بدتر شد . 
خدا در قرآن دارد كه ما هميشه شما را با خوبى و خوشى امتحان نمى كنيم . كاهى سختى سر راهتان مى كذاريم . يرش با مانع 
خيلى امتحان دارد و إلا-اكر مانع را بردارى اسب راحت مى رود . خدا تا تحمل و ظرفيتى در كسى نبيند هركز به او اين بلا-و 
مصيبت ها را به او نمى دهد . من مطمئن هستم كه بككذرد اين روزكار تلخ تراز زهر بار دكر روزكار جون شكر آيد . 


.-؟. .و 


سوال - در رساله ى حقوق امام سجاد (ع) در مورد حق شكم صحبت بفرماييد . 

ياسخ - حضرت فرمودند : مراقب باش كه شكمت را ظرف كم يا زياد از حرام قرار ندهى و حلال را هم مراقب باش و اندازه نككه 
دار . احتمال دارد كه زياد خوردن تو را به بى مروتى برساند . 

مواظب باش آن ميزان كه حلا-ل هم هست و مى خورى تو را به شكم باركى نرساند يعنى همه ى هَمْ تو شكمت نباشد . روايتى 
داريم كه روزكارى مى رسد كه همت مردم شكم شان مى شود . وفقط براى آنها زن مهم است . يعنى شب كه خانه مى آيند از 
اين كانال به اين كانال مى زنند تا ببينند كدام شبكه خانم هاى زيباترى مى رقصند آن شبكه را ببينند . بعضى از خانواده ها كرفتار 
جنين بيماريهايى هستند . مى فرمايد : اكر اين جور شد » جوانمرديت را از تو مى كيرد . ميزان و كيفيت غذا بر جوانمردى انسان اثر 
مى كذارد . مغازه دارى جند روز به مغازه نيامد و شاكرد يرسيد استاد جر به مغازه نمى آيى ؟ كفت : حال ندارم . شاكرد كفت : 
حالت كه خوب است . كفت : جند روزى به مغازه نيامده ام كه مغازه ى آن طرفى فروش بكند . ديدم كه آن مغازه جند روزى 
كاسبى خوبى نداشته » بخاطر اين نيامده ام . اين خيلى جوانمردى و فتوت مى خواهد . امروزه طرف اجناس ضرر دار هم مى آورد 
براى اينكه مشترى رد نشود و در مغازهى ديكر نرود. قديم خود مغازه دار دو تا جنس نمى آورد تا طرف به در مغازه ى آن طرفى 
برود واز آنجا خريد كند . مى توانست آن جنس را بياورد و سود خوبى هم داشت ولى اين كار را نكرد . حاج مرشد جلويى 
درمغازه اش نوشته بود كه نسيه مى دهيم حتى به شما . امروز است كه هيج كس اين كار را نمى كند و مى نويسد نسيه نمى دهيم 
حتى به شما . عكسى هم مى كذارند كه عاقبت نقد فروشى و نسيه فروشى را نشان مى داد . كسى كه نسيه مى دهد شكى نيست كه 
يكك عده جنس مى برند و يولش را نمى آورند . اما عده ى زيادى هم دعا كو مى شوند . و كره اى از زندكى شان باز مى شود . 
هر عملى يبش نيازش فكر است . اول فكر يكك كار به مغز ما مى رسد و بعد مى كوييم كه يكك فكر بكرى دارم . اين فكر از كجا 
مى آيد ؟ فكر خوب زمينه مى خواهد . امام سجاد (ع) مى فرمايد : طبيب معنوى انسانها » فكر خوب زمينه اش غذاى مناسب است . 
در غذاى حلال هم بايد مراعات بكنيم . اكر ميهمانى رفتيم و غذاى خوشمره اى جلوى ما نككذاشتند يشت سرشان غيبت نكنيم . ما 
ايرانيان مى كوييم كه كسى براى غذا جايى نمى رود » روى باز مهم است . اما عملا مى كوييم كه ديدى جه يذيرايى كردند . آنها 
كه با روى باز از شما يذيرايى كردند و شما را هم تادر حياط مشايعت كردند ولى دستشان تنكك بود . كاهى بجه ها خانه ى خاله 
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شان تع روئد فى كوينك كدغذايشن بدهره اسخ داشما يكرييد كه اشكالى تدارة بجايشن.غتاله تانخر شحال مى شود» دلي باز 
مى شود وقتى شما را مى بيند و دستش تنكك است . حالا ما آنجايى كه خوب از ما يذيرايى مى كنند مى رويم . يس معلوم مى شود 
كه ما شكم باره هستيم . مى فرمايد : وقتى انسان عطش زيادى براى خوردن و نوشيدن دارد » خودش را نكه دارد . مثل زمان افطار 
كه انسان ١8‏ ساعت جيزى نخورده و مى خواهد كل سفره را بخورد . آنجا ما بايد با حساب و كتاب غذا بخوريم . مى فرمايد : 
وقتى آنقدر خورده اى كه حالت شكم درد كرفته اى و سنكين مى شوى »ء اين سنككينى براى تو كسالت مى آورد واين كسالت تو 
رااز هركار خوب و كرامتى باز مى دارد . فرض كنيد انسان مى خواهد بلند بشود و كار خوبى بكند ولى او را با زنجير ببندند . 
كَاهى يرخورى ء براى تو زنجيرى مى شود . حكايتى از سعدى مى كويد : يكى از ملوك عجم طبيبى حاذق به خدمت مصطفى 
فرستاد . سالى در ديار عرب بود . كسى بيش او تجربه نياورد و معالجه از وى نخواست . بيش ييامبر آمد و كله كرد كه بنده را براى 
معالجت اصحاب فرستاده اند و دراين مدت كسى التفاتى نكرد تا خدمتى كه بر بنده معين است بجاى آورد .رسول كفت :اين 
طائفه را طريقتى است كه تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقى بود دست از طعام بدارند . طبيب كفت :اين است موجب 
تندرستى . زمين ببوسيد و برفت . سعدى مى كويد : سخن آنكله كند حكيم آغاز سرانككشت رو به لقمه دراز » كزناكفتنش خلل 
زايد يا زناخوردنش بجان آيد . مى كويد طعام مثل سخن است . انسان حكيم وقتى زبان را به حرف زدن باز مى كند كه اككر حرف 
نزند يكك مشكلى ييش مى آيد .يركويى مثل يرخورى است . همان جور كه يرخورى كسالت مى آورد ء يُركويى هم انسان را 
ببجاره مى كند زيرا از يركويى غيبت » تهمت »سخن جينى و ... مى آيد . كم كويى اين جنين نيست . لاجرم حكمتش بود كفتار 
خوردنش تندرستى آرد ببار. مى فرمايد : نوشابه اى كه انسان را به مستى بكشاند نخور زيرا مست كننده است » تو را خوار مى كند 
واتورا به نادانى مى برد و جوانمردى را از تو مى كيرد . اينجا نمى دانيم كه حضرت همين شراب را مى كويد كه نخور يا همين 
نوشابه هاى معمولى را مى كويد كه اكر زياد بخورى تو را به نوعى مستى در خوردن مى كشاند . كاهى سر سفره جند جور نوشابه 
است . نوشابه ى كازدار و بى كاز ء دوغ » دلستر . ما انسانها هم كه تنوع طلب هستيم و مى كُوييم كه از هر كدام يكك ليوان مى 
خوريم .مى كويد آن نوشابه هايى كه تو را به مستى سيراب شدن مى كشاند . حضرت على (ع) مى فرمايد : مستى فقط در خوردن 
نيست » مستى در جوانى » غرور » قدرت » ثروت و زيبايى هم هست . اككر انسان شراب خورد خوار و خفيف مى شود . در اينجا 
دوتا نكته ى كلى هست . يكى اينكه خوردن بايد تو را به سمت سلامتى ببرد . خدا خوردن را براى سلامت شما كذاشته است » 
شما اين را به ضرر و زيان تبديل نكن . يكى ضرر معنوى است مثل غذاى حرام . ممكن است انسان غذاى حرام را به اندازه بخورد 
؛ اين حرام است . يكى هم ضرر يرخورى است . انسانها الا-ن يا حرام خوارى مى كنند يا برخورى مى كنند .درست مثل دكترى 
است كه مى داند علت مريضى جيست ديكر لازم به آزمايش » سى تى اسكن و سونو كرافى نيست . اين يزشكك (امام سجاد ) اين را 
از جد بزركوارش به ياد كار كرفته است كه جكونه مشكل ما را بفهمد و ما را درمان كند . 

سوال - همه از بدى هاى همسر من مى كويند . و من را از زندكى كردن با اونااميد مى كنند. اما من نمى خواهم كه زندكى ام بهم 
بخورد . بعضى وقتها هم حق با آنهاست . همسر من بدى هايى هم دارد . البته همسر من انتخاب يدر و مادرم بوده است نه من ولى 
من براى او دعا مى كنم كه خداوند عقل كاملى به او بدهد . آيا دعاهاى من اثرى دارد يا خير ؟ 

ياسخ > من به اين بانو بخاطر اين همه صبر و حوصله و بردبارى تبريكك مى كويم . در روز كار ما اين خانم ناياب و كمياب است . 
الان همين كه كسى فهميد كه همسر من مشكلى دارد و من هم فهميدم , اولين جيزى كه خانم به يادش مى افتد طلاق و رفتن خانه 
ى مادرش است . تازه اين خانم مى كويد كه اين همسر تحميلى است و خانم خودش او را انتخاب نكرده است . خودش عاشق 
نشده كه يايش بسوزد و بسازد . اين خانم به احترام انتخاب يدر و مادرش و بخاطر اينكه آنها ناراحت و خجل نشوند جيزى نمى 


كويد . اين خانم فرشته است . ييامبر در بيانى فرمودند كه جنين زنانى فرشته هستند . اين خانم مطمئن باشند كه اين دعاها موثر 
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است . البته در كنار دعا كاهى با محبت با همسرش صحبت كند يا براى او بنويسد كه تو اين خوبى ها را دارى » اى كاش اينجا اين 
كار را هم بكنى . اربابى خدمتكار زيرك و فهميمى داشت و وقتى خدمتكار كارها را انجام مى داد مى كفت كه قربان كار انجام 
شد . نمى ككفت كه من انجام دادم . اين دعا در كنار اين صبورى » د ركنار اين تذكر » سه ضلع يكك مثلثى است كه حتما اين 
زندكى را به شيرينى خواهد كشاند. اقوام و فاميل در خانواده وظيفه ندارند كه بدى همسران و فرزندان را به رخ همديكر بكشند 
اكر همديكر را دوست دارند. مككر اينكه براى مداوا بككُوييم آن هم با يكك بيان لطيف كه خود طرف مى فهمد منظور ما حسودى و 
بدى كفتن طرف نيست . انكيزه ى كفتن مهم است . اكر زندكى بهم بخورد شما در آنجا مستئول هستى . در اسلام يكى از سه 
موردى كه دروغ جايز است » دروغ كفتن براى اينكه بين زن و مردى آشتى برقرار كنيم . 

سوال - من اهل تقلب در امتحانات هستم » آن هم در حد تيم ملى . خواستم حرفى بزنيد كه من دست از اينكارم بردارم . 

ياسخ > اين تيم ملى را من اصلاح كنم . منظورش اين نيست كه تيم ملى ما تقلب مى كنند . اين اصطلاحى است كه جوانان مى 
كويند و بيشتر براى جنبه ى مثبت مى كويند . مثلا مى كويند كه فلانى يسر خوبى است در حد تيم ملى . كاهى هم براى عظمت و 
بزركى بكار مى برند . اولا اين انسان بداند كه بعدا در زندكى اش با انسانهايى مواجه خواهد شد كه از او متقلب تر هستند و كلاه 
سرش خواهند كذاشت . داستان خدا داستان آن حبوبات فروشى است كه هر كس مى آمد يكك نمونه مى آورد وفروشنده يكك 
كيسه به او مى داد . وقتى خدا مى بيند كه من يكك مشت تقلب برده ام آن موقع كونى كونى تقلب سرم مى آيد . همسرى كه مى 
كيرد در زندكى با او تقلب مى كند . دوستانى كه در سر راهش قرار مى كيرند بعدها به او كلكك خواهند زد . ثانيا ما در احكام 
داريم كه اكر كسى جيزى را از راه تقلب بدست بياورد حرام است . من الا-ن با تقلب ديبلم يا ليسانس كرفته امءيايان نامه ى فوق 
ليسانس من را يكك كس ديكرى نوشته و من آنجا ارائه كرده ام يا مقاله اى كه براى فرد ديككرى است و من بنام خودم جاب كنم و 
بعد از آن امتيازى كرفتم كه عنوان استاديارى من دانشيارى شده است يا يكك سربازى محموله ى قاجاقى را كشف كرده » يكك 
جناب سرهتكى اين را به نام خودش كزارش داده است » آن وقت آن يولى كه من از اين ليسانس با تقلب » دكترا با تقلب و ياداش 
كشف محموله تقلبى مى كيرم حرام است . كر حكم كنند كه مست كيرند در شهر هرآنكه هست كيرند. بايد مراقب باشيم . حالا 
اكر كس تقلب كردةهى :تواتك يك اينكه از آذ كار نويه كلد و ديكر ابنكه يران كسب أن عتزى كدر أن غلب كرذة يكوشك. 
مثلا فردى كه حالا با مدركك ليسانس استخدام شده ببيند كه آن درس هاى مشكلى كه تقلب كرده را دوباره بخواند و به خدا 
بكويد كه من آن موقع ياد نكرفته ام ولى الان اين درس ها را مى خوانم تا ياد بكيرم . حالا اكر حقى ضايع شده بايد صاحب حق را 
راضى كرد . كناهان را به لازم و متعددى تقسيم بندى كرده اند . خدا كناهان لازم را براحتى مى بخشد ولى كناهان متعددى را 
براحتى نمى بخشد و آن موقع كار بر ما سخت مى شود . حداقل اكر كناه مى كنيم » كناهان متعدى نكنيم . 

سوال - سوره يونس آيات 75١-150‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در آيه ؟؟ خدا داستان زندكى دنيا را براى ما مى كويد. مى فرمايد : داستان زندكى شما مثل بارانى است كه اواخر 
زمستان و بهار مى فرستيم و زمين ها سرسبز مى شوند . درختها شكوفه مى دهند و بعد ميوه هاى رنكارنكك مى دهند و بلبلان در باغ 
نغمه سرايى مى كنند » صاحب اين باغ مى كويند كه كار ما تمام شده و به سلامت بسرمى بريم ناكهان باد خزان مى وزد و همه اين 
سرسبزى را مى برد و مثل اينكه ديروز اصلا جنين سرسبزى نبوده است . اى انسانها يادتان باشد كه كول ظاهررا نخوريد . باد خزان 
در راه است واين يايدار نيست . بقول خواجه : رهزن دهر نخفته ست مشو ايمن از اوء وكر امروز نبردست فردا ببرد . ما بايد از اين 
آيات درس بكيرم و مغرور لحظات خوش خودمان نشويم . 

سوال - مادر من يكى از افرادى است كه هميشه برنامه ى شما را مى بيند .از وقتى كه يادم مى آيد يدر و مادر من يكبار هم 
عاشقانه با يكديكر صحبت نكرده اند . از وقتى كه من يادم مى آيد اين دو اصلا با هم صحبتى نكرده اند و دائما در جنكك و 
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د ركيرى بوده اند . سر كوجكترين مسئله جنان بلوايى بيا مى كردند و حريم يكديكر را مى شكستند. هيج وقت دوست نداشتم كه 
درباره ى آنها قضاوت بكنم زيرا خدا فرموده به يدر و مادر احترام بككذاريد . هر دوى آنها اهل نماز و روزه هستند و اهل حلال و 
حرام هستند و همه را خوب رعايت مى كنند اما نمى دانم جرا نمى توانند با يكديكر كنار بيايند . ما خواهر و برادرها هيج وقت 
ريشه وعلت اين اختلافات آنها را نفهميديم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اين نامه ها واقعا انسان را ناراحت مى كند . يكك كانونى كه مى تواند كرم باشد ما انسانها آن را اين جور سرد و بى روح 
مى كنيم . و روزى فرا مى سد كه همين را به ما مى دهند . الدنيا مزرعة الاخرة .اككر در اين مزرعه شادى كاشتى » تخم مهر و وفا با 
همسرت كاشتى » آن وقت در بهشت به توو همسرت محبت مى كنند . حافظ مى كويد : تخم وفا و مهر دراين كهنه كشتزارء 
آنكه دهد ثمر كه بود موسم درو . اككر تو بذركذشت كاشتى » آنجا خدا از سر تقصيرات تو مى كذرد. اكر سر كوجكترين جيز 
كيردادى » خدا هم سر كوجكترين جيز كير مى دهد . مى كويد كه اكر تو كذشتى من كذشت كنم . اكر تو سكوت كردى من 
سكوت كنم . اككر فرياد كشيدى من هم فرياد مى كشم مخصوصا فريادهايى كه متعددى است . يكك وقت من در خلوت خودم 
فرياد مى كشم و كسى نمى فهمد ولى وقتى تو يبش بجه ها فرياد مى كشى و اين دختر را كه مثل كل است يرير مى كنى و فردا سر 
زندكى خودش هم همين مى آيد جون در خانه محبتى نديده است . كهنه ابرى كه بود زآب تهى » كى تواند كه كند آب دهى . 
ما نمى توانيم به خدا بككُوييم كه خندهى من نمى آمد و نمى شد . زيرا خدا مى كويد كه جطور با دوستانت مى شد كه بخندى ؟ 
تو كه مى توانستى در بيرون خرج كنى جرا در خانه خرج نكردى ؟ بس مى توانستى . كسى كه دست ندارد به او نمى كويند وضو 
بككير زيرا دستى ندارد . جرا ما ناشكر و ناسياس هستيم و قدر نعمتهايى كه داريم نمى دانيم . مثلا اكر مردى 6 سال دارد و سالم 
است ولى يكدفعه بيمارى قلبى كرفته و دكتر كفته كه بايد عمل بكنى . بايد خودش را بدست دكتر و جراح بسيارد . شما 2٠‏ سال 
بداخلاق بوده اى و ديده اى كه بداخلاقى جقدر بد است .تصميم بككير كه خوش اخلاءق بشوى . فرض كن كه كارد و جاقوى 
جراحى شما را خوش اخلاق كرده است . اينكه من همين هستم » ديكر عوض نمى شوم ء از من كذشته , اينها وسوسه هاى شيطان 
است . يحيبون ان يتطهرون . خدا مى فرمايد كه افراد مومن ياكيزكان را دوست دارند . ما اصلا خوش اخلاقى را دوست نداريم و 
مى خواهيم از آن فرار كنيم . اكر بككوييم كه خوش اخلااقى را هم دوست داريم دروغ كفته ايم . مثلا سر يكك سفره اى جند نوع 
غذا كذاشته اند و غذايى كه من خيلى دوست دارم دوراز دست من است . بالاخره آنقدر نككاه مى كنم و مى كويم كه آن را كمى 
جلو بياوريد و بعد حركت مى كنم وغذا را برمى دام .يس وقتى دوست دارم حركت مى كنم . معلوم است كه من دوست ندارم 
اكر دوست داشتم جنبشى مى كردم . ييامبر مى فرمايد : روز قيامت هيج عملى به اندازه ى خوش اخلاقى و خوش رويى كفه ى 
اعمال خوب را سنكين نمى كند . اكر درآن روز ديديم كه كفه ى اعمال مان سنكين شده » بدانيد كه بخاطر خوش رويى » خوش 
اخلاقى و صبورى است كه در دنيا بخرج داده ايم . 

سوال - اين قدر به خانمها نكوييد كه به خودتان برسيد كه شوهرانتان به دنبال كسى نيفتند » مردها دارند از اين مسئله سوء استفاده 
مى كنند .شما به مردها بكوييد كه دنبال دل تان نيفتيد وبه زن و زندكى تان وفادار باشيد . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - خوب به خودتان نرسيد .يكك قيافه ى زوليده و يكك دهان با بوى نامطبوع داشته باشيد .ببينيد كه مردتان خوب مى شود . 
تازه اين همه به خودتان مى رسيد » مردها اين جورى هستند » اكر نرسيد جه مى شود ؟ بقول آقاى رنجبر وقتى مى خواهى تاب 
بخورى دو تا طناب دارد بايد هر دو طناب را بككيرى تا بتوانى تاب بخورى . زندكى مثل تاب است . اكر بخواهيم در زندكى خوب 
تاب بخوريم هم زن بايد به خودش برسد تا بيش مردش جشم يُركن و جشم نواز باشد و بتواند دلبرى بكند . و هم مرد بايد هرزكى 
نداشته باشد و دلش بيش زن و بجه اش باشد . ولى اينها مجوز براى آقايان و خانمها نمى شود . بيامبر فرمود: وقتى زن مى خواهد 


به اتاق خوابش برود حككونه برود ؟ جرا ييامبر كه بايد از جيزهاى آسمانى بككويد از جيزهاى زمينى مى كويد ؟ امام صادق (ع) و 
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بيامبر دستور زندكى داده اند كه دهان مرد و زن جككونه باشد و جكونه همديكر را ببوسند . جككونه بهم نككاه كنند . ييامبر مى 
فرمايد : به مرد اجر وياداش مى دهند وقتى كه سر سفره » دهان همسرت لقمه بككذارى . بجه ها ببينند كه اين زن و مرد جقدر با هم 
مهربان هستند و جقدر بهم احترام مى كذارند . 

سوال - من ليسانس حقوق دارم .سربازى نرفته ام و بخاطر ترس از خدا ازدواج كرده ام . با اينكه فقر مالى داشتم مورد قبول خانواده 
ى دختر قرار كرفتم ولى مورد شماتت فاميل قرار كرفته ام . نظر شما در مورد كار من جيست ؟ 

ياسخ - شما كار بزركى كرده ايد . كوش به حرف كسى نده . مردم هرجه مى خواهند بككويند . بايد يكك يا على كفت و حركت 
كرد . بايد از جايى شروع كرد . در ضمن همين كسانى كه شما را شماتت مى كنند » از آنها بيرسيد كه شما اول ازدواج جه داشتيد 
؟ بعد از ازدواج خدا به بركت اين زن به شما همه جيز مى دهد . من وقتى ازدواج مى كردم هيجى نداشتم » حتى يدر و مادرم هم 
هيجى نداشتم ولى امروز به بركت زن و فرزند خدا به من امكانات داده است و مهمتر از آن اعتبارات داده است . كسانى كه اين 
حرف را مى زنند يعنى دارند به خدا توهين مى كنند. قرآن مى فرمايد: تو به وعده هاى من ايمان بياور من به تو كمكك مى كنم 
منتها كمى صبر كن . روزكار شهد و شكر هم مى رسد. مثل يوسف كه جاه و زندان را تحمل كرد و بالاخره عزيز مصر شد . آقايى 
كه مدير عامل بانكك مهمى است اين خاطره را مى كفت . اوايل حدود "٠١‏ سال قبل كه تازه سركار رفته بودم خيلى كار مى كردم 
وحتى بعضى شبها در بانكك مى خوابيدم . يكك كارمندى به من كفت بااين خرحمالى هايى كه مى كنى ؛ مى خواهى كجا را 
بكيرى ؟ كفتم مى خواهم روزى رئيس تو بشوم. كفت : خوابش را ببينى . ككذشت و روزى من براى سركشى به بانكى رفت و آن 
آقا هنوز كارمند جزئى بود .من را ديد و تعظيم كرد و كفت كه شما از روز اول هم خيلى يركار بوديد . اين نيست كه تلاش بى 
ثمر بماند . خدا اجر محسنين را ضايع نمى كند . 

ما در بعضى از كارها يكسره فرنكّى » غربى و ارويايى مى شويم اما جيزهاى خوبشان را ياد نمى كيريم . امام در وصيت نامه الهى 
سياسى خودشان مى فرمايند كه ما نمى كوييم همه جيز غرب بد است . جيزهاى خوبشان را ياد بككيريد . در داستان ازدواج دختر و 
يسر كه همديكر را دوست دارند و هيج جيزى هم ندارند »با هم ازدواج مى كنند و با هم زندكى را مى سازند . امام كسانى را كه 
عقد ميكرد به آنها مى فرمود : برويد با هم بسازيد . يكك معنايش اين است كه با هم بسازيد . زند كى ساخته شده نيست . زندكَى 
يك زمينى است كه به شما مى دهند كه در آن ساختمان بسازيد منتها با هم بسازيد يكى بنا بشود و يكى آجر بدهد . 


."اهو 


سوال > در مورد حق نماز از رساله ى حقوق امام سجاد (ع) توضيحاتى بدهيد. 

ياسخ - حق نماز بر تواين است كه بدانى با آن به ميهمانى خدا مى روى و در ييشكاه و منظر خدا مى ايستى . حالا كه اين را مى 
دانى » شايسته است كه با حالت شخص خوار دلداده » يارسا » ترسان » اميدوار » بيجاره و زارى كننده در حال نماز بايستى . با آرام 
كرفتن با وقار بودن و سر به زير بودن و با همه ى وجود كسى را كه در برابرش ايستاده اى بزركك بدارى و از دل و جان با او راز و 
نياز بكنى . از او مى خواهى كه تو رااز قيد و بند كناهانى كه تو رافرا كرفته اند و كناهانى كه تو را به يرتكاه هلاكت مى اندازد 
نجات دهد . بعد از حقوق اعضاء » امام سجاد (ع) در اولين بخش به حقوق اعمال مى يردازند و مقدم بر همه حق نماز را مطرح مى 
كنند . اين خودش نشان مى دهد كه نماز جقدر مهم است و ما بايد به آن توجه كنيم . اولين جمله امام اين است كه حق نماز اين 
است كه تو بدانى يعنى ما بايد يكك جيزهايى را بدانيم . فرق انسانهاى بزركك با كوجكك اين است كه آنها جيزهايى را مى دانند كه 
انسانهاى كوجكك نمى دانند . وقتى ما خدمت امام رضا (ع) مى روييم مى كوييم كه تو مى دانى كه من جه مى خواهم . حافظ مى 


كويد : ارباب حاجتيم و زبان سوال نيست در حضرت كريم تمنا جه حاجت است . تو هم مى دانى وهم كريم هستى وهم خبر 
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دارى كه ما جه كرفتارى داريم . ما بايد در دنيا يكك جيزهايى را بدانيم . مثلا اكر فردى مى خواهد با فردى ازدواج كند واز همه 
نظر او را يسنديده است و فقط كافى است كه بداند آقا ايدز دارد . ديكر با او ازدواج نمى كند حتى اكر او زيباترين و يولدارترين 
مرد عالم باشد . يا مثلا بداند كه اين طرف بداخلاق است . البته اكر بداند كه بداخلاقى جيست حاضر نيست كه با طرف زندكى 
بكند . الان بسيارى از زندكى ها بخاطر اخلاق دارد از هم ياشيده مى شود . دين آمده كه يكك جيزى را به ما خبر بدهد . ييامبر نبى 
است و نبى از نبأ يعنى خبر آمده است . ييامبر خب ركزار نبوت است . الان وقتى مردم به هم مى رسند مى كويند كه جه خبر؟ يس 
حضرت اول مى كويد كه تو بايد بدانى كه در اين نماز ميهمان خدا هستى . بعضى ها در ميهمانى رفتن عجله مى كنند و اكر 
ميهمانى باكلاسى باشد زودتر مى آيند كه مكان هاى خوبى نصيب شان بشود . آقابى مى كفت كه من نمازم را آخر مى خوانم 
زيرا مثل كونى است و آخر وقت نماز روى كونى است . طرف كفت كه وقتى كونى را بيرون مى ريزند نماز تو دوبار به آخر مى 
رود . يس تو ميهمان خدا هستى وهر ميهمانى آدابى دارد . اولين ادب ميهمان اين است كه ما به تناسب عظمت ميهمانى براى 
خودمان تشريفات قائل مى شويم . لباسى كه در يك ميهمانى رسمى مى يوشيم با لباسى كه در يكك ميهمانى معمولى مى يوشيم 
فرق مى كند .اكر من بدانم كه اى صاحب خانه از جه كارى خوشش مى آيد سعى مى كنم كه همان كار را بكنم . در مفاتيح 
زيارت هايى است كه هر روز منسوب به يكى از امامان است . در آنجا داريم كه من ميهمان شما هستم و از شما مى خواهم كه از 
من يذيرايى كنيد .اككر كسى با لباس ياره و كهنه به ميهمانى بيايد همان دم در يكك غذا به او مى دهند كه برود ولى اكر كسى با 
يكك ماشين شيكك به ميهمانى بيايد اصلا از او نمى يرسند كه شما دعوت داريد يا خير واو را سريع راه مى دهند . كلاس طرف 
ممكن است كه او را به بالاى مجلس ببرد و بعد بفهمند كه انسان حقه بازى بوده است يا اصلا دعوت نبوده و يا اشتباه آمده است . 
يكك دفعه ما به عروسى رفتيم كه دو تالار كنار هم بود واشتباهى به سالن ديكرى رفته بوديم و آنها ما را خيلى تحويل كرفتند و بعد 
فهميديم كه اشتباه رفته ايم . يس نماز واقعا ميهمانى خداست . خدا روزى ينج بار ضيافتى به افتخار شما ترتيب داده است . همين 
شمايى كه فكر مى كنى كسى نيستى و ارزشى ندارى . براى همه كارت دعوتها با امضاء فرستاده شده است . يعنى همان كارت 
دعوتى كه براى ييامبرش فرستاده » براى شما هم فرستاده است . ان الله و ملائكته يصلون على النبى يا ايهاالذين امنوا صلوا عليه و 
سلموا تسليما . همين آيات را هم خدا در مورد مومنين فرمود . در سوره احزاب آيه 57 مى فرمايد : خدا و فرشته ها به شما سلام مى 
فرستند تا شما را از تاريكيها به سمت نور بفرستند. يكك جايى به بيامبر فرموده كه تو اخلاق عظيمى دارى و در جاى ديكر به مومنين 
مى فرمايد كه شما هم اخلاق عظيمى داريد . يس اين يكك ضيافت شاهانه به افتخار ما كداها است . اذان اعلان اين است كه الان 
در بازشده و ميهمانى شروع شده » تشريف بياوريد » صلا در داده خوان انداخته . انسانهايى بهانه مى آورند كه الان نمى توانم بيايم 
زيرا دستم كثيف است يا حال ندارم . شما بايد قبلا دستت را مى شستى و آماده بودى . ييامبر جند دقيقه قبل از اذدان سر سجاده مى 
نشست و منتظر بود كه اين در باز بشود . يكك آقايى زنكك در محبوب را زد واتا كفت من هستم » محبوب كفت كه الان مى آيم 
در را باز مى كنم . آقا كفت كه اول بيا يشت ينجره من يكك نككاهى به تو بيندازم جون ديككر طاقت ندارم . اول از روزنه ى ينجره 
در آر سرى » آنقدر صبر ندارم كه تو درباز كنى . ييامبر يكك حال بى صبرانه اى نسبت به نماز داشت كه جلوتر در سجاده مى 
نشست . كاهى بعضى افراد براى يكك شير يكك ساعت جا مى كيرند تا يكك شير بككيرد . خدا هم مى كويد كه تو هم كمى جلوتر 
درخانه ى ماجا بكير . اين بحث يكك لذث معنوى اسث . همين كه شاهى يكك ضيافتى براى ما كداها بريا كرده اسث . هر دمش با 
من دل سوخته لطفى دكر است » اين كدا بين كه شايسته ى إنعام افتاد . مشكل مااين است كه اين را نمى فهميم كه نماز يكك 
ضيافت است . البته جيزهاى ديكر هم در آن است . مولانا مى كويد كه جرا تو دنبال يشم شتر مى كردى » خود شتر را بككير به 
دنبال آن يشم را هم به تو مى دهند . آخرت قطار اشتر دان عمو در تبع دنياش همجو يشكك و مو .دنيا به آخرت جسبيده است ولى 


آخرت به دنيا جسبيده نيست . اكر دنيا را كرفتى آخرت رها مى شود . اما اكر آخرت را كرفتى دنيا هم روى آن است . كسى 
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خطاليى كرده بود وامام حسين (ع)را كرفته و مى بوسيد . بيش يبامبر او را ناز و نوازش كرد و ييامبر فهميد كه او اشتباهى كرده 
جون هر كس امام حسين (ع) را بيش ييامبر مى آورد » در آنجا لطف ييامبر بيشتر مى شد. اكر نماز را بخاطر نماز بخوانيم تبعات 
دنيوى و اخروى هم همراه آن است . بعضى ها فكر مى كنند كه اككر نماز خواندند بايد كارهايشان درست بشود مثلا خواستكارى 
رفتند دختر بايد جواب مثبت بدهد زيرا داماد نماز خوانده است و اكر جواب مثبت نكيرد ديكر نمى خواند . يس نماز ميهمانى با 
كلاسى است كه تو را هبيش شاه مى برند و تو او را مى بينى . ديكر جه جيزى بالا-تر از اين مى خواهى ؟ امروزه مردم براى اين كه 
يكك فرد بزركى را ببينند سر و دست مى شكنند يا براى اينكه با او عكس بككيرند . مى فرمايد : تو بدان كه سر نماز در مقابل خدا و 
يكك بزركى ايستاده اى . اولا جه اتفاق بزركى افتاده كه به ما اجازه دادند كه خدمت يكك بزركى برويم .در فرهنكسرايى » خانمى 
در مورد نماز شعر نو مى خواندند . تو را بلند صدا كردم و بزركك شدم وقتى من سر نماز مى كويم : الله اكبر اولين اتفاق اين است 
كه من خودم احساس بزركى مى كنم كه دارم با بزركان صحبت مى كنم . وقتى بجه اى براى اولين بار به بانكك مى رود كه يول از 
حساب خودش بردارد و صندوق دار به او مى كويد كه امضاء كن و او امضاء مى كند .در اينجا بجه احساس بز ركّى مى كند كه 
يول خودش را كرفته است . مى فرمايد : يس اين را فهميدى شايسته اين است . مولوى مى كويد : مرغ من در حسرت فهم درست . 
مولوى مى كفت كه نافهمى مردم من را كشته است . حالا كه ما فهميديم آداب و آثارش اين است . طلبه اى به استادش كفت كه 
من زن مى خواهم . استاد كفت باشد بعدا . طلبه اصرار كرد كه بايد به همى زودى باشد و إلا من در كناه مى افتم و استاد كفت كه 
بايد صبر كنى . يكك روز وقتى با استاد از فوتبال برمى كشتند و بسيار كثيف خاكى بودند استاد به شاكرد كفت كه بيا زود سوار 
موتور بشو كه مى خواهيم به خواستكارى برويم و دير مى شود . كفت : استاد بااين وضع ؟ استاد كفت كه تو ديروز كفتى كه 
ممكن است به كناه بيفتى يس عجله كن . شاكرد كفت كه من با اين وضع نمى آيم . استاد كفت : يس هر كارى وقت و حال 
مناسب مى خواهد . حضرت مى فرمايد : شايسته اين است كه وقتى تو مى خواهى به اين ضيافت بيايى نمى توانى با هر سر و وضعى 
بيايى . بايد لباس نما كزار ياكك باشد » دلش جطور ؟ دل بايد ياكك باشد و اين حرف خوب يايت كه بعضى از خانمها مى زنند 
ولى جشم و كوشه هم بايد ياكك باشد . دل مثل آب سد كرج است . اكر اين آب ياكك باشد لوله كشى مى شود و به همه ى خانه 
ها آب ياك مى رود . حضرت مى كويد كه ما هنكام نماز بايد به كجاهاى وجودمان توجه داشته باشيم . هركس وارد قصر خسرو 
برويز مى شد بايد به خاكك مى افتاد زيرا آنها براى خودشان يكك شكوهى الهى قائل بودند و مى كفتند كه نزاد ما يكك نزاد خدايى 
است . وقتى نماينده ى رسول خدا نامه آورد . به او كفتند كه به خاكك بيفت . او كفت كه ما فقط در مقابل خدا به خاكك مى افتيم . 
كفتند : او سايه ى خداست . در مقابل اين يادشاهان كه جند وقت بعد حكومت شان يايان مى يذيرفت مثل حسنى مباركك در مصر 
» مردم را مجبور مى كردند كه به خاكك بيفتند . بعضى ها يشت تلفن هم به مدير بالاتر از خودشان تعظيم مى كنند . عظمت طرف 
از يشت تلفن هم تجلى مى كند . مى فرمايد : هم ميل دارى و هم مى ترسى . مثلا- يكك وقت انسان يول ندارد واز بى يولى مى 
ترسد . يكك وقت شما يول زياد دارى و راغب هستى و هم مى ترسى كه نكند دزد آنرا بككيرد و تورا بكشد . كسى كه در مقابل 
خدا مى ايستد و خدا به او اذن مى دهد كه در مقابل او بايستد » جنين حالتى دارد يعنى هم راغب است و هم خائف . هم ميل دارد 
وهم مى ترسد كه كارى بكند كه از جشم اين بزركك بيفتد . آقايى به من كفت كه من با زير ييراهن نماز مى خوانم . اشكالى دارد 
؟ كفتم كه اكر من به درمنزل شما بيايم شما با زير بيراهن بيرون مى آيى ؟ كفت : نه . كفتم : بس جطور دلت مى آيد كه روز 
قيامت با زير ييراهن بيش خدا بروى . هر دست كه دادند همان دست كرفتند . 

سوال - سورهى يوسف آيات 87 تا 0كرا توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين آيات ادامه ى داستان يوسف است كه براى بار دوم برادران مى آيند واو را مى شناسند . حضرت يوسف با كنايه به 
آنها مى كويد كه مى دانيد با يوسف جه كرديد ؟ آنها مى كويند : تو يوسف هستى واو مى كويد كه من يوسف هستم . يكى از 


آرشيو متنى برنامه سمت خدا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأمماع13ات. الاللالالا صفحه شان || از لوسر 


كليدى ترين و طلايى ترين كليدهاى موفقيت حضرت يوسف اين است كه تقوا و صبر داشت . اين دو جرخ عالم هستند كه با هم 
هستند . بعضى از انسانها نه صبر دارند نه تقوى . به هر ترتيبى شده مى خواهند كارشان را ييش ببرند . طرف مى خواهد نماينده ى 
مجلس بشود و براى فرقى نمى كند كه جكارى انجام بدهد . بعضى ها با دروغ مى خواهند به دختر مورد نظرشان برسند . مثلا ترم 
اول است ولى مى كويد كه ليسانس دارد و مى خواهد او را جلب كند و بعدا مى كويد كه من بخاطر تو دروغ كفتم . دختر مى 
ا و ع ل ا ل ا 
يعضى :از اقراد تقوا ؤارند ولى صبر تدارند .مى كويند كه جرا كار ما شقن ماهه درست نشد :آل زمائى كه يوست ان جاه نه جاه 
رسيد سى و جند سال طول كشيد . بايد صبورى كنيم . خانم نكويد كه ما يكك هفته خوش اخلاقى كرديم واين مرد درست نشود . 
شما يكك ماه اين كار را كردى و د وباره سرجاى اول خودت بركشتى . ما عجول هستيم . بعضى ها صبر دارند ولى تقوا دارند و 
براى سى سال آينده با شيطنت برنامه ريزى مى كنند . مى كويند كه ما سى سال آينده نتيجه مى كيريم . الان استعمار اين جورى 
است . امريكا از الاسن برنامه ريزى مى كند و مى كويد كه دختر و يسرهاى ايران در ينجاه سال آينده همه عياش هستند ودنبال 
روابط نامشروع هستند . بعضى ها نه تقوارا دارند ونه صبورى را. حضرت يوسف مى كويد كه اين دوجرخه ى عالم دو تا 
جرخش با هم است و اكر يكى از اين دو جرخ را برداريم از كار مى افتد . 

سوال - دخترى هفده ساله هستم .يدرى دارم كه در نوجوانى از دين زده شد . فكر مى كنم اين به خاطر ديككرانى است كه در عين 
فيق ذارى كناد كقد واو از ابن اسانياا يدن هن امده انث يدئ انها را ال دين من يفك نوارك كدن دن حوزوى :روان شتاسى 
و آشنا شدن با مادرم كه خانم مذهبى بود كم كماورا بادين آشتى داد . روز به روز بهتر مى شود ولى بعضى از سوالها و 
تضادهايى در ذهنش هست كه از انجام بعضى از اعمال باز مى دارد . مثلا رعايت تلفظ واجب حروف به شكل عربى در نماز را 
قبول ندارد . و مى كويد كه مكر ممكن است كه خخداى بزركك بخاطر اينكه من ض را مثل ز تلفظ كردم بككويد كه نمازت قبول 
لسك راعسا برها بد 

ياسخ - همه به يول علاقه دارند . من هم به يول علاقه دارم . حتى خدا و ييامبر هم از يول خوششان مى آيد . در قرآن خدا مى 
فرمايد كه هر كس هر جقدر يول در مى آورد بعد از يكسال » يكك ينجم اضافه ى آنرا يبش خدا و ييامبر بياورد يعنى خمس آنرا 
بدهد . يس معلوم است كه خدا هم خوشش مى آيد و إلا نمى كفت كه براى ما بياور . اكر من كه به يول علاقه دارم ديدم كه يكك 
يولدارى با يول عوضى شد و بخاطر يول دست به هر جنايتى زد . آيا بخاطر بدى آن انسان يولدار من از يول بدم مى آيد ؟ من از 
يول بدم نمى آيد از آن طرف بدم مى آيد زيراو دارد از يول بد استفاده مى كند . اككر من ارزش خود نماز را بفهمم . به فرض كه 
يكك نماز خوان بد عمل كرد ؛ مثل يكك يولدارى كه با يول جنايت كرد » من نبايد از نماز خوان بدم بيايد همان طور كه از يول بدم 
نمى آيد . البته اين دو تا بلا تشبيه هستند . ما از جنين مادرى كه توانست اين آقا را با دين آشتى بدهد سياس كزارى مى كنيم . ما 
امروزه برنامه هايى مى كذاريم كه از فلان خانمى كه در كنكور رتبه آورده تشكر مى كنيم يا از كشاورز نمونه تجليل مى كنيم . 
بايد از يكسرى خانم هاى خانه دارى كه توانسته اند در خانه آن نهال مهر را بيرورانند » همسرى كه بداخلاق و بى دين بوده » حتى 
معتاد بوده را تبديل به انسانهاى بزركى بكندد تشكر كنند واز آنها تجليل بشود . اينها بعنوان هنرمند هستند . خانم هنرمند فقط آن 
خانمى نيست كه در تلويزيون براى ما بازى در مى آورد زيرا آنها هنرييشه هستند » هنرمند نيست . مكر أن ين كه هنرمند بشوند . قبل 
اا ل ل يا 
كُوييم » ترم اول دانشكاه را مهندس و دكتر مى كُوييم . جون انسانها را بالا برده ايم و اككر خطايى سس بسينيم ديكر نمى توانيم آنها را 
يايين بياوريم . بعضى ها مقام معظم رهبر را امام زمان (عج) مى دانند . اين جورى نيست و هر كسى يكك شأنى دارد . حد يكك 


رئيس جمهور مشخص است و اكر بيشتر از اين خيال كردى بعد يكك حركت غير اسلامى مى كنيم و آن موقع بايد بر سرمان بزنيم . 
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هركس را حدش را بشناس و به اندازه ى حدش از او توقع داشته باش . از آن طرف هم اكر بخواهيم كسى را خفيف كنيم او را با 
خاكك يكسان مى كنيم . يكى از عوارض منفى ما بعد از انقلاب افراط ها و تفريط هاست كه بايد يكك آسيب شناسى بشود . اكر هر 
كسى را در حد خودش بشناسيم مشكل حل مى شود . شما بايد با يدرتان راه بياييد . در مورد خواند كلمات به عربى مثل اين است 
كه شما به خارج از كشور مى رويد و براى تشكر كلمه اى را بكار ببريد كه زشت باشد . شما منظورت تشكر است ولى جورى مى 
كويى كه او جيز ديككرى مى فهمد واين خيلى زشت است . خدا هم مى داند كه شما داريد تشكر مى كنيد مثل آن آقاى خارجى 
از لحن و ظاهر شما مى فهمد كه شما داريد تشكر مى كنيد . ولى وقتى اين كلمه را بد مى كويى »ء او به شما مى خندد . در قصه ى 
موسى و شبان هم جون آن فرد جويان است حضرت موسى به او اجازه داد كه راحت باشد . ولى اكر من يكك شخصيت تحصيل 
كرده هستم » بايد مثل آن جويان هر جورى كه دلم خواست با خدا صحبت كنم . اكر من براى نماز خدا به اندازه ى يكك ضيافت 
شاهانه ارزش قائل باشم » خودم نماز با تلفظ صحيح را ياد مى كيرم . حالا يكك وقت طرف زبانش نمى جرخد اين اشكالى ندارد . 
الله الصمد با صاد است . اكر كسى آنرا با سين تلفظ كرد معنى بى نياز مى شود كودشيميايى . ببينيد كه جقدر فرق مى كند . فقها 
كفته اند همين كه بين حروف امتيازى قائل بشويد كافى است . شما لازم ننيست كه در سطح بالا تجويز و قرائت بخوانيد . مثل تلفظ 
حروف انكليسى است كه بايد درست تلفظ كنيد . 

سوال - مجرى در هفته ى قبل از نبودن راههاى حلا-ل براى ارضاء طبيعى انسان يرسيدند ولى ما جواب قانع كننده اى از آقاى 
نقويان نشنيده ايم . جواب ايشان يكك جواب كاملا فضايى بود كه ازدواج را آسان كنيد . اما متاسفانه اين يكك فرهنكك شده و آسان 
شدن آن را امروز بايد در خواب ديد . تكليف يكك جوان كه عوامل كمراه كننده درجامعه زياد است جيست ؟ ازدواج موقت هم 
كه براى اين جور موقعيت ها نيست .( بقول آقاى نقويان ) همه مى دانند كه صاحبخانه شدن خيلى خوب است ولى بالاخره 
مستاجرشدن هم يكك شيوه است . ييامبر كه فرموده ازدواج سنت من است تعيين نكرده كه ازدواج دائم . حالا اكر زمينه ى ازدواج 
براى جوانان مهيا نيست جرا اين سنت ييامبر را به شيوه هاى ديككرى اجرا نمى كنيد ؟ 

ياسخ > بيامبر نفرموده كه دختران هجده ساله ازدواج موقت بكنند . جيزى كه ايشان مى كويد »ء بايد عملى باشد . اكر شما يكك 
خواهر هجده ساله داشته باشى » آيا حاضر هستى كه هر دو ماه او را به يكك آقا بدهى و بككويى كه با هم ازدواج موقت بكنيد . اكر 
شما بدر بشويى و در آينده كسى درخانه ى شما بيايد و بككويد كه من در كناه هستم و شما دخترت را يكك ماه به صيغه ى من در 
بياور» آيا شما اين كار را مى كنى ؟ هيج كس اين كار نمى كند . آقايى به من كفت كه من با خانمم مشكل دارم و يكك دخترى 
را بدون اجازه ى يدرش به عقد صيغه اى خودم در آورده ام . يكك فتوايى در جايى ديده ام . كفتم كه تو خودت يدر هستى و براى 
دختر خودت هم اين حكم را صادر مى كنى ؟ امروزه مردم براى جيزهايى سرمايه كذارى مى كنند كه در امروز هيج سودى در آن 
نيست . طرف يكك زمين در بيابان مى خرد و مى كويد كه آينده دارد . جرا ما براى انسان سرمايه كذارى نمى كنيم ؟ شما كه دختر 
دارى يكك يسر خوب بيدا بكن و بكو من به تو دختر مى دهم و روى اين جوان ياكك سرمايه كذارى بكن هرجند كه الان جيزى 
ندارد . ما روى اجناس سرمايه كذارى مى كنيم ولى روى انسان سرمايه كذارى نمى كنيم . بايداين فرهنكك جابيفتد . در اين داستان 
صدا و سيما» خطباى نماز جمعه » رئيس جمهور . حوزه ى علميه » وزارت ارشاد و...بايد سرمايه كذارى كنند تااين كار جا بيفتد 


مثل بستن كمربند ماشين كه الان همه آنرا مى بندند . يس كار را راه بيندازيم تا جا بيندازيم . 
دسل 


اى فرزند آدم تو را نيافريدم كه تنهايى ام را يّر كنى يا در كارم يارى رسانى و سودم بخشى » آفريدمت تا فراوانم عبادتم كنى و 


بسيارم سياس كذارى و همواره ام تسبيح كويى . من به يارى تو نيازمند نيستم اككر مرا مى خواهى بندكانم را يار باش مرا به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع0(3ات. الالالالالا صفحه ه١١‏ از لإودر 


همكارى تو حاجت نيست » اكر رضايتم را مى طلبى بند كانم را همراهى كن . هركه لبخند بر يكى از بند كان مومن نشاند او را بر 
عرش خويش مى نشانم و هر كه دل يكى از بند كان مومنم را شاد كند دلش را از شادى خورشيد آكنده مى سازم . سوال - شما 
حديث از ائمه و ييامبر مى كوييد كه مى فرمايند : عرق كار كر قبل از اينكه خشكك بشود بايد مزدش را بيردازند . كارفرماى ما اين 
قدر براى كرفتن حقوق ما را مى دوانند كه ما حسابى عرق مى كنيم تا وقتى دستمزد ما را مى دهند به خيال خودشان به متن حديث 
عمل كرده باشند . در مورد حقوق رعايت كاركران توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > من روز معلم و شهادت استاد مطهرى را كرامى مى دارم كه او مرد بزركى است و ما از او جيزها آموختيم و به كردن ملت 
ما حق بز ركى دارد . 

مطالبى كه آقاى مهندسى ديروز در مورد كاركر فرمودند بسيار كافى بود . سخنان ائمه ما به ظاهر كوتاه است ولى به تمثيل آقاى 
رنجبر مثل قطره ى فلج اطفال مى ماند . ظاهرش يكك جمله است ولى دريايى از معنايى يشت آن است . اينكه ييامبر در جمله ى 
معروفش فرموده است كه تا عرق كاركر خشكك نشده ء مزد او را بدهيد . يكك كارفرما و مدير جه مى خواهد ؟ مككر نمى خواهند 
كه كار بيش برود ؟ خوب كاركر بايد با يكك نشاط و شادابى كار كند جون از جرخاندن كار كارخانه و كاركاه و اداره است كه 
يكك مديرى مى تواند بر مسند مديريت بنشيند . اكر كاركران اعتصاب بكنند » بهم بريزند و جوب لاى جرخ كارخانه بككذارند » 
شنا شرك شت تسحعنك لمن ثوائيك يوايق اويكة قكدونتة وت اين كان حعه زمائى توب كان من كند ؟ وق كدشنا اويرا راشي 
كنى . وقتى او را با يرداخت حقوق به موقع راضى كنى . به موقع . نوشداروى بعد از سهراب به درد نمى خورد . آمدى جانم به 
قربانت ولى حالا جرا ؟ مثلا بجاى اينكه حقوق او را شب عيد بدهد كه براى زن و بجه اش مى خواهد عيدى بخرد » آن را 
ارديبهشت مى دهد . اين جه فايده اى دارد ؟ اكر كارفرما زيرك باهوش باشد ء اين داستان علاوه بر اينكه آخرت او را تامين مى 
كند دنياى او را هم تامين مى كند . داستان كاركر اين نيست كه ما الان كاركر »كارمند و مدير رااز هم جدا مى كنيم . اينها همه 
كاركر هستند . يكك وزير كاركر كابينه ى دولت است . ييامبر با اين ديد نككاه كرده است . آن روز تقسيم بندى هاى امروزه نبوده 
است . كه بككوييم كاركر يعنى كاركر ساده كه بيل مى زند » زمين مى كند و آجر بالا مى اندازد ولى معمار ديكر كاركر نيست . 
همه به نحويى كاركر هستيم . استاد دانشكاه كاركر دانشكاه است . هر كسى كه دارد كار و تلاشى انجام مى دهد كاركر است . 
حالا فردى كه به اين حقوق كم يا زياد آخر ماه دل بسته و تمام مخارج زندكى اش را از اين راه تامين مى كند بخصوص الان 
قبوض آب و برق كه دولت كارى ندارد كه كاركر حقوقش را كرفته يا نه واكر آن را دير ببردازى آب و برق خانه ات قطع مى 
شود . اين كارفرما علانوه بر اينكه روز قيامت تمام نماز و روزه و عبادات او در كرو و رهن يرداخت حق مردم است . اكر هزاران 
سال نماز خوانده باشد اين نماز يشيزى ارزش ندارد . اككر دو هزار دفعه كربلا و مكه رفته باشد ء اينها برايش كارى نمى كند مكر 
اينكه از اين رهن در بيايد . الان شما صد يكك خانه ى جند صد ميليونى را در رهن بانكك كذاشته اى » اين خانه الان به درد شما 
نمى خورد زيرا سندش در رهن بانكك است و تا از رهن بانكك در نيايد شما نمى توانيد از آن استفاده كنيد . تمام عبادات ما در رهن 
حقوق مردم است . در قيامت وقتى اين عبادات به درد ما مى خورد كه از رهن در بيايد . يعنى كسى در اين دنيا ييدا نشود كه 
بكويد من ازاين آقا طلب دارم . روايت داريم كه اكر شوهرى از زنش راضى نباشد » هر جه هم كه عبادت كرده باشد ارزشى 
ندارد . وقتى حضرت زهرا شهيد شد . روايت داريم كه حضرت اميرالمومنين دست به آسمان برد و فرمود كه خدايا من از دختر 
ييامبر تو راضى هستم . يعنى براى فاطمه هم على بايد رضايت بدهد . اين حرفهاى فقط مصيبت يهلوى شكسته بى بى نيست . اينها 
واقعيت تر زندكى على است . ما وقت روضه خوانده ايم واينها را كمتر كفته ايم . خانم » اكر مى خواهى رشد معنوى بكنى بايد 
شوهر از تو راضى باشد . حتى اكر فاطمه باشى بايد على از تو راضى باشد . كاركر است كه جرخ كارخانهى تو را مى جرخاند . و 
اكر او را راضى كنى » جرخ تو بهتر مى جرخد . حالا-اكر كارفرمايى محصول كارخانه اش با كسادى بازار روبرو شد و جكك 
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هايش بركشت خورده است بايد صادقانه كاركرها را جمع كند و مشكلاتش را به آنها بككويد .البته نه اينكه ديروز با ييكان مى 
آمده و امروز با شيكك ترين ماشين بيايد . اكر شما راست مى كوييد ء به كاركرها بكو كه من الان همين ماشين را كذاشته ام 
بفروشم تا بدهى ها را بدهم . من بدهكارى را سراغ دارم كه خانه و ماشين خودش را نككّه داشته و طلبكار هم دنبالش است و مى 
كويد : ندارم .اككر يول ندارى » همين ماشين و خانه را هم بفروش تا طرف بفهمد كه تو ندارى . به هر كدام از طلبكارهايت 
مقدارى بده تا بعدا همه را تسويه كنى . كسى كه در فكرش اداى دين مردم نهفته باشد و شب كه مى خواهد بخوابد به خدا بكويد 
كه من به مردم بدهكار هستم » تو به من كمكك كن و خودش هم كمكك كند » خدا راه مفرر براى او باز مى كند . بعضى ها به 
روى خودشان نمى آورند كه طلبكار دارند . تلفن را قطع كرده اند و آدرس خانه را هم عوض كرده اند و خودش هم فرارى شهر 
ديككرى است و خودش هم مى نشيند مجله ى ورزشى مى خواند . اينها مسائلى است كه در كار ما كره مى اندازد . همين فرد مى 
بيند كه جهار سال بعد زندكّى اش دود شد بخاطر آه كار كرى كه نصف شب بلند شده و از زن و بجه اش شرمنده است . اين آه 
زندكى را دود مى كند . كاركرى مى كفت كه هزينه ى داروى بجه ام را ندارم ولى كارفرما مى رود دوبى و صفا مى كند . اينها 
نكران كننده است . رهبران » حوزه ى علميه » شخصيت هاى علمى و مراجع بزركوار ما بايد فريادى بكشند . مثلا اكر كسى دارد 
خمس مى آورد بككويند كه آيا شما يول كاركرها را داده اى ؟ اين وجوهاتى كه مى دهى طلبكار ندارى ؟ حقوق مردم مقدم است 
. كسى كه فوت مى كند » اولين بدهى مهريه خانمش است . بعد بدهى هايى كه به مردم دارد . سعدى مى كويد كه عبادت به 
جوسدية خلق نست ‏ ايخ حملاث تضصبيهعت بادشاعى است كدامى كويد #حناب سعد زدكن و يادث باشد كه غيادث: براق تو تماق 
خواندن زياد نيست » عبادت تو خدمت به خلق است . عبادت اصلى يكك يزشكك خدمت به بيمار است . عبادت اصلى يكك رئيس 
جمهور بازكردن كره هاى مردم است . اككر ايشان نمازش را دير هم خواند اشكالى ندارد به فتواى بنده . اككر جايى كره اى از كار 
شصت ميليون باز مى شود اين مقدم است . اين واجب تر است و بايد اول وقت انجام بشود . اككر نماز اول وقت خواندى خوب است 
ولى اكر جايى كره كار مردم بايد باز بشود » اين مقدم است . فتوا داريم كه اكر شما در حال نماز خواندن بودى و طلبكار آمد بايد 
نمازت را بشكنى . اول يول طلبكار را بدهى و بعد نماز را بخوانى . در اينجا خدا از حقش كذشته است . حديث داريم كه اى ييامبر 
خدا به توسلام مى رساند و مرتب مى كويد : با خلق من مدارا كن . سوال > در مورد ويزكى هاى آثار استاد مطهرى توضيحاتى 
بفرماييد . 

ياسخ - من مى خواهم در مورد شخصيت بى نظير استاد مطهرى جند جمله اى را بكنُويم . ايشان جند ويزكى داشت كه او را مثل 
يكك ستارهى در آسمان ير كهكشان ممتاز كرد . درخشش او خيره كننده است . شهيد مطهرى خيلى سيستماتيكك فكر مى كرد . 
مثلا يكك يزشكك جراح جشم است . اكر شما بككويبد كه كليه من درد مى كند » مى كويد كه من اطلاعات زيادى ندارم . آقايى 
بيمار شده بود و به امامزاده ى محل رفته بود و جند شب آنجا بيتوته كرده بود و يكك شب امامزاده به خواب او آمد و كفت كه جه 
مى كويى ؟ كفت كه من سرطان دارم .امامزاده كفت كه براى سرطان بايد بيش امام رضا (ع) بروى » اككر دل درد و كمردردى 
دارى من مى توانم آن را شفا بدهم . بعضى ها مى خواهند وام هاى سنكين بككيرند و مى كويند كه شما ضمانت ما را مى كنى ؟ 
مى كويم جقدر مى خواهى وام بككيرى ؟ مى كويند : دويست ميليون . من مى كويم براى ضمانت دويست ميليون بايد به بانكك 
مركزى بروى ولى براى دو ميليون من مى توانم شما را ضمانت كنم . شهيد مطهرى اين جورى نبود كه بكنُويد : من فقط استاد 
اخلاق هستم يا من استاد تاريخ هستم . يكك يزشكك اول بايد يكك دورهى عمومى بخوانند تا ارتباطات اركانيكك بدن را ياد بكيرد 
كه يكك موقع دارويى براى كليه ننويسد و كبد از كار بيفتد . شهيد مطهرى اين جورى به اسلام نككاه مى كرد . يكك جهره ى كامل و 
يكك نقاشى زيبا و جامعى از اسلام در ذهنش ترسيم شده بود كه وقتى يكك نقطه اش را بررسى مى كرد به نقطه هاى ديكر هم توجه 
مى كرد . اين جور نبود كه ابرو را درست كند و بزند جشم را كور كند . كاهى ما يكك كتاب مى نويسيم و بعد مى بينى كه خواند 
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اين كتاب جقدر عوارض دارد . ايشان وقتى در مورد حجاب كتاب مى نوشت به اشكالات روان شناختى راسل هم توجه داشت كه 
اين حجاب باعث اين همه هيجان شده است . اككر حجاب را رها كنيم انسانها راحت مى شوند » ارويا را ببينيد . اينها را زيبا جواب 
مى داد . و مى كفت كه ارويا الان كرفتار عطش سيرى نايذير سكس شده است كه دارد در اين اقيانوس بى ته و مرداب دفن مى 
شود . وقتى وارد اخلاف تاريخ و تفسير مى شد هم اين جورى بود . در كتاب حجاب يكك قسمت بحث فقهى دارد . و فتوا مى دهد 
ولى مى كويد هر كس نظر مرجع تقليد خودش را عمل كند . او عالم كم نظير بود . دومين ويزكّى شهيد مطهرى اين بود كه مى 
كشت و دردهارا بيدا مى كرد . در يكك حجره ى دربسته اى فتوا نمى داد » تدريس نمى كرد و نوار بيرون نمى داد » واقعا طبيب 
بود . مى كويند : ايرانيان كه تشيع را انتخاب كردند دستاويزى بوده براى مراجعه به عهد ساسانى . ايرانيان مى خواستند به دوره ى 
ساسانى و زرتشتى كرى بركردند اما ديدند كه تشيع جيز خوبى است » نقاب قشتككى است . يكى اينكه از طريق امام سجاد (ع ) به 
يزد كرد يادشاه ساسانى وصل است كه ما از اين طريق به آنها وصل هستيم . امام حسين (ع) زنى بنام شهر بانو كرفته كه او شاهزاده 
بوده و بجه هاى او شاهزاده بوده اند و ما به شاهزاده ها خيلى علاقه داريم .يس از اين طريق ايرانيان دوباره به ساسانيان وصل شده 
اند. از طرفى هم يادشاهان ساسانى خودشان را از افراد آسمانى و نيكو سرشت ايزدى مى دانستند . و اينكه شيعه اعتقاد دارد كه 
امامان ما نيكو سرشت واز نسل ياكان هستند اين بخاطر همان نسل ساسانيان است كه آنها هم همين جور بوده اند . در واقع ايرانيان 
شيعه را نقابى كرده اند . آقاى دكتر صانعى آن روز بيدا شده و اين كتاب را نوشته است و استاد مطهرى ثابت كرده كه اين از نظر 
تاريخى هيج سندى ندارد و اينكه ساسانيان از سرشت ياكان هستند , يادشاهان خودشان اينها را كفته اند تا از مردم كولى بكي رنند . 
قرآن ما صد سال قبل از اينكه ايران فتح بشود اين آيات آمده است . دركتاب خدمانت متقايل ايرانيان و اسلام كه حدود هزار 
صفحه است .اين مرد زخم ها را يكى يكى كالبد شكافى مى كند و مرهمش را يبدا مى كند . در احكام » فلسفه » علوم اجتماعى و 
جامعه شناسى حتى در شعر و ادبيات كه تخصصش نبوده است كتاب نوشته است . رو زكارى كه شهيد مطهرى عرفان حافظ را 
مطرح مى كند حوزه با شعر و ادبيات سر سازكارى نداشته و الان هم بعضى بز ركان مى كويند كه جرا شما حافظ و مولوى مى 
خوانيد ؟ آن روز مثل يكك مدافه سينه جاكك در مقابل يكك انسان هُرهُرى مذهب كه حافظ را زير سوال برده واو را منكر دين خدا 
وقيامت معرفى مى كند » شهيد مطهرى مثل يكك سرباز از ادبيات كلاسيكك اين كشور دفاع مى كند . در كتاب عرفان حافظ شهيد 
مطهرى . وقتى آنرا مى خوانى فكر مى كنى كه استاد مطهرى اديب بوده است و فقط با شعر و شاعرى سر و كار داشته است . از 
خيام كرفته تا مولوى و هاتف و تا شعر نوو سبيد و...به اينها اشاره داشته است . امروز يكى از كتابهايى كه خيلى ترجمه مى شود 
كتابهاى شهيد مطهرى است .اكر هنوز كسى به من بككّويد كه كتابى در مورد حجاب بككُوييد » من كتاب حجاب شهيد مطهرى را 
معرفى مى كنم هر جند كتاب در مورد حجاب زياد نوشته شده است . سومين ويزكّى ايشان اخلاص او بود . واقعا مخلصانه كار مى 
كرد و دنبال اسم و رسم و يوزيشن نبود وهيج كس هم جنين جيزى در ذهنش نيامد . شاكرد راستين مكتب از على آموز اخلاص 
عمل بود .بركتى كه خدا به كتابهاى او داد بخش عمده اش بخاطر اخلاص او بود . خيلى ها كتاب نوشته اند ولى يكى از آنها كره 
كشا نبوده است و در جامعه هم نيست . اخلاص يعنى اينكه جيزى اندكك باشد ولى بركت زيادى در آن باشد . انشاءالله بتوانيم ما 
هم رهرو آنها باشيم . 

سوال - سوره يونس آيات 24-88 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - اين آيات در مورد حضرت موسى و فرعون و قوم ايشان است كه آنها خيلى يرماجرا بودند . رد شدن از دريا و تهديد هاى 
فرعون شوخى نيست . مى فرمايد : اكر شما واقعا به خدا ايمان داريد به او توكل كنيد . البته كمى سخت است ولى توكل كيند خدا 
به شما كمكك مى كند . اكر ما هم به مهدى زمان دست به دست بدهيم ديككر در طوفان زمان غرق نمى شويم . 


سوال - شما كتابى در مورد روابط زن و شوهر مععرفى بكنيد . 
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ياسخ - كتاب بهشت خانواده نوشته ى مرحوم دكتر سيد جواد مصطفوى كه كتاب بسيار خوش نككارش است . كتاب صميمانه با 
عروس وداماد نوشته ى آقاى اكبرى . دندانه هاى كليد خوشبختى كه نوشته خود من است ولى هنوز كامل نشده است . سوال > در 
مورد اهميت تعليم و تربيت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - ييامكى جديدا مى آيد كه خيلى ها براى من دست تكان دادند ولى كم بود دستى كه من را تكان داده باشد . من فكر مى 
كنم كه معلم يكك تكانى به قاليجه ى خاكك كرفته ى دل انسان مى دهد و خانه تكانى مى كند . امروز كه معلمان تخصصى شده 
اند يكى معلم آموزش دين و زندكى و يكى معلم فيزيم و شيمى و... است . آن جيزى كه مى تواند براى ما دانش آموزان خاطره 
اكيز باشد و خاطره ى آن در دل ما بماند » آن معلمى است كه تكانى به دل ما مى دهد و درس زندكى به ما مى دهد . بحثى با 
آقاى رنجبر داشتيد كه بعضى ها زنده هستند ولى زند كى نمى كنند . يكك كرم هم در خاكك زنده است . اما منظور ما روح زندكى 
است . دانشجويى به من كفت كه من به يكك دخترى كه هم رشته ى خودم يزشكى است علاقمند شده ام ولى يدرم مخالف است 
زيرا يدر و ماد رمن يزشكك بودند و وقتى من بدنيا آمدم مادرم از يدرم جدا شد و يدرم با خانم يزشكك ديكرى ازدواج كرد واو 
هم طلاق كرفت . بخاطر همين يدرم مى كويد كه نبايد با يكك خانم يزشكك ازدواج كنى . در حاليكه عمه و شوهرعمه ى من هم 
يزشكك هستند ولى زندكى خوبى دارند وبا هم زند كى مى كنند . به يدرم مى كويم كه شما فقط خودت را ملاك مى بينى . 
داريم كه ملا شدن جه آسان آدم شدن جه مشكل . استادى مى فرمودند كه ملا شدن جه مشكل آدم شدن محال است . يكك معلم 
مى تواند ما را آدم كند . در سريالى يكك بير زن » معلم يكك فرد دزد و لات شد و او را آدم كرد . اكر يكك معلم در فكر اين باشد 
كه دانش آموز را آدم كند و بداند كه او سر و كوشش كجا مى جنبد و جرا نا آرام است و نكند مشكل دارد . كسانى كه سر درد 
دارند بيش دكتر مى روند و به آنها دارو رمى دهند ولى بعضى از دكترها هوشمندانه تر كمى با بيمار صحبت مى كنند و حتى 
ممكن است حرفهاى بى ربط به موضع را هم بزنند واز شوهر خانم و تعداد بجه هايش و شغل همسرش سوال كند . بعد د كتر 
متوجه مى شود كه مشكل او سردرد نيست » مشكل او درد سر است . جنكك اعصابى با شوهرش دارد . يس يه او مى كويد كه 
شوهرت را بياور . مولوى داستانى بنام يادشاه و كنيزكك دارد . يادشاه شكار مى رود و عاشق كنيزكك مى شود و شكار كنيزكك شد 
.كنيزكك را خريد و او وقتى به قصر آمد بيمار شد . هرجه دكتر مى رفت و دارو مى خورد بدتر مى شد تا اينكه بيش طبيب اصلى 
آمد . به مسجد رفت و كريه كرد و به خحدا ناله مى كند . خوابش مى برد و در خواب بيرمردى نورانى را ديد . آن بير مرد نبض 
كني زكك را كرفت . كفت كه شما اهل كجا هستى ؟ كفت كه علاج هر شهرى فرق مى كند . من معلم بدانم كه همه ى بجه ها كه 
اينجا نشسته اند و شيطنت مى كنند يكك دردى دارند و يكك مداواى مخصوصى دارند . مثلا كسى سردرد دارد ممكن است د كتر 
بكويد كه مشكل از جشمت است و بايد عينكك بزنى يا اينكه در سرت تومورى است و بايد عمل بشوى يا ممكن است مشكل 
كوارش داشته باشى و به يكى هم مى كويد كه تو سردرد ندارى درد سر دارى . دردسر او را مداوا مى كند دردسرش خوب مى 
شود. من از خانواده ها مى خواهم كه بجه هايشان را هر مدرسه و هر محله اى نبرند . اول برخورد معلم را ببنند . بتعضى از كلمات 
بد را بجه ها اول از معلم ادبيات ياد مى كيرند. بعضى ها هم مى كويند كه معلمى يكك حرفى به ما زد و زندكى ما زير و رو شد . و 
مسير زندكى مان با آن حرف يا خاطره عوض شد . يكك معلم بايد بيرون كلاس اين دغدغه را داشته باشد كه جرا اين بجه 
برخاشكر است و جرا ناآرام است ؟ يدر و مادرش را ببينند و يرسش و جو كند . البته مى دانم در اين دوره كه معلم بايد شغل دوم 
داشته باشد اين كارها سخت است و مباد روزى كه فردى بككويد كه من معلم هستم و به او زن ندهند . جوانى كه فوق ليسانس است 
سرباز شده و مى خواهد كه در شهر خودش سربازى كند . به او كفته اند كه بايد متاهل باشى تا در شهر خودت سربازى كنى . 
جوان مى كفت وقتى كه مى رويم ازدواج كنيم به ما مى كويند كه جرا سربازى نرفته اى و وقتى مى خواهيم سربازى برويم مى 
كويند كيه جرا ازدواج نكرده اى ؟ ما نمى دانيم جكار كنيم . فكرى به حال من بكنيد . معلم ما بايد از ارج و قرب برخوردار باشند 
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و كارآمدى معلم هم بايد اين باشد كه آمار جرم و جنايت در مملكت يايين بيايد » كار يليس و كار قوه ى قضائيه كمتر بشود . 
ممكن است از نظر معلمين راندمان كار آنها به بالا بودن نمره هاى فيزيكك و شيمى و قبول شدن در بهترين دانشكاه باشد ولى از 
نظر ما اين نيست . حالا اكر نمره هاى فيزيكك و شيمى بالا رفت ولى آمار جرم جنايت هم همجنان بالا بود » معلوم مى شود كه معلم 
كارا يى خودش را نداشته است . 

سوال - در مورد وظيفه ى دانش آموزان و دانشجويان در مقابل معلم توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ > ما يادمان باشد كه انسان كامبيوتر نيست . كامبيوتر يكك بجه ى حرف كوش كنى است . يكك برنامه برايش تعريف مى 
كنى و كامبيوتر آن را اجرا مى كند . مثلا ما به كامبيوتر مى كُوييم كه بعد از جند دقيقه كار كردن در حالت خاموش قرار بكير . 
اكر زياد كرم كند آنرا خاموش مى كنيم و روشن مى كنيم و خوب مى شود . ولى انسان اين جورى نيست .من بايد بدانم كه خدا 
جقدر به من معلم احترام كذاشته كه موجود زنده در اختيار من كذاشته است . بقيه مشاغل مرده شور هستند . زيرا هيج كدام از اينها 
روح ندارند . طلا يكك جسم مرده است . فقط انسان است كه يكك درجه از درجه ى خدا يايين تر است . علم الانسان مالم يعلم . به 
معلم كفته كه من به تو انسان داده ام كه با آنها سر و كار داشته باشى » تو كلاس بالا-يى دارى . انبياء خيلى بزركك اول مدتى 
جويانى مى كنند . ييامبر» موسى و عيسى . خدا مى كويد اول زبان حيوانات را ياد بككيريد و بعد ارتقاء درجه مى دهم و انسان در 
اختيار شما مى كذارم . يكى از حاج صفايى يرسيد كه مكر حضرت على بيل نمى زد و كشاورزى نمى كرد . جرا شما آخوندها 
كار نمى كنيد ؟ ايشان فرمود : على وقتى روى سلولهاى خاكك كار مى كرد كه سلولهاى انسان در اختيار او نبود . وقتى انسان را در 
اختيار على كذاشتند » بيل را روى خاكك انداخت . على نككفت كه نه مى خواهم نخل بكارم . او خودش مى دانست كه اولويت كار 
جيست . يكك معلم بايد بككويد كه من اين قدر كلاس بالا هستم كه خدا موجود زنده اى بنام انسان در اختيار من كذاشته است . 
بايد ييحي دكّى ها و اسرا و رموز انسان را بفهمد . حافظ مى كويد : وجود ما معمايى ست حافظ كه تحقيقش فسون است و فسانه . 
سوال > بهترين هديه اى كه در روز معلم كرفته ايد جه بود ؟ 

ياسخ > ييامكك هاى زيادى براى من آمده كه از همه تشكر مى كنم . معلم كلاس اول در اصفهان آقاى يزدانى بودند كه اككر زنده 
هستند انشاء الله عمر طولانى داشته باشند و اككر فوت كرده اند علو درجات را از خدا براى ايشان مى خواهم . در راهنمايى مديرى 
بنام آقاى فرشاد و ناظمى بنام آقاى حسينيان داشتيم . و همجنين در دبيرستان معلمان بزركوارى داشتيم . در حوزه ى علميه استاد من 
آيت الله محمدى كه دعاكوى ايشان هستم و در قم آيت الله محقق داماد و آيت الله هاشمى شاهرودى و استاد كنجى شخصيت 
هايى بودند كه استاد مهربان و دلسوزى بودند. يكك بار من جند روزى نتوانسته بودم كه به سر كلاس بروم و. استادمحقق داماد طلبه 


اى را با مقدارى يول دنبال من فرستاد كه جرا من به كلاس نمى روم . اين خاطره هاى هيج وقت از دل و جان نرود . 
18 -1.-.؟ 


آرى هوا خوش است و غزل خيز در بهار باريده است خنده ى يكك ريز در بهارء از باد نوبهار حديث است تن ميوش بايد دريد 
جامه ى يرهيز در بهار اما خدا نياورد آن روز را كه آه كيرد دلى بهارى ياييز در بهارء ديد و بازديد تو تبريكك عيد جيست جندين 
دروغ مصلحت آميز در بهار . 

خف فك 

سوال - در مورد بهار و سال جديد توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ -در مورد بهار مولانا بيتى دارد . به بهار بنككر اى دل كه قيامت است مطلق بد و نيكك بردميده هرساله هر جه كارى . كسانى 
كه به قيامت شكك دارند » خداوند ماكت آن را در اين دنيا درست كرده است . نمونه ى كوجكى را جلوى جشم ما آورده است تا 
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مارا به يقين برساند . يككى از اتفاقات قشنكى كه در فصل بهار مى افتد اين است كه هر بذرى كه قبلا زير خاكك رفته باشد » آنرا 
سبز مى كند و مى روياند . مولوى مى كويد كه زمين امانت دار خوبى است و هرجه را به زمين بسيارى مثل كاو صندوق است. 
خاكك امين و هر جه در وى كاشتى بى خيانت جنس آن برداشتى . مثل زركرها وقتى مى خواهند شب به خانه بروند تمام قطعه هاى 
طلارا جمع مى كنند و در كَاو صندوق به امانت مى سيار ند و صبح كاو صندوق همه امانت ها را به آنها برمى كرداند و هرجه را 
هر كجا كذاشته از همانجا بر مى دارد . مى شود واخرجت الارض اثقالها . همان دست كه دادم همان دست كرفتم همان نكته كه 
كفتم همان نكته شنيدم . در فصل بهار هركس كه بذر كلى كاشته » كل درو مى كند و اككر كسى بذر خار و خس بكارد همان را 
به او مى دهند . آنكه تخم خار كارد هان هان او را نجويد كلستان كر كلى كيرد زكف خارى شود. قرآن مى فرمايد: تنظر الى 
آآياك الله شها تاراحت تاكن وعفباتى كو فاترن هي اواراي سرعار راقن تكاند» اوءراخوان و ذليل مى كلد . مافكر من 
كنيم كه خودمان به كسى كه به ما بدى كرده انتقام مى كيريم در حاليكه اين جورى نيست . كسى كه در دنيا بذر بدى كاشته » در 
آخرت همان را به او مى دهند . كر ز نار نخحسته اى خود كشته اى . فصل بهار يكك بيامبر و يكك قيامت كوجكك خوبى است و 
نداى خوبى براى كسانى كه جشمى براى ديدن و شنيدن دارند دارد و بقول حافظ هر كل نو ز كلرخى ياد همى كند ولى كوش 
سخن شنو كجا ديده ى اعتبار كو . اميدوارم كه ما اين جشم و كوش را بيدا بكنيم وازاين فصل بهار به سادكى نككذريم . يروين 
اعتصامى كفت : هزاران نكته زباران و برف مى كويد شكوفه اى كه به فصل بهار در جمن است . اكر امروز شكوفه اى بر سر اين 
درخت نشسته است و آن را تاجدار كرده مى كويد كه من از خيلى از تونل ها رد شده ام » خيلى از سختى ها و سرماها را ديدم 
ولى نهراسيدم و مستحكم ماندم كه امروز دارم خودم را نشان مى دهم . كسانى كه مقدارى سختى در زندكى شان مى بينند مثل 
تازه عروس ها و دامادها و يدرها و مادرها براى تربيتث بجه ها كه بايد تلاش بكنتد . واه همين استث و مطمئن باشند كه بايد از اين 
تونل سختى ها كذشت . خدا بدون دليل به كسى جيزى نمى دهد . نكوييد خوش به حال فلانى » ما كه سر بجه شانس نياورديم » 
خوش به حال فلانى كه بجه ى خوبى دارد و جه شوهر خوبى دارد . بالاخره آن يدر و مادر هم زحمت كشيده اند تا اين بجه اين 
طورى تربيت شده است . بدانيم كه هرجه بكاريم همان را درو مى كنيم . مولوى مى كويد : هيج كندم كاشتى جو بردهد ؟ ديده 
اى اسبى كه كره خر دهد ؟ 

سوال - خسيسى با كوشت و خون من مخلوط شده است . هرجه تلاش مى كنم كه از دست اين خسيسى نجات بيدا كنم نمى توانم 
. لطفا به من كمكك كنيد . 

ياسخ ما براى اينكه هر صفت بدى را براى خودمان دور كنيم جند مرحله را بايد بككذرانيم . كار اول فكر كردن است . اين صفت 
يكك بيمارى است . اكر من بخواهم از يكك ليوان آب بخورم و به من بككويند كه قبلا در اين ليوان يكك مكلس بوده است و ليوان 
كثيف بوده و آن را نشسته اند يا اينكه اين آب آلوده است » طرف ديككر به سمت اين آب نمى رود . حالا من فكر كنم كه 
خساست خشكك بودن دست » نم يس ندادن » اينها توهين به خداست . زيرا من مى كويم كه اكر يولى براى كسى يا جاى خوبى 
خرج كنم ديكر جايش بر نمى شود و من بايد همه يولها را جمع كنم . خدابى كه فرموده من جبار هستم و من جايش را براى شما 
جبران مى كنم . خدا مى فرمايد كه نترس من هستم و جايش را ير مى كنم مثل يدرى كه يولدار و مهربان است و به بجه اش 
ميكويد كه من به تو مى دهم . امام صادق (ع) به بعضى از اصحابش مى فرمود كه اكر بين دو مسلمان دعوا شد و با بر سر مسائل 
مالى با هم قهر هستند » تو آن يول را بده و بعد از من بككير . حتى يكك مبلغى را هم ييش قسط به اصحابش داده بود تا اين كار را 
بكنند . وقتى ييشوايان ما اين طورى هستند , ما بايد خساست بكنيم ؟ فردى از امام سجاد (ع) طلبى داشت و كفت كه طلب من را 
بده و امام فرمود كه من جند روز بيش طلب تو را دادم و طرف قبول نكرد و كفت كه قسم بخور كه دادى و امام فرمود كه من قسم 


نمى خورم . خدمتكار امام كفت كه من شاهد هستم كه شما اين يول را دادى يس قسم بخوريد . امام فرمود : براى مقدارى يول 
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اسم خدا را قسم نمى خورم . خدا براى من خيلى ارزشمندتر است . و به خدمتكار كفت كه يكك بار ديكر يول را به او بدهيد. 
تابحال شده ما اين كار را انجام بدهيم . ما بدون يول دادن هم قسم مى خوريم . حتى عده اى براى يول جندين قسم مى خورند . 
اككر قرار است كه ما اسم خدا را خرج بكنيم بايد براى جيزهاى بزركك خرج كنيم . روايت داريم كه شما صلهى رحم بكنيد خدا 
جبران مى كند . در ذهن ما صله ى رحم اين است كه تند تند به ديدن اقوام برويم و ناهار و شامى هم بخوريم. خير صله ى رحم 
يعنى كمكك به بستكان . صله ى رحم اصلى رفت و آمد نيست . وقتى طرف از نظر مالى و آبرويى و اعتبارى به من نيازى ندارد آن 
موقع صله ى رحم رفت و آمد مى شود . مثلا طرف مى خواهد وام بككيرد و به اعتبار شما نياز دارد و مى كويد كه جكك لازم دارد 
ولى طرف مى كويد كه من اصلا دسته جكك ندارم درحاليكه دروغ مى كويد . حالا ممكن است كه قسطش را ندهد كه ممكن 
است داشته باشد و قسطش را ندهد يا اصلا نداشته باشد و ندهد . اككر نداشت و نداد » دو قسطش را هم شما بده » شما كه وضعت 
خوب است جه اشكالى دارد كه بدهد . خدا مى كويد كه تو براى زن و بجه ات و بستككانت هزينه بكن » من جبران مى كنم تو 
نترس . من بايد به تو سلامتى بدهم كه دوباره كار بكنى و من مى توان اين سلامتى را به تو ندهم . تعبيرى آيت الله آملى داشتند كه 
مى فرمودند كه ما وقتى نماز مى خوانيم واز سجده بلند مى شويم مى كُوييم به حول وقوه خحدا مى ايستم و مى نشينم . كاهى 
ايستاده اى و نمى توانى بنشينى و كاهى نشسته اى و كمر درد دارى و نمى توانى بلند بشوى . خدا مى كويد كه اين يا و ذهن را من 
به تو مى دهم . در بيمارستان روانى به من افرادى را نشان مى دادند كه سرهنكك يا مهندس بوده اند و الان اين جورى شله اند . 
اينها مادرزادى مشكلات روحى روانى نداشته اند . وقتى خدا لحظه اى اين سلولهاى مغزى كه حاوى هوش و حافظه اسث را بكيرد 
همه جيز بهم مى ريزد . يس خست اولين مشكلش اين است كه ما داريم به خدا توهين مى كنيم . اكر كسى اين را بفهمد هركز اين 
كار را نمى كند . ديككر اينكه كسانى كه دست و دل باز به جا بوده اند نه كسانى كه ولخرج بوده اند آيا به فقر دجار شد ه اند ؟ 
حاتم طائى در آخر عمرش كدايى مى كرد ؟ عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زينب حاتم طائى زمان خودش بود . خانه اش معروف 
بود و همه ى كداهاى شهر آنجا بودند . آيا در آخر بدبخت و بدنام شد ؟ از همه مهتر اينكه خوش نام شد . بقول حافظ خزانه دارى 
ميراث خوا ركان كفر است . مثل يكك انباردار همه را جمع كنى . نه خود خورم نه كس كنده كنم به سكك دهم . 

سوال > دختر بيست و سه ساله هستم و حدود يكك سال است كه ليسانسم را كرفته ام . يدرم اصرار دارد كه من فوق ليسانس را هم 
بخوانم. قبلا-از درس خوشم مى آمد ولى الان از هرجه كتاب است بدم مى آيد . يدرم بخاطر درسم به من اجازه ى ازدواج نمى 
دهد. ومى كويد كه اكر درس نخوانم هيج كمكى هم به من نمى كند . تابحال خواستكاران زيادى داشته ام ولى بدرم بى دليل 
آنها را رد كرده است . در خانه ى ما كسى روى حرف يدرم حرف نمى زند . لطفا من را راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ ما هم نمى دانيم به بعضى از يدرها و مادرها جه بايد كفت . در مملكت ما يكى از آداب و رسوم خوب ويكى از شيرين 
ترين لحظات يدر و مادر وقتى است كه بجه هايشان عروس و داماد مى شوند . ضرب المثل داريم كه شب زفاف كمتر از صبح 
يادشاهى نيست . انسان حس مى كند كه بجه اش به يادشاهى رسيده است . از طرفى اسلام به ما كفته كه انسان قبل از ازدواج 
داخل انسانها نيست و او را به جشم يكك انسان كامل نمى بيند . مثل وقتى كه بجه ها دفتر جه ى حساب يس انداز خودشان را بانكك 
مى برند » با اينكه حساب به اسم آنها است و يول هم مال خودشان است ولى به آنها مى كويند كه با بزركترتان بياييد . براى هويت 
اوارؤش قامل تسسد. ابد عه ابنما شيك هى شكدن , وقتى اولي باريعة كردن ولق وا در كاي هن كذارة بيهن اند 
امضايش معتبر مى شود كلى خوشحال مى شود زيرا ارزش بيدا كرده است . در اسلام به فرد مجرد هم اين طور نككاه مى كنند . شما 
با موافقت ازدواج يسر يا دخترتان » جنين هويتى به او داده ايد . در ضمن سن درس خواند حد ندارد ولى سن ازدواج حد دارد . 
مثلا- در كنكور ييرمرد هفتادساله هم شركت مى كند . اما يكك دختر هفتاد ساله نمى شود كه عروس بشود واكر هم بشود يكك 


ييرمرد هفتاد ساله به سراغ شان مى آيد. ازدواج جزء جيزهايى است كه تاريخ مصرف دارد .وقتى از زمان ازدواج كذشت ديكر آن 
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نشاط لازم وجود ندارد . الان اين قدر يدرها و مادرها به من مراجعه مى كنند كه دختر ما سى يا سى و ينج سالش است و حتى 
دكترا دارد ولى براى اينكه كسى براى ازدواج يبدا كند براى او دعا كنيد . من مى يرسم كه وقتى ايشان بيست سالشان بود 
خواستكاز تداشعد #امى كريتك كدعيرا ولى ختواستكان راود كزدئد زيرامى عتواسطد درس بخوائنك : آقايى كدهى 'عواهد با دعبر 
شما ازدواج كند با مدركك شما كه نمى خواهد ازدواج كند . يدر مى تواند با خواستكار شرط ضمن عقد بكند كه دخترش درس 
بخواند . من خيلى ها را مى شناسم كه بعد از ازدواج تحصيلات شان را ادامه داده اند و به مراحل بالايى رسيده اند . من از اين يدر 
ها و مادرها خواهش مى كنم با اين موانع فراوان سد راه زندكى بجه هايشان نشوند و براى خودشان ناسزا و نفرين نخرند . براى اين 
يدر هم دعا مى كنيم كه يكك رأفتى به دلشان بيندازد . 

سوال - همه به من مى كويند كه نماز بخوان ولى وقتى من مى بينم كه خدا براى من كارى نمى كند حتى كمكك نمى كند كه بعد 
از سه سال سرزندكى ام بروم» جطور من به سمت خدا بروم ؟ 

ياسخ - جطور ايشان برنامه ى سمت خدا را مى بينند ؟ برنامه ى شما همه جور مشترى دارد . از الطاف خداست كه اين برنامه 
ذلهاق سبارى أن انساتها ابه سسق برثامة ى كنها مسابل كرذه اسع و خيلى :شرا ياف لوه يوق تشانده اسكد وح من كاه 
ديده ام كه برنامه ى شما را خارج از كشور هم مى بينند . با اينكه ساعت يخش آن ساعت خوب و يربيننده اى هم نيست . خيلى از 
بينند كان مى كويند كه اى كاش اين برنامه شب هم يخش مى شد و حتى عده اى آن را ضبط مى كنند و شب به همسر و بجه 
هايشان نشان مى دهند . اولا قرار نيست كه هر كس كه نماز مى خواند . همين الان خدا برايش كارى بكند . هركس نماز بخواند 
زود سركار برود يا زود شوهر كند يا زن بككيرد يا سر كار نرفته يولدار بشود . به تعبير آقاى رنجبر كشتى را در خشكى مى سازند 
ولى در آب و دريا استفاده مى كنند . من هم اضافه مى كنم كه هواييما را در زمين مى سازند ولى در هوا استفاده مى كنند . ما بايد 
نماز را اينجا بخوانيم و جاى ديكر از آن استفاده بكنيم . اككر نماز خواندن باعث اين بشود كه همه ى مشكلات ما حل بشود » ديكر 
يكك بى دين و يهودى دردنيا باقى نمى ماند . همه مسلمان مى شوند و مى كويند كه مسلمانها يكك شاه كليد دارند كه همانجا 
نقدى با آنها حساب مى شود . مثلا اكر قرار است كه هركس كه مى خواهد استخدام بشود نماز بخواند» آن نماز ديكر جه فايده اى 
دارد . اصلا اين نككاه اشتباه است. قرار نيست كه نمازى كه ما ميخوانيم همين جا خدا نقدى جيزى در حساب ما بريزد. اين نماز اثرى 
ندارد . كليد در دوزخ است آن نماز كه در جشم مردم كذاريد دراز . نماز را بايد با عشق خواند . امير المومنين وقتى نماز مى 
خواند مى فرمود كه خدايا تو شايسته ى يرستش هستى . ما با هر زبانى بايد از خدا تشكر كنيم . وقتى شما نقاشى زيبايى مى بيند به 
او دست مريزاد مى كوييد. شما كم كم نماز بخوانيد و بعد خدا مشكلاتى را حل مى كند . كر او زحكمت ببندد دردى ز رحمت 
كشايد در ديكرى . 

سوال - سورهى توبه آيات 76-75١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ > مى فرمايد : كاهى يدرو مادر يا برادر و خواهر انسان مى خواهند انسان را به جهنم بكشانند . همين خدايى كه بارها در 
كتابش فرموده احترام يدر و مادر واجب است و حتى بعد از كلمه ى اطاعت از خودش احسان به يدر و مادر را مطرح كرده است . 
اينجا نكته ى مقابلش را هم مى كويد. اكر يدر و مادر تو راابه سمت جهنم مى برند . مثلا در عروسى مختلط مى كويند كه ببين 
همه دارند مى رقصند تو هم به خودت تكانى بده » اين همان به سمت جهنم رفتن است . خدا مى فرمايد كه حق نداريد كه به 
سمت اينها برويد . اككر دوستى اينها را به دل كرفتيد جزء ظالمين هستيد. البته خيلى كم بيش مى آيد ولى هستند كسانى كه مى 
كويند يدر من مخالف نماز است . من جكا ركنم ؟ شما نمازت را بخوان و حجابت را داشته باش و ياكى و نجابت خودت را داشته 
باش .اكر يدر به بجه اش كفت كه بيا سرقتى بكنيم » بجه نبايد برود. البته سرقت فقط به معنى يول برداشتن نيست . مثلا طرف 
مكانيك است و دارد بد كار مى كند يا مال مردم را بيجا مصرف مى كند . بجه حق ندارد با اين يدرهمكارى بكند . و بايد طبق 
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وظيفه دين اش عمل بكند . در اينجا فرزند بايد نماز را بخواند و حجاب را داشته باشد ولى نبايد كارى بكند كه يدر و مادر بيشتر 
اذيت بشود . بايد جايكاه يدر و مادر حفظ بشود . احترام و محبت به آنها بايد حفظ بشود . من در دلم حق ندارم محبت اينها را 
جايكزين بكنم . اين دل كلاس بالايى دارد و هر جيزى را نبايد در اين دل آورد . به اينها احسان و محبت بكن . اكر از تو كمكى 
خواستند براى آنها انجام بده . داريم كه احسان به يدر و مادر بد و خوب نمى شناسد. اككر يدر و مادر هم بد باشند شما بايد جايكاه 
آنها را حفظ كنيد . به آنها كمكك كنيد ولى جايى كه مى خواهند شما را به سمت جهنم ببرند به حرف آنها كوش نكنيد. 

سوال - من زمانى كه با جنس مخالفم رابطه ى دوستى داشته ام خيلى از او خاطره دارم و الا-ن يكك سال است كه خاطره اش از 
ذهنم دور نشده است . من جكار كنم كه آن اتفاقات را فراموش كنم ؟ 

ياسخ - ما اين همه به جوانان مى كوييم كه شما قبل از ازدواج حق نداريد كه با كسى دوست بشويد و رابطه داشته باشيد و خاطره 
داشته باشيد . اين خاطره ها مثل يكك بذرهايى است كه كشاورز قبل از اينكه شخم بزند در زمين كاشته است . اكر شخم نزند هرجه 
بكارد ديكر فايده ندارد . اين بذرى است كه خودت كاشته اى . جرا جوانان ما توجه نمى كنند ؟ شايد حتى بككوييد كه مى خواهيم 
باهم ازدواج كنيم و بعد دوست مى شويد » شايد به ازدواج نرسيد . ما امار درستى نداريم كه ببينيم كسانى كه يكك جنين رابطه 
هايى دارند كه از اول هم نيت ازدواج بوده است نه سوء استفاده و كلاهبردارى و... مولانا مى كويد : تو را بردر نشاند او به طرارى 
مى آيم » تو منشين منتظر بر در كه آن خانه دو در دارد . حالا اكر نشد كه ازدواج كنند جه ؟ جند درصد اين آشنايى ها به ازدواج 
منتهى مى شود ؟ من اين عشق و محبت و آشنايى را براى بعد از ازدواج بككذارم كه ديكر اذيتش نمى شوم و حرفى نيست » ديكر 
مانع ابراز محبت به همسرم وجود ندارد . اين آقا يا خانم الان دلش مى خواهد به همسر شرعى و قانونى خودش ابراز محبت بكند 
ولى آن خاطره مانع آن است. آن خاطره مثل يكك ترمز دستى كشيده است كه نمى كذارد ماشين حركت كند و آخرش هم به دود 
كردن جرخ ها و سابيده شدن ديسكك و صفحه مى افتد . كسانى كه در معرض اين فضا هستند نكويند كه يكك نككاه يا يكك صحبت 
يا شوهى بيقتر نبست . انها خيالات اسث: . قرآن مى فرمايد كه يكك نكاء مى 'تواند تورا اذيت كند . الآنابخ يكف معضل جامعه ما 
است كه حتى براى كسانى كه زن يا شوهر هم دارند اتفاق مى افتد . ما هم بايد مواظب خودمان باشيم و دست به دامن خدا بشويم . 
حالا-اين اتفاق افتاده است جكار بكنيم ؟ مثل دستى كه آب جوش روى آن ريخته و سوخته است بايد يماد بزنيم تا كم كم خوب 
بشود . اول اينكه شما خودت را به هيج وجه در ارتباط با آن فرد قرار ندهى . هر نوع ارتباطى بايد كاملا قطع بشود »ارتباط نكاهى » 
اس ام اسى » تلفنى . اكأر آن فرد در محلى است كه شما در آنجا زندكى مى كنيد از آن محل برويد . اككر در اداره يا دانشكاهى 
است كه آن فرد هم هست ء از آنجا برويد . اينها خيلى مهم است و بعدها مى تواند به جاهاى خطرناكى بيانجامد . اينها زنكك خطر 
است . اكر خانمى در اتاق خوابش سوسكى ببيند ديكر خوابش نمى برد . ما مردها هم مى ترسيم ولى صدايش را درنمى آوريم . 
اكر ويم كه يكك مار در اتاق خواب است جكار مى كنيد ؟ اين ارتباط از مار خطرناكك تر است . مولوى مى كويد : حق ذات 
ياك الله الصمد يار بد بدتر بود از مار يد . اكر شما مى خواهيد كه اين خاطره اذيت تان نكند بايد اين ارتباط را قطع كنيد . از دل 
برود هرآنجه ازديده برفت . زدست ديده و دل هر دو فرياد كه هر جه ديده بيند دل كند ياد . ديده تو را مى برد و ديككر نمى توانى 
حريف دلت بشوى .دل برود ديده جو مايل بود دست نظر رشته كش دل بود . دانشجويى مى كفت با دخترى آشنا شدم كه با هم 
ازدواج كنيم ولى بعدا ديديم كه به درد همديكر نمى خوريم ولى الان كاهكاهى به يكديكر تبريكك اس ام اسى مى فرستيم . كفتم 
بسيار اشتباه مى كنيد. همين تو را اذيت مى كند و تو را قلقلكك مى دهد . الان در جراحى هايى كه تومور در مى آورند » كاهى 
ريشه هايى اين تومور مى ماند و دوباره عود مى كند . اين تومور دلى است . ديكر اينكه وقتى اين رابطه قطع شد بايد رابطه ى 
خيالى هم قطع بشود كه كار سختى است . ديككر اينكه خودم را با همسر ء كتاب و اقوام سركرم كنم و از همه مهمتر اينكه از خدا 
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سوال - ما يكك همسايه داريم كه در حال بنايى است و با اينكه همسايه ى ديوار به ديوار ما نيست ولى همه مصالحش را يشت 
ديوار ما مى ريزد . با اينكه به او تذكر داده اى » كار خودش را مى كند و يشت سر ما حرف مى زند . لطفا از عواقب همسايه 
آزارى بكُوييد . 

ياسخ > روايت داريم كه اكر مومن سركوه هم برود خدا يكك نفر را مى فرستد كه او را اذيت كند . يكسرى مقامان و ياداش ها را 
خدا وقتى به انسان مى دهد كه انسان تحملش بالا باشد و آزار واذيت هارا تحمل كند . شما در دنيا نمى توانى كسى را بيدا كنى 
كه او آزار نبيند . در همه جاى دنيا حتى امريكا و ارويا هم همين طور است. در آنجا از جهاتى بدتر واز جهاتى بهتر است . كسى 
خدمت حضرت زهرا آمد و كفت كه دلم مى خواهد كه حديثى كه از خود ييامبر شنيده ايد به من بككوييد . حضرت به خدمتكارش 
كفت كه كاغذى كه ديروز به تو دادم و كفتم كه آن را حفظ كن و در جايى بككذار را بياور. خدمتكار ككشت و كفت كه نيست . 
حضرت زهرا كفت كه بككرد و آن را يبدا كن . فرمود كه اين حديث براى من برابر است با حسن و حسين من . زود آنرا بيدا كنيد 
و بياوريد. ييامبر فرمود : كسى كه همسايه اش از او در آزار و اذيت باشد » بوى بهشت را نمى شوند . در اينجا تعبير سر و صدا است 
. متن حديث را در آينده خواهم كفت . ييامبر مى فرمود : وقتى جبرييل بر من نازل مى شد اين قدر به همسايه سفارش كرد و من 
منتظر بودم كه اين دفعه كه جبرئيل مى آيد بككويد كه همسايه از همسايه ارث مى برد . يعنى اكر اين را مى كفت بيامبر تعجب نمى 
كرد . يس كسى باسر و صداى همسايه ها اذيث نكند حتى با زياد كردن نوار قرآن يا عزادارى هايا صداى سكك ها در خناثه ها . 
رهبر فرمودند كه از كلدسته هاى مساجد جزء كلبانكك اذان هيج صدايى نبايد بخش بشود . حتى بخش زيارت عاشورا هم از 
مساجد اشكال دارد . 


ع]_-م. مو 


نماز صبح سبكبالى به شركر أشهد أن رويّت نماز مغرب مشتاقى به شوق حى على مويّت » به شرب خمر كرفتارم شراب جشم 
خمارت را اسير جذبه ى محرابم به طاق هشتى ابرويت » دو جشم معجزه بر دوشت صفاى و مروه حيرانى ست دويده هاجر جشمانم 
به شرم زمزم كيسويت » بخواب ودر دل بى تابم شكوه موسم حج را باش طواف حاجى دستانم به كرد كعبه ى كيسويت » جه مى 
شود كه شبى من هم وضو بككيرم ازاين جشمه كه آسمان ير و بالى شست در انتظار يرستويت . 

سوال - در مورد شهادت امام هادى (ع) توضيحاتى بفرماييد. 

باسخ - من شهادت امام هادى (ع) را به شما و بينند كان تسليت عرض مى كنم . يكى از افتخارات ما شيعيان اين سلسله ى نورانى 
ببشوايان دينى ما هستند . اكر ما در عالم هيج دليلى بر حقانيت خودمان نداشته باشيم جز اينكه اين بيشوايانى كه يكك سر سوزنى 
كدورت و تباهى در دامن ياكك آنها نشسته نيست . بقول حافظ : كه را رسد كه كند عيب دامن ياكت كه همجو قطره كه بر بركك 
كل مى جكد ياكى . به همان ياكى و نورانيت هستند . اكر ما هيج دليلى نداشته باشيم اين امامان كافى هستند كه اين راه حق است 
واين مسير صراط مستقيمى است كه در قرآن خدا بندكانش را به آن دعوت كرده است . يكى از ميراث هاى كرانبهاى امام هادى 
(ع) متن زيارت جامعه كبيره است كه از الهامات ملكوتى است كه به دل و زبان مباركك ايشان جارى شده است. فردى ييش امام 
آمد و كفت كه من به مزار يدران شما مى روم و يكك زيارتى مى خواهم كه از همه جهت كامل باشد . حضرت بدون معطلى و فى 
البداهه اين زيارت را انشاء فرمودند و شخص آنرا آموختند . ببينيد جه انسانهاى زيركى در آن زمان بودند . مولانا مى كويد : تا 
نكريد طفل كى جوش1د لبن » تا نككريد ابر كى خندد جشم . كاهى مادرها با اينكه صداى طفل خود را در اتاق ديكرى نمى شوند 
ولى حس مى كنند كه او كرسنه اش شده است و شير در وجود مادر شروع به فوران كردن مى كند . و اين علامت اين است كه 


بجه جاى ديكر تشنه اش است . وقتى اين عطش ها به ائمه ابراز مى شد آنها هم بخل نمى ورزيدند و از منبع فيوضات خودشان اين 
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عطش معنويت را سيراب مى كردند . انشاءالله ما بتوانيم درجنين روزى اين زيارت را به عشق امام هادى (ع) بخوانيم و به روح مطهر 
خودش هديه بكنيم . 

سوال - همسر من نماز مى خواند ولى قبل از دانشكاه نماز نمى خوانده » در نتيجه نماز قضا زياد دارد و الا-ن هم كاهى نماز 
راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - من به اين خانم كه نكران زند كَى همسرشان هستند تبريكك مى كوييم. خيلى مواقع همسران نكّران همديكر نيستند و فقط 
آنجه كير خودشان مى آيد مهم است و آنجه براى همسرشان اتفاق مى افتد مهم نيست . حتى اين اتفاقات كه از اتفاقات مادى 
مهمتر است . اين نككرانى هاى معنوى و اخلاقى جاى شكرانه و تبريكك دارد. حالا كسى يكك دوره اى را به دورى از خدا كذرانده 
است و حالا آشتى كرده است . خدا هميشه آغوشش براى يذيرفتن باز است . آب بد را جيست درمان ؟ باز در جيحون شدن » 
خوى بد را جيست درمان ؟ بازديدن روى يار . حالا كه روى نكار به آنها جلوه كرده و خودش رانشان داده اسث ءاينها دارند به اين 
روء رومى آورند و خودشان خوشرو مى شوند . در قصه ى نماز قضا و در بجا آوردن نمازهايى كه قضا شده » فقها مى فرمايند كه 
اجبارى بر فوريت نيست. لازم نيست كه الان همه ى كارهايشان را تركك بكنند و يكسره نمازهاى قضايشان را بخوانند. اما حس هم 
نكنند كه كذشته تمام شده و ما كارى به آنها نداريم . بالاخره انسان مى تواند در شبانه روز يا درهفته وقتى براى اين كار بككذارد 
زيرا اين مثل بدهكارى مى ماند. و من مى كويم كه هر وقت شما يول دستت بود بدهكارى ات را بده . حالا در ديزى باز است 
ياظهر بخواند . وقتى خدا مى بيند كه ما به فكر بدهى او هستيم » توفيقاتى براى ما فراهم مى كند و بركاتى به وقت ما مى دهد كه 
ما بدهى مان را بدهيم . بعضى ها به مردم بدهكار هستند و به فكر آن هم نيستند و خدا هم توفيقش را برايشان فراهم نمى كند . 
دغذغه مهم است كه وقتى انسان صبح كه از خواب بلند مى شود در سوداى يرداخت بدهى باشد و خدا هم به او كمكك مى كند . 
سوال - من خودم دوست دارم كه نماز بخوانم ولى بخاطر مسخره كردن فاميل نماز نمى خوانم . اطرافيان من اصلا مذهبى نيستند و 
تيب و قيافه ى من هم به نمازخوان ها نمى خورد ولى بشدت دوست دارم كه نماز بخوانم . كمى خجالتى هستم . در اقوام ما دوست 
بودن با دخترى كلاس دارد ولى نماز خواندن كلاس ندارد. من دلم مى خواهد كه با كلاس هم باشم. راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ > اكر ما فاميلى داريم كه همه بى سواد هستند » وقتى شما درس مى خوانيد همه مسخره مى كنند كه ببين اين جقدر زست 
كرفته است و كلاس مى كذارد . حالا اكر مردم اين حرفها را بزنند شما بايد ازاين كار مثبت و ارزشمند دست بكشيد ؟ معلوم 
نيست كه آنها تا جه موقع در كنار من باشند . ضرب المثل داريم كه تا يول دارى رفيقتم قربون بند كيفتم . انسانهايى كه مشكل 
مالى بيدا مى كنند يا با تقصير يا بى تقصير » همه دورشان را خالى مى كنند. آن روزكه من كرفتار بشوم اينها جقدر مى خواهند به 
درد من بخورند ؟ شما مى توانيد آرام آرام شروع كنيد و دو تا تمسخر را تحمل كنيد . بككويد كه قرار نيست كه انسان هميشه با 
كلاس باشد. فردى خدمت ائمه مى آمد و مى كفت كه فلانى كناه مى كند عرق مى خورد و دختربازى هم مى كند » حضرت مى 
فرمود كه مواظب باشد كه نمازش را رها نكند زيرا نماز كم كم باعث مى شود كه از آن مسير بد برمى كردد . مثل بدن كه ما 
كَاهى غذاهاى مسموم وارد بدن مى كنيم .اكر اصل بدن سالم باشد خود بدن مقابله مى كند و آن سم را بيرون مى كند و آنرا دفع 
مى كند ولى اككر بدن ناسالم باشد انسان را ازيا مى اندازد . به همه و جوانان توصيه مى كنيم كه نككران اين حرفها و حديث ها 
نباشند . مثل كسى كه به يكك ارزشى رسيده و دارد اين ارزش را انجام مى دهد . مولانا مى كويد : يبرو بيغمبرانى ره سير طعنه ى 
خَلقان همه بادى شمر . كسانى كه كارهاى خوب را مسخره مى كنند دو دليل دارند . يكى اينكه اصلا اعتقاد به آن كار ندارند كه 


اين خيلى مهم نيست. دليل دوم اين است كه جون خودشان دارند راه كج مى روند دوست دارند كه همه ى انسانها با آنها كج 
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بروند ولى اعتقاد دارند . كسى كه ماشينش تصادف كرده و آسيب ديده؛ وقتى يكك ماشينى مى بيند كه تصادف كرده خوشحال مى 
شود . من كه در دانشكاه مشروط شده ام » بدم نمى آيد كه جند نفر هم مثل من مشروط بشوند . اين يكك وسوسه ى شيطانى است . 
وقتى خدا ابليس را از بهشت راند و كفت كه به جهنم برو .ابليس كفت : حالا ‏ كه من به جهنم مى روم عده اى را هم با خودم به 
جهنم مى روم . وقتى من مى بينم كه يكك عده هم درد من هستند يكك تخفيفى به آلام من داده مى شود . شما كوش به اين حرفها 
نده و كار خودت را بكن . 

سوال - يدر من نماز نمى خواند . مى كويد : بيلى كه من به زمين مى زنم خودش نماز خواندن است . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - اين تعبير درستى نيست .مثل اينكه بككُوييم كه غذا نخور همين بيل زدن خودش مثل غذا خوردن است. جهان جون جشم و 
خط و خال و ابروست » كه هر جه به جاى خويش نيكوست . اكر ما جاى اعضاى صورت را عوض بكنيم » نقش صورت بهم مى 
خورد. درست است كه بيل زدن عبادت است . اكر بيل زدن شما يكك نوع نماز است » نماز خواندن شما هم يكك نوع بيل زدن است 
. شما هر دو كار را بكن . 

سوال جح و صيردى خواسكارى داشت كدحون ماقي اوواذرد يده نودتد كشال تسازءرا ترك كرد يود اتاعانرادوى هدهي 
داشت و به همين دليل به او جواب منفى داديم . آيا كار اشتباهى كرديم ؟ 

ياسخ - علالمه جعفرى مى فرمود كه كسى كاوش بيمار شده بود . او نذر كرد كه سه روز روزه بككيرد تا كاوخوب بشود . بعد 
بخاطر اينكه خدا را شرمنده كند روزه ها را جلوجلو كرفت ولى كاو مُرد. او رو به آسمان كرد و كفت : كاو من را مى كشى .اكر 
ماه رمضان تو بيايد من سى روز آن را مى خورم . انسانهاى كم دركى هستند كه فكر مى كنند نماز براى اين است كه كاو من 
نميرد يا من بيمار نشوم .نماز ربطى به اين جيزها ندارد . اين يكك وظيفه است . شايد اينها امتحان است كه ماشين شما را دزد ببرد تا 
ببينيم كه بازهم نماز مى خوانى ؟ روايت داريم كه اكر با كسى رفيق هستيد او را جند بار عصبانى كنيد تا ببينيد كه جطور انسانى 
است ؟ بزركى مى كفت كه انسان كار خوب را بايد فقط براى خودش بكند . مى كويند كه جرا تو مهربان هستى ؟ مى كويد كه 
جون مهربانى خوب است . من كارى ندارم كه شما با مهربانى من درست مى شوى يا نمى شوى » يولى كير من مى آيد يا نه» 
محبوب مردم مى شوم يا نه . من از مزه ى كار خوب خوشم مى آيد . نماز در ذائقه ى بعضى ها مزه ى خوبى دارد . خوش به حال 
كسانى كه ذائقه شان را از دست نداده اند . انسان وقتى زكام مى شود حتى وقتى عسل مى خورد فكر مى كند كه تلخ است . 
سوال - شما كه مى كوييد : نماز مثل ميهمانى است.انسان در ميهمانى يذيرايى مى شود .جرا ما اين قدر نماز مى خوانيم خدا از ما 
بذيرايى نمى كند ؟ جرا جواب دعاهاى ما را نمى دهد . خدا هم مى يذيرد وهم يذيرايى مى كند ولى اين بستككى دارد كه ما 
يذيرايى را جه بدانيم . اكر دامادى كه عروسى را عقد كرده» بعد از مدتها بخواهد عروس را ببيند و برادر كوجكك خودش را 
همراهش ببرد . داماد وقتى به خانه ى عروس مى رود جشمش به در اتاق است كه عروس جه موقع به داخل اتاق مى آيد . قبل از 
ورود عروسى براى داماد شربت و شيرينى و ميوه مى آورند . برادر كوجكك شروع به خوردن مى كند ولى داماد دست به اينها نمى 
قد .كيك ذن انتعانو وا بذيراين المت نكسي كه كرسك اسك ديرا اشن عنيه سوزاكى هافيك ولى واماد يديرا ين اثن 
دين عروس خانم است . حافظ مى كويد : توو طوبى وما و قامت يار فكر هر كس به قدر همت اوست » سايه ى طوبى و دلجويى 
هور و لب حوض به هواى سر كوى تو برفت از يادم . سعدى مى كفت : كر مخير بكنندّم به قيامت كه جه خواهى يار ما راو همه 
نعمت فردوس شما را . اين بستككى به دركك ما دارد كه ما از اين يذيرايى جه دركى داشته باشيم . جه بذيرايى از اين بالاتر كه 
بزركى به ما اجازه داده كه با او حرف بزنيم . كفته بودم جو بيايى غم دل با تو بككويم جه بككويم كه غم از دل برود جون تو بيايى . 
اكر انسان اين مفاهيم را بفهمد » ديكر دنبال اين نيست كه جرا بعضى كارها انجام نشد . 


سوال > من دوران مجردى يركناهى داشته ام . الان كه متاهل شده ام توبه كرده ام و از سر نادانى روى دستم خال كوبى كرده ام و 
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به من مى كويند كه تو نمى توانى نماز بخوانى ولى من نماز مى خوانم . به من كمكك كنيد در راهى كه قدم كذاشته ام سست 
نشوم . 

ياسخ > من فكر نمى كنم كه خال كوبى مانع نماز باشد مككر خال كوبى نام مقدسى باشد كه وقتى وضو يا غسل ندارد خالى از 
اشكال نباشد . حالا اكر نتوانند آنرا ياكك كنند احتمالا فتواهايى است كه عسر و سختى برطرف بشود . اما صرف اينكه عكسى با 
منظره اى روى بدن است مانع نماز نيست . ماده خال كوبى به داخل بدن مى رود و با يوست عجين مى شود و مانع نماز نيست . اكر 
عكس هاى خوبى نيست » سعى كند كه ديكران آنرا نبينند. دوستى مى كفت كه من صداى خوبى داشتم و مى خواستم قبل از 
انقلاب به خارج از كشور بروم و خواننده بشوم . با آيت الله صفايى حائرى برخورد كردم . به من كفت كه شنيده ام كه مى خواهى 
خارج بروى و خواننده بشوى . به من كفت كه يكك جيزى براى ما بخوان و اصرار كرد كه بخوان و من هم آواز خواندم . آن روز 
به من هزارتومان داد و كفت كه هر وقت مى خواهى بخوانى بيش خودمان بيا و بخاطر يول خارج نرو و اين طورى بود كه من يكك 
طلبه شدم . مى كفت كه جون روى بدنم خال كوبى است نمى توانم در جلوى دوستان آنرا بالا بزنم . اين مرد بزركك بود كه من را 
با خدا آشنا كرد . 

سوال - سوره رعد آيات 74 تا ”را توضيح دهيد . 

ياسخ > قرآن مى فرمايد : كسانى كه به ما ايمان بياورند و عمل صالح انجام بدهند عاقبت مال آنهاست و خوش به حال آنها . 
بعضى ها مى كويند كه ما نخدا را قبول دارند و ديكر عمل نمى خواهد . بعضى ها عمل شان صالح است ولى عمل شان ناشى از 
ايمان نيست. مثل درخت مصنوعى است كه ريشه ندارد . هم ريشه ى ايمان و هم ميوه ى عمل لازم است . عمل صالح از صلح 
است يعنى يكك صلح و آشتى از عمل تو ايجاد بشود . مى كويند كه اين عمل . عمل خوبى است همه ى اعمال ما بايد خوب 
باشد.در خيابان مردم جيزى مى خورند و روى زمين مى اندازند . شما با طبيعت قهر هستيد و توهين مى كنيد . اكر بلابى سر ما مى 
آيد بخشى از آن بخاطر اعمال خودمان است . ماهنكام ضرب المثل اينها را قبول داريم كه جوجه را آخر ياييز مى شمارند شاهنامه 
آخرش خوش است . خدا مى كويد كه تو الان را نككّاه نكن كه به تو متلكى مى كويند و يكك جور ديككر شما را نككاه مى كنند» اكر 
راست بكرين ممكن اث كد كن كارت عقن نشد ولى عاقيث يا كشماسث.. حت قران رسعت اسع يعى :ينها بوذة ايك ونه 
اينجا برمى كرديد . تمام آيت قرآن صحبت انا اليه راجعون است . يعنى ما آنجا بويدم و به آنجا برمى كرديم . 

سوال > يكى از دوستان من نماز مى خواند و با يسرها هم ارتباط دارد . مى كويد كه اين دو موضوع هيج ربطى به هم ندارد . 
دوست ديككر من هم مى كويد كه از وقتى كه با يسرها ارتباط دارم نماز نمى خوانم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اينكه اين خانم نماز مى خواند و با يسرها هم ارتباط دارد » اميدواريم كه آن نماز اين قدر جاذبه داشته باشد كه بتواند آن 
كار كناه راتركك كند . اين دو با هم ارتباط دارند . مثل اينكه شما بككوييد : يدر من به حرف شما كوش مى دهم و مى ورم نان 
بخرم ولى يكك لككد هم به در مى زنم . بعضى از ما هم اين جورى هستيم يعنى كار خوب را مى كنيم و كار بد را هم انجام مى 
دهيم و كار را خراب مى كنيم . مثلا شما يكك لباس بخرى و مقدارى هم اسيد روى آن بريزى و بككوييم كه اين اشكالى ندارد .اسيد 
جاى خودش و لباس هم جاى خودش است . مثلا بككويم كه من اين غذاى سالم را مى خورم وغذاى ناسالم را هم مى خورم وهر 
كدام جاى خودش مى رود . اكر شما غذاى غير بهداشتى بخورى به همه ى غذاهاى سالمى كه خوردى لطمه مى زند . اين هم يكك 
وسوسهاى اشيطائى است: شيطان خيلى باهوش است وها رااذيث مى كند . اوليخ كارئ كه شيطان هى كند ابن اسث كه نماز را از 
انسان مى كيرد . انسان وقتى به سمت زشتى و كناه مى رود اولين علامتش اين است كه انسان در نمازش كاهل مى شود . اين دليل 
بر حقانيت است كه اين مسير درست است . وقتى كار خلافى كردى خدا نماز را از تو مى كيرد . يعنى خدا تو را به خانه اش راه 
نمى دهد . انسان وقتى با بزركى صحبت مى كند حال مى كند . خدا حال عبادت را از ما مى كيرد . خدا مى فرمايد كه يكك خانه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 6,ننا ١!‏ از لإوردط 


هايى است كه من اجازه داده ام نام من را در آنجا ببرند . يعنى خدا به بعضى از انسانها اجازه مى دهد كه نام او را ببرند . من كه 
خودم را آلوده كرده ام » خدا به من اجازه نمى دهد كه نام او را ببرم . بايد بروم و خودم را تميز كنم. اكر بجه ى شما لباسش كلى 
باشد يدر مى كويد كه لباسش را عوض كن و بعد او را بغل مى كند. اكر من مى بينم عشق به نماز در وجودم هست يعنى اينكه 
هنوز دل من نمرده است و من زنده هستم واين را قدر بدانند. اكر كسى بككويد كه اصلا از نمازخوان ها خوشم نمى آيد ديكر بايد 
به قول حافظ بر او نماز كرد . در اين حلقه نيست زنده به عشق بر او تَمُرده به فتواى من نماز كنيد » از سر مستى د كر با شاهد اهل 
شباب رجعتى مى خواستم ولى طلاق افتاده بود . خيلى از خانم ها طلاق مى كيرند ولى هنوز شوهرشان را دوست دارند و ميل به 
بركشت دارند و دنبال بهانه مى كردند كه اين ارتباط وصل بشود . خدا مى كويد كه من تو را طلاق دادم »اكر ميل دارى زمينه 
اش را هم فراهم كن . من بايد يكك مقدار هم تلاش كنم . تو مى خواهى لباسى از تقوا تن خودت بكنى » يس مى ارزد كه مقدارى 
تلاش بكنى . اكر كسى بخواهد يكك لباس بخرد جندين مغازه مى رود . بايد دلت را ياكك كنى و كمى روى خودت كار كنى . قبل 
ازنماز دلت را شستشو بده و آنككاه به سراغ نماز برويد . ما يكك ميهمانى كه مى خواهيم برويم ساعتى جلوى آينه مى ايستيم 
وخودمان را زيبا مى كنيم . اميرالمومنين در دعاى كميل مى فرمايد كه من جنايتكار هستم يس بينيد كه ما ديكر جه هستيم و 
حساب ما ياكك است. روايت داريم كه با دهان مسواكك زده نمازخواندن, ثوابش هفتاد برابر مى شود . يس براى نماز خواندن بايد 
به خودمان برسيم مثل اينكه مى خواهيم به ميهمانى برويم . حضرت امام خمينى وقتى مى خواست نماز بخواند موها و محاسنش را 
شائه مى زد وندز آينه خودش را نكاد عن كرد بعودوش غطرهن زد ااوناينق راعشيدةاسث كد نان عالث ياسر تماز من ترود . 
او مى فهمد نماز يعنى جه . ما اين رانجشيده ايم زيرا زحمت نكشيده ايم . خدامثل باران است ولى وقتى من كاسه ام را برعكس 
بكيرم باران در آن جمع نمى شود . كاهى نماز با حال مى خوانم ولى جون مراقبت نمى كنم آنرا دوباره از دست مى دهم . با يكك 
تهمت » غيبت » دروغ و... . در اينجا محاسبات حساس است و ميكرونى مى شود . يكك وقت شما مى خواهيد طلا بخريد ويكك 
وقت مى خواهيد كردو بخريد. براى كردو جقدر وقت مى كذارى . براى طلا جقدر وقت مى كذارى .نماز بالاتر از طلاست . اكْر 
واقعا مى خواهى مزه ى نماز را بجشى ء بايد ذائقه ات را تميز نكّه دارى . وقتى شما مسموميت غذايى بيدا مى كنى اككر بهترين غذا 
راهم به شما بدهند آنرا بيرون مى دهى تا اينكه معده ى شما را شستشو بدهند . آن وقت اكر نان جو هم بخورى از آن لذت مى 
برى . اكر نماز را با سرعت هم خواند , امام نمازش طولانى نبود حتى در نمازهاى مغرب كه يخش مى كنند امام يكك سلام را مى 
داد ولى نمازش كيفيت داشت . ما كاهى دنبال كميت هاى بيخود هستيم . مهم اين است كه دل تو بتيد . بقول سعدى : خوردن 
براى زيستن و ذكر كردن است تو معتقد كه زيستن از بحر خوردن است . من غذا مى خورم كه سالم بمانم ويكك نماز با حال 
بخوانم ولى تو زنده هستى كه بخورى و خوردن باحال داشته باشى . ما براى خوردن يكك غذاى باحال تمام رستوران ها را مى 
كرديم . آيا براى يكك نماز باحال هم | ين كار را مى كنيم ؟ ببينيم كدام مسجد امام جماعتش نازنين تر است . كدام مسجد بيشتر 
صفا مى دهد و مردم با صفاترى دارد . در اينجا حال نداريم و مى كوييم همين جا خوب است . ما از بابل به بابلسر مى روييم كه 
آنجا رستوران خوبى است ولى در مورد نماز مى كوييم كه همين جا خوب است نماز را مى خوانيم . عدم توجه حال نماز را از 
انسان مى كيرد . حالا بككُويم كه جرا اين حرفهاى ما اثر ندارد زيرا خودمان هم اهل عمل كردن به حرفهاى مان نيستيم . ما مثل نوار 
هستيم . اكر امامى كه حال نماز را جشيده بود دو ساعت در مورد نماز صحبت مى كرد » حتما روى ما اثر مى كرد . قديم ها 
مسافت هاى دورى مى رفتند تا يكك انسان صاحب نفسى يبدا كنند تا از نفس او كل وجود آنها هم شكوفا بشود. مااين حال را 
نداريم .خوش به حال آنهايى كه اين حال را دارند . 

سوال -جرا با اينكه نماز مى خوانيم » اثر سازنده ى نماز را نمى بينيم ؟ 

باسخ - يكك وقت مى كُوييم كه نماز منع مى كند ولى يكك وقت مى كُوييم كه نماز نهى مى كند . يكك آقايى در خيابان به خانم 
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بدحجابى نكاه مى كند و شما مى كوييد كه آقا به زن مردم نككّاه نكن و به خانم مى كوييد كه بدحجاب بيرون نيا . حالا تنها به 
صرف كفتن من او ازاين كار بازداشته نمى شود. امام هادى (ع) فرمود : اكر كسى خطيب درونى و واعظ درونى نداشته باشدء 
هرجه شما بكويبذ اثر اندارد.. بدن خودش يك طريب درونى انث قبل أذ اينكه بين يؤشكةة بزود .يسن انسان يايند يا خودئن 
خلوتى داشته باشد . خدا مى فرمايد : شما از جاريايان درس يكيريد . آنها وقتى غذا را مى بلعند » جند ساعت بعد غذا را در طى 
روز دوباره نشخوار مى كنند و اكر جيز ناجورى در آن باشد آنرا بر مى كردانند . اعمال ما مثل غذا است . اكر شب كه مى خواهيم 
بخوابيم يكك بازنككرى روى اعمال روزانه مان داشته باشيم و اكر اشتباهى كرده ام آنرا درست كنم . مثلا اككر دل شما را شكسته ام با 
يكك تلفن مغذرت خواهى كنم . ولى غرور ما اجازه ى اين كار را به ما شما نمى دهد . يس تا شما اين آلودكى را بيرون نريخته اى 


» حال را بدست نمى آورى . يس ما خودمان خوبى ها و بدى ها را غربال كنيم . 
4-.-مة 


تا ببيوندد به دريا كوه را تنها ككذاشت رود رفت اما مسير رفتنش را جا نككذاشت » هيج وصلى بى جدايى نيست اين را كفت و رود 
ديده دريا كرد و سر بر دامن صحرا كذاشت » هر كه ويران كرد ويران شد در اين آتش سرا هيزم اول يايه ى سوزاندن خود را 
كذاشت .ء اعتبار سربلندى در فروتن بودن است جشمه شد فواره وقتى بر سر خود يا كذاشت » موج راز سر به مهرى را به دنيا كفت 
ورفت با صدف هايى كه بين ساحل و دريا كذاشت . 

سوال - شما از خوبى صله ارحام زياد كفته ايد و من هم شكك ندارم كه اين فوايد اخروى و دنيوى زيادى دارد . اما خواهش مى 
كنم كه هر بار كه به صله ى رحم توصيه مى كنيد حتما تذكر بدهيد كه نبايد با نامحرم دست داد و شوخى كرد . و به نامناسب 
بودن حجاب خانم ها كه كناهش از ثواب اين عمل بيشتر است سفارش بكنيد . هر وقت به خانه ى اقوام همسرم مى رويم بعات 
موارد بالا كه ذكر كردم دعواى مان مى شود و وقتى به ايشان اعتراض مى كنم او مى كويد كه من اين دفعه تنها مى روم واين كار 
را هم مى كند و تا جند روز بين ما شكر آب است . لطفا ارحام را مشخص بكنيد و من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ارحام كسانى هستند كه با ما قرابت سببى و نسبى دارند . فاميل هاى خود انسان كه نسب انسان مى شوند مثل يدر و مادر» 
فرزندان » خواهر و برادر » عمه » خاله » عمو » دايى و فرزندان آنها . صله ى رحم فقط رفت و آمد نيست . مهمترين بخش صله ى 
رحم باز كردن كره اى از زندكى آنها . روايت داريم : اككر رحم و قوم و خويش انسان نياز دارند انسان نمى تواند يول را به 
ديكرى بدهد واكر هم بدهد قبول نيست . زيرا آنها مقدم هستند . مثلا خاله ى انسان نياز به كمكك دارد و فرد مى رود به خانم 
ديكرى كمكك مى كند . الان خاله ى شما به شما نياز دارد و انشاء الله خانم ديكر هم فاميلى دارد كه به او كمكك كند . كاهى فقط 
مسئله ى مالى نيست . يكك وقت مادر انسان به يكك تلفن زدن نياز دارد يا به يكك لبخند فرزندش احتياج دارد . بعضى از بجه ها 
بيرون مى روند و با رفقا بكو و بخند مى كند ولى با يدر و مادر خودشان عبوس هستند . آن خوش اخلاقى بيرون از خانه قبول 
نيست و خدا به او نمره ى خوش اخلاقى نمى دهد زيرا مى كويد كه تواول بايد با يدر و مادرت خوش اخلاق بودى . خون به دل 
يدر و مادر كرده و ديكران را دلشاد كرده است . فاميل هاى سببى يعنى فاميل هاى همسر كه با ازدواج با انسان فاميل مى شوند . 
اينها هم جزء ارحام هستند . خانمى نمى تواند به شوهرش بكدُويد كه تو برو و به مادرت سر بزن » مادر من كه نيست و من دختراو 
نيستم . ما در روايت داريم كه شما سه تا يدر داريد. يدرى كه انسان از نسل اوست . يدرى كه به انسان همسر مى دهد و يدر 
علمى انسان . كاهى مقام يدر علمى بالاتر از يدر انسان است . مردى نمى تواند به خانمش بككويد كه تو به خانه ى يدر و مادرت 
برو و من نمى آيم به من ربطى ندارد يا من با باجناقم قهر هستم و ارتباطى با او ندارم . فاميل هاى سببى تقريبا شبيه فاميل هاى نسبى 
هستند و يكك يله با هم فاصله دارند . بخاطر همين به ما دستور داده اند كه با همه ى اينها بايد ارتباط داشته باشيد و حق قهر كردن و 
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فاصله كرفتن با آنها را نداريد مكر در موارد خاص . كاهى خانم زحمت مى كشد وبا هنرمندى خودش غذا درست مى كند و 
دوست دارد كه شوهرش با اشتها آن غذا را بخورد . اكر مرد دو لقمه غذا خورد و اخمهايش درهم رفت و غذا را كنار زد » زن 
جقدر ناراحت مى شود و دلش مى شكند . اكر علت را از مرد بيرسند » مى كويد كه اين غذا كم نمكك است يا من از فلان سبزى 
در غذا خوشم نمى آيد و تمام زحمات خانم را ناديده مى كيرد . صله ى رحم ميل يكك غذاى روحى خوشمره است . مثلا آقا با 
دختر عمويش دست مى دهد و مى كويد كه او مثل خواهر من است ولى خانم اين توجيح را قبول نمى كند و همه جيز بهم مى 
ريزد . كاهى خانم به سراغ يسر دايى اش مى رود و آقا عصبانى مى شود كه جرا شما اين قدر راحت با يسر دايى ات رفتار كردى و 
دست دادى ؟ اينجا دو بخش وجود دارد . يكك بخش خدايى قصه است كه خدا فرموده يكك عده اى محرم و يكك عده اى نامحرم 
هستند . من سفرى به تايلند داشتم .تايلند در كشور ما جندين سال بدنام بوده است . حتى رفتن به آنجا ممنوع بود و مى كفتند كه 
كشور بدى است و زنان بدكاره زياد دارد . من وقتى وارد اين كشور شدم صحنه هاى عجيبى ديدم . يكى اينكه وسيله ى حمل و 
نقل عمومى آنها سه نوع بود . اتوبوس » تاكسى و موتور سيكلت . يعنى موتورسيكلت مثل تاكسى ايستكاه داشت . مردم در صف 
مى ايستادند تا سوار بشوند . عجيب اين بود كه خانم هايى كه بعنوان مسافر سوار موتور سيكلت مى شدند يكك طرفه يشت موتور 
مى نشينند . اين براى من سوال بود كه جرا خانمها اين جورى مى نشينند جون اين جور نشستن خطرناكك است . از سفير وقت ايران 
يرسيدم كه جرا اين كار را مى كنند ؟ كفت : اين يعنى جدايى مرحم از نامحرم . با اينكه اينها بودايى هستند و حجاب محلى دارند 
ولى در ادبيات خودشان مى كويند كه جون اين آقا نامحرم من است و نمى خواهم بدنم با بدن او تماسى داشته باشد با اينكه هر دو 
يوشيده هستيم و نظر خاصى نداريم و تماس را خلاف آيين و مسلكك خودشان مى دانند و اين جورى مى نشينند كه اين تماس 
كمتر بشود . ما فكر نكنيم كه قصه ى محرمى و نامحرمى فقط در كشور ما است و بقيه ى مردم دنيا هر كارى با هم مى كنند ء واقعا 
اين جورى نيست . خوب است كه ما عوارض اين رابطه ها و نككاهها لبخند را بدانيم .وقتى شما ستون حوادث را مى خوانيد مى بينيد 
كه همه ى حادثه ها از همين جا شروع شده است . آقا با خانم بككو بخند كرده و كم كم آقا بخاطر تنفر از همسر خودش به طرف 
آن خانم كشيده شده است . حتى اكر اين اتفاق در ظاهر هم نيفتد با خيالات انسانها جكار كنيم ؟ بقول حافظ : كفتم كه برخيالت 
راه نظر ببندم كفتا كه شبرو از راه ديكر آيد . اككر شما در كيفت شوهرتان عكس يكك خانم را ببينيد جقدر ناراحت مى شويد يا در 
موبايل او يكك اس ام اس عاشقانه ببينيد جه خيالى مى كنيد ؟ ما نمى كوييم كه شما با يسردايى و يسر عمه ات سلام و احواليرسى و 
بكو و بخند معمولى نكن . ييامبر با خانم هايى كه از دوستان حضرت خديجه بودند سلام و عليك داشت . كاهى براى آنها هديه 
مى فرستاد . ايشان كوسفندى را قربانى مى كردند و مى كفتند كه جون اينها از دوستان جوانى حضرت خديجه هستند برايشان 
كوشت مى فرستاد . اين روش ائمه و ييامبران ما بود . يس ما يكك مرز خدايى داريم براى كسى كه به خحدا و دين معتقد است و 
يكك كسى هم كه به خدا اعتقادى ندارد . امام حسين (ع) در روز عاشورا فرمود : اكر دين نداريد لااقل آزاد مرد باشيد . ما مى 
كوييم اين روابط آرام آرام مى تواند مشكل ايجاد كند . نكفتمت مرو آنجا كه مبتلات كنند » كه سخت دست درازند بسته يات 
كنند » نككفتمت كه بدان سوى دام در كام است » جون در فتادى در دام كى رهات كنند . 

سوال > دوسال است كه عقد كرده ام و متوجه شده ام كه باردار هستم و جند ماه است كه از باردارى من مى كذرد . خانه ى يدرم 
هستم و فاميل اين موضع را فهميده | ند و مدام مى كويند كه من آبروى آنها را برده ام . حالا من جكار كنم واز حرف مردم جطور 
فرار كنم ؟ 

ياسخ - ما بايد به اين مردم كوتاه فكر بككُوييم كه اين جه حرفهايى است كه در مى آورند . اين خانم و آقا با هم مرحم هستند و در 
يك رابطه ى عاطفى مشروع عاشقانه » خدا به اين باغ يكك دسته كل عنايت كرده است . اكر بخاطر حرفهاى ما بلايى سر اين بجه 


بيايد خونش بر كردن ماست و روز قيامت ما راقاتل حساب مى كنند . وقتنى شما مى كوييد كه اى واى تو حامله هستى !اواز 
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خجالت مى ميرد . اى خانمى كه نمى فهمى واين حرف را مى زنى و عالم و آدم را بهم مى ريزى . كاهى انسان از دست اين جور 
افراد عصبانى مى شود . خدا هم در قرآن عصبانى شده و كاهى مى فرمايد : كه خدا به شما مركك بدهد . بايد اينجا اين طورى 
بكويد تا اهميت قضيه روشن بشود . جرا شما نسجيده حرف مى زنيد و نككاههاى معنى دار به اين دختر خانم مى كنيد ؟ او مثل شمع 
آب مى شود . مككراو كار خلافى كرده است ؟ آنجا كه افراد خلاف مى كنند و بايد شلاق بخورند , مردم مى خندند . اما اينجا كه 
يكك انسان ياكدامن وعفيف از روى محبتى كه خدا داده » بجه دار شده اند » طعنه مى زنند . مى كويند كه تكليف عرف جه مى 
شود ؟ عرف اين است كه به آداب و رسوم مردم احترام بككذاريم . مثلا روى سر عروس قند مى سابند » خوب اين خيلى زيباست 
يعنى انشاء الله اين زنككى هميشه مثل قند شيرين باشد . حالا بس بكوييم كه آيا وقتى حضرت زهرا مى خواست ازدواج كند روى 
سرش قند سابيدند ؟ خير . ولى نمى توانيم بككوييم كه يس ما هم اين كار را نمى كنيم . جون سابيدن اين قند هيج اشكالى ندارد . 
وقتى آداب و رسومى يايه واصول زيبا دارد » من بايد به آن احترام بككذارم . در شهر ما رسم است كه اككر دختر و يسرى عد كنند 
و عقدشان طول بكشد ء اكر به عيد قربان 

برخورد كند » خانواده ى داماد بايد يكك كوسفند براى خانواده ى عروس بفرستند . اين رسم قشتككى است . و نشانه ى محبت 
خانواده ى داماد به عروس است . روايتى در اين مورد نداريم . اين رسم و رسومات خوبى كه داريم بايد رعايت كنيم . يكسرى 
رسم و رسوم ببخودى است كه مثلا در زمان عقد يسر نبايد زياد رفت و آمد بكند . معمولا يدر خانم ها يكك ديسيبلين نظامى مى 
كذارند كه يسر بايد هفته اى دوساعت بيايد . كم كم كينه ى خانواده ى دختر به دل يسر مى نشيند . حالا كه شما به احساسات و 
عواطف ياكك اين جوان اهميت ندادى و با اشتياق در را باز نكردى » يسر از خجالت آب مى شود و كينه ى شما را به دل مى كيرد 
و انتقامش را از دختر شما مى كيرد . محبت هايى كه بعدا مى كنى هيج اثرى ندارد . زيرا بقول وحشى بافقى ما جون ز درى ياى 
كشيديم كشيديم » اميد زهركس كه بريديم بريديم . دل نيست كبوتر كه جو برخاست نشيند » از كوشه ى بامى كه يريديم يريديم 
. من به اين مردم كوتاه فكر عرض مى كنم كه فكرتان را بلند كنيد . اككر جنين اتفاقى افتاد» شما به دل دارى برويد و بككوييد كه 
عزيزم » من خيلى خوشحالم واين هديه ى خداست .ء قدر آنرا بدانيد . اين هيج اشكالى ندارد . به مادر دختر بكويند كه يكك وقت 
به دخترت سركوفتى نزنى و به داماد جب نككاه نكنى . اين هديه اى است كه خدا به آنها داده است . حالا ين دختر و يسر نبايد هيج 
ناراحتى به خودشان راه بدهند اككر تمام عالم به آنها جب جب نككاه كنند . اككر به يكك فردى كه دكترا مى خواند بكويند كه 
توجقدر درس مى خوانى » آيا او ناراحت مى شود ؟ نه . بقول مولانا : مه فشاند مو و سكك عوعو كند » هر كسى بر طينت خود مى 
تند » بيرو بيغمبرانى ؟ ره سيرغ طعنه ى خلقان همه بادى شمر ء آن خداوندان كه ره طى كرده اند كوش بر بانكك سكان كى كرده 
اند ؟ نوح نه صد سال دعوت مى نمود دم به دم انكار قومش مى فزود » هيج از كفتن زبان وايس كشيد ؟ هيج اندر غار خاموشى 
خزيد ؟ از هياهوى و عياعوى سكان هيج بركردد اين كاروان ؟ يدر و مادر بايد به اين بجه ها دلدارى بدهند و نككذارند كه غبار كم 
رنكك ملالمت » روى آبينه دل آنها باشد . اين والدين جزء لطف و محبت وظيفه اى ندارند . اككر مردم از انسانهاى عاقل باشند با 
لبخند از آنها يذيرايى مى كنند و اكر از انسان هاى كم عقل باشند ممكن است كه حرفى هم بزند . خودتان را خرج بى عقل ها 
نكنيد . حيف از طلا كه خرج مطلا كند كسى . 

سوال - يكك زمانى اككر دست به خاكك مى زدم طلا مى شد ولى بى نمازى و بى احترامى به يدر و مادر كرفتارم كرده است . حالا 
اكر دست به طلا هم بزنم خاكك مى شود . جكار كنم ؟ 

ياسخ > اين واقعيت تلخى است . خدا شما را خيلى دوست داشته كه اين حس را در همين دنيا به شما بر كردانده است . بقول آقاى 
رنجبر دندانيزشكان يكك آميول بى حسى مى زنند و رابطه ى دندان و اعصاب قطع مى شود و ديكر مغز به اعصاب لثه دستور نمى 


دهد و لثه ديكر حس ندارد . بعد دكتردندان ما را دست مى كند نا وقتى كه اين حس بركردد . حس كه برمى كردد دردها شروع 
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مى شود . شيطان هم با ما اين كار را مى كند . شيطان يكك مدتى حس ما را قطع مى كند . من يدر و مادرم را نككران مى كنم » 
همسرم را از خودم ناراحت مى كنم » به همسايه ام حرف نامربوطى مى زنم » در اينجا حس قطع است خدا انسانهايى كه دوست 
دارد » اين حس را زود برمى كرداند و تزاه دردها شروع مى شود . مثل اين نامه اى كه شما خوانديد . او مى فهمد كه خودش 
جكار كرده است . در اين موقع انسان به فكر آنتى بيوتيكك و دارو مى افتد . جون خدا مهربان است راه بركشت را براى ما باز 
كذاشته است . شما اكر به سمت خدا بركرديد و نمازهايى كه نخوانده ايد را كم كم شروع كنيد و بخوانيد و نمازهاى يوميه را هم 
بخوانيد . اين آشتى با خداست و اما آشتى با خلق خدا كه بهترين آن آشتى با يدر و مادر نيست . ما بهتر از يدر و مادر نداريم. 
ييامبر فرمود كه اككر من را نديدى اشكالى ندارد ولى مادرت را ببين . كاهى ملاقات مادر بالاتر از ملاقات با رسول خداست . اف 
براين دنيايى كه وقتى يسر سكك به خانه مى آورد و مادر مى كويد كه من ديكر به خانه ى تو نمى آيم وفرزند مى كويد كه 
خوب نيا . أف بر اين دنيا كه دارد ما را به اينجا مى كشاند . خوش به حال كسانى كه عطر خوش يدر و مادر در خانهى آنها بيجيده 
ابت : 

سوال - سورهى هود آيات 19-17 را توضيح دهيد . 

ياسخ > اولين آيه از زبان هود نقل مى كند.مى فرمايد: من هيج اجر و مزدى از شما نمى خواهم ولى مزدم را از خدا مى خواهم . 
خدا به ييامبر مى فرمايد كه ما تو را فرستاديم يعنى مزد تو هم با ماست و ما صاحب كار تو هستيم . به فكر و جيب مردم كارى 
نداشته باش . زيرا مردم جيزى ندارند كه به تو بدهند . مثل بجه اى كه يدر ميلياردرى داشته باشد و از كسى يكك ريال قرض كند . 
ببينيد كه يدر جقدر ناراحت مى شود .ديكر اينكه اكر مردم جيزى به شما بدهند توقع دارند و كاسه را جايى مى فرستند كه تغار 
بركردد . هيج وقت مردم مجانى به كسى جيزى نمى دهند . امروزه يدرهم فرزندش را بى توقع بزركك نمى كند . بالادخره مى 
خواهد كه او روزى عصاى بيرى او بشود . وقتى بجه اى مادرش را اذيت مى كند مى كويد كه الهى تو را بزركك نكرده بودم و شير 
نداده بودم . و نفرين هايى است كه معمولا هم از ته دل نيست . ولى خدا هيج وقت اين حرفها را نمى زند . خدا همه ى بند كانش 
را دوست دارد . ديكر اينكه وقتى از مردم كمكك كرفتى » آنها تو را از خدا محروم مى كنند . كاهى يكك شيرين فروش به بجه يكك 
شكلات مى دهد و بجه آنرا مى كيرد و فرار مى كند و حتى تشكر زبانى هم نمى كند ولى شيرينى فروش مى داند كه يدر بجه 
اينجاست .ء او هم يولش را مى دهد وهم تشكر مى كند . يس داستان ما با خداست . خلق خدا مثل همان اطفال هستند . خدا كه 
حكم يدر اين مردم را دارد و خدمات شما را مى بيند و بجا و بى اندازه از شما تشكر مى كند . حالا ممكن است كسى بيرسد كه 
جرا شما روحانيون و يول مى كيريد ؟ اكر ما يول افرادى مثل شهيد مطهرى را هم مى داديم » بول بنزين ماشين او را داده ايم . امام 


حسين (ع) به حضرت عباس فرمود كه براى معلم فرزندم به اندازه اى كه در دهانش اشرفى و سكه جاى مى كيرد به او سكه بدهيد 


سوال - من خانمى هستم كه شوهرم اهل كار نيست و مى كويد كه كار نيست . وقتى كار يبدا مى شود » مى كويد : اين كه كار 
نيست . اككر با او دعوا كنم ناراحت مى شود و اكر به او جيزى نككويم عادت مى كند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > ياد آن سربازى افتادم كه مى كفت : هر وقت مى خواهيم زن بككيريم مى كويند كه سربازى نرفتيد و هروقت مى خواهيم 
سربازى برويم مى كويند : زن نداريد . من مانده ام كه جكار كنم ؟ اين آقا كه مى كويد : كار نيست » يس بقيه جه كارى مى 
كنند ؟ يكك روز رفتكر زحمتكشى كه داشت خيابان را تميز مى كرد به من سلام كرد و با لحم ملايمى به من كفت كه اكر جايى 
كارى بيدا بشود و شما من را معرفى كنيد »من با كمال ميل آنرا قبول مى كنم . كفتم : جشم . ولى حالا اين كارى كه دارى خوب 
است و كار مشروعى است . حداقل نانى براى زن و بجه ات مى برى . كفت كه من خودم حرفى ندارم ولى من ليسانس دارم و 


جون كار نداشتم حاضر شدم كه تن به اين كار بدهم . من واقعا حالم بد شد . او مرا واداست كه كارى براى او بيدا كنم . اين فردى 
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كه حاضر است بخاطر زن و بجه اش جنين كارى را بكند » طولى نكشيد كه كار شايسته اى هم براى او بيدا شد . اى جوان » اكر 
شما در خانه بنشينى كه كار به سراغ شما نمى آيد» با دعا كار بيدا نمى شود . هميشه بركت كليدش حركت است . تو حركت 
بكنى خدا بركت مى دهد . بعضى ها مى كفتند كه ما بدو نان بدو . من كفتم اين خيلى خوب است يعنى يا براى دويدن دارى . 
دوست دارى كه خدا نان را در دهان بككذارد ولى تو را افليج كند ؟ يس شما خودت را به افليجى نزن . ما بايد تلاش كنيم . بعضى 
افراد كه مداركى دارند مى كويند كه بايد به ارويا رفت و وقتى آنجا مى روند كارسون رستوران مى شوند » آنجا برايشان ننكك و 
عار نيست ولى اينجا مى كويند كه من منشى بشوم . حالا شما اول از يكك جايى شروع بكن تا بعد . 

سوال - نزديكك به دو ماه است كه مجذوب برنامه ى شما شده ام و هر روز آنرا مى بينم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ما از مسئولين خواهش مى كنيم كه اين برنامه هارا در زمان يربيننده ترى يخش كنند و آنرا كنار برنامه ى ١‏ بككذارند . 
البته ما با همين وقت هم قانع هستيم . 

سوال - شوهر من دين ما را قبول ندارد و مى كويد كه دين ما زرتشت است ودين اسلام براى عربهاست . ما به زور شمشير مسلمان 
شده ايم من توانايى قانع كردن همسرم را ندارم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - متاسفانه اين آقا اطلاعات زيادى ندارد . اكر اين آقا اهل مطالعه باشد كتاب خدمات متقابل ايرانيان و اسلام استاد مطهرى 
را بخوانند . ما از سوال كردن ناراحت نمى شوند واز زير سوال رفتن هم فرار نمى كنيم يعنى تااين حد آماده هستيم ولى طرف 
بايد كمى مطالعه داشته باشد . اكر كسى خودش دو صفحه كتاب نخوانده باشد و مطلب را عميقا نفهميده باشد سريع تحت تاثير 
شبكه هاى ماهواره اى و سايت ها قرار مى كيرد . ايشان تمدنى را كه امروزه در دنيا يكك ميليارد طرفدار و هوادار دارد زير سوال 
مى برند بدون اينكه اطلاعاتى داشته باشند . من مسلمانان ارويايى ديده ام كه اصل و نسب آنها ارويايى بوده است . ايشان فكر مى 
كنند كه اسلام را جهار تا بى سواد ايرانى يذيرفته اند و آنهايى كه باسواد هستند نيذيرفته اند . حالا اكر فردى اين ادعا را بكند و 
خودش دكتراى تاريخ داشته باشد مى توانيم بككُوييم كه حرفى دارد و مى تواند بحث كند . بقول علا.مه طباطبايى هر مرتدى را 
اعدام نمى كنند مككر اين كه حرفى داشته باشد . اين طور نيست كه سريع او را بالاى دار ببرند . انسانى مثل علامه ى طباطبايى كه 
روى كتاب (به كفته ى فرزندانشان ) بيهوش مى شدند ء اسلام را نفهميده است ؟ من نكته اى را هم به اين خانم مى كويم .اين 
حرفها نبايد كانون كرم خانواده ى شما را سرد و بى روح بكنند .شما با محبت به همسرتان و كج دار و مريز رفتار كنيد تا زندكى 
تان بهم نخورد . ايشان خودشان كتاب خدمات متقابل ايرانيان و اسلام را تهيه كنند . در اين كتاب به اين سوالات ياسخ داده است . 
اين كتاب از زمان حمله ى عربها نوشته است . عربها كه به ايرانيان حمله كردند شصت هزارنفر بودند ولى ايرانيان صد وجهل 
ميليون بودند و اينها توانستند كه فكر و عقيده ى آنها را بركردانند . تا دو قرن بعد از اسلام هم هنوز دين زرتشت بود ولى مردم كم 
كم اين دين آسمانى را يذيرفتند . 

سوال > اكر بخشيدن مكرر افراد باعث جريح شدن آنها بشود بعباريت ببخشش بعضى ها باعث تكرار كارهاى زشت آنها مى شود . 
دراين صورت آيا باز هم بايد آنها را بخشيد ؟ 

ياسخ - اينجا يكك وقت ما قصد تعليم و تربيت طرف را داريم كه يكك موقع بايد اخم كرد تا طرف بفهمد و تربيت بشود . مثل يدر 
نسبت به فرزند . يكك وقتى ما به يكك غريبه وفاميل دور لطف و محبتى مى كنم . البته بعضى مواقع وقتى دفعه ى دوم مى خواهم 
محبت كنم مى كويد كه طرف ير رو مى شود . اما اكر ما با مهر و محبت اين كار را بكنيم با دفعه ى سوم او عوض مى شود . 
اميدوارم كه خدا به ما توفيق بدهد كه اسلام را بشناسيم و به دستورات و برنامه هاى آن عمل كنيم . 
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حرير نور غريبش براين روا مى افتد اككرجه ماه شبى جند در مه آب مى افتد » تو بايدى و يقينى نه اتفاقى و شايد تو سرنوشت 
زمينى كه اتفاق مى افتد » بهار مى رسد اما جه فرق مى كند آيا براى شاخه ى خشكى كه در اجاق مى افتد . 

سوال - در مورد حق شكم از رساله ى حقوقى امام سجاد (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - بخشى از رساله ى حقوقى امام سجاد (ع) حضرت مى فرمايند كه حق شكم تو اين است كه آن را ظرف حرام قرار ندهى ‏ 
جه كم و جه زياد . در حلال هم مراقب آن باشى و به اندازه بدهى . آن رااز حد تقويت به حد شكم باركى و بى مروتى نرسانى . 
وقتى كه كرفتار تشنكى و كرستككى شد آن را ضبط كنى و نككاه دارى . حضرت در ادامه مى فرمايند كه سيرى بى اندازه شكم را 
مى آشوبد و كسالت به بار مى آورد . كه همين امر باعث بازماندن از هر كار نيكك و خيرى است . در فراز يايانى مى فرمايد: جرا 
كةاتوشيداتن كدمالحى غود رايت كد مايه فى سكف سر ا تاداتى وازبين رقن مردالكى وهرؤت اسك 

همجنان كه شما در جريان هستيد ما از هفته ها قبل كلام زيباى امام سجاد (ع) را كه معروف است به رساله ى حقوقى امام سجاد 
(ع) شروع كرده ايم . اول از حق كلى خداوند فرموده بود . بعد شروع كردند به حق اعضاء و جوارح خود آدمى . كه اين اعضاء و 
جوارح يكك حقوقى دارند كه اكر حق آنها را به آنها ندهيم روزى آنها ازما آن را طلب خواهند كرد . اين خيلى جالب است اكر 
الاءن كارفرما حق كاركر را ندهد جه اتفاقى خواهد افتاد . يكك روزى انقلاب كاركرى بيش مى آيد و كاركران حق خود رااز 
كارفرمايان ظالم خواهند ستاند . اينكه قرآن مى كويد يكك روزى ما زبان شما را مى بنديم و دست حرف مى زندء شايد يكى از 
حرف هايى كه مى زند همين است كه از اين فرد طلب كنيد جرا كه حق اين دست را ادا نكرده است . جون ه ركدام از اعضاء و 
جوارح ما يكك نماينده ى مخصوصى است از طرف خدا . و به يكك بيان ديكر ه ركدام يكك نعمت و يكك امانتى است . ماالان اكر 
درست از دست استفاده نكنيم و درست از جشم استفاده نكنيم در واقع در امانت خيانت كرده ايم . اين خيلى بد است. والذين هم 
لاماناتهم و تحهدهم راعون وقتى اين را با آن آيه كنار هم مى كذاريم . اين نيست كه من موبايل خود را به امانت به شما بدهم » شما 
با آن زنكك نزنى يا در كالرى آن نروى كه ببينى جه عكس هايى است يا در بين اس ام اس هاى آن جستجو كنى كه جه ييام هايى 
است . اين يكك جور در امانت خيانت كردن است و آن يكى ازاين بالا تراست . حالا رسيديم به حق شكم و به تعبير عربى آن حق 
بطن . اول شكم مانند يكك ظرفى است كه انتها ندارد يعنى زير آن سوراخ است و هرجه بريزى سيرى نايذير اسث . آن را ظرفى 
براى حرام قرار ندهيد . جيز حرام در آن نريزيد . حرام هم درست مانند جيزى است كه شما زير درختى كه مى خواهد كل كند و 
شكوفه بدهد ؛ سبز شود » سايه بدهد و ثمر بدهد » بجاى آب خوب آب لجن و شور بريزيد . آب نامناسب بريزيد ميوه نمى دهد و 
كم كم نيز خشكك مى شود. حضرت مى كويد من مى خواهم وجود شما انسان ها مانند درخت يرثمر باشد . نخشكيد جون اكر 
خشكك شويد جه مى شويد ؟ الا-ن بهار است اكر درختى تا ده يا بيست روز ديكر سبز نشود فرصت او تمام است . در اين صورت 
ديكر صبر نمى كنند شايد سال ديكر سبز شود . بلكه او هيزم مى شود و فرمول هيزم نيز سوختن است . نه الا-ن اينككونه است زمان 
ناصر خسرو نيز همين كونه بوده است . بسوزد جوب درختان بى برءسزا خود همين است مر بى برى را 

در قيامت نيز دقيقاً فرمول همين است هركه درخت خشكيده وارد صحنه ى قيامت شد ء قرآن مى كويد هيزم اين جهنم خود شما 
هستيد و به من ربطى ندارد . تو سبز نيامدى » تو هيزم شدى و آمدى . تو خشكيده آمده اى يس مراقب باشيد كه نخشكيد . امام 
سجاد (ع) و بقيه ى ائمه تمام جيزهايى كه فرموده اند فرمول سبز شدن و سبز ماندن است . سر سبزى است وكرنه بايد خشكيد . 
بقول سعدى كه مى كويد : هر كياهى كه به نوروز نجنبد حطب است. اولين حرفى كه حضرت مى زند اين است كه شما براى 
اينكه سرسبز باشيد جيز حرام در شكم خود نريزيد . منظور هر جيز حرامى است . مثا خاكك خوردن حرام است . حرام يعنى جيزى 
كه مناسب و متناسب نيست و با ما ناسا كار است. خدا كه همينطور يبخود نككفته است كه شراب نخوريد » كوشت خوكك نخوريد . 
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خورد . مثلاا هيبجكس يرتقال كنديده مى خورد ؟ خيار ترشيده مى خورد ؟ اكر اينها را بخوريد حال شما به هم مى خورد . غذاى 
مانده ‏ تاريخ مصرف كذشته » ناسالم » غير بهداشتى . دقيقاً جيز حرام همين كار را با مى كند . وقتى آن يار نازنين اميرالمومنين 
حجر ابن عدى به خانه آمد دختر او به او كفت بابا نبودى براى ما يكك هديه اى آوردند . كفت جه كسى آورد ؟ جه جيزى آورد ؟ 
كفت يكك عسل آوردند از طرف معاويه خليفه . عسل آوردند؟ كجا است ؟ كفت جقدر هم خوشمزه بود . كفت مككراز آن 
خوردى ؟ كفت بله يكك انككشت خوردم . انككشت در حلق دختر خود كرد كه حال تهوع به او دست بدهد و آن را بيرون بريزد . 
كفت اين غذا مسموم بود . اين هديه نبود بلكه رشوه بود . اككر رشوه را بخورى مسموم مى شوى. منتها همجنان كه اكر امروز كسى 
موسيقى كوش مى دهد مى كويد موسيقى غذاى روح است. رشوه هم يكك اثر در جسم دارد و يكك اثر در روح . جون آدم ها 
بيشتر از جسم خود به روح خود مى رسند . روح آنها قوى است . مثل ما كه جسممان جاق و فربه و قوى است . جون از بس تن 
يرورى كرده ايم » روح ما خيلى نحيف و لاغر است . او اين كار را كرد كه حال تهوع به دخترش دست بدهد و آن عسلى كه حرام 
بوده بيرون بريزد . جالب است كه حضرت مى كويد فرقى هم نمى كند و كم و زياد ندارد . درست مانند اين است كه بككويند يكك 
لكه بر روى اين لباس سفيد من وجود دارد .آيا اكر يكك لكه بر روى لباس شما باشد آن را مى يوشيد ؟ مدام بايد دست خود را 
روى آن بككذاريد نا كسى آن را نبيند . اينطور نيست كه لباس سرتا يا آلوده شود بعد ما آن را بيرون بياوريم و بيندازيم در ماشين 
لباس شويى . من هميشه اين مثال سعدى را زده ام . يكك داستان شبه طنزى دارد كه مى كويد كه يكك فردى آمد خربزه بخرد به 
خريزه فروش كفت قيمت اينها جقدر است ؟ كفت اينها كه اين طرف است دو عدد يكك دانكك و آنها كه آن طرف است جهارتا 
يك دانكك . او كفت من تفاوت بسيارى نمى بينم جطور است كه اينها دوعدد يكك دانكك و آن يكى جهارتا يكك دانكك ؟ كفت 
تفاوت اين است كه اينها كه دو عدد يكك دانكك از زمين زحمت كشيده ى زراعى خودم است . ولى اين يكى را بجه ها دزديده اند 
و آورده اند اينجا و مال مردم است . او كفت آيا از اينها حرام تر ندارى كه بدهى ينجاه عدد يكك دانكك ؟ مى خواهد بكويد وقتى 
قرار شد جيز حرام . مال حرام » لقمه ى حرام وارد زند كى من شود ديككر جه يكك نى و جه صد نى . جه يكك لقمه وجه هزار لقمه . 
وقتى يكك نفر يكك قدح شربت درست كند از بهترين زعفران » از بهترين كلاب قمصر نياسر كاشان » بهترين زعفران كاشمرء 
بهترين شكر هندوستان و بهترين عسل سبلان در صورتى كه يكك عدد يشه داخل اين قدح بيفتد . اكر يكك خرمكس در آن طرف 
قدح بيفتد و يكك ليوان به شما بدهند و بككويند شما ازاين طرف يكك ليوان بخوريد . مى كوييد نه همه ى آن آلوده است . يكك 
مكس هم كافى است براى اينكه شما ديكر از آن شربت نخوريد . امام سجاد (ع) مى كويد حرام حرام است . وقتى آمد همه را 
آلوده مى كند . فرد مى كويد مككر ما جكار كرديم حالا- يكك هزارتومانى كرفتيم . مى كويند جه هزار تومان و جه هزار ميليون 
تومان . از يكك نظر فرقى نمى كند . آن ريشه به سمت آلودكى مى رود و خدا هم جون يكك شخصيت بسيار لطيف» ظريف و 
حساسى است و يكك عروس بسيار زيبايى است . كوجكترين آلودكى اخم بر جهره ى زيباى او مى نشاند . اكر يكك كمى دهان 
تازه داماد بوى سيكار بدهد ديكر عروس به سراغ او نمى آيد. حتى اكر بككويد در مقابل آن ادكلن زده ام مى كويد بدرد نمى 
خورد تو همه ى وجود خود را سالم كن. مى فرمايد حالا اينها حرام است يس حلال جيست . مى كويد در حلال هم بالانس و ميانه 
رو باشيد . مى كويند خمس آن را داده ايم » ذكات آن را داده ايم و دسترنج خودمان است مككر حرام است ؟ نه حرام نيست اما 
انسان عاقل در همه ى كارهاى خود ميانه رو است . الان زمستان كذشت اما در اين برف ها اكّر كسى مى خواست درست حركت 
كند كاهى باد جرخ ها را كم مى كردند . راننده هاى خيلى ماهر و حرفه اى اين كار را مى كردند . جون اككر باد جرخ ها زياد باشد 
شما سر مى خوريد . اين باد غرور انسان نيز همين كونه است كه كاهى ناشى از يرخورى است . حضرت برخى از نمونه هاى آن را 
كفته كه خيلى جالب است . اصلا ما براى جه غذا مى خوريم ؟ تقويت شويم كه جه بشود ؟ كاهى اوقات خود غذا خوردن براى ما 


موضوعيت دارد . اصل خوردن و بخور بخور براى ما اهميت دارد . كاهى هم مى كُوييم فلان مكان برويم بخور بخور است . 
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حضرت مى كويد بخور بخور نبايد براى يكك مسلمان موضوع و هدف باشد . بخوريد كه تقويت شويد كه بتوانيد كار درست را 
بكنيد. برخلاف ما كه يكى از لذت هاى زندكَى » تفريحات و عيش و نوش ها و خوشى هاى ما خوردن است . مى كُوييم برويم 
فلان مكان كباب خورى . برويم شيشليكك بخوريم . در شهر ما رسم است كه شبى كه مى خواهد كسى داماد شود» شب قبل از آن 
رامى كويند كباب خورى . در آن مكان كباب خوردن موضوعيت دارد . امام سجاد (ع) مى فرمايند : اينككونه نيست . سعدى هم 
شايد از او كرفته است . مى فرمايد ما كه غذا مى خوريم هدف اين است كه بخوريم و تقويت شويم و ذكر خدا بككوييم . تو معتقد 
كه سكن ازمر غتوردة الث ناخو ردن براق سس وذكر كردن اعت : يكه كنض كفت كه اتاسيكار تكين رياى :تر ختراتك 
مى شود . كفت اصلاً من ريه را مى خواهم كه سيكار بكشم . ريه اى كه نتوانم با آن سيكار بكشم به جه درد مى خورد ؟ حضرت 
مى فرمايند كهيكك جورى بخور و يكك اندازه اى بخور كه تو را از آن تقويتى كه نياز دارى » وقتى قرار باشد اين غذا را براى 
تقويت بخورم وقتى زياد خوردم تهوين بيدا مى كنم . تهوين از هون است و هون يعنى سبكى و خارى . يعنى اينكه اصلا زمين كير 
مى شويد . و ديككر نمى توانيد بلند شويد . تقويت كه نشده ايد تضعيف هم شده ايد . يس به قول ما طلبه ها از آن جيزى كه اين 
قصه براى آن وعظ شده بود خارج شده ايد . قانونى كه براى اين قصه وعظ شده بود اين بود كه تو بخورى تا قوى شوى و بتوانى 
كار درست انجام دهى . نه بخورى كه يكك مرده شوى و بيفتى . كه سه نفر تورا تكان دهند . خيلى از نكته ى مهمى است . اين 
خيلى عجيب است . ما يكى از علا-ئم دين دارى و ايمان را مروت مى دانيم . در روايات ما است . مروت هم يعنى جوان مردى و به 
قول امروزى ها لوطى صفتى . حضرت مى كويد يرخورى جلوى مردانكى را مى كيرد . جه ارتباطى به هم دارد . ما خيال مى كنيم 
كه يرخورى يكك مقدار انسان را سست مى كند . حضرت مى فرمايد : آن يكك طرف » آن كارهايى كه نياز به از خود كذشتكى 
دارد ؛ طرف يول مردم را مى كيرد و كلاه بردارى مى كند. سروقت طبق وعده هاى خود عمل نمى كند كه برود مثلا عسل و كباب 
بخرد و بخورد . اين نامردى است . تو نان خالى مى خوردى و به زن و فرزند خود مى كفتى كه ما نداريم ءاين يكك هفته بايد خيلى 
هم بخوريد. نمى خواهيم در خانه و بر سرسفره ى ما ماهى فلان » كباب فلان و عسل فلان باشد . اين مردانكى بود كه يكك روزى 
مردم به در خانه ى تو نيايند و نككويند كه يول ما را بده . اين نامردى است . جون وقتى من وعده داده ام كه سرموعد بيست و ينجم 
من جكك شما را ياس مى كنم و آن روز اين كار را نكردم نامردى كرده ام . جرا جون مدام همه را داخل شكم خود ير كرده ام يا 
وقتى كه كرسنه مى شويد » شما ديده ايد كه انسان كرسنه حمله ور مى شود . وقتى هم كه اهتمام ورزيدى » همه هم و غم خود را 
جمع كردى كه سير شوى و سيراب شوى آن زمان يكك مقدار خود نككهدار باش . خود را ضبط كن و مراقب باشد . يكى از جاهايى 
كه اين جمله خيلى خوب خود را نشان مى دهد بر سر سفره هاى افطار است . جون جهارده » يانزده و شانزده ساعت كرسنه بوده ايم 
اذان را كه كفتند همه حمله ور مى شويم به سفره . و خيال مى كنيم كه يكك جايى بينشينيم كه همه ى غذاها آنجا است . خدمت 
حضرت آقا بنشينيم . بالاى سفره يا يايين آن بنشينيم . مى كويد نه آنجا نيز مراقب باش. جون خود اين كرستكى و تشنككى تو را به 
جلو مى راند واز اختيار خارج مى كند. ديككر دست خودت نيست . ازاول براى خود برنامه ريزى كن كه اكر يكك جايى تشنكى و 
كرستككى به تو فشار آورد » در زندكى همه ى ما غير از ماه رمضان هم است . كاهى در مسافرت » كاهى در يكك شرايط فقرء 
كاهى در يكك شرايط اجتماعى خاص و كاهى در يكك بيمارى . مادر به بجه شير مى دهد و مى كويند اينطور غذا بخور. يكك وقتى 
مى كويند الان هم آن افرادى كه اهل عياشى هستند و هم آنها كه اهل كرم نككاه داشتن كانون خانواده هستند » جون اكثر بينند كان 
شما خانم ها هستند جقدر هم خوب است . جون ما معتقد هستيم كه خانم ها جامعه ساز هستند . خانم ها مانند كار كردان هستند 
لازم نيست در جلوى صححه بيايند همان يشت صححنه باشند كافى است . بازيكران با كا ركردان ها نقش مى يابند . يعنى ما مدام 
سعى نكنيم كه جلوى صحنه بياييم و بككوييم ما بايد روى صحنه باشيمء ما بايد يست بككيريم . يشت صحنه مانند كاركردان است . 
نقش اول واصلى فيلم را جه كسى بازى مى كند . معلوم است كه كا ركردان . بازيكران مترسكك دست او هستند . هرجه او كفت 
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بايد انجام دهند . نبايد به آنها بربخورد واقعيت همين است . منتها اكر اين زن بلد باشد . اين هم نكته اى است كه نبايد فراموش 
شود . جون بعضى از زنها يشت صحنه به كونه اى هستند كه اصللا نيستند . مرد هم بازيككر است و هم كاركردان . اما اككر زن » زن 
باشد و كار كردانى بلد باشد و درس آن را خوانده باشد . زن نكو نه بانوى خانه تنها بود طبيب بود و يرستار و شحنه و دربان خانم 
يروين اعتصامى اين را سروده است و يكك جاى ديكّر مى كويد كجا مى تواند يكك مادر نادان كودكى را يكك شخصيت دانشمند 
ببرورائد .-مادز اكر خود دانا تباشد يكت كود ك دانا نمى شود . دانا حتما ثبايد يكك فوق ليساثين بكيرد . تحصيلات ]كادميكك 
خاص را نمى كويد. حالا اكر بود و متناسب بود جه بهتر . نبود هم ما آنقدر زنانى در قديم داشته ايم كه يكك سواد معمول اكابرى 
داشته اند » فرزندان بسيار بزركى يرورانده اند . 

سوال - آيا شده كه كسى بخاطر شكم از دين خود منحرف شود ؟ 

ياسخ > فراوان . ما داريم كه دو جيز انسان را جهنمى مى كند شكم و شهوت . جون خوردن فقط يكك وعده ناهار نيست . انسان 
يكك وعده ناهار و يكك وعده شام را با نصف نان سنككك سير مى شود. اما يكك روحيه ى ديككر انسان دارد كه سيرى نايذير است . 
آن روحيه ى يرخورى و متنوع خورى سيرى نايذير است . يكك وقتى انسان قانع است . قديم وقتى ما بجه بوديم مادر ما براى 
صبحانه به ما نان و جاى شيرين مى داد . شايد يكى از خوشمزه ترين صبحانه هاى ما بود . جاى شيرين كه نان را داخل آن مى 
زديم و خيس مى خورد بخصوص نان خشكك هاى معروفى كه در برخى از شهر ها است خيلى به ما مزه مى داد . الان ينير ليقوان 
بايد باشد . كره ى آذربايجان بايد باشد . عسل سبلان بايد باشد و يكك نيمرو نيز كنار آن . بعضى رستوران ها كه مى رويم هفت يا 
هشت نوع صبحانه است كه ه ركدام را دوست داريد بخوريد . اين سيرى نايذير است . حالا اكر به همين آدم بكويند آن طرف 
رستوران يكك جيزهاى ديكر هم است باز هم كنجكاو مى شود كه آن طرف جه جيزى است كه اين طرف نيست ؟ آن جمله اى را 
كه كفتم هم براى عياش ها مى كويم وهم براى خانم ها فراموش نشود و آن را ادامه بدهم : آنها كه اهل عياشى هستند به زنان 
حرمسرا مى كفتند كه غذا زياد نخوريد كه از فرم نيفتيد . هميشه همينطور جذاب و جشم نواز باشيد و سايز شما جنين و جنان باشد 
. در خاطرات يكى از معشوقه هاى شاه نوشته بود . يروين غفارى در كتاب خود نوشته كه وقتى شاه من را به كاخ برد به من كفت 
كه از اين سايز اندام نبايد خارج شوى مراقب باش كه يرخورى نكنى . جرا ؟ جون من به هوس خود برسم من تو را اينككونه كه مى 
بينم خيلى لذت آفرين است . الان در خيلى از خانواده هاء خانم مى كويد مثل اينكه جشم شوهر من هيزى مى كند و جشم او تيزى 
مى كند . ما متوجه شده ايم كه در اس ام اس هاى او يكك جيزى بوده است . نككاه او در كوجه و خيابان به اين طرف و آن طرف 
است . من مى كويم بخشى از آن تقصير خود شما است . خود شما مراقب خود در منزل نيستيد . بله الا-ن روزكارى است كه از 
متجتيق فلكة سنك فته فى باز ١‏ أن درو ديوانء كوسه:و يرز ماهوارة »سايت وعمه موجؤد اسك خوب بالاغره وذست دييده 
و دل هردو فرياد . اككر من ببينم كه اين همسر نازنينى كه در خانه دارم خيلى بهتر و زيباتر اين همين است . به خودش و كانون خانه 
هئ راسك + ذيكر اين هرد به دتبنال هر ز كى :و كناه تمن وود . اما اكر ثه ؤن ان لحاظ سواد به دثبال كار خوه باشد .تو د كترى كرقته 
اى من هم بايد بككيرم . تو يست كرفته اى من جه جيزى كمتر از تو دارم . تو يكك خانه دارى من هم بايد داشته باشم . تو يكك 
ماشين دارى يكك عدد هم من . تو يكك كمى يرخورهستى من هم همينطور هستم . يعنى هركس ساز خود را بزند . آقاى رنجبر 
كفتند سازمان يعنى اينكه همه يكك ساز را مى زنند. ولى در واقع ساز من است هر كسى ساز خود را مى زند . بايد از اركستر 
سمفونيكك يكك صدا خارج شود آنجا ينجاه نفر ساز به دست دارند . يكك نفر تمبكك مى زند » يكك نفر تار مى زند» يكك نفر 
ترومبت مى زندء يكك نفر ويالون مى زند ولى شما يكك نغمه مى شنويد . حالا اكر ه ركدام يكك ساز بزند يكك جيز مغشوشى مى 
شود . اين است كه حضرت اينجا مى فرمايند مواظب باشيد كه وقتى كرسنه هم شديد » عنان اختيار از دست ندهيد . 


سوال > لطفاً در خصوص سورهى توبه آيات سوره 20577 ترصو تايل 
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ياسخ - سوره ى توبه داستان منافقين است . سورهى توبه در واقع سوره ى منافقين است . يعنى اكثر آيات اين سوره در خصوص 
منافقين است . عجيب است كه اين سوره جزء آخرين سوره هايى است كه به ييامبر نازل شد . بعضى ها حتى مى كويند كه آخرين 
سووه بود يكن ازاتبعى از ابن سووة در خضوض تقناق است .يت الآن ذيكر وامير ف وخال از دنا رقتق اسث ولك #تسرو ا يه 
ى نفاق همينطور بيشتر در حال رشد است . ييامبر نتوانست نفاق را ريشه كن كند . يعنى همه ى زحمت خود را كشيد ولى آنها 
خيلى يرروبى وشبكه هاى خانكى تيمى درست كرده بودند . بعد ازيبامبر يكك اتفاقات ديكرى افتاد . يكى از ريشه هاى نفاق كه 
امروز هم ما در جامعه مى بينيم كه يكك نمونه هايى از آن وجود دارد . مى فرمايد : به خحدا قسم مى خورم كه بالاخره من رضايت 
شمارا كسب مى كنم . درحالى كه بايد رضايت خدا را كسب كنند . مثل اينكه الان من مى خواهم يست خود را نككاه دارم يكك 
كارى كنم كه رئيسم از من راضى باشد . حالا اكر مردم هم راضى نبودند اشكالى ندارد . خدا راضى بود اكر هم نبود اشكالى 
ندارد . بايد رئيس راضى باشد . همه جا تملق و جابلوسى او را بككويم . اين از ريشه هاى نفاق است . نه» بايد خدا را راضى كنم . 
اين كار به نظر من خدايى است . كرتو اين را نمى يسندى تغيير ده قضا را. اكر خداى ناكرده خانمى در خانه » كا ركرى در 
كارخانه » يكك شاكردى در مغازه » يكك مسئولى در اداره » يكك وزيرى در كابينه هيج فرقى نمى كند اكر بخواهد او را راضى كند 
به قيمت نارضايتى خداء خدا هم انتقام سختى از اينها خواهد كرفت . و مى فرمايد كه شما اصللا مومن نيستيد . در ايمان خود شكك 
كنيد از نظر اين آيه . لذا اين هشدار بسيار بزركى است . 

سوال - دخترى بيست و هفت ساله هستم . براى اينكه شرايط مهيا نشد كه ازدواج كنم سركتاب بازكرده ام . همه مى كويند كه با 
سحر »بخت من را بسته اند . اين دفعه س ركتاب با زكردم » كفت كه شانس تو براى ازدواج كم است ., يعنى بختى ندارم . خيلى 
ناراحت شدم واز آن روز تا بحال با خدا دعوا دارم. نمى خواهم كه وظايف دينى خود را انجام دهم . الان جكار كنم كه يكك 
مقدار آرام شوم ؟ 

باسخ - اينجا جند نكته است . اولاً اين سحر و از اين جور جيزها » حرف بيخود است » جرت و يرت است و با همين ادبيات بايد آن 
را كفت و جاره اى هم نيست . انسانهايى كه يكك منطق درستى ندارند » كرفتار اين جور جيزها مى شوند . رفتن به سمت اين جور 
جيزها بى يايه واساس است مثل سركتاب با زكردن و سحر و جادو . اينها موهومات است . بخشى از دختران ما براى اينكه بخت 
شان باز شود دارند به ياس و نااميدى مى روند . اين كار كردن خانواده ها و دخترانى است كه خودشان را جلوه مى دهند و دخترى 
كه يبوشيده ترو نجيب تراست .ء در ميهمانى و خيابان يا محل كار خودش را مى يوشاند » نجابت به خرج مى دهد و حيا مى كند و 
جلوى جشم و دوربين ديكران نمى آيد ولى ديككرى هر روز خودش را زيباتر از ديروز جلوه مى دهد . آن وقت آن دختر نجيب از 
جشم مى افتد . دختران براى ما نامه مى نويسند كه مادرم كفته كه تو هم كمى خودت را عرضه كن . اكر اين بازار عرضه كرى اين 
قدر ير رونق نباشد يسرى كه حقش همين خانم است . از نظر شكل » قيافه » دارايى » خانواده و فرهنكك با او تناسب دارد ولى وقتى 
در خيابان » ميهمانى » عروسى و تلويزيون رنكك و وارنكك مى بيند » او هم آن مدلى مى خواهد . و ديكر حاضر نيست كه با اين 
خانم نجيب بسازد . اين دختر بايد بير و افسرده بشود . الان جامعه دارد به آن سمت مى رود . لذا روز قيامت خدا عده اى را عذابى 
خواهد كرد كه هيج كس را اين جورى عذاب نخواهد كرد . مى كويد كه تويكك عده را سوزاندى و يكك جورى ظاهر شدى » 
جشم و ابرو نشان دادى » طنازى و عشوه كرى كردى كه يكك عده بخاطر تو خانه نشين شدند . خيلى از خانه ها را ويران كردى . 
جرا ابى كار را كردق ؟تورايق قدا زيابى وز امكانات ذاشق كداكر ينهان من شدى باز ذال توه امدئد . ترا عوروت: را اين 
قدر عرضه كردى ؟ هرجيز بايد سرجاى خودش قرار بككيرد . الان شما در مغازه خوش رنكك ترين جيز را در ويترين مى كذارى و 
همه مى كويند كه اين را بده . حالا جنسى كه رنكش خيلى خوب نيست جه كناهى دارد ؟ همين جنس و ماركك است ولى يشت 


ويترين نيست . آن جنس در مغازه مى ماند و بعنوان جدس مرجوعى آن را برمى كردا نند . دخترى كه از نظر بّر و رو كم دارد از 
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همان جنس زن و لطيف است . او هم همان ظرافت را دارد . جه بسا بهتر از ديكرى باشد . منتها بخاطر اينكه جسم و ابرويى نشان 
ندهد » جلوه كرى نكرده . در قديم دخترها دست به صورت شان نمى زدند . اما الان دختر نوجوان در آرايشكاه خيس خورده 
است و جلوه كرى مى كند » خوب يسر جوان هم از او خوشش مى آيد . نمى داند آن دخترى كه بر و رو ندارد اكر به آرايشكاه 
برود ازاو زيباتر خواهد شد . بعد آن دختر نجيب مى ماند و مى كويد كه من به حرف دين اعتقادى ندارم . شما شنيده ايد كه مى 
كويند : قديم مردم اعتقادشان قوى تر بود . طرف مى كويد كه من جيزى از شما ديده ام . اين دختر مى كويد كه دين دروغ است . 
دين كفته كه نجابت » حيا »ياكى و حجاب داشته باش » من | ينها را دارم ولى خانه نشين شده ام و ضرر كرده ام . اى يدركه دختر 
رااين جورى در جشمها مى آورى » فقط به من طلبه نكو كه شما آخوندها داريد يكك كارى مى كنيد كه مردم از دين برمى كردند 
. شما هم داريد يكك كارى مى كنيد كه مردم دارند نسبت به دين بى اعتقاد مى شوند . جفت مان لبه ى يكك قبجى شده ايم و 
داريم شاخه ى دين را مى بُريم . ترسم به روز حشر عنان بر عنان رود تسبيح شيخ و خرقه ى رند خرابها . كاهى دختر كه نوزده سال 
داشته خواستكار داشته و همه را در كرده اند . الان ازاين نوع فراوان ييامكك داريم كه دختر مى كويد كه من خواستكار دارم ولى 
خودم قبول نمى كنم » مارد يا درم ايراد مى كيرد . يكك دختر خانمى مى كفت كه من برادرى درام كه هر خواستكارى كه براى 
وى أبك اونوا رد فى كند . قنما دن زهان شكوتايي خودت غ وسكا :ررد كردى :و الآن كدسن هنما الآ ركه دجاراية مشكل 
شدهاى . ديكر اينكه كاهى بداخلاق هستيم . خواستكار داريم ول يدر خانه با يدر و مادرمان يا خواهرمان بداخلاقى » بددهانى و 
ترشرويى مى كنيم . اين روزها هم خبرها مخفى نمى ماند . يكى براى يسرش دنبال دختر مى كردد و اين دختر خانم را معرفى مى 
كند . طرفى مى كويد كه او خوب است ولى يد ربداخلاقى دارد . خوب يسر هم نمى خواهد كه يدر زنش بداخلاق باشد. اين 
خيلى مهم است . 

سوال - حالا دختر به هر دليلى ازدواج نكرده است . آيا اين درست است كه با خدا دعوايش بشود ؟ 

ياسخ - يكى از جيزهايى كه كره ها را باز مى كند صدتقه . خوش اخلاقى و كره باز كردن از مشكلات مردم است . اكر خواهر 
كوجكتر زودتر از خواهر بز ركترعروس مى شود ناراحت نشود و حسادت نكند . ازاته دل خوشحال باشد كه خواهرم عروس مى 
شود . وبعد از مدتى بخت او هم باز مى شود ولى اككر ناراحت شد و نشان داد و اخم كرد » ديكر اين اتفاق نمى افتد . مرد مى 
كويند كه نكند دختر اولى عيبى داشته است. شما به حرف مردم جكار داريد . كره را كس ديككرى بايد باز كند . خدا مى داند كه 
تو دارى يكك بخشى از كره ى خواهرت را باز مى كنى » كسى را مى فرستد كه كريه كار تورا باز كند . حتى اكر همه ى مردم هم 
نخواهند . خيلى از وقتها مردم جيزهاى ديكرى كفته اند ولى خدا كار ديكرى كرده است . ما بايد اينها را باور كنيم . صدقه دادن 
خيلى مهم است . صدته هايى كه كاهى كره كشا است . هر كره اى كه به كارمان افتاده » به اندازه ى توان مان كره اى را باز كنيم 
تا كره مان باز بشود . 

سوال - مشكل بزركى در زندكَى من بوجود آمده كه مى خواهم خودكشى كنم. مى خواهم با آقاى نقويان مشورت كنم. خيلى 
زود جوابم را بدهيد . 

ياسخ - در مورد كيوتين يا بيمارستان مى خواهد با ما مشورت كند . خودكشى از دو جهت ايراد دارد يكى اينكه من خيلى ناتوان 
هستم و دوم اينكه خدا خيلى ناتوان است . اين دو جمله ناسزاى بزركى در حق خداست . من اينقدر ضعيف و عاجز و ناتوان هستم 
كه از يكك انسان نابينايى كه روى يكك ويلجر ايراتور يكك اداره است و شاد و شتككول هم هست كمتر هستم با داشتن جشم و يا . با 
آقايى مصاحبه كرده بودند كه اوضاع جكونه است ؟ كفت كه جه اوضاعى . نان يعدو ما بدو . من كفتم كه اين قانون خداست كه 
اككر نان دويد و تو دويدى و به يكك لقمه اش رسيدى » آنرا مى خورى و به تو مزه مى دهد . خدا مى كويد كه من حاضرم نان را 


خدمت تو بياورم ولى شرط كوجكى دارد و آن اين است كه دست و يايت را مى كيرم بعد نان را در دهانت مى كذارم » انتخاب با 
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شماست . خدا مى كويد كه دست » ياء جشم و فكر دادم و كره هم داده ام كه كره را باز كنى .حافظ مى كويد : معاشران كره از 
زلف يار باز كنيد . قديم ها موى دختران بلند بود و آنرا مى بافتند . داماد به بهانه باز كردن كره هاى موى عروس بيشتر يبش او مى 
نشست . كره نككشوده ام زان طره تا من بوده ام كفتا منش فرموده ام تا با تو طرارى كند. اين كره ها را عمدا به زلف خودم زده ام 
كه شما يكى يكى باز كنيد . من جوانى را سراغ دارم كه دو بار بخاطر دخترى خودكشى كرده است. الاسن اينها يكك بجهى 
كوجكك هم دارند. وقتى به قبلا فكر مى كنم ياد آن زمان خودكشى كه افسرده بودند مى افتم . بككذرد اين روزكار تلخ تراز زهر 
بار دكر روزكار جون شكر آيد . توهين بدتر هم به خداست كه خدايا تو هم عاجز و ناتوان هستى . خدا مى كويد كه تو حركت 
كن من كمكت مى كنم. جرا فكر مى كنى كه دست من بسته است؟ وحى آمد كه اين جه فكر باطل است رهرو ما اينكك اندر منزل 
است »ء به كه ب ركردى به ما بسياريش . از اين فكر خراب بركرد . كى تواو را دوست تر مى داريش . ما تو را بيشتر ازخودت دوست 
داريم . از اين افكار يوج كه ره آورد باد سمى روزكار ماست بيرون بياييد. 

سوال - حالا كسى كه افكار خود كشى به سرش مى زند » بنشيند تا زندكَى بر رفق مرادش بشود . سريع ترين راه براى او كدام است 
؟ 

ياسخ - حضرت زينب در بالاترين درجه ى مصيبت كه براى ما فقط خيالش است و يكك صدم اين مصيبت اكر براى ما ييش بيايد 
اقرش حو كشي اسك اخريق جحمله ان كه ايق عالق كقث ارون يوك كما رايت التمصياك عور درك ابد كيد :شما شركث 


بكنيد و بككوييد كه من مى خواهم از همه ظرفيت هاى خودم استفاده كنم آن وقت مى بينيد كه خدا از شما دستكيرى مى كند. 
الى م 


مى خواستم تو را خورشيد بنامم از روشنايى منتشرت » ديدم كه خورشيد سكه ى صدقه اى است كه تو هر صبح از جيب شرقى ات 
درمى آورى دور سر عالم مى جرخانى و در صندوق مغرب مى اندازى و بدين سان استوارى جهان را تضمين مى كنى » مى 
خواستم نام تو را ابر بككذارم از شدت كرامتت » مى خواستم تو را نسيم لقب دهم از لطافت و مهربانى ات » ديدم كه نسيم فقط 
بازدم توست كه در فضاى قدسى فرشتكان تنفس مى كند ء به اينجا رسيدم كه زيباترين و زيبنده ترين نام همان است كه خدا براى 
تو بركزيده است اى كريم ترين بخشنده ى روى زمين » اى جواد. 

سوال - حق حج در كتاب رساله ى امام سجاد (ع) را توضيح بدهيد . 

ياسخ - مى فرمايد: حج يكك ميهمانى و ضيافت است . تو بواسطه ى حج از كناهانت به سمت خدا فرار مى كنى » بوسطه ى اين 
حج توبه ات يذيرفته مى شودء بواسطه ى حج عملى كه خدا بر تو واجب كرده ادا مى شود . 

به حق حج مى رسيم . الان خيلى از مردم ما حتى نوجوانان و كودكان به حج مشرف شده اند . حتى عده ى از زوج هاى جوان هم 
به مكه مشرف مى شوند . حضرت مى فرمايد: در اين حج يكك ميهمانى ويزه است . در مسجدالنبى يكك ستون بنام وفود است . 
وفاده از وفود است . حضرت ميهمان هاى خاص را آنجا به حضور مى يذيرفت . حالا ميزبان ييامبر است و ميهمان ما هستيم و به آن 
وفاده مى كويند يعنى يكك بزركى ما را به حضور يذيرفته است . ما بايد توجه كنيم كه يبش جه شخصيتى داريم مى رويم . بقول 
حافظ : بر آستان تو جو باد را نباشد باز كى مجال اتفاق سلام ما افتد.اكر نسيمى بخواهد در حرم ييامبر بوزد بايداجازه بكيرد . 
حالا به ما هم اجازه داده اند كه به آنها سلامى بكنيم و جواب سلام هم به ما مى دهند . مى فرمايد: تويكك جورى دارى از كناهانت 
فرار مى كنى . انسان معمولا از يكك موجود خطرنااكك فرار مى كند مثل مار و عقرب و به يكك جاى امن مى رود. يس معلوم مى 
شود كه كناهان ما جنين تجسم و باطنى دارد . الا-ن ما هر كارى دلمان بخواهد مى كنيم دروغ مى كُوييم » غيب هم مى كنيم 
تهمت مى زنيم » بد لباس مى يوشيم و بد نككاه مى كنيم . روزى تجسم كناه ما همين است . آقايى مى كفت كه جرا خدا حيوانات 
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وحشى را آفريده است ؟ بزركى مى كفت كه خدا اينها را نيافريده اينها تجسم اعمال ماست . بعضى مواقع مى كويند كه زبانش 
مكل سان ثيكن ذارد يا قللانى عفل كركك درنده اسث يا مثلا روباه حيله كر اسة باهثل كاو ثمى فهمد ابن تشبيهات دوست است: 
يكى هر جه مد باشد و هر طرف كه باد بيايد مى رود . مى فرمايد كه از كناهان فرار كن و اين حج يكك مفرى براى شماست . در 
قرآن هم داريم كه از كناهان زشت خود فرار كنيد . معلوم مى شود كه خانه ى خدا يكك محل امن است كه شيطان در آنجا نفوذ 
ندارد. اينجا مى تواند يكث محل آرامش و مأمنى براى ما باشد كه بتوانيم به آغوش خدا برويم . كسانى كه به حج مى روند يكك 
ياكى و نورانيتى دارند و انسان حس مى كند كه اينها بد جورى دلشان شكسته است و بريده اند ولى وقتى دوباره از مكه باز مى 
كرديم بد مى شويم . روايت داريم كه حاجى وقتى از حج برمى كردد زود به ديدنش برويد تا دوباره كدورت به دلش ننشسته 
است . آنجا فضاى معنوى عجيبى است . همه ى فاصله ى زمين با خدا يكى است يعنى همان اندازه اى كه خدا در مكه هست » در 
ايران هم هست » همان اندازه كه در ايران هست ه» در امريكا هم هست . در يكك لقمه نان همان عظمت خداست كه در كهكشان 
هاست . اكر كسى در يكك لقمه نان خدا را كوجكك ديد و در كهكشان خدا را بزركك ديدء خداشناسى اين فرد ايراد دارد . در مكه 
انسان فكر مى كنند كه حرارتش بيشتر است كرماى خورشيد انسان را بيشتر داغ مى كند . بالاخره آنجا نفس انسانهاى ياكك بيشتر 
حضور دارد. وقتى شما آلبوم خودتان را ورق مى زنيد عكس هاى مكه خاطرات خوبان را بيشتر به جلوه مى آورد و زنده مى كند. 
شما وقتى آلبوم خاطرات را مى بينيد بيشتر ياد بدرتان مى افتيد تا وقتى كه داريد رانندكى مى كنيد. انسان حس مى كند كه آنجا 
مأمنى براى عبور خودش در اين دنيا است. همه ى ما كناهان ريز و درشت انجام داده ايم و بقول سعدى همه ما تر دامن هستيم. 
يكى از جاهايى كه خدا قول داده ميهمان هايش را بيذيرد و توبه ى آنها را با آغوش يذيرش از آنها استقبال بكند زيارت خانه ى 
خودش است . اين يكك فريضه ى واجب است . در روايت داريم كه اككر كسى يولدار باشد و به حج نرود در صف كافران محشور 
مى شود. با اينكه نماز هم مى خواند و خدا را هم قبول دارد ولى حج نمى رود و مى كويد كه من حال ندارم يا اينكه يولمان را در 
جيب فلانى بريزيم و... بايد اين واجب را رفت. عده اى بوده اند كه حج رفته اند و متحول شده اند . واقعا توبه كرده اند و زندكى 
شان زير و رو شده است . البته خيلى ها هم بر مى كردند و اثرى روى آنها ندارد البته اثرش مقدارى مى ماند . انسانهاى كمترى 
هستند كه حج يكك اثر صد درصد جدى روى آنها كذاشته باشد. ولى هر كس كه بركشته » رنككى از اعمال حج در او باقى مانده 
اسث : 

سوال - بعضى ها مى كويند كه خوب است ما هزينه ى حج رفتن خودمان را هزينه ى فقراى خودمان بكنيم . جرا بايد به سفر 
زيارتى برويم ؟ 

ياسخ > بين حج و عمره تفاوتى وجود دارد . حج كه به آن حج تمتع مى كويند واجب است . عمره را كه به اشتباه به آن حج عمره 
مى كويند در حاليكه ما اين كلمه را نداريم . ما عمرهى مفرده داريم كه الان خيلى ها مشرف مى شوند . حج تمتع ربطى به ساير 
واجبات ندارد . همان طور كه صدقه زكات نماز واجب است حج هم واجب است اكر كسى مستطيع بشود . اين سوال مثل اين است 
كه ما بككُوييم براى جه ماشين مى خواهيم » يولش را بدهيم به دخترى كه جهيزيه ندارد . اككر شما الان به ماشين نياز دارى و وسيله 
ى زندكى شماست آنرا مى خرى .بعضى ها به ماشين بيشتر احتياج دارند تا خانه زيرا مى كويند كه خانه را مى شود با مستاجرى 
سيرى كرد ولى بدون ماشين سخت است . اككر اين جورى بود ه خدا و ائمه هم مى كفتند كه نمى خواهد به حج برويد . يولها را به 
فقيران بدهيد. جهان جون خط و جِشم و خال و ابروست كه هر جيزى به جاى خويش نيكوست . اين يول بايد در جاى خودش 
هزينه بشود . مهم جوانب و برج آن است نه خرجش . طرف كه مى خواهد به حج برود يكك هزينه ى حج دارد و سه برابر هم هزينه 
ى وليمه » سوغات و تشريفات دارد . در بحث عمره » اعتقاد من اين است جز مسئولان مثل روحانيون كاروان و مديران و خدمه كه 


هر سال مى روند » افراد ديكر يكك بار ينج سال بعد بار دوم و سوم كافى است . بعضى ها مى كويند كه جرا طرف عمره نرود و 
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ديكرى دو برابر خرج بكند و آنتاليا برود ؟ خيلى از افراد براى فسق و فجور به آنتاليا مى روند و به حرف ما كوش نمى دهند ولى 
شما كه خوت را حزب اللهى مى دانى مى كويم كه ما از ييامبر روايت داريم كه كسى كه از سر راه مسلمانان ستككى را بردارد يا 
جيزى كه مورد آزار مسلمانان است را بردارد خدا ثواب خواندن جهارصد آيه قرآن كه هر حرف آن صد حسنه دارد به او مى دهد 
. مااين روايت را كمتر مى بينيم. مشكل كشايى از كار مردم را نمى بينيم . آقايى به من مى كفت كه من مشكل مالى زيادى دارم . 
اكر خودت هم ندارى كسى را بيدا كن كه به من كمكك بكند . حالا آقايى براى بار دهم خانواده اش را بردارد و جند ميليون خرج 
كند و به مكه برود . اكر بحث ثواب است الان كمكك مالى كردن به يكك ندانى كه از زندان خلاص بشود بيشتر است . يا خانواده 
اى كه جندين سال است كه به زيارت نرفته است » شما مى توانيد يول خودتان را به او بدهيد تااو هم يكبار به زيارت برود. 
خانواده اى به من مراجعه كرده بودند كه مى كفتند ما سى سال است كه به مشهد نرفته ايم . 

سوال - بعضى ها مى كويند كه رفتن ما به حج و عمره كمكك كردن به وهابى هاى سعودى است . نظر شما جيست ؟ 

ياسخ - سالى كه عربستان زائران مارا كشت » امام خمينى حفظ حرمت و عظمت تشيع حج را ممنوع كرد . اين يكك فتواى 
حكومتى و سياسى عبادى بود كه رفتن به حج را ممنوع كرد . اين احكام را يكك فقيه جامع الشرايط مى تواند صادر بكند . در مورد 
كمكك به آنها مى شو كه مابه حج وعمره برويم وبه اندازه ى هزينه ى آن خرج بكنيم و ديكر به بازارهاى آنها نرويم . سال 
كذشت يكى از فروشند كان كنار هتل مى كفت كه بازار خيلى خوب است و مى كفت كه يكك بير زن آمده بود و به انداره يكك 
وانت از ما خريد كرده بود . اين اجناس اكثرا جينى است و مى توان آنرا در كشور خودمان تهيه بكنيم تا بازارى هاى ما هم سود 
ببرند . اينكه اينها را از مكه بخرند » مى كويند تبركك است . خير جه تبركى است ؟ شما همين جا بخريد و بكُويبد كه بنام مكه 
خريده ايم . خانمى در مكه مى كفت كه هتل ما درجه ى دو است . غذاهايش هم خيلى خوب نيست .كفتم ما كه نيامده ايم اينجا 
جاق بشويم . يكى از عوامل قبول توبه اين است كه انسان كوشت هايش آب بشود و لاغر بشود . سه كار از بهترين اعمال حج است 
.يكى اينكه كم بخورى » كم بككويى و كم بخوابى .اكر اين سه تا را انجام بدهيم » حج شما قبول مى شود . ما براى تفريح به آنجا 
نرفته ايم . خدا خانه ى خودش را در بدترين نقشه ى آب و هوايى كذاشته است . اكر اين كار را بكنيم هم مى توانيم به حج و 
عمره برويم وهم ازاين ريخت و ياش ها جل وكيرى كنيم . 

سوال - سوره ابراهيم آيات 5" تا ارا توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين داستان حضرت ابراهيم و ساخت خانه ى خداست . ابراهيم خواسته هايى در كنار خانه ى خدا داشته است . مى فرمايد : 
ابراهيم وقتى اسماعيل و همسرش را در كنار اين خانه كذاشت » كفت كه من زن و بجه ام را به دستور تو در اين سرزمين كذاشتم 
كه حتى يكك كياه هم در آن نمى رويد . خدايا دل مردم را به سمت آنها متمايل كن . ما بايد بدانيم كه بخش عمدهى دلها دست 
خداست . خيلى ها يول خرج مى كنند كه فلانى هواى آنها را در انتخابات داشته باشد . او يول را مى كيرد و از فرد ديككرى حمايت 
مى كند . بايد يول را درست خرج كرد . نه اينكه يول از بيت المال بكيريم و خرج محبويت خودمان بكنيم . آنجا كه فكر مى كنيم 
همه ى كارهايى كه من مى كنم تا محبوب بشوم دست من است ءاين اشتباه است . ابراهيم مى كويد : حالا ‏ كه من به دستور تو 
كوش كردم » تو هم دل مردم را به طرف زن و همسر من متمايل كن . خخدا هم اين كار را كرد . زن و شوهر بايد وظيفه شان را 
انجام بدهند. زن وظيفه اش را انجام نمى دهد و مى كويد كه شوهرم من را دوست ندارد ؟ كاهى زن و مرد از هم تقاضاهايى دارند 
كه آنرا انجام مى دهند ولى بعدا يادشان مى رود. خوب است كه اينها را يادداشت بكنند و هر جند وقت نككاهى به آنها بكنند تا 
يادشان نرود. 

سوال > فردى به حج رفته بود و مى كفت كه من معناى سعى صفا و مروه را نمى فهميدم و آنرا انجام ندادم . حج ايشان جه حكمى 
دارد ؟ اكر ما فلسفه ى حكمى را ندانيم بايد دنبال آن باشيم و علت را بفهميم يا آنرا انجام ندهيم ؟ 
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ياسخ - در مورد حكم حج و عمره ايشان را آقاى فلاح زاده بايد ياسخ بدهند . مكر ايشان فلسفه ى طواف را فهميده اند كه انجام 
داده اند . مكر ما فلسفهى اينكه وقتى سرمان درد مى كيرد به جاى ديككر بدن مان آميول مى زنند مى فهميم ؟ بكوييم آميول را در 
سر من فرو كن » جرا در جاى ديككر فرومى كنى ؟ مككر ما فلسفه ى اين را فهميده ايم .مكر ما فلسفه ى دامن تنكك خانم هار فهميده 
ايم ؟ مى كويند كه اين قشنكك تر است . خدا هم مى كويد كه تو بدوء اين براى من قشنكك تر است . اولين جيزى كه ما بايد 
بفهميم فلسفه ى عبادت و بندكى كردن است . اصل فهميدن فلسفه ى عبوديت است . خدايا من بنده ى تو هستم و هر جه تو بكويى 
ما مى كوييم : جشم . زيرا مى دانم كه اين دستور براى من خوب است . مى كويند كه جرا دروغ بد است ؟ اككر من دستم را در اين 
آب بكنم و بعد بخورم » همه مى كويند كه او جقدر بى ادب است . دست كثيف كردن در جيزى بد است .دروغ هم همين است . 
تهمت وغيبت و نككاه آلوده هم بد است . اين براى خود تو و روح تو بد است. طرف موسيقى كوش مى دهد و مى كويد كه روح 
من نياز به غذا دارد واين غذاى روح من است . همين كه طرف مى فهمد كه روحى دارد واين روح به غذا احتياج دارد خيلى 
خوب است . اكر انسان اين سه كلمه را بفهمد خيلى خوب است . انسان بايد مواظب باشد كه به روح خودش غذاى تقلبى ندهد . 
مثلا اكر خواستكار خوبى براى يكك دختر خانم خوبى آمد . يدر اين دختر خانم هم انسان بسيار مهربان » و افكارش به روزاست و 
خوشبختى دخترش را بيشتر از خود مى خواهد . دختر هم خواستكار را خيلى يسنديده است . يدر تحقيق مى كند و به دختر مى 
كويد كه مصلحت شما نيست كه با اين يسر ازدواج بكنى . دختر علت را مى يرسد و يدر مى كويد كه او از نظر سن به شما مى 
خورد » سيككارى هم نيست » يدر و مادر خوبى هم دارد » تابحال هم ازدواج نكرده است و دكترا هم دارد ولى به شما نمى خورد و 
من علت را بعداً به شما مى كويم . على القاعده بايد نظر اين يدر را يذيرفت زيرا يدر زوركويى نيست. حداكثر درخواست اين 
دخشر اين است كه يدر دليش راية او يكويد. خيلى از كساتى كه امروز طلاق كرفتة اند روزي ابن حرفها رانيد يرقته اند .الان 
سرشان به سنكك خورده و فهميده اند كه يدرشان درست مى كفته اسث . ما وقتى جوابى بيجيده مى شود از متخصص آن دليل را 
قبول مى كنيم . مهندس مى كويد كه اينجا را اين قدر بالا برويد و ديوار بجينيد و ما مى كوييم : جشم . دكترمى كويد كه فلان 
دارو را بخور و ما مى خوريم. اين را مى فهميم كه در حج ميهمان خدا هستيم . اكر به ميهمانى رفتيم و صاحبخانه كفت كه شما 
اينجا بنشين بايد قبول بكنيم و علت را نبايد بيرسيم. روايت داريم كه اكر ميهمان بخواهد روزه بككيرد بايد از صاحبخانه اجازه بككيرد 


سوال -عده اى در آستانه ى سفر حج و عمره از ديكران حلاليت مى طلبند . در باره ى موضوعيت حلاليت توضيحاتى بدهيد . 
ياسخ - داستان اين نيست كه من هر وقت بخواهم به مكه بروم حلاليت بطلبم . من هر لحظه بايد حلاليت بطلبم . جرا نمازها به ما 
نمى جسبد و از خواندن آن لذت نمى بريم ؟ بندرت از نماز لذت مى بريم . زيرا قبل از آن حلاليت نطلبيديم . ماوقتى كسى از مكه 
بر مى كردد . مى كوييم كه قبول باشد. هيج وقت نمى كوييم كه آقا زن دارى و خانم شوهردارى تان قبول باشد . در يكك برنامه ى 
تلويزيونى يكك خانم جوان با سه تا آقا يسر درباره ى غيرت صحبت مى كردند. خنده دار است . اصل اين مشكل دارد زيرا شما بايد 
بجاى آن خانم جوان يكك آقا مى كذاشتيد كه با اين سه يسر جوان در مورد غيرت صحبت بكند. اكر كسى به مكه رفت و دلى را 
شكسته بود و بدست نياورده بود خدا مى كويد كه تو دل من را شكسته اى و الان به دور من مى كردى . مثل يدرى كه مى كويد 
بجه برو نان بككيرد و بجه حرف كوش نمى كند ولى قربان صدقه ى بابا مى رود . بابا اخم مى كند . داستان ما هم همين است . بنده 
ى خدا آثينه ى خداست. شما اين آثينه را شكسته اى . بعضى ها مى كويند كه كلمه ى سوغات موضوعيت دارد كه بدانيم در آنجا 
به ياد ما بوده ايد . مااكر با دعا به ياد آنها باشيم بهتر است كه سوغاتى بخريم و به ياد آنها باشيم . روايت داريم كه بدترين جاى 
زمين بازار است . مكر اينكه يكك بازارى باشد كه حبيب الله باشد . 


عمق 
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هرجند كه دل تنكك تراز تنكك بلورم با كوه غمت سنك تراز سنكك صبورم ء اندوه من انبوه تراز دامن الوند به شكوه تراز كوه 
دماوند غروبم » يكك عمر يريشانى دل بسته به مويى ست تنها سر مويى ز سر موى تو دورم » اى عشق به شوق تو كذر مى كنم از 
خويش تو قاف قرار من و من عين عبورء بككذار به بالاى بلند تو ببالم كز تيره ى نيلوفرم و تشنه ى نور . 

سوال - حق شهوت از رساله ى امام سجاد (ع) را توضيح دهيد . 

ياسخ - امام مى فرمايد : حق غريزه شهوت اين است كه آنرا از محرمات باز بدارى و بهترين مددكار در اين مسير جشم يوشى اى 
نامحرم است . استعانت از تذكر و ياد آورى مركك و تهذيب نفس از غذاب الهى است . تاييد و تهذيب از جانب خداست و بايد 
روى به او داشته باشيد . 

حقى كه امام در اينجا اشاره مى كنند همان ياكدامنى است كه بسيارى از انسانها در مضيقه و مخمصه اى قرار دارند . و اسب 
جموش نفس مى خواهد افسار ياره كند و در برود و ما بايد دنبال اين اسب كريز ياى بدويم تا بتوانيم آنرا حفظ كنيم . آدميان همه 
در اين قصه به نوعى دركير هستند . نمى توانيم به كسى بككُوييم كه تو جقدر خوشبخت هستى كه هيج وقت بادى نمى آيد كه 
دامن تو را ببرد . واقعا اين جورى نيست . اكر انسانهايى توانسته است كه اين آهوى كريز ياى را كنترل بكنند خيلى زحمت كشيده 
اند و روى خودشان كار كرده اند و فشارها تحمل كرده اند . امام مى فرمايد كه خودت را حفظ كن از آنجه براى تو حلال نيست . 
شما يكك موارد مجاز دارى و يكك موارد ارضاء اين نياز را دارى . دقيقا بخشى از آن مثل كرسنكى است . دين كه نمى كويد : غذا 
نخور . دين مى كويد كه آن غذايى كه حرام است نحور . آنجايى كه نبايد بروى نرو. در قرآن داريم كه مومنان به رستكارى مى 
رسئد وغاقبت شان بهاخير مى شود ء اينها كسائى هستند كه دامن شان را حفظ مى كنيد مكر نسبث به همسران شان و نسبت آقا به 
كنيز كه مى توانست ارتباط زن و شوهرى باشد . غير از اين اكر شما بخواهيد ياى تان را فراتر بككذاريد شما جزء ملامت شده ها 
هستيد . ودر آيات ديكر جزء متعديان و تجاوزكران هستى . يعنى از اين حق تجاوز كردى و نبايد اين كار را مى كردى . الان 
تقريبا 4499/4 درصد مردم مى دانند كه اين برا يمن حلالل نيست . يكك آقايى به من زنكك زد كه من متوجه شده ام كه داماد من 
براى دختر ديكرم يكك ييامكك هاى عاشقانه اى فرستاده است يعنى داماد براى خواهر خانمش كه مجرد است . اين مرد مى داند كه 
ييامكك زدن براى خواهر زنش حرام است . تازه جايى كه ازدواج ممنوع است ازدواج با خواهر زن است . اكر اين با يكك زن غريبه 
اى بود مى شد كه يكك كفتكويى با هم بكنيم ولى اينجا بين بست كامل است . اككر بخواهد خواهر زن خودش را بككيرد بايد زن 
خودش را طلاق بدهد . طرف به جنين منطقه ى ممنوعه اى وارد مى شود . انسان خودش مى داند كه با فلان خانم كه صحبت مى 
كند جه انككيزه اى دارد .انسانها خودشان مى دانند كه اينجا منطقه ى ممنوعه است . اصلا يكك زمانى ازدواج سهل بود وما آنرا 
سخت كرديم . الان خيلى از دختر ها و يسرها با هم كفتكُويى دارند » يكك رابطه هاى محبت آميزى بين آنها هست و دختر و يسر 
همديكر را دوست دارند و يدر ومادر هم اين را مى دانند ولى اكر همين يسر به خواستكارى بيايد به او دختر نمى دهند . مى 
كويند :شغل و امكانات ندارد . دختر در جنكك اين يسر است ء با يسر به ميهمانى مى رود » كوه و كردش مى رود ء والدين جشم 
شان را روى اين مسائل مى بندند ولى وقتى مى خواهد با دختر ازدواج كند مى كويند : نه . عملا-او را در دست كرفته ولى 
نامشروع و كناه آلود . اككراين يسر خوب سو الم است و جربزه ى كار را دارد » فعلا دختر را به عقد او در بياوريد و فعلا-از او 
امكانات و خانه نخواهيد . الان در غرب وقتى دختر و يسرى همديككر را دوست دارند با رفتن به ييبش كشيش با هم ازدواج مى كنند 
وباهم زندكى را مى سازند و هيج جيزى هم ندارند . همين كه همديكر را دوست دارند و به يكديكر مى خورند وهم كفو هم 
هستند براى شان كافى است . ما بايد ازدواج را سهل بكنيم . آنقدر ييامك براى ما مى آيد كه به والدين بككوييد كه اين قدر 


ازدواج را سخت نككيرند . همين كه خودشان مى دانند كه با هم مى توانند كنار بياند كافى است . البته يكك وقت مشكلاتى وجود 
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دارد . خانمى مى كفت كه من ده سال از شوهرم بزركتر هستم و حالا بعد از جند سال شوهرم به من نق مى زند واز من ايراد مى 
كيرد ومى كويد كه من باخته ام . من به خانم كفتم كه به اين آقا حقى بده » شما اشتباهى كرده اى . بالاخره يكك دلى از ين آقا برده 
اى و الان بايد ياى لرزش بنشينى .حضرت مى كويد : آنجا كه حلال است كه حلال است . ما ييامكك داريم كه همسرم به من اظهار 
محبت و عشق نمى كند يا آقا مى كويد كه خانم به نيازهاى من توجه ندارد و هميشه در خانه بوى قرمه سبزى مى دهد و فقط وقتى 
مى خواهد بيرون برود خودش را آرايش مى كند . خانم هم بايد در خانه كار بكند و يكك جاهايى به خودش توجه داشته باشد . در 
خانه هم وقت بككذارد . ما همه طرفه دجار افراط و تفريط هستم . در فيلم هاى ما وقتى دخترى از يسرى خوشش مى آيد فورى 
عروسى سر مى كيرد ولى در واقعيت اين جورى نيست . مى كويند كه دختر بايد درسش را بخواند و بككذار اول سر كار برود و ... 
شما برويد دختر و يسرهايى كه راحت ازدواج كرده اند يعنى دانشجو بوده اند يا كسانى كه يولدار نبوده اند و خانواده هاى يولدار 
ى هم نداشتند و ازدواج كرده اند ار بيدا كنيد و نشان بدهيد . كسانى كه سى سال بيش ازدواج كرده اند » آيا آن موقع جيزى 
داشتند ؟ بينيد كه حالا جه جيزى دارند . در سايه ى ازدواج خدا همه نوع امكاناتى به آنها داده است . خدا در قرآن كفته كه شما 
اقدام به ازدواج بكنيد ما به شما كمكك مى كنيم . يس اول ما ازدواج را آسان بكنيم و بعد بككوييم دنبال كناه نرويد . خدا در قرآن 
به حضرت ]دم مى كويد كه اين كارها را بكنيد . خدا اول مشكل مسكن حضرت آدم راحل كرذ و بعد مشكل ازدواج او را حل 
كرد و بعد كفت كه مشكل خوراكك راهم حل كرد .. بعد كفت كه به اين درخت نزديكك نشويد . ما به جوان مى كوييم كه يول 
كه ندارى شغل هم ندارى اكر نككاه جب به دختر ما بكنى به جشمهايت ميل مى كشيم . خيلى از جوانها به ما مى كويند كه قصه ى 
ازدواج موقت جه شد ؟ داستان ازدواج مجدد براى اينجا نيست . مكر ما دوميليون دختر داريم كه به ازدواج شما در بياوريم . شما 
اكر خودت خواهر داشته باشى حاضرى كه به ازدواج موقت دربيايد . اين براى حالت بن بست است » براى حالت عادى نيست . 
خيلى وقت ها مردهاى متاهل كريبانكير اين دامن بربادهى هستند . يسرهاى ما تا قبل از ازدواج خودشان را ياك نككّه مى دارند . 
ازدواج كه كردند جشم و كوششان باز مى شود و تازه ياد اين كارها مى افتند . انشاءالله خدا ما را بواسطه ى حلالش از حرام بى 
نياز كند . بككوييم خدايا ما ازاين درآمد حلال راضى هستيم و نمى خواهيم به جيزى كه حق ما نيست دست بزنيم . جون اين خود 
لكيدارق تحت الث كة ذامق انسان بر ياد ترود ضرت قرمولكن رامن كريد كه البعه سحت اننتث ولى بابد آثرا تحمل كرد زو 
بهترين كار براى توء جشم فروهشتن است . هرجه ديده بيند دل كند ياد . ما در اينجا خودمان را كول مى زنيم . مى كويند كه شما 
سوء نيت داريد ما فقط داريم نككاه مى كنيم . يكك نككاه اتفاقى اشكالى ندارد . اما اين كه من دارم مى بينم كه ماشين عروس دارد 
مى آيد و بعد داخل ماشين سرك بكشم تا عروس بى حجاب را ببينم و بعد بككويم كه اين يكك نككاه است . خير اين نككاه اشكال 
دارد . بعضى ها نككّاه اول را بد معنى مى كنند . ما نبايد كلاه سر خودمان بككذاريم . مى خور كه شيخ و حافظ و مفتى و محتسب 
جون نيكك بنككرى همه تزوير مى كنند . خدا در سورهى احزاب به ييامبر مى كويد كه تو نبايد ازدواج بكنى اككر خانمى دل تو را 
ببرد و شما را شككفت زده بكند . خدا اين را به بيامبرش مى كويد . حساب ما كه ياكك است . الان صحنه هاى مهيج زياد شده است 
» فيلم » ماهواره »سايت » بولوتوث » عكس » يارتى » خيابان . اكر به ما بككويند كه در اين اتاق كاز اشكك آور مى زنند» ما ديكر به 
اين اتاق نمى رويم . وقتى هواى تهران كمى آبوده است مرتب هشدار مى دهند كه افراد سالخورده و بجه ها بيرون نيايند حتى افراد 
سالم هم اككر كار ندارند بيرون نيايند . مى كويند كه اين نككاه » هواى آلوده است مراقب خودت باش ولى ما كوش نمى دهيم . 
نككاه به جشم و ابرو لذت دارد » در نيتجه انسان نككاه مى كند و بعد بيجاره مى شود . حضرت مى كويد كه اكر مى خواهى بيجاره 
نشوق ان يلكك عشمت كسك بكيرؤ آثرا يايين يكشن.. بكوييد كه الأنن مغازةى كاه تعطيل اسك . دنا يراق كتترل هييجائات 
نفسانى يليس بيرونى را تقويت كرده اند » دوربين كذاشته اند . حضرت در اينجا يكك يليس درونى براى ما كذاشته است و آن ياد 
مركك است . بقول آقاى رنجبر بعضى از بزركان براى اينكه جلوى افسا ركسيختكى هاى نفس شان را بككيرند » هفته اى يكك شب به 
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قبرستان محل مى رفتند . كاهى در قبر دراز مى كردند . و به خودشان مى كفتند كه آخرين منزل هستى اين است و بالاخره همه 
جيز را از تو مى كيرند و به اينجا مى آيى . مواظب خودت باش . اينكه خاكك سيهش بالين اختر جرخ ادب يروين است » صاحب 
آن همه كفتار امروز سائل فاتحه و ياسين است », هر كس كه باشى و زهر جا برسى آخرين منزل هستى اين است » آدمى هرجه 
توانكر باشد جون بدين نقطه رسد مسكين است » زادن و كشتن و ويران كردن جرخ را ره و رسم ديرين است اندرآنجا كه قضا 
حمله كند جاره تسليم وادب تمكين است . مى كويد كه بالاخره يكك روزى تورا به زور تسليم مى كنند . كسى نمى تواند در 
مقابل مركك تسليم نشود و آنجا همه تسليم هستند . وقتى نفس تو مى خواهد طغيان كند لحظه اى هم ياد مركك بيفت . آقاى اله 
قمشه اى مى كفت كه ماشين فردى را دزديدند و او به طرف قبرستان شهر رفت و كفت اينجا خلوت است حتما او را بيدا مى كنم . 
مثلا- حضرت در اينجا به تنهايى اشاره نكرده است . ما امروز با موبايل » كاميبوتر » ماهواره و تصاوير مهيج فراوان تنها مى شويم . 
كاهى دو تا دوست با هم تنها مى شوند و با هم به كناه كشيده مى شوند . شيطان امروزه در جمع هم به سراغ انسان مى آيد و 
احتياج به تنهايى ندارد . 

سوال > نظرتان را در مورد در اين حديث بفرماييد . حضرت على (ع) فرمود : هر كسى در زند كى امام و ييشوايى دارد كه به او 
اقتدا مى كند . امام شما از دنيا خود به دو قرص نان و يكك جامه فرسوده قناعت كرده است البته شما نمى توانيد مثل او زندكى 
بكنيد ولى اكر مى خواهيد او را يارى بدهيد 

ياسخ - على نيازى به كمكك ما ندارد . در خيبر را با بازوان خود از جا در آورد . در آنجا نككفت كه بياييد سه نفرى اين در را از جا 
در آوريم . يا در جنكك با عبدود نككفت كه دو نفر هواى من را داشته باشند . حضرت در كارهاى سنكين هيج وقت از كسى كمكك 
نخواست . در اينجا كمكك كنيد يعنى در مرام به من كمكك كنيد . وقتى مى كوييم انسان با مرامى است يا مى كُوييم : قربان مرام و 
اخلاءقت » على مى كويد كه اين مكتب يكسره مرام است و به كمكك شكا نياز دارم و تنهايى نمى توانم . مى فرمايد : با تقوا و 
تلاش به من كمكك كنيد . در جامعه بياييد ولى آلوده نشويد . آشنايان ره عشق در اين بحر عميق غرقه كشتند و نككشتند به آب 
آلوده . در دريا برو ولى مواظب باش كه دامنت خيلى تر نشود » در بازار باش ولى مواظب باش كه بازارى نشويى . به ارويا برو و 
كارت را انجام بده ولى مواظب باش كه آلوده نشوى . ما نمى كوييم كه اقم بيرون نرو جون اينجا همه ى خانم ها با حجاب هستند 
«فرمود : ديكر اينكه با عفت خودتان من را كمكك كنيد . با نجابت و حيا و ياكدامنى . غربى هايى كه خودشان آلوده هستند همين 
كه يكك ياكدامن را ببيندند خودشان تحت تاثير قرار مى كيرند . حتى آلود كان هم از انسانهاى عفيف خوششان مى آيد . ته دل 
السانها اين جورض انث . قطرث انسائها ياك اسث: . اسان تاباك ان انسان ياك ختوشش مى آيد +« خووش سود امنث ولى از انساة 
خيرخواه خوشش مى آيد . مى فرمايد : خودت را با خدا بترسان . منظور مقام خداست . اككر ما عظمت خدا را بفهميم خودمان را 
در مقابل او كنترل مى كنيم . همجنان كه خودتان رادر مقابل بزركى كنترل مى كنيم . من در مقابل يكك فرد بزركك دينى هيج 
وقت كناه نمى كنم حتى اككر دلم هم بخواهد . بجه وقتى ميهمانى مى رود با تمام وجودش مى خواهد كه شكلات ها را بخورد ولى 
مادر مى كويد كه اينكار را نكن . مادر وقتى او را به خانه مى برد مى كويد : آفرين كه آبرو دارى كردى . حالا هر جه بخواهى به 
تو مى دهم كه بخورى . در آخر مى فرمايد : با كمكك خدا مى توانيد معصوم بمانيد . اكر كسى در اينجا بتواند كه سست نباشد و 
دامنش را باد نبرد مثل يكك معصوم است . 

سوال - سوره هود آيات 84-97 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين آيات در مورد داستان قوم حضرت شعيب است . زحماتى كه اين ييامبر خدا كشيد و مردم با جملات مشخره آمير بااو 
برخورد كردند . در آخر ايشان كفتند كه من نكته هايم را كفتم و حرفهايم را زدم . مى فرمايد : هر جور كه دوست داريد عمل 


كنيد من هم كار خودم را مى كنم . ضرب المثل هركسى كار خودش بار خودش . من به زور نمى توانم اين كار را كنم » قانون 
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خدا هم اين جورى نيست . مى فرمايد : آنجا كه عذاب فرا مى رسد » شعيب و آنهايى كه با او بودند را نجات داديم . مردم مى 
كويند كه الان همه دارند دروغ مى كويند ما كه نمى توانيم دروغ نككُوييم . همه عروسى ها موسيقى حرام دارند » همه دوست دختر 
دارند » تو ياكك باش و آنجايى كه مى خواهد عذاب بيايد ( عذاب فقط سيل و زلزله نيست و عذابهاى سخت ترهم هست ) ما تورا 
نجات مى دهيم . تو مثل يكك آهن زنكك نزده در ميان انبوهى از آهنهاى زنكك زده توسط يكك آهن ربا به بالا كشيده مى شوى و 
جدا مى شوى . اين وعده ى خداست . ما با آهن رباى رحمت خودمان شما را از ميان توده ى عذاب بيننده بالا مى كشيم و كل 
جين مى كنيم . عذاب خدا مثل زلزله مى فهمد كه جه كسى را در كام بكشد و به جه كسى كارى نداشته باشد و اين قانون 
خداست . اميدوارم كه ما به اين بيدارى و توجه برسيم كه كرفتار متن كرخواهى نشوى رسوا همرنكك جماعت شوء نشويم . 

سوال - آيا من مى توانم به جاى همسرم نماز بخوانم او سالم وزنده است اما هر رويه اى كه را كه با او در نماز خواندنش در بيش 
كرفتم از مهربانى و لطف تا قهر و نارحتى و هيج كدام اينها جواب نداده است . حالا مى خواهم خودم به جاى او نماز بخوانم . 
راهنمايى بفرماييد . ياسخ - در اينجا بايد با قانون حيا و مردانككى يا زنانككى با اين افراد صحبت كرد . من نمى دانم كه اين فرد خانم 
است يا آقا ولى اينجا يكك مقدارى جوانمردى كار را تمام مى كند . همسر شما تا اين حد نككران است كه مى خواهد جاى شما نماز 
بكوائد ونه داهن كريد ايخ رااز من بيذير» يراق تنبلئ اوفكرئ يكق..اكر شنا همه ى ابن كارها را كرديد وجواب تكرقتيك» 
شما ديكر مسئول نيستيد اكر جه دلتان براى همسرتان مى سوزد . آسيه ديككر مسئول جهنم رفتن فرعون نيست زيرا همه ى تلاش 
خودش را كرد . مواظب باشيد كه تذكرات فراوان شما او را حساس تر نكند » خسته نكند . بعضى مواقع آنقدر يدر و مادر به فرزند 
شان كذ كر هى ذعنك كد بيده الرؤى ببداعى كتد او نا مادو من شواهد زباق يان كنك نجه فريادافئ كقند ب فراز فى “كدد :ينها مكل 
دارو است و نبايد اثرش در بدن خنثى نشود . ببينيم كه در كجا اثر بيشترى دارد همانجا تذكر بدهيم . 

سوال - داماد ما عضو يكى ازهيئت هاست . تاوقتى كه سر كار است در منزل نيست و وقتى هم كه مى آيد دنبال كار هيئت و 
دعوت مداح و ... است . خواهر من خيلى اذيت مى شود . وقتى با خواهر من حرفش مى شود مى كويد كه من نمى توانم از ائمه 
جدا بشوم . در صورتى كه خيلى از رفتارهايش نايسند است و همه ى كارش هيئت شده است و مى كويد كه من از خرج خانه كم 
نمى كذارم . در صورتيكه زندكى فقط خرج خانه نيست . ديشب آقاى نقويان را دعوت كرده بود و دير به خانه آمد و با خواهرم 
حرفش شد . حالا خواهرم به خانه ى ما آمده است . ما بايد جكار بكنيم ؟ 

باسخ -ديشب جلسه اى داشتيم و من كفتم خانمى كه شوهرش راضى نيست نبايد در اين جلسه بيايد . اين آقا هر شب خودش را با 
يكك نفر حاجى طى مى شود . اين كار نمى شود . شما كدام ائمه را سراغ داريد كه وقتى جايى مى رفته با خانمش نبوده است . امام 
حسين (ع) زن و فرزندانش را در جنكك هم برده است . اين خيلى جالب است . حضرت زهرا در هنكام شهادت به حضرت على (ع) 
مى كويد كه على جان زود زن بككير . حضرت على (ع) هفت روز بعد از شهادت حضرت فاطمه ازدواج كرد . اكر به قول ما باشد 
مى كُوييم كه صبر مى كردى كه كفن حضرت زهرا خشكك بشود » بعد زن بككيرى . اين فكر باطل ما است كه فكر مى كنيم كه 
ازدواج نكرد بعد از همسر اول وفادارى است . اين عدم دركك صحيح ماست . فاطمه در قلب على جايكاه خودش را دارد واكر 
على هزار تا زن ديكر هم مى كرفت هيج كدام فاطمه نمى شدند . زندكى كارهاى خودش را مى خواهد . من توصيه مى كنم كه به 
احساسات همسر خودتان اهميت بدهيد و به او محبت كنيد . اككر خانم شما با محبت مرد ديكرى لغزش يبدا كند شما آقا هر جقدر 
هم كه نماز خوان و حزب اللهى باشيد در آن لغزش شريكك هستيد . 
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سوال > به آقاى نقويان بككويبد كه زعفران محصول شهر تربت حيدريه است نه كاشمر . زعفران خوب براى شهر قائن است . 

ياسخ - ما هر شهرى كه زمينش كاربر مى شود و به دست كشاورزان زحمت كش آنجا بذرى كاشته مى شود عرض سلام مى 
كوييم . كاشمر را ما بخاطر هم رديفى با كاشان كفتيم . البته ما اينها را باور نمى كنيم تا اينها را بفرستند و ما خودمان ببينيم . 

سوال > قرار بود خاطره اى از سفر مكه در مورد مردم آزارى بككوييد . 

ياسخ ما در اين سفر در جمع اساتيد دانشكاه و يكسرى رئوساى دانشكاههاى كشور بوديم كه سفر خوبى هم بود اكر آنها بيننده 
ى ما باشند خدمت شان سلام عرض مى كنم . ما جند برنامه كه داشتيم از اين اساتيد خواسته بوديم كه خاطره هاى خوب شان را 
براى ما بككُويند تا ما هم ببشتر بهره مند بشويم . يكى اساتيد فرموده بودند كه وقتى مى خواستم به حج تمتع بيايم » خدمت بزركى 
رسيدم . او انسان وارسته اى بود و از او خواهش كردم كه توشه ى راهى به ما بدهد . يكك كلمه يا جمله اى كه توشه ى راه ما باشد 
. إيشان فرمودندكه اكر سعى كنى اين كلمه را در سفر مراعات كنى خيلى بُرد كرده اى و آن اين است كه مرنج و مرنجان . اين 
استاد مى فرمود كه من اول فكر مى كردم كه مرنجاندن سخت است كه انسان بايد خيلى مواظب باشد كه كسى از او نرنجد . زمان 
مسافرت زياد است » جا تنكك » كثرت جمعيت در طواف زياد است » جكار كنم كه در آنجا مثلا تنه ام به كسى نخورد ؟ عملا كه 
وارد اين فضا شدم . ديدم كه مرنجاندن سخت نيست » مرنجيدن سخت تر است . اكر ما اين قاعده را در زندكى مان با فرزند » 
همسرء همسايه » اقوام و همكاران بتوانيم بياده كنيم ماكتى ازبهشت را داشته ايم . فرمول بهشت هم اين است كه هيج كس در آنجا 
نمى رنجد . كسى كارى نمى كند كه كسى ديكرى برنجد . اين يكك خاطره ى به ياد ماندنى براى من بود . 

سوال - هفته ى بيش شما فرموديد كه خانم ها كاركردان هستند و يشت صحنه كار را مى كردانند و لازم نيست كه روى صحنه 
بيايند . آقاى نقويان اين حرفها و كلكك ها قديمى شده است . شما مردها براى اينكه ما زنها را در خانه حبس كنيد » هر روز كلمات 
جديدى اختراع مى كنيد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -اكر اين خواهر كرامى اين تصور را دارند ما ديككر حرفى براى كفتن نداريم . ما بايد خيلى از ادبيات ها را هم جمع بكنيم . 
مثلا شعر خانم يروين اعتصامى و حافظ و سعدى كه دقيقا همين نقش را به زن مى دهند . يروين اعتصامى مى كيود : زن نكو نه با 
نور خانه تنها بود » طبيب بود و يرستار و شحنه و دربان . مى كويد كه شما خيال نكن كه در خانه فقط خانه دارى مى كنى » تو هم 
يزشكك » هم يرستارء هم قاضى و هم ياسبان هستى . جه شغلى بالاتر از اين . امروز اكر مردى موفق مى شود » آيا مى شود كفت 
كه خانمش كمكك كارش نبوده است ؟ و اين زن نيست كه در موفقيت او سهم بالايى داشته است ؟ برعكس مردى كه شكست مى 
خورد و خراب مى كند حتما خانمش دراين خرابكارى موثر بوده است . من شكك ندارم . هر جند اين مرد بد بوده و ديكتاتور بوده 
ولى باز زن هم در اين خرابى نقش داشته است . فقط استثناهايى در تاريخ است . فقط فرعون است كه در خرابى هاى او آسيه 
دخيل نيست . علامه طباطبايى وقتى صحبت مى كرد مى فرمود : در همسر من در ثواب تفسير الميزان شريكك است . او فضاى آرام 
خانه را براى من جورى آماده مى كرد كه من خيال راحتى مى توانستم بنشينم و كاهى بيش از ده ساعت من سر نوشتن كتاب بودم 
. برنامه اى در تلويزيون يخش شد كه از خانم خوش جهره ى مجرى سوال مى شد كه جه شد شما مجرى شديد ؟ در آن موقع شب 
معلوم نيست كه همسر و بجه هاى خانم كجاهستند ؟ آيا واقعا اين خانم با همان ظاهرى كه در صحنه حاضر مى شود در خانه اش 
هم ظاهر مى شود . يا اينكه خستكى ها و نكرانى ها نصيب خانه وافراد خانه مى شود . كفته اند كه اككر خانمى در خانه يكك ليوان 
جابجا كند ثواب هاى آنجنانى خدا به او مى دهد . اكر خانم هفت ساعت در بيرون خانه وقت بككذارد ديكر نمى تواند هفت ساعت 
هم در منزل با همان توان و روحيه وقت بككذارد . خانم ها درسى بخوانند كه مربوط به حفظ محيط خانه بشود . جه كسى كفته كه 
خانه دارى شغل نيست ؟ خانه دارى خودش يكك شغل مهم است . من ييشنهاد دادم كه آقاى رئيس جمهور براى خانمهاى خانه دار 
يكك درآمد بككذارد البته با شرايطى كه زن همسر دارى » تربيت فرزند و كدبانوكرى هاى خانه را ياد بكيرد كه اين همه آمار طلاق 
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بال نرود . يكى از قضات داد كسترى نامه اى به من نوشته است و كفته كه در منطقه ى يكك تهران آمار طلاق به 080 درصد رسيده 
است . طلاق فقط به خاطر يول نيست . شمال شهريها كه همه يولدار هستند . ما جنين خبرى داريم كه زن هاى خانه دار » دارند 
دجار انحراف مى شوند . وقتى خانم خانه دار در خانه بيكار باشد شيطان به سراغش مى آيد . زن بايد در خانه توليد فكرء انديشه و 
توليد كار بكند . تازه الان به اين فكر رسيده اند كه دوركارى راه بيندازند. يكك خانم تايييست در خانه كارش را بكند . يكك خانم 
منشى مى تواند در خانه با تلفن كار منشيكرى اش را انجام بدهد و لازم نيست كه از خانه بيرون برود . اما آيا شوهردارى هم 
دو ركارى مى شود ؟ آيا تربيت فرزند هم با دوركارى مى شود ؟ غذا را مى توان در زوديز ويلويز يخت و جارو را با جارو برقى 
انجام داد ولى در شوهر دارى و بجه دارى مباشرت لازم است . اينجا مستقيم بودن مى خواهد . خانمى به من نامه نوشته كه من 
كارمند بانكك هستم و درآمد خوبى دارم ولى وقتى از سركار خانه مى آيم »افسردكى بجه هايم را مى بينم . خود من هم ديكر 
تحمل بازى كردن با آنها و شوخى كردن با آنها را ندارم . تصميم كرفته | م كه ازاين حقوق بككذرم با اينكه مبلغش به اندازه ى 
درآمد شوهرم است . دوست دارم كه در خانه باشم و بجه هايم را در آغوش بكيرم و وقتى همسرم مى آيد با يكك روحيه شاداب و 
با طراوت با او برخورد كنم . من اينها را تزجيح مى دهم . خيلى ها به من مى كويند كه تو ديوانه هستى . شغل به اين خوبى دارى و 
مردم همه دوست دارند كه آبدارجى بانكك باشند . ولى من نمى خواهم به اين حرفها كوش كنم . من كفتم كه اكر اين كار را 
بكنى مورد آماج حرفهاى افراد بى عقل قرار خواهى كرفت » تحمل كن . بعد كه بجه هايت رشد كردند و به ثمر رسيدند » شيرينى 
آن تلخى ها را خواهى جشيد . اين روزها متعلق به حضرت فاطمه است . حضرت محمد يس از جند روز كه از ازدواج حضرت على 
و فاطمه كذشته بود به منزل آنها رفت . كفت : على جان آمده ام كه براى شما تقسيم كار بكنم . فرمود : فاطمه كارهاى خانه با تو 
و كارهاى بيرون از خانه براى على . حضرت فاطمه فرمود : از اين تقسيم كار بسيار خوشحال شدم و به تعبيرى اكر دنيا را به من مى 
دادند اين قدر خوشحال نمى شدم كه ازاين تقسيم كار خوشحال شدم . من اين سوال را از زنان تحصيل كرده و فرهيخته مسلمان 
ايرانى دارم كه جرا حضرت زهرا در مقابل اين تقسيم كار اعتراض نكرد كه يدر جان من با اين همه اطلاعات و كمالات و دانشى 
كه دارم در خانه بمانم . يكك يست اجتماعى يا مشاور امور بانوان به من بده ؟ هيج كس در صداقت فاطمه شكك ندارد ؟ جرا ايشان 
اين تقسيم كار را يذيرفت ؟ امروزه ما حوادث تلخ زيادى از اصطحكاك زن و مرد در خانه داريم . خدا نكند كه روزى اين آمارها 
رو بشود . خدا كند كه نجابت و ياكى كه در جامعه هاى قديمى بود دوباره بركردد . امروز تافلر در كتابش مى كويد كه به خانه 
برمى كرديم . غربى ها هم فهميده اند كه بايد خانواده را تحكيم كنند . حالا جند تا خانم ليسانس و فوق ليسانس ما فكر مى كنند 
كه اككر جند يست اجتماعى را به آنها بدهند جه اتفاقى مى افتد . من مخالف توانمندى هاى زنان نيستم . حرف من اين است كه اين 
توان در كجا مصرف بشود . تا جامعه سود بيشترى ببرد . و آمار يليس و ستون حوادث وقوه ى قضائيه ى ما يايين بيايد . 

سوال > اككر سحر و جادو دروغ است جرا در قرآن آمده است؟ شماكارشناسان دينى ما در در مورد بودن سحر و جادو كيج كرده 
ايد . يكك ماه بيش يكى از اقوام همسرم براى خحداحافظى سفر حج آمده بود واز من حلاليت طلبيد و كفت كه دو سال بيش من 
بخاطر حسادت شما را سحرو جادو كرد كه زن و شوره با هم دعوا كنيد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ- ما كفتيم كه سحر و جادو وجود ندارد و جرت و يرت است . اين دانش واقعى حقيقى كه يكك علم است و كتاب هم دارد و 
افرادى هم هستند كه اين علم را مى دانند . الا-ن جامعه ما دارد كرفتار اين سحر و جادو مى شود و شهرت بيدا كرده است . من 
شنيده ام كه فوتباليست ها هم قبل از نتايج مسابقه بيش جادو كرهايى مى روند كه آينده بازى را ييش بينى كند . الان كسى كه مى 
خواهد بجه اش را به دانشكاه بفرستد اول سركتاب باز مى كند كه بجه اش دكتر مى شود يا خير. اين جيزى كه الان در دنيا وجود 
دارد و مثل فيلمهاى هرى ياترى دارد در دنيا مى آيد دروغ است . اينكه مى كويند بخت ما را بسته اند بخاطر اين است كه ما 


تدبير زندكى نداريم . امير المومنين فرمود : وقتى ما فكر نكنيم زندكى مان خراب مى شود . حضرت على (ع) به جنكك مى رفتند و 
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فردى به ايشان كفت كه از اجرام آسمانى و زمينى بدست مى آيدكه شما دراين جنكك شكست مى خوريد . حضرت فرمود : حرف 
بيخود نزن . حضرت به جنكك رفت و اتفاقا در جنكك هم بيروز شد . كاهى من با بداخلاقى ها و بى تدبيرى هايم بخت خودم را مى 
بندم . دختر تا بيست سال داشته خواستكار هم داشته و خواستكارها را بخاطر درس خواندن و علتهاى واهى رد كرده اند و حالا كه 
سى سالش شده براى او س ركتاب باز مى كنند . در قرآن هم داريم : آنان كه با سحر و جادو مى خواهند به كسى ضرر برسانند 
بدون اجازهى خدا نمى توانند اين كار را انجام بدهند. اين درست مثل اتفاقات فيزيكى است . كسى كه ماشين دارد مى تواند 
فرفق رازو كرة كمي كل اشاحة ذر سن ذارد فى قوائد فردى را بكشد : كنين كدوييت قرف ترز دارد هن ثوائد سيلى يزنك . 
همين كارها هم به اذن خداست . در نيفتد هيج بركى از درخت بى قضا و حكم آن سلطان . اكر خانمى با يكك لباس نامناسب 
نصف شب به خيابان بيايد , ببينيد جقدر مورد تعرض قرار مى كيرد . آيا براى اوسحر و جادو كرده اند يا خودش بى عقلى كرده و 
نصف شب از خانه بيرون آمده است ؟ اين واقعيت است . اينكه خانمى كفته كه من شما را سحر كردم و بر اساس حسادت بوده 
است » اين حسادت را كاهى اوقات ما برمى انككيزيم . كه او جنين كارى مى كند. اككر من در زندكى ام با او مهربانتر بودم و به 
زندكى فقيرانه آنها هم نككاهى مى كردم . او اين كار را نمى كرد . در خانواده ها بين فرزندانشان تبعيض مى كذارند » به دختر 
بيشتر توجه مى كنند و با اين كار زمينه ى حسادت را ايجاد مى كنند . آن بجه هم كه مى خواهد حسادتش را إعمال كنى يا فيزيكى 
اعمال مى كند مثل آقاى بى عقلى كه اسلحه روى مادر و خواهر خودش كرفته بود و آنها را كشته بود . يا اينكه دنبال متافيزيكك مى 
رود.اكر من كمى با تتدبير رفتار مى كردم او به اين وسيله متوسل نمى شد . اكر همه جيز سر جايش باشد و ما تدبير هم به حرج 
بدهيم ممكن است اين اعمال موثر واقع بشود . منتها احتمال اين خيلى كم است » يكك در ميليون . نه اينكه تا اتفاقى مى افتد بكوييم 
كه حادو كردة اند يا بحت وكتر يا يرمق زا ينع اننا متلا ميكرييد كه شوهر فن كان يندا تنى كند .يقطن راسيتةه اتد از اولءنه 
شوهر شما كفتند كه با اين افراد ناباب نككرد » تو را معتاد مى كنند . آقا اين را كوش نداد و معتاد شده ولى حالا ياكك هم شده ولى 
كار يبدا نمى كند . دشمن ارجه دوستانه كويدت دام دان كرجه زدانه كويدت » كر تو را قندى دهد آن زهردان كر به تن لطفى 
كند آن قهردان . آن روز بايد فكر بعد را مى كرد . حالا مى كويند كه فكر كنم بخت شوهرمن را بسته اند . خدا بخاطر اين عقل را 
به ما داده است كه از آن استفاده بكنيم و اين جورى نيست كه تا يكك اتفاقى افتاد بككوييم سحر و جادو است . اكر كسى مطمئن 
است وهمهى زندكى اش را درست انجام داده است مى توان كفت كه ممكن است داستان جيز ديكرى باشد . ما قبل از اينكه به 
سراغ سحر و جادو بروييم » بهتر است به سراغ مشاور خانواده برويم . بككوييم من بيست سال است كه با شوهر و فرزندانم اين جورى 
رفتار كرده ام . آيا اين رفتار درست است ؟ جطور وقتى بيمار مى شويم » آزمايش مى دهيم » جكاب مى كنيم » سونوكرافى و سى 
تى اسكن مى كنيم . براى مسائل خانوادكى و روحى واخلاقى هم يبيش يزشكك خودش برويم . متاسفانه در اين موقع همه خودشان 
ابوعلى سينا و يرفسور هستند . 

سوال -از شما مى خواهم كه يكك جواب دندان شكن به كسانى كه مثل شوهر من حرام بودن شراب را قبول ندارند بدهيد . همسر 
من نماز مى خواند و روزه هم مى كيرد ولى كاهى اوقات شراب مى خورد . من جككونه او را قانع كنم . 

ياسخ - من به اين آقا مى كويم كه جه كسى كفته كه شما نماز بخوانيد و روزه بكيريد ؟ همان شخصيتى كه فرموده : نماز بخوان و 
روزه بككير» همان شخصيت فرموده كه شراب نخور . همان كه كفته در ماه رمضان روزه بكير » همان هم كفته كه اكر بيمار بودى 
روزه نككير. بعضى ها بيمار هستند و مى كويند كه دلم نمى آيد كه روزه نككيرم . مككر دست دل شماست ؟ آن خدايى كه كفته 
نماز جماعت در مسجد خواندن خيلى ثواب دارد » همان خدا هم كفته كه خانم اكر شوهر شما راضى نباشد يا يدرت راضى نباشد 
كه به مسجد بروى ءاز همان لحظه كه به مسجد مى روى براى تو كناه مى نويسند . ثواب هم ندارد . خانمى هست كه حجاب را 


رعايت مى كند ولى آب زيادى اسراف مى كند و وسواس دارد . همان خدايى كه كفته حجاب را رعايت كن . همان خدا كفته كه 
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اسراف نكن . به تعبير قرآن : مومن ببعض و نكفر ببعض . اكر بخواهيم به بعضى دستورات عمل كنيم و به بعضى عمل نكنيم » اين 
غلط است . امروزه علم هم ثابت كرده كه شراب خوب نيست و ضرر دارد . سنايى تعبيرى در مورد شراب دارد . مى كويد كه وقتى 
شراب خوردى ومست شدى و عقلت رااز دست دادى يا كار خوب مى كنى يا كار بد.اكر در حالت مستى كار خوبى بكنى » 
مثلا- دو ميليون صدقه بدهى مى كويند كه حالش خوب نبود كه اين كار را كرد . شراب كار خوب تو را از استناد به تو قطع مى 
كند . اككر كار بدى بكنى تورا شراب مى زنند و اكر بكُويى كه من مست بودم مى كويند كه خودت بودى . سنايى مى كويد كه 
اين جه معجون عجيبى است كه كار بد را به انسان انتساب مى دهد و كار خوب را از انسان قطع مى كند. تعبيرى هم الهه ى قمشه 
اى از شكسبير نقل مى كردند كه شراب خوردن مثل اين است كه شما يكك خانه ى دو طبقه اى داشته باشى و خودت براى دزد 
قلاب بكيرى كه به طبقه بالا كه كاو صندوق در آنجا هست و يول و جواهرات در آنجا هست برود و آنها را بردارد . تمام سرمايه 
هاى انسان در فكر و عقلش است . يعنى طبقه ى بالاى وجودش . بعضى ها شراب را مى خورند و مى كويند كه بيا عقل ما را بردار 
و برو. بعضى ها مى كويند كه ما تحت تاثير شراب قرار نمى كيريم . خيلى ها اول اين جورى فكر مى كردند ولى بعد معتاد شدند . 
انسان عاقل خوب به كارهايش فكر مى كند و جلوى كار اشتباه را از اول مى كيرد . در هنكام رانندكى انسان به سمت شيب جاده 
كه به دره مى رسد نزديكك نمى شود . زيرا خطر دارد . ما از نزديكك شدن به آن دورى مى كنيم . قرآن يكك جاهايى مى كويد كه 
اين كار را نكن و در جايى مى فرمايد كه به اين كار نزديكك نشويد . در مورد مال يتيم مى فرمايد كه به مال يتيم نزديكك نشو . در 
مورد زنا مى فرمايد كه به زنا نزديكك نشو . كار ابتدا بإ صحبت ء نككاه و خنده شروع ميشود و در آخر به زنا مى رسد . اينجاها ورود 
ممنوع هاى خداست . بعضى جاها عكسبردارى ممنوع است و در بعضى از حريم ها ورود ممنوع است . اينجا حريم امنيتى است . از 
كجا معلوم كه يكك ته استكان بعدا يكك ليوان نشود و بعد نشود ... الان در دردنيا شراب خوردن براى راننده » دكتر جراح و يلب 
ممنوع است . 

سوال - سوره ى توبه آيات ٠١-١1١١‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در اين آيات در مورد مسجدى است كه در زمان ييامبر ساخته شده و ييامبر مامور شد كه آنرا خراب كند . رياكارى از ديد 
انسان زيركك ينهان نيست . اكر كسى فسق و فجور خودش را در نقاب مسجد ينهان كند خدا مى فرمايد كه اين مسجد را خراب 
كنيد . مى فرمايد : در مسجد ضرار نرو . به مسجدى برو كه بر اساس تقوا ساخته شده بود . در تفاسير مسجد قبا و مسجد النبى را نام 
مى برند . افراد اين مسجد انسانهايى هستند كه دوست دارند ياكك باشند . در دوران طلبككى ما به استادمان در شهر بابل كفتيم كه 
اجازه بدهيد كه تابلو بزنيم . استاد مى فرمود كه شهر كوجكك است و تابلو نياز ندارد . كفتيم يس اجازه بدهيد كه اين آيه را بزنيم : 
فيه رجال يحبون ان يتطهروا . ايشان نكاهى كردند و فرمود كه اين آيه براى شما نيست » براى انسانهاى خيلى بزركك است . هر وقت 
به آن درجه رسيدى من اجازه مى دهم . جقدر خوب است كه انسان دوست داشته باشد كه ياكك باشد . اككر ياكى را دوست داشته 
باشيم سراغ آن مى روييم واز زشتى ها فرار مى كنيم . 

سوال - من 75 سال دارم و يكك همسر خوب و مهربان دارم . آقايى از آشنايان از من خواسته كه خواهر او باشم . زيرا خواهر ندارد 
كه با يكى درد و دل كند . و در كارها با او مشورت كند. آيا من مى توانم خواهر او باشم و با تماس يا ييامكك با او در ارتباط باشم 
؟ 

ياسخ - من انسانهاى ياكك را رد نمى كنم كه اين يبشنهاد و درخواست شان و اجابت كننده ى درخواست هر دو از يكك نيت ياكك 
ودل ياك سرجشمه مى كيرد و هيج غرض شيطانى در آن نيست . ما اينها را رد نمى كنيم . اما نمى شود اين را هم نديد كرفت كه 
همين ياكى ابتدايى مى تواند ما را به مرز خطر برساند . اكر اين خانم فكر مى كند كه مى خواهد بعنوان يكك يرستار يا غريق نجات 
به انسانى كمكك كند ء با كمكك شوهرش اين كار را انجام بدهد. يعنى بككويد كه هر وقت مى خواهم با شما صحبت كنم همراه با 
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شوهرم باشم و صحبت ها تلفنى باشد نه حضورى . الان كه خانم ها مى خواهند رانندكى ياد بكيرند » وقتى مربى آقا هست » مى 
كويند كه يك همراه هم بايد باشد . اين خيلى خوب است و توهين به مربى آقا نيست . مامورى كه دم در بانكك مسلح ايستاده » 
توهين به عابرين نيست . نمى كويد كه شما عابرين همه دزد هستيد بلكه مى كويد كه اكر يكك كسى خواست سوء استفاده بكند ما 
جلوى او را بككيريم . اككر فردا يرينت صحبت خانم را براى آقا بياورند كه همسر شما دو ساعت تلفنى با آقايى صحبت مى كرده » 
آقا تعجب نكند . در اينجا شيطان خيلى قدرتمند مى شود زيرا زمين شخم زده را آماده براى كاشت بذرهاى شيطانى مى كند . اكر 
اين كار ضرورت ندارد كه انجام ندهند و بككويند كه آقايى هست كه مى تواند به شما كمكك كند . او از من باتجربه تراست و 
برادر شما مى شود . 

سوال - آيا صيغه ى خواهر و برادرى وجود دارد ؟ 

ياسخ - صيغهى برادرى وجود دارد كه دونفر با هم حكم برادر بيدا كنند . البته در ارث برادر نيستند . ديكر اينكه مثلا اكر يكى از 
اين دو برادر خواهر داشت به برادر ديكر محرم نمى شود . ولى صيغه ى خواهر و برادرى نداريم . 

سوال - من خانمى هستم كه همسرم افغانى است . به صاحب كارها بككوييد كه حق كاركرها را بدهند . الان جند ماه است كه ما 
بخاطر حقوق نكرفتن شوهرم دجار مشكلات عجيبى هستم . 

ياسخ > من به همه ى كارفرماها مى كويم كه ييامبر فرمود : حق كار كر را قبل از اينكه عرقش خشكك بشود بدهيد . مسلمانى ما در 
كروى عمل كردن به اين جمله ها بيشتر نمود يبدا مى كند ا به جمله هايى كه مثلا مى كويد : نماز بخوانيد . دادن حق افراد در 
وقت خودش و هم دادن تمام و كمال مهم است . يكك وقت حق طرف را در موقع خودش نمى دهيم و فرد دجار مشكلاتى مى شود 
واين مى شود مثل نوش داروى يس از مركك سهراب . آمدى جانم به قربانت ولى حالا جراء بى وفا حالا كه من افتاده ام از يا جرا 
؟ حالا فرقى هم نمى كند كه طرف ايرانى باشد يا افغانى » مسلمان باشد يا يهودى . يزشكان سوكند ياد مى كنند كه بيماران را 
معالجه كنند هركس كه مى خواهد باشد . البته كشور هم يكك قوانينى دارد كه همه ى مهاجران بايد آن را رعايت كنند . كارهاى 
قانونى اقامت خود را هم حل بكنند . بصورت قاجاقى و ينهانى در جايى زندكى نكنند . زيرا وقتى يكك افغانى خطايى مى كند به 
حساب همه مى كذارند . من كاركران افغانى ياكى را مى شناسم كه كارفرماى آنها حاضر نيستند كه اين كاركر را با ده تا كار كر 
ايرانى عوض كنند . كسى كه كار كرى را استخدام مى كند مسلمانى خودش را در اينجا نشان بدهد . نككويد كه او افغانى است و 
نمى تواند شكايت كند اككر حق او را ندهم . روايت داريم كه از خدا بترسيد از آه مظلومى كه جزخدا يارى ندارد . وقتى من با يكك 
فرد توانمند دركير مى شوم خيلى ترس ندارد » وقتى كه من هم توانمند هستم . ترس از آن لحظه اى است كه به كسى ظلم بكنم كه 
هيج فرياد رسى ندارد جزخدا . بايد از اين آه ترسيد زيرا يست هوايى است . و تاخير هم در آن نيست . دامن من را هم مى كيرد . 
سوال - همسر من حسابدار يكك شركت است ولى الان كار حساب سازى را انجام مى دهد . يعنى جورى خطاهاى مالى مديران 
شركت را مى يوشاند . ما به مال حلال اعتقاد داريم . ولى الان كرفتار هستيم » مستاجر هم هستيم و يكك فرزند هم داريم . راهنمايى 
بفرماييد . 

ياسخ > انشاء الله خدا انسانها را ازاين مخمصه ها نجات بدهد . اين معظل بدى است كه انسان نياز به اين شغل دارد و او را به 
طرف مرز حرام هل مى دهند . اين كار قطعا حرام است . نبايد به اين كار آلوده بشود . بايد در مقابل آن ايستاد كى بكند واز خدا 
كمكك بخواهد . زود استعفاى خودش را ننويسد . يكك تدبيرهايى مى شود كرد . مثلا اكر مجبور شد كه اين كار را انجام بدهد» 
يك نامه به مسئول بالاتر بنويسد كه اينجا جنين كارهايى مى شود . من كزارش را دادم » خودتان بررسى كنيد . اكر كسى در ماه 
رمضان با اسلحه بالاى سر ما ايستاد و كفت كه اين آب را بخور ء بايد اين آب را بخوريم . زيرا ناجار هستيم . ممكن است كسى 


در ناجارى رشوه مى دهد ولى راه فرار هم براى خودش بككذارد . دعا بكنيد و به خدا متوسل بشويد . خانمى به من زنكك زد كه 
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دراداره ى ما خانمى هست كه ايشان مطلقه است . رئيس اداره به او ييشنهادهاى ناجورى مى دهد . حتى كفته كه من خودم يكك 
طرفه صيغه را خوانده ام . شما محرم من هستى . اين مثل اين است كه كسى يكك طرفه صيغه ى ملكيت بخواند و بكويد كه خانم 
اين ملكك شما براى من است . اين حقه بازى است . تازه مى كفت كه اين فرد يكك جهره ى مذهبى هم دارد . حافظ مى كفت در 
ميخانه ببستند خدايا كه در خانه ى تزوير و ريا را بككشايند . اكر رئيس شركت بككويد كه تواين كار را بكن » كناهش كردن من باز 
هم اين درست نيست . مثل اينكه كسى بكدُويد : تودر جوى بيفت » اكر يايت شكست با من . تو ميخ را در اين يريز فرو كن » اكّر 


برق تو را كرفت با من . 
ل 


سوال - من زياد شنيده ام كه كفته اند اكر فلان روز را روزه بككيريد جاى شما در بهشت است . يا اككر فلان كار را بكنيد جاى شما 
در بهشت است . و خيلى ازاين حرف ها است كه ياداش آنها بهشت است . من شخصاً خيلى از اين كارها را انجام داده ام كه در 
نتيجه بايد جاى من بهشت باشد . ولى به نظر من جنين جيزى غير ممكن است جون اكر قرار بود با يكك كار فرد بهشتى شودء خيلى 
از افراد بهشتى مى شدند . شايد شما بككوبييد كه ممكن است با يكك كار ثواب كار شما از بين برود. اما من مى كويم كه بهشت 
آخرين درجه ى كمال يكك انسان است و قرار نيست با يكك كار از بين برود لطفاً من را راهنمايى كنيد . 

بافخ - ولأ نماري اق وواياك ها راتت و بركق جد غبويزاست عيحعت. اله غير :واشت د سطاق درو تبنت بلكد ابح بك هيف 
او نكف روابك وا كرققه اندو يرائ ما تقل كرده انه هاتحد ايخ اسث كه شما اسعيق كتن را كيريد وذرريكة بوتيكف به تمايش 
بكذاريد .اين آستين به يكك تنه اى اتصال داشته كه با آن معنا بيدا مى كرده است . در ثواب الاعمال كفته است كه اكر فلان دعا 
را كسى بخواند درجه ى انبياء دارد . يس اكر اينككونه است ما آن را مى خوانديم و بالاتر از انبياء مى شديم . در نتيجه نياز به كار 
كارشناسى دارد . البته برخى از روايات نيز قطعاً دروغ است . در تاريخ قرآن داريم كه يكك فردى را آوردند وازاو يرسيدند شما 
در اينجا حديثى را از امام صادق (ع) نقل كرده ايد كه فرموده اند : اكر كسى شب جمعه فلان سوره را بخواند اين مقدار ثواب دارد 
.سند اين حديث كجا است ؟ كفت : من اين رااز خودم نقل كردم . كفتند براى جه اين كار را كرديد ؟ كفت من نظر بدى 
نداشتم » براى اينكه مردم تشويق شوند كه قرآن بخوانند آن را نقل كردم . اين دروغ است شما حق اين كار را نداريد . اكر قرار بود 
دين ما اينككونه ترويج بيدا كند تبديل به يكك دين ساختككى و خرافى مى شد كه امروز بخشى از دين دارى مردم كرفتار همين 
مسائل است . مثلا اينكه بكويند اكر شما يكك روز روزه بككيريد تمام كناهان شما حتى اكر به اندازه ى بركك درختان يا ريكك هاى 
بيابان و غيره باشد بخشيده مى شود . ممكن است فرد كناهان زيادى داشته باشد » دختر كسى را با حقه بازى كرفته باشد » مال 
كسى را خورده باشد » با احساسات فرد بازى كرده باشد . بخصوص افرادى كه ذنب لايغفر دارند . يكك آقاى وزير» وكيل و يا 
رئيس جمهور يكك حرفى رامى زند كه مملكت به هم مى ريزد اين كناه مكر به همين سادكى بخشيده مى شود؟مثلاً- رئيس 
جمهور آمريكا يكك حرفى را مى زند كه درنتيجه ى آن مردم عراق هشت سال است در آتش هستند . خوب اينها هم يكك روز 
روزة بكيرتل و كتاهاتشان يحشيده شود + انتكونه نبست + آنها به قول ما طلبه ها يكف زميتة هات اث + عالتد ابتكه يكريتك ا كر كس 
به دانشكاه رفت حتماً با شخصيت مى شود . اكر درس ها را خوب خواند . سه ترم يشت سر هم مشروط نشد يا يكك خلاف ديكرى 
نكرد كه او را اخراج كنند . يعنى اكر همه ى مراتب را درست طى كرد يكك انسان خوب مى شود . اكر اين زمينه ها فراهم شد و 
بعد اشكال ديكرى وارد نشد كه اصل قضيه را از بين ببرد نتيجه مى دهد . تمام اينها به تعبير ما مقتضيات است به شرط اينكه موانعى 
نباشد كه اين مقتضيات را از بين ببرد . اينكه با يكك لااله الا الله يكك درخت را در بهشت مى كاريد و با يكك كناه آن را از بين مى 


بريد . اين هم بستكى به اين دارد كه آن درخت جه درختى باشد يا آن كناه جه كناهى باشد. خيلى وقت ها ممكن است كناه يكك 
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شاخه از آن درخت را بكند . اما يكك زمانى هم ممكن است ريشه را بكند . يا ممكن است درخت بسيار كوجكى بوده كه يكك 
نسيم هم مى تواند آن رااز جا بكند . يعنى آن درخت جه درختى باشد و اين كناه جه كناهى باشد . كاهى كناه در حدى است كه 
فقط يككث علف هرز هم در كنار اين درخت مى روياند . يكك وقتى يكك جوانى نزد من آمد و كفت من مى خواهم ازدواج كنم شما 
كمكك كنيد . كفتم آيا يدر و مادر شما از شما راضى هستند؟ كفت: بله از من راضى هستند . اين خيلى حرف بزركك وقشنكى 
است . به افرادى كه دختر دارند مى كويم وقتى يكك جوانى به خواستكارى دختر شما آمد به يدر و مادر او قسم بدهيد كه آيا خود 
شما از يسر خود راضى هستيد ؟ اكر صريح جواب ندادند به آنها جواب منفى بدهيد . يعنى بككوييد ما اول رضايت شما را مى 
خواهيم اكر شما قول بدهيد كه از يسر خود راضى هستيد ما فردا با يكك سكه دختر خود را به يسر شما مى دهيم . البته به قول يدر و 
مادر هم اكتفا نكنند بلكه تحقيق كنند و ببينند كه آيا واقعاً يدر و مادر ازاين فرزند خود راضى هستند يا خير . اكر واقعاً راضى 
بودند ماجرا فرق مى كند . جند وقت بيش يكك دخترى با يكك يسرى عاشق هم شدند واز خانه فرار كردند . يكك هفته نيز با هم 
بودند . وقتى باز كشتند يسر ديكر به سراغ دختر نيامد . هرجقدر دختر خواست با او تماس بككيرد و ببيرسد كه جرا نيامده است موفق 
نشد . بعد از يكك هفته يسر ييغام داد كه مادر من با اينكه من و شما با هم ازدواج كنيم مخالف است . دختر كفت مادر تو مخالف 
است ء من به خاطر تو هم از مادر و هم از يدر خود بريده ام . كفت : دقيقاً به همين خاطر مادر من مخالف است . مى كويد : اين 
دخترى كه خيلى راحت از يدر ومادرى كه بيست سال براى او زحمت كشيده اند بريد » تو كه هنوز كارى براى او نكرده اى به جه 
دليل فردا از تو جدا نشود . در نتيجه اين كناهان واين ثواب هاى ما در ترازو ريخته مى شود و ترازو بايد با هم تناسب داشته باشد. 
هبيحوقث درمغازة زغقران زا نا كردوتمى كشند .ابن بكك فيمث دارد و أن يكن يكف قيمث ديك ر . يعتى ارزئن متفى كناهان با 
يكديكر فرق مى كندء ثواب ها نيز همين كونه است . ذكر كفتن يكك ثواب دارد » تربيت بجه نيز يكك ثواب دارد . من در خاطرات 
امام خواندم كه يكى از دختران امام نزد ايشان رفت و كفت : اين بجه خيلى ما را اذيت مى كند » خيلى شيطان است . امام فرمود ند 
: من حاضر هستم ثواب عبادات خود را بدهم تا تو ثواب تربيت اين بجه را به من بدهى . عبادات امام كه در روى تخت بيمارستان 
هم نماز اول وقت ايشان تركك نمى شود . عباداتى كه امام داشتند و جهل سال نماز شب ايشان تركك نشد . عباداتى كه در شب هاى 
سرد و يخ بندان حتى با بيمارى در كنار حرم اميرالمومنين زيارت جامعه ى كبيره ى ايشان تركك نمى شد . كاهى كسى مى كويد 
اكر ذكر بككوييد و ختم انعام برويد ثواب آن بيشتر از تربيت است . 

سوال - من يسرى بيست و شش ساله هستم كه مدتى است بر سر مسائل كارى با يدر خود مشكل يبدا كرده ام و از ادامه ى كار با 
او اجتناب كرده ام . الان در بى كارى هستم كه جداى از او باشد . مشكل من اين است كه به من مى كويند كه تو بايد نوكرى يدر 
خود را بكنى . اكر هم در كار يدر تو اشتباه مى كند بايد حرف او را كوش كنى جون تو در برابر يدر خود هيج حقى ندارى . به 
من مى كويند كه اكر يدر از تو راضى نباشد هيج نماز تو قبول نيست . من جكار كنم كه از نظر فكرى در كار با يدر خود اختلاف 
دارم ؟ تا جايى هم كه توانسته ام احترام يدر خود را نككاه داشته ام و بى احترامى نكرده ام . به من كمكك كنيد يعنى نمازهاى من 
قبول نيست و زند كى من رو به نيستى است ؟ 

ياسخ - من دو نكته را اينجا عرض مى كنم . اينكه از نظر دين ما يدر و مادر در هر شرايطى واجب الاحترام هستند هيج شكك و 
شبهه اى ندارد . يدر و مادر اكر بد » زوركوء بى منطق و نامهربان هم باشند بجه ها حق ندارند نسبت به آنها بى احترامى كرده و دل 
آنها را بشكنند . يعنى تا جايى كه امكان دارد بايد در برابر آنها كوتاه آمد تا در جاى ديكرى خداوند اجر و ياداشى را براى ما در 
نظر بكيرد . ابنجا خط قرمر خداوثد ومتطقهى ممتوغه اسث ..حق باشعا است وخيلى وقث ها حرق شما متطقى اسث و يدر شما 
اشتباه مى كند. اككر يدر نبود و هر كس ديككرى بود انسان مى توانست خيلى كارهاى سختى در برابر او انجام دهد . هيجكاه شده كه 


كسى عليه يدر خود به دادكاه شكايت كند ؟ حتى در حدود و ديات و مباحث قضايى اكر كسى فرزند خود را بكشد قصاص و ديه 
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شرايطى دارد . اين آقا جرا ناراحت است؟ جون مى خواهد در زندكى خوشبخت باشد و حس مى كند همراه يدر خود بدبخت مى 
شود . اسلام كفته است كه من خوشبختى تو را در ايجاد رضايتمندى در دل يدر تو كذاشته ام . خدا كفته است ممكن است كه تو 
بااين كار مشكلاتى را براى خود ايجاد كنىء اما من در آيندهى نه جندان دور خوشبختى تو را در همين احساس و بدست آوردن 
دل يدر و مادر تأمين مى كنم . حالا اكر واقعاً يكك جايى به بن بست خوردند و نمى توانند با هم كار كنند در اين صورت نيز راه 
هاى فرارى وجود دارد . مى كويند كه براى امام سجاد (ع) غذا آوردند ايشان غذاى خود را از غذاى مادر خود جدا كرد . يرسيدند 
: جرا ؟ امام كفتند : ممكن است آن لقمه اى را كه من مى خواهم بخورم مادر من نيز همان لقمه را در نظر كرفته باشد و دراين 
صورت من نسبت به ايشان بى ادبى كنم . شما مى توانيد كار خود را جدا كنيد اما به كونه اى كه دل او نيز نشكند . مثلا بكوييد : 
يدر جان من وقتى با شما كار مى كنم ممكن است باعث آزار شما شوم . شما اجازه مى دهيد من يكك مغازه ى ديككرى باز كنم ؟ 
در نصف مغازه ى من هم شما شريكك باشيد . بالاخره به كونه اى باشد كه دل يدر نشكند , از خدا هم بخواهد كه خدايا تو ما را 
سخن هاى رقيق ياد بده . شب هاى قدر كه مى شود ما مى كوييم خدايا امشب ما را مى بخشى يا نه ؟ خدا مى كويد : مى بخشم . 
مى كويبم : خدايا خود تو به ما بكو كه جه جيزى بككوييم تا دل تو به رحم بيايد ما بلد نيستيم بككوييم . وقتى انسان از خدا بخواهد 
كه اى خدا من مى خواهم دستور تو را اجرا كنم و دل اين يدر را بدست بياورم . الان نيز براى من ممككن نيست كه با او كار كنم و 
او نيز سر حرف خود ايستاده است . مانند كسى كه مى خواهد ازدواج كند اما يدر مخالف است و مى كويد : من اين دختر يا اين 
يسر را قبول ندارم . من همين امروز اين روايت را مى ديديم كه خدا رحمت كند آن يدر و مادرى كه بجه هاى خود را به نيكى 
كمكك كنند . من با اين سخت كيرى فراوان فرزند خود را در دست انداز مخالفت با خود مى اندازم و زمينه را براى كناه او فراهم 
مى كنم . ما روايت داريم كه بيامبر(ص) فرمود : آن يدر و مادرى كه وضع مالى خوبى دارند براى خانواده ى خود هزينه كنند تا 
آنها آرزوى مركك شما را نكنند . خيلى بد است كه من فرزند آرزوى مركك يدر و مادر خود را بكنم ولى ببينيد كه يدر و مادر جه 
كرده اند كه من به يكك جنين آرزويى رسيده ام . بعضى از يدر و مادر ها بد عمل مى كنند . بد تربيت مى كنند و بد حكم كرده و 
درخواست مى كنند . در روايت داريم كه بجه هاى خود را در مشقت نيندازيد . مثل اينكه من آنقدر زندكى را سخت بككيرم كه 
فرزند من از خانه فرارى شود بعد بككويم جرا تواز خانه فرار كردى؟ تو آنقدر بد عمل كردى كه عرصه را براى فرزند خود ضيق 
كردى . خدا در قرآن مى فرمايد : كاهى شما آنقدر عرصه را براى عده اى ضيق مى كيريد كه زمين با وسعت خود براى آنها ضيق 
مى شود . يدر و مادر ها بايد مراقب باشند كه يكك جنين اتفاقاتى نيفتد . 

سوال - يسرى هجده ساله هستم كه رشته ى تحصيلى من هم معارف اسلامى است . كارهاى من همه درست است اما در يكك 
جايى اشكال دارم آن هم كوش دادن به موسيقى است . وقتى كه من آهنكى را كوش مى دهم ويا مى خوانم احساس شادى مى 
كنم و جيز ديكرى جاى آن را نمى كيرد . مى كويند : اين احساس شادى احساس كاذبى است و بعد خستككى زيادى به سراغ شما 
مى آيد . اما من اصللا يكك جنين احساسى بعد از كوش دادن به موسيقى نمى كنم . و هيج شادى ديكرى را هم بجاى اين كار نمى 
شناسم . آيا شما شادى ديكرى را مى شناسيد ضمن اينكه قرآن خواندن را هم امتحان كردم اما احساس خاصى بيدا نكردم؟ 

ياسخ > براى يكك فرد سيكارى نيز هيج جيزى جاى سيكار را نمى كيرد . يعنى كاهى ديده ايم كه زمان افطار كه فرد شانزده ساعت 
است غذا نخورده است با اولين كلمه ى اذان اين آقا اول شروع به سيككار كشيدن مى كند . حتى آن فردى كه معتاد به مواد مخدر 
اسث + خمسر وق رزتدان او اتقد يراق او شادى تدارئد كلام تواند با كشيدن مواد مخدن شاد شود . يا أن فردى كذابا نكاه كردة 
به يكك نامحرم حتى همسر فرد ديكرى احساس شادى مى كند . اينها را بايد جه كرد ؟ آيا شما همان جواب را اينجا مى دهيد يا مى 
كوييد كه شما مريض هستيد و بايد مداوا شويد . اينكه من با سيكار » مواد مخدر , همسر فرد ديكر يا ... غيره شاد هستم جه معنايى 


دارد ؟ براى مداوا دارو لازم است و البته دارو نيز تلخ است . دو كروه به دكتر مى روند . يكك كروه بجه ها و كودكان , يكك كروه 
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نيز بزركسالان . كود كان را با اكراه به زور مى برند و دكترى را هم كه آميول مى دهد دوست ندارد . جه خوش كفت آن بير دارو 
فروش شفا بايدت داروى تلخ نوش . اكر اين موسيقى را از من بكيرند براى من تلخ است . اصللًا كار شيطان همين است كه جيزهاى 
تلخ را براى انسان شيرين مى كند . هر آقايى در خيابان به يكك خانم زيبا نككاه كند براى او شيرين است . اما آيا اجازه دارد اين كار 
را بكند ؟ حالا شما بكويبد يكك شيرينى ديكر به ما بدهيد . ما مى كوييم اين شيرينى اصلاً ازاول اشكال دارد . و اينكه فلسفه ى 
دنيا اين نيست كه در اينجا به ما خيلى خوش بككذرد . اميرالمومنين (ع) مى فرمايد : هر كس مى خواهد در بهشت موسيقى هاى 
زيبايى كوش دهد بايد اينجا يكك مقدار كوش خود را ببندد . اككر انسان آرام آرام اين تلخى را تحمل كرد شيرينى ديكرى نصيب 
او مى شود . اككر بجه توانست آرام آرام نخوردن شير مادر را كه براى او خيلى سكين است تحمل كند شيرينى هاى ديكرى در 
دهان او مى ريزند . 

سوال - لطفاً درخصوص آيه ى نود و يكك تا نود ونه سوره ى حجر و آيه ى اول تا ششم سورهى نحل توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در آيات يايانى سوره ى حجر خداوند دستور داده كه ييامبر دعوت خود را علنى كند . جون در تاريخ آمده كه ييامبر تا سه 
سال مخفيانه مردم را دعوت مى كردند . بعد از آن آيه نازل شد كه شما ديككر دعوت خود را آشكار كنيد و بصورت علنى 
درخيابان سخنرانى كنيد . اين كار سخت بود و بايد ييامبر با يكك عده اى مجادله مى كردند . خداوند در اينجا آيات آرامش بخش 
خود را به دل ييامبر نازل مى كند . آنها تورا مسخره كرده و به تو توهين مى كنند اما ما در كنار تو هستيم وتو را كفايت مى كنيم . 
مامى دانيم كه حرف هايى كه مى زنند دل تو را به درد خواهد آورد . تو خيلى صريح » شفاف و دلسوزانه با مردم صحبت مى 
كنى . مانند اينكه كسى بكويد خواهش مى كنم درس بخوانيد تا براى خود كسى شويد و ييشرفت كنيد اما در جواب به او سنكك 
بزنند و بككويند به توجه ربطى دارد . ما مى دانيم كه دل تو را مى شكننئد اما ما در كنار تو هستيم . بعد هم مى كويد وقتى كه اين 
اتفاقات براى تو مى افتد و از حرف ديكران ناراحت مى شوى و آنها به تو فحش مى دهندء به درخانه ى ما بيا و به د ركاه ما سجده 
كن . يعنى وقتى كه دل انسان ازيكك حرف نا مربوط كسى مى كيرد بجاى اينكه سر و صدا راه بيندازد » داد بزند » به داد كاه برود و 
دادخواست بدهد . اكر نماز بخواند » خداوند به او آرامش خواهد داد . 

در جلسه ى قبل آقايى كفتند كه من جون فلسفه ى سعى صفا و مروه را نمى دانم زمانى كه به حج مشرف شدم آن را انجام ندادم . 
اشاة الدابايك كر ]اذ كمان او كه روناي فلسقد ياوا ورسيه ععيا ينان حرا من ادنك من دو عدرات ايقان اين ضيه را 
كفتم كه يكك خواستكارى كه از هر جهت خوب بود براى دخترخانمى آمد . اين دختر خانم يدرى منطقى » بسيار مهربان و امروزى 
داشت كه عاشق خوشبختى او بود. اما بعد از يكك هفته بررسى به دختر خود مى كويدبه نظر من صلاح شما نيست كه با اين آقا 
ازدواج كنيد . دختر هر سوالى مى كند كه يكك عيبى براى اين آقا بيدا كند نمى تواند . سن خود را درست كفته است » تحصيلات 
او درست است » دوست بد ندارد » سيككارى نيست ء قبلا زنى نداشته است . با هيج دخترى ارتباط ندارد . خانواده ى سالمى دارد . 
شغل خوريى ذارد . برسعة ابصمافى بالاين ذازد. او فكر فى كنك كاين قرد از هر نظر حوب اشة يس را بدن بااق مخالف اسه 
يدر مى كويد : من علت اين مخالفت را به تو مى كويم اما امروز نه . يكك كمى به من فرصت بده . دختر جون آن سه ويزكى يدر 
را مى داند و دختر خوبى هم است مى كويد : جشم . با توجه به ايمانى كه من به شما دارم و مى دانم كه شما خوشبختى من را مى 
خواهيد ولى بايد در همين روزها علت اين مخالفت را به من بككوييد . بعد از مدتى كه دختر ازدواج مى كند و كم كم در حال 
فراموش كردن قضيه بوده است . مثلا بعد از بيست سال يكك شب به خانه ى دختر مى آيد و مى كويد : من الان مى خواهم علت 
مخالفت خود را با ازدواج تو با آن آقا بككويم . آن آقا هيج عيبى نداشت مككر اينكه از نظر ظاهر از تو زيباتر بود . او جون يسرى زن 
نديده بود و خانواده ى او نيز تو و خانواده ى تو را ديدند و يسنديدند اما من كه يدر تو هستم بالاتر و آينده را مى ديديم . بعد از 


اينكه آرام آرام با ازدواج جشم و كوش او باز مى شد و موقعيت اجتماعى او نيز بالاتر مى رفت» آنوقت حس مى كرد كه ضرر و 
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اشتباه كرده است . من بايد يكك زن جنين و جنان ترى را انتخاب مى كردم . و آنروز تو بودى كه بايد مى سوختى و مى ساختى . و 
تو هر روز يكك خبر ناكوارى رااز ارتباطاتى مى شنيدى كه نبايد بود يا حداقل از نككاه هاى آزار دهنده ى اين مرد ناراحت مى 
شدى . من جون اين قضيه را مى دانستم آن روز با اين ازدواج مخالفت كردم . و خوشحال هستم كه امروز من دخترى دارم كه 
بسيار شاداب است و زندكى او شيرين بوده و همسرى دارد كه او را دوست دارد . قصه ى ما با خدا همين است. ما با لفظ نمى 
توانيم بكوييم كه خدا جقدر مهربان » منطقى و امروزى است. اين خدا مى كويد : من الان به تو نمى كويم كه جرا انككشتر طلا 
نبايد به دست مرد باشد . خانم جرا تو بايد اينقدر يوشيده ظاهر شوىء با اينكه اكر يكك مقدار لباس خود را كم كنى خيلى زيبا تر 
جلوه مى كنى . تواين راز من خدا بيذير بعد يكك روزى دليل آن را به تو خواهم كفت . يكك روزى كه به من نزديكك تر شدى 
آن وقت به تو مى كويم » آن زمانى كه در اوج خوشبختى در بهشت در كنار حوريان و يريان قدم مى زنى به تومى كويم . خوش 
بحال بنده هايى كه كوش به حرف خداى بسيار مهربان » منطقى و امروزى مى دهند . 

سوال - من دخترى هستم كه فعللاً موقعيت ازدواج ندارم و مجبور هستم كه رفتار بد يدر و مادر خود را تحمل كنم . صبح ها با 
صداى آنها از خواب بيدار مى شوم و شب ها در حالى كه اشكك مى ريزم و صداى داد و بيداد آنها را مى شنوم مى خوابم . مى 
خواهم بدانم عدالت خدا كجا رفته كه ما يك عمر اين بى آرامشى را تحمل كنيم و هيج نكوييم. اكر به آنها اعتراض كنيم كه 
آتش جهنم را به خود خريده ايم » اكر هم هيج نكوييم كه در آخر روانى خواهيم شد به ما بكوييم جه كنيم ؟ 

ياسخ - اين دختر بجاى اينكه روانى شوند بايد روان شوند و روح و روان اين يدر و مادر را با لطافت هاى دخترانه ى خودشان يكك 
كمى درست كنند . يعنى لازم نيست كه در آن خانه يا انسان داد بكشد و يا ساكت باشد و تحمل كند . راه سومى هم وجود دارد . 
اكر جه قبول دارم كه سخت است و عوض كردن اين يدر و مادر كار ساده اى نيست . اما اين طور نيست كه ما فكر كنيم ديكر 
راهى وجود ندارد . اين دختر خانم مى تواند كاهى با شوخى و خنده و كاهى نيز با بى خيالى و يا با تهديد هاى طنز آميز به اين 
مضمون كه بالاخره قبل از اينكه شما يير شويد من از دست شما بير مى شوم فضا را عوض كنيد . جوكك فقط به اين دليل ساخته 
نشده كه وقتى ما با هم هستيم بككوييم و بخنديم . اصلا طنز براى اين است كه وقتى قصه در حال تلخ شدن است به كمكك بيايد . 
براى اينكه هم ييام داشته باشد و هم تلخى را بككيرد . اكر آدمى كه افليج به دنيا بيايد تا آخر عمر در يكك كوشه نمى نشيند وغم 
بخورد كه اى خدا همه ى افراد را سالم آفريده اى يس من جرا اينطور هستم . شما هيج مى دانيد كه بزركترين مخترعان » مكتشفان 
و بزركترين انسان هايى كه در عالم اختراعاتى را بوجود آوردند و جهره ى عالم را عوض كردند » نوعاً ازافراد محروم بوده اند . 
بدر اديسون آن جنان زير كوش او زده بود كه يكك كوش او كرده شده بود . يكى از بزركترين نقاشان با دهان نقاشى مى كرده 
است . نكته اين است كه كاهى ما بايد خود را با شرايط تطبيق بدهيم . بقول حافظ كفت اكر به شما زخمى وارد شود تو مانند جام 
لبخند بزن . جرا تا يكك ضربه به شما مى زنند فرياد شما بلند مى شود . اندرين دايره مى باش جو دف حلقه به كوش ور جفايى 
خورى از دايره ى خويش مرو. دف را ببينيد جقدر حلقه حلقه دارد وقتى يشت سر آن مى زنئد صداى خوب مى دهد . اكر 
روزكار به تو ضربه زد توهم بخند و صداى خوش بده نه صداى ناخوش . در نتيجه اكر يكك جنين يدر و مادرى را كسى تحمل 
كرد و خنديد و مهربان بود» اجر او خيلى زياد است . كدا كر تواضع كند خوى او است . اكر كدا باشى و متواضع باشى مهم نيستء 
اككر رئيس بودى و متواضع شدى ارزش دارد . تواضع ز كردن فرازان نكو است كدا كر تواضع كند خوى او است . تحمل اين يدر 
وافاكو قز ادن ارق كنذا كر هر كني برشي كو ويك بيتريق يسن و ماكر ونا فبعنك نيع ان انها كس اسك 

سوال - آيا ناحقى نيست كه در زمانى در دوران ما اينترنت و فيلم هاى مبتذل وجود دارد در آن دنيا ما را با آدم هاى قديم مقايسه 
كنند ؟ جرا ما را هفت صد سال يبيش خلق نكردند زيرا آن زمان اوضاع فرق داشت و امامان هم بودند اما الان ما يكك امام داريم كه 


او هم در غيبت است . 
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باسخ - اولاً در هر روزكارى يكك سرى امتحانات وجود دارد . مككر در مدينه ى اميرالمومنين و فاطمه ى زهرا كم انسان ها رفوزه 
شدند ؟ مككر در روز عاشورا كم افراد به جهنم رفتند ؟ مككر امام حسين (ع) را نمى ديدند مككر صداى حضرت زينب (س) را نمى 
شنيدند ؟ البته اين افراد مسلمان هم بودند . بعضى از اين افراد جد امام را ديده بودند و مى دانستند كه يسر ييامبر است . اين طور 
نيست كه ما فكر كنيم آنها در شرايط ديكرى بودند . كاهى اوقات انسان در كنار افراد خوب مى بازد . مثلاً يك معلمى در كلاس 
كفته كه بجه ها من شنبه ها امتحان مى كيرم هميشه آماده باشيد . ده نمره از امتحان آخر سال مربوط به همين امتحان روزهاى شنبه 
است . سه شنبه ككذشت و امتحان نككرفت . شنبه ى جهارم كفت بجه ها كتاب ها زير ميز مى خواهم امتحان بكيرم . همه ى بجه ها 
كفتند كه اى آقا شما جه زمانى كفتيد ما فراموش كرديم . معلم مى كويد من كه كفتم همه ى شنبه ها مى يرسم » حالا سه شنبه 
نيرسيدم دليل نيست كه ديكر امتحان نككيرم . يكك دانش آموز خوب دست خود را بلند مى كند و مى كويد آقا حق با شما است ما 
بايد هر شنبه آماده باشيم » شما ببرسيد ما آماده هستيم . همانجا سر كلاس بجه هاى ديكر حتماً به او اعتراض خواهند كرد و او را 
تنبيه خواهند كرد . آيا اين دانش آموز وظيفه شناس بوده يا نه . جرا شما در كنار يكك فرد وظيفه شئناس باخته ايد ؟ در يكك خانواده 
اى كه سه عروس وجود دارد يكك نفراز آنها كه خيلى مهربان و خوب است بقيه به او حسادت مى كنند . مى كويند ببينيد جكونه 
خود را در دل مادر شوهر جا مى كند . البته او وظيفه ى خود را انجام مى دهد شما وظيفه نشناس هستيد . ما خيال نكنيم كه اى 
كاش ماهم در زمان حضرت على (ع) بوديم . يعنى آن روز امتحان جيز ديكرى بوده و امروز جيز ديكرى است . آيا در روزكار 
جتكك امتحاق سادة بوده اث # دز أن زمان بابد اقراد باحك من رققيل و ثير .من خوردند . اثقاقاً آنجا كه شرابط سكت تراسث 
اجر نيز بيشتر مى شود . من و شما اكر دروغ نككوييم خيلى ثواب ندارد به اين خاطر كه شرايط ما فرق دارد . شما هر روز سر ساعت 
به سر كار خود مى آبيد يكك روز هم اكر دير كنيد مى كويب در ترافيكك مانده ايم» حداكثر دروغ شما اين است . اما اكر كسى 
دلال و بنكاه دار است و يكك دروغ مى تواند ميلياردى يول جابجا كند . ثواب دروغ نككفتن او خيلى بالا است . يكك آقايى در شهر 
قم زندكى مى كند و مى كويد من تا به حال به نامحرم نككّاه نكرده ام . مى كوييم شما هنر نكرده ايد . اككر در شهر رم بوديد و به 
نامحرم نككّاه نكرديد مهم است . ثواب ياكك بودن در قم با ثواب ياكك بودن در رم خيلى فرق دارد . در آيه ى جهل و هفت سوره 
ى انبياء خدا مى فرمايد: ما يكك ترازوهايى داريم كه نمى كذاريم به هيج كس هيج ظلمى شود. هر كس سر سوزنى بيشتر از 
ديكران رنجى كشيده حساب مى كنيم . دختر بيجاره اى كه يكك مقدار صورت او با خواهر هاى خود فرق مى كند . خواستكاران 
خوبى ندارد و در اين مورد رنجى كشيده است . خدا مى كويد من همه را براى تو حساب كرده ام و امروز براى تو جبران مى كنم . 
سوال - خانمى سى ساله و يزشكك هستم . مدتى است كه جادر سر مى كنم . اين كار را خودم و با آكاهى انتخاب كرده ام . اما 
كاهى اوقات سرزنش هاى ديكران مبنى بر اينكه تو تحصيل كرده و روشن فكر هستى حجاب كه فقط جادر نيست مرا دل سرد مى 
كند . با وجود اينكه سعى مى كنم در درون خود با اين موانع مقابله كنم ولى كاهى تصميم مى كيرم كه ديكر جادر سر نكنم . مى 
خواهم با حرف هاى شما با اطمينان بيشترى به كار خود ادامه دهم . 

ياسيخ - اول حتماً دليلى داشته كه ايشان با توجه به اينكه يزشكك بوده و فردى امروزى هستند جادر را انتتخاب كرده اند . احتمالاً 
ايشان در جايى كه همه جور آدم است واز يوشش ديكرى هم استفاده مى كنند زندكى مى كنند . اى كاش ايشان مى نوشتند كه 
دليل انتخاب جادر جيست . همين اتفاق حدود جهارسال بيش براى يككى از دانش جويان من افتاد . ايشان به من مراجعه كرد و 
كفت من تصميم كرفته ام كه از اين به بعد از جادر استفاده كنم . به او كفتم مككر عقل خود را از دست داده اى ؟ جرا اين كار را 
فى كن ماقو بابق اسان #كونافن وراد ان اك عادو سر كن تورا مسك ةن كشع سخا انداز نهد حان سكت 
است اين كار را نكن . مى خواستم بدانم جقدر او مصمم است و با شناخت جلو آمده است . كفت: استاد مسخره مى كنيد ؟ كفتم 


نه» من مى كويم با جادر اذيت مى شوى ء اينطور راحت تر و زيبا تراست . كفت نه من تصميم خود را كرفته ام . به او كفتم كه 
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خود را آماده كن . يكك ترم بعد آمد و كفت من خود را آماده كرده بودم اما نمى دانستم اينقدر سخت است . حتى خواستكارى 
داشتم كه وقتى جادر سر كردم ديكر نيامد . كفت : تو هر روز يكك مدل هستى . كفتم : نه اين را ديكر عوض نمى كنم و آخرين 
مدل است . به قول حافظ: دامن دوست به صد خون دل آمد به دست . عجيب است كه هنرييشه هاى ارويايى در حال با حجاب 
شدة سهد رقامه هعاق مضرق اصيراً با ححاب شده اند دكران و ونان مام حواشد أن زا كنار يكذارقه ومن خراهنه 
تجربيات قديمى ها را دوباره امتحان كنند .اين خانم مطمئن باشد كه يكك مدتى سخت است و تحمل مى خواهد . به قول تشبيه 
آقاى رنجبر كه مى كفت وقتى كه يكك يارجه مى خواهد لباس فاخر و شئل شاهانه اى شود يكك مدت بايد زخم قيجى و سوراخ 
سوراخ شدن توسط سوزن را تحمل كند . آنوقت زيبا و برازنده مى شود و به قامت انسان زيبايى مى دهد . هر خانم ته دل خود مى 


فهمد كه با جه يوششى آرام ترو راحت تراست . منتها خود را به كونه اى به بى خيالى مى زنيم و مى كوييم اينطور نيست . 
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بى تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند سالها هجرى و شمسى همه بى خورشيدند » سير تقويم جلالى به جمال تو خوش است فصل 
ها را همه با فاصله ات سنجيدند » تو بيايى همه ساعت ها و ثانيه ها از همين روز همين لحظه همين دم عيدند . 

سوال - در مورد حق مستنصح (كسى كه از ما نصيحت مى خواهد ) رساله ى حقوق امام سجاد (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - امام مى فرمايد : حق كسى كه از تو يند و اندرز مى خواهد اين است كه به اندازه اى كه او شايستكى يذيرفتن حرف حق 
را دارد اندرز بدهى . طورى كفتار كن كه از شيوه ى بيان تو خوشش بيايد . بككونه اى با او سخن بكو كه عقلش تحمل شنيدن آنرا 
داشته باشد . جون براى هر عقلى يكك نوعى بايد حرف زد كه آنرا بفهمد . يادت باشد كه شيوه تو براى يند دادن بايد با مهربانى 
باشد. 

دو كروه از ما نصيحت مى خواهند . يكك كروه با زبان شان مى كويند كه يندى به ما بدهيد . خيلى مواقع جوانان و يا بزركترها به 
ما مى كويند كه نصيحت يا سفارشى به ما بكنيد . كاهى فرد به زبان نمى كويد ولى من مى دانم كه او به يند و اندرز نياز دارد . 
مثل فرزندان مان به ما نمى كويند كه ما را نصيحت بكن . حتى كمتر ديده شده كه فرزند امام خمينى به ايشان بكويدكه نصيحتى به 
ما بفرماييد . زيرا بجه هايى كه يدرشان در جايكاه نصيحت كننده هستنند جون با هم مانوس هستند » نصيحت برايشان عادى شده 
است . بعضى مواقع وقتى مى خواهيم بجه هاى مان را نصيحت كنيم جبهه مى كيرند و يا عصبانى مى شوند . اين جمله امام براى 
كسانى كه مى خواهند نصيحت بكنند خوب است از يدر و مادرها تا خطباى جمعه و معلمين . امام مى فرمايد : كسى كه نصيحت 
مى كند بايد حرف حق بزند . در جمله ى بعدى مى كويد كه حرفى بزن كه به كوش طرف خوش بيايد و انسان فكرمى كند كه 
بايد حرفى بزند كه وقتى به فردى مى كويد او خوشش بيايد . در حاليكه اين طور نيست و حرف تو بايد حق باشد . مثلا اكر ما 
بيش مشاورى برويم و بككوييم كه دخترم با يسرى اردتباط دارد » مشاور نبايد بككويد كه الا-ن همه ى دخترها اين طور هستند و 
اشكالى ندارد و مقدارى به او آزادى بدهيد و به دختراتان كير ندهيد زيرا اين حرف اشتباه است . ممكن است كه اين بجه از حرف 
مشاور خوشش ببيايد . ولى اين حرف حق نيست و باطل است. يس بايد شما درست درستى بزنيد ولى بحث اين است كه اين حرف 
حق را جككونه بزنيم واين حرف را بايد در جه قالبى ريخت . انسان بايد حس كند كه طرف الان مى تواند اين حرف را تحمل كند 
و تحمل سخن را دارد . مستنصح كسى نيست كه با زبان بككويد . ممكن است كه كسى تحمل سخن را نداشته باشد . در خيابان 
خانمى من را ديد و كفت كه من از شما آخوندها خيلى كله دارم . شما بيش خدا مسئول هستيد . ما مسلمان هستيم و خدا و ييامبر 
را قبول داريم . من بازنشسته هستم و بيمه ى تكميلى ما را قطع كرده اند . ما از كجا مى توانيم هزينه ى درمان را بيردازيم ؟ من در 
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كويد كه وقتى من به ميهمانى دنيا رفتم جه جيزهايى ديدم . ديدنى هاى سهراب مثل شنيدنى هاى سعدى است . مى كويد : 
كوسفندى ديدم كه بادبادكك مى خورد » من الاغى ديدم كه يونجه را مى فهميد »در جراكاه نصيحت كَاوى ديدم سير . سهراب مى 
كويد كه بعضى ها مثبل كاو سير هستند و همه جيزشان تامين است و حالا به مردم نصيحت مى كنند كه يسرم به دختر مردم نككاه 
نكن . يسر جوان 18 سال دارد و هنوز ادواج نكرده است و به او وام هم نداده اند و تو وضعيت او را نمى فهمى و او را نصيحت مى 
كنى . حرف حق است ولى بايد ببينيم كه طرف ظرفيت و تحمل شنيدن اين حرف را دارد يا خير . درعربى نصيحت يعنى 
خيرخواهى » من حرفى بزنم كه خير تو در آن است . همه از اينكه من حرفى بزنم كه خير و خوشبختى او در آن است خوشحال مى 
شوند . نصيحت مثل يكك بارى است . باربرها در بازار بار مى برند و دوست دارد كه بار را ببرد و يول بككيرد ولى اين بار بايد به 
اندازه ى ظرفيت دوش باربر باشد زيرا اكر خيلى سنكين باشد هم بار به مقصد نمى رسد و هم ستون فقرات او مى شكند . از يكك 
مسير و راهى برو كه اين حرف به كوش او خوش بنشيند وبا كوش او آشنا باشد . به يسرتان بككوييد كه ما به فكر تو هستيم و مى 
خواهيم به خواستكارى برويم . باين حرف يسر شما آرام مى شود.خانمى مى كفت كه يسر من زن مى خواند و ما جز يكك خانه 
جيزى نداريم . من به خانم كفتم كه شما خانه ات را بفروش و به مستاجرى برو به به يسرت زن بده . اكر شما يكك بجه ى افسرده يا 
مجرم داشته باشيد بهتر است يا يكك بجه ى خوب و آرام ؟ خدا بعدا خودش خانه هم به شما مى دهد . ما نبايد حرف ناصحيحى 
بزنيم كه جوان خوشش بيايد. نصيحت كفتن بايد يله يله باشد . اكر ييامبر در زمان خودش از ابتدا مى كفت كه هر كس شراب 
بخورد هشتاد ضربه شلاق مى خورد ؛ اين حرف به كوش آنها سنكين مى آمد ولى قرآن دستور داد كه فعلا هنكام نماز شراب 
نخوريد . و آنها هم قبول كردند . مثلا كسى كه روزى سى تا سيككار مى كشد يكك دفعه نمى تواند آنرا تركك كند . يكك نر جوانى 
را به كليسا برد . جوان يرسيد كه در كليسا سيكار كشيد ؟ طرف كفت كه من نمى دانم از كشيش بيرس . يرسيد : آيا وسط دعا مى 
كزان سييكار كيد ا كفن كتيف ند ندوسسس ‏ كنيع :آقاى كفيس كن اسان سكا بيكش دمن اند هغا كيد ؟كقوين كنت : 
بله . اين سوال به كوش آقاى كشيش خوش آمد . امام مى فرمايد : نصيحت را جورى بكو كه كوش طرف كشش آنرا داشته باشد. 
كَاهى ما روحانيون به زبانى با مردم سخن مى كيم كه مردم متوجه نمى شوند . ما اصطلاحات زبان عربى كه در حوزه خوانده ايم 
را نمى توانيم براى عموم مردم بككُوييم . قرآن مى فرمايد كه انبياء به زبان مردم حرف مى زدند. بعضى حرفها براى كوش هايى قابل 
هضم نيست . ملاهادى سبزوارى به خدمتكار مدرسه كفته بود كه مراقب فلان طلبه بيشتر باش .او فكر كرد كه منظور اين است كه 
مراقب غذا و آب او باشد. يكك شب ديدند كه از حجره ى اين شخص دود مى آيد و ديدند كه همه جيز را سوزانده و خودش هم 
آتش كرفته است . آقا به خدمتكار كفتم من نككفتم مراقب او باش. ملا هادى كفت : من حس مى كردم حرفهايى كه در كلاس 
فلسفه مى كفتم او كشش آن حرفها را نداشت . بعضى از مسائل اجتماعى را هم نمى توان براى هر كس بان كرد . مثلا شما نمى 
توانيد بحث صيغه ى موقت را براى يكك تازه عروس مطرح كنيد زيرا او كشش ندارد . وقتى او بخته تر شد خودش مى فهمد . يس 
براى نصيحت كردن شما بايد تحمل طرف را درنظر بككيريد. امام مى فرمايد: هر عقلى بخشى از كلام را مى تواند ببذيرد و برايش 
قابل فهم است . شما همان حرف ها را بككوييد. كسى مى فت كه امام خمينى خيلى سواد بالايى نداشت .زيرا خيلى ساده حرف مى 
زد. اكرشما كتابهاى فلسفى امام را ببينيد اصلا نمى توانيد آنرا بخوانيد و حتما بايد اين كتاب تدريس بشود تا شما آنرا بفهميد . 
سخنان امام خيلى ساده بود اما در تفسير سوره ى حمد انسان تعجب مى كند . اين هنر است كه انسان با هر كروه به اندازه ى فهم 
آنها صحبت كند . امام مى فرمايد: در تمام اين حالات شما بايد با مهر و محبت بيش برويد . 

سوال - سوره عنكبوت آيات ”١‏ تا 8" را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - اين آيات داستان ويران كردن قوم لوط است . فرشتكان بيش حضرت ابراهيم آمدند و كفتند كه ما مى خواهيم قوم لوط را 
بخاطر اعمال زشت شان بمباران كنيم . ابراهيم به آنها كفت كه حضرت لوط هم اينجا هست . خدا مى فرمايد : ما نه تنها لوط را 
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بلكه بجه هايش را هم نجات مى دهيم ولى همسرش را نجات نمى دهيم . شما نككُوبيد كه همه در بازار دروغ مى كويند » يس من 
كه مى خواهند ياكك باشند. 

سوال - شما فرموديد كه اككر يدر و مادرى مانع ازدواج فرزندان شان بشود » اككر فرزندانشان مرتكب كناهى بشوند » يدر و مادر 
فرزند هم در كناه فرزند شريكك هستند . اككراين مانع ازدواج يدر و مادر نباشند و بانكك ها و ساير ادارات دولتى باشند كه با 
عملكردهاى نامناسب بدون توجه به اين موضوع مانع ازدواج فرزندان را فراهم كنند باز هم در كناه آنها شريكك هستند ؟ 

ياسخ -هر كسى كه زمينه ى لغزش كناهان را براى جوانان فراهم بكند . در كناه آنها شريكك است . بخصوص كسى كه مى تواند 
كرهى را باز كند . يكك وقت اين قدر مشكل ييجيده است كه كارى از دست من برنمى آيد . كسى نزد امام صادق (ع) آمد و 
كفت كه حيف است كه شما خانه نشين شده ايد. امام فرمود كه ما الان بيكار هستيم و كارى از دست ما برنمى آيد . ما فقط دعا 
موقع بايد جواب خدا را هم بدهيم . ما فقط مى توانيم درد مردم را به كوش هاى ستككين برسانيم . بانكك يكك طرف قصه است . 
آيا اين عاقلانه و اخلاقى است ؟ ورزش براى همه خوب است ولى اينكه يكك كروه بدوند و ميلياردى يول بككيرند و زندكى شاهانه 
داشته باشند وعده اى هم در فقر دست و يا بزنند و فوتبال تماشا بكنند. وقتى يكك بازى يرهيجان استوديم تمام مى شود شهر در 
اضطراب است . جقدر اتوبوس هاى بيت المال خراب مى شود و مشكلاتى براى نيروى انتظامى بيش مى آيد . آنها نمى دانند كه 
يول بيت المال » يول مردم است . بسيارى از فحشاها معلول فقر است . يكك تعادل و بالانسى بايد در جامعه باشد البته با يد اختلاف 
سطح در جامعه باشد و خدا در قزآن كفته كه ما به بعضى ها روزى بيشترى مى دهيم ولى اين اختلاف سطح بايد قابل هضم و فهم 
باشد . حضرت على (ع) مى فرمايد : اكر جيب هايى بيش از اندازه ير شد معلوم است كه جيب هايى خالى شده است . البته بعضى 


000 


سوال - در خصوص حق كسى كه ما را خوشحال مى كنند از رساله ى حقوقى امام سجاد توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - اما حق كسى كه خداوند خوشحالى و شادى تو را به دست او قرار داده » اكر قصد و هدف او خوشحالى تو بوده است ء 
اول شكر خدا را بجا بياور و ستايش خداوند متعال را بكو . بعد از شكر خدا در مقابل خوبى كسى كه تو را شاد كردهء به اندازه اى 
كه سزاوار است به او ياداش بده . و درصدد احسان نمودن بر بيا . و بخاطر اينكه او آغازكر اين احسان بوده » خوبى او را جبران كن 
. اكر قصد او شادى تو نبوده » ولى باعث شده كه تو شاد شوىء باز خداوند را ستايش نموده و شكر كن . بدان كه اين خوشحالى 
هم از جانب خداوند متعال است . او را دوست داشته باش به اين خاطر كه مايه ى شادى تو شده است . و به عنوان اينكه يكى از 
اسباب نعمت هاى خدا براى تو شده است . براى او طلب خير كن . زيرا اسباب نعمت ها بركت هستند , هرجا كه باشند . اككر جه او 
اين قصد را نداشته باشد. 

خيلى افراد هستند كه مايه ى خوشحالى ما مى شوند . يدر » مادر و اقوام كاهى كارى انجام مى دهند كه ما را خوشحال مى كنند . 
يكك نكته اين است كه امام مى فرمايد: اين خوشحال كننده ى شما در واقع يستجى خدا است . و در واقع خوشحالى از جانب خود 


خذاوتد اسك ؛ كر آن ع قرمايد + تنها خذا ابت كا مى خسدانداتؤعى كريائد و همه تمائده ى او مسد » آن كسبى كه يها اين متت 
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فرمان داده تا تو را خوشحال كند در واقع خدا است . امام سجاد (ع) ريشهى اصلى را نشان مى دهند . اينكه شما بدانيد ه ركسى كه 
شما را خوشحال كرده در واقع يكك مأمور بوده است . فرمانده اصلى خدا است . يكى از كارهايى كه شيطان مى كند اين است كه 
هفارادر تقش نكاه فى ذارد ها رابه سست نقائن تمن برد . وقتى شنا وارة يكف كالرئ من شويد و ها به نقاقى ها تكاة من كنيد 
واز آنها تعريف مى كنيد . اما وقتى اين نقاشى ها را دست يكك انسان عارفى مانند سعدى بدهيد » مى كويد كه تو به سيماى 
شخص مى نككرى » ما در آثار صنع حيرانيم . تنكك جشمان نظر به ميوه كنند » ما تماشا كنان بُستانيم . مولانا مى فرمايد : اى دوست 
شكر بهتر يا آنكه شكر سازد؟ خوبى قمر بهتر يا آن كه قمر سازد؟ اى باغ تويى خوش ترء يا كلشن و كل در تو؟ يا آنكه برآرد 
كل » صد نركس ترسازد . بنابراين نكته ى اول اين است كه ما يكك مقدار جشم خود را باز كرده و يشت يرده را ببينيم . نكته ى 
دوم اين است كه برخى فكر مى كنند خوشحالى يعنى اينكه يكك نفر كارى كند كه ما بخنديم . مثلا الان در ييامكك ها جوكك هاى 
زيادى تبادل مى شود . حتى برخى ازاين جوكك ها مسخره آميز بوده و يكك قوم يا مردم يكك شهر را استهزاء مى كنيم تا باعث 
خندهى ديككران شويم . حتى ككاهى در تلويزيون برنامه هايى براى خنداندن ديكران نمايش داده مى شود . در حالى كه شادى 
واقعى تنها اين نيست كه ما بخنديم . در داستان ها آمده كه يكك نفر نزد يكك روان شناس رفته و كفت : من هزار غصه در دل خود 
دارم . شما كه با روح و روان انسان ها آشنا هستى » كارى كن كه من ده دقيقه شاد بوده و بخندم . آن روان شناس كفت : تا بحال 
جنين موردى را ما نداشته ايم . اين كار من نيست . به شما درس يكك سيركك را مى دهم كه در آن يكك دلقكك است . آن دلقكك 
يكك ساعت مى تواند افراد را بخنداند . به اينجا كه رسيد » آن فرد يكك آه سردى كشيده و يكك لبخند تلخى بر روى لبهاى او نقش 
بست .سيس كفت : آقاى دكتر آن دلقكك من هستم . من مى توانم ديكران را بخندانم ولى دل من از همه بيشتر كرفته است . به 
تعبير روايت » مسرور كردن تنها اين نيست كه ما باعث خندهى مردم شويم . مثلاً ما به يكك فردى كه در آستانه ى اعدام است 
بككوييم » مى خواهى من يكك جوك بككُويم كه خوشحال شوى . اين كار او را خوشحال نمى كند » بلكه تنها نجات دادن اواز 
اعدام است كه باعث شادى او مى شود . در زمان رزيم كذشته فردى به نام وليان استاندار خراسان بود. او رئيس يكك وزارت خانه و 
فردى بسيار سختكير بود . مى كويند : وقتى او مى خواست وارد اداره شود ينج دقيقه قبل يكك آزيرى را به صدا درمى آوردند تا 
همه بر سر كار خود حاضر باشند . يكك نفر كه كارمند قم بود » خانم او بيمار شد . اطباء به او كفتند كه تو بايد در تهران زندكى 
كن ا حميقة به يوشكف دنترسى داشفه باق كند #ايق اقفقالك را كنها بايد ولياق امقاء كتد وال دست هيسكس ذيكر كاوق 
برنمى آيد . يكك شعرى آماده كرد و به نزد وليان آمد . تا ازاو يرسيد كه تو كيستى ؟ كفت : مشكن دل كسى كه اميدش به دست 
توست » خواهد براو كذشت وليكن شكست توست. بعد ازاين شعر وليان يرسيد : مشكل تو جيست ؟ او مداركك بيمارى خانم 
خود را نشان داد و خواست كه به تهران منتقل شود . وليان هم قبول كرد . وليان اين فرد را مسرور كرد . البته ممكن است كه يكك 
جسارتى هم به او كرده باشد . ولى اين فرد او را دعا كرد كه دلش را شاد كرده است . ما امروز در جامعه ى خود دو مشكل داريم. 
يكك مشكل در مورد نيازمندان و در واقع قشر آسيب يذير است . اين قشر آسيب يذير هستند كه فرزند آنها بيكار است » در خانه 
هزاران مشكل دارند. يكك روز يكك راننده من را سوار ماشين خود كرده بود . از او يرسيدم جقدر حقوق مى كيرى ؟ كفت : ماهى 
جهارصد و ينجاه هزار تومان . كفتم : زندكى تو جككونه مى كذرد؟ كفت: من فقط ماهى يانصد هزارتومان اجاره خانه مى دهم . 
اين فرد جككونه بايد زندكى خود را اداره كند ؟ درهفته ى آتى من در يكك شب در دو خيريه دعوت هستم .آنها مردم خوبى هستند 
كه كه جمع شده اند تا مشكلات ديكران را برطرف كنند. اما اين شايسته ى ما نيست كه هر روز خيريه هاى ما زيادتر مى شود . هر 
روز كميته ى امداد فربه تر مى شود . جون به تعداد فقرا و قشر نيازمند اضافه مى شود . در روايات آمده كه يكى از ويزكى هاى 
فعس هون ابن "انيت كه امكل فقي يبدا تن الود كو 1ن زهان مس :نز (كاسدراشى مه عاشند و فى أن راودا فى كلد . 


جون همه بى نياز هستند . بنابراين يكك بخش انسان هاى نيازمند هستند . دخترانى كه عروس شله اند ولى جهيزيه ندارند . يسرانى 
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كه كار ندارند واز همسر و فرزندان خود خجالت مى كشند . آنها يكك مسافرت معمولى نمى توانند بروند . خوشحالى اين افراد به 
تماشاى جو و لطيفه نيست . اينكه براى آنها از تلويزيون برنامه ى خنده دار يخش كنيم فايده اى ندارد . البته نمى خواهم از 
برنامه هاى صدا و سيما خرده بككيرم . اما يكى از كارهايى كه اين رسانه انجام مى دهد بايد اين باشد كه در بين افراد مرفه بى دردء 
يكك درد ايجاد كند . سخن شناس معاصر آقاى جاويد مى كويد: يبر خرد يكك نفس آسوده بود » خلوت فرموده بود . كودكك دل 
رفت و دو زانو نشست » مست مست . كفت تو را فرصت تعليم است ؟ كفت : هست . كفت كه اى خسته ترين رهنورد» سوخته و 
ساخته ى كرم و سرد . بررحَت از كردش ايام كرد» جيست برازنده ى بالاى مرد ؟ كفت : درد. اكر صدا و سيما بتواند در دل اين 
مرفهين بى درد » درد ايجاد كند » يكك هنر است . البته تبليغاتى كه در اواخر اسفند و يا اوايل مهر براى جشن نيك وكارى مى كنند » 
خوب است. اما نبايد تنها مختص اين دو ماه باشد . بلكه بايد يكك برنامه ى مستمر وجود داشته باشد . جون آدمى كه كرفتار است 
هميشه كرفتار است . 

سوال - برخى مى كويند كه جامعه ى ما افسرده است . تا صدا و سيما مى خواهد يكك برنامه براى شادى مردم درست كند » آقايان 
مى كويند كه با شرع مخالف است . نظر شما جيست؟ 

ياسخ - جوك هايى كه باعث دلشكستكى و مسخره كردن ديككران نشود» مجاز است . در حالات ييامبر(ص) داريم كه يكك نفر 
نزد ايشان آمده و باعث خندهى ييامبر مى شد . به تعبير امروزى براى ايشان جوكك تعريف مى كرد . دو يا سه روز غيبت داشت . 
يبامبر سراغ ايشان را كرفته و كفتند : آن قردى كه كاهى نزد ما آمده و باعث خنده ى ها مى شد كبجا است ؟ يكك روز يبامبر (ص) 
و اميرالمومنين (ع) نشسته بودند و خرما ميل مى كردند . بيامبر هر خرمايى را مى خوردند هسته ى آن را در ظرف اميرالمومنين مى 
كذاشتند . ييامبر به آن حضرت فرمودند كه شما جقدر خرما خورده ايد . اميرالمومنين هم فرمودند : شما هم كه همه را با هسته ميل 
كرده ايد . من ديروز با آقاى قاليباف ملاقات داشتم . به ايشان كفتم كه ما به ادبيات طنز نياز داريم . بر روى برخى از اين بيلبورد 
هاى تبليغاتى ادبيات طنز بنويسيد . مولوى مى كويد : آن يكى خر داشت يالانش نبود » يافت يالان » كركك خر را در ربود . وقتى ما 
يشت جراغ قرمز هستيم اكر يكى از اين مطالب طنز را ببينيم يكك مقدار از عصبانيت ما كاسته مى شود . ولى ياد ما باشد كه اينها 
يكك ظاهر و رونما است . اكر از يكك نيازمند بيرسيد كه شما دوست داريد كه ما مشكل مالى شما را برطرف كنيم يا يكك ساعت 
باعث خنده ى شما شويم . مسلماً دوست دارد كه نياز او را برطرف كنيم . جون خنده تنها يكك مُسكن است .البته كاهى خانم ها 
توقعات زيادى از همسر خود دارند . اكر همسر آنها تلاش خود را كرده و بيشتر از آن نتوانسته كارى بكند » بايد قانع باشند . اينكه 
فرد زحمت كش وسالم باشد بسيار با ارزش است . در يكك سايتى خواندم كه يكك خانم تقاضاى طلاق كرده است . به اين خاطر 
كه شوهر توقعات بيجا از او دارد . اينكه مثلا بايد در فلان ميهمانى بى حجاب برقصد . اين خانم به همين خاطر درخواست طلاق 
كرده است . يدر اين آقا مى كويد كه يسر من لياقت جنين همسرى را ندارد . آيا اين رقصيدن به نظر شما شادى است ؟ در واقع 
همه ى ما شادى را مى خواهيم اما نمى دانيم كه كجا بايد به دنبال آن باشيم . آقاى دكتر الهى قمشه اى يكك زمانى مثال زيبايى 
زدند . ايشان كفتند : فرض كنيد يكك كروهى در يكك قطار هستند و اين قطار در حال رفتن است . ناكهان از كابين لكوموتيو ران 
كفته مى شود كه به ما خبر داده اند كه در يانصد كيلومتر آينده قطار از ريل خارج مى شود . ترمز ما هم بريده است . هركارى 
داريد دراين لحظات بايانى انجام دهيد . به نظر شما در اين قطار جه خبر خوشى وجود دارد ؟ مهم ترين خبر خوش اين است كه 
يكك نفر بككويد » در يانصد كيلومتر آينده آخر خط نيست . ترمز قطار درست شلده و مى توانيم كارى كنيم كه قطار بايستد . و اينكه 
اين قطار دور زده و به نزد نازنينى به نام الرحمن الرحيم مى رود . امروز ما بايد دركك خود را بالا ببريم . اينكه معناى شادى و غم 
جيست ؟ امروز جامعه ى ما از لحاظ نيازهاى مادى و شادى سه بخش هستند. يكك بخش كسانى هستند كه مشكلات مادى دارند . 


يسر من يكك هفته است كه مى كويد : يكك نفر است نيازمند شش ميليون تومان وام است . كسى را بيدا كن كه اين يول را به او 
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بدهد . حالا اكر من براى اين فرد يكك جوكك تعريف كنم جه ارزشى دارد . جون اينجا جاى جوكك نيست . بقول حافظ : تو را كه 
هرجه مراد است در جهان دارى » جه غم زحال ضعيفان ناتوان دارى . بنابراين بايد كره زندكى اين قشر را باز كنيم . در اين 
صورت آنها را شاد كرده ايم. در روايت داريم كه وقتى شما مشكل مالى كسى را برطرف كنيد او را شاد كرده ايد . كاهى مثلا 
امضاى شما باعث مى شود كه يكك كار در يكك اداره به يكك جوان بدهند . يس شما نبايد از آن دريغ كنيد . آب يكك محله اى 
قطع شده بود . به يكك بزركى كه در آن محل زندكى مى كرد كفتند كه اكر شما يكك امضاء مى كرديد اين مشكل برطرف مى 
شد . ايشان كفت : به من ربطى ندارد . جون اكر من الان يكك تلفن بزنم واين مشكل را برطرف كنم . شخصى كه اين مشكل را 
برطرف كرذه اسث قردا يكك درخواسث ديك ر از هن :داره .بك بز رمكى:مى كفت كه ادر روز قيامت ثنها مستول ذاراى هافق 
بالفعل خود نيستيم . مثلا اككر يكك نفر از من يكك درخواست مالى داشت » حتى اكر نتوانستم آن را برآورده كنم مى توانم از اعتبار 
خود استفاده كنم . ما بر روى اعتبارات خود هم مسئول هستيم . كاهى يدر و مادرها تنها با ملاقات فرزندان خود خوشحال مى شوند 
و حتى توقع مادى هم ندارند . يكك روز يدر يكى از مسئولين نزد من آمد و كفت: من جند فرزند دارم كه همكى آنها خوب و 
تحصيل كرده هستند . اما يكى از يسران من مدتى با من قهر بود . نمى توانستم اين مسئله را تحمل كنم و بسيار ناراحت بودم . يكك 
روز به او زنكك زده و كفتم كه يكك نفر كارى دارد كه فقط مشكل به دست تو حل مى شود . يكك وقتى بدهيد كه تو را ملاقات 
كند . كفت : اشكالى ندارد فلان روز بككويبد كه بيايد . دو سه روز به وقت ملاقات مانده از دفتر او تماس كرفتئد كه ايشان وقت 
ندارند . آن آقا هفته ى ديكر بيايند . كفتم اشكالى ندارد . هفته ى بعد من به دفتر او رفتم . مسئول دفتر من را شناخت . به اتاق يسر 
من رفت و كفت كه يدر شما آمده اند . من كفتم كه نه» يكك عده منتظر ملاقات هستند . من هم مى نشينم و زمان مقرر شده به 
داخل اتاق مى آيم . يسرم از اتاق بيرون آمد و كفت كه شما كفتيد : يكك نفر با من كار دارد . كفتم : بله آن يكك نفر من هستم . 
اين كرهى هم كه به كار من افتاده فقط به دست تو باز مى شود . مى خواهم بدانم كه جرا تو و همسر تو با من قهر كرده ايد . من از 
اين مسئله خيلى ناراحت هستم . هر دو نفر ما به كريه افتاديم . بنابراين هميشه اينطور نيست كه كسى نياز مالى داشته باشد . ما در 
روايات و دستورات اخلاقى خود داريم كه يدر و مادر هاى خود را به خانه ى سالمندان نبريد . قرآن صراحتاً مى كويد كه اكر يدر 
ومادر شما يبر شدند مبادا يكك اف به آنها بكوبيد. شايد شادى يكك نفر اين باشد كه شما يكك داماد براى دختر او يبدا كنيد . يا 
يك عروس براى يسر او معرفى كنيد . 

سوال - در خصوص آيات 77 تا "١‏ سورهى مباركه ى احزاب توضيح بفرماييد. 

ياسخ - اين صفحه در خصوص خانواده ى ييامبر (ص) است . برخى از همسران بيامبر از ايشان يكك توقعات مالى نسبتاً بالابى 
داشتند . اينكه اين جه زندكَى است ؟ شما رهبر جامعه هستيد » كارى كنيد كه يكك مقدار وضع مادى ما بهتر شود . يبامبر (ص) هم 
كه يكك دنيا حيا و شرم بودند» نمى دانستند با اينها جكار كنند . تا اينكه خداوند به كمكك ييامبر آمد و فرمود : اى ييامبر به همسران 
خود بككوء اكر در ازدواج با بيامبر به دنبال يكك زندكى مرفه هستيد , بياييد مهريه ى خود را كرفته و طلاق بكيريد . اكر بعداً هم از 
شما برسيلاتك كه ارى عه سبروف روه ركو سيار بافرق ياكق يود اناا اين زتان لباقت زتد كن ا وامين (ض) را تذارقد عايق يات 
مى خواهد بككويد : كسانى كه رهبران جامعه هستند بايد زندكى ساده اى داشته باشند . اين آيات يكك عتاب سنككين تر هم دارد . 
مى كويد: اكر شما كه همسر يبامبر هستيد » خطايى بكنيد دو برابر عذاب مى شويد . از طرف ديكر مى فرمايد : اكر كار خوبى هم 
كرديد » ياداش شما هم دو برابر است . يعنى كسى كه زير ذره بين نككاه مردم است » اككر كار خوبى كرد ياداش او دو برابر است . 
در صورت خطا نيز كيفر او دو برابر است . 

سوال - در آخرين جلسه » شما بعنوان كارشناس برنامه توصيه هاى به بينند كان بفرماييد . 


ياسخ > من به عنوان يكك طلبه ى كوجكك و كسى كه خودم هم كاهى اوقات بيننده ى سمت خدا هستم و از بيان كارشناسان خوب 
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آن استفاده كرده ام » يكك خسته نباشيد به دست اند ركاران آن و جنابعالى مى كويم . از دوست عزيز جناب آقاى ركنى به عنوان 
يكى از تهيه كنندكان يركار » بسيار دقيق» هوشمند و باذوق بايد اسم ببرم . ايشان به عنوان يكك شخصيتى هستند كه هم از نظر 
علمى و هم از نظر عملى» تلاش و تكايوى فراوانى دارند كه اين برنامه به بهترين وجه اجرا شود . از دقت و حمايت همه ى دوستان 
تصويربردار » اتاق فرمان و همه ى دست اند ركاران تشكر مى كنم . از رياست شبكه سه سيما جناب آقاى يورمحمدى هم به سهم 
خود تشكر مى كنم . كرفتارى هاى كارى من باعث شده كه كاهى نتوانم به قول و قرار خود عمل كنم . از رساله ى حقوقى امام 
سجاد (ع) در اين برنامه يكك غبار روبى و كرد كيرى شد و كلمات شيرين و زيباى آن رونمايى شد . 


ل مو 


سوال- دوست من در كير موضوعى شده كه ذهن من را نيز به خود مشغول كرده است . او مدتى است كه نامزد كرده اما به تازكى 
متوجه شده كه همسرش اعتياد دارد . همجنين برخورد مناسبى هم با ايشان ندارد . موضوع را با من درميان كذاشت واز من 
خواست كه از يكك روحانى بخواهم براى كرفتن طلا-ق براى او استخاره كند . جواب استخاره به شدت بد آمد . ايشان هم به 
استخاره عمل كرده و فرصتى دوباره به همسر خود داد . اما بعد از كذشت يكك ماه مشكل او حل نشد . حالا مى خواهد دوياره 
عيقاوت كذ + آنا به تظر شما درك اسك كدددر اين شراط متعلددا اسشفاية كين لطفا دختصضرصض شراط التسفاره وعمل كردن بد 
آن توضيح دهيد . 

ياسخ > استخاره به اين معنا نيست كه هرجا ما نتوانستيم تصميم بكيريم و عقلء ما را يارى نكرد » سريع به سراغ قرآن برويم. يكك 
ورق را باز كرده و استخاره كنيم . استخاره شرايط و زمان خاصى دارد . اما در اين مورد بخصوص من استخاره را به عنوان يكك 
داروى مناسب نمى بينم . اين خانم ابتدا بايد نزد يكك يا دونفر از بستكان عاقل» دلسوز و با تجربه خود بروند . اين بستكان تنها در 
حد يدر و مادر داماد و يدر و مادر عروس خانم باشند نه افراد دورتر . مكر اينكه اين افراد بى تجربه باشند و مجبور شوند از افراد 
بخته ترى كه سمت دورترى دارند استفاده كنند . مشكل را با اين افراد مطرح كنند . اين درد بايد زود درمان شده و نبايد كهنه شود 
. اعتياد بعدها مى تواند به يكك نكرانى بسيار شديدترى تبديل شده و زندكى را تلخ كند . در صورتى كه نتيجه اى نكرفتند مى 
توانند از يكك مشاور دلسوز كمكك بككيرند . باور كنيد كه اعتياد بيمارى است . در واقع يكك جرم بيمارى زا است . بنابراين بايد در 
فكر درمان آن بود . اين بيمارى اكر درمان نشود بسيار سخت و ستكين مى شود . با استفاده از يكك مشاورء اين آقا مى فهمد كه 
واسشككى ستكيق يباين مواد أو واووعازة عو افد كره .ووزف من وسك كه ممكن اث هبه ى هن دوا قدا اين مواد كلد 
اعتياد خانمان سوز است و زمانى كه اين آتش بوجود مى آيدء ترو خشكك را با هم از بين مى برد . بنابراين نبايد به استخاره توجه 
كنند . كاهى اوقات ممكن است ماندن در اين زندكى جز زجر كشيدن و باقى ماندن به ياى فردى كه همه جيز را در حال ازبين 
بردن است » اثر ديككرى ندارد . البته اين خانم بايد از ابتدا جشم خود را بيشتر باز مى كرد. كاهى مى توان برخى از زندكى ها را با 
طلاق نككرفتن » صبر بيشه كردن واستفاده از عقل و تجربه هاى ديكران حفظ كرد . ما الان با اين حد اطلاعاتى كه از زندكى اين 
خانم داريم نمى توانيم به طور كامل قضاوت كنيم . تشخيص اين امر با ريش سفيد فاميل و يا مشاور است . ممكن است يكك نفر به 
هيج عنوان نتواند اعتياد را كنار بككذارد و اصرار بر انجام آن داشته باشد . در اين صورت تكليف مشخص است . اما ممكن است 
خود فرد معتاد نيز بخواهد آن را كنار بككذارد واز همسر خود كمكك بخواهد . خود آقا تلاش كرده و با كمكك همسر خود بتواند 
اين عادت مخرب را كنار بككذارد . زمانى بايد استخاره كرد كه انسان در ابتدا عقل خود و تجربه ى افراد عاقل را بكار كرفته باشد . 
همينطور از وابستكى به آن كار نيز خود را رها كرده باشد . كاهى انسان دوست دارد يكك كارى را انجام دهد يعنى نود درصد به 


انجام آن تمايل دارد و ده درصد مردد است . استخاره مى كند تا اين ده درصد را درست كند . اكر استخاره كرد خوب آمد كه آن 
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كار را انجام مى دهد . اما اكر بد هم آمد مى كويد اشكالى ندارد شايد زمان آن خوب نبوده . يكك بار ديككر هم استخاره كنيم . 
اككر انسان خود را بينابين قرار داد » از تجربه هاى ديكران و عقل خود نيز استفاده كرد . در خصوص آينده ى آن كار تحقيق كرد 
ولى باز هم به جايى نرسيد . مى تواند استخاره كند. 

سوال- من فرزند آخر هستم و يدر و مادر بيرى دارم . از دست آنها خسته شده ام . از غرغر آنها » ايراد هاى آنها وهمه جيز ديكر 
خبسعه شدة :ام + ذومنت تدازم ناته باللتم و نعم و لا هم تبس .ولك هميق يكك يادو روزق عم كاخاته هسم من زا ذيواثة فى كتند . 
هيجوقت خوبى هاى اخلاقى و كارهايى را كه انجام مى دهم را نديده اند و فقط همان كارى را كه انجام نمى دهم را ديده و ايراد 
مى كيرند . بعضى اوقات دوست دارم آن همسرى را كه مى خواهم را خدا براى من برساند و من از اين خانه بروم . هيجكس حال 
من را نمى فهمد . فقط غم اين روزها بر روى دل من مى ماند و من كريه مى كنم . البته با آنها خوش رفتارى كرده وبراى آنها 
هديه مى خرم . ولى آنها بدترين رفتار ممكن را انجام مى دهند . آنها دل من را مى شكنند . مى دانم اقتضاى سن آنها است . اما 
الفضاق نون من خيحة عي لوده 

ياسخ - ما دعا مى كنيم كه ايشان زودتر به خانه ى بخت بروند اما نبايد آن زمان هم يدر و مادر خود را فراموش كنند. همينطور 
اميدوار هستيم ايشان زودتر مادر شوند تا ببينند كه مزه ى آن جيست . مادر هميشه مراقب فرزند خود است و مى خواهد حتى يكك 
كار اشتباه هم از او سر نزند . اين مسائل را بايد ايشان به حساب ييرى » كهولت و كم حوصلككّى اين يدر و مادر بككذارند . فكر 
نكنيد كه اين يدر و مادر دشمن شما هستند . جون اكر اينها نبودند شما نيز نبوديد. يدر و مادرها نيز بايد اقتضاى سن » جوانى و 
خواسته هاى فرزندان خود را در نظر بككيرند . اينطور نباشد كه فقط اميال و خواهش هاى خود را در نظر بككيرند . ما نبايد سعى 
كنيم كه فرزندان خود را مطابق با خود قرار دهيم . دستور داريم كه شرايط سنى و روحى فرزندان خود و همينطور شرايط زمان را 
در نظر كرفته و با آنها صحبت كنيد. در عين حال اكر اين خانم مى خواهد خوشبخت شوه. بايد بداند كه اين مسئله تنها در كرو 
خوش اخلاقى با يدر و مادر است . از بين كلمات اين نامه بر مى آيد كه كاهى نيز اين خانم از سر بى حوصلكى و ناراحتى با آنها 
وركوروس كلد يدرو ماد ععيولا بين و بعر وك صووت فر زتدان نخره را عوى تشخص مى دهند . وخ لنسين + نوع تكاداو يا 
حتى كاهى لبخند هاى مصنوعى آنها را متوجه مى شوند. مى كويند او لبخند تلخى زد و با اين كه مى خنديد اما حكايت از 
ناراحتى درون داشت . من فردى را سراغ دارم كه او نيز با خانواده ى خود همين مشكل را داشت. اما زمانى خدمتى به يدر و مادر 
بزركك خود كرد . بعد از اين خدمت خداوند وسيله ى خوشبختى او را فراهم كرد. كاهى يدر و مادرها كم حوصله و زودرنج مى 
شوند واز همه جيز نكته كيرى مى كنند . ولى اككر فرزندان يكك مقدار يرحوصلكى كرده و با آنها بسازند مطمئن باشند كه نتيجه ى 
آن را خواهند ديد . فردى نزد ييامبر(ص) آمده و كفت من تا بحال كناهان زيادى مرتكب شله ام . ييامبر فرمود : اككر مادر دارى به 
او ختدمث كن +خداوند كتاهان تو رامن بححفد قرآن مئ قرمايد كه ا كر يدق وهادن نزة شيما بير شندثد .نايد به آنها اف يكوييك. 
وكرنه به يدر و مادر جوان و خوش اخلاق و ... كه كسى اف نمى كويد . 

سوال - لطفاً در خصوص آيات بيست و نه تا سى و جهار سورهى لقمان توضيح بفرماييد. 

ياسخ -در آخرين آيه ى اين سورهى مباركه خداوند هفت يا هشت مطلب را به ما كوشزد مى فرمايد. در اينجا مى فرمايد كه 
ساعت قيامت را فقط خداوند مى داند و هيجكس ديككرى نمى داند . باران را هم خدا مى فرستد . خدا مى داند كه در رحم مادر 
جيست . هيجكس نمى داند كه فردا جه جيزى را به دست مى آورد . هيجكس نمى داند كه در كدام سرزمين خواهد مرد . 
بدرستى كه خدا از همه جيز باخبر و دانا است .در برخى از اين نكات كفته شده كه هيحجكس نمى داند . در برخى كفته شده كه 
خذا مى داند و در برخى نيز كفته شده كه فقط خدا مى دائد . كاهى برخى از افراد مى كويند كه مثلا در قرآن كفته شده كه نخدا 


مى داند در رحم مادر جيست. اما الان دستكاه سونوكرافى نيز نشان مى دهد . در اين مورد كفته شده كه خدا مى داند . جون 
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هزاروجهارصد سال بيش هيج نوع دستكاهى براى تشخيص آن وجود نداشت. حتى اين دستكاه ها هم زمانى مى توانند جنيست را 
نشان دهند كه يكك مدت زمانى از جنين كذشته باشد . در ضمن خداوند در اين مورد» جنسيت بجه را هم به طور مشخص عنوان 
نكرده. بلكه كفته است كه مى داند جه جيزى در رحم است . يعنى سرنوشت اين فرد جه جيزى خواهد شد . آيا خوب مى شود و يا 
ند من شود : عبةاى اينها در ايخ أيه نهقته است . حقدر شدة كه هواشتاسى بيش ببتى كرده كه بازان من بارد. ابرها آهذه اند ولى 
باران نباريده است . حتى در صورتى هم كه بتوان آمدن باران را يبش بينى كرد باز هم به اراده ى خداوند است . جرا اين ابر در 
كره ى ماه تشكيل نمى شود . بايد به اين خدا ايمان آورده و با جان و دل يذيرفت. 

سوال - من جند ماهى است كه ازدواج كرده ام . يدر شوهر من دو همسر دارد . اكر به همسر دوم يدر شوهر خود سلام و 
احواليرسى كنمء مادر شوهر من با من قهر مى كند . و اكر با همسر دوم او سلام و احواليرسى نكنم » يدر شوهر با من قهر مى كند . 
كاهى اوقات به خود مى كويم كه اى كاش وارد اين زند كى نشده بودم . 

ياسخ - يكك آقا نبايد آنقدر در سرزدن به يدر و مادر خود افراط كند كه رسيدكى به همسر و فرزندان » تحت الشعاع آن قرار 
كيرد. جند وقت بيش يكك خانمى به من مى كفتند كه همسر من از ارتباط با خانواده» من را منع كرده است . حتى نمى توانم به 
آنها تلفن بزنم . اينكه يكك انسان اينقدر زندكى را سخت بككيرد و آن را تلخ كند بسياراشتباه است . كاهى اين آقايان خود را متدين 
هم مى دانند . يعنى مى كويند اين خانم بدون اجازه ى من حق ندارد جايى برود » من هم از اين حكم خدا سوء استفاده مى كنم . 
البته كاهى نيز مادرهايى هستند كه مرتب دختر خود را عليه داماد تحريكك مى كنند . و هروقت اين خانم به خانه ى مادر خود مى 
رود با حالتى عصبى و ير توقع باز مى كردد و زندكى آنها به هم ريخته مى شود . اين مادر بايد بداند در صورتى كه اين دختر 
خانم با اين آقا خوشحال است واين مرد نيز مرد زندكى است » نبايد آشوب به يا كند . مككر از ابتدا زندكى و امكانات داماد خود 
راتديدة بود كاف حس برك اماد ر ها معن من كتند كه للاق وضع غوويرا بكيرتك قراوز صووتظ فرةاهن توائد خسر خود 
رااز رفتن به خانه ى مادر منع كند . اما اينكه داماد توقعات بيجا از مادر زن داشته باشد و به اين خاطر بخواهد همسر خود را ازرفتن 
باز دارد» كارى اشتباه و كود كانه است . البته خانم و آقايى نيز كه به خانه ى مادر و يدر خود مى روند بايد مراقب باشند كه تلخى 
هارا به خانه ى خود نياورند . اككر حتى مادر نيز صحبتى را عنوان كرد» نبايد در كفتكو هاى بين خود آن را باز كو كنند . اينكه 
يكك خانم يا آقا به خاطر همسرخود هيج ارتباطى با يدر و مادر خود نداشته باشد كار اشتباهى است . اما در صورتى كه خانم بى 
جهت شوهر خود رااز رفتن به خانه ى يدر و مادر خود منع مى كند وازاين رفتن ناراحت مى شود . اين آقا مى تواند بدون اطلاع 
خانم به خانه ى والدين خود برود . بقول سعدى هر راست نشايد كفت » جز راست نبايد كفت . به اين خانمى هم كه كرفتار يكك 
يدر شوهرى شده كه دو همسر دارد بايد كفت: مككر لازم است كه وقتى به همسر دوم سلام مى كنيدء حتماً مادر شوهر شما با خبر 
شود . خيلى اوقات مى توانيد با او تلفنى صحبت كنيد بدون اينكه مادر شوهر اطلاع بيدا كند . در هرصورت اين خانم مى تواند با 
يكك شيوه و با زيركى هاى خاصى برخورد كند كه هيجكدام ناراحت نشوند . 

سوال - يسرى بيست ساله دارم كه اهل هيج خلافى نيست . بسيار مهربان بوده و خيلى هم با افراد مسن با محبت است. اهل دروغ و 
كلكك هم نيست. ولى به نماز خود اهميت زيادى نمى دهد . وقتى به او مى كويم كه نماز خود را بخوان مى كويد كه نماز براى 
بازداشتن انسان از كناه است و من كناهى مرتكب نمى شوم . و اينكه خدا حق الله را مى بخشد. خواهش مى كنم من را راهنمايى 
كنيذ, 

ياسخ - اين حرف كه نماز فقط براى جل وكيرى از كناه است » يكك وسوسه ى شيطانى است . تنها يكك مرحله از نماز بازداشتن از 
كناهان است . نماز حرف هاى زيادى دارد .مثلا برخى از اطباء مى كويند كه انسان در يكك سنى زياد متوجه تشنكى نمى شود . 


ولى بدن او به اين آب نياز دارد .كاهى انسان هيج ميلى به خوردن غذا ندارد. اما باز هم به او مى دهند» جون بدن او نياز دارد . 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمه 1١77/8‏ از لود 


خيلى از افراد تا يكك برهه اى از زمان بسيار ياكك بوده اند ولى به تدريج خراب شده اند . مولوى مى كويد: باد خشم و باد شهوت » 
باد آز »برد او را كه نبود اهل نماز. خيلى از افراد شصت سال نماز خواندند ولى اهل نماز نشدند .جون هر لحظه ما در معرض خطر 
هستيم . نماز يعنى دانستن اين مسئله كه ما با يكك بز ركى كفتكو مى كنيم . البته بجه ها اين لذت را متوجه نمى شوند . اين آقا نيز 
مشخص است كه به خوبى بزركك نشده است . تا نككردى آشنا زين يرده رازى نشوى . كوش نامحرم نباشد جاى بيغام سروش . بايد 
بزركك شد تا بزركى و نشست و برخاست با بزركان را دركك كرد . تو را بلند صدا كردم و بزركك شدم » كه اسم اعظمت از من» 
منى دوباره كشيد . هركاه ما مى كوييم الله اكبر » اولين احساسى كه به ما دست مى دهد اين است كه جقدر بزركك شده ايم. كه 
مى توانيم با بزركترين بزركان كفتكو كنيم . اككر اين حالاءت را دركك كنيم» تشنهى نماز مى شويم . نماز يعنى يشت ينجره ى 
ديدار قرار كرفتن و به ملاقات دلدار نائل شدن. 

سوال - جرا با وجود اين همه عظمت و بزركّى امير المومنين (ع)» نامى از ايشان در قرآن برده نشده است؟ 

ياسخ - ابتدا بايد توصيه كنم كه در اين روز بزركترها عيدى دادن به كوجكترها را فراموش نكنند . تا بجه ها اين عيد را از عيد 
نوروز جدى تر بككيرند . كارهاى بزركى براى اطرافيان انجام دهيم و محبت مولا را مانند بذرى در دل هاى همه ى شيعيان بكاريم . 
حتى اكر يكك همسايه ى مسيحى و غير شيعه هم داريد يكك هديهى خاصى به آنها بدهيد و اين روز را به آنها معرفى كنيد. 
حضرت امام » زمانى كه فرانسه بودند وكريسمس رسيده بود » هدايايى براى همسايه هاى خود فرستاده بودند .اما در خصوص سوال 
شما بايد كفت كه مككر اسم هركسى در قرآن است يكك امتياز و ارزش والايى دارد . اسامى زيادى در قرآن است . مثلا اسم فرعون 
بز دز قراخ توشهه شده اسك كلا بايد كفت كه نكاه قرآن دكاه اسس نست » بلكه نكاه رسمى اننتث قرآ 3 بيوسفة مى كويد كه 
به دنبال آدرس رفته و نشانى ها را بيكيرى كنيد . اسم ها را مى توان به افراد مختلفى نسبت داد . مثلاً ذوالقرنين كه در قرآن آمده 
مشخص نيست كه مربوط به جه كس است . كسانى كه هوس هاى ديككرى دارند مى توانند اسم ها را سردركم كنند . اما وقتى 
قرآن آدرس مى دهد امكان ندارد كم شود . توصيفاتى كه قرآن در خصوص دادن زكات و خواندن نمازكرده » همه ى شيعه و 
سنى كفته اند كه مربوط به امير المومنين (ع) است .خدا آدرس داده كه ما به دنبال آن بركرديم . به قول اقبال: مرتضى كه از تيغ او 
حق روشن است »ء بو تراب از فتح اقليم تن است . مى كويد كه تن ما از نخاكك است و افراد را معمولاً اين خاكك فتح كرده است . اما 
حضرت على (ع) فاتح تن است .آن حضرت با جرأت و شجاعت شمشير خود را مى كشدء اما زمانى كه دشمن يكك آب دهان به 
طرف او مى اندازد » شمشير خود را بر روى زمين مى كذارد. كفت من تيغ از يى حق مى زنم » بنده ى حقم نه مأمور تنم . تو به تن 
من توهين كردى . اما من كرفتار تن خود نيستم . من براى موجود بزركتر و والاترى شمشير مى زنمء بنابراين به تن خود ارزش نمى 
دهم . اكر كسى آن حضرت را الكو قرار داد » كم كم از اين تن آسايى و تنيدن تن رهايى بيدا مى كند . اكر از اين تن بيرون بياييم 
»كم كم به تن آفرين و جان آفرين مى رسيم . آن حضرت مولاى جان آدم ها است . انشاء الله اميرالمومنين كه دل ما را برده است 


ما را به حريم خود رأه بدهد . 
؟.-له-.ة 


سوال - من خودم مقيد به دين اسلام هستم . جند وقت ييش يكى از آشنايان از من سوالى كرد كه نتوانستم به آن جواب بدهم . ما 
قبول داريم كه خدا همه را آفريده و مالكك دنيا است ولى اينكه خدا بككويد در مقابل من سجده كنيد والا شما را در آتش جهنم مى 
اندازم با كمال خدا منافات دارد . علت اجبارى بودن سجده در اسلام جيست ؟ فلسفه ى سجده و نماز جيست ؟ 

ياسخ - حضرت على (ع) فرمود : اكر كسى عبادت بدون فهم انجام بدهد آن عبادت فايده اى ندارد و اثر كمال آفرينى براى او 


نخواهد داشت . اكر انسان با فهم ولى به مقدار كم عبادت كند خيلى بهتر و موثرتر از عبادتى است كه از روى عادت انجام بدهد . 
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يكى از محققين مى كويد كه من رقص دختران هندى را بهتر از عبادت بعضى ها مى دانم جون آنها مى دانند دارند جكار مى 
كنند . فردى هم جواب داد: من نمازى را كه براى خدا مى خوانم يهتراز رقصى مى دانم كه آنها براى مردم انجام مى دهند . وقتى 
شما كارى را براى خدا كردى سود آن كار هم براى خودت است نه براى خدا . خحدا نيازى به سجده و نماز ما ندارد . در قرآن 
داريم كه وقتى شما صدته مى دهيد اين صدقه به خدا نمى رسد زيرا خدا از همه غنى تر است . از آيت الله آملى يرسيدند: آيا 
صلواتى كه ما براى ييامبران مى فرستيم باعث ارتقاء درجه ى آنها هم مى شود ؟ ايشان فرمودند كه اين ربطى به بالا بردن درجه ى 
آنها ندارد زيرا آنها بالاترين درجه را دارند . اككر كسى براى شاه كلدان كلى هم ببرد نمى تواند بككويد كه ما براى شاه كلدانى 
آورده ايم . در واقع شما ادب خودتان را نشان داده ايد و الا در خانه ى شاه همه جيز از طلاى اصل است و كلدان كلى شما اثرى 
ندارد . يس اين سجده ها براى خود ماست . مثل سلام كردن به انيشتن يا سلام كردن به علامه ى طباطبايى . اكر من به ايشان سلام 
كرده ام در واقع من به آنها نياز داشته ام . جرا ما به خاكك مى افتيم ؟ زيرا بالاترين نوع كرنش به خاكك افتادن است . خدا بالاترين 
است از جهت اينكه به وصف نمى آيد.ما در منهاى بى نهايت هستيم واو در بعلاوه ى بى نهايت است . در قديم در ييشكاه خسرو 
برويز مردم به خاكك مى افتادند كه خشوع خودشان را برسانند . خسرو يرويز نامه ى ييامبر را ياره نكرد بلكه تومار سلطنت خودش 
راياره كرد . جند وقت بعد او توسط يسرش كشته شد . الان در معبد بودايى ها هم مقابل مسجمه ى بودا به خاكك مى افتند . خاكك 
مظهر حقارت است . مى كويند: يشت او را به خاكك رسانديم يا يبشانى اش را به خاكك ماليديم يا خاكبر سرش را حواله مى كنند . 
خاك مظهر حقارت و يستى است » بيشانى نشانه ى انسانيت است. يس نماد بلند ما يعنى ييشانى در مقابل خاكك نماد حقارت قرا 
مى كيرد . اكر اين اتفاق بيفتد ما نشان مى دهيم كه بخاطر خدا به خاكك افتاده ايم . درضمن اين طورى نيست كه هر كسى كه نماز 
نخواند او را به جهنم ببرند .هر كسى با دين و آيين خودش سنجيده مى شود .اككر فرد در مقابل خدا كرنش داشته باشد خدا او را 
مى يذيرد . نمازى كه انسان از سر معرفت و خضوع بخواند ء الا على الخاشعين » آن نماز انسان را بالا مى برد .اكر اين دستور به 
فردى نرسيده است ولى او در مكتب و مرام خودش خدا را مى شناسد و خدا را كرنش مى كند » اين عبادت فرد قابل قبول است . 
در قرآن داريم كه اكر يهوديان » مسيحيان » ارمنى ها و مسلمانان در مرام خودشان عمل صالح انجام بدهند هيج خوفى نداشته باشند 
. ولى كسى كه اين دستورات آشكار به او رسيده است بايد نمازش را بخواند .اككر او ر اثر لجاحت اين كار را نكند برايش مشكل 
بيش مى آيد. اكر كسى در مسابقه ى دو بتواند اول بشود ولى نفر سوم بشود ضرر كرده است . بير زنى كه نخ ريسى مى كرد خدا 
رابا جرخ نخ ريسى خود شناخته بود و خدا اين را مى يذيرد ولى اككر من جيزى را مى فهمم و آنرا انجام نمى دهم مثل اين است 
كه من نياز به آب دارم و آنرا نخورم » خوب جكرم مى سوزد . خدا مرا نمى سوزاند بلكه اين بخاطر آب نخوردن است . همان طور 
كه نفع كارى مستقيم براى ما است » ضرر آن هم براى خود ما است . بقول آقاى رنجبر وقتى كرمى سر قلابى مى كذارد كه ماهى 
بكيرد » ماهى هم به طمع خوردن كرم وارد تور مى شود و ماهيكير آنرا بالامى كشد . ماهى ازاين دلش مى سوزد كه از آب دريا 
به اين بزركى كرمى بدست آورده است . ما هم وقتى از آب اين عالم بالا مى آييم مى بينيم براى متاع قليلى خدا رااز دست داده 
ايم . آن موقع ما خودمان مى سوزيم نه اينكه در جهنم بسوزيم . در قرآن داريم كه كافر الان در جهنم است ولى خودش نمى فهمد 
. مثل فردى كه بيمارى ايدز دارد و خبر نداردو با خوشحالى به ميهمانى مى رود ولى از بيمارى خودش غافل است و فكر مى كند 
كه خيلى به او خوش مى كذرد . مثلا كسى مى خواهد به يكك ميهمانى اشرافى برود و دلش مى خواهد كه بهترين جواهر و لباس را 
داشته باشد . او به طلافروشى برود و يكسرى جواهر كران قيمت بخرد . وقتى او در ميهمانى است » اكر فردى به او بككويد كه 
جواهراتش ما بدلى است و واقعا هم اين جور باشد و بفهمد كه كلاه سرش رفته است ء او آتش مى كيرد . ما مى كوييم سوختم » 
آتش كرفتم . اين همان تجسم جهنم است . در اينجا به زبان مى كويى كه آتش كرفتم ولى در قيامت مى بينى كه آتش مى كيرى 
زيرا همه ى عمرت را براى كرفتن جيز بدلى داده اى . اين عالم با فهم و غير فهم ما تغيير نمى كند . اكر من فكر كنم كه اين ليوان 
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آب سالم است و آنرا بخورم در حاليكه سمى باشد , آيا من مسموم نمى شوم ؟ من بدانم يا ندانم واقعيت عوض نمى شود . بخاطر 
همين خدا مى فرمايد كه واقعيت را ببينيد و بشناسيد . ييامبر مى فرمود : خدايا واقعيت هر جيز را همان طورى كه هست نشان بدهد . 
اكر كسى باطن هر جيزى را بداند به طرف آن جيز نمى رود . 

سوال > من هر وقت از كسى يول قرضى مى كيرم موقع يس دادن آن با اينكه يول هم دارم دلم نمى آيد كه يول رايس بدهم . 
خودم از حق الناس زياد مى دانم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > در نسيه برى همجو كل خندان » يس سبب جيست كه در دادن آن كريانى . ملا نصرالدين آره كدخدا را قرض كرفته بود 
كه درخت ببرّد . جند روز كدذشت واره را يس نداد . كدخدا بدنبال اره اش به در خانه ى ملا آمد . ملا اره را ييدا نكرد و كفت 
كه اره نيست . كدخدا كفت كه اككر تا فردا نياوريد رفاقت ما بهم مى خورد . ملا كفت : شما آمده ايد كه اره را ببريد » رفاقت ما 
بهم نمى خورد . بعضى مواقع من جيزى از فاميل مى كيرم » وقتى كه او به وسايلش نياز دارد خودم را به او نشان نمى دهيم و جواب 
تلفن او را هم نمى دهم . ييامبر مى فرمايد : اكر كسى به كسى بدهكار است و وقت بدهى اش هم رسيده است و يول هم دارد كه 
بدهى خود را بدهد ء ازاين لحظه به بعد اكر يول را ندهد »اين فرد در حكم دزد است . در روايت داريم كه دعاى جند نفر 
مستجاب نمى شود . يكى فردى كه يولهايش را بد مصرف مى كند و بعد بيجاره مى شود . مثلا تمام يولهايش را صدقه مى دهد در 
حاليكه خدا كفته بود مقدارى از يولت را صدقه بده و بقيه را خرج زن و بجه ات بكن . يكك عده بخاطر بدحسابى من » وقتى مى 
خواهند به كسى وام بدهند جند تا ضامن مى خواهند و وثيقه مى خواهند. سختى هايى كه اين طرف مى كشد تا يكك وام بككيرد » 
بايد كناهش را ياى فرد بدحساب كذاشته بشود . انشاء الله خدا به دل همه ى بدهكاران يكك عقل و نرمش بدهد كه بدانند بايد يول 
مرد مرا سر وقت بدهنكد . 

سوال - در قديم كه ما خيلى جيزى نمى دانستيم خيلى ساده از خدا جيزى مى خواستيم و خدا به ما مى داد ولى از وقتى آيت الله ها 
آمده اند هزار تا شرط براى استجابت دعا كذاشته اند . حالا يكى از دعاهاى مان هم مستجاب نمى شود . راهنمايى بفرماييد . 
ياسخ -اكر شما خيلى ساده از خدا جيزى مى كرفتيد » حالا هم همين كار را بكنيد زيرا خدا سادكى را دوست دارد. واقعيت اين 
است كه اين آيت الله ها از بيش خودشان حرفى نمى زنند .اينها حرف خدا را براى ما توضيح مى دهند . شهيد مطهرى در بحث دعا 
حرفهاى بيامبر را به ما مى زند . اككر شما همسر و بجه و يول بخواهى خدا به شما مى دهد زيرا اين متاع قليلى است . يككث وقت شما 
جيزهايى مى خواهى كه بيش خدا ارزشمند است . مثلا مى خواهى حسادت از دلت برود . يس در اينجا بايد حرف آيت الله ها را 
كوش بدهى . 

سوال - سوره قصص آيات 2٠‏ تا ١/ارا‏ توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين آيات در مورد قيامت است كه در آنجا انسانها به يكديكر مى كويند كه تو من را كول زدى . مى فرمايد : اما اكر 
كسى توبه كرد ء ايمان آورد و عمل صالح انجام داد » اميدى هست كه او نجات بيدا بكند و به مقصد برسد . ممكن است كه ما راه 
اشتباهى رفته باشيم . بقول سعدى هيج كس بى دامن تر نيست ليكن بيش خلق باز مى يوشند و ما بر آفتاب افكنده ايم . بعضى ها 
باز همان لباس بى حيايى را مى يوشند . بعضى ها اشتباه خودشان را نمى كويند و معذرت خواهى هم نمى كنند. خوب است كه 
يدر به يسر بككويد كه من از تو معذرت مى خواهم زيرا در تربيت تو اشتباه كرده ام . اين عذرخواهى مقدمه ى اصلاح مى شود . 
اكر قذافى رهبر ليبى از مردم معذرت خواهى مى كرد و مى كفت كه اشتباه كرده است و به مردم ظلم كرده است . ما بايد 
اشتباهاتمان را جبران كنيم » توبه كنيم و كارهاى خوب انجام بدهيم . 

سوال - عقيده ى مادر من اين است كه مرد بايد صبح تا شب كار بكند . شوهرم حداكثر سعى خودش را مى كند ولى از نظر مادر 


من باز هم كم است . به همين خاطر مادرم با من و شوهرم حرف نمى زند و مى كويد كه بى عرضككى از تواست كه به شوهرت 
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فشار نمى آورى كه وضعت تان اين جورى است . مادرم دلم را شكسته است . من دوست ندارم كه به شوهرم بى احترامى بشود . 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > اين مادر دلش مى خواهد كه فرزندش زندكى بهترى داشته باشد و بخاطر همين نككران كمبودهاى زندكى آنها است . يس 
اين خانم بايد با مادرش همراهى بكند و بككُويد كه ما تمام تلاش مان را مى كنيم و دوره ى غم به يايان خواهد رسيد . اين خانم 
بايد رضايت مادر را بايد بدست بياورد . از طرفى به مادرها مى كوييم كه هر كسى حد و توانى دارد .كر اين مرد اين قدر كار 
بكند كه از شدت كار بيمار بشود خوب است ؟ مهم اين است كه دختر و داماد شما با هم خوب هستند و با يكديكر مى سازند . 
اين نعمت بز ركى است كه اين دختر از شوهرش راضى است . خانمى مى كفت كه شوهر من مشكل مالى ندارد ولى وقتى به خانه 
مى آيد خيلى خسته است و خيلى دير به خانه مى آيد و بجه ها هميشه خواب هستند . اى كاش شوهر من زودتر بخانه مى آمد و 
يول كمترى مى آورد. من شوهرم را مى خواهم نه ماديات او را.اكر كسى كرفتار يُزدادن ماديات بشود اين خيلى خطرناكك است . 
ما بايد مسير تعادل را ببيماييم . 

سوال > من كار كرى هستم كه از اول صبح تا شب سر كار هستم . زندكى ما هميشه با سر و صدا آغاز مى شود و تا شب ادامه 
دارد. يانزده سال است كه زندكى ما اين طور ياست . اين بخاطر اين است كه من مادر ييرى دارم كه هميشه به او سر مى زنم . 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -اكر مشكل اين است كه خانم مى كويد جر اين قدر به مادرت سر مى زنى » آقا بايد بككويد كه روزى هم ما بير مى شويم 
و زمين كير مى شويم . و دوست داريم كه بجه مان به ما سر بزند . اين خانم بايد بداند اكر خيرى در زند كى اش هست بخاطر 
دعاى اين مادر است . اكر خانمى همسر سالم و توانمندى دارد و يولى دارد بخاطر دعاى يدر و مادر مرد است . اكر مرد سلامتى 
خودش رااز دست بدهد اين زندكى ديككر به درد نمى خورد . آقا مى تواند به خانم نككلويد كه هر روز به مادرش سر مى زند تا 
خانم ناراحت نشود . ولى آقا نبايد مادر را فراموش بكند . 

سوال - من تصميم كرفتم كه كذشت بكنم . جند تا از فاميل هاى من عروسى بجه ام نيامدند و من قسم خوردم كه عروسى بجه 
هايشان نروم ولى الان مى خواهم اين كار را بكم . با قسم خودم جكار بكنم ؟ 

ياسخ - اين مسئله يكك صورت فقهى دارد كه بايد از فقهاء يرسيد و يكك صورت اخلاقى دارد . از نظر اخلاقى اين قسم درست 
نيست زيرا اين قسم خلاف مبانى دينى خورده شده است .مبانى دينى به ما مى كويد كه اكر كسى با شما قهر كرد شما با او آشتى 
باشيد واكر كسى به شما بدى كرد به او خوبى كنيد . اكر من بر خلاف اين قسم بخورم اين قسم منعقد نمى شود و كفاره اى هم 
ندارد . كاهى انسان در حال عصبانيت قسم مى خورد و اين قسم اعتبار ندارد . در حالت عادى به ما مى كويند كه قسم نخوريد . 


از خدا مى خواهيم به حق امام رضا (ع) ما را با هم مهربانتر بكند . 
0-/7.-.؟ 


سوال - بنابر رساله ى حقوق امام سجاد (ع) اكر كسى بر ما بدى كرد جه حقى بر كردن ما دارد ؟ 

ياسخ - حق كسى كه به واسطه ى رفتار يا كفتار به تو بدى كرده استء اكر به صورت عمدى بوده » در صورتى كه ببخشى و 
دركذرى بسيار بهتر است . اين كار باعث مى شود كه كدورت ريشه كن شده و با اينكونه مردم به ادب رفتار كرده باشى. حضرت 
از قرآن شاهد مى آورند . خداوند متعال مى فرمايد: هرآ ينه كسى كه به او ستم شده اككر درصدد انتقام برآيد مسئوليتى ندارد. اما 
وصورتن كه كبن شكياى ذ كدشث يشه كند وال كارساق سيار بز كانت عداوثل من ترعايد» اكر يه كين كيثر داديدية 


همان اندازه اى باشد كه زخم خورده ايد . اما اكر صبر كنيد و بككذريد براى صابران بسيار بهتر است . اينها همه در مورد جاهايى 


[رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8 ١١‏ از لودلا 


است كه بدى به صورت تعمدى بوده است . 

همه ى ما در زندكّى با افرادى برخورد داشته ايم كه به ما بدى كرده اند . حتى انسان هاى خوب مانند ائمه نيز با اين افراد برخورد 
داشته اند . افراد غيرشيعه هم معقتد هستند كه انبياء خوب ترين انسان ها بوده اند . با يكك شيخ وهابى در كتابخانه ى مسجد النبى 
صحبت مى كردم » ايشان مى كفت كه ما امام صادق (ع) را شخصيت بزركى مى دانيم . دورتا دور دو حياط خلوت مسجد النبى 
اسامى دوازده امام نوشته شده است . در وسط حياط خلوت دوم روبروى قبله اسم حضرت مهدى (ع) بر روى كاشى نوشته شده 
اسث.. البته دو يا سه:سال اسث كه كلمهى نحن را آز كنار آن باك كرذه اند.. كاهى ود ما تيز دو بدئ كردن ذيكران مقصر 
هستيم . حضرت مى فرمايد: اكر يكك كسانى بيدا شدند كه نسبت به شما كاربدى كردند و يا حق شما را خوردند » آنها نيز يكك 
حقى به كردن شما دارند . ابتدا بايد بدانيد كه كسانى كه به شما بدى كرده اند دو صورت هستند . يكى كسانى كه عمدى به شما 
بدى كرده اند . امام مى فرمايند : حق كسى كه دست قضا و قدر الهى از آستين او جارى شده و يكك بدى در حق شما كرده است . 
اين بدى مى تواند با زبان يا با عمل او باشد و به صورت عمدى هم باشد. مثلا شما جايى نشسته ايد و كسى به شما كم محلى مى 
كند تا جايى كه همه متوجه مى شوند. حضرت مى فرمايند : جون آن فرد عمداً به شما بدى كرده شما هم مى توانيد به او بدى كنيد 
اما بهتر اين است كه شما مقابله به مثل نكنيد . يكك نفر مى كفت كه فرزند من نماز نمى خواند » به من بككُويبد من جكار كنم . من 
كفتم كه يكك وقت هايى كه شما را صدا مى كند به او جواب ندهيد . در صورتى كه اعتراض كرد به او بككوييد كه مككر زمانى كه 
اذان مى شود تو صداى خدا را مى شنوى ؟ در صورتى كه بدى را ببخشيد بهتر است . يكك نفر كه تخصص روان شناسى داشت 
جند وقت بيش يكك نامه اى براى من نوشته بود . به اين مضمون كه جرا شما به همه مى كوييد : ببخش . يكك جاهايى انسان بايد 
اخم كرده و با ديكران مقابله به مثل كند . البته من به همه نمى كويم شما ببخشيد . جون حتى خداوند در قرآن مى فرمايد كه 
كاهى نبخشيد . اما در بسيارى از مواردى كه ما انتقام كرفته و بدى مى كنيم » مى توانيم اين كار را نكنيم . يكك زمانى هم ما وظيفه 
داريم كه طرف مقابل را تربيت كنيم . البته ما وظيفه نداريم كه همه را تربيت كرده و جامعه را اصلاح كنيم . هيج كس اين وظيفه 
را ندارد . فقط انبياء اين وظيفه را داشتند كه البته خداوند به انبياء هم مى فرمايد: شما وظيفه ى هدايت همه را نداريد . شما نمى 
توانيد همه را اصلاح كنيد . آنها را رها كنيد تا بعداً به حساب آنها رسيدكى كنيم . ما شما را براى هدايت همه ى بشر نفرستاده ايم 
بلكه براى كسانى هستيد كه اين زمينه را دارند. اما همه ى ما انسان ها وظيفه داريم كه خود را اصلاح كنيم . يكى از راه هاى 
اصلاح فردى اين است كه شخصى را ببخشيم . با اين كار ما بزركى خود را اثبات كرده ايم و اين كار براى خود ما خوب است . 
امام حسين (ع) مى فرمايند : مثل باران باشيد و به همه بباريد . باران در خانه ى همه ى افراد به يك اندازه مى بارد . ما وظيفه 
نداريم كه همه را ادب كنيم بلكه وظيفه داريم كه ابتدا خود را ادب كنيم . اين كار كاهى با صبورى و بخشش امكان يذير است . با 
اين كار خود شما ساخته مى شويد. به قول حافظ : اكر دشنام فرمايى اكر نفرين » دعا كويم . البته اين كار اراده و عزم بزركى مى 
خواهد . ابوعلى سينا مى كويد كه اككر انسان ها عزم و ارادهى يولادين داشته باشند » كنج به دست مى آورند . بنابراين حضرت مى 
فرمايند كه اكر ببخشيد بهتر است. زيرا اين كار ريشه ى خصومت ها رااز بين مى برد . ار جايى رفتيد و كسى به شما بى محلى و 
بداخلاقى كرد » شما در مقابل به او احترام بككذاريد . البته اكر يكك زمانى است كه شما مطمئن هستيد اكر به طرف مقابل خوبى 
كنيد اويداترهى كند و بروق شنشا راافى برق ايدايق كار را يكقيد ولى يايد ابندا امتحان كدي هملق فا قبل از انان معدلا 
ابن قضاوت زاادى كدي آيا هنما يكف بازيدى وابا شو باضخ ردالاه اتكد وين برو شه آي #'معولة اين كار را تكرده ى بيشابيشن 
قضاوت مى كنيد . حضرت مى فرمايد : اين خوبى شما نشانكر ادب شما است . خيلى از افراد خوبى شما را با بدى ياسخ مى دهند 
اما شما به آن افراد كار نداشته و حسن ادب خود را داشته باشيد . يكك روزى تاريخ درخصوص اعمال ما قضاوت مى كند . امروزه 


بسيارى از دعواهاى زن و شوهر ها به اين دليل است كه نسبت به هم تلافى مى كنند . حضرت مى فرمايند : اين كار حسن ادب 
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نيست . آقاى راشد مى كفت يكك روزى در مكه يكى از اين وهابيون به من كفت كه شما شيعيان جرا قنوت مى كيريد » بيامبر 
(ص) كه در نماز خود اين كار را نمى كردند . من هم كفتم شما جرا دست خود را بر روى شكم خود مى كذاريد ييامبراص) اين 
كاز راقن كردند قراق فى فرسايد : اكريه كسى يدق شد ا فى تواند براق قلافى كردق ان :ديكران. كمكك بكيرذ: اما كر فردئ كد 
به او بدى شده صبورى كرده و ببخشدء بدرستى كه اين كار فضيلت بوده و شما را بزركك مى كند . اينجا امام سجاد(ع) از قرآن 
كمكك كرفته و مى كويد كه شما مى توانيد در مقابل بدى خوبى كنيد. اكر هم مى خواهيد مجازات كنيد » مجازات شما به همان 
اندازه باشد . اكر يكك كسى حرف زشتى به شما زد » شما هم به همان اندازه ياسخ دهيد نه بيشتراز آن . اما اكر شما صب ركرديد » 
جزو انسان هاى صابر بوده واين براى شما خيلى خوب است . البته اين كار سخت است . ما بايد به كرامت عادت كنيم . البته بجا 
احم هم بكنيم .مثلاً اككر به ما دزد زد ديكر نبايد به او خوبى كنيم مككر اينكه با اين كار او را تربيت كنيم . اكر در مقابل بدى كسى 
» ما به او خوبى كرديم حتماً بر روى او اثر مثبت خواهد كذاشت بخصوص اكر طرف در موضع قدرت باشد . تواضع زكردن فرازان 
نكو است » كدا كر تواضع كند خوى او است . اكر ما به طرف مقابل نياز نداشته باشيم و از برخى جهات از او برتر باشيم اما بازهم 
غرور خود را زيريا بكذاريم؛ حتماً برروى او اثر مثبت خواهد كذاشت . اينكه ما بفهميم بدى فرد از روى عمد بوده و يا اينكه از 
جايى ضربه اى خورده و به عللى ناراحت بودهء مهم است . خيلى از افراد به صورت غير عمدى بدى مى كنند . 

سوال - درخصوص آيات ششم تا سيزدهم سوره ى قصص توضيح بفرماييد. 

ياسخ > در اين صفحه داستان زندكى حضرت موسى از لحظه اى كه از مادر بسيار مهربان خود متولد مى شود نقل شده است . 
مادر ايشان در عين مهربانى بسيار نككران است كه مبادا يسر او به سرنوشت ديككر كودكان دجار شده و بدست سربازان فرعون كشته 
شود . خداوند مى فرمايد : ما به او وحى فرستاديم . ما به مادر موسى وحى كرديم كه نترس. ابتدا كودكك خود را به آرامى شير بده 
“زماقى كه احناس كردي ممكق اننت مشكلاق يكن بام » او زادر دريا كدان عرس و مسوون نائن شااين كرد كك را ثرو 
باز مى كردانيم . تو يكك كودكك ناتوان به ما دادى. ما او را يكك ييامبر بزركك كرده و به تو باز مى كردانيم . خانم يروين اعتصامى 
مى كويد: مادر موسى جو موسى را به نيل » درفكند از كفته ى رب جليل. خيلى نككران بود و به او نككاه مى كرد و مى كفت اكر 
خدا تو را يكك لحظه فراموش كند تو جكار مى كنى . ناكهان به او وحى آمد كه اين جه حرفى بود تو زدى . كفت ما كرفتيم آنجه 
را انداختى » دست حق را ديدى و نشناختى ؟ وحى آمد كين جه فكر باطل است » رهرو ما اينكك اندر منزل است . ما به دريا حكم 
طوفان مى دهيم » ما به سيل و موج فرمان مى دهيم . قطره اى كز جويبارى مى رود » از بى انجام كارى مى رود . سوزن ما دوخت 
هرجا هرجه دوخت » آتش ما سوخت هرجا هرجه سوخت . هركسى هركارى را بخاطر خدا انجام داد » خدا در اين قصه حضرت 
موسى مى فرمايد كه نترس من آن را به صورت جند برابر به تو باز مى كردانم . 

سوال > من يسرى بيست و سه ساله هستم كه در يكك خانواده ى مذهبى بزركك شده ام . من دو برادر و يكك خواهر دارم. هرجهار 
نفر ما در جامعه و در تحصيل موفق هستيم . من و برادرم در يكى از بهترين دانشكاه هاى ايران در تهران در رشته ى مهندسى درس 
مى خوانيم . خواهر من دانش آموز است . مشكلى كه جند وقتى است با آن روبرو هستيم » بداخلاقى و بدبينى يدر من نسبت به 
فرزندان و مادرم است . او كاهى به ما تهمت زده و حرف زشت مى زند . حرف زشتى نيست كه ما از يدر خود نشنيده باشيم . 
يدرم ما را با كلمات زشت صدا كرده و هيجكاه اسامى خود ما را بكار نمى برد . او هميشه نسبت به او سكوت كرده و به او احترام 
مى كذاريم واو را به خدا واككذار كرده ايم . شما هميشه از احترام به يدر و مادر صحبت كرده ايد اما هيجكاه از احترام يدر و مادر 
نسبت به فرزندان صحبت نكرده ايد. من و برادر من از يانزده سالككى به سركار رفته ايم كه كمكك خرج خانواده ى خود باشيم . ما 
اهل هيج كناهى نبوده و هميشه به دنبال درس خواندن و كسب موفقيت هستيم . ما اهل هيج كناهى كه الان در جامعه رواج دارد 


نيستيم . بخاطر كدام كناه ما دجار جنين دردسرى شده ايم ؟ 
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ياسخ - ما خيلى اوقات به يدر و مادرها هم توصيه كرده ايم كه روش شما اشتباه است . حق نيست كه با فرزندان خود اينكونه 
برخورد كنيد . ديروز بيست و جهارم مهر و روز به آتش كشيدن مسجد كرمان بود . اوايل انقلاب وقتى شعار مى دادند مردم سه 
نكته را عنوان مى كردند . ركس آبادان » مسجد كرمان و كتاب قرآن را شاه به آتش كشيد. درآن زمان يكك عده افراد مزدور را به 
داخل جمعيتى كه براى اربعين شهادت حاج آقا مصطفى آمده بودند فرستاده بودند . اين افراد با جوب و جماق به جان مردم افتادند 
. بكك نفر شهيد شد و جند نفر زخمى شدند . به همين مناسبت من ديروز به كرمان رفته يودم . زمانى كه به فرود كاه آمدم يكك 
آقابى تزد من مدو كفت : يس رمن لماز ثمى خوائد . به دتبال دخترى رقته كه اضلا باما هماهتكى تدارد . خيلى از اين ببحه بد 
كفت. اما در عين حال كفت من به اين بجه محبت كرده و از او مراقبت مى كنم . البته يكك مقدار محدوديت هم براى او كذاشته ام 
. جشم هاى اين يدركريان بود. اما در عين حال مى كفت من جكار كنم بجهى من است نمى توانم كارى انجام دهم . حالا اين 
يسر كه مى كويد من اهل هيج كناهى نيستم » در اين جامعه كه ير از آلودكى است . درست نيست كه اين يدر بااين بجه ها 
اينكونه رفتار كند . امام كاظم (ع) فرمودند: خدا براى هيج جيزى به اندازه ى اين دو جيز عصبانى نمى شود . يعنى دوجيز است كه 
خيلى خدا را عصبانى مى كند . يكى ظلم به زن و ديككرى ظلم به فرزند و در همين دنيا انتقام آن را از ما مى كيرد . كسى به همسر 
خود كه ضعيف و ناتوان است و يدر و مادر خود رااز دست داده است يا اككر هم دارد يير هستند و خود او نيز جوانى و طراوت 
خود رااز دست داده است » ظلم نمى كند. يكك وقتى است كه مردى به همسر خود مى كويد : من تو را دارم مى خواهم يكك 
همسر ديكر هم بككيرم . اين خانم عاقل است و قبول مى كند . اما يكك زمانى است كه مرد به او ظلم مى كند . به او بد مى كويد » 
دست بزن دارد » توهين مى كند . بداخلاقى و بى محلى مى كند . در اين صورت است كه اين خانم نمى داند جكار كند و به خدا 
متوسل مى شود . اين افراد هرجقدر هم قدرتمند باشند بايد از قهر خدا بترسند . خدا همينجا آنها را به خاكك مذلت مى نشاند . به 
اين كونه فرزندان نيز مى كوييم كه مطمئن باشيد مسير شما درست است . البته به اين يدر بى احترامى نكرده و مقابله به مثل نكنيد . 
الآن كه در اوايل جوانى هستيد . حتى بعدها كه توانستيد روى ياى خود بايستيد و قدرت بيدا كرديد هم احترام اين يدر را داشته 


باشيد . مطمئن باشيد كه خدا در دنيا و آخرت شما را سعادتمند مى كرداند . 
4ا-لاء و 


سوال - يسرى بيست و دو ساله و داراى مدركك فوق دييلم و درحال حاضر بيكار هستم . مادر من اصرار دارد كه حتماً بايد ليسانس 
خود را بككيرم . جون يسر يكى از اقوام ما الان دانشجوى مقطع كارشناسى است . مادرمن مى كويد اكر ليسانس خود را نكيرى من 
خود را مى كشم . هرروز كريه مى كند كه مدركك همه ى فاميل بالا است غير از تو. البته يكك بار امتحان دادم و قبول نشدم . مادر 
من هر روز برنامه ى شما را نككاه مى كند . بقدرى او براى ليسانس به من فشار مى آورد كه از خدا مى خواهم من رااز روى زمين 
بردارد . تا حالا جندين بار خواستم بدون اينكه اطلاع بدهم از خانه رفته و ديكر باز نكردم . لطفاً من را كمكك كنيد. 

باسخ - جند روز بيش آقايى به من مى كفت كه من خود را مى كشم كه يكك بار همسرم به بجه ها بككُويد درس بخوانند يا شب 
زود به خانه بيايند . اما او كاملا بى خيال است . يكك مادرى هم اينطور است كه آنقدر فشار مى آورد كه فرزند او مى خواهد از 
خانه فرار كند . اككر دستم رسد بر جرخ كردون » همى برسم كه اين جون است و آن جون . يكى را داده اى صد ناز و نعمت» 
يكى نان جوين آغشته در خون . اين جوان بيست و دو ساله بايد قدراين مادر را بدانند . در ضمن اين مادر خوبى ايشان را مى 
خواهد: يشرفة +سغادتمتدفى و شوفحى فرزتك ارروى مادو ابت . اين قشارها وايد'ايخ خاطر كه به ديكران يز يدهد وارد نه 
اكع اسدووها مو ها رودو صووك ند عه برا وكاو عن سحن يكم دوكر رديفاطر وسقان اوقد كبا درق نع اميق ودقررنة 


خود مى كويد يكك ليوان آب براى من بياور. اككر فرزند آب را نياورد كار بدى كرده و مادر نيز تشنه مانده است . اما يكك وقتى 
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است مادر به فرزند خود مى كويد اين شربت » شكولات و يا خربزه را نخور . خود مادر كه مشكلى ندارد بخاطر كلودرد فرزند اين 
توصيه را ميكند . وقتى مادرى به فرزند خود مى كويد درس بخواند بخاطر سرافرازى خود فرزند است . جون مادر كه سن و سالى 
ازاو كذشته است و كسى ازاو توقع تحصيلات ندارد . اما اين مادر نيز بايد بداند كه موقعيت » توان » استعداد و ميل بجه ها با هم 
متفاوت است . با فشار زياد نمى توان جيزى را به نتيجه رساند . من سه يسر دارم . يكى از آنها زياد ميل به درس خواندن نداشت . 
من هم زياد به او فشار نمى آوردم . بسر ديككر من دوست داشت ماهم به او فشار مى آورديم . البته آن يسر هم كه زياد درس 
خوان نبود الا-ن به اين نتيجه رسيده كه بايد درس بخواند . الا-ن دل مى دهد و من هم متوجه شده ام كه خيلى خوب درس مى 
خواند . البته ما هم او را تشويق كرده ايم . اما اكر به او فشار مى آورديم مطمئناً جواب نمى داد . در همه ى كارها به همين صورت 
است . حتى در نماز خواندن هم اكر فشار وارد كنيم نتيجه ى عكس مى دهد . ممكن است بجه به زور براى نماز خواندن بلند شود 
اما از آن متنفر مى شود . وقتى هم كه زور بالاى سر او نباشد ديككر نماز نخواهد خواند . مقايسه ى فرزند با ديكران البته هميشه بد 
نيست . انسان بايد به كسى كه ييشرفت كرده نككاه كند و اوهم يله ها را جلو برود . رقابت كار درستى است اما اكر بخواهيم 
ديكرى را به رخ فرزند خود بكشيم اشتباه است . مثلاً اكر ما دو فرزند داريم و يكى ازآنها در جهتى بيشرفت كرده»ء نبايد او را به 
رخ ديكرى بكشيم . اين كار باعث مى شود كه خواهر و برادر نسبت به هم حساس شده و دوست داشته باشند كه ديكرى زمين 
بخورد . جه بسا حتى براى ديكرى نقشه اى هم بكشد كه او را زمين بزند . همانطور كه خدا جهره ها را متفاوت آفريده » استعداد و 
ذوق افراد نيز متفاوت است . 

سوال - هفته ى كذشته شما در ارتباط با ماهواره صحبت كرديد و تر و خشكك را با هم سوزانديد . درست است كه ماهواره شبكه 
هاى بد و مبتذل دارد ولى شبكه هاى مذهبى و علمى خوبى هم دارد . بس بدى و خوبى ماهواره به جكونكى استفاده از آن باز مى 
كردة. مقل اشريت كه سعكن دار 'فرو عه اسشناده اى اذ آ تمن كند . تداشدة هاغوارة'مانند كسى آست كهدر حائة تسمه و 
بيرون نمى رود نا به كناه نككاه به نامحرم دجار نشود . مهم اين است كه فرد وارد جامعه شده و به كناه نيفتد . يس ما بايد ماهواره 
داشته باشيم اما كناه نكنيم . 

ياسخ - حضرت امام (ره) يكك فتوايى قبل از انقلاب داشتند . يكى فردى از ايشان يرسيده بود كه ديدن و شنيدن راديو و تلويزيون 
و خريد وفروش آن جه حكمى دارد . فتواى امام اين بود كه اكر كسى داشته باشد اما كنترل شده ببيند اشكالى ندارد . بعد كفتند 
كه كنترل شده مثل ديدن برنامه هاى علمى » اخبار سياسى و برنامه هاى مذهبى است . من هم هفته ى بيش درخصوص كسانى 
كفتم كه برنامه هاى مبتذل نككاه مى كنند . البته بحث قانونى و نيروى انتظامى بحث ديكرى است . فرض مى كنيم كه الان ماهواره 
أزاهاسك :ا كر انساة كواتدايق كترل را برزوى غود واعضاء ديك خائواده واشعه باقند قتوا ابن اسث كه اشكالي تتدارة .ذو 
نكتة بن ديك ر ابنجا است * يكى اين اسث كه اكر استقادةى زهر الود وسيله اى ببشفر از استقادةى سود آميد آن ياشد ١‏ مائقد آن 
جيزى كه قرآن در ارتباط با شراب وقمار مى كويد . مى فرمايد كه اينها هم يكك سودهايى دارند و اما ضرر آنها بيشتر از سود آنها 
است . اككر فرد فكر مى كند كه ماهواره برنامه هاى مفيدى دارد كه در شبكه هاى داخلى جايكزين ندارد به نظر او بستككّى دارد . 
يكك فردى مى كفت كه ما برنامه هاى بد ماهواره را زمانى مى بينيم كه بجه ها خواب هستند . من به او كفتم كه بجه ها هم زمانى 
مى بينند كه شما خواب هستيد .اكر استفاده ى ضرر ]لود آن بيشتر ازاستفاده ى سود آميز آن است » عاقل كسى است كه به اين 
سود كم توجه نكند . اما اكر كسى مى كويد كه من از برنامه هاى مفيد آن استفاده مى كنم و بقيه ى كانال ها را قفل كرده ام و 
خانه هم نباشم كسى نمى تواند از آنها استفاده كند در اين صورت مى تواند از مرجع خود سوال كرده و طبق آن عمل كند . كلا ما 
حق نداريم خود را در معرض خطر و كناه قرار دهيم » تا ببينيم مى توانيم خود رااز كناه حفظ كنيم يا خير. مثلا فرد مى كويد من به 


استخر مختلط رفتم اما به نامحرم نككاه نكردم . اين كار اشتباه است اين فرد اصلا نبايد به آن استخر مى رفت . جند روز بيش من 
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فرود كاه رفته بودم جند نفر از كسانى كه مسئول حراست هستند به من كفتند كه كاهى اوقات خانم ها با وضعيت هاى خيلى بدى به 
فرود كاه مى آيند و جشم ما هم به آنها مى افتد. دعا كنيد كه ما از اينجا برويم تا كناه نكنيم . به ايشان كفتم كجا مى خواهيد برويد 
؟ در هرجايى ممكن است شما با صحنه هاى كناه آلود مواجه شويد . كاهى من به سر كلاس دانشككاه مى روم » برخى از دختر 
خانم ها وآقا يسر ها رعايت شئونات اسلامى را نمى كنند . ما كه نمى توانيم به دانشكاه نرويم . در زمان بيغمبر (ص) هم همه ى 
خانم هايى كه نزد ايشان مى آمدند با حجاب نبودند . اكر موقعيت كارى و صنفى ما به كونه اى است كه بايد در جامعه حضور 
بيدا كنيم » جاره اى نيست . البته در آن صورت نيز فرد بايد خود را كنترل كرده و مراقب خود و دوستانش باشد . اما اينكه به عمد 
خود را در معرض آتش قرار دهيم اشتباه است . 

سوال > ما خانواده ى مذهبى و تحصيل كرده اى هستيم و خداوند متعال نعمت هاى بيشمارى به ما عطا نموده است . تا هشت ماه 
بيش زندكى خوبى داشتيم . تا اينكه متوجه شديم يدر ما به علت نامعلومى به مدت جهار سال در اقدامات ربايى شركت كرده است 
ازجند نفر يول ربايى كرفته و آنقدر سود به آنها داده كه تمام اندوخته هاى سى سال زندكى خود را تباه كرده است . وقتى هم 
كه منبعى براى يرداخت آن يول هاى كثيف بيدا نكرد از مادر ما طلب كمكك كرد. مادر ما معلم است و دوشادوش يدر براى اين 
زندكى زحمت كشيده است . الان با كمال ناباورى متوجه عمل زشت همسر خود شده است . يدر ما هيج توضيحى نمى دهدء 
سكوت فعلى وينهان كارئ جهان سال كدشتدى او باعث آزار و ماري مادنها شده اسث . بدرما فرد مذهيئى .و فرهكى اسث و 
نياز به شغل دوم و اينككونه معاملات نداشته است. مادر ما همه ى يس انداز خود را در اختيار يدر قرار داد اما مشكل حل نشد. يدر 
من فردى دروغ كو است كه بدون توجه به دين و دستورات اخلاقى زندكى ما را خراب كرده است . او عزت خانواد كى ما را لد 
مال كرده و از همه بدتر هيج توضيحى هم نمى دهد . بككُوييد با اين يدر و كناه كبيره ى او جكار بايد بكنيم . آيا بايد اصل يول را 
به آن مردم نا اهل كه ربا خوار هم هستند يرداخت كنيم ؟ از نظر دين جكونه بايد با اين بحران برخورد كرد تا حق الناسى به كردن 
ما نبوده و سايه ى شوم كناه از خانه ى ما برداشته شود . 

ياسخ - اين سخنان خيلى نككران كننده وآزار دهنده است . اينكه براى يكك حرص بيشتر و جشم وهم جشمى انسان زندكى خود را 
تباه كند . بخصوص در مورد كسانى كه زندكى آرام و خانوادهى قانعى دارند . اين آقا مى كويد كه ما قانع هستيم و به همان 
زندكى قبلى راضى بوديم . اين جه بلايى است كه افراد به سر خود مى آورند . در قرآن در ارتباط با ربا وحشتناكك حرف زده شده 
است . ربا مانند اين است كه به دا اعلام جنكك مى دهند . حتى در خصوص قمار باز و زنا كار نيز اين حرف كفته نشده است . 
اين مسئله در خصوص ربا دهنده و كيرنده يكسان است . مككر در خصوص ربا كيرنده به كونه اى باشد كه فرد در استيصال بوده و 
نياز شديد هم داشته باشد . هيجكس هم نيست كه ازاو كمكك كرفته و يا يولى رابه صورت قرض الحسنه بككيرد . تنها در يكك 
جنين مواردى فرد مى تواند ربا بكيرد . معمولاً جنين مواردى كم است. بالاخره در جامعه آدم هاى خوب و موسسات خيريه هم زياد 
داريم . اما افراد معمولاً بخاطر يكك خيال واهى و شيطانى و براى اينكه يكك معامله اى را از دست ندهند اين كار را مى كنند . مثلا 
تمام زندكى و سرمايه ى فرد ينج ميليون يا ده ميليون است براى ينجاه ميليون برنامه ريزى مى كند . سررسيد يول هاى افراد مى رسد 
يا بايد فرار كند و يا همه ى اندوخته و سرمايه ى خود رااز دست بدهد . اين كار در واقع جنكك با خدا است و هيجكس نمى تواند 
بر خدا بيروز شود . از قديم كفته اند كه فرد بايد ياى خود را به اندازه ى كليم خود دراز كند. ربا دهنده نيز آتش به خانه مى آورد 
. افرادى كه با ربا يول در مى آورند در آخر همه ى آنها از بين مى رود . اككر فرد يكك يولى دارد مى تواند به صورت مضاربه و 
عقد قرار داد اين كار را انجام دهد . يول را به كسى بدهد و بككويد يول از من و كار هم از تو . ما يكك عقودى در اسلام داريم كه 
عقد حلال و مباح است . فرد ازاول نمى تواند بككويد كه من ده ميليون مى دهم و درماه تو به من يكك درصد مشخصى بول بده . 
قرقن ذادن يول .به ديكران .و برطرك كردق كرشارق آنها از غرار غزان تماز شب و مكة و كربلا بشتر ثوات دارد.. شها كرة اق كاز 
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مردم باز كنيد خحدا در جاى ديككرى جبران مى كند . اككر هم فرد به يول خود نياز داشت مى تواند با يكك نفر عقد شراكتى انجام 
دهد . يعنى يكك جيزى را شراكتى بخرند هر جقدر سود كرد آن را نصف كنند . خدا براى هر كارى راه بيش ياى ما كذاشته است 
. مثلاً- يكك زن و مرد يكديكررا دوست دارند مى توانند صادقانه باهم برخورد كرده وازدواج كنند . اينكه دست زنى به دست 
شوهر او بخورد ويا دست شوهرى به دست زن او بخورد بسيارثواب دارد . ابوذر از بيامبر(ص) يرسيد كه آيا ثواب دارد ما همسر 
خود را ببوسيم . حضرت فرمود : بله . جطور اكر يكك زن نامحرم را ببوسيد كناه دارد» اكر همسر خود را ببوسيد ثواب دارد . اين 
فرزندان بايد شفاف و روشن با يدر خود صحبت كنند . مشكل را از ايشان بيرسند . اككر مى توائند با اين آدم ها صحبت كنند و 
اصل مال را به آنها باز كردانند . به آنها بككويند كه ربا حرام است و ما سودى به شما نمى دهيم . اكر خود آنها نمى توانند يكك فرد 
باتفرذى راواسططله كتند كدبا ودر ابشان ضحت كند . و كين را بفرسعدد كد دياق اقراد سحت كرده قاسوة ربورق زا تكيرنك: 
سوال - لطفاً درخصوص آيات "7 تا 0" سوره ى نمل توضيح بفرماييد. 

ياسخ -اين صفحه از سوره ى نمل درخصوص حضرت سليمان و بلقيس است . به حضرت سليمان كفتند كه در همين نزديكك شما 
يكك خانمى مسئول حكومت است . اين افراد بجاى خدا . خورشيد را مى يرستند . حضرت سليمان ناراحت شدند كه جطور در 
نزديكى حكومت ما يكك خانمى يكك جنين كارى كرده و خورشيد مى يرستد . حضرت نمه اى به اين خانم نوشته و ايشان را به 
خدايرستى دعوت كردند . قرآن برخلا-ف تمام ديكتاتورها ازاين خانم با خوبى وزيبايى ياد مى كند . جرا كه توهينى به حضرت 
سليمان نكرده و با اطرافيان خود نيز در اين ارتباط مشورت مى كند . بلقيس مردم كشور خود را جمع كرده و نظر آنها را مى يرسد . 
مى كويد كه يكك نفر براى ما نامه نوشته و ما را دعوت كرده است . آن مردم نظر خود را اعلام مى كنند اما در آخر مى كويند كه 
تصميم كير خود شما هستيد . آن خانم مى كويد بهتر است ما يكك هدايايى را براى اين فرد بفرستيم تا ببينيم كه جطور برخورد مى 
كند . جقدر خوب است كه اكر ما خواستيم كسى را خيرخواهانه نصيحت كنيم »او را دعوت به اين كار بكنيم نه اينكه با او دعوا 
كنيم. 

سوال - من دخترى بيست وشش ساله هستم كه اعمال دينى خود را انجام داده و از نظر اجتماعى هم فعال هستم . اما هرجند وقت 
يكك بار در دام شيطان افتاده و مرتكب كناه مى شوم . البته بلافاصله يشيمان شده و سعى در تركك آن كناه مى كنم . اما تا مدتى 
اثرات آن كناه در من باقى مى ماند . با اينكه از فرصت هاى ايجاد كناه دورى مى كنم اما بازهم در دام شيطان اسير مى شوم . جند 
روز بيبش كه به زيارت امام رضا(ع) رفتم از او خواستم كه من رااز زمينه هاى يبدايش كناه حفظ كند . اما درست در همين ايام من 
يك خواستكار مناسب را از دست دادم . نمى دانم اين جه تقديرى است .آيا اينكه من مجرد بمانم خواست خدا براى امتحان من 
است يا كناهانى كه من انجام داده ام موجب تأخير در ازدواج من مى شود ؟ من نمى دانم جرا خدا باور نمى كند كه تنها ماندن من 
زمينه ى كناه من است و افراد مختلق ظرفيت امتحان هاى دشوار را ندارند . آيا خدا كناهان من را مى بخشد؟ 

ياسخ - يكك حديث زيبايى از ييامبر (ص) داريم كه ايشان فرمود : كاهى يكك انسان از يكك روزى كه حق او است محروم مى شود 
» بخاطر كناهى كه به او اصابت كرده است . آن رزق مى تواند يكك همسرخوب . يكك آرامش و امنيت » آسايش و خيلى از 
جيزهاى ديكر باشد. مثلا يكك خواستكارى مى خواهد براى يكك دختر خانمى بيايد . وقتى كه به درخانه ى آنها مى رسد مى بيند 
كه يرجم سياه زده و عزادار هستند . بيش خود مى كويند كه ما بايد صبر كنيم تا اين يرجم ها را جمع كنند . ييامبر(ص) مى فرمايد 
: كناه مانند يكك جنين حالت عزايى است . نعمت براى سرور و شادى است . وقتى يكك نعمتى براى سرور و شادى به در خانه ى ما 
مى آيد و آن را عزادار مى ببند بازمى كردد . جون مى كويد اين افراد فعلا عزادار هستند. اكر مى خواهيم يكك روزى هاى خوبى 
به ما برسد سعى كنيم خود را در قانون هستى عزادار نكنيم . كناه مانند دنده عقب رفتن ما است . مثلا ما مى خواهيم به مشهد برويم 


يكك دفعه دور بزنيم وايا دنده عقب برويم . در اين حالت بايد دوباره مسير را طى كنيم . اين كناه مى تواند يكك تهمت » غيبت و يا 
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نكاه آلوده باشد . بايد توبه كنيم . البته توبه جلوى عقب رفت ما را مى كيرد؛ اما ما را جلو نمى برد . قرآن مى كويد كه اكر توبه 
كرديد بايد نتيجه ى كارهاى خود را هم بجشيد . در قيامت خدا شما را مى بخشد . اما در دنيا آثار كناهان شما باقى مى ماند . 
سوال - من يسرى بيست ساله هستم كه بعد از اينكه به سن تكليف رسيدم همه ى واجبات را بجا آوردم . ولى كاهى به ياد قبل از 
تكليف خود مى افتم كه از باغى ميوه اى دزديدم ويا كرايه ى اتوبوسى را نداده و ازاين قبيل كارها مرتكب شام . حالا يشيمان 
هستم و نمى دانم جكار بايد بكنم . آيا بايد از تكك تكك اين افراد حلاليت بطلبم يا اينكه راه ديككرى وجود دارد . البته روى اينكه به 
اين افراد بككُويم كه من از شما دزدى كردم و طلب حلادليت بطلبم را هم ندارم . از آنجا كه خدا كفته از حق الناس نمى كذرم » 
خيلى مى ترسم . لطفاً من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ -اى خوش آن برق كه ناكاه رسد ء ناكهان بر دل آكاه رسد . ما بايد مراقب باشيم كه از كسى هيج مالى در نزد ما باقى 
نماند . اولين وظيفه اين است كه اكر آن افراد را مى شناسد به سراغ آنها برود . البته لازم نيست مستقيم مال را به آنها باز كرداند 
مى تواند مخفيانه آن را در جيب آنها بككذارد . اكر اتوبوس مربوط به شركت واحد بوده؛ مى تواند آن مبلغ را به حساب دولت 
واريز كند . اكر آن افراد را هم نمى شناسد مى تواند رد مظالم كند . رد مظالم يا بايد مستقيم به نماينده ى مرجع تقليد داده شود يا 
ازاو اجازه بككيرد كه اين مبلغ را به فقيرى كه مى شناسد بدهد . البته ما بايد همانطور كه مراقب جسم كود كان خود قبل از سن 


تكليف آنها هستيم مراقب روح و روان آنها هم باشيم. 
اادلاء مو 


سوال - در خصوص حقوق فرد نصيحت كننده» از مباحث رساله ى حقوقى امام سجاد (ع) » توضيح بفرماييد. 

ياسخ - حق كسى كه تو را نصيحت مى كند اين است كه در برابر او نرم خو ء متواضع و شنوا باشى . و به كوش جان كفته هاى او 
را بشنوى . به نصيحت او نككّاه كن » اكر موافق با ثواب و درستى بود » بيذير و خدايت را از اين بابت سباسكزار باش . اكر موافق با 
ثواب و درستى نبود » براى او طلب رحمت بكن اما او را متهم نساز . اين را بدان كه در خيرخواهى كوتاهى نكرده بلكه خطا كرده 
است . اكر در مظان اتهام قرار كرفت » به سخنانش اعتماد نكن . 

شايد روزكار استثنا نداشته باشد كه هر انسانى اكر با خود خلوت كند » مى بيند كه يكك عده اى او را يند و اندرز داده و نصيحت 
كرده اند . حافظ . سعدى و ديككران در اشعار خود نصيحت كرهه اند . يدر و مادر » معلم » استاد و خيلى افراد ديكر هستند كه ما را 
نصيحت مى كنند . اما اينكه ما در مقابل آنها جكونه بايد باشيم » سخن آنها را بيذيريم يا نيذيريم » نصيحت ها به جند دسته تقسيم 
مى شود . آيا هركسى جيزى كفت بايد بيذيريم يا خير . جند روز بيش خانمى زنكك زدند و كفتند كه من با كسى آشنا شده ام كه 
خواستكار من است . برادران من به شدت مخالف هستند . يدر هم كوش به حرف برادران مى كند و او نيز مخالف است . با اينكه 
او فرد خوبى است . حالا ما در مقابل اين تعداد نصيحت كننده جكار بايد بكنيم . به نظر مى آيد كه حضرت امام سجاد(ع) در 
خصوص افرادى كه با زبان ما را نصيحت كرده و يند مى دهندء سخنانى كفته اند . الان در خيلى از جاها كفته مى شود كه جوان ها 
را نصيحت نكنيد . جوان ها نسبت به نصيحت حساسيت بيدا كرده اند . مشخص نيست كه ريشه ى اين حرف ها در كجا است . اكر 
من فرزند خود را دوست دارم بايد اورا نصيحت كنم . اما نكته اينجا است كه ما جككونه » كجا و با جه ادبياتى بككوييم كه اثر داشته 
باشد . امام سجاد(ع) به ما كه مورد نصيحت ديكران قرار مى كيريم و مى خواهيم حرف آنها را كوش كنيم» راه و روش مى 
آموزند . امام مى فرمايد كه نصيحت كننده يكك حقى دارد . حق او تنها اين نيست كه ازاو تشكر كرده ويا حرف او را تصديق 
كنيم . نبايد در برابر فردى كه نصيحت مى كند واكنش بد نشان دهيد . در برابر او تواضع وفروتنى داشته باشيد به كونه اى كه حس 
كند واقعاً حرف او را مى يذيريد . در برابر نصيحت كننده سنكك دلى نكرده و دل خود را به سخنان او بدهيد . نبايد به ظاهر او را 
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تصديق كرده و حواس شما جاى ديكرى باشد . هركز حضور حاضر و غايب شنيده ايد » من در ميان جمع و دلم جاى ديككر است . 
كوش هاى خود را باز كنيد تا بفهميد كه او جه جيزى را مى كويد . خيلى اوقات ما نمى فهميم كه طرف مقابل جه جيزى مى 
كويد. جون فكر و ذهن ما جاى ديكرى است . اين كوش كردن هم آدابى دارد . وقتى كه كوش كرديد » در كوشه ى ذهن خود 
آن حرف را يادداشت كنيد . در يكى از دانشكاه ها در يكك روز بارانى » خانم دانشجويى ساكى را حمل مى كرد كه يكك مقدار 
سنككين بود و مى خواست آن را به سر خيابان ببرد . آقايى با اصرار به آن خانم مى كويد كه اجازه دهيد من به شما كمكك كنم . 
آن ساكك را براى خانم به مقصد مى رساند و بعد از اينكه خانم از او تشكر مى كند » مى كويد اين تلفن من است اكرزمانى كمكى 
خواستيد من حاضر هستم . اين دختر خانم وقتى اين احسان و لطف را مى بيند به آن آقا علاقه بيدا مى كند . يكك روزى به او زنكك 
مى زند وازاو براى حل مشكلى كمكك مى خواهد . آن آقا براى حل آن مشكل حاضر مى شود . بين اين دختر و اين آقا يكك 
ارتباطى به اين طريق برقرار مى شود . اين ارتباط كناه آلود مى شود و كار به جايى مى رسد كه دختر دست به خودكشى مى زند . 
جون متوجه مى شود كه آن فرد كاملا شياد بوده است . ما نمى كوييم هر كسى ساكك كسى را برداشت نظر سوء دارد . ولى موارد 
اين جنينى نيز اتفاق مى افتد . حتى ما نمى كوييم كه اين فرد از ابتدا قصد شيادى داشته است . اما اعتماد از روى سادكى اصللا 
خوب نيست . اينكه كسى در حق ما لطفى كرد بعد ما فكر كنيم كه او در همه حال فرشته ى نجات ما است » تصور اشتباهى است . 
سيس حضرت مى فرمايد: وقتى كسى نصيحت كرد به حرف او فكر كنيد . اكر ديديد كه سخن او به مصلحت شما است و درست 
است آن را بيذيريد . مثلاا يدر به دختر خود مى كويد كه وقتى به دانشكاه مى رويد با هر كسى هم اتاق نشويد. شما كه ترم اول 
هستيد با افراد سال هاى بالاتر هم اتاق نشويد . دختر بايد بنشيند و به اين حرف خوب فكر كرده و آن را محكك بزند . اكر اين دختر 
هر جقدر فكر كرد نتوانست به مصلحت آن سخن بى ببرد . مى تواند با جند نفر ديككر هم مشورت كرده و بكويد كه مثا يدر من 
اين حرف را زده است. به نظر شما اين كار من جه ايرادى دارد . اكر ديديد كه حرف نصيحت درست بوده و يكك نفعى در آن 
مستتر بوده است ء ابتدا از خدا تشكر كنيد. جون در واقع او فرستاده ى خدا بوده است . خدا مى خواسته يكك حرفى به شما بزند از 
اين طريق استفاده كرده است . يس ابتدا بايد شما ازكسى تشكر كنيد كه به ياد شما بوده و اين ييام را از طريقى فرستاده است . يس 
اززشكر خداء. حرف را از او قبول كنيد . وقدر نصيحت او را بدانيد وازاو يكك تشكر ويزه بكنيد . بااين كار او مى فهمد كه 
نصيحت او موثر بوده است . و اكر حس كرديد كه حرف او اشتباه بوده است . مثلا يكك يدرى به فرزند خود مى كويد كه تو جرا 
فى ختواه اتكلسى جاذ بكيرف ابق زناة مربوط بفاقراة بى ديق اسك . يدرها ومادرهاى هسهد كدمى ‏ شوافنك فرزند عيود را 
نصيحت كنند اما سطح معلومات آنها يايين است . در صورتى كه متوجه شديد حرف نصيحت كننده درست نيست .ء ابتدا براى او از 
طرف خداوند طلب رحمت و مغفرت كنيد . زود هم او را به نفهميدن, متهم نكنيد . مثلا به يدر خود نكوييد كه تو قصد بدبختى 
من را دارى و نمى خواهى كه من ييشرفت كنم . خاطره اى شهيد مطهرى در كتاب عدل الهى دارد به اين شرح كه يكك شبى من 
سوار اتوبوس شام كه از قم به مشهد بيايم . همينكه وارد ماشين شديم راننده يكك نككاه عجيب و غريبى به من كرد انككار كه با من 
دشمنى شخصى دارد . در حالى كه اصلاً او را نمى شناختم . من دو صندلى عقب تر از راننده نشستم . ديدم هرجقدر او با غضب به 
من نكنّاه مى كند » به دوجوان كه جلوى من هستند و بعداً معلوم شد دانشجو هستئد » با مهر و محبت نككاه مى كند . تعجب من 
زمانى بيشتر شد كه براى شام از ماشين بياده شديم . ديدم اين راننده »زمان رزيم سابق » قبل ازشام براى نماز خواندن به نمازخانه 
رفته است . يس جرا به من با غضب نككاه مى كند . بعد از شام او با دانشجوها شروع به صحبت كرد . به آنها كفت كه در تمام 
فاميل » من تنها كسى هستم كه راننده شده ام و بقيه همه دكتر و مهندس هستند . يدر من يكك روز كه به مسجد مى رفته » روحانى 
محل به او مى كويد كه شنيده ام فرزند خود را به دبيرستان فرستاده اى . با اين كار جواب خدا و ييامبر را جه مى دهى . دبيرستان 


بجه ها را بى دين و فاسد مى كند . يدر من هم بخاطر نصيحت نسنجيده آن فرد من را از دبيرستان بيرون آورد و شاكرد راننده كرد 
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. شهيد مطهرى مى كويد اينجا بود كه فهميدم اين آدم همه ى بدبختى خود رااز جنس من مى داند . البته آن شيخ هم نظر سوء 
نداشته و خيال مى كرده كه هركس به دبيرستان برود منحرف مى شود . حضرت مى فرمايد: در عين حال براى كسى كه در 
نصيحت خود اشتباه مى كند از خداوند طلب مغفرت كنيد . به اوبى احترامى نكنيد اما به حرف او كوش هم نكنيد . اين فرد نظر 
شوغ تذاشعة اسك و اشفاة كرده'است.. مكر مطكن باشيد كه ا ىواصلا فى ختواهد مسن اشناه به شنا تشاق ذهد و دش است كه در 
لباس دوست ظاهر شده است . كاهى معاويه نامه ى نصيحت آميز به اميرالمومنين (ع) مى نوشت .مى كفت على جان من تو را 
نصيحت مى كنم» كوش كن به نفع تواست . به حضرت مى كفت كه آتش افروزى نكن . مككر جان مسلمانان براى تو ارزش ندارد 
. يا تو قيامت را قبول دارى ؟ يسر اميرالمومنين (ع) در اينجا مى كويد به اين حرف هايى كه مشخص است از طرف دشمن است و 
در لباس دوست ظاهر شده اعتماد نكنيد . زمانى كه رسول خدا (ص) فوت كردند . اميرالمومنين (ع) شب در خانه بودند كه ديدند 
در مى زنند . در را بازكردند ديدند كه ابوسفيان است . ابوسفيان كفت : على جان دست خود را بياورتا من با تو بيعت كنم . تو 
خليفه ى ييامبر هستى . و بقيه اشتباه مى كنند . معلوم بود كه او به نيت شومى آمده بود . حضرت دست اورا كنار زدند و كفتند 
نمى خواهد تو با من بيعت كنى » جون معلوم است كه قصد و نيت ديككرى دارى . يكك وقتى است كه انسان مى خواهد عيب كسى 
را بكويد ويا نصيحت توأم با سرزنش انجام دهد . ولى يكك زمانى است كه اينكونه نيست . مثا جوان مى خواهد به يكك كار 
جديد دست بزند وايا خانم مى خواهد ازدواج كند و ... دراين صورت مادر به دختر خود مى كويد كه عزيزم شوهردارى كار ساده 
اى نيست . كاهى شوهر اخم مى كند و داد مى زند و كاهى نيز به تو بى توجهى مى كند . اين سخنان را مادر از روى تجربه ى 
خود مى كويد . همينطور به دختر خود مى كويد كه اكراين مرد اين كارها را كرد تو هم اين كار را بكن . زود به تو برنخورده و 
قهر نكن . اكر دختر بكويد كه نه مادر شما اشتباه مى كنيد . اين مرد اصللا اين كارها را نمى كند . در واقع از نصيحت مادر خود 
استفاده نكرده است . 

سوال - درخصوص سورهى شعرا آيات 1١7‏ تا 18 توضيح بفرماييد. 

ياسخ - سوره ى شعرا سوره ى ويزه اى است از اين جهت كه داستان زندكى برخى از انبياء را به طور مفصل توضيح داده است . 
مثلاً ينجاه و يكك آيه درخصوص زندكى حضرت موسى است . در يايان هر ياراكراف و داستان قرآن دو آيه را تكرار مى كند . در 
اين آيه مى فرمايد كه اين داستانى كه براى شما كفتم از نشانه هاى خداوند است . ولى متأسف هستم كه اكثر شما مردم ايمان نمى 
أؤرمك: ذا ابن خمه آية شما نشائه ها وا قدى يد سماد كيتى كديا اتكقت شرو حاين زا شان من دهد . اناما متاف افك به 
مكانى كه او به آن اشاره مى كند نككاه كنيم » به انككشت او نككاه مى كنيم . درآيه ى بعد كه آن هم تكرار است مى فرمايد: براى 
اينكه خداوند خيلى مهربان و قدرتمند است » با همه ى نادانى هاى شما با مهربانى برخورد مى كند . اولين مطلبى كه كفته شده و 
بعد اين دوآيه تكرار شده است در ارتباط با كياهان اسث . نكاه نمى كنيد كه ما در اين كره ى زمين جه كياهان كرامت دارى را 
رويانديم ؟ بدرستى كه اينها از نشانه هاى ما استء اما شما ايمان نمى آوريد . در واقع براى اينكه كسى خدا را بشناسد » يكك بوته 
ى كوجه فرتكى هبانتدرعظسة دار وام توان غذا راذر نديد كة دراعصاق جد امورو اى فيرف عسى 'من قوان ذيد عا 
عصاى حضرت موسى ء دريا شكافته مى شود . و حضرت موسى و اصحاب او از ميان آن عبور مى كنند . فقط انسان بايد خوب به 
اين آياث نكاه كند . به تعبير يكى از بز ركان ؛ معجزه + طبيعث تاشناضته است و طبيعث معجزهى معمول و شتاخته شده اسة. 
طبيعت هم معجزه است اما براى ما عادى شده است . 

سوال - من يدرى دارم كه وضع مادى او خوب نيست براى همين كلا با ازدواج من مخالف است . بيم دارم كه به كناه بيفتم . يدر 
من اصللا منطقى نيست . در ضمن مدتى است كه من يكك مزاحم تلفنى دارم و مدام وسوسه مى شوم كه جواب او را بدهم . البته تا 


الان جواب او را نداده ام اما نمى دانم كه تا جه زمانى مى توانم مقاومت كنم . شما براى من و يدر من جه حرفى داريد؟ 
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ياسخ - يكك تعبيرى مولانا دارد كه خيلى زيبا است : كر تو را حق آفريدت زشت روى » هين مشو هم زشت رو هم زشت خوى . 
اككر خدا به كسى صورت زيبايى نداده است » اخلاق را كه مى تواند زيبا كند . اكر دست من تنكك است » كارى نكنم كه فكر من 
هم تنكك شود . انسان مى تواند با وجود دست تنككى » فكر سخاوتمندى داشته باشد . به اين يدر بايد كفت كه اكر براى دختر شما 
خواس كار متاستى امد اورا ره كيد . شايد ثرذا دست سكاو هدق يدا شدىى تواشتعد يا ابروهتدى وضع غود را به خماته ف 
بخت بفرستيد . نمونه هاى زيادى ازاين دست وجود دارد . در آينده اكر اين دختر دجار لغزش شود تقصير يدر است . اين دختر 
باككها اسك هق كويد كه من ال وسوسه قندن مى ترسو جز اين يدوه وعادر ها ويه فى كقد اولاش ركسي بايد به افد زد 
خود قدم بردارد . اكر خواستكار آمد ء مى بيند كه زندكى شما همين است . ظاهر و باطن خود را به او نشان دهيد . نه اينكه 
وسايلى را از كسى قرض بككيريد و با آنها خواستكار را فريب دهيد . با اين كار او مى فهمد كه از ابتدا به او دروغ كفته ايد . من 
دوستى دارم كه وقتى براى دختر او خواستكار آمد به او كفت كه من نمى توانم زياد جهيزيه درست كنم . فقط مى توانم وسايل 
اوليه را به او بدهم . اين مسئله را در شب خواستكارى به داماد كفت . البته خدا كمكك كرد و بهتر هم شد. جرا ما كارى كنيم كه 
دختر و يسر ما بعدها دجار كرفتارى و نااميدى شوند . اكر اين دختر مرتكب كناه شود » يدر در كناه او شريكك است . ييامبر (ص) 
به مردم مى فرمود : اككر يول نداريد كه به ديكران كمكك كنيد » جهره ى كشاده كه مى توانيد داشته باشد . 

سوال > فرزندان اينكونه والدين جه برخوردى را بايد در قبال اين رفتار غير منطقى يدر و مادر خود داشته باشند؟ 

ياسخ - بجه ها وظيفه ى اطاعت و محبت دارند . نبايد يرخاش كرده و بى ادبى و جسارت كنند . يكى از دوستان روان شناس نامه 
نوشته و كله كرده بودند كه شما به همه مى كوييد كوتاه آمده و صبورى كنيد . بله بايد كوتاه آمد ». انسان نمى تواند در مقابل يدر 
خود بايستد . معمولاً در هر فاميلى يكك فرد باتجربه و با نفوذ وجود دارد . اكر هم نبود مى توان از يكك امام جماعت و يا فرد با نفوذ 
ديكرى كه از آشنايان است كمكك كرفت تا بااين يدر صحبت كند . البته واضح است كه رفتار اشتباه يدر و مادر مجوزى براى كار 
اشتباه اين دختر و يا يسر نيست . اين خانم مى كويد كه من مزاحم تلفنى دارم . اككر با او صحبت كند اشتباه كرده است . بهترين كار 
اين است كه اين خانم تلفن را قطع كند. من خيلى از افراد را مى شناسم كه وقتى مزاحمت تلفنى آنها زياد شد براى مدتى كوشى 
خود را قطع كردند. سعدى يكك تعبيرى دارد كه مى كويد يا يند يا بند . يعنى برخى از افراد كاهى به يكك يندى كوش نداده اند و 
در نتيجه كرفتار بند شده اند . انشاء اله همه ى ما كوش شنوايى به يندها داشته باشيم تا بندهاى روزكار دست و ياى ما را كرفتار 


#م لاهو 


ما شهيدان جنوب بوديم از اهل قديم سنكك قبر ماست دريا نقش قبر ما نسيم شهر ما آن سوى آبى هاست دور از دسترس شهر 
ابراهيم ادهم شهر لقمان حكيم اندكى بالاتر از آبادى تسليم محض صاف مى آيى سر كوى صراط المستقيم » خاكك آن عرشى 
است كل هايش زيارت نامه خوان » سنكك فرش آسمانش بالهاى ياكريم شهر ما آبادى فق اشع اماراذ عقى عشق يعني وال ساق 
رمز قرآن كريم عشق يعنى قاف و لام قل هوالله احد عشق يعنى باى بسم الله االرحمن الرحيم . 

سوال - يدرى دارم كه وضع مالى اش خوب است ولى هركز با دست خودش به مادرم يا ما خرجى نمى دهد . يدرم وسع مالى 
دارد ولى دوست دارد كه ما به او التماس كنيم واز رنج ما لذتمى برد . حتى خانه ى كوجكى دارد كه خيلى هم به آن مى رسد 
ولى خانه اى كه ما در آن نشسته ايم در حال ويران شدن است اما دستى به خانه ى خودمان نمى كشد . او اكثر اوقات بيرون از خانه 
ودر حال كشت و كذار است و مى كويد كه اين خانه خيلى هم خوب است و براى يد رمن فقط غذا مهم است . آيا اميد به نجاتى 
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ياسخ > انسان جه بايد بككويد به فردى كه محبت را از همسر وعزيزان خودش دريغ مى كند . جه ادبياتى مى تواند به دل اين انسان 
تكانى بدهد ؟ بيامبر فرمودند : يدرانى كه وضع مالى شان خوب است براى زن و بجه اش خرج كند تا آرزوى مركك اين يدر را 
نكنند . هيج بجه اى به زبان نمى آورد كه آرزوى مركك يدر را دارد ولى اككر اين ادبيات ادامه بيدا بكند به همان نكته ى ييامبر مى 
بعدى يا نمى آيد و يااكر هم بيايد توى سرت مى خورد و تورا زخمى مى كند . خدا امكاناتى به تو داده است و آجرى براى بالا 
رَكتِنَ امكانات ند كن اثابه تو داهه است آثرا كار بكذارة براق هاتوادة اك و عنسرانت » تترسيد عنذا اجر يعدى را فى فرستد . آه 
فرزند مى تواند بلايى سر ما بياورد . وقتى ما يبر مى شويم و زمين كير مى شويم ء اين بجه ها بايد خاطره ى خوشى درذهن شان 
باشد تايا جان و دل از ما يذيرايى كنند نه اينكه ما را به سالمندان ببرند . جرا با خودمان اين كار را مى كنيم ؟ خدا هم به ما مى 
كويد كه تو مى خواهى من براى تو كشايشى ايجاد كنم ؟ مكر توبراى كسى كشايشى ايجاد كردى ؟ تو هركز رسيدى به فرياد 
كس كه امروز مى خواهى فريادرس ؟ كسى سبد آسوده در زير كل كه خسبد ازاو مردم آسوده دل . بياييد بيشتر به خودمان فكر 
كنيم و خيال نكنيم كه اككر يولهايمان را خرج كنيم در آينده فقير خواهيم شد . بعضى ها با اينكه وضعيت مالى خوبى ندارند باز با 
خانواده شان به خوبى رفتار مى كنند . روايت داريم كه اكر نمى توانيد به كسى كمكك بكنيد » (به تعبيرى) با اخلاق باشيد و لب 
تان كشاده باشد و سخن تان مى تواند نرم و ملايم باشد . كل هيج وقت اخم نمى كند و زيبايى و عطر خودش را دارد و آنرا دريغ 
نمى كند . همه ى مردم ايالات متحده ى مسئولين هستند . رئيس جمهور » رهبرى و وزراء مثل يدر جامعه هستند و بدانند كه بعضى 
از ايالات وضعشان خوب نيست و بايد به آنها برسند. 

سوال - خانمم به فشار مى آورد كه من را بيشتردوست دارى يا مادرت را . من را قسم مى دهم . مى ترسم كه قسم دروغ بخورم . 
راهنمايى بفرماييد . 

من را بيشتردوست دارى يا مادرت را . يكك آقايى دو تا همسر داشت و يكك شب كه تاريكك بود دست هر دو را كرفت و مى كفت 
بكند . جواب دقيقتر آن مى تواند اين باشد كه انسان شيرينى را دوست دارد اما هر غذايى يكك نوع شيرينى دارد . مثلا بين ميوه هاى 
شيرين مثل هندوانه » خربزه » موز » يرتقال شيرين و انكّور نمى توانيم يكى را انتخاب بكنيم . همسر شيرينى خودش را دارد و مادر 
هم شيرينى خودش را دارد. خانم ها نبايد جنين حساسيتى هايى ايجاد كنند . قرآن مى فرمايد : از جيزهايى كه جوابش براى شما 
ناراحت كننده است نيرسيد . 

سوال - برادر من كه هفت سال بيشتر ندارد به همراه يدر و مادرم سريال هاى ماهواره را تماشا مى كند . منرا راهنمايى بفرماييد. 
ياسخ - اين ماهواره كم كم يكك درد بى درمان شده است . آقايى به من كفت كه برادر من از شدت اعتياد به مواد مخدر دارد 
جلوى ما يرير مى شود . ما جندين بار او را تركك داده ايم ولى باز شروع مى كند و يدر و مادرم آرزوى مرك او را دارند . اعتياد 
فقط اعتياد به مواد مخدر نيست و امروزه اعتياد به فيلم ها و شوهايى و حتى روابط نامشروع هم وجود دارد . كسى معتاد به دين 
ماهواره است از كسى كه معتاد به موادمخدر است بدتر است . به تعبير مولوى : اينها يار د هستند . حق ذات ياك الله الصمد يار بد 
بدتر بود ازمار بد» مار بد جانى ستاند اى سليم اما يا بد آيد تورا سوى جحيم . آيا شما فكر مى كنيد كه تهيه كننده هاى برنامه 
هاى ماهواره اى دلشان به حال ما مى سوزد يا ما را خيلى دوست دارند ؟ بعضى از سريال هاى آن به ظاهر خانوادكّى است ولى 
زمينه ى آن خانواده را بر باد مى دهد . من از خانم ها تعجب مى كنم كه اكر يكك عكس خانمى را در كيف شوهرشان ببينند دادو 


بيداد مى كنند ولى وقتى ياى ماهواره نشسته ايد و همسرتان تصوير هزار خانم را مى بيند عكس العملى نشان نمى دهيد . جرا ما 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفمحه 1١93‏ از لإوناددط 


داريم كلاه سر خودمان مى كذاريم ؟ نويسنده ى اين نامه مى تواند حداقل برادرش را حفظ كند و به او بككويد كه اين سريالها براى 
تو بد است . ما نمى كوييم همه ى برنامه هاى ماهواره بد است . شما نمى توانيد بككوييد كه برنامه هاى صدا و سيما را زياد كنيد تا 
ما ماهواره نبينيم مثل اينكه فردى بككويد كه به من يكك سيككار بده تا من معتاد نشوم . ما بايد عقل مان را بكار بكيريم و ببينم كه اكر 
خوب است ببينيم . قرآن مى فرمايد كه شراب و قمار هم منافعى دارد ولى ضررش بيشتر است . خدا به شما عقل داده است و اكر 
مى بينى جيزى ضررش بيشتر از نفعش است به سراع آن نروييد . برنامه هاى ماهواره براى ما آقايان خيلى جذاب است ولى اجرى 
كه خدا براى مبارزه با نفس در نظر كرفته است خيلى بيشتر است . در قم 94 درصد خانم ها جادرى هستند و اكر كسى در قم به 
خانمهاى نامحرم نكاه نكند خيلى ثواب نبرده است ولى اككر در روم به خانمهاى نامحرم نككاه نكنى » در آنجا شما هميايه ى يوسف 
خواهيد بود . 

سوال > من 77 سال دارم و شوهرم بر اثر برق كرفتكى فوت شده است . حالا بر اثر هر حرف كوجكى از طرف مادرشوهر و خواهر 
شوهرهايم مورد سر كوفت واقع مى شوم كه شوهرم را دق داده ام . آيا با وجود اين همه غم در زندكى » زخم زبان لازم است ؟ 
من فقط آنها را نفرين مى كنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - يكك وقت بين زن و شوهر اختلافى بيش مى آيد واين طبيعى هم هست . وقتى بين ما دلخورى بيش مى آيد ما نبايد زود 
اين خبر را به مادر و اطرافيان مان نكوييم تا سركوفت آنها در اين مواقع شما را اذيت نكند . بهتر است كه كسى باخبر نباشد كه جه 
جيزى در خانه ى ما مى كذرد. با دل خونين لب خندان بياور همجوجام نى كرت زخمى رسد آيى جوجنكك اندر خروش . بسيارى 
ازاين عوارض را خود ما مقدماتش را فراهم كرده ايم . مردم بدى همسر شما را يادشان مى ماند . به مادرشوهر و خواهر شوهرها 
عرض مى كنم كه اين خانم هم همسرش را از دست داده است و تكيه كاهش را از دست داده است . مادر فرزندان ديكرى هم 
دارد ولى اين خانم ستون زندكى اش را از دست داده است . شما بايد او را دلدارى بدهيد . زخم زبان زدن كار انسانى و مسلمانى 
نيست . الان شما بايد به اين خانم بيشتر توجه بكنيد . 

سوال - سوره ى فرقان آيات 26 تا /5 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ > امروز يكك سال است كه از شروع خواندن قرآن در برنامه مى كذرد . آيه عباد الرحمن مى فرمايد كه اكر كسى خودش را 
بندهى خداى مهربان دانست با مردم مهربانى مى كند . و خدا هم با او مهربانى مى كند و بدى هاى او را نمى بيند . خانمى به من 
كفتند كه من وسواسى هستم . به او كفتم كه خدا هم براى قيامت وقتى مى خواهد وسواسى ها را ياكك كند جندين بار در آتش 
مى سوزاند تا ياك بشوند و با آنها بطور وسواسى رفتار مى كند . اكر كسى خودش را بندهى مهربان خحدا دانست مهربانانه 
رانندكى مى كند ء راه مى رود» به همه راه مى دهد , راه عذرخواهى را باز مى كند و براى مردم راهكشايى مى كند . در آخر مى 
فرمابد : الساتهابي كه به ماعتاب فى كتند جاهل هعسسد . يعلى تعداد كمى بااغرضن با نخدا وفتار مى كنند . كسائى كه مغرورانه يا 
اطرافيان برخورد مى كنند خدا او را به زمين مى زند واين روايت است . سخنش كر تلخ نخواهى دهانش شيرين كن . 

سوال - دخترى بيست ساله هستم » دانشجوى رشته ى علوم قرآن و حديث هستم واهر مشهد هستم . خانواده ى مذهبى دارم و 
نسبت به حجاب حساس هستم . در اين شرايط من نسبت به دين مسئوليت سنككين ترى دارم . جندى بيش دو تا خانم را در جلوى 
حرم امام رضا (ع) ديدم كه وقتى از حرم بيرون آمدند جادرشان را در آوردند و ظاهرشان را تغيير دادند . من محترمانه از آنها 
يرسيدم كه شما فكر مى كنيد كه امام رضا (ع) شما را تا اينجا مى بيند و آنها كفتند كه ما امام را با قلب مان شاد مى كنيم . و ما 
نسبت به خيلى از مذهبى ها كه كناهان بيشترى انجام مى دهند بهتر هستيم . و بعد با تمسخر كفتند كه خوب او را ضايع كرديم . من 
خيلى ناراحت شدم. ما جطور مى توانيم در مقابل اين افراد از ارزش هاى دينى مان دفاع بكنيم ؟ در ضمن اين افراد را هم نصيحت 
بكنيد كه امام رضا (ع) را نه فقط با قلب شان بلكه با ظاهرشان شاد بكنند . 
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ياسخ -اكر ايشان با لحن ملايم برخورد كرده باشند كار خودشان را انجام داده اند و بيش امام رضا (ع) اجر خودشان را دارند . از 
اين رفتار جاهلانه هم نبايد ناراحت بشوند و بازاكر اين افراد را ديدند سلام كنند و آنها را راهنمايى كنند. امام رضا (ع) مهربان 
است ولى آيا امام با كسى كه در بازار حرم هواى امام را دارد » با كسى كه در حرم هم هواى امام را ندارد يكك جور برخورد مى 
كند ؟ يس اين خانم كارخودش را كرده است و كارش را هم ادامه بدهد و نوح 0 سال قومش را هدايت كرد و خسته نشد . 
بالادخره همه روزى كره كارمان به دست امام رضا (ع) مى افتد و بايد او را صدا بزنيم » يمس خوب است كه احترام امام را حفظ 
كنيم . ودر حرم حجاب خودمان را رعايت كنيم . كاهى زنان مسيحى به عشق زيارت امام رضا (ع) به مشهد مى آيند . آنها هم 
حجاب را رعايت مى كنند و خوشان را مى يوشانند . در نهايت كسى كه به امام رضا (ع) توهين مى كند در واقع به خودش توهين 
كرده است . زيرا عظمت امام را دركك نكرده است كه به امام احترام نككذاشته است . اكر كسى كفت كه به به ! خورشيد جه نورى 
دارد يعنى اينكه به به من جه جشمى دارم كه دارم خورشيد را مى بينم . شما در شهر مشهد در هر كجا كه رفتيد به امام رضا (ع) 
احترام بككذاريد و سر اذان نمازتان را بخوانيد زيرا بالاخره به مشهد آمده ايد . بالاخره اما رضا (ع) هم در راه از شما حفاظت مى 
كند. 


انشاء الله خدابه ما معرفت بدهد كه داروى تلخ را به اميد سلامتى و خوشى تحمل كنيم . 
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جرا عاقلان را نصيحت كنيد بياييد از عشق صحبت كنيد تمام عبادات ما عادت است به بى عادتى كاش عادت كنيم؛ جه اشكال 
دارد يس از هر نماز دو ركعت كلى را عبادت كنيم » جه اشكال دارد در هر قنوت دمى بشنو از نى حكايت كنيم» جه اشكال دارد 
در آينه ها جمال خدا را زيارت كنيم » بيا جيب احساس و انديشه را ير از نقل مهرو محبت كنيم » ير از كلشن راز از عقل سرخ ير از 
كيمياى سعادت كنيم » رعايت كن آن عاشقى را كه كفت بيا عاشقى را رعايت كنيم 

سوال - لطفاً در خصوص حق احسان كننده از كتاب رساله ى حقوقى امام سجاد (ع) توضيحاتى بفرمابيد. 

ياسخ- حضرت امام سجاد (ع) مى فرمايند: حق كسى كه بر تو احسان كرده اين است كه از او سياسكزار باشى و به ياد آن خوبى و 
نيكى كه در حق تو كرده باشى. با كفتار نيكك و با بيان نيكو اين خوبى هاى او را منتشر بكنى . وقتى كه با خدا خلوتى داريد » در 
خلوت خود او را خالصانه دعا كنيد. اكر جنين كرديد سياسكزار او هستيد و حق لطف او را آشكارا و نهان ادا كرده ايد . در ادامه 
مى فرمايند : جون براى شما ميسر شد درصدد جبران آن برآييد . اكر موقعيت و فرصتى يبش نيامد مترصد آن فرصت باشيد كه 
بتوانيد جبران كنيد. 

يكى از مواردى كه در جامعه ى ما يكك مقدار كم رنكك است و برخى از افراد از آن امتناع مى كنند و ضرب المثل هايى نيز در 
خصوص آن درست شده.؛ همين مسئله است كه مى كويند : بشكند اين دست كه نمكك ندارد و... اين ضرب المثل ها ناشى از بد 
عمل كردن يكك عده است . از بى وفا و كم لطف بودن عده اى كه ديكران به آنها محبتى كرده و در حق آنها احسان و نيكى مى 
كنند » ولى بدون ياسخ مى ماند . دراين مورد حضرت به ما تذكرمى دهد. كلا اين مسئله دو طرف دارد . يكك طرف كسى كه 
لطفى انجام مى دهد . مثلا شما در حق من يكك لطفى را كرده ايد . شما به خاطر خدا اين كار را كرده ايد و توقع تشكر هم نداريد . 
اكر كسى كارى را براى خدا كرده باشد نبايد توقع تشكر داشته باشد . اميرالمومنين (ع) وقتى مسكين و يتيم را اطعام مى كردند و 
غذاى سفرهى خود را مى دادند» مى كفتند ما حتى از شما توقع يكك تشكر زبانى هم نداريم . اما اين به آن معنا نيست كه جون 
طرف مقابل توقع تشكر ندارد يس من هم بى اعتنا بوده و تشكر نكنم . حضرت جند وظيفه ى فرد را در مقابل كسى كه به او نيكى 
و لطف كرده بيان مى كند . حتى ممكن است فردى براى بازكردن كره از كار ما حركت كرده باشد ولى كره باز نشده باشد . مثلا 
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شما براى كره كُسْايى از كار من قدم برداشته ايد اما به دليلى موفق نشده ايده باز هم بايد تشكر كرد . نبايد ككفت كه شما كه 
نتوانستيد كار من را انجام دهيد . جون آن فرد كار خود را كرده و از آبروى خود مايه كذاشته است اما به نتيجه نرسيده است . اينها 
هر دو را شامل مى شود . حضرت مى فرمايد: و اما حق كسى كه براى تو كار نيكى انجام داده » احسانى كرده و يا كرهى از كار تو 
باز كرده است . اين كارها كاهى مالى است . كاهى با يكك تلفن و نامه است . هر نوع نيكى و لطفى مد نظر است . حتى كاهى 
فردى شما را به كارى راهنمايى كرده است كه اكر اين كار را نمى كرد كرفتار مى شديد . مثلا مى خواستيد خانه اى بخريد اما به 
شما كفته اند كه اين محله خوب نيست و همسايه هاى خوبى ندارد . حتى همه ى اين مسائل را شامل مى شود . حضرت مى فرمايد: 
اولين نكته اين است كه تو با زبان سباسكزار او باشى . با هر لفظى بايد سباسكزار او باشيد . مثلاا كاهى شما براى فردى كارى را 
انجام داده ايد اما باز طرف مقابل تلفن زده و مى كويد : اين كار كه به طور كامل انجام نشده است. اين طور برخورد اشتباه است . 
بايد از مقدار كارى كه انجام شده تشكر كند و بعد بككويد كه تنها يكك كره كوجكك هم باقى مانده است . اكر اين طورى نككوييد » 
طرف ناراحت شده و ديكّر كار بعدى را انجام نمى دهد . كلا قدرشناسى به نوعى ايجاد انكيزه مى كند . خيلى از اوقات كره هايى 
كه به كار ما مى افتد و باز نمى شود در حالى كه يكك نفر مى توانسته با يكك تلفن آن را حل كند » به خود ما باز مى كردد . جون 
بخاطر كار قبلى كه فرد انجام داده از او سياسكزارى نكرده ايم . بعد از آن حضرت مى فرمايد: علاوه بر اينكه با زبان خود تشكر 
كرديد » در ذهن و قلب خود هميشه به ياد لطف او باشيد . جون انسان ها زود فراموش مى كنند . حتى در دفتر خود يادداشت كنيد 
كه جند سال بيش كرهى به كار شما افتاد و فلان فرد آن را باز كرد . اين خيلى مهم است كه علاوه بر تشكر زبانى در ذهن خود نيز 
آن مسئله را ياد آورى كنيم . معمولاً فردى كه كار خوبى انجام مى دهد در ذهن او باقى مى ماند . اما جون طرف مقابل فراموش 
مى كند » دفعه ى بعد فردى كه كار خوب را انجام داده مى كويد : بار قبل كه او فراموش كرد » يس اين دفعه نيز فراموش خواهد 
كرد . بنابراين بايد كارى كنيم كه خاطره هاى خوب افراد در ذهن ما باقى بماند . بعد حضرت مى فرمايند : حتى بالاتر از اين ها در 
جاهاى مختلف نيز اين مسئله را بازكو كنيد كه اين شخص يكك كره از كار ما باز كرده است . اين نيز يكك حقى است كه كسى كه 
به ما نيكى مى كند بر كردن ما دارد . اينها مصداق مسلمانى واقعى است . يعنى اكر همه ى اين كارها را انجام داديم مسلمان واقعى 
هستيم . حضرت مى فرمايد: حتى شما اسم نيكك اين فرد را نشر بدهيد. جطور ما وقتى يكك غذاى خوب در يكك رستوران مى 
خوريم براى همه تعريف مى كنيم. حضرت مى فرمايد: اين غذاى خوبى كه از نيكى و احسانء اين فرد به شما خورانده است» در 
بين ديكران نشر بدهيد . البته من احسان كننده بايد بدانم كه اين يكك خدمتى است بين خودم و خداى خودم و توقع هم نبايد داشته 
باشم . اين كار بسيار سخت است جون معمولا ما انسان ها يرتوقع و كم ظرفيت هستيم . يعنى اكر از ما تشكر نكنند اعصاب ما به هم 
ريخته و رابطه ى ما با افراد بد مى شود . اككر كسى واقعاً كارى را بخاطر خدا انجام داده باشد اينكه مردم بدانند يا ندانند » نبايد 
براى او تفاوتى بكند . مانند باغبانى است كه وقتى بذر را در دل خاكك بنهان كرد بعداً مشخص مى شود . اكر روى خاكث باشد و 
همه هم بفهمند » نتيجه اى نخواهد داشت و آن بذر ها از بين مى رود. مى كويد : تو ينهان كن ما آن را هويدا مى كنيم . قرآن مى 
فرمايد: اكر هديه و خوبى شما ينهان و مخفيانه باشد بهتر است و ارزش آن بيشتر است . البته اكر بصورت آشكار هم باشد اشكالى 
ندارد. اما اكر مخفى باشد به قصد قربت بيشتر نزديكك است . حجاب هم همينطور است . اككر خانم ها خود را ينهان كنند خداوند 
جايى زيبايى هاى آنها را هويدا مى كند . حضرت مى فرمايند: حتى بايد در خلوت خود » جايى كه دعايى مى كنيد بياد فرد احسان 
كننده باشيد . وقتى كه به مكان هاى زيارتى مى رويد يكى از كسانى كه حق دعا به كردن شما دارد كسى است كه قبلا به شما 
لطفى كرده است . كسى كه كرهى از كار شما باز كرده و به شما محبتى كرده است . در اين صورت تعداد كسانى كه ما بايد در 
حق آنها دعا كنيم زياد مى شوند . مثالا كسى كه بيست سال بيش لطفى به شما كرده است » وقتى كه شما به مكه مى رويد وظيفه 
داريد كه براى باز شدن كره از كار او دعاى خالصانه كنيد . بعد ايشان مى فرمايند: اككر اين جهار كار را انجام داديد » يعنى به زبان 
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ازاو تشكر كرديد » خوبى او را منتشر كرديد » در ذهن خود ياد خوبى هاى او بوديد و در خلوت خود نيزاو را دعا كرديد؛ به شما 
يكك فرد شاكر مى كويند . اشاره ى حضرت در اينجا به قرآن است . جون قرآن مى فرمايد: ان الله يحب الشاكرين » خدا انسان هاى 
شاكر را دوست دارد . شكر به دو صورت است : آشكار و ينهان . دراين صورت شما مصداق اين فرد مى شويد و اسم شما را جزو 
شاكرين مى نويسند . و إلا اككر به زبان تشكر كرديد اما در ذهن خود فراموش كرديد ويا حتى در جايى كه صحبت شد از آن فرد 
تعريف نكرديد بخصوص در مكان هايى كه از آن فرد بدكويى مى كنند » شما جزو شاكرين نيستيد . كاهى اوقات ما اين كار ها را 
نمى كنيم . كره هايى كه به كار مى افتد و باز نمى شود بخشى از آن بخاطر همين قدر ناشناسى است . در آخر حضرت مى فرمايد: 
اكر در هرجايى به كار فرد احسان كننده كرهى افتاد و يا حتى مشكلى هم نداشت » اما شما امكان داشتيد بايد لطف او را جبران 
كيه خيلى ال رافزاد فى كره ال كارشات باز شناديكر فراموكن مى كنك نايك اكرقره مشابل فى كار داشت و تواتتعيد يراى او 
انجام بدهيد . در اين صورت طرف مقابل مى فهمد كه اكر روزى مشكل شما را حل كرده » شما نيز قدر شناس بوده و كره از كار 
او باز مى كنيد . كاهى در صدد حل كرفتارى طرف مقابل نبوده و وقتى كره از كار ما باز شد ديككر فرار مى كنيم . ولى بعد از آن 
كرة بعدئ به كار ها مى افتد اما ديكر كسى نبست كه آت رايا كند .فرد مقابل نيز كه قبل دوعق ما الحسان كردة استث اين كار را 
لبى كناد قينا بابد شود وا آماده كزةه و عدديث تسن ذاشهه باشيد .حس باخاتوادة اق ود يكوييك. كة ابن قررذ ايخ كان زا براق ها 
انجام داده و مشكل ما را حل كرده است . يس بدانيد كه اكر او مشكلى داشت ما نيز بايد ياسخ لطف او را داده و مشكل او را حل 
كنيم . در جامعه نيز از بالا تا بايين بايد به همين صورت بوده و ياسخ لطف داده شود. ما در همينجا براى مسئولينى كه در سر 
سوداى خدمت دارند دعا مى كنيم . خمدا را شكر كه ما در بين مسئولين افرادى را داريم كه واقعاً مى خواهند خدمت كنند . اين 
افراد دلسوز بوده و دامن آنها ياكك است . اين افراد بايد به مردم نشان دهند كه براى مردم هستند و كره كار آنها را باز مى كنند . 
بنابراين لطف ها انواع مختلفى دارد . لطف سياسى » فرهنكى » دينى و ... اينها را بايد بشناسيم . اميرالمومنين همه كونه لطفى به 
مردم كردند اما آن مردم قدر شناس نبودند . نتيجه آن شد كه كرفتار حاكمان ظالمى شدند كه به آنها ظلم مى كردند . اكر قدر 
شناس لطف يكك حاكم نباشيد بعداً خود شما ضرر خواهيد كرد . يكك كاركر زحمت كش شهردارى نيمه شب خيابان را تميز مى 
كند . البته درست است حقوق مى كيرد اما اكر اين يول را به شما بدهيم آيا حاضر هستيد اين كار را انجام دهيد؟ يكك فردى كه به 
كلهاى وسط بلوارها آب مى دهد حتى مراقب است كه آب به داخل خيابان نريزد كه ماشين ها را كثيف كند و يا حتى موجب 
تصادف شود . ما بايد بدانيم كه انواع لطف ها جقدر مى تواند كسترده باشد . 

سوال - در خصوص آيات 84 تا 8١‏ سوره ى نور توضيح بفرماييد. 

ياسخ - يكك سرى از آيات سورهى نور شامل دستورات اخلاقى و اجتماعى است . اين دستورات در خصوص برخورد با يكديكر و 
برخورد افراد در درون خانواده است . برخى از اين دستورات عجيب است . و فرد فكر مى كند اين دستورات بسيار معمولى است 
آيا كسى هم وجود دارد كه آنها را رعايت نكند . مثلاً اينكه وقتى يدر و مادر در اتاق هستند فرزندان قبل از ورود در زده و اجازه 
بكيرند . بايد ديد كه اين آيات در جه روزكارى نازل شده است . زمانى كه مردم حتى مسائل بسيار ساده و اين جنينى را رعايت 
نمى كردند . ببينيد كه ييامبر با اين مردم جه كرده است . نشان مى دهد كه ايشان خيلى زجر كشيده اند تا امروز اين دين به اين 
سبكك به دست ما رسيده است. مردمى كه حتى بديهيات اخلاق اجتماعى را هم رعايت نمى كردند . بيامبر با جه صبورى با اين 
افراد برخورد كرده است . يكى از اين آيات اين است كه خانم هاى مسنى كه اميد ازدواج ندارند و سنين بالايى دارند اشكالى 
ندارد كه بدون حجاب ظاهر شوند . البته به شرطى كه خود را آرايش نكرده باشند . يعنى در صورتى كه ساده باشند حجاب بر آنها 
واجب نيست . البته در جامعه ى ما يكك مقدار برعكس است . يعنى افراد مسن خيلى حجاب خود را رعايت مى كنند در حالى كه 


جوان ها خيلى حجاب را رعايت نمى كنند . ما بايد مراقب باشيم كه به آنجه خدا فرموده عمل كنيم . 
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سوال - كاهى اوقات براى ما يكك فرصت هاى خوبى بيبش مى آيد واين احساس را داريم كه اين فرصت ها را فقط براى خود مى 
خواهيم . مثلاً به هم رشته اى هاى خود نمى كوييم كه فلان مركز استخدام دارد . تا آنها سريع تر نرفته و جاى ما را نككيرند و آن 
موقعيت شغلى را از دست ما بكيرند . يا مثلاً كار با يكك نرم افزار را بلد هستيم و از آن راه امرار معاش مى كنيم ولى سعى مى كنيم 
كه به بقيه ياد ندهيم تا آنها نيز رقيب ما نشوند . من مى خواستم بدانم اين رفتارها طبيعى است و يا بخل است و بايد از آنها دورى 
كنيم ؟ كاهى من فكر مى كنم كه اينككونه كمكك كردن ها به يكك صورتى زياده روى در انفاق محسوب مى شود . به ياد آن آيه از 
قرآن مى افتم كه مضمون آن اين است كه دست خود را آنقدر باز و كشاده نكنيد كه هرجه داريد بدهيد و بعد سرزنش شده باقى 
مانده و آنجه سهم خودتان است را هم نداشته باشيد. آيا بايد در اين طور موارد هيج فرصتى را برملا نكرد و فقط وقتى از ما 
يرسيدند به آنها بككوييم ؟ 

ياسخ اين مثال در مكان هاى مختلفى مصداق دارد . اين مسئله براى ما نيز بيش مى آيد . مثلا يكك حرفى را از يكك كتابى مى 
خوانيم اما مى كُوييم به فلان روحانى نككوييم . ممكن است بالاى منبر رفته و همين حرف ها را بزند و باعث شود كه منبر ما تعطيل 
شود الان كشورهاى بيقترقه ارين وسعاوردفائ تكنو لوزى خيرة را هحكاء برملا ندى كتنف . افق مسائل عرو اسرار كشور آنها 
اسث . مثلاً يكف شبكهدئى ماهواره اق علمى غهيجكاه آخرين وستاوردهاق علمى راذر آن تعايش تمى دهد.. حون مى خواهد ذر 
انحصار خود آن كشور باشد . اينكه اجازه نمى دهند ما انرزى هسته اى داشته باشيم براساس همين نككاه و تفكر است . اين مسئله تا 
رده هاى يايين تر هم وجود دارد . ريشه ى اين مسئله همانطور كه در سوال توضيح داده شده همان بخل و تنكك نظرى است . و 
ربطى به آن آيه ى قرآن ندارد . مضمون اين آيه اين است كه الان يكك مقدار يول داريد و فردى هم نيازمند است . شما امروز براى 
كار خود نيزاز آن يول نياز داريد و كرفتار هستيد . نبايد همه ى آن يول را انفاق كنيد . بسيارى از خانم ها از اين قضيه ناراحت 
هستند . مى كويند كه همسر ما همه ى يول خود را به خانواده و اقوام خود مى دهد ولى ما براى مسائل اوليه ى زندكى خود محتاج 
هستيم . اين كارى است كه به كم عقلى ما مى انجامد . بعد هم خود ما مشكل يبدا مى كنيم و دعواهاى خانوادكى بوجود مى آيد . 
اما اكر ما اين نرم افزار يا فرمول را به جند نفر ديكر هم بككويبم اينطور نيست كه ديككر راه بسته باشد . خدا در دو آيهى قرآن به 
زيبابى مى كويد . در يكك آيه مى فرمايد: اكر در مجلسى جا كم است و شما نشسته ايد و مى توانيد به كونه اى بنشينيد كه فرد 
ديكرى هم در كنار شما بنشيندء اين كار را بكنيد . مثلا ماشين خود را ياركك مى كنيد طورى اين كار را بكنيد كه يكك ماشين 
ديكر هم بتواند ياركك كند . يا يكك مغازه اى بزركك است صاحب آن مى تواند يكك بخش هايى از آن را نيز به اشخاص ديكر 
بدهد تا براى آنها نيز ايجاد اشتغال شود . با اين كار يكك جايكاه و شغلى براى فردى فراهم مى كنيد. كاهى در ذهن ما اين مسئله 
بوجود مى آيد كه جا براى خود ما كم مى آيد . خخدا در آيه ى ديككرى فرموده است كه ما وسعت ايجاد مى كنيم . مثلاً اكر من 
يك مطلبى را بلد هستم و به طلبه ى ديكرى هم ياد دادم اينطور نيست كه ديكر مطلب تمام شده باشد و معارف الهى ديكر قفل 
شده باشد . با اين كار خداوند در جاى ديكرى مطلب ديكرى به من ياد مى دهد . آيا اكر شما اين نرم افزار را به ديكران ياد بدهيد 
نرم افزارهاى ديكرى نمى آيد ؟ در اين صورت يس هيج استادى نبايد تكنيكك هاى علمى را به شاكردان خود بياموزد كه آنها نيز 
در آينده رغيب او نشوند . يكك دكتر خوبى هميشه مى كفت : ما هيجكاه دعا نمى كنيم كه مردم مريض شوند ولى دعا مى كنيم 
اكر فردى بيمار شد خداوند او را به نزد ما راهنمايى كند . جون طبيعى است كه مردم مريض مى شوند . قرآن نيز كفته است كه 
بيمارى در اين عالم وجود دارد . من نبايد بخل ورزيده وخست كنم بلكه بايد اين تكنيكك را ياد ديكرى هم بدهم . فكر نكنم كه 
دنس كنا سعه انيت , كاه القاقاق دو زقد كن شام يذ كه اناق اين واو سعانيانف كرد فى ١‏ رزدة اسك ركف بان يكف 
سفر عمره ى خوبى بود كه به سراغ من آمده بودند اما من نمى توانستم بروم و شخص ديكرى را معرفى كردم . همان سال من براى 
اولين بار به حج تمتع دعوت شدم. آن فرد كفت كه تو مانند يكك وزنه بردار من را بالاآى سر خود بردى و جلو انداختى . كمتر 
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كسى اين كار را مى كند. اما خداوند يكك سفر بز ركترى را براى تو بيش آورد . تو من را به يكك سفر عمره فرستادى . خدا تو را به 
حج تمتع فرستاد. دل ما بايد دريا باشد و با خدا بيشتر ارتباط داشته باشيم . دست خدا باز است » ما نبايد بترسيم . ضمن اينكه لازم 
نيست يكك فرمول كامبيوترى كه بلد هستيد در همه جا باز كو كرده و به هم بككوييد . بلكه مى توانيد اكر در يكك ميهمانى كسى 
سوال كرد به او ياد بدهيد . لكر خدا ببيند كه يكك مقدار ما دريا دل شده ايم » اتفاقات بزر كترى را بيش مى آورد كه درمانده 
نشويم . 

دعا مى كنم كه خداوند يكك دل بزركك به ما بدهد كه هرجه بلد هستيم به ديكران نيز آموزش دهيم . 


اك-ع.-مة 


سوال > من مدتى است كه به عنوان صندق دار و حساب دار فروشكاه مواد يروتئينى مشغول كار هستم . در اين مدت متوجه شدم 
كه در فروش آنجا حلال و حرام زيادى هست مثلا اكر مرغى را وزن كنند » براى قيمتش به اين نككاه مى كنند كه طرف بومى است 
ا الو ل ل ا ا ا ا 
نيست و خيلى موارد ديككر ولى جون كار من فروشندكى نيست نمى توانم به طور مستقيم دخالتى بكنم اما من نككران د رآ مدى هستم 
كه در اين شغل كسب مى كنم . من از كناه آنها ناراحت هستم . ولى نمى دانم جه كار كنم ؟ 

ياسخ - مسئولان اين كار بخاطر مبلغى بيشتر آتشى را وارد زندكَى خودشان مى كنند. آنها مطمئن باشند كه اين يولها نخواهد ماند 
ومايه آرامش زندكى آنها نخواهد شد . ممكن است كه مدير اين مجموعه بيست سال اين كارها را انجام بدهد و بعد دامادى 
بكيرذ كه او.بكف ياره اتشن باشك و عمهاى زندكى اق غ.همراة نا آبرويقن :و همه انعد كه از اين درآمد كسى كردهاست به ياد 
بدهد . ما نمونه هاى زيادى از اينها را داشته ايم . اين درآ مدها مثل يشمكك است كه ظاهرش بزركك است ولى در يكك مشت جا 
مى كيرد . يكك كسى نفت فروش بود . و انككّشت شصت خودش را روى در يبت نفتى مى كذاشت كه كمتر نفت جا بشود. فردى 
به او كفت كه مكر يكك شصت جقدر حجم دارد؟ او كفت : من در روز و ماه و سال خيلى بيت نفت مى فروشم و با اين كار حجم 
آن زياد مى شود . بالاخره او تاجر نفت شد و خيكك هايى از نفت وارد مى كرد . يكك روز در وسط دريا كشتى كرفتار طوفان شد و 
آنها مجبور شدند كه خيكك هاى نفت را به دريا بريزند تا نجات بيدا بكنند . هر جه خيكك هاى نفت را به دريا مى ريختند كشتى 
سبكك نمى شد تا اينكه وقتى آخرين خيكك نفت را به دريا ريختند و كشتى سبكك شد . صاحب نفتها كفت كه من شصت شصت 
بردم » خيكك خيكك ريختم . اكر روزى آنها بخواهند توبه كنند يبدا كردن صاحب هاى حق براى آنها امكان يذير نخواهد بود . 
سوال ايشان يكك جنبه ى اخلاقى دارد كه ايشان بايد به مسئولين آنجا امر به معروف و نهى از منكر بكنند .ايشان مى توانند نامه اى 
بنويسند و بدون امضا و معرفى براى آنها بفرستد . اينكه درآمد ايشان ازنظر فقهى حلال است يا حرام بايد از دفتر مرجع تقليد شان 
ترسيده بشود» 

سوال - وقتى در فكر من جيزهاى بدى نقش مى بندد » يشيمان مى شوم ولى نمى دانم جكار بكنم . آيا من مرتكب كناه مى شوم ؟ 
ياسخ - كفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم » كفتا كه شبرو است و از راه ديكر آيد . اين خيالات دو حالت دارد . يكك وقتى خود من 
مقدمات اينها را فراهم مى كنم . يعنى من زمينه ى آنرا آماده مى كنم و بعد خيال مى آيد. من به يسر ها در دانشكاه مى كويم كه 
شما يشت سر خانمها ننشيند زيرا هم از نظر اخلاقى و هم از نظر روانى خوب نيست . بعضى ها مراعات حجاب را نمى كنند و شما 
هم كه مجردهستيد و وقتى شب مى خواهى درس بخوانى خيالات روز تو را بيجاره مى كند . اككر انسان كه در خيابان راه مى رود 
به هر جا و به هر كسى نككاه بكند » در شب هنكام خواب خيالات به سراغش مى آيد . ياسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در 
اين يرده جز انديشه ى او نككذارد . اككر انسان بتواند وروردى جشم و كوشش را كنترل بكند » كم كم دلش هم تحت كنترلش قرار 
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مى كيرد . حالا يكك وقت فرد خودش را كنترل مى كند و مقدمات را فراهم نمى كند و مرزها را مى بندد ولى باز خيالات حمله مى 
كند » اين خيالات نمى توانند كارى بكنند و خودشان عقب نشينى مى كنند . اميدوارترين فرد روى زمين شيطان است و هيج وقت 
نااميد نمى شود. ذكراستغفار ذكر مباركى است . ما يكك خطاهايى مى كنيم كه خودمان هم نمى دانيم . ما با استغفار كردن مى 
توانيم اينها ار بيوشانيم. 

سوال - مدتى است كه به آقايى دلبسته ام و سكوت كرده ام و كسى از اين ماجرا جيزى نمى داند . سكوت كردن براى انسانى 
درشرايط من كار سختى است اما قبل از اينكه با اين آقا آشنا بشوم و دل ببندم » با خدا آشنا شدم و مغرورانه مى كفتم كه من عاشق 
خدا هستم و دركير عشق زمنينى نيستم . من حتى همه را به داشتن عشق زمينى محكوم مى كردم . حالا كه به اين آقا دلبسته ام كمى 
ازخدا دور شده ام . من ناراحت هستم كه دلبسته ى كسى به جز خدا شده ام . من كه هميشه براى ظهور آقا امام زمان (عج) دعا 


مى كردم . حالا شب هاى جمعه در دلم مى كويم خدايا مى شود من اول به آن آقا برسم و بعد امام ظهور بكند . راهنمايى بفرماييد 


ياسخ - منى كه لفظ شراب از كتاب مى شستم » زمانه كاتب دكان مى فروشم كرد . اين داستان خيلى از ما انسانها است كه خيلى ها 
را بخاطر جيزى تحقير مى كنيم و آنها را منع و سرزنش مى كنيم و بعد همان بلاها سر خودمان مى آيد . اينجور دلبستن ها دو 
حالت دارد . يكك وقت انسان بر اساس نياز غريزى خودش دوست دارد كه همسرى داشته باشد واين مخالف با عشق خدا نيست . 
اميرالمومنين هم به حضرت فاطمه علاقمند شد وحضرت فاطمه هم به همسرش دلبسته بود . يس اكر كسى به كسى دل بست نبايد 
خدا را فراموش كند . مهم اين است كه يكك رنككى از خدا در دلبستكى باشد . يعنى يكك انسانى باشد كه ياكك .متدين » باعفت و 
خدا ترس باشد . و ما را به خدا نزديكتر بكند . بايد در اين دلبستن يكك زمينه هاى مثبت باشد نه اينكه مايه ى آزار من باشد . مثلا 
من به كسى دلبسته ام كه او اصلا در اين فكر نيست يا اينكه به فرد ديككرى دلبسته است و من در اينجا دجار خود آزارى مى شوم . 
يعنى من دارم كرفتار يكك نوع خيالاتى مى شوم كه اين خيالات من را اذيت و آزار مى كند . يكك نفر مى تواند قبل از اينكه ييامى 
از طرف اين خانم ببرد به اين آقا بككويد كه شما مى خواهيد ازدواج كنيد يا نه . خانمى به من كفت كه من به مجرى تلويزيون 
دلبسته ام . اين اشتباه است زيرا اين مجرى خودش زن و بجه دارد. درضمن شما با اين دلبستكى دجار خيالات مى شويد . شما بايد 
با كسى كه همسان و كفو شما است ازدواج بكنيد و دل ببنديد . اينكه من كسى را ببينم و به او دل بنندم كار عاقلانه اى نيست . 
يدر دختر خانم ها مى تواند دنبال داماد خوب بككردد . شما روى زمين سرمايه كذارى مى كنيد ولى روى انسان سرمايه كذارى نمى 
كنيد. يس اين دلبستككى بايد در جارجوب باشد . هزار فكر و خيال در سرميهمان هست كه يكى از آن هم در سر صاحبخانه نيست . 
سوال > من 77 سال سن دارم . بتازكى داراى فرزند هم شده ام . شوهر من مرد با ايمان و خوبى است . من هميشه شاكر خدا بوده 
ام . ولى مشكل من اين است كه الان دوسال است كه همسر من يكك ريال هم به من يول نداده است. من هميشه خجالت كشيده ام 
كه از آنها يولى بخواهم . يس انداز اندك او را هم خودم نكنّه مى دارم ولى هيج وقت به اودست نزده ام . جون مى ترسم همسرم 
ناراحت بشود. او اصلا فكر نمى كند كه شايد من نيازى به يول داشته باشم . من مدتهاست كه براى خودم هيج جيزى نخريده ام » 
حتى براى خريد كل سر از يدر و مادرم با شرمندكَى بول مى كيرم . شوهرم مرد خسيسى نيست و خرج هاى زيادى براى خانه مى 
كند ولى من جزو خرج هايش نيستم . آيا ندادن خرجى اشكال ندارد ؟ من جه برخوردى با اوداشته باشم ؟ 

ياسخ- كسى به بازار رفت و كفت كه من يكك طوطى سخن كو مى خواهم . يكك طوطى تضمينى خريد و به خانه آمد . طرف 
كفت كه طوطى صحبت نمى كند . فروشنده كفت كه در قفس طوطى بايد آثينه باشد تا حرف بزند . باز هم طوطى صحبت نكرد . 
فروشنده كفت كه در قفس طوطى بايد تاب هم باشد . اما باز طوطى حرف نزد . فروشنده كفت يكك وسيله ى دكورى در قفس 
طوطوى بككذاريد . سه روز بعد طوطى مُرد . فروشنده كفت كه طوطى هيج حرفى نزد . خريدار كفت : در آخرين لحظه طوطى 
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كفت كه در مغازه ى يرئدة فروش أنه و ذاتة يبدا نمى شد ؟ يعتى يرئده اق كرستكى مرد:. بعضى ال مردها فكر فى كتتك كه خائمها 
فرشته هستند و هيج نيازى ندارند و فقط بايد به مردها سرويس بدهد .اين آقا جون تابحال زن نداشته و يدر و مادرش هم به او ياد 
نداده اند » فكرمى كند همين كه همين خوراكك براى خانم كافى است . بسيارى از خانمها كه سركار مى روند بخاطر داشتن 
استقلال مالى است و الا-ن خانم از كار خوشش مى آيد ونه كار آسان است . اين خانم در خانه شان ديده كه وقتى يدرش مى 
خواسته به مادرش يول بدهد با خسيسى تمام به او يول مى داده است و فكرمى كند كه من خودم كار مى كنم تا مثل مادرم نشوم . 
اكر مردان ما متوجه نيازهاى خانم ها در خانه بشوند و بدانند نصف درآمدى كه دارند بخاطر كار كردن خانم ها در خانه است 
ديكر اين اتفاقات نمى افتد . اين خانم نامه اى به همسرش بنويسد و مشكلش را بككويد . شايد هم اين آقا فكر مى كند كه شما از 
يولهايى كه در اختيارتان هست مصرف مى كنيد . اينخانم بخاطر نجابت خودش دست به اين يول نمى زند . اين خانم مى تواند در 
نامه اجازه بكيرد كه براى كارهاى شخصى از آن يول برداشت بكند . 

سوال - سوره ى نور آيات ١١‏ تا ٠١‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ- اين سوره در مورد مشكلات اخلاقى است كه در بعضى از جوامع كرفتار آن هستند . اين مشكل اخلاقى در مورد ارتباط 
بين محرم و نامحرم است . در تاريخ اسلام به يكى از همسران ييامبر تهمت زدند تا شخصيت ييامبر را يايين بياورند . الان هم در 
جامعه هست كه وقتى فردى داراى صورت سياسى يا فرهنككى يا ... است به فرزند و همسر او تهمت هايى مى زنند . قرآن مى فرمايد 
كه ازاين تهمت ها نترسيد . وفكر نكنيد كه اين شر است . اين در مجموعه براى شما خير است . كسانى كه به زنان ياكدامن 
تهمت هاى ناروايى مى زنند . اكر كسى تهمتهاى ناروا يا القاب ناروا به ديكران بدهد ء اين فرد هرجه مكه و كربلا رفته باشد و 
هرجه نماز خوانده باشد از بين مى رود . اين فرد در قيامت مى بيند كه يروندهى اعمالش خالى است . دين فقط نماز خواندن و 
جادر سر كردن و مكه رفتن نيست . ما مى بنيم كه اين نمازها اثرى در زندكى ما ندارد و حقيقتى را دركك نمى كنيم . به قول 
مولوى از بس كه موش در انبار اعمال مان ريخته ايم اثرى در اعمال خودمان نمى بينيم . قرآن به ما تذكر مى دهد كه مراقب اين 
تعمت هاى اخلاقى باشيم . 

سوال > من از شركت نفت خوزستان با شما مكاتبه مى كنم و شب كار هستم . هفته كذشته كارشناس شما كريزى به كاركنان 
شركت نفت و امكانات آنها زدند واز معلمين كه دوست دارند شركت نفتى باشند صحبت كردند . همكاران ما با كرماى شصت 
درجه ى خوزستان در بدترين شرايط با جان و دل و با كمترين ادعا به نيت شكوفايى مملكت كار مى كنند . آنها آلودكّى صوتى » 
خطرات انفجار »كارسخت در دريا وايام تعطيلات را فقط بخاطر اينكه كاز هيج خانه اى د ركشور ما قطع نشود تحمل مى كنند . ما 
خودمان و خانواده مان را فداى مملكت كرده ايم . اينجا زمانى در دست انككليسى ها بود ولى الان بجه هايى در اينجا هستند كه 
نماز شب مى خوانند . آيا درست است اكر نامى از ما هست با بى مهرى باشد . هميشه در مورد ما اين جورى قضاوت مى كنند . از 
اينكه در اين برنامه از ما به بى عدالتى يادشده است دلخور شده ايم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -ما تذكرى همراه با عذر خواهى مى دهيم . نظر ما اين نبود كه قشرى را تحقير بكنيم يا زخمات آنها را ناديده بكيريم . هر 
شغلى سختى ويزه ى خودش را دارد . معلمى كه س ركلاس مى رود و با جهل بجه سر و كار دارد كه بعضى از آنها خيلى شيطان 
هستند و رمقى برايش نمى ماند سختى كار خودش را دارد و رفتككر زحمت كشى كه در صبح سرد زمستان خيابانها را تميز مى 
كنند سختى كار خودش را دارد .آن يرستارى كه بايد بالاى سر بيمار باشد و آه و ناله او را تحمل كند سختى كار خودش را دارد . 
يليسى كه شش ساعت سر جهار راه مى ايستد تا ترافيكك نشود سختى كار خودش را دارد و ... مسئولين ما بايد در كارها بالانس 
ايجاد بكنند . خلبانى به من مى كفت كه در بعضى از كشورها حاضرند كه به ما ينج برابر حقوق مان در ايران به ما بدهند ولى ما 


بخاطر تعلق به كشور اين آب و خاكك قبول نمى كنيم . متخصص مغز و اعصابى مى كفت كه از دوبى مرا دعوت كرده اند كه 
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جندين برابر حقوق اينجا را به من بدهند . ايشان در مسجد محل مى نشيند » بيمارها را مى بيند و مداوا مى كند . ما جنين انسانهاى 
بور كى ذاريم. 

سوال - از اواخر تحصيلم در دانشكاه درمحلى كه هيج ربطى به رشته ام نداشت مشغول به كار شدم . مدت يكسال است كه 
ازدواج كرده ام و همسرم قبل از ازدواج با شرايط من آشنا بود. ومن را با آن شرايط قبول كرد .همسرم از من توقع دارد كه سر هر 
مراسمى برايش كادوى خوبى بخرم . وقتى هم كه براى او كادو مى برم با عُرزدن هاى او روبرو مى شوم . او به من مى كويد كه تو 
خسيس هستى . به او كفته ام كه من در جستجوى كار مناسبى هستم ولى الان موقعيت خوبى ندارم » بس سنكك صبور من باش . 
جيزى بككوييد كه من را آرام كند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - جوعاشق مى شدم كفتم كه بردم كوهر مقصود , ولى ندانستم كه اين دريا موج خون فشان دارد . اين داستان فقط براى 
شما نيست و كسانى ديكر هم كرفتار آن هستند . كسى كه وارد يكك كار جديد مى شود يا ازدواج مى كند يا خدا به او فرزندى 
مى دهد » فكر سختى آنرا نمى كند . بعد متوجه سختى هاى آن مى شود. انسان بدنيا آمده است كه سختى ها را تحمل كند . يكك 
خانمى براى كرفتن يول كل سر خجالت مى كشد از شوهرش يول بككيرد و شما با داشتن همسرى كه براى شما كادو مى كيرد 
ناراضى هستيد . كاهى خانمها با هم مى نشينند و بعضى از آنها همسر يولدارى دارد و اينها را به رخ هم مى كشند . با اين كار 
زندكى ديكران را نابود مى كنند . اين خانم بايد سختى ها را تحمل كند و با اين مرد بسازد و به زندكى هاى ديككر كارى نداشته 
باشيد . خدا وعده داده است كه به مردان كارى و با عفت كمكك مى كند . همدلى شما براى اين مرد خيلى مهم است . شما نبايد به 


كادويى كه براى شما خريد ه بى توجهى نكندى . زندكى خودتان را خراب نكنيد . 
عاع مو 


سوال - در مورد حق رعيت از كتاب امام سجاد (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - حضرت مى فرمايد : حق زير دستان تو و مردم اين است كه آنها بخاطر ضعف خودشان و نيرومندى توء زير دست تو شده 
اند . يس بايد در بين آنها با عدل و داد رفتار بكنى و براى آنها مثل يدرى دلسوز باشى »كارهايى كه آنها از روى نادانى انجام مى 
دعند يكشي ود كفر ادق اعمال بد آنه طعات تك . بس كندا را سبار ساس بكر يخاطر تراتايى كدية تر ذاقه اث 

كتاب رساله ى امام سجاد(ع) بصورت مجزا جاب شده است و شرح آن را آقاى نراقى انجام داده است . در اين كتاب به حق مردم 
مى رسيم . حضرت عباراتى را دارد كه همه ى حكومت ها را در برمى كيرد . حضرت در همين جملات كوتاه اضافاتى هم براى 
كسانى كه بر جامعه ى اسلامى حكومت مى كنند دارد . كلمه ى رعيت از كلمه ى مراعات است يعنى آنها كسانى هستند كه بايد 
مراعات آنها را كرد . حضرت مى فرمايد: حق كسانى كه تو بر آنها حكومت و سلطه بيدا كردى اين است كه تو بايد بدانى كه تو 
قدرتى داشتى و مردم ضعفى داشتند و ضعف اينها باعث شده كه تو رئيس آنها بشوى . وقتى يكك يزشكك فهميد كه بيمار ضعيف 
است » نبايد از قدرتش سوء استفاده بكند . مى فرمايد : بخاطر ضعفى كه اينها يبدا كرده اند واجب است كه تو بر مردم به عدالت 
رفتار بكنى . الان مردم دنيا از تبعيض رنج مى برند . اكر شما يارتى داشته باشى كار بيدا مى كنى » مشكلات شما حل مى شود و 
يليس شما را جريمه نمى كند . تبعيض اولين جيزى است كه يايه ى حكومت را سست مى كند . عدالت خودش ضامن است . امروز 
مواد نكهدارنده حكومت عدالت است و عدالت حكومت را بيمه مى كنيد . عدالت مفهوم كسترده دارد . مثلا عدالت در اطلاع 
رسانى » عدالت سياسى », عدالت اقتصادى . عدالت به معنى يكسان نككرى نيست . كسى از بانكك وام مى خواهد و توان اين را دارد 
كه يكك كار توليدى راه بيندازد . ولى كسى وام مى خواهد ولى توان اين كار را ندارد ءيس نبايد به او وام بدهند . شما يبشينه ى او 


را بررسى كنيد . يس كسى كه مى خواهد حاكم باشد » بايد انسان شناس باشد و روانشناسى و جامعه شناسى هم بداند و حقوق را 
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هم بفهمد . يا اينكه مشاورين قوى داشته باشد كه از آنها كمكك بككيرد . در ضمن حاكم نبايد ديكتاتور باشد و بككويد حرف من 
درست است . اكر اين طور شد اين حكومت يبش مى رود. اين مفهوم وسيع عدالت مى شود. ما همجنان كه هنرييشه مى خواهيم » 
يكك كاركر فنى هم مى خواهيم . يكك حاكم بايد اين حدود را بشناسد . اسراف نيست هرجه كنى خرج روشنى . ما بايد به آموزش 
و يرورش بيشتر توجه كنيم زيرا در آنجا انسان تربيت ييدا مى كند . در حاليكه خيلى از معلم ها آرزو مى كنند كه كارمند شركت 
نفت بودند. وقتى در جامعه انسان خوب تربيت نشد ء بايد يليس بيشترى تربيت بشود و بايد قوه ى قضائيه تقويت بشود . سالهاست 
كه در مورد عدالت در دنيا بحث مى شود. حاكم و سلطان بايد يكك نككاه يدرانه به مردم بكند و مردم را مثل فرزندان خودش ببيند . 
يدر وقتى فرزندش خطا كند باز مراقب او هست و او را رها نمى كند و اميد دارد كه او خوب بشود. در نامه مالك . حضرت امير 
مى فرمايد كه وقتى والى مصر شدى » مردم را مثل يكك طعمه نبينى و آنها را مثل كركك بدرى .من مديرى را مى شناسم كه وقتى 
مديريت را بدست آورد همه ى زير دستان خودش را عوض كرد و اقوام خودش را بجاى آنها ورد ولى مديريت او دوام نياورد . 
اينها را حضرت از منظر حكومت سلاطين مى كويد . اين حاكمانى كه هر روز سرنكون مى شوند» اككر اين قوانين را رعايت مى 
كردند » ساقط نمى شدند . 

سوال - سوره مومنون آيات 78 تا "5 را توضيح بدهيد. 

ياسخ - اين آيات در مورد دركيرى تاريخى انبياء با مردمى است كه قيامت را نمى فهميدند . آنها مى كفتند كه قيامت و حساب و 
كتابى وجود ندارد و همين دنياى ماست و ما دوباره زنده نمى شويم . اينها خيالاتى است كه به سر شما زده است . خدا مى فرمايد: 
روزى كه تو نبودى من تو را آوردم » يس بعد هم مى توانم تو را زنده كنم . انشاء الله انسان دست از غرور خودش بردارد . 

سوال - در ادامه ى حق رعيت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - حضرت مى فرمايد : بالاخره مردم نادانى هايى مى كنند . زيرا اطلاعاتى كه تو دارى ءآنها اين اطلاعات را ندارند و كاهى 
به تو انتقاد بيخود مى كنند » كاهى به تو فحش مى دهند و از تو ابزار نكرانى مى كنند » تو جهل آنها را ببخش و زود آنها را 
مواخذه نكن و وسعت نظر داشته باش . خوارج روبروى حضرت على (ع) آيات جهنم را مى خواندند . ابن عباس مى كفت كه آقا 
اينها را تبعيد كنيد يا حقوقشان را قطع كنيد ولى حضرت مى فرمود : نه » آنها كارى نمى كنند . ولى وقتى آنها شمشير كشيدند و 
مسلحانه ايستادند و فتنه بيا كردند حضرت با شمشير جلوى آنها ايستاد . مى فرمايد : اكر خواستى كسى را مواخده كنى ء با آنها با 
ملاءيمت برخورد كن . اكر با مردم باعدالت برخورد كردى و مثل يدر با آنها بودى ودر مجازات آنها عجله نكردى , حالا 
شك ر كزار خواهى بود . يعنى حضرت مى فرمايد كه شكر خدا در اينجا براى تو اين كارهايى است كه بايد انجام بدهى . شكر عملى 
تواين است كه اين كارها را انجام بدهى . هر نعمتى شكرى دارد و شكر آن متناسب با آن نعمت است . اككر شما ماشين دارى » 
براى شك ركزارى » يكك نفر كه در باران ايستاده است را سوار كن . فقط با كفتن الحمدلله شكر كامل نمى شود . يس شكر حاكمان 
اين است كه اينجورى عمل بكنند . 

سوال > من دختر بيست و نه ساله اى هستم كه در خانواده ى بى حجاب بزركك شده ام ولى الان هفت سال است كه باحجاب شده 
ام و در اين راه خيلى مقاومت كرهده ام . الان براى ازدواج مشكل يبدا كرده ام . من دوست دارم كه با يكك فرد با ايمان ازدواج بكنم 
ولى كسى كه به خواستكارى من مى آيد با معيار هاى من همخوانى ندارد . واكر با معيارهاى من هم خوانى داشته باشد با 
معيارهاى خانواده ام جور درنمى آيد . خانواده ى من راضى نيستند كه با يكك خانواده ى مذهبى وصلت بكنند . من براى ازدواج 
خودم با مشكل مواجه هستم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - ارزش حجاب ايشان از ارزش حجاب دختر خانمى كه از اول در خانواده ى مذهبى 


بوده است خيلى بالاتر است . خدا به هر كسم كه براى كارى سعيٍ و تلاش بيشترى بكند و رنج ببشترى ؛ بكشد » ثواب بيشترى مى 
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دهد . كنج ها و اجرها براساس رنج ها تنظيم مى شود نه بر اساس نتيجه ى كار . روايت داريم كه هر كس بامشقت قرآن را حفظ 
بكند دو ياداش دارد . كسى كه يول نداشته و خانواده اش هم ضد قرآن بوده اند و اتاق جداكانه اى هم نداشته كه قرآن حفظ بكند 
اجر سيشترى مى برد . ايشان سعى بكدد كه مقاومت حودش را با محبت در ذل .ديكران جا بيتدازة .خالا كه ايشان باحجاب شدة 
اسك سعى كند كه از بقيه اعضاى خائوادة مهرياتر بشو ,دن ايمجا شما بايد دل الها را يدسة ياورق . ديكر اينكة ايفان مطمينق 
باشند كه خدا فرد ياكى را در زندكى ايشان قرار خواهد داد و البته اين داماد هم با اين خانواده مشكلاتى خواهد داشت . ايشان مى 
تواند كتابى كه در مورد زندكى شهيد جمران است را بخواند . همسرش مى كفت كه وقتى من با او ازدواج كردم خانواده ام با 
شدت با او مخالف بودند . او يكك فرد كمنام وغريب در لبنان بود ولى من دختر يكك تاجر الماس لبنانى بود . جمران كارى كرد كه 
مادر خانم مخالف » شيفته ى او شد . 

سوال - من يكك دختر بيست و يكك ساله و دانشجوهستم . من همه ى بود و نبود خودم را خدا مى دانم . ولى با اتفاقاتى كه براى 
من مى افتد مطمئن هستم كه خدا من را دوست ندارد . من با اينكه زحمت فراوانى براى درس خواندن كشيده ام براى بار دوم 
مشروط شده ام . يدر و مادر من هر دو اعتياد دارند و من تنها با درس خواندن مى توانم خودم را نجات بدهم . خيلى نااميد هستم 
.لطفا من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - انشاءالله خدا به اين يدر و مادرها يكك عقل صحيحى بدهد كه بدانند كه آنها مال خودشان نيستند . به اين دختر خانم هم 
مى كوييم كه اين جورى نيست كه خدا با شما قهر كرده باشد . يكك جاهايى تلاش بيشترى مى طلبد . دخترى كه يدرش دكتر است 
وهمهى امكانات را دارد و درس مى خواند » خيلى اجرى ندارد زيرا اواكر درس نخواند مرتكب كناه مى شود . مردم دوست 
دارند كه به سيركك بروند زيرا درسيركك يكك حيوان وحشى رام شده است و اين براى مردم تماشايى است . در خانه ى شما هيج 
كس آرام نيست » شما بايد بتوانى در كنار اين يدر و مادر آرام بككيرى و يكك جاى دنجى در اين خانه براى خودت بسازى . داريم 
كه وقتى مغولها حمله كرده بودند » خواجه نصيرالدين طوسى در زير بوته هاى يرحجم كتاب خودش را مى نوشت و صداى جكمه 
ى سربازان را مى شنيد كه آنها هر كسى را كه مى ديدند مى كشتند . اين يكك نويسنده ى آرام است . وقتى اين خانم به مقاماتى 


برسد مى تواند بككويد كه من با رنج و زحمت به مقصد رسيده ام. 
وامدترودية 


با آنكه ننوشيديم از آن جشم شرابى مهمان كن از آن بوسه مرا بوسه ى نابى » اى ترس تو را شكر كه با اين همه ترديد يكك بار 
نياويختم از سقف طنابى » من عارف دلتنككم يا زاهد دل سنكك هر روز نقابى زده ام روى نقابى » يك عمر ملائكك همه كشتند و 
نديدند در نامه ى اعمال من مست ثوابى » ساقى همه بخشوده ى يكك كوشه ى جشمى آنجا كه تو باشى جه حسابى ! جه كتابى ! 
سوال - من از زمان قبل از سن تكليف تا آنجا كه توانسته ام خوانده ام و بعد از سن تكليف تا آنجا كه توانسته ام واجباتم را انجام 
داده ام . بتازكى مرجع تقليد داشتن ذهن من را دركير كرده است . براى رفقع اين مشكل من تا جزء بيست قرآن را با معنى خوانده 
ام ولى جيزى دراين زمينه ييدا نكردم . من نوزده ساله هستم . راهنمايى بفرماييد . 

باسخ - ما به ايشان تبريكك مى كوييم كه ايشان به تكاليف خودش عمل كرده است كه اين به خانواده شان برمى كردد . لازم 
نيست كه مسئله ى مرجع تقليد حتما در قرآن بيايد . مثلا در قرآن جنين جيزى نيست كه وقتى شما مى خواهيد خانه بسازيد به يكك 
مهندس احتياج داريد كه نقشه ى خانه ى شما را بكشد . اينكه شما جه نوع غذايى بخوريد در قرآن نوشته نشده است . در قرآن 
جيزهايى نوشته شده است كه اكر بشر و همه ى دانشمندان تا روز قيامت فكرشان را روى آن مى كذاشتند باز به آن دست بيدا نمى 


كردند . اينها را بايد در قرآن جستجو كرد . در قرآن مى توانيم بحث اندازه ها را ببينيم . كلا هستى بخاطر بهم ريختن اندازه ها بهم 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7ام2. لاع لإأماع03ات. الالالالالا صفحه عزهنا! از لإودط 


ريخته است . مردم نمى دانند كه اندازه ى سرمايه دارى و فقر جه ميزان است ؟ يكك عده از كَرسنككى در سومالى دارند مى ميرند و 
يكك عده در امريكا و ارويااز يرخورى دارند مى تركند . اندازهى ارتباط با رفيق» همسر ء مردم » حاكمان . يكك تصوير وقتى 
كاريكاتور مى شود كه اندازه هايش بهم مى خورد . الان زندكى ما كاريكاتورى شده است و به همين دليل خنده دار است . وقتى 
هم كه مصيبت مى آيد بخاطر اين است كه اندازه ها بهم مى ريزد . قرآن در شب قدر كه شب اندازه كيرى است نازل شده است . 
حالا ما از كجا بفهميم كه بايد مرجع تقليد داشته باشيم ؟ بايد از همان جايى بفهميم كه الان در همه جاى دنيا مردم يكك يزشكك 
خانواده دارند .كر كمى سرما بخورند يزشكك خانواده يرونده ى يزشكى طرف را بررسى مى كند و دارو تجويز مى كند . انسان در 
يكك مورد مى تواند درس بخواند و مجتهد بشود ولى در همه ى رشته ها نمى توانيم متخصص بشويم و بايد به متخصص آن رشته 
مراجعه كنيم كه مثلا من نمازم را جطور بخوانم ودر مورد ارث » خمس و زكات جكار بايد بكنم . افرادى كه در اين رشته به 
كارشناسى ارشد رسيده اند مجتهد نام دارند . و مرجع تقليد شده اند . 

سوال - جهار سال است كه شديدا وسواس دارم. هر كارى مى كنم نمى توانم وسواس را كنار بككذارم . سخت در عذاب هستم و 
به خودكشى فكر مى كنم . بخاطر وسواس نماز را هم رها كرده ام . از بس كه كريه كردم و خدا را صدا زدم كريه كردم . 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - كسانى كه دجار اعتياد مى شوند » كسانى كه مى خواهند به آنها كمكك كنند تا تركك كنند » اولين جمله اى كه به فرد 
معتاد مى كويند : اين است كه تو بايد خودت بخواهى . خدا مى كويد كه تا خودت نخواهى من هم به تو كمكك نمى كنم . تو 
خودت به خودت رحم نمى كنى » آنوقت انتظار دارى كه من به تو رحم بكنم . خدا به كسى رحم مى كند كه او خودش به 
خودش رحم كند . من سرنوشت خودم را دوست دارم و مى خواهم كه خوشبخت بشوم . به دختر خانم مى كويند كه اين يسر 
معتاد است و به درد ازدواج نمى خورد ولى دختر مى كويد كه من عاشق او شده ام . اين دختر خانم خودش به خودش بى رحمى 
مى كند و خودش » خودش را به آتش مى كشاند . شما داريد به جان » روح و روان خودت آتش مى زنى . كسانى كه سواس 
دارند بايد سه جيز را بدانند . اينكه وقتى براى وضو كرفتن به اندازه ينج تا غسل كردن آب هدر مى دهند بدانند كه در جاى 
ديكرى مادرى آب ندارد كه به بجه اش بدهد . در روز قيامت همانطور كه جكر اين مادر را سوزاندند » خدا آنها را مى سوزائد . 
افراد وسواسى خودشان و ديكران را اذيت مى كنند . اين بزركترنى كناه است كه انسان هم خودش و هم ديكران را آزار بدهد . 
تمام اقوام با افراد وسواسى قطع رابطه مى كنند . جون مى دانند كه اكر به خانه ى آنها بروند » بعدا مى خواهد تمام زندكى را آب 
بكشد . اين يكك توهين به همه است زيرا شما همه را نجس مى دانيد . همه با شما قهر مى كنند و اطرافيان از تو بيزار مى شوند . 
كمى فكر كنيد . يكك فرد وسواسى به همه ى عالم توهين مى كند . همان خدايى كه كفته وقتى دستت نجس شد بايد آن را بشويى 
»همان خدا هم كفته كه با اين مقدار شستن دست شما ياكك مى شود. شما به خدا و ييامبر مى كوييد كه شما نمى فهميد » من بايد 
ده بار دستم را بشويم تا ياكك بشود . خودكشى كناهى است كه بخشيده نمى شود زيرا كسى كه خودكشى مى كند يعنى به خدا 
مى كويد كه من به آخر خط رسيده ام واز تو هم ديككر كارى برنمى آيد . اين اتفاق در اوج ياس و نااميدى مى افتد . شيطان در 
اين موارد خيلى خوشحال است زيرا انسانى را در سلطه ى خودش كرفته است . فرد وسواسى بداند كه شيطان در او حلول كرده 
است . شما تا خودت نخواهى و تصميم نكيرى نمى توانى از دست وسواسى بودن نجات بيدا بكنى . شما بيخودى به خودت سوزن 
مى زنى و جيغ و فرياد مى كشى كه خدايا به من كمكك كن . ما بايد سعى كنيم كه به خودمان آزار نرسانيم . يادشاهى كرفتار 
خاكك خورى شده بود . هيج كس نتوانست كه او را مداوا كند . فردى كفت كه من مى توانم يادشاه را نجات بدهم . او به يادشاه 
كفت كه من در حضور همه مردم بايد شما را مداوا كنم . او كفت : اين درد شما با اراده ى ملكوكانه و مردانه معالجه مى شود . 


آيا شما جنين اراده اى را داريد ؟ شاه خيلى ناراحت شد و كفت كه بله دارم . از آن موقع به بعد خاكك خوردن را كنار كذاشت . 
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سوال > روزى براى خريد روسرى به مغازه اى مراجعه كردم مغازه دار روسرى هايى را به من نشان داد كه قابل استفاده نبودند و 
كفت كه روسرى بزركتر از اين روميزى است نه روسرى . من هم كفتم كه ما روميزى سرمان مى كنيم . ولى او به تمسخر خودش 
ادامه داد . البته من تا جايى كه شان من اجازه مى داد از حجابم دفاع كردم . جاى تاسف است كه در كشور شيعه حجاب را مسخره 
ف كفن 

ياسخ - اين هشدار كزنده اى براى كسانى است كه مى كويند اينها مسائل مهمى نيست . و مجله جاب مى كنند و عكس زنها را در 
ميادين ورزشى و يشت ميز اداره يشت مجله جاب مى كنند و زن را از موضوع اصلى نجابت » ياكى » همسرى و مادرى آرام آرام 
جدا مى كنند . بعضى ها فكر مى كنند كه انقلاب فقط مى خواست زنها دوشادوش مردان در عرصه هاى اجتماع حاضر بشوند . اكر 
مااين را مى خواستيم مى توانستيم از ارويا الكو مى كرفتيم و احتياج به خون دادن شهيدان و انقلا.ب نبود . بعضى ها فقط مى 
خواهند بازار كرمى بكنند . يروين اعتصامى كه زن روشنفكرى بود مى كفت كه دختر امروز مادر فرداست . اكر كسى مى خواهد 
مادر باشد بايد وجاهت .» ياكدامنى و عفت خودش را در جامعه حفظ بكند . البته همه ى فروشنده هاى ما اين طور نيستند . 
فروشند كان معتقد هم داريم . بعضى از فروشند كان و تجار مى كويند كه مردم اين مدل روسرى را مى خواهند و تقاضا مى كنند . 
درست است كه مردم روسرى هايى كه مثل روميزى است نمى خرند و شما مجبور هستيد كه روسرى هاى ديكرى بياوريد . ما مى 
خواهيم بدانيم كه جه كسى اين فرهنكك را در مردم جا انداخته است . شايد من با تبليغات و يشت ويترين كذاشتن اجناس خودم و 
كذاشتن مانكن هاء اين عطش را ايجاد مى كنم .كاهى يكك جنسى آنقدر تبليغ مى شود كه بجه ما مى كويد : يدر من اززاين مدل 
مى خواهم . من در يكى از مناطق بالاى شهر دوبى رفتم . ما به جند تا از خانه هاى خيلى شيكك كه در برج بودند رفتيم . من در 
آنجا دنبال آشيزخانه مى كشتم ولى آنرا نمى ديدم . در آنجا ما يكك آشيزخانه ى اوين نديديم . خانه هايشان طورى طراحى شده 
بود كه آشيزخانه هايشان معلوم نباشد كه خانمها در آشيزخانه راحت باشند و ديكر اينكه طورى طراحى شده بود كه محيط بر نور و 
آرام بخش باشد . ما فكر نكرده جيزى را از غرب آورده ايم واسم آنرا ييشرفت و صنعت كذاشته ايم . اككر كسى اعتقاد داشته باشد 
كه درست و صحيح جيست از هر نوع جنس درست آنرا مى آورد . اكر كسى لوازم آرايشى و بهداشتى نامرغوب بياورد مغازه اش 
را تعطيل مى كنند زيرا مى كويند كه اين به جان و جسم مردم آسيب مى زند . اكر اعتقاد داشته باشيم كه اين نوع مانتو به روح و 
روان جامعه ضرر مى زند » آن را جامعه عرضه نمى كنيم . 

سوال - سوره ى حج آيات 4" تا 58 را توضيح بدهيد . 

ياسخ > در اين آيات خدا مى فرمايد : اكر ما كروهى را بر زمين حاكم كرديم » آنها اول نماز را به يا مى دارند و زكات مى 
يردازند و كارهاى خوب را در جمعه بيا مى دارند . بعد به مشكلات اقتصادى مى بردازد . يرداخت زكات ايمان قوى مى خواهد . 
مصرف زكات براى فقرا و مساكين است . 

آقايى مى كفت كه بعضى ها در ماه رمضان در خيابان سيكار مى كشند آيا ما وظيفه اى نداريم ؟ كفتم : بله ما و نيروى انتظامى 
وظيفه داريم . ولى بايد با يكك زبان خوب به طرف بكنويبم كه برادر عزيز با خمدا قهر هستى يا خدا با تو قهر است . جكار دارى مى 
كنى ؟ امر معروف اين نيست كه فقط فرياد بكشيم و دعوا بكنيم . 

سوال - يسرى شانزده ساله هستم كه در هنكام تنهايى دجار كناهانى مى شوم . من از يس خودم برنمى آيم . وقتى تنها مى شوم از 
خدا و نظارت او بر كارهايم غافل مى شوم . لطف كنيد راه كارى به من بدهيد . 

ياسخ > يكى از دستورات دينى ما اين است كه براى عموم انسانها تنهايبى مضر است . مكر آنجايى كه مى دانى در تنهايى » تو بر 
شيطان غلبه مى كنى يعنى به خودت خيلى مطمئن باشى . جطور اكر شما بخواهى نصف شب و در تاريكى از خانه بيرون بروى مى 
ترسى و كسى را همراه خودت مى برى » در تنهايى هم شما بايد يكك اسلحه با خودت ببرى و الا هر جا شيطان ما را تنها كير بياورد 
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به ما حمله مى كند . در تنهايى اكر شما مى توانيد بر دشمنان غلبه كنيد » راه را برويد . 

سوال - آيا صبر به اعتياد و بيكارى همسر نوعى ثواب اخروى است يا نوعى حماقت است ؟ 

ياسخ - يكك وقتى مردى در دوران نقاهت اعتياد است و دارد كم كم اعتياد را تركك مى كند » همسر او بايد مراقبش باشد تا او از 
اين بيمارى نجات ببدا بكند . در اينجا اجر و ياداش هاى سنكين دارد . يكك وقث طرف مى خواهد تتبلى بكند » جنين صبرى اجرى 
ندارد . در اينجا بايد كارى بكنيد كه او از اين خواب كران بيدار بشود . اكر كسى خودش مى خواهد كه تا آخر عمر در منجلاب 
زد كن يكند ) كسى مقصضسر نبستة . انسائى كه «الشتتد من شود ذلث زانو زدن يكن بك اسقاد را تحمل كرذةاست . خارهاق 
زيادى در دست باغبان رفته است تا اين كلها را رويانده است . اكر كسى خار نمى خواهد كل هم نخواهد داشت . اكر كسى 
خواست بر اوج عظمت برسد بايد كارهاى دشوارى انجام بدهد . انسانها مثل جاه مى مانند كه بالاخره به جاه مى رسند منتها بعضى 
ها با يك متر كندن به آب مى رسند ولى بعضى ها بايد جندين متر بكنند تا به آب برسند و كاهى هم به آن نمى رسند . انسان 
وقتى جاه مى كند اولين دريافتى آن خااكك است تا به آب برسى . در كنار صبر بايد تلاش هم كرد . با توكل زانوى اشتر ببند . بعد 
از صبر نوبت ظفر آيد . 

سوال - يكى از نزديكان من كه خيلى براى من مهم است مشروب مى خورد و مى كويد كه من به كسى كارى ندارم . جيزى كناه 
دارد كه با آن كسى را اذيت بكنيم . من او را جطور راهنمايى بكنم كه به دلش بنشيند ؟ 

ياسخ > به اين فرد بايد كفت كه شما داريد خودتان را آزار مى دهيد . كسانى كه دجار بيمارى خود ارضاعى هستند خودشان را 
اذيت مى كنند . در رساله ى امام سجاد (ع) در مورد حق دست .» ياء قلب » روح ... صحبت شده است . دخترى كه مى خواهد با 
يكك مرد هرزه ازدواج كند همه او را نهى مى كنند زيرا او دارد خودش را اذيت مى كند . اين فرد در اول اين كار است. فردى كه 
سيكار مى كشد اول مى كويد كه من بيرون سيككار مى كشم و مسواكك هم مى زنم كه دهانم بو نمى دهد . ولى بعدا اين كار را 
نمى كند . از كجا معلوم كه شما تا آخر عمر به همين ته استكان راضى باشى و بعد الكلى نشوى ؟ ما نبايد شان خودمان را كم 
نكيريم . كناهان كوجكك به كناهان بز ركك مى رسند . 


.و 


بى قرار توام و در دل تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاست » مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب در دلم 
هستى و بين من و تو فاصله هاست .» بى تو هر لحظه مرا بيم فروريختن است مثل شهرى كه به روى كسل زلزله هاست » باز مى 
يرسمت از مسئله ى دورى و عشق و سكوت تو جواب همه ى مسثئله هاست . 

سوال - من يسر بيست و سه ساله و سال آخر دانشكاه هستم . فعلا بيكار هستم و سربازى هم نرفته ام . شما فرموديد كه لازمه ى 
ازدواج سربازى رفتن و كار داشتن نيست . ولى خانواده ى من مى كويند كه هست . مى خواهم خودم يكك نفر را براى ازدواج بيدا 
بكنم بخاطر اينكه مى خواهم با خانواده ام لج بكنم . شما كه حرفهاى رويايى مى زنيد » راه رسيدن به اين حرفهاى رويايى را هم به 
خانواده ها نشان بدهيد . من بيكار با جه رويى به خواستكارى بروم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - بنظر من خانواده ها شرايط جوانان شان را دركك مى كنند يعنى نيازهاى جوانان را درككث مى كنند . خيلى از جوانان با همين 
شرايط مقدمات ازدواج را فراهم كرده اند » يعنى وقتى دو تا جوان بهم مى خورند وهم كفو هم هستند و مى توانند با هم زندكى 
بكنند و خانواده هايشان هم خوب هستند و يشتوانه ى خانواده را هم دارند مى توانند با هم ازدواج كنند و آينده ى درخشانى هم 
خواهند داشت . ما انسانها روى خاكك و زمين سرمايه كذارى مى كنيم يعنى در جايى هزارمتر زمين مى خريم كه فعلا برهوت است 
ولى بعدا قيمت بيدا مى كند . و همه به او مى كويند كه تو عجب عقلى داشتى . يكك نفر مى كفت كه من مقدارى سرمايه داشتم » 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالالا صفحه ١017‏ از لإونددر 


رب كوجه خريدم و سر سال كلى سود كردم . وقتى فردى يسته را مى كارد هفت سال بعد بار مى دهد . اول كه آنرا مى كارد 
خبرى نيست » فقط بايد آنرا آب و كود بدهد وازان مراقبت مى كند تازه دعا هم مى كند كه يسته بار بدهد . دراينجا هم خدا به 
ما كمكك مى كند و عقل ما مى تواند كار درست را انجام بدهد . اككر جوانى به كار خلاف كشيده بشود » شما يدر و مادر بايد 
جوب آنرا بدهيد . اككر اين جوان يايش رااز جاده ى ياكى كج كذاشت و به كناه آلوده شد ء دراين كناه يدر و مادر شريكك 
هسفتد: خالا ممكن انث كه يدوو مادز كويد جه كسى بابق سر زرك من ذهد ؟ شما بابد ابنده نكر باشيد اين جوان اهدده دارد 
زيرا هم سالم وهم درسخوان است و اهل سيكارهم نيست و جربزهى كار كردن راهم دارد . ما كه در قديم ازدواج مى كرديم 
هيج كدام از اين امكاناتى كه الان داريم نداشتيم . انسان بايد كمى سختى بكشد ء ناز يروزده تنعم نبرد راه به جا . ممكن است كه 
شما جهار جا خواستكارى رفتيد و به شما جواب رد بدهند ولى ممكن است كه در جاى ينجم به شما جواب مثبت بدهند . در ضمن 
دروغ هم نكُوييم . مثلا اكر ترم آخر تحصيلى هستيد نكلويبد كه مهندس هستم » واقعيت را بككُوييد . شما مشكل ها وخوبى هاى 
يسرتان را بكوييد. اكر يسر ببيند كه اين خانواده روزى به او زن داده كه هيجى نداشته » و به اميد خوبى و ياكى او و آينده » به او 
دختر داده اند و به او اعتماد كرده اند » وقتى اين يسر به جايى رسيد و اعتبار و آبرويى بيدا كرد » آن روز ديككر بلا سر دختر نمى 
آورد و دنبال زن ديكرى نمى رود و به او خيانت نمى كند. خيلى از كسانى كه با خيانت ها روبرو مى شوند » اكر به عقب بركرد ند 
مى بينند كه با شرايط شوهر نساختند . جوانى به من مى كفت كه با اينكه من همسرم را دوست داشتم با اصرار خانواده ام همسرم را 
طلاق دادم ولى هنوز او را دوست دارم . من به يدرها و مادرها مى كويم حالا كه دو جوان همديكر را بيدا كرده اند هرجند مورد 
رضايت شما نيست » درست است كه اين فرزند نافرمانى كرده است ولى اين فرزند را شما تربيت كرده ايد » نكند تربيت شما نقص 
داشته است ؟ البته منظور من كسانى نيست كه هم كفو هم نيستند و اصلا بهم نمى خورند » با اين فرزندان بايد بككونه اى ديكر 
برخورد كرد . آقايى به من كفت كه مى خواهم با خانمى ازدواج كنم كه دوازده سال از من بزركتر است و يكك فرزند هم دارد 
ولى يدر و مادرم با من مخالف هستند . من كفتم كه شما اشتباه مى كنى و يدر و مادرت حق دارند . اما يكك وقت يدر يا مادر مى 
خواهند كه مثلا خواهر زاده يا برادر زاده ى شان را براى فرزندشان بككيرند ولى فرزند او را دوست نداشته است . عروس خانمى هم 
كه وارد جنين خانواده اى مى شود كه با ازدواج آنها مخالف بوده اند . بايد خودش را از قبل آماده مى كرده تا اين جنكك جند 
ساله تمام بشود . بايد صبورى بخرج بدهيد . 

سوال > من ده سال دارم . ما معلمى داشتيم كه با جوبى كه اسم آنرا نازى كذاشته بود خيلى مى زد . هر حرفى كه ما مى زديم ده تا 
كتكك مى خورديم . در ضمن ناظم هم ما را كتكك مى زند . در مورد كناه كتكك زدن توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - در اين روزكار ما كه تربيت رمانتيكك است جطور مى شود كه بجه ها رابا جوب بزنند ؟ اين به بى فرهنكى آن معلم بر مى 
كردد. بع تعبير ديككر به ناتوانايى آن معلم برمى كردد . ما نيازى به زدن با جوب نداريم . مككر انبياء بر سر مردم جوب زدند كه اين 
كونه شيفته ى آنها شدند ؟ ما نديدم كه ييامبر كسى را فلكك كرده باشد . زدلبرى نتوان لاف زد به آسانى هزار نكته در اين نكته 
مشت كا داق .فوار سلطتث دلبري :نه أن ترسد كدادرولى :نه هنر خويقن را يكتحاتن . آقاى مهدى قساف در كتاب ساتتامازيا 
داستانى بنام جوب كارى دارد . اين معلم ها حتما اين داستان را بخوانند تا تربيت و مدرسه را بككونه ى ديكرى ببينند . نككويند كه 
بجه ها خيلى شيطان هستند . من با اين بجه ها سر و كار دارم و بعضى موقع ها به آنها اخم مى كنم يا از كلاس بيرون شان مى كنم 
ولى هيجوقت از جوب استفاده نمى كنم . در اين داستان معلمى جوبى دارد كه مى كويد : اين جوب براى نزدن است . البته شما 
دانش آموزان اين معلم ها را ببخشيد و بدانيد كه آنها مى خواهند شما را ادب كنند . جور استاد به زمهر يدر . 

سوال - سوره انبياء آيات ١١‏ تا 7 را توضيح بدهيد . 

ياسخ > قرآن مى فرمايد : آنهايى كه ظلم كردند زندكى شان را در هم يبجيديم . ( مثل زندكى حسنى مباركك ها ) وقتى مى 
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خواهيم به حساب يكك عده اى برسيم » آنها يا به فرار مى كذارند و به جاى ديككرى يناه مى برند . كجا فرار مى كنيد ؟ به مكان 
خودتان بركرديد و آدم بشويد . شما فكرنكنيد كه قرآن اينها را فقط به ظالمان بزركك مى كويد . 

سوال - خانمى بيست و هت ساله هستم و هفت سال است كه ازدواج كرده ام . همسر من فرد بسيار خوب و مذهبى است و در 
خانواده به راستكويى و خوبى معروف است . در تمام اين سالها هيج مشكلى با آنها نداشته ام . ما تصميم كرفتيم كه بجه دار بشويم 
و همسرم تاكيد داشت كه من خيلى مراقبت داشته باشم تا فرزند خوبى داشته باشيم . در اين ميان من متوجه شدم كه همسر من 
سايت هاى غير اخلاقى را مى بيند و به نوعى معتاد آنها شده است . در ابتدا باورم نمى شد . من براى او دعا كردم كه خدا او را 
هدايت كند . آيااين درست است كه مادر جون جنين را حمل مى كند اين قدر مراقبت بكند ولى يدر هركارى خواست انجام 
بدهد ؟ من نككران هستم كه نكند اين كناه روى فرزند من هم اثر داشته باشد و آن طور كه مى خواهيم او تربيت نشود . آيا من به 
همسرم بككويم كه از كار او خبر دارم ؟ 

ياسخ > مولانا كفت : دوش جه خورده اى دلا راست بكو نهان مكن جون خموشان بى كنه روى به آسمان نكن » باده ى خاص 
خوودة اق تقل خلاض خوودة :اق برق شراب مى قثل خروره در دفاق مكو . وى شما بواشكئ باى قلذن نابت وماهوارة قفي 
بعدا مشخص مى شود . مثل اين است كه ما بكوييم يواشكى زير خاكك جيزى كاشته ايم . بعدا آن از زير خاكك در مى آيد . اكر 
كسى بذر را روى خااكك كذاشت جاى ان در سطل آشغال است ولى اكر آنرا زير خاكك ينهان كردى رشد مى كند و بالا مى آيد . 
مولوى مى كويد : خاكك امين و هرجه در وى كاشتى بى خيانت جنس آن برداشتى . خدا مى فرمايد : جه شما كارى را ينهان بكنيد 
جه نكنيد » من حساب آنرا از شما مى خواهم . اككر يدر يا مادرى كار بد يا خوبى ازاو سر زد بايد منتظر باشد كه اين شكوفه و 
جوانه بزند . قرآن مى فرمايد : همانجور كه بكارى همان جور درو مى كنيد . اكر شما به حرف يدر و مادرت كوش دادى و يكك 
أف هم كفتى » فردا بجه ات به حرف تو كوش مى كند و يكك آه هم مى كويد و جكر تو را مى سوزاند . شما بايد با اين مرد 
ضحت كنيد البعه از راء ذارة فى توائيد ال عسدرتان سعد كه اكريراى شماسية اثقاقن يفس شماحه زاعن را ينقنياه ف 
كند ؟ مى تواند بعنوان يكك همسر سوال كند كه آيا من همه ى وظايفى را كه در قبال شوهرم دارم خوب انجام مى دهم ؟ ممكن 
است كه اين خانم براى شوهرش كم كذاشته است . خوب است كه ما از خودمان شروع كنيم . بعد آرام آرام به سمت مداوا برويم 
.اين يكك بيمارى است و بايد زود آنرا مداوا كرد . به همه ى كسانى كه لغزشى دارند مى كوييم كه اين ماه » ماه ياكك كن و ارزان 
خداست. در ضمن خدا جورى ياكك مى كند كه جاى سياهى آن هم نماند تا آبرويمان نرود. انسان وقتى جيزى را روى كاغذ ياكك 
مى كند جاى روى آن مى ماند . خدا كناهان ما را جورى ياكك مى كند كه كسى نفهمد . البته اين كناهان اثر دنيايى دارند ولى 
ممكن است كه اثرات آنرا هم بردارد يا كم كند . 

سوال - من دخترى بيست و نه ساله هستم كه به دليل فقر امكان ازدواج ندارم يعنى بخاطر اين وضعيت حتى اقوام هم به خانه ى ما 
نمى آيند جه برسد به اينكه با ما وصلت كنند. من سه خواهر ديكر هم دارم كه همه ى آنها در سن ازدواج قرار دارند واين 
وضعيت مادرم را ناراحت كرده است . آيا اين كناه ما بوده كه يدرى نداشته ايم كه ما را حمايت كند ؟ آيا ما كه با تمام مشكلات 
تحصيلات عاليه كرفته ايم و سعى كرده ايم عفت را بيشه كنيم هيج ارزش انسانى نداريم ؟ البته خدا هميشه يشتيبان ما بوده است 
ولى من دلم به حال مادرم مى سوزد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - كسانى كه مى كويند : يسر ما خوب است ولى سربازى نرفته و فعلا كار ندارد و دانشجو است و كسى به آنها زن نمى دهد 
» مى توانند سراغ اين دختر خانمها بروند . اين دختر خانم اكر نودسالش هم بشود حاضر نيست كه با يكك يسر معتاد يا هرزه ازدواج 
بكند . خانواده هايى هستند كه حاضرند با كمترين خواسته به يسر شما زن بدهند. دختران خوب و ياكدامن و زيبا هستند كه 


حاضرند با يسر شما ازدواج كنند . ياكى و صداقت در زندكى مهتر است تا موبايل و مبل . فردى كفت كه من يول ندارم ولى خيلى 
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سرمايه دار هستم . كفت مادرى دارم بهتر از بركك درخت » يدرى همجون سرو سايه اش برسر ماست » آبرويى جو كلاب » 
دخترانى جون كل » يسرانى جو روشنايى جشم يدر . اينها سرمايه هاى اصلى هستند. به اين دخترخانم مى كويم كه شما مطمئن 
باشيد كه در اين زندكى نباختيد . زيرا از مسير ياكدامنى و نجابت خارج نشده ايد. البته كاهى دختر خانم خواستكار دارد » بهانه 
جويى مى كند و آنها را رد مى كند و بعد به سرنوشت بد و بيراه مى كويد . اما كاهى خدا موسى فقير را نزد شعيب مى فرستد و او 
دخترش را به موسى مى دهد و بعد اين موسى به بيامبرى مى رسد و بعد اين خانم » يكك خانم بزركك مى شود. 

سوال -در مورد استفاده ى بهينه از ماه رمضان توصيه هايى بفرماييد. 

ياسخ - يادشاهى كفت كه هر كس كه فقير است مى خواهيم به او قطعه زمينى بدهيم . زمينى كه مى خواهيم به شما بدهيم بستكى 
به تلااش خودتان دارد . كفت : هر كس كه از صبح شروع به دويدن كرد و تا شب دويد تا همان مقدار به او زمين مى دهيم . 
روزى مى رسد كه زمين بهشت خيلى كران مى شود. ولى الا-ن هر كس هرج در دويد به او بهشت را مى دهيم . عده اى در اين 
مسابقه خوب دويده اند .اميرالمومنين مى فرمايد : ما يكك مسافرت طولانى در بيش داريم كه هرجقدر هم كه ما توشه داشته باشيم 


باز هم كم است . نككُوييم حالا كه افطارى داديم قرآن نخوانيم يا اكر قرآن خوانديم » دعا نخوانيم . ما بايد در اين عرصه بدويم . 
اهو 


سوال - در خصوص فضيلت هاى ماه رمضان توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ > ماه رمضان از يكك جهت ميهمانى ويزه اى است جرا كه در جهان آخرت مشخص مى شود كه افراد در اين دنيا جكونه 
تغريل كرذه آتدبو كوه عر وا سناكصه اند اقرادي كد اهيف دن اين مساظه برنذه شوتك ال امووش و كيرية اضلة كرتا 
نمى كنند . در جمله اى از اميرالمومنين (ع) است كه من عاشق روزه ى روزهاى طولانى تابستان هستم . البته كارى كه آن حضرت 
مى كرد با زندكى راحتى كه ما داريم فوق العاده متفاوت است . اما همينقدر كافى است كه ما مى كوييم اى حضرت ما نيز مانند 
شما در روزهاى كرم روزه مى كيريم همانطور كه شما دوست داريد . البته آن زمان كولر» يخجال و ... نبود و خواب و خوراكك 
آنان نيز با ما متفاوت بود اما همين تشابه هم خيلى خوب است . نكته ى دوم اين است كه اين ماه » ماه رحمت و بركت است . ماهى 
كه خدا مى فرمايد : من نفس كشيدن شما را نيز به حساب ذكر مى كذارم مانند تسبيحى كه در دست شما است و سبحان الله مى 
كوييد . خواب شما را نيز عبادت حساب مى كنم . شياطين را نيز بسته ام كه شما را اذيت نكنند . درهاى بهشت را نيز به روى شما 
باز كرده ام كه از هر درى خواستيد بتوانيد وارد شويد . وقتى يكك جنين جيزى باشد يكك ميهمانى و ضيافت بزركى است . همجنين 
خدا مى كويد كه من ديكر نككاه نمى كنم كه هر كسى در كذشته جه كارى كرده است » هر كسى بككذرد مى كويم كه او را 
دعوت كنيد داخل شود . در كذشته وقتى يادشاهان مى خواستند از محلى عبور كنند در جلوى آنها علم دارانى مى آمدند كه همه 
تميق مركت دقام قن اه السرق ببية ان اصطلاحا عق فى كر ل مولوي من كويد كاي ماد ريشات ممق يتاظان اسك واد 
محله ى ما آدميان دز حال عبور اسث . از بركات آن به همه يكك جيزى مى رسد . البته يستكى به اين دارد كه ظرف هر كسى 
جقدر باشد. كسى كه دست خود را نككّاه مى دارد به اندازه ى كف دست او به او مى دهند . يكك نفر ديكر هم يكك كشتى مى 
آورد براى اينكه آن رااز رحمت ير كند . يكك كسى هم يكك جان اقيانوس كونه مى آورد و جان نازنين او از رحمت و بركات 
خداوند ير مى شود . بنابراين اين ماه » ماه عجيبى است و خوشا بحال كسانى كه توانسته اند سر خود رااز لاكك خود بيرون بياورند 
كه مبادا وقتى اين شاه مى كذرد خواب باشئد . 

سوال - در ماه رمضان جكار كنيم كه امروزه مان با ديروزمان متفاوت باشد ؟ 


ياسخ - در دعاى كميل يكك تعبيرى است كه مى كويد خخدايا تو اينجا را ميدان مسابقه قرار داده اى . در ميدان مسابقه جند اتفاق 
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مى افتد .اتفاق اول اين است كه انسان فقط به فكر بردن است . يعنى اينكه فرد نككاه نمى كند كه ديكران جكار مى كنند ودر 
اطراف او جه مى كذرد و فقط به بردن فكر مى كند و فقط مى خواهد از ديكران جلو بزند . به همين خاطر حضرت مى فرمايد : 
خدايا يك كارى كن كه من از همه ى مبارزه دهندكان جلوترباشم. اينكه ديكران روزه نمى كيرند مهم نيست جون اين افراد افتاده 
اند تو بايد بدوى . به اينكه برخى افراد بد اخلاق هستند جكار دارى» تو در خوش اخلاقى سبقت بككير . در فاميل همه با هم قهر 
هستند به تو ربطى ندارد » تو با همه آشتى باش . اككر كسى بتواند اين ماه رمضان را يكك مسابقه ى ويزه حساب كند آنوقت ديكر به 
تعبير قرآن هركسى به فكر برنده شدن خود است . اكر همه هم باختند جه بهتر ما بايد كليم خود را ازاين جهت بيرون بكشيم و 
كارى هم نداشته باشيم . مثلا زمانى كه يرفسور حسابى درس خواند و به اين درجات علمى رسيد شايد نود و نه درصد از مردم ما 
دييلم هم نداشتند . ولى او نمى كفت كه الا-ن كه مردم دييلم هم ندارند براى جه ما تا درجه ى يروفسورى بيش برويم . ما به اكثر 
افراد جه كار داريم »اكر اكثرا افراد بى سواد هستند آيا شما نمى خواهيد يرفسور شويد ؟ اكر اكثر افراد طلا و جواهرات بدلى به 
خود آويزان مى كنند » شما نمى خواهيد يكك طلاى بيست و يكك عيار به كردن خود آويزان كنيد ؟ به قول يروين اعتصامى : رو 
كهرى جوى كه وقت فروش » خيره كند مردم بازار را . روزى است كه خدا مى خرد و خوب هم مى خرد اما جيزى را مى خرد كه 
همه ى جشم ها خيره مى شود . روزى كه سر همه يايين است يكك فروشنده اى مى آيد و متاع خود را نشان مى دهد . انواع مسابقه 
هارا خدا در اين ماه قرار داده است . مسابقه ى افطارى دادن . مسابقه ى دستكيرى از مردم مستمند . افطارى هاى ما نبايد به كونه 
اى باشد كه فقط به افراد اطراف خود و يولدارها و مدي ركل ها بدهيم . كاهى شما ديده ايد كه سر جهارراه ها يكك كار كرانى مى 
ايستند كه به دنبال كار هستند و به برخى از اين افراد تا غروب هم كارى مراجعه نمى شود . موقع غروب مى بيند كه در ماشين هاى 
مدل بالا افراد نشسته اند و جعبه هاى زولبيا و شيرينى را با خود به خانه مى برند و او نكران اين است كه نانى را بدست نياورده كه 
براى زن وفرزندان خود ببرد . جه خوب است كه به اين افراد افطارى بدهيم . حتى مى توانيم اكر كارى هم نداريم » يكك وظيفه ى 
مختصرى به او بدهيم و به اين بهانه يولى به او بدهيم تا به خانه ى خود ببرد . با اين كار اين فرد هم وقتى به خانه مى رود شرمنده 
ى خانواده ى خود نيست و هم فكرهاى شيطانى به سر او نخواهد زد . مى كويند وقتى فقر وارد مى شود ايمان از در ديككر خارج 
مى شود . ايمان و فقر با هم در يكك مكان جمع نمى شوند . با فقرء فرد به فكر سرقت ء قاجاق و ... مى افتد . كاهى در برخى از 
فاميل ها يكك خانواده ى فقير است آنها را كسى به خانه ى خود دعوت نمى كند . يا حداكثر يكك غذاى مختصرى به در خانه ى 
آنها مى فرستند . اين كار اشتباه است بايد آنها را نيز به سر همين سفره ى خود دعوت كنيد . در ماه رمضان مسابقه ى حسن خلق 
است . بيامبر(ص) در خطبه اى فرمود : اكر كسى بتواند از نظر اخلاقى با خود كار كند يعنى اكر در ماه هاى ديككر اخمو و بد 
اخلاق است در اين ماه يكك مقدار خوش اخلاق تر باشد . البته كلا روزه يكك مقدار بداخلاقى به همراه دارد و كرسنكى و تشنككى 
اعصاب انسان را به هم مى ريزد . اكر كسى بتواند اين حالت را كنترل كند كار مهمى كرده است . در تاريخ جوانمردى است كه 
كك ادي وتطاان الآقابى ور ندند حر اهن 1 ماف :كه لو قعل 10 بسع دس عبد شرف وروي © لان لبمار" للة اقاو كك 
جشم خود رااز دست داد . همسر او متوجه شد . خانواده ى عروس يكك مقدار صبر مى كردند شايد بتوانند او را مداوا كنند . اما 
وقتى اين مرد متوجه شد دو يا سه روز بعد اظهار جشم درد كرد و جند روز بعد هم كفت كه من نابينا شده ام . عروس از اين قضيه 
خوشحال شد و به خانهى داماد آمد . بيست سال اين زن و شوهر با هم زندكى كردند و بعد براثر يكك بيمارى خانم از دنيا رفت . 
وقتى كه خانم از دنيا رفت مرد جشم باز كرد . يرسيدند اين جه حالت است ؟ كفت خود را به نابينايى زده بودم كه او از بيمارى 
خود اندوهكين نباشد . به او كفتند تو در اوج جوانمردى هستى . اككر ما اين افراد را ببينيم و از آنها فيلم بسازيم در جامعهى ما 
اتفاقات خوب ترى خواهد افتاد . 


سوال - لطفاً درخصوص آيات 88 تا 78سورهى طه توضيح بفرماييد. 
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ياسخ - بيشترين مطالب سوره ى طه در ارتباط با حضرت موسى (س) است . يعنى از ابتدا تا انتهاى آن در ارتباط با حضرت موسى 
است به جز آيات يايانى كه در ارتباط با حضرت آدم و حوا و وسوسه هاى شيطان است . اين آيات در ارتباط با زورآزمايى 
حضرت موسى با ساحرانى است كه فرعون دعوت كرهده بود . به او كفتند كار تو از جنس سحر است . تو عصاى خود را مى اندازى 
ادها مى شود . دست خود را داخل جيب خود مى كنى و بيرون مى آورى دست تو مانند خورشيد مى درخشد . بنابراين ما افرادى 
را مى آوريم كه با تو زور زمايى كنند . فرعون ساحران را دعوت مى كند و وقتى آنها نيز جوب ها را انداختند و تبديل به مار شدء 
به تعبير قرآن حضرت موسى يكك مقدارمى ترسيد . خداوند فرمود: نترس تو يبروز مى شوى ما اينجا هستيم . ما كَاهى در زندكَى 
خود مى ترسيم . مثلا اكر يكك كاسبى بخواهد فقط صادقانه زندكى كند مى ترسد . جون مى بيند كه در دنيا برد با دروغكويان 
است . در زندكى ديده مى شود آن كسى كه مى خواهد دختر خود را شوهر بدهد و يسر خود را زن بدهد اكر دروغ بكويد برنده 
است . بيامكك هاى زيادى ما داريم كه دختر من خوب و ياكدامن است ولى شوهر مناسبى براى او بيدا نشده است . اما برخى از 
دختران با اينكه ياكدامن نبوده اند خواستكار دارند. قرآن مى كويد : اين ترس ها وجود دارد و مى ترسى از اينكه ديكران به ظاهر 
برنده شده :انك ولى ثو برثدةى تهابى عست . بكك تعيبرق اسث كه وقتى كه تير راذن كمان مى كذارئد ومى جواهند يكشتد » 'ثير 
باحك واشخه باشد: آما وق كه كماتدان تبردراست رامن كيرة ابنذا أن راعقف مى كقد : تبر راست اول بكع مقداز عقب من افد 
ولى بعد جلو مى رود . صداقت انسان را ابتدا عقب مى كشد و همه هم كاهى به انسان سركوفت مى زنند . فقط بايد ما در اين 
زمانى كه ديكران حرف و حديث مى زنند ونيش و كنايه مى زنند يكك صبورى به خرج بدهيم و بعد ببينيم كه از همه جلو تر 
خواهيم افتاد . 

سوال - خانمى بيست و ينج ساله و متأهل هستم . داراى همسرى بسيار خوش اخلاق » جشم ياكك و با احترام نسبت به همه و 
خصوصاً يدر و مادر خود هستم . اواز همه لحاظ ايده آل است و توانسته در كوتاهترين مدت جايكاه ويزه اى در دل همه براى 
خود باز كند . اما با همه بى خوبى هايى كه دارد در مسائل دينى و اعتقادى كمى سهل انككار اسث . نماز خود را مى خواند و روزه 
هم مى كيرد اما من به او مى كويم كه نماز صبح را بايد بلند و ظهر را آهسته بخوانى . او مى كويد اين مسائل را روحانيون درست 
كرده اند براى خدا جه فرقى مى كند ؟ مى كويم جرا به اين صورت وضو مى كيرى وضوى تو درست نيست . مى كويد كيرنده 
بايد درست باشد . يا مى كويم اينجا نماز تو شكسته است مى كويد محكم كارى مى كنم و ... به من بككُوييد كه جطور با او 
برخورد كنم جون نمى توانم او را قانع كنم . و جون او را خيلى دوست دارم نمى خواهم كه اعمال او ناقص باشد . 

ياسخ - ابتدا اين خانم بايد خدا را شكر كنند كه يكك جنين همسر مهربان و خوب و مودب و فهميده اى خدا به ايشان داده است . 
اما در خصوص مشكل ايشان ابتدا بايد ببينيم كه سطح معلومات اين آقا در جه حدى است . مكر وقتى سر ما درد مى كند و به دكتر 
مى رويم » مى توانيم به او بكُوييم كه تو نمى فهمى سرمن درد مى كند .من مى خواهم آمبول را به شقيقه ى خود بزنم . مكر سرما 
درد نمى كند يس جرا آميول را به جاى ديكر بدن ما مى زنند . اما به احترام اينكه دكتر درس خوانده » زحمت كشيده؛ عمرى در 
دانشكده ى طب رفت و آمد علمى داشته و مى فهمد كه ارتباطات اركانيكك بدن جيست و جه رابطه اى بين اجزاء و جوارح انسان 
است در مقابل او جيزى نمى كوييم . دقيقاً دين هم يكك اندام واره است . مانند يكك طب عمومى است و فرد بايد در ابتدا آن دوره 
را كذرانده باشد . وكرنه جرا نماز صبح دو ركعت است ؟ جرا ما دوسجده انجام مى دهيم ؟ و ... ما دو جيز را بايد قبول كنيم . اول 
اينكه هر جيزى تخصص خاص غود را دارد . مثالا من در خاكك و زمين شناسى تخصص ندارم . همين خاكى هم كه به نظر يست 
ترين جيز است وقتى كه مى خواهيم راجع به آن صحبت كنيم حتماً بايد تخصص داشته باشيم . آيا دين كه از همه ى علوم اشرف 
تر» زيباتر و والاتر است تخصص نمى خواهد ؟ آيا هر كسى مى تواند قرآن را باز كند و آيات آن را تفسير كند ؟ بنابراين كفتكوى 
با اين آقا خيلى ساده است . اككر ما اصل را يذيرفته ايم بايد در فروع تسليم باشيم . در بقيه ى جيزها نيز همينطور است . مثالا وقتى 
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كه مى خواهيد لباس بدوزيد همه جيز متعلق به شما است اما نمى توانيد در كار خياط دخالت كنيد . 

سوال - دخترى هستم كه تا بحال يكك خواستكار هم نداشته ام و تقريباً مطمئن هستم كه تاحدود نود درصد بخاطر رفتار يدر و مادر 
و برادر من است . در حالى كه در شهر ما دخترهاى هم سن من شوهر دارند . برادر من به كونه اى با مردم رفتار مى كند كه خود 
من هم اكر يسر بودم حاضر نبودم با خانواده ى او وصلت كنم . رفتار مادر من به صورتى است كه حتى خانواده ى خود او هم از او 
مى ترسند و دوست ندارند با او تعامل داشته باشند . به طورى كه حتى عيد ها هم شايد با هم ملاقات نكنند . به نظر شما من با اين 
يدر و مادر يبرو برادر كج خلق و ديوانه كه حتى حاضر نيست به دكتر برود و درمان شود جكار كنم . خواهش مى كنم جيزى 
بكوييد كه من بتوانم ادامه دهم و اينقدر نااميد نباشم . 

ياسخ - اين ييامها خيلى نككران كننده است و انسان را افسرده مى كند . قرآن فرموده كه همه ى مومنين با هم خواهر وبرادر هستند 
وفرد بايد فكر كند كه اين مشكل براى خواهر خود او ييش آمده است . من به اين خواهر كرامى كه همجنان با داشتن يكك جنين 
خانواده ى يريشانى ايمان خود را از دست نداده و حاضر هستند برنامه را ببينند و درمان مشكلات خود را سوال كنند تبريكك مى 
كويم . اين خانم مطمئن باشند كه صبورى ايشان نتيجه مى دهد . در ضمن سعى كنند كه كرفتار همراهى با خانواده ى خود نشوند . 
يعنى اكر حتى در يكك ميهمانى كسى سالى يكك بار شما را ديد متوجه شود كه با آنها متفاوت هستيد . ما آدم هاى زيادى را سراغ 
داريم كه همينكه ديده اند اين دختر خانم در آن خانواده توانسته خود را حفظ كند و مانند آنها نشده و رنكك آنها را نككرفته براى او 
حساب ويزه اى باز كرده اند. همين حفظ خود, باعث مى شود كه آرام آرام خداوند يكك فرج و كشايشى براى شما فراهم كند . 
بنابراين نبايد كفت كه جون مادر من عصبى بود » يدر من ناآرام بود و برادر من هم يكك مقدار ديوانه بود » يس من هم همرنكك 
آنها شدم . اين دليل نيست . ما آدم هاى بزركى را سراغ داريم كه يكك جنين خانواده هاى نابسامانى را داشته اند . مى كويند يكك 
بار آنجنان يدر اديسون در كوش او زد كه يكك كوش او كر بود . ولى از تلاش و تحقيق خسته نشد . آقاى دكتر خزعلى كه بهترين 
شرح سعدى را نوشته به طور مادرزاد از هر دو جشم نابينا بود . اما شارح كلستان و بوستان سعدى شد . اين فرد جقدر بايد درس 
بخواند وفكر كند تا به اين جايكاه برسد . جشمى كه نداشته و نمى ديده و سعدى هم كه زنده نبوده كه او بتواند حرف او را كوش 
كند . جه كسانى براى او كتاب خوانده اند و او جقدر سعى و تلاش كرده و حتى جطور نوشته است ؟ در آن زمان هم خط بريل به 
اين كستردكى وجود نداشت . ما از اين افراد بايد درس بككيريم . وقتى شما يكك بذر را در دل خاك مى كاريد جه جيزهايى هم 
نشين آن هستند ؟ اما وقتى از خاكك بيرون مى آيد شما مى بينيد كه هيج ارتباطى با آنها ندارد . وقتى هم كه به ميوه و ثمر بنشيند نه 
بوى خااكك مى دهد و نه رنكك و طعم آن را مى دهد . يعنى در اين مجموعه خود را معرفى و عرضه مى كند . من مى توانم بككويم 
كه خانواده ى من اين كونه بودند من هم اينطور شدم و يا مى توانم بكويم كه نه من از يكك هسته ى زردآلو كه كمتر نيستم . يعنى 
در اين محيط خراب من سالم مانده ام . به اين يدر و مادر و برادر بككويم كه خيلى بايد مراقب باشيد . خدا بايد خيلى به شما رحم 
كند جون شما باعث سوختن يكك انسان ديكر مى شويد . من به افرادى حتى بيشنهاد داده ام كه شما براى يسر خودفلان دختر را 
يكبريد دغر سيان خويى افق يدر ور عسي حرق رايدهن كقت كه فغتر ‏ دخس تر اسك اما يدراق بشدت بداغلاق :دارد 
. ومن براى يسر خود مى ترسم كه يكك جنين يدرزنى داشته باشد . اين يدرزن ها و مادر زن ها و همينطور يدر شوهر و مادرشوهر 
ها بايد خيلى مراقب باشند كه باعث آتش زدن زندكى فرزندان خود نشوند . بعد هم اين افراد مى كويند كه بخت دختر ما را بسته 
اند و او را سحر كرده اند . اين حرف اشتباه است كسى آنها را سحرنكرده خود شما آنهارا سحر كرده ايد . مراقب باشيم كه در روز 
قيامت دو محاكمه نشويم . يكى بخاطر خود ويكى هم بخاطر اينكه باعث شديم فرد ديكرى بدبخت شود . 

سوال > زمانى كه من ازدواج كردم شانزده سال سن داشتم و كاهل نماز بودم . ولى همسر من كه به شهادت رسيده اند هيجكاه 
براى كاهل نمازى من را مواخذه نمى كردند . او با متانت و ايمان زيبا كه وقتى به نماز مى ايستادند فكر مى كردند كه در اين دنيا 


[رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ثلا |نا! از لإودلر 


نيستند من را عاشق خدا ونماز كردند . افسوس كه شهدا در بين ما نيستند . ولى الان يسر آن انسان والا نماز نمى خواند و من از آن 
شهيد و خدا شرمنده هستم و نمى دانم جكار بايد بكنم ؟ البته من خود را مقصر مى دانم . هروقت هم كه با او صحبت مى كنم مى 
كويد حق با شما است اما باز هم نماز نمى خواند . لطفاً من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - خدارا شاكر هستيم كه در كشورى زندكى مى كنيم كه يكك جنين دلاورمردانى داشته كه امروز ما هرجه از عظمت داريم 
در سايه ى آن رشادت ها است . هرجقدر هم مشكل داريم در سايه ى عملكرد بد » سستى ها و بى ايمانى ها و بى تدبيرى هاى 
خودمان است . البته اين خانم اشاره كردند كه فكر مى كنم تقصير خودم است . بله خيلى اوقات تقصير خود ما است . يعنى بجه 
هاى خود را به كونه اى تربيت كرده ايم كه به اينجا رسيده اند. بنابراين قبل از اينكه بجه را ملامت كنيم بايد به خود بازكرديم و 
بيش خدا استغفار كنيم . مادرى كه مى خواهد دختر بجه ى او با حجاب باشد و ناراحت است از اينكه او به صورت خيلى زشت و 
بى حيا در بين مردم ظاهر مى شود . بايد ببيند كه از جند سالكى او را با حجاب آشنا كرده است . مثلاً بجه ى كوجكك خود را با 
يكك لباس نامناسب بيرون از خانه آورده و فكر كرده كه او بجه است و اشكالى ندارد . اكر بجه ى شما به سراغ سماور آب جوش 
هم برود همين را مى كوييد كه او بجه است و اشكالى ندارد ؟ ما به بهداشت » سلامت و خطر كه مى رسيم اينكونه رفتار نمى كنيم 
. حتى به تربيت كه مى رسيم مثلاً وقتى كه مى خواهيم او را به ميهمانى ببريم آنقدر به او سفارش مى كنيم كه يكك حركت اشتباه 
نكند واكر هم كرد نمى كوييم كه بجه است و اشكالى ندارد . جه اشكالى دارد كه دختر ما از سن دو يا سه سالكى با مفهوم 
حجاب آشنا شود و بعد هم با او صحبت كنيم كه اين جادر جقدر زيباتر است و علت حجاب جيست . البته در حد فهم و دركك آن 
بجه بايد باشد . ما اين كار را نمى كنيم و بعد كه بجه بزركك شد و يكك شخصيتى بيدا كرد مى خواهيم او را با زور باحجاب كنيم . 
يااهمان سوال قبلى + مشخضن است كدر اين خائؤاده هاى ير ان جنكك و ذ ركيرى و خشونت و وسواس و يدون آرامقن ببحه رشدق 
بيدا نمى كند . به قول يكك شخصى شما يكك بذر را در يكك كلدان بكاريد وهر روز كلدان را تكان بدهيد . اين بذر رشد نخواهد 
كرد . بذر هم مى فهمد كه به يكك مكان آرام نياز دارد . معمولاً كلخانه ها مى كويند كه اين كلدان را زياد جابجا نكنيد و 
بكذاريد كه يكك مدتى در يكك جايى باقى بماند . در نهايت نيز بايد ريشه ى اين رفتار ها را شناخت . البته فرزند اين خانم خوب 
است كه مى كويد حق با شما است . اين يكك نقطهى اميدى است كه اين بجه باز كردد . بايد ريشه يابى كرد كه علت جيست كه 
نماز نمى خواند . آيا بعد از شهادت يدر او سايه ى يدر ديككرى بر سر او بوده يا خير ؟ جون يدر در زندكى خيلى مهم است . يكى 
از اشتباهاتى كه بسيارى از خانم ها مرتكب مى شوند اين است كه وقتى همسر اول خود را از دست مى دهند و هنوز جوان هستند و 
موقعيت ازدواج دارند » به دليل حرف اطرافيان و يا كاهى هم به خيال هاى واهى كه من مى خواهم ايثار كنم, از اين كار سر باز مى 
زنند . نصف حركات ما به دين ربطى ندارد . اكر واقعاً آن جيزى را كه دين مى كويد بياده كنيم مطمئن هستيم كه اين نسخه 


ة.-.0-٠١‎ 


سوال در مورد روزه از كتاب رساله ى سجاديه توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - امام سجاد(ع) مى فرمايد: اما حق روزه » روزه يرده و حجابى است كه خداوند بر زبان »كوش عجشم »عورت و شكم تو 
كشيده است بخاطر اينكه تو رااز آتش مصون بدارد ودر حديث نبوى هم امده كه روزه سير آتش است . اكر اعضاى بدن تو در 
يس اين حجاب آرام كرفت اميدوار باش كه مصونيت يافتى . اكر آنها را رها كردى كه به يريشانى و حركات خارج از قاعده شان 
ادامه بدهند و يرده و حجاب را بالا بزنند » اكر بيجا و از روى شهوت نظر بكنند و يا رااز حدود تقواى الهى بيرون بككذارند » ايمن 


مباش كه آن يرده دريده بشود واز آن خارج بشوى . 
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ما در اين يازده ماه كارهاى خلاف زيادى انجام داده ايم » جون خدا ما را دوست دارد مى خواهد ما را بنده ى خويش قرار بدهد و 
جون خودش مهربان است » دنبال راهى مى كردد كه ما رااز ييامدهاى كارهاى بدمان نجات بدهد . بعضى ها فكر مى كنند كه 
خدا دنبال بهانه اى مى كردد كه ما را به جهنم بفرستد . اككر انسان كمى به خدا نزديكتر بشود مى بيند كه خدا دنبال بهانه اى مى 
كردد كه ما را به بهشت بفرستد . وقتى انسانى از دنيا مى رود خحدا مى كويد كه براى او نماز ميت بخوانيد . بككوييد : خدايا ما جز 
خوبى ازاين انسان سراغ نداريم حتى اككر انسان خيلى بدى هم بوده است . خدا مى خواهد بهانه اى بيدا كند و او را بيش خودش 
بياورد. اكر جهل نفر شهادت بدهند كه فردى خوب بوده خدا هم قبول مى كند . كاهى كوهى را به كاهى مى بخشد. ماه مباركك 
رمضان از همان بهانه هاست . مولوى مى كويد : بار د كر آن دلبر عيار مرا يافت سرمست همى كشت به بازار مرا يافت » ينهان شدم 
از نركس مخمور مرا ديد بككريختم از خانه ى خمار مرا يافت , جون آهو از آن شير رميدم به بيابان آن شير كه صيد به "كه سار مرا 
يافت » ينهان شدنم جيست ؟ كز او جان نبرد كسى بككريختنم جيست كه صد بار مرا يافت » جامى كه برد از دلم مازار به من داد آن 
لحظه كه آن يار كمان آزار مرا يافت . حديث داريم كه دنيا بازار است و مولانا مى كويد كه من دراين بازار من كم شده بودم و 
بالاخره من را ييدا كرد . ما انسانها با اعمال مان از جشم خدا ينهان شديم و او من را در مجلس كناه بيدا كرد . خدا يكك صيد كاه 
هايى دارد و يكى از صيدكاه هاى خدا ماه رمضان است . خدا خسته نمى شود كه ما را بيدا بكند . ما را بيدا كرده است كه دست 
نوازشى بر سر ما بكشد . امام مى فرمايد كه تو بايد بدانى كه ماه رمضان يكك جليقه ى ضد كلوله است » يكك حجاب و يرده اى 
است كه مى خواهد اين را به زبان »كوش . جشم » عورت و شكم تو بزند تا تو را از جهنم نجات بدهد . خدا مى خواهد آن آتشى 
كه خودت بادسث» كوش » دل :و زبانتث بيا كردى قرآن هى فرمابد كه اتش از دل شما زبائه مى كسد . نظام من كويد كه بذ 
مينديش كفتمت يبشى عاقبت بد كند بد انديش . فكر بد را از دلت بيرون كن » فكر بد آخر به عمل بد منتهى مى شود . اين جهنم 
زات خودية برا اخوو حرست كردن .مك قاض شهنا اانه زتداة من جرد #اغير.. اعمال عودتان كما راعة زندان مى ورد كر 
دل كسى را سوزاندى » دل تو را مى سوزانند . تو هركز رسيدى به فرياد كس كه امروز مى خواهى فريادرس . فرياد رس به فرياد 
كسى مى رسد كه به فرياد كسى رسيده باشد . كاهى والدين به دخترشان مى كويند كه با اين يسر معتاد ازدواج نكن زيرا زند كى 
ات رابه آتش مى كشى . مى كوييم : كارى نكن كه آتش در زندكى ات بيايد » اكر با رفيق بد بككردى خودت را به آتش مى 
كشى . اينها در ادبيات ما بكار رفته است و درست هم هست . خدا هم مى كويد كه با اعمال و رفتارتان براى خودتان جهنم درست 
نكنيد . مولانا مى كويد : جون زخشم آتش تو بر دلها زدى مايه ى نار جهنم آمدى . امام مى فرمايد كه به ماه رمضان به ديد 
رحمت خدا نكاه كن . كسى مى كويد كه جهل سال است كه من روزه نككرفته ام » اشكالى ندارد خدا مى خواهد من را بيدا كند و 
امسال روزه بككيرم . خدا نمى خواهدكه ما خجالت بكشيم » خدا مى خواهد دست ما را بككيرد . خدا براى دستكيرى ما آماده است . 
كاهى در جراغ قرمز كه ايستاده اى كداها مى آيند و انسان جون حوصله ندارد اصلا به آنها نككاه نمى كند . او به ده تومان هم قانع 
است اما شما حاضر نيستى كه به او ده تومان هم بدهى . يكك وقت نذر مى كنى و صدقه اى مى دهى كه حاجتت برآورده بشود و 
آن وقت در يشت جراغ قرمز » شما دنبال يكك كدا مى كردى تا يكك هزار تومانى بدهى . در آن موقع شما قدراو را دارى . در ماه 
رمضان هم اين جورى است . خدا هزار تومانى هاى مغفرت و رحمت خودش را آماده كرده است و دنبال كدا مى كردد . كر كدا 
كاهل بود تقصير صاحب خانه جيست . امام سجاد (ع) خودش به يكك حديث استناد مى كند . مى فرمايد كه در حديث ييامبر هم 
اين را مى فرمايد كه روزه سبر آتش است . در قديم اكر كسى مى خواست به جنكك برود بايد سير داشت و إلا تير مستقيم به او مى 
خورد . روزه يكك عبادت بى صداست . خدا تنها موجودى است كه صدا ندارد . در ضرب المثل مى كوييم كه جوب خدا صدا 
ندارد . خود خدا هم صدا ندارد ولى همه جا هست . خدا موجودى است كه صدا ندارد ولى صدايش از همه بلندتر و كوش نوازتر 


است . مشكل از كوش ماست . جون خدابى صداست از اعمال بى صدا خوشش مى آيد. نماز بخصوص نماز جماعت خيلى صدا 
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دارد » قديم جاوشى مى خواندند كه طرف مى خواهد حج برود و وقتى هم كه برمى كشتند وليمه مى داند كه حاجى شده اند 
صدقه صدا دارد اما روزه صدا ندارد. ممكن است در خانه اى فردى روزه باشد و اهل خانه هم خبردار نشوند . در روزه انسان مى 
تواند راحت حقه بازى كند » روزه را بخورد و كسى متوجه نشود . بخاطر همين روايت داريم كه فرد روزه دارد دو عيد دارد .يكى 
اناي دقر صر كبع اد امشايت انقار رمن وا الما وو جا تي ري رد ان ل ا لون 
است كه خدايا من اين روزه را بخاطر تو كرفتم . در جمهورى هاى سابق شوروى مسلمان زياد بودند و كمونيست ها بشدت با آنها 
مقابله مى كردند . آنها متوجه شده بودند كه مسلمانان سحرى بلند مى شوند . در آن هنكام مامور كذاشته بودند كه اكر ديدند در 
آن ساعت جراغ خانه اى روشن شد آنها را دستكير بكنند . آنها در خاطراتشان نوشته بودند كه وقتى شب مى خواستند بخوابند 
سحرى را آماده مى كرند و در جايى مى كذاشتند ودر سحر به آرامى در آنجا مى نشستند و سحرى مى خورند كه كسى متوجه 
نشود. الان بعد از هفتاد سال» مسجدها و كليساها دوباره بريا شده است . اين اوج بندكى است . يس مشخص مى شود كه خدا در 
اين ماه رحمت هايى دارد كه مى خواهد با اين خلاف هايى كه ما كرديم كرفتار نشويم . 

سوال - سوره مريم آيات 81 تا 85 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در آيات انتهايى اين صفحه مى فرمايد : كسانى كه توبه كنند و اعمال خوب انجام بدهند ما بهشت برين براى آنها آماده 
كرده ايم و اين را خدا وعده مى دهد و خدا فراموشكار نيست . هر كس به ما وعد بدهد ما روى وعده ى او حساب مى كنيم . اما 
جطور روى وعدهى خدا حساب باز نمى كنيم ؟ در جاى ديكرى مى فرمايد: وعده ى من آمدنى است. در جاى ديكرى مى فرمايد 
كه از خدا راستكوتر كيست ؟ خدا مى بيند كه ما بين خودمان خلف وعده مى كنيم با عبارات مختلف مى كويد كه من مثل شما 
نيستم . اينها جمله هاى مختلفى است ولى حقيقت يكى است . 

سوال > در ادامه رساله حقوق امام سجاد (ع) در مورد روزه توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - در قرآن آيه روزه هست . در سوره بقره مى فرمايد : يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام . لحن اين آيه خيلى ملايم است 
. خدا در قرآن خطاب هاى مختلفى دارد . مثلا يا ايها الناس » قل يا ايها الكافرون » قتل الانسان : مركك بر شما انسانها . انسانى بجه 
اش را به اسم صدا مى زند اما كاهى مى كويد : يسرم » عزيزم » عزيز دل يدر . يا ايها الذين امنوا يعنى عزيزم » نور جشمم . كتب 
عليكم الصيام . كتب فعل مجهول نوشته شدن است .يعنى نوشته شد بر شما روزه . مثل مادرى است كه مى خواهد براى بجه اش 
واكسن بزند و به بجه اش مى كويد كه عزيزم بخشنامه شده است كه همه ى بجه ها بايد واكسن بزنند ببين همه ى بجه ها اين 
واكسق راافئ وز كد خددا جواسعة با كمال مهرياق ابن عجملة را كويد . كرفتن روزه آن هم در عربستان با آن كرما خيلى سخت 
بوده است . فرد بايد كشاورزى كند .ء نانوايى در كنار تنور آتش بكند , در جنكك شركت كند ء ... و روزه بككيرد. خدا مى فرمايد 
كه يهوديان و مسيحيان هم روزه داشته اند » اين براى تقواى خودتان است . تنها ويزاى ورود به بهشت تقوا است. ان اكرمكم عند الله 
اتقكم . بعد مى فرمايد : مدتى بيشتر نيست . حالا اكر كسى بيمار يا مسافر است روزه نككيرد » اكر بى مرد يا بير زن است يا بجه شير 
مى دهد روزه نككيرد . امام مى فرمايد : خودت را در يشت اين سبر روزه ينهان كن . اين مى تواند تو را حفظ كند . اكر اين كار را 
كردق سد غراواق واكنضة راد كنات يدا كرف ىنابق روز تفن نقان ابت و ادن ها را حاموين من كلد اك كاي اقكن 
بكيرد » بعد از حاموشى آتش ويرانه هاى آن برجا مى ماند . ولى اين آتش جورى خاموش مى شود كه هيج اثرى برجا نمى كذارد 
. مى فرمايد : اككر روزه نككرفتى و خودت را يشت اين روزه ينهان نكردى ديكر در امان نباش » انسان بايد خيلى بدبخت باشد كه در 
كناوابن هاه قزاز بكيرة و از يركاتك أن بهره هلد شود . 

سوال - من خانمى هستم كه امسال دومين سالى است كه بخاطر داشتن تن فرزند شير خوار نمى توانم روزه بككيرم . كسانى كه مثل من 


هستند جطور مى توانند از بركات ماه رمضان برخوردار بشوند ؟ 
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ياسخ -اكر كسى جيزى ندارد ولى وقتى مى بيند كه كسى انفاق مى كند واين همه در مورد انفاق مى كويند» با خودش مى 
كويد كه من جيزى ندارم انفاق كنم كاش جيزى داشتم و انفاق مى كردم يا كسى كه نماز خوان است ء اكر نماز نحواند دلش براى 
نماز تنكك مى شود . در مورد روزه » همان خدايى كه كفته روزه بككير در اينجا مى فرمايد كه روزه نككير. به مسافر و بيمار فرموده 
كه روزه نككير. اكراين فرد بيمار روزه بككيرد قبول نيست و روزه اش اثر ندارد و بعد كه خوب شد بايد قضاى آنرا بككيرد . ما 
بندكانى هستيم كه بايد دستورات خدا را انجام بدهيم . حالا به كسى كه نمى تواند روزه بكيرد مى كويند كه سفره ى رنككين بهن 
نكن و جلوى روزه دار با آب و تاب غذا نخور . اكر كسى هنكام نماز نمى تواند نماز بخواند سرسجاده بنشيند و ذكر خدا را بككويد 
وبه همان اندازه به او ثواب نماز را مى دهند . مثلا در ماه مباركك قرآن بخواند . اكر خدا ببيند كه دل من با روزه داران است قطعا 
ثواب آنرا به من مى دهد . ديككر اين كه همين كه اين خانم در خانه براى افراد خانواده غذا تهيه مى كند ثواب دارد . در ماه رمضان 
فقط يك عمل روزه نيست . در ماه مباركك رمضان افطار دادن » قرآن » خواندن نماز و خواند دعاهاى ماه مباركك رمضان هم هست 
. ييامبر مى فرمايد : اكر كسى در ماه رمضان رو خودش كار بكند كه كمتر عصبانى بشودء اين ويزاى رد شدن از يل صراط است . 
يس ما در ماه رمضان سعى كنيم كه خوش اخلاق باشيم و بيشتر مراعات كنيم . نيروى انتظامى آمار مى دهد كه در اين ماه جرم و 
جنايت كمتر مى شود . يس حتى انسانهاى بدى كه روزه هم نمى كيرند خدا يكك رحمتى به آنها مى دهد . 

سوال > الأن خيلى آز بازيكرها و خوائنده ها هستند كه در زندكى شان اصلا به خدا وضل 'تقنده اند ولى از بسيارى از علما مشهورتر 
هستند و اسم شان بافى مى ماند جرا اين طور شده است ؟ 

ياسخ - حواستان باشد كه جوجه را آخر ياييز مى شمارند . در مجلس عروسى كه خانم ها همه با آرايش و زيورآلات مى آيند 
كسى نمى فهمد كه اين زيورآلاءت بدلى است يا اصلى ؟ در كجا اين مشخص مى شود ؟ در مغازه ى زركرى عيار طلا را مى 
جص صر ور ري ا و ا 
كه معروفيت جه كسى مانده است . بعضى بازيكرها هستند كه انسان اصلا اسم آنها را هم يادش نمى ماند . اينكه طرف شش ماه يا 
شش سال يا شصت سال معروف بوده است در مقابل تاريخ كره ى زمين عددى نيست . اككر نام حافظ ازبين رفته بود مى توانيم اين 


را بككوييم . حافظ براى هشت قرن بيش است و الان قرن يانزدهم است . بعضى ها مشهور در آسمان و كمنام در زمين هستند . 
لالهو 


سوال - يازده سال است كه من با خانواده ى همسرم زندكى مى كنم و حدالامكان دستورات خدا را رعايت مى كنم و شديدا 
احترام بزركتر ها را نككّه مى دارم . كاهى اوقات آنقدر به يدر شوهر و مادر شوهرم خدمت مى كنم كه از لحاظ جسمى هم خسته 
مى شوم ولى وقتى كَاهى حرفهاى مادر و خواهرشوهرم را مى شنوم دلم مى شكند و رفتارى مى كنم كه تمام كارهاى خوبى را كه 
بخاطر خدا كرده ام زير سوال مى رود . و تصميم مى كيرم قيد هر كار خوبى را بزنم ولى بخاطر نذزى كه كرده ام از خدا مى ترسم 
. من نذر كرده ام كه اككر صاحب خانه بشوم تا آخر عمر به خانواده ى شوهرم خدمت بكنم . و هيج وقت آنها را تنها نذارم . الا 
صاحبخانه شده ام . به خدا خسته شده ام . حرفى بزنيد كه دلم را ازاين آشوب نجات بدهد . به مادرشوهرها بكوبيد كه كمتر غيبت 
عروس ها را بكنند كه قيامتى هم هست . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > من مجبورم با دو كروه صحبت بكنم . يكى عروس ها و يكى مادرشوهرهايى كه ته دل شان اين است كه به عروس ها و 
فرزندانشان كمكك بكنند كه كاهى مشكل ايجاد مى شود . اككر شما نذز هم نمى كرديد باز بايد خدمت مى كرديد . ما در ته دل 
مان اين است كه با خدا عهدى داريم كه بايد به انسانها خدمت كنيم . مرا عهدى است با جانان كه تا جان در بدن دارم هواداران 


كويش را جو جان خويشتن دارم . ما اين عهد را داريم كه به انسانها خدمت و محبت بكنيم . و نبايد اين عهد را بشكنيم . جون اين 
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كار را بخاطر خدا مى كنيم قدر شناسى ديكران ديكر براى ما تاثيرى ندارد . وقتى كسى به بجه اى شكلاتى مى دهد بجه زبان 
تشكر ندارد ولى يدر بجه تشكر مى كند و طرف خوشحال است كه يدر بجه تشكر كرده است . خالق و يدرانى انسانها دارد خوبى 
كسا راهن عند وااتراةوهسماي يمن اتداز فامن تر ةا ين اكر فيك ناز عا شك كرونه يا ازها كله 5 ندا قدوداني 
نكردند براى ما نبايد فرقى بكند . امام حسين (ع) مى فرمايد : شما مثل باران بهارى باشيد . يكسان ببار . حتى اكر كسانى كه از تو 
تشكر نمى كنند . روزى آنها هم خواهند فهميد واز تو تشكر خواهند كرد . اكر تشكر هم نكنند برد با توست . بقول آقاى رنجبر 
واليباليست ها وقتى امتياز مى كيرند كه توب را محكم به زمين حريف بزنند و او نتواند توب را بركرداند . اكر شما نيكى بكنى و 
در دجله ببندازى و او نتوانست ياسخ تو را بدهد » تو در اينجا برنده شده اى . اكر او تشكر كرد همان تشكر ياسخ شماست و ذخيره 
ى ديكرى ندارد . قرآن مى فرمايد كه هر كس از ما سوال دارد ما براى او قصه اى مى كُوييم . برادران يوسف همه جنايتى براى 
برادرش كردند و حتى قصد قتل او را داشتند . وقتى آنها خودشان را در حنكال يوسف ديدئد يوسف به آنها كفت كه امروز ( كه 
من قدرت دارم ) هيج ملامتى بر شما نيست و من از شما انتقام نمى كيرم . در ضمن اكر من ضعيف بودم و بخشيدم هنر نيست . اكر 
من قدرتمند و توانا بودم و بخشيدم خوب است . شما به كارهاى خوب خودتان ادامه بدهيد و دلسرد و دلزده نشويد . اكر همسر 
شما كفت كه از مادرم جه خبر » به او بكوبيد كه ما در آنجا كفتيم و خنديديم ودراينجا دروغ هم جايز است . شما به رفتار 
مادرشوهر كارى نداشته باشيد . شما وقتى بذرى را مى كاريد سبز مى شود . حالا مى خواهد كه خاكك از آن سوء استفاده را بكند 
يا نكند » اين فرفى ندارد . همان مقدار كه باران در خانه ى امام حسين (ع) مى باريد در خانه ى يزيد هم مى باريد . شما كه خوب 
هستيد مثل باران بباريد .عده اى مى كفتند كه شما در جلسه ى قبل در مورد مادرشوهر ها جنين و جنان كفتيد ولى منظور ما اين 
نبوده است . من مادر شوهرهايى را سراغ دارم كه واقعا اهل محبت هستند و كم لطفى و بى مهرى عروس را تحمل مى كند . اين 
طور نيست كه ما هميثه بكنُوييم كه مادر شوهر بد است و عروس خوب است . شما مادر شوهر محبت خودت را به عروس بككن » 
مى خواهد او قدر محبت تو را بداند يا نداند . در حكايتى مى خواندم كه مادر زنى مى خواست كه دامادهايش را امتحان بكند كه 
كدام او را بيشتر دوست دارند . او خودش را عمدا داخل حوض انداخت و داماد شيرجه زد و مادر زن را نجات داد . داماد فردا يكك 
ماشين خريد وروى آن نوشت : هديه ى مادرزنم . روزبعد مادرزن براى داماد دومى هم اين نقش را بازى كرد و خودشرا در آب 
انداخت و داماد او را نجات داد و ... مادر زن براى داماد سومى هم اين كار را كرد . ولى داماد سومى كارى نكرد و مادر زن در 
آب غرق شد . ديدند كه يكك ماشين بى ام و ياركك است كه روى آن نوشته است : هديهى يدر زنت . ما يكك وقت هايى مى 
خواهيم كار خوب بكنيم ولى يكك جيزهايى مانع ما مى شود . مولانا اين را عوعوى سكك مى داند . مى كويد كه يكى ماه با شما 
هست و يكى عوعوى سكك با شما هست . تو ماه را ببين به موانع كارى نداشته باشد . بذرى كه كاشته مى شود اكر سنككى هم باشد 
آنرا مى شكافد و بيرون مى آيد . بذر نمى كويد كه اككر خاكك رس نرم بود من فقط آنجا رشد مى كنم . جشمه ها ازدل صخره ها 
مى جوشند . مادر شوهرها دقت بكنند كه ما دو جور به كار ديكران كار داريم . يكى كمكك و مساعدت است » يكى فضولى و 
دخالت است . آنجا كه كمكك و مساعدت است همه مى يذيرند حتى غريبه ها . وقتى شما داريد مى رويد و يكى به شما مى كويد 
كه در ماشين باز است .همه از اين فرد استقبال مى كنند و كسى كارى ندارد كه طرف كيست . هيج كس نمى كويد كه ما مى 
خواستيم در باز باشد » همه مى كويند كه خوب شد كه شما به ما كفتيد كه در ماشين باز است . يس هر وقت شما مادرشوهر حرفى 
زديد كه آنها حرف شما را يذيرفتند بدانم كه اين كمكك و مساعدت آنهاست . دو نفر به كليسا رفتند و يكى از آنها از كشيش 
برسيد كه آباوقت دعاعى كود سيكار كقيد 9 و كفيس كنث كة اين كاز امكان تدازة:. فرك ذومى نة اين سورت شوال كرد كه 
آقاى كشيش انسان وقتى دعا مى كند مى تواند سيكار هم بكشد ؟ كشيش كفت كه بله مى شود اين كار را كرد . كاهى صحبت ما 
همان است ولى نوع كفتن آن فرق مى كند . حالا جايى كه حرف ما دخالت است قبول نمى كنند و حرف ما را يس مى زنند . اكر 
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يكى بككويد كه آقا جرا رنكك ماشين شما اين جورى است .ء انسان ناراحت مى شود و مى كويد كه به شما ربطى ندارد . قطعا يدر و 
مادرها از كفتن حرفها قصد و غرضى ندارند . مى كنم هر شب دعايى كز دلم بيرون رود مهرت ولى آهسته زير لب مى كويم خدايا 
بى اثر باشد . اين نفرين مادرانه است . اينكه بزركترها به كسانى كه تازه ازدواج كرده اند مى كويند كه يولهايتان را جمع كنيد و 
ولخرجى تكتيك و.... جواثان تبايد فاراحث بشوئد.. الان يشتر دعواها وطلاق هاريشه اش در اتكاب اشعاه اث . قرآن اين دفترجه 
ى راهنماى زندكَى ما مى فرمايد كه هر وقت اشتباه كردى بايد تاوان آنرا بدهى . برى ازدواج بايد خوب تحقيق كرد . براى خريد 
كفرع ناس احضو فعدايا راف حرية كك شين و مدع كجايافكاء الوم ل سر فى قد كردن د > اال 
سرنوشت زندكى ماست كه ما بايد آنرا تحمل بكنيم . و نبايد از آن بككريزيم . حالا اكر يكك همسر بداخلاق داريم خوبى هاى او را 
هم ببينيم . قرآن مى فرمايد : شراب سودهايى هم دارد ولى ضررش بيشتر از سودش است . يس خوبى ها را ببينيم و سعى كنيم 
بديها را اصلاح كنيم . 

سوال - من قبلا نماز مى خواندم و با خدا ارتباط خوبى داشتم ولى كناهى كرده ام كه خجالت مى كشم با خدا حرف بزنم و نماز 
بخوانم . بخاطر همين خجالت بيشتر و بيشتر در اين كناه فرو رفته ام . حالا آنقدر دلم براى خدا تنكك شده است كه آرزو دارم يكك 
ركعت نماز بخوانم . احساس مى كنم كه خدا از من روى بركردانده است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ما هم يدر و مادرها و هم جوانان را دعا مى كنيم كه وقتى جوانى دجار اشتباه شد يدر و مادر به او كمكك بكند تا آنرا 
جبران بكند و نككذارند كه آن كناه آنقدر بزركك بشود كه ديككر نتوان براى جوان كارى كرد . اين خجالت كشيدن و شرمند كى هم 
وسوسه ى شيطان است . مولانا مى كويد كه داستان ما و خدا داستان يكك كف آب و درياست . آب بد را جيست درمان باز در 
دريا شدن خوى بد را جيست درمان باز ديدن روى يار . مى كويد يكك كف آب اكر آلوده هم باشد مى تواند به آغوش دريا 
بركردد . كار ما با خدا هم همين جورى است . اينكه خدا اهل كذشت و غفران است بخاطر خطاكارى ماست . اكر ما خطاكار 
نبوديم مهربانى خدا معنايى نداشت . شما با شيطان مخالفت كن و بكو كه من خطا كرده ام ولى برمى كردم و توبه مى كنم و به 
سمت خدا مى روم . روايت داريم كه كسانى كه هيج كناهى نمى كنند و آرام آرام مغرور خوبى خودشان مى شوند يعنى نمازى 
مى خوانند و حجى مى روند و ... با كسانى كه كناه مى كنند و توبه مى كنند » در مقايسه بيش خدا كسانى كه توبه مى كنند بالاتر 
هستند . ما نمى توانيم مثل اميرالمومنين باشيم كه در حاليكه ياكك بود جنان ناله مى كرد و با خدا حرف مى زند مثل اينكه جنايت 
كار است . و مى كويد كه خدايا خطا كرده ام و همه ى كناهان و جنايت هاى من را ببخش . يس وقتى ما خطا كرديم بايد 
بركرديم و بخاطرهمين خدا مى فرمايد كه توبه كنندكان را دوست دارد . دوست دارد يار اين آشفتكى كوشش بيهوده به از 
خفتكى » اندرين ره مى خراش و مى تراش تا دم مردن دمى فارغ نباش . 

سوال - سوره كهف آيات 7 تا 87 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين صفحه داستان ماجراى موسى و خضر است . خضر يكك استادى است كه به موسى كه شاكر او بود مى كويد كه تو 
صبر ندارى كه با من باشى زيرا كسى مى تواند با من باشد كه صبور باشد . خضر كارهاى عجيبى مى كند . بجه ى كوجكى را مى 
كشد و كشتى را سوراخ مى كند و در روستايى ديوارى را تعمير مى كند و با اينكه موسى با او قول و قرار كذاشته بود كه سوال و 
اعتراض نكند ولى در هر مورد ازاو سوال مى كند . اين جالب است كه موسى هر بار اعتراض مى كند و بعضى مى كويند كه او 
بايد اين اعتراض را مى كرد زيرا كارها عجيب و غريب بوده . من فكر مى كنم كه در اين داستان خداوند مى خواهد يكسرى يرده 
هايى از حكمت هاى خودش كنار بزند تا ما بفهميم كه همه ى كارهاى خدا حكمت دارد و ما مثل آن شاعر نكوييم كه اكر دستم 
رسد بر جرخ كردون همى يرسم كه اين جون است و آن جون », يكى را داده اى صد ناز و نعمت يكى نان جوين آغشته در خون . 


روزى يرده ها كنار مى رود و تمام رازاين كارها را مى فهميم و در آن روز خجالت مى كشيم . مى فهميم كه همسر من بايد 
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بداخلاق بود تا من دركنار او به مقامى برسم كه خيلى از عابدين به آن نرسيدند » بايد اين بجه شيطان مى بود , بايد يزيدى مى بود 
ودر آن زمان كسانى كه سر تسليم فرود آورده اند نتيجه ى كار خودشان را مى بينند و كسانى كه زيادى اعتراض كردند شرمنده 
بشوند . 

سوال - من يانزده سال دارم و يسر خانواده هستم . در مورد حقوق هر كس در خانواده توضيح بدهيد . من يكك خواهر هشت ساله 
دارم كه خانواده ام اصلا به او كارى نمى سيرند . من هر وقت به آنها اعتراض مى كنم مى كويند كه او كوجكك است . سخنى يند 
آموز در مورد تقسيم كارها بككوييد . من كارها را انجام مى دهم ولى او جايزه اش را مى كيرد . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - به يدرها و مادرها مى كوييم كه مواظب روحيه ى لطيف بجه ها باشيد كه احساس تبعيض نكنند . كه بعد اكر بز ركتر و 
قدرتمندتر شدند بخواهند انتقام جويى و حسادت بكنند . هر كس را در جايكاه خودش قرار بدهند واككر صلاح ديدند كه در 
جايى كار سنكين ترى به ديككرى بدهند با او صحبت كنند و او را توجيح كنند كه او دختراست و بايد بيشتر مورد محبت بيشترى 
واقع بشود كه بعدا دنبال محبت ديكران نرود و .. و با زور و تشراين كار را نكنند . بجه تا مدتى تحمل ضعف و تسليم را دارد . 
روحيات بجه ها متفاوت هست حتى ممكن است كه هردو يسر باشند ولى يكى عصبى تر است بايد برادر ديكر را توجيح كنيم كه 
برادر تو كمى عصبى است و تو بايد هواى او را داشته باشى . مابخاطر اين داريم كه با او ملايم تر رفتار مى كنيم و إلا ما تو را بيشتر 
دوست داريم . بجه ها را به رخ هم نكشيم . كاركردان هاى بزركك نقش هاى سخت را به بازيكرهاى مهم و توانا مى دهند . اكر 
نقش خيلى سخت و بيجيده باشد آنها مى كردند و يكك بازيكر بزركك را بيدا مى كنند . خدا هم وقتى مى بيند كه يكك كسى 
توانمند است و قدرتش زياد است نقش هاى مهم را به او مى دهد . يس معلوم است كه شما انسان قوى هستى كه كارهاى سخت را 
بر دوش شما مى كذارند و ازاين بابت شما بايد خدا را شاكر باشى . با كاسبى مصاحبه كردند كه جه خبر ؟ طرف كفت : ما بدو 
نان بدو . و ما به نان نمى رسيم و كرفتارهستيم . اين خوب است يعنى خدا را شكر » يا براى دويدن و دست براى كاركردن و ستون 
فقرات سالم براى ايستادن دارم و آنكاه كه يكك لقمه نان درآوردى شكر خدا را مى كنى . اككر تو دست ويا نداشته باشى خدا براى 
#وافاقاهى ووذ رون اكور فاواهى حى اتن + تو مذ روياوش] قاقى كزان باق واتدوى حير تتدية عن كد كر توليد كنده 
باش و بككذار كه ديكران از كنار تو سود ببرند . 

سوال - من مغازه دار هستم و كاهى آنقدر مشترى از من مى خواهد تخفيف بكيرد كه من مجبور مى شوم قسم دروغ به جان خودم 
و اهل خانواده ام بخورم . آيا اين كسب درآمد من حلال است ؟ 

ياسخ > اينكه انسان به جان خودش قسم بخورد مشكلى ندارد ولى جمله اى كه مى كويد مشكل يبدا مى كند . در اسلام جانه زدن 
مستحب است . ولى اين استحباب حد دارد . در مكه فروشند كان مى كفتند كه مردم يكى از شهرهاى ايران معروف به جانه زدن 
هستند و آيا تواهل آن شهر هستى ؟ اكر شما جند جا قيمت بكنيد قيمت دست تان مى آيد . اين درست نيست كه شما آنقدر جانه 
بزنى و طرف هم مجبور باشد كه به تو بفروشد . ممكن است كه طرف بدهكار است . اين مسلمانى نيست كه ما آنقدر جانه بزنيم 
كه طرف مجبور به دروغ بشود . كاهى قيمت ها مقطوع است ولى اشكالى ندارد كه به يكك فردى تخفيف بدهد . 

سوال > بيست و يكك سال دارم . تابحال تمام خواستكارانى كه براى من آمده اند مادرم به بهانه ى اينكه وضع ما خوب نيست رد 
كرده است حتى به من و يدرم هم نمى كويد . من رويم نمى شود كه دراين مورد با مادرم حرف بزنم . من ازاين كار مادرم 
ناراحت هستم و به مسائل شرعى هم يايبند هستم ولى بخاطر اين كار مادرم مى خواهم دنبال دوست يسر بروم و مادرم را حلال نمى 
كنم . بخاطر كارى كه مى خواهم انجام بدهم از خدا و اهل بيت خجالت مى كشم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - جرا بعضى ها به خواسته هاى بجه شان اهميت نمى دهند . فردى كه به خانهى ما براى خواستكارى مى آيد وضعيت ما را 


فى داك «خوى :اسك انان همان خرى كه عدت خووكن زاانقاة نهد :ايد واقعيت ولد كن اث . والليى عطو رمن خو اهنك 
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جواب اين كناهان را بدهند ؟ دانشجويى مى كفت كه من مى خواهم ازدواج كنم ولى مادرم مى كويد كه وقتى من با يدرت 
ازدواج كردم يدرت دانشجو بود و ما زندكى سختى داشتيم . مادرم مى كويد اول درس خودت را تمام كن » بعد سربازى بروء 


كار ييدا بكن و بعد ازدواج كن .اكر در اين مدت اين جوان به كناه افتاد جه كسى جواب مى دهد ؟ 
فكت ك2 


سوال - من و دختر خانمى به يكديكر علاقه داريم و مدتها است كه قصد داريم با يكديكر ازدواج كنيم از نظر مالى هيج جيزى 
نداريم . اما قانع هستيم و مى خواهيم با توكل به خدا زندكى خود را شروع كنيم . اما مادر من حاضر نيست براى من به خواستكارى 
برود . استدلال او اين است كه تو هيج جيزى ندارى و جون من سختى كشيده ام نمى خواهم شما هم سختى بكشيد . اكر شما با اين 
شرايط ازدواج كنيد ديكران من را سرزنش خواهند كرد . لطفاً به مادر من بكدُوييد جطور از سرزنش ديكران مى ترسد اما از نخدا 
نمى ترسد ؟ جرا مادر من فكر مى كند كه يسر او از كناه به دور است به او بككوييد كه جقدر در كناهان ما شريكك خواهد بود. من 
مطمئن هستم كه خانواده ى دختر با شرايط من مشكلى ندارند به من بكوييد جكا ركنم . 

ياسخ -اكر كسى به ديده ى خدا به حقارت بيفتد ديكر هيج كس نمى تواند او را كمكك كند . اول به جوان ها مى كوييم كه يدر 
و مادر خير و خوبى شما را خواسته و به مصلحت شما فكرمى كنند . هميشه نظر يدر و مادراين است كه بجه ى آنها عاقبت به خير» 
خوشبخت و سعادتمند شود . يدر و مادر تجربه هايى دارند كه ما نداريم .آنها سرد و كرمى را جشيده اند كه ما نجشيده ايم . اين 
واقعيتى است كه بايد حفظ كنيم . خود ما نيز يكك روز يدر و مادر خواهيم شد و در آن روز مى بينيم كه يدر و مادر ماجه 
السباسئ: فاقشه اكن ,كيل ال اقرادن كدمحفيو رس باتلقس باس متحي كدو ما تنه من لرسطية م كر يعن كردا مر عافيق 
دخترى شده ام كه فقط سه سال از من بزركتر است يا يدر و مادر او اينكونه هستند اما يدر من مخالف است . وقتى من فكر مى كنم 
مى بينم كه واقعاً حق با يدر و مادر اين جوان است . او اشتباه مى كند و فكر مى كند كه با آن دختر خانم هم كفو و هم شأن است . 
در حالى كه اينككونه نيست . يدر و مادر از يكك منظر بالاترى مى بينند ولى فرزندان در يايين هستند و همه ى اطراف را نمى بينند . 
بنابراين نكته ى اول اين است كه واقعاً اكر بجه ها مى خواهند خوشبخت شوند بايد كوش دهند . ما كارهايى مى كنيم كه واقعاً 
كله ذال السك اطول عدف آقر العم تير ا نوسال كو ان يك اقل نان لس كاه اباك ركف فر وى عام كاتنت ككف جره و كرف كرك 
يكك يدرى به فرزند خود مى كفت كه تو آخر كدا هم نمى شوى » يسر كفت من مى خواهم كدا شوم به شما جه ربطى دارد ؟ 
البته اين در لجبازى و در كفتكو هاى اين جنينى است وكرنه بجه كه نمى خواهد كدا شود . همه ى ما مى خواهيم خوشبخت شويم 
اما به فرمول خوشبختى به درستى عمل نمى كنيم . يعنى به ما كفته اند كه يكى از اسباب و ابزار خوشبختى جلب رضايت يدر و 
مادر است . خالق هستى اين حرف را به ما زده است اما ما مى خواهيم از راه ديكرى وارد شويم . امي رالمومنين (ع) فرموده اند كه 
اين عالم خانه اى است كه شش سمت آن را بلا و بدبختى كرفته است . آنوقت ما در اين بلاكده به دنبال يكك لذت هميشكى و 
دائمى هستيم . اينجا نبايد به دنبال لذت بود » لذت در بهشت است . اينجا مزرعه است . در مزرعه بايد كار كرد » زحمت كشيد و 
عرق ريخت . به دنبال عيش و نوش بودن در اين دنيا يكك كار خنده دار است . و حضرت على (ع) به ما مى خندد . ايشان مى 
فرمايد : اكر من را قبول داريد من به شما مى كويم كه اينجا بايد كار كرد و در جاى ديككرى بايد درو كرد . تخم وفا و مهر در اين 
كهنه كشتزار» وقتى دهد ثمر كه بود موقع درو . يعنى بايد وقت آن برسد . الان وقت درو نيست و فقط وقت كاشت است . سخن 
دوم با يدر و مادر ها است : كاهى ممكن است كه اين بجه ها واقعاً درست بكويند . اينطور نيست كه هميشه آنها اشتباه بككويند و ما 
درست بككوييم . ييغمبر (ص) فرمود: خدا رحمت كند يدر و مادرى را كه كمكك كار فرزند خود در كارخير باشد . ممكن است اين 


آقا بسر درس خود را تمام نكرده و سربازى هم نرفته باشد اما اين جمله را درست مى كويد كه بالاخره بايد ازدواج كند . اولا شما 
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بايد يدر و مادرى بوديد كه آنقدر از فرزند خود مراقبت مى كرديد كه مهر و محبت هيج كسى را در دل خود نداشته باشد . اين 
كار را نتوانستيد بكنيد . يعنى نتوانستيد به كونه اى از اين نهال زندكى خود مراقبت كنيد كه هيج آفتى نداشته باشد . در همين 
دوران جوانى افرادى هستند كه همين شرايط را دارند و به هيج كس هم دل نبسته اند و منتظر هستند تا فضاى ديكرى فراهم شود. 
كاهى اوقات يدر و مادرهايى دختر خود را به كونه اى تربيت كرده اند كه وارد دانشكاه هم شده» دختر بسيار زيبا و وجيهى هم 
است و همه ى خصوصيات خوب را دارد و خيلى از افراد نيز به او نظر دارند . اما او به هيجكس توجه ندارد . و به آنها مى كويد 
كه من بزركتر و يدر و مادر دارم يعنى اين كل يكك باغبانى دارد شما مى توانيد به خانه ى ما تشريف بياوريد . جون اين كل 
درست رشد كرده است . يدر اين دختر راه درست را به او نشان داده و كفته كه اين طور نيست كه تو فقط دو كلمه با فردى 
صحبت كنى و تمام شود . بعد اين بذر در دل تو جوانه خواهد زد . حتى اكر با فرد ديككرى ازدواج كنى اين محبتى كه در دل تو 
است تو را اذيت مى كند . اكر با همين فرد هم ازدواج كنى يكك مشكل ديكرى وجود دارد . جون بعد ها به تو خواهد كفت كه تو 
ازاول خيلى راحت خود را در اختيار من كذاشتى و خيلى ارزان فروختى . حتى اكر بيست سال ديككر دختر ديككرى در سر راه اين 
جنوان قران يكبره ختواهد رفت من كويد عظون تو .در شرنزاء مق قزاز كزقى وول من را از نعود كردق خالا بعد از بيشة سال 
ديكرى همين كار را كرده است . تو خيلى زيبا بودى و دل همه را مى بردى حالا ديكر يبرو فرسوده شده اى يكك زيباى ديكرى 
مانند تو خدا در سر راه شوهر و بجه ى تو قرار داده است . تو فكر مى كردى كه هميشه همينطور زيبا و جوان هستى . يس ابتدا بايد 
تربيت درست باشد . اما حالا كه من نتوانسته ام اين كار را بكنم به فرزند خود بككويم تو درست مى كويى . در روايت داريم كه 
كاهى در روز قيامت يرونده اى را به دست انسان مى دهند كه تو زنا و قمار كرده و آدم كشته اى . در آن زمان فرد مى كويد اى 
خدا اين اشتباه است من اين كارها را نكرده ام و نماز خوان بوده ام . خدا خواهد كفت بله ظاهراً تواين كارها را نكرده اى اما تو 
مى توانستى براى يسر خود زن بككيرى و خواستكار دختر خود را رد نكنى . با اين كار فرزندان تو به كناه مبتلا شدند كه تو زمينه ى 
آن را فراهم كرده اى . بنابراين كناه به ياى تو نوشته شده است. يس يدر و مادر بايد بككويند اشكالى ندارد ما با همين شرط به 
خواستكارى مى رويم و مى كوييم اين يسر خوب است و آينده دارد . آنها نبايد به حرف مردم توجه كرد . مادر ايشان مى كويد 
جون من سختى كشيده ام نمى خواهم شما هم سختى بكشيد . اين حرف اشتباه است جون همين الا-ن فرزند او در حال سختى 
كشيدن است . آيا اينكه اين آقا هرشب در فراغ است و شيطان او را وسوسه مى كند سختى نيست ؟ ملانصرالدين رفت ازدواج كند 
خيلى كشت . يكك كسى به او كفت بالادخره كسى را بيدا نكردى ؟ كفت جرا بيدا كردم او همه ى آن شرايطى را كه من مى 
خواهم دارد . كفت خوب جرا يس به خواستكارى او نمى روى . ملانصرالدين كفت من رفتم اما الان او من را قبول ندارد . بنابراين 
فرزندان بايد خود را ياكك و ياكيزه نككاه دارند و يدر و مادرها هم بايد در فكر آنها باشند . امروزه موبايل » تلفن » ايميل » جت و 
ارتباطات بيرونى وجود دارد . ما بايد از همه ى اين ابزار به درستى استفاده كنيم . در نهايت هم اككر فرزند ما ازدواج كرده و به 
مشكلاتى هم برخورد كرد ء يكك سرى مشكلاتى است كه اخلاقى است. مثلاً خانم مى كويد اين مرد آن فرد كاملى كه من مى 
خواستم نيست . يا مرد مى كويد اين خانم آن همس ركاملى كه من مى خواستم نيست. اينها بايد در مسير زندكى اتفاق بيفتد . اكر 
قرار بود كه ما يكك مرد كامل بشويم بعد ازدواج كنيم يس بايد در سن ينجاه سالككى هم ازدواج نمى كرديم . من از مسئولين صدا 
و سيما شنيده ام كه مى كويند ما مانند يكك هواييماى در حال حركت هستيم كه يكك نقصى بيدا كرده است . ما امكان اينكه فرود 
بياييم واين نقص را برطرف كنيم نداريم . بايد همينطور كه در حال حركت هستيم نقص را از بين ببريم . اين حرف درستى است . 
بيغمبر بايد در مسير مشكلات قرار بككيرد كه بتواند صبورى خود را بالا ببرد . انسان در مسير زندكى ساخته مى شود. اككر قرار باشد 
كه فرد يولدار باشد . مدركك داشته باشد » سربازى خود را رفته باشد و هيج نقصى هم نداشته باشد باز هم تضمينى نيست كه بعد از 


ازدواج مشكلى نباشد . الا-ن در دادكاه هاى خانواده افرادى هستند كه در سن سى و ينج سالككى بوده واز همه نظر داراى حسن 
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هستند اما باز هم مشكل دارند .خداوند مى كويد : اى يدر و اى مادر تا زمانى كه فرزند شما جهل ساله شود مأمور هستيد كه او را 
كمكك كنيد . كاهى يدر و مادر مى كويند كه اكر مى خواهى ازدواج كنى ما همه كار براى تو انجام مى دهيم اما بعداً ديكر هر 
اتقاقى افتاد به خود تو مربوط اسث. . ايقن حرق دو معنا دار : يكى ابنكه مى ختواهند يكويند اين فرد در شأن تو نست وها مطمئن 
هستيم كه نود و نه درصد از اين جهت زندكى شما به مشكل مى خورد . تو الان يكك هوسى دارى كه مشخصات او دل تو را برده 
است . اما درآينده يشيمان مى شوى . خيلى اوقات يدر و مادر ها با من درد و دل مى كنند . من به آنها مى كويم الان شما صداى 
يسر يا دختر خود را ضبط كنيد اكر بعداً به مشكل خوردند به آنها بككوييد كه به اين دلايل من با اين كار مخالف بودم . 
امي رالمومنين (ع) وقتى كسى را عزل مى كرد دليل آن را مى نوشت . شما به فرزند خود مى كوييد كه نزد يكك مشاورى كه هردو 
قبول داريم برويم . اما يسر مى كويد كه نه من همين خانم را مى خواهم و مشاور هم نمى شناسم . به او بككوييد كه به يكك دادكاه 
خانواده برود و زن و شوهرهايى را كه در حال جدا شدن هستند ببيند . افرادى كه همين شرايط را داشته اند اما كوش به حرف يكك 
فرد عاقل و دلسوز نداده و به اين عقوبت دجار شده اند . اما يكك وقتى است كه يدر و مادر فكر مى كنند كه اينها بعدها با اين 
مشكل كه يسر به سربازى نرفته مواجه خواهند شد . البته نبايد اين فكر را بكنند جون اين يسر به سربازى خواهد رفت و مشكلات 
مالى نيز رفع خواهد شد. مككر افرادى كه بيست سال ييش ازدواج كرده اند همين امكانات امروز را داشته اند . خدا در قرآن مى 
فرمايد كه من كمكك مى كنم و مسيرها را هموار مى كنم . يكى از دوستان مى كفت كه يكك آقايى دو خانه در تهران داشت . اما 
ما براى هركسى به او زنكك مى زديم مى كفت كه من خانه ى خود را اجاره نمى دهم آن را خراب مى كنند . تا اينكه يكى از 
بستكان نزديكك ما ازدواج كرد وبه شدت مشكل مالى داشت . يول هم نداشت كه يكك خانه ى خوب اجاره كند . من كفتم كه 
كد يارد كولة رق آنا كزويم بحاي كاندى خيوة ايها رو ضوانة رسع » دسحي [ كه عتر ان كردم كتيكه يله اين كانه راف حا 
. من خيلى تعجب كردم اما بعد فهميدم كه اين خدا است كه به دل اين فرد انداخته است . او به هيجكس خانه نمى داد . اينكه با 
اين قيمت حاضر شده خانه ى خود را بدهد مشخص است كه دست خدا است . اككر فردى مى خواهد ازدواج كند بايد ديد آدم 
بيكارى است يا اينكه الان شغل ندارد . اين دو با هم متفاوت است . از يكك نفر يرسيدند كه تو يول دار هستى يا ثروتمند ؟ كفت 
من يولدار نيستم اما ثروتمند هستم . به اين دليل كه آرامش دارم . همسر خوب دارم . يدر و مادر بسيار خوبى دارم . فرزندان ياكك 
و صالح و خوبى دارم . اينها همه ثروت من است با اينكه يول ندارم اما ثروت دارم . 

سوال - اكر دين اسلام دين رحمت است يس جرا دائماً علماى دين ويا حتى كارشناسان برنامه ى شما دائماً در دل ما وحشت 
ايجاد مى كنند ؟ 

ياسخ - شما شنيده ايد يزشكان مى كويند اكر مسواكك نزنيد دندان شما يوسيده مى شود . اكر غذاى فاسد بخوريد اينطور خواهيد 
شد . يا اكر اين كار را بكنيد سرطان مى كيريد و غيره . آآيا مى توان كفت كه بس در اين صورت بزشكان اصلا مهربان نيستند . 
افقاقا او دلبل ودمهز باك النكا ار كف طرق عرق ما وا موسق دارة وال طرف ورك خرة ب «اتداين عمل اد اكز رادو بين 
ذازة فارا بر عمذنقى ذاره . مكر يدوا وامادو بح وا دوست تدارتة؟ مكر يفروقه غوه نمى كويد اكر مدرسه تروى ابنطور من 
شود . اكر درس نخوانى بى سواد مى شوى .اكر ما كفتيم نه اكر درس نخواندى هيج اتفاقى نمى افتد و موفق هم مى شوى . اكر 
سيكار كشيدى اصلا معتاد نمى شوى . اكر يكك دفعه دويدى وسط خيابان هيج ماشينى به تو نمى زند . اككر اين حرف ها را بزنيم 
حتماً مى كويند اين فرد ديوانه است و مشكل دارد كه اين حرف ها را مى زند . حضرت على (ع) يكك جمله دارند كه ما مى توانيم 
به عنوان يكك قانون طلايى از آن استفاده كنيم . حضرت مى فرمايند: آن كسى بيشتر شما را دوست دارد كه به شما بيشتر نه مى 
كويد . اين كار را نكن . اين حرف را نزن . اين غذا را نخور . با اين فرد دوست نباش. اين فيلم را نبين . هركه تو را دوست دارد تو 


را نهى مى كند . مادر انسان از همه بيشتر به او نه مى كويد . كه اين هم از شدت دلسوزى است . 
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سوال - خانمى بيست و ينج ساله هستم كه مدت يكك سال است به عقد آقايى كه از اقوام ما است در آمده ام . در مدتى كه با 
ايشان نامزد بودم فهميدم كه خيلى اطرافيان خود را اذيت مى كند . به همه بى احترام مى كند و آنها را مى رنجاند . حتى همسايه ها 
از دست او در عذاب هستند . برخلاف آنجه كه در ابتداى آشنايى ما نشان مى داد خدا ترس نيست . به حلال و حرام اهميت نمى 
دهد . رشوه داده و مدركك تحصيلى خود را اجاره مى دهد . هرجقدر به او تذكر مى دهم كوش نمى دهد . ويا بدون اطلاع من 
اين كارها را مى كند . من تصميم دارم از اين آقا جدا شوم. جون نمى خواهم كه فرزندان من با مال حرام بزركك شوند . اما كاهى 
فكر مى كنم شايد اصلاح شود . در هر صورت مى ترسم كه زندكى خود را با ايشان شروع كنم . لطفاً من را راهنمايى كنيد . 
ياسخ - به يكك آقايى حكم قاضى براى يكك شهرى را داده بودند . وقتى مردم براى تبريكك و شادباش به نزد او آمدند ديدند كه او 
كريه مى كند . يكك نفر به اوكفت امروز كه روز كريه نيست شما بايد خوشحال باشيد . كفت كريه ى من به اين خاطر است كه 
شغل خيلى بدى دارم . من بايد بين دو نفر كه به خوبى مى دانند جه اتفاقى بين آنها افتاده است قضاوت كنم در صورتى كه اصالً 
نمى دانم جه اتفاقى افتاده است . حالا ما اينجا بايد حكمى بدهيم و قضاوتى بكنيم كه نمى دانيم در سر آن آقا جه مى كذرد و 
اينكه وقتى اين خانم مى كويند همسايه ها از دست اين آقا در عذاب هستند يس جرا قبل از ازدواج از همسايه ها تحقيق نكرده اند . 
همسايه هاى ما مى دانند كه ما جه انسانى هستيم . ما الان ده يا بيست همسايه داريم . تقريباً مى دانيم كه جه آدم هايى هستند . يعنى 
تاحدودى آمار آنها را داريم . بخصوص اكر كسى نسبت به يكك نفر دقيق شود . مخصوصاً در شهرهاى كوجكك تر اين قضيه 
شديد تر است . در تهران يكك مقدار به خاطر بزركك بودن سخت تر است اما افراد درشهرستان ها خوب از هم خبر دارند . از محل 
كار هم مى توان تحقيق كرد . انسان يكك روز مى تواند دروغ بككويد ولى بالآخره دست او رو مى شود . ما ماشين خود را مى توانيم 
اجاره دهيم اما مدركك را نمى توانيم اجاره دهيم . الا-ن خيلى مشكل است كه من به ايشان مجوز بدهم اين آقا خوب مى شود . 
توصيه ى من اين است كه ادامه دادن به اين زندكَى ريسكك بز ركّى است .اكر اين آقا حاضر است وهر دو خانواده نيز در جريان 
هستند » مى توانند به مشاور مراجعه كنند . البته همين آقا هم يكك خوبى هايى دارد كه اين خانم با ازدواج موافقت كرده است . 
ممكن است با رفتن نزد مشاور بككويد كه به من مهلت بدهيد من آرام آرام اين بدى ها را از خود دور خواهم كرد . يكك دانشجويى 
من جند سال بيش در دانشكده ى دندان يزشكى داشتم . يكك روز سر كلاس كفتم كداميكك از شما يادتان نمى آيد كه يدرو 
مادر شما با هم بكو مكوى تندى كرده باشند . هيج كس هيج جيزى نككفت . حتى برخى از آنها خنديدند و كفتند كه همه ى يدر و 
مادرها با هم دعوا مى كنند . بعد از كلاس يكك دانشجويى نزد من آمد و كفت من سر كلاس جيزى نككلفتم . يدر من وقتى مى 
خواست با مادر من ازدواج كند به انواع آلودكى ها مبتلا بود . يدربزركك من يكك جوانمردى هايى را در او مى ديد . كفت من به 
شرطى دخترم را به تو مى دهم كه اين بدى ها را كنار بككذارى . قول بدهى كه تا آخر عمر سراغ آنها نروى از جمله ى آن سيكار 
است . يدر من اين قول را داد . ولى جطور يدر بزركك من متوجه شد كه يدر من مى تواند بر سر قول خود بايستد مشخص نيست . 
يدر من بخاطر مادر من سيكار را كنار كذاشت و ما هيجوقت نديديم كه او سيكار بكشد . من يكك عمويى داشتم كه مرد خوبى بود 
و يدر من هم او را خيلى دوست داشت . اين عمو بر اثر سانحه اى از دنيا رفت . يدر من خيلى افسرده و شكسته شد . بعد از اينكه 
مجلس ختم و غيره تمام مى شد و برخى از افراد خانواده در كنار هم جمع مى شديم » بعضى از آنها سيكارى بودند . به او سيكار 
تغازق عى كردتد وهى كلتند كاذو ابن مصيبت براق كو خوي است كداسيكان يكقى. انايدز فن فى كفت له . روزي كلمن با 
همسر خود ازدواج كردم قول دادم كه ديكر لب به سيككار نزنم . 

سوال - در خصوص سورهى كهف آيات 18 تا ٠١‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - آياتى كه تلاآوت شد راجع به داستان اصحاب كهف است . داستان عجيبى كه اين افراد حدود دويست تا سيصد سال 


خوابيدك , تكن هاق قراوائق دو ابق «اسعاق وجوه ذارى ‏ اولا كان ذعنده ى قدرت خداود اسك ,عدا اين داسعان ها رابراى يداز 
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كردن ما مى كويد . يكى از نكات مهم اين داستان اين است كه قرآن مى كويد : انهم فتية . فتيه در لغت عرب كاهى به معناى 
جوان است . اما از ريشه ى فتوت به معناى جوانمردى است . به همين خاطر در روايات است كه در بين اين افراد يكك يا دو نفر 
ييرمرد بودند . در زبان عرب جوان به معناى سنين جوانى لغت شاب است. اما در هيج جايى از قرآن اين كلمه به كار برده نشده 
است . وقتى حضرت ابراهيم بت ها را شكست . يرسيدند جه كسى اينها را شكسته است ؟ قرآن در آنجا كلمه ى شاب را بكار نبرده 
و كلمه اى از همين ريشه ى فتوت را بكار برده است . يعنى يكك جوانمردى است به اسم ابراهيم . نكته ى اين آيات اين است كه 
اينها در جامعه اى زندكّى مى كردند كه اكثر مردم يكك سبكك ديككرى بودند . اما اين افراد به كونه ى ديكرى بوده و مسير اصلى را 
كم نكرده بودند . در زندكى امروز ما برخى مى كويند كه همه ى خانم ها همينطور هستند . همه ى خانه ها اينطور است . همه ى 
ارتباطات جنين و جنان است . نه اين دليل نيست . قرآن مى كويد مى توان در جامعه اى بود كه اكثريت مردم يكك مدل باشند شما 
مى توانيد مدل ديكرى باشيد . آنروزى كه آقاى دكتر حسابى درس خواند و تبديل به يرفسور حسابى شد . نود درصد مردم ايران 
دييلم هم نداشتند . در يكك جامعه اى كه نود درصد مردم دييلم نيستند آن آقا يرفسور مى شود . يعنى مى توان در يكك جامعه اى 
كه همه يكك طور ديكر لباس مى يوشند من يكك جور ديكر لباس بيوشم . روى همه ى خانه ها آنتن ماهواره باشد اما در خانه ى ما 
نباشد . 

سوال > من يسرى بيست ساله هستم كه بخاطر جهره ى خود خيلى در معرض كناه قرار مى كيرم . دخترهاى زيادى دوست دارند 
كه با من باشند اما من دوست دارم كه با خدا باشم . من نمى خواهم كناه كنم لطفاً من را كمكك كنيد. 

ياسخ - حدود ده سال بيش من در دانشكاه تهران بودم . يكك دانشجويى در دانشكده ى يزشكى درس مى خواند كه خيلى زيبا بود 
. آقا يسرى بود كه موهاى طلايى » جشم هاى آبى و ... داشت . البته اين جوان علاوه بر اينكه يزشكى خوانده يكك روحانى بسيار 
جليل القدرى هم است . ايشان مى كفت آن روزها خيلى از دخترها به من زنكك مى زدند كه ما حاضر هستيم با تو باشيم . من به 
آنها مى كفتم به دو شرط حاضر هستم : يا اينكه شما صيغه ى من شويد يا برده ى من شويد كه من بتوانم از نظر شرعى با شما رابطه 
برقرار كنم . آنها مى كفتند ما برده كه نمى توانيم باشيم ازدواج موقت هم لازم نيست ما همينطور با هم باشيم . من مى كفتم نه خدا 
طور ديكرى به من اجازه نمى دهد . با اين كار ينجره هايى از ملكوت بر روى دل اين آدم باز شد . بيامبر فرمود اكر اين جشم خود 
را ببنديد » جشم ديكرى به شما مى دهيم كه جيزهايى را كه ديكران نمى توانند ببينند شما ببينيد . اين مانند غذايى است كه مادر به 
نوزاد مى دهد. مادر بعد از يكك يا دو سال بايد بجه ى خود رااز شير بكيرد . به اين خاطر كه بعد بتواند سفرهى رنككين ترى را 
جلوى او باز كند . بجه كريه مى كند » جيغ مى كشد و به مادر حمله مى كند اما مادر مى داند كه اين شير ديكر براى او خوب 
نيست . از اين به بعد بايد غذا بخورد وكرنه رشد نمى كند . يكك آقا يسر بيست ساله خيلى دوست دارد كه با يكك دختر خانم زيبا و 
جوان ارتباط داشته باشد . بخصوص ارتباطى كه مسئوليتى در قبال آن وجود ندارد . البته آن دختر اككر عقل داشت خود را خيلى 
ازؤاق تنى تروخت . دعيرها بابد يكف مقدار قدت عنرة زابالا مرقد و راحت غود زاون اعشان د يكراة تكذارتد ,دعر ا كر ستكين 
باشد مانند يكك جنس قيمتى خود را سنكين مى كيرد . جنس بدلى و بى قيمت كه در بازار زياد است اما فرق آن اين است كه ما 


الآن جنس بدلى را به جاى جنس اصلى جا مى زنيم . 
6و 
من سايه اى از نيم ينهانى خويشم تصوير هزار آينه حيرانى خويشم » صد بار يشيمانى صد مرتبه توبه هر باز يشيمان ز يشيمانى 


خويشم » عالم هرجند همه زندانى من و توست از اين همه آزادم و زندانى خويشم » تا در خم آن كيسوى آشفته زدم دست جون 


خاطر خود جمع يريشانى خويشم » فردايى اكر باشد و باز از يى امروز شرمنده جو حافظ زمسلمانى خويشم » حافظ مككّر از عهده ى 
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وصف تو برآيد با حسن تو حيزان غزل خوانى خويشم . 

سوال - شما كفتيد كه اكر كسى بخواهد بلايى رااز خودش دفع كند بايد به اندازه ى بزركى آن بلا همان مقدار صدقه بدهد . 
اكر كسى يول نداشته باشد براى دفع بلاى بزركك جكار بايد بكند ؟ 

ياسخ > ما از بينند كان تشكر مى كنيم كه با اين دقت برنامه را دنبال مى كنند. مردم ما نشان دادند كه هر وقت برنامه اى با زبان 
مردم به مشكل مردم بيردازد آنرا ادنبال مى كنند و حتى برنامه هاى شان را با آن تنظيم مى كنند تا بتوانند آنرا ببينند . بعضى افراد 
مى كويند كه ما مى كوييم برنامه را ضبط بكنند تا ما بعدا آنرا كوش بكنيم . اميدواريم كه رسانه ى ما به اين توجه برسد كه درد 
مردم جيست و بعد به فرموده ى امام جككونه رسالت به اين ستككينى را اجرا بكند . اين درست نيست كه هر جيزى كه در بورس بود 
آنرا مطرح بكنند . ما كفتيم كه اكر براى رفع بلا صدقه مى دهيم بايد به اندازه ى بزركى بلا دست در جيب كرد و الا يول خردى 
كه ما هر روز در صندوق صدقات مى انداريم خيلى قدرت ندارد كه ما را از بلاها نجات بدهد . اما كسى كه يول ندارد از دو حال 
خارج نيست . يكك وقت يول دارد و وقتى آن مشكل آمد حاضر است هر كارى بكند و جيزهاى اضافى زندكى اش را هم بفروشد . 
آقايى ورشكست شده بود . من با ايشان به خانه ى يكى از بستكان ايشان رفتم . او يكك مجله ى ورزشى خريد . فاميلش به او كفت 
كه تو كه بدهكار هستى جرا مجله مى خرى هر جند كه قيمت آن خيلى كم باشد يعنى ديكر هيج يولى براى تو نيست و تو آنقدر 
مى توانى يول خرج كنى كه زنده بمانى . بيش از اين هر جه دارى براى مردم است . تو بايد بدهى هايت را بيردازى . بعضى ها 
بدهكار هستند ولى خودشان و خانواده شان همه جيز دارند . بحث ديكر اين است كه ما نبايد براى صدقه حتما يول بدهيم . انسان 
زمانى مى تواند كارى بكند و كره اى را باز كند . مثلا يكك روز به بيمارستان برود و بككويد كه من مى خواهم امروز خودم رارقف 
بيماران بكنم . دانشجويى از من يرسيد كه من هفته اى يكك روز به كرج مى روم نماز من جه حكمى دارد . كفت كه من هفته اى 
يكك روز بطور افتخارى به مركز بهزيستى مى روم تا به آنها كمكك كنم و يولى هم دريافت نمى كنم . اين صدقه است . امروز خيلى 
انسانها هستند كه به كمكك ما نياز دارند . در ماه رمضان عده اى افطارى مى دهند و اين كار ثواب هم دارد . كاهى افرادى هم كه 
افطارى مى دهيم اقوام درجه يكك خودمان هستند و فاميل فقير و مشكل دار هم نيستند . كسى به كار كرهايى كه در محلى جمع مى 
شوند تا براى كار انتخاب بشوند و زن وبجه دار هم هستند افطارى بدهد . 

سوال - دخترى بيست و ينج ساله هستم كه در خانواده ام دائما دعواهاى لفظى بين يد رو مادرم وجود دارد. آنها احترام همديكر را 
نككه نمى دارند و جلوى ما دعوا مى كنند . از اين وضعيت خسته شده ام ولى شرايط ازدواج را هم ندارم . از آنها خواسته ام كه 
بيش مشاور بروند تا مشكل شان حل بشود يا بيش ما دعوا نكنند ولى آنها اهميت نمى دهند و فكر مى كنند كه دعواى آنها روى ما 
اثرى ندارد . من دارم از اين وضعيت افسرده مى شوم . كاهى فكر مى كنم كه با اينكه يدر و مادرم اهل نماز » خدا و ييامبر هستند 
اما به قيامت اعتقاد و باورندارند زيرا اكر به قيامت اعتقاد داشتند مسلما از جوابى كه آنها بايد به خدا مى دادند بخاطر رعايت 
نكردن حق شان مى ترسيدند و كمى بيشتر ملاحظه مى كردند . به من بكنُوييد كه جكار كنم ؟ جند بار خواستم مشكل آنرها را حل 
كنم ولى نشد . ممكن است آياتى از قرآن را معرفى كنيد تا صبر من زياد بشود . نمى خواهم ناشكرى كنم زيرا مى دانم كه خدا 
نعمت هاى زيادى به من داده است . 

ياسخ - بجه ها مثل كل مى مانند . امروزه در كياه يزشكى ثابت شده كه اككر كسى خواست به كياه آب بدهد » بايد با نكاه 
عاشقانه و محبت آميز آب بدهد و كل رشد مى كند ولى وقتى با غضب به كياه آب داد يا ازسر تكليف اين كار را كرد كل از 
طراوت مى افتد و يمرده مى شود با اينكه آب را به كل داده است .يس كل اين را مى فهمد كه يكك كياه است . در خانواده اى 
كه دختر مثل كل مى ماند ما به خودمان اجازه مى دهيم كه هر عضبانيت و دادى و بى صبرى را در خانه اجرا بكنيم و بعد دلمان 


بخواهد كه بجه هاى خوبى داشته باشيم . اين يدر و مادر بايد از خدا بترسند . و ترس از خدا فقط اين نيست كه ما در خيابان كار 
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زشتى نكنيم » دست در جيب هم نكنيم و انسان نكشيم و به نواميس كسى تعددى نكنيم . يرواى از خدا نكته هاى لطيف ترى دارد . 
ما بايد يروا و يرهي زكارى بكنيم . زن كارى مى كند كه مرد عصبانى مى شود و مرد كارى مى كند كه زن عصبانى مى شود » هنر 
اين است كه ار كسى كارى كرد كه غضب من تحريكك شد خودم را نكه دارم . اكر من يكك حركت بى ادبانه اى كردم و كسى 
عصبانى شد بايد جلوى خودش را بككيرد . تمام زندكى ما مثل يكك برنامه ى زنده ى تلويزيونى مى ماند . ما جون برنامه زنده است 
خيلى مراقب خودمان هستيم كه خوب حرف بزنيم ودرست بنشينيم وابه يكديكر احترام بككذاريم . زيرا خيلى ها دارند ما را مى 
بينند ولى اكر برنامه ضبطى بود مى توانستيم اشتباها را دوباره فيلم بردارى بكنيم و برنامه را كات بكنيم . زندكى برنامه ى زنده 
است. وما ديكر فرصت تكرار نداريم . امكان خطا نداريم . ما بايد خيلى مراقب باشيم . جورى نباشد كه ديكر از يشيمانى خودمان 
هم يشيمان باشيم . بايد توجه بيشترى بكنيم . حالا اكر عصبانى مى شويم يكك باز از اين دختر عذرخواهى بكنيم تا بجه بداند كه 
شما در خانه حواست به او هم هست . و آنها هم يكك دل خوشى بيدا بكنند . ما نمى توانيم در خانه داد و فرياد بزنيم و بككوييم كه 
حق با ماست و شما حرف نزنيد . اينها بجه هاى خوبى هستند كه احترام يدر و مادر را نككّه مى دارند و مودب هستند . ما به اين 
دختر خانم تبريكك مى كوييم كه توانسته در فضاى ير سر و صدا زندكى كنند . مى كويند كه خواجه نصيرالدين طوسى يكى از 
كتابهايش را در زير بوته اى يرحجم كه خودش را ينهان كرده بود نوشته است. از كنار اين بوته سربازان مغول زد مى شدند و 
هركس را كه مى ديدند مى كشتند . ايشان با آن وضعيت ترس و اضطراب در زير بوته كتاب مى نوشته است. وقتى ما زندكّى 
جنين انسانهايى را مى خوانيم مى فهميم كه يس مى شود در خانه اى ير سر و صدا آرامشى داشته باشم و بهانه نكنم كه جون اينجا 
ير سر و صداست من هم يكك انسان كم حوصله اى شده ام . به لقمان كفتند كه حكمت از كه آموختى ؟ كفت : از نابينايان . تا 
جاى قدم استوار نكنند كام برنمى دارند . كفتند كه ادب از كه آموختى ؟ ككفت : از بى ادبان . هرجه از ايشان در نظرم نايسند آمد 
آن كار را نكردم . شما كه مى بيند كه يرخاشكرى بد است ء اين براى شما درسى است كه شما ديكر يرخاشكر نشويد . اكر فردا 
شما مادر يا يدر شديد بدانيد كه فرزندان شما هم همين حس را دارند . ديكر اينكه كاهى يدر و مادر با هم نيستند با آنها صحبت 
كنيد واز آنها بخواهيد كه كارهايى كه باعث عصبانيت آنها مى شود را تركك كنند . يس كاهى زمينه هاى عصبانيت را از بين 
ريو 

سوال > من به نماز علاءقه ى كمى دارم . مثلا يكك هفته نماز مى خوانم ولى شش ماه نمى خوانم. من نمى دانم جطور يكك تازه 
وارد مسلمان 1 مريكايى نمازش تركك نمى شود ولى من اين جورى هستم . من را ارهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اين نكته خيلى دقيق است كه در كشورهايى انسانهاى مسلمانى هستند كه اككر سرشان برود نمازشان را از دست نمى دهند . 
يكى ازعلماى بزركك كتابى تهيه كرده اند از نامه هايى كه مردم آن طرف آب نوشته اند . كسانى كه با كتابهاى حضرت آيت الله 
سيد مجتبى موسوى لارى مسلمان شده اند .ايشان كتابهايى را در كنار قرآن » نهج البلاغه و صحيفه ى سجاديه جمع آورى مى كنند 
به زبان هاى مختلق ترجمه هى كنند . ابشان انساتهايى كه دثبال حقيقت هسهد را بدامى كتند وايخ كتاب هارا براق آنها مى 
فرستند . شايد صدها هزا رنفر در دنيا با كتابهاى ايشان مسلمان شده اند از اساتيد بز ركك دانشكاه هاى معتبر دنيا كرفته نا افراد كوجه 
و بازار. كسى نامه اى داده بود كه من مسلمان شده ام و يدر و مادر من مسيحى هستند بخاطر همين من را از خانه بيرون كرده اند . 
بعضى وقتها به خانه ى دوستان و همكاران مى روم و كاهى روى نيمكت يارك مى خوابم . من نككران اين نيستم . من يول ندارم 
كه يكك قرآن بخرم . اكر امكان دارد شما يكك قرآن ترجمه شده براى من بفرستيد . خانم آمريكايى زيباء جوان » امروزى و 
تحصيل كرده با حجاب داشت مى رفت و فردى به او كفت كه شما كرمت نمى شود كه اين همه به خودت ييجيده اى ؟ او كفت 
كه جرا من كرمم هست ولى جهنم كرمتر است . آنها كه آن طرف دنيا همه جيز برايشان آزاد است و آزادى هايى بالا-تراز مرز 


حيوانى را هم دارند به طرف اسلام آمده اند. آنها نشسته اند و فكر كرده اند واين كم شده را بيدا كرده اند . كار ما نيست 
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شناسايى راز كل سرخ » كار ما شايد اين است كه در افسون كل سرخ شناورياشيم . آنها فهميده اند كه وقتى نماز مى خوانند با 
بزركى همنشين مى شوند و يكك خبرهايى هست . خود خدا كفته كه نماز كار سختى است و انسان بايد به خودش فشار بياورد. 
انسان بايد درمقايل خدا خاشع باشد . انسان كارهاى سخت و سنككين هم انجام مى دهد . فيلم هاى وسترن آمريكايى نشان مى دهد 
كه طرف دو تن خاكك را جابجا مى كند تا جند كرم طلا بدست بياورد. بادياينها را بدانى . خودمان بايد دنبال دانستن برويم و آنرا 
ببينيم . كاهى طرف دوساعت ياى اينترنت مى نشيند تا يكك خبر را بيدا كند . اى بيخبر بكوش كه صاحب خبر شوى تا راهرو نباشى 
كى راهبر شوى » دست از مس وجود جو مردان حق بشوى تا كيمياى عشق بيابى و زر شوى . 

سوال - سوره اسرا آيات 84 تا 88 را توضيح دهيد . 

ياسخ - اين آيات در مورد داستان خلقت است و در مورد شيطان كه كفت من سجده نمى كنم و خداوند او را بيرون كرد و در 
آخر قدرت زيادى را از خدا خواست و خدا هم به او داد . خدا به و كفت كه توحتى مى توانى در اولاد انسانها هم شريكك بشوى . 
كاهى يكك بجه اى بدنيا مى آيد و از همان بجكى افكار شيطانى دارد . بخشى از آن براى اين اسث كه بايد ديد يدر و مادر جكار 
كردند . در آخر مى فرمايد كه تو قدرت دسترسى به يكك كروهى را ندارى . آن كروه در يكك قلعه اى هستند كه تو نمى توانى به 
آنجا راه بيدا بكنى . مى فرمايد : آنهايى كه بنده ى من شدند تو بر آنها قدرت ندارى .اولا شيطان خيلى قوى است و زورش به همه 
مى رسد . حريف همه شما هست » سلطان است و سلطنت دارد . فقط بر يكك كروه سلطنت ندارد . در عالم از دست شيطان بايد به 
كسى يناه برد كه از او قوى تر باشد و آن كس جز خدا كسى نيست . اكر خانمى مى خواهد كه شوهرش كار خلاف نكند يا آقايى 
مى خواهد زنش كار خلاف نكند » يدر و مادرى مى خواهد بجه هايش خلاف نكند بايد آنها را در يناه خدا ببريم و إلا نوشته هاى 
كتاب هاى خوشبختى نمى تواند ما را خوشبخت بكند . 

سوال - يس از كذشت جندين هزار سال از خلقت انسان هنوز بسيارى از زنان ايرانى مشكل مادرشوهر دارند . من نمى خواهم كه 
شما به تنهايى به من ياسخ بدهيد . اين مسئله اككر مى خواست به اين راحتى حل بشود تا به حال حل شده بود يس كار كارشناسى را 
مى طلبد . شما ما مادرشوهرهاى آينده را نصيحت بكنيد تا آيند كان كمتر اذيت بشوند . من فردى شاغل هستم .با افراد زيادى 
نشست و برخاست داشته ام .شما مى كوييد : كذشت و من سكوت مى كنم . 

ياسخ - مادر شوهر » شوهرى را تربيت كرده و به شما داده است . مادر خانم من زن بسيار فرهيخته اى بود و سواد آنجنانى هم 
نداشت . ايشان به دختر خودش مى كفت كه ار روزى با مادر شوهرت دعوا شد با او دهان به دهان نشوى . يادت باشد كه اكر 
شوهرت را دوست دارى بخاطر او هواى مادرش را داشته باش .كاهى آن تخم مرغ سفيد را آن مرغ سياه تخم كذاشته است . شما 
كه شوهر خوبى داريد بالاخره آن مادر او را زاييده است و شما بخاطر او كوتاه بياييد . حتى كاهى ناراحت هم نشويد . بعضى ها 
مى كويند كه ما ناراحتى را در خودمان مى ريزيم . مولوى مى كويد كه در هستى يكك عده هستند كه بد عمل مى كنند و با ما بد 
صحبت مى كنند . شما آنرا مثل عوعو سكك حساب كنيد . اككر قرار است كه هر كسى كه به ما بد كرد ناراحت بشويم بايد همه ى 
انسانها افسرده بشوند . شما يكك انسان بيدا كنيد كه در اين عالم به او بدى نكرده باشند . به انبياء بيشتر از همه بدى مى كردند . خدا 
در قرآن انبياء را دلدارى مى دهد كه قبلى ها هم همين بودند , از مردم توقع نداشته باش . تو كار خير را بخاطر من انجام بده و من 
از تو تشكر مى كنم . هدف ما اين نباشد كه ديككران را درست كنيم هدف ما بايد اين باشد كه خودمان را درست كنيم . وقتى من 
يدرى دارم كه بداخلاق است اكر با او ريلكس باشم هنر كرده ام ولى اككر يدرم خوش اخلاق و مهربان بود و من با اوخوب بودن 
اين هنر نيست . حيوانات هم اين جورى هستند . در داستانى مى كويند كه طنابى بر كردن كوسفندى انداخته بود ند واورامى 
كشيدند وقتى طناب را برداشتند باز هم كوسفند دنبال طرف مى دويد زيرا از دست او مهربانى زياد ديده بود. من به او آب و غذا 


داده ام .با محبت كردن حيوان هم دنبال انسان مى آيد و سكك هم براى انسان دم تكان مى دهد . بيامبر هم نتوانست همه را عوض 
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كند . خدا به او خلق عظيم داده است . ما هم نخواهيم و جنين توقعى نداشته باشيم كه همه را عوض كنيم . مولانا مى كويد كه تو 
مثل نوح باش كه نه صدسال دعوت به خدا يرستى كرد ولى قومش نيذيرفتند . شما وقتى عروسى به خانواده ى شما مى آيد بكنُوييد 
كه مادر شوهر ما زن خوبى است ولى كاهى بداخلاقى هم دارد . حواست باشد كه با او دهان به دهان نشوى . ما هم اين كار را 
سوال - من دخترى دوازده ساله هستم . مى خواهم بدانم كه جكار كنم كه به خدا بيشترنزديكك بشوم ؟ 

ياسخ -ايشان به برنامه ى سمت خدا توجه كنند تا بيشتربه خدا نزديكتر مى شوند . من به خانواده ى اين دختر تبريكك مى كويم 
.-خيلى از دخترها دراين سن به دنبال اين هستند كه جه جيزى يا لفظى مد است كه آنرا بككوييم. نبايد فقط به طاهر بجه ها رسيد 
.اين زمينه در دل بجه ها هم هست . در روز قيامت خدا مى كويد كه تواين بجه را منحرف كردى . آيا در خانه يكك باراز خدا 
صحبت كردى ؟ مثلا مى كفتى كه خدا انسانهاى مهربان را دوست دارد جرا با برادرت دعوا مى كنى ؟ از جشم خدا افتاده اى » برو 
وازبرادرت معذرت خواهى بكن . خدا را در كار بياوريد . بكلوييم : همه جيز دست خداست . در بعضى از خانواده ها از خدا 
حرفى نيست . بعد كه بجه بزركك مى شود مى كوييم كه اى خدا جرا بجه ى من منحرف يا معتاد شد ؟ ما در خانه از خدا صحبت 
نكرديم . وقتى شما به بجه ات شير مى دهى با نام من به او شير بده . 

سوال - آيا زيبايى اصل مهم يكك زندكى مشتركك است ؟ اككر اين جورى است جرا خدا بعضى ها را زيبا و بعضى ها را بى بهره از 
اين نعمت كذاشته است . شوهرم با اينكه خودش را انسان مذهبى مى داند ولى مدام از زيبابى حرف مى زند . وقتى به او مى كويم 
كه جيزهاى با ارزش ترى از زيبايى در زندكى هست » او مى كويد كه خدا هم زيبايى را دوست دارد. جنان با تنفر به دخترمان 
نكاه مى كند مثل اينكه او مخلوق خدا نيست . او من را خيلى نككران مى كند . بعضى وقت ها به طلاق فكر مى كنم . من مانده ام با 
مردى كه همه جيزش شده زيبايى خانم هايى كه مى بيند جكار كنم ؟ در ضمن خودش هم قيافه اى ندارد. 

ياسخ - كاهى اين خانم به او بككويد كه اى كاش ما هم يكك شوهر خوشكل كيرمان مى آمد . آقايى دو تا دختر داشت و مى كفت 
كه اكر يكك يسر داشتيم خوب بود. خانم يسرى بدنيا آورد كه خيلى بدقيافه بود . مرد مى كفت كه اين بجه ى من نيست. اين خانم 
تمام تلاش خودش را براى آرامش مرد بكار مى كيرد واين مرد همه ى نككاه و توجهش به جِشم و ابروى ديكرى است . من به 
خانم هايى كه از زيبايى بهره دارند و خودشان را به تماشا مى كذارند و حاضر نيستند كه كمى يوشيده ترء سنكين تراء كمى ساده 
تر و اخموتر باشند هشدار مى دهم كه آنها باعث آتش زدن زندكى ديككران مى شوند. اكر آنها اين كار را كردند بيش خدا از صد 
تا نماز شب بالاتر است . خدا به يكى زيبايى داده و به يكى نداده شايد به مصحت او نبوده ما كه رازها را نمى دانيم . قطعا خدا 
روزى كمبود زيبايى را براى آنها جبران خواهد كرد . شما سعى كنيد در خانه با زيبايى هاى ديكرى با همسرتان برخورد بكنيد . من 
خانم هاى زيادى را مى شناسم كه از زيبايى خيلى كم بهره هستند ولى همسرشان عاشق و شيفته ى آنهاست . اين بخاطر شانس و 
اقبال نيست . ببينيد كه اين خانم جككونه به نيازهاى مرد و خانه توجه مى كند . در دادكاه خانم هايى هستند كه بسيار زيبا هستند و 
شوهرهايشان مى خواهند آنها را طلاق بدهند . آقا مى كويد كه من كول جشم و ابروى او را خوردم وبا كارهايش من را بيجاره 
كرده است . اين آقا هم بايد توجه بكند كه دل خانمش را نشكند كه خدا ازاين دل شكستن ها نخواهد ككذشت . اين خانم 
بايدزمانى كه شوهرشان نيستند به بجه اش محبت كند تا دختر احساس كمبود نكند . خانم به آقا بكويد كه اين هديه خدا به ما 


است .اكر اين دختر زيبا بود ولى يكك دستش فلج بود خوب بود ؟ اككر بخاطر زيبايى به هرزكى مى افتاد خوب بود ؟ 
عو 


سوال - درخصوص حق صدتقه از مباحث رساله ى حقوقى امام سجاد توضيح بفرماييد. 
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حق صدقه ذخيره ى تو انزد يرود كار است . يكك سيرده اى نزد يرود كار است كه نياز به كواه و شاهد كرفتن ندارد . جون اين را 
دانستى اطمينان و اعتماد تو به آنجه در نهان به امانت مى سيارى بيشتر است از آنجه در آشكارا مى دهى. و شايسته است كه اين 
كار سر و رازى باشد ميان تو و خحداى تو و هيج كس را برآن آكاه نكنيد . و كوش و ديده هاى ديككران را به اين دليل كه به آنها 
اعتماد بيشترى دارى يشتوانه ى عمل خود قرار نده . نه از آن رو كه از سيرده كذارى نزد خدا مطمئن نيستى براى اينكه مى دانى 
صدقه امراض و بلاها رااز تودور مى كند ودر آخرت تو را از آتش و عذاب مى رهاند . همجنين در يرداخت صدقه بر هيجكس 
منت نككذار كه اين كار فقط به نفع تو است و اكر جنين كردى خودت را از كرفتارى به سرنوشت آن شخصى كه بر او منت 
كذاشته اى ايمن ندان . زيرا تو با اين كار نشان دادى كه به دنبال منفعت خود بودى وكرنه ه ركز بر كسى منت نمى كذاشتى . 

ياسخ - بحث صدقه بحث خوب و رايجى در كشور ما است و فكر نمى كنم كه استثنايى وجود داشته باشد . همه ى مردم به آن 
معتقد هستند و زمانى كه صبح ها از خانه خارج مى شوند به اولين صندوق صدقه كه مى رسند مبلغى را داخل آن مى اندازند واز 
اين كار نيز نيات مختلفى دارند . اما جند نكته را امام سجاد (ع) در اين قسمت فرموده اينكه خود اين صدقه بركردن فرد حقى دارد 
. حضرت مى فرمايند يقين داشته باش كه اين صدقه يس اندازى است براى خود تو . جطور ما به فرزندان خود ياد مى دهيم كه يول 
هاى خود را يس انداز كنيد و براى روز مبادا نككاه داريد . حضرت مى فرمايند كه اين هم يس انداز خود تواست و فكر نكن كه 
يول هاى خود را از بين مى برى انككار كه تواين يول را به امانت داده اى. آنهم يكك امانت دارى كه دو يا سه ويزكى دارد . اولاً 
نياز به رسيد ندارد . الان ما يس انداز خود را در بانكك مى كذاريم بانكك به ما رسيد مى دهد . اما اين يس انداز هيج نيازى به 
رسيد و يشت نويسى ندارد. نيازى به شاهد ندارد كه ببيند ما يكك مبلغى را به يكك مستحقى مى دهيم و يا در صندوق صدقات مى 
اندازيم . بخصوص براى ما كه يكك مقادير كمى را صدقه مى دهيم . اما اكر يكك مقدار زيادى را صدقه بدهيم دوست داريم كه 
شاهد باشد و حتماً تلويزيون از ما نام ببرد كه مثلا فلان آقا ينج مدرسه ساخته است . اسم خود و فرزند خود را بر روى آنها بككذاريم 
:من كويند كه أل تبازى به ابن جيرها نبست اينكه از جيرى كه ساتغقه»شده يرده بردارق كتند و مكويئد كه ايد مجموغه در زمان 
فلان وزير» وكيل يا رئيس جمهور افتتاح شد . مى كويند هارون الرشيد يكك مسجدى ساخته بود صبح كه رفته بودند از آن يرده 
بردارى كنند ديدند كه نوشته شده اين مسجد توسط بهلول در تاريخ فلان ساخته شده . كفت بهلول را بياوريد ازاو يرسيد تواين 
مطلب را نوشته اى . بهلول كفت بله . كفت مككر تو اين مسجد را ساخته اى . بهلول كفت نخير شما ساخته ايد . كفت يس جرا اسم 
خود را روى آن كذاشته اى. بهلول يرسيد شما براى جه كسى ساخته ايد . هارون الرشيد كفت معلوم است انسان مسجد را براى 
سداس ساق كنيت 1ك ورا ندا اسك مسن نهزا ناز الدت حيس ذواية روك خدا يي فاته عه كني اع ابت , جيذ كه 
زماتى بكوينند اين اداره در زمانى كه ابن كاركتان را ذاشقه و ابن آقا خدمتكران اين ساخكمان بوذه ساعته شدة اسه .ابن كازرا 
نمى كنند و بايد اسم همه ى بزركان زده باشد . اين كه حضرت مى كويد نياز به اشهاد نداريد در باره ى همين كارهاى بزركك 
است جرا كه زمانى كه ما صد تومان در صندوق صدقات مى اندازيم كه نياز نداريم همه ببينند . يعنى يكى از جيزهايى كه ما در 
صدقات دوست داريم اتفاق بيفتد اين است كه همه بفهمند . آيا الاز شما در بانكك يس انداز مى كنيد فردا در تلويزيون اعلام مى 
كنيد كه همه بفهمند . نه جون كافى است كه شما و بانكك بدانيد و هر موقع هم كه خواستيد مى توانيد از آن برداشت كنيد . مى 
فرمايداكر اين را فهميديد كه بيش خدا ذخيره كرده ايد و او براى شما حفظ مى كند و نيازى به شاهد ندارد آنوقت در آن زمان 
هايى كه مخفيانه اين كار را كرده ايد بيشتر به آن اميدوار هستيد تا موقعى كه علنى كرده ايد و همه فهميده اند . شايد به اين خاطر 
كه وقتى شما علنى كرديد يكك سرى سارق به سراغ شما مى آيند يعنى وقتى كه بفهمند وضع مالى شما خوب است ديكّر درامان 
نيستيد . همه به دنبال شما هستند جه دوستان و جه افراد دزد كه اكر بفهمند به سراغ شما مى آيند . مكر يكك انككيزه ى ديكرى 


وجود داشته باشد . مثلا شما انكيزه ى تربيتى داريد مى خواهيد به فرزند خود جيزى را ياد بدهيد . امير المومنين (ع) فرمود من اين 
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را كه به شما مى كويم خودم نيز عمل مى كنم . كه مردم فكرنكنند ما فقط حرف مى زنيم و به ديكران دستور مى دهيم . دانش 
آموزء دانشجو و فرزند ما تشويق مى شود كه به اين امام و بيشوا مى توان اقتدا كرد جون اهل عمل است . در غير اين صورت نيازى 
سك ببان كن .بعد حضرت مى قرمايك شميفه بين ثو وخداى تؤيكك حالت رمز الودى بايد در خصوض ابن صددقات باشد.. 
ضمناً مواظب باشيد منت هم نككذاريد . دو خطر صدقه را تهديد مى كند : يكك خطر اعلام و اظهار كه همه بفهمند و خطر دوم خطر 
منت بر كسى است كه اين صدقه را داده ايم . اين هم آفت و عوارض منفى آن است . نبايد منت بككذاريد شما آن را به خدا داده 
ايد و خدا نيز براى خود شما ذخيره كرده و منت هم ندارد . حتى آن جمله اى كه در قرآن است كه شما ازآنجه دوست داريد 
صدقه بدهيد اين جمله را حضرت نفرموده است جون اين جمله مربوط به ما نيست . اين جمله مربوط به حضرت زهرا (س)» امام 
سجاد(ع) و امام مجتبى (ع) است كه مى كويند دوبار همه ى زندكى خود را در راه خدا داد . اكر نكوييم كل » نصف آن جيزى را 
كه داشت از زمين و اسب و يول و غيره به فقرا داد . اما ما اينطور نيستيم مثلا بكويند اكر شما سه عبا داريد يكى و نصفى از آن را 
به ما بدهيد . ما خواهيم كفت وقتى كهنه شد به شما مى دهيم . 

ما در روايات داريم كه هر كار خوبى كه يكك نوع از خود كذشتكى در آن باشد صدتقه است . مثلاً من در خيابان مى روم جيزى 
سر راه افتاده است اكر بتوانم آن را كنار بزنم صدقه است . البته ديده ايد كه برخى از ماشين ها ينجر مى شوند و دو سنكك يا جوب 
بر سر راه مى كذارند بعد هم فراموش مى كنند كه آنها را بردارند . اكر بعداً در جايى بلايى به سر آنها آمد مى كويند خدايا اين 
بلا از كجا به سر ما آمد ؟ اين همان بلايى است كه تو سر راه مردم ايجاد كردى. آقايان مسئولين كاركران شهردارى جاله را مى 
كنند و همانطور آن را ير نشده رها مى كنند و مى روند . اكر ماشين در حال عبور باشد يكك دفعه به داخل آن مى افتد . بعد اين 
كاركر نمى فهمد كه از كجا بلا به سر او آمده است . اين از همان جاله اى است كه كنده ايد» نه علامتى بالاى آن كذاشته ايد و نه 
آن را ير كرده ايد . مى توانيد يكك ساعت بيشتر كار كنيد و آن را ير كنيد تا ماشينى داخل آن نيفتد . اين همان صدقه است . جون 
وظيفه ى شما نبود كه يكك ساعت ديكر بمانيد اما بخاطر اينكه يكك مسلمانى در اين جاله نيفتد آن را ير كرده ايد . مثلا اكر شما 
درحال ساخت خانه اى هستيد و آجر مى خواهيد خالى كنيد يكك مقدار از آن را نزديكك بريزيد و يكك مقدار را نيز آن طرف تر 
بريزيد كه مزاحمتى براى مردم ايجاد نشود . الان شما اثاث كشى كرده ايد و شب شده لازم نيست ديككر كارى انجام دهيد و اين 
اثاث را اينطرف و آن طرف بكشيد جون مردم خوابيده اند . هر شب ممكن است هر همسايه اى به يكك دليل ايجاد سر و صدا كند 
كه بقيه در اذيت و آزار باشند . اكر ما مسلمان باشيم و كوش به حرف ائمه بدهيم مى كوييم نه امشب عزيز ما از دست رفته است 
جرا بلند كو بككذاريم كه همه ى همسايه ها ناراحت و عصبانى بشوند . من امشب اثاث كشى كرده ام » عروسى دارم » عزا دارم و ... 
جه دليلى دارد كه همه ى همسايه ها را ناراحت كنم . مثلاً. كسى حق ندارد در جاى عمومى روضه بككيرد مكر اينكه نزد همه ى 
همسايه ها برود و بككويد ما امشب براى امام حسين روضه كرفته ايم واين بلند كو يكك مقدار سر و صدا دارد آيا شما اجازه مى 
دهيد ؟ اكر يك همسايه بكويد من راضى نيستم حق ندارد كه بلند كوى روضه را بيرون بككذارد . دين اين مسئله را به ما مى كويد 
مكر اينكه كسى بخواهد يكك دينى را سرخود بسازد . اكر ازبيرون به خانه مى آييم با آنكه ممكن است هزار مشكل اتفاق افتاده 
باشد اما با همسر و فرزند خود خوش اخلاقى كنيم اين صدقه است . خانم ها بايد توجه كنند كه خيلى اوقات يكك لبخند و مهربانى 
كردن براى آقايان مشكل است جون كرفتارى هاى زيادى بيرون از خانه داشته اند . شما مى توانيد به همسر و فرزند خود صدقه 
بدهيد شب كه به خانه مى آبيد با آنكه خسته هستيد وهزار مشكل داريد بازهم با آنها مهربان باشيد . هنكام تنكك دستى در عيش 
كوش و مستى كين كيمياى هستى قارون كند كدا را. اكر خانم شوهر خود را دوست ندارد اما باز هم خود را نثار او كند ويكك 
مقدار بيشتر در خوردو خوراك و شستشوى خانه و در برآورده كردن نيازهاى او تلاش كند يكك صدقه ى بزركك است . 

سوال > آيا اكر ما به متكديان خيابانى كمكك كنيد صدقه است ؟ 
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باسخ - اولاً صدقه لازم نيست كه حتماً به نيازمند داده شود . يعنى در اسلام لازم نيست كه حتماً من صدقه را به نياز مند بدهم 
بلكه به ه ركسى مى توان داد .مثلا من يكك شخصى را دوست دارم و به او يكك مقدار يول هديه مى دهم مانند اين عيدى كه به 
افراد داده مى شود . يكك بخش از صدقه اين است كه حتماً لازم نيست به فقير داده شود مكر صدقات خاص . مثلا زكات فطره جزو 
صدقات است . زكاتى كه به كشاورزان و دامداران و كسانى كه طلا و نقره دارند تعلق مى كيرد مشخص شله كه بايد به جه 
كسانى داده شود . اما صدقات عمومى اينطور نيست مثلا شما يدر خود را دوست داريد و نياز هم ندارد اما هر بار كه به ديدن او مى 
رويد يكك جيزى به او هديه بدهيد . البته بهتر است كه اين صدقه است به نيازمند داده شود تا كرهى از زندكى او باز شود . البته 
نيازمندان طبقه بندى شده اند . در حديثى نقل شده كه يكك نفر نزد بيامبر (ص) آمد و كفت من يول دارم . حضرت فرمود 
نيازمندى هاى خود را برطرف كن . بعد كفت يكك دينار ديكرى هم بدست آورده ام حضرت فرمود: آن را به همسر خود بده . 
كفت يكك يول ديكرى هم بدست آورده ام . فرمود: اكر بجه دارى براى آنها هزينه كن . كفت اكر يكك يول ديكرى به دست 
آوردم جطور؟ حضرت فرمود : به آن كسى كه به تو خدمتى مى كند بده . اين خادم دايره ى وسيعى دارد . مثلاً امروز شهردارى را 
شامل مى شود جون خادم مردم هستند » خيابان كشى مى كنند » ياركك درست مى كنند و ... يعنى يكك بخشى از ماليات ها مى 
تواند حكم صدقه داشته باشد .بايد با اين نككاه به ماليات بنكريم كه جون اين افراد به مردم خدمت مى كنند يس ما به آنها صدقه 
مى دهيم . آيااين جاده كشى هايى كه در تهران در اين سال هاى اخير شده اكر نمى شد آيا مى توانستيم حركت كنيم؟ يا اين 
يارك ها كه در شمال و جنوب شهر ايجاد شده فضارا تلطيف كرده و بجه ها مى توانند در آن بازى كنند و يا افراد از فضاى آن 
استفاده كنند . خيلى اوقات آبدارجى و نككهبان اداره نيازمند بوده و آبرودار هم هستند بنابراين لازم نيست به فردى صدقه بدهيم كه 
در خيابان ايستاده و تكدى كرى مى كند . يكك يزشكك صبح كه وارد بيمارستان مى شود به همان نككهبانى كه كنار در ايستاده يكك 
مبلغى را كمكك كند . خيلى از افراد در اطرافيان خود كسانى را مى شناسند كه نيازمند هستند . الان خيلى از مردم در خانه ى خود 
يكك خدمتكار براى تميز كردن خانه ويا يذيرايى از ميهمان دارند خوب است كه به او كمكك كنند . يا به يكك رستوران مى روند 
آن كسى كه در آنجا كار مى كند و خدمتكار است با اينكه شما يول غذاى خود را داده ايد يكك انعام هم به او بدهيد . اكر بتزين 
مى زنيد يكك مبلغى را هم به كاركر يمب بنزين صدقه بدهيد . باز هم آن فرد كفت اكر يكك يول ديككرى هم رسيد جه كنيم ؟ 
حضرت فرمود : آن را ديكر خود تو مى دانى هر طور دوست داشتى خرج كن . در روايت داريم كه كسى كه اطرافيان » همسر و 
خانواده ى او به او نياز دارند حق ندارد صدتقه را به شخص ديكرى بدهد . اككر برادر و خواهر من نياز دارند حق ندارم به ديكران 
كمكك كنم . يعنى واقعاً خيلى آدم هاى كمى هستند كه فرد نيازمندى را در كنار خود نداشته باشند. و در اكثر فاميل ها نيز يكك نفر 
وجود دارد كه فرد ثروتمندى است . بنابراين اين فردى كه وضع مالى خوبى دارد جرا به اطرافيان خود در فاميل كمكك نمى كند . 
البته برعكس آن نيز وجود دارد يعنى يكك افراد يولدارى هستند كه هيج فاميل نزديكى ندارند . يكك بار يكك خانمى به من مراجعه 
كرد و كفت من يكك ملكك و املا-كى دارم و هيج كس را هم در اطراف خود ندارم . فقط يكك خواهر دارم كه او نيز در آمريكا 
است و وضع مالى خوبى دارد . دوست ندارم اين اموال بعد از مركك من به خواهرم برسد جون او هم وضع مالى خوبى دارد . ازمن 
مشورت مى خواست كه همين الا-ن جكونه مى تواند با اين بول به فردى يا موسسه اى كمكك كند . اما اينكه ما يكك فاميل هايى 
داشته باشيم كه همه فقير و مستحق باشند خيلى كم است . نكته ى بعدى اين است كه ما به بجه هاى خود بياموزيم كه صدقه بدهند. 
مثلا اكر مى خواهيم يولى به او بدهيم مقدارى بيشتر بدهيم و به او بكوييم كه از آن صدقه بده . يكك حكايتى از صاحب ابن عباد 
كه فردى دانشمند و وزير بود نقل شده است . ايشان مى كفت از بجككى وقتى مادرمن به من دو درهم مى داد مى كفت يكك درهم 
آن را صدقه بده كه بلا از تو دور شود . من با اين روش عادت كردم تا زمانى كه بزركك شده و وزير شدم باز هم اين كار را مى 


كردم . يعنى يكك يولى به خادم خود مى دادم كه صدقه بدهد . يكك روز متوجه شدم صدتقه اى را كه ديروز به خادم خود داده ام 
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»صدقه نداده و زير بالش او باقى مانده است . با خود كفتم اى واى مثل اينكه عجل من رسيده است . يعنى ما اين يول را نداديم 
يس خدا خواسته كه امروز يكك بلايى بر سر ما نازل شود . خادم را خواستم و كلى او را توبيخ كردم و به او كفتم كه اين رختخواب 
من را كه خيلى هم كران قيمت است به خيابان ببرد و به اولين نيازمندى كه ديد بدهد, به جريمه ى آن صدقه اى كه ديروز نداده ام 
. خادم رختخواب را جمع كرد به سر كوجه آورد در آنجا يكك نابينايى را ديد كه يكك خانمى دست او را كرفته و همراه مى آورد . 
كفت آقا اينها را صاحب ابن عباد داده به شما بدهم . جون نمى توانست ببيند يرسيد اينها جيست ؟ خادم كفت : رختخواب ديبا . تا 
اين را كفت آن فرد بى هوش شد . او را به هوش آوردند و برسيدند جه شد ؟ كفت من آدم كدايى نيستم و فرد محترمى بودم اما 
روزكار مشكلاتى را ييش آورد و كار من امروز به اينجا رسيد . دختر من جند وقتى است كه عروس شده است و كفته كه جون ما 
آدم آبرومندى بوديم حتماً رختخواب من بايد ديبا باشد . من هم جون امكان تهيه ى آن را نداشتم به خيابان آمدم و راه مى رفتم و 
وقتى شما كفتيد اين رختخواب ديبا است من از لطف و عنايت خدا بيهوش شدم . در اينجا صاحب ابن عباد ككفت تمام جهيزيه ى 
اين دختر را از بهترين وسايل تهيه كنيد و يكك دست رختخواب كامل ديبا هم به او بدهيد . و داماد را نيز بياوريد كه اككر كار 
درستى ندارد ما يكك كار به ايشان بدهيم . اينها همه به جريمه ى آن صدقه اى است كه نداده ايم . 

سوال - درخصوص سوره ى نحل آيات ١١4‏ تا ١1718‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در آخرين آيهى اين سوره ى مباركه آمده كه خدا با انسان هاى با تقوى است و كسانى كه اهل احسان باشند . مى خواهد 
بكويد كه خداوند يكك موجود قدرتمند است و همه ى اختيارات دست او است . هم يول و قدرت دارد ؛ هم علم او زياد است و 
هم قادر به انجام هر كارى است . ما انسان ها هميشه به دنبال اين هستيم كه يا خودمان قدرتمند شويم ويا به يك موجود قدرتمند 
تكيه كنيم . خدا مى كويد اكر شما با تقوى باشيد من تكيه كاه شما هستم . شما مكر نمى خواهيد به يكك قدرتى تكيه كنيد كه 
هرجا مشكل بيدا كرديد با يكك تلفن مشكل شما حل شود ؟ خدا مى كويد من من براى شما كافى هستم . فقط شرط آن اين است 
كه با تقوى باشيد در اين صورت اكر جايى مانديد من با شما هستم . و شرط آن اين است كه محسن باشيد . محسن به اين معنا كه 
كار را نيكو انجام دهيد . ما يكك نيكو كارى داريم و يكك كار نيكو داريم . كار نيكو خيلى مهم نيست اما نيكو كار بودن مهم است 
. مثلا شما مى خواهيد براى همسر خود يكك هديه بخريد يكك وقت آن هديه را به تنهايى به دست او مى دهيد و اما يكك وقتى آن 
را نيكو مى كنيد. داخل يكك جعبه ى مخملى مى كذاريد » نوار دور آن مى ييجيد و با لبخند به او تقديم مى كنيد . اين يعنى كار را 
نيكو انجام دادن . يكك بار شخصى يشت صندوق فروشكاه ايستاده بود » يكك خانمى جلو تر از ايشان در حال حساب كالاى خود 
بود . ديد كه مبلغ آن صد هزار تومان است . وقتى كيف خود را باز كرد بيش تراز هشتاد هزار تومان نداشت. آقايى كه يشت سر 
او ايستاده بود بدون اينكه آن خانم متوجه شود به صندوقدار اشاره كرد كه من حساب مى كنم . صندوقدار متوجه شد و كفت خانم 
اجازه دهيد من دوباره حساب كنم و بعد به خانم كفت همان هشتاد هزار تومان شده است . اين آقا مى توانست به آن خانم بككويد 
شما برويد من حساب مى كنم . در اين صورت آن خانم ناراحت مى شد حتى اككر نيازمند هم نبود . اين كار خيلى زيبا بود كه 
نككذاشت آن خانم متوجه شود اين يعنى محسن . مثلا اكر در رستورانى بوديم و بدون اينكه طرف متوجه شود غذاى او را حساب 
كرديم خوب است . اين جنين افرادى مجال تشكر هم نمى دهند جون براى كسى اين كار را كرده اند كه مى داند و تشكر مى كند 


در روايات آمده كه با صدقه دفع بلا مى شود . يا اينكه با صدقه روزى را يايين بكشيد . خيلى اوقات يبيش مى آيد كه فردى نزد من 
فى امدق كله و شكايت ع ى كتد و بامشاورة من كد كه سر هن عاق دتري شد ءاشت كه عقت شال ازاز يور كف تر اسكه» 
هركارى هم مى كنيم از دل او بيرون نمى رود . من به ايشان مى كويم كه صدقه بدهيد . مى كويد من هر روز صدقه مى دهم . من 
به او مى كويم آن صدقه ى يانصد تا هزارتومانى را كه هر روز در صندوق صدقات مى اندازيد نمى كويم . آن صدتقه فقط در 
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حدى اسث كه اكر در خيابان مى رويد ياى شما به سنكك برخورد نكند . اكر يكك بلايى در حال نازل شدن اسث كه من حاضر 
هستم ده ميليون هزينه كنم تا اين بلا دفع شود . صدقه ى ده ميليون يكك يا دو ميليون است . كاهى بلاها حجم زيادى دارد . مانند 
همان مسئله اى كه صاحب ابن عباد كفت مثل اينكه مركك در حال نزديكك شدن است . بنابراين هر كسى مى داند آن كرهى كه به 
كار او افتاده جقدر براى او هزينه دارد . اكر خواست براى دفع آن بلا صدقه بدهد بايد تناسب داشته باشد . ديده شده كه بعضى از 
افراد اين كار را كرده اند و كره باز شده است . نكته ى دوم اين است كه افراد فكر مى كنند بايد از زيادى مال و يا زند كى خود 
صدقة بذافتد ‏ افروؤة ووز يه ووز وتدكى ها ذو خال كدركن اسث.. مدلا نا ديروق ماشين ها بزو يوذه ولى الآن ون مشكلاى :دارد 
و وضع مالى ما خوب است يزو را مى فروشيم و يكك ماشين بالاتر مى خريم . يعنى مدام وسايل جديد ترمى خريم و بعد هم مى 
كوييم كه شخصيت ما نياز به اين كار دارد . اين كار با صدقه و دستور آن منافات دارد . مثلا وسيله ى او يا ماشين او خوب است و 
لازم نيست كه حتماً امسال عوض شود . خدا مى كويد كه صدقه را بايد از آن جيزى كه مال تواست و روزى تواست بدهى . مثلا 
الان زندكى من تأمين است و هيج مشكلى هم ندارم يكك يول اضافه اى را نيز در بانكك براى روز مبادا بككذارم . ممكن است آن 
روز مادا عحكاه ترسد و دو ووز بعد مر كك من قرا برسد .معلا الأن ذو روز استث كه آيت اله:صدوقى از ذثيا رف اند . عيلن از 
افراد متأثر شدند و هيج كس باور نمى كرد . يكك بيمارى در مدت يكك هفته ايشان را از يا انداخت . بنابراين مكر من مى دانم آن 
يولى را كه در بانكك كذاشته ام جه زمانى و جككونه به درد من خواهد خورد. بهتراين است كه يكك مقدار از آن را صدقه بدهيم . 
الان خيلى آدم هاى نيازمندى هستند كه به شدت براى نان شب خود محتاج هستند . يكك هفته ييش ما به كارخانهى هواييما سازى 
اصفهان دعوت شده بوديم . من با جوانانى كه در آنجا مشغول كار فنى بودند يعنى مهندس الكترونيكك بودند صحبت كردم و 
كفتم كه حتماً شما ازدواج كرده ايد . كفتند ما مجرد هستيم . كفتم اين همه جوان خوب كه كارهم دارند يس جرا ازدواج نمى 
كنيد . كفتند شما فكر مى كنيد حقوق ما جقدر است ؟ كفتم حتماً بالاى دو يا سه ميليون درآمد داريد. كفتند حقوق ما با اضافه 
كار و حق تخصص به يانصد هزار تومان نمى رسد. من خيلى ناراحت شدم . ما فقط بايد ماهى سيصد هزارتومان اجاره خانه بدهيم . 
ب دويست هزار تومان جطور مى توانيم زندكى يكك فرد ديكر را هم اداره كنيم ؟ البته ما نياز داريم و با سختى در اين فضاى آلوده 
ياك دامنى خود را حفظ مى كنيم. بنابراين يكك همت جمعى لازم است . الالن در كشور ما همينطور مجموعه ى خيريه در حال 
اضافه شدن است . همينطور كميته ى امداد حضرت امام در حال كسترش است يعنى فقر در حال بيشتر شدن است . آمار سرقتى كه 
الان داده مى شود بخشى از آن مربوط به فقر است . بخشى از آن هم مربوط به افراد جانى است كه كار آنها سرقت است ولى همه 
ى افراد كه اينطور نيست . يكى از دوستان مسئول و با اطلاع به من مى كفت يكك دزد به خانه ى فردى آمده و فقط به سر يخجال 
او رفته و مواد آن را خالى كرده بود . يكك كاغذ نيز كذاشته بود كه زن و فرزئدان من يكك ماه اسث ميوه و كوشت نخورده اند . 
انسان ناراحت مى شود . يكك عده اى الان فقط كليم خود را بيرون مى كشند وقتى به آنها مى كوييم صدقه بدهيد . مى كويند ما 
جه جيزى داريم كه صدقه بدهيم . اين حرف اشتباه است هرجقدر مى توانيد بايد صدقه بدهيد. قرآن مى فرمايد : آدم متدين در 
اموال خود برنامه ريزى مى كند كه يكك بخشى از آن مربوط به افراد بدتر از خود او است . مثلا من مستأجر هستم و يكك ماشين نيز 
به طور قسطى خريده ام بعد مى كويم من جه جيزى دارم كه صدقه بدهم . اين حرف درست نيست بايد بككويم كه من مى دانم كه 
خيلى از افراد بدتر از من هستند بنابراين يكك بخشى از مال خود را به آنها مى دهم . آن وقت خدا براى من يكك وسعت و كشايشى 
حاصل خواهد كرد . اما بعضى افراد با اينكه وضع مالى آنها خوب است دست در جيب نكرده و به كسى كمكك نمى كتند . بنابراين 
كسى نبايد بككويد كه من جه جيزى دارم من خودم صدقه خور هستم وزندكى خود را تأمين كنم هنر كرده ام . استاد من جناب 
آيت اله محمدى در بابل نقل مى كرد وقتى كه نجف درس مى خوانديم كاهى از شدت فقر يول خريدن يخ نداشتيم . كه بتوانيم 


آب جهل درجهى كرم نجف را خنكك كنيم و خود و خانواده ى خود بخوريم . حتى براى خرج زندكى خود هيج جيزى در منزل 
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نداشتيم. يكك روز قرار بود ميهمان بايد خانم كفت برو و جيزى تهيه كن . به يول امروز هزار تومان يول در جيب خود داشتم براى 
خريد به خارج از خانه رفتم . در كنار حرم اميرالمومنين يكك سائلى نشسته بود من آن هزار تومان را به او دادم و كفتم كه يا 
اميرالمومنين ديكر هيج يولى ندارم . جند قدم كه جلوتررفتم يكك نفر ظاهر شد و مقدار زيادى يول به من داد بدون اينكه من جيزى 
كفته باشم . و فهميدم كه اين عطاى اميرالمومنين است و آبروى خود را با آن حفظ كردم. 


ع.-ع. مو 


نه اينكه فكر كنى مرحم احتياج نداشت كه زخمهاى دل خون من علا-ج نداشت » تو سبز ماندى و من بركك بركك خشكيدم كه 
آنجه داشت شقايق به سينه كاج نداشت » منم خليفه ى تنها رانده از فردوس خليفه اى كه از ابتدا تاج و تخت نداشت » تفاوت من و 
اصحاب كهف در اين بود كه سكه هاى من از ابتدا رواج نداشت » نخواست شيخ بيابد مرا كه يافتَنَم جراغ نه كه به كشتن هم 
احتياج نداشت . 

سوال > من يسرى هجده ساله هستم و به نمازم يايبند نيستم . با خودم و خداى خودم قرارداد بستنم كه اكر بدون مردودى دييلم 
بككيرم با تلاش خودم نماز را دائم بخوانم ولى با اختلاف كم مردود شدم. باتوجه به اينكه من سعى خودم را كرده ام ولى خدا نتيجه 
ى دلخواه من را نداد آيا باز بايد به عهد خودم عمل بكنم يا خير ؟ 

ياسخ - معلوم مى شود كه ايشان درست تلاش نكرده اند و اككر درست تلاش مى كردند قبول مى شدند . آيا كسانى كه قبول شده 
اند يارتى بازى كرده اند يا معجزه اى شده است كه خدا براى ايشان معجزه نكرده است ؟ واقعا اينجور نيست . دريا شود آن رود كه 
بيوسته روان است . كسى كه در حال حركت و تلاش است به جايى مى رسد . حالا ما فرض مى كنيم كه ايشان همه ى تلاش ها را 
كرده اند و يكك اتفاق نامترقبه اى افتاده و باعث شده كه ايشان قبول نشوند . ممكن است كه يكك لطفى در اين قبول نشدن ايشان 
باشد كه ما نمى دانيم . مثل رانند كى هايى است كه ما مى كنيم » تا يكك طرف ما خالى مى شود به آن طرف مى 

ييجيم و اين كار را تكرار مى كنيم . كسى كه از ما بالاتر است مى كويد كه در لاين خودت حركت كن . شايد بعدها بفهميد كه 
اين رفوزكى هم لطفى بوده است . شايد در سربازى و شغل تاثير داشته باشد . شايد شرايط بهترى براى شما بيش بيايد . شايد كه تو 
وابينى خير تو در اين باشد . حالا اصلا اين روفوزكى مشكلى هم ايجاد كرده است جرا ما بايد نماز را به آن وصل كنيم ؟ مثل اينكه 
من عهد كنم كه اكر قبول شدم ناهار بخورم يا اكرقبول شدم به خانه مى يم » اينها عهد درستى نيست . اككر من خواستكارى رفتم 
و زن خوبى كيرم آمد بايد نماز بخوانم ؟ نماز ربطى به اين جيزها ندارد . نمازغذاى 

روح ماست . كسى كه كاتالوكك زندكى ما را نوشته مى كويد كه اين غذاى روح شماست . مادر وقتى نوزادش بيمار مى شود او را 
نزد دكتر مى برد و دكتر او را معاينه مى كند و مى كويد كه اوآهن بدنش كم است . مادر بجه اين را نفهميد ولى دكتر اين را 
فهميد . در ضمن دادن آهن هم شرايط خودش را دارد . بايد قطره ى آهن به بجه بدهيم . بعضى ها مى كويند كه ما خودمان با خدا 
ارتباط هاى خاصى داريم . اين خدا كه حكم طبيب را براى ما دارد مى كويد كه اين قطره را جطور بايد بخوريم. يا طبيب من لا 
طبيب له . اكر ما اين جورى نككاه بكنيم بواسطه ى نماز انرى مى كيريم و اين دوست مان ميتواند درسش 

را بهتر بخواند . آقايى با خودش عهد كرده بود كه ديكر نماز نخواهد صبح كه شد ديد نمى تواند نماز نخواند زيرا با نماز عجين 
شده است . وقتى مى خواست نيت بكند مى كفت : دو ركعت نماز مى خوانم و به كسى هم مربوط نيست الله اكبر . بقول يكى از 
دوستان نماز مثل كشتى مى ماند در خشكى آنرا مى سازند و در دريا از آن استفاده مى كنند . هواييما را روى زمين مى سازند ودر 
هوااز آن استفاده مى كنند . 


سوال - من كود كى ده ساله هستم .از كيف جند نفراز دوستانم در مدرسه يول برداشته ام . هر روز كه اين يول را مى بردم رويم 
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نمى شد اين يول را به آنها بدهم . حالا كه تابستان شده جكار بايد بكنم و توبه هم كرده ام . 

ياسخ - ما خوشحال هستيم كه برنامه ى سمت خدا جنين هنرى دارد كه كودكان را هم جذب كرده است . ايشان فهميده اند كه 
اين كار اشتباهى بوده است و به فكر جبران افتاده اند و اين خوب است . خانواده ها بيشتر بايد مواظب فرزندان باشند و مسئوليت 
يدر و مادر خيلى سنككين است .ما بايدمراقب بجه هاى مان باشيم كه كجا مى روند و جطورى مى روند . يدر و مادر مسئول هستند. 
حتى كيف آنها را بررسى كنيم البته با اجازه ى خودشان و به او تذكر بدهيم. اكر به شما بككويند كه در كيف شما يكك مار يا 
عقربى رفته ممكن اسث كه شما را يكرد . همانطور كه باغبان مواظب كل است و اطراف آثرا هرس مى كند 

بايد مواظب فرزندش هم باشد . اككر اين بجه ناميزان بزركك بشود روزى من يدر و مادر را مسئول مى داند و مى كويد كه من بجه 
بودم و نمى دانستم . انسانهاى تربيت شده اككر يدر يا مادرشان را از دست داده باشند » ساعتها بر سر مزار آنها مى روند و اشكك مى 
ريزند . مى كويند كه تربيت يدر و مادرم بود كه من را به اينجا رساند و باعث شد كه انسان فرهيخته اى بشوم . والدينى كه بجه را 
رها كردند و دنبال عياشى خودشان بودند . وقتى اين بجه ناميزان رشد كرد لعن و نفرين را نثار يدر و مادرش مى كند . تربيت 
فرزند نياز به آموزش » مطالعه و سوال دارد . وقتى بجه تازه بدنيا مى آيد 

مادر بجه را يبش يزشكك مى برد و مى كويد كه بجه ام فلان مشكل ار يبداكرده است و دائم بجه را نزد يزشكك مى آورد واو را 
جكك مى كنند . مادر دائم سلامت جسم بجه را كنترل مى كند ولى به سلامت روح او كارى ندارد .كداميكك از آنها مهمتر است ؟ 
مولوى مى كويد : كر تو را حق آفريدت زشت روهان مشو هم زشت روهم زشت خو . اككر خدا تو را خيلى زيبا نيافريد حداقل 
اخلاق زشت نداشته باش دراين صورت مردم صورت زشت تو را فراموش مى كنند. ديكر به قيافه ى تو كارى ندارند زيرا انسانهاى 
خوب و بزركوار هستند . نازيبايى ظاهرى شان در زيبايى درون شان مستهلكك مى شود . و 

آنها به دل مى نشينند . باطن خوب بيرون مى زند برعكس انسانهاى كه زشتى باطن شان بيرون مى زند مردم او را زيبا نمى بيبند 
بلكه او را زشت مى بينند . در دادكاهها جقدر انسانهاى زيبا دارند از هم طلاق مى كيرند . ما بايد بيشتر مواظب فرزندان مان باشيم 
و بقول سعدى : درشت و نرمى بهم در به است جو ركزن و جراح كه مرهم نه است . شما راههاى مختلفى داريد كه يول را به 
صاحبانش يس بدهيد . يول را به كسى بدهيد كه به آنها بدهد بدون اينكه نام شما را بياورد. يا اينكه يول را در ياكت بككذاريد و به 
در خانه ى آنها ببريد بدون نام ونشانى . راههاى مختلفى است كه ما يولهاى مردم 

را به خودشان يس بدهيم . 

سوال - من يكك دختر هفده ساله هستم و با يكك يسر هم سن خودم دوست هستم .اين دوستى ما ييامكى است . آيا اين دوستى ما 
ايرادى دارد .بهم ديكر قول داده ايم كه همديكر را تنها نككذاريم . فال حافظ هم كرفته ايم و آمده كه در حق دوستان باوفايت از 
هيج جيزى دريغ نكن . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ > من به يدر ها ومادرها مى كويم كه بايد بجه هايشان بخصوص دخترهايشان را از محبت و لطف ورحمت خانواد كى اشباع 
بكنند كه يكك دختر هيج وقت دلش تنكك نشود كه با يكك يسرى ارتباط ييامكى داشته باشد . اشكالى ندارد كه يدر يا مادر به 
دخترش ييامكك هاى لطيف بدهد . بعضى ها روى شان نمى شود كه به يدرشان مطلبى را بككويند . اككر مى خواهيد مطلبى را به 
كسى بكوييد كه نمى توانيد آنرا روى كاغذ بنويسيد يا يبامكك بزنيد . يكى از وظايف خانم ها به شوهران شان اين است كه ييامكك 
محبت آميز يزنند زيرا خانمها كميانى محبت هستند . زن نبايد اين محبت را احتكار بكند . الان 

خارجى هابه سكك بيشتر محبتث دارتد زيرا انسانها وفا تدارند .وهى كويند كه سكك وفادار اسث. خاتس مى كفت كه يسر من از 
وقتى سكك به خانه آورده مادر من به منزل ما نمى آيد و مى كويد كه سكك نجس است. ما يدرها و مادرها راههاى زيادى داريم 


كه فرزندان مان را درآغوش خودمان نكّه داريم . البته بجه ها بايد با هم سن و سال هاى خودشان ارتباط داشته باشند . دوستى 
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داشته باشند كه بارى آنها خطر ايجاد نكند . ممكن است كه دوست همجنس هم داشته باشند و آنها را منحرف بكنند . ممكن است 
كه دوست بجه ى ما از خانواده ى خوبى نباشد و بجه ى ما را به راههاى بد سوق بدهد » اين هم اشكال دارد . 

خيلى جيزها مى تواند مقدمه ى خيلى جيزها مى تواند باشد. آب نطلبيده هميشه مراد نيست كاهى بهانه است كه قربانيت كنند . 
وقتى مى خواهند كوسفند را قربانى كنند به اوآب طلب نكرده مى دهند . اينها مى تواند آب نطلبيده اى باشد كه بعد انسان را كم 
كم به راههاى ديكرى بكشاند. ييامكك هميشه در حد ييامكك نمى ماند و بعد تبديل به سلام و قرار تبديل مى شود . فال حافظ را 
بايد كسى بكتيرد كه فال شناس باشد. زده ام فالى و فريادرسى مى آيد . خود حافظ هم هميشه فال نمى كرفت و بعضى مواقع فال 
مى كرفت . اككر حافظ كفته كه دوست خوب را يبدا كن يعنى اين دوست خوبى براى تو نيست . 

سوال > قرآن بهترين هدايت كر انسانهاست يس ما جه نيازى به امامان و يبامبران داشتيم ؟ ما خودمان مى توانيم از طريق قرآن راه 
هدايت را بيدا كنيم .راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > قرآن مى فرمايد : ما عده اى را بيشوا قرار داديم كه با الهامات ووحى ما مردم را هدايت مى كنند . انسانهاى نورصفتى كه 
جراغ راه مردم مى شوند . قرآن مى فرمايد : هرجه خدا و رسولش مى كويند كوش بدهيد . هرجه يبامبر به شما كفت عمل كنيد. 
كسى كه در حال ركوع صدقه داد ولى شماست . همه ى مفسرين و حتى اهل سنت هم كفته اند كه آن فرد على بود . مثلا-در 
خانواده اى وقتى همه به حرف يدركوش مى دهند وبه حرف مادر كوش نمى دهند يدر مى كويد كه اكر شما به حرف مادرتان 
كوش داديد من هر جه بخواهيد براى شما مى خرم . آن وقت بجه ها مى فهمند كه جايكاه مادر مهم است . يس قرآن هم مى 
كويد كه به حرف بيامبر كوش بدهيد . ييامبر فرموده كه بعد از من در زند كى تان خيلى قفل ايجاد مى شود . من تمام كليدها را به 
حضرت على (ع) داده ام . دنبال فرد ديكرى نككرديد . يكك دسته كليد است زير بغل عشق از بحر كشاييدن ابواب رسيده . 

سوال - سوره نحل آيات 28 تا الارا توضيح دهيد . 

ياسخ - سوره نحل به معنى زنبور عسل است . قرآن مى فرمايد كه ما به زنبور عسل وحى كرديم . ببينيد كه به زنبور وحى مى شود 
ولى به ما وحى نمى شود واين جاى تامل دارد. قرآن مى فرمايد كه در بالاها زندكى كن در يايين خيلى آلودكى هست . بالاى 
درختان برويد. و خيلى يايين نياييد. اكر شما به بالا برويد درهاى ديكرى براى شما باز مى شود و اتفاقات ديكرى مى افتد . در يايين 
همه جيز براى تو بزركك است ولى وقتى بالا بروى همه جيز براى تو كوجكك مى شود . اكر ما خيلى بالا برويم مى بينيم كه كره ى 
زمين به اندازه ى يكك توب است . مى فرمايد: از ميوه ها و شهد كلها بخور تا بتوانى يكك 

محصول خوب داشته باشى . جرا محصول ما يعنى انديشه و فكرمان و كارى كه مى كنيم خوب نيست ؟ بخاطر تغذيه ى ماست . 
كوش دادن موسيقى و خواندن كتاب تغذيه است . خدا براى خوردنى ها هم دو تا شرط كذاشته است يكى حلال باشد و يكى 
طيب و ياكيزه باشد . دكترها مى كويند كه نوشابه » سوسيس و كالباس نخوريد . اينها طيب نيست و براى سلامتى ضرر دارد . وقتى 
غذاى بد خوردى فكر بد مى كنى . قرآن به ما ياد مى دهد كه زنبور جون غذايش شهد كلها است محصول شهد » عسل شيرين 
است . ما هم اكر خوب بخوريم شيرين كارى مى كنيم . 

سوال - من جوانى 19 ساله هستم . در سن زير بيست سالكى كناهانى كرده ام . حالا توبه كرده ام . هر دعايى كه در مفاتيح است 
خوانده ام . آيا من باز هم به جهنم مى روم ؟ 

ياسخ - انشاءالله ايشان به بهشت بروند . من كفتم كه بخشيدن كناه به خواندن دعا نيست. توبه دو تا حقيقت اصلى با خودش دارد . 
كناه يعنى اينكه من اين لباس سفيد را كثيف كنم . قرآن تقوا را به لباس تشبيه كرده است . حالا لباس من كثيف شده است . توبه 
يعنى اينكه من بايد اين لباس كثيف را بشويم و اكر ياره شده آنرا رفو كنم . بستككى دارد كه من جه نوع لطمه اى به اين لباس زده 


ام. اكر لكه ى سياهى روى آن افتاده بايد آنرا بشويم ولى اكر ياره شده باشد بايد آنرا رفو كنم . اكر من يول شما را كرفته باشم و 
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تمام دعاهاى قرآن و انجيل را بخوانم باز حق را ادا نكرده ام . من بايد يول 

طرف رايس بدهم . ياره كى لباس با شستشو از بين نمى رود . اكر ما يكك لباس كثيف را يبيش خياط ببريم او مى كويد كه اين 
احتياج به شستشو دارد نه خياط . اككر كسى رابطه ى نامشروع داشته باشد بايد خدا را راضى كنيم و خودم هم بايد يشيمان شده 
باشم . خدا ولى همه است و بايد راضى باشد . در جايى هم بايد رضايت بنده را بدست بياوريم واين را خود خدا كفته است. 
دارمى كه اككر زنى مى خواهد به بهشت برود بايد همسرش از او راضى باشد حتى اككر آن زن فاطمه باشد. امير المومنين در كنار 
بيكر فاطمه كفت كه من از زهرا راضى بودم تو هم از او راضى باش و زن هم بايد از مرد راضى باشد. وقتى اين 

اتفاقات بيفتد توبه ها اتفاق مى افتد . بخشى از آن هم دعاها است . 

سوال - من دختر يانزده ساله اى هستم كه بعلت دل بستن به بعضى ظواهر از اسلام دور شده ام . يدرم خيلى تلاش مى كند كه 
ظاهر من اسلامى باشد و همين موضوع باعث ايجاد اختلاف بين من و يدرم شده است . يدرم هيج كمبودى براى من نككذاشته است. 
الان جند روزى عوض شده ام . ولى براى كذشته ام دلتنكك مى شوم . به من كمكك كنيد كه در اين حال باقى بمانم . 

ياسخ - اينكه شما براى كذشته تان دلتنكك مى شويد ما به شما قول مى دهيم كه در آينده هيج دلتنككى نداشته باشيد. شما الان 
مسير طبيعى زندكى تان را يبدا كرده ايد . يدرها و مادرها بايد با زبان هاى ديكرى با فرزندانشان صحبت بكنند . آنكه او هندسه ى 
كيتى كند جون به كودك مى رسد تى تى كند. بايد با زبان ديككرى با بجه ها حرف زد و آنها را قانع كرد . بايد آنها رابا محبت 
اشباع كرد . جايكاه منفى كارها را بايد به آنها نشان داد . با دعوا » تشر دادو فرياد كار بيش نمى رود. ما از اول شمشير را برمى 
داريم درحاليكه اين براى آخر كار است . اين يكك اشتباه بزركك است .خيلى از اوقات 

بجه ها كوش مى دهند . مشكل يدر شما ظاهر شما بود و شما مشكل يدرتان را حل كرده ايد خدا هم مشكل شما را حل مى كند. 
سوال - محبت جيست كه تا به بجه ها تذكر مى دهيم مى كويند كه ما كمبود محبت داريم ؟ 

ياسخ - يكك وقت من باتحكم مى كويم بنشين و يكك وقت با محبت به بجه مى كويم كه يسرم بنشين . محبت مثل يكك روغن 
كارى است . اين در بالاخره بسته مى شود . وقتى روغن به آن مى زنيم راحت و بى صدا بسته مى شود . بودن محبت يعنى شما 
جرخ دنده ها را دركير بكنى بالاخره كارمى كند ولى خيلى سر و صدا مى كند . ودر آخ رفرسوده مى شود ودرست كار نمى كند 
«روغن كارى آنرا روى غلطكك مى اندازد . از محبت خارها كل مى شود. استادى مى كفت كه برادرى به خواهرش كفت كه من به 
مسافرت مى روم تو به كلهاى من آب بده . برارد وقتى از مسافرت بركشت ديد همه يزمرده شده اند . خواهر كفت كه من هر روز 
به آنها 

آب داده ام . ييش كل فروش رفت و سوال كرد . كلفروش كفت كه از خواهرتان ببرسيد كه كلها رابا محبت آب داده يا با نفرت . 
خواهر كفت : من هر روز با ناراحتى مى آمدم و به كلها آب مى دادم . حتى كلها هم محبت را مى فهمند . يكى از سر تكليف 
مسواك مى زند واكر يكك سشب يدر يادش برود كه بيرسد مسواكك زده اى يا نه خوشحال مى شود كه آن شب مسواكك نزده است 
ولى يكك نفر هم از سر عقل مسواكك مى زند با عشق مسواكك مى زند و اكر يكك شب مسواكك نزد شب خوابش نمى برد . اكر ما با 
محبت با بجه هاى مان صحبت كنيم يكك نتيجه مى دهد و اكر جور ديكرى صحبت كنيم نتيجه ى ديكرى مى دهد . بجه اى كه مى 
كويد كه من كمبود محبت دارم » از او بيرسيد كه من جه بككويم كه باعث محبت بشود . ممكن است كه بجه بكويد : به من كير 
ندهيد. خوب بعد با بجه مى نشينيم و صحبت مى كنيم كه اين كه ما به شما هى جيز نكوييم و كارى به شما نداشته باشيم فرمول 
مسافرخانه است و آن وقت من هم هرجورى دلم خواست مى توانم با تو برخورد بكنم و آيا تواين راامى يسندى ؟ مى توانيم يكى 


از دوستان عاقل بجه را مى آوريم كه بين ما داورى كند 


حجت الاسلام والمسلمين ماندكارى 
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سوال - من مى خواهم تغيبر كنم ولى مشكل است . شما بكُوييد جطور تغيير كنم ؟ 

ياسخ - اين سوال خوبى است و خدا را شكر مى كنيم كه جنين سوالهايى از ما مى كنند و برنامه ما را دنبال مى كنند . خدا دو تا 
سنت دارد . يكك سنتش اين است كه قرار دارد مردم را هدايت كند و سنت ديكر اين است كه نمدا بنا دارد دينش را يارى كند . 
مى دانيد كه سنتهاى الهى حتمى ندارد . سنتهاى الهى تغيير نمى كند . اككر سنت الهى بر يايه ى هدايت مردم است . ما در اينجا 
دعايى ميكنيم . خدايا ما را واسطه هدايت مردم و نصرت دين قرار بده . سى و شش هزار شهداى دانش آموز ما در جبهه وقف خدا 
شدند . اين ها واسطه ى نصرت دين شدند . اين ها واسطه ى هدايت مردم شدند . اللان وصيت نامه هايشان مردم را هدايت مى كند 
. دراين سمت خدا هم » همه ما مى خواهيم واسطه بشويم . اكر كسى يا در مسير هدايت بككذارد » بخاطر حرفهاى من نيست » 
بخاطر توفيقى است كه خدا به ما داده و ما اسباب اين هدايت شده ايم . خدا مى كويد : تغبير كنيد من تبديل مى كنم . قدم اول اين 
است كه قبول كرديد كه تغيير بكنيد و اين خوب است . قبول كرديد كه با همان سبكك كذشته و آلودكّى ها نميتوانى به سمت خدا 
بروى و اين آيه را قبول كردى كه لا يمسه الا مطهرون و هيج كس به بهشت دست يبدا نميكند مككر اينكه ياك بشود . ما قبول 
داريم كه ياكك بدنيا آمديم ولى ياكك نمانديم . اولين تغييرمان همين است . من مى كويم : تغيير را هم بايد از خودش بيرسيم . باز 
جه جيز من بايد تغيير بكند ؟ اينكه خدا در روايات مى كويد : تو يكك قدم بياء من صد قدم مى آيم . تو بيا و باور كن كه بايد به 
سمت من بيايى . در دعا داريم : من مولايى كريم تراز تو نديدم بربنده ى يستى مثل من صبر كن . تو دستت را دراز مى كنى كه 
مرا بكشى و من دستم را مى كشم . تو محبت مى كنى » من بى وفايى مى كنم . داريم : تو عطا كردى » من خطا كردم . تو وفا 
كردى ؛ من جفا كردم . من نمى كويم كه جه ها كردم ولى از نار مى ترسم . اصلا ما يكك قدم به سمتش بياييم . عزيزى مى كفتند 
: خدايا كفتى بيا و آمدم . نمى خواهى من را بخرى ؟ اكر من را نخرى شيطان من را مى خرد . يس تو بخر . مناجات كوفه امير 
المومنين انت المولى ...را جوانان با آن انس بككيرند . در مكه با دانشجويان بودم و با اين مناجات خيلى كريه مى كردند و يكك 
دانشجوى مصرى سّنى بود كه خيلى كريه مى كرد و به من كفت : اين مناجات مال كيست ؟ كفتم : اميرالمومنين و كفت : اين 
خيلى قشنكك است . اين را به من مى فروشى ؟ كفتم : اين را هديه مى دهم . كفتم : خدايا يكك ميهمان برايت آورده ام تا دور 
بعدى طواف فردى را بفرست كه عربى اش خيلى خوب باشد تا با اين جوان صحبت كند و بتوانيم راجع به اين دعا با هم راحت 
صحبت كنيم . در دور بعد طواف دوستم را ديدم كه زمان دانشجويى اش در مصر بوده و كفتم : بيا تو هديه امير المونين هستى » بيا 
مى خواهيم با اين جوان مصرى صحبت كنيم . با هم يكك روز صحبت كرديم . با يكك مناجات يكك قدم برداشت و كفت : بكو 
دستم را در دست جه كسى بككذارم ؟ روز آخر خوابى را برايم تعريف كرد . سالها بيبش خواب ديدم در بيابانى هستم واز طرف 
امام على (ع) شما به من اشاره مى شد . به خودم كفتم : من اهل سنت هستم و خيلى با على سر و كار ندارم » اين آقا با من جكار 
دارد ؟ سمت آقا رفتم ولى نفهميدم ولى امروز فهميدم كه او قرار است دست من را بككيرد . او كفت : من به شما قول ميدهم به 
مصر بركردم و همه ى خانواده را متحول بكنم . او فقط كفت : من آمدم » جه جيزى داريد به من بككوبيد ؟ يس اكر مى خواهيم 
تغيير بكنيم بايد برويم واز خودش ببيرسيم . در همين مناجات داريم : انت الخلق و انا المخلوق . اى جوانان به خدا بككوييد : ماشين 
مى خريم » كارانتى دارد . كارانتى آن هم اين است كه آنرا ييش سازنده مى برند و مى كويند : اين خراب شده است » درستش 


كنيد . اى جوان خودت را جلوى خدا بينداز و بكو : خدايا من كارانتى ندارم . خراب شده ام » درستم كن . اككر قرار است كه ما 
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درست بشويم » باز هم او بايد به ما كمكك كند . بايد برويم - بخواهيم - هزينه اش را هم بدهيم . تغيبر ما همين است كه من در 
دوازده كام خواهم كفت كه كام اول آنرا 1 كاهى كفتم . از من ناجيز كارى بر نمى آيد ولى خدا كفته دوازده تا دست ويا بزنء 
ببين برايت جكار ميكنم » در هر موضوع زندكى . تو ياى در ره نما هيج ميرس » خود راه بككويدت كه جون بايد رفت . قدم اول 
مهم است . همه ى ما كمشده هاى دين هستيم . يكى از كمشده ها معرفت است . خيلى جيزها را نمى دانم . هيج كس براى طلاق 
ازدواج نمى كند . ولى آمار آن قابل توجه است . هيج كس براى مردود شدن در مدرسه ثبت نام نمى كند . ولى آمار مردودى ها 
قابل توجه است . هيج كس براى قهر كردن با كسى دوستى برقرار نمى كند ولى آمارهايش كم نيست . مى خواهم بكويم ما فرمول 
دوست شدن را نمى دانيم . فرمول ازدواج را بلد نيستيم كه منجر به طلاءق ميشود . فرمول درس خواند را بلد نيستيم كه منجر به 
مردودى ميشود . فرمول موفقيت در كارها را بلد نيستيم . اين كمشده ى من است . فرق ما با حيوانات اين است كه ما معرفت را 
كسب مى كنيم نا مسئوليت ببذيريم . خدا ميكويد : مسئوليت امانت بندكى » عقل و اراده را به دوش هركس كذاشتم » از آن شانه 
خالى كرد ولى تواى انسان » قبول كردى . قبول كردم كه با حيوان فرق داشته باشم كه بفهمم . كسانى كه مى كويند : هر جه كمتر 
بدانيم مسئوليتمان كمتر است » من در جواب مى كُويم : يس خوش به حال حيوان و ديوانه كه اصلا نمى فهمد . يس جرا در دعا 
مى كويم : خدايا عقل كامل به من بده و فهم بده ؟ خدا در 18٠‏ آيه قرآن مى كويد : اين آياتى كه ما براى تكوين كذاشتيم براى 
تتفكرون و يعقلون است . يكك تراور جكك داريم و مقدار زيادى سكه ينجاه تومانى » يكك بجه از كدام بر مى دارد و يكك انسان 
عاقل از كدام بر مى دارد ؟ جرا براى بجه اين اتفاق افتاد ؟ خوب جون نمى فهمد . جون ظاهرى است . اككر من در اين عالم فهمم 
كم باشد » فهمم كم است . يكى از شهداى جنكك به امام رضا (ع) مى كفت : اى امام رضا (ع) بعضى ها خانه و ماشين ميخواهند و 
بعضى ها اولاد و همسر مى خواهند » بعضى ها قلبشان را مى خواهند » ولى من خودت را مى خواهم جون بدون اين ها هم ميشود 
زندكى كرد . بى همككان بسر شود بى تو به سر نمى شود . من اككر امام رضا (ع) داشته باشم همه جيز دارم . امام رضا (ع) نداشته 
باشم هيجى ندارم . در دعاى عرفه به تعبيرى داريم : نكس كه تو را دارد جه ندارد و نكس كه تو را ندارد جه دارد . جون ما كم 
دانستيم به دنيا راضى شديم . آيه شش سورهى كهف : آنهايى كه كم دانستند بيشترين زيان را كردند در حاليكه فكر مى كنند 
سود زيادى برده اند . مثل اين مى ماند كه يدر بزركى به نوه اش جكك بدهد و او اين جكك را با دو تا شكلات عوض كند و ييش 
خودش فكر مى كند سود كرده است و طرف ضرر كرده است . وقتى به خانه مى آيد و يدر بزركك مى فهمد » مى كويد : تو با آن 
يول هزار تا ازاين ها را مى توانستى بخرى . او نمى فهمد . اينكه انسان در دنيا سرمايه ى موقتش و عمر كوتاهش را خرج شهوترانى 
مى كند » خرج ثروت اندوزى و شهرت مى كند » علتش همين است . علماى اهل معرفت سه قدم كذاشته اند . اول باور داشته 
باشيم كه كمشده ايم و بعد خوديابى كنيم يعنى ببينيم كجا هستيم و بعد خودسازى كنيم . يعنى اينكه بفهميم كمشده ايم . تا 
نفهميده ام كه كم شده ام » داد نمى زنم يا صحاب الزمان كمكم كن . حالا ببينم من كجا هستم بايد از رادارها كمكك بكيرم . 
حدود اه آيه قرآن يكك ييام را مى دهد : خلق لكم . جعل لكم و ... همه ى عالم را براى تو خلق كردم . تو را براى بندكى خودم 
خلق كردم كه با زندكى بطرف من بيايى نه فقط در كوشه ى سجاده . سوال - آيا ميشود اين كام هاى بندكى كه مى خواهيم 
برداريم در متن زند كى ما جوانان باشد ؟ 

ياسخ - يكى از بزركترين انحرافاتى كه در روند مسلمانانى ما بوده » اين بوده است كه فكر كرديم بندكى را مى شود از زندكى 
جدا كرد و جدا هم كرديم . همه ى كارهايى كه ييامبر در دين انجام دادند , بخاطر اين بوده كه ما بايد همه ى زندكى را به بندكى 
تبديل بكنيم . خوردن » خوابيدن » ازدواج » تحصيل » كار » تفريح »ء معامله . نه اينكه اين ها روند خودش را برود و معلوم نيست 
جارجوب آنها جيست ؟ شرعى است يا عرفى يا عقلى ؟ كوشه ى آن هم يكك نماز مى خواند . حساب بندكى را از زندكى جدا 


نكنيم . امام خمينى باور ما را نسبت به دين عوض كرد . دين فقط براى مسجد نيست . دين يعنى از كهواره تا كور هر كارى مى 
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كنى » بايد رنكك دين داشته باشد . ما بايد اول باور داشته باشيم كه كم شديم و بعد خوديابى داشته باشيم و بعد خود آكاهى داشته 
باشيم و آكاهى لازم را بدست بياوريم و بعد خودسازى داشته باشيم . در خودسازى تغيير بوجود مى آيد . اول بايد آلودكى ها را 
تخليه كنم . بعد بايد تهويه بشوم يعنى زيبايى هاى معنوى را به خودم متصل بكنم . بعد به مقام تجليه يعنى نورانيت مى رسم . هر 
كس سمت خخحدا بيايد » جشمش » جشم خدايى ميشود . زبانش » زبان الهى » كوشش ميشود أذن الله و دستش يدالله ميشود . بشر 
هستم ولى خليفه خدا هستم . حالا آكاهى را در اين جهار موضوع بيان مى كنيم . اكر بخواهم زندكى ام را به بندكى تبديل بكنم » 
اول بروم راجع به ازدواج يكك تعريف دينى بككيرم . ازدواج جفت كيرى نيست . در عالم همه جيز زوج آفريده شده است . درختان 
و حيوانات و انسان ها . ازدواج بين يكك انسان مونث و مذكر است . تا اين يسرى كه مى خواهد ازدواج كند » خصوصيات يكك 
انسان آن هم از نوع مونئش را نداند و دختر خانم هم خصوصيات يكك انسان از نوع مذكرش را نداند » متاسفانه مثل دو انسان نر و 
ماده با آن برخورد مى كنند . اولئكك كلانعام . اكر من به درجه ى حيوانيت بيفتم » جون حيوان هوشمند هستم » غوغا مى كنم . 
هيج حيوانى مانند صدام حيوان ياره نكرده بود . جون ابزار دستش بود . يس اول بروم يكك تعريف دينى از ازدواج بككيرم . وقتى 
بيامبر روز دوم ازدواج اين دو نور عزيز آمدند از آنها احوالبرسى كنند و برايشان عسل آورده بودند و ييامبر به على فرمودند : عسل 
بخورد يسر عمويت به قربانت . به فاطمه كفتند : بخور يدر به قربانت برود . ييامبر فرمودند : زوجيت را جطورى ديدى ؟ فرمودند : 
خير عون فى طاعة الله . يس ازدواج انتخاب شريكى براى بندكى خداست . اى جوان تو فردى را مى خواهى كه اككر يكك لحظه 
يايت خواست بلغزد » به تو هشدار بدهد . اككر او خواست بلغزد » تو به او هشدار بدهى . الان آقا يسر مى خواهد كناه بكند دختر 
خانم او را هل مى دهد و بالعكس . يس تعريف ازدواج دينى » انتخاب شريكك براى بندكى خداست . انتخاب كسى كه مكمل من 
باشد . ازدواج تكميل است . انتخاب كسى كه براى من بال باشد نه بار زيرا ازدواج تكامل است . انتخاب كسى كه به من آرامش 
بدهد زيرا ازدواج وسيله ى آرامش است . بخاطر همين است كه مى كويد : كفو خودت را انتخاب كن . كسى كه از لحاظ 
اقتصادى خيلى با طرف فاصله دارد كفو اقتصادى هم نيستند . حتى كفو اجتماعى ؛ شكلى »؛ سياسى » فرهنكى » خانواد ككى و فكرى 
مهم است . ازدواج انتخاب شريكك است و مهمترين و سخت ترين انتخاب در زندكى است . ييامبر مى فرمايند : ببرهيزيد از سبزه 
عاق لجخ زان سيزة ى لجن زان خيلى قشدك الث وان دسك كدية أن ميو «بوق تعقن مى دهده . بعتن وبا زو كددردامن 
بى حيا تربيت شده است . جوانى از من استخاره خواست . به اوكفتم : براى ازدواج است . كفت : بله . كفتم دختر را بر اساس 
زيبايى انتخاب كرده اى يا بر اساس نجابت ؟ كفت : بر اساس زيبايى . و كفت : اين دختر خانم خاله خوبى ندارد . اين حديث را 
برايش خواندم و كفتم : استخاره بكنم ؟ كفت : نه . كفتم : به مادرت بكو سراغ يكك نجيب برود كه خوشكل هم باشد . اكر من 
تعريفى از ازدواج دينى نداشته باشم . به مسير غلط مى روم . نككاهمان را در باره ى ازدواج عوض كنيم . حالا دختر خانم يدر يا 
برادرش مشكل دارد ولى خودش مشكل ندارد . ما نمى كوييم اين را انتخاب نكن ما مى كوييم بر اساس زيبايى او را انتخاب نكن . 
معيار زيبايى نباشد . معيار ازدواج دو جيز است . ديانت و لياقت . حالا ازدواج يكث اضطرار است يا يكك ضرورت است ؟ اككر جوان 
آن را ضرورت ببيند » هر جه زودتر ازدواج كند بهتر است و اكر جوان آنرا اضطرار ببيند » هر جه ديرتر ازدواج كند بهتر است . 
ازدواج اكثر ضرورت است با درس خواندن منافات ندارد . با كار كردن منافات ندارد . ييامبر فرمودند : بهترين دختر امت من 
كسانى هستند كه زود ازدواج كنند . زندكى مدرسه است . خوابككاه و رستوران نيست . تحصيل مسير بندكى است . بيامبركه عقل 
كل بود خدا به او كفت : بكو : رب زدنى علما » خدايا علم مرا زياد كن . هيج مكتبى به اندازه ى مكتب ما به علم آموزى تاكيد 
نكرده است . محدوديت جنسى ندارد . محدوديت زمانى ندارد . محدوديت مكانى ندارد . تحصيل منبع د رآمد نيست .ء ير نيست » 
كلاس نيست . تحصيل رمز علم آموزى است براى اينكه فهم من درعالم بيشتر بشود . كار جيست ؟ بعضى ها ميكويند : كار مى 
كنيم كه يول دربياوريم لذا بجه يولدارها كار نمى كنند . كار در مكتب ما سه نكته دارد . اول اينكه منبع رزق و روزى است - دوم 
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اينكه عبادت است - سوم اينكه تفريح است . 
١١-4‏ -لمم 


سوال - مدل هاى ياسخكويى خداوئد به دعاهاى ما جيست ؟ 

ياسخ - هيج دعايى نزد خداوند دفع نميشود و اينكه فكر مى كنيم خدا ما را دوست ندارد و به دعاهاى ما ياسخ نمى دهد بخاطر 
فكر كوجكك ماست . خدا خالق كرم است ولى خالق حكمت هم هست . كرم خدا حكمت خدا را نقض نمى كند . يعنى 
جارجوبهايى كه خدا براى خودش براى خودش واجب كرهده » كرم خدا آنرا نقض نمى كند . خيلى ها مى كويند : خدايا تو 
نميتوانى مقدر ما را آن جور كه ما مى خواهيم تنظيم بكنى ؟ بله خدا مى تواند ولى بنا ندارد بخاطر من » همه ى قانون هايش را 
تبصره بزند . قانون الهى اين است : عالمى را تنظيم كرديم و اسبابى را هم براى آن ككذاشتيم . اين نظام است . يكك نظام قاعده ى 
عمومى يكك حركت است . اككر قرار بشود براى تكك تكك تبصره بخورد » ديككر نظام نيست . ما بايد خودمان را با قاعده ى عمومى 
حضرت تنظيم بكنيم . جطور مى توانيم موضوعات زندكى مان را تبديل به فصل هاى بندكى بكنيم ؟ در مسير بندكى كه قرار 
بكيريم من به عزيزان قول مى دهم كه نككاهمان نسبت به خحدا عوض ميشود . سوء ظن تبديل به حسن ظن ميشود . اكر زمانى همه 
هم به من بككويند : دويدى خدا جوابت را نداد و حالت را هم كرفت » جواب خواهم داد : اكر با ديكرانش بود ليلى جرا ظرف مرا 
بشكست ليلى . اكر ما در مسير بندكى قرار بككيريم اولين بركتش اين است كه سوء ظن ما به حسن ظن تبديل ميشود . آنقدر همه 
جيز را از ناحيه دوست و حضرت حق زيبا مى بينم كه يكبار هم كله نمى كنم . ما مى خواهيم قدم به قدم به سمت خدا برويم . 
استادى به شاكردش كفت : تو مى خواهى جكاره بشوى ؟ كفت : مى خواهم مثل شما بشوم . استاد كفت : تو هيج جيزى نمى 
شوى . من خواستم امام صادق بشوم اين شدم » تو مى خواهى مثل من بشوى هيج جيزى نمى شوى . من در اثر بندكى مى خواهم 
به جايى برسم كه به جز خدا نبينم . من بايد كام هايم را اين جورى بردارم . نككاه تان به آرمان تان ولى يايتان در امكانات تان باشد 
. يكك قدم هم خوب است . اكر ما سالى جهل قدم هم بتوانيم جلو برويم خيلى خوب است . خدا مى كويد : تو يكك قدم به سوى 
من بيا من ده قدم به سوى تو بر ميدارم . جرا ما هر اتفاقى مى افتد تقصير خدا مى كذاريم و يقه ى خدا را مى كيريم . 

يكى ديكر از راههاى ياسخكويى حضرت حق به دعاهاى ما اين است كه دستى كه بلند شده ودعا كرده » يكك درجه اى به او مى 
دهد . بخاطر اين دعا درجه ى من بالاتر ميرود . اين هم يكك نوع ياسخككويى است . حاجت من را در آن موقع نداد ولى درجه ى 
من را بالا برد . يكى ديكر اين است كه خدا بخاطر اين دعا بخشى از كناهانت را مى بخشد و تخفيف مى دهد . خود دعا يوشاننده 
ى كناه است . اينكه مى كويند : الدعا سلاح المومن . سلاح بايد خشاب ير فشنكك هم داشته باشد ولى ما در جنكك با سلاح بى 
خشاب هم اسير كرفتيم . دعا را تركك نكنيد ولو خشاب هم نداشته باشد . از دعا كردن خسته نشويد . دعا را تركك نكنيد . سوال- 
دخترى هستم محجبه و با اعتقادات متوسط دينى . يسرى كه متدين و مذهبى بود به خواستكارى من آمد . بعد از رفت و آمدهاى 
طولانى و قول و قرارها ء ايشان به يكباره اعلان انصراف از ازدواج كرد و من را با سرشكستككى فراوان تنها كذاشت . حالا من نسبت 
به همه عباداتم كاهل شده ام . شما من را راهنمايى بكنيد . 

ياسخ - انشاءالله ما به آن مرحله برسيم كه بككوييم : من از درمان و درد و وصل و هجران يسندم آنجه را جانان يسندد . ما يكك 
ساختمانى را در نظر بككيريم . اين جهار سوال از جهار كوشه ى ساختمان جهار إشكال را بيان كرده اند . آيا اكر از هر جهار كوشه 
ى ساختمان اشكالى ييش بيايد » من بايد يكك جوب بردارم و روى كنتور بزنم و برق را قطع كنم . ما برق و نور زندكَى مان را از 
خدا ميكيريم . ديوار خراب شده است . شما جه كار به كنتور برق داريد ؟ تو كه نماز نمى خوانى » منبع انرزى خود را قطع ميكنى . 
آن عزيزى كه يكك يسر خوب به خواستكاريش آمده و حالا كذاشته و رفته و دليلش هم معلوم نيست . خوب خانم اكر شما به يكك 
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رستوران نامناسب برويد وغذاى بدى خورديد » ديككر به هيج رستورانى نمى رويد . آيا اينجا تصميم مى كيريد كه ديكر غذا 
نخوريد ؟ جون كه اين آقا يكبار شما را سرشكسته كرده ديكر نبايد با خدا ارتباط داشته باشيد ؟ من يكك جواب نقضى به آنها مى 
دهم . اكر با ماشين به مسافرت بروم و مشكلى يبش بيايد » ديكر با ماشين به مسافرت نمى روم ؟ يكبار هواييما مشكل دار شد ديكر 
سوار هواييما نمى شوم ؟ با يكك مشكل كه مبناى آنرا هم نمى دانم نميشود اين طور برخورد كرد . من جون كوجكك هستم زود كم 
مى آورم . در حاليكه اينجا مى توانم ده ها احتمال بدهم . خدايا شايد جون من اين امر را به تو واكذار كرده بودم » شايد آن آقا با 
ظاهر و جهره ى مذهبى معلوم نبود در زندكى حِككُونه مى بود . جون اين را به تو واككذار كرده بودم اين را خير مى دانم . قرار است 
كه من بنده ى خدا بشوم . كاهى براى اينكه يوسف بندكى خدا را بكند » تهمت دزدى هم به او مى زنند . اين تهمت كمى نبود . 
بنيامين براى اينكه مى خواست برادرش را ببيند به او تهمت دزدى هم زدند . من به آن عزيزى كه در سربازى به او تهمت دزدى 
زدند مى كويم كه شايد ميخواهند تو را بنده ى خدا بكنند . ببينند آبروى نزد مردم جقدر برايتان مهم است و آبروى نزد خدا جقدر 
برايتان مهم است . اكر رابطه ات با خدا خوب است اصلا خودت را ناراحت نكن . يقين بدان اين تهمتى كه به تو زدند و شايد 
خسارت هايى هم ديدى يا كفاره ى كناهان است و يا خدا مى خواهد تو را يكك درجه بالاتر ببرد . اين امتحان است . اين امتحان يا 
براى تطهير كناهان من است يا براى ترفيع من است . هر دو لطف است . كسى كه آلودكى روح من را ياكك مى كند بايد ازاو 
تشكر كنم . آخر زيارت عاشورا اللهم لكك الحمد الشاكرين يعنى هرجه تو براى من بيسندى خير است . روايت داريم : هركس خدا 
زيادى دوستش دارد كوشش را مى بيجاند . خداوند بيامبران را دوست داشت . حضرت يونس يكك تركك اولى كرد و خدا او را در 
شكم ماهى انداخت و در قرآن مى فرمايد : اكر توبه نمى كردى تا روز قيامت در آنجا مى ماندى . حضرت آدم رااز بهشت بيرون 
كرد . بر اساس بعضى از روايات حضرت آدم بعد از راندن شدن از بهشت جهل سال كريه كرد . واكر ينج تن را واسطه نكرده بود 
خدا او را برنمى كرداند . ما بايد در حد خودمان امتحان بشويم . هر اتفاقى كه براى ما مى افتد » صد عامل بشرى دارد ولى اشاره را 
به طرف خدا مى بريم . به آن خانم مى كُويم كه اكر قرار باشد به ظاهر محاسن و ظاهر افراد كه نماز خوان هستند نمره ى بيست 
بدهيم » مردم كوفه نمره شان بيست و جهار مى شد . در دين ما كفته شده به ديانت و لياقت طرف در ازدواج دقت كن . شما جقدر 
ازديانت و لياقت او اطلا-ع دارى . شايد خير تو بوده كه يس زده است . جرا قصه ى انصراف از خواستكارى و ازدواج را 
اينتقدرسخت كرده ايد ؟ شما يكك ماشين مى خواهيد بخريد و نخريديد» آيا آبرويتان يبش فاميل مى رود ؟ ازدواج هم يكك 
عقداست و دو طرف بايد بخواهند . در خواستكارى يكى دين است و يكى كفتكو كردن است و يكى تحقيق كردن است . شايد 
در هر كدام از اين مراحل است . يكك مرحله ى استخاره كردن را هم اضافه كرده اند . روى شان نميشود جواب منفى بدهند مى 
كويند : استخاره كرديم خوب نيامد . جرا دختران ما با يكك جواب منفى شنيدن اين همه خود را اذيت مى كنند ؟ به خدا بسيارند . 
يكك وقت من كوتاهى كرده ام و يكك رفتار بدى با آنها كرده ام » خوب استغفار كنيد . هر وقت اتفاقى افتاد اول راجع به حرفهاى 
خودم استغفار كنم و بعدا راجع به حرفهاى ديكران استغفار كنم و بعدا بككويم . آيه 7١‏ سورهى فرقان مى فرمايد : در استغفار تو 
تغيير بكن من تبديل مى كنم . مكر ما نميخواهيم خدا مقدراتمان را خدا عوض بكند ؟ ميكويد : تو اول تغيير بكن . يكك موقع من 
مى كويم : جيزى كه من رااز خدا دور كرده » خوردنى هاى من است » خوب آنرا اصلاح مى كنم . جيزى كه من را از خدا دور 
مى كند » ديدنى هاى من است » جيزى كه من را از خدا دورمى كند » مسير من است . خدا مى كويد : تو تغيير يكن » من يرونده 
ى سى سال تو را تبديل مى كنم . حر در شب عاشورا عوض شد . حر روز تاسوعا يزيدى بود وحر روز عاشورا حسينى بود . خدا 
تمام سابقه اش را عوض كرد . حر وقتى به روى زمين افتاد يبشانى بند قشنككى بسته بود و امام حسين (ع) سر او را به زانو كرفت و 
كفت : آرزويى دارى ؟ واو كفت : خونها رااز جشمهايم ياكك كن تا رضايت را جشمهاى تو ببينم . نككفت : جرا اين بلا سر من 


آمد . اكر تو راضى باشى خدا هم راضى است . امام فرمودند : عجب اسم قشنكى مادر براى توانتخاب كرده است . تو آزاد شدى . 
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سوال - شوهر من در ابتداى ازدواج نماز نمى خواند ولى با راهنمايى و محبت هاى من اهل نماز شد . الان هر وقت بين ما بحث 
بيش مى آيد او ديكر نماز نمى خواند و با خدا قهر مى كند . بايد جكار كرد ؟ 

ياسخ - انشاءالله ما به آن مرحله برسيم كه بككوييم : من از درمان و درد و وصل و هجران يسندم آنجه را جانان يسندد . ما يكك 
ساختمانى را در نظر بككيريم . اين جهار سوال از جهار كوشه ى ساختمان جهار اشكال را بيان كرده اند . آيا اكر از هر جهار كوشه 
ى ساختمان اشكالى ييش بيايد » من بايد يكك جوب بردارم و روى كنتور بزنم و برق را قطع كنم . ما برق و نور زندكَى مان را از 
خدا ميكيريم . ديوار خراب شده است . شما جه كار به كنتور برق داريد ؟ تو كه نماز نمى خوانى » منبع انرزى خود را قطع ميكنى . 
آن عزيزى كه يكك يسر خوب به خواستكاريش آمده و حالا كذاشته و رفته و دليلش هم معلوم نيست . خوب خانم اكر شما به يكك 
رستوران نامناسب برويد وغذاى بدى خورديد » ديكر به هيج رستورانى نمى رويد . آيا اينجا تصميم مى كيريد كه ديكر غذا 
نخوريد ؟ جون كه اين آقا يكبار شما را سرشكسته كرده ديكر نبايد با خدا ارتباط داشته باشيد ؟ من يكك جواب نقضى به آنها مى 
دهم . اكر با ماشين به مسافرت بروم و مشكلى بيش بيايد ديكر با ماشين به مسافرت نمى روم . يكبار هواييما مشكل دار شدى ديكر 
سوار هواييما نمى شوم ؟ با يكك مشكل كه مبناى آنرا هم نمى دانم نميشود اين طور برخورد كرد . من جون كوجكك هستم زود كم 
مى آورم . در حاليكه اينجا مى توانم ده ها احتمال بدهم . خدايا شايد جون من اين امر را به تو واكذار كرده بودم » شايد آن آقا با 
ظاهر و جهره ى مذهبى معلوم نبود در زندكى حككونه بود . جون اين را به تو واككذار كرده بودم اين را خير مى دانم . قرار است كه 
من بنده ى خدا بشوم . كاهى براى اينكه يوسف بندكى خدا را بكند» تهمت دزدى هم به او مى زنند . اين تهمت كمى نبود . 
بنيامين براى اينكه مى خواست برادرش را ببيند به او تهمت دزدى هم زدند . من به آن عزيزى كه در سربازى به او تهمت دزدى 
زدند مى كويم كه شايد ميخواهند تو را بنده ى خدا بكنند . ببينند آبروى نزد مردم جقدر برايتان مهم است و آبروى نزد خدا جقدر 
برايتان مهم است . اكر رابطه ات با خدا خوب است اصلا خودت را ناراحت نكن . يقين بدان اين تهمتى كه به تو زدند و شايد 
خسارت هايى هم ديدى » يقين بدان يا كفاره ى كناهان است و يا خدا مى خواهد تو را يكك درجه بالاتر ببرد . اين امتحان است . 
اين امتحان يا براى تطهير كناهان من است يا براى ترفيع من است . هر دو لطف است . كسى كه آلودكى روح من را ياكك مى كند 
بايد ازاو تشكر كنم . آخر زيارت عاشورا اللهم لكك الحمد الشاكرين يعنى هرجه تو براى من بيسندى خير است . روايت داريم : 
هركس خدا زيادى دوستش دارد كوشش را مى ييجاند . خداوند ييامبران را دوست داشت . حضرت يونس يكك تركك اولى كرد و 
خدا اورا در شكم ماهى انداخت و در قرآن مى فرمايد : اكر توبه نمى كردى تا روز قيامت در آنجا مى ماندى . حضرت آدم رااز 
بهشت بيرون كرد . بر اساس بعضى از روايات حضرت آدم بعد از راندن شدن از بهشت جهل سال كريه كرد . واككر ينج تن را 
واسطه نكرده بود خدا او را برنمى كرداند . ما بايد در حد خودمان امتحان بشويم . هر اتفاقى كه براى ما ميافتد » صد عامل بشرى 
دارد ولى اشاره را به طرف خدا مى بريم . به آن خانم مى كويم كه اكر قرار بود به ظاهر محاسن و ظاهر افراد كه نماز خوان هستند 
نمره ى بيست بدهيم » مردم كوفه نمره شان بيست و جهار ميشد . در دين ما كفته شده به ديانت و لياقت طرف در ازدواج دقت كن 
. شما جقدر از ديانت و لياقت او اطلاع دارى . شايد خير تو بوده كه يس زده است . جرا قصه ى خواستكارى را اينقدرسخت كرده 
ايد ؟ شما يكك ماشين مى خواهيد بخريد و نخريديد ء آيا آبرويتان يبش فاميل مى رود ؟ ازدواج هم يكك عقداست و دو طرف بايد 
بخواهند . در خواستكارى يكى دين است ويكى كفتكو كردن است و يكى تحقيق كردن است . شايد در هر كدام ازاين مراحل 
است . يكك مرحله ى استخاره كردن را هم اضافه كرده اند . روى شان نميشود جواب منفى بدهند مى كويند : استخاره كرديم 
خوب نيامد . جرا دختران ما با يكك جواب منفى شنيدن اين همه خود را اذيت مى كنند ؟ به خدا بسيارند . يكك وقت من كوتاهى 
كرده ام و يكك رفتار بدى با آنها كرده ام » خوب استغفار كنيد . هر وقت اتفاقى افتاد اول راجع به حرفهاى خودم استغفار كنم و 


بعدا راجع به حرفهاى ديكران استغفار كنم و بعدا بكويم : آيه ٠اسورهى‏ فرقان مى فرمايد : در استغفار تو تغيبر بكن من تبديل مى 
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كنم . مكر ما نميخواهيم خحدا مقدراتمان را خدا عوض بكند ؟ ميكويد : تواول تغيير بكن . يكك موقع من مى كويم : جيزى كه من 
رااز خدا دور كرده » خوردنى هاى من است » خوب آنرا اصلاح مى كنم . جيزى كه من رااز خدا دور مى كند » ديدنى هاى من 
است . جيزى كه من را از خدا دورمى كند ؛ مسير من است . خدا مى كويد : تو تغيير بكن ؛ من برونده ى سى سال تو را تبديل مى 
كنم . حر در شب عاشورا عوض شد . حر روز تاسوعا يزيدى بود و حر روز عاشورا حسينى بود . خدا تمام سابقه اش را عوض كرد 
. حر وقتى به روى زمين افتاد بيشانى بند قشنككى بسته بود وامام حسين (ع) سر او را به زانو كرفت و كفت : آرزويى دارى واو 
كفت : خونها رااز جشمهايم ياكك كن تا رضايت را جشمهاى تو ببينم . نككفت : جرا اين بلا سر من آمد . اكر تو راضى باشى خدا 
هم راضى است . امام فرمودند : عجب اسم قشتككّى مادر براى توانتخاب كرده است . تو آزاد شدى . سوال - يسرى درام كه تا قبل 
از سربازى نمازخوان بود . ولى از وقت يكه در خدمتت سربازى وسيله اى كم شد و به او نسبت نارواى دزدى زدند ديكر هيج 
كدام از عبادات را انجام نمى دهد . من جككونه او را راهنمايى بكنم ؟ 

ياسخ - انشاءالله ما به آن مرحله برسيم ك بككُوييم : من از درد و وصل و هجران يسندم آنجه را جانان يسندد . ما يكك ساختمانى را 
در نظر بككيريم . اين جهار سوال از جهار كوشه ى ساختمان جهار اشكال را بيان كرده اند . آيا اكر از هر جهار كوشه ى ساختمان 
اشكالى ييش بايد » من بايد يكك جوب بردارم و روى كنتور بزنم و برق را قطع كنم . ما برق و نور زندكى مان را از خدا ميكيريم . 
ديوار خراب شده است . شما جه كار به كنتور برق داريد ؟ تو كه نماز نمى خوانى » منبع انرزى خود را قطع ميكنى . آن عزيزى كه 
يك يسر خوب به خواستكاريش آمده و حالا كذاشته و رفته و دليلش هم معلوم نيست . خوب خانم اكر شما به يكك رستوران 
نامناسب برويد و غذاى بدى خورديد » ديكر به هيج رستورانى نمى رويد . آيا اينجا تصميم مى كيريد كه ديككر غذا نخوريد ؟ جون 
كه اين آقا يكبار شما را سرشكسته كرده ديككر نبايد با خدا ارتباط داشته باشيد ؟ من يكك جواب نقضى به آنها مى دهم . اكر با 
ماشين به مسافرت بروم و مشكلى ييش بيايد ديكر با ماشين به مسافرت نمى روم . يكبار هواييما مشكل دار شدى ديكر سوار هواييما 
نمى شوم ؟ با يك مشكل كه مبناى آنرا هم نمى دانم نميشود اين طور برخورد كرد . من جون كوجكك هستم زود كم مى آورم . 
در حاليكه اينجا مى توانم ده ها احتمال بدهم . خدايا شايد جون من اين امر را به تو واككذار كرده بودم » شايد آن آقا با ظاهر و 
جهره ى مذهبى معلوم نبود در زندكى جككونه بود . جون اين را به تو واككذار كرده بودم اين را خير مى دانم . قرار است كه من بنده 
ى خدا بشوم . كاهى براى اينكه يوسف بندكى خدا را بكند » تهمت دزدى هم به او مى زنند . اين تهمت كمى نبود . بنيامين براى 
اينكه مى خواست برادرش را ببيند به او تهمت دزدى هم زدند . من به آن عزيزى كه در سربازى به او تهمت دزدى زدند مى كويم 
كه شايد ميخواهند تو را بنده ى خدا بكنند . ببينند آبروى نزد مردم جقدر برايتان مهم است و آبروى نزد خدا جقدر برايتان مهم 
است . اكر رابطه ات با خدا خوب است اصلا خودت را ناراحت نكن . يقين بدان اين تهمتى كه به تو زدند و شايد خسارت هايى 
هم ديدى » يقين بدان يا كفاره ى كناهان است و يا خدا مى خواهد تو را يكك درجه بالاتر ببرد . اين امتحان است . اين امتحان يا 
براى تطهير كناهان من است يا براى ترفيع من است . هر دو لطف است .كسى كه آلودكى روح من را ياكك مى كند بايد از او 
تشكر كنم . آخر زيارت عاشورا اللهم لكك الحمد الشاكرين يعنى هرجه تو براى من بيسندى خير است . روايت داريم : هركس خدا 
زيادى دوستش دارد كوشش را مى بيجاند . خداوند ييامبران را دوست داشت . حضرت يونس يكك ترك اولى كرد و خدا اورا در 
شكم ماهى انداخت و در قرآن مى فرمايد : اكر توبه نمى كردى تا روز قيامت در آنجا مى ماندى . حضرت آدم رااز بهشت بيرون 
كرد . بر اساس بعضى از روايات حضرت آدم بعد از راندن شدن از بهشت جهل سال كريه كرد . واكر ينج تن را واسطه نكرده بود 
خدا او را برنمى كرداند . ما بايد در حد خودمان امتحان بشويم . هر اتفاقى كه براى ما ميافتد » صد عامل بشرى دارد ولى اشاره را 
به طرف خدا مى بريم . به آن خانم مى كُويم كه اكر به ظاهر محاسن و ظاهر افراد كه نماز خوان هستند نمره ى بيست به آنها 


بدهيم » مردم كوفه نمره شان بيست و جهار ميشد . در دين ما كفته شده به ديانت و لياقت طرف در ازدواج دقت كن . شما جقدر 
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از ديانت و لياقت او اطلاع دارى . شايد خير تو بوده كه يس زده است . جرا قصه ى خواستكارى را اينقدرسخت كرده ايد ؟ شما 
يكك ماشين مى خواهيد بخريد و نخريديد ء آيا آبرويتان بيش فاميل مى رود ؟ ازدواج هم يكك عقداست و دو طرف بايد بخواهند . 
در خواستكارى يكى دين است ويكى كفتكو كردن است و يكى تحقيق كردن است . شايد در هر كدام از اين مراحل است . يكك 
مرحله ى استخاره كردن را هم اضافه كرده اند . روى شان نميشود جواب منفى بدهند مى كويند : استخاره كرديم خوب نيامد . جرا 
دختران ما با يكك جواب منفى شنيدن اين همه خود را اذيت مى كنند ؟ به خدا بسيارند . يكك وقت من كوتاهى كرده ام و يكك 
رفتار بدى با آنها كرده ام » خوب استغفار كنيد . هر وقت اتفاقى افتاد اول راجع به حرفهاى خودم استغفار كنم و بعدا راجع به 
حرفهاى ديكران استغفار كنم و بعدا بكويم : آيه 7٠‏ سوره ى فرقان مى فرمايد : در استغفار تو تغيبر يكن من تبديل مى كنم . مكر ما 
نميخواهيم خدا مقدراتمان را خدا عوض بكند ؟ ميكويد : تو اول تغيبر بكن . يكك موقع من مى كويم : جيزى كه من را از خدا دور 
كرده » خوردنى هاى من است » خوب آنرا اصلاح مى كنم . جيزى كه من رااز خدا دور مى كند » ديدنى هاى من است » جيزى 
كه من راز خدا دورمى كند » مسير من است . خدا مى كويد : تو تغيبر بكن » من يرونده ى سى سال تو را تبديل مى كنم . حر در 
شب عاشورا عوض شد . حر روز تاسوعا يزيدى بود وحر روز عاشورا حسينى بود . خدا تمام سابقه اش را عوض كرد . حر وقتى به 
روى زمين افتاد بيشانى بند قشنككى بسته بود و امام حسين (ع) سر او را به زانو كرفت و كفت : آرزويى دارى واو كفت : خونها را 
از جشمهايم ياكك كن تا رضايت را جشمهاى تو ببينم . نككفت : جرا اين بلا سر من آمد . اككر تو راضى باشى خدا هم راضى است . 
امام فرمودند : عجب اسم قشنكى مادر براى توانتخاب كرده است . تو آزاد شدى . سوال - هر وقت از خدا جيزى ميخواهم عكس 
آنرا به من مى دهد . تصميم كرفته ام كه ديككر دعا نكنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - انشاءالله ما به آن مرحله برسيم ك بككُوييم : من از درد و وصل و هجران يسندم آنجه را جانان يسندد . ما يكك ساختمانى را 
در نظر بككيريم . اين جهار سوال از جهار كوشه ى ساختمان جهار اشكال را بيان كرده اند . آيا اكر از هر جهار كوشه ى ساختمان 
اشكالى ييش بايد » من بايد يكك جوب بردارم و روى كنتور بزنم و برق را قطع كنم . ما برق و نور زندكى مان را از خدا ميكيريم . 
ديوار خراب شده است . شما جه كار به كنتور برق داريد ؟ تو كه نماز نمى خوانى » منبع انرزى خود را قطع ميكنى . آن عزيزى كه 
يك بسر خوب به خواستكاريش آمده و حالا ‏ كذاشته و رفته و دليلش هم معلوم نيست . خوب خانم اكر شما به يكك رستوران 
نامناسب برويد و غذاى بدى خورديد , ديكر به هيج رستورانى نمى رويد . آيا اينجا تصميم مى كيريد كه ديككر غذا نخوريد ؟ جون 
كه اين آقا يكبار شما را سرشكسته كرده ديككر نبايد با خدا ارتباط داشته باشيد ؟ من يكك جواب نقضى به آنها مى دهم . اكر با 
ماشين به مسافرت بروم و مشكلى ييش بيايد ديكر با ماشين به مسافرت نمى روم . يكبار هواييما مشكل دار شدى ديكر سوار هواييما 
نمى شوم ؟ با يك مشكل كه مبناى آنرا هم نمى دانم نميشود اين طور برخورد كرد . من جون كوجكك هستم زود كم مى آورم . 
در حاليكه اينجا مى توانم ده ها احتمال بدهم . خدايا شايد جون من اين امر را به تو واكذار كرده بودم » شايد آن آقا با ظاهر و 
جهره ى مذهبى معلوم نبود در زندكى جككونه بود . جون اين را به تو واكذار كرده بودم اين را خير مى دانم . قرار است كه من بنده 
ى خدا بشوم . كاهى براى اينكه يوسف بندكى خدا را بكند » تهمت دزدى هم به او زدند . اين تهمت كمى نبود . بنيامين براى 
اينكه مى خواست برادرش را ببيند به او تهمت دزدى هم زدند . من به آن عزيزى كه در سربازى به او تهمت دزدى زدند مى كويم 
كه شايد ميخواهند تو را بنده ى خدا بكنند . ببينند آبروى نزد مردم جقدر برايتان مهم است و آبروى نزد خدا جقدر برايتان مهم 
است . اكر رابطه ات با خدا خوب است اصلا خودت را ناراحت نكن . يقين بدان اين تهمتى كه به تو زدند و شايد خسارت هايى 
هم ديدى » يقين بدان يا كفاره ى كناهان است و يا خدا مى خواهد تو را يكك درجه بالاتر ببرد . اين امتحان است . اين امتحان يا 
براى تطهير كناهان من است يا براى ترفيع من است . هر دو لطف است .كسى كه آلودكى روح من را ياكك مى كند بايد از او 
تشكر كنم . آخر زيارت عاشورا اللهم لكك الحمد الشاكرين يعنى هرجه تو براى من بيسندى خير است . روايت داريم : هركس خدا 
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زيادى دوستش دارد كوشش را مى بيجاند . خداوند بيامبران را دوست داشت . حضرت يونس يكك تركك اولى كرد و خدا او را در 
شكم ماهى انداخت و در قرآن مى فرمايد : اكر توبه نمى كردى تا روز قيامت در آنجا مى ماندى . حضرت آدم رااز بهشت بيرون 
كرد . بر اساس بعضى از روايات حضرت آدم بعد از راندن شدن از بهشت جهل سال كريه كرد . واكر ينج تن را واسطه نكرده بود 
خدا او را برنمى كرداند . ما بايد در حد خودمان امتحان بشويم . هر اتفاقى كه براى ما ميافتد » صد عامل بشرى دارد ولى اشاره را 
به طرف خدا مى بريم . به آن خانم مى كُويم كه اكر به ظاهر محاسن و ظاهر افراد كه نماز خوان هستند نمره ى بيست به آنها 
بدهيم » مردم كوفه نمره شان بيست و جهار ميشد . در دين ما كفته شده به ديانت و لياقت طرف در ازدواج دقت كن . شما جقدر 
ازديانت و لياقت او اطلاع دارى . شايد خير تو بوده كه يس زده است . جرا قصه ى خواستكارى را اينقدرسخت كرده ايد ؟ شما 
يكك ماشين مى خواهيد بخريد و نخريديد , آيا آبرويتان يبش فاميل مى رود ؟ ازدواج هم يكك عقد است و دو طرف بايد بخواهند . 
در خواستكارى يكى دين است و يكى كفتكو كردن است و يكى تحقيق كردن است . شايد در هر كدام از اين مراحل است . يكك 
مرحله ى استخاره كردن را هم اضافه كرده اند . روى شان نميشود جواب منفى بدهند مى كويند : استخاره كرديم خوب نيامد . جرا 
دختران ما با يكك جواب منفى شنيدن اين همه خود را اذيت مى كنند ؟ به خدا بسيارند . يكك وقت من كوتاهى كرده ام و يكك 
رفتار بدى با آنها كرده ام » خوب استغفار كنيد . هر وقت اتفاقى افتاد اول راجع به حرفهاى خودم استغفار كنم و بعدا راجع به 
حرفهاى ديكران استغفار كنم و بعدا بكُويم : آيه 7٠‏ سوره ى فرقان مى فرمايد : در استغفار تو تغيبر يكن من تبديل مى كنم . مكر ما 
نميخواهيم خدا مقدراتمان را خدا عوض بكند ؟ ميكويد : تو اول تغيبر بكن . يكك موقع من مى كويم : جيزى كه من را از خدا دور 
كرده » خوردنى هاى من است ؛ خوب آنرا اصلاح مى كنم . جيزى كه من را از خدا دور مى كند » ديدنى هاى من است » جيزى 
كه من را از خدا دورمى كند » مسير من است . خدا مى كويد : تو تغيبر بكن » من يرونده ى سى سال تو را تبديل مى كنم . حر در 
شب عاشورا عوض شد . حر روز تاسوعا يزيدى بود وحر روز عاشورا حسينى بود . خدا تمام سابقه اش را عوض كرد . حر وقتى به 
روى زمين افتاد بيشانى بند قشنككى بسته بود وامام حسين (ع) سر او را به زانو كرفت و كفت : آرزويى دارى واو كفت : خونها را 
از جشمهايم ياكك كن تا رضايت را جشمهاى تو ببينم . نككفت : جرا اين بلا سر من آمد . اككر تو راضى باشى خدا هم راضى است . 
امام فرمودند : عجب اسم قشتكى مادر براى توانتخاب كرده است . تو آزاد شدى . سوال - كاهى دعا مى كنيم؛ برآورده نميشود » 
از خدا كله مى كنيم . آيا اين درست است ؟ 

ياسخ - كاهى وقت ها ما كله مى كنيم و از خدا مى خواهيم سر كار ما را به ما بككويد . جون اين را حضرت ابراهيم به ما ياد دادند . 
به خدا كفت : به من نشان بده كه مردكان را جطور زنده ميكنى ؟ خدا كفت : تو به من ايمان ندارى ؟ كفت : بله دارم ولى مى 
خواهم قلبم مطمثئن بشود . مادر موسى هم از خدا يكك علامت خواست وقتى فرزندش را در آب انداخت . ما هم بايد بككوييم : 
خدايا ما كه مى دانيم اين به مصلحت ما بوده است » يكك علامت به ما بده . قهر نكنم . از قهر ما با خدا » خدا بيشتر اذيت مى شود . 
خدا رااذيت نكنيد . خدا مى كويد : اى بنده ى من تو كجا ساختار زندكى ات رابا بندكى من تنظيم كردى و من تو را در مسير 
قشنكك نككذاشتم ؟ حضرت زينب از خدا خيلى جيزها خواست و خدا به او نداد . ما از خدا سوال كنيم . در آيه #/اسوره بقره خدا به 
نا اجازه داذه اسك . ا بيغمير وقتى بند كان من از هن سوال مى كتنند ٠‏ آدرس ذور يه آنها ذه و يكو عندا خيلى نرديكك اسث و 
حرفهاى شما را مى شنود . حضرت موسى كفت : خدايا تودور هستى كه فرياد بزنم ويا نزديكك هستى كه با تو نجوى كنم . 
خطاب آمد : من كسى هستم كه هميشه به ياد من باشى . اين را فكر نمى كنيد كه اكر در زندكى مشكلات بيش نمى آمد . من 
خدا خدا نمى كردم . اكر همه ى زندكى ام بر وفق مرادم بشود » يس خدا را كجا ببينم . يس آخرت را كجا ببينم . اككر قرار باشد 
همه جيز را در اين دنيا بينم و بعد بككويم اين قسمتش ناقص است » يس در آخرت جه ببينم ؟ توقع ما از خدا زياد است . حضرت 
على (ع) قناتى را لايه روبى ميكردند و معمولا خودشان به درون جاه مى رفتند تا به آب برسند . همراهش صدا زد يا على هنكام 
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نماز است . على كفت : صبر كن الا-ن كارم تمام ميشود . همانجا وقف نامه را هم نوشتند و كفتند : ممكن است جوشش آب را 
ببينم و دلم نيايد آن را وقف كنم . بعد نماز خواندند و ناهار خوردند . ناهار آنها جند تكه كدوى خشكك و روغن بود و نانى در 
آنها ريختند و هنكام غذا كفتند: خدايا مككر من براى تو جكار كردم كه اين سفره ى رنككين را براى من آماده كردى ؟ همراهش 
شروع به كريه كردن كرد و كفت : تمام عمر تو به بندكى خدا كذشته است و اينككونه مى كويى . مككر ما جقدر بندكى خخدا 
كرديم كه توقع داريم همه ى امورات با نظر من كوتاه فكر تنظيم بشود ؟ دوازده قدم بندكى را ميكويم تابه سمت خدا برويم . 
اولين قدم اين است كه كه آيا من در هر مورد زندكى ام به سراغ خدا رفته ام تا تكليف را از او بككيرم واز دين شناخت بيدا كنم ؟ 
مثلا راجع به ازدواج » آيا تعريف ازدواج از نظر دين را يرسيده ايم و بعد برويم و ازدواج كنيم ؟ زوجيت فقط مخصوص انسانها 
نيست . براى حيوانات و كياهان هم هست . آنها جفت كيرى ميكنند . از خودم مى يرسم كه ازدواج جقدر با جفت كيرى فرق دارد 
؟ در حيوانات با تغيير صدا و بو جلب توجه ميكنند و جفت كيرى مى كنند . آيا بعضى از انسانها هم اينطور نيستند ؟ ما انسان هستيم 


. حتى آيا ما در زيارت رفتن هم از دين مان سوال كرده ايم ؟ آيا تعريف آن رااز دين يرسيده ايم ؟ 
/11-١١1-لم‏ 


سوال - روز تولد امام كاظم (ع) است . براى ما جه داريد ؟ 

ياسخ - روايت داريم كه حضرت مى فرمايند : هركس يكك توفيقى يا موفقيتى رااز خدا طلب مى كند ولى بر اساس فرمول 
مشخص شده تلاش نمى كند » خودش را مسخره ميكند . شايد بيان امام كاظم (ع ) اين باشد كه اى مردم ارتباط با خدا و موفقيت 
هيج كدام جاده ى يكك طرفه نيست . دو طرفه است . خدايى كه ما را با اين تناسب و دقت خلق كرده است » هيج كدام از مسائل را 
بدون اسباب و مسببات نككذاشته است . اكر مى خواهيد خدا به شما كمكك بكند » بايد با فرمولى كه اومى كويد برويد . آيا شما با 
فرمول او رفتيد و ياسخ نكرفتيد ؟ اين تلاش را بايد از خودشان بيرسيم . هر كس كه مى خواهد روى موفقيت را ببيند » البته موفقيت 
يكك قرارداد دو طرفه است . خحدا ياى قرارداد را امضاء كرده است . خدا ميككويد : من امضاء مى كنم . تو هم بيا امضاء كن و يايش 
بايست . بُشرى كافى كه شخص مهمى در زمان آن امام بود در آن داستان يابرهنه در مدينه دنبال آقا آمد و ككفت : من تا امروز 
آزاد از قيد بندكى خدا بودم اما از امروز مى خواهم بنده باشم . البته در روايت داريم كسى كه از قيد بندكى خدا آزاد ميشود برده 
ى غير خدا ميشود . در واقع از بردكى ميخواهم به بندكى بيايم . جكار كنيم كه بنده باشيم ؟ امام كاظم (ع) جهارده سال در زندان 
بود وطعم غيبت را به مردم جشاند . مردم به امام دسترسى نداشتند . امام به مردم فهماند كه اكر امام در دسترس تان نباشد جكار 
بايد بكنيد .اكر مى خواهيم طعم شيرين موفقيت رادر تمام مراحل زندكى بجشيم فقط در غالب بندكى خداست . همه ى 
كارشتاسان و.عدف اين برتامة ها ابن است كه بتوائند درس بتد كى وادر عوضوعات مختلت: يبدا بكنتد كه ظاهرا سمت اصلى .غيدا 
» بندكى است . بندكى راه مستقيم است . سوال - سالهاست از خدا دعا دارم و به من نمى دهد . خيلى ها ميكويند شايد به صلاح 
تو نيست ويا امتحان است . حالا مطمئن شده ام كه خدا حاجتم را نخواهد داد . شايد قصه مصلحت و امتحان نباشد . شايد به دليلى 
كه نمى دانم خدا از من روى بركردانيده است . و من را دوست ندارد . آيا خدا با بنده اش اين جورى مى كند ؟ 

ياسخ - مى خواهم بككويم اين برادر صبرش خيلى كم است . هزار و دويست سال است كه امام زمان از خدا فرجش را طلب مى 
كند . نه تنها او بلكه همه ى عالم فرج او را طلب مى كنند . هر كس كرفتار است و هر كس كه به او ظلم شده است با زبان بى 
زبانى فرج آقا را مى خواهد ولى يكك بار نشنيده ايم كه آقا بككويد : حالا كه دعايم را مستجاب نمى كنى » مرا دوست ندارى . 
حشرت عقوت حعها سال اشكه ويحة.. عى دانست يوسف زؤتده اسع وهى خواستث او روا سعد «قراز بود يعقوب امبازى بكيرة و 


قرار بود يوسف هم امتيازى بكيرد . جهل سال مى كذرد و دعاى يعقوب مستجاب ميشود . خانمى كنار بسترمادرش آم يُجيب خواند 
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وبه همه ى بجه ها هم كفت اين دعا را بخوانند ولى مادرش خوب نشد . مجبور شد نيمه شب دنبال جنازه ى مادر اشكك بريزد . 
همين خانم سى سال بعد كنار بستر يدرش كه فرقش شكافته بود هرجه ام يجيب خواند » يدرش هم خوب نشد . خدا حاجت دوم را 
هم به او نداد . همين خانم بعد از جند سال كنار تشت ير خون برادرش نشست و هر جه آم يُجيب خواند برادرش خوب نشد . همين 
خانم وقتى برادرش به ميدان جنكك رفت » آم يجيب خواند كه برادرش بركردد ولى برادرش برنككشت . همين خانم در سختى هاى 
كوفه و شام خيلى تقاضاها از خدا داشت هر جه آم يُجيبٍ خواند ظاهرا برآورده نشد اما يكك بار نككفت خدا من را دوست ندارد . 
وقن وشمتان خواسسد نمكم رو وحيكن أشي كتسن :ديدى خدانا ثرو وابرادزاتت حمه كرد ؟ كنت دهن ارش دف د 
زيبابى نديدم . شما كوجكك هستيد . واين قدر كوجكك مى بينيد . من ياداش هايى كه قرار است بخاطر صبرم به من بدهد را مى 
بينم . قرار است در اين عالم براى همه جيز امتحان باشد . دادن يكك نعمت امتحان است . كرفتن يكك نعمت امتحان است . ندادن 
آن هم امتحان است . اين عزيز بايد بداند كه اين دنيا مدرسه است . خوابكاه نيست كه بككويد : خدايا جرا تخت هايش فراهم نيست 
؟ اين دنيا رستوران نيست كه بككويد : خدايا جرا ميز ناهار خورى آن ست نيست ؟ خدايا من جه كناهى كرده ام كه همه بايد 
غذاهاى خوب بخورند ولى من نخورم ؟ سراغ بجه يتيمى رفتم كه يكك هفته نان و نمكك مى خوردند . اين دنيا تفريح كاه نيست كه 
بككوييم هرجا رفتيم به ما خوش نككذشت . اين دنيا مدرسه است و در مدرسه هم اول و آخر امتحان است . همه بايد امتحان بشوند . 
فقط امتحان ها با هم فرق دارند . بعضى امتحان فيزيكك دارند » بعضى شيمى دارند و تا كسى هم امتحان نشود » جيزى به او نمى 
ذعند . ؤاقرآن ميفرماكك +اقراد دوامعحان سة وسعه عسل . يكه دسته ب تابن مى كدو عدا را محاكنة من كندد كدعيرا ايخ 
طورى شد ؟ يكك عده صبر و استقامت مى كنند . يكك عده خيلى بالا هستند و شكر مى كنند . در زيارت عاشورا مى كويد : از خدا 
تشكر مى كنند . اين عزيز بايد اينككونه سوال كند كه بككويد : از كجا بفهمم كه خدا من را دوست دارد ؟ خدا در حديث قدسى 
ميفرمايد : اكر بنده هاى من بدانند كه من جقدر آنها را دوست دارم » از شوق مى ميرند . اقتضاى خالق بودنش است . اقتضاى 
ارحم الراحمين بودنش است كه ما را دوست دارد . جرا مادر من را دوست دارد ؟ جون من يارهى تن مادر هستم . من نفخت 
روحى هستم . وجودم از وجود اوست . خالق من است و همه ى عالم را براى من خلق كرده است . ميشود يدرى همه ى امكانات را 
براى رشد فرزندش فراهم بكند و باز فرزندش بكنُويد تو من را دوست ندارى ؟ خدا مى كويد : اكر دوستت نداشتم آسمان و زمين 
را براى تو خلق نميكردم . 017 آيه داريم كه همه مى كويند : همه جيز را براى تو خلق كرده ام . سخر لكم ما فى السموات و اللارض 
.اى انسان همه ى عالم را براى تو خلق كرده ام . بيشتر مواقع ما از خخدا طلبكار هستيم و دو ركعت نماز كه مى خوانيم انتظار داريم 
دريجه آسمان باز شود و خدا مزد ما را بدهد . در حاليكه من بدهكار هستم . در ارتباط با خدا مردم دو دسته هستند . يكك دسته 
طلبكار هستند و يكك دسته بدهكار . اكر كسى خودش را بدهكار بداند و آن بدهى كه قابل يرداخت نيست . مثلا من ده ميليارد به 
شما بدهكار هستم . ماهى يكك ميليون تومان هم كه بدهم از يس اين بدهى بر نمى آيم . بس هر دفعه كه به شما يكك ميليون تومان 
مى دهم مى كويم : شرمنده هستم . هنوز هيج كارى نكردم . لذا از هر فرصتى استفاده مى كنم كه بدهى ام را بيردازم . هر جى هم 
كه كار كنم » خودم را طلبكار شما نميدانم . حضرت فاطمه (س) با تمام كرفتارى ها نماز شب را تركك نكرد . فقط آنرا نشسته 
خواند . جون خودش را بدهكار مى دانست . به معناى ديك ركسى كه به خحدا بدهكار است هم واجبات را به جا مى آورد وهم 
نوافل را بجا مى آورد . در آخر هم دستهايش را بالا مى برد و مى كويد : خدايا كم آوردم . اهل بيت ميككويند : يا لطيف ارحم 
عبدكك ذليل مسكين لسان القليل . زبانم خيلى كوجكك است و لسانى دارم كه نمى توانم آنرا بيان كنم و عمل من هم قليل است . 
حالا ‏ دخترى كه در مكتب اين مادر تربيت شده است از شب يازده هجده داغ و مصيبت ديد . امام سجاد (ع) مى فرمايند : وارد 
خيمه شدم ديدم عمه ام زينب نماز شب نشسته مى خواند جون خودش را بدهكار مى داند ولى جون من خودم را طلبكار مى دانم » 


امروز كار دارم » نماز واجب را هم يادم مى رود.اكر خودم را بدهكار بدانم كر تمام عمرم را نماز بخوانم و روزه بكيرم و همه 
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ى لحظات عمرم خدمت به خلق خدا بشود » همه ى مالم را صدقه بدهم » هنوز براى يكى از نعمت هاى خدا ياسخ ندادم . هنوز 
كفاره ى يكك كناهم را ندادم . اكر اينجورى نكاه كرديم » مى كوييم خدا جقدر ما را دوست دارد كه ما را تحمل مى كند . به اين 
جملات حضرت على (ع) فكر كنيد : كم من قبيح سترة . اككر دوستت نداشت عيب هايت را مى يوشاند ؟ مى فرمايد : اكر به عيب 
هاى همديكر دست بيدا كنيم از تنفر» مرده ى يكديكر را هم دفن نمى كنيم . جه تعريف هايى از من يخش شده كه من قابليت 
آنرا نداشتم . اين همه نعمت هاى متصل و منفصل » مخفى و آشكار » دور و نزديكك » با واسطه و بى واسطه ء مادى و معنوى » 
ظاهرى و باطنى داده » باز هم مى كوييد كه خدا من را دوست ندارد . سوال - ملاكك دوست داشتن خدا جيست ؟ 

ياسخ - همه ى ما يكك كمشده داريم . كمشده را بايد ييدا كنيم . كمشده اين است كه ما مى بينيم بعضى ها در آسايش هستند . 
ا ا ا ا ا ا 
ها هم ندارند . خوب آنها هم از خدا مى خواهند . خدا كداميكك رابِث بيشتر دوست دارد ؟ ملاكك دوست داشتن ن خدا جيست ؟ از 
روايات ما بر مى آيد كه يكك بهشت در دنيا داريم و يكك بهشت در آخرت داريم . بهشت در دنيا آسايش نيست . آرامش است . 
آن جيزى كه هم آرامش است و هم آسايش » بهشت آخرت است . در بهشت آخرت است كه به محض اينكه جيزى را طلب كنم 
براى من آماده مى كنند . هيج زحمتى ندارد . در آنجا آسايش و آرامش هست . آن جيزى كه در دنيا به بهشت تعبير شده » 
آرامش است . در روايت داريم كه دنيا براى مومن بايد زندان باشد . دنيا مثل كوره و آتش است . دنيا تعبير به بلا شده است كه 
اللحراحيه لاا ار كر ري اراي قد سر مسار ابروا سسحتي ماقرالاو ليان 
كردم يقين ميكنم كه خدا من را دوست دارد . آرامشى كه امام حسين (ع) در قت فتلكاء واشت برمه ذن تخت بادشافى ناشت 
آرامشى كه بعضى از فقراى ما درنداشتن دارند » بعضى از يولدارهاى ما در داشتن ندارند . آن آرامش است كه احساس رابطه مى 
كفن آت اطمكان قلي اسك و اث عاصل سكنود مكر سيفيد كن عند نايد تيد كىن ديا يايند كن نشوك ,يفك كن يكت اندكه 


طرنر لوو ا جح ارافطي براي ردك ااصروكاي رار اكه وتران عادر ترا بره يسن . ما جون 
غوشش هستم به من آرامش ميدهد . روايت داريم كه امام حسين (ع) هر لحظه كه به شهادت نزديكتر ميشد آرامش او بيشتر ميشد 


الس سر ا لسر و سي ا 
ا ل ا ل ل ا 
. در خاطرات ريكان رئيس جمهور سابق امريكا مى خواندم كه شبى دو سه ساعت بيشتر خواب نداشت . دائما با اضطراب از خواب 
لسلس اوس كار ارا را ب قن اودر د اا ف و ا 
لمر را رام ار 
كاهى بخاطر زيباى و قشنكى آرامش خودمان را بهم مى زنيم . مايكك صراط بي بيشتر نداريم . آن هم بندكى خداست و بايد 
تكليفمان را انجام بدهيم . ما در خانه دو نوع ظروف داريم . يكك ظروف دم دستى و يكك ظروف عتيقه اى كه به ظروف عتيقه اى 
خيلى اعتقاد داريم » خيلى قبولش داريم جون قيمتش خيلى بالاست ولى به آن اعتماد نداريم در آن آبككوشت نمى خوريم . براى 
من كاربرد ندارد . به ظروف دم دستى اعتقاد نداريم ولى به آن اعتماد داريم و در ليوان معمولى آب مى خوريم . ما دو دسته امام و 
الكو در زندكى داريم . امام و الككوى عتيقه اى كه لب تاقجه كذاشته ايم و كرد كيرى هم مى كنيم و ديكرى امام و الككوى دم 
دستى . به اهل بيت اعتقاد داريم ولى اعتماد نداريم . در زندكى دستم را به اينها نميدهم كه من را راه ببرند . مى كوييم شما سر 
طاقجه بمانيد روز مبادا خرجتان مى كنم . براى روز مبادا به امامان قسم مى خورم . به الكو و امام دم دستى اعتماد داريم فلا-ن 
بازيكر و ورزشكار و خواننده به آنها اعتماد دارم واز آنها الكوبردارى مى كنم و خودم را شبيه آنها مى كنم . در حاليكه اصلا به 
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آن اعتقاد ندارم و نمى خواهم با آنها محشور بشوم . اين نكته را بايد بيدا كنيم . سوال - بقيه ى مدل هاى ياسخكويى خداوند به 
دعا هاى ما حِكونه است ؟ 

ياسخ - كَاهى خدا مى كويد : اى بنده ى من به خاطر دستى كه به طرف من بلند كردى و من نمى خواهم دستت خالى بركردد در 
ضمن جون نه ظرفيت آنرا دارى و نه اسباب را فراهم كردى » يكك بلا را از تو دورمى كنم . يكك كرفتارى را از تو دفع مى كنم . از 
مشهد به سمت قم همراه خانواده مى آمديم . دعا و توسل مى كرديم وصدقه هم داديم ولى در يكى از شهرهاى بين مسير اتفاقى 
براى ما افتاد . در شهر بعدى اتفاق ديكرى افتاد و ؟ ساعت معطل شديم . كرفتارى مالى هم براى ما بوجود آمد كفتيم الحمدلله . 
در شهر بعدى اتفاق سوم براى ماشين افتاد كه ماشين خوابيد و با قطار بركشتيم . خانواده ى من اعتراضى كردند كه ما صدقه داديم 
دعا كرديم » جرا اين اتفاقات افتاد ؟ من كفتم : يقين دارم كه اين ها سير بلاهاى بزركتر بوده است . در عالم رويا خانمم مى بيند 
كه در جاده به دره سقوط كرده ايم و زخمى و كشته شده ايم واو درخواست كمكك ميكند . از خواب بيدار شد و كفت : به من 
نشان دادند اين اتفاقات سير كدام بلا بود . اين ها بخاطر صدته و دعاها مى تواند باشد . مدل بعدى ياسخكويى خدا اين است كه 


بلاها را از عزيزانت دفع مى كند . در عين حال دعا دفع نمى شود . 
.| ا ام 


سوال - خلاصه ى بحث ارتباط با خدا و دعا را توضيح دهيد . 

ياسخ - ارتباط يكك جاده ى دوطرفه است . اككر ما از خدا توقع داريم كه بهترين نوع نعمت را به ما بدهد » اكر همسر مى خواهيم 
بهترين همسر اكر خانه مى خواهيم بهترين خانه » اكر ماشين مى خواهيم بهترين ماشين » اكر شغل مى خواهيم بهترين شغل را مى 
خواهيم » بخاطر اين است كه طبيعت انسان » كمال طلب است . خودش ما را اين جورى خلق كرده است . اكر ما از خدا اين جورى 
توقع داريم » خوب خدا هم از ما اين توقع را دارد . خدا مى فرمايد : من بهترين عمل را از تو مى خواهم . جهار بار اين بهترين عمل 
در قرآن آمده است . در سوره ى ملك و كهف است . در سوره هاى ديككر هم هست . خدا مى كويد : جطور من احسن الخالقين 
هستم » الرحم الراحمين هستم » من در همه ى خوبى ها بالاترين هستم » از تو نه بهترين » حداقل نماز خوبتر مى خواهم . لذا اكر مى 
خواهيد رابطه هايمان با خدا قشنكك تر بشود » در هديه هايى كه ميخواهيم به خدا بدهيم » يكك قدم بيشتر برداريم . او كه الله الصمد 
است و نياز ندارد ولى هرجه اعمالت را بهتر انجام بدهى » يس انداز خودت بيشتر ميشود . به كسى كفتم : اين نمازى را كه 
ميخوانى براى خودت است يا براى خدا ؟ كفت : براى خدا . كفتم : خدا لازم ندارد . نخوان . كفت : يس براى خودم است . كفتم 
: كسى از خودش دزدى مى كند ؟ جرا از نمازت مى دزدى ؟ اين بى انصافى است . سخت ترين عمل انصاف است . حداقل 
انصاف را در مورد خدا رعايت كنيم . از من بهترين زيارت و حج را مى خواهد . بهترين خمس دادن . زكات دادن » روزه و دعا 
كردن را مى خواهد . بهترين دعا اين است كه شرايط آنرا داشته باشم . به اسباب آن هم توجه داشته باشم . به موانع و مراحل آن 
توجه داشته باشم . در تكليف مان به فكر رفع تكليف هستيم . در غذا خوردن اين جورى نيستيم . منتظر سفره و سالاد هستيم » دسر 
مى جينيم . جرا ؟ اكر سفره مرتب نباشد » دعوا راه مى اندازيد ؟ در هنكام نماز ما كاهى خودمان را بى حس مى كنيم و بعد 
سرنماز مى روييم . كارى كرده ام كه روح من كرخ شده است . خدا همانطور كه مى كويد : آنجيزى كه در زمين رويانديم براى 
جسمت بخور» همانطور هم مى كويد : براى روحت هم بايد غذا بخورى . ما براى بى اشتهايى جسم مان به دكتر مراجعه ميكنيم . 
داروى اشتها مى كيريم . آيا يكك بار شده بككويم : يكك ماه است كه از نمازم لذت نمى برم . بجه هاى جبهه از آيت الله مشكينى 
يرسيده بودند كه جطور مى توانيم در نماز حضور قلب داشته باشيم ؟ ايشان فرمودند : اكر راهش را يبدا كرديد به من هم بكوييد . 
جون همه ى ما كرفتار هستيم البته فرمولش را از آبات عظام حفظ كرده ايم و مى توانيم بكوبيم . با زبان مى توانيم بككوييم ولى با 
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وجود معلوم نيست بتوانيم بككوييم . همه ى ارتباطات دو طرفه بايد با شرايط باشد . مثل غذا خوردن مى ماند همجنانكه من براى غذا 
خوردن و ميوه خوردن خود , اشتها و بى اشتهايى دارم » همجنانكه براى تفريخ خود حس دارم يا ندارم مثلا رفقا دنبال ما مى ايند 
مى كويند : بيا دورى بزنيم . مى كوييم : حس تفريح ندارم . اما بجه ها به او حس مى دهند . مى نشيئند و كمى تعريف مى كنند و 
شوخى مى كند و حس تفريح را به اومى دهند . ولى وقتى كسى مى كويد : حس نماز ندارم » نمى دانم جرا بلد نيستيم به او حس 
نماز بدهيم ؟ در يرواز بودم ومى خواستم جايى بروم . جوانى كنار من نشسته بود و كيتار بزركى همراه داشت . در لحظات اول 
خيلى ميل نداشت من با او صحبت بكنم . من بيش خودم كفتم هرجورى شده بايد با او ارتباط برقرار كنم . اول از او ساعت را 
يرسيدم . بعد كفتم : درباره اين موسيقى براى من توضيح بدهيد . دوست دارم بدانم . با شوق و ذوق برايم از اين موسيقى كفت . 
رشته كامبيوتر مى خواند و خودش لو داد كه نماز نمى خواند . كفتم استفاده كردم . بعد صداى بجه شيرخواره بلند شد . كفتم 
الحمدلله . يرسيد جطور ؟ كفتم شما اكر بخواهيد به اين بجه كمكك كنيد » جكار مى كنيد ؟ كفت : او را به مادرش مى رسانم . 
كفتم : مى دانى ما دو تا بجه در وجودمان داريم . يكى جسممان است كه مادر آن خاكك است . خدا مى كويد : ما رااز خاكك 
آفريده است . ظهر ميشود بجه كرسنه اش ميشود . شكمش صدا مى كند اين همان صداى بجه است . همه او را به مادرش مى دهند 
تا ساكت بشود . يس ما غذا ميخوريم و صداى شكممان آرام ميشود . بجه ى ديكر » روح ماست . جرا اين را به اصلش نمى دهيم ؟ 
خدا مى فرمايد : نفخت روحى . كفت : من رابطه ام با خدا خوب است . كفتم : جه كسى شير خوردن را به بجه ياد مى دهد يقينا 
مادر . يس خدا هم بايد به ما بككلويد كه جطور بايد شير بخوريم . كفت : جطورى شير بخوريم ؟ كفتم : با بريا كردن نماز و ذكر 
خدا شما آرام مى كيريد . كفت : در اين عمر بيست و جند ساله ام هيج كس حس نماز را به من اين جورى نداده بود . يعنى اين 
جورى نككفته بود . كاهى خيلى با حال عبادت ميكنيم ولى كاهى حال نماز نيست . در اين مثال كاهى مادر به بجه ميكويد : غذا 
بخور . بجه مى كويد : كرسنه نيستم . مادر مى كويد : دو لقمه بخور خيلى خوشمزه است . كرسنه مى شوى . بعضى ها مى كويند : 
حال نماز نيست . بايد حس آن بيايد تا نماز بخوانيم . خدا شرط سختى دارد . مى كويد هركس حس مى خواهد بعد از عمل به 
اومى دهم » قبل از عمل به او نمى دهم . در حج مى كويند : تو برو حج » بعد از مسجد شجره » كس ديكرى تو را مى برد . ارتباط 
بجه هاى جبهه با خدا خيلى قشنكك بود . 

خدا هرنعمتى كه مى دهد به دو شرط مى دهد كه هردو هم به نفع خود ماست . يكى اينكه درست استفاده كنيم . هم از اين نعمت 
به ديكران هم بدهيم . خود خورى نكنيم . امر به معروف يعنى تكك خورى ممنوع . شما كه تنها نماز ميخوانى و حال مى برى ممنوع 
است . شما كه جشمت حيا دارد و حال مى كنى » به دوستت هم بكو كه حال كند . خوب استفاده كردن به اين است كه وقتى من 
يكك جاى خوبى از طريق حوزه يا دانشككاه ييداكردم فقط نيتم اين باشد كه خدمت به خدا بكنم . در اصول كافى از حضرت على 
(ع) نقل كرده است كه هر كس علمى را براى خدا كسب بكند » بايد جهار ويزكى را يبدا بكند . هيج بابى براى او باز نميشود مكر 
اينكه هر جه علم او بيشتر ميشود ذلت درونى او هم بيشتر بشود . ما دو تا ذلت داريم . ذلت بيرونى ممنوع . اجازه نداريم در مقابل 
كسى خودمان را ذليل كنيم مككر در مقابل خدا » يدر و مادر » استاد و امام . اما در مقابل ثروتمند و شهرت حق ندارى خود را دليل 
كنى . اما ذلت درونى : حضرت زهرا (س) دعايى دارد كه مى فرمايد : خدايا خودم را در خودم كوجكك كن . اسبى مى خواست از 
رودى بيرد . لب رود مى آمد ولى مى ايستاد . جوان كلاافه شد . ييرمردى آب را كل آلود كرد و بعد اسب يريد . جوان كفت : 


جكار كردى ؟ كنت «اني خووكن وادر انث زلال ن ديد وخاضر تبوة اودش بكذرذ عون ختردكن :را ورك كرذو بود أن 
را كل آلود كردم . ديكر خودش را نديد ويا روى خودش كذاشت و يريد . اكر بعضى وقت ها من خودم را در درون خودم 
كوجكك نكنم » بزركترين بت نو خودت هستى . يس هر جه علمم بيشتر ميشود » بايد لذت درونى ام بيشتر بشود. جون وقتى علمم 


بيشتر ميشود مى فهممم كه مجهولات من بيشتر است و مى فهمم كه من جقدر كوجكك هستم . يعنى هرجه علم من بيشتر ميشود » از 
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خدا بيشتر حساب مى برم . الا-ن برعكس است . همينكه كمى علمم بالا مى رود ديكر از دا ترس ندارم . حضرت على (ع) در 
مقابل خدا مثل يكك مورجه ميشد . هرجه علمت بيشتر بشود , بايد تواضعت در مقابل مردم بيشتر بشود . علم انسان را باد مى كند . 
مواظب باشيد اين باد تو را خراب نكند . هر جه علمت بيشتر بشود » خير رسانى و كمكك رسانى ات بيشتر بشود . وقتى من علم ياد 
مى كيرم يعنى فرمول كشف رابطه ها را ياد كرفته ام . خوب بعضى ها به اين رابطه ها نياز دارند . بخل به خرج ندهم . من به اين 
شرط فرمول را به بجه ها ميدهم كه وقتى كارشناس شدند و به هر جا رسيدند با علمشان كاسبى نكنند » بندكى بكنند . كاسبى با 
علم خيلى خطرناك است . بعضى ها جه در حوزه وجه در دانشكاه با علم كاسبى مى كنند . اين زيرميزى ها و حق حساب ها و 
جانه زدنها » اين ها با علم كاسبى كردن است . علم وديعه الهى است . علم نور الهى است . تو مزدت را از او بككير . مردم با عشق به 
كسى كه كارشناس تر است مى دهند . هر جه بيشتر متخصص تر باشى » مردم بيشتر تحويلت مى كيرند . هر جه خدمتكزارى من 
بيشتر بشود ء از اين امانت الهى قشنكك تر استفاده مى كنم . با اين علمم كره باز كنم درهر جايكاهى كه هستم . 

سوال > برنامه اى براى كنكورى ها بكوييد . 

ياسخ - براى مطالعه كنكورى ها من ده مرحله ياد داشت كرهده ام . يكك برنامه مطالعاتى » يكك برنامه تغذيه اى و يكك برنامه ى 
حاشيه اى به آنها مى دهيم . اين سه تا را ياد داشت كنند . اولين برنامه مطالعاتى آنها يكك تست زنى اوليه را شروع كنند . من ينج 
مرحله تست زنى براى آنها دارم . بعد مطالعه كامل همه ى منابع با دقت . يكبار بايد در صفحه ى كامبيوتر ذهنشان تايب بشود تا با 
آن برنامه معنوى هم كه مى كويم خدا عنايت كند و در هنكام امتحان به صفحهى ذهنش بيايد . جاهاى مهم و مبهم را علامت 
بزنند تا بعدا بيرسند كه بيشتر وقت رااين مى برد . تست زنى مرحله ى دوم . كه مى توانند اين دو تست زنى را يا هم مقايسه كنند و 
رشد خود را ببينند . بعدى مباحثه خلاصه است . سه نفر بشوند و با هم مباحثه بكنند زيرا مباحثه تمرين مفاهيم است يعنى جاهايى را 
كه اشتباه متوجه شده اند مى فهمند . تست زنى مرحله ى سوم است . همان درس هاى قبلى كه تست آنها را زده ايد دوباره بزنيد يا 
مدل ديكرق وا يز كك مرسله ى بعدى تلشس خلااصه ها اشكيو بغورت فرمول كر ياورند . مرحله فى يعدى تست نزت اسع 
مرحله ى بعدى مرور خلاصه است . اككر اين جورى درس بخواندد شب كنكور راحت ميخوابند و شب آرامى را خواهند داشت و 
استرس هم ندارند . 

دو شرط اول را كه كفتم كنكورى ها بايد به خودشان و خدا بككويند كه خدايا اين نعمتى كه ما داريم مى خواهيم در سمت خدا از 
آنها استفاده كنيم . امام صادق (ع) مى فرمايند : واى به روزكار كسانى كه علم را براى خودشان مى خواهند استفاده كنند . واى به 
حال كسى كه علم را به خاطر ماديات و كاسبى استفاده كنند . واى به حال كسانيكه ميخواهند علم بيدا كنند تا راه هاى درون را 
يبدا كنند . ما مى كوييم مى خواهيم علم يبدا كنيم براى نورانيت آن و ازاين نورانيت مى خواهم خدا و سمت خدا را بيدا بكنم و 
ديكران را هم راهنمايى بكنم و به آنها بككويم كه با علم خيلى قشنكك ميتوان به سمت خدا رفت . علم مقدمه اى براى معرفت است . 
معرفت هم مقدمه اى است براى كسب فيوضات الهى . هرجقدر معرفت و ظرفيتم بيشتر بشود . عنايات الهى به من بيشتر خواهد شد . 
در كنار اين برنامه ى درسى يكك برنامه تغذيه اى و حاشيه اى هم مى كويم . با تغذيه » فسفر مغز خيلى مطرح ميشود . فاصله ى 
تغذيه بايد كوتاه باشد . به غير از صبحانه . ناهار و شام » دو تا ميان وعده هم داشته باشند . كم بخورند ولى خوب و مقوى بخورند 
و در هنكام خوردن كتاب را كنار بككذارند . با تمركز غذايش را بخورد . با حس و حضور قلب غذايش را بخورد . روزى ينج بادام 
خام كه همان موقع بشكنند بخورند كه خيلى مقوى است . روزى يكك قاشق صبح عسل ناشتا با آب ولم بخورند . مويز و كشمش و 
ميوه جات و سبزيجات كه خيلى مقوى است . در مورد خواب شش ساعت شب بخوابند و دو تا نيم ساعت هم روز بخوابند كه روى 
آنها فشار نيايد . سه نوبت ورزش را بعنوان حاشيه داشته باشند . بيست دقيقه قبل از خواب ورزش كنيد خسته ميشويد و خوب مى 


خوابيد . خيالاءت هم خيلى اذيتشان نمى كند . فواصل مطالعه را هم زياد نكنند . بعد از هر دوساعت مطالعه » يكك صفحه قرآن 
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بخوانتد . حال دارد دو وكعت تماز بخوائند و بخواعتذ كه خندا ايخ هارا در ذهن آنها قراز بدهد : ذكر روؤاثه را حهما داشعه باشند . 
دعاى عهد امام زمان را داشته باشند . نماز اول وقت را داشته باشند . نماز در وقتش قشنكك است . اكر مى توانند حتما سحرخيز 
باشقد . حون عدا بهسددرشيزها خيلن عغنايت دارد .حواتان ماسارق زمات زياد دارشه . يكى از سارقين مويايل اسث . روزها ثرا 
خاموش كنند و وقتى مى خواهند با كسى تماس بككيرند روشن كنند . وقت او را مى كيرد . خود تلويزيون هم يكى از سارقين زمان 
است . بايد فرهنكك استفاده داشته باشيم . رفيق هم يكى از سارقين زمان است . سوال - خداوند جكونه به توقعات ما ياسخ مى دهد 
. مدل هاى آن جككونه است ؟ كاهى توقعات ما برآورده شده و ما متوجه نميشويم . 

ياسخ - اولين مدل ياسخككويى حضرت حت اين است كه اين دستى كه به تقاضا بلند شده است شرايطى هم خدا دارد . مثلا خدايا» 
امسال قبولى در كنكور را مى خواهم . خدا در همان سال و با همان شرايطى كه خواستم به من عنايت مى كند بشرطى كه همه ى 
آن اسبابى كه خدا كفته » بياورم . مدل دوم ياسخكويى حضرت حق اين بود كه در آن زمانى كه من تقاضا كردم به من نمى دهد . 
در يكك زمان ديككر به من مى دهد . من يقين دارم كه اكر بجه ها با اين شرايط كنكورى كه ما كفتيم درس بخوانند و امسال قبول 
نشوند » سال ديككر حتما قبول خواهند شد . نه اينكه شما كم كار كرده اى بلكه خدا مى كويد : تو همه ى اسباب و شرايط را براى 
من نياوردى . خدا كمى ما را معطل مى كند كه ببينيد ما عاشق خدا هستيم يا عاشق خواسته ى خودمان هستيم . نكته ى ديكر اينكه 
تو هنوز ظرفيت آنرا بيدا تكردى . فرزندمان مى كويد : براى من موتور بخر. مى كوييم : اول كواهينامه بككير و براى خريد كامبيوتر 
مى كوييم اول آموزش ببين . جوانى كفت : من دوست دارم آن طرف درس بخوانم زيرا در داخل ظرفيت من را ندارد ولى 
دانشكاه هاى خارج دارد . كفت : داخل ٠؟‏ درصد و خارج 8١‏ درصد ظرفيت دارد . كفتم : شما ازاين ٠‏ درصد ظرفيت داخل 
استفاده كرده اى ؟ كفت : نه . كفتم : خيلى بد شد . اينجا ٠‏ درصد بى عرضه هستى و آنجا بروى هشتاد درصد بى عرضه ميشوى . 
كسى كه نميتواند هزار تومانى را خرج كند نبايد توقع ده هزارتومانى داشته باشد . من هنوز در بخشدارى موفق نبوده ام » هوس 
فرماندارى و استاندارى دارم . سومين مدل ياسخكويى حضرت حق اين است كه مى كويد : ببين بنده ى من » اككر در دنيا بخواهى 
به تو مى دهم ولى اككر در دنيا تحمل كنى در آخرت هزار برابر به تو مى دهم . اينجا به من نميدهد در آخرت مى دهد . آيت اله 
طباطبايى در الميزان مى نويسد كه مومنان مى كويند : خدايا كاشكى خواسته هاى ما را در دنيا نمى دادى و در آخرت به ما مى 
دادى . هم فرصت بيشتر است و هم كميت آن بيشتر است . مثلا من رزق مى خواهم . خدا مى كويد : اينجا را با فقر بككذران كه 
بيغمبر فرمود : فقر فخر است جون خودش انتخاب كرده است . آنجا ثروت و دارايى زياد به تو مى دهم . يس خدا مى كويد : مدل 
آخرتى را به تو ميدهم . ديكر اينكه خدا مى كويد : خواسته ات را به تو نمى دهم بلكه به عزيزانت مى دهم كه باز بخاطر خواسته 
ى تو مى باشد . جايى مى روم كه مى خواهند به من هديه ى بدهند ولى در شان و ظرفيت من نيست خوب آنرا به بجه يا همسر من 
مى دهند . بازاين خوب است . ذكر حسبى الله ماشاءالله يعنى خدا مرا كفايت مى كند و در زمان مشكلات جهارده مرتبه بككوييد و 
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سوال - شما مى كوييد كه هر جه مى خواهيد از خدا بخواهيد . من الان جند سال است كه خواسته و دعايى دارم و آنرا با كريه و 
توسل از خدا خواسته ام ولى خدا آنرا به من نمى دهد . اكر من از دعا كردن خسته بشوم » مقصر جه كسى است ؟ 

ياسخ - مى كويند : جوانى عاشق كوهرشاد خانم شد كه خانمى متمول » زيبا و با شخصيت بود . همان كسى كه مسجد كوهر شاد 
مشهد بنام ايشان است . ايشان كفت كه شرط ازدواج با من اين است كه جهل شب نماز شب بخوانى . جوان كفت : جشم . جهل 
شب نماز شب خواند . بعد از جهل شب كوهر شاد خانم ديد جوان عاشق و شيدا به بسراغ او نيامد . براى او ييام فرستاد . كفت : 
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جى شد ؟ شرط را انجام دادى » يس بيا . او كفت : از تو تشكر مى كنم . تو مرا عاشق كس ديكرى كردى . ما كاهى وقتها بخاطر 
يكك خواسته » تقاضا و درخواست » خدا را مى خواهيم . در روايت داريم كه خدا مى كويد : من به شما نمى دهم تا ببينم عاشق من 
مى شويد يا نه ؟ در خيلى از مكان ها درباره دعا » سوال مطرح ميشود از جمله در دانشكاهها و حرم ها و مشاوره ها مخصوصا با 
جوان ها . من از زواياى مختلف سراغ اين بحث مى روم . اولين نكته اين است كه دعا را براى دنياى خودت ميخواهى يا براى كل 
حيات خودت ؟ درارتباط با خداء تا نكاهمان را به حيات بشرى و حيات انسانى اصلاح نكنيم » اصلا نمى توانيم با خحدا ارتباط 
برقرار كنيم . خدا مى كويد : من تو را خلق كردم و يكك حيات جاودانه به تودادم . اين حيات تو سه تا بخش دارد . يكك بخش 
كوجكك آن دنيا است و يكك بخش آن برزخ است و يكك بخش جاودانى آن هم آخرت است . حيات اصلى تو آنجا است . حيات 
دنيا و برزخ مركك دارد . خدا مى فرمايد : دو بار شما را مى ميرانيم و دوباره شما را زنده مى كنيم . اما حيات آخرت » ديكر مركك 
ندارد . هركس وارد وادى آخرت بشود جه بهشت وو جه جهنم » جاودانه ميشود . خدا اولين سوال رااز من مى كند . از من 
خر ليحي فى خواهن ؟ سعادك فى خواه © مسر بن حرافي ١‏ روكش حوافى ؟ شهيرت من حوافى ؟ فدرك بى خرافن + 
براى كجا ميخواهى ؟ من سوالهاى شما را به بيان هاى مختلف ديده ام . مى كويند ما سراغ خدا رفته ايم و خدا را هم جكك كرده 
ايم . من هم براى اينكه شما را غافلكير كنم مى كويم يادت هست كوجكك بودى و جهاردست ويا كنار جرخ خياطى مامانت مى 
رفتى ؟ ميكويد بله . خوب آن موقع تواز مادرت سوزن مى خواستى و وسايل خياطى مى خواستى » آيا مادرت به تو مى داد ؟ مى 
كويد : نه . خيلى هم كه اصرار مى كردى » يكك سوزن يشت دستتت مى زد . تو در عالم بجككى مى كفتى : اى مامان بد . ولى مادر 
بخاطر نهايت مهربانى به تو نمى داد . لذا به جوانى كه مى كويد : جندين سال است كه حاجتى را از خدا خواسته ام و خدا به من 
نداده. مى كويم يكبار يرسيدى نكند اين حاجت من سوزن باشد و جون خدا از مادر مهربانتر است و ارحم الراحمين است و تو را 
دوست دارد ء به تو نمى دهد . اين جواب براى مسائل مادى قابل قبول است ولى يكك موقع جوان مى خواهد خدا مزه ى عبادت را 
به او بجشاند تا رشد و تعالى بيدا كند . خوب بعضى ها مى يرسند كه يس اين را هم خدا نمى خواهد كه به كمال برسيم ؟ من مى 
كويم : آيا شده كه شما براى يكك ليسانس و يكك فوق ليسانس يكك سجاده در كنار دانشكاه تهران يهن كنى و دعا بخوانى و اشكك 
بريزى ؟ مردم مى كويند : جوان جه ميخواهى ؟ و شما بككوييد من براى رشد » يكك ليسانس مى خواهم . مردم مى كويند : خواسته 
ام حي فشك اس ولن تيرك اشهاه اسقة: سات من واه بايد كتكور شر كت كت بو ديه سهان ساله اق وا ركفي + 
تكليف انجام بدهى و زحمت بكشى سختى بكشى امتحان يايان ترم هم بدهى و يروزه هم بدهى » آنوقت ليسانس مى كيرى و به تو 
ليسانس مى دهند . يكك وقت من دعا ميكنم , ملائكك خدا هم با من آمين مى كويند . يكك وقت دعا مى كنم » ملائكك به من مى 
خندند . ميشود من در جاده جالوس راه بيفتم و بككويم : خدايا من را به جاده قم برسان ؟ به من ميخندند و ميكويند : جاده را 
اشتباهى مى روى . من سوار ماشين جوانى شدم . كفت : شما آخوندها نمى كذاريد ما حال كنيم . كفتم : در دنيا مى خواهى جكار 
كنى ؟ كفت : مى خواهم حال كنم » صفا و عشق كنم . كفتم : به خدا من هم مى خواهم عشق و صفا كنم . خنديد و كفت : 
حاجى آقا از خودمان است . كفتم : من مثل شما هستم و خدا به ييامبر هم كفت : كه بككومن هم از شما هستم . كفتم : سوار جه 
ماشينى هستى ؟ كفت : يرايد . كفتم : با اين ماشين برايد اككر بخواهى حال كنى بايد از كى بيرسى كه موتور نسوزانى ؟ كفت : از 
شركت سايبا . درباره ماشين يزوه بايد از ايران خودرو ببرسيم . حالا با ماشين خودت و دنيا مى خواهى حال كنى . بايد از جه كسى 
بيرسى ؟ كفت : نمى دانم . كفتم : از خدا خودرو بيرس . از خدا بيرس كه جطور بايد حال كنم . من فرمول را نمى يرسم . خحدا 
ميكويد من براى هر قصدى يكك مسيرى و اسبابى كذاشته ام و 180 بار در قرآن مى فرمايد : اين مسير به درد كسى مى خورد كه 
ايمان داشته باشد و فكر بكند . مكر ميشود من بدون فكر به سعادت ببرسم ؟ خوب ميكوييد : لذت عبادت . لذت عبادت فرمول 


دارد . يس شما ميكوييد : ما دو دسته حاجت داريم . مادى هايش را قبول داريد ولى جرا خدا معنويات را به ما نمى دهد » مكر 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١020‏ از لإوردط 


خودش نككفته معنوى شويد ؟ از آن طرف خدا مى كويد : بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را. يسرى به يدرش كفت : مككر قول 
ندادى فلا-ن جيز را بخرى ؟ كفت : بله . كفت : يس جرا نمى خرى ؟ يدرش با آيهى قرآن جوابش را داد . اوفوا بعهدى .ء اوفوا 
بعهدكم . قول هايى كه به من دادى عمل كن تا من هم به قولى كه به تو دادم » عمل كنم . بحث دعا خيلى نكته دارد . آيا ميشود 
ثمره ى دعا را زود ببينيم تا ايمان مان قوى تر بشود ؟ خحدا ميخواهد به من ظرفيت بدهد . الم نشرح لكك صدركك . جرا اين قدر 
عجله داريم كه خدا به ما ثمره بدهد ؟ اكر زود به من بدهد كه من بى نياز مى شوم . ميخواهد من را رشد بدهد . مى خواهد بكلويد 
كه همه ى حيات تو اينجا نيست . ما در روايات داريم كه هيج دعايى رد نميشود . جون خدا خودش كفته : فلا سائل تنهر . قانون 
خودش را نقض نمى كند . هر كس با هر شرايطى و با هر آلودكّى و بدون اسباب به سوى خدا بلند بشود » نااميد برنمى كردد . از 
كرم خدا به دور است كه كاسه ى من را خالى بركرداند . ولى جون آن مدلى كه من توقع داشته ام جواب نمى كيرم مى كويم : 
خدا جواب من را نداد . اى جوانان قرار نيست خدا خودش را با ما تنظيم كند . قرار است ما خودمان را با خدا تنظيم كنيم . جون او 
خالق و حكيم است . بعضى ها مدل دعا را رعايت نميكنند . سه تا مقدمه داريم : در استجابت دعا يكى اينكه نكاهمان را وسيع 
كنيم . خدا مى خواهد ما را بزركك كند . ما را رشد بدهد ومابه اندازه ى ابديت قد بكشيم . يكى ديكر اينكه قرار است خدا 
خودش رابا ما تنظيم نكند بلكه ما خودمان را با او تنظيم كنيم . يس از خدا فرمولها را بيرسيم . يكى ديكر اينكه نديدم جايى كه 
خدا بككويد : كاسه ى كسى را نااميد بر مى كردانم . همسر شهيد نعيمى » كاردار سفارت ايران در عراق كه بدست منافقين شهيد 
شد نقل مى كردند كه هر كس دستى بسوى ايشان دراز مى كرد ء نا اميدش نمى كرد . يا كمكش كرد يا راهنمائيش مى كرد يا 
برايش دعا مى كرد . يا به طرف يول بده يا اككر ندارى به سمت كسى راهنمائيش كن و اكرنمى توانى جلويش . براى او دعا كن . 
بيشتر مدل اول را انجام مى داد . خانمش كفت : روزى كفتم كه اين ديوانه دارد دروغ مى كويد و فيلم بازى مى كند . ايشان 
كفتند : مككر من به خدا دروغ نمى كويم . مهم اين است كه او دست بسوى من دراز كرده است . در خواب ديده بود كه صفت 
خدايى بيدا كرده و بعد هم شهيد شد . در روايت داريم دعا سلاح مومن است . خشاب هم مى خواهد و آن اسباب و عمل است . 
سلاح خشاب مى خواهد ولى ما در زمان جنكك با سلاح بى خشاب هم اسير كرفتيم . جوانى به مادرش كفت : من خاطرخواه فلان 
دختر شدم . ككفت : كدام دختر و آدرس دختر را داد و مادر كفت : بجه تو دو ركعت نماز نخوانده اى واين دختر يدرش صف 
اول نماز جماعت است . مادرش كفت : اكر ميخواهى برايت خواستكارى بروم برو يكك هفته اى اداى نمازخوان ها را در بياور . 
يسر هم حسابى اداى نماز خوان ها را در آورد . بعد مادر به خواستكارى رفت . يدر دختر كفت : يسر شما كجاست ؟ ما كه او را 
نمى شناسيم . تحقيق اجمالى بكنيم تا بقيه خواستكارى . مادر كفت : سر و ته اين بجه را كه بزنى در مسجد است . تا آدرس يسرش 
را داد » يدر دختر كفت : خانم اين خيلى يسر خوبى است من سجود و ركوع او را ديده ام . كفت : بككوييد : بيايد . مادر به خانه 
آمد وبه يسر كفت : جكار كردى ؟ يسر كفت : يكك هفته اداى نمازخوان ها را درآوردم . مادر كفت ؟: اين ها جواب مثبت داده 
اند. يسر كريه كرد . مادر كفت : تو جرا كريه مى كنى ؟ كفت : عجب دستكاهى است . يكك هفته فيلم بازى كردم » جوابم را 
دادند . اكر واقعى به سمت خدا مى رفتم » جكار مى كردند . حالا ببينيم مدل ها جيست ؟ اولين مدل ياسخكويى حضرت حق به 
نيازهاى ما اين است كه من يكك تقاضايى از خدا مى كنم همراه تقاضايم همه ى شرايط آنرا مى آورم . مثلا شما از بانكك تقاضاى 
وام مى كنيد . بانكك مى كويد شرط اول آن اين است كه براى فلان كار به شما وام مى دهند و بعد با حساب باز كنيد و بايد با اين 
حساب كار كنيد و بايد دسته جكك داشته باشيد و ... همه مى دانند بانكها وام مى دهد ولى مى دانئد به همه وام نمى دهند . يادم 
هست وقتى حافظان ينج ساله قرآن را در تلويزيون نشان مى داد مثل آقاى محمد حسين طباطبايى » من حتم دارم همه ى مادرها 
آرزو مى كردند كه خدا جنين يسرى به آنها بدهد . اين يكك تقاضا است . ولى در ميان آنها دو نفر تقاضايش يذيرفته ميشود جرا ؟ 
جون وقتى اين تقاضا را مى كنند كه خدايا به من اولاد صالح بده » بايد موقعى كه انتخاب همسر مى كردند بايد به فكر اين تقاضا 
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هم بودند . در روايت داريم كه وقتى خانمى به آقايى مى خواهد بله بكويد ويا برعكس »؛ در واقع براى فرزند آينده اش يدر يا 
مادر انتخاب مى كند . جطور ميشود كه يكك زن و مرد مشكل داشته باشند و محصولش قشنكك بشود ؟ مرد حكم بذر را دارد و زن 
حكم زمين را دارد . بذر آلوده و زمين آلوده ميشود ؟ يس جوان الان شرايط استجابت دعاى فرزند صالح را فراهم كن . اين شرط 
اول است . شما كه فرزند صالح مى خواهى » در شب عروسى خشت كج نككذاشتى ؟ خشت اول جو معمار نهد كج تا ثريا مى رود 
ديوار كج . ميشود خشت اول يكك خانواده كه مى خواهد محصول ياكك بدهد » مملو از كناه باشد ؟ و از وسط اين لجنزار كناه يكك 
اولاد صالح بيرون بيايد ؟ در شب عروسى و عقد به فكر بجه تان باشيد كه فردا مى خواهيد دعا كنيد . شرط سوم اينكه زمانيكه مى 
خواهيد انعقاد نطفه داشته باشيد به فكر اين دعا بودى ؟ قرآن مى كويد : شيطان در بعضى از نطفه ها شراكت مى كند . آيا آداب 
آنرا رعايت كردى ؟ با جه طهارت و نيتى و استغفارى ؟ شرط جهارم دوران باردارى حواست بود كه براى اينكه بجه ات اولا-د 
صالحى بشود » بايد جه كار كنى ؟ مادر شهيد علم الهدى كه يكانه شهداى هويزه ميشود » مى كويد : در نه ماه باردارى من ختم 
قرآن كردم . آيا با مادرى كه نه ماه باردارى نمى دانيم جه كار كرده » يكى است ؟ هر دو در دعايشان بايد يكك توقع داشته باشند ؟ 
در دوران شيرخواركى آيا مواظب اين دعا بودى ؟ با وضو به بجه شير دادى ؟ مادر شيخ كافى كفته كه كه يكك شير بدون وضو به 
احمد نداده ام . مادر شهيد زين الدين و علم الهدى هم همين را مى كويند . وقتى به بجه ات شير مى دادى يكك كلام سلام بر 
حسين كفتى و اشكى ريختى ؟ اين ها شرايط آن دعا است . مادر » رنكك يوست شما به بجه ات منتقل ميشود » رنكك روح شما به 
بجه ات منتقل نميشود ؟ اكر به بجه با بى حيايى جلوى نامحرم شير دادى » اين در بجه ات اثر نمى كند ؟ حالا دعا كن خدايا بجه ى 
من حافظ قرآن بشود . بعد هم خدا را متهم مى كند كه من فرزند صالح خواستم و تو ندادى . در دوران باردارى آيا به شوهرت 
كفتى كه لقمه ى شّبه ناك براى من نياور يا دائم شوهرت را با ديكران مقايسه كردى ؟ و به حقوق شوهرت توجه نكردى كه از 
ديكران كمتر است و نميتواند همه ى امكانات را فراهم كند . آيا به لقمه ى حلال توجه كردى ؟ در دوران تربيت هفت ساله ى 
اولش بنابر روايت امام صادق (ع) كه او امير است و بايد با امير جه رفتارى بكنيد » توجه كرديد ؟ باز خدا نااميدت نميكند و آن 
جووق كاثوامى خنواه الحايت تسكود ,ابن لكل خنادا سك بافوردعا بكرييتك :تل قا عش سدافى توائك يايكك أن تشدكى 


كسى را برطرف كند و تشنكى ديككرى را برطرف نكند . 
مكرل 

ع وم 

لع وم 


سوال - من بيست و دو ساله هستم . شما مى كوييد : ما بايد اين كار و آن كار را براى خدا انجام بدهيم . يس خدا براى ما جكار 
فى كنن ؟ ألما ميكويد *باميران وحضرث رش اضرق كه واشقيد راضى بودن عضرت يوست از كروك حوات ذيد كه 
ييامبر ميشود و مشكلات را تحمل كرد . شما حرفهاى ما جوانان را نمى فهميد و ما از دست شما خسته شده ايم . 

ياسخ - اين حرفهايى كه شما راحت زده ايد دليل صداقت شماست . اين دليل نكاه خدا به دل قشنكك اين عزيز است . كاهى وقت 
ها ما لطف هاى خدا را متوجه نمى شويم . بالاترين لطف خدا اين است كه به او لطف كرده كه منافقانه حرف نزند . دروغ نككويد . 
صادقانه بكويد . حتى اينكه جلوى من بككويد كه از حرفهايت خسته شده ام . اين علامت لطف خداست . من مثالى بزنم . من يكنفر 
از شش ميليارد جمعيت كره ى زمين هستم كه كره ى زمين يكك قطعه از منظومه ى شمسى است كه منظومه ى شمسى يكك قطعه از 
كهكشان راه شيرى است كه كهكشان راه شيرى يكى از مخلوقات خداست . حالا من در اين جا جقدر هستم ؟ آن ذره اى كه در 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أماع3(ات. الالالالالا صفحه 1017 از لإودر 


حساب نايد مائيم . من را كه دو بار تلويزيون نشان داده است » به من ميكويند : شما در مجلس ما بيا» هر جه بخواهى ما مى كُوييم 
: جشم . خداى بزركك حاضر شده كه در دلت روزى ينج بار به حرفهايت كوش بدهد . به من ميكويند يكك دقيقه وقت بده مى 
كويم وقت ندارم من كه خيلى كوجكك هستم . ولى او روزى ينج مرتبه حاضر است حرفهاى من را طورى كوش بدهد كه انككار 
بنده اى جز من ندارد . خداى به اين بزركى همين كه اجازه داده است كه من با او حرف بزنم » همين كه من را مخاطب خود قرار 
داده و به خانه ى دل من آمده و من را تحمل كرده و حرفهاى من را كوش مى دهد ء اين ها توجه خدا نيست ؟ مطمئن باشيد كه 
ندا بااحضيرتث يوسف يارت باؤى تكرده: و آنها را الكو ماقرا ن دادة است :دا خودش در قرآن مى فرهايد: اى بيامبر بكو من 
هم انسانى هستم مثل شما . ييامبران و معصومين ما كه به آنها ناراحتى و مصيبت مى رسيد » درد داشتند . اين ها جون جور ديكرى 
نكاه ميكردند » تحمل شان بالا بود . حضرت زينب نه يشيمان كذشته بود و نه نكران آينده بود ونه سست در امروزش . ما نسبت به 
حال دست و باى مان مى لرزد » نسبت به ديروز يشيمان هستيم و نسبت به آينده هم نككران هستيم . جرا حضرت زينب نه يشيمان 
بودء نه سست و نه نككران ؟ جون تكليفش جهار نكته را در بر داشت . محور تكليف حق است نه نفع من . تمام اعتراضات من بر 
اساس منافع من است . آن جيزى كه من ميخواستم به من نداد . خدا به كناهكاران به نفع شان مى دهد نه به حق شان . حق جيز 
ديكر است نه به مصلحت شان . محور تكليف حق است نه نفع ماء لذا كاهى وقت ها نفع من اقتضا مى كند كه اين آب را بخورم . 
انسانى كه تركش خورده است آب مى خواهد ولى حق او نيست كه آب بخورد زيرا خونريزى او بيشتر ميشود . بعضى وقتها بين 
حق و نفع فاصله ى مركك و زندكى است . اكر ما به نفع ظاهرى او كار كنيم و به او آب بدهيم » او ميميرد . محور تكليف حق است 
و منشا حق » كمكك كننده » ناظر و حسابرس آن خداست .» راهنماى حق ولايت و دين است و نتيجه ى دين در قيامت معلوم ميشود . 
اصلى ترين عنصر در اين جهار تا اين است كه در برابر امام تسليم باشم . بالاترين نكته حضرت زينب اين بوده كه من به ولى نمى 
كويم جكار بكن بلكه از ولى مى يرسم جكار بكنم ؟ اينها تسليم محض بودند . اكر من بزركى او را فهميدم , احاطه ى او را 
فهميدم . مهربانى او را فهميدم , نياز به استدلال ندارم . اين قدر بزركك و قشنكك مى بينم كه به خودم اجازه نمى دهم كه ببرسم تو 
بايد جكار كنى ؟ فقط از تو مى برسم كه من جكار كنم ؟ و كانال آن ولايت است . فقط در زندكى به تكليفم عمل بكنم . اين 
غزيومى كوي كه أن يافبران مكال تزيد» وباميران مثل عا فسسداى الكومن باشفد وكندا ايخ قدر به اين ها سكت كرقعةاانيث كه 
نمره ى بيست و ينج از اين ها مى خواهد . حضرت زينب با جشم دل مى ديده است . اين دنيا عالم حجاب است و قيام عالم شهود 
است . دنيا ظاهر با باطن فرق مى كند . اككر انسانها با ظاهر دنيا برخورد كنند مى بازند ولى اكر با باطن دنيا برخورد كنند كه همان 
آخرت است مى برند . من اككر در دنيا جشمم به باطن باز نشود » در هنكام مركك جشمم را باطن باز ميكنند . در سوره ق مى فرمايد 
: همين كه مركك مى آيد » يرده كنار مى رود و باطن را مى بينم . سوره ى مومنين مى فرمايد : مى خواهم بركردم و بر اساس باطن 
عمل كنم ولى قابل بركشت نيست . خدا مى فرمايد : همه در خواب هستند و با مركك بيدار مى شوند . آيا راه ديكرى هست كه 
دراين عالم جشممان باز بشود و باطن را ببينم ؟ بله . جشمت را به قرآن و عترت كه همان ولايت است باز كن . حضرت زينب با 
جشم سر نمى ديد با جشم امام حسين (ع) مى ديد . با ولى خودش مى ديد . يس اينجنين نيست كه ييامبران الككوى ما نباشند و از 
اين ها مثال نزنيم ولى ما اخيرا از شهداى خودمان مثال مى زنيم . بجه ى سيزده ساله به ولى زمان خودش كه امام خمينى بود . راه 
بيدا كرد . البته امام خمينى خيلى از امام معصوم فاصله داشت ولى در زمان خودش" ولى " بود . هرجه مادرش از جيزهاى دنيا را 
برايش كفت كه مى خرم ولى او خنديد و رفت . در واقع به ما مى خنديد كه سركرم دنيا شده ايم . جشم باطن او باز شد . يس 
وقتى جشم باطن باز بشود » همجنان كه حضرت زينب اين همه سختى ها را زيبا مى بيند » اين يسر يا دختر هم بايد فقر را زيبا ببيند 
البته فقرى كه مصلحت من باشد نه فقرى كه بخاطر تنبلى من بوده . اين بايد مريضى را زيبا ببيند . هجوم مشكلات را زيبا ببيند . تا 
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بزركى با من كوجكك هم صحبت شده است و در دل من آمده است . القلب حرم الله .نحن حبل من وريد . از ركك كردن به من 
نزديكك تر شده است . ان جليس من ذكرين : حاضر است با من همنشين بشود . اين بالاترين لطفى است كه خدا به من كرده است . 
يس من نككُويم تو جكار بكن يا نكن ؟ اين قدر به او اعتماد بكنم كه بكويم : تو فقط بككُو من جكا ركنم ؟ 

بنظر من مشكلات ما جهار دسته هستند . يكى دسته اى از مشكلات در مورد جهل خودمان است . جاهلانه وارد يكك قصه شده ام و 
با آن برخورد كرده ام . جه ربطى به خدا دارد ؟ اككر اين را از راه دين مى رفتم مى كفت كه اين راه نيست جاه است و نرو . ازدواج 
هاء اشتغال هاء تحصيل ها ء ارتباطاتى كه درست انجام نميشود و همه ى كارهايى كه درست انجام نميشود من را دجار مشكل مى 
كند . يعنى جاهلانه رفته ام . دوم دسته اى از مشكلات بخاطر كناهان مان است. كناه يعنى سم . من سم خوردم و دل درد كرفته ام 
. به خدا جه ربطى دارد ؟ تازه خدا به من لطف كرهده و قبلا رابطه ى سم و دل درد را به من كفته است . مى فرمايد : مال يتيم 
نخوريد » غيبت نكنيد » اين كوشت مرده خوردن است . الا-ن بحث شايعه زلزله تهران است . حقيقت است يا خير ؟ آيا اتفاق مى 
افتد يا نمى افتد ؟ روايات ما كه از اولياء خدا رسيده فرموده است : بعضى از كناهان كه زياد شود . قطعا يكك سرى حوادث براى 
اطيير من بد : استعفاز كيد ؤيرا با انعثار عيكره مقدراف هذا راحوفى كرد : ها كنيد زيرا زلدله يزان كتاهان ى اين اسنة: 
مربوط به كناهان عنف است . يعنى جاهايى كه حريم محرم و نامحرم و حريم حرام و حلال درهم شكسته شده است . هر جه هم 
ميكوييم » ديكر فايده ندارد . قبح آن ريخته شده است . بعضى از مشكلات بخاطر كناهان است به آنها توجه كنيد . دسته سوم 
مشكلات بخاطر كمبودهاى خودمان است . بخاطر توقعات بيجا است . بعضى از مشكلات بخاطر فراموشى دنيا است . دنيا يكك 
مدرسه است . خوابكاه » رستوران » عشرتكده و تفريح كاه است . در مدرسه تكليف داريم . تشويق و تنبيه هم داريم . اولياء خدا 
دنيا را كوره مى بينند . در اين كوره بايد بيزيم و ناخالصى هايمان جدا بشود . كوره آدم سازى است نه كوره آدم سوزى . اين را 
فراموش كرده ايم و فقط دنبال تفريح و سركرمى هستيم » فقط بخوريم » بخوابيم و كيف كنيم و ميككويبم : خدايا جرا باب دلككشا را 
براى من باز نمى كنى ؟ يكك دسته از مشكلات بخاطر انتظارات از همه است . دوست داريم عالم و آدم در خدمت ما باشند . اين 
بروز مشكل است . قبل از اينكه بككوييم انقلااب براى ما جكار كرده است بككوييد ما براى انقلااب جكار كرده ايم ؟ اين جمله 
معروف امام بود . به جاى اينكه بككُوييم يدر و مادر برى ما جكاركرده اند ؟ بككُوييم كه ما براى يدر و مادر جكار كرده ايم ؟ دسته 
اى از مشكلات هم بخاطر تكاليف مان است . تكليف سخت انتخاب كرده ايم » مشق سخت هم دارد . مدرك دكترى نككيريد تا 
امتحان سخت هم نداشته باشيد . حضرت زينب تكليف سخت را انتخاب كرد » مشكلات را هم به جانش خريد . اين دسته آخر 
لكامكان بدمشكلات قشدككه اسك ها رامت الى حميلك. ولن بهدسته قبل مشكلات وا كردن خدا هن الدازثد:ذسهه آخر 
مشكلات مال خداست . وجود ما قابل سعه و ضيق است . يكك ورزشكار اكر شش ماه ورزش نكند » بدنش خشكك ميشود . بايد 
تمرين كرد و تمرين ما همان عبادت بندكى است . هيج كاه از عبادت و بندكى توقف نداشته باشيم . بله من مقام معنوى حضرت 
زهرا را نمى فهمم . امام صادق (ع) مى فرمايد : انا انزلناه فى ليله القدر ء ليلةالقدر فاطمه . ولى همين فاطمه مادر بوده » خواهر بوده , 
همسر بوده » معلم بوده » آشيز بوده » خياط بوده و خانه را هم جارو مى كرده » در همين دنيا زندكى كرده » سيلى خورده » دفاع 
كرده و همه ى كارهاى معمولى را كرده است . اما يكك بار به خدا اعتراض نكرده است . دختر خانمى را من سراغ دارم كه نصف 
بدنش فلج است » يدر ندارد و مادرش مريض است . فقير است و سن ازدواج او هم كذشته و جون فلج است كسى با او ازدواج 
نمى كند . يكك مهد كودك براى بجه ها راه انداخته كه كمكك خرج خانه باشد و يرستار مادر است . كار خانه را هم انجام مى 
دهد و درس هم مى خواند و يكبار هم به خدا اعتراض نكرده است . وهر وقت هم كه حال او را يرسيدم ميككويد : الحمدلله . من به 
خودم كفتم : كه در مقابل او كم آورده ام . به او كفتم : براى كسانى كه مشكلات را قشنكك نمى بينند دعا كن . يكك ماشين در 


جاده به هر ايستكاه كه مى رسد ماشين را بررسى مى كند . من بنظر خودم شعائر را ايستكاه تعبير كرده ام . ولادت ها و شهادتها و 
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زيارتكاهها و ماه رمضان . بنشينم و با خودم در رابطه با حضرت زهرا كه 18 سال هم بيشتر نداشت فكر كنم . او جكار كرد و من 
جكار كردم ؟ اين الكو را به من و شما نشان دادند . حالا ممكن است بعضى ها در دنيا باشند كه بككويند به ما نشان نداند . در 
ضمن اين الكو را در كاغذ شطرنجى نككذاشته اند . براى اولين بار كه مى خواستيم نقاشى بكشيم در كاغذ شطرنجى كشيديم . من 
هم اكر زندكى حضرت فاطمه را در كاغذ شطرنجى بككذارم و آنرا ريز بينم و كلى كويى نكنم . يعنى بكُويم كه حضرت زهرا در 
فلان ساعت با همسر جه برخوردى مى كرد . و به اندازه ى توان خودم جلو بروم . سوال - من خيلى زود عاشق مى شوم دلم مى 
خواهد به من توجه كنند ولى به ازدواج فكر نمى كنم وهر بار دلم را مى شكنند ولى باز عاشق مى شوم . راهى به من نشان بدهيد 
كه افسار دلم را به دست بكيرم . 

ياسخ - مى كويند كه آشبزها خوب غذا نمى خورند زيرا در كنار ديكك از هر غذا مقدارى مى خورند و هيج وقت سير غذا نخورده 
اند . دلى كه سير با عشق خدا صفا نكند » دنبال عشق هاى كوجكك است و اين دل خالى است » اين عشق زود هم مى يرد زيرا 
حباب است . اين دل صاحبى دارد القلب حرم الله . جوانى مى كفت : من هر روز صبح بر سينه ام مى نويسم كه لعنت بر كسى كه 
اينجا آشغال بريزد . اين جا آشغال دانى نيست . ميخواهم عشق هاى دنيايى را تحقير كنم . من هنوز مزه ى عشق بزركك را نجشيده 
ام كه با اينها بازى مى كنم . جوانى عاشق كوهر شاد خانم كه خيلى زيبا و يولدار بود شد . او كفت : برو جهل شب نماز شب 
بخوان و بعد بيا . ولى بعد از اينكه نماز شب خواند ديكر نيامد . كفت : تو مرا با يكك عشق بزركتر آشنا كردى . جوانها وقتى عاشق 
كسى مى شوند مى كويند كه اين ديكر آخر عشق ما است در حاليكه به خودشان دروغ مى كويند زيرا انسان كمال طلب است » 
بى نهايت طلب است . دو روز با عشقى حال مى كند و بعد دوباره مى بينيم خالى است . من در خطبه هاى عقدى كه مى خوانم 
ميكويم : همديكر را بخاطر خدا دوست داشته باشيد . جون اكر فقط همديكر را دوست داشته باشيد » زود از هم سير ميشويد . يكك 
يولدارتر و زيباتر ببينيد » ممكن است به سمت او برويد . ولى اككر بخاطر خدا دوست داشتيد زيباتر از خدا بيدا نمى كنيد . خداوند 
دائم ميكويد : عزيزت را دوست داشته باش . و جون همه ى اين محبت ها مال او است افسار عشق ها دستم مى آيد . عاشقم بر همه 
عالم كه همه عالم از اوست . هر جا او نباشد دوستش ندارم . هر كس در خط او نباشد دوستش ندارم . اين فرد هيج راهى ندارد 
مكر اينكه عاشق خدا بشود . بايد تمرين كند و ينج دقيقه قبل ازاذان صبح بلند بشود . صورتش را روى خااكك بككذارد و بككويد : 
خدايا من تو را مى خواهم . بككويد : خدايا آمده ام من را بخرى » اكر نخرى شيطان من را مى خرد . خدايا بكويى كوجك و ناقص 
هستى قبول دارم . ولى آمده ام و به تو يناه آورده ام و مى خواهم عشق تو در دلم بيايد . البته بايد هزينه اش را هم بيردازم .اككر فردا 
كفتند : از عشق هاى مجازى و جيزهاى ديكر بكذر » بككويد : جشم . آماده باشد . يقين بداند كه اككر از خدا بخواهم به من مى دهد 
. اكر زن و بجه ام را دوست داشته باشم » بخاطر تو دوست داشته باشم . اككر بخاطر خدا باشد , هر وقت در خط تو باشند دوستشان 
دارم و كرنه دوست شان ندارم . تنها راه بدست آوردن افسار خودم اين است كه عشق خدا را بزركك كنم وعشقهاى ديككر را 
كوجكك كنم . باور كنم دل حرم الهى است . بعضى ها دلشان مسافرخانه و كاروانسرا است . يكك نككهبان لازم دارد . وقتى نككهبان 
الهى باشد ديككر حب هر جيزى نمى آيد . هر جيزى را جكك ميكند كه تو من را به خدا نزديكك ميكنى يا دور؟ كسانى كه همديكر 
را براى خدا مى خواهند عيب دوستش را مى كود يولى كسانيكه همديكر را براى غير خدا ميخواهند ميكويند : مى ترسم ناراحت 
شود : شماعيب او را بكر حص اكر تارالحث بشود ؤيرا بعدا فى فهمد كداتو اويرا يخاطر هذا دوست داري . بعضى ها مدير وا فقط 
براى خودشان مى خواهند لذا جايلوسى مى كنند » دروغ مى كويند تا اين آقا را بدست بياورند ولى اككر براى خدا بخواهند جلوى 
عيب او را مى كيرند . راهش اين است كه فقط به سمت خدا بروم . حضرت على (ع) وقتى ديدند كه يا دين بايد نابود بشود و يا 
فاطمه بايد كتكك بخورد لذا صبر كردند . اعمال جاهلانه از خودشان نشان نداند كه كسى همسر من را كتكك نزند وهر جه بر سر 


دين بيايد اشكالى ندارد . جون همسرش را هم بخاطر خدا مى خواست حاضر به اين كار شد . حاضرم تو از دستم بروى و لطمه 
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ببينى ولى خداى تو و على لطمه نبيند . حضرت زهرا(س) بنا به نقل فرمودند كه مى خواهى اشهد ان لا اله ال الله در منزل ها خوانده 
شود كيت يله كرمود بين اك من شواهن انها سائد تر بابد قدا كوي . حضيرض زينت (س) بديراةوش حملن علاقة داشت »: 
در ظهر عاشورا وقتى فهميد يا حسين يا خداء فقط كفت : اجازه بده بجاى مادرم زير كلويت را ببوسم . ما مى خواهيم خدا را 
بخريم و هزينه اى هم ندهيم ميشود ؟ انسان كه مى خواهد خدا را بدست بياورد نمى خواهد هزينه اى بدهد ؟ اينجاست كه مى 
كوييم : ييامبران و امامان الكوى واقعى و شدنى ما هستند . با خودمان بازى نكنيم . مكر ميشود انسان همه جيز را با هم دوست 
داشعه باشد .. خير . يكف خيزى رادوست ذاشته ياش و همه را دن خط او يبر : يكن أز ياران امبر در جتكك احد يدرش در سياه كقار 
بوه و عدر اتيك دوسياة متافقيق بوذ 1 امير فرمان داد كهادر جدكك اكر فرزند مقابل يدر قرار كرفت اؤارا تكفد + بكذارد فزد 
ديكرى او را بكشد . ما هوس كرديم بنده ى خدا باشيم و هيج هزينه اى هم ندهيم . و خدا هم كوش به فرمان ما باشد . 

سوال --از جه جيزهايى بايد استغفار كنيم ؟ 

ياسخ - خيلى ها اين سوال را مى كنند . بعد از ريشه يابى مشكلات كه قبلا كقتيم به سراغ راه حل دينى برويم . براى راه حل دينى 
دوازده قدم را كفتيم . يكى از قدم ها استغفار بود . بخشى از مشكلاتى كه اتفاق مى افتد براى كناهان ماست . يس استغفار براى 
كناهان خودم بكنم . بخشى مال كناهان يدر و مادرم است . آباء و اجداد من است ء براى آنها هم استغفار كنم . بخشى از كناهان 
براى كل جامعه است . خدا به ييامبر مى كويد : مادام كه تو در ميان مردم هستى و استغفار در جامعه باشد » من بلا را نازل نميكنم . 
بعضى از بزركان ميكويند : با اين همه كناهى كه در كره خاكى انجام ميشود , فقط بخاطر استغفار شبانه روزى اولياء خداست كه 
بلا نازل نميشود . يس ما به سه دليل بايد استغفار كنيم . كناهان خودم - كناه يدر و مادرم - كل جامعه . در آن سر كره ى خاكى 
اكر كسى كناه بكند من هم از بوى كناهان او آسيب مى بينم . يس براى آنها هم استغفار كنم . ما مى توانيم بكوييم : خدايا براى 
كسانى كه الان كناه مى كنند استغفار مى كنم . صدقه هم كفاره ى كناهان است . هيج جيز بعد از استغفار مثل صدقه ياكك كننده 
ى كناهان نيست. البته فقط مالى نيست » كره باز كردن كار مردم هم هست. زيرا جون من خيرى به كسى مى رسانم براى من دعا 
مى كند و بهترين دعا هم اين است كه مى كويد : خدا مشكلات تو را حل كند » يس اين صدقه كفاره ى كناهان من شد . ديكر 
اينكه صدقه جاده صاف كن است . موانع را برميدارد و برطرف مى كند . ييامبر فرمودند : اين عروس و داماد امشب مى ميرند و 
ديدند كه صبح آنها زنده هستند . از آنحضرت سوال شد و حضرت فرمودند : اينها ديشب غذايشان را صدقه دادند و بلا از آنها رفع 
شد . ديكر ايتكه صدقه ما را رشد مى دهد . ظرفيت من را بالا مى برد . من باور كنم كه اين به جيب من مى آيد و مى رود مثل 
صندوقدار بانكك كه مى داند يول مال خودش نيست . يول مال آبرو علم زبان و بيان دارايى به حساب مى آيد . ما بايد از دارايى 
هايمان صدقه بدهيم . زمانى كه ما صدقه مى دهيم يعنى اينكه خدايا قبول دارم كه تو صاحب مال هستى و به من دادى و قبول دارم 
كه فقرا هم بنده ى تو هستند و من خبلى بهتر از آنها نيستم و بخاطر تو به آنها مى دهيم . اكر اعتقاد دارى كه خدا كريم است » يس 
يول جيبت را بده جون او كريم است . تكرار صدقه هم مهم است . قبل از هر كارى صدقه بدهم . سوال - من دوستانى دارم كه 
اعتقاد مذهبى ندارند و اعتقادات شان شبيه من نيست ولى خيلى رفتارهاى انسان دوستانه دارند و من بخاطر اين رفتارها با آنها 
دوست هستم ولى خانواده ام من را از دوستى با اينها منع ميكنند . نظر شما جيست ؟ 

ياسخ - اين دختر خانم مجذوب رفتارهاى خوب آنهاست . يعنى مجذوب خوبى هاست . اين ديانت اين خانم است . ييامبر اولين 
رفتارى كه در زمان جاهليت كردند كه مردم تغيير بيدا كنند اين بود كه اول سراغ تاييد رفتارهاى خوب رفتند مثل وفاى بعهد و 
بيمان . بعد سراغ نقطه قابل تغيير مثل تعصب و تعصب جاهلى را به غيرت دينى تبديل كردند . بعد جيزهايى كه نه قابل تاييد بود و 
نه قابل تغيير بودند را تخريب كردند مثل زنده به كور كردن دختران . اين خانم بايد نقاط مثبت اين دوستانشان تاييد كند . بعد 
تقاظقابل تغير آأنها را بيدا كند :هثلة بكريد #سجاب شما خوت اسكدولن ابن طورض باشد ييثر است' نا بابد شنيدتق ها وا تبديل 
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كنيم . ديدنى ها را تبديل كنيم . بعد آنهايى كه خوب نب نيستند را تخريب كنيم . مثلا بككويد : اى بسر به درد دوستى با تو نمى خورد 
واين كار خوب نيست . حالا اكر تلاش كردند و به نتيجه نرسيدند و اككر ديدند كه تاثير يذيرى آنها كم است و ممكن است روى 


خودشان تاثير منفى بككذارند از آنها دورى كند . 
5-8-8 


سوال در مورد حضرت زينب (س) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - روز يرستار را به همه ى يرستاران تبريكك عرض ميكنم . هميشه حضرت زينب (س) را بانوى صبر و استقامت مى نامند ولى 
من ميخواهم حضرت زينب (س) را بانوى ولايت مدار ياد كنم . جون احساس مى كنم كه همه ى زيبايى هاى حضرت زينب (س) 
تراس والايكستوارى ايقن المسكوى واقنى الب اندر ميرول كتردنى ديالا من ف الم علدو عاق شان اشير المومكين نا درادوكن 
باشد مثل امام حسين (ع) و امام حسن (ع) يا فرزند برادرش باشد مثل امام سجاد (ع ) و وقتى انسان ولى داشته باشد » در مسير 
خاطرش جمع است كه او دارد راه را درست مى رود . جون متصل به خداست . ولا.يت متصل به خمداست . اتصال با عنايت و 
هدايت است . جون ولا-يت متصل به خداست » هركس دنبال او برود » اككر در جاده ى صاف باشد با سرعت مى رود و جاده 
سربالا-يى باشد با استقاامت ميرود » سراشيبى باشد با ترمز اما دنبال ولى مى رود . يس صبر و استقامت حضرت زينب (س» براى 
ولأنك مدازى فاق امك رارض وكيديراى لايق مقارض انسفا و جاكر بودن عط نردة او سارك او كرود غائ او عفرياد 
او و خطبه اش همه براى ولا-يت مدارى اوست . آن ثباتى كه در وجود حضرت زينب (س) است بخاطر همين است . ما الا-ن در 
وجودمان خيلى متزلزل هستيم » تند تند يشيمان مى شويم » ازدواج مى كنيم يشيمان ميشويم . تا بحال از خودتان سوال كرده ايد كه 
جرا ائمه هيج وقت از ازدواجشان يشيمان نشدند ؟ حالا شايد بكويند : آنها بهترين نصيبشان شده است ولى آيا امام حسن (ع) هم 
بهترين ها نصيبش شد كه قاتلش همسرش بود ؟ امام جواد (ع) هم بهترين ها نصيبش شد كه قاتلش همسرش بود ؟ اما از همين 
ازدواج هم يشيمان نشدند زيرا ازدواج را بر اساس تكليف شان انجام ميدادند . هر كارى كه بر اساس تكليف انجام بدهيم » يكك 
قدم آن تحمل مشكلات است . يس حتما اين مشكلات براى من لازم است . ثبات و عدم حضرت نسبت به كذشته اش خيلى 
قشنكك است . جند درصد از كسانى كه شغلى را انتخاب ميكنند يشيمان مى شوند ؟ مغازه ها را بعلت تغيير شغل حراج مى كنند . 
مكر ما جقدر عمر داريم كه تند تند حراج ميكنيم ؟ جند درصد از ازدواج ها يشيمان مى شوند ؟ جند درصد از انتخاب رشته ى 
دانشكاهى يشيمان مى شوند ؟ ولى حضرت زينب (س) در انتخاب مسيرش هيج وقت يشيمان نشد . حتى وقتى نمكك به زخمش 
ياشيدند و كفتند : ديدى خدا با توو برادرانت جه كرد ؟ يشيمان نشد . نسبت به امروزش سست نبود . ما در كارهايى كه مى كنيم 
بى انكيزه هستيم . بروم يا نروم ؟ بخورم يا نخورم ؟ حضرت زينب (س) وارد كاخ يزيد شد ولى به زنان كفت كه دور من را 
بكيريد زيرا او دختر على است و نبايد ديده بشود . حالت يكك خيمه براى او درست كردند كه ديده نشود . اما يزيد يكك كارى كرد 
كه حضرت از آن خيمه شكوفا شد . بلند شد و اين تعبير را فرمود : يزيد براى من ننكك بوده كه با تو مقابل بشوم » براى من تو يست 
ترين آدم هستى » اما تو يكك كارى كردى كه من به خودم قبولا-نم كه با تو آدم يست » دهان به دهان صحبت بكنم . تو با لب و 
دندانى بازى كردى كه بوس كاه رسول الله بود . براى دفاع ازاين لب و دندان زينب بايد بلند بشود . نسبت به اين كارش هم تزلزل 
ندارد . من كاهى مى خواهم از ولايت دفاع بكنم ولى متزلزل هستم . و نسبت به آينده نككران هستيم . باز اين بخاطر عدم ثبات است 
. همه ى اين ها بخاطر اين است كه من نمى خواهم ياى تكليفم بايستم . تكليف بر مبناى حق است نه بر مبناى نفع . منشا حق 
خداست . مبين و مُعرف حق » دين و ولا-يت است و نتيجه اش هم در قيامت است . و جون " ولى " جلوى آن است و الهى است »ء 
بايد تسليم باشيم . سوال > نحوه ى برخورد ما با مشكلات جككونه بايد باشد ؟ 
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ياسخ - بايد مشكلات را ريشه يابى كنيم . مشكل يعنى مرض . بهترين طبيب آن نيست كه تا مريض را ديد » دارو بدهد . بلكه بايد 
تا مريض را ديد » آزمايش بنويسد و عكس بكيرد تا ببيند كه منشا مريضى كجاست . من يكك بيمارى داشتم و يكك دكتر عمومى 
من را شش ماه مورد آزمايش قرار داد تا ريشه ى مشكل را بيدا كرد . و من واقعا او را تحسين كردم . بعضى از مشكلات ما ريشه 
در جهل ما دارند . آمار اعلام كرده بود كه در شش ماه » از هجده هزار ازدواج در تهران يازده هزار تاى آن به دادكاه خانواده رفته 
بود . يعنى بيش از 8٠‏ درصد . اين خيلى دردناكك است . بعد مى كوييم : كليم كسى را كه بافتند سياه با آب كوثر و زمزمه سفيد 
نتوان كرد . جرا كردن خدا مى اندازيد ؟ جرا آن موقع كه دين كفت : در مساله ى ازدواج صادقانه جلو برويد » رفتيد از همسايه 
تان مبلمان قرض كرفتيد ؟ جرا طلاى عاريتى دستتان كرديد و به خواستكارى رفتيد ؟ جرا با ماشين دوستتان به خواستكارى رفتيد ؟ 
شما خلاف رفتيد و حالا بايد جوب جهل خودتان را بخوريد . با دروغ كه نمى شود ازدواج كرد . ما فرمول ازدواج را بلد نيستيم 
بنابراين لطمه ميخوريم . ما فرمول كنكور را كفتيم . وقتى مسئله به اين كوجكى فرمول دارد » تبديل زندكى به بندكى خدا و 
سعادت فرمول ندارد ؟ يس باور كنيم كه بخش بيشتر مشكلات اين زمان بخاطر جهل ماست . اكر مى خواهيد ازدواج شما در حيطه 
ى بندككى خدا باشد بايد آنرا از كارشناس دين بيرسيد . حالا اكر تلويزيون يكك دكتر قلب را نشان داد » همه بايد به سراغ او بيايند ؟ 
حالا- ما كه با شما صحبت مى كنيم و توفيق ييداكرديم در اين برنامه شركت كنيم تنها كارشناس اين مملكت نيستيم كه همه 
ميخواهند مشكلاتشان را به ما بكويند . بازاين جهل است و مى خواهيد بككوييد كه آخرش دستم به فلان آقايى كه در تلويزيون بود 
رسيد . اين جهل ماست و كمبود ماست . اككر همه بخواهند سراغ يكك كارشناس بروند كه زندكى اش لنكك مى شود . لذا مجبور 
است تلفن همراه خود را خاموش كند جون نمى تواند به همه توضيح بدهد . من لنكك مى شوم و آن كسى كه با من كار واجب 
ترى دارد لنكك ميشود . در راه حل جاهل هستيم . يكك نفر هم كه راه حل ميدهد » همه مى خواهند بيش او بروند . اين ها در دين 
ما است نه در بيان من مان دكارى . مطالب من در دين است و در حرفهاى ديكرى هم هست . برويم سراغ دين . به دنيال حرف 
برويد نه كوينده ى آن . ما الان همه به دنبال كارشناس هستيم و خودمان را اسير بيخودى كرده ايم . دختر و يسر دوست دارد در 
يكك سنى با جنس مخالف حرف بزند و رابطه عاطفى داشته باشد . ميتواند با برادرش داشته باشد ولى با برادرش حرف نمى زند . 
دختر خانم مى خواهد با يكك آقا صحبت كند . لذا من وقتى ميككويم من شماره ى يكك كارشناس خانم را به شما مى دهم مى 
كويند ما مى خواهيم با شما صحبت كنيم . من ميككويم : برو با يدرت بنشين و حرف بزن . با عمويت حرف بزن . اين ها مشكلات 
ماست و خودمان براى خودمان مشكلات درست مى كنيم و بعد مى كوييم كه جرا اين جورى شد ؟ جوانان عزيز رفع مشكلات 
شما در كانون خانواده ى خودتان است . با يدر و مادرت حرف بزن و به آنها خدمت كن . قرآن كفته كه كليد حل مشكلات و 
بالوالدين احسانا مى باشد . حالا اكر يدر و مادر به تو اهميت نمى دهد »ء تو به آنها خدمت كن . فكر كن معلول عاطفى هستند . با 
يدر ء مادرء برادر» خواهر » عمو و خاله حرف بزن . قرآن مى كويد : خانواده اصلى ترين كانون رشد است . زيرا اين رفع همه ى 
مشكلات است و همه ى مشكلات در اين خانواده حل ميشود . هشتاد درصد مشكلات جوانان ما در خانواده شان حل ميشود . 
خيلى ها ميكويند : مادرم هم سطح من نيست . من مى كويم : تو صحبت كرده اى ؟ ميككويد : خير. مى كويم : دخترم خدا به مادر 
الهام مى كند . خدا يدر و مادر را وسيله ى رحمت بركت و هدايت كذاشته است . اين حرفهاى خداست كه من مى كويم . همان 
خدا هم مى تواند اين حرفها را به زبان مادرت هم بككذارد . وقتى هم كه سراغ يدر و مادرت مى روىء بكو خدا ميشود كه دل يدر 
و مادرم را نسبت به من مهربان كنى . يس بخشى از مشكلات ما بخاطر جهل ماست . نمى دانيم در بازى ها جطور بازى كنيم كه 
فرح و نشاط باشد . بازى را با قمار و حرام قاطى مى كنيم بعد ير از استرس از زمين بازى بيرون مى آييم . وقتى از زمين بازى بيرون 
مى آيند دائم فحش مى دهند . اين نشاط است يا استرس ؟ جون نمى دانم و نرفته ام كه بيرسم . خيلى از مردم احكام حلال و حرام 


شغل هاى شان را نمى دانند . خوب بيرسند زيرا خدا در حلال بركت قرار داده است و در حرام قرار نداده است . وقتى هم كه جاهل 
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هستيم از كارشناس ببرسيم . در مملكت ما جيزى حدود صد و ينجاه هزار كارشناس دين وجود دارد . يدر و مادرهاى خودتان 
اولين كارشناس دين در حد خودشان هستند . بخشى از مشكلات بخاطر كناهان است . بخشى بخاطر كمبودهايمان است . بخشى 
هم بخاطر توقعات زيادى مان است . يس اول مشكلات را ريشه يابى كنيم . دوم فرافكنى نكنيم و مشكلات را كردن ديكران » خدا 
و روزكار نيندازيم . بخشى از مشكلات به بيرون من برميكردد و بخشى از مشكلات به من برميكردد . سوم اينكه براى رفع مشكل 
فقط به سراغ دين برويم . سراغ محتواى دين برويم و به انسان خاصى خودم را متصل نكنم . دكتر امام كفتند : من مرضى تسليم تر 
از امام نديدم . و فقط جشم مى كفت و وقتى يرسيدند » امام فرمودند كه دين من ميككويد كه در مقابل متخصص جثم بكو . جون 
ما بايد با دين سراغ آنها برويم و كرنه باز هم مشكل داريم . به كردن انداختن مشكلات به ديكران مشكل ما را حل نمى كند فقط 
بايد خودم همت كنم و حركتى بكنم تا خدا بركتى بدهد . در ضمن توكل و توسل هم يادم نرود . صدقه بدهيد و استغفار كنيد» 
دعا هم بكنيد » تلاش هم بكنيد . اين همان دوازده قدم است . عوامل اين مشكلات را اطراف خودم ببينم و حل مشكلات با دعاى 
يدر و مادر است . در ضمن قرار نيست همه ى مشكلات حل بشود . دنيا مدرسه است . ما بايد ظرفيت مان را بالا ببريم و يكى از راه 
هاى بالا بردن ظرفيت مان اين است كه فرد مشكل دارتر از خودمان را با خودمان مقايسه كنيم . يكى كفت : من يدر ندارم و 
ديكرى كفت : من يدر و مادر ندارم . كفت : يس وضع من بهتر است . سراغ افراد مشكل دار برويم و بخاطر همين است كه اسلام 
تاكيد مى كند كه در مسائل دنيايى » خودتان را با يايين دستى مقايسه كنيد . جون به حد خودتان شاكر باشيد . ما برعكس اسلام 
عمل مى كنيم . كفته اند كه در مسائل معنوى به بالاتر از خودت نككاه كن . به نماز حضرت امير نككاه كن . در حاليكه ما ميكوييم : 
حالا خوب است ما دو ركعت نماز مى خوانيم » فلانى كه دو ركعت نماز هم نمى خواند . خودش را با يايين دستى ها مقايسه مى 
كند . در مسائل مادى مى كوييم : خدايا ما كه خانه ى بزركك نداريم . خدا را شكر كن كه خانه ى كوجكك دارى . خدايا من كه 
يدر يولدار ندارم . خدا را شكر كن كه يدر دارى كه كار مى كند . كاركر است» دست او را ببوس . دستورات دين ما در هر زمينه 
اى قشنكك است . يس مقايسه را هم با ولايت دين بكنيم . يادمان نرود كه تمام موفقيت زينب بخاطر دين مدارى و ولايت مدارى 
اوست . اككر هم مى خواهند مقايسه كنند با ولا-يت دين مقايسه كنند . آقاى خامنه اى مى فرمايند كه خودتان را با جوانان زمان 
جنكك مقايسه كنيد . آنها همسن » هم رشته » هم اصل و هم زبان شما بودند . ببينيد آنها جكار كردند ؟ شما هم مى توانيد كارهاى 
بزركك بكنيد . جه كسى مى تواند باور كند كه يكك جوان سيزده ساله مى تواند الكو براى انتفاضه ى فلسطين بشود . مى دانيد نبرد 
فلسطين و اسرائيل حدود شصت سال است ولى بيست سال است كه شكل جديد به خود كرفته است . از محمد حسين فهميده و 
بهنام محمدى ما فهميدند كه بايد جكار بكنند . يكك بجه ى سيزده ساله الكوى عملياتى استشهادى دنيا شد . بس من مى توانم . 
ميشود و مى توانيم و تنها راه همين است . دوم اينكه مربى بزركك داشته باشد . زمان جنكك مربى ما امام خمينى بود و الان رهبر 
انقلاب است . كار مضاعف و همت مضاعف سخن اين مربى است و اين مربى نمى كذارد به كار كم قانع بشويد . دانشجويان من 
مى كويند نميشود تكاليف را كمتر بكيريد . مى كويم كه جون من شما را دوست دارم » تكاليف سخت از شما مى خواهم . ممكن 
است الا-ن سخت تان باشد ولى فردا من را دعا مى كنيد . اكر من تكليف را كوجكك بككيرم »؛ شما كوجكك بار مى آبيد . يكك 
كا ركردان » سريال ده قسمتى را قبول ميكند يا سريال صد قسمتى را ؟ يس خدا يكك تكليف بزركك بر روى دوش ما ككذاشته است 
و كفته كه ميخواهم جانشين من روى زمين باشيد . خدا مى كويد : مى خواهى كه من در دنيا و آخرت كاركردان تو باشم ؟ در 
ظاهر و باطن » در ظاهرى و معنوى » در بجكّى » جوانى و نوجوانى . مى خواهم بزركك باشم » بايد كاركردان بزركك را انتخاب كنم 
. بيامبر كه اين قدر بزركك شد كفت : خدا كاركردان من بود . يس براى اينكه رشد كنيم » كاركردان بزركك را انتخاب كنيم . 
كا ركردانئ كه« سحت هن كيرة اخاب كنيد . .در «داتشكاء جمد يكف درس :را باعقد اسكاد ازائه مى ذهتد . عه عائ زرلكه اين 


درس را با استادى مى كيرند كه سخت كيرتر باشد . اين باعث رشد ما ميشود . سوم شروع به تمرين كردن بكنم و آرام آرام بزركك 
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بشوم . مى كويند : ما طاقت نداريم نيم ساعت قبل از اذان بلند بشويم و نماز شب بخوانيم . خوب مى كويم كه دو دقيقه قبل از اذان 
طاقت دارى ؟ يس بلند شو . بعد آنرا ينج دقيقه بكن و بعد يكك ركعت بخوان » بعد دو ركعت » بعد جهار ركعت و ... قرار شد كه 
من به كا ركردان نككويم جكار بكن » قرار شد از او بيرسم جكار بكنم ؟ حضرت زينب جهارساله بود كه داغ ييامبر را ديد .از 
يدرش كه ولى او بود يرسيد بايد جكار كنم ؟ كفتند : بايد صبر كنى . داغ ييامبر خيلى عظيم بود . تمرين كرد با اينكه خيلى سخت 
بود بعد داغ مادر را ديد و صبر كرد و داغ يدر را ديد و صبر كرد و داغ برادر را هم ديد و صبر كرد و داغ هجده سر بريده را هم 
ديد و باز صبر كرد . ما دراين دنيا نتايج مادى خيلى نخواهيم . بايد تمرين كنم . مقايسه كنم كار كردان بز ركك انتخاب كنم و 
شريكك بزركك انتخاب كنم . در ازدواج كسى را انتخاب كن كه از تو قوى تر باشد . ما سراغ اينها نمى روييم و بعد مى كوييم جرا 
اين مشكلات را داريم ؟ بدون اذن خدا هيج اتفاقى نمى افتد . حتى اتفاق بد هم بدون اذن خدا اتفاق نمى افتد . خدا به هيج كس 
بد نمى دهد بلكه ما نبايد بد ببينيم . اين كار يا بخاطر جهل من است و بايد جوب آنرا بخورم . ويا بخاطر كناه من است و بايد 
ياكك بشوم و يا بخاطر توقع من است كه بايد اصلاح بشوم ويا بخاطر تكليف من است » يس بايد رشد كنم . بدانم كه خدا هواى 
من را دارد . يكك ضلع مثلث را خدا ببينم و يكك ضلع مثلث را دين ببينم . بايد مشكلات را با ولايت دين حل كنم . يكك ضلع مثلث 
هم من هستم . اكر يكك ضلع آن كم رنكك بشود ء من در آنجا مشكل دارم . آنجا كه خدا را كم رنكك مى كنيم » كم مى آوريم و 
دست به دست هم بدهند و مشكل را حل كنند . البته خدا خودش كمكك ميكند . 

سوال - من مادر سه فرزند هستم . شما فكر مى كنيد جند درصد بيننده داريد . الان همه ماهواره ناه مى كنند . من جطور مى 
توانم بجه هايم را متقاعد كنم كه برنامه ى شما را ببينند ؟ 

ياسخ - به اين مادر عرض مى كنم كه اين طور نيست كه برنامه بيننده نداشته باشد . از ييامكك ها و تلفن ها معلوم مى شود كه ما 
بيننده ى ميليونى داريم . اين بيننده ها همه براى همين سرزمين هستند . من اين را هم قبول ندارم كه در همه ى خانه ها ماهوراه 
هسك .ما اعتقادمان ابى است كه جواتان ما وجامعةى هادين كرا مسد . حى سبيت به ايدكه يكرتد جواناق ها تسبت :به اول 
جنكك و انقلاب بدتر شده اند را قبول ندارم . حضور ميليونى جوانان ما در اعتكاف , در راهيان نور» در هيئت ها ء در زيارتكاه هاء 
در مساجد » در راهييمايى ها و در كمكك رسانى هاء اين ها نشان مى دهد كه درصد خوب هاى مان خيلى بيشتر از بى تفاوت 
هاست . حالا هركس هم كه ماهواره دارد معلوم نيست كه بد باشد . نفس ماهواره بد نيست . استفاده هاى علمى و خبرى هم دارد . 
من به اين مادر مى كويم اككر جوان ما در اين رسانه يايش مى لغزد به او بدبين نشويم . جوانان ما فطرت شان ياكك است » رويش 
غبار كرفته است . اكر شما غبار روبى بكنيد اين فطرت ياكك خودش را نشان مى دهد . جوان با لباس آنجنانى به مجلس امام حسين 
(ع) مى آيد واشكى كه مى ريزد » نشان همان فطرت ياك اوست . دست قشتككش به سينه اش ميخورد . علامت دين دارى اصلا 
ظاهرسازى نيست . توحيد مُفضل را شنيده ايد . علامت دين دارى جانفشانى است . يكك عده از ياران امام صادق (ع) مثل محمد بن 
مسلم و زراةٌ بن اعيان بيش امام آمدند و كفتند شما با مفضل خيلى مى جرخيد . مفضل با لوطى مسلكك ها ميجرخيد . با كبوتر بازها 
مى جرخيد . امام فهميد كه اين دو نفر علت بودن امام با مفضل را نمى دانند . امام زيبايى باطن آنها را ديده است و مى تواند يا اين 
زيبايى باطن » زيبايى ظاهر را هم درست كند . امام يكك نامه براى مفضل نوشتند و به اين دو نفر دادند كه آنرا به كوفه نزد او ببرند 
. نامه را به مفصل دادند . او نامه را بلند خواند : امام تو دوازده هزار درهم يول مى خواهد . براى من تهيه كن و بفرست . اين دو 
تعجب كردند . در ظهر او دوستان كبوتر باز و لوطى مسلك ها را دعوت كرد و نامه را برايشان خواند . يولها را جمع كردند و 
فرستادند . تازه اين دو فهميدند كه جرا امام به مفضل ارادت دارد . امام باطن قشنكك او را ديده بود . مادرها من به جوانان شما 


ارادت دارم بخاطر باطن قشنكك تان . در هشت سال دفاع مقدس جه كسانى به جبهه رفتند ؟ جوانان ممكن است جوانى بكنند ولى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 0؟١‏ از لإوردر 


بد نيستند . در ضمن مادر ما نبايد خون دل بخورى » شما تكليف خودت را درست انجام بده . شما حرفهاى ما را خوب كوش بده و 
با زبان مادرى به آنها بكو . جطور مادر غذا را به ذائقه بجه اش ميدهد ؟ با محبت مادرانه به آنها نزديكك شو و به آنها بكو . دعا هم 
بكن » توسل هم بكن . حتى به آنها التماس دعا هم بكو . 

سوال - در هنكام بيمارى , به من خيلى حالت مناجات و معنويات دست مى دهد ولى در صحت و سلامتى اين حالت را ندارم . 
ممكن است اين حالت مربوط به بيمارى من باشد و هيج اجر و ياداشى نداشته باشد ؟ براى يايدارى اين حالت جكار بايد يكنم ؟ 
ياسخ - تا وقتى كه ما باور نكنيم كه در دارائى هايمان هم فقير هستيم » اين حالت تداوم دارد . در فقر معنوى » مادى و محبت 
متوجه مى شويم و مى فهيم كه فقير هستيم . من بايد باور داشته باشم كه در اين دنياى ير تلاطم » اككر همه ى دارائى ها را داشته 
باشم و خدا را نداشته باشم » فقير هستم . جون وقتى من نعمت را دارم » فرمول استفاده از نعمت را مى خواهم » فرمول دست 
خداست . من كامبيوتر دارم ولى يس ورد را ندارم خوب اين جه فايده دارد ؟ اكر اين عزيز در مريضى حال قشتككى دارد » فقر را 
در اين مرحله فهميده » اين خوب است . بيا در سلامتت هم باور كن كه فقير هستى جون هر لحظه احتمال دارد كه مريضى بيايد . 
اككر احساس كنم فقيرم » اتصال قطع نميشود . بايد دارايى ها ى خودم را كوجكك كنم و دارايى هاى خدا را بزركك كنم . جه داشته 


باشم و جه نداشته باشم » بايد به خدا متصل بشوم . 
اع كم 


سوال - دخترى بيست و دو ساله هستم و تا بحال جهار بار كنكور را تجربه كرده ام . با اينكه خوب درس مى خوانم و معدل من 
هجده است ولى موفق نمى شوم و حالا-قصد ازدواج كرده ام ولى خواستكاران خوبى ندارم و نااميدتر از قبل شده ام و آرزوى 
مركك دارم . لطفا من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - زندكى بى مشكل همان آرزويى است كه ايشان كرده اند كه انشاءالله آرزويشان به اين زودى ها محقق نشود و مركشان 
شهادت در راه خدا باشد . هيج وقت زندكى بى مشكل را تقاضا نكنيد . زندكى بدون مشكل وجود ندارد . قرآن مى فرمايد : ما 
انسان را در سختى آفريديم . او را در مشكلات قرار داديم . كسى كه مى خواهد اشرف مخلوقات باشد و كل سرسبد باشد » بايد 
مشكلات بيشترى را تحمل بكند . يس اين طبيعى زندكى است . يس از مشكلات فرار نكنيد . زندكى بى مشكل نخواسته باشيم . 
زود نا اميد نشويم . انسان هايى كه زود نااميد مى شوند , انسان هاى كوجكى هستند . من از يكك مورجه كوجكتر هستم . جرا 
ايشان اين قدر زود نااميد شده اند ؟ و جرا تقصير را كردن خدا مى اندازند ؟ وقتى با معدل هجده جهار بار كنكور داده اند و قبول 
نشده اند » شايد خوب نخوانده اند . شايد خوب برنامه ريزى و جهت كيرى نكرده اند . حواشى را رعايت نكرده اند يا در انتخاب 
رشته اشتباه كرده اند . شايد مشاورهاى خوبى نداشته اند و حالا اككر همه ى اينها را انجام داده اند » يس شايد مصلحت نبوده است . 
شايد قرار است من يكك امتحان ديكرى داشته باشم . شايد امتحان من از نوع تحصيل نيست »ء از نوع ديككرى است . امتحانات تنوع 
داز . ننشواهيد كه :ضووت عسئله ياكف بشوة يعتى ابنكه ارزوى هم ركك بكنيد كه .دا صورت عسكله ى شما را ياكق كند .عن تادز 
اين دنيا هستم » فرصت كار و جبران دارم نبايد دست خالى به آن دنيا بروم . حالا ببيئم تكاليف اطراف من جه جورى است ؟ اولا 
قصد ازدواج با تحصيل منافاتى ندارد . ما بايد همه را با هم داشته باشيم . خيلى ها ميكويند كه من تحصيل خود را به جايى برسم و 
بعد ازدواج كنم . يا اينكه ازدواج را به جايى برسانم و بعد به كار ديكرى فكر كنم . من مى كويم كه يس تحصيل خود را به جايى 
برسان و بعد شروع به خوردن غذا بكن . مى كويند : نمى شود . بايد همه ى اينها را باهم داشته باشيد . اينها بخش هاى مختلفى از 
زندكى است . حالا شايد خدا ميخواهد اول راه ازدواج را باز كند و بعد ايشان تحصيل كنند . اما در مورد ازدواج » ما مى دانيم 


يكى از اساسى ترين مشكلات جوانان ما ازدواج است . همه ميكويند و شعار مى دهند ولى مى ترسند آستين بالا بزنند . الان اين 
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دختر عزيز فاميل دارد » عمه » خاله »دايى و عمو دارد . هيج كدام از اينها يكك انسان خوب اطرافشان نيست كه براى اين دختر 
بفرستند . حتى ما در ديد و بازديد هاى عيد مى توانيم هرجا يسر خوبى مى بينيم ببرسيم كه آيا دنبال دختر خوبى نمى كردند كه ما 
معرفى كنيم ؟ جرا مردم مى ترسند ؟ از اين مى ترسند كه اككر بد بشود به ما فحش بدهند . شما در راه خدا كار بكن و به آنها 
بكوييد كه به سفارش من كارى نداشته باشيد و خودتان تحقيق بكنيد . من فقط يكك آدرس داده ام . خودت دقت كن . حل مسئله 
ى ازدواج فقط به دوش دولت » يدر مادر و ملت نيست » همه بايد فكر كنيم . دنيا » دنياى رقابت است . اكر براى زندكى فرزندان 
مان سفرهى حلا-ل يهن نكنيم » ابليس سفرهى حرام را يهن ميكند . ارزان تر و راحت تر . همه دست به دست هم بدهيم واين 
معظل را حل كنيم . اين دختر مى تواند با عمه خود صحبت كند و بككويد كه من قصد ازدواج كرده ام » جه اشكالى دارد ؟ به مادر 
و دوستش هم بككويد جه اشكالى دارد؟ حتى اشكال هم ندارد كه به يكك كارشناس متدين امين هم بككويد كه اكر افرادى به شما 
مراجعه كردند » مى توانيد من را با اين شرايط معرفى كنيد . كسر شان آن جيزى است كه خلاف دين ما باشد و كرنه اين ها كسر 
شان نيست . خوب و بد رابا دين محكك بزنيد . ما خوب و بد را با جه خط كشى مى كوييم ؟ كجاى دين ميككويد كه دخترى كه 
در آستانه ازدواج است نبايد بككويد و خود را معرفى كند ؟ در زمان ييامبر خيلى از خانم ها خودشان بيش ييامبر مى آمدند و مى 
كفتند كه ما آمادكى ازدواج با شما را داريم . مكر معصومين براى ما الكو نيستند؟ اكر اطرافيان اين دختر رسالتشان را درست انجام 
بدهند » اين دختر احساس نا اميدى نميكند . يكك بخش تقصير اطرافيان است . ايشان بايد توكل به خدا داشته باشد و به اهل بيت 
توسل كند و بخاطر اين شرايط سخت از معيارهايش كوتاه نيايد . جه بسا يكك امتحانش هم ء اين باشد . افراد يولدار بى دين را مى 
فرستد و ببيند شما تسليم مى شويد يا خير ؟ اكر كوتاه بياييد معلوم است كه در اين امتحان شكست خورهه ايد . ياى اعتقادات 
خودت بايستيد » شايد يكسال هم طول بكشد . بعضى ها مى كويند : بخت ما بسته شده است . ميكويم : جه كسى بسته است ؟ مى 
كويند : نمى دانيم . ميكويم : همين كه مادر يكك حرف به تو زد و با يرخاش جواب دادى و عمه يكك كلمه تذكر داد» بااخم 
جواب دادى و جواب زندايى را با متلك دادى » خودت » بخت خودت را بستى . جون هركس سراغ آنها رفت » تورا معرفى 
نكردند زيرا سخت شان بود . اين دختر خانم تدين » دين و اخلاق رااز خودش نشان بدهد » خدا خودش كمكش ميكند . در اين 
امتحان از خدا كمكك بككيريد . سوال - جه شد كه اين شهداى جنكك به اين موقعيت و جايكاه رسيدند و بزركك شدند ؟ يكك شب 
كه اين اتفاق نيفتاد ؟ يكك مراحلى را طى كردند تا جشيدند . 

ياسخ - من با خيلى از جوانان جبهه قرار مى كذارم . هر كس در اين ايام راهيان نور با من كار داشت » مى كفتم كه به جبهه بياييد 
و اصرار مى كردم . مى كفتند جرا ؟ ميكفتم : معمولا وقتى كسى حقيقتى را با استدلال قبول نمى كند , او را به كاركاه مى برند . 
اينجا كار كاه آزمايشهاى ديانت است . خيلى ها ميكويند كه امروز نميتوانيم متدين باشيم » نمى توانيم در عرصه ى هنر متدين باشيم 
. بجه هاى هنر مى كويند : ساختار اين عرصه نمى كذارد كه ما ضوابط دين را رعايت بكنيم . يكى مى كويد : نمى توانم در عرصه 
ى ارتش متدين باشم . بياييد ببينيد كه علم الهدى كه در زمان طاغوت دانشجو بود » جقدر متدين بود . بيا در فكه و مرتضى آوينى 
رادر عرصه ى هنر ببين كه جقدر رعايت ميكرد . البته ايشان دو فصل زندكى داشتند . خودش مى كويد : يكك فصل آن تاريكك 
بود ويكك فصل آن روشن . خيلى نورانى شد و وقتى نورانى شد » جه تحولى هم ايجاد كرد . هم متحول شد و هم تحول ايجاد كرد 
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. ببينيد صياد شيرازى كه درجه دار زمان طاغوت است » جقدر قشنكك توانست خودش را حفظ بكند . و كارش به جايى برسد كه 
نائب امام زمان به تابوتش بوسه بزند . من به بجه ها ميكويم : بيايبد اينجا » ما دانشجو » دانش آموز » صنعتكر » هنرمند » خبرنكار» 
فالبردارء عكاس ع سر #ادشتره عتينه ست سيك ١‏ كلمن و كاري دازي كمال كرية راف اتشتزى :وا تبراق نيج ها قال من 
زنم . در فرانسه با همسرش آشنا ميشود و مسلمان و شيعه ميشود و به ايران مى آيد و به جبهه مى رود و شهيد مى شود . قبراو در قم 
است . يكى از آن سر دنيا توفيق بيدا ميكند و به مملكت ما مى آيد و شهيد مى شود و يكى در كشور ما از هدايت خودش نااميد 
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است . من با بجه ها آنجا قرار ميكذارم و ميكويم كه اكثر شهداى ما جوان بودند . و نشان داند كه تحول در اين سن است . اتفاقى 
اكر بيفتد در اين سن مى افتد . در جوانى ياكك بودن شيوه ى ييغمبرى ست . جوانان اكر مى خواهد براى شما اتفاقى بيفتد » در اين 
سن مى افتد . فقط بايد بزركك بشويد . ما سى و شش هزار شهيد دانش آموز داشتيم كه خيلى بزركك بودند . بزركى شان به اين 
اندازه بود كه وقتى مادرشان مى كفتند : يسرم دامادت مى كنم » خنديد . يسرم برايت موتور مى خرم » خنديد . كفتم : كجا . كفتا 
: به خون . آن قدر دنيا برايش كوجكك شده بود و وعده هاى الهى برايش بزركك شده بود كه به تمام وعده هاا ى دنيايى كه يدر و 
مادر مى خواستند به يايش قلاب بيندازند » مى خنديد و آخرش هم رفت . به خيلى از جوانان ميككويم كه اكر مى خواهيد برايتان 
اتفاقى بيفتد » يكك سر به شلمجه » فكه » طلائيه هويزه دهلاويه بياييد و با خاكك ها حرف بزنيد . باور كنيد تكك تكك شهدا در آنجا 
با جوانان حرف مى زنند . جوانى ميككفت : اينجا براى من اتفاقى افتاد كه ياى هيج منبرى نيفتاد . در آنجا برايش ميكفتند » ولى در 
ابنجا عشيد . نحا كتيدى ابنحا فيد . هر كس ذائقة اكن را آماده كر ذه باشد و به او.هى حفاتقك . 

در بين شهيدان كسانى هم داريم كه يكك شب از دور بركردان استفاده كردند مثل قصه ى حر . ما منكر بستر و آمادكى هاى قبلى 
نيستيم . ما براى شهادت هوشيارى ميخواهيم . امروز هم كه جنكك نداريم به تعبير قرآن » كل زندكى ما جهاد است . بيامبر در 
بركشت از جنكك به يارانشان كفتند كه اين جهادى كه شما بودى جهاد اصغر بود . تعجب كردند كه ما جقدر سختى كشيده ايم . 
يس جهاد اكبر جيست ؟ فرمودند : جهاد با نفس . انسانى كه بزركك بشود » به خواهش هاى نفسانى خودش زود بله نميكويد . اين 
يكك شاخصه ى آن است . حر با اينكه در سياه دشمن بود » خواهش نفسانى اش اين بود كه وقتى امام حسين (ع) به او كفتند : مادر 
در عزايت كريه كند اين حرف تند امام به حُر بود . خواهش نفسانى حر اين بود كه تو فرمانده سياه هستى » برو جوابش را بده . 
ولى يك كلمه كفت : مادر من كجاء مادر حسين كجا . كوجكك و بزركى را فهميد . همين نجاتش داد . مرحوم طيب رضايى در 
زمان خودمان آدم لوطى مسلكى بود . آدم با مرام كه خيلى اهل سجاده نبودند ولى با صفا بودند و كوجكى و بزركى را مى 
فهميدند . به او كفتند : بيا در خيابان عربده بكش و بكو خمينى به من يول داده است . مى خواستند امام را لكه دار بكند . كفت : 
من يا توى كفش همه كرده ام ولى يا در كفش امام حسين نكرده ام » يا در كفش ييامبر نكرده ام . او را زدند و زندانى كردند و 
كشتند ولى قبول نكرد و يكك شب بزركك شد . بخاطر فتوت و جوانمردى وجودش بود . خصلت ها مال قبل بود وهوشيارى هم 
براى يكك لحظه بود . ازاين نمونه در شهدا زياد است . شهدا امامزد كان زمان ما هستند . قبل از شهادت امامزاده نبودند » بعد از 
شهادت امام زاده شدند . خيلى ها هم اهل نماز شب نبودند ولى آن لوطى كرى و هوشيارى در آنها بود . يكك عده دراين هشت 
سال استفاده كردند و به شهادت رسيدند و يكك عده هم استفاده كردند و بار دنيايى خودشان را بستند . عده اى بودند كه به 
خوزستان ميآمدند و تجارت مى كردند و يول يارو مى كردند و بعضى ها هم بودند كه به خانواده شان مى كفتند كه اككر يولتان 
تمام شده است جهيزيه ها را يكك يكى بفروش . انسان خوب است بزركك بشود و كوجكى و بزركى در دنيا را بفهمد . شما كه 
جلوى رئيس خم و راست مى شوى ؛ مى فهمى كه اندازه اش جقدر است ؟ تو جقدر هستى و او جقدر است ؟ قصه ى شهيدان ما 
ظاهرا كوجكك بود . شهيد حسن باقرى قفل حمله بيت المقدس را باز كرد . او اسطوره ى دفاع مقدس بود . آقاى خامنه اى تعريف 
مى كردند كه قبل از عمليات بيت المقدس فرماندهان ارتش و سياه جمع شدند . فرماندهان ارتش دانشكاه نظامى ديده و خارج 
رفته » كار را روى نقشه توضيح دادند . نوبت بجه هى سياه شد . من ديدم يكك جوان لاغر اندام و كوجكك بلند شد . در دلم كفتم : 
بجه هاى سياه از اين بزركتر نداشتند كه در مقابل باسابقه هاى ارتش بياورند و توضيح بدهد . ديدم آنها روى نقشه توضيح مى 
دادند ولى او مثل اينكه تمام نقشه را مثل كف دستش بلد است . جنان توضيح داد كه همه با عظمت از او ياد كردند . دلم طاقت 
نياوردم و حرفش كه تمام شد بيشانى او را بوسيدم . تازه فهميدم او كيست . اين آدم ظاهرا خيلى كوجكك است ولى آنقدر بزركك 
شد كة يز ركالة .دنا دز:مقابل او كرش ميكتد ,'بحضرت على (ع )نمق قرهايد * ميشواعيدا بز ركف يويد عست فان رارز ركنا كنيد . 
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همت شهدا اين بود و حتى به بهشت راضى نبودند . فقط مى كفتند : رضاى خدا . به قول شهيد آوين : آنها ماندند و ما رفتيم . 
انشاءالله ما هم با آنها بمانيم . 

سوال - دخترى هستم بيست و سه سال هستم . مدتى است با يسرى صيغه محرميت خوانده ام . او اهل نماز نيست و مشروب هم 
ميخورد ولى من خيلى او را دوست دارم و نميتوانم ازاو دل بكنم . آيا مى شود او را تغيبر داد و با او ازدواج كنم ؟ 

ياسخ - خيلى ها در شرايط بدتر از اين آقا بودند و تغيير كردند . لذا اين خواهر به علاقه ى ياكى كه به او دارد خدا را قسم بدهد . 
نيت ياكك براى قسم دادن خوب است و معلوم است ايشان براى رابطه شان دنبال كناه نبوده است . همينكه نيت ايشان اين بوده كه 
رابطه ى بدون محرميت برقرار نكند » اين نيت قشتككى است . حالا به مبحث فقهى صيغه كارى نداريم . ما وقتى به فردى علاقمند 
مى شويم و علااقه مان هم زياد ميشود » مى ترسيم كه او رااز دست بدهيم و از او بهتر بيدا نكنيم . درست است كه شما 
خواهرمحترم به ايشان علاقمند شده ايد ولى از كجا معلوم فردى بهتر از اين نصيب شما نباشد ؟ شما تا آنجايى كه اعتقاداتت ياره 
نشود بكش وبا ايشان همراهى بكن » جلو برو و سعى كن كه در او هم تاثير بككذارى » ولى اكر به مسيرى رسيدى كه او مى خواهد 
به بى اعتقادى خودش و شما مى خواهى به اعتقاد خودت باشى » او را رها كن . بخاطر علاقه يا روى اعتقادات خودت نككذار. 
عزيزى كفتند كه نميشود خدا مقدرات مارا آن جورى كه ما ميخواهيم مقدر كند ؟ بكو خدايا من يسرى با اين ويزكى ها مى 
خواهم ولى متدين باشد . 

سوال - جوان ياكك و خوب كجا بيدا مى شود ؟ حتى كسى هم كه نماز هم مى خواند صداقت ندارد . 

ياسخ - جوان ياك و خوب در زير آسمان خداء در همه ى مساجد , در همه ى دانشكاهها ودر همه ى خانه ها بيدا ميشود . 
بستككى دارد كه من خوبى را به ظاهر مى دانم يا به باطن . خوبى را جه ميدانم . هركسى صداقت خودش را داشته باشد ء ارتباط 
خودش را با خدا داشته باشد و لازم نيست امامزداده باشد . انسان است و جوان و جايز الخطا . ببينيم جوانى كه اشتباه كرده » در 
اصول خطا كرده يا در فروع ؟ در جاده ى اصلى خطا رفته يا در حواشى خطا رفته ؟ اككر در جاده اصلى خطا نكرده انسانيت و ديانت 
خودش را حفظ كرده ولى ظاهرش خيلى خوب نبوده ولى مسجدى نبوده اين اشكالى ندارد . اولين مرحله اين است كه نكات قابل 
تاييد او را تاييد بكند . ييامبر در جامعه عرب اول تاييدى رفتند » اول تخريبى نرفتند . وفاى به عهد و ييمان آنها را تاييد كردند . 
نكته ى قشلكك اين بسر اين اسث كه دسث رد به اين رابطه حلال نزده اسث . بعضى ها ميكويئل : صيغه ى محرميت را ولش كن » 
اين حرفها جيست ؟ مى خواهيم با هم دوست باشيم . اين نقطه قابل تاييد ايشان است . مرحله دوم ييامبر دنبال نقاط قابل تغيير رفتند 
. تعصب جاهلى اين ها را تبديل به تعصب دينى كردند . قطعا اين آقا يسر نقطه قابل تغيير هم دارد . مرحله سوم دنبال نقطه تخريب 
باشيد . آسيب هاى مشروب خوردن را به او نشان بدهيد . در مورد نماز بكو : جرا به روح خودت غذا نميدهى . با هم نماز بخوانيد 
. اكر همه ى كارها را كرد و همراهى كرد و يسر تغيير نكرد » او را رها كند و به خدا بككويد : من بين عشق دنيايى و عشق آخرتى 
تو را انتخاب كردم . با اين امتحان مى شود آدم هاى خوب را ييداكرد . خدا ميكويد : ار كسى عاشق من است در نيمه شب با من 
سوال - من و همسرم سر انتخاب لباس عروس مشكل داريم و خانوادهى آنها مى كويند كه من آدم خشكى هستم و آنها به حجاب 
اهميت نميدهند . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ- دين ما يكك سبكك زندكى است . دين ما كزاره هاى اخلاقى نيست . دين ما يكك يازل است . همه ى بخش هاى زند كى ما 
بايد دينى باشد . معمارى ما هم بايد دينى باشد . ارتباط » معاشرت و تفريح مان بايد دينى باشد . سبكك زندكى است . در دين ما 
ميكويد كه خانه بايد حريم داشته باشد » زن در خانه راحت باشد . با بهترين لباس و آرايش در خانه بجحرخد . مدرسه ى محيط 
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تفريحى بايد راحت باشد . وقتى خانم خودش را نشان داد و راحت بود » حال كه بيست دقيقه مى خواهد در خيابان باشد » حتما 
جادر سرش مى كند . ولى خانم در همه جا بايد جادر سرش باشد سختش است . من به اين آقاى داماد ميكويم كه اكر مجلس 
كاملا زنانه است » جرا اين عروس راحت نباشد ؟ زن هم براى زن بايد يكك حد شرعى را رعايت بكند ولى اكر مجلس كاملا زنانه 
است اشكالى ندارد كه كمى از بدنش هم معلوم باشد و راحت باشد . شما مجلس را دينى برقرار كند . عروس مى تواند در بيرون 
بوشيدة باشد . ستضوظ زهرا (نن )ارا راق اسيه بردثك + يمن ووشيكة بوةه :اتن .مين بكذارند سحخلين شاد باقد.ولى خدوة شرفي را 
رعايت كنيد . اكر مجالس ما دينى باشد و خانه هاى مان دينى ساخته بشود و مراكز تفريحى » ادارى و تجارى همه دينى اداره بشود 
ديكر لازم نيست كه خانم ها در ١5‏ ساعت » يانزده ساعت حجاب داشته باشند . يكى دو ساعت كه در بيرون رفت و آمد داشته 


باشند » حجاب راعايت مى كنند . 
ادوم 


سوال > ييامبر در حديثى مى فرمايند كه خدا اصرار كننده در دعا را دوست دارد . يعنى اككر ما دعا كرديم و خدا نداد » بايد اصرار 
كنيم تا خدا بدهد ؟ 

ياسخ - اصل دعا در مكتب ما ارزش دارد . نفس دعا جند ييام دارد . يكى رابطه با خداست . انسان وقتى دعا ميكند يعنى با خدا 
حرف مى زند . و دراين عالم زيباترين رابطه » رابطه با خداست . دوم اينكه دعا اعلام نيازمندى من است . اعلام فقر است . انتم 
فقرا . خدايا من يكك جيزى را ندارم و از تو مى خواهم . سوم اعلام بى نيازى خدا و توانمندى اوست . خدايا خودت دارى و خودت 
هم بى نياز هستى . اين طور نيست كه اكر به من ندادى » سهم من كم بشود . در دعا هيج جيزى نباشد » رابطه با خدا هست . 
تقويت اعتقادات مان و تحكيم اعتقادات مان هست . بخاطر همين مى كويند : دعا و اصرار بر دعا . جيزى كه نبايد در دعا بياوريم 
اين است كه خودمان را از خدا عالم تر نشان ندهيم . نككوييد : خدايا من ميدانم و تو نمى دانى واكر بدهى بهتر است .اين بهتر را 
خودش مى داند . اكر بهتر است او قطعا ميدهد زيرا او بهتر را براى ما مى خواهد . كنجشكك كوجكى در لانه ى كوجكش روى 
درخت نشسته بود . باد تندى ميآمد و باد شاخه هاى كوجكى كه يرنده با آن لانه ساخته بود مى برد . كفت : خدايا با اين لانه ى 
كوجم جاى تو را تنكك كرده بودم . به باد دستور دادى كه خانه ى من را خراب كند . خطاب آمد كه اى يرنده » مارى به سمت 
لانه ى تو مى آمد . و ميخواست به تو آسيب بزند » من لانه ات را خراب كردم تا تواز آنجا يرواز كنى و بروى . من بهتر مى دانم 
تو بايد كجا باشى . در اصول كافى داريم كه الدعا سلاح المومن و عمود الدين و نورالسموات والارض . اين سه تا تعبير در يكك 
روايت آمده است . مومنى كه مى خواهد اعتقاداتش را حفظ كند بايد هميشه مسلح باشد و دعا كند و عمود دين است جون بهترين 
دعا در هدايت است . نماز را كه خلاصه كنيم يكك دعا بيشتر نيست و قسمت ثابت نماز حمد است . همه ى بخش هاى ديكر نماز 
قابل تغيير است . در حمد همه ى مقدمات را ميكوييم تا به اين دعا برسيم : اهدنا الصراط المستقيم . يس دعا عمود دين است . 
وقتى من با دعا دستم در دست خدا است الله نور السموات و با دعا دستم در دست اهل بيت است و آنها هم نورالسموات هستند . 
يس اصل اصرار بر دعا را سفارش شده است . در كام هاى بندكى » كام جهارم را تفكر و تعقل كفتيم . دعا را با تعقل و تفكر نكاه 
كنيد . دعا رابطه ى من و خالق است . رابطه ى من با خداى حكيم » رحيم » كريم و عالم است . دعا دائم من را مى سازد زيرا هر 
دعايى اعتقادات من را زياد مى كند . دعا نه تنها وسيله خواستن است بلكه وسيله زياد كردن اعتقادات من است . داريم كه خدابه 
حضرت موسى كفت : نمكك آش خودت رااز من بخواه . دعا اعلام نياز است . دعا اعتراف به بى نيازى خداست . دعا درخواست 
حاجت است ولى با مصلحت سنجى خدا . اين خيلى مهم است . بعضى ها ميكويند : دعاكرديم » حاجت كه نداد هيج » ما را هم 
داغ كرد . داستان همان سوزنى كه مادر مهربان به بجه كوجكك مى زند تا به جرخ خياطى دست نزند . بجه در دل خودش ميككويد : 
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مادر بد » سنجاق كه ندادى » سوزن هم زدى . اين داستان در مثنوى است . بير مردى بالاى سر جوانى آمد كه خواب بود . جوان 
دهانش باز بود و يكك خزنده اى وارد دهان او شد . اككر به جوان ميككفت كه جيزى وارد دهان تو شده » اوسكته ميكرد بنابراين 
جوب را برداشت و جوان را بيدار كرد و به زير درخت سيب آورد . و به زور سيب ها را مى داد كه بخورد واو را مى دواند . هر جه 
جوان داد مى زند كه بير مرد من كه با توكارى نكردم » جرا من را اذيت مى كنى ؟ با خشونت اينكار را تكرا مى كرد واو آنقدر 
سيب كنديده خورد كه هر جه در شكمش بود بيرون آمد . حيوان موذى هم بيرون آمد . تازه فهميد تمام اين تبيه ها از باب عشق 
بوده است . اين بيرمرد نككاهش كمى از اين جوان وسيع تر بوده است . كارش براى جوان قابل تفسير نيست . يس همه ى كارهاى 
خدا براى ما قابل تفسير نيست . نمى فهمم » يس واكذار كنم . يس اصرار بر دعا داشته باشم و دعا فقط براى رسيدن به حاجاتم 
نيست بلكه براى تقويت اعتقادات » نورانيت » هدايت و ارتباط من است . سوال - من دخترى هستم كه با دعا و ثنا هم نتوانستم 
براى خودم همسرى بيدا كنم . ما نفهميديم جيزى را كه خدا در سنتش قرار داده ما بايد به اصرار و زور از خدا بخواهيم . راهنمايى 
بفرمابيد . 

ياسخ - خانمى كه فرمودند : اين سنت را هم بايد به زور بككيريم ميككويم كه خدا اين رابطه را دوست دارد . مادر دوست دارد كه 
بجه در آغوش او باشد . خدا هم دوست دارد ما در آغوش او باشيم . حضرت موسى به خدا كفت كه تو دور هستى كه من فرياد 
بزنم يا نزديكك هستى كه با تو نجوى كنم ؟ خطاب آمد : ان جليس من ذكرنى . هر كس به يا من باشد » من همنشين او هستم . خدا 
ميخواهد ما هميشه با او باشيم . حكمت ديكر اصرار دعا اين است كه شايد هنوز به آن درجه و ظرفيت نرسيده ام . شايد اكر اصرار 
بر دعا همراه باعمل باشد » من را به آن درجه برساند . مثل اينكه من در ترم هفتم هستم و ليسانس خود را مى خواهم . هنوز بايد 
كمى ديكر تلاش بكنم و زحمت بكشم و دعا هم بكن . كاهى مواقع اصلا مقدر من نبوده و خدا من را معطل مى كند تا من را با 
مقدر خودم آشنا كند . تو كاهى از ما جيزى ميخواهى » يا مثل آن را به تو مى دهيم يا جايكزين آنرا به تو مى دهيم . يس ما در دعا 
اصرار را داشته باشيم . نيازمندى مان را اعلام بكنيم با اين دعا نورانيت را حس بكنيم و بى نيازى خدا را اعتراف بكنيم . براى خدا 
تكليف مشخص نكنيم . ادامه هم بدهيم . كداميك از ما به اندازه حضرت يوسف دعا كرده ايم ؟ كداميكك از ما به | اندازه ى 
صاحب الزمان دعا كرده ايم كه نه خسته شده نه كله مى كند . دعا با عمل ما را به موفقيت مى رساند . كداميكك بايد بيشتر باشد ؟ 
يكك دانش آموز يكك روز درس مى خواند و يكك هفته دعا ميكند و يكك دانش آموز يكك روز دعا مى كند ويكك هفته درس مى 
خواند » هر دو اشتباه است . دعا و عمل هر دو بايد از روز اول با هم باشند . در مسير بندكى دعا و عمل بايد با هم باشند زيرا وقتى 
من دعا ميكنم » ميكويم كه من مى خواهم ولى اثر و وجود از تواست . تو خالق و صاحب اثر هستى . يعنى در دعا دائما ميكويم : 
از من حركت از تو بركت . رابطه عبد و مولا با دعا تقويت ميشود . مثلا دعا ميكنم كه همسر خوب بيدا كنم . خوب ضمن اينكه 
خواستكارى مى روم و تحقيق مى كنم » دعا هم بكنم و فقط به كارهاى خودم اكتفا نكنم . دعا عنصر لاينفك مرحله به مرحله ى 
اعمال ماست تا رسيدن به نتيجه . با اين تعابير كه نور عمود است زيرا اككر ستون خراب شود خانه فرو ميريزد و دعا نور است و اكر 
نور نباشد نمى توانيم در تاريكى راه را يبدا كنيم » هميشه بايد دعا كنيم ولى دعا نبايد باعث بشود كه از جار جوب اعتقادات مان 
هم بيرون برويم . بككويى كه خداء جرا به ما ندادى ؟ اين تفكر دعاى ماست . سوال - من جوانى هستم كه در خواندن نماز 
كوتاهى ميكنم . قبل از نماز مى كويم مى خوانم ولى باز نمى شود . من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - شيطان در عبادات در سه مرحله به ما حمله ميكند . اكر من باور كنم » خودم را در برابر دشمن مسلح مى كنم . يكك مرحله 
قبل از ورود به واجب . واجب را سنكين و سخت ميكند . آقايى در فرودكاه به من كفت : من در اينجا كارم طورى است كه يكك 
وقتهايى هشت ساعت يشت كامبيوتر مى نشينم و ساعت نماز ظهر هم تمام ميشود و كسى هم اينجا نيست . من جطور نماز بخوانم ؟ 
كفتم : شما هشت ساعت مدام كار مى كنيد ؟ كفت : نه تمام وقت . كفتم كه اككر كار ضرورى بيش بيايد آنرا انجام نميدهى ؟ 
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خوب يشت كامييوتر هم مى شود نماز خواند . اكر براى نمازت ارزش قائل بشوى » همين جا يكك سجاده مى اندازى و نماز مى 
خوانى . شهيد عباس بابايى در دانشكاه افسرى امريكا تحصيل كرده بود . و براى مدركك يايان دوره به اتاق زنرال امريكايى مى رود 
. زنرال نيامده بود و وقت نماز ميشود . در اتاق رنرال امريكايى مى تواند بككويد كه نيم ساعت ديكّر نماز مى خوانم ولى آنجا قبله را 
بيدا ميكند و شروع به خواندن نماز مى كند . رنرال وارد ميشود و او را در حال نماز مى بيند . اين نماز در دل اين رنرال اثر مى كند 
» همان اثرى كه نككاه موسى در دل فرعون كرد . رنرال به او تعظيم مى كند . به اومى كويد : بعد از نماز جكار ميكردى ؟ او مى 
كويد : داشتم بندكى خدا را ميكردم كه از تو خيلى بزركتر است . زنرال براى او سلام نظامى مى كذارد . آن لحظه اى كه قبل از 
ورود عمل » شيطان مى خواهد به من حمله كند ياسخ بدهم يعنى نيازم را به آن عمل تشديد بكنم . لايروبى بكنم كه هيج جيزى 
جايكزين آن نشود . اككر من سرفه ام بككيرد » هيج جيز جايكرين ليوان آب نميشود . اكر بكويند كه به تو يول و شيرينى ميدهيم ولى 
آب را نخور» قبول نمى كنيم . اين آب من را نجات ميدهد . هنوز باور نكرده ام كه نماز اول وقت من را نجات مى دهد . هنوز 
نجشيده ايم . من باور كنم كه نماز اول وقت جايكزين ندارد . اكر قرار باشد كه اين آقا ساعت هفت شب به نامزدش زنكك بزند » 
آيا جيز ديكر را جايكرين مى كند ؟ هر دو منتظر ساعت هفت هستند تا با هم حرف بزنند . خدا روزى ينج بار به ما زنكك مى زند و 
ما جواب نمى دهيم و بى محلى مى كنيم . اول حمله ى شيطان » كمى فكر كنم كه نماز مال كيست ؟ مال خودم . با كى است ؟ با 
خدا. براى جييست ؟ براى تغذيه . به درد كجا مى خورد ؟ به درد دنيا وآخرت . جايكزين هم ندارد . هيج جيزى جاى نماز را 
براى من ير نمى كند و در دهان شيطان مى زنم و به نماز مى ايستم . حمله ى دوم شيطان وسط عمل است . قبل از عمل » عمل را 
سنكين ميكرد كه من بار را برندارم . وسط عمل آنرا سبكك ميكند كه من به آن بى اعتنايى كنم . تند بخوانم يا حواسم يرت بشود . 
در نماز سعى كنيم به خدا نككاه كنيم همانطور كه وقتى با مدير صحبت مى كنيم به او نككاه مى كنيد . حمله سوم شيطان بعد از عمل 
است كه مى خواهد آن را باطل بكند . ضايع كند . اكر انسان فكر كند كه اين عمل به جه دردى مى خورد ؟ جايككزين دارد يا نه ؟ 
باز به دهان شيطان مى زنم البته بايد دعا هم بكنيم كه خدا حلاوت نماز را به ما بجشاند . سوال - جكار كنيم كه مزه ى عبادت و 
نماز را بجشيم و ديكر از اين راه منحرف نشويم ؟ 

ياسخ - خيلى ها ميكويند كه تا ما نفهميم وارد نمى شويم . تنها مدرسه اى كه خدا مى كويد : اكر مى خواهيد به شما بجشانم » 
بايد اول وارد بشويد همين است . به من اعتماد كنيد . يكك كم قصهى خدا را براى خودم بككويم » اعتماد مى كنم . اينكه خدا به 
ييامبر مى كويد : اول نعمت هاى من راء براى شان بشمار . اينها را بشمارم : قبل از اينكه من بدنيا بيايم جه كسى مادر من را آماده 
كرده بود ؟ جه كسى سينه ى مادر را براى من ير شير كرده بود ؟ جه كسى يدر را براى من مهربان كرده بود ؟ جه كسى اين همه 
نعمت ها را براى من آماده كرده بود ؟ حالا اعتمادم كمى بيشتر ميشود و ميككويد : به اين مدرسه بيا . يزشكى را در فرودكاه ديدم . 
در يكك حادثه ى خانواد كى عجيبى كير كرده بود . كفتم : هفت سال در اين در كيرى اذيت نمى شوى ؟ كفت : از شما يكك فرمول 
ياد كرفته ام و شيطان نمى تواند من را اذيت كند . كفتم : جه ؟ كفت : روزه و نماز شب . كفت : هفته اى سه الى جهار روز روزه 
هستم و نماز شب را هم تركك نكرده ام و شيطان نتوانسته من را اذيت بكند . كفت : من يزشكك كشيكك قطار مشهد را كرفته ام و 
هر دو هفته يكبار به امام رضا (ع) مى روم و توسل به ايشان مى كنم . و مى كويم : به من كمكك كن . كفتم : خوش بحالت كه تو 
جشيده اى . امر به معروف يعنى تنها خورى ممنوع . اكر شيرينى امر به معروف را جشيده اى » به ديككران هم بجشان . اى جوانى كه 
با نماز صفا مى كنى و نماز تو را از فحشا و منكر دور مى كند » اين را به رفيقت هم بجشان . اكر تبليغ نماز مى كنى اخلاص است 
ولى اكر تبليغ خودت را مى كنى ريا است . بكو نماز اين قدر حال مى دهد . نكو من اين كارها را انجام ميدهم . ما در فرمولهاى 
الهى فكر كنيم » خدا ميككويد : روزه سبر شما از آتش است واز مريضى ها شما را نجات مى دهد . وقتى يا در مدرسه بككذارم و 
بجسّم » ديكر به جيز ديكرى توجه ندارد . فكر نكنيد حضرت على (ع) نمى دانست كه كناه لذت دارد ؟ كسى كه كام خودش را با 
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عسل شيرين مى كند » ديككر با قند شيرين كردن مزه نمى دهد . بايد برويم و با اعتماد هم برويم . تا حركت نكنيم نمى توانيم مزه ى 
آنرا بحشيم . به جوانى كه ميكفت : نماز صبح سخت است » كفتم كه ينج دقيقه مانده به اذان صبح از خواب بلند شو و سرت را 
روى مهر بككذار و هيج جيزى هم نكلو . جند روز اين كار را كرده بود و بعد به من كفت : انسان وقتى سرش را روى مهر مى كذارد 
ديكر نمى خواهد بردارد . به او جشاندم . بعضى از بجه ها از مادر فرارمى كنند . مادر او را مى كيرد و به خودش مى جسباند . بجه 
وقتى صداى ضربان قلب مادر را مى شنود » آرام مى كيرد . اى جوان اكر مى خواهى صداى ضربان لطف خدا را بشنوى » صورت 
را روى خاك بككذار . قول مى دهم ديككر بر نمى دارند . من در فكه و طلائيه » اين صحنه را ديدم . دكترى بود كه سر به خاكك 
آنجا كذاشت و كفت : اين خخاكك به من آرامش خاصى مى دهد . دختر لهستانى در طلائيه بعنوان كردشكيرى آمده بود ؛ از روى 
خاك بلند نمى شد و ميكفتند: منوى سفرت بهم ميخورد » مى كفت : اين خاكك خيلى باكك است . خيلى تميز است. ما كفتيم : اين 
خاكك اتصال خيلى از رزمنده ها است و خدا دارد اين اتصال را به تو مى جشاند . شيطان از اين اتصال مى ترسد و مى خواهد من 
اتصال برقرار نكنم . كمى براى خودمان تشويق و تنبيه براى خودم بكلذارم . در قرآن 1٠١‏ آيه در باره ى شيطان داريم . شيطان 
ابرقدرت برنامه ريزى است . جايى مى نشيند كه او من را ببيند ولى من او را نبينم . دشمنى آن قوى و آشكار است ولى كيد آن 
ضعيف است . جوانى به رسول اكرم (ص) كفت: من كناه ميكنم . ايشان فرمودند : كناه نكن . سه مرتبه اين را تكرار كرد و كفت 
نمى شود بايد من را در آغوشتان بكيريد و برايم دعا كنيد . بيامبر او را در آغوش كرفتند و كفتند : خدايا به آبرويى كه من دارم او 
را كمكك كن . او آرام شد . از امام زمان (ع) بخواهم كه من رااز شيطان دور كند . مسافرمان اككر دير كند » ناراحت مى شويم و 
اشكك ميريزيم . جند سال است كه اين مسافر ما نيامده است . حضرت على (ع) با يبرمردى مى رفتند . سه جوان به حضرت رسيدند 
و جسارت كردند . بيرمرد كريه اش كرفت . حضرت كفت : جرا كريه ميكنى ؟ كفت : به دو دليل . يكى اينكه شما اينقدرغريب 
هستى و جوانان شما را نمى شناسئد » دوم اينكه يكى از اين يسرها » يسر من است . من عاشق شما واو دشمن شماست . حضرت 
فرمود : غصه نخور الا-ن او را خوب مى كنم . يكك نككاه ولايتى كردند و در وجود اين جوان تصرف كردند و جوان خودش را از 
اسب به يايين انداخت و روى قدم هاى او انداخت . در حرم امام رضا(ع) به من مى كويند كه يدرم مشروب مى خورد و يسرم كناه 
ميكند . من ميكويم : اكر سرطان داشت جطور كريه و زارى مى كردى ؟ الان هم همين كار را بككن . ما هنوز اين جورى سراغ اهل 
بيت نرفته ايم . من بايد يبش اهل بيت بروم و داد بزنم كه بيجاره هستم . با اين همه سراغ شما آمده ام » كاسه ى كدايى من را بر 
كن . اتصال خود را قوى كنم » براى خودم عددى قائل نشوم » اين بهترين تفكر در اين رابطه است . سوال - فرزند من مدتى است 
كه بى نماز شده است و نسبت به دين بدبين شده واز همه ى احكام اسلامى زده شده است و براحتى با يسرها دوست مى شود و 
بددهانى ميكند . ما خانواده ى مذهبى هستيم و آبرو داريم . جه رفتارى با او داشته باشيم ؟ 

ياسخ - من يكك تلنكر به اين يدر و مادر عزيز بزنم . نككران آبروى دنياى مان هستيم يا نككران آبروى حيات آخرتى فرزندمان ؟ 
شايد بعضى از وقت ها بايد آبروى من هم برود تا بفهمم نقص تربيتى من كجا بود . همه ى عامل يدر و مادر نيستند ولى قطعا يكك 
عامل يدر و مادر هستند . آن موقع كه به آهن و كليسيم و ويتامين وجودى بجه ام فكر مى كردم » به خداى وجودى بجه ام هم فكر 
مى كردم ؟ شايد آنجا ها كم كذاشته ام . در كمبودهايى كه كم كذاشته ام فكر كنم و استغفار كنم . جه بسا يكك استغفار يدر و 
مادر بجه را خوب مى كند . يكك كل خراب ميشود و تازه باغبان ميكويد : دايا من را ببخش . يس يدر و مادر استغفار كنند . 
اسلام به ذات خود ندارد عيبى » هر جه هست از مسلمانى ماست . جوانان ما با اسلام مشكل ندارند » با بعضى از مسلمان ها مشكل 
دارند . با انقلااب مشكل ندارند با بعضى از انقلابى ها مشكل دارند . با ولايت مشكل ندارند با كسانى كه اداى ولايتى را در 
ميآورند مشكل دارند . من روحانى كه اشتباه ميكنم را متهم بكن تا جوانت اسلام را متهم نكند . براى او بين اسلام و مسلمين يكك 
تفكيك قائل بشويد . اينكه بجه من نماز نمى خواند يا كناه مى كند » آثار طبيعى آن را با محبت به او بككويم . سبزى را جلوى بجه 
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ميكذارم و مى كويم اكر نخورى قدت بلند نمى شود . ما به اجبار نمى توانيم بجه مان را در راه هدايت قرار دهيم . بككذاريد بجه هر 
مدلى كه دلش مى خواهد نماز بخواند » در خانه يا مسجد فرقى نميكند . با او راه بياييد و در كنار اينها دعا هم بكنند . به لقمه ام 
هم توجه بكنم . اينها جيز هابى است كه از دت من بر مى آيد . يسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش كم شد . اككر همه ى كارها 
را كردم و باز فرزندم منحرف شد » شايد من خيلى مقصر نباشم . براى سرطان بجه مان تمام زندكى مان را خرج ميكنيم ولى براى 
بى نمازى او هيجى خرج نمى كنيم . براى بى نمازى بايد بيش متخصص دين برويم . برايش خرج كنيم . با يكك مشاور به مسافرت 
برود و با او دوست بشود . حتى من به بعضى از يدرها مى كويم كه از سر كار مرخصى بككيريد و با فرزندتان به مسافرت بروييد . با 
او بككوو بخند كن و در آن لحظات شيرين هم براى اواز نماز بكو . در درمان تفكر كنند . درمان را طبيب به من مى كويد » دين به 
من مى كويد » درمان را من نمى كويم . دختر يا يسرمان مشكل دارد بايد اين جورى عمل بكنيم . اشكالات زندكى ات را بفهم . 
آنهايى كه هنوز ازدواج نكرده اند و مى خواهند براى فرزندشان فكر كنند , امام صادق (ع) مى كويد : از انتتخاب همسر شروع كنيد 
.از مجلس عروسى شروع كن . از انعقاد نطفه شروع كن » از دوران باردارى » شيرخواركى شروع كن . ازاين مسير برو و فكر كن 
كه فرمول امام جواب مى دهد يا خير . حالا اكر از مرحله ى انتخاب همسر كذشته اى » از انعقاد نطفه شروع كن و اكر از انعقاد 
نطفه هم كذشته اى » از دستورات دوران باردارى استفاده كن . از هر مرحله مى توانى دستور دين را يياده كنى ولى بدان هرمرحله 
كه ديرتر شروع كنى » كار سخت تر ميشود ولى غير ممكن نيست . سرماخوردكّى با دو عدد قرص ساده خوب ميشود ولى سرطان 
اين طور نيست . اين دختر خانم كه يكك شب اين طورى نشده است . يروسه اى داشته است . شما در هر مرحله اى هستيد » نسخه ى 
دين آنرا بككيريد و خرج هم بككنيد . 

سوال - خدا هر جه مى خواهد به هر كس كه بخواهد مى دهد » اين درست ء ولى با كوشه و كنايه ديككران در جمع جكار كنيم ؟ 
ياسخ - كاهى وقت ها من با شما صحبت مى كنم ولى اين قدر فكرم جاى ديكرى است كه اصلا متوجه حرفهاى شما نمى شوم در 
واقع مغزم فرمان نمى دهد . اكر فكر ما جاى ديكرى باشد » آنجه جشم و كوش ما مى شنود و مى بيند خيلى ما را مورد تاثير قرار 
نمى دهد . بايد فكرم در بندكى خدا باشد . عزيز شهيدى در يكك خانواده ى خيلى متمول بود . ايشان جبهه آمد و متحول شد . به 
او خيلى نيش و كنايه مى زدند كه مرتجع شده اى و ريش دار شده اى و خيلى از اين حرفها به او ميككفتند . خودش ميككفت : هيج 
كدام از حرفهاى اين ها در من اثر نميكذارد . وقتى حرفها در من اثر مى كذارد كه كوشم به اين ها بدهكار باشد . لذا تو راه خدا 
برو و بقيه را رها كن . فردى به مادر امام باقر (ع) جسارت كرد . امام كفت : اكر تو راست مى كويى و مادر من جنين اشكالى 
داشته » خدا او را بيامرزد واكر تو دروغ مى كُويى » خدا تو را بيامرزد . اين فرد متحول شد . عذرخواهى كرد . اكر كسى در فكر 
بندكى خدا باشد » جشم و كوشش او كمتراين جيزها را مى بيند و مى شنود . مى بيند ولى در آن تامل نمى كند . از آن عبور مى 
كند . اين ها لغو است و با كرامت از آن رد شويد . به يبامبر ساحر و يتيم و ديوانه كفتند ولى به آنها فكر نكرد و فكرش را دركير 
مزال از ثماز وشيويق انكر زد فى بكرييك: 

ياسخ - بالاترين شيرينى نماز اين كه خدا اجازه داده است كه با او بدون واسطه حرف بزنم . اين بالاترين لذت است . انسان وقتى 
كنار بزركى قرار ميكيرد احساس بز ركى ميكند . نخدا مى فرمايد : وقتى تو با من حرف مى زنى من فكر مى كنم كه فقط تو يكك 


بنده را دارم ولى وقتى تو با من حرف مى زنى » كويى صد تا خدا دارى . 
5-7-4 


سوال - دوازده قدم بندكى را بطور خلاصه بككوييد . 
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ياسخ - كفتن دوازده قدم بندكى راحت است . شنيدن » نوشتن » شعاردادن و يُزدادن آن هم راحت است اما باور كنيم كه عمل 
كردن به آن سخت است . استاد امام خمينى مى فرمودند : ملا شدن جه آسان » آدم شدن جه مشكل . اما حالا بنظر مى رسد كه 
بايد بككوييم : ملا شدن جه مشكل » آدم شدن محال است . انشاءالله محال بودنش را تبديل به ممكن بكنيم . انسانهايى مثل امام 
خمينى و شهداى عزيز ما اين را ممكن كردند و به همه ى ما نشان دادن كه آدم شدن و بنده ى خدا شدن محال نيست . اولين قدم 
اين است كه ما به صورت مسثله و شرايط و امكانت و استعدادهاى خودمان معرفت و آكاهى داشته باشيم . لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها . قدم دوم اين است كه سراغ دين برويم و تكليف خود را بدانيم . در واقع ضمير را يبدا كنيم . كاش زمانى برسد كه دين را 
بعنوان سبكك زند كى قبول بكنيم نه بعنوان يكك وصله ى زندكى . اكر من قائل هستم كه همه ى مسائل من بايد دينى باشد » براى 
تككث تكك مسائل زندكَى ام دنبال كارشناس دينى بروم . در واقع ما مى خواهيم دنياى مان را دينى كنيم تا آخرت مان هم دينى 
بشود . در دعاهاى مان هم داريم كه اول در دنيا حسنه بده و بعد در آخرت . ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخرة حسنه . ما بايد در 
مورد همه ى مسائل مان به سراغ كارشناس دينى برويم نه فقط به آن بخشى كه فكر مى كنيم مربوط به عبادت مان است . اى كاش 
براى ايام تفريح مان هم به سراغ كار شناس دينى مى رفتيم . در عروسى نككويند كه احتياج به كارشناس دينى نداريم و جاى آخوند 
نيست . يرسش دينى براى همه جاست . قدم سوم يذيرش دين است و يسلموا تسليما . نمى خواهيم اين قدم را نادانسته تسليم بشويم 
. باور كنيم كه اشراف او بر ما بيشتر است و نسبت به خودمان از ما هم مهربانتر است . و حكيم هم هست و هيج كار را بدون 
حكمت نمى كند . معرفت و اطمينان يشتوانه ما است . من وقتى به نسخه ى دكتر تسليم مى شوم كه به تخصص دكتر اطمينان و 
اعتماد دارم . ما بايد به خداى خدا تسليم بشويم و اطمينان كنيم . قدم جهارم اين است كه در فرمولهايى كه خدا كفته » تفكر و 
تعقل كنيم . خدا مى كويد : همه ى اين آفريده ها نشانه براى كسانى است كه عاقل هستند . خدا زيارت » عبادت بدون تفكرء 
تعقل و بصيرت نمى خواهد . امام صادق (ع) مى فرمايد : يكك عبادت با بصيرت بهتر از هفتاد عبادت بدون بصيرت است . قدم 
ينجم تلاش و تدبير است . ليس للانسان إلا ما سعى . تلاش هم يكك يازل است . ما از تلاش فقط دعا را ياد كرفته ايم . تلاش هم 
بايد با برنامه باشد يعنى در آن هدف » الويت » مراحل و امكانات باشد . قدم ششم تحمل مشكلات است . اكر انسان مى خواهد 
زندكى را تبديل به بندكى بكند » بايد خودش را براى مشكلات آماده بكند . هر جه مقام بالاتر مى خواهيم » بايد آماده كذراندن 
مشكلات بيشترى باشند . ان الذين قالوا ربنا الله ثم ستقاموا . اين ثم ستقامو تعبير زيبايى است . بعضى ها فكر مى كنند كه خدا در 
امتحانات كمكك مان نمى كند . خير » شرط كمكك خدا » استقامت است . من سه قدم اول را شناخت تكليف و سه قدم دوم را انجام 
تكليف مى كذاريم و سه قدم سوم را يشتيبانى تكليف مى ناميم . بعد از تلاش », من بايد جايى تكيه كنم . قدم هفتم براى يشتوانه ى 
و اصل توكل به ميان مى آيد . و من يتوكل على الله . جون هر كارى من بخواهم در اين عالم بكنم » دنبال اثر هستم . صاحب اثر 
خداست . اقرا باسم ربكك الذى خلق . من با هرسيتمى كه بخواهم كار كنم يكك رمزى دارد . خدا اولين كلمه اى كه به ييامبر ياد داد 
» رمز استفاده از سيستم عالم هستى بود . اككر درهر كارى باسم رب رفتى » خنديدن باسم رب هم اثر دارد . شوخى كه با باسم رب 
باشد به ما فرح مى دهد . شوخى بدون باسم رب به ما فرح نمى دهد . ظاهرا شاد مى شوم ولى فرح ندارم . تفريحى كه باسم رب 
باشدء اثر دارد . يس بايد توكل كنم . خدايا من براى اثرش دنبال تو مى كردم . يس بعد از مشكلات قدم بعدى توكل است . قدم 
هشتم تفويض است . يعنى واككذارى نتيجه به خدا . خدا ميكويد : تو به نتيجه خيلى كار نداشته باش » تو كار خودت را بكن » نيتجه 
راابه من واككذار كن . افوض امرى الى الله ان الله بصيربالعباد . ما مامور انجام عمل هستيم نه مامور كسب نتيجه . يكى از علل 
موفقيت ما در جنكك تحميلى اين بود كه هيج كس به نتيجه ى كار فكر نمى كرد . همه مى كفتند كه وظيفه ماست كه بجنكيم . در 
عمليات والفجر هشت در شب تاريكك 7١‏ بهمن ماه 175 وقتى مى خواست رمز عمليات كفته بشود » يكى به يكى ميككفت : موانع 


خيلى زياد است يا اولش تير مى خوريم يا وسط ويا آخرش . ديكرى كفت : كارت نباشد كجا تير مى خورى ؟ ويا به آن طرف 
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رود مى رسيم يا نمى رسيم » عمليات نتيجه ميدهد يا نمى دهد , فقط به امام بككويند كه بجه ها به تكليفشان عمل كردند . خيلى 
زيباست . نتيجه را به خدا واككذار كنند . الان مى خواهم كارى بكنم به نتيجه اش فكر مى كنم كه كارم را خراب نكند ويا آبرويم 
ارد الحهاين با برثامة ريرى فرق مى كثد . در دثيا برثامة ويزئ حند ساله داشعه باثن + اما تشجة راابه مدا واكذار كن يعتى 
تكليف خودم را بدانم » خدا تكليف خودش را مى داند . قدم نهم توسل است . براى هر مقصدى ء من به وسيله نياز دارم و هيج 
وسيله اى بهتراز قرآن وجود ندارد . اين وسيله فقط براى بيرون آ مدن از جاه نيست » براى نشان دادن راه است . ما در راه انجام 
تكاليفمان از ائمه استفاده كنيم . كاهى مى كُوييم اى امام رضا (ع) من خودم مى دانم جطور ازدواج كنم يا جطور تفريح كنم ء 
فقط اكر در جاده ماشينم خواست جب بشود ء به من كمكك كن . اين كم لطفى است . اين ها مال يشتيبانى است . سه قدم آخر 
تداوم بندكى است . قدم دهم توبه است . استغفار كردن . خدا مى كويد : اى انسان هر كناهى بكنى يكك دست انداز جلوى تو مى 
آيد . اككر مى خواهى در جاده ى بندكى به سمت خدا بروى و دست انداز نداشته باشى » استغفار كن جون آثرا ياكك مى كند . اين 
سه قدم آخر جاده صاف كن است . روايت از ببامبر داريم : بهترين دور انديشى بدر براى فرزئد » استغفار از كناهان خودش است . 
جون كاهى كناه من تا هفتاد نسل بعد از من هم مشكل ايجاد مى كند . من يدر كناه مى كنم و امكانات بجه ى من كم ميشود ولى 
از همان امكانات كم بجه ى من از او سوال مى كنند ولى در روز قيامت به يدرش مى كويد : من مى توانستم امكانات بيشترى 
داشته باشم ولى تو نككذاشتى . هر ذكرى قبل از تكليف خوب است زيرا اكر كناهى قبل از اين انجام داده ام و ممكن است روى 
كار من اثر بككذارد » با اين استغفار قبل از تكليف » ممكن است كناه من رفع بشود . مى كويند » قبل از نماز استغفار داشته باشيد تا 
تكليف نماز را قشنكك تر انجام بدهيد . اين قدم ها يازل است و همه بايد با هم باشد . در هر كارى قبل از آن استغفار كنم تا 
كناهان قبلم ياكك بشود . قدم يازدهم صدقه است كه رفع موانع مى كند . وقتى من صدقه ميدهم جاده براى انجام تكاليفم باز تر 
ميشود . فردى نزد رسول خدا آمد و كفت : كره ى مالى دارم . فرمودند : صدقه بدهيد . جون راه را براى تو باز مى كند حتى در 
ندارى » باز صدقه بده . قدم دوازدهم دعا است . من هر جه هم تلاش كنم » راه به سمت خدا بى نهايت است . اين شصت سال 
براى شصت هزار سال من را ير كند » براى بقيه آن نياز به دعا دارم كه عمل من را با بركت كند . دعا به عمل كوجكك من بركت 
مى دهد براى مسير بى نهايت بندكى . اين دوازده قدم را من به دست آورهده ام و نتيجه ى اين دوازده عمل دو جيز است . نيتجه اش 
اين است كه من از انجام تكليفم احساس آرامش ميكنم . اين بالا-ترين جيزى است كه ما در روايت بعنوان بهشت دنيا شنيده ايم . 
بهشت دنيا آسايش نيست » آرامش است . بهشت آخرت هم آرامش است وهم آسايش . كاهى انسان در فقر و بيمارى آسايش 
دارد . خيلى ها مركك با آرامشى داشتند و نتيجه ى دوم آرايش است . يعنى احساس مى كنم با ارتباط با خداء» شخصيت قشنكك 
ترى يبدا ميكنم كه در هيج ميتينكك و حزبى بيدا نخواهم كرد . اشهد ان محمدا عبده و رسوله . بالاترين آرايشى كه خدا براى ييامبر 
كفته اين است كه در روز جند بار بندكى ييامبر را تكرار مى كنيم . اين آرايش است و از رسالتش هم بالاتر است . خدا مى فرمايد 
: تواكر بندكى بكنى » تو را خليفه خود مى كنم و تو جانشين من و مَثل من مى شوى . در اينجا ديككر از خدا زياد سوال نمى كنم 
زيرا بندكى براى من شيرين است و آرايش دارد و ديكر به خودم اجازه نمى دهم كه بيرسم . سوال -اكر بندكى راحت تر بود و 
تكاليف من كمتر بود » آيا من بنده ى بهترى نمى شدم و بهتر بند كَى نمى كردم ؟ 

ياسخ - مانه بندهى اولى هستيم و نه آخرى يعنى نه خلق اولى هستيم نه خلق آخرى . ما مى توانيم قبلى ها را خوب نككاه كنيم » 
بركرديم و ببينيم آنهايى كه در رفاه و آسايش بودند بيشتر بنده ى خدا بودند يا آنهابى كه در سختى بودند ؟ 1715000 بيامبر يكى 
از يكى شرايطش سخت تر . حضرت يوسف وقتى تعبير خواب براى هم زندانى خود كرد و كفت كه تو آزاد مى شوى و وقتى ييش 
يادشاه رفتى » بكو كه من هم بى كناه هستم . از طرف خدا خطاب آمد كه يوسف جه شد ؟ تنبيه شد و هفت سال ديككر در زندان 


ماند . ما فكر مى كنيم هركس بيشتر آسايش دارد » خدا او را بيشتر دوست دارد . هر كس سحتى او بيشتر است » او را كمتر دوست 
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دارد . خدا بنا نبست فقط خالق ما باشد بلكه خالقى است كه مربى هم هست . رب العالمين است . مربى همه ى تلاش او براى رشد 
است . هيج كس به اندازه ييامبر اذيت نشد و مقامش هم از همه بالاتر شد . اصلا سختى انسان را رشد مى دهد . كل كلخانه را بجه 
هم مى تواند بشكند ولى كل در بيابان را نمى تواند بشكاند . جون در سختى رشد كرده است . جرا يكك وزنه بردار مى خواهد 
وزنه اش را سنككين تر كند ؟ خوب وزنه ى طبيعى خوب است . جرا مى خواهد ركورد بشكند ؟ جرا خودش استقبال مى كند كه بار 
بيشترى بردارد ؟ جرا مى خواهد اين مسافت را در ثانيه كمترى ببيمايد ؟ جرا خودش را اذيت مى كند ؟ تكليف يعنى كلفت . هر 
جه سختى بيشترى بكشد ء ارزش آن بيشتر است . مى دانيد كه معجزه ى حضرت عيسى زنده كردن مرده ها بود . سر قبر مادرش 
آمد واو را در قبر نشاند و يرسيد كه حاضر هستى به دنيا بركردى ؟ حتى از خيلى از ارواح مومنين سوال مى شود كه دوست داريد 
به دنيا بر كرديد ؟ همه ى آنها مى كويند : خير . فقط يكك دسته مى كويند ميخواهيم بركرديم و آنها شهدا هستند كه مى خواهند 
يكبار ذيكر ير كروتن ونون راهخندا كفهه بغوتد نز لدذث يجان دادن را سشتد :ابد سكي ست #جون آن .طرف رضعه وحسقمشن به 
ياداش ها باز شده است لذا حضرت مريم به حضرت عيسى كفت : نمى خواهم بركردم و حضرت عيسى اصرار كردند كه اكر مى 
خواهيد بركرديد مى خواهيد جكار كنيد ؟ اكر بركردم مى خواهم شبهاى بلند زمستان را عبادت كنم و روزهاى بلند تابستان را 
روزه بككيرم . خالق من مهربان است واصلا نمى خواهد من را اذيت كند . به فردى كفتيم كه بنظر تو فلسفهى نماز صبح جيست ؟ 
كفت : من جيزى جز مردم آزارى نمى بينم . بايد از خواب ناز بلند شوم و دو ركعت بخوانم » بازاكر ده ركعت بود » دلم خوش 
بود . او خالق است و تمام وجود من را مى داند . اندازه ى وجود من را مى داند . آقا مى كويد : در ظرفيت من نيست . ميكويم : 
كوجكتر از تو اين وظيفه را انجام دادند » جرا تو نتوانى؟ بجه به يدرش ميكويد كه تكاليف مدرسه در حد ظرفيت من نيست . يدر 
ميككويد : يس جرا جند نفر در كلاس انجام داده اند ؟ من در دوران دانشجويى استادى داشتم كه خيلى سخت كير بود . ايشان براى 
يكك درس دو واحدى » هزار صفحه متن به ما مى دادند و جند نفر در كلاس ثابت كردند كه مى شود اين كار را كرد و استاد 
كفت : جطور اين ها مى توانند ؟ بس در ظرفيت من هست ولى من از ظرفيتم خبر ندارم . برسيدم جند متر مى دوى ؟ كفت : 
دويست متر. كفتم : اكر كركك دنبالت كند جه ؟ كفت : تا وقتى كه كركك بدود » من هم مى دوم . يس تو ظرفيت دويدن دارى 
ولى نمى خواهى بدوى . ميخواهم بككويم كه خدا امتحانات را كم كرفته است . خيلى ساده كرفته است . بعضى خواص مى كفتند 
كه خيلى ذكر لاله الا الله را نككوييد زيرا اين ذكر يعنى توحيد و شما مى دانيد يعنى جه ؟ و اككر خدا اين جورى امتحان بككيرد خيلى 
اذيت مى شويد . خدا امتحانات را سخت نكرفته است من سخت مى بينم جون تمرين نمى كنم . همان آقايى كه ميكويد : نماز 
صبح سخت است . اكر بازى جام جهانى باشد آيا بلند نمى شود ؟ در اينجا مى توانيم ينج صبح بلند بشويم ؟ بله جون انكيزه دارد . 
من هنوز نمى دانم كه من تغذيه روح مى خواهم . ماه رمضان نماز صبح ها قضا نميشود . اين بخاطر شكم است . خيلى جيزها در 
ظرفيت ما هست ولى ماخبر نداريم . خيلى از خانم ها وقتى عاشق يسرى ميشوند و او مى كويد شرط ازدواج من با شما اين است كه 
جادرى بشويد , قبول مى كنند . ببينيد بخاطر اين عشق كوجكك قبول مى كند . ولى نمى خواهد بخاطر عشقش به خدا قبول كند ؟ 
خدا مى خواهد من را رشد بدهد و به نقطه ايده آل برساند . يس بككوييد كه من نقطه ايده آل نمى خواهم نه اينكه نمى توانم . يكك 
وقت مى كويبد كه از توان ما به دور است و ما مى كوييم كه از توان شما به دور نيست . جون خدا خيلى مهربان و حكيم است . 
خيلى از ما انسان ها وقتى يرده ها كنار مى رود به خدا اعتراض مى كنيم . يس اين امتحانات فوق طاقت نيست . خدا كه خالق است 
بهتر توان من را مى داند . يس بككُويبد نمى خواهم و اين بخاطر اين است كه خبر نداريد . اكر خبر داشته باشيد مى خواهيد . يس 
براى اينكه هم بخواهيم و هم بتوانيم » دو تا كار بكنيم . يكى اينكه جشم باطن را باز بكنيم . آخرت را ببينيم . جلوى يايمان را نبينيم 
.اكر ديد انسان كوجكك باشد ء همت او هم ضعيف ميشود و اكر ديد انسان بزركك باشد , همت او هم بزركك ميشود . براى اينكه 


بخواهيم بايد ديدمان را وسيع كنيم و براى اينكه بتوانيم » بايد تمرين هايمان را بيشتر بكنيم . جلسه ى اول كوهنوردى » جوانان 
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ياهايشان زخم مى شد و به ما اعتراض مى كردند و بعد كفتيم خوب نمى رويم ولى هفته بعد دوباره ى خودشان درخواست كردند 
و كفتند كه در اين هفته احساس سبكى كرهده ايم . جرا ما در مقابل مشكلات كوجكك زندكى زانو زده ايم زيرا براى مشكلات 
بزركك تمرين تكردة ابو كسى كه وزنه 8 اكيلويى را بر دازة : كنك وساك .رابا بكه انكفت يرمى ذارد.. اكر هنا براق 
كارهاى بزركك تمرين بكنيم » از تكاليف فرار نكنيم و روزهى تابستان را نخوريم كه زمستان قرض آنرا بكيرم » مى توانيم كارهاى 
كوجكك را براحتى انجام بدهيم . مربى شنا ابتدا طرف را در آب مى اندازد تا ترس او بريزد جون طرف مى ترسد . يس يكى اينكه 
بخواهيم و ديكر اينكه تمرين كنيم . خواستن توانستن است . سوال > در نظام آموزش و تربيتى دنيا از درس هاى داده شده امتحان 
ميكير ند ولى ما بعضى وقت ها امتحاناتى را يس مى دهيم كه هيج وقت درس آنرا به ما نداده اند . 

ياسخ - در كنار هر امتحانى درسى وجود دارد . همه ى عالم مدرسه است . بركك درختان سبز از نظر هوشيار هر ورقش دفترى است 
معرفت كرد كار . تكك تكك امتحانات را بككوييد تا من درس هاى آنرا بككويم . همه ى ما مى كوييم تكاليف سخت است و ما طاقت 
نداريم واكر خدا كمتر مى كرفت .» بنده كى راحت تر بود . عزيزى كه مى كويد كه نماز صبح سخت است .ء نماز ظهرش را كه 
آسان است مى خواند ؟ اينكه آسان است . آنكه مى كويد : روزه تابستان سخت است » در زمستان روزه كرفته است ؟ آن كسى 
كه مى كويد : در تابستان جادر سخت است » در زمستان جادر سر كرده است ؟ كاهى به بهانه شبيه تر است تا به سوال . قبل از 
اينكه توب را در ميدان دا بيندازم به ميدان خودم مى اندازم . آيا اين تنبلى نيست ؟ بى انكي زكى نيست ؟ بى خبرى نيست ؟ بى 
تمرينى نيست ؟ يكى از راههاى بندكّى » تحمل مشكلات است . خدا براى كمكك به انبياء ملكك مى فرستاد و بعضى از انبيا كفتند 
كه ما احتياج به كمكك ملائكه نداريم زيرا هر كه كارش سخت ترباشد » ياداش آن بيشتر است . مثل داستان حضرت ابراهيم . در 
جنكك امام حسين (ع) فوج فوج فرشته براى كمكك امام به زمين مى آمدند ولى امام قبول نمى كردند . در جنكك ما هم كمكك هاى 
غيبى زياد بود ولى هر جه سخت تر باشد » ثواب آن بيشتر است . جرا بعضى ها از سختى ها استقبال مى كنند ؟ آنها هم انسان 
هستند ؟ ما الا-ن حمام در كنارمان است ولى غسل جمعه را انجام نمى دهيم ؟ ولى اجداد ما يخ حوض مى شكستند و غسل مى 
كردند و نمازشان را مى خواندند . آنها انسان نبودند ؟ قديم كه امكانات رفاهى نبوده است و به حج مى رفتند و برايشان هم سخت 
نبوده است . يس هرجه امكانات رفاهى بيشتر ميشود » كار براى ما سخت تر ميشود . قرار نيست كه ما به خالق بككوييم كه جطور از 
ما امتحان بككيرد زيرا او ما را بيشتر مى شناسد . خدا كه نمى خواهد به بندكانش ظلم كند » ميخواهد آنها را رشد بدهد . يس من 
بايد خودم را به خدا بسيارم . ما نخواستيم و مى كوييم نميتوانيم و سراغش هم نمى روييم . خدا هيج امتحانى را بدون حجت و 
آكَاهى و كمكك از من نمى كيرد . خودش كفته به شما كمكك ميكند . هر كس در بندكّى خدا باشد به او كمكك ميكند و هر كس 
در بردكى شيطان باشد » اسباب آنرا فراهم مى كند . خدا من را فراموش نكرده است يس بياييد بنده خدا باشيم . خدايا جطور تو را 
فراموش كنم در حاليكه هيج وقت من را فراموش نمى كند » هنوز بدنيا نيامده بودم » غذاى من را فراهم كرده بودى . جه زمانى از 
تو غافل بشوم تو هميشه مراقب من هستى . جقدر موارد بيش آمده است كه مى خواستم در كناه بيفتم و يكك اتفاقى افتاده كه من از 
كناه دور شدم . اين بخاطر مهربانى او است . نكاهمان بايد عميق تر و وسيع تر باشد . خدا به من و شما نياز ندارد. خدا اين قدر 


تسبيح كننده دارد كه احتياجى به ما ندارد . ما بايد خدا را قشنكك تر ببينيم . 
/ا.-7.-84/ 


سوال - در يكك امتحان الهى سرشكسته بيرون آمده ام و فكر ميكنم از خدا دور شده ام . جطور مى توانم به جايكاه قبلى خود 
ب كردم ؟ 
ياسخ - آقا سيد مهدى قوام از منبرى هاى خيلى معروف و باصفاى تهران بود . يكك روز از مجلسى برمى كشته ودر ميدان فردى را 
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ديده كه بلند بلند كريه مى كند . و ميككويد : بدبخت شدم » سرمايه ام رفت » بيجاره شدم . نزديكك شد و ديد كه يخ فروش ميدان 
است . جون يخ هايش را كسى نخريده » كريه مى كند . كفت : كل يخ هايت جقدر مى ارزد ؟ و يول آن را به او داد . بعد خود 
قوام نشست و بلند بلند كريه كرد . مرد يخ فروش يرسيد : جرا كريه ميكنى ؟ فرموده بود كه تو يخ هايت آب شده و من عمرم آب 
شده . توبه من تذكر دادى . خدا در قرآن به زيبايى ميككويد : قل يا عبادى الذى اسرفوا على انفسهم لا تقنطو من رحمت الله . در 
مورد توبه و بخشش ., خدا را با هيج كس مقايسه نكنيد . اين آيه در مورد جوانى نازل شده بود كه ييامبر او را رد كرده بود زيرا 
ييامبر فرموده بودند كه كناه تواين قدر سنكين است كه مى ترسم به من هم آسيب برساند . آن جوان جهل روز در بيابان صورتش 
راندضاكق كذاضت. اشكف ريدت ادي خصو سس نراق او اله در سيرد كن خذاء قلعا دا دووير كران هاف زياد 
كذاشته است . فردى يرسيد : شب قدر جه زمانى است ؟ جون افق هر كشورى با هم فرق مى كند . طرف كفت : شب قدر هر كس 
مربوط به خودش است . شب قدر يكك حقيقت است . شب اتصال است . هر لحظه كه تو اتصال شدى ». شب قدر تواست . من به 
اين خواهر يا برادر عزيز تبريك ميككويم . همين كه فهميده خطاكرده » همين كه فهميده فرصتش را از دست داده » همين كه فهميده 
بايد بركردد » خيلى قشتكك است . اصلا ما تو را داديم ياى مدن » ما تو را داديم دست در زدن . هر توبه ى انسان قرين دو نكاه 
خداست . اول او به دلت نككاه كرده كه باور كردى خطا كردى . حالا مى خواهى بركردى واو دوبارهى به تو نككاه مى كند . اصلا 
توبه يكك قرار داد دو طرفه است . اول خدا مى آيد و بعد ما مى آييم . اصلا خدا بستر توبه را فراهم كرده است . آيه ٠١‏ سوره ى 
فرقان مى فرمايد : تو تغيير كن من تبديل ميكنم . فاولئكك يبدل الله سيئاتهم حسنات . اككر احساس مى كنى از يكك امتحان بد بيرون 
آمدى » اول تصميم بككيريم . احسن الحال در مقابل اسفل الحال است و بدترين حال اين است كه من رو به خدا نباشم . بهترين حال 
اين است كه رو به خدا باشم . اى كسى كه متوجه اشتباهت شده اى » تو رو به خحدا هستى كه متوجه شده اى . از خدا بخواهيم 
هركس در حال كناه است از خواب بيدار بشود . اين تلقين شيطان است كه آب كه از سر كذشت جه يكك وجب » جه صد وجب . 
شيطان در كناه و معصيت سه تا ضربه به ما مى زند . قبل از اينكه من وارد كناه بشوم » شيطان كناه را ساده » شيرين و آسان جلوه 
مى دهد . تمام بستر را فراهم ميكند كه من احساس كنم جز اين كناه راهى ندارم . مثلا من تشنه هستم و يكك نوشيدنى حرام سر راه 
من ميكذارد و احساس مى كنم راه حلال برايم بسته و فقط راه حرام است . اصلا نياز من است . شيطان در نياز شناسى فوق تخصص 
است . نياز من را خوب مى كويد مثل نياز جنسى و شخصيتى ولى جنس قلابى سر راه من مى كذارد . قبل از عمل براى اينكه من 
رابه سمت كناه هل بدهد » كناه را متناسب با نياز من و ذائقه ى من و شرايط من » راههاى حلال را مى بندد و فقط راه حرام را 
براى من باز مى كند . حالا من به درون كناه ميروم و ميخواهم يشيمان بشوم » كناه را كوجكك ميكند . ميككويد : تو كه كارى 
نكردى . كاش كناه ما همين باشد . امام باقر (ع) مى فرمايد : بزركترين كناه آن است كه صاحبش آنرا كوجكك بشمارد . بعد از 
كناه نمى كذارد من استغفار كنم . ميكويد : تو با كدام رو مى خواهى به خدا نككّاه كنى ؟ اصلا رويت ميشود در خانه ى امام رضا 
(ع) بروى ؟ با همين جشم ها كناه كردى و حالا مى خواهى سجده بروى ؟ همينجا بايد توى كوش شيطان بزنى . بيشتر كناهكاران 
جهنم كسانى هستند كه كول تلقين شيطان را خوردند . كفت : ديرتر توبه كنيم . در روايت داريم كه كناه ما را فرشته ها تا هفت 
ساعت نمى نويسند و اككر توبه كردى آنرا ياكك ميكنند . در قرآن داريم كه كسى كه توبه مى كند مثل كسى است كه كناه نكرده 
است . هيج كس حق ندارد خودش يا ديكران را از رحمت خدا نااميد كند . اين قدر دورب ركردان هست كه جاى نااميدى نيست . 
سوال - جوان سى ساله هستم كه ليسانس دارم ولى بيكار هستم و مجرد هستم . وضع مالى ام هم خوب نيست . با جيب خالى 
جطور ميشود به سمت خدا رفت ؟ 

ياسخ - اككر شما يدر يولدار داشتى » جيب ير يول هم داشتى » شغل هم داشتى و يكنفر هم مى آمد به خواستكارى تو و دخترش را 
به تو تعارف مى كرد ء اينجا ديكر با دا كار نداشتى ؟ جه همه ى آنهايى كه همه ى نعمت ها را دارئد با خدا كار دارئد و جه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1817/9 از لإوندلا 


كسانى كه همه ى نعمتها را ندارند » باز با خدا كار دارند . جون تمام آنجه كه دارند » بهانه است . هر جه هست و نيست خود 
خداست . جرا من اين را باور نمى كنم ؟ ماشين بنزين مى خواهد تا راه برود ولى اين بهانه است . خدا ميتواند ماشين بدون بنزين را 
هم راه ببرد . يدر شهيد محمد جوادى مى كفت : ماشين بنزينش تمام شده بود و قرار بود بجه ها بنزين بزنند . در يكك ماموريت 
بنزين ماشين تمام شد و من به بجه ها كفتم : مككر قرار نبود بتزين بزنيد . كفتدد : ببخشيد . فراموش كرديم . كفتم : در اين بيابان 
جكار كنيم ؟ محمد كفت : ميشود من رانند كى كنم . كفتم : مى خواهى شق القمر كنى ؟ او يشت ماشين نشست . بسم الله كفت و 
ماشين را روشن كرد و به مقصد رسيديم و كفت : تا من زنده هستم اين را به كسى نككوييد . محمد نه بيامبر بود نه امام . فقط باور 
كرده بود هر جه در اين عالم است بهانه است و فقط خحدا در اين جهان كاركردان است . اى جوان عزيز » خدايى كه مى تواند با 
يول و شغل زندكى كسى را راه بيندازد » مى تواند بى يول و بى شغل هم زندكى كسى را راه بيندازد . من بايد اتصال خودم را با 
خدا درست كنم . اول باور كنم كه آب بهانه ى رفع عطش است . همه ى علت رفع عطش نيست . سبب را خدا كذاشته است . 
يزيد در آخرعمر به مرضى دجار شده بود كه هرجه آب مى خورد تشنه تر ميشد . جاقو بهانه ى بريدن است . شما كجا ديده ايد كه 
با تار عنكبوت از يكك شخصيت حفاظت كنند ؟ اين محافظ بهانه ى حفظ است . اين اسلحه بهانه ى حفظ است . او بايد حافظ باشد 
. آنكسى كه حافظ است با تار عنكبوت هم ميتواند حفظ كند . هم با جيب ير يول مى تواند دامادى راه بياندازد » هم با جيب بى 
يول مى تواند دامادى راه بيندازد . در دانشكاه از من سوال كردند كه در زمان شما خرج ازدواج جقدر بود ؟ كفتم : ده الى بيست 
هزار تومان . كفتند : الان ده الى بيست ميليون تومان است . كفتم : براى خدا ده هزار تومان با ده ميليون تومان برايش فرق دارد ؟ 
كفت : نه . كفتم : بس تو كار خودت را بكن . اين جوان عزيز به كار خداء كار نداشته باشد . در اين صورت مسئله » ببينيد 
خودش بايد جكار كند ؟ من هم خودم مشكل دارم . عزيزى ميككفت : همه ى زندكى من شده سمت خدا ولى خودم نميدانم كدام 
سمت هستم . قرار نيست كه ما براى خدا تكليف مشخص كنيم . من بدانم بايد جكار كنم » او خودش ميداند جكار كند . آقاى 
قراقق تقل عى كردند كديكف واتشجوى وس غوب موق وموقق بود كه يدرش رفتكر شهرداري بوذ .دن ذاتشكاميه دنال اين 
دختر خانم مى آمدند ولى وقتى مى فهميدند كه يدرش رفتككر است » عقب مى رفتند . اين قدر دنبال اين دختر آمده بودند و 
بركشته بودند كه اين دختر ناراحت شده بود و ميككفت : خدايا اين جه وضعى است ؟ جرا مردم بايد با احساسات من بازى بكنند . 
من هم انسان هستم و به يدرم افتخار مى كنم . از ناراحتى نامه اى به داخل ضريح امام رضا (ع ) انداخت . ككفت : اى امام رضا (ع) 
خودت كمكك كن . اين سيم بايد وصل بشود » اميد از همه جا قطع بشود . در هنكام غبار روبى ضريح يكى از ميهمانان تاجرى بود 
كه با يسرش به مشهد آمده بود . يسرش كفته بود كه بايد در ارويا ازدواج كند و يدر متدين هم دوست داشت يسرش در ايران 
ازدواج كند . يسر را به امام رضا آورده بود تا شفا بككيرد و نظرش عوض بشود . يسر ميككفت : من امام رضا (ع) را دوست دارم ولى 
ازدواج بايد در ارويا باشد . در غبار روبى اين يدر را هم دعوت ميكنند و او التماس مى كند كه يكك كمى از غبارها را به او بدهند 
. كمى از غبار را در كاغذى مى ريزند و يدر كمى از غبار ها را به سر و صورت يسرش مى مالد ولى يسر همجنان بر سر حرف 
خودش است . شب بسر خوابش نمى رود . كاغذ غبار را بر مى دارد و مى بيند يكك نامه است . به بدرش مى كويد :اكر مى 
خواهى من ازدواج بكنم » اين دختر را بيدا كن . اكر امام رضا (ع) مى خواهد كار كردانى بكند مى داند جكاركند . او خليفة الله 
است . آدرس را يبدا مى كنند . يسر دختر را مى بيند و ازدواج صورت مى كيرد . دختر هنوز مبهوت است . بعد از عقد مى يرسد 
بكو جه كسى تو را اينجا آورده است ؟ يسر كاغذ را در مى آورد . اكر من هر جه از اسباب عادى ميخواهم برايم جور بشود » يس 
اتصال به خدا كجاست ؟ من بايد باور كنم كه در دارا بودن هم بايد متصل بشوم , جه برسد به وقتى كه ندار باشم . من به حال اين 
جوان غبطه مى خورم . همينكه سى سال دارد و كناه نكرده است . اين لطف خدا بوده است و احساس مى كنم كه عسى ان تكرهو 


شى و هو خير لكم . ان مع العسر يسرا . جون باور نداريم » خد | باز تكرار ميكند . ان مع العسر يسرا . صبر كن » به من اعتماد داشته 
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باش » نسبت به من بدبين نباش و تهمت هم نزن » ببين برايت جكار مى كنم . سوال - بالاخره در زندكى مشكلانى بيش مى آيد و 
ما بايد آنرا حل كنيم . آيا بنشينيم تا امام رضا (ع) و ائمه معصومين كار كردانى بكنند و مشكل را حل كند يا خودمان هم بايد 
كارى بكنيم ؟ 

ياسخ - ما در زندكى نبايد منتظره معجزه باشيم . در دانشكاه مى كويم : حالا همه نامه به امام رضا (ع) ننويسيد و بككوييد كه تو 
مشكل ما را حل كن . زندكى با اسباب است و اين اسباب را هم خود ائمه سر راه ما ميكذارند . كاهى به ما معجزه نشان مى دهند 
كه ما آنها را كم نكنيم . جون اين قدر ما آنها را نمى بينيم كه اين جورى به ما نشان مى دهند . آنها قرار است كه مشكلات را با 
اسباب طبيعى درست كنند . يدرى دكترها فرزندش را جواب كرده بودند . ظاهرا در سرش خون لخته شده بود . او بجه را ييش امام 
رضا (ع) مى آورد و ميككويد : يا اين را خوب كن يا او را ببرء من طاقت ندارم . اين دختر را كنار كلدان هاى ضريح انداخته بود . 
خادم هاء كل جهار كوشه ضريح را هر روز عوض مى كنند . كلدان ها سنككين است و با وسيله اى كلدانها را بالا مى برنند و يكى 
آنها را عوض مى كند . كلدانى از دست خادم در مى رود وو به سر دختر مى خورد . خون جارى ميشود . او را به دارالشفا مى برند 
و آن خادم كه كلدان از دستش در رفته ميككويد : اى امام رضا (ع) كمكم كن . فردا دختر شفا بيدا ميكند زيرا كلدان به سر دختر 
مى خورد و ركك بسته خون ريزى مى كند و لخته خون باز ميشود . اككر قرار باشد كه اهل بيت كاركردانى كنند با اسباب طبيعى 
كار كردانى مى كنند . ما آنها را در زند كى كم نكنيم . هميشه هم معجزه نخواهيم . آنها هر وقت صلاح بدانند با معجزه كار را راه 
مى اندازند . زمان امام حسن عسكرى (ع) جون مردم امامت را در زندكى شان كمرنكك كرده بود , ايشان زياد معجزه و كرامت 
نشان مى دادند . اخبار غيب مى كفتند و از وضعيت مردم مى كفتند . مردم امام معصوم را در زندكى شان ياكك كرده بودند .ا كر 
من هم در زندكى امامت را ياكك كنم به من تلنكر مى زنند تا بيدار بشوم . آنها با اسباب عادى به زيبايى كارها را درست مى كنند 
.اى كسى كه بيمارت را نزد امام رضا (ع) آورده اى » منتظر نباش كه بيمارت را با معجزه خوب كنند . شايد هنكام بيرون آمدن 
خانمى يا آقايى به تو بككويد : فرزند من هم جنين بيمارى داشت و بيبش فلان دكتر بردم و خوب شد . اين سبب را هم امام رضا (ع) 
جلوى ياى تو كذاشته است . اين را هم از امام رضا دارى و از او تشكر كن . سوال - كاهى خدا به ما بلا يا مصيبت هايى مى دهد 
كاهتاسيه بااظرفية نا فيسة. بابق درست اسك © راعماى قرعا يد 

ياسخ - من مثالى بزنم . من معلم هستم واز درس هايى كه داده ام امتحان ميكيرم . بعضى ها مى كويند : اين امتحان خيلى سخت 
بود و بالاتراز ظرفيت كلاس بود . همه نمره ى زير ده مى كيرند ولى يكك نفر از ميان آنها نمره ى بيست كرفت . يس معلوم ميشود 
امتحان از ظرفيت كلاس بالا-تر نبوده است . يس شما داريد تنبلى مى كنيد . كاش اين عزيز امتحانهايش را مى كفت و من نمونه 
هايى از سن خودش . موقعيت و شرايط خودش براى او ميككفتم كه او توانسته اين امتحان را بككذراند و تو نتوانسته اى ؟ 

شب عمليات رمضان بود . يكك آقايى تركش بدستش خورده بود ودرد مى كشيد وداد مى زد كه اى امدادكر به داد من برس . 
كنارش رسيدم و يكك دستى به شانه اش زدم . كفتم : جقدر داد مى زنى . كفت : درد دارم . كفتم : تحمل كن . به آقا يسرى كه 
كنار معبر ايستاده بود اشاره كردم » تركش به كردنش خورهده بود . يكك آستينش را كرفته بود كه صدايش نيايد و آرام آرام اشكك 
مى ريخت . كفتم : امداد كر اين را ببرد يا تورا ؟ كفت : آقاى امدادكر او را ببر . وضعش از من خراب تر است . ما مشكل دارتر 
از خودمان را نديده ايم كه مى كوييم : ما مشكل خيلى زياد داريم و فوق تحمل ماست . علامه امينى در بستر بيمارى افتاده بودند و 
با همان بيمارى هم از دنيا رفتند . كفتند : آقا حالتان جطور است . كفت : الحمدلله از بدتر بهترم . جون من هر شرايطى داشته باشم » 
بدتراز آن هم هست . ما وقتى به روال عادى ظرفيت خودمان را نككاه مى كنيم » ظرفيت خودمان را در امتحانات كوجكك مى بينيم . 
لذا هميشه مى خواهيم از ما امتحان آسان بككيرند . در كلاس معارف » دانشجويى به من كفت : استاد قبلى خيلى خوب بود . سى تا 


سوال به ما داده بود و كفته بود ازاين سى تا سوال » ده تاى آن مى آيد . من كفتم : بككذاريد من در درس دادن به شما ظلم نكنم و 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١/1‏ از لودلا 


امتحان سخت هم بككيرم ولى در نمره دادن به شما كمكك مى كنم . خدا در نمره دادن به ما كمكك مى كند . خدا مى كويد : ناقص 
هستى بيا و جواب نيمه كاره هم دارى بياور » هر جه دارى بياور» فقط تو دست و يايى بزن » من به تو كمكك مى كنم . نمره ى 
دوازده را شانزده مى دهم . نمره ى هيجده را بيست مى دهم . ما هنوز ظرفيت خودمان را باور نداريم . يكك نفر داد مى كشيد كه 
خدايا من ورشكسته اقتصادى شده ام جرا من را كمكك نمى كنى؟ بعضى ها ورشكسته دينى ميشوند . كداميكك سخت تراست ؟ 
بكوييد : خحدايا شكر امتحان من را در فرزند و مالم قرار دادى و در دينم قرارندادى . در جنكك جمل على به زبير كفت : يادت 
هست كه در كوجكى كه با هم بازى مى كرديم » يبامبر به تو كفت : على را دوست دارى ؟ كفتى بله . كفت : مواظب باش مقابل 
على نايستى . او منقلب شد و خواست جنكك را بهم بزند ولى وقتى وارد خيمه اش شد , فرزندش به او كفت : اين همه مردم بخاطر 
تو آمده اند » تو مى خواهى جنكك را بهم بزنى و متاسفانه جنك را ادامهى داد . على كفت : كسى نزديكك شمشير زبير نرود . او 
مى خواهد بيش فرزندش خودنمايى كند . از خدا شاكر باشيم كه امتحان من را در فقرم قرار داد » در ازدواجم قرار داد و در دينم 
قرار نداد . در خطبه جمعه آخر ماه رمضان بيامبر از شهادت على در ماه رمضان خبر دادند . على از يكك جيز نككرانى داشت و كفت 
: آيا هنكامى كه شمشير به فرق من مى خورد » دين من سالم است . واقعا بككذاريم مصيبت هاى مان در دنيا » جسم و ماديات مان 
باشد . از مصيبت در دين » به خدا يناه ببريم . ما در مديريت در نعمتها نيازمند هدايت قرآن و عترت هستيم و در مديريت بحران و 
مشكلات نيازمند قرآن وعترت هستيم . اكر من بخواهم از هر نعمتى استفاده بكنم » يكك هدايت مى خواهم و در مشكلات و ابتلا 
هم بخواهم رشد كنم » يكك هدايت مى خواهم . 

يس من خودم را بشناسم . صورت مسئله ى خودم را بشناسم . اككر نعمت است بشناسم و اككر مصيبت است بشناسم » اككر ابتلا است 
بشناسم » از كارشناس دين سوال بكنم و حكم دين را بيذيرم . 

سوال > من در شش سالكدّى يدرم راو در شانزده سالككى مادرم را از دست داده ام و كاهى مواقع به خدا شكايت مى كنم . آيا كله 
كردن از خدا ايراد دارد ؟ 

ياسخ - در ميهمانى به بجه ها ميككويم هر جه داريد به من بدهيد » بعضى ها نمى دهند ولى بعضى ها كه من را مى شناسند ميكويند 
: يكك شكلات بدهى ء به توجيزهاى بهترى مى دهد . شما هم بايد باور كنيد كه اككر خدا يدر و مادر شما را كرفته است » در 
عوض خودش را به شما داده است . خدا » يدر مهربان ييامبر را قبل از تولدش از او كرفت و خود مهربانش را به او داد . اكر اين را 
بدانيد ديكر كله نمى كنيد و تشكر هم مى كنيد . 


الاقم 


سوال - درباره ى امتحان الهى صحبت كنيد . 

ياسخ - ما بايد اين باور را در وجود خودمان تقويت كنيم كه هر جه كه در سر راه ما قرار مى كيرد » موضوع امتحان ماست . ما تا 
بحال مى كفتيم بر اساس نداده هاى الهى امتحان مى شويم » بيايبد باور كنيم كه بر اساس داده هاى الهى هم امتحان مى شويم . لا 
يكلف الله نفسا الا... در سوره ى طلاق : ما به هركس هر جه داديم از آن امتحان مى كيريم . يكبار شد كه داده ى الهى را بشماريم 
واز نداده هايش كله نكنيم. اولين جيزى كه خدا به همه ى ما داده است » حيات است » من زنده ام » به من فطرت ياكك داده است ء 
عقل داده است » يدر و مادر خوب داده است و نعمت طهارت و ياكيزكى داده است . با تمام مشكلاتى كه سر راهم بوده است ولى 
آلوده به كناه نشده ام . خيلى ها آلوده به كناه شده اند . به من وجود ييامبر اكرم و اهل بيت را داده اى و قرآن را به ما عطا كرده اى 
. لا يكلف اله نفس الا وسعها . من ازاين يكك فرمول درست كرده ام . داده هاى الهى براى انسان ظرفيت درست مى كند . ظرفيت 
براى انسان مسئوليت و تكليف درست ميكند . تكليف براى انسان امتحان توليد مى كند . امتحان زمينه ى سوالات قبل از قيامت را 
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مى دهد . يس از نداده هاى الهى از ما امتحان نمى كيرند . به ما نمى كويند : جرا يولى را كه به تو نداديم خرج نكردى ؟ جون 
نداشتم كه خرج كنم . خوب حالا به تو جشم داريم » يس از جشم سوال مى كنند »ء بله ببيرسيد . بيايبد باور كنيم كه اين دنيا يكك 
ميدان مسابقه است . جند تا مورد براى مسابقه تعيين شده است . يكى با ماشين بنز » يككى با ييكان » يكى با زيان » يكى با موتور 
سيكلت » يكى با دوجرخه » يكى بياده و يكى سينه خيز است . آيا اين مسابقه عادلانه است ؟ يكنفر از من نمى يرسد قانون مسابقه 
جيست ؟ قانون مسابقه همين آيه است . از بنز سوار مى خواهد با سرعت صد و ينجاه كيلومتر در ساعت برود واز ييكان سوار مى 
خواهد كه با سرعت صد كيلومتر درساعت برود واز آقاى زيان سوار ميخواهد با سرعت هشتاد كيلومتر در ساعت برود واز 
موتورسوار ميخواهد با سرعت شصت كيلومتر در ساعت برود واز دوجرخه سوار مى خواهد با سرعت سى كيلومتر رد ساعت برود 
واز يياده سوار مى خواهد با سرعت ينج كيلومتر در ساعت برود و از آقاى سينه خيز ميخواهد با سرعت يكك كيلومتر در ساعت برود 
. خوب حالا بقيه شرط جيست ؟ آقاى سينه خيز اكر تو يكك كيلومتر در ساعت رفتى واز تمام داده اى كه به تو داه شده استفاده 
كردى » نمره ات بيست است . آقاى بنزاكر تو هم با سرعت صد و ينجاه كيلومتر در ساعت رفتى » نمره ات بيست است . شما دو تا 
را بنابر اين آيه قرآن يكك جور ياداش مى دهم . يعنى با اين شرط ها مسابقه عادلانه ميشود . يعنى كسى كه يكك كيلومتر رفته جون 
امكاناتش كمتر بوده » داده هايش كمتر بوده با كسى كه صد و ينجاه كيلومتر بوده » يكسان ياداش مى دهم . او بر اساس داده هاى 
خودشن اطاعت از رسول كردة اسث.. حالا شايد بكويتك : شما كه اين ها راهى كوييد و شعار:مى ذهيد عتما در غنائه مشكل تدازيك 
. خيلى اين طور نيست . اككر به خانه سرى بزنيد بجه ى بيمار » اجازه خانه » مشكلات جوانان همه ى اين ها هست . خوب اين ها 
نداده ها است . شما داده ها را بشمار تا تكليفت را در مقابل آنها بدانى » جون اين از تو سوال ميشود لذا به هر كس بيشتر دادند » 
تكليفش بيشتر است . در نداده ها هم يكك جور امتحان است كه ببينم خدا را محاكمه مى كنم يا نه ؟ با امتحان سه تا باور ما بايد 
تقويت ميشود و اين باور را بايد تلقين كنيم كه خدا نككاه ميكند » اتقو الله و قرار است در قيامت حساب و كتاب ذره اى بشود » فمن 
يعمل مثقال ذرهٌ خيره يره . و باور به اينكه شيطان يكك لحظه من را ول نمى كند . با اين وضعيت فقط به داده هاى خودم مى يردازم 
. روايت داريم : هر كس اين امتحانات را با معرفت بككذراند » او را كلاس بالاتر مى برند والا به كلاس يايين تر مى افتد . نه تنها 
اين امتحان مايه رشد من نميشود » بلكه باعث سقوط من هم ميشود . عزيزان من » براى يكبار هم كه شده تعدادى از داده هاى الهى 
را بشماريد . وان تعدو نعمت الله لا تفسواها . حضرت موسى از بركه اى رد ميشد و انسان عليلى را ديد كه جشم . دست و زبان 
سالمى نداشت . موسى ديد كه زير لب زمزمه مى كند : اى كسى كه يكك لحظه لطف خودت رااز من قطع نكرده اى . موسى 
تعجب كرد و كفت : خدايا به او جه دادى كه اين قدر تعجب مى كند . حضرت موسى با سختى از او يرسيد . او كفت : خدا همه 
ى جيزهاى مادى را از من كرفته ولى خودش را به من داده است . خدا به من مى كويد : مى خواهم به تو نعمت بدهم . ميكويم : 
اينجا كه به من ندادى » خدا مى كويد : هنوز كه حيات تو تمام نشده است . حيات اصلى تو آن طرف است . اكر حيات آخرت هم 
تمام شد و هيجى به تو ندادم » آنوقت بكو خدايا به من ندادى و به بقيه دادى . اين حيات تو سه تا اتاق دارد . اتاق اولش دنيا است 
و جهار ديوارى است . اتاق دوم آن نيز برزخ است و جهار ديوارى است . اتاق سوم قيامت است و اصلا ديوار ندارد . اكر من در 
اتاق اول جيزهايى به تو ندادم و به ديكران دادم » تو بايد بِككُويى من را با ديكران فرق كذاشتى » هنوز اتاق دوم و سوم هم هست . 
اكر آنجا به تو ندادم بكو . براى خروج سالم از امتحانات سه كلمه شد . درست است كه امتحان به ندادن هم ميشود اما آن جيزى 
كه براى ما تكليف درست مى كند » داده هاى الهى است . من اكر تكليف خودم را راجع به داده هاى الهى و نعمات الهى انجام 
بدهم » نداده هاى را از ما سوال نميكنند . نداده ها شما را ناسياس نكند . نداده ها شما را به كفر و سوءظن نكشاند . با ياد اين ها : 
خداء قيامت و وسوسه هاى شيطانى مى توانيم به سوء ظن كشيده نشويم . باور كنيم كه معلوم نيست امتحانات تكرار بشود . اكر 


امتحانات را خوب ياس كرديم به بالاتر مى روييم . اكر كسى با بحث امتحان هم قانع نشد جه كار كند ؟ باز من مى كويم بايد در 
5 س0 ع ّ 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه شالم نا از لإودر 


بحث امتحان حل بشود . بايد ياسخ را بيدا بكنند . ييامبر از قول ادريس مى كويد : من آمده ام كه مردم را با كناهان هلاكك كنم . 
در مقابل اين تهديد ء ابليس ييامبر فرمودند : عليكم بلاستغفار : استغفار زياد كنيد . آيه 1 سوره ى انفال ميفرمايد : تا تو در ميان 
امت هستى و تا وقتى استغفار مى كنند ء ما آنها را هلاكك نمى كنيم. البته اللان حضور فيزيكى حضرت نيست ولى استغفار هست . 
شيطان مى كويد : تا مردم در دنيا از كناهانشان استغفار مى كنند من نمى توانم آنها را هلاكك كنم . اما شيطان دست بردار نيست و 
كام به كام است و كفت : اين دفعه به سراغ احوالشان مى روم . يعنى حالتهايى كه دارند . آنهايى كه نعمت زيادى دارند » مست 
شان مى كنم . آنهايى كه نعمت كم دارند » نااميدشان مى كنم . هم مستى و غفلت ما را از جاده خارج ميكند و هم نااميدى ما رااز 
جاده خارج ميكند . يس به سراغ احوالشان مى روم و بر اساس نعمتهاء يا مست شان مى كنم يا نا اميدشان مى كنم . حالا سراغ 
اعمالشان مى روم . يا قبل از عمل نمى كذارم وارد عمل بشوند يا عمل آنها را يوج و توخالى مى كنم يا عمل آنها را تخريب ميكنم 
. باريا و عجب تخريب مى كنم و نمى كذارم عمل شان براى آنها بماند . شايد من نتوانستم شما را قانع بكنم كه نسبت به خدا سوء 
ظن نداشته باشيد جون اين مكر شيطان است . سوال - مسير زندكى ام به سمتى باز شده كه سختى هاى آن برايم قابل هضم است . 
ولى شوهرم راه من را نمى يسندد و به واجباتش عمل نمى كند . او جهل سال دارد و ميككويد : هر وقت وضع مالى ام خوب شد 
نماز مى خوانم . من بايد جكونه با او برخورد بكنم ؟ 

ياسخ - در صورت مسئله ى سختى قرار كرفته ايد . خيلى از زندكى ها اين جورى است . مرد نسبت به همسرش اين حالت را دارد 
ويا خانم نسبت به اين آقاء اين وضعيت را دارد . اولا طبيعى است و اتفاق مى افتد و ثانيا عرض مى كنم كه قطعا در اين قصه بايد 
توسل به اهل بيت داشته باشند تا با كمكك آنها بتوانند كار را بيش ببرند و صدقه يادشان نرود . به حضرت حق توكل داشته باشند و 
مشاور هم داشته باشند جون جراحى است و يكك تيم لازم دارد . يكك انسانى كه اين جورى با خدا معامله مى كند » در واقع با خدا 
معامله مادى مى كند . مككر نعمت هاى نخدا فقط يول است . اكر خدا هرجه يول بخواهى به تو بدهد و سلامتى تو را بكيرد خوب 
است ؟ يول به تو بدهد وايمان تورا بككيرد » خوب است ؟ خدا به حضرت موسى فرمود : بعضى ها را كه ميخواهم عذاب كنم » 
كارع مكب بسني اك سطتول كاريودا وتوف و كه سناد ع لخد مضه ني كريعه كدير قبا اندي #ايكريد: 
تا دوازه شب سر كار بودم و وقت نماز خواندن يبدا نكردم . اين عذاب است . اكر فرزند تو هم بزركك شد و كفت جقدر خرج من 
كردى ؟ حساب كند . به مادر هم حساب نه ماه در شكم بودن و شير دادن را حساب كند و با يدر خرج بيست سال را حساب بكند 
و بعد جهار تا حرف بى ربط به تو بزند » خوب است ؟ بجه توهم با تو مادى برخورد ميكند . يا اينكه بجه ات بككويد : به من يول 
بده تا به حرفت كوش كنم . اين رفتارى كه با خدا مى كنى » همين است . كاهى ميكويند زشتى عمل كسى را به او نشان بدهيد . با 
يكك عكس » داستان و يا نمايشنامه يا خاطره خودش را ببيند و بعد اشتباه خودش را مى فهمد . انشاءالله اثر مى كند . سوال - جرا 
وقتى مى كوييم : خدا بين بنده هايش فرق مى كذارد » شما قبول نمى كنيد ؟ 

ياسخ - دخترى خانمى كفتند : خدا بين ما فرق ميكذارد . كفتم : ببخشيد » آيا غذاى شما كه بيست ساله هستى با غذاى برادر دو 
ساله ات » يكك اندازه است ؟ كفت : نه . كفتم : جطور مادرت بين شما فرق مى كذارد ؟ كفت : ظرفيت شكم او كمتر است . كفتم 
: آفرين عدالت اين نيست كه به همه مساوى بدهند » عدالت آن است كه به هر كس به اندازه ى ظرفيتش به اوبدهند . هر كس 
شكر نعمت بكند » ظرفيتش بيشتر ميشود و جا براى نعمت بعدى بيشتر ميشود . ما جلوى خانه ى امام رضا (ع) صف ميكشيم . هر 
ظرفى داريم به همان اندازه به ما مى دهد .اكر بيشتر از ظرفيت به ما بدهد مست مى شويم . حضرت موسى ديدند بجه ها شنا 
ميكنند . نابينايى هم آنجا آه مى كشيد . حضرت موسى كفت : خدايا او كناه دارد جه فرقى با آنها دارد ؟ مبيشود به او جشم بدهى 
؟ خدا خطاب كرد : اين ظرفيت جشم داشتن را ندارد . جشم نداشته باشد بهتر است . حضرت موسى كه به اندازه خدا به اسرار 


آكاهى نداشت » اصرار كرد و به دعاى موسى . جشمش بينا شد و به داخل آب يريد و تمام ضعيف ها را داخل آب مى كرد . 
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حضرت موسى كفت : خدايا او را بركران . خدا كفت : نميشود . من كه خدا هستم بيشتر مى فهمم كه ظرفيت جشم داشتن را ندارد 
و به او جشم ندادم . مردى در صف اول نماز نشسته بود و كفت : من ندارم » فقير هستم . ييامبر جند درهم به او داد و كفت : به نفع 
خودت است كه فقير باشى . با آن يول ها يارجه فروشى در جلوى مسجد راه انداخت . و كاسبى را شروع كرد . در روز دوم به نماز 
اول نرسيد و در روزهاى بعد اصلا مسجد نيامد و كاسبى ميكرد . يبامبر او را ديد و كفت وضعت جطور است ؟ كفت : كار مردم را 
راه مى اندازيم . ييامبر كفت : آن جند درهمى كه روز اول به تو قرض دادم را به من بركردان . همه ى بركت به خاطر آن يول بود 
. دوباره فقير شد و به صف اول مسجد آمد . ييامبر كفت : ديدى به تو كفتم كه ظرفيت يولدار شدن را ندارى . اككر ما از خدا بيشتر 
مى خواهيم اول ظرفيتش را يبدا كنيم . حالا مى كويند : ما مى خواهيم ولى ظرفيتش را نمى دهد ؟ نه اين طور نيست . من الان به 
باشكاه ورزشى مى روم تا وزنه بردار بشوم . اول به سراغ وزنه ى صد كيلويى مى روم ولى مربى مى كويد : بايد از وزنه ى ينج 
كيلويى شروع كنى . يس اول من بايد توى راه بيايم واز راهنما » راه را بيرسم . دوم كام ها را بر اساس ظرفيت خودم تعريف كنم و 
كم كم به آن اضافه كنم . مثلا با دانشجويان مسجد مى روييم . بعضى ها شروع مى كنند » روزى ينجاه ركعت نماز و طواف . مى 
كويم : كجا مى روى ؟ ميكويد : بايد فرصت ها را ير كنيم . بله ولى بايد آرام آرام ير كرد . مسير زندكى ما مثل نوار قلب است . 
كاهى بالا مى رود و كاهى يايين ميآيد . يا مثل مار يله است بالا مى روييم و نيش مى خوريم و يايين مى آبيم . رهرو آن نيست كه 
كهى تند و كهى خسته رود » رهرو آن است كه آهسته و ييوسته رود . ما بايد راه را يبدا كنيم و كام ها را بر اساس ظرفيت خودمان 
برداريم . خيلى از انسان هاى كه فكر ميكردند اكر يول كيرشان بيايد بنده ى خدا ميشوند » از خدا دور شدند . يول يكك نعمت 
الهى است . آمار كسانيكه با يول بهشت خريدند بيشتر است يا آنهايى كه جهنم خريدند؟ قدرت يكك نعمت الهى است . در طول 
تاريخ آنهايى كه قدرت بيدا كردند درست استفاده كردند ؟ جون براى استفاده ى اين نعمت سراغ راهنما نرفته ام . اين نعمت را در 
بيراهه مصرف كردم و حقش را به جا نياوردم و تكليفم را درباره ى اين نعمت بجا نياوردم . شهرت و قدرت و يول نعمت نسبى 
است و اككر درست مصرف بكنيم » نعمت است و اككر غلط استفاده كنم » نقمت است . حتى قرآن هم همين جور است . و نتزل من 
القرآن هو شفا ... همين قرآن در كسانى كه در بيراه بودند مايه خسارت است . اكر خوارج نهروان قرآن نمى خواندند » آسانتر 
سقوط مى كردند . جون قرآن خوان شدند » تندتر سقوط كردند . نفهميدند كه ازاين قرآن جه جورى استفاده كنند . هر كس 
نعمت بيشترى مى خواهد » بايد ظرفيت بيشترى بيدا كند . هر كس ظرفيت بيشترى مى خواهد بايد بداند كه با جه كامى هايى و با 
جه راهنمايى حركت كند كه جز ولايت و قرآن باشد . از اين ها راه را بيرسيم و بعد اين نعمت را با راهنمايى آنها در همين مسير 
استفاده كنم . بعد ببينم ظرفيت مى دهند يا نه ؟ 

سوال - جرا مى كوييد : خدا بين بنده هايش فرق نمى كذارد ؟ دخترهاى اطراف من كناهى نيست كه نكرده باشند و بياييد ببينيد 
كه خدا جطور حاجاتشان را مى دهد و زندكّى خوبى دارند . خدا هواى آنها را دارد . 

ياسخ - خواهر خوبم اول از خدا تشكر كن كه در اين فضاى آلوده كه مى بينى » تو آلوده نشده اى . ياكدامنى صفتى است كه 
يوسف به خودش مى باليد و مى كفت : كمكك خدا بود . اككر خدا دراتاق برزخ واتاق آخرت سهم بيشترى به توداد» باز مى 
كُويى فرق كذاشته است ؟ نعمتهاى دنيا مثل خود دنيا كوجكك است . به اين مثال توجه كنيد . بجه ها خانه سازى مى كنند » 
بزركترين خانه اى كه مى سازند 8١٠‏ سانتى مثر است . اتاق خواب خائه * سانت است و بقيه اجزاى خخانه كوجكتراز اين است زيرا 
خانه كوجكك است و خالى است . حالا خانه ى بعدى 20١٠‏ متراست و صد تا اتاق » ينجاه اتاق آن ير است . خانه ى بعدى ديوار 
ندارد و بى نهايت است و همه جاى آن ير است . حالا شما خبر دارى آنها در آخرت جه دارند ؟ شما بخاطر نعمت ياكدامنى در 
برزخ و آخرت ياداش زيادى دارى و خودت نميدانى . تو خودت را حفظ كردى و درست است كه يول ندارى و درست است كه 


هر وقت هم كه سراغ امام رضا (ع) رفتى حاجت نككرفتى جون دوستت دارد و نمى خواهد دراين خانه ى كوجكك به تو بدهد بلكه 
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مى خواهد در خانه ى بزركتر به تو بدهد . مى خواهى با امام رضا (ع) دعوا كنى ؟ با خدا قهر كنى ؟ در عالم رويا يكك نفر از امام 
على (ع) سوال كرد كه ما كه دوستدار شما هستيم هر جه مى كُوييم به ما نمى دهى ولى يكك مسيحى كه از تو ميخواهد به او 
ميدهى . امام فرمودند : من اكر به او ندهم جاى ديكرى مى رود ولى ميدانم كه اكر به تو ندهم » باز هم بيش ما مى آيى و جاى 
ديكرى هم نمى روى . اين خانه ى كوجكك دنيا رابا آن اسباب بازى مقايسه كنيد و يادتان نرود . خدا مى فرمايد : اينجا را دوست 
دارند و آخرت را فراموش كرده اند . بايد ديدمان را وسيع تر كنيم . ما مى كوييم كه در مسير تبديل زندكى به بندكى بايد اول 
آكاهى مان را نسبت به هر موضوع درست كنيم . براى اين آكاهى نككاه بلند لازم داريم . اكر نكاهم دنيايى باشد فقط همين جهار 
ديوارى دنيا را مى بينم . اكر نككاهم بى نهايت باشد آكاهى من هم به بى نهايت مى رود . دوم يرسش است از اهل بيت . شيطان 
دوتا كار مى كند . اول اينكه روحيه يرسش كرى را از ما مى كيرد . از ييامبر روايت داريم : دو نوع حيا داريم : حياى عاقلانه و 
حياى احمقانه . در محضر خدا كناه نكنم اين حياى عاقلانه است . حياى احمقانه آن است كه سوال هايى كه نمى دانم نمى يرسم 
. جقدر سوال داريم كه نمى يرسيم ؟ يس يرسش كنم و اهل بيت را بشناسم . سوم اينكه روحيه يذيرش و تسليم داشته باشم . اكر 


بيذيرم كه خدا از من وسيع ترء عميق ترء زيباتر و متناسب مى بيند » تسليم مى شوم . 
اك-اء.-ؤوم 


سوال - خلاصه ى جلسه قبل را كه در مورد يبداكردن فرمول بندكى خدا بود بفرماييد . 

ياسخ - ما به اين رسيديم كه بايد فرمولى براى تبديل زندكى به بندكى يبدا كنيم . و قطعا دين ما جامع است . من دوازده كام بيدا 
كرده ام . اولين كام تكليفى است كه ما نسبت به خحدا داريم . فردى كفت : عجب باران به موقعى . فردى كفت : مككر باران بى 
موقع هم داريم . ما هنوز حوزه ى صحبت خود را نمى دانيم . فردى كفت : مركك نابهنكام . طرف كفت : هنككامش را تومى دانى ؟ 
اكر ما در رابطه اى كه با خدا داريم به سمت خدا جهت كيرى كنيم » اكر ما تكاليفمان را خوب شناسايى كنيم » خدا تكليفش را 
خوي عن اتلد كنذا عداية :عن كسد + غزك عى دسل .حمايت عن كنلا وياكه فى كند + تكاليق فشكن كه حودش در قرآن 
كفته : خدا به وعده هايى كه داده تخلف نمى كند . جيزى كه مربوط به بنده است » تكاليف اوست . براى انجام اين تكاليف 
دوازده كام كه باعث تبديل زندكى به بندكى ميشود را مى كوييم . آنهايى كه زندكى ميكنند » تكليفشان را كم كرده اند و 
سركردان هستند و آنها كه بندكى مى كنند , مى خواهند تكليفشان را انجام بدهند . من بايد آكاهى به صورت مسثئله ى خودم بيدا 
كنم . قرآن مى فرمايد : به هر كس هر جقدر داديم » ازاو تكليف مى خواهيم . من و شما تكاليفمان با هم فرق مى كند . جون 
سرمايه هاى مان با هم فرق مى كند . صورت مسئله مان با هم فرق مى كند . اين كام اولى كه تحت آكاهى اشاره كرديم » آكاهى 
همه جيز نيست . اول آكاهى نسبت به صورت مسئله ى خودمان است . ظرفيت ها را بشناسم » جيزهايى كه خدا به من داده بشناسم » 
محدوديت هايم را بشناسم . يكنفر دو جشم بدنيا آمده » يكنفر يكك جشم بدنيا آمده است . نككويد : من يكك جشم ندارم بلكه 
بكويد : من يكك جشم دارم . يكنفر با استعداد طلايى بدنيا آمده » يكنفر با استعداد كم بدنيا آمده است . اين صورت مسئله اش را 
بشناسد . كاهى اوقات ما صورت مسثئله هايمان را نمى شناسيم . خودمان را با ديكران مقايسه مى كنيم و طلبكار خدا مى شويم . 
بعد تكليفى كه مربوط به كار خودم است انجام نمى دهم . همان ضرب المثل كه رفت راه رفتن كبكك را ياد بكيرد » راه رفتن 
خودش را هم فراموش كرد . بدترين كار دراين كام اول اين است كه نسبت به ديكران كه رابطه شان با من يكى نيست تقلب كنم . 
در مسائل اقتصادى در انتخاب هايمان » در خيلى از انتخاب هاى مان در زندكى به ديكران نككاه مى كنيم . اين بحث با الكو كرفتن 
از ديكران فرق مى كند . دنيا مدرسه است و هركس يكك نوع امتحانى دارد و اكر امتحان شيمى از روى امتحان فيزيكك تقلب كند 


اشتباه كرده است . جون مسائل زندكى مان با هم فرق مى كند . اكر من به برادرم هم نككاه كنم » اشتباه كرده ام درست است كه 
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يدر و مادر و خانه شان يكى است ولى داده هاى درونى شان يكى نيست . هركس به صورت مسثله » به شرايط درونى » خانوادكَى 
» جسمى » شكلى » اقتصادى » فرهنككّى و اجتماعى زمان خودش آ كاه بشود » قطعا قشنكك تر مى تواند بند كى كند . جقدر زند كى 
هابا جشم و هم جشمى از بين مى رود . در انتخاب رشته تقلب مى كند » به يسر خاله اش نككاه ميكند . مككر شرايط تو با او يكى 
است ؟ حتى در مسائل معنوى . الا-ن ينج روز تعطيل است .همه به زيارت رفتند . آيا وظيفه ى من زيارت بود ؟ آيا لان صورت 
مسئله ى من زيارت بود كه خيلى هم ارزش دارد ؟ جه درمسائل كوجك و جه در مسائل بزركك » آكاهى به صورت مسئله ى 
خودمان را يبدا كنيم كه اسمش را خودشناسى مى كذاريم . يا صورت مسئله شناسى . تا من صورت مسئله ى خودم را نشناسم » 
نمى توانم آنرا حل كنم جون معادله ى زندكَى من معلوم نيست كه دو مجهولى است يا يكك مجهولى يا سه مجهولى ؟ اكر بخواهيم 
از روى هم نككّاه كنيم قطعا به جواب درستى نمى رسيم . سوال - در مسئله ى ازدواج زيبايى دختر مهم است ولى همه كه زيبا 
نيستند . من يكى از آنها هستم واز خدايى كه اين همه مهربان است كله مند هستم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - من به اين خواهر مى كويم نكند خدا در حق ما ظلم كرده و فهم ما را كم كذاشته ؟ خوب اكر زيبايى نعمت است جرا به 
من نداده است ؟ اين سوال را مى شود راجع به يول و سلامتى هم يرسيد . اما جون اين خانم جوان است و براى جوان زيبايى مهم 
اسث قبل از اينكه به سيرت زيبا نكاه كلد به صورك زيا نكاه فى كند .انق خواهفن در دو تكنه خفلت كردهاسث ..صورث مستله 
ى زندكى ما فقط زندكى دنيا نيست . حيات ما جاودانه است . مثلا قرار است كه ما فيلمى بازى بكنيم و فيلم دو ساعت است . به 
من ميكويند كه كدام نقش را انتخاب مى كنى ؟ ده دقيقه اول صورت تو را سياه مى كنيم و بعد اتفاقى مى افتد كه زيباترين 
صورت مال تواست . يكنفر ديكر ده دقيقه اول زيباترين صورت را به تو ميدهد بعد يكك اتفاقى مى افتدكه بقيه فيلم كريه ترين 
جهره را به او مى دهيم . من مى كويم شما كدام نقش را انتخاب مى كنيد ؟ قطعا مى كويد : ده دقيقه قابل تحمل تر است تا ٠١١‏ 
دقيقه باقيمانده . اكر شما حيات دنيا را نسبت به حيات جاودانه ده دقيقه بكيريم , جه زيبارويانى كه اينجا زيبارو هستند ولى در 
آخرت سياه رو ميشوند البته نه همه و برعكس آن . غلام امام حسين (ع) جهر هاش سياه بود ولى به محض شهادت جنان صورتش 
نورانى شد و جهره اش عوض شد كه وقتى بنى اسد مى خواستند بدن هاى شهدا را دفن كنند » اول فكر كردند اين بدن امام است . 
اين قدر كه نورانى و معطر بود . اين آدم در روز عاشورا يوست صورتش سياه بود وعرق بدنش هم بوى بدى مى داد ولى دعاى 
امام حسين (ع) و انجام تكليف او را عوض كرد . بعد امام سجاد (ع) كفتند : اين بدن غلام يدرم است . شايد خوب باشد كه نكاه 
ماء نككاه ابدى باشد و اين جند صباح با زيبايى نمره زير ده مى ارزد بشرطى كه تو تكليفت را انجام بدهى و در روز قيامت زيباترين 
جهره را به تو خواهند داد . دوم اينكه اكر قرار است همه ى جيز در دنيا امتحان باشد , به آنهايى كه زيبايى داده اند » امتحانشان مى 
كنند واز آنهايى هم كه كرفته اند يا نداده اند » باز امتحانشان مى كنند . جوانى به من كفت : در يكك حادثه صورتم سوخت و 
ديكر كسى من را قبول نميكند . اين ظلم در حق من نيست ؟ كفتم : از تو زيبايى ات را كرفتند . عزيزى داشتيم در جبهه كه خيلى 
زيبا رو بود و يكك تركش به فكش خورد و جهره اش طورى شد كه بجه ها از او مى ترسيدند . به او كفتم : تو زيبايى ات را يا خدا 
معامله كردى . به تو قول مى دهم در روز قيامت جهره اى بدهند كه همه ى شهدا به جهره ى تو غبطه بخورند . به اين خواهر مى 
كويم : فكر نكن جون به تو زيبايى نداده اند » امتحانت نمى كنند . به آنهايى هم كه زيبايى داده اند » امتحانشان مى كنند . اكر زيبا 
بودى و با اين زيبايى كناه مى كردى » بهتر بود ؟ شايد جون نكاهمان فرق مى كند» كمى سخت است . شايد عده اى بكويند : 
جراحى يلاستيكك بكن و قيافه ات را تغيير بده » اين ها هست و انسان را اذيت مى كند ولى انسان مى تواند تحمل كند . ييامبر را هر 
جه بيشتر اذيت مى كردند » بيشتر اوج مى كرفت . ما بايد باور كنيم كه امتحان دكترا خيلى سخت است » ارزش مدركش هم بالاتر 
است . اككر مى خواهيم بنده ى خدا بشويم » بايد ظرفيت خودمان را در امتحانات بالا ببريم . قرار نيست در اين عالم به كسى بدون 


امتحان جيزى بدهند . وقتى حضرت ابراهيم مى خواست مقام امامت را بككيرد به او كفتند : هاجر و بجه ات را در اين سرزمين لم 
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يزرع بككذار و برو و وقتى او بركشت اسماعيل جوان رعنايى شده بود . امتحان دوم اين بود كه كفت : سر اسماعيل را ببر و امتحان 
سوم اين بود كه خود ابراهيم را در آتش انداخت . در امتحان ‏ خدا به ابراهيم خيلى سخت كرفت . ابراهيم يكك كلمه نككفت كه از 
خدا كله دارم . خدا حتى جبرئيل را فرستاد كه ببيند از جبرئيل كمكك مى كيرد يا از خدا . ابراهيم خيلى قشنكك امتحانش را ياس 
كرد . جبرئيل كفت : حالا كه نميخواهى من به تو كمكك كنم » ييغامت را بكو به خدا برسانم . كفت : او خودش مى داند . آدرس 
وسط آتش را خودش به من كفت . جبرئيل اصرار كرد و ابراهيم كفت : يا الله ويا احد و يا فرد و يا صمد يا من لم يلد و لم يولد و 
لم كفوا احد . بعد ازاين جملاءت خطاب آمد آتش بر ابراهيم سرد شود . يا نار كونوا برداً وسلاما على ابراهيم . نمره ى ابراهيم 
مس شد : انعحان سكت اسث.. شما كذ زباي نداشية ون كمائل برؤئد كديكه شه زيبانى اشن را كرفهه و كاهيا +18اذرحه 
نسبت به او عوض شد . ما بايد باور كنيم كه همه ى اين ها امتحان است . مربى و معلم اين عالم من را بهتر از خودم من مى شناسد . 
اكر امتحان در ظرفيت من نبود » در كاسه ام نمى كذاشت . من ظرفيتم را نشناختم . اكر بككوييم ظرفيت نخوردن غذا را جند روز 
داريد ؟ ميكويند دو روز ولى بابى سانز ايرلندى 08 روز اعتصاب غذا كرد و كشته شد و امام براى مادرش ييام فرستاد با اينكه 
مسلمان نبود . يس انسان ظرفيت سى روز غذا نخوردن را دارد . هنوز ظرفيت خودم را نشناختم . اكر كله داريد ‏ اين امتحان را مى 
كيرد و يكك امتحان ديكر از شما مى كيرد . يكك آسمان صاف نداريد . همه ابرى اسث . 

سوال - من بيست و يكك سال سن دارم و قبل از بلوغ هم نماز مى خواندم و اى كاش نمى خواندم . من از امروز نماز را تركك كرده 
ام و ديكر هم نميخوانم . من فهميده ام كه خدا يكسرى از بنده هايش را بيشتر دوست دارد . دو سال و نيم دعا كردم وبه خدا 
التماس كردم كه من را از كناه نجات بدهد ولى نشد . او بين بنده هايش تبعيض قائل است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - من از ايشان مى يرسم كه شما از خدا استجابت دعا مى خواهيد يا معجزه ؟ اكر استجابت دعا است اسبابش دست خود من 
است . يكك خاطره از شهيد تند كويان بككويم . شهيد تند كويان در يكى از زندان هاى عراق بود . جند تا خانم در نزديكك سلول 
ايشان اسير بودند . خانم اسير دست بعثى هاء تصورش هم دردناكك است . خيلى اذيتشان مى كردند . شكنجه روحى و جسمى 
اذيت و آزار. يكى از شكنجه ها اين بود كه در هواى سرد لباس هاى خيس به آنها مى دادند و خيلى اذيتشان مى كردند . اين ها 
نامه به تند كويان نوشتند و كفتند كه ما كم آورده ايم . و مى خواهيم تسليم بشويم . هر جه هم به خدا كفتيم كمكك مان نكرد . 
شهيد تند كويان زير نامه آنها نوشته بود كه راه نجات شما در سلول خود شماست . آنرا به كمكك خدا بيدا كنيد . اين نامه به اين ها 
مى رسد . اينها مى نشينند » فكر مى كنند و يكك اتفاقى مى افتد . خانم ها نصف شب شروع مى كنند به جيغ زدن و ماموران كفته 
بودند كه جرا جيغ مى زنيد ؟ و آنها كفته بودند تا رئيس اردوكاه نيايد ما نمى كوييم و رئيس اردوكاه خيلى بد اخلاق بود واكر 
مى آمد يدرشان رادر مى آورد ولى كفتند : فقط او بايد بيايد تا ما به او بكوييم . رئيس اردوكاه رااز خواب بيدار كردند كه آنها 
فقط تو را مى خواهند . با يكك اشاره عبد صالح خدا راه كار را بيدا كردند . رئيس اردوكاه با آن غرورش جلوى سلول آنها مى آيد 
و آنها با يتوهاى خيس ». موشهاى سلول را كشته بودند واز لاى ميله ها موش ها را روى صورت او ريخته بودند . رئيس اردوكاه 
يكك لحظه جيغ زده و جا خورده بود . وقتى ديده بود كه جلوى سربازانش آبرويش رفته » دستور داد كه تا *؟ ساعت ديكر نبايد 
موشى در اردوكاه باشد . با يكك تدبير خودشان و توكل بر خدا شكنجه شان كم شد . اسباب استجابت دعايشان در خود سلول شان 
بود » كشتن موش ها و جيغ زدن و ريختن در صورت مسئول اردوكاه . اين اسبابى است كه خدا من را راهنمايى مى كند زيرا دور و 
بر من است . آيا اسباب استجابت دعاى تو كه مى خواهى از كناه فرار كنى در اطراف تو نبود ؟ منتظر بودى از آسمان جيزى بيايد . 
جرا هميشه كردن خدا مى اندازيم ؟ جرا مى خواهيم فقط خدا را محاكمه كنيم ؟ مكر من از خدا طلبكار هستم كه بككويم نماز را 
قبل از بلوغ خوانده ام . نماز تشكر است . يكك ليوان آب به ما ميدهند تشكر مى كنيم . اين همه نعمت تشكر ندارد ؟ باز خوب 
است به شما ياد داده اند كه قبل از بلوغ از خدا تشكر كنى . هر كه تشكر كند براى خودش است . من به رخ خدا بكشم ؟ من يقين 
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دارم كه اين عزيز اكر سراغ مشاور دينى و روحانى برود » قطعا به او مى كويد كه راه يرهيز از كناه در دست خودت است . فقط 
خدا كمكت ميكند كه اكر فهميدى . راه را برايت باز كند . ما از خدا مى خواهيم كه ما جشمهاى مان را ببنديم و خدا من را ببرد ؟ 
حالا- من نماز نخوانم به خدا ضربه زده ام ؟ خير خودم ضربه مى بينم . حالا-جرا تصميم نمى كيرد كه ناهار نخورد آن هم مال 
خخنداست #هن كويند كه يكف دو سداى بقينه نان و كيرد را بر ءاشع يوه وادز ريل واه اهن خوايسده يود كفسد + را اننينا 
خوابيده اى ؟ كفت : ميخواهم خودكشى كنم . كفتند : جرا نان و ينير آورده اى ؟ كفت : اككر قطار تاخير داشت از كرستكى نميرم 
. ما براى جسم خودمان ارزش قائل هستيم . نمازء غذاى روح تواست جرا آنرا قطع ميكنى ؟ اكر غذا نخورم به خودم لطمه مى زنم 
نه ديككران ولى نمى دانم اكر نماز نخوانم به جه كسى لطمه مى زنم ؟ جرا من فكر ميكنم كه خدا بعضى ها را دوست دارد و بعضى 
هارا دوست ندارد ؟ خدا حتى حيوانات » جمادات و نباتات را هم سريرستى مى كند . ما كه اشرف مخلوقات هستيم . مكر ميشود 
بين ما فرق بككذارد ؟ من فكر مى كنم كه نككاهمان كوجك و ظاهرى است و امتحانات را نمى بينيم . تشخيص را مى خواهيم بر 
اساس ديد كوجكك مان بدهيم . نعمت ها را كنار مشكلات نمى بينيم و نمى فهميم ضرر به جه كسى مى زنيم . اكر به اين ها فكر 
بكنيم قطعا نتيجه ى قشنكك ترى ميكيريد . سوال -- از كجا بفهميم سختى هايى كه در زندكى براى مان ييش ميآ يد امتحان الهى 
است يا عذاب الهى . من به خودم رجوع كرده ام و ديدم كناهى نكرده ام كه مستوجب اين همه سختى باشم . 

ياسخ - كناه حتما اين نيست كه من معصيت كرده باشم . كناه دو تا معنا دارد . يكك معناى كناه اين است كه من معصيت و نافرمانى 
كرده ام و معنى ديكر كناه اين است كه حق بندكى را ادا نكرده ام . من از يدرم نافرمانى نكرده ام ولى حق يدرم را نمى توانم ادا 
كنم . حق مادرم را و حق نمازم را. اينجا مستحق تنبيه هستم . تازه معلم مى كويد : مشق را خوب نوشتى ولى از تو توقع ديكرى 
داشتم . تو حق تقوى را رعايت نكردى . كناه نكرده اى . من اكرآب بخورم و الحمدلله نككويم » حق را ادا نكرده ام . ما وقتى ينير را 
در داخل نان مى بيجيم » بنير ديده نميشود . الان دنيا مثل ينير است » بلا و امتحان مثل نان است . كسى كه نككاه ميكند اصلا دنيا 
نمى بيند » ازدواجش امتحان است .» بدنيا آمدن بجه اش امتحان است » تحصيل و اشتغالش امتحان است . ابتلا يعنى امتحان . همه ى 
تدك انان است . تشويق و ثنيه أن انتحاة اسف . مكر بباسراكق الهى راخدا تيه تكد #اقازة تبه كرد كدبينه ذواين انتحان 
سربلند بيرون مى آيند يا نه ؟ حضرت يونس بخاطر يكك تركك اولى » خدا او را به شكم ماهى فرستاد . و كفت : اكر توبه و استغفار 
نكرده بود تا روز قيامت در شكم ماهى مى ماند . حضرت آدم جهل سال كريه كرد . حضرت يعقوب جهل سال كريه كرد . تنبيه 
خدا هم يكك امتحان است . خدا ميكويد : در تنبيه هاى بدنى كه مى كويم حد جارى كنند » در اين هم هدايت است . در اين هم 
بركت است . من تكليفم را انجام بدهم و كوتاهى نكنم . بقيه را به او بسبارم . هر جه او بيسندد قشنكك است . لازمه اش هم اين 
است كه مقام ربوبيت خحدا را باور كنيم . ما خالقيت خدا را خوب باور كرده ايم جون من را بوجود آورده است » رازقيت خدا را 
هم باور كرده ام جون روزى من را مى دهد . ستاريت خدا را هم باور كرده ام جون كناهان من را مى يوشاند » قادريت و علميت 
خدا را هم باور كرده ام ولى هنوز ربوبيت خخدا را باور نكرده ام . يعنى مربى بودن خحدا را باور نكرده ام . مربى مى خواهد تربيت 
كند» نميخواهد تن يرور بار بياورد . تن يرورى هم يرورش است و تربيت هم يبرورش است . والدين اول يول خرج مى كنند و به 
بجه ميكويند : بخور و وقتى جاق شد مى كويند : رزيم بككير. اين تن يرورى است . حالا اكر از اول كاهى وقتها ميككفتم : نخور ولو 
اكر بجه اشكث مى ريخت و مى خواست » هر جه مى خواست به او ندهم . خدا مى خواهد من را تربيت كند . قرار نيست كه من هر 
جه بخواهم به من بدهد . قرار نيست من هر جه بكُويم او بكويد جشم . او بر اساس حكمتش به من مى دهد . او مربى است . شما 
الان به باشكاه ورزشى مى رويد » هر جه شما بخواهيد كه مربى براى شما انجام نمى دهد . به من برنامه مى دهد . فردى بيش امام 
صادق (ع) آمد و كفت : ذكرى به من ياد بده . امام فرمودند : بكو يا مقلب القلوب . او داشت مى رفت و ميككفت : يا مقلب القلوب 


و الابصار . امام فرمود : جه مى كوييد ؟ براى تو والابصار لازم نيست وكرنه من خودم به تو مى كفتم . كاهى مريض ها به دكتر مى 
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كويند : براى ما فقط آميول بنويس . اكر قرار است كه دكتر تشخيص بدهد » تو جرا مى كويى ؟ من خودم را به خحدا سيرده ام و 
مى كويم : تو بهتراز من به من آككاه هستى و قرار است من را امتحان بكنى و من را رشد بدهى . خدا از يكك بجه يتيم جزيره 
عربستان خلاصه ى عالم خلقت تربيت كرد . نكار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت . اككر من خودم را به خدا سبرده ام ديكر در 
مديريت تربيتى خدا فضولى نكنم . آن جيزى كه به من كفت » حقش را انجام بدهم . تكليف من اين نيست كه فقط كناه نكنم . 
تكليفم اين است كه حق هر مطلبى را انجام بدهم . امام صادق (ع) فرمودن : اكر يكك ليوان آب مى خورى حقش اين نيست كه 
نصف آنرا دور بريزى . من هنوز حق نعمت ها را انجام نداده ام » حق رابطه ها را انجام نداده ام » حق توفيقات را انجام نداده ام . 
همينكه من را انسان آفريد حقش را انجام ندادم . خدايا تشكر مى كنم كه من را خوكك نيافريدى » حيوان نيافريدى » ما مى خواهيم 
براى خخدا تعيين تكليف بكنيم زيرا مقام ربوبيت خدا را باور نكرده ايم . بعضى ها در ازدواج تعيين تكليف مى كنند و ميكويند : ما 
توكل مى كنيم ولى همين باشد . بِكنُو خدايا من تلاشم را مى كنم اككر رزق من اين است » آنرا در سر راه من قرار بده . آيا شما در 
اين كارى كه مى خواستى كوتاهى نكردى ؟ هزينه ى لازم را براى اين متاع انجام داده اى ؟ آيا در قبلى ها كوتاهى نكرده ام ؟ اكر 
اينها را هم انجام داده باشم و خدا باز هم مى ييجاند » مى خواهد من را به اشكالات خودم و به سختى هاى راه و هزينه ها آكاه كند 


18-17 -ؤوم 


سوال - مسير بندكى در عيد نوروز حِككونه است ؟ 

ياسخ - سالروز شهادت حضرت معصومه را به ساحت آقا امام زمان (عج) تسليت عرض مى كنم . 

نكته اول اينكه بعضى ها فكر مى كنند كه اكر بخواهند زندكّى كنند بايد بندكّى را تعطيل كنند . بعضى ها فكر مى كنند كه اكر 
بخواهند بندكى كنند بايد زندكى را تعطيل كنند . بعضى ها هم هر دو را باهم تعطيل كرده اند . من اعتقاد دارم كه تبديل زندكى 
به بندكى معنايش تعطيلى هيج كدام از اينها نيست . معنايش اين است كه قرار است ما در زندكى مان بندكى بكنيم و هر اتفاقى كه 
مى خواهد در مسير بندكى مان بيفتد » در جاده ى زندكى است . يعنى يا حفظ همه ى شئون زندكَى مان » خواب » خوراكك » 
ارتباط » ازدواج » معاشرت » غصه مان و در تمام اينها مى خواهيم بندكى را رعايت بكنيم . يس همه يادمان باشد كه اكر كفتيم اين 
مسئله يا حركت نماد بندكى است .ء معنايش تعطيل زندكى نيست . زندكى بايد بر اساس يوشش بندكى انجام بشود . آنجا كه 
بندكى اقتضا مى كند » بايد تغييراتى هم در زندكى بدهيم . شايد يكسرى امور را تحت الشعاع قرار بدهيم . يعنى زندكى مان را با 
بندكى تنظيم بكنيم . مغز بندكى است و يوسته زندكى است . نكته ى دوم اين است كه بندكى يعنى ارتباط با خدا و شراكت با 
خدا در اداره ى زندكى .در آينده اين شراكت با خدا را بيشتر توضيح خواهم داد . بندكى كه مى كويبم » در مسير زندكى ما نقاط 
عطفى دارد يعنى اينها شاخص و علامت است . سه نمونه ى آن را اشاره مى كنم . عيد يعنى عود و بركشتن به اصل كه همان 
خداست . ما يكسرى مكان هاء زمانها و حالت ها داريم كه ما را به خدا برمى كرداند . اككر ما در اين سه تا واقعا به خدا بر كشتيم » 
عيد واقعى فاست:: آن مكان هاي كه ها وايه عدا برمى كردائك .شل زيار تكافها + ساجد كداهر كس وارد مسحد مى شود 
ارتباطش با خدا قوى تر مى شود . مى كويند كه در مسجد نشاط معنوى وجود دارد كه براى عيد لازم است . اككر در مسجد اين 
عود به خدا و بركشت به خدا درست انجام شد ء اين راعيد بككيريد . جون واقعا شما به خدا ب ركشتيد . حتما لازم نيست كه من كج 
رفته باشم كه حالا بركشته ام يعنى من را در مسير خدا حفظ كرده است .جون لازم نيست كه حتما بركردم يعنى من را در مسير خدا 
تثبيت كرده است . ككاهى دارم در مسير مى روم و به اصل خودم نككاه مى كنم و كاهى وقتها اشتباه مى كنم و به اصل خودم برمى 
كردم . مثلا-در حرم ها . انسان وقتى در حرم امام حسين (ع) يا حرم امام رضا (ع) مى رود دلها متصل مى شود . امتياز اين حرم ها 
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جيست ؟ اين حرم ها من را به خدا برمى كرداند . در حرم امام رضا (ع) هيج كس نمى كويد سعادت با ثروت است يا سعادت به 
قدرت است يا خوشبختى با شهرت است . همه مى كويند سعادت خوشبختى موفقيت به اين است كه مثل امام رضا (ع) خدايى 
بشويم . يس در اين مكان ها انسان به خدا برمى كردد . اين نقطه ى عطف است . اينها شعائرالله است . و من يعظم شعائرالله فان الله 
تقوالقلوب . حتى حرم يكك امام زاده و حرم شهيدان . الان خيلى از جوانها دل هايشان در مشهد شهداى شلمجه و طلائيه است . مى 
خواهم بككويم دراين مكان ها هم كه رفتيم » زندكى تعطيل نمى شود . من در شلمجه و طلاءئيه مى كويم بجه ها اكر به اينجا 
آمديد » معنايش اين نيست كه فقط به سجده برويد و بككوييد بندكى يعنى سجله . اكر اينجا آمديد برويد و يكك كوشه بنشينيد و 
كريه بكنيد. بايد همان كارهايى را كه مى كردى انجام بدهى مثلا كفتكو مى كردى » يس بايد كفتكوى شما رنكك الهى بكيرد 
مثل شهدا . همان غذا خوردن را بايد از شهدا ياد بككيريم و رنكك خدايى بككيرد . حرفهايى كه مى زنمى بايد رنكك خدايى به بككيرد 
.اين مكان من راياد خدا مى اندازد . شما جنس زندكى اث را جلا الهى مى دهى . در قرآن داريم : بهترين + رنكك رنكك 
خداست . يس يكسرى مكان ها مارا به سمت بندكى سوق مى دهد . بعضيها فكر مى كنند كه در حرم امام رضا (ع) فقط بايد نماز 
بخوانند . خير در حرم امام رضا (ع) فقط نماز خواندن نيست . در بحث خادم معنوى مى كويند كه در حرم جارو كردن و دستمال 
كشيدن آن هم قشنكك است . راه رفتن هم بايد رنكك خدايى بككيرد . نكاهها هم بايد رنكك خدايى بككيرد . اين مكان ها نقاط عطفى 
در مسير زند كى ما است و به ما هشدار مى دهد . اينها يرجم است . اين مكان كه من را بركرداند ( به معناى جسباندن به خدا ) عيد 
بحساب مى آيد . يكسرى زمانها ما را بر مى كرداند . يكسرى زمانها ارتباط ما رابا خدا تقويت مى كند . ما آخر ماه رمضان عيد 
فطر داريم . مردم ما سى روز زوه كرفتند و در اين سى روز زندكى شان را هم كردند » غذا خوردند » كارهايشان را كردند ولى در 
اين ماه همه مواظب بودند . كاسب مى كويد كه قسم نخور دهان روزه هستى » مواظب باش كران ندهى روزه هستى », راننده ها 
مواظب هستند كه موسيقى حرام كوش ندهند . همه زندكى شان را مى كنند ولى كمى مواظبت بيشترى به حرمت رمضان مى كنند 
. در و ديوار ماه رمضان من و شما را به سمت خدا مى كشاند . من حتى ديده ام كه در ماه رمضان عقد و ازدواج انجام داده اند . 
بنظر من يكى از فرصت هاى زيبايى ازدواج ماه مباركك رمضان است . در اين ماه ازدواج بكنيد و اطعام را هم افطار بدهيد » جه 
اشكالى دارد ؟ ولى به حرمت رمضان در ازدواج » در كسب و كارء در امضاء كردن ها مواظبت بيشترى مى كند . بخاطر يكك ماه 
مواظبت و براى اينكه زندكى من رنكك بندكى بككيرد » خدا مى كويد كه مى خواهم به توعيدى بدهم . يس يكسرى مكان ها 
رابطه ى ما را با خدا تقويت مى كند و در روند تبديل زندكى به بندكى نقطه ى عطف است . يكسرى اعمال مثل اعمال سخت حج 
واجب در سختى رمل جمرات »ء منا » عرفات » طواف » قربانكاه » تقصير » سعى صفا و مروه » بندكى به نقطه ى عطف مى رسد و 
جالب اين است كه همه حركات عادى ودر مسير زندكّى است يعنى در منا وعرفات زير جادر مى نشينى و خواب » خوراكك و 
ارتباطاتت را دارى يعنى همه جيز داريم . من حتى امر ازدواج را در آنجا ديده ام . ولى سعى مى كنيم تمام اينها را رنكك بندكى 
بزنيم . بعد عيد قربان مى شود . يس عيد قربان » عيد فطر و عيد غدير . در تمام مسير زند كى تو دنبال راهنما مى كُشتى » ناراحت 
بودى كه بيامبر خدا دارد از دنيا مى رود و خدا برايت راهنما كذاشت و فهميدى كه براى تبديل زند كى به بندكّى بى راهئما نيست 
و بازاين عيد است . يعنى نقطه ى تثبيت ارتباط بين من و شما با خدا . مكان ها و زمان ها نقطه ى تثبيت ارتباط است . در يكك هفته 
مشغول دنيا شدم . در حديث قدسى داريم كه خدا وقتى مى خواهد كسى را تنبيه كند » او را مشغول به دنيا مى كند كه حتى 
فرصت نداشته باشد يكك يالله كويد . يك هفته همه دركير كار دنيا هستيم . يكك جمعه را براى ما بعنوان عيد كذاشته اند . اى 
انسانى كه دركير بوده اى و ياد خدا هم بوده اى اما يكك روز را كذاشتم كه بيشتر ياد خدا باشى . البته نكفته اند كه جمعه زندكى 
ت تعطبل شود ققط فعاليث عابت شكل ديكرى فى كيرد . روز جمعة به خاته فى آبى + غنؤدث ارا تميز مى كتى 6 به خنائوده 


رسيدكى مى كنى وصلهى رحم مى روى ولى همه ى اينها براى تثبيت ارتباط خودت با خداست . خواند دعاى كميل حتى اكر 
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شده دو خط كافى است . يك جمله دعاى ندبه را در قنوت خودم بككويد . اينها عيدبه معناى واقعى است و من را به آغوش خدا 
برمى كرداند . يكى از زمانها غير از عيد قربان » عيد فطر » عيد غدير و عيد جمعه » عيد نوروز است كه اين عيد را دين ما توليد 
نكرده است » آنرا امضاء كرده است . در ايران باستان مردم با بهارطبيعت عيد مى كرفتند . دين ما هم تاييد مى كند و آنرا امضاء 
كردة ات وحيلى فشتك اسث. يشرط اببكة غبدثوروز مكل جسعه وخدير و قربان بعد از يكسال بند كن باشذ. يعتى سال 13 را 
تو به من توفيق دادى الحمدلله » تو به من توفيق دادى دوازده ماه در مسير زندكى » بندكى كرده ام » حالا كه طبيعت بهار شده است 
و من هم مى خواهم يكك سال جديد رابا تو شروع كنم من هم عيد مى كيرم و اشكالى هم ندارد . آداب در عيد نوروز دو دسته 
است . يكك دسته آنهايى كه كاملا مورد تاييد دين است البته با يكسرى تبديل مثل صله ى رحم » ديد و بازديد » هديه دادن تميز و 
معطر يوشيدن . عيادت رفتن » كينه ها كنار كذاشتن » مسافرت رفتن و به دل طبيعت رفتن همه ى اينها دستورات اسلام است . اما 
يكسرى خرافات هم دارد. خرافات آن هم جزء ضرر جيز ديكرى ندارد . نحس دانستن يعنى جه ؟ هر جيزى كه در قالب بندكى 
خدا نباشد » آدمى از بندكّى خدا دور باشد » روزى كه من رااز بندكى خدا دور كند » مجلسى كه من رااز بندكى خدا دور كند» 
معامله و قراردادى كه من رااز بندكّى خدا دور كند » ازدواجى كه من رااز بندكى خدا دور كند نحس است ولى روز نحس نمى 
شود . اينكه من آتش بازى بكنم و مردم آزارى بكنم و به ديكران ضررى بزنم و ديككران را بترسانم » اين ها بد است . اين ضررها 
به خود ما برمى كردد . ان احسنتم احسنتم بانفسكم . اين جهان كوه است و فعل ما ندا . يكك داد در اين دنيا بزنيم » ده بار به 
خودمان برميكردد. 

سوال - در مورد جهارشنبه سورى بعضى ها مى كويند كه يكك شب است » برويم خوش باشيم »سنت و آيين نياكان مابوده است » 
در اين وسط تكليف بندكى ما جه مى شود ؟ 

ياسخ - نياكان عرب دخترانشان را زنده بككور مى كردند » حالا بيابيد يكك شب ما هم اين كار را بكنيم . در جاهليت اكر يكك نفر 
مى خواسته خواستكارى برود براى اينكه قدرت خودش را نشان بدهد بايد يكك سر مى آورده است . يس ما هم برويم و يكك شب 
اين كار را بكنيم . اكر كذشتكان ما اشتباهى مى كردند ماهم بايد آن اشتباه را تكرار كنيم ؟ ما عقل داريم و خيلى موارد ميكوييم 
كه ما بر اساس عقل مان اين كار را نمى كنيم . جوانان تفريح بكنند و انرى هاى شان را هم بيرون بريزنند » اشكالى ندارد. به بيابان 
برويد واين كار را بكنيد . اما مردم آزارى حرام است . آسيب رساندن به يكك يبرمرد و يبرزن يا يكك خانم بادار را جه كسى ياسخ 
مى دهد ؟ اكر جشم و دستى يا يايى بسوزد »جه كسى ميخواهد جواب بدهد ؟ بنظر شما وحشى كرى تفريح است ؟ ما انسان است . 
بعضى از كارهايى كه انجام مى شود نه با انسانيت نه با مسلمان بودن و نه با وجدان ما جور در نمى آيد . تازه منتظر امام زمان (عج) 
هم هستيم ! عيد نوروز اكر يايان يكسال بندكى و شروع يكك سال بندكى در مسير زندكى باشد خيلى زيباست و خيلى جيزهاى 
قشنكى هم دارد كه دين ما آنرا تاييد كرده است . اككر درعيد بخواهد كناه » مردم آزارى » تفاخر» اسراف و تجمل كرايى بيايد » 
كدام دين اينها را تاييد مى كند ؟ جيزى كه دين تايبد مى كند اين است كه من بككُويم يكسال بندكى كردم » تو به من توفيق دادى 
و سجدهى شكر بكنم . آن جيزى كه در هر عيدى آمده است دعا است . بهترين برنامه ى عيد دعا است . حالا كه من به تو نزديكك 
شده ام مى خواهم درخواست هايم را به تو بككويم. شما دوست داريد كه نامه تان از طريق سيستم ادارى به دست رهبر برسد يا 
خودتان مستقيم آنرا بدست ايشان برسانيد ؟ قطعا توسط خودتان . حالا كه شما به خدا نزديكك شده ايد خودتان خواسته هايتان را به 
خدا بككُوييد . اللهم ارزقنا توفيق طاعه و بعد المعصيه و صدق النيه » اللهم نصر الاسلام والمسلمين . يكى از بهترين دعاها كه خيلى 
هم قشنكك است دعاى تحويل سال است . حول حالنا الى احسن الحال . يس زمان و مكان را كفتيم و حالت توبه و استغفار ما را به 
خدا نزديكك مى كند . ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين . يعنى وقتى كه من واقعا از كذشته ى خودم يشيمان شدم . توبه 


توقف نيست . بعضى ها فكر مى كنند كه اكر توبه كردند سر سجاده يكك كوشه اى بنشينند و دعا و نماز بخوانند و بعد مى كويند 
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كه جرا خدا حاجت ما را نمى دهد . توبه توقف نيست » اصلاح حركت است . دوباره به زندكى ات بركرد و همان مسيرى را كه 
اشتباه آمدى درست بيا . توبه دور بركردان است . من در مسير زندكّى به يدر و مادرم بدى كرده ام » حالا توبه كرده ام » خوب 
شروع به خوبى مى كنم . فكر مى كنيد فقط با نمازخواندن جبران مى شود ؟ خير. اين طور نيست . من به مدرسه ى خودم بادى 
كردم و خوب درس نخواندم » بركرد و درست درس بخوان . من در كار اقتصادى خودم خلاف كردم با استغفار تنها كار درست 
نمى شود . بايد بركرديم و آن را درست كنيم . مثل اينكه اين ديوار را كج جيده ام و بنشينم كريه كنم » آيا ديوار خودش راست 
مى شود ؟ خير. بايد ديوار را خراب كنيم و دوباره آن را بجينيم . وقتى من مسير را اشتباهى رفتم » خدا به من اجازه ى ب ركشت مى 
دهد زيرا اكر اجازه بركشت نمى داد بيجاره بوديم . در دعاى افتتاح داريم : خدايا باب توبه را براى ما باز كرديم و مااز تو تشكر 
مى كنيم . اين يكك حالت براى تثبيت بندكى ماست . خدا تا آخرين لحظه ى عمرم اين دوربركردان را براى من كذاشته است . 
تمام مسير زندكَى من خراب بوده است . در لحظه ى آخر نيت جبران مى كنم . حر صبح توبه كرد و ظهر شهيد شد . وهب امروز 
توبه كرد و جند روز بعد شهيد شد . صدق نيت مهم است . همين كه نيت من اين است كه اكر به همسرء يدر و مادر و خودم بدى 
كردم مى خواهم جبران كنم . اككر در شغل و به دوستانم بدى كردم جبران كنم . يس اينهها زمان هاء مكان ها و حالت هايى هستند 
كه بندكى ما را تثبيت مى كند و معناى هيج كدام از آنها توقف نيست . نه در آن مكان ونه در آن زمان و نه در آن حالت » اجازه 
ى توقف دارم و هيج كدام از آنها هم تعطيل كردن زندكى نيست . بندكى يعنى اصلاح زند كى . 

سوال - هر قومى عيدى دارند مثلا مسيحى ها در كريسمس عيد مى كيرند . در مورد اين عيدها توضيح بدهيد . 

ياسخ - در سورهى طه سوره 04 مى فرمايد: اين روزهايى كه بعضى از اقوام بعنوان عيد اعلام مى كنند عيد واقعى نيست » يوم 
الزينت يعنى عيد خوشى و زيبايى است . مردم ايران هم عيد نوروز را اين جور عيدى در ذهنشان است . اكر بخواهيم با نوروز 
بندكى بكنيم » بايد نوروز را به محضر قرآن ببريم و بككوييم كه يوم الزينت ما را به روز عيد واقعى تبديل كنيد . اينكه فقط مردم 
خوش بيوشند و خوش باشند حتى با كناه » مردم آزارى » اسراف و به جان هم انداختن دو تا انسان تا ما كيف كنيم » اين نه در 
مكتب ما و نه در وجدان فطرت ما نيست . اكر عيد نوروز به دين عرضه نشود و تبديل به مسير بندكى نشود مى شود يوم الزينت . 
كسانى كه از عيد نوروز به معناى واقعى عيد استفاده مى كنند » مى توانند از صله ى رحم عيدى دادن خوش يوشيدن كره كشايى 
آن استفاده كنند . همه ى اينها مى تواند ما را به مسير بندكى ببرد . يس تعريف و حكم نورو ز رااز دين بككيريم » تسليم اين حكم 
بشويم » فكر بكنيم عمل بكنيم تحمل بكنيم توكل توسل هم داشته باشيم .اينها ما را به نقطه ى بندكَى مى رساند . يس بعد از توبه » 
مكان ها و زمان هاء حالت ديكرى هم ما رابه خدا نزديكك مى كند و آن خادميت است . به ديكران خدمت كنيم . از ييامبر 
يرسيدند بهترين انسانها جه كسانى هستند فرمودند : انسانهايى كه خدمتكزارى شان بيشتر است . ما هم قرار كذاشته ايم كه خادم 
معنوى امام رضا (ع) بشويم . امروز خادم حضرت معصومه خواهر بزركوار امام رضا (ع) وهمهى ائمه بشويم . اصلا نوكر خدا 
بشويم بنده ى خدا بشويم . خادميت يعنى اينكه اين وجود براى ديكران نفع داشته باشد . حالا اين كلام » نككاه » دست و يول كره 
كشا باشد و در عيد نوروز اين حالات مى تواند اتفاق بيفتد . يكك ميهمانى راه بيندازيم و كدورتها را برطرف كنيم . مى دانيم يكياز 
اقوام كره مالى دارد به بهانه ى عيدى مى توانيم كره او را باز كنيم . به بهانه ى عيدى به عيادت يكك بيمار برويم . به بهانه ى عيدى 
يكك نصيحت كنيم . يس در حالت شد توبه و خدمت . 

سوال - سوره ى اعراف آيات 189-1١88‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ > به آيه دوم اين صفحه اشاره مى كنم . عيد يعنى بركشت به آغوش خدا زيرا ما از آغوش خدا جدا شده ايم » فطرت الله 
التى فطرالناس عليها » نه بصورت فيزيك بلكه بصورت معنا و نفخت فيه من روحى ء ما يكك ليوان آب هستيم كه از خدا جدا شده 


ايم . در عيد نوروز همه جيز را تميز مى كنند . اكر اين آب مى خواهد طعم و بويش عوض نشودء بايد ارتباط خودش را با جشمه 
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حفظ كند. خدا براى حفظ ارتباط بين من و شما و همه ى عالم با خداء وسيله اى بنام ييامبر و قرآن كذاشته است . بالاترين لطفى 
كه خدا مى تواند به من بكند كه رنكك و بوى من عوض نشود . جدا نشدن از قرآن وعترت است . وقتى من عوض نشدم به درد 
ديكران مى خورم و مى توانم خادم ديكران باشم . اين راه عيد نككّه داشتن دائمى خودمان است يعنى ما مى خواهيم از خدا جدا 
نشويم و دائما به خدا بركرديم واين معنايش اين نيست كه زندكى را تعطيل كنم بلكه در هر نقطه اى از زندكى مى خواهم از 
آغوش خدا جدا نشوم . راهش تبعيت كردن از بيامبر و عترت است . 

سوال > در مورد بحث راهيان نور و الكنُو يذيرى جوانان از كسانى كه مردانه ايستادند و جنكيدند» سوال كرده اند كه شما بجه هاى 
جبهه و جنكك را زياد به رخ ما مى كشيد و به ما مى كوييد كه از آنها الكو بككيريد . شما از جوانان هجده ساله مى كوييد اما من 
فكر مى كنم كه شما تكليف خيلى سختى را از ما مى خواهيد . من مطمئن هستم كسانى كه ما امروز به زيارت قبورشان مى رويم 
اكر الان بودند » بسيارى از آلودكّى هايى كه جوانان امروز كرفتار آن هستند » آنها هم كرفتارش مى شدند . من از شما توقع دارم 
كه شرايط امروز جوانان را دركك كنيد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > اينكه من از شهدا مى كويم معنايش اين نيست كه جوانان امروز ما از آنها يايين تر هستند . من اعتقاد دارم كه همزمان كه 
همه جيز ييشرفت مى كند و زمان جلو مى رود » اتصال با خدا هم يبيشرفت مى كند . نوع بندكى هم يبشرفت مى كند . من يقين 
دارم كه جوانان امروز ماء اكر معركه اى مثل آن روز ييش بيايد از آن جوانان كمتر عمل نخواهند كرد . اين را قبول دارم و اين 
يكك شعار نيست . جون من ديده ام . الان در راهيان نور آن قصه ى يكك ماكت است و ما داريم آنرا مى بينيم . از آن طرف حرف 
اين جوان را قبول دارم . من بازمانده ى آن زمان هستم و خيلى از بازمانده هاى آن موقع در امتحان بعد از جنكك مردود شدند . البته 
تعدادشان كم بود . م مى كوييم خوش به حال شهدا كه مهر عاقبت بخيرى ياى يرونده شان خورد . من از آن دارو فروش هايى 
هستم كه خودم بيمار هستم . من خودم جامانده هستم . زبان حال من و امثال من اين بيت شعر است : رفتم كه خار ازيا كشم محمل 
زجشمم دور شد » يكك لحظه من غافل شدم صدساله راهم دور شد . من دارو فروش بيمار و من راهنماى جامانده هستم . من مى 
خواهم به جوانان بككويم كه نقطه ى قشنكك جوان ديروز جه بود . نقطه ى قشنكك جوان ديروز اين بود كه عيب خودش را يبدا كرد 
. فهميد كه اككر خودش را به غير از خدا و زندكى اش را به غيز از خدا بفروشد . سرمايه هايش را به غير از خدا بفروشد » ضرر 
كردة اسيك . يس فهمية بيترية مشترى سرماية شاق او خنداسف اق الله شترى.. بدمهه خر يدو به جاوداتكن و شفافت و عيلن اذ 
نعمت هايى كه خدا به ما داده است .عند ربهم يرزقون . امروز جنكك نيست ولى آيا نمى توانى تحصيل خودت رايا خدا معامله 
كنى؟ آيا نمى تواند كاسبى و نيت خودش را الهى بكند ؟ بله . مى تواند . يس امتياز او به اين بود كه مشترى خودش را بيدا كرد و 
امتياز بعدى او اين بودى كه زمان معامله را هم يبدا كرد . بهترين زمان معامله جوانى است . مكانش را هم يبدا كرد » نقطه اى كه او 
را به خدا متصل كرد و از وابستككى دنيا دور بود . يس من مشترى خودم را بيدا كنم حتى اكر جوان ورزشكاره طلبه » دانشجو هستم 
.يس مشترى خودت يعنى خدا را بيدا كن . خند هايت را هم با خدا معامله كن . زمانش يعنى جوانى را ييدا كن . مكانش را هم 
بيدا كن يعنى جايى كه تعلقات دنيا تو را كمتر اسير كند . 


11-1١1‏ -م 

بى تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند سالها هجرى و شمسى همه بى خورشيدند » سير تقويم جلالى به جمال تو خوش است فصل 
ها همه با فاصله ات سنجيدند » تو بيايى همه ى ساعتها و ثانيه ها از همين روز همين لحظه همين دم عيدند . 

سوال - شما فرموديد كه بندكّى يعنى شراكت با خداوند متعال در زندكّى . اكر انسان در زند كى شريكك خوبى داشته باشد يشتش 


كرم است . اين مطلب را بيشتر توضيح دهيد . 
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ياسخ > براى شما آرزوى روزى بدون كناه را دارم و فرمودند :هر روزى كه در آن كناه نباشد عيد است . اشاره كرديم كه بندكى 
يعنى شراكت با خدا در اداره ى زنكى . بعضى ها كفته اند كه خدا شريكك ندارد . كفتم اين شراكت ما با خداست نه خدا با ما . او 
لاشريكك له است . جون نيازى به ما ندارد . او وجودش الله الصمد و بى نياز است . خلق الانسان ضعيفاء من ضعيف هستم . خلق 
الانسان عجولا » من عجول هستم . خلق الانسان حلوعا » من طمع دارم . شتاب و آرزو دارم . انسان در سختى آفريده شد » يس در 
سختى هم هستم . تمام اين ويكى هاى انسان از ديد كاه قرآن نشان مى دهد كه انسان فقير است ء انتم الفقراء » مولا يا مولا انت 
الغنى و ان الفقير . اكر من فقير و ضعيف هستم و نياز به دارم و در اداره ى زندكى مى ترسم بارم را تنهايى بردارم . مثل الان 
كه در بحث ازدواج مى كويند كه ما از يس خودمان هم برنمى آبيم » جطور يكك نفر ديكر را بدبخت بكنيم ؟ بعضى ها ازدواج 
كرده اند و اولا-د ندارند و صاحب اولاد شدن شان را به تاخير مى اندازند . مى كوييم جرا اين كار را نمى كنيد در حاليكه خدا 
فرموده نحن نرزقكم و اياكم . مى كوييد كه ما جطور نان يكك نفر ديككر را بدهيم . ببينيد آنها بيشتر ترس دارند . يكك اداره » 
سازمان و ش ركتى مى كويد كه من شما را كمكك مى كنم . كميته ى حضرت امام مى كويد كه ما به مستضعفان كمكك مى كنيم . 
مجموعه ى بهزيستى مى كويد كه ما به ناتوان ها از لحاظ جسمى كمكك مى كنيم . شركت بيمه مى كويد كه ما به بازنشستكان 
كمكك مى كنيم .هر مجموعه اى مى كويد كه ما مجموعه اى را كمكك مى كنيم . كداميكك از آنها توانايى هايشان بى نهايت است 
؟ هيج كدام . لذا وقتى درآمد مملكت كم مى شود رسيدكى آنها هم به همان اندازه كم مى شود . مى كويند كه بودجه ى ما 
نرسيده » خوب جه مى خواهيم بككوييم ؟ يس من در اداره ى زندكى نيازمند و فقير هستم . جه كسى قشتكك تراز خدا ؟ هم در 
رحمتش از مادر مهربانتر است و هم در قدرتش الا كل شى قدير است و بر هر جيزى قادر است و حكيم و مربى هم هست . بعضى 
هامى كويند كه ما بنده ى خدا شديم ولى هر جه خواستيم به ما نداد . ما راجع به ييامبر مى كوييم هر جه خوبان دارند تو همه 
يكجا دارى . در مورد خدا مى كوييم آنجه همه خوبان دارند از تو دارند . تو منبع خوبى هستى » من را با خودت شريكك قرار بده و 
من خدا را با خودم در برداشتن بار ازدواج » تحصيل و اشتغال شريكك قرار بدهم . شرطش اين است كه هر جه خدا مى كويد به آن 
اعتماد كنيم و بكوييم : جشم . بعضى ها مى كويند بندكى تعطيل عقد نيست . اتفاقا بندكى نهايت رشد عقل است . تو با همين 
عقل خودت دنبال كمكك يكك فرد يولدار» آبرودار» اسم و رسم دار و زور دار مى كردى » با اين عقلت سراغ منبع آنها برو . وقتى 
سرجشمه بروى » مى كويد : همه بياييد من جشمه را بيدا كردم . يس سراغ سرجشمه ى رحمت برو . با سرجشمه ى رحمت قرار 
ببند . حديث قدسى داريم : كن لى اكن لكك » اى كوجولو تو با همان كوجكى خودت براى من كار كن . تو براى من درست كار 
كن » آن جورى كه من مى كويم . بعضى ها انسانها مى كويند : خدايا وقتى تو مى كويى » يكك كمى هم من بككويم . بس هر جه 
كه خدا مى كويد آن راا نجام بدهيم . الاسلام هو تسليم . اين اتفاق وقتى مى افتد كه من به او اعتماد داشته باشم . وقتى باور كنم 
كه او بد من را نمى خواهد , من را براى نياز خودش خلق نكرده , من را براى اقتضاى قدرت و كمال خودم خلق كرده است . حتى 
خواسته از من خليفه و مثل خودش درست كند . در حديث قدسى داريم كه مى فرمايد : اى بنده » من يكك قدرتى دارم كه به هر 
جه بككويم باش مى شود . يس تو هم مى خواهى اين جورى باشى » بندكى بكن . من يكك قدرتى دارم كه جاودانه هستم, تو هم 
مى خواهى جاودانه بشوى » بندكى بكن . ما مى خواهيم با خدا شورايى اداره بكنيم و اين نمى شود »افوض امرى الى الله . در هيج 
موضوعى وارد نشوم مكر اينكه تعريف آن موضوع را از خدا بككيرم .اول دنبال تعريف معرفت دينى بروم و بعد دنبال سوال حكمش 
بروم » موضوع و حكم رااز خدا بيرسم يديرش كنم . الان نزديك عيد است . انشاءالله كه اين عيد برهمه مباركك باشد . انشاء الله 
سال ديكر سال ظهور آقا باشد . عيد يعنى جه ؟ يعنى روزى كه در آن كناه نكنى . ما عيد را آلوده به كناه مى كنيم . يبس تعريف 
اين موضوع را از خدا نكرفتم . مثلا در مجلسى كه زن و مرد قاطى بود » مى كفتيم و مى خنديديم » خدايا نماز هم خوانديم و بعد 


دعا هم كرديم . تو نمازت را خوانده اى ولى يكك قطعه از يازل دين را خودت جيده اى . نرفتى از خدا بيرسى كه ما مى خواهيم 
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ميهمانى برويم . صله ى رحم دستور اسلام است ولى صله ى رحم را بايد از خدا بيرسيم . موضوع و حكم رااز خدا بيرسيم و بعد 
هر جه خدا كفت بكُوييم : جشم . بعد بر اساس فرمولى كه كفتند تفكر و تلاش بكن و سحتى هاى آن را هم تحمل كن . ما مى 
كوييم كه اكر قرار است بندكى كنيم » خدا يكك رختخواب براى ما يهن بكند و براى ما آسايشكاه درست كن . بند كى يعنى رشد . 
بندكى يعنى اى انسان خاكى من مى خواهم تو را در مسير بندكى بككذارم تا بالا و بالا بيايى » ثم دنا فتدلا فكان قاب ... اين همه 
يرواز مى خواهى با ناز بيش بيايد ؟ اكر قرار باشد كه اين همه يرواز كنى بايد هزينه ى آن را هم بدهى » هزينه يعنى تحمل سختى 
ها.اين كار سخت است ولى نشدنى است . نابرده رنج كنج ميسر نمى شود . بالاخره كنج مى خواهيم يا نمى خواهيم ؟ اين سختى 
كه ما تحمل مى كنيم به ما رشد نمى دهد ولى سختى كه در مسير بندكى باشد به ما رشد مى دهد . بعضى ها در مسير معصيت هم 
سختى مى كشند . مثلا مى خواهند نوشيدنى حرام كير بياورند جقدر بايد سختى بكشند. اين سختى ملاكك نيست و به من رشد نمى 
دهد . بندكى يعنى شركت با خدا . ما مى خواهيم فقط در برداشت از دخل با خدا شريكك باشيم . خدا دست به دخل مغازه ى ما 
نزند ولى ما هرجه مى خواهيم برداريم . خير ما بايد در كار هم به خدا كمكك كنيم . يس تعريف موضوع رااز خدا بكيريم » حكم 
رااز خدا بككيريم » تسليم هم بشويم » در اين موضوع تفكر هم بكنيم . يكى از بزركترين اشكالاتى كه درما هست اين است كه 
نرفته ايم فلسفه ى بندكى را بيرسيم . تازه كاهى اعتراض هم مى كنيم كه جرا از ما نيرسيد كه ما را خلق كردى . اصلا به فرض تو 
را براى هيجى خلق نكرده باشد » آيا اين مسير بدى است كه مى خواهد از هيج تو را بالا برساند » ازخاك مى خواهد تورا به 
افلاكك برساند » بد است ؟ نوجوان ١17‏ ساله بهنام محمدى كل سرسبد جوانهاى خرمشهر » خودش را همنشين انبياء و اولياء كرد . 
اين كار اعتراض دارد ؟ او در زندكّى اش فقط شراكت با خدا كرد. يس شركت با خدا فقط در برداشت ها نيست » دركاشت و 
داشت هم هست . شراكت با خدا در كاشت . داشت و برداشت است . 

سوال - يس اككر ما خدا را در زندكى شريكك خودمان قرار داديم نبايد منتظر آسايش در زندكى باشيم ؟ 

ياسخ - به هدف آسايش عمل نكنيم . به هدف آرامش عمل كنيم . يا كسى در سالن امتحان تختخواب مى برد ؟ درسالن امتحان 
ميز ناهارخورى مى برد ؟ بفرض بخواهند در سالن امتحان هم جيزى بخورند يكك ساندويج كوجكك مى خورند واكر بخواهد 
جرتى هم بزند » سرش را روى ميز مى كذارد و ده دقيقه اى هم جرت مى زند . دنيا سالن امتحان است . بعضى ها مى كويند كه ما 
بندكى كرديم ولى خوشى در زندكى مان نديدم . مى كويم : مكر زندكى تان تمام شده است ؟ مى كويند كه بله دارد تمام مى 
شود . مى كويم كه اين سانس اول است و نسبت به بقيه اش هم خيلى كوجكك است . نا نكناه مان را به حيات درست نكنيم نمى 
توانيم مزه ى بندكى را معنا بكنيم . اين نككرش ما صحيح نيست و ما همه حيات مان را در اين دنيا مى بينيم و بعد مى كُوييم كه 
آنهايى كه نماز نخواندند »عبادت نكردند » دارند خوش مى كذرانند و ما كه عبادت كرديم و خيرات كرديم, داريم همه ى سختى 
هارا مى كشيم و هرجه هم مى كوييم تو به حرف ما كوش نمى كنى . همه ى قصه مانده است .اينجا فقط براى امتحان است و بقيه 
آن طرف است . بعضى افراد در ساعت امتحان بازى مى كنند ء آيا اين درست است ؟ اى مردم براى آنهايى كه در ساعت امتحان 
ذازثك بازى عى كشد وغا كتيد. دايا اكها ازاز غنوات بيدار كن :انتج ساعة امحان اسث ساقت يا يكرشي تست . بعشى ها 
بازى هايشان اين شده است : اعلموا حيات الدنيا لعب لهو زينت وتفاخر بينكم . بعضى ها بازى بجه كانه و نوجوانى دارند » بازى 
جوانى و ميانسالى دارند . از مغازه ى كران جيزى مى خرند كه ير بدهند . همه ى قيمت ها را طورى حِكك مى كند كه بتواند ير 
بدهد . اين بازى است . اينجا امتحان است و تو دارى در سالن امتحان بازى كوشى مى كنى . داريد توب بازى مى كنيد . و تكاثر 
فى الاموال و الاولاد . بعضى ها بير هم شده اند ولى هنوز دارند بازى مى كنند . اككر خدا بجه ى خوب داده است امتحان است و 
اكر بجه ى ناقص هم داده امتحان است . اين شريكك ما مى كويد كه تو نصف امتحان را حواب بده » من خودم بقيه را يّر مى كنم . 


بعضى ها در كوجه هاى بن بست مى دوند . خدا براى ما شاهراه كذاشته است . انا هدينا السبيل . تو شاكر باش ببين جه مى شود ؟ 
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ولى وقتى ناسباس مى شوم » همه اش نق مى زنم و زياده مى خواهم و به خدايى او اعتراض مى كنم » خدا مى كويد كه من خدايى 
را بلد هستم » تو بندكى بكن . تو توكل كن و تفويض داشته باش به من تكيه كن از واسطه ها استفاده كن بنام توسل » تازه اكر 
سهم شراكتت را هم خوب انجام دادى » باز استغفار كن . بكو معلوم نيست كه من در برابر تو درست كار كرده باشم و من كم 
هستم و كم كذاشته ام . من يكك قطره هستم و تو يكك اقيانوس هستى. تازه من بككويم كه جرا حق قطره را نمى دهى ؟ همه جيز را 
خدا به تومى دهدء استغفار كن كه به اقيانوس كفته اى من هستم. همين كه كفتن هستم براى خدا استغفار كن ولى من كردن 
كلفتى هم مى كنم و مى كويم كه جرا تو سهم خودت را انجام نمى دهى . 

سوال - شما مى كوييد به هدف آسايش نبايد خدا را شريكك اداره ى زندكى قرار داد آيا شما آرامش آن را تضمين مى كنيد ؟ 
ياسخ - وقتى من در امتحان بدانم كه بهترين مربى خصوصى من بالاى سر من ايستاده است ان الله يدافع على الذين آمنوا . و اكر 
سوالى را كم بياورم به من كمكك مى كند » از اين آرامش قشتكك تر هم هست ؟ دوست دارم كه يكى كنارم به من كمكك كند يا 
بساط خورد و خوراك بياورد ؟ در جلسه ى امتحان هركس بساط خورد و خوراكك جلو بياورد مى خواهد من را خواب كند و 
هركس بستر خواب براى من بياورد دارد با من دشمنى مى كند . در امتحان من فقط بايد هوشيار باشم . و هر وقت شيطان نزديكك 
من آمد حواسم جمع باشد و متذكر بشوم . 

سوال - ما يكك خانواده ى ينج نفرى با سه دختر هستيم . يردم كه قبلا كاركر بوده » الان بعلت بيكارى به حمل لباس هاى خارجى 
كه قاجاق محسوب مى شود روى آورده است . با اينكه درآمد آن ناجيز است ولى من فكر مى كنم كه درآمد آن حلال نيست . 
من و خواهرهايم با كمكك مادرم منجوق دوزى مى كنيم ولى اجاره خانه مان را هم به سختى يرداخت مى كنيم . يدرم هيج كار و 
حرفه اى را بلد نيست . حتى رانندكى هم بلد نيست و من از اين بابت خيلى ناراحت هستم . لطفا در مسير بندكى من را راهنمايى 
ياسخ - وضعيت ايشان راز جند نظر بررسى بكنيم . يكى اينكه ما در مسير بندكى بن بست نداريم . همه ى كوجه ها باز است . 
من صورت مسئله ى اين خانواده ى محترم را تشبيه مى كنم به كسى كه در بيابان كير كرده است » اين وضعيت شبه ناكك است . من 
صريحا نمى كويم حرام است . يكك نفر با وضعيت بدتر از اين در بيايان كير كرده اند و دارند از كرسنكى مى ميرند . يكك كوسفند 
مرده اى آنجا افتاده است » كوشت مرده خوردن حرام است ولى براى اينها حلالل مى شود جون بايد از مركك نجات بيدا كنند . 
بندكى معنايش همين است . قرار نيست كه من بككُويم جه حرام است و جه حلال است » قرار است از خدا ببرسم جه حرام است و 
جه حلال اسث .دن آن موقعيث كوشت مرده بر أن عمائوادة ائ كه وارند از كرستكى مى ميرنك وجارةى ديكرى تدارثد خلال 
است . البته هيجكس كوشت مرده را با اشتها نمى خورد بلكه در حد ضرورت مى خورد . من يقين دارم اين خانواده باااين دقت از 
اين ممر در آمد شبه ناكك يدر ء در حد ضرورت استفاده مى كنند . همين كه دارند تلاش مى كنند و اميدوارهستيم كه تلاش هاى 
شان را درست انجام بدهند . كاهى دارم تلاش مى كنم ولى اكر همين وقت و همين استعداد را در مسير ديكرى بككذارم ثمره ى 
بيشترى دارد . يس تكليف اين خانواده اين است كه اولا از اين رزق شبه ناكك با اشتهاء نخورند . ثانيا دائما فكر كنند با همين توان 
راه ديكرى هم وجود دارد كه مستغنى بشوند و براى اين كار تلاش بكنند . ثالثا اين خانواده دارند در فضا زندكى مى كنند ؟ 
همسايه ندارند ؟ اقوام ندارند ؟ اقوام آنها مسلمان نيستند ؟ آنها كجا هستند ؟ آيا آنها بندكى شان را دارند انجام مى دهند ؟ ما كه 
داريم مى بينيم روز به روز زيارت هاى مستحبى زياد مى شود . آيا يكى نيست كه فكر بكند كه من بيايم به جاى يكك زيارت 
مستحبى » مقدارى عيدى براى آنها ببرم . اينها كه در جزيره زندكّى نمى كنند ؟ اطرافيان آنها نمى توانند ده درصد از خريد 
عيدشان را به آنها اختصاص بدهند و به آنها كمكك كنند . فقط اينها نيستند كه دارنند با فقر امتحان مى شوند » اطرافيان هم امتحان 


مى شوند . اينها صبر بكنند و براى راههاى بهتر تلاش بكنند ( فكر كنند كه منجوق دوزى درآمدش بهتراست يا كلدوزى ) و دعا 
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هم بكنند . شايد بيشتر از اين تكليف نداشته باشند . همين شراكت با خداست . از خدا فرج بخواهند . در شرايط خاص درآ مد شبه 
ناكك و حرام مى توانيد به رساله ى مرجع تقليد خودتان نككاه كنيد كه در بعضى موارد خاص اجازه داده شده است . مثلا ربا كه 
حرام است » يكك وقت شما از من يكك ميليون تومان مى خواهى و به من فشار مى آورى و يكك نفر به من مى كويد كه من به تو 
يكك ميليون تومان مى دهم ولى سودش ماهى بيست هزار تومان به من بده » در اينجا حرمت نزول دادن از بين مى رود زيرا من هيج 
جارهى ديكرى ندارم . البته فردى كه از من نزول مى كيرد » اين يول برايش حرام است . اينجا نزول يكك طرفه حرام است . نزول 
هميشه دو طرفه حرام است . كاهى براى رشوه هم همين طور است . هم رشوه دهنده و هم رشوه كيرنده كار حرامى انجام مى دهند 
ولى يكك وقت فردى دارد حقش از بين مى رود يعنى اين حق مسلم او است ( به فتواى علما) جاره اى ندارد جز اينكه اين حق مسلم 
را بككيرد . الا-ن در معاملاءت خارجى اين جورى است . در مورد خاص رشوه حلال مى شود . وحتما بايد از مرجع نقليد خودشان 
بيرسنك . 

سوال - سوره اعراف آيات ٠١5-948‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه 49 اولين آبين نامه ى بندكى را مى كويد . ما اكر بخواهيم در زندكى موفق باشيم سه تا ويزكى لازم داريم . يكى 
اينكه انككيزه براى زندكَى كردن داشته باشيم. ديكر اينكه برنامه داشته باشيم و ديكر اين كه امكانات داشته باشيم . از اين سه تا 
عنصر دوتاى آن ساده است و آن مال تو و من راه كار آن را به تو مى كويم. توانككيزه ات را براساس ايمان قراربده و براى خدا 
كارك قدو كرية» ميهماتق رشق و هد يداوادقت برا غبد| باشد و وق كارث براض دا شد #ديكر منت نمى كذارى و تتخقير 
نمى كنى . حتى ساده ترين كارهاى روزمره را براى خدا انجام بده . نومكم فيه عباد . حتى خواب در ماه مباركك براى خدا عبادت 
است . بس بيا انكيزه ات را الهى بكن . ظاهرا ساده بنظر مى رسد . و براى زندكى ات يكك برنامه هم لازم دارى و برنامه ات را بر 
اساس تقوا بريز. تقوا يعنى رعايت حدود الهى . همه ى امور ما حد دارد . اكر انككيزه ات را الهى كردى و برنامه ات را هم براساس 
دين و جارجوب الهى جيندى » لفتحنا بركات السموات و الارض . من انبار مهمات و يشتبان تو مى شوم . تداركاتى كه خدا مى 
دهد يكك قطره اش در دنياست كه آن ظرفيت توست » الم نشرح لكك صدرك . به تو ظرفيت مى دهم كه حيتات خودت را جاودانه 
سيتى و يكويئ حالا كه اننجا مسافرخاته اسث و قرار اسث كه اغرتث خانه ى اضلى من بشود» خدايا همه ى آسايش من :زا در خانه 
ى اصلى خودم بده . دنباله ى آيه مى كويد كه شما دروغكو هستيد واين ساختار را تكذيب مى كنيد . به آنجه كه عمل مى كنيد 
خودتان كرفتار مى شويد . يس قبول بكنيم خيلى از كرفتارهاى ما بما كسبت ايديهم است . خيلى ها اكر در زندكى فقر بيدا مى 
كنند بخاطر بى تدبيرى ها و كناهان و روش هاى غلط خودشان است . اككر بجه هاى ما ندارند مشكل دار مى شوند بخشى از آن 
بخاطر خودمان است . ببينيم با انككيزه الهى » برنامه ى دينى و امكانات الهى موفق مى شويم يا نه . 

سوال - من و همسرم در طرح خادمين حرم امام رضا (ع) شركت كرده ايم به اميد اينكه خدمتى كه به دوستداران حضرتش مى 
كنيم » او ما را بطلبد . جند سالى است كه حسرت يكك زيارت بر دل خانوادهى ما مانده است . خرج و مخارج زندكى و خرج 
تحصيل بجه ها فرصت يس انداز كردن را از ما كرفته است . شما براى ما و همه ى مشتاقان آن حضرت دعا كنيد . 

ياسخ > زيباترين مصداق زيارت امام رضا (ع) اين است كه من ياى ضريح امام بنشينم ولى كرجه دورى به ياد تو سخن مى كوييم 
بُعد منزل نبود در سفر روحانى . در روزهاى جهارشنبه كه متعلق به امام رضا (ع) است » با خانواده شان رو به حرم امام رضا (ع) 
بنشينند ويكك سلام مختصر به امام بدهند . حتى يكك جايى در خانواده ى خودشان بدهند و بككويند كه ما مجلس امام رضا (ع) 
برقرار كرده ايم و اين هم جاى روضه . با اين قصه دلشان به نورانيت حرم امام رضا (ع) نورانى مى شود . ديكر اينكه كسانى كه ده 
ها بار به زيارت مستحبى رفته اند » جقدر خوب است كه سه روز كمتر بمانند و هزينه اش را با احترام و بدون تحقير به اين افراد 
بدهند و بككويند كه ما در حرم امام رضا (ع) نذر كرده ايم كه هزينه ى سفر شما را به شما تقديم بكنيم و ما با امام رضا (ع) معامله 
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كرده ايم . ديكر اينكه من به مشهدى ها مى خواهم بككُويم كه جه اشكالى دارد كه بجاى تمام كسانى كه دوست دارند امام رضا 
(ع) را زيارت كنند » زيارت كنند و نائب الزياره آنها باشند . من هر وقت وارد حرم مى شوم مى كويم به نيابت از امام زمان » انبياء 
» اولياء » شهدا , آنجه از شرق عالم تا غرب عالم بر ولاء اين خانواده بوده اند و دوستدار اين خانواده هستند جه از دنيا رفته اند و جه 
زنده هستند » نيابت مى كنيم و ثواب همه را هم به ما مى دهند . ما بعضى مواقع ثواب را مثل يله ى هندوانه مى بينيم كه مى كُوييم 
اكر به كسى يخش كنيم به ما جيزى نمى رسد ء در حاليكه اين جورى نيست . اكر نكاه معنوى بكنى اينها حل مى شود . خدايا به 
آبروى امام رضا (ع) به ما توفيق فهم خادمى معنوى وحركت با عزم در اين مسير بدون منت و با شأن امام رضا (ع) خالصانه عنايت 
بفرما . شادى ساده ترين خدمت اين باشد كه براى همه كسانى كه دوستدار امام رضا (ع) هستند دعا كنيم جه كسانى كه مشكل 
دارند و جه كسانى كه مشكل ندارند . 


49-18-٠١ 


سوال - من جوانى 75 ساله هستم و خانواده ى خوبى دارم ولى يدرم فكر مى كند كه براى هر جيزى بايد از او اجازه بككيرم و فكر 
مى كند كه همه ى كارها و حرفهايش درست است ولى من دلم نمى آيد كه او را ناراحت كنم. تكليف من جيست ؟ 

ياسخ - مشكل همه ى ما مشكل نكرشى ماست . تا موقعى كه جايككاه حرفهاى بزركترها را در زندكى خودم دخالت ببينم » از آن 
فرار مى كنم . فرزند از يدر . عروس و داماد از يدر زن و مادر زن و يدر شوهر و مادرشوهر فرار مى كنند و حتى از خواهر شوهر و 
برادر شوهر فرار مى كنند . بعضى ها حتى از نصيحت هم فرار مى كنند و مى كويند كه اكر مى خواهى نصيحت كنى ... يعنى مى 
خواهى دخالت بكنى . يس تا موقعى كه واقعا نكاه و نككرش من دخالت باشد ء نميتوانم آن را يذيرش كنم . اين عزيز مى كويد كه 
يدرم خودش راعقل كل مى داند ودوست دارد كه هرجه مى كويد من به حرف او كوش كنم. اين جوان قطعا فرار مى كند و به 
حرفهاى يدرش كوش نمى كند . نككاهش منفى مى شود و جون ميخواهد در محيط خانه هم زندكى كند اذيت مى شود . اين 
انرى منفى كه به خودش وارد مى شود به ديكران منتقل مى كند و فضاى خانه را هم متشنج مى كند . ولى اكر اين جورى فكر 
كند كه بككويد خدا به من لطف كرده و يكك عقل داده و كفته كه يكك فرصت زندكى به تو ميدهم نه دواتا فرصت . دوا تا فرصت 
به ما نداده كه با يككى تجربه كسب كنيم و با يكى زندكى كنيم . و اين آقا يسر قبول دارد كه تجربه ايشان از خودش بيشتر است » 
اشراق »عمق ءنككاه وسعت ديدش بيشتر است .جون يدرش است . و از طرفى هم باور كند كه يدر مهربان است و بد بجه اش را 
نمى خواهد شايد بد و خوب را خيلى خوب تشخيص ندهد جون معصوم نيست ولى هيجوقت يدر بد بجه اش را نمى خواهد . يبس 
ايشان با ميل بيش يدر برود واواز يدرش بخواهد كه مثلا ما مى خواهيم با دوستان مان يكك سفر تفريحى برويم آيا شما نظر 
خاصى نداريد ؟ من مى خواهم اين رشته را انتخاب بكنم شما نظر خاصى نداريد ؟ كسى كه يدر است بايد بداند كه مشاور قرار 
نيست كه هرجه كفت » طرف آن را عمل بكند . مشاور قرار است كه جشم او را باز كند . يدر بهترين مشاور » معلم ورفيق است. 
انسان از بهترين مشاور ء معلم و رفيق فرار مى كند ؟ و انسان از بهترين دلسوز فرار مى كند ؟ ما به بجه ها مى كوييم كه شما ياره ى 
تن يدر و مادر هستيد ولى يدر و مادر ياره ى تن شما نيستند . من از اين جوان و جوانان ديكر تقاضا مى كنم كه نككاه دينى بكنند . 
وازآن طرف به يدرها و مادرها مى كويم كه ما از خدا بالاتر نيستيم كه مى فرمايد : انا هديناها سبيل . يس يدر و مادر بايد سه تا 
كار بكند . يكى اينكه راه رااز جاه در هر موضوعى » براى فرزندان مشخص كنند. مثلا درس خواندن اين بركات را دارد و درس 
نحواندن اين آسيب هارا دارد . حجاب و حيا داشتن اين بركات را دارد و بى حيابى وبى حجابى اين آسيب ها را دارد . خدمت به 
مردم اين بركات را دارد و اذيت كردن مردم اين سيب ها را دارد . ازدواج كردن اين بركات را دارد و ازدواج نكردن اين سيب 
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قبول كرد » به او كمكك بكنند و دعا هم بكنند . اككر فرزند نصيحت يدر و مادر را قبول نكرد » و كفت كه با اينكه به من كفتى » 
من مى خواهم راه خودم را بروم » لست عليهم بمذكر . يس تحكم نداشته باشند زيرا تحكم او را زده مى كند . اككر روند تربيتى 
بجه از اول بككونه اى باشد كه مثلا اككر از اول تشنه بود بجاى آب نوشابه جلوى او بككذارند وقتى بزركك بشود علاقه ى او به نوشابه 
بيشتراز آب:اسث ولى اكر از اول جلوى او أب بكذارقد شايد اضصلا ميل به توشابه يبدا تكند : يسن يدر ومادز سعى كتند از اول 
تربيت راههائ درست راجلوئ بحه بكذارئد : وققى بحه قدرت اتتحاب تدارد وهمهى اتسحاب رابة يدر وماد سيردة اسشا+ ذر 
خوردن و يوشيدن » شما اينها را درست تشخيص بدهيد و خوب او را توجيح كنيد . وقتى بجه تان فهميد درست تبيين بكنيد و به او 
اختاز يدهيد و ديكر ايتكة يدر و ماذن در خاتوادة جايكزين كنذا مسد .(بلة تشبيه) خذا ذو وسعه تعمت براق بده غايشن كذاشته 
است . هواء آب و خاك را به همه بنده هايش داده است. مى كويد كه اكر بيشتر از اين مى خواهى اطاعت كن تا بيشتر بدهم . 
خوراك » يوشاكك و مسكن بعهدهى يدر و مادر است » اكر بيشتر از اين خواست . بككوييد كه هر جه اطاعت كردى بيشتر به تو مى 
دهيم . مادرى به من كفت كه يسرم در قصهى ازدواج مى خواهد راه خودش را برود و هرجه ما كفتيم قبول نكرد . تازه مى كويد 
كه بايد خانه را هم بنام من بزنيد . كفتم حداقلى كه يدر و مادر بايد براى ازدواج فرزند بكند را انجام بدهيد ولى بيشتراز آن را 
بككذاريد براى اطاعت بيشتراز شماء اككر از شما اطاعت كرد » اين كار را بكنيد . خدا هم همين كار را مى كند . مى كويد كه تو 
اطاعت كن من به تو نعمت معنوى و بصيرت مى دهم . يس يكى ضريب تحمل يدر و مادرها بالا برود » ضريب تبيين بالا برود و 
اختيار هم به بجه شان بدهند . آن موقعى هم كه اختيار دست يدر و مادر بوده » مسيرهاى درست را با توجيح درست جلوى بجه 
هايشان بككذار ند . اما اجبار كردن بجه ها را زده مى كند . 

سوال - جوان ٠١‏ ساله اى هستم كه مدتى رابطه ى نامشروع داشته ام . جند وقتى است كه توبه كرده ام و از اين كار دست برداشته 
ام . خيلى يشيمان هستم ولى هر كارى مى كنم احساس مى كنم كه انسان يليدى هستم . واقعا براى خودم سوال است كه خدا جه 
جووى من كتراهد من را بششنة. راهتماين شرمايد: 

ياسخ - هركس كه توبه كرده » جون خدا او را دوست دارد ما هم او را دوست داريم . ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين . 
معناى بند كَى جيست ؟ بند كَى يعنى مشاركت با خدا در زندكى . حالا من يكك خال سياه در زندكى ام وجوددارد كه ياكك كردن 
آن خيلى راحت است . اكر كل وجود من سياه بشود ياكك كردن آن كمى وقت و هزينه ى بيشترى مى برد . اككر همه ى وجود من 
هم آلوده به كناه بشود » براى درياى بيكران عفو الهى جقدر مى شود ؟ به اندازه ى يكك سر سوزن هم نمى شود . يس جوانى كه 
توبه كرده اى » اكر همه ى وحودت هم سياه بوده » سياهى وجود تو در مقابله ى عفو بيكران الهى به اندازه ى يكك سرسوزن هم 
حساب نميشود » يس نككران نباش . خدا يكك نككّاه رحمت به تو كرده كه تو توبه كرده اى . ما تو را داديم ياى آمدن » ما تو را 
داديم دست در زدن » توبه را ما ياد آدم داديم . اصلا وقتى ميكويند : توبه . يعنى من اول خدا به من نككاه كرده » من بركشتم و 
دوباره خدا من را يذيرفته است. حالا كه خدا به تونكاه كرده يعنى آن درياى ياكك كننده بيكران » به اين يكك سر سوزن نخال سياه 
كنا كرذة» آماايق ياكك تقندة ات #اكرفكر فى كن كدهتور الوذه عنس ارخ وسوسةى شيطات اسث . شها استقاوت را 
ادامة بده .هميق كه فكر فى كلى خندا توي واديرفت » نويه عاق بحدى توابراى شترمتد كن باشد تبراق اسقغقار.. انا ماثبايد 
بكذاريم كه اين حس ما را به نابودى بكشاند. حسى باشد كه دائما بككويد كه تو استغفار را تركك نكن » مواظب باش به كناه 
برنكريد و جبران كنى . خدا وعده داده : فاولئكك يبدل الله سيتاتهم حسنات . 

سوال - جرا با اينكه خدا اين همه به بنده هايش لطف دارد » شما مى كوييد كه بايد از خدا بترسيم ؟ آيا ترس از خدا باعث دورى 
از خدا نمى شود ؟ من احساس مى كنم كه از خدا ترسى ندارم زيرا بزركترين و مهربان ترين دوست من است . 

ياسخ - به بعضى ها مى كفتند كه بياييد به ديدن بعضى از اولياء خدا برويم و آنها مى كفتند كه ما مى ترسيم . كفتند كه اولياء 
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خدا ترسناك هستند ؟ كفتند : نه » مى ترسم از امكانى كه او دارد و خطايى كه من دارم . امكان او اين است كه باطن من را مى 
بيند و من مى دانم كه آلوده هستم واكر باطن من را ببيند درآن جمع آبرويم مى رود . در روايات ما وقتى مى كويند: ترس از خدا 
يعنى منظورشان خشيت از خداست . يعنى ترس از عظمت » قدرت و ناظر بودن خدا . همه اسامى كه در دعاى جوشن كبير مى 
خوانيم . خدا ترس ندارد ولى من مى ترسم با اين همه كناه آبرويم ييش او برود . همين خداى الرحم الراحمين » افضل الناظرين هم 
هست . يس در واقع ترس از خدا نيست » حساب بردن از خداست . يكك وقت ميككوييم از كسى مى ترسم جون او عقل ندارد. يكك 
وقت از كسى مى ترسم كه او سلاح هم دارد . او كسى است كه اول مى زند و بعد فكر مى كند . هم عق ندارد و هم سلاح دارد و 
ترمز هم ندارد » ازاين مى ترسم . ولى خدا هم عظيم وهم حكيم است و هم ناظر است . ترس از خدا با ترس هايى كه ما در دنيا 
داريم خيلى فرق مى كند . اين ترس وحشت نيست » حساب بردن و خشيت است . من از خدا حساب ببرم . مثلا مى كوييم كه از 
آقا معلم نمى ترسى كه مشق نمى نويسى » مكر آقا معلم ترسناك است ؟ مكر آقاى مدير ترسناك است ؟ ولى جرا بجه ها مى 
ترسند ؟ مى ترسم از اينكه بى نظمى من را ببيند وازاو حساب مى برم. در واقع ما ترس را بد معنا كرده ايم . ترس يعنى حساب 
برى از عظمت و احاطه ى الهى و از اشراف خدا و ازاينكه خودم در محضر او ياسخى براى كارهاى خودم ندارم . اكر از من بيرسد 
كه جرا اين كار را كردى » من جواب ندارم و ازاين جهت مى ترسم . بعضى ها مى كويند كه يا امام رضا (ع) تو ييش خدا واسطه 
ى ما باش . ١84‏ آيه عمران مى فرمايد : اى رسول ماء مردم نافرمانى من و تو را كرده اند . من واسطه مى شوم كه تو آنها را ببخشى 
و توواسطه بشو تامن آنهارا ببخشم . يس خدا مهربانتر است . من مى كويم كه خدايا اول دل امام رضا (ع) را نسبت به من 
مهربانتر بكن و بعد به امام ميكويم كه يكك استغفار براى من بككن . من بايد باور كنم كه از خدا مهربانتر در عالم هستى وجود ندارد 
. خدا رحيم است و جشم يوش هم مى كند و ستار هم هست ولى خدا مو را از ماست بيرون مى كشد و آنجاست كه من مى ترسم . 
اكر خحدا به من بككويد كه جرا او را بيشتر تحويل كرفتى ؟ جرا امضاى نابجا انجام داد ؟ جرا يول نابجا خرج كردى ؟ خدا مى كويد 
كه من خيلى شما را دوست دارم اما نمى كذارم كه يكك لحظه تان را بدون حساب و كتاب بككذرانيد . براى اينكه مى خواهد من را 
تربيت كند . براى مثال » الان يكك مقدارى جيب مردم يُربول شده است . خدا مى كويد كه من به تو يولى را رساندم » اين حساب و 
كتاب دارد . فردا يول آب و برق مى آيد . دولت قبلا زحمت كشيده واينها را به تو داده است . الا-ن مقدارى يول در دست تو 
هست و آن را خرج مى كنى . جون يول هم كم است بايد خيلى بككردى تا جيزى بخرى . آيا شما اجازه دارى اين جورى دور بزنى 
؟ آيا اجازه دارى كه ترافيكك درست كنى و خيابان ها را شلوغ كنى ؟ اكر آمبولانسى » مريضش به بيمارستان دير برسد » و بميرد 
شما هم درصدى مقصر هستى . خدا تااين حد هم از من حساب مى كشد . روايت داريم كه روز قيامت به فردى مى كويند كه تو 
انسانى را كشته اى . او مى كويد كه من انسان نكشتم . ميكويند كه ماشين خودت را دوبله يارك كرده بودى و فردى مى خواست 
بيمارش را به بيمارستان برساند ولى ماشين تو مزاحم بود و باعث شد كه طرف بميرد و يكك درصد هم شما مقصر هستى و شما 
مديون شدى و ذمه ات مشغول شد . وقتى خدا اين جورى مو رااز ماست مى كشد » يس بايد از خدا حساب ببرم . فمن يعمل مثقال 
ذرٌ شراً يره فمن مثقال ذرةٌ خيرا يره . الانآخر سال است و بايد حساب يس بدهيم و نمى توانيم بكوييم كه فلان قدر را حساب 
نكنيم . خير خدا يكك ريال آن را هم حساب مى كند . از سازمان محاسبات ديوان حق » از سازمان نظارت حضرت حق حساب يبرم 
.يس از خدا نترسيم » فقط حساب ببريم . 

سوال - سوره اعراف آيات 58-8١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه 55 مى فرمايد : بهشتيان به جهنميان مى كويند كه ما وعده هاى خدا را يافتيم و وعده هاى خدا حق است . آيا شما هم 
براى عذاب وعده هاى خدا را يافتيد ؟ آنها هم مى كويند كه هر جه خدا كفت راست كفت . منادى ندا مى كند كه رحمت خدا از 


ظالمين دور است . بالاترين ظلم به خودم است . وقتى خدا به من خبر داد كه اكر كل را بو كنى » نتيجه اش معطر شدن است يعنى 
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بهشت است و اككر دست به خار بزنى نتيجه اش زخمى شدن است يعنى جهنم است سوال - در حديثى خواندم كه اككر فقراز درى 
وارد بشود ايمان از در ديكرى خارج مى شود . با وجود اين روايت براى من جاى تعجب است كه جرا شما بى حجابى و ماهواره را 
عامل فساد مى دانيد ؟ 

ياسخ - اين عزيز مى كويد كه فقر باعث از بين رفتن ايمان مى شود و اين درست است. يكك عامل از بين رفتن ايمان فقر است . از 
عامل صريح آن بى حيايى است . عامل ديكر لقمه است .البته اين عامل انسان را ديرتر به كناه مى اندازد . ديكرى بد عمل كردن 
من مسلمان » ديكران را به كناه مى اندازد . الذين يصدون عن سبيل لله و ... وقتى من در قالب مسلمانى بد عمل كنم تفسير بدى از 
مسلمانى به ديكران شان مى دهم و مردم را به اسلام بدبين مى كنم . يعنى جهره ى دين را كريه مى كنم . فردى نا خانه اش است 
يكك فرد عادى است ولى وقتى يكك مسئول نظام جمهورى اسلامى شد »اكر بدعمل كند يا بى عدالتى كند يا يارتى بازى كند يا حق 
و ناحق كند يا اسراف كند يا بيت المال را هدر بدهد و با بى فكرى تصميمى بككيرد كه به مردم ضررى بزند » اينها باعث بد معرفى 
كردن نظام جمهورى اسلامى ايران است. يكك جوان اينها را مى بيند و مى كويد كه اكر مسلمانى اين است » من اين را نمى خواهم 
. به مسير غير اسلام و كفر مى رود.همجنان كه فقر نتيجه ى بى عدالتى است » كم عدالتى و مديريت هاى بد است » همجنان كه فقر 
مى تواند باعث بى ايمانى بشود بى حيايى هم مى تواند باعث بى ايمانى بشود . رويات داريم كه بى حيايى بستر را براى بى دينى 
فراهم مى كند . غضب هم مى تواند زمينه ى خيلى از كناهان را فراهم كند .لقمه هم مى تواند اين كار را بكند . عوامل متعددى در 
بى ايمانى دخيل هستند ولى ماهواره و بى حيايى آن » اين زمينه ى بى ايمانى را بيشتر فراهم مى كند . من حرف اين بيننده موافق 
هستم . ما عدالت را برقرار نكنيم » نمى توانيم يكك جهره ى قشنكك از اسلام نشان بدهيم . البته دولت يكك كارهايى كرده است. 
سوال - من زمانى كه يدر و مادرم زنده بودند نتوانستم به آنها كمكك كنم . الان هم آنها به رحمت خدا رفته اند . جكار كنم كه 
آنها هم در اين دنيا وهم در آخرت از من راضى باشند ؟ 

ياسخ > جون قرار است كه روز سه شنبه ما همه را خادم معنوى امام رضا (ع) بكنيم »جه كسى كه دارد درس مى خواند » جه 
كارمند و جه كاركر. من ميخواهم به اين عزيز بككويم كه بيا يكك خدمت به يدر و مادرت كه محب امام رضا (ع) بودن بكن و آنها 
را راضى كنى .هم جبران كذشته ات بشود و هم بتوانى خادم معنوى امام رضا (ع ) بشوى . روزى يكك بارء دست به سينه رو به 
مشهد الرضا بكن و بكو السلام عليكك يا على بن موسى الرضا (ع) .اين را به نيابت از يدر و مادر و استادهايت بكو . كسى كه قدر 
يدر و مادر را ندانسته » حتما قدر استادهايش را هم ندانسته است . در كارهاى خيرت آنها را هم شريكك بكن و كارهايت را به نيت 
آنها به امام رضا(ع) هديه كن به نيت آنها . اككر صد توانا صدقه مى دهى ده تومان آن را به نيت يدر و مادرت بده . يكك مقدارش 
را به نيت استادها يت و يكك مقدارش را به نيت امام زمان (ع) بده . همه خيرات را به امام رضا (ع) هديه كن » هم خادم معنوى امام 
رضا (ع) شده اى و هم يدر و مادر از تو راضى خواهند شد در حيات برزخ جون هنوز حيات تمام نشده است . هو هم انشاء الله شما 
آرام مى شوى . خادم معنوى امام رضا (ع) شدن هيج محدوديتى ندارد . حتى يكك يسر كوجكك مى تواند يكك ليوان آب بدست 
كسى كه تشنه است بدهد و بككويد كه من ثواب اين را به محضر امام رضا (ع) هديه مى دهم . 

سوال - بعضى از يدر و مادرها ميكويند كه بجه ها به ما احترام نمى كذارند و ما كاهى اوقات دل مان به درد مى آيد . به بجه ها 
توصيه كنيد كه به والدين شان احترام بككذارند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > باز اين به نككرش برمى كردد . يكك وقت من دستم يدرم را مى بوسم و با خودم مى كويم كه اين دست يدرى است كه من 
را كتكك زده است » يول هم به من نداده و من را هم مدرسه نككذاشته است . خوب دلم نمى آيد ولى اكر وقتى دارم دست يدرم را 
مى بوسم ( اكر كسى بكدُويد كه اين آجر را ببوسيد من صد هزار تومان به شما ميدهم » اين قدر اين آجر را مى بوسند كه خيس 


بشود )بككويم كه خدا كفته دست يدرت را ببوس . حتى وقتى دارم به همسرم لبخند مى زنم زن به شوهر و شوهر به زن » وقتى دارم 
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به بجه هايم لبخند مى زنم و خدمت مى كنم » بككويم كه خدا كفته » امام رضا (ع) كفته » باز در كارم كارمند خدا مى شوم . اين 
نككرش است . اككر من در اين عالم احساس بكنم كه هيج كارم ضايعات و يرت ندارد » همه را مى توانم با خدا معامله كنم . الان در 
مغازه ها ضايعات را در محل ديكرى مى فروشند . ما هم اصلى ها و هم ضايعاتش را به خدا بفروشيم. 

موقع نزول رحمت الهى است » خدايا به آبروى امام رضا (ع) همه ى كسانى كه در سرتاسر عالم در اين نهضت بيدارى » بيدار 
شدند و همه برايشان دعا مى كنند كه آنها بيدارتر بشوند و زودتر ظالمين را از اريكه ى قدرت يايين بكشند » اين نهضت بيدارى 


اسلام را مقدمه ى ظهور امام زمان (عج) قراربده و با ظهور امام زمان (عج) كره از كار همه ى آنهايى كه مشكل دارند باز كن . 
49-11-19 


سوال - آقاى ماند كارى عزيز » مشكل اشتغال را حل كرديد » حالا اكر امكان دارد مشكل سرمربى تيم ملى را هم حل كنيد . 

ياسخ - ميلاد يبامبر و امام صادق (ع) را تبريكك عرض مى كنم . من از شوخى قشنكك ايشان در اين ايام تشكر مى كنم كه هم من 
وهم همه را با يكك تبسم ميهمان كردند . ما اينجا قرار نداريم مشكل بيرونى را حل بكنيم . وقتى بحث از ازدواج و اشتغال مى شود 
و انشاءالله بحث از تفريح و ورزش هم داشته باشيم » هر موضوع ديكرى را در مورد اربتاط و تعاملات مان ما مورد بحث قرار بدهيم 
» قرار نيست كه مشكل بيرونى را حل كنيم . از باب خسن ظن شان فكر كزدند كه جون ما مشكل اشتغال را حل كرديم ؛ حالا بيام 
بدهند كه ميشود براى بجه ى ما كار بيدا كنيد ؟ يا در مورد ازدواج بككويند كه مى شود يكك موردى را براى ازدواج براى ما بيدا 
كنيد ؟ مشكلات بيرونى سيستم هاى خاص خودش را دارد . برنامه ما قرار داشته كه مشكل درونى ونككرش ما را تغيير دهد . اصلا 
ييامبر و امامان آمده اند كه مشكل درونى ما رابا عالم حل بكنند . ييامبر هم نيامده كه به ما شغل يا مورد ازدواج بدهد . اينكه 
بعضى ها مثلا براى ازدواج درخانه ى اهل بيت مى روند و به آنها متوسل مى شوند » از باب اين است كه آنها كريم هستند و 
مشكل آنها را حل مى كنند ولى قبل از اينكه آنها بخواهند مشكل بيرونى را حل كنند » مورد ازدواج » اشتغال » معامله » مى خواهند 
مشكل درونى ما را حل كنند . مى كويند كه نككاه تو به كار اين استء نككاه تو به ازدواج اين است . كا ركردن يعنى بندكى . خدا 
دوست دارد كه تو كار بكنى . بيكارى يعنى دور شدن از خدا . در كار تو نزديكك به خدا مى شوى . با بيكارى از خدا دور مى 
شوى واز جشم خدا مى افتى . اكر كار بكنى » به تو مزد مى دهد . همه ى عالم كاركاه خداست. بياييد كاركر خدا بشويم .اكر 
نكاه عوض بشود » مشكل حل مى شود . وقتى نككاه ما به اشتغال اصلاح بوشد » ديككر روى كارها ارزش كذارى نمى كنيم . اصل 
كاركردن من را در جشم خدا عزيز مى كند . اصل بيكارى من را از جشم خدا مى اندازد . در قصه ى ازدواج » ما مى خواستيم 
نككرش مان را به ازدواج درست كنيم . ازدواج بيوند بين دو عزيز نيازمند است كه اكر به اين نيازشان ياسخ الهى ندهند » سفره ى 
كناه جلوى شان مى آيد . يس اصل ازدواج براى يرهيزاز كناه است و براى قدم كذاشتن در مسير بندكى است . اصل ازدواج براى 
اين نيست كه من يول » جايكاه شغلى » يست » شكل و قيافه ام را به رخ ديكران بكشم » ازدواج براى تكميل » تكامل و سلامت من 
است . ما قطعا در بحث ورزش » استفاده از ظرفيت هاى مملكت و توانمنديهاى انسانى مان » بايد نككّاه مان عوض بشود . من 
متخصص اين كار نيستم . ما بيشتر وقت ها فكر مى كنيم كه مرغ همسايه غاز است اما آن كوهرى كه در دست خودمان داريم باور 
نمى كنيم . همه ى عالم ميكويند كه كردو است ولى ما نبايد خودمان اين را باور كنيم زيرا مى دانيم كه در دست مان كوهر است. 
كاهى كردوى دست ديكران را همه مى كويند كه كوهر است ولى ما مى دانيم كه كردو است . امام آمد كه همين را بككويد . شما 
مى توانيد در همه ى زمينه ها از همه بهتر باشيد . بقول امام من ورزشكار نيستم ولى ورزشكاران را دوست دارم . اصل رسالت دين 
» قرآن » عترت و اين برنامه اين است كه نككّاه ما عوض بشود. ما قرار نداريم مشكل بيرونى را حل كنيم . ما حدود 17 ميليون جوان 


در آستانه ازدواج داريم. سالى يكك ميليون ازدواج هم بيشتر صورت نمى كيرد . يازده ميليون جوان مى خواهند ازدواج كنند . من 
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نمى توانم براى جهار نفر آنها همسر يبدا كنم . ولى من مى خواهم به آنها و خانواده هايشان بككويم كه بياييم مشكل درونى مان را 
نسبت به ازدواج حل كنيم . شايد اكر مشكل درونى حل بشود ء انشاأ الله بشنويم كه سه الى جهار ميليون ازدواج را ساده و دينى 
ديدند و مشكل حل شد و از آن تشريفات و سختى هايى كه در ازدواج ايجاد مى كردند همه كوتاه آمدند و همه حس كردند كه 
ازدواج جلوى كناه را مى كيرد و ازدواج بستر را براى رشد فراهم مى كند . اكر همه اين را باور كردند مى فهمند كه ازدواج را 
براى يُزدادن » مسابقه و تفاخر نككذاشته اند . انشاء الله نكاه مان هم به ورزش درست بشود . 

سوال > ديانت و لياقت در بحث همسر كزينى را بيشتر تشريح كنيد. 

ياسخ - لياقتى كه ما مى كوييم در دو بُعد است . هم در مباحث فرهنكى و فكرى است كه همان ديانت مى شود وهم در مباحث 
عملياتى و كاربردى آن است كه شغل و مديريت زندكى ميشود . يكك وقت شما مى بينيد كه با يكك كزينه اى برخورد مى كنيد كه 
از لحاظ اعتقادى نمره اش عالى است . همه ى واجبات و محرمات او كامل است و اين نقطهى ايده آل شماست. و بستر ازدواج را 
برايش فراهم مى كنيد. و انشاءالله او اين ديانت را بر اساس تفكر انتخاب كرده است نه بر اساس تقليد. منظور تقليد در اعتقادات 
است و إلا بايد تقليد در احكام داشته باشيم . حتى نه بر اساس وراثت . از وراثت بهره كرفته ولى خودش با فكر ديانت را انتخاب 
كرده و شما اين ديانت را مى يسنديد . اما يكك وقت سراغ كزينه اى مى روييد كه ديانت لازم را ندارد . نككاه به كذشته ى او مى 
كنيد و مى بيند كه ديانت لازم را ندارد » زود روى آن خط نكشيد. اين مثل اشتغال است . اللان طرف شغل ندارد . زود روى او خط 
نكشيد . همجنانكه اككر شغل هم داشت » زود تاييدش نكنيد . اكر طرف شغل داشته باشد ولى لياقت نداشته باشد » شغلش را از 
دست مى دهد و عرضه ندارد كه دوباره كار را راه بيندازد . راجع به ديانت هم همين را مى كوييم . دين داشته باشد ولى ديانت او 
بر اساس تعقل و تفكر نباشد » يكك دفعه مى بينيد همه ى ديانت را كنار كذاشت. ميكويند كه اونماز مى خواند و روزه ميكرفت » 
حالا كه دو سال از ازدواج مان كذشته و اتفاق بدى افتاده» نمازش را كنار كذاشته است . تو نماز را براى ارتباط با خدا مى 
خواندى نه براى اينكه شغل بيدا كنى » نه براى اينكه مشكلات در زندكى ات نيايد . يس ديانت خيلى بر رنكك و با ريشه هم زود 
جذب مان نكند . كم دينى ظاهرى هم زود ما را دفع نكند . يكك بررسى بكنيم و ببينيم كه طرف يذيرش ظرفيت دين را دارد يا نه . 
يكك فرمانده كردانى بود. يكك عده اى از بجه هاى تهران آمده بودند و همه تيبى بودند . يكك عده بجه هايى بودند كه معروف به 
دستمال كردن بودند و قيافه هاى لوطى مسلكك داشتند . هيج فرمانده كردانى آنها را انتخاب نمى كرد . يكك فرمانده كردان كفت 
كه من با اينها كار مى كنم . او فهميد كسى كه به جبهه آمده و حاضر شده جانش را بككذارد » اين فرد لياقت ديانت دارد . ولى 
كسى كه در مسجد سبحان الله مى كويد و حاضر نيست كه براى دين جان بدهد ء لياقت و ديانت او تظاهرى است . براى اين بجه 
ها سه تابرنامه ريزى كرد . اين بجه ها دوست داشتند كه يكك باشند . كفت كه مككر نمى خواهيد همه ما يكك باشيم . يس بياييم 
همه مان يكك دست موهايمان را بزنيم . همه مو هايشان را زدند و مشكل موهايشان حل شد. جون نمى توانست بككويد كه يقه 
هايتان را ببنديد » كفت كه ما جفيه را برعكس مى بنديم تا مثلثى جلو بيفتد و جلوى يقه شان بسته بشود . كفت كه همه ميخواهند 
مسجد جارو كنند » ما برويم توالت هاى را تميز كنيم . اين كار را هم كردند . در اين عمليات بيشترين شهيد را اين كردان داد. 
كنك #وييك كلاايق بحة ها لباقت شان اذ'ما بشتر بوذ ابن كرد تا حال تزيبيةة ذينى تداشيه كه عادر سرك كنك + ترق دين 
نداشته كه اين عمل واجب را انجام بدهد ء اما اينقدر منطق يذيرى اش بالاست كه وقتى از نماز صحبت مى كنيم خوب كوش مى 
دهد و مى فهمد كه تابحال جقدر ضرر كرده كه نماز نخوانده است . و بعد با خواند كتاب بقيه را هم دركك ميكند . او از خودش 
اين همه لياقت فهم نشان ميدهد . ييامبران ما سراغ كسانى آمد كه دوست داشتند بفهمند ء اينها را جذب كرد . نككفت كه فقط 
فهميده ها بيايند . ما ميكوييم كه فقط مى خواهيم سراغ سوير متدين برويم . اين كار خوب است ولى هنر نيست . هنر اين است كه 
كسى كه يذيرشش را دارد » به او كمكك كنيم . لياقتى كه ما صحبت كرديم فقط در بحث اشتغال نيست . در بحث جربزه ى 
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كرداندن زندكى نيست » لياقت در بحث فرهنكى و ايمانى هم هست . هركسى را كه احساس كرديم ظرفيت يذيرش دارد ء به او 
كمكك كنيم . با جه ضمانتى ميشود جلورفت ؟ با ضمانت ارتباط نيت خالص خودم با خدا . مكر خدا نكفته كه اكر تو موفق بشوى 
يكك نفر را هدايت كنى مثل اين است كه همه انسانها را هدايت كرده اى . نيت من استفاده از واقعيت ظاهرى او نباشد. نيت دختر يا 
يسر اين باشد كه خدايا يكك توانمندى به من دادى الحمدلله » يكك بستر مى بينم الحمدلله و بقيه اش را هم تو كمكك كن . الذى 
جاهدوا فى نا لنهدينهم سبلنا . من از اين ازدواج ها ديده ام . حر وقتى به خواستكارى امام حسين(ع) آمد ( به نيت امامت ) .امام 
يكك نككاه به جشم هاى حر كردند و ديدند كه عجب ظرفيتى دارد . من فكر مى كنم كه امام از قصد فرمودند : مادر به عزايت كريه 
كند كه جلوى ما را كرفتى . اينجا حر به هم ريخت و آن ظرفيت خودش را نشان داد . حر يكك ظرفيت ديككر هم از خودش نشان 
داد. ظهر وقتى كه ياران حر مى خواستند يشت سر حر نماز بخوانند » او كفت كه يسر دختر ييامبر اينجاست » مى خواهيد يشت سر 
من نماز بخوانيد ؟ با اينكه مامور بود و معذورء يشت سر امام نماز خواند . يكك كار قشنكك ديكر هم كرد . شروع كرد به قدم زدن 
و فكركردن . يكك ساعت فكر كردن از هفتاد سال عبادت بهتر است . كاهى فكر كنم كه با ثروت طرف كه نمى خواهم ازدواج 
كنم » با يست و شهرت يدرش كه نمى خواهم ازدواج كنم » مى خواهم با حقيقت اين انسان ازدواج كنم . حقيقتش كه بنده ى 
خداست . حالا در تربيت قرار نككرفته و معلوم نيست كه جه از آب در بيايد . تو از خدا كمكك بككير و جلو برو. ببينيد كه حر به كجا 
رسيد . وقتى امام دست مال به سرش بستند » كفتند كه مادر جه اسم قشنككى براى تو انتخاب كرده است . در بخش بيرونى فقط دعا 
مى دانيم . جوانان براى ازدواج به امام رضا (ع) متوسل بشوند .به آبروى امام رضا (ع) اول نكا ما و جامعه ى ما را به ازدواج حل 
بكند و بعد مشكلات بيرونى ازدواج را خودشان كفايت بفرمايند . 

سوال ١15-‏ اسفند جشن عقد و عروسى من است . هر كس مى شنود مى كويد كه سيزدهم نحس است . حالا من با اين همه 
استرسى كه داشتم » اين موضع هم به آن اضافه شده است . اول برايم مهم نبود ولى الان اصلا نمى توانم خودم را آرام كنم .ترس 
عجيبى دارم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - 1 رجب روز تولد اميرالمومنين است. شما را به خدا دست ازاين خرافه بازى ها برداريد . باز اين به نكاه درونى و نككرش 
ما برمى كردد . ببينيد كه كدام روزمبارك است ؟ روزى كه من رابطه ام با خدا بهم نخورد. هر روزى كه در آن كناه نشود ء آن 
روز عيد است . كدام روز نحس و نامبارك است ؟ روزى كه رابطه ى من با خدا بهم بخورد . اكر ما ملاكك را رابطه با خدا قرار 
داديم » ديكر به ملاك هاى ديكر كارى نداريم. ايشان كه اين روز را براى ازدواج انتخاب كرده اند كه قطعا با ازدواج جل وكيرى از 
كناه بكنند » اين روز حتما مباركك است . تمام كسانى كه مى خواهند در ماه ربيع مجالس عروسى راه بيندازند » تمام سعى شان اين 
باشد كه در مجلس مان كناه نباشد . الان خيلى از مجالس مرد و زن را جدا كرده اند و حتى داماد هم به مجلس زنانه نمى آيد . 
موسيقى هاى حرام را هم به مجلس نياورده ايم . تذكر من اين است كه همجنان كه اختلا ط و بعضى موسيقى ها مى تواند كناه 
باشد وما را از خدا دور كند » بعضى از يوشش هاى خانم هم در مجلس خانم ها مى تواند كناه باشد. من تقاضا مى كنم كه نسبت 
به اين قضيه هم يكك تجديدنظر بكنيد. خانم هاء دختران و مادرهاى متدين هم كه به مجلسى مى روند كه كناه درآن نيست » روى 
يوشش ها و حركاتشان هم مواظب باشند . ببينيد ما اين الويت ها را يادمان مى رود و به روزآن كير مى دهيم . همه ى حرفهاى ما 
در ازدواج و اشتغال و... اين است كه ما داريم با خدا جكار مى كنيم ؟ ما بايد بندكى خدا كنيم و او اول » آخرء ظاهر و باطن است 
.از ركك كردن به ما نزديكتراست و در همه جا هست . همه اززما جداشدنى هستند ولى خدا از ما جداشدنى نيست . بالاترين بيام 
دين ما اين است كه مواظب رابطه مان يا خدا باشيم. 

سوال- سورهى انعام آيات 187-١81‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ -در آيه ١60‏ داريم كه بياييم باور كنيم كه هر جيزى قرار است كه مباركك باشد اكر طبق قرآن باشد و هر جيزى كه طبق 
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قرآن نباشد نحس است . روزى كه در آن كناه باشد و دستورات قرآن رعايت نشود » نحس است . آن مجلسى كه دستورات قرآن 
درآن رعايت نشود » نحس است . آن حكومتى كه دستورات قرآن در آن رعايت نشود . هر جيزى يا اتفاقى كه دستورات قرآن و 
خدا در آن رعايت نشود » قطعا نحس است . آن سفرى كه براى خدا نباشد» نحس است . بياييم بر اساس كتاب خدا زندكى كنيم تا 
سراسر زندكَى مان مباركك باشد. 

سوال - جكار كنيم كه يكك شيعه و مسلمان واقعى باشيم ؟ 

ياسخ - ديروز هم ميلاد رئيس مكتب ما و هم رئيس مذهب ما بود . مكتب اسلام و مذهب شيعه ى جعفرى . امروز هم دراين برنامه 
ميهمان امام رضا (ع) هستيم. و همه هم دوست داشتيم كه خادم معنوى امام باشيم. بهترين خدمت » خدمت فرهنكى است . اكر 
كسى رااز بازار جهالت بيرون بياورم بالاترين خدمت است . همه ى عزيزانى كه اين كلام را مى شنوند اين سوال رااز خودشان 
بكنند . جند هفته بيش بجه ها ريز نمرات شان را به خانه آوردند تا ولى شان امضاء كند . بجه هايى كه نمره هايشان خراب است 
يكك كارى كردند كه يدر نمره هايشان را نبيند . و آنهايى كه نمره هايشان خوب بود » زودتر به يدرشان نشان دادند . در اين ينج 
عنوانى كه من مى كويم » ما نمره ى خودمان را بنويسيم . هر كس كه نمره اش بهتر است . كارنامه مان را جلوى رئيس مكتب و 
مذهب مان بككذاريم » جلوى ولى نعمت مان امام رضا (ع) بككذاريم . ببينيم كه مى توانيم سرمان را بالا بككيريم ؟ يكى حفظ ظاهر 
اسلامى » در يوشش ء اتاق . عكس ها و فيلم هاى موبايل و كامبيوترم را به ييامبر بدهم كه نكاهى بكند ء اكر روى يشت بام هم 
آنتن ماهواره هست بدهم كه بيامبر نكا بكند » هرجه در خانه و در ماشين دارم. نمرهى اين را جلوى ييامبر بككذاريم كه يكك امضاء 
بكند . ديكرى حفظ شور و شعور اسلامى . يعنى ببينيم كه شورمان بيشتربوده يا شعور مان. آيا فقط دنبال جيزهايى كشتيم كه شور 
ما را به اهل بيت نشان بدهد كه خيلى هم لازم است يا به شعور هم يرداخته ايم ؟ مصداقش اين است كه فقط براى اهل بيت سينه 
زده ايم و كريه كرده ايم يا حاضر شده ايم كه حرفهايشان را هم بشنويم . اين نمره را هم بككذاريم . در سال اين همه اخبار مختلف 
سياسى» ورزش » هنرى و ... را كوش كرديم » جقدر اخبار امامان وبيامبران را كوش كرده ايم ؟ اخبارشان در كتاب قرآن است . 
اين نمره را هم جلوى ييامبر بككذاريم . در مجلسى جوانان در مورد همين مطلب فكر مى كردند وميفتند كه ما مى كوييم يا رسول 
لله نمره ى ما خوب نيست ولى قول ميدهيم كه خوب بشويم » آبروى ما را نبر. ديكرى اينكه جقدر در زندكى فكر اسلامى دارم ؟ 
در ازدواج » اشتغال و بخش هاى مختلف زندكى جقدر فكرم مطابق با ييامبر است ؟ ديكرى اينكه حب و بعض هاى من جقدر 
مطابق با حب و بغض هاى ييامبر است ؟ ييامبر حيا را دوستدارد » آيا من هم حيا را دوست دارم ؟ يتيم نوازى و نماز را دوست دارد 
آيا من هم اينها را دوست دارم ؟ ديكرى حفظ رفتار و عمل اسلامى است . ييامبر با همه مهربان بوده و كريمانه برخورد كرده 
است » آيا من هم اين جورى رفتار مى كنم . اين ينج مورد را نمره بدهيم و جلوى ييامبر و امام صادق (ع) بككذاريم . بالا-ترين 
خدمت معنوى اين است كه خودم رااز خواب بيدار كنم . بنابر روايات كارنامه ى من هفته اى دو روز به دست رسول الله مى رسدء 
صبح دوشنبه وعصر ينجشنبه . اكر كارنامه ى بجه ها در سال سه بار است » كارنامه ى ما هفته اى دو بار به خدمت رسول الله مى 
رسد . باور كنم كه كم آوردم و سراغ شعورش بروم » آنها به ما كمكك مى كنند . 

خدايا به آبروى يبامبر »امام صادق (ع) و امام رضا (ع) همجنان كه دنياى اسلام از خواب بيدار شدند و صداى نهضت بيدارى 
اسلامى شنيده ميشود » اميدواريم اين بيدارى مقدمه ى آمدن امام زمان (عج ) بشود . ما را هم بيش از بيش از خواب غفلت بيدار 


بفرما . 
ع؟-1-ؤوم 


در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم به آن اميد دهم جان كه خااكك كوى تو باشم » به وقت صبح قيامت كه خاكك ز سر برآرم 
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به كفتكوى تو خيزم به جستجوى تو باشم » به مجمعى كه درآيند شاهدان دو عالم نظر به سوى تو دارم غلام روى تو باشم » مى 
بهشت ننوشم زساقى رضوان مرا به باده جه حاجت كه مست روى تو باشم . سوال - شما كفتيد بحث شأنيت در اشتغال مطرح 
نيست . بعضى ها اعتراض كرده اند كه مثلا آيا آقاى ماند كارى مى رود در آياراتى كار مى كند ؟ اين شأنيت در نككاه شما به جه 
صورتى است ؟ 

ياسخ -اين ايام كه دل اهل بيت به امامت امام زمان (عج) شاد است را تبريكك عرض ميكنم. من در اين برنامه بحث خادم بودن 
معنوى امام رضا (ع) را مطرح كرديم . شايد خيلى ها بخواهند كه در حرم امام جارو بزنند . آيا آقايان با اين اسم و رسم شان در 
خيابان جارو مى زنند ؟ شأنيت به نوع كار نيست به اين است كه براى جه كسى كار مى كنم . همه ى كسانى كه به ظاهر وزير» 
وكيل »مهندس » د كتر و آيت الله هستند » دوست دارند كفش زائر امام رضا (ع) را جفت كنند . و حرم امام را جارو بزنند . رهبر ما 
دستمال دست مى كيرند و قبر امام رضا (ع) را شستشو مى دهند . حالا اكر اين انسانها با اين مقام و موقعيت بخواهند شيشه اى در 
خيابان را دستمال بكشند عيب است » مى كويند كه در شأن شما نيست . يس مهم اين است كه من براى جه كسى كار مى كنم و 
نيت مهم است . از مجموع آيات و روايات اين طور بر مى آيد كه خدا دنيا را براى انسان به كاركاه تبديل كرده است . خدا دنيا را 
رستوران قرار نداده كه وقتى من مى آيم غذا جلوى من بككذارند . در رستوران غذا جلوى انسان مى كذارند . اما در كاركاه و 
اردوكاه هر كسى براى رسيدن به سهم خودش تلاش بكند » فقط مدير كاركاه موظف است بستر كار را براى همه فراهم كند . خدا 
مى كويد كه براى كارت زمين لا-زم دارى براى تو كذاشته ام » آب لازم دارى براى تو كذاشته ام » نور» هواء انرزى و فكر لازم 
دارى كذاشته ام . هر جه اسباب كار است كذاشته ام و از تو كار مى خواهم . من الان به جوانان بيكار يبشنهاد مى دهم . اى جوانان 
بيكار » سرمايه از ماء كار از شما . همه مى آيند . حالا خدا هم همين را كفته است و خدا از من معتبرتر است . يس هر كارى در 
كار كاه عالم اككر براى رضاى خدا باشد » شأن من حفظ شده است . يس كار يكك نشانه اى از عبداللهى بودن من است . جارو زدن 
در حرم امام رضا (ع) نشانه اى از خادم الرضايى است (خادم آستان قدس رضوى ) . ببينيد جقدر افتخار است حتى جارو كشيدن 
»دستمال كشيدن » آشيزى كردن و ظرف شستن آن زيرا همه ى اينها منتسب به امام است . مككر شما دنيا را كاركاه الهى نمى بينيد و 
همه ى عالم را سفره خانه ى خدا نمى بينيد ؟ مكر همه ى علام را حرم الهى نمى بينيد . عار بودن به اين است كه من از جشم خدا 
نيفتم . آن عار است . در امام رضا (ع) كسانى كه ير دست مى كيرند و خادم امام هستند زياد مى باشند » يس طرف كه يكك ليسان 
يا فوق ليسانس داردء بككُويد حالا كه خادم زياد است من ديكر خادم نميشوم . خير مى كويد كه جون من عاشق خدمت به اين 
آستان هستم بككذاريد من كفش جفت كنم . نمى كويند نه آقاء شأن شما نيست . مى كويد كه من مى خواهم در جشم امام رضا 
(ع) جا داشته باشم . يس عالم كاركاه خداست و هركسى كه در اين كاركاه بيشتر »بهتر و خالصانه تر كار كند » خدا او را بيشتر 
دوست دارد . حتى روز قيامت هم كه از ما در مورد عمر و مال ببرسند كه آن را در جه راهى خرج كردى », مى كويند در هر راهى 
خرج كردى از جشم ما افتادى و اكر در راه ماخرج كردى در جشم ما هستى . ما هم كاركر خدا هستيم . خدا حق الزحمه و اضافه 
كارى هاى ما را حساب مى كند و خوب كارفرمايى است . خدا همه ى سرمايه را داده و از من كار مى خواهد . ميكويد كه همه ى 
سود هم مال خودت ولى اكر مشمل خمس شدى يكك بنجم آن راواكر مشمول زكات شدى يكك بيستم آن را به دست نماينده 
من بده كه من بككُويم در جامعه در كدام قسمت خرج بشود باز براى خودتان . دون شأن آن وقتى است كه ما از جشم خدا بيفتيم. 
اكر من يكك آشغالى را از خيابان برداشتم و نيتم اين است كه در اين لحظه در كار كاه الهى بيكار نباشم . كار كاه الهى همه دوربين 
دار است .خدا همه ى اين كاركاه را هم دوربين كذاشته است. الم يعلم بأن الله يرى ؟ يس بياييم در اين عالم خدا را درنظر بكيريم . 
اكر خدا از ما راضى باشد عار نيست . اككر من در تخت يادشاهى بنشينم ولى خدا از من راضى نباشد » اين يادشاهى هم براى يكك 
انسانى كه قرار است خليفةالله و عبدالله بشود قطعا عار است . 
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سوال - خداوند روزى افراد متاهل و مقيد به زندكى زناشويى كه هدف شان واقعا زندكّى كردن و سازكارى است را مى رساند . 
البته نبايد از صرفه جويى هم غافل بود . خدا خودش يارتى متاهل ها ميشود .در ازدواج هم براى شغل داشتن يسرها سخت كيرى 
نكنيد البته مطمئن شويد كه طرف جُريّزه ى كار كردن را دارد . 

ياسخ - من مى خواهم از نككاه قشنكك اين عزيزان تشكر كنم . وقتى شما اين بيام ها را مى خوانيد مى كوييم خدايا شكر كه اين 
تلاش ثمر داده است . سه تا نكته ى قشنكك در اين ييام عزيزمان است . يكى اينكه باور كنيم كه تاهل يكى از آن حالتهايى است 
ك عدا به آن بيقثر تكاهو لطضمى كند: لذامن كويئد كه غبادث:اتساة متاهل بالاتراست زيرا دن تاهل كتاه كر راة:وازذ البته 
نمى كوييم كه كناه نيست . خيلى از كناهانى كه شيطان مى خواهد انسان را وسوسه كند براى انسان مجرد است . هرجه را براى 
انسان متاهل بخواهد سفارش كند حلال است » حرام نيست . اينكه در ازدواج يكى ديانت و يكى لياقت لازم است كه تعبير ايشان 
جربزه بود كه درست كفته اند . يعنى عرضه ى كار داشتن . من مورد زياد داشتم كه دختر به يسرى كه شاغل بوده و ماهى يانصد 
هزارتومان هم درآ مد داشته جواب مثبت داده و كفته كه شاغل است . اما به عرضه ى اونكاه نكرده است . ممكن است او با يارتى 
سركار رفته باشد و يكك دفعه كا ركاهى كه در آن كار مى كند آتش بككيرد و تعديل نيرو بشود و اين آقا بيرون بيايد » جون جربزه 
ندارد » آدم كار نيست . خانمى مى كفت در طى يكسال و نيم كه ازدواج كرده بوديم جهار بار شغل خودش را عوض كرد . و الان 
هم در خانه نشسته است . اكر نككاه دختر و خانواده اش ظاهرى باشد كسى را كه الان كار دارد ولى عرضه ندارد انتخاب مى كند 
ولى كسى كه الان عرضه دارد و ايمان هم دارد قطعا از هر فرصتى استفاده مى كند . ما دنبال اين هستيم كه اين فرهنكك در خانواده 
ها بيايد و نكته ى ديكر اينكه وقتى باور كنيم خدا يارتى انسانهاى مومن و متاهل است. يكى از علامتهاى مومن اين است كه 
ولخرجى واسراف نمى كند و كمى توقعش را ياييخ مى آورد .و اهل قناعت اسث. اكر قرار است كه نخدا به من لطف كند .من 
هم جارجوب الهى را رعايت كنم . 

سوال > من در يكى از شركت هاى دولتى كه خيلى ها آرزوى كار كردن در آن را دارند مطابق با رشته ى تحصيلى ام كار مى 
كردم . و ديدم شرايط به كونه اى است كه نميتوانم با رضايت خدا بيش بروم . و از سمت او دور شدم و به درخواست خودم كار را 
رها كردم . ازدواج كردم و به تهران آمدم و با همسرم كه رشته اش هنرى بود يكك مغازه اى را اجاره كرديم و بعد متوجه شديم در 
آن بازار بايد همراه باديكران بشويم تا يبشرفت بكنيم . يعنى دروغ بكوييم و كارهاى غير خحدايى بكنيم . بنابراين با توكل بر حدا 
همه جيز را جمع كرديم و به منزل آورديم نا فكر ديكرى بكنيم ولى جالب است جند مشترى كه از كار ما راضى بودند ارتباط شان 
را با ما قطع نكردند و همجنان سفارش شان را به ما مى دادند و از طريق آنها مشترى هاى جديدى بيدا كرديم . هم اكنون در منزل 
داريم كار مى كنيم . درست است كه درآمدش مطابق با بيرون نيست ولى هم آرامش داريم و به حلال بودن درا مدمان بيشتر 
اطمينان داريم . مى خواهم بكويم كه اككر توكل كنيم و قانع باشيم راههاى روزى بر ما باز ميشود . به كفته ى حضرت على (ع) 
توكل كن تامل كن خواهى ديد كه دستان خدا زودتر از تواز آستين خارج ميشود . 

ياسخ > من از ايشان تشكر مى كنم و اكر ايشان اين سوال رااز من مى يرسيد شايد او را اين طورى راهنمايى نمى كردم . قدجائكم 
بصائر من ربكم . خدا وسيله ى نور و بصيرت را در دلهاى ما كذاشته است » اكر تقوا ييشه كنيم و خدا ترس باشيم و مراعات 
دستورات دينى باشيم اين نورافكن كار مى كند . وقتى نور افكن كار كرد جلوى خودم را روشن مى بينم . تاريكك نمى بينم كه نا 
اميد باشم . هر كسى كه هم كه جلويش را روشن ببيند سرعتش را كم نمى كنيد . ببينيد اين برادر خودش از اداره بيرون آمده» 
بيرونش نكرده اند . الان خيلى ها راضى به كناه مى شوند كه از اداره بيرون شان نكنند . راضى به كناه ميشود كه برود فروشنده 
بشود . حتى اين برادر بزركوار وقتى در بازار بوده » از كناه فرار كرده است . روايت داريم كه اكر شما بخاطر كناه فرار كنى » خدا 


روزى را دنبال تو مى فرستد . ايشان از سود بيشتر كه آرامش نمى آورد» صرف نظر كرده است . آن آرامشى كه زن و شوهر دارند 
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كه كنار هم كار مى كنند » با يكك درآمد كمتر ولى لقمه راحت تراز كلويشان يايين مى رود . خاطرشان جمع است كه اين لقمه 
حلال است . نطفه حلال است و بجه شان جموش نمى شود . و زندكى شان هم بركت دارد . اما بعضى از ما انسانها وقتى قدمى در 
بندكى خدا بر مى داريم و خدا ما را امتحان مى كند و فشارى به ما وارد مى آورد مى كوييم كه خدايا من بخاطر تو از اداره بيرون 
آمدم و حالا بايد تصادف هم بكنم و ... دارند تو را امتحان مى كنند . بكو خدايا هر كارى مى خواهى با من بككن من به كار حرام 
برنمى كردم . 

سوال - من يسرى مومن و متدين را دوست داشتم كه از خانواده ى مذهبى بود . بعد از اينكه متوجه شدم كه يسر عاقل و با ايمان 
است به او علاقمند شدم . اما خودم نه آنقدر مذهبى بودم ونه آنقدر حجاب داشتم . براى اينكه توجه او را جلب كنم به خدا 
نزديكتر شدم تا من هم مثل او ايمانى قوى داشته باشم . برنامه ى شما را مى ديدم تا زندكى ام را به بندكى تبديل كنم . قرآن مى 
خواندم تا راه درست زندكى را بشناسم و در مسير درست قدم بردارم . كتاب مى خواندم تا نقص هاى شخصيتى ام را برطرف كنم 
و رفتار عاقلانه و خدايسندانه داشته باشم . در اين زمينه موفقيت هايى هم كسب كردم . از خدا اين يسر را آرزو كردم وكفتم كه هر 
جه تو صلاح بدانى من راضى هستم . اما درست در همين موقع تغيير من يسر مورد علاقه ى من ازدواج كرد . اصلا انتظار نداشتم و 
نمى توانستم باور كنم . زخمم را با كريه تسكين دادم و جون راهم رابه سمت خدا ييدا كرده بود ادامه دادم و تصميم كرفتم هر 
روز كامى مثبت به سمت خدا بردارم و جلب رضايت خدا كنم . بعد از آن بود كه موقق شدم با حجاب بشوم جون با تمام وجود به 
خدا اعتماد كردم » اصلا شاكى از اين مسئله نيستم و راه زيباى ايمان را ادامه ميدهم . مى دانم كه ممكن است مصلحت من اين 
نبوده باشد. يا تمام هدف خدا جلب من به طرف خودش بوده است . من از اين مسيرى كه انتخاب كردم هر كز برنمى كردم اما 
بككوييد كه با اين دل سوخته ام جكار كنم ؟ باكلام زيباى تان به من آرامش بدهيد . 

ياسخ - خدا در قرآن مى فرمايد : ما نعمتى را از بنده ى خوب مان نمى كيريم مكر اينكه بهتر از آن را به او بدهيم يا مثل آن را به 
اوبدهيم . من به حال قشنكك ايشان غبطه مى خورم . كه ايشان با يكك عشق زمينى كه علامت عشق آسمانى داشته » ايمان جذب 
كرده است . مثل قصه ى كوهر شاد خانم . جون متصل به خدا شده است و او را رها نكرده است . همانطور كه ميكويد به خدا 
اعتماد دارد » از خدا بخواهد كه آنجه خير و صلاح اوست به او بدهد . يس با خواند اين آيه اطمينانش بيشتر بشود . حالا مى كويد 
كه با دلم جكار كنم ؟ يا مقلب القلوب و الابصار » يا مدبر ليل و النهار . صاحب دل » نه من هستم و نه شما . القلب حرم الله . به او 
بكو كه خودت دلم را درست كن . 

سوال - سوره ى انعام آيات 11١-1١18‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه آخر مى فرمايد : سعى كنيد رزق و خوراك تان از جايى باشد كه خدا امضاء كرده است به اسم خدا و يا خدا ودر 
مسير خدا باشد . اكر به آيات الهى ايمان داريد . رزق حلال بركت دارد و رزق حرام بركت ندارد» هرجند هم كه زياد باشد بركت 
ندارد . بركتى يعنى خاصيت . رشد و نمو. به سمت رزق حلال برويم و انشاء الله روز به روز رزق هايمان حلال تر بشود . نسل مان 
هم ياكتر ميشود و دعاهاى مان هم مستجاب ميشود . 

سوال - ما كنكورى ها جطور مى توانيم خادم معنوى امام رضا (ع) بشويم ؟ كمكك كنيد تا انكيزه ى معنوى براى درس خواندن 
بيدا كنيم طورى كه اين انككيزه و هدف معنوى ما را به سمت درس و تلاش بيشتر بكشاند . 

ياسخ ما قبلا براى كنكورى ها فرمولى را كفتيم . ما براى آنها يكسرى فرمول هايى را مى كوييم كه مثل درس خواندن » مباحثه 
كردن » خوراك » خواب » استراحت و يكسرى متن و حواشى اشاره مى كنيم » شايد بتوانند اينها را از جاى ديكر هم بيدا بكنند . 
كفتيم كه اين كاركاه مهم هستى كه مديرش خداست بخش هاى مختلفى دارد . بخش هاى تخصصى دارد . من مى كويم كه در 
اين كا ركاه مى خواهم ياد بككيرم واين دستكاه را درست جلو ببرم . جرا مى خواهم ياد بككيرم ؟ جون مدير كاركاه كفته اكر توليد 
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ما بيشتر و دقيق تر بشود » من ياداش بيشترى به شما ميدهم . هركس كاركردن با اين دستكاه را ياد بكيرد و توليد ما بيشتربشود مااز 
سود درصدى به اوميدهيم . دانش آموز عزيز و كنكورى عزيز هر جورى درس مى خوانى فقط نيت خودت اين باشد كه خدمت به 
خدا بكنى . هر درسى مى خواهى بخوان . كاهى در بين مردم رشته ى يايبن ترى را مى خوانم ولى نيت من خير و خالص است . 
يكك وقت درس مى خوانم و در آن رشته فوق تخصص ميشوم اما نيت من ناخالص است . نيت خالص مهم است . درس خواندن و 
همه ى مواد ويتامين زا كمكك مى كند ولى مى فرمايد : اى ييامبر به آنها بكو كه نيت مهم است . و إلا من كنار ضريح امام رضا (ع) 
دستمال بكشم ولى نيت من اين باشد كه آقايان دور حرم من را ببينند ولى در روستايى در خانه ام دستمال مى كشم به نيت اينكه 
امام رضا (ع) ببيند » دومى قشنكك تراست. نيت من اين باشد كه من دارم درس مى خوانم كه يكك توانمندى » حرفه اى تخصصى 
راياد مى كيرم و سرمايه اى را جمع كنم كه به درد مكتب و مجبين امام رضا (ع) و دين خدا بخورد . رحم الله عمرا احيا امرنا . امام 
رضا (ع) براى همه ى كنكوريها دعا كرده است به شرطى كه نيت شان از درس خواندن خدمت به دين و احياء امر الهى باشد . 

خدايا به آبروى صاحب اين ايام كه حضرت بقيهُ الله الاعظم هستنند به همه ى ما توفيق سربازى حضرت ., بستر سازى ظهور حضرت 


وفدا شدن در راه حضرت كه همان راه خداست و اصلاح نيت هاى مان عنايت بفرما . 
489-11-8 


سوال - شما در بحث اشتغال كفتيد كه اكر كار مناسبى بيدا نشد » برويد با حقوق كم يا حتى بدون حقوق كار بكنيد . عده اى از 
اين بحث شما كله كرده اند . ياسخ بفرماييد . ياسخ - من حرف عاقلانه اى زدم زيرا كفتم كه انسان عاقل بين بد و بدتر» بد را 
انتخاب مى كند . بد اين است كه انسان هم بيكار باشد و هم بى يول باشد و هم محبوب خدا نباشد و هم دعايش مستجاب نباشد . 
وهم فكرش محل جولانكاه شيطان بشود » اين بدتر است . ما نككفتيم كسى كه بستر كار خوب برايش فراهم است » آن را رها كند 
و كار بى يول انجام بدهد . در همين روزهاى عزيز خحدا را به اولياء اش قسم مى دهيم كه انشاء الله با تلاش خود عزيزان بستر كار 
متناسب با شأن »شغل و مدركك نصيبشان بشود . ما مى كوييم كه اكر امر دائر شد به اينكه من بيكار باشم كه آن همه آفت داشته 
باشد و كار كم درآمد يا بى درآمد ء انسان عاقل كدام را انتخاب مى كند ؟ انسان عاقل ميكويد كه لااقل كار كم درآمد يا بى 
درآمد را مى روم » يول ندارد ولى آفت هاى ديككر را ندارد . و همجنانكه اكر بى كار باشم باز هم يول ندارد . فردى به من كفت 
كه جايى به من كفته اند كه بيا كار بكن با ماهى 18٠‏ هزار تومان . من حساب كردم كه در ماه بايد 2٠‏ هزار تومان هزينه ى رفت و 
آمد ميشود و 40 هزار تومان مى ماند » آيا من با اين مبلغ بروم كار بكنم ؟ كفتم كه اكر آنجا نروى جكار مى كنى ؟ كار ديكرى 
هست؟ كفت : خير . كفتم كه اككر نروى در خانه مى نشينى و غر هم مى زنى » افسرده هم مى شوى و فكر كناه هم مى كنى و باز 
يولى هم كيرت نمى آيد. لااقل راه حل اول اين آسيب ها را ندارد و آن هزار تومان هم كيرت مى آيد . همه ى هدف ما در 
اين برنامه يبدا كردن راهى براى فرار از كناه است . ما مى خواهيم از كناه و بسترهاى كناه دور بشويم . و جون يكى از بسترهاى 
كناه بطور جدى بيكارى است » به هر قسمتى شده بايد از بيكارى دور بشوم . اكر يكك كار متناسب با حقوق متناسب و مناسب با 
شان و مدركك اين آقا بيدا بشود » خيلى خوب است . ما هم موافق هستيم . اين آقا را در جايى با حقوق مكفى و آبرومند استخدام 
بكنند »اين خيلى خوب است ولى اكر نبود جه ؟ جون بيكارى يكى از بسترهاى خيزش كناه است يعنى خيلى از آنهايى كه دست 
به قاجاق , دزدى كناه و جنايت هاى مختلف زدند » يكى از بسترهايش بيكارى بوده است . در بيكارى نشسته » شيطان هم آمده 
برنامه ريزى ذهنش را كرده » اوهام و خيالات سراغش آمده و اوهم سراغ كناه رفته است . ما روايات زيادى در مورد كار داريم كه 
دراينجا وقت كم است و نمى توانم آنها را بخوانم . كار وسيله كسب رزق و روزى حلال است . در دين ما اين يكك شأن كار است 


. خدا به ما كفته كه از توحركت از خدا بركت . اكر مى خواهى توبنده ى خوب را دوست داشته باشم و رزق حلال داشته باشى » 
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اولين شرط آن كار كردن است . رزق حلالل مفتى كير انسان نمى آيد » از آسمان نمى ريزد » از زمين نمى جوشد ء بايد تلاش 
بكنيد . اكر تلاش كردى خيلى به تلاش خودت تكيه نككن ؛ تكيه ى به لطف و عنايت الهى بككن . يس همين جا كار يكك راه 
بندكى مى شود . يعنى وقتى من دارم كار مى كنم » در واقع دارم با خدا شريكك ميشوم البته شريكك در فعل . خدا كفت كه تو يكك 
قدم بيا و من ده قدم مى آيم . خدا به انسان بى حركت هيج حركتى نمى دهد . به اندازه ى توان خودت حركت كن . آن بييرزنى 
هم كه ليف مى بافد و ييرمردى كه جهار تا بيبسكويت مى فروشد » در حد توان خودش كار مى كند . ياهايش قدرت راه رفتن 
ندارد و دستهايش قدرت حركت ندارد ولى ميتواند يكك بساط كوجكك داشته باشد .بايد سعى و تلاش باشد . ليس الانسان الا ما 
سعى . در مكتب ما كار وسيله ى نشاط است . الان خيلى از جوانهاى ما از افسردكى » دل مردكى و بى نشاطى رنج مى برند . مى 
كويند كه حوصله مان سر رفته و اعصاب مان رد شده است . بجه ى ده ساله ميكويد كه اعصابم خرد ميشود . جرا ؟ زيرا در خانه 
همه جيز برايش فراهم است . براى هيج جيزى تلاش نمى كند . براى عروس ها و دامادها همه جيز در خانه شان فراهم است » بيكار 
هستند و اعصاب شان زود خرد ميشود . يس كار در مكتب ما از اين جهت مارا به بندكّى مى رساند . يس جرا كاركردن ما را به 
بندكى مى رساند ؟ جون مشاركت در فعل با خداست . جرا كار كردن ما را به بندكى ميرساند ؟ جون كار وسيله ى نشاط است . 
آن افسردكى مى رود . امام سجاد (ع) مى فرمايد: خدايا از كسالت » تنبلى و دل مردكى به تو يناه مى برم . اين وسيله ى نشاط فرار 
ازيكارئ ان غارى «حيلى از فساذ ها ونطالت هااسكت .يس ابن خودش يكه مه ر ند كى اسح دذيكر اببكه خود كان يعتوان 
عبادت است . جون كار ما را شبيه خدا مى كند . زيرا خدا رزاق و ستار است . اينها صيغه ى مبالغه است . وقتى من دارم كار مى 
كنم » مى كويم كه خدايا من به اندازه ى تو نمى توانم رازق باشم » تو خلق اولين و آخرين را رزق مى دهى و ما جند تااز بجه 
هاى مان را رزق ميدهيم . تازه اكر زياد بيايد نان هاى سفره مان را هم براى كبوتر مى بريم . يس از اين جهت كه در فعل دارد من 
راشبيه خدا مى كند » اصلا يروزه ى خلقت براى خليفة الله اسث . ببينيد كه نككاه به كار جقدر قشنكك ميشود . بعضى ها ميكويند كه 
ما بول داريم » يس براى جه كار كنيم ؟ بدرمادر يولدار و ارثيه داريم براى جه كار كنيم ؟ يكى از اهداف كار كردن تامين معاش 
آن هم از باب حركت است . به فرض يول دارى » به نشاط هم احتياج دارى و بدون نشاط بندهى خدا نميشود . نماز باكسالت » 
روزهى با كسالت و تلاوت قرآن با كسالت . امام به ورزشكاران كفتند : اين تلاش و حركت شما ورزشكاران » باعث ميشود كه 
شيطاة مترق تفودى حر كما نداققه باشدا ابن خيلى قندكه ات , كان اقها واااز كسالت بيروة فى آورة .وق شما تلاكن كرديك: 
روح تان هم با نشاط است . يس ما را در فعل شبيه خدا مى كند و خدا در فعل سرآمد است . رزاق »خلاق » ستار و جبار از صيغه 
ى مبالغه است . ديكر اينكه كار وسيله ى خدمت است . من اصلا يول لازم ندارم ولى بوسيله ى كار ميتوانم خدمتى بكنم و قدمى 
براى ديكران بردارم . من مى خواهم خادم معنوى امام رضا (ع ) باشم . يس كار وسيله خدمت به ضعفاء » اهل منزل وهمه است . 
ديكر اينكه كار وسيله ى بيشرفت است . وقتى ما انقلاب مان بيروز شد » يكى از شعارهاى اساسى حضرت امام اين بود كه استعمار 
مى خواهد ما را تحقير كند » ما را كوجكك كند و خودشان را بزركك كنند و بككويند كه هر جه شما بخواهيد ما به شما مى دهيم . 
شما تنبل » بى عرضه و بى عار بار بياييد . نفت » كاز و امكانات تان را به ما بدهيد و هر جه بخواهيد ما به شما مى دهيم . مثل يرنده 
اى بوديم كه در قفس بوديم و آب ودانه به ما مى دادند ولى آزادى نداشتيم . حتى آزادى فكر نداشتيم كه فكرمان را به كار 
بيندازيم . ولى امام كفت كه اكر قرار باشد رابطه تان رابا استعمار قطع كنيد بايد روى ياى خودتان بايستيد . براى اينكه روى ياى 
خودتان بايستيد بايد موشكك . ماهواره و سد بسازيد و بايد در كندم » برنج و بنزين خودكفا بشويد . همه ى اينها كار مى طلبد و 
اكر كار وسيله ى ييشرفت است » اين محبوب خداست . خدا ييشرفت را دوست دارد. خدا خودش خلقت انسان را رو به ييشرفت 
خلق كرده است . اككر كار نباشد» ييشرفت هم نيست . اساس انقلا.ب ما اين بود كه ما روى ياى خودمان بايستيم » زحمت بيشترى 
بكشيم » مشكلات بيشترى را تحمل بكنيم تا مستقل بشويم. و صاحبخانه بشويم . ما تا قبل از نقلاب مستاجر بوديم . ما مى توانيم با 
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١‏ ميليون يكك خانه ى يانصد مترى را اجاره كنيم و مستاجر باشيم .ولى با ٠ه‏ ميليون يكك خانه ى 2٠‏ مترى بيشتر به شما نمى دهند 
زيرا صاحبخانه مى شويد. ما به بركت انقلاب صاحبخانه شده ايم . صاحب خانه شدن تلاش مى خواهد . هرجاى خانه خراب بشود 
» ما بايد خودمان آن را درست كنيم . اكر مستاجر بوديم » مى كفتيم كه مستشارهاى آمريكايى براى ما درست مى كنند . در دوران 
يهلوى ما 8١‏ اختراع ثبت شده بيشتر نداريم ولى در بعد از انقلاب بيش از "١‏ هزار اختراع ثبت شده داريم . يكك استاد دانشكاهى 
مى كفت كه من خيلى با انقلاب موافق نيستم . و اينقدر مى فهمم كه در اين 7" سال انقلاب مملكت را به يكك كاركاه تبديل كرده 
است. از هرجا نككاه مى كنيم دارد كار توليد ميشود . اككر امروز هر كس بتواند يكك قدم براى ييشرفت انقلاب بردارد » در واقع براى 
يبيشرفت اسلام قدم برداشته جون اين حكومت اسلامى است » براى يبشرفت امام زمان (عج) زحمت كشيده است زيرا اين حكومت 
منتسب به امام زمان (عج) است » براى يبشرفت ايران قدم برداشته جون ايران مملكت ماست . براى يبشرفت خودش و نسل آينده 
قدم برداشته » آيا اينها عبادت و بندكى نيست ؟ سوال -اكر كسى با اين نيت كه با كا ركردن محبوب خدا ميشود كار كند » آيا 
لحظه به لحظه براى او عبادت نوشته ميشود ؟ ياسخ - بله . لحظه به لحظه در مسير بندكى است. كسانى كه توفيق اختراع بيدا مى 
كنند » بايد جند سال بدون بودجه كار كنند . به صرف اينكه من بككويم يكك ايده دارم به من يول نمى دهند . بايد به ثمر برسد . 
اين با جه نككاهى دارد اين كار را انجام ميدهد ؟ من كسانى را ديده ام كه طلاهاى خانم و حتى خانه » ماشين و زمينش را هم 
فروخته و حتى قرض كرده تا يروزه را انجام بدهد و بعد مثل يكك بمب در دنيا صدا مى كند كه يكك جوان ايرانى كره اى را از كار 
بشريت باز كرده است . ببينيد اين جقدر بدون يول كار كرده .نه تنها به او يول نداده اند بلكه يول هم خرج كرده است. آيا اين 
مصداق بندكى خدا نيست ؟ بله جون دارد به اين نيت كار مى كند كه كره اى را باز كند . ببينيد كه ما جقدر كره داريم » كره 
هاى اجتماعى » خانواد كى و صنعتى و قشرهاى مختلف . اكر جوان ايرانى اين فكر را نكند كه من الان اينكار را مى كنم و همين 
الان به من يول بدهند . من مى دانم كه الان او نياز دارد و دولت بايد به او كمكك كند . امام آمد و به ما يكك باور را داد . كفت : 
بايد بلاايق تكاء كه كارمقد غمدا مى قويد كار كتبد , عر كين اهل كار باشد كارمتن عدانث يعدا قوق ما وام هد .دير ذو 
زود دارد ولى سوخت و سوز ندارد. سوال > در مورد شأنيت كار صحبت كنيد . ياسخ - آيا جويانى با شأن ييامبر مشكل دارد ؟ آيا 
بيل زددن با شأن امام صادق (ع) مشكل دارد ؟ اكر من الا-ن فرصت بكنم كه در هفته يكك روز در يكك زمين كشاورزى بروم و 
آنجا بيل بزنم و آبيارى كنم » آيا اين با اين عبا و عمامه ى من منافاتى دارد ؟ اككر من فرصت داشتم اين يكى از بهترين كارهايى 
بود كه مى كردم ولى همين كارى كه با تمام بى بضاعتى دارم انجام مى دهم » تمام وقت من را ير كرده است . من به اين اعتقاد 
ندارم كه مى كويند كه اين كار با شأن ما جور در نمى آيد »كار حلال يعنى كارمندى خدا . هركارى باشد فقط حلال باشد. شايد 
شأن من اين باشد كه در دانشكاه يا حوزه تدريس كنم اما اككر نشد و يكك دبيرستان به من احيتاج داشتند » از بيكارى بهتر نيست ؟ 
اككر نشد من جهار نفر را به خانه بياورم و به آنها يول بدهم و تدريس كنم زيرا اكر من تدريس نكنم جرخ فكر من خشكك ميشود و 
زنكك مى زند . اين كار براى خود من خوب است. اين هم شعار خوبى ميشود كه كار كنيم به نيت كارمندى خدا . و يقين بدانيم 
كه خدا جيزى را از قلم نمى اندازد واكر براى كارمندى خداكار كرديم و به ما يول دادند آنرا مى كيريم ولى ما به اين نيت كار 
كنيم كه وقتى من كار مى كنم محبوب خدا مى شوم . روايت داريم كه خدا جوان بيكار را دوست ندارد . من فقط مى خواهم 
محبوب خدا و مبغوض شيطان باشم . فقط مى خواهم از دست شيطان و كناه فرار يكنم . يس باور كنم كه كار وسيله ى تقويت من 
و ديكران و ييشرفت جامعه است » وسيله ى نشاط و كسب روزى حلال است . با اين نككاه » بندكى خداست . از هر بعد كه نككّاه 
كن 4 شد كن عاداست : يكن وات فوق لشانسى ' يكاز رده واغتبال كار مى كشع و بيدا فس كردة.ولى يااين نكاد كدهر كارن 
باشه من انجام ميدهم حتى اكر متناسب با مدركك من نباشد . در يكث آكهى مى بيند كه يكك نككهبان مى خواهند » فرم ير مى كند و 


اين فكر را نمى كن كه كه من فوق ليسانس نككهبانى كنم . اتفاقا فرم يذيرش او دست مدير شركت مى افتد . و ميككويد كه ما 
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مهندس ناظر هم نياز داريم و او را جاى مهندس ناظر مى كذارد . تو نيكى مى كن در دجله انداز . تو بندكى به قصد مزد نكن كه 
خواجه خود رسم بنده يرورى داند . يس بياييم كار كنيم به نيت اينكه كارمند خدا باشيم . خدا حقوق ياداش » عيدى » بيمه و حق 
زن و بجهى ماء حق بدى آب و هوا را آخر سر به ما مى دهد . اينها ياى خدا باشد و اكر هم به ما يول دادند يس نمى زنيم . جون 
مى كوييم خدايا اين هم واسطه اش تو بودى . حالا ممكن است اينكار كمكك به دو تا دانش آموز يا خواهر يا برادر باشد يا كمكك 
به يكك مجموعه ى خيريه در حد بسته بندى حبوبات . بككُوييد من فقط مى خواهم كار كنم حتى اكر به من يول هم ندهند . سوال- 
سوره انعام آيات 88 - 2٠‏ را توضيح دهيد . ياسخ - آيه 8 مى فرمايد: خدا شما رااز هر مشكلى نجات ميدهد ولى وقتى رفع 
مشكل شد خدا را فراموش نكنيم . بياييد اينجا در محضر امام رضا (ع) قول بدهيم كه هر جوانى كه مشكل كار دارد » وقتى مشكل 
كارش رفع شد » عهد ببندد كه مشكل يكك فرد بيكار را حل كند . اككر دست من باز شد واز يل رد شدمء نككويم كه بقيه به من جه 
؟ زكات آن را بدهم و مشركك نشوم . اكر همه توقع داشته باشند كه كارمند دولت بشوند اين توقع درستى نيست . دولت بايد بستر 
را براى كارهاى فنى ايجاد كند و انككيزه هم از طرف مردم باشد. سوال - من دوستى دارم كه بجه ى بسيار خوبى است ولى با يكك 
مشكل مواجه است . او از ماهواره و برنامه هاى آن بيزار است. و هنكامى كه بعضى از برنامه هاى آن شروع ميشود از خانه بيرون 
مى زند حتى در هواى سرد زمستان و تا يايان برنامه به خانه بر نمى كردد . او با برادرش دركيرى بر سر اين مسئله دار 
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سوال - شما در بحث اشتغال كفتيد كه اكر كار مناسبى بيدا نشد » برويد با حقوق كم يا حتى بدون حقوق كار بكنيد . عده اى از 
اين بحث شما كله كرده اند . ياسخ بفرماييد . ياسخ - من حرف عاقلانه اى زدم زيرا كفتم كه انسان عاقل بين بد و بدتر» بد را 
انتخاب مى كند . بد اين است كه انسان هم بيكار باشد و هم بى يول باشد و هم محبوب خدا نباشد و هم دعايش مستجاب نباشد . 
وهم فكرش محل جولانكاه شيطان بشود , اين بدتر است . ما نكفتيم كسى كه بستر كار خوب برايش فراهم است . آن را رها كند 
و كار بى يول انجام بدهد . در همين روزهاى عزيز خحدا را به اولياء اش قسم مى دهيم كه انشاء الله با تلاش خود عزيزان بستر كار 
متناسب با شأن »شغل و مدركك نصيبشان بشود . ما مى كوييم كه اكر امر دائر شد به اينكه من بيكار باشم كه آن همه آفت داشته 
باشد و كار كم درآمد يا بى درآمد ء انسان عاقل كدام را انتخاب مى كند ؟ انسان عاقل ميكويد كه لااقل كار كم درآمد يا بى 
درآمد را مى روم » يول ندارد ولى آفت هاى ديككر را ندارد . و همجنانكه اكر بى كار باشم باز هم يول ندارد . فردى به من كفت 
كه جايى به من كفته اند كه بيا كار بكن با ماهى 18٠‏ هزار تومان . من حساب كردم كه در ماه بايد 60 هزار تومان هزينه ى رفت و 
آمد ميشود و 40 هزار تومان مى ماند » آيا من با اين مبلغ بروم كار بكنم ؟ كفتم كه اكر آنجا نروى جكار مى كنى ؟ كار ديكرى 
هست؟ كفت : خير . كفتم كه اككر نروى در خانه مى نشينى و غر هم مى زنى » افسرده هم مى شوى و فكر كناه هم مى كنى و باز 
يولى هم كيرت نمى آيد. لااقل راه حل اول اين آسيب ها را ندارد و آن هزار تومان هم كيرت مى آيد . همه ى هدف ما در 
اين برنامه يبدا كردن راهى براى فرار از كناه است . ما مى خواهيم از كناه و بسترهاى كناه دور بشويم . و جون يكى از بسترهاى 
كناه بطور جدى بيكارى است » به هر قسمتى شده بايد از بيكارى دور بشوم . اكر يكك كار متناسب با حقوق متناسب و مناسب با 
شان و مدركك اين آقا بيدا بشود » خيلى خوب است . ما هم موافق هستيم . اين آقا را در جايى با حقوق مكفى و آبرومند استخدام 
بكنند »اين خيلى خوب است ولى اكر نبود جه ؟ جون بيكارى يكى از بسترهاى خيزش كناه است يعنى خيلى از آنهايى كه دست 
به قاجاق » دزدى »كناه و جنايت هاى مختلف زدند » يكى از بسترهايش بيكارى بوده است . در بيكارى نشسته » شيطان هم آمده 
برنامه ريزى ذهنش را كرده » اوهام و خيالات سراغش آمده و اوهم سراغ كناه رفته است . ما روايات زيادى در مورد كار داريم كه 
دراينجا وقت كم است و نمى توانم آنها را بخوانم . كار وسيله كسب رزق و روزى حلال است . در دين ما اين يكك شأن كار است 


. خدا به ما كفته كه از توحركت از خدا بركت . اكر مى خواهى توبنده ى خوب را دوست داشته باشم و رزق حلال داشته باشى » 
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اولين شرط آن كار كردن است . رزق حلالل مفتى كير انسان نمى آيد » از آسمان نمى ريزد » از زمين نمى جوشد ء بايد تلاش 
بكنيد . اكر تلاش كردى خيلى به تلاش خودت تكيه نككن ؛ تكيه ى به لطف و عنايت الهى بككن . يس همين جا كار يكك راه 
بندكى مى شود . يعنى وقتى من دارم كار مى كنم » در واقع دارم با خدا شريكك ميشوم البته شريكك در فعل . خدا كفت كه تو يكك 
قدم بيا و من ده قدم مى آيم . خدا به انسان بى حركت هيج حركتى نمى دهد . به اندازه ى توان خودت حركت كن . آن بييرزنى 
هم كه ليف مى بافد و ييرمردى كه جهار تا بيبسكويت مى فروشد » در حد توان خودش كار مى كند . ياهايش قدرت راه رفتن 
ندارد و دستهايش قدرت حركت ندارد ولى ميتواند يكك بساط كوجكك داشته باشد .بايد سعى و تلاش باشد . ليس الانسان الا ما 
سعى . در مكتب ما كار وسيله ى نشاط است . الان خيلى از جوانهاى ما از افسردكى » دل مردكى و بى نشاطى رنج مى برند . مى 
كويند كه حوصله مان سر رفته و اعصاب مان رد شده است . بجه ى ده ساله ميكويد كه اعصابم خرد ميشود . جرا ؟ زيرا در خانه 
همه جيز برايش فراهم است . براى هيج جيزى تلاش نمى كند . براى عروس ها و دامادها همه جيز در خانه شان فراهم است » بيكار 
هستند و اعصاب شان زود خرد ميشود . يس كار در مكتب ما از اين جهت مارا به بندكّى مى رساند . يس جرا كاركردن ما را به 
بندكى مى رساند ؟ جون مشاركت در فعل با خداست . جرا كار كردن ما را به بندكى ميرساند ؟ جون كار وسيله ى نشاط است . 
آن افسردكى مى رود . امام سجاد (ع) مى فرمايد: خدايا از كسالت » تنبلى و دل مردكى به تو يناه مى برم . اين وسيله ى نشاط فرار 
ازيكارئ ان غارى «حيلى از فساذ ها ونطالت هااسكت .يس ابن خودش يكه مه ر ند كى اسح دذيكر اببكه خود كان يعتوان 
عبادت است . جون كار ما را شبيه خدا مى كند . زيرا خدا رزاق و ستار است . اينها صيغه ى مبالغه است . وقتى من دارم كار مى 
كنم » مى كويم كه خدايا من به اندازه ى تو نمى توانم رازق باشم » تو خلق اولين و آخرين را رزق مى دهى و ما جند تااز بجه 
هاى مان را رزق ميدهيم . تازه اكر زياد بيايد نان هاى سفره مان را هم براى كبوتر مى بريم . يس از اين جهت كه در فعل دارد من 
راشبيه خدا مى كند » اصلا يروزه ى خلقت براى خليفة الله اسث . ببينيد كه نككاه به كار جقدر قشنكك ميشود . بعضى ها ميكويند كه 
ما بول داريم » يس براى جه كار كنيم ؟ بدرمادر يولدار و ارثيه داريم براى جه كار كنيم ؟ يكى از اهداف كار كردن تامين معاش 
آن هم از باب حركت است . به فرض يول دارى » به نشاط هم احتياج دارى و بدون نشاط بندهى خدا نميشود . نماز باكسالت » 
روزهى با كسالت و تلاوت قرآن با كسالت . امام به ورزشكاران كفتند : اين تلاش و حركت شما ورزشكاران » باعث ميشود كه 
شيطاة مترق تفودى حر كما نداققه باشدا ابن خيلى قندكه ات , كان اقها واااز كسالت بيروة فى آورة .وق شما تلاكن كرديك: 
روح تان هم با نشاط است . يس ما را در فعل شبيه خدا مى كند و خدا در فعل سرآمد است . رزاق »خلاق » ستار و جبار از صيغه 
ى مبالغه است . ديكر اينكه كار وسيله ى خدمت است . من اصلا يول لازم ندارم ولى بوسيله ى كار ميتوانم خدمتى بكنم و قدمى 
براى ديكران بردارم . من مى خواهم خادم معنوى امام رضا (ع ) باشم . يس كار وسيله خدمت به ضعفاء » اهل منزل وهمه است . 
ديكر اينكه كار وسيله ى بيشرفت است . وقتى ما انقلاب مان بيروز شد » يكى از شعارهاى اساسى حضرت امام اين بود كه استعمار 
مى خواهد ما را تحقير كند » ما را كوجكك كند و خودشان را بزركك كنند و بككويند كه هر جه شما بخواهيد ما به شما مى دهيم . 
شما تنبل » بى عرضه و بى عار بار بياييد . نفت » كاز و امكانات تان را به ما بدهيد و هر جه بخواهيد ما به شما مى دهيم . مثل يرنده 
اى بوديم كه در قفس بوديم و آب ودانه به ما مى دادند ولى آزادى نداشتيم . حتى آزادى فكر نداشتيم كه فكرمان را به كار 
بيندازيم . ولى امام كفت كه اكر قرار باشد رابطه تان رابا استعمار قطع كنيد بايد روى ياى خودتان بايستيد . براى اينكه روى ياى 
خودتان بايستيد بايد موشكك . ماهواره و سد بسازيد و بايد در كندم » برنج و بنزين خودكفا بشويد . همه ى اينها كار مى طلبد و 
اكر كار وسيله ى ييشرفت است » اين محبوب خداست . خدا ييشرفت را دوست دارد. خدا خودش خلقت انسان را رو به ييشرفت 
خلق كرده است . اككر كار نباشد» ييشرفت هم نيست . اساس انقلا.ب ما اين بود كه ما روى ياى خودمان بايستيم » زحمت بيشترى 
بكشيم » مشكلات بيشترى را تحمل بكنيم تا مستقل بشويم. و صاحبخانه بشويم . ما تا قبل از نقلاب مستاجر بوديم . ما مى توانيم با 
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١‏ ميليون يكك خانه ى يانصد مترى را اجاره كنيم و مستاجر باشيم .ولى با ٠ه‏ ميليون يكك خانه ى 2٠‏ مترى ببشتر به شما نمى دهند 
زيرا صاحبخانه مى شويد. ما به بركت انقلاب صاحبخانه شده ايم . صاحب خانه شدن تلاش مى خواهد . هرجاى خانه خراب بشود 
» ما بايد خودمان آن را درست كنيم . اكر مستاجر بوديم » مى كفتيم كه مستشارهاى آمريكايى براى ما درست مى كنند . در دوران 
يهلوى ما 8١‏ اختراع ثبت شده بيشتر نداريم ولى در بعد از انقلاب بيش از "١‏ هزار اختراع ثبت شده داريم . يكك استاد دانشكاهى 
مى كفت كه من خيلى با انقلاب موافق نيستم . و اينقدر مى فهمم كه در اين 7" سال انقلاب مملكت را به يكك كاركاه تبديل كرده 
است. از هرجا نككاه مى كنيم دارد كار توليد ميشود . اككر امروز هر كس بتواند يكك قدم براى ييشرفت انقلاب بردارد » در واقع براى 
يبيشرفت اسلام قدم برداشته جون اين حكومت اسلامى است » براى يبشرفت امام زمان (عج) زحمت كشيده است زيرا اين حكومت 
منتسب به امام زمان (عج) است » براى يبشرفت ايران قدم برداشته جون ايران مملكت ماست . براى يبشرفت خودش و نسل آينده 
قدم برداشته » آيا اينها عبادت و بندكى نيست ؟ سوال -اكر كسى با اين نيت كه با كا ركردن محبوب خدا ميشود كار كند » آيا 
لحظه به لحظه براى او عبادت نوشته ميشود ؟ ياسخ - بله . لحظه به لحظه در مسير بندكى است. كسانى كه توفيق اختراع بيدا مى 
كنند » بايد جند سال بدون بودجه كار كنند . به صرف اينكه من بككويم يكك ايده دارم به من يول نمى دهند . بايد به ثمر برسد . 
اين با جه نككاهى دارد اين كار را انجام ميدهد ؟ من كسانى را ديده ام كه طلاهاى خانم و حتى خانه » ماشين و زمينش را هم 
فروخته و حتى قرض كرده تا يروزه را انجام بدهد و بعد مثل يكك بمب در دنيا صدا مى كند كه يكك جوان ايرانى كره اى را از كار 
بشريت باز كرده است . ببينيد اين جقدر بدون يول كار كرده .نه تنها به او يول نداده اند بلكه يول هم خرج كرده است. آيا اين 
مصداق بندكى خدا نيست ؟ بله جون دارد به اين نيت كار مى كند كه كره اى را باز كند . ببينيد كه ما جقدر كره داريم » كره 
هاى اجتماعى » خانواد كى و صنعتى و قشرهاى مختلف . اكر جوان ايرانى اين فكر را نكند كه من الان اينكار را مى كنم و همين 
الان به من يول بدهند . من مى دانم كه الان او نياز دارد و دولت بايد به او كمكك كند . امام آمد و به ما يكك باور را داد . كفت : 
بايد بلاايق تكاء كه كارمقد غمدا مى قويد كار كتبد , عر كين اهل كار باشد كارمتن عدانث يعدا قوق ما وام هد .دير ذو 
زود دارد ولى سوخت و سوز ندارد. سوال > در مورد شأنيت كار صحبت كنيد . ياسخ - آيا جويانى با شأن ييامبر مشكل دارد ؟ آيا 
بيل زددن با شأن امام صادق (ع) مشكل دارد ؟ اكر من الا-ن فرصت بكنم كه در هفته يكك روز در يكك زمين كشاورزى بروم و 
آنجا بيل بزنم و آبيارى كنم » آيا اين با اين عبا و عمامه ى من منافاتى دارد ؟ اككر من فرصت داشتم اين يكى از بهترين كارهايى 
بود كه مى كردم ولى همين كارى كه با تمام بى بضاعتى دارم انجام مى دهم » تمام وقت من را ير كرده است . من به اين اعتقاد 
ندارم كه مى كويند كه اين كار با شأن ما جور در نمى آيد »كار حلال يعنى كارمندى خدا . هركارى باشد فقط حلال باشد. شايد 
شأن من اين باشد كه در دانشكاه يا حوزه تدريس كنم اما اككر نشد و يكك دبيرستان به من احيتاج داشتند » از بيكارى بهتر نيست ؟ 
اككر نشد من جهار نفر را به خانه بياورم و به آنها يول بدهم و تدريس كنم زيرا اكر من تدريس نكنم جرخ فكر من خشكك ميشود و 
زنكك مى زند . اين كار براى خود من خوب است. اين هم شعار خوبى ميشود كه كار كنيم به نيت كارمندى خدا . و يقين بدانيم 
كه خدا جيزى را از قلم نمى اندازد واكر براى كارمندى خداكار كرديم و به ما يول دادند آنرا مى كيريم ولى ما به اين نيت كار 
كنيم كه وقتى من كار مى كنم محبوب خدا مى شوم . روايت داريم كه خدا جوان بيكار را دوست ندارد . من فقط مى خواهم 
محبوب خدا و مبغوض شيطان باشم . فقط مى خواهم از دست شيطان و كناه فرار يكنم . يس باور كنم كه كار وسيله ى تقويت من 
و ديكران و ييشرفت جامعه است » وسيله ى نشاط و كسب روزى حلال است . با اين نككاه » بندكى خداست . از هر بعد كه نككّاه 
كن 4 شد كن عاداست : يكن وات فوق لشانسى ' يكاز رده واغتبال كار مى كشع و بيدا فس كردة.ولى يااين نكاد كدهر كارن 
باشه من انجام ميدهم حتى اكر متناسب با مدركك من نباشد . در يكث آكهى مى بيند كه يكك نككهبان مى خواهند » فرم ير مى كند و 


اين فكر را نمى كن كه كه من فوق ليسانس نككهبانى كنم . اتفاقا فرم يذيرش او دست مدير شركت مى افتد . و ميككويد كه ما 
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مهندس ناظر هم نياز داريم و او را جاى مهندس ناظر مى كذارد . تو نيكى مى كن در دجله انداز . تو بندكى به قصد مزد نكن كه 
خواجه خود رسم بنده يرورى داند . يس بياييم كار كنيم به نيت اينكه كارمند خدا باشيم . خدا حقوق ياداش » عيدى » بيمه و حق 
زن و بجهى ماء حق بدى آب و هوا را آخر سر به ما مى دهد . اينها ياى خدا باشد و اكر هم به ما يول دادند يس نمى زنيم . جون 
مى كوييم خدايا اين هم واسطه اش تو بودى . حالا ممكن است اينكار كمكك به دو تا دانش آموز يا خواهر يا برادر باشد يا كمكك 
به يكك مجموعه ى خيريه در حد بسته بندى حبوبات . بككُوييد من فقط مى خواهم كار كنم حتى اكر به من يول هم ندهند . سوال- 
سوره انعام آيات 88 - 20٠‏ را توضيح دهيد . ياسخ - آيه 85 مى فرمايد: خدا شما را از هر مشكلى نجات ميدهد ولى وقتى رفع 
مشكل شد خدا را فراموش نكنيم . بياييد اينجا در محضر امام رضا (ع) قول بدهيم كه هر جوانى كه مشكل كار دارد » وقتى مشكل 
كارش رفع شد » عهد ببندد كه مشكل يكك فرد بيكار را حل كند . اككر دست من باز شد واز يل رد شدمء نككويم كه بقيه به من جه 
؟ زكات آن را بدهم و مشركك نشوم . اكر همه توقع داشته باشند كه كارمند دولت بشوند اين توقع درستى نيست . دولت بايد بستر 
را براى كارهاى فنى ايجاد كند و انككيزه هم از طرف مردم باشد. سوال - من دوستى دارم كه بجه ى بسيار خوبى است ولى با يكك 
مشكل مواجه است . او از ماهواره و برنامه هاى آن بيزار است. و هنكامى كه بعضى از برنامه هاى آن شروع ميشود از خانه بيرون 
مى زند حتى در هواى سرد زمستان و تا يايان برنامه به خانه بر نمى كردد . او با برادرش د ركيرى بر سر اين مسثله دارد . او كفته هر 
راه حلى كه آقاى ماند كارى بككويد قبول مى كند . او را راهنمايى كنيد . ياسخ - من جيزى ندارم بككويم مكر اينكه در برابر اين 
اراده ى قشنكك و اين فرار كناه به آغوش حق » سر تعظيم فرود بياورم . و بككويم كه من كم آورده ام . شايد اكر من در مجلس 
كناهى بودم و هوا سرد بود و مى ترسيدم كه بيرون سرما بخورم » بيرون نمى رفتم . و اكراين جوان از من سوال مى كرد كه جكار 
كنم من اين راه حل را به او نمى دادم و همجنين كه اكر ابن سيرين از من و امثال من سوال مى كرد كه يكك زنى در خانه ى خلوتى 
به من ييشنهاد بى عفتى كرد » معلوم نبود كه به او ييشنهاد مى كردم كه خودت را به نجاست دنيا آلوده كن كه از دست او رها 
بشوى . ابن سيرين باور كرد كه وقتى از كناه فرار مى كند » هيج جايى جز آغوش خدا ندارد . و وقتى به آغوش خدا رفته » خدايى 
كه بلد بوده آتش را براى ابراهيم سرد كند » بلد است كه سرما را براى اين جوان دليذير كند » خدايى كه بلد بود رودخانه را براى 
موسى باز كند ء بلد است براى اين عزيز فرج ايجاد كند . من براى اين جوان هيج راه حلى ندارم جون خدا اين راه حل را در دل 
اين جوان قرار داده » وقتى اين جوان با اين نككاه زيبا دردل خدا رفته و براى فرار از كناه رفته » ما مى توانيم او را براى تابلو به خيلى 
ها نشان دهيم .جرا مى كوييد كه جوانان ما از دين كريزان هستند ؟ ببينيد براى فرار از كناه حاضر است تا كجا برود . بعضى از 
عزيرانى كه در مجموعه ى رسانه دستى دارند » جرا فكر ميكنند كه جوانان مااز دين كريزان هستند ؟ اين نمونه اى از هزاران 
جوانى است كه ما داريم . كه بخاطر اينكه از كناه فرار بكند حاضر است اين سختى را بر خودش بقبولاند . قطعا يدر و مادر اين 
عزيز اهل نماز» هيئت و روزه هستند » قطعا اكر به ضريح امام رضا بروند آن را مى بوسند » برادرى كه با او دركير است قطعا وقتى 
نام حضرت ابوالفضل برده ميشود بدنش مى لرزد » خودشان با خودشان خلوت كنند و ببينند كه وقتى حضرت ابوالفضل يا امام رضا 
(ع) به خانه ى آنها بيايد حق را به آنها مى دهد يا به آن جوان ؟ حساب من و شما با اهل بيت است . آخر زيارت جامعه ى كبيره 
مى خوانيم كه تا امام رضا (ع) از ما راضى نشود خدا هم از ما راضى نخواهد شد . مى كويند يكى زا علتهاى نامككذارى حضرت به 
رضا بخاطر همين است كه تا امام رضا (ع) از ما راضى نشود خداى امام رضا (ع) از ما راضى نخواهد شد . جاى دارد كه من از يدر 
و مادراين عزيز سوال كنم كه جا ندارد شما به اين بجه تان كه وسيله ى رضايت امام رضا (ع) است افتخار كنيد ؟ برادرى كه يقين 
دارم اهل نماز و هيئت است » و خودش جنين راه حلى را انتخاب كرده و من هم اين راه حل را به او نداده ام و سخت ترنى راه حل 
را اتتخاب كرده و من ييش او كم آورده ام » فرار كردنش مهم است . اين جوان در درون خودش فرار از كناه را در اين راه ديده 


است كه يشت در خانه تا ساعتى زا شب بماند سرما بخورد و آلودهى به كناه نشود البته معلوم نيست همه جيزهايى كه در ماهواره 
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فى ابيننك كناه باد ولن ان سير كاه كرارن.مى كد وايى ختووكن خبلى قشسكه اسك .ذاو كففة هر :واه حلى كلا آقاى ماند كار 
بكويد قبول مى كند . او را راهنمايى كنيد . ياسخ - من جيزى ندارم بككويم مكر اينكه در برابر اين اراده ى قشنكك و اين فرار كناه 
به آغوش حق » سر تعظيم فرود بياورم . و بككويم كه من كم آورده ام . شايد اكر من در مجلس كناهى بودم و هوا سرد بود و مى 
ترسيدم كه بيرون سرما بخورم » بيرون نمى رفتم . و اككر اين جوان از من سوال مى كرد كه جكار كنم من اين راه حل را به او نمى 
دادم و همجنين كه اكر ابن سيرين از من و امثال من سوال مى كرد كه يكك زنى در خانه ى خلوتى به من ييشنهاد بى عفتى كرد » 
معلوم نبود كه به او ييشنهاد مى كردم كه خودت را به نجاست دنيا آلوده كن كه ازدست او رها بشوى . ابن سيرين باور كرد كه 
وقتى از كناه فرار مى كند . هيج جايى جز آغوش خدا ندارد . و وقتى به آغوش خدا رفته » خدايى كه بلد بوده آتش را براى 
ابراهيم سرد كند . بلد است كه سرما را براى اين جوان دليذير كند » خدايى كه بلد بود رودخانه را براى موسى باز كند » بلد است 
براى اين عزيز فرج ايجاد كند . من براى اين جوان هيج راه حلى ندارم جون خدا اين راه حل را در دل اين جوان قرار داده » وقتى 
اين جوان با اين نككاه زيبا دردل خخدا رفته و براى فرار از كناه رفته » ما مى توانيم او را براى تابلو به خيلى ها نشان دهيم .جرا مى 
كوييد كه جوانان مااز دين كريزان هستند ؟ ببينيد براى فرار از كناه حاضر است تا كجا برود . بعضى از عزيرانى كه در مجموعه ى 
رسانه دستى دارند » جرا فكر ميكنند كه جوانان ما از دين كريزان هستند ؟ اين نمونه اى از هزاران جوانى است كه ما داريم . كه 
بخاطر اينكه از كناه فرار بكند حاضر است اين سختى را بر خودش بقبولاند . قطعا يدر و مادر اين عزيز اهل نماز» هيئت و روزه 
هستند » قطعا اكر به ضريح امام رضا بروند آن را مى بوسند » برادرى كه با او دركير است قطعا وقتى نام حضرت ابوالفضل برده 
ميشود بدنش مى لرزد » خودشان با خودشان خلوت كنند و ببينند كه وقتى حضرت ابوالفضل يا امام رضا (ع) به خانه ى آنها بيايد 
حق را به آنها مى دهد يا به آن جوان ؟ حساب من و شما با اهل بيت است . آخر زيارت جامعه ى كبيره مى خوانيم كه تا امام رضا 
(ع) از ما راضى نشود خدا هم از ما راضى نخواهد شد . مى كويند يكى زا علتهاى نامككذارى حضرت به رضا بخاطر همين است كه 
تا امام رضا (ع) از ما راضى نشود خداى امام رضا (ع) از ما راضى نخواهد شد . جاى دارد كه من از يدر و مادر اين عزيز سوال كنم 
كه جا ندارد شما به اين بجه تان كه وسيله ى رضايت امام رضا (ع) است افتخار كنيد ؟ برادرى كه يقين دارم اهل نماز و هيئثت 
است » و خودش جنين راه حلى را انتخاب كرده و من هم اين راه حل را به او نداده ام و سخت ترنى راه حل را انتخاب كرده و من 
بيش او كم آورده ام » فرار كردنش مهم است . اين جوان در درون خودش فرار از كناه را در اين راه ديده است كه يشت در خانه 
تا ساعتى زا شب بماند سرما بخورد و آلودهى به كناه نشود البته معلوم نيست همه جيزهايى كه در ماهواره مى بينند كناه باشد ولى 


ازع كناهقراز هن كد واين خودن خيان تشتكه اشقه. 
؟11-١4-1/‏ 


سوال - در مورد طرح بيشنهادى خودتان در مورد خدمتكزار معنوى امام رضا(ع) بودن توضيح بيشترى بدهيد . ياسخ - هفته ى قبل 
خدا توفيق داد تا طرح خدمتكزارمعنوى امام رضا (ع) بودن را بدهم . بخاطر رفت و آمدهاى زيادى كه به حرم امام رضا (ع) داشتم 
واز باب ارتباطى كه بااين آستان ملكوتى داشتم خيلى از مردم عزيز به من ييشنهاد مى كردند كه براى خادمى آنها در حرم امام 
رضا (ع) يكك كارى بكنم . ياسخى كه من براى اين عزيزان داشتم اين بود كه آرزوى همه ى ماست كه روزى دست به سينه در 
مقابل زائران اين حرم قرار بككيريم و بتوانيم خدمتكزار زائران امام رضا (ع) باشيم . اما از باب اينكه دست ما كوتاه است و خرما بر 
نخيل » قطعا اين امكان براى همه فراهم نيست . من شنيده ام هزاران نفر الا-ن در نوبت هستند و الان طرحى را اجرا كرده اند كه 
خدمتهاى افتخارى كوتاه مدت سه ساله باشد كه اين توفيق و زيبايى به همه برسد . اما باز هم به همه ى آنهايى كه از اقصا نقاط 


ايران و جه بسا از اقصا نقاط جهان كه تصوير كنبد امام رضا (ع) را هر بار كه مى بينند » دلشان يرواز مى كند و مى كويند : يا امام 
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رضا (ع) ميشود ما جند روز خادم تو باشيم » اين طرح را ييشنهاد مى كنم . جوانى در بحرين به من ككفت كه من سالى يكك بار به 
ايران و زيارت امام رضا (ع) مى آيم و دلم مى خواهد كه در آن جند روز حتى اككر شده توالتهاى حرم را بشويم . يكك جوانى در 
حرم خيلى كريه مى كرد و مى كفت كه شما كه ارتباط داريد يكك كارى براى خادم بودن من بكنيد . كفتم شغل شما جيست ؟ 
كفت : مكانيكك هستم و در شهر جناران در مسير زائران امام رضا (ع) هستم . كفتم خادمان امام رضا (ع) به عدد هشت كه نام 
مقدس امام هشتم است » هر هشت روز يكك بار خدمت مى آيند » شما هر هشت روزيكك بار يكك تابلوى زيبايى جلوى مغازه ات 
بزن و بنويس من خادم معنوى امام رضا (ع) هستم » به احترام آقا امام رضا (ع) مى خواهم كار مردم و زائران امام را راه بيندازم يا 
مجانى يا با تخفيف ويزه يا با يك كار ويزه به عشق امام رضا (ع) . ما داريم يكك مثلثى را تعريف مى كنيم . البته كارهايى هم در 
اين كشور دارد انجام ميشود كه بجاى خودش نورانى و قشنكك است و مردم يكك ارتباط دوسويه دارند . مثلا مردم براى امام رضا 
(ع) قرآن نذر مى كنند كه بخوانند و صلوات مى فرستند ولى ما ميككوييم يكك ارتباط مثلثى يعنى من » امام رضا (ع) » محبين امام . 
يعنى من بخاطر عشق و علاقه اى كه به امام رضا(ع) دارم » يكك خدمتى به يكك محب امام رضا (ع) مى كنم . حالا بر اساس شغل و 
كارى كه دارم » مادر در خانه » دانش آموز در مدرسه » دانشجو در دانشكاه » يزشك در مطبش و مهندس در دفتر مهندسى اش . 
من مى خواهم به روند محتوايى و نظرى اين بحث اشاره اى بكنم . همه ى اساتيد بز ركوار حاج آقا آقاى نقويان» حاج آقاى 
مهندسى » حاج آقاى رفيعى و سركار خانم نيلجى زاده در اين يكك هفته انصافا به زيبايى اين طرح را دنبال كردند و يا اين كه 
دوستان سايتى را اعلام كردند و سه تا خط تلفن اعلام كردند » شبانه روزى تا الآن حدود هفت هزار نفر ثبت نام كرده اند كه اين 
واقعا استقبال بى نظيرى است . ما بايد به سه نكته توجه داشته باشيم . يكى اينكه همه ى مردم دوست دارند به اين ساحت مقدس 
خدمت كنند و شوق خدمت دارند و شايد همه مردم ياداش اين خدمت را ندانند . اكر ما بدانيم يداش اين خدمت جيست منتظر آن 
مصداق زيباى كه فقط بصورت فيزيكى حضور داشته باشم نمى مانم. رتبه هاى يايين تر اين خدمت را هم سبقت ميكيرم و ميشوم 
السابقون السابقون اولئكك المقربون . من جند داستان از تاريخ براى شما نقل مى كنم .ييرمردى در ركاب امير المومنين بود كه 
فرزندى داشت كه از نظر معنوى بيمار بود و با اهل بيت دشمن بود . روزى حضرت امير داشت با اين بيرمرد عبورى ميكرد كه سه تا 
اسب سوار رد شدند و به حضرت جسارت كردند . بيرمرد كريه كرد و اشكك مى ريخت . حضرت ديدند كه او خيلى بى تابى مى 
كند وازاو يرسدند كه جرا اين قدر كريه مى كنى ؟ كفت : به دو دليل . يكى اينكه غربت و تنهايى شما را مى بينم وعلت ديكر 
اين كه يكى از اين جوانان يس من است . من خادم و نكر شما هستم ولى يسر من اين جورى شده است . حضرت به ياسخ خدمتى 
كه اين ييرمرد به حضرت كرده بود » به او كفت غصه نخورء الان او را خوب مى كنم. كفت كر نككاهى به ما كند مولا. حضرت 
يكك نككاه ولايتى به او كردند و مس وجود اين انسان را طلا كردند . تا حضرت نكماه ولايتى به آن جوان كردند ودر وجود جوان 
تصرف كردند » آن جوان خودش را از روى اسب به زمين انداخت واز حضرت عذرخواهى كرد . بيرمرد خوشحال شد . بدانيد كه 
اكر مى كوييم ما مى خواهيم خادم معنوى امام رضا (ع) در آن سر دنيا هم بشويم » ياداش اينها فراموش نميشود . مادرى در كوفه 
خدمت معنوى به امام على (ع) كرد . هر جا به امام على (ع) جسارت مى كردند او دفاع مى كرد . و ينج بار براى دفاع از آن 
حضرت سيلى خورد . امام رضا (ع) فرمودند : هركس يكك قدم براى ما بردارد و يكك سلام به ما بدهد » ما را مديون خودش كرده 
است, ما تا دين را ادا نكنيم آرام نميشويم . ظاهرا اين مادر حضرت على (ع) را مديون خودش كرد . اين مادر يكك يسر ناخلفى در 
كربلا دارد . صد تا تير تهيه كرد وهزار درهم دادتا تيرها را آلوده به زهر كنند اما تيرها را نمى زد و مى كفت كه مى خواهم همه ى 
اين تيرها را خرج حسين كنم . او وقتى ديد امام حسين (ع) از اسب به زمين افتادند » بلند مرتبه شاهى ز صدر زين افتاد اكر غلط 
نكنم عرش بر زمين افتاد » در اين هنكام اسبش را سوار شد كه برود تير خلاصى را به حضرت بزند . نزديكك قتلكاه كه رسيد يكك 


دست اندازى به ياى اسب كير كرد و او با سر به هوا رفت كه به زمين بيايد كه اكر با سر به زمين مى آمد از بين مى رفت . امام 
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حسين (ع) در كودى بودند . براى اينكه اين فرد به زمين نخورد تن شان را اين طرفتر كشاندند تا او روى تن حضرت بيفتد . روى 
سينه ى امام حسين (ع) افتاد و برقش او را كرفت . خودش متعجب ماند و يرسيد كه من را مى شناسى ؟ حضرت فرمود : بله تو آمده 
بودى تير خلاص به ما بزنى اما مادرت يكك خدمتى به ما كرده بود » ما را مديون خودش كرده بود . مادرت بخاطر يدرم على ينج 
بار سيلى خورده ء ما قرار كذاشته بوديم كارمادرت را جبران كنيم » الان وقتش بود . اين جوان منقلب شد و عاشق امام شد . ياداش 
معنوى يكك مادر قاتل را به عاشق تبديل مى كند . كفت : حسين جان الان براى جكار كنم ؟ يكك نامردى با سنان مى خواست به 
يهلوى امام بزند » او خودش را به آن طرف كشيد و تير به يهلوى او رفت . در واقع سير امام شد . و روى سينه ى امام حسين (ع) به 
شهادت رسيد . ببينيد يكك خدمت معنوى جكار مى كند . به نيت قتل امام مى آيد ولى ياداش معنوى يكك خدمت مادر » جنين 
عاقبتى را براى او رقم مى زند . من به تمام عزيزانى كه اين بحث را دنبال مى كنند و براى اين طرح واقعا زحمت مى كشند » مى 
كويم كه خدمت معنوى كه ما مى كوييم اين است . عزيزى كه دوست دارى اينجا يعنى در حرم جارو بزنى » كفش جفت كنى 
؛فرشى يهن كنى » جراغى روشن كنى و آرزوى همه ى ما اين است » در هر جايكاهى كه هستيد » ما كفته ايم يكك روز در سال را 
انتخاب بكنيد و يكك روز توانمندى و كارائى اش را در كره كشايى محب امام رضا (ع) به ساحت مقدس امام تقديم كند . حالا اين 
محبت امام رضا (ع) هر كس مى تواند باشد . مهم اين است كه خانواده ى من محب امام است واكر مادريكك روز به نيت محبين 
امام رضا (ع) براى بجه هايش غذا بيزد و اشكك هم بريزد ودر آشيزخانه هم به امام سلام بدهد. من مى كويم قطعا نورانيتى كه بايد 
در حرم حس كند » در همانجا حس مى كند . من براى اطباء عزيز صحبت مى كردم » كفتم كه مى خواهيد كفش دار بشويد ؟ 
كفتند : بله . شما دكتر جراح هستيد در سال يكك روزء به يرستاربكو من خودم مى خواهم زير بغل هاى بيمار را بككيرم » فكر مى 
كنم اين زائر امام رضا (ع) است » كفش هايش را هم از يايش در بياور و خودت هم او را روى تخت بخوابان و اكر يرسيد : آقاى 
دكتر جرا اين طورى مى كنيد ؟ بكو : تو به امام رضا توسل كردى ( حضرت فرمودند ما سه جا به ديدن شما مى آبيم ) و جون من 
با امام كار دارم و خدمت به امام رضا (ع) محدود به آن دايره ى حرم نيست » من اين كار را بخاطر امام رضا (ع) مى كنم . در زير 
اين آسمان كبود هر جا انسان كره اى را باز كند » امام رضا (ع) فرموده است كه ما ضمانت مى كنيم كه روز قيامت كره از كارش 
باز كنيم . بالاترين كره ى ما روز قيامت است . من به خادمان حرم مى كويم كه از كدام كار بيشتر لذت مى بريد ؟ مى كويند : از 
ويلجر رانى » نمى دانيد كه جه لذتى دارد . يكك مجروح روى ويلجر نشسته و اشكك مى ريزد و من ويلجر ران هم به امام رضا (ع) 
مى ككويم كه آقا آيا من خوب نوكرى شما را مى كنم ؟ من مى كويم كه اينكار را در جاى ديكر هم ميتوانم انجام بدهم . در 
مدرسه » دانشككاه و اداره هم ميتوانم . آقاى مدير يكك روز از يشت ميز خودت بلند شو و ييرمردى كه دارد از يله ها بالا مى آيدء 
دستش را بككير و يرونده اش را نككاه كن و بكو كه يدر شما اينجا بنشين »من مى خواهم امروز دنبال كار تو بدوم واين ثواب را به 
ساحت مقدس امام رضا (ع) هديه كنم . جون با آقا كار دارم . من سه دسته ياداش براى كره كشايى را در روايات بيدا كرده ام . 
يكى اينكه در روايات داريم كه هيج جيزى به اندازه ى كره كشايى و خدمت مردم » كناه را ياكك نمى كند . من تعبير به كناه ياكك 
كن ميكنم . ديده ايد بعضى از لكه ها با هيج جيزى ياكك نميشوند . با كره كشايى لكهى هر كناهى ياكك ميشود حتى حق الناس . 
وقتى من با مردم كرفتار مهربان باشم » خدا دل طلبكاران من را نسبت به من مهربان مى كند . مى فرمايد : اين رحم كرد ء تو هم 
رحم كن . در قرآن داريم يكفرعنهم سيئاتهم . ديكر اينكه قرب درست مى كند . همه ى ما دوست داريم كه به امام رضا (ع) 
نزديكك بشويم . هر جه دست من كره كشاتر باشد به امام نزديكتر مى شوم . حالا شايد كره كُشايى من با يكك لبخند باشد . در ماه 
محرم براى تبليغ به جايى رفته بوديم و ميهمان زوجى شديم . من سر سفرهى آنها خيلى شوخى مى كردم و دوستان به من كفتند 
كه جرا اين قدر شوخى مى كنى ؟ و من مى كفتم كه نمى دانم . وقتى من لطايف مى كفتم صاحبخانه و خانواده اش مى خنديدند 
و شاد بودند . شب كه به خانه بركشتيم به ما خبر دادند كه اين خانواده يكسال بوده كه كرفتار و افسرده بوده اند . با خنده و شوخى 
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هاى ماء كره آنها باز شد . كاهى يكك لبخند و شوخى » يكك خدمت معنوى ميشود . كسى كه كرفتار و ناراحت است يكك تبسم به 
اق كتييك نة اينكة سكف .يه (كتمكن بايد او ديكرق كره باز كن اسث ؛ حك ديكر وحث مه فرصله كر كقاق انق در حدمت 
معنوى و كره كُشايى همه مى كويند كه يولدارها بايد كار كنند . آنهايى كه امكانات مادى دارند و وضعش ان خوب است . در 
يكك استانى يكى از خادمى در مراسم تجليل از خادمين مقاله اى خوانده بود و كفته بود از طرف كسانى كه تابحال امام رضا (ع) 
نرفته اند . استاندار يكك حركت قشتككى كرده بود . با استفاده از بودجه هاى فرهنكى , طرحى بياده كرد كه هر كس كه به امام رضا 
(ع) نرفته باشد ء او را به زيارت ببرند . خوب است همه استانداران و حتى مديران شركت ها هم اين كار فرهنككى را به جاى 
اردوهاى مكان هاى ديكر انجام بدهند . كسى كه امام رضا (ع) نيامده » خيلى زود سيم او وصل ميشود . بعضى ها فكر مى كنند كه 
اين حتما براى متمول ها و متمكن هاست . مرحله ى اول كره كشايى اين است كه كسى با دستهاى خودش كره مردم را باز كند . 
واسطه ى ازدواج » حل اختلاف » اشتغال » درمان بيمار » خانه دارشدن و حتى واسطهى هدايت يكك نفر بشود . مرحله ى دوم اينكه 
من اين تمكن مالى را ندارم ولى مى توانم آدرس بدهم . من مى خواهم بككُويم كه سوغات حرم امام رضا (ع) فقط زرشكك و 
زعفران نيست» سوغات حرم معصومه فقط سوهان نيست . سوغات اين حرم هاى زيبا فقط سوغات مادى نيست . اين همه سى دى 
هاى قشتكك سخترائى كه در اينجا موجود اسث و آستان هاى مقدس روى سى دى ها و كتاب.ها كار مى كنئد . يكك نفر بكويد كه 
من يكك سى دى مى خرم و به بجه ام مى كويم كه ده تا از اين را تكثير كن و به دانش آموزان بده . من نمى توانم بى حجابى اين 
دختر را درست كنم ولى مى توانم يكك سى دى به او بدهم و را راهنمايى كنم . من مى توانم يكك سى دى راجع به ازدواج را تكثير 
كنم . يس مرحله ى دوم كره كشايى اين است كه واسطه بشويم .مرحله سوم اين است كه اككر اين كار را هم نمى توانيم بكنيم » 
جلوى طرف دستهاى مان را جلوى طرف به سوى آسمان ببريم و دعا كنيم . بككُوييم : خدا به آبروى امام رضا (ع) كره مشكلات تو 
را باز كند . براى حل مشكل طرف من جند صلوات نذر كنم يا جند استغفار براى طرف بفرستم كه اكر مانعى در كار او هست 
برطرف بشود . من ندارم كه صد هزارتومان بدهم ولى ينج تومان صدقه مى دهم تا كره تو باز بشود. بياييم به آبروى امام رضا (ع) 
به خودمان هم خدمت كنيم . مى خواهم به خودم كه محب امام رضا (ع) هستم كمكك كنم . درماه رمضان در برنامه كفتيم كه 
بياييم يكك حركت معنوى بكنيم و به امام رضا (ع) قول داديم كه تركث كناه بكنيم . اكر موبايل هاى مان تصاوير و اصوات خوبى 
ندارد » به احترام امام رضا (ع) آن را حذف كنيم . اكر قرار است امام رضا (ع) در خانه مان ياداش بدهد » زشتى ها و بدى ها را از 
منزل مان ياكك كنيم تا وقتى امام رضا (ع) مى خواهد در خانه ام به من ياداش بدهد خجالت نكشم . سوال - سوره انعام آيات ١-8‏ 
را توضيح دهيد . ياسخ - آيه سوم اين آيه كه مرتبط با بحث ما هم هست . ما وقتى مى خواهيم در كار خير قدم برداريم اكر نكاه 
من اين باشد كه دارم با شما معامله مى كنم يا بيش نمى كذارم . ولى اكر نككّاه من اين باشد كه براى موجودى در عالم يا بيش 
ميككذارم كه او بزركترين وجود عالم هستى است و اكر كبريايى خدا را بفهمم » قشنكك جلو مى روم. مى فرمايد : شما با كسى 
برخورد ميكنيد كه همه ى آسمانها و زمين از آن اوست » ظاهر و باطن شما را ميداند » هر معامله اى را كه شما يكنيد او ميداند . 
يبس خوش به حال آن كسى كه در قضيه ى خادم معنوى امام رضا (ع) شدن ء با من عادى معامله نكند » با خدا و امام رضا (ع) 
معامله كند . من به خادمين مى كويم به فرض زائرى ميآيد و از خانواده اش عصبانى است و كفش هايش را در كفش دارى يرت 
مى كند » خادم به احترام اينكه او ميهمان امام رضا (ع) است از آن يشت مى آيد و كفش هايش را بر مى دارد و ميككويد كه انشاء 
الله امام رضا (ع) مشكل تو را حل مى كند . و بعد كفش را در جايش مى كذارد و شماره ى كفش را به او مى دهد . حالا اكر قرار 
باشد كه من در خانه ى خودم خادم معنوى امام باشم » اكر همسر من بخاطر خستكى تندخويى كرد ء اكر بجه ى من به من تندى 
كرد » من به آنها هديه اى بدهم و بككويم من امرور بخاطر امام رضا (ع) شما را احترام مى كنم و اككر ما يكك روز در سال طعم 
خدمت معنوى به امام رضا (ع) را بجشيم » من يقين دارم به يكك روز اكتفا نمى كنيم . يقين داريم كه ا ين زيبايى و نورانيت و عطر 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١ناننا!‏ از لإونردلر 


رابه همه ى زندكى مان سرايت مى دهيم . و آن جمله زيارت جامعهى كبيره ميشود : من مى خواهم همه ى زندكى ام با شما 
باشم و اين نتيجه اش اين ميشود . در عالم خيلى ها براى رفع كرفتارى شان متوسل به امام رضا (ع) ميشوند . من به امام رضا (ع) 
بكويم كه سالى يكى از اينها را به در خانه ى من بفرست. من مى خواهم غلام شما باشم . امام رضا (ع) در زمان حيات شان وقتى 
كسى مراجعه مى كرند امام مى فرمودند : اى اباصلت » كار او را راه بينداز. ييامبر مى فرمودند : سلمان كار او را راه بينداز . بككوييم 
يا امام رضا(ع)مى شود سالى يكك يرونده ات را در خانه ى من بفرستى و بككويى كه تو كارش را راه بينداز ؟ من يكك روزى وارد 
فرود كاه مهرآ باد شدم . وقتى وارد كيت شدم يكى از مبلغين بزركوار را ديدم و ايشان با يكك هيجانى بيش من آمدند وكفت : 
سلام ماندكارى » جقدر خوب شد كه تو را ديدم » ممنون بى بى حضرت زهرا (س) هستم . من رفته بودم كارت برواز بككيرم و 
ديدم بليطم يكك اشكالى دارد . قانون اين است كه كسى كه كارتش اشكال دارد بايد بليط ديكرى بخرد و بعد يول آن بليط قبلى را 
بكيرد . من به اندازه ى كافى يول همراهم نبود . كفتم : يا حضرت زهرا(ع) يكك نفر را بفرست كه من بيش او خجالت نكشم . تا 
اين را كفتم » تو جلويم سبز شدى . من اشكك در جشمهايم جمع شد وكفتم كه من ممنون بى بى هستم كه ظاهرا اسم من در دفتر 
بى بى بوده است كه حواله را به من داد . اى كسانى كه دوست داريد اسمتان در دفتر امام رضا (ع) و مادرش حضرت فاطمه (ع) و 
اهل بيت باشد . وقتى مى خواهى كارى بكنى . جورى اقدام نكن كه بككُويند : اى امام اين كى بود كه جلوى من قرار دادى ؟ 
آبرويم را برد و بعد كمكم كرد ء زّهر من كرد تا كمكم كرد . يكك جورى براى طرف كار كنيد كه اككر يبش امام رضا (ع) رفت 
بكويد : امام ممنون شما هستيم. اميدواريم كه هر محب امام رضا (ع) يكك خادم معنوى امام و كره باز كن از محبين امام رضا (ع) 
بشود . در روز يبروزى انقلا-ب ياد امام خمينى را كرامى مى داريم . ييرزنى در دوران انقلاب با كاسه ى دو ريالى كنار تلفن هاى 
همكانى ايستاده بود .كفتند كه ايستاده اى تا كدايى كنى .كفت كه نه من هم مى خواهم مثل شما درانقلاب شركت كنم اما يا 
ندارم » مى دانم وقتى تيراندازى ميشود شما مى خواهيد به خانواده هايتان خبر بدهيد و دو ريالى نداريد كه تلفن بزنيد » من در 
حدخودم مى توانم اين خدمت را بكنم . خدايا به همه ى محبين امام رضا(ع) و خادمين امام » خدمتكزارى به محبين آن حضرت را 
اتكونة كهحفرت مى مكدذئد عنايف يدان . 


٠-4‏ -81م/ 


مستى نه از يياله نه از حم شروع شد از جاده ى سه شنبه شب قم شروع شد ء آثينه خيره شد به من و من به آثينه آنقدر خيره شد كه 
تبسم شروع شد » خورشيد ذره بين به تماشاى من كرفت آنككاه آتش از دل هيزم شروع شد » وقتى نسيم آه من از شيشه ها كذشت 
بى تابى مزارع كندم شروع شد » موج عذاب يا شب كرداب هيج يكك دريا دلش كرفت و تلاطم شروع شد ء از فال دست خود جه 
بككويم كه ماجرا از ربناى ركعت دوم شروع شد . در سجده توبه كردم و يايان كرفت كار تا كفتم السلام عليكم شروع شد . 
ككل 

سوال - يكك جمع بندى از بحث هفته ى كذشته كه درباره ى اشتغال و يارتى بازى بود داشته باشيد . 

ياسخ - جمع بندى درباره ى سوالى بود كه فرموده بودند براى ازدواج اشتغال و كار لازم است . براى كار هم يارتى لازم است » ما 
هم يارتى نداريم » يس بيكار هستيم و ازدواج هم نكرده ايم . و ناراحت شده بودند كه جرا در جمهورى اسلامى كارها با يارتى 
بازى انجام ميشود . من خلاصه ى بحث كذشته را در سه كلمه ميكويم . يكى وقتى اسم يارتى بازى مى آيد از اصل يارتى بازى 
ناراحت بشويم و يارتى بازى براى همه بد باشد . نه اينكه من در اداره براى دوست خودم يارتى بازى كنم ولى اكر جايى رفتم كه 
يارتى نداشت نداى واى اسلاما بلند بشود . در كوجكترين كارها سعى كنيم بر اساس حق عمل كنيم نه بر اساس نفع مان . جون در 


بارتى بازى منافع ما است . ديكر اينكه كسانى كه يارتى دارند در سيستم ها انسان هايى را دارند كه بناحق به آنها جايكاه حقى مى 
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دهند . و بناحق » حق ديكران را ضايع مى كنند . ما كفتيم به اندازه اى كه آن يارتى ها مى توانند بى حق كار بكنند قطعا خدا بيشتر 
از آنها مى تواند به حق كار بكند . من و شما كه يارتى نداريم خدا يارتى ما ميشود . فقط به خدا وصل بشويم و از او بخواهيم . 
نكته ى بعدى اينكه به كسانى كه يارتى بازى مى كنند مى كويم كه اين كار هم حق الناس به كردن مان مى اندازد وهم با اين 
كار جهره ى جمهورى اسلامى را كريه كرده ايم . در جمهورى اسلامى مبناى ما منشور اهل بيت و قرآن وعترت است . كسانى كه 
در ادارت » كارخانجات » در استخدام ها و...يارتى بازى ميكنند دو حديث به آنها متذكر ميشوم . اميدوارم كه از خواب بيدار 
بشوند . جون اين ها دارند دزدى اعتقاد مى كنند . اين جوانى كه دارد در اين قصه ايمانش را از دست ميدهد جون يارتى ندارد » 
مى كويد كه اين هم جمهورى اسلامى است . اين هم حكومت قرآن وعترت است . اين احاديث دلها را تكان مى دهد . مى فرمايد 
: خدا ذليل مى كند كسى كه با عملش اهانت به اسلام مى كند . وقتى من در جايككاه خودم حالا هر كس كه هستم يارتى بازى كنم 
وحق يكك حق دارى را به قوم و خويش خودم بدهم كه نفع من است من جهره ى اسلام را كريه كرده ام واهانت به اسلام و مكتب 
اهل بيت كرده ام . خدا كفته كسانى كه اهانت به اسلام و اهل بيت بكنند من آنها را ذليل مى كنم . مردم را به دساتان فضيل بن 
عياض سوق مى دهم . فضيل يكك جا مردانكى كرد . آنجا كه احساس كرد دزدى مالش دارد به دزدى اعتقاد مى رسد دست 
برداشة . وزدى مال زاعى تزانسث خواب يدهنه ( العذايى اعتقاد خلظى است ) ولى وزدى اعنقاد را تدى توافت جواب يفك .نيه 
اعتقاد من طلبه شايد كسى كه دارد يارتى بازى مى كند دارد دزدى اعتقاد ميكند . بترسد از لذتى كه خدا نصيب او بكند . مى 
خواهد وكيل »وزير» رئيس يا مدير باشد فرقى نمى كند . اكر همه جيز بر اساس يكك روال قانونى و حق براى همه انجام بشود آن 
كسى هم كه از كوشهى روستايى مى خواهد مسئله ى ادارى را دنبال بكند بايد وقتى از اداره بركشت از خدا تشكر كند كه 
جمهورى اسلامى را نصيب او كرده است كه يسر وزير با فرد روستايى هيج فرقى نمى كند . اميدواريم كه اين جورى بشود . 

سوال > ما دلمان از آنجايى ميسوزد كه خدا بااين همه توانش و با اين همه التماس و سعى ما توجهى نمى كند و به دهان يارتى 
بازها نمى زند . لطفا حرفهايتان با مشكلات جامعه برابرى كند به روز باشند . شما مى كوييد كه جوانان ما تن كاركردن ندارند و 
الا كار هست . منظورتان جيست ؟ كشاورزى » كا ركرى » مسافريرى ؟ بنظر شما صرف دارد ؟ شغل عالى با واسطه آماده است ولى 
من نمى خواهم اين جورى سركار بروم . مقدارى دو دل هستم . راهنمايى بفرماييد . اين همه از بيت المال حقوق مى كيرند كه كار 
جامعه را راه بيندازند . اككر قرار باشد كه هركه دلش مى خواهد رشوه بككيرد يارتى بازى كند حق كشى كند » يس وظيفه ى آن 
همه حقوق بككير جيست ؟ من دخترى دارم كه حجاب او عالى است و مدتى است كه دنبال كار مى رود ولى متاسفانه با سالن هاى 
مُد روبرو ميشود تا دفترهاى كار . شعارهاى برنامه ى شما خوب است ولى كارشناسانى كه به برنامه مى آوريد مشكلات را شنيده 
اند ولى تجربه نكرده اند . آيا براى كسى كه ازدواج كرده و يكك فرزند دارد و يكك سال است كه بخاطر اعتراض به كناهان مدير 
شركت اخراج شده و بيكار است و به نان شب خودش هم محتاج شده است . آيا براى او بعد از يكسال حالى باقى مى ماند ؟ 

ياسخ > بككذاريد ما اول نككاه دين به كار را بككُوييم . از نظر دين ما كار جيست ؟ آيا كار فقط به معناى كار ادارى است ؟ فقط 
كارى كه حقوق زياد داشته باشد معنا كرده است ؟ فقط كار ارزشى را كار مى داند ؟ بقول اين عزيز كه مى كويد ما مسافر كشى 
برويم » مكر مساف ركشى جه ايرادى دارد ؟ مكر بايد كارها را ارزش كذارى كنيم . كارى كه ديسييلين آن بالا است بكوييم كار 
ارزشمندى است و كارى كه يكك مقدار كاركرى و خدماتى است توى سر آن بزنيم ؟ آيا ما اين اجازه را داريم ؟ من رواياتى را 
مى خوانم . كار در مكتب ما وسيله ى كسب روزى حلال است . يكى از اشكالاتى كه در جامعه ما ديده ميشود اين است كه كار را 
براى يول درآوردن مى خواهند نه براى رؤق خلال . در جواب بينئده اى كه يرسيده بودند كه واقعا اين كارهايى را كه شما مى 
كوييد تجربه كرده ايد و صدايتان از جاى كرم مى آيد وفكر مى كنند كه ما براى ازدواج و كار هيج مشكلى نداريم مى كويم كه 
تمام عزيزانى كه مى آيند و در اين جايكاه كارشناس مى نشينند » بنا نيست كه مشكلات خودشان را بكويند . نككفتن مشكلات 
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دليل بر نداشتن مشكلات نيست . ما كه مومن نيستيم ولى يكى از تعريف مومن اين است كه لبخند بر لبانش و حزن در قلبش است . 
قرار نيست كه همه ى دردهايش را بككويد . مومنين هم نبايد خيلى دردهايشان را بككويند , بايد به خدا بككويند . اينكه در برنامه هر 
كسى را كه با لبخند ببينند » معنايش اين نيست كه او مشكل ندارد . ديكر اينكه بفرض اصلا ما تابحال مشكل نداشتيم و در بر قو 
بزركك شده ايم اما كلماتى كه براى شما مى كوييم كلمات اولياء دين است . كه حداقل شما باور داريد كه تمام اين ها مشكلات 
بزركك شده اند . ييامبران ما رسول اكرم كه هنوز بدنيا نيامده يدرشان ازاز دست دادند . بعد مادرشان از دنيا رفت . بعد از مدتى 
جدشان از دنيا رفت و مدتى بعد عمويشان از دنيا رفت . با حضرت خديجه ازدواج كرد و ايشان هم از دنيا رفتند و ايشان فرمود كه 
در اين 1" سال هيج ييامبرى به اندازه ى من اذيت نشد .اين كلمات براى اين ها است . مى دانند كه اين ها با مشكلات دست و 
ينجه نرم كرده اند . من به همه ميككويم كه ما دارو فروش هستم . داروهايى كه مى دهيم مطمثن است . استاندارد الهى دارد . اما 
بعيد نيست كه من دارو فروش بيمار نباشم . من هم نقص دارم . شايد توفيق عمل من نسبت به شما خيلى كمتر باشد اما داروها 
مطمئن است . اكر الا-ن به يكك فرد فوق ليسانس يا دكتر بككُوييم كه الا-ن دارى خانه ات را مى سازى دو تا بيل هم تو بزن » جه 
ميكويد ؟ مى كويد كه من رفتم درس خواندم كه بيل بزنم . مقام جوان فوق ليسانس و حجت الاسلام بالاتر است يا مقام ييامبر ؟ 
وقتى در جنكك بيشنهاد شد كه در جنكك خندق بكنند » سلمان فارسى نقل مى كند كه ما خودمان ديديم كه بيامبر كلنكك مى زدند 
و خاك ها را جابجا ميكردند . و تلاش ميكردند . نفرمودند كه جون من بيامبر هستم ديكر كار نمى كنم . اصلا كار ارزش است . 
به نوع آن كارى نداريم . مى كويد : كار حلال و متناسب . بله ما قبول داريم كه عزيزى كه دانشكاه رفته و درس خوانده بهترين 
نوع كاركردنش اين است كه با توجه به تخصصش بكار كرفته بشود . اما اين معنايش اين نيست كه اكر كار متناسب با تخصصش 
نبود دست روى دست بككذارد و بكتُويد كه جرا من بيكار هستم . ما مى خواهيم اين را بكُوييم . يبامبر مى فرمود : كسى غذايى بهتر 
و شرو راس م اا رد 
خانه بيكار ديده نشد . يا كفش خويش را يبنه مى زد يا كفش ما را . الان يكك واكس هم كه مى خواهند به كفش شان بزنند » به 
فرد ديكرى ميدهند كه اينكار را انجام بدهد جون يول دارند . بنشين خودت اين كار را بكن . ما هنوز تعريف كار از نظر دين را 
نمى دانيم . من ينج وازه از تعريف كار رااز نظر دين آورده ام . ييامبر ييراهن زن بيوه اى را وصله مى زدند . ييامبر خياطى مى كرد 
. يبامبر همانجا فرموده بودند كه بيكارى سنكدلى مى آورد . از اين روايات تعابير قشنكى بدسث مى آيد . بغض و نفرت خداوند بر 
انسان بيكار است . شيطان از بيكار شدن افراد خوشحال ميشود . ما مى كوييم كه بيكارى محل تخم كذارى شيطان است. معناى 
ا ل و ل ل و ل ال 
ذهانش نقاشى مى كشيد . ولى ترفته بود كدابى كند . كار يعتى ثلاش به هر نحو ممكن . يعتى اكر كسى دسدشن غيب تذارد تبايك 
برود كدايى بكند . حتما بايد در كار يول باشد ؟ ما از روايات استفاده كرديم كه كار با حقوق كم » كار غير مناسب با تخصص و 
كار بى حقوق از بيكارى بهتر است . جرا ؟ جون بيكارى هم افسردكى و ستككدلى مى آورد وهم يولى در آن نيست .وهم لعن و 
تفرك هدا رافى اووة. من اكر كار بى يول بكنم فقط يول ندارم . لا اقل ستككدلى ندارم . ما بايد به وعده هاى خدا اطمينان داشته 
باشيم . فردى به من كفت كه من جهل روز كارى را كردم و خدا جواب من را نداد و من آنرا كنار كذاشتم ٠‏ كفتم : شمامى 
خواهى خدا را امتحان كنى . خدا را نبايد امتحان كرد . خدا امتحانش را يس داده است . روايت داريم كه لعنت شده است كسى 
كه بار زندكى اش را به دوش ديككران بيندازد . حالا آقا فوق ليسانس يا دكترا است . كار هم بيدا نكرده و بيكار است . آيا نمى 
تواند در خانه يكك دار قالى بزند و آموزش آن را ياد بككيرد . من بيرزنى را كنار مصلاى نماز جمعه ديدم كه جهارتا ليف حمام 
بافته و آنرا مى فروشد . مردم دوست دارند كه اككر قيمت اين ليف در مغازه يانصد تومان است به اين ييرزن دو هزار تومان مى 
ذهند . زيزاذاره كاز فى كندق كدان تمن كلد . در سمكتيهما كان ارزش ذارد . اززكن أن يكى بخاطر كس زوزق انمةه و ند بكر 
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اينكه در مكتب ما كار عبادت است. يعنى كسى كه بيكار است يكك فرصت عبادى را دارد از دست مى دهد . 

شمادر يكك مجموعه برويد و بككّوييد كه بيكارى دارد من را اذيت مى كند . اصلا به من حقوق ندهيد . وقتى شما خوب كار 
كرديد و وقتى استاد كار ببيند شما با وجدان و دل سوزى كار مى كنيد و خوشحال هم هستى كه از بيكارى نجات ييدا كردى » حتما 
به شما يول هم ميدهد . همه ى ما منتظر هستيم كه يكك دعوت نامه از وزارت خانه اى به سراغ ما بيايد كه جناب مهندس لطفا 
تشريف بياوريد يكك معاونتى در اين اداره يا مسئوليتى را در يكك قسمت به شما مى دهيم . من بايد بروم و عرضه ى خودم را نشان 
بدهم . من مى كويم مفتى كار كردن از بيكارى بهتر است . حالا آقايى كه بيكار است با بيكارى اجاره اش در مى آيد ؟ اكر بيكار 
باشد دو تا مشكل ديكر هم دارد . سر بجه ها هم داد مى زند و شيطان هم سربه سرش ميككذارد . شايد فكر يكك كار خلاف هم به 
مغزش بيايد . اكر مجانى كار كند ء لااقل آسيب هاى ديككر را ندارد و فقط همان بى يولى اول است . و بخاطر اينكه دارى به وعده 
ى خدا عمل مى كنى و بيكار نيستى » خدا خودش برايت فرج يبدا ميكند . شايد خودش زمينه ى اشتغال بشود و اين وعدهى الهى 
است . امام صادق (ع) مى فرمايد : وقتى مى بينى دو كروه دارند جنكك مى كنند كه مربوط به تو هم نيست تو اينجا كار كردن براى 
طلب رزق رارها نكن . در همان شرايط سخت و دشوار براى بدست آوردن معاش كوشش كن . ما بايد يكك ليستى از كارهاى 
عجيب و غريبى كه انسانهاى تحصيل كرده انجام ميدهند فقط براى اينكه بيكار نباشند تهيه كنيم . مثلا من ديدم كنار بانكى خانمى 
جند نا نقاشى قشنكك كرده بود و آن راقاب كرده بود . نقاشى نرخ مشخصى ندارد.كسى جشمش آن را مى كيرد و مى خرد . 
نقاشى ها را مى فروخت . معاون وزير كه يكى از دوستان من است قبلا نقاشى مى كرد و خرج تحصيلش را در مى آورد . يكك بار 
هم با دود شمع سقف را يكك نقاشى زيبا كرده بود زيرا با دود شمع درس مى خواند . ما نمى خواهيم از ظرفيت هاى خودمان 
استفاده كنيم . همه ى كار را يكك معناى خاص كرده اند و مى كويند كه ما فقط مى خواهيم با اين معنا كار بكنيم . جون يارتى 
ندارم والا-ن كار خوبى سراغ ندارم يس مى نشينم . ازدواج هم نمى كنم و خداى نكرده ديكران راهم اذيت مى كنم و به هزار 
آسيب ديككر هم مى رسم . ريشه ى همه ى اينها بى كارى بوده است . ما منتظر كارى هستيم كه يكك ميليون تومان در ماه حقوقش 
باشد . در روايات ما مى فرمايد كه كارنشاط شما است . تفريح و تنوع است . كار خدمت است . اين عباراتى است كه در روايات 
مااست . يكك بازنكرى ديكرى بكنيم . حضرت داود زره بافى مى كردند » حضرت سليمان عبا بافى مى كرد » رسول اكرم نخ 
ريسى ميكردند . ارزش كار را يايين نياوريد .يكك جا كار خدماتى است . يكك جا كار شاكردى و بيكى است . فقط بى كار نباش . 
من جوانانى را مى شناسم كه از صبح تا دو بعد از ظهر كار مى كنند و بعد از ظهر كار يوهشى مى كنند . آقاى تحصيل كرده اين 
همه روزنامه » يكك مقاله بنويس . ما نمى خواهيم به اصل كار ارزش بدهيم . نفس اشتغال ارزش است . نفس بيكارى موجب نفرت 
خدا است . شيطان از نفس بيكارى خوشش مى آيد . يكك زمانى مقام معظم رهبرى مى فرمودند كه اى كاش مااين نفت را 
نداشتيم . منابيع خدادادى كه بايد ما را به كار بيشتر تحريكك بكند » ما را تنبل كرده است . وقتى بجه ها بدنيا مى آيند ما در كوش 
آنها اذان و اقامه مى خوانيم ولى زاينى ها در كوش بجه شان مى كويند كه ما نه نفت » نه كاز » نه زمين كشاورزى آنجنانى داريم» 
اكر كار نكنى كرسنه و بدبخت مى مانى » بايد كار كنى و فكر كنى . اكر به كسى بككوييم كه به شهر ديككرى برو و كار كن مى 
كويد كه من نمى توانم از مادرم دور باشم . ما كسانى را داريم كه ١5‏ روز درماه در نقطه ى دور دست دارند كار مى كنند . 
عسلويه منطقه اى است كه فقط در آنجا كار است . بعضى ها مى خواهند كه كار در خانه شان باشد و خيلى هم دور نباشد . يس ما 
فقط كار دولتى را كار نبينيم . 

كار با يرستيز را كار نبينيم . كار خدماتى » كشاورزى » صنعت و هنرى هم كار است . از همه ى اعضا و جوارح بدن » فكر و 
تخصص خودمان استفاده كنيم تا ملعون خدا نباشيم . 


سوال - سوره مائده ١ع-/ا”‏ آيات را توضيح دهيك . 
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ياسخ - آيه 9" و٠5‏ مى فرمايد : معلوم شده از بالا-ترين ظلم هايى كه به خودمان مى كنيم اين است كه خودمان را در جايكاه 
بيكارى » ولنككارى و بى عارى نكّه داريم . در روايت داريم كه بيكار محبوب شيطان ميشود و دعاى او مستحاب نمى شود . مى 
فرمايد : بياييم از اين بيكارى هايمان توبه كنيم و اصلاح بشويم . با فكر خودمان و فكر ديككران خودمان را از بيكارى نجات بدهيم . 
البته ما مسئول كارآفرينى نيستيم . فقط ار اين بيكارى در بياييم . حتى اكر به رفتن در مغازه ى يدرمان باشد و حتى مجانى . از 
محبوبيت شيطان در بياييم . از اينكه قرار هستيم كه دعاى مان مستجاب نشود دربياييم . هر شهر » هر جايى و هر كارى باشد اشكالى 
ندارد . روايت داريم كه كفتند فلانى كار را رها كرده و رفته عبادت كند . ييامبر فرمود : بى جاره او كه نميداند دعايش مسجاب 
نمى شود . وقتى از جشم خدا بيفتيم قطعا از جشم رسول خدا هم مى افتيم . يس خودمان را اصلاح كنيم و از وادرى بيكارى »بى 
عارى بيرون بياوريم . الم تعلم الله ... . در مورد يارتى بازى مى خواهم بككويم كه آن آقا كه يارتى بازى ميكند اكر يول و قدرت 
دست او است خدا مالكك زمين و آسمان است . شما به خدا متصل باشيد و بدانيد كه خدا ما را امتحان ميكند جه كسانى كه بيكار 
هستند و جه كسانى كه با يارتى كار بيدا مى كنند . آن جوانى كه كفته دوست يدرم مى تواند كار برايم درست كند ولى من مردد 
هستم به او آفرين مى كوييم . ما باور كنيم كه خدا لله ملكك السموات و الارض است يس سراغ خدا برويم . كسانى كه يارتى بازى 
مى كنيد از ذلتى كه خدا برايتان رقم مى زند بترسيد . جون اهانت به اسلام و حكومت اسلامى و اهل بيت است جون مردم را بدبين 
فى كننك.: كر در ريم طاغوت يارتى بازى ميشد مردم توقعى از آنها نداشتند ولى حتى يكك يارتى بازى را مردم در حكومت 
اسلامى نمى يذيرند . مردم توقع ندارند و به اسلام بدبين مى شوند . به روحانيت بدبين مى شوند به جمهورى اسلامى بدبين مى 
شوند . اين كار را نكنيد و استغفار كنيد و اميدوار هستيم كه خدا استغفارآنها را هم بيذيرد . كارهاى دولتى هم كار محدودى است 
وهمه نمى توانند بروند . خير رسانى فقط يول دادن به فقير ومدرسه درست كردن امروز يكى از بالا-ترين خير رسانى ها اشتغال 
زابى است . سرمايه ام را در بانكك نخوابانيم . اين سرمايه را يكك كارخانه با سود كمتر و زحمت بيشتر راه اندازى كنم . و براى 
بيست نفر كار ايجاد كنم . جقدر ثواب دارد . جون وسيله ى رزق و روزى بيست خانوار را فراهم كرده ام . 

خدايا به حق محمد و آل محمد باران رحمت خود را بر همه ى بلاد اسلامى و همه ى شهر هاى ما نازل بفرما . به تمام آنهايى كه 
آرزوى داشتن يكك خانه خوب , يكك كارخوب ., يكك بجه ى صالح » همسر خوب . شفا و عافيت خوب را دارند »عنايت بفرما . 


همه ى ما را در مسير تعجيل فرج آقاى مان قرار بده . 
1١-1١‏ -وم/ 


تا ذره اى ز درد خودم را نشان دهم بككذار در جدا شدن از يار جان دهم » همجون نسيم مى كذرد تاب رفتنش جون بوته زار دست 
برايش تكان دهم » دل برده از من آنكه زمن دل بريده است ديكر در اين قمار نبايد زيان دهم » يعقوب صبر داشت و دورى كشيده 
بود جون نيستم صبور جرا امتحان دهم » يوسف فروختن به زر ناب هم خطاست نفرين اكر تو را به تمام جهان دهم . سوال - من 
جوان ١8‏ ساله اى هستم كه بعد از جهارسال تحصيل الان دوسال است كه بيكار هستم . دراين دو سال شاهد اشتغال افرادى بوده ام 
كه نه تحصيلات دارند نه بويى از خدا و انسانيت برده اند . تنها يكك عامل باعث برترى آنها به من شد است و آن يارتى بازى يا 
جانبدارى است . در اين اوضاعى كه همه دم از خدا و عدالت مى زنند و يارتى را قسمت مى دانند آيا جايى براى اعتقادات و خدا 
يرستى باقى مى ماند ؟ به خدا قسم ياكك بودن در اين شرايط كه نه عدالت شغلى است و نه زمينه اى براى ازدواج جوانان است 
خيلى مشكل و طاقت فرسا است . كم كم دارم از خدا هم نااميد ميشوم . دوست ديكرى مى كويد كه ازدواج يول مى خواهد و يول 
كار ميخواهد و كار يارتى مى خواهد كه ما نداريم . راهنمايى بفرماييد . 


ياسخ - شهادت حضرت رقيه وهم شهادت امام حسن مجتبى (ع) كه به روايتى هفتم صفر است را تسليت بككويم و هم ولادت امام 
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كاظم (ع) را كه به روايتى هفتم صفر است تبريكك ميككويم . فردا به روايتى هم شهادت و هم ولادت است. 

در اينجا ازدواج و كار را با هم كره زده اند و كفته اند كه تا يارتى نداشته باشيم از اينها خبرى نيست . انشاء الله خدا مشكل همه را 
حل بفرمايد . ما بناى مان اين بوده كه با كمكك دوستان و خدا قدم به قدم بعضى از شاخصه هاى زندكى مان » با فرمول تبديل 
زندكى به بندكى جلو برويم . من فقط اشاره اى مى كنم .اكر ما بخواهيم موضع اين برنامه مان را موضع اشتغال قرار بدهيم اول 
بايد ببينيم دين ما كار را جه معنا ميكند . برويم تعريف كار را ازدين بيرسيم . ببينيم دين براى هر سوال و هر صورت مسئله جه 
حكمى براى آن مى دهد . ديكر اينكه تسليم حكم دين بشويم . بعد بر اساس فرمولى كه دين كفته است دنبال تهيه ى اسباب و 
مسببات برويم » تلاش بكنيم » تدبير بكنيم » تفكر بكنيم و تحمل مشكلات را بكنيم . بعد تازه سراغ توكل » تفويض ». توسل وآن 
كام هاى يشتيبانى كه دعا »صدقه و آن دوازده كام برويم . و قرار شد روى هر مسثله اى اين دوازده كام را يياده بكنيم . البته من 
قبول دارم كه فهم وآ كاهى هاى من ناقص است و قطعا فرصت برنامه هم كم است و عزيزان در مورد ساعت برنامه هم كله دارند و 
با تلاش دوستان شايد اتفاق خوبى بيفتد . ما مى خواهيم بلكه با همين اندكك بتوانيم دلكرمى به اين جوانان داده باشيم . در قصه ى 
كار من يارتى بازى را قبول مى كنم و نمى خواهم منكر واقعيت هايى كه در جامعه مان هست بشوم . متاسفانه فضاى اشتغال و 
بكار كيرى ها در كشور ما حداقل از ناحيه ى ادارات و نهادى هاى رسمى خيلى از طريق فضاى شايسته سالارى نيست . جيزى كه 
امام على (ع) در نامه به مالكك اشتر فرمودند و جيزى كه امام ما آرزويش را داشتند و رهبر انقلاب توصيه مى كنند و آنجه بزركان 
ما ميكويند» آن نيست . اين يكك نكته است و نكته ى بعدى اين است كه مردم خوب ما بدانند كه مسئولين مملكت رااز خارج 
ؤارد تكردة لد مستولييى كدر هميق نبلكت » ثرو درعسن خنائواده ها و دان كاهها سند وفعت ترييت شد انك ا كر 
اتفاق بدى بعنوان يارتى بازى در سيستم كارى و مديريتى ممكت دارد اتفاق ميافتد يكك تلنكرى به خودمان بزنيم و ببينيم از روند 
سادهى زندكى مان كه دارد جلو مى رود » همه جاى آن اين جورى نيست . مثلا همه ى ما از كرانى ناراحت هستيم ولى يكك بار 
از خودم نمى يرسم خدماتى كه من مى دهم آيا كران است يا نه ؟ در سخترانى نمازجمعه اى من سوال كردم كه اى مردم همه از 
يارتى بازى ناراحت هستيد ؟ همه كفتند : بله . كفتم كه از اصل يارتى بازى ناراحت هستيد يا اينكه يارتى نداريد؟ صادقانه كفتند 
كه جون ما يارتى نداريم ناراحت هستيم . احتمالا اكرهمين سوال كنندهى ما هم يارتى داشت از اين كار كله نمى كرد . كفتم كه 
اكر روزى مملكت ما رسيد به آنجايى كه همه مان از اصل يارتى بازى ناراحت باشيم انشاء الله خوب ميشود. مثلا من در اداره ى 
كشاورزى هستم و شما در ادارهى دارايى هستيد. من به اداره ى شما مى آيم و جون يارتى ندارم هر كارى ميكنم كارم راه نميافتد 
. ولى خودم در اداره ى كشاورزى براى يسرخاله ام دارم يارتى بازى ميكنم . اسم آن را هم كار راه اندازى و خير رسانى مى كذارم 
. يكك وقت كار يكك نفر قانونى هست » و جون او ضعيف است من خودم بلند ميشوم كه آن را سريع تر و زودتر انجام بدهم و روال 
قانونى آنرا سريع تر كنم اين يارتى بازى نيست . و حق كسى هم ضايع نميشود و اين واقعا كار راه اندازى است . مديرى از يشت 
ميزش بلند ميشود زيرا طرف قوم و خويش اويا بيرمرد با ارزشى است و فورى خودش كارش را انجام ميدهد . اين آقا دارد فراتر از 
شغل خودش كارى را براى ديكرى انجام ميدهد . اسم اين را يارتى بازى نككذاريم. يس يارتى بازى واقعيت دارد . ديكر اينكه همه 
ى ما كرفتار يارتى باز ى هستيم . مثلا من مغازه اى دارم . جند جعبه شير مى آورم . اول جند تا از آن را براى خواهر و برادر و اقوام 
ينهان ميكنم . خوب اين يارتى بازى است . ما همه دوست داريم از قانون فرار كنيم . ولى يكى ميخواهد با ماشين يان فرار كند و 
يكى مى خواهد با ماشين بنز فرار كند . من در اداره اى رفته ام . براى بيست هزارتومان مى خواهم دو هزار تومان رشوه بدهم . 
بيشتر ازاين هم نمى ارزد . دو هزار تومان ميدهم كه بيست هزار تومان را از من نكي رند . خوب اين طرف خودش را براى دو هزار 
تومان جهنمى نمى كند . حالا فردى آمده براى بيست ميليون ماليات حاضر است دو ميليون بدهد . يس طرف اكر بخواهد يارتى 


بازى كند اين دو ميليون را قبول مى كند . حالا من اين صحنه را مى بينم و داد و فرياد دينى راه مى اندازم كه اسلام در خطر است و 
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رشوه بازى شد و براى دو ميليون مى خواهند بيست ميليون را قاطى كنند . خوب تو هم ميخواستى براى بيست هزار تومان همين كار 
را بكنى . اكر من براى كار كوجكم بارتى بازى نكنم براى كار بزركك هم بارتى بازى نميشود . يس به خودمان بركرديم . نكته ى 
بعدى اين است كه باور كنيم مسئولينى كه هستند در همين خانواده ها هستند . يعنى اشكال همكانى است . اكر قرار باشد يارتى 
بازى در اين مملكت درست بشود همين جوان سوال كننده عزيز بايد بداند كه حتما ايشان هم روزى بخاطر آشنايى با نانواى محل 
نان بهتر و بدون صف از آنجا كرفته است . اكر اين اتفاق هست استغفار كنيم . يس به خودمان بركرديم . ما فكر مى كنيم كه فقط 
ديكران اشكال دارند . اكر مملكت يكك خانواده ى بزركك است و در يكك خانواده ى بزركك دارد يارتى بازى انجام ميشود احتمالا 
در خانواده هاى كوجك هم انجام شده است . من در مدرسه » دانشكاه » در اتوبوس سوار شدن خودم ودر همه ى كارهايم اين 
اتفاق افتاده است . ديكر اينكه يارتى يكك نفر را به ناحق بر شما مقدم ميكند . بنظر شما نخدا به اندازه ى كسى كه يارتى بازى 
ميكند زور ندارد ؟ شما مى كوييد كه حق با شما بوده است كه در فلان اداره استخدام بشويد و يارتى زورش رسيد كه حق را به 
ناحق برترى بدهد » حالا خدا به اندازه ى اين انسانى كه يارتى بازى كرده زور ندارد ؟ در ذيل تفسير سوره ى يوسف يكك روايت 
زسابى است .هئ فرعايد: وقتى حضصرت بوسك در قعر اه قرار كرفت و فهميد كه اين امتحان او اسث برادراتش را ضدا زد ويه 
سراغ غير خدا رفت . اى برادرها من در حكم مرده شدم و من را به ته جاه انداختيد و ييراهن من را هم خونى مى كنيد و مى كوييد 
كه كركك او را خورد . يس وصيت هاى من را بشنويد . وصيت من اين است (مثل يكك انسان عادى ) كه وقتى بركشتيد و دور هم 
بوديد تنهايى من را يادتان باشد . وقتى در جاى مطمئنى قرار كرفتيد تنهايى من را در ته جاه يادتان نرود . وقتى غذا خورديد 
كرستككّى من را يادتان نرود . هر وقت آب نوشيديد عطش من را يادتان نرود . هر وقت يكك جوان رعنايى را ديديد ياد جوانى من 
هم باشيد كه من را در جوانى در جاه انداختيد . خدا ييامبران را اين جورى امتحان كرد . در ذهن حضرت يعقوب آمد كه اكر بجه 
راابه اين ها بدهم و كركك او را بخورد جه ؟ و خدا همين امتحان را در كاسه اش كذاشت . به كلام يوسف آمد كه من در زندان 
باشم بهتر است از اينكه در خانه ى زليخا باشم و كناه بكنم » خدا او را در زندان قرار داد. در ذهنيوسف آمد كه من را در ييش 
ارباب هايتان ياد كنيد كه براى تان تعبير خواب كردم » خدا او را هفت سال بيشتر در زندان كذاشت تا سراغ غير خدا نرود . آيت الله 
مجتهدى مى فرمودند كه خدا قسم خورده به عزت و جلال خودم هركس اميد به غير از من ببرد نا اميدش ميكنم . يس جرا افرادى 
كه سراغ خلق خدا مى روند خدا آنها را نااميد نمى كند ؟ زيرا آنها به مدرسه نيامده اند كه بخواهند تربيت بشوند . جبرئيل سراغ 
يوسف انسانى آمد . و كفت كه يوسف جه مى كويى ؟ جرا سراغ غير خحدا ميروى ؟ بيا با خدا حرف بزن . لااقل اين قدر كه براى 
مردم ارزش قائل هستى براى خمد ارزش قائل باش . حضرت حق به حضرت داود مى كويد كه به بنده هاى من سلام برسان و بكو 
كه كجا به من تكيه كرده ايد كه من يشت تان را خالى كرده ام . كجا فقط اميد به من بستيد ؟ به دكتر مى كويم كه بجه ام را 
خوب كنم ولى مى كويم كه نكند تخصص دكتر در شفا دادن از تخصص تو بيشتر باشد . حضرت جبرئيل به يوسف كفت بكو كه 
اى كاشفى كه هر كره اى را باز مى كنى » اى جواب دهنده ى هر ندايى كه به سوى تو بلند ميشود » اى كسى كه هر شكسته اى را 
تو جبران ميكنى » در هر امتحانى تو حاضر و مراقب من هستى » اى تنهايى كه مونس تنهايان هستى » اى غريبى كه بهترين صاحب 
غربت هستى » اى كسى كه هر نجوايى را تو شاهد هستى » اى خدايى كه غير از تو هيج كس اين قدرت را ندارد از تو مى خواهم 
كه در كار من فرجى و كشايى بكنى » خدايا حب خودت را در دل من قرار بده تا هم و غمى جز تو دردل من نمانده باشد. جرا ما 
به اندازه ى يارتى ها براى خخدا نقش قائل نيستم ؟ به هيج قيمتى توكل و اميدمان رااز دست ندهيم . حالا ممكن است اين سوال 
براى كسى بيش بيايد كه آن جبرئيلى كه براى يوسف آمد جرا براى من نمى آيد ؟ قرار نيست كه خدا همه را ييامبر و يوسف كند 
. خدا جبرئيل را براى يوسف فرستاد » قصه ى يوسف را هم براى من نقل كرد كه بككويد توهم اين ذكر ها را بكو من براى تو هم 
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اشتغال است و هنوز وارد آن نشده ايم . 

سوال - كاهى اوقات وقتى ما مى بينيم كه در شرايط مساوى فردى كه در اداره اى يارتى دارد قبول ميشود و شغلى بيدا مى كند . 
خالا سكة ابت كه كين ابمناة افيد تو كلنو توسل نان كر كه بقوذا, راعما بن يفرمابيك.. 

ياسخ - من به شما قول مى دهم كه اين اتفاق نمى افتد . ما به غير از توكل شش قدم ديكر كفته ايم . اين شش قدم را در بحث 
اشتغال خواهم كفت . بككوييم اصلا معنى كار يعنى جيست و تكليف ما در مورد كار جيست؟ ما قرار نيست كه به خدا بككوييم كه 
مدرك من اين است و من جنين كارى ميخواهم . قرار است كه او تكليف معين كند . برويم سراغ خدا و بككوييم كه كار يعنى جه ؟ 
صورت مسئله ى من اين است كه طرف ليسانس » دكترا كرفته و توانمندى بيدا كرده است . اين صورت مسثله را به دين عرضه مى 
كنيم نا ببينيم دين جه حكمى ميدهد . درباره ى اين حديثى كه شما فرموديد كه ييامبر فرمود كه هر وقت بيكارى را مى ديد مى 
كفت از جشمم افتاد و وقتى از حضرت علت را يرسيدند فرمود : مومن هر كاه حرفه اى نداشته باشد از راه دينش نان مى خوردء 
بايد بككويم كه هر وقت ما با بيكارى از جشم ييامبر بيفتيم در جشم شيطان عزيز مى شويم . جون بيكارى محل تخم كذارى شيطان 
است. در اين مواقع سريع شيطان براى ما برنامه ريزى ميكند و اولين كارى هم كه مى كند اين است كه من را از خدا نااميد مى كند 
. ديدى خدا هيج كارى برايت نكرد يا خودم برايت كارى ميكنم . 

سوال - سوره مائده آيات 0-" را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه ى سوم آيه غدير و ولايت است . مى فرمايد : اليوم ... تمام مشكلات ما از اين است كه نعمتى را از خدا مى خواهيم 
ولى راه استفاده از آن نعمت را نمى دانيم . خدا مى فرمايد من با استفاده از ولايت راه استفاده از نعمت را براى تان كذاشته ام . 
يعنى هرنعمتى بدون راهنمايى ولايت استفاده بشود آن نعمت نه تنها ما را به سمت خدا نمى كشاند كه ما را از خدا دور ميكند . اين 
جراغ كه روشن ميشود به من مى كويد كه جككونه ازاين نعمتها استفاده كنم . جراغ كه نباشد همين نعمت باعث ميشود كه من 
زمين بخورم . ما ميكوييم اكر يكك مسئله يا يكك لحظه از زندكى مان را بدون ولايت با آن برخورد كنيم قطعا آن مسئله مى تواند 
باعث سقوط ما بشود . يس بياييم در بحث اشتغال و ازدواج اول سراغ دين برويم . اى ولى خدا واى قرآن و عترت » شما بجاى من 
ببينيد و به من بكوييد كه من جكاركنم . اين تبديل زند كى به بندكى است . 

سوال > حاج آقا رفيعى در مورد ستاد احياى حجاب و عفاف صحبت كردند و فرمودند كه جهار عنصر اصلى خانواده » روحانيون » 
دستكاههاى دولتى و رسانه ى ملى بخصوص صدا و سيما مهم هستند و در مورد حجاب رسالت فرهتككى دارند . در ضمن نقدى هم 
بر نقش بازيككران و روابط دختر و يسر در فيلم ها داشتند . اككر اين ها نباشد كه نميشود فيلم ساخت . حرفهاى شما براى اين دوران 
نيست .الان ماهواره ها به جنكك ما آمده اند . ما بايد از سلاحى همانند آنها استفاده كنيم . نظر شما جيست ؟ 

ياسخ - من همينجا از آقاى رفيعى هم تشكر مى كنم جون بحث خوبى را ارائه داده اند . ما قطعا بايد خود انتقادى داشته باشيم . 
شايد يكى از كارههاى قشتككى كه رسانه مى تواند انجام بدهد و همه ى كسانى كه مدافع حكومت و جمهورى اسلامى هستند اين 
است كه از نهادهاى جمهورى اسلامى و ساختارهاى اسلامى انتقاد كنيم . و راه حل هم بدهيم . من جند نكته به اين عزيز مى كويم 
كه از خودشان اعتراف بككيرم . يكى اينكه ما كفتيم كه حلال بيامبر تا قيامت حلال است و حرام محمد تا روز قيامت حرام است و 
جنين نيست كه حلال ييامبر براى يكك زمان باشد و زمان ديككر جون علم يبشرفت كرده است ء ماهواره ها آمده » كناه هم زياد شده 
است » ما يكك استثنايى در حرام ها بزنيم و بككوييم كه اين ارتباط » اين خلوت » اين حضور خانم در مجلس مردان اشكال ندارد 
.اين غلط است . و ديكر اينكه اكر اين جورى نككاه كنيم و ميشود اين برداشت را كرد كه نكند نعوذبالله بيامبر اين زمان را نديده اند 
. حضرت محمد (س) جون بيامبر خاتم است با علم نبوت وامامت تا يايان دنيا را ديده اند . و بر اساس اين صورت مسثله اى كه 
خدا تا يايان عمر به ايشان نشان داده است حكم احكام و مسائل را فرموده اند . يكك عنصر بنام ولايت در دين ما كذاشته اند كه اين 
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عنصر براى يويا كردن دين است . يعنى من انسان عادى نمى توانيم بككوييم كه به تشخيص من اينجا بايد عوض بشود . يكك نفر را 
كذاشته اند كه او تشخيص بدهد و محتواى دين را به ظرف زمان بريزد . در زمان ييامبر ولى و در زمان امامان معصوم ءامام معصوم 
و امروز هم كه امام معصوم نداريم فقهاى عظام و مراجع تقليد هستند . اكر آنها بفرمايند ما مى كوييم جشم . اما اينكه من تشخيص 
بدهم كه جون ماهواره آمده و اصطلاحى هم كه آمده مى خواهيم دفع افسد به فاسد بكنيم » درست نيست . دفع افسد به فاسد 
دست فقيه است . مثلا ما براى نجات دادن جان يكك انسان اجازه داريم كه دروغ بككوييم . اينجا دروغ جايز است . اككر براى ازدواج 
بيش ما آمدند كه مشورت بكنند اجازه داريم كه غيبت بكنيم . و حقيقت خانواده ى يسر و دختر را بككوييم . آن را بايد فقيه 
تشخيص بدهد . اكر فيلمسازان براى اين كارهايشان از مراجع تقليد اجازه كرفته اند ما حرفى نداريم . اين استدلال كه بكوييم اكر 
مااين كونه فيلم نسازيم مردم به ماهواره كرايش بيدا مى كنند غلط است. به دليل عقلى ميكويم يعنى اينكه شما داريد با آنها 
مسابقه مى كذاريد . آنها مدام كناه و بى حيايى بياورند و جون مردم به آن سمت نروند ما هم كمى بى حيايى بياوريم . خوب آنها 
بيشتر مى كنند ما هم مجبور هستيم كه بيشتر بكنيم . ما با شيوه هاى آنها نميتوانيم با آنها رقابت بكنيم. من به بجه هاى دانشجو مى 
كويم كه آنهايى كه قيد دين ندارند شما مى خواهيد با جه قيدى با آنها مسابقه بكذاريد ؟ با اختلاط دختر و يسر مى خواهيد 
مسابقه بككذاريد ؟ آنها دختر هاى آرايش كرده و يسران بزك كرده مى آورند » شما هم مى خواهيد يكك كم آرايش و بزكك كنيد 
؟ تا كجا مى خواهيد اين مسابقه را ادامه بدهيد. در ماهواره بدترين صحنه ها را نشان دادند شما مى خواهيد يكك يله يايين تر آنرا 
نشان بدهيد ؟ ما با اتكال به خدا و اخلاص خودمان با آنها به رقابت بيردازيم . دو تا جريان در عالم هست . يكى جريان يرخاصيت 
ويكى جريان بى خاصيت . خدا ميكويد كه دركيرى حق و باطل دائمى بوده است و باطل هميشه نفرات و تجهيزاتش بيشتر بوده 
است . حق هم نفرات وهم تجهيزاتش كمتر است . در طول تاريخ اين جورى بوده است تا ظهور امام زمان (عج) كه ورق بركردد . 
خدا در سورهى محمد در آيات اول مى فرمايد : اى متدين ها شما صه نخوريد من كار باطل را كم اثر مى كنم . وكار شما را ير 
اثر مى كنم . رقيه ى سه ساله در عالم جقدر يراثر شده است . وقتى انسان در جريان اثر ير خاصيت قرار بكيرد يكك بجه ى شش 
ماهه هم كلى خاصيت بيدا مى كند . يس ما در جريان بندكى خدا به ماموريت هايمان دقت بكنيم . ما قرار است كه فيلم سازى 
بكنيم و معارف مان را در قالب هنر بيارويم. قطعا اين را قبول داريم . همه ى اينها را بايد در قالب هنر بياوريم اما نه با رقابت با 
دشمنان قسم خورده . ولايت راهنماى ما است برويد از دين كمكك بككيريد . عزيزان فيلم ساز» سينمايى و تلويزيونى فكر ميكنند كه 
اكر قدم به قدم از روحانيون بيرسند دست و يايشان بسته ميشود .خير اينطور نيست . دين محدود نمى كند . دين جشم من و شما را 
باز ميكند و خودم دست و يايم را جمع مى كنم . دين به من ميكويد كه وقتى تو مى توانى به مقصد تاز راه حلال برسى جه 
ضرورتى دارد كه از راه حرام برسى . فيلم نامه نوشتنى كه خدا بيسندد شايد زحمتش خيلى بيشتر باشد . ايده » بيدا كردن فيلم نامه , 
نوشتن و تهيه كنندكى آنخيلى زحمت دارد . تهيه كننده اى كه شيطان آنرا ببسندد همه كمكش مى كنند ولى اككر بخواهد فيلم نامه 
اى بنويسد كه خدا بيسندد بازيكرهايى را بيدا بكند كه با رعايت حدود شرعى كار بكند . جايى بيدا بكند كه اين فيلم را يبخش 
بكنند . اين خيلى زحمت دارد اين همان سختى هايى است كه اولياء و ييامبران هم تحمل كردند . بايد اينها را به جان بخرند ولى 
نااميد نشوند . نكوييد كه اكر ما حدود شرعى را رعايت بكنيم راه بر ما بسته است . ما اصلا با ديككران رقابت نداريم . ما روحانيون 
هم بايد در اين مسئله كاربردى تر و ملموس تر نظرات دين را بدهيم . با كلى كُويى كه جه حرام است و جه حلال است نميشود . 
بايد ريز بككوييم تا مردم هم بتوانند ريز رعايت بكنند . 

خدايا به آبروى حضرت رقيه (س) »امام مجتبى (ع) و به آبروى امام كاظم (ع) به ما توفيق رفتن به سراغ دين » خود را عرضه كردن 
به دين » كرفتن احكام از دين » تسليم بودن و تحمل سختى هاى اين بندكى را عنايت بفرما . 
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كرجه جون موج مرا شوق زخود رستن بود موج موج دل من تشنه ى يبوستن بود , يكك دم آرام نديدم دل خود را همه عمر بس كه 
هر لحظه به صد حادثه آبستن بود . خواستم از تو به غير تو نخواهم اما خواستن ها همه موقوف توانستن بود » كاش از روز ازل هيج 
نمى دانستم كه حبوط آَبَدمِ از بى دانستن بود » جشم تا باز كنم فرصت ديدار كذشت همه ى طول سفر يكك جمدان بستن بود . 
سوال - بعضى از دوستان كفته اند كه ما ازدواج كرديم تا سفره ى معصيت بسته شود ولى سفره ى معصيت ديكرى باز شد . يعنى 
با فردى ازدواج كرديم كه اهل ديانت نيست . ضعف اعتقادات دارد » اهل تركك محرمات نيست »؛ اهل حجاب و نماز و روزه نيست 
؛ اهل خوردن مشروبات الكلى است » با نامحرم راحت رابطه دارد » دست به زن دارد يعنى سفره ى معصيت جديدى باز شده است . 
ما با اين فراز و نشيب هاى زندكى جكار بايد بكنيم ؟ آيا همين كه جند تا سوال در مورد ازدواج جواب داديد مشكل حل شد ؟ 
منظورم اين نيست كه شما بايد آنرا حل كنيد . شما مى توانيد با كسانى كه دست ى در ازدواج دارند » از يدر و مادر كرفته تا 
سكوان إنجاء مدق تليع ا انها ريديو نفد كل كر ينو كان بورق تك كلاق وباريته يشر ريك 1 كاهانايى تردق انها 
خواهد بود البته نه به عمد . اكر آخر هر بحثى يكك جمع بندى صورت بككيرد خيلى خوب ميشود . لطفا با صداقت صحبت كنند . 
الان جطور ميشود ازدواج كرد ؟ يكك زمانى ازدواج سنت بيامبر بود . بنظر من اكر الان ييامبر بود مى كفتند كه ازدواج حرام است . 
حالا ما جطور مى توانيم اين سفره ى جديد باز شده را جطور مى توانيم جمع بكنيم . آيا بايد راه كار طلاق را بيش بككيرند يا مى 
شود اين قضايا را حل كرد و با آن كنار آمد ؟ 

ياسخ > من اول به اين ببينده جدى مى كويم كه يكك استغفار نسبت به اين كلامى كه به ييامبر اكرم نسبت داده اند جون اين نكاه 
مى كويد كه مخصوص آن زمان نبوده است . اما نككاه اعتقادى ما مى كويد كه جون ييامبر خاتم ييامبران است مخصوص زمان 
خودش تا قيامت است . حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى يوم القيامه . خدا وجود نازنين ييامبر را در قالب 
انسان كامل ترييت كرد زيرا قرار بود كه الكوى همه بشريت و الككوى انبياء بشود . او نبايد يكك ذره نقص داشته باشد . اينكه ييامير 
باشد و از زمان ما مطلع نباشد نقص است . او يبامبر باشد و از شرايط امتش مطلع نباشد نقص است و اين نقص از ساحت ييامبر اكرم 
به دور است . قطعا اين عزيز استغفار بكند . ما بايد در بحث هايى كه مى كنيم عنوان بحث و شاه كليدهاى بحث مان ياد مان نرود . 
عنوان بحث ما اين بود كه جكونه زندكى را تبديل به بندكى بكنيم . يكك قطعه از يازل زندكى ما ازدواج بود . تيم قطعه به قبل و 
بعد ما ارتباط دارد . بعضى ها فكر مى كنند كه در اين قطعه بايد جكار بكنند . ما مى كوييم كه قبل از اين قطعه هم شما دغدغه ى 
بندكى داشته اى يا نه ؟ بعضى ها مى كويند : نه و اين اشكالى ندارد و ما بر اساس دين مان راه حل به آنها مى دهيم . بعضى مواقع 
به ما مى كويند كه صداى شما از جاى كرم بلند ميشود ويا مى كويند : اين زن كه در دين ما الكو است بكوييد كه زندكى اش 
جطور بوده است كه ما بر اساس آنها عمل بكنيم . ما يكك عنصرى را بعنوان اساسى ترين در تبديل زندكى به بندكى اشاره كرديم 
و دوازده قدم را كفتيم » اين ظاهرا مورد غفلت قرار كرفته است . عنصرى كه براى تبديل زندكى به بندكى است دين مدارى و 
ولايت مدارى مى باشد . من در اين عالم سركردان رها نشده ام. خدا براى يياده كردن تكليف به من حجت داده است . يكك حجت 
باطنى با تاييد فطرت و وجدان بنام عقل به من داده است و يكك حجت ظاهرى بنام انبياء و اولياء به من داده است . هيج زمان و 
مكانى هم مردم بدون دسترسى به حجت نيستند . يس اكر سوال مى كنيم كه حضرت زهرا » حضرت آسيه و حضرت زينب و 
حضرات معصومين كه اسوهى ما هستند جه مى كردند » ما ميككوييم كه از دين سوال مى كردند . از حجت خدا سوال مى كردند . 
يكى از افتخارات مكتب ما اين است كه قصه ى دين مدارى ما به نبوت ختم نشد » نبوت به امامت كره خورد . در اصل غيبت هم 
امامت به فقاهت كره خورد . يعنى از خلقت حضرت آدم تا امروز و تا روز قيامت هيج انسانى نمى تواند بككويد كه من در زمانى و 
مكانى زندكَى كردم كه مسئله اى داشتم ولى حجت خدا نداشتم كه ازاو سوال كنم . اكر آسيه موفق شد و خدا در قرآن ازاو 
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روايت كرده است بخاطر اين بود كه تكليفش رااز حجت خدا يرسيد. حالا يا از طريق مستقيم يا غير مستقيم . يكك حجت خدا هم 
عقل ماست . لذا ميكويند كه اكر بعضى ها تكليفشان را بر اساس عقل سليم ( عقلى كه هم ظاهر ببيند و هم باطن » هم دنيا ببييند و 
هم آخرت » خدا » قيامت و وسوسه هاى شيطان را هم باور مى كند ) بدست بياورد » آن حكم بر اساس شرع هم امضاء شده است . 
آنها از راه حل استفاده كردند. تو هم بايد ازاين راه حل استفاده كنى . آنها هم موضوع و هم تكليف شان را از دين كرفتند . حكم 
دين را قبول كردند . الان وقتى حكم دين را مى يرسند مى كويند كه نميشود كمى تخفيف بدهيد يا يكك جور ديكر بككوييد كه 
براى ما راحت تر باشد . اككر قرار است كه زندكى من به بندكى تبديل بشود » دين تعريف صورت مسئله را به شما مى دهد و حكم 
راهم مى دهد و مى كويد كه تسليم بشويد. مثلا خيلى به من مى كويند كه بعضى ها وارد ازدواج ميشوند و به كناه مى افتند . مى 
دانيد جرا ؟ جون نمى آيد ببرسد كه معنى ازدواج جيست ؟ معنى ازدواج بازى عاشقانه نيست . تنها ياسخكويى به غرايز نيست . 
بياييد معنى ازدواج را از دين بيرسيد . ما يكك لحظه از ارتباط با دين مستقل نيستيم . روايت داريم كه طغيان بستر كناه وقتى شروع 
ميشود كه ما خودمان رااز يرسش دين و دين مدارى بى نياز مى دانيم . حالا بعضى ها ميكويند كه ما به سفارش برنامه ى سمت 
خدا ازدواج كرديم و حالا به كناه افتاده ايم » برويم قدم بعدى را بيرسيم . ما وقتى ازدواج ميكنيم تا سه تا موضوع در زندكى ييش 
مى آيد . يكى روابط زن و شوهر با هم است » يكى روابط زن و شوهر با خانواده هاى طرفين » يكى روابط زن و شوهر با ديكران 
است . يعنى تمام نكات را بايد بر دين تطبيق بدهيم . دوستان يكك قدم را مى يرسند و ميككويند كه بقيه را خودمان مى دانيم . مى 
روند و در جاله مى افتند .بعضى ها به غلط دارند برداشت مى كنند .معيارهايى كه ما براى يكك ازدواج تكامل يافته ايده آل مى 
دهيم »زوج هايى كه ازدواج كرده اند برنامه را مى بينند و آقا مى كويد ببين به تو ميككويد » تواين ها را رعايت نميكنى و اين 
ويزكى هارا ندارى يس بايد تو را طلاق بدهم يا خانم به آقا مى كويد كه من بايد يكك فكرى براى تو بكنم. ما مى خواهيم درباره 
ى همه ى مسائل بصورت ايده آل بككُوييم . نمى خواهيم ديكران را نااميد كنيم . وظيفه ى ما نااميد كردن نيست . ما نمى خواهيم 
بككوييم كه كسانى كه جوانى ايده آل نداشته اند بروند بميرند » راه توبه » اصلاح و جبران هست . براى آنهايى كه انتخاب ايده آل 
وازدواج نداشته اند هم راه جبران هست . ما مى خواهيم بكوييم كه شما از هر منزلى كه با ما همراه شدى راه بندكى هست . 

سوال -جرا كسانى كه ازدواج كرده اند سفره ى جديد كناه براى آنها باز شده است آيا بخاطر اين است كه معيار آنها درست 
نبوده است ؟ 

ياسخ - مى تواند دلايل كوناكونى داشته باشد. ممكن است يكك وقت دورهى جوانى ايده الى نبوده است و مى تواند آنرا با 
استغفار جبران كند . استغفار ؛ توسل و دعا بايد هميشه در برثامه بى كار ما باشد ثا خدا كذشتهى بد ما را ياكك كند. اين وضعيت 
بى بارانى كه ما الان داريم بنابر كفته ى قرآن مى تواند عذاب اطلاق بشود . توبه و استغفار كنيم. بخشى از اين مشكلات كه اشاره 
كردند براى كذشته ى هاى آنها است كه ايده آل نبوده است . يا جوانى يا ازدواج يا انتخاب شان بوده است . بعضى ها مى كويند 
حالا كناهان شب عروسى را فهميده ايم. راه باز است و مى توانيم جبران كنيم . هم من كه كناه كرده ام استغفار كنم و هم شريكك 
من كناهان من را به سر من نزند . يكى از اتفاقات بدى كه دارد مى افتد اين است . حالا اين ها در خيابان با هم دوست شله اند و با 
كناه شروع كرده اند » نكويند ببين حاج آقا جه ميكويد تو ديككر به درد من نمى خورى . اين كار را نكنند . جوانى در شب زفاف 
فهميد كه همسرش در آن جايكاهى كه بايد باشد نيست . برويش را نبرد . يبامبر بنا به دليل او را خواست . و به او وعده ى بهشت 
را داد كه تو آبروى يكك مومن را نككاه داشتى . اكر من در كذشته كناهى داشتم وظيفه ى خودم استغفار است و وظيفه ى شريكك 
من يوشاندن آن است. و باهم براى جبران كردن تلاش كنند . بخشى از كناهانى كه با شكل كيرى ازدواج آمده بما كسبت 
ايديكم است . استغفار كنيد » جبران كنيد . يكى از راههاى جبران اين است به كسانى كه در اين راه هستند تذكر دهيم كه ما اين 


راه را رفته ايم و در اين راه هيج خبرى نيست . همه ى كناهانى كه تو ميخواهى انجام بدهى من انجام داده ام . يكك جوانى به من 
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مى كفت كه جون من همه ى كناهان را تجربه كرده ام خوب مى توانم امر به معروف و نهى از منكر بكنم . شما نمى توانيد بككُوييد 
كه فلا-ن كناه جه آسيب هايى دارد ولى من ميتوانم بككويم كه تكك تكك كناهان جه بدبختى هايى بر سر من آورده است . به او 
كفتم كه البته حق ندارى آبروى خودت راهم ببرى . بكو اين كناه آسيب هايى دارد و من بيشتر از تو حبر دارم . آنهايى كه 
ميخواهند مشكلات الان آنها حل بشود استغفار كنند و ديكر اينكه ببوشانيم و ديكر اينكه شروع كنيم . ما يكسرى مسائل دينى زيبا 
داريم . امر به معروف و نهى از منكر . اولين ريشه ى امر به معروف و نهى از منكر نوع دوستى است . جه كسى از همسر به انسان 
نزديكتر است ؟ خانمى كه فكر مى كنيد آقا مشكلاتى دارد و آقايى كه فكر ميكنيد خانم اشكالاتى دارد » بياييد اولين مشترى امر به 
معروف و نهى از منكر باشيد . با فكر و مطالعه ى شيوه هاى مختلف عزيز خودت را از كناه نجات بده . هم احسان » لطف و امر به 
معروف و نهى از منكر كردى هم تعاونوا على البر و التقوى كردى هم اغماض كردى . حضرت نوح 4٠١‏ سال ييامبرى كرد. آيه 0 
سوره نوح مى فرمايد : خدايا من شب و روز آنها را دعوت كردم . خواهر و برادر من شما جند بار نصيحت كردى ؟ ما بعضى وقتها 
دوبار نصيحت مى كنيم خسته مى شويم . بعضى ها با جند بار تذكر مى كويند كه خدايا اين جه بدبختى است كه من بايد با اين 
مرد بى نماز و زن بى حجاب زندكى كنم ؟ تذكر بدهيد و نااميد نشويد . نوح در قرآن مى فرمايد : خدايا هرجه من اين ها را 
نصيحت كردم آنها فرار كردند . و هر جه آنها را با دعوت مى كردم كه آمرزيده بشوند انككّشت هايشان را در كوششان مى كردند 
و تا حرفهاى من را نشنوند و لباسهايشان را روى سرشان مى كشيدند . من به آنها مخفى و علنى كفتم . و ... بيينيد حضرت نوح جه 
صبرى داشت . من ديده ام عزيزانى كه شش ماه از عقدشان نككذشته مى خواهند از هم جدا بشوند . آيا شما فكر نمى كنيد با ياكك 
كردن صورت مسئله بستر خيلى از كناهان را فراهم مى كنيد ؟ حضرات معصومين و افرادى مثل آسيه تحمل كردند تا يكك انسان را 
بسازند . من براى عزيزانى كه زود صورت مسئله را ياكك مى كنند مى خواهم جند نكته بككويم . زن و شوهر جوانى كه جند ماه از 
عقدشان نككذشته بود بيش من آمدند و اينها اعتراف كردند كه هر دو آنها اشتباه كرده اند . آنها بايد اعتراف كنند كه قائل به تقسيم 
تقصير بشوند . هيج وقت نميتوان كفت كه فقط تقصير آقا است يا تقصير خانم است . زيرا هر دو غير معصوم هستند . يس هر دو 
مقصر هستند و هر دو بايد جبران كنند وهر دو قبول كنند كه جبران راه حل دينى دارد . و تحمل هم ميخواهد. يكك موقع يكك 
بيمارى با يكك قرص درمان ميشود ولى يكك وقت يكك بيمارى احتياج به شش ماه درمان دارد و يكك موقع يكك بيمارى شش سال 
درمان مى خواهد . قطعا درمان مى خواهد و هزينه هم دارد . حالا فردى كه مى خواهد ازاين زندكى جدا بشود و وارد زندكى 
ديكر بشود ء آيا زندكى بدون مشكل وجود دارد ؟ وقتى وارد زندكى بعدى هم بشوى باز هم مشكل وجود دارد. يس بايد زند كى 
بعدى راهم ياكك كنى و به اين ترتيب به بى عرضكى هاى شما اضافه ميشود . اككر هنر داريد همين مشكلات را با هم حل كنيد . 
خيلى از مشكلات قابل حل است . هم مصداق امر به معروف و نهى از منكر است » هم مصداق احسان است» هم مصداق صبر و 
تحمل است » هم مصداق شكر است و هم مصداق خيلى از ارزش ها و فضيلت هاى ما است . اكر در اتوبان ماشينى خراب بشود آن 
رارها مى كنند ؟ اكر ماشين را رها كنى آدمهاى بد آن را برميدارند و تبديل به يكك طعمه اى در دست دزدها ميشود . اكر به 
فرض مشكل ماشين خراب هم حل نشود آن را بدست كسانى ميدهند كه ماشين را اوراق مى كنند . اى برادر و خواهر كه تحمل 
ندارى و زود حرف طلاق را مى زنى » به محض اين كه شما از هم جدا شديد ء در واقع هر كدام خودتان را در وسط اتوبان رها 
كرديد و مى كوييد :اى دزدها اين اوراقى است بياييد آن را ببريد . مى دانيد جه اتفاقى مى افتد ؟ ديكر يسرى به دنبال اين خانم 
نمى آيد واين آقا هم معلوم نيست كه دختر خانمى نصيبش بشود . اين ها مى شوند افرادى كه يكك تجربه ى زندكى داشته اند . ما 
باطلاق زمينه ى خيلى از كناهان را درست مى كنيم . بله . طلاق مبغوض ترين كار بيش خدا است ولى اكر همه ى مشاوره ها را 
رفتم و همه ى تلاش ها را كردم و ديدم كه اين آقا مشكل اعتقادى دارد و مزاحم اعتقادات طرف مقابل است و هيج جورى هم 
فوسك تعقو ابن معت 3 يكرى اسك , ولى مشكل رشارق رامن قود فقيل كر و يا خددا معامله كز تن فشكل الاق يرا 
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ميشود تحمل كرد اككر مزاحم ديانت ما نيست و يا خدا معامله كرد . كاهى ما تشخيص مى دهيم كه اكر 4 سال با طرف زندكى 
كنند طرف درست ميشود . لازم نيست كه هر روز تذكر بدهند . امروز تذكر بدهند و بعد يكك ماه ديككر تذكر بدهند . همين كه 
دغدغه دارم كه به عزيزم تذكر بدهم واو را درست كنم » خودش نيت ياكى است. خلاصه ى حرف ما اين است كه اولا نككرديم 
ببينيم كه بعضى اولياء خدا آن زمان جكار كردند » اصل تبديل زندكى به بندكى اين بوده كه هر شرايطى كه داشتند سراغ دين مى 
آمدند . يعنى تطبيق همه ى شرايط بر دين. موضوع را بر دين عرضه بكنيم و بككوييم كه تعريف آن جيست و حكمش جيست ؟ و 
تسليم حكم دين باشيم و حكم دين را تحمل كنيم . ما بعضى از مواقع خوراكك دين را براى خودمان و عزيزان مان آماده نمى كنيم 
. نومن ببعض و نكفر ببعض . الا-ن مردم بعضى از مسائل دين را خوب متوجه ميشوند مثل اينكه مردم ما عادت دارند كه حتما در 
مصيبت اهل بيت يكك جيزى را با آن قاطى كنند . در مسائل دين هم همين جور است . يكك جيزى را به حكم عرف غرب » شرق و 
محله قاطى آن مى كنند و بعد يكك جيز نامانوس در مى آيد و بعد مى كويند كه ما به دين عمل كرديم . جرا اين جورى شد ؟ اكّر 
ما قدم به قدم با دين جلو بريم و ازدين بيرسيم و تسليم دين باشيم » من يقين دارم به آن آرامشى كه در دين به ما وعده داده خواهيم 
رسيد . 

سوال - سورهى نساء آيات 18-١50‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه 18 مى فرمايد : اى كسانى كه ايمان آورده ايد يكك قدم ديكر بياييد . يعنى ما لحظه به لحظه زندكى مان نياز به 
تجديد ايمان داريم. ايمان به خدا كتاب و رسول خدا واكر ايمان نياوريد به كمراهى مى افتيد . 

حالا من ميخواهم بككويم اين خانم كه با آقايى ازدواج كرده اند كه دوران جوانى خوبى نداشتند و الان دورانشان سخت است ء آيا 
به اين فكر نمى كنند كه اكر موفق بشوند عزيزترين كسى كه در كنارشان است با تحمل هدايت شان بكنند جقدر قشنكك است و 
آن نور خدا را در وجودشان مى بينند . در حكايتى داريم كه خانم يخيلى به شوهرش رسيدكى مى كرد حتى موهايش را شانه مى 
كرد و شانه هايش را ماساز مى داد . مرد به زن كفت كه ميشود بككويى در اين عالم جه كسى را بيشتر از همه دوست دارى ؟ زن 
طفره رفت . مرد باز يرسيد و او را قسم داد و زن كفت من از تو بدم مى آيد اما جون خداى من كفته كه تو را تحمل كنم و زندكى 
رااز هم نياشم » اطاعت امر خدا ميكنم . مرد هم كفت كه من هم بخاطر خدا تو را رها مى كنم كه زجر نكشى . آن ييامبرى كه در 
آن زمان بود فرشته اى نازل شد و كفت كه به اين زن و شوهر سلام برسان و بكو كه خدا هر دوى آنها را بخشيد . هم او بخاطر امر 
خدا تحمل كرد وهم آن مرد بخاطر اينكه به او مى رسيد رهايش كرد . مهم حفظ كانون خانواده است . زيباترين هدايت هم در 
كانون خانواده است . 

سوال - امروز يديده كسوف در كشور ما واقع ميشود . آيا نماز آيات بر همه واجب ميشود ؟ 

ياسخ - بله . نمازايات بر هرمكلفى واجب ميشود . نماز آيات به اين صورت خوانده ميشود كه حمد را مى خوانند و سوره را ينج 
قسمت ميكنند . به فتواى همه مراجع تقليد ميشود سوره قل هو الله را مى توان به ينج قسمت كرد و خواند . فقط براى احتياط به 
فتوى مقام معظم رهبرى و آيات الله سيستانى كه بسم الهت را جزء آيات مستقل نمى دانند بسم الله الرحمن الرحيم و قل هو الله احد 
رادر قسمت اول بككويند و بعد ركوع بروند و بين لم يلد و لم يولد فاصله بيندازند » اشكالى نيست . خانم هايى كه الان در شرايط 
نماز خواندن نيستند » فتوى اكثر مراجع اين است كه بر آنها خواندن نماز آيات واجب نيست جون نمازهاى يوميه هم بر آنها واجب 
نيست . فقط نظر مرحوم آيت الله فاضل و مرحوم آيت الله كليايكانى اين بود كه وقتى ياكك شدند براى احتياط نماز آيات را 
بخوانند . كسانى هم كه اين نماز را نخواندند و اين يديده كذشت » هر وقت يادشان آمد قضاى اين نماز واجب را بخوانند . 
يادمان نرود كه دين ما يكك يديده اى را سر راه ما كذاشته است بنام مسير ولايت » ولايت انبياء و امامان , ولايت فقهاء يعنى اى 


انسانها هر كس كه متقاضى تبديل زندكى به بندكى است در هيج زمان و مكانى بدون راهنما نيستيد » در هيج صورت مسئله اى 
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بدون ياسخ دهنده نيستيد » در هيج شرايطى بدون جواب نيستيد . خدايا ما را براى يرسيدن » جواب كرفتن و تسليم دين شدن آماده 


96-1١-17 


عشق از نككاه من و تو تشكيل ميشود كاهى تمام من به تو تبديل ميشود » وقتى به داستان نككاه تو مى رسم يكباره شعر وارد تمثيل 
ميشود » اى عابر بزركك كه با كام هاى تو از انتظار ينجره تجليل ميشود » تا كى سكوت مبهم شبهاى انتظار بر ديد كان غمزده تحميل 
ميشود , يكك روز هم به ياس غزل هاى جشم تو بازار وزن و قافيه تعطيل ميشود » آن روز هفت سين اهورايى بهار موعود با سلامت 
تو تكميل ميشود . سوال - در رابطه با صحبتهاى جلسات قبل كه فرموده بوديد كه جوانان جون نمى توانند ازدواج كنند مجبور 
ميشوند كناه بكنند و بااين صحبت ها به آنها مجوز كناه داده ايد. ميكويند كه جون شرايط ازدواج براى ما مهيا نيست يس ما كناه 
مى كنيم . خود من هم نمى دانم جكار بايد بكنم . از طرفى شرايط ازدواج را ندارم واز طرفى هم از كناه بدم مى آيد ولى آن را 
انجام مى دهم . به من و تمام جوانانى كه اين كار را مى كنند كمكك كنيد . 

ياسخ -اكر دوستان بخواهند به مسائل اين جورى نككاه كنند اصلا نميشود راه حل داد . ما نككفتيم كه اى يدرها و مادرهاء اكر به 
جوانان تان توجه نكنيد آنها مى توانند كناه بكنند . در قرآن درباره ى آيه ازدواج داريم : اككر بستر ازدواج براى جوانان فراهم 
نيست عفت نفس بيشه كنند . ما خواستيم كه يدرها و مادرها تلنكرى بخورند . اى يدرها و مادرهاى عزيز اكر بستر ازدواج را در 
فصل خودش ودر بهار خودش براى دخترها و يسرهاى خودتان فراهم نكنيد , و فقط مسائل مادى » شغلى و اقتصادى براى تان مهم 
باشد و به روح ديانت و بستر جلوكيرى از كناه را برايشان فراهم نكنيد » خداى نكرده آنها به كناه كشيده ميشوند . من كفتم كه اين 
نياز دارد . كر آن رزق حلال جلويش نباشد » كران باشد و در دسترس نباشد احتمال افتادن به كناه او هست . اين مجوز كناه نيست 
. مااز بعد احتمال خواستيم يدرها و مادرها را بترسانيم . جون دين ما كفته كه بترسان . ما قرار نيست جوابى را بدهيم كه مردم 
خوششان بيايد . ما قرار نيست آنجه در ذهنشان است توجيه اش را از ما بككيرند . ما قرار است آنجه كه دين ما كفته كه با يكك قدم 
از زندكى ما كه ازدواج است بنده ى خدا بشويم . ما قرار است در كام ازدواج بندكى را بككوييم . يكى از مشكلات ما اين است 
كه ان نومن ببعض نكفر ببعض هستيم يعنى بعضى از آميزه هاى دين را در ازدواج قبول مى كنيم » آنهايى كه به ذائقه مان است ء 
خوشمان مى آيد و به نفع مان است و بعضى ها را قبول نمى كنيم . و مى خواهيم براى آنها كه قبول نمى كنيم يكك توجيه بيدا 
كنيم . لذا از حرف يكك نفر توجيهى بيدا ميشود كه فلانى به ما مجوز داد . خير اين طور نيست . اى يدرها و مادرها شما مى دانيد 
كه يكك كل يا ميوه اكر در بهارش جيده نشود و استفاده نشود يزمرده ميشود و طراوتش را از دست ميدهد . روايات مى كويد كه 
بهترين سن مسئوليت يذير سن بيست سال است . وقتى شما در اين سن مسئوليت زندكى را بر دوشش نككذاشتى و بهانه تان هم اين 
بود كه جهيزيه اش و مراسم آماده نيست و اكر شما همه جيز را براى بجه تان فراهم كرديد يس قرار است كه او جه مسئوليتى را 
بيذيرد ؟ او بيكار و تن يرور ميشود .سوال ميكنند كه بيست ساله هاى ما با بيست ساله هاى قديم متفاوت نيستند ؟ يعنى وجود امام 
صادق (ع) امروز را نمى ديدند ؟ مى خواهيم بِكنُوييم كه بايد امام صادق (ع) را متوجه بكنيم كه بيست سال زمان شما با بيست سال 
زمان مام فرق دارد ؟ من به بيست سال عقب تر مى روم . بجه هاى زمان جنكك با زمان امام صادق (ع) فرق داشتند . زمان فرق 
داشت ولى امام خمينى يكك كارى كرد كه سيزده ساله ها مسئوليت صيانت بخشى نظام را قبول كردند . مككر غير از اين بود ؟ 
رزمنده هاى ما حدود 80 درصد آنها حول بيست سال بودند . اينها حفاظت از يكك نظام را بعهده كرفتند وامام مسئوليت را به 
دوششان كذاشت » اين ها نمى توانند يكك زندكى را بجرخانند ؟ ما 8" هزار شهيد دانش آموز داريم . ما نمى خواهيم براى 


خودمان بهانه بيارويم . ما تمرين نكرديم . مادرى امروز به من كفت :حاج آقا بجه ى من ١0‏ سالش است و من فكرميكنم كه 
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نميتواند زندكى را بجرخاند . ليسانس را تمام كرده و مى خواهد فوق ليسانس بكيرد . كفتم : مادر يس به تربيت خودت شكك كن 
كه جقدر بجه ات را بى عرضه بار آورده اى . امام صادق (ع) مى فرمايد : هفت سال اول بجه امير است . بعضى از مردم اين را بد 
تفسير مى كنند . امير است يعنى با او مخالفت نكنيد نه اينكه هرجه كفت بككوييد : جشم . خواسته هاى او را جهت بدهيد . در مقابل 
او مقاومت نكنيد . مى توانيد در وادى بازى » كفتكو و قصه جهت بدهيد . هفت سال دوم بجه ى شما شاكرد است . به او تكليف 
بدهيد از او تكليف بخواهيد ء او را تشويق و تنبيه كنيد » به او درجه بدهيد »ء او را يايين و بالا ببريد زيرا كاملا 5 موزش يذير است . 
حتى تعليم و تربيت شرطى براى او بككذاريد . اين كار را بكنى نمره ى خوب مى دهم واين كار را بكنى نمره ى بد مى دهم . اين 
همان كارى است كه خدا در قرآن براى ما كرده است . بعضى ها مى كويند كه حجاب و نماز شرطى به درد نمى خورد . خدا دو 
هزار آيه در مورد بهشت و جهنم در قرآن آورده است . به من كفته كه اكك رطاعت انجام بدهى نتيجه اش بهشت است و اكر 
معصيت انجام بدهى نتيجه اش جهنم است . اين هم شرطى است و هيج اشكالى ندارد . اكر اين دو مرحله را خوب آمدم هفت سال 
سوم بجه ى شما وزير است يعنى مسئوليت روى دوش او بككذاريد . دختر مى تواند بار مسئوليت مادر بودن را بكشد و يسر هم مى 
تواند بار مسئوليت يدر بودن را بكشد . مادرى از دست يسرش خسته شده بود . من با آن يسر صحبت كردم . او يدر نداشت . به 
مادر كفتم كه به او مسئوليت بده . الان مادرش به من زنكك زده كه شما معجزه كرديد .كفتم كه من حرف دين را زده ام . به شما 
كفتم كه به او مسئوليت بده و به يسر هم كفتم كه با روى خوش مسئوليت ببذير و بد اخلاقى نكن جون كار تو را رشد ميدهد . 
قصه حل شد . ما به يدرها و مادرها مى كوييم كه بر اساس تربيت دينى جلو بيايبد » به بجه تان مسئوليت بدهيد و بار زندكى را 
روى دوشش بككذاريد و همه جيز را هم برايش فراهم نكنيد . يعنى از سن قبل از بيست سالككى روى بجه هاى مان كار كنيم و 
جوانى هم كه الا-ن بيست ساله است تداركاتى براى او ببينيم و آن عقب افتادكى ها را برايش جبران كنيم . اما اى جوانان من خيلى 
اشتباه مى كنم كه به كسى مجوز كناه بدهم . اى جوان يكك وظيفه يدر و مادرت دارند و يكك وظيفه هم خودت دارى . تو بايد 
عفت نفس ييشه كنى . راه عفت نفس جست ؟ من جند فاكتور مى كوييم . يكى اينكه وقت هاى تان را يّر كنيد . جون بيكارى 
محل تخم كذارى شيطان است . وقت خودت را با درس كار و تمرين و هر جورى كه مى توانى ير كن . وقتى وقتهايت ير باشد 
فكرت جولانكاه شيطان نميشود كه از تصويرها » جوكك هاء لطيفه ها تخيلات و يبامكك ها برايت فيلم و سريال درست كند . يس 
وقت هايتان را يُركنيد حتى اككر كار ندارى براى خودت كار بتراش . تلاش كه مى كنى مشغول ميشوى و ديككر شيطان تو را اذيت 
نميكند . يس يكك تلاش فكرى و بدنى . ديككرى ورزش . من به جوانانى كه فكر ميكنند كه فشار شهوت در آنها بالا است توصيه 
مى كنم كه ورزش هاى رزمى انجام بدهند . ورزش هاى رزمى شهوت را كنترل مى كند . و معمولا بيست دقيقه قبل از خواب 
ورزش كنند جون فكرها قبل از خواب به سراغ شان مى آيد . قبل از خواب ورزش كنند » خسته بشوند و بخوابند . ديككرى روزه 
كرفتن است .الا-ن روزها كوتاه است و در مكتب ما هم هفته اى دو روز دوشتبه و ينجشنبه مستحب است كه روزه بكيرم .روزه 
يريج ردنا روا ستائل شيواق انك دوي سودق نك ره ابه كا لحستاية دراب برهامهو يونا كل كترووزي يك 
صفحه مى خوانند و بيشتر هم بخوانيد . ديكرى استعاذه است . حضرت يوسف هم كفت : خدايا به تو يناه مى برم . هر روز اعوذبالله 
و اعوذبالله من حمزات الشياطين بككوييم . به اهل بيت توسل كنيم . شايد عزيزان از مثال من بد برداشت كرده اند . ما ميكوييم 
خوردن كوشت مردار براى كسى جايز است كه در حال مركك است . دعا داشته باشند و نماز اول وقت هم بخوانند . ده دقيقه قبل از 
نماز صبح بلند بشوند البته شايد سخت باشد ولى لذت دارد . اكر من باوركنم كه اين كناهى كه شيطان سر راه من مى كذارد 
جقدر آلودكى باطنى براى من مى آورد » جقدر عذاب مى آورد ء تا جايى كه بتوانم خودم راز كناه دور مى كنم . كناه ظاهرش 
شيرين است و شيطان آن را مزين مى كند . مى كويد كه تو اين را نياز دارى و بدست آوردن آن آسان است ودر دسترس هم كه 


هست يس كناه بكن . يدرها و مادرها هم براى آنها دعا بكنند . يكى ديككر رفيق خوب داشتن است . بياييد با مسجدى ها و با بجه 
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هايى كه انس با نمازدارند دوست بشويد . شما يكك وعده از شبانه روز به مسجد برويد و وقتى دركنار آنها نماز مى خوانى به 
خودت سركوفت مى زنى كه من با اين همه كناه كنار اين ها نماز مى خوانم و برايتان ترمز ميشود . مى فرمايند كه انسانها بر دين 
رفيقهاى شان هستند . يكك عامل قاطع كناه رفيق بد است . 

سوال - من يكك يسر مجرد هستم كه از ترس مسئوليت هاى ازدواج هنوز دست به اين كار نزدم. زير بار مسئوليت سنككين زندكى 
رفتن جككونه براى انسان آرامش مى آورد كه قرآن فرموده ازدواج براى آرامش است . هضم اين موضوع براى من مشكل است . 
انسان تا مجرد است عشق عالم را مى كند » هركارى را دوست داشته باشد انجام مى دهد اما به محض ازدواج براى د رآ وردن يول 
اجاره خانة بايد دو شيفف كار كنك .ايخ عه آرامقى استث كه شما از أن سحن هى كويد ؟ 

ياسخ - من مى خواهم با اين عزيز كمى تند صحبت كنم . جملات ايشان با منطق هيج عقلى ساز كار نيست . يكى از شاخصه هاى 
عقل مسئوليت يذيرى و مسئوليت شناسى است . ايشان فقط مسئوليت هاى مادى را مسئوليت مى داند . جشمى كه خدا به شما داده 
مسئوليت دارد يس اكر خيلى سخت است آن را ياكك كن . اين زبانى كه خدا به ما داده مسئوليت دارد . اكر ناراحت هستى آن را 
بر . عقلى را هم كه خدا به ما داده مسئوليت دارد . اين احساس » جوانى » سلامتى » كوش , هوش دست و يايى كه خدا به ما داده» 
هيج كدام را بدون شرح وظايف به ما نداده است . اتفاقا انسان عاقل مى كويد كه به من كار بدهيد ببينيد كه جطور از يس آن بر 
مى آيم . همه خودشان را براى مجلس شورا و خبركان و ... كانديدا مى كنند » يس همه ى اين ها بى عقل هستند . آيا عقل شان را 
از دست داده اند كه خودشان را زير بار مسئوليت نمايندكّى مجلس . مديريت شهر وكشور مى برند ؟ انسان عاقل مى خواهد 
توانمندى هاى خودش را نشان بدهد . اكر منطق ايشان باشد خوش به حال ديوانه ها و حيوانات جون هيج مسئوليتى ندارند . اكر ما 
زندكى بى مشكل مى خواهيم با بايد به قبرستان برويم با بايد به ديوانه خانه برويم . ظاهرا در دنيا مسئوليتى ندارند . ايشان اكر كمى 
فكر كنند مى بينند كه اين فكر خيلى بد است . ايشان فقط مسئوليت مادى را مى بينند . ايشان اكر مثل جوان جبهه و جنكك فكر كند 
و به يدر و مادر بككويد كه شما بار يكك زندكى را به من بدهيد و بككذاريد من آن را بردارم وازاين زندكى خودم را رشد مى دهم 
و براى رشدم بايد هزينه ى آن را بيردازم. ما كوجكك شده ايم كه كرايه خانه و مشكلات بزركك شده است . كداميكك از ما انسانها 
به اندازه ى معصومين مشكلات ديده ايم ؟ اكر جلوى مشكلات خودت را كوجكك كنى مشكلات بزركك ميشود ولى اكر خودت 
را بزركك نكمّه دارى و استقامت داشته باشى و در مقابل مشكلات بايستى مشكلات كوجكك ميشود . بجه هاى آزاده ى ما جه 
مشكلى داشتند كه ده سال در عراق اسير بودند . بعضى ها در سلول حتى جاى راحت خوابيدن هم نداشتند . يكك ليوان آب در 76 
ساعت برا همه كازهابشان «اشعد اما ابنها جقدى يرك شدقد . ده سال با جهار قاشق غذا زند كى كرذلد :اين دنا شوابكاة نبسث 
مدرسه است و بايد ما را رشد بدهد . جرا بجه ها مدرسه مى روند و مسئوليت درس خواند را قبول مى كنند ؟ مشق بنويسد اشكك 
بريزد سر جلسه ى امتحان برود زيرا بزركك ميشود و بخاطر آسنده است . يس اككر رشد در مسئوليت است از آن فرار نكنيم . آن 
آرامشى كه در قرآن مى كويد بر اساس رشد است . من مى بينم بعضى ها هنوز بجه ى جهل ساله هستند. هنوز كوجكك هستند و 
رنكك ماشين ها خيلى برايشان مهم است . مثلا ميكويد كه اكرغذا اين باشد من نمى خورم و اكر فلان هوابيما باشد من سوار نمى 
شوم . بجه ها بهانه مى كيرند . 

سوال - يكك موقع من با خودم كنار مى آيم و هزينه زندكى ام را مى يردازم تا رشد كنم ولى جرا يكنفر ديكر راهم دركير كنم ؟ 
ياسخ - زندكى همراه با مشكلات است هركس ميخواهد با مشكلات دست و ينجه نرم نكند بايد به زندكى اش خاتمه بدهد . 
دختر خانم هم مثل من مى خواهد رشد بكند . شما بايد كفوتان را انتخاب كنيد و با همديكر رشد كنيد . حضرت على (ع) فرمودند 
: فاطمه خير عون فى طاعت الله . در اين دست و ينجه نرم كردن با مشكلات طاعت خدا هم مى كنيم . روايت داريم كه هركس 


جوينده باشد يابنده هم هست و انشاء الله همه هم كفو خودشان را بيدا مى كنند . از روزى كه به من عقل دادند مسئوليت هم دادند. 
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تا وقتى كه طفل بودم و عقل نداشتم مسئوليت با ديكران بود ولى از وقتى كه بالغ شدم مسئوليت هم يبدا كردم . بالاترين آرامش 
اين است كه انسان مسئوليتش را انجام بدهد . و در برابر مسئوليت ها خودش را كوجكك نكند . لا يكلف الله نفسا الا وسعها . خدا به 
هيج كس تكليف بيشتر از ظرفيتش نداده است . اشكالى كه اين عزيز مى كويد بخاطر فرهنكك غلط جامعه است . بعضى از جوانان 
فكر مى كنند كه در اول زندكى بايد همه جيز آماده باشد و اين غلط است . بله يكك مقدار به بجه ها كمكك بكنيم تا بزركك بشوند 
و خودشان با مشكلات دست و ينجه نرم كنند . اكر همه جيز در زندكَى آماده باشد آن موقع دنبال بهانه براى دعوا كردن مى 
كردند . و آنكسى كه ندارد مى ترسد كه جلو بيايد و مى كويد كه اين كه هيولاى امكانات را من جطورى فراهم كنم ؟ اكر يدرها 
و مادرها ٠ه‏ درصد زندكى را فراهم كنند و بقيه را خودشان با كمكك آنها بدست بياورند . آن موقع زند كى شيرين تر ميشود . 
سوال - سورهى نساء آيات 91-9 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه 47 مى فرمايد : هر كسى كه يكك فرد را بعمد بكشد جزاى او جهنم است و آن هم خالدين فيها است و خلود در جهنم 
است و اين از آن عذاب هاى سخت جهنم است . غضب خدا را براى خودش خريده » لعنت خدا را براى خودش خريده يعنى 
محروميت از نعمات الهى و خودش را براى عذاب بزركى كه خدا مى فرمايد آماده كند . البته در آيه قبل مى كويد كه اين فرد هم 
مى تواند توبه كند و كفاره اش راهم بدهد . اكر قتل يكك نفس اين قدر كناه دارد و اين قدر عذاب دارد » قتل روح جقدر كناه 
دارد . ما با بستر سازى كناه روح انسانها را مى كشيم . اى جوانها بياييد شير صفت باشيم » كركك صفت نباشيم . كركك به كله مى 
زند وده تا كوسفند را تكه ياره مى كند و يكى را مى برد ولى شير يكى را ميكشد و مى خورد . بعضى از دخترها و يسرها با تيب 
كناه الودى كه يراق ختودشان درست مى كتند دل دعس يسرهاق ديكر را تكةايازه:فئى كنتد .. آأنها واواذار به كناه ميكتيد نا يكى 
را انتخاب بكند . اين كار را نكنيد خدا با كسى شوخى ندارد البته قابل با زكشت و توبه است . 

سوال - آيا بنظر شما موقع عروسى رفتن به آتليه و جاب عكس ها اشكالى دارد ؟ من دوست دارم كه عكس هاى عروسى ام را 
يادكار داشته باشم اما شوهرم مى كويد : آياااكر حضرت فاطمه بود اين كار را ميكرد ؟ آيا ايشان راضى مى شدند كه يكك نامحرم 
كه ايشان را نمى شناسد عكس هايش را جاب بكند ؟ 

ياسخ - ما خوشحال هستيم كه در روز كارى كه بعضى ها عكس عروس و داماد را در مجلس عروسى به همه مى دهند و راحت 
كناه مى كنند » عده اى هم هستند كه اين برايشان اين دغدغه را دارند و من اين ها را تحسين ميكنم . اين زوج مواظب هستند كه 
حتى از عكس شان هم كسى وادار به كناه نشود . اينجا يكك مسئله ى فقهى است كه در رساله ها آمده است و آن كف ديندارى 
است . در مسائل ديكر ما به كف قائل نيستيم و به سطح قائل هستيم ولى در مسئله ى دين دارى مى خواهيم به همان كف راضى 
باشيم . اين كمى بى انصافى است . كف دين دارى كه علماء نوشته اند اين است كه اكر عكس خانمى را مرد نامحرمى ببيند كه 
نمى شناسد و با ديدن اين عكس به كناه نمى افتد اشكال ندارد .كه رسيدن به اى قسمت سخت است زيرا عكس هاى عروسى 
بدون يوشش است واكر ييرمرد هم آن را ببيند قصد ريبه در آن هست جه برسد بع عكاس جوان . حكم فقهى اين است . جرا ما 
كف را بككيريم ؟ حالا كه ايشان اين قدر مقيد است و خانم ايشان هم دوست دارند كه عكس عروسى داشته باشند » آقا هزينه ى 
بيشترى را بيردازند تا يكك خانم آن عكس ها را جاب كند تا خلاف احتياط عمل نكند . مانند وقتى خانمى در تاكسى مى نشيند و 
ميتواند يول دو نفر را حساب كند تا هزينه اى هم براى ديندارى كرده باشد. ما با ديندارى ميخواهيم از بعضى مسئوليت ها فرار كنيم 
. بدست آوردن دل عروس خانم هم يكك فضيلت است . شروع زندكى است و عكس داشتن هم اشكالى ندارد . آن كه شما مى 
فرماييد حضرت زهرا است وما بايد حكم خودمان را از مراجع تقليد بكيريم. سعى كنيم براى ديندارى هزينه كنيم. براى اينكه اين 
خانه نزديكك مسجد است دوميليون تومان بيشتر بدهيم . براى اينكه اين خانه را نامحرم نبيند دو تا حفاظ بيشتر بزنيم . كاهى براى 
جلوكيرى از كناه هزينه ى بيشترى بدهيم . نشان بدهيم كه حاضر نيستيم با كناه روح كشى بكنيم . قطعا كناه روح هاى ما را مى 
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كشد . اكر در تمام زندكى ات قائل به كف هستى در دين دارى هم قائل به كف باش . اكر در يكك ميهمانى يكك ليوان آب را 
همية شورق شما عند ناراحة تنيقويد ؟ اكرغذا راد وسة شما بروندى يكريند “كور ارامح تمعر يد »خطوودو 
خوردن هاى مان سطح را مى خواهيم نه كف را يس در دين دارى به كف اكتفا نكنيم . 

سوال > آيا اين درست است كه هركارى در زندكى ما بيش ميآيد ما آنرا با بيشوايان و امامان مقايسه كنيم ؟ 

ياسخ - آنها الكوى ما هستند . ييامبر هم فرموده كه من مثل شما هستم. اككر قرار بود كه مثل ما نباشند الككوى ما نمى شدند . امير 
المومنين فرمود : شما نمى توانيد مثل من باشيد . در زندكى ائمه دو قسم وجود دارد . يكى قالب اعمال و رفتارشان است و يكى 
محتواى و روح آن است . ما بايد آن روح ديانت را اتخاذ كنيم . قالب مال آن زمان و آن مكان است . امامان در مسافرت كردن با 
شتر و اسب مسافرت مى كردند .حالا من بككُويم كه جون حضرت زهرا سوار هواييما نشده من هم نشوم . اككر ايشان الان بودند حتما 
سوار هواييما مى شدند . اما آن روحى كه در سيره ى اهل بيت و حضرت زهرا در سفر بوده » ما بايد آن را رعايت بكنيم . ما 
ميكوييم اصول سيره را بايد رعايت كنيم . حضرت زهرادر عروسى شان جند اصل را رعايت مى كرند . رعايت حيا و عفت » يرهيز 
از كناه » سادكى و ديكرى شادى و مشاركت در عروسى ولى در آن نبايد اختلاط و كناه باشد » فخر فروشى و دل سوزاندن باشد . 
اين ها اصل و سيره است يس ما بايد از زندكى ائمه اولويت ها را بككيريم . جهت كيريها و روح عمل را بايد از اهل بيت بككيريم . 
اين قالب است كه آنها در زمان خودشان در كاسه ى سفالى غذا مى خوردند وما در كاسه ى جينى غذا مى خوريم . اين يوسته 
است . در عبادات همان هايى كه آنها انجام دادند ما هم انجام مى دهيم . با ييشرفت تكنولوزى قالب نماز عوض نشده است . در 
معاملات و ارتباط زندكى بايد در قالب خودمان باشيد . حتى در مورد تربيت فرزندان ميككويند كه با قالب زمان خودشان با آنها 
حرف بزنيد . قالب مكان زمان و شرايط را رعايت كنيم . روح را از اهل بين بكيريم . اينكه مى كوييم ما نميتوانيم مثل آنها بشويم 
براى اين است كه ظرفيت آنها خيلى بالا بوده است . اين به آن معنا نيست كه آنها نمى توانند الككوى ما باشند بلكه ما نميتوانيم عين 
آنها باشيم . 

خدايا به آبروى امام سجاد (ع) به ما توفيق ايستادن در برابر مشكلات و بن بست نديدن زندكى عنايت بفرما . 
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سوال - يس از كذراندن ماه محرم دل شوره اى هست كه نكند اين حال و هوا از بين برود . جكار كنيم كه عاشورايى باقى بمانيم 
؟ 

ياسخ ما در محرم بيشتر يا حسين مى كُوييم . خوب است با حسين هم باشيم . در هفته ى قبل كه روز منصوب به حضرت على 
اكبر بود اشاره كردم كه بياييد با امام حسين وارد كربلا بشويم . وقتى يكك نككّاه كلى به كربلا مى كنيم مى بينيم كه همه ى كربلا 
مى كنيم . دنبال تكاليفى مى كرديم كه ساده باشد و خيلى به ما سخت نككيرند . كربلا نشان داد كه هر كه ميخواهد با حسين باشد 
خدا بهترين هديه و نعمت را مى خواهيم . بديهى است كه خدا هم از ما بهترين عمل را مى خواهد . با عافيت طلبى نميشود حال و 
هواى كربلا را داشت . با خوشكذرانى نميشود . تكليف است و بايد در تكليفم باور كنم كه دارم امتحان مى شوم » اكر هم ظاهرا 
شكست خوردم يشيمان نشوم » نكران آينده هم نباشم و دائم هم بكويم كه اين تكليف يك معامله با خداست . 


سوال -اكر ما بخواهيم سراغ تكاليف سخت برويم جون ظرفيت نداريم براى ما زدكى ايجاد مى كند . راهنمايى بفرماييد . 
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ياسخ - بالاخره بايد ظرفيت در طول عمرمان ايجاد بشود . شما وقتى بدنيا آمديد با جه قاشقى به شما غذا ميدادند ؟ الان با جه 
قاشقى غذا مى خوريد ؟ يعنى ظرفيت جسم مان بالا رفته يس ظرفيت روح مان را هم بالا ببريم . اكر يولى كم ميكنم و يكك هفته 
عزاى عمومى اعلام مى كنم معلوم است كه من ظرفيت امتحان ندارم . بعضى از مادرها تا دست بجه شان مى بُرّد بيهوش ميشوند . 
اكر روزى قرار شد من هم مثل مادر على اكبر بدن غرق در خون او را ببيند بايد جكار بكند ؟ كربلا يعنى كذشت از هر جه كه 
هست . مصرع كاملى است . يكك روز از يكك ليوان آب بككذرم » يكك روزاز يكك بشقاب غذا بككذرم » يكك روزاز يكك لباس 
بككذرم و يكك روزاز خوش آمد مردم بككذرم . در بحث ازدواج كفتيم لازم نيست براى هر مجلس يكك لباس نو داشته باشيم . يكك 
لباس را جند مجلس بيوشيد و هزينه ى آن را به ديكرى كمكك كنيد . يكك روز از يست ماشين حقوق شبه ناكك بككذرم تا بتوانم 
يكك روز از جانم بككذرم . مادر غلامعلى ببجكك نقل مى كند كه نوجوان بود و برايش بستنى جوبى خريدم . بستنى را در آستين 
خودش كرد وبه خانه آورد . هم بستنى آب شد وهم آستين لباسش كثيف شد . كفتم جرا بستنى ات را نخوردى و آب شد ؟ 
كفت : بستنى من آب شد ولى دل بجه هاى يتيم آب نشد . لكه ى لباس را ميشود شست ولى لكه دل يتيم را نميشود شست . جوان 
ما اين ظرفيت را دارد من با او كار نكردم . بجه اى كه كلاس اول دبستان مى رود آبء بابا را هم بلد نيست ولى وقتى دكتر ميشود 
كتاب مى نويسد و سخترانى مى كند . مقاله به زبان انكليسى ترجمه مى كند . با او كار كرده اند . اككر مى خواهيم با كربلا باشيم و 
ته دل مان از كربلا جدا نشويم » بايد تمرين كذشتن بكنيم . كربلا تمرين كذشتن و يشيمان نشدن است . آيا امروز از استراحت مى 
كذرم تاكره كسى را باز كنم ؟ در بحث ازدواج كفتم كه ما دختران خيلى خوب و محجبه داريم ولى جون در خانواده شان 
مشكلى وجود دارد مورد توجه قرار نمى كيرند . با يكك كذشت به آنها كمكك كنم تا كربلايى بشوم و يكك مشكل را حل كنم . در 
زيارت عاشورا مى خوانيم : وجعل محياى محيا و...يعنى زندكى و مركك مان هم بايد حسين بشود . 

سوال - دختر 7 ساله هستم كه اهل واجبات و تا حدى مستحبات دين هستم . خواستكار ١94‏ ساله دارم كه نماز نميخواند و روزه 
هم نمى كيرد و اعتقادى هم به مرجع تقليد ندارد . اما ظاهرى نجيب دارد . خيلى صداقت دارد . اخلاءق خوبى دارد و براى زن 
ارزش قائل است . اهل مشروبات الكى و اعتياد نيست . نه مى توانم جواب منفى بدهم و نه ميتوانم جواب مثبت بدهم زيرا از لحاظ 
اعتقادى خيلى با هم فاصله داريم . مى ترسم اككر جواب منفى بدهم ديككر مورد خوبى برايم نباشد و اككر جواب مثبت بدهم در 
زندكى مشكل بيدا كنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - بالاترين اشكال اين است كه فكر مى كنيم خوبى اين است كه انسان يكك اخلاق خوبى داشته باشد . اين شخص اخلاق 
خوبى با انسانها دارد ولى بزركترين ظلم را به خودش و خداى خودش مى كند . اككر دود الهى را رعايت كنم نتيجه اش بهشت 
است و اكر رعايت نكنم نتيجه اش جهنم است . كسى كه دارد به خودش ظلم مى كند ويا روى حدود الهى ميكذارد خيلى انسان 
خوين اسث #ايس بكوييد كه خصوصيات ختويى دار ته ابنكه انسان عويئ اسث.. مشكل ابن انساتها ابن اسث كه يات وا فقط در 
دنيا مى بينند . اين عزيز در دنيا ظاهرا انسان خوش اخلاقى است و خوش برخورد است ولى با آينده ى خودش جكار ميكند ؟ نكاه 
ما بايد اين باشد كه زناشويى فقط منحصر به اين دنيا نيست و در دنياى ديكرهم آنها بايد با هم باشند . ملاكك اصلى ما همان عون 
فى طاعة الله است . ملا-كك بعدى اين است كه اين جوان تابحال از معارف دين دور بوده است و درخانه شان به او نزاكت و رفتار 
خوب ياد داده اند و از آداب دين دور بوده است و اككر با يكك خانواده ى معتقد دينى ازدواج بكند اين قدر يقين داريم كه با منطق 
مى يذيرد . اكر يقين بكنيم كه اين شخص اصلاح مى شود »ء اين ازدواج خوبى خواهد بود . مثلا من در خانواده ميكويم كه جرا 
خانواده ى شما حجاب ندارند ؟ طرف مى كويد : مككر واجب است ؟ وقتى سراغ كناهان خيلى ها مى روييم مى كويند كه نمى 
دانستيم . اكر ندانستن او بخاطر جهل قاصر بوده است يعنى دستش كوتاه بوده است و كسى به اونككفته » در اين قصه ى ازدواج جلو 
بروند . به اميد اينكه اصلاح بشود واككر اصلاح بشود همان است كه اكر كسى يكك نفر را زنده كند كويى همه ى مردم را زنده 
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كرده است . اكر اينها بصورت يرسشى سوال شود ممكن است احساسى برخورد كنند . مثلا خانم بخاطر آقا بكويد كه بله من جادر 
سرم مى كنم و آقا ميكويد كه نماز ميخوانم و بعدا ميكويد كه من اصلا اعتقاد به اين ها نداشتم . يكك بررسى بكنند و ببينند كه 
ايشان اكر اهل آداب دينى نيست بخاطر جهل او است يا بخاطر تنبلى اواست يا بخاطر عناد او است ؟ اكر بخاطر جهل باشد قابل حل 
است و تنبلى هم باشد قابل حل است ولى اككر بخاطر عناد است اين مشكل بيبش مى آورد و قطعا اين خانم در آينده يشيمان مى 
شود . اكر در ازدواج معامله با خدا مى كنيد » شما بخاطر خدا دست رد به كسى بزنيد كه شايد خير فى عون طاعة الله براى شما 
نباشد . قطعا بدانيد كه خدا بهتر از او را نصيب شما خواهد كرد . 

سوال > در مسائل ازدواج مشكلات مالى تنها مشكل نيست . از آن بيرون بياييد زيرا آن قابل حل است . در بين دختران هستند 
كسانى كه فقط بدنبال يكك همسر مومن و زندكى سالم مى كردند اما افسوس كه خواستكارى نيست . برعكس شده است. يسران 
دنبال زيبايى » يول و مد هستند نه نجابت و ديانت. ما بايد جكار بكنيم ؟ 

ياسخ - يكك مشكل ازدواج كه بخش مالى بود كه خيلى راجع به آن صحبت كرديم و انشاءالله هركس توان مالى دارد يا مى تواند 
واسطه بشود مشكل مالى جوانان را حل كند بعنوان فى سبيل الله و معامله با خدا كمكك بكنند تا دو تا جوان را از كناه نجات بدهند 
. يكك مشكل ديكر ظاهر بينى مردم است . مردم شما با ظاهر طرف نمى خواهيد ازدواج كنيد . مى خواهيد به ظاهر طرف نككّاه كنيد 
ولى مى خواهيد با باطنش زندكّى كنيد . روايت از ييامبر است كه بيرهيزيد از سبزه ى لجنزار . جون سبزه ى لجنزار ظاهرش خيلى 
خوب است . خيلى از افرادى كه ظاهر خوش آب و رنككى دارند ظاهر يايدارى ندارند . دائم زندكى شان عوض ميشود . اخلاق 
خوش زيباست تحمل زيبايى دو طرف زيباست . درك متقابل لازم است . مشكل ديكر ازدواج اين است كه بعضى از خانواده ها 
فرزند بزركترى دارند كه ازدواج نكرده است و حالا فرزند بعد از او مى خواهد ازدواج كند . در اينجا قصه ى كذشت كربلا را مى 
كوييم . اى خواهر و برادر هاى بزركترء بياييد داستان كذشت كربلايى بكنيد . به كوجكتر كه الان بهار ازدواجش است كمكك 
كنيد و شما هم كه ياييز ازدواجتان شده است » خدا كره كشايى ميكند . به همه ى اقوام هم بكوييد كه من خطا كردم و معطل شدم 
و در زمستان ازدواج افتاده ام بككذاريد خواهى يا برادرم كه در بهار ازدواج هستند جلو بروند . مشكل ديككر در ازدواج اين است كه 
فشكل الاسر با وستاخاته تسنست «مشكل از ذره ذيكر غاتواذة انث .مكلا در خانه معناة با مار عض يا عقب اتاد ذهنى 
دارند يا مشكل زندانى دارند و در اينجا هم بايد كذشت كنيم زيرا دختر و يسر خيلى خوب هستند . با اينكه ممكن است مردم يشت 
سرت زياد حرف بزنند كه مثلا جه جيزى كم داشتى كه با يكك خانواده ى مشكل دار ازدواج كردى ؟ بككُوييد كه من بخاطر رضاى 
خدا و ياكى اين دختر اين كار را كردم . در اينجا كذشت نسبت به شاخصه هايى است كه دخالت در زندكى ندارد . دختر و يسر 
مى خواهند با هم زندكى كنند با برادر بيمار او جكار داريد ؟ نهايتا اكر يدرش معتاد است بيش يدر نمى رويم . فاكتورى كه مهم 
است ايمان واعتقاد خود اين دختر و يسر است . يا مثلا نتقص عضو كوجكى در دختر خانم است . اين نقص ها در يسرها هم هست. 
واسطه ها كمكك كنند كه اين دو بهم برسند كه هيج كدام بر سر همديكر منت نككذارند . 

سوال - دختر ٠١‏ ساله و دانشجو هستم و معتقد به اصول اخلاق هستم ولى جند وقتى است كه دجار وسوسه شده ام . جند وقتى 
است كه با يسرى تلفنى ارتباط دارم با اينكه مى دانم اين كار اشتباه است ولى قدرت نه كفتن به او را ندارم . مى دانم كه در اين 
وسط با من بازى مى شود و من آسيب مى بينم . با اين حال نميتوانم اين رابطه را تمام كنم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - يسرها وقتى يكك دختر خانم در ذهنشان مى آيد خيلى با جسارت جلو مى روند و خيلى مستقيم مطرح مى كنند » يا جواب 
مثبت مى كيرند يا جواب منفى مى كيرند . زود هم ناراحت نميشوند و اكر جواب منفى بككيرند خيلى به آنها برنمى خورد اما در 
عرف ما اينكار براى دخترخانم ها خيلى مشكل است البته از لحاظ دين مشكلى ندارد . اينكه از طرف دختر يبشنهاد ازدواج بشود نه 
مشكل عقلى دارد و نه مشكل شرعى دارد . حالا دختر خانم ينسبت به يكى از جوانان محل كار يا دانشكاه يا محله حس مثبتى دارد 
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و ممكن است تلفنى هم با هم صحبت كرده باشند و حس مى كنم كه اين ايده آل او است . در اينجا واسطه بايد بيايد زيرا رابطه 
نياز آنها است . جون دختر خانم ها روحيه حساسى دارند اكر خودشان به آقا يسر بككويند و جواب رد بشنوند مى شكنند واسلام 
خيلى دوست ندارد كه كسى باعث شكستن خودش بشود . عمه يا خاله يا استاد دانشكاه يا روحانى محل غير مستقيم واقعيت را به 
آقا يسر بكويد واز خصوصيات اين دختر تعريف كند . اين رابطه اى كه اين دختر خانه كفته كناه است جه نياز داشته باشند جه 
نداشته باشند . رابطه ى دو تا نامحرم جه اينترنتى جه جتى و جه تلفنى » كناه است و مجوز كناه هم نمى توانيم به كسى بدهيم. 
براى اينكه خدا به ما كمكك كند بايد اول دست از كناه بكشيم . در هنكام كناه نميتوانيم به خدا بككوييم كه به ما كمكك كند . اول 
كناه را تركك كنيم .اول بندكك يام را به خدا ثابت كنم . سخت است ولى بايد تحمل كنيم . مككر كربلا سخت نبود . دستهاى بريده 
ابوالفضل ديدن آسان بود . بندكى خدا سختى دارد . 

سوال - سوره ى نساء آيات 58-8١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - قرآن مى فرمايد : خدا فقط كناه شرك را نمى بخشد ولى هر كناه ديكر را مى بخشد . بياييد توبه كنيد و به سوى خدا 
بازكشت كنيم خدا خودش جواب ما را مى دهد. حر رو تاسوعا يزيدى بود ودر روز عاشورا حسينى شد . و همه آرزو مى كنند 
مثل حر باشند بخاطر توبه زيباى او . هم توبه كرد و هم از هرجه داشت كذشت . حر دو فرزند خود راهم آورد . خانم يكه حاضر 
نيست از يكك عشق زمينى بككذرد جطورى ميخواهد بسوى خدا يرواز كند ؟ به هيج وجه به خودمان اجازه ى كناه ندهيم . نفس ما 
به خودى خود سركش است. ما مجوز كناه ندهيم كه نمى توانم. اكر در مقابل شيطان نشستى او مى ايستد و اككر در مقابل شيطان 
ايستادى مى نشيند . وقتى مى كُويى نميتوانم كناه را تركك كنم يعنى در مقابل شيطان كوتاه آمدى و كم آوردى و شيطان غلبه مى 
كند. ولى اكر بككويى با توفيق خدا من براين شيطان غلبه ميكنم توسل به شهداى كربلا من كناه را ترك ميكنم و قطعا خدا كمكك 
سوال - يسر 77 ساله اى دارم كه كاهى كناه هم ميكند ولى حاضر به ازدواج نيست.شغل هم ندارد ولى من مى كويم كه من 
كمكك مالى به تو مى كنم ولى مى كويد من تا كار نداشته باشم ازدواج نميكنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - خوب مادر كمكك مالى به او بكند و سرمايه ى كار به او بدهد . اين مادر به فرزندش بككويد : كسى كه غذا نمى خورد و 
ريزه خورى ميكند زخم معده مى كيرد . جون معده ترشح مى كند و معده هم سير نميشود جون غذا به او كم مى دهند . تو نياز به 
ازدواج و جنس مخالف دارى . وقتى بخاطر نداشتن شغل سراغ ازدواج نروى مجبور هستى ريزه خورى شهوانى بكنى و روزى كه 
ازدواج بكنى زخم معده كرفته اى و ديككر خوب نميتوانى غذا بخورى . مادر بكويد : اكر تو مى خواهى شغل هم داشته باشى قبل از 
آن نياز به آرامش دارى . ازدواج براى آرامش تو است . ازدواج مايه ى بركت است . جوانى بيبش ييامبر آمد و كفت كه دستم 
تنكك است . بيامبر فرمود : ازدواج كن . او رفت و ازدواج كرد . و كشايش در زندكى اش ايجاد شد . نخدا مى فرمايد : من خودم 
شما را بى نياز مى كنم. جه بسا اككر ايشان ازدواج كنند شغل بهترى هم كيرشان بيايد. اكر قرار باشد ما با احتمال شكست خودمان 
رااز مسير درست تكليف دور بكنيم هيج كارى نبايد بكنيم . شايد اكر ايشان شغلى يبدا كردند با شكست مواجه بشوند همانطور 
كه ممكن است در ازدواج هم با شكست روبرو بشوند . اكر تكليف است بايد انجام بدهيم . شايد من هنكام نماز يايم يبيج خورد و 
سرم به آهن خورد يس نماز نخوانم . با اين اما و اكر ها نميشود . من تكليف خودم را انجام بدهم و نتيجه را به خدا بسيارم . 

سوال - شما كه ما جوانان را مى فهميد قدمى براى ما برداريد . خيلى از يدرها و مدرها ياى صحبت شما نمى نشينند . يكك برنامه 
در شب براى آنها بككذاريد و تبليع هم بكنيد مثل سريالها . بككويبد كه جرا والدين با جوانانى كه همديكر را دوست دارند و نمى 
خواهند كناه بكنند مخالفت ميكنند ؟ 

ياسخ - رسانه ملى بر اساى تقاضاهاى مردم خيلى از برنامه هايش را تنظيم مى كند » تكرار ميكند » محدود ميكند و توسعه مى كند 
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. من خواهش ميكنم كه مردم اين مطالبات خودشان را به مسئولين رسانه برسانند. اين تقاضا را بصورت ويزه برساندد . يس 
تقاضايشان را برسانند . جوانان ما واقعا باطن ياكى دارند و نمى خواهند آلوده بشوند ولى موانعى كه بزركترها جلوى يايش مى 
كذاوتد ازا الودوهى كد ا كر وروسى ميدائى يكيد: وبيرننيد كه اركف وقد كن باخنة فيزان رادسن اقعد ه هران ميكريك :نا يكف 
ميليون تومان . با حداقل زندكى را شروع مى كنند و ميخواهند زير يكك سقف بروند كه فقط كناه نكنند . ولى اككر سراغ والدين 
برويم جون آنها مى خواهند كه كذشته ى خودشان را جبران كنند آخرين تجهيزات آيارتمان و ماشين و ...را مى خواهند تا 
رضايت به ازدواج بدهند . اين واقعيتى است و من اين را قبول دارم . والدين معذوراتى كذاشته اند كه خودشان هم مى ترسند . 
طرف اسم فرزندش را رستم كذاشته بود وازاو مى ترسيد. كير كرده ايم .اين بخاطر اين است كه آخرت را نمى بينم . آسيب را 
نمى بينم . در قديم كه با هم ازدواج ميكردند هر دو صفر بودند وو با هم تلاش ميكردند وزندكى را توسعه مى داند واين لذت 
بخش بود و عامل تكايوى آنها بود . اما امروز در اول زندكى همه جيز آماده است و شروع به بهانه كيرى مى كنند . بككذاريد كمى 
هم خودشان تلاش كنند . به آنها ماهيكيرى ياد بدهيد . بككذاريد كه كرستككى بكشند و خودشان دنبالش بروند . آن نانو ينيرى كه 
خودشان با زحمت بدست بياورند لذت بخش است . با كذاشتن شش ماه مرغ و كوشت در فريزر آنها را بدبخت مى كنيم . بعضى 
ها بعد از يكسال ميكويند كه هنوز آذوقه هايى كه يدر خانم برايشان كذاشته اند مصرف ميكنند . من و شما هم اكر يكك ساعت 
همديكر را نككاه كنيم بالاخره يكك ايراد از همديكر بيدا ميكنيم . با كرفتن ايراد دعوا ايجاد ميشود و بعد از امام حسين (ع) كمكك 
ميخواهيم . 

خدايا به آبروى محمد و آل محمد به همه ما يدر و مادرها عقل آخرت بين عنايت بفرما كه با داشتن عقل آخرت بين » طاعت بجه 


هاى مان و كناه نكردن خيلى مهم تر ميشود تا ظاهر زندكى و تجهيزات آن . 
لكك 


در مشكك تشنه » جرعه ى آبى هنوز هست اما به خيمه ها برسد ء با كدام دست ؟ برخاست با تلاوت خون بانكك يا اخاه وقتى كنار 
درك نو كوه اذ كبر كيت كرف اندو ساق عسفان دسق وفك سكن لدند و كرريف أن توكان شلكترع و شد شعله 
هاى العطش تشنكان بلند » باران تير آمد و برجشم ها نشست . ناكاه بانكك ساقى اول بلند شد » بيمانه ير كنيد اى عاشقان باران مى 
كرفت و سبوح ها كه بر شدند در موج تشتككى جه صدف ها كه ذر شدند . سوال - جكار كنيم كه زندكى ما نا يايانش مثل على 
اكبر كه تولدش روز ملى جوان نام كرفته است » يكك زندكى آسمانى باشد و در راه خدا قدم برداريم البته فاصله ى ما تا ايشان زياد 
است ؟ 

ياسخ - به نكته ى خوبى اشاره كرديد كه فاصله ى ما تا على اكبر مى تواند زياد باشد يا خير ؟ در زمان ما شهدا ثابت كردند كه 
مى تواند اين فاصله خيلى كم باشد . روايت داريم كه حضرت موسى به خدا ميكويد كه تو دور هستى كه من فرياد بزنم يا نزديكى 
كه با تو نجوا كنم ؟ خطاب مى رسد كه من همنشين هستم يعنى اين قدر خدا خودش را به ما نزديكك كرده تا ما خدا را حس كنيم 
. وشبيه او بشويم . هر كس به يا من باشد من هميشه با او هستم . من اعتقاد دارم روزى كه حضرت على اكبر به دنيا آمدند همه 
كفتند كه دوباره رسول الله بدنيا آمده است . امام حسين (ع) در مورد حضرت على اكبر در روز عاشورا سه تا تعبير آوردند . يكى 
ايتكه صورت و خلقتش شبيه ييامبر بود . اما آن دو تاى ديكر اول نبود . دو تاى ديككر بعد يبدا شد . كه وقتى اين جوان به نقطه ى 
يايان زندكى اش رسيد دو تا مدال كنار مدال اول به سينه اش خورد . شباهت تخلقى و منطقى به رسول الله . به تعبير شما نوه بيامبر با 
خود ييامبر خيلى فاصله دارد . خدا مى فرمايد كه ما آسمان را بخاطر ييامبر خلق كرديم . امام حسين (ع) امام زمان آن موقع براى 


جوان كه فرزندش هم هست شهادت مى دهد كه اكبرم تو جزء شباهت خلقت كه خدا به توعنايت كرده دو تا شباهت به ييامبر بيدا 
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كرده اى . آن هم به رسول الله كه خلاصه ى عالم خلقت است . اى جوان نه فاصله ى مكانى ميتواند ما را ازاين قصه باز بدارد نه 
فاصله ى زمانى . همه ما انسانها وقتى بدنيا آمديم » شباهت به خدا داشتيم. فطرت الله التى فطر الناس عليها » كل مولود يولد على 
الفطرة . مى كويند : بجه اى كه بدنيا آمده خداى و معصوم است . رنكك خداست به يدر و مادرش كارى نداشته باشيد . اين بجه 
مى تواتك شباهت هابى به بامبر يندا بكلا . عمدائ عدر حضرت على اكبر ايخ اث كه شياعت خلقئ و شباهت منطقئ به رسول الله 
ل و م 
و كرايشاتت و رفتارت . خلق بيشتر به سيرت و رفتار مى كويند . منطق هم به آن يايه ارتباط با ديكران مى كويند . يعنى منطق تو 
احساسى و مهربان است . حضرت على اكبر زيبا رَجَز مى خواند . من يسر رسول خدا هستم » من فرزند امير المومنين هستم » من 
فرزند فاطمه هستم » فرزند حسين هستم » من فرزند مكه و منا هستم » اين استدلال خيلى منطق زيبايى دارد. اى جوانان براحتى مى 
توان از وجود نازنين على اكبر الكو كرفت و شباهت منطقى و حلقى به اين بزركوار يبدا كرد . او كه شبيه ييامبر است ء ما مى توانيم 
شبيه او باشيم . ما انسانها كمال طلب هستيم . ما يكك الكو داريم كه نمره اش بيست است »ء امام زمانش نمرهى بيست او را امضاء 
كرده است . حيف نيست نمره ى بيست را كنار بككذاريم و نمره جهار و بنج را الككوى خودمان قرار بدهيم . خوب او يسر امام است 
و با ما فرق مى كند ؟ اين بزركترين وسوسه شيطان است . يكك اتفاق بدى افتاده است . من اين مثال را خيلى مى كويم . ما در خانه 
هايمان دو دسته ظروف داريم . ظروف عنتيقه اى و ظروف دم دستى . ظروف عتيقه اى را خيلى دوست داريم ولى از آن استفاده 
نمى كنيم ودر آن غذا نمى خوريم . ظروف دم دستى را خيلى دوست نداريم ولى تمام مدت از آن استفاده ميكنيم . اين وسوسه 
در زندكى ما اتفاق افتاده است كه امير المومنين قابل دسترس نيست . حضرت فاطمه (س) » على اكبر و قاسم خيلى ما با فاصله دارد 
ل ل ا ل ا 
شوند . كدام جوان امروز با هر قيافه اى » مسلكك و رفتارى است كه دلش براى على اكبر نتيد ؟ بيش از 4١‏ درصد جوانان امروز 
عزادار على اكبر هستند . على اكبر را دوست دارد ولى دوست داشتن يكك عتيقه . حضرت على اكبر ماه و زيباست و حرف ندارد 
ولى ازاو بعنوان يك الككوى دم دستى استفاده نمى كند كه صبح و شب خودش را با او تنظيم كند . الكوى دم دستى آنها يكك 
فردى ميشود كه در تيم خارجى يكك قيافه ى عجيبى براى خودش درست مى كند يا هنر ييشه يا خواننده خارجى . مهرداد عزيزاللهى 
يكك شهيد اصفهانى است كه كليب آن را تلويزيون نشان داده است . جهارده سالش بود وجثه اش هم كوجكك بود و فرمانده كفته 
بود كه ما نمى توانيم شما را در منطقه نككه داريم . لطفا برويد . اوهم يكك كاغذ جلوى فرمانده كذاشت و كفت كه شما امضاء 
الا ا 
كربلا بود . او كفت: يس اككر قاسم توانست در كربلا نقش آفرينى داشته باشد » عبدالله بن حسن ده ساله در آخرين لحظات 
شهادت امام حسين (ع) توانست نقش آفرينى داشته باشد و خودش را در بغل عمويش انداخت » حضرت على اصغر شش ماه 
توانست نقش آفرينى داشته باشد » رقيه سه ساله توانست نقش آفرينى داشته باشد و حبيب بن مظاهر هشتاد ساله توانست نقش 
آفرينى داشته باشد » يس من هم ميتوانم نقش آفرينى داشته باشم . الان اهل بيت در زندكى ما روى طاقجه اى شده اند . عزادارن 
على اكبر دو دسته هستند . يكك دسته از بيرون كربلا براى او عزادارى ميكنند » تماشا ميكنند و به رو سينه مى زنند . يكك عده با 
على اكبر وارد كرب (سختى ) و بلا (امتحان ) ميشوند . اى جوانان شما ميخواهيد از كدام دسته باشيد ؟ مى خواهيد از بيرون كربلا 
عزادارى كنيد يا وارد بشويد ؟ اكر قرار است كه وارد بشويد بايد جند تا ويكى داشته باشيد . جوان بايد جند تا ويزكى داشته باشد 
. حضرت على اكبر همفكر بابا و امامش بود . وقتى امام به كربلا نزديكك ميشدند يكك لحظه جشمهايش را بستند و بازكردند و 
فرمودثد: انالله واثا اليه راجعون . حضرت على اكبر كفتند كه يدر تو كلمه اى را بر زبان جارئ كردى كه بوى مركك مى دهد . 


امام فرمود : تا جشمهايم را بستم ديدم منادى ندا ميدهد . كاروان ميرود و أجل هم منزل به منزل به او نزديكك ميشود . حضرت على 
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اكبر فرمود : اى يدر ما برحق نيستيم ؟ فرمود : بله ما بر حق هستيم و فكر امام اين بود كه مركك در راه حق خواستنى است . طلب 
م ير ل 
زمانم يكى است ؟ امام نككاهش اين است كه مردمى كه از ياد مركك فرار مى كنند از ما نيستند . الان يكك عده دارند از ياد مركك 
فرار مى كنند . اككر جند جلسه ى در باره ى مركك صحبت كنيم مى كويند كه برنامه تان خيلى افسرده شده است و برنامه نشاط 
ندارد . اتفاقا صحبت درباره ى سوت يايان دنيا كه نشانه ى مركك است به انسان نشاط و انرى مى دهد . امام صادق (ع) فرمودند : 
يي ا ل ل رد 
آنتى بيوتيكى داده كه بايد روزى بيست بار آنرا مصرف كنيم . آيا ما در رابطه با خدا با امام مان همفكر هستيم يم ؟ آيا ما در رابطه با 
قيامت با امامان همفكر هستيم ؟ آيا ما در رابطه با دين با امام مان همفكر هستيم؟ آيا ما در مورد راهنمايان دينى مسئله ى ولايت با 
امام مان همفكر هستيم ؟ آيا ما در مورد شيطان با امام مان همفكر هستيم ؟ بنا به نقلى حضرت على اكبر بيست و جند سال سن شان 
بوده است و اينكه مى كويند هجده سال نقل ضعيفى است زيرا ايشان صاحب بجه بودند . همسر و فرزندشان در كربلا بوده است . 
حضرت على اكبر در طى بيست و جند سال سيره اش را هم شبيه ييامبر مى كند . اين براى كسانى است كه مى خواهند توى كرب و 
بلا باشند . نمى خواهند از بيرون نككاه عتيقه اى و احساسى داشته باشند . شور حسينى قطعا لازم است ولى شعور حسينى لازم تر 
است . كاهى وقت ها سرد ميشويم و نتيجه هم نمى بينيم و بدبين مى شويم . نككاهش با يدر در مورد حق يكى بود .مركك در راه 
حق افتخار ماست . همدلى او جطور ؟ حضرت على اكبر از امام حسين (ع) اجازه ى ميدان خواست . اول ياران امام به ميدان رفتند 
ولى از بنى هاشم حضرت على اكبر اولين نفر است كه به ميدان مى رود . هر كس كه مى خواست به ميدان برود امام اول كمى او 
را معطل مى كردند ثا خوب فكر كند ولى تنها كسى كه به او بى درنكك اجازه دادند كه به ميدان برود على اكبر بود . فرمود : برو 
ولى اول جند قدم جلوى بابا راه برو. در رفتن جان از بدن كويند هر نوعى سخن . من به جشم خود ديدم كه جانم مى رود . على 
اكبر فهميد كه دل بابا معطل او است . يكك نبرد كرد و بركشت . على اكبر كفت : من تشنه هستم .جرا اين را كفت ؟ فقط مى 
خواست بابا لبهاى على اكبر را ببوسد . و اتفاق ديكر اين بود كه ميخواستث بكويد يدر نككاهت را از من بردار و بككذار كه من برواز 
كنم . امام فرمود : يسرم به زودى از دست جدت سيراب ميشوى . حضرت على اكبر نككران دل بابا است . لحظه اى كه على اكبر مى 
خواسة شهيد شود يكف ترباةئ ود ياابا هذا جد :اق يدن نكراق تشكى من ناقنى . اية عمدك انث . يما امروق دكران دل 
امام زمان (ع) هستيم كه دارد از كناهان خون ميشود ؟ در بحث كفتيم كه همه بياييد با كناهان مبارزه كنيم . اككر بحث ازدواج را 
مطرح كرديم فقط به اين نيت كه جلوى كناه را بككيريم . دل امام زمان (عج) از دست كناهان خون است . همفكرى و همدلى اين 
جوان با امامكن .را كيد . بكه جواتى دن ذاتشكاه كد تن عشييى ذاش ةفق كفت كدببعة عا بهن مى كريقد كدقبافةا اث 
تهاجم فرهنكى است . كفتم : آنها اشتباه مى كنند . تو زيبا هست و بايد زيبا راه بروى. كفتم : تو امام زمان را دوست دارى ؟ كفت 
: بله . كفتم : خوش تيبى دو نوع است . يكك خوش تيبى كه با آن دل امام زمان را بدست ميآورى و يكك خوش تيبى كه دل 
دشمنان امام را بدست مى آورى . كفتم : اين تيبى كه تو زدى دل دشمنان را شاد مى كند . كاش از اول من را با همدلى مهدى 
فاطمه راهنمايى مى كردند. على اكبر مصداق بارز همدلى با امام زمانش است . ويزكى بعدى الككوى جوانان حسين همراهى با امام 
و يدرش است . امام حسين (ع) مى خواهد بستر طاعت الهى يهن شود . على اكبر براى بابا بستر را يهن مى كند لذا ظهر عاشورا 
مودت :ابا شد : ا كر سير ظهر دو ياركك يكف جوان رغنا اذان كويد شار خوانها مشترمى شوند تايكة بيرمرذق اذان كويد .يكك 
جوان خوش صدا كه اذان بككويد كلى بستر طاعت درست ميكند . اين همراهى با امام زمان است . اكر جلوى يكك كناه را بككيريم 
همراه يباامام زمان كرده ايم . امام حسين (ع) آمد كه جلوى كناه را بككيرد . امام فرمود : نمى بيند كه به حق عمل نميشود و از باطل 


هم نهى نميشود . بنظر من يكك جوان به يكك جوان بككويد كه در يس نككاه به يكك نامحرم جزء عذاب وجدان جيزى نيست . اثر اين 
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بيشتر است تا يكك يبرمرد اين را بككويد . يكك دختر جوان به يكك دختر جوان بويد كه وقتى تو بى حجاب در خيابان ظاهر 
ميشوى خودت را مثل يكك عروسك در معرض ديد ديككران قرار مى دهى . واين دل امام زمان (عج) را به درد مى آورد . بيا 
همراهى كن تا جلوى كناه را بككيريم. البته اين بستككى به نوع كفتن هم دارد . خانمى به جوانى كفتند كه تو جقدر زيبا وقشنكك 
هستى ولى اى كاش اين را در ديد نامحرم ها نككذارى . تو خودت آسيب مى بينى . يس همراه با امامش در يهن شدن سفره طاعت 
بود و همراه امامش در جمع كردن سفره معصيت هم بود . همراه با امامش در خدمت بود . بالاترين خدمت هم خون دادن است . 
امام صادق (ع) : حسين و يارانش خونشان را دادند تا مردم از زندان جهالت و كمراهى نجات بيدا كنند . همجنان كه على اكبر 
توانست شباهت خلق و منطق به رسول الله بيدا بكند . جوانان اين نسل به استناد على اكبر و شهدا مى توانند به رسول نخدا وعلى 
سوال - سوره نساء آيات 1١-١5‏ را توضيح دهيد . 
ياسخ - نكته كاملا مطابق با بحث مان است . واجبات و محرماتى كه ييامبر مى كويد حدود الهى است . هر كس اين حدود را 
رعايت بكند نتيجه ى اين رعايتش بهشت است و هركس حدود الهى را رعايت نكند نتيجه ى معصيتش جهنم است . يزشكك به 
كسى سلامتى يا مرض نمى دهد . رعايت و عدم رعايت سلامتى يا مرض مى آورد . اكر خدا ميككويد : نماز بخوان و حجاب را 
رعايت كن براى اين است كه روز قيامت نككويم كه جرا به من نككفتى. اين حدود را رعايت بكن بهشت مال تو است و نتيجه ى 
اعمال تو خودش بهشت است . حدودرا رعايت نكردى و معصيت كردى نتيجه اش جهنم است . خدا كسى را در جهنم نمى اندازد 
نتيجه ى كارهاى خودم جهنم است . اين همه آيات و تذكرها براى اين است كه من جشم هايم به حدود الهى باز بشود . 
سوال > درباره ى بحث ازدواج فرموده بوديد كه والدين بايد نياز فرزندانشان را بدانند . الآن كدام يدر و مادرى نياز بجه اش را مى 
فهمد . آخر برنامه ى هفته ى كذشته مادرم با حالت تحقير آميز به من كفت كه نكند تو هم هب ازدواج نياز دارى ؟ مى كويم : نه 
ولى از كناه كردن خسته شده ام . غير مستقيم به او كفتم ولى مادرم مى كويد كه ميخواهى يكى مثل يدرت كيرت بيايد و بدبخت 
بشوى . كرفتار كناه هستم و اين قدر از خدا دور شده ام كه ديككر خدا هم صداى من را نمى شنود .اما بازبه خدا اميد دارم . 
راهنمايى بفرماييد . 
ياسخ > به مادر بزركوار مى كويم كه اكر شما غذا خوردى و مسموم شدى ديككر غذا نمى خورى ؟ در بيمارستان مسموم زياد مى 
آورند . مككر قرار است كه هر غذايى مسموم باشد ؟ اكر ما ازدواج كرديم ولى تحقيق نكرديم و كزينه ى خوبى سر راهمان قرار 
نككرفت بايد تقصير خدا بيندازيم . مككر قرار است كه سختى هاى زندكى را باكك كنيم و زندكى بدون سختى داشته باشيم ؟ اكر 
يدر اين خانواده بدى مى كند » بدى مال خودش است . شما تحمل بكنيد و به فرزندانتان ياد بدهيد كه با تحمل اين مشكل را حل 
كنند . اين تحمل از تحمل عذاب كناه سخت تر نيست ؟ فرض كنيد كه اين خانم با آقايى ازدواج كند كه قدرى بداخلاق و سخت 
كير باشد » عقل مى كويد كه تحمل اين زند كى با سختى از تحمل عواقب سوء اين كناهانى كه اين دختر در آن بيفتد خيلى كمتر 
است . جرا متوجه نيستيم ؟ جرا از عقل مان استفاده نمى كنيم . حيات ما فقط حيات دنيوى نيست ما حيات اخروى هم داريم . شايد 
شما ينجاه سال با سختى زندكى كرديد ولى جون سايه اى بالى سرتان بود به كناه نيفتاديد . حداقل دلمان به آن دنيا خوش باشد. 
جرا يدرها و مادرها به آنجه كه خدا كفته باور ندارند و مى خواهند آنجه كه در عرف است باور كنند » آنجه در خرافات است مى 
خواهند باور كنند ؟ اككر فرزندانمان آلوده بشوند دامن شما در و مادر را هم مى كيرد . اككر فرزندانمان آلوده به كناه بشوند نكبت 
همهي ختاثواده و تجامعة را ميكيرد . حدود الهى ان رعايث كتد :.حد الهى اين اسث كه اكر كسى مى شواهد به كثاه بيفتد جلوق 
كناه را بككيرد با حادثه ى ازدواج . حلال خدا را جلويش بككذاريم تا سراغ حرام نرود . 


سوال > زمانه ى امروز جوانان ما را با جوانان آن روز در كربلا تطبيق بدهيد . 
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ياسخ - يكك اتفاقى در انقلاب اسلامى » در زمان ما اتفاق افتاد بنام دفاع مقدس . ما حدود 1٠١‏ هزار شهيد داشتيم . كه اكثرشان 
هم جوان بودند . جوانان در عرصه ى انقلاب و عرصه ى دفاع مقدس اين قصه را براى ما ثابت كردند كه ميشود الآن هم در كربلا 
بود . يا ليتنا كنت معكك . اككر قبول داريم كه هر روز عاشورا است و هر زمين كربلا است » جوانان ما اين را ثابت كردند . ما عزيزى 
را داشتيم كه وقتى به يدر خبر شهادت فرزندش را دادند آمد و سر عزيزش را در دامن كرفت . عزيزى داشتيم كه وقتى خبر شهادت 
فرزندش را به او دادند كفت : عمرى روضه ى على اصغر مى خواندم ولى متوجه نميشدم و تازه امروز زبان حال امام حسين (ع) را 
فهميدم كه با سكوتى كه تو كردى جكّرم ياره شده سخن مى كويى آخر من بدرم اى يسرم . اين نعمت جنكك خيلى از قصه ها را 
براى ما حل كرد . براى ما ثابت كرد كه در اين زمان براحتى مى توانيم يا به ياى شهداى كربلا باشيم و يا به ياى اصحاب امام 
حسين (ع) باشيم . 

خدايا به جوان امام حسين (ع) تو را قسم مى دهيم كه زندكى جوانان ما را مرضى امام زمان (عج ) قرار بدهى . 


ع1-و.-وم 


سوال - وقتى وارد حسينيه اى براى عزادارى امام حسين (ع) مى شويم براى اينكه در مسير بندكى قرار بككيريم جه جورى بايد 
بخواهيم و جه بخواهيم بهتر است ؟ 

ياسخ -- ما باز دوباره در خانه ى اهل بيت مى رويم . امام هادى (ع) در زيارت جامعه ى كبيره در فرازهاى آخر مى فرمايند : 
بموالاءتكم علمن الله بعالم الدين . يكى از اهدافى كه ما بايد از رفتن به مجالس داشته باشيم اين است كه به بركت اين محبت و 
عشقى كه داريم ( خيلى ها از شب قبل از محرم شروع به اين مراسم كرده اند و در بعضى از شهرستانها جند روز قبل شروع بكار 
كرده اند و حسينيه ها را آماده ميكنند . عشق هم ميكنند و اين لذت را درعالم با هيجى نمى توان عوض كرد . مى دانيد جرا ؟ زيرا 
همه ى لذت ها در عالم محدود است ». لذت به سمت خدا بودن ويا خدا و حسين بودن لذت بى نهايت است و طبيعى است كه با 
هيج جيزى قابل مقايسه نباشد . جوان وقتى مادر يا دوستانش يا موبايل او را صدا مى زنند فكر مى كند نمى تواند جواب بدهد زيرا 
آن طرف جاذبه اش خيلى بيشتر است . طبيعى است . يكك بينهايت تو را مى كشد ء يكك روحانى توان ندارد كه تورا بكشد. يبس 
حالا كه داريم مى رويم هدف مان جه باشد ؟ ) كه من اسم اين ايام را از محبت تا ولايت كذاشته ام . بهانه » بهانه ى عشق است . 
بهانه بهانه ى محبت است . اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه ى اوست » اين جه شمعى كه جانها همه يروانه ى اوست . ما كه با 
بهانه ى عشق داريم مى رويم البته خيلى ها نمى دانند جه جورى مى روند . من بارها ديده ام كه افرادى مى كويند كه من تا ديشب 
كناه مى كردم ولى نمى دانم جه شد كه ديدم در حسينيه هستم . ما تو را داديم ياى آمدن ما داديم تو را دست درزدن. ما را مى 
كشاند . و مهربانى امام حسين (ع) همين است . و رحمت الموصوله ب يعنى اى كسى كه يكك لحظه لطفت را از ما قطع نكردى . مادر 
ما با محبت به امام حسين (ع) به ما شير داده است . من توصيه مى كنم شب اول محرم همه براى يدرها و مادرهايشان دعا كنند . 
اساتيد به ما زمزمه ى محبت امام حسين (ع) را ياد داده اند . به ما كفته اند كه هركس كه دلش با نام حسين نمى لرزد به خودش 
شكك كند . به انسان بودنش شكك كند . با نام ابوالفضل » رقيه و زينب بلرزد . اككر نلرزيد مريض است. حالا با اين محبت دارند من 
رامى كشانند آيا فقط مى خواهند محبت باشد ؟ خير . بموالاتكم عَلّمَ الله . به محبت ما را س ركلاس درس مى كشانند ديده ايد 
معلم كلاس اول جطور با محبت بجه ها را سر كلاس درس مى كشاند . وقتى سر كلاس درس نشاند مى كويد كه بيا فرمولهاى 
بندكى را به تو ياد بدهم . مككر تو نمى خواهى جاودانه بشوى ؟ از حسين جاودانه تر بعد ازخدا كسى وجود دارد ؟ عزيز تراز 
حسين در عالم كسى وجود دارد ؟ محبوبتر از حسين درعالم وجود دارد ؟ كره كشاتر از امام حسين (ع) و ابوالفضل وجود دارد ؟ 
ابوالفضل در ظاهر دست ندارد ولى خيلى از كره ها را باز مى كند . من را سركلاس مى كشانند و مى كويند كه هرجه تو بخواهى 
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دراين مكتب وجود دارد . يس بيا درس هايش را ياد بككير . حاج رسول تركك انسان لوطى مسلكى بوده است و در قم دفن است . 
در ماه محرم به هيئت مى آمده . انسان لوطى مسلكك را مردم ممكن است كه نيسندند . مردم به رئيس هيئت ميكويند كه نميشود به 
او بككويبد كه به هيئت نيايد ؟ طرف با ترس و لرز به او ميكويد كه مردم دوست ندارند كه تو به اينجا بيايى . او مى كويد كه فكر 
نميكردم صاحبخانه شما باشيد . ميكويد : باشد و مى رود . شب رئيس هيئت خواب مى بيند كه صحراى كربلا است . به سمت 
خيمه هاى امام حسين (ع) مى رود و مى بيند كه سككى را جلوى خيمه ها بسته اند . نيمى از بدن سكك و نيمى از بدن انسان است . 
جلوتر فى روة وهن يقد كداو آقا وسول اسث.. غلق وخوى اورسكى يوذه اسف ولى جوت وفادازيى دن وجوذ او بود است ذر 
خيمه او را نككه داشته اند و او را نككهبان خيمه كرده اند. رئيس هيئت به در خانه رسول مى رود و قصه را برايش مى كويد . همه ى 
وجودش بهم مى رزيد كه امام حسين (ع) او را بعنوان سكك قبول كرده است . توبه ميكند و فقط جلوى در هيئت راه مى رفته و 
ميكفته كه حسين جان من سكك تو هستم . بيشتر از ده سال بعد ازاين قصه زنده نمانده است. كذشته هايش را جبران كرده حق 
الناس ها را جبران كرده است يكى از اولياء خدا شد و رفت . خيلى ها در قم به زيارت قبر او مى روند . ائمه همه را راه مى دهند . 
خودشان فرموده اند كه هرجا روضه ى ماست آنجا حرم ماست و مادر زهرا در آنجا حضور دارد . به جمعيت و تشكيلات جلسه 
نكاه نكنيد . ببينم در اين كلاس جقدر مى توانم درس بككيرم . رمز جاودانى رمز عزت رمز استقامت رمز وفادارى و رمز كره كشايى 
»اين معنى جمله ى امام هادى (ع) است . يعنى هر يلكان ترقى را كه ميخواهيد در مجلس اهل بيت است . ما اسم مجلس اهل بيت 
را كلاس عاشورا مى كذاريم. امتحان انتظار . قرار است كه در مجلس اهل بيت كلاس ببينم براى ظهور يسرشان مهدى (عج) و آن 
درس هارا در آنجا يس بدهم . 

سوال - كدام مجلس با حال برويم . آيا حال مجالس هم خيلى مهم است ؟ 

ياسخ - تا حال را جه معنا بكنند . من بايد مجلسى بروم كه نه تنها حال امروز من را درست كند بلكه حال فرداى من را هم درست 
كند . و حال بندكى به من بدهد . حالا-اكر من مجلسى بروم كه سفره ى احساس و شور يهن است » به سر و سينه زدم و يكك 
ساعت بعد كه به خانه بروم و مى بينم كه مادر غذاى من را آماده نكرده و صدايم را براى مادرم بلند كردم » احتمالا آن حال » حال 
نبود . من با مجلس امام حسين (ع) حال ديروزم را مى توانم اصلاح كنم . در دعا داريم كه خدايا حال كذشته من را خوب كن . 
حالا مى خواهم به بركت اين مجالس حال ديروز خودم را اصلاح كنم . خدا در قرآن وعده داده است كه شما توبه بكنيد ما بدى 
هاى شما را به نيكك تبديل ميكنم . حال امروزم هم بايد خوب بشود و نشاط بيدا بكنم . بايد از نااميدى , رخوت » تنبلى و تن 
يرورى بيرون بيايم . مجلس امام حسين (ع) بايد خط كش حق و باطل به من بدهد . مثلى لا يبايع مثل يعنى نه فقط حسين با يزيد 
بيعت نميكند بلكه فكر يزيدى با فكر حسينى قابل جمع نيست . حب حسينى با حب يزيدى قابل جمع نيست . رفيق حسينى با رفيق 
يزيدى قابل جمع نيست . اصلا ملاكك بندكى مى دهد . همه ى هيئت ها باور كنند كه عاشورا و تاسوعا مال آن روز و آن شب 
نيست . مال همه ى زندكّى ما است . در زيارت عاشورا مى كوييم : محياى محيا محمد و آل محمد و ...ما مى خواهيم از اين 
مجلس امام حسين (ع) همه ى حيات مان را يكك رنكك خدايى بزنيم . رنكك سبقت الله بزنيم . آن مجلسى كه به من شعور حسين 
بدهد آن مجلسى كه دردهاى من را ريشه يابى كند آن مجلسى كه اسباب موفقيت را به من بدهد آن مجلسى كه مسير جبران 
كذشته را به من بدهد آن مجلسى كه بندكى را به من ياد بدهد فقط من را به زخم هاى حسين نككرياند راه حسين را به من ياد 
بدهد . هر انسانى كه به ياد زخم هاى حسين بيفتد كريه مى كند . در روايت امام صادق (ع) داريم كه ماهيان دريا هم بر حسين 
اشكك ريختند . يرند كان آسمان هم بر حسين اشكك ريختند . مكر ميشود موجود نازنينى در اين عالم اين كونه به شهادت برسد و 
فرد باشعورى بر او كريه نكند . قطعا همه ى عالم برحسين كريه ميكنند . در زيارت عاشورا داريم مصيبت بزركى است . راه را بيدا 
كنم . اى بير غلامان شصت سال است كه در اين مجلس رفت و آمد مى كنيد . شما اكر ببينيد كه بجه ات دو سال در يكك كلاس 
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مانده است مى كُويى كه نان اضافى ندارم كه به تو بدهم . جرا رشد نمى كنى ؟ اولين اقدام فرهنكى ما بريايى مجلس امام حسين 
(ع) بود . حتى شيرخواره ها هم در وز هفتم محرم مراسم دارند .اكر قرار باشد كه من در مجلس امام حسين (ع) رشد نكنم و بعد از 
محرم و صفر همان آدمى باشم كه قبلا بودم » بنظر شما امام زمان (عج) براى ما غصه نمى خورد ؟ امام حسين (ع) كه معلم اين 
مدرسه است براى من غصه نمى خورد . 

سوال - در مجلس امام حسين (ع) جه بخواهيم ؟ 

ياسخ - آدرس خخدا را از امام حسين (ع) بخواهيم . هيج جايى بهتر از مكتب قرآن و عترت » آدرس خدا را به ما نمى دهد . مكر 
نمى خواهيم به سمت خدا برويم و زندكى مان را به بندكى تبديل بكنيم ؟ در عيد غدير عرض كردم كه همه ى دعواهايى كه در 
عيد غدير است سر اين جمله است . من كنت مولى فهذا على مولى . عده اى از مسلمانان مى كويند كه معنى آن محبت است . يكك 
عده ميكويند كه معنى آن ولا-يت وامامت است . ما شيعيان ميكوييم معنى آن ولايت و امامت است . اين سوال را از شيعيان مى 
يرسم كه ارتباط ما با امير المومنين و امام حسين(ع) جيست ؟ زيارت بوسيدن در حرم ضريح » يول انداختن در ضريح » سفره 
انداختن » سينه زدن » اشكك ريختن » در ولايت ها شاد بودن » و ...» اين ها شاخصه هاى محبت است . ما كه ميكوييم ولايت عملا 
همان محبت است كه داريم . بعد از امام توقع داريم كه جرا جواب ما كه شيعه هستيم نمى دهى ولى جواب بعضى از مسيحيان را 
ميدهى ؟ امامان به ما جوا ب مى دهند كه آنها راست مى كويند كه محب ما هستند ولى شما محب هستيد و مى كوييد كه شيعه 
هستيم . لذا آنهاكه صادقانه ميكويندكه محب هستيم و شيعه نيستيم و ولايت شما را قبول نداريم ولى محبوب ما هستيد . ما با همان 
صداقت جواب آنها را مى دهيم . ولى شما ميكوييد كه ولايت ما را قبول داريد ولى صادقانه نيست يس جواب شما را نمى دهيم. 
كروهى در زمان امام رضا (ع) بيش از شصت بار خدمت امام رضا (ع) آمدند و كفتند كه ما شيعه هستيم » امام آنها را نيذيرفت . 
دفعه ى آخر خادم امام به آنها كفت كه بكوييد از محبين شما هستيم و بعد امام آنها را يذيرفت . علت راسوال كردند و امام فرمود : 
شما ادعاى بز ركى كرديد . ما سعادت .ء امنيت » هدايت » شفاعت مى خواهيم اين ها مال معيت و ولايت است . ولايت يعنى با 
آدرس دهى امام حسين به راه خدا برود . يعنى اهل بيت را بعنوان امام خودش انتخاب كند تا زندكى اش به بند كى تبديل شود . 
يشت سر امامش باشد اين بندكّى ميشود . ما اين كار را با امام حسين (ع) نميكنيم . بركت اين مجالس اين است كه با ولايت باشيم 
. جرا شما آنها را دوست داريد ؟ جون انسانهاى خوبى هستند يس يشت سرشان برويد تا شما هم خوب بشويد . 

سوال - سوره آل عمران آيات 188-١07‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - ياداش اينكه شما در اين برنامه خواندن يكك صفحهه قرآن را رواج دادى » ياداش آن اين شد كه روز اول محرم صفحه ى 
1 قرآن را مى خوانيم . آيه 188و 17١‏ صحبت از شهيد مى كند . هر جا صحبت از شهيد » كربلا و حسين است اين آيات خوانده 
ميشود . مى فرمايد : فكر نكنيد آنهايى كه در راه خدا كشته شده اند مرده اند بلكه آنها زنده هستند و نزد يروردكارشان روزى مى 
خورند . نشاط واقعى را آيه ى بعدى مى دهد . بعضى ها فكر مى كنند كه اككر قدرت » ثروت و مقام داشته باشند جزء فرحين 
هستند . اكر خالق عالم جيزى به انسان بدهد جاودانه ميماند . جون خودش جاودانه است .مى كويد كه خدا از فضلش ميدهد و 
هيج كس از خدا طلبكار نيست . حق ما نيست كه خدابه ما بدهد ولى خدا از فضلش به ما مى دهد . اين را ممنون خداهستيم كه 
شماره ى صفحه يادآ ور شهداى كربلا است هم آيات نشان دهنده ى منطق شهادت است . جقدر خدا به ما آيه و بينه نشان بدهد كه 
اكر مى خواهيد دنياى آرامى هم داشته باشيد . فقط دنبال خط قرآن وعترت برويد.اين خط بندكى است و هيج جايكزينى هم 
ندارد . امام حسين (ع) خيلى آرام همه ى تاريخ راهدايت مى كند . كسى كه در مسير بند كى بيفتد يربركت مى شود . مى خواهد 
شش ساله باشد يا شش ماهه باشد . كسى مى تواند بككويد كه آثار على اصغر كمتر از ديكران بود ؟ آقاى رفيعى بيان كردند كه 


جندين سال ييش كه سرماى سختى بود و فردى مى كفت كه من هرشب براى عزادارى به قم مى آمدم. شب هفتم ماشينم در برف 
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خراب شد و من با خانمم و بجه ى شيرخواره در ماشين بوديم . ماشين كم كم سرد شد و هر جه دست بلند مى كرديم ماشينى نمى 
ايستاد . يكك لحظه قنداقه ويتوى بجه را روى كف دستم كذاشتم و وسط اتوبان بالا بردم » جند تا ماشين ايستاد هركس جيزى مى 
آورد . مردم كمكك مى كردند و ما زن و شوهر كريه مى كرديم . علت را يرسيدند و ما كفتيم كه يكك ساعت در سرما ايستاده ايم 
و كسى به ما كمكك نكرد ولى تا قنداقه ى بجه را بالا برديم همه به ما كمكك كردند . امام حسين (ع) هم همين كار را كرد ولى جرا 
به او تير زدند ؟ على اصغر هم خيلى كار كرده عبدالله بن حسن ده سالش بود و خودش را روى بدن بابا انداخت و كفت نامردها 
نزنيد دستش قطع شده است . كسى كه در مسير بندكى بيفتد يكك روزه اش هم خاصيت دارد . محسن شش ماهه ى حضرت زهرا 
كه بدنيا نيامده » جقدر كره باز كرده است . مشكل از ماست كه راه بندكى را كم كرديم. ما در راه بندكى قرار بككيريم خحدا 
وجودمان را با بركت مى كند . عمر ملاكك نيست . حضرت زهرا 18 سال عمر كرد . حضرت رسول 27 سال و امام صادق 88 سال 
عمر كرد . بركت عمر مهم است . الا-ن يولها و سن هاى مان بركت ندارد بايد متصل بشويم . تركك معصيت و طاعت خدا بركت 
است . جقدر خوب است كه هيئت ها هم به آن نهضتى كه كفتيم بايد براى ازدواج بريا شود ببيوندند و به ازدواج همين سينه زن ها 
كمكك بكنند . كه نكند يسرى به عزادارى بيايد و به دخترى به ديده ى خريدار نككاه بكند و شيطان او را وسوسه بكند . آقا سيد 
مهدى قوام حاضر شد هديه ى منبرش را به يكك زن كناهكار بدهد كه ده شب به احترام محرم كناه نكند. ما همه ى تلاش مان را 
بكنيم كه جلوى كناه را بكيريم . 

سوال - جند وقت بيش در بى نادانى و جهل و بنام عشق » تن به عشق بازى به يسرى دادم كه همه جيزم را از من كرفت و حياى 
من را نابود كرد . من بجاى اينكه يشيمان بشوم بيشتر از قبل خودم را در آماج اين حمله ها قرار دادم كه هر بار هم ضربه مى خوردم 
تا آنجا كه با فردى آشنا شدم كه خدايى بود . و من را دوباره به سمت خدا هدايت كرد . اينكك يشيمان تراز هر زمانى دستم را 
براى توبه بيش خدا دراز كرده ام . آيا با تمام كناهانى كه انجام داده ام و جداً يشيمان شده ام خدا من را خواهد بخشيد . آيا من 
خوراك مارهاى جهنم نمى شوم . اين قدر ميترسم كه تمام شب و روزم به توبه ميككذرد . در اين ماه محرم يكك راهى به من نشان 
بدهيد كه ازاين ترس در بيايم ؟ 

ياسخ - خدا در قرآن فرموده است كه دو جيز عامل ايمنى شما از عذاب است . مادامى كه ييامبر در ميان شما باشد و مادامى كه 
استغفار كنيد . ايشان شكك نكنند كه خدا توبه شان را مى يذيرد شكك نكنند كه خدا تواب » رحيم » كريم » غفور »ستارالعيوب و 
غفارالذنوب است . و شكك هم نكنند كه دايره رحمت خدا از دايره كناهان ما كسترده تر است ولى جون من نافرمانى ان بزركك را 
كرده ام استغفار را تركك نكنم . تا لحظه اى كه جان دارم استغفار كنم . ييامبر فرمودند : درد شما كناه و داروى شما استغفار است . 
نا اميدى از دركاه خدا ممنوع است . ببخش خدا قطعى است ولى استغفار متوقف نشود . كناه حر كناه كوجكى نبود .معمولا 
ذاكران در اوايل محرم از ياران امام مثل مسلم و حر مى خوانند . كناه خر كناه كمى نبود ولى توبه كرد و همه دوست دارند جاى 
حر باشند توبه جاى همه را عوض مى كند بشرط اينكه تصميم بككيرم جبران كنيم وعوض بشويم و معصيت را تركك كنيم و به 
ديكران خدمت كنيم . اما جمع بندى و حرف آخر . امام حسين (ع) خط كش تشخيص حت از باطل است . در روضه ها و منبرها 
شركت كنيد . در همه برنامه ها شركت كنيد . برنامه هاى صدا و سيما » حسينيه هاء هيئت ها و منازل شركت كنيد . بيشتر هم اكر 
اشتها داريد بر كزار بكنيد تا بتوانيد با استفاده از خط كش امام حسين (ع) حق از باطل را در رابطه ها و برنامه هاى مان بيدا كنيم . 
همجنانكه شيرينى محبت اهل بيت را به ما جشاندى شيرينى اطاعت از اهل بيت » ولايت » تسليم در برابر اهل بيت و جان دادن در 


راه آنان را به ما بجشان و ازاين رحمت و مغفرت خودت مخصوصا رحمت باران ما را بهره مند كن . 


44-94-44 
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تو شبستون جشات باى يله هاى يلكت مج مهتاب را مى كيرم . دمى كه كركك و ميش كله ى با يكك كله ى شقايق بيش ياى تو 
مى ميرن » من شب رو به خاطراتم وصله مى كنم مى دوزم من به هر عدد نكاهت كر ميكيرم و مى سوزم ‏ اكه روز رو خواسته 
باشى شب رو تا تهش مى نوشم » مى زنم به آب و آتيش با خود خورشيد مى جوشم » زخم خورشيدى تن را با شب و شبنم مى 
بندم اكه مقتول تو باشم دم جون دادن مى خندم » تو شبستون جشات ياى يله هاى يلكت مُّج مهتاب را مى كيرم » دمى كه كركك و 
ميش كله ى با يكك كله ى شقايق بيش ياى تو مى ميرن» تو با اون نكاه ياغى قُرقٌ سينهى مائى » فاتح قلعه ى رويا كى به فتح ما 
ع 

در اين برنامه ما نمى خواهيم در مورد مشاوره دادن ازدواج صحبت كنيم اين كار را همكاران مان در برنامه ى كلب ركك انجام ميدهد 
بلكه مى خواهيم به ازدواج طورى نككاه كنيم كه در مسير بندكى مان باشد . و ازدواج مى تواند مانع و سد در مقابل بندكى شان 
باشد . اكر كسانى به ازدواج جوانان كمكك مى كنند در واقع دين خدا را يارى مى رسانند و به بندكى شان كمكك مى كنند . 
سوال - جامعه ى متدينين ما و اطرافيان ما كه جوان در خانه دارند جطور ميتوانند كمكك كنند كه جوانها با ازدواج در مسير بندكى 
ى قرار بككيرند ؟ 

ياسخ - من ايام عيد غدير و روز مباهله را به بينندكان عزيز تبريكك ميككويم . شعر قشنككى كه شما در اول برنامه خوانديد كه امام 
زمان (عج ) كى به فتح ما ميآيد» من مى خواهم به برنامه مان ربط بدهم . يكى از آرزوهاى مهدوى اين دعايى است كه بارها كفته 
شده : اللهم زقنا توفيق الطاعه و بُعد المعصيه كه شاخصه هاى حكومت امام زمان (ع) است . و حتى ميخواهم به قصه ى مباهله ربط 
بدهم. جون روزمباهله روز خانواده هم هست . جكار كنيم كه سفرهى طاعت الهى يهن بشود ؟ يكى از شاخصه هاى تبديل زندكى 
به بندكى اين است كه دغدغه اصلى مردم اين باشد » هم دولت و هم همه ى كسانى كه دلشان براى بشريت مى سوزد و براى 
زيبايى هاى دلش مى تيد » كه سفره طاعت الهى كسترده تر باشد و سفره ى معصيت كمتر باشد . يكى از شاخصه هاى تبديل 
زندكى به بندكى اين است . ما كه نككفتيم كه مردم به لذت ها و نيازهايشان نرسند » ما ميككوييم بهترين نعمت هاى نخدا براى 
بهترين بنده هاى خدا است . بخوريد از جيزهاى ياكك كه روزى شما هستند و جيزهاى ياكك براى انسانهاى ياكك است و اين تعابيرى 
است كه در قرآن آمده است. بهترين نوشيدنى هاء خوردنى ها و لذت بردن ها بايد براى بندكان خوب خدا باشد . بند كان خوب 
خدا بايد شيرين ترين زندكى را داشته باشند . اما اين بهترين را بايد از راه حلال تامين بكنند . يعنى بككونه اى باشد كه ضمن اينكه 
نياز خودم را برطرف مى كنم . به لذت خودم ميرسم و به عشق و صفاى خودم مى رسم » حرام انجام ندهم . اين همان توفيق عبادت 
است . براى اينكه سفره ى طاعت خدا يهن بشود بايد سه تا كار انجام بدهم . يكى اينكه تبليغ زبانى بشود . آثار خوب طاعت خدا 
را براى مردم بككوييم . و آسيب هاى بد معصيت را براى مردم بككُوييم . دختر خانمى ييام داده بودند كه خواب راحتى ندارند و ما 
كفته بوديم كه اين نا آرامى خواب شما بخاطر آسيب هاى طبيعى يكك معصيت است . و آن معصيت هم بدحجابى بود . ايشان به 
حرفهاى دين كوش دادند و بعد ييام دادند كه خوابم راحت شد . يكى از راههاى تبليغ دين » يهن شدن سفرهى بندكى خدا و 
تقويت بندكى اين است كه اكر ميكوييم كه اين طاعت خداست همين جورى نككوييم كه جون خدا كفته تو انجام بده . كه تعبير به 
تعبدى ميكنند . برايش باب تعقل را هم باز بكنيم . بككويم : فرزندم مككر بتو دنبال اين نتيجه و آثار نيستى ؟ مسير اين آثار اين راه 
عبور مى كند . به بجه اى كه مريض است مى كوييم كه اكر مى خواهى خوب بشوى بايد اين دارو را بخورى . به بجه ميكويم كه 
مكر نمى خواهد قدت بلند بشود يس بايد سبزى بخورى. براى يهن شدن سفره ى طاعت الهى تبليغ زبانى بكنيم يعنى فققط امرو 
نهى نكنيم . اكر امر مى كنيم آثار و بركات آنرا هم بككوييم واو را دعوت به تفكر بكنيم . حالا مى يرسند جه كسانى بايد دعوت به 
تفكر بكنند ؟ ما مى كويبم هر كسى كه امر به معروف مى كند . ما مى كُوييم ازدواج را به بركاتش بككُويم وعدم ازدواج را به 
آسيب هايش بكويم . هر جا احتمال معصيت مى دهيم آسيب هاى فردى » خانوادكى » اجتماعى » جسمى و روحى را براى او 
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بشمارم . هيج انسان عاقلى سراغ آسيب نمى رود . ييامى فرستاده اند كه دخترخانمى مى كويد كه من مى خواهم ازدواج كنم ولى 
يدرم نمى كذارد و اين براى من معضل شده است . هدف برنامه هاى معارفى تبليغ زبانى است و من الان تبليغ زبانى مى كنم . من 
جند نمونه را به اين يدر نشان مى دهم . مى كويم كه خانواده اى در تهران دارم كه ينج تا دختر دارد . اولى متولد 05 و دومى /اذ و 
علق فقو يعدق 21 وابعد ى 26 اسع .براي ستو لد #8 خواسشتكان من آأبد كد 8لا سالشن اسث ولن ور كن 8 مال اسث كين 
سراغ او نمى رود . آيا دوست دارى دختر شما هم اين جورى بشود و افسرده بشود ؟ آسيب را به او نشان مى دهم . بعد دوست 
دارى كه روى دختر شما عيب بككذارند و بككويند كه حتما عيبى دارد كه ازدواج نكرده است ؟ دو ست دارى دخترت بخاطر نيازش 
يواشكى كناه كند ؟ يكك تلفن » ييامكك » جت ؟ يس در تبليغ زبانى بايد آثار و آسيب ها را بككوييم . من به يكك جوانى كه سيكار 
مى كشد مى خواهم به او را نصيحت كنم . نبايد بككويم كه سيكار نكش جون ميكويد كه دوست دارم كه بكشم . ولى وقتى آسيب 
هاى آنرا جيدم و به او نمايش دادم » يكث خاطره يا داستان براى كفتم » مى كويد كه تا بحال به اين ها فكر نكرده بودم. سيستم 
تبليغى قرآن هم اين جورى است . حدود سى صد دفعه در قرآن ما را به تفكر دعوت كرده است . جرا ؟ خدا بيخودى نككفته كه 
نماز بخوان . ببينم آثار و بركات آن جيست ؟ اكر كفته كه شراب نخور ء بيخودى كفته كه اين نوشيدنى را نخور ؟ مككر خدا 
ميخواهد ما را محروم كند ؟ خدا مى خواهد ما را محدود كند كه به يكك هدف قشنكك تر برسيم . ديكرى تبليغ عملى است. اكر 
خود كار قشنكى انجام بدهم يعنى اككر اين كار خوب نبود من انجام نمى دادم . خانمى بيش امام باقر(ع) آمد و كفت كه من 
نميخواهم ازدواج كنم . زيرا فكر ميكنم كه ازدواج مانع رشد من است . مى خواهم به مراحل سير و سلوكك برسم . حضرت فرمود : 
اكر ازدواج مانع رشد بود از تو اولى تر مادرم فاطمه زهرا (ع) بود . يعنى ببين مادرم زهرا هم ازدواج كرد . يس اين كار خوبى است 
كه مادرم انجام داده است يس تو هم انجام بده . و ديكرى تبليغ هزينه اى بكنيم . يعنى من با زبانم كفتم با عملم نشان دادم و حالا 
دست در جيب دارايى هايم مى كنم و مى كويم كه اى جوان من اين قدراعتقاد دارم كه مى خواهم براى اين كارهزينه يكنم . من 
يكك انسان آبرودار به خانواده اى مى كويم كه اين يسر با اينكه كار ندارد و سربازى نرفته است ولى عرضهى جرخاندن يكك 
زندكى را دارد و آنها به آبروى بنده به شما دختر مى دهند . از آبرو هزينه كنند . فردى در ييامكك كفته بوند كه حاضر هستند يكك 
سوم سرمايه شان را براى امر ازدواج جوانان بككذارند . ازاين موارد زياد است . اين آقا اكر اطراف خودش را نككاه كند ازاين 
جوانان زياد مى بيند و يواشكى به جوان بكنُويد كه تو جلو برو من يكك سوم به تو مى دهم . از مال خودم بككذرم . به جوان ميككويم 
كه برو ازدواج كن و بعد بككُويم كه من بيش دو تا صندوق اعتبار دارم و از اقوام مى توانم يولى جمع كنم البته نككاه صدقه اى نشود 
. براى اينكه مى خواهم سفره ى طاعت الهى يهن بشود . روايت داريم كه از كارهايى كه خدا خيلى خوشحال ميشود اين است كه 
دو جوان از طريق ازدواج بهم برسند تا كناه نكنند . همه ى ما به كناه نكردن دو جوان كمكك كنيم كه وقتى اين ها ازدواج كردند 
سفره ى طاعت شان يهن بشود . اينكار براى من سنت حسنه و باقيات و صالحات ميشود . واز آن امورى هست كه بعد از مركك ما 
هم براى ما خيرات ميآ يد . من آبرو» مال و جانم را كرو بككذارم . ييامبر مككر در روز مباهله جكاركردند ؟ به نجران نصرانى كفتند 
كه من اين قدر به اعتقادات خودم معتقد هستم كه حاضرم جان خود » دختر » داماد و دو نور جشمم را درطبق بككذارم و بيايم . و ما 
بكوييم كه خدايا اكر ما بر حق هستيم آنها را نابود كن و اكر آنها برحق هستند ما ار نابود كن . وقتى أسقف نجران اين وضعيت را 
ديد كفت : اين انسانهايى را كه من مى بينم دست به دعا بلند كنند زمين و زمان بهم مى ريزد . ما هنوز حاضر نشده ايم كه براى 
اعتقادات مان از جان مان مايه بكذاريم . همه ى مردم از ارتباط دختر و يسر ناراحت هستند . همه ى مردم از اين كناهان كه براحتى 
انجام مى شود و قبح آن هم ريخته است ناراحت هستند. از اين جشم جرانى ها » روابط آزاد و شوخى كردن ها ناراحت هستند . 
همه ى اين ها نياز است . اين قدر روابط باز زن ومرد در فيلم ها ادارات بخاطر نياز است . همه مى بينيم ولى حاضر نيستيم كه يكك 


خرجى بكنيم . يس بيخود نكوييم كه ما مسلمان هستيم . همه ى ما داريم به معصيت الهى رضايت مى دهيم . وقتى بجه ى من غذا 
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مى خواهد » از همه زودتر يدر و مادر مى فهمد ولى وقتى فرزندانتان همسر مى خواهند جرا شما متوجه نميشويد ؟ جه جيزى مانع ما 
شده است؟ اين يكك حجاب هاى بيخود است . بفرض اين واقعيت جامعه است ما بايد هر واقعيتى را يبذيريم ؟ يكى از واقعيت هاى 
انكلستان همجنس بازى است . آيا اين يدر ميبذيرد ؟ ما واقعيت ها را با عقل خودمان مى سنجيم. يكى از واقعيت هاى ارويابى 
حجابى است . آيا اين يدر مى كذارد كه دخترش بى حجاب باشد ؟ يكى از واقعيت هايشان شرابخوارى است ؟ ما قرار نيست كه 
هر واقعيت جامعه را بيذيريم . مكر ما اعتقاد نداريم كه عقل ييامبر از عقل ما بيشتر است ؟ امام صادق (ع) مى فرمايد : از كسى كه 
از توعاقل تراست بيرس . يس برويم از خالق عقل ببرسيم . خالق عقل كه خداست كفته كه اين جورى انجام بدهيد . من مى 
خواهم به خدا بككُويم كه من بيشتراز تو مى فهمم ؟ حالا مى كويند كه يكى از واقعيت ها مشكلات اقتصادى است كه يدر و مادرها 
ازا ين مى ترسند . ما مى كويم توان خودتان را در نظر بككيريد و بقيه را به خدا واكذار كنيد . هر خانواده متوسط ماهى صد تومان 
خرج بجه اش مى كند . يكك اتاق به يسر و دخترشان هم داده اند . ما اين ها را دست به دست هم بدهيم و يدر و مادر ماهيانه صد 
تومان را به آنها بدهند. و اتاق هم به آنها بدهند . آيا ميشود ؟ اين ها را انجام مى دهيم كه فقط كناه نكنند . يدر ها و مادرها با 
ممانعت ازدواج نسبت به فرزندانشان » سفره ى طاعت الهى يهن ميشود يا معصيت الهى ؟ خوب سفره ى معصيت . يس به دنبال آن 
بى بركتى است . روز به روز بى بركت ترمى شويم واين تقصير خودمان است . شما اين دختر و يسر را بهم محرم كنيد و صيغه اى 
بخوانيد و بعد ببينيد كه وعده ى خدا يعنى يقنهم الله من فضله مى آيد يا نه ؟ جوانى بوده كه هيجى نداشته است اما بعد ازازدواج 
خداهم برايش شغل ايجاد كرده است و هم خانه و ماشين دارد و خودش هم مى كويد كه نمى دانم اين ها جطورى آمده است . 
خدا وعده داده است و خدا خلاف وعده اش عمل نميكنيد . جرا اين را باور نمى كنيد ؟ وعده هاى خدا حق است . جرا باور نمى 
كنيد ؟ خدا مى كويد كه تو رضايت به معصيت من نده» ببين بركت مى آيد يا نه ؟ بخش عمده ى جامعه ى » دولت » قوه ى 
قضاييه و روحانيت ما هم به اين معصيت رضايت داده ايم . يس بى بركتى آنرا هم تحمل كنيد . من روحانى كه با آن جوان هيج 
آشنايى هم ندارم ولى فقط براى اينكه طاعت الهى رونق يبدا كند بككُويم كه من در جمع شدن اين سفره ى معصيت حاضرم هزار 
توان بككذارم . من يكك ايده دارم . دولت محترم يكك صندوق باز بكند بنام صندوق كمكك به ازدواج . مثل حساب صد امام. هر 
كس هر مبلغى را كه مى خواهد به اين صندوق كمكك كند . فقط براى اين كه سفره ى معصيت الهى جمع شود . بعد ميكوييم كه 
خدايا جرا باران نميآ يد و زمين مى لرزد ؟ زندكى ها هم بى بركت ميشود واز هر سه ازدواج يكى طلاق ميشود . جلوى اين معصيت 
را بككيريم . دخترى كه بدرش معتاد است يا در زندان است ودخترى كه نقصى در صورتش است جه كناهى كرده است ؟ واقعا 
نميشود به آنها كمكك كرد ؟ يكك نهضت راه بيندازيم . صدا وسيماى حركت قشتككى كرده است آزاد سازى زندانى ها . آزاد 
كردن زندانى ها مهمتر است يا آزاد كردن جوانها ؟ الان جوانها در زندان كناه نيستند ؟ يكك رسانه ى ملى اين حركت را شروع 
كند . 

سوال - سوره ى آل عمران آيات 1٠١-1١8‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - ما هر وقت بحث و صحبتى مى كنيم بعنايت خدا آيات مويد آن بوده است . آيه اول آن اين است كه اى مردم تا اعتقادتان 
را نسبت به خدا درست نكنيد اكر مال و اولاد هم داشته باشيد مشكل تان حل نميشود . اكر قبول داريم كه همه جيز مال خداست » 
يس بياييم از آنجه كه داريم براى بخش شدن آن جه كه خدا كفته تلاش كنيم . خرج كنيم . اسم صدقه و انفاق روى آن نككذاريم 
. مال خدايت براى دوست داستن خدا آن را خرج ميكنيم . جه اشكال دارد خانم هايى كه خرج هاى زيادى براى آرايشكاه ميكنند 
يكك سوم از خرج آرايش را كمتر كنند وو به همان دخترى كه در آن مجلس است و حسرت ازدواج را دارد بدهند ؟ يا به همان 
زوج كمكك كنند . يا خانمهايى كه ميكويند يكك لباس را دو بار در مجلسى نمى يوشند و اين واقعيت اشتباهى است . بيايند هزينه ى 
يكك لباس جديد را به عروس وداما كمكك كننند به اين عنوان كه طاعت الهى بيشتر بشود و اين بركتش به همه ميرسد . مثلا وقتى 
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قيمت نفت بال برود نفعش به همه ى مردم ايران مى رسد و وقتى يايين بيايد ضررش به همه مى رسد . اكر در جامعه طاعت الهى 
بيشتر بشود نفعش به همه مى رسد . الان آلودكى هوا به همه ضرر مى زند جه ماشين داشته باشيم يجه نداشته باشم . طبق آيه قرآن 
اكر ان الذين امنوا و عملو الصالحات شد واكر كفر شد و معصيت شد يقين بدانيم كه نه مال خودمان به دردمان مى خورد و نه 
فرزندمان. عزيزان بررسى بكنند . يس همه دست به دست هم بدهيم حتى بيكانكان .اكر من به يكك ازدواج كمكك كردم يعنى يكك 
سوال - دختر 7 ساله هستم به نماز و روزه ام اهميت مى دهم و هر موقع جيزى رااز خدا خواسته ام اجابت كرده است . جند سالى 
سات كه به ازدواج نياز دارم و با خواند قرآن و دعا هم از سرم برون نمى رود . تمام راه حل ها را رفته ام و جواب نككرفته ام . يدرم 
از همه ى خواستكارها ايراد مى كيرد . اككر حرفى بزنم ميكويد كه نو خيلى كستاخ هستى و من را تنبيه مى كند . آيا اين حق من 
است كه دور زا جشم خانواده ام راه ديكرى را انتخاب كنم در حاليكه در شهر ما دختران هم سن من بجه هم دارند و در ضمن 
خواستكاران من هر سال كمتر ميشود . با كوجكترين حرفى عصبانى مى شوم و با مادرم دعوا ميكنم . راهنمايى كنيد كه اكر من در 
آينده ازدواج نكردم به راه خطا نروم. 

ياسخ - من به اين يدر هشدار مى دهم آن آيه قرآن را كه در قيامت وقتى عده اى را عذاب ميكنند آنها ميكويند كه خدايا عذاب 
يدر مادرهاى ما را زياد كن . از اين آيه بترسيم . دختر شمكا كه اين قدر قشنكك و اياك به شما يدر مى كويد كه نياز به ازدواج 
دارم و هم سن هاى او هم ازدواج كرده اند » اين فشار روحى مى آورد . اين دختر ممكن است به افسردكى و يا بيمارى هاى صعب 
العلا-ج مبتلا بشود وقتى كه روى خودش فشار بياورد واكر دجاركناه بشود , اين ها دامان يدر را ميكيرد . نكته ى بعدى اينكه 
كجاى دنيا شما انسان بى عيب يبدا ميكنى كه دنبال انسان بى عيب ميكرديد . مككر من و شما بى عيب هستيم ؟ مككر همسر شما بى 
عيب است . مهم اين است كه اين دو هم كفو باشند و بهم نزديكك باشند . هدف ازدواج تكميل و تكامل است . كنار هم قرار 
بكيرند وبا نقاط قوت ضعف همديكر را بيوشانند . هن لباس لكم وانتم لباس لهن . هم يوشانى داشته باشند و رشد بكنند . و نكته 
ى آخراين است كه بترسيد از روزى كه فرزندان شما راه ديكرى را بروند كه حتى دين هم راه را جلويشان كذاشته است . وقتى 
كسى واقعا به كناه ميافقتد دين مى كويداز راه اخلاقى خودت برو و انتخاب كن . آن موقع شما بايد خودتان را سرزنش كنيد . 
خدايا به آبروى اين روزها و آبروى آن آقايى كه در ركوع انككشتر بخشيد يعنى اميرالمومنين باران رحمت خودت را بر ما و بر ملت 


ما نازل بفرما و ما را در مسير طاعت كه وسيله رحمت و بركت است قرار بده . 
85-١4-14‏ 


يكك روز با يكك آسمان يرواز مى آيى خورشيدى واز دور دست راست مى آيى روزى كه تنها زوزه در كوش زمين جارى است با 
نغمه ى مرغان خوش آواز مى آبى آن روز لبها ديكر از انجام مى كويند اما تو با شعرى بر از آغاز مى آيى جادوى جشمانت دلم 
را سحر خواهد كرد آرى تو با دستى يراز اعجاز مى آيى خفاش ها بعد از غروبت سر زدند اما من مطمئنم آفتابا باز مى آيى . 
سوال - يسرى نوزده ساله هستم كه كرفتار كناه بزركى مثل نككاه به نامحرم و رفتن به سايت هاى نامناسب هستم . بعضى وقتها از 
دست خودم بيزار ميشوم . سالهاست كه با اين كناهان دست و ينجه نرم ميكنم و نمى توانم آنها را تركك كنم . اكر هم تركك كنم 
بيشتر از جهار روز طول نميكشد. من ميدانم كسى بالاى سر من است ولى نمى دانم جرا آدم نميشوم. خودم ميدانم كه بخاطر 
ازدواج نكردن مى باشد . آيا كسى در اين دوره و زمانه به يسر نوزده ساله محصل بدون يول زن ميدهد ؟ 

ياسخ - ايشان نماينده اى از يكك طيف هستند . جه دخترها و جه يسرها . شايد تكك تكك كسانى كه اين را مى شنوند اين مشكل را 


يا خودشان يا عزيزانشان داشته باشند .من روى صحبتم با تمام كسانى است كه جوان دارند . آيا راست مى كوييم كه حضرت زهرا 
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(س) وحضرت على (ع) خوشبخت ترين زوج آسمانى و بشرى هستند و آيا راست ميكوييم كه آنها خدايى ترين ازدواج را داشتند 
كه يا راست مى كوييم يا دروغ مى كُوييم . كاهى اوقات خودمان هم نمى دانيم كه به خودمان دروغ مى كُوييم .اكر فكر ميكنيم 
كه راست مى كُوييم واين ها رااين قدر دوست داريم واكر احساس ميكنيم كه اين راست است كه وقتى حضرت ييامبر از على 
برسيد كه فاطمه جكونه همسرى براى توست ؟ و او فرمود : فاطمه خوب كمكى است براى رسيدن به طاعت خداء اكر باور داريم » 
شاخصه ها و ملاك هاى زندكى آنها را در زندكى خودمان و بجه هاى مان بياده كنيم. وقتى حضرت اميرالمومنين به خواستكارى 
حضرت زهرا (س) آمدند ايشان اين جيزهاى كه اين جوان بعنوان كله مى كويد نيرسيدند. آيا ماشين . خانه و شغل دارى ؟ حالا 
ميكويند كه او حضرت زهرا (س) بود . بله اككر قرار باشد كه ما هيج كارى را نتوانيم مثل حضرت زهرا (س) انجام بدهيم » يس ما 
مرخص هستيم . شاخصه ها را بكيريم . من نككفتم مثل آنها باشيم . آنها امام ما هستند و رابطه ى امام و ماموم متابعت و شباهت است 
. ما بايد حداقل يكك كمى شبيه آنها باشيم . اى يدر و مادرهايى كه دختر و يسر داريد » وقتى براى ازدواج فرزندتان فكر ميكنيد 
قبل از اينكه به اين قضايايى فكر كنيد كه فرزندان در كلويشان عقده شده است و به اين صداقت ميكويند كه ما داريم كناه ميكنيم 
» به اين فك ركنيد كه شما هم در كناه آنها شريكك هستيد. بجه وقتى مى كويد كه من كرسنه يا تشنه هستم وقتى شما جلوى او آب 
باغذا تكذارمد »حير ذيكرئ من خورة . كافى جد تشفنه اكن اق ودازوى ماارش رامن غورد. اباغادن فعواقد اورايزند ؟ 
نمى تواند زيرا او ميكويد كه تشنه بودم و آب مى خواستم و آب نبود .امروز جوانان ما تشنه ى آب حلال ازدواج هستند . آب 
حلامل ازدواج نيست و حرام ارتباط هست . آب حلالل ازدواج سخت است و هزينه هاى آن بالاست . ارتباط آسان است و هزينه 
هايش يايين است. آخر او جه كناهى كرده است ؟ حتما اين جوان هنكام نوشتن نامه كريه ميكرده ؟ زيرا او نياز دارد . قرآن 
ميكويد كه اككر ازدواج نكرديد عزت نفس ييشه كنيد . آيا همه ميتوانند عزت نفس يبشه كنند ؟ ما ميتوانيم به دوازده ميليون جوانى 
كه در معرض ازدواج هستند بككوييم كه همه تان عزت نفس ييشه كنيد ؟ يدرها و مادرها مى كويند كه هنوز وقتش نرسيده است . 
خوب وقتش جه موقع است ؟ ملا-كك و آدابيش جيست ؟ آيا راست مى كوييم كه مى خواهيم بنده ى خدا بشويم و آيا راست 
ميكوييم كه از كناه بدمان مى آيد ؟ كاهى شرح حال ما اين است كه توبه بر كف » دل يراز شوق كناه » معصيت را خنده مى آيد 
از توبه ى ما . مادرى ميكفت كه دختر من بدحجاب است ولى خودش محجبه بود . كفت كه خيلى ناراحت هستم . به او كفتم كه 
شما دلت مى خواهد مثل او باشى ولى خجالت مى كشى مثل او باشى . او دارد خودت را به خودت نشان مى دهد . با كريه كفت 
كه راست مى كوييد . آيا راست مى كويم كه از كناه بدمان مى آيد و حضرت امير الكوى ماست و آيا راست مى كوييم كه آخر 
كناه آتش است ؟ ما دو جور ظروف در خانه داريم. ظروف اتيغه اى و دم دستى . مثلا يكك ظرف از زمان صفويه داريم و آن را در 
وكرس كلذاريع و خيلى آثرا دوست داريم ولى هيج وقت درون آن آبكوشت نمى خوريم ولى در ظروف دم دستى با اينكه ارزان 
است و قيمتى ندارد آبككوشت مى خوريم و خيلى از آنها استفاده مى كنيم . نكند الكوهاى ما هم دو دسته شده اند. الككوهاى اتيغه 
اى و دم دستى . حضرت امير الككوى اتيغه اى ما شده است كه روز اول ذيحجه همه جا اين ازدواج آسمانى را جشن ميكيرند ولى 
الكوى ازدواج ما شده شرقى وغربى . يس به خودمان دروغ مى كوييم و بجه مان هم نتيجه ى دروغ مان را نشان مى دهد . يبس 
نكوييد كه ما بنده ى خدا هستيم و نمى خواهيم كناه بكنيم . سن ازدواج وقتى است كه طرف كرسنه اش بشود همانطور كه وقت 
غذا زمانى است كه طرف كرسنه اش بشود . بله فقط نياز جنسى علامت ازدواج نيست . اين جوان را با خودش به جالش بيندازيد . 
بكو يسرم يا دخترم تو عرضهى جرخاندن زندكى را نشان بده » من اقدام مى كنم. ما به فرزندمان ميككوييم كه ساكت باش برادر 
بزركتر هنوز ازدواج نكرده . اين اشتباه است . اككر خواهر بزركك يا برادر بزركك او ساعت دو غذا ميخورد واو ساعت يكك كرسنه 
اش شده است بايد به او بككويم غلط كردى كه كرسنه ات شده است ؟ اكر راست ميككوييم كه مى خواهيم به سمت خدا برويم » 
يس اين حرفها درست نيست . شايد از تحميل هزينه ها مى ترسيم . تو بندكى خدا را بكن .كليد طاعت بندكى خداست . مككر ما از 
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بى بركتى زند كى مان نمى ناليم ؟ بى بركتى معصيت خداست جرا از معصيت خدا نمى ترسيم . ما حاضريم بجه مان به كناه بيفتد و 
هر بلايى را سر خودش بياورد ولى ما كار درست را انجام ندهيم . اين دوست عزيز بقيه ى كناهانش را نككفته است . وقتى ييامبر به 
على كفت كه جه جيزى براى فاطمه آورده اى ؟ على كفت : ميخواهيم با يكديكر بندكى خدا بكنيم . ديانت و لياقت جرخاندن 
زندكى براى ازدواج كافى است . يسرى 1 ساله اى كفت كه به يدرم مى كويم مى خواهم ازدواج كنم ولى يدرم مى كويد كه تو 
عرضه ى جرخاندن زندكى را ندارى ولى خودش نوزده سالككى ازدواج كرده است . به او كفتم كه بدر بزركك تو توانست نوزده 
بالك دوف رامد كقه وان ودر عو هرانيية توواون:؟؟ سالكى ره كته يسن ارين بن كدان ودر كف كو و اكز مدو تننى رانك 
فرزندش را مرد بار بياورد و مادرنمى تواند دخترش را زن بار بياورد كه شوهردارى بكند » تقصير كيست؟ يدر و مادرها » اين قدر 
نسبت به كناه فرزندانمان بى خيال نباشيم . در اواخر سوره ى احزاب داريم كه مى فرمايد : خدايا عذاب يدر و مادرم را زياد كن . 
اكر يسرى مزاحم دخترى در خيابان بشود » وقتى مردم مى بينند ميككويند : بر يدر و مادرت لعنت كه به تو ياد ندادند حرام و حلال 


سوال - در وسايل الشيعه روايتى از امام صادق (ع) است كه مردى را بيش آن حضرت آوردند كه حوائجش را از راه نامشروع 
برطرف مى كرد . امام او را شلاق زد و بعد وسايل ازدواج او را از بيت المال فراهم كرد . من جوانى 7 ساله هستم و حاضرم شلاق 
بخورم و وسايل ازدواجم آماده بشود . كمكك كنيد . 

ياسخ - آفرين بر اين جوان كه حاضر است حدالهى را بجشد و بااين شلاق ياكك بشود زيرا مى كويند كه حد خدا كفاره ى كناه 
انسان ميشود ء بعد بستر را برايش فراهم كنند كه آلوده نشود . دولت و مجلس محترم » دوازده ميليون جوان در معرض ازدواج 
هستند . سالى يكك ميليون ازدواج هم بيشتر صورت نمى كيرد . يعنى يازده ميليون بايد تحت فشار باشند . يعنى فاجعه . وقتى جوان 
به كناه مى افتد دودش به جشم جه كسى مى رود ؟ كلى خرج مى كنيد تا جلوى آسيب هاى اجتماعى را بككيريد » كلى خرج كنيد 
جلوى اعتياد را بككيريد و كلى خرج كنيد تا جلوى آسيب هاى دنيايى كناه را بككيريد . مجلس و دولت وقوه ى قضاييه دست به 
دست هم بدهند . سه تا غول جلوى ازدواج است . يكى سربازى است . دولت بككويد كه هر كسى ازدواج كند سربازى او را در 
وزارتخانه ها قرار ميدهيم . وزارت خانه ها بعنوان يكك نيروى آزمايشى طرف را بككيرند » اكر خوب بود آنها را استخدام كنند و اكر 
بد بود بر خودش حجت تمام است كه عرضه نداشته است . اينجا غول سربازى و اشتغال حل ميشود . حقوق آن هم حد متوسط 
است و كنار خانواده اش هم هست . اين سهم دولت است . ازدواج جمعى كمكك به مسكن جوانان . از طرفى مرد هم توقعات شان 
را يايين بياورند.اكر بدانيد كه كناه جقدر لطمه دارد همه دست به دست هم مى دهيم تااين مشكل را حل كنيم .همه دست به 
دست هم بدهند كه آنها بهم برسند زيرا اكر آنها به هم نرسند كناه ميكنند . يكى از كناهانى كه شيطان كفته كه اككر رواج بدهم 
دودمان شما به باد مى رود كناه شهوت است . اكر مى دانيم كه كناه فضا را آلوده ميكند يس همه دست به دست هم بدهيم و 
هزينه اش را هم ببردازيم . هرينه ها را هم يايين بياوريد . بعضى مواقع دو جوان حاضر هستند با يكك ميليون تومان مجلس بركزار 
كنند ولى يدر و مادرها مى كويند كه ما براى خودمان مجلس آنجنانى نكرفتيم مى خواهيم براى يسرمان مجلس آن جنانى بكيريم . 
يول هم ندارند » جوان را معطل ميكذارند . بعد مى كويند كه سن جوان ما بالا رفته است . آن روزى كه دختر شما بيست سالش 
بود به خواستكار كفتى تا خانه نداشته باشى به تودختر نمى دهم . اكر خواستكار دين و عرضه داشت به او دختر بدهيد . من عمده 
ى كناهان را تقصير والدين و دولت مى دانم البته بخشى هم تقصير خودشان است . جوانى مى كفت كه يوسف يكك زليخا ديد و 
من دارم صبح تا شب هزار تا زليخا مى بينم . اكر دلمان براى بندكى خدا بتيد اتفاقى مى افتد . قوه ى قضاييه مثل حضرت با او 
برخورد كند يعنى بعد از شلاق بستر ازدواج را براى او فراهم بكنيد . اككر قبول داريم كه انسان نياز به ييوند دارد يس وقتى ييوندى 


قطع شد بايد ييوند ديكرى داشته باشد . در شمال به مردم كفتم كه اكر مردى همسرش را از دست بدهد شما زود براى او زن 
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ميكيريد ولى وقتى يكك زن همسرش رااز دست ميدهد يا طلاق مى كيرد براى اوكارى نمى كنيد. آيا او نياز به همسرندارد ؟ نياز به 
سايه سر ندارد ؟ جرا اين قدر بهم ظلم مى كنيم . همين بستر را براى كناه ايجاد مى كند . 

سوال - دختر ١8‏ ساله اى كفته است كه خواستكاران زيادى دارم ولى وقتى از عقيده ام با آنها صحبت مى كنم آنها قبول نمى 
كنند. من ميككويم اهل موسيقى حرام نيستم . خانواده ام با من دعوا ميكنند . من مى خواهم يكك زندكى بدون كناه داشته باشم . 
ياسخ - راجع به حضرت معصومه سوال ميشود كه جرا ايشان ازدواج نكردند ؟ جواب داده ميشود كه براى ايشان كفوى بيدا نشد . 
مى يرسند مككر همه ى امامان با كفو خودشان ازدواج كردند ؟ ميكوييم در مكتب ما مرد اشكال ندارد با غير كفو خودش ازدواج 
كند ولى زن اشكال دارد زيرا در مكتب ما زن فرمانبر است و اكر با غير كفو خودش ازدواج كند اسباب ذلت خودش را فراهم 
كرده است . تحت فرمان كسى رفته كه از خودش يايين تر است و بر او سلطه دارد . مرد جون خودش مدير زندكى است اكر با 
غي ركفو خودش ازدواج كند مى تواند او را تربيت كند . من به اين خواهر مى كُويم كه از ملاكك ايمانش كوتاه نيايد .اكر كسى مى 
يد كهادن تمازكن سهل اتلكاري ميكند در هقابل او كوقاة قبايك فسبث ابه اضل ححجات شما سهل الكارئ ميكند كوتاه تيايد. سنن 
اكر اين كار باعث بشود كه ازدواج شما به تاخير بيفتد . اما در بحث مستحبات اكر طرف را منطقى ديديد و انسان معتقدى هستند . 
انشاء الله شما در اين زند كن بتوائيد نقاط عقت ابق هرد راتقويت يكتيد و ثقاط ضعفت :او را از بين يبريد . سن در اصول مان كوثاه 
نياييم ولى در مستحبات مثل موسيقى سختكيرى نكنيم . 

سوال - سوره بقره آيات 120-1786 را توضيح دهيد . 

ياسخ > تمام مشكل ما در مورد ازدواج اين است كه باورمان ضعيف است . خدا در اين آيات مى كويد كه شما به ما ايمان نداريد 
. ما مى كوييم كه تو را قبول داريم ولى اطمينان قلبى نداريم . در اينجا دعا ميكنيم كه خدا اسباب اطمينان به خودت را براى بند كان 
ضعيف الايمان فراهم كن . مردم الان مى كويند كه در اين سن فرزندم ازدواج كند و به اين سادكى و با اين مهريه ى كم ازدواج 
كند حرف مردم را جكار كنيم . حالا من از طرف ديكر مى كويم كه اكر ازدواج نكرد و كناه كرد جواب خخحدا راجه ميكنيد ؟ 
عذاب الهى و قيامت را جكارمى كنيد ؟ در اين آيات مى فرمايد كه كسانى كه انفاق مى كنند تا هفت صد برابر جبران مى كنيم . 
ولى ما كه مى خواهيم انفاق كنيم مى كوييم جيب مان خالى مى شود . من ميكُويم كه اكر انفاق نكردى خدا را مى خواهى جكار 
كنى ؟ در اين آيات مى كويد كه صدقه داديد منث نكذاريد . همه بى آياث الهى به انسان مى كويئد كه حرف غندا برايت مهمتراز 
حرف خودت و مردم باشد . ما جون حرف خودمان و مردم از خدا براى مان مهمتر است مى خواهيم خودمان را با اين ها تزئين 
بكنيم . مى كوييم كه كارى نكنيم كه مردم براى مان حرف در بياورند. ما بايد خودمان را با خدا تنظيم بكنيم تا خدا خودش مردم 


را تنظيم مى كند . ما مى خواهيم خودمان را با مردم تنظيم كنيم كه اين اتفاق نمى افتد و باعث كناه ميشود و از خدا دور مى شويم 


سوال - شما كفتيد كه در عروسى ها مولودى خوانى كنيد . يسرخاله ى من در عقدش اين كار را كرد و فاميل در عروسى تلافى 
كردند وهر كسى به عروسى آمده بود يكك سى دى وا سى دى خوان با خودش آورهده بود . با شرايط خانوادكّى ما اين امكان يذير 
نيست . لطف كنيد راه حل ديككرى ارائه بدهيد . 

ياسخ - البته با مولودى خوانى و سياه بازى و كارهاى ديكر مى شود مجلس را شاد كرد و خيلى ها كفتند كه ما اين كار را هم 
كرديم و تشكركردند و ايشان كفته اند كه با شرايط خانوادكى ما نمى شود . براى خانواده شما شايد راهش اين باشد كه مجلس را 
محدودتر بركزار كنيد . عقد را محدود تر بككيريد و جند ا بزركتر را دعوت كنيد و بككوبيد انشاء الله عروسى و موقع عروسى 
بكويبد مى خواهيم ماه عسل برويم . كاهى وقت ها جاره اى نداريم . اين يكك راهش است . راه ديكرش اين است كه من ميخواهم 
با اقوام شان صحبت كنم . من نمى دانم آنها جواب خدا را جه مى خواهند بدهند . حالا يكك نفر از اقوام شما كه مى خواهد روى 
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افتقادش باسعد شما ياين اورااذيث كنيد . من حير اهيد باخيدا كيد كما كاقل تناز سعد شنا كه مملياة فسعيد ,شنا كه 
در مراسم عزادارى شركت مى كنيد . اكر شما در مراسم من شادى كناه آلود بكنيد در واقع مراسم را به عزادارى تبديل كرده ايد . 
كسا عق تدارسد به اعتقاداض ذيكرى ساوف كنيد . خوف انيت كه كن بة اعقادات شما سارت بكدد؟ ايثان كناه .وا تكن 
ميداند و ظلمت مى بيند . به اعتقادات ايشان احترام بككذاريد . شما در مراسم عروسى بايد او را خوشحال كنيد نه اينكه او را با 
موسيقى تاراحة كنيد ؛ 

خدايا به خوشحالى حضرت زهرا(س) و امير المومنين و خوشحالى همه ى معصومين دل همه ى را با ازدواج جوانان و فرج آقا شاد 
بكردان . 

يكك روز با يكك آسمان برواز مى آيى خورشيدى واز دور دست راست مى آيى روزى كه تنها زوزه در كوش زمين جارى است با 
نغمه ى مرغان خوش آواز مى آيى آن روز لبها ديكر از انجام مى كويند اما تو با شعرى بر از آغاز مى آيى جادوى جشمانت دلم 
را سحر خواهد كرد آرى تو با دستى يراز اعجاز مى آيى خفاش ها بعد از غروبت سر زدند اما من مطمئنم آفتابا باز مى آيى . 
سوال - يسرى نوزده ساله هستم كه كرفتار كناه بزركى مثل نككاه به نامحرم و رفتن به سايت هاى نامناسب هستم . بعضى وقتها از 
دست خودم بيزار ميشوم . سالهاست كه با اين كناهان دست و ينجه نرم ميكنم و نمى توانم آنها را تركك كنم . اكر هم تركك كنم 
بيشتر از جهار روز طول نميكشد. من ميدانم كسى بالاى سر من است ولى نمى دانم جرا آدم نميشوم. خودم ميدانم كه بخاطر 
ازدواج نكردن مى باشد . آيا كسى در اين دوره و زمانه به يسر نوزده ساله محصل بدون يول زن ميدهد ؟ 

ياسخ - ايشان نماينده اى از يكك طيف هستند . جه دخترها و جه يسرها . شايد تكك تكك كسانى كه اين را مى شنوند اين مشكل را 
يا خودشان يا عزيزانشان داشته باشند .من روى صحبتم با تمام كسانى است كه جوان دارند . آيا راست مى كوييم كه حضرت زهرا 
(س) وحضرت على (ع) خوشبخت ترين زوج آسمانى و بشرى هستند و آيا راست ميكوييم كه آنها خدايى ترين ازدواج را داشتند 
كه يا راست مى كوييم يا دروغ مى كُوييم . كاهى اوقات خودمان هم نمى دانيم كه به خودمان دروغ مى كوييم .اكر فكر ميكنيم 
كه راست مى كوييم واين ها رااين قدر دوست داريم و اكر احساس ميكنيم كه اين راست است كه وقتى حضرت بيامبر از على 
برسيد كه فاطمه جكونه همسرى براى توست ؟ و او فرمود : فاطمه خوب كمكى است براى رسيدن به طاعت خداء اكر باور داريم » 
شاخصه ها و ملاك هاى زندكى آنها را در زندكى خودمان و بجه هاى مان بياده كنيم. وقتى حضرت اميرالمومنين به خواستكارى 
حضرت زهرا (س) آمدند ايشان اين جيزهاى كه اين جوان بعنوان كله مى كويد نيرسيدند. آيا ماشين . خانه و شغل دارى ؟ حالا 
ميكويند كه او حضرت زهرا (س) بود . بله اككر قرار باشد كه ما هيج كارى را نتوانيم مثل حضرت زهرا (س) انجام بدهيم » يس ما 
مرخص هستيم . شاخصه ها را بكيريم . من نككفتم مثل آنها باشيم . آنها امام ما هستند و رابطه ى امام و ماموم متابعت و شباهت است 
. ما بايد حداقل يكك كمى شبيه آنها باشيم . اى يدر و مادرهايى كه دختر و يسر داريد » وقتى براى ازدواج فرزندتان فكر ميكنيد 
قبل از اينكه به اين قضايايى فكر كنيد كه فرزندان در كلويشان عقده شده است و به اين صداقت ميكويند كه ما داريم كناه ميكنيم 
» به اين فك ركنيد كه شما هم در كناه آنها شريكك هستيد. بجه وقتى مى كويد كه من كرسنه يا تشنه هستم وقتى شما جلوى او آب 
باغذا تكذارمد »حير ذيكرئ من خورة . كافى جد تشفنه اكن اق ودازوى ماارش رامن غورد. اباغادن فعواقد اورايزند ؟ 
نمى تواند زيرا او ميكويد كه تشنه بودم و آب مى خواستم و آب نبود .امروز جوانان ما تشنه ى آب حلال ازدواج هستند . آب 
حلالل ازدواج نيست و حرام ارتباط هست . آب حلالل ازدواج سخت است و هزينه هاى آن بالاست » ارتباط آسان است و هزينه 
هايش يايين است. آخر او جه كناهى كرده است ؟ حتما اين جوان هنكام نوشتن نامه كريه ميكرده ؟ زيرا او نياز دارد . قرآن 
ميكويد كه اككر ازدواج نكرديد عزت نفس ييشه كنيد . آيا همه ميتوانند عزت نفس يبشه كنند ؟ ما ميتوانيم به دوازده ميليون جوانى 
كه در معرض ازدواج هستند بككوييم كه همه تان عزت نفس ييشه كنيد ؟ يدرها و مادرها مى كويند كه هنوز وقتش نرسيده است . 
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خوب وقتش جه موقع است ؟ ملاكك و آدابيش جيست ؟ آيا راست مى كُوييم كه مى خواهيم بنده ى خدا بشويم و آيا راست 
ميكوييم كه از كناه بدمان مى آيد ؟ كاهى شرح حال ما اين است كه توبه بر كف » دل يراز شوق كناه » معصيت را خنده مى آيد 
از توبه ى ما . مادرى ميكفت كه دختر من بدحجاب است ولى خودش محجبه بود . كفت كه خيلى ناراحت هستم . به او كفتم كه 
شما دلت مى خواهد مثل او باشى ولى خجالت مى كشى مثل او باشى . او دارد خودت را به خودت نشان مى دهد . با كريه كفت 
كه راست مى كوييد . آيا راست مى كويم كه از كناه بدمان مى آيد و حضرت امير الكوى ماست و آيا راست مى كوييم كه آخر 
كناه آتش است ؟ ما دو جور ظروف در خانه داريم. ظروف اتيغه اى و دم دستى . مثلا يكك ظرف از زمان صفويه داريم و آن را در 
وكرسي كداريم كبن ثرا دوست داريم ولى هيج وقت درون آن آبككوشت نمى خوريم ولى در ظروف دم دستى با اينكه ارزان 
است و قيمتى ندارد آبككوشت مى خوريم و خيلى از آنها استفاده مى كنيم . نكند الككوهاى ما هم دو دسته شده اند. الكوهاى عتيقه 
اى و دم دستى . حضرت امير الككوى عتيقه اى ما شده است كه روز اول ذيحجه همه جا اين ازدواج آسمانى را جشن ميكيرند ولى 
الكوى ازدواج ما شده شرقى وغربى . يس به خودمان دروغ مى كوييم و بجه مان هم نتيجه ى دروغ مان را نشان مى دهد . يبس 
نكوييد كه ما بنده ى خدا هستيم و نمى خواهيم كناه بكنيم . سن ازدواج وقتى است كه طرف كرسنه اش بشود همانطور كه وقت 
غذا زمانى است كه طرف كرسنه اش بشود . بله فقط نياز جنسى علامت ازدواج نيست . اين جوان را با خودش به جالش بيندازيد . 
بكو يسرم يا دخترم تو عرضه ى جرخاندن زندكى را نشان بده » من اقدام مى كنم. ما به فرزندمان ميككوييم كه ساكت باش برادر 
بزركتر هنوز ازدواج نكرده . اين اشتباه است . اككر خواهر بزركك يا برادر بزركك او ساعت دو غذا ميخورد واو ساعت يكك كرسنه 
اش شده است بايد به او بككويم غلط كردى كه كرسنه ات شده است ؟ اكر راست ميككوييم كه مى خواهيم به سمت خدا برويم » 
يس اين حرفها درست نيست . شايد از تحميل هزينه ها مى ترسيم . تو بندكى خدا را بكن .كليد طاعت بندكى خداست . مكر ما از 
بى بركتى زند كى مان نمى ناليم ؟ بى بركتى معصيت خداست جرا از معصيت خدا نمى ترسيم . ما حاضريم بجه مان به كناه بيفتد و 
هر بلايى را سر خودش بياورد ولى ما كار درست را انجام ندهيم . اين دوست عزيز بقيه ى كناهانش را نككفته است . وقتى ييامبر به 
على كفت كه جه جيزى براى فاطمه آورده اى ؟ على كفت : ميخواهيم با يكديكر بندكى خدا بكنيم . ديانت و لياقت جرخاندن 
زندكى براى ازدواج كافى است . يسرى 77 ساله اى كفت كه به يدرم مى كويم مى خواهم ازدواج كنم ولى يدرم مى كويد كه تو 
عرضه ى جرخاندن زندكى را ندارى ولى خودش نوزده سالككى ازدواج كرده است . به او كفتم كه بدر بزركك تو توانست نوزده 
بالك دوف رامد كقه وان ودر عو هرانيية توواون:؟؟ سالكى ره كته يسن ارين بن كدان ودر كف كو و اكز مدو تننى رانك 
فرزندش را مرد بار بياورد و مادرنمى تواند دخترش را زن بار بياورد كه شوهردارى بكند » تقصير كيست؟ يدر و مادرها » اين قدر 
نسبت به كناه فرزندانمان بى خيال نباشيم . در اواخر سوره ى احزاب داريم كه مى فرمايد : خدايا عذاب يدر و مادرم را زياد كن . 
اكر يسرى مزاحم دخترى در خيابان بشود » وقتى مردم مى بينند ميككويند : بر يدر و مادرت لعنت كه به تو ياد ندادند حرام و حلال 


سوال - در وسايل الشيعه روايتى از امام صادق (ع) است كه مردى را بيش آن حضرت آوردند كه حوائجش را از راه نامشروع 
برطرف مى كرد . امام او را شلاق زد و بعد وسايل ازدواج او را از بيت المال فراهم كرد . من جوانى 7" ساله هستم و حاضرم شلاق 
بخورم و وسايل ازدواجم آماده بشود . كمكك كنيد . 

ياسخ - آفرين بر اين جوان كه حاضر است حدالهى را بجشد و بااين شلاق ياكك بشود زيرا مى كويند كه حد خدا كفاره ى كناه 
انسان ميشود ء بعد بستر را برايش فراهم كنند كه آلوده نشود . دولت و مجلس محترم » دوازده ميليون جوان در معرض ازدواج 
هستند . سالى يكك ميليون ازدواج هم بيشتر صورت نمى كيرد . يعنى يازده ميليون بايد تحت فشار باشند . يعنى فاجعه . وقتى جوان 
به كناه مى افتد دودش به جشم جه كسى مى رود ؟ كلى خرج مى كنيد تا جلوى آسيب هاى اجتماعى را بككيريد » كلى خرج كنيد 
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جلوى اعتياد را بككيريد و كلى خرج كنيد تا جلوى آسيب هاى دنيايى كناه را بككيريد . مجلس و دولت و قوهى قضاييه دست به 
دست هم بدهند . سه تا غول جلوى ازدواج است . يكى سربازى است . دولت بككويد كه هر كسى ازدواج كند سربازى او را در 
وزارتخانه ها قرار ميدهيم . وزارت خانه ها بعنوان يكك نيروى آزمايشى طرف را بككيرند » اكر خوب بود آنها را استخدام كنند و اكر 
بد بود بر خودش حجت تمام است كه عرضه نداشته است . اينجا غول سربازى و اشتغال حل ميشود . حقوق آن هم حد متوسط 
است و كنار خانواده اش هم هست . اين سهم دولت است . ازدواج جمعى كمكك به مسكن جوانان . از طرفى مرد هم توقعات شان 
را يايين بياورند.اكر بدانيد كه كناه جقدر لطمه دارد همه دست به دست هم مى دهيم تااين مشكل را حل كنيم .همه دست به 
دست هم بدهند كه آنها بهم برسند زيرا اكر آنها به هم نرسند كناه ميكنند . يكى از كناهانى كه شيطان كفته كه اككر رواج بدهم 
دودمان شما به باد مى رود كناه شهوت است . اكر مى دانيم كه كناه فضا را آلوده ميكند يس همه دست به دست هم بدهيم و 
هزينه اش را هم ببردازيم . هرينه ها را هم يايين بياوريد . بعضى مواقع دو جوان حاضر هستند با يكك ميليون تومان مجلس بركزار 
كنند ولى يدر و مادرها مى كويند كه ما براى خودمان مجلس آنجنانى نكرفتيم مى خواهيم براى يسرمان مجلس آن جنانى بكيريم . 
يول هم ندارند » جوان را معطل ميكذارند . بعد مى كويند كه سن جوان ما بالا رفته است . آن روزى كه دختر شما بيست سالش 
بود به خواستكار كفتى تا خانه نداشته باشى به تودختر نمى دهم . اكر خواستكار دين و عرضه داشت به او دختر بدهيد . من عمده 
ى كناهان را تقصير والدين و دولت مى دانم البته بخشى هم تقصير خودشان است . جوانى مى كفت كه يوسف يكك زليخا ديد و 
من دارم صبح تا شب هزار تا زليخا مى بينم . اكر دلمان براى بندكى خدا بتيد اتفاقى مى افتد . قوه ى قضاييه مثل حضرت با او 
برخورد كند يعنى بعد از شلاق بستر ازدواج را براى او فراهم بكنيد . اككر قبول داريم كه انسان نياز به ييوند دارد يس وقتى ييوندى 
قطع شد بايد ييوند ديكرى داشته باشد . در شمال به مردم كفتم كه اكر مردى همسرش رااز دست بدهد شما زود براى او زن 
ميكيريد ولى وقتى يكك زن همسرش را از دست ميدهد يا طلاق مى كيرد براى اوكارى نمى كنيد. آيا او نياز به همسرندارد ؟ نياز به 
سايه سر ندارد ؟ جرا اين قدر بهم ظلم مى كنيم . همين بستر را براى كناه ايجاد مى كند . 

سوال - دختر ١8‏ ساله اى كفته است كه خواستكاران زيادى دارم ولى وقتى از عقيده ام با آنها صحبت مى كنم آنها قبول نمى 
كنند. من ميككويم اهل موسيقى حرام نيستم . خانواده ام با من دعوا ميكنند . من مى خواهم يكك زندكى بدون كناه داشته باشم . 
ياسخ - راجع به حضرت معصومه سوال ميشود كه جرا ايشان ازدواج نكردند ؟ جواب داده ميشود كه براى ايشان كفوى بيدا نشد . 
مى يرسند مككر همه ى امامان با كفو خودشان ازدواج كردند ؟ ميكوييم در مكتب ما مرد اشكال ندارد با غير كفو خودش ازدواج 
كند ولى زن اشكال دارد زيرا در مكتب ما زن فرمانبر است و اكر با غير كفو خودش ازدواج كند اسباب ذلت خودش را فراهم 
كرده است . تحت فرمان كسى رفته كه از خودش يايين تر است و بر او سلطه دارد . مرد جون خودش مدير زندكى است اكر با 
غي ركفو خودش ازدواج كند مى تواند او را تربيت كند . من به اين خواهر مى كُويم كه از ملاكك ايمانش كوتاه نيايد .اكر كسى مى 
يد كهدن تمازكن سهل الكارئ ميكند در هقابل او كوقاة قبايك فسبث ابه اضل ححجات شما سهل الكارئ ميكند كوتاه تيايد. سنن 
اكر اين كار باعث بشود كه ازدواج شما به تاخير بيفتد . اما در بحث مستحبات اكر طرف را منطقى ديديد و انسان معتقدى هستند . 
انشاء الله شما در اين زند كن بتوائيد نقاط عقت ابق هرد راتقويت يكتيد و ثقاط ضعفت :او را از بين يبريد . سن در اصول مان كوثاه 
نياييم ولى در مستحبات مثل موسيقى سختكيرى نكنيم . 

سوال - سوره بقره آيات 120-1786 را توضيح دهيد . 

ياسخ > تمام مشكل ما در مورد ازدواج اين است كه باورمان ضعيف است . خدا در اين آيات مى كويد كه شما به ما ايمان نداريد 
. ما مى كوييم كه تو را قبول داريم ولى اطمينان قلبى نداريم . در اينجا دعا ميكنيم كه خدا اسباب اطمينان به خودت را براى بند كان 


ضعيف الايمان فراهم كن . مردم الان مى كويند كه در اين سن فرزندم ازدواج كند و به اين سادكى و با اين مهريه ى كم ازدواج 
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كند حرف مردم را جكار كنيم . حالا من از طرف ديكر مى كويم كه اكر ازدواج نكرد و كناه كرد جواب خخحدا راجه ميكنيد ؟ 
عذاب الهى و قيامت را جكارمى كنيد ؟ در اين آيات مى فرمايد كه كسانى كه انفاق مى كنند تا هفت صد برابر جبران مى كنيم . 
ولى ما كه مى خواهيم انفاق كنيم مى كوييم جيب مان خالى مى شود . من ميككويم كه اككر انفاق تكردى خدا را مى خواهى جكار 
كنئ ؟ دراين آياث مئ كويد كه صدقه داذيد منث نكذاريد. همه ى آياث الهى به اسان مى كويئد كه حرق غندا برايك مهمتر از 
حرف خودت و مردم باشد . ما جون حرف خودمان و مردم از خدا براى مان مهمتر است مى خواهيم خودمان را با اين ها تزئين 
بكنيم . مى كوييم كه كارى نكنيم كه مردم براى مان حرف در بياورند. ما بايد خودمان را با خدا تنظيم بكنيم تا خدا خودش مردم 


را تنظيم مى كند . ما مى خواهيم خودمان را با مردم تنظيم كنيم كه اين اتفاق نمى افتد و باعث كناه ميشود و از خدا دور مى شويم 


سوال - شما كفتيد كه در عروسى ها مولودى خوانى كنيد . يسرخاله ى من در عقدش اين كار را كرد و فاميل در عروسى تلافى 
كردند وهر كسى به عروسى آمده بود يكك سى دى وا سى دى خوان با خودش آورهده بود . با شرايط خانوادكّى ما اين امكان يذير 
نيست . لطف كنيد راه حل ديككرى ارائه بدهيد . 

ياسخ - البته با مولودى خوانى و سياه بازى و كارهاى ديكر مى شود مجلس را شاد كرد و خيلى ها كفتند كه ما اين كار را هم 
كرديم و تشكركردند و ايشان كفته اند كه با شرايط خانوادكى ما نمى شود . براى خانواده شما شايد راهش اين باشد كه مجلس را 
محدودتر بركزار كنيد . عقد را محدود تر بككيريد و جند تا بزركتر را دعوت كنيد و بككوبيد انشاء الله عروسى و موقع عروسى 
بكويبد مى خواهيم ماه عسل برويم . كاهى وقت ها جاره اى نداريم . اين يكك راهش است . راه ديكرش اين است كه من ميخواهم 
با اقوام شان صحبت كنم . من نمى دانم آنها جواب خدا را جه مى خواهند بدهند . حالا يكك نفر از اقوام شما كه مى خواهد روى 
افتقالاش باسعد شسايايد اوراااذيت كنيد مى حتراهيد باخيدا يستكي ,شنا كاقل شار سعد شنا كه مسليان فسشيد »شما كه 
در مراسم عزادارى شركت مى كنيد . اكر شما در مراسم من شادى كناه آلود بكنيد در واقع مراسم را به عزادارى تبديل كرده ايد . 
كسا عق تدارسد به اعتقاداض ذيكرى ساوف كنيد . خوف انيت كه كن بة اعقادات شما سارت بكدد؟ ايثان كناه .وا تكن 
ميداند و ظلمت مى بيند . به اعتقادات ايشان احترام بككذاريد . شما در مراسم عروسى بايد او را خوشحال كنيد نه اينكه او را با 
موسيقى ناراحت كنيد . 

خدايا به خوشحالى حضرت زهرا(س) و امير المومنين و خوشحالى همه ى معصومين دل همه ى را با ازدواج جوانان و فرج آقا شاد 


بكردان 1 
1-م.-6/ 


سوال - ازدواج در كجاى مسير بندكى قرار دارد ؟ 

ياسخ - من كفته بودم براى تبديل زندكى به بندكى » ما راجع به هر موضوعى در زندكى مان بايد به تكليف مان عمل كنيم و اكر 
عمل كرديم بنده ى خدا مى شويم و دوازده كام هم را هم كفتيم . اولين كام معرفت است جون تكليف يكك امر اضافى است . 
يعنى تكليف نسبت به جى ؟ تنا من نسبت به موضوع معرفت كامل يبدا نكنم نمى توانم راجع به آن تصميم درستى بكيرم . وقتى 
شناخت درست را بدست آورديم بايد سراغ كارشناس برويم وازاو ببرسيم . قدم سوم تسليم بود . قدم جهارم انجام و تلاش تفكر 
بود . در فرمول خدا تفكر عقلا-نى دين و مشاوره اى بكنيد كه ببينيم درست كفته يا نككفته است . ينجم تلاش با تدبيربود . ششم 
تحمل مشكلات بود . سه تا ازاين كام ها مربوط به تشخيص آن كام هاى ماست و سه تاى آن مربوط به انجام تكليف است . شش 


كام بعدى حالت يشتيبانى را دارد . كه براى يشتيبانى تكليف ما سه تا كام برميداريم . يكى توكل است . بعدى تنفيذ است با 
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واكذار كردن نتيجه به خدا . من تكليف خودم را انجام ميدهم خدا تكليف خودش را مى داند . قدم بعدى توسل بود » استفاده از 
وسيله ها مثل قرآن و عترت . قدم بعدى استغفار بود. بعدى صدقه و آخرى دعا بود . الان مى خواهيم اين دوازد قدم را در مسئله 
ازدواج تطبيق بدهيم . من يكك قاعده ى كلى ميكويم . اكر بخواهيم زندكى مان را تبديل به بندكى بكنيم بايد تكليف مان را انجام 
بدهيم .جون خدا جيزى جز تكليف از ما نمى خواهد . و براى تكليف هم اى دوازده اصل بايد مورد توجه قرار بككيرد . 

اولين قدم در تشخيص ما براى ازدواج اين است كه ازدواج را بشناسيم . يعنى هم ازدواج را بشناسيم وهم بحث نظرى خودش را . 
در داستان ازدواج يكك اتفاق هاى غلطى دارد مى افتد . در جامعه ى ما ينج تا غلط در صورت مسثله ى ازدواج هست . اين ينج تا 
غلط بايد درست بشود و تا اين ها درست نشود ما نمى توانيم به تكليف مان برسيم . يكى اينكه بينش ما نسبت به ازدواج ناقص و 
غلط است . باور مردم به ازدواج بعنوان يديده اى كه ما را تكميل كند و باعث تكامل ما بشود نيست . همه فكر مى كنند كه ازدواج 
براى تامين نيازهاى جنسى است . بعد ببينيد كه جه اتفاق بدى مى افتد ؟ تامين نيازهاى جنسى با ازدواج كران است از طرق ديكر 
ارزان است . اين ديكر از مسير منحرف شد . سن ازدواج بالا رفته ولى سن ارتباط يايين آمده است . بايد باور كنند كه ازدواج فقط 
براى تامين نيازهاى جنسى نيست . ازدواج انتخاب يكك شريكك است براى مسير بندكى . اولين جمله اى كه حضرت فاطمه (س) و 
حضرت على (ع) در ياسخ به ييامبر كه برسيدند جطور همسرى براى هم هستيد ؟ فرمودند : خير عون فى طاعت الله . ازدواج براى 
مسير بندكى انتخاب شريكك است . طواف نساء در مسير حج با آن عظمت معنوى جيست ؟ مرد و زن هم بايد انجام بدهند و اكر 
انجام ندهند علاوه بر ايتكه همسرشان بر آنها حرام است » ديكر نميتواتند همسر انتخاب كنند . بخاطر اينكه به همه بفهماند ما در 
مسير بندكى مان نياز به شريكك داريم حتى اكر ييامبر باشد . حضرت مريم و حضرت معصومه استثنا بودند . براى حضرت معصومه 
كفوى يبدا نمى شد . براى حضرت مريم قرار بود كه يكك معجزه ى الهى رقم بخورد . تنها كسى كه شريكك لازم ندارد خداست . 
همه از شريكى كه با انسان هم فكر و همراه باشد بدشان نمى آيد . هيج كس از كمكك بدش نمى آيد .آقاى قرائتى حدود بيست و 
بنج سال است كه يكك تيم محقق و كارشناس به ايشان كمكك ميكند . من از خدا مى خواهم كه دو نفر طلبه به كمكك من يبايند كه 
در خط مقدم فرهنككى هستم و يشتوانه من باشند . جرا من بايد بدم بيايد ؟ جوان بايد بداند كه وقتى نياز يبدا كرد » بايد يكك 
شريكك در مسير بندكى داشته باشد . ازدواج براى برآوردن سه نا نياز است . يكى نياز جنسى » يكى نيازعاطفى و يكى نياز 
فتميض ابت .تشصديت اتسان بكرتهاى استقاكة براغ رسيدة #متضدكن شريكة ن شواهد . مى كويند كه اتساتها استماعى 
هستند و كوجكترين اجتماع خانواده است . انسان كمكك تعاون و همكارى را دوست دارد . با اين تفكر قصه ى تنهايى زندكى 
كردن از بين مى رود . الان دختر تنهايى و يسر تنهايى زندكى مى كنند و مد شده است . اين ها آسيب هايش را نمى دانند . خانمى 
يبش امام باقر (ع) آمدند و كفتند كه من نمى خواهم ازدواج كنم . حضرت فرمودند : جرا ؟ كفت كه من فكر مى كنم كه مانع سير 
و سلوك من است » من مى خواهم بندكى خدا را بكنم . امام فرمودند : اككر سير و سلوكك لازمه اش ازدواج نكردن بود مادرم زهرا 
به تواولى بود كه اين كار را بكند . جون اينها در همه ى كمالاءت از همه جلوتر بودند . والسابقون السابقون اولئكك المقربون . 
اولين اقدامى كه بايد در تعريف ازدواج حل بشود تااين ها حل نشود تكليف مان را با ازدواج نمى دانيم. يس ازدواج يكك شراكت 
است در مسير بيجيده و ير ييج وخم بندكى خدا . لذا در قرآن مى فرمايد : تو با ازدواج آرامش بيدا مى كنى . و براى تامين سه 
نياز طبيعى شما يعنى نياز جنسى » عاطفى و شخصيتى شما است . مسئله ى بعدى نككاه ما نسبت به ازدواج است . حالا ممكن است 
كه بيرسيد بينش با نككاه جه فرقى دارد ؟ نككاه نككرش بيرونى ماست و بينش نككرش درونى ماست . نككاه مردم به ازدواج الان بعنوان 
يكك امر اضطراى است تا ضرورى . لذا مى كويند : اضطرار هر جه ديرتر باشد بهتر است ولى اكر ضرورت باشد هر زودتر باشد بهتر 
است . كام دوم اين است كه موقع اش را از دين بيرسيم . بعنوان مثال آرامش مهمتر است يا ييشرفت ؟ خوب معلوم است آرامش 
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؟ مى كويد كه مى ترسم از درسم بمانم . مى كويم كه توغذا مى خورى ؟ مى كويد : بله . مى كويم كه خوب آن مقدار كه سر 
سفره نشستى از درس خواندن افتادى . مى كويد : خوب اين ضرورت دارد . مى كويم يس اكر توانستى درس خواندن را با 
ضرورت غذا خوردن جمع بكنى » يس جرا نمى توانى با ضرورت ازدواج جمع بكنى ؟ جون هنوز نمى دانند كه اكر ضرورت 
ازدواج را انجام ندهند جه آسيب هايى مى بينند جون نكاهش به ازدواج يكك ضرورت جدى نيست . آرامش اصلى ترين كمشده 
ى ها اسث. آرامئن عقب :رقته وبييشرفت جلو اشاده »«بيشرقت با اقطرات واسترس يده ذرة ما فوكورد. بسن ناور دزوتى ها ايخ 
باشد كه ازدواج يكك ضرورت براى بندكى خداست و نككرش ما اين باشد كه ازدواج يكك ضرورت براى زندكى است . اكر اين 
جورى نككّاه كنيم توجه ما هم جور ديكرى مى شود . سومين اتفاقى كه بايد در مفهوم ازدواج بيفتد كرايش ماست . وقتى باور 
اشكال دارد نككرش ما هم اشكال دارد » كرايش ما هم اشكال دارد . كرايش ما در امر ازدواج يكك كرايش باطنى است يا ظاهرى ؟ 
به ظاهر نككّاه مى كنيم . وقتى من فكر مى كنم كه ازدواج براى يكك نياز كوجكك من است نككرش من هم ظاهرى ميشود . يس جون 
براى نياز جنسى من است يس هر جه خوشكل تر باشد » هرجه خوش تيب تر باشد براى من بهتر است و معيارها ظاهرى ميشود و 
فكر مى كند كه فقط مى خواهد با ظاهرش زندكى بكند و وقتى به درون زندكى مى رود مى بيند كه فقط نمى خواهد با ظاهرش 
زندكى بكند . شوت زن ها خواستكار زياد دارند . من به خانم ها مى كويم كه اين آقا خوب شوت مى زند » خوب كل مى زند » 
معلوم نيست كه در زندكى خوب كل بكارد . شايد اخلاق قشنكى نداشته باشد . اين آقا خوب آواز مى خواند معلوم نيست خوب 
هم زن دارى و بجه دارى بكند . اين آقا خوش سيما است معلوم نيست كه خوش سيرت هم باشد . اين آقا خوش يول و خوش خرج 
است معلوم نيست كه از جان و زندكى اش هم براى زندكى بككذارد . در روايت داريم كه شما بايد دنبال اين باشيد كه هم ظاهرش 
قشنكك باشد و هم باطنش ولى اولويت با باطنش است . يكك صورت را با يكك جراحى ميشود زيبا كرد ولى يكك سيرت را براحتى 
نميشود زيبا كرد . اين صورت زيبا با يكك آب جوش بهم مى ريزد ولى سيرت خوب براحتى بهم نمى ريزد . تا كرايش هاى ما در 
قصه ى ازدواج واقعى نشود » حقيقى نشود . شعار من در ازدواج اين است كزينش عاقلا-نه زندكى عاشقانه . آدم عاقل دقيق نكاه 
كنك شتغار ديكر امن اسك كه كيين خناتواد كن تقد كر يدقن تكن .. بكذارفك يقر هالاو يراق هما كديكن بكجد زرا شها 
احساساتت جلو آمده است ولى آنها با عقلشان تصميم ميككير ند . الان يكك اتفاق بدى افتاده است كه دخترهاى خوب » نجيب و با 
تقوا جون خيلى اهل آرايش نيستند و در خيابان خودشان را نشان نمى دهند كسى زياد سراغشان نمى آيد . و اتفاقى بدتر اينكه آن 
كسى كه نادان است به او بككويد كه كمى هم به خودت برس . و به خيابان برو تا يكى براى تو يبدا بشود . اين بدترين زخم است . 
تعدادى زيادى از دخترخانم هاى خوب » نجيب و هنرمند هستند كه مانده اند متاسفانه جون جوانان و والدين دنبال ظاهر و ويترين 
ميكردند . هيجكس دنبال جنس خوب نمى كردد . اينجا وظيفه ى متدينين است كه اين كار را بكنند ولى متدينين ترسى دارند كه 
نكند واسطه بشوند و بد از آب در بيايد و كردن آنها بيندازند . امام صادق (ع) مى فرمايد : يكى از بهترين جايكاه ها در بهشت 
براى كسانى است كه واسطه ى ازدواج ميشوند . بياييد كار واسطه كرى را درست انجام بدهيم . وقتى واسطه خير بين دو جوان 
شدم بككويم شما تحقيق و مشاوره داشته باشيد كه اكر خوب بود بككوييد الحمدلله خودمان كرديم و اكر بد بود بككُوييم استغفرالله 
خودمان كرديم . به كردن كسى كه به شما معرفى كرده نيندازيد . من مى برسم كه شير كجا ميدهند. شما مى كوييد كه سوير 
ماركتى . بعد من تاريخ شير را نكاه نكردم و اككر خوردم و مريض شدم ء بايد كسى كه آدرس را به من داده نفرين كنم ؟ اصلا اين 
عاقلانه نيست . مى كويند كه مى خواستى تاريخ مصرف روى ياكت را نكاه كنى . اككر من آدرس ازدواج به شما دادم و رفتيد و 
ديديد كه مناسب نيستند به كردن واسطه نيندازيد كه بككويبد كه جون فلانى كفته يس حتما خوب است . ما بايد باورمان را نسبت 
به ازدواج عوض بكنيم . و بفهميم كمكك در مسير بندكى است . نككرش و نككاه مان را در ازدواج اصلاح بكنيم . و بدانيم كه يكك 


ضرورت جدى است براى نيازهاى مان . كرايش را اصلاح بكنيم . فقط ظاهر را نبينيم . بيامبر فرمودند : بيرهيزيد از سبزه هاى لجن 
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زار . سوال شد و فرمودند : خوشكل هايى كه در دامن بى حيا تربيت شده اند . روش مان را هم در ازدواج اصلاح بكنيم . در 
ازدواج روش مان بايد مشاركتى باشد . يعنى تمام آنهايى كه دختر دارند غصه مى خورند كه دخترشان در قصه ى ازدواج كير 
كرده است . مى كويند كه حاضريم همه جى خرج بكنيم كه دخترمان يكك بخت خوبى بيدا بكند . همه ى آنهايى هم كه يسر 
دارند همين مسثله را دارند . اى دختر دارها و اى يسردارها شما حاضريد هر كدام ده ميليون تومان خرج كنيد ولى جرا وقتى 
خواستكار مى آيد و وقتى سر مهريه ميشود شما ميخواهيد از آنها بكشيد و آنها مى خواهند از شما بكشند ؟ جرا دنبال منفعت 
خودمان هستيم ؟ دنبال حق باشيم . روش مان حق طلبانه نيست .لذا بكش بكش است و بعدش هم ميشود بُكش يُكش . اين مى 
خواهد كربه بكشد ء او هم مى خواهد كربه بكشد . همه مان دست به دست هم بدهيم كه دو تا جوان به يكك خانه بروند . يكى 
بكويد كه من خانه دارم » تالار نكيريد خرجش زياد است بياييد عروسى را در خانه ى من بكيريد وهر كس بخشى از آنرا تامين 
كند. اين همه هدايا مى خواهند بياورند هداياى كل و شيرينى نخرند . هر كدام از فاميلهاى عروس و داماد يكك مبلغى را بككذارند 
يول رهن خانهى آنها درست مى شود . روش بايد مشاركتى باشد . اين ها هدفمند ميشود و نهادينه ميشود . دست به دست هم 


بدهيم تا دو تا جوان از كناه نجات بيدا بكنند . جون وجود ازدواج وقتى است كه جوانان دارند كناه مى كنند . 
ع.-م.-41 


خوال > دما ب السظه التكه اذ تيبو صسضيت كيد ##مشاطي :وياد ارد اكز كوسكتريع حرق ماء يامة ول كسك 
انسانى بشود آن دنيا بايد حساب يس بدهيد . من بسيار معترض هستم از كسانى كه ادعاى ايمان دارند و بواسطه ى ادعاى شان و 
حرفهاى كسانى مثل شما » زمانى كه وارد مجلسى ميشوند كه نواى موسيقى در آن شنيده ميشود به خودشان اجازه مى دهند كه 
مجلس را بهم بزنند . در شب عروسى من آهنكك ى كذاشته بودند كه بسيار تندتر و مهيج تراز آن از رسانه بخش ميشود . زنموى 
من به محض ورود به سالن داد و بيداد راه انداخت كه اين جه وضعى است ؟ جرا ما را دعوت كرده ايد ؟ 

و عمويم را برداشت و رفت . و الا-ن دوسال است كه با خانواده ى عمويم ارتباطى نداريم . قابل ذكر است كه ما خانواده ى كاملا 
مذهبى هستيم و كوجكترين كناهى در مجلس ما بريا نبود . سوال من اين است كه اقوام جطور به خودشان اجازه مى دهند كه شبى 
كه در زندكى هر كس يكك بار اتفاق مى افتد خراب كنند ؟ اكر بفرض در مجلسى وارد شديم و موسيقى مجلس را نيسنديديم يا 
حلا-ل يا حرام » نبايد ميهمانان را وادار كنيم كه مثل ما باشند . ما آنجا ميهمان هستيم نه ميزبان . ميزبان متناسب با شرايط ميهمان 
است. اكر كسى موسيقى مجلسى را دوست نداشت بدون اينكه مجلس را بهم بريزد و سر و صدا بكند » در نمازخانه يا اتومبيلش 
بنشيند تا موسيقى تمام بشود و بعد وارد سالن بشود تا از او يذيرايى كنند . شما بين موسيقى حرام و شكستن دل دو تا جوان مقايسه 
اى بكنيد » كدام بهتر است ؟ ياسخ - اين سوال مجموعه ى از جند تا موضوع است . اولش هم اشاره ى خوبى داشتند و متشكر 
هستيم كه به ما تذكر دادند . به همه ى عزيزانى كه دارند از اين تريبون ملى استفاده مى كنند نكته اى را مى كويند اككر خداى 
نكرده نكته اى را ناقص كفته باشند ملاكك دل شكستن نيست » خدا شكستن است . ما بايد خدا و دنيا را احيا بكنيم . و دين خدا را 
نشكنيم . هركس دلش با خدا و دين باشد نمى شكند جون با خدا احيا شده است . هركس هم كه دلش با خدا و دين نباشد دل 
شكستن او خيلى مهم نيست . جون خدا به بيامبر فرمود : تو حرف خودت را بزن . هركس در هر جا رابطه اش را با خدا درست 
كنك ما ريلك الس لوطه ما وا برا كد بد سكروف ارداق كيه جيرا موريس اف اجا بك باد بال باتتكا فطل تقر لاطو 
شادى ما براى ما مشكل ايجاد كرده است . برويم از دين بيرسيم كه حككونه شادى كنيم . دين ما دين شادى هاست فقط غم و حزن 
ندارد . يكك نفر از دوستان اميرالمومنين خدمت حضرت آمد و كفت كه بيمار بودم . حضرت فرمودند شما كه مريض ميشويد ما 


هم دردمند ميشويم . يس قطعا در شادى شيعيان هم آنها شاد هستند . يس در شادى اين دختر و يسر كه متدين هستند امام زمان 
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(عج) هم شاد است . يس جرا مراسم شادى ما بايد به يكك معضل تبديل بشود . اين يكك مسثئله اى است كه بايد به آن يرداخته شود 
و در همين برنامه هم بايد به آن يرداخته بشود كه ما در اين مراسم هاى شادى »عروسى ء بله برون » ختنه سورون » وليمه ى » حج و 
تولد هاى مان جكار كنيم تا به معضل تبديل نشود . اين ها نقطه ى عطف شادى مردم است جرا بلد نيستيم ؟ بايد مدل هاى دين 
براى شاد نكله داشتن مجالس را به مردم بككُوييم . در بحث هايمان آداب مجلس شادى را هم مى توانيد داشته باشيد . نكته ى بعدى 
اين است كه من به متدين ها مى خواهم بككويم كه ما اجازه داريم امر به معروف و نهى از منكر بكنيم اما به شرط اينكه اكر 
خواستيم ابروى يكك كسى را درست كنيم » جشمش را كور نكنيم . شان و شخصيت اين عروس و داماد خيلى بالاست . اصلا فرض 
مى كنيم كه آنها موسيقى حرام كذاشته اند » ما اجازه نداريم كه مجلس را بهم بزنيم . من آخوند وارد مجلسى شدم كه موسيقى 
حرام در آنجا بود و به نككاه مرجع تقليد من اين موسيقى حرام است » در كوش صاحب مجلس ميككويم من ده دقيقه آماده ام به 
احترام شما بنشينم » ميشود آنرا كم كنيد ؟ يا خاموش كنيد ؟ من نمى توانم بنشينم . قرار نيست كه من دعوا بكنم . من مى خواهم 
بككويم كه آيا اين زنموى متدين قبول دارد كه بعضى از كناهان شديدتر از شنيدن صداى موسيقى است مثل غيبت كه از زنا بدتر 
است . آيا در برابر يكك غيبتى هم كه در خانه شان بشود همجنان يرخاش مى كنند . نمى خواهم مجوز يخش كردن موسيقى را 
بدهم و سوءاستفاده بشود . يس روند امر به معروف و نهى از منكر بايد اين طورى باشد و در ضمن با حفظ احترام باشد . اين خوب 
است كه در خانواده هاى مذهبى كه ميدانند روى آنها اثر دارد به اقوام و دوستان اين تذكر را بدهند كه آيا شما توجه داريد كه 
بنابر نظر مرجع تقليد اين موسيقى اشكال دارد ؟ يكك نفر دارد يكك نوشيدنى حرام ميخورد و ما ميككوييم كه ميدانى اين نوشيدنى 
حرام است ؟ اين تذكر اشكالى ندارد . من دلم ميسوزد كه يسر برادرم يا بجه ى خواهرم خودش را به كناه نزديكك ميكند » حواستان 
هست كه داريد كناه ميكنيد ؟ اكر بككويند كه بله حواسمان هست كه داريم كناه ميكنيم » اينجا ديكر مسئوليتى ندارم زيرا آنها 
متوجه هستند . امر به معروف و نهى از منكر براى تذكر به غافل است . طرف مى كويد كه من مى دانم اين سم است و مى خواهم 
آنرا بخورم . شما جه ميكويبد ؟ مى كوييم : نوش جانتان » زودتر به نتيجه برسيد . يس يكك وقت به صاحب خانه تذكر مى دهم و 
يكك وقت به اقوام مى كوييم و در آخرخودم بيرون مى روم . در ضمن يسند من ملاكك نيست » يسند حكم مرجع تقليد من ملاكك 
است . براى موسيقى دين بايد نظر بدهد ولى من براى كل ميتوانم نظر بدهم . بعضى از موسيقى ها أظهرٌ مِن الشمس است و همه ى 
مراجع ميكويند كه حرام است . حالا يكث وقت من موسيقى مشتبه را مى شنوم » اينجا امر به معروف و نهى از منكر جايى ندارد . 
جون آسيب ديكرى ميزند . ما مواظب باشيم كه وقتى امر به معروف و نهى از منكر ميكنيم » معروف ديككرى را خراب نكنيم يا يكك 
منكر ديكر را ايجاد نكنيم . بله اكر واقعا به اين نقطه رسيدم كه تذكر من به صاحب مجلس و اقوام موثر واقع نشد و اين موسيقى از 
نظر مرجع تقليد من هم اشكال دارد » خوب در ماشينش بنشيند يا در آشيزخانه برود و دستش را بند كند ولى اعتراضش را كرده و 
كناه آنها را هم تاييد نكرده است » موقع شام بيايد . حفظ صلهى رحم » حفظ خويشاوندى و حفظ يكك جمع مسلمان مهم است . 
قرآن مى فرمايد : ما به صرف يكك كناه نميتوانيم بككوييم اين ها از دايره اسلام خارج شده اند . به محض اينكه من نشنوم » دل آنها 
نمى شكند اينكه من مجلس را بهم بزنم دل آنها مى شكند. اقوام هيج مجوزى براى بهم ريختن مجلس ندارند . ما با اينكه از 
مجالس متدين ها و اين عروس خانم كله داريم كه جرا ين اتفاقات در مجالس آنها مى افتد . اككر شما احتمال هم مى دهيد كه اين 
موسيقى حرام است » از مولودى هاى مذهبى استفاده كنيد . از مولودى هاى مذهبى كه كف زدن » شادى و نشاط دارد استفاده 
كنيد . جرا ما زمينه ى اصطحكاك را فراهم كنيم ؟ شما كه مى دانيد جهار تا بز ركتر فاميل حساس هستند مادر شهيد حساس است 
» جه ضرورتى دارد كه ما براى شادى مان با دل يكك مادر بازى كنيم ؟ جرا مى خواهيم دل يكك مادر شهيد را بشكنيم ؟ يس شما 
هم بياييد حرمتها را نككّهداريد و بزركترها هم اكر نتوانستند كوجكتر ها را راضى كنند » از مجلس بيرون بيايند . هم ميزبان تكليفش 
را بداند و هم ميهمان تكليفش را بداند . مجلس برهم زدن نداريم» دل شكستن هم نداريم . 
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سوال - دخترى نوزده ساله هستم كه عاشق نماز هستم ولى هميشه ناخن هايم لاكث دارد و من با همان لاكث ها نماز مى خوانم . 
ميدانم غلط است ولى من از نمازم نمى كذرم . آيا خدا با اين وضع نمازم را قبول مى كند ؟ 

ياسخ - براى مثال اين دخترخانم يدرى دارد كه عاشق دخترش است و هر وقت كه اين دختر يول مى خواهد يدر يكك اسكناس 
قلابى به او ميدهد .مى داند قلابى است ولى نميتواند از اسكناس دادن بككذرد . آيا اين دختر عشق يدر را مى يذيرد ؟ يكك آستن 
مكر جقدر قيمت و كار دارد ؟ برادر ويا يدرش يكك لاكك ياكك كن برايش بخرند و در كيفش بككذارد و هر وقت مى خواهد نماز 
بخواند از آن استفاده كند . ما نميكوييم لاكك نزنيد . لاكك زدن براى محارم اشكالى ندارد ولى در بيرون بايد دستكش دستش كند 
. زيرا دست با لا-كك زيباتر است و جذابيت بيشترى دارد . ما نمى تونيم مجوز كناه را به هيج كس بدهيم و تعارف هم نداريم . 
نمازى كه آدابش را رعايت نكنم مثل همان اسكناس بدون نخ است كه تقلبى است . براى راه افتادن ماشين صد تا عامل لازم است 
ولى براى راه نيفتادن آن يكك عامل كافى است . اكر لاستيكك باد نداشته باشد كافى است كه ماشين حركت نكند . اين دختر خانم 
براى قبول نشدن نمازش يكك عامل كفايت ميكند اكر روى يكك انككّشت به اندازه ى سر سوزن هم لاكك باشد نمازش باطل است . 
اكر دوست دارد كه خدا به او هديه ى باطل بدهد » او هم نماز باطل به خدا بدهد . جون نماز هديه ى ما به خداست . آيا دوست 
دارد كه خدا يكث شوهرباطل به او بدهد ؟ يا يكك اولاد ناقص به اين دخترخانم بدهد ؟ يس قبول كند كه خد هم ازاو كله كند . 
شما كه نمى توانيد از نمازتان بككذريد واين خيلى قشنكك است . خودم من كه اين قدر تاكيد مى كنم ممكن است نمازم را براحتى 
به تاخير بياندازم يا آنرا تركك كنم . حالا فكر نكنند كه خدا منتظر است كه اكر ما نماز ناقص بخوانيم » خدا هم شوهر ناقص به ما 
بدهد. خدا ارحم الراحمين است . من خواستم در قالب تربيتى به ايشان بككويم كه اكر خانم اين كار را بكند خوب است ؟ اين مثال 
براى تقريب به ذهن است . البته بعضى از كناهان در همين دنيا جزا دارد . 

سوال > دل من شكسته است . جند روز بيش ميهمان يكى از بستكان همسرم بودم . او با من بحث كرد و همه جيز اسلام را زير 
سوال برد . و منكر همه جيز شد و به مقدسات دين توهين كرد . و از من بخاطر دين دارى ام توضيح خواست . من يكك خانم بيست 
و هشت ساله هستم و خانواده ى مذهبى دارم . ناراحت شدم از اينكه نتوانستم از دينم دفاع كنم . جرا در جامعه ى ما مبلغان دينى 
خيلى در دسترس نيستند ؟ جرا من نمى توانم از اعتقاداتم دفاع كنم ؟ 

ياسخ - بعضى از جراهاى ايشان به خودشان برميكردد . بنده عرض ميكنم كه كتابهاى شهيد مطهرى كه در دسترس است . سايت 
هاى ياسخكويى به مسائل دينى » اعتقادى » شرعى » اخلاقى : تاريخى » قرآنى و تفسيرى كه در دسترس هسث . شماره تلفن هاى 
٠ع42.‏ و ١9980‏ سامانه ى ياسخكويى به مسائل شرعى در قم است و در ساعات ادارى است و با همراه اول هزينه ندارد ولى با 
ايرانسل هزينه دارد . و يكك سامانه هم حرم اما رضا (ع) راه انداخته است با شماره ى ١81١ - 7٠١7١‏ است . بككذاريد من از اين 
خواهر كله بكنم . امام جماعت مسجد ء استاد دانشكاه و همين برنامه هاى مختلف صدا و سيما كه هستند . كسى كه به مقدسات 
شما اهانت ميكند به او بكوييد كه ببخشيد اكر به مقدسات من اهانت كنى من هم به مقدسات شما اهانت مى كنم , بككوييد كه با 
ادب و احترام از من سوال بكنيد اكر جواب را بلد بودم جواب ميدهم و اكر بلد نبودم آدرس مى دهم تا از اين منابع بيرسيد . مثلا 
استاد مطهرى جواب سوال شما را در فلان كتاب كفته است. اكر بخواهيد فحاشى بكنيد منهم فحاشى ميكنم. قرآن مى كويد كه 
اكر به مقدسات شما توهين كردند شما به خود آنها توهين كنيد . انسان عاقل به اعتقادات طرف مقابل خودش احترام مى كذارد . 
در جايى مى خواستم وارد كليسا بشوم و كشيش كفت كه اككر وارد اين محدوده مى شويد بايد كلاه راااز سرتان در بياوريد و من 
همان كار را كردم و اين احترام كذاشتن باعث شد تا مدتى با كشيش ها صحبت كنيم . اين خانم اول بايد اطلاعات خودشان را بالا 
ببرند و ثانيا بككويند كه لطفا به اعتقادات من جسارت نكنيد . هر حجى هست براى خودم محترم است . اككر خرافات هم هست براى 


من خوب است . حجاب براى من خيلى زيباست و من افتخار ميكنم . كم نياورند و محكم صحبت كنند . در مقابل كسى كه بى 
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ادبى ميكند محكم بايستيد و اكر بى ادبى ميكنند شما هم به آنها بى ادبى كنيد . 

سوال - حطور بعضى ها مى توانند بر شهواتشان غلبه كنند و بنده خدا باشند ولى من بنده ى شهواتم هستم ؟ من اهل نماز و روزه 
هستم ولى در مقابل شهوات كم مى آورم . 

ياسخ - مقابله و برخورد با شهوات يكك نكته ى اساسى دارد . جطور بر شهوات جنسى غلبه بكنيد ؟ يكى اينكه در بستر شهوات 
غلط نزنيد . جوكك هاى بى تربيتى » عكس هاى 

شهوانى و نككاه كردن به خانم هاء آقايان » يرسه زدن در خيابانها و غذاهاى تحريكك كننده خوردنء اين ها خودبخود شهوت را 
تحريكك ميكند . اين ها را كنترل كنيد . نكته ى بعدى اينكه نيازهاى شهوانى را از راه حلال تامين كنيد . من تشنه هستم » اكر 
نوشيدنى حلال تهيه نكنى قطعا دستم به نوشيدنى حرام آلوده ميشود . نكته ى بعدى اينكه از داروهايى استفاده بكنيم كه شهوت ما 
را كتعرل ميكدد . يكن اذ اينهنا ووؤة اث كه شيوض. را كشرل سكدد » يكن تلاوت قرآن اسث يكن نساز شين اسك ودركرق 
ورزش هاى رزمى است و ديكرى رفيق خوب است . از خدا واهل بيت هم كمكك بكيريد . سوال - آيات 118-0١‏ سوره بقره 
صفحه ى سى را توضيح دهيد . 

ياسخ - هر كه دوست دارد با خدا باشد و خدا دوستش داشته باشد » احسان بكند . 

سوال - من جند سال است كه به يسرى دلبسته ام ولى با او صحبت نمى كنم واو را نمى بينم . شيطان من را وسوسه مى كند . 
كلافه شده ام . به من كمكك كنيد . 

ياسخ - كاهى يسرها و دخترها بهم دل مى بندند . حالا وقتى يسر دل مى بندد » كار راحت تر است خودشان يا خانواده شان را 
سراغ اين خانم مى فرستند و اكر خانم هم دلبسته ى اين آقا يسر بشود يا نشود » قصه خيلى طبيعى جلو مى رود . مشكل وقتى است 
كه دختر خانم دل به آقا يسر مى بندد و روح آقا يسر هم خبر ندارد و علم غيب هم ندارد و آن يسر هم خواستكارى مى رود » دختر 
هم رويش نمى شود بككويد . او بايد جكار كند ؟ در قصه ى ازدواج كفتيم كه به يدر و مادرتان دوستانه موضوع را بككوييد و با هم 
حل كنيد. قبل از اينكه دل فرزندانتان جايى برود + دل آنها را جاى خوب ببريد . قبل از اينكه بجه هاشان لباس انتخاب كند بكوبيد 
كه ما يكك لباس فروشى خوب داريم. رستوران خوب داريم . غذاهاى خوب به بجه هايتان بدهيد كه اين ها دلشان جاى ديكر نرود 
.اكر دل بجه هايتان هم جايى رفت آنرا از طريق واسطه ها حل كنيد و اشكال شرعى هم ندارد كه كسانى كه دختر دارند از يكك 
يسر خواستكارى كنند . اككر يسر در موقعيت ازدواج نبود يكك روحانى با يسر صحبت كند و بككويد كه مى خواهى ازدواج كنى يا 
نه ؟ واكر او كفت بله » بككويد كه من يكك دختر خوب براى شما سراغ دارم .و آدرس دختر را بدهد . در اينجا هم آبروى دختر 
حفظ شده كه ايشان ييشنهاد نداده اند و هم دختر به خواسته اش رسيده است ولى اكر نخواست و جاى ديككرى رفت » اين قصه ى 


ييجيده اى دارد و جاى بحث دارد . 
/؟-/ا.-وم 


سوال - جطور به امام رضا (ع) متوسل بشويم كه به ما بهتر جواب بدهد ؟ 

برنامه ظرفيت شنيدن همه ى حرفها را ندارد . شايد امام رضا (ع) در حديث سلسلة الذهب كه همه ى ما شنيده ايم » كليد را اشاره 
فرموده اند . ترجمه ى آزاد قسمتى از آن اين است كه بندكى خدا قلعه ى مهم و يايكاه آرامش انسانهاست . تا كسى به اين بندكى 
نرسد به آرامش نمى رسد . يكك يايكاه بيشتر نداريم و راه يايكاه را امام رضا (ع) فرموده است . بندكى خدا قلعه ى محكم است و 
بايكّاه آرامش بخش است . هر جيزى تا به اصل خودش متصل نشود آرام نمى شود . ما اصل مان از خنداست . اى مردم هر طرف 


بزنيد تا وصل به خدا نشويد آرام نمى شود و معنى آن فقط نماز» روزه و سجلده نيست . در همه ى كارهايم بايد وصل به خدا باشم 
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» در ازدواج » تفريح . معاملات » خنده » كريه » بوشش و خوراك مان وصل باشيم . حالا جطور وصل بشويم ؟ آيا ذكر بككوييم ؟ 
خير امام رضا (ع) راهش را كفته است . امام فرمودند كه اين قلعه ى بندكى يكك راه بيشتر ندارد و آن هم مسيرش فقط ولايت است 
. ولايت هم فقط ولايت اهل ببت نيست در واقع يذيرش منطق ولايت است . يعنى من بايد بدانم براى رسيدن به اين بندكّى نمى 
توانم خودم بروم . معنى توسل اين است كه يا امام رضا (ع) به ما كمكك كن معنى ولايت را بفهميم . بعضى ها فكر ميكنند ولايت 
اين است كه دور ضريح صلوات بفرستند » يكى فكر ميكند كه ولايت اين است كه بجسبد و ضريح را ببوسد » يكى فكر مى كند 
كه هر روز به زيارت امام رضا (ع) برود » يكى فكر ميكند كه هر روز زيارت امام رضا (ع) را بخواند , اين ها خوب است ولى 
ولاميت امام رضا (ع) اين است كه بفهمم در اين عالم رها نشده ام و صاحب دارم . و در هر لحظه بايد از صاحبم راهنمايى بكيرم . 
اكر راهنمايى كرفتم ديكر در جاله نمى افتم كه بككويم دستم را بككيريد تا از جاله بيرون بيايم . معنى توسل يعنى توسل به راهنمايى 
أنهاء آأبه 8 اسووة ماكده من فرمامد #شها كرفى خوافيد نه تقوا برسيد وسيلة من شواهين وهدايت كنتده و مدير من شواهيد. 
تمام بيجا ركى من و امثال من در زندكى اين است كه فكر ميكنم كه حالا كه تحصيلات دانشكاهى يا حوزوى دارم خودم راه را 
بلد هستم . معنى توسل يعنى جه ؟ به امام رضا (ع) متوسل بشويم يعنى اينكه امام رضا (ع) منتظر بول شماست يا منتظر سفره ى 
شماست ؟ امام رضا منتظر كوسفند ماست كه به ضيافت خانه اش بدهيم ؟ اين ها خوب است ولى معنى توسل نيست . اين معنى 
رابطه ى محبت آميز است . توسل يعنى در هر راهى كه مى خواهم قدم بردارم ازامام رضا (ع) قرآن و عترت بيرسم كه ميشود 
آدرس را به من بدهيد ؟ اين شروط امام رضا (ع) است . توسل يعنى قبل از اينكه خودم را تطبيق بدهم بيرسم آدرس كجاست ؟ 
دستم را به آنها بدهم و بككويم من را از خودتان جدا نكنيد . هر وقت هم ديد كه من كم آوردم من را دنبال خودتان بكشيد كه 
اسمقن شفاعت اسث . معنن ولايت ابن اسث ؟ وقتى آيات قرآن را نكاه مى كن سفت ترين امعحانى كاز بشريت شدة مربوط به 
ولايت است . وقتى ميككوييم ولايت » فكر نكنيد كه فقط ولايت اهل بيت است » از خدا شروع ميشود تا ملائكه اش . لذا خدا مى 
كويد كه اين مسير ولايت جاده ى بندكى است. روزى ده بار كه ميخوانيم خدايا ما را به راه راست هدايت فرماء صراط مستقيم 
يعنى همان ولايت . خدايا ما را به صراط ولايت راهنمائى مان كن . اين صراط را خداوند حفاظتش را تضمين كرده است . اين خط 
قرمز خداست . يس در عالم يكك هدف بيشتر نداريم و آن بندكى است . مسير شما فقط ولايت است و اعمال عادى شما هم 
وتدكنى اث ومعرائيد ورشيد كة طول انق زاقد كان راسد كن تدا يكين # ابن معت واقعى قوسل اند عط ساق ترية 
مسئله كه آب خوردن باشد . حالا ميكويند كه آب خوردن كه سوال كردن نمى خواهد ؟ در محضر امام باقر (ع) همين سوال را 
كردند و حضرت كفتند كه براى آب خوردن تان نكات زيادى را از ما بيرسيد . مى توانيم به شما بككوييم كه جطور آب بخوريد كه 
يكك قدم به بندكى خدا نزديكتر بشويد . طرف كفت كه من از امام رضا (ع) يول خواستم » اين يول نه تنها من را به امام رضا (ع) 
نزديكك نكرد ء بلكه من را دور كرد . كفتم : جون نعمت را خواستى ولى مسير استفاده از آن نعمت را نخواستى . توسل معنايش 
اين نيست كه به امام بككويم به من بده . به امام رضا بككويم كه اكر مصلحت من است بده و اكر هم مى دهى به من بكو با اين 
نعمت جكار كنم . اى كسانى كه ايمان آورده ايد ما بايد قدم به قدم ايمان مان تقويت بشود . اين اتفاق نمى افتد . هر نفسى كه فرو 
مى رود ممد حيات است و جون بيرون مى آيد مفرح ذات است يعنى هر نفسى كه بالا و ياييز مى رود من بايد خدا را در زند كى 
ام ياد كنم . امام رضا (ع) امام مهربانى هاست . من يدر اكر بجه به حرفم كوش ندهد بعضى از كارها را برايش نمى كنم جون به 
حرفم كوش نداده است ولى آنها اين طورى نيستند حتى آنها غصه مى خورند كه جرا ما از آنها فرمول را سوال نمى كنيم . آنها 
غصه مى خورند كه جرا ما نمى روييم راه راز آنها بيرسيم . ولى وقتى در جاه مى افتيم كمكك مان مى كنند . به زائران امام رضا 
(ع) مى كويم كه اى زائران عزيز يكك نفر نيست كه به حرم آمده باشد و كره اى نداشته باشد و زود كره هايشان را به زبان مى 
آوردند كه اى امام رضا (ع) كره هاى ما را باز كن . اين افراد به امام رضا (ع) مى كويند كه كره ما را باز كن ولى نمى كويم كه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه /ابأننا | از لإودر 


جكار كنيم كه دجار كره نشويم . باز امام رضا (ع) كره را باز مى كند . اين مظلوميت امام رضا(ع) است كه ما از او خواسته ايم كه 
يكك كوشه اى بايست و كارى به كار ما نداشته باشد . تو نكويى كه جطورى ازدواج كنيم و مهريه جقدرباشد , ما خودمان بهتر از 
تو مى فهميم » نككُويى من جطور كاسبى بكنم ؟ جطور تفريح بكنم ؟ جه جورى مسافرت بروم ؟ وجه جورى لباس بيوشم ؟ ما 
خودمان عاقل هستيم و اين قدر استانداردهاى اين طرف و آن طرف هست كه به آنها عمل مى كنيم » تو فقط آنجا بايست » لطف 
كن جون ما شيعه و محب شما هستيم هر وقت زمين خورديم تو زود بيا. اكر نيايى به مادرت شكايت مى كنيم . اين ها را ياد كرفته 
ايم . اين ظلم به امام رضا (ع) است . معناى توسل همان معنى حديث امام رضا (ع) است . شما مى خواهيد با همه زندكى تان و با 
همه ى رفتار تان با وضعيت عادى تان كه داريد زندكَى كنيد و مى خواهيد بنده ى خدا باشيد . رهبر امروز در قم فرمودند كه يكى 
ازاتفاق هايى كه در جامعه مى افتد عرفان هاى كاذب است . عرفان كاذب جيست ؟ اين جوان زندكّى اش را مى كند واز آن 
طرف يكك نيازى هم به معنويت » مباحث عرفانى و روحى دارد و فكر نكرده كه اين ها بايد در مسير زندكى اش تامين بشود . فكر 
مى كند كه بايد يكك جعبه ى جداكانه بياورند و در زندكى اش بجسبانند تا ويتامين عرفانش تامين بشود . و عرفان هاى كاذب 
وجود يبدا مى كنند . هفته اى يكبار كوشه اى بنشينيد و عملى را انجام بدهيد تا مشكل معنويت را حل كنيد و كلى هم طرفدار بيدا 
مى كنيد . مشكل معنويت را امير المومنين براى ما حل كرده است . مشكل معنويت را امام رضا (ع) حل كرده است كه من با همين 
آب خوردنم مشكل معنويتم حل بشود . من بايد با لباس يوشيدنم معنويتم حل بشود . اكر در اين ها معنويت آمد » در نماز من هم 
معنويت مى آيد . اين معنويات كه نيامده » در نماز هم فكر لباس و كاسبى ام هستم . بنده خدايى كفت : هر جه كم كرده ايد دو 
ركعت نماز بخوانيد آن را يبدا مى كنيد . جون در نمازم فكر همه جيز هستم جزء نماز . بعضى ها تمكن مالى براى رفتن به زيارت 
امام رضا (ع) را ندارند ولى همين افراد كسانى را در اطرافشان دارند كه سالى جند بار امام رضا (ع) مى روند . اككر اين افراد بدانند 
كه رضايت امام رضا (ع) دراين است كه يكبار از آن رفتن هايشان را حذف بكنند و هزينه ى رفتن ايشان را بدهند و دل ايشان را 
شاد بكنند . اين طورى رضايت امام رضا (ع) را هم بدست مى آورند و امام رضا (ع) لبخند رضايت مى دهد . حالا بعضى ها تمكن 
مالى دارند ولى جندين سال به امام رضا (ع) نرفته اند ولى شمال را هر سال مى روند » وقتى سوال ميكنيم » مى كويند كه امام رضا 
(ع) نطلبيده است جريان جيست ؟ ما كفتيم كه نمى دانيم كه جرا بين مقامات مادى و معنى و اخروى فرق مى كذاريم . كسى كه 
مى خواهد به مقام كارشناسى برسد ء مى داند بايد كنكور شركت كند و جهار سال هم درس بخواند تا به ليسانس برسد و 
كارشناس بشود . براى رسيدن به جايكاه معنوى بايد زحمت بكشد . به عقل هيج كس نمى آيد كه براى كرفتن ليسانس برود كنار 
دانشكاه بنشيند و زيارت عاشورا بخواند و بكويد كه جرا توفيق نصيب ما نميشود كه به ما يكك مدركك كارشناسى بدهند . همه به او 
مى خندند . يس مسير را بايد برود . ما نمى دانيم جرا وقتى به مقامات معنوى و الهى مى رسيم حاضر نيستيم براى آن هزينه بكنيم . 
يدر امام رضا (ع) فرمودند : هر كه از خدا توفيقى را بخواهد ولى هيج تلاشى براى آن نكند خودش را مسخره ميكند . آقايى كه 
مى كويد نمى دانم جرا توفيق امام رضا (ع) نصيب مان نميشود ؟ براى شمال ويلا خريده است . و ماشين را هم آماده كرده است . 
خوب جهار تا بليط هم براى مشهد بككيرد . بعضى ها مى خواهند امام رضا (ع) به در خانه شان بيايد و آنها را ببرد . براى طلبيدن 
همه مشكلات به كردن امام رضا (ع) است . من نبادى هيج كارى بكنم ولى براى شمال رفتن همه جيز مربوط به من است » مربوط 
به خدا نيست . با امام رضا (ع) از اين بازى ها نكنيد . سوال - سوره بقره آيات صفحه 77 قرآن را توضيح بدهيد . 

ياسخ - يكك آيه در اين صفحه را خيلى به ما تاكيد كرده اند . فذكرونى ..و اشكرلى . تنها شكايتى كه خدا از ما دارد اين است كه 
شاكر نيستيم . معمولا تشكر بخاطر نعمت است . خدا بالاترين نعمتى را كه به ما متذكر شده » نعمت ولايت است . جالب اين است 
كه شكر نعمت بنفع خودتان است . هر كس از نعمت ولايت استفاده كند آدرس بندكى را يبدا مى كند . در طول تاريخ مى بينيم 
كه بزركترين مشكلات بخاطر عدم شكر نسبت به ولايت است . بعضى ها ولايت خدا را قبول كرده اند ولى به ولايت بيامبر كه 
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رسيده اند آنرا نيذيرفته اند . بعضى ها ولايت ييامبر را قبول كردند ولى ولايت امير المومنين را قبول نكردند . بعضى ها ولايت امير 
المومنين را تا وقتى كه قرآن بالاى نيزه رفت قبول كردند و بعد از آن قبول نكردند . بعضى ها ولايت امير المومنين را قبول كردند 
ولايت امام حسن (ع) را قبول نكردند . بعضى ها ولايت امام كاظم (ع) را قبول كردند ولى ولايت امام رضا (ع) را قبول نكردند و 
شدند هفت اماميه . بعضى ها ولايت امام زمان (عج) را قبول كردند و بعضى ها ولايت نواب را قبول كردند . بالاترين نعمت شكر 
ولا-ءيت اين است كه اولا من آن را بيذيرم و ثانيا اطاعت كنم و ثالثا خدمت كنم . در عصر غيبت » بعضى ها ولايت امام را تا فتح 
خرمشهر قبول كردند و بعد از آن قبول نكردند . بعضى ها ولايت امام را تا زمان رحلتشان قبول داشتند بعد ازآن » امام را قبول 
نكردند . بعضى ها ولايت رهبر انقلاب را تا قبل از فتنه قبول داشتند و بعد از آن قبول نكردند . شايد يكى از دعاهاى قشنكى كه ما 
امروز بكنيم اين است كه نعمت تشكر ولايت يعنى يذيرش ولايت و خدمت ولايت را تا آخر عمر به ما بدهد . اين يعنى عاقبت به 
خيرى . درست بعد از اين آيه داستان شهدا مى آيد . يعنى مركك آنها زير سايه ى ولايت بود . جه بسا كسانى كه عمرشان زير سايه 
ى ولايت است ولى مركشان زير سايه ى ولايت نيست . بالاترين شكر اين است كه خدمتكزار باشند آن هم نه خدمت موقت بلكه 
خدمت دائم . سوال - من جطور مى توانم خادم امام رضا بشوم و به ولايت خدمت كنم ؟ 

ياسخ - خادم امام رضا (ع) بودن منحصر به لباس يوشيدن در آستان رضوى نيست . هيج بعيد نيست كسى لباس خدمت امام رضا 
(ع) را بوشيده باشد ولى خادم واقعى امام رضا (ع) نباشد . همان جند ساعتى كه در هفته مى آيد و لباس مى يوشد ممكن است 
نقش خادم را بازى كند . كر با منى بيش منى » كر بى منى در يمنى . اويس قرنى خيلى از ييامبر دور بود ولى خدمت به مادرش را 
كه اطاعت از ييامبر بود انجام داد و ثوابش را براى ييامبر هديه مى كرد . يزشكك بزركوار تابلو بزن و يكك جمله از امام رضا (ع) بزن 
كه هركس كره از كار كسى باز كند خدا كره او را در قيامت باز مى كند . هفته اى يكك روز يا سالى يكك روز بخاطر هديه به امام 
رضا (ع) خدمت مجانى بكنم البته به اين هم اكتفا نكنم در تمام دوران طبابتم هم مواظب باشم كه از حدود الهى كه امام رضا (ع) 
فرمودند يايم را آن طرف تر نككذارم . اين جورى مى تواند خادم افتخارى امام رضا (ع) باشد . مكانيكى من را ديد و كفت كه شما 
با آستان قدس ارتباط داريد » مى شود كمكك كنيد كه من هم خادم بشوم . كفتم ممكن است كه اصلا به امضاى من اهميت ندهند 
ولى من يكك راه به شما مى كويم . اتفاقا مكانيكى او در راه مشهد بود . كفتم : بيا يكك تابلوى حرم امام رضا (ع) را بزن و بكو كه 
هفته اى يكك روز و روزى دو ساعت ماشنيهاى زائران امام رضا (ع) را تعمير ميكنم و ثواب آن را هديه مى كنم به ساحت على بن 
موسى الرضا (ع) كه شايد امام رضا (ع) من را بعنوان خادم قبول كند . البته به اين دو ساعت هم اكتفا نكنيد و سر خود را كلاه 
نكذاريد اين دو ساعت را تابلو كن كه تبليغ بشود . امام رضا (ع) براى كسى كه امر او را احيا كند دعا كرده است و يكى از امرهاى 
حضرت كمكك به مردم است. يكى از امرهاى حضرت بحث تبيين ولايت و ارزش هاست . حالا يكك دانش آموز جكاركند ؟ اولا 
بايد تمام زندكى او خدمت به امام رضا (ع) باشد يعنى يذيرش ولايتش و كمكك به ديكران . و حالا هفته اى يكك روز هم بككويد 
كه مادر من ميخواهم ظرف هاى تو را بشويم و مى خواهم ثوابش را به امام رضا (ع) هديه كنم . اين مادرى كه در خانه نشستهء 
يكك كره از همسايه ها يا اقوام باز كند و ثواب آنرا به امام رضا (ع) هديه كند . به امام رضا (ع) بككوييم روزى هزاران نفر براى 
بازكردن كره شان بيش تو مى آيند يكى از آنها را بيش من بفرست و من در حد خودم آن كره را باز ميكنم . يس همه مى توانند 
خادم امام رضا (ع) بشوند بشرط اينكه ولايت او را بيذيرند و اطاعت كنند و يكك تابلو هم در زندكى شان برجسته كنند . 


1٠‏ -ل/ا.-4م/ 


است و به هر طرف كه مى روييم اسباب نافرمانى خدا فراهم است . حفظ دين براى ما خيلى سخت شده است . به دعاى تكك تكك 
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شما و همه ى بينندكان احتياج داريم . به همه بككوييد براى همه مخصوصا جوانان دعا كنند . 

امام زمان (عج ) مى فرمايند : وقتى شما دعا مى كنيد ما براى شما آمين مى كوييم و وقتى شما ساكت مى شويد ما براى شما دعا 
مى كنيم . انشاءالله همه ما باور كنيم كه در اين دوران يكك صاحب داريم . يكك آقا و يكك وجود نازنين داريم كه همه ى عالم 
بخاطر وجود او سر سفرهى نعمت هاى خدا هستند . و بهترين دعا هم دعا اوست . بهترين فرصت دعا هم در نماز و بعد از نماز 
است . من به هر عزيزى كه از من اين تقاضا را كرده» كفته ام كه بياييد به نمازهايمان اهميت بيشترى بدهيم مخصوصا اول وقت . 
ما شنيده ايم كه در آخر الزمان انسان صبح از خانه با ايمان بيرون مى آيد و شب بى ايمان برمى كردد . شايد اين نماز و تكرارش 
در ينج بار در روز براى تقويت توحيد ماست . براى تجديد بيعت ما با خداست . هر كس روزى ينج بار بككويد : الله اكبرء الرحمن 
الرحيم و.. قطعا حس قشتكى بيدا مى كند و دراين حس آلودهى كناه در اين فضاى برد كى كه هر وابستككى ما را به طرف 
خودش مى كشاند تا ما رااز خدا دور كند ء به تعبير بيامبر اكرم در اين آلودكى ها اككر روزى ينج بار انسان استحمام بكند قطعا 
ياك ميشود . ييامبر فرمودند : نماز ينج كانه مثل استحمام ينجكانه براى شماست .» مثل شارز بنج كانه است . امروزه خيلى باطرى 
هاى ما مصرف ميشود » شارزهايمان كم ميشود . اين قدر كناه مى بينيم » اين قدر كناه مى شنويم و اين قدر كناه سر راه ما سبز 
ميشود » روزى ينج بار خودم را به شارز وصل بكنم » در رودخانه مطمئن خودم را شستشو بدهم » توى يكك آغوش كرم انرزى 
بكيرم . روايت داريم كه خدا مى فرمايد : اى بنده هاى من وقتى شما با من حرف مى زنيد من يكك جورى كوش مى دهم مثل 
اينكه به غير از تو هيج بنده اى ندارم ولى وقتى شما با من صحبت مى كنيد مثل اين است كه صد تا خدا داريد . بجه ها را ديده ايد 
كه اولين روز مدرسه وقتى ينج ساعت در مدرسه هستند واز مادر شان دور هستند و وقتى به خانه مى رسند مى كويند : مامان و 
مادراز آشيزخانه ميكويد بجه جه مى خواهى ؟ غذا مى خواهى ؟ ميكويد : نه و به بغل مامان مى يرد و ميكويد : مامان مى خواهم . 
ويتامين مامانم از صبح كم شده است . در اين دنياى وانفسا روزى ينج بار بغل خدا ببريد » سبحان ربى الاعلى و بحمده , انسان بيرد 
و باور كند كه ويتامين خدايش كم شده» سه جا در قرآن كفته كه شيطان براى كسانى كه دستشان در دست خداست نمى تواند 
سلطنت داشته باشد » سلطه ى من بر آنهايى است كه از خدا جدا هستند با آنهايى كه وصل هستند نمى توانم كارى بكنم . امام در 
كتاب جهل حديث » در حديث ذكرشان تعبير ظريفى دارد . شيطان سكك دركاه خداست » سكك با آشتايان صاحب خانه كارى 
ندارد با بيكانه ها كار دارد . من آشنا بشوم » آشنايى همين است . اين عزيز مى كويد كه دعا كنيد . وظيفه ى ما دعا كردن است . 
امروز غير از دعا كردن كارى بلد نيستيم . نصيحت ها و مشاوره هاى مان هم اكر از قرآن و عترت نباشد و از خودمان باشد معلوم 
نيست ارزشى داشته باشد . فقط اككر از كلام خدا و ائمه بككوييم شايد اتفاقى بيفتد . اما در مورد دعا كردن خاطرمان جمع است كه 
كفته اند شما دعا بكنيد كارى نداشته باشيد . ما محتاج دعا هستيم . بهترين دعا » دعاى امام زمان است . بهترين فرصت در نماز 
است . يس بياييم نمازمان را اول وقت بخوانيم » با يكك همت بهتر بخوانيم » با آمادكى زيباتر» با توجه بيشتر و سرمايه كذارى 
بيشترى بخوانيم » فقط به اين اميد كه نماز من همراه نماز امام زمان (عج)قاطى بشود و بالا برود و وقتى نماز من به نماز امام زمان 
(عج) وصل بشود , منى كه نمازم را به نماز امام زمان (عج) وصل كرده ام قطعا از دعاى امام زمان بهره مند ميشوم . قطعا امام زمان 
اين دعا را بعد از نمازش دارد . اللهم واقم بالحق و بعد حزب الباطل » اللهم الرزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية . اكر مشمول اين 
دعاهاى امام زمان بشويم و باور هم كنيم كه اين ها اكسير است ببينيد جه اتفاق قشنككى مى افتد . حالا جوانان دوست دارند كه با 
خدا باشند ولى از طرفى مى خواهند جوانى كنند . جكار كنند ؟ يكى از مشكلات ما اين است كه فكر مى كنيم كه اكر سمت خدا 
رفتيم محروم مى شويم . اكر بخواهم با خدا رفيق بشوم كه دلم هم ميخواهد » اكر بخواهم سمت نماز » روزه » حجاب و قرآن بروم 
؛ ديكر بايد دور كيف » عشق » دوست .ء رفيق » تفريح و دريا را خط بكشم ولى واقعا اين نيست . رفتن به سمت خدا معنايش 


محروميت نيست . محدويت است ولى محروميت نيست . جوان عزيز شما شادى مى خواهيد يا نشاط ؟ نشاط مى خواهيد زيرا نشاط 
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درونى است و شادى بيرونى است . اككر انسان ظاهرش شاد باشد ولى درونش نشاط نداشته باشد » مجبور است فيلم بازى كند . و 
امروز اين بجه هاى ما را اذيت مى كند . نشاط درونى جيست ؟ نشاط درونى اين است كه من به يكك رضايت درونى » آرامش 
درونى و آسودكى خاطر برسم . حالاجرا نمى رسيم ؟ زيرا قانون دارد . اكر من بخواهم از كل طبيعى بهره ببرم » قانون دارد . 
قانونش را بايد از باغبان بيرسم . ما قانونش را بلد نيستيم . من از هر جيزى كه بخواهم استفاده بكنم قانون دارد . من در اين دنيا بايد 
بروم از سازنده ى آن قانون » استفاده اش را بيرسم . اين جوانى كه مى كويد كه دوست دارم به سمت خدا بيايم ولى اين همه 
كرفتارى اطرافم هست » من مى كويم جون هنوز يكك دل » صد دل است . دل يكك دل كن » مهر ديككران را زدل خود يله كن » 
يكك دم تو زاخلااص بيا در بر ماء كر كام تو بر نيامد آنككه كله كن . كاهى وقت ها مى خواهيم خدا را امتحان كنيم . خدا 
امتحانش را يس داده است . شهدا نزديكترين » زيباترى و قشنكترين مصاديق بنده هاى خدا هستند . بعض مواقع وقتى من از نشاط 
جبهه ها مى كويم » بجه ها مى كويند كه اين نشاط خيلى قشنكك است » يس جرا ما نداريم ؟ مى كويم كه جون نشاط آنها در 
مسير بندكى و سمت خدا بود . ما دوازده كام را بايد در تفريح مان در ميهمانى » در ارتباطات » در ازدواج و اشتغال بياده بكنيم . 
آن قانون است . تا من به تكليفم عمل نكنم » تا در مسير بندكى قرار نككيرم » از آن آرامش كه تطمئن القلوب است بهره اى نمى 
برم . در قرآن راجع به قرآن » اهل بيت » يدر و مادر» دين و ولايت ذكر كفته است . همه ى ذكرها را در جارجوب دين بككذاريد و 
آن موقع مى كويد : تطمئن القلوب . آيت الله بهجت فرمودند : جوانان نماز اول وقت را با آرامش بخوانيد . همان مقدار وقت را كه 
براق غذايت مى كذازق + برا نمازت بكدار.. 

سوال - خانم بيست و شش ساله هستم . ياد ندارم در سال نمازم را روى هم » يكك ماه خوانده باشم . نمى دانم كه جرا يكدفعه حال 
خوشى به من دست ميدهد » يكى دو روز نمازهايم را سر وقت مى خوانم ولى اين براى بعضى وقت هاست . بيست سال نماز را 
جطور ميتوانم جبران كنم ؟ الا-ن كه دوسال است كه ازدواج كرده ام به خودم اجازهى مادرشدن نمى دهم . جون فكر ميكنم كه 
اين كارهاى ناقص من روى بجه ام اثر سوء مى كذارد .جكار كنم تا بنده ى خوبى بشوم و بجه اى بدون نقص روحى بدنيا بياورم . 
من دوست دارم كه بجه ام جزءاوليائ باشد ولى توانم خيلى كم است . 

ياسخ - خواهش ميكنم خدا را يا انسانها مقايسه نكنيم . اين خانم فكر مى كند كه بدهكار خداست و بدهكار هم هست . مى كويد 
كه بيست سال نماز را جطور مى خواهد جبران كند . نمى داند كه خدا يكك دور بركردان بنام توبه كذاشته است . خدا در آنجا 
منتظرش است . فقط كافى است كه دور بزند . فقط شروع كند ودر مسير جبران بيفتد . حر صبح توبه كرد و ظهر شهيد شد . او 
فرصت نكرد نماز قضاهايش را بخواند و خيلى از كارهايش را جبران بكند اما در مسير جبران بود . اينكه رسول خدا مى فرمايد : 
اكر رحمت خدا را به صد قسمت بكنيم » تمام رحمت هاى اين عالم يكك قسمت آن است . بيشتر رحمت خدا آن طرف است . جرا 
از خدا ميترسيم ؟ ما نبايد از خدا بترسيم » بايد از خدا حساب بريم . خدا را در زندكى ام بر رنكك كنم . اكراين كار را بكند و 
بداند كه اكر فقط دور بزند كافى است زيرا شيطان مى خواهد او را در نااميدى نكمّه دارد . شيطان مى كويد كه تو بايد هفده سال 
نماز بخوانى , اين را كنار بككذار» آب كه از سر كذشت جه يكك وجب , جه صد وجب . در ارتباط با خداء محاسبات دنيايى نكند 
.اكر خدا آن بجه را در مسير توبه به او بدهد » قطعا با تلاش عبد صالح خدا هم خواهد شد . 

سوال > يدر من هر وقت عصبانى ميشود يا كم مياورد » نماز را كنار مى كذارد . خيلى وقتها سعى ميكنم او را به خدا نزديكك كنم 
ولى نشده است . مى خواهم از دست او به خدا شكايت كنم ولى جكار كنم كه يدرم است و من عاشق او هستم . شنيده ام كه 
نافرمانى والدين دامن فرزندان را مى كيرد . من از خشم خدا مى ترسم . ولى من خودم به هيج قيمتى از خدا دور نميشوم . ممكن 
است اين نافرمانى يدرم » دامن من و خانواده ام را بككيرد ؟ 

نكته اول اينكه خدا جاى حق نشسته است . نافرمانى يدر و مادر و كناهشان تا هفتاد نسل اثر ميكند . ولى اثر معنايش اين نيست كه 
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سلب اختيار از ما بكند . اثرش اين است كه امكانات آنها براى مسير محدودتر ميشود . اما وقتى امكاناتشان محدود شد تكليفشان 
هم كمتر ميشود . در روز قيامت مى كويند كه خدايا من مى خواستم در مسابقه ى عالم با ماشين شركت بكنم ولى يدرم كارى كرد 
كه من با دوجرخه شركت كردم . ولى در مسابقه ى دوجرخه تلاش خودش را كرد واول شد و در نمره ى بيست ها قرار ميكيرد . 
همانطور كه آيه 29 سوره نساء مى فرمايد . يس دامن كير شدن يعنى اينكه امكانات را كم ميكند . ولى براى آنها جرمى نيست . 
نكته بعدى اينكه كسانيكه يدر و مادر را كناهكار مى بينند يا خواهر و برادر را كناهكار مى بينند » برايشان دعا كنند . حضرت على 
(ع) با ييرمردى مى رفت . سه جوان به او جسارت كردند . بيرمرد كريه كرد . حضرت على (ع) كفت : جرا كريه مى كنى ؟ كفت 
براى غربت شما . و دليل ديكر كريه ام اين است كه يكى از آنها يسر من بود . من عاشق شما هستم ولى او اين جورى است و كريه 
كرد . حضرت على (ع) يكك نككاه ولايتى به يسر كرد و وجود او را تصرف كردند تا در وجود اين تصرف كردند » يسر خودش را از 
اسب يايين انداخت و از حضرت عذر خواهى كرد . بيرمرد خوشحال شد . من به امثال اين عزيز ميككويم كه به امير المومنين بكُويند 
كه آقا نمى شود يكك نككاه هم به يدر من بكنى ؟ نميشود به مادرم نككاه بكنى ؟ امروز مادرى يشت تلفن اشكك مى ريخت . مى 
كفت كه ما خيلى از دخترمان مراقبت كرديم ولى در مسير خلاسف افتاده است . در مسير كناه و تركك نماز افتاده است . به مادر 
كفتم كه فقط دعا كن و به امير المومنين بكو نميشود يكك نككاه بكنى ؟ به اما رضا (ع) بكو نميشود يكك نككاه بكنى ؟ اكر بجه ات 
سرطان بدخيم داشت جطور ناله ميكردى ؟ آن جورى براى بى نمازى دخترت ناله بزن . نكته اى هم به يدر مى كويم كه اى يدر 
عزيز مى دانستى اكر سرطان مى كرفتى بجه هايت جقدر غصه مى خوردند ؟ دوست دارى بجه هايت از مريضى روحت غصه 
بخورند ؟ تو فقط براى خودت نيستى براى بجه هايت هم هستى . ببين بجه هايت جقدر براى نماز نخواندن تو غصه مى خورند . 
وقتى عزيزى در خانه » مسيرش انحرافى ميشود مثل يكث مرض است . همه براى او ناراحت هستند . باور ندارى كه خدا هم براى تو 
غصه مى خورد علاوه بر اينكه بجه هايت هم برايت غصه مى خورند ء امام زمان (عج) جقدر غصه مى خورد ؟ در روايت داريم كه 
امام زمان (عج) مى كويد كه خدايا من استغفار مى كنم كه كناهان شيعيان ما را ببخشى . دوست داريم اشكك امام زمان براى كناه 
ما در بيايد ؟ مقدارى مواظبت بكنيم . بخاطر بجه هاى مان » خدا » اهل بيت و در آخر هم براى خودمان . 

سوال - صفحه ى شانزدهم قرآن سوره بقره آيات ٠١7‏ تا ٠١0‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - هر جه انس ما با قرآن و عترت بيشتر بشود كرفتارى هايمان كمتر ميشود به اين معنا كه كرفتارى هايمان » ما را كرفتار نمى 
كند . باعث زمين كير شدن ما نميشود بلكه با آن رشد مى كنيم . كرفتارى هاى عالم تمام شدنى نيست ولى ما توقف نمى كنيم » 
در آن به بن بست نمى رسيم . قرآن وعترت اين قدر قشتكك ما را بزركك ميكنند كه ميتوانيم با كرفتارى ها دست و ينجه نرم كنيم 
بشرطى كه موانعى كه در ماه رمضان كفتيم نباشد . در موبايل هايمان » در كامييوترهاى مان و در اطرافمان موانع نباشد . در آيه 
داريم كه اكر مردم ايمانشان كامل بشود . مشكل مااين است كه مومن به بعضى و كافر به بعضى از آيات هستيم . هر جيزى را كه 
مى فهميم واز آن خوشمان ميايد و با آن حال ميكنيم » آنرا قبول ميكنيم ولى با هر كدام كه حال نميكنيم آنرا كنار مى كذاريم و 
آنرا قبول نمى كنيم . آش با جايش است . اى مردم ايمان بياوريد و رعايت بكنيد . يعنى آنجيزى هم كه معتقد هستيد رعايت بكنيد 
. اكر اعتقاد داريد كه خدا بزركتر است » رعايت بكنيد و كسى را كنار خدا نككذاريد . قطعا به شما جزا مى دهيم . ياداش مى دهيم 
. بعضى ها مى كويند : نماز خوانديم و جيزى به ما ندادند . ياداش كه فقط مادى نيست. بالاترين ياداش اين است كه در كرفتارى 
ها كم نمى آورى » به تو ظرفيت مى دهند . خدا به ييامبر سعه ى صدر داد و او را بزركك كرد . مطمئن باشيد كه ثوابى هم كه به 
شما مى دهد خير شماست زيرا او خالق است » عالم و حكيم است . اكر شما باور كنيد . يعنى اينكه هنوز باور نكرده ايد . يكك نفر 
تا ميكويد كه بككذاريد اخبار غيب را به شما بككويم » زود سراغش مى روييم . تا مى كويند : بياييد رمل و اسطرلاب بكيرم سريع 
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سوال > من دختر هجده ساله اى هستم كه در خانواده اى بدنيا آمده ام كه دوست يسر از ملزومات زندكّى هر فردى است . من هم 
اول مقاومت كردند ولى نككذاشتند و كفتند كه تو آداب معاشرت را رعايت نمى كنى . از سوم راهنمايى تا جند وقت قبل با خيلى 
از يسرها دوست بوده ام ولى يكدفعه عشق خدا به دلم افتاد و شروع به نماز خواندن كردم . دوست هايم را كنار مى كذارم ولى 
نمى توانم و دوباره وسوسه مى شوم و سراغشان مى روم . من معتاد به كناه شده ام . دوباره ميهمانى هايى مى روم كه خدا دوست 
ندارد . به من كمكك كنيد . 

ياسخ - سوالى مشابه اين از معصومين كردند و كفتند كه طرف معتاد به كناه است . حضرت فرمودند كه يكك كار را تركك نكن . 
اكر نمى توانى كناه را تركك كنى » استغفار را تركك نكن . آيت الله بهجت هم به جوانى سفارش كردند كه اكر نمى توانى كناه را 
تركك كنى » استغفار را تركك نكن . وقتى من كناه ميكنم شيطان نمى كذارد كه من استغفار كنم و ميكويد كه تو خيلى آلوده شده 
اى . اين مثل معتادى است كه مى خواهند تركش بدهند , داروهايى به او مى زنند كه همان مواد است ولى حساب شده» آرام آرام 
مى خواهند تركش بدهند . بايد به اين دختر خانم كه حال قشنككى بيداكرده اند تبريكك كفت . نور محبت خدا در دلش آمده است 
فاق شدهة اسك سعى كند كد ابخ عقى را تقريث كتند .از عدا بحراهد كه مدي براق اقفرست كداو راان أن خناتراده 
جدايش بكند . اككراز آن دوست يها نمى تواند دل بكند » در مدرسه با دو تا دوست خوب هم دوست بشود و در دو تا محيط 
قشنكك هم برود . از مجلس كناه بيرون آمدى استغفار كن » سجده كن » دو ركعت نماز بخوان و بكو غلط كردم . بايد كناه را 
تركك كرد ء بايد كناه را تركك كرد » اكر نشد استغفار كرد . و ديكر اينكه واقعا دعا كند . همجنان آسيه همسر فرعون مجيور بود كه 
بيش فرعون زندكى كند و ميككفت : خدايا من را از اينجا نجات بده و نجات آسيه در شهادتش بود . حضرت يوسف كفت : خدايا 
من را ازاين محيط كناه آلود نجاتم بده . خدايا حاضرم در زندان بروم ولى در محيط كناه نباشم . دعا كنم » مقاومت كنم ء 
جايكزين كنم ونا اميد نشوم . اككر عروسى رفتيم كه تاثير كذار نبوديم و تاثير يذير هم نبوديم ولى بخاطر اينكه صله ى رحم كه 
مستحب است رفتيم » بايد مواظب باشيم كه تاييد كناه نكرده باشيم . وقتى شما دير مى روى و سرتان را به كارى كرم ميكنيد و 


حواس را جاى ديكر مى برى و معترضانه در جايى حاضر ميشود مشخص است كه تاييد نمى كنيد . 
اخرل 
و 


مى جرخم و دلم به مدار تو دل خوش است باييز اين جهان به بهار تو دل خوش است . صبر و قرار رفته از اين عالم و هنوز اين وقت 
باز دل به قرار تو دل خوش است » كفتى به دار مى كشى ام وعده ى خوشى است اصلا دلم به وعدهى دار تو دل خوش است ء 
خاكسترى كه مانده به جا تا جوان شود هر لحظه دم به دم به شراب تو دل خوش است .» دل باختم به عشقت و غم بردم از دلت 
بيجاره دل فقط به غمار تو دل خوش است » من نقش مى زنم كه جهان تازه تر شود اما دلم به نقش و نككار تو دل خوش است » يار 
صبوو دست مرا أن حهان كبر ابن عرق دن كنديه قار توول تغوش اسث .سوال - دز سال حدند مادر زندكى مان جد مسيرق وا 
در بيش بككيرم تا به عبوديت برسيم ؟ ياسخ - ما در اين آخر سال مى خواهيم به در خانه ى شهدا برويم . همه بايد باور كنند كه 
بندهى خدا شدن و به مقام عبوديت رسيدن از ميان همين انسانهاى عادى بوده است و قوى شدن در برابر شيطان و بندكى خداء 
شدنى است . حداقل جوانان ما سالى يكك بار سفر راهيان نور را بروند. ظاهر خاكك زمين آنجا با خاك هاى ديكر فرقى ندارد ولى 
فر كس به انتسان رود بكة فرقن | اصباتن من كتك:. اسان وق .به الجا فى زوه اتصنات نع كدل كه نه دعصا عن شوة: 


زيرا دراين سرزمين ياد خدا بيشتر بوده است . حسى كه انسان در مسجدالحرام » حرم امام حسين (ع) » مسجد و .... دارد » در آنجا 
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هم دارد . اين حس فقط در مسلمانان نيست .الان جند سالى است كه از كشورهاى خارجى توريست به اين منطقه مى آيد و اكثرا 
مسلمان نيستند ولى جملاتى مى كويند كه انسان از آنها لذت مى برد . دانشجوى لهستانى در طلائيه مى كفت : اين خاك ها جقدر 
تميز (آرام بخش) است . او از روى خاك ها بلند نمى شد و مى كفت كه اين خاكك ها من را زمين كير كرده است . و من حس 
مى كنم كه اين خاكك ها با من حرف مى زند. او مى كفت : كشته هاى شما يكك حس ديكرى دارند . در اين زمين ها ذكر الا 
بذكر الله تطمئن القلوب كفته شده است و اين آرامش هم به شما منتقل مى شود. مثل آرامش امام حسين (ع) در كودى قتلكاه . 
خيلى از افراد وقتى به حرم امام حسين (ع) مى روند دلشان نمى خواهد كه از حرم بيرون بيايند . زيرا در آنجا زمين كير مى شود. 
شهدا اذ جنس معصوهية تبودند ولى باز اين خاضيت را ذارتد.جة اتفاقى افتاد كه شهدا تواسسد زئد كىئ شات رابا ريك عدا ير 
رنكك بكنند كه تبديل به بندكى واقعى شد ؟ دعاهايى كه مردم در زمان تحويل سال مى خوانند شرايط استجابت دعا را دارد زيرا 
هفتادميليون هم زمان اين دعا را مى خوانند . يكك موج دعا به آسمان مى رود : حول حالنا الى احسن الحال يعنى خدايا اكر من 
توفيق بيدا بكنم كه زندكى ام را به بندكى تبديل بكنم » از همه ى زندكَى ام بعنوان احسن الحال لذت مى برم . كتتاب مجمع 
ملكوتيان خاطرات بعضى از شهداى روحانى است از صدسال قبل تا زمان دفاع مقدس است . ما از خاطرات آنها متوجه مى شويم 
كه شهدا سه تا ملاكك احسن الحال به ما داده اند . يعنى اكر مردم اين شاخصه ها را بيدا كردند » دعايشان زيباترين دعا مى شود . 
اكر ما آب را نشناسيم حتى اككر ده ليوان آب هم به ما بدهند باز مى كوييم به ما آب ندادند زيرا ما آب را نمى شناسيم . يس اكر 
من جيزى را نشناسم نمى توانم درست تشخيص بدهم و نمى توانم براى آن درست تلاش بكنم و اكر تقلبى آن جيز را به من بدهند 
من نمى توانم تشخيص بدهم ( بندكى قلابى مثل شيطان برستى » خورشيد برستى » شهرت و قدرت يرستى و... اينها دنبال بندكى 
بوده اند ولى آدرس را كم كرده اند.) بهترين حال واقعى اين است كه من مصداق كمال واقعى را داشته باشم . ما در بهترين 
موقعيت ها ءبهترين دعاها را داريم ولى نمى توانيم از آنها مدد بككيريم . ما مى خواهيم از شهدا مدد بككيريم و ببينيم احسن الحال 
جيست ؟ شهدا اثبات كردند كه احسن الحال فقط مخصوص محمد و آل محمد نيست . البته عالى ترين آن مخصوص بيامبر و آل 
اوست اما ما مى توانيم به مراتب يايين تراز آن هم برسيم . آيت الله بهجت مى فرمودند : ما نيامده ايم كه در اين دنيا به هر قيمتى 
زندكى كنيم ما آمده ايم كه زندكى كنيم تا قيمتى يبدا كنيم . يكك جا كرانفروشى خيلى زيبا است و آن اين است كه انسان نبايد 
جان و هستى خودش را ارزان نفروشد . كرانترين قيمت عالم » خداست . در سورهى توبه آيه ١١١‏ داريم كه خوش به حال شهدا 
كه خودشان را به خدا كران فروختند . به حاج ابراهيم همت كفتند كه جشم هاى تو خيلى زيباست واو كفت: جشمهايى زيبا است 
كه خدا آنرا بخرد . دنيا بازار است . احسن الحال اين نيست كه انسان بفروشد و بعد بفهمد كه ضرر كرده است. بعضى ها فكر مى 
كنند كه در بازار دنيا خيلى سود كرده اند ولى قرآن مى فرمايد كه آنها اخسرين هستند . آنها خودشان را به شيطان و هوس 
فروختند . اما شهدا خودشان را به بالاترين قيمت كه خدا بود فروختند و آنها برنده ى واقعى هستند . اميرالمومنين مى فرمايد : قيمت 
شما بهشت است » اككر شما خودتان را به اين كمتر بفروشيد ضرركرهه ايد . در قرآن داريم كه جاى شهدا در بهشت است . بر 
اساس اين روايت احسن الحال يعنى اينكه انسان به نقطه اى برسد كه خدا او را بخرد . بياييد در مورد شهدا فكر كنيم . يكك بخشى 
از زندكى ما عيد است و اكر قرار است كه زندكى ما به بند كى تبديل بشود همين عيد است . عيد بايد بند كى بشود .بند كَى يعنى 
خدايى شدن . در كتاب جهل حديث داريم : هر كس مى خواهد زندكى اش مملو از ياد خدا باشد سه تا ريشه دارد : يكى احترام 
عظيم است . يعنى ما در برابر هر عظمتى قرار بكيريم كرنش مى كنيم . جه عظمتى بالا-تر از خداست ؟ اككر انسان عظمت خدا را 
ببيند هيج وقت عظمت ديكرى او را جذب نمى كند . و عظمت جيزهاى ديكر راابه خدا نسبت مى دهند. يس أو در زند كى متوجه 
خدا مى شود. والله اكبر در زندكى اش موج مى زند. ريشه ى ديكر احترام منعم يعنى هر كس به ما محبت كند ما به او احترام مى 
كذاريم . ما منعمى بالا-تر از خدا داريم ؟مشكل مااين است كه وقتى عظمت را مى بينيم خدا را فراموش مى كنيم. ريشه ى سوم 
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احترام حاضر است . يعنى حضور شما باعث مى شود كه من به شما احترامى بككذارم و درازنكشم . آيا حضورى بالتر از خداهست ؟ 
اكر ما دائما عظمت » منعم بودن و حضور خدا را تلقين كنيم مشكلات ما حل مى شود . زيرا ما در غفلت هستيم . ما كاهى در ايام 
عيد ذكر خدا را فراموش مى كنيم . اميرالمومنين مى فرمايد : اكر مومنى در يكك جمع غفلت زده وارد شد » رنكك آنها را به خودش 
نمى كيرد . و به آنها هم تذكر مى دهد و ياد خدا را زنده مى كند و اككر وارد يكك جمع متذكر شدء اداى غافل ها را در نمى آورد 
. تمام زيبايى زندكى شهدا اين بود كه در زندكى آنها فقط خدا بود . در زندكى امروز رئيس اداره يررنكك شده است زيرا او به ما 
نعمت مى دهد ولى آيا منعم بودن او بيشتر از خداست ؟ ما بخاطر عظمت يكك نقاش خدا را فراموش مى كنيم در حاليكه خداوند 
نقاش را آفريده است . حضور اين همه زيبايى ما را مقهور خودش كرده است . ما در مورد سه شاخصه ى احسن الحال صحبت مى 
كنيم . يكى از شاخصه ها اين است كه من نظرم را در زندكى با نظر و رضايت خدا تنظيم بكنيم . همه دوست دارند كه درعيد 
لباس نو ببوشند ولى ما بايد نظر و رضايت خدا را هم در لباس يوشيدن در نظر بككيريم . روايت داريم : هر كس دوست دارد كه 
روز قيامت عريان نباشد به كسى كه نياز دارد » لباس بدهد . اكر قرار است كه ما و خانواده مان در عيد لباس نو بيوشند » رضاى 
خدا در اين است كه ما مقدارى از هزينه ى خريد خانواده را براى فقرا اختصاص بدهيم و آنها را بصورت هديه به آنها بدهيم . اين 
خط كش احسن الحال است . يس ما براى هر كارى رضايت خدا را درنظر بككيريم . الان مى كوييم كه جرا اين تيب را زده اى يا 
جرا فلان كار را مى كنى ؟ مى كويند : براى اينكه مردم خوششان بيايد . در صدا و سيما مى كويند كه ما بايد كارى بكنيم كه 
دوربين را ير بكنيم .احسن الحال اين است كه ما در دوربين خدا باشيم و نظر خدا را جلب كنيم . در دعاى ندبه داريم : خدايا من 
مى خواهم تو با رحمت به من نككاه بكنيم . آيا ما بساط عيدمان را طورى جيده ايم كه خدا و ولى او راضى باشد ؟ آيا لباس 
بوشيدن ما در عيد طورى هست كه اكر حضرت زهرا (س) وارد بشود » از ما راضى است ؟ ما در جبهه هشت سال عيد داشتيم و 
خيلى هم شاد بودند . در لحظه ى سال تحويل » جند نفر از ما به ياد امام زمان (عج) هستيم ؟ زيباترين لحظه اين است كه آقاى ما 
احساس كند كه همه ى منتظران » جشم انتظار او هستند . و همه ى منتظران جاى خالى آقارا حس مى كنند. در بجه هاى جبهه و 
شهدا رضايت امام زمان (ج) مهم بود . يسر داشت به جبهه مى رفت . برادران و يدرش هم در جبهه بود. مادر كفت كه اكر تو 
بروى من مى ميرم . يسر ككفت : يا بايد تو بميرى يا دين خدا بميرد . رضايت ولى خدا اين است كه دين خدا بايد زنده بماند حتى به 
قيمت دق كردن تو (مادر) ءالبته در زمان دفاع مقدس رابطه ى مادر و فرزند كمرنكك نبود ولى حب الله بر حب مادر احاطه داشت . 
اين يعنى احسن الحال . ما عقب مانده ى قافله ى شهدا هستيم و زبان حال ما اين است : رفتم كه خار از يا كشم محمل زجشمم دور 
شد » يكك لحظه من غافل شدم صد سال راهم دور شد . سوال - راهكارهايى براى فراموش نكردن خدا بفرمايبد . ياسخ - شهدا هم 
تذكر درونى داشتند و درون خودشان را آزاد كذاشته بوند و دائم به آنها تذكر مى داد كه مواظب باشند كه از ياد خدا غافل نشوند 
» شهدا تذكر بيرونى هم داشتند محيط هم به آنها تذكر مى داد يعنى خانواده ها و مردم . الان اين تذكر بيرونى خيلى كم شده است 
.اكر من م يدانم كه در اين خيابان كناه است بايد به جوان بككويم كه در اين خيابان نرو . خوب است صيانت جمعى داشته باشيم » 
شهدا به ياد مركك بودند ودر جبهه بوى مركك مى آمد . در روايت داريم كه هر جا بوى مركك بيايد » جلوه هاى دنيايى كمرنكك 
مى شود و جلوه هاى آخرت يررنكك مى شود . سوال - آيات يايانى سوره الرحمن و ابتدايى سورهى واقعه را توضيح بفرمايبد. 
ياسخ- شاخصه ى دوم احسن الحال اين است كه بهترين حال در برنامه ى زندكى شما اين است كه زندكى تان را با تصوير قيامتى 
تنظيم بكنيد . بهترين حال اين نيست كه در دنيا يولدار باشم »بلكه اين است كه در قيامت جكونه باشم . آيت الله آملى مى فرمودند 
: جه بسيار يولدارهايى كه در روز قيامت » فقير مى آيند و جه فقيرهايى كه روز قيامت غنى مى آيند » جه سواره هايى كه در روز 
قيامت بياده مى آيند و جه بياده هايى كه درروز قيامت سوراه مى آيند جه زيبارويانى كه زشت وارد محشر مى شوند . احسن الحال 


اين نيست كه من زيباترين لباس و آرايش را داشته باشم . شما زيبايى را براى خودت انتخاب كن كه در قيامت تو را زشت نكند . 
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شهدا خيلى اين مطلب را مد نظر داشتند . شهدا براى هر عمل؛ تصوير قيامتى آنرا در نظر مى كرفتند . شهيد باكرى كريه مى كرد 
زيرا مقدارى بيت المال در زير دست او ضايع شده است . تصوير قيامتى آن خيلى سخت بود. ممكن است كه در دنيا صحنه هاى بد 
فيلم » شاد آور باشد ولى تصوير قيامتى آن حسرت و عذاب حواهد بود. اكر شما تصوير قيامتى را ببينيد احسن الحال را مى فهميد 
.تصوير قيامتى عيد دادن به بجه هاى يتيم خيلى زيبا است . احسن الحال زمانى است كه شيطان از دست ما عصبانى بشود. يعنى 
كارى بكنيد كه شيطان راضى نشود ولى خدا راضى باشد . شهدا مى دانستند سجده هاى طولانى شيطان را عصبانى مى كند . در 
خاطرات شهدا داريم كه كناه امروز من اين است كه ركوع و سجودم را خيلى تند انجام دادم . ما مى توانيم ديد و بازيد و مسافرت 
داشته باشيم . خوب است كه در سفر » وقتى وارد هر شهرى شديد » براى اموات و شهداى آن شهر فاتحه اى بخوانيد » نمازهاى تان 
رادر زيارتكاهها بخوانيد » در ميهمانى جوانى را تشويق كنيم كه اذان بويد و همه با هم نماز اول وقت بخوانيم » زنها و مردها را 


در ميهمانى جدا كنيم . خدايا به همه ى ما توفيق بده كه عيد بى كناهى داشته باشيم . 
1-1 مو 


از باغ مى برند جراغانى ات كنند تا كاج جشن هاى زمستانى ات كنند » يوشانده اند صبح تو را ابرهاى تار تنها به اين بهانه كه 
بارانى اث كتشد يوسف به اين وها شدن از جعاه دل قل اين بار عى يرد كه ؤنذاتى ات كتنتد .اق كل كمان مكن به شب حشن من 
روى شايد به خاكك مرده اى ارزانى ات كنند » يكك نقطه بيش فرق رحيم و رجيم نيست از نقطه اى بترس كه شيطانى ات كند » آب 
طلب نكرده هميشه مراد نيست كاهى بهانه اى ست كه قربانى ات كنند . سوال - مدتى است كه ماهواره هاى تبليغ منافع شراب را 
مى كنند و افرادى كه ياى اين سفره مى نشينند حرفهاى اينها را به كوش بقيه مى رسانند و بعضى از يزشكان هم نسخه هاى آنها را 
تجويز مى كنند . لطف كنيد نظر دين را در اختيار مردم قرار بدهيد زيرا خطر بزركى جوانان و بعضى از نوجوانان را تهديد مى كند 
. ياسخ > اكر ما به حلال ها و حرام ها از نظر منفعت شان به آنها نككاه مى كنيم , اين حرفها مى تواند ايجاد شكك بكند . ممكن 
است بككويند كه كارشناسان مى كويند : فلان جيز ضرر ندارد يا قبلا ضرر داشته و الان يكك بى ضرر آنرا درست كرده اند .ما نمى 
خواهيم ازاين باب وارد اين موضوع بشويم . ما براى آشنايى با هر جيزى سعى مى كنيم از سازنده ى آن سوال بكنيم . خدايى كه 
خالق ما و هستى است » مهربان » حكيم و مربى است و همه ى امور عالم را تدبيرى مى كند » به شما مى كويد كه فلان ماده با تو 
سازككارى ندارد . حتى اكر نوع ضر آنرا هم تككفته باشد . كر فردى به شما بكوبد كه به فلان جا برو و شما بكلُوييد : جرا ؟ و 
طرف بككُويد كه فلان محل سكه مى دهند و بعد شما به آنجا برويد » معلوم مى شود كه شما بخاطر سكه به آنجا رفته ايد نه به 
خاطر حرف طرف . اكّر هر كسى اين حرف را به شما مى زد شما به آن محل مى رفتيد . يعنى من بخاطر منفعت يا ضرر خودم 
كارى را انجام مى دهم . اما يكك وقت من فردى را بعنوان يكك دوست يا مربى قبول دارم و مى دانم كه حرف لغو و بيهوده اى نمى 
زند و وقتى او به من مى كويد كه فلان محل بروء من ديككر سوال نمى كنم . خالقى كه ظلم نمى كند » جهل در آن راه ندارد و 
داراى حكمت است .ء به ما مى كويد كه فلا-ن جيز را نخور .دراينجا لا-زم نيست كه ضرر آن براى شما روشن بشود زيرا شنيدن 
حرف خالق براى شما فايده دارد و تمرد از حرف خالق براى شما ضرر دارد . بعضى ها مى كويند كه اكر مشروب ضرر دارد ما آنرا 
كم مى خوريم يا با آب مخلوط مى كنيم » ما مى كوييم : جون خدا فرمان داده كه مشروب نخوريد ما هم نبايد آنرا بخوريم . اكر 
ما عادت كرديم كه از فرمان خدا تمرد كنيم » ديككر عبد نيستيم . خداوند به قوم طالوت فرمان داده كه مقدارى معينى آب بخورند 
در حاليكه آب حلال بود . در حج آينه نككّاه كردن ممنوع است در حاليكه اين كار اشكالى ندارد يا اينكه با همسرت ارتباط نداشته 
باش يا زير سايه نرويد » خدا مى خواهد بداند كه شما اهل اعتماد كردن به او هستيد يا خير. كاهى ما مى كوييم كه يكك مسئول 


درست و حسابى بالاى سر ما بككذاريد تا ما فرمان بردارى بكنيم در حاليكه ما از خدا فرمان بردارى نمى كنيم . اكر ما بفهميم كه 
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خدا بهتر از ما مى فهمد حتما امر او را اطاعت مى كنيم . اصل » رابطه ى بندكى است. كسى كه مى كويد : من ضرر شراب را نمى 
فهمم يا راه ضررهاى آنرا مى بندم و مشروب مى خورد در واقع رابطه ى خودش رابا خدا خدشه دار مى كند.همين فرد وقتى از 
خدا حاجتى مى خواهد . خدا مى فرمايد كه رابطه ى تو با من خراب شده است و تو به من اعتماد ندارى . شما كه به خدا اعتماد 
ندارى و نماز نمى خوانى و مشروب هم مى خورى .ء با جه اعتمادى به خدا مى كويى كه بيمار من را شفا بده ؟ اكر شما به شفا 
دادن بيمار توسط خدا اعتماد دارى يس به فرمان نمازخواندن و مشروب نخوردن خدا هم اعتماد داشته باش . اين سوالات در جامعه 
ى اسلامى و براى مسلمانان است . شما با يكك تخلف عمدى رابطه ى بندكّى را خدشه دار مى كنيد . بعضى ها فكر مى كنند كه 
حرمت شراب بخاطر اتفاقاتى است كه بعد از آن مى افتد » ولى حرمت آن فقط بخاطر اين است كه ما به فرمان خدا كردن بنهيم . 
كسى كه سربيجى مى كند يعنى مقابل خدا مى ايستد . خدا از بيامبر سوال كرد كه تو فرمول عيش زندكَى را مى دانى . ييامبر مى 
فرمايد : من نمى دانم . كسى كه مى كويد ما فلسفه ى حجاب » نماز و خمس را نفهميديم يعنى مى خواهند بككويند كه ما به خدا 
اعتماد نداريم . فردى وارد اتوبوسى شده بود و ديد كه موسيقى مبتذل كذاشته اند» اين فرد به راننده مى كويد كه خاموش كنيد و 
مردم اعتراض مى كنند كه جرا خشكك مقدس بازى در مى آورى . اين فرد از آقايى كه اعتراض داشت سوال كرد كه شما همسرت 
راعقد كرده اى ؟ اين فرد مى كويد : بله . ايشان مى كويد كه جرا خشكك مقدسى از خودت درآوردى ؟ همان خدايى كه مى 
كويد بايد عقد بكنى تا اين خانم به شما محرم بشود » همان خدا فرموده كه اين موسيقى مبتذل حرام است . ما نبايد نومن ببعض و 
نكفر ببعض باشيم . اكر ما ضرر و نفع جيزى را كامل بفهميم ديكر تعبدى وجود ندارد و تسليم نفع خودم شده ام . ما بايد تسليم امر 
خدا بشويم . خدا مى فرمايد : شما بنده ى من باشيد و به راه مستقيم برويد . سوال > من براى مداواى فرزندم وام خريده ام . اكر من 
اين كار را نمى كردم يا بايد نزول مى كردم يا بجه ام از دست مى رفت . تكليف من جيست ؟ ياسخ - در اينجا يكك مسئله ى فقهى 
است كه بايد از مرجع تقليد سوال بشود . ما بايد همه به مهم كمكك كنيم و نككذاريم سفره ى حرام يهن بشود. جرا ما نبايد در بانكك 
جمهورى اسلامى كه يكك موسسه ى خدمات دهى است »ء اين قدر تنوع وام نداشته باشيم كه يكك فرد بنام كار ديكرى وام بكيرد و 
براى كار ديكرى خرج كند كه باعث شبه باشد . خوب است كه بانكك براى اداى قرض يا رفع رفتارى و مداواى بيمار و ... وام 
ذرنظر بكيرد . وب اسث كه نكاه باتك خدماتى و دستكيرى ياشد . مستولين بانكك بايد موضوعات مشبكلات جامعه رادر نظر 
بكيرند تا مردم مجبور نباشند اين طورى وام بككيرند . كارمندان بانكك كه مشكلات مردم را مى بينند مى توانند نامه اى به مسئولين 
بنويسند و مشكلات ء نيازها و عنوانهاى وام ها را به آنها بككُويند تا مردم در حرام نيفتند . ديكر اينكه اطرافيان و اقوام اين آقا هم 
مسئوليتى دارند . ما اكر مى بينيم فردى دارد به حرام مى افتد » نبايد بككوييم كه مشكل ما نيست . زيرا ممكن است كه ما هم دجار 
الو مكل سوم وزي* ا لنود غني و يطليع وه هبتكا كيهب الأوفا رايد يه إين إفا كنك ركد باتكل اوررق بكوذاد | رهام 
بينيم كه كسى دارد به راه حرام مى افتد » بايد به او كمكك بكنيم . بعضى ها مى كويند كه ما نزول كرفته ايم يا دجار حرام شده ام 
شما به ما كمكك كنيد . من مى كويم كه اطرافيان شما اكر مبلغى را در نظر بككيرند و تعدادى را جمع كنند » حتما مشكل شما حل 
مى شود. الا-ن نزديكك عيد است . ما مى توانيم از نككاه دين شادى هاى قشتككى داشته باشيم و به شادى ها جهت بدهيم . در ايام 
نوروز كه اقوام دور هم جمع مى شوند . مشكلات همديكر را حل كنيم . تعاونوا على البر و التقوى . متاسفانه اين دارد تبديل به 
تعاونوا على الاسم و العدوان مى شودء همه مى خواهند به هم كمكك بكنند كه با هم كناه بكنند . سوال - سوره نجم آيات 37 تا 
5 را توضيح بفرماييد . ياسخ - ليس الانسان الا ما سعى . خدا در قرآن در بحث از تو حركت از خدا ركت » سه تا تعبير دارد . هر 
انسانى به اندازه ى سعى و تلاش خودش نتيجه مى بيند . در قرآن داريم كه در تلاش خودتان سرعت بككيريد » سرعت سعى بيشتر 
است . در خيرات سبقت بككيريد . همه دست به دست هم بدهيم ودر انجام حلال و جل وكيرى از حرام سبقت بكيريم . همه ى مردم 
در انتخابات براى اطاعت از خدا و ولى امرشان از هم سبقت كرفتند . دشمنان فهميدند كه تلاش آنها بى نتيجه است . وقتى مال ما 
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كم مى شود يا دزد مى برد » بزركان مى كويند كه فكر كن كه اين مال را بايد كجا خرج مى كردى كه نكردى و اين اتفاق افتاد . 
( البته اين احتمال است )وقتى يولى را از بانكك اختلاس مى كنند » مسئولين بايد احتمال بدهند كه اين يول بايد در جه راهى خرج 
مى شد كه نشده است و اين اتفاق افتاده است . اكر اين مبلغ اختلاس در راه مردم خرج مى شد » يكك نفر مقدار زيادى از بانكك 
اختلاس نمى كرد و به خارج از كشور نمى رفت . سوال - من خودم مادر دو دختر دبستانى هستم . هفته ى كذشته كه شما نامه ى 
خواهر افغانى را خوانديد » اشكك من جارى شد واز كار آن مدير مدرسه متحير شدم كه جرا با كار نسنجيده اش دل جندعاشق به 
نماز را شكسته و نسبت به دين خدا سرد كرده است . و ما را شرمنده كرده است . شما يكى از قرآن هايى كه قصد داريد هديه كنيد 
همراه با هديه اى به ايشان بدهيد . دست من تنكك است و شوهرم بيكاراست و الا من خودم هديه اى براى ايشان مى فرستادم . 
راهنمايى بفرماييد . ياسخ - ما بايد اين روحيه را تحسين كنيم . ييامبر مى فرمايد: هر كسى يكك شب را بدون دغدغه ى مسلمانان 
يكنازاتن ساق تمع بابد ووعداق ابل هادر را مصبين كرهيا ابتكدابقاة دست عودشان مكمه اسف ارروس كيد كه بتوائد 
براى آنها كارى بكند . خيلى از مديران مدارس و معلمين بجاى آن مديران و مسئولين مدرسه از آن خانواده ها عذرخواهى كردند . 
حداقل يكك خدمت اين است كه من آرزو كنم و بعد دعا كنم . اكر من مى توانم خودم كره اى را باز كنم واكر نمى توانم اين 
كار را بكنم هواسطه ى اين خدمت باشم و اكر اين كار را هم نمى توانم انجام بدهم براى آنها دعا كنم . اين روحيه خوب است . 
روز شنبه كه برنامه سمت خدا به مناست وفات حضرت معصومه (س) از شهر مقدس قم يخش شد ء كارشناسان و دست اند ركاران 
برنامه سمت خدا ديدارى هم در محضر آيت الله جوادى آملى داشتند كه قسمتهايى ازاين ديدار را مشاهده كرديد» همه 
كارشناسان عزيز برنامه در خصوص قرآنهاى اهدايى متفق القول بودند كه حضرت آيت الله جوادى آملى متنى به اين مناسبت مرقوم 
نمايند و اين متن ضميمه قرآنهاى اهدايى سمت خدا باشد . ايشان نيز لطف كردند و متنى را به مناسبت طرح اهداء قرآن به 
بينند كان عزيز سمت خدا تقديم كردند . متن دستنوشته ايشان بدين شرح است : بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين . يكك - هر 
جند ساحت آفرينش تجلى خداست الحمالله متجلى لبخلقه . لكن قرآن كريم تجلى ويه الهى است فتجلى لهم سبحانه فى كتاب 
من غير ان يكونوا راوه . دو- بهترين راه اعتصام امت اسلامى به حبل متين خدا بعد از تلاوت صحيح و تحقيق مفاهيم وعلوم آنء 
تحقق عينى مطالب قرآنى است در اين حال حامل قرآنى سهمى از تجلى فيض خاصى را مى يايد و واجد آن مى شود و اين دارايى 
عينى بعد از آن دانايى ذهنى است . سه - محقق قرآن يزوه و متحقق به آن به بركت مجلاى كلام الهى سهمى از بقا داشته و حفظ 
خدا شامل وى خواهد شد. اكر العلماء باقون ما بقى الدهر براى آن است انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون . جهار - نظام الهى كه 
هم اكنون خاورميانه و دور» باختر ميانه و دور بلكه سبهر نيلكون را مستحق حكومت قرآن مى داند براى آن است كه جهان دانى و 
جهان دارى و جهان آرايى ويه ى علوم وحيانى خداست . اميد است كه همكان به اين فيص فائض شوند . القبد : جوادى آملى . 
اسفندماه 176٠‏ سوال - در مورد ييام حضرت آيت الله جوادى آملى توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - حضرت آملى اشاره فرمودند كه ما نككهدارنده ى قرآن نيستيم بلكه خدا نككهدارنده ى قرآن است . تجلى قرآن با خدا و 
خود قرآن است . اككر ما بتوانيم خودمان را به قرآن وصل كنيم » خدا ما را به بركت قرآن نككّه مى دارد . انسان» جامعه » حكومتى 
+رسانه و ... كه وصل به قرآن باشد .هم جلوه بيدا مى كند . هم الكو و هم جاوادنه مى شود . حيات قرآنى »حيات جاودانى است . 
ازاين دغدغه هايى كه مردم دارند همه ى ما وظيفه ى احياى و غبار رودى در حد خودمان از دين را داريم . الان كه نزديكك عيد 
است همه لكه هاى خانه را تميز مى كنند. يس اكر شما ديديد كسى لكه اى را به ساحت مقدس كسى وارد كرده است » منتظر 
ديكرى نباشيد و خودتان آنرا ياكك كنيد . خوب است كه ما هم نقش غبار رودى از دين را داشته باشيم . و نككذاريم در جلوه ى 
دين » لكه اى وجود داشته باشد. خدايا به حق محمد و آل محمد به ما توفيق معرفت »تلاوت » عمل » تدبر» توصيه ى » تبليغ و دفاع 


از قرآن راعنابت بفرما . 
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باز هم تسبيح بسم الله را كم كرده ام شمس من كى مى رسد من راه را كم كرده ام » طره از ييشانى ات بردار اى بالا بلند درشب 
يلدا مسير ماه را كم كرده ام » درميان مردمان دنبال آدم كشته ام در ميان كوه سوزن كاه را كم كرده ام » خواستم با عقل راه 
خويش را يبدا كنم حال مى بينم كه حتى جاه را كم كرده ام » زندكى آنقدر درهم نبود ومن فقط سرنخ اين رشته ى كوتاه را كم 
كرده ام . سوال - در مورد قرآن بعنوان كتاب بندكى و تكريم آن توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - با عرض تسليت به خاطر جسارت 
به ساحت مقدس قرآن دعاى فرج را با هم مى خوانيم . جرا در افغانستان قرآن را مى سوزانند ؟ جرا دشمن به اينجا مى رسد كه اين 
كتاب الهى رامى سوؤاند . بقول رهبر اثقلاب اكر ما شواب مان ببرذ شمن خوابقن نبرذه اسث ١‏ اكر مى شتواهيد عظمتث و جايكاة 
قرآن را بفهميد » ببينيد كه با آن جطور برخورد مى كنند . اولين تلاش دشمنان اين است كه مردم با قرآن ارتباط نداشته باشند و 
اين كتاب را يكك كتاب كهنه و قديمى جلوه بدهند . اكر اين كتاب به درد نمى خورد و مفيد نيست ومطابق با سعادت مردم نيست 
واثرى ندارد » شما به آن كارى نداشته باشيد » مردم وقتى مى بينند كه اين كتاب به دردشان نمى خورد آنرا كنار مى كذارند . 
يس همين كه دشمنان اجازه نمى دهند مردم به اين كتاب نزديكك بشوند » آنرا بخوانند و بشنوند » معلوم مى شود كه اين كتاب مهم 
است . اين روند از ابتداى اسلام مطرح بوده است . اين كتاب » هم كتاب بندكى و هم كتاب زندكى است و هم مى كويد كه 
جطور زندكى را به بندكى تبديل كنيد . از ابتداى اسلام هم نمى كذاشتند تازه واردها به مكه »سخنان بيامبر را بشنوند. يس اولين 
تلاش دشمن اين است كه مردم با قرآن صامت و قرآن ناطق ارتباط نداشته باشند . من از روى كارهاى دشمن مى خواهم قرآن را 
تعريف كنم . دشمنان بخاطراين كه قرآن راه را به زيبايى به ما نشان مى دهد و آنها ديكر نمى توانند سرما را كلاه بككذارند » نمى 
خواهند ما با قرآن ارتباط داشته باشيم . وقتى مردم به اين قرآن صامت و ناطق روى بياورند راه سعادت » بندكى » راه دشمن شناسى 
» دشمن ستيزى و مبارزه با شيطان را بيدا مى كنند . قرآن يكك شاقول و نقشه ى زندكى و بندكى كامل است . شيطان نتوانست در 
اين روند موفق بشود. خدا مى فرمايد : از وسوسه هاى شيطان بيرهيزيد . اين آيه نشان مى دهد كه صبر دشمن زياد است . سياست 
دشمن كام به كام است. اكر شيطان يكك بار شما را شكست بدهد » شما را رها نمى كند . تلاش بعدى دشمن اين است كه ما 
ارتباط ناقص با قرآن داشته باشيم . يعنى ما فقط قرآن را بخوانيم . اكر دشمنان به قرآن ما جسارت كردند مومنين بايد باعمل كردن 
به قرآن ياسخ آنها را بدهند تا هم آرزوى ييامبر برآورده بشود كه قرآن از محجوريت در بيايد و هم دشمن جواب خودش را بككيرد 
. الان در جهان اسلام حافظان » محافظان و قاريان قرآن زياد است. در اوايل انقلاب يكى از كشورهاى اسلامى به آقاى قرائتى كفته 
بودند كه ما يانصد هزار حافظ قرآن داريم » شما جقدر حافظ قرآن داريد ؟ آقاى قرائتى فرموده بودند كه ما يانصد هزار محافظ 
قرآن داريم ( بسيجيان كه در دفاع مقدس از اين كتاب محافظت كردند .) دشمن فقط قرائت قرآن را جلوه داد و جاب ها و 
جلدهاى انجنانى به قرآن داد . ارتباط با قرآن منحصر به اينها نيست . ما قرآن را دوست داريم ولى به آن توجه نداريم . ما آيه 
بيست و جهارم سوره انفال كه رمز حيات جاوادنه به ما مى دهد را نمى خوانيم . بعضى ها به قرآن عمل كردند و جلوى ارتباط 
ناقص با قرآن را كرفتند . تلاش بعدى دشمن اين است كه عمل ها رابه قرآن كرينشى يا منفعت طلبانه بكند . بعضى ها ثا جايى كه 
به نفع آنها بود به قرآن عمل كردند. دشمن از اين كار خوشش مى آيد. سوزاندن قرآن بخاطر عصبانيت دشمن است . شهيد بهشتى 
مى فرمودند : امريكا از دست ملت ايران عصبانى باشد و از اين عصبانيت بمير . اكر ما ارتباط مان را با قرآن كم كنيم دشمن 
خوشحال مى شود ولى اكر ما ارتباط مان را با قرآن بيشتر كنيم دشمن عصبانى مى شود . ما بايد ارتباط خودمان را با قرآن كامل 
كنيم يعنى تلاوت » تدبر» عمل . هر كدام از اينها ناقص باشد دشمن را خوشحال مى كند . تلاش بعدى دشمن اين است كه عمل 
به قرآن را نشر ندهيد و فقط خودتان به قرآن عمل كنيد . امام خمينى فرمودند : ما انقلاب مان را به جهان صادر مى كنيم . دشمنان 
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فكر كردند كه اكر ماهواره هايشان عليه ما تبليغ بكند » نككذارند دنيا صداى ما را بشنود و سايت هاى ما را حكك بكنند » صداى 
اسلام و انقلاب به كوش جهانيان نمى رسد. همين توصيه ى ناقص ما باعث بيدارى فطرت جهانيان مى شود . تلاش بعدى دشمن 
اين است كه از اين كتاب دفاع نكنيد وجان تان را براى آن ندهيد . اككر دشمن قرآن را بسوزاند كسى كه مال دارد با مالش دفاع 
مى كند و كسى كه آبرو دارد با آبرويش دفاع مى كند . شهداى افغانستان و شهداى ديكر همه مدافع ارزش هاى قرآن بوده اند. 
الان جوانان ما در موبايل هايشان آيات قرآن را كوش مى كنند. اين وسيله؛ وسيله ى توسعه ى قرآن شد . آنها مى خواهند با سايت 
واينترنت بر ما مسلط بشوند . سوزاندن قرآن بالاترين نماد بى عقلى و كوتاه فكرى است براى كسانى كه خودشان را مدعى عقل 
فى «انشند.. ا كر دشتان راسث هئ كريندك آباث قران:زابه مناظره بكذارقد . با سوزائد قرآن» آنها اررش قر أن را بالاتر مى برند. 
در روز عاشورا خاندان بنى اميه به امام حسين (ع) كه قرآن ناطق بود جسارت كردند واين باعث شد كه اين خاندان هيج جايكاهى 
نداشته باشند ولى امام حسين (ع) جهانى شد . اكر ما بخواهيم آنها را بيشتر عصبانى كنيم ( كتاب هاى آنها براى ما مقدس است ) 
ارتباط مان را با قرآن و عترت بيشتر كنيم يعنى ارتباط ما با آنها صورى »تشريفاتى »شعارى » زيارتى و تبركى نباشد. ما بايد با قرآن 
ارتباط واقعى داشته باشيم . اول اينكه قرآن را بعنوان كتاب زندكى باور كنيم . اين كتاب قبل از اينكه عربى باشد » كلام خداست . 
اكر ما نقشهى يكك كنج را به هر زبانى كه باشد بيدا كنيم » حتما آنرا ترجمه مى كنيم تا بتوانيم كنج را ييدا بكنيم . باسوادها ينجاه 
درصد قرآن را مى فهمند. اين كلام »كلام دل است بخاطرهمين افرادى هستند كه وقتى اين كلام حق را مى شنوند تكانى مى 
يويا واز طرف خالق است .ما بايد اينها را باور كنيم . ما مى خواهيم همه قرآن همراه داشته باشد تا انس بيشترى با قرآن بكي رند. اكر 
ما اين باورها را داشته باشيم تلاوت مان بيشتر مى شود. هرجه ما قرآن بخوانيم به نفع خودمان است . بشرطى كه آنرا باور كنيم . بعد 
از تلاوت دنبال تدبر وعمل به قرآن باشيم . اينها دشمن را عصبانى مى كند. قرآن كتاب عمل است . قرآن را به ديكران هم توصيه 
كنيد وازقرآن دفاع كنيد .اكر ما اينها را انجام بدهيم » قرآن را از محجوريت نجات مى دهيم . و دشمن را نااميد مى كنيم . ما 
براى اين كار نياز به بسيج شدن داريم . خدا در قرآن مى فرمايد كه اول حرف خدا را بشنو و بعد حرف ديكران را بشنو . ولى اكر 
حرف قرآن را نشنيدى و حرف ديككران را شنيدى » در قيامت يشيمان خواهى شد . مهمترين كار امام و شهدا اين بود كه قرآن زنده 
باشد. انشاء الله مردم در انتخابات كارى بكنند كه مجلس ما مايه ى آبروى قرآن باشد. و كسانى كه دين دارتر و قرآنى تر هستند 
انتخاب بشوند . مردم با عكس » شعار و بركه سرشان كلاه نمى رود. مردم بايد با نككاه قرآنى كانديداى خودشان را انتخاب بكنند . 
اكر سما قرآئى ثر خا را التتفاب كيد مشكلات ملكت كم عى شود مفكن اث كه عضي ها بكريند كد ماسئ واس سنال 
انتتخاب كرديم جه اتفاقى افتاد. اكر ما در همه ى مراحل افراد قرآنى تر را انتخاب مى كرديم الان اين مشكلات را نداشتيم . يبس 
مردم سعى كنند كه در مجلس قرآنى ترها را بفرستيم . سوال - آيات يايانى سوره ق و ابتدايى سوره ى الذاريات را توضيح 
بفرماييد . ياسخ -در آيه سى و هفت مى فرمايد : آنجه در قرآن كفته شده » در فطرت شما هم هست . اكر فطرت شما خواب 
نباشد هر كلامى كه از خدا مى شنويد فكر مى كنيد كه يكك يادآورى است . يس خوبى ها در انسان است . يس كلام قرآن مطابق 
با فطرت ماست بشرطى كه فطرت ما نخوابيده باشد . سوال - در مورد طرح اهداى قرآن كريم توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - كسى 
نيست كه دوست نداشته باشد اين دعاى امام رضا (ع) شامل حال او بشود ( رحم الله عبدا احيا امرهم ). يكى از راههايى كه باعث 
احياى اهل بيت مى شود احياى قرآن است . هر كس دوست دارد كه اين دعاى امام رضا (ع) شامل حال او بشود و خادم معنوى 
امام رضا (ع) بشود مى تواند قرآن خوانها را زياد كند. خادم امام رضا (ع) حرم را جارو مى زند و جوانى كه با قرآن آشنا بشود 
دلش جارو مى شود. خادم امام رضا (ع) قبر امام را شستشو مى دهند ولى اكر ما قرآن را نشر بدهيم روح انسان را شستشو مى دهيم 
أي السومليق من فرماند مواظت بالقتيد كه كدي ذقر 0 شماشلقت كر اعد عافظا نو تلوف كنند كان قران مااذ3 
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كشورهاى اسلامى ديكر كمتر باشد. كسانى كه مى خواهند به اين وصيت اميرالمومنين عمل كرده باشد در اين طرح بزركك حتى با 
يكك قرآن شركت كنند . مردم مى توانند خودشان قرآن هديه كنند واين منحصر به برنامه ى ما نيست . قطعا دريافت قرآن به اندازه 
اهداى قرآن ثواب ندارد . اككر اسم شما در ليست دريافت كنند كان قرآن نبود ناراحت نشويد و اسم تان را در ليست اهداكنند كان 
قرار بدهيد .در ضمن كسانى كه اين قرآن اهدايى بدست شان مى رسد هنكام قرائت قرآن » به ياد همه بينندكان سمت خدا باشند . 
خداى به ما توفيق فهم » تلاوت »تدبر » عمل » توصيه و دفاع از قرآن ناطق و صامت را عنايت بفرما و انشاء الله خحدا توفيق يكك 


انتخاب قرآنى و يكك مجلس قرآنى را به ما عنايت بفرمايد . 
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سوال > مادر من فلج است و من جند سال است كه او را به حمام مى برم » مادرم از اين كار خيلى خوشحال مى شود و من را دعا 
مى كند . من ثواب اين كار را به روح اموات هديه مى كنم . جون من يرستار مادرم هستم » كاهى اوقات خسته مى شوم و با او 
دعوا مى كنم. بعد خودم ناراحت مى شوم و با خدا قهر مى كنم كه جرا ديكران با خواندن نماز به بهشت مى روند و من با اين كارم 
تمام اعمال خوبم را باطل مى كنم . اككر مادر من بيمار نبود اين اتفاقات براى من نمى افتاد. جرا خدا همه را به جز من دوست دارد؟ 
راهنمايى بفرماييد . ياسخ - من به اين فرصت زيباى ايشان غبطه مى خورم . در ضمن من خواهش مى كنم كه از طرف خدا حكم 
صادر نكنيم . ايشان از طرف خدا حكم صادر كرده اند كه به بهشت نمى روند .اشكال ما اين است كه ما خدا را با انسانها مقايسه 
مى كنيم . يعنى اكر ما اشتباهى بكنيم ممكن است كه خدا خدمات ما را ناديده بككيرد . خدا حال ايشان را بهتر از خودش درك مى 
كند . خدا بين فردى كه با نماز خواندن به بهشت مى رود با فردى كه با يرستارى از بيمار به بهشت مى رود » فرق مى كذارد .اكر 
ما كارمند خدا بشويم خدا سختى كار را در نظر مى كيرد . زيرا خدا كارفرماى خوبى است . ايشان از خدا بخواهند كه عصبانى 
نشوند و ذكر لاحول ولاقوة الابالله بككويد و ياداش ها را در نظر بككيرد تاعصبانى نشود . ايشان ثواب بسيارى مى برند . اكر به ايشان 
بكويند كه يكك جام طلا به شما مى دهيم كه عصبانى نشويد » ايشان خيلى مواظبت مى كنند كه عصبانى نشوند .همين كه ايشان 
بعد از عصبانيت به سمت خدمت كردن مى روند » اين خودش توبه است . خدا توبه يذير و مهربان است . يس ايشان تلاش بكنند 
كه عصبانى نشوند و ياداش هاى الهى را بيشتر ببينند و تلاش بكنند كه خدا را با كارفرماهاى دنيوى مقايسه نكنند .ايشان يقين 
بدانند كه خدا مشكلات و سختى كار را مى داند و جون شرايط ايشان ويه است » خدا ثواب ويزه اى به ايشان مى دهد. انشاءالله با 
توبه اعمال قبلى ايشان باطل نمى شود . بالاترين عمل عبادى ايشان خدمت به مادر است . خدمت به مادر از نماز مستحبى بالاتر 
است . بالا-ترين عنايتى كه خدا به ايشان كرده است اين است كه مادرش دائم او را دعا مى كند . يكى از شهداى حرم رضوى در 
شال “ادر وو شافور ]فى بود كدودر ضورق كاين كزائنيك سكا كبرق دكن يدمادر فلع لخدمك من كدو اذ 
مادرش تقاضا مى كرده كه بهترين مركك نصيبش بشود . خيلى از مردم در زندكى سختى دارند : يكى بخاطر بيمارى يكى بخاطر 
فقير و.... خدا همه ى شرايط را در نظر مى كيرد . سوال > در مورد مسائل بانكى خوب است كه آقاى ماندكارى نظر مراجع تقليد 
را بدانند زيرا مردم مى كويند كه آقاى ماند كارى كفته است كه وام كرفتن حرام است . آيا عوض كردن كلمات يا بازى با آنها 
مى تواند حرام را حلال كند ؟ آيا اين كلاه شرعى نيست ؟ ياسخ - شما بايد كل صحبت ها را بخوانيد يا كوش بدهيد . معاملات 
بانكى يعنى سود دادن به بانكك يا سود كرفتن از بانكك مى تواند حرام يا حلال باشد . اككر اين معاملات در جارجوب قراردادهاى 
شرعى باشد حلال است ( تمام قرارداد بانكك هاى جمهورى اسلامى شرعى است ) . صرف بانكك جمهورى اسلامى اين معاملات 
حلال نمى باشند . ما مى توانيم از در بازار مسلمين كوشت بخريم و آنرا حلال در نظر بككيريم ولى وام كرفتن از بانكك جمهورى 
اسلامى دليلى بر حلال بودن آن نيست . وام و سود بر اساس يكك قرارداد است . اككر قرارداد شرعى باشد » بر اساس قرارداد عمل 
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بشود وفرد هم كزارش قرارداد را بدهد و اسم آنرا عوض نكند . اككر شما با همسرتان در خيابان راه برويد» مى كوييد كهاو 
دوست دختر من است ؟ خير شما مى كوييد كه اين خانم همسر من است و اين حكايت از يك قرارداد شرعى مى كند. يس وقتى 
شما از بانكك وام مى كيريد بككُويبد : بر اساس قرار داد سود مى دهم » نكويبد ربا مى دهم . خدا فرموده است كه تمام نيازهايتان را 
از من بيرسيد . آرامش يكك فرمول بيشتر ندارد و آن ارتباط با خداست . قرآن مى فرمايد : ازدواج مايه ى آرامش است . اكر اين 
ارتباط از جارجوب بندكى بيرون بيايد مايه ى آرامش نيست و ارتباط نامشروع مى شود . يس ازدواج و ارتباط نامشروع هر دو 
ارتباط با جنس مخالف است ولى يكى در جارجوب قراردادهاى خدا هست و يكى در جارجوب قراردادهاى خدا نيست . در مورد 
ارتباط با شب خدا مى فرمايد : شب را مايه ى آرامش شما قرار داديم . خدا فرموده اول شب بخوابيد » سبكك بخوابيد و ... اين 
طورى با شب ارتباط بر قرار بكنيد و آرامش هم بدست بياوريد. مى كويند : موسيقى مايه ى آرامش است . بله موسيقى كه خدا 
تعريف كرده است مثلا صداى آب و بركك درختان . هر موسيقى در جارجوب بندكى خدا باشد مايه ى آرامش است . مراجع 
فرموده اند كه موسيقى كه باعث ترويج شهوت است آرامش را مى كيرد . يس قراردادهاى بانكى و تمام قراردادهاى ما يكى است 
ولى خدا فرموده كه معامله را اين طورى انجام بده كه من آرامش را در معامله ى حلال كذاشته ام ودر حرام اضطراب كذاشته ام . 
در حلال بركت وجود دارد ولى در حرام بى بركتى وجود دارد . ازدواج ارتباط با جنس مخالف است ولى در قاعده ى خدا است . 
حتى ارتباط با قرآن فرمولى دارد . يس قراداد بانكك ها شرعى است . ولى كاهى ما كزارش عمل حرام را مى دهيم يا به قرارداد 
عمل نمى كنيم . كسى كه در كنار همسرش قرار مى كيرد نمى كويد كه من عمل نامشروع انجام داده ام . ما هم نبايد از عمليات 
بانكى كزارش نامشروع بدهيم . ما نبايد بككُوييم يول در بانكك جمهورى اسلامى مى كذاريم و بهرهى آنرا مى كيريم يا بانكك يول 
مى دهد و ربا مى كيرد , اين ها كزارش اشتباه است . اين كزارش قرارداد را حرام مى كند .اين مثل اين است كه آقايى بككويد كه 
اين همسر من دوست دختر من است.يس ما بايد بككوييم كه با بانكك قرارداد بسته ام و سود مى كيرم . در ضمن ما نبايد به قرادادها 
به صورت سورى نككاه بكنيم . اككر ما وام كالا كرفتيم بايد كالا بخريم . سوال - من كاركر ساختمان هستم . در زمستان كار خيلى 
كم مى شود . من روماتيسم دارم وازيا درد خانه نشين مى شوم. كودكك من كه شكاف كام دارد » بعضى شبها بدون شير خشكك 
مى ماند و ماهم كرسنه مى خوابم . خواهش مى كنم كه شعار ندهيد » هيج كس دزد و خلاف كار بدنيا نمى آيد . ولى كريه ى 
فرزنك اق كرسكى و نكاة همسر كه دو تاعيد رآ باعخداقل + بشث سر كذاشعه است خيلى سكت :استث.. تكذاريد كما به«ظرف 
حرام كشيده بشويم . اين نامه را بخوانيد تا مسئولان و سرمايه داران به خودشان بيايند . راهنمايى بفرماييد . ياسخ - در دعاى ماه 
رمضان داريم : خدايا همه ى فقرا را غنى بفرما . خدايا به همه ى كسانى كه دست شان تنكك است وسعت رزق و روزى عطا بفرما . 
ما از خواندن اين نامه متاثر هستيم. فقر هم يكى از امتحانات الهى است اكر شما هيج كوتاهى نكرده ايد و هركارى كه از نظر عملى 
وفكرى ازدست شما برمى آمده است براى توسعه ى رزق و روزى انجام داده ايد . شما مى توانيد در زمستان شغل ديكرى انجام 
بدهيد . مثلا مى توانيد كار خدماتى منزل را انجام بدهيد . يس كارى كه از دست شما برمى آيد انجام بدهيد . شما مى توانيد از 
واسطه ها استفاده بكنيد . به اطرافيان اين آقا مى كوييم كه ما اكر نمى توانيم براى ينجاه نفر اشتغال زايى بكنيم » حداقل مى توانيم 
براى يكك كاركر در منزل مان كار ايجاد بكنيم و خودمان در كنار او باشيم و به او كمكك كنيم و در آخر هم يول خوبى به او 
بدهيم.اكر كاركر كارش را خوب انجام بدهد حتى شما مى توانيد مبلغ بيشترى به اوبدهيد تا او خوشحال بشود . اكر اطرافيان 
كمكك كنند باعث نمى شود كه اين عزيز به خدا شكايت بكند. اككر مسئولين از تجملات و ريخت و ياش هايشان كم بكنند » مى 
توائند به حقوق كاركران و كارمتدان رسيد كى بكنند . كر در هر جائى مملكت از اسراف ها جلو كيرى بشود » اين بول ها به سمت 
محرومين سراريز مى شود. بودجه هايى كه براى تشريفات خرج مى شود از يول هاى همين مردم است . 


سوال - سوره ى فتح آيات 18 تا 7 را توضيح بفرماييد . ياسخ - در آيه 71 داريم : اكر مى خواهيد خدا به شما رحم كند شما هم 
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به ديككران رحم كنيد. ما نبايد كسانى را داشته باشيم كه آنقدر فقير باشند كه به خدا شكايت ببرند . كسانى كه در بازارها براى بجه 
هايشان خريد مى كنند ده درصد از خريد را كم بكنند و به فقرا كمكك بكنند. مسئولين ده درصد تجملات و تشريفات را كم بكنند 
و به كاركرانى كه سطح زندكى شان يايين است كمكك بكنند . اككر زكاتها » خمس ها و صدقات داده بشود نبايد خيلى فقير وجود 
داشته باشد. مسئولين از سنت الهى بترسند كه اككر رحم نكنيم به ما رحم نخواهد شد . اككر شما نمى توانيد الان رد مظالم را رد 
بكنيد . امروز كه آخرين روز ماه ربيع الاول است مى توانيد نيت بكنيد و بعد كه يول بدست تان آمد آنرا به فقير غير سيد بدهيد . 
انشاء الله بتوانيم در اين ايام فقيرى را خوشحال بكنيم . سوال - در مورد تبعيض نزادى صحبت بكنيد . من خانم سى ساله اى هستم 
كه زادكاهم مشهد است ولى اصالتا افغانى هستم . دختر من امسال به سن تكليف رسيده است . براى بجه ها جادرى تهيه شد تا 
ازطرف صدا و سيما فيلمبردارى بشوند ولى مدير مدرسه اجازه نداد كه بجه هاى افغانى براى نماز بروند. آن روز دختر من و ديكر 
دختران افغانى خيلى كريه كردند. آيا مسلمانى اين است؟ آيا ييامبر ما با سلمان و بلال اين كونه رفتار مى كرد ؟ ياسخ - من بخاطر 
اهانت مسئولين اين مدرسه استغفار مى كنم . ان اكرمكم عندالله اتقكم. وقتى به ييامبر كفتند كه از بلال زيباتر نداشتى كه اذان 
بكويد » بيامبر خيلى ناراحت شد . ما بايد حقيقت اسلام را بفهميم تا به حيات طيبه ى اسلام برسيم . وقتى ما داريم با اسلام بازى مى 
كنيم به بركات آن نمى رسيم . كجاى اسلام كفته است كه بايد بين نزادهاى مختلف و يولدار و فقير فرق بككذاريم ؟ اين دل 
شكستن باعث حبط اعمال مى شود. امي رالمومنين مى فرمايد : از آه ستمديده بترسيد . ما بايد به هموطنان مسلمان خودمان توصيه 
بكنيم كه اين كارها باعث مى شود كه ما جوب خدا را بخوريم . اكر كسى از نزادى خطايى كرده است ما اجازه نداريم كه به 
هموطنان او جسارت بكنيم . در اسلام داريم كه اكر فردى قتلى انجام داده و او را براى قصاص مى برند و كسى به او سيلى بزند اين 
قاتل مى تواند فرد سيلى زننده را قصاص كند . بعضى از مسئولين در مورد اتباع خارجى » مقررات را بد اجرا مى كنند . ما اجازه ى 
تحقير اتباع خارجى را نداريم . ما حتى اجازه ى تحقير كناهكار را هم نداريم . كناهكار را بايد مجازات كرد نه تحقير . برادران و 
خواهران افغانى ها در بين خودشان اعاده ى حيثيث بكنند . آنها بين خودشان تذكر بدهند و نككذارند كه خطايى بكنند و خودشان 
مواظب حيثيت خودشان باشند . يس ما اجازهى تحقير افغانى ها را نداريم و از طرفى خود آنها بايد مواظب باشند كه خودشان 
حيثيت خودشان را به باد ندهند . جمع بندى سوالات امروز اين است كه اكر ما بخواهيم زندكى مان را به بندكى تبديل بكنيم نبايد 
خودسرى بكنيم يعنى آن جيزى كه خدا در قالب دين كفته را انجام بدهيم . هم عمل و هم تعريف ما بايد درست باشد. اكر ما 
ارتباطات مان را در قالب دين ببريم هم آرامش » بركت » موفقيت و سعادت دنيا و آخرت را داريم وهم رحمت خدا را براى 


خودمان خريده ايم . خدايا به آبروى بيامبر تو را قسم مى دهيم كه به ما توفيق رحم »شفقت و رسيدكى به زندكّى فقرا عنايت بفرما 
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اى روزهاى خوب كه در راهيد اى جاده هاى كم شده در مه » اى روزهاى سخت ادامه از يشت لحظه ها به در آبييد»اى روز 
آفتابى اى مثل جشم هاى خدا آبى اى روز آمدن اى مثل روز آمدنت روشن » روزها كه مى كذرد هر روز در انتظار مدنت هستم 
اما با من بكو كه آيا من نيز در روزكار آمدنت هستم ؟ 

سوال - جكار بكنيم كه ميلاد ييامبر رحمت براى همه يكك جشن واقعى باشد؟ 

ياسخ - بحث رحمت » بحر عميقى است . همه ى دين ما بيانكر اين است كه يكى از وعده هاى الهى . رحمت است . جرا ما از اين 
همه خوبى ها فرار مى كنيم ؟ جه اتفاقى افتاده است كه ما از رحمت واسعه خداوند فرار مى كنيم ؟ جرا از اين موضوع استقبال نمى 
كنيم ؟ خدا نكند كه ذائقه ى ما آنقدر به دنيا و كناه عات كرده باشد كه وقتى بوى رحمت به مشام ما مى رسد از هوش برويم . اين 
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ييشنهاد هفته ى وحدت و رحمت » ييشنهاد دين است . آيا شما بعنوان يكك يدر در روز ميلاد ييامبر هديه اى به فرزندتان داديد ؟ 
آيا شما كارى كرديد كه اين روز با روزهاى ديكر تفاوت داشته باشد و كمى ياى درد دل فرزندتان نشستيد كه اين مايه فرح 
درونى فرزندتان بشود ؟ آيا در روز ميلاد ييامبر» ما وقتى براى همسر و اقوام خودمان كذاشتيم تا آنها را شاد كنيم ؟ اتفاق نبايد از 
بيرون بيفتد . ما بايد با عزيزمان حرف بزنيم و ببينيم كه مى توانيم براى غصه ى او راه حلى بيدا بكنيم » اين كار سببى براى رحمت 
مى شود . البته ما بايد همه ى اين كارها را بنام بيامبر ثبت كنيم .خوب است در اطلاعيه هاى مان همانطور كه دهه ى را مى نويسيم 
خوب است در كنار آن بنويسيم : با تقارن با ميلاسد ييامبر اكرم . امام و انقلاب ما اكر اسم و رسمى دارد به خاطر رهروى ييامبر 
اسلام است. تداوم انقلااب ما در كره ى حفظ دعوت بيامبر است . آنجه كه مايه ى جاودانى است اسلام و ارتباط با دين و ييامبر 
است . خوب است كه خانم خانه دار در روز ميلاد بيامبر تلاش بيشترى بكند » غذاى خوشمزه ترى ببزد » سفره ى زيباترى بجيند و 
لباس زيباترى بيوشد تا بجه ها متوجه بشوند كه ميلاد ييامبر است تا اين روز يكك خاطره ى زيبا براى افراد خانواده بشود . من بايد 
كارى بكنم كه فرزندان من منتظر روز اين ولادت بشوند . در روز ولادت خوب است كه ما همديكر را ببخشيم . ما مى توانيم در 
روز عيد اسلامى يكك نشاط و لبخندى بر لب ديكران بكذاريم . ما دراين هفته ى رحمت ووحدت باب توبه را براى ديكران 
نبنديم و عذرخواهى آنها را قبول كنيم . اكر ما در را به روى ديكران ببنديم » خدا هم در را به روى ما مى بندد . شما بايد نسبت به 
فرزتدان "كذشت داشعه باشيد . شنا مسار يششون ديكران نايد لك عوذتان مهفيك اكز هدران :در سدق لحان ذارتده من 
توانند بخاطر ولادت ييامبر جريمه ها را ببخشند يا تخفيف بدهند . هر فردى كه در روز ولادت ييامبر به محل خدمتش مى رود » 
احساس كند كه دستكاه حكومتى جمهورى اسلامى به او عيدى مى دهد . حتى با دادن يكك دانه شكلات به ديكران . روز ولادت 
بيامبر در دنيا اتفاقاتى افتاد تا همه بدانند خبر مهمى است » طاق كسرى تركك برداشت » آتشكده خاموش شد . درياجه ى ساوه 
خشكك شد و شير حليمه ى سعديه جارى شد . خدا با تولد يبامبر» اوضاع عالم را تكانى داد تا همه بفهمند كه رحمت للعالمين آمده 
است . ييامبر هم خودش هم آئين وهم خلق وهم نسل او رحمت است . يس ما هم كه مسلمان هستيم در اين هفته ى مباركك بايد 
اتفاقى در زندكّى مان بيفتد . آيا بنظر شما اين اتفاق افتاده است ؟ صدبار بدى كردى و ديدى ثمرش راء خوبى جه بدى داشت 

يكك بار نكردى . آيين ييامبر جه اشكالى دارد كه ما نمى خواهيم به سراغ آن برويم . من مى خواهم متاع هايى را كه خدا وعده 
داده تبليغ بكنم و نرخ آنرا بككويم . اولين وعده » رحمت است . اين رحمت فقط مخصوص رحمت للعالمين نيست و ماهم مى 
توانيم از اين رحمت واسعه صاحب رحمت بشويم . يعنى هر كس كه ما را ببيند احساس نشاط و احساس اتصالبه خدا بكند . روايت 
داريم : مومنى كس است كه شما با نككاه كردن به او به ياد خدا مى افتيد . رحمت متاع كمى نيست . وعدهى ديكرى بخشش است 
بأوإغلاة ف .ديكر امنيث و رافق اسك . ابابراق اين آرامشن ترعن وسو دارة و#سغيرت زيني باابى همه مشكلات آرامتن دافتند 
. وعدهى ديكر سعادت و موفقيت است. جرا دوستى هاى ما به قهر تبديل مى شود ؟ جرا ازدواج هاى ما به طلاق منجر مى شود ؟ 
تمام امامان ما با تمام بحران هايى كه داشتند موفق بودند . وعده ى ديكر محبوبيت در نزد خداست . نصرت الهى جقدر مى ارزد ؟ 
ثابت قدمى جقدر مى ارزد ؟ عزت و آبرو جقدر مى ارزد ؟ حمايت الهى جقدر مى ارزد ؟ نشاط درونى جقدرمى ارزد ؟ رضايت 
الهى جقدرمى ارزد ؟ هدايت جقدرمى ارزد ؟ بركت جقدر مى ارزد؟ كرامت جقدر مى ارزد ؟ امامت جقدرمى ارزد؟ لذت عبادت 
جقدرمى ارزد ؟ ما نماز مى خوانيم ولى از نمازهاى مان لذت نمى بريم . ما از صحبت كردن با مخلوق خدا لذت مى بريم ولى از 
صحبت كردن با خدا لذت نمى بريم . شفاعت جقدر مى ارزد ؟ خانم و آقايى كه بجه دار نمى شدند بيش شيخ حسن على 
نخودّكى مى روند وايشان به آنها قندى مى دهد كه بر آن دعا خوانده است و آنها بجه دار مى شوند يعنى خدا او را واسطه ى 
فيض قرار داده است . شهادت جقدر مى ارزد ؟ عاقبت به خيرى جقدر مى ارزد ؟ حيات جاويدان جقدر مى ارزد ؟ اين يكك بازار 


دائمى است و فقط منحصر به جشنواره ى تابستانى و زمستانى يا عيد تا عيد نيست . اين بازار دين است . اين زيبايى ها براى اسلام 
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شعارى نيست » اين زيبايى ها براى اسلام واقعى و عملى است . خدا به اسم حكومت اسلامى عزت نمى دهد بلكه به عمل حكومت 
اسلامى عزت مى دهد . خدا به راهى كه حكومت مى رود عزت مى دهد . اككر ما كل جامعه و خانه را ير از شعارهاى اسلامى 
بكنيم » خدا اين سفره ها را به ما نمى دهد . خدا اين متاع را به عمل كردن به اسلام مى دهد . خانمى مى كويد كه من ازدواج 
كرده ام و نماز هم مى خوانم ولى آن نورانيتى كه مى خواهم بدست نياورده ام . من اين خانم را به مشاور خانم ارجاع مى دهم ولى 
خانم اصرار دارد كه با منمشاوره كند . من مى كويم كه اشكال شما در همين جا است زيرا اسلام مى كويد كه شما بايد به دكتر 
خانم مراجعه كنيد . يس ما بايد حدود الهى را رعايت كنيم . تا جايى كه ضرورت ندارد يكك خانم طلبه با يكك مرد نامحرم حتى 
اكر روحانى هم باشد صحبت نكند . تمام عزت هايى كه ما بدست مى آوريم بخاطر رعايت حدود الهى است . اكر شما در برنامه 
هاى تلويزيون به جارجوب دين عمل نكنيد » هر جقدر در مورد امام حسين (ع) بككويبد » روى مردم اثرى نمى كذارد. ما بايد 
هميشه و در همه جا اين جارجوب را رعايت بكنيم . رعايت كردن فقط در حرم و در ماه محرم وسفر حج نيست . اين سفره ى 
رحمت فقط مربوط به هفته ى وحدت نيست و هميشكّى است . اين جشنواره ى قرآن وعترت است . اين جشنوارهى دين اسلام 
است . اين بازار هيج وقت تعطيلى ندارد . ولى ما بايد هميشه رعايت بكنيم تا خدا به ما كشايش و رزق بدهد . خدا خرج ازدواج را 
مى دهد ولى برج را نمى دهد و الان برج هاى ازدواج ها خيلى زياد شده است . شما بايد از برنامه هاى سمت خدا استفاده كنيد . با 
شنيدن و تابلو زدن اين برنامه ها كار ما درست نمى شود . ما بايد به اين برنامه ها عمل بصورت دائم بكنيم . اكر ما مى خواهيم كه 
به خدا كله نكنيم واكر جيزى نداشته باشيم بككُوييم خدايا راضى هستيم به رضاى توء بايد تا لحظه ى مركك ديانت داشته باشيم . 
بعضى ها مى كويند كه ما با ديانت و امامت تا منفعت مان رهسيار هستيم . از لحظه اى كه بجه ها عاشق شنيدن هستند ما بايد برنامه 
ى دين را به آنها بككوييم . ما زمانى كه بجه هاى مان عاشق شنيدن هستند براى آنها ترانه مى ككذاريم و بازى هاى كامبيوترى غير 
اسلامى مى كذاريم و وقتى بزركك شد مى كوييم : اسلامى باش . ما بايد آرام آرام كلمات اسلامى را به بجه ها بكوييم تا وقتى كه 
بزركك شدند و به دانشككاه رفتند » كلام ديكران را نشوند زيرا آنرا با كلام خخدا مقايسه مى كنند و مى بينند كه كلام خدا شيرين تر 
است . 

(بر اساس حروف ابجد هر حرفى يكك عددى دارد . مثلا حضرت زينب از كلمات ز» ى » ن » ب تشكيل شده است كه جمع اين 
اعداد 24 مى شود . نام حضرت على (ع) مى شود )0 

سوال - سوره احقاف آيات يايانى را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه سى و سوم مى فرمايد: هر كس دعوت خدا را اجابت نكند نمى تواند در دنيا هيج كارى بكند . مسلمان بودن خيلى 
بخشنامه اى نيست . تا ما نخواهيم به دين عمل بكنيم هيج اتفاقى در جامعه نمى افتد . 

سوال -اكر همسر از شوهرش بخواهد كه در عملكردهاى روزانه به دين عمل كند آيا اين كار اثرى دارد ؟ 

ياسخ- خوب است كه همسر از شوهرش بيرسد كه آيا شما در مجموعه ى كارى تان با قوانين اسلامى برخورد مى كنيد ؟ اكر ما 
ارتباطات را براساس دين تنظيم بكنيم دين در تمام جامعه ى ما كسترش يبدا مى كند . خوب است كه خانم از شوهرش بيرسد كه 
كارهايت را طبق دستور دينى انجام مى دهى يا خير . آقا بداند كه خانم به جز احتياجات روزانه » از او عمل به دين هم مى خواهد . 
آقاى مى تواند از خانم بيرسد كه در ميهمانى يا در كادو دادن ضوابط دين را رعايت مى كند يا خير . الان آقااز خانم غذاى 
خوشمزه و خانم از آقا لوازم مى خواهد خوب است كه ما بايد اين روند را روى مسائل دينى ببريم . ما در رزندكى مان موفقيت و 
آرامش مى خواهيم . ما همه مى توانيم از هم بخواهيم كه وعده هاى دين محقق بشود . 


خدايا به عزت شهدا لذت فهم »عمل »توصيه و دفاع از دين را به همه ى ما عنايت بفرما. 


ة.-1١‎ 1-14 
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سوال - شما اين هفته را هفته ى وحدت و رحمت ناميده ايد»ء آيا بخشيدن كسانى كه به ما ظلم كرده اند باعث جرى شدن آنها 
نمى شود ؟ 

ياسخ - بحث ظلم كردن و بخشيدن شبيه بحث كناه كردن و توبه كردن است . شبيه بحث خوف و رجائى است كه نسبت به 
خداوند لازم است . ما مى كوييم ظلم كردن بد است و خدا از ظلم نمى كذرد و خداوند در روز قيامت شما را در مقابل هم قرار 
مى دهد و مى فرمايد كه با يكديكر تسويه حساب بكنيد » من از ظلم شما نمى كذرم » خودتان ياسخكوى ظلم تان باشيد . خدا مى 
فرمايد : من مدافع مظلوم هستم . اميرالمومنين به مالكك اشتر مى فرمايد : به كسى ظلم نككن » اكر اب ين كار را انجام بدهى طرف تو 
خدا مى شود . ممكن است كه ظلم كردن من در حد يكك نككاه باشد جه برسد به ظلم آبرويى » ناموسى » مالى واجتماعى باشد . 
حضرت على (ع) مى فرمايد : من حاضر نيستم كه يكك يوسته رااز دهان مورجه اى بيرون بكشم حتى اكر دنيا را به من بدهند . 
يعنى حتى كمى ظلم هم بد است و كسى نبايد خودش را مجاز به ظلم كردن بداند تا زمانى كسى واسطه بشود تا او را ببخشند . مثلا 
توبه باعث بخشيدن كناهان ما مى شود ولى آيا انسان عاقل مى كويد بخاطر وجود توبه » كناه بكنيم ؟ مثلا بيمارستان مجهزى براى 
درمان مسمويت ساخته اند آيا انسان عاقلى مى كويد بخاطر اين بيمارستان سم بخوريم ؟ ساخت بيمارستان مجوزى براى سم 
خوردن نيست .اكر كسى سهوا سم بخود ء او را به بيمارستان مى برند تا نجات بيدا بكند . ما با اين طرح مى خواهيم انسانها را 
نجات بدهيم نه اينكه مجوز ظلم كردن به كسى بدهيم . دين ظلم را تاييد نمى كند و ما هم ظلم را تاييد نمى كنيم . كسانى كه در 
حقوق خانواد كى » اجتماعى » اقتصادى و معاملات ظلم مى كنند بايد بترسند » كسانى كه در ادارات و سازمان ها ظلم مى كنند بايد 
بترسند . انسانى كه ظلم مى كند نبايد دلش را به عباداتش خوش كند . مثلا آقا و خانمى مى خواهند به عمره بروند . آقا مقروض 
است ولى مقدار زيادى يول به حج مى رود كه در آنجا سوغاتى بخرد . در فرود كاه يككى از طلبكارهايش را مى كند و او طلبش را 
مطالبه مى كند و اين آقا جون قبول دارد كه بدهكار است مبلغ را به او مى يردازد . در مكه و مدينه و... هم عده اى از آشنايان را 
مى بيند وبدهى خودش را مى يردازد و يول هايش تمام مى شود . با خودش مى كويد كه خدا را شكر كه با خودم يول آورده بودم 
»اكر نتوانستم سوغاتى بخرم حداقل آبرويم را خريدم . در هنكام بازكشت يكى ديكر از طلبكارهايش را مى بيند كه ديه اى 
كردنش افتاده است و همين الان يولش را مى خواهد . اين آقا مى كويد كه يولى ندارد ولى او قبول نمى كند و مى كويد : يس به 
جاى من به زندان برو . كسانى كه در ظلم مى كنند در قيامت طلبكارها طلب هايشان را از او مى خواهند » نماز و روزه و حج 
مقبول را به آنها مى دهند يعنى در قيامت شما بايد با عمل طلبكاران را راضى كنيد . وقتى اعمال شما تمام مى شود و طلبكارى مى 
آيد و طلبش را مى خواهد » جون عملى نداريد كه به او بدهيد او به شما اتش مى دهد . در آنجا آنها فرياد مى زنئد : اى كاش 
ظلم نكرده بوديم يا اى كاش عمل بيشترى با خودمان آورده بوديم تا بتوانيم ظلم ها را جبران كنيم . 

يس جند نكته واقعيت دنيا و آخرت است : يكى اينكه از سه جير بترسم . از مكافات عمل در همين دنيا » ظلم نكنيم زيرا عبادات 
مان رااز دست مى دهيم و ما بنده ى خداى ارحم الراحمين هستيم كه بر ما احاطه دارد ععلم دارد وما را د رحال كناه ديده است 
ولى با اين حال دوربركردان توبه را كذاشته است . اككر كسى سهوا يا جهلا يا عمدا ( يشيمان باشد ) ظلم كرده باشد ء ما نبايد راه را 
بر او ببنديم و بكوييم كه ما تا قيامت تو را نمى بخشيم . جون هيج كدام از ما معصوم نيستيم و همه ظلم كرده ايم » بايد ببخشيم تا 
بخشيده بشويم . راه را براى ديكران باز بككذاريد تا راه را براى ما باز بككذارند . ما مجوز ظلم نداده ايم بلكه راه را براى توبه كننده 
باز كرده ايم . 

سوال -اكر ظلم آبرويى باشد يعنى آبروى ما را برده باشند » باز هم توصيه ى شما بخشيدن است ؟ 


ياسخ - ما سه تا دليل براى بخشيدن داريم . يكى ببخشيم تا بخشيده بشويم » ديكزى ما بايد در حساب طلبكارى خودمان كوتاه 
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بياييم تادر حساب بدهكارى ما كوتاه بيايند و به ما سخت نكيرند . ديكر اينكه اكر ما ببخشيم آبرو به دست مى آوريم . ما روايتى 
نداريم كه با بخشيدن جيزى از انسان كم مى شود . ما با بخشيدن شبيه خدا مى شويم . در سوره آل عمران آيه 189 داريم كه اكر 
من واسطه بخشش بشويم شبيه خدا مى شوم . يس ما به سه دليل ظلم نكنيم و راه را بر ظلم كرده ها نبنديم : يكى بخاطراينكه راه را 
بر ما نبندند » بخاطر اينكه شبيه خدا و معصومين بشويم و جيزى بهتراز بخشيدن در قيامت به درد ما نمى خورد . در قيامت فقط 
عمل به درد من مى خورد و بهترين عمل بخشش است . هر كس كه مى خواهد در قيامت سرش را بالا بككيرد در اين دنيا ببخشد . 
يكك كل ممكن است كه نسبت به يكك ميز بزركك باشد ولى همين كل نسبت به سالن كوجكك است . ظلمى كه به ما شده است 
نسبت به اين دنيا بزركك است ولى نسبت به صحراى قيامت كوجكك است . بايد بسترهاى ظلم را ببنديم . روايت داريم : غيبت جرم 
است . اكر ما راه كفتكو را باز كنيم » راه غيبت بسته مى شود . ما بايد اجازه بدهيم كه طرف جلوى ما انتقاد بكند تااو يشت سر ما 
غيبت نكند. مسئولان نظام اسلامى بايد اجازه بدهند تا مردم افكارشان را با آنها درميان بككذارند تا يشت سرشان غيبت نكنند . ما 
بايد جلوى ظلم كفتارى (غيبت ) را بككيريم . اكر ما معاملاءت بانكى و كارهاى ادارى را سخت نكنيم » راه خلاف باز نمى شود . 
اكر ما راه يارتى بازى را ببنديم و جاده صواب را اتوبانى كنيم كسى از راه خلاف نمى رود . وقتى جاده بسته است مردم از بيابان 
مى روند . ما بايد راه اصلى را باز بكنيم . وقتى راه ازدواج باز باشد راه كناه بسته مى شود . اكر ما راه كزينش را باز بككذاريم ديكر 
كسى براى استخدام سراغ با يارتى نمى رود . يس اكر ما راه حق را باز كنيم راه كناه بسته مى شود . آنهايى كه ظلم كرده اندء 
التماس كنند تا بخشيده بشوند . من در روستايى به منبر رفتم . جوانان از من خواستند كه در مسجد روستا صحبت كنم با اينكه 
روحانى داشتند ولى من قبول نكردم . آنها كفتند كه حاج آقا دنبال شما فرستاده است . من ديدم كه تا حاج آقا نمازشان را 
خواندند و من مى خواستم بالاى منبر بروم » حاج آقا بيرون رفتند . آنها كفتند كه حاج آقا سرش درد مى كند . باز فردا دوباره حاج 
آقا بعد از نماز رفتند . من دنبال حاج آقا رفتم و معذدرت خواهى كردم . تسويه در اين دنيا خيلى ارزانتر از قيامت است » كسانى كه 
به آنها ظلم شده است بايد زود ببخشند تا فرد يبش آنها ذليل نشود » كسى كه به اوظلم شده است قبل ازاينكه طرف براى 
عذرخواهى بيايد او را ببخشد (در اين مورد خدا مى كويد اين كه بنده ى كوحكك من است اين طورى مى بخشد ء من قبل از اينكه 
او الهى العفو بككويدء اورا مى بخشم .) اككر رئيس قوه ى قضائيه از رهبرى تقاضاى عفومى كند ء اكر راهنمايى و رانندكى در يكك 
هفته ى بخصوص جريمه ها را ببخشدء اكر ياد كان ها اضافه خدمتها را ببخشند و اكر بانكك ها جريمه ها را ببخشند يكك جشن 
عمومى بريا مى شود . نشاط فقط به كف زدن و سرود خواندن نيست ء اينها هم نشاط واقعى است و يكك انبساط خاطر براى همه 
بوجود مى آيد . وقتى زندانى كه مى خواهند او را قصاص كنند بخشيده مى شود يكك انبساط خاطر عمومى ايجاد مى شود . 

سوال - ردمظالم جيست و جه موارد دارد ؟ 

ياسخ - ردمظالم نوعى صدقه است. ما دو نوع صدقه داريم . صدقاتى كه مردم بصورت روزمره مى دهند صدقه ى مستحب است . 
مردم خودشان اختيار دارند كه اين صدقات را به فقير برسانند . يا اينكه از طريقه بهزيستى و كميته ى امداد به فقرا برسانند . 
ردمظالم صدقه ى واجب است . من جندين سال بيش به شما ضررى زده ام » حالا يا من شما را مى شناسم يا نمى شناسم » اكر شما 
را نمى شناسم ولى مى دانم به يكك شخص حقيقى صد هزا رتومان ضرر زده ام يا اينكه شخص را مى شناسم ولى اكر اين را به شما 
بكويم مشكلاتى بيش مى آيد . اين صد هزار تومان مالك دارد و من از طرف شما نمى توانم اين صد هزار تومان را به صدقه 
بدهم . بايد از شما اجازه بككيرم كه ممكن است مشكلاتى بيش بيايد . حالا كسى كه بر شما ولايت دارد و مرجع تقليد شماست مى 
تواند اجازه بدهد كه از طرف او صدقه بدهيد . يس اكر من نمى توانم مال را به مالكك بدهم بايد آنرا به شبه مالك كه همان مرجع 
تقليد است بدهم . بخاطر همين بايد از مجتهد براى ردمظالم اجازه كرفت . در اين هفته مراجع اجازه عمومى داده اند كه مردم 


بتوانند تا صد هزار تومان رد مظالم به فقير بدهند البته اين مبلغ را نمى توان براى امور خيريه استفاده كرد . 
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سوال - نامه ى برنامه ى سمت خدا به مراجع براى اجازه ى يرداخت رد مظالم : با توجه به اينكه دغدغه ى مومنين براى يرداخت 
رد مظالم مى باشد جنانجه حضرتعالى اجازه مى فرماييد مومنين تا مبلغ يكك صد هزار تومان از رد مظالم را با اجازه ى حضرت عالى 
به فقرا يرداخت نمايند . 

ياسخ - آيت الله نورى همدانى : باعرض تبريكات بمناسبت تولد ييامبر و امام جعفر صادق (ع) و امامت امام زمان (عج) ء با دادن 
اجازه براى يرداخت ردمظالم تا صدهزار تومان به فقرا موافقت مى كنم . البته اين مبلغ فقط بايد به فقرا داده بشود و براى ساخت 
مسجد و... اجازه داده نمى شود . 

آيت الله مكارم شيرازى : با تبريكك آغاز ولايت حجت بن الحسن .به مومنين اجازه يرداخت رد مظالم تا يكك صد هزارتومان به فقرا 
داده مى شود ولى اين مبلغ براى ساخت مسجد و كارهاى ديكر نبايد مورد استفاده قرار بككيرد و فقط بايد به نيازمندان داده بشود . 
آيت الله خامنه اى : در اين باب ايشان بحث احتياط را مطرح نموده اند بنابراين مقلدين مقام معظم رهبرى مى توانند به يكى از 
مراجع عظام رجوع كنند و با اجازه ى عمومى كه آنها داده اند عمل كنند . 

آيت الله سيستانى و صافى كليايكانى هم اجازه اين امر را به مسلمانان داده اند . 

سوال - فقيرى كه مى خواهيم به او رد مظالم ببردازيم بايد ويكى خاصى داشته باشد ؟ 

ياسخ > ردمظالم يكك بحث فقهى است ونكاتى دارد . رد مظالم وقتى است كه من نمى توان اين دين را به صاحبش بركردانم (ولى 
اكر بتوانم مستقيم يا غير مستقيم ببردازيم نبايد اينكار را انجام بدهم . حتى ما مى توانيم اين مبلغ را بعنوان كادو به طرف بدهيم ) و 
از طريق مرجع تقليد اين يول را به فقير بعنوان صدقه مى دهيم » قطعا دادن اين مبلغ به فقير اجازه مى خواهد كه در اين برنامه تا صد 
هزار تومان براى رد مظالم اجازه كرفته شده است » قطعا بايد اين صدقه ى واجب به فقيرغير سيد داده بشود ءاين مبلغ حتما بايد 
صرف فقرا بشود نه براى ساخت مسجد و درمانكاه يا ...» فقير هم بايد اين مبلغ را رد مورد صحيح مصرف بكند . 

سوال - آيا مى شود رد مظالم را هر روز در صندوق صدقات انداخت ؟ 

ياسخ - كميته ى امداد اجازه ى كرفتن رد مظالم را دارد ولى صندوق هاى صدقات عمومى اين اجازه را ندارند . شما مى توانيد 
ردمظالم را در يكك صندوق جدا در منزل بككذاريد وهر جند وقت يكك بار آنرا به كميته ى امداد تحويل بدهند و بككوييد كه اين 
ردمظالم است. نيازى نيست كه ما صاحب حق را مطلع بكنيم كه مبلغ يرداختى بعنوان ردمظالم است . كسانى كه از بيت المال حقى 
را ضايع كرده اند مى توانند به شماره حساب 16/٠١8‏ نزد بانكك ملى يرداخت كنند . 

هديه دادن قرآن كار خوبى است مخصوصا اكر هديه دادن قرآن جيبى رايج بشود تا انس بر قرآن براى ما نور بياورد . در ضمن 
همراه داشتن اين قرآن براى شما اشكالى ندارد . 

سوال - سوره جاثيه آيات ١‏ تا 1 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - ما با ييام هايى كه ييامبر براى ما آورده است مى توانيم عيدمان را واقعى كنيم . خدا قرآن را آفريده تا آيين زيبا زندكى 
كردن را به ما ياد بدهد . اول اينكه ظلم نكنيم و بعد اينكه راه را براى كسانى كه ظلم كرده اند باز كنيم . 


١1-١١1-.ة‏ 
حرير نور غريبش براين رواق مى افتد اكر جه ماه شبى جند در محاط مى افتد » تو بايدى و يقينى نه اتفاقى و شايد تو سرنوشت 
زمينى كه اتفاق مى افتد » بهار مى رسد اما جه فرق مى كند آيا براى شاخه ى خشكى كه در اجاق مى افتد . 


سوال - در مورد بندكى در آثينه ى زند كى بيامبر توضيحاتى بفرماييد . 


ياسخ - خداى ما ارحم الراحمين است و ييامبر ما رحمت العالمين است . يكى از زيباترين صفات حضرت حق غضب است . شعار 
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كسترش دين ما شعار رحمت است. بعد از فتح مكه مردم بخاطر سيزده سال سختى كه در مكه و در مدينه ديده بودند فكر كردند 
كه الان وقت عقده كشايى و تلافى كردن است . بخاطر همين سياه بيامبر كفتند كه امروزء روز انتقام است . ييامبر به اميرالمومنين 
كفتند كه شعار را عوض كن و بكو امروز »روز رحمت است. ابوسفيان شاخ كفر بود . يبامبر فرمود : هركس كه به مسجدالحرام و 
به خانه ى ابوسفيان بيايد در امان است . اين حركت عجيبى بود . با اينكه ابوسفيان اين همه ظلم كرده بود ييامبر اين كار را كرد تا 
به همه ى عالم بككويد كه اسلام دين رحمت است . مكتب ما مكتب رحمت است . ييامبر ما ييامبر رحمت است . در قرآن داريم : ما 
بر تمام موجودات عالم تورا رحمت خلق كرديم . وقتى اين آيه بر بيامبر نازل شد ابليس هم طمع كرد . ابليس بيش ييامبر آمد و 
كفت : اى رحمت للعالمين » من هم سهم رحمت خودم را مى خواهم . از طرف خدا خطاب آمد كه ما تورا رحمت للعالمين خلق 
كرديم » سهم رحمت او را هم بده » ييامبر به ابليس كفت كه تو از من جه مى خواهى ؟ ابليس كفت : از وقتى من از در كاه خدا 
رانده شده ام خدا يكك فرشته را مامور كرده كه هر روز من را تنبيه مى كند . من مى خواهم كه شما واسطه بشويد كه اين تنبيه از 
من برداشته بشود. ييامبر دعا كرد كه من سهم رحمت ابليس را مى خواهم و خدا آنرا مستجاب كرد . بيش از 50١‏ مرتبه در آيات 
قرآن كلمه ى رحمت آمده است . حيف است كه تمام مراسم ما در اين ماه ربيع الاول فقط يكك هفته ى وحدت باشد » فقط مراسم 
تولد بيامبر وامام صادق (ع) باشد. آيا اين كم لطفى نيست ؟ خوب است كه از دوازده ربيع تا هفده ربيع را هفته ى وحدت و 
رحمت نامككذارى كنيم . ما بايد مظاهر رحمت را ببينيم . جرا اين رحمت در نامككذارى ها و شعائر ما كمتر جلوه نمايى مى كند . 
حتى بعضى ها فكر مى كنند كه دين ما » دين كريه است . دين غم » افسردكى و انتقام است . ما مى كوييم كه امام زمان (ع) منتقم 
است . او فرزند رحمت للعالمين است و وقتى امام زمان (عج) بيايد وجودش براى همه رحمت است . طبيب از باب رحمت استخوان 
سياه را قطع مى كند . اككر امام زمان (عج) عناصر فساد را از سر راه مردم برمى دارد از باب رحمت است . زيرا آنها مانع رشدء 
سعادت »امنيت و آرامش مردم هستند . جه كسى كفته است كه امام زمان (ع) جوى خون راه مى اندازد ؟ جه كسى كفته كه امام 
زمان (عج) مى خواهد فقط انتقام بككيرد ؟ امام زمان (عج) تا جايى كه امكان داشته باشد براى هدايت » محبت » رحمت و رافت مى 
يك اما قلعا كسى كه ندى ختواهد :دو وادى رمث قرار يكيرة الوسر اراه برداشته فى شود :او لوه ى رمق امير اسك .د ودين 
ما مظاهر رحمت زياد است . رحمت يعنى اينكه وجود انسان به كونه اى برسد كه وجودش براى همه مفيد باشد. اكر اطرافيان از 
وجود ء ظرفيت و معنويت من بهره ببرند » وجود من با رحمت مى شود. ما به آميزه هاى دين مان دقت نمى كنيم . نشاط خنديدن 
نيست بلكه انبساط روحى است . اكر ما باعث بشويم كه غم و كره ى كسى باز بشود و انبساط خاطر بيدا كند » نشاطى در روح ما 
ايجاد مى شود كه صد سال خنديدن اين نشاط را بوجود نمى آورد. در قرآن اين موارد را زياد داريم . بياييم در ماه ربيع يكك 
حركتى داشته باشيم » هر كسى اكر از مردم دينى دارد آن را ببخشد يا واسطه ى اين بخشيدن بشود . الان رابطه ى خيلى از افراد با 
خدا شكر آب شده است . جراوقتى كره اى در كار ما مى افتد آنرا تقصير خدا مى اندازيم ؟ بياييم رابطه ى خودمان را با خدا 
اصلاح بكنيم . ما بايد قبول كنيم كه كره كار ما بخاطر كارهاى خودمان است. در سورهى آل عمران آيه 184 در مورد بخشيدن 
است . اكر ييامبر مى كويد كه همديكر را ببخشيم » خودش اول مى بخشد ء ييامبر كسانى را كه خاكستر روى سرش مى ريختند يا 
شكمبه كوسفند روى او مى ريختند مى بخشد و به عيادت شان مى رود. يعنى نه تنها كدورتى از آنها بردل ييامبر نمى ماند بلكه 
كدورت تبديل به محبت مى شود زيرا اكر يكك نفر از آمار جهنمى ها كم بشود و يكك به آمار بهشتى ها اضافه بشود خدا ثواب 
حيات يكك امت را به او مى دهد . وقتى انسان كارش را با خدا معامله مى كند بخشيدن راحت مى شود . اكر آن جوان يهودى به 
بيامبر جسارت كرد ولى بعد كه مسلمان شد بيامبر ده برابر ياداش كرفت . وقتى ما يكى را مى بخشيم .اكر بعدا طرف از ما تد 

نكند شاكى مى شويم. ما در بخشش هاى مان بايد با خدا معامله كنيم نه با فرد . قاتل حمزه سيد الشهدا كه عموى ييامبر را كشته » 
جكر او را در آورد واورا مثله كرده است ولى ييامبر او را مى بخشد . اككر امروز به فردى كه فرزندشان را كشته است بككوييد كه 
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قاتل فرزندتان را ببخشيد مى كويند : سخت است . اين كار مظهر رحمت است . در بعضى مواقع بخشيدن خيلى سخت است. يبامبر 
بر سربالين جوانى آمد و تلقين را براى جوان خواند ولى او نتوانست تلقين را بخواند . بيامبر فرمود مادر اين جوان كجاست؟ ييامبر 
از مادر يرسيد كه از يسرت راضى هستى ؟ مادر كفت : خير . ييامبر كفت كه اكر او را نبخشى بى ايمان از دنيا مى رود. ييامبر به 
مادر كفت كه اكر مى خواهى روز قيامت شفيع تو بشوم كه به بهشت بروى جوانت را ببخش و مادر جوانش را بخشيد . هر كس 
كه ببخشد خدا هم او را مى بخشد . بعضى ها مى كويند : خوب است كه جند تا حق الناس دردست مان باشد كه روز قيامت دست 
مان ير باشد كه ما هم طلبكار جند نفر باشيم . اين تفكر اشتباه است . هرجه ما بيشتر ببخشيم دست مان يُرتر است. رحمت و بخشش 
مانشث ها را ززم كندء 1ي4 ١‏ سوره قرم عن مايه #عمذيكر را يشفيهد زيرا درت كيدا از هنة بقع اث هيما سق 
الناس بركردمان است . ما معصوم نيستيم . ما در مورد برادر » خواه » همسرم و .. كوتاهى كرده ايم »اكر قرار باشد كه ما همديكر را 
نبخشيم در روز قيامت كرفتارى ما زياد خواهد بود. ما مى خواهيم با يكك جشن و شيرينى دادن با رحمت للعالمين ييوند برقرار كنيم 
. خلقت ما شبيه ييامبر است زيرا ما انسان هستيم ولى ما بايد خلق خودمان را هم شبيه يبامبر بكنيم .اكر ما خلق رحمت نداشته باشيم 
جه شباهتى به بيامبر داريم ؟ ييامبر اسوه ى ماست . ما مى توانيم خليفه ى خدا در روى زمين باشيم يس بايد مظهر صفات الهى 
باشيم . بالاترين صفات حق ارحم الراحمين بودن است . واسطه شدن براى بخشش آنقدر ارزش دارد كه در سوره آل عمران آيه 
4 مى فرمايد : اى بيامبر » مردم اشتباه كرده اند» من واسطه مى شوم كه تو آنها را ببخشى و تو واسطه بشو كه من آنها را ببخشم . 
هر كس براى ببخش تلاش بكند در صفى ايستاده است كه در صف اول خدا و در صف دوم ييامبر و اهل بيت هستند. از امام سجاد 
(ع) سوال كردند كه اكر شمر طلب بخشش بكند آيا امام حسين (ع) و خدا او را مى بخشند؟امام فرمود:بله خدا و امام حسين (ع) او 
رامى بخشند زيرا آنها مظهر رحمت هستند . باو ركنيم كه تا نبخشيم بخشيده نمى شويم . معصومين با اينكه منزه بودند ولى باز 
ازمردم طلب بخشش مى كردند. ييامبر كوتاهى نكرده است كه مى كويد مردم او را حلال كنند يا حضرت فاطمه كوتاهى نكرده 
است كه از على حلا ليت مى طلبد . يس ما قطعا بايد دنبال بخشش باشيم . ديكر اينكه ببخشيم تاامت رحمت للعالمين و شبيه 
رحمت للعالمين باشيم . ديكر اينكه ببخشيم تا در روز قيامت خدا وكيل مدافعه ما بشود . در نكاه اول خدا فرموده است كه حق 
الناس را نمى بخشم ولى كسانى كه در اين عالم ديكران را مى بخشند خدا هم در دل كسانى كه به كردن آنها حق دارند مى 
اندازد كه او را ببخشند . يس در واقع اين فرد در دنيا همكار خدا و ييامبر مى شود. اكر نككاه ما به خدا باشد ما ديكر از مردم توقع 
اجر و ياداش نداريم . خوب است كه ما يكك مطالبه ى عمومى در جامعه مان درست كنيم . مثلا در ميهمانى ها و برخوردهاى مان 
مى توانيم از يكديكر طلب بخشش بكنيم . جقدر زيباست كه بعضى از مسئولين در اين هفته ى وحدت يكسرى از افراد خاطى را 
ببخشند . قوه ى قضائيه در عيدى از رهبر تقاضا مى كند كه عده اى را ببخشند . كارى بكنيم كه اين هفته در ذهن مردم باقى بماند 
و همه منتظر اين هفته باشند . در اين هفته همه مى خواهند هم خودشان وهم ديكران را تطهير كنند. خوى است كه ما يكك حمام 
عمومى روح ايجاد كنيم . اين بشاشيت و انبساط خاطر خيلى ارزش دارد . خوب است كه اركانها جريمه ها را ببخشند . ذائقه ى 
شيرينى رحمت اسلام بايد در ذهن مردم بماند . ييامبر مى فرمايد : اككر بين دو نفر را اصلاح كنيد ثوابش از هفتادحج وعمره مقبوله 


بيشتراست . اكر اينها را ارزش كذارى مادى بكنيم باز هم ارزشش خيلى بالاست . يس ما بايد واسطه ى بخشش بين ديككران بشويم 


سوال - سوره ى زخرف آيات 6” تا /0 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه ##و لا" مى فرمايد : هر كس اهل بخشش و رحمت نباشد در تيم شيطان است و نزديكك به شيطان شده است. يس هر 
كس مى خواهد به خدا تزديكك بشود بايد يبخشد . اككر من از كسى دلككير هستم او را ببخشم . 

كاهى در بعضى مسائل ما مقصر نيستيم ولى بايد از ديكران عذر خواهى بكنيم . اكر ما در بعضى مواقع كوتاهى مى كنيم مردم بايد 
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مارا ببخشند. هر جايى كه ما قول داده ايم و نتوانستيم به قول مان عمل كنيم از مردم معذرت خواهى مى كنيم . اكر مردم هم يشت 
سر من حرف ناروا زده اند همه را مى بخشم . تسويه حساب در روز قيامت خيلى سخت تراز دنيا است . خوب است همه همديكر 
اسيم 

هر كس دوست دارد بخشيده بشود ببخشد . براى اين بخشش نهضت ره بيندازيم . جوانان براى خدمت معنوى امام رضا (ع) و 
باك كردن صفحه هاى موبايل از موارد حرام نهضت راه انداختند . تا ما نبخشيم ييوند ما با خدا و ييامبر برقرار نمى شود. اكر ما 
نبخشيم در تيم شيطان سيم . 

خوب است كه در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته كه آغاز رحمت است در مورد مبانى و مصاديق رحمت ودر مورد بخشش هايى 
كه امكان دارد صحبت بشود .صدا و سيما هم وجه رحمت اين هفته را بيشتر نشان بدهند. 


خدايا به عظمت ييامبر رحمت للعالمين به ما توفيق رحمت و بخشش عنايت بفرما كه لايق ظهور امام زمان (عج) باشيم . 
.لو 


عازم مشهد شدم تا با تودرد و دل كنم بودنم را مى كنم اين كونه باور بيشتر» مرقدت ضرب المثل هاى مرا تغيير داد هر كه بامش 
بيش برفش نه كبوتر بيشتر» جهار فصل مشهدت از عطر كل آكنده است اين جنين يعنى سه فصل از شهر قمصر بيشتر » اى كه راه 
انداختى امروز و فرداى مرا جشم براه تو هستم روز آخر بيشترء از غلامان شما هم مى شود دنيا كرفت من نيازت دارم آقا روز 
سوال - در مورد طرح معنوى امام رضا (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - عشق به خاندان اهل بيت و امام رضا (ع) را نمى توان توصيف كرد. همه ى دنيا مبهوت اين عشق است . جه كسى 
كاركردان اين همه عشق و شور و محبت به اين خاندان است ؟ همه دوست دارند يكك جورى خودشان را به امام رضا (ع) وصل 
كنند » همه دوست دارند دستى به ضريح بزنند و درى را ببوسند . اين عشق را بايد تبديل به يكك عمليات زيبا بكنيم تا يايدار باشد و 
رشد و نمو زيباترى داشته باشد . همه ى ما دوست داريم كه در حرم امام رضا (ع) خادم بشويم . قريب به بيست هزار نفر در نوبت 
هستند و جندين سال طول مى شكد تا آنها خدمت بكنند . بقول مرحوم مهندسى بياييم ديوارهاى حرم را برداريم و به شهر و ديار 
خودمان ببريم . خدمت محدود به اين ديوارها و لباس خادمى نيست . هر كس دارائى دارد و هر كس كه با مخلوق خدا ارتباط 
دارد و مى تواند ازاين دارئى خودش به اين مخلوق خدا كه اكر اين زائر مام را باشد قشنكك تر است . خدمت بكند و آن خدمت را 
به امام رضا (ع) و اهل بيت هديه كند » خادم معنوى امام رضا (ع) مى شود. حتى يكك خانم خانه دار يا يكك دانش آموزى يا يكك 
معلول . يكك فرد معلول مى توانند از دارائى خودش به يكك نيازمند انسان يا غير انسان خدمتى بكند و ثواب آنرا به ساحت امام رضا 
(ع ) واهل بيت هديه كند . اين خدمت مى تواند هر روز يا هر هفته يا هر ماه يا هر سال باشد . من مى توانم خدمتى كه به خانواده 
ام بخاطر واجب النفقه بودن آنها انجام مى دهم به امام رضا (ع) هديه كنم . مثلا مادر خانواده مى تواند غذا يختن خودش را به امام 
رضا (ع) هديه كند . خوب است كه ما به كارهاى روزانه ى خودمان يكك رنكك خدايى بزنيم . من دارائى بنام يول »آبرو » بازوء 
علم و ... دارم . وقتى يكك نفر كه دارايى بازو دارد جمدان شما را جابجا مى كند جون مى داند يولى از شما خواهد كرفت بر سر 
شما منت نمى كذارد و خودشان هم يبش قدم مى شوند زيرا به مزد كار فكر مى كنند . هر كس هر دارائى كه دارد مى تواند علاوه 
بر حقوقى كه از مى كيرد يكك حقوقى هم ازامام رضا (ع) بككيرد . اين فرد خادم معنوى امام رضا (ع) مى شود . معلم تدريس مى 
كند و حقوق مى كند. ولى وقتى به حقوق دوم فكر مى كند كارش را بهتراز انجام مى دهد زيرا تمام حقوق دوم سود است . آيه 
6" سوره انفال مى فرمايد :اككر مى خواهيد همه ى كارهايتان جاويدان بماند دعوت خدا و رسول را بيذيريد. من حقوق اول را با 
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ضابطه ى آن اداره انجام مى دهم . و حقوق دوم را با صابطه ى امام رضا (ع) انجام مى دهم . امام مى فرمايد كه اكر با وضو باشيد 
بهتر است . يس اكر مادر غذايى كه براى بجه ايش مى يزد با وضو باشد بهتر است . اكر نيت يدرخالص تر باشد بهتر است . با اين 
نكاه هر كس در هر جايى است مى تواند خادم معنوى امام رضا (ع) بشوند . خادمان امام رضا (ع) از امام مى خواهند كه در شب 
اول قبر امام به كمكك آنها بيايد. من اكر جه خوار و يستم سكك دركه تو هستم » جه شود جو ديده بستم به عيادت ما بيايى » به خدا 
به آستانت نروم زجايى جه بخواهى و جه نخواهى جه بيايى و جه نيايى . اكر يكك كارمند به فرد غريبى كمكك كند فقط به صرف 
اينكه امام رضا (ع) اينكار را دوست دارد » او خادم معنوى امام رضا (ع ) مى شود. همين كه فردى نيت خادم بودن معنوى را بكند 
سوال - يكك خادم معنوى امام رضا (ع ) جه ويزكى هايى دارد ؟ 

ياسخ -اولين ويزكى يكك خادم معنوى بارتردار بودن اوست . زائر خودش مى تواند كفش خودش را در جا كفشى بككذارد ولى 
خادم اين كار را مى كند. ويكى بعدى اين است كه قدر شناس باشد و به طرف نككاه نكند به امام رضا (ع) نككاه كند . اككر زائرى 
به خادم يرخاش بكند خادم مى كويد كه من مى دانم تو خسته هستى و از اين رفتار ناراحت نمى شود. ديكر اينكه خادم بايد شبيه 
كناهكار نيايد. خادم بايد رفتار مودبانه و كريمانه داشته باشد . ديكر اينكه خادم نبايد موجبات سرافكندكى مولا را فراهم بكند. امام 
صادق (ع) فرمودند : اكر شما كار خوب بكنى موجب سرافزازى ماست حون به ما وصل هستى واكر كار بدبكنى مايه سرافكند كى 
ماست . ما بايد زينت امام ر ضا (ع) باشيم . امام رضا (ع) با دوستان خدا دوست بودند وبا دشمنان خدا دشمن بودند . ما هم بايد 
كوتاهى بكند . اكر شما در اداره كوتاهى بكنيد مسئول اداره با شما برخورد مى كند. مادرى كه در خانه براى بجه هايش غذا مى 
بزد مواظب باشد كه جيزى كم نككذارد . ديكر اينكه از حداكثر توان خودمان استفاده بكنيم . خادم معنوى بايد از حداكثر توان 
خودش استفاده بكند. همه ى كارها در مقابل امام رضا (ع) يكك جور هستند .ديكر اينكه كارها بايد براساس دستور مولا انجام 
بشود. عمل بايد بر اساس آيين نامه اسلام باشد. ييامكك هايى كه مى كويند امام رضا (ع) را خواب ديدم كه كفته اند فلان كار را 
بكنيد و... اينها درست نيست . ديكر اينكه خادم معنوى از هر طريقى كه مى تواند بايد دل امام ر ضا (ع) را بدست بياورد . اكر ما 
رضايت خدا را مى خواهيم بايد رضايت امام رضا (ع) را بدست بياوريم . دل ائمه با يكك نيت »اشكك و دل شكسته بدست مى آيد. 
سوال - سوره شورا آيات ١١‏ تا هارا توضيح بفرماييد . 

ياسخ- آيه يانزده مى فرمايد : تو فقط مردم را دعوت كن و استقامت كن بر آنجه كه مامور هستى . ما نبايد ييروى از هواس نفس 
يعنى جيزى كه مطابق سليقه ى من است ييروى كنيم . دين از طرف خداست و جارجوبى دارد و خدا آنرا بصورت مدون بيان كرده 
است . در دين نبايد سليقه اى و عرفى رفتار بشود . دين بر اساس فرموده ى خدا » ييامبران و امامان است . مراجع تقليد مى فرمايند : 
كسى نمى تواند جيزى در دين كم و زياد بكند يعنى همان بدعت . ما بايد در زندكى مطيع محض دين باشيم . 

سوال - كسى كه نتوانسته است به زيارت امام رضا (ع) بيايد آيا مى تواند از راه دور آن حضرت را زيارت بكند ؟ 

ياسخ > بله . در مورد زندكى اهل بيت دوتا مسئله خيلى دردناك است . يكى شهادت آنهاست و ديكرى كه دردناك تراست 
جسارتى است كه به ساحت مقدس اهل بيت شد . جسارت يعنى اينكه من يكك وجود كامل داشته باشم كه همه ى عالم مى توانند 
از آن استفاده كنند .وجود ييامبر وجود كهكشانى و وجود اهل بيت اقيانوسى است . اكرانسان از اقيانوس يكك ليوان آب بردارد 


جسارت است . ولى حاكمان جور نككذاشتند كه مردم از آنها استفاده بكنند . همه ى كسانى كه دلشان درحرم امام رضا (ع) است » 
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ما امروز بايد اهل بيت را درزندكى مان وارد كنيم واز آنها استفاده كرديم . هر كس امروز در هر جاء يكك سلام به امام رضا (ع) 
بدهد زائر او شده است . اككر زائر دلش هم شكسته باشد ارتباط دلى هم يبدا خواهد كرد. يكك روز ارتباط با امام رضا (ع) جسارت 
به امام رضا (ع) است . امام رضا (ع) امام آخر صفر ( روز شهادت ) و يازده ذى القعده ( روز تولد) نيست . امام حسين (ع) فقط 
امام روز عاشورا نيست .اكر ما از اين امامان نهايت استفاده را نكنيم به آنها جسارت كرده ايم . امام صادق (ع) ديدند كه فردى 
مقدارى از يكك ليوان آب را خورد و به زمين ريخت ؟ من مى توانم از دين امام رضا (ع) يكك فرمول قشنكك درس بككيرم . كر اين 
درس را نككيرم به امام رضا (ع) جسارت كرده ام . بى اعتنايى به كسى كه مى توانم از آن استفاده بكنم جسارت است . نككذاشتند 
كه ييامبر وصيت شان را بنويسند و امام حسين (ع) صحبت هايشان را براى مردم بكنند. اكر من به حرم امام رضا (ع) بيايم و يكك 
كلا-م از امام ياد نككيرم و در زندكى ام بكار نبرم به امام رضا (ع) جسارت كرده ام . دعاى امام رضا (ع) مى فرمايد : خدا رحمت 
كند كسى كه امر ما را احيا كند . يعنى معارف ما را ياد بكيرد و هم خودش عمل كند وهم به ديكران ياد بدهد . هر كس به 
دستورات ائمه عمل كند با توجه به زيارت جامعه كبيره كه از لسان امام هادى (ع) است به امنيت و آرامش » موفقيت و سعادت و 
حمايت مى رسد . بعضى ها مى كويند كه ما مى خواهيم ازدواج كنيم ولى موانعى در سر راه است » من مى كويم شما كار خودت 
را كرده اى » به درخانه ى امام رضا (ع) برويد. به امام رضا (ع) بككوييد كه من تلاش خودم را كرده ام خودت كار من را درست 
كن و كره من را باز كن . بهترين زائر امام رضا (ع) كسى است كه هميشه زائر امام رضا (ع) باشد. در زيارت داريم كه من هميشه 
مى خواهم با شما باشم » من نمى خواهم با دشمن شما باشم . زائر امام كسى است كه در عروسى هم امام رضا (ع) را ياد كند . 
شهيد مصطفى ربائى بور براى عروسى خودش براى همه ى امامان كارت دعوت ثوشت و در شب خواب ديد كه حضرت زهرا 
لباس نو يوشيده است و مى خواهد به ميهمانى برود . او سوال كرد كه شما كجا مى روييد ؟ حضرت زهرا فرمودند : دامادى آقا 
مصطفى . ائمه دوست دارند كه به عروسى ما بيايند ولى بعضى ها در كارت دعوتشان مى نويسند : ورود امام ررضا (ع) ممنوع . زائر 
واقعى امام رضا (ع) كسى است كه در اداره اش هم با امام رضا (ع) مرتبط باشد كه حق و ناحق نكند. آيا كسى مى تواند جلوى 
امام ر ضا (ع) نزول بخورد ؟ بى انصافى بكند ؟ زائر امام كسى است كه در تفريحش هم با امام رضا (ع) باشد . زائر امام رضا (ع) 
كسى است كه درهمه ى امورش با امام رضا (ع) است . 

سوال - در مورد زيارت با معرفت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - ما بايد با معرفت به حق اين خاندان ارتباط برقرار بكنيم . سه جيز حق اين خاندان است زيرا آنها ازما به ما آكاهتر » مهربانتر 
وازهر علقه اى آزاد هستند . به ييامبر سنكك مى زدند ولى يبامبر آنها را دعا مى كرد . عقل و فطرت من مى كويد كه جنين افرادى 
بايد امام تو باشند . يس حق ائمه امامت است . حق ائمه فقط زيارت و محبت نيست . اكر كسى امامت آنها را قبول كرد روز قيامت 
هم با آنها محشور مى شود. 

امام به اباصلت فرمودند: من به مجلس مامون مى روم و برمى كردم .اكر ديدى كه من عبا به سر كشيدم » ديككر با من حرف نزن و 
بدان كه بى امام شدى . امام وقتى از مجلس مامون بيرون آمدند عبا به سر كشيدند و در مسافت كوتاهى ينجاه بار به زمين نشستند 
و بلند شدند تا به حجره رسيدند . اباصلت در حجره را بستند ولى بعد ديدند كه امام جواد بالاى سر امام رضا (ع) حاضر شدند . در 


لحظات آخر سر امام رضا (ع) روى سينه ى امام جواد (ع2 بود. 
سو 


هستم . ما در منزل ماهواره داريم . شرايط زندكى ما زيكزاكى شده است كاهى به عرش مى رسم ولى با توجه به اراده ى ضعيف 
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خودم با ديدن تصاوير مبتذل به فرش دوخته مى شوم . ازاين وضعيت خسته شده ام . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - ما يكك بازى بنام ماريله انجام مى داديم . زندكى هاى ما مار يله شده است . كلى تلاش مى كنيم و از نردبان ها بالا مى 
رويم و جلو مى رويم » اعتكاف » عمره » زيارت » صدقه » ماه رمضان » شبهاى قدر هيئت بعد يكك دفعه مار هوس هاء آرزوهاى و 
شياطين ما را نيش مى زند و برت مى شويم . ما بايد باور كنيم كه زندكى ما يكك نظام بهم كلاف شده ى يكك يازل است . وقتى ما 
مى كوييم كه شعار تبديل زندكى به بندكى شعار برنامه ى ما است يعنى از تكك تكك برنامه هاى مان معيار حق و باطل را راجع به 
آنها بشناسيم . در يازل وقتى دو قطعه را كنارهم مى كذاريم حتى بجه هم مى داند كه مثلا دو تا قطعه بهم نمى خورد . يازل در هم 
قرار مى كيرد . اين عزيز خوب متوجه شده است كه ماهواره نككّاه كردن او در كنار نماز خواندن و هيئت رفتن با هم جور در نمى 
آيد . همينكه فهميدم اين اولين قدم تبديل است . حالا جطور مى توانم اين تبديل را انجام بدهم ؟ ديروز شهادت امام هادى (ع) بود 
. امام هادى (ع) براى ما يكك هديه اى كذاشته اند . همه ى كلام امامان نور است ولى هديه ى ايشان ويزه است . و آن زيارت 
جامعه ى كبيره است . اين زيارت شاخص امامت را توضيح داده است . من جهار كلمه از اين زيارت را توضيح مى دهم . والحق 
معكم و منكم و اليكم و فيكم . اين عزيز مى كويد كه من ضعيف النفس هستم .اكر ايشان ضعيف الجثه بودند» يكك مربى مى 
كفت كه تمرين كن ا قوى الجثه بشوى . حالا شما ضعيف النفس هستى ؛ مى خواهى قوى النفس بشوى . بايد يكى از كارهاى مان 
راااين جهار تا سوال رااز آن بيرسيم . يكى اينكه آيا اين كار را مى شود كنار اهل بيت كذاشت ؟ بايد در معيت شما قرار بكيرم 
والحق معكم . مثلا رفيق . آيا شما رفيق بد را مى توانى در كنار امام هادى (ع) بككذارى ؟ هر جيزى را كه توانستى در كنار اينها 
بككذارى حق است و إلا باطل است و بايدآنرا كنار بككذارى . و منكم » هر جيزى را ديدى كه آنها به تو اجازه مى دهند ممكن است 
خوردنى يوشيدنى كار و ... باشد. يس اجازه ارتباط با اين يديده را از شما داشته باشم . اككر اجازه دارم انجام بدهم . آيا اجازه نكاه 
كردن به ماهواره را دارم ؟ خوب كمى مقاومت كند . تخمكذارى شيطان وقتى بيكارى ماست . خودش را به كارهاى ديكر مشغول 
كند . بايد وقت خودش را ير كند تا جلوى ماهواره ننشيند زيرا اجازه ى اين كار را ندارد . خودش را مشغول به كارهايى بكند كه 
ازاهل بيت مجوز دارد . و الحق اليكم » كارى كه من را به سوى آنها بكشاند. آيا ماهواره من را به آنها نزديكك مى كند ؟ و فيكم » 
آيا با داشتن اين كار من را به جمع خودتان راه مى دهيد ؟ خيلى ها مى خواهند از وادى كناه بيرون بيايند و از اين تعارض بيرون 
بيايند . همه ى كارهاى ما با يكديكر مربوط نمى شوند . بايد يكى يكى آنها را اصلاح كنيم . آيا مى شود كنار اهل بيت كذاشت؟ 
آيا مارا به سمت اهل بيت مى كشاند ؟ آيا با آن مى توانيم به طرف اهل بيت برويم ؟ آخر سال حساب و كتاب من با معلم است . 
در آخر سال ورقه ى همه ى كارهايى كه كرديم به زير دست امام حسين (ع) و امام على (ع) است و امام زمان (عج) بايد آنرا 
سوال - يدر من الكل مصرف مى كند . من از اين كار ايشان خيلى ناراحت هستم ولى من هيج وقت به ايشان اعتراضى نكردم زيرا 
يشان يدر من هستند و يكك عمر براى من زحمت كشيده است و من به خودم جنين اجازه اى نمى دهم كه جيزى به ايشان بككويم 
ولى دوست دارم يدرم ازاين منجلاب نجات بيدا بكند. راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ > درارتباط فرزندان با والدين سه تا نكته بايد رعايت بشود. اينكه كفته اند كه نمى توانم با يدرم حرف بزنم كار درستى 
نيست . اككر يدر ايشان بيمارى داشتند » آيا ايشان را قانع نمى كردند كه او را به دكتر ببرند ؟ اككر دكتر دارويى براى يدرشان تجويز 
كرده بود يدر را قانع نمى كردند كه اين دارو را بخورد . اين آلودكى هم يكك بيمارى است . اولا با حفظ احترام با نصيحت به 
سراغ باز كردن آثار كناه بروم . اككر يدر ايشان نابينا بودند واين يدر نابينا به سمت آتش مى رفت » آيا به او نمى كفتند كه اين 
كار را نككن ؟ اككر يدرشان بخواهد از يله اى بيفتد » آيا يدرشان را نمى كرفتند ؟ مى تواند با ادب بيش يدرش برود و با داستان و 


لطايف آثار سوء الكل و بى نمازى را به يدر بككويد. مثل داستان امام حسن (ع) و امام حسين (ع) كه وقتى ديدند ييرمرد وضوى 
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اشتباهى مى كيرد با بازى به او اين را فهماندند بدون اينكه او ناراحت بشود . با كرفتن وضوى درست اين را به او فهماندند . اين 
عزيز بايد فكر بكند و راه حلى بيدا بكند . بالا-ترين امداد الهى در طول بشر امداد به فكر بوده است . حسن باقرى جثه ى ريزى 
داشت ولى فكرى داشت كه قفل فتح خرمشهر را باز كرد . يس يكى ادب و احترام و ديكّرى تلاش فكرى و عملى براى روشن 
كردن فكر يدر كه ازاين كار اشتباه خودش دست بردارد. ديكر اينكه دعا بكنند . ادعونى استجب لكم و... ازاين آيه يكك كلمه 
بدست آودره ام . خدا مى فرمايد : دعا كنيد » اجابت مى كنم شما را . بعضى ها مى كويند كه ما خدا را خوانديم ولى ما را اجايت 
نكرد . اجابت خدا فقط در دنيا نيست . اجابت خدا با براى خودمان است يا براى نسل مان است يا براى آباء و اجدادمان است يا 
تخفيف مى دهد يا در برزخ يا در قيامت است . يس اجابت خدا منحصر به دنيا نيست . سر اين آيه اين است . ان الذين يستكبرون 
عن عبادتى . در اينجا خدا دعا را تعبير به عبادت كرده است . دعا يعنى ارتباط با خدا و بعد اجابت آن دعا . اجابت دعا مرحله ى 
دوم است ولى ما آنرا مرحله ى اول كرفته ايم . نككُوييم كه حالا كه جواب ما را ندادى ديكر دعا نمى كنيم . همين كه نخدا اجازه 
داده كه با او ارتباط برقرار كنيم خودش حالت بالايى است . خدا اجازه داده كه دستت را بالا بياورى » نام الله را ببرى » صورتت را 
روى خاك بكذارى . بعضى ها كه طرفدار بازيكنان فوتبال هستئد ساعتها مى ايستند ثا آن بازيكنان از آنجا رد بشوند و آنها را 
ببينند يا امضايى از آنها بككيرند . يول و بيراهن بازيكن را هم نمى خواهد . فقط مى خواهد به او نكاه بكند . بعضى ها كه از 
مشكلاتشان كله مى كنند » من مى كويم كه كا ركردان سخت ترين نقش خودش را به بهترين بازيكر مى دهد . خدا هم كاركردان 
اسك و جوت »من «داسعه كدجو بيتريق بازايكر عرس سكت تزيق تققن ربدتو دادو السك وي عه تلان فر سكت قر واشد ا الله اث 
بيشتر خواهد بود . در اين ماه رجب و اولين شب جمعه ماه رجب كه ليله الرغائب است از دعا كردن دريغ نكنيد براى خودمان » يدر 
و مادرمان » فرزندان مان » برزخى هاى مان » نسل مان » براى كرفتارى هاى شيعيان و مسلمانان و براى فرج آقا و بيمارن و بجه هاى 
سمت خدا و ... دعا كنيد . اميرالمومنين مى فرمايد : عاجزترين انسانها كسى است كه از دعا مضايقه كند . يس به يدر احترام 
بككذارد ءبا فكر راه هدايت را بيدا كند » دعا كند . حتى اككر يدر شما بى نماز است و شما را هم مى زند » شما فقط دعا كنيد . از 
دعا كردن خسته نشويد. دعا من را آرام مى كند حتى اككر خدا حاجت من را ندهد » اجازه ى ارتباط را به من داده است . خدا مى 
فرمايد كه اكر بخواهم كسى را عذاب كنم كه احدى را عذاب نكرده ام ارتباط خودم را با او قطع مى كنم . 

سوال > من يكك انسان بى يولى هستم كه با تغيير صدا ء شارز زيادى از يسرها مى كيرم . آيا اين كناه دارد ؟ اكر بخواهم آنها را 
يرداخت بكنم خيلى زياد است . 

ياسخ - ايشان كه اين سوال را كرده مى داند كه اين كار كناه است . مى داند يولى كه از شار مى كيرد حرام است و دزدى مدرن 
است. ايشان تغيير صدا مى دهد . عجيب است كه انسانها با يكك تغيير صدا اين قدر فريب مى خورند . آنهايى كه دنبال مظاهر دنيا 
هستند جقدر زود كول مى خورند . كسانى كه منتطر شنيدن يكك صداى نازك هستند واين قدر زود كول مى خورند جقدر 
بدبخت هستند . او مى داند كه كارش اشتباه و غلط است . او با صداقت خطاى خودش را مى كويد . اولين كام دورى از كناه توجه 
به باطن كناه است . باطن كناه هم دو تا جيز است . در دنيا اضطراب » سوءظن » وسواس »تشويش خاطر ء نااميدى » ناآرامى » شكك 
و ترس است كه به آن جهنم هاى اين دنيا مى كوييم . انسان خيلى متوجه جهنم بودن آنها نمى شود . در آخرت جهنم سوزان است 
.اين باطن كناه است . اكر توجه به باطن كناه نداريم و باور نداريم كه اينجا ورود ممنوع است . مى توانيم به دوربين هاى بدن 
خودمان توجه كنيم . همه ى كناهان باطن ناآرامى دارد و اكر از اينها نمى ترسيم لاقل از اين نككاهها خجالت بكشيم . اكر من دارم 
كار بدى مى كنم و كسى من را نككاه كند خجالت مى كشم . هشت دسته دوربين ما را نككاه مى كنند . ديكر اينكه لحظه اى فكر 
بكنم كه در اين كارى كه كردم بايد حساب يس بدهم . اينكه روايات ما اين قدر تاكيد به ياد مركك كرده است سرش اين است كه 


هركس بداند كه با مركك حسابرسى شروع مى شود قبل از مركك تسويه حساب دنيايى مى كند و نمى كويد كه اين سخت است . 
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زبرااقمت مسار سى ون أن ذنا مش خيان بالاست : خيلى كرات اث ء ابن فوسف عرينا جر اراهن ذاته :فق راق فلشدكه قر 
از قرآن وعترت ندارم كه به شما بككويم . ماه رجب ماه توبه و استغفار است . در دعاى ماه رجب داريم كه جقدر خسارت مى برند 
كسانى كه به غير از تو رجوع مى برند » جقدر خسارت مى برند كسانى كه عرض حال شان را به غير از تو مى كويند» جقدر 
بيجاره هستند كه به غير از تو تكيه مى كنند . خدايا مى شود از صبر شك ركزاران خودت به من بدهى ؟ توصيه مى كنم كه كناه را با 
شوخى نككيريد . كناهان خودمان را با كريه بكوبيد. هيج كس بيمارى سرطان خودش را با خنده به كسى نمى كويد . شيطان در 
روز قيامت مى كويد كه جرا من را ملامت مى كنيد ؟ من كه بر شما سلطه نداشتم . با يكك جراغ خودتان آمديد . 

سوال - سوره ى رعد آيات 8" تا 57 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - جقدر زيبا است كه باور كنيم كه خدا ما را مى بخشد. يكى از القائات شيطان در توبه اين است كه انسان خدا را كنار 
بكذارد . مى كويد : ببين فلانى را ناراحت كردى و تو را نبخشيد خدا هم همين طور است . بزركى عفو خدا از همه جيز بزركتر 
است حتى از همه ى كناهان شما . قرآن مى فرمايد : از مردم كسانى هستند كه حرفهاى لغو را خريد و فروش مى كنند . براى اينكه 
مردم را منحرف كنند و خودشان هم نمى فهمند و با مسخره هم جلو مى روند . براى آنها عذاب دردناكى است . اين عذاب هم 
عذاب دنيايى و هم آخرتى است . در سوره ى فرقان مى فرمايد : بدى هاى شما را به خوبى تبديل مى كنيم . از فرصت رجب » 
شعبان و رمضان استفاده كنيد . قطعا خدا ما را مى بخشد . 

سوال - من يسرى 18 ساله هستم . بيست روز ديككر كنكور دارم . اما جون خدا را ندارم خيلى تنها هستم . من نمى توانم سمت خدا 
بروم زيرا خيلى كناه كرده ام . خدا را دست كم كرفته ام وجلوى خدا كناه مى كردم و با نامحرم ها ارتباط داشتم و... بااين سن كم 
به اندازه ى يزيد كناه كرده ام . يكك روز نماز مى خوانم و صد روز نمى خوانم . خيلى دلم مى خواهد كه به طرف خدا بروم ولى 
نمى دانم جكار كنم . فكر مى كنم كه خدا به من مى كويد : حالا كه به من نياز دارى به طرف من آمدى . و مى ترسم كه من را 
رد كند . در اين جند هفته ى آخر وقتى مى خواهم درسم را شروع كنم به نيت خدمت يكى از شهدا يا امامان درسم را شروع مى 
كنم . مى خواهم بدانم درس خواندن من براى آنها ارزشى دارد ؟ مى خواهم بدانم كه درس خواندن من باعث بندكَى من مى شود 
يا خير؟ 

ياسخ - بجه اى با يدرو مادرش دعوا كرده بود و فحش داده بود و بى ادبى زيادى كرده بود واز خانه فرار كرده بود و خجالت مى 
كشيد كه به خانه بيايد . روزى كسى به او خبر داد كه يدر و مادر تو براى ديدن تو شب و روز كريه مى كنند و نذز مى كنند . بجه 
كفت كه من فكر مى كردم كه من با كارهايى كه كرده ام آنها از من متنفر هستم . تو ياره ى تن آنها هستى . بالاخره به خانه شان 
رفت و خجالت زده خودش را روى ياى مادر انداخت و با اشكك هاى مادرش مواجه شد واز آنها معذرت خواهى كرد .يدر و مادر 
مهربانتر هستند يا خدا ؟ در حديث قدسى داريم كه اكر بنده ى من بداند كه وقتى او توبه مى كند من جقدر خوشحال مى شوم از 
شدت شوق مى ميرد . من از مادرى كه بجه ى كمشده اش را بيدا مى كند بيشتر خوشحال مى شوم . شيطان دارداين جوان را نااميد 
فى كتند فيرفاق تشتكى .در ابن جواق وهوذ ذارةء اؤ ارد ياعيه ا حرف هن زند »سوال من كناد ولي شيطاق تواتنسهه شاد راة 
اصلى را از او بكيرد . و او را ثااميد كند . خدا از توبه ى توخوشحال مى شود . در شب اين جمعه خدا همه ى دعاهايت را برآورده 
مى كند ولى به فرشته ها مى كويد كه دست نكنه داريد تا من بيشتر شاهد راز و نياز او با خودم باشم . خدا مى فرمايد صد بار اكر 
توبه شكستى باز آى . خدا به موسى كفت كه اكر فرعون من را صدا مى زد جوابش را مى دادم . يزيد هم خودش به سمت خدا 
نرفت و إلا شايد راهى داشت . نككذاريم شيطان راه رفتن به سمت خدا را ببندد . اكر نيت ما در كنكور براى كاسبى » فخرفروشى » 
شهرت » قدرتء ثروت و.. نباشد و نيت ما فقط بندكى و خدمت باشد حتى اكر مصلحت نباشد كه در كنكور هم قبول بشوم » خدا 
راه بندكى و خدمت را طور ديكرى براى من باز مى كند . اككر من كوتاهى نكرده باشم مى كُويم حتما خدا راهى ديكرى براى من 
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كذاشته است . همه ى مراحل زندكّى ما كنكور است . 

سوال - فرق توصيه و معرفى و يارتى بازى جيست ؟ اينكه من جند تا بيراهن آستين كوتاه دارم يا اينكه آستين كوتاه مى يوشم يا نه 
به كجاى خلقت برمى خورد كه در اولين سوال از كزينش ادارى از من مطرح مى شود . بعد از يكسال معطلى در صف كزينش 
براى انجام يكك دوره طرح سه ساله كه نه مزايايى دارد نه بيمه نه قرارداد رسمى » به من مى كويند كه بودجه نداريم و تا دوسال 
آينده جذب نيرو نداريم . بعد از كلى تحقيقات معلوم شده كسرى نيرو را از محل ديكرى بدون آزمون تامين كرده اند . كجاى اين 
كار شباهت به عدالت دارد ؟ بعد برنامه يبخش مى كنيد كه جرا جوانها از دين زده مى شوند . اين هم يكى از دلايل دين زدكى 
جوانهاست . شما اين بيامكك من را نمى خوانيد و به كارشناس برنامه همنشان نمى دهيد . من با اين مقدار ايمان كمى كه دارم 
حاضرم كرسنكى بكشم ولى حق كسى را ضايع نكنم يا جاى حق و ناحق را عوض نمى كنم . و حرفى را مى زنم كه خودم اولين 
نفر هستم كه به آن عمل مى كنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - مواظب باشيم كه اين قشنككى دين ما كار ما را به تُجب و غرور نكشاند . ايشان بدبينى كردند و قضاوت كرده اند كه شما 
نامه من را نمى خوانيد . دوستان بر اساس موضوعات برنامه تا جايى كه بتوانند ييامكك ها را كزينش مى كنند . اكّر هر كسى كه 
ايميل يا ييامكك مى زند نيتش خالص باشد » آن خدايى كه محبت موسى را در دل فرعون انداخت حتما محبت ييامكك شما را در 
دل دوستان مى اندازد البته نه ما فرعون هستيم و نه شما موسى هستيد . اككر من در ادارهاى باشم و بخواهم براى همه راه اندازى 
بكنم نه يارتى بازى زيرا يارتى راه اندازى نيست . يكك وقت كسى به من مراجعه كرده و من روال قانونى اين كار را مى دانم . براى 
اين آقا كه همشهرى من است روال قانونى آنرا سريعتر مى روم . اين كار هيج اشكالى ندارد . ما اميدوار هستيم كه تمام كسانى كه 
در سيستم ادارى ما هستند اين سرعت عمل را براى همه بكار ببرند . در اينجا حق كسى ضايع نمى شود. خودم امضاها را مى كيرم 
و روال قانونى را طى مى كنم . يكك وقت از من توصيه مى خواهند و من مى نويسم اكر طبق قانون است به او كمكك كنيد . اما يكك 
وقت توصيه ى من باعث مى شود حق يكك نفر ضايع بشود . حق هم به تشخيص من و شما نيست . حق خودش شاخص هايى دارد 
ولى اين عزيز راحت قضاوت كرده كه جون از من نككرفتند از كس ديكرى كرفته اند . ممكن است كه در فكرشان باشد كه از 
خانواده ى ايثا كران نيرو كرفته اند . فكر كنيد كه يكك جوانى هفده سال است كه يدر نداشته است و اين را تحمل كرده است . 
مادرش هم براى او يدر بوده است . آيا ما مملكت را مديون يدر آنها نيستيم ؟ اكر شما جاى نطام باشيد با شرايط فرد ديكرى » 
كدام يكك از آنها را انتخاب مى كنيد ؟ آن فردى كه از يدر و همه ى امكاناتبرخوردار است يا آنفردى كه هفده سال يدر نداشته و 
يسرى مى كفت كه مادرم هر شب اين روضه را مى خواند كه بجه ها بخوابيد اين خانه بابا ندارد . من نمى خواهم حق را معنا بكنم 
. حق را بادى كارشناس معنى بكند . ولى حق را ناحق كنيم اين اشتباه است و من اين را قبول دارم .اكر از آستين كوتاه بيراهنش 
بيرسند واز نماز جمعه رفتن و خواند دعاى كميل او بيرسند ء اينها معيار كزينش ما نيست. معيار كزينش ما در دين سه جيز است . 
أب تتقيضن ايق كار رادار باخير #وبكر ميهد دارى باخير ؟ ديكرايق كهعرضة ف :اين كاواوا ذارض ياحي # ملاكك ابتهاستة. 
ايتكه من به نماز جمعه رفته ام يا نه » آستين كوتاه مى يوشم يا نه ربطى به كزينش ندارد . جوانان اين را به حساب دين نككذارند . 
مسلما همه جا اين جورى نيست .ممكن است جهار جا اين جورى برخورد كنند. به كزينشى ها هم مى كويم كه با اعمال بعضى 
سليقه هاى شخصى مان اسلام و نظام اسلامى را خوار نكنيم و توهين نكنيم . حديث قدسى داريم كه خدا ذليل مى كند كسى را كه 
خوار مى كند . آستين كوتاه و بلند يا ريش كذاشتن مسئله ى شخصى خودش است . من مى توانم در اداره بككويم كه بايد لباس 
فرم يوشيد . ولى اكر اين براى كزينش اتفاق بيفتد نفاق درست مى شود . كفتند كه دوتا دو تا جند تا مى شود . طرف كفت : اين 
بستككى به نظر جابعالى دارد و هرجه شما بفرمايبد . اين خيلى بد است . كزينشى هاى ما نبايد كارى بكنند كه روحيه ى نفاق ايجاد 


بشود . ما دوست نداريم كه مردم مُلوّن بازى در بياورند . با اين كارها اسلام را خوار نكنيم . سفارش امام هم همين بود . ما ملاكك 
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هاى كزينش را امتياز بندى مى كنيم و همه بدانند كه امتياز جانبازان و ايثا كران از همه بيشتراست . زيرا ما مديون آنها هستيم . 
خيلى زا آزاده ها و خانواده ى شهداى ما هنوزخانه ندارند . يكى عمر و جانش را و يكك عزيزش را كذاشته است . اين مملكت را 
دشمن مى خواست يكك هفته اى بككيرد و آنها جلويش را كرفتند » بس مملكت مال آنهاست وما مستاجر آنها هستيم واينها بايد از 
ما اجاره بكيرند . هر عقل سالمى اين را مى فهمند . ديدهاى ما را هم اصلاح كنيم . 

سوال - در مورد شب ليلة الرغائب توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ > ليلة الرغائب يكى از با فضيلت ترين شبهاى سال است . و اولين شب جمعه ى ماه رجب است . نماز » دعا و نيايش دارد. 
دعا رابطه ى با خداست و فرع آن اجابت خواسته مان است . اولين خواسته ى ما اين است كه به ما نككاه بكند و در را به روى ما باز 
بكند. خدا وقتى در را به روى ما باز مى كند كه خودخواه نباشيم . يعنى وقتى دعا مى كنم فقط براى خودم دعا نكنم . خيلى ها مى 
كويند كه شرايط از ما بدتر وجود ندارد . من مى كويم كه شرايط بدتر از شما هم وجود دارد . اككر در شب آرزوها دعا كردى كه 
خدايا همه ى آنهايى كه از من مشكل دارتر هستند مشكل شان را برطرف بكن و به طفيل آنها مشكل من را هم برطرف كن . بجه 
اى مشكلش اين است كه يدرش برايش موبايل » دوجرخه و كامبيوتر نخريده است و بجه افسرده شده است » اين يكك مشكل است 
.يكك دختر يا يسر بزركك هم مى كويد كه من هنوز يكك خوشى در خانه نديده ام . ما يرو فاطمه ى زهرا هستيم .ايشان با تمام 
مشكلاتى كه داشتند اول همسايه را دعا مى كردند . اكر مى خواهيم خدا به ما نككاه كند خودخواه نباشيم . يس اول براى ديكران 
دعا كنيم و بعد براى خودمان دعا كنيم . ديكر اينكه اول براى معنويات مان دعا كنيم و بعد براى ماديات مان دعا كنيم . اول براى 
آخرت مان دعا كنيم و بعد براى دنياى مان دعا كنيم . بعد براى فرج آقاء رهبر »مسلمانان يمن و .. دعا كنيم .براى مشكل دار ها دعا 
كنيم و بعد صلوت بفرستيم و صدقه بدهيم .اشكك هم بريزيم و روضه ى امام حسين (ع) هم بخوانيم زيرا شب زيارتى امام حسين 
(ع) است . اميدواريم به آبروى امام رضا (ع) خداوند دعاى احدى را رد نكند . 


1.1و 


سوال - بعضى ها مى كويند : تمام احكام ما كفته ى يرورد كار نيست . مثلا در هيج آيه اى از قرآن نداريم كه ماهى بدون فلس 
حرام است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -اكر قرار بود كه قرآن صرفا منبع احكام ما باشد يس جرا خدا صد و ببست وجهارهراز يبامبر فرستاده است ؟ مثلا وقتى من 
يكك نسخه اى از دكتر مى كيريم خودم آن دارو را تهيه نمى كنم و بخورم بلكه من بيش متخصص دارو يا دارو ساز مى روم تا او 
نسخه را براى من توضيح بدهد . يس در اعتقاد ما منبع استخراج احكام قرآن نيست . مثلا در هيج آيه ى از قرآن نداريم كه نماز 
صبح دو ركعت و نماز مغرب سه ركعت است . اكر قرار بود كه فقط قرآن منبع باشد جرا در همه جاى قرآن فرموده : من يطع الله و 
يطع رسول . اكر قرار بود حرفهاى ييامبر همان حرفهاى خدا باشد يس جرا خدا اين آيات را نازل كرده است .البته سخنان ييامبر از 
بطن قرآن و آيات خداست . بارها اهل بيت كفته اند كه اككر مردم بخواهند بدانند كه ما احكام را جطور استخراج مى كنيم به آنها 
نشان مى دهيم ولى اينكار براحتى نيست كه همه متوجه آن بشوند . و إلا خدا اين همه ييامبران و ائمه را كزينش نمى كرد . مخاطب 
اوليه كلام خدا ييامبر و ائمه هستند . و آنها واسطه ى بيان هستند . يس ريشه ى همه ى احكام خدا در قرآن هست ولى نياز به تفسير 
دارد . منبع ما قرآن و سنت است . سنت يعنى سيره ى آل ييامبر . در ضمن در عصر غيبت منبع ديكر ما اجتهاد علماء است . به ما 
سقارشن اشن اببثك: كه وقتن اهران و تاماك تحتعفك بها كات مراع كن كه ميك عاق عابرا من وانتد و تفسير من كنك كيكر 
اينكه اينجور سوال كردن شبيه يكك بهانه است . در احكامى كه قرآن صريحا آنرا مطرح مى كند آيا ما به آن عمل مى كنيم ؟ 


صريح قرآن اين است كه غيبت » رباء دروغ » خوردن مال يتيم » نكا به نامحرم حرام است و زكات و خمس واجب است . آيا اين 
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تفكر به اينها دقيقا عمل مى كند ؟ مى كفتند كه جرا نام على بى ابيطالب در قرآن نيامده است ؟ ما مى كوييم : اوصاف على در 
قرآن آمده است . كلمه ى مودت ذى القربى در قرآن آمده است » آيا شما آنرا نديديد ؟ ما فرض كنيم نام على بعنوان جانشين 
ييامبر در قرآن نيامده است اما مودت على بعنوان مزد رسالت در قرآن آمده است . آيا ما به آن عمل مى كنيم ؟ اتفاقاتى كه بعد از 
رحلت بيامبر نسبت به دختر» داماد و نوه هاى ييامبر افتاده بود .آيا شامل آيه مودت ذى القربى نمى شد ؟ كاهى وقتى ما نمى 
خواهيم به احكام عمل كنيم دنبال آن حكم در قرآن مى كرديم و آنجايى كه احكام در قرآن به صراحت آمده است دنبال بهانه ى 
ديكرى مى كرديم . آسيب اين نوع نككاه و تفكر به خود ما برمى كردد . خالق به ما دو تا دفترجه داده است يكى دفترجه ى كتبى و 
يكى دفترجه ى شفاهى . دفترجه ى كتبى قرآن اسث و دفترجه ى شفاهى يبامبر و آل اواسث يعنى خدا دستورات و الكو را داده 
است . در مرحله ى عمل ما بايد به الكو نككاه كنيم . قرآن جاويد است . يس منبع استنباط احكام ما قرآن »سنت وسيره ييامبر و آل 
ييامبر و در عصر غيبت اجتهاد فقهاء است. احكام خدا بر اساس مصلحت است يعنى مصلحت وجود و انسانيت من . ظاهر و باطن من 
اقتضا كرده است كه خالق جيزى را بر من واجب يا حرام كند . اين حرام و واجب بخاطر ميكروب يا خوشمزكى يا نفع و ضرر 
دنيوى نيست بخاطر سا زكارى يا عدم سازكارى با وجود من است.همه ى اينها به ايمان به خدا برمى كردد . بياييد ايمان خودمان را 
به خدا بيشتر كنيم . كسى كه خالق من است بر اساس وجود من آكاهتر است . رعايت دستورات خدا لازمه اش اين نيست كه مثلا 
ما يولدار بشويم . ممكن است كه مصلحت ما يولدار شدن نباشد ولى قطعا وجود و نسل شما با بركت خواهد شد . اين يعنى 
سازكارى با وجود .اكر من حلال و حرام خدا را رعايت نكردم شايد يولدار بشوم ولى قطعا خدا نسبت به من غضبناك است . 
سوال - كاهى ما در زندكى به بن بست مى رسيم و يكك راهى براى خودمان باز مى كنيم كه اين راه براى ما مشروع جلوه مى كند 
. راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > در آيه /ا١‏ سوره ى اعراف داريم كه وقتى كه ما به بن بست مى رسيم شيطان به سراغ ما مى آيد . تمام حساسيت زندكى 
ما سر دو راهى ها است . حضرت آدم هم سر دو راهى خوردن و نخوردن ماند . شيطان در سر دو راهى شما را وسوسه مى كند . ما 
با عقل خودمان مى خواهيم خودمان را را دو راهى نجات بدهيم . اكر ما عقل مان را دست دين بسياريم و به سراغ احكام خدا بروم 
» خدا راه بيرون رفتن ازاين بحران توسط دين را به ما ياد مى دهد و قطعا ما به آرامش مى رسيم . در سوره طلاق داريم : هر كس 
كه زندكى براو تنكك شد انفاق بدهد . ما بايد به خدا اعتماد كنيم . خدا به مادر موسى كفت : بجه ات را به درياى خروشان بسبار 
»اينكار با كدام عقل سا زكارى دارد ؟ خدا به مادرموسى اطمينان داد كه موسى را برمى كرداند. خدا مى فرمايد تو در كرفتارى 
هايت تقوا بيشه كن » من به تو آرامش مى دهم و ظرف وجود تورا بزركك مى كنم . كاهى فردى مشكلات زيادى دارد ولى 
آرامش.ذاره : اكر حلال و حرام را رعايت كنيم نبايد انتظار داشته باشيم كه زود يولدار بشويم . خدا مى كويد كه تو عقل خودت 
را كه جراغ است به طرف دين بياور تا من به شما دستور بدهم . فردى به ييامبر كفت كه فقر بر من جيره شده است . ييامبر فرمود : 
صدقه بدهيد . او سه بار بيش يبامبر آمد و بعد از سه بار كه صدقه داد » در كارش كشايش شد . ما نبايد زود خسته بشويم . وقتى ما 
به حرف دين كوش كنيم اكر سختى باشد رضايت » بركت و آرامش هم هست . اكر ما به حرف خدا كوش كنيم ظرفيت ما بالا 
مى رود و مشكلات ما را زمين كير نمى كند. حل مشكل در آرامش است . يولدار شدن موضوعيت ندارد . شايد من يولدار بشوم 
يا نشوم ولى رضايت خدا » مغفرت » رحمت و فضل الهى را دارم . بعضى ها حلال و حرام ها را رعايت مى كنند و خيلى يولدار 
نيستند ولى بجه هاى خوبى دارند . اين نتيجه ى حلال خورى است . شيطان در هنكام بحران ما را وسوسه مى كند كه دست در 
فاكتور ببريم و ساعت عدم حضور را ساعت حضور بزنيم . ما به ظاهر دست در فاكتور مى بريم و بعد از مدتى يولدار مى شويم ولى 
بعد مى بينيم كه بجه ما هم دست در جيب مان مى برد و يول مى دزد يا دست در جكك ما مى برد . شما بر مردم مكر كردى و حالا 
فرزند شما بر شما مكر مى كند و شما يكك فرزند ناخلف خواهى داشت نه اهل نماز است نه اهل ادب و احترام و جاقوكشى هم مى 
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كند و معتاد هم مى شود ء اين فقر واقعى يا فقر معنوى است . اكر ما به حرف شيطان كوش كنيم شيطان به ما ظرفيت نميدهد بلكه 
ماديت مى دهد . سوره بقره آيه /81١مى‏ فرمايد: الشيطان يعدكم بالفقر و يعمركم بالفحشا . ما فكر مى كنيم كه ماديت مشكل ما را 
حل مى كند . ماديات مشكل ما را حل نمى كند » ظرفيت مشكل ما را حل مى كند . خدا قول ظرفيت داده است كه آنقدر تو را 
نز وكماهى كد كه اد مشكل يزو ناص عدا مشكلات و1 اذ حلوى عتضرت رشن برتداشق عجر ارش كشيعه شد و خاتوادة اث 
اسير شدند ولى زينب آنقدر بزركك شد كه هيج كدام ازاينها زينب را زمين كير نكرد . آنجه حضرت زينب را آرام كرد ظرفيت 
الهى بود . اككر من رعايت حلال و حرام را بكنم و يولدار هم نشوم خدا به من ظرفيتى مى دهد كه من احساس مى كنم خدا ازمن 
راضى است . ممكن است كه من با حرام يولدار بشوم ولى من به اندازه ى ثروتى كه بدست آورده ام كوجكك شده ام . اين انسان با 
يكك تلنكر مى شكند زيرا ظرفيت ندارد. از طرفى بعضى ها خيلى مال ندارند ولى بزركمنش است و هيج مشكلى او را به زانو در 
نمى آورد . ما بايد مواظب باشيم كه در هر بحرانى عقل ما را به سمت مكر نكشاند بلكه ما را به سمت حكم شرعى بكشاند. در 
نظام بانكى جمهورى اسلامى اكر قرارداد شرعى رعايت بشود و به آن ملتزم بشوند و آنرا عمل كنند اين قرارداد صحيح است ولى 
اكر قرارداد صورى باشد و به آن عمل نشود اين قرارداد اشكال شرعى دارد . كسانى كه از طريق حلال زندكى مى كنند اولين ثمره 
اش اين است كه زندكى شان بركت دارد . دومين ثمره ى حلال خورى يذيرش عبادت است ولى فرد حرام خور احساس مى كند 
خدا نمازش را قبول نكرده است . سومين ثمره حلالل خورى اين است كه دعاى فرد حلالل خور مستجاب مى شود ولى فرد حرام 
خورد دعايش مستجاب نمى شود . فرد حلال خور دل رقيقى دارد ولى انسان حرام خور دل قسى دارد . انسان حلال خور سرمايه ى 
نسلش ياكك مى شود ولى انسان حرام خور نسلش بى بركت مى شود و تاثير منفى روى نسلش مى كذارد . 

سوال - سوره فصلت آيات 17 تا ٠١‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ > اصل اثر براى قيامت است و ما نبايد اثرهمه جيز را در اين دنيا ببينيم . خدا مى فرمايد : ما نجات مى دهيم كسانى كه ايمان 
به خدا داشته باشند و اهل رعايت حلال و حرام باشند . آيات آخر مى فرمايد كه نكند دست ما به حرام برود كه در روز قيامت عليه 
ما شهادت بدهد . ما بايد باور كنيم كه يرونده ى حلال و حرام در اين دنيا بسته نمى شود و ادامه اش در قيامت است . اين تصور 
غلط است كه ما حتمااز راه حرام يولدار مى شويم . البته بعضى ها در دنيا از راه حرام يولدار شده اند ولى خسارت زده ى دنيا و 
آخرت هستند. وعده ى خدا مغفرت وفضل است .كسى كه ادذخيره هايش تمام شدنى نيست خداست . خوب است مردم آخر و 
عاقبت كسانى كه مى خواسته اند از راه حرام يولدار بشوند ببينند . بخاطر مبلغ كمى انسان كشته اند .كسى تضمين نكرده است كه 
ازراه حرام يولدار بشويم . 

سوال - يدر من و بيشتر اقوام خمس اموال شان را نمى دهند . من به اندازه اى از مال شبه ناكك مى خورم كه نميرم و لباس و 
توجيبى هم نككرفته ام . اما خانواده ى من از اين رفتارم ناراحت هستند. آيا من مى توانم امام زمان (عج) خودم را بشناسم و يار او 
باشم درحالى كه خانواده ام از دست من ناراحت هستند ؟ 

ياسخ - خانواده ى ايشان بايد به اين جوان افتخار كنند كه اين قدر احتياط مى كند . من به اين جوان مى كويم كه مواظب باشد كه 
به كسى بدبين نباشد . ما بايد مواظب باشيم به كسى نسبت ناروا ندهيم .ما امر به تجسس نشده ايم . يكك دسته كسب حرام دارند 
كه در مورد آنها بايد خيلى مواظبت كرد. عده اى كارشان حلال است ولى خمس نمى دهند . خمس بنا به فتواى مراجع تقليد به 
مالى تعلق مى كيرد كه يكك سال از آن كذشته باشد . درهر ميهمانى ايشان نمى توانند قسم بخورند كه اين لقمه از يس انداز است . 
يس خوردن اين لقمه برايش مباح است . اين دقت و تذكر براى ايشان كفايت مى كند . يكك وقت من مطمئن هستم كه اين هديه يا 
لقمه از يس انداز است در آنجا احتياط خوب است . ولى ايشان بايد حالت افراط نداشته باشند و در همه حال اعتدال را رعايت 


كنند . غذاى تهيه شده از درآ مد همان روز خمس ندارد و خوردن آن اشكالى ندارد. ما نبايد ديكران را زير سوال ببريم . ما اين 
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مطالب را مى كُوييم كه اعمال خودمان را زير سوال ببريم . 

مردم بايد سعى كنند صدقاتقات زا يبشتر كنتد ثا كره هاى مالى شان باز بكو + بيقثتر دعا بخوائند» بيشي رعايك كندد » قناغت شان 
را بيشتر كنند . حرص شان را كمتر كنند وجشم وهم جشمى هارا كم كنند . ما بايد در قراردادهاى مان از دين سوال كنيم .2 
همديكر را دعوت به انصاف كنيم » هواى همديكر را داشته باشيم و به يكديكر رحم كنيم . مسئولين سعى كنند هر كارى كه از 
دست شان برمى آيد براى مردم انجام بدهند و انصاف داشته باشند . هيج جيزى بيشتر از انصاف به ما بركت نمى دهد. 

انشاءالله خدا به ما توفيق بدهد كه كره كشاى همديكر باشيم . 
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زمين از بركك بركك از بادباد از رود روداز ماه روايت كرده اند ارديبهشتى مى رسد از راه » بهارى ميرسد از راه و مى كويند مى 
رويد كل داودى از هر سنكك حسن يوسف از هر جاه » بكو جله نشينان زمستان را كه برخيزند به استقبال مى آييم ات اى عيد از 
همين دى ماه ءبه استقبال مى آييم متارى دشت يشت دشت جه باكك از راه ناهمواره و از ياران ناهمراه » به استهلال مى آييم ات اى 
عيد ازمحرم ها به روى بام ها هر شام با آثينه و با آه» سر بسمل شدن دارند اين مرغان سركردان كلويى تر كنيد اى تيغ هاى تشنه 
يسم الله . 

سوال - درمورد خوردنى هاى حرام توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - اميدورايم كه خدا توفيق روزى» رزق » لقمه ى و زندكى حلال به همم عنايت بفرمايد . 

در سوره مريم داريم كه همه وارد جهنم مى شوند و ازيل صراط عبور مى كنند و به بهشت مى رسند. به ميزانى كه در وجود ما 
حرام وارد شود به همان ميزان ما توقف در جهنم خواهيم داشت . ييامبر فرمودند : به اندازه اى كه طاقت آتش داريد حرام مصرف 
كنيد. اكر مردم مى خواهند كه خدا آنها رابه سرعت از يل صراط عبور بدهد .بايد حرام نخورند و اكر حرام خوردند » بايد دراين 
دنيا وجودشان را ياكك كنند . امام صادق (ع) مى فرمايد : اى شيعيان » ما اهل بيت از برزخ شما مى ترسيم . اكر امر شما شيعيان در 
برزخ به ما واكذار مى شد ما مى توانستيم براى شما كارى بكنيم . همان طور كه در قيامت شفيع شما مى شديم . آقا مجتبى تهرانى 
مى فرمودند: ازاين روايت معلوم مى شود كه شفاعت اهل بيت در برزح سخت است و شايد شدنى نباشد . برزخ محل ياكك شدن 
است . ما نبايد حرام بخوريم ولى اكر حرام خورديم تا ياكك نشويم به بهشت نمى رويم . ما بايد در خوردنى هاى مان دقت كنيم . 
ما براى خانه مان حفاظ مى كذاريم » براى ماشين مان دزد كير مى كذاريم ءبراى مغازه مان دزد كير مى كذاريم » يس براى 
وجودمان هم يكك نكهبان و دزدكير بككذاريم . ما اجمالى از خوردنى هاى حرام را مى كوييم . ولى شما خودتان مى توانيد رساله 
عمليه را بخوانيد تا جلوى حرام و حلال كرفته بشود. 

همه ى خزند كان و دوزيستان حرام هستند . مثل مار و لاكك يشت . بعضى ها مى كويند كه اكر يكك وجب از سر مار و يكك وجب 
ازدم مار را بكنيم » مى توانيم آنرا بخوريم در حاليكه اين اشتباه است . اينكه در بعضى از رستورا ن ها اين غذا ها يخته مى شود يا 
كنسرو آن وجود دارد دليل بر حلال بودن نيست . مابايد حكمشرعى هر جيزى را يبدا بكنيم . انواع ماهى و آبزيان يولكدار حلال 
هستند بشرطى كه آنها را صيد كنند و بيرون از آب بميرند . اكر با انفجار ماهى ها را در آب بكشند » اين ماهى ها حلال نيستند . 
يس ميكوء هشت يا و صدف حرام هستند . فروش اين آبزيان در بازار ملاكك حلال بودن نيست . اكر در رستوران يكك غذاى آلوده 
اى را به ما بفروشند » آيا به صرف اينكه اين غذا در رستوارن به فروش مى رسد ما آن را مى خوريم ؟ اككر در غذاى شما كبكك 
وجود داشته باشد حتما شما آنرا نمى خوريد . عموما هر حيوان جهاريايى كه در خشكى زندكَى مى كند » سم دارد و خون جهنده 


دارد حلال هستند . خ ركوش و جوجه تيغى حرام است . خركوش و جوجه تيغى سم ندارند . شكار حيوان حلالل كوشت حلالل 
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است ولى هر شكارى حلال نيست . كوسفند حلال كوشت است ولى براى اينكه براى من هم حلال باشد بايد آنرا ذبح كنيم . هر 
حيوان حلا-ل كوشتى كه در بيابان تير زده بشود حلا-ل است ولى اكر ما كراز را با تير بزنيم نمى توانيم آنرا بخوريم . ما مى توانيم 
آلودكى ها را تشخيص بدهيم و بفهميم . اكر ما قبول داريم كه خالق هستى و انسانها خداست » يس اين معمار آكاهتر به وضعيت 
وجودى انسان است و جون انسان اشرف مخلوقات است خدا همه ى عالم را با انسان هماهنكك كرده است . يعنى خدا هر جيزى كه 
با وجود و جسم انسان سا زكارى دارد براى انسان حلا-ل كرده است و هر آنجه كه با وجود و جسم انسان سازكارى ندارد حرام 
كرده است . حلال و حرام بودن بر اساس خوشمزكى نيست . بر اساس ميكروب و ويروس داشتن نيست . يكك معمار دو تا ساختمان 
مثل هم ساخته است . اكر ما يكى را به جشم ببينيم » به ساختمان بعدى هم اطمينان يبدا مى كنيم . آيا شما به استحكام خلقت انسان 
وطبيعت اطمينان داريد ؟ يس اين خالق اكر مى كويد كه فلان احكام حرام يا حلال است » همان تناسب و استحكام را در آن ديده 
كان ول كدري ١‏ لالد ره انين ديد كن يزو رنب او اهيا بشر اطي وال انوي انكام > بدي خري انيتا ول 
اكر ما نتوانستيم فلسفه ى حكمى را ييدا كنيم و مثلا يزشكى كفت كه فلان جيز حرام خاصيت هم دارد» حالا خالق بهتر مى داند يا 
يزشكك ؟ خالق جمع بندى را در نظر كرفته است و فرموده كه تمام كوشت ها براى تو حلال است ولى اين دو نوع كوشت براى تو 
حرام است . خحدا ناساز كارى آن نوع كوشت را با وجود ما درنظر كرفته است . اككر من به قادربودن ‏ ارحم الراحمين بودن و رب 
العالمين بودن خدا اعتقاد دارم بايد بندكى كنم . همجوارى سكك با حيوانات ديكر اشكالى ندارد ولى همجوارى آن براى وجود 
انسان خوب نيست . خدا در جهار دستهاز آيات قرآن مى فرمايد كه دنيا را براى انسان خلق كرده ايم . خلق لكم »جعل لكم » سخر 
لكم ء متاع لكم . خدا همه ى عالم را براى انسان تنظيم كرده است . وجود جسم و روح من است . خدا براى كركك خوردن 
خ ركوش را حرام نكرده است و اصلا براى او قيدى نككذاشته است . خدا به انسان كفته است كه هر جه بدست مى آورى نخور زيرا 
تو با حيوانات ديككر فرقى دارى . قرار نيست كه من هرغذايى كه در رستوران هست بخورم . من بايد براى هر خوراكى يكك خط 
كش بككذارم كه آيا خدا اجازه داده است كه اين خوراكى را بخورم يا نخورم . انسان در يوشش ءنككاه » ازدواج و ...هم آزاد نيست 
. من بنده هستم و بندكى من اقتضا مى كند كه از خالق ببرسم كه جه جيزى براى من بهتر است و من بايد بندكى كنم . مردم واقعا 
دغدغه ى دين دارند . ما بايد ببينيم كه خالق از ما جه جيزى مى خواهد . زيرا فرمول وجود انسان دست خداست . اكر ما خودمان 
رابا فرمول خالق تنظيم كنيم نفعش به ما مى رسد و اكر تنظيم نكنيم ضررش به ما مى رسد . اككر ما دوست داريم عبورمان از روى 
صراط با سرعت باشد بايد وجودمان را تا جايى كه مى توانيم از آلودكى هاى كناه ياكك كنيم . كناه يعنى آتش » آلودكى و 
يرتكاه . 

سوال - در مورد شراب و شراب خوارى توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - خالقى كه بر وجود ما و عالم هستى احاطه دارد . خدا هزاران نوشيدنى را براى ما حلال كرده است و يكى را حرام كرده 
است . آيه حرمت شراب سوره مائده آيه 40 مى باشد : اى كسانى كه ايمان آورده ايد ( با اينكه افرادى اعتقاد به خدا و روز قيامت 
دارند شراب مصرف مى كردند .) همانا از شراب و كوشت خوكك برهيز كنيد كه اين آتش است به اين اميد كه رستكار بشويد . 
در اينجا ملائكك كفته ى فلان دكتر نيست . آيا خدا خودش از ضرر و سود شراب خبر نداشته است ؟ خدا كه همه ى نكات وجود 
من را مى دانم مى فرمايد كه شراب خوارى ناياكك است و عمل شيطان است و منافات با رستككارى شما دارد » از آن ببرهيزيد. 
ممكن است كه بككويند : شراب خاصيت دارويى دارد» شفا در دست خداست و دارو در دست ماست . امام صادق (ع) فرمودند : 
شفا در حرام نيست . كاهى در حالت اضطرار كوشت مرده براى فرد حلال مى شود . شفا يعنى صحت و سلامت . خيلى از مردم 
هستند كه دارو مصرف مى كنند ولى شفا بيدا نمى كنند. ما بايد معتقد باشيم كه سلامتى دست خداست . خدا است كه در دارو 


خاصيت مى كذارد . سبب ساز وسبب سوز خداست . يكك وقت ممكن است كه من بككويم اككر شراب نخورم جه بخورم ؟ خدا 
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مطابق با وجود و روح و جسم شما هزاران نوشيدنى خوشمزه كذاشته است . وسوسه هاء القائات و تهاهجم فرهنكى باعث شده 
است كه شراب خوارى در جامعه ما بيشتر بشود. آنها شراب را بعنوان يكك نوشيدنى باكلاس معرفى مى كنند . انسان مى خواهد با 
يكك كناه براى خودش كلاس بككذارد . آيا اين كار شخصيت آور است؟ من مى خواهم با مخالفت با فرمان خدا براى خودم يكك 
شخصيت كاذب بوجود بياورم . يس خالق كفته است كه اين شراب با وجود توسازكارى ندارد . بعضى ها مى كويند كه ما طورى 
شراب مى خوريم كه عقل ما را زايل نكند و براى ما ضرر نداشته باشد. و مست نشويم . دليل نخوردن شراب بخاطر اين است كه 
خدا فرمان داده كه اين كار را نكنيم . ما عبد هستيم » اكر فلسفه ى حرام بودن را فهميديم الحمدالله واكر نفهميديم به اعتماد اينكه 
خدا كفته است بايد قبول كنيم . خالق از كارشناس بالاتر است . خدا فرمود ه كه از اين كار ببرهيزيد زيراعمل شيطان است . يس 
قطعا شراب با وجود » تعالى و رستكارى ما سازكارى ندارد . من نبايد خودم را در مقابل خدا قرار بدهم . 

سوال - آيا هر يزشكى مجاز به تجويز شراب براى بيمار هست ؟ 

ياسخ - بعضى ها مى كويند كه دكتر كفته كه روزه نككير يا نشسته نماز بخوان . حرف دكتر متشرع ملاك است . يعنى د كترى كه 
ودش درددية ذارى. دكترى كه عودكن سيكان كشة ويد شما كريد كاسيكار نكثن » با سرف او اثروارهد؟ ه كترى كه 
خودش تدين ندارد براى مردم هم درد دين ندارد . دكتر متشرع حرفش كارشناسانه است و در ضمن شما بايد حرف دكتر را به 
مرجع تقليدتان بكوييد و از ايشان كسب تكليف كنيد . جوانى كفت كه ما مشروب را با آب قاطى مى كنيم تاحرمت آن كم بشود . 
من به او كفتم كه اكر در آب مقدارى مركك موش بريزيم آيا مى شود آنرا خورد ؟ كفت: خير . اين جوان ضرر عقل موش را با 
عقلش فهميده است ولى ضرر مشروب را نفهميده و به خدا اطمينان ندارد. خدا كفته كه مشروب مركك روح وانساتيت و هوش تو 
است . خدا فرموده شراب حرام است زيرا در آن انكل آخرتى و روحى وجود دارد و با وجود تو سازكار نيست . جوان قصد توبه 
كرد 

سوال - سوره غافر آيات 6" تا 5٠‏ را توضيح بفرماييد. 

ياسخ - آيه جهل مى فرمايد : از جيزهايى كه كناه است من به همان مقدار كه در باطن آن كناه است به شما مى دهم اما جيزهايى 
كه حلالل است اكرشما انجام بدهيد من جندين برابر باطن آن را به شما مى دهم . ما با خدا معامله بكنيم . اكر خدا مى فرمايد 
جيزى حرام است آنرا قبول كنيد . خدا از همه بيشتر يرشكان مى فهمد . يس كارهايى را كه خدا مى فرمايد انجام بدهيد . هر كس 
عمل صالح انجام بدهد به او بى نهايت ياداش مى دهم .حيف است كه ما بجاى اينكه با ياداش بى نهايت فك ركنيم به كناه فكر 
كنيم . اين واقعا خسران است . 

سوال > من در جايى كار مى كنم كه مبلغ جهارصد و شصت هزار تومان حقوق مى كيرم و همين مبلغ هم وام و بدهى دارم . من 
در روز شاتزده ساعت كار مى كنم و به كار ديكرى نمى رسم . آقاى مان دكارى فرمودند كه با فكر بيشتر و جديد مى توان درآمد 
بيشترى كسب كرد. آيا تلاش نيازمند داشتن زمان نيست ؟ آيا منظور شما اين است كه از ساعت نه شب مى توان كار ديكرى انجام 
داد ؟ يس زندكى جيست ؟ مككر ما حق زندكى كردن را نداريم ؟ مككر همسر و فرزندان ما نبايد آسايش داشته باشند و دركنار ما 
باشند تا ما حق يدرى را ادا كنيم . شما با اين وضعيت جه بيشنهادى براى تلاش بيشتر من و امثال من داريد؟ من خودم فردى مذهبى 
و معتقد به حرام و حلال هستم . مسئوليت خريد شركت با من است . الان جند روزى است كه من اجناس خريدارى شده را بيشتر از 
قيمت واقعى محاسبه مى كنم و مبلغ اضافى را كرايه ماشين حساب مى كنم در حالى كه حق من را نمى دهند و كارهاى شخصى 
افراد را به اجبار انجام مى دهم . مكر نم يكويند كه حق كرفتنى است نه دادنى .ناراحتى من از اين است كه جرا بعد از سالها زيستن 
مجبور شده ام كه دست به جنين اعمالى بزنم و اموال خود را با مسائل شرعى روبرو كنم . آيا صحيح است كه در جامعه ى اسلامى 


برخى داراى درآمدهاى يايين باشند و برخى داراى جندين شغل و درآمد باشند. من از وارد شدن حرام به زندكى ام مى ترسم و با 
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اين ذهنيت فكر مى كنم كه خيلى دوام نمى آورم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - امثال ايشان زياد هستند ولى من توصيه مى كنم كه با تمام اين فشارهاء آنها خودشان را آلوده به كناه و شبه نكنند. مسئله 
شان را از دفترمراجع تقليد بيرسند . من به كارفرمايان »صاحبخانه و.. بكويم كه همه ى موفقيت ها درعالم هستى و در اين دنيا نيست 
. همه جيز يول درآوردن نيست . به مسئولين ادارات » نهادها » شركت ها و... مى كوييم كه از تجملات كم كنند و به كاركر برسند 
.اكر شما به كاركرها برسيد او خوب كار مى كند و نفع آن هم به مجموعه برمى كردد. ولى وقتى شما به آنها نرسيد از كارشان 
كم مى كذارند و دزدى مى كنند و آسيب اين كار هم به شما وهم به خودش مى رسد . ما مسئوليت داريم . خيلى از مجموعه ها 
يول كاركرهايشان را نمى دهند ولى براى دكوراسيون اتاق مدير خيلى خرج مى كنند. همايش ها تبليغات مسافرت غير ضرورى و 
ميهمانى ها آنجنانى ما شما را قسم مى دهيم كه در اين مخارج ملاحظه بكنيد و حق كاركر را بدهيد . انقلاب ما براى اين آمد كه 
به قشر كاركر فشار نيايد . فقر و فشار اين فرد را به كناه مى كشاند. اككر كسى جند تا خانه دارد خوب است كه به نرخ بازار نكاه 
نكند و به نرخ آخرت نككاه بكند . منظور ما اين است كه ما فكرمان را بكار بككيريم و تلاش بيشتر بكنيم . ما بايد دست به دست هم 
بدهيم تا بستر كناه كم بشود . 

خدايا به همه ى ما رحم و انصاف و توفيق حلال خورى و فراهم كردن بستر حلال خورى را عنايت بفرما . 


.مو 


سوال - شما مى كوييد كه بجه ها به يدرها بككويند كه يول حرام به خانه نياوريد . مككر حرام فقط خوردنى است ؟ هزار تا جيز 
ديكر هم هست كه براى تهيه آن بايد يول داد . شمامى كوييد كه يول بد است . مككر انسان تلاش نمى كند كه يول بدست بياور 
هم براى اينكه به خدا نزديكتر بشود و هم زندكى بهترى داشته باشد. ما نمى توانيم نقش يول را در جامعه ى امروزى ناديده بكيريم 
. من ماهى يانصدهزارتومان در امد دارم كه سيصد هزارتومان آن رابابتاجزاه خانه و صد و ينجاه هزار تومان آنرا بابت قسط مى دهم 
و فقط ينجاه هزار تومان براى من باقى مى ماند . آيا مى شود كه من به صاحبخانه بككويم كه دارايى من اخلاق خوب وايمان به 
خداست ؟ او سر ماه از من اجازه اش را مى خواهد . لطف كنيد درمورد دارايى بيشتر توضيح بدهيد و كمتر در مورد مسائل 
احساسى صحبت كنيد . 

ياسخ - يول بد نيست بلكه نوع استفاده از آن مهم است . اميرالمومنين مى فرمايد: دنيا (يول ) خوب است بشرطى كه آنرا در 
جايكاه خودش قرار بدهيم . من بايد بدانم كه يول يكك وسيله است كه امانت است و من براى رسيدن به آن بايد تلاش بكنم و 
بدانم كه اين يول حساب و كتابى دارد . هستند كسانى كه دارايى حلال بدست مى آورند و هم خودشان با آن زند كى مى كنند و 
هم با آن مشكلات ديككران را هم حل مى كنند . يس ما نككفتيم يول بد است . آيا براى شما نوشته شده است كه درآمد شما يانصد 
هزارتومان است ؟ اكر شما تلاش و تدبير بيشترى بكنيد مى توانيد د رآ مد بيشترى داشته باشيد . شما نمى توانيد درآمد خودتان را به 
هشت صد هزار تومان برسانيد كه شرمنده خودتان و زن و بجه تان نباشيد ؟ ايشان حتما مى توانند . اكر كركك دنبال كسى بكند تا 
آنجا كه كركك مى دود او هم مى دود . در جامعه ى ما شغل » فقط اشتغال دولتى است . همه مى دانند كه كار دولتى درآمدش كم 
است ولى جون استمرار دارد » همه به آن اطمينان دارند . ما بجاى اينكه به سازمان دولتى اطمينان كنيم بهتر است به دا اطمينان 
كنيم .جرا ما در كنار كار دولتى » كار آزاد نمى كنيم؟ مابايد كار بيشترى بكنيم و توكل مان هم بيشتر باشد . در كتب ما كشاورزى 
ثواب بيشترى دارد زيرا در كشاورزى به ما تضمين نمى دهند . در كشاورزى شما كار خودت را انجام مى دهى و بقيه ى كار را به 
خدا مى سيارى . يكك كارمند دولت احساس مى كند كه نبايد خيلى به خدا وصل باشد زيرا سر ماه حقوقش را مى آيد. يكى از 
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دولتى حتى خدماتى » قدرت مانور خودمان را كم مى كنيم . در شغل آزاد فرد احساس مى كند كه اكر تلاش بيشترى بكند 
درآمدش هم بيشتر مى شود ولى كارمند احساس مى كند كه هر جه تلاش مى كند حقوقش ثابت است . اككر ايشان راهى به جز 
درآمد بانصدهزار تومان ندارند بايد تلاش بكنند محلى را براى خانه اجاره بكنند كه كرايه اش معقول تر نسبت به د رآ مدشان باشد. 
ما به هيج وجه مجوز براى روزى حرام نداريم . ما با دست خودمان » خودمان را در اضطرار مى اندازيم . مثلا ما حاضريم با ماهى 
بانصدهزارتومان يكك شغل دولتى داشته باشيم . من با اين حقوق يانصد تومانى بايد خانه اى را اجاره كنم كه قيمت آن صد هزار 
تومان باشد . شما بايد تلاش كنيد كه اين كار را انجام بدهيد . كاهى ما با دست خودمان » خودمان را در جاه مى اندازيم و بعد مى 
كوييم :خدايا ما جاره اى نداشتم . امام باقر (ع) فرمودند : يكك يايه ى كمال انسان » تدبير در معيشت است . انسان موجودى در راه 
رشد است. در قديم همه شغل آزاد داشتند . در شغل آزاد هر جه تلاش بيشتربكنى درآمد بيشترى دارى ولى در شغل ادارى حقوق 
ثابت است. در مشاغل ادارى توكل كمرنكك تر مى شود . ما بايد باور كنيم كه در رزق و روزى مان » يكك قرارداد با خدا داريم . 
خدا با ما شريكك مى شود وما بايد تلاش با تدبير و توكل داشته باشيم . ما هنوز اين را باور نكرده ايم . ما فكر مى كنيم كه براى 
رزق و روزى يكك طرف ما هستيم و يكك طرف شركت ماست . اككر حركت ما بيشتر بشود بركت خدا هم بيشتر مى شود. الا-ن 
بازنشستكى ها زودرس شده است و فرد بازنشسته جوان ديكر تلاش نمى كند . اصلى ترين عامل رزق و روزى سعى و تلاش و فكر 
كردن است. ما اين كار را نمى كنيم و بعد ما از خدا كله مى كنيم . 

سوال - شما در مورد محل تامل بودن برخى از فعاليت بانكك ها كفتيد . شما در دل من كه همسرم كارمند ساده يكك بانكك است و 
از صبح كار مى كند, دلهره انداختيد. وطيفه ى ما جيست ؟ 

ياسخ -مااز جند بُعد بايد به آن توجه بكنيم . نظام مقدس جمهورى اسلامى آمده است تا احكام اسلامى را يياده بكند. احكام 
اسلامى در بخش درآمد و معاملات خيلى سخت است . ما اعتقاد داريم كه در بخش بانكدارى و موسسات مالى قوانين اسلامى با 
دقت يياده نمى شود . ما داريم به سمت اسلام حركت مى كنيم .اما الان اسلام كاملا اجرا نمى شود . قراردادهايى كه در بانكها 
وجود دارد و مردم بر اساس آنها سود مى دهند و سود مى كيرند » شرعى است . اما اين كاغذ موجب حلال شدن نمى شود بلكه 
اجراى اين قرارداد موجب حلال شدن است . مثلا در قرارداد مضاربه » من مبلغى به شما مى دهم و مى كويم كه فلان درصد سود 
براى من و بقيه براى شما واكر ضرر هم كرديم آنرا تقسيم مى كنيم . اين يكك قرارداد مضاربه ى شرعى است و هيج اشكالى هم 
ندارد. شما مى توانيد بككوييد كه من الان على الحساب ماهى سى هزار تومان بابت يكك ميليون كا ركرد به شما مى دهم و در آخر 
سال با هم مصالحه مى كنيم . اين كار اشكالى ندارد . ولى اكر من بككويم كه من يكك ميليون به شما مى دهم و شما هر كارى مى 
كنيد »ماهى سى تومان به من بدهيد» اين يول نزول و حرام مى باشد . اينكار جنكك با خداست . الان مردم به زبان مى كويند كه ما 
داريم از بانكك نزول (بهره) يول مان را مى كيريم . امام مى فرمايد كه اككر اين كلمه ى نزول را بككوييد يول تان حرام مى شود. 
روايت داريم كه يكك درهم ربا بالا-تراز هفتاد مرتبه عمل منافى عفت با مادر خود در خانه ى كعبه است . الان اين كناه در جامعه 
خيلى زياد شده است . مسئولين بانكها مردم رابه سمت صورى نككاه كردن به قراردادهاى بانكك سوق ندهند. جعاله »مضاربه و 
مشاركت يكك قاعده ى شرعى است و بايد به احكام آن عمل بشود . يكى از مسائل رزق حلال دانستن مسائل شرعى آن است . 
مردم نمى دانند و براحتى لقمه شان را حرام مى كنند . مردم سيرده به بانكك مى دهند و قرارداد مى نويسند و سود على الحساب مى 
كيرند و بعد زياد و كم آنرا حساب مى كنند » اين شرعى است ولى اكر كسى مى كويد يول به بانكك مى دهم و بهره يا نزول آنرا 
مى كيرم اين حرام مى شود. اكر شما وام مى كيريد و سود آنرا مى دهيد در واقع داريد به قراردادتان عمل مى كنيد . يس به 
قراردادها عمل بشود و كلمات ما بصورت شرعى رد و بدل شود . اككر مستاجر به صاحبخانه بككويد كه يول ييش ينج ميليون تومان 


را ده ميليون تومان بكن و بجاى اجاره دويست تومان » صدتومان بكير» اين حرام است . جون به صاحبخانه يول قرض مى دهد كه 
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بجاى آن قرض مى خواهد اجارهى كمترى بدهد » اين حرام است . شما بايد قرارداد را اين طور بنويسيد: اجاره ى به شرط رهن .( 
خانه را بشرطى ماهى صد تومان مى دهم كه مستاجر ده ميليون تومان به من قرض بدهد ) يكى از رموز حلال شدن لقمه ها همين 
كلمات شرعى است كه ما مى كُوييم . الان در طلافروشى » طلاى شكسته مى دهند و به اندازه آن طلاى سالم مى كيرند و مبلغى 
هم مى دهند ء اين كار حرام است . شما بايد طلاى شكسته ى خودتان را بفروشيد » اين يكك معامله است و بعد يكك طلاى ديكر 
بخر » اين معامله شرعى است . اكر مسئله شرعى را بيرسند راه حلال شدن آن وجود دارد . توصيه من به بانكك ها و مسئولين بانكك 
ها و كارمندها اين است كه مردم را به سمت قراردادهاى صورى سوق ندهد . زيرا با اين كار هم مردم را سمت كناه سوق مى دهند 
وهم لقمه ى خودشان شبه ناكك مى شود. اكر وام را براى دار قالى مى كيريد و با آن ماشين مى خريد , اين اشكال شرعى دارد . 
دولت بايد اعطاى وام را راحت بكند و مردم را وادار به دروغ نكند . اكر مجبور شدند كه وام بككيرند حتما سوال بكنند. جهل به 
معامله معامله را باطل مى كند . يس اكر ما معامله اى را در بانكك امضا مى كنيم بايد مفاد آنرا بدانيم . دين ما سخت نيست بلكه 
دقيق است . ازدواج و رابطه ى نامشروع جه فرقى با هم دارند ؟ در ازدواج فقط كلمه ى زوجت و قبلت را كفته اند ولى در رابطه ى 
نامشروع اين كلمه را نككفته اند . يس شما براحتى لقمه ى خودتان را حرام نكنيد . 

سوال - سوره زمر آيات 58 تا 08 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه 06 مى فرمايد :به سوى خخدا بركرديد و تسليم بشويد. موقعى كه قيامت فرا برسد بركشت به سوى خدا سودى اندارد. 
حلال خوردن با حرام خوردن خيلى شباهت دارد . يكى از رموز بندكى اين است كه خدا براى بندكى ما يكك سفرهى حلال 
كذاشته است و شيطان يكك سفره حرام كذاشته است . اين دو خيلى بهم شبيه هستند . شايد تفاوت فقط در نيت باشد . خدايا آنجه 
كه تو كفتى من قبول دارم نه آنكه شيطان كفته است . 

سوال - شوهر من در آشيزخانه ى يكك شركت كار مى كند . او هر روز اضافه ى غذاها را به خانه مى آورد . مسئولين شركت 
اجازه نمى دهند كه شوهرم غذاها را به خانه بياورد و در شب آنها را دور مى ريزند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - دين به ما مى كويد كه جورى با بجه ها و زير دستان مان رفتار نكنيم كه آنها مجبور بشوند از راه حرام خودشان را تامين 
بكنند. مثلا يدر به بجه اش يول تو جيبى نمى دهد و بجه همين يول راز جيب يدر بدون اجازه بر مى دارد . اكر شما يدر اين يول 
را خودت به بجه ات مى دادى » اين يول حلال بود» براى بجه ات بركت مى كرد »مى توانستى از او حساب و كتاب هم بكشى واو 
را هم تربيت هم بكنى . تو به بجه ات يول ندادى » او دزدى كرد و نمى توانى ازاو حساب و كتاب هم بكشى . جرا عاقل كند 
كازق كدياز آزد يقماتى ؟ كول اشبرخانةهايون آخر بكر يد كه كمة عن توائند به اتدازهى نياز از ايق غذاها بيرنك ١‏ بااين كاز 
هم اسراف نمى شود و هم آنها شما را دعا مى كنند . آنها بدون اجازه اين كار را مى كنند و خلاف مى كنند . در موردغيبت هم 
همين طور است . وقنى ما راه كفتكو را مى بنديم طرف غيبت مى كند . اكر ما راه كفتكو را باز بككذاريم يشت سر ما غيبت نمى 
كنند. ما بايد راه حلال را باز بككذاريم كه راه حرام بسته بشود . 

سوال > يدوها اهل مس ذادن تبوده اسث ولى اويا اضرار ما يراق بردالغت خمس غالش عراجعه كردة ات و جهارصيد هزاز 
تومان خمس مال او شده است . نظر ما اين است كه خمس مال يدرمان بيشتر از اينها مى شود. ولى يدرم اين را قبول نمى كند كه 
دوباره مال خودش را حساب كند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - يكى از زمينه هاى لقمه ى حرام زمينه ى خانوادكى است . وقتى خانواده زياد مصرف كند يدر رابه سمت مال حرام سوق 
مى دهد . اين كار فرزندان خيلى زيباست . حالا كه يدر شما به حرف شما كوش داده است دست او را ببوسيد . دستور اسلام اين 
است كه شما به يدرخوش بين باشيد و جون به حرف شما كوش كرده است بايد دست او را ببوسيد . شما كه مجتهد نيست . به 


يدرثان حسن ظن داشته باشيد . شما مواظب باشيد .با سحت كيريهائ بيش از حد و بدبيتى يدوتان رااز كار خير يشيمان تكنيد.. 
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يكى از فرمولهاى بركت اداى واجبات مالى است . در مورد خمس بايد كفت كه هر انسانى دوست دارد براى اينكه مال او بركت 
بيدا كند شريكك داشته باشد و هر جه اعتبار شريكك بالاتر باشد براى فرد بهتر است . آيه 5١‏ سوره ى انفال كه در مورد خمس است 
مى فرمايد كه خدا و ييامبر را در مال خودتان شريكك كنيد . ما روى اموال مان تابلويى بزنيم كه يكك ينجم مال ما براى خداء رسول 
و فرزندان رسول است . درخمس اعتقاد به توحيد موج مى زند . شيطان به ما مى كويد كه اين دسترنج تواست جرا آنرا به ديكران 
مى دهى ؟ ولى انسان موحد مى كويد كه سرمايه » آب » خاكك و نور را خداداد و من كاركر خدا هستم . يعنى انسان موحد اعتقاد 
دارد كه صاحب مال خداست و من كاركر هستم . اكر من حق خدا را در مال خودم محفوظ بدارم يعنى مال خودم را جدا از خدا 
نديده ام . در خمس دعا هم هست . امام رضا (ع) مى فرمايد : يردات خمس ما را در راه مكتب يارى مى كند . جون بخشى از 
خمس براى ترويج دين مصرف مى شود و بخشى از آن براى فقرا مصرف مى شود. وقتى شما خمس مى دهيد مشمول دعاى امام 
رضا (ع) قرار مى كيريد . شما از خمس مال تان يكك لقمه به ديكران مى دهيد ولى آنها هزاران دعا براى شما مى كنند. ظاهر 
خمس كم كردن مال است . اما باطن خمس هم بركت بيدا كردن هم شراكت هم سرمايه كذارى آخرت است . فردى كفت كه 
من يولى ندارم كه خمس بدهم . من به او كفتم كه شما مى خواهيد از بانكى وام بككيريد. ابتدا بايد يك دفترجه در آنجا باز كنيد . 
هر كس مى خواهد از خدا و ييامبر وام بركت بككيرد براى خودش دفترجه (سال خمسى ) باز كند . 

سوال - من در سال ١٠‏ مبلغ يكك ميليون و يانصد هزار تومان از بانكك وام كرفته ام .الان بعد از كذشت جندسال » من بعلت فقر و 
تنككدستى نتوانستم آنرا يرداخت بكنم اصل و سود و آن شش ميليون تومان شده است . آيا اين كار صحيحى است كه بانكك ها 
انجام مى دهند ؟ 

ياسخ - اين قطعا شبه دارد . اين مشكل بانكك ها بايد حل بشود . اين دير كرد و جريمه ها ى بانكك به كفته ى مراجع تقليد و رهبر 
انقلااب اشكال دارد . در مكتب ما قرض كرفتن مكروه است . يس تا جايى كه امكان دارد نبايد قرض كرفت . در كتب ما دير 
يرداخت كردن هم كناه است . روايت داريم : معطل كردن كسى كه مى تواند قسط خودش را ببردازد ولى آنرا به تاخير بيندازد 
ظلم است . اينكه مردم قسط هاى شان را عقب بيندازند يكك عادت شده است . بعضى ها كارهاى خودشان را در اولويت قرار مى 
دهند ولى قسط بانكك را يرداخت نمى كنند. كسى كه واقعا از روى ناجارى وام كرفته است و الان قدرت يرداخت را ندارد » بانكها 
بايد جريمه هاى اين شخص را ببخشند . براى اين فرد بايد يكك جاره اى انديشيده بشود تا دجار حرام نشود . 

سوال > فرمول كلى رزق حلال در زندكّى جيست ؟ 

ياسخ - در دين ما براى رزق حلالل فرمولى وجود دارد. عناصر اين فرمول عبارتند از : اعتقاد به رازقبت خداء تلااش حداكثرى 
مدبرانه » متوكلانه و صبورانه » قناعت خود و خانواده » يرهيز از هر حرامى كه لازمه اش يرسش شرعى است,ء داشتن انصاف » صدقه 
» احسان و نيك وكارى » سحر خيزى » نمازاول وقت » صله ى رحم و خوش اخلاقى . 

خدايا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما » خدايا كناهانى كه مانع نزول رحمت تو شده اند از ما ببخش و بيامرز »خدايا لذت حرام را 


از ما بككير و لذت حلال را به ما بحشان . 
عه .| -مة 


باز بارانى شدم انككار مى آيد كسى اين تو و نبض من بشمار مى آيد كسى » ذهن آبادى هنوز از قصه و رويا يّر است باز هم دست 
دعا بردار مى آيد كسى » كر جه اين دلوايسى ها ساده و تكرارى اند شكك ندارم بعد از اين تكرار مى آيد كسى »ء اى نككاهت سبز 
نامت سبز خسته نيستى ؟ دستهايت را به من بسيار مى آيد كسى » يكك نفر از يشت در آهسته بج بج كرد و كفت : باز بارانى شدم 
اتكارفى ابلك كسى:. 
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سوال - كسانى كه روزى خور يدرخانواده هستند و يدر به حلال و حرام اهميت نمى دهد جه وظيفه اى دارند ؟ 

ياسخ - هنكام نزول باران دعا مستحاب مى شود : خدايا به قطره قطره رحمت خودت اين رحمت را بر همه ى بلاد اسلامى عنايت 
بفرماء خدايا همه ى رفتكان در حادثه زلزله و حوادث طبيعى را غريق رحمت خودت بفرما » خدايا به همه ى ما توفيق بستر سازى 
ظهور آقا را عنايت بفرما »خدايا به آبروى محمد و آل محمد در هر خانه اى كه بيمار هست شفاى عاجل و كامل عنايت بفرما . 
روايت داريم كه همه ى انسانها بر فطرت ياكك خودشان بدنيا مى آيند . همان فطرتى كه خدا وعده داده است فطرت الله التى فطر 
الناس عليهم » همان فطرتى كه قرار كذاشته بنده ى خدا باشد . فطرت ما مى خواهد در مسير بندكى حركت بكند ولى نوع نككاه ما 
به زندكى نمى كذارد كه اين اتفاق بيفتد . يدرها و مادرها » خدا فرزندانى با فطرت هاى ياكك به شما داده است . اكر ما آنها را در 
خورد و خوراكك حرام يا شبه ناكك بيندازيم » خوبخود ظرفيت اين سرمايه براى تربيت درست كم مى شود . بالاترين امكان براى 
بنده شدن من سرمايه هاى من است .اكر يدر لقمه ى شبه ناكك و مادر شير شبه ناكك به بجه اش بدهد » اين سرمايه را سوزانده اند . 
حالا ممكن است كه بجه ها بكويند ما جه كناهى كرده ايم ؟ اكر سرمايه ى شما بجه ها صد تومان بود و يدر و مادر شما ينج تومان 
آنرا سوزاندند » خدا به اندازه ى ينجاه تومان بقيه اش از شما تكليف مى خواهد . شما تكليف صد تومانى نداريد . ولى در روز 
قيامت اين بجه مى تواند از يدر و مادرش شكايت كند . در آخر سورهى احزاب داريم كه فرزندان مى كويند : خدايا عذاب يدر و 
مادر ما را زياد كن . اككر شما يدر و مادرها به بهانه ى بجه هايتان دنبال روزى شبه ناكك مى رويد و مى خواهيد توقعاتى بجه هايتان 
را برآورده كنيد » سرمايه بجه هايتان را سوزانده ايد . همجنان كه ما مراقب بهداشت بجه مان هستيم كه جسم او سالم باشد و مراقب 
تحصيل او هستيم كه عقلش سالم باشد , مراقب حرام و حال او هم باشم كه روح سالم داشته باشد . اكر عل سالم باشد ولى روح 
سالم نباشد اين عقل دنيايى مى شود. اين عقل معاش مى شود نه عقل معاد . شما كه اين قدر دلسوز بجه هايتان هستيد . بدانيد كه 
يك لقمهى حلال روح بجه شما را عفونى مى كند . يدرى به همسرش كفت كه شنيده ام يسر سر بجه اى را شكسته است » من كه 
خيلى مواظب بودم كه هنكام باردارى و شيرخواركى لقمه ى حلال بياورم . مادر كفت : من هم خيلى مواظب بودم ولى زمانى كه 
باردار بودم يكك سيب از شاخه ى درختى آويزان بود » خواستم سيب را بكنم ولى ديدم مال حرام است ولى بازاز آن دل نكندم و 
سنجاق روسرى ام را درون سيب كردم و در دهانم كذاشتم . يعنى اين قدر موثر است . حالا يكك قطره آب سيب اين قدر موثر است 
كه اين بجه سر بجه ى ديكر را مى شكند , حالا كسى كه ميلياردى يول حرام مى خورد ء ببينيد جطور بجه هايشان را مى سوزانند ؟ 
اين عالم يكك ظاهر و يكك باطنى دارد . كسانى در اين عالم خوب مى توانند سرمايه بردارند كه به باطن نككاه مى كنند . مال هم 
يكك ظاهر و يكك باطنى دارد . ظاهر مال در اين عالم » يولى است براى داد و ستد . هر كس يول بيشترى داشته باشد وضعش بهتر 
است . آنكه دردت را كند آخر علاج » اسكناس است اسكناس است اسكناس . جون مردم نمى دانند كه اين هم باطنى دارد كم 
رعايت مى كنند . و جون كم رعايت مى كنند فقط ظاهر مال به درد آنها مى خورد . معلوم نيست كه هر كس كه دنبال يول حرام 
بده است زندكى اش درست باشد . اين را مى توانيد در صفحه ى حوادث روزنامه ها بيدا كنيد. يس معلوم نيست كسى كه بدنبال 
مال حرام بوده » موفق هم بوده است . خيلى از كسانى كه بدنبال مال حلال بوده اند از آنهايى كه دنبال مال حرام بوده اند موفق تر 
هستند . واين هم درست نيست كه هر كس كه حلالى و حرام را رعايت بكند و مومن باشد فقير است . اين درست نيست كه 
هركس كه بخواهد ازدواج كند بايد بى حيا راه برود. يا كسى كه بى حيا راه مى رود زود ازدواج مى كند. خيلى زا كسانى كه بى 
حيا راه مى روند مشكل ازدواج شان حل نشده است و خيلى از كسانى كه با بى حيايى ازدواج كرده اند به طلاق انجاميده است . 
معلوم نيست كه هر كس كه با حيا باشد ازدواج او به تاخير مى افتد . اينها قاعده ى كلى نيست . ولى اغلب كسانى كه دنبال يول 
رفتند خودبخود در وادى رعايت نيفتادند . وقتى در وادى رعايت نيفتادند اين جمله ى امام صادق (ع) را عمل نكردند . امام فرمود : 
يكك حلال آشكار داريم . (كسى كه كار مى كند و زحمت مى كشد و يولى درمى آورد يا كسى كه طبق قرار داد كار مى كند و 
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يبول مى كيرد ) و يكك حرام آشكار داريم . ربا كرانفروشى » كار نكرده و يول كرفتن » مشروب فروشى و قمار بازى حرام آشكار 
اسث .بعضى مسائل شيه ناك هكد . مثلا كسى هن شواهد ا هدركك قوق لسانس شما براى ابجاد هؤسسه اى استفادة كد ولى به 
خود شما كارى ندارد و در آخر يولى هم به شما مى دهد . اين قطعا شبه ناكك است و بايد احتياط كرد . مسئله ى دنيا مسثله ى 
مردار است . لقمه ى شبه ناكك را نبايد با ولع خورد . انسان در بيابان مردار را با ولع نمى خورد بلكه كمى از آن را مى خورد كه از 
مركك نجات بيدا كند. اكر انسان بخواهد سراغ مال دنيا برود » به سراغ مال شبه ناكك هم مى رود . اككر انسان اهل قناعت باشد و 
اكتفا به حد ضرورت باشد به حلال آشكار سير مى شود و خدا را هم شكر مى كند . يس مال دنيا يكك ظاهر و يكك باطن دارد . 
ظاهر آن شايد بتواند كره دنياى ما را باز كند ضمن اينكه مال شبه ناكك بركت هم ندارد ولى اين مال در قيامت وزر و وبال ما مى 
شود و سرمايه معنوى ما نخواهد بود . به تعبير دنيا اسكناس آخرت تقوا است . تقوا يعنى رعايت حلال و حرام در هر يديده اى . هر 
كس كه مى خواهد اين مال دنيايى اش در آخرت براى او سرمايه بشود بايد حلال و حرام آنرا رعايت كند. مال حلال براى شما 
تقوا مى شود. عده اى كه به مال هاى قارون غبطه مى خوردند وقتى بدبختى و هلاكت او را ديدند كفتند كه خوب شد ما اين قدر 
مال نداشتيم . فرمول بند كى به زند كى يعنى هر مالى را تبديل به تقوا بكنيم . وقتى شما تلويزيون نكاه مى كنيد بايد حدود شرعى را 
رعايت بكنيد وواين تقوا مى شود . نككاه ما نبايد فقط دنيايى باشد . حيف است كه شما با مال شبه ناكك فرزندتان را بزركك كنيد و 
مدرك تحصيلى او فقط به درد دنيا بخورد . دكتر و مهندس بشود با هر قيمتى . اكر او رعايت حالال و حرام را هم كرد ء به درد 
آخرت هم مى خورد . اى مسئولين » كارخانه » كسانى كه شريان مالى دست شما اسيت » بانكك هاى موسسات مالى و اعتبارى اكر 
شما مردم را به جريان حرام انداختيد » شما داريد فطرت آنها را مى سوزانيد . يولهايى كه از راه رشوه خوارى » نزول خوارى » حق 
حساب ذاد وجابلوسى بدست.هى آيد قطعا شبه ناكك اسث ...نه فردى كفدند كه دو نا دوا عند نا مى شود ؟ فرد كفت : اين يستكئى 
به نظر شما دارد . اين خيلى بد است كه اكر من فقط هواى مدير را داشته باشم نانم در روغن است . مسئولين مملكت و شريان هاى 
اقتصادى مردم را به حرام وادار نكنند . دعايى كه در عصر غيبت تاكيد شده است كه بخوانيد اين است : اللهم الرزقنا توفيق طاعة ( 
توفيق يكك قرارداد طرفينى بين من و خداست . خدا بستر مى سازد و من بايد از اين بستر استفاده كنم و خدا از من حمايت مى كند . 
ما بايد از شبه يرهيز كنيم )» و تطهر بطوننا من حرام و شبه . اكر وجود ما حلال خور شد » سه تا فايده دارد . هر كس حلال خور شد 
حرف حق در او اثر مى كند. يعنى آنجه كه ما در حرف مى شنويم در عمل ظاهر مى كنيم . استفاده كردن با شنيدن فرق دارد . 
وقتى حرف حق اثر نكرد انسان يار حق هم نمى شود. شايد با حق هم مبارزه بكند . اكر مى كوييم : آقا بيا و براى فرج صلوات مى 
فرستيم بايد بستر را براى آمدن آقا فراهم كنيم . اين آداب انتظار است . يس اككر من مال حلال بخورم » هم حرف حق در من اثر 
دارد و هم من يار حق مى شوم و مخالف هم نمى شوم . 

سوال - سوره ص آيات 28 تا 87 را توضيح بفرماييد. 

ياسخ - بالا-ترين خدمت معنوى ما به امام رضا (ع) اين است كه كارى بكنيم كه راههاى رزق حرام بسته بشود . وقتى راه دره ها 
ودست اندازها بسته بشود همه ى مردم به مقصد مى رسند ولى اككر دره ها بى حفاظ باشند ممكن است تعدادى از ماشين ها به دره 
بيفتند . شيطان وقتى از خدا فرصت خواست » خدا به او كفت تا وقت معلوم به تو فرصت مى دهم كه كفته اند اين وقت معلوم تا 
فرصت امام زمان (عج) است . شيطان كفت كه به عزتت » من مردم را اغوا مى كنم مككر مخلصين را . هر كس به ظاهر دنيا نكاه 
كند كول شيطان را مى خورد . آيه 7١‏ سورهى ابراهيم مى فرمايد : شيطان مى كويد همه ى وعده هاى من دروغ بود. شيطان 
كارى مى كند تو ظاهر را ببينى و باطن را نبينى و بعد تو وعده هاى ظاهرى شيطان را قبول مى كنى . مخلصين كسانى هستند كه 
هيج وقت آخرت را فراموش نمى كند . در بدست آوردن يول و درخرج كردن يول بايد به ياد آخرت باشم . در حلالىل حساب 
است و حرام عقاب است . به خانواده ها و مردم مى كوييم كه شما خواسته هايتان را كمتر كنيد و قناعت كنيد تا آنها وادار به حرام 
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نشوند . يكى از كارهايى كه شيطان مى كند اين است كه ما را در دنيا زياده طلب مى كند . اكر ما باور داريم كه زباله متعفن است 
و آتش سوزاننده است » بدانيم كه لقمه ى حرام از آتش سوزاننده تر است و از آشغال متعفن تر است . اكر مدير يا يدرى مى 
خواهد لقمه ى حرامى براى ما بياورد ما بككوييم كه آنرا نمى خواهيم . 

سوال - فرمول توبه از حرام را توضيح بفرماييد. 

ممكن است كه عده اى بككويند تابحال لقمه هايى كه ما مى خورديم حرام يا شبه ناكك بوده است حالا جكار كنيم ؟ خدا باب توبه 
را كذاشته است . توبه عبارت است از تصميم » تغبير و تدارك . من تصميم بككيرم كه ديكر در اين مسير خلاف نروم . اكر دل من 
هنوز ولع به كناه دارد و هنوز آرزوهايم را كوتاه نكرده ام نمى توانم تصميم به كناه بكيرم . بس با دل تصميم بكيرم ولع خودم را 
به كناه كم بكنم . تصميم بككيرم سراغ لقمه هاى شبه ناكك نروم . مى يرسند وام بانكى جطوراست؟ من مى كويم : اككر به قرارداد 
شرعى وام هاى بانكى جمهورى اسلامى عمل بشود آن وام ها درست است . متاسفانه خيلى ها به قراردادهاى شرعى آن عمل نمى 
كنند. يعنى بصورت صورى است و اين لقمه شبه ناكك مى شود . ممكن است كسى بكُويد كه من مجبور هستم براى خريد خانه اين 
وام را بككيرم ولى آيا شما براى تغيير دكوراسيون هم مجبور هستيد كه وام بككيريد ؟ يس شما براى تغيير دكوراسيون و عوض كردن 
قالى ها وام نكيريد . ممكن است كه من مجبور باشم براى كرفتن يكك سريناه وام بككيرم و به قرارداد آن عمل كنم اين اشكالى 
ندارد . خدايا به ما حلاوت رزق حلال را به ما بجشان .خدا نكند كه شامه ى ما با حرام برشده باشد كه رزق حلال ما را كيج كند . 
بعضى ها آنقدر لقمه ى حرام مى خورند كه ديكر لقمه ى حلال به آنها مزه نمى دهد. يس تصميم بككيرمى قناعت كنيم و تقاضاها 
وحرص هاى خودمان را كم كنيم تا رزق حلال بيايد . آيت الله مظاهرى فرمودند كه خدا كفته من خرج ازدواج را مى دهم نه برج 
آنرا . خدا رزق براى خرج مى دهد نه براى اسراف و تجملات . تغيير يعنى كه من بررسى و محاسبه بكنم و هر جا اشتباه داشته ام 
آنرا تغيير بدهم . جوانى در اعتكاف مى كفت كه كناه باز به سراغ من مى آيد زيرا من فروشنده ى لباس زنانه هستم . به او كفتم 
كه شغل خودت راعوض كنم . تا تغييرنباشد توبه فايده اى ندارد . تداركك يعنى اكر لقمه ى حرامى در زندكى من آمده است ء 
اكر آنها را مى شناسم حق شان را بدهم ولى اككر نمى شناسم و احتمال فتنه مى دهم بجاى آنها صدقه بدهم تا زندكى مان درست 
بشود اكر يول نداريم مى توانيم استغفار بكنيم . اين قدر در مسير حلال خدمت و تلاش بكنم تا كوشتى كه از حرام روييده كمى 
آب بشود و به جاى آن حلال بيايد . اين كار شدنى است . اككر شما كار را شروع كنيد راهها خودش جلوى شما باز مى شود. 
روايت داريم كه اككر شما يكك قدم براى خدا برداريد خدا ده قدم براى شما برمى دارد . يازده امام قبلى ما با مردم حرف زدند ولى 
كسى يار آنها نشد و آنها را كشتند زيرا مزاحم آنها بودند زيرا آنها فقط ظاهر را مى ديدند . يس ما بايد دغدغه داشته باشيم كه 
زندكى مان حلال بشود و جايى كه شبه ناكك بوده است آنرا ياكك كنيم . انشاء الله خدا مسير را در راه ما قرار مى دهد . خرج كردن 
براى رفاه خانواده خوب است ولى تجملات خوب نيست . 

هر كس دغدغهى حلالل خورى داشته باشد با خودش قرار مشارطه مى ككذارد .( مشارطه يعنى شرط كذاشتن ) خدايا ما را در 
مشارطه قرار بده . وقتى كسى قرار مشارطه كذاشت مراقبه مى كند يعنى در حين عمل » رعايت حلال و حرام را مى كند . خدايا به 
ما توفيق مراقبت از حلال و حرام را عنايت بفرما . بعد فرد محاسبه مى كند . اككر در اين راه اشكالى داشت توبه مى كند . خدايا به 
ما قرار مشارطه ى قبل از عمل » مراقبه ى حين عمل و محاسبه ى بعد از عمل را عنايت بفرما تا هم بتوانيم يار امام زمان (عج) باشيم 


وهم در آخرت مال هايمان وزر و بال ما نباشد . 
81.48 


رخمى ام التيام مى خواهم » التيام از امام مى خواهم . السلام عليك يا ساقى » من عليك السلام مى خواهم . مستيم را بيا دو جندان 
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كن » جام مى يشت جام مى خواهم. كاه كاهى كمى جنون دارم » من جنونى مدام مى خواهم . نا بككردم كمى به دور سرت » 
طوف بيت الحرام مى خواهم . لحظه ى مركك جشم در راهم » از تو حسن ختام مى خواهم . 

سوال - جكار كنيم كه روزى حلال كسب كنيم و از حرام يرهيز كنيم ؟ 

ياسخ - حلال خورى بنا بر ادبيات قرآن و فرهنكك قرآن يعنى انسان خود را زنده نككاه دارد. به عبارت ديكر يعنى حيات طيبه . تعبير 
قرآن اين است كه زنده ها و مرده ها دو دسته هستند . برخى از افراد ظاهراً زنده هستند ولى در واقع زنده نيستند . ظاهراً انسان 
هستند ولى به تعبير صريح قرآن در واقع انسان نيستند . بالاترين اثر حرام اين است كه فرد را از انسانيت ساقط مى كند . براى حيوان 
هيج فرقى نمى كند كه ياكك و نجس ويا حلال و حرام بخورد . هرجه به دست بياورد مى خورد . حرام خورى انسان را از رتبه ى 
انسانيت به رتبه ى حيوانيت و غفلت تنزل مى دهد. كوش حيوان حرف حق نمى شنود . لشكر عمر سعد در ظاهر انسان بودند . اما 
اكر واقعاً انسان بودند سخن امام حسين (ع) را كه با آنان صحبت مى كرد مى شنيدند . من هم اككر خداى ناكرده ورودى هاى جسم 
خود و مخصوصاً لقمه ى خود را كنترل نكنم و حرام وارد وجود من شود ء از انسانيت ساقط مى شوم . هركسى فكر مى كند كه اين 
تنزل مهم نيست » كوش ندهد و براى آن اهميت قائل نشود . وقتى كه ما در جايكاه انسانيت باقى بمانيم » حرف را مى شنويم . يكك 
حيوان زياد نمى تواند انسان ها را تشخيص دهد . سياهيان عمر سعد » جهره ى باطن عمر سعد را با جهره ى باطن امام حسين (ع) 
خيلى تشكيضن تداذتك .ظاهرا عردو صمانه به سرداشعه و مجاسن «اشيند ,هرو لبان كف واسب :وافعد , تحن ممكن اسك سياه 
عمر سعد براى آنها جذاب تر هم بود كه با او باقى ماندند . بنابراين انسان وقتى حيوان مى شود » كلام و جهره ى حق را از باطل 
تشخيص نمى دهد . مسيرحق را از مسير باطل تشخيص نمى دهد . در روايات داريم كه اولين اثر حرام خورىء مركك دل است . 
قلب انسان مى ميرد و ديكر حيات ندارد . آن جيزى كه دارد حيات حيوانى است . ما كلا حيات نباتى » حيوانى و انسانى داريم . 
اكر براى شما حيات انسانى مهم است » بايد كارى كنيد كه يكك جيزى وارد وجود شما نرود كه اين حيات انسانى را به 
خطربيندازد. الان هوا آلوده است . همه سعى مى كنند كه جلوى بينى خود را كرفته و ماسكك بزنند . جون اكر آلودكى وارد بدن ما 
شود جسم ما را با مشكل مواجه مى كند . هركس باور كند كه جقدر آلودكى دل » روح را لطمه مى زند . مراقب است كه اين 
آلودكى وارد روح او نشود . حرام خورى البته به صورت اعم مربوط به جشم و كوش و زبان و فكر و دهان ما است . از اثرات حرام 
خورى : يكك - مركك دل است. كوش اين افراد حرف حق را نمى شود » همانطور كه كلام حق امام حسين (ع) را نشنيدند . جشم 
آنها امام حسين (ع) را نديد و دل آنها نيز تشخيص نداد . دوم > دل مرد ديككر بركت ندارد . وقتى كه بى بركتى رخ داد » اعمال ما 
ديكر به عنوان عبادت يذيرفته نمى شود . ما ظاهراً نماز مى خوانيم ولى يذيرفته نمى شود . جون نماز انسان يذيرفته است و نماز 
حيوان يذيرفته نيست . در روايت داريم عبادت كسانى كه حرام خور هستند يذيرفته نمى شود . دعاى اين افراد مستجاب نمى شود . 
كسى كه خواب است دعا نمى كند . كسى كه در خواب است حتى اككر حرف هم بزند » ديككران به حرف او اهميت نمى دهند. 
اكر حرام وارد وجود ما شودء خواب هستيم . دعاى ما مستجاب نمى شود . حتى حرف ما قابل اعتنا نيست كه بخواهند جدى بكيرند 
ويا اجابت كنند . از همه ى اينها دردناكك تر اين است كه نسل ما ناياكك مى شود . در روايت صريح داريم كه نسل شما ناياكك مى 
شود . خيلى از افراد مى كويند كه ما در اين دنيا خيلى تلاش كرديم اما جيزى بدست نياورديم . به آنها مى كويم به يسر خود نكاه 
كنيد . مى كويند فرزند ما خيلى عالى است . شما سعى كرديد لقمه ى حلال در زندكى خود بياوريد » يسر و دختر شما يكك دسته 
كلل شه اشع اكر حاتدى القطات تداوية» ايض تذارى , غنافة اناك وعبالسات تساانيسك , جوة عدا فرد د يكرى نالك آن 
مى شود . ولى بجه باقيات و صالحات شما است . هرعمل خوبى كه انجام دهد » يكك كبى هم براى شما مى كذارند . ما ابتدا بايد 
جايكاه حلال و حرام خورى را بفهميم بعداً به فرمول آن ببردازيم . 

سوال - كسانى كه به هر دليلى مال حرام به زندكى آنها وارد شده » به اين علت كه نماز و دعاى آنها يذيرفته نيست » آيا بايد نماز 
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را كنار بككذارند؟ 

ياسخ - خدا يكك راهى را باز كرده است به نام توبه . اما توبه ى اين افراد يكك مقدار سخت است . اميرالمومنين (ع) مى فرمايد : 
آنقدر در مسير كسب حلال » عبادت خدا و خدمت به بندكان تلاش كند كه آن كوشت هايى كه از حرام روييده آب شود . الان 
يكك نفر كه سلول سرطانى در بدن او است جكار بايد بكند ؟ آنقدر مراحل درمانى را براى او انجام مى دهند كه سلول سرطانى از 
بين رفته و سلول سالم جايكزين شود . اككر جسم ما اينقدر اهميت دارد كه بايد اين مكانيسم درمان را طى كند » روح ما كه بيشتر از 
جسم اهميت دارد . بنابراين اول ما بايد جايكاه حلال و حرام خورى را بفهميم . درروايتى مى فرمايد كه عجب از آنهايى است كه 
به بهشت مى روند . نه آنهايى كه به جهنم مى روند . مسير عالم آماده براى بهشت رفتن است . در ماه رمضان وقتى وارد مسير روزه 
كرفتن مى شويد » خلاءف ها براى شما غير عادى مى شود . همه ى شما مراقب خوردن و آشاميدن خود هستيد ويكك زندكى 
قشنكك داريد . وقتى كه ما وارد مسير بندكى خدا و خوردن مال حلال شويم » رفتارى غير از آن براى ما غيرعادى مى شود . مسير 
حلال طبق فطرت ما است . حلال يكك جاده ى صاف است . شايد ابتدا رفتن در يكك جاده ى صاف سخت باشد . ولى وقتى كه در 
آن مسير قرار كرفتيم به افراد ديكرى كه در جاده ى خاكى مى روند مى خنديم . اميرالمومنين (ع) در يكك بازارى مى رفتند » اسب 
خود را به فردى سبردند كه آن را نككاه دارد . وقتى كه رفتند و بازكشتند» ديدند كه آن فرد لجام اسب را برداشته و فرار كرده است 
. فرمودند: من مى خواستم اين دو درهم را به اين آقا بدهم . آن دو درهم را به غلام خود دادند و كفتند كه به بازار برو و براى من 
يكك لجام بخر . غلا.م رفت و همان لجام را خريد . ظاهراً آن فرد آن لجام را به يكك نفر فروخته بود . غلام نيز همان لجام را به دو 
درهم خريد.اكراين فرد يكك مقدار صبر مى كرد » آن جيزى كه مى خواست به حلال بدست مى آورد. دراين صورت استرس 
حرام و دزدى نداشت . بنابراين حرام غير طبيعى است . در روال طبيعى عالمء بنا بر روايات» خداوند رزق من و شما را كذاشته است 
.اكر قرار است ما وارد كسب حلال شويم » اولين نكته اى كه بايد رعايت شود اعتقاد است . اعتقاد به اينكه رازق خداوند است . نه 
فقط براى ما كه انسان هستيم بلكه براى كوجكك ترين موجودات زير خاك » داخل دريا و آسمان را نيز خداوند رزق قرار داده 
است . در بحار الانوار است كه حضرت سليمان كنار دريا نشسته بودند . يكك مورجه اى را ديدند كه دانه اى را با خود مى برد . 
قورباغه اى كنار آب آمد و زبان خود را بيرون آورد . آن مورجه سوار زبان قورباغه شد . به زير آب رفت و بازكشت . سيس آن 
مورجه از زبان او يياده شد . سليمان به مورجه فرمودند كه جكار مى كردى ؟ كفت : يكك كرمى در عمق دريا است كه در يكك 
ستكف توخالى بوجو أسده است :. قرا راسك كه مدا رؤق اؤارا بدهد. اين كار رابه حول كرده اشث . برائ حميق قورياظه من را 
باخود به كنار سوراخ مى برد . من نيز يكك دانه كندم با خود مى برم و به او مى دهم كه از كرستككى نميرد . آن قورباغه نيز حق 
ندارد من را بخورد . حضرت سليمان كفتند كه وقتى آن دانه كندم را براى كرم مى برى آيا سخنى ازاو مى شنوى؟ كفت : آرى . 
كرم مى كويد: خدايا» اى كسى كه من را در دل اين سنكك در ته دريا فراموش نكرده اى » يقين داريم كه بندكان خود را فراموش 
نمى كنى . اولين مسئله نككرانى ما است . خدا عبادت فردا را از ما نخواسته است . يس جرا نككران روزى فردا هستيم؟ بايد فرداى 
خود را تدبير كنيم اما نبايد نككران باشيم . الان هم خود ما نككران هستيم » هم بجه هاى خود را نككران تربيت مى كنيم . اين خيلى بد 
است . بجاى اينكه نككران ايمان بجه ى خود باشيم (همان نككرانى كه اميرالمومنين (ع) داشتند) » در فكر يس انداز براى بجه اى 
هستيم كه هنوز بدنيا نيامده است . يعنى خود ما نككرانى مادى را در بجه ها ايجاد مى كنيم . اولين قدم اين است كه ما به رازق 
اعتقاد داشته باشيم . و اينكه رزق ما معلوم است . در روايت داريم كه روزى كه رزق انسان ها تمام شود مى ميرند . يكك منافقى به 
محضر بيامبر (ص) آمد . يكك لقمه در دهان خود كذاشت و كفت يا رسول الله اين لقمه رزق من است يا نه . مى خواست اكر 
بابراص) كرينة بست قورت يدعد, اكر بباغر(ص) يكؤزيفد رق تو اسك » اندرا يرون يتدازه . وامير (ض) فرهودندة اكر از 


حنجره ى شما يايين برود و بماند رزق شما بوده است . اكر نرود رزق شما نبوده است . شايد براى ما بيش آمده باشد كه هنكام غذا 
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خوردن » لقمه در دهان ما است اما سرفه مى كنيم . يكك تكه كوشت بيرون مى افتد . كربه آن را بر مى دارد و مى رود . اين 
كوشت در واقع رزق ما نبود . بلكه رزق كربه بود . وما اشتباهاً آن لقمه را مى خورديم . بايد اين اعتقاد را داشته باشيم اما موجب 
تنبلى ما نشود . ركن اول اين فرمول , اعتقاد به رازقيت و معلوم و مقدر بودن رزق است . در آيه ى شش سوره ى هود داريم كه 
همه ى رزق شما تقسيم شده و براى شما مشخص است . انسان وقتى به اين نكته اعتقاد داشته باشد تلاش خود را مى كند ولى 
حرص نمى زند . به ديككرى حسادت نمى كند . اين اعتقاد باعث اتفاقات زيبايى مى شود . اكر ما اين قدم اول را برنداريم مجبور 
هستيم بقيه را فيلم بازى كنيم . نكته ى قشتككى كه يدر و مادر ها به ما ياد مى دادند اين بود كه از تو حركت » از خخدا بركت . ما 
اعتقاد داريم كه بركت دست خدا است . اما حركت هايى كه ما بايد انجام دهيم اين موارد است : يكك - ه ركسى بايد به اندازه ى 
توان خود تلاش كند . ليس للانسان الا ما سعى . در روايات زيادى داريم كه ييامبر (ص) كسى را كه اهل تلاش نبوده نككاه نكرده 
است . در جايى داريم كه وقتى به خانه ى كسى رفتند و ديدند كه اهل تلاش نيست . از خانه ى او بيرون آمدند . اما وقتى هم 
ديدند كه يكك نفر اهل تلاش است و دست هاى او بينه بسته » يرسيدند كه شما جكار مى كنيد . او كفت : با بيل كار مى كنم و 
زحمت مى كشم . رزق حلال براى خانواده ى خود بدست مى آورم . حضرت خم شدند و دست او را بوسيدند . سيس فرمودند : 
هركز اين دست آتش جهنم را حس نخواهد كرد . اما كسى كه تكدى كرى بكند . يا به هردليل تنبلى كند » هيجكدام يذيرفته 
نيست . يول داشته باشيم يا نداشته باشيم » اصل تلاش كردن در مكتب ما عبادت است . بالاتر از آن» ابتدا واجب بوده و سيس 
عبادت است . درضمن جهاد هم است . همه ى افراد در هر يستى كه هستند اكر كار خود را درست انجام دهندء در واقع عبادت و 
مجاه د كس كلق . يعت كدان اضباة لاد ف ينيك راقاف ها رراوة اسع ودر ذوه قع سكن اذ علاكن عتداقل .و نوبط تمن 
كند . بلكه در مورد تلاش حد اعلا سخن مى كويد . مثلاً الان برخى از افراد جهار يا ينج ساعت وقت ادارى دارند . مى توانند بعد 
از آن دو ساعت به شغل ديكرى بيردازند . نكته ى دوم تلاش كامل و حداكثرى است . ما اين فرهنكك را بايد در خانه جا بيندازيم . 
يكى از رسالت هاى بدر و مادر اين است كه مسئوليت يذيرى و كاركردن را به بجه هاى خود آموزش دهند . حتى اشكالى ندارد 
كه كارى به آنها واككذار كرده و يولى هم به آنها بدهند . با اين كار بجه مى فهمد كه زحمت كشيدن و يول درآوردن جقدر 
قشنكك و شيرين است . سوم - تلاش بايد با تدبير همراه باشد . خيلى از مشكلات ما مربوط به بى تدبيرى خود ما است . بعضى از 
افراد تلاش مى كنند اما در تلاش خود هيج فكرى بكار نمى برند . با تعدادى جوان براى كوهنوردى رفته بوديم . تابستان بود . يكك 
فردى نوشيدنى مى فروخت . يكك ظرف بزركى كذاشته بود و همه ى نوشيدنى ها را در آن كذاشته و يخ نيز در آن انداخته بود . 
اما يكك نفر با اين نوشيدنى ها شكل هاى قشتككى درست كرهه بود. همه از آن نوشيدنى كه به زيبايى جيده شده بود مى خريدند . 
آن فرد از فكر خود استفاده كرده بود . هركسى در هر شغلى كه است مى تواند از فكر خود استفاده كرده و تلاش خود را زيباتر 
كند . امام باقر (ع) فرمودند : يكك ركن كمالء تدبير معيشت است . هم در بدست آوردن وهم در درست خرج كردن بايد تدبير 
داشته باشيد . آقاى قرائتى مى فرمودند: فرد نابينايى در اتوبوس هاى مسير مشهد بود . مى خواست از مردم كدايى كند ولى از فكر 
خود استفاده كرده بود . اوايل جنكك » اين فرد سوار ماشين مى شد . سيس مى كفت اى مردم » خداء بيامبر » امام و آقاى خمينى 
كفته اند كه بده ( يعنى به فقير كمكك كن ). شمر لعين » صدام و يزيد كفته نده. حالا ميل خود شما است . مى خواهيد بدهيد » مى 
خواهيد ندهيد . هرجند ما تكدى كرى را تأييد نمى كنيم . اما براى همين كار هم از فكر خود استفاده كرده بود . در كار حرام 
شياطين خيلى فكر مى كنند . جرا ما نبايد در كار حلال فكر كنيم ؟ اكر يكك مغازه دار اجناس خود را به زيبايى بجيند » مردم بهتر 
ازاو خريد مى كنند . يكك معلم اككر حرف هاى خود را زيباتر بزند » مردم بهتر مى يسندند . با اينكار ايجاد انكيزه مى شود كه افراد 
توجه بيشترى بكنند . بنابراين -١‏ اعتقاد -١‏ تلاش حداكثرى "- تدبير و تفكر و اينكه صبور باشيم . خيلى اوقات رزقى كه فردا قرار 


است به دست ما برسد ما عجله داريم كه امروز بدست بياوريم . كاهى اوقات خدا كفته كه تو امروز تلاش كن , من بعداً به تو مى 
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دهم . حضرت هاجر (س) در بين صفا و مروه تلاش كرد . ولى آب زير ياى اسماعيل جوشيد . صبر كرد و نتيجه كرفت . بنابراين 
صبور باشيم و با توكل كار انجام دهيم . در ه ركارى توكل به خدا داشته باشيم و بككوييم كه خدايا سبب ساز و سبب سوز تو هستى 
. در ضمن اين تلاش بايد حلال باشد . 

سوال - لطفاً درخصوص آيات ٠١‏ تا ١78‏ سورهى صافات توضيح بفرماييد. 

ياسخ - يكى از امرهاى اهل بيت همين حلال خورى مردم است . و يكى از آياتى كه در اين صفحه دو بار تكرار شده اين است كه 
خدا مى كويد: ما ياداش كسانى را كه احسان مى كنند ناديده نمى كيريم . بالاترين احسان اين است كه ما خود را در مسير حلال 
قرار دهيم . جون خدا ما را به صورت انسان به خود ما امانت داده است . از ما توقع دارد كه روز قيامت انسان به او تحويل بدهيم . 
بندكَى » حلال خورى » در مسير درست حركت كردن » صراط مستقيم سخت نيست . در مسير نادرست حركت كردن سخت است 
. حلا لل خورى آسان است و خدا به ما ياداش مى دهد . بالاترين ياداش اين است كه انسانيت ما حفظ مى شود . وقتى انسانيت ما 
حفظ شدء مى فهميم كه در عالم جه خبر است. اكر متوجه لقمه ى خود باشيم خدا دست ما را مى كيرد . به سمت حرام رفتن 
سخت است و آنجا سختى ها براى مردم حس مى شود . وقتى ما از حلالل صحبت مى كنيم نبايد احدى نككران شود . همه بايد 
بدانند كه راحتى و آرامش اينجا است . وقتى انسان لقمه ى حلالل مى خورد آرام است . وقتى انسان لقمه ى فرد ديكرى را مى 
خورد ناآرام است. 

سوال -اكر ما همه ى اين فرمول هايى را كه اشاره كرديد قدم به قدم دنبال كرده و صبر هم بكنيم . آيا مى توانيم انتظار داشته 
باشيم يولدار شويم ؟ 

ياسخ -اكر منتظر يولدارى هستيم » يولدارى ارزشى ندارد . يولدارى مهم نيست . دارايى مهم است . اككر يول حلال به دست انسان 
بيايد و درست هم مصرف شود ء بزركترين دارايى است . ولى اككر هزاران كيسه ى يول حرام بدست ما بيايد . و يا حتى حلال هم 
باشد اما درست مصرف نشود ء براى ما وزر و وبال است . اككر نكته ها را رعايت كرديم و فرزند ما صالح شد . عمر و كلام ما با 
بركت شد. به مجلسى رفتيم » كفتند كه عجب قدم با بركتى اين فرد داشت مشكل فرزند ما حل شد . جه ميهمانى با بركتى داشتيم و 
... اينها همه دارايى است . بنابراين اكر ما اين نكته ها را رعايت كنيم » خدا به ما دارايى با بركت مى دهد . اين به آن معنا نيست كه 
هركه اين نكته ها را رعايت كند يولدار مى شود . جون يولدارى ارزش نيست . ييامبر (ص) مى فرمايد : فقر افتخار من است . يعنى 
ممكن است يول هم داشته باشيم اما نككران باشيم وآسايش نداشته باشيم . خيلى از افراد يول دارند و نككران هستند . اما برخى افراد 
يول ندارند و نككران نيستند . آن جيزى كه مهم است » آرامش و بركت است . اينكه روح آرام » فرزند خوب و خانه ى حلال داشته 
باشيم . كسى از ما ناراضى نباشد و مردم براى ما دعا كنند دارايى است . 

سوال - خيلى اوقات افراد مى يرسند كه ما مراقب لقمه ى حلا-ل خود هستيم اما كاهى خانواده هايى مارا دعوت مى كنند و يا 
غذاى نذرى براى ما مى آورند كه نمى دانيم از مال حلال تهيه شده يا خير » ما جكار بايد بكنيم ؟ 

ياسخ - اين حرف هايى كه مى زنيم براى اين نيست كه جشم خود را به مردم تيز كنيم . براى اين است كه جشم خود رابه خود 
دقيق كنيم . بس مخاطب اول اين حرف ها خود ما هستيم . ابتدا بايد ذره بين را روى خود بككذاريم . ببينيم آيا تلاش خود را به 
اندازهى كافى مى كنيم . آيا اين نكات را رعايت مى كنيم و اعتقاد را داريم . نسبت به مردم كفته اند كه حمل بر صحت بكنيم . 
يعنى از ديكران نيرسيم كه اين فرمول ها را رعايت كرده ايد يا خير . ديكران را متهم نكنيم . ديككران را ياكك و سالم بدانيم . مكر 
ادكه بداذليل قط رزاق ساووشق قوذ ابن ننه اى كه يرا ها آاؤوقة اد مشكل دارد . فنا وغانت احفاظ بد ست و قطعا 
رعايت تكليف لازم است . ابتدا بايد روى خود دقيق باشيم . در مرحله ى اول براى رفتن به سمت رزق و روزى حلال » ذره بين ها 
را به سمت خود باز كردانيم . براى ديكران حمل بر صحت بكنيم » مكر اينكه خلاف آن اثبات شود . 
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سوال - شايد برخى خانم ها باشند كه بيرسند همسر ما زياد اهل روزى حلال نيست » جكار كنيم كه بر روى فرزند ما اثر وضعى 
نداشته باشد؟ 

ياسخ - اسلام در اين مورد خيلى دقيق است . مادر ها بايد ابتدا همه ى تلاش خود را بكنند و با محبت و تبيين » آن يدر را توجيح 
كنند . كاهى يدر مى كويد كه من براى شما زحمت مى كشم . اكر اهل خانه بكويند كه ما ممنون تلاش شما هستيم . اما دوست 
داريم اينككونه براى ما زحمت بكشيد . نكا خانواده بسيار موثر است . كاهى توقعات خانواده » يدرها را به مسير خلاف مى كشاند . 
همه ى خانواده بكويند كه ما از شما تقاضا مى كنيم كه كوجكك ترين مال شبهه ناكى به خانه نياوريد. قدم دوم اين است كه به كم 
قناعت كنيد . اككر خداى ناكرده مجبور شديم در جايى قرار بككيريم كه هيج جاره ى ديكرى نداريم» وقتى قانع باشيم» شايد وزر و 
وبال آن براى ما كمتر باشد . سوم اكر خانواده ها مسئله ى خاصى دارند مى توانند از دفتر مرجع تقليد خود استفتاء بكنند . از 
دعاهاى امام سجاد (ع) است كه خدايا حب دنيا را از دل ما بيرون كن . جون آن افرادى كه مقابل امام حسين (ع) ايستادند بالاترين 
مشكلى كه داشتند » حب دنيا بود. 


كك 


نه جون اهل خطا بوديم رسوا ساختى ما را كه از اول براى خاكك دنيا ساختى ما راء ملائكك با نككاه ياس بر ما سجده مى كردند 
ملائكك راست مى كفتند اما ساختى ما راء كه باور مى كند با اينكه از آغاز مى ديدى منكر مى شويم آخر خودت را ساختى ما راء 
به ظاهر ماهيانى ناكزير از تنكك تقدير تو خود بازيجه ى اهل تماشا ساختى ما راء بجاى شكر كاهى صخره ها در كريه مى كويند: 
جرا سيلى خور امواج دريا ساختى ما راء دل آزردكانت را به دام آتش افكندى به خاكستر نشاندى سوختى تا ساختى ما را . 

سوال > در مورد زندكى و بندكى در كلمات امام حسين (ع) توضيحاتى بفرماييد 

ياسخ > محورهاى زيادى در كلام حضرت هست . صبر و استقامت از واجبات است . صبر از طرفى بستر را براى لطف خدا ايجاد 
مى كند و آن صبر بندكّى است . بعضى از مشكلات دست ساز خودمان است و ربطى به مسير بندكّى ما نداشته است . يكسرى از 
مشكلات به اقتضاى طاعت و واجبات است » به اقتضاى تكليف » جهاد و در مسير بندكى است . اين صبر و استقامت جيز ديكرى 
است . صبر اهل بيت از اين نوع است . اكر من به حمام بروم و به محل سردى بروم . سرما مى خورم . صبر بر اين بيمارى زيباست 
ولى اين صبر ياداش صبر حضرت زينب را ندارد . 

اوج ايام عزادارى محرم كذشته است و مردم به روال عادى زند كى شان بركشته اند . اكر قرار باشد كه ييوند ما فقط با مصائب امام 
حسين (ع) باشد » مصائب در زمان » مكان و شرايط خاص است » كربلا » حرم » عاشورا » تاسوعا و هيئت . وقتى ما از اينها بيرون 
آمديم معلوم نيست كه ارتباط ما با امام حسين (ع) حفظ بشود. اينقدر زندكى بيج دارد و شيطان هم آنرا زيبنده كرده است كه 
ممكن است در مورد امام حسين (ع) همه جيز يادمان برود. يس ما با كسانى كه فقط با مصائب امام ارتباط برقرار مى كنند » هشدار 
مى دهيم كه ممكن است ارتباط شان با دين و امام حسين (ع) قطع و وصل بشود . حالا اكر ما با فرهنكك حسينى مرتبط شديم » 
فرهنكك حسينى در تمام شئون زندكى ما بوجود مى آيد زيرا شعار ما اين است كه مى خواهيم زندكى را به بندكى تبديل كنيم . 
در ايخ عووتث ترشكن شين دو غوزا كك » بوشاكق +عروسى »عراء معاتلاث + تعاملات ساسى و سيناق وفيت :. مضائت 
حسينى در همه شرايط حضور ندارد اما فرهنكك حسينى در همه جا حضور دارد . امام هادى (ع) در زيارت جامعه مى فرمايد : من 
مى خواهم شما را رهبر خودم قرار بدهم تا امام من باشيد . مى خواهم با فرهنكك شما زندكى كنم . فرهنكك است كه من و شما را 
در معيت با امام حسين (ع) قرار مى دهد . اللهم جعل محياى محياى محمد و آل محمد درست مى كند . اكر ما فرهنكك حسين را 


نداشته باشيم معلوم نيست كه در زندكى و مركك مان با حسين باشيم . در آيه 7١‏ سوره اسراء داريم كه روز قيامت اككر بخواهيم با 
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تيم امام وارد بشويم و امام حسين (ع) امام من باشد بايد فرهنكك ما حسينى بوده باشد . ما تعبير حلال و حرام كوشت داريم . ما نمى 
توانيم كوشت حيوانات حرام كوشت را بخوريم . حيوان حلال كوشت هم بايد ذبح شرعى بشود تا ما بتوانيم آنرا بخوريم . خدا 
انسانها را حلال خلق كرده است و قواعدى را هم در اين عالم كذاشته است . خدا كفته كه اكر اين قواعد را رعايت بكنى در روز 
قيامت به من انسان تحويل مى دهى ولى اكر قواعد را رعايت نكنى در همين دنيا هم از انسانيت خارج مى شوى . شما وقتى دست 
به آهن مى زنيد دستتان در آهن فرو نمى رود اما آهن يوسيده شده در دست يودر مى شود و كسى باور نمى كند اين يودر زمانى 
آهنى بوده كه با يتكك بر سر آن مى زدند . قانون اين است كه رطوبت نبايد به فلزات بخورد و الا ماهيت خودش را از دست مى 
دهد . به تعبير دينى رطوبت با فلزات نامحرم هستند . در روز عاشورا وقتى همه شهيد شدند امام حسين (ع) به خيمه حضرت زينب 
آمد . حضرت زينب (س) يرسيد كه كار شما با اين قوم به كجا رسيد . امام فرمود : اينها ديككر انسان نيستند و شكم هايشان از حرام 
يرشده است .اينها از حيوان هم يست تر شده اند . اينها مثل آهن يوسيده اى هستند كه هيجكس باور ندارد كه آنها روزى انسان 
بوده اند . خدا انسان را خلق كرده است و به ما تحويل داده است و در روز قيامت ما بايد انسان تحويل بدهيم . بعضى ها در محشر 
تبديل به حيوان مى شوند . به تعبير قرآن تبديل به ميمون مى شوند .اين كار را خودم با خودم كرده ام . ما انسان و حلال خلق شده 
ايم اكر ما ضوابط اباعبدالله را رعايت نكنيم تبديل به حرام كوشت مى شويم . به تعبير قرآن از حيوان هم يست تر مى شوند . سوره 
ى بقره آيه الا مى فرمايد : از سنكك هم يست تر مى شوند . در سياه عمر سعد كسانى بودند كه ييامبر »على » خحديجه » حمزه » 
جعفر طيار »سبلان » ابوذر » حسن و حسين را ديده اند ولى هيج تغييرى در آنها ايجاد نشده بود . يس معلوم مى شود كه آنها خيلى 
حرام كوشت بوده اند. اكر ما در ظرف آلوده شير تميز بريزيم » شير هم آلوده مى شود . جوانانى كه براى امام حسين (ع) اشكك مى 
ريزند اكر حواسشان نباشد و با شعار غلط اينكه عزادارى تمام شد, به سراغ زندكى مان برويم همراه بشوند » از مسير بند كى خارج 
فى شوند . اتلكة هى كويتد #عزاذارى كردق باتجاى غود و.ماهواره نكاه كردن » موسيقى كوكن دادن و يمتسحجابى و رباايه اق 
خود » غلط است . ممكن است بلايى كه بر سر دشمنان امام آمد برسر ما هم بيايد و بطون ما هم ازحرام ير بشود . آهنى كه سالى 
يكك بار عمود خيمه ى امام حسين (ع ) مى شود اكر در كنار رطوبت قرار بككيرد يوسيده خواهد شد . يعنى تو خودبخود از كار مى 
افتى و امام حسين (ع) تو را جدا مى كند. كسانى كه امام به آنها كمكك كرد كه از صحنه ى عاشورا بروند كسانى بودند كه لقمه ى 
شبهه ناكك خورده بودند . امام فرمود : آنهايى كه بدهكار هستند و حق الناس به كردن آنها است و احتمالا وجودشان با لقمه ى شبه 
ناكك شكل كرفته است بروند و افراد خالص بمانند . بياييم قرار بككذاريم جيزهايى كه مى تواند ما را از امام حسين (ع) جدا كند 
كنار بكنذاريم . نسبت به حرام در زندكى ما بى خيال نشويم . يبر مردياز بازار عطر فروش ها عبور مى كرد » ناكهان حالش بهم 
خورد .همه دور او جمع شدند . فردى كه او را مى شناخت مقدارى مواد بدبو نزديكك بينى او آورد و كفت كه مشام او با اين بو 
آشناست » با بوى عطر آشنا نيست . آنقدر شامه مان را با بوى كناه عادت ندهيم كه روز عاشورا با عطر مجلس امام حسين (ع) 
حالمان بهم بخورد . احتمال اين كار وجود دارد . كوش ». جشم » بينى و حس لامسه من هم دارد مى خورد و جزو وجود من است . 
من دارم با تمام حواسم ارتزاق مى كنم. آيه ١ه‏ سورهى مومنون مى فرمايد : به بيامبران و مردم مى كويد ياك بخوريد وعمل 
صالح انجام بدهيد . يس اككر حلال نخوريد »نمى توانيد عمل صالح انجام بدهيد . اكر در مجلس امام حسين (ع) ياكك شده ايد 
دوباره خودتان را آلوده نكنيد . يس اككر من حلال خور نباشم از عمل صالح خبرى نيست . بعضى ها مى كويند كه شما به ماهواره 
و معامله ما كار نداشته باشيد ما نمازمان را اول وقت مى خوانيم . اككر شما حرام بخوريد و نماز بخوانيد ممكن است كه نمازتان مثل 
نماز عمر سعد باشد. يعنى نمازى باشد كه خاصيت نداشته باشد . اين نماز در يشت سر امام حسين (ع) نيست بلكه در مقابل امام 
حسين (ع) است . ما قرآن و الله اكبر مقابل امام حسين (ع) را هم ديده ايم . يكى از جيزهايى كه باعث مى شود حرام در وجود من 
برود ظلم است . اككر صاحب كار براى امام حسين (ع) سفره مى اندازند نبايد در كنار اينكار به كاركرش ظلم كند و حقش را ضايع 
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كند. اكر شما ظلم نكردى و اين كار را براى امام حسين كردى (ع) » اين كار شما اثر دارد . اين ظلم انفاق شما را فاسد مى كند. 
كناه منشا حرام است . آيه /51؟ سوره بقره مى فرمايد : انفاق كنيد از جيزهاى ياكى كه اختيار شما كذاشته ايم . نكند مال آلوده 
انفاق كنيد . زيرا روز قيامت جيزى دست شما را نمى كيرد . كسانى كه خمس و زكات نمى دهند و مجراى كسب شان حرام يا 
شبهه ناكك است . اككر قرار است كه زندكى ما تبديل به بندكى باشد » بايد ارتباط ما با فرهنكك حسينى باشد نه فقط با مصائب 
حسينى . يكى از اصول فرهنكك حسينى حلال خورى است . مجراى حلال خورى فقط دهان نيست بلكه جشم »كوش ءزبان .شكم 
؛شهوت ءارتباط و تعاملات هم هست . اكر من اينها را رعايت نكردم يعنى من دارم وجودم را با حرام عجين مى كنم . مال حرام را 
اكر خيرات امام حسين (ع) هم بكنيد به درد شما نمى خورد . شما بايد مال تان را حلال كنيد . بعضى از فيلم هاى ماهواره خوب 
است ولى شما مواظب كناه ماهواره باشيد .كناه يعنى فساد . ما نمى توانيم بككوييم كه در قيامت من به اندازه ى كناهانم به جهنم مى 
ورم و به اندازه ى خوبى هايم به بهشت مى روم زيرا اين كناهان مثل رطوبت است و خوبى هاى من را خراب مى كند . و در قيامت 
جيزى دست من را نمى كيرد . مصداق بارز حرام لقمه است ولى ما بايد مراقب همه ى ورودى ها مثل جشم » كوش و ... باشيم . 
تماز سياه غمر سعد تتوانسنت جلوى مدكر آلهازا يكذ ؤيزا شاذ آنها فاسد شلة بوره 

سوال - سوره يس آيات 5١‏ تا 05 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيه 6ه مى فرمايد : خدا در روز قيامت به كسى ظلم نمى كند . من نتيجه ى عمل خودتان را مى كذارم . حيف است كه ما 
اعمال هاى به اين زيبايى مثل روضه رفتن » نماز خواندن» اشكك ريختن ها و ... را با بى توجهى بعد از عاشورا خراب كنيم . بالاترين 
خدمت معنوى به دوستان امام رضا (ع) اين است كه همه دست به دست هم بدهند و بسترهاى كناه را از سر راه همديكر بردارند . 
يدر و مادرى كه مى خواهند آزاد منش باشند و ماهواره به خانه شان مى آورند » سعى كنند بستركناه را كم كنند زيرا امكان كناه 
عاماهواره يكت امت . كساق كديه بوكس خؤدشان كر نونج مى كشد بزاى ابتكة اعمال خودشاة وديكراة راغراب تكد 
كمى عفت و حياى خودشان را بيشتر كنند . كاسب براى لقمه ى اى نان بيشتر حبيب الله بودن خودش را خراب نكند . امروزه بستر 
كناه ارزان شده است .اكر ما بسترهاى كناه را كور كنيم در روز قيامت يكك جيزى دست مان است و اعمال خوب مان را از دست 
نخواهيم داشت . 

سوال - شما مى فرماييد كه براى بندكى بايد بها داد . من بخاطر دورى از كناه مورد تمسخر اطرافيانم هستم . مشكل من اين است 
كه من قبل از ازدواج اين قدر متدين نبوده ام . نماز و روزه ام بجا بود و اتا حدى حجاب را رعايت مى كردم . امام شوهرم و خانواده 
شان از نظر ايمان از من ضعيف تر بودند . الان نمازم را اول وقت مى خوانم و حجابم بهتر شده است و خودم را بيشتر از كناه دور 
مى كنم . مشكل من از وقتى شروع شد كه شوهر من اين شخصيت جديد من را نمى خواست . در اين سالها خيلى از عشق خدا 
براى او صحبت كرده ام . كمى روى ايشان اثر مى كند ولى باز دوباره آنها رافراموش مى كند . مشكل من اين است كه ايشان 
اعتقادات و مقدسات من را مسخره مى كند. اوايل من بخاطر اين كارها جر و بحث مى كردم و دعوا راه مى افتاد . الان جند ماه 
است كه خاموش هستم ولى خدا مى داند كه من جه بهاى ستككينى را دارم مى يردازم . اكر ببيند كه تلويزيون برنامه عزادارى دارد 
يا سخنرانى يكى از روحانيون در حال يخش است عصبانى و بد دهان مى شود. من هر جقدر كه به او محبت مى كنم نمى توانم او 
را آرام كنم . ماه محرم و صفر كه مى رسد شوهرم من راخيلى اذيت مى كند . شوهر من نمى تواند مسائل سياسى و اقتصادى را از 
دين و مذهب تفكيكك كند . او فكر مى كند كه همه روحانيون انسانهاى بدى هستند و او مى تواند به آنها توهين كند . روزعاشورا 
خانواده ى شوهرم من را مسخره مى كنند كه من عزادار هستم . شايد من در ازدواجم اشتباه كرده ام اما شوهر من در ابتدا اين 
طورى نبود . سرانجام من جه خواهد شد ؟ من همسرم را دوست دارم و نمى خواهم ازاو جدا بشوم . راهنمايى بفرماييد . 


ياسخ - تاريخ موحدان ير ازاين نمونه ها است . مثل آسيه همسر فرعون كه جقدر زيبا صبر كرد و شرايط ايشان از آسيه سخت تر 
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نيست . آسيه تحمل كرد و وظايفش را انجام داد . ايشان تا جايى كه مى توانند براى همسر و خانواده ى ايشان دعا بكنند » آيت 
الكرسى و جهار قل بخوانند , قطعا اينها اثر دارد . از كانال محبت . تلاش خود را متوقف نكنند . اككر افرادى آنها را مسخره مى 
كنند به تعبير قرآن ملائكك ايشان را تشويق مى كنند . يس براى آنها دعا و استغفار داشته باشند و تلاش خودشان را كم نكنند. 
ايشان بايد از وجودشان يكك مسلمان كامل بروز بدهند . كارى كه ييامبر در مواجه با تمسخر مردم مى كرد و آنها را به زانو در 
آورد . كر ايشان در محبت كردن » ادب » هديه دادن و استغفار كوتاهى نكند روزى آنها را تسليم دين و خدا مى كند . يس ايشان 
بايد تلاش » استقامت و توكل داشته باشند . جوانى كه بستر دين و ديانت در خانواده شان هست ولى باز به سمت دين و حيا نمى 
روند » جطور مى خواهند جواب خدا را بدهد . آنها مى توانند خودشان را با اين خانم مقايسه بكنند . 

خدايا به آبروى محمد وآل محمد و به آبروى همه ى اخلا-ص هايى كه در عزادارى امام حسين (ع) خرج شده است به ما توفيق 
حفظ انسانيت با آلوده نشدن و حرام نكردن خودمان را عنايت بفرما . 


ومو 


اكر جه مثل محرم نمى شوم هر كز جدا زحلقه ى ماتم نمى شوم هركز » مرا ببخش مرا جون كه خوب مى دانم توبه كرده ام و آدم 
نمى شوم هركز » اسير جاذبه ى سن يوسف ياسم كه محو در كل مريم نمى شوم هركز» كناهكارم و اما بدون اذن شما نصيب 
خشم جهنم نمى شوم هركز » دمى فرات بياور جرا كه من قانع به سلسبيل به زمزم نمى شوم هركز» قسم به قلب سفيدت سياه يوش 
كسى به جز شهيد مُُحَرم نمى شوم هر كز . 

سوال - بندكى در آثينه كلمات امام حسين (ع) را براى ما تبيين كنيد . 

باسخ > بندكى يعنى دست در دست ولى خدا كذاشتن و در مسير بندكى خدا قرار كرفتن با معيت ولى خدا . اككر بيام غدير درست 
دريافت مى شد حادثه ى كربلا بوجود نمى آمد . اكر بيام غدير درست دريافت مى شد مردم اين همه مشكلات در زندكى 
نداشتند . يعنى مردم اين قدر ظرفيت بيدا مى كردندكه مشكلات را مشكل نمى ديدند زيرا ييام غدير قبل از اينكه بيام ولايت باشد 
ييام بندكى است . ييام غديرهمان سخنان امام رضا (ع) است كه بندكى قلعه ى امن الهى است . اين قلعه ى امن يكك صراط مستقيم 
هم بيشتر ندارد . در روز غدير خم خدا فرمود : من امروز دين را بر شما تمام و كامل كردم . قرار است كه ما با امام حسين (ع) در 
كرب و بلا زندكى كنيم . داده ها » نداده ها و كرفته هاى الهى امتحان است . داده هاى الهى مسئوليت آور است » نداده هاى الهى 
حكمت آميز است » كرفته هاى الهى هم تربيت بخش است . اككر انسان قرار است كه در روند زندكى دستش در دست ولى خدا 
باشد » شرايطى دارد . هر كس مى خواهد با امام حسين (ع) اين مسير را بيايد بايد شرايطى داشته باشد . هر دانشكاهى براى كزينش 
استاد و دانشجو شرايطى دارد . مدرسه ى كرب و بلا (زندكى ) هم كزينش دارد و إلا شما تماشاجى مى شويد . كسانى كه در 
كربلا با امام حسين (ع) نبودند تماشاجى بودند. شهيد آوينى تعبيرى دارد كه كربلا در مسير زمان جارى است . هر كس ييام غدير 
را دريافت نكرده باشد در بين دوراهى كوفه و كربلا كير مى كند. در زندكى ما دائما دو راهى وجود دارد . در ازدواج » انتخاب » 
ارتباطات و معاملات دو راهى داريم . اكر كسى دستش دردست امام نباشد به حق جلوه ى باطل نما هم مى دهند . 

يكى از تلاش هاى امام حسين (ع) اين بود كه مردم سخنانش را بشنوند .از تلاش هاى حضرت حق اين است كه مردم حرفهاى 
اولياء حق را ببينند و بشنوند . خدا كوش و جشم را به ما داده و هركدام مسئوليتى دارند. يكى از كارهايى كه خط باطل مى كند 
اين است كه ارتباط جشم و كوش ما را با حق ببندد . در تاريخ اسلام داريم كه هنكام ظهور اسلام دم دروازه ى مكه مى ايستادند و 
به مردم ينبه مى دادند تا هنكام طواف خانه ى كعبه صداى رسول اكرم را نشوند زيرا سخنان حق روى انسان تاثير مى كذارد . 
عمروعاص به معاويه مى كويد كه اكرمى خواهى با على دست و ينجه نرم بكنى بايد سه كار بكنى . يكى كارى بكنى كه جوانها 
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صورت على را نبينند و ديككر اينكه حرفهاى او را نشوند و ديكر اينكه براى او شايعه يبخش كنى . يكى از علتهاى كشتن امام حسين 
(ع) بخاطر بُغضى بود كه از شايعات در دل اميرالمومنين آمده بود. امام حسين در روز عاشورا امام حسين (ع) مى كفت كه مكر 
نمى دانيد يدر بزركك من ييامبر و مادرم زهراست ؟ دشمنان كفتند : بله . امام فرمود :يس جرا قصد ريختن خون من را كرده اى ؟ 
آنها كفتند : بخاطر بغضى كه از يدرت على داريم. اين بغض بخاطر دروغ ها و شايعات بود. امام حسين (ع) در روز عاشورا بعد از 
نماز صبح تا عصر عاشورا دوازده مرتبه سخنرانى كرد . آيه ده سوره ى تباركك مى فرمايد : اكر ما كمى اهل شنيدن و تعقل بوديم 
ل او صو يا نح الوه ار و الس الو اي 
كريه كردن مهيا نيست . يس اولين شرط براى اينكه ما بخواهيم همراه امام حسين (ع) در كرب و بلاى زندكى مان باشيم اين 
اما سي لو امسر ا ا رلوم 
بخشش جان است ( انسان خسيس نمى تواند همراه امام حسين (ع) باشد . خسيس بودن فقط در مال نيست در جان و آبرو هم 
هست) و در اين جان دادن خالص باشد با ما آماده ى كوج كردن باشد. ما بعد از نماز صبح حركت مى كنيم . در بعضى مواقع به 
ما مى كويند كه از جان يا مال خودت بكنذر. شرط دوم اين است كه خدا مى فرمايد : اين كتاب هدايت كننده و روشن است . هر 
كس مى خواهد اين كتاب او را راهنمايى كند بايد به غيب ايمان داشته باشد . امام حسين (ع) مى كويد كه هركس با ما مى آيد 
بايد ايمان به غيب داشته باشد . هر كس ايمان به غيب دارد دنبال معلم غيب شناسى مى كردد. و امام حسين (ع) معلم غيب شناسى 
است . امام كه از مدينه حركت كردن هزار نفر به دنبال ايشان بودند . مردم ظاهر را در آين مى ديدند كه امام با يزيد مى جنكد و 
حكومت را بدست مى كيرد و آنها به حكومت مى رسند . بنابراين كسانى كه باطن اين كاروان را نمى ديدند از كاروان جدا مى 
شدند زيرا از كاروان بوى خون و مركك مى آمد . در كرب و بلاى زندكى ما دائم امتحان است . امتحانات يشت سرهم است و ما 
سر امتحانات را هم نمى فهميم و به خدا معترض مى شويم . كسى كه ايمان به غيب داشته باشد با اينكه نمى فهمد , مى كويد كه 
اين كار سر دارد و از امام مى يرسد . تمام موفقيت ما اين است كه دنيا را با آخرت ببينيم و آخرت هم غيب است . بنا به نقلى امام 
حسين (ع) از لابلاى دوانككشت شان جاى شهدا را در غيب نشان دادند . جون آنها ايمان به غيب دارند . كسانى كه ايمان به غيب 
نداشتند امام حسين (ع) را تركك كردند وبه سمت زن و بجه هايشان رفتند و دنيا را بزركتر ديدند. در اين جنكك امام وعده ى 
دنيايى به كسى نداد و وعده هاى آخرتى وغيبى دادند. وقتى على اكبر به امام كفت كه عطش دارد من را مى كشد و ستكينى 
اسلحه من را از ياى درمى آورد . امام زبان على اكبر را در دهان كرفت تا هم لب او را ببوسد وهم به او بفهماند كه يدرهم تشنه 
است و فرمود : تواز حوض كوثر سيراب مى شوى . وقتى على اكبر شهيد شد » كفت : جدم بالاى سرمن آمد تو ديككر غصه ى 
تشنكى من را نخور . من سيراب شدم. يس ما بايد ايمان به غيب خودمان را قوى كنيم . امام صادق (ع) مى فرمايد : هرجه ايمان 
مومن بالاتر برود كفه ى بلايش بالاتر مى رود. ب بس اهل شنيدن » تعقل و ايمان به غيب باشيم . 

سوال - سوره سبأ آيات 8 تا 6١را‏ توضيح بفرماييد . 

ياسخ- در آيه سيزده مى فرمايد : كسانى كه شاكر باشند كم هستند. اين نشان مى دهد كه ما نمازخوان و روزه كير ناسياس داريم . 
كبناق كدنتق تسكه رادا كيدل حيان كو سيط 

سوال - در مورد خطبه ى صبح عاشوراى امام حسين (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - آيا مردم حق ولايت امام حسين (ع) را ادا كردند ؟ امام در صبح عاشورا به مقابل لشكر عمرسعد آمدند و به عمرسعد نكاه 
كردند . عمرسعد با خاندان امام بزركك شده بود. او همبازى امام و يسر سعد وقاص بوده است . او از سرداران سياه اسلام بوده است 
. امام فرمود : حمد و سياس خدايى را كه دنيا را خلق كرد و دنيا را زوال يافتنى قرار داد . حمد و سياس خدايى را كه با اهل خودش 


بازى مى كند و آنها را از حالى به حال ديكر در مى آورد . مغرور و بيجاره كسى است كه كول دنيا را بخورد . ( در زيارت اربعين 
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امام صادق (ع) مى فرمايد : كسانى كه مقابل امام حسين (ع) ايستادند دنيا آنها را كول زد . وقتى ظاهر با باطن فرق داشته باشد 
كلمه ى كول مطرح مى شود . اككر دست ما در دست ولى خدا نباشد قطعا ظاهر دنيا ما را كول مى زند. ظاهر دنيا عمر سعد » شمر و 
كوفيان را كول زد .) مواظب باشيد كه دنيا شما را كول نزند . هر كس كه به دنيا اميد بسته است » دنيا اميدش را قطع كرده است . 
قرآن مى فرمايد : مقدارى از دنيا را به آنها مى دهيم ولى همه ى آنرا نمى دهيم . هر كسى به دنيا تككيه كرد دنيا يشت او را خالى 
كرد . دنيا طمع و آرزوى دنيايى را نابود مى كند . من شما را مى بينم كه به امرى جمع شده ايد كه خشم خدا را بر مى انككيزد.( 
ييامبر فرزندى بنام قاسم و ابراهيم دارند كه ياره ى تن ييامبر هستند ولى حسين حجت خداست.) نككاه رحمت خدا از شما برداشته 
مى شود . شما روى واجب الهى يا مى كذاريد . خداى ما خداى زيبايى است و شما بد بندكانى هستيد . شما بالاترين نعمت الهى 
را باناسياسى جواب مى دهيد . ( شما با نور مى جنككيد) شما اقرار كرديد كه طاعت خدا مى كنيد . و به يبامبر بعنوان رسول الهى 
ايمان آورديد . شما براى كشتن ياره تن ييامبر برنامه ريزى كرده ايد. ( ما خدا و ييامبر را قبول داريم ولى از آنها اطاعت نمى كنيم . 
آنها در مورد توصيه هاى ييامبر در مورد امام حسين (ع) عمل نكردند. ما اككر بدون ولايت كه نور است به سراغ احكام برويم 
تاريك است . نماز بدون ولايت ظلمت است . آنها نماز و قرآن خواندن شان هم ظلمت بود. توحيد بى ولايت اشتباه است.) شيطان 
بر شما مسلط شده است. ( الا-ن نماز و حجاب كنار رفته است و به مال يتيم بى توجهى مى شود ء اينها ذكر الله است.) هلاكت بر 
شما و بر آنجه كه اراده كرده ايد . ما ازاو هستيم و به سوى او مى رويم . ( حسين اين حرفها را براى نجات جان خودش نمى زند 
بلكه براى شما مى زند كه داريد با خدا مبارزه مى كنيد .) بعد حضرت به يارانشان فرمودند :اينها مسلمان شده بودند ولى حالا كافر 
قدنك .سن كقر ميازكة باولايك استث ,خرايه #فاسوره ماقده ؛ اركدادض كاخدا به وامير و اطراقيانين كوشرة فى كند ارتداد 
ولايت و يشت كردن به ولى خداست . آنها نماز و روزه شان را كنار نككذاشتند ولى امام كفت كه آنها كافر شده اند . بعد از رحلت 
ييامبر دشمنان اول به مبناى ولايت حمله كردند زيرا ولايت از طرف خداست . آنها ولايت را در حد رئيس حكومت يايين آوردند 
ورئيس حكومت انتخاب كردند . امامت و ولا-يت را به خلاافت تبديل كردند . بعد ولى را خانه نشين كردند . عمرسعد به 
اطرافيانش مى كويد كه او فرزند على است . او مى تواند يكك روز براى شما سخنرانى كند . عمرسعد مى كويد كه مواظب باشيد 
كه او با سخنانش شما را عوض نكند . شمر در جنكك جمل و صفين كنار اميرالمومنين بود . شمر به امام مى كويد : اينها جيست كه 
تو مى كويى ؟ جيزى بكو كه ما بفهميم . حضرت فرمودند : از خدا بترسيد و دست خودتان را به خون من آلوده نكنيد كه كشتن 
من و هتكك حرمت من برشما روا نيست . من فرزند دختر ييامبر شما هستم . جده ام خديجه همسر ييامبر شماست . آيا فرموده 
ييامبرتان را فراموش كرده ايد كه فرمود : حسن و حسين سروران اهل بهشتند . امام از راه تعقل » منطق » فطرت » استدلال علمى و 
آخرين حربه ى بيدار كردن آنها از راه احساسى بود كه قنداقه ى حضرت على اصغر بود . يكى از علماى اهل سنت مى كويد كه 
اينها انسان نبودند زيرا اكر با حسين جنكك داشتند جرا بجه ى شش ماهه را كشتند . يس سخنان اهل بيت را بشنويم و تعقل كنيم » 
يكك بار نهج البلاغه را بخوانيم . جرجى جردان مسيحى دويست مرتبه نهج البلاغه را خوانده است . ما در ماه محرم از بزركان 
بخواهيم كه كلمات امام حسين (ع) را براى مان بخوانند »خطبه ى حضرت زينب (س) و حضرت سجاد (ع) را يكبار بخوانيم . 
سوال - آيا امام حسين (ع) هنوز هم نككران هدايت انسانها است ؟ 

ياسخ - امام خودش را به بلا مى اندازد كه امتش به بلا نيفتد . مثل يدرى كه خود را حائل بجه اش مى كند كه بجه اش آسيب 
نبيند . بزركان مى كويند : بلايى كه امام حسين (ع) در كربلا تحمل كرد سير كدام بلاى امت تا قيامت بود كه اين قدر شديد و 
سخت بود . 

همه ى كسانى كه عشق به امام حسين (ع) مى ورزند به امام بككويند : اككر آن روز مردم هل هله كردند و صداى تو را نشنيدند » 


كوش و دل ما در اختيار توست كه سخنان تو را بشنويم و بفهميم ودر زندكى مان مورد استفاده قرار بدهيم . 
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اينجا مسجدالاحرام است . اين هم كعبه مركز يركار عالم هستى است . همانجايى كه همه ى عالم بايد را به آن سجده كنندء تا 
بندكى خود رادر خانه ى خدا ثابت كنند . اكر زندكى ما جهت >عبه و قبله را داشته باشد حتماً تبديل به بندكى مى شود . جاى 
همه ى شما و دست اند ركاران سمت خدا اينجا خالى است . جاى همه ى كسانى كه وقتى اين تصاوير را مى بينند قلب و دل آنها به 
تيش مى افتد » خالى است . فكر نكنيد كه من و امثال من قابل اين سفر بوده ايم اين خاندان خودشان قابليت و توفيق را مى دهند . 
زمانى كه به دور اين خانه مى جرخيد مى فهميد كه آدرس خدا در دل شما بوده است . اينجا همه ى دل ها به هم نزديكك مى شود 
. همه ى دل ها به هم كره خورده و يكك نقطه را نشان مى دهند . خدا در وجود همه ى ما است . اكر به جشم هاء لب ها و صورت 
خود نككاه كنيد خبر از خدا مى دهند . به هر نقطه اى كه نككاه كنيد آدرس خدا را مى دهد . بارها يرسيده ايد كه جرا ما بايد به دور 
كعبه كه از سنكك است بككرديم . حتماً اين جواب را كه مضمون يكك روايت است شنيده ايد. اين روايت مى كويد كه تو بايا آمده 
اى » با دل بياء من به دور تو مى كردم . به اين خاطر كه دل من و شما بيشتر از كعبه آدرس خدا را مى دهد . اكر بلد باشيم كه در 
دل خود آدرس خدا را بيدا كنيم » ديكر جشم ما آن صحنه اى را كه خدا دوست ندارد » نمى بيند . زبان ما آن جيزهايى را كه خدا 
نمى خواهد » نمى كويد. اينجا هيج كس به جزخدا جيزى را نخواسته و حرفى ندارد . اينجا همه لااله الا الله و الله اكبر مى كويند . 
همه العفو كفته و استغفار مى كنند . همه به سوى خدا رجوع مى كنند . همه ذكر خدا كفته و به سوى خدا نظر مى كنند. اينجا 
زمين و زمان و ظاهر و باطن بوى خدا مى دهد. من و شما هم مى توانيم بوى خدا را حس كنيم . اككر در دل خود غير خدا را جا 
نداده و حاكم دل و فرمانده ى اعضاء » جوارح و فكر و ذهن شما خدا شد . لذا مى كويند كه وقتى مومن حرف مى زند از كلام او 
مردم به ياد خدا مى افتند . وقتى كه نككاه مى كند ء ازنكاه او ياد خدا را مى فهمند . وقتى كه كوش مى دهد ء از كوش دادن او ياد 
خدا را مى فهمند . دست او يدالله » جشم او عين الله و زبان او لسان الله مى شود . الان من در يشت يام مسجدالحرام هستم . از اين 
نماى زيبا مااين همه عاشق را مى بينيم كه به دور خانه ى خدا مى جرخند . الان دل هاى شما نيز به دور خانه مى جرخد و روح 
هاى شما نيز در حال يرواز است . در هنكام طواف به خاطر فشار يكك مقدار جسم انسان اذيت مى شود اما همه ى افراد آرامش 
روحى دارشد , يرهرة + يرزن» بوعه و يزركق همه در طواف سعد اها ميحكس ننى ترسد > يفون ون كتار نهدا استم اكردز 
زندكى نيز خود را نزديكك خدا حس كنيم. اصللا نكران نخواهيم بود .اكر به اين دايره اى كه در حال جرخش به دور خانه ى خدا 
است نككاه كنيد به ياد يكك جيز مى افتيد . هنكامى كه نككّاه شما محو مى شود , يكك جيز به ذهن شما مى آيد كه آن هم يكك حلقه 
است . همه ى افراد مانند يكك حلقه به دور خانه ى خدا مى جرخند . حلقه در دست عروس و داماد به معناى ييوند است . اينجا هم 
اكر كسى عبد بوده و وصل به مولاى خود شود» با خدا يكى مى شود . خداوند فرموده كه بنده ى من »تو من را اطاعت كن » من 
تو را مثل خود قرار مى دهم . هركسى به خدا متصل شده و جانشين او شود ء باور كنيد كه مثل خود او خواهد شد . فقط رابطه ى 
ما با او بايد عبد و مولا باشد . بايد باور كنيم كه ما فقط عبد هستيم . بالاترين امتياز زائران خانه ى خدا عبد بودن آنها است . همكى 
لباس وزارت » رياست » جمال و شهرت را بيرون آورده اند . هرجه غير از بندكى بوده از وجود خود بيرون آورده اند . اينجا فقط 
نمايش بندكى است . هرجقدر بندكى يررنكك تر و زيباتر باشد » اتصال و ارتباط قشنكك تر است . ييامبر (ص) عبد شد رسول شد » 
نبى شد و خاتم ييامبران شد . به اين خاطر كه عبد شد ء اين ويزْكّى هارا بدست آورد . عبد يعنى اينكه هرجه خدا مى كويدء 
اطاعت كنيم . باوركنيم كه او از ما بهتر مى فهمد . باوركنيم كه مهربان تر بوده و نسبت به ما آكاه تراست . باور كنيم كه هيج علقه 
اى جز هدايت ما ندارد . آمده ايم كه ما را با اين عالم رشد داده و به كمال برساند . وقتى كه انسان عبد شود » محو مى شود و با 
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خداى خود يكى مى شود . اجازه يبدا مى كند كه كارهاى خدايى بكند . لازم نيست كه ييامبر (ص) را مثال بزنيم » شهدا . علما و 
صالحان هم همين وضعيت را داشته اند . لذا وقتى كه مى خواهيد عبد شده و طواف كنيد و زندكى شما دور محور توحيد باشدء 
بايد دست شما در دست ولايت باشد . طواف هفت بار است و عدد هفت عدد ولايت است . اككر دست ما در دست امام رضا(ع) 
نباشد » آدرس توحيد را ييدا نمى كنيم . فكر مى كنيم نماز مى خوانيم و روزه مى كيريم . اما نماز نخوانده و روزه نمى كيريم . 
قرآن وعترت هستند كه به ما آدرس توحيد را مى دهند . خوش بحال كسانى كه تنها اينجا محو خدا نبوده و همه ى زند كَى محو 
خدا باشند . ما در كاسبى هاى خود و در عروسى هاى خود نيز مى توانيم در حال طواف باشيم . امي رالمومنين (ع) فرموده اند: 
بدرستى كه دنيا مسجد اولياء خدا است . در اين صورت همه ى عالم و همه ى زندكى ما حكم طواف را دارد . به شرطى كه در 
زندكى» هدف ما خدايى شدن بوده و دست ما در دست حضرت على (ع) و اولاد او باشد . در اين صورت هركارى مى كنيم توفيق 
آن رااز خدا دانسته و سجده ى شكر مى كنيم . به يشت مقام ابراهيم رفته و شروع به نمازخواندن مى كنيم . به سجله افتاده و به 
خدا مى كويم كه اكر به دور خانه ى تو كشتم بخاطر تو بود .اكر در كاسبى خود موفق هستم توفيق آن را تو به من داده اى .اكر 
من توانسته ام زندكى حلالى داشته باشم توفيق آن را تو به من عطا كرده اى . اكر به حج آمده و نماز مى خوانم توفيق آن را تو به 
من عنايت كرده اى . خوش بحال كسانى كه اين معنا را خوب بفهمند . بعد از آن به سعى صفا و مروه مى رويم . خوش بحال 
كسانى كه وقتى به اينجا آمدند و توحيدى شدند » باور كنند كه بايد تلاش كنند . اكر ما و شما تلاش نداشته باشيم » خدا به ما نكاه 
و توجه نمى كند . تلاش ما بايد جند ويزكى داشته باشد . اول داراى صفا و صميميت و صداقت باشد . بايد اهل مروت و 
جوانمردى باشيم . انسان نبايد در تلاش خود نامرد باشد . اكر نامردى كنيم قطعاً نتيجه ى آن را خواهيم ديد . بايد اهل تلاش؛ در 
مسير ولايت باشيم . اككر دست انسان در دست ولايت نباشد » معلوم نيست كه سعى و تلاش او را به كدام سمت هدايت كند . در 
سعى صفا و مروه يكك مرحله آرام تلاش مى كنيم و يكك مرحله با عجله اين كار را مى كنيم . هاجر آنجا سعى كرد و آب زمزم را 
بيدا كرد . يعنى خدا مى كويد كه شما تلاش كنيد » نتيجه ى آن با من است . معلوم نيست كه آخر تلاش شما همان نتيجه اى را 
داشته باشد كه مى خواهيد . در تلاشى كه حضرت هاجر كرد بايد يا در كوه صفا و يا در كوه مروه آب بيدا مى شد . جون سراب 
راديد وبه دنبال آن مى دويد . اما خدا آب را آنجا به او نداد ودر زمزم به او آب داد . يعنى خدا به ما مى كويد كه شما تلاش 
خود را بكنيد . هاجر باور نمى كرد كه از زير ياى اسماعيل آب بيرون بزند . فكر مى كرد كه در يشت يكى ازاين دو كوه آب 
است . يعنى من و شما بايد بندكى كرده و تكليف سعى خود را انجام دهيم. سعى ما در جارجوب دين بوده و همراه با صداقت و 
مردانكى باشد . قطعاً خدا به ما نتيجه مى دهد . ما در مسير بندكى دست انداز زياد داريم. يكى از دست اندازها عجب و غرور است 
. شايد خيلى از افراد فكر كنند كه لياقت داشته اند كه به اين خانه آمده اند . كاهى فكر مى كنيم كه مالكك ما هستيم و اين خود 
مايه ى عجب و غرور مى شود . مخصوصاً اين مسئله در عبادت هاى سخت اتفاق مى افتد . بعد از سعى صفا و مروه خدا يكك وظيفه 
براى ما كذاشته است به نام تقصير. در مسير بندكى امام باقر(ع) فرمودند: از خدا بخواه كه هيجكاه از حال تقصير بيرون نروى . به 
تعبير امام تقصير يعنى اينكه هرجقدر در تمام عمر خود عبادت كرديد بكوييد كه خدايا اينها مربوط به من نبود. من مالك هيجكدام 
ازاينها نيستم و همه مربوط به خود تواست . من مالك ماديات و معنويات خود نيستم . خدايا همه ى اينها متعلق به تواست و من 
كارى انجام نداده ام . لذا در كوه مروه» بعد از سعى صفا و مروه مى نشينيم و ناخن مى كيريم و موى خود را قبجى مى كنيم . 
زيباترين تقصير را بهترين بندكان خدا انجام داده اند . هرجقدر درجه ى عبد بودن بالاتر باشد» تقصير زيباتر است . يكى از دعاهاى 
حضرت زهرا(س) اين است كه خدايا مى شود تو من را در خودم بشكنى . اين اعمال كاهى اوقات براى من عجب و غرور به همراه 
مى آورد . به كسى كه به اينجا نيامده فخر مى فروشم . فخر فقط مربوط به ماديات نيست » كاهى مربوط به عبادات هم مى شود . 
مى كوييم ما بوديم كه به مكه رفته و حجر را بوسيديم و ... بايد فكر كنيم كه اين زبان » ذهن », استعداد » سلامتى » عافيت و نعمت 
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راجه كسى به ما داده است . لذا در مسير اعمال » تقصير آدرس زيبايى است . به انسان مى كويد كه مراقب باش مغرور نشوى. اى 
كسى كه به اعتكاف آمده , يكك ماه رمضان روزه كرفته و ختم قرآن كرده اى و... شما كه هر قدمى براى فرد » جامعه » خانواده و 
هركسى بر مى داريدء همه ى اينها سعى و طواف اسث . اما مراقب باشيد كه شما را مغرور نكند . اينجا خانه اى استث كه مادر 
حضرت على (ع) به داخل رفت و با دسته كلى به نام امير المومنين (ع) بيرون آمد و كفت : خدايا من هيج كارى نكردم . امام 
حسين (ع) زمانى كه خون آخرين قربانى خود » يعنى حضرت على اصغر را به آسمان مى ريخت » كفت : خدايا من كارى نكردم . 
اين قربانى را از ما قبول كن . بعد از اينكه با اين تقصير از احرام عمره بيرون مده و يكك مسير از بندكى را طى كرديم . يكك 
فرصت به ما مى دهند . باور كنيد كه اينها بى دليل نبوده و براى فكر كردن است . اين فرصت را خدا به ما مى دهد كه فكر كنيم 
آيا اعمالى را كه انجام داده ايم درست بوده است يا نه؟ بعد از اين استغفار در كنار خانه ى خدا دوباره محرم مى شويم . هركسى 
مُحرم تر شود مُحرم تر مى شود . هركسى براى خود واجب و حرام بيشتر بجيند » بيشتر از اسرار عالم به او مى دهند. مى كويد: 
دوباره مُحرم شويد تا شما را به سرزمين عرفات بفرستم . اينها عنايت هايى است كه خدا به بنده هاى خود كرده و باب هايى است 
كه براى ما باز كرده است . اما ما كاهى اوقات از رفتن به عرفات جيزى نمى فهميم . در سرزمين عرفات بايد روى خاكك ها نشسته » 
اشكك ريخته و زانو بزنيم تا به ما معرفت بدهند . هاجر به دنبال آب كه مايه ى حيات است دويد . سعى و تلاش انسان اكر براى دنيا 
و ماديات باشد باخته است . تلاش بايد براى معرفت باشد . مى كويند : در عرفات هرجه را بخواهيد » به يمن وجود مهدى فاطمه 
(عج) به شما مى دهند . يكك نصف روز بايد بنشينيد و اشكك بريزيد » زمزمه ى امام حسين (ع) را در صحراى عرفات داشته باشيد . 
صورت خود را روى خاكك كذاشته و التماس كنيد تا يكك جرعه معرفت به شما بدهند . بعد از عرفات كه معرفت بيدا كرديد, به 
سرزمين مشعر مى رويد . نتيجه ى معرفت » شعور است . آيا شعور بندكى بيدا كرده و فهميده ايد كه حلال و حرام جيست؟ اكر 
شعون يبدا كرذة بايد + ستكه برداشعه يراق مبارؤه ب شيطان» غود را آماده مى كنيد ..فقتاة ببامير وار اننجا دفخ سعد . همك 
آنها مى دانستند كه شيطان دارند . علامت شعور اين است كه انسان براى مبارزه با شيطان مسلح شود . براى مبارزه با شيطان بايد 
هفت سنكك برداشت . يعنى براى اين مبارزه هم بايد دست شما در دست قرآن و عترت باشد . و إلا مبارزه با شيطان هم به يكك 
باز تبديل عى شود ,بعد ان أن شهارا ب«سرزمين غنا من آأؤوئد ,يراق ايتكة فوس هاى غنود را ستكه زذه و أرزو هاي غود را 
قربانى كنيد . كسى كه آرزوهاى دورو دراز در دنيا دارد نمى تواند بنده ى خدا شود . شما آرزو كنيد بنده ى خدا باشيد » هرجيزى 
هم كه داشته باشيد در مسير بندكى مصرف مى شود . ما بيشتر از اين ارزش داريم كه همه ى عمر خود را در راه بدست آوردن 
ماديات صرف كنيم . به ما مى كويند كه بايد هوس هاى خود را سنكك زده و سه روز با شيطان مبارزه كنيد . اين مبارزه بايد 
فرهنكك شود . شيطان ها متعدد و متنوع هستند . مبادا به دور خانه ى خدا بجرخيم, اما بازيجه ى شيطان باشيم . اسماعيل مظهر 
آرزوهاى يدر بوده و سخت ترين امتحان براى حضرت ابراهيم بود . به حضرت ابراهيم كفته شد كه اسماعيل را به زمين بككذار و 
جاقوى خود را بر روى كلوى او قرار بده . حضرت ابراهيم در منا بر روى كلوى اسماعيل خود جاقو كذاشت و خدا كفت كافى 
است . ولى ابراهيم كربلا زمانى كه اسماعيل خود را بيدا كرد. ديد كه بدن على اكبر او ياره ياره است . اين فرق حضرت ابراهيم و 
امام حسين (ع) است . براى همين خدا به امام حسين (ع) امتيازى را داده كه به هيجكس در عالم نداده است . جون هيجكس به 
اندازه ى امام حسين (ع) قربانى نكرده است . امام سجاد (ع) فرمودند : هركسى مى خواهد درجه ى خود را در روز قيامت بداند » 
نكاه كند كه جقدر زخم خورده است . بعد از آن فرمودند كه زخم هاى يدر من از عدد بيرون بود . براى همين درجات يدر من از 
همه بالاتر است . مككر مى توان زخم نخورد و داغ نديد » اما عبد صالح و خليفه ى خدا شد. بايد آرزوهاى خود را در منا قربانى 
كرده و هوس هاى خود را سنكك بزنيم تا به ما يكك جيزى بدهند . هوس ها لحظه به لحظه به سراغ انسان مى آيند . وقتى كه قربانى 


كرذه وهوس عاى غنود وا سنك زديد بابد ذوياره تقضير كتبك .. اما اين تقضير يو ركه تر اسث بابد موهاق ود وا بتراشيد. جقدز 
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بندكى زيبا است . بعد از آن طواف خانه » سعى صفا و مروه و طواف نساء . بعد از آن قرب و نزديكى خود را به خدا عيد مى 
كيريم و اين عيد قربان است . اين تقرب به خدا عيد دارد . من اينجا جلوى خانه ى خدا اعتراف كرده و مى كويم كه كم آورده ام . 
ما يكك رفقاى شهيدى داريم كه همه جا ما را كمكك مى كردند . اينجا هم از آنها مى خواهم كه دوست خود را كمكك كنند . اكر 
در روز قيامت ما را به سمت جهنم برده و شما را به سمت بهشت ببرند خيلى شرمندكى دارد . شما دعا كنيد كه مبادا ما دعوت 
كننده به سمت خدا باشيم و خداى نكرده به سمت شيطان برويم . خدايا تو واسطه بشو كه دل امام رضا (ع) به ما مهربان تر شود. 
امام رضا (ع) هم واسطه شود كه خدا كناهان ما را ببخشد . اينجا ه ركسى ياكك تر باشد فيض و عشق و لذت بيشترى را حس مى 
كند . اكر آلوده باشيم و در كنار كعبه هم باشيم جيزى به دست نمى آوريم . اككر جوان هاى ما ياكك باشند » لذت خداء خدا كفتن 
را بيشتر مى فهمند . شما هم از راه دور طواف كرده و سعى كرديد . بعد از ماه رمضان و اعتكاف هم اين حرف را زدم كه جمع 
كردن يكك سرمايه يكك بحث است و نككاه داشتن آن بحث ديكرى است. شايد مجموع تمام اعمالى كه حجاج در اينجا انجام مى 
دهند جند روز بيشتر طول نكشد . اما تا يايان عمر» در شب اول قبر و تا قيامت بايد اين سرمايه را براى خود حفظ كنند . نكاه 
داشتن اين سرمايه نياز به جند فاكتور دارد . اككر مى خواهيم اين سرمايه حفظ شود اولاً از دزد و سارقى كه در كمين من و شما 
است به خدا يناه ببريم. حتى زمانى كه هنوز در اين سرزمين هستيم » شيطان مى خواهد اين اندوفحه را بكيره .دز روايت داريم كه 
حاجىء يكك نورى در وجود خود دارد . تا زمانى كه كناه نكرده آن نور در وجود او باقى مى ماند . يس اولين عاملى كه مى تواند 
اين اتدوعحه رايراى ما نكاه ذارد يناه بردق به حضرث صق از شر شباطيق جن واثن اسك + حتهارقل و أبث الكرسى را زياد بنخوائيك 
. صدقه زياد بدهيد . صدقه فقط براى دفع بلاى مادى نيست . بلكه براى دفع وسوسه هاى شياطين هم است . عامل ديكرى كه مى 
تواند اين اندوخته ى حجاج و كسانى كه از راه دور اين خانه را زيارت كرده اند را نككاه دارد » تكرار يكك رشته ى باريكك است . 
در اين خانه انسان انس بيشترى با قرآن وعترت دارد . سجده هاى او يكك مقدار طولانى تر است . اكر بتوانيم زيبايى هاى اين سفر 
را مانند زيبايى هاى ماه رمضان ادامه دهيم . يعنى يككث مقدار سجده ها را طولانى تر كرده و يكك زمانى قبل از اذان صبح بيدار 
باشيم . انس با قرآن داشته و درس هاى اين سفر را ياد آورى كنيم. سومين نكته اين است كه از نورانيت و بركات مادى و معنوى 
اين سفر » ديكران را بهره مند كنيم . بخاطر همين كفته اند كه سوغات اين سفر مستحب است . افراد بايد از سوغات مادى و معنوى 
سفر ما بهره مند شوند . به جاى اينكه از ظاهر اين مكان براى ديكران تعريف كنيم » از آرامش » نورانيت و عطر معنوى آن صحبت 
كنيم . نكته ى ديككرى كه در نككهدارى اين اندوخته كمكك مى كند اين است كه كناه نكنيم . براى اينكه كناه نكنيم بايد رابطه ى 
خود رابا مسجد » دين » كارشناسان دين و قرآن و اهل بيت بيشتر كنيم . قطعاً رابطه ى خود را با استغفار بيشتر كنيم . يكى از 
زيباترين اوصاف الهى اين است كه كرم دارد . كسى كه از مكه باز مى كردد بايد دست او كرم و بخشش داشته باشد . اكر اينكونه 
باشيم » صاحب خانه سال هاى بعد هم ما را دعوت خواهد كرد . 


8-لاء-مو 


در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم بدان اميد دهم جان كه خاك كوى تو باشم » به مجمعى كه در آيند شاهدان دوعالم 

غلا-م روى تو باشم به جستجوى تو باشم » به وقت صبح قيامت كه سر زخاك برآرم به كفتكوى تو خيزم به جستجوى تو باشم » 
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حديث روضه نكويم كل بهشت نبويّم جمال هور نجويّم دوان به سوى تو باشم » بوى بهشت ننوشم زدست ساقى رضوان مرا به باده 

جه حاجت كه مست روى تو باشم . 

سوال - در مورد شاخصه هاى ديندارى توضيحاتى بفرماييد . 


ياسخ - افراد دين دارد در برخورد با خدا » خودشان را بيشتر بدهكار مى دانند تا اينكه طلبكار بدانند . يعنى هم دارائى هاى معنوى 
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وهم مادى رااز خدا مى دانند. دارائى هاى معنوى را در قالب توفيق و دارائى هاى مادى را در قالب نعمت مى بينند . و خودشان را 
مالك هيج جيزى نمى دانند . آنها هر جيزى هم كه در اختيار دارند آنرا امانت و منتى از طرف خدا مى دانند تا با آن جه كه براى 
خودشان نيست سرمايه كذارى كنند . معمولا انسانها از آنجه كه براى خودشان است درآمد كسب مى كنند . مردم با داده هاى 
الهى سه جور برخورد مى كنند . يكك عده با همان داده هاى الهى مقابله مى كنند . بعضى ها با زيبايى كه خدا به آنها داده است 
مقابله مى كتند يعنى معصيت و ثافرمانى مى كنئد . خخدا مال را داه اسث و با همين مال نزول خورى مى كنند و با خخدا جنكك مى 
كنند. جشم و كوش را خدا داده است و بااين جشم » جشم جرانى مى كنند و با زبان بد كويى مى كنند . اين ها با داده هايى كه 
خدا به آنها داده است تجارت خسارت مى كنند . يكك دسته با داده هاى الهى با خدا معامله مى كنند . در ماه ذى القعده نماز براى 
ثواب مى خوانيم و صدقه براى رفع بلا مى دهيم كه ما به ياداش ها بيشتر فكر مى كنيم . به قول آقاى يناهيان نبايد تدوام تربيت بجه 
هاى ما شرطى باشد . نصف قرآن بهشت و جهنم است يعنى شرطى است . اشكالى ندارد كه ما در ابتدا بجه هاى مان را شرطى 
تربيت كنيم و بعد آنها را به بلوغى برسانيم كه در آن تربيت شرطى نمانند . روحيه ى اول بجه معامله اى است اكر اين كار را بكنى 
»فلا-ن جيز را به تو مى دهم. يكك دسته با داده هاى الهى با خدا معاشرت مى كنند . معاشرت همان معامله است ولى فرد ديكر 
حساب و كتاب نمى كنند . به خدا نمى كويد كه من جهاد كردم يا عبادت كردم و يادت نرود . ليست عبادتهايش را نمى نويسد . 
كنند . باورش اين است كه همه جيز را به خحدا بسيار زيرا او از من به من آكاهتر و مهربانتراست . امام حسين (ع) وقتى خون هاى 
على اصغر را به آسمان مى ريخت مى فرمود : خدايا اين هديه ناقابل است . شاخصه ى بعدى افراد دين دار اين اسث كه دلبستكى 
به دنيا ندارند . و دنيا را ابزار مى بينند . وقتى ما دنيا را موقتى و امانتى دانستيم به آن نمى جسبيم . و از دنيا براى آخرت كسب مى 
كنيم نه اينكه به دنيا بجسبيم واز آخرت باز بمانيم . شاخصه ى ديككر در ارتباط با دين است . مردم دين دار در ارتباط با دين سه 
دسته هستند . يكك دسته ارتباط شان با دين جزئى است . يكك دسته ارتباط شان با دين مديريتى است . يكك دسته هم ارتباط شان با 
دين شفاعتى است يعنى وقتى كرفتار مى شوند به سراغ دين مى روند . دسته اول هر وقت دلشان بخواهد از دين استفاده مى كنند 
ولى دسته ى سوم فقط وقتى كرفتار هستند از دين استفاده مى كنند . دين دار واقعى (امن رسول بما انزل اليكك ) مثل ييامبر به تمام 
دين ايمان دارند . ارتباط آنها با دين ارتباط مديريتى است . يعنى زندكى تحت مديريت دين است . شادى » غم » مسافرت » يوشش 
)اقتضادء فرهدكك و شمددى امور زند كن من رادين عديريث مى كند . خيلى هامى كويند كه دين مدل مديريتن ندارد .كر دين 
آمريكايى سعودى و اسلام متحجران طالبان والقاعده را ديده اند و اسلام ناب محمدى را هم ديده اند ولى اسلام ناب را بركزيده 
اند . يس معلوم مى شود كه اين دين در اين سى و سه سال با تمام نقص ها و كُرفتارى ها توانسته است بهترين مديريت كلان جامعه 
مى كنند و بعنوان الكو آنرا مى يذيرند . يس دين دار كامل كسى است كه دين را در تمام زندكى خودش داخخل كند . ما الان 
تظاهرات دينى مان بيشتر از تعاملاءت دين مان است . البته تظاهرات دينى بد نيست . شركت در امامزاده ها . مساجد و جشن 
نيك وكارى عالى است ولى اين همه ى زندكى ما نيست . آيا درعاملات زندكى ما دين حاكم است ؟ يكى از شاخصه هاى دين 
دارى اين است كه فرد دين دار همه ى زندكى اش را زير جتر دين ببرد . در معاملات و عروسى ها هم دين بايد حاكم باشد . كسى 
كه در زيارت تظاهر دينى دارد در عروسى و مهريه تعامل دينى ندارد . تعصبات بيجا اشتباه است . اكر دين در تعاملات ما جارى 
بشود مشكلات در زندكى ايجاد نمى شود . اكر دختر خانم دوستى دارد كه خيلى خوب است و يكك برادر هم دارد . در اينجا اين 


دختر خانم بايد ارتباط ازدواج بين برادر و دوستش را فراهم كند و إلا شيطان يكك ارتباط غلطى را ايجاد مى كند . ييرزن بيوه اى 
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نزد بيامبر آمد و دوست داشت كه بيامبر او را محرم كند . يكك نفر اين موضوع را به ييامبر كفت . بير زن ناراحت شد ولى بيامبر 
كفت كه اشكالى ندارد و اين كار را كرد . خانمى به منزل ييامبر آمد و بجه اش روى زانوى ييامبر نشست و خودش را خيس كرد . 
بيامبر فرمودند كه اشكالى ندارد زيرا اين لباس با مقدارى آب ياكث مى شود ولى اكر شما بجه را دعوا مى كرديد روح بجه آزرده 
مى شد . با دين مى شود بى تكلف زندكى كرد . آقاى روحانى سوار ماشينى شده بود كه موسيقى حرام در آن كذاشته شده بود . 
آقاى روحانى كفته كه آنرا خاموش كنيد . عده اى اعتراض كردند . آقاى روحانى به فردى كه همسرش رد كنارش بود كفت كه 
مى شود اين خانم را بدون عقد در كنارت بنشانى ؟ فرد كفت خير نمى شود .زيرا حرام است . روحانى كفت : يس اككر خدا آنرا 
كفته حرام است » همين موسيقى را هم اين خدا كفته كه حرام است . يس شما بايد همه ى قسمتهاى دين را قبول بكنيد . بخاطر 
همين بعضى مواقع تظاهرات دينى مان زياد مى شود ولى تعامل دينى ما كم است . يس ما دين را يكك يازل بدانيم و آنرا نقشه ى 
راه و سعادت بدانيم . 

سوال - سوره نمل آيات 8” تا 55 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه 5٠‏ يكك نمونه اى از ارتباط ما با دين است. هذا من فضل ربى . وقتى ما خانه يا باغ بزركى داريم اين آيه را مى زنيم . 
اين آيه دنباله هم دارد كه اكر خدا به من فضلى داده است آنرا بى حساب و كتاب نداده است . خدا اينها را به من داده است كه من 
را امتحان كند . بالاترين شكر استفاده ى درست از آن نعمت است . مى فرمايد : هركس كه شكر كند به نفع خودش است وهر 
كس كه كفران كند به ضرر خودش است . 

سوال - در ادامه ى بحث شاخصه هاى دين دارى توضيحاتى بفرمابيد . 

ياسخ - امي رالمومنين در خطبه ى حمّرام صد و ده ويزكى مومن را بيان كرده اند . ما محورهاى اصلى شاخصه ها را مى كُوييم . 
بحث جهارم شاخصه هاى دين دارى تعامل با مردم است . فرد دين دار خودش را خادم مردم مى داند نه اينكه مردم را خادم 
خودش بداند . يس دو نككاه است . يكى اينكه من توقع داشته باشم كه همه جيز را براى من آماده بكنند و يكى اينكه من تا آنجا كه 
مى توانم براى ديكران همه جيز را آماده بكنم . من نبايد توقع داشته باشم كه ديكران به من خدمت بكنند . فردى از حضرت فاطمه 
تعدادى سوال كرد و ايشان را معطل كرد . بعد معذرت خواهى كرد . حضرت فرمود كه شما نبايد عذرخواهى بكنى بلكه من بايد 
زاتواتشكر بكنم زيرا خدا ما را براى خدمت كزارى كذاشته است . همه ى انبياء و اولياء آمده اند كه خدمتكزار معنوى مردم باشند 
. امام خمينى فرمودند كه اكر به من خدمتكزار بككُوييد » بهتر از اين است كه رهبر بككُوييد . اككر مسئولين نوكر مردم باشيد مردم شما 
را بعنوان آقا شما را حساب مى كند . يس شاخصه ى فرد دين دارد با مردم اين است كه خدمتكزار آنها باشد و اين روح يكك دفعه 
در وجود انسان نمى آيد . مردى كه فكر مى كند از صبح تا شب كار كرده است و خانم و بجه ها در خانه بيكار بوده اند و حالا 
همه بايد به اين آقا خدمت كنند » بجه ها خيلى به او خدمت نمى كنند . اولين خادم معنوى ما بايد در خانه ى خودمان باشد . اكر 
من مى خواهم به حرم امام رضا (ع) بروم و جارو بزنم » يكك بار در خانه مان جارو بزنم . 

تعامل دين دار با مردم تعامل خدمتكزارى است . از امام خمينى يرسيدند كه شيرين ترين لحظه ى زندكى شما جه وقتى بود ؟ 
فرمودند : لحظه اى كه در دوازده بهمن داشتم زير دست و ياى مردم فداى مردم مى شد . ييامبر فرمود : بهترين مردم كسى است كه 
براى مردم نافع تر باشد يعنى كسى كه خادم باشد . بياييد در سال يكك روز به كسانى كه محبين امام رضا (ع) هستند خدمت كنيد . 
اين حداقل كار است . بايد روحيه ى خدمت در روح زندكى ما باشد. كسانى كه در اداره هستند اكر با اين روحيه به مراجعين 
خدمت كنند مردم خوشحال مى شوند . يكك مسافر محب امام رضا (ع) است وما بايد كره از كار آن باز كنيم . شاخصهى ينجم 
فرد دين دار اين است كه آخرت را خانه ى خودش مى داند . او دنيا را مسافر خانه مى داند . كسى كه آخرت را وطن اصلى 


خودش بداند هرجه مى تواند براى خانه ى اصلى اش مى فرستد . خودش را تا آنجا كه مى تواندبراى آخرت آماه مى كند . 
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فردديندار دائما ياد آخرت است و هيج جيزى مثل آخرت نمى تواند ما را از دنيا جدا كند زيرا آخرت از دنيا بزركتر است . شهداى 
ما جون آخرت را حس كردند دست از دنيا برداشتند . امام رضا (ع) فرمودند : عقل فرد مسلمان تمام نمى شود مككر اينكه ده 
خصلت داشته باشد . از او اميد خير باشد . يعنى كره كشا باشد » مردم از بدى او مردم در امان باشند » خير اندكك ديكرى را بسيار 
بشمارد » خير بسيار خودش را اندكك بشمارد » هرجه از او حاجت بخواهند دلتنكك نشود ( امام حسين (ع) فرمودند : حوائج مردم به 
شما از تعدت هاى خندا اسث آثرا يس كزثيد )در عدر خود از دائقن لين غعسكه تقوة: فقر دن زاه داكن :از تواتكرى محوت قر 
باشد ( فقر اختيارى نه اضطراى ) » خوارى در راه خدايش از عزت زياد با دشمنش محبوبتر باشد . مثل آزاد كان كه دستشان بسته 
بود و ظاهرا خوار بودند ولى جون در راه خدا بود براى آنها عزت بود » كمنامى را از يرنامى بهتر بداند و احدى را ننككرد جز اينكه 
بكويد اواز من بهتر و يرهيزكارتر است . اككراين روايت را در تمام عمرمان عمل كنيم همه ى نورانيت دين را دريافت كرده ايم . 
به قول آقاى مرحوم مهندسى بياييم ديوارهاى حرم امام رضا (ع) را برداريم و در آن سر دنيا هم احساس كنيم كه به محبين امام 
خدمت مى كنيم زيرا اصل نيت است . وقتى من به يكك محب امام رضا (ع) خدمت مى كنم يقين بدانم كه آن لحظه درمحضر امام 
رضا (ع) هستم و امام به من نككاه مى كند . اين خدمت معنوى امام رضا (ع) مى باشد . 

سوال - بنظر شما كه مى خواهيد به سفر حج برويد » بهترين سوغات سفر حج جيست ؟ 

ياسخ - شما ما را حلال كنيد و دعا كنيد كه ما شرمنده از حج برنكرديم . اكر كسى مى خواهد دعاى خودش مستجاب بشود بايد 
اول به ديككران دعا كند . ما بعنوان تبركك خيلى دنبال سوغات مادى نباشيم . زيرا بيشتر جنس ها خارجى است و معلوم نيست كه 
كمكك به اين سيستم خيلى هم درست باشد . يس سراغ سوغات معنوى برويد . در حجر اسماعيل » زير ناودان طلا و مقابل خانه ى 
كعبه دعا مستجاب است . سعى كنيد كه در آنجا فقط براى خودتان دعا نكنيد . براى همه ى كرفتارها و جوانان دعا كنيم . براى 
مسلمانان و شيعيان دعا كنيد . براى كسانى كه نمى توانند كرفتارى هايشان را به كسى بككويند دعا كنيد . براى همه سلامت و 
عافيت بخواهيم . براى سلامتى و ظهور امام زمان (عج) دعا كنيم . اكر كسى آرزوى حج را بكند خدا آن فيض را به آنها مى دهد 


وانشاء الله آرزويش هم برآورده مى شود. آرزوى ها خيلى نقش دارد . در روايت داريم كه آرزوى هاى قشنكك داشته باشيد . 
ع,-لاء و 


از ميان تمام سالنامه هاى قمرى و ميلادى تقويم دل من » در اين سرزمين تا ابد شمسى است وقتى نام كوجكك تو خورشيد است . 
السلام عليك يا شمس الشموس . 

سوال - من دخترى 7١‏ ساله هستم و دردى كه امانم را بريده است تكبر در مقابل يدر است . با اينكه هيج وقت درنماز سستى 
نكرده ام ولى نماز هم نتوانسته من را از تكبر باز بدارد . شايد تكبر نمى كذارد كه نماز من را به جايى برساند . يدرم نماز نمى 
خواند . او متكبر است . من در هفته ده جمله هم با يدرم صحبت نمى كنم . مى دانم كه جايكاه محبت در قلب انسانهاست ولى من 
بروز محبت از يدرم را سالى يكك بارهم نمى بينم . مادرم مى كويد كه او كم حرف است ولى من مى كويم كه او كم حرف » كم 
مهر است . من يدرم را خيلى دوست ندارم . آيا من مورد خشم خدا هستم ؟ من مى دانم كه عدم تواضع در مقابل يدر من رااز 
رحمت خداوند باز مى دارد . راهنمايى بفرمابيد . 

ياسخ - اين دختر خانم خودش جواب خودش را داده است . ياسخ هاى خود ايشان زيباست . اين دختر خانم يدر و مرد نيستند كه 
بدانند مردها محبت شان را خيلى زود ابراز نمى كنند . مردها محبت شان را با عمل ابرازمى كنند تا با زبان . همينكه شما دختر خانم 
نماز خوانى شده اى بخاطر محبت يدر است . در روايت تاكيد شده است كه محبت خودتان را ابراز كنيد . ييامبر در مورد همسر 


فرمودند : اككر شما به همسرت بككوييد كه اورا دوست داريدء اين كلمه هيج كاه از دل او بيرون نمى رود. و بوسيدن فرزندان و 
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نوازش كردن آنها هيج كاه از ياد آنها نمى رود. اين يدر عادت كرده است كه محبتش را ابراز نكند ولى ايشان بايد تلقين ابراز 
محبت بكند و اين دختر تلقين دست بوسى يدر را تلقين كند . اين خانم به نيت اينكه خدا او را دوست داشته باشد » جهل روز 
دست و صورت يدر را ببوسد . اكر اين دختر خانم بيمارى مى كرفت و بايد داروى تلخى مى خورد حتما اين كار را مى كرد . يس 
بايد اين كار هم كه برايش كمى تلخ است را انجام بدهد . اين دختر فكر كند كه يدر جانبازى دارد كه مى خواهد بخندد ولى نمى 
تواند بخندد. در اينجا دختر خانم جهرهى يدر را نبيند بلكه جهره ى خدا را ببيند . روايت داريم : لحظه اى كه فرزند به جهره ى 
يندركن تكاه فحيث آمز فى كد : لحظه ى:استجايت دعاست اين بذاروى تلحى ذو برابر تكر شما در مقابل بد اسك.اكر ايثان 
مى خواهند كه دردشان را درمان كنند بايد اين داروى تلخ را مصرف كنند .خدا به ما اجازه داده كه ما خودمان را در برابر خداء 
يدر و معلم كوجكك كنيم . دعا هم بكند . من اين صحنه را ديدم كه يدرى دخترش را زد ولى دختر دست يدر را بوسيد . در زمان 
جاهليت كه مردهاء دخترهايشان را زنده به كور مى كردند » وقتى يدرى مى خواست دخترش را كه بزركك شده بود و نفهميده بود 
كه فرزندش دختر است » زنده به كور بكند » در هنكام كندن زمين يدر عرق كرد و دختر عرق يدر را ياكك مى كرد. ايشان نماز 
نخواندن يدر راهم بعنوان يكك بيمارى بككيرد و براى او دعا بكند . مى كويند كه وقتى دختر به دنيا مى آيد مى كويد كه سه 
روزمن را بيرون نكنيد » من خودم جاى خودم را دراين خانه باز مى كنم . دختر با رفتار محبت آميز خودش مى تواند جشمه ى 
محبت يدر را هم به جوش بياورد . اين دختر مى تواند يدرش را هم نمازخوان بكند ولى بايد به يدر و خدا خوش بين باشد . 

سوال - من يسر ٠١‏ ساله اى هستم كه دوسال است عاشق دختر هجده ساله ى همسايه مان هستم . با او تلفنى صحبت مى كنم . نمى 
دانم جرا تا سر اين صحبت ها باز مى شود همه ى فكرها به سمت هوس كشيده مى شود . ما بيش از دوسال است كه فقط تلفنى با 
هم صحبت مى كنيم و كاهى هم او را در مراسم عمومى مى بينم . قصد ما ازدواج است . هر دو خانواده از اين موضوع خبر دارند . 
آيا اين رابطه كناه است ؟ بودن ما در كنار هم باعث شده است كه ما از بسيارى از انحرافات دور بمانيم . خدا اينقدر مهربان است 
كه ارتباط ما را كناه نداند . بنظر من خدا او را سرر اه من كذاشته است. 

ياسخ - جون نيت ايشان ازدواج است و نككران حرام هم هستند ولى بايد مواظب باشند كه حدود را رعايت بكنند . يعنى كلام شان 
» كلام دونفر محرم با هم نباشد . نظر آنها نبايد هوس باشد بلكه بايد شناخت وعشق معنوى باشد . اكر شما سه تا شرط را دارد مى 
تواند ازدواج بكند. يكى اينكه بلوغ عقلى و دينى را داشته باشند » بلوغ جسمى و توانمندى كار را هم داشته باشند ( در زمان جنكك 
نوزده ساله فرمانده بود ) بايدعرضه ى خودش را نشان بدهد كه مى تواند خانواده اى را اداره كند و كفويت را هم داشته باشند . 
تشان دادق #واتتدى ها خودش يك توامتادى اسث ,اايشان مى ثواتك بةجدورش كريد كدعربجى غات راسدماه لمن سيان : 
ايشان مى تواند ينجشنبه ها و جمعه ها سر كار برود و دسترنج خودش را نخورد » در خانه از خودش تنبلى نشان ندهد . اكر اين سه 
تا شرط را نداشت كمى كارش سخت مى شود. تلفنى صحبت كردن جون بستر و مقدمه ى ازدواج است اشكالى ندارد ولى بايد 
رعايت حدود را بكنند. ايشان بايد يشت تلفن صحبتى بكنند كه شناخت بيشترى از هم يبدا بكنند . كسانى كه در خيابان همديكر را 
بيدا مى كنند » طرف مى دانند كه به درد ازدواج با يكديكر نمى خورند . ايشان با سناخت اين خانم را بيدا كرده است . اين 
وابستكى باعث شد است كه اين بسر به دختر ديكرى فكر نكند و اين از بركات ازدواج است . يس معلوم است كه نيت ايشان 
زيباست . اكر ايشان رعايت حدود بكنند و نيت ازدواج داشته باشند اشكالى ندارد ولى ايشان سعى كنند كه نظارت بزركتر ها در 
اين كار بيشتر بشود و كار را بدست بز ركتر ها بسيارند . 

سوال - من دخترى ١8‏ ساله هستم كه صبح با نمازم » قرآن هم مى خوانم . هر جند وقتى هم نماز شب مى خوانم . من با شور و 
اشتياق زيادى اين كار را انجام مى دهم ولى نماز شب هيج تاثيرى در زند كى من نككذاشته است .جقدر طول مى كشد كه نماز شب 


تاثيرش را روى زند كّى من بككّذارد ؟ 
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ياسخ - تغيير نبايد در زندكى خيلى نمايان بشود. همين كه ايشان در نيمه شب با خدا و قرآن رفيق است كافى است . اكر اينها نبود 
جايكزينش يا خواب بود يا فكرهاى بد بود. اكر اين كارها نبود شايد آمار خطاهاى شما در روز بيشتر بود . اينها خودش تغيير است 
. بازماندكى از كناه خودش تغيير است . قبلا آمار ايشان در سََر جزو كسانى بوده كه خواب بوده اند ولى الان آمار ايشان در سحر 
جزو بيدارها و عبادت كنند كان است آيا اين تغيير نيست ؟ هويت شما تغيير كرده است. ايشان جرو قائمين سحر است .تغيير نبايد 
حتما در قيافه ى من باشد. 

سوال - من يسر 7١ساله‏ اى هستم . من شنيده ام كه آهنكك شاد كوش كردن اككر باعث تحريكك انسان بشود حرام است . الان هم 
سن و سال هاى من دلشان به اين جيزها خوش است. مى كويند كه بجاى موسيقى ء قرآن بخوانيد » بنظر من قرآن خواندن هم وقت 
مى خواهد . جرا بزركترها فقط به تيب و ظاهر جوان نككاه مى كنند ؟ آيا اكر ظاهر من مشكل داشته باشد يعنى من نماز نمى خوانم 
؟ 

ياسخ - اين ويزكى همه ى بزركتر ها است كه به ظاهر جوانان نككاه مى كنند . اين عادت ماست . دينى كه مى كويد آهنكك 
تحريكك كننده كوش نكنيد حتما براى ما برنامه دارد . اكر شما ديديد كه برنامه هايى كه دين براى نشاط ما داده است ناقص است 
وتغاط شما راخافيق تعن كدد حدق :يا شماست:. نشاط حواتان الآن بيشتراست يا زمان حوانان سمهة و جدكف ؟ در جهه خرن عباروؤت 
»مشكلات و درد بود ولى بجه ها با نشاط بودند . مهم اين است كه انسان در كارى كه مى كند هدف داشته باشد . اكر انسان رشد 
را ببيند نشاط ييدا مى كند . انسان از شنيدن نشاط بيدا نمى كند. اكر زندكى معنا داشته باشد در زير خمياره هم فرد نشاط خودش 
رااز دست نمى دهد ودر كودى قتلكاه هم مى كويد : راضى به رضاى تو هستم . اكر زندكى معنا نداشته باشد » من در وسط 
رقص و يايكوبى خوش نيستم . ما نمى خواهيم دل شما به جيزى خوش باشد » ما مى خواهيم دل شما با يكك زندكى با معنا باشد. 
بالاترين نشاط جوانان » انس با همسن و سالهاى خودشان است . ما از حرف زدن با ديكران در حاليكه هندس فرى در كوش مان 
است لذت نمى بريم . هدف اين جوان از شنيدن اين موسيقى ها مشخص نيست ولى وقتى او به مسجد رفت .در آنجا نشاط خودش 
را جستجو مى كند. ما موسيقى ها حلال و سالم هم داريم . 

سوال - سوره قصص آيات 15 تا 7١‏ را توضيح بفرماييد 

ياسخ - آيه ١8‏ قول حضرت موسى است . خدا بيامبران الهى را طورى تربيت كرده است كه وقتى آنها كوجكترين تركك اولى مى 
كزذنك دن ييبشكاه كنذا اسعغفان من كردند . فرشتكك عذرخوافى آز غنداو خلق خدا از نشانه عاى كد كى اسث و ازاين آياث اين 
فرهنكك فهيمده مى شود. موسى نافرمانى كرد و كفت كه خدايا من خطا كردم من را ببخش . ما از خدا دير طلب بخشش مى كنيم . 
اكر ما انككّشت جوهرى خود را زود ياكك كنيم زود ياكك مى شود ولى اكر بماند دير ياكك مى شود. با توبه ى سريع كناهان ما ياكك 
ون شود 

سوال - من معتاد به نككاه حرام هستم . جند بار توبه كردم ولى باز توبه شكستم . من كه مطمئن هستم باز توبه ام را مى شكنم آيا 
نبايد دعا كنم ؟ 

ياسخ -از آيت الله بهجت سوال كردند كه ما كناه مى كنيم » ايشان فرمودند كه كناه را تركك كنيد. باز همين سوال را كردند و در 
آخر آيت الله بهجت فرمودند : اكر نمى توانيد كناه را تركك بكنيد » استغفار را تركك نكنيد . اكر ما بتوانيم كناه نكنيم و به نامحرم 
نكاه نكنيم خيلى خوب است اما سعى كنيد هر بار كه به نامحرم نككاه كرديد استغفار كنيد . آيا شما تابحال فكر كرده ايد كه جكار 
كنيد كه كناه نكنيد ؟ شما برويد نككاه حلال بيدا بكنيد . اككر ايشان ازدواج برايش مقدور است ازدواج بكند و اككر ازدواج مقدور 
نيست به حلال نككاه بكند . ايشان مى توانند جند كلدان كل بككيرد و در خانه آنها را يرورش بدهد و به آنها نككاه بكند . ايشان بايد 


به صورت مادرش نككاه بكند كه قشنكك ترين صورت است . ما مى توانيم خودمان را دخيل به امام رضا (ع) ببنديم . زيرا اين جشم 
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معيوب است . اين عزيز مى تواند يكك جريمه اى هم براى خودش بككذارد. ايشان مى تواند به صفحه ى قرآن و جوى آب نككاه 
بكند . خواندن آيت الكرسى و كرفتن انككشتان روى جشم » جِشم را حفاظت مى كند. ما نخواهيم كه خدا همه ى كارها را براى ما 
بكند .خدا ما را خلق كرده است و كفته كه شما تلاش بكنيد و من هم كمكك مى كنم . 

سوال - من مدتى است كه كناهى كرده ام كه خودم هم فكر نمى كردم اين كار كناه باشد . در ماه رمضان احساس كردم كه كم 
كم دارم به يكك انسان بد تبديل مى شوم . از خدا خواستم كه من را ببخشد .مى دانم تا كينه ى ديككران را از دلم بيرون نكنم خدا 
هم مارا نمى بخشد . من قول دادم كه ديكّران را ببخشم ولى نتوانستم سر قولم بايستم و شرمسار هستم . جكار كنم ؟ 

ياسخ - ما براى اينكه بتوانيم به دانسته هايمان عمل كنيم بايد آنرا به يقين تبديل بكنيم . ما علم اليقين ءعين اليقين و حق اليقين 
داريم . علم اليقين اين است كه مااز دور علم به آتش مى بريم . بيشتر دانسته هاى ما عين اليقين است . جيزى كه ما مى بينيم عين 
اليقين است . حق اليقين يعنى كسى كه دارد در آتش مى سوزد. هر سه نفر اينها آتش مى كويند ولى آتش هاى آنها با هم فرق 
دارد . ايشان هنوز به اين نكته نرسيده است كه كينه ياكك كردن جقدر لذت دارد . ايشان فقط مى داند و با احساس كردن آن فرق 
دارد . ايشان داستان كذشت ها و ياكك كردن كينه ها را بخواند . حمزه براى بيامبر خيلى عزيز بود .قاتل او بيش ييامبر آمد و كفت 
كه من را ببخش و ييامبر او را بخشيد . حر خطاى بزركى كرد زيرا يكى از عامل هاى بوجود آمدن واقعهى كربلا حر بود . امام 
حسين (ع) حر را بخشيد . يوسف برادرانش را بخشيد . 

به آبروى صاحب بيت الله الحرام » خداوند طعم زيباى بندكى را به ما بجشاند زيرا وقتى ما بنده شديم ديككر دارا و ندار با هم فرقى 


نمى كند . فرقى نمى كند كه ما بجه داشته باشيم يا نداشته باشيم . كمشده ى همه ى ما طعم شيرين بندكى است . 
7 ا-لاءو؟ 


يكك دو دهن شور بخوان شور ء اى سوره ى اعراف من اى قبله ى هشتم » در ظلمت من ينجره اى باز كن ازنور» اى طوس تو ميقات 
همه جله نشينان » آبى ترى از نور» درخشان ترى از طورء در حادثه موساى به جوش آمده ماييم » سبحانكك يا نور تراز نور تراز 
نور 

صبح به امام رضا (ع) مى كفتم كه يارى شما و به توفيق الهى خيلى از افراد به اين برنامه دل بسته اند . آنها فكر مى كنند كه ما همه 
كاره هستيم . درحالى كه نمى دانند همه ى خبرها از طرف امامان است . اشتباهاً خيلى اوقات انككشت اشاره ى آنها به سمت من و 
امثال من مى آيد . من از همه ى مردم مى خواهم كه انككشت اشاره هاى خود را به سمت ما نككيرند . در بعضى از روايات داريم كه 
اكر يكك نفر در عالم بخواهد بنده شود , خدا اسباب آن را فراهم مى كند . وقتى خدا يكك بنده اى را دوست دارد يعنى او هم خدا 
را دوست دارد . همه ى افراد توقع دارند كه ما جواب آنها را بدهيم اما نمى توانيم . من و امثال من يكك نفر هستيم . اين افراد اشتباه 
مى كنند جون فكر مى كنند كه خبر مربوط به من است . نمى دانند كه خبر مربوط به خداوند و اولياء او است . تنها خدا است كه 
ميليون ها نفر مى توانند در يكك لحظه با او صبحت كنند » اشتباه هم نكند . ولى اككر دو نفراز من دعوت كنند » اشتباه مى كنم . 
يكى از آنها را مى روم و يكى را نمى روم . بعد افراد از من دلخور مى شوند . لحظه ى اذان صبح در كنار ضريح امام رضا(ع) بودم 
وازايشان خواستم كه كسانى كه به اين برنامه دل بسته اند » نامه مى نويسند » زنكك مى زنند ويا به هر طريقى كله هاى خود را مى 
كويند » جواب آنها را بدهد و به ايشان بفهماند كه جواب مربوط به شما است نه به ما . اميرالمومنين (ع) يكك تعبير زيبايى دارند » 
ايشان به خدا مى فرمايند كه خدايا مى شود نعمت هاى خود را بى واسطه به من بدهى . من غير از تو مديون هيجكس ديكّرى نشوم 
. مردم باور كنند كه تمام آن جيزى كه در اين برنامه مى كذرد » فاعل آن ما نيستيم » بلكه خدا است. خدا مى داند كه جكونه 


توسط فرد ديكرى و در برنامه ى ديكرى همان فيض را به مردم برساند . مثلا افراد مى كويند كه الان فلان آقا را بيدا كرده ايم نبايد 
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اورااز دست بدهم . سوال ما را فقط او بايد جواب بدهد . اما بايد كفت كه امثال من از كجا آمده اند ؟ جه كسى اين حرف ها را 
دردهان آنها كذاشته است؟ جه كسى به فكر آنها كمكك كرده است ؟ يكك بار وقتى من خواستم در جمعى صحبت كنم » الهم كن 
لوليك را كه يكك بجه ى ينج ساله بلد است » سه بار خواندم اما اشتباه خواندم . جون فكر كردم كه خودم هستم . بعد كه يكك 
لحظه تلنكر خورده و بيدار شدم » فهميدم كه همه جيز خدايى است . ما نبايد فكر كنيم كه ما كارى انجام مى دهيم » همه ى كارها 
از طرف خدا است . زيبايى امام رضا(ع) به همين است . هر كرهى از كار ما باز مى كند از جانب خدا است . اهل بيت اين تعبير را 
زياد كفته اند كه هركارى ما مى كنيم از جانب خدا است . هرجه توفيق » توان» كره كشايى » بيان » حل مسئله و ياسخ دهى است ء 
مربوط به خداوند است . يكك موقع فكر نكنيد كه مربوط به خود شما است . اكر اين فكر را كرديد زود استغفار كنيد. اكر ما اين 
تعبير را در تمام لحظات زندكى خود داشته باشيم » شركك هاى ما كم مى شود . الان خيلى از ما در حال مشركك شدن هستيم . بجه 
فكر مى كند كه همه كاره و عامل موفقيت اوء مادر او است . به مادر و يدر خود مى كويد شما نباشيد من جكار كنم ؟ كارمند فكر 
مى كند كه همه كاره رئيس او است . شاكرد فكرمى كند همه كاره استاد است . غفلت ما از خداى واقعى كم شده و خداهاى 
مصنوعى زياد شده اند . مردم فراموش نكرده اند كه بيست ودو يا سه سال ييش كه امام در حال از دنيا رفتن بودند » ما مانده بوديم 
جه اتفاقى مى افتد . آيا يكك شخصى مانند امام بيدا مى شود ؟ همان خدايى كه حضرت روح الله را موفق كرده بود » همان خدا بلد 
بود كه يكك نفر ديككر را درست كند و به ما نشان دهد . جرا باور نمى كنيم كه زمان روح الله خدا بود و زمان رهبر عزيز ما هم خدا 
است . خدا انشاء الله عمر ايشان را تا ظهور امام زمان طولانى بكرداند . حضرت زينب (س) غصه ى عصر عاشورا را مى خوردند 
ولى نككران نبودند . جون مى دانستند روزى كه با امام حسين (ع) است » با خدا است . روزى كه امام حسين (ع) شهيد شوند باز هم 
خدا است . 

سوال - مشخصه هاى افراد دين دار در مسير بندكى» جه جيزهايى است ؟ 

باسخ دير ركترين آسيي ماين است كه كاهى براى اسعفادهى .دين: در ند كى باسراغ آن نمى رؤين..واقعا اكر كس .دين .را 
براى استفاده كردن و عمل كردن بخواهد » دين زيباترين استفاده را به ما مى دهد . يكى از استفاده هاى آن ارتباط با انسان ها است 
. هركس بخواهد شاخصه هاى دين داران را بداند در جند جاى قرآن كفته شده است . درآيات آخر سوره ى فرقان» حدود ده تا 
دوازده شاخصه را خداوند بيان مى كند . در جاى ديكرى در خطبهى متقين» اميرالمومنين (ع) صد و ده ويؤكى را براى دينداران 
ببان عى كند . .در آننجا كفته شده كه منطق اين اقراد واستكوين است . دين ذار كسى اسث كه در ارتباط با خداء غود را يدفكار 
مى داند » نه طلبكار . بعضى از افراد خود را طلبكار خداوند مى دانند . عده اى از افراد به نماز ها و دعاهاى ماه ذى القعده مسلط 
هستند . برخى از آنها به كونه اى رفتار مى كنند كه كُويى مدام در حال يركردن حساب خود هستند » بنابراين از خدا طلبكارى مى 
كنند . امام صادق (ع) فرمودند : به كونه اى در ارتباط با خدا رفتار كنيد كه اككر به اندازه ى جن و انس عبادت كرديد » هنوز اميد 
نجات نداشته باشيد . نمونه ى آن حضرت اميرالمومنين (ع) است كه يكك ضربت ايشان در خندق از عبادت همه ى جن و انس بهتر 
است . اما ايشان در دعاى كميل مى فرمايد كه خدايا من كارى نكرده ام كه آن را در همه ى عالم يخش كرده اى . جون عبادت 
خود را با نعمت هاى خداوند مقايسه مى كند . ما بايد همه ى عبادات خود را با الطاف الهى مقايسه كنيم . با بزركى خدا و بى 
نهايتى قيامت و آخرت مقايسه كنيم . يس اككر خود را طلبكار خداوند بدانيد دين دار واقعى نيستيد . فردى نزد امام صادق (ع) آمد 
و كفت كه ما واجبات و مستحبات خود را انجام مى دهيم. محرمات را هم تركك مى كنيم » خدمت هم مى كنيم . اما فلانى مشروب 
مى خورد ء كناه هم مى كند . حضرت به ايشان يكك تذكرى دادند . البته اين تذكر حضرت مجوزى براى مشروب خوردن و يا 
تأك أن تست صوق عمه مى دائند كمه روب خوارى كاه اسة . انعفر صومى خواهيد كله اين روسيه زا اراي قرد يكيرتك: 


ايشان مى فرمايند كه تو احتمال مى دهى كه همين الا-ن كه در حال كفتن ليست خدمات و عبادت هاى خود هستى » آن فرد در 
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حال توبه باشد؟ اولين ويكى دينداران اين است كه خود رانه بدهكار مى دانند ونه طلبكار . لذا هيجوقت به عبادت خود تكيه 
نمى كنند . انسان وقتى كه دارا است » تلاش براى دارايى بيشتر نمى كند . خيلى از افراد يولدار به دنبال كار نمى روند . جون فكر 
مى كنند كه يول دارند و ديككر احتياجى به كار ندارند . اما فرزند يكك كاركر جون احساس مى كند كه يدر او حتى خرج خانه را 
نمى تواند بدهد , حتماً شروع به كار مى كند . من اكر در ارتباط با خدا فكر كنم كه دارا هستم » ديكر به عبادات خود اضافه نمى 
كنم . كسى كه خود را بدهكار بداند در هر موقعيتى » هركارى براى خدا مى كند » باز هم شرمنده است . مصيبتى كه حضرت زهرا 
(س) در فوت بيامبر(ص) و همينطور مصيبت هايى كه بعد از مركك ايشان ديدند خيلى سخت بود . اما حضرت زهرا (س) جون خود 
را بدهكار خدا مى دانند» نه تنها واجبات را خوب انجام مى دهند » بلكه مستحبات را هم از دست نمى دهند . تنها كارى كه اين 
مصيبت ها توانست در مورد حضرت زهرا(س) انجام دهد اين بود كه نماز نافله ى شب و مستحبى ايشان را از ايستاده به نشسته 
تبديل كند . در مورد حضرت زينب (س) هم همين اتفاق افتاد . مصيبتى كه ايشان در عصر روز عاشورا داشتند » خيلى عظيم بود . 
ادق يضميك كتوناوا مودو من كفك , عقبرية ويلك لأسن ) واجرارة عاد زا كدان تكد هه فطع تادهاى واهنيه وا راحتك من 
خواندند . امام سجاد(ع) فرمودند: شب يازدهم ديدم كه عمه جان نماز شب خود را نشسته مى خواندند . سوال كردم جرا نشسته مى 
خوانيد ؟ فرمودند در زانو هاى من توان نمانده است . ما وقتى خود را بدهكار خدا بدانيم» براى انجام اعمال بعدى كسالت داريم . 
در واقع يكك حالت منت داريم . من وقتى احساس كنم خيلى دارا هستم براى ديكران قيافه مى كيرم . اما وقتى خود را دارا ندانم 
قيافه نمى كيرم . اككر نماز شب خوان هم باشم براى يكك جوانى كه اهل كناه است قيافه نمى كيرم . آدم هاى دين دار بايد در 
محضر خدا خود را بدهكار بدانند. شاخصه ى آن اين است كه اين افراد هر جقدر بتوانند عمل انجام داده و خدمت مى كنند ء اما 
خود را صاحب آن نمى دانند . صاحب را خدا مى دانند . امير المونين (ع) مى فرمايند كه من اكر تو را عبادت مى كنم به اين خاطر 
است كه حس مى كنم هرجقدر تو را عبادت كنم قشنكك تر است . شاخصه ى اول دينداران در ارتباط با خدا بود . شاخصه ى دوم 
دينداران در ارتباط با دنيا است . آنها در سلوكك خود دنيا را موقتى مى بيننئد . و به آن وابسته نيستند . داشتن با دلبستن متفاوت است 
واز رفتار انسان ها هم مشخص مى شود . آدم هاى ديندار كسانى هستند كه دلبسته نيستندء نه اينكه ندارند . در ارتباط با خدا 
هرجقدر دارند » خود را ندار مى بينند . در ارتباط با دنيا هرجقدر مى توانند جمع مى كنند » اما دل نمى بندند . خود را صندوقدار 
مى دانند . اشتباه است كه برخى افراد مى كويند در دين ما كفته شده كه براى دنيا تلاش نكنيد . اميرالمومنين (ع) بيشترين تلاش را 
براى دنيا مى كردند . كشاورزى مى كردند . باغدارى داشتند . نخل دارى داشتند . امير حكومت بودند . عبادت و يتيم دارى هم مى 
كردند . قرض الحسنه هم داشتند و ... اما هركارى مى كردند در جاده ى بندكى بود . درآمد اميرالمومنين به يول امروز ماهيانه جند 
ميليون تومان بوده است . جهاد اقتصادى يعنى تلاش در حد زياد » براى توليد يول » ثروت و كار . اما مصرف در حداقل .اكر 
درآمد زياد است بايد خيرات در حد زياد باشد . يس علامت ديندارى يز دادن به عبادات نيست بلكه كوجكك شمردن آنها است . 
فرد ديندار دارايى هاى معنوى را متعلق به خود نمى داند . درخصوص دارايى هاى مادى خود را امانت دار مى داند . بنايراين اكر 
ثروت خود رااز دست بدهد سكته نمى كند . اككر هم زياد بدست بياورد از خوشحالى سكته نمى كند . ما صندوق دار بانكك هستيم 
. صندوق دار بانكك يكك روز ينجاه ميليون دريافتى دارد » يكك روز هم ينجاه ميليون يرداختى دارد . اما هيجكدام از اينها براى او 
تفاوتى ندارد . جون نه آن جيزى كه بدست آورده مربوط به اواست . نه آن جيزى كه از دست داده به او ارتباطى دارد . بنابراين 
اى كسانى كه تظاهر به ديندارى مى كنيد » اككر دلبسته به دنيا باشيد » ديندارنيستيد . ييامبر (ص) به اباذر فرمودند : زهد اين نيست 
كه دنيا را دردست خود نداشته باشى . زهد اين است كه دنيا در دل تو نباشد . ما دو متاع داريم » دو مكان هم داريم . يكى خدا و 
يكى هم دنيا است . جاى خدا در دل ما است . جاى دنيا در دست ما است . بعضى از افراد جاى اين دو را جابجا كرده اند . دنيا را 


در دل خود برده و خدا را در دست خود كرفته اند . تظاهر به طرفدار خحدا بودن هم زياد مى كنند . بعضى از افراد به راحتى قدم 
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خير برداشته و خيرات مى كنند . اما برخى نيز موقع خيرات » كويى جان آنها را مى كيرند . 

سوال - درخصوص آيات /171 تا 184 سوره ى شعرا توضيح بفرماييد. 

ياسخ - آيه اى دو بار در اين صفحه تكرار شده است به اين مضمون كه مردم اككر قرار است با خدا رابطه داشته باشيد » حرف هاى 
خدا را بشنويد . نه فقط بشنويد و بككوييد كه جقدر قشنكك بود . بشنويد كه اطاعت كنيد . خيلى اوقات ما مى شنويم و مى كوييم 
جقدر زيبا بود . حيف نيست كه اين قرآن به اين زيبايى » اين برنامه هاى معارفى » اين زيارت هاء اين نهج البلاغه ها و اين صحيفه 
هارا بشنويم و فقط بككُوييم كه جقدر زيبا بود . اكر شنيديم و عمل كرديم » تبليغ كننده مى شويم . فردى كه شنيده و عمل نكرده » 
مى ترسد كه تبيلغ . جون تا بككويد » ازاو مى يرسند كه خود تعمل كرده اى ؟ 

سوال - در مورد شاخصه ى سوم دينداران توضيح بفرماييد. 

ياسخ > توفيق ديندارى يكك كوهر وعنايت است . شما اكر بر روى شيشه خط بيندازيد زياد از ارزش آن كم نمى شود. جون خود 
شيشه ارزش آنجنانى ندارد . ولى اككر بر روى يكك ذر»ء عقيق يا برليان يكك خط كوجكك ايجاد شود كلى از ارزش آن كم مى شود 
. اين تذكراتى كه براى دينداران مى كوييم » براى اين نيست كه بككوييم ديندارى ارزش ندارد . و كسانى كه در اين مسير قرار 
كرفته اند» انسان هاى بى ارزشى هستند . مى خواهيم بِكنُوييم كه مراقب باشند روى اين كوهرى كه خدا به آنها عنايت كرده » خش 
نيفتد . كسانى كه اين كوهر را ندارند » خيلى افسوس خواهند خورد . نمى خواهيم بككوييم اصل ديندارى ارزش ندارد و تااين 
شاخصه ها را يبدا نكرده ايم به سراغ آن نرويم . يس شاخصه ى اولى كه دينداران دارند اين است كه خود را بدهكار مى دانئد . 
اكر خود را طلبكار بدانند در واقع روى كوهرآنها خش افتاده است . البته اككر ما ديانت را به نيت كسب بهشت و فرار از جهنم هم 
انجام دهيم » هيج اشكالى ندارد . دوم اينكه تلاش بسيار براى كسب دنيا مى كنند . اما از طرفى تلاش بسيار هم مى كنند كه به دنيا 
نجسبند . كسب دنيا خوب است اما جسب دنيا بد است . اككر اهل رد كردن بوديم به ما نمى جسبد . اكر نككاه داريم به ما مى جسبد 
. در روايت داريم كه اميرالمومنين (ع) هر شب ته مال و اموال خود را جارو مى زدند و مى كفتند كه خدايا تو شاهد باش كه على 
هيج جيزى را براى فردا نككّاه نداشت . آينده ى دنياى فرزندان ما براى ما مهم است اما آيا آينده ى آخرت خودمان نيز براى ما مهم 
است . شما بايد براى آينده ى آخرت خود فكر كنيد » فرزند شما خدا دارد . ما الان نوه ها را نيز به خود وابسته مى كنيم بجاى 
اينكه به خدا وابسته كنيم . بنابراين فرزندان ما تا همه ى امكانات زندكى را براى آنها فراهم نكنيم » ازدواج نمى كنند . ما خداى 
آنها هستيم . بايد از اول به آنها مى كفتيم كه تو خدا دارى و خودت را. تلاش بكن تا خدا به تو كمكك كند . قرار نيست كه آينده 
ى تورا من تأمين بكنم . آينده ى توابا تلاش خودت و توفيق و كمكك الهى امكان يذير است . اما الان ما مى خواهيم نوه و نتيجه ى 
خود را نيز تأمين كنيم . با اين كار اين بجه جه زمانى به خدا تكيه كند ؟ براى همين هرجقدر جمع كنيم مى خواهيم حبس كنيم . 
جون فكر مى كنيم كه در آينده لازم خواهيم داشت . طبيعى است كه وقتى حبس كرديم نمى توانيم از آنها دل بكنيم . 

سوال - آيا مسلمان بودن , با مومن بودن متفاوت است ؟ 

ياسخ - مسلمانى يذيرش زبانى است . يعنى مسلمان قبول كرده است . اما مومن بر اساس اين قبول » عمل مى كند . بزركان مى 
كويند كه همه مى دانند و يذيرفته اند كه دروغ بد است . اما همه به آن عمل نمى كنند . يس ما مسلمان هستيم اما مومن نيستيم . 
مرحله ى نازله ى ديندارى مسلمان بودن است . بنابراين قرآن به ييامبر (ص) مى فرمايد كه بكو اينها مسلمان شده اند . ابوسفيان هم 
مسلمان شد » فقط به اين خاطر كه در امان باشد . به محض اينكه من شهادتين را به زبان آوردم » جان » مال و ناموس من حرمت 
دارد . من مى توانم مسلمان باشمء اما هيج عملى نداشته باشم . مثل خيلى از افرادى كه فقط از اسلام اسم آن را دارند . آن هم به 
اين خاطر كه جان آنها در امان باشد . در روايات داريم كه ايمان سه ركن دارد : اقرار به زبان » عمل به جوارح و تصديق قلبى . 


يعنى با تمام وجود قبول كنم . حد اعلاى اسلام؛ ايمان است . ييامبر (ص) فرمودند كه ايمان ده درجه دارد . سلمان ده درجه ى آن 
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راداشت. 

سوال > من دخترى هستم كه در طول زندكى خود كناهان زيادى كرده و مى كنم . از طرفى نماز و عبادات من هم تركك نمى شود 
. شما كفته ايد كه اكر كسى به باطن كناه بى ببرد از كناه كردن مى ترسد . صفحاتى از قرآن را كفتيد كه من به آنها مراجعه كردم 
. ابتدا اينكه جيز زيادى از آنها دريافت نكردم . دوم اينكه نمى توانم باطن كناه را دركك كنم . من دوست دارم كه به حرف هاى 
شما عمل كنم . زمانى كه آنها را مى شنوم تصميم مى كيرم كه ديكر كناه نكنم . ولى وقتى برنامه تمام مى شود همه ى آنها را 
فراموش مى كنم . از اين د وكانكى و كناه كردن خسته شده ام . ديككر دوست ندارم در اين دنيا باشم . لطفاً من را كمكك كنيد . 
ياسخ - كاهى اوقات ما در مرحله ى شوق قرار مى كيريم . مطلبى را مى شنويم و مى كوييم جقدر زيبا است . تصديق هم مى كنيم 
كه منطقى است . اما لوازم و بستر تركك كناه را فراهم نمى كنيم . مثلاً- من مى خواهم كناه نكنم اما نمى خواهم ماهواره راهم از 
خانه ى خود بيرون ببرم . مانند كسى كه مى كويد من نمى خواهم بسوزم. اما از اين مسير كه آتش دارد عبور مى كنم . انسان عاقل 
اين حرف را نمى زند . بنابراين اول بايد بستر را فراهم كرده و ابزار كناه را از خانه ى خود دور كنيم . همنشينانى كه ما را وادار به 
كناه مى كنند عوض كنيم . هر انسانى دوست دارد كه كناه نكند . دوست داشتن يكك بحث است » تداركك ديدن بحث ديكرى 
است . اككر قرار است خدا به ما توفيق دهد كه كناه نكنيم » بايد از يكك طرف بسترهاى كناه را كم كنيم . از طرف ديككر بسترهاى 
عبادت و بسترهايى كه مى تواند ما را از كناه حفظ كند در زندكى خود زياد كنيم . 


و.-لاء-.و 


سرايا اكر زرد و يزمرده ايم ولى دل به يابيز نسبرده ايم جو كلدان خانه لب ينجره ير از خاطرات تركك خورده ايم » اككر دل دليل 
است آورده ايم اككر داغ شرط است ما برده ايم » كواهى بخواهيد اينكك كواه همين زخمهاى كه نشمرهده ايم دلى سر بلند و سرى 
سر بزير از اين دست عمرى به سر برده ايم. 

سوال - در مورد دفاع مقدس توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - رفتم كه خار ازيا كشم محمل زجشمم دور شد يكك لحظه من غافل شدم صد سال راهم دور شد . خيلى سخت است كه 
انسان ببيند كوجكترها از او جلو بزنند ولى مااين صحنه را ديديم . من همه ى ياد و خاطرات دفاع مقدس را كرامى مى دارم . 
شهادت ها جانبازى ها اسارت ها صبورى مادرها اشككث همسرها كريه ى بجه ها . من خودم شاهد مادرهايى بودم كه يشت جبهه 
يتوها را مى شستند و بيشتر آنها مادر شهيدان بودند وبا شستن آنها ياد فرزندان شان مى افتادند . به تعبير آقاى خامنه اى عاشورا 
يكك نصف روز بود ولى ما هزار سال است كه داريم در مورد آن صحبت مى كنيم و هنوز تمام نشده است ولى عاشوراى ما همشت 
سال بود و يكك كنجينه بود . اككر من اين را براى نسل امروز نككويم به آنها ظلم كرده ام . حضرت زينب توانست انقلاب عاشوراى 
امام حسين (ع) را تكميل بكند . در جنكك ما آنهايى كه بايد خون مى دادند هشت سال دادند و هزينه كردند اما آنهايى كه بايد 
بيام اين خون را برسانند بايد آنرا دقيق , عميق و بليغ برسانند . جرا ما بايد از دفاع مقدس ياد كنيم ؟ زيرا دفاع مقدس افتخارى براى 
شيعه ى جعفرى درست كرد . دفاع مقدس ما شيعه را در دنيا سربلند كرد . دفاع مقدس جهره ى اسلام را يكك جهره ى ناب نشان 
داد و آنرا به دنيا معرفى كرد . لذا همه مى كويند كه ما مى خواهيم يبرو امام و شهدا باشيم . آنها واقعا مايه ى افتخار ما بودند . آنها 
مايه ى زينت مكتب امام صادق (ع) بودند . بالاترين مدال دفاع مقدس ما هم اين بوده است كه زينت مكتب امام صادق (ع) بوده 
است . امروز مسلمانها به دفاع مقدس ما مى بالند . شهيد حسين فهميده با بستن نارنجكك به كمر خودش و رفتن به زير تانكك كره 
انتفاضه ى فلسطين را باز كرد . فلسطينى ها فهميدند كه بايد عمل استشهادى بكنند تا يبروز بشوند واين كار را كردند و يبروز هم 
شدند . شهدا قبل از شهادت شان امام نبودند ولى بعد از شهادتشان الكو شدند . شهدا بعنوان يكك مكتب جديد زندكى » ايستادكى 
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و با نشاط به دنيا عرضه شدند . در دفاع مقدس ما كفتيم كه صداقت . نور » روح » حيات و خدا داريم. هر كس دارد هوس بندكى 
يسم الله . 

سوال - من طلبه اى هستم كه لباس مقدس روحانيت را به تن كرده ام و همسرم هم در اين راه با من است . من قبول دارم كه رفتار 
بعضى از روحانيون ممكن است كه خطاهايى داشته باشد . اما رفتار كروهى از مردم حتى مذهبى ها در برخورد با مُبلغ دينى كه با 
زحمت و مطالعهى فراوان به محل زندكى آنها رفته و شايد يكك ماه رنكك خانواده اش را نديده» به هيج وجه جايكاه مناسب با 
دين و تبليغ دين نيست . من و همسرم انسانهاى زيادخواهى نيستيم و بخاطر همين بعد از تحصيل در دانشكاه به اين لباس د رآمديم 
ولى من احساس مى كنم كه مردم و مسئولين به اندازه ى كافى به مبلغين دينى اهميت نمى دهند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > من قبول دارم كه اين قشر مُبلغ زحمت كشان مظلوم هستند . من از نزديكك با اين قشر زندكى مى كنم . اين افراد در مقايسه 
با رشته اى هم جايكاه خودشان بيشتر درس مى خوانند . الان يكك نفر بعد از ديبلم اكثر ده سال درس بخواند دكترا مى كيرد . ولى 
در حوزه هاى علميه براى رسيدن به جايكاه اجتهاد حداقل بايد بيست الى سى سال بخواند تا به اجتهاد برسد . من از حقوق كم آنها 
نمى كويم . ميزان كاركرد آنها متوسط بين ده تا دوازده ساعت مطالعه و يزوهش است و در سال حداقل دو ماه و شش ماه در تبليغ 
هستند . مبلغى براى تبليغ به جايى رفتند و آنها كفتند كه ما آخوند نمى خواهيم . مبلغ كفت كه من براى شما كار كرى مى كنم و 
شما به من يكك جاى خواب بدهيد و شب در مسجد براى شما نماز مى خوانم و صحبت مى كنم . به اين مبلغ در مدت يكك ماه در 
كنار استطبل جا دادند و بعد كه ماهيت وجودى او مشخص شد به او جاى دادند. ما كار را براى خدا انجام ميدهد . ما كارمند خدا 
هستيم و خدا خودش اضافه كارى مى دهد . امام به شهدا كفت كه بياييد كارمند خدا بشويد . بسيج لشكر مخلص خداست . بر 
اساس جمعيت شهداى روحانيت بيست برابر اقشار ديككر هستند . آنها كسانى نيست كه براى دنيا جيب دوخته باشند . فرمول موفقيت 
دفاع مقدس و شهدا به اين بود كه دعوت خدا را شنيدند و به آن عمل كردند تا موفق شدند . آنها مى دانستند كه اكر به كلام خدا 
واذيخ غمل كشد مكل مرذة اق عمد كه زتدةشدة اندو ذيكر نص ميرتك :( يد #لاسورة اتقال ) شهدا اق اشوا بوسيله ى دين 
باور كردند . (آيه /الاسوره ى قصص )مى فرمايد : آخرت را وطن خودتان انتخاب كنيد نه دنيا را . اين رمز شهدا بود كه به دنيا دل 
نبستند و آخرت را وطن خودشان انتخاب كردند . حرفهاى ائمه در است بايد آن را بفهميم و عمل كنيم . من در عمليات والفجر 
يكك در كانال نشسته بودم و با عزيزى صحبت مى كردم .همين كه رويم را بركرداندم و دوباره به او نكاه كردم ديدم كه تركش 
خورده و شهيد شده است . من صورت او را بوسيدم . ما سيد مرتضى ساداتى داشتيم كه آنقدر آرييجى زده بود كه از كوشهايش 
خون من آعد . اووقى دهائش راباز كرد كدضيدا كنع اورا اديت كتد سي تيوك به تلك رفت انحا وى مر كاه اعد 
مردم بايد با ياد مركك زندكى كنند . ياد مركك به انسان تلاش مى دهد . اكر انسان با ياد مركك زندكى كند سه نا اثر تربيتى دارد . 
يكى عدم وابستكى به تبليغات دنيا . يكى اينكه هركس با ياد مركك زندكى كند توشه برمى دارد. من مى خواهم از مرحله ى 
كاشت به مرحله ى برداشت بروم و آنجا ديككر مرحله ى كاشت نيست . اميرالمومنين مى فرمايد كه توشه ى على كم است . در 
جبهه رزمند كان با ياد مركك زندكى مى كردند و توشه بردارى براى آخرت زياد بود. لذا سجده ها طولانى بود و انجام واجبات و 
مستحبات » تركك محرمات و مكروهات و خدمت به مردم زياد بود . ديكرى تسويه حساب با خود و خدا و مردم . تسويه ى حساب 
در اين دنيا خيلى راحت تراست . شهيد موحد دانش فرمانده بود و وقتى تركش خورد » دستش آويزان بود ولى او دستش را در 
جيبش كرده بود و همينطور خون از او مى رفت و تا آخر عمليات بجه ها را راهنمايى كرد . در آخر عمليات وقتى بجه ها شلوار 
خونى او را ديدند فهميدند كه او تركش خورده است . اينها بجه هاى همين آب و خاكك بودند فقط تربيت شده بودند . آنها مربى 
شان به واسطه ى امام خمينى » امام زمان (عج) بود . بجه ها هم تربيت امام را يذيرفته بودند . آن مربى هنوز بازنشسته نشده است 


ولى ما بازيكوش شده ايم . موحد دانش تركش خورد واز جبهه بركشت . به خودش كفت: تو بايد شهيد مى شدى » احتمالا 
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ناخالصى داشتى كه شهيد نشدى . به تنهايى به مسجد محله شان رفت و اعتكاف كرد . روزها روزه مى كرفت و شبها عبادت مى 
كرد تا ياكك بشود و يرواز بكند . بعد از يكك ماه شهيد شد . او با خودش تسويه كرد . جون در جبهه ياد مركك بود آنها به فكر 
آخرت بودند وبا خودشان تسويه مى كردند . دراين دنيا ما بايد فقط نتايج را برداريم و برويم . خدا بهترين ها را براى ما كذاشته 
است . رزمنده اى را مى شناختم كه الا-.ن هم زنده و جانباز است » به شكمش سنكك مى بست زيرا مى كفت كه عنان شكمم از 
دستم خارج شده است و اين شكم بايد آدم بشود. آنها در كرماى ١ه‏ درجه ى خوزستان روزه مى كرفتند . طلبه هاى كردان ها هم 
با خودشان تسويه حساب مى كردند و با اشكك از ديكران حلاليت مى كرفتند و با اشكك هايشان باخدا هم تسويه مى كردند . اكر 
ياد مركك در زندكى زياد بشود جلوه هاى آخرت يررنكك مى شود و ياد دنيا كم رنكك مى شود. امام صادق (ع) مى فرمايد : هر 
كس كه مى خواهد با شهدا محشور بشود روزى بيست بار ياد مركك را بكند . ازاين روايت مشخص مى شود كه جرك دنيا خيلى 
جدى است . در آن موقع والدين به بجه هايشان مى كفتند كه اكر جبهه نروى برايت ماشين و موتور مى خريم ولى او مى خنديد و 
مى رفت . 

سوال - سوره فرقان آيات يايانى را توضيح بدهيد . 

ياسخ - عزيزى مى خواست با اردو به مشهد بيايد ولى نظرش عوض شد و به يدر و مادرش كفت كه من مى خواهم به جبهه بروم. 
اوكفت كه جبهة واجب تر اسث . او در جيه شهيد شد . وقتى -جنازة او را شتاسايى كردثد ديدئد كةاجتازه ى او اشعاهى يجا 
تهران به مشهد رفته است . يدرش كفت كه او مى خواست به مشهد برود . جنازه ى او در مشهد طواف داده شد و بركشت . 

آيات آخر سوره ى فرقان ويكى شهداست . عبادالرحمن ... من تاب . شهدا عباد الرحمن هستند » وقتى كناه مى كنند توبه مى 
كنند وعمل صالح انجام مى دهد و ايمان مى آورند و خدا زود يرونده ى آنها را عوض مى كند .آنها شهادت غلط نمى دهند » از 
كنار كناه با يكك نككاه كريمانه رد مى شوند » نككاهشان بلند است و مى كويند كه ما مى خواهيم امام متقين باشيم . در جبهه 
رزمند كان براى مردم دعا مى كردند و مردم هم براى موفقيت رزمند كان دعا مى كردند . امروز مردم براى موفقيت نظام كم دعا 
مى كنند . خوب است كه اين آيات را به شهدا » يدر و مادر شهدا » جانبازان و همسران آنها هديه كنيد . 

سوال > من يكك جوان بيست ساله هستم و شرايط زندكى مناسبى دارم . از لحاظ مالى خانواده ى متوسطى دارم و در يكى از 
بهترين دانشكاههاى تهران و رشته هاى مهندسى درس مى خوانم . اما دلبستككى شديدى به دوران جبهه و جنكك دارم . هر جند در 
آن زمان نبودم و آن دوران را نديدم . من بجه حزب اللهى شديدى نيستم وعضو بسيج محل و دانشكاه هم نيستم اما آنقدر دوران 
جنكك و جبهه و سادكى و خلوص بجه هاى جبهه براى من زيباست و آنقدر عاشق جان دادن در راه خحدا هستم كه انكار متعلق به 
آن دوران بوده ام . امروز جبهه ى جنكك ما عوض شده است . رزمند كان تفنكك بدست ديروز دانشجويان عالم و با بصيرت امروزند 
. شنيده ام كه افسران جنكك نرم امروز اساتيد و دانشجويان هستند اما حرف من حرف دلم است . دوست داشتم كه يكك رزمنده ى 
ساده مى بودم كه هيج كسى را در زندكى اش نداشت و كسى هم در جبهه او را نمى شناخت و بدون هيج ادعايى و دلبستكى تنها 
براى خدا مى جنككيدم تا براى خدا و مردم جان مى دادم بدون اينكه حتى كسى جسد من را يبدا كند . كاهى اوقات آنقدر سينه ام 
تنكك مى شود كه مى خواهم دق كنم . شايد اين يكك آرمان نوستالزى باشد ولى اين بزركترين آرزو است كه هيج كاه محقق نمى 
شود . من با اين غمم جكار كنم كه من را آتش نزند ؟ 

ياسخ > امير المومنين در يكى از جنكك ها يكى از ياران شان را ديدند كه به جنكك نرسيدند . حضرت ديدند كه او خيلى ناراحت 
است . امام يرسيد كه جرا ناراحت هستى ؟ كفت: تمام تلاش خودم را كردم كه به اين جهاد برسم . دوست داشتم در كنار شما 
شمشير بزنم . امام ازاو يرسيد كه تو دوست داشتى با ما باشى ؟ كفت : بله . امام فرمود : تو با ما بودى . در اين جنكك كسانى با ما 


بودند كه در هنوز بدنيا نيامده بودند .در هر جايكاهى اكر من طرفدار حق باشم و با باطل ها » شركك هاء نفاق هاء فتنه ها » دروغ 
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هاء خيانت ها و جنايت ها بجنكم » من مجاهد هستم . من ايشان را درك مى كنم . همه ى معصومين در جنكك با باطل بودند ولى 
همهى آنها آرزو داشتند در جنكك كربلا بودند . امام فرمودند : اكر يايان عمر انسان ديدار با خداست جقدر زيباست كه ملاقات با 
خدا با لباس خونين باشد . اميرالمومنين در يكك از خطبه هايشا مى فرمايند : خدايا من از تو جايكاه شهيد را مسئلت مى كنم . امام 
همين كه شمشير به سر ايشان خورد و بوى شهادت را احساس كردند فرمودند : فزت و رب الحععبه . امام سجاد (ع) فرمودند : در 
روز قيامت امتياز انسانها به تعداد زخمهايى است كه در بدنشان است . و درجه ى يدرم حسين از همه بالا-تر است زيرا تعداد 
زخمهايش از حد شمارش فزون بوده است . شهيدحاج احمد كريمى فرمانده كردان حضرت معصومه ى لشكر على بن ابيطالب در 
سخنرانى مى كفت كه من مى ترسم در روز قيامت با يكك تير شهيد شده باشم و بيش امام حسين (ع) خجالت بكشم . شما دعا كنيد 
كه همه بدن من براى خدا زخم بردارد. مى كويند از بدن حاج احمد كريمى يكك يلاستيكك كوشت جمع كردند زيرا اورا با كلوله 
ى تانكك زدند . حس اين عزيز خيلى قشنكك است زيرا هيج مقامى بالاتر از شهادت نيست . آرزوى شهادت خيلى زيباست ولى 
ايشان بايد كلمه ى آرزوى دست نيافتنى خودشان را عوض كنند . اكر آه تواز جنس نياز است در باغ شهادت باز» باز است . 
مخصوصا كه ما به ظهور امام زمان (عج) اعتقاد داريم . شهادت در ركاب امام زمان (ع) براى ايشان دست يافتنى است . اكر ما 
امروز با بعضى از شركك هاء كفرها و فسادها مبارزه بكنيم ( قرآن مى فرمايد : مردم بايد باور كنند كه ريشه ى فساد اعمال خود 
آنهاست ) خود اين جهاد اكبر است و اكر در اين راه كشته بشويم شهيد هستيم . شهادت قطعا دست يافتنى است . 

سوال - الان جكار كنيم كه در فضاى جبهه و جنكك قرار بكيريم ؟ 

ياسخ - يكى راهيان نور است . يكى خواندن كتاب ها و وصيت هاى شهيدان است . انسان وقتى وصيت نامه ى بعضى از شهيدان 
را كه مى خواند احساس مى كند اين فرد براى دنيا نبوده است . براى تداوم با ماه رمضان كفتيم كه انس با دين » قرآن » نماز شب 
و سحر داشته باشيم . در جبهه قبل از سحر بجه ها صورت به خاكك مى كذاشتند . اين امتياز براى عالم برزخ هم معروف است . 
وقتى از ارواح مومنين سوال مى شود كه دوست داريد به دنيا بركرديد مى كويند : نه . شهدا مى كويند كه ما مى خواهيم بركرديم 
زيرا مى خواهم يكك بار ديككر لذت جان دادن در راه خدا را بجشَّم . جان دادن در راه خدا خيلى لذت دارد . انشاء الله خدا اين لذت 
رابه ما بجشاند . 

جوان هايى كه در وادى كناه افتاده اند و مى كويند كه نمى شود خوب شد ء براى اينكه خدا حرف آنها را قبول كند بايد شهدا را 
از صحنه ى تاريخ ياكك كنند . جون خدا مى كويد كه جطور آنها توانستند خوب باشند ولى تو نمى توانى ؟ در اين عضر شهدا هم 
مثل شما بودند . آنها به تكليفشان عمل كردند . ما هم اكر به تكليف مان عمل كنيم جهاد كرده ايم . 

خدايا به آبروى امام رضا (ع) »اهل بيت و شهدا شهادت در راه خدا را نصيب ما بككردان . 


4ع. .1 


ماغريب و تواز ما آشناتر با خدايى يرده يوش آبروى كريه هاى بى صدايى » ضامن آهوى جشمان كريزان از خجالت حاجت 
مشتاقان دلهاى از دنيا جدايى ؛ قبله ى طاعات محرومان بى نام و نشانى سفره ى حاجات مظلومان بى نام و نوايى » بهر بى آغاز 
لطفى قسمت خويش وغريبى كنج بى بايان عشقى روزى شاه و كدايى , بى يناهم قسمتم كن تا به يابوس تو آيم كرجه خود اينجا 
غريبى با غريبان آشنايى . 

سوال - در مورد دفاع هفته ى مقدس توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - من سالكرد دفاع مقدس كه به حق بايد اين هفته را جشن كرفت را تبريكك مى كويم . هر جند ما در دفاع مقدس حدود 
سى صد هزار عزيز را از دست داديم ولى به يكك بيروزى خيلى قشتككى دست يافتيم . عالم بز ركوارى مى كفت كه اكر ما از طعنه 
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ها نمى ترسيديم عاشورا را عيد مى كرفتيم زيرا كه امام حسين (ع) ييروز شد . مخصوصا كه امسال ما داريم نتيجه ى خون شهدا را 
در سرتاسر دنيا مى بينيم و همه شاهد بيدارى مسلمانان هستند و اين بيدارى به بركت خون شهدا ء دلاور مردى ها و مردانى بود كه 
حقيقتا خدايى بودند . ما سى و يكمين سالكرد دفاع مقدس را كرامى مى داريم و اميدواريم كه ما مايه ى آبروى عترت و قرآن 
باشيم . 

سوال -از كارشناس برنامه ببرسيد كه مكر ما در منطقهى زندكى مان جند كارشناس خوب داريم كه شما مدام مارا به 
كارشناسان دينى ارجاع مى دهيد ؟ ما يكك روحانى در محل داريم كه با اعمال و رفتارش ضد دين را تبليغ مى كند . او مردم را از 
اسلام متنفر كرده است . ايشان مشكل ايجاد نكند » ما نمى خواهيم مشكل ما را حل بكند . آيا هر كسى كه به حوزه رفت و درس 
حوزوى خواند » مككر صلاحيت دارد كه لباس روحانيت را بيوشد و اين كونه عمل بكند . آيا نبايد براى كار بسيار مهمى مثل تبليغ 
دين بهترين افراد انتخاب بكار كرفته بشوند ؟ شايد يكى درسش خوب بود ولى رفتار و كردارش يا خانواده اش به درد تبليغ دين يا 
كارشناسى دين نمى خورد . شما مى توانيد او را در جاى ديكرى به كار بككيريد . اثرى كه او بر مردم در طى سالهاى طولانى مى 
كذارد را جككُونه مى شود اصلاح كرد ؟ 

ياسخ - دين به ما مى كويد كه هيج وقت از يكك بُعد به مسثله اى نككاه نكنيد . زيبايى دين ما اين است كه جامع نككر است . زيرا 
اكر ما ابعاد ديكر را نبينيم قضاوت ما ناقص خواهد بود . ما اول قسمت تقصير خودمان را مى كُوييم . لباس روحانيت لباس عصمت 
نيست . اين نيست كه هر كس لباس روحانيت يوشيد مصون است . ابليسى مى تواند از جاهاى مقدس قلابى درست بكند .ابليس 
درزمان حضرت موسى ييامبر قلابى يعنى كوسفند سامرى درست كرد . شيطان در جنكك صفين كتابى بعنوان قرآن درست كرده و 
سر نيزه برده است . جعفر كذاب راهم بعنوان امام زمان قلا-بى درست كرده است . اين ابليسى كه مى تواند ييامبر قلابى درست 
بكند براى اينكه مردم را به اين جايكاه مقدس بدبين بكند و مى تواند كتابى را بعنوان قرآن در برابر قرآن ناطق كه امير المومنين 
است جا بزند و مى تواند امام زمان قلابى درست بكند » آيا اين ابليس نمى تواند آخوند قلابى يا مرجع تقليد قلابى درست بكند ؟ 
ما به مردم مى كوييم در مسائل يزشكى به سراغ يزشكك حاذق بروند . يس مردم وقتى مى خواهند قلب يا مغزشان را به يكك يزشكك 
هلد كةاجراحى يكند بايد دقت كتند كد اين يرشكك كلاش تباشد .-ذستكاه ابليس و <دشعهئان دازند كارئى من كنتد كه اين لبان 
جايكاه خودش رااز دست بدهد و مردم به ديده ى مقدس به آن نككاه نكنند زيرا مردم به اين لباس بعنوان لباس ييامبر نككاه مى كنند 
و توقع عصمت از روحانيت دارند . مردمتركك اولى را هم از ما نمى يذيرند . مثلا ساندويج خوردن در خيابان كناه نيست ولى اكر 
يكك روحانى در خيايان ساندويج بخورد مردم براى او حرف در مى آورند . دستككاه ابليس دو تا كار مى كند يكى اينكه روحانى 
قلابى درست مى كند و يكى اينكه مى خواهد اين جايككاه را در جشم مردم سياه كند . اميرالمومنين از ما كم خطاتر بود . با 
اميرالمومنين كارى كردند كه مرد در هنكام دعا ايشان را لعن مى كردند . وقتى هم كه ايشان به شهادت رسيدند مردم كفتند كه 
مكر على نماز مى خواند ؟ در زما حضرت امير هم دشمنان و سياه ابليس سه تاركار در مورد ايشان كردند . يكى اينكه كارى 
كردند كه نسل جوان على را نبيند جون ديدن خيلى تاثير دارد زيرا على وجه الله است و ديكر اينكه كلام على را نشنوند زيرا كلام 
على كلام خداست . وقتى على در جشم و كوش مردم نبود» يشت سر او شايعه و دروغ بخش كردند . وقتى براى على شايعه يخش 
كردند بعض و كينه ى على در دل جوانان رفت .در روز عاشورا امام حسين (ع) مى فرمود كه جرا مى خواهيد ما را بكشيد » آنها 
مى كفتند كه ما از يدر تو بغض داريم . من نيم خواهم كار اين روحانى را توجيه كنم . دشمن ديد كه اين جايكاه مقدس است . 
وقتى ميرزاى شيرازى فتوا داد كه تنباكو حرام است » ناصر الدين شاه ديد كه زنهاى حرمسرا هم قليان ها را شكستند . ناصرالدين 
شاه كفت كه مرجع تقليد كيست ؟ كفتند كه او همان كسى است كه من و تو را به هم محرم كرده است . اين جايككاه در طول 


تاريخ شيعه مقدس و حساس بوده است . دشمنان بيشتر از دوستان مى دانند كه اين جايكاه جقدر اثر دارد . مخصوصا بعد از انقلاب 
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ديدند كه محور انقلاب » صدور انقلاب » فرهنكك و ... با مرجعيت و روحانيت است و ديدند كه سى سال است كه اين نقلاب دارد 
با اقتدار جلو مى رود و دنيا را از نظر فرهنككى دارد تحت يوشش قرار مى دهد وتمدن و فرهنككش را صادر مى كند . دشمنان كفتند 
كه بايد اين جايكّاه را بشكنيم . اينكه به جوانان بككوييم به حرفهاى روحانيون كوش نكنيد زيرا آنها ارتجاعى حرف مى زنند» 
حرفهايشان بى منطق و خرافى است و شما را محدود مى كنند » يس شما سراغ آنها نروييد . وقتى جوان سراغ روحانيت نيامد » عده 
اى هم براى آنها شايعه بخش كردند كه هر اتفاقى در اين مملكت رخ داد كفتند كه اين تقصير روحانيت است تا اين جايكاه را در 
جشم مردم بيندازند .همجنان كه در هر قشرى وقتى مورد استفاده قرار بككيرد » انسانهاى ناشايست هم در اين عرصه قرار مى كيرند . 
روزى به امام كفتند كه آخوندى دزدى كرده است .امام فرمودند كه بككوييد : دزدى لباس آخوند يوشيده است . درصدى در اين 
لباس هستند كه خودشان را نساخته اند و اين لباس را يوشيده اند . شايد حوزه هاى علميه بخاطر وسعت و كثرتش ء آنكونه كه 
مردم توقع دارند و حقش است در لباس يوشيدن دقت لازم را اعمال نكرده است . در مورد امام جماعت مى كويند كه به قرائت او 
نكاه بكنيد و ببينيد كه علم نماز خواندن را دارد يا ندارد و ديكر اين كه به عدالت او نككاه بكنيد . عدالت هم يعنى اينكه فرد كناه 
كبيره انجام ندهد و اصرار بركناه صغيره هم نداشته باشد . اكر مردم در سلوكك عادى من كناه كبيره نبينند واصرار بر صغيره هم 
نبينند و ظاهرا هم احكام اسلام را رعايت مى كنم » اين كفايت مى كند مككر اينكه خلاف آن ثابت بشود . اكر عادل نبودن فردى 
براى من ثابت بشود نبايد به همه بككويم ولى خودم نبايد يشت سر او نماز بخوانم . دين ابزار ديدن و شنيدن را در اختيار مردم 
كذاشته است ولى به شنيدن ها نبايد خيلى اعتماد كرد . در ضمن آن جيزى را هم كه مى بينيد تا جايى كه مى توانيد حمل بر 
صحت بكنيد . ييامبر در كوجه داشتند با خانمى صحبت مى كردند . فرد كمى به يبامبر نككّاه كرد و ييامبر فرمود كه اين خواهر 
رضاعى من است . اين روحانى اككر ضربه بزند به خودش ضربه نزده است بلكه به اين لباس » جايككاه و دين ضربه زده است . شما 
دزد اعتقاد مردم مى شويد . فضيل عياض وقتى بار يكك كروه را دزديد» دريكى از بارها دست ييجى بود و ديد كه در آيت 
الكرسى است » دستورداد كه اين بار را بركردانيد . يارانش كفتند كه ما جند روزى منتظر اين بار بوده ايم . فضيل كفت كه من 
براى كرستكى خودم امول را مى دزدم ولى اكر اين آيت الكرسى را بدزدم اعتقاد را دزديده ام واين فرد در شهر خودش مى 
كويد كه اى مردم » آيت الكرسى خاصيت خود رااز دست داده است . اين فرد به اين اعتقاد آيت الكرسى را به بارش بست كه اين 
آيات بارش را حفظ كند . من مسئول و روحانى و معلم اكر خطايى بكنيم » دزدى اعتقاد كرده ايم . روحانى متعلق به خودش نيست 
بلكه متعلق به دين است . روحانيون و حوزه ى اين شهر بايد در كار اين روحانى تجديدنظر بكنند . امام بخاطر ويزكى اين جايكاه 
دستور تشكيل دادكاه ويه روحانيت را دادند . همجنان كه دادكاه عالى قضات و دادكاه نظامى و كارمندان دولت را داريم » 
داد كاه ويه ى روحانيت داريم . بهترين ناظر ماء مردم هستند . اككر مردم بدانند كه ما براى بازى سياسى يا يول به منبر مى روم » 
مردم ديكر سراغ ما نمى آيند . امام صادق (ع) امر به معروف مكتوب مى كردند . اكر امام جماعت يا امام جمعه خطايى كرد » عده 
اى بصورت كتبى به او تذكر بدهند و او را نصيحت بكنند قبل از اينكه آبروى او را ببرند . دين همه ى راه كارها را به ما نشان مى 
دهد . همه ى مسثله هاى تان را بيكيرى كنيد . خيلى ها بعد از برثامه به من ييامكك مى دهند كه اكر شما اين جورى مى كفتيد بهثر 
بود . بعضى ها فكر مى كنند كه دين براى همه ى زندكّى ما نيست . فكر مى كنند كه دين ارتباط با خدا و قيامت است . دنيا و 
آخرت يشت و روى يكك سكه است . اككر شما دنيا را با دين اداره كرديد در آخرت هم دين دار هستيد . در جبهه بجه ها هشت 
سال به مدل دينى زندكى كردند . دفاع مقدس به ما ياد دارد كه اككر دين را حاكم زندكى خودتان بكنيد آرام مى شويد. در 
كودى قتلكاه امام حسين (ع) كفت كه من راضى هستم و حضرت زينب در اسارت كفت كه زيباى زيباست. يكى از شهدا در 
هنكام مجروح شدن مى خنديد . آيا 7 سوره ى انفال مى فرمايد : بعضى ها دين را مى شنوند ولى بنا ندارند دعوت دين را اجابت 
كنند . شهدا ترجمه ى آيات قرآن هستند . ما تا حاكميت الله در زندكى مان نباشد مرده هستيم . جوانان قبل از انقلاب مرده بودند و 
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امام به آنها كفت كه دين را اجابت كنيد تا زنده بشويد. الان دين خيلى بيشتر از قبل انقلاب به كوش مردم مى خورد ولى دين را 
اجابت نمى كنيم . 

سوال -اكر ما نكات منفى را در يكك مبلغ دينى ديديم جكار بايد بكنيم ؟ 

ياسخ > اول به مبلغ تذكر مى دهيم واكر حل نشد به حوزهى علميه آن شهر يا امام جمعه شهر يا مراجع تقليد نامه اى بدهيم كه ما 
اشكالى از ايشان ديده ايم و به خودشان هم تذكر داده ايم ولى احساس مى كنيم كه مشكل هنوز رفع نشده است . ديكر اينكه براى 
مشكل خودم به كارشناس ديكرى مراجعه كنم . مككر امروز كارشناس بايد در مسجد ما باشد ؟ بعضى از سوالات را ما مى توانيم از 


فطرت مان » يدرمان و مادرمان بيرسيم . امروزه مى توانيم از دفتر مراجع تقليد سوال بكنيم و از سايت ها هم مى توانيم استفاده بكنيم 


سوال - صفحهى 04" آيات يايانى سوره ى نور و ابتدايى سوره ى فرقان را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اولين آيه سوره ى فرقان مى فرمايد : خدا يكك قرآنى به ييامبر عنايت كرد كه فرقان است يعنى تشخيص دهنده ى حق از 
باطل تا براى مردم انذار ( نسبت به آتش ) باشد . ييامبر آمده كه به ما بككويد ياى تان را روى آتش نككذاريد . براى هر جاى ياى ما 
تعريفى دارد . روحانيت بايد دين خدا را با همان زيبايى خودش به مردم ياد بدهد . روحانيت كانالى است كه فيض را به مردم مى 
رساند . اين واسطه ى فيض هر جقدر ياكتر باشد فيض بهتر و تميزتر به مردم مى رسد . امام جون خيلى ياكك و خالص بود اين فيض 
توسط امام به همه جوانان قبل از انقلاب رسيد و آنها را زنده كرد . اككر من كه واسطه ى فيض هستم كثيف باشم دو اتفاق بد مى 
افتد. يكى اين كه مردم فيض آلوده مى برند و به منبع فيض هم بدبين مى شوند واين خيلى بد است . جيزى كه در جبهه ها اتفاق 
افقك اين ورف كدياوق كردتد كذاكر يادي عمل كد وندة ام شوتة و وقتن زقده ندند ذبكر وا مر كه تمن هيزتك ركبهدا سلف ده 
ى ما هستند . شهدا نائب امام زمان (ع) را در جوانى شان يارى كردند و شهيد شدند و خدا آنها را در بسته بندى از نور نكله داشته 
است . حاجى همت » مهدى باكرى و متوسليان » اينها با همان جوانى براى ظهور امام زمان (ع) هم مى آيند و يارى امام زمان (ع) 
را مى كنند . ما كه نتوانستيم در آن زمان نائب امام زمان را يارى كنيم و مى ترسم موقع امام زمان هم يبر باشيم . اككر جوانان الان با 
همين قانون زندكى كنند مى توانند مثل شهدا باشند بشرطى كه فقط به حرف دين كوش نكنند بلكه عمل كنم و باور كنم كه اكر 
به حرف دين كوش كنم مرده اى هستم كه زنده مى شوم . آيه ديككراين است كه اكر به حرف دين كوش كردم در دنيا خودم را 
ارزان نمى فروشم . امروزه بعضى ها خودشان را به يكك نككاه هوسانه » يست و يول مى فروشند . وقتى انسان به حرف دين عمل 
بكند مى فهمد كه هيج كس جز نخدا قدرت خريد او را ندارد . مى فرمايد : خدا آنها را به بهشت مى خرد و خدا اين وعده را در 
تورات و انجيل هم داده است . خوش به حال شهدا كه خودشان را كران فروختند . 

سوال - در مورد مبلغان دينى آيا مردم هم مقصر هستيم ؟ 

ياسخ > اكر سلامت معنويت و روح مان براى ما مهم است همجنان كه براى سلامتى جسم مان تلاش مى كنيم كه خانه ى بهداشت 
در روستاى مان بسازيم » خودمان تلاش كنيم كه مسجد درست كنيم و يول خرج كنيم كه بهترين عالم را به روستاى مان بياوريم » 
بهترين استعداد را به حوزه بفرستيم و بهترين امكانات را در اختيار حوزه بككذاريم . امروزه همه ى حوزه هاى علميه ى تهران به 
اندازه ى يكك بخشى از يكك دانشكاه امكانات و فضا ندارند . اكر براى مسئولين فرهنكك دين مهم است ( به كفته ى رهبر فرهنكك 
مظلوم واقع شده است و به آن ظلم شده است ) همجنان كه براى جسم مردمان خرج مى كنيم » براى روح شان هم خرج بكنيم . 
به آبروى شهدا ما را بيش شهدا شرمنده نفرما و ما را رهروى راهشان قرار بده . 


و 
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سوال > من جوانى ١9‏ ساله هستم كه به لطف خدا هيج جيزى در زندكى ام كم نداشته ام ولى مشكل بزركى دارم كه نمى توانم 
آنرا حل كنم . لحن حرف زدن من با يدر و مادر خوب نيست يا زودعصبانى مى شوم يا طعنه مى زنم و بدتر اينكه اين مشكل در 
مورد مادرم حادتر است . من دوست ندارم كه يدر و مادرم فكر كنند كه بخاطر اينكه سن شان بالا رفته است از دست آنها خسته 
شده ام . من عاشق يدر و مادرم هستم . با اين وشعى كه يبيش مى رود مى دانم كه خسرالدنيا و الآخرهُ مى شوم . يدر و مادرو 
خواهرم اخلاق خوبى دارند ولى من از بجككى اخلاق تندى داشته ام . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - مشكل ما اطلاعات دينى نيست » مشكل ما ارتباط با دين است . امروزه همه اطلاعات دينى را دارند . در كشور ما كسى 
نيست كه نداند جه جيزى حلال است و جه جيزى حرام است . آيا كسى هست كه نداند بى حيايى حرام است ؟ آيا كسى هست كه 
ندائد بداخلاقى با يدر و مادر بد است . يس حرا اين اتفاق مى افتد ؟ اين دانستنى هاى ما از دين براى تفاخر استفاده مى شود و اين 
خطرناك است . يعنى اطلاعات دينى من براى فخر فروشى است . ككاهى مسابقاتى كه براى اطلاعات دينى اتفاق مى افتد همين 
است كه من مى خواهم بككويم بيشتر از شما مى دانم و اين آسيب است . كاهى اوقات براى ييدا كردن راه فرار آن است . هر حكم 
ذقى فايكك اسان ذارة , يعشضىس غامن خرامتد اطلاعات دون را يندا كنند قا ابن ؤاء حل ها وا بلست بازوثد متلا من برستدك 
جكار كنيم كه به مال ما خمس نخورد يا روزه به ما واجب نباشد ؟ يكك عده مى خواهند اطلاعات دينى براى بحث و جدل بيدا 
بكنند . عده اى اطلاعات دينى را براى ارزيابى و محكوم كردن ديككران مى خواهند . ما در دين مان داريم كه هر جه اطلاعات 
دينى ما بالاتر رفت » بايد خودمان را ارزيابى كنيم . ولى ما معمولا اطلاعات دينى مى خواهيم كه ديكران را ارزيابى كنيم » شما را 
متهم و خودم را تبرئه بكنم و كار خودم را توجيه بكنم . يكك نفر آبين نامه راهنمايى و رانندكى را مى خواند كه كواهينامه بكيرد 
نه اينكه آنرا در خيابان رعايت بكند . يكى درس را مى خواند كه فقط مدركك بككيرد نه براى اينكه فهم خودش بالا برود . براى 
اطلاعات دينى هم دارد اين اتفاق مى افتد . ما جكار كنيم كه ارتباط ما با دين درست بشود ؟ ما مى خواهيم ارتباط مان را با دين 
ارتباط مديريتى و مهندسى بكنيم . مرحوم مهندسى كفتند كه نكاه بعضى ها به دين نككاه بخشى است و ما مى خواهيم نككاه به دين 
را نكاه يازلى و مجموعه اى بكنيم . اكر ما نككاه بخشى كرديم . اطلاعات اين استفاده را مى كنيم كه خودمان را بيرون بكشيم. اكر 
نكاه ما به دين » نككاه مديريتى شد ءاول مى بينيم كه جرا اين اتفاق افتاد ؟ اين عزيز جايكاه يدر و مادرش را كمتر از جايكاه مدير 
شركتش مى داند . اين عزيز جرا بيش مسئول يا استادش عصبانى نمى شود ؟ جرا با آنها خوب حرف مى زند ؟ زيرا اكر با استادش 
بد حرف بزند ازاو نمره كم مى شود . در دين جايككاه يدر ومادر بعد از خداست و خدا سه بار نام يدر و مادر را بعد از خودش 
كذاشته است . خدا مى فرمايد كه اكر با يدر و مادرت بد حرف بزنى نمره ات كم مى شود و دعايت مستجاب نمى شود » عمرش 
بى بركت مى شود . ما در مجازت هاى دنيا فهميده ايم كه ما را اخراج مى كنند و حقوق مان را كم مى كنند . بعضى از مردم 
كنترل هاى بيرونى دارند اما كنترل دورنى ندارم . يعنى در خانه كه كسى آنها را جريمه نمى كند » راحت عصبانى مى شوند . يبس 
ارتباط با دين هم بايد مديريتى بشود . يعنى من از دين جايكاه هر كسى را بيرسم . حالا اكر يدر و مادر يبر است و جوان خيلى نمى 
تواند با آنها شاد باشد آيا جوان مى تواند با آنها تندى كند ؟ همه جايكاه يدر و مادر را مى دانند ولى جايككاه مجازات بد رفتار 
كردن با آنها را نمى دانند . ايشان بصورت نظرى خسرالدنيا را مى داند . اكر يليسى در خانه بككذارند وهر بار كه ايشان با يدر و 
نادوش بداصصيتك كقد بست غرزان توماق جر مه شود قلعا هران ديكرايخ كاز رانس كثد , ازباظ باديق يعني اتكدعد 
مجازت را بفهمند . حد بركت و ياداش را بفهمند . همه ثواب نماز جماعت را مى دانند ولى اين برايشان محسوس نشده است . اكْر 
بجه ى ما بكويد كه نماز جماعت خيلى طول مى كشد به او بكلوييم كه صد تومان بيشتراست يا هزار تومان ؟ وقتى شما نماز جمات 
مى خوانى بجاى صد تومانى هرازتومانى مى كيرى . با اين توضيحات هم به او ثواب نماز جماعت را مى كوييد و هم مجازاتش را 
به فرزندتان مى كوييد . جه كسى است كه نمى داند بى حيايى حرام است ؟ اينكه مى كويند هرشب سوره واقعه كه آيات عذاب را 
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دارد بخوانيد براى اين است كه هرشب تصوير مجازات جلوى جشم شما بيايد . ما تا ياداش بهشت را حس نكنيم كارهاى خوب را 
انجام نمى دهيم . وقتى به من مى كويند كه صدقه بركت به عمر شما مى دهد ما متوجه نمى شويم اما داستان صد هزارتومان را مى 
فهميم . انسان وقتى قصه ى صد هزار تومان را مى فهمد خوب تغيير رويه مى دهد . من روحانى هنوز تمام رفتارهاى من طبق دين 
نيست زيرا هنوز ياداش ها و مجازات هاى دين براى من محسوس نيست .اكر اينها محسوس باشد ارتباط ما با دين تنكاتنكك مى 
شود . ما مى كوييم : خوش به حال آنهايى كه اهل خيرات هستند . ما هنوز حس نكرده ايم كه خيرات جه بركاتى دارد . ما تا حس 
به قيامت يبدا نكنيم » نمى توانيم با دين ارتباط خوبى برقرار كنيم . بيرمردى بود كه وقتى ياى منبرها مى نشست خوابش مى برد . 
روحانى به او كفته بود شما كه خوابت مى برد جرا ياى منبر مى آيى ؟ بيرمرد كفته بود كه من مى دانم شما جه مى كوييد و تمام 
حرفهاى شما را حفظ هستم ولى من بايد مسجد و ياى منبر بيايم . روحانى مى يرسد دين جه مى كويد ؟ ييرمرد ياسخ مى دهد كه 
دين مى كويد لقمه حلال بخورء اطاعت خدا را هم بكن » مردم آزارى هم نكن و خدمت به خلق هم بكن . اولين كارشناس دين 
در وجود خودماست . كارشناس وجود ما فطرت است . مردم با استفاده از فطرت خودشان ببينند كارى كه انجام مى دهند درست 
است يا غلط . من بايد با تمام يوست و استخوانم و كوشتم دين را به بجه منتقل كنم . مادر بايد بداند كه جنين در رحم از او ارتزاق 
مى كند واكر يكك نككاه حرام بكند در وجود بجه هم اثر مى ككذارد . اين ارتباط با دين است. اين بجه ديكر لازم نيست كه در 
بيست سالككى در درس معارف با دين ارتباط برقرار كند . از ييامبر روايت دارمى كه شما شير ياكك را با دين به بجه بدهيد» نطفه هم 
ياكك باشد و لقمهى ياكك هم به بجه بدهيد و بقيه را به من بسياريد . آيا آن روزى كه ما جوان بوديم به فكر دين بوديم ؟ آيا آن 
روزى كه انتخاب همسر مى كرديم به فكر ارتباط با دين بوديم ؟ آيا آن لحظه انعقاد نطفه مى كرديم به فكر دين بوديم ؟ وقتى ما 
اين كارها را كرديم بجه خودش دينى مى شود . حالا اكر جايى متوجه شديم كه اشتباه كرديم اول استغفار كنيم و يكك مقدارتاوان 
آنرا هم بدهيم . روايت داريم كه هر كس مى خواهد خدا كناه او را ببخشد .يكك نفر از افرادى كه در همان كناه افتاده است نجات 
بدهد . ما كناه كرده ايم و بندكى كناه نكرده ايم ءيس بايد آسيب آنرا هم ببينيم . بعضى ها مى كويند كه ما توبه كرده ايم ولى 
خدا هنوز با ما رفيق نيست . منمى كويم كه اتفاقا خدا با شما رفيق شده است كه در مسير جبران افتاده اى . خدا شما را جراحى 
كرده است و شما داريد دوران نقاهت تان را مى كذرانيد . در ارتباط با دين »دل بايد ارتباط برقرار كند . حضرت حمزه سيد 
الشهدا وقتى با دلش به ييامبر ايمان آورده بود كه او هنوز يبامبر نشده بود » يتيم بود و هنوز رئيس حكومت نبود. دل حمزه كواهى 
مى داد كه محمد درست مى كويد و فطرتش به او كواهى مى داد . با دلش كفت كه بايد از اين بجه دفاع بكنم . برويش را براى 
ييامبر كذاشت. حمزه انقلا-بى قبل از انقلااب بود . حمزه از فطرت و دلش كواهى كرفت . وقتى خدا بنده اى را دوست دارد 
تلتكرهاين در زند كى اوهى آورد. كسى يكن تارهاق وستكاهش يازهشلة بود وال يبر هرد برسيد كه قار ها ياره شد است كا 
برويم ؟ ييرمرد كفت كه مدتهاست كه تار دلت ياره شده است ولى تو متوجه نشده اى » حالا كه تار موسيقى تو ياره شده است 
دنبال آن مى كردى .طرف كفت كه تار دلم را كجا درست كنم ؟ ييرمد كفت : به حوزه ى علميه برو . او يكى ازعلما شد .ارتباط 
بادين مقطعى و يروزه اى نيست بلكه ارتباط با دين را يدر و مادر بايد قبل از انعقاد رعايت مى كردند . اين ارتباط را من بايد در 
فرايند زندكى هم رعايت كنم . براى اين ارتباط من بايد مجازات و ثواب هايى كه دين براى عبادتها كفته است حس كنم . با 
فطرت خودم به آن اعتماد كنم . فطرت هاى خواب را با تذكر مى توان بيدار كرد . ما در اين برنامه كارى جز تذكر و موعظه 
نداريم . حضرت عبدالعظيم حسنى جهار امام را دركك كرد و خودش را به آنها عرضه مى كرد . خوب است كه كمى خودمان را 
ارزيابى كنيم . هر وقت از آيت الله بهجت سوال مى كرديم كه نصيحتى به ما بكنيد »ايشان مى فرمودند كه به دانسته هاى خودتان 
عمل كنيد . قرار نيست كه دانسته هاى مان را انبار كنيم و بعد دانسته هايمان را به رخ همديكر بكشيم . 


سوال > سوره نور آيات ١‏ تا" را توضيح دهيد . 
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ياسخ -اين صفحه ها همه موعظه است . اى كسانى كه ايمان آورده ايد شيطان با كامهاى آهسته به سراغ شما مى آيد . خطوات 
الشيطان يعنى كامهاى بى سر و صدا و آرام . شيطان فحشا و منكر را هم زيبا نشان مى دهد و كناه را كوجكك مى شمارد . موعظه 
ديكر اين است كه زبان »دست ءيا و اعضاى بدن شما مى بيند و روز قيامت شهادت مى دهند . اى مردم مواظب باشيد كه در حوزه 
ى خصوصى مردم وارد نشويد . دين براى همه ى حوزه هاى زندكَى صحبت دارد و نفع و ضرر آنرا هم مى كويد . 

سوال > من از ماه رمضان يارسال سمت خدا را بيدا كردم يعنى بيست و شش سال غرق در كناه . هنوز خودم هم نمى دانم با آن 
همه كناهى كه انجام داده ام جرا خدا من را فراموش نكرده است ؟ من بيشتر وقتهايم را با كارهاى حرام مى كذراندم . اما الان با 
برنامه ى شما اينها را تركك كرده ام . امسال امام رضا (ع) در ميان آن همه افرادى كه براى اعتكاف در مسجد كوهرشاد ثبت نام 
كرده بودند من را دعوت كرد. باور كنيد اككر بخواهيد سمت خدايى باشيد » فقط خودتان را به خدا بسباريد . 

ياسخ - حالا كه به سمت خدا آمده ايد سعى كنيد كه در اين بازكشت حدود دين را رعايت بكنيد . يكى اينكه هر كسى يا برنامه 
اى شما را به دين مرتبط كرد آن واسطه است .شما با آن مسلمان نشده ايد كه اكر آن برنامه يا فرد عقب ماند شما هم عقب بمانيد . 
شما در اين مسير فقط بايد به خدا واهل بيت وابسته باشيد . اكر وابسته باشيد اين يكى ازخطوات شيطان است . ديككر اينكه اين 
برنامه بعنوان يكك راهنمايى بوده است . خودتان را وابسته به اين برنامه نكنيد. ديكر اين كه در راه بازكشت به خدا» موجب اذيت و 
آزار كسى نشويد . افراط ها و تفريط هاى ما كسى را اذيت نكند . مواطب باشيم كه از دين يكك جهرهى كريه و خشكى به 
اطرافيان نشان ندهيم كه آنها فرار بكنند . جهره ى اعتدال را رعايت كنيد . كارى نكنند كه همه را به عذاب بيندازند . مثلا بجاى 
نوار ترانه مى خواهم نوار روضه كوش بدهم ولى نبايد با اين كار ديكران را آزار بدهم . 

سوال > مباحث ياد آورى مركك در من تاثير خوبى داشته است بطورى كه ديكر غصه نمى خورم وبه آرامش عجيبى رسيده ام و 
كناهان را تجسم و آنها را تركك مى كنم . اما مشكل من اين است كه كارهايى كه متعلق به اين دنيا است را دارم تركك مى كنم . 
مثلا- ياد كيرى زبان انكليسى را كنار كذاشته ام و بجاى آن قرآن را ياد مى كيرم كه در آن دنيا به درد من بخورد . مى دانم اشتباه 
مى كنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ايشان فهميده كه كار بايد براى آخرت باشد . زندكى ما دو بخش است .يكى تعاملات و يكى عبادات است . اول اينكه 
نيت ما از ياد كرفتن بايد خدمت به خلق خدا باشد و ديكر اينكه جارجوب را از دين بككيرم . من يكسرى آداب را در كارم رعايت 
كنم مثلا اول آن بسم الله بككويم و آخرش الحمدلله بككويم .اكر كسى كه انكليسى ياد مى كيرد هدفش خدمت باشد ممكن است از 
فردى كه قرآن ياد مى كيرد نورانى تر باشد. فقط عبادات به درد آخرت نمى خورد . تفريح شما هم مى تواند دينى باشد . تمام 
فعالبت هاى شما مى تواند مثل نماز بشود بشرطى كه رنكك الهى داشته باشد . خخيلى از كارمندهاى نير وكاه هسته اى با وضو و ذكر 
به نيروكاه هسته اى مى روند . اينها عبادت است و ثوابش از نماز شب كمتر نيست . 


خدايا ما را مثل شهدا عون و آبروى ولى خدا قرا بده . 
0-م.--.؟ 


همان نمى خواهيه آقا؟ اهل انحا شت ازشوق سرشار اسقة: امادن تلن ثاتينت ديداقك دل تك ات :ايها وانشان دادتد نا 
عقده اش را وا كند دستى كه بيدا نيست » در وسعت صحنت كبوتروار مى جرخد تا باورش كردد كه اين كلدسته رويا نيست » در 
حوض جشمش حلقه حلقه موج بى تابى است موجى كه شايد در جنون هفت دريا نيست » هر لحظه با داغ بقيع ات كرم مى كيرد 
يخ مى زند آبى كه در آن سوز زهرا نيست » فرياد يكك عمر است در شور غزل هايش از شوق ديدارت نفس هايش مهيا نيست ء 
عر امهم اليه يا دعا ذا رهم ريك ا لك دان ادل انا لكت 
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سوال - شما كفتيد كه ما بايد از انسانهاى كناهكار بدمان بيايد و از طرفى كفتيد كه ما بايد با جلوه دادن خوبى هايشان» آنها راااز 
كناه دور كنيم . آيا بايد از آنها دورى كرد يا بايد با آنها دوست شد ؟ 

ياسخ - يكك دسته از انسانها دين دار هستند يعنى دنبال يررنكك كردن نقش دين در زندكى شان هستند . اينها با برسش روز به روز 
زندكى شان بيشتر به بندكى تبديل مى كنند . يكك دسته انسانها دين يذير هستند يعنى ما در جهره و ويترين زندكى شان دين را 
نمى بينيم ولى وقتى با آنها صحبت مى كنيم مى بينيم كه جه انسانهاى منطقى هستند . در مسير تربيتى آنها كسى دين را جلوى 
يايشان نككذاشته بوده است . اين افراد دين را بخوبى مى يذيرند . يكك دسته انسانها دين كريز هستند ووقتى به آنها مى كوييم كه 
جرا ازاين مسير مى آييد ؟ مى كويند كه جون دراين مسير بليس نيست . او از مسيرى مى رود كه دين سر راه او سبز نشود. از 
خيابانى تردد مى كند كه مسجد نداشته باشد و دوست ندارد كه صداى اذان و روضه به كوشش بخورد . اومدام از دين فرار مى 
كفك ولى باذوة ذغوا قدارة, يك اسع اساتها دين نقد هيعد وياذين شر حتكه دارتنا. انها دين را افون و عقب مائد فى من 
دانند و باهر نماد دينى مبارزه مى كند . ارتباطات ما با اين افراد فرق مى كند . ما بايد با دين دارها رفت و آمد بكنيم » آنها را 
دوست داشته باشيم » به آنها احترام بككذاريم و از آنها استفاده ببريم . در شراكت ها و مراوده ها تا آنجا كه مى توانيم با دين دارها 
باشيم زيرا آنها روى ما اثر مى كذارند . ما هم از انسان خوش عطر بهره مى بريم . دين دارها از عطر دين برخوردار هستند . با دين 
كريزها ارتباط داشته باشيم و حتى با آنها ازدواج هم بكنيم . مثلا طرف حجاب كامل ندارد و ممكن است كه نماز نخواند ولى 
انسان منطقى است و اكر به او بككُوييم مى يذيرد . هرجه ارتباطات ما با انها بيشتر باشد ما بيشتر به آنها دين را عرضه مى كنيم . 
اعتقاد ما اين است كه دين ما براساس فطرت » عقل » منطق و زيبايى هاست . انسان دين كريز از نمادهاى دينى فرار مى كند و با اين 
افراد تعامل زياد نكنيم و با آنها ازدواج هم نكنيم جون خيلى مقيد نيستند . مى توانيم با آنها دوست بشويم البته به قصد تاثير نه 
استفاده . اين فرد هنكام نماز جماعت نمى كذارد كه شما نماز بخوانيد زيرا خودش از نماز فرار مى كند. يش شما بايد ارتباط 
خودت را بااين افراد حفظ بكنى ثا آنجايى كه احتمال دارد كه روى تو تاثير بككذارى . ذائقه ى او بيمار است . اكر ما احساس مى 
كنيم كه تاثير يذيرى مان بيشتر از تاثير كذارى مان هست بايد تامل كنيم . آقايى با فردى دوست شده بود . به او كفتم كه تو 
نتوانستى او را نماز خوان بكنى ولى او دارد تو را سيككارى مى كند . يس مرز در ارتباط با دين كريز هاء تاثير است . يس اكر مى 
خواهيد با آنها دوست بشويد با احتياط دوست بشويد تا جايى كه بتوانيد روى آنها تاثير بككذاريد . اكر ترسيديم كه تاثير يذيرى ما 
بيشتر از تاثير كذارى است ارتباط را كم يا قطع كنيم . دين ستيزها دوكروه هستند . عده اى در دايره ى زندكى ما هستند يعنى قوم 
و خويش .همسايه و همكار ما هستند و عده اى خارج از زندكى ما هستند . با كسانى كه خارج از زندكى ما هستند نبايد كارى 
داشته باشيم . اين مصداق تبرى است و ما بايد برائت بجوييم . كسى كه در خانواده ى من است بخاطر علقه اى كه با من دارد و 
حقى كه به كردن من دارد » من بايد سعى بكنيم كه يكك سرمايه كذارى بيشتر از فرد دين كريز » براى او بكنم . اككر او بخاطر رفتار 
من از دين ستيزى به دين كريزى برسد »من موفق شده ام . مثلا اكر تابحال به اهل بيت ناسزا مى كفته » الان ديكر بى تربيتى نمى 
كند . اين تاثير كذارى خوب است جون او در دايره ى زند كى شماست بشرطى است كه او روى ما تاثير نككذارد ما مى توانيم با او 
ارتباط داشته باشيم . 

سوال - من خيلى از صحبت هايى را كه كارشناسان مى كند مى دانم اما موقع عمل سست مى شوم يا يكك مدت به آن عمل مى 
كنم و بعد آنرا كنار مى كدارم . 

ياسخ - اين آقا تا مثل من شده است . همه ى ما اين جورى هستيم .تنها كروهى كه عمل شان از حرفهايشان زيباتر است معصومين 
هستند . عمل آنها خيلى موحدتر از لسان شان است . خيلى از معصومين بستر ارتباط زبانى با مردم را نداشتند ولى مردم از عمل آنها 


تاثير كرفته بودند وعاشق آنها شده بودند . از مرحوم آيت الله مشكينى يرسيدند كه راه اينكه در نماز حواسمان يرت نشود جيست ؟ 
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ايشان كفتند كه اكر راهش را بيدا كرديد به من هم بككوييد . ما بايد براى همديككر دعا كنيم كه خدا به ما توفيق عمل بدهد . يكك 
يبرمردى از آقاى قرائتى يرسيدند كه شما حرفهاى خوب مى زنيد .آيا شما به همه ى اين حرفها عمل مى كنيد ؟ ايشان كفتند كه 
اكر بكويم : بله » دروغ كفته ام و اكر بككوى : خير » اثر حرفهاى مان از بين مى رود . بهبيرمرد كفتم كه كار شما جيست ؟ كفت : 
منكفاش هستم و روى بيست تا كفش مى دوزم . يرسيدم كه شما همه ى كفش هايى را كه مى دوزيد خودتان مى يوشيد ؟ كفت : 
خير يكى را مى يوشم . آقاى قرائتى هم كفتند كه اكر ما هم يكى از حرفهاى مان راعمل كنيم خوب است . اين سوال جدى است . 
در اينجا معلوم مى شود كه ما اعتقاد داريم ولى اعتماد مان كم است . من علم دارم كه داستان قرآن و عترت درست است .علم 
اليقين » عين اليقين و حق اليقين . همه ى ما مى دانيم كه در دنيا دو تا اتوبان بيشتر نيست . يكى از اتوبان ها به بهشت و يكى به 
جهنم مى رود . همه ى ما علم اليقين را داريم زيرا ما آيات و روايات را قبول داريم . حتى كاهى وقت ها عين اليقين را هم داريم . 
مى بينيم كه امام حسين (ع) سختى هايى را قبول كرد و به بهشت رفت . و همه ى ما حس مى كنيم كه يزيد در جهنم است . اكر 
كسى كار بدى مى كند » ما به اومى كوييم كه مى خواهى به جهنم بروى ؟ يعنى ما در كار او جهنم را مى بينم . اما ما به حق اليقين 
نرسيده ايم و آنرا حس نكرده ايم . اكر من حس كنم كه صد تومان به يكك خيريه كمكك كنم » هزارتومان به من برمى كردد » بى 
تامل آن كار را انجام مى دهم . ما در مورد خيرات اين حس را نداريم . با جشم خودمان ديده ايم كه اكر كسى كار خير بكند خدا 
برايش مى سازد و زندكى اش بخوبى مى كذرد . اين همان عين اليقين است ولى وقتى خودش مى خواهد يولى به خيريه اى بدهد 
احساس مى كند كه يولش كم مى شود. اين بخاطر ضعف اعتقادات ما است . جيزى كه زياد جلوى جشم ما بيايد » بيشتر روى ما 
اثر مى كذارد و تلقين مى شود . ما دوست نداريم كه كمترين انحرافى در صدا و سيما باشد كه بقول امام صدا و سيما دانشكاه است 
.ما اككر از نماز حرف زديم بايد نماز را نشان بدهيم تا تاثير داشته باشد . با كفتن كلمه ى يفكك » كسى يفكك نمى خورد بلكه با 
نشان دادن آن در آكهى هاى جذاب آنرا به مردم نشان مى دهند . ما فيلم هايى نساخته ايم كه در آن فيلم فردنماز خوان موفق شده 
است و فردى كه در زندكّى خمس داده است در زندكى اش بركت بوجود آمده است . همه اينها را كفته اند ولى نشان نداده اند . 
ما بايد اينها رانشان بدهيم . اين نشان دادن حس ايجاد مى كند. من مى كويم زندكى شهدا را به مردم نشان بدهيد . كفتن زندكى 
آنها كافى نيست . بياييد ارزش ها را نشان بدهيد » اين بزركترين تبليغ ارزش هاست . نشان ندادن ضد ارزش هاء بزركترين نهى از 
منكر است . تلقين بايد ببشتر بشود نا روى من اثر بككذارد . اككر همه دين را قشنكك تبليغ بكنند » دين زدكى ايجاد نمى شود . در 
دين نشاط و تفريح و خنده وجود دارد . ما مى خواهيم عنوان زندكى به بندكى راجا بيندازيم . شما بهترين برنامه ها و فيلم هاى 
جذاب را در تلويزيون بككدازيد ولى اين برنامه ها در جارجوب دين باشد. 

سوال - سوره ى مومنون آيات 57 تا 04 را توضيح بدهيد . 

ياسخ -اى مردم وقتى از نعمتهاى خدا استفاده مى كنيد از خدا اطاعت كنيد و نتيجه ى آن بندكى خدا و عمل صالح مى شود . 
وقتى توفيق ما براى انجام واجبات بيشتر مى شود ء اين نشان مى دهد كه عمل ما يذيرفته شده است . در ضمن توفيق ما براى تركك 
محرمات و خدمت به مردم بيشتر مى شود . همين كه انسان بعد از ماه مبارك رمضان احساس مى كند كه براى نماز اول وقت 
دغدغه دارد نشان مى دهد كه عملش يذيرفته شده است . اكر ما بعد از ماه رمضان هفته اى يكك روز دسته جمعى روزه بككيريم و 
نشان بدهيم باعث مى شود كه توفيق ما بيشتر بشود. 

سوال - من زائر امام رضا (ع) هستم . ديشب جند تااز مشهدى ها دل ما را شكستند . اما بالاخره يكك فرد منصف به ما يناه داد . 
كسانى كه قيمت اجازه و اجناس مغازه شان را در زمان تعطيلات و ايام مسافرت سه برابر مى كنند جواب امام رضا (ع) را جه مى 
خواهند بدهند ؟ من احساس مى كنم كه اين افراد مديون افرادى امثال من هستند . 


باسخ - من از طرف آنها كه به زائران اما رضا (ع) بى احترامى كرده اند عذرخواهى مى كنم . من به ايشان مى كويم كه اى كاش 
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ما به خودمان بكوييم كه در شغل هاى خودمان هم اين كار را نكنيم . مثلا شما كارمند بانكك هستيد و در نزديكك عيد كه مراجعات 
زياد است به شما مى كويند كه ساعت يكك و نيم در بانكك را ببنديد. اكر يبرزنى از راه دور بيايد » آيا شما به او كمكك مى كنيد و 
انصاف به خرج مى دهيد ؟ كاهى اوقات مردم را آثينه خودمان بدانيم . ما ظاهرا همه مومن هستيم و اكر اشكالى در برادر دينى 
خودمان مى بينيم قبل از اينكه او را متهم بكنيم » فكر كنيم كه نكند او آثينه ى من است . اكر اشكالى در كار ما هست نسبت به آن 
استغفار داشته باشيم . من به مشهدى ها و مسافر خانه دارها ى اطراف حرم ها كه ادعاى مسلمانى دارند مى كويم كه امروز سالكرد 
تخريب حرم اهل بيت در عربستان است .الان هشتاد و هشت سال از اين كار كذشته است . آيا جسارت به ساحت اهل بيت » فقط 
جسارت به قبر اهل بيت است . آيا اكر شما كارى از من بخواهيد »دوست داريد كه من در جشم هاى شما نكاه بكنم و با شما 
مخالفت بكنم ؟ آيا اين جسارت حساب نمى شود ؟ كسى كه در محضر امام رضا (ع) است يعنى دارد در جشم هاى امام رضا (ع) 
نككاه مى كند . كسانى كه دور حرم امام رضا (ع) هستيد » آيا اين جسارت نيست كه به زائرى كه در راه مانده است اجحاف بكنيد 
؟ اين جسارت به امام رضا (ع) حساب مى شود . اين زائر بخاطر امام رضا (ع) مى آيد . امام رضا (ع) به فرزندش فرموده كه در 
خانه را باز بككذار كه هر كس كرفتاراست بيايد ولى من در كنار صحن شما خانه دارم ولى به زائر تو نمى دهم . اينها جسارت 
حساب مى شود ؟ داريم : خدا لعنت كند همه جسارت كننده ها به شما راء مواظب باشيم كه خودمان جزو آنها نباشيم . آيات آخر 
سوره حجرات مى فرمايد : اى بيامبر بر تو منت مى كذارند كه ما مسلمان شديم . شما منت نككذاريد . همه ى آبروى ما در ايران به 
بركت امام رضا (ع) است . امام بايد بر ما منت بككذارد . همه ى بركت هاى هتل ها و مغازه دارها به بركت امام رضا (ع) است . 
جمهورى اسلامى نان اسلام را مى خورد .اكر ما به دستورات آنها بى اعتنايى كنيم » آيا اين جسارت به آنها نيست ؟ اكر ما به 
ميهمان امام رضا (ع) سخت بككيريم و احترام نككذاريم » به امام جسارت كرده ايم . مواظب باشيم كه به مكتب اهل بيت جسارت 
م 

سوال - مى خواستم بدانم آقاى ماند كارى وقتى در خيابان راه مى روييد به جه صورتى راه مى روييد ؟ يعنى سرشان را بالا مى 
كي رند و مى روند يا سرشان را يايين مى اندازند و مى روند ؟ اكر ايشان در يياده رو شلوغ كه نود و ينج درصد خانم هاى آن 
خيابان ند ححاب عسعيد كة نه من تراد سرشان رابالا بكيرند وان مئ توانتد يابيخ را نكاء كتند قرار بكيرتك وععه عكين العملى 
دارند ؟ 

ياسخ > من هم آدميزاد هستم . خيلى از افراد مى كويند كه بد حجابى خيلى ما را اذيت مى كند . من به آنها مى كويم كه اكر نمى 
توانيد كارى بكنيد » سرتان را يايين بيندازيد و استغفار بكنيد. در فرودكاهها يكك مقدار بى حجابى بيشتر است .من وقتى در 
فرودكاه هستم به نمازخانه مى روم و در آنجا قرآن مى خوانم . وقتى ما سرمان را يايين مى اندازيم بايد جلوى ياى خودمان را نكاه 
بكنيم تا در جوى نيفتيم . ما بايد جند كار بكنيم . يكى اينكه فكرمان مشغول كار خودمان باشد ء ديكر اينكه سرمان را هم يايين 
بيندازيم و زبان مان هم استغفار بككويد. آلودكى صوتى حق الناس ايجاد مى كند » اين بدحجابى هم براى جوانانى كه بستر ازدواج 
را ندارند » حق الناس ايجاد مى كنند . اكر بد حجاب ها به آرامش خودشان فكر نمى كنند به آرامش مردم فكر كنند . 

سوال - براى اينكه ماه رمضان را ادامه بدهيم جكارى بايد انجام بدهيم ؟ 

ياسخ - نورانيت رمضان بخاطر آن سفره هايى بود كه يهن مى شد . ما نمى توانيم سفره را يهن كنيم ولى مى توانيم يكك ساندويج 
از آن را برداريم . ما مى توانيم يكك ساندويج سحر خيزى يعنى ده دقيقه سحر بيدار شدن و يكك ساندويج روزه دارى يعنى يكك 
روز روزه دارى در ماه و يكك ساندويج تلاوت قرآن يعنى يكك صفحه قرآن را داشته باشيم .اكر اينها را تا ماه رمضان سال بعد 
بكشانيم » خدا هم مغفرت و رحمت ماه رمضان را به شما مى دهم . 


خدايا به آبروى امام زمان (عج) همه ى ما را بسترساز ظهور آقا امام زمان (ع) قرار بده . 
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جشنواره ى فطرت هاى ياك و سربلند حالا ديكر وقتش است كه كم كم حرير نازكك رمضان را از روى دل هايم مان برداريم و 
ترمه ى شوال را ببوشيم . يا رمضان و ياد روز و روزه هايش بخير » ياد سحر و سحرى هايش و غروب و افطارى هايش بخير » جقدر 
زود كذشت ازبس كه كل بود . كفت : عيد است و دلم خانه ى ويرانه بيا اين خانه تكانديم زبيكانه بيا» يك ماه تمام ميهمانت 
بودم يكك روز به ميهمانى اين خانه بيا . 

سوال > براى من عجيب است كه شما از بين همه ى كناهانى كه در جامعه رواج دارد به كناه تمسخر يرداخته ايد . در ماه مباركك 
جند نفر از يكك شركت دولتى براى تعمير به منزل ما آمدند . وقتى ما علت تاخير كارشان را يرسيديم » كفتند كه ما تا صبحانه مان 
را نخوريم كار را شروع نمى كنيم . آيا روزه خوارى مسثئله ى مهمى نيست كه شما به آن بيردازيد . آيا همه مشكلات ما با مسئله ى 
تمسخر كه شما كفتيد حل مى شود ؟ 

ياسخ > ما وقتى حرف دين را يذيرفتيم » يسلموا تسليما بشويم . هر وقت ما در اين برنامه در مورد كناهى صحبت كرديم »مثلا وقتى 
در مورد بى حيايى و بى حجابى صحبت شد ء عده اى مى كفتند كه شما در مورد غيبت جيزى نمى كوييد. وقتى درمورد موسيقى 
صحبت شد .عده اى مى كفتند كناهى بدتر از موسيقى نيست كه در مورد آن صحبت بشود يا عده اى مى كويند به جند تا موى 
مردم جسبيده ايد . در اين مملكت اكر كسى به نماز توهين كند كسى ركك غيرتش به جوش نمى آيد » اكر كسى به جادر يا قرآن 
اهانت بكند كسى ناراحت نمى شود يا خيلى منفعل نمى شود . هر كس مى خواهد آن كناهى كه انجام مى دهد » كسى به آن 
كاري نداشهه باشك ويه كناهان ديكر يبردازة , اكر شما ند نا زيمارق داشعه باشيد.و ئزد يرشك برويك و يزشكة روى همه ى 
بيماريهاى شما دست بككذارد شما مى كوييد كه جرابه اين بيمارى جسبيده اى . بيمارى يكك مرض است . روزه خوارى و بى حيايى 
هم يكك مرض است » دروغكويى و تهمت هم يكك مرض است » استهزا و تمسخر هم يكك مرض است . ما عمل زشت را زير سوال 
مى بريم نه اين كه فردى را زير سوال بيريم . يبامبر فرمودند كه شما زشتى ها را زير سوال ببريد . انسان زشت را دعا بكنيد كه خدا 
هدايتش بكند . ما بجاى اينكه زشتى را تحقير بكنيم » دست روى انسانهاى زشت كذاشته ايم . انسان كناهكار را به خدا بسباريم و 
دعا كنيم كه توبه كنند. ما مى خواهيم كناه را بررسى بكنيم . قرآن مى فرمايد : قومى را مسخره نكنيد . شخصى كه نقصى در 
وجودش است » آن نقص را به رخ او نكشيد . در تقليد صدا اكر طرف بككويد كه من راضى هستم اشكالى ندارد . اكر شما عيب 
من راابه تمسخر بكشيد كناه است . اين هم حق الناس است و هم حق الله است . بعضى ها مى كويند كه اجازه كرفته ايم . شما از 
حق الناس اجازه كرفته ايد ولى حق الله را جكار مى كنيد . الا-ن جامعه ى ما بيماريهاى زيادى دارد .اكر ما مى كوييم كه اين 
بيمارى ذر جامعه اسث تكوييد كد هرا دست روى اين مرض .يا كناه مى كذاريد: اكر اين بيمارى در جامعه است ما بواسطه ى 
بيمارى ديكر نمى توانيم از اين بيمارى جشم بيوشيم . شما مدافع اين كناه نشويد. كاهى ما مى خواهيم خودمان را توجيه كنيم . 
وقتى كسى غيبت مى كند مى كويد كه طرف واجب الغيبت بود و غيبت او اشكال نداشت و در واقع مى خواهد از خودش دفاع 
كند و خودش را تبرئه كند . كسى كه مى خواهد دروغ بكنُويد » مى كويد : دروغ مصلحتى . كسى كه مسخره مى كند مى كويد 
كه جون به من ظلم شده بود من فرياد زدم. امام صادق (ع) فرمودند: عده اى دين را ياد مى كيرند كه راههاى در رفتن آنرا ياد 
بكيرند . زيرا هر حكمى راه در رفتنى دارد . خوردن كوشت مرده حرام است ولى يكك راه جواز دارد و آن اين است كه اكر در 
بيابان جيزى بيدا نشود كه من بخورم و نجات بيدا كنم خوردن كوشت مرده براى من حلال مى شود. اين طورنباشد كه همه ى ما 
مى خواهيم يكك راهى براى توجبه كناهان مان يبدا بكنيم . روزه خوارى » بى حيايى » دروغ و استهزا كناه است . خودمان را مدافع 
كناهان نكنيم بلكه خودمان را مدافع واحبات بكنيم . در جامعه كُويى واجب اصلا مدافع ندارد . كسى كه دزدى مى كند به او مى 
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كوييم كه جرا دزدى مى كنى .مى كويد از ديوار مردم بالا رفتم » آدم كه نكشتم . به طرف مى كوييم كه جرا جشم جرانى مى 
كنى » مى كويد : مال مردم را كه نخورده ام . امام باقر (ع) مى فرمايد : بزركترين كناه » كناهى است كه صاحب كناه آنرا كوجكك 
بشمارد .اين كارهاى ما كوجكك شمردن كناه است . در مفاسد اجتماعى مى كويند كه شما ريشه ها را نمى زنيد و شاخه ها را مى 
كيريد . بايد هم ريشه ها كرفته بشود و هم شاخ و بركك اصلاح بشود. روايت داريم كه ما كناه صغيره نداريم زيرا كناه نافرمانى از 
خداست . يس همه ى كناهان كبيره است . 

سوال - من وقتى برنامه هاى دينى را مى بينيم احساس مى كنم كه دين و مبلغان دينى هيج رابطه اى با خنده ندارند و بنظر آنها ما 
بايد هميشه كريه كنيم . آيا دين اسلام دين عزا و كريه است ؟ 

ياسخ - دين آمده است كه زندكى را براى ما شيرين بكند. روايت داريم كه وقتى ييامبر به معراج رفتند » خدا از ييامبر يرسيدند كه 
فرمول زند كى شيرين را مى دانى ؟ يبامبر فرمودند : خير . شيرينى يعنى جه ؟ شادى يعنى جه ؟ كار كرى كه شش ماه كا ركرده است 
و حق او را خورده اند » بنظر شما با دو تا جوك كه قومى مسخره بشوند » آيا اين كار كر شاد مى شود ؟ آيا زندكّى او شيرين مى 
شود و بدهى هايش يرداخته مى شود ؟ خانمى كه از دست شوهرش كتكك خورده است و حقش ضايع شده است » آيا با دو تا 
لطيفه دلش خوش مى شود ؟ كسى كه هر كوشه ى دلش يكك غمى است آن هم غم به خاطر ظلم عده اى يا اجحاف يا كوتاهى 
خودش ء آيا با اينها شاد مى شود . تمام ريشه هاى غصه هاى مردم به كناه برمى كردد . تا ما ريشه ى اين غم و غصه را بيدا نكنيم » 
آيا با جوكك كفتن شادى ايجاد مى شود ؟ جوانى كه ده سال از ازدواجش كذشته و اوضاعى كه دارد به خاطر كوتاهى جامعه است 
» آيابا جورك مشكلش حل مى شود ؟ اين مثل مواد مخدر است . موادمخدر درمان نمى كند . ممكن است شما جلوى يكك فرد 
مشكل دار جوكك بككُوييد » او بخندد ولى بعد دوباره غصه ها شروع مى شود زيرا شما ريشه ها ى آنرا خشكك نكرده ايد . جوكك 
حتى مُسكن هم نيست بلكه خيال و توهم است . قرآن مى فرمايد : براى اينكه كسى را خوشحال بكنى به او اطعام بده . ما در دين » 
بجاى شادى ادخال سرور در قلب مومن را داريم . شما براى جوان كار يبدا بكن » بستر ازدواج فراهم بكن . حق كار كر رااز 
صاحبش بككير . اين شادى واقعى و ماند كار است . فرد يكك غده ى سرطانى دارد و شما او را مى خندانيد . اسلام آمده كه زندكى 
مارا شيرين كند. كاهى صورت مسثئله ى ما آب است و اسلام با يكك قاشق شكر آنرا شيرين مى كند . كاهى صورت مسئله قهوه 
است و اسلام با دو تا قاشق شكر شيرين مى كند و به شما مى دهد . كاهى صورت مسثئله زهر است . اسلام نمى خواهد كه زهر را 
شيرين بكن و ما بخوريم . كناه زهر است . خيلى ها توقع دارند كه اسلام كناه را با شكر برايشان شيرين كند و بككويد بخوريدء 
اشكالى ندارد . مسخره كردن و موسيقى مبتذل و ... خوردنى و سير شدنى نيست .مَثل آب درياء مُثل آب درياست . هرجه بخورى 
سير نمى شوى » خسته مى شوى . كسانى كه به نكّاه كردن سايت هاى مستهجن و فيلم هاى مبتذل مى بردازند سير نمى شوند ولى 
خسته مى شوند . القاء غلطى هم د رجامعه ما مى كنند كه مى كويند : برو آزاد باش »اين آخوندها مى خواهند شما را به زنجير 
بكشند . آيا كسى با آزاد بودن به مدرك دانشكاهى رسيده است يا حتما بايد در جارجوب سيستم وارد بشود تا مدركك بككيرد ؟ 
يس ما بايد حتما جارجوب را بيذيريم . آيا كسى با آزاد بودن توانسته دوره ى سربازى اش را بككذراند يا بايد جارجوب آنرا 
بكذراند ؟ خدا مى كويد كه تو جارجوب لازم دارى يا جارجوب بندكى من را بيذير يا جارجوب بندكى شيطان را يبذير . اكر 
بندكى خدا را بيذيرى سير مى شوى . اميرالمومنين از زبان كناهكاران مى فرمايد كه هر جه كناه كردم خسته شدم »سير نشد. خدا 
ماه رمضان را ككذاشت . هم نفس را ضعيف كرد ه و هم دشمن ما را در بند كذاشته است و ما را قو يكرده است . باز ماه رمضان 
دارد تمام مى شود و دشمن مى آيد. ما بايد با نفس مان مبازه كنيم . كسى كه كناه مى كند هيج وقت رشد نمى كند و آزاد نمى 
شود. اسلام نشاط و شادى دارد . خنده اى به درد ما مى خورد كه نشاط واقعى بياورد نه نشاط كاذب .در اسلام مزاح و خنده دارد . 


اصل ادخال سرور و انبساط خاطر است . خيلى ها با مسخره كردن شاد مى شوند ولى بعد از آن عذاب وجدان مى كيرند . به تعبير 
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اميرالمومنين اين شادى حماقت است . شادى ما هم جارجوب دارد . نماز خواند و لباس يوشيدن ما هم جارجوب دارد . ما بايد 
درهمه ى مراحل زندكى از دين سوال كنيم . ما هم در دارايى ها و هم درندارى هاء بايد از دين بيرسيم . مردم فقط در مور 
شكيات از ما سوال مى كنند يا در مورد كفن از ما مى يرسند . شما بايد تمام مسائل زندكى تان را از ما بيرسيد . تقوا يك رانند كى 
در مسير زندكى است . ما بايد در تكك تكك زندكى مان از دين بيرسيم . يكك جاده از زندكى دارائى هاى ماست . آيا در دارائى ها 
ازدين مى يرسند كه بايد جكار بكنند ؟ ما معمولا در فقدان ها از دين مى يرسيم . يادآورى ياداش هاست . تقوا در دارائى هاى ما 
ياد ندارى هاى مان است . و سرمايه كذارى در هنكام ندارى هاى ست . در سربالايى هاى زندكى كه واجبات است تقوا جيست ؟ 
در اينجا تقوا نكاه به ياداش هاست . تقوا در دست اندازهاى زندكى جيست ؟ همان بيج و خمهاى زندكى است كه ظرفيت ما را 
بالا مى برد . مصيبت ها در زندكى هم ما را ياكك مى كند و هم مارا رشد مى دهد . حالا اكر من كناه كردم تقوا در اينجا استفاده 
از دوربركردان توبه است . بنابراين دين فقط مسئول ياسخكويى به مسائل عبادى مردم نيست . تمام زندكى مردم دو بخش است 
يكى تعاملاءت و يكى عبادات مردم است . ما بايد در اين دو بخش به سراغ دين برويم . يكى از تعاملاءت اين است كه ما مى 
خواهيم شاد باشيم . خوب است كه شما يكك رفيق طلبه داشته باشيد و در جلسات آنها شركت كنيد , حتما نشاط را در آنها مى 
بينيد . شادى ما از جارجوب الهى خارج نيست . تعدى به حقوق ديكران نمى كند و عذاب وجدان هم ندارد . يس شادى بايد اين 
سه نكته را داشته باشد . و اكر اين سه نكته در شادى نباشد شما از آن سير نمى شويد . 

سوال - سوره حج آيات 57 تا 00 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - دين مى خواهد بككويد كه براى شيرين كردن زندكى تان نسخه ى زيباترى دارم . در ماه رمضان جقدر شاد بوديد . وقتى ما 
دعا مى كرديم خوشحال بوديم زيرا مى كفتيم كه خدايا همه اسيرها را نجات بده . شادى هاى همراه با كناه خودتان را هم اذيت 
مى كند . البته اشكال من روحانى هم هست كه مى خواهم در عيد هم روضه بخوانم . مبلغين بايد شرايط جلسات را در نظر بكيرند 
. در ولادت ها روضه نخوانيم . روضه ها را همه جا خرج نكنيم » آن را در جايش خرج بكنيم . منبر خوب است كه با توسل تمام 
بشود ودر آخر مجلس يكك سلام بدهيم . 

سوال - براى وداع ماه مباركك رمضان جه توصيه هايى داريد ؟ 

ياسخ > در دعاى جهل و ينج صحيفه ى سجاديه » امام سجاد (ع) با ماه رمضان خدا حافظى مى كند . مى فرمايد : تو از همه ى 
ماهها بز ركتر بودى » تو عيد بودى براى آنهايى كه دوستان خدا بودى » تو بهترين همنشين در زمانها بودى زيرا در اين زمان دست 
شيطان بسته بود و نفس ما بسته بود » ما در اين ماه به آرزوهاى معنوى مان رسيديم و به خدا نزديكتر شديدم . در اين ماه خوبى 
نتعكدر كن عادو و حولت توحيلن يورك بود + ذور شندة از تو دردناكك اسث ع در اين مانا همه مواظيه بووتد كه كنا تكد عدر 
اين ماه جقدر بندكان خدا آزاد شدند . روايت داريم كه در اين ساعات آخر به اندازه ى همه ى ماه رمضان خدا بندكان را مى 
بهترين دعا در اين لحظات آخر همان اهدنا الصراط المستقيم است . خدا مى فرمايد كه من راه صراط مستقيم را براى شما كذاشته 
ام . اككر باور داريم كه ماه رمضان شيرين بود يكى از علت هايش سحرها بود . بعد از ماه رمضان مى توانيد ده دقيقه قبل از اذان 
صبح بلند بشويد و يكك ركعت نماز شب بخوانيد و بخدا بككوييد كه من هم هستم . شيرينى ديكر ماه رمضان لذت انس با قرآن و 
اهل بيت است كه سعى كنيم اين را قطع نكنيم و بعد از هر نمازء ده آيه قرآن بخوانيم . ديكرى روزه كرفتن است . سعى كنيم در 


ماه سه روز را روزه بككيريم .اين سه تا اساسى ترين علت شيرينى ماه رمضان است. بياييم ديوار رمضان را برداريم . 


أع. هو 
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شوق است در جدايى و جور است در نظر هم جور به كه طاقت شوقت نياوريم » روى كر به روى ما نكنى حكم از آن توست باز 
آى كه روى در قدمانت بكستريم » ما را سّرى ست با تو كه كر خلق روزكار دشمن شوند و سر برود هم بر زنيم » كفتى زخاكك 
بيشترند اهل عشق من از خاكك بيشتر نّه كه از خاكك كمتريم » ما خود نمى رويم دوان از قفاى كس آن مى برد كه ما به كمند وى 
اندريم » سعدى تو كيستى كه در اين حلقه ى كمند جندان فتاده اند كه ما صيد لاغريم . 

سوال - من مصداق حقيقى عبارت سقوط يكك فرشته هستم . زمانى نور قرآن در جهره ام بيدا بود . شايد غرور كار من را به اينجا 
رساند . من مى كفتم كه من كجا و كناه كجا ؟ من مانده ام با كولى بارى از ثواب كه همه اش را آتش كناه كرفت و دود شد و 
حالا دوباره سر خط هستم . حتى يادآورى آن كناه من را عذاب مى دهد . من مى دانم كه خدا مهربان است ولى من از مهر خدا 
سوء استفاده كردم و روى بركشت ندارم . وقتى دعاهاى من مستجاب نمى شود با خودم مى كويم كه حتما خدا من را دوست 
ندارد . بعضى وقتها شيطان بدجورى من را نااميد مى كند . در شب قدر براى آمرزش كناهان همه انسانهايى كه مثل من هستند دعا 
كنيد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - شيطان شكردهاى مختلفى دارد . وقتى كه من داشتم كناه مى كردم شيطان داشت كناه را به من القاء مى كرد » الان هم اين 
همان القائات شيطانى استث كه به ايشان القاء مى كند خدا تو را دوست ندارد و ديكر كار از كار كذشته اسث و ببخودى شب قدر 
كريه و ناله نكن » خحدا تورا دوست ندارد و جيزهايى كه مى خواهى به تو نمى دهد . اشتباهى كه ما ديروز انجام داديم دوباره 
امروز انجام ندهيم . 

سوال - در شب قدر جكارى بكنيم كه بعدا حسرت نخوريم ؟ 

سوال - كل ماه رمضان شب ليلةالقدر است و كل ليلةالقدر شب بيست و سوم است . شب ليلةالقدر قبل از شهادت اميرالمونين هم 
بوده است »خدا اين سه شب قدر را يكك جورى مرتبط با اميرالمومنين كرد كه ما بدانيم على قبله نما و خدا نماست . شب اول كه 
احتمال شب قدراست شب ضربت خوردن اميرالمومنين است و شب دومى كه احتمال دارد شب قدر باشد شب شهادت 
امي رالمومنين است و شب سومى كه احتمال دارد شب قدر باشد شب سوم عزاى اميرالمومنين است . ولى بنا بر روايات عظمت شب 
بيست و سوم از بقيه شب ها بيشتر است . امام صادق (ع) با اينكه بيمار بودند دستور داده بودند كه بسترشان را در زير آسمان 
بيندازند كه شب بيست و سوم احيا بكنند . حضرت زهرا به صورت فرزندانشان آب مى ياشيدند تا شب بيست و سوم بيدار بمانند و 
احيا بككيرند . در مفاتيح داريم كه در شب بيست و سوم دو تا غسل وارد شده است » يكى اول شب و يكك آخر شب . بزركان مى 
كويند كه مقدرات ما شب نوزدهم نوشته مى شود » شب بيست و يكم امضا مى شود و شب بيست و سوم ابلاغ مى شود . تا جيزى 
هنوز ابلاغ نشده قابل تغيبر است . امشب مى توانيم ناله بزنيم و بكوييم كه خدايا مقدرات ما را به كونه اى بكن كه درمسير بندكى 
تو باشيم . اكر خدا بككويد كه من مى خواهم بودجه ى سال آينده را يعنى مقدرات را بنويسم » آيا آنرا اكر طبق سال كذشته بنويسم 
خوب است؟ با بيست درصد افزايش خوب است ؟ در سال كذشته هم وغم من بندكى خدا بوده است ؟ خدا مى كويد كه اكر تو 
دنيا مى خواهى من به تو دنيا مى دهم . بعضى ها امشب ناله مى زنند كه خدايا ما يكك همسر يكك شغل يكك ماشين و يكك زندكى 
آبرومند مى خواهيم و اين براى ما بس است . اينها جيزهايى كه من مى خواهم حيات دنيايى است و خيلى كوجكك است . اينكه من 
هيج جيزى از بركات معنوى را نفهمم و لذت بندكى را نجشم » اكر همه جيز دنيايى باشد بقول قرآن زند كى حيوانى مى شود . 
حيوانات در زندكى مادى خودشان زندكى خوبى دارند زيرا آنها غصه ندارند . بقول امير المومنين اكر همت ما آخرت باشد متاع 
دنيا هم كير ما مى آيد . مثل اينكه من ينجره را باز مى كنم به نيت اينكه صداى اذان را بشنوم و همراه آن هوا هم مى آيد ولى اكر 
ينجره را فقط بخاطر هوا باز كنم ممكن است كه صداى اذان را نشوم . من بايدببينم كه در كدام مرحله سر مان كلاه رفته است . 
امشب روى اين سوال فكر بكنيم و بككوييم كه خدايا بودجه ى سال كذشته را براى ما تصويب نكن .من سال كذشته خيلى غافل 
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بوده ام » خيلى فرصت ها را از دست داده ام . شايد من يول زيادى بدست آورده باشم و موقعيت دنيايى كير آورده باشم ولى اينها 
را براى جه مى خواهم ؟ بايد ببينم كه من جقدر بندكَى و خيرات كرده ام؟ جقدر خادم معنوى امام رضا ( ع) و ائمه بوده ام ؟جقدر 
توانسته ام كه دل امام زمان (عج) را بدست بياورم ؟ جقدر توانسته ام به خدا نزديكك بشوم ؟ سوال ديكر دراين شب كه همه در 
يناه قرآن مى آيند و فرشتكان بر امام زمان (عج) نازل مى شوند واكر ائمه بخواهد در اين شب جيزى به ما بدهد بدست امام زمان 
(عج) به ما مى دهند . زيرا ايشان بالفعل آقاى ما و واسطه ى خير بين زمين و آسمان است . بياييم موضع خودمان را مشخص كنيم . 
تودر دلت مى كوييم امام و خدا را دوست دارى » ديانت و بهشت را دوست دارى ولى جرا آن را در عمل نشان نمى دهى ؟ اكر 
كسى نتواند دل تو را ببيند و فقط عمل تو را ببيند مى كويد كه تو كدام طرفى هستى ؟ امام زمان(عج) از تو مى يرسد كه آيا اين 
تعارض ها و يارادوكس ها تو را اذيت نمى كند ؟ اكر وقتى من دكتر مى روم » به من دارو مى دهد و يرهيز غذايى هم مى دهدء 
اككر من دارو را بخورم ولى نمكك هم بخورم و خوب نشوم » بايد بككويم كه نسخهى اين دكتر هم خوب نبود ؟ بككوييم اى امام 
زمان (عج) ما كه نماز خوانديم و شب قدر هم آمديم ولى جرا كار ما راه نيفتاد؟ امام زمان (عج) مى فرمايد كه تو هم بايدها و هم 
نبايد ها را انجام دادى . كناه اثر عبادت تو را از بين مى برد » ظلم كردن اثر كارهاى خوب تو رااز بين مى برد . توهم در مجلس 
شب قدر بكك يا الله كفتى وهم بى حيا در اين مجلس آمدى » با قيافه اى آمدى كه من دوست ندارم و لقمه اى خوردى كه من 
دوست ندارم . تو تصميم نكرفتى كه عوض بشوى و با سوء ظن به خدا و مردم به اين مجلس آمدىء بعد مى كويى كه جرا خدا 
جواب ما را نداد .من نسخه ى خدا را كامل عمل نكردم و نومن ببعض و نكفر ببعض كردم و اين نسخه جواب نمى دهد . امام زمان 
(عج) مى كويد كه امشب تكليف خودت را مشخص كن . من بايد امشب به خدا بككُويم كه من مى خواهم بندكى در تمام طول 
زندكى من باشد . ما موقع نماز» احيا » زيارت و هيئت اهل بندكى هستيم ولى آيا در كاسبى و عروسى ها هم اهل بند كَى هستيم ؟ 
آيا شما در نككّاه كردن وارتباط هايت اهل بندكى هستى ؟ آيا در مديريت خودت اهل بندكى هستى ؟ اككر من هم دارو و هم 
نمكك را بخورم دكتر ضرر نمى كند بلكه من ضرر مى كنم و يكك ضرر مضاعف هم مى كنم كه در دلم مى كويم كه نسخهى اين 
دكتر به درد نمى خورد . امشب اين سوالها را به امام زمان (عج) جواب بدهيد. ديكر اينكه ما كاهى اوقات به خدا مى كوييم كه 
امشب ما را اذيت نكن و مارا ببخش بكك يا الله و... خدا مى يرسد كه تو مى خواهى من تو را ببخش يا تورا درست كنم ؟ در 
سوره ى احزاب خدامى فرمايد : هر كس خدا و رسولش را اذيت كند ( آيا بى حيايى » حرام خورى هاء يارتى بازى هاء بى 
اعتنايى به يتيم و كرسنه ها در جامعه خدا و رسول را ذيت نمى كند ؟ آيا اسراف هاء بى اعتنايى به امر به معروف و نهى از منكر 
رسول و خدا را ذيت نمى كند؟) عذاب دنيا و آخرت را دارد و خدا او را لعنت مى كند . در دعاى ابوحمزه مى خوانيم كه خدايا تو 
به من مهلت دادى اما من از كناه نككذشتم » تو آنرا بر من يوشاندى و من حيا نكردم » عمل به معصى كردم و تعدى كردم وو اين 
كناه من را از جشم تو انداخت ء الان مى فهمم كه ضرر كرده ام » يكك جورى به من مهلت دادى كه من احساس مى كردم كه كناه 
من را فراموش كرده اى » جورى با من رفتار كردى كه فكر كردم بنا ندارى من را عقوبت كنى » تو حيا مى كنى كه من را عقوبت 
كنى » خدايا امشب دارم اعتراف مى كنم كه وقتى كناه مى كردم نمى خواستم به جنكك ربوبيت تو بيايم و آن را انكار كنم و امر تو 
را كوجكك بشمارم و تمام وعده ها و وعيده اى تو را سبكك بشمارم » خدايا خطا كردم . شهدا كارى كردند كه از جشم خدا نيفتند 
حتى اككر از جشم خواهر و برادر بيفتند . اما من مى خواهم از جشم مردم نيفتم حتى اككر از جشم خدا و اهل بيت بيفتم . امشب در 
بيبش خدا به كناهان اعتراف كنم و براى كناهان خودن توجيه نكنم و مثل امام سجاد (ع) بككويم كه بى حياى كردم . بعد اعتراف به 
بزركى خدا بكنم و بككويم كه هيج كس نمى تواند من را ببخشد به جز تو . تو از ييامبر مهربانتر هستى . يس اول بكك يا الله بكوييم 
. خدا مى خواهد امشب همه را ببخشد . خدا مى كويد آنهايى هم كه امشب به مجلس نيامده اند مى خواهم ببخشم . همه را مى 
خواهم ببخشم . در نجف يكك فرد عالمى را اذيت مى كرد . عالم در حرم به امام شكايت كرد . امام كفت كه ما به او بدهكار 
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هستيم و اين نمى كذارد كه ما او را تنبيه كنيم . يكك روز او جشمش به حرم افتاد و به ما سلام دارد . عالم داستان را به آن فرد مى 
كويد و او به دامن امير المومنين برمى ككردد . در اين شب هيج كس نمى تواند كسى را نااميد بكند . دست از بى اعتنايى برداريم » 
ما در مقابل كناه نمى لرزيم » ما براى رفع كناه ناله نمى كنيم و سعى كنيم كه امشب خودمان را بشكنيم . امشب راحت كريه كنيد . 
حضور در جلسه ى شب قدر خيلى مهم است حتى اكر در مسجد محل باشد . دل شكسته مهم است . بشكنيم ولى نككذاريم كسى 
شكستن ما را بفهمد . موسى كفت كه مى شود فردى كه توبه كرده به من نشان بدهى . خدا كفت : آن موقع كه كناه مى كرد من 
نمى كذاشتم كسى بفهمد الان كه توبه كرده است . تا وقتى ميل و عشق به كناه در ما هست دعا بالا نمى رود . يس امشب تصميم 
بكيريد . جبرانش امشب نيست . تصميم مى كيريم كه ديكر خدا را اذيت نكنيم . شما از خدا بخواهيد كه هم شما را ببخشد وهم 
شما را درست كند. خدايا مى شود محبت كناه و دنيا را ازدلم بيرون ببرى . امام صادق (ع) مى فرمايد كه اكر كسى توبه بكند واز 
زمينه هاى كناه دورى نكند خودش را مسخره كرده است . اكر ما توبه بكنيم خدا خودش بدى ها را به خوبى تبديل مى كند . 
امشب تصميم به جبران هم بككيريم . اككر امشب را از دست بدهيم معلوم نيست كه تا سال ديككر باشيم تا دوباره آنرا دركك كنيم . 
خدا بيامبر را رحمت للعالمين قرار داد و امشب هيج كس را نااميد نمى كند . در دعاى ابوحمزه ثمالى داريم كه خدايا همه ى 
آنهايى كه به ما ظلم كرده اند مى بخشم ولى مكن به خودم ظلم كرده ام » جه كسى مى خواهد من را ببخشد ؟ خدايا مى شود ما را 
ببخشى . مابه تو ظلم كردى ما را ببخش . به ما فرموده اى كه ككدا را رد نكنيم » يس خدايا تو هم ما را رد نكن .ما سائل هستيم . 
خدايا كفتى كه به زيردستانتان لطف كنيد » خدايا ما زير دست تو هستيم امشب آزادى ما را امضا كن . ربنا ظلمنا انفسنا ...خدايا ما 
به خودمان ظلم كرديم. اكر تو مارا نبخشى ما از ضر ركنند كان خواهيم بود. 


توصيه ى ما در اين ماه خواندن نماز شب است . امشب دعاى جوشن كبير و دعاى مجير را بخوانيد و نااميد نباشيد 
-ه.-.؟ 


تو مثل صداى ياى باران شعرى در دفتر آبى بهاران شعرى » بى يرده بككُويمت كه در هر لحظه تاريخ تولد هزاران شعرى . 

سوال > دوستى دارم كه روزه نمى كيرد و مى كويد كه من نمى توانم دست از بيرون كذاشتن موهايم بردارم . او دوست دارد كه 
وقت بيرون مدن موهايش را درست كند و لباس هاى تنكك بيوشد ولى دختر مهربانى است . آيا با اين وضع اكر روزه بككيرد ثوابى 
هم دارد يا اكر روزه نككيرد بهتر است ؟ 

ياسخ - كاهى از وقت ها دودلى هاى ما نمى كذارد كه در را حق قدم برداريم . ايشان مى دانند كه تكليف روزه دارى دارد و 
روزه جقدر براى او منفعت دارد ولى او بين دو تا محبوب مانده است . هم روزه » هم خدا وهم اين شكل و قيافه اش و مردم 
محبوب او است . همه ى ما كرفتار اين دودلى ها هستيم . او نتوانسته بين آنها سنكين و سبكك بكند . در زندكى هميشه دو راهى 
هست و خوش به حال كسانى كه دراين دو راهى ها سمت خدا را بككيرند ويا روى دلشان بككذارند . در مورد اين خانم امروز 
موهايش است كه نمى كذارد او به تكليفش عمل بكند. فردا و يس فردا دلش جيز ديكرى مى خواهد و اككر به حرف دل رفتى بايد 
دنبالش بروى . اما اكر توانستى همان اول با دلت مخالفت بكن. دنبال همان سفره اى برو كه خدا براى دلت آدرس داده است . 
براى ما دو تا سفره يهن است .يكى سفره ى شيطانى و يكى سفره ى الهى . سفره ى شيطانى زرق و برق زيادى دارد ولى بوج و 
توخالى است و جند روزه است . مثل كف روى آب است و عمرش خيلى كوتاه است . مشكل ما در جهان بينى ماست . تا وقتى ما 
جهان كوجك را در حد دنيا ببينيم انتخاب ما اين جورى مى شود يعنى بخاطر اينكه مى خواهم جند تا تار مويم را بيرون بيندازم از 
اطاعت خداغافل مى شوم . من عقب مى مانم » ماه رمضان تمام مى شود و روز قيامت مى آيد. يكى از اسامى روزه قيامت يوم 


الحسرءٌ است . در آن روز اين دختر خانم مى فهمد كه جه جيزى را به جه بهايى از دست داده است . كل ماه رمضان تمرين تقوا 
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است . كل ماه رمضان لعلكم تتقون است . تقوا يعنى اينكه من خودم »خودم را مديريت و كنترل كنم . كسى كه مى خواهد 
رانند كى بكند و آنرا مديريت بكند بايد ببيند كه تا جه حدى مى بيند . كسانى كه جشمشان ضعيف است اجازه ى رانند كى بدون 
عينكك را ندارند . تمام مشكل ما در اين ترديدها اين است كه ديد ما كم است . ديد ايشان ايناست كه اكر من با اين قيافه بيرون 
نيايم » يبيش بعضى ها كلاسم يايين مى آيد.اكر ما يكك لحظه به صحراى قيامت فكر كنيم » مى بينيم كه در آنجا از ما مى يرسند آيا 
مى ارزيد كه شما بخاطر جهار روز دنيا اين همه ياداش رااز دست بدهيد ؟ آيا ده سوره تبارك مى فرمايد: اكر من كمى حرف 
كوش مى كردم و فكرمى كردم » من جزو اهل جهنم نبودم .اين دوست مى تواند از خوبى هاى او استفاده بكند و از بيرسد كه تو 
جرا اين همه خوبى هاى ديككر را انجام مى دهى ؟ او مى كويد بخاطر قيامت اين كار را مى كنم . به او بككويد : تو كه ديد وسيعى 
دارى » جرا در اين مورد اين كار را انجام مى دهى . اين يكى از شيوه هاى امر به معروف و نهى از منكر است . واقعيت معروف و 
منكر را برايش باز بكن . 

سوال > اين روزها وقتى تصاوير مردم سومالى را مى بينيم در دلمان آشوب مى شود كه دستى ببريم و به اين مردمان درد كشيده 
كمكى بكنيم . اما من بين اينكه به مردم كشورم كمكك كنم با به مسلمانان آن طرف دنيا كمكك كنم » كير كرده ام . مكر نمى 
كويند كه صدقه و انفاق را به نزديكان خودتان بدهيد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -ما كفتيم كه تقوا يعنى كواهينامه و كنترل درونى به كمكك خدا . اولين مرحله ى زندكى راء اتوبان صاف كفتيم . در واقع 
فرصت دارايى هاى ماء من حيات » مال » سلامتى » خانه دارم . تقوا در هر شرايطى به اقتضاى همان شرايط است . تقوا در اين 
شرايط سه تا مصداق دارد .يكى تذكر به اينكه من دارم ولى بعضى ها ندارند » من امروز دارم و يكك روزى من هم ندارم . ما امروز 
در دنيا» سفره مان نان دارد » يول هم داريم » آيا در قيامت هم اين طور است ؟ تقوا يعنى اينكه امروز كه داريد ياد قيامت خودتان 
كه فقير هسيتد باشيد. يس اولين تابلوى تقواى اين است كه تا وقتى زنده هستيد ياد مركك و مرده ها هم باشيد . اين تقواى حيات 
مى شود . انسانهايى كه سالم هستند يا بيمارها و بيمارى خودتان باشيد . اين تقواى سلامتى مى شود. اى انسانهايى كه يولدار هستيد 
يا فقيرها و فقر خودتان باشيد ء اين تقواى يولدارى مى شود . ديكرى تشكر كردن است . كسى كه يولدار است نبايد فكر كند كه 
اينها براى خودش است . همه جيز مال خداست . از كسى كه سلامتى » مال و حيات را به ما داده تشكر بكنيم . خدا در حديث 
قدسئى مى افرمايد: مال مال مق اسك يولدارها وكيل مخ سعد وثقرا عبال من 'هسست.د يكرى سرمايه كذاري اسث سرمابة 
كذارى كه در روايات ما خيلى تاكيد شده است سه بخش است . يكى براى تربيت انسان » يكى براى نشر معارف » توسعه ى 
خدمت . اكر كسى از دارايى خودش در راه اين سه تا استفاده كرد يعنى از خودش تقوا نشان داده است . امروز روز ولادت امام 
حسن مجتبى (ع) است كه كريم اهل بيت است .ايشان جندين بار در زندكى شان مال شان را با فقرا تقسيم كردند . داريم كه يكك 
فقير بيش ايشان آمدند وكفتند كه دشمنى به من حمله كرده است و آن فقر است . امام به خادم كفتند كه هر جه در خانه داريم 
بياوريد و به او بدهيد . امام به او فرمود كه اككر باز دشمن به تو حمله كرد در اين خانه باز است . اين سيره ى اهل بيت است . 
روايتى داريم كه فردى بيش رسول اكرم آمد و كفت كه من مى خواهم انفاق كنم . كفت كه اككر يدر و مادر دارى » به آنها بده . 
اكر زن و بجه دارى به آنها بدهءاكر اقوام دارى به آنها بده » اككر همسايه دارى به آنها بده و در آخر به فقير بده . اين روايت براى 
شرايط عادى است . اككر ده نفر نشسته اند و آب مى خواهند» شما بايد اول آب را به مادرت بدهى . اما الان يم نفر غريبه است و 
لقمه در دهانش كير كرده است ء اولويت با اين فرد است . عقل هم اين را قبول مى كند . شب سومى كه اسير به در خانه ى 
حضرت فاطمه آمد و ايشان افطارى بجه ها را به او دادند » مسلمان نبود ولى مردم سومالى مسلمان هستند . انفاق براى دادن زيادى 
است. ايثار يعنى اينكه من خودم احتياج دارم ولى به ديككران مى دهم . اين ارزشش خيلى زياد است . ما در شرايط مساوى بايد اول 
به خودمان كمكك كنيم ولى آيا واقعا شرايط كرسنه هاى ما با كرسنه هاى سومالى مساوى است ؟ در مملكت ما كرفتارى زيادى 
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است . امروز روزانه جندين هزار نفر از بجه هاى آنها دارند تلف مى شوند . ما در مملكت خودمان آمارى نداريم كه كسى 
ازكرستكى مرده باشد . الان فقيرى آمده كه ناهار ندارد و شما خواهرى داريد كه شام ندارد . اين فقير اكر ناهار نخورد مى ميرد 
ولى تاش ب خدا بزركك است . در شرايط مساوى قطعا قوم و خويش ها اولى تر هستند ولى در شرايط اضطرار عقل هم حكم مى 
كند كه حق با ديكرانى است كه احتياج بيشترى دارند . بعضى ها شعار مى دهند كه مردم ما كرسنه هستند و جرا مى خواهيد به 
ديكران كمكك كنيد » عده اى هستند كه در اين موارد فقط نِق مى زنند . او خودش اهل هيج كارى نيست و مى خواهد ما را از كار 
بويا( خارف اخيادر مقانل را خداس د شريف ‏ كبان رادي كرتن فقي از انها اقل الاق تبعت وافقط ضر مين شد . 
عده اى هم كمكك مى كنند وهم به زيارت مى رود . شياطين هواى يكديككر را دارند . آيا انصاف است كه مسلمين هواى همديكر 
را نداشته باشيم ؟ امام صادق (ع) از فردى يرسيدند كه دوستانت جطور هستند ؟ او از آنها به نيكى ياد كرد . امام يرسيد كه آيا 
ثروتمندان آنها به عيادت فقيران مى روند و به كره آنها را باز مى كنند ؟ فرد ككفت : نه . اين خصوصيات در دوستان ما كم است . 
امام فرمود كه يس جطور اينها خودشان را شيعه مى دانند . ييامبر فرمودند: كسى كه صبح بكند و دغدغه ى مسلمانان را نداشته 
باشد مسلمان نيست . من تقاضا مى كنم كه لحظه ى سحر و افطار براى همه ى مردم دنيا دعا كنيد » براى مسلمانان يمن و مصر و .. 
داريم كه عاجزترين مردم كسى است كه دعا نمى كند . اككر كارى نمى توانيم بكنيم حداقل دعا كنيم . اكر ما اين كمكك ها را 
لكنيم جطورمى توانيم بكويسم كه بيزو امام نصين (ع) مجدى هنتم ؟ 

سوال - سوره طه آيات 58 تا 0" توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ > آيه بيست و هفت كه در زيارت جامعه كبيره هم آمده است كه ويكى مومنان است. مى فرمايد : آنها تابع محض هستند . 
تقوا يعنى اينكه من از روى نقشه ى خدا خودم را كنترل مى كنم . بياييد در تمامزند كيمان نقشه ى كتبى دين كه قرآن و عترت 
است را خوب مطالعه بكنيم و يكك قدم عقب تر و جلوتر از آنها نرويم . اكر حضرت زهرا افطارى سه شب خودش را به يتيم » 
مسكين و اسير نداده ما هم ندهيم » اكر امام رضا (ع) در خانه اش را به سمت تمام فقرا باز نكرده ما هم باز نكنيم » اكر امام حسن 
مجتبى (ع)( به مرد شامى كه به او اهانت كرده كمكك نكرد ما هم كمكك نكنيم . تقوا يعنى اينكه در هيج قصه اى تابعيت خودمان 
را نسبت به معصومين از دست ندهيم . در ديانت اجتهاد نكنيم . بياييد در ديانت خودمان تابع اهل بيت باشيم كه آنها تابع محض 
خدا هستند . اكر ما اين كار را نكنيم شيعيه ى آنها نيستم بلكه محب هستيم . كسانى كه مى خواهند خادم امام رضا (ع) باشند » بايد 
در خدمت هايشان هم تابع امام رضا (ع) باشند . من نبايد با سليقه و دل خودم كارى بكنم . ائمه حرف خدا را مى كويند . 

سوال - بالاخره ما تكليف خودمان را با برنامه هاى صدا و سيما نفهميديم . يكك برنامه اى مثل سمت خدا بيننده را به سمت خدا و 
بندكى و ترك كناه هدايت مى كند . جالب است كه در يكى از برنامه هاى شما آثار تمسخر توضيح داده مى شود و باز جالب 
است كه در اين ماه و در همين تلويزيون برنامه ى ديككرى مردم را به كناه و تمسخر به انسانها سوق مى دهد و ظاهر طنز هم به آن 
مى دهد . واقعا كداميكك ما را به سمت خدا سوق مى دهد ؟ 

ياسخ - هر تهيه كننده و كاركردانى كه اين برنامه را ساخته . ما برا ى او استغفار مى كنيم . حتى اككر برادر من هم اين كار را كرده 
باشد بايد توبيخ بشود . اين درست نيست كه در ماه مبارك رمضان كناه كبيره ى قطعى انجام بشود. آيه صريح در مورد مسخره 
كردن داريم كه همديكر را مسخره نكنيد . بيامبر مى فرمايد : كناه را تحقير بكنيد نه كناهكار را . يعنى بين ذات و فعل طرف يكك 
فاصله بيندازيد. بفرض كسانى را كه مى خواهيم سر به سر آنها بككذاريم خطا كرده اند » خطاى او را بد بدانيد » جشم جرانى بد 
است » عصبانيت بد است ولى شخص عصبانى را بد ندانيد . مقام معظم رهبرى كفتند : كسى كه جرمش ثابت نشده است نبايد اسم 
او را ببريد . حتى اككر جرم او هم ثابت شده ء در دين نداريم كه بايد اسم او را ببريم . فرد خطاكار توبيخ مى شود و جزاى آنرا هم 


مى بيند . كارهاى خوب صدا و سيما در بعضى از بخش ها بخاطر اين كونه برنامه ها دارد خنثى مى شود. مثلا ما مى كُوييم كه قوام 
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خانواده به اين است كه مرد به همسر محبت كند و زن از مرد اطاعت كند. كاهى در برنامه ها اين قصه اتفاق نمى افتد . زندكّى 
اولاد اين است كه ادب و احترام در مقابل يدر و مادر داشته باشد. ولى در بعضى از فيلم ها و سريال ها اين اتفاق نمى افتد . آيا ما 
مى توانيم با كناه » ادخال سرور بكنيم ؟ ما مى توانيم يكك لطيفه بككُوييم و بدى را تمسخر بكنيم . مثلا ما مى توانيم تكبر را در 
شخصى به نمايش در بياوريم و تكبر را به استهزاء بكشانيم ولى نمى توانيم آن فرد را مسخره كنيم . كناه غيبت » تمسخر و مردم 
آزارى دو تا كناه است . يكى حق الناس است و يكى حق الله است . من نمى توانم به كسى اجازه بدهم كه در تلويزيون اداى من را 
در بياورد . جون حق الله است . من از طرف خدا نمى توانم به كسى مجوز كناه بدهم . خدا كفته دروغ در جايى جايز است كه 
جان يكك انسان در خطر است . ولى من نمى توانم براى هزارتومان دروغ بككويم واسم آنرا دروغ مصلحتى بككذارم . مثلا فرد اجازه 
مى دهد كه يشت سر او غيبت كنيم » يس خدا جه ؟ بايد جلوى اينكونه برنامه ها كرفته بشود. در شأن صدا و سيماى نيست كه به 
خاطر خنداندن مردم » كناه بكنند . 

كسانى كه روزه خوارى مى كنيد باور كنيد كه ضرر مى كنيد » از خدا بخواهيد كه جشم ما به اين ضرر باز بشود . اين ماه تمام مى 


شود ولى شما ازاين فيض محروم مى مانيد . خدا از روزه به نام تكليف ياد نكرده است بلكه بنام تشرف ياد كرده است . 
١-8-1814‏ 


ما كدايان خيل سلطانيم شهربند هواى جانانيم » بنده را نام خويستن نبود هر جه ما را لقب دهند آنيم » كر برانند و كر ببخشايند ره 
به جاى دكر نمى دانيم »جون دل آرام مى زند شمشير و رخ نككردانيم بوستان در هواى صحبت يار زر فشانند و ما سرافشانيم » هر 
كلى نو كه در جهان آيد ما به عشقش هزاردستانيم تنكك دستان نظر به ميوه كنند ما تماشاكنان بوستانيم » تو به سيماى شخص مى 
نكرى ما در آثار صنع حيرانيم هرجه كفتيم جز حكايت دوست در همه عمر از آن يشيمانيم » سعديا بى وجود صحبت يارهمه عالم 
به هيج نستاند . 

سوال - در مورد كرفتن مدركك تقوا در زندكى مان و جزئيات آن » توضيحات بيشترى بدهيد . 

ياسخ > تقوا يعنى موتورروشن. موتور روشن هم مى تواند كاز بدهد و هم مى تواند دنده عوض بكند » سرعت و سبقت بككيرد و 
ترمز بكند . كواهينامه ى تقوا كه فرصت نتيجه ماه رمضان است اين است كه من با تكيه بر خدا مى توانم خودم » هستى و مال 
خودم راابه سمت خدا ببرم . هر راننده اى كه بتواند من را به خدا برساند » آن تقوا است . بعضى ها خودشان را مديريت مى كنند 
ولى سر از ناكجا آباد در مى آورند . تقوا يعنى كواهينامه ى راننده ى خود . در نهج البلاغه داريم كه وجود انسان يكك مركب 
است و روح انسان هم رانندهى آن است . زندكى انسان هم جاده ى آن است . ما در اين جاده مى خواهيم به خدا برسيم . من 
حالات زندكّى را به جاده تشبيه كرده ام . بعضى از انسانها رباط شده اند » يكى ديكر بايد آنها را ببرد و نككه دارد . تقوا يعنى اينكه 
من با كمكك خدا قرار است يكك كارى براى خودم بكنم . يكك مرحله ى جاده »جاده ى صاف و اتوبانى است . يكمرحله ى زندكى 
ما مثل جاده صاف است يعنى نه دست انداز نه سربالايى و نه سراشيبى دارد .در جاده ى صاف راننده راحت است و ما اسم آنرا 
عافيت ها كذاشته ايم . من حيات » سلامتى » يدر و مادر» رزق » خانه » شغل و ماشين دارم . اين جاده ى صاف براى درست 
رسيدن است نه براى نرسيدن. بعضى ها از اين امكانات براى نرسيدن استفاده مى كنند . يس يكك مرحله از جاده ى زند كَى ما 
صاف است . تقوا در اين مرحله جه معنايى دارد ؟ كواهينامه در اين مرحله يعنى جه ؟ حالا كه من همه نوع امكاناتى دارم » تقوا در 
اين مرحله جه معنايى دارد ؟ آيا تقوا نماز شب خواندن يا روزه ى مستحبى كرفتن است ؟ خير . تقوا در اين مرحله يعنى اينكه در 
جاده خوابم نبرد . خطر جاده ى صاف خواب آلودكى است . من فكرنكنم كه جون خدا به من همه جيز داده » من بنده ى درجه 


يكك خدا هستم و همسايه ى من كه خدا جيزى به او نداده » بنده ى درجه دو خدا است . تقوا در اين مرحله يعنى ير ندادن دارايى . 
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دارايى امتحان تو است نه فضيلت تو . عده اى به ديدن امام رضا (ع) رفتند و امام به يكى از آنها كفت كه شما مى خواهيد بيشتر 
بمانيد ؟ او خوشش آمد كه از ميان اين همه افراد امام او را دعوت كرده كه بيشتر بنشيند . كمى بعد امام فرمود كه شما مى توانيد 
غذا هم در اينجا بخوريد . بعد حضرت به او فرمود كه شما مى توانيد منزل ما بخوابيد . او ديكر خيلى خوشحال شد . حضرت براى 
او رختخواب انداختند و رفت . او وقتى در رختخواب رفت فكر مى كرد كه من فردا براى ديكران تعريف مى كنم كه امام جه 
رفتارى با من داشت . امام در اتاق را زد و وارد اتاق شد و فرمود كه شما فردا به رفيق هايت يز ندهى . من اين را به تو داده ام كه 
زودتر به مقصد برسى نه اينكه به خواب بروى. جاده را صاف مى كنند و كردنهى آن را كم مى كنند و تونل مى زنند تا شما 
زودتر به مقصد برسى . كسانى كه دارايى اعم از مال و زندكى و سلامتى و ... دارند مى دانند كه مقصد خدا از دادن اين دارايى ها 
جيست ؟ خدا به من تفضل كرد و به من دارايى داد تا من آنرا هم به ديكران بدهم . به من عنايت كردند كه من هم به ديكران 
بدهم نه اينكه خودم را برتر از ديكران بدانم . يس يكى اينكه شما خوابت نبرد و ديكر اينكه مستى نكنى . در جاده ى صاف 
احثمال مش زياة'اسث .بعضى ها با ذازايئ هائ شان خواب شان برده و بعضى هايا دارايى هايشان مس مى كنتند . تقوا دن جاده 
ى صاف يعنى اينكه من دائم فكر كنم كه جرا خدا اين را به من داده است ؟ جرا خدا اين زبان را به من داده است ؟جاده ى صاف 
يعنى دارايى ها و عافيت ها . يس عده اى در جاده ى صاف رانندكّى مى كند و عده اى دارند آرزوى آنرا مى كنند . يكك مرحله 
اى از جاده ها سربالايى است . سربالايى زندكّى واجبات است . تكاليف سخت است .تكليف از كلفت يعنى مشقت مى آيد . هفده 
ساعت روزه دارى سخت است . خدا فرموده : روزه مال خودم است . راننده در سربالايى دنده سنكين حركت مى كند و كمكك مى 
كيرد . تقوا در اين مرحله جه معنايى دارد ؟ تقوا اين نيست كه در سربالايى توقف كنم يعنى هر جا واجبات ديدم بايستم . خيلى ها 
غير از ماه رمضان نماز صبح را نمى خوانند و در نماز خواندن توقف مى كنند.اكر در سربالايى بايستيم به عقب برمى كرديم . 
واجبات يا يول دادن يا جان دادن يا وقت كذاشتن است . يكك مرحله جاده ى زند كى سراشيبى است . سراشيبى خيلى خوب است 
ولى خطرناكك است . راننده ى ناشى در سراشيبى با دنده ى جهار مى رود و نمى تواند آنرا كنترل كند. . كاهى اوقات هم خلاص 
مى كند و ترمزش خوب نمى كيرد . در سراشيبى بايد با دنده ى ستكين حركث كنيم . سراشيبى زندكى ما زمينه ى كناه است . 
بعضى ها مى خواهند در زمينه هاى كناه سبقت بككيرند . در اينجا بايد ترمز را امتحان بكنيم . يكك مرحله ى جاده ى زندكى دست 
اندازد است . ماشين در دست انداز بايد آرام برود كه جلوبندى ماشين خراب نشود. دست اندازهاى زندكى ما مصيبت و كرفتارى 
هاست . اككر در مصيبت ها حواس شما به تابلوى دست انداز نباشد خرد مى شويد . يكك نفر با ديدن يكك داغ مى شكند زيرا تابلوها 
را نككاه نكرده است . در اينجا تقوا يعنى صبر كردن و توجه به هشدارها . درمراسم هاى عزادارى ما بايد بككوييم كه خدا به شما 
تحمل بدهد نه اينكه ديكر داغ نبينى . اككر انسان بخواهد داغ نبيند بايد زودتر از همه بميرد . تقوا در هر مرحله يكك معنايى دارد . 
يكك مرحله جاده ى زندكّى كردنه ها است .كردنه ها درزندكى امتحانات سخت است . امتحانات مالى» يستى » آبرويى و... تقوا در 
اينجا يعنى اينكه باور كنم جز خدا هيج كس در اينجا نمى تواند من را نجات بدهد. يوسف در امتحان سخت شهوت كفت كه يناه 
مى برم به خدا . خدا در وجود ما نفسى كذاشته كه دائما مى خواهد ما را ينجر كند . اكر تقوا غالب بشود عقل راننده مى شود. اكر 
تقوا نباشة نفس راتقدة مى شود مرسلة ى ديكر حادوى :ند كن توئل اث كد "همان اشخانات سكت و يحران عا اسث.. دن توئل 
اكر كسى با خودش جراغ نبرده باشد كرفتار مى شود. بعد از رحلت ييامبر هوا تاريكك شد و كسانى كه جراغ نداشتند منحرف 
شدند . تقوا در اينجا بصيرت است كه بايد همراه با ولايت باشد . يكك مرحله جاده ى زندكى ايستكاه است . ولادت ها و شهادت 
هادز زندكى ما ايستكاه هستند . راننده در ايستكاهها بابد توقفق بكند و ببيند كه رانئد كى أو نسبث به اثمه ى معصومين جكونه 
است . امام حسن مجتبى (ع) سه بار در زندكى مالش را انفاق كرد . من مسلمان جكار مى كنم ؟ فردى به امام كفت كه دشمنى به 
من حمله كرده و آن فقر است و امام هرجه در خانه داشت به او داد و كفت كه اكر بازاين دشمن به تو حمله كرد در خانه ى ما بيا 
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. آيا ما مثل امام عمل مى كنيم ؟ 

سوال - سورهى طه آيات 77 تا 817 را توضيح دهيد . 

ياسخ - خدايا عبادت ما را به دعاى امام رضا (ع) و اهل بيت قبول بفرما .اكر ما بندكى خدا را بكنيم خادم معنوى امام رضا (ع) 
هستيم . ما در جاده ى زندكى دوربركردان هم داريم و خدا به ما ياد داده كه اكر در زندكى خلاف كردى فكر نكن كه ديكر راه 
زندكى را بيدا نمى كنى» خدا هر لحظه دورب ركردان جلوى شما كذاشته است . نماز ماه رمضان سحر دوريركردان است . ماه 
رمضان فرصت نزديكى به خداست . خدا در كمين نشسته كه بندكانش را براى خودش بككيرد . خدا مى فرمايد كه من غفار هستم و 
اكر صد بار به سوى شيطان رفتى باز بركرد . يس دورب ركردان فرصت توبه است . در حرم اهل بيت فرصت توبه است . خدا به 
عبادت من و شما نياز ندارد ولى وقتى من نماز مى خوانم خدا مى فرمايد كه او بركشت . اككر در اين ماه از فرصت ها استفاده نكنيم 
وبه سمت كناه برويم واقعا ضرر كرده ايم . 

سوال - من يكك جوان 8 "اساله هستم و تحصيلات عاليه هم دارم . ازوقتى كه به سن تكليف رسيده ام تكاليف شرعى را انجام نداده 
ام . زيرا هيج وقت خانواده ام به من نككفتند كه نماز بخوان يا روزه بككير . البته خودشان تا آنجا كه مى توانستند تكاليف شان را 
انجام مى دادند و به كسى آزار نمى رساندند . براى من عجيب است كه آنها هيج وقت اصل دين را به ما ياد آورى نكردند . من 
در دانشكاه با اصول دين آشنا شدم واز آن موقع به بعد نمازم را مى خوانم و روزه ام را هم مى كيرم ولى نمى دانم حساب آن 
جند سالى كه تكاليفم را انجام نداده ام جه مى شود . از مركك خيلى مى ترسم . زيرا خودم را كناهكار مى دانم و فكر مى كنم كه 
خدا من را نمى بخشد .راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - شايد اين يدر و مادر مى خواستند كه فضاى آزادى را براى فرزندان شان فراهم كنند كه آنها خودشان به دنبال نماز بروند 
يعنى نيت آنها قشنكك بوده است ولى روش شان درست نبوده است . شما در مورد خوراكك و خوردن غذاء بجه تان را امر و نهى 
نمى كرديد؟ آيامى كذاشتيد كه خودش به غذاى سالمى برسد ؟ از اول به بجه مى كفتيد كه جيز كثيف و آلوده نخور و ... در 
مورد جسم بجه تان احساس كرديد تا وقتى به تشخيص نرسيده بايد متولى او بشويد زيرا به او علاقه داشتيد . ولى براى روح بجه تان 
اين كار را نكرديد . لذا اين جوان براى يدر و مادرش استغفار كند . به اين جوان مى كويم كه شما در مورد همه جيز سوال مى 
كردى ولى در مورد تكليف خودت سوالى نكردى . يكك وقت من دنبال ضرورت نمى روم كه آنرا حس كنم . مثلا در دبيرستان 
هيج دبيرى در مورد نماز صحبتى نكرده است ؟ در تلويزيون مطلبى در مورد نماز كفته نشده است ؟ هيج وقت براى ايشان سوال 
نشد كه جرا يدر و مادرم نماز مى خوانند ؟ يكى از نمودهاى تقوا اين است كه وقتى در دست انداز افتادم » دست انداز درست كن 
را فحش ندهم . به خودم بككويم كه جرا جرخ هاى ماشين را جكك نكردم . همه اش ديكران را مقصر ندانيم . يس فرافكنى نكنيم . 
در مورد جبران كذشته » نككاه ايشان نسبت به خدا نااميدانه است.خدا اين قدر مهربان » كريم » رحيم و. .. است كه شما نبايد نااميد 
بشويد . البته ما نمى خواهيم با اين صحبت ديككران جرى بشوند . اينكه بككُوييم خدا اصلا ما را نمى بحشد نككاه غلطى است.اكر خدا 
مى خواست كه تو را نبخشد در اين جند سال تغيبر نمى كردى و خوب نمى شدى . ما تو را داديم ياى آمدن » ما تو را داديم دست 
در زدن . شما براى جبران هر روز يكك نماز قضا كنار نمازهاى واجب خودت بخوان . جون شما بنا داريد كه جبران كنيد اكر 
نتوانستيد و از دنيا رفتيد » خدا شما را مى بخشد . كسى كه ينجاه كيلومتر خلاف رفته بايد سوخت مصرف كند و ينجاه كيلومتر را 
بركردد . قضاى روزه ها را بككير. ما بايد خلاف هاى مان را جبران كنيم . اكر جيزهاى ديكر بر كردن دارى با استغفار و صدقه آنرا 
جبران كن . اينكه مى كويند در ماه رمضان خواب هم عبادت است يعنى نه اينكه در ماه رمضان بخوابيد يعنى وقتى خوابش عبادت 
است » اكر تو تسبيح بِكنُويى » جه ثوابى مى برى . وقتى خواب و بى تحركى را عبادت حساب بكنند » اكر دست كسى را بكيرى » 
ببين جه ثوابى دارد . بس بركردم » نيت خودم را عوض كنم و عمل كنم . 
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سوال > من ده دقيقه ى اول قرآن را با حضور قلب مى خوانم و با نشاط هستم ولى بقيه آن برايم خسته كننده است . آيا مى توانيم 
قرآن را به فارسى بخوانيم ؟ جكار كنيم كه در ماه رمضان با حضور قلب قرآن بخوانيم ؟ 

ياسخ - بعضى ها معده شان ضعيف است . دكترها مى كويند كه دفعات خوردن غذا را بيشتر كنيد ولى مقدار آنرا كم كنيد . زيرا 
معدهى شما ظرفيت خوردن يكك ديس غذا را ندارد . ايشان كه در ده دقيقه ى اول حال زيبايى دارند » مى توانند صبح و طهر و 
عصر و شب ده دقيقه قرآن بخوانند تا يكك جزء تمام بشود و برايشان هم خسته كننده هم نباشد . لفظ عربى قرآن نازل شده است . 
براى فهم ما فارسى خواندن قرآن خوب است ولى فارسى ترجمه ى كلام خداست » خود كلام خدا نيست . خواند عربى آن يكك 
خاصيت ديكرق ذارة: اكز نمى تواتتد لفظ عرين .را خواقد » ترا كوك بدهتد. عى #والتك ان برثامه عاق عندا وسيم استفاحه كد 


خدايا كمكك كن كه ما در اين ميهمانى رمضان خواب نمانيم . وقتى ميهمانى بزركك باشد حسرت آن هم زيادتر مى شود. خدايا 


رمضان را مايه ى حسرت ما قرار نده . 
١1-ج.-.؟‏ 


سوال - در مورد ماه رمضان توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > ييامبر مى فرمايد: هر كس در غروب اول ماه رمضان زنده باشد كارت دعوتش به دستش رسيده است . بعضى ها فكر 
نكنند كه فقط روزه دارها ميهمان هستند . روزه هم يكى از سفره هاى اين ماه است و همه ى مخلوقات عالم ميهمان هستند . خدا 
اين نور را حتى براى آنهايى كه خواب يا مست هستند يا حيات حيوانى دارند يخش كرده است . حتى حيوانات هم از عطر رمضان 
استفاده مى برند » هيج كس استثنا نشده است . ييامبر مى فرمايد يا ايها الناس يعنى همه ى شما . خدا در اين ماه همه را به ميهمانى 
آورده است و جدا نكرده است . هركس كه قبل از ماه رمضان بيشتر بندكّى خدا را كرده و بيشتر خودش را براى بندكى آماده 
كرده است سرش بيشتر بالاست . هر كس كه براى بندكى آماده نشده باشد خودش خجالت مى كشد . در شب اول ماه رمضان در 
حرم امام رضا (ع) كفتم كه همه ى ما با امام زمان (عج) داريم وارد اين ميهمانى مى شويم . اى امام زمان (عج) ما به طفيلى تو 
داريم وارد اين ميهمانى مى شويم تو به ما كمكث كن كه ياكك بشويم زيرا اكرما خراب باشيم براى شما خوب نيست .مى كويند 
كه شما كه اين قدر تميز و ياكك هستيد جرا آنهايى كه به طفيلى تو آمده اند »آلوده هستند ؟ براى تمام كسانى كه كناه مى كنند 
يكك استغفار بكنيم و از امام زمان (عج ) بخواهيم كه براى آنها استغفار كند . هنوز هيج كس نمى داند كه ماه رمضان جه خبر است 
واين جيزهايى كه ما مى كوييم از روايات است . يبامبر فرمودند كه اكر بندكان خدا مى دانستند كه ماه رمضان جه خبر است از 
خدا مى خواستند كه همه ى سال رمضان باشد . رمضان را كسى نمى تواند توصيف كند و اين ماه يكك فرصت استثنايى است . شهر 
الرمضان الذى انزل فيه القرآن . مى كويند كه ييرمردى وارد بازار عطر فروش ها شد و اتا بوى عطر به او خورد » غش كرد . همه 
تعجب كردند كه مكر مى شود كسى از بوى عطر حالش بد بشود . فردى كه از شغل اين مرد خبر داشت به آنها كفت كه اين مرد 
كود فروش است و بينى او با بوى كود آشناست با بوى عطر آشنا نيست . مقدارى كود خشكك آوردند و جلوى بينى او كرفتند و به 
هوش آمد . ما جقدر شامه ى خودمان را با بوى متعفن كناه آلوده كرده ايم كه از بوى رمضان لذت نمى بريم . ممكن است كه به 
شوخى بككويند كه با ماه رمضان و ماه كرسئكى آمد!؟ باز ماه محدوديت آمد ؟ ذائقه ى ما مادى و كناه شده است . ياداش ماه 
رمضان ياداش معنوى و اخروى و ظرفيتى است . خدا يكك ماه را ماه بندكّى كذاشته است . يكك سفره ى آن روزه است . يكك سفره 
اش نماز شب است . ببينيد كه راجع به سحر خيزى جقدر آيه آورده است . در سوره ى اسرا مى فرمايد : خوش به حال آنهايى كه 


در نيمه شب بيدار بشوند و سر به خاكك بككذارند . 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 8 هعا ١‏ از لإوردر 


سوال -اين ماه فرصت خوبى براى ياكك شدن است اما جطورى مى توان ياكك شد ؟ 

ياسخ > ماه رمضان فرصت بندكى است . ما براى بندكى شاخصه هايى داريم . يكى از شاخصه هاى بندكى اين است كه به خواب 
غفلت نرويم . كاهى خواب معمولى ما را در غفلت مى اندازد . در روايتى از ييامبر سوال شد : ابغض ما خاق الله ؟ حضرت فرمودند 
: كسى كه شب مثل يكك مرده افتاده و روزش را به بطالت مى كذراند . اولين شاخصه ى بندكى كه در رمضان خيلى يررنكك است 
اين است كه خواب نمانيم و بايد وسط خواب در سحر بيدار بشويم . اكر من يكك ماه تمرين كنم و خوابم را نصف كنم و دو 
ركعت نماز بخوانم و سر به خاك بككذارم وخدا در سورهى مزمل مى فرمايد كه بلند شو و نخواب . در سحر سه تا قل هو الله 
بخوانيد .در آيه مى فرمايد كه تلاوت سحر جشم دل انسان را باز مى كند . در سحر و نيمه شب جلوه هاى دنيا خاموش است . 
انسانها خواب هستند و جراغها خاموش است و زينت هاى دنيا خاموش است و جون خواب برادر مركك است انسان ياد حشر قيامت 
من اقنك'. ياداف كك اتسنا وا از حتواي يدان في كيدا كائى كاهدك خنذا عسد مك مر كف تسعد حون أن راهى ند يقد كان 
سعى بكنند كه بحث هاى ياد آورى مركك را در برنامه ى سمت خدا در روز يكشتبه ها دنبال بكنند . قرآن مى فرمايد : آنهايى كه 
نصف شب بيدار هستند . يكك فرصت استثنايى رمضان سحرخيزى است » يكى نماز شب و يكى انس با قرآن است . سفره ى قرآن 
در رمضان يهن است . در فروشكاه و اداره مى توانيد در مواقع بيكارى قرآن بخوانيد . يكك فرصت آن روزه است.براى كسانى كه 
سالم هستند مكلف هستند كه روزه بككيرند . بجه هايى كه به سن تكليف رسيده اند » ضعف و بى حالى مجوز روزه خوردن آنها 
نمى شود مكر اينكه براى آنها ضرر داشته باشد كه خدا مى فرمايد : نبايد اين افراد روزه بكيرند . مهم بندكى است . يكك فرصت 
رمضان سفره هاى افطار است . بياييد از اين فرصت هاى رمضان استفاده كنيد . اين فرصت طلبى زيباست . در اين ماه خدا همه ى 
جنس ها را به قيمت بالا مى خرد . شيطان هم در غل و زنجير است . نفس كشيدن و خواب شما را عبادت قرار مى دهم . خدا در 
روزه اين تمرين را كذاشته است كه ببينيد ولى ننوشيد و نخوريد » سراغ قرآن هم برو » نصف شب بلند بشوء افطارى بده . اينها 
براى لعلكم تتقون است . مى خواهيم در مورد تقوا در زندكى صحبت بكنيم . بعضى از ما انسانها حتما بايد از بيرون ما را كنترل 
كند . اككر يليمس سر جهارراه نباشد جراغ قرمز را رد مى كنيم و اككر مامور در اداره نباشد درست كار نمى كنيم . بايد يليس » ناظرء 
دوربين و حراست باشد تا من درست كار بكنم . آيا مى توان به تعداد هفتاد و بنج ميليون بازرس كذاشت ؟ با ناظر بيرونى نمى 
توان كار را درست كرد زيرا مى شود سر ناظر بيرون را كلاه كُذاشت . تقوا يعنى خودكنترلى . خدا يكك ماه را فرصت بندكّى 
كذاشته است و مى كويد كه به تمام كارهايت هم جند برابر ياداش مى دهم تا تو انككيزه بيدا بكنى و به اين وادى تمرين بروى و 
روزه بككيرى . رمضان مثل حج است و در احرام همسر انسان بر انسان حرام مى شود . در موقع احرام نبايد بوى خوش استشمام بكنى 
و صورتت را بخارانى . اين دين مى خواهد شما را ببروراند . خدا در مقابل اين تمرينها به شما مضاعف ياداش مى دهد . بخاطر 
ابدكهدبه ابن قندوت برسى وماد ر كك توا بكبرئ وذيكر باتاظر اعشاجن تداشعه باشى كه براى تمان توبوا قل ناهد . بيست سال 
بيش ماه رمضان بود » در شهرى بودم . يكك آقايى به من كفت كه ما را به زور مى آورند كه يشت سرشما نماز بخوانيم . يكى 
كفت كه ما وضو هم نداريم و روزه هم نيستيم . اين نماز بخاطر رئيس اداره بوده است . موتور اين فرد براى نماز خاموش است و 
يكى او را هل داده و به سر سجاده ى نماز آورده است . اين به درد نمى خورد . من به آنها كفتم كه جند روز به من فرصت بدهيد 
كه دين را به شما معرفى كنم » اكر موتور شما روشن شد كه خوب است ولى اكر اين اتفاق نيفتاد من مى روم . به لطف خدا و با 
بركت ماه رمضان آنها اصلاح شدند و بعضى از آنها كه تابحال نماز نخوانده بودند در منزل نماز خوان شدند . تقواى يعنى اينكه 
براى واجبات كسى ما را مل ندهد و براى محرمات كسى جلوى ما را نككيرد . الان براى بعضى از محرمات قانون اجتماعى است و 
بعضى ها بخاطر اين قانون محرمات را انجام نمى دهند . بعضى مواقع در يروازهاى خارجى وقتى از مرز ايران عبور مى كنيم قيافه ها 


عوض مى شود زيرا قانون برداشته مى شود. اين تقوا نيست .تقوا يعنى اينكه من خودم براى نماز بلند بشوم نه اينكه كسى ما را بيدار 
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بكند. آيا شده كه من براى نمازصبح جند بار بلند بشوم كه خواب نمانم ؟ 1 ياشده كه تقوا من را بيدار بكند ؟ آيا شده كه تقوا ترمز 
من بشود ؟ ديككر در يشت جراغ قرمز مامور نككذارند و خودم » خودم را كنترل كنم . وقتى حس كردم كه خدا به اندازه ى كافى 
جيب من را ير كرد » نبايد بككذارم كه اسراف بشودءبايد آنرا انفاق كنم . حتما لازم نيست كه زلزله بشود » احساسات من را تحريكك 
بكنند تا من كمكك بكنم . خودم به اين نقطه برسم كه از دارائى هايم بدهم » در مصبت ها صبر بكنم » اين كواهينامه مى شود . يس 
در اين ماه رمضان هر كس از آن نهايت استفاده را ببرد » از نماز شب .تلاوت قرآن »سفره اطعام » روزه »دعا و نيايش »آنكاه 
كواهينامه ى تقوا را به او مى دهند »موتور روشن مى شود واو به سمت خدا مى رود وانالله وانااليه راجعون مى شود . 

سوال - سوره مريم آيات 28 تا 8/ارا توصيح بدهيد . 

ياسخ - مى كويند كه هر وقت يبامبر و ائمه آيه ى هفتاد و يكك اين سوره را مى خواندند بلند بلند كريه مى كردند. آيه ى 
ترسناكى است مى فرمايد : نيست از مخلوقات خدا مككر وارد جهنم بشود . ييامبر هم از جهنم عبور خواهد كرد . آنهابى كه هيج 
كناهى ندارند بصورت يروازى از جهنم عبور مى كنند و سرعت شان خيلى زياد خواهد بود . آنهايى كه كناه دارند به اندازه ى 
كناهانشان در جهنم متوقف مى شوند . يكى از زيباترين سفره هايى كه خدا در اين ماه يهن كرده است سفره ى بخشش است . 
غافل الذنب و قابل التوب . يعنى از خدا مى خواهد كه بدون توبه تو را ببخشد . خدا بخشى از كناهان كناه كارهايش را بخاطر 
اينكه وارد ماه رمضان شده است مى بخشد و خود آنها هم خبر ندارند . اصلا طرف يا الله نككفته است ولى خدا دوست داشته كه 
آنها را ببخشد . آنهايى كه از كنار مجالس اهل بيت هم كذشته اند خدا بخشيده است . خدا تو را بخاطر نماز خواندن و روزه 
كرفتن مى بخشد . يازده ركعت نماز شب را نخوانيد يكك ركعت آنرا بخوانيد . الان كه سفرهى الهى يهن است 

استفاده بكنيم و سحرخيزى در ياكك كردن كناهان خيلى تاثير دارد . 

سوال - در مورد خدمت معنوى امام رضا (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - مرحوم حجت الاسلام مهندسى روز اول ماه رمضان را قبلا بعنوان روز خدمت معنوى امام رضا (ع) براى خودشان انتخاب 
كرده اند » انشاءالله امرزو امام رضا (ع) ايشان را به ميهمانى خودشان طلب مى كنند. امام فرموده اند كه هركس كه به زيارت من 
بيايد و عارف بحق باشد ميهمان من است . ما ائمه را در حرم » حسنيه و مكان خاص محصور نكنيم . ديوار مكان و زمان را برداريم. 
دنيا حرم اهل بيت است . يس هر زمانى و مكانى مى توانيم دل مان را به سلام امام رضا (ع) خوش بكنيم . زيرا جواب سلام واجب 
است . حالا اكر من اين جواب سلام را نمى فهمم مشكل من است . امام رضا (ع) فرموده : هر كس كره يكك فردى را باز يكند خدا 
در قيامت كره او را باز خواهد كرد . عده اى هستند كه هر عيد براى ما تبريكك مى فرستند . همين فرد عمه يا دايى دارد كه واجب 
النفقه او است » او بجاى اينكه به ما كارشناسان ييام بدهد ء اين را به عمه يا دايى اش بدهد كه منتظر يكك سلام است . به ما بيام 
ندهند زيرا ما نمى توانيم جواب آنها را بدهيم . يبامبر فرمودند : اكر مى خواهيد صدقه اى بدهيد اول به قوم وخويش و همسايه تان 
بدهيد واكر در ميان آنان كسى نبود آنرا به غريبه بدهيد . بياييم خوش حال كردن يكى از اقوام خودمان را به امام رضا (ع) هديه 
كنيم . 

سوال - هميشه از خدا مى خواستم كه شغل من عامل قرب من به خدا باش . حالا يرستار هستم .اوايل خيلى راضى بودم و هنكام 
مراقبت از بيمارها هميشه به اين فكر مى كردم كه با اين كارها به خدا نزديكك مى شوم . من در بخش مسمويت كار مى كنم . اكثر 
بيماران معتاد و الكلى وعياش وهرزه هستند . اين اواخر دجار ترديد شده ام كه آيا مراقبت از جنين افرادى يكك كار خدايى است آن 
هم در ماه مبارك رمضان .مكر نه اينكه امامان با جنين افرادى مبارزه مى كردند . مككر نه اين كه خخدا الكل و دزدى را منع كرده 
است ؟ يس جرا من بايد بخاطر جنين افرادى از جانم مايه بككذارم ؟ بيشتر افراد حاضر نيستند كه در اين بخش كار بكنند و اكر 
همكار بكنند مثل من دست و مناسب كار نمى كنند . شما بخاطر قرب صحيح من به خدا » مرا راهنمايى بفرماييد . 
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ياسخ - مكر آن جوان مسيحى كه روى سر بيامبر خاكستر مى ريخت كار بد نمى كرد؟ يس جرا ييامبر به عيادت او رفتند ؟ جرا 
ييامبر براى كسانى كه سنكك به او مى زدند دائم دعا مى كردند كه خدايا آنها را هدايت كن ؟ مككر نشنيده ايد كه امام حسن مجتبى 
(ع) به كسى كه به او اهانت كرده بود لطف كردند . مككر نشنيده ايد كه يكك نفر به مالكك اشتر اهانت كرد و او را نشناخت . بعد كه 
اورا شناخت به دنبال او رفت و ديد كه در مسجد دارد نماز مى خواند و براى او دعا مى كند ؟ شما در نماز شب كه مى خواهيد 
جهل مومن را دعا بكنيد » بجاى بزركان وعلماء همين بيماران خودت را دعا بكنيد » همسايه هايتان را دعا بكنيد » خواهر » برادران 
+ يدر و مادرهايتان رادعا كنيد . مكر حضرث زهرا همسايه هاى خود را دعا ثمى كرد ؟ همسايه هابى كه كتكك خوردن فاطمه را 
نككاه كردند ولى كمكك نكردند . امام حسين (ع) در زير شمشير شمر اين مردم را دعا مى كرد . من در طواف به جوانان مى كويم 
كه يكك طواف براى كسانى كه شما را اذيت كردند بكنيد. اين بيمارانى كه بيش شما مى آيند تركش خورده ى شيطان هستند . در 
زمان جنكك جوانان ما تركش مى خورند كه اين تركش مايه ى افتخار بود ولى تركش شيطان مايه ى ننكك است . بياييم ما امروز 
براى اين تركش خورده هاى شيطان دعا كنيم و براى آنها استغفار بكنيم . 

بهترين دعاء دعاى روز اول ماه مباركك رمضان است كه خدايا ما در اين ماه خواب نمانيم . اكر يكك مقدارخواب بمانيم ممكن 


است كه ماه رمضان از دست برود . 
ع.-ق. و 


وضع ما در كردش دنيا جه فرقى مى كند زندكى يا مركك بعد از ما جه فرقى مى كند » ماهيان روى خاكك و ماهيان روى آب وقتى 
مردن ساحل دريا جه فرقى مى كند » سهم ما از خاكك وقتى مستطيلى بيش نيست جاى ما اينجاست يا آنجاست جه فرقى مى كند ) 
ياد شيرين تو بر من زندكى را تلخ كرد تلخ و شيرين جهان اما جه فرقى مى كند » فرصت امروز هم با وعده ى فردا كذشت بى وفا 
امروز با فردا جه فرقى مى كند. 

سوال - آخر بندكى و دوست داشتن خدا اين است كه عاشق خدا بشويم . جه فايده ؟ وقتى با كسى حرف مى زنيم ودرد دل مى 
كنيم اما او جواب ما را نمى دهد . براى من سخت است كه با كسى صحبت بكنم و او جواب من را ندهد . عشق هاى زمينى هم 
لايق دل بستن نيستند . ما بايد جكار بكنيم ؟ 

ياسخ > من در استوديوى شيشه اى نشسته ام و فاصله ام با اتاق فرمان هم زياد نيست. و شيشه ها هم عايق دارد . ما اكر با ميكروفن 
صحبت نكنيم فردى كه در اتاق فرمان نشسته اند صداى ما را نمى شنوند حتى اكر فرياد بزنيم . اشكال از آن فرد نيست كه نمى 
شنود اشكال ازعايقى است كه دور من است . جرا من فكر مى كنم كه خدا نمى شوند ؟ جرا من نمى خواهم باور كنم كه خودم 
دور خودم عايق درست كرده ام . ما مى خواهيم در ماه بندكى خدا وارد بشويم و در اين ماه مى خواهيم به ميهمان برويم . قد اقبل 
البكم شهرالله ببركت و رحمة و مغفرة . در اين يكك هفته ى آخر ماه شعبان فكر كنيم كه مانع ما در بندكى خدا جيست . جرا ما 
دائم خدا را متهم مى كنيم . فرض كنيد من ناشنوا هستم و با زبان ناشنوايى به شما سلام مى كنم » شما جواب سلام من را مى دهيد 
ولى من كوشم نمى شنود . شما با جوهر صدا جواب سلام من را مى دهيد ولى كوش من نمى شنود . جون شما بايد به مثل من 
جواب بدهيد . ايشان درست مى كويند كه آخر بندكى عاشق شدن و حرف زدن با خداست . خدا به حضرت موسى مى كويد كه 
دروغ مى كويند كسانى كه مى كويند : من را دوست دارند و در نيمه شب با من حرف نمى زنند. هركس عاشق است مى خواهد 
در خلوت با معشوقش حرف بزند . هركس كه عاشق است بايد فرصت قشتكّى براى نمازش بككذارد » براى نيمه شبش فرصت 
قشنكى بكذارد . جرا وقتى ما خودمان مانع داريم مى خواهيم بككوييم كه مانع خداست. بنظر من بزركترين موانع در خودمان است . 
ما هنوز نمى دانيم بزركى خدا يعنى جه . بخاطر همين بعضى وقتها بز ركى دنيا جلوى جشم ما را مى كيرد . از خودمان هنرى نشان 
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مى دهيم و بزركى خودمان جلوى جشم خودمان را مى كيرد . بزركى قدرت » ثروت و ... جلوى جشم ما را مى كيرد . وقتى اين 
بزركى ها جلوى جشم ما را مى كيرد بزركى خدا را نمى بينيم » با اينها مشغول مى شويم و يكك دفعه كه كير مى كنيم ياد خدا مى 
افتيم . خدايى كه ما اصلا بزركى او را نديديم . من تا نفهمم كه خدا كيست و جيست و جه اندازه اى است جه قدرت و جه رحمتى 
دارد » جطور مى خواهم خدا را متهم كنم كه جواب من را نمى دهد ؟ وقتى من در نيمه شب با خدا صحبت مى كنم يعنى خدا 
كوشى اش را برداشته است . همين كه يكك بز ركى به حرفهاى من كوش بدهد من كلى ير مى دهم ولى جرا به اين بر نمى دهم ؟ 
در مورد دعا كفتيم كه ارتباط با خدا اصل بيروزى .موفقيت و توفيق است . برآورده شدن حاجت در مرحله ى بعدى است . مثلا 
من توفيق بيدا كردم كه نصف شب بلند بشوم و نماز بخوانم » خدا در بين بندكانش به من توفيق داد كه بلند بشوم و نماز بخوانم . 
اكر رهبر انقلاب از بين يكك عده نفر را ملاقات بكنند واين ده نفر رهبر را ببينند و حتى خواسته هايشان راهم نككويند وقتى بيرون 
مى آيند ير مى دهند كه با نائب امام زمان (عج) ملاقات كرده اند . اينكه خدا به من اجازه داده كه سر به سجده بككذارم و اسم او را 
ببرم براى من مهم است . ما اين را كوجكك مى دانيم . وتى ما خدا را كوجكك مى بينيم ارتباط با خدا را هم كوجكك مى بينيم و 
حاجت خودم را بزركك مى بينم وتا حاجت من را نداده به يزركى خدا اعتقاد بيدا نمى كنم . بقول شعر شما كه خوانديد كه وقتى 
سهم ما از خاكك يكك مستطيل است اينجا و آنجا جه فرقى مى كند . مهم اين است كه او من را ببسندد . مهم اين است كه او با نظر 
رحمت به من نكناه كرده است . اككر با نظر رحمت به من نكناه نمى كرد من در كناه و معصيت افتاده بودم .ايتكه نصف شب بلند 
شده ام و با اوحرف مى زنم و اجازه داده است كه من يا الله بكويم » آيا خوداين عنايت نيست . خانواده اى را ديدم كه يسرشان 
معلوليت كامل داشت . به آنها كفتم كه شما شاكر هستيد ؟ آنها كفتند كه ما واقعا شاكر هستيم . كفتند كه اكر غير از اين بود 
معلوم نبود كه اين يا الله كفتن در زندكى ما اين قدر مستمر باشد . مككر فرصت دنيا جقدراست؟ شيرينى وتلخى آن جه فرقى مى 
كند ؟ روايت داريم كه اكر ما كوجكى دنيا را باور كنيم » همين كه خدا اجازه مى دهد با او صحبت كنيم به تمام دنيا مى ارزد. 
اكر اينها براى من بزركك بشود من ديكر اين جورى كله نمى كنم . من به اين عزيز مى كويم كه كوجكك و بزركك را با هم قاطى 
نكن . بالاترين ياسخ خدا به تو اين است كه كوشى تماس تو را برداشته است . اين زبان و اين كلمات براى اوست. همين ارتباطى 
را كه شما داريد خوب است و ارزش دارد . يكك فرد معلولى در كنارى افتاده بود و حضرت موسى داشت از آنجا رد مى شد . 
موسى ديد كه او كلمه اى بر زبان مى آورد . دقت كرد كه طرف مى كويد : اى كسى كه يكك لحظه لطف خودت را از من قطع 
نكردى . موسى تعجب كرد كه خدا به او نه مال » نه زيبايى و نه سلامتى داده است ولى جرا اواين قدر تشكر مى كند . معلول با 
سكي به فوسى كنت كه دا همه حيو را اهن كرضه ولى عتودشن را يمن داده اسث + يعتى از يو رك خندا راسن من كلد .ذو 
دلش خدا را دارد ولى در دنيا هيج جيزى ندارد . روايت داريم كه دل حرم خداست . اكر اين جوان غرق در كناه بود و همين 
فرصت كفتن يا الله را هم نداشت خوب بود ؟ همينكه فرصت كفتن يا الله را به او داده اند » معلوم مى شود كه به او تمام عالم را 
داده اند . اككر خودت را بعلاوه ى خدا بكنى مى بينى كه هيج جيزى كم ندارى . اككر خودت را منهاى خدا بكنى مى بينى كه هيج 
جيزى ندارى . متاع بااين با ارزشى مى ارزد كه من در فقر و بيمارى باشم و يا الله بككويم . بدانيم كه ارزش اين خيلى بالاتر از 
جيزهاى مادى است كه ما از خدا مى خواهيم . جون احتمالا آنجه كه ما از خدا مى خواهيم به ما نمى دهد . خيلى شده كه طرف از 
خندا يول غتواسته و بعد كه بولدار شلاة.ديكر غندا وا فراموش كرذة و اوراضيدا تمى زد : 

سوال > در زمان جنكك بين افرادى كه بدون رضايت والدين شان به جنكك رفتند و شهيد شدند و آنهايى كه بخاطر عدم رضايت 
آنها در خانه ماندند واتا آخر عمر حسرت به دل شدند » كدام شان درست ترانتخاب كردند ؟ نككوييد كه هر دوى آنها اتتخاب 
درست كردند . من جندوقت بيش بخاطر رضايت مادرم و حساسيتش به رسم هاى خانواد كى ازازدواج با كسى كه از بسيارى 


جهات هم عقيده ى من بود منصرف شام . كذشته ازاين موضوع در زندكى خيلى وقتها نمى توانم بين رضايت مادر و يدرم و 
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عقايدم درست انتخاب كنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -در آيين نامه ى بندكى ما يكسرى سلسله بندى در اطاعت داريم . جرا ما هميشه فكر مى كنيم كه سر راه خوب و بد هستيم 
؟ مومن بيشتر اوقات سر خوب و خوب تراست . خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن . خوب ترين مراتب جيست ؟ سلسله 
مراتب ولايت را يكك بار ديكر به عزيزان مى كوييم . ولايت خدا . بالاترين اطاعتى كه از ما مى خواهد اطاعت از خداست . رتبه ى 
بعد اطاعت رسول خداست . رتبه ى بعد اطاعت ولى خداست . رتبه ى بعد اطاعت فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است . رتبه ى 
بعد اطاعت يدر و مادر است . اطاعت يدر و مادر در حوزهى خانواده با اطاعت ولى خدا در اين جهار مرتبه تعارض داشت ة 
اكر بكوييم كه اطاعت از يدر خوب است . اطاعت از ولى خحدا خوب تر است . يس قطعا كسانى كه تبعيت از امر امام كردند و به 
جبهه رفتدد خوب ترين راانتخاب كردند و بخاطر همين ايشان حسرت مى خورند . در زمان جنكك امام فرمودند كه رضايت يدرو 
مادر براى رفتن به جبهه شرط نيست ولى بهتراست كه با رضايت آنها باشد . در بعضى مواقع رضايت يدر و مادر اصلا تكليف 
نيست . اخلا.قى است مثل جبهه . براى خانم رضايت يدر و مادر برايش تكليف است . لذا بدون اذن يدر عقد دائم يا موقت او 
اشكال دارد . اما براى يسر رضايت يدر و مادر حكم تكليفى نيست حكم اخلاقى است . بهتراست كه رضايت را داشته باشند . اكر 
يسر مى خواست با كزينه اى ازدواج كند كه يدر و مادر موافق نبودند » حكم اولى نظر خود شخص است زيرا ازدواج در صورت 
ترس از افتادن در كناه بر او واجب است . حالا كه ازدواج واجب شد » حكم يدر حكم اخلاقى مى شود. اكر بتواند به هر طريقى 
شده رضايت يدر را جلب بكند خيلى بهتر است ولى اكر آنها اصرار كردند او بايد حكم شرعى را انجام بدهد . در مورد دخترها 
جون در عقد اجازهى ولى لازم است اين رضايت هم حكم تكليفى وهم حكم اخلاقى است . در آيبن نامه ى بندكى ما اطاعت 
امر از خدا ملاكك اول است .1 نجايى كه رضايت يدر و مادر حكم تكليف ماست » رضايت يدر و مادر حكم خدا مى شود و اجازه 
ى يدر و مادرهم حكم خدا مى شود. آنجايى كه رضايت يدر و مادر اخلاقى است .ء اينكه دلشان را بدست بياوريم و ناراحت 
نشوند و تكليف ما نيست » در آنجا بايد به حكم الهى عمل كنيم . انشاء الله بر اساس اين قاعده عزيران بتوانند راه خودشان را يبدا 
سوال - سوره ى كهف آيات 85 تا /91 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در آيين نامه بندكى كه ما بايد آنرا كامل قبول بكنيم نه اينكه به بعضى از آنها ايمان داشته باشيم و به بعضى از آنها كافر 
باشيم » همجنين استفاده ى كزينشى از اين آيين نامه نكنيم . از اول اين آبين نامه حركت در راه بندكى را مى كويد نه اينكه بخشى 
از آن ايئرا بككويد .من مى خواهم سه تا كلمه در اين آيين نامه بككويم . يكى اين كه خدا براى هر جايكاهى كه ما مى خواهيم برسيم 
يكك فرمول و اسبابى كذاشته است . مثل اسباب عادى كه در زندكى مان است . جرا ما به اسباب مادى اعتقاد يبدا كرده ايم ولى به 
اسباب معنوى كمتر ايمان بيدا كرد ايم ؟ براى رسيدن در جايكاهى در دانشككاه با يد تلاش بكنيم ودرس بخوانيم » اين سبب آن 
است . براى رسيدن به يكك رتبه ورزشى يا هنرى همهمين جور است . خدا براى رتبه ى بندكى هم اسباب كذاشته است . قبل از 
رسيدن ماه بندكى بياييم اسباب بندكى را يبدا بكنيم . ديكر اينكه وقتى معرفت بيدا كرديم با تمام توان حركت بكنيم و ديكر اينكه 
در اين راه يكى از اسباب اميد است . ما نبايد بككُوييم كه خدايا هيج ما و كرم تو.اكر ما مى خواهيم به مقام بندكى و اولياء الهء 
حزب الله » جندالله برسيم و مقام ليله القدر و فاطمه ى زهرا و .. را دركك بكنيم يكك كارى بكنيم و اميد هم داشته باشيم . خدا آنقدر 
كرم و لطف دارد كه مى كويد تويكك قدم بيا» من ده قدم مى آيم . ما نبايد همين يكك قدم را هم دريغ كنيم . يس حواسمان به 
سبب باشد . خدا براى خدايى كردن آماده است و همجنين براى يذيرفتن بندكى ما هم آماده است . ما بايد بركهى بندكى را 
امضاء كنيم . 


سوال - من يسر نوزده ساله اى هستم كه در خانواده ى طبقه يايين اجتماعى بدنيا آمده ام . ما سه تا خواهر دارم و تكك يسر هستم . 
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مادرم مى كويد كه بعداز اولين خواهران دوقلويم مادرم نذر و نياز كرده كه فرزند بعدى يسر باشد اما او هم دختر بود . بعد از آن 
مادرم به امام رضا (ع) رفت و از او يكك يسر خواست كه من به دنيا آمدم . من الان افسرده شده ام . در دانشكاه مشروط شده ام» 
تيب و يول وعرضه هم ندارم و ضريب هوشى ام هم بالا نيست .بعضى وقتها آرزوى مركك مى كنم و مى كويم كه كاشكى من 
بدنيا نيامده بودم . اين جيزهايى كه براى من بيش مى آيد بخاطر اين است كه خدا نمى خواسته من بدنيا بيايم . و فقط بخاطر اصرار 
مادرم راضى شده است . كاهى خدا با اصرار بنده هايش به آنها جيزى را مى دهد كه بعد بنده هايش مى فهمند كه به نفع شان 
نبوده است و نبايد بيخودى التماس و دعا مى كردند . بنظر من داستان من هم اين جورى است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - يكك سوال ايشان اين است كه آيا مى شود از خدا يكك جيزى به زور خواست ؟ ما در روايت داريم كه دعا بكنيد » تلاش 
هم بكنيد » اصرار بر دعا هم بكنيد ولى زوركى جيزى از خدا نخواهيد . علائم آن جيزهايى كه به زور از خدا مى خواهيم كاهى 
ناقص بودن در اصل آن است . ايشان در اصل ناقص نيست . خانم و آقايى بجه دار نمى شدند . يزشكك رفتند و دعا كردند ولى بجه 
دار نشدند . بيش بزركى رفتند واو كفت كه اين از شما نيست . آنها كفتند كه ما بجه مى خواهيم و تحمل امتحان آنرا هم داريم . 
آنها بجه دار شدند و بجه از يا معلول بدنيا آمد . البته بجه كناهى نكرده است . آن بجه بر اساس دارايى هايش تكليفى دارد . در 
روز قيامت هيج وقت از اين بجه تكليف يا را نمى خواهند . يدر و مادر هم بر اساس اين امتحان بايد تطهير بشوند » رشد بكنند و به 
نتايج برسند . اين عزيز ناقص بدنيا نيامده است . يس معلوم نيست كه بِككُوييم خدا نمى خواسته يا زوركى است . مادر ايشان زودتر 
بسر مى خواسته ولى خدا به آنها ديرتر يسر داده است و بخاطر همين او را خيلى تحويل مى كيرند . كاهى اوقات با تلقين منفى به 
خودم » خودم را ضعيف مى كنم و مى كويم كه جرا خخدا من را خلق كرده است . ايشان شاكر باشد كه خدا او را آفريده و خلق 
كرده است . ما به اختيار خودمان به دنيا نمى آييم واين تقدير الهى بوده است . رفتن ما هم به اختيار ما نيست و فقط حد فاصله 
آمدن و رفتن در اختيار ماست . آيا عدم بهتر از وجود است ؟ اككر شما دست نمى داشتيد بهتر از آن بود كه دست مى داشتيد ؟ هيج 
انسان عاقلى نمى كويد كه بهتر بود كه دست نداشتيم . يس هميشه وجود بهتر ازعدم است . اككر خودم قدر وجود را ندانم و بككويم 
اى كاش نمى بودم » اثر وجودى ام كم مى شود . وجود اين جوان الان خالى شده است . بخاطر همين مى كويد كه استعدادم كم 
شده است . مكر استعداد همه اش ذاتى است ؟ بله . بخشى از استعداد ذاتى است ولى ما انسانهايى را داريم كه اول ضريب هوشى 
شان خيلى يايين بوده ولى تلاش زيادى كرده اند و نابغه شده اند . شما با تلقين منفى وجود خودت را خالى نكن . اينكه خدا به تو 
وجود را داده شاكر باش . خدايا ما از تو تشكر مى كنيم كه ما را حيوان خلق نكردى . خدايا ما تشكر مى كنيم كه ما را مسلمان 
خلق كردى » در اين زمان انقلاب خلق كردى . همه ى دارايى هايت را بشمار . شيطان تلاش مى كند كه ما را از هر راهى نااميد از 
زندكى و تلاش كند . ايشان تلقين هاى مثبت داشته باشد و تلاش هم بكند . يدر و مادر هم به بجه نككويد كه تو ناخواسته بودى 
زيرا اين جوان را خالى مى كند . واككر اين حرف را زده اند استغفار بكنند . من موردى داشتم كه طرف از نظر روحى به خودش 
ضربه زده بود كه جرا خواهر و برادرش دارند از او جلو مى زنند و اينكه قد من كوتاه است و هوش من كمتر است . شما همين كه 
هستى باش . آن جيزهايى كه ما داريم قدرش را نمى دانيم وغصه ى آن جيزهايى را هم كه نداريم مى خوريم . و آن جيزى را هم 
كه داريم مى يوسد . 

سوال - من جهارده سالم است و فكر مى كنم كه بايد براى اولين بار روزه بككيرم اما از هيمن الا-ن فكر مى كنم كه در كرماى 
تابستان طاقتم كم باشد و مادرم مى كويد كه بعدا قضاهايش را بكير . من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - من به تمام دختر خانم و آقا يسرهايى كه به سن تكليف رسيده اند دوست داشتند كه آنها را قاطى بزركترها حساب كنند . 
اولين وجودئ كه شما را حرو بر ركترها حساب كرذه است عحداست: يدا مى كويد كهمن .در اين سن ته سالكى و باترده سالكن أذ 


شما مثل يدرانتان تكليف مى خواهم . و شما را قاطى بزركترها حساب كرده ام . از شما تكليف مى خواهم واكر كوتاهى كنيد 
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تنبيه مى شويد . اولين كسى كه آنها را تكريم كرده و به آنها بهاء داده است خداست . اين سن يكى از علائم بلوغ است مخصوصا 
براى آقا يسرها كه بروز احتلام و جنابت است . اككر يسرى در سيزده سالككى در خواب جنب بشود بايد روزه بككيرد و نبايد منتظر 
يانزده سالككى بشود. زيرا او بالغ و مكلف شده است . براى دختر خانم ها بيشتر سن ملاكك است . يدرهابايد با يسرها رفيق بشوند و 
اين را از يسرشان بيرسند كه جنين وضعيتى برايشان بوجود آمده است يا خير . من به اين مادر بزركوار مى كويم كه شما فتوا ندهيد 
كه اين يسر روزه نككيرد . فتوا را بايد مرجع بدهيد . به صرف تشنكى يا كرسنكى نمى توان كفت كه روزه نككيريم . حتى ضعف 
مجوز روزه خوردن نيست . اكر كسى توان روزه كرفتن نداشته باشد خدا به اندازه ى خودش از او تكليف مى خواهد . يككث دختر 
در سن نه سالككى از نظر جسمى ظرفيت روزه كرفتن را ندارد . اولا جون تابستان است شب بيشتر بيدار باشند و خوب بخورند و روز 
را بيشتر استراحت بكنند . استراحت بيشتر و خوراكك بيشتر مى ارزد كه اين تكليف انجام بشود. اكر كسى دلش خيلى براى بجه اش 
مى سوزد مى خواهد روزى كه بجه نمى تواند روزه بككيرد او را سورا ماشين بكنند و بيست و دو كيلو متر و نيم خارج از مرزشهر 
ببرند واو مسافر مى شود . در آنجا يكك ليوان آب بخورد و بعد بركردانند . تا عذر شرعى داشته باشند كه روزه را بخورند شوق 
انجام تكليف را از بجه هاى مان نكيريم . سحر بجه ها را بيدار كنيم كه غذاى مقوى بخورند مثل عسل » خرماء آبليمو» خاكشير . 
روزها كمتر بيرون بروند . 

سوال - من وقتى درس مى خوانم احساس خوبى ندارم و حس مى كنم كه كارهاى مهمترى هم هست كه بايد انجام بدهم . مثلا 
وقتى مى بينم يدر و مادرم براى بدست آوردن روزى هر دو بيرون ازخانه كار مى كنند حس بدى به من دست مى دهد . من حس 
مى كنم كه بايد به آنها كمكك كنم و امام زمان (عج) از من راضى نيست . البته من به حرف يدر و مادرم كوش مى كنم و آنها 
دوست دارند كه من درس بخوانم و همه ى امكانات را براى من فراهم مى كنند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ممكن است كه ايشان خودشان از درس بدشان مى آيد كه اين طور فكر مى كنند و الا ايشان وقتى هم كه خواب هستند 
نمى تواند به يدر و مادرش كمكك بكند . يس حالش از خوابيدن هم بهم نمى خورد و وقتى دارد تلويزيون نككاه مى كند نمى تواند 
به مادرش كمكك بكند . يدر و مادرى كه بستر را براى درس خواندن اين بجه فراهم مى كنند اكر اين بجه درس بخواند آنها آرام 
مى شوند جون ثمره ى تلاش شان را مى بينند . ديكر اينكه ايشان يكك جورى برنامه ريزى درسى بكند كه بتواند در تابستان به يدر 
و مادرش كمكك بكند . در فرصت هاى تعطيلى مى تواند كارى بكند كه كمكك خرج آنها بشود . واز درس هم فرار نكند . 

امام جواد (ع) فرمودند: در دهه ى آخرماه شعبان اين دعا را زياد بخوانيد : خدايا اكر در ماه شعبان كذشته ما را نيامرزيدى در اين 
مدت باقى مانده از شعبان » ما را مورد عفو و رحمت خودت قرار بده كه با طهارت و ياكى وارد ماه بندكى بشويم كه بتوانيم 


استفاده ى بيشترى ببريم . 
6-4.-.1 


به عنوان تسليت خدمت امام زمان (عج) و خانواده ى آقاى مهندسى يكك روايت را تقديم مى كنم : ابوحمزه ى ثمالى جهار امام را 
دركك كرده است . همان كه مناجات او را در ماه رمضان مردم زمزمه مى كنند . ايشان امام سجاد(ع) ءامام باقر(ع»» امام صادق (ع) 
وامام كاظم (ع) را دركك كرده است . ابوحمزهى ثمالى به مقامى رسيده بود كه وقتى امام صادق (ع) ايشان را ديدند فرمودند: 
ابوحمزه ما وقتى تو را مى بينيم استراحت مى كنيم . تو مايه ى آرامش ما هستى. من يقين دارم كه وجود نازنين آقاى مهندسى 
آنقدر ياكك » خالص و يرتواضع در تبليغ دين بود كه وقتى امام زمان (عج) او را نككّاه مى كرد استراحت مى كرد . ايشان زند كى ير 
بركتى داشت و يقين دارم كه رفتن ايشان هم براى خانواده ى محترم و فرزندان عزيز ايشان و همجنين مردمى كه از سفره ى معارف 
و بيان ايشان استفاده مى كردند قطعاً بركت خواهد داشت . انشاء اله همه ى ما بتوانيم آنكونه زند كى كنيم كه وقتى مى رويم همه 
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ى آن افرادى كه استفاده كردند افسوس بخورند كه جرا كم استفاده كردند و همه ى افرادى هم كه استفاده نكردند افسوس بخورند 
كه جرا استفاده نكردند . 

سوال - درخصوص انتظار براى امام زمان (عج) توضيح بفرماييد. 

ياسخ - انتظار يكك مكتب تربيتى است . شايد بهتر باشد به يكك دانشكاه تربيتى تشبيه كنيم . در روايات و كلمات بزركان داريم كه 
اككر كسى در اين دانشكاه تربيتى در هر مقطعى به نقطه ى فارغ التحصيلى برسد » وعدهى امام صادق (ع) به تحقق مى بيوندد كه 
اكر در زمان ظهور امام زمان زنده هم نباشد باز مى كردد . من يقين دارم كه شهداء علما و مبلغين مشمول اين دعا قرار خواهند 
كرفت كه خدايا اكر بين من و مهدى فاطمه مركك فاصله انداخت روز ظهور او من را بازكردان. به شرطى كه در دانشكاه انتظار به 
يكك نقطه ى قابل قبول و قابل استفاده براى امام زمان (س) رسيده باشم . امام زمان نيروى بى عار و بيكار نمى خواهد . او نيروى 
قابل استفاده مى خواهد . در دانشكاه انتظار سه مقطع داريم . يكث مقطع كارشناسى » يكك كارشناسى ارشد و يكك دكترى . اولين 
مقطع در دانشكاه انتظار بحث يذيرش آثين امام زمان (عج) است . امام زمان وقتى ظهور مى كند كه خدا اين بستر را آماده ببيند . 
وقتى كه مردم نيازمند » مشتاق » تشنه ى آئين حضرت باشند . آيا وقتى امام زمان (س) بيايد آيين جديد مى آورد ؟ تعبيرى زيبا در 
دعاى ندبه است : اى كسى كه قرار است بيايى و دين جد خود رسول الله را بيدا كنى . جون آن دين خاتم است و جامع و كامل مى 
باشد . هم جامع » هم كامل و هم يويا است . اما بخشهايى از آن رايا شرايط زمان و يا ما تعطيل كرده ايم . بعضى اوقات اين ذهنيت 
رادر ما بوجود آورده اند و ما هم يذيرفته ايم كه اين دين الان قابل اجرا نيست . وقتى ما مى توانيم منتظر امام زمان باشيم و يا در 
دانشكاه انتظار رشد كرده باشيم كه آئين حضرت را باور كنيم . دين نزد خدا اسلام است و اسلام نيز آئين زندكى است . اسلام 
آئين كلى تبديل زندكى به بندكى است . يذيرش آن سه شاخصه دارد جون ما مى خواهيم كاربردى بككوييم. اول بايد باور كنيم 
كه اسلام كامل بوده و قابل بياده شدن است . در روايات داريم كه برخى از افراد فقط حرف مى زنند . بعضى از افراد خدا را فقط 
به حرف عبادت مى كنند . آقاى مهندسى وقتى كه از فضل الهى صحبت مى كرد فقط زبان او حرف نمى زد بلكه با تمام وجود و 
باور خود مى كفت . برخى از افراد در محاسبات زندكى خود مى كويند نمى شود ما مى كوييم يس جاى خدا كجا است ؟ در 
محاسبات انقلاب مى كفتند اين مردم با دست خالى در مقابل اين رزيم نمى توانند كارى كنند . مى كفتيم يس خدا كجا است ؟ 
در جنكك مى كوييم ما يكك كشور و يشت صدام هم كل كشورهاى شرق وغرب هستند مى كوييم يس خدا كجا است ؟ در 
ازدواج » اشتغال » مسافرت , انجام وظيفه خحدا كجا است ؟ تو بكو خدايا من مى خواهم بروم عذر خواهى كنم و رضايت از غيبتى 
كه كرده ام بككيريم يا مى خواهم قبل از سفر حج حلاليت بطلبم . مى دانم او عصبانى و ناراحت است اما نبايد خدا را ناديده كرفت 
. بايد باور كنم كه اسلام آثين امام زمان است . جامع و كامل بوده و قابل يياده شدن است . باور همينطور ديده نمى شود و تنها با 
عمل قابل ديدن است . اين افرادى كه مى كويند دل انسان ياكك باشد » ما كه داخل دل شما را نمى بينيم . عمل را مى بينيم كه 
مطابق با دستورات اسلام نيست . كسى در مقطع اول دانشكاه انتظار مى آيد و يذيرنده ى آثين امام زمان (س) است كه باور كند . 
جون امام زمان قرار است بيايد و بازار ما را اسلامى كند . آيا بازاريان ما الان باور دارند با تز اسلام مى توان كاسبى كرد ؟ امام مى 
خواهد ازدواج ها را اسلامى كند . مديريت ها را اسلامى كند . صداو سيما و هنر ما را مى خواهد با آثين اسلام يياده كند . آيا الان 
كه ما در شبكه سوم سيما هستيم همكّى باور داريم كه اسلام قابل بياده شدن است . ما اككر جيزى را باور داشته باشيم آن را بيدا مى 
كنيم . مردم فكر كرده اند اككر شربت و شيرينى داده و جراغانى كرده و يرجم بزنند و حرم بروند كافى است . البته همه ى اينها لازم 
است ولى نبايد فكر كرد كه نمرهى انتظار همين ها است . اين كارها مربوط به ظاهر محب امام زمان بوده و يكك بخشى از انتظار 
است . وجود نازنين اميرالمومنين (ع) با انتظار مردم ظهور كرد . امام حسين (ع) نيز با انتظار مردم ظهور كرد . در روايت داريم كه 
اميرالمومنين و امام حسين (ع) مأمور بودند كه به ظاهر مردم نككاه كنند . در زمان اميرالمومنين (ع) مردم ظاهراً به دنبال ايشان آمدند 
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؛ حضرت نيز قبول كردند . اما ايشان را كشتند . ظاهراً منتظران در بى امام حسين (ع) آمدند حضرت هم قبول كردند . اما ايشان را 
كشتند . اما درروايات داريم كه امام زمان ديكر به ظاهر نككاه نمى كند . لذا به تعداد طاق نصرت ها و جراغانى ها براى امام زمان 
آمار انتظار ندهيم . به تعداد باورهاى ما بستكى دارد . ما باور داريم كه اسلام بايد اجرا شود و مى تواند اجرا شود . امام زمان مى 
خواهد دين را به كمكك ما اجرا كند . وقتى من خودم باور ندارم جطور مى توانم يار او باشم . وقتى من برنامه ى امام زمان را قبول 
ندارم جطور مى توانم كمكك او باشم . ما وجود هاى نازنينى مانند شهدا وعلما داريم كه با تمام وجود باور دارند آئين امام زمان هم 
كامل بوده وهم قابل بياده شدن است . لذا امثال ايشان اككر مانند شهدا سفر هم كرده باشند وقت ظهور باز مى كردند . جون اين 
افراد مى توانند بازوى حضرت باشند . يكى از دستورات آثين نامه ى اسلام اين است كه اكر كار زيبايى كرديد آن كار را تعريف 
كنيد نه خود را . من كاهى اوقات وقتى يكك كار زيبا را مى كويم شايد خودم را هم بككويم . در آيه ى هشتاد و سه سوره ى قصص 
داريم : ما تمام ياداش هاى آخرت را براى افرادى كذاشته ايم كه اصللا به دنبال شهرت و نام خود نبوده اند و فقط مى خواستند دين 
خدا تبليغ شود. كاهى برخى افراد در ياى تبليغ علما مى نشينند نكات زيبايى را مى شنوند . در دل مى كويند اكر اين كار مثلا 
خوب و زيبا است اكر خود شما هم بوديد همين كار را مى كرديد . مردم بايد احتمال دهند خاطرهى زيبايى كه هر مبلغى مى 
كويد يا از خود او است و يااز كسى مشابه او . ولى دوست ندارد خود را معرفى كند . دوست دارد دين خدا زيبا نشان داده شود . 
يكك عزيز بزركوارى كه يقين دارم دوست ندارد اسم او را بككويم وازهمين كارشناسان سمت خدا هم بوده اند و از مبلغين مشهور 
هستند يكك بار روى منبر كفتند : يكك رزمنده ى عزيزى وقتى بعثى ها شيميايى زدند . ديد يكك مجروح اسير عراقى در سنكر است . 
ماسكك هم كم و حياتى بود . جرا كه شيميايى شدن مركك و زندكّى است . اين فرد ماسكك خود را برداشت و روى صورت آن فرد 
مجروح كُذاشت . و روى صورت خود يكك جفيه ى خيس كذاشت . در آن زمان يكك جوانى كفته بود حاج آقااكر شما آنجا 
بوديد آيااين كار را مى كرديد؟ اين مبلغ آنجا از خود دفاع نكرده بود در حالى كه آن رزمنده خود اين فرد بود . الان خود اين 
مبلغ عزيز شيميايى است يعنى ريه ى ايشان واقعاً مشكل دارد . شيخ رجب على خياط فرمود: خدا را تبليغ كنيد نه خود را . 

سوال - درخصوص آيات 7١‏ تا /ا' سوره ى كهف توضيح بفرماييد . 

ياسخ > در آيهى اول ازاين صفحه داريم كه مردم باور كنيد مركك حق است . موقت بودن دنيا حق است . آمدن قيامت حق است 
. يكى از بزركترين اشتباهات ما اين است كه مركك را يايان مى دانيم . مركك انسان آغاز بهره بردارى است . آقاى مهندسى از اين 
همه خدمات و عمر يربركتى كه داشت از ديروز شروع به بهره بردارى كرده است . هيج شكى در قيامت نيست . اككر مى خواهيم 
كه بعد از مركك خدا به ما رحم كند بايد به ديكران رحم كنيم. اكر مى خواهيم خدا از كناهان و خطاهاى ما جشم يوشى كند ما 
بايد از خطاهاى ديكران جشم يوشى كرده و ببخشيم . در زمان جبهه و جنكك به ما ياد داده بودند اكر به مجروحى رسيديد و هيج 
كارى نتوانستيد بكنيد لااقل يكك كاز استريل روى زخم او بكذاريد . امروز هم ما در برخوردهاى خود تركش خورده هاى شيطان 
را مى بينيم . بايد يكك دستمال روى زخم آنها بككذاريم . قيامت حق است . در يكك حديث قدسى داريم كه هركس مى خواهد روز 
قيامت عريان نباشد » بدن هاى عريان را بيوشائد . هركه مى خواهد روز قيامت خداوند عيب هاى او را برملا نكند بايد اينجا عيب ها 
را نبوشاتد . امروزه برخى از افراد افشا كرى عيوب را هئر هى داثتد ..حالا اكر مسائل امتيتى و كلان جامعه ياشد يكك ببحث ديكرق 
است . اما يكك زمانى است كه يكك بنده ى خدايى در كوشه اى يكك كناهى كرده است . باور كنيم كه هرجقدر آقاى مهندسى زيبا 
عمل كرده از ديروز در حال بهره بردارى است . مركك يايان نبوده و زمان درو است . برخى از افراد زمانى كه از دنيا مى روند رابطه 
ى آنها با دنيا قطع مى شود مكر سه كروه : آنها كه علم نافع كذاشته اند » اولاد صالح كذاشته ويا صدقهى جاريه كذاشته اند . 
برخى از افراد هم علم نافع هم اولاد صالح و هم صدقهى جاريه كذاشته اند . مقطع اول دانشكاه انتظار كه يذيرش آثين نامهى امام 
زمان استء باور است . هركه باور داشته باشد رشد كرده است . تظاهر و شعار نيست . امروز در جامعه ى ما شعار در حال زياد 
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شدن است . دوم يرسش است . من وقتى باور داشته باشم كه اين آثين نامه كامل است . وقتى باور داشته باشم كه قانون جامع است 
. وقتى باور داشته باشم كه اين دستورالعمل هيج نقصى ندارد؛ قبل از اينكه دست به كارى بزنم از دستورالعمل يرسش مى كنم . 
امروز جند درصد از مردم كارهاى خود را در زندكى از اسلام مى يرسند ؟ همينكه من انككيزه ى يرسش داشته باشم و فكر نكنم كه 
خودم مى دانم كافى است . بايد باور كنم كه نمى دانم و باور كنم كه وحى بر من نازل نمى شود . اككر اين اتفاق بيفتد اين قدر 
ازدواج ها به طلاق نمى انجامد . اين قدر مشكلات وكرفتارى بوجود نمى آيد. بعضى از افراد فكر مى كنند خدا اكر مى خواست 
اينقدر در دنيا بدبختى باشد يس جرا ما را آفريد ؟ دنيا مكان بدبختى نيست » من آئين نامه را نخوانده ام در حال بدبخت شدن 
هستم . آيا به نظر شما اككر در خيابان تصادف زياد شود ماشين ها و جاده ها را بر مى دارند و مى كويند حالا كه اين تعداد تصادف 
بوجود آمده و اين قدر آدم كشته شده يس ديكر هيج كس ماشين سوار نشود . كلا بلا يعنى امتحان . يس اول باور است . آيا بلا از 
آن جيزى كه براى امام حسين (ع) بود بالا تراست ؟ آيا به امام حسين (ع) فشار آمد ؟ اكر فشار آمد يس جرا ايشان مى كويد كه 
خدايا راضى هستم به رضاى تو . سختى با فشار متفاوت است . سخت است اما غير ممكن نيست . يس براى رسيدن به اولين مقطع 
دانشكاه انتظار بايد براى ظهور حضرت آماده شويم . ما براى ظهور حضرت همككى ثبت نام كرده ايم مى خواهيم ببينيم ما را قبول 
مى كنند يا خير. ما بايد سه درس را امتحان دهيم : باورء يرسش و تسليم . كاهى برخى مادران به من مى كويند كه دختر يا يسر ما 
به يكك مناسبتى در دانشكاه » در اردوى راهيان نور » در هيأت و... با هم آشنا شده اند . بد هم آشنا نشده اند وفهميده اند كه به درد 
هم مى خورند . حالا مثلا يكك مقدار شاخصه هاى دقيقى كه يدر ومادر ها در ذهن خود دارند اينها ندارند . اما در كل مناسب هم 
هستند . اما جون از كانال يدر و مادر نرفته اند مى خواهند مخالفت كنند . اين مادرها از من سوال مى كنند جه كنيم ؟ من مى كويم 
دين را مى خواهيد يا نظر خود را؟ مى كويند دين . مى كويم امام صادق (ع) مى فرمايد : با بجه هاى خود مخالفت نكنيد . مى 
كويند اينها احساساتى هستند . به آنها مى كويم فرزند شما احساساتى است » اما شما با دليل و تعقل به او بكو اكر قبول كرد جه 
بهتر» اما اككر قبول نكرد به او بكو من آنجه شرط بلاغ است به تو كفتم خواه يند كير خواه ملال. نبايد فرزند خود را زور كنيد . 
مى كويند نه فرزند ما نمى فهمد . مى كويم من دارم مى بينيم شش ماه بعد ازاين ازدواج اجبارى كه براى دختر يا يسر خود 
درست مى كنيد . يعنى از او مى خواهيد كه به اين فرد وابسته نباشد و او را به زور به ازدواج فرد ديكرى در مى آوريد . شش ماه 
بعد خواهيد كفت اين فرزند ما ازدواج كرده اما اصللا به شوهر خود علاقه ندارد . به آنها مى كويم من نكلفتم دل او جاى ديكرى 
است . ما تسليم حكم خدا نيستيم . اكر حكم خدا با دل ما بسازد تسليم هستيم اككر نسازد نيستيم . يس ما تسليم دل خود هستيم نه 
تسليم حكم خدا. مقطع اول دانشكاه انتظار ما را براى دركك ظهور آقا آماده مى كند . آقا وقتى ظهور كنند يكك مرحله ى بعد 
جنكك و جهاد است . اين هم يكك مقطع ديكر دانشكاه انتظار است . يكك مقطع بعد حكومت حضرت است . كسانى كه به درجات 
عالى برسند در حكومت حضرت مى توانند در كنار ايشان باشند . يكك زمانى من يكك آثين نامه را مى يذيرم براى عمل خودم . اما 
يكك وقتى است كه مى يذيرم براى عمل جامعه . دوست دارم كل جامعه به اين عمل كنند . ولى جون اين آثين نامه يك كوهر 
كرانبهايى است دشمن دارد. مى كويند اكر اين آثين نامه را خيلى قبول دارى آيا حاضر هستى براى آن جان بدهى؟ يذيرش » رأى 
است . من به آئين نامه ى امام زمان (س) رأى داده ام . يعنى آن را باور كرده ام » يرسش هم مى كنم و تسليم هم هستم . اين مرحله 
ى اول است . مانند نود و هشت و دو دهم درصدى كه به جمهورى اسلامى رأى دادند . ولى در مرحله ى بعد كه جنكك شد جند 
درصد آمدند ؟ براى دفاع از اين كيان و آئين نامه ى امام زمان و مكتب او جقدر خود را آماده كرده ام؟ مرحله ى اول يذيرندكى 
و مرحله ى دوم رزمندكى است . همه مى دانند كه در جنكك ايران و عراق يكك درصدى حضور داشتند . زود به زود به جبهه مى 
رفتند . يكك خخانواده جهار شهيد مى داد . يكك خانواده اسير و شهيد و جانباز داشت .. اما همه د ركيرنبودند . البته مسئله ى جنكك در 


تمام مملكت اثر كذاشته بود و همه به يكك نوعى دركير آسيب ها و كرفتارى هاى آن بودند اما همه در آن حضور نداشتند . با 
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اينكه همه شعار مى دادند اما خود را آماده هم نكرده بودند . يكك جوانى كفت من خيلى دوست دارم در حكومت امام زمان باشم 
اما يكك شب خواب ديدم كه كربلا هستم . امام حسين (ع) به من فرمودند: مقابل من بايست من مى خواهم نماز بخوانم . كفتم من 
؟ با رودربايستى ايستادم. تير به سمت امام حسين آمد خود را كنار كشيدم تير به جشم حضرت خورد . از خواب بيدار شدم و بر سر 
خود زدم . آيا من منتظر امام زمان هستم ؟ بعضى از افراد حاضر نيستند از مال خود خرج كنند . حتى برخى از افراد حاضر نيستند 
كناه خود را خرج كنند . يكك بار كفتم كربلا يعنى كذشت از هرجه است . امروز مى خواهم بككويم انتظار يعنى كذشت از هرجه 
است . اككر قرار است در مقطع دوم دانشكاه انتظار باشم بايد رزمنده ى حضرت باشم . رزمنده سه ويزكى دارد : يكك - آمادكى . 
من كه بلد نيستم و جسم و روح خود را آماده نكرده ام . دوم - عدم وابستككى . يعنى راحت بتوانم از فرزند » همسر و مادر خود و 
كريه ى آنها دل بكنم . بارها كفته ام لحظه ى آخرى كه قطارء ماشين يا اتوبوس به سمت جبهه حركت مى كرد برخى از افراد سر 
خود را روى شيشه مى كذاشتند و نكاه آنها به سمتى كره خورده بود . وقتى به آن سمت نككاه مى كرديم مى ديديم كه يكك خانم 
با يكك بجه در حال كريه كردن است . اين خيلى سخت است . فاكتور سوم ايثار و فداكارى است . اينكه من اين ماسكك را از روى 
دهان خود بردارم من را مى كشد . مواد شيميايى كلوى ى من را مى سوزاند . ولى ايثار كردند در حالى كه خود آنها نيازمند تر 
بودند . نككوييم جراغى كه به خانه روا است به مسجد حرام است . من بايد رزمنده ى جهاد حضرت باشم . و سوم دكتراى انتظار 
است . فرمانده ى حكومت حضرت باشم . امام زمان مى خواهد بيايد آثين نامه ى اسلام را در تمام دنيا اجرا كند . الان يكك عده به 
جمهورى اسلامى رأى داده اند » يكك عده در جنكك رزمنده هستند ويكك عده علاوه براين مى كويند يكك مملكت را بدهيد ما 
براى شما اداره مى كنيم . هم تخصص . هم ديانت و تعهد و هم شجاعت داريم . بايد تخصص باشد اما نه اينكه با آن كاسبى كرد . 
بايد تعهد باشد » نماز شب و ذكر و ديانت او قطع نشود و شجاعت داشته باشد . 

خدايا هرجه احسان و نيكو كارى اين مرد خحدا و اين عالم ربانى آقاى مهندسى داشت تو احسان او را مضاعف بككردان. خدايا اكر 
در كوشه و كنار زندكى او خطايى بوده به لطف و كرم و فضل خود قلم عفو بر جرايم اعمال او بكش. به فرزندان و خانواده ى او و 
همه ى اهالى استان فارس كه يكك مبلغ نمونه اى رااز دست داده اند صبر عنايت بفرما. صدقه دادن » قرآن و نماز خواندن و شريكك 
كردن ايشان درخدمات معنوى خود مى تواند براى ايشان و همه ى اساتيد و معلمان و امام بز ركوار و شهدا موثر است . نماز وحشت 
وليلة الدفن را براى ايشان بخوانيم كه همه ى اينها باز هم براى خودمان است . آقاى مهندسى ه ركارى كرد خود ايشان كرد . اين 
كارهايى كه ما براى ايشان بكنيم معلوم نيست اتفاقى بيفتد . البته اتفاق مى افتد اما عمده خود انسان است . از اين جهت مى كويم 
كه منتظر نباشيم بعد از ما كسى براى ما جيزى بفرستد . 


عمو 


سوال - جوانان در عرصهى انتظار جككونه مى توانند زندكى خود را تبديل به بندكى كنند ؟ 

ياسخ - ابتدا بايد كفت كه فرمول يكك جوان منتظر جيست . به قول ما طلبه ها دفع دخل مقدر بكنيم . يعنى يكك اشكالى كه در 
ذهن ها است ما مى خواهيم ياسخ دهيم . زندكى ده ها و صد ها هزار مسئله دارد و بندكى نيز ده ها هزار شاخصه دارد . ولى اينها 
در عرصه هاى مختلف است . اين بحثى را كه با اين عنوان آغاز كرديم و شايد بخش هايى از آن در روزهاى ديكر با افراد ديكر با 
نككاه ها و موضوعات ديكر به آن يرداخته مى شود همه بخش هاى يكك يازل است . به جند عرصه ى آن اشاره شد كه البته هنوز 
قظرن اق از دوها كله نشده انك كن اذ طرعيددها بعك النظار انيت , يكم مور ان فل اكرواقعا يكوافد جر مير ند كن دا 
حركت كند جه بايد بكند ؟ اصلى ترين عنصر فرهنكك انتظارء اميد اسث . انتظار يعنى اميد به آمدن » ساختن » كامل شدن » ياكك 


شدن.ء بهتر شدن و رسيدن به موفقيت . همه ى اينها شاخه هاى اميد است . منبع اميد ما خدا است . جون اكر ما بخواهيم به كسى 
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غير از خدا اميد داشته باشم بايد خيلى آدم كوته فكرى باشيم . در واقع هر غير خدايى از ما محتاج تر است . به جه كسى مى توانيم 
تكيه كرده و اميد داشته باشيم . خداوند اميد و ترس يعنى خوف و رجا را در كنار هم مى كذارد و درقرآن در جندين جا مى 
فرمايد: اكر اميد و ترس شما به كسى غير از خحدا بود باخته ايد . مثلاً من مى خواهم به كسى كه صد ميليارد يا هزار ميليارد يول 
دارد اميد داشته باشم . اين مقدار كه خيلى كم است . يا مى خواهم از كسى بترسم كه زور دارد » مكر يكك انسان جفدر زور دارد. 
زوردمند ترين فرد وقتى كه به حصبه مبتلا مى شود و در بستر مى خوابد حتى نمى تواند كوجكترين نيازهاى خود را برآورده كند . 
يس من از اين فردى كه ضعيف تر از من است نبايد بترسم . و يا به او كه محتاج تر از من است نبايد اميد ببندم . اككر قرار است 
اميدى در زندكى باشد بايد به خدا باشد » جون او منبع لايزال است . او است كه اول بى ابتدا و آخر بى انتها است . هو الاول و 
الاخر و الظاهر و الباطن. تأثير در عالم فقط مختص خدا است . يس اككر من بخواهم در اين عالم زنده باشم بايد موحد بوده و اميد به 
خالق واجب الوجود داشته باشم . ترس من هم بايد از او باشد . البته بايد بشناسيم كه خدا كيست » جيست » جكار مى كند و جقدر 
قدرت دارد. كاهى اوقات فكر مى كنيم كه خدا يكك مقدار بزركتر از يدر ويا رئيس مااست . در قرآن به عنوان شاخصه ى 
مومنين مى فرمايد: خوف و طمع و ميل و ترس آنها از خدا است . بعضى از افراد به ما مى كويند كه جرا اينقدر مردم را نااميد مى 
كنيد ؟ به آنها مى كويم كه من نمى خواهم كسى را نااميد كنم به همين خاطر امروز مى خواهم در خصوص اميد صحبت كنم . 
امام صادق (ع) فرمودند : اكر به اندازه ى جن و انس عبادت داشته باشيم هنوز هم يكك بيم در وجود ما باشد كه شايد اهل نجات 
نباشيم . و اكر كناه جن وانس را هم داريم بازهم يكك نقطه ى اميد در وجود ما باشد كه انشاء اله رحمت خدا شامل حال ما شود . 
يعنى اينطور نيست كه از يكك جنبه بككوييم واز جنبه ى ديكر نككوييم . ما مى خواهيم كه خوف و رجاء كاملا يكديكر را بالانس 
كنند . خوف تنها انسان را از رحمت خدا نا اميد مى كند . و رجاء فقط انسان را جرى مى كند . يعنى اكر فقط اميد به رحمت خدا 
داشته باشيم متأسفانه جرأت به نافرمانى يبدا مى كنيم . اين يديده اى است كه همه ى ما امروز از آن نككران هستيم . اينكه مردم از 
سرسره هاى كناه يرهيز نداشته و از زمينه هاى كناه فرار نمى كنند . اين روحيه خيلى بد است . ما مى خواهيم به كناهكارانى اميد 
بدهيم كه با جهل و غفلت خود كناه كرده اند . به آنها مى كوييم كه حتماً به رحمت خدا اميد داشته باشيد . اما آن فردى كه الان 
زمينه ى ككناه را يبش روى خود دارد اكر به او اميد بدهيم كه داخل كناه بشو خدا مى بخشد » خيلى بد است . انتظار يكك شعار تنها 
نيست . اينكه بكوييم ما مى خواهيم در روز نيمه ى شعبان همككى دعاى سلامت بخوانيم ودر يكك ساعت همهى ما الهم عجل 
لوليكك الفرج بككوييم . اينها خيلى زيبا است اما انتظار فقط يكك عمل نيست . انتظار تنها يكك يرجم و تابلويى نيست كه ما به سردر 
محل كار خود آويزان كنيم . انتظار يكك بياده روى به سمت جمكران نيست . و انتظار فقط يكك نماز نيست . انتظار يكك فرهنكك و 
مك تربيين است . يعتى 'اعتقادات + آيين ثامه » .رفتان و قواعد دارد واضلى قرين توق خيمهدى انتظارء اميد اسث. ايخ اميد بايك.به 
خدا باشد . يعنى من هرجقدر آلوده باشم اميد به رحمت و مغفرت الهى بايد داشته باشم . هرجقدر ضعيف باشم بايد به نصرت 
وقوت الهى اميد داشته باشم . اميد به اينكه خدا دست من را مى كيرد و من را هدايت مى كند . هرجقدر نا ياكك باشم بايد اميد به 
طهارت الهى داشته باشم . خدا من را تطهير مى كند . اين منبع فيض براى رساندن فيض خود به من و شما واسطه مى خواهد . خدا 
ميتواند نعمت ها و فيوضات خود را بدون واسطه به ما بدهد اما اكر واسطه را معرفى نكند ما جطور مى توانيم ارزش واسطه را 
بفهميم . خدا مى تواند بدون واسطه هم به ما فيض بدهد اما كاهى اوقات معلم هم در كلاس به بجه ها مى كويد هركس با من كار 
دارد به سراغ شاكرد اول برود . خدا مى خواهد شاكرد اول هاى عالم را به ما نشان دهد . لذا امام زمان (عج) و ائمه (ع) واسطه ى 
فيض مى شوند . بنابراين منتظر اميد به رحمت الهى به واسطه ى امام زمان (عج) و اهل بيت (س) دارد . اهل بيت (س) به ما كفته 
اند كه به امام زمان خود توجه كنيد . يعنى امام رضا (ع) هم اككر بخواهد به ما فيضى بدهد به دست با كفايت امام زمان عج است . 
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و كن .اروف اولك سراق بطر عرس خطرانه امك عرق جا العياين سق و فاقان وعادى وارك اننن تسرافى كايا ى تعاليك فى كن 
وزياد هم زمين مى خورى » حتى كاهى هم با شيطان تصادف كرده و كناه مى كنىء نبايد از رحمت خدا نا اميد باشى . براى اينكه 
رحمت خدا را جلب كنى بِككُو: خدا يا به آبروى مهدى فاطمه . جطور امام زمان در حكومت خود زمين را ياكك كرده و روح انسان 
رااز لوث ناياكى ها ياكك مى كند . عقل انسان ها را از ناياكى در افكار ياكك مى كند . در روايت داريم كه حضرت دست بر سر 
بشريت مى كشد و عقل بشريت در آن زمان به كمال مى رسد . يس نبايد تمام مشكلاتى كه در سر راه خود داريم ما را به زمين 
بزند » اميد به آقايى داشته باشيم كه قرار است با وساطت خود از جانب خدا همه ى آلودكى هاى فكرى » قلبى » رفتارى و اجتماعى 
را ياكك كند. مثلاً ما اميد داريم كه يكك كلزن خوب داريم . ولى همه نمى ايستيم و او را نككاه نمى كنيم بلكه همه توب را ياس مى 
دهيم تا بهترين ياس را براى او درست كنيم تا بتواند كل بزند . يا ما يكك جراح خوب در اتاق عمل جراحى قلب داريم اما همه ى 
كارها را اوانجام نمى دهد . همه ى تيم يزشكى تلاش خود را انجام مى دهد فقط او حلقه ى آخر است . كسى كه اميدوار است كه 
شخصى مى آيد تااو راياكك كرده و واسطه ى رحمت خدا شود » خود او نيز بايد براى اين ياكى تلاش كند . نتيجه ى اميد تلاش 
است . يكى از بز ركترين مشكلاتى كه شيطان براى جوانان ما ايجاد مى كند نا اميدى است . يعنى نا اميدى در ياكك بودن و طهارت 
. مى كويد اى جوان تو كناه كرده اى يس اشكالى ندارد كناهان ديككر هم انجام بده . نماز نخوان , به امام زمان كارى نداشته باش 
و به جمكران نرو. جوان مسلمان و شيعه اى در زمان امام صادق (ع) شراب خورده بود و با همين وضعيت در كوجه اى راه مى رفت 
.امام صادق(ع) را در كوجه ديد خيلى خجالت كشيد . خواست فرار كند و بركردد ديد كوجه بن بست است . روى خود را به 
طرف ديوار كرد و سر خود را يايين انداخت . فكر كرد اككر اين كار را بكند امام او را نمى بيند . امام صادق (ع) از كنار او رد 
شدند و دستى بر شانه ى او زده و كفتند اكر كناه هم كرديد از ما روى بر نككردانيد . شيطان مى خواهد شما را نا اميد كند . اين فرد 
فكر كرد كه خيلى آلوده است و ديككر ياكك نمى شود؛ امام صادق (ع) هم او را ديد يس رسوا شد . هرجقدر هم كناه كرديد 
رحمت خدا شامل حال شما مى شود و امام صادق (ع) نيز واسطه ى اين فيض مى شود . در آيه ى ١89‏ سوره ى آل عمران خدا به 
بيغمبر مى فرمايد : اى رسول ما اين مردم نافرمانى كردند. يا حرف تو را بر روى زمين كذاشتند يا حرف من خدا را كه هردوى آن 
نيز از يكك جنس است . من واسطه مى شوم كه تواز آنها بككذرى و آنها را ببخشى , توهم واسطه بشو من آنهارا مى بخشم . مانند 
اين كه يكك بجه به يدر و مادر بى احترامى كرده است ء مادر به يدر مى كويد تو واسطه بشو من او را ببخشم و من نيز واسطه مى 
شوم تو او را ببخش . وقتى كه ما مى خواهيم وارد حرم امام رضا شويم بايد بككوييم اى خدا اول تو واسطه بشو كه دل امام رضا بر 
من مهربان تر شود . و بعد بككوييم خحدايا وساطت امام رضا را براى ما قبول كن . يبس جون ضريب تلاش و خطاى جوان منتظر بالا 
است . شيطان مى خواهد او را از ياكك شدن نا اميد كند . به او بككويد : تو مشمول رحمت الهى نمى شوى و به درد امام زمان نمى 
خورى . مى خواهد او رااز وادى عبادت » خدمت و طهارت كنار بكشد . شيطان دو حربه دارد : اول ما را وارد كناه مى كند » لب 
كناه كه رسيديم ما را هل مى دهد و بعد كه كناه كرديم مى كويد با اين كناه باز هم مى خواهى نماز بخوانى » هيثت بروى » به 
جمكران بروى و كريه كنى . جوانى خدمت آيت اله العظمى بهجت آمده بود و كفته بود كه من كناه مى كنم . ايشان كفته بودند 
كناه نكن . جند بار اين حرف را تكرار كرده بودند ودر آخر كفته بودند اكر نمى توانى كناه نكنى حداقل استغفار را تركك نكن . 
يعنى تحت هيج شرايطى نبايد ارتباط قطع شود و واسطه ى اين ارتباط امام زمان است . نككاه جوان منتظر به منبع فيض الهى و دست 
او در دست فيض امام زمان است . يعنى فيض الهى هم وساطت و يذيرش امام زمان را مى خواهد . كناهكاران دو دسته هستند : 
كسانى كه كناه كرده اند مانند همه ى ما كه آلوده هستيم . اينها نبايد از رحمت خدا نا اميد شوند . واسطه ى رحمت هم اهل بيت و 
كل سرسبد آنها امام زمان عج است . ما حتى در حرم امام رضا هم رفتيم بايد از امام زمان بخواهيم .در آيه ى نود و هفت سوره ى 


يوسف داريم كه باباى مهربان (امام زمان ) تو براى ما استغفار كن . خدا استغفار تو را رد نمى كند . من به جوان هاى عزيز مى 
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كويم امام زمان ازمن به من مهربان تر است . امام رضا (ع) فرمودند : امام زمان يدرى مهربان » انيس و مونسى مهربان و والدى 
شفيق است . اين تعبير امام رضااع) است. از او بخواهيم كه از خدا بخواهد تا ما مشمول رحمت الهى شويم . اينجا شيطان را نا اميد 
كنيم . يكك فردى در حال مركك بود به دنبال عالم آن روستا فرستادند كه بيايد و قبل از مركك به او تلقين بككويد . عالم فهميد او فرد 
آلوده اى است كفت او را رها كنيد او كه تا الان نككفته الان نيز نمى كويد . به او خبر دادند كه عالم نمى آيد . كفت يكك كاغذ و 
قلم به من بدهيد و يكك خط شعر نوشت . به اين مضمون كه شرمنده ام ز كرده ى خود اى الله . خدايا من شرمنده ى تو هستم . نه 
براى كناهان خود بلكه هرجه كناه كردم نتوانستم كناهى انجام دهم كه از عفو تو بزركتر باشد . اين اميد بعد از كناه زيبا است . اما 
قبل اذ كتاه زينا نست.. الاناععوان من تر اهددر يك ملي يار و شراياو د جلي كه قطعا مى .دائك كتاه:اسث تش رركت كنك 
. اينجا اميد عامل سقوط مى شود علوم نيست كه تو زنده باشى و فرصت توبه داشته باشى . اميد بعد از كناه زيبا است . زيرا باعث 
مى شود كه من توبه ى خود را ادامه داده » استغفار كرده و هزينه ى كناه خود را يرداخت كنم . آيا اكر من يكك كارى كردم كه 
انكشت من بريد حتى اككر خحدا من را ببخشد فوراً اين انكشت ترميم نمى شود . بايد حداقل يكك هفته درد بكشم . ما يكك كناه 
كرده ايم بايد حداقل ده ميليون تومان خرج كرده و دو سال هم زجر كشيده تا ياكك شويم . يكك نفر را بى آبرو كرده ام . به يكك 
نفر ظلم و خيانت كرده ام. بايد يكك مقدار زجر بكشم . همين كه خدا تو را بخشيده به تو توفيق مى دهد تا زجر كشيده وياكك 
شوى. يس جوان منتظر بايد اميد به رحمت الهى با وساطت امام زمان داشته باشد . و اينكه اميد بعد از كناه زيبا است اما قبل از كناه 
عامل سقوط شده و به ما جرأت كاذب مى دهد . سوم - ما بايد به نصرتء اميد داشته باشيم .شما الان به جوانان نككاه كنيد ايده 
هاى خيلى زيبايى دارند . مخترع و مكتشف هستند و درخانه ايده هاى زيبايى دارند . من به جوانان مى كويم كه حتى اكر امكانات 
خانواده » روستا » شهر و امكانات جمهورى اسلامى نتواند شما را يارى كند ؛ اميد به نصرت الهى با وساطت امام زمان داشته باشيد . 
امام زمان مى آيد و همه ى ايده هاى شما به مرحله ى ظهور مى رسد. حتى آنها كه تلاش كرده اند ولى تلاش آنها به نقطه ى 
كمال نرسيده و از دنيا رفته اند در برخى روايات داريم كه باز مى كردند . در قرآن داريم كه خدا نصرت مى كند و واسطه ى 
نصرت امام زمان است . من بارها كفته ام كه جمهورى اسلامى در ايرانى مستقر شد كه قبل ازآن حكومت طاقوت بود . همين مردم 
» همين آب و همين خاكك بود ولى در ينجاه سال حكومت طاقوت فقط هشتصد اختراع ثبت شد . اما دست جمهورى اسلامى در 
دست ولايت و نايب امام زمان (س) است و افراد از خدا يارى مى طلبند . در جمهورى اسلامى نككفته ايم كه ما كاره اى هستيم امام 
فرمود خرمشهر را خدا آزاد كرد . مهران را خدا آزاد كرد . توفيقات امروز ما به توفيقات خدا است . توفيقات يزشكى ما به توفيق 
الهى است . توفيقات نظامى ما به توفيق الهى است . همه جا خدا است اما واسطهى فيضء ولايت است . اكر مى خواهيد در كنكور 
موفق شويد واسطهى نصرت الهى امام زمان است . جوان منتظر اميد به نصرت الهى دارد . هر جا بككويند كه ما نمى توانيم تو را 
كمكك كنيم مى كويد خدا مى تواند . امام زمان هم واسطه مى شود كه قطعاً خدا من را كمكك كند . اصللا اميد يعنى اميد به خدا و 
توحيد . تا توحيد ما قوى نشود نمى توانيم امام زمان خود را بشناسيم . لذا انتظار يكك فرهنكك زندكى است . در همه ى زند كى من 
بايد اميد به رحمت » نصرت » طهارت » هدايت » موفقيت و حتى اميد به انتقام داشته باشم . يكى از جيزهايى كه ما در صحبت هاى 
جوانان مى شنويم اين است كه حق ما را خورده اند . در خانه » مدرسه , دانشكاه , اجتماع به ما ظلم كرده اند . من مى كويم كه 
خدا طرف شما است . خداوند كفته كه من وكيل مدافع مظلوم هستم . اما واسطه ى اين انتقام الهى هم امام زمان (س) است . در 
تمام مصيبت هايى كه اهل بيت (س) ديدند زبان حال آنها اين بود كه تمام ظلم هايى كه به ما و جايكاه امامت شد يسر ما مهدى 
مى آيد و انتقام الهى را از ظالمين مى كيرد . در نتيجه فرهنكك انتظار با اين عنصر اميد بهترين بهداشت روحى و روانى را به مردم 
فى ذهد: جواة نشاط ثياز دارفا اكر الحساس كدذ كه كسى تاباكق عاق :ايزا ياكة ثمى كتنا براق زسنيدن يهاعوفقيت كن اويرا 
عل ثم دعه: كس أو روصا عرد ني وساندء كردن تحن تاقد او واكام كقد وعض اووراتا فى ترانك كمى كبرد 
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افسرده مى شود . به اين دليل در زمان جبهه ها با اينكه خيلى سختى بود » شهادت » جانبازى و اسارت بود اينقدر جوانان بسيجى 
نشاط داشتند كه احساس مى كردند امام زمان نككاه كرده و آنها را كامل مى كند . رحمت ». نصرت و انتقام او شامل حال آنها مى 
شود . همه ى جوانان بايد به اين نكات توجه كنند واكر مى بينند اينها زيبا است هرجه بيشتر خود را با مكتب انتظار وفق داده و 
بيشتر در اين مكتب حركت كنند . يكك شهيد روحانى كفت يكك جورى كار كنيد كه وقتى آقا آمد به او بككوبيد ديكر ببشتر از اين 
از دست من بر نمى آمد . به كونه اى نباشد كه وقتى آقا آمد تازه بفهميم جقدر كم كارى كرده ايم . درآيه ى هشتاد وهفت سوره 
ى يوسف داريم كه جوان با تمام دارايى خود بدود ولى بداند كه با اين دويدن به مقصد نمى رسد آن كسى كه اين كم من را با 
كرم خود كامل مى كند وجود نازنين امام زمان است كه واسطه ى فيض الهى است . 

سوال - در خصوص آيات شصت و هفت تا هفتاد و ينج سوره ى اسراء توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آيات هفتاد و يكك و هفتاد و دواز آيات خيلى كليدى در زندكى ما است . نمى كويد كه در روز قيامت شما را با آن 
كسى كه دوست داريد صدا مى زنم . نمى كويد شما را با آن كسى كه زندكى كرده ايد صدا مى زنم . مى كويد با آن كسى كه 
امام شما است و شما به او اقتدا كرده ايد شما را صدا مى زنم . مضمون آيهى بعد اين است كه اكر من روز قيامت كور باشم آيا 
مى توانم امام زمان را بيدا كنم ؟ مى كويند تو در زندكى دنياى خود امام حسين را بيدا تكردى كه او را الككوى زندكى خود قرار 
دهى . آيا واقعاً ازدواج هايى كه الان در جامعه ى ما است با سن بالاو خرج هاى زياد و متأسفانه آلوده شدن به كناه » بنا براقتدا بر 
اهل بيت است ؟ آيا نيش زدن به دختر هاى خوبى كه ياى معيارهاى اسلامى خود ايستاده اند و هر خواستكارى معيارهاى دينى را 
ندارد رد مى كنند . برخى به آنها مى كويند كه يكك مقدار از معيارهاى خود يايين بيابيد تا يكك خواستكار براى شما بيدا شود بنا بر 
اقندا به اهل بيت عصمت و طهارت است ؟ آيا تجملاتى كه در زندكى خود داريم و خيلى از آنها باعث كناهان مى شود براساس 
اقخدا ير ال ببث عصمت و طهارتث اسث ؟ آباايق يوشش عاق بن هيا ؤاين تكاء هاي بى حياء آرايشن هاى بن عحيا كوثة: 
ارتباطات جشمى و زبانى بى حيا كه در جامعه ى ما وجود دارد » دو نامحرم خيلى قشنكك با هم شوخى مى كنند واقعاً براساس اقتدا 
بر اهل بيت عصمت و طهارت است ؟ اككر من اينجا كور باشم و فاطمه زهرا (س) و اهل بيت را به عنوان امام خود نبينم » روز قيامت 
هم كور مى شوم و آنها را به عنوان شفيع خود نخواهم ديد. نمى خواهم شما را بترسانم مى خواهم بشارت و انذار بدهم . آيا واقعاً 
معاملاتى كه برخى از آنها شبهه ناكك بوده و حرام است و برخى از افراد فقط بخاطر يكك مقدار يول به دنبال آن مى آيند بنا بر اقتدا 
بر اهل بيت عصمت و طهارت است ؟ آيا برخى از يارتى بازى ها و رشوه خوارى هاء برخى ازاين نزول خوارى هاء برخى از 
اجحاف ها وظلمى كه بر زيردستان مى كنيم و بعد هم ادعاى ديانت داريم بنا براقتدا بر اهل بيت عصمت و طهارت است ؟ اكر من 
اينجا امام خود را ييدا نكنم روز قيامت هم كور هستم . خدا كفته روزى كه جشم سر به تو دادم امام خود را ييدا نكردى حالا از تو 
مى كيرم . يس روز قيامت من جطور مى خواهم فاطمه زهرا را بيدا كنم ؟ يكك زمانى است كه ما مى كوييم اينها براى بخش هاى 
زندكى ما حرف نزده اند كه اين كار را كرده اند . ما هرجه لازم داريم در قرآن و عترت وجود دارد . اككر وجود دارد يس جرا آنها 
را الكو قرار نمى دهيم . ما واقعاً عشق مردم را به اهل بيت مى بينيم . يكك وقتى است كه يكك شخصى با اهل بيت بيكانه بود . مثلا 
كك نفر در آفريقا زندكى مى كند مى كويد خدايا اصللا كسى تا به حال حسين را به من معرفى نكرده است . ولى اين خانم يا 
آقايى كه تا اسم امام حسين را مى بريم اشكك هاى آنها جارى مى شود يس با اهل بيت بيكانه نيستند جرا به آنها شبيه نمى شوند ؟ 
سوال - من دخترى هفده ساله هستم . معتقد به انقلاب و عاشق شهدا هستم جون شهدا بودند كه روح من را زنده كردند . ولى جند 
وقت است موضوعى من را به خود مشغول كرده است . ما معتقد هستيم كه يكى از امتيازات انقلاب ماء انقلاب درونى براى افراد 
جامعه بود و همان طور كه ديديم مردم با تحول درونى اين انقلاب را بوجود آوردند . ولى جيزى كه ما الان در جامعه ى خود مى 


بينيم با اين موضوع تناقض دارد . اين جوان ها بجه هاى همان جوان هاى انقلابى هستند . يس كجا است آن تحول عميق كه بايد 
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در تربيت فرزندان آنها هم نمايان باشد . ممنظور من فقط بد حجابى نيست بلكه ناهنجارى ها و جوان هاى دور از انتظارى است كه 
همه ى ما مى بينيم . كجاى كار اشكال دارد ؟ جه بر سر مردم انقلابى ما آمده است ؟ تكليف من دختر هفده ساله جيست كه با 
اينكه تعصبى و خشكك نيستم وقتى از خانه خارج مى شود با اعصاب خراب باز مى كردم ؟ بعضى اوقات نمى توان اشكك هاى خود 
را كنترل كنم. بعضى اوقات مى كويم به من مربوط نيست مككر من انقلاب كردم ؟ ولى نمى توانم . تنها كسانى كه در اين مورد با 
آنها صحبت مى كنم و مى دانم من را كمكك مى كنند خدا » ائمه و شهدا هستند خواهش مى كنم من را كمكك كنيد . 

ياسخ - يكك بخشى از صحبت هاى ايشان را من قبول دارم و يكك بخشى را نيز قبول ندارم . اينطور هم كه ايشان فكر مى كنند همه 
ى جوانان ما داراى مشكل نيستند . همين نكته اى كه اين خانم كفتند » انقلاب ما براى جه بوجود آمد ؟ انقلاب ما يكك فرصت بود 
. به تمام مردم جامعه فرصت داد . انقلاب ما يكك فرصتى به صدا و سيماء به حوزه هاى علميه .به دانشكاه هاء به همه ى نهادهاى 
اجرائى و قضايى و قانون كذارى و به تكك تكك مردم داد . انقلاب يكك جيزى را از بيرون به داخل اين مملكت نياورد بلكه فرصت 
داد . در ابتداى انقلااب و جنكك جوان ها و ديككران ازاين فرصت استفاده ى بيشترى كردند و بهرهى بيشترى هم بردند . الان هم 
افرادى از اين فرصت استفاده كرده اند الحمدالله ديانت » اعتقادات و خدمت كذارى آنها قوى شده است . واقعاً اين اتفاق مى افتد . 
در نسل جوان ما هم كم نيستند . همه ى جوان هايى كه الان در عرصه هاى مختلف ورزشى » علمى » يزشكى » مهندسى » رباط و 
... تلاش مى كنند از همين فرصت استفاده مى كنند .از فرصت هاى معنوى مانند اعتكاف » جمكران » هيئت ها و زيارت ها استفاده 
مى كنند . من به اين خواهر و امثال ايشان يكك نكته را مى كويم كه اكر ما از فرصت هايى كه بوسيله ى انقلااب بوجود آمده 
درست استفاده كرديم ييام انقلاب را دريافت كرده ايم . اكر غلط استفاده كرديم» هر كس به اندازه ى خود در نابسامانى وضعيتى 
كه بوجود آمده مقصر است . براساس درد دل اين جوان كه نماينده ى جوان ها است يكك نكته هم به مسئولين بككويم: كارهاى 
غمرائ خوين اتضافا مى كنقد اده سائع عيرق آت + بهداشت انا غميطان كه قا كرمودند فرهسكه بعد ال سى و سد شال كذ اق 
انقلااب كذشته هنوز مظلوم است . ايا جوان ما به جاده بيشتر نيازداشت يا به اعتقادات ؟ جاده بايد ساخته شود اما اى كاش همه ى 
هم وغم مسئولين ييشبرد كارهاى عمرانى و اقتصادى نباشد . ضمن اينكه اقتصاد خيلى مهم است . اما اى كاش به قول اين جوان 
باور كنيم كه اين حدود سى ميليون جوان مملكت ما نياز فكرى » اعتقادى » معنوى » فرهنككى هم دارند . اكر الكوهاى خوب دينى 
به وسيله ى شهدا براى اين جوان تببين شود به دنبال اين الكوهاى خارجى و قيافه هاى عجيب و غريب نمى رود. جوان ها بايد از 
اين فرصت استفاده كنند هر كس در حد خود » در بسيج محل و خانواده خود ازاين فرصت استفاده كند . 

سوال - در آستانه ى نيمه ى شعبان كه صحبت از انتظار كرديم جكار مى توانيم بكنيم كه دست خالى از اين مناسبت كه جزو يكى 
از آن جيزهايى است كه نمى توان ساده از كنار آن كذشت بيرون نياييم ؟ 

ياسخ - ما بايد ببينيم كه جقدر با تمام وجود خود يذيرنده ى آئين نامه ى امام زمان هستيم . امام زمانى قرار است بيايد تا اسلام را 
اجرا كند نه جيز ديكر را . ما جقدر رزمنده ى امام زمان هستيم و حاضر هستيم كه همه ى هستى خود را فداى او كنيم . ما جقدر 
خود را تقويت كرده ايم و مى خواهيم براى امام زمان بار برداريم ؟ به اين سه عامل به خود نمره دهيم . عاشق امام زمان بودن 
ارتفاع صوت ما نيست . همه ى اينها لازم است اما ببينيم كه جقدر يذيرنده » جقدر رزمنده و جقدر آماده هستيم كه مدير باشيم در 


حكومت آقا. 
؟ا-ع. .ةو 


سوال - من دخترى 7 ساله هستم . برادرى دارم بيست ساله كه دانشجوى سال دوم دانشكاه است . ما يكك خانواده ى مذهبى 


هستيم واز وقتى كه برادرم وارد دانشككاه شده است و با افراد جديدى دوست شدله نه نماز مى خواند و نه لباس هاس درستى مى 
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يوشد و بعضى وقتها مى كويد كه من اسلام را قبول ندارم . البته بخاطر ترسى كه از يدرم دارد جلوى او بطور نمايشى نماز مى 
خواند ولى اكر تنها باشد نماز نمى خواند و مى كويد كه من از اسلام فقط روزه را قبول دارم . تمام اين افكار را از دوستان هه 
دانشكاهى اش ياد مى كيرد و يدر من از تمام اين مسائل بى خبر است . مى دانم كه اكر يدرم بفهمد جنكك 

بزركى بيا مى شود . نمى دانم جكار كنم ؟ از طرفى نكران برادرم واز طرفى نككران يدرم هستم . به من م يككويد كه اكر تو خيلى 
مسلمان هستى كتابى بِككُو تا من جواب سوالهايم را يبدا كنم . مى ويم قرآن بخوان » مى كويد كه من از قرآن هيجى نمى فهمم . او 
حرف هيج كسى را كوش نمى دهد و از راه نصيحت نمى شود به نتيجه رسيد . لطفا من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > من به اين خواهر بزركوار كه اين دغدغه را دارند تبريكك مى كويم . ايشان دارند به اين آيه ى قرآن عمل مى كند . 
خودتان و خانواده تان را مواظبت كنيد . همان طور كه اككر برادرش بيمارى جسمى داشته باشد تلاش مى كند و از ديكران كمكك 
مى خواهد تا بيمارى جسمى او را خوب كند بايد تلاش كند تا اين بيمارى روحى او هم خوب بشود . خيلى از عزيران مثل اين 
خواهر براى برادران شان غصه مى خورند . اين خواهر سعى بكنند كه بجاى برادرشان استغفار بكنند . دين ما مى كويد كه مى توان 
به جاى ديككرى دارو خورد و ديكرى خوب بشود . اككر برادر ايشان بيمارى سرطان بد خيم داشت ايشان در 

خانه ى اهل بيت مى رفت و ضجه مى زد واز آنها كمكك مى خواست . ايان بايد از يدر و مادرش كمكك بخواهد . ايشان نبايد از 
نارحت شدن يدرنكران باشند . جون وقتى يدر را در جريان بيمارى فرزند قرا بدهد يدر او را كنترل مى كند . به يدر بككويد كه اين 
يكك واقعيت است و نمى خواهد با دعوا با آن مواجه بشوى . اكر استخوان ياى بجه ات سياه شده بود تو خودت ياى او را قطع مى 
كردى ؟ يا او را بيش دكتر مى بردى ؟ يدر و مادررا به مشاوره بكشانند واز روحانى محل هم كمكك بكيرند . همه با هم همفكرى 
كنند . خدا اين همفكرى ها را دوست دارد . وقتى يكك نفر بارش روى زمين مى ماند همه كمكك مى كنند . در 

اين برنامه هر كس كه مشكلى دارد و ما آنرا بيان مى كنيم خيلى از مردم از ما آدرس طرف را مى خواهند تا به او كمكك كنند . 
اين تعاونى الهى است و همه دوست دارند كه كمكك كنند . تعاونوا على البر و التقوا . اين بهترين كار است . يس شما يدر را در 
جريان بككذاريد ولى اورا ملايم كنيد . ازاين هم ناراحت نباشند كه كسى اين موضوع را بفهمد زيرا آخرش همه مى فهمند . اكر 
اين جوان در جمع قوم و خويش كفرى بويد خوب است ؟ يس قبل از اينكه به اين مرحله برسد همه را جمع بكنيد تا باهم 
همفكرى بكنيد . يدرى در حرم امام رضا (ع) با لب يرخنده مى كويد كه يسر من نماز نمى خواند » جكار 

كنم ؟ كفتم كه اكر بسر شما يكك بيمارى سختى هم داشت اين جورى برخورد مى كردى ؟ يس باور كنيم كه كره اى افتاده كه از 
كره جسمى هم بدتر است . فقط اين دختر خانم نسوزد و نداند كه جكار بكند . در دانشكاه جند تا از هم دانشكاهى ها و استادان 
متدين او را بيدا بكنند واز كانال آنها وارد بشوند و همفكرى بكنند . ديككّر اين كه اين خواهر يكك مقايسه اى بين زمان زيباى 
اعتقادات يرر نكك تر اين برادر با الا-ن بكند و بككويد كه قبلا اخلاق تو براى من زيباتر بوده است . وقتى به تو تكيه مى كردم 
آرامش بيشترى داشتم . مقايسه خود انسان با خود انسان كه ديروز من بهتر از امروزمن بوده 

باعث مى شود كه به غيرت من بربخورد . او را با جالش به خودش بيندازند . بهترين كتاب .كتابهاى استاد مطهرى است » كتاب 
هاى شهيد دستغيب و استاد قرائتى و جوادى آملى است . برسش و ياسخ هاى نهاد رهبرى در دانشكاه تحت عنوان يرسمان است . 
يس يكك مجموعه ى كامل كار بايد انجام بشود. وقتى يكك بيمار را مى خواهند جراحى كنند يكك تيم بيهوشى وتيم هاى مختلف 
مى آيد . يس تيم هاى مختلف بايد دست به دست هم بدهند تا ييوند عمل يكك بيمار خوب از آب در بيايد » در اينجا هم تيم هاى 
مختلف براى بيوند مجدد اين جوان به اعتقادات قبلى اش بايد با هم كار كنند تا عمل موفقيت آمير باشد . 

خدايا به آبروى محمد و آل محمد جوانانى كه به هر دليلى از آغوش دين رفته اند به آغوش دين بازكردند . آقاى شهيد شاه آبادى 


از امام نقل مى كند كه قبل از اينكه امام مطرح بشود من با ايشان در ماشين نشسته بوديم و دو تا جوان مارا مسخره مى كردند . امام 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه 0/اعا١‏ از لودلا 


نمى كذاشت كه ما جوابآنها را بدهيم . وقتى آنها از ماشين بياده شدند و دست به عمامه ى امام زدند » ايشان دست به دعا برداشتند 
و كفتند كه خدايا شياطين اين جوانان را از ما كرفته اند » آنها را به آغوش ما بركردان . اكر همه اين حركتها را باهم بكنيم اتفاق 
خوبى خواهد افتاد . 

سوال - جند جلسه قبل ايشان از ايثار كفتند واينكه جه زيباست كه جوانى به خاطر دل يدر و مادرش از ازدواج با فردى كه هر جند 
از نظر زندكى مشتركك با هم كفو هستند منصرف بشود . يس جاى حق يدر و مادر بر فرزند كجاست ؟ سالها يدر و مادرم من را 
مجبور مى كردند كه براى ازدواج به دخترهايى فكر كنم كه يدرشان تمكن مالى دارند . دليل اين اصرار را هم يول بيان مى كردند 
. تمام اين سالها من روى انتخاب خودم كه دخترى نجيب بود و خانواده اش هم كفو خانوادهى ما بودند يافشارى مى كردم . در 
آخر من با تمام احترامى كه براى آنها قائل بودم در ظاهر آنها را راضى كردم باميل عقلى 

و قلبى به خوشبختى رسيدم . اينانتخاب مورد تاييد همه بود بجز ... از آن به بعد بود كه كم لطفى ها و بى احترامى هاى آنها به من 
وهمسرم شروع شد . دليل آنها اين بود كه به حرف ما كوش ندادى . آيا واقعا آقاى ماندكارى انسانهاى بد نديده اند ؟ آيا 
انسانهاى بد نمى توانند يدر و مادر بشوند ؟ آيا يدر و مادر بودن يعنى معصوم از خطا بودن ؟ آيا حرمت نكه داشتن آنها يعنى يشت 
كردن به خوشبختى كه در يكك قدمى انسان است ؟ راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - من در خيلى از برنامه ها كفته ام كه جوانان ايثار كنند و با يدر و مادرهايشان همراهى كنند ولى اتفاقا در داستان ازدواج به 
يدر و مادرها توصيه كرديم كه بنا بر قول امام صادق (ع) با نظر فرزندتان همراهى كنيد . يدر و مادرى جايكاه عصمت نيست . به 
يد رو مادرها هم كفته ايم كه آنها هم حقى بر كردن شما دارند كه اكر انجام ندهند از طرف شما عاق مى شوند ولى شما هم بر 
كردن آنها حقى داريد كه اكر انجام ندهيد عاق آنها مى شويد . يعنى كارى مى كنيد كه هر كس آنها را ديد بككويد كه بر يدر و 
مادرش لعنت . اين خيلى بد است . رابطه ى والدين و فرزندان دو طرفى است ولى جون 

جايكاه يدر و مادر يكك جايكاه حساس ترى است نخدا وجود آنها را واسطه ى خلقت من و دعايشان را واسطه ى بركت من قرار 
داده است . آنها جند تا امتياز دارند و بخاطر همين تاكيدات بر يدر و مادر بيشتر است . من به اين يدر و مادر عزيز مى كويم كه 
اكر شما با نككاه مادى مى خواستيد فرزندتان را تشويق به آن ازدواج بكنيد » بدانيد كه آن كار اشتباه بوده است و استغفار كنيد . 
امام صادق (ع) مى فرمايد كه اكر فرزند شما غلط هم انتخاب كرده است او را توجيح كنيد و اككر توجيح نشد در داستان ازدواج او 
را مجبور نكنيد . انسان در ازدواج نمى تواند غير صادق جلو برود يعنى در ظاهر بككُويد 

كه من تو را دوست دارم ولى واقعا او را دوست نداشته باشد . در زندكى بايد واقعا همديكر را بخواهند . اكر همديكر را بخاطر 
يول جاجدر عادر كواعته باللضره مك جا دستقان رومن شو خالك كه ابن جواق درست اهاب كردة كويد كدعجوة 
جايكاه ما را زير سوال برده است و به حرف ما كوش نكرده ما هم به او و همسرش احترام نمى كذاريم و او رااذيت كنيم . قطعا 
اين شاخصه » شاخصه ى الهى نيست . در داستان ازدواج جه درست و جه غلط اكر رسيدند به اينكه طرف هم كفوشان است » يدر 
و مادر بايد او را توجيح بكنند اكر او توجيح شد الحمدلله واكر توجيح نشد بككذاريم كه خودش جلو برود و 

سرش به سنكك بخورد . خدا با اينكه زورش از يدر و مادر بيشتر است مى كويد كه من عبادت زورى نمى خواهم. ماوقتى سرمان به 
سنكك مى خورد باز به در خانه ى خدا مى رويم .خدا مى فرمايد : با اينكه من راه را كفتم و اين همه ييامبر بشير ونذير فرستادم تا 
راه و جاه را به تو نشان بدهند ولى باز تو كوش نكردى ولى جون سرت به سنكك خورد باز توبه كن . خدا با آن همه عظمت هم 
زور نمى كويد وهم با مهربانى برخورد مى كند . به يدر و مادرها مى كويم كه به بجه هاى تان زور نككوييد » آنها را تربيت بكنيد 
و راه و جاه را به آنها بككوييد . در آن زمان كه بجه بيشتر تسليم ماست بهتر و زيباتر او را 


تعليم بدهيم . وقتى به جايى رسيد كه قدرت تصميم كيرى دارد ما به او كمكك كنيم . وقتى بجه است ما نمى كذاريم كه او تصميم 
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بكيرد واجازه نمى دهيم كه دستش را به سماور بزند تا بسوزد ولى وقتى بجه بزركك شد به او بككوييد كه اين جاقو تيز است واو 
مى كويد كه من اين را مى دانم . ما بيش از ابلاغ جيز ديكرى نداريم » بشارت به راه و هشدار به جاه است . حالا ممكن است كه 
بكويند او خداست با ما فرق دارد . ستر اين كه خدا بعد از اسم خودش سه مرتبه در قرآن اسم شما يدر و مادر را آورده جيست ؟ 
يس حتما بايد يكك شباهتى بين ما بعنوان يدر با خدا باشد . ما هم زمانى بجه بوديم اكر يدر 

و مادر به ما زور مى كفت ما خوشمان مى آمد ؟ آنروز كه بايد تربيت كنيم خوب تربيت كنيم و آن روزى كه بايد واكذار كنيم 
خوب واككذار كنيم » دعا كنيم » مشاوره بدهيم و وقتى آنها از اشتباه شان بر كشتند همان طور كه خدا توبه كنند كان را قبول مى 
كند ما هم جايى براى بركشت فرزندان مان بككذاريم . نككذاريم آنها بخاطر خطايى كه كرده اند از ما دور بشوند . 

سوال - من جوانى هستم كه در خانواده ى نه جندان مذهبى بزركك شده ام و نماز هم نمى خوانم زيرا خجالت مى كشم و فكر مى 
كنم كه خدا هم از من روى كردان شده است . هميشه احساس تنهايى مى كنم . به همين دليل ازدواج كردم . من فكر مى كردم كه 
بااين كار تنهايى هايم را ير مى كنم ولى از روزهاى قبل هم تنهاتر شدم . با اينكه همسرم را با تمام وجود دوست دارم ولى او من 
رادرك نمى كند و اين قدر من را نااميد كرده است كه از خودم بيزارم . آيا ممكن است كه خدا بنده اى از بندكان خودش را 
فراموش كند و اكر خدا مقدر كرده كه من با همسرم ازدواج كنم جرا محبت من را در دل او قرار 

نداده است ؟ 

ياسخ > الان من تشنه هستم و بجاى اينكه آب بخورم غذا مى خورم . آيا تشنكى ما رفع مى شود ؟ ايشان دنبال آرامش مى كشتند 
» خدا خودش معدن آرامش است عطش آرام با ارتباط با خدا برطرف مى شود . بجاى اينكه با خدا ارتباط برقرار كند ازدواج كرده 
است البته اين كار زيباست . ولى جاى آب را نمى كيرد. مى كويد كه من همه كارى براى همسرم مى كنم جرا او مرا دوست ندارد 
. خدا مى كويد من همه نعمتى به تو دادم يس جرا من را دوست ندارى ؟ اكر بككويد كه خدا را دوست دارم يس جرا با خدا قهر 
است ؟ با خدا آشتى كنيد . اكر ما آن داروى اصلى را كم كرده باشيم هرجيز ديكرى بخوريم جاى آنرا 

نمى كيرد . اصلى ترين جيزى كه مايه ى آرامش است خداست زيرا ما از او خلق شده ايم . اينكه ما مى كوييم خجالت مى كشيم 
بعد از مدتى نماز بخواهيم بخاطر اين است كه ما خدا را با انسانها اشتباه مى كيريم . جوانى با مادرش دعوايش شده است و از خانه 
بيرون مى رود و ديكر رويش نمى شود كه بركردد و فكر مى كرد كه مادرش ديككر او را دوست ندارد ولى يكى به او خبر دارد كه 
مادرش آرزو دارد كه باز او را ببيند . وقتى اين را مى شنود دوباره به آغوش مادرش برمى كردد. خدا مى فرمايد كه اكر كسى توبه 
كند من از مادرى كه بجه ى كمشده اش را بيدا كرده بيشتر خوشحال مى شوم . 

سوال - سورهى اسرا آيات ١‏ تا /ارا توضيح بدهيد . 

باسخ - آيه آخر را همه بايد حفظ كنند كه هرجه كنى به خود كنى كر همه نيكك و بد كنى . اكر در مورد ديكران فكر بد كردى 
يعنى در واقع براى خودمان فكر بد درست مى كنيم .. اكر براى ديككران جاه درست مى كنيم در واقع داريم براى خودمان جاه مى 
كنيم . اين جهان كوه و اين عالم ندا است . انسان وقتى در كوه فرياد مى زند جند يزواكك به خودش بر مى كردد . باور كنم كه اكر 
به يد رو مادرم بدى بكنم به من هم بدى خواهند كرد . باور كنم جاه مكن بهر كسى اول خودت دوم كسى . اين عالم » عالم بده و 
بستان است . عاقبت خوبى خوبى است و عاقبت بدى هم بدى است . اكر با ديكران با زرنكك بازى 

برخورد كرديم با ما با زرنككى برخورد مى كنند . لكر سر كسى را كلاه كذاشتيم سر ما را كلاه مى كذارند . اككر خانه ى ناقصى 
ساختيم براى ما هم خانه ى ناقص مى سازند . بايد اين را باور كنيم كه از مكافات عمل غافل مشو . 

سوال - من يسرى هفده ساله هستم كه بحث هاى شما را دنبال مى كنم . مشكلات زندكى شديدا كريبان من را كرفته است و 


آنقدر به من فشار آورده كه روز با يدرم دعوايم شد و به حرم امام رضا (ع) رفتم واز آقا كله كردم كه جرا حاجت من را نمى 
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دهى و كفتم كه اكر حاجت من را ندهى ديكر به حرم نمى آيم . من شنيده بودم كه يكك نفر از حضرت رقيه خواسته بود كه 
دغدورش را شفاحدة والاديك باحرفيين تابد و دكدرشن شنا كيرد . بعد ازاينكه من از حرم بيرون آمدم بيمار شدم . بعداز 
جند روز حالم خوب شد وبه خودم كفتم كه انسان اكر سلامتى داشته باشد بهتر از هر جيزى است . از آن موقع تصميم 

كرفتم كه وقتى به حرم مى روم به كنبد نكناه كنم و به آقا بكويم كه تو كه آخر كره را باز مى كنى جرا اول آنرا باز نمى كنى . 
مشكلات من و خانواده ام جه زمانى حل مى شود ؟ 

ياسخ > اين جوان صداقت زيبايى دارد. اككر امام رضا (ع) حاجتش را سريع مى داد به اين معرفت نمى رسد . بايد باور كرد كه امام 
رضا (ع) داشتن ارزشش بيشتر از اين است كه همه جيز داشته باشيم . امام رضا (ع) داشته باشم يول نداشته باشم » آسايش در خانه 
نداشته باشم و امكانات نداشته باشم . آن كس كه تو را دارد جه ندارد و آن كس كه تو را ندارد جه دارد. جوانى مى كفت كه من 
به امام رضا (ع) كفتم كه تا حاجت من را ندهى ديكر به حرم تو نمى آيم اما حالا دلم تنكك شده است آيا مى توانم به حرم بروم ؟ 
كفتم كه تو اول امام رضا (ع) را بخاطر حاجت خودت مى خواستى ولى الان امام را بخاطر خودش 

مى خواهى . الا-ن عاشق امام رضا (ع) شده اى ولى اكر امام رضا (ع) فقط حاجت تو را مى داد او را بخاطر حاجت دادن دوست 
داشتى . در آيه شصت سوره ى غافر خدا مى فرمايد كه دعا دو تا وجه دارد . يكى ارتباط با خدا و يكى حاجت خواستن . من 
كاهى اء ين حاجت را به شما نمى دهم كه اين ارتباط دوام داشته باشد . خيلى ها مى كويند كه مسيحى از امام حسين (ع) و ابو 
الفضل حاجت كرفته و رفته است . او قرار نيست كه تداوم ارتباط داشته باشد ولى تو قرار است كه تداوم ارتباط داشته باشى . 
كاهى وقتى حاجت هاى ما را به ما مى دهند وديكر هيج مشكلى نداريم ديكر كارى به امام رضا (ع) نداريم . همه ى حاجت 

ها را به ما نمى دهند تا يا امام رضا (ع) و يا صاحب الزمان ما قطع نشود. يا الله كفتن بدون ماشين و امكانات ارزشش بيشتر است يا 
اينكه ماشين بدون خدا داشته باشم . ما نمى خواهيم بكوييم كه اكر امام رضا (ع) داشته باشى ماشين ندارى يا برعكس . مى شود 
كه ما هم دنيا وهم آخرت داشته باشيم . كر امر بر اين داير شد كه دنيا داشتن تن بدون امام رضا (ع) يا دنيا نداشتن تن با امام رضا (ع) 
باشد . بنطر من داشتن امام رضا (ع) ارزش بالاترى دارد . 

سوال - هميشه به ما كفته شده كه ارتباط با نامحرم اشكال دارد و من حتى مواقعى كه با نامحرم كار دارم شديدا احساس كناه مى 
كنم . جرا هيج كارشناسى نمى كويد كه تا جه حد اين ارتباط اشكال ندارد . من حرف شما را قبول ندارم كه مى كويند از هم 
كلاسى يسرتان جروه نككيريد و احوال يرسى نكنيد . مككر كجاى اسلام كفته كه نبايد احوال يرسى كرد؟ نمى توانم به خودم 
بقبولانم كه اسلام دست و ياى ما را مى بندد . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - ما نككفته ايم كه هر ارتباطى با نامحرم حرام است. ما مى كوييم ارتباط غير عقلائى با نامحرم حرام است . اكر در ارتباط 
انكيزه ى عقلائى باشد و هيج انككيزه ى شهوت در آن نباشد اشكالى ندارد . ما مى كوييم ارتباط محض عقلائى كم بيدا مى شود . 
شما وقتى در كلاس تان خانم خوب ديكرى هست كه جزوه ى كلاس را كامل نوشته است » جه ضرورتى دارد كه اين جزوه را از 
يسر ديكرى بككيريد و ازاو نككيريد؟ اينكه يسر را براى كرفتن جزوه انتخاب مى كنيد انككيزه ى عقلائى است يا شيطانى ؟ در شرايط 
مساوى ما راجع به دكتر و كارشناس هم همين را مى كُوييم . اكر اين را به محضر امام حسين(ع) 

ببريم كدام را قبول مى كنند ؟ اشكالى ندارد كه يكك خانم سوال علمى دارد و آنرا از استاد آقا بيرسد يا يكك آقا از استاد خانم 
سوال بيرسد يا خواهر و برادر دانشجواز هم ببرسند . حالا اكر ايشانهيج انككيزه اى هم ندارند و دلشان ياكك است » دل ايشان ياكك تر 
است يا دل امير المومنين ؟ امير المومنين فرمودند كه من از سلام كردن به زنهاى جوان يرهيز دارم . ايشان الكوى ما هستند . من به 
جوانها شكك ندارم به شيطان اطمينان ندارم . ما در مشاوره هاى مان داريم كسانى كه به كناه كشيده شده اند و شروع آنها از همين 
مسائل كوجكك بوده است . مثلا يكك اس ام اس ساده را جواب داده اند يا يكك 
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تلفن ساده را جواب داده اند . كاهى يكك احوال يرسى و يكك نككاه بوده است . 

سوال - من جند سال بيش با يسرى تلفنى دوست بودم با اينكه اين كار برخلاف شان خانواده ام بود ولى من در اين منجلاب كير 
كرده بودم كه بعد از جند مدت خدا به من توفيق توبه داد و آن ارتباط را قطع كرده ام . اين يسر هر جند مدت يكك بار از طريق 
واسطه براى من ييغام هايى مى فرستد كه من را عذاب مى دهد . من از خدا خواسته ام كه قلب اين يسر از كناه ياكك بشود و توفيق 
توبه بيدا بكند . ما نه از لحاظ خانوادكى و نه از لحاظ فرهنكى و دينى هيج تناسبى با هم نداريم . من از عواقب كناهى كه كرده ام 
ياسخ - اين به سوال بالا ربط دارد كه يكك رابطه مى تواند در زندكى ما مشكل ايجاد بكند. يكك رابطه نادرست بوده كه حالا توبه 
كرده ولى تاره دارد آثارهايش مى آيد . ايشان مى داند كه با آن يسر هم كفو نيست و بايد دنبال هم كفو خودش بككردد واين 
باعث عذابش مى شود . اكر ما مى كوييم كه رابطه هاى غير عقلايى را مواظبت كنيد براى اين است به اين مشكلات دجار نشويد. 
ما يكك شروع توبه ويكك تداوم توبه داريم . بعضى ها فكر مى كنند كه وقتى يكك شب مقدس توبه مى كنند ديكر كار تمام مى 
شود . شما وقتى دكتر مى روييد بعضى مواقع مى كويد كه بايد جند ماه آنتى بيوتيكك بخوريد . ايشان 

استمرار استغفار را داشته باشند . ديكر اينكه براى آن آقا يسر هم استغفار كند . ديكر اينكه هيج بازخوردى به اين آقا جه مثبت و 
جه منفى ندهند تا او دوباره احساس علقه ى دوباره نكند . ديكر اينكه ايشان مى كويند كه كفارهى من اين است كه با كسى 
ازدواج كنم كه دوستش نداشته باشم . خير اين درست نيست . ايشان با كسى ازدواج كنند كه هم كفو و هم دين ايشان باشدو 
علاقه هم به ايشان داشته باشد ازدواج كند . البته علاقه شرط ازدواج نيست . شناخت شرط ازدواج است . در قرآن مى فرمايد كه 
خدا محبت و رحمت را دردل آنها مى اندازد . در ضمن هيج وقت استغفار را براى خودشان و آن آقا 

تركك نكنند. هيج ياسخى هم به درحواست هاى آن آقا ندهند . 

خدايا به آبروى امام حسين (ع) و صفاى ابوالفضل همه ى آنهايى كه در زندكى شان كره دارند و نياز به فرج دارند » فرج زند كى 


آنها را با فرج امام زمان (عج) به ما عيدى عنايت بفرما . 
لاع 


تو مثل يكك نفس تازه حبس مى كشتى تويى كه در نفست كم شده اند طوفانها » جه خلوت خوشى آرم زير لب كفتى و سجده 
كردى جاى تمام انسانها » نشد طلوع كنى تا تو را طواف كنند تقيه كار شدند آفتاب كردانها » تو يوسفى و و مجازات يوسفى اين 
است جه مى دهند كواهى تمام قرآنها . 

سوال - ما معمولا يادمان مى رود كه يكك كارى را با نام خدا شروع بكنيم و يادمان مى رود در لحظه اى كه داريم آن كار را انجام 
مى دهيم به ياد خدا باشيم و آن لحظه كه از يادخدا غافل بشويم اتفاق خوشايندى نخواهد افتاد . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - شهادت امام كاظم (ع) را تسليت مى كويم و اميدوارم كه خدا به ما توفيق بدهد كه ما از وجود نازنين آنها استفاده بكنيم 
زيرا تنها مسير سمت خدا قرآن وعترت است . 

اكر بخواهيم همه ى زندكى مان را با خدا باشيم » اين با خدا بودن يكك شاخص هايى دارد . مثلا يكك دختر خانمى از روستا با 
خواهرش كه از او بز ركتراست و در شهر زند كّى مى كند تماس مى كيرد و مى كويد كه براى من يكك لباس بخر كه اندازه اش سه 
وجب باشد . خواهر در شهر با وجب خودش يكك لباس مه وجبى براى خواهرش مى كيرد . بعد مى بيند كه به خواهرش خيلى 
بزركك است . و مى فهمد كه شاخصهى اندازه كيرى اين دو خواهر مثل هم نبوده است . اككر قرار است كه ما زندكى مان را تبديل 
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به بندكى بكنيم بايد ببينيم كه خدا براى بندكى جه شاخصه هايى كذاشته است . ما تا ارزش كلام امام مان را بدست نياوريم ممكن 
است كه اينها هدر برود زيرا سخنان آنها در است . يس ما اول آنرا در مصداق زندكى خودمان بكار مى بريم تا بفهميم كه مشكل 
كار ما كجاست . مثلا به يكى مى كويم جكار دارى مى كنى ؟ مى كويد كه دارم بندكى خدا را مى كنم » به همسايكان كمكك 
مى كنم » اكر سنككى باشد از جلوى ياى ديككران برمى دارم ولى نماز نمى خوانم . در روز قيامت يرونده ى اين فرد را وقتى بدستش 
مى دهند مى بيند كه هيجى در يرونده ى او نيست . فرد كارهاى خوب خودش را با شاخصه ى خودش اندازه كيرى كرده بود ولى 
خدا با شاخصه ى خودش اندازه كيرى كرده است . يكى از شاخصه هاى خدا نمازخواندن است. در روايت داريم خدا درمورد نماز 
از ما سوال مى كند اككر اين قبول بشود بقيه را قبول مى كنند و اككر قبول نشود بقيه ى كارها هم قبول نمى كنند. حالا فردى بى نماز 
نبوده » روزه هم كرفته اما اختيار زبانش در دستش نبوده است غيبت » تهمت » اذيت كردن » مردم آزارى » آبرو بردن و سرزنش 
كردن . اين فرد هم جيزى در نامه ى عملش نيست . بله او نماز خواند ولى كارهايى كرد كه آنرا حبط كرد . حبط يعنى سوزاندن . 
باز ملاءك محقق نشد . مثل اينكه ما خوب كشاورزى بكنيم و خرمن هم خوب جمع بكنيم و يكك كبريت كوجكك بزنيم و همه ى 
خرمن سوخت . مثلا فردى به نماز و روزه خيلى مقيد بود و كارهاى خوب انجام مى داد وغيبت هم نمى كرد ولى باز نامه ى عملش 
خالى است. مى بينيم كه اين فرد اخلاص نداشته است و در هر عملى ريا مى كرده . اين هم ارزش نداشته است . ما بايد شاخصه 
هاى خودمان را با شاخصه هاى الهى يكى بكنيم يعنى ترازوى خودمان رابا ترازوى خدا يكى بكنيم . مثلا فردى خيلى مقيد به 
اعمال نبوده واعمال مستحب را خيلى انجام نمى داده ولى اككر كوجكى انجام مى داد اخلاص داشته » اين فرد يرونده اش يربار است 
. فردى اصل واجبات را انجام مى داده و عاشق اهل بيت بوده است ودر مناسبت ها اشكك وتبسم داشت ءاين فرد هم يرونده اش ير 
است . يس شاخصه ى نماز » عدم مردم آزارى » غيبت نكردن » تهمت نزدن و حُسن معاشرت » همه اينها شاخصه است . مسلمان 
كسى است كه مردم از دست و زبان او درامان باشند . ييامبر نككفته مسلمان كسى است كه در صف اول نماز جماعت بايستد البته 
اين هم ارزش دارد . حالا ببينيم در زندكى ما بايد جه اتفاقى بيفتد كه وجب ما با وجب خدا يكى بشود. اككر اين طور نشود ما در 
اينجا جيزى مى دوزيم ودر آنجا به اندازه ى تن ما نمى شود . امام كاظم (ع ) مى فرمايد : از ما نيست ( خدا در قرآن به نوح مى 
فرمايد جون عمل يسرت با تو يكى نيست از ما نيست . او در عمل با توييوند ندارد ) كسى كه روزى يكك بار به حساب و كتاب 
خودش رسيدكى نكند . ما در زندكى خودمان حساب و كتاب داريم. اكر به ما يكث آب دويست و ينجاه تومانى را دوهزار تومان 
بدهند ما مى كُوييم كران است. اككر قرار است كه ما حساب و كتاب بكنيم اندازه و ترازوى آن بايد با اندازه و ترازويى كه در روز 
قيامت مى خواهند اعمال ما را با آن بسنجند يكى باشد. ار همه ميزان هايشان معيارهاى الهى باشد اصلا اختلافى بين زن و شوهرء 
خواهر و برادر » بين افراد يكك امت و بين حكومت و امت نخواهد بود. همه ى اختلااف ها بخاطر اين است كه شاخصه هاى ما 
خدايى نيست . اككر شاخصه ى دختر و يسر درازدواج الهى باشد خيلى به يكديكر مى خورند . امااكر شاخصهى يكى دنيايى و 
يكن معترق باشنك ويا يكتديكر ون دن دن بيد "الأ مشك مااين اسة .دو يقد كن آرامقن وموقيت وجاودانكن هدايق 
سعادت و بركت هست . كر كسى مى خواهد به همه ى اينها رسيده برسد بايد خرج كند . ما بعضى از امتيازها را مى خواهيم ولى 
حاضر نيستيم كه هزينه ى آنرا بيردازيم .امام كاظم (ع) داشتند از كوجه هاى مدينه مى كذشتند صداى ساز و آواز از خانه اى مى 
آمد . حضرت از خدمتكار يرسيد كه صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ خدمتكار فت كه صاحب خانه آزاد است و يولدار است . 
امام فرمود : او آزاد است كه اين صداها از خانه اش در مى آيد. اكر بنده بود اين صداها از خانه اش در نمى آمد . بُشر از 
بولدارهاى مدينه بود و خيلى با دقت بود . به خدمتكار كفت كه جرا اين قدر معطل كردى و خدمتكار هم تعريف كرد كه آقايى 
جه كفته است . وقتى آن كفتكو را كفت جرقه اى در ذهن بشر زد كه ما آزاد بودن را جطور معنا مى كنيم واو جطور معنا كرده 
است . بعضى ها مى كويند كه ما تا موسيقى كوش نكنيم خواب مان نمى برد يا فلان كناه را نكنيم زندكى نمى جرخد. اين انسان 
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اسير است ولى انسانهايى كه آزاد هستند مى توانند خودشان را كنترل كنند. حضرت عباس آب را جلوى دهانش آورد ولى نخورد . 
اوج بندكى و اوج آزادكى . بُشر تغيير كرد و كفت كه بككذار معيارهاى زندكى ام را با امام يكى بكنم . او با سر و ياى برهنه 
بيرون دويد و خودش را به ياى امام انداخت و كفت كه من از الان به بعد مى خواهم بنده باشم . امام فت كه اكر مى خواهى بنده 
باشى ما شاخص داريم براى ديدنى ها و خوردنى ها ما حدود داريم . اكر شيرينى بندكى خدا را مى خواهى هزينه دارد. بخاطر 
همين به بُشْر يابرهنه معروف شد . صفوان شتردار بود . هارون الرشيد شترهاى او را براى سفر مكه كرايه كرد . او قاتل امام كاظم 
(ع) است. اما اداى مسلمانى در مى آوردند . او درفكرش اين است كه من شترهايم را براى لهو و لعب كرايه نداده ام » براى سفر 
حج كرايه داده ام . امام فرمود كه شنيده ام كه شترهايت را به فلانى كرايه داده اى ؟ كفت : بله براى سفر مكه اجاره داده ام . امام 
فرمود : آيا همه ى كرايه ات را كرفته اى ؟ كفت : خير بيش كرايه كرفته ام . امام فرمود: آيا دوست دارى كه هارون از اين سفر 
سالم بركردد تا كرايه ى تو را بدهد . كفت: بله . امام فرمود: همين مقدار كه تو آرزو مى كنى كه يكك ظالم از سفرش سالم 
بركردد كار زشتى است . كاهى اوقات فكر و خيال ما مهم نيست. ملاكك دين مهم است. شاخص را بايد اهل بيت به ما بدهد . خدا 
جشم او را باز كرد ويكك فكر قشنكى به ذهنش آمد . كل آزانس مسافرتى خودش را فروخت . شترها را با جايش فروخت . به 
هارون فت كه من جون بير شده ام همه را فروخته ام . هارون فهميد ولى كارى به او نداشت.اكر ما شاخص نداشته باشيم و نماز هم 
بخوانيم و دست ديكران را هم بككيريم فايده اى ندارد.البته نماز خودش شاخص است ولى شاخصه ى اصلى نيست . محبت اهل بيت 
و اخلا.اص شاخص است .اصلى ترين شاخص اين است كه من نمازم با تبعيت از ولايت باشد. اكر نماز باشد ولى در آن تبعيت از 
ولايت نباشد بازمن شاخصه ى اصلى را ندارم . يس ما قراراست كه در زندكى مان محاسبه داشته باشيم ملاكك اين محاسبه را بايد 
ازاهل بيت ببرسيم . در اينجا خنده كردن و تفريح كردن ما هم با خدابودن مى شود. كاهى شايد كريه كردن و نماز خواندن هم من 
رااز خدا دور كند. روزى كه من وجب خودم را با وجب اهل بيت يكى كردم احساس مى كنم كه من عملم را در قيامت انجام مى 
دهم . باطن اعمال در قيامت مشخص است . با عمل خودم احساس مى كنم كه در بهشت هستم . ما اعمال وسط نداريم .درقيامت 
كسانى را نداريم كه نه در بهشت باشند نه در جهنم . افراد يا بهشتى مى شوند يا جهنمى . اكر انسان شاخصه را داشته باشد قطعا 
متوجه مى شود كه با اين اعمال در بهشت است يا در جهنم . جرا وقتى مردم مى خواهند وارد يكك حرم بشوند خانم ها سعى مى 
كنند كه جادر سرشان بكنند و آقايان كمى مرتب تر بشوند ؟ احساس مى كند كه اينجا ملاكك اندازه كيرى حيا و عفت است . ولى 
همين فرد وقتى مى خواهد در عروسى كناه آلود بروند كمى بى حياتر مى يوشئد زيرا احساس مى كنند كه در اينجا ملاكك اندازه 
كيرى مردم زيبايى ظاهر است . اككر ملاكك دين و خدا باشد هر دوجا انسان بايد يكى باشد. من بايد همان جور كه امام زمان (عج) 
را احساس مى كنم » در عروسى هم امام زمان (عج) را احساس بكنم مثل شهيد ربانى يور كه كارت عروسى هم براى امام زمان 
(عج) فرستاده بود . من مى توانم اين امام زمان (عج) را در مغازه و اداره احساس بكنم و امضاى رضايت من با شاخصهى امام باشد 
نه شاخصه ى رضايت مشترى و بالا دستى ها با خدا بودن يعنى با شاخصه هاى الهى بودن . آيات اول سوره ى مائده مى فرمايد: 
هركس از حدود الهى تعدى بكند كافر است و از اسلام خارج شده است و ظالم است به خودش و ديككران ظلم كرده است و فاسق 
است . كسى كه فسق آشكار داشته باشد غيبتش حرام نيست. يس داراى سه صفت كافر ظالم و فاسق است. 

سوال - سورهى نحل آيات "7 تا هارا توضيح بدهيد . 

باسخ > مى فرمايد : كسى هست كه مثل كر و لالى است و دنبال ديكران راه مى افتد.آيا كسى كه در زندكى اش اهل عدل و 
انصاف نيست و هيج كارى نمى كند با كسى كه امر به عدل مى كند مساوى است. حالا كسى كه امر به عدل نمى كند نماز بخواند 
ولى جون وجبش با وجب خدا يكى نيست براى او خبرى نيست . يكى از آن شاخصه ها عدل و انصاف است . من كه براى دين داد 


مى زنم ولى كمى از آبرو و مال خودم نككذشته ام با افرادى مثل شهيد بهشتى و هفتاد و دو تن از ياران ايشان و شهداى جنكك يكى 
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هستيم ؟ يكى از شاخصه هاى ديكر جهاد , ايثار و ككذشت است . 

سوال - در مورد شاخصه هاى الهى توضيحاتى بفرمابيد. 

ياسخ - من سه شاخصه ى كلى در مورد حديث امام كاظم (ع) را مى كويم . آيا فهم من با مسائل اطراف من با فهمى كه خدا از 
مسائل مشخص كرده يكى است ؟ اكر ما نككّاه مان را با خحدا يكى نكنيم برداشت هاى مان از مباحث فرق مى كند. مثلا من از بلا 
فرار مى كنم ولى خدا مى فرمايد كه هر كه در اين دهر مقرب تر است جام بلا بيشترش مى دهند. نكاه حضرت زينب در بلا با خدا 
يكى است و خوشش مى آيد . من نككاهم در بلا با خدا يكى نيست فرار مى كنم . نككّاه امام كاظم (ع) در بلا با خدا يكى است و 
مى كويد كه خدايا متشكرم كه جاى خلوتى را در زندان براى من درست كردى كه عبادت بكنم . نككاه حضرت يوسف با خدا 
يكى است وم يككويد كه زندان براى من زيباست. شاخصه ى دوم اين است كه با آن نككاه الهى آيا عمل هم مى كنم كه اسم آنرا 
حدود الهى كذاشته ايم ؟ عمل من جقدر تسليم حدود الهى است ؟ آن يكى فكر من است و اين عمل من است .جقدر فكر و عمل 
رابا هم تطبيق مى دهم ؟ سوم آيا بر اساس شاخصه هاى الهى حاضرم براى اينكه به اين شاخص برسم خرج بكنم ؟ فردى مى كويد 
براى اينكه اين جيز براى من مهم است حاضرم از همه جيز بككذرم . مثلا فرد مى خواهد به شغل يا درجه اى برسد حاضر است كه از 
همه جيز بككذرد تا به آن برسد. ميزان كذشت ما براى رسيدن به مدارج الهى خودش يكك شاخص است . كربلا يعنى كذشت از 
هرجه هست . اكر مى كوييم كه شهدا و امامان اين قدر زيبا هستند بخاطر اين است كه آنها براى رسيدن به شاخصه هاى الهى جان 
خودشان را وسط كذاشته اند . 

سوال - شما كفتيد كه ه ركسى كه كناه كرده با توجه به اينكه توبه مى كند بايد منتظر عاقبت آن كناه باشد. جرا بيامبر فرموده توبه 
كنيد زيرا انسان توبه كارى مثل كسى است كه اصلا كناهن كرده است . من كه ينج سال بيش از سر نادانى مرتكب كناه شدم و 
الان ينج سال است كه اشكك مى ريزم كه خدا من را ببخشم باز بايد منتظر عاقبت كناهم باشم ؟ 

ياسخ - بعضى ها از جواب هفته ى من ناراحت هستند . اكر جواب من ناقص بوده است من عذرخواهى مى كنم . ما قطعا قصد 
آزردن كسى را نداريم » ما قصد بى ادبى به كسى را نداريم . شايد من نتوانستم بحث را خوب منتقل بكنم يا آنها خوب متوجه آن 
نشده اند . الان من يكك شربت مسمومى را خورده ام بعد از خوردن اين شربت حرام سريع توبه كردم جون شربت مسموم خوردن 
حرام است . بعد شروع به توبه مى كنم . آيا اين توبه كه من بكنم اثر سم را هم بر مى دارد ؟ توبه فقط عقوبت را ياكك مى كند نه 
عاقبت را . هر عمل ما يكك جزا يا عقوبت دارد و يكك عاقبت دارد . من هر جقدر خدا را قسم بدهم كه من را مسموم نكن مى شود 
؟ خدا قدرت دارد كه آثار اين جورى را هم بردارد ولى بناى اين كار را ندارد . ما مى كوييم خدا عقوبت را برمى دارد » بعضى از 
عاقبت هاى دنياى را هم برمى دارد . مثلا من كناهى كرده ام واين كناه در نسل من اثر سوئى دارد . من توبه مى كنم و خدا آن اثر 
را برمى دارد .يس خدا يكسرى اثرات ماوراءالطبيعه را برمى دارد . مثلا يكك ماشينى با سرعت دويست در جاده مى رود وو به جدول 
مى زند . عذرخواهى مى كند و جريمه هم نمى شود ولى آيا مى توانيم بككُوييم كه جون او يشيمان شده نبايد ماشينش به جدول 
بخورد ؟ آيا ماشين مى تواند به حالت اول بركردد ؟ آيا خدا مى تواند هستى را اين جورى بككرداند ؟ يكى از شاخصه هاى خدا اين 
است كه اكر كارى كرديد كه خودتان باعث شديد كه به آن عاقبت برسيد و عاقبت را تحمل كرديد » خود تحمل كناه كفاره ى 
كناهتان است . بماكسبت ايديهم .من اشتباهى كردم و بيمار شدم . من خودم مقصر بودم . استغفار كنم و خودم را مقصر بدانم و 
ديكر اين كار را نكنم . من كناهى كرده ام و نمى دانم كه عقوبت كناه من جيست . اكر يكى از آثار اين كناه اين بود كه باعث 
آزار ديكران شدم بايد كمى آزرده بشوم . يس اين كفاره را بيذيريم . مثل كفاره ى روزه .الان من روزه خورده ام ودر شب قدر 
كريه و توبه مى كنم . آيا با كريه اين كفاره ى روزه ياكى مى شود ؟ خدا مى كويد كه اينخطاى تو را بخشيدم . برو و آنرا جبران 


كن . كفارهى آن شصت و يكك روز است كه سى ويكك روز آن بايد يشت سرهم باشد. اكر نتوانستى يكك روز روزه بكير و 
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شصت فقير را طعام بده . اكر من خطايى در جاده بكنم ماشين من را مى خوابانند . هم عقوبت و هو عاقبت دارم . عاقبت من اين 
است كه يكك هفته ماشين ندارم وعقوبت آن جريمه است . يس ما عاقبت كارهاى مان را باور كنيم صله ى رحم عاقبتش اين است 
كه بركت عمر من را زياد مى كند. قطع رحم عاقبتش اين است كه عمر من را كوتاه مى كند و عقوبت آن در قيامت است . ظلم 
كزذة سنك راق جحاصط يل لمعه كه يناتو طلم عر تنوه يز الفومفيق مي لزيا يندا كل قدت الم كل زرا باكر اسان فى 
شود . به كسى كه بى يناه است ظلم نكن . وزيرهارون از مريدان امام كاظم (ع) بود امام به او اجازه داد كه در دستككاه هارون باشد 
وباتقيه زندكى كند . تقيه يعنى ظاهر را آن جورى كه آنها مى خواهند رعايت مى كنم ولى در باطن دلم با حق است . او در 
دستكاه هارون ماند ثا كار شيعيان را راه بيندازد . يكك روز يكك فردى كه آشنايى نداشت و بى كس بود به او مراجعه كرد ولى او 
به طرف وقت ملاقات نداد و خودش هم متوجه نشد كه جكارى كرده است . آن سال به مكه رفت و خدمت امام در مدينه رسيد 
امام او را قبول نكرد . تعجب كرد واز خادم يرسيد كه از آقا بيرس داستان جيست . امام فرمود : فردى از شيعيان ما بيش تو آمد و 
تورا قبول نكردى . مقام معظم رهبرى فرمودند تا جايى كه مى شود به كار مردم رسيدكَى كنيد. امام كاظم (ع) فرمودند تا آن فرد 
را بيدا نكنى و او را راضى نكنى من از تو راضى نمى شوم . خدا مى تواند عاقبت ها را تغيير بدهد ولى بناى اين كار را ندارد . 
كسانى كه خدمت به بشريت كردند جون كار خير كردند ولى همه ى شاخصه ها را نداشتند ياداش همان بخش را به او مى دهند 
مكر اينكه آنرا سوزانده باشم كه اكر آنرا سوزانده باشم هيجى در يرونده نخواهم داشت . سعى كنيم كه كناه نكنيم. 

سوال - من كناهكارى هستم كه با برنامه ى شما به زندكى بركشته ام از درس و كنكور خيلى عقب مانده ام و دلم غمكين است 
.جكار كنم كه شاد باشم و اراده ى قوى بدست بياورم و به آرزوهايم برسم و دنيا برايم بهشت بشود ؟ 

ياسخ - انشاءالله همه ى كنكوريها نيت شان اين باشد كه بندكى بكنند و به خلق خدا خدمت بكنند و موفق بشوند . اين كنكور 
تمام ميشود دانشكاه هم مى رود مدرك هم مى كيرد و شاغل هم مى شود و خدمت هم مى كند و دنيا هم تمام مى شود . دعا كنيم 
كه در كنكور قيامت ياسخ هاى مان درست باشد. كسى كه كنكور دنيايى را كم بياورد سال ديكر مى تواند دوباره شركت كند 
ولى خدا نتكند كه در كنكور شب اول قبر و قيامت جواب سوالهاى من با آن جيزى كه كليد مى زنند نخواند ديكر راه بركشت 
ندارم .به اين جوان عزيز مى كويم كه تو در كنكور قيامت برنده شده اى زيرا راهت را يبدا كرده اى خوش به حال تو كه در 
كنكور قيامت بُرد كرده اى » انشاء الله در كنكور هم قبول مى شوى . نيت بكن كه آنقدر خدمت بكنى كه شيرينى هاى كناه از 
يادت برود و خودت را به سختى خدمت و بندكى بيندازى تا كيف هاى كناه يادت برود اينها علامت اين است كه آن كنكور از تو 
يذيرفته شده است . من از كنكورى ها تقاضا مى كنم كه اول بسم الله الرحمن الرحيم بككويند » جهار قل بخوانند » صدقه بدهند » 


وضو بككيرند از يدر و مادر بخواهند كه براى آنها دعا كنند به امام زمان (عج) سلام بدهند و از آقا كمكك بخواهند تا موفق بشوند . 
ا مقو 


بركشته ام امشب به خود از راه نشابور شيرين دلكم يكك دو دهن شور بخوان شور » اى سوره ى اعراف منء اى قبله ى هشتم در 
ظلمت من ينجره اى باز كن از نور » اى طوس تو ميقات همه جله نشينان آبى ترى از نور درخشان ترى از تور ءاز شهر سناباد برايم 
كفن آريد اميد كه با نام تو سر بركنم از كور »در حادثه موسى به هوش آمده ما ييم سبحانكك يا نورتر از نورتر از نور . 

سوال - لطفاً در مورد شهيد دكتر جمران توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ- من با جمله ى حضرت امام (س) از جمران ياد كنم كه فرمودند: مثل جمران بميريد . اين جمله خيلى حرف دارد . جمران 
يكك وجودى است كه در لبنان زندكَى مى كرده » در آمريكا درس خوانده » با امام موسى صدر زندكَى كرده » با بجه هاى مبارز 


لبنان محشور بوده و زمانى كه در ايران بدنيا آمده و درس مى خوانده جز نوايغ بوده است . كاهى اوقات برخى از افراد مى كويند 
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كه كسانى كه نمى خواستند درس بخوانند به جبهه مى رفتند . معروف اين است كه جمران از معلم خود در دوران دبيرستان نمره ى 
بيست و دو مى كيرد . معلم كفته بوده كه هركس اين مقدار بنويسد به او نمره ى بيست و دو مى دهم . من احساس مى كنم كه 
جمران حجت زيبايى است . من بارها اين را به خود كفته و به كسى جسارت نمى كنم كه اكر مى خواهم تنبلى كنم و آن را به 
شرايط زمان » شرايط شخصى » خانوادكى و اجتماعى خود نسبت بدهم . لااقل از خدا اجازه بكيرم واين حجت ها را ازروى 
صفحهى روزكار ياكك كنم . خاطرهى زيبايى را همسر جمران از ايشان نقل مى كند : ايشان نماينده ى مجلس . نماينده ى 
حضرت امام در شوراى عالى دفاع » وزير دفاع » فرمانده ى جنك هاى نامنظم و در واقع وجود يربركتى بود . اميرالمومنين (ع) 
تعبيرى دارند كه در مورد ايشان صادق است : شب عابد » روز زاهد . در تعبير ديكرى حضرت مى فرمايند كه روز مثل شير مى غرد 
و شب مانند يكك بجه ناله مى زند . همسر ايشان مى كويد : ديروقت بود كه از سر كار آمد » يكك كم استراحت كرد و دوباره قبل 
ازاذان صبح بلند شد كه نماز شب بخواند . به اوكفتم مكر تو اعتقاد ندارى كه كارهايى كه مى كنى همه عبادت است ؟ كفت : 
بله. كفتم : يس يكك مقدار استراحت كن . كفت : تاجر خوب آن است كه از جيب نخورد و به سرمايه ى خود اضافه كند . 
الكوهاق فشكى راخدا به ماعنايت كرده وقطعا مستوليت من و شما و ابن تسلى كه ماتند يجمران ها را عقابل خود دارئد ستكين 
است . يكك نفر مى تواند بكويد كه خدايا فاصله ى زمانى و مكانى الككوهايى كه تا به حال به من نشان داده بودى يكك مقدار زياد 
بود » نمى توانستم با آنها ارتباط برقرار كنم . اما به اعتقاد من مانند جمران و مانند ديككر شهدايى كه ما داشتيم همه نازنين هستند 
.اينجنين الكوهايى هم زبان » هم زمان » هم جنس » هم سن » هم شهرى و هم رشته اى با ما هستند . يكك دانشجويى با من برخورد 
كرد و كفت شما از الكوهاى زمان صدر اسلام مى كوييد من خيلى نمى توانم با آنها ارتباط برقرار كنمء از زمان خود ما بككوييد . 
كفتم : رشته ى شما جيست ؟ كفت » فيزيكك . كفتم من يكك الكو ازاين زمان مى كويم كه رشته ى او نيز فيزيكك هسته اى و 
تحصيل كرده ى آمريكا است . نمره ى عالى در درس و زندكى » بندكى و ولا-يت مدارى » نمره ى عالى در جنكيدن و قطع 
وابستكى ها داشت . او نمرهى عالى در يرواز هم داشت . اين صبحت ها را كه كردم كفت : اين آدم كيست ؟ به او كفتم كه او 
مصطفى جمران است . اين جوان دانشجو رفت » هرجه كتاب راجع به جمران بود خريد . كفتم آن ويزكى هابى كه من و تو مى 
خواهيم از معصومين داشته باشيم در جمران وجود دارد . خدا كند كه به من و شما هم توفيق عنايت كند مانند جمران بميريم . جون 
جمران زنده از دنيا رفت . خيلى از ما مرده زندككى مى كنيم اما جمران به سند قرآن زنده از دنيا رفت . 

سوال > ديندارى كجاى زندكَى ما قرار مى كيرد و خدا كجاى زندكى ما است ؟ در واقع يكك روز با خدا و يكك روز بى خداى ما 
جه تفاوتى دارد ؟ 

ياسخ - تيم فوتبال بيست و دو نفر بازيكن دارد كه يازده نفر از آنها ذخيره هستند و يازده نفر هم در زمين بازى مى كنند . اينها 
جند نفر مربى دارند ؟ اين افراد يكك تيم مربى كرى دارند . با توب بازى كردن و جابجا كردن آن از نظر همه ساده است . جون از 
بجككى براى ما يكك توب خريده اند و كفته اند به دنبال آن بدو . اككر دويدن به دنبال توب اينقدر ساده بود كه اين تعداد مربى نمى 
خواست . به سراغ يكك تيم هنرى مى رويم . تيم كاركردانى و تهيه كنندكى در اين برنامه ى ساده اى كه ما هستيم جند نفر هستند 
؟ يكك تعداد هستند . اكر به سراغ يكك سريال يا يكك فيلم نيز برويم همين كونه است . اكر قرار بود با خدا بودن و بندكى فقط به 
همين سه وعده نماز » سالى يكك ماه روزه و دو يا سه كلمه ى دينى و خدايى هم بر سر زبان باشد » اين كار جند مربى لازم داشت ؟ 
خيلى مربى نياز نداشت . معلوم مى شود كه قصه خيلى ساده نيست كه خدا صد و بيست و جهار هزار مربى كذاشته است . و هنوز 
نيز بعد از اينكه صد و بيست و جهار هزار مربى آمده اند » اين تعداد امام و وصى آمده اند و اين همه كتب آسمانى آمده واين 
همه تلاش كرده اند به آن نقطه ى اصلى و ايده آل نرسيده اند . بعضى ها مى كويند : حاج آقا حرف هاى شما تمام نشده است ؟ 
كفتم شما فكر مى كنيد تبديل زندكى به بندكى با همين جهار كلام ميسر است . اككر جهار كلام داشت كه من بلد بودم بككويم 
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خدا اين تعداد ييامبر نمى فرستاد . من احساس مى كنم اينكه انسان بخواهند بنده ى خدا شود ء ما تا مى كوييم طرف مسلمان است» 
مى كويند طرف نماز مى خواند و ظاهر او نيز اسلامى است . به خانم ها مى كوييم حجاب دارند و آقايان مى كوييم كه ظاهر 
اسلامى دارند » مسجد مى روند » حرم امام رضا (ع) و مكه و مدينه هم مى روند . اكر قرار بود تمام مسلمانى و بندكى و يا خدا 
بودن به اين سه يا جهار كار خلاصه شود اين تعداد مربى لازم نبود . اينها خيلى زود هم موفق مى شدند . الان يكك نفر صفر كيلومتر 
را به يكك باشكاه فوتبال بفرستيم بعد از يكك يا دو يا سه سال از او يكك بازيكن حرفه اى درست مى كنند . ولى ييامبر نتوانستند از ما 
يكك بندهى حرفه اى درست كنند . نه اينكه آنها كم كذاشتند» كار خيلى سخت است . در معادلاتى كه ما در زندكى خود داريم 
يكك سرى از آنها را من با جشم هاى خود مى بينم . اما يكك سرى از معادلات را با جشم هاى خود نمى بينم . تمام اين مربى ها 
آمده اند كه بككويند : اككر تو در آن معادلاتى كه با جشم هاى خود نمى بينى » از ما كمكك كرفتى و باور كردىء؛ بنده مى شوى . با 
يك عزيز بزكوارى در مسيرى هم سفر بوديم » اولين سوالى كه ما از جوانان مى يرسيم اين است كه داماد شده ايد يا نه . او بيست و 
جهار يا ينج سال داشت . از او يرسيدم شاغل هستيد يا نه ؟ كفت بله . يرسيدم ماهى جقدر درآمد داريد ؟ كفت ماهى يانصد هزار 
تومان . با مادرم هم زندكى مى كنم . كفتم جرا ازدواج نمى كنيد ؟ كفت هرجه حساب كردم ديدم نمى شود . كفتم مى توانيد 
بكوييد كه دراين محاسبات شما جاى خدا كجا است ؟ يكك كم فكر كرد و كفت عجب حرفى زديد . كفتم جاى خدا آن بسم 
اللهى است كه در اول مى كوييد ؟ اين معناى با خحدا بودن نيست . آيا جاى خدا آن الحمداللهى است كه در آخر مى كوييم ؟ اين 
معناى با خدا بودن تنها نيست . اكر مى كويند كه كار كردان يكك برنامه » مربى ورزش » كاركردان يكك فيلم و سريال معناى آن 
اين نيست كه در تمام محاسبات بايد نظر كاركردان لحاظ شود . اين عزيز متقابلا از من سوال كرد كه شما جكار مى كنيد . من 
يكك مقدار از زندكى خود و درس حوزه و دانشكاهى كه خوانده ام كفتم . اينكه زندكى من اين است . شرايط من اين است . بعد 
كفت مى توانيد بككوييد كه وضعيت اقتصادى شما جطور است و كارمند كجا هستيد ؟ كفتم كارمند هيج جا . كفت اين كه نمى 
شود يس شما جككونه زندكى خود را مى كذرانيد . كفتم : جرا كارمند يكك جايى هستم » من يكك كارفرمايى دارم كه حقوق من 
را خوب رعايت مى كند » زياد هم به من مى دهد . حق زن و فرزند » عائله » ياداش » عيدى », اضافه كارى » مأموريت را مى دهد و 
زياد هم مى دهد . كفت : حاج آقااو كيست ؟ كفتم : خدا . من كارمند خدا شده ام . كفت يعنى جه ؟ كفتم يعنى من در 
محاسبات خود خدا را در نظر مى كيرم . كسى كه قرار است براى من برنامه ريزى كند خدا است نه خودم . كفت : يس عقل كجا 
است ؟ كفتم : اصلاً عقل مى كويد كه اكر تو يكك نفر بزركتر بادا كردى ريش و قيجى را بده بدست او . لذا امام حسين (ع) در 
دعاى عرفه مى كويد : خدايا من را با تدبير خود از تدبير خودم بى نياز كن . يس معناى يكك روز با خخدا بودن اين نيست كه من 
نماز بخوانم » ولى بعد از نمازء خودم برنامه ريزى كنم . البته در هنكام نماز نيز خودم برنامه ريزى مى كنم . يعنى در نماز هم كه 
مى كويم الله اكبر» شكل آن نماز است . وقتى مى كويم : الله اكبر فكر مى كنم در برنامه ى امروز سمت خدا جه جيزى بكُويم . 
كاسب مى كويد كه من مى خواهم به مغازه بروم » جككونه جنس ها را بجينم و با جه قيمتى بفروشم . معلم مى كويد كه مى خواهم 
به مدرسه بروم جه جيزى بكنويم . راننده مى كويد كه از كدام مسير مى خواهم بروم . يعنى در نماز هم با خحدا نيستيم . بسم الله 
الرحمن الرحيم » الحمدالله الرب العالمين . البته ببخشيد نمى خواهم با نماز شوخى كنم ولى شخصى كفته بود بسم الله الرحمن 
الرحيم و با خرده و ريزه هاى آن والظالين . اين يعنى خودم كاركردانى مى كنم . يعنى سر نماز هم با خدا نيستم . جوانى به اعتكاف 
آمده براى اينكه مسئله ى شرعى بيرسد . در حرم امام رضا (ع) مى كويد : من اين طرف يرده هستم و دوست دخترم آن طرف يرده 
است. هر دو آمده ايم كه دعا كنيم . حاج آقا اكر من يكك ييامكك به دوست دخترم بدهم و بككويم من را دعا كند اشكال دارد ؟ 
همين سوال را در مكه نيز جوانى از من يرسيد . معناى آن اين است كه در رابطه ى خود با نامحرم كه فهميدم كناه هم است هنوز 


كاركردان خودم هستم نه خدا . ما مى كوييم يكك روز با خدا بودن و يكك روز بى خدا بودن فرق آن اين است كه آن روز با خدا 
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بودن كاركردان من خدا است. جون وقتى كاركردان من خدا باشد جاى و شيرينى خوردن ما هم عبادت مى شود . بارها در بحث 
ازدوج جوان ها كفته ام كه در محاسبات شما جاى خدا كجا است ؟ در موارد بسيارى دختران عفيفه و ياكدامن نامه داده اند كه در 
خانه نشسته اند و بيرون نمى روند كه آقايان آنها را ببينند و به سراغ آنها بيايند . كفتم يس جاى خدا كجا است ؟ زندكى يعنى 
مديريت رفتار و كردار براساس آن جه كه جشم مى بيند . بند كى يعنى مديريت براساس آنجه كه جشم نمى بيند و مى بيند . يس 
سه جيز است » اينكه بكوبيد جاى خدا كجا است ؟ جاى قيامت كجا است ؟ جاى شيطان كجا است ؟ خدا در وجود همه است جون 
در فطرت ما است . خحدا فطرت ما را خلق كرده است . همان وقتى كه در هواييما و كشتى دجار مشكل مى شوم يا در سيل و زلزله 
دجار مشكل مى شوم دل من مى كويد : خدا . آنجا جرا سراغ كاركردان غير خدا نمى رويم و يا جرا خودمان كاركردانى نمى 
كنيم . آنجا با تمام وجود مى كويم خدا جون كارى از دست من ساخته نيست . باور كنم آنجا هم كه كارى از دست من برمى آيد 
» نمى آيد . لذا امام حسين (ع) مى كويد : خدايا من در غناى خود فقير هستم . در فقر خود جكاره هستم ؟ اتفاقاً آن روزى كه دارا 
هستم بايد احساس كنم نياز من به خدا بيشتر است . من مى كويم كه باور ما بايد به خدا قوى تر باشد . مادرى بجه اى به دنيا مى 
آورد به اسم موسى. آيا براساس محاسبات مادى مى توان بجه را در صندوق كذاشت و در رودخانه انداخت ؟ دراين صورت همه 
مى كويند مادر ديوانه» بى رحم و ظالم است . اما همه براساس جه حساب و كتاب هايى كفته اند ؟ براساس ظاهر . راست هم كفته 
اند»ء بجه را داخل صندوقجه كذاشتيد داخل رودخانه انداختيد » يكك مقدار آب برود بجه به كف رودخانه فرو مى رود و خفه مى 
شود . خدا كفته به من اعتماد كن » بجه ى خود را به من بده » من به تو باز مى كردانم . و اين كار را هم كرد . خدا مى خواست 
فرعون را هم ادب كند . فرعون رقم زيادى بجه را كشته كه موسى به دنيا نيايد . ولى خدا به فرعون مى كويد ياى خود را در كفش 
من نكن . من مى خواهم تو را كوشمالى دهم . اين بجه اى را كه تو نمى خواهى به دنيا بيايد » من مى آورم و كارى مى كنم كه تو 
دايه ى او شوى . وقتى يكك كم بزركتر شد ريش هاى تو را بكشد و كاملا هم كه بزركك شد ريشه ى تو را بكند . اين داستان ها را 
كه ما مى كوييم به اين علت نيست كه كودكى را بخوابانيم ما اينها را مى كوييم كه در ازدواج دختر و يسر خود خدا را در نظر 
بككير. آن فرفرك فروش در محاسبات زندكى » خدا را خيلى زيبا احساس كرده است . شايد خيلى هم اهل نماز جماعت و نشستن 
سر سجاده هم نبوده است . شايد حمد و سوره را هم از او بيرسيم خوب بلد نباشد . او جيزى را ديده كه ما نديديم جون جشم هاى 
خود را بسته ايم . به ما مى كويند : اطراف خود و تاريخ را ببينيد . يعنى من نخواسته ام كه به من نشان دهند . تا موقعى هم كه روى 
خود يا نككذاريم به ما نشان نمى دهند . من هنوز فكر مى كنم كه همه ى محاسبات را خودم بلد هستم واز آن طرف نيز منت سر 
خدا مى كذارم . مى كويم خدايا ما كه نماز خوانديم » حج و كربلا هم رفتيم . اعتكاف هم رفتيم . حرم امام رضا (ع) هم رفتيم . 
روزه كرفتيم و صدقه هم مى دهيم يس جرا به زندكى ما كره افتاده است ؟ من از طرف كار كردان مى كويم » نماز هاى شما جاى 
خود خوب است اما مادر عزيز اكر عروس داريد و به عروس خود نيش بزنيد » اين نيش زدن زندكى شما را مى لرزاند . نمى 
كذارد شما به محاسبات خود برسيد . عروس خانم اكر به مادر خود نيش زديد » بدبين بوديد و خداى ناكرده غر زديد » ولو نماز 
شب هم بخوانيد» اين كارها يكك تأثيراتى در زند كى شما مى كذارد . مى كويند : يس جرا آن افرادى كه هيج اعتقادى ندارند اين 
تأثيرات نيست ؟ آنها در مدرسه ثبت نام نكرده اند . يكك راننده اى با من برخورد كرد و همين سوال را كرد . به او كفتم معلم از 
بجه هايى كه در خيابان هستند كه امتحان نمى كيرد بلكه از بجه هايى مى كيرد كه ثبت نام كرده اند . من و شما يا نبايد بكوييم 
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول اله . يعنى خخدايا ما دين و جارجوب تو را بذيرفتيم . خدا مى كويد وقتى بذيرفتيد » 
دين من كزينشى نيست . يعنى اينككونه نباشد كه بعضى را قبول كنيد و بعضى را نكنيد . اككر قبول كرديد بايد همه را قبول كنيد . 
اكر همه را قبول كرديد و به آن نتيجه اى كه من مى كويم نرسيديد جلوى من بايستيد . ما همه را قبول نكرده ايم . ما به خدا مى 
كوييم بيا شريكك باشيم . يكك كمى را تو آشيزى كن و يكك كمى راما آشبزى مى كنيم . ولى خدا مى كويد كه آشيزى را به من 
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بسيار . تو كار خود را بكن ولى آشيزى را به من بسيار. تو مى خواهى تصميم بكيرى »بير ولى با من جكك كن . يس يكك روز با 
خدا بودن فقط اعمال ما نيست » فكر ما هم است . يعنى رد ياى خدا را بايد در فكر » احساس و رفتار خود ديد . منى كه مى خواهم 
بروم و براى مردم صحبت كنم » مى خواهم به مردم فكر بدهم . آيا قائل هستم كه من مى خواهم فكر بدهم يا خدا . اين امتحان من 
است . برخى از شما حتماً كزارش مى كيريد و مى كوييد مجلس جطور بود ؟ اكر بككويم مجلس را خوب اداره كردم » اين با خدا 
نيست حتى اكر آيات قرآن خوانده باشم . اكر بككُويم خدا من را كمكك كرد و حرف هايى را به زبان من كذاشت كه به مردم دادم 
كويند : ما كرديم يا خدا توفيق داد ؟ من معلم مى كويم دانش آموزان را خوب راهنمايى كردم يا خدا توفيق داد ؟ مادر مى كويد : 
من در خانه كار كردم يا خدا توفيق داد ؟ يدر مى كويد من زندكى را اداره كردم يا خدا توفيق داد ؟ كار كردان مى كويد كه من 
فيلم و سريال خوبى ساختم يا خدا توفيق داد ؟ مربى و بازيكن مى كويد : من كل خوب زدم يا خدا من را كمكك كرد ؟ روز با خدا 
بودن يكك لحظه هم نمى تواند از خدا جدا باشد. من عبد هستم و عبد به خودى خود هيج هويتى ندارد . عبد بايد متصل با مولاى 
خود باشد . لذا كاهى اوقات براى ما افسانه مى شود . وقتى كه برخى از اولياى خدا جيزهايى نقل مى كنند كه جه كارهايى كرده 
اند. ما مى كوييم واى جه اتفاقى افتاده است . نه » او در جايكاه خود رفته است و هيج اتفاقى هم نيفتاده است . 

سوال - لطفا درخصوص سورهى مباركه ى نحل آيات هفت تا جهارده توضيح بفرماييد. 

ياسخ - از اول تا آخر اين صفحه كفته شده هو الذى . يعنى معناى با خدا بودن اين است كه خدا را كوجكك نكنيم . جون جيزهاى 
كوجكك ديده نمى شوند . وقتى كه بزركك باشند به جشم مى آيند . يكك تيمى كه بازى مى كنند » بازى تيم بدون مربى با تيم 
داراى مربى كاملاً فرق مى كند . من مى خواهم بيرسم الان يكك زن و شوهر با هم دعوا دارند. در دعواهاى آنها يكك اتفاقاتى مى 
افتد و يكك حرف هايى ردو بدل مى شود » شايد ضربه هايى به هم بزنند. اكر اينها خدا نداشتند و مسلمان نبودند جطور دعوا مى 
كردند ؟ يعنى دعواى افراد مسلمان با غير مسلمان هيج فرقى نمى كند . يس خدا كجا است . حالا كه مسلمان هستيم » اكر آقا 
عصبانى شد بايد يكك لحظه فكر كند كه رضاى خدا اينجا در ياسخ دادن است يا در سكوت كردن . اصللاً شوهر تو عصبانى شده و 
حرف بدى مى زندء به او بكتُوييد مى دانم توعصبانى هستى من خطا كرده ام . يكك ليوان آب بخور مى ترسم فشار تو بالا برود. 
اكر خانم عصبانى است » آقا شما يكك دست نوازش به سر و صورت او بكشيد و بككويبد من اشتباه كرده ام ببخشيد . در دل هم 
بكتُوييد خدايا جون تو راضى هستى . الان مردم به برخى از كارمندان مراجعه مى كنند خيلى راضى بيرون نمى آيند . من مى كُويم 
اين كارمند اككر مسلمان نبود جه اتفاقى مى افتاد . در رابطه ى من با ارباب رجوع » مسلمانى من و خدا كجا قرار دارد ؟ على ابن 
يقتين » وزير هارون و مريد امام كاظم (ع) وقتى به يكك ارباب رجوع بى اعتنايى كرد و خدا را كم رنكك ديد امام كاظم (ع) او را 
در خانه خود راه ندادند . من به حرم امام كاظم (ع) مى روم اما خبر ندارم كه او من را در اندرونى راه مى دهد يا خير. مردمى كه 
به زيارت امام رضا (ع) يا امام كاظم (ع) مى روند بدانند كه اهل بيت كسانى را كه كار مردم را راه نمى اندازند» راه نمى دهند . 
حتى اكر در دايره ى فيزيكى حرم هم بروند . جون بجه هاى يشت كنكورى ما مى خواهند كنكور بدهند و قبول هم بشوند و قرار 
است كه با اين نيت خادم مردم شوند.يكك عروس و مادرشوهر هر دو نماز خوان و روزه كير هستند » عروس يكك كوتاهى مى كند 
مادر شوهر طعنه مى زند . مادر شوهر كوتاهى مى كند عروس طعنه مى زند . اينها اكر مسلمان هم نبودند همين كار را مى كردند . 
يس مربى كرى خدا كجا است . آيا تربيت خدا هدر رفته است ؟ من به عنوان يكك سختران اككر مسلمان هم نبودم به يكك جلسه اى 
مى رفتم سخنرانى مى كردم » ولى جطور سخترانى مى كردم؟ حالا كه مسلمان هستم بايد يكك اختلافى داشته باشد . يكك يدر 
نسبت به فرزند خود بايد يكك كارهايى انجام دهد . الان خيلى از يدران نسبت به فرزندان خود كوتاهى مى كنند . يكك يدرء 


مسلمان هم نبود شايد همين كارها را مى كرد .بسر نيز نسبت به يدر خود همينطور . همسايه نسبت به همسايه » مثلاً آنها صداى 
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تلويزيون خود را بلند كردند ما هم همين كار را كرديم . يس مسلمانى كجا است ؟ شخصى نزد امام آمد, ايشان فرمودند اكر كسى 
راشب در حال كناه ديديد صبح او را بد نكاه نكنيد » شايد سحر توبه كرده باشد . يعنى از شب تا صبح خدا بايد در فكر من 
حضور داشته باشد و به فكر من اجازه ى سوء ظن به ديكران را ندهد . علت اينكه خدا در زندكى ما كم رنكك است اين است كه 
خدا را يكك كوشه كذاشته ايم و هر وقت او را كار داريم به سراغ او مى رويم . لحظه به لحظه ى زندكى خو را به او عرضه نمى 
كنيم . 

درخصوص سوالى كه شما از من كرديد و من توضيح دادم » از بينند كان مى يرسم كه فرق يكك روز باخدا بودن و بى خدا بودن را 
در فكرجستجو كرده و ياسخ دهيد و براى ما بفرستيد . راجع به اعمال خود , خانواده » همسايه » قوم و خويش يكك مقدار فرق هاى 
أثوا كود :البعه ان فرق عايى كدبه أن عمل هفى كنيد نه ا ومعوهاى كد در القاء مى توسيد : عون همه ى مااستكدرانن رين 
بلد هستيم . آن فرقى كه من ياى آن ايستاده ام جون آن جيزى كه كاملا به آن اعتقاد نداشته باشم » ياى آن نمى ايستم . 

سوال > دخترى بيست و دو ساله هستم كه حدود جهار سال بيش با يسرى كه هم سن و سال خودم بود رابطه ى دوستى بجه كانه 
اى داشتم . اين دوستى سه تا جهار ماه بيشتر طول نكشيد و اين رابطه زياد ديدارى نبود و بيشتر با يبامكك بود . بعد از كار خود 
يشيمان شده و از ته دل توبه كردم . الان بعد از جهار سال اتفاقى اين يسر را با يكى از يسرهاى همسايه در خيابان ديدم . با ديدن 
من » من را به يسرهمسايه نشان داد و معلوم بود كه در ارتباط با رابطه ى ما به او كفته است . يسر همسايه با تعجب به من نككاه مى 
كرد . آن موقع من از خجالت آب شدم و فقط به خدا كفتم اين درست نبود جون من توبه كردم بودم . من از كارى كه كرده بودم 
يشيمان شده بودم يس جرا خدايى كه ستارالعيوب است و آبروى هيجيك از بند كان خود را نمى ريزد با من اين كار را كرد . 
نكوييد كه امتحان است جون من قبول ندارم . من ديككر دختر قبلى نيستم و كلى عوض شده ام كار اين يسر ممكن است بر روى 
سرنوشت من اثر بد بككذارد . سخت از خدا دلكير هستم . 

سوال - من مى خواهم بككويم درهنكام فكر ايشان راجع به اين آقا يسر خدا كجا بوده است . شايد اين دو يسر با هم در رابطه با 
مسئله ى شخصى خود صحبت مى كردند .ايشان مى كويند آن دو من را نشان دادند, اما شايد فقط آن آقا يسر به اين آقا كفته كه 
اين خانم همسايه ى ما است . جرا اين خانم به خود اجازه داده كه فكر بد بكند . كه بعد نتيجه ى فكر بد راجع به اين انسان » فكر 
بد راجع به خدا هم باشد . اول كفته كار برادر خود را حمل بر صحت كن . دوم ايشان كه توبه كرده جرا سر خود را بالا كرفته 
است . اككر سر خود را يايين مى كرفت هيج جيز را نمى ديد . معلوم مى شود كه يكك مقدار از آن ته مانده ى كناه ته دل او باقى 
هاندة اسك بايد يك بار د بكر تويه كنيد يكن يكد اي كان ايراد كاود 51 ايراد تداشت يه ايخ سرغت جاز تنى كشتوو نا افيد 
نمى شد . وقتى كه من با خحدا رفيق مى شوم با كدام خدا رفيق مى شوم ؟ با خداى يكك مقدار بزركتر از خداى كوجكك قبلى » يا با 
خداى خيلى بزركك . اككر با خداى خيلى بزركك دوست شوم » انسان از خداى خيلى بزركك نااميد نمى شود . جرا زود دوباره نااميد 
شدم ؟ جون خداى قبلى من نيم متر بود واين خخدا يكك متراست . اككر حتى قرار است اين خدا من را در دنيا تنبيه كند . اتفاقاً اكر 
كسى را در دنيا تنبيه كنند يعنى توبه ى او را خوب يذيرفته اند . يعنى كاهى اوقات يكك مقدار كوشمالى لازم است . دكتر من را 
طبابت مى كند اما يكك سوزن هم مى زند . دكتر با ناز طبابت نمى كند » بدن من از سوزن درد مى كيرد اما من را مداوا هم مى 
كند . من بجاى اين خواهر بزركوار مى كويم استغفرالله ربى واتوب عليه . بازهم تو رفاقت خود را با خدا به هم نزن واز خدا دلكير 
نباش. من يكك داستان قرآنى را به اين خواهر خوب هديه بدهم . همه به حضرت مريم اشاره مى كردند و مى كفتند اين همان زنى 
است كه بدون شوهر بجه در بغل دارد . حضرت مريم از خدا دلكير نشد » فقط كفت آنقدر دردناك است كه دوست دارم من را 
ببرى . جون خود خدا خيلى بزركك است مى خواهد ما بزركك باشيم . يكك نفر آدم مى كشد ء بايد قصاص شود . ولى خانواده ى 


مقتول رضايت مى دهند . رضايت مى دهند يعنى اينكه شما را بخشيديم ولى يكك وجهى را به عنوان ديه مى كيرند . اين كفاره ى 
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كناه است . خدا مى كويد اكر يكك نفر آدم كشت با اينكه حتى عمدى هم نبود» بايد شصت روز روزه بكيرد . 

خدايا از تو تقاضا مى كنم به آبروى خوبان عالم نور ايمان به خود و نور اعتقاد و باور خود را در دل همه ى ما مخصوصاً افرادى كه 
كتكور ذارنك ببشتر بتايان كه فقط براق ثو درس يخواتشد وبراق تو امحان دهلد . برا تو هدركه يكيرند و يراق ثو خدفت يكددد . 
كره از كار خلق تو باز كنند . هيج كس و هيج جيز ديككر جز تو در فكرء ذهن و دل آنها نباشد . 

سوال - لطفاً بحث امروز را جمع بندى بفرمابيد. 

ياسخ - ما مى خواهيم به كمكك امام رضا(ع) كه امروز همه ى ما دوست داريم خادم ايشان و همه ى اهل بيت و به ويزه امام زمان 
(ع) باشيم كه امام حى و حاضر ما هستند . من در جاى جاى زندكى خود از خودم سوال كنم اكر من مسلمان نبودم جه مى كردم ؟ 
من الا-ن عروسى دعوت مى شوم, يكك جور مى يوشم و يكك جور مى روم و يكك كارهايى مى كنم . اكر مسلمان نبودم جكار مى 
كردم ؟ ما دو تا ماشين هستيم كه در خيابان به هم خورده ايم » يكك كارهايى مى كنيم . اككر مسلمان نبودم جكارمى كردم ؟ ما يكك 
كلاس » تفريح » محفل و يكك ميهمانى داريم و يكك معامله اى داريم كه يككث كارهايى مى كنيم اكر مسلمان نبوديم جكار مى 


كرديم ؟ اككر دوستان نتوانستند اين سوال ها را به ما جواب دهند لااقل به خود ياسخ دهند . 
ع مو 


ما شهيدان جنون بوديم ازاهل قديم » سنكك قبر ماست دريا نقش سنكك ما نسيم » شهر ما آن سوى آبى هاست دور از دسترس » شهر 
ابراهيم ادهم شهر لقمان حكيم » اندكى بالاتر از آبادى تسليم محض صاف مى آيى سر كوى صراط المستقيم » خاكك آن عرشى 
ست كلهايش زيارتنامه خوان سنكك هايش آسمانش بالهاى ياكريم » شهر ما آبادى شق است اما راز عشق » عشق يعنى وازه هاى 
رمز قرآن كريم عشق يعنى قاف و لام قل هو الله احد عشق يعنى باى بسم الله ارحمن الرحيم . 

سوال - جرا ايثا كران و جانبازان حق تقدم دارند؟ يس ثواب خدا براى خالصانه به رفتن به جنكك جه مى شود ؟ آقاى ماندكارى از 
سيستم كزينش كشور خيلى بى خبر هستند . آيا ايشان در خارج از كشور سكونت دارند ؟ خانواده ى شهدا و جانبازان و ايثاركران 
عق دازند كه امتياز بكيرتد:ولى آيا تحق دارنك كه يا سهميه به دانشكاه بروتد مكر نايد هر كس به اندازةئ تلاش و علمى كه.دارد 
بايد به دانشكاه برود. آيا شهيد راضى است كه ما ناراضى باشيم ؟ اككر بناست كه شهدا و ايثا كران بخاطر كارهايشان اجرى بكيرند 
يس حضرت زينب با هفتاد و دو تن شهيد بايد دنيا را صاحب مى شدند . من با بعضى از رزمنده ها كه به جبهه رفته اند صحبت 
كرده ام و فهميدم كه بعضى از انها بخاطر جوانى و ماجراجويى شان به جبهه رفته اند و بحث ايثار و فداكاريها نبوده است . 
راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - ييام ها خيلى زياد بوده است و از ميان آنها اين تعداد انتخاب شده است . اكر ما خودمان باشيم و بخواهيم صبحت بكنيم از 
ما بى عرضه تر وجود ندارد ولى به عنايت الهى اككر قرار بادش كه از دين حرف بزنيم كه خدا خوشش بيايد از ما با عرضه تر بيدا 
تشواهد شد .عون دا كتتدوى كار ات .وها زعت اذ زفيك وليك الله وما اكز قرال ياشد كه .دن حك عدا برها سربى زا 
به هدف برساند در منطق خدا » ارزش تير كلام خيلى بيشتر است . الرحمن » علم القرآن » علمه لبيان . ما اميدواريم كه خدا به ما 
كمكك كند آنجه كه خير مردم برنامه و جامعه است به زبان ما جارى بشود . خدايا همجنان كه شهدا را توفيق دادى كه واسطه ى 
نصرت و هدايت دين مردم شدند » به ما دست اند كاران صدا و سيما بخصوص برنامه هاى معارفى توفيق بده كه واسطه ى نصرت و 
هدايت دين مردم بشويم . هيج كس يارتى بازى را تاييد نمى كند و همه آنرا محكوم مى كنند . كار راه اندازى طبق قانون كارش 
بارتى بازى نيست . نكاتى كه دوستان د رمورد فضاى كزينش كفته اند كمى با عينكك دودى است. يعنى تمام كسانيكه در اين 


مملكت در اين سى و سه سال كزينش شده اند همه يارتى داشته اند واز خانواده ى شهيدان بوده اند ؟ ما هم دعا مى كنيم كه 
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سيستم كزينيش ما بهتر بشود . مردم فكر مى كنند كه وقتى يكك نفر بخاطر رضاى خدا به جبهه رفته است يا براى رضاى خدا يكك 
كارى را انجام داد نبايد به اوياداش بدهيم . مثلا- من وشما مى خواهيم در خانه ى خودمان را رنكك بزنيم . با آقاى نقاش هم در 
مورد دستمزد صحبتى نكرديم واين آقا هم بخاطر نيت الهى در خانه ى ما را رنكك كرده است . ممكن است كه با هم قرار هم 
كذاشته باشيم ولى با هم اختلاف بيدا كرده ايم . حالا او اجرتش را مى خواهد ويولى را كه ما مى خواهيم به او بدهيم نمى كيرد. 
آيا او را رها مى كنيم كه برود ؟ ما بايد ببينيم كه نرخ در بازار جقدر است و نرخ در بازار را اجرت المثل مى كويند و به او 
يرداخت كنيم . مثلا من ينج ميليون تومان كم كرده ام و علا-متى هم ندارد . آقايى آنرا ييدا كرده و جون دين داشت از طريق 
اطلاعيه ى من به من رساند و كفت كه بخاطر رضاى خدا اين كار را كرده است . يا اينكه اصلا براى شهرت آنرا آورده كه جلوى 
دوربين صدا و سيما برود. آيا ما به او لككد مى زنيم و بيرونش مى كنيم ؟ اين فرد جه براى رضاى خدا ‏ جه براى دوربين آمده باشد 
به او مى كوييم كه خدا يدرت را بيامرزد كه يول من را بركرداندى و ينجاه هزار تومان به او مى دهيم . بقول دوستان شايد عده اى 
بخاطر ماجراجويى و خودنمايى به جبهه رفته اند كه بعدا يول بككيرند يا اصلا به جبهه رفتند كه امتياز بككيرند . ببينيد در دنيا نرخ 
كسى كه جانش را كف دستش كذاشته و به جبهه رفته است جقدر است ؟ شما به روسيه سرى بزنيد . من به آنجا رفته ام . فردى 
كه در جبهه يايش قطع شده است ببينيد كه در ادارات و جامع جككونه با او برخورد مى كنند ؟ شايد او اجبارى او را جنكك برده اند 
ولى در دنيا اين كار نرخ معينى دارد . عده اى رفتند وما به نيت آنها كار نداريم اما رفتار آنها و حفاظت از اين مملكت من را 
بدهكار آنها كرده است . آيا اين را باورداريم ؟ يكك فرد مسلمان اككر كمى دين داشته باشد بدهكار آنها حساب مى شود . مثل 
فردى كه ينج ميليون را آورد و من خودم را بدهكار او مى دانم . فردى كه در منزل من را رنكك زده و من خودم را بدهكار او مى 
دانم . مثلا منسوار يكك ماشين شده ام و سر اجرت كرايه با راننده دعوا شده است » من مسلمان خودم را بدهكار مى دانم . عده اى 
براى ماجراجويى » شهرت طلبى و مسائل دنيايى به جبهه رفتند و ما به نيت آنها كارى نداريم و به همه ى آنها شهيد , جانبار و آزاده 
مى كوييم . حضرت زهرا وقتى بدن امام حسين (ع) را در دست كرفت كفت : خدايا اين هديه ناقايل است . اما خمينى فرمود كه ما 
مديون سيدالشهدا هستيم . همه ى عالم براى زينب كبرى است . همه ى عالم براى حسين است . همه ى عالم براى اباالفضل 
است.همه ى عالم براى امام رضا (ع) و امام زمان (ع) است زيرا عالم به وجود اينها استحكام يبدا كرده است . شما مى توانيد به 
آلمان يا شوروى سابق برويد . براى يكك بازمانده ى جنكك تمام وسايل نقليه ى عمومى مجانى است » هر مدرسه يا اداره يكه به اين 
افراد خدمات بدهد يكك امتيازى از دولت مى كيرد كه من به يكك رزمنده يزمان جنكك احترام كذاشتم تم . در مسكو يكك ميدانى بنام 
سرباز كمنام هست و كسى هم در آنجا دفن نشده است و آنجا فقط يكك ياد بود كذاشته اند . مردم دائما در آنجا مى روند و ادب 
مى كنند و خودشان را بدهكار مى دانند . جون امنيت امروز و سلامتى مملكت را مديون آنها مى دانند احساس مى كنم كه بايد 
امتياز بدهم . در حاليكه امتيازى هم كه داده مى شود سر و صدايش خيلى بيشتر از واقعيت آن است . من در خارج از كشور زندكى 
سوال - افرادى كه با نيت خالص و بخاطر خدا به جبهه رفته اند » آيا بايد به آنها هم ياداش بدهيم ؟ 

ياسخ - آيا قرار ما اين نيست كه صفات ما شبيه صفات خدا بشود ؟ واذ قال ملائكته انى جاعل فى الارض خليفه . خليفه يعنى شبيه 
او و جانشين او بشويم . اككر قرار است كه ما شبيه خدا بشويم ببينيم كه خدا جطور به بنده هاى خالصش ياداش مى دهد . ما مى 
توانيم كمى مثل خدا بشويم .در آيه 18١‏ سوره بقرهداريم كه خدا براى يكك قدم كار خير هفت صد برابر ياداش مى دهد . ما مى 
خواهيم شبيه خدا بشويم جند برابر ياداش بدهيم ؟ كارهاى خدايى ياداش دنيوى ندارد ؟ تبديل زند كى به بند كى معنايش تعطيل 
كردن زندكّى نيست . اكر من هرقدمى را در راه خدا برداث شتم زندكى ام بايد رونق قشنكك ترى از نظر باطنى بيدا بكند .اكر يكك 
نفر يكك ليوان آب بخاطر خدا به دست من داد » آيا من بايد بككويم كه خدا اجر شما را بدهد ؟ خدا براى اين يكك ليوان هفت صد 
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حسنه كذاشته است . من حداقل هفت تا تشكر از شما بكنم . خدا در مقابل حسنه خودش را بدهكار مى كند يس من هم خودم را 
در مقابل كار ديكران برار رضاى خدا بدهكار بكنم . شهيد زين الدين هم تقاضا از دانشكاه فرانسه داشت و هم تقاضا از دانشكاه 
جبهه . او به جبهه مى رود . ييامبر به مردم كفت كه ما بيامبران براى رسالت مان از شما اجرى نمى خواهيم . در قرآن داريم كه 
بيامبر مايه ى حيات شماست . يزشكى مادر من را بخاطر خدا از مركك نجات داد . حالا اكر من به او ياداشى بدهم ء اين ياداش 
دادن با رضايت خدا منافاتى دارد ؟ دستورات خدا دو طرفى است . به من و شما مى كويد كه براى رضايت خدا كار كنيد و به 
توهم مى كويد كه تكليف خودت را در مقابل آنها انجام بده . به ميهمان كفته اند كه توقع زياد از صاحبخانه نداشته باش . به 
صاحبخانه كفته اند كه هر جه دارى جلوى ميهمان بككذار . حالا من بككُويم كه جلوى ميهمان يكك ليوان آب و يكك تكه نان مى 
كدارم واو نبايد توقع داشته باشد و شما هم فكر كنى كه جرا صاحبخانه هر جه در خانه دارد جلوى شما نياورده است ؟ نقش هاى 
مان جابجا بشود . رزمنده بخاطر خدا و تكليفش به جبهه رفت . حالا تكليف من جيست ؟ من در مقابل او تكليف دارم . خدا به 
ييامبر فرمود كه به مردم بِكنُو من از شما اجر و مزدى نمى خواهم مككر دوستى با خاندان من و اينكه مى كويم خاندان من را دوست 
داشته باشيد به نفع خودتان است . اككر بخاطر رضاى خدا ينج ميليون تومان من را يبدا كردند و اكر من بخاطر رضاى خدا يانصد 
هزارتومان به طرف دادم. اين به نفع من است و يانصد هزارتومان خيرات براى من نوشته شد . اكر فردا موتور من كم بشود همه 
دنبال موتور من مى كردند . اكر من به طرف بككُويم كه تو بخاطر رضاى دا كار انجام داده اى و من به تو جيزى نمى دهم » اكر 
ماشين يا موتور من كم بشود هيج كس كوجكترين زحمتى به خودش نمى دهد . جون بيامبر و شهدا براى رضاى خدا رفتند و 
هيجى تقاضا نكردند ما احساس مى كنيم كه اكر همه ى زندكى مان را هم براى شهدا بدهيم » باز هم كم است. ما بايد باور كنيم 
كه بدهكار هر كسى هستيم كه به ما خدمت كرده جه خالصانه جه غير خالصانه . اكر غير خالصانه است اجرت المثل آنرا به او 
بدهيم و اككر خالصانه بوده است او توقع اجرت ندارد ولى من تكليف اجرت دارم . 

سوال - سوره ابراهيم آيات 57 تا 07 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در آيه آخر سوره داريم كه بعضى از محتواها براى هدايت خلق شده است . مى فرمايد : اين كتاب براى هدايت خلق شده 
است . خود انبياء و اولياء براى هدايت خلق شده اند . بعضى مكان ها براى هدايت است . مسجد مكان هدايت است . شب و روز 
اعتكاف و عرفه » ماه رجب و شعبان زمان هدايت است . هدايت در دل زمان هاء مكان ها ء انسانها و سخن ها است . امام رضا (ع) 
فرمودند : اكر مردم زيبايى و كلام ما را بشنوند ءاز ما تبعيت مى كنند. كلام آنها كلام هدايت است . كلامكم نور وامركم رشد . 
حالا اين بستر فراهم شده و سير جوانان ما به سمت مساجد براى اعتكاف مى آيند و به اين مكان هدايت و غزلت نشينى هجوم مى 
آورند . همانطور كه يكك مجرم اكر خودش را معرفى كند به او تخفيف مى دهند » من كناهكار هم در اين سه روز اعتكاف خودم 
را به خدا معرفى مى كنم . قد اتيتكك يا الهى بعد تقصيرى و اسرافى على نفسى . من آمده ام كه جرم خودم را اعتراف كنم و تو مرا 
ببخشى . روحانيون و مبلغين بز ركوار برمنو شما فرض است . حالا كه جوان با ياى خودش آمده است تا در خانه ى خدا قرآن بشنود 
»اكر من و شما كوتاهى كنيم شايد اين جفا باشد . جوانان در اين سه روز بايد اعتكاف شيرينى انس با قرآن و عترت را بجشند . هر 
كارشناسى مى تواند بلاغ » مبشر و منذر باشد . 

سوال > بعد از اعتكاف قرار است كه جه اتفاقى براى جوانان بيفتد ؟ 

ياسخ - بهترين اتفاق اين است كه مزه ى ديندارى و آشتى كردن با خدا دين روحانيت را بجشد و يكك عهد ببندد كه رابطه اش را 
بادين و روحانيت قطع نكند . خدا به ييامبر كفت كه تو به مردم بِكنُو من از تو اجر و ياداش براى كار رسالتم نمى خواهم » خدا به 
امام حسين (ع) كفت كه خون على اصغرت را به سمت آسمان يرتاب كن و خودت را طلبكار نكن » زينب تو با اين همه مصيبت 
ها خودت را طلبكار ندان » شهدا ء ايثار كران و جانبازان خودتان را طلبكار ندانيد ولى از آن طرف به همه ى عالم كفت كه شما 
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بدهكار ييامبر هستيد . اكر من طلبه بخاطر رضاى خدا حرف مى زنم و كره باز مى كنم » خودم را طلبكار ندانم ولى همه ى مردم 
بدانند هر كس كه آنها را با دين آشنا كرده بدهكار او هستند و بدهى قابل يرداختى نيست . جون از جنس معنوى است . جدس 
معنوى را نمى توان با جنس مادى قيمت كذاشت .آيا ما مى توانيم بكنُوييم قيمت خون امام حسين (ع) جقدر است ؟ مى توانيم 
قيمت سيلى هاى حضرت زينب را بككوييم؟ حضرت زينب خودش را طلبكار نمى داند . آيا شما مى توانيد قيمت يكك دست قطع 
شده و يكك حلقوم بريده شده يكك قنداقه ى يرخون را بككُوييد؟ امام حسين (ع) حق ندارد كه خودش را طلبكار بداند ولى عالم 
خودشان را مديون حسين مى دانند » اين قدر مديون او هستند كه ديوانه ى حسين هستند . آيا امام رضا (ع) به مردم كفته كه به من 
يول بدهيد؟ آنها يكك لحظه خودشان را طلبكار نمى دانند . اعتكاف خيلى زيباست . آنهايى كه مى خواهند خادم معنوى خدا 
؛بيامبر و ائمه باشند » هزينه ى ده نفر معتكف را بيردازند و بانى بشوند . زيرا اعتكاف هزينه هايى دارد كه همه كس نمى تواند آنرا 
بيردازد . البته بعدا منت نككذارم . لا تبتلوا صدقات بالمن واذى . با منت آن را خراب نكنم . معتكف بايد خودش را مديون او بداند . 
سوال - آن موقع عرصه ى رفتن به جبهه براى جوانان فراهم بود ولى الان اين عرصه براى جوانان ما وجود ندارد . شايد اين خودش 
يكك نوع بى عدالتى را القاء بكند . نظر شما جيست ؟ 

ياسخ -اكر ما جهاد را منحصر به جنكك كرديم اين ذهنيت و غبطه جا دارد ولى جهاد منحصر به جنكك نيست . جهاد يعنى شناخت 
تكليف » تحمل سختى هاى تكليف » استقامت روى تكليف و انجام دادن آن است . بعضى ها مى كويند كه اكر الا-ن ما مى 
خواهيم يكك قدم علمى يا صنعتى برداريم جوب لاى جرخ ما مى كذارند و براى ما مشكلات درست مى كنندء ما از كار خير هم 
مى كذريم . يادتان باشد كه بجه هاى ما زمانى به جبهه رفتنند كه فرمانده كل قواى ما بنى صدر بود. تمام كارشكنى ها مى شد كه 
ما نتوانيم در جبهه خوب كار كنيم . بعد معلوم شد كه بنى صدر خائن و جاسوس بود. كارشكنى ها و سنكك اندازى ها شد ولى بجه 
ها باز به جبهه رفتند واز سختى ها فرار نكردند . امروز بعضى ها تا مى بينند كه سختى و كارشكنى است فرار مى كنند و ديروز هم 
عده اى فرار كردند . يكك دانشجوى مبتكر و يكك صنعتكر با تمام سختى ها و مشكلات مقاومت كند » ان تنصروا الله ينصركم و نو 
آورى و توليد علم خودش و تهذيب را جلو ببرد و زود فرار نكند زيرا از طرف خارج هم جراغ سبز زياد است . تا يكك دانشجويى 
در الميياد برنده مى شود و امتيازى مى آورند سريع از امريكا وارويا يذيرش با خانواده مى شوند . آن روز بجه ها با تمام 
كارشكنى ها ياى تكليف شان در جبهه ايستادند .اكر شما مى خواهيد اجر مجاهد فى سبيل الله و اجر شهيد را ببريد امروز ياى 
تكليف تان بايستيد و فرار نكنيد . از كارشكنى نترسيد. زمان ييامبر و حضرت على (ع) هم كارشكنى بوده است . بعضى مواقع در 
كوشه اى مى نشست واز دست كارشكنى هاى بعضى ها كريه مى كرد . نبايد بترسيم و ميدان را خالى كنيم . امروز جنكك نظامى 
نداريم ولى جنكك سياسى » علمى و اقتصادى داريم .همين جنبش نرم افزارى كه آقاى خامنه اى فرمودند يعنى جنككى است كه ما 
مى خواهيم بككُوييم كه در علم و صنايع دفاعى محتاج شما نيستيم . كسانى كه در عرصه ى اين جبهه فعاليت مى كنند » ارزششان 
اككر از شهداى جنكك بالاتر نباشد » يايين تر نيست . ما مى كوييم در جنكك مستقيم حس جهاد بيشتر است بخاطر همين مى كويند 
كه جهاد غير مستقيم ارزشش بيشتر است و به جهاد كبير معنى كرده اند و جهاداكبر مبارزه با نفس اماره است . 

سوال -اكر ما براى هر كدام از خانواده ى شهدا عايثار كران وآزاد كان سهميه اى در نظر بككيريم بالادخره يكك عده در جامعه 
صدايشان درمى ايد . راهنمايى بفرمابيد. 

ياسخ - باور كنيم كه خانواده ى شهدا . جانبازان و ايثاركران خودشان را طلبكار نمى دانند . من مادرى را سراغ دارم كه دوازده 
تن از اعضاى خانواده اش شهيدشده است و الان در خانه ى خرابه زندكى مى كند و توقعى ندارد. مادرى كه ينج جانباز دارد در 
خانه ى مستاجرى زندكى مى كند. آنها خودشان را طلبكار نمى دانند . همه ى ما كه الان هستيم بدهكار آنها هستيم . اكر ما و 
نظام بخواهيم ذره اى از بدهى هاى مان را به آنها بيردازيم » يكك عده معترض هم داريم . مثلا امروز شما يكك يولى كيرتان آمده 
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است . با بجه ها قرا كذاشته ايد كه به خريد برويد. از طرفى شما دويست هزار تومان هم بدهكار هستيد . خانواده را قانع مى كنيد يا 
طلبكار را قانع مى كند ؟ بايد ببينيم كه تكليف الهى ما كدام است . اول بدهكار . فرزند » يدر و مادر شهيد هم نبايد خودش را 
طلبكار بداند . اكر امتيازى براى فرزند شهيد مى كذارند براى او مسئوليت است . لا-يكلف الله نفسا الا ما اتى ها . همه ى اينها 
مسئوليت است و تكليف دارد . امام صادق (ع) مى فرمايند : كسى كه به خانه ى ما رفت و آمد مى كند اين يكك مسئوليت است . 
اى كسانى كه در زندكى امام صادق (ع) رفت و آمد مى كنى و منسب به او هستى » اى كسى كه منتسب به شهيد هستى يا منتسب 
به روحانيت هستى » كار خوب از شما خوبتراست بخاطر انتساب شما و كار بد از شما بدتر است بخاطر انتساب شما . همه ى مابايد 
حواسمان به بدهكارى مان باشد . و آنها هم نبايد حواسشان به طلبكارى شان باشد. 


اميدواريم كه خداوند فضليت شهادت را هم نصيب ما بككرداند . 
1١‏ ثم"ا. _-ءة 


سوال - جكار كنيم كه در جهنم هاى كناه كرفتار نشويم ؟ 

ياسخ - همه ى كناهان هم جهنم دنيايى دارد و هم جهنم آخرتى . اولين جيزى كه همه ى ما بايد به آن دقت داشته باشيم تجسم 
اعمال است. در سوره ى زلزال داريم كه اعمال ما يك ظاهر دارد و يكك باطن . در سوره ى كهف آيه ى جهل ونه داريم كه شما 
باطن اعمال خود را در قيامت مى بينيد . يا در مورد يكى از اسامى روز قيامت داريم كه روزى است كه همه ى باطن ها آشكار مى 
شود . يس اين عمل يكك باطنى دارد و يكك روزى من جه بخواهم و جه نخواهم اين باطن را خواهم ديد . شروع باطن بينى ما از 
كجا است ؟ از مركك است . يعنى شروع باطن بينى اجبارى . در سوره ى قاف داريم كه به محض اينكه مركك مى آيد يرده هاى 
حجاب كنار مى رود . اصلاً به اين دنيا عالم حجاب مى كويند بخاطر اينكه بين من و باطن اعمال يكك يرده اى وجود دارد ونمى 
بينم . ظاهر كناه لذت دارد » شيرين » قشنكك . جذاب و خوشمزه است . كاهى اوقات ارزان و در دسترس است . طاعت و ثواب 
هزينه دارد . سخت است . كاهى اوقات كران است . وقت مى خواهد و تكليف است . اكر من به ظاهر عمل نككاه كنم از نماز فرار 
مى كنم . از حجاب و حلال خورى فرار مى كنم . اكر به ظاهر عمل نككاه كنم به كناه رغبت و ميل دارم و حتى به دنبال آن مى دوم 
. وقتى كه مركك مى آيد يرده كنار مى رود ولى فايده اى ندارد . اكر بعد از خوردن آب من بفهمم كه مسموم است ديككر فايده اى 
ندارد . كار خود را كرده است . لذا در آيه ى نود ونه سوره ى مومنون مى فرمايد : تا در عالم برزخ يرده براى انسانها كنار مى رود 
اين فرياد را مى زنند : خدايا من را باز كردان الا-ن فهميدم كه جريان جيست . آن نماز صبحى كه براى من خيلى سخت بودء 
حجابى كه در تابستان خيلى سخت بود . آن روزه اى كه در تابستان خيلى سخت بود. من ظاهر آن اعمال را مى ديدم . حالا آنها را 
شناختم مى خواهم بازكردم . اين داستان را حتماً همه شنيده اند كه حضرت عيسى (ع) به سر قبر مادرشان حضرت مريم (س) 
آمدند . مادر خود را زنده كردند »جرا كه يكى از معجزات حضرت عيسى (ع) به اذن خداوند زنده كردن مردكان بود . از ايشان 
يرسيدند كه دوست داريد به دنيا باز كرديد ؟ كفتند : نه . جالب است كه ارواح مومنين دوست ندارند به دنيا باز كردند . حضرت 
عيسى فرمودند اككر بخواهيد به دنيا باز كرديد قصد داريد جه كارى كنيد ؟ دو عملى كه ما از آن فرار مى كنيم؛ جون ظاهر آن 
سخت است . فرمودند : اكر بركردم مى خواهم شب هاى بلند زمستان را عبادت و شب زنده دارى كنم . روزهاى بلند تابستان را 
روزه دارى كنم . ما روزه هاى قرضى تابستان را زمستان مى كيريم . و شب هاى بلند زمستان را نيز به شب زنده دارى و خواب مى 
كذرانيم . جون ظاهر اعمال را مى بينيم . يس در اولين قدم » جشم هاى خود را به باطن اعمال باز كنيم . جككونه ؟ با دين . قرآن و 
عترت حجاب زدا است . قرآن مى فرمايد : هر كه مال حرام بخورد كويى آتش مى خورد . اين جهنم هاى بى حيايى را ما از قرآن 


و روايات كفته ايم . هركسى غيبت كند كوشت مرده مى خورد . قرآن مى فرمايد : دوست داريد كوشت مرده بخوريد ؟ يس تكك 
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تكك آيات و روايات نشان دهنده ى باطن اعمال است . امير المومنين در خطبه ى متقين مى فرمايند : مومنين مثل كسانى هستند كه 
همينجا بهشت را مى بينند . آن را كجا مى بينند ؟ يشت اعمال و عبادات سخت . بعضى اوقات مى كويند كه اين عبادت خيلى 
سخت است . جوانى با يدر خود در كير شده بود . خواست توبه كند . كفتند كه بايد بروى و دست يدر خود را ببوسى . كفت : 
اصلا اين كار را نمى كنم . كفتند كه بايد بروى ياى يدر خود را ببوسى . كفت به هيج وجه اين كار را نمى كنم . كفتند : يكك 
ميليون تومان به تو يول مى دهيم . كفت حتماً اين كار را مى كنم . تا باى يكك ميليون تومان آمد » كفت حتماً اين كار را مى كنم . 
خوب اكر من ثواب هاى يكك عمل را بدانم حتماً آن را انجام مى دهم . از طرف ديكر حضرت على (ع) مى فرمايند : مومنين 
كسانى هستند كه الان آتش را در اينجا مى بينند . جطور اككر الان يكك ليوان داغ در اينجا باشد ما به بجه مى كوييم دست نزن داغ 
است . اكر ليوان كناه هم باشد مى فرمايند كه داغ است . خود و خانواده هاى خود رااز آتش حفظ كنيد . يس ببينيد قدم اول براى 
اينكه در اين جهنم هاى دنيوى و اخروى و برزخى كناهان نيفتيم » برويم و با قرآن و عترت باطن اعمال را بشناسيم . امروز نككاه 
كردن به نامحرم براى زن ها و مردها جذابيت دارد . هر كارى هم بكنيم جذابيت دارد . نككاه كردن به اين فيلم ها و سريال ها 
جذابيت دارد . به صحنه هاى مستهجن نكاه كردن جذابيت دارد . من نيز نياز شهوانى و درونى دارم و جذابيت آنها را مى فهمم . 
همه آن را مى فهمند . اما باطن آن مهم است . من مى كويم اكر يكك نفر كويد يكك تصوير مستهجن اينجا كذاشته اند » هر 
جشمى به آن نككاه كند خودبخود يكك تيرى از آن به جشم او شليكك مى شود . آيا كسى به آن نككّاه خواهد كرد ؟ در روايت داريم 
كه هر كس به نامحرم نككاه كند در روز قيامت ميله هاى 1 تشين به جشم او مى رود . اين مربوط به جهنم آن دنيا استء البته من الان 
فقط جهنم دنيايى آن را مى كويم . من اينجا يكك كتاب را معرفى مى كنم : كتابى زيبا است . تفسير سوره ى واقعه به قلم شهيد 
محراب حضرت آيت الهى دستغيب شيرازى . اين كتاب به نام سراى ديكر است . من تقاضا مى كنم كه عزيزان اين كتاب را 
بخوانند جرا كه تجسم اعمال است . كتاب ديكر از شيخ صدوق به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال است . اينها عمدتاً جهنم و 
بهشت اخروى را كفته اند . در برخى كناهان مربوط به دنياى آن را نيز كفته اند . ما از اين جهت نتايج كناه در دنيا را كفته ايم كه 
مردم يكك مقدار نقدتر با آن برخورد كنند . يس هر عزيزى مى خواهد دراين جهنم هاى اعمال نيفتد » خود را به باطن اعمال 
متذكر شود . آن جيزى كه تذكر به خود است در بيان امام جواد (ع) است كه مى فرمايد : هر كس اكر مى خواهد در مسير بندكى 
قرار بككيرد يكك واعظ درونى نياز دارد . آن جيزى كه به ديكران مى خواهيم بككوييم اسم آن را امر به معروف و نهى از منكر مى 
كذاريم . بارها من در دانشكاه به خواهر خوبى كه وضع حجاب درستى نداشت » كفته ام كه اكر انسان يكك خدا داشته باشد بيشتر 
آرامش دارد يا صد خدا ؟ ايشان كفته اند كه مسلم است يكك خدا. كفتم اكر ما يكك خدا داشته باشيم اضطراب ما كمتر است يا 
صد خدا ؟ ايشان كفته اند مسلم است يكك خدا . كفتم شما آرامش را دوست داريد ؟ كفتند بله . كفتم شما اضطراب را دوست 
داريد ؟ كفتند نه . كفتم در اين صورت خواهش مى كنم خود را براى صد خدا آرايش نكنيد . اينها در آخر هم از شما راضى 
نخواهند شد . تيب خود را براى يكك خدا آرايش كنيد كه اسم آن يا سريع الرضا است كه زود راضى مى شود . يس كام اول اين 
است كه خود و عزيزان خود را بشارت و انذار بدهيم و باطن اعمال را براى همه توضيح بدهيم . 

سوال > لطفاً درخصوص سوره ى يوسف آيات 48 تا ٠١‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - نكته ى قرآنى اين آيات مربوط به آيه ى نود وهفت است . فرزندان يعقوب خيلى كناه كرده بودند . بيغمبر خدا را در جاه 
انداختند . دروغ كفتند . بيغمبر را فروختند . و جهل سال بر روى كناه خود ايستادند . اما وقتى فهميدند قرار شد كه استغفار كنند . 
اين قدم سوم است . قدم اول را كفتم كه توجه به باطن كناه است . وقتى قرار شد استغفار كنند نزد يدر آمدند . او ييغمبر خدا است 
. يا ابانا استغفرلنا . تو براى ما استغفار كن جرا كه هم يدر هستى و هم ييامبر خدا . لذا اى مردم هركاه قرار شد استغفار كنيد به امام 
زمان (عج) بككوييد يا ابانا و به امام رضا (ع) بككوييد يا ابانا . همين الان بككُوييم : السلام عليكك يا على ابن موسى الرضا . يا ابانا 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه عزوعا ١‏ از لإوردر 


اميشفر لعا نما اكز وراق ما اشغفار كتين قاما جداوتدك فقول تواهد كرد 

يس ببينيد براى اينكه در جهنم كناهان نيفتيم » با عينكك دين جشم خود را باز كنيم . بيرسيم از بشارت هاى دين كه باطن بهشت را 
به ما نشان مى دهد و از انذارهاى دين كه باطن جهنم را به ما نشان مى دهد بهره مند شويم . در واقع وزارت بهداشت و درمان مى 
كويد به توصيه هاى بهداشتى ما و به هشدارهاى بهداشتى ما توجه كنيد . ما نيز مى كوييم كه اى مردم به توصيه هاى بهشتى قرآن 
و به هشدارهاى جهنمى قرآن توجه كنيد . اين قدم اول است . هم خودمان توجه كنيم وهم به ديكران توجه بدهيم . بارها كفتيم 
كه در امر به معروف و نهى از منكر دعوا نكنيد . فقط به آن عزيز بكُوييم اين راهى كه تودر حال رفتن هستى اين است . اكر مى 
دانى اين استء يس برو . اين رافقط به شما كفتم كه بدانيد . بهشت نيز اين است . اين قدم اول است . مى خواهم تشبيه كنم : يكك 
نفر تابلو ورود ممنوع را نديد و رفت . بعضى از افراد به تابلو نككاه مى كنند و نمى روند . بعضى از افراد به تابلو زياد كارى ندارند » 
يك نككاه مى كنند ببينند بليس است يا نيست . ظاهراً بعضى از ما دوست نداريم نككاه به تابلوى قرآن بكنيم . تابلوى قرآن كه به ما 
كفته است كدام راه باز است . راه حلال باز است . راه حرام ورود ممنوع است . توقف ممنوع است . توقف اكيداً ممنوع است . 
بعضى از افراد نمى خواهند به اينها نككاه كئند . يس لااقل به يليس ها نككاه كنيد . به آن دوربين هابى كه نصب شده نككاه كنيد . من 
اينجا مى خواهم هشت دوربين را به همه هديه كنم . اين دوربين ها در زندكى من و شما است جه بخواهيم و جه نخواهيم . هركس 
باور كند كه اين دوربين ها در زندكّى او است و درحال فيلمبردارى است » به خدا كناه نخواهد كرد . الان در اين استوديو جند 
دوربين وجود دارد ؟ جهار دوربين است . اين جهار دوربين روى من و شما تنظيم شده است و از زواياى مختلف مراقب است كه 
يكك حركت غلط و غير رسانه اى انجام ندهيم . البته اينها فقط از صورت ما عكس و فيلم مى كيرد . حتى اكر برق قطع شود اينها نيز 
قطع مى شود . يعنى در اين صورت ارتباط ما قطع خواهد شد . ولى دوربين هايى كه خدا كذاشته است نه باطرى آن تمام مى شود . 
نه برق آنها قطع مى شود . و نه فقط ظاهر را مى كيرد . اين هشت دوربين و هشت آيه را هر روز جلوى خود بكلذاريم . هر روز به 
آنها نككاه كنيم . جرا اين كه اين هشت دوربين مداربسته هر روز به دنبال ما است . البته توجه داشته باشيد كه اين دوربين ها آبروى 
انسان را نمى برد . اين دوربين ها مج كيرنده نيست . اينها همه دوربين خدا است . اين دوربين ها تخلف را به در خانه ى انسان نمى 
فرستد بلكه فقط بين انسان و خداى او است . اين دوربين ها مى خواهد انسان را كمكك كند . اولين دوربين دوربين خود خدا است . 
من از هر كدام يكك آيه مى كويم جرا كه آيات زياد است . آيه ى جهارده سوره ى علق : آيا نمى دانند كه نخدا آنها را نككاه مى 
كند . خدا بر درجات امام بزركوار ما بيفزايد كه ايام سالككرد ايشان هم است . امام يكك جمله ى خيلى كليدى براى تربيت من و 
شما فرموده اند : عالم محضر خدا است در محضر خدا معصيت نكنيد . فردى كه معتاد به كناه بود به نزد امام حسين (ع) آمد و 
كفت آقا من معتاد به كناه هستم . اما فرمودند : اكر مى خواهيد كناه كنيد بكنيد اما يك جايى برويد كه خدا شما را نبيند . من بايد 
باور كنم . به ورود ممنوع ها كه توجه نكردم اما بدانم كه دوربين كذاشته اند . اين اولين دوربين بود . در آيهُ الكرسى اين مضمون 
را داريم كه شب و روز نمى خوابد . در آيه ى ديككرى داريم كه آن نيت هاى قلب شما را هم فيلمبردارى مى كند . براى جه اين 
كار را انجام مى دهم . اصلا جرا حرف مى زئم . براى خدا است يا براى شهرت است ؟ يا براى كار ديكرى است ؟ مردم فكر مى 
كنند براى خدا استء اما خدا كه مى داند براى حيست . اين دوربين اول بود . خيلى حرف دارد» فقط اجازه بدهيد فهرست آن را 
بككُويم . دوربين دوم » دوربين بيغمبر اكرم (ص) است . آيه ى جهل و ينج سوره ى احزاب : اى بيغمبر ما تو را در امت كذاشته ايم 
»هم شاهد هستى و آنها را مى بينى . هركارى بكنند آنها را مى بينى . لذا مى كويند هفته اى دو بار نامه ى اعمال من و شما به 
دست رسول اله مى رسد . بنا بر روايتى صبح دو شنبه وعصر ينج شنبه است . و مبشراً » بيغمبر به باطن بهشت بشارت مى دهد . 
ونذيراء و انذار به جهنم مى دهد . اين هم دوربين دوم است . آيا مى توانم مقابل يبامبر» بى حيايى بكنم . حرام خوارى بكنم . كناه 
بكنم . هرزكى بكنم . فردا نيز بككُويم يا رسول اله » يا ابانا استغفرلنا . اككر روى من مى شود اين كار را بكنم . دوربين سوم امامان 
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معصومين عليهم السلام هستند . آيه ى صدو ينج سورهى توبه . كه در هر سه دوربين يكك و دو وسه را دراين آيه جمع كرده 
است . بيغمبر به مردم بكو هر كارى مى خواهيد بكنيد »بكنيد . اما اعمال شما را خدا مى بيند » ييغمبر مى بيند و امامان نيز مى بينند 
. من در مقابل فاطمه زهرا اين كار ها را مى كنم . لذا بارها عزيز آمده و كفته من مى خواهم اين كار را بكنم . مى كويم من كار 
ندارم اين كار خوب است يا بد است . با اين نكته مى خواهم جلوى تو را بككيرم . وقتى در حال انجام اين كار هستى در اتاق باز مى 
شود و حضرت زهرا داخل مى شود جه كار مى كنى ؟ ياد شما است در خصوص موبايل ها كفتيم . امام زمان (ع) مى كويد موبايل 
خود را به من بدهيد يكك نككاه بكنم . نمى كويبد : آقا يكك جند دقيقه صبر كنيد مى خواهم جند عدد از تصاوير و بلوتوث ها را 
ياكك كنم . دوربين جهارم شهدا هستند . آيه ى صدو ينجاه و جهار سوره ى بقره است : و لاتقولوا لمن يقل فى سَبِيلٍ اله امواتا بل 
احياءٌ ولكن لا تَشْعُرون . يكك عزيزى مى كفت كه يكك شب حاج ابراهيم همت را خواب ديدم . با موتور به دنبال من آمده بود 
مانند همان زمان جنكك . كفت بيا برويم يكك نفر در حال غرق شدن است مى خواهم او را نجات دهم . سوار شدم ديدم در خيابان 
هاى تهران » به صورتى حركت مى كند كه تابلوى خيابان ها را ببينم . در يكك خانه من را يياده كرد از خواب بيدار شدم . اين 
خواب تعبير نمى خواست و واضح بود . بلند شدم و به همان آدرس رفتم جرا كه بيام داشت . به همان آدرسء در همان خانه 
رسيدم در زدم . يكك جوانى بيرون آمد . او به من نككاه كرد و من به او نككاه كردم جرا كه يكديكر را نمى شناختيم . به او كفتم شما 
با شهيد همت كارى داشتيد ؟ شروع به كريه كرد . كفت من مى خواستم خودكشى كنم به بن بست رسيده بودم . عكس شهيد 
همت را در خيابان ديدم . به عكس او كفتم اكر راست كفته اند كه تو زنده هستى» صداى من را مى شنوى و من را مى بينى » يكك 
نفر را بفرست بيايد من را نجات دهد . در خواب مى آيد » يكك نفر استاد و كارشناس را بر مى دارد و مى كويد : برو اين آدم در 
حال قرق شذن اسق از ابن مدل دووين فقط دويسة وس هزار ذر كشور انران تعس اسث كر هر كرجه و عتقى انمث اسى و 
شش هزار شهيد دانش آموز است . جهل و هشت هزار شهيد ارتش . يازده هزار شهيد دولت . شش هزار و يانصد شهيد زن . سه 
هزارو يانصد شهيد روحانى . در همه جا است . دوربين ينجم ملائك مقرب خدا است . آيه ى هيجده سوره ى قاف . از شما 
حركتى سر نمى زند مكر اينكه دو مأمور در حال نوشتن آن هستند . يكى مأمور نوشتن خوبى ها و يكى مأمور نوشتن بدى ها است 
. فقط يكك تفاوتى با هم دارند . اين يكى اككر نيت خوبى هم بكنيم يادداشت مى كند . آن يكى نيت بدى كنيم يادداشت نمى كند 
. بدى را انجام بدهيم هم يادداشت نمى كند . در بعضى از روايات مى كويند اكر تا هفت ساعت از كناه من بككذرد و توبه كنم 
اصلا يادداشت نمى كند . خيلى اوقات ما اين هفت ساعت را فراموش مى كنيم . رحمت خدا از غضب أو بيشتر است . دوربين ششم 
زمين است . آيه ى جهار سوره ى زلزال . روز قيامت همين زمينى كه ما روى آن نشسته ايم مى آيد و خبرهاى خود را مى دهد . 
خدايا من فيلم بردارى كردم . اين افراد در اين مكان نماز خواندند . در اين مكان اشكك ريختند . اين آقا و اين خانم در اين مكان 
دست يكك بينوا را كرفت . اين آقا وقتى در اين مكان اين كار را انجام مى داد نيت قشنككى داشت . خداى ناكرده زمين شهادت مى 
دهد كه اين آقاء اين خانم و اين فرد در اين مكان كناه كرد . خدايا من ثبت كردم و هيج جيزى را هم فراموش نكردم . اين دوربين 
ها فقط به اذن خدا حرف مى زنند . دوربين هفتم زمان است . آيا اول سوره ى بروج . روايات صريح از وجود اميرالمومنين على 
(ع) داريم كه شب جمعه اعمال شما را فيلم بردارى مى كنند . شب و روز عرفه اعمال شما را فيلم بردارى مى كنند . ايام هم موجود 
زنده هستند . لذا اميرالمومنين وقتى بيدار مى شوند مى كويند : سلام مى كنم به تواى روزى كه نه قبلا بوده اى و نه بعداً مى آيى » 
تو يكك موجود مستقل هستى . دوربين هشتم كه از همه تكان دهنده تر است اعضاء و جوارح ما است . آيه ى بيست و بيست و يكك 
سوره ى فصلة. روز قيامت اينها مى خواهند شهادت بدهند . يوست دست من عليه من شهادت مى دهد . اين دست با همين يوست 
بر سر يكك يتيم زد . مى كويم اكر من لذتى هم بردم » با شما اعضاء و جوارح بردم . مى كويند ما مأمور مخفى خدا بوديم . خدا 
امروز به من كفته كه به حرف بيا . خدا بلد است كه دست را به حرف بياورد . خدا جاقوى دردست ابراهيم را به حرف آورد . يس 
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اكر از باطن اعمال نمى ترسم و به سراغ آن نمى روم لااقل به اين دوربين ها توجه كنم . دوربين ها من را كنترل مى كند . از موقعى 
كه در جاده ها دوربين كذاشته اند تصادفات و تخلفات واقعاً كم شده است . ماكت دوربين نيز غوغا مى كند . اين دوربين ها واقعى 
است . هشت دسته دوربين وجود دارد . ما كدام خدا را دوست داريم ؟ خدايى كه ما را بوجود آورده و به حال خود رها كرده 
است . يا خدايى كه لحظه به لحظه مراقب است ؟ كداميكك براى تربيت قشنكك تر است ؟ اين دوربين ها نشان مى دهد كه اى انسان 
ها شما موجود عبث نيستيد . خدا مى كويد من خيلى خرج شما كردم . من خرج توكردم و تو بهترين مخلوق من هستى . قتبارك اله 
أحسنٌ الخالقين . من براى تو نوك قله را در نظر كرفتم » خليفة الهو . اككر من به اينها توجه كنم به آن نقطه مى رسم . همه ى حرف 
مااين است : من نيامده ام اينجا كه به جهنم بيفتم . من حتى اينجا نيامده ام كه بهشتى بشوم . من آمده ام كه به آن نقطهى اوج 
برسم . اما من خود را در اين كل و جهنم كناه محبوس كرهده ام . ولى راه فرار آن جيست ؟ عزيزان يرسيدند كه جكار كنيم ؟ ما 
كفتيم قدم اول اين است : بايد به باطن اعمال با عينكك دين توجه كنيم . به سراغ باطن اعمال برويم . به سراغ بشارت ها و انذارهاى 
ييامبر برويم . اكر ييامبر كفته اند به سراغ لقمه ى حرام نرويم » نرويم . لذا اكر انسان باطن ثواب را ببيند به طرف آن مى دود . من 
كفتم اكز بان وايبيتم اول حركتة:فى كلم +«دوما سرغت فى كير +سوماً سيقت مى كيرم اك باطن كناهاة را بيقع . اولاً دورق 
مى كنم و جشم بوشى مى كنم . ثانياً فرار مى كنم . قَفِروا إلى الها . از كناه به سوى خدا فرار مى كنم . اصللا به آن نزديكك نمى 
شوم . شعله ى آتش كه زياد مى شود مردم از جند مترى آن فاصله مى كيرند . الاآن كاهى اوقات خبر مى دهند كه جنككل هاى 
فلان شهر سوخت .ء مردم از جند كيلومترى آن فرار مى كنند . كناه تش شعله ورى است كه همه ى ما را مى سوزاند . اين انذار 
ييامبر است . اكر به آن مرحله توجه ندارم لااقل ازاين دوربين ها بترسم كه روز قيامت آبروى من مى رود . در دنيا آبروى ما را 
نمى برند اما در روز قيامت آبروى ما مى رود . يس از اين دوربين ها حيا كنم . اين دو قدم است. اين را ديكر نككوييد كه نسخه ى 
دور از دسترس است. همه ى ما قرآن داريم . همه ى ما روايات داريم . همه ى ما مى توانيم روايات و آياتى را كه به ما مى كويد 
جه جيزى بهشت در آن استء مى توانيم يبدا كنيم . همه ى ما آيات و رواياتى را كه مى كويد جه جيزى در آن جهنم است مى 
توانيم يبدا كنيم . مكر اينكه جشم ما باز باشد . هر كسى در اين عالم جشم او باز باشد زمانى كه مركك بيايد مى كويد اين براى من 
تازكى ندارد . قبلاً- جشم من باز شده بود . اككر جشم باطن بين مى خواهيم بايد با عينكك قرآن و عترت جلو برويم و راه ديكرى 
نداريم . 

سوال - جكار كنيم كه باطن اعمال براى ما محسوس شود؟ 

ياسخ - جلسه ى قبل اين توفيق شد كه ما جهنم هاى دنيا را كفتيم . ما مى خواهيم بككوييم كه بالاترين جهنم ها در يكك كلمه وجه 
اشتراكث دارد . بالا.ترين جهنم دنيا ناآرامى » اضطراب و ترس است . اككر من بخواهم يكك خبر دروغى را به شما بكنُويم ويا شما 
يكك خبر دروغى را به من بكُويبد آيا يكك استرس به سراغ ما نمى آيد ؟ همين جهنم است . جهنم قيامت تش است . جهنم دنيا» 
استرس » ناآرامى و سوء ظن است . مثلا اكر كسى ربا بخوردء كوبى آنش مى خورد . اين مربوط به جهنم آخرت است . جهنم دنيا 
امترشى ناآ زامى #كوين » افيظرانن اندوه كن #تقويسن خاط وسو كان و ناكا انوة , عند 'ابنيا زو موق ف نا اراهن 
است . بهشت دنيا آرامش است . اميدوارى است . حسن ظن و خوشرويى است . احساس موفقيت و رضايت است . اما در جهنم دنيا 
هميشه احساس نارضايتى وجود دارد . هميشه فرد طلبكار است . اينها جهنم ها و بهشت هاى دنيا و جهنم و بهشت آخرت است . 
اكر جشم ما باز شود تصميم ما عوض خواهد شد . انتخاب ما عوض خواهد شد . ما عاقل هستيم و خدا به ما عقل داده است . عقل 
هم براى تشخيص خوب و بد است . اما اكر نككاه ما ظاهرى باشد ديكر به باطن توجه نمى كنيم . خدايا به آبروى امام رضا (ع) و به 
آبروى حضرت امام كه ما را با امام رضا (ع) و قرآن وعترت آشنا كرد, به ما توفيق انس با قرآن و عترت » براى باطن بينى بيشتر 


غنابة بقرها: 
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كفت : نه مثل ساره اى و نه مثل مريم نه مثل آسيه و حواء فقط شبيه خودت هستى شبيه خودت زهراء اكر شبيه كسى باشى شبيه 
نيمه شب قدرى شبيه آيه ى تطهيرى شبيه سوره ى اعطينا » شناسنامه ى تو صبح است يدر تبسم و مادر نور» سلام ما به تواى باران 
درود ما به تواى دريا. 

سوال - در مورد تولد حضرت فاطمه توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - من به همه ى مادران عزيز و بانوان بويزه مادران شهدا و هركسى كه مادر است تبريكك عرض مى كنيم . اميدواريم كه اين 
سه مناسبت ميلاد با سعادت كوثر نبى » ميلاد حضرت امام خمينى و فتح خرمشهر كه تولد دوباره اى براى جوانان عزيز ما بود كه در 
اين تولد دوم حيات جاودانه شد احيائكم و لا تشعرون شدند » تابلوهاى راهنماى ما باشند نه اينكه تابلوى تماشاى صحنه هاى 
قشنكك باشند . خدا حضرت فاطمه را نككذاشته كه ما تماشا كنيم و بككوييم كه جقدر زيباست . خدا فاطمه را كذاشته تا ما راه را بيدا 
كنيم . خدا سال بعد فرزند فاطمه را بيستم جمادى الثانى به اين ملت ارزانى نداشت كه ما بككوييم : به به جه روح الله زيبايى 
بود . خدا او را بعنوان تابلوى راهنما كذاشته كه ١1٠١‏ سال بعد هم مى شود به فرمول فاطمه زندكى كرد . خدا بجه هايى از جنس 
فتح خرمشهر را مثل بهنام محمدى » حسين فهميده » جهان آراء حاج حسين خرازى » حاج احمد متوسليان و حاج ابراهيم همت به 
همه ى جوانان دنيا بعنوان حجت نشان داد كه اكر سيزده ساله هم باشيد مى توانيد شبيه فاطمه باشيد . سيزده ساله هم باشيد مى 
توانيد جاودانه باشيد لازم نيست كه حتما علامه باشيد يا تحصيلات بالا داشته باشيد در هر مرحله اى از زند ككى تان مى توانيد بنده 
ى خدا بشويد . آنقدر قشنكك بشويد كه هر جقدر زمان جلو مى رود بجاى اينكه شما كهنه بشويد نوتر مى شويد .اين همان وعده 
ى خدا و حجت هاست . به جوانان مى كويم كه اكر مى خواهيد طور ديكرى زندكى كنيد بياييد اين حجت ها را ياكك كنيد . اينها 
روز قيامت حجت هستند . اكر من به خدا بككويم كه من نمى توانستم مثل فاطمه زندكى كنم و نمى توانستم انسان خوبى باشم » 
خدا اين افراد را مى آورد و مى كويد كه اينها كه در زمان تو بودند . شرايط شان هم مثل تو بود و بستر كناه هم برايشان فراهم بود 
» جطور اينها توانستند به اين خوبى باشند و تو نتوانستى . مثل وقتى كه اكر يك دانش آموز هم به سوال معلم جواب بدهد و بقيه 
دانش آموزان بكتُويند كه اين سوال در درس ما نبود » معلم مى كويد كه يس جرا اين دانش آموز نوشته است ؟ يس اينها تابلوى 
راهنما هستند » تابلوى تماشا نيستند .و من يعظم شعائر الله فانها من تقوالقلوب . خدا حضرت زهرا را كذاشته كه من راه را كم نكنم 


سوال - شما در هفته ى قبل اشاره فرموديد كه روز قيامت يوم الفصل است . ما بايد در همه ى كارهاى مان تامل كنيم و ببينيم كه 
دين در مورد اين كار جه فرمانى داده است . كار در اينجا خيلى سخت مى شود وما را مى ترساند » آيا شما واقعا مى خواستيد كه 
ما را بترسانيد ؟ 

ياسخ - من نمى خواهم كسى را بترسانم ولى خدا ييامبر را بشير و نذير فرستاده است . آيه 8؟ سورهى احزاب مى فرمايد : اى 
ييامبر ما تو را شاهد و بشى و نذير فرستاديم . بشارت و انذار ييامبر دو دسته از واقعيت هاست . يكى اينكه بشارت مى دهد مثلا آب 
كوارست و رفع تشنككى شما را مى كند . اككر من آب بخورم به ييامبر جيزى اضافه نمى شود و اككر آب هم نخورم جيزى از يبامبر 
كم نمى شود . اين فقط به نفع خود من است . يعنى جيزى كه از طرف خدا به من مى دهد يكك بشارت است . واقعيتى است كه 
جشم هايتان را باز بكنيد بعد نككوييد كه كسى به ما نككفت . انذار هم خبر از يكك واقعيت است . اكر شما دست به سيم بدون 
روكش بزنيد برق شما را مى كيرد . معلم مى كويد كه هر كس كه مشق هايش را بنويسد خودش موفق مى شود . هر كس دست به 
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مسير صد هزار كيلومترى را برود » ما ده هزار ليتر بنزين لازم داريم . باكك ما شصت ليتر بنزين جا دارد و با يكك باكك اضافه مى شود 
صد و بيست لتر . اككر من دوتا باكك بنزين بردارم نمى كُويم كه خاطرم جمع است . فرض من هم اين است كه هيج يمب بنرينى هم 
سر راه نيست . اى مردم » ما سفرى به آخرت داريم كه بى نهايت كيلومتر است . يكك باكك بنزين شصت الى صد ساله داريم .اكر 
اين صد سال را ير از عبادت بكنيم » باز هم براى بى نهايت سوخت كم داريم. در مسير برزخ هم يمب بنزين نيست . قيد سفر را هم 
نمى توانيم بزنيم زيرا اجبارى است . ياايها الانسان انكك كادهم الى ربكك كدهاً فملاقى . يس انسان را مى برند . حرف ما اين است 
كه الا-ن كه فرصت داريم بنزين ذخيره برداريم . الا-ن ما فرصت داريم كه عبادت هاى قشنكك انجام بدهيم .ما مى توانيم يكك آب 
خوردن ساده » غذا خوردن و ميوه خوردن را تبديل به عبادت بكنيم . اينها را بعبادت تبديل مى كنيم كه به سوخت يدكك تبديل 
بشود . من مى توانم اينها را به سوخت براى وزنه ى اعمال خوبم در قيامت تبديل بكنم . فاما من ثقلت موازينه و هو فى عيشة راضية 
.اكر من اين كار را نكردم يكك اتفاق ناكوار مى افتد . مى كويند كه اكر ما فرصت ها به اين قشنككى و بزركى رااز دست بدهيم 
يعنى من مى توانم خوابم را بعبادت تبديل كنم » تفريح خودم را به عبادت تبديل كنم . ما نمى كوييم كه تفريح را تعطيل كنيد. 
بعضى ها فكر مى كنند كه ما مى كوييم زند كى را تعطيل كنيد و يكك كوشه بنشينيم و فقط نماز بخوانيم . ما مى كوييم زندكى را 
تعطيل نكنيم بلكه زندكى را رنكك خدا بزنيم . برويم از كارشناس دين ببرسيم كه ما مى خواهيم غذاى خوشمزه بخوريم » جه كار 
كنيم كه غذاى خودرن مان به عبادت تبديل بشود ؟ جكار كنيم كه ميوه خوردن » آب خوردن و رابطه هاى لذت حلال مان به 
عبادت تبديل بشود ؟ فرض ما اين است كه اين افراد اهل كناه نيستند » نماز مى خوانند و عبادت شان را دارند . ما كارهاى مباح را 
هم مى خواهيم به بندكى تبديل بكنيم . اينها فرصت هاى قشتككى است كه در اختيار ما هست تا بتوانيم براى مسير بى نهايت باكك 
بنزين زيادى برداريم . يس ما همه ى كارهاى روزمره را به عبادت تبديل مى كنيم . بازى » تفريح » ورزش . مسافرت » غسل ». خنده 
» شادى و هديه دادن مان را به عبادت تبديل كنيم . مثلا مى خواهى يكك كادو براى فردى ببرى » نيت مى كنى كه خدايا من كارى 
ندارم كه او براى من كادو آورده يا نياورده » من بخاطر تو مى بروم و ثوابش را هم به يدر بزركم هديه مى كنم . مى كويند درعالم 
خواب بعضى از مرده ها به زنده ها خبر داده اند كه من اينجا اين قدر دستم خالى است كه اكر مى خواهى استخوانى جلوى سكى 
بيندازى ثواب آنرا به من هديه كن . آن طرف اين قدر نياز است كه مى كويد اين كار را براى من انجام بده . خوب جرا وقتى 
خودت زنده بودى ازاين همه فرصت استفاده نكردى ؟ ما نمى خواهيم كسى را بترسانيم . ما مى خواهيم خبر بدهيم . ما مى 
خواهيم مبشر و نذير باشيم . به تعبير استادمان ما مى توانيم بهشت را مفت مفت بدست بياوريم . ولى ما از تمام امتيازاتى كه براى 
بهشت مى توانيم خريدارى كنيم كنار مى كذاريم و مفت مفت جهنم را خريدارى مى كنيم . آن مطلبى كه امام رضا (ع) كفتند در 
مورد امر شبهه ناكك بود . حلال و حرام ما كه معلوم است و مسائل شبهه ناكك را هم مى توانيم ببرسيم . حتى امور مباح را هم بيرسيم 
. ما در زندكى مان يكك امور زندكى داريم و يكك امور عبادى داريم . مخاطبان ما صبح نماز صبح و ظهر نماز ظهر را مى خوانند . 
اما از صبح تا ظهر در مغازه مى رود و آنجا عبادت نمى كند .اكر كسى نماز صبح و ظهر من را نبيند » كسى كه در كلاس است ء 
كسى كه يشت دوربين است » كسى كه در تجارت خانه است » مادرى كه در خانه آشيزى مى كند »ء از كجا مى فهمد كه من 
مسلمان هستم ؟ دين ما مى كويد كه شما تمام اعمال تان را مثل نماز مى توانيد خريدنى كنيد . اكر آب خوردن بطور معمولى باشد 
قيمتش ده تومان است .اكر يكك روكش قشنكك رويش بزنى قيمتش صد هزار تومان مى شود . مشترى آن هم خداست و نقد به ما 
مى دهد . مادرى كه از صبح در آشيزخانه است » جكار مى تواند بكند كه در آشيزخانه ايستادن او هم عبادت بشود و مثل نماز 
براى او ثبت بشود ؟ وقتى در روز قيامت يرونده اش را مى بيند يراز نماز است . خوشا آنان كه الله يارشان بى كه حمد و قل هو الله 
كارشان بى » خوشا آنان كه دائم در نماز است . منظور بابا طاهر اين نبوده كه تمام مدت در نماز باشند . يعنى راه رفتن اين انسانها 


آداب » قبله و نيت هم دارد . ما مى كوييم كه اينها را بيرسيم . من درس خواندن و كنكور شركت كردن خودم را بيرسم . جكار 
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كنم كه تيكك زدن در كنكور اهدناالصراط المستقيم بشود ؟ اين بشارت است نه ترساندن . عالم شيمى مى كويد كه سديم با 
رطوبت نامحرم است . اككر اين دو تا را كنار هم بككذاريم فاسد مى شوند . من اين را قبول مى كنم . عالم شيمى ممكن است كه 
صد سال ديكر نظرش عوض مى شود . ييامبر خدا از طرف خدا مى كويد كه دو اتا دختر و يسرى كه به سن بلوغ رسيده اند با هم 
نامحرم هستند و اككر كنار هم بنشيئند همديكر را فاسد مى كنند . اين يكك خبر است . قرآن در آيه ٠١7‏ سوره ى كهف و سوره ى 
والعصر مى كويد كه نه تنها ازاين فرصت ها براى بار و توشه برداشتن برنداشته كه اينها را هم خراب كرده و توشه ى جهنم كرده 
است . بجاى اينكه توشه خريد بهشت بشود » هيزم آتش جهنم شده است . رابطه ى دختر و يسر حرام است » كناه است » جهنم 
است . ما جهار تا جهنم دنيايى داريم . اولين جهنم اين است كه كسانى كه نككاهشان بى حياست و باعث رابطه هستند » در دل 
خودشان يكك جهنم درست مى كنند » جهنم ناكامى . جهنم زدست ديده و دل هر دو فرياد . جشم مى بيند » دل هوس مى كند » به 
آن دسترسى ندارد و ناكام مى ماند . وقتى ناكامى ها رويهم انباشته مى شود جهنم است . بعدى جهنم ترس از افشا شدن . اين دختر 
خانم يكك رابطه اى داشته » اين بسر يكك رابطه اى داشته و به خواستكارى همديكر آمده اند و دائما ترس دارند كه نكند رابطه ى 
مالو برود و خواستكارى بهم بخورد . يس اين جهنم دوم است . جهنم سوم سوءظن است . دختر خانم و آقا يسر كنار هم قرار مى 
كيرند » طرفى كه خودش رابطه دارد مى كويد كه نكند او هم رابطه داشته است . سوء ظن » بى اعتمادى و تجسس بوجود مى آيد 
ومى خواهد زير و بم طرف را دربياورد . ما در دين مان جنين اجازه اى نداريم . جهارم جهنم مقايسه است . دختر و يسر با هم 
ازدواج كرده اند . جون هر دو قبلا رابطه داشته اند » به محض اينكه يكك ناملايماتى بشود » شوهرش را با دوست قبل از ازدواجش 
مقايسه مى كند . ييامبر اين را خبر داده كه هر كه دوست دارد كه ازاين جهنم ها مصون باشد » اين رابطه را برقرار نكند . بعد همه 
ى اينها هيزم جهنم مى شود . ييامبر مى كويد كه دراين دنيا كه فرصتت هم مشخص نيست مى توانى از اين فرصت كم خودت 
بيشترين باركيرى را براى آخرتت بكنى . حالا اكر غافل باشى از همان فرصتهاى قشنكك هم استفاده نمى كنى و همه را نابود مى 
كنى . ما نيم خواهيم كسى را بترسانيم . ما مى خواهيم بين خوف و رجاء باشيم . بشارت و انذار هر كدام كه تنها باشد درست 


بسنا . 


سوال > در مورد روز مادر توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > مادر يعنى كسى كه اجر مجاهد فى سبيل الله را دارد . خانم ها به يبامبر كفتند كه ما نمى توانيم به جبهه بياييم .ييامبر فرمود 
كه شما اجر مجاهد در راه خدا را داريد . مادر كسى است كه در دوران باردارى و در هنكام زايمان كناهانش بخشوده مى شود . 
مثل روزى كه خودش از مادرش متولد شده ياكك مى شود . مادر كسى است كه در لحظه ى زايمان دعايش مستجاب مى شود . من 
از كسانى كه در موقعيت وضع حمل هستند تقاضا مى كنم كه براى همه ى كرفتاران دعا كنند . اين يكك فرصت طلايى است . به 
خدا قسم فرصت طلاديى يولدار شدن نيست .فرصت طلا-يى فرصت ارتباط با خداست . اككر مادرى در هنكام زايمان از بين برود 
شهيد محسوب مى شود . اين جهار تا ياداش را خدا مجانى به مادرها نداده است . ما به همه ى مادرها ادب مى كنيم . مادرى كه 
خدا مى خواهد اين قدر ياداش به او بدهد , فقط مادرى است كه جسم من را بدنيا مى آورد و جسم من را رشد مى دهد ؟ نعوذبالله 
در اين داستان ما با حيوانات مشتركك هستيم . آنها هم بجه بدنيا مى آورند واين دردها را هم تحمل مى كنند . مادرى كه فقط 
جسم بجه اش را بدنيا مى آورد نككران جسم ظاهرى بجه اش است . مادر كسى است كه براى بجه اش دو تا تولد درست كند . يكى 
تولد جسمى بجه و يكك تولد روحى بجه . تولد اولى كه مادر واسطه ى آن است تمام مى شود . اين بجه يا شش ماه يا شصت ساله 
از بين مى رود . ولى تولد دوم باقى مى ماند و مركك ندارم . احياء ولكن لاتشعرون احياءٌ عند ربهم يرزقون . رمزش جيست ؟ رمزش 
اين اسث كه اكر قرار است كه براى تولد طبيعى بجه اث نكران حواس ظاهرى او باشى » براى تولد معنوى بجه ات بايد نكران 
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القاء كرده ام كه به جزء اين عالم ظاهر .عالم باطنى هم وجود دارد ؟ خدا ء قيامت و شيطان را به بجه ام آموزش داده ام . در دوران 
باردارى بجه در شكم شماست » آيا حس كرده اى كه اين بجه بغير از اينكه بايد از جسم تو غذا بخورد از روح تو هم بايد معنويتى 
بكيرد ؟ مادر شهيد حسين علم الهدى مى كفت كه در دوران باردارى او نه بار ختم قرآن كردم . اين مادر تو تا تربيت را موازى 
جلو برده است . مادر خيلى از شهدا مى كفتند كه وقتى بجه را شير مى دادم با وضو بودم . زيرا حس مى كردم كه شيرى كه از سينه 
ى مادر مى آيد براى جسم بجه است ولى آن وضوء و اشكى كه براى امام حسين (ع) مى ريزم و با اشكك امام حسين (ع) بجه مى 
خورد » رو به قبله نشستن و شنيدن صوت قرآن براى تربيت روح او است . اين قدر كه نككران معلوليت جسم او هستم نككران 
معلوليت روح او هم هستم ؟ من خيلى از مادرها را مى بينم كه بدون وضوء غذا نمى يزد و مى كويد كه غذايى كه با وضو يخته 
بشود اثرش خيلى زيباتر است . بالاى ديكك غذا آيهُ الكرسى مى خواند » قرآن كوش مى دهد واشكك مى ريزد . بنظر شما اين غذا 
كه ظاهرش يلو يا آش است و با آيات قرآن يخته شده با غذايى كه با موسيقى حرام يخته شده » در روح انسانها اثر مساوى دارند ؟ 
بعد مادر مى كويد كه نمى دانم كه جرا بجه ام از نماز خواندن لذت نمى برد ؟ شما كجا لذت نماز را به او داده اى ؟ تو كجا در 
دوران باردارى سر سجاده نشسته اى و اشكك ريخته اى ؟ اينكه ما مى كوييم غذا خوردن ما هم بايد عبادت باشد » اصلى ترين معلم 
آن مادر است . مادر كسى است كه دو تا تربيت را با توازن جلو ببرد ضمن اينكه اولويت با تربيت روح است . جسم بجه ى من اكر 
در خانه غذا نخورد در سر كوجه يكك كيكك و سانديس مى خورد وى اكر جسم بجه ى من در خانه عاشق نماز نشود » آيا جاى 
ديكر عاشق نماز مى شود ؟ اكر به بجه ات بكُويى كه اككر نماز بخوانى هزار تومان به تومى دهم . شما جقدر مى خواهى به بجه 
ات يول بدهى كه نماز خوان بشود . ولى اكر بككُويى يسرم خخحدا روز قيامت به تو ياداشى مى دهد كه قابل مقايسه با اين ياداش ها 
نيست و اين بجه عمر و جانش را هم براى نماز مى كذارد و مثل بهنام محمدى مى شود . يكك روز در حرم امام رضا (ع) آقايى 
جلوى من دويد و با خنده مى كفت كه يسر من هجده سالش است و نماز نمى خواند » مى شود يكك راه كار بدهيد . من كريه ام 
كرفت . كفتم كه اكر بجه ات هم سرطانى بود اين جورى از من راهكار مى خواستى ؟ كفت : ببخشيد . خدا كه اين همه براى مادر 
ياداش كذاشته فقط مادر جسم نيست . هم مادر جسم بجه و هم مادر روح بجه است . 

سوال - سوره ى يوسف آيات 57-18 را توضيح دهيد . 

ياسخ - همه ى آنهايى كه امرور دلشان امام رضا (ع) است از امام عيدى بكي رند . بككويند : يا امام رضا (ع) ما عيدى مى خواهى 
ولى كادو نياورده ايم . او كريم است و مادرش را خيلى دوست دارد » شما به اندازه ى ظرفيت ما ندهيد به اندازه ى كرم خودتان 
بدهيد . اكر به ظرفيت من باشد جيزى كير من نمى آيد . اين آيات داستان قصهى يوسف است . يوسف تعبير خواب دو تااز هم 
زندانى هاى خودشان را كردند و كفتند كه يكى از شما دو نفر به جوبه ى دار آويخته مى شويد ويكك نجات بيدا مى كنيد. ما 
كفتيم كه مى خواهيم كارهاى عادى خودمان را به عبادت تبديل كنيم .مثلا مادر در كنار آشيزى كردن مى تواند آيةٌ الكرسى و 
جهار قل بخواند . اولين و ساده ترين قدم اين است كه هر كارى كه مى خواهيم بكنيم بككُوييم : بسم الله الرحمن الرحيم . وقتى مى 
خواهم كارى را شروع كنم و مى خواهم اين كلمه را بككُويم فكر كنم كه اين كار قابل بسم الله كفتن هست . با بسم الله الرحمن 
الرحيم كه نمى خواهم در كوش كسى بزنم » دزدى كنم . وقتى مى بينم كه دزدى قابل بسم الله نيست » اين كار را نمى كنم . 
حضرت يوسف به آن كسى كه مى خواست نجات بيدا كند كفت كه سفارش ما را بيش ارباب خودت بكن . اكر حضرت يوسف 
مى كفت : بسم الله الرحمن الرحيم » ما را ياد كن ديكر اين جمله را نمى كفت . اكر اين كلمه را مى كفت » بيش خودش فكر مى 
كرد كه خدا از ارباب او قوى تراست يس يبش خداى خودم مى روم . دراين آيه مى فرمايد : شيطان باعث شد كه يوسف ذكر 
بسم الله يادش برود . خدا هم يوسف را تنبيه كرد و هقت سال بيشتر او را در زندان نككه داشت . يس هركارى مى خواهيم بكنيم اين 


دو تا ذكر را بككُوييم . اعوذبالله من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم . اكر من مى خواهم كار كناهى انجام بدهم بااين 
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ذكرها نمى توانم آن كار را شروع كنم و به سراغ آنها بروم . اكر يوسف هم اين ذكر ها را مى كفت » سفارش نمى كرد و هفت 
سال هم در زندان نمى ماند . كارى كه قرار است با سفارش شيطان انجام بشود اعوذبالله ندارد . 

سوال - در مورد نامه ى آقاى معلولى كه ديروز خوانده شد ير از نكات شنيدنى و قابل تامل بود . شما هم نكاتى را بفرماييد . 
ياسخ - ما وقتى مشكلى را مى شنويم مثلا زلزله رودبار و بم و.. آنجا حس مان كل مى كند غافل از اينكه قرآن مى فرمايد : و فى 
امولهم حق و السائل و المحروم يعنى شما دائما درصد كرفتاران را در زندكى تان كنار بككذاريد . همان جا هم بكرديد قطعا 
موردش را بيدا مى كنيد . نياز نيست كه شما به ما زنكك بزنيد و شماره تلفن افرادى راكه مشكل دارند از ما بككيريد . شما هم 
دراطرافيان خودتان مشكل دارهايى داريد . شما زود احساساتى نشويد . كمى فكر كنيد . شايد مشكل دارتر از اين عزيز كنار خانه 
ى خودتان باشد ولى شما به آن بى توجه هستيد . از خدا بخواهيم ازاين فرصت هاى طلايى كه در كنار ما است بى توجه رد نشويم 
. كسانى هستند كه در اطراف ما هستند و فرزند معلول دارند و وسيله ى رفت و آمد هم ندارند . بياييد هر شش ماه يكبار آنها را 
سوار ماشين تان بكنيد و بعنوان خادم معنوى امام رضا (ع) نيت كنيد كه آنها رابه كردش ببريد و يكك يذيرايى از آنها بكنيد. 
بذيرايى بايد كريمانه باشد . اككر همه اين كار را بكنند » خيلى از مشكلات حل مى شود . كاهى ما فكر مى كنيم كه اينها تكليف 
دولت است . دولت دارد تكليفش را انجام مى دهد » سازمان هاى مربوطه دارند وظايف شان را انجام مى دهند » يس من جه موقع 
بايد تكليف خودم را انجام بدهم ؟ تادر مورد جهيزيه صحبت مى كنيم » مى كويند كه آدرس بدهيد . به خدا اطراف خودتان 
هستند كسانى كه با سيلى صورت خودشان را سرخ نككه مى دارند . برويد و آنها را بيدا كنيد . يكك فردى است كه كاركر است و 
ماهى سيصد هزار تومان دارد و جهار تا دختر دارد . يادتان است كه در مورد ييرمرد فرفره فروش صحبت كردم . يكى از دوستان 
طلبه سراغ او رفته است و به او كفته كه يكك حاج آقايى اسم شما را در تلويزيون برده است . او كفته كه جهل سال است كه كار 
من اين است و جهار تا دختر عروس كرهه ام . سراغ بيماران برويم و خرج آنها را بدهيم . نياز نيست كه ما از صدا و سيما تلفن 
كسى را بدهيم » خودتان سراغ اين افراد برويد . ديكر اينكه وقتى افراد مشكل دار را مى بينيد نيش نزنيد . همسر آن معلول بداند جه 
تجارت يرسودى مى كند اكر اين همسر را تحمل كند و نيش نزند . 


كك 


سوال - جكار كنم تا بعضى از آهنكك ها را كوش ندهم ؟ از هر كس يرسيدم قانع نشدم كه آنها را كنار بككذارم . مى كويند 
امك كد يافك تحريكة رشوه وووى سما ائر يكذارد كتاواسث: منظور ابن سرك بيك اق مشكل اكثر نجؤانان اسك كدر 
كنار انجام دادن واجبات نمى توانند اين آهنكك ها را ترك كنند و درك كناه بودن آن براى شان مشكل است . 

ياسخ - خدا دو تا سنت زيبا دارد . خدايا ما را در مسير دو تا سنت خودت قرار بده . دو تا سنت قطعى الهى اين است كه خدا 
سنتش بر اين است كه دين خودش را يارى كند » خدا سنتش بر اين است كه مردم را هدايت كند . خدايا ما را واسطه ى اين دو تا 
سنت قرار بده . ما واسطهى هدايت خلق و نصرت دين بشويم . ما كه داريم اين كار را مى كنيم يس جه اشكالى دارد كه ما را در 
مسير قرار بدهى » خدايا از بزركى تو كه كم نمى شود . خوش به حال شهدا كه اين اتفاق برايشان افتاد . الان هر كجاى عالم كه 
صحبت از لا الهش الا الله بشود » شهدا در مسير كفتن لا الله الاالله كفتن آنها شريكك هستند . جون خون , جهاد » رزم و صبرشان 
باعث شد كه اين لاله الاالله يخش بشود . يعنى سنت الهى انجام شد و واسطهى آن خون شهدا شد . امام خمينى فرمودند كه صدا 
و سيما دانشكاه معارف است نه فقط براى مردم ايران بلكه براى كل مردم دنيا كه الان اين امكان برقراراست » صدا و سيماى ما 
واسطهى خلق و دين بشود . آن هم نه فقط برنامه هاى معارفى . اكر ما فكر كنيم كه فقط با برنامه هاى معارفى مى توانيم نزديكك 


بشويم اين همان جيزى خواهد بود كه جاده ى زندكى رااز بندكى جدا مى كند . يعنى نمازمان را مى خوانيم و روزه هم مى 
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كيريم » خمس مان را مى دهيم » هيئت مان را مى رويم و عزادارى مان را مى كنيم ولى در كاسبى مان به دين كارى نداريم و 
خودمان كاسبى مى كنيم » دين به ما نمى كويد كه جكونه كاسبى بكن . در شنيدنى هاء كفتنى هاء ديدنى هاء امضاء كردنى هاء 
رفت و آمده ها و برنامه هاى مان خيلى به دين كار نداريم . دو مسير كاملا مسالمت آميز» جاده ى دين و جاده ى زندكى . ما مى 
كُوييم كه اين دو تا بايد منطبق بشود و منطبق شدن آنها هم معنايش اين نيست كه ما فقط عبادت بكنيم و صبح تا شب سر سجاده 
بنشينيم » منطبق شدن آن به اين است كه در ارزيابى در اولين قدم از دين سوال كنيم . يعنى اينكه من باور كنم با عقل تنهاى خودم 
نمى توانم زندكى ام را مديريت دينى بكنم زيرا زندكى ميليونها مسئله دارد . ديبن هم ميليون ها كزاره دارد . مديريت دينى 
زندكى معنايش اين است كه من بتوانم حكم اين ميليونها مسئله رااز ميان كزاره هاى دين در بدست بياورم . اين تنهايى ميسر 
نيست . خدا ١1‏ هزار ييامبر فرستاده است » فقط براى اينكه من بنده ى خدا باشم . محضر امام رضا (ع) آمدند و كفتند كه همسايه 
من موسيقى مى كذارد و صدايش به كوش من مى رسد . امام فرمود كه موسيقى حرام است . كفت كه من وقتى آنرا كوش مى 
دهم تحريكك نمى شوم » روى من اثر بد نمى كذارد و من را به ياد مجلس لهو و لعب نمى اندازد . اما باز امام مى فرمود كه اكر 
موسيقى حرام باشد نبايد آنرا كوش بدهيد ولى او باز دنبال يكك راه كار بود . مثل اينكه بعضى ها مى كويند استخاره كنيد و وقتى 
مى كوييم بد آمد» مى كويند يس جرا خوب نيامد ؟ كاهى اوقات مى خواهند كارى را انجام بدهند و از ما توجيح مى خواهند . 
خدا نكند كه ما در مراجعه به كارشناس دين » دنبال توجيح بككرديم . ما يكك توجيح المسائل داريم كه در جيب همه هست » يكك 
توضيح المسائل داريم كه براى مراجع تقليد است . متاسفانه خيلى از ما انسانها دنبال توجيح المسائل هستيم . شهيدى مى نوشت كه 
توجيح كليدى است كه هر قفلى را باز مى كند. در روايت داريم كه وقتى موسيقى به كوشش مى خورد كارش را طول مى داد تا 
آنرا بيشتر بشنود . امام به اين نكته رسيد كه اين فرد استدلال نمى خواهد بلكه بايد به او يكك معيار داد . امام فرمود كه يكى از اسم 
هاى روز قيامت يوم الفصل است . يوم الفضل يعنى روزى كه بين اعمال خوب و بد جدايى مى افتد . ما روز قيامت عمل سركردان 
نداريم . يا كارهاى ما را در كفه عبادت و بندكى مى كذارند يا در كفه ى معصيت مى كذارند . امام به او فرمود كه اين موسيقى 
كه تو كوش مى دهى » در كدام كفه مى كذارى ؟اكر بككوييم اين را كجا مى كذارى ؟ بعيد است كه آنرا در كفه ى عبادت 
بككذارد . آيا اين موسيقى را كنار نماز» روزه » حج » كمكك به يتيم و كره اى كه از كسى باز كردى ات مى كذارى ؟ مى كويد : 
خير . يس جون وسط هم نداريم بايد آنرا در كفه ى معصيت كذاشت . اكر روز قيامت اين كار را به خودم واكذار كنند و من 
خودم رويم نمى شود كه اين عمل را در كفه ى عبادتم بككذاريم » يس الان اين عمل را انجام ندهم كه رزو قيامت شرمنده نشوم . 
نه اينكه موسيقى را كنار بككذارم و نماز و روزه بخوانم . برنامه ى ما تبديل زندكى به بندكى است و معنايش اين نيست كه همه اش 
سر سجاده باشم . آقاى مديرى كه دارى امضاء مى كنى » آيا اين امضاء كنار نماز و روزه ات هست يعنى به حق است ؟ براى كره 
كُشايى است ؟ طبق قانون » اسلوب و وظيفه است يا دارى يارتى بازى مى كنى ؟ دارى حق و ناحق مى كنى ؟ قوم و خويش بازى 
مى كنى ؟ خواهر و برادرى كه در دانشكاه مى خواهيد ارتباط برقرار كنيد و توجيح هم مى كنيد كه مى خواهيم از هم جزوه بدهيم 
و بككيريم » آيا با جشم بسته جزوه مى كيريد ؟ احوال يرسى و شوخى هم نمى كنيد ؟ به همديكر تلفن نمى زنيد ؟ اين را در كدام 
كفه مى كذاريد ؟ اين محكك زيبايى است كه امام رضا (ع) به ما داده است . من كه مى خواهم سراغ يرسش از دين بروم » بايد 
بيرسم كه محكك دين جيست ؟ جنين محكك مشابه اى را هم امام صادق (ع) فرموده اند . يرسيدند كه از كجا بفهميم كه عمل ما 
درست است يا غلط . معلوم مى شود كه اين سوال در مورد نماز نيست » در مورد رفت و آمدء معاملاءت » كاسبى و همه امور 
زندكى است . حضرت فرمود كه هر كارى كه مى كنيد لحظه اى بايستيد و ما را حاضر و غايب كنيد (به تعبير دانش آموزى) . در 
نككاه كردن » فيلم » كاسبى » رفت و آمد و... ما حاضر هستيم يا غايب » خودتان حساب كنيد . آيا اين آقا با محككث من دجار ترديد 


مى شود ؟ من مطوئن هستم كه اين آقا دجار ترديد نمى شود و قطعا كوش كردن موسيقى را در كفه ى معصيت مى كذارد . 
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الشاهد هو الحاكم . طرفى سوال كرد كه من مى خواهم در خانه موسيقى بنوازم . دستكاهش را در خانه بككيرم و آموزش ببنيم و مى 
خواهم موسيقى هاى سنتى هم كار بكنم .آيا اين اشكال فقهى دارد ؟ كفتم : خير اشكال فقهى ندارد . يرسيدم كه اككر در اتاق باز 
بشود و حضرت زهرا وارد بشود » اين دستكاه را خاموش مى كنى ؟ اكر كارى حال باشد ما آنرا جمع نمى كنيم . مثلا اكر سفره ى 
غذا حلال باشد آنرا جمع نمى كنيم . ما نمى كوييم وسواس بشويم ولى مى كوييم دقيق بشويم . وسواس در يرسش خوب است . از 
منابع دين و كارشناس و كتاب بيرسيم . ما وقتى مى كوييم بيرسيم مردم بيشتر در ذهن شان اين است كه از يكك حاج آقايى بيرسيم 
كه سخترانى مى كند . قرار نيست كه تا من مى كويم بيرسيد همه بيايند سراغ من واز من بيرسند واكر هم من جواب ندادم » 
بكويند كه وعده به قيامت . خانمى كفتند كه اين شماره هايى كه شما داديد كه ما سوال دينى بيرسيم هر جه مى زنيم جواب نمى 
دهند و ما هم خسته شديم . من كفتم كه اكر مادر شما سكته كند ودر خانه بيفتد . اكر به ١10‏ زنكك بزينيد و جواب ندهد آيا از 
اين كار خسته مى شود ؟ كفت كه خير ما هر كارى بتوانيم مى كنيم . وقتى ما مى كوييم مسائل را بيرسيم يعنى اقدام غير كاهانه 
ممنوع . اكر بخواهيم براى هر كارى ايستى بكنيم كارها عقب نمى افتد بلكه عميق مى شود و دوباره كارى نمى شود . شما ببينيد 
كه براى طلاق جقدر هزينه مصرف مى شود . اككر اين افراد قبل از اينكه ازدواج كنند يكك هفته تامل مى كردند و از كارشناسان 
دين و كتاب مى يرسيدند » اين اتفاق نمى افتاد . آقايى از من مسئله اى را مى يرسد . مى كويم اشكالى ندارد كه از من مى يرسى 
ولى اككر توضيح المسائل را باز مى كردى مى توانستى آن را ببينى . به خودم زحمت نمى دهم كه به كتابخانه بروم و جواب رااز 
كتبا بيدا كنم . مى كيم كه زنكك مى زنم و مى يرسم جون اين كار راحت تراست ولى وقتى جواب را نمى شنود براى سوال كردن 
بى انككيزه مى شود . خيلى از سوالاتى كه مردم ما دارند در كتبها جوابش داده شده است . كتاب آنجه والدين بايد بدانند » كتاب 
يرسش هاى جوانان » كتاب از مراجع عظام . كتابى بنام يرسمان » مجله ى يرسمان و سايت يرسمان » در آنجا جديدترين سوال 
جوانان ياسخ داده شده است » آنها را نكاه بكنند . اككر اسم مراجع تقليد را به فارسى هم در جستجوكر ها بزنند برايشان بيدا مى 
كنند . ما مى خواهيم خيلى زود از خودمان رفع تكليف بكنيم . مثلا يكك نفر دارد حرفى مى زند و من صبط موبايل را روشن مى 
كنم و جلوى او مى ككذارم . حرفش را ادامه مى دهد يا قطع مى كند ؟ اين ريشه اى دارد . ريشه اش اين است كه همه ى اعمال 
مردم تحت حساب و كتاب است ولى مردم اين را نمى دانند . مردم فكر مى كنند كه فقط نماز و روزه شان تحت حساب و كتاب 
است . ما فكر مى كنيم كه به تنهايى با عقل خودمان مى توانيم زندكَى مان را جلو ببريم . اكر عقل ما كامل بود يس جرا ١١‏ هزار 
ييامبر آمده است . جرا اين همه معصوم و كتب آسمانى آمده است ؟ و علم آدم اسماء كلها : خدا ييامبران را تعليم داده است » خدا 
به بيامبران اين جورى آموزش مى دهد . يس معلوم مى شود كه وقتى بيامبران براى آب خوردن هم مى كويد كه بياييد از من 
بيرسيد نا من به شما بككويم كه جطور آب بخوريد كه هم كواراى وجودتان بشود و همين آب خوردن تا عبادت بشود » همين 
حرف زدن ثان عبادث بشود » همين نكاه كردن تان عبادت بشود . متاسفانه الان رابطه فرزندان و والدين اربطه ى قشتكى نيسث . 
ظاهرا همه مقصر هستند . اى جوان وقتى تو با غضب به يدرت نككاه مى كنى » به تعبير امام رضا (ع) اين كارت را در كدام كفه مى 
كلذارى ؟ قطعا آترا جز معصيث عايث مى كذازق . سن اين كاز زا تكن ويراق صووت جريية بكذان :اق يدري كدذارن 
بيخودى به بجه ات كير مى دهى و بجه ات را اذيت مى كنى و محدوديت بيش از حد برايش مى كذارى » اين كارت را در روز 
قيامت كجا مى خواهى بكذارى ؟ آيا شما جلوى امام صادق (ع) هم اين كار را مى كردى ؟ امام جواد (ع) مى فرمايد : انسان براى 
رشد و موفقيت خودش به سه نا جيز نياز دارد . يكك توفيق الهى داشته باشد ديككرى وجدان داشته باشد اكر آنرا نكشته باشم. در 
بحث حجاب به دخترى كه حجاب را قبول نمى كرد كفتم كه اكر مادرت بخواهد براى دايى ات يه خواستكارى برود و تو بخواهى 
دو تااز همكلاسى هايت را معرفى كنى كه به خانواده ى شما مى خورند ولى يكى جادرى است و ديككرى مانتويى است » كدام را 
انتخاب مى كنى ؟ بلافاصله كفت : جادرى . خودش كفت كه در وجدان خودم ديدم كه اين يكى قشنكك تر است . الحياء جميل . 
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يس كرايش درونى است اكر آنرا كور نكرده باشيم . فطرت الله التى فطر الناس عليها . علا-مه ى جعفرى مى فرمود كه مردم را با 
فطرت خودشان در كير كنيد .» خودشان همه ى خوبى ها را مى يذيرند . همه ى مشكل اين است كه اين فطرت غبار كرفته است . و 
اذا ركبوا فى الفلك دعوالله له الدين . اكر طرف كمونيست هم باشد وقتى در كشتى و در خطر قرار بككيرد در آخر خدا را صدا مى 
زند . ولى وقتى يايشان به خشكى مى رسد باز مشركك مى شوند . يس هر عملى را در خلوت وجدان و فطرت مان ببريم . ما بايد 
باور كنى كه نمى دانيم . اينكه مردم فكر مى كنند كه خودشان مى دانند و مى فهمند آسيب است . اككر ما مى دانستيم روز به روز 
كه امكانات مان بيشتر مى شد كرفتارى هاى مان بيشتر نمى شد . كرفتارى هاى روحى و روانى مان بيشتر شده است . يس معلوم 
مى شود كه ما نمى توانيم از اين ابزار براى آرامش خودمان استفاده بكنيم . خدا دين » ولايت و امامت را براى سوال كردن كذاشته 
است . در روز قيامت خدا يكك سوال مى كند و آن اين است كه اين نعمتى كه براى تو كذاشتم آيا از ولا-يت سوال كردى كه 
جطور در راه بندكى از آن استفاده بكنى ؟ يس از هر نعمتى اين جورى سوال مى كنند . خدا نمى كويد جرا و جقدر خوردى ؟ مى 
كويد كه آيا در فرمول خوردن واستفاده كردن ازاين نعمت » خودت را محتاج يرسش از دين و ولايت دانستى ؟ امام باقر (ع) مى 
فرمود : هركس كه از حدود الهى يايش را فراتر بككذارد هم كافر هم فاسق و هم ظالم است . فردى يرسيد كه آيا آب خوردن هم 
حدود الهى دارد ؟ امام حدود مستحب آب خوردن را بيان فرمود . در روز ايستاده و در شب نشسته آب بخوريد » آب را يكك نفس 
نخوريد . يزشكى امروز ثابت كرده است كسانى كه ناراحتى كليه مى كيرند آب را يكك نفس مى خورند . آب را به سه نفس 
بخوريد » آب خيلى داغ و خيلى سرد نخوريد » در ظرف لب شكسته آب نخوريد . ساده ترين امر در زندكى من كه آب خوردن 
است نياز به هدايت دارد . اككر من علامه هم باشم نبايد خودم رااز يرسش مستغنى ببينم . اكآر قرار است كه خودم را ارزيابى كنم 
بايد بدانم كه جقدر خودم را محتاج يرسش مى دانم . يس من نمى دانم و بايد بروم از منبعى كه مى داند ( كتاب , امام جماعت » 
سايت ) ببرسم و اككر در يرسش جواب نكرفتم آنرا رها نكنم . سلمان جسبيد تا جواب بككيرد . شايد من نتوانم جواب شما را بدهم » 
فرد ديكرى مى تواند جواب شما را بدهد . اكر يكك قطعه از يازل زندكى من علامت بندكّى رويش نباشد . در روزقيامت آنرا در 
كفه ى معصيت هاى من مى 

كذارند . من حتى راجع به موضوع » حكم و معيار بيرسم . فقط راجع به زندكى خودم نيست . ما راجع به ديككران هم اظهار نظر مى 
كنيم . الان مى كويند كه برنامه ى سمت خدا خوب است . با جه معيارى مى كويند كه خوب است ؟ آيا معيار را از دين كرفته اند 
؟ ما حرفهاى خوب مى زنيم يا خوب حرف مى زنيم ؟ يس معيار را بايد از دين بككيريم . ما رفتار مردم را مورد قضاوت قرار مى 
دهيم . اين يرسش ها تا آخر عمر ادامه دارد . ييامبر هر وقت جبرئيل را مى ديد ازاو مى يرسيد . در معراج خدا از ييامبر يرسيد كه 
فرمول زندكى زيبا را مى دانى ؟ فرمود : خير . كفت : تو خالق اين كار هستى . كلا ان الانسان ليطغى . روزى كه خودم را بى نياز 
از يرسش و تعليم بدانم » شروع طغيان من است . مسير را كج مى روم و فكر مى كنم كه درست است . آن كس كه نداند كه نداند 
. يس از منابع مختلف بيرسيم » درست و مداوم بيرسيم » از اهلش بيرسيم؛ تكليف خودمان را بيرسيم و تا وقتى به جواب نرسيديم 
آنرا رها نكنيم . ببينم اعمال روزانه ام را در كدام كفه بايد قرار بدهم . وقتى من از اين دنيا بروم قرار است كه زنكك حساب ما 
شروع بشود . روايت داريم كه اينجا عمل است و از لحظه مركك به بعد حساب است . آيا مى شود سر خدا را هم كلاه كذاشت ؟ 
آيا مى شد جلوى خدا هم كلكك بزنم ؟ كسى كه امروز ما را نككاه مى كند » قرار است كه فردا خودش قاضى باشد . 

سوال - سورهى هود آيات 98-1١١8‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيات آخر مى فرمايد كه در قيامت دو كروه هستند يا بهشتى هستند يا جهنمى . اين بهشت و جهنم توشه مى خواهد . قطعا 
وجوهات و محرمات را مى برسيد . وقتى مى كُوييم تبديل زندكى به بندكى يعنى كه مى شود تمام اعمال زند كى را تبديل به 


توشه ى بهشت كرد (حضرت على (ع) مى فرمايد : اعمالكم من صلاتكم ) يا توشه اى كه نتيجه اش بهشت بشود . آب خوردن 
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مباح است . مى توانم كارى بكنم كه اين عبادت بشود و مصداق بندكى بشود . فقط نماز كه مصداق عبادت و بندكى نيست . 
همين ليوان آب توشهى من را سكين مى كند و مى شود فاما من ثقلت موازينه . وقتى در روز قيامت بار اعمال من را مى سنجند 
٠‏ درصد آن نماز بوده است ولى خنده هايم هم عبادت بوده است خوابم هم عبادت بوده جون با وضوء » رو به قبله و سبكك مى 
خوابيدم » خواب مستى نبوده واين خواب هم عبادت بوده است . غذا خوردنم هم جون با آداب دينى بوده » عبادت بحساب مى 
آيد » بيرون آمدن من و خوش تيب كردن من هم عبادت مى شود . روزى كه مى خواهند مثقالى و ذره اى حساب بكشند » اكر من 
يكك كرم بيشتر داشته باشم غوغا مى كند . در انتخابات كاهى يكك راى مشكل را حل مى كند و در كنكور كاهى يكك تست 
مشكل راحل مى كند . من مى خواهم لباس تميز بيوشم . بروم از دين جكونكى آنرا ببرسم تا اين در كفه ى عبادت من بيايد . من 
امشب مى خواهم ميهمانى بككيرم . كارى به من ياد بدهيد كه ميهمانى در كفه ى معصيت هاى من نرود تا آنجا غصه بخورم كه 
خرج كردم ولى بايد غصه بخورم . دارم كاسبى مى كنم و يول در مى آورم » كارى بكنم كه اين كاسبى توشه ى آخرت من بشود 
.اين براى روزى است كه مال و زن و بجه به درد من نمى خورند . روزقيامت نمى كويند كه نماز و روزه هاى او را دربياوريد كه 
ببينيم جقدر بوده است » كل زندكى من و حتى افكار من را بررسى مى كنند . حتى اككر من در باره ى شما فكرى مى كنم » اين 
مى تواند كفه ى معصيت من را زياد بكند . بخاطر همين مى كوينند كه سوء ظن حرام است وكناه دارد . معلوم مى شود اين فكر 
هم خودش عمل است . حب و بعض ما هم عمل است و من مى خواهم اين را هم رنكك خدا بزنم . ما مى خواهيم بكوييم كه عمل 
بى رنكك انجام ندهيم . مى ترسم عمل بى رنكك هم در روز قيامت به طرف كفه ى معصيت برود . جون تو مى توانستى اين عملت 
را رنكك خدايى بزنى » اين خودش خسارت مى شود . والعصر ان الانسان لفى خسر . ما مى خواهيم تمام زندكى مان را رنكك 
عبادت و رنكك خدايى بزنيم كه توشه ى بندكى و عبادت ما سنككين بشود و اهل بهشت بشويم و در دنيا و آخرت مايه ى آرامش ما 
مى شود . واين حسرت را نداشته باشيم كه در جهنم بمانيم . من كه دارم به بجه ام عيدى مى دهم يا او را تشر ميزنم كارى بكنم 
كه اينها عبادت بشود . مى فرمايند بهشت رفتن خيلى راحت است ولى نمى دانم جرا راحت » جهنم رفتن را انتخاب كرده ايم . ما از 
هر كار كوجكى مى توانيم عبادت درست كنيم . زنبييل عبادت مان را يّر كنيم بطورى كه در قيامت بتوانيم به ديكران هم كمكك 
كنيم .مى كويند كه امير المومنين » فاطمه زهراء ييامبر و ائمه با اعمال شان شيعيان را شفاعت مى كنند يعنى آنها اين قدر توشه 
برداشته اند كه آنجا براى من خرج مى كنند . من هم كارى بكنم كه بتوانم در روز قيامت براى دو نفر خرج كنم . 

سوال - من سوم دبيرستان هستم و اتا آنجا كه مى توانم برنامه هاى شما را دنبال مى كنم . اين روزها امتحان نهايى مان شروع مى 
شود . جند نكته ى كليدى به ما بككوييم كه هر وقت اينها را مى بينيم از آنها انرزى بكيريم . 

ياسخ > من سه نكته مى كويم . يكى اينكه نيت مان را الهى كنيم . يعنى سعى كنند كه از همين درس خواندن شان توشه ى آخرت 
درست كنند . وقتى درس خواندن با ضابطه ى دين باشد و هدفش هم خدمت به جامعه ى دينى باشد نه اينكه هدف تجارت مادى 
باشد » قطعا اين نيت يكك نيت قشنكك مى شود . سعى كنند در اين فضاى درس خواندن شان هم كناه نباشد . يعنى من موقع مطالعه 
موزيكك كوش نكنم » يكك صفحه قرآن بخوانم كه مطالعه ى من را نورانى مى كند. ديكر اينكه نمازم را اول وقت بخوانم . سعى 
بكنم كه در همين ايام كه مى خواهم خادم معنوى امام رضا (ع) باشم يكك كره ى درسى از خواهر يا برادرشان را باز كنند . وقتى 
از آنها سوال درسى مى كنند نكويند كه من درس دارم بلكه به آنها كمكك كنند و ثوابش را به امام رضا (ع) هديه كند . به ديكران 
رحم كنند تاخدا هم در سر امتحان به او رحم كند . به خانواده ها هم مى كوييم كه فضاى خانه را آرام كنند و غذاهاى مقوى به 
آنها بدهند . دعا هم براى فرزندان شان بكنند . سفارش شده كه در سر نماز فرزندان تان را بلند و با اسم دعا كنيد . 

خدايا به آبروى محمد و آل محمد توفيق موفقيت در تمام امتحانات » كه دادن هاى الهى و كرفتن هاى آن هم امتحان است بده و 


ظرفيت همه ى امتحانات را به ما عنايت كن تا از اين امتحانات . توشه ى آخرت مان را يبشتر كنيم . 
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با مردم شب ديده به ديدن نرسيديم تا صبح دمى هم به دميدن نرسيديم » كالى كه سر سبز دل از شاخه بريديم تا حادثه ى سرخ 
رسيدن نرسيديم » خون خورده ى درديم و جراغانى داغيم كل كرده ى باغيم و به جيدن نرسيديم » زين هيزم تر هيج نديديم به جز 
دود شمعيم كه تا شعله كشيدن نرسيديم » خون تبيديم به تاب و تب ترديد اشكى به مزكان جكيدن نرسيديم » يكك عمر دويديم و 
لب جشمه رسيديم خشكيد و به يكك جرعه جشيدن نرسيديم . 

سوال - جرا كارشناس برنامه ى شما فرمودند : عامل بسته شدن بخت هر كس خود شخص است و سه عامل بداخلاقى » بى 
عرضكّى و بى حيايى علت ازدواج نكردن دختر خانمها است ؟ همه با بيان اين سخن ناراحت شده اند . جرا در برنامه اى به اين 
خوبى به ما توهين كرده ايد ؟ 

به كارشناس برنامه بفرماييد كه هورالعين نبودن هم به سه عاملى كه باعث بسته شدن بخت دخترها مى شود اضافه كنند . ما نه بى 
حياء نه بداخلاق و نه بى عرضه بوده ايم البته بى عيب نيستم ولى با توجه به نظر اطرافيان اين را مى كويم . در ظاهر و خانواده ى 
خودم هم عيبى نمى بينم ولى نمى دانم اين خانم هايى كه به خواستكارى مى آيند جه فرشته اى مد نظرشان است كه ما نيستيم . 
اكر يسرشان كمى تحصيلات داشته باشد دنبال حورالعين براى او مى كردند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ما از همه بينند كان عزيز و همه ى اساتيد بزركوار تشكر مى كنيم كه همه ى برنامه هاى ما را مى بينند . من از اساتيد حوزه 
دانشكاه كه برنامه ى ما را مى بينند مى خواهم كه برنامه ى ما را بعنوان جكك كردن ببينند و اكر ما اشتباه مى كنيم به ما تذكر 
بدهند و كلام ما را اصلاح بفرمايند . 

من مى خواهم محكم بكُويم كه ما درباره ى بخت بد بندكى صحبت مى كنيم . آن دختر خانم كفت كه در قصه ى ازدواج بخت 
من را بسته اند و از ازدواج نكردن سوال نكرد بلكه از بخت بستن سوال كرد . ازدواج نكردن علاوه براينها مى تواند عوامل ديكرى 
داشته باشد . ازدواج نكردن مى تواند عاملش بداخلاقى » بى لياقتى بى حيايى باشد يا اينكه ممكن است خدا ايشان را براى 
بزركوارى نكّه داشته است و مُقدرش هنوز محقق نشده است . مثل حضرت معصومه كه كفوشان نيامد . يكى ديكر از عوامل 
ازدواج نكردن مقدر الهى استء خدا دارد او را امتحان مى كند . حضرت معصومه ازدواج نكردند ولى بخت بندكى شان باز بود . 
بس بخت بندكّى ما به اين سه عامل بسته مى شود . آقا يا خانم كاسب يا غير كاسب فرقى نمى كند . كاسبى دارد كاسبى اش با 
دروغ و كناه مى جرخد ولى بخت بندكى اش بسته شده است زيرا بى حيايى دينى مى كند.؛ دارد بى لياقتى دينى نشان مى دهد . 
بداخلاقى مى كند و بزركترين كناه بداخلاقى است . بعضى ها مى كوينند كه ما دخترانى داريم كه اصلا حيا ندارند و زود هم 
برايشان دختر بيدا مى شود . ما مى كوييم با وجود اينكه شوهر برايش بيداش شده » بخت بندكى اش بسته شده است . بخت بندكى 
يعنى اين خانم يا آقا به جه قيمتى مى خواهد ازدواج كند ؟ به قيمت بى حيايى كه خودش را در خيابان نشان بدهد تا شوهرى براى 
بيدا بشود ؟ ييامكى آمده كه آمده ايم زندكى كنيم تا قيمت بيدا كنيم نيامده ايم كه به هر قيمتى زندكى كنيم . ما قرار نيست كه به 
هرقيمتى زن و شوهر يبدا كنيم . ما قرار نيست كه به هر قيمتى كار بيدا بكنيم . ما قرار نيست كه به هر قيمتى يول يبدا بكنيم . ما بنا 
نيست كه به هر قيمتى شهرت بيدا بكنيم . ما بنا نيست به هر قيمتى به نتيجه ى كار برسيم . ما بنا نيست به هر قيمتى رياست و قدرت 
يبدا بكنيم . ما قرار نيست كه به هر قيمتى زند كى بكنيم . ما آمده ايم كه بندكى بكنيم . آن خانم سوال كرد كه بخت من بسته شده 
است و مثالهايى را كفت . ما كفتيم كه بخت بسته شدن شما سه تا عامل دارد . حالا مى خواهد ازدواج صورت بككيرد يا نككيرد . 
مثل اينكه ما نمى كوييم كه هركس كه در خيابان انتخاب كرد بد است وهر كس كه در خيابان بد حجاب راه رفت مى خواهد 


خودش را به مردهانشان بدهد ولى مى كوييم كه يكك عده هستند كه بى حيا حركت مى كنند » حرف مى زنند رابطه برقرار مى 
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كنند و جارجوب هاى دينى را رعايت نمى كنند به اميد اينكه براى آنها همسرى بيدا بشود » ما مى كوييم كه اين افراد بخت بندكى 
شان بسته شده است حتى اككر شوهر يا زن بيدا بكنند . كسى كه با دروغ بول بدست مى آورد بخت بندكى اش بسته شده است 
حتى اكر ميلياردر باشد . كسى كه دارد با كناه به رياست مى رسد » بخت بندكى او بسته شده است حتى اككر اوضاع و احوال ظاهر 
او هم خوب باشد . ما راجع به بخت بندكّى صحبت مى كنيم . عده اى كفته بودند كه اين سخن شما ما را خيلى آرام كرده كه 
كفتيد همان خدايى كه محبت موسى را در دل فرعون انداخت همان خدا مى تواند محبت يكك دختر محجبه خوب كه دنبال تلفن 
بازى و جت كردن با يسرها نيست را در دل يكك جوان ياك قرار بدهد. او كاركردان است . لذا من عوامل ازدواج نكردن را نككفتم 
وفكر كنند كه هر كسى كه ازدواج نكرده حتما اين سه عامل بوده است . هركس بداخلاق باشد خدا بخت بندكى او را مى بخشد . 
يعنى هر جه تلاش مى كند از خدا دور مى شود و به خدا نزديكك نمى شود . حضرت على (ع) فرمود كه زندكى بايد در راه بندكى 
خدا باشد . آقايا خانمى كه با هم ازدواج مى كنند و بى حيايى را ادامه مى دهند » در ظاهر با هم ازدواج كرده اند ولى بخت 
بندكى آنها بسته شده است . اين ازدواج » كاسبى و رياست او را به خدا نمى رساند . ابر و ماه و خورشيد و فلكك در كارند تا ما 
كمى بندكى بكنيم .خدا همه جيز را براى ما آفريد تا ما كمى بندكى بكنيم . اصلا مدرسه ى تربيتى عالم براى همين است كه ما 
بندكى بكنيم . بعض ها مى كويند كه كاسبى ما بسته شده است . من مى برسم زندكى بندكى ات هم بسته شده است ؟ طرف مى 
كويد : خير . مى كويم كه خوش به حال تو كه بخت يولت را بسته اند ولى بخت بندكى ات را نبسته اند . طرف مى كويد كه 
زندكى ام با مشكلات مواجه شده است . مى يرسم كه در نماز و رسيدكى به خانواده » يدر و مادرء توسل هم خللى وارد شده 
است ؟ مى كويد : خير. مى كويم : خوش به حال تو. جون بخت بندكى تو را نبسته اند . يس بخت بندككى كسى كه با اخلاق و با 
لياقت و با حيا است بسته نيست حتى اكر در جهل سالككى هم ازدواج برايش مقدر نشده باشد . اين تعبيرى از امام سجاد (ع) است 
كه كسانى كه عمرشان مرتع شيطان مى شود بدبخت هستند . اين فرد هر جه يولدارتر بشود بدبخت تراست . هر كس در مسير 
آموزه هاى دين قرار نككيرد بخت بندكى اش بسته شده است . اصلا خانم يا آقايى همسرش را در سن جوانى از دست داده است 
ولى الان دارد زندكى اش را مى كند » نمازش را مى خواند و عبادتش را مى كند و خودش را هم به نامحرم نشان نمى دهد . منتظر 
اسث كه خدا مقدرش را برايش بفرست و واسطه ها او را معرفى كتند . از خودش بى حيايى » بداخلاقى و بى لياقتى نشان نمى دهد 
.اين فرد بخت بندكى اش باز است . امروزه يكى از علل ازدواج نكردن حفظ عفت و حيا است . بعضى از مردها متاسفانه فرد بى 
حياء مى خواهند و بخاطر همين فرد با حيا مشترى ندارد . مثلا در بازارى همه مى خواهند نوشيدنى حرام بخورند . آن كسى كه 
دارد آب مى فروشد هيج مشترى ندارد . آيا او بايد ناراحت باشد ؟ خير . او با اينكه مشترى ندارد بخت بندكى اش باز است . خدا 
مشترى اوست . ما بايد روزى ناراحت باشيم كه خدا مشترى ما نباشد . همه ى وجود ما را خدا مى خرد . حضرت خديجه بخت 
بندكى اش باز بود . در سن جهل سالككى ييامبر به سراغ او رفت . او عفت و ديانت و اخلاقش را حفط كرد . خدا خلاصه ى عالم 
خلقت را براى او فرستاد . الان اين كونه ازدوا- مشترى ندارد . خديجه ام المومنين شد و يكى از زنان بهشتى شد زيرا بخت بندكى 
اش باز بود . البته من بايد ادبياتم را اصلاح كنم ولى روى اين حرف خودمان هستيم . يكك فردى براى رفتن به سفرء بيش امام 
صادق (ع) استخاره كرد . امام فرمود كه استخاره ات منفى است . او به سفر رفت و يولدار شد . از حضرت سوال شد و امام فرمود 
كه نماز تو قضا شد و واجبى از تو فوت شد . ضرر آنرا تو نمى فهمى . دخترى كفته بود كه من بهره اى از زيبايى ندارم و من مثال 
كاركردان را زدم . اككر بهره اى از زيبايى داشت و مثل كسانى بود كه از زيبايى شان سوء استفاده مى كنند خوب بود ؟ الان خدا 
كوهر حيا و عفت را بةاابن دختر داذه اسث » يس اضلا نراحت تباشئد . حتى اكر سن شان بالا باشدذ ولى باعفت در خاته نشسته اند 
أضيلا بن وين وى حياين تكدد اكر.عدوه شرعى رارعانت كنيد »خدا آنها زا مى عرد و يكن را برا آنها مى فرستد ؛ يعضى 


ها مى كويند كه طرف بى دين است و خوشبخت است . من مى كويم كه نكوبيد : خوشبخت .ء بكلوييد : خوش زندكى . آيا اين 
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خوشى ها تا آن طرف قيامت هم ادامه دارد ؟ ما بايد هزينه ى بندكّى را بيردازيم . يبامبر مى خواست كه رسول بندكان باشد و 
هزينه اش اين بود كه خاكستر بر سرش بريزند و مسخره اش هم بكنند . بعضى ها مى كويند كه ما را خيلى مسخره مى كنند . من 
مى كويم كه از ييامبر شما را بيشتر مسخره مى كنند . ما دوست داريم كه مثل ييامبر باشيم ولى دوست نداريم كه هزينه هايش را 
بيردازيم . مى خواهم به دختران با حيا وعفت بككويم كه شايد براى اينكه هزينه ى بندكى شما حفظ بشود تا آخر عمر بايد با همين 
جادر باشيد و هيج كسى به سراغ شما نيايد . اين احتمال وجود دارد . اصلا خدا براى شما در آن دنيا همسر قرار داده است . من مى 
كويم كه اين نياز در زندكى من باعث نشود كه يايم رااز مسير بندكى آن طرف تر بككذارم . براى من بندكى اين قدر مهمتر از 
زندكى باشد كه بندكى را براى زند كى فنا نكنم . بياييم زند كى را براى بند كى فنا كنيم . شهدا زند كيشان رادادند تا بندكى شان 
حفظ بشود . در قرآن داريم كه اورا حفظ كرد يعنى بندكى اش را حفظ كرد . بدن امام حسين (ع) زير سم اسبان له شد » حضرت 
فاطمه در سن 18 سالككى شهيد شد . آنها زندكى شان حفظ شد يا بندكى شان ؟ امام حسين (ع) مى فرمود : دنيا آنقدر كوجكك 
اسث كه مثل اينكه نبوده اسث . همه ى اتبياء و اولياء آمده اند كه اين را به ما بكويند كه بايد زند كى را فداى بند كى كرد . قرآن 
مى فرمايد كه ما بند كان را آفريديم كه ما را عبادت كنند . قرار نيست كه به هر قيمتى زند كى كنيم . قرار است كه زندكى كنيم يا 
قيمت بندكى يبدا كنيم . خدايا به آبروى امام رضا (ع) كه در روايت كفته شده كه كره كشاى ازدواج است » تمام دخترها و 
يسرهاى با عفت و با حيا را در مسئله ى ازدواج يارى بفرما . نقش واسطه ها در اينجا مهم است ولى فقط در ازدواج نيست . مثلا 
بسر باحيا است بو نا اخلاق ولى كاسبى ندارة:. واسطه ها بابد براق او كان يبدا كنشد...اماابق اسان شد كىن اش را تفروشيد كه 
زندكى بيدا كند. فردى مى ككفت كه به من ييشنهاد كار شده كه مى دانم در آن حرام است و يول خوبى هم به من مى دهند . من 
به او كفتم كه تابحال كه طاقت آورده اى . ان مع العسر يسرا . و جون باور نداريم خدا دوبارهى مى فرمايد : فان مع العسر يسرا . 
حديث قدسى داريم كه خدا مى فرمايد بر من واجب است كه كره مومن را باز كنم . حالا فكر نكنند كه منظور اين است كه مشكل 
كار و ازدواج حل مى شود . خدا سعه ى صدرى به من مى دهد كه مشكلات را كوجكك ببينم . 

سوال - سورهى هود آيات 8-50 را توضيح دهيد . 

ياسخ - حضرت نوح داشت كشتى مى ساخت » آنجا خشكى بود . هر كس كه رد مى شد او را مسخره مى كند . مى كفتند كه 
ييامبرى او جواب نداده است » دارد نجارى مى كند .اين هزينه ى بندكى است . حضرت نوح كمى دلش تكان خورد . مثل خانم 
هاى محجبه كه مى كويند كه ما دين داريم يس جرا اين جورى مى شود . خدا به او كفت كه كشتى ات را بساز . من دارم تو را 
نكاه مى كنم . معلوم مى شود كه دو جيز انسان را خيلى راضى مى كند . يككى اينكه من بايد باور كنم كه در محضر خدا هستم و 
خدا دارد من را نككاه مى كند ‏ در اين صورت تحمل من بالا مى رود . مثل فوتباليست ها كه وقتى در بازى به زمين مى خورند ولى 
جون مردم دارند آنها را تماشا مى كنند زود بلند مى شوند . ديكر اينكه انسان باور كند كه اين سختى دورانش كوتاه است . جنين 
نيست كه هركس ديانت دارد دنياى زندكى اش خراب است . يعنى هر انسانى كه دين دارد فقير است . بعضى ها هستند كه هم 
دين دارند و هم دنياى شان خوب است و خدا لطفى به آنها كرده است و انشاء الله كه آخرت شان هم خوب است . جنين هم نيست 
كه هر كس دين ندارد دنياى آبادى دارد . بعضى ها خاطر بى دينى شان خسر الدنيا و الاخرت هستند . اكر ديانت داشتيم و هنوز 
كره هاى دنياى مان باز نشده ء اين را در هزينه اى بندكى مان بككذاريم . اين را در فرجى بككذاريم كه قرار است بعدا براى ما 
حاصل بشود . حتى اين را در كشايش بككذاريم .شايد خدا كشايش را در كارمان ندهد در روح مان بدهد . الم نشرح لكك صدركك 
. همه ى مشكلات ييامبر حل نشد ولى خدا سينه ى بيامبر را كشاده كرد و همه ى اينها هضم شد . خدا در آيه 8 فرمود كه اكر 
بدانى كه ما تو را نككاه مى كنيم مسخره هاى آنها تورا آزار نمى دهد . ما بندكى مان را بكنيم . معيارهاى بندكى يازل است . 


خانمى حجاب و حيايش خوب است ولى اخلاقش خوب نيست . به خدا كله نكند كه من كه حجاب و حيا دارم » جرا كره من را 
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باز نمى كنى ؟ كاهى حيايش كم است . بندكى را در حد كامل داشته باشيم . اككر از زندكى مان هزينه شد خيلى ناراحت نباشيم . 
سوال - من فرزند بيمارى دارم كه يزشكان از درمان او عاجز هستند . براى شفاى او به هر درى زديم ولى شفايى نككرفتيم . نذر 
كرديم ولى نشد اما حالا دل مان به امام رضا (ع) خوش است . زيرا شنيده ايم كه امام رضا (ع) بيماران را شفا مى دهد . جكار كنيم 
كه شفاى بجه ى يكك ساله مان را از امام رضا (ع) بككيريم ؟ 

ياسخ - اينكه انسان مى خواهد در مسير بندكى بكند لازمه اش اين است كه دعا بكنند . خدايا به آبروى امام رضا (ع) همه ى 
بيماران را مخصوصا بيمارى كه سفارش كردند لباس عافيت بيوشان . دنبال اسباب هم برويم . نكند بخاطر اينكه مى خواهيد امام 
رضا (ع) برويد از اسباب طبيعى مثل دارو و يزشكك جدا شويد . حتى درمان هاى خارج از كشور هم انجام بدهيد . براى امام رضا 
(ع) تعيين تكليف نكنيم . به امام رضا (ع) نكويم كه اككر بجه ى من را خوب كردى بنده ى خوب مى مانم واكر بجه ام خوب نشد 
ديكر با شما قهر هستم . شايد مصلحت اين بجه اين باشد كه خوب نشود . يس دعا كنيم كه خوب شود و بعد تلاش كنيم كه خوب 
بشود ولى اعتقاد به حكمت امام رضا (ع) يبدا كنيم . اكر آنها به ما فهماندند كه مصلحت اين بيمار اين نيست كه خوب بشود . قصه 
ى خضر و موسى اين بود كه قرار بود كه اين بجه ها كشته بشوند زيرا خدا مى خواست به يدر و مادر آنها اولاد صالح بدهد زيرا 
آنها داشتند خراب مى شدند . اككر من امروز بيمار هستم و نمره ى قبولى را دارم . اكر از امام رضا به زور شفا بككيرم » ممكن است 
كه وقتى خوب شام كافر بشوم . و بعد مى كفتند كه اى كاش او در بيمارى اش مى مرد . فردى بود كه بيمار بود و همه براى او 
دعا كردند كه خوب بشود . بعد كه خوب شد فاسد شد و همه مى كفتند كه اى كاش درآن بيمارى اش مى مرد . من اسرار الهى را 
نمى دانم . راوى مى كويد كه به محضر امام صادق (ع) رفتم . ديدم امام با ناراحتى به اتاق رفت و آمد مى كند . علت را يرسيدم و 
امام فرمود كه بجه بيمار بود . من تمام تلا-شم را كردم كه تكليفم را در بيمارى او انجام داده باشم . طبيب آورديم » دارو داديم » 
مواظبت كرديم و دعا كرديم ولى در آخر بجه مُرد . امام رضا (ع) همه ى بيماران را شفا نداده است . كسانى كه مصلحت شان در 
شفا است .امام شفا مى دهد . شرطش اين است كه من هم لياقت اين اتصال را داشته باشم . قرار نيست كه هر كس كه شفا نكرفته 
است بككوييم كه او بد است . بايد بدانيم كه هر كس كه شفا كرفته مصلحتش بوده است و هر كس كه شفا نكرفته مصلحتش شفا 
دراين دنيا نبوده است . 

سوال - من آرامش زندكى ام را مديون برنامه شما و مادرشوهرم هستم كه من را به ديدن اين برنامه تشويق كرد اما مادر فرشته اى 
هستم كه كه متاسفانه عقب مانده ى ذهنى است .از شما التماس دعا دارم براى مادرانى مثل من و دعا مى كنم كه همه بيماران شفا 
بيدا كنند. دوست دارم كه مادرشوهرم بداند كه توصيه اش جه كمكك بزركّى به من كرد . 

ياسخ -اكر مادر شوهر واسطه بوده » اكر من واسطه هستم كه اين خواهر را به بندكى خدا راهنمايى كنم » خدا يكك هزينه ى 
سنككين بندكى را جلوى ايشان كذاشته است . دوران طول زندكى مهم نيست مهم اين است كه شما تكليف خودت را در مورد 
موجودى كه بعنوان فرزند جلوى شما كذاشته اند انجام بدهيد . اكر فرزند شما سالم است يكك تكليف داريد واكر فرزند شما 
كمبود دارد شما يكك تكليف ديكرى داريد . من به اين مادر قول مى دهم كه همين فرشته ى عقب افتاده » روزى دامن اين مادر را 
مى كيرد و برايش دعايى مى كند ء اين دعا غوغايى مى كند . يكك خانواده اى دختر عقب مانده اى داشتند واين دختر من را مى 
شناخت با زبان بى زبانى كفت كه براى من يكك روضه مى خوانى ؟ من هم قبول كردم و يكك روضه خواندم . در سى سال دوره ى 
طلبككّى من جنين مجلسى نداشته ام . اين دختر خيلى كريه مى كرد . الا-ن كه بعضى موقع ها زنكك مى زند » مى كويد كه برايم 
روضه مى خوانى ؟ ما اسرار عالم را نمى دانيم . اينها هزينه ى بندكى است . اين يدر و مادر بجه را خودشان نكّه مى دارند و مى 
كويند كه خدا اين را در كاسه ى ما كذاشت است . معلوم مى شود كه ما براى ياكك شدن مان يكك دختر يا يسر عقب مانده لازم 


داشتيم . قرار نيست كه ما با يول دادن امتحان را بيرون بيندازيم . بعضى ها با يول شان » امتحان نككهدارى بير مرد يا بير زن را بيرون 
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مى اندازند . يير مرد يا يير زن را در سالمندان مى كذراند و يول م يدهند و بجه شان را هم در مجموعه ى كلها مى كذارند تاازو 
مواظبيث: كد دشترق كهبرايشن ع واستكار مى بد تاراحث من لبود كه يكويدا يكف شتواهر عقي افتاذه ذارد . اينها اششاه :م كيك 
. ندا اين امتحان را در كاسه ى شما كذاشته اسيث در كاسهى مجموعه نكذاشته اسث . اين بيحه نا اكر دغا يكنند كرات آسمان را 
بهم مى ريزند زيرا آنها دل كوجكى دارند . 

سوال - شما كه مى كوييد دين خدا بن بست ندارد » بس جرا به هر قيمتى كه شده بايد به يدرمان احترام بككذاريم . بدرى بى 
مسئوليت دارم كه تمام مشكلات زندكى ما تقصير اوست . در تمام بحران ها خودش را عقب مى كشد . من به تمام سفارش هاى 
قرآن عمل كرده ام ولى هيج كدام از ته دل نبوده است . از يدرم بيزار است و مطمئن هستم كه اكر سفارش هاى قرآن نيود من با 
يدرم مهربان نبودم . يكك يدر خوب با يدر من جه فرقى دارد ؟ 

ياسخ - اين يسر جون دين داشته سراغ خودكشى نرفته است » سراغ فرار از خانواده نداشته است » سراغ يرخاشكرى با يدر نرفته 
است واو را دعا كرده است .اكر ما مى كُوييم كه دين ما مى كويد كه به يدرتان دعا و محبت بكنيد » محبت فقط به لبخند نيست . 
الان همه ى تلاش خودش را بكنند واز مشاوران استفاده بكند واز كسانى كه روى اين يدر اثر كذار هستند استفاده بكند تا اين 
يدر متوجه بشود . خودش جواب خودش را داده كه جون او دين دارد » بن بست ندارد . نيت خودش را هم اصلاح بكند . بككويد 
كه جون خدا كفته انجام مى دهم واز ته دلم هست و آرام هستم . 

سوال - آيا شما خيلى خوش بينانه به زند كى نككاه نمى كنيد ؟ 

ياسخ - جكار كنيم ؟ قرآن به ما ياد داده است . تا دنيا را كوجكك نكنيم مسائل دنيا ساده نمى شود . ما دنيا را بزركك كرده ايم . در 
قرآن داريم كه وقتى جيزى بدست آورديد خيلى خوشحال نشويد و اكر جيزى از دست داديد خيلى ناراحت نشويد . من در همين 
دنيا به اين كوجكى مى توانم به وسعت عالم برسم . خوش به حال كسانى كه در امتحان قرار كرفته اند . 

سوال > من جند وقت است كه مرتب صحبت هاى شما را كوش مى كنم و خوراك قبل از خوابم حتما يكى از فايل هاى صوتى 
شماست كه در كوشى ام ريخته ام و دارم ياد مى كيرم كه زندكى ام را به بندكى تبديل بكنم . من يكك دختر مذهبى معمولى 
هستم كه به تمام مقدسات احترام مى كذارم واجبات دينى ام را انجام مى دهم و قرآن مى خوانم . حالا كه سمت و سوى من به 
طرف خدا رفته و همه ى جيزها را خدايى مى بينم در مسئله ى ازدواج وقتى ياى صحبت مى نشينم و ديدكاهى كه شما راجع به 
ازدواج كفتيد مطرح مى كنم » بسيارى از آقايان از اين حرفها خوششان نمى آيد ويا يس مى كشند . من نمى دانم كه عملكرد و 
صحبت هاى من جرا اين طور بوده كه فكر مى كنند كه من خشكك مقدس هستم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - شايد كاهى برداشتهاى ما از اين حرفها خيلى خشك مى شود . مثلا خانمى مى كفت كه براى خواستكارى من آمده اند و 
من كفته ام كه بايد هر هفته به نماز جمعه بروم يا فلان برنامه را بروم . من هم اكر جاى آن آقا بودم مى كفتم كه با اين خانم نمى 
شود زندكى كرد . كاهى از حرفها بد برداشت مى شود . محور زندكى ما بايد بندكى باشد » طرف مقابل كه مى خواهند انتخاب 
كنند يا دين دارد يا دين يذير است . هر دو نفر آنها خوب هستند . در هر دوى آنها بايد تلاش كنيم كه دين را جلو ببريم . دختر 
خانم ها سعى كنند كه خيلى خشك نكاه نكنند. كمى منعطف باشند اما روى حلال و حرام بايستند . بندكى به معنى تعطيل زندكى 
و تفريح نيست ولى بايد در جارجوب دين باشد . 

خدايا به آبروى امام رضا (ع) همه ى بيماران بويزه بيمارانى كه التماس دعا كفته اند لباس عافيت يوشانده و همه ى كره هاى 


زندكى بويزه كره ى ازدواج را با دست عنايت امام رضا (ع) باز بفرما . 


لاو 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 101١١‏ از لإوندط 


اى زندكى بردار دست از امتحانم نه جيزى مى دانم نه مى خواهم بدانم » دل سنكك يا دل تنكك جون كوهى زمين كير از آسمان 
دل خوش به يكك رنككين كمانم » كوتاهى عمر كل از بالا نشينى است اكنون كه مى بينند خوارم در امانم » دل بسته ى افلاكم و يا 
بسته ى خاكك فواره اى بين زمين و آسمانم » آن روز اكر خود بال خود را مى شكستم اكنون نمى كفتم بمانم يا نمانم » قفل قفس 
باز و قنارى ها هراسان دل كندن آسان نيست آيا مى توانم ؟ 

سوال > من ١8‏ سالم است و از زمانى كه يادم مى آيد كناهان زيادى كرده ام تا ه ماه بيش كه 

كناه را بوسيدم و كنار كذاشتم اما امان از جامعه ى دوكانه كه خيلى شباهتى به جامعه ى اسلامى ندارد . نياز به كفتن نيست . شما 
خودتان وضع جامعه را بهتر از من مى دانيد هرجند در مورد آن حرف نمى زنيد . كمكك كنيد فرصتى را كه خدا به من داده از 
دست ندهم . فقط خواهش مى كنم كه نككوييد كه خانه نشين بشو و با قرآن همنشين بشو زيرا من اين جور عملكرد را مفيد نمى 
دانم . من مى خواهم در همين جامعه زندكى كنم و فرصت بندكى را هم از دست ندهم . 

ياسخ - يكك سلام ويزه به كاركران داريم و بر دست آنها بوسه مى زنيم ويكك سلام ويزه اى به معلمين و اساتيد بزركوارى داريم 
كه حق مادرى بر كردن ما دارند . اميدواريم با دعاهاى خيرشان فرزندان معنوى شان را بهره مند كنند . 

اينكه ايشان كناه را كنار كذاشته اند خوب است ولى بدانيد كه كناه بوسيدنى نيست . آنجه كه بوسيدنى است طريق بندكّى است . 
خطاب به خودم و همه دوستان و دست اند ركاران برنامه مى خواهم بكويم كه ما تبديل زندكى به بندكى را دوست داريم جون مى 
دانيم كه بندكى آرامش دارد . كلمة لاداله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امرنى عذاب يعنى از عذاب وجدان » وسوسه هاء 
تشويش هاء خاطره هاء نكرانى ها ء ترس ها و طمع ها در امنيت هستم . همه مى دانيم كه بندكى آرامش دارد موفقيت دارد و 
يشتيبانى دارد . يس در تبديل زندكى به بندكى ما مشترى زياد داريم . اما حكايت با دست يس مى زند با يا ييش مى كشد است . 
وقتى سراغ هزينه ى تبديل زندكى به بندكى مى رويم » آنجا كمى عقب نشينى مى كنيم . آيا شده فردى به دكتر برود و بكويد كه 
من معتاد به سيكار هستم و جند وقت است كه دارم آن را كنار مى كذارم » من آمده ام كه شما به من كمكك بكنيد ولى فلان 
داروها را ننويسيد. دكتر مى كويد كه اصلا جرا بيش من آمدى و من براى شما جه بنويسم ؟ اككر قرار است كه من خوب بشوم 
خوب شدن يكك هزينه دارد . من نمى خواهم اين عزيز را مكدر كنم و به مزاح مى كويم . فردى هوس كرد كه نقش شير را روى 
بدنش خال كوبى كند . ما با خال كوبى موافق نيستيم ولى اين در داستان است . تا در حمام خال كوب شروع به زدن سوزن كرد ء 
طرف كفت كه عقدر غى سوزد + كجائى شير وا .دارئ خال كويى هن كتى ؟ كفت : يال شير . كفت : يال نم .تخ واد . .بعد كفت 
كه دم » شكم و صورت هم نمى خواهد . در آخر فردى كه خال كوبى مى كرد كفت كه بككو من اصلا شير نمى خواهم . اكر ما 
صد سال براى تبديل زندكى به يندكى صحبت بكنيم باز كار تمام نمى شود . زندكى ميليونها مسئله است و بندكى ميليونها آميزه 
است . بندكى يكك كلمه اى نيست يا همان ١7‏ شاخصى كه ما كفتيم نيست . تبديل زند كى به بندكى شيرين است » مشترى زياد د 
ارد زيرا همه آثار و بركات آن را مى دانند و هر انسان عاقلى آنرا انتتخاب مى كند ولى هزينه ى تبديل زندكى به بندكى كران 
است . بايد هزينه ى آنرا برداخت كنيم . اككر قرار است كه من كناه را كنار بككذارم »اكر قرار است كه به مسير بندكى نمدا بيايم 
اولين هزينه اش اين است كه من با نككاه ظاهرى قضاوت نكنم . زيرا همه بدبختى ما در زندكى اين بود كه نككاههاى مان ظاهرى و 
دنيايى بود . انشاء الله تكرارهاى ما بوى تكرارهاى قرآن را بدهد . مثل تكرار فباى آلاء ربكما تكذبان سوره الرحمن كه عروس 
قرآن است » آيه 1" سوره ابراهيم كه نقل قول شيطان بود » نوجوانى از من يرسيد كه اككر وعده هاى خدا تويّر » شيرين و قشنكك 
است است و اكر وعده هاى شيطان تو خالى و تلخ است يس جرا طرفداران آن زياد است ؟ جون وعده هاى شيطان ظاهرى » دنيايى 
وغيبى است . اولين هزينه اش اين است كه نككاه ما ظاهرى نباشد . الان اين دوست ما مى كويد كه امان از دست اين جامعه و به ما 
كنته اند كه شما مشكلاث جامعة زا فى دائيد وتمى كويبد.. دربحث ارزياى يك نكتة اين اسث كه قبل ان ايدكه من د يكران و 
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جامعه را ارزيابى كنم » آيا خودم را ارزيابى كرده ام ؟ حضرت على (ع) مى فرمايد : كسانى كه در خط ما هستند قبل از اينكه به 
عيب ديكران نكاه كنند به عيب خودشان نككاه مى كنند . همه ى ما مى كوييم كه جامعه دينى نشده است . جامعه ى دينى مثل يكك 
بسته نيست كه به وسط جامعه بيفتد . دينى بودن جامعه را خود ما بايد بسازيم . خدا بيامرزد امام معلم اين جامعه را و بقول آن 
نويسنده اين عصر را واقعا بايد عصر امام ناميد . امام وقتى دو نفر را عقد مى كردند » مى فرمودند كه برويد بسازيد » بسازيد و 
بسازيد . تنها توصيه شان اين بود . من از اين بسازيد سه معنا برداشت كردم . اول اينكه با هم بسازيد . يكك زن و شوهر هر جه هم 
كه تلاش بكنند معلوم نيست كه تمام علايق و سلايق منطبق بر هم باشد » يس بايد با هم سازش بكنند . على و فاطمه يككانه اى در 
عالم بودند كه معلوم نيست كه ديككر تكرار بشوند . همديككر را ييوشانيد » كرم كنيد و زيبا كنيد . زيباترين وجه مرد اين است كه 
زن ازاو راضى باشد و زيباترين وجه زن اين است كه مرد از او راضى باشد . ديكر اينكه يكك زندكى قشنكك مطابق بندكى بسازيد 
» عون فى طاعة الله . قدم به قدم زندكى مان را مواظب باشيم كه در بندكى خدا باشيم . و هواى همديككر را داشته باشيد . الان خانم 
هواى شكم آقا را دارد و مراقب است كه حتما غذايى بخورد » يس مراقب دين همديكر هم باشيم . بس زندكى دينى بسازيد . 
ديكر اينكه اولاد صالح بسازيد . سقف خانه خراب نمى شود و اولاد صالح يايين بيفتد . اككر قرار است كه جامعه دينى باشد » همه 
ى ما بايد شروع به دينى شدن بكنيم . دين به ما مى كويد كه اول انككشت اتهام را به سمت جامعه نبر به سمت خودت ببر . در زمان 
قبل از انقلاب با اينكه حكومت طاغوت بود و بندكى خيلى سخت بود ولى آنهابى كه مى خواستند بنده ى خدا باشند بودند . در 
خاطرات يدر آيت الله سيستانى مده كه در زمان رضاخان كه جادرها را از سر مى كشيدند » او جندين سال از خانه بيرون نرفت تا 
جادر رااز سرش بيرون نياورند . حضرت آسيه هزينه ى بندكى در كارخ فرعون را يرداخت كرد . و جزء جهار زن برتر شد و نتيجه 
اش اين بود كه او را كشتند و هزينه ى بندكى را يرداخت .اكر قرار است كه ما جامعه را اسلامى كنيم اول بايد خودمان را اسلامى 
كنيم » دوم خودمان و سوم خودمان . بعد خودبخود جامعه خوب مى شود . من كه خوب بشوم بجه هايم خوب مى شوند و بجه 
هايم كه خوب بشوند دوستانشان هم خوب مى شوند مثل يكك موج است . هم خوبى موج است و هم بدى موج است . جرا خانواده 
ها فكر مى كنند كه اثر بد مى آيد ولى اثر خوب نمى آيد ؟ البته اثر بد زودتر مى آيد ولى اثر خوب هم مى آيد واثرش هم زيباتر 
است زيرا اين الهى است . اككر من خوب بشوم جند نفرى كه در اداره با من كار مى كنند خوب مى شوند . خوبى فطرى است . حالا 
اكر همه مى خواهيم صبر كنيم تا ديكران خوب بشوند جه اتفاقى مى افتد ؟ بيرمردى كه علم بزركوارى بود در نجف زندكى مى 
كرد . يكك بقجه اى داشت كه همه ى زندكى اش در آن بود . جوانى كفت كه مى خواهى به تو كمكك كنم و بقجه را برداشت و 
فرار كرد . اطرافيان به ييرمرد كفتند كه بقجه ات را كرفت و رفت » آيا جيز قيمتى در آن داشتى ؟ عالم كفت كه شما خجالت نمى 
كشيد » جوان مردم مى خواست به من كمكك كند و من رادر شلوغى بازار كم كرده است » جرا به او تهمت مى زنيد ؟ اين نوع 
نككاه هزينه ى بندكى است . اكر مى خواهيم آدم بشويم بايد عالم را خوب بينيم . اصل بر خوب بودن است مككر اينكه خلاافش 
ثابت بشود . من قبول دارم كه جامعه ى ما مشكلات دارد ولى اين را قبول ندارم كه جامعه نمى كذارد ما خوب بشويم . اين عزيز 
هم يكك نكاه منفى به جامعه داشته و هم يكك نكاه منفى به ما كه شما مشكلات جامعه را مى دانيد و نمى كوييد . كسى مى كويد 
كه آقاى ماندكارى از اشكالات جامعه نمى كويد كه همه ى حرفهاى يكك ساله من را شينده باشد و بكويد كه از اشكالات جامعه 
نككفت . اين سوء ظنى كه به من دارد بيش از همه به خودش آسيب مى زند . ما قرار است كه دينى بشويم » دينى شدن افراد » 
جامعه » خانواده و حكومت . اين ديد اشتباه است كه بككُوييم فردى كه دارد ما را نصيحت مى كند و از دين براى ما مى كويد فكر 
مى كند كه خودش مبرا از هر كناهى است و فكر مى كند كه ما كناهكار هستيم . وقتى ما مى خواهيم بككوييم كه در جامعه اشكالى 
هست » نككوييم كه اشكالى داريد بككوييم : اشكالى داريم . اكر بككويم اشكالى داريد خودم را مبرا كرده ام ولى اكر بكويم كه 
اشكالى داريم خودم را هم قاطى كرده ام . اين دينى تر است . قبل از اينكه به دينى شدن جامعه فكر كنيم و اظهار نظر و قضاوت 
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كنيم اول به خودمان بيردازيم . مقدس اردبيلى در بين نجف و كربلا بياده مى آمد .آقاى اسب سوارى كك امام زمان (عج) بود او را 
سوار كرد ولى خودش خبر داشت كاين آقا كبست حهدرت از مقدس ارذيلى يرسيد كدفلان آقا حطور هسسد ؟ كفت : كه 
خيلى آقاى خوب است . حالا-اكر از من بيرسند كه فلا-ن روحانى جطور است حداقلش اين است كه جيزى نمى كويم ولى ييش 
خودم يكك يرونده برايش درست مى كنم . يا مى كوييم خوب است ولى بككذار دهانم بسته باشد يا حالا ... مقدس اردبيلى كفت 
كه او عالم بسيار متقى و والا-يى است . نفر ديكرى را يرسيد واو باز هم تعريف كرد و خلا-صه هر كس كه آقا ازاو يرسيد او 
تعريف كرد . بالاخره آقا يرسيد كه شيخ احمد اردبيلى جطور مردى است ؟ آدم خوبى نيست » اصلا به درد نمى خورد . واز 
خودش بدى كفت . امام فرمود : جككونه انسان بدى است در حاليكه الان يشت سر امام زمان (عج) روى مركب نشسته است . فردى 
بيش امام سجاد (ع) آمد و كفت كه من دعا مى كنم كه خدا من را امتحان نكند .امام فرمود كه اين دعا اصلا مستجاب نمى شود . 
يكو : خعداياامق وادز امحانات قبول كن .اينجا مدرسة اسث : مكر مى شود كه دن هدرسة انفحان تباشد.. مدرسهاى كه امتحان 
نداشته باشد ديكر رتبه اى نيست . كسى از امتحان خسته مى شود كه از رتبه خسته بشود ولى كسى نيست كه از رتبه خسته بشود » 
يس نبايد كس هم از امتحان خسته بشود . همه رتبه را مى خواهند ولى حاضر به امتحان نيستند . بعضى ها مى كويند : بى امتحان 
مرا به غلامى قبول كن . اين امكان ندارد . مى شود كه ما مثل شيخ مقدس اردبيلى بشويم ؟ اككر قرار است كه جامعه مان دينى بشود 
بايد اول خودمان دينى بشويم . جرا همه توقع داريم كه اول ديكران درست بشوند و بعد ما درست بشويم ؟ زن و شوهر مى آيند» 
زن مى كويد كه من همه ى وظايف خودم را انجام مى دهم ولى او وظايفش را انجام نمى دهد و حاضر نيست كه يكك مقدار 
خودش را متهم كند . وقتى با آقا صحبت مى كنيم مى كويد كه من همه ى وظايف خودم را انجام داده ام او به وظيفه اش عمل 
نمى كند . اما باقر (ع) به اسحاق فرمود : از خدا بخواه كه تو رااز حال تقصير بيرون نكند . يعنى دائما احساس كنى كه دارى 
كوتاهى مى كنى . من بايد اعلام كنم كه در اين مدتى كه در برنامه بوده ام احتمالا كوتاهى هايى كرده ام و عذر مى خواهم . روز 
معلم من نبايد توقع داشته باشم كه بجه ها به من بككويند روزت مبارك و من خودم به بجه ها بككويم از كوتاهى كه نسبت به شما 
كرده ام عذرخواهى مى كنم . بقول حضرت امام قبل از اينكه بكُوييد انقلاب براى ما جكار كرده » بيرسيد كه ما براى انقلاب جكار 
كرديم . من براى اسلامى شدن جامعه جكار كردم ؟ شما بينندكان جكار كرديد ؟ در اداره جكار كرديم ؟ من مدير و معلم 
خواستيم كه فقط مبلغ باشيم ولى نه براى خودمان.بندكى شيرين است و هزينه ى آن هم كران است » سعى نكنيم شيرينى بندكى را 
بدون امتحان بدست بياوريم زيرا به ما نمى دهند . اكر هم جيزى به ما بدهند قلابى است . اولين قدم اين است كه باور كنيم خدا 
دوستن دارد كه ما هدايت بشويم و باور كنيم كه هدايت بايد از من شروع بشود . امام على (ع) مى فرمايد : هر كس مى خواهد 
ولى كسى باشد بايد اول از خودش شروع كند .اكر روح الله توانست معلم امروز عصر ما باشد » اول خودش را تربيت كرد . 

سوال - سوره يونس آيات 84-97 را توضيح بدهيد . 

ياسخ > در آيه اول اين صفحه مى كويد كه موسى و هارون دعا كردند كه خدايا ما رااز دست فرعون نجات بده و خدا نجات آنها 
را فعجرة سا قران داه . از هسان معجزه هاي كه قرآن مى فرمايد : من ححيث لايحسي : اكر من اسعاةند شعن آنها را تابود مئ 
كرد واكر جلومى رفتند در آب دريا غرق مى شدند. اينجا نقطه ى اتصال است . يكى از شرايط استجابت دعا در اين آيه خيلى زيبا 
بيان مى شود . اينكه مى كويند جرا دعاى ما مستجاب نمى شود بخاطر اين است كه وقتى ما داريم دعا مى كنيم دل مان به جاى 
ديكر بند است . اكر حضرت موسى قايقى در كنار دريا بود اين قدر محكم دعا نمى كرد . اككر رودخانه اين قدر يُرتلاطم نبود شايد 
اين جورى دعا نمى كردند . و مى كفتند كه با شنا رد مى شويم . اما آب خروشان از يكك طرف و دشمن مسلح يشت سرء يكك 
ذره هم جا براى اعتماد به غير از خدا نبود . اميد كه از خدا قطع شدء به خحدا متصل شدند . به اندازه اى كه مادر موسى به خدا 


اعتماد كرد و بجه را وسط رود رها كرد و به اندازه اى كه امت موسى به خدا اعتماد كردند » ما هم اعتماد كنيم و بينيم كه دعاى 
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مان مستجاب مى شود يا نه . 

سوال - من جند وقت ديككر كنكور دارم واز طرفى هم در طرح خادم معنوى امام رضا (ع ) هم شركت كرهده ام . جند روز ديكر 
موقع عهد من با امام رضا (ع) است . من استرس دارم زيرا نمى دانم در اين روز بايد جكار كنم . و به استرس هاى روز كنكورم 
اضافه شده است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - من با يكك نفر قرار دارم واككر بدانم كه خيلى مهربان است » جشم يوشى هم مى كند »خيلى هم دستكير است »خيلى هم 
سخاوت دارد و خيلى هم اهل احسان است جه احساسى دارم ؟ خدا نكند كه ما امام رضا(ع) را با انسانهاى عادى مقايسه كنيم . 
دلهره ى من از اين لحاظ بايد باشد كه آن روزى كه خادم معنوى امام رضا (ع) مى شوم » آيا لايق هستم يا خير . اين دلهره قشنكك 
است و امام رضا (ع) هم خودش در همه ى كارها كمكك مى كند . بالاترين خدمت معنوى به امام رضا(ع) اين است كه نيت هاى 
مان را در مسير زندكى درست تر كنيم . ما براى كنكورى هاى دعا مى كنيم . از يدر و مادرها هم خواهش مى كنيم كه اين زمانى 
كه تا كنكور مانده » بجه هايشان را بيشتر دركك كنند » فضاى خانه آرامتر » رفت و آمدهاى غير ضرورى كمترء بقول بجه ها روى 
اعصاب بجه ها راه نرويم » خوراكك مقوى تر بدهيد و فضاى خوابشان بهتر بشود . به بجه ها اميد بدهيم و نكُوييم كه اكر در كنكور 
قبول نشوى جايى در خانه ندارى و اين استرس اصلا نمى كذارد كه امتحانش را خوب بدهد . به بجه ها آرامش و اميد بدهيمء 
روحيه بدهيم . در شبهاى عمليات كه بعضى از بجه ها مى كفتند كه ما مى ترسيم . مى كفتيم كه الان يكث كميوت روحيه باز مى 
كنيم و كميوت كيلاس معروف به كمبوت روحيه بود ويكك كميوت برايش باز مى كرديم و روحيه اش خوب مى شد . با بجه ها 
حرف بزنيم و تبسم بكنيم . اين عزيز بداند كه با عنايت به امام رضا (ع) اكر به جايى برسد بايد در شغل خودش بايد خادم معنوى 
امام رضا (ع) بشود .اكر به اين نيت باشد امام رضا (ع) قطعا از شما مى يذيرد. ما روز خاص را آورديم كه مردم نترسند و شيرين 
باشد و آن رادر همه ى روزهايشان سرايت بدهند . همان روز يكك زيارت امين الله بخواند و حس كند كه در حرم امام رضا (ع) 
دارد درس مى خواند . بعد مى بيند كه آرامش و نورانيت قشتكّى دارد . آيت الله جوادى عاملى مى فرمودند كه آن مطالعاتى كه 
من در حرم قم دارم تا وقتى در شهر ديككرى دارم » در قم بهتر مى فهمم . يس اكر خانه مان را همان لحظه حرم امام رضا (ع) بكنيم 
مطالعات مان بهتر مى شود . كفته اند : هر جا نام ماست » همانجا حرم ماست . موفقيت در كنكور فقط موفقيت در عالم هستى 
نيست و اكر قبول نشدى دنيا به آخر نرسيده است . اين قدر فرصت هاى ديككرى هست كه من مى توانم توانمندى و خدمت خودم 
رانشان بدهم . امروز كنكور در جامعهى ما در بورس است . حتى كسانى كه در آزمون حوزه شركت كرده اند جنين استرسى 
قأوندى كر هوااية ١‏ موقيا موق تكيد كاين نو ند عير ددهتو بيد ك انيه الل بيك تدارف.: 

سوال - من دختر مجردى هستم كه با يسرها دوست مى شوم . ازهر يسرى كه خوشم مى آيد فقط روز اول خودش را برايم مى 
كشد و منت من را مى كشد و بعد از دو ماه طرف بدون هيج دليلى مى كذارد و مى رود و ديككر هيج خبرى از او نيست.طالع بين 
كفته كه تو طلسم شده اى و باهر كس كه بخواهى دسوت بشوى تا دو ماه با تو حرف مى زند و بعد مى روند . من را راهنمايى 
بفرمابيد . 

ياسخ - كاش ايشان اعتراف اول را نمى كفتند زيرا اعتراف به كناه خودش كناه است . استغفرالله ربى و اتوب اليه . اككر قرار است 
كه بخت كسى بسته شود عاملش كسى جزء خود او نخواهد بود . آيهى قرآن داريم كه من خودم عمل مى شوم كه خدا راهى را 
براى من باز مى كند يا مى بندد . ان يمسسك الله خيرى ان يمسسكك الله به ذر يا شر .اكر خدا بركسى مقدر كند كه اسبابش را 
خودش فراهم كرده كه به خيرى برسد هيج كس نمى تواند جلويش را بكيرد .اكر خدا مقدر كرده باشد كه به كسى ضررى برسد 
بخاطر اينكه خودش اسبابش را فراهم كرده يا كناهى كرده . هيج كس نمى تواند جلويش را بككيرد . بس اين بين من و خداى من 


است . من جكار كرده ام كه بسته شده است . سه جيز در دختر خانم ها خودش را نشان مى دهد . يكى بداخلاقى است . اين دختر 
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خانم بداخلاق است . يعنى به تعبير امروزى به هر كس مى رسد مى برد . بدقلق است . هر جا اسم ازدواجى باشد تا اسم اين دختر 
رامى آورند مى كويند كه نه او بد اخلاق است . ديكرى بى عرضككى است . دختر درسن 77 سالككى و در سن ازدواج است ولى 
كا و ا ل ا ا 
توقع است . مثلا مى كويد كه درس مى خواند . خوب كسى كه درس مى خواند نمى تواند در خانه كار بكند . ولى دخترى كه از 
هر انكشتش هنرى ببارد » هر جا صحبت از ازدواج بشود مى كويند كه اككر من خودم يسر داشتم براى او مى كرفتم . يس يككى 
بداخلاقى و ديكرى بى لياقتى و ديكرى بى حيايى است . دختر بى حيا در كوجه ها در كوتاه مدت مشترى زياد دارد در نكاههاى 
هوس آلود مشترى زياد دارد ولى كسى كه مى خواهد براى خودش همسر انتخاب بكند اككر لحظه اى فكر كند اين دختر را انتخاب 
تمى كنك زيراامى كويد اية كه حودشن رزاتهسن تفاق داه الحعمالا بهاهواوتاي د ركر يكل هن تقان ذادة اسك .يا مسر كه امرو3 
دنبال اين دختر رفته شايد دنبال صد تا دختر ديكر هم رفته باشد . بر اساس آمارى كه مى دهند 8١‏ درصد رابطه هايى كه بر اساس 
بى حيايى بوده است و فقط در آن نياز جنسى و هوس بوده است عمدتا به ازدواج ختم نشده و اككر هم شده يايدار نبوده است . 
عامل اينكه هر كسى دو ماه با او رفيق بوده و بعد او را رها كرده مى تواندى هر سه عامل نام برده باشد . من دوست دارم كسى كه 
در كنار من قرار مى كيرد در ذهن هيج كس ديككر نباشد و فقط مال خودم باشم . همسر خصوصى من و شماست . اكر يكك ذره هم 
بكذارم كه ديكران نككاه كنم به خودم ظلم مى كنم . امثال اين دختر خانم و آقا يسر كه در اين سن هستند , با رفاقتهاى خيابانى و 
هوس آلود كه خيرى نديده اند .در بين جوانان شعارى است كه مى كويند كه ما خراب رفاقت هستيم وآخر رفاقت هسيتم » وقت 
ل ل ا ا 
رفيق بشويم واين سه تارا برايش خرج بكنيم كه هم عمر» هم عمق و هم هدف رفاقتش بيشتر باشد . هدف از رفاقت اين نيست كه 
من را براى خودش بخواهد من را براى خودم بخواهد . با اين ويزكى ها رفيق تراز خدا يبدا مى كنيد ؟ يا من رفيق لا رفيق له . 
بياييم با خدا رفيق بشويم . حالا مى يرسند كه امروزه ملاكك انتخاب ظاهرى است و اككر من با خحدا رفيق بشوم و خودم را بيوشانم » 
يس حطور انتخاب بشوم ؟ آن خدايى كه دلها و قلبها دستش است » آن خدايى كه محبت موسى را در دل فرعون انداخت » آن 
خدا مى تواند يكى را سر راه تو بككذارد. فقط به او اعتماد كنم . هيج كسى عمر و عمق رفاقتش بيشتر از خدا نيست . كسى كه عمر 
رفاقت من را مى بيند يعلم خائنةالاعين و تخف الصدرو و كسى كه خودش بى نياز است الله الصمد . من را براى خودم مى خواهد . 
كرجمله كائنات كافرم كردند بر دامن كبريايى اش ننشيند كرد . جرا با اورفيق نمى شويم ؟ جرا با اولياء خدا رفيق نمى شويم ؟ جرا 
با معلم و يدر و مادر رفيق نمى شويم ؟ من اكر با يدر و مادر رفيق بشوم هم عمق رفاقت ب بيشتر است هم عمر رفاقت بيشتر است و هم 
وهدف رفاقت بهتر است . بيايم حرفهايم را براى او خرج كنم . بجاى اينكه يكك ساعت بيايم با مخلوق حرف بزنم بروم و يكك 
مكذاز وطاق عدت كتهو باحذا دود و للكت يحم فاك ةامشكل قالارارهموسى كربخلاديه اليا كر كدبشكل 
تان را به خدا كفته ايد ؟ اول آنرا به خدا بكوييد .دو ركعت نماز بخوان و با خدا صحبت كن .شايد خدا راهى جلوى ياى تو 
كذاشت تا ديكر لازم نباشد جلوى مخلوقى جون من » سفره ى دلت را باز كنى . خحدا من را بخاطر خودم مى خواهد البته خدا 
بندكى ما را هم بنفع خودمان مى خواهد . 

به آبروى امام رضا (ع) و مادرشان خدا را قسم مى دهيم به ما هم مزه ى بندكى را بجشان و هم ما را براى اداى هزينه ى بندكى 


آماده بفرما . 
ع لاهو 


بى قرار توام و در دلم تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاست » مثل عكس رخ مهتاب افتاده در آب در دلم 
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هستى و بين من و تو فاصله هاست .» باز مى يرسمت از مسئله ى دورى و عشق و سكوت تو جواب همه ى مسثئله هاست . 

سوال - در برنامه هاى شما مدام از ازدواج هاى خيابانى بد كفته مى شود وجوانان را مى ترسانيد . من وقتى به اطرافيان خودم نكاه 
مى كنم مى بينم كه خيلى ها از افراد فاميل ما اينككونه ازدواج كرده اند و الان هم خيلى خوشبخت هستند . من با ديدن آنها و شنيدن 
اين مطالب دجار سرد كمى شده ام ونمى دانم كه كدام يكك از آنها را باور بكنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - از اين عزيز تشكر مى كنيم كه اين قدر شفاف مسائل را مى كويند و بطورى مطرح مى كنند كه شايد ما هم اشتباه كرده 
باشيم . ما يكك اتوبان و يكك راه شوسه اى داريم .از اتوبان روزى ده هزارتا ماشين عبور مى كند تعداد كمى از آنها تصادف مى 
كنند و شايد اصلا تصادفى نباشد . و همه سالم به مقصد مى رسند . از راه شوسه روزى ده هزار تا ماشين عبور مى كنند دوهزار تا به 
مقصد مى رسند و تعدادى هم با آسيب به مقصد مى رسند . اين دليل نمى شود كه اكر من جهار نفر را در راه شوسه ديدم كه سالم 
به مقصد رسيده اند » راه شوسه را انتخاب كنم . ما مى كُوييم عزيزان عاقل بياييد بين خوب و خوب ترء خوب تر را انتخاب كنيم . 
بين بد و بدتر هم بد را انتخاب كنيم . ما دو رقم ازدواج داريم . يكى ازدواج خيابانى » آسمانى ء اينترنتى » جتى و ييامكى داريم كه 
براى همه ى اينها آرزوى خوشبختى مى كنيم . ما نمى خواهيم كه يكنفر در ازدواجش با مشكل روبرو بشود . حتى كسانى كه 
خيابانى ازدواج كرده اند » انشاء الله توفيق توبه داشته باشند تا كذشته شان را هم ياكك كنند . ما نخواستيم بككوييم كه همه ى ازدواج 
هاى خيابانى بد است . ما كفتيم ازدواج بهترى از اين ازدواج سراغ داريم . اككر شما در اطرافيان تان مى بيند كه ازدواج خيابانى 
كرده اند و در زندكى موفق بوده اند » اين دليلى نمى شود كه اين ازدواج ها هميشه ما را به مقصد برسانند . ايشان جهار نفر را 
سراغ دارد » ما جهار هزار نفر را سراغ داريم . آن دختر و يسرى كه همديكر را در خيابان بيدا بكنند حتى اكر با هم ازدواج هم 
بكنند و موفق هم باشند » يكك آتش هميشه در وجودشان هست .ما مى كوييم كناه مساوى با جهنم است . تشى در وجود آنهاست 
كه از شدت علاقه آنرا بروز نمى دهند » يسر دائما مى كويد كه نكند اين دختر كه در خيابان به من روى خوش نشان داد به ده نفر 
ديكر هم روى خوش نشان داده است . در ذهن دختر هم همين است ولى بروز نمى دهد. اين احتمال مى دهد كه روز به روز به 
سوء ظن و بى اعتمادى بكشد . آتش ديكرى هم در وجودشان است .وقتى آنها در بستر در كنار هم قرار كرفته اند »اين يسر مى 
كويد كه نكند جون خانم من مقدارى أبن بود و من او را در خيابان بيدا كردم تصوير خانم من در ذهن ده تا مرد ديكر باشد . بنظر 
شمااين آتش نيست . ما كه مى كوييم كناه جهنم است » آتش همين است . مسير اتوبان را كه دين تعريف كرده اين است كه از 
طريق خانواده ها بياييد انتخاب كنيد . انتخاب عاقلانه » زندكى عاشقانه . بعضى ها مى كويند كه ما اول بايد طرف را ببينم كه آيا 
مهرش در دل مان مى آيد يا نه بعد به خواستكارى برويم . خدا سوره روم آيه ١١‏ مى فرمايد : وجعل بين مودة والرحمة . 
ماموريت شما شناخت و معرفت است و ماموريت خدا محبت است . بككذاريد با خواندن خطبه ى عقد خدا محبت را در دلهايتان 
بريزد . شما دنبال كسب محبت نباشيد . شما معرفت را بيدا كنيد . ما مى كوييم كه اول از طريق خانواده برويد . به شاخصه هايى كه 
دين كفته عمل كنيم . مثل ديانت » لياقت و كفويت . دين كفته خوب نككاه بكنيد» حرف بزنيد » خوب تحقيق كنيد» خوب مشاوره 
بكيريد و توسل داشته باشيد . ديكر اينكه دين كفت جشن عروسى را بر اساس دين بككيريد . ببينيد آنهايى كه در اتوبان به طريق 
دين آسيب مى بينند جند درصد هستند . شما يكك تحقيق ميدانى بكنيد . صد زوج را بررسى بكنيد البته از هر جهار كوشه ى شهرء 
نفر را كه براساس ازدواج خيابانى ازدواج كرده اند و 80 نفر را كه بر اساس و جارجوب دين انتخاب كنيد . در ضمن كسانى كه 
زندكى شان خوب است ء آيا تا آخر هم خوب است ؟ منظور ما آخرت است . آيا آن طرف هم خوب است . ما خبر نداريم . ولى 
قرآن » اخبار غيب به ما كفته است . خدا مى كويدكه اكر قرار است كه من به شما آدرس بدهم يكك شرط دارد . يومنون بالغيب . 
بايد اخبار غيبى كه من مى كويم شما باور كنيد . اكر قرار بود كه آثار ظاهرى و باطنى » آخروى و دنيوى را من و شما بفهميم 
ديكر تعبد لازم نداشت . ممكن است آسايش داشته باشند ولى رام شآ آرامش ندارند . من يكك طلبه ى كوجكك هستم ولى مراجعات 
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زياد دارم . كسانى هستند كه بعد از بيست سال هنوز آن آتش در آنها نخوابيده است . آقا مى كويد كه من هنوز از نكاههاى 
همسرم به بعضى از اقوامش ناراحت مى شوم . جرا ؟ جون آن كسى كه من در خيابان او را بيدا كرده ام . براحتى در معرض ديد 
ديكران بوده است . ما نمى خواهيم انككشت اتهام روى كسى بككذاريم . اميدواريم كه همه ياكك باشند . اكثر كسى را در خيابان 
ديدند و احساس كردند كه با او مى توانند خوشبخت بشوند مى توانند آن را به كانال خانواده بياورند . ما با اين كار مخالفتى 
نداريم . بعضى ها مى كويند كه ما به نيت ازدواج مى خواهيم با كسى آشنا بشويم , مى كويم : اين خوب است . براى هوس هم 
نيست » مى كويم : اين خوب است . آيا اجازه هست كه ما مخفيانه كمى با هم حرف بزنيم . مى كويم : خير . جرا مى خواهى 
مخفيانه صحبت بكنى ؟ به يدر و مادرت بكو . مى كويند كه يدر و مادر ما را دركك نمى كنند . خوب به عمو و دايى خودت بكو 
باه الستاة «اتشكاة تان بكو نه كلقن جز كر اذ خووت بكو كدبة شما كسك كند كداكر مشكان بيقن أمدااو درسريان باشك . 
همه ى دخترها و يسرها براى اينكه به هم نزديكك بشوند مى كويند كه براى ازدواج است . مى كويند كه 40 درصد يسرها براى 
هوس شان دوست مى شوند ولى 48 درصد دخترها براى ازدواج دوست مى شوند . يعنى اككر 90 درصد اين دوستى ها به ازدواج 
ختم نشود » معلوم مى شود كه هوس تحقق بيدا كرده است . اينجا سر دختر خانم كلاءه مى رود . دخترى به من مى كفت كه از 
طريق خانواده خواستكار خوبى براى من آمده است » اكر اين خواستكار بفهمد كه من در دوران دانشكاه با يكك يسر دوست بودم » 
من جكار كنم ؟ اين آتش است . اين كناه » آتش درست كرد . خوب است كه در اينجا استغفار بكنيم . هفته ى قبل در برنامه براى 
افرادى كه دجار بيمارى وسواس بودند جهار قل را خوانديم و اين كار مورد تاييد اساتيد من هم قرار كرفت . اكر كسى كناه مى 
كند » شما نمى توانيد كارى برايش بكنيد حداقل براى او استغفار كنيد . كسى كه خودش را دارد در معرض خطر قرار مى دهد 
»كر نمى توانى كارى برايش بكنى » ينجاه تومان صدقه برايش بدهيد . كارشناسى تعريف مى كردند كه در تاكسى بودند . يكك 
موتورى جلوى تاكسى تكك جرخ زد . راننده تاكسى يكك 2٠١‏ تومانى برداشت و كنار كذاشت . كفت اين جوان دارد بى عقلى مى 
كند . من بجاى يدر او اين صدقه را براى او كنار كذاشتم . ما براى بيماران وسواسى آن آيات را خوانديم كه به آنها بكوييم ما هم 
دوست داريم كه شما خوب بشويد . ما براى تمام آنهايى كه كناه كرده اند و خودمان هم جزء آنها هستيم بككوييم : استغفرالله . تش 
آنآ سوال - شما كه در برنامه تان مدام مى كوييد همه ى مسائل تان را از دين بيرسيد » جند روز يبيش كارشناس برنامه ى شما 
درباره ى موضوعى صحبت كرد كه باعث دعوا در خانه ى ما شد . اين سوال كه جنبه ى دينى هم دارد رااز شما مى يرسم . من 
دختر مجردى هستم كه صورت خودم را اصلاح مى كنم . كارشناس شما در ضمن صحبت هايشان به اين كار طعنه زدند واين 
باعث شد كه بين من و يدر و مادرم تنش ايجاد بشود . مكر ملاكك ما دين و قرآن نيست .كجاى قرآن كفته كه دختر خانم ها نمى 
توانند ابروى خودشان را بردارند و موهايشان را رنكك كنند . اما مطمئن هستم كه دين كفته مردها نبايد خودشان را مثل زن ها 
بكنند . جالب است كه برادر من مى تواند ابروهايش را بردارد و حرف و حديث هم در آن نيست ولى من كرفتار عرف جامعه ى 
اسلامى شده ام و بخاطر كارى كه كردم مدام بايد جواب يس بدهم و با يدر و مادرم دعوا كنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اين سوال جامعى است و نمى توان آنرا يكك كلمه اى جواب داد . جواب اين سوال شايد باعث بشود كه ما به نكاتى كه 
مردم در زندكَى با آن مواجه هستند ببردازيم . با دين كزينشى برخورد نكنيد . بسدترين نوع برخورد با دين نكفر ببعض و نومن 
ببعض است . من آن نكاتى از دين كه كار » حركت ء رفتار و نكاه من را تاييد مى كند بككيريم و با جماق بر سر فرد مقابل خودم و 
كار او را با دين محكوم بكنم . واككراو هم كمى ازدين بلد باشد آنرا جماق مى كند و بر سر من مى زند . باااين حساب دائم دعوا 
راه مى افتد . در جامعه هم دارد اتفاق مى افتد . در جامعه هم متاسفانه بعضى از در كيرى ها استفاده ها ابزارى از دين است . استفاده 
ى ابزارى و كزينشى از دين نكنيد. منفعت طلبى از دين نكنيد . اككر قرار است دين را ببينم » آئرا كامل ببينيم . اول به يدر و مادر 


اين دخترخانم بككويم كه من حرف اين دختر خانم را از اين جهت قبول دارم كه دين نككفته است كه فرزندان شما خودشان را زيبا 
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درست نكند . اتفاقا اكر دختران ما در محيط خانواده آرايش بكنند يا نه اصلا همين كه دختر كوجكى لباس نو مى خرد سريع آنرا 
مى يوشد و دوست دارد خودش را آرايش كند ء اين كرايش به خودآرايى است و واين در ذاتش است . خود آرايى واينكه انسان 
مى خواهد خودش را زيبا نشان بدهد در ذات ماست . آقايى به من مى كفت كه دختر من اول دبيرستان است و مشكل دارد . ما با 
اوبد برخورد كرديم و مدرسه هم با او برخورد كرده است .به او كفتم كه خودت در خانه » وقتى دخترت لباس نو مى يوشيد »كفش 
ياشنه بلند مى يوشيد و جرخ مى زد » جقدر قربان صدقه ى او مى رفتى و ذوق نشان مى دادى ؟ جقدر حس كردى آن جيزى كه او 
فوسك ذازد نكاه بقوة ثرو آترا بر كردق سير كردق اوكوست ذاشف كد اموره توجة قران كيرد ,انه اشكالى داززد كه يكف شير 
بيش برادرش قشنكك راه برود نه زننده . اككر ما در خانه نياز و عطش اين دختر خانم را تامين كرديم ديكر اين اتفاق ها نمى افتد . 
ييامبر وارد خانه اى شد و متوجه شد كه صاحبخانه بجه هايش را نمى بوسد . اينها از كجا بفهمند كه تو آنها را دوست دارى ؟ حتى 
يدر دستى به موهاى دختر بكشد و مادر با موهاى دخترش بازى بكند . جه اشكالى دارد ؟ در قديم مادر بزركك ها موهاى دخترها 
را مى بافتند . و دختر ازاين كار مادر بزركك جه كيفى مى كرد . وقتى هم يدرش به خانه مى آمد جلوى يدرش جرخ مى داد و 
موهايش را نشان مى داد . الان اين قصه كم رنكك است . اين حس دختر هنوز ير نشده است . اين كار را انجام مى دهد و به خيابان 
مى رود و شما او را اذيت مى كنيد . يس يكك طرف دين كفته كه خودآرايى دختر ويسر اشكالى ندارد ولى يسر نبايد مثل دختر 
بشود . بايد حد را نككّه داريم . كر يسر كارى روى صورت خودش بكند كه شبيه دختر بشود » قطعا حرام است . آنجا كه دين كفته 
حرام ؛ آنرا نكّه داريم . آنجا كه دين حرفى نزده از عقل كمكك مى كيريم . دين در مورد خود آرايى دختر حرفى نزده است يبس 
اين كار اشكالى ندارد . به دختر خانم مى كويم كه شما اجازه دارى در خانه خودت را مرتب كنى » فتواى مجتهدين هم در اين 
مورد همين است . دين وقتى احكامى را مى كويد حدود هم مى كذارد . اينكه مى كويند اعتكاف مستحب است و خيلى هم 
بركات دارد و معنوى است اما اكر يدر بكويد كه راضى نيستم اعتكاف بروى » شما نبايد بروى . يكك يدر مى توانند امر مستحب را 
حرام كند يا واجب كند . يدر مى تواند امر مكروه را حرام كند . ما فرض مى كنيم كه خود آرايى مستحب است . ان الله الجميل و 
يحب الجمال . حالا اكر با رضايت يدر و مادر تعارض داشت » رضايت يدر و مادر اولى است . اكر دختر خانم خواست خودش را 
مرتب كند و به خيابان برود » اكر توانستى خودت را از ديد نامحرم بيوشانى اشكالى ندارد ولى اكر شما بستر به كناه انداختن 
نامحرم را فراهم كردى » اين اشكال دارد . هيج كس كسى را با عملش به كناه وادار نمى كند ولى بستر سازى مى كند . در قرآن 
داريم كه شيطان مى كويد كه من تو را دعوت كردم و تو اجابت كردى . 

سوال - آيا فرزندان مى توانند به والدين بككويند كه دين در مورد كار آنها اشكالى نمى بينند و به زور رضايت والدين را بكي رند ؟ 
ياسخ -اصلا اين امر مستحب است .اكر شما مى خواهى به زوراز يدرت اجازهى اين كار را بكيرى بعبارتى مى خواهى يدر را 
اذيت كنى و اجازه بككيرى » باز اذيت يدر و مادر اولويتش از اين كار بالاتر است . يعنى اذيت نكنيم . روايت داريم كه اكر والدين 
رااذيت كنى » بركت از عمرتان مى رود. روايت از امام صادق (م) داريم . جوانى بيش امام رفت و كفت كه من كزينه اى براى 
ازدواج انتخاب كرده ام ولى يدر و مادرم راضى نيستند . امام فرمود : بنظر خودت عمل كن ولى مواظب باش آنها ناراحت نشوند . 
اين نشان مى دهد كه از يكك طرف من مهم هستم واز طرف ديككر يدرو مادر هم مهم هستند . اما ايثار كجا رفته است ؟ ايثار يعنى 
جه ؟ من وقتى ايثار مى كنم كه خودم تشنه هستم و اين آب را به شما مى دهم . ما در زمان جنكك ايثار داشتيم . يكك ظرف آب 
داشتيم و ده نفر مجبور و هر كدام كفتند كه نفر بعدى آب را بخورد و آخرين نفر كفت كه آب را به اولى بدهيد و ديدند كه اولى 
شهيد شده است . ما دركجا مى خواهيم از اين قصه ها استفاده كنيم ؟ حضرت فاطمه و فرزندانش روزه بودند ولى زمان افطار سه 
شب يشت سر هم افطارى شان را به يتيم » اسير و مسكين دادند . خدا بى جهت براى كسى آى نازل نمى كند . خدا براى اين سه 
شب يكك سوره نازل كرد . جبرئيل آمد و ككفت كه اى رسول الله » اين تربيت بر تو مباركك باشد . اكر قرار باشد كه من هميشه 
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مطرح باشم » يس جه موقع قرار است ما يا روى نفس خودمان بككذاريم تا يدر و مادر ما خوشحال بشوند. عزيزى كه رشته ى مورد 
علاقه اش را بخاطر يدر و مادرش جابجا مى كند يا ازدواجش را بخاطر يدر و مادرش جابجا مى كند » بخاطر اين نيست كه اسم در 
بكند . فقط بخاطر اين است كه خدا كفته كه يدر و مادرت را مقدم كن . مكر ما قبول نداريم كه او مقلب القلوب است ؟ مكر ما 
قبول نداريم كه او هم سبب ساز است و هم سبب سوز است ؟ اكر قرار است جيزى كير من بيايد خودش مى دهد . 

سوال - سوره ى يونس آيات 78-77 را توضيح بدهيد . 

ياسخ > يكك وقت انسان يكك كار را خوب انجام نمى دهد . اكر من يكك ليوان آب را به شما تعارف كنم كار خوبى است ولى مى 
كويم بككير يا بيا . اين كار قشنكك نيست . يكك وقت كار خوبى را انسان قشنكك انجام مى دهد . بككويد: بفرماييد آب » كواراى 
وجودتان بشود . كاهى وقت ها انسان مى خواهد از يدر و مادرش اطاعت بكند » آنها را خون جككر مى كند . اين خانم در سوال 
بالا مى كويد كه اين ياسخ دينى كارشناس شما در خانه دعوا راه انداخته است . يعنى معلوم مى شود كه يدر و مادر خيلى راضى 
نيست . مى خواهيم بِككُوييم كه اطاعت كردن از يدرو مادر باعث خون جكر كردن آنها نشود. اين كار خوب را بد انجام دادن است 
. حالا بياييم كار خوب راء خوب انجام بدهيم . كارى بكنيم كه يدرو مادرما بكويد : بجه خدا خيرت بدهد » جقدر خوب حرف 
كوش دادى . آيه ١8‏ مى فرمايد : خحدا كفته خوبى را خوب انجام بدهيد » نتيجه اش جه مى شود ؟ اينها افرادى هستند كه در روز 
قيامت جهره هايشان سياه مى شود و اينها اصحاب جهنم هستند . يكك امر مكروه اجازه دارى كه انجام بدهى ولى اكر نكنى بهتر 
است . اككر خواست و اذيت يدر و مادر وسط آمد» يدر و مادر را ترجيح بدهيد . اككر انسان در اعتكاف است و طلبكارش دنبال 
طلبش آمده است » همه ى فقها فتوا مى دهند كه اعتكاف را رها كن و بدهى ات را بده . دين ما در همه جا نككاه جامع دارد. 

سوال - در مورد عرف جامعه توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - جاهايى هست كه عرف با دين منطبق است .مثلا الان عرف جامعه ى ما اين است كه وقتى موقع نماز ظهر مى شود » اكثر 
مردم دوست دارند كه وضوء بككيرند و به سمت نماز بروند . اين يكك عرف است . مغازه دارى كه مغازه اش را نمى بندد و به سوى 
نماز نمى رود »يكك حسى دارد . ييامبر مى فرمايد :اكر مردم بدانند نماز اول وقت جقدر ثواب دارد همه از هم سبقت مى كيرند . 
اين عرف كاملا منطبق با دين است . به اين عرف بايد خيلى احترام ككذاشت . مخالفت با اين عرف مخالفت با شرع مى شود . 
يكتجايى عرف مخالق دين اسث » مثلا عرف شده كه در همه ى مجالس عروسى موسيقى هاى مبتذل بكذارتد.. يا عرف شسده 
اختلاءط زن و مرد باشد . قطعا بايد با اين عرف مخالفت بشود. جون اصلا مجوز شرعى ندارد . در اينجا عرف اصلا موضوعيت 
ندارد و هيج احترامى هم ندارد . جواب آن شهيد در مورد اينكه كر خواهى نشوى رسوا همرنكك جماعت باش » ايشان مى كفت : 
كر خواهى نشوى همرنكك رسواى جماعت باش . يكك جايى است كه دين جيزى نككفته وسكوت كرده است . عرف يكك مطلبى را 
مورد توجه قرار داده است . مثلا- عرف مجموع ى يكك روستاء لباس را با يكك رنكك خاصى مى يوشند . اككر من اينجا با عرف 
مخالفت كنم » خلاف شرع نكرده ام . از آن طرف دين مى كويد كه اكر خودت را خلاف عرف نشان دادى » خودت را در موضع 
تهمت قرار داده اى . از اين بابت كه دين كفته خودت را انككشت نما نكن و در موضع تهمت قرار نده » يكك كارى نكن كه مردم به 
تو بدبين بشوند و بستر غيبت مردم را فراهم نكن .اينجا ب عرف مخالفت نكنيد . يس يكى اينكه عرف مطابق دين و عقل باشد بايد 
اطلاعت بشود . ديكر اينكه عرف مطابق دين وعقل نيست » نبايد اطاعت بشود . جايى كه دين حرفى نزده ولى اككر از عرف اطاعت 
كنيم خودمان رااز موضع تهمت دور كرده ايم . اين عرف معقولى هم هست . كاهى اوقات عرف قانون هم مى شود . مثلا 
دبيرستان هاى ما وقتى دخترى اصلاح بكند حتى اككر عقد كرده باشد . او را راه نمى دهند . اين قانون شان است . اين قانون بر 
اساس مصلحت هايى است كه خودشان مى دانند . اكر من بخواهم دراين قانون خلاف قانون انجام بدهم يا در عرف دانشجويى 


بخواهم خلاف انجام بدهم » خودم را در موضع تهمت قرار داده ام . نكته ى آخر اين است كه ما نبايد يشت جراغ سبز بايستيم و 
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بايد حركت كنيم . اما يليس ميكويد يشت جراغ سبز بايستيد . آيا اينجا حرف يليس مهم است يا عرف جراغ سبز ؟ دراينجا حرف 
يليس حاكم بر جراغ است . هيج كس نمى كويد كه يليس دارد براى خودش بازى مى كند . قرار است كه مصلحت اين جهارراه و 
ترافيكك را او رعايت بكند . اينكه مى كويند : سراغ دين و مرجع تقليد برويد براى اين است كه اينها يليس رفت و آمد هستند و 
كاهى مى خواهند جراغ سبز ما را هم نكّه دارند . اكأر قرار است كه يدر و مادر اذيت بشوند و دعوا بشوده اكر قرار است كه يدر و 
مادر ناراضى باشند » اكر قرار است كه شما را در مدرسه راه ندهند واكر قرار است كه در جامعه بستر كناه فراهم كنى » اين كار را 
بيرون از خانه نكنيد. به شكل ديككرى در خانه خود آرايى داشته باشيد . به يدر و مادر هم مى كوييم كه شما هم زيبايى هاى اين 
دخترتان را ببينيد واو را هم تشويق بكنيد . زن در استفاده از هر زينتى مجاز است . حتى مستحب است . بشرطى كه به روئيت 
نامحرم نرسد . كسانى كه عملياتى روى ابروهاى شان انجام مى دهند » اكر زينت محسوب بشود بايد يوشيده بشود . خانمى مى 
كفتند من براى ميهمانى زنانه آرايش مى كنم و وقتى از خانه بيرون مى روم طورى رويم را مى كيرم يا روبند مى زنم كه كسى من 
وأ تنك : 

سوال > ياسخ آقاى مان دكارى را در مورد جوانى كه در مورد صليب سوال كرده بود و آقايى كه در مورد لباس هاى تنكك سوال 
كرده بود شنيدم . بنظر شما جه جيزى به كردن مان بيندازيم يا جه بيوشيم كه رنكك خدا و يرجم دين باشد آيا جنين جيزى 
درمملكت ما وجود دارد ؟ منبعنوان يكك بجه مسلمان وقتى به بازار مى روم » لباس هايى را مى بينم كه اكر آن را ببوشى به شما مى 
كويند : لاذ أمل و لباس هاى ديكرى را مى بينم كه اكر آن را بيوشى باز همان ها مى كويند : غرب زده و بى مذهب . فكر نمى 
كنيد در جامعه و فرهنكك ما ياسخى براى جنين نيازهايى نيست ؟ 

ياسخ -اى جوان عزيز» اكر قرار است به نظر مردم حركت بكنى » از قديم كفته اند كه دروازه را مى شود بست ولى در دهان 
مردم را نمى شود بست . داستان يدر و يسر كه الاغى داشتند معروف است . يدر و يسر بياده بودند » كفتند كه عجب انسانهاى 
نادانى هستند كه الاغ شان يياده مى رود و خودشان هم بياده مى روند . دوتايى سوار شدند كفتند: عجب انسانهاى بى رحمى هستند 
. بدرسوار شد و بجه بياده بود كفتند: عجب يدر بى انصافى است . بجه سورا الاغ شد كفتندعجب بجه اى . ما هر جور ى كه عمل 
كنيم مردم حرف شان را مى زنند . انشاءالله خدا ما را هدايت كند كه اين قدر براى مردم حرف نزنيم . امام على (ع) مى فرمايد : هر 
كس به خودش مشغول بشود به مردم كمتر مشغول مى شود . بياييم به خودمان مشغول بشويم . ما وقتى خودمان را در آئينه نكّاه مى 
كنيم مى بينيم كه خودمان سرتا يا عيب هستيم » اين قدر براى مردم حرف نزنيم . اين قدر به فكر مردم هستيم كه خودمان را يادمان 
رفته است . كارى را انجام بدهيم كه خدا بيسندد . كسانى كه ما را تحويل مى كيرند » خيلى تحويل بككيرند تا زمانى است كه ما را 
زير خاك مى كنند و بعد همه يادشان مى رود . هيج كدام ازاين نكاههاى مردم روز قيامت به درد من و شما نمى خورد . يبس 
ببينيم خدا و اهل بيت ما را جه جورى تحويل مى كيرند . نكته ى بعدى اين است كه حالا ممكن است از زبان آن آقاى خياط 
بكويند كه اككر ما لباس امروزى ندوزيم مشترى نداريم . البته لباس امروزى با لباس اسلامى قابل جمع است و لباس مى تواند شيكك 
باشد ولى تنكك » كوتاه و بدن نما نباشد . قرآن مى فرمايد: تو نمى فهمى كه من جطورى به تو روزى مى دهم وهر كس هم كه 
نكاه كند نمى فهمد . به ما مى كويند كدايى نكن و دستت را بيش ديككران دراز نكن . توكار كن ما رزق و روزى تو را مى دهيم . 
بارها ديده ايم كه بيرمرد يا ييرزنى كنارخيابان نشسته و جند تا بيسكويت و آدامس كذاشته و مى فروشد » روزى اش را در مى 
آورد ولى كدايى نمى كند . در سال ٠‏ به قم مشرف شام . ييرمردى دركنار حرم فقط فرفره مى فروشد كه خيلى قديمى است و 
قيمتى هم ندارد ولى سال است كه زندكى اش را از اين راه مى جرخاند . اينكه من روى كاسبى ام فكر كنم و آنرا كسترش 
بدهم بحث ديككرى است . ولى همين كه تنبلى و كدايى نكرده و سى دى مبتذل نفروخته كه بككويد امروز بازار دارد يا صليب 


نفروخته كه امروز بازار دارد » هنوز فرفره هاى قديم را مى فروشد . من مى كويم خدايا فرشته ها را مى فرستى كه از او خريد كنند 
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يا انسانهاى فرشته صفت را مى فرستى كه رزق او تعطيل نشود . جاى خدا » كجاى محاسبات زندكّى ماست ؟ يكى از محورهاى 
خادمى امام رضا (ع) اين است كه كسانى كه صنعت يوشاكك و زينت دارند و كسانى كه الان دارد حلال و حرام دارد در كارآنها 
قاطى مى شود من به همه ى صاحبان اين صنعت ها يبشنهاد مى كنم كه از امروز خادم امام رضا (ع) بشوند و اكر قرار شد كه 
خادم بشوند لباس هايى را در ويترين بكذاريم كه اكر امام رضا (ع) مشترى مان شد سرمان را يايين نيندازيم . لباس زيبا و تدك 
بدوزيد ولى حرام از آن در نيايد . حداقل لباسى باشد كه يكى مى تواند حلال استفاده كند و يكى مى تواند حرام استفاده كند . در 
حرم امام رضا (ع) جوانى را بازرسى مى كردند كه صليب بزركى كردنش بود .ازاو برسيدند كه مسيحى هستى ؟ كفت : خير. 
خادم امام رضا (ع) يعنى در هر كارى هر فرصتى هر قصه اى در هر صنعتى و يوشاكى به امام رضا (ع) خدمت كنى . من به 
ميهمانداران هواييما كه عاشق زيارت امام رضا (ع) هستند مى كويم كه بياييد در يرواز خادم معنوى امام رضا (ع) بشويد. نكذاريد 
زائر امام رضا (ع) جشمش به موى شما بيفتد و كناه بكند. ما نمى خواهيم زيبايى هاى بندكى را ببينيم . خانم هاى لبنانى خيلى 
شيكك يوش هستند . حجاب كامل دارند ولى يوشيده هستند . كسى به آنها خرده نمى كيرد. مى توان در اين مسير يعنى خادم امام 
رضا (ع) حركت كرد و كناه را كم كنيم . نككران اين نباشيم كه كر متاعى درست كرديم و امروزى نبود كسى از ما نخرد . مدا 
خودش مشترى را مى فرستد . فرفره فروش را يادمان نرود . در مورد آيه 77 سوره ابراهيم يرسيدند كه اكر وعده هاى شيطان خلاف 
است و وعده هاى خدا حق است » يس جرا وعده هاى شيطان طرفدار بيشترى دارد ؟ كفتم : وعده هاى شيطان بر اساس ظاهر است 
و دنيا ولى وعده هاى خدا بر اساس عالم غيب است . هركس غيب را باور كند وعده هاى خدا را مى فهمد . شيطان كفت كه كناه 
كنيد تا مشهور بشويد . بعضى ها دو روز مشهور شدند ولى مثل حباب روى آب . خدايا به آبروى امام رضا (ع) و فاطمه زهراء طعم 
ديانت و بندكى را به همه ى ما بجشان و همه ى مسلمانان جهان را از جنكك ظالمان نجات بده و يروز بفرما . 


1|“ 


فرمود : اى فرزند آدم بندكى كن هرجه به من نيازمندى و كناه كن هر جه بر تش شكيبايى » از دنيا بهره بردار هرقدر در آن مى 
مانى و براى آخرت توشه بركير هر قدر در آن خواهى ماند . 

سوال - مى خواهم توبه كنم . از شما مى خواهم كه راه آن را به من نشان بدهيد . يكك راهش را در برنامه كفتيد همين كه روزنه 
ى كناه رااز بين ببريم . اين كار را كردم . حالا- با فكر كناه جكار كنم . من جطور مى توانم از اين فكرها خلاص بشوم . خودم 
كلافه شده ام . نمى توان فكر كناه را تركك كنم . يكك راهى به من نشان بدهيد كه من فكرم را بيشتر روى درس هايم بككذارم . 
كارى كنيد كه دستم در دست خدا قرار كيرد و تنهايى هايم را با خدا قسمت كنم و خدا رااز خودم راضى كنم و در زندكى بجاى 
دست شيطان دست خدا در دستم باشد . منتظر ياسخ شما هستم . 

ياسخ - من به اين عزيز تبريكك مى كويم همين كه در مسير توبه قرار كرفته اند و جون نيت توبه دارند » يقين بدانند كه اين عنايت 
خداست و آغوش خدا برايشان باز است . براى هر كارى بايد از دين ببرسيم . براى بازكشت از مسير كناه هم بايد از دين بيرسيم . 
ما حق نداريم هيج مسيرى را با نظر خودمان برويم . فكر انسان مثل يكك ظرف آب است . آزمايش هست كه در ظرف يا خلا بايد 
باشد يا آب . ما مى توانيم در ظرف فكرمان » فكرهاى خوب بريزيم . اكر قرار است كه فكر كناه بيايد به تعبير دين ما فكر كناه مثل 
دود انث . يعتى تمى سوزائد ولى سياه هى كند . كافى نكف اثاق مى سوزد .سه ثا اثاق ديكر رااسياه مى كند . فكر كناه دوو 
ديوار دل و روح ما را سياه مى كند . دل را نمى سوزاند و از بين نمى برد . به اين عزيز مى كوين كه تابحال برايت ييش نيامده كه 
فكرت به جيزى مشغول شده مثلا بيمارى يكى از عزيزان يا امتحان كنكور . اين قدر فكرت مشغول مى شود كه غذا خوردن يادت 
مى رود . ما بايد مشغوليت فكرما را عوض كنيم . من بيايم در مورد آخرت كمى فكر كنم . جرا مى كويند كه شبها سورده ى واقعه 
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را بخوانيم ؟ براى اينكه كمى فكر آخرت را بكنيم . جرا مى كويند كه هر روز خودتان را حسابرسى كنيد ؟ براى اينكه فكر حساب 
و كتاب باشم . جرا مى كويند كه هر جه را مى بينيد خحدا را در آن ببينيد ؟ بخاطر اينكه فكر خدا باشم . براى اينكه ظرف فكر ما 
فكرهاى خوب باشد . تا ايشان زحمت نكشند و ظرف فكرشان را با فكرهاى خوب ير نكنند » از فكرهاى بد بيرون نمى آيند . اكر 
فكر كناه مى آيد » اين بخاطر بيكارى است . بيكارى محل تخمكذارى شيطان است . حالا جه بيكارى اعضا و جوارج بدن من باشد 
جه بيكارى روح من . من الان كوشه ى اتاق نشسته ام و هيج مشغوليتى ندارم . نه تلاوت قرآنى » نه مطالعه اى » نه كار واجبى و نه 
برنامه اى » خوب معلوم است يكك جوان آماده كافى است كه يكك بولوتوث را نككاه بكند » فيلمى را هم نككاه كند تمام آن صحنه ها 
در فكر او مى آيد . يكى اينكه راه فكرهاى بد را ببندند . يكى از راههاى فكر هاى بد » بيكارى است . ديكرى نككاه است . ديكرى 
شنيدنى هاى است . يكك فيلتر جلوى جشمم بككذارم » يكك فيلتر جلوى كوشم بككذارم . ديكر اينكه كفتنى ها هم خودش فكر مى 
آورد . اكر من به شما جسارت بكنم بعد فكر مى كنم كه جرا من به شما جسارت كردم ؟ يس قبل از صحبت كردن فكر بكنيم . 
يس يكك فيلتر براى جشم » كوش » زبان و شكم خودم بككذارم . خوردنى هاى ما براى مان فكر درست مى كند . دوستان ورفت و 
آمدهاى من هم برايم فكر درست مى كنند . اين ينج تا در فكر دادن به من خيلى موثر هستند . مثلا جشم من مى خواهد ببيند» 
جيزهايى را ببيند كه دين به من اجازه داده و كوش من ميخواهد بشنود . خبرهاى درست را بشنود » زبان من مى خواهد حرف بزند 
» حرفهايى كه درست است بككويد » شكم من مى خواهد غذا بخورد غذاهاى حلال بخورد . اكر مى خواهم دوست داشته باشم 
دوستان خوب داشته باشم . بعبارتى تمام سيستم هاى ورودى روح خودم را ياكسازى كنم . وقتى ياكسازى كردم و فيلتر ككذاشتم 
ديكر نمى كذارم كه كناه بوجود بيايد . جوانى كه مى خواهد روزى جند ساعت در خيابان يرسه بزند » هر جيز ماهواره را ببيند » 
هر سايت . بولوتوث . هر ييامكى » هر فيلمى » هر سى دى » هر انسانى را ببيند و هر صدايى را هم بشنود جه درست جه غلط وهر 
حرفى را هم مى خواهد بزند جه درست جه غلط و هر جه هم كيرش مى آيد مى خواهد بخورد و با هركسى هم مى خواهد رفيق 
مى شود ء آيا مى توان توقع داشت كه ظرف فكر او طيب و طاهر باشد ؟ حالا ورودى ها را كه كنترل كردم » جلوى ورودى هاى بد 
را بكيرم . ديو جو بيرون رود فرشته درآيد . حالا من مى خواهم براى فكرم خوراكك درست كنم » به آب و به طبيعت نككاه كنم » به 
صفحات قرآن نككاه كنم » به صورت يدر و مادرم نككاه كنم , به كتابهاى درسى ام نككاه كنم , به فيلم هاى مستند علمى نككاه كنم » 
آيا اينها فكر بد مى آورد ؟ به كلها نككاه كنم و بككُويم كه خدايا به جه كسى دستور دادى كه اينها را اين قدر قشنكك نقاشى كنند . 
بركك درختان سبز در نظر هوشيار » هر ورقش دفترى است معرفت كرد كار . بس جلوى ورودى فكرهاى بد را بككيرم و بعد بروم سر 
كلاس هاى علمى بنشينم . به مسجد بروم » ياى صحبت هاى اهل بيت بنشينم . امام حسن عسكرى (ع) فرمودند : حداقل روزى 0٠١‏ 
آيه قرآن بخوانيد. حداقل به يكك آيه فكر كنم . روزى يكك روايت بخوانم و در مورد آن فكر كنم . در مورد تكليف خودم فكر 
كنم . فكر كنم زكجا آمده ام آمدنم بهر جه بود » به كجا مى روم آخر ننمايى وطنم . ذهن خودمان را با جيزهاى خوب در كير كنيم 
. وجلوى ورودى هاى منفى را يكيريم. 

سوال - بعضى ها مى كويند كه جون فكر كناه مواخده ندارد يس فكر مى توانند به هر جيزى فكر كنند . آيا اين درست است ؟ 
ياسخ -فكر كناه مواخده ندارد . ولى فكر كناه مقدمه ى كناهى مى شود كه مواخده دارد . در وضو ما بايد از آرنج بشوييم ولى 
فقها مى كويند كمى بالاتر از آرنج بشوييد تا مطمئن بشويد كه آرنج را شسته ايد . عزيزان حرام آشكار را كنار بككذاريد » كمى 
قبل از حرام آشكار را هم احتياط كنيد . آيا ما با هم دانشكاهى ها كه احوال يرسى مى كنى اشكالى ندارد ؟ قطعا شما نيت بد 
نداريد ولى اين كمى شبه ناكك است » اين را هم احتياط كن نا به كناه نيفتى . ما وقتى كنار يرتكاه هستيم كمى دورتر از آن مى 
ايستيم و عقل هم اين را مى كويد . وقتى ما اعتقاد داريم كه كناه سقوط است ء از لبه ى كناه را نرويم كمى آن طرف تر راه برويم 
. همانطور كه واجبات را با احتياط انجام مى دهيم محرمات را هم با احتياط انجام بدهيم . تا از فكر كناه هم بيرون بياييم . 
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سوال - در سال جديد تصميم كرفته ام كه برنامه ى شما را نككّاه كنم و تا بحال نتايج خوبى را كرفته ام . اكر يكك جوان طورى 
تيب بزند كه باعث جلب توجه ديكران بشود اشكالى دارد ؟ جرا با اينكه من نمازهايم را مى خوانم و مسجد مى روم و خيلى از 
وظايف دينى ام را انجام مى دهم اما علاقه اى به تيب هاى ساده و مثبت ندارم . مثلا ريش كذاشتن ولباس كشاد يوشيدن . آيا رفتار 
من با اين كارها منافاتى دارد ؟ 

ياسخ - من به اين جوان تبريكك مى كويم و به حال او غبطه مى خورم . من اعتقاد دارم كه جوانان زمان جنكك از ما جلو زدند و 
الا.ن هم جوانانى كه ياى صحبت هاى ما مى نشينند از ما جلو مى زنند . دين دارى يكك كفى دارد . كف دين دارى يعنى انجام 
واجب و تركك حرام . ما از شما توقع مستحب نداريم ولى توقع حد واجب را كه بايد داشته باشيم . مثلا همه ى علما فرموده اند كه 
مردها بايد يكك مقدار ريش بككذراند كه صدق ريش بكند و به فتواى همه مراجع تقليد اين نوع ريش هيج اشكالى هم ندارد . اما 
تراشيدن ريش حرام است . احتياط واجب است كه تراشيدن ريش را تركك كنيم . خواهران و برادران » حد واجب را رعايت بكنند » 
حد حرام را رعايت بكنند . خدا مى فرمايد : كسانى كه حدود خدا را رعايت نكنند همانا آنان از كافران » ظالمان و فاسقان هستند . 
يعنى اكثر كمى يايت رااز حدود الهى آن طرف تر ككذاشتى » تو را به فسق » كفر و ظلم مى رساند . اين عزيز لازم نيست كه تمام 
انككشت هايش انككشتر باشد جون مستحب است . لازم نيست كه ايشان محاسن بلند بككذارد . لازم نيست كه يقه اش را ببندد . لباس 
شيك و مرتب هم اشكالى ندارد اما حد واجب رعايت بشود . اككر دختر خانم هستند حد حيا و حجاب را رعايت كنند» اكر آقا 
يسرهستند حد حدود شرعى را رعايت كنند . اين حد را از يكك كارشناس دين يا يدرشان بيرسند . در نماز هم همين جور است . 
كف نماز اين است كه مثلا نماز صبح دو الى سه دقيقه طول بكشد . نماز ظهر و عصر هر كدام ينج دقيقه است. حد واجب نماز اين 
است . اكر ائمه حد كف نماز را رعايت كنند » مساجد شلوغ تر مى شود . حد واجب و كف هر كارى را رعايت كنيم . بيشتر از اين 
از جوان توقع نيست . ولى هرجقدر جلوتر برود خودش بهره مى برد . اككر اين جوان به بيشروى در ديانت فكر بكند » دوست دارد 
كه مستحبات را هم انجام بدهد . ما دوست نداريم كه روز قيامت ايشان حسرت بخورند . و بككويند كه اين ياداش به آن زحمتش 
مى ارزيد » اكر قبول مى كرديم . 

سوال > آيا انداختن كردن بند صليب به كردن اشكال دارد ؟ 

ياسخ - من به حكم فقهى كارى ندارم . حكم فقهى را از دفاتر مراجع تقليد خودشان بيرسند . 

در بازى هاى فوتبال دو كروه با دو رنكك بازى مى كنند . فرض كنيم كه ايشان طرفدار استقلال است . ايشان به ورزشكاه مى رود و 
با تمام وجودش هم طرفدار استقلال است اما يكك لباس قرمز مى يوشد . آيا اورا در سكوى طرفداران استقلال راه مى دهند ؟ 
هرجه داد بزند كه من از ته دل طرفدار استقلال هستم و من آبى هستم ء باز مى كويند كه يس اين لباس قرمز جيست ؟ صاحبان 
اديان الهى هر كدام با يكك رنككى مشخص مى شدند . آنها بجه اى كه بدنيا مى آيد را در يكك رنكك آب خاصى شستشو مى دهند 
مخصوصا يهودى ها . يهوديان صدر اسلام به مسلمانان نيش و كنايه مى زدند . مى كفتند كه شما قبله نداريد و رو به قبله ى ما نماز 
مى خوانيد » مى كفتند كه شما رنكك نداريد . حتى بجه اى را با لباس زرد بيش بيامبر آوردند ولى بيامبر بجه را نبذيرفتند زيرا زرد 
لباس آنها بود . بجه مسلمان بود ولى به شكل بجه يهودى ها لباس به او يوشانيده بودند . در آنجا آيه اى نازل شد: سبقت الله و من 
احسن من الله سبقةُ . من به اين جوان مى كويم كه مكر رنكك خدا جه كم دارد كه مى خواهى از رنككهاى ديككر استفاده كنى ؟ 
رنكك مسلمانى و شيعه بودن تو جه كم دارد كه مى خواهى يكك صليب در كردنت بيندازى ؟ آيا كمبود شخصيت دارى ؟ يكك كام 
ارزيابى اين است كه ما در ارزيابى هاى مان به اندازه اى به خودمان توجه مى كنيم كه متدين و دين دار هستيم كه تشخص دينى 
داريم . تشخص به معناى تظاهر است . يعنى اكر من از يوشيدن لباس دينى احساس كمبود شخصيت مى كنم و مى خواهم مدل 


ديكران لباس بيوشم » من به همين مقدار در بند كّى ام افت دارم . بعبارتى من به ميزانى كه عمل مى كنم دين دار هستم نه به ميزانى 
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كه ميكويم و مى خواهم . اين آقا مى خواهد طرفدار استقلال باشد ولى عملش مى كويد كه من طرفدار بيروزى هستم . من به 
خانواده هاى عزيز عرض كنم كه بجه هاى ما آن بجه اى نمى شوند كه ما مى خواهيم » بجه هاى ما آن بجه اى مى شوند كه ما 
حداكثر هستيم . برنامه ريزان صدا و سيما ء ما و شما همه دوست داريم كه مردم خيلى متدين بشوند ولى بينندكان ما آن فردى نمى 
شوند كه ما دوست داريم و مى خواهيم » عزيران ما آن فردى مى شوند كه ما هستيم . به هر ميزان كه دين در برنامه ها ء اعمال 
فعاليت هاى ما حضور دارد » يكك يله يايبن تر را از بجه هاى خودمان توقع داشته باشيم . عزيز بزركوار دين مبين عمل من نيست » 
عمل من مبين دين من است . در روز قيامت وقتى دهانها بسته مى شود يكك عكس از تو نشان مى دهند كه با صليب هستى » تو 
دوست دارى كه در روز قيامت تو را با صليبى ها حاكمه كنند . قرار نيست كه تو با زبان بككويى من جه كسى هستم » مثل همان 
طرفداران تيم فوتبال . تو با اين صليب مى خواهى بككُويى كه نمى خواهم مسلمانى ام را نشان بدهم . تو مسلمان هستى ولى يرجم 
مسحيت نصب كرده اى . طرفدار تيم آبى با يرجم قرمز نمى شود . بترسم كه روز قيامت يرجم من را نشان بدهند وهر جه من داد 
بزنم كه نيت من جيز ديكرى بوده قبول نمى كنند . 

سوال - بنده يكك كاركر ساده هستم . 0؟ سال است كه در تهران كار خياطى مى كنم . اكر صاحب كار من بككويد كه مانتوها را 
بدن نما و كوتاه طراحى كن كه بازار داشته باشد , من بايد جكار بكنم ؟ 

ياسخ - صفوان از ياران امام كاظم (ع) بود و شتر دار بود . به تعبير امروزى ها آرانس داشته است . امام او را صدا كرد و فرمود كه 
شنيده ام كه شترهايت را به هارون الرشيد كرايه داده اى . كفت : بله براى سفر مكه كرايه داده ام . براى سفر لهو و لعب كرايه نداده 
ام . امام فرمود : آيا آرزو مى كنى كه او سالم ازاين سفر بركردد و يول تو را بدهد . كفت : بله . امام فرمود : اككر همين مقدار به 
حيات يكك ظالم كه اهل كناه و ظلم است راضى هستى » تو در كناه او شريكك هستى . به اين عزيز مى كويم كه قبول دارى كه 
دوزند كان لباسهاى كم يوشش و مانتوهاى بدن نما و شلوارهاى فاق كوتاه كه مقدمه ى كناه مى شوند » بنظر شما با توجه به روايت 
امام كاظم اينها در كناه كسانى كه اينها را مى يوشند » شريكك نيستند ؟ صفوان جون يرورش يافته ى امام كاظم (ع) بودء كفت : 
جكار كنم ؟ امام كفت : جلوى كناه را بككير . او به هارون كفت كه من يبر شده ام و شترها را با مكانش فروخت تا كناه اتفاق نيفتد 
. وقرار داد باطل شد . براى جل وكيرى از كناه از سودش كذشت . اين آقايى كه توانمندى در خياطى دارد » اكر توانست كه 
صاحب كارش را هم راضى بكند كه لباس حلال بدوزد كه خيلى خوب است . مككر دوختن لباس حلال جقدر سودش كم است كه 
انسان بخواهد با لباس حرام سود بدست بياورد ؟ امروز اين قدر طرفدار لباس هاى با يوشش هستند كه رزق و روزايشان هم مى 
رسد مق به إين عزيز اطمينان مى دهم كة اكز إيشان عوانتد صاحب كاز خودش زا واضى بكند + يك جرخ خباطى 'تهيه بكددو 
خودش در خانه لباس هاى با يوشش بدوزد و بفروشد » خدا قطعا به كسب و كارش بركت بيشترى مى دهد. همان خدايى كه كفته 
شما از حرام جشم بيوشيد من بركت رزق و روزى شما را خواهم داد . 

سوال - سوره توبه آيات 1١5-١١17‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه اول مى فرمايد : خدا مى خرد زندكى كسى را كه با ده تا كل ببافد . ده تا كلى كه اككر در زندكى من باشد خدا آنرا 
مى خرد و بهاى آن هم بهشت است . كل اولش اين است كه ايمان داشته باشد» كل دومش اينكه روحيه ى جهاد داشته باشد . كل 
سوم توبه است . دائما اهل توبه باشند و هر جه بندكى خدا را كردند احساس كنند كه حق بندكى را بجا نياورده اند . كل جهارم 
اينكه روحيه ى عبادت داشته باشند » كل ينجم اينكه اهل » حمد و سياس باشند » تلاش باشند» اهل ركوع » سجود باشند » اهل امر 
به معروف و نهى از منكر باشند و اهل حفظ حدود الهى باشئد . و آخرش مى فرمايد و بشر المومنين . من بعد از انبياء و اولياء 
مصداق اين آيه را شهدا مى دانم . شهدا را خدا خريد و هركس را كه خدا بخرد » روز قيامت حسرت نصيبش نخواهد شد . 


سوال - من الان در نهايت نااميدى از شما كمكك مى خواهم . من يكك جوان وسواسى هستم كه دائم در حال شستن هستم يا در 
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ذهنم يا در واقعيت . حمام و دستشويى من دو ساعت طول مى كشد . روزى سه الى جهار بار لباس عوض مى كنم . 71 سال دارم و 
حدود 94 سال است كه وسواس دارم . تا دو سال ييش قابل تحمل بود ولى دوسال است كه فاجعه شده است . من به جز نماز صبح 
كه خيلى وقتها قضا مى شد بقيه نمازهايم سروقت بود ولى الان شبها يكك جيزى مى خوانم كه اسمش نماز است . نمى دانم اين 
عذاب است يا امتحان ولى هرجه هست خيلى سخت است . خيلى دعا كردم و نذر كردم واز امام رضا (ع) خواستم ولى راه نجاتى 
بيدا نكردم . دكتر رفتم و قرص خوردم ولى بهتر نشدم . من معنى نعمت آرامش را نمى فهمم . بدبخت تراز من وسواسى » 
وسواسى هايى هستند كه حالشان از من بدتر است و الا هيج جيزى بدتر از وسواس نيست . اين دنيا جهنم » آن دنيا هم وسط جهنم 
و به جز اسراف آب اسراف عمر است كه خيلى مهم تر است . من مهندس كامييوتر هستم ولى ... 18 تا از برنامه هايتان را كوش 
دادم » خيلى به من آرامش داد . شما كه مى كويد اسلام بن بست ندارد . بككوييد كه من جكار كنم ؟ 

ياسخ > ما دعا مى كنيم كه خدا به آبروى امام رضا (ع) و به آبروى فاطمهى زهرا همه ى عزيزانى كه كرفتار بيمارى وسواس 
هستند لباس عافيت ببوشاند . از كسانى كه اين بيمارى را دارند مى خواهم كه اول استغفار داشته باشند » جهارقل زياد بخوانند .( 
توحيد » ناس » فلق » كافرون ) آيت الكرسى زياد بخوانند و صدقه زياد بدهند . توسل به اهل بيت داشته باشند بويزه به امام رضا (ع) 
. در كنار اين راهكار معنوى » بيايند به حرف دين كوش بكنند . من فتواى حضرت امام را برايشان مى كويم . مشكل اينها اين است 
كه هر جه مى شويند مى كويند كه ياكك نشد . ياكى را براى نمازشان مى خواهند . امام مى فرمايد كه شرط ياكى براى اين ن افراد 
وجود ندارد . ايشان بايد بكويد كه من نماز مى خوانم با بدن نجس » لباس نجس » وضوى باطل » غسل باطل و نمار باطل » الله اكبر 
. دراين افراد شرط ياكى و درستى وجود ندارد . يس يكى داروهاى معنوى كه كفتم . ديكرى اينكه شرط باكى از نماز اينها 
برداشته شده است . قرار است كه اينها نماز با نجاست بخوانند . اين فرد خودش قائل به ياكى نيست . ايشان بايد به خودش تلقين 
بكند كه شرط طهارت براى من نيست . تا اين بيمارى از بين برود . ديكرى تلقين اطرافيان است . ايشان وقتى حمام مى رود تنها 
نرود » با فرد ديككرى برود كه او را زود بيرون بياورد . يس يكك هم كمكك ديككران است و ديككرى ارادهى ايشان است . اميدواريم 
كه اين مشكل بشود . 

سوال - جوان 7٠‏ ساله اى هستم كه بعلت نداشتن تن "كان ودر آمد كم قادر به ازدواج نيستم اما يدر و مادرم به اين امر اصرار دارند . 
در صورتى كه درآمد من در حد اجاره خانه بيشتر نيست . مى كويند كه شما ازدواج كن » خدا خودش روزى رسان است . من كه 
از 8 صبح تا 4 شب سركار هستم » خدا از كجا مى خواهد روزى من را برساند ؟ راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - يس اين آيه يعنى جه ؟ مى فرمايد : اكر شما تكليف خودتان را انجام بدهيد و تقوا يبشه كنيد از آن راهى كه خودتان 
كمان نمى كنيد به شما رزق و روزى مى دهيم . اكر قرار بود كه من حساب و كتاب يكنم يس جرا خدا اين آيه را با وحى فرستاده 
است ؟ اكر من همه جيز را بفهمم » يس جاى وحى كجاست ؟ من نظر يدر و مادر ايشان را ترجيح مى دهم .از سوال مشخص است 
كه ايشان انسان بى عرضه اى نيستند و اهل كار هستند . اهل دين و ديانت هم هست كه خانواده اش مى خواهد از كناه كردن ايشان 
جلو كيرى كند . فرض كنيم شما الان ماهى سى صد هزارتومان مى كيريد » جه بسا وقتى شما ازدواج كردى » كارت عوض بشود يا 
الو ا وح د ا ل وو ا 
فكر نمى كند ؟ ممكن است كه ايشان بعد از ازدواج زندكى اش باسك درون زتد كن نامسق يدوق كناء بيتر اث 3 
زندكى با رفاه نسبى و با كناه . خيلى ها مى كويند كه ما مى خواهيم ازدواج كنى ولى يدر و مادر نمى كذارند . اين يدر و مادر 
كه آماده هستند » قطعا مى توانند كمى كمكك كنند . ديكران هم كمكك كنند . شايد به بركت ازدواج شغل ايشان عوض بثو و با 
همين ساعات كارى يانضد غوار تومان يكيرتك . 

سوال -جاى تدبير در زندكى كجاست ؟ شما مى كوييد كه قرآن مى فرمايد كه ازدواج : كنيد » از جايى كه شما كمان نمى بريد 
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روزى شما مى رسد . 

ياسخ - تدبير يعنى تنبلى نكن . به اندازه ى توان و تخصص خودت كار بكن و نتيجه را به خدا واككذار كن . ما بارها ديده ايم كه 
عزيزانى بخاطر جلو كيرى از كناه ازدواج كرده اند » خانه دار و ماشين دار و بجه دار هم شده اند و هنوز هم كار اول شان را دارند و 
تغيير شغل نداده اند . و خودشان هم نمى دانند كه اينها رااز كجا بدست آورهه اند . تدبير معنايش اين نيست كه من بجاى خدا 
تصميم بككيرم . تدبير يعنى بر اساس داشته هاى خودت تلاش كن و تنبلى نكن » از توان و تخصص خودم استفاده كنم . 

سوال - من دختر 7 ساله و دانشجو هستم . هنوز ازدواج نكرده ام . خيلى سعى كرده ام كه انتخاب بشوم » دعا هم كرده ام ولى 
نمى دانم جرا انتخاب نمى شوم . احساس مى كنم كه هيج وقت ازدواج نمى كنم . فكر مى كنم كه اكر دوست بسر بككيرم حدا قل 
جيزى را شبيه به ازدواج تجربه مى كنم . مى دانم كه ا ين كار درست نيست ولى نمى دانم جكار يكنم ؟ 

ياسخ - يكى از عواملى كه دختر خانم ها مورد توجه قرار نمى كيرند اخلاق خودشان و خانواده شان است . اككر دختران و خانواده 
ها اخلاق خوبى داشته باشند حتى برادر و خواهر اين دختر خانم . اكر اينها اخلاق خوبى داشته باشند و اينكه به ديكران نفع برسانند 
.اكر اين دختر خانم با همه ى خانمهاى اقوام خوشرو باشد و هر كجا مى روند دست كمكك داشته باشند . اكر خانه ى عمه رفت ء 
براى سفره انداختن » جمع كردن و جارو كردن كمكك كند . اكر اهل كار باشند و هنرمند باشند و اخلاق خوبى هم داشته باشند» 
هر جا صحبت از ازدواج بشود اين دختر معرفى مى شود . اكر اين دختر سر تا يايش را جواهر بريزند و انواع آرايشها را هم داشته 
باشد اكر خودوشن خباتوادة اقن اغتلاق يندى ذاشعه ااتتدا عض اكز خاله اكن براق مسرّش وثال وغشر وكرذة ديه اوفك تمن كند.. 
يس يكى ازعلتهايى كه دخترى مورد توجه قرار نمى كيرد بخاطر اخلاق بد است و ديكرى بخاطر تنبلى خودش و اطرافيانش است . 
دختر 7” ساله خيلى هم ازدواجش دير نشده است كه ايشان نااميد شده اند . عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم . جه بسا خدا 
ايشان را براى يكك موجود مناسب امام زمان يسند نكّه داشته است . ديكر اينكه وقتى ايشان خودش اعتراف مى كنند به اينكه رابطه 
ى دختر و يسر كناه است » حتى كفتن اين كناه هم بد است . مككر ما مى خواهيم كه شما به زور بنده ى خدا باشيد ؟ شما كه كناه 
مى كنى اول خودت را بدبخت مى كنى و به خودت ضرر مى زنى . فرض كنيد كه شما يكك روزء يكك ساعت با يكك يسر ديده 
شويد» قركا عر خواسشكازى كه بايد كما تاراحت هسشن كه تكدد اارقاط تو با آن سر باخير بشو يكف غمر تاراحث عست كه 
مبادا كسى از اين رابطه با خبر بشود . آيا اين درست است كه انسان براى خودش تشويش درست كند ؟ 


خدايا به فاطمه ى آبروى زهرا عفت فاطمى و عصمت فاطمى به همه ى مومنين و مومنات عنايت بفرما . 
#الاء ةو 


اى جشمهايت جارى از آيات فروردين سرشارتر از شاخه هاى روشن وتين » لبخندهايت مهربانتر از نسيم صبح يشيانى ات سرمشق 
سبز سورهى ياسين » اى با تو صبح و عصر و شب فى احسن تقويم اى بى تو صبح و عصر و شب دل مرده و غمككين » اى وعده ى 
حتمى بِكنُو كى مى رسى از راه كى مى شكوفد شاخه هاى آبى آنى » راس كدامين ساعت از خورشيد مى آيى صبح كدامين جمعه 
ها با بوى فروردين . 

اسايق 

سوال -اكر ما بخواهيم تغيير بكنيم و سمت خدا برويم و به دانسته هايى كه داريم عمل كنيم جه قدمهايى لازم است ؟ 

ياسخ - من مى خواهم بحث كذشته را تكميل بكنم . ما براى اينكه در مسير دين بازنكرى و ارزيابى داشته باشيم و ارزيابى دائمى 
هم لا-زم داريم كه در روايات ما اين قدر تاكيد شده كه ارزيابى ماهانه » سالانه » فصلى و لحظه اى لازم داريم اولين كامش اين 
است كه سوال كنيم . حالا-از جه جيزى و از جه كسى ببرسيم . يكى اينكه از جى ببرسيم و ديكر اينكه براى جه ببرسيم و ديكر 
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اينكه از جه كسى بيرسيم . اين سه تا نكته را مى خواهم اضافه بكنم . از ييامكهايى كه اظهار لطف كرده اند مشخص است كه مردم 
بحث ها را خوب دنبال مى كنند و بر اساس اين مطالب سوال مى كنند . و همين كه خدا اين توفيق را داده ما شاكر هستيم . اولا 
براى جه بيرسيم؟ اكر حكمى را نمى دانم بيرسم تا بدانم . دوما اينكه ناقص مى دانم . بعضى از افراد دانسته هايشان در مورد مطالب 
دينى ناقص است و فقط يكك جيزهايى شنيده اند . مى توانيم تعبير خرده علم را نام ببريم . بيرسيم تا دانسته ام را نسبت به او كامل 
بكنم . اكر انسان با دانسته هاى ناقص سراغ داستانى برود » آسيب هايى وارد مى كند كه قابل جبران هم نيست . و جون فكر كرده 
كه مى داند » رفته » آسيب ديده و ضربه خورده است . خيلى از مسائل همين است . مثلا راجع به ازدواج » ارتباط واشتغال مردم 
جيزهايى را مى دانند و بقيه را از خودشان در مى آورند و بجاى حكم خدا و ييامبر مى كذارند و بعضى ها مى بينند كه اين با عقل 
جور در نمى آيد . يس ناقص ها را تبديل به كامل بكنم . و سوم اينكه براى جه بدانم . براى اينكه اطمينان قلبى يبدا بكنم . در قرآن 
داريم كه حضرت ابراهيم به خدا كفت كه خدايا به من نشان بده كه مرده ها را جطور زنده مى كنى . خدا فرمود كه مككر نو نمى 
دانى . ابراهيم كفت : جرا مى دانم و ايمان هم دارم ولى مى خواهم اطمينان قلبى بيدا كنم . بجه ها قبل از امتحان از معلم مى يرسند 
كه جواب سوال اين است ؟ مى خواهد مطمئن بشود . همه ى زندكى ما امتحان است . يس يكى براى دانستن مى يرسم . يكى براى 
كامل دانستن و ديككرى براى اطمينان ييداكردن به دانسته هاى خودم. داريم كه اككر نمى دانيد از اهل ذكر و كارشناسان بيرسيد . 
خيلى موارد نمى دانيم و فكر مى كنيم كه مى دانيم و نمى يرسيم . من از تمام يدرهاء مادرها » معلمان و طلبه ها خواهش مى كنم 
كه اكر مى خواهيم مطلب تخصصى به كسى بككوييم آن مطلب را يكبار جكك كنيم. آيا حكمى كه داريم مى كوييم همين است . 
بنده مى خواهم خواب يا روايت يا آيه اى را نقل بكنم بروم و اطمينان يبدا بكنم و فقط به شنيده هايم بسنده نكنم . بعضى از 
كارشناسان صدا و سيما وقتى مطلب را مى كويند آدرس آيه يا آدرس سند و روايت را مى كويند . يقينا دكتر جراح قلب هم وقتى 
عمل سختى را دارد » شب به كتب و معلوماتش مراجعه مى كند . يس براى اطمينان دانستن بايد بيرسيم . 

سوال > بايد براى دانستن سراغ جيزهاى جديد برويم يا همان به همان دانسته ها عمل كنيم ؟ 

ياسخ - قرآن مى فرمايد : رب زدنى علما . خدايا به من علم بياموز . علم هم مطلق است يعنى هم دانسته هاى جديد و هم دانسته 
هاى قديم را تكميل كردن . اما هميشه كفته اند كه دنبال علم نافع باشيد . در تعقيب نماز ظهر داريم و اعوذ بكك علم لاينفع . بعضى 
مواقع دنبال دانسته هايى مى روم كه براى دنيا و آخرتم فايده اى ندارد . يا فايده دارد ولى در اولويت من نيست . اككر ندانستم خيلى 
به من ضررى وارد نمى شود . داريم كه در باقيات و صالحات انسانها . علم نافع بعنوان يكك صدقهى جاريه مطرح است . يس مى 
برسم براى اينكه بدانم و تكميل كنم و اطمينان به دانسته هاى خودم يبدا كنم .يس بعنوان ارزيابى تمام كسانى كه مى دانند باز 
مطالب خودشان را جكك كنند . يكك بيش نماز مسجد وقتى قارى قرآنى را مى بيند بككويد كه اجازه بدهيد من حمد و سوره ام را 
بيش شما بخوانم . هيج اشكالى ندارد . مى خواهد محكم بشود . در اصطلاح مى كويند : جهار ميخ كردن . ما بايد خودمان را 
جهار ميخ كنيم كه وقتى به كسى مطلبى مى كوييم خودمان به معلومات خودمان شكك نكنيم كه طرف مقابل بيشتر شكك بكند . 
حالا جه جيزى را ببرسم ؟ يكى اينكه موضوعات دينى را بيرسم . قدم اول كامهاى دوازده كانه اين بود كه ما تعريف دينى ببرسيم . 
ازدواج جيست ؟ مردم هنوز نمى دانند كه ازدواج جيست . ازدواج رابطه ى جنس مونث و مذكر نيست . اين رابطه را حيوانات هم 
باهم دارند . ازدواج كنار هم قرار كرفتن دو انسان (حيوان ناطق ) است . دو انسان براى تكميل و تكامل . يس انسانيت در ازدواج 
ها كجا رفته است ؟ معنى زيارت جيست ؟ حكم زيارت را نمى خواهيم . در حرم امام رضا (ع) بعضى ها از من مى يرسند كه دست 
ما به ضريح نرسد » آيا زيارت ما قبول است ؟ در ذهنش اين است كه زيارت يعنى دست به ضريح بردن . خود موضوعات را 
بيرسيم. هنوز نمى دانيم والدين يعنى جه ؟ ييامبر در روايتى دارند كه شما سه تا والدين داريد . يكى يدر و مادر خودتان » يكى يدر 
و مادر همسرتان . يعنى همانطور كه خانمها از مادرشان حرفى را به دل نمى كيرند از مادر همسرشان هم به دل نككيرند . وقتى بيامبر 
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اين را فرموده يس شما هم اطاعت كن . دانس آموزان و دانشجويان عزيز معلم هاى شما حكم يدر و مادر شما را دارد » اين قدر 
يشت سر معلم هاى مان بى احترامى نكنيم . يس بايد موضوع را بيرسم . من نمى دانم آب كر و مضاف را نمى دانم . در روند 
زندكَى اين كار را هم بكنم . مردم براى خوراكى هايشان دائم سوال مى كنند » خوب براى مسائل دينى هم سوال كنند . مردم اكر 
در خيابان مى خواهند آب بخورند مى يرسند كه اين آب خوردنى است يا خير . آيا زند كَى شان تعطيل شده است ؟ خير . دغدغه 
ام اين باشد كه در موردى بيرسم . جه اشكالى دارد . مى توانم اين كار را بكنم . اكر همه اهل يرسش باشند جامعه ى قشنكى 
خواهيم داشت . در مكه و مدينه مردم يرسش هاى بيشترى دارند و حساس تر هستند ولى زندكى شان تعطيل نمى شود . اكر قرار 
است كه مادر همه ى زندكى مان بندكى كنيم بايد همه جا اين حس و حال را داشته باشيم جه در مكه و جه درجاى ديكر . 
بندكى جارجوب دارد . يس بايد دائم ببرسم . يس بايد موضوعات را ببرسم. بعضى از موضوعات را عقلاء مى توانند جواب بدهند 
و بعضى از موضوعات را كارشناس دين بايد جواب بدهد . من و شما قرص استامينوفن را تشخيص مى دهيم ولى آيا همه ى داروها 
راما تشخيص مى دهيم ؟ بعد از يرسيدن موضوع . حكم موضوع را بيرسم . حكم زيارت جيست ؟ مى كويند كه زيارت مستحب 
است . اين نماز واجب و اين نماز مستحب است ء اين مباح يا حرام است . حكم اين آب اين است كه طاهر است و با آن مى توانى 
تطهير كنى . ديكر اينكه تكليف خودم را بيرسم . من وسط بيابان هستم واين آب نجس در آنجا هست . آيا مى توانم آنرا بخورم ؟ 
بله . براى نجات جانم مى توانم بخورم . حالا در شهر هستم و اين آب نجس است آيا مى توان آنرا بخورم ؟ خير. يس تكليف بنابر 
شرايط من است . مثلا زيارت مستحب است ولى آقايى كه مى خواهد زيارت برود » از زيارت واجب تر در كنارش ندارد ؟ عمه اى 
دارم كه بيمار است و من ميخواهم به مشهد بروم و دويست هزار تومان خرج كنم وعمه ام خرج درمان ندارد و رويش هم نمى 
شود كه به من بككويد . زيارت مستحب است ولى تكليف من اين است كه يول به اين زيارت بدهم با براى درمان عمه ام خرج كنم 
. بايد عمل مستحب و واجب رااز هم تشخيص بدهم . سوالات ما بايد حول تكاليف باشد و ديكر اينكه سوالات ما بايد حول فلسفه 
ى احكام باشد . بيرسيم كه فلسفه ى خمس و زكات جيست ؟ اكر اهل يرسيدن باشيم براى يرسيدن سوال زياد است . براى جه 
بيرسيم ؟ براى فهميدن . كامل فهميدن و مطمئن شدن به فهميده هاى خودمان . جه جيز را بيرسيم ؟ موضوعات را بيرسيم ؟ تفريح را 
بيرسيم . آقاى رفيعى فرمودند كه موضوع شادى و تفريحات در دين ما هيج تعريفى نداشت ؟ اككر داشت جرا از كارشناسان دينى 
استفاده نكردند ؟ تقريبا برنامه هاى كارشناسى در عيد تعطيل بود . يعنى دين براى تفريح » كردش و نوروز حرف نداشت . آن 
برنامه هاى جند دقيقه اى براى نمكش بود ودل ما هم خوش باشد . ما دين رااز زندكى جدا نكنيد اكر مى خواهيد زندكى را به 
بندكى تبديل كنيد . همجنان كه مى خواهيم طبابت را از جسم مان جدا نكنيم » ديانت را از روح مان جدا نكنيم .حالا از جه كسى 
بيرسم ؟ از كارشناسان دين . مى كويند كه امروز كارشناس دين كم است . در مملكت ما ايده آل اين است كه براى هر صد نفر 
يكك يزشكك وجود داشته باشد كه داريم به آن مى رسيم. اما براى هر بيست هراز نفر يكك كارشناس دين است . من كارشناس دين 
؛اككر بتوانم و وقت هم داشته باشم آيا مى توانم ياسخكوى بيست هزار نفر باشم ؟ ما كارشناس دين كم داريم . هركس دوست 
دارد كه زندكى خودش » عزيزانش » جامعه و دنيا . اين نهظت بيدارى اسلامى عطش به دين را نشان ميد هد و مردم با جشمه اش 
را هم ييدا كنند . ما در جمهورى اسلامى بعد از سى و دو سال » هنوز كارشناس دين به حد نصاب نداريم . بيش از يكك و نيم 
ميليون جوانان به دانشكاه مى روند . ما كنكورى ها را هميشه دعا مى كنيم و به آنها فرمول هم داده ايم و انشاءالله بر اساس نيت 
فاق قشدكك شان د كر و مهندس بقوتد ولى انكاء الله خدمتكرار يشوند . مملكتى كه عن جواهد زند كن را به بندكن تبديل بكنداو 
حتى مى خواهد دنيا را براى ظهور آقا بسترسازى بكند عاحتياج به كارشناس دين هم دارد . يكك درصدى از بهترين ها و نخبكان و 
آنهايى كه شرايط خانوادكى شان مهياست » يدر و مادر دوست دارند كه براى خودشان بهتر از يكك ثمره ى دانشكاهى باقيات و 


صالحات بككذارند , بايد به حوزه ى علميه تشويق بشوند . الا-ن تا يايان فروردين ماه موقع ثبت نام حوزه است . ما در ايام محرم و 
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صفر مى كُوييم كه اى كاش ما در آن زمان مى بوديم و به فرياد هل من ناصر تو ياسخ مى داديم . براى شهدا مى كُوييم : السلام 
عليكك يا انصار دين الله . هركس مى خواهد ناصر دين خدا باشد » هركس مى خواهد بيشتر مشمول دعاى امام زمان (عج) قرار 
بكيرد » در حوزه شورع به درس خواند بكند . ما نياز به كارشناس دين داريم . ما نبايد هر بيست هزار نفر يكك روحانى داشته باشيم 
. بايد حداقل هر دويست نفر يكك كارشناس دين داشته باشيم. 

سوال - آيا الان خلا كمبود كارشناس دين حس مى شود ؟ مسير طلبه شدن را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - الا-ن ائمه جماعات و اساتيد هم به ما همين را مى كويند . عزيزانى كه تبليغ مى روند » هم اين مطلب را مى كويند . مى 
كويند كه وقتى ما به شهرستان ها مى روييم . بجه در خوابكاه تا صبح از ما سوال مى كنند . اين عطش واقعا هست . تقاضا هست 
ولى عرضه كم است . اينها در صحنه ى داخلى است . ما يكك و نيم ميليارد مسلمان داريم و از نوع اسلام نابى كه امام خمينى به دنيا 
ارائه كرد مى خواهند . يكك ذهنيت در يدر ها و مادرها هست كه نكند كه بجه ى ما به حوزه ى علميه ودر كسوت روحانيت برود 
و زندكى مان تعيطيل بشود . به خدا آمدن در مسير روحانيت مساوى با تعطيل زندكى نيست . يكك نفر كفته بود كه فلانى طلبه 
است . يرسيدند يس شغلش جيست ؟ يس از كجا نان مى خورد و زندكى اش جطور مى جرخد . كسى كه طلبه مى شود يكك 
مسيرى دارد . از شهريه ير امام زمان (ع) مى كيرد . از مراجع تقليد كه نواب عام امام زمان هستند يكك حداقلى را بعنوان شهريه مى 
كيرند . طلبه ها هم تحقيق » تدريس » كارهاى فرهنكى » فكرى و مشاوره دارند » همه ى اينها مى تواند زندكى را بجرخاند » ضمن 
اينكه اينها براى يول اين كارها را انجام نمى دهند . اين ذهنيت از ذهن همه ى خانواده ها ياكك بشود كه طلبككى مساوى با تعطيلى 
زندكى » خوشى ها وهمهى لذت هاى زندكى نيست. من طلبكتى را اين طور مى بينم كه اككر من كارشناس دين شدم بتوانم كليم 
خودم و اطرافيانم را از آب بيرون بكشم . من از كسانى كه در كسوت روحانيت آمده اند تقاضا مى كنم كه من روحانى جهره اى 
از خودم به خانواده و اقوام نشان ندهم كه آنها را بترسانم. يعنى اين قدر بسته عمل بكنم مثل اينكه همه ى لقمه ها حرام است » همه 
رفت وآمدها شبه ناكك است ء با همه ى انسانها قطع رابطه كنم » اهل كفت و شنود و نشاط نباشم » اككر خودم رااين جورى نشان 
بدهم مردم مى كويند كه دخترمان را به زنداانى و يسرمان را به زندان نمى فرستيم . شهيد صياد شيارى يكك نظامى زمان طاغوت 
است و ييدا كرده بود كه از جه كسى بيرسد و دستش در دست روحانيت بود .ايشان بجه ى در كز شمال استان خراسان است. ما با 
اقوام ايشان در مشهد ارتباط داشتيم. آنها خانوادكى در ارتباط با روحانيت بودند . ازاول مى دانست آنجا كه سوالات دينى را 
جواب مى دهند مسجد است. من مى دانم كه سوالات دانشكاهى من را در دانشكاه جواب مى دهند » سوالات يزشكى من را در 
بيمارستان جواب مى دهند » سهام بازار را در بازار بورس جواب مى دهند و سوالات دينى را هم در مسجد جواب مى دهند. اى 
جوان » اى بدرها و مادرها روزى يكك بار به اين مركز ياسخكويى رفت و آمد كن . شهيد صياد شيرازى راهش اين بود . 
يرسشكرى دين اين است. بعضى مواقع به ما مى كويند كه شما به ما زنكك بزنيد كه ما يكك سوال از شما بيرسيم . يا ما از شما سوال 
دارمى ولى شما جواب ما را نمى دهيد » ما روز قيامت از شما شكايت مى كنيم . من نمى توانم همه را جواب بدهم .محل شما 
مسجد . روحانى و كارشناس دين دارد . اكر دانشكاهى هستيد استاد معارف » نماينده ى ولى فقيه و مسئول عقيدتى داريد . ممكن 
است يكك مقدار ادبيات ها با هم متفاوت باشد ولى همه از دين جواب مى دهند. امروزه كتب و سايت ها هم هستند . اكر احساس 
مى كنيم كه كارشناس دين كم است » اى يدرو مادرهايى كه بجه هاى تان نخبه هستند و استعداد دارند » آنها را تشويق كنيد كه به 
حوزه بيايند . سرباز امام زمان (ع) شدن و سر سفره ى امام زمان (ع) نشستن يكك لذت ديكرى دارد البته سخت هم هست . 

سوال - سورهى توبه آيات 84-17 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه آخر مى فرمايد : خدا وعده مى دهد . اى كاش مثل شهدا باور كنيم كه هر جه خدا وعده داده حق است . اكر مى 


كوييم انسان در يكك مسيرى قرار بككيرد انتتخاب مسيرهايمان در زندكى بر اساس اين شاخصه ها بايد باشد . در كدام مسير رضايت 
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خدا و اهل بيت بيشتر است » كدام مسير منفعت برى خودم را و منفعت رسانى اش بيشتر است و در كدام مسير دوام تاثي ركذارى من 
بيشتراست. من از رضوان من الله استفاده كردم . و در همان مسير قدم بردارم و به حرف مردم هم كار نداشته باشم و تنها يكك جيز 
براى ما مهم باشد و آن رضايت خدا است . خدا از شهدا راضى شد و شهدا هم از هرجه خدا به آنها داده راضى شدند . 

سوال من 7١‏ سال دارم و تابحال سعادت حضور در حرم امام رضا (ع) را نداشته ام . شنيدم كه بايد طورى برويم كه امام رضا (ع) 
برايمان آغوش باز كند » جند بار شرايط رفتن براى من فراهم بود ولى جون من شرايطش را نداشتم نرفتم. بخاطر اينكه دوست دارم 
با معرفت به امام رضا (ع) بروم . يكك راه حل به من نشان بدهيد كه من ييش امام رضا (ع) بروم نه به مشهد. 

ياسخ - اين نككاه قشنككى است و خوش به حال ايشان كه نككاهى به اين زيبايى دارند . من به خودم نككاه مى كنم و مى بينم قابل 
نيستم كه تو آغوش امام رضا (ع) بروم . براى اينكه خودت را تنبيه بكنى ازديدكاه خودت نككّاه بكن ولى اككر مى خواهى به امام 
رضا (ع) بروى از ديد كاه امام رضا (ع) نككاه كن . او امام رئوف است . او مى كويد كه در هر رديفى كه هستى بيا » من براى همه 
آغوش باز مى كنم . اين آقا نه تنها كه محب و شيعه شان هستيم مى يذيرند بلكه غير محب شان را هم مى يذيرند » حيوانات را هم 
مى يذيرند . اككر اين عزيز از ديدكاه امام رضا (ع) نكاه مى كرد » آن جند بارى كه اسبابش مهيا شده بود مى رفت . وقتى دم حرم 
امام رضا (ع) رسيد يكك كلمه بككويد : آقا تو آقايى هستى كه قابليت دادى به كسانى كه قابل نبودند » هم ظرف بزركك به من دادى 
وهم آنرا بر كردى . ظرف من كوجكك است ولى آن عقب نايستم تا ظرفم بزركك بشود .بدهم امام رضا (ع) ظرف من را بزركك 
كند. اكر شما حال خواندن نماز را هم ندارى حق ندارى نماز را تركك كنى حتى اككر نمازت بالا هم نرود . خود اين استمرار كمكك 
مى كند . وقتى ما در كود بيفتيم دستمان را مى كيرند . ما بايد باور كنم . 

سوال - من جوانى 18 ساله هستم . من از سن 0 سالككّى با قرآن و مسائل دينى عجين بوده ام . در مورد مسائل دينى اينقدر اطلاعات 
دارم كه خودم جواب خيلى يرسش هايم را مى دانم . مشكلا مالى اين قدر به من فشار آورده كه حتى به آموخته هاى خود نيز 
شكك كرهده ام و يكك نوع حالت انكار به همه ى نشانه هاى دينى بيدا كرده ام واز اين حالت خودم وحشت دارم . راهى را به من 
نشان بدهيد كه نجات بيدا كنم . 

ياسخ - ايشان برى اطمينان بيدا كردن از دانسته هاى دينى شان بيرسند . ما مى كوييم كه يكك عالم ربانى بزركى به يكك جايكاه 
رسيده » اين كتابها را نوشته » جوان اين كتابها را مى خواند و مى كويد كه كارى ندارد ولى غافل از اينكه براى رسيدن به اين 
مرحله ده تا مرحله را يشت سر كذاشته است. مراحل تركك كناه » مراحل انجام واجبات جه مقدمات و بيش نيازهايى را بايد مى 
كذراند تا به آنجا برسد كه وقتى رسيد با شكك توام نشود . همين كه وقتى من به يكك جايى رسيدم و با شكك توام مى شود معلوم 
مى شود كه من بيش نيازها و مقدماتش را نككذرانده ام . بعنوان مثال از يكك بز ركى شنيده كه نماز شب روزى را زياد مى كند . او 
نماز شب مى خواند ولى روزى اش زياد نمى شود. اين خيلى مقدمات داشته است . تو نبايد نماز شب را براى زياد شدن روزى 
بخوانى » اين نماز شب در كلاس دهم ارتباط با خدا بوده است . نه تا كلاس قبل را مى كذراندى و به كلاس دهم مى رسيدى » 
محو آن ارتباط عاشقانه ات مى شدى واز آن لذت مى بردى » يكك كلمه هم در ذهن خودت مرور نمى كرد كه نماز شب براى 
رزقت هم موثر است » نماز شب خودبخود اثرش را مى كذاشت . شنيده سوره اذا وقعة روزى را زياد مى كندء شنيده فلان سوره را 
خواند و روى كوه فلان كوه نشستن خانه نصيب انسان مى كند » مى رود وانجام مى دهد و به آن نمى رسد . اينها يكك علامتى 
است براى مسيرى معرفتى . حوزه ى اث ركذارى آميزه هاى دينى ما فقط دنيا نيست . بالاترين نقص در آموزه هاى من اين است كه 
فقط دنبال اثر در دنيا مى كردم » بعد كه به اثر نمى رسم مى كُويم كه من به هرجه رسيده بودم شكك كردم . يكى از معرفت ها اين 
است كه اثر را براى او بككذار . هدف اثر نباشد. شيطان خودش به معرفت رسيده ولى به او عمل نداده است . آيه 7١‏ سوره ابراهيم 


شيطان مى كويد : وقتى قيامت به يا مى شود » همه ى وعده هاى خدا درست است ولى من هرجه وعده دادم خلف وعده كردم . 
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من شما را مجبور نكردم » من شما را خواندم و شما آمديد. من زمينه فراهم كردم و شما آمديد. يس خودتان را ملامت كنيد من 
كاره اى نبودم. نه من مى توانم شما را از عذاب نجات بدهم و نه شما مى توانيد من را ازعذاب نجات بدهيد . آن جيزى كه باعث 
شركك شما شد ء من الان به آن كافر شدم . هركس ظلم بكند عذاب بزركى دارد . جوانان مى كويند كه همه ما را وادار به كناه 
مى كنند . خير اين طور نيست . كسى كه مرحله ى اول ايمان راداشت خود شيطان بود ولى ايمان مراحلى دارد كه بعدا خواهيم 
كفت . اينكه ما اصرار مى كنيم كه مراتب معرفتى برا اساس مراحل و نيازها جلو برود » بخاطر اين مسئله است . يس جوان از 
كارشناس مذهبى بيرسد كه اين مراحلى كه من مى روم دست مى روم . اكر من در باشكاه كه مى خواهم وزنه بردار بشوم » در روز 
اول 8١‏ كيلو بردارم استاد مى كويد كه تو اول همين ميله ى خالى را يايين و بالا ببرد . بعد كم كم ه كيلو اضافه مى كند . يس براى 
وزنه بردار شدن مراحلى دارد . شما مى خواهى يكبار به مكه بروى » قرآن و مفاتيح بخوانى و به همه نتايج آن هم برسى ؟ ما كه 
مردم را دعوت مى كنيم كه به حوزه بيايند ماكارسناساندين هم در برخوردهاى مان با خوشرويى رفتار كنم. اكر جواب را مى دانم 
با خوشرويى جواب بدهم و اكر نمى دانم با خوشرويى به كارشناس ديكرى ارجاع بدهم . كارشناس مذهبى در جامعه يكك جهره 
اى از خودشان نشان بدهند كه مردم را به اين جايكاه مشتاق بكنند . و هركس ببيند بككويد كه اى كاش فرزند من هم اين توفيق را 
داشته باشد كه در اين جايكاه قرار بككيرد . اين مسير هم براى خودش بهترين مسير است وهم براى يدر و مادرش خدا بيامرزى مى 
آورد . يعنى بهترين باقيات و صالحات براى والدين . 

سوال - سه نا از دختران من ازدواج كرده اند با ١‏ سكه مهريه و جشن عروسى ساده و آسان .تنها يسرم دو سال است كه با ١88‏ 
سكه و يكك و نيم دانكك خانه ى مسكونى عقد كرده است . و جشن عقد بدون كناه . بعد از عقد ناسازكارى هاى عروسى شروع 
شد كه جرا مهريه ام را كم كرفته ايد ودر جشن بزن و بكوب نداشته ايد و توقعى بسيار بالاتر از شان خودش . حالا يكك سال است 
كه قهر است. نتيجه عروسى بدون كناه و جشن ساده شد قهر و طلاق و جدايى . ما بايد جكار بكنيم ؟ 

ياسخ - اين يكك يازل است و نمى شود كفت كه ما يكك قطعه اش را به توصيه ى شما آمده ايم . آيا قطعات ديكر زندكى را به 
توصيه ى دين آمده اند ؟ ما درازدواج كفتيم كه هم خوب نككّاه كنيد و هم خوب حرف بزنيد وهم خوب تحقيق بكنيم .بنابراين 
توضيحى كه آنها مى دهند اين دخترخانم مادى فكر مى كرده اما جو خواستكارى و ازدواج او را كرفته بوده و هر جه شما كفته ايد 
:او جشم كفته است . شما فكر مى كرديد كه ارزش به مهريه و عروسى نيست ولى ايشان فكر مى كرده كه ارزش به اينهاست . 
يكثر به ابى دضع فوماند كذ اكرذر حشن كناء من شد اثراررششتد من شدى وو اسيت فاو آثان كناه .وا يراق او كريد 
آسيب هاى مهريه ى بالارا برايش بككويد » زيبايى هاى اين زندكى بدون كناه را برايش بككويد » اكر واقعا به نتيجه نرسيدند » اين 
خانم همتاى آنها نبوده است . آنها يكك تكه را به حرف دين كوش كرده اند و تكه ى بعدى را به حرف دين كوش نكرده اند كه 
دنبال كفوشان باشند. دين نكفته كه فقط ساده بكيريد. ما بايد دنبال كفو خودمان بككرديم . وقتى كفو شما خانواده ى يولدار نبوده 
جرا خانواده ى يولدار كرفته ايد ؟ وقتى كفوتان با اين فرهنكك ساختار سن و وضعيت نبوده جرا قبول كرديد ؟ اولين نسخه براى حل 
مشكلات استغفار است زيرا ما معصوم نيستيم . حتما ما يكك كوتاهى كرده ايم .حالا اكر ما كوتاهى نكرديم » اين براى تقدير يا تنبيه 
ماست . تلاش مان را بكنيم تا جايى كه مى توانيم زندكى را حفظ كنيم . او را اصلاح كنيم ولى اككر اصلاح نشدء طلاق را براى 
همين جا كذاشته اند. اول نمى كوييم طلاق » آخر طلاق . اين دختر خانم برود عاقبت جهارتا زندكى كه با كناه شروع شده را ببيند 
. ما هنوز به عملكرد دينى خودمان مطمئن نيستيم . هنوز به وعده هاى دين مطمئن نيستيم .امام حسين (ع) با وعده ى خدا آمد و تكه 
تكه شد ولى نككفت كه خدايا ما با وعدهى توآمديم » اين وضعيت مان است . ما مومن آل فرعون را از مكرهايى كه برايش كردند 
حفظ كرديم . ولى مومن آل فرعون را تكه تكه كردند . من قرار است كه راه خدا را بروم واكر تكه تكه هم شدم بككويم كه 


صلاح من اين بوده است. و اكر جور ديكرى بود به ضرر من بود و كناه مى شد . خدا از كناهان او را حفظ كرده است . شايد اين 
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امتحان ايشان است . با اين امتحان دست و ينجه نرم بكند وو از كارشناس دين سوال بكند و همه ى تلاش را براى وصل ازدواج 
انجام بدهد و اكر اشتباهى شده آنرا مرتفع كند واكر به اين نقطه رسد كه كفوش هم نبوده » جدا ميشود . ايشان تكليفش را انجام 
بدهد و به نتيجه خيلى كارى نداشته باشد . افوض امرى الى الله ... يعنى كار را به خدا واكذار كنم . من تشنه هستم و آب مى خورم 
ولى مصلحت خدا اين است كه با خوردن اين آب تشنكى من برطرف نشود . خوب قبول كنم . 

من امروز يكك توصيه اى به خانواده هايى كه فرزندان و خودشان آمادكى سرباز شدن امام زمان (عج) را دارند كردم و براى ياسخ 
كويى به هل من ناصر همه ى ائمه مهيا بكنند مثل زمانى كه مادرها بجه هايشان را براى جبهه مهيا مى كردند . الان نوكرى امام 
زمان (عج) مهياست .امروز عطش شنيدن حرفهاى دين هم در كشور ما وهم در دنيا وجود دارد. اكر من ساقى براى ييام دين بشوم 
اين ارزش است . از طرفى كسانى كه اين لباس مقدس را يوشيده اند خواهش مى كنم كه با خانواده » اطرافيان » اقوام و همسايه ها 
آن قدر ييامبر كونه رفتار بكنند كه همه بككويند : ما ياد ييامبر مى افتيم . 

اى جشمهايت جارى از آيات فروردين سرشارتر از شاخه هاى روشن وتين » لبخندهايت مهربانتر از نسيم صبح يشيانى ات سرمشق 
سبز سورهى ياسين » اى با تو صبح و عصر و شب فى احسن تقويم اى بى تو صبح و عصر و شب دل مرده و غمككين » اى وعده ى 
حتمى بِكنُو كى مى رسى از راه كى مى شكوفد شاخه هاى آبى آنى » راس كدامين ساعت از خورشيد مى آيى صبح كدامين جمعه 


ها با بوى فروردين 
ع-ا. مو 


عيد مى آيد اكر روئيت شود أبروى تو ماه از رو مى رود كر بنككرد بر روى توء هر ستاره فرصتى بككر است تا ديدار مااز ميان 
صدهزاران روزنه كيسوى تو . شب ندارم شام اما روزه دارم روزها جون شوم جو موى ييجان در ميان موى توء روزكارى ساكن 
جشم ترت بودم ولى مثل اشكك از جشمت افتادم » امان از خوى توء آرزوى دارم بميرم غسل و تدفينم كنند جشم بككشايم ببينم 
زنده ام يهلوى تو ء صدهزاران قاصدك را سوى تو ير داده ام اما نيست قاصدى از سوى تو. 

000 

سوال - براى ارزيابى برنامه » جه اتفاقى بايد بيفتد تا نكاتى كه كارشناسان برنامه مطرح مى كنند براى ما كاربردى بشود و زندكَى 
مان را بر اساس آن تنظيم بكنيم ؟ 

ياسخ > امسال يكك دعا از سالهاى كذشت بررنكك تر بود . وآن دعا براى فرج بود . در امسال در هر كجا و در زمان تحويل سال 
از هركس يرسيدند كه از خدا جه مى خواهيد ؟ تقريبا همه كفتند : فرج آقا . من به ذهنم آمد كه يكك ارزيابى از برنامه » خودمان و 
از مسير زندكى مان داشته باشيم به اين منظور كه قرار است ظهور به ما نزديكك بشود يا ما به ظهور نزديكك بشويم ؟ قطعا قرار است 
كه ما به ظهور نزديكك بشويم . ما كه وقتى از اينجا تا قم مى خواهيم برويم » جهار بار تابلو را نكّاه مى كنيم تا كم نشويم لازم 
نيست از يكك جا ارزيابى و جكك بكنيم كه آيا همين مسيرى را كه مى رويم مسير نزديكك شدن به ظهور است؟ قرار است كه وقتى 
امام زمان (عج) آمد جكار بكند ؟ قرار است كه حضرت بيايد تا دين خدا را اجرا بكند . داريم : حضرت قرار است كه دين خدا را 
بياورد . قرار نيست كه دين جديدى بياورد . يس ملاكك ارزيابى من و هدف ارزيابى اين است كه ببينيم در مسير ظهور هستيم يا 
نيستيم . ملاكك ارزيابى من » شاقول و شاخص آن » دين خداست . من بايد با اين دين خودم را بسنجم . ببينم كه آقا واقعا من دارم 
به ظهور نزديكك مى شوم يا نه . من براى اين ارزيابى جهار قدم را در نظر كرفته ام . اصل اساس برنامه ى ما تبديل زندكى به 
بندكى بود. ساده كرفتن ازدواج ها ء دورى از بيكارى و بى عارى » جهت دادن به تحصيل و تلاش هاى مان » خدمت معنوى به 


همه ى محبين اهل بيت بويزه محبين امام رضا (ع) » دورى از ارتباطات حرام و شبه ناكك » بحث اشتغال » دورى از هر آنجه كه خدا 
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واهل بيت نمى يسندند » عمل به واجبات دينى و سبكك نشمردن آنها . در كوجه و خيابان وقتى كارشناسان را مى بينند مى كويند 
كه برنامه ى خوبى استء حرفهاى قشتككى مى زند » ما فقط ياى اين برنامه مى نشينيم و حتى بعضى ها مى كويند كه هنكام برنامه 
همه سكوت مى كنند . همه مى كفتند كه احسنت ». خدا خيرتان بدهد . ما خبر شنيدن را نمى خواهيم » ما خبر تغيير را مى خواهيم . 
آيا وقتى اين برنامه را شنيدم يا زندكى ام درست بود و از اين برنامه تاييد كرفتم يا زندكى ام يكك انحرافاتى داشت و از اين برنامه 
تغيير كرفتم . اين برنامه بايد كمكك كند كه من تغيير كنم . هيج كس توقع ندارد كه تغيير در يكك شب انجام بشود . هر تغيير و 
تبديل در مسير اصلاح و تربيت يلكانى و تدريجى است و در مسير غلط هم اين تغيير تدريجى است . قرآن مى فرمايد : از خطوات 
شيطان ييروى نكنيد . خطوات يعنى كام به كام سياست شيطان . فرض كنيد خانمى كه مقدارى در حجابش سهل انكار و ناآ كاه 
بوده است » ما توقع نداريم كه الان ايشان جادر و يوشيه برند ولى بككويد كه جون اين برنامه من را به سمت خدا كشاند » من با 
تماشاى برنامه ى شما تصميم كرفتم كه روسرى ام را كمى جلو بكشم . ما مى كوييم : احسنت . يا من با تماشاى برنامه ى شما 
تصميم كرفتم كه اين كار اشتباهم را كم كم ترك كنم يا تصميم كرفته ام كه به نامحرمان كمتر نكاه بكنم يا تصميم كرفته ام در 
مورد كار و لقمه ى نانم دقت بيشترى بكنم . كاهى اوقات ما مى كوييم از حرفهاى خوبى كه كارشناسان زدند كيف كرديم . فقط 
كيف مهم نيست بايد يكك اتفاق هر جند كوجكك بيفتد. خدا كفته كه تو يكك قدم بيا من ده قدم مى آيم » خدا مى فرمايد كه من 
مومنين را كمكك مى كنم . اكر شما يكك قدم براى ترككث كناه برداشتى » اين بخاطر ايمان خودت است . ما مردم را دعوت به خدا 
كرده ايم نه به خودمان . يس در اجراى فرمان خدا يكك قدم جلوتر بيايم. من در اينجا از مسئولين شبكه و يخش و توليد تشكر مى 
كنم كه ساعت برنامه را كمى تغيير دادند كه عزيزان بيننده بتوانند نمازشان را بخوانند . همين تغيير كم نشان مى دهد كه ما مى 
خواهيم خوب بشويم . قرار نيست كه ما فقط بشنويم » بدانيم » كيف كنيم و رشد بادكنكى داشته باشيم » علم انسان را باد مى كند 
لذا مى كويند غرورى كه علم مى آورد خيلى عجيب است . تكبرى كه علم مى آورد تكبر عجيبى است . اطلاعات براى انسان 
قدرت مى آورد. 

سوال - آيا ميل به تغيير و شنيدن اين حرفهاى خوب » خودش ارزشمند نيست ؟ 

باس حيوزاء امابانقورظ, غؤيزق كفجه كدق روق ودع راراقام دا القاز من كنم :ول ماق تى خراقع كين كد تنما سرستدره 
بنشينيد و روزتان را با غذا آغاز كنيد ولى غذا نخوريد. كفت : نمى شود . كفتم : يس اين هم نمى شود . رزيم معنوى را هم بايد 
بخورى . فقط به صرف اينكه من ميل دارم و شما را دوست دارم كافى نيست . من شما را دوست دارم ولى هيجئ وقتى براى شما 
نمى كذارم . آيا مى شود ؟ خير. خدا به حضرت موسى كفت كه كسانى كه مى كويند : من را دوست دارند ولى براى در نيمه 
شب براى نماز خواندن بلند نمى شوند دروغ مى كويند . مكر مى شود كسى كسى را دوست داشته باشد و دنبال خلوت با او نككردد 
. يس ميل تنها قدم اول است. شرط لازم است ولى كافى نيست . ما يقين داريم كه با اين برنامه ها ميل تغيير در ما ايجاد مى شود و 
اين را خيلى دوست داريم ولى اين كفايت نمى كند . براى اينكه اين ارزيابى را دقيق بكنيم قطعا بايد جهار قدم برداريم . عزيزان در 
همه ى امور زندكى به اين جهار قدم توجه بيشترى بكنند. مثل اين است كه من فهميدم كه اين ساختمان كج بالا رفته است و ميل 
دارم كه آن را درست كنم . اولين قدم اين است كه برود بيرسد كه قدم اول براى درست كردن آن جيست . يس براى اينكه ما 
بخواهيم اين ارزيابى را بكنيم يعنى فهميديم كه بعضى از مسيرها را خودمان رفته ايم با اميد به خودمان و حالا فهميده ايم كه مسير 
را اشتباه رفته ايم . سن مان كج بالا رفته » خانواده مان كج شكل كرفته است » تربيت ها كج شكل كرفته . عزيزى كه مى كويد من 
بيست و جهار سال دارم و نماز نمى خوانم و نوشيدنى حرام مى خورم » او كه در يكك شب اين جورى نشده است. او بر اساس يكك 
مسير غلطى به اينجا رسيده است . حالا كه او فهميده بايد يكك اتفاقى بيفتد . اكر دستى كج جوش بخورد و با كفتن اينكه ميل دارم 


درست بشود » آيا اين دست درست مى شود ؟ دوباره او را اتاق عمل مى برند و دستش را مى شكننئد . اين كجى ها بايد بشكند تا 
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درست بشود و البته سختى هم دارد . هم درد دارد وهم زمان مى خواهد وهم متخصص مى خواهد . مسئله ى اين دست را همه 
مى يذيرند و مى كويند كه بايد ييش جراح برويم و بهترين شكسته بند هم نمى تواند كارى بكند. مثلا الان ما فهميديم كه ارتباط 
مان با يدر و مادرمان غلط بوده است » يا ارتباط بين زن و شوهر غلط بوده است و ميل هم دارند درست كنند ولى به صرف دعا اين 
اتفاق نمى افتد. بايد اين مسير را بر كردند و آن را درست كنند. كسى هم كه توبه كرده » توبه اش به اين نيست كه برود سر سجاده 
بنشيند . توبه اش اين است كه مسير را بركردد و درست برود. من مى خواستم قم بروم واز جاده خاكى رفتم و سر از جاده ساوه در 
آوردم » بايد به اتوبان بركردم و به قم بروم . اكر شما در وسط راه بايستى و بككويى كه خدايا من را به قم برسان كه نمى رسى . 
يس قدم اول ارزيابى است . ميل به تغيير قدم بعدى » رفتن سراغ دين براى بيدا كردن مسير . در مسير تغبير اكتفا به عقل خودم نكنم 
. كسى مى يرسد كه يكك ييامكك زدن به جنس مخالف جه اشكالى دارد ؟ مى كويم كه من اصلا كار به كناهش ندارم . اككر قرار 
بود كه من و شما با عقل خودمان تشخيص بدهيم كه اين درست است يا غلط » يس جايكاه وحى و دين خدا كجاست ؟ خدايى كه 
در قرآن فرمود كه من بوسيله ى وحى به تو ييامبر جيزى را مى كويم كه باطن عالم است و اككر همه عقل ها را روى هم بككذاريد 
متوجه آن نمى شويد . يس من بايد باور كنم در وحى يكك جيزهايى است كه عقل من به فهم آن نرسيده است . خدا مى فرمايد : 
خلوت نكنيد . ييامكك هم نوعى خلوت است . شيطان كفته كه هر وقت دو تا نامحرم با هم خلوت بكنند سومى نفر من هستم ولى 
خلوت فقط حضورى نيست . خلوت ييامكى » نامه اى » تلفنى » اينترنتى و جتى هم هست . حتى اككر با نيت ياكك هم عكس يكك 
نامحرم را نككاه كنيم باز هم اشكال دارد . يس جاى خدا كه از همه ى ما داناتر و آكاهتر است كجاست ؟ ما اصلا كار به كناه آن 
نداريم. خدايى كه تو را خلق كرده و خوب مى شناسد مى كويد اين كار را نكن و شما هم بككوييد جون تو خداى من هستى و 
بيشتر از من مى فهمى من هم قبول مى كنم . در دانشكاه بجه هاى خوب براى كار فرهنككى دانشكاه تا دير وقت دختر و يسر با هم 
جلسه داشتند . من كفتم كه شما خطا كرديد . كفتم كه راستش را بككُوييد تابستان دلتان براى اين جلسات تنكك نمى شود ؟ اولش 
فكر مى كند كه كناهى در آن نيست . وقتى تركك مى كند مى بيند كه دلش براى آن جلسات تنكك شده است و احساس كردم كه 
وابسته به ان شده ام . كفتم : اين همان جيزى است كه خدا مى كويد كه من بهتر از تو مى فهمم . اككر قرار است ارزيابى دينى 
بكنيم دوباره به مسير اشتباه نرويم . من قبلا با عقل خودم جلو رفتم » اشتباه كردم » اكر باز هم با عقل خودت جلو بروى دوباره 
اشتباه مى كنى . اككر عقّل برادر و خواهر و اقوام را هم بككذاريد باز همه با هم اشتباه مى كنيد . خدا دو تا جراغ كذاشته است و كفته 
كه اين دو تا جراغ بايد با هم باشد . هنر جراغ عقل اين است كه جراغ عقل را بيدا بكند . يس قرار است با تصميم دين خدا جلو 
برويم . اككر قرار است ارزيابى كنيم بايد شاخص داشته باشيم و شاخص ما خداست . شاخص ما استانداردهاى بين المللى نيست . 
امام زمان (ع) نمى كويد كه جرا شما با استانداردهاى جهانى بيش نرفتيد . مى كويد كه جرا با استانداردهاى دينى بيش نرفتيد. يس 
اولين قدم در ارزيابى اين است كه استاندارد هر كارى را از دين بيرسم . جرا داستان ازدواج ها به اينجا رسيده است ؟ ما جند 
مجلس براى ازدواج درست كرهه ايم : بله برون » شيرينى خوران » عقد كنان » يايتختى و ... با اين همه مجلس يكك خرج ازدواج 
خرجش بيست ميليون تومان مى شود. اينها را با عقل خودمان درست كرهه ايم . نتيجه اش اين ميشود كه يدر و مادر يول ندارد و 
جوان هم يول ندارد » يس يدر به جوان مى كويد كه ازدواج نكن . يس كناه بكن » ازدواج نكن . همه هم كه نمى توانند عفت 
بيشه كنند . بركرديم ارزيابى كنيم و ببينيم كه كجا ياى مان را اشتباه كذاشته ايم . شأن جايى است كه من بندكى خدا كنم . هر جه 
خلاف بندكى خدا شد شأن دون ماست . يس براى ارزيابى ملاكك دين است و بايد از دين بيرسيم . از بقال» قصاب و دكتر نيرسم 
بلكه از كارشناس دين ببرسم . بعضى ها مى كويند كه شما مى كوييد از كارشناس دين بيرسيد ولى خودتان سوالات را جواب نمى 
دهيد . من به اندازه ى خودم مى توانم به ده نفر جواب بدهم . من به همه نمى توانم جواب بدهم . يس اول سراغ يرسش از دين 
برويم . دوم وقتى دين حكم را كفت تسليم دين باشيم . اككر قرار بود كه خودمان تصميم بككيريم و اشكالش را بفهميم » يس جايكاه 
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دين كجاست ؟ حكم خدا كجاست ؟ يكى از دستورات دين براى شما خانم ها اين است كه جايى كه ضرورت اقتضا نمى كند 
ارتباط تان را با نامحرم كم كنيد. اكر شغل » درس و خريد ضرورى اقتضا مى كند اشكالى ندارد . وقتى كفتيم ضرورت يعنى براى 
دلم » خوش و بش كردن » تفريح كردن و جت كردن نيست . حضرت فاطمه فرمود : بهترين زن اين است كه هم نامحرم ها او را 
كمتر ببيندد و هم او كمتر نامحرم ها را ببيند . اكر بكنُويم اين حرف قديمى است معلوم است كه نمى خواهم تسليم بشوم و ميل به 
تقر كين ضورق انث عشيرث: ؤهرا سيدة قساء العالسق اسك . يعتى ابكنان كنا فاق براي قمه الكو اق يكن | سباكك 
حضرت مهدى (عج ) اين است كه مادرم براى من الككوى حسنه است در حاليكه ايشان آرزوى و الكوى همه هستند . يس يكى از 
متخصصين دين بيرسيم و ديكر اينكه اكر يرسيديم تسليم باشيم . بعضى ها سوال مى يرسند و وقتى حكم دين را به آنها مى كوييم » 
مى كويند كه راه ديكرى ندارد مثل وقتى كه به اداره ها مى رويم مى كوييم كه يكك كارش بكنيد . شما جواب دين را مى خواهيد 
يا جوابى كه خودتان دوست داريد ؟ آيا تحمل جواب دين را داريد ؟ يعنى تحمل شكستن آن استخوان دست را نداريد . 

سوال - سوره توبه آيات ١-17‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - اولين آيه اين صفحه راجع به توبه است . امام رضا (ع) هم واسطه ى توبه است . محبين امام رضا (ع) هم سبب توبه است . 
ميل به تغيير هم مقدمه ى توبه است. خدا هم يذيرنده توبه است . اسم خودش را هم تواب كذاشته است . تواب يعنى توبه يذيرى را 
با خودتان مقايسه نكنيد . اكر دو دفعه اشتباه كنيم و به طرف بككوييم ببخشيد » مى كويد كه ما را مسخره كرده ايد. خدا مى كويد 
كه اكر صد بار توبه شكستى باز آى . ميل به تغيير را به امام رضا (ع) هديه كنيد . اى امام رضا (ع) تو به من كمكك كردى كه ميل 
به تغيير و ارزيابى در من ايجاد بشود. يكك مدرسى تعريف مى كردند كه در زمان طاغوت من مى خواستم به طلبه هاى امام رضا 
(ع) كمكى بكنم . به امام رضا (ع) كفتم كه من هيج ياداش مالى نمى خواهم ولى به بركت آن اخلاص را به من بدهيد . نزديكك 
به يكسال به طلبه ها خدمت كردم . روزى يشت طلبه ها به من بود و من را نمى ديدند ولى يكى از طلبه ها من را ديد و به روى 
خودش نياورد . من بيش خودم كفتم كه حقش بود كه راه را براى من باز مى كرد » من استاد او بودم . بيش ميرزا آقا جواد تهرانى 
كه استاد اخلاق بود رفتم . اين داستان را براى ايشان كفتم و ايشان متاثر شد و شروع به كريه كردن كرد . كفتم كه عجب اشتباهى 
كردم » اى كاش نمى كفتم . ايشان فرمود كه خوش به حالت كه با امام رضا (ع) معامله كردى و ايشان عيب تو را به خودت كفت 
كه تغيير ببندا كتن .هتوق غيب امن وايه من تكئعه اند . هميق كه انان شهمد عيسل كحاست ع عيلن تشتكه اسة ..نغالة كه عيت 
خودمان را فهميده ايم با واسطه ى امام رضا (ع) توبه بكنيم . 

سوال - سورهى توبه بسم الله الرحمن الرحيم ندارد . ما كه تلاوت آيات را يخش مى كنيم با بسم ... شروع مى شود . آيا اين 
اشكال دارد ؟ 

ياسخ - خير . هر موقعى كه خواستيم قرآن را از هر كجا تلاوت بكنيم بسم الله و اعوذ بالله كفتن مستحب است . در سورهى توبه 
جون خدا با بندكانش تنبيهى حرف زده » اول از رحمت خودش صحبتى نكرده است . از بيان رحمت خداء آيات قرآن موج مى 
زند . البته ما بايد به خوف و رجاء برسيم واز رحمت خدا سوء استفاده نكنيم و از عذاب خدا نااميد نشويم . 

سوال - در مورد تلاقى برنامه ى سمت خدا با اخبار سراسرى شبكه يكك جه نظرى داريد ؟ 

ياسخ - كسانى كه مى خواهند اخبار ببينند » بيايند يكك معامله بكنند . اين برنامه معارف دين را نشان مى دهد . بككُوييد : خدايا از 
آنجه كه دلم مى خواهد كذشتم و به جيزى كه تو مى خواهى تسليم شدم » تو خودت به من كمكك كن . اخبار در همه ى شبكه ها 
تكرار دارد و از آن عقب نمى مانيد . اين فرصتى است كه دور هم نشسته ايد و معرفت دينى را مرور مى كنيد. براى تعليم و تربيت 
دينى ارزش كذارى كنيد . فكر نكنيم كه هر وقت كه بيكار بشويم بايد سراغ تربيت دينى برويم. از يكك اولويت بخاطر اولويت 
بزركتر كذشتم . حتى كاهى از يكك سريالى مى كذريم يا از معامله اى كذشت مى كنيم تا برنامه را ببينيم. اكر كاهى كذشت 
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بكنيم جاى دورى نمى رود . 

سوال --ايام نوروز به حرم امام رضا (ع) مشرف شده بوديم . شما در برنامه تان خيلى به امام رضا (ع) توجه مى كنيد. من در اطراف 
حرم و بازارها صحنه هايى را ديدم كه براى من سوال برانكيز شد . اختلاءط مردان و زنان و يوشش هاى نامناسب . مكر ما نمى 
كوييم كه امام رضا (ع) و ائمه شاهد اعمال ما هستند » آيا اين رفتارها بى احترامى به آنها نيست؟ 

ياسخ > روايت از ييامبر داريم كه دو نوع حياداريم يكى حياى عاقلا.نه و يكى حياى احمقانه . حياى عاقلانه اين است كه انسان 
حرمت محضر را نكه دارد . وقتى من مى خواهم در هر محضرى بروم حرمت دارد . انسان در مدرسه با لباس خوابش نمى رود . در 
مسجد و دانشككاه با لباس ويزه اى مى رود . قبل از انقلاب هر كس با زير شلوارى به خيابان مى آمد جريمه مى شد . امام فرمودند 
كه عالم محضر خداست در محضر خدا كناه نكنيد كه البته از آيات قرآن كرفته شده است . به همه ى كسانى كه دور حرم اهل 
بيت و حرم شاه جراغ و حرم شاه عبدالعظيم و .. هستند مى كويند كه آيا باور ندارند كه اين امام زنده است و دارد مى بيند؟ در اذن 
دخول مى خوانيم : من اعتقاد دارم كه شما داريد من را مى بينيد » كلام من را مى شنويد و جواب سلام من را مى دهيد . خانم 
هايى كه با آن يوشش در بيرون حرم هستند , اككر امام رضا (ع) جلويتان ظاهر بشود » مى ايستيد يا مى كوييد كه اى كاش خودم را 
جمع مى كردم . حداقل حرمت نكّه داريد. فرض كنيد كه مى كويند كه در مجلس عروسى هستيم و از امام دور هستيم كه اين جور 
هم نيست. البته آنها همه جا را مى بينند و عالم محضر اهل بيت و شهدا است. حالا مى شود آنجا را يكجورى كفت ولى دور حرم 
راجه ؟ در صحن امام رضا (ع) حرمت نكله داريد . قديم وقتى خانمى مى خواست از روحانى سوال بيرسد حرمت نكنّه مى داشت و 
اول روسرى را درست مى كرد و بعد نزديكك مى شد . يا آقايى اككر مى خواست از روحانى سوالى بيرسد » اكر انكشتر طلا دستش 
بود آن رادر مى آورد البته الان هم اين جور انسانها هستند . من عزيزى را ديدم كه وقتى مى خواست وارد حرم بشود زنجير طلايش 
را دراورد . مقدارى حرمت محضر را نككه داريم . ما به كناه ان كارى نداريم. روزى ما مى خواستيم به كليسايى برويم و مترجم به 
من كفت كه اكر مى خواهيد وارد كليسا بشويد بايد آداب اينجا را رعايت كنيد و كلاهتان را در بياوريد و ما قبول كرديم و عمامه 
رادر دست كرفتيم واز ما خيلى هم استقبال كردند . شما كه به حرم مى آييد » نذر مى كنيد » اشكك مى ريزيد » كندم براى 
كبوترهاى امام رضا (ع) مى آوريد » توسل مى كنيد » كمكك مى كنيد » عشق و محبت داريد » يس كمى ظاهر را هم حفظ كنيد 
زيرا الظاهر عنوان الباطن . اين حياى عاقلانه است. ائمه فرمودند كه حياى احمقانه آنجايى است كه نمى داند و خجالت مى كشد 
كه سوال بكند. بعضى از بازارى هاى مشهد به من كفتند كه ما از دست بدحجاب ها جكار كنيم ؟ اكر جيزى بككوييم ناراحت مى 
شوند . من كفتم كه شما سرهايتان را بايين بككيريد. اين سريايين انداختن سه تا بركت دارد . يكى اينكه حرف خدا را كوش داده ام 
. خدامى فرمايد: اى مردان سرهايتان را يايين ببندازيد. ديكر اينكه هر كس كه سرش يايين تر باشد هم خودش و هم خانواده اش را 
آرامتر نكنّه داشته است . هر جه من بيشتر ناه كنم اين تصاوير در شبانه روز بيشتر در ذهن من مى آيد ء هم خودم وهم زندكى ام 
مشوش مى شود. شيطان مى كويد كه اين خانم را با همسر خودت مقايسه كن . ديكر اينكه هرجه ما سرمان را يايبن بيندازيم » مى 
فهمند كه منكر ييكن ماخر يداز ندازد وذيكر متكر را بديازان تفى وريد . عالا كر كبس سركن رابالا بكيزة وفكاه كلد اول اكه 
حرق نهدا را زبر يا كذاشه اسشدو ديك ر ابتك ةدو زند كى :نا آرامن اناد فى شودو ذيكر ايذكه يه«متكرسيكريتدك كما خريدار ثو 
هستيم وبه حرف ييامبر كارى نداشته باش . همه ى ما يكك قرار بككذاريم كه اول از دور حرم ها شروع بكنيم وبعد از خانه ها . 
حداقل يكك ساعت سرمان را يايين بيندازيم و سريايين انداختن را تمرين كنيم . 

سوال > من نوجوانى يانزده ساله هستم . مى كويند كه روز قيامت كه مى شود همه حسرت مى خورند » آيا كسى خواهد بود كه 
در آن روز حسرت جيزى را نخورد ؟ 


ياسخ > بله . كسانى كه همه ى وجودشان را خرج خدا كرده اند زيرا بالاتر از آن وجودى نبوده يعنى بندكى كرده اند . والعصر ان 
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الانسان لفى خسر . يكك وقت من يكك ميليون تومان را به بازار مى برم و به باد مى دهم يعنى سرمايه از دستم رفت . حتى بايين تر 
اينكه هم يولها را از من كرفته اند و هم لباسم را ياره كرده اند و به من ضرر زده اند. معنى ديكر خسارت اين است كه به من ضرر 
نزده اند » فقط يولم رفت . مرحله ى سوم خسارت اسن است كه يولم نرفت سود نبردم .مرحليه ى جهارم خسارت اين است كه سود 
بردم ولى كم سود بردم . اين آيه اين را مى خواهد بككويد. در دوازده آيه خدا مى فرمايد كه روز قيامت براى اكثريت روز حسرت 
است . در طواف حرم دور خانه ى خدا كه من فكر مى كنم كه فول تايم شده ام باز مى بينم كه از بغل دستى ام كمتر طواف كرده 
ام و حسرت مى خورم. آقاى قرائتى مى كفت كه در حرم بيامبر با خودم كفتم كه عجب توفيقى من دارم » هرسال مكه مى آيم و 
در مكه و مدينه يكك ختم قرآن مى كنم . ديدم كنارم جوانى بيست و ينج ساله كه نماز مى خواند و نمازهايش هم خيلى طولانى 
است . از او يرسيدم كه كيست ؟ فهميدم كه او دانش آموز بوده كه اسير شده است » آنجا كتكك خورده و حافظ قرآن و نهج 
البلاغه شد»: اسك ايه زبان عر و الكلسى مسلط شذة اسك درسهاى ذيرستان را همائجا با آزاذة ها حوائده اسث + كمن درس 
هاى ظلبكى خوانده اسث . وقتى آزاد شد او راروى براتكارت أوردتند ابسن كه او را كتكف زده يودنك: بااين تواتمشدهايي كه 
بدست آورده بود درس هاى دبيرستان راتمام كرده بود و دييلم و ...دكترا كرفته بود . در درس حوزه هم به سطوح عالى رسيده بود 
و جون حافظ قرآن است و زبان عربى و انكليسى هم مى داند »هر سال به مكه مى آيد تا با زائر هاى خارجى صحبت بكند. هر روز 
در حرم يبامبر درنمازش يكك ختم قرآن مى كند جون حفظ است ينج الى شش ساعت بيشتر طول نمى كشد . آقاى قرائتى مى 
فرمود كه او مى كفت و من احساس خسران مى كردم . همين صحنه در قيامت حاضر مى شود واين حسرت است . ايشان از لحظه 
لحظه ى زندكى اش استفاده كرده است . در روز قيامت كسانى حسرت ندارند كه تمام زندكى شان را خرج بندكى خدا كرده اند 


سوال > يكى از اطرافيانم من را به كناه دعوت مى كند و مى كويد كه بعدا توبه مى كنيم و خدا بخشنده است . نمى دانم او را 
جطور راضى كنم و متوجه كنم كه اين كار اشتباه است. لطفا راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - يكك جواب مقابل به مثل مى خواهم به ايشان بدهم . اين برادر عزيز به ايشان بككويد كه بيا يكك بار سَم بخور و من قول مى 
دهم كه تو رابه بيمارستان ببرم. اكر طرف سم مى خورد » او هم كناه كند . جطور شما سم را نمى خوريد و مى كوييد كه شايد تا 
بيمارستان نرسم و تمام بكنم. شايد او وسط كناه كردن مردو فرصت توبه برايش آماده نشد . جه بسا انسانهايى كه خوب بودند ولى 
اجل آنها لحظه ى كناه آنها آمد . آقاى انصاريان مى فرمودند كه فردى كه بير غلام امام حسين (ع) بود و ينجاه سال در دستكاه 
امام حسين (ع) بود .در عروسى يسرش كه ساز ودهل بود او شركت كرد و شيطان او را كشاند وسط مجلس كه او را برقصاند و 
وسط رقص اين بيرمرد قلبش كرفت و مرد . معمولا كناهان شب عروسى يكك بارى است . آيا اين يسر جواب يدرش را كه يكك بار 
كناه كرد مى دهد ؟ او فرصت توبه هم بيدا نكرد . اككر اين فرد به عزيز ما يكك ضمانت نامه بدهد كه من تضمين مى كنم كه مركك 
تو در حال كناه نيايد و قبول مى كند كه يكك ظرف سم بخورد » ايشان هم اين كار را بكند . 

خدايا به آبروى امام رضا (ع) كه مظهر رافت و رحمت توست » خدايا تو فرمودى كه يكك قدم بيا من ده قدم مى آيم . ما اراده 


كرده ايم كه قدم برداريم » خودت دست ما را بككير و ما را به سمت خوبى ها بكشان و قابليت ظهور امام زمان (عج) را به ما بده . 
مكنا 
كال 


حتى به خنده اى شده ميهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيد از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن ككذشت 
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مسلمان مان كنيد يكك روح واحديد كه در جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد . سوال - جكار كنيم كه برنامه هاى 
معارفى و دينى باعث تبديل زندكى مردم به بندكى بشود؟ ياسخ > برنامه هاى معارفى و دينى براى يكك هدف .ء دو تا كار زيبا 
انجام مى دهند كه اكر اين هدف محقق نشود مسيرء اين دو تا كار كم مى شود و ما به آن نتيجه نمى رسيم . يكك كروه »دين را 
درايت مى كنند يعنى از منابع دينى يزوهش و تحقيق مى كنند تا مفاهيم دينى را دسته بندى و قابل فهم براى مردم بكنند و كروهى 
هم اينها را براى مردم بيان و روايت مى كنند .برنامه ى سمت خدا و ... اينها را براى مردم روايت مى كند. هدف اصلى نه تحقيق 
است و نه بيان و تبليغ . همه ى هدف رعايت است يعنى مردم آنجه را كه از دين كفته مى شودء در زندكَى بهره بردارى كنند .تا ما 
اين آداب و دستورات دين را در زندكى مان رعايت نكنيم» زندكى مان تبديل به بندكى نمى شود. اكر كسى كه اينها را بيان مى 
كند و كسى كه مى شنود .مطالب دينى را رعايت نكند» يس فرق كسى كه از معدن سنكك استخراج مى كند با فردى كه مطالب 
دينى استخراج مى كند جيست؟ ما سنكك و مطالب دينى را استخراج مى كنيم كه بفروشيم و ممكن است كه در خانه مان از آنها 
استفاده نكنيم .اكر ما بخواهيم سود دنيوى بكنيم حَسَمِرَ دنيا و آخرت هستيم .بايد در زندكى ماء رعايت اتفاق بيفتد .اكر قرار است 
كه اين مطالب رعايت نشودء زياد كفتن براى من مشكل ايجاد مى كند. وقتى به سراغ بزركان مى رويم و مى كوييم كه نصيحتى به 
ما بكنيد»آنها مى كويند: به آنجه كه مى دانيد عمل كنيد . اككر دست اند ركاران اين برنامه دغدغه ى عمل نداشته باشند» مردم هم 
دغدغه ى عمل نخواهند داشت. آمار شنونده و بيننده خيلى به درد ما نمى خوردء آمارى به درد ما مى خورد كه در آن بشنويم كه 
فردى از كناه دورى كرده است يا حيا و حجاب خودش را بيشتر رعايت كرده است .روح برنامه هاى مذهبى براى اين بود كه 
بكويند و بشنوند تا عمل بشود . آيه 48 سوره اعراف مى فرمايد :خدا به شما فتح و كشايش و بركت مى دهد .بهترين بركتى كه 
خدا به انسان مى دهد بركت به فكر است يعنى فكر انسان كره كشا مى شود. بجه هاى جبهه خيلى تحصيلات حوزى و دانشكاهى 
نداشتند ولى جون رعايت كردند خدا فكرهاى آنها را كره كشا كرده بود. آنها كم شنيده بودند ولى همان هايى را كه شنيده بودند 
عمل كردند. وقتى حسين فهميده در محاصره ى تانكك قرار مى كيرد »به خودش نارنجكك مى بندد و به زير تانكك مى رود و با اين 
كار باعث مى شود كه تانكك هاى بعدى بركردند.عمل اين يسر دوازده ساله» باعث باز شدن كره انتفاضه فلسطين و جنكك هاى 
لبنان شد .ما شبكه هاى تلويزيونى و برنامه هاى معارفى زيادى داريم .يس مشكل كجاست؟ حسن باكرى يسر 75 ساله بود و قفل 
عمليات بيت المقدس را باز كرد .حسن باقرى ياسدار بود كه دانشكاه خودش را هم تمام نكرده بود ولى جون رعايت فكر و عمل 
كرده بود موفق شد. من الان استاد دانشكاه هستم ولى در مسائل اوليه زندكى ام و تربيت فرزندم كير كرده ام. در خيلى مواقع در 
جبهه. امكانات و نفرات ما خيلى از دشمنان كمتر بود ولى بجه ها با فكرشان دشمن را بازى مى دادند .در عمليات والفجر هشت 
.بجه ها از اروند كذشتند. اين كار خيلى سختى بود »در عمليات بدر و خيبر» جاده هاى زيادى زدند . يعنى فكر بجه هاى جبهه غوغا 
مى كرد. شرط اينكه خدا فكرهاى ما را قفل باز كن قرار بدهد اين است كه ايمان يعنى باور داشته باشم .انسان هميشه بدنبال بهترين 
است ويس انسان به خدا ايمان ييدا كرده است. بجه هاى جبهه باور كردند كه خدا بالاترين و مهربانترين و ... است و بدنبال خدا 
رفتند. ما نبايد رئيس خودمان را بالاتر از خدا بدانيم واو را رازق خودمان بدانيم . اكر ما كبريايى خدا را باور كرديم درايت او را 
مى يذيريم و زير جتر كوجكتر از خدا نمى رويم .بجه اى سيزده ساله ولايت خدا را يذيرفت و خدا او را قفل باز كن كرد. يبرزنى 
كه سواد ندارد وقتى جند كلام صحبت مى كند قفل را باز مى كند زيرا ولايت خدا را بذيرفته است .مردم بايد ولايت خدا را 
رعايت كنند يعنى در فكرشان بزركتر و رازق تراز خدا نبيندد .يس باور اول آمنوا يعنى ايمان و باور است و باور دوم و تقوا يعنى 
عمل كردن است . اكر ما ايمان و باور داشته باشيم و به آن عمل كنيم خدا فكرها و برنامه هاى ما را كره كشا مى كند. سوال- 
آيات سوره اخلاص بفلق و ناس را توضيح بفرماييد . ياسخ > در روايت داريم :وقتى به شما نعمتى رسيد سه تا ذكر را بككوييد: 
الحمدلله رب العالمين »استعفرالله ربى واتوب اليه و اللهم صل على محمدوآل محمد . ما دو تا قرآن صامت و ناطق ( امامان و 
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معصومين) داريم . ما مردم را به هر دو قرآن تشويق مى كنيم . خدا در آيات آخر قرآن » يناهكاه سازى را به ما ياد داده است .در 
سوره ى ناس خدا به مردم مى كويد كه از شر شيطان به من يناه ببريد . امام رضا (ع) در ماه رجب هر سه روز يكك ختم قرآن 
داشتند .يس ماهم بايد عهد ببنديم كه ختم هاى قرآن مان را زياد كنيم. ختم قرآن خودمان را به روح شهدا سى صد هزا شهدا 
هديه كنيم . سوال > در مورد آرزوهاى بندكى توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ -اكر انسانها كوجكك باشند آرزوهايشان هم كوجكك 
است .دين انسان را بزركك مى كند. حضرت على (ع) مى فرمايد: خدايا آنجه به خوبان خودت ازاول خلقت تا الان داده اى و آنجه 
به مخلوقات زنده ات مى دهى و آنجه كه تا آخر قيامت به مخلوقات مى دهى » على همه ى اينها را يكجا مى خواهد . بياييد 
آرزوهاى مان به اندازه ى خدا باشد. حضرت على (ع) مى فرمايند : قدر انسان هاى به اندازه همت آنهاست. ما بايد قفل شب جمعه 
اول ماه رجب را با زيارت امام حسين (ع) باز كنيم . دراين شب ما براى همه ى انسانها آرزو كنيم . انسان هاى بخيل فقط براى 
خودشان آرزو مى كنند . ما براى همه آرزو كنيم و بككوييم :خدايا نعمت بندكى را به همه بجشان و شيرينى كاذب كناه را ازهمه 
بكيرد »خدايا لذت بى حيايى را از بى حياها بككير و لذت عفت را به آنها بجشانءخدايا هر كس عشق امام حسين(ع) در دلش نيست 
عشق آنرا به او عنايت بفرما و لذت حرام خورى رااز حرام خورها بككير» خدايا همه جوانان يشت كنكورى را موفق كنء خدايا همه 
ى بى خانه ها را خانه دار كن و به همه بى دين ها مزه ى دين را بجشان» خدايا كليد همه ى خوبى ها اين است كه ما دين را بهتر 
بفهميم و به آن عمل كنيم » يس خدايا توفيق عمل كردن به دين را به ما بده . بهترين آرزوها در قرآن اين است كه بدنبال ييامبر 
برويم و باور كنيم كه ييامبر و امامان ما را به بهترين آرزوها مى رسانند و إلا شيطان سر ما را كلاه مى كذارد. خدايا به آبروى امام 


رضا(ع)» امام حسين(ع)» امام باقر(ع) و شهداى فتح خرمشهرء كمكك كن كه بندهى تو باشيم و بنده بسازيم . 
ع.ع.|و 


سوال - در مورد فرمول تبديل زندكى به بندكى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - قرار نيست كه ما مقطعى با خدا رفيق بشويم و 
قرارداد بنويسيم .قرار نيست كه هنكام كنكور يا هنكام بيمارى يا تنككدستى به ياد خدا بيفتيم . خدا براى همه ى زندكى ماء قانون و 
نفشه داده است .اكر ما به آيين نامه ى خدا عمل كنيم آرامش آن نصيب همه ى ما خواهد شد. همه ى زندكَى ما كنكور و امتحان 
است .مككر ازدواج» اتتخاب دوست و كار كنكور نيست ؟ مككر كسانى كه مبتلا به طلاق شده اند در كنكور زندكى شكست 
نخورده اند ؟مكر كسانى كه دائم شغل شان را عوض مى كنند در كنكور كار شكست نخورده اند ؟ اكر ما مى خواهيم مسائل 
زندكى مان را به بندكى تبديل كنيم سه تا سوال راجع به آنها از منابع دينى بيرسيم : جيستى » جرايى و جكونكى .ماهيت عفلسفه و 
راه كار آنرا ببرسيم .اكر قرار است كه كنكور ما بر اساس مسير دين و بندكى باشد بايد ببينيم كه كنكور جيست . كنكور يكك 
امتحان است. آيا مطالبى كه من خوانده ام قابليت اين را دارد كه من را وارد مرحله ى بعدى كه دانشكاه است بكند. آيا شما به 
جوانان مجرد مطالبى را كفته ايد كه وارد كنكور متاهلى بشوند ؟ آيا آموزه هاى ما براى حاجى شدن حجاج كافى بوده است ؟ يس 
جيستى كنكورء امتحان است . حالا جرا بايد كنكور باشد؟ زيرا تا كنكور نباشد همه خودشان را قبول مى كنند و تا امتحان نباشد 
فرقى بين قبول و مشروط وجود ندارد. معمولا ما در مسائل خودمان را بر حق مى دانيم ولى وقتى محكى به ميان مى آيد متوجه 
كمبودهاى مان مى شويم .خدا جهاد را قرار داده است تا مجاهد ازغير مجاهد تشخيص داده بشود» كنكور ابتلاء كذاشته شده است 
تا صابير از غير صابر مشخص بشود. در اين كنكور يكك عده اهل شكايت مى شوند وعده اى صابر و عده اى شاكر مى شوند. مثلا 
نقصى در اموال يبش مى آيد تا ظرفيت انسان مشخص بشود . حالا جكونه بايد اين كنكور را بخوانيم؟ يكى از مراحل آن خواندن 
درست درس ها است مثل مطالعه ى عمومى» خلاصه بردارى» تست زنىء مباحثه» مرور خلاصه هاء فرمول بندى خلاصه ها و مرحله 


ى عمدهى ديكر نيت خانواده و بجه ها است.بيشتر بجه ها بخاطر يدر ومادرهايشان براى كنكور استرس دارند . يدرو مادرها بايد 
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بكويند : خدايا رتبه ى بجهى ما در محضر تو مهم است » نيت بجه ى ما مهم است » روحيه خدمت داشته باشد جه در رشته ى 
يزشكى يا مهندسى يا انسانى يا هنرى. ما نبايد به بجه مان بككوييم كه بايد در فلان رشته قبول بشوى زيرا اين باعث استرس مى شود 
واين دستور دين ما نيست .شايد بجه ى شما ظرفيت آن رشته را ندارد .من دعا مى كنم كه تمام بجه هايى كه نيت خدمت كردن را 
دارند در كنكور قبول بشوند. ما مى خواهيم در كنار درس خواندن نيت هاى مان را درست كنيم. اعمال ما به نيت ماست. توصيه ى 
دين اين است كه ما در سحر درس بخوانيم. ما بايد در اين زمان خوراك مقوى داشته باشيم و ساعات خواب منظم داشته باشيم 
؛تلاوت قرآن داشته باشيم »حتما نمازمان را اول وقت بخوانيم »هنكام رفتن به امتحان »جهار قل و آيت الكرسى را بخوانيم »صدقه 
بدهيم و بككوييم :خدايا فهم ما را زياد كن. در آخر ما نتيجه را به خدا واككذار مى كنيم كه اكر قبول نشديم حتما حكمتى داشته 
است. اكر نيت ما درست باشد حتى اكز نتيجه هم به دلخواه نباشد ما ناراحت نيستم .شما در كنكور تلاش تان را بكنيد و خدا نتيجه 
اش را به شما مى دهد. فرمول بعدى اين است كه از خودمان ببرسيم محدوديت(قانونمندى)عادلانه است يا محروميت .عقل مى 
كويد كه خودت را در خوردن آب محدود بكن تا محروم از سلامتى نشوى .هر آبى را نخورء آب سالم بخور وهر غذايى را نخور. 
ما درعرصه ى زندكى مان اين محدوديت ها را قبول كرده ايم . مثلا كسانى كه مشكل قند يا جربى خون دارند» قبول كرده اند كه 
بعضى از غذاها برايشان خوب نيست زيرا سلامتى شان به خطر مى افتد و از آنها يرهيز مى كنند. در سيستم رانندكى همه ى ما 
محدويت سرعت و خوب رانندكى كردن را قبول كرده ايم تا از سلامتى محروم نشويم؛ در سيستم دانشكاه هم اين محدوديت ها را 
قبول مى كنيم تا از اداره ى تحصيل محروم نشويم» در سيستم سياسى احزاب هم محدوديت ها را قبول كرده ايم. عقل ما مى كويد 
كه محدوديت هاى قانون را قبول كن تااز بهره ى آن محروم نشوى .تبديل زندكى به بندكى يعنى من قانون هايى كه خدا برايم 
كذاشته است را قبول مى كنم تااز وعده هاى خدا محروم نشوم .ما محدوديت هايى كه دست ساز بشر است را قبول مى كنيم 
بنابراين بايد محدوديتى كه دست ساز خدا است را هم قبول كنيم. كنكورى ها محدوديت هايى دارند مثلا نمى توانند با خودكار 
بنويسند يا با خودشان موبايل ببرند يا بايد سرموقع بروند و اين محدوديت را سازمان سنجش كذاشته است و هيج كس نمى يرسد 
كه جرا بايد سر ساعت هشت در سالن ها بسته بشود ولى ما مى يرسيم كه جرا بايد نماز صبح را قبل از طلوع سييده ى فجر بخوانيم 
.اكر ما خلافى بكنيم عذرخواهى مى كنيم و اعتراض نمى كنيم . يس ما به قانون يليس اعتماد داريم . اككر ما اين اعتماد را به خدا 
داشته باشيم كمتر اعتراض مى كنيم و مى يذيرم كه خطا كرده ايم و عذرخواهى مى كنيم . ما محدوديت هاى الهى را رعايت نمى 
كنيم و هوس وعده هاى الهى را هم داريم و مى خواهيم كه تا خدا را خوانديم» خدا مارا اجابت كند. اربابى به رعيت خودش 
كفت كه امسال كندم نكار و بجاى آن جو بكار .بعد از مدتى ارباب ديد كه رعيت كندم كاشته است و به او اعتراض كرد .رعيت 
كفت : من كندم كاشته ام و دعا مى كنم كه جو در بيايد. ارباب تعجب كرد و خنديد. رعيت كفت : من مى بينم كه توحرام مى 
خورى و دروغ مى كويى و قانون خدا را راعايت نمى كنى ولى دعا مى كنى كه به بهشت بروىء اكر با اين كارها تو به بهشت 
بروى » با دعاء از اين كندم ها هم جو بوجود مى آيد. اكر شما قانون اسلام را در زندكى يياده بكنيد بنده مى شويد. حضرت يوسف 
براى احترام به يدرش دير از اسب يياده شد» خدا نسل او را از ييامبرى محروم كرد. ييامبران بعد از يوسف از نسل بنيامين است. خدا 
با كسى تعارف ندارد .اكر ما محدوديت هارا بيذيريم زندكَى مان به بندكى تبديل مى شود.يس ما نبايد فقط موقع امتحانات و 
كنكور نماز بخوانيم و دعا بخوانيم. ما عهد بسته ايم كه بندهى خدا باشيم و خدا هم ما را اجابت كند ولى ما به عهدمان عمل 
نكرديم و نتيجه اش اين است كه دعاى مان اجابت نمى شود. نتيجه ى دست زدن به سيم لخت برقءبرق كرفتكى است .اكر كسى 
اين كار را انجام بدهد نتيجه ى كار خودش است. دكتر يرهيز مى دهد يا توصيه مى كند ولى بيمارى يا سلامتى نمى دهد. ما بايد 
در افكارمان محدوديت داشته باشيم .فكر ما بايد قانونمند باشد .از فكر رها انديشه هاى الحادى در مى آيدء از توى فكر رهاى 


بدون كنترل »سوء ظن به مردم و خدا از آن درمى آيد. ما بايد فكرمان را با قانون خدا تنظيم كنيم. دل و اعضاى و جوارح ما هم 
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بايد كنترل بشود. اكر افكار» احساس و رفتار ما طبق قانون خدا باشد , ما بنده مى شويم. اككر من بزبان بككُوييم كه اى خداء من بنده 
ى فقير و ذليل تو هستم ولى افكار و رفتار خودم را كنترل نكنم » در واقع خودم را مسخره كرده ام. ما كيج شده ايم و در طول سال 
بادستهاى مان كناه مى كنيم و مى خواهيم در روز عاشورا با همين دستها سينه بزنيم. كسانى كه قانون هاى ديككر را قبول دارند» 
بايد قانون خدا را هم قبول داشته باشند زيرا خدا خالق همه ى عقل هاستء جرا ما ملتزم به اين قانون نمى شويم ؟ ما همه دنبال 
آرامش هستيم الابذكر الله تطمئن القلوب . سوال - صفحه ى ينجم قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - تا ما قانونى را كه خدا 
برايمان معين كرده نيذيريم»محروميت با ماست و هيج انسان عاقلى نمى خواهد محروم باشد. آيات اين صفحه اشاره مى كند: اى 
كسانى كه ايمان آورده ايد (با فكر و دل) و عمل صالح (اعضا و جوارح) انجام داديد »از بهشت محروم نخواهيد شد .يعنى آخر 
جاده ى بندكى بهشت است .ما در جاده ى كناه و رها بودن» به بهشت نمى رسيم. قرآن مى فرمايد: ما قول داديم كه بنده ى خدا 
باشيم و كارهايى را كه خدا كفته انجام بدهيم ولى به قولمان عمل نمى كنيم » نتيجه اش فساد در ارض مى شود و آنها قطعا محروم 
هستند. طرح خواندن يكك صفحه قرآن براى اين است كه شما روزى يكك صفحه از اين آيين نامه ى خدا را بخوانيد و در هر صفحه 
خدا جند قانون به ما كفته است و وقتى اينها تكرار مى شود, بهتر مى توانيم بندكى كنيم و آيين نامه را بهتر رعايت مى كنيم .قرآن 
نور است . ما بايد روزى يكك صفحه از اين نور را همراه با دل مان بكنيم تا در جاله هاى زندكى نيفتيم . اين يكك مسابقه استفاده از 
نور و آيين نامه ى الهى و هم كلام شدن با خداست . خواندن روزى يكك صفحه از قرآن »دو دقيقه طول مى كشد »سعى كنيم از 
اين مسابقه عقب نمانيم و خوب است كه ثواب اين آيات را به شهدا هديه كنيم. و در عوض خدا جند برابرش را به ما مى دهد. 
سوال - در مورد كنكورى ها توصيه هايى بفرماييد. ياسخ - كنكورى ها به خودشان استرس وارد نكنند» با عجله درس نخوانند »بى 
خوابى نكشند و خودشان را ضعيف نكنند. الا-ن ديكر فرصت مطالعه نيست بلكه بايد خلاصه ها را مرور كتند و با دوستان شان 
مباحثه كنند تا آنجه كه مطالعه كرده اند در ذهن شان بسته بندى بشود. يس ذهن شان را قفسه بندى بكنند تا بتوانند براحتى به 
سوالاءت جواب بدهند. ديكر اينكه ارتباطات معنوى شان را تقويت كنندء» تلاوت قرآن و نماز اول وقت .در روند زندكى وقتى ما 
كم مى آوريم نبايد از دين مان كم بككذاريم و از مسائل معنوى خرج كنيم. اين تلاوت قرآن به مطالعه شان بركت مى دهد . يس از 
اسباب معنوى غافل نشويد . خانواده ها هم به فرزندان شان استرس وارد نكنند.اكر شما تلاش فرزندان تان را ببينيد و بككوييد كه اين 
تلاش تو موفقيت تو در راه بندكى خداست واكر در كنكور قبول بشوى ما خوشحال مى شويم واكر هم رتبه ى خوبى نياوردى 
ناراحت نمى شويم زيرا مى دانيم كه تو تلاش خودت را كرده اى به فرزندانتان آرامش داده ايد. خوب است همان طور كه ما در 
كنكور ضوابط را رعايت مى كنيم ضوابط دين را هم رعايت كنيم . دنيا دار امتحان است . وقتى خدا به ما جيزى مى دهد امتحان 
است و وقتى هم جيزى از ما مى كيرد باز امتحان است . يس همه ى ما در كنكور هستيم و بايد دست مان را در دست خدا بككذاريم 


دايا به مااي كساتى كه براض كتكوو تلاق هن كتند اول تبه زياعنات شرنا وهم ى افراد را در كدكون يند كن عوقق يفرها . 
#إع._او 


شق از من و نكناه تو تشكيل مى شود كاهى تمام من به تو تبديل مى شود وقتى به داستان نككاه تو مى رسند يكباره شعر وارد 
تمثيل مى شودء اى عابر بزركك كه با كام هاى تو از انتظار بنجره تجليلى مى شودء تا كى بر ديد كان سكوت مبهم شبهاى انتظار بر 
ديد كان غمزده تحميل مى شودء يكك روز هم به ياس غزل هاى جشم تو بازار بزم و قافيه تعطيل مى شود آن روز »هفت سين 
اهورايى بهار .موعود با سلام تو تكميل مى شود. سوال - آيا امام زمان (عج) هم مى خواهد كه ما زندكى را به بندكى تبديل كنيم 
؟ ياسخ - امام زمان (عج) جز تبديل زندكى به بندكى از ما جيزى نمى خواهد .امام مى خواهد سه ييام را به مردم بدهد: يكى 
اينكه همه در اين عالم مى خواهيم بندكى كنيم . خدا براى انسانها شرط كذاشته است كه اكر انسانها بندكى كنند, خدا همه ى 
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مخلوقات را مسخر آنها قرار دهد. يس تا انسان بنده ى خدا نشودعالم بنده ى انسان نمى شود » يكى اينكه براى بند كى نياز به 
نعمت داريم يعنى بايد امكاناتى داشته باشيم تا بتوانيم زندكى كنيم مثل نعمت آبء هواء خاكك نور و...اين امكانات مى تواند دو تا 
خاصيت داشته باشد: حيات دهنده و حيات كشنده . مثل جاقو كه اككر در دست جراح باشد بيمارى را نجات مى دهد واكر در 
دست به باشد فزدى را رخس مى كت يسن امكاناتى كه خسدا براق زند كن ها كذاشفه اسك دو يهلراست ديك ابتك اكرها 
بخواهيم از اين امكانات براى حيات واقعى استفاده كنيم نياز به راهنما و نقشه داريم »راهنما ييامبر و نقشه دين است. امام مى كويد 
كه شما آمده ايد كه در اين دنيا زندكى و بندكى كنيدء زندكّى يعنى استفاده از امكانات و ابزارهاى حيات كه دو يهلو است 
.جوانى به حضرت عيسى كفت كه من مى خواهم همراه تو باشم. شرط همراهى با امام زمان (عج) داشتن صداقت است . حضرت 
عيسى مى خواست جوان را امتحان كند و به او يولى داد نا نان بخرد. او سه تا نان خريد » يكى را در راه خورد وبه حضرت كفت 
كه من دوتا نان خريده ام يعنى به حضرت دروغ كفت. او با اين كار شرط حضور در محضر حجت خدا را از دست داد. حضرت 
عيسى در راه معجزه اى به او نشان داد و باز سوال كرد كه جند تا نان خريدى او كفت : دو تا .حضرت اين كار را تكرار كردند. 
آنها به محلى رسيدند كه حضرت از زير خاك سه تا تكه ى طلا بيرون آورد .حضرت خواست كه به او تكه هاى طلا را بدهد » از 
او يرسيد : جند تا نان خريد ؟ او كفت: سه تا .حضرت فرمود كه تو براى همراهى با ما راست نكفتى ولى براى بدست آوردن طلاها 
راست كفتى و طلاها را به او داد .اين طلاك همان داستان جاقو است كه اككر يدون حجت خدا باشد ءبراى انسان خطرناكك است. 
حضرت از جوان خحداحافظى كرد و رفت . او براى نككهدارى طلاها دوتا دوست بيدا كرد.اين سه نفر فكر كردند كه با اين سه تكه 
طلا جكار كنند» بعد از مدتى كرسنه شان شد و قرار شد كه يكى به بازار برود و دو تاى ديكر از طلاها نككهدارى كنند. كسى كه به 
بازار رفت مكر كرد ء انسان بى امام مكار مى شود. او كفت كه غذاها را مسموم مى كنم و به دوستانم مى دهم تا بميرند و طلاها را 
بر مى دارم . از طرفى دو نفر ديككر هم مكر كردند كه او را بكشند تا طلاى بيشترى بدست بياورند. ما فكر مى كنيم كه فقط 
خودمان مى توانيم سر ديكران را كلاه بككذاريم ولى غافل هستيم كه دست بالاى دست بسيار است. ما كاهى مى خواهيم سر خدا را 
هم كلاه بككذاريم .آن دو نفر» كسى را كه غذا آورد كشتند و بعد غذاهاى مسموم او را خوردند وسه نفر با هم مردند واسه جنازه 
باسه تكه طلا باقى ماند .مدتها بعد حضرت عيسى با ياران شان از آنجا كذشتند و حضرت اين داستان را براى آنها تعريف كرد و 
تكه هاى طلا-را هم زير خاكك كرد. اصلى ترين عنصر تبديل زندكى به بندكى راهنما است. نعمت ولا-يت نور است .اكر ما 
امكانات زيادى داشته باشيم ولى اين نور را نداشته باشيم بيشتر به زمين مى خوريم .الان دنيا امكانات زيادى دارد ولى جون نور امام 
زمان (عج) را ندارد مشكلات زيادى دارد .تا امام خودش را در زندكى ما نشان ندهدء زندكى ما تبديل به بندكى نمى شود. امام 
صامت قرآن است و امام ناطق هم امام زمان است . آيا ما قرار كذاشته ايم كه با اين قرآن و امام» زندكى خودمان را قانونمند بكنيم 
؟ به تعبيرى زندكَى خودمان را محدود كنيم تااز وعده هاى خدا محروم نشويم ؟ در آستانه ى نيمه ى شعبان خوب است كه ما همه 
دستورات اسلام را به دل خودمان عرضه بكنيم و ببينيم كه جقدر يذيرنده و تشنه ى حكم خدا هستيم» جقدر تسليم حكم خدا 
هستيم » جقدر دوست داريم كه در عمل اين حكم را انجام بدهيم »جقدر دوست داريم كه اين اعمال را ادامه بدهيم. خيلى از 
مسلمانها در ماه رجب و شعبان و رمضان اعمال را انجام مى دهيم ولى آنها را ادامه نمى دهند .اكر من نه اهل تسليمء نه اهل عمل» 
نه اهل تداوم و نه اهل دفاع از حكم خدا هستم»كجاى وجود من منتظر امام زمان(عج) است ؟ بياييم افكارمان را قانونمند كنيم . اكر 
ما فقط به ظاهر و زيبايى جسم مان توجه كنيم » كشورمان از نظر جراحى زيبايى رتبه ى اول را در دنيا بدست مى آورد ولى به كفته 
ى رهبرء از لحاظ اخلااق و معنويت به اندازه صنعت يبشرفت نمى كنيم .همه در ماديات رشد مى كنند ولى به همان اندازه در 
معنويات رشد نمى كنند. علت اين است كه هنوز فكر ما قانونمند نشده است و فقط ظاهر را مى بينيم و باطن را نمى بينيم .اكر ما 


باطن فكر را نبينيم عمليات فكر ما ناقص مى شود. براى تبديل زندكى به بندكى » ما اول بايد محدوديت و قانونمندى دين و ولايت 
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را در عرصه ى فكرمان بيذيريم . يعنى فقط ظاهر و ماديات را نككاه نكنيم .فكرى منتظر امام زمان(عج) است كه نزديكك به فكر امام 
زمان(عج) باشد. ما بايد فكرمان را به امام نزديكك كنيم .هنوز نككاه ما ظاهرى است حتى در جشن امام زمان (عج) كه فكر مى كنيم 
جايى كه شربت بهتر بدهند يا سكه بدهند خيلى خوب است .ما بايد بككُوييم : مجلس آنقدر معنوى بود كه عطر امام را در آنجا 
انعتمام كرديو نارق فكر نيه اهام زماة (عج) ترد ركف من شود .قاين السانمى خواهد يدم يتوه و يك سر قات و تستدئ ااام 
عترث حركت بكند. قاثونمددى فكرءاعتقادات ماست و قانوتمشدئ دل» اخلاقيات ماست ل و قانوتمتدى اعضا و جوارح احكام 
ماست. همه امام زمان (عج) را دوست دارند ولى بايد ببينم كه جقدر در اعتقادات شان محكم هستند» در حب و بغض شان به امام 
زمان (عج) نزديك هستند. كسى كه امام را دوست دارد محبوب حرام را دوست ندارد. در شب نيمه ى شعبان همه با هم دعا كنيم. 
خدا به عزت و جلالش قسم خورده است كه در اين شب دعاى سائلى را رد نكند. در دعا كردن بايد جند نكته يادمان باشد. خدا 
بعضى از كارها را انجام مى دهد و ارتباطى به دعا كردن يا نكردن ما ندارد. خدا يكك سفره عمومى براى همه مخلوقاتش جيده 
است و ربطى به دعا كردن ندارد. خدا يكسرى عنايت ها را براى كسانى كذاشته است كه دعا مى كنئد. يكسرى امكاناتى هست كه 
اكر همه ى عالم دعا كنند خدا آنرا برآورده نمى كند زيرا با تدبير و حكمت خدا منافات دارد. يعنى اين دعاها مستجاب نمى شود. 
مردم دوست دارند كه با افراد داراى شهرت يا ثروت يا مقام ارتباط برقرار كنند . اككر انسان اهل ارتباط است و بدنبال كسى است 
كه از همه بيشتر دارايى دارد آن خداست. دعا ارتباط با داراترين موجود است .اين ارتباط باعث هويت ما مى شود. شما دعا كنيد تا 
بكوييد كه با بالا-ترين موجود هستى صحبت كرده ام. بعضى از دعاها فقط ارتباط است مثل دعاهاى اهل بيت . الهى انت مولا يا 
مولا ... بالاءترين افتخار من اين است كه من بندهى تو هستم و تو مولاى من هستى .يس دعا براى كسب هويت است. ديكر اينكه 
دعا ارتباط با خدا براى شاررٌ شدن است .در سوره مزمل داريم كه اى ييامبر »با من حرف بزن و قرآن را بخوان بعد بار سنككين را 
بردار. ديكراينكه دعا ارتباط با خداست براى تعليم و تربيت .خدا مى فرمايد كه تو دعا كن ما تو را اجابت مى كنيم . دعا يعنى عقد 
قرارداد با خدا به شرط حركت تو و بركت خدا .ما حركت را بايد با قانونمندى قرآن وعترت انجام بدهيم .هر حركتى هدفمند 
نيست . تعريف حركت را بايد در قرآن وعترت جست. دعا تنبل يرورى و جرى كردن انسانها براى كناه نيست .در آيه /٠‏ سوره 
توبه داريم: اى ببامبر »كر ثو هفتاد بار استغفار بكنى من آنها را نمى بخشم ل و اين سنت الهى است . خدا به كاسبى كه ربا 8 8.8 
قح ورد بركت تن ذه ؤيرا اين دزو ندي ددا تبك وعدالا كر امار خواقدم روه كرشم + ياد يرا اتعام هجوي 
يدر و مادر خدمت كرديم ولى كارهايمان كامل هم نبود» خدا آنرا تكميل مى كند. دعا نامه نوشتن به آدرس خداست . ما دوتا 
اشكال در دعاهاى مان داريم : يكى اينكه كاغذ سفيد به خدا مى دهيم و ديكر اينكه آدرس خدا راهم نمى دانيم و آنرا به جاى 
ديكرى مى فرستيم فبعد خدا را محاكمه مى كنيم . شما بايد مشكلات تان را به خدا بككوييد نه بنده ى خدا . در بعضى از ايام خدا 
دعاها را مستجاب مى كند به بركت زمان و مكان و واسطه .دعا در زمان هاى ديكر بايد بررسى بشود كه شرايط آن وجود دارد يا 
خير ولى در نيمه شعبان اين طور نيست .كافى است كه شما با خدا صحبت كنيد و بخواهيد .اكر شما زير قبه ى امام حسين (ع) دعا 
كنيد خدا در آنجا امضا كرده است كه اين دعا مستجاب بشود. يس دعا قرارداد بين من و خداست و يكك كارهايى هم سهم من 
است كه بايد انجام بدهم .دعا نامه نوشتن است و خدا هيج نامه اى را بى ياسخ برنمى كرداند. خدا هيج ياكتى را خالى برنمى 
كرداند .اكر خدا دعا من را برآورده نكند حتما بهتراز آن را براى من مى فرستد. در مناجات ماه شعبان داريم : خدايا من نمى توانم 
خودم رااز معصيت جدا كنم .تو به من كمكك كن. آقايى كفت كه من سيكارى بودم و نمى توانستم آنرا تركك كنم .وقتى به كربلا 
رفتم به كنبد ابوالفضل نككاه كردم و كفتم كه من نمى توانم اين سيككار را تركك كنم » تو خودت محبت آنرا از دل من بككير و بجاى 
آن نفرت بككذار. يكك لحظه تمام نفرت در وجود من جمع شد . اين دعا است و واسطه ى آن ابوالفضل است و اين فرد تلاش هم 


نكرده ولى حضرت به اوعنايت كرد . شايد فرج امام زمان (عج) مشروط به بيرون آمدن مااز كناه باشد .يس در نيمه شعبان از خدا 
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بخواهيم كه ما را ياكك كند تا مقدمه ى ظهورآقا باشد. سوال - صفحه ى دوازده قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه 1م 
عهدهايى است كه خدا از ما مى خواهد . خدا مى فرمايد كه به جز من كسى را نيرستيد» به يدر ومادرتان احسان كنيد به كرفتارها 
رسيدكّى كنيد و با مردم خوب صحبت كنيد زيرا خودتان ضرر مى كنيد. ما هر جه بيشتر به توانايى خدا فكر كنيم نيازمنديهاى 

خودمان را بهتر مى فهميم. هر جقدر ما نيازمندتر باشيم ياكت بيشترى براى خدا مى فرستيم . ما نامه مى نويسيم كه خدا ياكت ما را 
باز كند و جيزى در آن بككذارد. داريم : سلاح مومن دعا است . قبل از دعا و بعد از دعا يكك صلوات بفرستيم و استغفار هم بكنيم و 
به حالت دل شكستككى دعا كنيم و اشكى هم بريزيم كه اين اشكك كدايى است نه ناراحتى. كدايى تخصص مى خواهد. بخاطر 
همين است كه دعاها بايد قرين با روضه باشد. در مناجات شعبانيه داريم كه خدايا تو كناهان من را در دنيا يوشاندى من دوست 
دارم كه كناهان من را هم در آخرت بيوشانى . دعا با اشكك و توسل به اهل بيت باعث مى شود كه خدا ياكت نامه ى من را باز 
بكند. .وق قنداقه ى امام ؤمان(عج)8 رابه بدرش دادتد امام عسكرى قرمود :باب خوش آمدى منظرت بودم ٠‏ يعتى خضرت زهرا 
» رقيه و... انتظار تو را مى كشيدند. ما در ماه شعبان و تا نيمه ى رمضان شهادت نداريم به جز شهادت حضرت خديجه » خوب است 
كه جشن ها ادامه يبدا بكند و در يايان ماه شعبان آنرا تمام نكنند و تا ماه رمضان ادامه بدهند. مسئولين هم كمكك كنند تا جشن 
كامل تر بشود. در روايت داريم كه هم خودتان دعا كنيد و هم از دعاى ديكران استفاده كنيد. خيلى سفارش شده است كه از دعاى 
يدر و مادرتان استفاده كنيد. از ييامبرداريم كه در زنده بودن يدر و مادرتان» صورت تان را كف ياى آنها بككذاريد واكر آنها فوت 
كرذه باشند صورتث تان را روى قبر آنها بكذاريد و بخواهيد كه برائ شما دعا كتتد. دا وعده داذه اسث كه دعاى يدر و مادو براى 
فرزند مستجاب بشود . يعنى اين دعا ياكتى است كه خدا آنرا باز مى كند و ديكر اينكه بككوييم :امام مان براى ما دعا كند. فرزندان 
يعقوب از او خواستند كه براى شان استغفار كند. ديكر اينكه اكر ما براى كرفتارى ديككران دعا كنيم خدا كرفتارى هاى ما را رفع 
مى كند. وقتى من به فكر ديكران باشمء خداى ديكران هم به فكر من است. ما نبايد طلبكارانه با خدا برخورد بكنيم . خدايا آنجه 
كه ما كفتيم و شنيديم مرضى رضاى خودت قرار بده »خدايا ما را مثل شهدا مايه ى آبروى امام زمان (عج) قرار بده » خدايا همه ى 


دعاها را در حق فرج مستجاب بفرما. 
ع م._او 


جه روزها كه يكك به يكك غروب شد نيامدى جه بغض ها كه در كلو رسوب شد نيامدى » خليل آتشين سخن تبر به دوش بت شكن 
خداى من دوباره سنكك و جوب شد نيامدى ءبراى ما كه خسته ايم و دل شكسته ايم نه براى عده اى جه خوب شد نيامدى » تمام 
طول هفته را به انتظار جمعه ام دوباره صبح »ظهرءغروب شد نيامدى . سوال > در مورد مسابقه در ميدان زندكى و بندكى 
توضيحاتى بفرماييد . ياسخ > مسابقه دادن خوب است . ما دوتا ميدان مسابقه داريم: ميدان مسابقات شيطانى و مسابقات الهى . در 
ميدان مسابقات الهى انبياء و اولياء تماشاجى هستند و رئيس فدراسيون خداست . انسان دوست دارد كه در مسابقه شركت كند. اكر 
ما هوش وذهن خود را در مسابقات الهى نياوريم خودبخود به سمت مسابقات شيطانى مى رويم . امروزه تعداد افرادى كه در 
مسابقات شيطانى شركت مى كند بيشتراست . آيه 78 سوره احزاب متن مسابقات الهى است. خدا مى فرمايد كه خانم ها با آقايان 
مسابقه بدهند. در اين آيه» ده تا رشته ى براى مسابقه كفته شده است .اكر آمار شركت كنند كان در مسابقات الهى بيشتر بشود 
و ل ا ا 
طرفدار زنهاست.جون زمينه ى برنده شدن خانمها در اين رشته ها بيشتر از آقايان است . خدا در اين آيه مى فرمايد: خانم ها و 
0 يس اولين مسابقه تسليم در برابر خداست . روحيه ى تسليم در خانم ها بيشتر از آقايان است و احتمال 


برنده شدن خانمها بيشتر است. تمام كرفتارى جهان اسلام به اين دليل بوده است كه عده اى در صدر اسلام تسليم حكم خدا و 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه هعاث! از لإوردر 


رسول نبوده اند. ما روى يكك حرف كارشناس يا دكتر صحبت نمى كنيم و تسليم آنها مى شويم ولى در مقابل خدا تسليم نمى 
شويم . يكى از كرفتارى جامعه ى ما ازدواج است . آيا ما در مهريه » سن و فرهنكك ازدواج تسليم حكم خدا و رسول هستيم ؟ آيا 
ما در يوشش و حجاب تسليم امر خدا هستيم ؟ خانمها بايد در اين ميدان با آقايان مسابقه بكذارند و روى آنها را هم كم كنند.خدا 
از ما به ما آكاهتر و مهربانتر است. اككر ما حكم خدا و رسول و ولى فقيه را فهميديم, بككوييم: جشم .مسابقه ى دوم مسابقه ى باور 
است . بهترين كلمه اى كه مى توان براى باور بيدا كرد حس است .يعنى ما نسبت به قيامت حس يبدا كنيم و اكر ما به قيامت حس 
بيدا كرديم نسبت به واجبات عمل مى كنيم واز معصيت فرار مى كنيم .اكر خانم يا آقايى بخواهند خطا بكنند بايد قيامت را به 
يكديكر تذكر بدهند . ما بايد مسابقه ى باور بككذاريم .هر كارى كه شما مى خواهيد بكنيد يكك تذكر قيامتى به يكديكر بدهيد. 
مسابقه ى سوم مسابقه ى اطاعت است .ما بايد ببينم اطاعت جه كسى نسبت به خدا و دين بيشتر است .اكر ما نماز را آخر وقت 
بخوانيم خداهم در قيامت» به حساب ما آخر قيامت رسيدكى مى كند و آخر وقت اين دنيا ينج ساعت است ولى آخر وقت قيامت 
)ينجاه هزار سال است. يس تا صداى اذان بلند شد همه با هم مسابقه بككذاريم و به سمت نماز برويم . مسابقه ى جهارم مسابقه ى 
صلاقة: ات : كسى كهدين قوق تداشعه باشد تمى توائد با ديكران عنداقت داشه باشد ؤيرا اوه خدا صيداقت تذارد ,مسابقه ى 
ينجم مسابقه ى صبر است .مسابقه ى ششم مسابقه ى خشوع است كه تابلوى آن نماز است .ما بايد براى طولانى تر شدن ركوع هاى 
مان مسابقه بكذاريم .شهيدى براى اينكه ركوع يكك روزش كوتاه بود استغفار مى كرد. ما در جبهه مسابقه ى ركوع و سجود 
داشتيم. اكر ما كارى را براى تبليغ عمل انجام بدهيم ريا نيست ولى اكربراى تبليغ خودمان انجام بدهيم ريا است. نمازهاى آيت الله 
بهجت نمازهاى خاصى بود .مسابقه هفتم مسابقه ى صدته است. بازارى ها حس تجارى خوبى دارند و هر جا كه سود باشد آنجا 
سرمايه كذارى مى كنند . سرمايه كذارى براى خدا ير سود است. سورهى بقره آيه 72١‏ مى فرمايد : هر دانه اى كه در راه خدا 
كاشته مى شود مثل اين است كه هفت خوشه كاشته شده است و از هر خوشه صددانه بيرون مى آيد. يعنى هفت صد برابر سود. 
شهيد نعيمى هر جا سفره ى خيرى بودء آنجا شركت مى كرد و مى كفت كه اين سرمايه كذارى براى آخرت است.هر خيرى صدقه 
است حتى اكر با زبان بشود كره اى را باز كرد. مسابقه ى هفتم مسابقه روزه (كنترل وامساكك)است. ما براى كنترل زبان »جشم 
»دستء ياء شكم و كوش مان مسابقه بككذاريم .امام صادق(ع) مى فرمايد : هر روز مى توان رمل جمره كرد و يكك ريكك به جشم 
»كوش ءزبان و ... زد نا اينها آلت دست شيطان قرار نككيرد .مسابقه ى نهم مسابقه ى كنترل شهوت است.الان در جامعه ى ما بى 
حيايى زياد شده است و همه دارند در بى حيايى با يكديكر مسابقه مى كذارند. ظاهرا هيج حجب و حيايى وجود ندارد . در ويترين 
مغازه ها و عروسى حيايى وجود ندارد . ما نمى توانيم به جوانان بكُوييم كه شهوت خودتان را كنترل كنيد, ما بايد به جامعه بكُوييم 
كه بى حيايى را كمتر كنيد. در مقابل رشته هاى الهى رشته هاى شيطانى هم وجود دارد: تسليم درمقابل اعتراض »اعتماد در مقابل 
شكك .صداقت در مقابل دروغ» صبر در مقابل ناشكيبايى» خشوع در مقابل تكبر»كنترل در مقابل شهوترانى. دهمين مسابقه »مسابقه 
موا عند انيت :يأو درن لوطيو وطاق برد كل اناد را لمر كك كود مستي لدان ١‏ اذو طاو يتقان عن فرعي ا 
تقوا كسى است كه اكر درجلسه ى متذكرها قرار كرفت غافل نشود و اككر در جلسه ى غافلين قرار كرفت متذكر بشود. بياييد در اين 
ده رشته شركت كنيد .اكر شما در اين مسابقات خطا كرديد. خدا شما را مى بخشد زيرا شما در ميدان بندكّى آمده ايد و نيت 
بندكى كرده ايد. خانواده ها مواظب اين ده ويكى باشند و آنها به يكديكر تذكر بدهند . مدال هاى مسابقات شيطانى سراب است 
زيرا شيطان در سوره ى 71 ابراهيم مى كويد: وعده هاى من دروغى بود و وعده هاى خدا درست بود ء الان نه من مى توانم براى 
شما كارى بكنيم و نه شما مى توانيد كارى براى من بكنيد زيرا شما خودتان اراده داشتيد. كسانى در اين ميدان مسابقه شركت مى 
كنند كه به روز قيامت ايمان آورده باشند و بخاطر همين است كه تعداد كسانى كه در مسابقات شيطانى شركت مى كنند بيشتر از 


كسانى است كه در مسابقات الهى شركت مى كتند. تا ما نخدا را باور نكنيم به اين مسابقات وارد نمى شويم . در مسابقات شيطانى 
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براى ما سوت مى كشند و كف مى زنند ولى در مسابقات الهى امام زمان (عج) و بيامبر ما را تشويق مى كند. اكر كسى در 
فسابقات اله شركت كند هذا كتاهان اووا ناديدة مى كيرة زيرا وارد مسابقاث الهى شده اسث . سوال > ايمان به غيب »جكوثه 
تقويت مى شود؟ ياسخ > با ياد آورى قيامت اعتقاد ما به غيب تقويت مى شود. كسانى كه منكر قيامت و خدا هستند» منكر مركك 
تسعد زيزاهر كه زامن يتند, العمال بودن قافيته ما وا عرمى عن كد ءالسمال سود ما وا وادار نه تجازت من كثد ين امال 
بهشت و جهنم هم ما را وادار به عمل مى كند. تذكر خيلى مهم است . اين مسابقات زندكى و بندكى جهار خروجى دارد. دو كروه 
بازنده و دو كروه برنده. يكك كروه ملعون هستند . ملعون يعنى محروم از بركت» رحمت و مغفرت الهى . خدا كسى را محروم نمى 
كند بلكه ما خودمان را محروم مى كنيم. جند روز ديككر سفره رجب و رمضان يهن مى شود ولى كسى كه در اين مسابقات شركت 
نمى كند جون ايمان به غيب نداشته » در واقع خودش را محروم كرده است. يكك ذكر در رجب ثواب زيادى دارد و كسى كه اين 
ذكر را نمى كويد جقدر ضرر كرده است. كسانى كه در دنيا خودشان را مشغول شيطان مى كنند خودشان را از آخرت محروم مى 
كنند. اكر كسى در مسابقات الهى شركت كند حتى اكر خيلى هم ضعيف باشد» محروم نخواهد بود. بعضى ها نماز نمى خواندند . 
اكر شما در اداره با يكك مدي ركل صحبت كنيد اين يكك امتياز براى شماست و اكر اين امتياز را نداشته باشيد اين محروميت است. 
يس شما كه نماز نمى خوانيد خودتان را محروم كرده ايد زيرا با عبادت نكردن يا عبادت كردن شما از خدا جيزى كم يا زياد نمى 
شود. يس عده اى خودشان مى خواهند در دنيا محروم باشند.عده اى ييامكك مى خواندند ولى ييام قرآن را نمى خوانند . كسى كه 
قرآن نمى خواند خودش را ازاين نور محروم كرده است. هر كس در ميدان مسابقات الهى نيايد» محروم است . بعضى ها به حرم 
امام رضا (ع) مى آيد ولى با موبايل بازى مى كند. فردى در حرم بيامبر ستون هاى آنرا مى شمارد يعنى عمرى آرزو داشته است كه 
به اين حرم بيايد ولى الان محروم است . كروه دوم كسانى هستند كه مغمون هستند يعنى سرشان كلاه رفته است .اككر ما نماز فرادى 
بخوانيم يكك ثواب دارد ولى اككر نماز جماعت بخوانيم ثواب آن خيلى زياد است . فرد مغمون خودش به سود كم راضى مى شود 
.مثلا خانه ى فردى در نزديكى مسجد است ولى در مسجد نماز نمى خواند. كروه سوم مورد غبطه هستند و آنها برنده هستند .كروه 
جهارم مدال آوران هستند . اين افراد براى خدمت و نماز مى دود واز كناه فرار مى كندء السابقون السابقون اولئكك المقربون. سوال 
-آيات سوره تين و علق را توضيح بفرماييد. ياسخ - اولين آيه سوره ى علق »آغاز اعلان بعثت ييامبر است. كامبيوتر يكك يس ورد 
دارد. خدا يكك يس ورد به ييامبر داد: اى رسول من اين عالم را خلق كرده ام و همه جا با خدا باش و در سيتسم بندكى باش. بعضى 
ها فكر مى كنند كه رشوه كيرى »بداخلاقى و ييامكك بازى با نامحرم جزو مسابقات شيطانى نيست و فكر مى كنند كه فقط دزدى 
جزو مسابقات شيطانى است .هر جيزى كه معصيت باشد كار كردان آن شيطان است .شيطان بطور نامحسوس ما را وارد بازى مى 
كند. خدا غلتى مارا به«-مسابقات اله هى برد ولى شيطان سر هارا كول مى زثد وبخاطر تبازشناسى ها را به فسابقات شيطائى هى 
كشاند.يس شيطان آرام و نامحسوس مى آيد . خدا مى فرمايد : با ياد خدا جلو برويد. بعضى ها فكر مى كند كه ذكر مشكل را حل 
مى كند ولى تنها ذكر مشكل را حل نمى كند بلكه ذكر ما را راهنمايى مى كند. امام صادق(ع) مى فرمايد: من در شككفت هستم از 
كسانى كه بيم دارند و به جهار جيز يناه نمى برند: براى ترس .ذكر حسب الله و نعم الوكيل .( ما بايد اين ذكر را باور داشته باشيم 
كه همه كليدها دست خداست) براى غليه بر غم ذكر لاءاله الا-انت سبحانكك انى كنت من الظالمين ( اين ذكرها همين مسابقات 
است . اكر مى خواهد مشكل حل بشود » نيت و تداوم و عمل مى خواهد ) » براى بيم از مكر و حيله ذكر افوض امرى الى الله ان الله 
بصير بالعباد و طلب زيبايى دنيا ذكر ماشاءالله ولاقوة الابالله العلى العظيم . خدايا به همه ما بويزه به بانوان» توفيق موفقيت در مسابقات 


الهى را عنايت بفرما. 


ككل 
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سوال > در مورد مسابقه در ميدان زندكى و بندكى توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - انسانها در بحث مسابقه علاقمند و 
يرحضورهستند زيرا بحث امتياز مطرح مى شود. مردم در مسابقه انككيزه دارند » مشاركت مى كنند و به نتيجه فكر مى كنند. فطرت 
مارابه سمت مسابقه مى كشاند زيرا فطرت كمال طلب است وهر موجود كمال طلبى دوست دارد كه در ميدان مسابقه خودى 
نشان بدهد .يكى از وي كى طبيعى ما خودنمايى است .طبيعت حيوانى ماء ما رابه سمت مسابقه مى كشاند . ما يكك بُعد ملكوتى و 
يكك بُعد حيوانى داريم . در زندكى حيوانات هم مسابقه براى زنده ماندن است . ما براى رشد كردن مسابقه مى دهيم ولى حيوانات 
براى حيات مسابقه مى دهند. هم خدا ما را به مسابقه دعوت مى كند و هم شيطان ما را به مسابقه دعوت مى كند. امروزه دستكاه 
ابليس بانوان ما را براى مسابقه تحريكك مى كند . ما در اين عالم دو تا ميدان مسابقه داريم : مسابقات شيطانى و مسابقات الهى 
.رئيس » داور و ياداش دهنده ى مسابقات شيطانى » خود ابليس است . رئيس فدراسيون ء داور و ياداش دهنده ى مسابقات الهى 
خداست .انسانها دائما در اين دو زمين در حال مسابقه هستند .هر كس مى خواهد در ميدان مسابقات شيطانى نيفتد بايد در ميدان 
مسابقات الهى ثبت نام بكند. وقتى فكر »ذهن »تلاش »تمرين ما در ميدان مسابقات الهى باشد قطعا در ميدان مسابقات شيطانى 
حضور نخواهيم داشت .كسى كه در رشته واليبال مسابقه مى دهد خيلى به مسابقات بسكتبال يا فوتبال كارى ندارد. كسى كه مى 
خواهد از دست شيطان نجات بيدا بكندءبايد در مسابقات الهى ثبت نام كند تا فكر و ذهن آنها در مسابقات الهى مشغول باشد واز 
فكر و ذهن مسابقات شيطانى نجات يبدا كند. جون وجود زن ظرافت و حساسيت بيشترى دارد شيطان بيشتر مى تواند از اين وجود 
در مسابقات شيطانى استفاده بكند. مى كويند :وقتى زن خلق شد شيطان خوشحال شد . امروزه شياطين جن و انس مى خواهند 
خانمها را دعوت به مسابقه با مردها بكنند . حتى مى كويند : طورى با مردها مسابقه بدهيد كه روى آنها را كم بكنيد. الان در دنيا 
زن ها را در تمام رشته هاى ورزشى وارد مى كنند حتى رشته هايى كه با ساختار وجودى زن ارتباطى ندارد . جمهورى اسلامى در 
خيلى از رشته ها خانمها را وارد نمى كند يا مسابقات خانم ها را نشان نمى دهد ولى در دنيا اين طور نيست .در مسابقات علمى و 
هنرى و ... زن ها را وارد مى كنند وحتى در تمام رشته هاى كارى زن ها را وارد مى كنند؛ در همه ى صحتنه ها زن را وارد مى 
كنند واز طرفى مردها را تشويق مى كنند كه مثل زن ها بشوند.حتى از نظر ظاهرى» مى خواهند مردها را شبيه به زن ها وزن هارا 
شبيه به مردها بكنند. اين مسابقه شيطانى است .متاسفانه الان مسابقات بى حيايى» حرام خوارىء فرار از طاعت خدا و معصيت مى 
كذارند . مدال هايى كه شيطان در اين مسابقات به ما مى دهد تو خالى است .آيه ى 7١‏ سورهى ابراهيم مى فرمايد : شيطان روز 
قيام مى كويد كه مردم وعدهءى خدا حق بود وعده هاى من دروغى بود» در روز قيامت وقتى مردن شيطان را ملامت مى كنند 
»شيطان مى كويد كه جرا من را ملامت مى كنيد» خودتان را ملامت كنيد. نه امروز شما مى توانيد براى من كارى بكنيد و نه شما 
مى توانيد براى من كارى بكنيد. خدا در هيج كدام از وعده هايش تخلف نمى كند. مسابقات ميدان الهى با فطرت انسانها 
سا زكارتر است. آيه 0 سورهى احزاب ده مسابقه را معرفى كرده است .خانم ها و مادران .بياييد در اين مسابقات شركت كنيد . 
خدا بخاطر ارزش ككذارى در وجود زن » كمى زن را محدود كرده است. زن در حجاب, رفت و آمد و ارتباط محدود شده است 
وعده اى از خانمها فكر مى كنند كه خحدا طرفدار مردهاست .ما مى خواهيم ثابت كنيم كه خدا طرفدار خانمهاست زيرا خدا رشته 
هايى را طرح كرده است كه امكان برنده شدن خانم ها در آن بيشتر است . خدا مى فرمايد :مردها و زن ها در برابر خحدا تسليم 
باشند. روحيه ى تسليم خانم ها بيشتر از آقايان است .وجود خانم ها تسليم است و اين نشان مى دهد كه خدا هواى خانم ها را بيشتر 
دارد .يس شما در برابر حكم خدا و رسول و ولى خدا ييشقدم بشويد. ما روى حرف دكتر ومهندس حرفى نمى زنيم و آنرا قبول مى 
كنيم با اينكه او هم بشر است و ممكن است اشتباه كند.خدا خالق ماست.اكر خدا و رسول ميفرمايند كه سن ازدواج نبايد بالا باشد 
ما بككوييم :جشم . ما نككوييم كه اين براى زمان ييامبر بوده است يعنى دا و بيامبر از امروز خبر نداشته اند كه اين حكم را داده اند 
.وقتى خدا مى فرمايد كه مهريه ها را يايين بياوريد تا سعادت شما تامين بشود؛ تسليم اين امر بشويم . اكر فاطمه ى زهرا مى فرمايد : 
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بهترين زن كسى است كه مردان كمتر او را ببيند واو هم كمتر مردان را ببيند تا هيج مردى همسرش را با خانم ديكرى مقايسه كند 
و هيج زنى هم شوهرش را با مرد ديكرى مقايسه نكند » بخاطر ثبات خانواده است و ما بايد تسليم اين امر باشيد. اككر خدا و رسول 
مى فرمايد كه زندكى خودتان رااز حلالى تامين كنيد و ربا حرام است . ما بككوييم : جشم. به شهيد جواد قربانى كفتند كه امام 
فرموده است كه نى زدن حرام است و او كفت كه جون امام كفته است من قبول مى كنم و نى را شكست .يس زن و مرد در تسليم 
بودن به حكم خدا مسابقه بككذارند . ديكر اينكه مسابقهى باور و ايمان با يكديكر بككذارند. امروزه زن و مرد همديكر را در غفلت 
جلو مى برند .اككر مردى مى خواهد كناه بكند زن قيامت را به او تذكر بدهد واكر زن مى خواهد كناه بكند آقا قيامت را به او تذكر 
بدهد .زن و مرد نبايد همديكر را به سمت بى ايمانى هل بدهند. در قرآن داريم كه زن و مرد بايد لباس همديكر باشند .لباس يعنى 
ايمان زيرا بهترين زينتء ايمان است .يسر و دختر فكر كنند كه در جايى كناه بكنند كه خدا در آنجا نباشد .اكر صاحب مغازه 
غفلتى دارد مشترى به او تذكر بدهد. جوانى مى خواست به جبهه برود و مادرش به او كفت كه من تو را بزركك كردم كه عصاى 
ييرى من باشى . جوان كفت كه من مى خواهم عصاى قيامت تو باشم . جوان شهيد شد و جند سال بعد هم مادر فوت كرد و مادر 
را خواب ديدند كه مى كفت همين كه من را در قبر كذاشتيد يسرم مرا به قصر برد و عصاى قيامت من شد . استاد» شاكرد 
برادر»خواهر» زن و شوهر با يكديكر مسابقه ى باور بككذارند . ديكر اينكه مسابقه ى اطاعت بكذاريم . در اطاعت خدا و رسول 
دست و ياى ما نلرزد . در آيه 88 سوره ى نساء مى فرمايد: كسانى تسليم هستند كه نه دل دل مى كنند و نه در عمل شان معطل مى 
كنند. يس حكم خدا را زود عمل كنيم ولى ما مى خواهيم در حكم خدا هم آخرين نفر باشيم . مثلا تا صداى اذان بلند مى شوند 
براى اطاعت امر خدا .همه بدوند واز يكديكر سبقت بككيرند .خدا هم ياداش مى دهد وهم جام اخلاق مى دهد . ديكر اينكه زن و 
مرد مسابقه صداقت بككذارند .امروزه زن و مرد به يكديكر دروغ مى كويند. يدر ومادر مى خواهند به بجه دروغ بككويندءغافل از 
اينكه بجه قبلا به آنها دروغ كفته است .ظاهرا همه ى ما مى خواهيم سر يكديكر را كلاه بككذاريم .و حتى مى خواهيم سر خدا را 
هم كلاه بكذاريم .زن و مرد براى صداقت با امام زمان (عج) مسابقه بككذارند . ما در دعاى عهد مى خوانيم : خدايا من هر روز 
صبح با امام زمان(عج) عهد مى بندم كه جان و مال و هستى خودم را براى امام فدا كنم . جوانى كفت كه من خيلى امام زمانى 
هستم و خيلى ادعا دارم ولى خواب ديدم كه صحراى كربلاست و امام حسين (ع) فرمودند كه اكر مى خواهى ما را يارى كنى » 
جلوى ما بايست و نماز بخوان . من جلوى حضرت ايستادم و نماز را شروع كردم . تيرها بطرف من آمد و من خودم را كنار كشيدم 
و تير به جشم امام حسين (ع) خورد . ما دروغ مى كوييم كه به درد امام زمان (ع)مى خوريم . ياورى امام زمان (ع) صداقت مى 
خواهد . جمعى فردى را انتخاب كردند كه جله نشينى بكند تا امام زمان (عج) را ببيند و بيرسد كه از ميان اين همه افراد خوب هنوز 
ياران امام به حدنصاب نرسيده است؟ .آن فرد در سحركاه آخر جله نشينى خواب ديد كه در شب زفاف است و در بيش همسر 
است كه ناكهان در زدند و كفتند كه از طرف امام زمان (عج) آمده اند» شما با امام كارى داشتيد .بار دوم در زدند واو كفت كه 
به حضرت بككوييد كه مككر نمى دانيد امشب جه شبى است بار سوم در زدند و او بى ادبى كرد و كفت كه به حضرت بككوييد كه 
جقدر عجله دارند . كسى در مسابقه با حضرت برنده مى شود كه حاضر است از شكم »شهوت .كناه و مال خودش بككذرد. مادرى 
جهارمين فرزند شهيدش را آوردند و مادر كفت: خدايا شكرء جهارمين قربانى را در راه امام زمان (عج) از من قبول كردى . ديكر 
اينكه ما در مسابقه ى صبر شركت بكنيم .مادران و همسران شهدا و جانبازان غوغا كرده اند و كمى هم كله نكردند . فردى اسير و 
جانباز بود و مى كفت كه دعا كنيد خدا من را جزو شاكرين قرار بدهد. خدا بايد به آنها مدال بدهد . سوال - آيات يايانى سوره ى 
شمس و آيات ابتدايى سورهى ليل را توضيح بفرماييد . ياسخ - سوره هاى آخر قرآن ويكى هاى خاصى دارند. لطافت سوره ى 
شمس بخاطر قسم هاى آن است . در بعضى از مواقع قسم خوردن براى تقويت باور است . خدا دراين سوره قسم هاى زيادى 


خورده است . علا-مه ى طباطبايى مى فرمايد : قسم هاى خدا مبهم است و مى فرمايد : تا كسى خودش را اصلاح نكند بوى 
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رستكارى به مشام او نمى خورد. خدا تاكيد مى كند كه تنها كسى موفق مى شود كه تزكيه نفس بكند.فرمول شركت در مسابقات 
الهى مخالفت با هواى نفس است. مهم مخالفت كردن با هواى نفس است .تزكيه يعنى هيج رفتار و كفتار انسان موافق هواى نفس 
نباشد .امام خمينى مى فرمايد :مردم براى خدا قيام كنيد و حرف بزنيد . سوال > در مورد ادامه ى بحث مسابقه در ميدان زندكى و 
بشدكى توضيحاتى بفرماييد. خائمها اهل كلاس كذاشتن هستند ولى ثبايد با ابزار شيطان كلاس بكذارند. كلاس هائى شيطان 
توخالى است و مدارك آن جعلى است .بياييم در تسليم نسبت به خدا كلاس بككذاريم . باطن خانم ها خيلى ياكك تر از آقايان است 
زيرا خدا اين وجود را لطيف خلق كرده است و كارهاى نرم افزارى عالم را بعهده ى او كذاشته است .يس خانم ها در ايمان تسليم 
»اطاعت »صداقت و صبر در برابر خدا كلاس بككذارند .ديكر اينكه ما مسابقه خشوع در برابر خدا بككذاريم كه نمونهى آن نماز 
است . بياييم در نماز شب و طول و ركوع و قنوت مان مسابقه بككذاريم. به امام سجاد(ع) كفتند كه اين همه ركوع و سجود براى 
جيست ؟ امام فرمود :من هنوز به يدرم على نرسيده ام . اككر شما از عبادت هاى يدرم خبر داشتيد» اين حرف را به من نمى زديد . ما 
معمولا خودمان را با يايبن تر از خودمان مقايسه مى كنيم. اكر به فردى بككوييم كه جرا اين قدر تند نماز مى خوانى »مى كويد كه 
بعضى ها همين نماز را هم نمى خوانند. ما در امور معنوى خودمان را با يايين تراز خودمان مقايسه مى كنيم ولى در امور مادى 
خودمان را با بالا-تر مقايسه مى كنيم . مسابقه ى اسراف» جشم هم جشمى عجشم جرانى »يرخورى ؛بى حيايى »ثروت اندوزى و 
حرص قدرت جزو مسابقات شيطانى هستند. ما بايد در مسابقات الهى ثبت نام كنيم . همه ى بدبختى مسلمين بخاطر اين بود كه 
تسليم امر خدا و ييامبر نشدند . عقب ماندكى ما از شهدا بخاطر نداشتن ايمان و باور است . ظاهر عبادات سخت است ولى باطن آن 
بهشت است . در مسابقه ى دوم وقتى من نسبت به قيامت حس دارم با اينكه ظاهر عبادت سخت است ولى جون باطن آنرا مى بينم 
به طرف آن مى دوم. هر كس باطن معصيت را ببيند» به خمدا يناه مى برد. يس ايمان يعنى حس . ايمان ما از علم اليقين است ولى 
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1.88و 


دل تنككى غروب همه جمعه هاى من كى مى رسد به صحنه حضورت صداى منء ديككر دلم براى شما يّر نمى زند بركرد و بال تازه 
بياور براى من »غير از ضرر براى تو جيزى نداشتم حتى به كارت نيامد دعاى من »اشكت اكر به نامه ى اعمال من نبود بخشش نبود 
شامل يا ربناى من »يكك شب ميان سينه زدن ها و كريه ها مهرى بزن به نامه ى كربلا . سوال > ما يدر و مادر بسيار ساده داريم كه 
حتى حرف زدن هم بلد نيستند. آنها بعد ازازدواج شان به شهرى آمدند كه ما الان در آنجا ساكن هستيم .آنها سواد خواندن و 
نوشتن هم ندارند و ينج فرزند دارند كه همككى داراى تحصيلات دانشكاهى يا تكميلى دارند . ما بعد از ده سال تلاش توانستيم دو 
فرزند اول را به خانه ى بخت بفرستيم .وقتى خواستكار با منزل ما تماس مى كيرد مادر ما نمى تواند جند تا سوال ساده بيرسد و 
يكى از ما خودمان را جاى مادرمان مى كذاريم و صحبت مى كنيم . يدرم بدون مشورت با ما زمين هايش را مى فروشد و سر او را 
كلاه مى كذارند . ما در حال دروغ كفتن ونقش بازى كردن جلوى ديككران هستيم . يدرم حتى موقع خواستكارى برادرم نمى 
خواست به مراسم بيايد. مادرمان اين قدر ساده است كه حتى صحبت هاى تلفنى را اشتباه مى رساند و آنها را فراموش مى كند. 
يدرم دختر فو ق ليسانس خودش را تحت فشار قرار مى دهد كه با خواهر زاده ى بى سوادش ازدواج كند. حتى ما براى اينكه 
يدرمان ييراهن كهنه اش را دور بيندازد و لباسى نو بيوشد بحث و جدال داريم. ما آنها را خيلى دوست داريم ولى بخاطر رفتار آنها 
ممكن است كه حرفى به آنها بزنيم كه آنها ناراحت بشوند. ما از اين كارها خسته شده ايم . من نمى دانم خدا كه مى دانست يدر و 
مادر ما كه اين طورى هستند جرا به آنها اين همه فرزند داده است ؟ ياسخ - جواب دادن به اين سوالات مقدمات مى خواهد .ما 


احساس مى كنيم مردم ما نياز به ظرافت هاى تربيتى در دين مان دارند. يكك فردى كه يدرو مادر شما او را قبول دارند بايد به 
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زندكى شما ورود بيدا بكند و با توجه به شرايط زندكى تان نكاتى را به يدر و مادر شما كوشزد بكند. من مى خواهم به فضاى اين 
كونه مشكلات ياسخ بدهيم : ما در معيار ارزش كذارى مان تزلزل داريم . در اينجا براى بى سوادى يدر ومادر يكك ارزش كذارى 
منفى شده است . در حاليكه سواد خيلى ملاكك نيست بلكه معرفت ملاكك است .خدا به يدرو مادرهاى ساده »بى سواد »كار كر و 
كشاورز حكمت هايى داده است كه به زبان آنها جارى شده است و اين حكمت ها كره هايى را باز كرده است كه شايد اين كره 
ها بدست اساتيد حوزه و دانشكاه هم باز نشود. اعتقاد ما اين است كه كره كشا خداست .خدا دستور داده كه به يدرو مادر احترام 
بكذاريم زيرا آنها واسطه ى كره كشايى خداوند هستند .اككر من هواى اين يدرو مادرساده را داشته باشم خداوند كره من را بيادست 
اينها باز مى كند. اما جون ما اينها را با حساب و كتاب مادى اندازه مى كيريم مجبور هستيم كه دروغ بكوييم و نقش بازى بكنيم . 
شايد ما ننكك داريم كه اين مادر » مادر يكك فرد تحصيل كرده باشد و ما او را نشان بدهيم. فرزندان با تمام دارايى شان محصول اين 
يدر و مادر هستند .آنها واسطه ى خلقت تو بودند و آنها سوختند تا شما به جايى برسيد . وقتى من جايككاه يدرو مادر را الهى نبينم و 
در رفتار» خودم را برتر از آنها حساب بكنم وحس كنم كه از آنها بيشتر مى فهمم » آنككاه فكر مى كنم كه سر يدرم را كلانه 
كذاشته اند در حاليكه اين جمله ى زيبايى نيست . ايشان بايد مى كفتند كه يدرمن اين قدر ساده است و خوب معامله مى كند كه 
بعضى ها فكر مى كنند كه سرش را كلاه كذاشته اند .تا ما آنها را واسطه ى فيض الهى نبينيم و كره كشا ندانيم » از فيوضاتى كه 
خدا وعده داده است خبرى نيست .ادبيات خود را برتر ديدن از يدر و مادر مورد رضايت خدا نيست . بجه اى با يدرش به ديدن 
معركه اى رفته بود . بجه مى كفت كه من نمى بينم . يدر او را دوش خودش كذاشت تا بجه همه جا را ببيند و خودش خم شد . 
بعد بجه به يدرش مى كفت كه من همه جا را مى بينم و و نمى بينى. اكر اين بجه همه جا ار خوب مى بيند بخاطر اين است كه 
يدرش نردبان او شده است . يس فرزندان نبايد بى انصاف باشند. اكر شما به جايى رسيده ايد بخاطر مادرتان است كه وقتى 
صورتش را روى خاك كذاشته است بجه هايش را دعا كرده است . يس درك شما به خاطر همين مادر بى سواد است . فرزندان 
بايد استغفار بكنند واز يدر و مادرشان معذرت خواهى بكنند و به آنها افتخار بكنند .خدا در قرآن جايكاه يدر و مادر را بعد از 
خودش آورده است . سوال > من در حال حاضر سرباز هستم و براى كرفتن جند امضا از فرمانده براى مرخصى از هشت صبح تا 
دوازده ظهر داخل ياد كان معطل مى شوم . اكر هم اعتراض كنيم به بازداشت كاه فرستاده مى شويم . آيا اين حق الناس نيست . من 
فكرمى كردم كه براى امضا در ادارات بايد جند روزه معطل بشويم. براى انتقالى »اكر كسى آشنايى يا نامه اى بيش فرماندهى ببرد 
فورا انتقالى او را مهر و امضا مى كنند . اككر سرباز خوشد يبش فرمانده برود وبككويد كه من را به شهر خودم بفرست فرمانده به او 
مى كويد كه تو را به سر مرز مى فرستم . آيا ما بايد از آنها بككذريم ؟ ياسخ - اميدوارم كه در همه يادكان ها اين اتفاق نيفتد . 
ممكن است كه در بعضى از ياد كانها و ادارات اين طورى باشد .اكر من بككويم همه فرمانده ها وهمهى يادكانها اين طورى هستند 
حق الناس هم به كردن خودم مى آيد . با اين حرف من آبروى همه را مى برم . اككر شما به مردم يكك شهر نسبت ناروايى بدهيده 
بايد همه شهر را راضى كنيد . همه ى فرماده ها يارتى بازى نمى كنند . حق الناس دو طرفه است . محور حق و باطل ضرر من نيست 
بلكه محورحكم خداست. اكر كار ايشان راه مى افتاد ديكر اين نامه را براى ما نمى نوشتند . اولا مواظب باشيم كه فقط خودمان را 
در نظر نكيريم كه اكر حق ما ضايع شد بكُوييم همه جا حق ضايع مى شود و اكر حق ما ضايع نشد بككُوييم عجب حكومت اسلامى 
خوبى داريم. ديكر اينكه حكم عمومى به همه جا ندهيم زيرا اين خودش حق الناس است . اكر سيستم قضايىءانتظامى و ساختار 
حكومتى ما وقت مردم را تلف كند ء اين حق الناس است . اكر من بدون مطالعه و تفكر و آمادكى دراين برنامه صحبت بكنم» در 
واقع وقت مردم را تلف و حقى شان را ضايع كرده ام .و من بايد روز قيامت آنرا جواب بدهيم . مردم فكر مى كنند كه حق الناس 
يعنى اينكه ازمال مردم برداريم و وقت مردم را تلف كردن حق الناس نيست . اككر صدا و سيما برنامه هايى بسازد كه فقط وقت مردم 
را بر كند اين حق الناس است .اكر من با يكك سرمايه اى بتوانم ده واحد كار توليد بكنم ولى كوتاهى كردم و هشت واحد كار 
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توليد كردم » يعنى مى توانستم اث ركذارى بيشترى داشته باشم ولى اين كار را نكردم من مديون هستم . دايره ى حق الناس خيلى 
كسترده است . روايت داريم كه خدا حق الناس شهيد را هم نمى بخشد. بيامبر فرمود :خدادر روز قيامت وكيل شهيدمى شود و در 
روز قيامت خدا به طلبكار شهيد مى كويد كه تو شهيد را ببخش تا من هم تو را ببخشم . بس هر كس و در هر جايكاهى با وقت و 
مال مردم در ارتباط استء نيابد آنها را تلف كند و تلف كردن وقت مردم از مال مردم بدتر است .روايت داريم كه ما بايد به 
عمرمان حريص تر باشيم تا به مال خودمان. يس كسى كه عمر مردم را تلف مى كند در روز قيامت بايد بيشتر جواب بدهد. اككر من 
در خيابان ماشين خودم را بد ياركك كنم و باعث ترافيكك بشوم اين حق الناس است . در جامعه ى ما ير از حق الناس است و بخاطر 
همين اين كه در قيامت همه مى خواهند از هم فرار كنند زيرا همه به هم بدهكار هستند . من به يكى از همكاران در مجلس ترحيم 
كفتم كه يكى از حساس ترين مجالس تبليغى مجالس ترحيم است زيرا خيلى از مردم بخاطر رودربايستى به اين مجالس مى آيند 
حتى اككر به نماز و... اعتقاد نداشته باشند و ما بايد در اين مراسم صحبتهايى بكنيم كه مردم زير و رو بشوند و نبايد اين مجالس را با 
حرفهاى بيهود و وقت كشى تلف كنيم . ما نبايد وقت مردم را هدر بدهيم.اينها همه حق الناس است . بياييم عمر مردم را تلف نكنيم 
تاحق الناس را به كردن خودمان نيندازيم . من در ياد كان ها برنامه ى تبليغى داشته ام و به سربازها بجاى تشويقى مرخصى مى 
داديم . اكر فرمانده همه ى سربازها را فرزند خودش و امانت خدا بداند و وسيله سرمايه كذارى در آخرت بداند » كارى مى كند 
كه آنها مرد بار بيايند و به آنها ستم نمى كند زيرا اكر آنها جفا ببينند نامرد مى شوند و فرمانده در كناه آنها شريكك مى شود. سوال 
حسورهى بروج آيات ١‏ تا 77 را توضيح بفرماييد . ياسخ- مفهوم كلى كه از اين سوره برداشت مى شود اين است كه اى مردم 
هركارى ميخواهيد يكيد بدائيد كه نخدا تاظر» شاهد است و بر شها احاطهذاره وقدرت دارد كه جلو كان شما زا نكيرة ول 
نظارت خدا مج كيرى نيست . اككر ما باور كرديم كسى كه بر ما احاطه دارد و مى خواهد در قيامت مو را از ماست بكشد » در 
كارهاى مان بيشتر دقت مى كنيم مخصوصا در حف الناس تا در قيامت فقط با خدا طرف باشيم . خدا الرحمن الراحمين است . و 
ممكن است كه از حق خودش بككذرد ولى خدا ازحق الناس نمى كذرد . اميرالمومنين مى فرمايد :مالك بترس از ظلم به مظلومى 
كه فقط خدا را دارد .زيرا خخدا وكيل او مى شود . در واقع هر كسى به كسى ظلم مى كند به خودش ظلم مى كند زيرا يكك ظلم 
كوجكك در دنياء بازتاب بزركى در آخرت دارد . سوال - دخترى 10 ساله هستم .و جهار سال يبش يكياز اقوام من به خواستكار 
يمن آمد ولى بخاطر مشكلايت خانواد ام با اومخالفتكردم . ايشانهر سال به خواستكارى من آمد ولى يدر و مادر قبول نمى كردند 
ولى من به او خيلى علااقه داشتم زيرا انسان با اعتقادى بود ولى وضع مالى خوبى نداشت . ما در اين مدت با هم ارتباط داشتيم . 
يكسال بيش خانواده ام با ازدواج ما موافقت كردند و مااب هم نامزد شديم ولى كسى متوجه نشود تا شوهرم سربازى اش تمام 
بشود . رابطه ى ما به كناه تبديل شده است. ولى خانواده ام قبول نمى كنند كه ما با هم محرم بشويم . بنظر شما مقصر كيست ؟ 
ياسخ - سه كروه مقصر هستند : جامعه . فرهنكك هاى غلطى در حامعه است كهملاك يولداربودن و شغل دارد بودن انسانها ست 
.جامعه خانواده ها را راضى مى كند كه خدا بار يآ نها حرف در بياورد ولى مردم براى آنها حرف در نياورند .در جامعه ى ما بايد 
فرهنكك ازدواج اصلاخ بشود . ما بايد باور كنيم كه در ازدواج حرف اول را ايمان و ديانت و علاقه مى زند . علف بايد به دهان 
بزى خوش بيايد . اكر دختر شما با اجبار ازداوج كند و فكرش يبش فرد ديكرى باشد ء رابطه ى آنها كناه آلود مى شود .بايد 
معيارها در جامعه درست بشود . رسانه سهم جدى در اين بحث دارند . آيا شما كه از اين جامعه مى ترسيد كه مبادا بريا شما جرف 
دربياورند در قيامت جواب مى دهند ؟ شما بجاى رضا خداء رضاى مردم را در نظر مى كيريد . ديككرى خود جوانان هستند . شما 
بايد يدرو مادر خودتان را قانع بكنيد . ما در فقه داريم كه يدر عروس و داماد مى توانند دختر و يسر را عقد فضولى بكنند يعنى 
بدون اينكه دختر و يسر بفهمند كه حداقل حرف زدن آنها حلال باشد و طولانى بودن دوران نامزدى به ضرر دختر و يسرخواهد 


بود. شما بايد دختر و يسر را محرم كنيد ولى مى توانيد علنى نكنيد . جون رابطه ى دختر و يسر در مسير ازدواج بوده اند انشاءالله با 
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استغفار خدا كناهان آنها را ببخشد . 
.لو 


سوال - در خصوص تبديل زندكى به بندكى توضيح بفرماييد . ياسخ - ابتدا من روز معلم و همينطور روز كاركر را به همه ى 
عزيزان تبريكك مى كويم . معلمى جيست و معلم كيست ؟ جرا ما بايد كار بكنيم ؟ كاركرى جيست ؟ جرا و جككونه ما بايد به 
معلمان احترام بككذاريم ؟ امام سجاد(ع) جكونكى احترام به معلم را در بحث حق معلم بيان كرده اند . ايشان مى فرمايند: و اما حق 
كسى كه تو را تعليم مى دهد بر تو آن است كه در تعظيم » تكريم و احترام به او كوتاهى نكرده باشى» محضر و مجلس او را بزركك 
شمارى » به نحو احسن به كفتار او در حال درس كوش فرا دهى » با روى بازاز كفتار و درس او استقبال كنى تا بتواند در آموزش 
تو موفق باشد »دلت را براى يذيرش آنجه مى شنوى ياكك بككردانى و خاطرات خود را در آن حال فراموش كرده » به لذايذ و امور 
شهوانى فكر نكنى . امام سجاد (ع) به زيبايى به ما يادآورى مى كنند كه تكريم و احترام به معلم» تنها دادن هديه نيست . اول تكريم 
و احترام به معلم اختصاص به يكك روز و يكك هفته ندارد. ثانياً ياداش مادى نبايد تنها مد نظر باشد . عمده ترين ياداشى كه امام 
سجاد (ع) براى معلم در نظرمى كير ند نككاه به جايكاه او است . شما بايد معلم را مرشد و راهنماى خود و نورى براى باز شدن راه 
خود بدانيد تا بتوانيد همه ى آنجه كه معلم به عنوان نور معرفت به شما مى دهد فرا بككيريد . اكر ما حتى ينجاه درصد از زحمات 
معلم را هم دريافت كنيم قدرشناسى كامل نكرده ايم . بايد به همه ى آن جيزى كه معلم مى كويد با تمام وجود كوش دهيم . نبايد 
هيج جيزى اعم از افكار خارجى » شهوات و تعلقات دنيوى .مانع از كوش دادن كامل به سخنان و درس هاى معلم شود . بايد 
بتوانيد همه ى آن جيزى را كه معلم به شما تعليم مى دهد دريافت كنيد و اين بستر را شما فراهم مى كنيد . در ادامه امام سجاد (ع) 
مى فرمايند كه بدان تواز طرف معلم و استاد رسالت دارى تا آنجه را كه از او مى آموزى به غير خودت منتقل نمايى . بنابراين يكى 
از حقوق استاد اين است كه درس او را به ديكران بياموزيد و فقط خود شما آن را دريافت نكنيد . بنابراين در ابتدا بايد جايكاه 
معلم را بزركك دانست » براى دريافت مطالب او آماده شد .مطالبى را كه مى آموزد به طور كامل دريافت كرد و آن را به ديككران 
انتقال داد . بايد مطالب را به طور كامل به ديكران منتقل كنيد . يعنى در اين خصوص امانت دار باشيد . مى فرمايند : جيزى از 
مطالب را كم و به آن اضافه نكنيد ,لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم . بدانيد كه در اين قسمت خدا بايد شما را كمكك كند . الان 
جند سالى است كه به واسطه ى شهادت آيت الله مطهرى نكاهى ويزه به جايكاه معلم مى شود . ما بايد از نكّاه دين به مفهوم معلمى 
نككاه كنيم . معلم به اين دليل براى ما عزيز است كه جشم هاى بسته ى ما را باز مى كند . علم يكك نوع كشف و باز كردن جشم 
است . ارزش معلم به اين است كه جشم ها را بازكرده » مجهولات را تبديل به معلومات كرده و ناييدا را ظاهر مى كند . از ديد كاه 
دين يدر و مادر اولين معلم براى فرزندان هستند . دستم را به كرفت و يا به يا برد» تا شيوه ى راه رفتن آموخت . بنابراين ما بايد در 
روز معلم يكك بوسه به دست يدر و مادر خود بزنيم . يدر و مادر بدون حكم » استخدام » حقوق و غيره ما را تعليم و تربيت مى 
دهند. ازاين مرحله كه بالا-تر برويم » آيا عالمان دين كه جشم ما را به حقيقت عالم باز كرده و ما را در مسير يومنون بالغيب يارى 
كردند معلم ما نيستند ؟ افرادى مانند استاد مهندسى , استاد مطهرى و ديكران جشم ما را به عالم معنا باز كرده اند . بنابراين ما امروز 
بايد جايكاه عالمان دينى را تكريم كنيم . اين افراد جشم دل ما را به عالم آخرت باز كردند . آيا ائمه ى معصومين معلمين الهى ما 
نبودند ؟ خداوند آنان را براى سيستم آموزش و يرورش عالم مبعوث كرده بود. جون عالم مدرسه ى تربيتى است . خدا اين عالم را 
خوابكاه و محل تفريح خلق نكرده است . خداوند معلمان عالم را با يك سيستم سخت كزينش كرده است . صد و بيست و جهار 
هزار ييامبر را خدا كزينش كرده است . آيا اين ييامبران معلمان ما نيستند ؟ خيلى زيبا است كه در روز معلم همه ى ما وضو كرفته » 


نيت كرده و يكك زيارت امين الله به نيابت جهارده معصوم (ع) بخوانيم و به اين وسيله از آنان تشكر كنيم . اككر اهل بيت نبودند ما 
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روش حرف زدن با خدا را بلد نبوديم . واز همه بالاتر» آيا خود خداوند معلم اوليه ى ما نبوده است؟ اكر ما اهل بز ركداشت معلم 
هستيم بايد كلمات امام سجاد (ع) را راجع به خدا يباده كنيم . اكر ما اهل احترام و اكرام به معلم هستيم » خمدا اولين معلم عالم 
هستى است . درصورتى كه ما كسى غير از خدا كه صاحب قدرت » شوكت و جمال است را بزركك بدانيم » تحقير خداوند نيست ؟ 
وقتى كه ما مى كوييم: الله اكبر در واقع سر تعظيم نسبت به اين معلم هستى فرود مى آوريم . ما نمى توانيم مكانى را ييدا كنيم كه 
خدا در آنجا حاضر نباشد . ما كلا دو دسته معلم داريم . يكى كلاسيكك و ديكرى غير كلاسيكك. يكك دسته از معلمان» رو زكار و 
عالم خلقت هستند كه خداوند آنها را معلمى براى ما قرار داده است . بركك درختان سبز در نظر هوشيار » هرورقش دفترى است 
معرفت كرد كار . ديككرى هم معلمان » بيامبران و اوليايى هستند كه در زندكى ما مى باشند . آيا ما دل خود را براى دريافت 
آموزش هاى خداوند آماده كرده ايم ؟ وقتى كه ما قرآن مى خوان نيم درواقع خدا با ما حرف مى زند . آيا در هنكام خواندن قرآن 
دل خود رااز شهوات و خطوات خالى كرده ايم لسر سس حت ام 1 
يعنى خدا را ضمن كرامى داشت . خوب كوش دادن و بسترسازى به كونه اى دريافت كرده ايم كه نيم به فرد ديككرى منتقل 
اجات ل وي ا و ا 0 
معصومين ياد كنيم . و همينطور معلمانى به نام يدر و مادر و علما را به ياد بياوريم . نبايد با يكك تكريم جزئى از يكك معلم فكر كنيم 
كه حق تمام معلمان خود را ادا كرده ايم . امام سجاد (ع) فرمول اداى حق معلم را به ما ياد داده اند . ما بايد دل و جان خود را در 
اختيار معلم قرار داده و از مسائل غير الهى و غير دينى آن را ياكك كنيم . خوب به مطالب معلم عمل كرده و خوب آنها را به ديكران 
انتقال دهيم . در ضمن جايكاه معلمى» قله ى بالا و رفيعى است . اما هرجقدر اين قله بالاتر باشد سقوط از آن هم دردناك تر است . 
بهترين جايكاه بعد از انبياء و اولياء» جايكاه عالمان دين است . از طرفى بدترين جايكاه هم در جهنم متعلق به معلمان است . اكر 
معلم جشم مخاطب خود را به يكك حقيقتى باز كند» قطعاً مخاطب با استفاده از آن حقيقت به سمت خدا منتقل مى شود . جون آن 
حقيقت يك صاحب دارد و آن هم خدا است . جايكاه اين جنين معلمى بعد از انبياء و اولياء است . اما امام مى فرمايند : عالم فاسد 
مانند دزد جراغ به دست است . دزد جراغ به دست جون راه را خوب بلد است » خوب هم دزدى مى كند . اين معلم » جشم متعلم 
خود را به يكك حقيقت مى بندد و اجازه نمى دهد كه باطن عالم هستى را ببيند. كاهى يكك معلم فقط ظاهر يكك جيز را آموزش مى 
دهد و اجازه نمى دهد كه مخاطب او باطن آن جيز كه همان خدا است را ببيند . اين فرد در واقع معلم ظلمانى است . بايد از اينكونه 
معلم بودن بترسيم ا . خالق اين ارتباط خدا است . عالم فقط جشم ما را باز مى كند و ما بايد 
خالق اين ارتباط كه خدا است را ببينيم . اكر عالم جسم ما را به سمت خالق باز كند , علم او در هر رشته اى كه باشد ما را به سمت 
عي تجار لقان ل اا حلي جز اد عدرل |11 5< كله واه ريك الال مواق ار 
ظاهر بين كند » طبيعتاً باعث مى شود كه از بسيارى از جيزها فرار كنيم . مثلا ظاهر عبادات سخت است يس ما از آنها فرار مى كنيم 
. ظاهر معصيت شيرين است به سمت آن كرايش يبدا مى كنيم . در واقع باطن جيزها كه خدا و قيامت است را نمى بينيم . اين نوع 
معلم دزد اعتقاد است . در فطرت انسان اعتقاد وجود دارد . معلم بايد يرده هاى غفلت را كنار زده و ما را با حقيقت خدا آشنا كند . 
اكر اب بن كار وا تكند+ دزه اعتقاة اسك وابق دود جايكاه سح دارد . سوال - لطفاً در خصورض آبات ماما ٠‏ سوره ى النّبَأ و 
آياك :8151 "سورنائ اثازعات فوضيعم لرماييد: بسع حور العرين ادص وروا الأ م تزمايدةتروز قيامت روز داكن فيث 
ها است . وقتى كه ما مى توانيم كارهايى كه به طور كامل مربوط به زندكى است را با يكك نيت تبديل به عبادت كنيم » جرا اين 
كار را نكنيم . تا در روز قيامت به خاطر كفران اين نعمت بككُوييم اى كاش ما خاكك بوديم . زمانى كه نيت ما از كار كردن فقط 
تحصيل مال باشد» نمى توانيم آن را بعنوان عبادت انجام دهيم . اين كار آسيب هاى جدى هم دارد . افرادى كه يول دارند كار نمى 


كنند . و ارزش كذارى مردم در كارها براساس يولى است كه از آن راه بدست مى آيد. در نتيجه برخى از كارها داراى ارزش كم 
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و برخى داراى ارزش زياد است . اولاً كار يكك انجام وظيفه و عبادت است . خدا كفته كه شما حركت كنيد تا من بركت بدهم . 
كار مجاهدت است حتى يكك يله از تكليف هم بالا-تر است . كار عبوديت است . جون خدا دائماً در حال فيض است من هم كه 
بنده ى او هستم بايد دائماً در حال تلاش باشم تا شبيه به او بشوم . كار باعث نااميد كردن شيطان مى شود . جون بى كارى معصيت 
است . با اين نككاه هاى دينى ما مى توانيم كار خود را تبديل به عبادت كنيم . در اين صورت با دست ير در روز قيامت حاضر مى 
شويم . ولى اكر نيت ما از تعليم و تربيت » كار و امور ديكر فقط بدست آوردن يول باشد » روز قيامت دست ما خالى است . به ما 
مى كويند آن جيزى را كه نيت كرده بوديد كه همان تحصيل مال بود» دردنيا بدست آورديد و در اينجا ديككر جيزى نداريد . اكر 
ما كارهاى خود را با نيت دينى و نككاه الهى انجام دهيم در روز قيامت با دست ير حضور بيدا خواهيم كرد . سوال - درخصوص 
طرح اهداء قرآن به بينندكان سمت خدا توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - علت اهداء قرآن در اين برنامه » انس بيشتر بينند كان با قرآن 
عاق همراة آأتهااشت .والاير امدق سمت خدا مر كر يكس قران تست نه كز يش ف ان نيادهاء سازمان عاو فروشكاء فا 
مشخص است . اين طرح نورانى كه در راستاى طرح خادمان معنوى امام رضا (ع) و اهل بيت بوده منحصر به اين برنامه نيست . لازم 
نيست افراد اين قرآن ها را به ما بدهند تا ما آنها را بخش كنيم . آنها مى توانند در شهرهاى مختلف به مناسبت هاى كوناكون بانى 
اين كار شوند.اين قرآنى كه ما اهدا مى كنيم با قرآن هايى كه در فروشكاه ها موجود است هيج تفاوتى ندارد . ما از اين جهت اين 
قرآن را اتتخاب كرديم كه قطع آن كوجكك تر بوده ودر كيف افراد جا مى كيرد . فرهنكك انس با قرآن » قرائت قرآن و انشاء الله 
عمل به قرآن و ترويج آن بايد همه كير شود . ما خوشحاليم كه اين طرح را در سالى مطرح مى كنيم كه متأسفانه جندين بار شاهد 
جسارت به قرآن بوده ايم . ما نمى دانيم اين افراد با جه نيتى اين جسارت ها را انجام داده اند . قرآن كتاب آسمانى است و ما هم تا 
به حال به هيج كتاب آسمانى ديكرى جسارت نكرده ايم . جرا بايد در كشور آمريكا كه دم از آزادى اديان و آزادى بيان مى زند 
به يكك كشيش اجازه بدهند كه به كتاب يكك مكتب اينككونه جسارت كند ؟ ما خوشحاليم كه در مقابل اين مصيبت» به لطف و 
عنايت خداوند طرح ترويج قرآن را در دنيا مطرح كنيم . ما بايد به افراد زيادى اين قرآن را برسانيم . حالا كه به قرآن جسارت شده 
است براى تسلاى دل اهل بيت و امام زمان (ع) قرآن خوانى و اهداء آن را ترويج مى كنيم . اين قرآن سوزى » نهايت قوت كتاب 
آسمانى ما و نهايت ضعف دشمنان را نشان مى دهد. زيرا آنها جز اينكونه جسارت ها راهى براى مقابله با اين كتاب كه سرشار از 
استدلال و منطق است ندارند . اين مسثله زيبا ترين دليل بر حقانيت » مظلوميت و سعادت بخش بودن دستورات وفرمول هاى اين 
كتاب است . همه ى مسلمانان بايد اين جسارت را نقطه ى عطفى كرفته و يكك احترام مجدد نسبت به قرآن بجا بياورند . 


ه.-؟.-او 


در سينه ام زدورى تو غير آه نيست ما را به غير سايه ات آقا يناه نيست .وقتى كه هست جلوه ى خورشيدى شما اصلا مجال جلوه ى 
انوار ماه نيست ءاى سينه زن ترين غم مادرت بيا اين انتظار سينه ى ما كه كناه نيست » امشب بيا و درد و دلت را به من بكو كرجه 
دلم به سنكك صبورى جاه نيست اى روضه خوان يهلوى مادرنكاه كن اشكك دل است مى جككد اشكك نككاه نيست .آقا ببخش روز 
دكر حرف مى زنم امروز حال مادرتان روبراه نيست . سوال - حضرت زهرا جه ييامى براى همه ى ما دارد ؟ ياسخ - سمت خداى 
امروز فاطميه است .در مجلس عزا براى سلامت صاحب عزا دعا مى كنند و ماهم براى سلامتى امام زمان (عج) دعا مى كنيم . 
زنهاى همسايه در آخر عمر حضرت فاطمه تصميم كرفتند كه به عيادت حضرت بيايند . آنها با تمام بى وفايى ها و نامردى 
مردهايشان به عيادت آمدند . طبق روايت خانه ير از خانمهاى همسايه بود و حضرت در بستر بودند. يكى از خانم هاى همسايه به 
نمايندكى از خانم هاى ديكر احوالبرسى را اين طور شروع كردند كه شب را جطور كذراندى ؟( آنها از مصيبت هاى حضرت كه 


فراق يدر . درد يهلو و سقط فرزند بود خبر داشتند)اطرافيان حضرت را بلند كردند و ايشان نشستند و شروع به خواندن خطبه كردند 
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. در بحارالا-نوار اين خطبه در دو صفحه آمده است و اين خطبه با خطبه ى حضرت كه در مسجد مدينه خواندند فرق مى كند. 
حضرت فرمود: صبح كردم در حاليكه از دنيا يرستى شما و مردان شما متنفر هستم . درد جسم طبيعى است ولى آنجه كه فاطمه را 
رنج مى داد درد دنيا يرستى شما و بى دينى و بى هويتى مردان شما است . حضرت على (ع) فرمود : شما شبيه مرد هستيد ولى هيج 
شباهتى به مردى نداريد . ( ما از مردم تشكر مى كنيم كه مى خواهند عاشوراى فاطمى بريا كنند و حق هم همين است . عاشورا 
ازكوجه هاى بنى هاشم شروع شد . در مجالس در مورد جايككاه زنان وحق آنها نسبت به همسرء يدرء فرزندان و جامعه بيان مى 
شود ) در اينجا حضرت زهرا به ريشه ى سلامت يا عدم سلامت زنان اشاره كردند كه آن بى غيرتى مردان است. حضرت مى 
فرمايد كه اين مردان شما بودند كه خودشان بى هويت شدند و شما را هم بى هويت كردند. زن به اقتضاى زن بودنش خوب اززحق 
دفاع مى كند ولى شما از حق دفاع نكرديد و ريشه ى اين در مردان شما است .ييامبر بعد از ازدواج فاطمه» از ايشان يرسيد كه على 
جكرثة مسري انث # عضرت فاطمه فرمود ؛ كسك عوى «دزطافت عداسث: . وق كه مرد يثايقن بر ند كى غندا باشد +غيرت 
دينى بيدا مى كند . مكر اميرالمومنين جكاركرده بود كه فاطمه همه ى هستى خودش را براى او فدا كرد ؟غير از همسر بودن»على 
جه نقشى براى فاطمه ايفا كرده بود كه فاطمه خودش را فدا كرد و در آخر عمر از او حلاليت طلبيد ؟ آيا مردهاى ما نمى توانند اين 
مسير را ادامه بدهند ؟اكر مردها علوى بشوند »مى توانند زنها را فاطمى كنند . وقتى كلمه ى مرد به زبان مى آيد » كلمه ى غيرت به 
ذهن انسان مى آيد. ما غيرت را نسبت به همسر بيان مى كنيم ولى ريشه ى اين غيرت بندكى و دينى است . اكر نككاه من »نكاه 
توحيدى باشدء بالاترين ناموس من دين من است . فاطمه ى زهرا »على را دين خودش مى دانست زيرا على غيرت دينى در حداعلى 
دارد وازدين دفاع مى كند حتى با فدا كردن فاطمه و فاطمه هم ازعلى دفاع مى كند حتى با فدا كردن همه ى هستى اش .جرا 
بعضى ها از دين دفاع نمى كنند ؟ حضرت فاطمه سه تا كاربرد غيرت دينى را نشان داد . فاطمه از اصل دين دفاع كرد مثل شهداى 
ما كه از دين دفاع كردند » فاطمه از ارزشهاى اسلام دفاع كرد مثل نماز حجاب حلال خورى » فاطمه از ولى خدا و اسلام دفاع كرد 
. روزى كه كسى قدرت دفاع از اسلام را نداشت فاطمه با تمام قدرت و مالش از اسلام دفاع كرد . فاطمه با خواندن خطبه » نفرين 
كردن » اشكك ريختن و فرزندانش از اسلام دفاع كرد. او با وصيتش از اسلام دفاع كرد . دختر يبامبر مردم را از زيارت قبر خودش 
محروم كرد .همه ى هستى فاطمه على و ولايت بود . فاطمه على را تا قريب به سجده »سجده كرد . امي رالمومنين جكار كرده است 
؟تمام دغدغه مرد در خانه بايد اين باشد كه خانواده را مدرسه بندكى بكند زيرا مدير خانواده مرد است . موفقيت هر مدرسه اى به 
تدبير مديرش اسث . مدا اين جايكاة را به مردان داده اسث » الرجال قوامون على النساء . مردان مى تواتئد كارى بكثئد كه همه ى 
رابطه هاى خانواده بندكى خدا بشود. اكر مرد ازدواج را براى غريزه و هوس نخواسته باشد و زندكى را براى خوش كذشتن 
نخواسته باشد ء اين اتفاق مى افتد. خدا اين قدرت را به من داده است كه زندكى را مدرسه ى بندكى بكنم . اولين غيرتى كه هر 
مرد بايد داشته باشد غيرت دينى است . امروز بعضى از خانواده ها كله مى كنند كه ما مى خواهيم ارزشهاى دينى را رعايت كنيم 
ولى شوهران مان نمى خواهند. وقتى مرد غيرت دينى ندارد »غيرت ناموسى هم ندارد. اصلى ترين ناموس ما دين عقرآن و ولايت 
است . امي رالمومنين بيش از اينكه مواظب فاطمه بود مواظب دين فاطمه بود. امام خمينى براى كسانى كه خطبه ى عقد مى خواندند 
فى افرفوونك © فواهلب ديانث همد يكر باشية مره نانك مدير غاته بن اشاين ديق باقند . يعفى أن برها مواظب ديق فرزتدانشاة 
نيستند. كسى كه مى تواند مواظب دين خود و خانواده اش باشدء مى تواند مواظب دين جامعه اش هم باشد .يكى از ويزكى هاى 
فقهاى عصر امام زمان (عج) اين است كه دين را ناموس خودش بداند . مردان مدينه كه از دين كذشتند از زنان خودشان هم مى 
كذرند.همين مردم مدينه »ينجاه سال بعد كه زمان امام حسين (ع) است »صادر كنندهى زن رقاصه بودند . زيرا غيرت دينى 
نداشتند. آنها براى دين خودشان ارزش قائل نبودند . مسجدالنبى فعلى .همان مدينه زمان ييامبر است.( منظور محله ى كوجكى بود) 


على و فاطمه به در خانه هاى بنى هاشم رفتند و از آنها خواستند از حق دفاع كنند ولى آنها اين كار را نكردند و زندكى خودشان را 
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كردند . كسى كه ولايت دينى را زيريا مى كذارد »مواظب زنش نيست. شيطان اول غيرت دينى را از مردان مى كيرد وقتى غيرت 
دينى از مردان كرفته بشود »غيرت نسبت به همسر و فرزند هم كمرنكك مى شود. حتى ما در مراوده هاى اجتماعى نياز به غيرت 
دينى دارد . اولياء خدا از بى غيرتى دينى »ترس داشتند . وقتى بيامبر خبر شهادت على را به او داد؛ على يرسيد : آيا در هنكام 
شهادت دين من سلامت است ؟ امروزه ما بخاطر هر جيز كوجكى (ثروت »رياستء اسم و رسم )از دين كم مى كذاريم .زيرا دين 
دغدغه ى ما نيست . بعضى مواقع خانم مى كويد كه من نمازم را مى خوانم ولى به خاطر شوهرم بى حجاب مى شوم يعنى او بخاطر 
شوهرش از دين كم مى كذارد .وقتى حضرت زهرا به على كفتند كه جرا مثل جنين در شكم مادر نشسته اى ؟ على جوابى نداد و 
وقتى صداى اذان بلند شد على فرمود: مى خواهى صداى اذان و ييامبر بر ماذنه ها بلند باشد » يس من نبايد جيزى بككويم . فاطمه 
براى اين مرد مى ميرد زيرا دين از فاطمه براى على مهمتر بود. وقتى فرزندى به جبهه مى رفت مادرش كفت كه من مى خواستم تو 
عصاى يبرى من بشوى . فرزند كفت كه نمى خواهى من عصاى قيامت تو بشوم ؟ مادر كريه كرد و كفت : برو. يس مرد دين 
خودشن را بحاطر ون +رزندءشيرت وقدرت كتان دكداره ‏ وق انيان عند كه مدرهيه حرش رابراق دين من كذاره 
خودشاث راتراى اوقداهى كند از اواطاعت مى كسد البعه آنها بايد بدانشد كه او كما وفغدغة ف :دين دارة . سوال - سورة 
مدثر آيات 18 تا /ا5 را توضيح بفرماييد . ياسخ - در آيات آخر داريم كه در قيامت از مجرمين سوال مى شود كه جرا شما جهنمى 
شديد ؟ آنها مى كويند : ما اهل نماز نبوديم »اهل دستكيرى از محرومين نبوديم ءبا افراد آلوده حشرو نشر داشتيم و ما روز قيامت را 
هم تكذيب مى كرديم . قطعا در روز شهادت حصرت فاطمه »كناهان ما كمتر مى شود و طاعت مان بيشتر مى شود و دست ما به 
دست اهل بيت مى رود و حشرو نشر ما با اهل بيت مى شود و به اينها وصل مى شويم . اين بالاترين لطنفى است كه خدا به ما كرده 
است . دراين وصلء از حال هر كس كه ببرسيد حال خوبى دارد. جرا مردم براى كرفتن غذا و جاى تبركى التماس مى كنند ؟ زيرا 
حس مى كند كه با خوردن آن سلامت و نشاط روحى يبدا مى كنند . اككر دست ما در دست اهل بيت باشد ءاين نشاط را در قيامت 
هم خواهيم داشت كه اسم آن شفاعت است . كسى از شفاعت بهره مند مى شود كه در دنيا دستش را از دست اهل بيت جدا نكرده 
باشد. و دست ديككران را در دست اهل بيت كذاشته باشد .آقاى شيخ حسين انصاريان نقل مى كردند كه ده شب محرم عآقاسيد 
مهدى قوام درمسجد لاله زار به منبر مى رفتند .در شب دهم به آقا هديه دادند يعنى مزد ده شب روضه را دادند.ايشان وقتى هديه را 
مى كيرد آنرا به يكى از خانمهايى كه مى خواسته سوار ماشين فردى بشود و كناه بكند مى دهد . همه از اين كار تعجب مى كنند . 
آقا بول ده شب محرم را به اين خانم مى دهد و مى كويد كه اين يول ده شب شما مى شود . بخاطر مادرم فاطمه ده شب كناه نكن 
.اين خانم مى كويد كه جون شما اسم حضرت زهرا را بردى من ديكر كناه نمى كنم و يول شما را هم نمى خواهم . اين زن توبه 
كرد . يس ايشان ده شب دست يكى را در دست حضرت زهرا ككُذاشت . آقاى انصاريان مى فرموند : وقتى اين زن فوت كرد من 
بالاى منبر رفتم و كفتم كه اين خانم بواسطه ى سيدمهدى قوام »آزاد شده ى دست حضرت زهرا است . اككر ما مى خواهيم در 
قيامت دست مان دردست حضرت زهرا باشد كناه نكنيم . اكر مردى مى خواهد كناه بكند زن با كريه و التماس نككذارد كه مرد اين 
كار را بكند واكر زنى مى خواهد كناه بكند مرد با كريه و التماس نككذارد كه مرد اين كار را بكند . اككر ما بى نماز باشيم و اهل 
حشرونشر با افراد آلوده باشيم دست مان از دست حضرت زهرا جدا مى شود. اككر دست ما در دست حضرت فاطمه باشد »ضرر نمى 
كنيم . سوال -اكر ما بخواهيم دست مان را دردست حضرت زهرا بككذاريم بايد از كجا شروع بكنيم ؟ ياسخ - ايام فاطميه ايام 
خوبى است . ما بايد تركك كناه را شروع كنيم و يكى يكى كناهان مان را تركك كنيم . در هدايت فرزند مادر نقش مهمى دارد 
مخصوصا اشكك مادر .روز شهادت حضرت زهرا يكك جوان به هيئت بيايد واز حضرت زهرا قول بككيرد كه اكر كناه نكند و با يول 
آبرو و محيت دسث كسى راركيرة خضرت فاطمه شقافت اوارا يكند.: كساتى كه حضرت فاطمه در خائه شان رفت فااز آنها 


كمكك يكير و آنهنا كمكك نكروند اباك قيامفث عصيرس ذسة انها وام كيرد ما باد قرت كين راادر وجردمات تقويث 
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كنيم . همه ما مى كُوييم غريب حسين . وقتى دشمن مى خواست بفهمد كه امام حسين (ع) كشته شده است به سمت خيمه ها رفتند 
زيرا امام نسبت به خانواده اش خيلى تعصب داشتند. همين كه دشمن به سمت خيمه ها رفتند امام حسين (ع) بلند شد و فرياد زد كه 
اكر دين نداريد آزاد مرد باشيد و تا من زنده هستم به سراغ ناموس من نرويد . به حسب ظاهرء امام حسين (ع) هتكك حرمت ناموس 
خودش را نديد ولى امام على (ع) اين را ديد. تا خدا هست و خدايى مى كند »حيدر است و عذرخواهى مى كند . انشاء الله خدا ما 
و نسل مارا از فاطمه جدا نكند. 


1.14و 


حتى به خنده اى شده ميهمان مان كنيد زلفى نسان دهيد و يريشان مان كنيد »از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن كذشت 
مسلمان مان كنيد .يكك نور واحديد كه در جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد . سوال - فرمول هايى را در مورد 
تبديل زندكى به بندكى بفرماييد . ياسخ - بعضى ها مى كويند كه ما جطور مى توانيم اعمال روزانه ى خودمان را تبديل به بندكى 
بكنيم . ما بايد در مورد تمام كارهاى روزانه مان» سه تا سوال را از دين بيرسيم و جواب دين را در آن مورد يياده كنيم »دراين 
صورت ما اعمال روزانه را تبديل به بندكى كرده ايم: جيستى «جرايى و جكونكى . مثلا مى يرسند كه ما جككونه خواب مان را به 
بندكى تبديل كنيم . يكك سوم عمر همه ى انسانها درخواب مى كذرد. خواب از نظر دين جيست؟ خواب استراحتى است كه شب 
بهترين موقع براى آن است . در قرآن داريم : ما شب را براى آرامش شما قرار داده ايم. خواب اندازه »زمان و آداب دارد . براى 
زمان خواب وجوبى وجود ندارد ولى دين دستوراتى براى آن داده است . يس ما جيستى خواب را از دين ببرسيم . دستكاه بدن 
تمام بيست و جهار ساعت نمى تواند كار بكند. جرا ما خواب لازم داريم ؟ براى اينكه استراحت و آرامش لازم داريم تا بتوانيم بهتر 
كار كنيم . حالا جكونه بخوابيم ؟ يكى از خواب هايى كه سفارش شده است خواب شب است . شب را زودتر بخوابيد ولى زمان 
سحر را نخوابيد و بيدار باشيد. در روايات داريم كه مثل خروس سحرخيز باشيد و از طرفى داريم كه مواظب باشيد خواب تان مثل 
سكك نباشد كه تا نيمه شب بيدار است و سحر در خواب است . نيم ساعت قبل از اذان ظهرء خوابيدن خيلى خوب است و انرى 
زيادى به بدن ما مى دهد. يعنى شما بعد از بلند شدن از زمان سحرء نيم ساعت قبل از ظهر استراحتى بكنيد. خواب قبل از غروب 
كسالت آور است . دين در مورد زمان هاى خواب با ما صحبت كرده است »حلال و حرامى هم نككفته است ولى دستوراتى داده 
است . دين در جرايى » فلسفه را به ما مى كويد و در جيستى .ماهيت را و در جكونكى آداب را به ما مى كويد . من بايد در كارم 
فلسفه » ماهيت و آداب دين را بفهمم يعنى اكر از من يرسيدند كه جرا اين كار را مى كنى »من جواب دينى بدهم .ديكر اينكه 
هنكام خواب»سبكك بخوريد . كاهى افراد دير مى خوابند و شام سنكينى هم مى خورند و بعد خواب يريشان مى بينند. ديكر اينكه 
هنكام خواب با وضو و روبه قبله بخوابيد . ييامبر وقتى از خواب بيدار مى شدند سجده ى شكر بجا مى آورند كه خدا زنده كردن 
مرده ها را به ايشان نشان داده است . زيرا خواب برادر مركك است . يس جيستى .جرايى و آداب »يكى از فرمول هاى تبديل 
زندكى به بندكى است . سوال > من جوان بيست ساله هستم .سال بيبش كناه كبيره اى را مرتكب شدم ولى خدا من را آنجنان 
تكان داد كه با تمام وجودم از او تشكر مى كنم . من يكسال با نفس خودم جنكيده ام . من تمام سعى خودم را مى كنم كه يكك 
جشم و زبان ياكك داشته باشم اما كاهى اوقات شيطان بر افكار من غالب مى شود. جنكيدن با نفس خيلى سخت است . شما به 
والدين بكوييد كه بجه ها براى مقابله با نفس به كمكك آنها نياز دارند نه اينكه وقتى ما مى خواهيم كناهان كذشته را فراموش كنيم 
آنها با نيش و كنايه آنرا يادآورى كنند . براى داشتن يكك فكر ياكك به من كمكك بكنيد . راهنمايى بفرماييد . ياسخ - ما مى 
توانيم در سوال ايشان فرمول جيستى »جرايى و آداب را يياده كنيم . كناه جيست ؟ آيا كناه جيزى است كه مردم بد مى دانند يا 


درعرف بين الملل بد است ؟ خير . كناه كارى است كه خدا آنرا نهى كرده است و براى ما ضرر روحى و جسمى يا دنيوى و 
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اخروى دارد . يس خدا به ييامبر امر كرده است و ايشان هم به ما امر كرده اند . در قرآن داريم :از آ نجه كه خدا نهى كرده است » از 
آن دورى كنيد و آن كناه است. در قرآن جندين لفظ براى جيستى كناه آمده است . يس در كناه ما به حرف مردم كارى نداريم 
بلكه به حرف خدا كار داريم .البته ما نمى خواهيم كارهاى غيرعرف را انجام بدهيم ولى نبايد براى ما مهم باشد كه مردم از كار ما 
بدشان مى آيد يا خير . شما بايد خدا را در نظر داشته باشيد. ما نمى توانيم همه ى مردم رااز خودمان راضى كنيم ولى مى توانيم 
خدا را راضى كنيم زيرا او سريع الرضا است. اميرالمومنين مى فرمايد : هر كس رابطه اش را با خدا درست كند » خدا رابطه اش را با 
مردمى كه اهل بندكى هستند درست مى كند . كسانى كه اهل بندكى نيستندءهر كارى بكنيم از ما راضى نمى شوند. جرا ما نبايد 
كناه بكنيم ؟ زيرا براى ما ضرر دارد . كاهى ما ضررهاى كناه را مى فهميم و كاهى نمى فهيم و خدا كه خالق ما و عالم هستى است 
اكر كارى با وجود ما سازكارى داشته باشد آنرا حلال و اكر سازكارى نداشته باشد حرام كرده است . هرجه كنى به خود كنى . 
جكونه كناه نكنيم ؟ فكرمان را به ثواب مشغول كنيم . در قرآن اول معروف و بعد منكر را مى كويد. يس اكر مى خواهيد در 
ظرف خالى آب آلوده ريخته نشود .آنرا خالى نككذاريد . فكر ياكك عفكر طاعت خداست . شما فكر خودت را مشغول به بندكى 
خدا كنيد و بدنبال واجبات برويد » بدنبال خدمت به مردم برويد . شما بدنبال اين برويد كه جككونه مى توان از زمينه هاى كناه فرار 
كرد. بس اولين قدم براى اينكه انسان كناه نكند اين است كه خودش را مشغول به طاعت خدا بكند.راه ديككر براى تركك كناه 
كمكك خانواده است . اكّر فرزند شما يكك معلويت جسمى داشت » حتما شما براى درمان او هزينه مى كرديد . آيا شما براى مشكل 
روحى اين فرزند كه خودش هم مى خواهد كناهش را تركك بكند هزينه كرده ايد ؟ اكر كسى عمل جراحى در بيمارستان بكند تا 
جند هفته همه مواظب او هستند .والدين عزيز ءاين فرزئد شما غده ى سرطانى را از وجود خودش در آورده است و شما بايد به او 
كمكك كنيد و به روى او نياوريد. اين بستر خانوادكى است . خانواده ها بايد در جكونكّى تركك كناه به يكديكر كمكك كنند . 
همانطور كه خانواده مواظب است كه فرزندش ساندويج آلوده نخورد .بايد مواظب باشد كه زمينه ى كناه براى فرزندش فراهم 
شود راه ذركر واشقن جامعه فى ياكة اف .ارزشس شكومت ديق نمبية يدسكرنت فيردتى درابن اس كه.در حكومت دين 
»كناه قاجاق است. و بستر براى بندكى فراهم تر است. اكر كسى واقعا بخواهد خوب باشد بستر براى خوب شدن او فراهم است . در 
زمان طاغوت كناه قانونى بود و طاعت قاجاقى بود. (تلاش اجتماعى) ايشان در ترك كناه با خدا معامله كرده است . خدا مى 
فرمايد: توبه كنند كان را دوست دارد . خدا بين جوان توبه كننده و حضرت موسى .ء ابر را بر روى سر جوان باقى كذاشت .اكر يدر 
وهادو به نما نيشئ زذئد شما تازاحت تشويد + يكى ديك از راههاق ترك كناه استغفار اسع , سوال > امن دخدرى هجده سالة و 
دانشجوى رشته مديريت بازركانى هستم .من از اول دبيرستان آرزوى قبول شدن در رشته ى نفت را داشتم و هدف من در كنار يول 
»خدمت به كشورم بود. نفت منبع اصلى اقتصاد ما است و من مى خواستم يكك ايرانى باشم كه در اين رشته بسيار تاثيركذار باشم 
ولى نشد . من تصميم كرفته ام كه اهداف خودم را در رشته ى اقتصاد يياده كنم . آيا دراحاديث دعا يا ذكر خاصى كفته نشده 
است كه به ما در فهم عميق مطالب درسى كمكك كند ؟ من از خدا مى خواهم كه فرزندان سالم و صالحى مثل شهيدبابايى و تند 
كويان به من بدهد . آيا اين دعاى من زياده خواهى و دور از بندكى است ؟ ياسخ > اين سوال نشان از فهم و دقت بينند كان دارد. 
تحصيل جيست ؟جرا و جككونه ؟ كار جيست ؟جرا و جككونه ؟ دعا جيست ؟ جرا و جكونه ؟ تحصيل علم آموزى است . داريم : اى 
موسى ما تو را خلق كرديم تادر مسير كمال بروى و كمال هم كسب معرفت است. ما براى كسب معرفت تو هيج محدوديتى 
نككذاشتيم . ما در دين مان براى علم آموزى محدوديت جنسى و سنى نداريم . زكهواره تا كور دانش بجوى . ما براى استاد هم 
محدوديتى نداريم .ما حتى مى توانيم از غير مسلمان علم بياموزيم . محدوديت زمانى هم نداريم . روايت داريم : علم را ياد بكيريد 
حتى اكر بايد به جين (راه دور) برويد . يس تحصيل فقط راه بدست آوردن مدركك و يول و شغل نيست . علم ياد كرفتن يكك 


ارزش ذاتى دارد . اى ييامبر تو بايد علم خودت را زياد كنى . در قرآن داريم : هر كس خودش رااز علم آموزى بى نياز بداند زمان 
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طغيان اوست . شما هر علمى را بياموزيد ارزش دارد . علم آموختن باعث مى شود روح و جسم ما تقويت بشود و توفيقات ما بيشتر 
بشود. نفع علم آموزى به خود من » جامعه و فرزندانم مى رسد .جكونكى آن هم مهم است .خوب است قبل از اينكه ما رشته اى را 
انتخاب بكنيم از دين بيرسيم كه كدام رشته با من مناسب تر است و كارائى من را بيشتر مى كند . طبيعتا با ساختار وجودى زن و 
مرد»يكسرى رشته ها تناسب بيشترى دارد. ما بايد رشته اى را انتخاب كنيم كه استعداد و توان آن را داشته باشيم و تناسبى با جامعه 
وهدف ماهم داشته باشد . در جككونه درس خواندن» تناسب با توان »هدف و نياز جامعه خيلى مهم است . جند درصد از 
داتشجويان و طلاب ا بر اين اسان رشعةى حو را اتتحاتب عن كتند # حكونكى زا از ذيى برسيد ودين نه شما كمكه مى كلد و 
بعد درس آموختن شما عبادت مى شود. اكر ما بر اين اساس درس بخوانيم هيج وقت از درس خواندن مان يشيمان نخواهيم شد 
زيرا بهره اى را كه من بايد ببرم» برده ام حتى اككر شاغل نشوم يا يول بدست نياورم . قطعا ما در همه كارهاى نيت مان الهى مى 
شودء ما ياداش اخروى مى خواهيم . وقتى مبدا و مقصد الهى شد »مسير هم الهى مى شود و ما بايد مسير را هم از دين بيرسيم . اكر 
ما اين كار را بكنيم ديكر به بن بست نمى رسيم . اكر ما راه را اشتباه رفتيم مى توانيم توبه كنيم و به راه اصلى كه دين كفته است 
باز كرديم . سوال - سوره معارج آيات ١١‏ تا 79 را توضيح بفرماييد . ياسخ - قبل از آيه 7١‏ ( قرآن مى فرمايد :به جز نمازكراران ) 
مى فرمايد : انسان را حريص خلق كرديم » وقتى به او مشكلى مى رسد داد و فرياد مى كند و وقتى خيرى به او مى رسد خساست به 
خرج مى دهدء به جز نماز كذاران . اكر مى خواهيد زيبايى ها را يبدا كنيد و از انحرافات به دورباشيد نماز بخوانيد. اكر كسى مى 
خواهد بجه اش عاقبت به خير بشود او را نماز خوان بكند . اكر فرزند شما بيمارى لاعلاجى داشته باشد شما براى او خرج زيادى 
مى كنيد » اكر سرطان بى نمازى در بجه اش بوجود آمده است تا مى تواند خرج كند »دعا و راز و نياز كند و كريه كند تا بجه اش 
نماز خوان بشود زيرا اكر بجه اش نماز خوان شد از مشكلات نجات بيدا خواهد كرد واز زيبايى ها بهره مند مى شود. نماز كليد 
همه ى خوبى هاست .بخاطر همين اكر در قيامت نماز ما را قبول كردند اعمال ديكر ما را هم قبول مى كنند . لوطى مسلكك هاى 
قديمى نماز را كنار نمى كذاشتند .زيرا آنرا نخ ارتباط با خدا مى دانستند . اين آيه مى فرمايد كه نماز شما را نجات مى دهد . همه 
ى شهدا اهل نماز بودند . سوال - من جوانى هستم كه يس از هفت ماه ثبت نام براى خدمتكزارى حرم حضرت معصومه و نذر و 
نياز در كزينش يذيرفته شدم . در كلاس هاى مربوطه شركت كردم و يس از كذراندن امتحانات مربوطه » جند هفته اى است كه 
مشغول به خدمت شده ام . يستى به من محول شده است كه تمام وجود من را ير از نككرانى كرده است . ما نككهبان درهاى ورودى 
حرم هستيم كه به زائران خوش آمد مى كوييم و ماموريت امر به معروف و نهى از منكر را بعهده داريم يعنى نهى از منكر در مورد 
بد حجابى . من با شوق وارد اين عرصه شدم ولى اكنون مردد شده ام . مى ترسم كه مبادا يكى از زائران ايشان از من رنجيده خاطر 
بشود ودل حضرت از اين كار من برنجد . من در دعاهايم مى كويم كه مكر من جه كسى هستم كه به زائران امر و نهى كنم . مكر 
من انسان بى كناهى هستم كه مى خواهم ديكران را امر به معروف كنم . با اينكه من مدت زيادى در انتظار اين روز نشسته ام اما 
كاهى به فكر انصراف دادن مى افتم . راهنمايى بفرماييد . ياسخ -اكر شما در مسير حق به ديكران توصيه مى كنيد نككران نباشيد و 
اكر كسى ناراحت بشود اشكالى ندارد و نه خدا و نه اهل بيت بر ما خرده نمى كيرند . ما بايد دغدغه داشته باشيم كه جكونه با اين 
عزيزان برخورد كنيم . ما بايد با آغوش باز از زائران يذيرايى كنيم و به آنها بكوييم كه معمولا ما دوست داريم كه وقتى به ميهمانى 
مى رويم آرايش و لباسى داشته باشيم كه صاحبخانه از آن خوشش بيايد . حضرت معصومه از حيا و عفت بيشتر خوشش مى آيد . 
وهر كس آنرا بيشتر رعايت كند خانم او را بيشتر تحويل مى كيرد . من براى باز شدن كره شما دعا مى كنم و شما كارى را كه 
خانم بيشتر دوست دارد انجام بدهيد تا مزد بهترى بككيريد. خادم ها براى زائران دعا كنند و براى آنها استغفار كنند . زائران كه با 
نيت ياكك به سمت حرم مى آيند » آيا دوست دارند كه حضرت معصومه را ناراحت كنند ؟ امام رضا (ع) صريحا فرموده اند كه هر 


كس كناه آلود به زيارت ما بيايد ما را آزار داده است. جوانى در خواب ديد كه در ضريح امام رضا (ع) است و امام هم آنجا 
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نشسته اند . او يكك سيلى بصورت امام رضا(ع) زد. آنقدر اين كار براى او سخت بود كه وقتى از خواب بلند شد به سر خودش مى 
زد . او تعبير اين خواب را از عالمى يرسيد . عالم كفت كه تو در حرم كناهى كرده اى .شما اهل بيت را دوست داريد كه به زيارت 
آنها مى آييد . يس ما بايد از خودمان بيرسيم زيارت جيست وجرا بايد زيارت كنيم و آداب زيارت جيست ؟ خدايا به آبروى 
محمد و آل محمد لذت معرفت دينىءمراجعه و سوال از دين و يذيرش الهى را به همه ى ما بحجشان تا با ندانستن به خودمان ضربه 
نزيم و خودمان رااز بركات عالم محروم نكنيم . 


16 -اء-1و 


هوا هواى لطيفى ست طراوات است و ترنم و شبنم است و شقايق . هواى همهمه دارند تندر و ابر و باران » هواى زمرمه دارند بيد و 
باد و بنفشه و من هواى تو را دارم . سوال - آيا ما در سال كذشته »در سنت تبديل زندكى به بندكى موفق بوده ايم ؟ ياسخ - انشاء 
اله كه ما بسترساز ظهور امام زمان (عج) باشيم . ما دائما بايد به سمت خدا برويم . و همه ى حركت ما بايد براى خدا باشد. ار 
جواب اين سوال مثبت باشد معلوم مى شود كه اين برنامه موفق بوده است . اككر جواب اين سوال منفى است » همه بايد براى 
تاثي ركذارتر بودن اين برنامه دعا كنيد. شنيدن يكك بحث است و استفاده و كاربردن يكك بحث ديكر است. بياييم با خودمان ييمان 
ببنديم كه اككر قرار است به اين حرفها عمل نكنيم » يس آنها را نشنويم . به امام صادق (ع) كفتند كه موعظه اى به ما بفرماييد. امام 
فرمود : آيا به جيزهايى كه مى دانيد عمل كرده ايد ؟ به جيزهايى كه مى دانيد عمل كنيد زيرا براى شما مسئوليت مى آورد . آيت 
اله بهجت مى فرمودند : به آنجه كه مى دانيد عمل كنيد. بعضى ها دوست دارند كه زياد بدانند واين در روز قيامت .براى ما 
مسئوليت مى آورد. البته ما نمى خواهيم جلوى دانستن خود را بككيريم ولى بايد روند مااين باشد كه به آنهاعمل كنيم . يعنى هم 
يك انكيزه ى درونى براى عمل كردن در ما باشد وهم در جامعه به يكديكر يادآورى كنيم . مثلا در جبهه وقتى موقع اذان بود 
وكسى مى خوابيد »عده اى مى كفتند كه آيا خداوند راضى است كه شما هنكام اذان »كارى به جز نماز خواندن انجام بدهيد ؟ 
يس ما يكك محرك درونى و يكك محركك بيرونى مى خواهيم . خداوند يكك دادكاه هم در وجود خود ما كذاشته است .ولااقسم 
بالنفس لوامه . اكر ما اين داد كاه را تعطيل نكرده باشيم و در روز به خودمان تلنكر بزنيم » اين خودش محررك خوبى است . حاسبوا 
قبل از تحاسبوا. جند سال است كه از يخش اين برنامه مى كذرد . قرار نيست كه اين برنامه فقط تهيه »تنظيم و يخش بشود بلكه 
بايد در مردم و خودمان تغييراتى ايجادكرده باشد . مابايد باور كنيم كه هر روز يكك روز ءنو است و فقط اول فروردين روز نو نيمست 
. امام على (ع) مى فرمايد :سلام بر تواى امروز كه قبلا نبودى و نو هستى . اما شرط نو بودن اين است كه ما هر روز يكك قدم به جلو 
برويم . آجر تكرار ديوار است ولى هيج وقت اين تكرارء بِنَا و كاركر را خسته نمى كند زيرا بنا هر يكك آجرى را كه مى كذارد » 
ديوار يكك وجب بالاتر مى رود. اكر ما در هر روزمان يكك يبشرفتى داشته باشيم » دير زندكَى خسته كننده و تكرارى نمى شود. 
فردى كفته كه مفاتيح براى هر ساعت وروزى دعايى دارد مككرمسلمانان بيكار هستند ؟آقاى قرائتى فرموده بودند كه مفاتيح ما مثل 
فرودكاه است و هر كس كه مى آيد سوار همه ى هواييماها نمى شود . مفاتيح مى خواهد بككُويد كه ما آنقدر يويا هستيم كه هر 
وقت شما قصد يروازبكنيد » مى توانيد آنرا انجام بدهيد . هر لحظه كه شما به عالم و حقيقت هستى وصل بشوى آن شب ليله القدر 
تواست . تعدادى الاشهدا در شى قلدر هيل شدنل ولي اكثر شهدا ذز شبياى ديكر شييه شدنك ولي شهادت شان + لبلة القدرشان 
شد . جوان هجده ساله » لحظه اى كه معناى حقيقت هستى را فهميد , آن لحظه ليلةالقدر او شد. در عالم همه جيز تدريجى است 
ولى بعضى مواقع سرعت تدريج بيشتر است مثل نور . دراين عالم رشد انسان هم ازاين خاصيت مستثنى نيست . بعضى از انسانها به 
اقتضاى ظرفيتى كه در وجودشان است سرعت رشدشان بيشتر است . مقامات معنوى هم همين جور است . روال تبديل زند كى به 
بندكى هم همين طورى است .شايد روال تبديل زندكى به بندكى هشتادسال است اما بعضى ها اين هشتاد سال را در هشت ساعت 
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يا يكك شب مى ييمايند . البته بايد اتفاقاتى افتاده باشد . نوروز يعنى لحظه اى كه بتوان در اين عالم جهشى حركت كرد. شب تكرار 
نيست بلكه من هر شب يكقدم بايد جلو بروم . اككر ما نوروزهاى مان رااين طور ببينيم تبريكك دارد . روز ١١‏ فروردين روز 
جمهورى اسلامى است . شهدا توانستند در اين بستر جمهورى اسلامى شكوفا بشوند زيرا تبليغ وتبيين دين جايكاه خوبى داشت . 
جون سفره ى دين و تبليغ وتبيين دين يهن بود و آنها ظرفيت را داشتند اين اتفاق در تاريج بشريت افتاد جمهورى اسلامى يكك 
تاريخ نو» براى بشريت است . زمان زيادى براى ثبت نام حوزه علميه نمانده است . استعدادهاى خوب دختران و يسران اككر در راه 
دين و سربازى امام زمان (عج) شكوفا بشود اين خودش عيدى ديكرى است . سوال - يكى ديكر از شاخصه هاى تبديل زندكى به 
بندكى را توضيح بفرماييد. ياسخ > يكى از زيباترين شاخصه هاى كاربردى »داشتن يكك روحيه است . من بايد ببينيم كه در 
زندكى » روحيه ى طلبكارانه دارم يا بدهكارانه . بعضى از انسانها از خدا و ائمه طلبكار هستند و وقتى دعا مى كنند از خدا طلبكار 
مى شوند » بعد نسبت به يدر و مادر » معلم » دولت »انقلاب و همه طلبكار مى شوند . يكك عده احساس مى كنند كه به همه بدهكار 
هستند . اين روحيه يكك صفتى بنام تواضع در اين افراد بوجود مى آورد . طلبكارى صفتى بنام روحيه تكبر بوجود مى آورد. اساس 
انحراف ابليس تكبر بود . در قرآن داريم كسانى كه در مقابل خدا تكبر مى ورزند . حضرت زهرا (س) كل سرسبد روحيه ى 
بدهكارى است . اولين شاخصه ى طلبكارها اين است كه منت كذار هستند » وقتى نماز مى خوانند سر خدا منت مى كذارند . اين 
افراد غير از واجبات شان اعمالى انجام نمى دهند اما كسانى كه خودشان را بدهكار مى دانند منت يذير هستند و از خدا تشكر مى 
كنند كه به آنها اجازه داده است كه با او حرف بزنند . كسى كه خودش را بدهكار مى داند هر وقت كه بتواند .بدهى خودش را 
مى دهد . حضرت زهرا (س) واجبات را بعنوان اداى بدهى مى دادند و بعد نمازهاى مستحبى را بعنوان اداى بدهى مى داند و حتى 
بيماريها و فقدان يدر ايشان را از اداى بدهى بازنداشت . تمام اين فشارها باعث شد كه نماز شب ايستاده ى حضرت به نماز نشسته 
تبديل بشود . ما جون طبلكار هستيم با اولين مشكل ءنمازمان را حذف مى كنيم . حضرت زينب در شب يازدهم » نماز شب را 
نشسته خواند . كسى كه بدهكار است نسبت به خداء ائمه » يدر و مادره معلم و... منت يذير است . شاخصه ى بعدى روحيه ى 
مسئوليت كريزى و مسئوليت يذرى است.كسى كه روحيه ى طلبكارى دارد از مسئوليت فرار مى كند ولى كسى كه روحيه ى 
بدهكارى دارد مسئوليت يذير است . در جبهه ساعت كارى و كارتكس نبود » آنها فكر مى كردند كه بدهكار هستند و نيازى نبود 
كه كسى كار آنها را ببيند . كسى كه روحيه ى طلبكارى دارد عمل خودش را مى بيند و خودش را مالكك عمل مى بيند . اما كسى 
كه روحيه ى بدهكارى دارد مى كويد كه اين توفيق خدا بوده است و من كارى نكردم . شهيد مهرداد عزيزاللهى جهارده ساله است 
ولى در تمام حرفهايش از خدا صحبت مى كند . تمام شهيدان از خدا صحبت مى كنند و خودشان را نمى بينند . خانمى سوال 
شرعى از عضرت ؤغرا (س)يرسيدتدك وايشاثن زا روى يا نكه داشتيد و بعد از فرت عدرضواهى كردند ولى عضرت فرمودتك :"مق 
بايد از شما تشكر كنم كه خدا توفيق داد من كره اى از كار شما باز كنم . ويزكى بعدى تشكر و عذرخواهى است . كسى كه اهل 
طلبكارى است اهل عذرخواهى و تشكر نيست . كسى كه روحيه ى بدهكارى دارد دائما الحمدلله و استغفرالله مى كويد . يككث 
دعاى جامعى است: الحمدلله على كل نعمه و استغفرالله من كل ذنب واعوذبالله من كل شر و اسثل الله من كل خير . در اين دعا ما 
دائما از خدا تشكر مى كنيم . شاخصهى بعدى اين است انسانهاى طلبكار كم كار و ير كزارش هستند اما كسانى كه روحيه ى 
بدهكارى دارند ير مار وكم كزارش هستند . حاج آقامهندسى بسيار يركار بودند و اصلا كزارش نمى داد . امامان ما همه بصورت 
كمنام به فقرا كم مى كردند زيرا احساس مى كردند كه بدهكار هستند . اككر ما بدهكارى خودمان را ينهانى بدهيم بهتر است تا 
اينكه همه بفهند . شاخصه ى بعدى تقاص كشيدن است . كسانى كه طلبكار هستند مى خواهند تقاص بكشند واز همه جيزى 
بكيرند حتى به زور و اجبار ولى كسى كه روحيه ى بدهكارى دارد مى خواهد فداكارى بكند تا بدهى اش را يرداخت كند. 
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هم فداكارى كردند . اين ايام » ايام فتح المبين است و نام حضرت زهرا درجبهه كره كشا بود . شهيد ردانى يور هر وقت براى 
حضرت زهرا كريه مى كرد آنقدر سرش را به ديوار مى زند كه سرش خون مى آمد . ما بايد در سال 9١‏ عمليات ترويج روحيه ى 
بدهكارى را شروع كنيم . بياييم كمتر طلبكار خداء اهل بيت » يدر ومادر » استاد و ... بشويم . نتيجه ى كلى اين كار روحيه ى 
تواضع است كه در جامعه ى ما بيشتر مى شود و روحيه ى تكبر كم مى شود. سوال - آيات يايانى سوره منافقون را توضيح بفرماييد 
ياسخ - اصلى ترين كار در تبديل زندكى به بندكى »خدايى شدن زندكى است . همانطور كه همه ى ابزار زندكى مى تواند ياد 
خدا را براى ما حفظ كند »همه ى ابزار زندكى مى تواند ياد خدا را از ذهن ما ياكك بكند . در اين آيات مى فرمايد: اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد اموال .و اولاد شما زا از ياد نخدا غافل تكند » ابن مى توائد باعث سارت شما باشد . كاهى من نعمت راهمراة يا 
صاحب آن مى بينم ولى كاهى اين نعمت را بدون خالق آن مى بينم و اين ما را غافل مى كند . نعمت ها وتوفيق ها را بدون مبدا و 
مقصد ديدن »اسباب غفلت مى شود. دنيا رابا مبدا و مقصد ديدنء اسباب ذكر خدا مى شود. در قرآن داريم كه مواظب باشيد 
همد واولاء شيا دشي فيا قوف يون حيس واولاة شنا هماوا از با مهدا شافل تكد تووور يمن توائل نياب ل كرالله يا اسبات 
غفلت ما شود . كاهى ما قرآن از ياد خدا غافل مى شويم . ب يس ذكر الله : نخ اصلى تبديل زندكى به بندكى است واكر همه ى 
ااانه ند كن كنا دارو جدا نت | ملق توصل بالل ان :روجا كرتي سوك انكر ا أرق السك وباو سينا ممع يايد 
»اين اسباب غفلت مى شود. ما نبايد هيج جيزى را جداى از مبدا و مقصد ببينيم . سوال - در سال جديد جه برنامه ى عملى براى ما 
داريد ؟ ياسخ - زيبايى برنامه ى زندكى ما به اين است كه برنامه هاى سال كذشته ى ما تداوم داشته باشد و اين برنامه ها ترقى 
بكند و برنامه هاى جديدى هم به آن اضافه بشود . در سال كذشته ما توانستيم خواندن يكك صفحه قرآن » خادم معنوى شدن و 
ترويج خواندن قرآن و اهدا كنندكى قرآن و سلام بر امام حسين (ع) و توجه به رد مظالم و حق الناس را داشته باشيم . جوانان منتظر 
باشند كه امسال هم » ما هداياى خوبى داشته باشيم . يكى از بالاترين كارها در جبهه ها توسل به اهل بيت به ويزه حضرت زهرا بود 
وما هم بايد اين توسل را داشته باشيم . مثلا شما وقتى داريد درس مى خوانيد » مى توانيد به حضرت زهرا توسل كنيد . ما مى توانيم 
در امور جارى و رشد به اهل بيت توسل كنيم تا كره هاى ما باز بشود. شهيد كروسى (استاد حسين بنا)خيلى باسواد نبود ولى در 
جبهه فرمانده ى تيب شد. ايشان به حضرت زهرا خيلى ارادت داشتند . ايشان در يكى ازعملياتها كردان در معبر كير كرده بود .او به 
خاكك اتاد و اتقدريا زهرا كفت كه اكه هاق زير ضوركن خيس شك وققن ابشاق بلئكد شدقد #واتسعد نقشة را بكويند.و كقتتك 
كه مادرم زهرا دست مرا كرفت . الان توسل در زندكى هاى ما كم شده است . شهيد ردانى يور مى كفت كه ازدواج من در اين 
دنيا نيست . او در آخرين بارى كه از جبهه بركشته بود به خانواده اش كفته بود كه براى من يكك دختر سيد بيدا كنيد كه من به 
مادرم حضرت زهرا محرم باشم . او بعد از كذشت يانزده روزاز ازدواجش » شهيد شد . به آبروى حضرت زهرا » خدا به همه ى ما 


توفيق روحيه ى بدهكارى نسبت به خداء اولياء و ذوالحقوق عنايت بفرمايد . 
ل 
9-1-7 


ا را ا ا ا ا د *#* كاهى تمام من به تو تبديل 
لاسعاتي ااه #** از انتظار ينجره تجليل مى شود تا كى سكوت مبهم شبهاى انتظار #** بر ديد كان 
ده تحميل مىشود آيا دوباره مثل همان سالهاى بيش * 2 ساي رو ا جات ا 


جشم تو *** بازار وزن و قافيه تعطيل مىشود آن روز هفت سين اهورايى بهار #** موعودء با سلام تو تكميل مىشود آقاى 
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شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان» انشاءالله ايام مباركتان باشد. در آستانهدى سال جديد هستيم. 
آرزو م ىكنم كه سال جديدء سال بر خير و بركتى براى همهدى شما باشد» مخصوصاً براى بينند كان خوب و صميمى سمت خدا. 
خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. حاج آقاى ماندكارى سلام عليكم و رحمة الله. حاج آقاى ماندكارى: عليكم السلام و 
رحمة الله من هم خدمت شما و همكاران خوب اين برنامه و همدى بينند كان عزيز» عرض سلام وادب و احترام دارم و ييشاييش 
بهار طبيعت و حلول سال نو را به همدى عزيزان تبريكك مى كوييم و اميدواريم از سالى كه كذشتء خيلى روز قيامت حسرت 
نخوريم» و براى سالى كه بيش رو داريمء انشاءالله برنامهريزى كرده باشيم كه يكك قدم در بندكى مان جلو كذاشته باشيم. آقاى 
شريعتى: دوستانى كه با مباحث روز جهارشنبه ما آشنا هستند» مىدانند كه حاج آقاى ماند كارى به يرس شهاى بينندههاى خوبمان 
ياسخ مى دهند. اكر حاج آقاى ماندكارى اجازه بدهند» من اولين ييام برنامدى امروز را بخوانم و انشاءالله ياسخ حاج آقا را بشنويم. 
من قبل از هرجيزى عذرخواهى مىكنم, از اينكه اين ايميل طولانى است ولى هركارى كرديم كه يكك بخشى را حذف كنيم كه 
يكك مقدار كوتاهتر شود؛ احساس كرديم واقعاً نمىشود از وازه وازهاش به ساد كى كذشت. نكات بسيار مهم و دقيقى است كه 
دعوت م ىكنم شنونددى اين ييام باشيد. سلام؛ زنى 7" ساله هستم كه همراه با همسر و فرزندم زندكى سختى را در تنككدستى 
فراوان اما با اميد به رحمت خدا سيرى مى كنيم. جون بزركك شده در خانوادههاى سنتى و مذهبى هستيم» با توكل به خدا روزكار 
مى كذرانيم. حفظ ظاهر م ىكنيم و الحمالله خدا هم آبروى ما را ضمانت مى كند. من و همسرم حسن قناعت را از خانهدهاى 
بدرىمان به زندكى مشتركك سوغات آورديم. خاصيت شريفى كه سالهاست به محروميت تبديل بيدا كرده استء و ما به دليل 
سختى معاش مجبور شدهايم خود رااز نعمات بسيارى محروم كنيم. جيزى كه مرا آزار مىدهد از بيرون نيست. بلكه در جامعدى 
كوجكك خانوادهدى خودمان است. خانوادهدى يدرى و مادرى من از بزركان شهر ما هستند و هركدام از نسب به افتخاراتى جون يكى 
از علماى بزركك و يكى از مبارزين مشهور اين ملت مىرسد. بيشتر بستككان من انسانهاى آرام, با ايمان» نجيبى هستند. من تا اين 
زمان به خود مىباليدم كه در اين خانواده«ى شريف متولد شده و بين جنين كسانى رشد يافتم. اما امروز در اين روزهاى سخت 
تنكدستى كه قادر به يرداخت هزينههاى درمانى ام نمىشوم, و به اجبار با رنج بيمارى روزكار مى كذرانم از خانواده اى كه دختر را 
حمايت نمىكنند و يس از ازدواج به طور كامل به ديكرى مىسيارند» بيزارى مىجويم. آرى اين حقيقت تلخ در خاندان من جارى 
است. حدوداً ده سال بيش در سومين سال زندكى مشتركمان همسرم شغل خود را از دست داد و شركتى كه ايشان در آن كار 
مى كرد ورشكست شد. واولين قسمت از ماجراى بيكارى همسرم آغاز شد. زمانى زيادى نككذشت كه بيكارى و بىيولى به 
مقروض شدن ايشان منتهى شد. اجاره خانه سه ماه عقب افتاد» و حضور هميشكّى يكى از اعضاى خانوادهدى صاحبخانه در يشت در 
خانهدى ما من و همسرم را در خانهدى خودمان زندانى كرد. در روزهاى خانهنشينى اجبارى» و محروميتهاى بى در بى آن روزها با 
خياليردازى اميدم را زنده نككه داشتم. همان روزها بود كه حساب كردم جند خانهدى خالى در خانوادهدى من وجود دارد. در يايان 
اين محاسبه حتى جند خاندى مبله در املا-كك بستكان ما وجود داشت كه با تمامى امكانات براى اقامتهاى يكك هفتهاى در سال 
معطل حضور صاحبخانهى خود بودند. متأسفانه در سالهاى سخت مستأجرى من در نزديككترين اقوامم جنين امكاناتى بود و من به 
دليل اينكه از جدس زن هستمء شايستهى استفاده از آنها نبودم. زيرا بين ما اين عقيده رايج است كه تأمين هزينههاى زندكى زن به 
طور كامل بر عهددى شوهر است و دخترى كه ازدواج كرد؛ در رفاه و آسايش خانهدى يدرى هيج سهمى ندارد. زمانى كه تقاضاى 
كمكك مى كردم با جنين عباراتى مواجه مىشهم به من مى كفتند: به خاطر خودت و به خاطر همسرت اين كار را نم ىكنيم. جون با 
اين امكانات همسر تو تمبل مىشود و ديكر به فكر تهيدى مسكن و كار نخواهد بود. يكى از اقوام ما كه رابطدى بسيار خوبى با هم 
داشتيم» يكى از طبقات ساختمان نو ساختهاش را به نام حسينيه براى استفاددى ده روزه در ايام محرم سال به سال بسته نككه 
مىداشت. و من بارها به نيت تقاضاى كمكك نزد ايشان رفتم و هر بار رنجيده برمى كشتم. يكى ديكر از نزديكان ما علاقدى كمكك 
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به خانوادهدى همسرش ندارد در صورت كمكك به من كه از اقوامش هستم مجبور خواهد بود كه به خانواد«ى همسرش هم كمكك 
كند. ووبه همين دليل از سكنى دادن ما در زيرزمين خانهاش امتناع كرد. ديكرى كه خانهدى قديمىاش را متروكك نككه داشته بود به 
بهاندى تصميم به فروش حاضر به يذيرفتن من در روزهاى سختمان نشد, خانهاى كه بعد از درخواست ما ينج سال هم بدون سكنه 
منتظر خريدار بود. در روزهايى كه فرزند شيرخوار من در يكك انبارى جهار دست و يا خزيدن را ياد كرفت» و همسرم از شرمند كى 
به ما نمى بيوست. من بارها از زبان دلسوزترين افراد خانواده شنيدم كه اين خانوادهى يسر هستند كه بايد از فرزندشان و خانوادهدى او 
حمايت كنند وهر بار كفتم اكر نتوانند جه؟ آيا ندارى يدر و مادرى كه قادر به يارى دادن يسرشان نيستند» نبايد خانواددى دختر را 
از قيد و بند تعصبات عرفى خلاص كند؟ اين جه ديندارى است كه در بند نمىشود و نمىدانم و مردم جه مى كويند مانده و يكك 
مسلمان را يارى نمى كند. من كه جهارده سال است رنج ندارى و تنككدستى را در كنار اين مرد متحمل مىشوم براى تأييد صلاحيت 
او اصلح هستم. در بيشكاه خداوند متعال شهادت مىدهم كه همسرم تمام تلاشش را به كار بسته و من دائماً سخ تكوشىاش را 
مى بينم و بختى را كه يارش نيست و ما را به اين تفكر رسانده كه روزى ما همين است و جاى غصه نيست. شكر كه هرجه مىرسد 
از تلاش ما و لطف خداست. اما غم حمايت نشدن ما مثل زخمى آزار دهنده مايدى رنجش خاطرم شده و لازم ديدم شما را ازاين 
ماجرا مطلع كنم. مىدانم كه مردم از شما حرف شنوى دارند و ترازوى اعمالشان را بعد از تماشاى برنامهى شما سبكك و سنكين 
من كننند. لطفاً اين دغدغه رايه كوش ختاتوادمها برسائبند» ؤمائه انامى ست كه يا عرق ضد شال ييكن فرؤتددارئ كتيد. لطفا نه 
خانوادهها سفارش كنيد به هنكام زينت دادن به منازلشان» آراستن فرش و تزئين يردهها و نو كردن اسباب و اثاث عمارتهايشان 
جوانهاى مستأجرنشين اطرافشان را هم ببينند و دريابند. حتى اككر رنج فقر در صورتهاى به ظاهر خندانشان ديده نشود. تير فقرء 
ايمان و اعتقادات خيلىها را در اين روزكار نشانه رفته است. با حمايت از يكديكر تحمل رنج روزهاى سخت را آسان كنيم. به خدا 
قسم اكر همديكر را دريابيم نياز به حمايت هيج اركانى نداريم. كافى است آنكونه كه خدا خواسته و ييغمبر خدا فرموده مسلمانى 
كنيم نه آنطور كه به مصلحت خود مىدانيم. با تشكر مجدد و التماس دعا. خيلى خيلى از لطف شما ممنونم. ييام بسيار خوبى بود و 
حاوى نكات بسيار ريز و دقيق بود. ممنون هستم از حاج آقاى ماندكارى كه نكات را يادداشت كردند و ما خدمت شما هستيم. 
حاج آقاى ماندكارى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و صل الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. براى استمداد از 
وجود نازنين امام زمان(ع) دعاى سلامت حضرت را تقاضا مى كنم همه با هم بخوانيم. [دعاى فرج] من جون ديدم درد دل اين 
عواض بوركزار خيلى طولاتى انت و انخمالاً تكانكن فرانرشى دقوت انا كافد وقلع بوذوها كه خنيظه يهيضد كان ستفارش به 
نوشتن مى كنيم» كفتيم كه يكبار هم خودمان به حرف خودمان عمل كنيم. عيب ندارد كه حالا يكك لطيفه هم در اين روزها از 
زبان عزيز خودم حاج آقاى قرائتى به مردم بككويم. ايشان فرمودند: يكك بندهدى خدايى يكك روز بعد از منبر به ما كفت: اين 
حرفهايى كه شما مىزنيد؛ همه را عمل م ىكنيد. حاج آقا مى كويند, با خودم كفتم: به او بككويم: آره! درست نككفتم. همه را كه 
نمى توانم عمل كنم. اكر هم بككويم: نه» كه آبرويمان مىرود. خدا كمكم كرد. كفتم: شغل تو جيست؟ كفت: ما كفش درست 
مى كنيم. كفتم: صبح تا شب جند تا كفش درست مى كنى؟ كفت: جندين كفش درست مى كنيم. كفتم: همه را مى يوشيد؟ كفت: 
نه» يكى را مىيوشم. كفت: خوب ما هم يكى را عمل مى كنيم! حالا ما هم يكبار به حر فهايى كه خودمان به مردم زديم, انشاءالله 
عمل كنيم. من جداً از بينندكان عزيز تقاضا م ىكنم كه ما را خيلى دعا كنند كه عامل به حرفها باشيم. جون هميشه نككران اين 
هستم كه در قيامت بعضى از مردم با حرفهاى ما به بهشت مىروندء و خدا نكند مرا جاى ديككر ببرند. برمى كردند مى كويند: 
آشيخ! ما با حرؤهاى شما به بهشت رفتيم. شما را كجا مىبرند!؟ الهى كه خدا به همدى عزيزانى كه شنونده؛ نويسنده و مبلغ 
هستند» توفيق عمل هم عنايت كند. به همهدى شنوندهها هم انشاءالله توفيق عمل عنايت بفرمايد. من احساس مى كنم در حرف هاى 


اين خواهر بز ركوار و امثال ايشان جندين نكتهدى خيلى زيبا بود. جند تا باور درست نسبت به خودشان بود و جند باور غلط در 
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جامعدى اطرافشان را توضيح دادند. همين را فكر مى كنم كه رزق امروز ما براى مردم عزيز باشد. در آستانهى سال جديد كه خيلى 
دور هم مىنشيتند» و معمولاً هم وقتى ما يكك كرهاى را اينجا مطرح كرديم؛ خيلىها كفتند: آقا آدرس بدهيد» ما برويم رسيدكى 
كنيم. كفتيم: نه» ما بنا نداريم اين كرهها راكه مطرح مى كنيم» آدرس بدهيم شما برويد رسيدكى كنيد. ما مى كوييم: اين خانم 
اطرافيانى دارند» انشاءالله آنها جشمشان را باز كنند و شما هم اطرافيانى داريد كه شايد كرفتارتر از اين خانم باشند. شما هم جشم و 
كوشتان را باز كنيدء كه روز قيامت نكوييد: «وّ قالُوا َو كنا نَسمَمٌ أو َعْقَلُ ما كنا فى أَصْحاب السّعيره (ملكك/١0)‏ اكر يكك ذره جشم 
و كوشمان را باز م ىكرديمء تعقل مى كرديم الآ-ن جهنمى نبوديم. باورهاى قشتكّى كه من خودم را موظف مىدانم اين باورها را 
بايد تبليغ كنيم اينها بود. ايشان خوب از وضعيتى كه بيان كردند» در خط فقر بودند» تنككدست هستند» مسكين هستند» از لحاظ مالى 
مستضعف هستند. محروميتهايى هم دارند. اما در اين محروميتها جند باور درست دينى را داشتند. -١‏ اميد به رحمت الهى؛ نبايد 
تنكدستىها ما را از اميد به رحمت الهى خداى نكرده باز دارد. جون بعضى وقتها كه تنككدست مىشويم فكر مىكنيم خدا ما راااز 
ياد برده است. خدا مثلا نعوذ بالله دو دسته خلايق دارد. يكى اصلى هستند و يكى اندر هستند. ما جزء اندرهايش هستيم كه به ما 
نككاه نمى كند. نه! امتحان است. فقر هم براى اينها امتحان است و هم براى اطرافيانشان امتحان است. اين اميد به رحمت الهى اكر 
كنار فقرا و مساكين و تنككدستها باشد خداى نكرده زبان به كفر باز نمىكنند. زبان به كلايه باز نم ىكنند. -١‏ توكلشان را به خدا 
از دست نداده بودند. اين خيلى قشنكك است. و در آخر هم فرمودند: از همه صلاحيتدارتر به اينكه شوهر من دارد تمام تلاشش را 
مى كند» خودم هستم. راست هم مىكفت. خانم خانه از همه بهتر مىداندء اينكه اين آقا اهل تلاش است و از آن طرف هم اهل 
توكل استء اين يكك باور درست است. من به خاطر اينكه فقير هستم مجوّز اين را ندارم كه دست از تلاش بردارم. ما واقعاً بايد 
مردم را از كسانى كه تكدّى كرى هستند» برهيز بدهيم. كسى كه مى تواند كار كند نبايد دستش را جلوى ديكران دراز كند. كسى 
كه حتى يكك دست و يكك يايش مى تواند كار كندء اين آقا با اينكه تنككدست است هم تلاش را متوقف نكرده؛ هم توكل را حفظ 
كرده است. اين خيلى عالى است. 7- باور سوم اين خانم خيلى زيبا بود. اينكه حفظ ظاهر كردند. ديديد بعضىها مى كويند: با سيلى 
صورت خودشان را سرخ نكّه مىدارند. يكك مناعت طبعى» يكك عفت نفسىء فقير در انديشدى اسلامى و مكتب اسلام نبايد اظهار 
فقر كند. غنى بايد برود و فقير را بيدا كند. فقير بايد اينقدر حفظ ظاهر كند كه كسى حتى باور نكند او فقير است. آنها بايد بيايند 
تجسس كنندء اين را يبدا كنند. حفظ آبرو هم كردند» كفتند: اين آبرو را خدا براى ما ضمانت كرده است. و ما بايد حفظ ظاهر 
كنيم. يكك باور قشنكك ديككر باور نسبت به قناعت بود. كفتند: سوغاتى بوده از آباء واجداد به ما رسيده است. اين خيلى خوب 
است. در روايات داريم بالاترين سرمايه قناعت است. اكر آدم قناعت داشته باشدء به كم قانع مى شود و دستش را يبيش ديكران دراز 
نمىكند. آقاى شريعتى: يكك باور ديكر هم داشتند» كفتند: ما به اينجا رسيديم كه روزى ما همين است و اصللا هم جاى غصه 
نيست. حاج آقاى ماندكارى: بايد ببخشيد اما ما اين را باور دينى نمىدانيم. اكر اين باشدء باز همان مقدار تلاش توقف مى شود. 
ااقمل دق كت كألك تقش أبذالة (وسايل القع ا ع/1ااض لل سا دن قالاش قواقاك ادارب عون اك فكر كتين رؤق ا عمين ته 
تلاش در همان حد مىشود. اكر خاطرتان باشد يكك موقعى كفتيم» در بحث جهاد اقتصادى اشاره كردم. از نككاه دين تلاش 
حداكثرى. يعنى هيجوقت نايستيد. هرجه مى توانيد براى توليد ثروت» توليد خدمت,ء بايد تلاش كنيد. مصرف قانعانه» خدمت 
حداكثرى. اضافهاش را به ديكران بدهيم. اينكه فكر كنم روزى من همين استء اين مرا نه مىدارد. بله شايد روزى من همين باشد 
ولى من اينطور نبينم. ببينيد باورهاى قبلى. باورهاى دينى بود. اميد به رحمت الهىء توكل به خداء حفظ ظاهرء قناعت, همدى اينها 
باورهاى درست بودء اما اينكه فكر كنم بيشتر از رزق ندارم. نه! تلاش كنء حتى تفكر كنء از افكار ديككران هم استفاده كن. اكر 
هم به شما ندادند و شايد رزقت همين باشدء نكاه شما اينطور نباشد. براى همين هم كفتند: هميشه دعا كنيد خدا به رزقتان بركت 


ع - يد حو ا داعي 


بدهد. «اللّهُمَ اررُقنِى عَفْلَا كامًا وَ لََاَ رَاجِحاً و رزقاً واسعاء در دعاى عالية المضامين است. خدايا رزق واسع مى خواهيم. اكر رزق من 
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همين استء جرا رزق واسعتر از اين مىخواهم؟ جرا بركت در رزق مىخواهم؟ اينكه به ما كفتند: دعا براى بركت رزق كنيدء دعا 
براى وسعت رزق كنيد» يس معلوم مىشود در تلاشتان توقف نداشته باشيد. اينها باورهاى قشنككى است. اما نسبت به خانواده شان 
اطرافيان و اقوامشان كه فرمودند: خانوادهاى از بزركان و منتسبين و خلا-صه سابقهدارها هستند, آرام و نجيب هستند و مايهدى 
مباهاتشان بودند» جرا؟ جون به يكك بعد نككاه مى كردند. از اينجا به بعد مى خواهم باورها غلطى كه در خانواددى اين خانم محترم به 
عنوان يكك خانواددى دينى و متدين و انقلابى هستء اشاره كنم. شايد بعضى از عزيزان هم اينجا متذكر شوند كه شما تا هفتهدهاى 
قبل امر به معروف و نهى از منكر را كه مطرح مى كرديدء يكك مقدار به مسؤولين كفتيدء به نهادها كفتيد» به سازمان ها كفتيد, به 
همدى آنهايى كه دستاندر كار بودند, الآ-ن مىخواهيد به خانوادهها بكوييد. امر به معروف و نهى از منكر كه فقط مخصوص 
مسؤولين نيست. مخصوص تكك تكك ما است. ما مىخواهيم باورهاى غلطى كه در اين متدينها و مذهبىها يولدار هست, متذكر 
شويم. يكك باور اصلى غلطشان اين بود كه تفاوتى را بين دختر و يسر قائل هستند. اين تفاوت بين دختر و يسر از جنس تفاوتى كه 
بين دختر و يسر در عصر جاهليت مى كذاشتند نيست؟ آن هم تفاوت بود. تفاوتش اين است كه آنها دختر را زنده به كور 
مى كردندء اينها دختر را به تعبيرى شكنجدى به اين شكل مى كئند و در حال زنده بودن شكنجه مىدهند. نكاه تحقير آميز مى كنند. 
اسم ما متدين استء اسم ما مسلمان استء اسم ما امت بيغمبر استء اسم ما شيعدى قرآن و عترت استء آنوقت بايد اينطور به 
دخترمان جفا كنيم؟ به صرف اينكه دختر وقتى از خانهدى يدر و مادر بيرون رفت» مسؤوليت زندكى و اقتصادىاش به عهدهدى مرد 
است. اما اكر آن بنددى خدا تنبلى كرد» شما كمكك نكنيد. من از اين خانوادءى محترم مى خواهم سؤال كنم به اين سؤال بيغمبر جه 
جوابى مىدهند؟ كه ما سه يدر و مادر داريم. «أبٌ ولدك. أن زوجكك. أن علمكث» وقتى ييغمبر مىفرمايد: به وقت ازدواج تو 
صاحب دو يدر و مادر مىشوى. يدر و مادر همسرت هم يدر و ما شما هستند» يعنى الآن اين آقا كه داماد اين خانواده هستء اين 
يدر و مادر حكم يدر و مادر واقعى او را دارند. يدر و مادر بايد اذيت شدن بجهاش را ببيند و تماشا كنند. بايد زيرآب اين باور غلط 
زده شود. اين باور غلط همجنان كه خودشان فرمودند» به خدا نه باور دينى استء نه باور نبوى استء نه باور علوى است. نه باور 
فاطمى است. نه باور انقلابى است. نه باور بسيجى است. يكك باور غلطى است. يكك باور عرفى و جاهلانه و سليقهاى است. مكر ما 
نككفتيم در ازدواج ديد و نككاه دينى ديد مشاركتى است. يعنى جه؟ يعنى دو خانواده دست به دست هم بدهند» دو جوان يكك 
زندكى خوبى داشته باشند. اين بندههاى خدا زندكى داشتندء اين آقا از كار افتاده شده است. مقروض شده است. خانه نشين شده 
است. براى اجاردى خانهاش مانده است و تمام تلاشش هم مى كند. امروز وقتى در مصاحبدهاء در آمارهاء در ارقام مى كويند: كسى 
كه يكك ميليون» دو ميليون نداشته باشدء مخصوصاً در شهرهاى بزركى مشل تهران» زير خط فقر است. خوب حقوق كاركرى كه 
حدود 28٠١‏ 200 هزار تومان است. يعنى تمام كاركران زير خط فقر هستند. خوب اين آقا كه دارد همدى تلاشش را مى كندء هشت 
ساعت» ده ساعت كار مى كند» دو تا فرزند دانشجوى دانشكاه آزاد هم داشته باشد و اجاره خانه هم داشته باشد و دو تا دفترجهى 
قسط هم داشته باشد كه ديكر مصيبت است. حالا اين خانوادههاى اطراف حسينيه داشته باشند» ده روز در سال بيشتر استفاده نكنند و 
به اين دختر كمكك نكنند به صرف اينكه ما عرف و فرهنكمان اين است كه به دختر كمكك نكنيم كه آقا تنبل نشود. اين باور 
حسينى است؟ يعنى اينها حسينى هستند اين كارها را مى كنند؟ من فقط جلوى اين باورهاى غلط نوشتم كه جه جوابى براى قيامت 
دارند؟ براى ده روز يكك حسينيه درست كردند. خانههاى خالى» ويلاهايى كه براى يكك هفته تداركك ديده اند. اين خانم با بجدى 
شير خوارهاش در انبارى زندكى كند. بعدها به اين بجه فشار بيايد» خداى نكرده عقدهاى شود. نكاهش نسبت به اقوام عوض شود و 
نكاه بد بيدا كند. اين فرهنككهاى غلطى كه در خانواددى مسلمان دارد به خاطر مناع خير بودن اينها اتفاق مىافتد» جه كسى 
مى خواهد جوابكو باشد. واقعاً «أين تذهبون...) تعبير امي رالمؤمنين است. كجا مىرويم؟ آيا اين مسلمانى است؟ آيا اين با روايات 
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صريح يبغمبر سا زكار است؟ ١مَنْ‏ أَط بح لَا يَهتَمُ بِأمُورِ الْمْسِمِينَ فَلْيِسَ بِمُسْلم) (كافى /ج 7/ص 197) بيغمبر مى كويد: اكر شما نسبت 
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به مشكلات يكك مسلمان در آن طرف دنيا بىاعتنا باشىء اسم مسلمان را روى خودتان نككذاريد. اين خانم باورهاى قشنككى دارد. 
اين خانم طلبكار نيست. اين خانم اسراف كننده نيست. نعوذ بالله شوهر اين خانم معتاد نيست. اعتياد يكك مريضى استء يكك 
كرفتارى است. اين خانم با آن باورها حتى مجبور شده برود به اينها بككويد. شايد به خاطر آن عفت نفس فكر مىكرده كه اينها 
نمىدانستهاند. ولى وقتى برود بكويدء, بككويند: به خاطر اين كه يكى بككويد: جون تصميم به فروش داريم. تا ينج سال خانه خالى 
باشد. يكى به خاطر اينكه قوم و خويش هاى شوهر من جنين ميدانى بيدا نكنند» به شما ميدان نمىدهند. اين جه توجيحى است؟ 
مى خواهند نزد خدا جواب بدهند؟ من فقط به اين افراد مىخواهم يك حرفى بزنم. من هميشه به هركس در مقابل اين تفكر غلط و 
باورهاى غلط جوابى داده است, يكك جمله كفتم. كفتم: اكر فكر مى كنى اين جواب را مأمورين خدا در خاندى قبر قبول مى كنندء 
اكر فكر مى كنى خدا روز قيامت موقع حساب و كتاب قبول مى كند» ياى همين جواب بايست. ولى اككر فكر مىكنى خدا مىيذيرد» 
و مأمورين خدا كه موظف به اجراى نظر خدا و حكم خدا هستندء اكر فكر مى كنى آنها قبول نمى كنند كه من قسم مىخورمء قبول 
نمى كنندء از اينطور جواب دادنها بترسيم. البته ريشدى اينها ضعف ايمان به معاد است. ما بارها كفتيم: ريشدى ديانت 'يُؤْمِنُونَ 
بالْعَب» (بقره/") ما دو مصداق هم براى ايمان به غيب در لخ ام يكى از مصداقهاى بارز خداست» يكى قيامت 
مى كويد: به اين خانواده رسيدكّى كنيد. هر خانوادهدى متدين و متمولى كه در اطرافشان اينطور خانوادهاى دارند زند كَى مى كنند» 
ا 00 و و 
لا و ل رك سات الس 
هركس به اين خانوادهها كه در درون خودمان كم نيستند برسيمء در واقع به آخرت خودم رسيدم. به صندوق يسانداز آخرت 
خودم يسانداز كردم. يس اكر اين اتفاقها نمىافتد» اسم خودمان را مسلمان و مؤمن نككذاريم. ايمان به خدا و ايمان به قيامت ما 
ضعيف است. خدايا ايمان به خدا و ايمان به خودت و ايمان به روز معاد را در ما تقويت بفرما. قاى شريعتى: جه مى شود يكك وقتى 
واقعاً با تمام وجودمان در جاير تحير اااي رج يبالط وى عاك تي كرا اسار جاع تا 
بيوشد و مابه سمتش برويم. باز همان ايمان ما است؟ حاج آقاى ماند كارى: عَظُع الْحَالِقٌ فِى أَنْقَيَهِمْ قَصَ هر مَا دُوتَهُ فى أَغينهم) 
(شرح نهجالبلاغه/ج ١٠/ص‏ 11) كلام اميرالمؤمنين است. عكس اين اينطور مىشود. هركس مردم در جشمش بزركك باشدء خدا در 
جانش كوحكك مى شود. با عرض معذرت اين خانواده نكاه مردم در جشمشان بزركك شده و حرف خدا و بيغمبر و معاد در دلشان» 
در جانشان» در روحشان كوجكك شده است. حالا حسينيه درست كنند. من حتى كاهى وقتها مى كويم: خدا نكند يكك اتفاق 
بياقتد كه حسينيه را هم به حرف مردم درست كردند. اككر حسينيه را به خاطر حرف خدا درست كردندء اكر ديانتشان به خاطر 
حرف خداستء همان خدا و ييغمبر فرمودند: همسايهتان» نكفتند: قوم و خويشء, كفتند: همسايدى بيكانه اكر كرسنه بخوابد و شما 
سير بخوابيد دين نداريد. آقاى شريعتى: جه منافاتى دارد مثلاا حسينيه هستء خانهاى كه براى ده روز ايام عزادارى امام حسين(ع) 
اختصاص دادند» آنوقت به اين خانواده هم بكويند: شما هم آنجا بياييد مستقر شويدء در اين ده روز عزادارى امام حسين هم شما به 
ما كمكك كنيد. مى شود يكك جنين اتفاقى هم بيافتد. حاج آقاى ماند كارى: همدى ما اين آيدى قرآن را خوانديم. مى كويند: آنهايى 
كه در قيامت اهل جهنم مىشوند يكى از ويزكىهايشان اين است. «و الَذينَ يَكيْرُونَ الذهَب» (توبه/”) سرمايههايشان را خواباندند. 
وي ب اوح تو ب ود و الا سي ا 
900 ال دن اتا م ل م لخر الله ا 0 1 
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نام خمدا و ذكر خدا دل ما را بلرزاند. مى خواهم يكك آمار خيلى دردناك هم بكويم. ظاهراً يكك ميليون و دويست هزار خاندى خالى 
در كشور داريم. كه سيصد و ينجاه هزار تا از اين خانهها براى تهران است. از آن طرف جقدر بىخانمان داريم. انسانهاى آبرومند! 
استعدادهاى ويزهاى كه به خاطر بىخانمان بودن نمىتوانند ادامه تحصيل بدهند. نابغههايى كه به خاطر بىخانمان بودن نمى توانند 
نبوغشان را در اختيار كشور بككذارند. اكر من يكك خانهى كوجكك داشته باشم در اختيار يكك نفرشان با اجاردى كمتر بككذارم؛ 
هرجه بركات اين آدم در خاندى من نصيب اين كشور و مكتب كندء من هم بهرهمند هستم. از اين نعمات و دارايىهايى كه خدا به 
من داده استء براى قيامتم يسانداز كنم در دنيا بككذارم يكك قران هم به من نمىرسد. انشاءالله خدا همدى ما را بيدار كند. آقاى 
شريعتى: آقا خيلى ممنون و متشكرم. واقعاً بيامى بود كه احساس مى كنم وظيفهى ما را سنكين و سنككينتر مى كند و جا دارد به تعبير 
ايشان بعد از برنامه يا همين حالا ترازوى اعمالمان را سنكين و سبكك كنيم و ببينيم به كجا مى رويم؟ انشاءالله اتفاقات خوبى بيفتد. 
انشاءالله در آستانهدى سال جديد همه همدل وهمراه شويم. وانشاءالله صميمت در بين همدى خانوادهها موج بزند. حاج آقاى 
ماند كارى: من از بز ركترهاء محاسن سفيدهاء كيسوان سفيدها تقاضا دارم كه در اين ديد و بازديدهايى كه مىشود با يكك ادبيات 
خيلى قشنكك. كريمانه و محترمانه از زوجهاى جوان واز كسانى كه در اطرافشان هستند يكك يرس و جوى اينجنين بكنند. اوضاع 
شما جطور است؟ مى جرخد يا نه؟ من يكك سرمايهاى دارم. نمىخواهم اين سرمايه براى دنياى من بماند» مىخواهم براى آخرتم 
بماند. اكر جايى كير كرديد حاضرم انشاءالله كمكتان كنم. يكوقت خداى نكرده به خاطر كمبود امكانات كير نكنى! شايد او 
رويش نشود بككويد. حالا اين خواهر در نامه كفتند: ما رفتيم كفتيم. شايد جوانى كه تازه ازدواج كرده رويش نشود بككويد. ولى اكر 
دايى» عموء بابا بز ركك, ماد ربز ركك» عمه؛ خاله» بكويند كل از كلش مى شكفد, مى كويد: ممنون شما هستم. يكك مقدار به من 
قرض بدهيد. قرض الحسنه بدهيد» يكك مدت طولانىتر باشد» يكك مقدار مراعات كنيد من قول مىدهم هم به شما بركردانم و هم 
هروقت دارا شدم؛ من هم دست يكى را بككيرم. ببينيد جطر مى توانيم يكك سنت قشتكك را با همين قصه باي هكذارى كنيم. آقاى 
شريعتى: خيلى خيلى ممنون هستم. نكات خيلى خوبى را اشاره كرديد. از توجه شما هم ممنون و سياسكزار هستيم. قرار روزاندى ما 
ل ل اي ا 1 
مسرا روز عا يي ري عمراء اا و در كار يها جرهم واد ابعل كا وحار لمعم رمي الك كت كيت 

27 م الْقَمَالُ وَ هو كر الم وعسى أن تكووأ هاو هو يال و عسى أن يفوا جا مو مك لح الله يخم َع 
َعلمُونَ(ت1) يلوك عَنِ الشهر الحا م َالٍ فه قل قال فبه كبر و صَد عن سيل الل وَ كفو به وَ الم جدٍ الام و إِْرَاج أله يِه 
أكُيرٌ ند الله و الْفَُِ أكيرٌ من الَْلٍ وك يال انك حتى يدوك حن ديبكم إن انرتطائ وأو من يز ينك عن دينه يفث و 
ُو كاف ولك حبطث أَعْمَالهُْ في الدَا و الآزة و أؤْلك أَضِيحَابٌُ النَارِ هُمْ فيها حَِدُونَ(217) إنَّالَّذِينَ ءَامنُوأْوَ الَِينَ هَاجَرُوأ و 
اهدو في سب الل ولك يرون وحمت اللَِ َال فور و0010 : * يدلوتك عَنٍ الْحغر و المئيدر قل فيهما !* ْم كبيرٌ و مَنَافحُ 
ِنّاس وَ إِنْمَهُمَا أكبرٌ من تَفْعهمَا وَ يلوك مَا ذا يُنفِقُونَ قل الْعَفْوَ كذَالِك ؛ 3 يه الله لَكمْ الآياتِ لَعلَكمْ تفَكرُونَ 10 ترجمه آيات: 
«جنكك بر شما مقرر شدء در حالى كه آن را ناخوش داريد. شايد جيزى را ناخوش بداريد ودر آن خير شما باشد و شايد جيزى را 
دوست داشته باشيد و برايتان نايسند افتد. خدا مىداند و شما نمىدانيد. (7518) تو را از جنك ككردن در ماه حرام مىيرسند. بككو: 
جنكك كردن در آن ماه كناهى بزركك است. اما بازداشتن مردم از راه حق و كافر شدن به او و مسجد الحرام و بيرون راندن مردمش 
ال نيعا دن 18د حخداوقك كاهى زر كتير اسع تاشر كف از قتل برو كفاترتاست. آنها با :شماه ستكدد ا اكز واد شهما راان ديناة 
بازكردانند. از ميان شما آنها كه از دين خود بازكردند و كافر بميرند» اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم 
باشند. )7١1(‏ كسانى كه ايمان آوردهاند و آنان كه مهاجرت كردهاند و در راه خدا جهاد نمودهاند» به رحمت خدا اميد مىدارند و 


خدا آمرزنده و مهربان است. (718) تو رااز شراب و قمار مىيرسند. بككو: در آن دو كناهى بزركك و سودهايى است براى مردم. و 
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كنامهشان از سودشان شقتر اسك وال تومن برستت جه عير انفاق كنتن؟ بكر انه افروق ابدم دا اهدر اتسين براي شعابياة 
مى كند» باشد كه در كار دنيا و آخرت بينديشيد. (7219) آقاى شريعتى: اللهم صل على محمدٍ و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله 
زندكى همدى ما منور به نور قرآن و اهلبيت باشد. اشاردى قرآنى امروز را حاج آقاى ماندكارى بفرماييد. حاج آقاى ماند كارى: با 
استعانت از وجود نازنين امام رضا(ع) كه امروز سر سفردى كريمانهشان مهمان هستيم, ببينيد خداى تباركك و تعالى در اولين آيهدى 
اين صفحه اصل خيلى قشنكى را اشاره مىفرمايد. كيب عَلَيِكمٌ الْقِتَالُ وَ هُوَ كزة لَكُمْ وَ عسى أن تَكَرَهُوأ شتا و هُوَ حير لَكُمْ و عَسى 
آن موا شا وَ هُوَ طَدٌ لَكَمْ و الله بَغْلمُ و أنثع لا تَعلمُوقٌ» خدا مى خواهد بكويد: شما قضاوتهايتان نسبت به اينكه جه كارى خير 
است» جه كارى شر استء قضاوت ظاهرى است. لذا مردم امروز فقر را شر مىدانند. جنكك را شر مىدانند. اينجا خدا مى كويد: قتال 
و جهاد و مجاهد با اينكه در اين كشتن و مجروحيت داردء اسارت دارد» براى شما نوشته شده است. جون يكى از تكاليف ما دفاع 
ابض وياد اسه و معيولا ابن جرال السانقها هع إنيق كعك كاوده زوتقر كزة لكوويا كر اسع مراه اف خوند و اما تمراسفان 
باشدء جه بسا خيلى از تكاليف شما كه براى شما سخت استء باطنش خيلى خير است. باطن يعنى هم باطن دنيايىاش و هم باطن 
آخرتىاش. و جه بسا جيزهايى كه شما در ظاهر او را خير مىدانيد» مثل يولدارى. مثل قدرت» ثروت» شهرت؛. شهوت,. اكر خداى 
نكرده درست تكليفمان را انجام ندهيم؛ ظاهرش خيلى خوش استء ولى اين در باطن براى ما شر بوده است و خدا مىداند آنجه را 
كه شما نمىدانيد. امروز جداً تحمل فقر خيلى سخت است. اما من به فقرا يكك مزدهاى مىدهم. جه بسا فقر دنيا براى شما سخت 
باشدء اما روايتى از وجود نازنين امام حسين(ع) داريم كه خيلى از فقراى دنيا روز قيامت حكومت دارند. دولتى دارند. استاد 
ور كرار ماشس رادا امل عو يل اع اراق بيعافظ واف 1ن واقية ب الاسوروى واتعداة وتنا وسار وافيهاى كوو 
قيامت سواره مىآيند. جه بسيار فقرايى كه روز قيامت غنى مى آيند. جه بسيار اغنيايى كه روز قيامت فقير مى] يند. امروز تحمل فقر 
سخت است ولى با باورهاى دينى تحمل كنيم» همان باورهايى كه متذكر شديم, تا روز قيامت شيرنىاش را بجشيم. اين روايت امام 
حسين يكك بعدى هم براى آن اقوام يولدار دارد. تعبير حضرت اين است. سعى كنيد با كمكك به نيازمندان و فقرا يكك جايكاهى نزد 
آنها بيدا كنيد. جرا؟ جون اينها روز قيامت يكك دولتى دارند. امروز اكر شما يكك تشبيهى مىخواهم كنم. ايام انتخابات كه مىشودء 
يكك عدهاى دور كانديدى مىروند وويكك خدمتى مى كنند. مى كويند: اين فردا كه رئيس شود هواى ما را داشته باشد. من حس 
مى كنم اكر يولدارها كه ظاهراً اينجا دولتى دارند» به فقراء فى كزان اسه رداق كاميت اولتق اشع باد كقراى موعن ومعديين» 
امروز كمكك كنند؛ فردا يكك جايكاهى در دولت آنها براى خودشان درست كردند. باز هم ١‏ ١ن‏ احمك | خَسَمم إِأنْفسِكة) (اسراء//0 
يكك آيهى ديكر هم من مى خواهم بككويم. آيدى آخر اين صفحه مى كويد: يسلُونَك عَن لمر و الْمهيدر ») بيغمبر از تو دربارهءى 
شراب و قمار سؤال مى كنند. خيلى ها مى كويند: كجاى قرآن كفته شراب حرام است؟ ما شراب را اينككونه مىخوريم. ايام سال نو 
استء در بعضى از مهمانىها مثل آن جوانى كه به من كفته بود» با آب قاطى مى كنم و مىخورم, يكك ذره مى خوريم. اين 
رنككىاش را مىخورم, اين كار را مىكنيم؛ در اين حالت مىخوريم. در مورد قمار مى كفت: ما برد و باخت بازى نم ىكنيم. دختر و 
يسر باهم مى نشينيم تفريحى بازى مى كنيم. شراب يكك ذرهاش» قمار يكك لحظهاش به صريح قرآن حرام است» حرام استء حرام 
است! حرام است يعنى جه؟ يكك قطره نفت» يكك قطره بنزين غير استاندارد» يكك قطره آب» يكك قطره ناخالصى در باكك هواييما 
باشد» نمى تواند حركت كند. يس يكك قطره شراب هم نمى كذارد ما رشد معنوى داشته باشيم. با روح ما سازكار نيست. بهانه 
درست نكنيم. باز به ايمانمان به آخرت نككاه م ىكنيم. هركس قيامت را ببينيد» هركس خدا را ببينيد» نه نزديكك شراب مى شود. نه 
نزديكك قمار مىشود. اين آيه يكك كلمدى ديكر هم دارد. در آخر مى كويد: «وَ يَسلُوك ما ذا يُنَفِقُونَ بيغمبر از تو سؤال مىكنند» 
اى رسول ما! ما جه جيز انفاق كنيم؟ جون كاهى مى كويند: انفاق زيادى نياز خودت است. حاج آقا! يول و درآمد كه جوابكوى 
نياز ما نيست. جه جيزى را انفاق كنيم؟ از يكك آيدى ديكر مى كويم: «وَ مَنْ قََدِرَ عَلَئِهِ رِزْقهُ فليْفِقَ؛ (طلاق//0) آن روزى كه دست 
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شما تنكك شدء اكر انفاق كنيدء مرد هستيد. در تنككدستى اكر انفاق كنيد؛ مرد هستيد. جون ما هرجه تنككدست باشيمء از ما 
تنكدستتر هم هست. هركس در هر يلهاى هستء به يلهدى يايينتر خودش انفاق كندء خيلى مرد است. بهانه نياوريد كه آقا حقوق 
ما كفاف زندكى خودمان را نم ىكند. قطعاً اكر كسى بخواهد انفاق كند يكك كوشه. يكك ذره؛ ما جراغ فرهنكك انفاق در 
زندكى مان نبايد خاموش شود كه واقعاً خودمان ضرر مى كنيم. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. حالا شايد به ظاهر دو سؤال 
مقدرى كه حاج آقاى ماندكارى اشاره كردندء و به ييام بيننددى خوبمان ياسخ داده شدء ولى سؤالاءت حاوى نكات بسيار 
ارزشمندى بود و ياسخهاى حاج آقا هم كه بسيار راهكشا هستند. انشاءالله در اين مسير همدى ما ثابت قدم باشيم و در مسير بندكى 
و امتحاناتى كه سر راه ما هستء همه موفق و مؤيد بيرون بياييم. در آستاندى سال جديد توصيهاى, نكتهاى اكر هست بفرماييد. حاج 
آقاى ماند كارى: ما هميشه به شماء به بينندهها و همدى دوستان كفتيم كه: آدم عاقل هميشه بين خوب و خوبترء خوبتر را انتخاب 
مى كند. ما اكر فقط به شادى ظاهرى فكر كنيمء به كيف ظاهرى فكر كنيم» عيد ما فقط عيد ظاهرى مىشود. ولى اككر به روايت 
عمل كنيم؛ هر روزى كه معصيت خدا نكرديم؛ آن روز براى ما عيد است. بياييم عيد امسالمان را به حرمت نككاه خداء به حرمت 
نككاه امام زمان» به حرمت نككاه اهلبيت» عيد بى كناه كنيم. اكر عيد بى كناهش كرديم: هم به نكاه زمينىها عيد استء هم به نكاه 
دارند با شهدا يكك عهدى ببندند» بيايند عيدشان را كنار مقتل شهداء ث 00 000 
لج ال با لور ل يي رو م ل ني و ا اد 
مشهد شرت ى شوتله آتهابيى كه الآن ذو كرزيلة وهدينه و مشهد هسيل» حا براق ماو عمق ند ةهاق برثامدق سيك كهدا در 
آستاندى سال جديد دعا كنند. يكك اتفاق خوبى هم كه افتاد و دوستان زيرنويس كردندء ما در ايام نوروز هم برنامه خواهيم داشت 
و خدمت دوستان خوبمان خواهيم بود. كارشناسانى هم كه در كذشته خدمتشان بوديم, از آنها دعوت كرديم كه در ايام نوروز 
خدمتشان باشيم. لذا برنامهدى سمت خدا را در ايام نوروز از دست ندهيد. حاج آقاى ماند كارى دعا بفرماييد و همدى ما آمين 
بككويبم. حاج آقاى ماندكارى: خدايا عيدى ما را فرج آقايمان امام زمان» رفع مشكلات مسلمين و سربلندى اسلام و مسلمين قرار 
بده. آقاى شريعتى: الهى آمين. بسيار ممنون و متشكرم. بهارهاى شكفتى در راهند. فردا كلى مى شكفد كه بادها را برير مى كند. 
والحمدلله رب العالمين» و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. 


1١-1١ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين جشمها ا و ا ون 
فراوانىها با كل زخم سر راه تو آذين بستيم ##* داغهاى دل ما جاى جراغانىها حاليا دست كريم تو براى دل ما #* سريناهى 
ا *** اى سرانككشت تو آغاز كل افشانىها فصل تقسيم 

كل و كندم و لبخند رسيك د ا *#* فصل تقسيم غزلها و غزلخوانىها سايهى امن كساى تو مرا بر سر بس ** ا ا ل 
وحشت عريانىها جشم تو رايحهدى روشن آغاز بهار #* طرح لبخند تو يايان يريشانىها آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همهدى 
بينندههاى خوبمانء خانمها و آقايان» دوستان كرامى و كرانقدر. خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. خيلى 
خوشحاليم كه در اين لحظات و دقايق همراه شما هستيم» در كنار شما و مثل هميشه بهترينها را براى همهدى شما آرزو مى كنيم. 
حاج آقاى ماندكارى سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خيلى خوش آمديد. حاج آقاى ماندكارى: سلام عليكم و رحمة الله من هم 
خدمت شما و همدى بينندكان عزيز عرض سلام وادب و احترام دارم. آقاى شريعتى: سلامت باشيدء انشاءالله حالتان خوب است. 


هفتهدى كذشتهى حاج آقاى ماند كارى مطالبى را در اقامدى معروف در دو حوزدى مهم فكرى و اقتصادى در رساندى ملى و 
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بانككها بيان كردند و مطالبى كه ايشان بيان كردند بازتابهايى داشته است. من خواهش مى كنم از خود ايشان كه اين بازتابها را 
بكويند واكر نكاتى به ذهنشان مىرسد در خدمتشان هستيم. حاج آقاى ماندكارى: بسم الله الرحمن الرحيم. «اللهم صل على فاطمة 
وابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيهاء بعدد ما احاط به علمكك)». جون هفتدى آينده شهادت ام الاثمه فاطمدى زهرا(س) را 
داريم؛ به عنوان عرض سلام وادب و احترام به ساحت مقدس امام زمان دعاى سلامت حضرت را با همديكر تلاوت مى كنيم. من 
هم تشكر م ىكنم از اين خواهر بزركوار وهم مدد مىكيريم از وجود نازنين امام زمان(ع) تا بتوانيم ياسخهايى كه حضرت 
مى يسندند انشاءالله بر زبان ما جارى شود و به محضر بينند كان عرض كنيم. لذا از ايشان و همهدى شنوند كان و بينند كان هم تقاضا 
مى كنم كه دست به دعا برداريم و براى وجود نازنين حضرت دعا كنيم. [قرائت دعاى فرج] يكك دسته كل صلوات هم به محضر 
آقايمان امام زمان(ع) تقديم مى كنيم. من ممنون هستم جناب آقاى شريعتى اول تشكر مى كنم از حضرت حق كه انشاءالله خداى 
تباركك و تعالى و معصومين (عليهمالسلام) مبلغ بودن ما را قبول داشته باشند. كه بارها وقتى از ما مى يرسند شما كارمند كه هستيد؟ 
مى كوييم: ما كارمند خدا هستيم. و به تعبير قشنكك عزيز خودم؛ حاج آقاى عالى ما نونخور امام زمان (ع) هستيم. و ممنون هستيم از 
همدى كسانى كه با ارشاداتشانء با نكاتشان, با اظهار نظرهايشان به هر نحوى كه بود معلوم شد دغدغدى امر به معروف و نهى از 
منكرى در وجود همه هست و اين را به ما منتقل كرد. ومن حتى خواهش كردم از محضر تهيه كنندهدى محترم كه در اين هفته 
سؤالاتى مطرح نشودء جون روال برنامهدى ما ياسخ به سؤالات و درد دلها بود و احساس كردم جون اين فريضه و آيبن واجب الهى 
كه به تعبير امام جامعهى ماء ولى امر زمان ما واجب فراموش شده نام كرفته استء كه اين خودش خيلى حرف دارد. در رابطه با اين 
فريضه و در رابطه با آنجه كه در جلسهدى قبل صحبت كرديم مبانى اعتقادىاش راء مبانى قانونىاش» مبانى سياسىاش» مبانى 
عرفىاش» مبانى علمىاشء به مردم بكوييم كه همه بدانند وقتى اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در تفسير آيات نورانى قرآن در 
باب امر به معروف و نهى از منكرء مىفرمايد: «تقاموا به الفرائض» امر به معروف و نهى از منكر در واقع يكى از ستونهاى خيمهدى 
دين است. اكر همدى فرايض را در نظر بككيريم» ستون اين خيمه كه بخواهد اقامه شود امر به معروف و نهى از منكر است. يا در 
روايتى كه عزيز خودم حاج آقاى عالى روز يكشنبه متذكر شدند كه جايكاه امر به معروف و نهى از منكر نسبت به بقيدى فرايض 
مثل اقيانوس است نسبت به يكك رطوبت خيلى كوجكك و مختصر! باور كنيد دركك اينها خيلى لطف الهى لازم دارد. ما فقط 
مى شنويم. يكك اقيانوس را ببينيم نسبت به يكك رطوبت كوجك, كه حتى فرمودند: حتى جهاد. حتى نسبت به جهاد! جرا؟ جون امر 
به معروف و نهى از منكر جهاد اكبر است. اينكه حالا بعضىها فكر كنيم كه خداى نكرده در امر به معروف و نهى از منكر در 
جامعه بايد بخش نامهاى باشد» دستورى باشدء آثيننامهاى باشد» بخش نامهاش را خدا صادر كرده است. آثيننامهاش هم اهلبيت 
إراق تسدى نا وشلعد وم عفوان ركه مشورة تكليق هر مسلماق الست كل ته و تق ذه رركن قؤمن و فؤة 
(بحار الانوار /ج/91/ص /0) من عرض كردم انشاءالله در سال جديد براى حند برنامه وعده دادع لاتعزيو ]نا عه أنقاذ الله ابن يعدظارا 
داشته باشيم. ما سه محور تكليف داريم راجع به هر موضوع و مردم متأسفانه بعضى از ما فقط به يكك محور توجه داريم. محور اول 
تكليف ما در زندكى مان نسبت به هر موضوع فهم حلال و حرام خداست. حلال و حرام خدا را دراين موضوع بشناسيم و رعات 
كنيم. خوردنىها حلالى دارد» حرامى دارد. يوشيدنىها حلالى دارد» حرامى دارد. ديدنىها حلالى دارد و حرامى دارد. در استاندى 
بهار طبيعت هستيم. مردم رفت و آمد مى كنند» مهمانىها حلالى دارد و حرامى دارد. يوششها حلالى دارد و حرامى دارد و ما نياز 
داريم... هم حلال تأمين كننددى نياز من و شماست. هم حرام تأمين كننددى نياز من و شماست. بر همدى ما سفردى حلال كه تأمين 
كننددى نياز ماست تكليف است و اينكه تجارت اخروى بشناسيم. با حرام هم مىتوانيم تأمين كنيم. مثلاً من تشنه هستم. خداى 
نكرده نوشيدنى حرام بخورم» نياز عطشم را تأمين كردم براى روز قيامت ولى خسارت است. كجا را تش زدم؟ يس تكليف اول 
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مديريت بدانيم. در ارتباطات بدانيم. بعد رار ا طا كس اولس بعضىها حلال است. در تجارت بدانيم. نيازى نيست كسى به ما 
بكُوياد جه حلالى ست و جه حرام ااست؟ خمدا فرموده عل اهلمع و حَومْ لباه (بقره/98؟) مدا فرموده ما از كسى دستور 
نمى كيريم. خدا كفته تجارت سالم حلال استء آن تجارتى كه «رجالٌ لا تَلْهِيِهِمْ تجارَةٌ وَّلا بم عَنْ كر الله (نور//91© آن تجارتى 
0 آن تجارتى كه مانع ايمان من به قيامت نشود. اما خدا فرموده: ربا حرام است. تجارت ربوى حرام است. 
يمح الله البا» » (بقره/108) ربا كمر مىشكند. با اقتصاد كمر شكسته به وسيلهى ربا جطور مى توانيم اقتصاد مقاومتى داشته باشيم؟ 
ل ل 
محيط هاى زند كى مان كمرنكك شده. احتمالش را بدهيم به خاطر راحت يخش شدن در جامعه است به شكلهاى مختلف. بس يكك 
تكليف همدى ما شناسايى حلال و حرام و رعايت آن در زندكى فردى خودمان است. اكر خاطر شريف شما باشد من به همسران 
بزركوار مسؤولين, به بانوانى كه بيشتر بيننددى برنامدى ما هستند» من از همدى خانمها و آقايان مىخواهم بياييم اين را كلى تر كنيم. 
يكك سؤال هر روز از هم بيرسيم. امروز صبح تا شب مواظب حلالل و حرام خدا بوديم؟ حايتيوا أَنْقُدَ كم قل أن تَحَاسَ يوا 
(بحارالانوار /ج/ات/ص 01 يكك سؤال كنيم. به خدا اككر حرام خدا در وجود ما بيايد آرام آرام وجود ما را تاريكك مى كند و ديكر 
نور قرآن را نمى بينند. ديكر نور امام حسين را نمىبينند. آقاى شريعتى: جه بسا ديككر حق هم را نشناسند. حاج آقاى ماندكارى: 
نشناسم كه هيج! حتى با آن مبارزه هم مى كنم. نمى خواهم روضه بخوانم. ولى مى توانم | ين - جمله را هم بككويم. مكر آن كسى كه با 
كيه وو نسي اناد مسق رقت واكم وتياك الال سوه مودق نين كس انق ة انام مضني قرفونه رققة يلقت لطرتكع وق العراءم 
(بحارالانوار/ج 50/ص8) شكم كه از حرام ير شود نور امام حسين را هم نمى بينند. اين تكليف اول ما است. تكليف فردى ما است. 
شناسايى حلال و حرام خدا در همدى موضوعات زند كى. 7 كيج دور تاي ابره سروت وانض سجر إتجابك: كيت دوم 
تبليغ حلال و حرام است. اك كم حلا قكارا ورجك إرزتحو مسرا كك ياد رات اقتيو ات است. ًا أَرْس ناك شاهداً و 
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كخشرا و لذيراا ' (احزاب/50) ما دينمان را به اساتيدمان عرضه مى كنيم. حضرت استاد آيت الله جوادى آملى كه بعد از برنامهدى هفتهدى 
كذشته افتخار محضرشان را داشتيم» جمع كارشناسان سمت خدا محضر آيت الله جوادى آملى رفتيم. كفتيم: آقا ما در برنامه جنين 
جيزهايى كفتيم. شما به من بككويبد اشتباه كفتيد» شما استاد من هستيد. شما خط كش من هستيد. من در برنامه عذرخواهى مى كنم! 
ايشان اينقدر زيبا فرمودند. فرمودند: اين آيهاى كه فرموده روز قيامت به جهنمىها مى كويد: «أ بكم نَذيرٌ) (ملكك/8) آيا كسى 
نبود كه شما را به حرامها انذار بدهد؟ اين نذير منظور بيغمبر نيست. جرا؟ جون بيغمبر هم در زمان خودشء در مدينة النبى به 
آنهايى كه مراجعه شخصى داشتندء انذار مىداد و يكك عده را به عمار مىفرمود. به مقداد مىفرمود» به سلمان و ابوذر مىفرمود. 
بعد الآن استاد بزركوار» يكك مرجع تقليد به من مى كويد. مى كويد: شما تكك تكك منذرين اين امت هستيد» هم براى مسؤولين وهم 
براى مردم. مكر ما جه كفتيم؟ ما كفتيم اين نكا كه بخواهد صدا و سيمايى كه بنا بر انديشدى امام(ره) بايد يكك دانشكاه عمومى 
باشد. اين نككاه بخواهد با تسلط تفكر نظام سرمايهدارى خداى نكرده يكك دقيقهاش هم اداره شود, اين نككاه منكر است. ولو من 
عمامه به سر بيام اين نككاه را داشته باشم. اين نككاه منكر است. اين نككاه كه سيستم اقتصادى ما بخواهد خداى نكرده با ربا بجرخد و 
بخواهد تسهيلات خانمان سوز شود اين منكر است. ما مكر جه كفتيم؟ بعد حضرت استاد فرمودند: به تكك تكك جهنمىها 
فى كويد ة ألم يأدكع ديو ما]ينيما كنت تاروق فنافت آلهالكويدد كسى يه ماتكفت. و عتدى كا ساس عابايد يكويند, عمدى 
آنهايى كه اين آيه افتخار روى سينهشان است «الّذِينَ يعون رسالاتٍ اللموو عون لسك جنا مى كويد: «و يَحْسَّوْنَُ) فقط از خدا 
هى ترسلد. «و لا يَحَمَوْنٌ أعداً إلا الله (احزاب/9") از هيج كس ديكر نمى ترسند. آقاى شريعتى: يعنى يكك وقتهايى ممكن است 
ترس مانع تبليغ شود و كفتن كلام حق. حاج آقاى ماند كارى: بككذاريد همينجا يكك خاطره براى شما بككويم. اينها را جون ديكر با 


سؤال نبوده من اينها را يادداشت كردم آوردم. آيت الله غروى كاشانى را در زمان رضاخان مى كي رند. مأموران امنيتى او را 
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مى ترسانند. مى كويد: بككذاريد شما را راحت كنم. اكر مىخواهيد مرا بكشيدء «و اما القتل فراحه) مرا بخواهيد بكشيد» شهادت براى 
من راحت است. آرزوى من است. «اما السجن فاستراحة» من را در زندان بياندازيد» استراحت من است. «و اما التبعيد» بخواهيد مرا 
تبعيد كنيد» «والسياحة) اين كردش من است. بابا ما آخوندها عمامهمان را كذاشتيم» اين كفن ما است روى سر ما. از هيج كس هم 
جز مراجع تقليد و ولى امر مسلمين حساب نمى بريم. از او به يكك اشاره. از ما به سر دويدن! به ما فرموده: واجب شرع فراموش شدهء 
فرياد مىزنيم! به هيج كس هم اهانت نمى كنيم. ما اعتقادمان بر اين است كه تكليف همه استء نه تكليف فقط منء نه تنها تكليف 
مبلغين» من امروز دارم محضر بينند كان عزيز اين بحث را مطرح مى كنم كه براى هر موضوعى سه مرحله تكليف دارم. يكى حلال و 
حرام خحدا رادر آن موضوع بدانم و رعايت كنم. دوم به ديكران حلال و حرام خدا را بككويم. يدر براى فرزندش نذير مادر براى 
دخترش نذير مى شود. آدم كاهى وقتها مى بينك. دوو رصن مسرسى مجر علس حرا تررك لشيس حي 
خوب است,ء من خواهش مى كنم بيايد منذر خانوادهمى خودمان ياشيم. وو انز عشي فك الافريرة نَ») (شعرا/١35).‏ (يا انها الذي آمَنُوا 
فوأ نم كم و أَْليكُمْ شار (تحريم/2) مااكر نهادها و سازمانهاى جمهورى اسلامى را اهل خودمان نمىدانستيم» اكر عشيرهدى 
خودمان نمىدانستيم» اكر عزيز خودمان نمى دانستيم اعنة اندايشان نمى كرديم. ما انذارمان براى دشمنان يكطور است و براى 
دوستان يكطور ديككر است. ما انذارمان براى دوستان برادروار استء عزيزوار است. مى كوييم: قربان شما برويم» ما شما را اعتقاد 
داريم آدمهاى خوبى هستيد. جايلوسى هم نكرديم. جون بعضىها فكر كردند اكر ما كفتيم: مديران عزيز بسيجى هستند! ما 
جايلوسى كرديم. تملق كرديم. روايت اميرالمؤمنين را براى ما خواندند كه مى كويند: دهان متملق را ير از خاكك كنيد. ما سيردى 
ييامبر را كفتيم. وجود نازنين يبغمبر اكرم و اهلبيت وقتى مى خواستند به كسى تذكرى بدهند اول تأييدش مى كردند و خوبىهايش 
را مى كفتند. در حرم امام رضا من بارها در همين برنامه كفتم. اكر مىخواهيم به يكك خواهرى بككوييم: يكك مقدار حجابتان را 
مرتب كنء اول بككوييم: خوش به حال شما كه زائر امام رضا هستيد. من الآن به مسؤولين محترم صدا و سيما و بانككها و همدى 
مسؤولين جمهورى اسلامى مى كويم: خوشا به سعادت شما كه در نظام اسلامى» نظام امام زمانى توفيق خدمت به اسلام و مسلمين 
بيدا كرديد. شهدا به حال شما غبطه مىخورند. به خدا شهدا غبطه مىخورند. جون شهدا به حسب ظاهر اين فرصت را نداشتند. 
شهدا در ايام هشت سال دفاع مقدسء جانشان را براى دفاع از اسلام كذاشتند, اما اينكه بنشينند با تمام سختىهاء با تمام فشارهاء با 
تام مسدوذيتهاء يا تيام مشكلات يك نظام متدسى را انديريت كا در يخا عاق تيدش كه الك براى ذه شود خيلي 
«ااححاي ات ما به فرصتى كه عزيزان دارند غبطه مىخوريم و جون دوستشان داريم بنابر روايت اميرالمؤمنين ن الأب إِخْوَانَى 
إلَىَ مَنْ أَمْردَى إِلَىّ عُيُوبى) (كافى /ج 7/ص 818) بهترين دوستان من آن كسى است كه عيبهاى مرا هديه كند. خوب هديه را بايد 
رمانيبج كنيم. كادويبج كنيم. ما مى كوييم: مىدانيم شما ييرو خط امام هستيد» يبرو خط ولايت هستيدء اما نبايد اين اشكالها باشد. 
مىدانيم محدوديتها هست. اما اين اشكالات نبايد باشد. اين رسانه؛ اين نهادهاى فرهنكىء اين نهادهاى اقتصادىء اين فرهنكك 
عمومى در تراز انقلاب اسلامى نيست. ما كه حرف بدى نزديم. يس ببينيد اين امر به معروف و نهى از منكر در رتبدى دوم انجام 
تكليف ما است. من حتى اينطور مى كويم: براى تكليف فردىمان به ما مدال برنز مىدهند. براى تكليف اجتماعىمان مدال نقره 
مى دهند. بولق يبوم اده حك عاق زر عر يد معروات وااو رز اجكر المت لسلس بو حال دياع ارساكل خدا و 
تسح جد وبر ردس رد لمتسياجاز وماد اين مدال طلا دارد. ١إنَّ‏ الله ا ريق العزيفيق النف جد وَأَنوالَهمْ بأ 

هُمُ الْجَنَّة (توبه/1١1)‏ آبرويم را بككذارم. مالم را بككذارم. جانم را بككذارم. من از مردم ممنون هستم. من اين قسمت را بدون تعارف 
مى كويم. هيج مسؤولى به اندازءى حضرت آقا و حضرت امام اعتماد به مردم نداشته و ندارد. در دين ما مى كويدء آيهاش را هم 
هفتهى قبل خواندم خدا به ييامبر فرموده: ١ح‏ بك الله وَمَنِ انك مِنَ الْمؤْمِنِينَ» (انفال/5) اى رسول ما! خدا را باور كن. مؤمنين 


را هم باور كن! آقاى شريعتى امر به معروف و نهى از منكر همككانى و دفاع همكانى كه آقا فرمودند: دفاع همجنان باقى استء بدون 
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باور كردن مردم نمىشود. ما زمان جنكك؛. هشت سال يول نفت هم داشتيم. ولى يول نفت به ما در جبهه روحيه نمىداد. يكك 
بستهاى از مادر روستايى كه مىآمدء يكك دانشآموز روستايى كه م ىآمدء جهار تا نان درونش بود. جهار تا انجير خشكك و بادام 
مىداد. اين معنايش اين بود كه رزمندهها شما در خط مقدم بايستيد. ما همدى ملت يشت شما هستيم. اى كاش فرصتى بشود آمار 
بيامكها را در سايتهاى مجازىء در سايت سمت خداء در روابط عمومى صدا و سيماء روابط عمومى بانكك مركزىء روابط 
عمومى نهادهاء آمار بيامككهاى مردم و يكك مقدار خط ييامكك هاى مردم را من خلاصه مى كويم. مسؤولين محترم مردم كفتند: ما 
همان مردم انقلااب و دفاع مقدس هستيم. بجدى ده ساله ييامكك داده است. اينكه زمان انقلاب و دفاع مقدس نبوده است. ولى در 
انديشدى امام رشد كرده است. اينها كفتند: ما مثل همان نسل انقلاب و دفاع مقدسء, شما در خط مقدم مديريت هستيد و دفاع از 
ارزشها ما يشت شما هستيم. يشتيبانى مردم را باور كنيم. به خدا اشكك آدم درمىآيد آقاى شريعتى. حتى ما هفتهى قبل يكك اشاره 
كرديم. صدا و سيما مشكل بودجه دارد. بجدها كفتند: ما حاضر هستيم يول قلكدهايمان را بدهيم. درست من ياد جبهه افتادم! شما 
ما مى كوييم: انشاءالله اين دشمنانى كه مى خواهند صدا و سيما شكست بخورهء اين آرزو را به كور ببرند. ما دوستان صدا و سيما 
اينقدر كنارش مى نشينيم و اشكالاتش را درست مى كنيم؛ رفع اشكال مى كنيم تا اين شجردى طيبه در حد انقلاب اسلامى رشد كندء 
انشاءالله! در برابر اين همه ماهوارهها ايستاده. در برابر اين همه رسانههاى ايستاده؛ در برابر اين همه شبكدها ايستاده» به خدا دار ند 
مجاهدت مى كنند. فقط من مىخواهم نصيحت آيت الله مشكينى را به اينها بككويم. آيت الله مشكينى(ره) وقتى رزمندهها زمان 
جنكك آمدند ديدن ايشان» فرمود: شما اهل مجاهدت هستيدء اهل مراقبت هم باشيد. مجاهدت بدون مراقبت يكك انحرا ف هاى 
مقاومتى به ثمر بنشيند. مجاهدين فى سبيل الله در رسانهها و نهادهاى فرهنكى, اهل مراقبت بيشتر باشيد. نككذاريد خداى نكرده يكك 
عده بككويند: ما بدحجابى را از صدا و سيما ياد كرفتيم. ما رابطدى دختر و يسر رااز صدا و سيما ياد كرفتيم. ما تجمل و اسراف و 
مصرف كرايى رااز صدا و سيما ياد كرفتيم. ما مىكوييم اينها كه منكر استء يس ببينيد جايكاه امر به معروف و نهى از منكر يكك 
تكليف عمومى» همكّانى استء ولى بيشتر بر دوش خواصء بر دوش مبلغين» بر دوش مسؤولين است و ما جه خواستيم؟ مجاهدان 
فى سبيل الله صدا و سيما بياييد به اين برادر كوجكك طلبهتان» من در حد شخصى خودم يكك طلبهى كوجكك هستم. مخلص همدى 
نوكرهاى جمهورى اسلامى و خادمان جمهورى اسلامى هستم. اما در جايكاه مبلغ هستمء مطالبه كر هستم. براساس قرآنء براساس 
روايات» براساس حرفهاى حضرت آقاء براساس قوانين» مطالبه مىكنيم. مكر در همين برنامهها مطالبدى نظم نشده است؟ از 
شهردارىهاء ترافيك و راهنمايى و رانندكى. مكّر در همين برنامهها مطالبدى سلامت نشده است. مككر در همين برنامهها مطالبدى 
تسهيلات ترمينالهاء فرود كاههاء راهآهنها و جاهاى ديكر نشده است؟ ما در همين برنامههاى معارفى داريم رعايت قوانين را مطالبه 
مى كنيم. در دين ما هركس قانون مى كذارد اول بايد خودش عمل كند. اميرالمؤمنين فرمود: به هرجه به شما كفتم» خودم اول عمل 
كردم. ما قائليم بيش از هركس ديكّرىء آقا به سادهزيستى كه به مسؤولين فرمود. خودش عمل كرد. اقتصاد مقاومتى كه آقا 
مى فرمايد» خودش از همه بيشتر عمل كرده است. ما مى كوييم: مسؤولين جمهورى اسلامى آنجه ما به شما كفتيم يا براساس قانون 
خدا بود يا براساس قانون مصوب خودتان بود. نمىخواهم دوباره تكرار كنم. «كفى بِنَفيكك الْيَْمَ عَلَكك حسيباً» (اسراء/18) 
خودتان بيايبد «حَاسِبُوا أنْفُسَكم قَبِلَ أَنْ تُحَاسَبُوا يكك طلبه هر عنوانى هم مىخواهد به او بكوييدء بكويد. خيلى مشكل تدارة: براق 
اينكه روز قيامت وقتى به شما كفتند: (أَلْمْ رَأْتِكمْ نذير) بكويبد آره به ما كفتندء ما حواسمان نبود. ولى انشاءالله اينطور نشود. ما 


مى كوييم: امر به معروف و نهى از منكر وظيفدى همدى ما است. وظيفهدى شما در حد خودت, وظيفهدى تصوير بردار» مجرىء 
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صدابردار» همه در حوزدى خانهى ماء جرا؟ جون تا ترويج حلال نشود. حلال يعنى معطرات» حرام يعنى خبائث» تا ترويج معطرات 
نشود جامعه معطر نمىشود. بابا شما داريد دائم تلاش مى كنيد جلوى آلودكى هوا را بككيريد» جلوى آلودكى صدا را بككيريد. ما هم 
مى كوييم: جلوى آلودكى روح و روان راهم بككيريم. خداى نكرده ما مبلغ منكر نباشيم. منكرء منكر است. ييغمبر هم فرمود: دخترم» 
فاطمه هم خطا كند حد خدا را جارى مى كنم. اميرالمؤمنين فرمود: دخترم زينب هم خطا كند حد خدا را جارى مى كنم. از هيج 
جيزى هم نترسيم. اين جايكاه امر به معروف و نهى از منكر است. ببينيد يس يكك تكليف فردى داريم. يكك تكليف اجتماعى داريم؛ 
يكك تكليف دفاعى داريم. اين تكليف براى همه است و آثين نامهاى و بخشنامهاى هم نيست. خدا تكليف همه را روشن كرده است. 
و من غصه مى خورم كه بعد از سى و ينج سال از عمر مقدس نظام جمهورى اسلامى بايد ولى امر مسلمين بيايد بككويد: اين واجب 
فراموش شده است. در عين حال كه سرمايهى امت را داريم. امت ولا-يت محوره سرمايهدى مديران بسيجى را داريم. اما نمىدانم 
كَاهى وقتها جه اتفاقى مىافتد؟ همه جى آمده است براى اينكه اتفاقهاى خوبى بيفتد. اما آن اتفاق خوب كاهى وقتها نمىافتد. 
جون كَاهى وقتها از سرمايههاى هم با خبر نيستيم. آنجه كه كفتيم معروف و منكر از ديدكاه قرآن و قانون بود. اولاً امر به معروف 
و نهى از منكر وظيفه و جايكاهش را كفتيم. معروف و منكر را كفتيم بايد شناس باشيم. ما براساس قرآن كفتيم. ابتذال حرام استء 
قرآن مى كويد. اسراف حرام استء قرآن مىكويد. زيادهروى حرام استء قرآن مى كويد. تأثير يذيرى از كفار حرام استء قرآن 
مى كويد. تأثير يذيرى فرهنككى باشد كه واويلا است. بككذاريد من آيهاش را براى شما بخوانم. اين آيه خيلى عجيب است. «لا تَجدٌ 
َؤْما يُؤْنُونَ باللِّوَ اليم الْآخرٍ يُوادُونَ مَنْ حادٌ الله وَ رَسُولَُ (مجادله/11) خحدا نكند آنهابى كه مى كويند: ما ايمان به خدا و رسول 
داريم مودت نسبت به دشمنان خدا و رسول داشته باشند. تأثير يذيرى فرهنككى از دشمنان خدا نتيجهدى مودت آنها نيست كه ما بياييم 
لا ا ا 
دوستش دارم. كفتم: اين جه سنتى است كه در بعضى از برنامههاء كارشناس زن مى كذاريد» مجرى مرد. كارشناس مرد مى كذاريد 
مجرى زن! قربانت شوم اين كناه است. جون بايد جشم در جشم هم نككاه كنند. كفت: اين عرف رسانه در دنياست. كفتم: اين 
جواب را روز قيامت بدهى قبول است؟ ما كه نبايد از آنها خط بككيريم» ما مىخواهيم الكو شويم. ما مىخواهيم تمدن ساز شويم. ما 
مى خواهيم بستر ساز آن يار سفر كرده باشيم. نمى شود ما اينطور باشيم. ما اين من منكر را كفتيم» ؛ منكر از ديدكاه قرآن! نه از ديد كاه 
قانون. يس ما معروف و منكر شناس هم هستيم. شيودى ما هم شيودى اسلامى بود. اول تأييد كرديم. اول خوبىهايشان را كفتيم. 
اول زيبايىهاى فكر و خدمتى و جايكاهىشان را كفتيم» اين هفته هم كفتيمء والله بو اتمار ايه مكار جياى بترو درشا 
كد جموورق اسلا ودام به حالشان غبطه هم مىخوريم. بعد اشكالها را كفتيم. جوة دوبعثان داري ارا َنفُسكمْ 
وَ أَفْليكُمْ نار راخدا فرموده است. اينها اهل ما هستندء اينها نااهل نيستند. اينها عشيردى ما هستند. (وَ أَنْذْرُ عَشيرَتَكك الْأَفْرَيينَ 
(شعرا/١1)‏ و حتى از خودمان شروع كرديم. يكك سرى ييامها آمد كه آقا دكورتان را هم شما يكك مقدار تجملى كرديد. آقا دكور 
يكك برنامه. طبيعتاً بايد تنوع داشته باشد. نمىخواهم توجيه كنم. جرا بعضى فكر م ىكنند اكر دين به ما كفته زاهد باشيدء يعنى 
شلخته راه برويد. نه ما بايد تميز باشيم. زيبا باشيمء مقبول باشيم؛ اسراف نكنيم. من به بينند كان عزيز مى كويم. براى تغيبر اين د كور 
سى ميليون تومان بودجه در نظر كرفته شده است. اينها فقط يكك رنكك با يكك سليقه كردند, با يكك تفكرء با ينج ميليون تومان 
دكور به اين قشنككى را تحويل دادند. حدود ينج ميليون تومان! اين يعنى صرفهجويى! مى توانستند هم سى ميليون خرج كنندء 
هيجكس هم به آنها ايراد نمى كرفت. به كت و شلوار شما ايراد كرفتند. من سن شما را هم سؤال كردم كه خلاف نكويم. خوب 
0 مايال عبسد معيرلا اوها از من بدت سالك فا سى سالكى حرق فبافدشاد ين قب كنت فق عينم شما كيرا 
هم همراه خودتان آورديدء از ده سال قبل» آدم منظمى بوديد. آدم لباس نككهدار بوديد. بعضى از بجدها لباس ياره كن هستند. 


فى يثك ابد اباسك حسيوين حون عه قيم الآن فى كتدببه بابايكان هى كويدة يكى ذيكر قرا شما لبان تكيدار يوقي فكي را 
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نشان داديد براى يكك برنامدى ده سال قبل» لباسى را در آن يوشيده بوديد كه همين جند روز بيش يوشيديد. مردم هى مى كويند. 
انشان از ذة سال قل هرجه كت و شلوار يراهن خريده تمي نك داشت است: اينكه اشكالى تدارد, عدا يدر و هاذرتات را ببامرزة. 
يس ببينيد ما بعضى وقتها مىخواهيم بككُويبم: ما از خودمان شروع كرديم توجيه هم نم ىكنيم. من به خيلىها كفتم؛ اككر بدانم 
آقاى شريعتى دارد اسراف مى كندء تهيه كننده دارد اسراف مى كند» هيج قوم و خويشى با هيج كس نداريم. عقد اخوت هم با كسى 
نبستيم. مىايستيم تذكرمان را هم مى دهيم. بيغمبر به اباذر فرمودند: زهد اين نيست كه دنيا را در دستت نداشته باشى. زهد اين است 
7ؤ ل ديلت ترود تعدا اوى تت كدسها جامداك'تاره باشدة تقدنايق ات كه بسحافهاف ول قتنى همف ول تعدف بولا 
انسان اكر كه «كلوا ون حساك ما وزفاك) (بقره//أه) حوب عم بوره حون هع بوشد. شيو هم راه يزوف ولى ينبحاء خا كقدو 
شلوار امسال نرود بخرد» سى تا كت و شلوار نرود بخرد بككويد: ازهر رنككش ديدم خوشم آمد. خوب اين اسراف است. ولى در 
سالها نكه داشته است. يس ببينيد ما از خودمان هم شروع كرديم. به دكور اينجا كير داديم. به آقاى مجرى كير داديم. اكر كسى هم 
اشكالات مرا سرا يا اشكال را هم بككويد» روى جشمهايم مى كذارم و دستش را مىبوسم. ما جون خودمان را جزو خانوادهى صدا و 
سيما هم مىدانيم» ما ده بيست سال است مهمانشان هستيم؛ انشاءالله كه توفيق يبدا كنيم و باز هم بتوانيم انجام وظيفه كنيم» صدا و 
سيما را هم كفتيم. جمهورى اسلامى رااز خود مىدانيم كه كفتيم. بكذاريد من طلبه بككويم» آن طرف آبىها نككويند. آنها با نيش 
مى كويندء ما با نوش مى كوييم. باور كنيد من هم امروز هم جهارشنبدى قبل ديدن يكى از مديران رفتم. امروز هم ديدن يكى از 
مديران رفتم. كفتم: باور كنيد ما دست و صورت شما را مىبوسيم؛ جون مى دانم با جه سختى داريد مجاهدت مى كنيد. مىدانم 
الآن از فرمانددى كردان جنكك سختتر است. مىدانم اين اتفاق دارد مىافتد» ولى ما را هم عاشق خودتان بدانيد. دلسوز خودتان 
بدانيد» و بدانيد كه ما از ته دل براساس قرآن اين را به شما مى كوييم» كه وقتى روز قيامت كفتند: «ألَمْ يأَيَكمْ نَذيرٌ؛ هيج بهانهداى 
نباشد. البته انشاءالله جزء آنها نيستند كه اين مخاطب قرار بككيرند» اين مخاطب براى آدمهاى بد بد است. انشاءالله جز آنها نباشيم. باز 
هم مى كوييم» امر به معروف و نهى از منكر جيزى نيست كه امروز باشد و فردا نباشد. خدا كند كه همهى مردم ما در همدى 
حالاتشان آمر به معروف باشند و ناهى از منكر باشند و يقين هم بدانند اثر مى كذارد. اولين اثرش روى خودم است كه تكليفم را 
انجام بدهم. دومين اثر روى بغل دستى من است كه دارد از من درس مى كيرد. سومين اثر روى مخاطب است كه اينقدر بككوييم كه 
آخر انشاءالله اثر كند. و من نويد را هم به بينندههاى عزيز مى كويم. مسؤولين خدمتكزار صدا و سيما خيلىهايشان به ما كفتند: آقا 
تذكراتى كه داديدء روى جشمهاى ما. هم مدير محترم در اين افق رساندى جديد فرمودند. از تذكرات برنامههاى معارفى به ويره 
سمت خدا استقبال م ىكنم و قطعاً رويش فكر مى كنيم. هم مديران شبكدها به بنده نويد دادند» كفتند: جداً از تذكرات شما استقبال 
مى كنيم. قطعاً هم رويش فكر مى كنيم و انشاءالله جامدى عمل ببوشد. ما هم به آنها كفتيم» عمل نكنيد باز هم تذكر مىدهيم. با هيج 
كس تعارف نداريم. آقاى شريعتى: حكايت همان سؤال امر به معروف تا جه زمان است؟ حاج آقاى ماند كارى: ما تا موقعى كه 
زنده هستيم مى خواهيم وظيفهمان را انشاءالله انجام بدهيم. مكر اينكه عزرائيل سراغ ما بيايد و يكك اتفاق ديكرى بيفتد. البته آن موقع 
در وصيت نامهمان هم مى نويسيم. آقاى شريعتى: انشاءالله خدا شما را حفظ كند و خداوند به شما و همدى آنهايى كه دلسوزانه 
دغدغدى دين دارند» توفيق بدهد و سلامتى. بعد از بحث جهارشنبدى هفتهدى كذشته بيامهاى بسيار بسيار مثبتى را داشتيم كه واقعاً 
من خودم از خواندن آنها لذت مىبردم. حالا اكر شما هم مى خواهيد بخشى از آنها را ببينيد» مى توانيد به سايت ما مراجعه كنيد» در 
بخش تالار ايدههاء جمعيتها و تشكلها و حتى افرادى كه واقعاً ما نمى شناسيم. ايدههاى خيلى خوبى را مطرح كردند در اقامهوى 
معروف و من فكر م ى كنم براى همدى ما لازم است كه انشاءالله اين راهكارها را بدانيم و از تجربيات ديكران استفاده كنيم» 
]أ “لان 61003/ ]6111 تالار ايدههاء شما مى توانيد به اين آدرس برويد و نظرات دوستان را ببينيد. سر بزنيد و حتى خودتان هم 


اكر نظرى داريد؛ نظرتان را آنجا بككذاريد و ديكران استفاده كنند. به محضر قرآن كريم مشرف شويم. صفحدى 11 مصحف شريف 
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قرار روزانهدى امروز ما استء از جزء دوم قرآن كريم آيات ١17‏ تا 18١‏ سوردى مباركدى بقره در سمت خداى امروز تلاوت 
منود يرمق كركيم دراه انمابه يكت صلوات نر محمد و آل نك ولي الو آن ولا فشو هكم فل المثرق و العثرب و لاون 
ال مَنْ عَامَنَ الله وَ الهؤم الآخر وَ الْمَلَكيْ وَ الْكتَاب و الَيّنَ و َاتى الْمَالَ عَلِى حُبّهِ ذُوى الى و الْيامَى و الْمَسَاكينَ وَ ابنَ السَييلٍ و 
السَائلِينَ و في الرَابٍ مام اللو و فاق ال كوة و الفوفرة بعَوْدِهِم ! إِذا عَاهدُوا وَالصّابِينَ في الْبَأسَاءِ و الضّراءِ و جين لأس 
ولك الِّينَ ص دَمُوأ أذلك هم الْمتقُون000) تبه لين اموأ كنت لدم ال ال ه فى الْقَتلى الح ببالشُرٌ و الْعَدِكُ بِالْعَقِدٍ و 
الْأنئى ى بالا:: من فى له ين أيه شئة فاوح بالمغزو و أذ له يإخت ان ذال حي من ربكم وَ وح نايد بغ 
ذالك قله عَذَات ليم 01000 و لكَم في الْقِصِ اص ع1 اولي الاب عَلَّكمْ تتَقُونَ(0179) كتت عليكم | إِذًا خض لك العوث إن 
كك حيرا اديه لوَالِدَيْن وَ الأ بالْمَرُوفٍ عمًا على الْمَتّقِينَ 01 كَمَن بده بد ما سَهَعَة فَإِنّمَا إِنْمَهُ مه َل الَِّينَ دلُو إن لله 
ب 6 01 ارجح جد انالك كل زود شرو بها لجرو وناو ترج كدير انك كار ا مف يا 


و روز بازيسين و فرشتكان و كتاب خدا و ييامبران ايمان آورد. و مال خود راء با آنكه دوستش داردء به خويشاوندان و يتيمان و 


الخ 


درماند كان و مسافران و كّدايان و دربندماند كان ببخشد. و نماز بككزارد و زكات بدهد. و نيز كسانى هستند كه جون عهدى 
مى بندند بدان وفا مىكنند. و آنان كه در بينوايى و بيمارى و به هنكام جنكك صبر مى كنندء اينان راستكويان و يرهيزكارانند. (/109090) 
اى كساتن كد ايماة أوردهانده ذرياره كتنعكان بر شها قصاصض مفقرر شد زاداذن يرابر اذاه هده در يرابو بكده وزن در عرابر ون 
يس هر كس كه از جانب برادر خود عفو كردد بايد كه با خشنودى از بى اداى خونبها رود و آن را به وجهى نيكو بدو يردازد. اين 
حكمء تخفيف و رحمتى است از جانب يروردكارتان و هر كه از آن سرباز زند» بهره او عذابى است دردآور. (1378) اى خردمندان» 
شما راذن قصاض كردن زتد كن اسث: باد كه يبروا كيد (1/8) هر كاه يكن از كما راه ركف قرا وس ومالك يساق كذازةه 
مقرر شد كه درباره يدر و مادر و خويشاوندان» از روى انصاف وصيت كند. واب ين شايسته يرهيز كاران است. )16١(‏ يس هر كس 
كه آن وصيت را بشنود و آن كاه دك ركونش سازد. كناهش بر آن كسى است كه آن را دك ركون ساخته است. خدا شنوا و 
داناست. (0181)) آقاى شريعتى: اللهم صل على محمدٍ و آل محمد و عجل فرجهم. شايد خيلى فرصت نداشته باشيم. حاج آقاى 
فاند كارئ يكن از دوستان من رامد كفت تنصرى كد ال مرتافةى شسا راق فق سيان الب انث مدن كارشناسان فسا ذو 
برنامهدى سمت خداست. اين را كفتم كه بككُويم: الآن حاج آقاى حسينى عزيز يشت خط ما است. من صميمانه خدمت ايشان سلام 
عرض مى كنم. خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خدا حاج آقاى حسينى. حاج آقاى حسينى: سلام عليكم و رحمة الله. من با عرض 
و سلام وارادت خالصانه به همهى بينند كان عزيز و مهمان عزيز شما و جنابعالى جناب آقاى شريعتى» مجرى دوست داشتنى 
خواستم يكك مطلبى را عرض كنم كه ديروز هم فرصت نشد و آن اينكه مطالبى را كه هفتهدى كذشته و اين هفته در برنامه مطرح 
شد خوب مطالبهدى همدى عزيزان كارشناس هست. اميدواريم كه رساندى ملى هم به اين مسأله توجه جدىترى داشته باشد. خوب 
مى دانيد مسألدى بانكثها واقعاً يكى از مشكلات جدى مردم ما است. خوشبختانه اخيراً هم توجه خوبى به اين مسأله شده است. لابد 
در خبرها شنيديد هفتهدى كذشته نمايند كان محترم مجلس خب ركان در ديدار با مقام معظم رهبرى اين مسأله را مطرح كردند. 
رسانهدى ملى هم مى تواند در اين زمينه قدم بزركى بردارد. خوب است من همينجا باز يادآورى كنم. در حقيقت يكك تبريكى 
بككُويم به مديران محترم همين شبكهدى خودمان» شبكهى سه. در خبرها لابد ديديد در نظرسنجى اخير در بين همدى شبكدها ير 
بينندهترين شبكه همين شبكه معرفى شد. آن هم با فاصلدى زياد با باقى شبكدها. جقدر خوب است از اين فرصت براى يرداختن به 
مشكلات اين مردم خوب استفاده كرد. همين ديروز آقاى شريعتى شما شاهد بوديد بعد از برنامه يكى از مخاطبين آمده بود در 
محل ضبط برنامه مطالبى مى كفتء كه جداً جكر آدم مىسوخت. به خاطر يكك وام 18١‏ ميليون تومانى جه بلابى بر سر خاندى سه 


مبلباؤة توما اكن درا وردة يودقك. منخصوضا كد دائية ذو انق ساله مؤسيات خصرصى رؤع باتك هارا وافعا نيد كركند هخ 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه //10177 از لإوندر 


واقعاً اينجا هشدار مىدهم. ايشان يك مطلبى را مى كفت من نمىدانم بكويم يا نه؟مى كفت: من ديكر الآن تمايل به زيارت قبور 
ائمه ندارم. جون اين مؤسسهاى كه اين بلا را بر سر من آورده. نام اهل بيت را روى خوش كذاشته است. يكك روزى كفتيم كه اكر 
ما مى خواهيم خلافى هم داشته باشيمء دزد مال مردم باشيم. دزد دين مردم نباشيم. خوب اين مطلب و همان مسألدى تبليغات رسانه 
كه اين هفته و هفتهدى بيش اشاره شدء در همان نامهاى كه عدهاى از كارشناسان به مدير محترم رساندى ملى نوشتند» امضاء كردند» 
تقاضا كردند كه اين مسأله بيكيرى شود. حاج آقاى ميرباقرى, حاج آقاى عالى» حاج آقاى فرحزاد» جناب آقاى دكتر رفيعى» جناى 
آقاى عباسى كه كارشناس برنامدى كلبركك هستند و من هم كه كوجكترين همدى اين عزيزان هستم.ء اين نامه را نوشتند» امضاء 
كردندء خود حاج آقاى ماندكارى اميدوارم رساندى ملى هم بيشتر در آن نامه نوشته شده كه مخصوصاً بيشنهاد شده جه مانعى دارد 
كه شما كه در برنامههايتان هر هفته موضوعات اجتماعى» سياسى را در مناظرات مطرح مى كنيد به اين دو موضوع هم در مناظرات 
يرداخته شود. البته به من اجازه بدهيد در يايان يكك شوخى هم با عزيز دلمان حاج آقاى ماندكارى داشته باشم و آن اينكه نيازى 
تيت شما ذيكر أفاذوق شيادت:و تعد وانة حيرها باقنبك تدابكة مسألدق امرابه معزوك است وهمة مشتاق ابن هستيد كه 
معروف را بشناسندء يبدا كنند» ييكيرى كنند» ما خيلى هم دلمان سوخت براى آقاى شريعتى با اين مسألهاى كه راجع به لباس ده 
سالهدشان فرموديد. اميدوارم كه بينندكان جبران كنند. اين روزها يكك برنامهاى هست كه بهترين مجرىء ما كه رأى داديم و 
شماردى 18 را ييامكك كرديم براى بهترين مجرى. جناب آقاى شريعتى اميدواريم كه موفق باشند و اين راه را به خوبى ادامه بدهند. 
عذر مىخواهم كه مزاحم شما شدم. آقاى شريعتى: خيلى خوشحال شديم صداى شما را شنيديم. براى شما بهترينها را آرزو 
مى كنيم. وقت ما رو به اتمام است. خيلى خيلى متشكريم. حاج آقاى ماند كارى اكر نكتهاى هست بفرماييد. حاج آقاى مان د كارى: 
نه من فقط مى خواهم اين را عرض كنم كه در محضر بعضى از اساتيد بوديم يكك اشارهاى فرمودند. فرمودند: خدا و روايات 
مى فرمايد: كناه ربا بالاتر از عمل منافى با عفت است. آن هم جندين بارء آن هم در خاندى كعبه آن هم با محارم» شايد معنايش اين 
باشد كه ربا اقامدى اين اعمال منافى با عفت مى كند. مثل اينكه ما داريم مى كوييم: امر به معروف و نهى از منكر اقامدى معروف 
مى كند. مثل اينكه امام حسين با يكك نماز كوجكشان در روز عاشورا اقامهدى نماز كردند. مواظب باشيم ما اقامه كننددى منكرات 
نباشيم. اقامدى كننددى معروفها باشيم انشاءالله. آقاى شريعتى: انشاءالله» خيلى ممنون و متشكرم. خيلى ممنون از توجه شما. باز هم 
از حاج آقاى حسينى عزيز تشكر مى كنم و سياسكزارم از حضور تلفنى ايشان در برنامه سمت خداى امروز و از همدى كارشناسان 
خوبمان. بهترينها را براى همهدى شما آرزو مى كنيم. والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. 


وم_-1؟-1١‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و 
آقايان» دوستان كرامى و كرانقدر. آرزو م ىكنم در هرجا كه هستيد. انشاءالله تنتان سالم باشد و قلبتان سليم و زندكى تان يرنشاط. 
خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. حاج آقاى ماندكارى سلام عليكم و رحمة الله. شما هم خيلى خوش آمديد. حاج 
آقاى ماندكارى: عليكم السلام و رحمة الله من هم خدمت شما و بينند كان اين برنامه» به همدى بينند كان عزيز عرض سلام و ادب 
و احترام دارم و ييشاييش ولالدت با سعادت حضرت زينب كبرى(س) به همدى دوستاران صبر و استقامت و يايدارى تبريكك 
مى كويم. به ويزه به بانوان جامعهمان و بالاخص به يرستاران زحمت كشى كه به مناسبت ميلاد حضرتء اين روزء روز يرستار ناميده 
شده است. آقاى شريعتى: بسيار خوب» خيلى ممنون و متشكر هستيم. ما هم تبريكك مى كوييم به همدى بينندههاى خوبمان و به 
همدى يرستاران عزيز و كرانقدر انشاءالله روزشان مبارك باشد. همينطور كه مىدانيد حاج آقاى ماندكارى روزهاى جهارشتبه به 
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تجربه مى كنيم. روزهايى كه خدمت حاج آقاى ماند كارى هستيم مثل همدى روزهاى ديككر وازاين بابت خدا را بسيار بسيار شكر 
مى كنيم. اكر حاج آقاى ماند كارى اجازه بدهند من اولين سؤال را اشاره كنم و انشاءالله ياسخ ايشان را بشنويم. بسم الله الرحمن 
الرحيم ايشان سؤالشان را با يكك كلايه آغاز مىكنند. بعد از سلام و احواليرسى كفتند كه: حاج آقاى ماندكارى من از روند 
برنامدى شما كلايه دارم. جند هفته است كه سؤالى را در مورد سير و سلوك و عرفان براى برنامهدى شما ارسال كردم اما شما در 
هفتهدهاى اخير فقط به موضوع وامهاى بانكى و آكهىهاى ميليونى صدا و سيما يرداختيد. واقعاً شما جه فكرى م ىكنيد كه اين 
بحثها را جند هفته ادامه مىدهيد؟ و به سؤالات امثال من نمى يردازيد. راستى از امر به معروف» جطور به بدحجابى و كرانىهاى 
اين روزها نمىيردازيد. خيلى ممنون و متشكر از اين دوست عزيزمان. حتماً حاج آقاى ماندكارى براى سؤال شما ياسخى خواهند 
داشت. ما در خدمت شما هستيم. حاج آقاى ماندكارى: بسم الله الرحمن الرحيم. من هم تشكر مى كنم از اين خواهر بزركوار و هم 
مدد مى كيريم از وجود نازنين امام زمان(ع) تا بتوانيم ياسخهايى كه حضرت مى يسندند انشاءالله بر زبان ما جارى شود و به محضر 
بينند كان عرض كنيم. لذا از ايشان و همهدى شنوند كان و بينند كان هم تقاضا م ىكنم كه دست به دعا برداريم و براى وجود نازنين 
حضرت دعا كنيم. (قرائت دعاى فرج) اولاً يكك كلمه بكويم, ما ديكر با كلايهها انس كرفتيم. شما تقريباً جند هفته اى اولين سؤال 
شما فقط كلايه است. اشكال ندارد! بوستمان هم كلفت مىشود؛ جداً من خودم بيشتر بهره مىبرم. من همين جا مىخواهم, يكك دعا 
بكلم. روزهاى جهارشنبه كه حالا توفيق خدمتكزارى براى بنده هست و انشاءالله سر سفردى كريمانهى امام كاظم و امام رضا و امام 
جواد و امام هادى (عليهم السلام) هستيم» به بركت سؤالات مردم و به عنايت خدا و معصومين انشاءالله راه حلهايى براى مشكلات 
مردم و براى رفع مشكلات كفته مىشود. يعنى مىخواهم امتياز اين توفيق را عرض كنم كه در روزهاى ديككر كارشناسان عزيز كه 
همدى آنها اساتيد بنده هستند» براساس تشخيص شانء مطالبى را مىفرمايند و براساس نظرات مردم؛ روزهاى جهارشنبه كاملا عرضه 
و تقاضا انشاءالله مى خواهد رعايت شود و اميدواريم خود اين يكك بركتى باشد هم براى شخص حقير كه نيازمند بركت دعاى مردم 
هستيم. ببينيد نكتدى خيلى خوبى را اشاره كردند. خيلىها سؤال مى كنند ما مىخواهيم سير و سلوكك داشته باشيم. بايد جه كار 
كنيم؟ ما اينجا اول بايد سير و سلوكك را يكك معنا كنيم. آقاى شريعتى به نظر شما سير و سلوكك فقط يكك رفتار فردى است يا رفتار 
فردى و اجتماعى؟ اكر واقعاً مى خواهيم دنبال سير و سلوك باشيم: انسانى كه مىخواهد يكك سير و سلوك داشته باشد. جامعهاى 
كه مى خواهد سير و سلوك معنوى داشته باشد» روندى در مسير بندكّى خدا داشته باشد» خيلى ساده است. خيلى ساده. اين جامعه 
بايد حيات داشته باشد. اين انسانى كه مى خواهد سير و سلوك داشته باشدء بايد حيات داشته باشد. هم حيات جسمى و هم حيات 
روحى. خوب حيات جسمى منوط به آب و اكسيزن و خوراك است. حيات روحى جه مىخواهد؟ غذاى روح است. ما هم غذاى 
جسم مى خواهيم» هم غذاى روح مىخواهيم. من از اين بيننددى بزركوار و هر عزيزى كه از اين مدل سؤالها دارند» سؤال مى كنم: 
اككر غذاى روح ماء غذاى فكر ماء و غذاى جسم ما آلوده باشد» اصلا سير و سلوكك بندكى قابل فرض است؟ قابل تصور نيست. اكر 
ما به قضيدى بانككها كه امروز مى خواهم اضافه كنم» كل اقتصاد ماء جريان اقتصاد ما الآن جريان اقتصادى است كه در يكك كلمه 
بكويم» در تراز نظام مقدس جمهورى اسلامى و آرمانهاى اسلامى و نظام نيست. روند فعاليتهاى اقتصادى با تمام زحماتى كه 
دارد كشيده مىشود. با تمام اتفاقات قشنكى كه افتاده است. اصلا نمىخواهيم سياهنمايى كنيم. با تمام كارهاى خوبى كه شده 
است. بازار ماء و سيستم اقتصاد ماء حالا ما بانككها را به عنوان يكك نماد كفتيم. جامعدى اسلامى بايد در تراز جامعهدى اسلامى 
حركت كند. همهدى بخشها هم آحادش و همدى نهادهايش. هم كل نظام! تراز نظام اسلامى يكك تراز مشخصى است. ترازى كه 
مى خواهد انشاءالله جامعهدى اسلامى محقق شود. مقدمدى تمدن اسلامى بشودء مقدمهدى ظهور امام زمان(عج). ما حرفمان اين است. 
بانككها و سيستم اقتصادى ما كه دارند غذاى جسم مردم را در جامعه به كردش در مىآورندء اين يكك مقدار آلوده شده است. 
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حرام است ديكر. مكر نككفتم لقمدى حرام كسى بخوردء تا جهل روز نه عبادتش بالا مىرود؛ نه دعايش مستجاب مىشود؟ خوب ما 
تا لقمدى مردم درست نشود كه نمى توانيم راجع به اصل حركت در مسير بندكى حرف بزنيم. جه برسد به سير و سلوكك! ما داريم 
مى كوييم قديم كسى كه مىخواست وارد بازار شود اول مىرفت مكاسب شيخ انصارى(ره) را مىخواند. متاجر حوزه را مىخواند. 
كتابى به نام «متاجر» به معنى تجارت است. مكاسب يعنى كسب و كارء تا راه بدست آوردن نان حلال را بفهمد. كاسبى در مسير 
بندكى شود. لقمهاى كه در خانه مى آورد لقمهاى كه مردم دارند ازاين سيستم اقتصادى مىخورند, لقمهدى حلال باشد. لقمهدى 
حلالل نمازخوان درست م ىكند و الا-اين خواهر ما و برادر ما حتماً مطرح كردندء الآن بىحجابى يا بد حجابى دارد همدى ما را 
اذيت م ى كند. رشوهخوارى» بى حجابى» بد حجابى» مفاسد مختلف دارد همدى ما را اذيت مى كند. يكك ريشهاش اين است كه 
خوراكك جسم ما آلوده شده است. ما اين بانككها را به عنوان يكك نماد كفتيم. نه اينكه بقيهدى سيستم سالم است فقط بانككها 
مشكل دارد. صدا و سيما و رساندى ملى را هم جون امام ما فرمود: صدا و سيما يكك دانشكاه ملى استء دانشكاه خوراك فكر بوده 
والاما فقط به اين دانشكاه كه كير نمىدهيم. مىكوييم: صدا و سيما به عنوان دانشكاه ملى دانشكاءهاى ما همء حوزههاى ما هم 
من تعارف ندارم. هرجا دارد توليد فكر م ىكند اككر خحداى نكرده؛ فكر آلودهاى» فرهنكك آلودهاى, فرهنكك غلطى را در جامعه 
آورد» ديكر در آن جامعه بندكى به جه معنايى است؟ همدى ما و شما مىدانيم معناى فرهنكك يعنى هواى يكك جامعه» هواى يكك 
جامعه يعنى فرهنكك يكك جامعه؛ كه اين فرهنكك را رسانه مىسازد» دانشككاه مىسازد. حوزه مىسازد» نهادهاى آموزشى و تربيتى و 
فرهنكى دارند مىسازند. اين هواى جامعه اكر آلوده باشدء آدمهاى مريضء آدمهاى سالم را هم مريض مى كند. ولى اكر هواى 
جامعه؛ هواى سالمى باشدء آدمهاى مريض هم در اين جامعه خوب مىشوند. آقا يسرى بود نمازخوان» نمازش را مىخواند» 
روزهاش را مى كرفت. خانمى بود حجابش را داشت. رفت در اين سيستمء يكى از سيستمهاء بعد از شش ماه ديديم تقيداتش كم 
شد. يعنى جه؟ يعنى اين سيستم بيمار است. آدم سالم در اين سيستم رفت» خروجى خراب شد. ما داريم اين را مى كوييم. اكر اين 
بزركوار مى كويد: جرا سؤال سير و سلوك مرا جواب نمىدهىء ما مى كوييم: سير و سلوكك كه يكك امر فردى نيست. ما امر فردى 
را ببينيم. مككر ما عابدتر از امثال حسن بصرى داشتيم؟ حسن بصرى كيست؟ كسى كه امام حسين را يارى نكرد» فقط بعد از كشته 
شدن امام حسين يكك استغفرالله ربى و اتوب اليه كفت. و سالها هم براين قصه يشيمان بود. حسن بصرى نمازهايى مىخواند كه يدر 
جد من هم جنين نمازهايى نخوانده است. سير و سلوكك يكك بعد فردى نيست. سير و سلوك اين است كه من درست شوم. 
خانوادهام درست شود. جامعهى من درست شود. كل جهان درست شود. اين سير و سلوك است. اكر فردى ديديم, نككاه ما مشكل 
دارد. و اككر از فرد سرايت نمى كند به خانواده» سرايت نمى كند به اجتماع» سرايت نمى كند به كل جهانء من در مسير بند ككى خدا 
نيستم. بالاترين بندءى خدا ييغمبر است. اول خودش مأمور است خود را مارك بعرو اندز قكيد تك الَْرِيينَ (شعرا/١5؟)‏ بعد كل 
جامعه مدينةالنبى و بعد كل جهانء «نظيراً للبشر) براى كل بشر نظير مى شود. اكر اين عزيز بزركوار دنبال سير و سلوك فردى هستند 
بدانند اشتباه فكر مى كنند. ما داريم مى كوييم جامعه را دريابيد. جامعه دارد با لقمدى شبهه ناكك و فكر شبهه ناك و فرهنكك شبهه 
ناكك نابود مىشود. اين را دريابيم. و الا ببينيد من اينجا مى خواهم جه بككُويم؟ من مىخواهم بككُويم كه ما نظام جمهورى اسلامى را 
داريم. به بركت نفس قدسى امام(ره)» و به بركت خون شهدا. و يقين هم داريم كه اصل اين نظام كه امام راه انداخت» براى 
شكل كيرى دولت اسلامى و جامعدى اسلامى؛ و تمدن اسلامى اين مقدس است و حفظ آن از اوجب واجبات است. يس بخشهاى 
مختلف اين نظام بايد حفظ شود. مديران اين نظام بايد حفظ شوند. ساختار اين نظام بايد حفظ شود. اين مثال همين مثال حوضى 
است كه بارها در اين برنامه اشاره كرديم. اين حوض را امام تطهير كرده است. اين حوضى كه به عنوان كشور ايران بوده» امام 
تبديل كرده به نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران. اين مطلب اول است. از مديران نظام هم من اهل انشاءالله نه غلو هستم, نه اغراق 
ونه اهل جايلوسى هستم. نمى كويم صد در صد! ولى اكثرشان را اعتقاد دارم» انسانهاى متدينء انقلابى و ولايى هستند. حداقل از 
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اين دو سيستمى كه ما اين جند هفته به تعبير بسيجى خودمان بمباران كرديمء قبول هم داريم. جون دوستشان داريم بمباران كرديم. 
اين حرفها را بككذاريد از دوست بشنوند» جون سوز داريم كفتيم. من مى خواهم مسؤول همين دو تا سيستم را بككويم. مسؤول 
رساندى ملى برادر عزيز ما جناب آقاى مهندس ضرغامى. از دانشجويان ييرو خط امام. يعنى از كسانى كه سابقه انقلابىاش بر همه 
مغرض است. بسيجىء انقلا-بى» متدين؛ ولايتى» و من ظن قوى دارم؛ نماز شب خوان و انس با قرآن. يكك شوهر خواهر نازنينى هم 
داشتند به نام شهيد عبدالله كلشن كه هم همرزم بودند. هم هم سنكر بودند» بعد هم خوب قوم و خويش شدند» يكى از سنتهاى 
قشنكك زمان جبههها همين بود و بجدها هيج عبايى نداشتند كه در ازدواج دوستانشان كمكك كنند حتى از طريق خانوادهدى خودشان. 
ما اعتقاد داريم» جناب آقاى ضرغامى و مديران همدى شبكدها كه حداقل من اكثرشان را مى شناسم و مديران سازمان قطعاً انقلابى» 
قطعاً متدين؛ قطعاً ولا-بى هستند و يكك ذره هم دوست ندارند» صدا و سيما و رسانهدى ملى در جهت فرهنكك غلط سازى بشود 
حركت كند. اماقطعا بك مشكلاى هسث: يك محدود يك هاي اشته يك معدوريةهانى اسخه يكك كيرها ويكك اشسكالاق 
هستء كه داريم مىبينيم حداقل با تمام خدماتى كه صدا و سيما دارد مىدهدء از بالا تا يايين مملكت همه قائل هستند» بعضى از 
فرهنككهاى غلط دارد از صدا و سيما در جامعه رواج بيدا م ىكند. يعنى فكر غلط! يكى سيستم يوشش است. بدحجابى يكى از 
عواملش فيلمها و سريال هاى صدا و سيما بوده است. تعارف هم نداريم. يكبار من به عزيزان عرض كردم الآن هم دوباره مى كويم. 
ما جرا بايد خانمى كه محجبه است كلفت خانه باشد؟ خانمى كه بى حجاب است خانم خانه باشد؟ ارباب خانه باشد؟ جاى اين دو 
را عوض كنيد. بعد ببينيد جه اتفاقى مىافتد؟ اين ييامش اين است. حجاب», بى كلاسى استء بىحجابى كلاس است. جايش را 
عوض كنيد. خانم دكتر خانم ارباب خانه» محجبه باشدء و اين خدمتكار يكك كم بد حجاب باشد. بعد ببينيد جه اتفاقى مىافتد؟ 
خوب اين فرهنكك سازى است. من نمىكويم عامدانه است. اول كفتم: يشت سر همه بز ركواران نماز مىخوانم. مسؤول صدا و 
سيما را كفتم بكذاريد مسؤول سيستم اقتصادى مملكت هم بكويم جناب آقاى طيب نياء وزير محترم اقتصاد دولت جمهورى 
اسلامى. از متدينين و انقلابىهاى قبل از انقلاب» كه ايشان يكى از سخنرانهاى جلسات مذهبى اصفهان بودند. حالا شايد شوخى 
كنند و بككويند: شما اين رزومدى ما رااز كجا رفتيد درآورديد؟ ما به خاطر اينكه بككوييم: ارادت داريم. اما آيا من الآن بروم با 
تكتكك مديران صدا و سيما بكويم به تكك تكك مديران بانككها بككويم» شما موافق هستيد در يروندهدى قيامت شما خوراكك 
مسموم فرهنكى و لقمهى حرام يخشاش در جامعه نوشته شده باشد؟ قطعاً مى كويند: نه! قطعاً مى كويند: نه ما راضى 
نيستيم.مى كوييم: يس بياييد كمكك كنيدء از مردم عزيز هم كمكك مىخواهيم از بقيهدى بخشهاى جمهورى اسلامى هم كمكك 
مى خواهيم؛ بيابييد كمكك كنيد اين صدا و سيما با تمام زحماتى كه دارد كشيده مىشود, ما احساس كنيم با تراز نظام مقدس 
جمهورى اسلامى هنوز فاصله دارد. من اين را از خودم هم نمى كويم. بككذاريد از اين كتابى كه دو سه هفته استء دارم به عزيزان 
معرفى مى كنم» واجب فراموش شده. امر به معروف و نهى از منكر حضرت آقاء باز يكك بند از صحبتهاى حضرت آقا را بخوانم. 
ما هنوز تا يكك جامعهى كاملا اسلامى كه نيكبختى دنيا و آخرت مردم را به طور كامل تأمين كند, و تباهى و كجروى و ظلم و 
انحطاط را ريشه كن سازد. فاصلهدى زيادى داريم. يعنى هنوز به تراز جمهورى اسلامى نرسيديم. اين فاصله همين است كه ما امروز 
مى خواهيم بكُوييم. بايد با همت مردم و تلاش مسؤولان آن طى شود و ييمودن آن با همكانى شدن امر به معروف و نهى از منكر 
آسان كردد. ما يكك فريضهاى را جند هفتهاى در صدا و سيما داريم مى كوييم» اينكه اساس سير و سلوكك است. تا امر به معروف و 
نهى از منكر در همدى آحاد جامعه نهادينه نشود و عزيزان و مسؤولين هم اين امر به معروف و نهى از منكر را دلسوزى ندانند» 
محبت به خودشان و نظام ندانند» از خودشان ندانند» و يذيرش نكنند» اين اتفاقهاى قشنكك نمىافتد. حالا جند سؤال! جناب آقاى 
شريعتى من از شما سؤال مى كنم. برويد از هر نظام تربيتى سؤال كنيدء ببينيد آيا اكر ما مجبور باشيم به خاطر بعضى از معذورات 


خوب قطعاً تبليغات؛ ما هم در اين جند هفته كه راجع به تبليغات صحبت كرديم, همدى تبليغات را نفى نكرديم. بعضى از تبليغات 
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طبيعى است. لازم هم هست. هيج اشكالى ندارد. آن تبليغاتى كه دارد ضد فرهنكك مى شود آن تبليغاتى كه دارد فكر مسموم در 
جامعه مىاندازد ما كفتيم تجمل كرايى» بابا كدام» كجاى دين ما تجمل كرايى را دارد تربيت مى كند و تبليغ مى كند؟ كجاى دين ما 
اسراف را كه عرضم به خدمت شما تلفنهاى همراه آكهى بخش كنند, كه تو بىخودى استفاده از اين تلفن بكن تا به اين جايزه 
برسى. تا ميليونر شوى. كجاى اسلام اين اجازه را مىدهد؟ يعنى من بيايم فكر اسراف را تبليغ كنم» فكر تجمل را تبليغ كنم. يا مثلا 
ببينيد كدام نظام تربيتى اجازه مىدهد در تربيت كودكك ما ازاين مقوله استفاده كنيم؟ يعنى شما برويد ببينيد آيا جايى مى بينيد» كه 
در تربيت كودككء از تبليغاتى استفاده بكنيم» كه كودكك قدرت تحليلش را نداشته باشد. نمىداند درست است يا غلط است؟ من 
حتى شنيدم كه در آثين نامهدى رسانهدى ملى هم آمده است. دوستان خواستند مىتوانم مستندش را هم مطرح كنيم. كه هر كونه 
تبليغات بازركانى» قبل يا بعد از برنامهءهاى كودكك ممنوع است! به خاطر اينكه فرهنكك غلط درست مىكند. ما قرار اين را داريم با 
دلسوزى مى كوييم. آقاى شريعتى: حاج آقاى ماند كارى يكك مشكلى هم هست. صحبت از تبليغات شدء من هم يكك دفاعى از 
رسانه كنم و بالاخره اينكه بودجدها و هزينههاى ستككينى كه سازمان دارد؛ اقتضا مىكند كه اين تبليغات را جذب كنند و يخشش 
كنند. حاج آقاى ماندكارى: ما ظاهراً خيلى بيكانه با رسانه نيستيم. ده بيست سالى است كه ما با رسانه كم و بيش مرتبط هستيمء 
مى دانيم هر دقيقه برنامه ساختنء فيلم» سريال؛ جه هزينهدهاى سرسام آورى دارد. اما همين حرف آقا جه بود؟ مردم» مسؤولين» همه 
دست به دست هم دادند. من اينجا سه تا بيشنهاد مى كنم. -١‏ مسؤولين مملكتى در بخش بودجه. تخصيص بودجه و برنامه و بودجه 
اكر در مملكث ماء در بحث بودجهء آن درصدى كه قرار اسث بودجدى فرهتكى اختصاص يبدا كندء -١‏ درست به مضرف فرهتكى 
خودش برسد كه حداقل بىاطلاع نيستيم. مىدانيم بودجدى فرهنكى درست به مصرف فرهنكك دينى نمىرسد. خوب قطعاً بودجدى 
فرهنكى بايد به كمكك صدا و سيما بيايد» شوراى عالى انقلاب فرهنكى بايد به كمكك صدا و سيما بيايد. مجلس محترم بايد به 
كمكك صدا و سيما بيايد. از جاهاى ديكر بودجه جذب كنيم. شما تا حالا ديديد بككويند: دانشكاه بايد براى ما درآمد بياورد؟ اكر 
دانشكاه و آموزش بودجهاش به عهدهدى دولت استء فرهنكك سازى صدا و سيما هم بخش عمدهى بودجهاش به عهدهى دولت 
است. جون بجدى من هم ياى تلويزيون نشسته و دارد فرهنكك ياد مى كيرد. ما داريم اين را مى كوييم بخشهاى دولتى برنامهريز و 
قانون كذار و تخصيص دهنده. بودجدى فرهنكى را درست به صدا و سيما اختصاص بدهندء تا صدا و سيماى عزيز و انقلابى و مؤمن 
مجبور نشود به خاطر بودجهدى خودش فرهنكك فروشى كند. 1- خواهش م ىكنيم بودجههاى ضد فرهنككى را حذف كنيد. جون ما 
كفتيم اكر منكر نداشته باشيم با همين حداقلهايمان مى توانيم معروف را جلو ببريم. بودجههاى ضد فرهنكى را يكك مقدار مواظبت 
بيشتر كنيم. من الآنن نمى خواهم اينجا بازش كنم. ولى ما يكسرى بودجهها نه تنها به فرهنكك نمىرود» كه به ضد فرهنكك مىرود. 
"- سومىاش مى خواهم به مسؤولين محترم صدا و سيما بككويم. مسؤولين محترم صدا و سيما قبول» اقتصاد مقاومتى يعنى جه؟ اقتصاد 
مقاومتى در بعد صدا و سيما يعنى به جاى اينكه, الآن ماشاءالله كميت شبكدها زياد شده است. خدا انشاءالله توفيقشان بدهد. اما 
كاهى وقتها اقتضا مى كند براى اينكه دستمان را جلوى دشمن دراز نكنيم» براى اينكه فرهنكك فروشى نكنيم؛ براى اينكه خلاف 
مرتكب نشويم» يكك مقدار از كميت كم كنيم» اين اشكال ندارد. آقا صداى مردم درمىآيد. اينجا مى كُوييم: حضور مردم. مردم 
شايد اكر عزيزان صدا و سيما بخواهند يكك مقدار در بودجهدى خودشان صرفهجويى كنند» بايد شما دو تا سريال ايام عيد كمتر 
ببينيد. شايد مجبور شوند يكك شبكه را ساعاتش را كمتر كنند. شما هم بكوييد كمكك كنيد. من اينجا يكك تقاضايى مى كنم از 
محضر برنامدى سمت خدا. من مىخواهم مردم خودمان را يكبار ديكر امتحان كنيم تا به تمام مسؤولين عزيز و به خود مردم هم 
بفهمانيم و بككوييم» يكبار ديكر اعلا-م كنيم. به خدا جناب آقاى شريعتى» براى اسلامى شدن مردم از همه جلوتر هستند. از همه 
وك ددا فشي انق كاى قر بط دوق نابت آنيا كه اما سكن ةا ابن اتفاق بيفتد. حاج آقاى ماندكارى: بدون حمايت 


مردم اميرالمؤمنين هم كوشهى خانه نشسته باشدء ولى فقيه. بدون حمايت مردم امام زمان هم نمى تواند كارى كند. جون قاعده اين 
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است كه بايد مردم بخواهندء تا امام زمان بياورد. يس من الآن از مسؤولين سمت خدا مىخواهم اين شمارهى روابط عمومى صدا و 
سيما راء ييامكك شان., روابط عمومى» حتى شبكههاى مختلف. و روابط عمومى بانكك مركزى و بانكدها را زيرنويس كنندء مردم ييام 
بدهند. مردم يبيام بدهند» زنكك بزنند كه آقا ما آماده هستيم سريال كمتر ببينيم ولى بجدى ما با فرهنكك مسموم بزركك نشود. شما 
نكوييد كه آقاما مجبور هستيم اينها را نشان بدهيم.ء اين تبليغات را داشته باشيم. ما حرفمان اين است. اكر تبليغات حرف اول را 
بزند» در صدا و سيما تبليغات براى جه كسى است آقاى شريعتى؟ براى سرمايهداران! اككر تبليغات حرف اول را بزند» يعنى نظام 
سرمايهدارى مى خواهد حاكم بر صدا و سيما شود. نظام سرمايهدارى كه آقا با بتزشء با يابيونشء با كراواتش تا دم در استوديو 
بابد وحوة يول م دهد كسن جرأت تكند به او جبرى بكويك اين يغتى انقلات:ما؟ا ابن يعتى عون شهداء حون يول مىذهد. ما 
مى خواهيم بكوييم اينطور نبايد باشد. ما مى كوييم: شما كه دغدغدى دينتان قطعاً از من ماند كار بيشتر استء مسؤولين محترم شما 
كه ديانتتان از من بيشتر استء شما كه ولايتنان از من بيشتر استء بيابيد ركك و راست به مردم بككوييم» بابابى كه يكك مقدار 
شرايطش سخت مىشود به بجههايش بككويد: امروز به جاى يلو بياييد نان و ينير بخوريم دستمان را ييش ديكران دراز نكنيم. اين 
همكارى يدر و اعضاى خانواده است. كه اكر نباشد اصللًا محقق نمىشود. و الا يدر شما بايد زير ذلت يكك سرمايهدار برود. صدا و 
سيما الآن شما حكم متولى يكك توليد فكر و فرهنكك را براى مردم داريد. بيايبد به مردم بككوييد: مردم درست است ما شبكههاى 
زيادى درست كرديم, آن موقع داشتيم, الآ-ن نداريم. اكر مىخواهيم اينها را اداره كنيم بايد دو تا قبجى كنيم. جهار تا سريال كم 
شود. شما همراهى مى كنيد؟ مىدانيم شما مردم متدين را همراهى مى كنيد. مردم همراهى شان را اعلا-م كنند. با ييامكشانء با 
تلفن شان» هرطور مى خواهند اعلام كنند. من يقين دارم. ما مى خواهم نظام الهى و دينى بر رساندى ما بر دانشكاه ماء بر سيستمهاى 
ماء بر بانكك ماء بر اقتصاد ماء بر سياست ما حاكم شود. ما مى خواهيم زير بار نظام سرمايهدارى نرويم. نظام سلطه نرويم. ما دعوايمان 
با دوستان خوب خودمان كه نيست. ما حامى شما هستيم. ما دعوايمان با نظام كفر و الحاد است. ما مى خواهيم آنها از اين طريق بر 
ما تسلط بيدا نكنند. متأسفانه ما امروز يكك ركههايى از تسلط را داريم مىبينيم. لذا بنده تقاضا م ى كنم سيستم بودجه كمكك كند. 
ملي مكف كزد. مداع ناوا كبك كشد بوداي كد اها تراسن حر يفون سوال درواووة اننا صر فا قاين يكرييدة 
آنجا هم رفتيد بايد اين را بكوييد. آقاى شريعتى: اينجا صرفاً نبايد بكويبد» آنجا هم رفتيد بايد اين را بكوييد. حاج آقاى ماندكارى: 
يعنى من حاضر هستم» من از طرف همه كارشناسان مذهبى مىكويم. حاضر هستيم به نمايندكى از صدا و سيما در مجلس و شوراى 
عالى انقلااب فرهنكى هم داد بزنيم. انشاءالله اين حرف ما به كوش آنها برسد. من يكك خواهش هم مى كنم. خانمهاى مسؤولين 
امروز حرفهاى ما را مى شنوند. من هميشه از خانمها يكك تقاضا مى كنم. خودشان اكر نشنيدند» خانمهايشان ييام ما را منتقل كنند. 
بابا نكذاريد نظام سرمايهدارى بر ما سلطه بيدا كند. يس بودجه و مجلس بيايند كمكك كنند. مسؤولين صدا و سيما صادقانه بكويند: 
مردم اكر ما بخواهيم هزينهمان را كم كنيم, بايد يكك مقدار هم برنامهمان را كم كنيم. مردم هم بكويند: ما كاملا آمادكى داريم» و 
حتى مردم. اين مردمى كه حسينيدها را دارند اداره مى كنند. اين مردمى كه مسجدها را اداره مى كنند. اين مردمى كه محافل اهلبيت 
را دارند اداره مىكنندء مردم بيايند بانى شوند حتى خيرين» بككويند: ما اين برنامهدى صدا و سيما را اداره م ىكنيم. اشكالى ندارد! 
حتماً بايد برنامهءهاى ورزشى و فيلم و سريال؛ اسبانسر داشته باشدء ما مىكوييم يشتيبان داشته باشد. برنامههاى مذهبى هم بيايند 
بكويند: آقاء ما اين برنامه را يشتيبانى مىكنيم» شما اين فرهنكككها را به مردم بدهيد» مشكل هزينه نداشته باشيم. اين نقش مردم 
است! در قصهدى بانككها هم همين است. من مى خواهم راجع به بانككها كه اشاره كرديم عرض كردم. ما مديران بانككها راء 
اكثرشان را متدين مىدانيم. اما يكك مثال را من خواهش مى كنم خوب كوش بدهند. اكر مردم همكارى نكنند قصه حل نمى شود. 
اين مثال سادهدى مرا كوش بدهيد. مادر ييرى 2٠‏ ميليون جمع د رآمدهاى بازنشستككى شوهر مرحومش بوده» دستش است. در بانكك 


مى كذاردء ماهى يكك و نيم ميليون تومان سودش را مى كيرد. با نرخهاى الان نمىدانم» حدودى مى كويم. يسر همين مادر يا نوداش 
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ينجاه ميليون از بانكك وام كرفته» ماهى يكك و نيم ميليون تومان سود مىدهد. اين مادر مى كويد: الهى بككويم خدا بانككها را جه 
كار كند؟ دارند بجدى مرا به روز سياه مىنشانند. خوب قربان تو مادر بروم؛ تو ازاين يكك و نيم ميليون تومان سودت بككذر واين 
يول را در قرض الحسنه بككذار نه! نصفش راء يكك سومش را تا بجهدى تو هم قرض الحسنه بككيرد و سود ندهد. يعنى مى خواهم جه 
بكويم؟ اكر مىخواهم بجدى من در اين آتشى كه در قصدى بانككها افتاده نسوزد» من هم يكك مقدار از سودم صرف نظر كنم. اين 
همكارى مردم است و بستر فراهم كردن است. و الا من الآن عرض مىكنم هيج مدير انقلابى و متدين بانكى به خدا نمى يسندند» 
كه يكك مرد آبرومند ييش زن و بجهاش شرمنده شود. من يكك ييامى را در بين بياءهاى شما ديدم. خواهش مى كنم آن را بخوانيد. 
آقاى شريعتى: كفتند كه سلام وخدا قوت. خواهش مى كنم ييام مرا بخوانيد. يدر من سالها راننددى بيابان بود. از بد روزكار 
ماشينش خراب شد و به خاطر هزيندى بالاء قادر به تعمير كردن ماشين نشد و دو سال بعد هم كفتند: از رده خارج شد. خلاصه 
يدرم كه شصت سال دارد به خاطر دو ميليون و هشتصد هزار تومان وامى كه اصل مبلغ هشتصد هزار تومان است و از بانكك كرفته» 
هر روز زنكك مىزنند و مى كويند: حكم جلبتان را مىآوريم. يدرم جيزى براى فروش و مصادره هم ندارد. در يكك خاندى 0" 
مترى و با يارانداى كه مى دهندء روزكار مى كذراند. خواهش مى كنم كارى كنيد. آيا حق ييرمردى كه سى سال جوانىاش را كار 
كرده و براى جهيزيهدى دخترش وام كرفته استء اين است؟ حاج آقاى ماند كارى: ببينيد كدام مدير انقلابى و متدين بانكك وضعيت 
اين ييرمرد را مى شنود مى كويد: آخ جون! مى كويد: واى به حال من. من در سيستمى دارم خدمت مى كنم كه افرادى دارند اين 
آدم را به خاكك سياه مى نشانند. آقاى شريعتى: وافرادى از اين دست بسيار فراوان هستند. حاج آقاى ماند كارى: ما مى كوييم جه كار 
بايد بكنيم؟ آقا من يكك تقاضا دارم. يكك تقاضا از صدا و سيما دارم. يكك تقاضاى عاجزانه» مى توانيد بككوييد: به شما ربطى ندارد. 
مى كُويم باشد من حرفى نمى زنم. ولى دين به من كفته: بكو آنجه كه حق مىدانى. يكك برنامهءى قشتككى صدا و سيما دارد به نام 
برنامدى مناظره. من تقاضا مى كنم در همين آينددى نزديكك يكك برنامهدى مناظره را بككذارند» راجع به بخش آكهى و تبليغات 
بازركانى» در برنامههاى كودكك و نوجوانء كارشناسان بيايند حرف بزنند. مردم هم اظهار نظرشان را بكنند. يكك برنامدى مناظره را 
هم دوستان برنامهريزى كنند براى قصدى تسهيلات بانكدهاء تسهيلاتى كه اسمش تسهيلات است. يعنى مىخواهيم راه را بر شما 
هموار كنيم. ولى بعضىهايشء نمى كويم همهاش. بعضىهايش به خاكك سياه نشاندن مردم است. كه حضرت آقاى حسينى عزيز از 
آن مرجع تقليد نقل فرمودند: كه خدا كافرها را هم به اين وامها بانكى مبتلا نكند جه برسد به مسلمانها! من تقاضا مى كنم. يس دو 
تا تقاضا كرديم. يكى از مردم دوء سه تقاضا بود. از مردم كه تديّن خودشان را نشان بدهند. ارق دينىشان را نشان بدهند. غيرت 
دينى شان را نشان بدهند. كه حاضر هستيم» كمتر سريال ببينيم» كمتر فيلم ببينيم» دو تا شبكدى ما كم شود ولى صدا وسيماى ما 
فرهنكش زير نظر نظام سرمايهدارى نرود. ما با نظام سرمايهدارى مخالف هستيم. نه با مديران دلسوز. مردم اظهار كنند. آنجا هم كه 
مى توانند يشتيبان برنامهها شوندء واقعاً فردى» جمعى بيايند يشتيبان شوند. اينجا را هم تقاضاى اين مناظره را هم باز هم مردم از صدا 
وسيما داشته باشند. از صدا و سيما تقاضاى مناظره را داريم. از مجامع بودجهاى هم تقاضاى كمكك داريم. همان حرفى كه آقا 
فرمودند» مردم و مسؤولين همه دست به دست هم بدهيم؛ مى توانيم سلامت خوراكك جسم را و خوراكك فكر را سلامت و طهارتش 
را تضمين كنيم؛ حالا به سؤال اين بيننددى عزيز مى رسيم. خوراك فكر كه ياكك شد خوراكك جسم كه ياكك شد خود به خود سير 
و سلوك اتفاق مىافتد. و الا معلوم نيست جه اتفاقى بيافتد. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم حاج آقاى ماند كارى. خيلى 
ممنون از توجه شما. انشاءالله شاهد اتفاقات خوب باشيم در عرصهدى فرهنكك و اقتصادمان. و انشاءالله اين محقق نمىشود مكر با 
حمايت شما. حالا دوستان هم دارند زيرنويس مى كنند شمارههاى روابط عمومى سازمان را و بانكك مركزى را. صفحدى ٠١‏ 
مصحف شريف در سمت خداى امروز تلاوت مىشود. آيات 177 نا ١‏ سوردى مباركدى بقره. انشاءالله كه زندكى همه ما منور به 


نور قرآن باشدء و در سايهى قرآن و اهلبيت. بر مى كرديم انشاءالله همراه ودر كنار شما خواهيم بود. اللهم صل على محمد و آل 
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محمد و عجل فرجهم. د إذ برقع ! إثْرَاه هم الْقَوَاعِدَ مِنَ الت و إِسْحَاعِيل وَيْنَا تل نا كك أنتّ الصَمِيعٌ الا 790) رينا واجفلنا 
سلف اكد ار بن 11 نا مه مم لكك و أَرِنامناسكنا و نْتِ ليا َك أَنت الوا لوجي 0180 ربا اعت فيهع وَسُولَا منقع يتوأ 
عَلَيهُمْ لمر كم وكيا لوكي راك اكلا اتدل و0 رو رجات ةراع مووي مار 
لَقَدِ ام طَفَياهُ فى الذَّنْيَا وَ إِنّهُ فى الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ( ٠‏ 33 إِذْ قال لَهُ وه اقل قَالَ أَسْلَّفْتٌ لوسر القالمية (181) و وصين بها إِبْرَاهِمُ 
نه و قوب يني إن الله هْطَفى كم لذن لا موي ناو شم مُسلِموت(070 أم تشم شهدا إذ عضر يَغْقُوبَ الْمَؤتُ إِذ َال لينبه 
مَا تَعْبُدُونَ من بَغدى قَانُوا عبد إِلَامَك و إِلَاه َابَائك إِبْرَاهمَ َس مَاعِيلَ وَ إِشحَاقَ إِلَاهًا ا ل 5 هد قد 
خَلك أهاها كنرعة والكو فا كتيكة و1 شاوة عقا كاثرأ يعدلرة 01700 تربع آراكة ا وسرة ابراعيم و ااسحافيل ايها خافة ارا 
بالا بردندء كفتند: اى يرورد كار ماء از ما بيذير» كه تو شنوا و دانا هستى. )١717(‏ اى يرورد كار ماء ما را فرمانبردار خويش ساز و نيز 
فرزندان ما را فرمانبردار خويش كردان» و مناسكمان را به ما بياموز» و توبه ما بيذير كه تو توبهيذيرنده و مهربان هستى. (118) اى 
يرورد كار ماء از ميانشان ييامبرى بر آنها مبعوث كردان تا آيات تو را برايشان بخواند و به آنها كتاب و حكمت بياموزد و آنها را 
ياكيزه سازد و تو بيروزمند و حكيم هستى. (119) جه كسى از كيش ابراهيم روى برمى تابد جز آنكه خود را بىخرد ساخته باشد؟ 
ابراهيم را در دنيا بركزيديم و او در آخرت نيزاز شايستكان است. )1١١(‏ و يرورد كارش به او كفت: تسليم شو. كفت: من در برابر 
بروردكار جهانيان تسليمم. )1١(‏ ابراهيم به فرزندان خود وصيت كرد كه در برابر خدا تسليم شوند. و يعقوب به فرزندان خود 
كفت: اى فرزندان من» خدا براى شما اين دين را ب ركزيده استء. مباد بميريد بى آنكه بدان كردن نهاده باشيد. )١177(‏ آيا شما 
حخاضر بوديذ» أن كاه كه مر كك يعقوب قرا رسيد و به فرزندانش كفت: يسن ازعن جه جيز را مى يرسعيد؟ كفتد: عداى تو و ححداى 
نياكان تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را به يكتايى خواهيم برستيد و در برابر او تسليم هستيم. (17) آنها امتهايى بودهاند كه اكنون 
د ركذشتهاند. آنجه كرده بودند از آن آنهاست و آنجه شما كنيد از آن شماست و شما را از اعمالى كه آنها مى كردهاند نمى يرسند. 
(ع3» آقاى شريعتى: اللهم صل على محمدٍ و آل محمد. از همينجا سلام مىدهيم به امام رئوفمان, امام رضا(ع). انشاءالله زيارت 
مشهد الرضا نصيب همه شما شود. اشاردى قرآنى امروز را حاج آقاى مان د كارى بفرماييد. حاج آقاى ماند كارى: ممنون با عنايت 
انام وخا عرض غ ىكتم. آيدى 100 و14 سوودق بقزة م ىفزمايد+ ازكنا و اشعلا شت مين لك وين 5555 خضه فى خوريم را 
بعضى از دخترهاى ما بد حجاب هستند؟ جرا بعضى از بجه هاى ما بى نماز هستند؟ اينها يا فكرشان مشكل داشته؛ فكر آلوده در 
ذهنشان رفته است. يا لقمدى خراب در شكمشان رفته است. ما فكر و لقمه را كه درست كنيم مسلمان مى شويم. يكك يبرمردى ياى 
منبر نشسته بودء خوابش مىبرد. عالم به او كفت: تو كه مىخواهى بخوابى؛ جرا ياى منبر مىآيى؟ كفت: من حرف همدى شما 
آخوندها را حفظ هستم؟ كفت: مكر ما جه مى كوييم؟ كفت: شما آخوندها مى كوييد: فكر خراب نداشته باش» لقمدى خراب هم 
نداشته باش. عالم ديد عجب حرف قشنككى زد. اين هم همين را مىكويد. امروز هم ما همين را كفتيم. من ممنون خدا هم هستم كه 
هر روز كه آياتى ما مىخواهيم ترجمه كنيم به مدد بحث ما مىآيد. اكر قرار است همهدى ما مسلمان شويم هم فكرمان راء هم 
لقمههايمان را درست كنيم. فكرمان محصول رسانه» محصول صدا و سيماء محصول حوزه و دانشكاه ما است كه امام فرمود و 
محصول نهادهاى فرهنكى است. حالا اكر ما به صدا و سيماى عزيز مى كوييم» به عنوان نماد است. لقمههاى ما هم محصول بازار و 
كسب و كار و بانككهاى ما است. اكر باز به بانككها مى كُوييم به عنوان نماد است. و الا آقاى شريعتى شما مىدانيد» مسؤولين 
متدين صدا و سيما هم مىدانند كه من واقعاً دوستشان دارم. از آقاى ضرغامى عزيز كرفته. معاونين محترمشان و مديران شبكه. و 
باور كنيد يشت سرشان نماز مىخوانم. اعتقاد دارم» به تدين شان و انقلا-بى بودن و ولا-يى بودن ايشان. و جالب اين است كه 
خودشان در برنامهها و نشستهايى كه در محضرشان داشتيم» فرمودند: برنامههاى مذهبى بايد جريان ساز باشد. ما هم سعى كرديم 
الحمدلله رب العالمين با همين بضاعت ناجيز ما سمت خدا سعى كرده جندين جريان فكرى و فرهنككى مكتب اهلبيت را رواج بدهد. 
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الآ-ن هم داريم مى كوييم جريان امر به معروف و نهى از منكر. مردم به مسؤولين امر به معروف و نهى از منكر كنند. همدى آحاد 
جامعه به همديكر امر به معروف و نهى از منكر كنند. همه بدانيم مسؤولين صدا و سيما هم بدانند كه اكر دنبال جلب نظر خدا و 
اهلبيت بودند, مردم متدين يشتيبان آنها هستند. همان حرفى كه امام زدند. همان حرفى كه آقا زدند. ما كاهى وقتها فكر مى كنيم 
اكر ما تصميم انقلابى بككيريم» مردم يشت ما نيستند. نه من از همينجا به مسؤولين محترم صدا و سيما مى كويمء بياييد براى توليد 
فكر و فرهنككى كه در اين نهاد مقدس دارد اتفاق مىافتد همهدى تلاش خودمان را بكنيم» فكر مذهبى بدهيم. فكرهاى خداى نكرده 
آلوده ندهيم, نه به بجههايمانء نه به زنان و مردانمان و نه به جامعهمان. مردم متدين شما يشت سرتان هستند. آيه قرآن مىفرمايد: 
شبك الله وَ من اتبعك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (انفال/28) ما براى رضاى خحدا كار كنيم. خدا و مؤمنينى كه يشتيبان ما هستند بس است و 
انشاءالله اين اتفاق بيفتد. ما ممنونشان هستيم كه آنها به ما اجازدى جريان سازى دادندء و انشاءالله خدا از اين جريانسازى راضى 
باشد. امام زمان راضى باشد. مردم هم كمكك كنند ما دست خدمتكزاران صدا و سيما را هم مىبوسيم. دست خدمتكزاران نظام 
اقتصادى را هم مى بوسيم. به شرطى كه همدى ما بخواهيم دست به دست هم بدهيم؛ فكرهاى مردم فكر حلال بيايد» لقمههاى مردم 
هم حلال شود. فكر و لقمه كه حلال شدء نظام سرمايهدارى نمىتواند بر ما تسلط بيدا كند و قطعاً انشاءالله بيروز خواهيم بود. در 
تراز نظامى كه مرضى رضاى امام زمان باشد انشاءالله حركت مى كنيم. آقاى شريعتى: انشاءالله. من يكبار ديكر شماردى روابط 
عمومى بانكك مركزى را عرض كنم. 19905808 و روابط عمومى سازمان هم ١71-141١‏ و 187 كه شماردى آشنايى براى همدى 
شما است. خيلى ممنون از توجه شما. حاج آقاى ماند كارى دعا بفرمايند و انشاء الله همه آمين بكوييم. حاج آقاى ماندكارى: خدايا 
به حقيقت محمد و آل محمد قسمت مىدهيم نيتهاى ما راء زبان ما راء عمل ما را مرضى رضاى خودت قرار بده و دعا و استغفار 
امام زمان را شامل حال ما بفرما. فرج صاحب ما را برسان. مشكلات جامعدى اسلامى ما را برطرف بفرما. آقاى شريعتى: الهى آمين. 
بسيار ممنون و متشكرم. خيلى ممنون از توجه شما. مثل هميشه بهترينها را براى همهدى شما آرزو مى كنيم. شنبه انشاءالله با حضور 
حاج آقاى ميرباقرى خدمت شما خواهيم رسيد. والحمدلله رب العالمين و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. متن كليب يايانى 
برنامه: خدايى خدا غريبه... غريبه جونكه ما عاشقش نشديم... غريبه بنده ى لايقش نشديم... غريبه رهرو صادقش نشديم... امون ز 
غفلت امون ز تهمت... از دست ما تو غيبته حضرت حجت... كناه شد عادت... غيبت عبادت... جالب اينه كذاشتيم سر خدا هم 
منت... هرجا ريا شد به اسم خدا شد... همه ذُكان وا كرده ايم حتى تو هئيت... جيو ببينه؟؟؟!! دله سياه رو يا رو زبون اللهم الرزقتى 
شهادت... از امر به معروف ترسيديم... حاجيو دور شيطان كرد يديم».: همسايه يتيمٌ و سير خوابيديم... ما به زمين خورده خنديديم... 
خدا نفهميديم...خذدا نفهميديم...خذدا نفهميد يم... خدايى خدا غريبه...خدايى خدا غريبه... خدايى خدذا غريبه... غريبه... 
جونكه راحت كناه كرديم... غريبه... به نامحرم نككاه كرديم... غريبه... نامه فقط سياه كرديم... فروختيم ايمان... خريده ايم 
نان...خاكك ميخوره رو طاقجه هامون قرآن... سحر نه حالى... نه خمس مالى... اسممونم كذاشتيم عبد شاه مردان... شيعة حرفيم... 
آدم برفى... هنوز نمكك نخورده ميشكنيم نمكدان... يه يا تو محراب يه يا لب آب... رو به روى عكس شهيد عكس شهيدان... بكو 
خدا غرق اميدم كن... بى خريدارم خريدم كن... ييش حسين رو سفيدم كن نذر ابوالفضل رشيدم كن... خدا شهيدم كن...خدا 
شهيدم كن... خدا شهيدم كن... خدايى خدا غريبه...خدايى خدا غريبه...خدايى خدا غريبه... غريبه... كه دوستش داريم واسه 
حاجت... غريبه... مييرستيمش برا جنت... غريبه كه به تنهايى كرده عادت... تو راه ياكى زديم به خاكى... جه عاشقى؟! جه 
مجنونى؟! جه سينه جاكى؟! جاى حرم كيش... جاى يرجم ديش...جه ساده بر مقدسات ميشه حتاكى!!!! اين وضعه ناموس...كو كفه 
افسوس؟!!! نكشيديم خجالت از جادر خاكى!!! ديكه شيطان شد اياك نعبد... ببين خدا رو ول كرديم ميكرديم با كى؟؟؟؟!!! بكو 
خدا رحمى به حالم كن... لكه ننككم زلالم كن... عشق خودت رو مدالم كن...بكش و در علقمه جالم كن... خدا حلالم كن...خدا 
حلالم كن...خدا حلالم كن 
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بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين دلا تا باغ سنككى در تو فروردين نخواهد شد ** به روز مركك شعرت 
سوردى ياسين نخواهد شد فريبت مىدهند اين فصلهاء تقويمهاء كلها #** از اسفند شما بيداست فروردين نخواهد شد مكر در 
جستجوى ربناى تازهاى باشيم #** وكرنه صد دستء يكك نفرين نخواهد شد مترسانديمان از مركك. ما ييغمبر م ركيم #* خدا ما با 
كه دلتنكيم» سرسنكين نخواهد شد به مشتاقان آن شمشير سرخ شعله ور در باد #** بككوتا انتظار اين استء اسبى زين نخواهد شد 
آقاى شريعتى: سلام مى كنم به همدى بينندههاى خوبمان؛ خانمها و آقايان خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ماء آرزو 
مى كنم در هركجا كه هستيدء بهترينها نصيب شما شود. حاج آقاى ماندكارى سلام عليكم و رحمة الله و بركاته. حاج آقا 
ماند كارى: سلام عليكم و رحمة الله و بركاته. آقاى شريعتى: خيلى خوشحاليم كه در خدمت شما هستيم. خيلى از بينندههاى ما 
مشتاق هستند كه ياسخ سؤالاتشان را از زبان حاج آقاى ماندكارى بشنوند. به رسم جهارشنبههايى كه در خدمت شما هستيم. اكر 
نكتهاى نيست من با اجازدى شما اولين سؤال را بخوانم و انشاءالله ياسخ شما را بشنويم. ضمن اينكه تشكر مى كنم از همدى دوستان 
خوبمان كه با ييامهايشان ما راهمراهى مى كنند و محبتشان به ما مىرسد خيلى خيلى ممنون و متشكر هستيم. هفتدى كذشته هم 
سؤالات وهم ياسخ هاى شما حاج آقاى ماند كارى بازتاب سيار خوبى داشت و اين در ييامءهاى مخاطبين كامك محسوس بود.من 
سوال يكى از مخاطبين را براى شما ميخوانم: كفتند كه: حاج آقاى مان د كارى خوشحال شدند كه شما هفتدى كذشته در مورد امر 
به معروف صحبت كرديد. و البته متوجه شدم كه ظاهراً حرفهاى شما هم مثل حرفهاى من اثرى در كسانى كه بايد اين حرفها 
را كوش كنندء ندارد. ايشان كفتند كه خود من سى سال است كه با شوهرى زندكى مى كنمء كه اهل نماز نيست. در اين سى سال 
از رادهاى مختلف سعى كردم او را به نماز دعوت كنم اما دريغ از يكك ركعت نماز. همه به من مى كويند: كه تو بايد امر به معروف 
كنى. من مى خواهم از شما بيرسم كه واقعاً امر به معروف تا جه زمان؟ سى سال براى امر به معروف و نهى از منكر كافى نيست؟ 
بشنويم ياسخ حاج آقاى مان دكارى راء بفرماييد. حاج آقاى ماند كارى: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمدلله رب العالمين» و صل الله 
على سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين. براى اينكه از وجود نازنين امام زمان براى ياسخكويى انشاءالله مدد مى كيريم دعاى سلامت 
حضرت را مىخوانيم. «بشم اله الّخمن الرَحِيم اللّهُمَ كن لوَليكك اليه بن التحسن ص واكك عليه و على آبائه فى كَردِهِ الشَّاعَهِ وَفِى 
كَل شاد ولا وخافظاً وكاندا و اهدر ودلا و قناعت تو كته أدضك طوعاً و تمغة فيه طرياقا "برا انتعمداة ال حضرت دسنه 
كل صلواتى خدمتشان تقديم مى كنيم. (اللهم صل على محمدٍ و آل محمد) ما ممنون هستيم از بينند كان عزيز كه هم ما را مورد 
تفقد قرار مىدهند و اظهار لطف و محبتشانء و اينقدر هم دقيق بيكيرى مى كنند. و اميدواريم كه خداى تبارك و تعالى كه ناظر بر 
اعمال ما است» خودش به همدى ما توفيق انجام وظيفهاى كه فرمودندء عنايت بفرمايد. بككذاريد من با آخرين جملدى ايشان جوابم 
را شروع كنم. فرمودند: امر به معروف تا جه زمان؟ من از ايشان سؤال مى كنم نماز تا جه زمان؟ حجاب تا جه زمان؟ روضدى امام 
حسين تا جه زمان؟ ديندارى تا جه زمان؟ ما تا موقعى كه زنده هستيم بايد به وظيفهمان عمل كنيم. هركس حياتى دارد و هركس 
عقل دارد» بايد وظيفهاش را انجام دهد. حالا-اين وظيفهاى كه من دارم انجام مىدهمء به نتيجه مىرسد يا به نتيجه نمىرسد 
مخصوصاً در قبال ديكران. اين وظيفدى اوست كه از حرف من نتيجه بككيرد. وجود بيامبران اعظام الهى سالهاى سال تبليغ كردند؛ در 
سوردى نوح داريم. نصيب حضرت نوح(ع) جيزى جز فرار مردم نبود. بعد آن همه تبليغ و رنج؛ مى كويند بيش از 40٠‏ سال ييامبرى 
ايشان» 8١‏ نفر تأثيريذير افتاد. با وجود ييامبر نازنين عظيم الشأن اسلام(ص) در سيزده سال تبليغ مخفيانه و آشكارشان در مك ٠٠١‏ 
نفر بيشتر مسلمان نشدند. ييغمبر رو نكردند به خدا بككويند: تبليغ تا جه زمان؟ جون اثرى كه مىخواستند نمىديدند. اين خواهر 


بزركوار آن اثرى كه مطلوب نظر ايشان است در امر به معروفش نمى بيند. يا حتى به ما هم كمكك كردند و اينطور فرمودند كه ما 
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آن اثرى كه از امر به معروف و نهى از منكرهايى كه معمولاً در رسانه واين طرف و آن طرف مى كوييم» آن اثر مطلوب را كاهى 
وقتها نمىبينيم. آيا من بايد با ديدن اثر» امر به معروف را بالا و يايين كنم يا براساس وظيفه؟ همجنان كه وظيفهدى من و شماست» 
نماز بخوانيم» وظيفهى من و شماست راجع به نماز به ديكران تذكر بدهيم. ولى نماز خوان كردن ديككران وظيفدى من و شما شايد 
نباشد. من امر به معروف را راجع به نماز دارم. اما اينكه او نماز بخواند يا نخواند وظيفدى او است. وظيفهى من نيست. اى كاش 
سؤال ايشان اينطور مىشدء آقاى شريعتى من كمكك اين بزركوار مى كنم و عزيزان بزركوارى كه شبيه ايشان هستند. در رابطه با 
نمازء در رابطه با حجاب. در رابطه با كرانفروشىء در رابطه با بداخلاقى» در رابطه با بعضى از مسائل و منكراتى كه اطرافشان 
مى بينند» يا تركك واجبى كه مى بينند. امر به معروف كردهاند و خسته شدهاند. سؤال اين باشد. با اين خستككى جه كار كنيم؟ به قول 
خودمان در فارسى ١كم‏ آورديم). اولآ- من مى كُويم كم آوردن طبيعى است. خواهر بزركوار حضرت نوح هم به تعبير قرآن» من 
جسارت تمى كتم. حضدرت توح بيغشيرء يندا قرموة: كه خدايا ماداريم يدامر فو كقتى فى سازيم. «كلما مه عليه هرد بل 
هر كروهى كه رد مىشدند به حضرت نوح يكك متلكك مى كفتند. هرجه امر به معروفشان كرد اثر نكرد. خدا به او امر كرد يكك 
كشتى بسازء مى خواهم تو را جاى ديكر ببرم. حالا تعبير من است. شروع كردن به متلكك كفتن» به تعبير من به برداشت ناقص من» 
فهم ناقص منء از قرآن اين است كه حضرت نوح كم آورد. خدايا ببين ما داريم به امر تو انجام مىدهيم وظيفهمان را داريم انجام 
مىدهيم, متلكك هم بايد بشنويم؟ ديككر خسته شديم. خدا فرمود: خدا سه تا داروى خستككّى در كن داده است. من اككر اين داروى 
خستككى در كن را بككُويم» فكر م ىكنم هيجكس از امر به معروف خسته نشود جه اثر بكند, جه اثر نكند. جون وظيفهى ما امر به 
معروف است. به تعبير اين خواهر سى سالء يكك مادرى مى كويد: من ينجاه سال است دارم مى كويم. به خواهر و برادرى دارم 
بيست سال است مى كويم. براى اينكه خستككى در شود خدا سه دارو عنايت كرده است. اول ابنكه سنك يفت افك اين را 
قبول دارم. آدم بككويد و اثر نككيرد» سخت است. اين سختى را مىشود؛ شيرينش كرد. قابل تحملش كرد. جطور؟ وقتى اين سختى 
عاشقانه باشد! حالا ‏ جطور مىشود عاشقانه باشد؟ خدا به حضرت نوح فرمود. اين ادبيات براى من استء ترجمه آزاد است. به 
حضرت نوح فرمود: نوح! مككر تو مرا دوست ندارى؟ جرا. مكر تو عاشق من نيستى؟ جرا. وقتى تو دارى سختى م ىكشىء من دارم 
نككاه عاشقانه به تو مى كنم ..معشوق تكاء عاشقانة به عناشق كند» عاقق بايد سال درساورد و يرواز كند. وآ لَم بعلم بأنّ الله يرى» 
(علق/؟١)‏ يا در همين قصهدى حضرت نوح فرمود: شما كشتىات را بساز. «و اضْدنّع التلكه بأَغينناء (هود//707) ما داريم نكاهت 
مى كنيم. حتى آقاى شريعتى نككاه معشوقهاى مجازى» خستكى هاى عاشقها را در م ىكند. در زندكىها مى بينيم و دوست هم ندارم 
مثال بزنم. جه برسد به عشق حقيقى! امثال اين بزركوار اكر مىخواهد از امر به معروف خسته نشوندء ما هم همينطور هستيم. اكر 
مى خواهيم خسته نشويم» يكك لحظه توجه كنيم. تا دراين سختى نيافتيم» سختى نكشيم» خدا نككاه عاشقانه و محبت آميز به ما 
نمى كند؟ «وانظر اليّ نظرتاً رحيمه» آن نككاه مهربانانهاى كه بايد به من بكنى» جه زمانى است؟ آن لحظداى است كه من دارم به 
خاطر خداء خودم را به سختى مىاندازم. اين مى شود سختى عاشقانه! سخت است ولى جون عشق استء» شيرين مىشود. اين 
خستكى را رفع م ىكند. اين داروى اول است. يس توجه كنيد خدا دارد ما را نككاه مىكند. نه نككاه غضب آلودء نككاه مهربانانه و 
عاشقانه. -١‏ داروى دوم اين است كه بدانم من تا سختى نكشم؛ رشد نمى كنم و شيرينى آن موفقيت بعد از سختىء به كام من 
شيرين نمىآيد. (إِنَّ مَعَ الْعْدِرِ يُثِراً (شرح/2) جون باور نداريم؛ دوبار مى كويد «َإنَّ مَعْ الْعشِر يرأ (شرح/8) اين دارو است. 
همدى ما مىدانيم» مى كوييم: آقاء يولى كه با سختى بدست بيايد» خسته شده بس كه جكش زده است. بيل زده؛ قلم زده» تلاش 
كرده؛ وقتى مزدش را به او مىدهند» يكك تبسمى مى كند. اصلا همدى خستكّى از بين مىرود. امام رضا (ع) كه امروز سفرهدى 
كريمانهاش را مهمان هستيم» فرمودند: مزد كاركر را هنوز عرقش خشكك نشده به او بدهيد. جون وقتى مزدش را به او داديد. آن 


سيك كار كرف را او “تكن يرون عى كنيد كيزيق است! لذا ابى اقرادى كة ارق امر به معزوتيو تين امتكر فى كد عم ما 
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بدانيم كه امر به معروف نكنيم» شيرينى رسيدن به آن معروف از طرف مقابل مايا هركسى اينقدر به كام ما شيرين نمىآيد. 
بكذاريد من همينجا يكك ييام از يكك بينندهاى بخوانم. يكك خانم بزركوارى فرمودند» خطاب به بنده كه حاج آقاى ماندكارى از 
خدا خواستم كمكم كند, و شوهرم را نجات بدهم. به لطف خدا بعد از جند سالء توانستم كناهانش را به او بفهمانم. جون اعتقادش 
اين بود كه اككر در خانه مشروب بخورىء, كسى را اذيت نكنى» حلال است. اعتقاد غلط است ديكر! حالا توبه كرده» نماز هم 
مى خواند, به لطف خدا اينقدر به او محبت كردم, كه اعتيادش را هم تركك كرد. يعنى هم مبتلا به مشروب بود وهم مبتلا به اعتياد. 
من حالا فهميدم كه اكر من با يكك مرد مؤمن ازدواج مى كردم و شوهرم با يكك زنى كه نماز برايش مهم نبود هيجوقت» شوهر من 
به راه راست هدايت نمىشد. از خدا ممنونم كه در امتحانش موفق شدم. لطفاً بيام من را به جوانها بكوييد كه زود تسليم خستكى 
نشوند. اين شيرينى فتح و ظفرء جه زمان به كام اين بزركوار شيرين آمده؛ وقتى سختى سالها آن تبر زدن» جكش زدن را تحمل 
مى كند. جكش مى زند بازويش درد مى كيرد. حالا ببخشيد من اينطور مى كويم. حالا به تعبير آخوندى خودمان, فكك مى زند ديكرء 
خسته مىشود بس كه به اين مى كويد. ولى انشاءالله ولو روز آخر آخرء اين مرد بلند شود و دو ركعت نماز بخواند... البته عرض 
كردم وظيفهدى ايشان نمازخوان كردن او نيستء وظيفهى ايشان فقط امر به معروف است. ولى وقتى انشاءالله نتيجه بدهدء اين تمام 
خستكى اين سى ساله و جهل ساله از تنش بيرون برود. آقاى شريعتى: و تازه يكك نككاه قشتككى كه اين خانم داشتند اين بوده كه 
بودن دراين مسير را يكك توفيقى از جانب خدا مىداند و شاكر هم هست. حاج آقاى ماند كارى: مى كويد اكر شوهر من اينطور 
نبود» من توفيق هدايت يكك انسان را يبدا نم ىكردم. يس ببينيد داروى دومى كه خستكى ما را در امر به معروف اين فريضهدى 
بزركك و سختء فريضهى هزينه دار» فريضدى آبروبر» كاهى وقتىها آبروى ما را مىبرد. حال ما را مى كيرد. هزيندى زيادى از ما 
مىبرد. سى سالء جهل سالء ينجاه سال بايد ياى آن بايستيم تا جواب بككيريم. خسته مىشويم. يكك داروى خستككى در كن! آن 
ظفرى كه بعد براى شما به وجود مىآيد» آن موفقيتى كه بعد از انجام وظيفه» جون ما مى كوييم: «اهدى الحسنيين» قائل هستيم جه 
به نتيجه برسيمء جه به نتيجه نرسيم» همين كه وظيفه مان را انجام داديم» بيروز هستيم. جشيدن طعم شيرين ييروزى خستكى را از ما 
در مى كند. ”- سومين خستكّى در كنء توجه به تجارتى است كه م ىكند. من الآن مى كويم آقا سى سال وقت كذاشتم» خوب در 
مقابل وقتم» جه جيزى به دست آوردم؟ ببخشيد مىخواهم يكك مقدار جرتكدى مادى بياندازم. سى سال روزى ينج ساعت وقت 
كذاشتم. سى سال در ينج يكك عددى درمىآيد» ضرب در يكك حقوق آن جنانى» يكك عددى مىشود. اككر اين حقوق را به اين 
فرد مىدادند» باز هم كسى خستككّىاش را اعلام مىكرد؟ كارمندهايى كه سى سال است دارند زحمت مى كشند» هيجوقت نككفتند: 
خسته شديم. جون هم حقوق مى كيرند» هم بيمه دارند» هم بازنشستككى دارند. دارند حقوق مى كيرند. ايشان اكر بداند خدا يكك 
حقوق بىنهايت در آخرت به او مىدهدء دنيا وآخرت دارد اين هم خستكى در كن است. يعنى (إنَّ الّذِينَ قالُوا رَبُنا الله م 
اسْتَقامُوا ترّلَ عَلَبِهِمْ الملايكة) (فصلت/0”) يعنى من باور كنم اككر در انجام وظيفدام (كه وظيفه را ايشان كفته. فقط امر به معروف) 
خسته نشود» خدا در اين دنيا ملائكى را به يارىاش مىفرستد. كه به ذهنم اين تمثيل رسيد» يكك ورزشكارى كه وسط ميدان خسته 
مو شود عه برئد كار ويكق مقدار مقت وهالكن عى دهند, ركد هايقن راف ى كيرتنا و بكك مقدار ترمقن و وررش اشن ع ذعلد نا 
خستكىاش رفع شود. خدا ملائكك مىفرستد براى مشت و مال دادن. اككر اين را توجه كنم كه خدا خستككى مرا در كندء هم با 
ملائك, هم با ياداشهاى اخروى. باز هم انشاءالله اين خستكى اذيتمان تكند. أما خالا اينها بعد اعتقادىاكن است؛ -١١‏ دا م ىييندة 
؟- من به موفقيت و رشد و ظرفيت و بيروزى مىرسم. 7- ياداش اخروى دارم. دو سه كار هم مىخواهم, به اين خواهر بزركوار و 
به امثال ايشان توصيه كنم. ما هرجه داريم از زمان جبهدها داريم. جبههها يكث شعار بود. شب دخلت را ير كن» روز خرج كن. حتى 
شهيد جمران» خدا بر درجاتش بيفزايد. وزير دفاع بود. يكك يايش در جبهه بود» يكك يايش در تهران بود. خانمش نقل مى كند. 
نصفه شب خانه آمد» يكك خواب مختصرىء دوباره بلند شد» نماز شب خواند. به او كفتم: مكر كارهايى كه م ىكنى عبادت نيست؟ 
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كفت: جرا؟ كفت: اكر آنها عبادت استء يكك كم استراحت كن. كفت: تاجر خوب اين است كه از سرمايه نخورد. به سرمايهاش 
اضافه كند. شب موقع بر كردن جيب استء آقاى شريعتى. خدا هم به بيغمبر فرمود: اقم اليل إل قليلاه (مزمل/1) بعد مى فرمايد: «و 
َثَل الَْرْءَانَ تَوْتِيلةَ (مزمل/6) بعد فرمود: «إنَا سَمُلْقَى عَلَدِك لق سمل اك بع عبرا با ساق متكي اين ورا 
بردارى» شب يكك دوركعت نماز بخوان. دو صفحه قرآن» صورت روى خاك بككذار, يكك ذكر, يكك دعاء يكك انس با قرآن؛ در 
خلوت شب انرزى به انسان مىدهد كه انسان زود از كوره در نرود. براى انجام وظيفه امر به معروف كم نياورد. الآن اعلام مى كنيم) 
روحانيت مثل بنده» همدى كسانى كه مى خواهند امر به معروف اين فريضدى بزركك را علمدار و يرجمدار و رزمندهاش باشند» كار 
كنند» بيايند يكك كار كنند. شبها دخلمان را ير كنيم. با دو ركعت نمازء با دو صفحه قرآنء با ذكر و دعاء روز ببينيد جقدر راحت 
مى توانيم خرج كنيم. ديكر دست كنيم در جيب تمام نمىشود. آقاى شريعتى: انشاءالله» خيلى خوب. خيلى ممنون و متشكرم حاج 
آقاى ماندكارى ياسخ خوبى شنيديم » يكك سؤال مهمترى باز هم در همين عرصه يرسيدند بعضى از جوانها كه در همين مسير 
هستند. كفتند: مدتها است داريم نهى از منكر مى كنيم؛ ولى اثر نمى كيريم. اشكال كار در كجاست5؟ واقعاً اين خلاً در كجاها 
حس مى شود؟ حاج آقاى ماندكارى: اين سؤال خيلى مهم است آقاى شريعتى» ببينيد قرآن و روايات ترتيب اين دو را اينطور فرموده 
است: امر به معروفء نهى از منكر. اين ابورا بكوم ناه بعبوا راطا تمكو و وتوص تردارد. خيلى يبجيده هم 
نيست. وقتى مى كويد: امر به معروف» كم خير أمَدْ أرجت لِلنّاس تَأمْرُونَ بلْمَغْرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عن الْمْكر) » (7لعمران/١١١)‏ و بعد 
مىفرمايد: نهى از منكر! معنا و مفهومش اين است كه اككر معروفى در يكك جامعه باز شود خود به خود منكر از بين مىرود. معنا و 
مفهوم ديكرش اين استء اكر مى بينى در جامعه منكر يخش شده؛ يا منكرات» بدانيد معروفها قطع شده است. نمونهاش را ما 
خودمان دراين جند هفته داريم مى كوييم» در رابطه با سنت زيباى قرض الحسنه. يكك امر به معروف است. من مى خواهم از خودم 
بيرسم. حتى از شما بيرسمء از تصويربرداران عزيز ببرسم, از تهيه كننده بيرسم. از همدى آنهايى كه اين بحث را شنيدند. اكر من و 
شما يكك قدم براى قرض الحسنه برنداشتيم» اجازه داريم به بانككها نهى از منكر كنيم به حدى كه اعتقاد داشته باشيم بعد تأثير 
كند؟ اجازه داريم؟ نه! ما حرفمان اين است. بارها روايت و حكايت از وجود نازنين ييامبر اكرم(ص) در همين برنامه نقل شده است. 
كه مادرى آمد براى بجه از ييامبر توصيهى خرما نخوردن خواست. حضرت فرمودند: برو فردا. جرا؟ خوب ييغمبر مى خواهد نهى از 
منكر كند براى بجه خرماى زياد خوب نيست. فردا براى جه بيايد؟ فردا كه آمدند فرمودند: ديروز هستهى خرما جلوى من بود. 
خوب من به اين بجه مى كفتم كه خرما نخورء مى كفت: اكر خوب استء جرا من نخورم؟ اككر بد است جرا خودش خورده است؟ 
الآن بانككها بركردند به من بككويند: من مىخواهم نهى از منكرشان كنند. آقا جرا قرض الحسنه نمىدهى؟ حضرت حاج آقا شما كه 
ده ميليون تومان يولتان در بانكك كذاشتيد و داريد از من سود مى كيريد يكك ميليون تومانش را برداشتيد در قرض الحسنه.» خوب 
شما كه خودت هيج كار نكردى» خواهش م ىكنم شما نهى از منكر نكن. نمى خواهم بككويم وظيفدى نهى از منكر ندارى. ولى 
مننظر اثر نباش. اشكال :اين عزيز ابن است كه جرا اثر نمى كند؟ از اول بحث هفتدى قبل بحث ما ابن يود كه جرا حرق هاى شما اثر 
نمى كند؟ من دست خودم را بالا مىبرم. دست صدا و سيما را هم بالا مىبرم. اول خودم بعد صدا و سيما. دست روحاينت را هم بالا 
فوب شادو ها خروة) كبن عون 23 يتيب اكز قر ارامت عكل كنيهاة اأناراضطل كفي 1 لامزوة [قالل با لو اموه الى كرا 
ابره كن هنا عل الله ١]‏ تثر ارا ماله تشعار ذه انق اه صنواة كال سخ نحت القصاد مقاونس اسع عترابط ايراة امروة 
ما كه هر كس مسلمان باشدء انقلابى باشد» شيعه باشد» اهل سنت باشد» مسيحى باشد» كليمى باشد» هركس ايرانى است» شرايط 
امروز ايران ما نسبت به شرايطى كه دنيا دارد» راه جارهاى جز اقتصادى مقاومتى ندارد. همه هم داريم به همديكر تذكر 
مى دهيم.صدا و سيماى عزيزء تمام زحماتى كه م ىكشيد خدا خيرتان بدهد. مسؤولين بزركوار» مسؤولين قواى سه كانه» تعارف كه 
ندارم. وزارتخانههاء نهادهاء از امروز يرجم اقتصاد مقاومتى بالا مىرود. يكك آينه جلوى خودتان بككذاريد. من ماندكارى و من طلبه 
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آيا زندكىام براساس اقتصاد مقاومتى است؟ يا مى كويم: من كه استثناء هستمء من كنار هستم. ببينيم بقيه جه كار مى كنند؟ آيا حتى 
لباس يوشيدن منء ييام اقتصاد مقاومتى را مىدهد؟ ايام ديد و بازديدهاى عيد نزديكك است. انشاءالله كه مردم ما حرمت فاطميه را 
هم نككه مىدارند» يقين مى داريم. در اين ديد و بازديدها آيايك جورى نشان مىدهيمء كه امسال كل مجلس همدى ما اقتصاد 
مقاومتى باشد؟ يا نه فقط براى ديككران است؟ ما بخوريم و بريزيم و مصرف كرايى را تبليغ كنيم و تجمل كرايى را تبليغ كنيم؟ اما 
همه بايد اقتصاد مقاومتى را رعايت كنند؟ رساندى عزيز كه واقعاً زحمت مى كشيدء اقتصاد مقاومتى را يكك اطلاعيه بدهيدء ييام 
مقاومتىتان را يكك اطلااعيه ديكر بدهيد. يشت سر هم دارد يخش مىشود. آيا اين ييام تبليغاتى شما در راستاى اقتصاد مقاومتى 
دارد بخش مىشود؟ نككوييم. يكك كم اولش را حذف كنيد. من يكك شوخى با بعضىها مى كنم. ما يككجايى رفتيم» آقاى شريعتى 
قبل از منبر ما در ماه رمضان بود» داغش به دلم مانده است كه مى كويم. سى روز قبل از ماه رمضانء قبل از منبر من يكك بزركوارى 
يكك تذكر مىداد» راجع به استحباب افطارى دادن. ما كه مهمان آن روستا بوديم» يكك افطارى خانهدى آن آقا نخورديم. يكك شب به 
او كفتم خوب بزركوار» خيلى مستحبهاى ديكّر داريم. وقتى خودت نمىخواهى عمل كنىء جرا مى كويى؟ من بابا اكر نمىخواهم 
به صداقت و راستكويى عمل كنم خوب به بجهام هم توصيه نكنم. اكر خوب است جرا خودم عمل نم ىكنم؟ يس ببينيد ما حرفمان 
اين است. اول امر به معروف! من خواهش مى كنم اين كتاب را كه من هفتدى قبل يكك اشاره كردم ولى مثل اينكه دوستان دوست 
داشتند» من جدىتر معرفى كنم. «واجب فراموش شده» توصيههاى حضرت آقا است در باب اين فريضهى بز ركك. يكك موضوع 
بندى خيلى زيبايى شده؛ قشنكك فهرست بندى و توصيههاى جداً كاربردى و دلسوزانه هست و همه را هم من به مردم عرض مى كنم 
كه بركرفته شده از آيات و روايت البته ترجمدى آيات و روايات است. يكك بحث مهم اين كتاب مصداق شناسى معروف و منكر 
است. ما مىخواهيم جه بكوييم؟ من مىخواهم بكويم اكر قرار استء من امر به معروف و نهى از منكر بكنمء آيا حواسم هست اين 
معروف واقعاً معروف است يا فقط فكر مى كنم؟ مثال عاميانه بزنم. من مىخواهم يكك قرصى را به مادر بدهم كه ناراحتى قلب دارد. 
آقاى شريعتى همينطورى مىدهم يا از يكك دكتر مى يرسم؟ هيجوقت قرص و شربت و كيسول را به مريض قلب سرخود نمىدهم. 
خوب ما معروف و منكر الهى را هم همينطور نككّاه كنيم. يكك نمونه من براى شما بككُويم. اين كلمه خيلى كفته مىشود. كه آقا اين 
همه مسجد و حسينيه نسازيد. برويد به جاى مسجد به فقرا بدهيد. در ذهن خودش اين است كه دارد امر به معروف و نهى از منكر 
مى كند. اين باور غلط است. جون اكر يكك مسجد ساخته شود و در آن مسجد مردم خوب تربيت دينى شوند» دهها كمكك كننده 
به فقرا آنجا تربيت مىشود. ولى در واقع در ذهن خودش يكك جيزى معروف بودء اين را به عنوان معروف اعلا-مش كرد. اين 
معروف را تعطيل نكنم تا معروف ديكر جا بيفتد. اوليت بندى بين معروفها كار من نيست. كار حاكم شرع است. كار ولى 
خداست. اين را بايد بشناسيم. من مى خواهم در اين سؤال قشنكى كه شما فرموديد بككويم كه فكر م ىكنم زبان حال همدى سؤالها 
همين است. جرا نهى از منكرهاى ما جواب نمىدهد؟ من مى كويم: جون امر به معروف را ما خوب انجام نمىدهيم. ما در امر به 
معروف ياى كار نيستيم. ياى كار بودنش شرايطى دارد. -١‏ معروف و منكر شناس باشيم. و معروف و منكر شناسى و الله آقاى 
شريعتى ارزشش كمتر از قرص و كيسول شناسى نيست. ما قرص و كيسول را از دكتر مىيرسيم. معروف و منكر را هم از كارشناس 
دين ببيرسيم. يا آمده مى كويد: آقا نمى خواهد نماز اينطورى بخوانى! به كردن من! اى بابا! با مجوّز جه كسى مى كُويى اينطورى 
نماز نخواند؟ نمىخواهد روزه بكيرى؟ به كردن من! با جه مجوّزى دارى مىكويى؟ اين ذهنيتهاى خودش را به عنوان معروف و 
منكر مى خواهد مطرح كند. يس اول معروف و منكرشناس باشم. "- قلباً و فكراً طرفدار معروف باشم و از منكر ببرهيزم. اين شعر را 
بارها هم شما خوانديد و هم عزيزان ديكر. سبحه بر لبء توبه بر كفء دل براز شوق كناه #** معصيت را خنده مىآيد ز استغفار 
ما اينكه من خودم را مى كُويم؛ در ماه رمضان مى نشينم كريه مى كنمء بعد از ماه رمضان همان كناهى را كه به خاطرش كريه كردم 


دوباره سراغش مىروم. خوب اين معلوم مىشود من هنوز دل از كناه نكندم. با قلبم بايد نسبت به معروف و منكر اقبال و ادبار نشان 
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بدهم. يعنى من قلبم معروف را دوست داشته باشد در هر كجاى عالم. از منكر بدش بيايد در هركجاى عالم. يكك خبرى را در 
خبرها شنيديم» به مسلمانهاى آفريقاى مركزى ظلم مىشود. ظالمانه دارند آنها را مى كشند. مردم ما هم مى كويند: اى واى خدا! 
داد مظلوم را از ظالم بككير. ما به مظلومهاى آن طرف دنيا داريم مىكُوييم: داد مظلوم را از ظالم بككيرد. به ظالمهاى آن طرف دنيا 
داريم نفرين مى كنيم. حواسمان هست من خودم در خاندى خودم» در ايران خودم, به اين همسايههاى اطرافمان كه مهمانمان هستند 
كاهى وقتها داريم ظلم مىكنيم؟ نمونههايش را در اين برنامه كفتيم. اكر ظلم به مظلوم بد استء حالا جه مظلوم در آفريقاى 
مركزى باشدء جه در فلسطين باشدء جه در افغانستان باشدء جه افغانى يناهنده به كشور ما باشد. جه در عراق باشد» جه در مصر 
باشدء در ياكستان باشد. جه در سوريه باشد» هرجا باشد» ظلم بد است. در خانهدى من آخوند هم باشد بد است. من قلبا از ظلم بدم 
مى آيد. نه اينكه ظلم خودم را توجيه كنم به آن ظالم نفرين كنم. اين امر به معروف ناقص استء لذا نهى از منكرش هم اثر 
نمى كند. يكبار در همين برنامه كفتم» بعضىها دشمنان ديروز اهلبيت را دارند نفرين مى كنند» ولى در بغل دشمنان امروزى اهلبيت 
نشستهاند. خوب اين معلوم مى شود هنوز منكرشناس نيست. من بايد منكرشناس باشم. و از منكر بدم بيايد. بجدى خودم مرتكب 
شود يا كس ديكر. در دانشكاهى يكك اتفاقى افتاد» يكك اتفاق بدى افتاد. من در جمع بجدها رفتم. يكى كفت: آقا اعدامش كنيد. 
يكى كفت: تكه يارداش كنيد. يكى كفت: او را بككيريد. من فقط ايستادم. كفتم: اككر خود شما هم همين خطا را مى كرديد» همين 
حكمها را مىداديد. سرها يايين افتاد. والله قسم مى خورم. يكى از مشكلات ذو ملك ةو ها ابى الست متكر | زديكزاة رشت اكد 3 
من و خانوادهى من كه باشد توجيه شود. اينطور نمىشود. با اين وضعيت امر به معروف و نهى از منكر جلو نمىرود. فداى رسول الله 
شويم. فداى اميرالمؤمنين شويم. ييغمبر فرمودند: اككر فاطمدام... امي رالمؤمنين فرمود: اكر زينبم... خطا كنند حد خدا را جارى 
مى كنم. اين يعنى انزجار از منكرء هركس مى خواهد باشد. اكر من معروف و منكر را قلبا باور كردم» معروف زيباست» يعنى كَاهى 
وقتها كار خوبء از من زيباتر است از شما نه. فرض مى كنم الآن يكك جملدى قشنكى در اين برنامه بايد كفته شود. جناب آقاى 
شريعتى بككُويند: خوب بودء ولى وقتى من بككويم: خيلى قشنكك بودء اين يعنى من معروف طرفدار معروف نيستم» طرفدار خودم 
هستم. من خودخواه هستم. من دنبال معروف نيستم. من بارها در جمع روحانيون كفتم. يكك روايت قشنكى را يكك مبلغ روى منبر 
مىخواند. مى كويم: خوب بود بد نبود» ولى اكر خودم همين روايت را جايى بخوانم» آقا تركاندم! جه كردم! اين همان بود. اين 
درونش خودخواهى است. اين امر به معروف نيست؟ «وّ أخلِص الْعَمَل َإِنَّ النَاقدَ بَصديرٌ) (بحارالانوار/ج ١/ص )67١‏ سر خدا را كه 
نمى توانيم كلاه بككذاريم. ما با تمام وجود معروف را بخواهيم» و منكر را نخواهيم. همينجا بكذاريد من جمهورى اسلامى را معنا 
كنم. جمهورى اسلامى دو ركن دارد. يكى مردم؛ يكى مسؤولين. -١‏ مردم بايد بيايند» و اسلام را با تمام وجودء بخواهند. همينجا 
به مردم عزيز مى كويم: هرجا ديديد اسلام براساس نظر كارشناسى در حكومت رعايت نمىشود داد بزنيد. بنويسيدء تلفن بزنيد 
بيامكك بدهيدء نامه بدهيد» بخواهيد اسلام بياده شود. -١‏ مسؤولين بخواهند كه اسلام به زندكى مردم بيايد و يياده شود. بايد همه 
اسلام را بخواهيم. معروف و منكر معنايش اين است. الآن داريم شعار مىدهيم و بازى مى كنيم. انتظار هم نداشته باشيم اثر كند. 
بكوييم» به بازىهايمان ادامه بدهيم. يكك طور امر به معروف و نهى از منكر شناسى است ديككر جه اشكالى دارد؟ -١‏ يس بشناسم. 
-١‏ قلباً طرفدار امر به معروف باشم؛ هركس انجام داد. ه ركجاى عالم كار خوب انجام دادند» بكُويم: احسنت! هركجاى عالم كار 
زشتى انجام شدء بككوييم: بد بود. تقبيحاش كنيم. -٠‏ خودم فاعل معروف باشمء و تارك منكر. اينكه كفتم آينه بككذاريم جلويمان. 
راجع به اقتصاد مقاومتىاشء راجع به قرض الحسنه؛ راجع به خيرات» راجع به خادم معنوى. راجع به يتيم نوازى» راجع به تركك 
اسرافء راجع به هر مسألهاى مىخواهيم نهى از منكر كنيم, امر به معروف كنيم اول ببينم خودم دارم جه مى كنم. اكر خودم فاعلش 
بودم و تاركك منكر بودمء تازه احتمال تأثير بدهم. كه البته تأثير در دراز مدت قطعى است. و الا اكر خودم نيستم» خوب كسى كه 


خودش جنسش را يكك ذره ارزان نمىدهد دراين وضعيت كرانى» بعد مى خواهد كرانفروشى را زير سؤال ببرد؟ سوار ماشين شدمء 
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ديدم كرايه را دادم» بيشتر مى كويد. كفتم: جرا بيشتر مى كويى؟ كفت: جون لاستيكك كران خريدم. بنزين هم كه كران شده است. 
لوازم هم كران شده است. كفتم: اتفاقاً او هم مىدانى جرا مى كويد كران كردم؟ مىكويد: كرايه كران است. كفتم: جرا دور 
باطل؟ كفت: آقا اكّر من ارزان كنمء من به معروف عمل كنم» كسى كمكم نم ىكند. كفتم: خدا كه كمكك م ىكند. يس اكر من 
خودم فاعل بودم؛» من مخصوصاً مى كويم مسؤولينى كه ويترين هستند. صدا و سيما ويترين است. نهادها و وزارتخانهها ويترين 
هستند. وزراء وكلاء علماء ائمدى جمعه. اينها ويترين هستند. اينها زير ذرهبين مردم هستند. اكر خودشان فاعل نباشند» اكر خودشان 
تارك منكر نباشند» حرفشان اثر نمى كند. بس بشناسيمء قلباً انزجار از منكر داشته باشيم. عامل باشيم» و جهارمين مرحله هزينه خرج 
كنيم. يكك جوانى مده من به او مى كويم: كناه نكن. دنبال ناموس ديكران نرو. مى كويد: حاج آقا باشد» كمكك من مى كنى يكك 
وام ازدواج براى من بككيرى؟ بككويم: ببخشيد من صندوق قرض الحسنه ندارم. خوب واقعاً هم ندارم. ولى نمى توانم اين طرف و آن 
طرف آبرو بككذارم؟ نمى توانم بككويم: آقا لااقل بيا در زيرزمين خانهدى من بككيره هزيندى تالار نده. نمى توانم؟ نمى توانم بروم با آن 
خانواده صحبت كنمء بككويم: يكك خرده هزيندها را يايينتر بياوريد؟ آبرويم را بككذارم. از وقتم بكذارم. اكر قرار است معروف 
بخش شود بايد از همه جيز هزينه كرد. امام حسين همه هستىاش را كذاشت تا معروف يخش شود, تا جلوى منكر را بككيرد. ولى 
بعضىها مى خواهند هيج اتفاقى در زندكى شان نيفتد» هيج هزينهاى هم ندهند» دنيا ير از معروف شود. شعر قشنككى خوانديد. «اكر 
انتظار اين استء اسبى زين نخواهد شد!! واقعاً اينطور است. من خاطردى آقا سيد مهدى قوام را يكبار ديكر در برنامه كفتم» سريع 
بكويم. حاج آقاى انصاريان نقل مى كردند. براى اينكه يكك زن بدكاره را از كناه بيرون بكشد. رفت هديهاى را كه براى يكك دهه 
محرم به او داده بودندء به اين خانم داد» كفت: اين براى شما. شما براى يول دارى اين كار را م ىكنى. بيا ده شب به احترام مادرم 
زهرا كناه تكن. ابن نين ان كر مىشوة: نهى از متكرى كه أز.يولت يكذرقء ثا اواز كناه بكذرةه. توازيك محبويت بكذن تااق 
هم از يكك محبوبش بككذرد. اثر كرد. جون خودش عامل بود وهزينه هم داد. ما اكر قرار است در رسانهمان» در حكومتمانء در 
قواى سهكانهمان» در مجلسمان... الحمدلله ما الآن داريم همه داريم داد معروف مىزنيم و فرياد جلوكيرى از منكرء ولى نمىدانيم 
كه داريم جه بلا-يى را در جاى ديككر سر خودمان مىآوريم. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم حاج آقاى ماندكارى» نكات 
خيلى خوبى را شنيديم. شايد دغدغدى خيلىها بوده اين نكاتى كه شما بيان كرديد. انشاءالله به اميد آن روز» كه معروف در 
جامعهدى ما حاكم شود كه حاكميت تمام زيبايىها و خوبىهاست. صفحدى 1١‏ مصحف شريف در سمت خداى امروز تلاوت 
5-6 01 لامر شر ترادو روفي 5 عي ودوك نيا لخر ميم بر و إذ أحَذنًا يناكم لا تَفِكونَ دماءكمْ وك 
ترون أَنفكم من رارم نم أفرم و أ رام شم عَوْلَاء خر اك ل سكير يها كم من تارجم 
تَظَاهَرُونَ عَلَيِهِم بالام وَالْعَدْوَانِ وَ إن توك أْسَارَى تَقَدُوهُمْ وَهُوَ مخرّمٌ م ليك إِخْرَاجَهُمْ م أ فتؤْمِنُونَ يبَعْض لْكُتَابِ وَ تَكَفْرُونَ يبَغض 
فك جِرَاُ م : عن يفل اليك يكم ناج في التوة ادا يوم القيارة يُرَدُونَ إلى أَدٌ الَْذَابِ وما الله بغَافيلٍ عَمًا تَعْمَلونَ(0) 
أُؤلَتك الَّذِينَ اشترؤأ الْحيوةً ١‏ الدّئها بالأخَة قَلَايحَقْتْ نهم الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ينص رُون(09 و ل ْنَا مُوسى الْكتَاب و فيا من بعد 
بلول وَ ايا بست ابن ميم اليَاتِ و يذ بؤوح الْقّدْسٍ أفكلما بجاء كم رَسُولُ مالا تهوى أَنفشكم انتكبزثم قينا ديم و 
قَرِيقًا تار 15 د قالوا فار لت َل لهم الله ِكفْرِمْ فليا ما يُؤْمنُونَ(68) ترجمه آيات: «و آن هنكام را كه با شما بيمان 
نهاديم كه خون هم مريزيد و يكديكر را از خانمان آواره مسازيد و شما به ييمان كردن نهاديد و خود بر آن كواه هستيد. (85) يس 
شما جنين جماعتى هستيد كه يكديكر را مى كشيد و كروهى از خود را از خانمانشان آواره مى كنيد و بر ضد آنها به كناه و بيداد به 
همدستى يكديكر برمى كزيند خيزيد و اككر به اسارت شما درآيند در برابر آزاديشان فديه مى كيريد و حال آنكه بيرون راندنشان بر 
شما حرام بود. آيا به بعضى از كتاب ايمان مىآوريد و بعض ديكر را اتكار مى كنيد؟ باداش كسى كه جنين كند در دنيا جز 


خوارى نيست و در روز قيامت به سخ ترين وجهى شكنجه مىشود واخدا از آنجه مى كنيد غافل نيست. (68) اينان همان كسانند 
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كه آخرت را دادند و زندكى دنيا را خريدند. از عذابشان كاسته نككردد و كس ياريشان نكند. (68) به تحقيق موسى را كتاب داديم 
وازبى او ييامبران فرستاديم. و به عيسى بن مريم دليلهاى روشن عنايت كرديم واو را به روح القدس تأييد نموديم. وهر كاه 
بيامبرى آمد و جيزهايى آورد كه يسند نفس شما نبود سركشى كرديدء و كروهى را دروغكو خوانديد و كروهى را كشتيد. (410) 
كفتند: دلهاى ما در حجاب است. نهء خدا آنان را به سبب كفرى كه مى ورزند مطرود ساخته و جه اندكك ايمان م ىآورند. (68)) 
آقاى شريعتى: خيلى فرصت نداريم حاج آقاى ماند كارى» ظاهراً بايد خداحافظى كنيم. دعا بفرمابيد. دعا مى كنيم خداوند انشاءالله 
توفيق عمل به معروف ولو يكك هفته؛ يعنى لازم نيست براى تأثي ركذارى عامل عامل عامل باشيم. يكك هفته. يكك هفته با ماشينمان 
بوق نزنيم. بعد بككوييم: آقا بوق زدن خوب نيست. يكك هفته يارك دوبله نكنيم؛ بعد بككوييم كسى يارك دوبله نكند, يكك هفته 
محض رضاى خدا رساندى عزيز ما تبليغ كالاهاى خارجى و تجملى و مصرفى را نكندء بعد بكويد: اقتصاد مقاومتى! خدا توفيق عمل 
به معروف و يرهيز از منكر را به همدى آنهايى كه دوست دارند دنيا يراز معروف شود واز منكر خالى شود عنايت بفرمايد. خداوند 
به همدى مريضان اسلام و همدى آنهايى كه التماس دعا كفتند» مخصوصاً استاد فرزانهدى ما حضرت آيت الله شب زندهدار» عافيت 
كامل و شفاى عاجل مرحمت بفرمايند. خداوند همدى مظلومين عالم را به ويزه مظلومين آفريقاى مركزى رااز دست ظالمان نجات 
عنايت بفرمايند و مارا هم جزء ظالمها قرار ندهند. خداوند مارا بستر ساز ظهور آقا امام زمان(ع) قرار بدهند. آقاى شريعتى: 
انشاءالله! خيلى ممنون و متشكرم از شما. واز توجه فرد فرد شما دوستان خوب و كرانقدر. حسن ختام برنامه ما صلوات خاصه امام 


رضا(ع) هست. اللهم صل على على ابن موسى الرضا المرتضى 
١-1٠‏ 9-1 


همجون نسيم صبح سح ركاه مى رود هركس ميان صحن حرم راه مى رود »از هرجه غصه دارد وغم مى شود رها هر سائلى به 
خدمت اين شاه مى رود» وقتى فرشته هاى حرم بال مى زنند از سينه هاى شعله زده آه مى رود اينجا بهشت روى زمين فرشته هاست 
از كوى تو فرشته به يكك راه مى رود »خورشيد در طواف حرم وه جه ديدنى است هر شب به يابوسى آن ماه مى رود باب الجواد 
راه ورودى به قلب توست حاجت رواست هر كه از اين راه مى رود. سوال - شما در مورد وام ها و سيستم هاى بانكى به اين نتيجه 
رسيده ايد كه اين وام ها فشارهاى زيادى را بر مردم تحميل مى كنند و در كل» سيستم بانكى كشور مشكلاتى را دارد. در مورد 
قرعه كشى جوايز شركت ها و اشكالات»ء آنها را كفتيد و از سازمان صدا و سيما هم كلايه كرديد. در مورد يارتى براى رسيدن به 
شغل ها هم كفتيد. ولى در سيستم بانكى» وام دهى» قرعه كشى هاى يخش شده از صدا و سيما( كه بيشتر هم شده) و يارتى بازى 
در مورد بيدا كردن شغل» تغييرى ايجاد نشده است. مخاطب سخنان شما جه كسانى هستند؟ اكر مردم هستند» وقتى سازمانى كه 
شما را براى كارشناسى در برنامه اش دعوت مى كند حتى يكك درصد به صحبت هاى شما عمل نمى كند آيا مى توان انتظار داشت 
كه مردم با وجود همه ى مشكلاتى كه دارند به صحبت هاى كارشناس برنامه عمل كنند و از برنامه الكو و تاثير بككيرند؟ جرا دفتر 
مقام معظم رهبرى كه نظر صريح ايشان را با برخى از سياست هاى دستكاه هاى فرهنكى مى دانند »موضوع را از مقام مسئول مطالبه 
نمى كند؟ اين طورى بسيارى از مسائلى كه مردم با آن مواجه هستند و شما تذكرمى دهيد؛ حل مى شود. ياسخ - يكك بخش سوال 
اين است كه جرا حرف ها اثر نكرده است جه در نهادها وجه در مردم و بخش ديكر در مورد بيكيرى دفتر مقام معظم رهبرى در 
مورد مشكلات است. اين سوال كننده يا يكك شخص عادى است يا يكك كاركزار( كارمند يا وكيل يا وزير).البته كاركزاران هم از 
داخل ايران هستند و در واقع خود ما هستيم. همه ى ما در مقابل امر به معروف و نهى از مسئول هستيم» كلكم راع و كلكم مسئولا 
رعية. اكر فكر ما اين است كه فقط دفتر مقام معظم رهبرى يا بزركتر ها بايد امر به معروف و نهى از منكر كنند» وضعيت همين 
است يعنى اتفاقى نمى افتد. ولى اكر بعنوان يكك واجب به امر به معروف و نهى از منكر نككاه كنيم» ممككن است كه اتفاقى بيفتد .در 
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قرآن امر به معروف و نهى از منكر در كنار زكات آمده است. حتى لقمان حكيم به يسرش نماز را همراه با امر به معروف و نهى از 
منكر تذكر داده است. يس امر به معروف و نهى از منكر به كسى كه هنوز به سن تكليف نرسيده واجب است. زيرا اين كار براى 
سلا-مت و يبشرفت جامعه است. رهبر و دفتر رهبرى هم يكى از آحاد اين امت هستند. اكر تمام مردم به وظيفه ى امر به معروف و 
نهى از منكر عمل كنندء دفتر مقام معظم رهبر هم كنار آنها عمل كندء ائمه جمعه و كارشناسان هم عمل كنند »اتفاق زيبايى مى 
افتد. ولى اكر همه كفتند كه جون حكومت جمهورى اسلامى است و دفترمقام معظم رهبرى و كارشناسان و ائمه جمعه هم هستندء 
اين كار از كردن ما ساقط استء هيج اتفاقى نمى افتد. زيرا كاركزاران يا خودمان هستيم يا منتسبين يا منتخبين ما هستند. همسر يكك 
مسئول يا كارمند از شوهرش بيرسد كه امروز در اداره ديانتش را حفظ كرده يا خير. آيا حرامى مرتكب شده است ؟يعنى همه نسبت 
به يكديكر مسئول هستيم. در يكك مدرسه .در روزاول مدير مدرسه قوانين مدرسه را مى كويد. آيا مدير مدرسه بايد دائما اين 
قوانين را به دانش آموزان تذكر بدهد يا در كنار مدير مدرسه. دانش آموزان بايد خود نككهبان باشند, معلم ها و روحانى نماز 
جماعت هم تذكر بدهد »خدمتكزار مدرسه و والدين هم تذكر بدهند؟ اكر همه تذكر بدهند اين مى شود امر به معروف و نهى از 
منكر. معناى امر به معروف و نهى از منكر اين نيست كه فقط ناخداى كشتى مواظب باشد كه كشتى سوراخ نشود بلكه تمام مردمى 
كه در كشتى نشسته اند بايد مواظب خودشان و ديكران باشند. من حس مى كنم كه مردم به وظايف خودشان عمل نكرده اند. ما از 
صدا و سيما دفاع منطقى و نقد منصفانه مى كنيم. صدا و سيما خدمات زيادى داشته و يكك دانشكاه ملى بوده است. آيا انتقاد به 
صدا و سيما فقط تكليف كارشناس است؟ يا تكليف تمام كسانى است كه دسترسى به تلفن »ايميل و ييامكك روابط عمومى دارند؟ 
اين كار تكليف همه است. ما مى توانيم براى دغدغه ها و مشكلات مانء ميليونى ييامكك بدهيم واعتراض كنيم و كارهاى خوب 
آنها را تشويق واز آنها تشكر كنيم. هم تشكر وهم انتقاد وظيفه ى همه است. رهبر وظايفش را دارد انجام مى دهد. رهبر تعيين 
سياست هارا كرده است. كتاب واجب فراموش شده. راهبردهاى مقام معظم رهبرى در مورد امر به معروف و نهى از منكر است. 
ولى فقيه و امام اين امت در مورد جوايز قرعه كشى صدا و سيما فرموده اند كه اين كار ها خلاف است. رهبر تكليفش را انجام داده 
است. آيا مدير مدرسه بايد به تكك تكك دانش آموزان تذكر بدهد؟ اكّر مدير مدرسه به تكك تكك دانش آموزان تذكر بدهد يس 
وظيفه ى معلم »خدمتكار »امام جماعت مدرسه و يدر و مادرها جيست؟ رهبر بالاتر از ييامبر نيست. ييامبر هم تذكر داده اند. تا 
باورهاى جامعه با باورهاى امام جامعه يكى نشود »تذكرات خدا هم اثر نمى كند. باور مردم ما در امر به معروف و نهى از منكر با 
رهبر جامعه يكى نشده است. اكر ما بخواهيم با تبليغات و مسابقاتى كه انجام مى شود» بودجه جذب كنيم فرهنكك مصرف كرايى؛ 
تجمل كرايى» بدحجابى و فرهنكك هاى غلط را در جامعه رواج مى دهيم. و روزى بايد ده برابر اين بودجه ها را مصرف كنيم تا اين 
فرهنكك هاى غلط را اصلاح كنيم. اين حرف خداء دين و آقا است. يس رهبرى دارد تكليفش را انجام مى دهد. مقام معظم رهبرى 
دراين كتاب مى فرمايد: ما هنوز تا يكك جامعه كاملا اسلامى كه نيكك بختى دنيا و آخرت مردم را به طور كامل تامين مى كند و 
تباهى و كجروى و ظلم و انحطاط را ريشه كن مى سازد, فاصله ى زيادى داريم.(يعنى دين كامل است و امام تذكراتش را داده 
است ولى هنوز باور مسئولين و همه ى آحاد جامعه در تكك تكك مسائل و موضوعات جامعه.؛ مطابق با باور دينى رهبر نشده است) 
اين فاصله بايد با همت مردم و تلاش مسئولان طى شود و يبمودن آن با همكانى شدن آن با امر به معروف و نهى ازمنكر آسان 
كردد.( اين صحبت هاى سال 28 آقا است) در زمان امام باقر(ع) عبدالملكك مروان حاكم جامعهى اسلامى بود و قلمروى جامعه ى 
اسلامى قلمروى بزركى بود. از امبراتورى روم يرده هايى وارد كشور اسلامى شد .در روى اين يرده ها توهين هايى به ييامبر نوشته 
شده بود. حكومت اموى وقتى ديدند كه در اين يرده ها به رسول الله جسارت شده استء جلوى يخش اين يرده ها را كرفتند. 
روميان هم كفتند كه اكر شما اين كار را بكنيد» ما ضرب سكه ى شما را متوقف مى كنيم. حكومت عبدالملكك مروان به بن بست 
خورد. و سر دو راهى قرار كرفت. عبدالملكك بزركان حكومت را جمع كرد و جاره جويى كرد. فردى ككفت كه حل مشكل بدست 
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امام محمد باقر(ع) در مدينه است زيرا او حجت خداست. او كروهى را خدمت امام فرستاد. امام فرمود: يارجه ها را يس بفرستيد و 
خودتان سكه ضرب كنيد. آنها كفتند كه ما ضرب سكه نمى دانيم. امام فرمود: ريخته كرها را نزد من بفرستيد تا به آنها ياد بدهم. 
مقام معظم رهبرى جند وقت است كه مى كويند: براى حل مشكل مان به درون نككاه كنيم. و استحكام درونى داشته باشيد» بيرون 
مشكل شما را حل نمى كند. بعضى ازعمليات بانكى» مورد رضاى خداء امام زمان(عج) و رهبرى نيست. بايد باور خدا و رهبر و 
مردم يكى بشود. مردمى كه از دست بانكك ها شكايت دارند» خودشان از بانكك ها سود مى كيرند. مردم مى توانند از اين سودشان 
يكتارند. سغولية عرثامة سان بابد اق باوو وا بيدا كنيد كه يعض نسابقات واقغه كن جوايومووة سد دا ودين نيسكه باوو 
مردم بايد با باور امام جامعه شان يكى بشود. باور مردم اين بود كه بايد در راهييمايى "١‏ بهمن شركت كنند واين كار را هم 
كردند. ولى در مورد امر به معروف و و نهى از منكر .بانكك ها و اشتغال اين طور نيست. اكر اين باور وجود داشت كه اكر من هم 
يارتى داشته باشم بد استء اين باور دينى مى شود. ما تا جه زمانى بايد اين حرف ها را بزنيم؟ اهل بيت هزار و جهارصد سال كفته 
اندء شهدا و ... هم كفته اند و بايد آنقدر بككوييم تا كارها درست شود و خسته هم نشويم. اكر همه با هم بككوييم» تاثير آن در 
جامعه بيشتر است. جرا كسى بى حجاب به حرم امام رضا(ع) نمى رود؟ جون اكر كسى بى حجاب وارد حرم بشود همه به او تذكر 
مى دهند. اكر همه با هم بككُوييم مشكل بانكك هاء صدا وسيماء اشتغال و ازدواج حل مى شود. وقتى جوب درختى شكسته نمى شود 
آنقدر به آن تبر مى زنند تا شكسته شود. در قرآن داريم كه اكر شما امر به معروف و نهى از منكر كنيد بهترين امت مى شويد. 
سوال - صفحه ششم قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- ما در دنيا بهترين جيزها را مى خواهيم. خدا براى ما بالاترين جايكاه را 
كذاشته است و حيف است كه ما جايكاه يايين را انتخاب كنيم. ما مى توانيم تا جايكاه خليفةاللهى برويم. شاهد ما شهدا هستند. 
وقتى شهدا مى توانند به جايكاه عالى برسند ما هم مى توانيم به اين جايكاه برسيم. سوال - من يكك دانش آموز دبيرستانى هستم كه 
امسال كنكور دارم. جند روز ييش يكى از دوستانم فيلم هايى به من داد كه فيلم هاى مناسبى نبود. متاسفانه يدرم مرا هنكام ديدن 
اين فيلم ها مشاهده كرد. البته او به من جيزى نككفت و فقط اشكك ريخت. من اين روزها خيلى از يدرم خجالت مى كشم و نمى 
دانم جطور به او بككويم كه ازاين كارم يشيمانم» راهنمايى بفرماييد. ياسخ - اين واقعيت تلخ مى تواند براى بعضى ها عبرت باشد. 
خانواده ى اين جوان خطاى فرزندشان را ديدند ولى ممكن است كه بعضى از دانش آموزان طورى عمل كنند كه خانواده هايشان 
متوجه نشوند. آيا شما مى توانيد اين كار رااز جشم خدا و امام زمان(عج) هم ينهان كنيد؟ فردى كه شراب خورده بود وقتى امام 
صادق(ع) را ديد به كوجه اى فرار كرد كه آن كوجه بن بست بود. او سرش را به طرف ديوار كذاشت تا امام رد شود و او را نبيند. 
امام دستش را روى دوش او كذاشت. آيا او از جشم امام ينهان شد؟ امام زمان(عج) اشكك مى ريزد زيرا باطن اعمال ما را مى بيند. 
بدراين دانش آموز آتش عمل فرزندش را نديد فقط كناهش را ديد ولى اولياء خدا آتش كناه ما را مى بينند. اشكك امام 
زمان(عج) را با جه جيزى مى شود جبران كرد؟ همين جوانانى كه بعضى مواقع كناه مى كنند در روضه ها حضرت زهرا (س)اشكك 
مى ريزند. زيرا آنها براى اشكك هاى اميرالمومنين اشكك مى ريزند. يس مواظب باشيم كه با اعمال مان اشكك امام زمان (عج) را در 
نياوريم. امام زمان (عج) قرار است كه در قيامت ضامن ما بشود, هر جقدر كه كناهان ما سنككين تر باشدء امام زمان(عج) بايد 
ضمانت بيشترى را بياورد تا ما را شفاعت كند و بايد هزينه ى بيشترى را بيردازد. جقدر مى خواهيم براى امام زمان(عج) هزينه ايجاد 
كنيم؟ حضرت آدم هم وقتى فهميد كه اشتباه كرده توبه كرد. خدا به او توبه را ياد داد. خدا دور بركردان توبه را براى ما كذاشته 
است. كاهى امر به معروف و نهى نكردن ما اشكك امام را درآورده است. كاهى اوقات بى حيايى و بى غيرتى ماء اشكك امام را در 
مى آورد. آيه 91 سوره توبه مى فرمايد: اى يدر براى ما اسغفار كن. يس ما هم خودمان استغفار كنيم و هم از امام زمان(عج) 
بخواهيم كه براى ما اسغفار كند. اين جواب حضرت زينب است وقتى كه ديد دارند به لب و دندان امام حسين(ع) مى زنند: نككريد 


روق خويش ترليد ستكة و ععويكن ولب قازيان قرآن نو عتيه تجراب ذارابة جراةاز كريددى يدركن وادان يدر به شده اكه ناور 
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كنيم كه امام زمان(عج) وقتى عصر ينجشنبه نامه ى اعمال ما را مى بيند اشككث مى ريزد. يدر و مادرها هم وقتى كناهان فرزندشان را 
مى بينند اول خودشان استغفار كنند و بعد بستر توبه ى فرزندشان را فراهم كنندء توبه بيمارى است و بايد درمان شود. بايد بستر 
درمان فراهم شود .كاهى درمان با توبيخ يا تأديب است. كَاهى درمان اين است كه او را تبيين كنند. يعنى اشتباه آنها را برايشان 
توضيح بدهند. در ضمن دعا هم بكنيم ولى سرزنش نكنيم. بعضى يدرها طورى كريه مى كنند كه فرزندان كريه آنها را نبينند. 
باوركنيم كه امام زمان(عج) هم براى ما اشكك مى ريزد. خدايا به اخلاص جوانان »توفيق توبه و كسب رضايت امام زمان(عج) را به 
ما عنايت بفرما. 


وم_-١|-‎ 1١م‎ 


سوال - من باورم نمى شود كه همه مى كويند :كار نيست يا شغل كم است .شوهر من وارد كننده ى كلا از جين بود. الان مواد 
اوليه را وارد مى كند و يكك توليد كننده شده است. ما نتوانستيم آن طور كه بايد كارمان را ييش ببريم و علت آن نبود كاركر 
اسث. تعجب نكنيد زيرا همه ى جوانان دانشكاه رفته اند و به هر زورى شده مدركك كرفته اند و همه خوشبختى را در د كترى و 
مهندسى ديده اند. وقتى از دانشكاه بيرون آمده اند مى بينند كه همه مهندس نمى خواهند و تكنسين هم مى خواهند. ما فرم آكَهى 
هم داده ايم وقتى جوان ليسانس مى فهمد كه كار در حد مونتاز و تكنسين است آنرا قبول نمى كند. شرافت اين نيست كه همه 
مهندس بشوند يا يشت ميز نشين. جرا همه ى كار كاه ها خالى هستند و همه دنبال كار؟ جرا كار كرى شغل بى كلاسى شده ؟ ما در 
اقوام مان جوانى را داريم كه تازه نامزد كرده. از او خواستيم كه در كار كاه ما كار كند و به او قول داديم كه وام هم بدهيم ولى 
بخاطر اين تفكرات غلط قبول نكرد. تازه فهميديم كه يكى از كارمندهاى خانم هم كه مشغول به كار است ليسانس است ولى جون 
به يولش نياز دارد به خانواده اش كفته كه در مهدكودك كار مى كند. جرا به كاركرى به يكك جشم ديكر نككاه مى كنند؟ ياسخ- 
ما كفتيم بيشتر از اينكه در جامعه مشكل كار داشته باشيم مشكل عُرضه ى كار داريم كه يكسرى حملاتى هم به ما شد. اين خانم 
هم بايد منتظر يكسرى حملات باشد. آيا كار كم درآمد كم است يا كار يّر درآمد؟ كار كم درآمد كم نيست .ما مى توانيم از كار 
كم درامد شروع كنيم زيرا خدا فرموده كه از انسان بيكار خوشش نمى آيد. حتى درحالت بيكارى روح خودمان هم آزرده و 
افسرده مى شود. آيا كارهاى بى كلاس كم است يا كارهاى باكلاس ؟ كارهاى خدماتى و توليد كم است يا كارهاى ادارى ؟ 
سربازان ارتش به كسانى كه در آسيب هاى برف و كولاك قرار كرفته اند كمكك مى كنند بدون هيج مزدى . آيا كارهاى مقطعى 
كم است يا كارهاى هميشكى ؟ كارهاى مقطعى هم يكك شغل است » برف روبى يكك شغل است. وقتى ما در سن شما بوديم و 
شغل نداشتيم» كارهاى مقطعى زيادى انجام مى داديم. مهم اين است كه انسان كار كند و نان حلال براى خانواده اش ببرد. وقتى 
من در سن جوانى بودم كار برف روبى هم انجام داده ام .و يول حلالل و با بركتى هم كرفته ام. در شهرهاى زيارتى مى توان به 
زائرها كمكك كرد تا خانه ييدا كنند البته در مد آن كم است. آيا ما روى كار كار كرى »ارزش كزارى كرده ايم؟ ييامبر دست 
كاركر را بوسيد نه دست كارفرما را.آيا اكر شوهر شما كاركر است » او را بيشتر تحويل كرفته ايد يا توى سر او زده ايد كه تو 
عرضه نداشته اى ؟ آيا به اندازه اى كه شوهر شما زحمت مى كشدء در بيش فرزندان از او قدردانى كرده ايد كه او با عرق و 
زحمت زياد يول درمى آورد؟ آيا شما كاركر را مثل يبامبر تكريم كرده ايند؟ آيا يكك كار كر رابه اندازه ى يكك كارمند تكريم 
كرده ايم؟ آيا ما سهم خودمان را در اين عرصه( ارزش كار و كاركر) ايفا كرده ايم؟ اككر فرزندان قدرشناسى مادر را ببينند» واكر 
ببينند كه مادر با كرامت با يدر رفتار مى كندء اينها را ياد مى كيرند. آيا ما با كار كرهاى ساختمانى با كرامت رفتار مى كنيم؟ آيا ما 
كار كرى را كه با عرق يول در مى آورد جلوى فرزندان تكريم مى كنيم؟ فرهنكك يكك جامعه هواى آن جامعه است. اكر هواى يكك 
جامعه سالم باشد انسان هاى بيمار هم خوب مى شوند و اكر هواى يكك جامعه ناسالم باشد انسان هاى سالم هم بيمار مى شوند .با 
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تشكر از رسانه» ما مى خواهيم به رسانه تذكرى بدهيم. آيا تبليغات ما قدرشناسى از كاركر است؟ الان فرهنكك تبليغ اين طور شده 
است كه هر كس مصرف بيشترى بكندء جايزه ى آنجنانى مى كيرد. كار كرى كه درآمد كم دارد» مى تواند مصرف كرايى بكند تا 
بلكه جايزه بككيرد؟ آيا با اينكار فقط به بهانه ى تامين هزينه» فرهنكك كار و كاركر تشويق مى شود؟ با جا انداختن يكك فرهنكك 
غلط» درآينده بايد هزينه هاى زيادى را بدهيم تا اين فرهنكك غلط راياكك كنيم. رهبر در ديدار با مديران رسانه ى ملى در يازده 
آذر سال ”8 فرمودند ":يكى از مسابقه هاء مسابقه ى تلفنى است. شخصى تماس مى كيرد و بخاطر هيجى به او جايزه مى دهند. در 
يكى از برنامه هاى تلويزيونى ديدم كه به يكك نفر ينج ميليون تومان جايزه دادند. اين سر كرمى جالبى نيست. ينج تومان حقوق دو 
)سه ماه يكك كارمند متوسط است. ممكن است كه بككويند اين كار ترويج علم است. ترويج علم يا محصول ايرانى را مى توان از راه 
ديكر انجام داد. اين راه ضرر دارد .عده اى كه اين كونه مسابقات را مى بينند بى منطقى به ذهن شان مى آيد وازاين بى منطقى 
سوء استفاده مى كنند. مثلا منطقى ندارد كه من بدانم إنجيل لاتين است يا يونانى بعد بككويند اين يانصد هزار تومان براى شما. ما 
تفريح لازم داريم ولى برنامه ريزى آن هم يكك مسئله استء با محتوا بودن آن هم يكك مسئله استء يرهيز از جهات منفى آن هم 
يكك مسثئله است ".آنهايى كه مى خواهند يشتيبان برنامه باشند مى خواهند دويست ميليون تومان به يكك نفر بدهند آن هم فقط 
بخاطر اينكه به اسم آنها افتاده است. آيا آنها نمى توانند دويست ميليون تومان ديككر هم روى آن بككذارند و به هشتاد نفر وام ينج 
ميليون تومانى با شرايط ساده بدهند؟ مثلا ينج ميليون تومان وام خود اشتغالى بدهند و فرهنكك اشتغال را در جامعه رونق بدهند. علم 
تبليغات مى كويد كه هزينه يعنى سرمايه كذارى و اينكه يكك جايزه ى بزركك اثرش از جندين جايزه ى كوجكك بيشتر است. ولى ما 
جامعه ى دينى هستيم و خدا فرموده :با كره كشايى يول شما با بركت مى شود. جامعه ى دينى وقتى فرمول خدا با فرمول علمى در 
تضاد قرار مى كيرد »بايد فرمول خدا را انجام بدهد. ما مخالف فرمول هاى علمى نيستيم. كاهى فرمول علم اقتصاد با فرمول خدا در 
تضاد قرار مى كيرد ولى ما بايد فرمول خدا را بياده كنيم. يس كره كشايى كنيد سيس خدا كره ى كار شما را باز مى كند. وقتى 
كار كرى برنامه ى تبليغ شما را مى بيند كه جايزه آن ده برابر حقوق يكك ماه خودش است .مى كويد :من هم ده تا شارزٌ همراه مى 
خرمء شايد برنده ى جايزه اى بشوم. يعنى در واقع انككيزه ى كار را از دست مى دهد. يس ما تبليغ بكنيم »جايزه هم بدهيم »تفريح 
هم داشته باشيم ولى رسانه ى ملى در تبليغ فرهنككى كه براى جذب درآمد مى كند مواظب باشد كه فرهنكك دينى را له نكند. و 
باورهاى غلط را القاء نكند. ما به بهانه ى علمى بودن فرهنكك هايى را آورديم كه حرف هاى خدا فراموش كرده ايم .كسانى كه 
تابجال جايزه كرفته اندء مى توانند درصدى از آثرا را براى اين كار بكذارند. سوال - آيا كسائى كه در محله هاء خرده فروش مواد 
مخدر هستند و زندكى بدى هم دارند» در كناه كسانى كه قاجاقجى بزركك مواد هستند و ناجوانمردانه جوانان اين مملكت را به 
شهادت مى رسانند شريكك هستند؟ ياسخ - كاهى ما كناه كوجكى مى كنيم و توجيه مى كنيم كه نياز مالى داريم. انسان ها براى 
اينكه باور كنند كارهايشان بصورت سلسله وار تاثي ركزار است بايد بككُوييم كه هر كس در مسير يكك سنت حسنه يا سنت سيئه 
قدمى بردارد تا آخر قيامت در آن كار شريكك است. وقتى مسجدى ساخته مى شود يكك نفر زمين مى دهد و يكك نفر آجر مى 
دهدء هر دو نفر آنها به اندازه ى كارشان سهم دارند. و تا قيامت با هم شريكك هستند. باور كنيم كه اكر ميخى انداختيم يا آتش 
كوجكى درست كرديم يا برقى را قطع كرديم تا آخر در تمام آسيب هايى كه براى هر كس يبش مى آيد مسئول هستيم همان 
طوركه باور داريم كه اكر يكك آجر در مسجد سهم داشته باشيم تا قيامت ثواب مى بريم. ما معمولا در كارهاى خوب خودمان را تا 
آخر سهيم مى دانيم ولى در كارهاى بد مى خواهيم خودمان را محدود كنيم. در كناهان هم ما به اندازه ى خودمان سهيم هستيم. 
امام كاظم(ع) به صفوان شتربان فرمودند: به همان اندازه اى كه دوست دارى ظالمى مثل صفوان سالم از سفر بركردد تا بقيه ى يول 
تورا بدهد, در ظلم هاى او شريكك هستى. يس هميشه دايره ى يكك كار بد» كوجكك باقى نمى ماند .كارهاى خوب و بد مثل 


موادى هستند كه بو يخش مى كنند. ما نمى توانيم وقتى عطرى به خودمان زديم جلوى استفاده ى آنرا محدود كنيم زيرا عطر منتشر 
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مى شود. كارخوب مثل عطر است يعنى در عرض و طول زمان بخش مى شود. اكر بوى تعفن در جامعه يخش بشود همه اذيت مى 
شوند. براى بوهاى بدء اسيرهاى خوش بو كننده مى زنند؛ ما نمى توانيم در جامعه جلوى همه ى كناهان را بككيريم ولى مى توانيم با 
عطر استغفار زياد آثار بوى بد را كم كنيم. آيا ما توانسته ايم با نماز عطرافشانى كنيم ؟ معصوم مى فرمايد: با استغفار و كارهاى 
نيكو »جامعه را عطر افشانى كنيد. خانمى كه حجاب خوب دارد با حجابش بوى تعفن بدحجابى را كم مى كند و جلوى آنرا مى 
كيرد. خواندن نماز شبء تلاوت قرآن »دادن صدقه و كره كشايى در كار مردم» بوى تعفن فردى كه مواد مخدر را در جامعه بخش 
مى كندء از بين مى برد يا كم مى كند. همجنين فردى كه مواد يخش مى كند بداند كه در ريختن خون سربازى كه لب مرز به 
خاطر مبارزه با قاجاقجيان شهيد مى شود شريكك استء در يتيم شدن و بى شوهر شدن خانم ها هم شريكك است. يس هر كس مى 
خواهد كفاره ى كناهانش را بدهد عطرافشانى كند با كارهاى نيكو. ما بايد بدانيم كه جامعه را معطر مى كنيم يا متعفن. سوال- 
صفحه 045 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بهترين عطر افشانى تربيت انسان صالح و توليد فكر زيبا است. امام خمينى 
بهترين عطر افشانى را در دنيا كردند. امام كفت كه بياييد بنده ى خدا شويدء اككر بنده ى خدا نشويد بنده ى شيطان مى شويد. شهدا 
محصول اين تربيت امام هستند. بانو مجتهده امين فكر بندكى را نشر دادند. خدا به آنها جايكاه ويزه اى مى دهد. امام حسين(ع) 
زيباترين فكر را در عالم يخش كرد و فرمود كه بياييد در دنيا آزاد باشيد و بنده ى كسى جز خدا نباشيد. سوال - من يكك كارمند 
ساده بانكك هستم. از وقتى كه كارشناسان شما در مورد ايرادات سيستم بانكى صحبت كرده اند »در خانه ما دعوا شده است. از آن 
روز خانمم به من مى كويد كه اكر اينها حقيقت دارد تو بايد شغل خودت را عوض كنى زيرا در آمدت حلال نيست و بايد استعفا 
بدهىء راهنمايى بفرماييد. ياسخ - منظور اين نيست كه شغل بانكك يا شغل هاى ديككر اشكالى دارد و حقوقش حرام است. كاهى 
يكك كار هم قانونى و هم ظالمانه استء مثل جريمه ها. كارمندان و خانواده هاى بانكك ها در اصلاح اين سيستم موثر هستند. آيا 
كارمندان متدين بانكك بعنوان يكك مسلمان به اين شيوه ى جريمه اعتراض كرده اند؟ رئوساى بانكك ها و مسئولين بايد تدبير كنند. 
آيا شما براى رفع اين ظلم اعتراض كرده ايد؟ بايد تكك تكك ما نسبت به اصلاح اين سيستم و نسبت به حلال نككه داشتن سيستم 
جامعه مان تلاش كنيم. همه ى جامعه به سمت طرح قرض الحسنه و كره كشايى بروند. همه اعتراض كنند و بككويند كه مى خواهند 
قرض الحسنه هايى كه در بانكك ها كذاشته اند در جاى خودش مصرف بشود. بزركترها مى توانند براى اعضاى خانواده شان يكك 
حساب قرض الحسنه باز كنند بخاطر دهه ى فجر. اينها باقيات و صالحات است. بزركترها مى توانند يكك سوم اموال خودشان را 
براى قرض الحسنه وصيت كنند. كسانى كه از شركت بيمه؛ ديه مى كيرند مقدارى از آن ديه را به اسم فردى كه از دنيا رفته» در 
قرض الحسنه بككذارند. با قرض الحسنه خيلى از كره هاى جامعه ما باز مى شود. اين كار مى تواند در جامعه بوى تعفن خيلى از 


كناهان را از بين ببرد. انشاء الله خداوند به ما توفيق فهم بندكى و حركت در مسير بندكى را عنايت بفرمايد. 
189-11-3 


سوال - موضوعى در مورد شخصيت بيامبر اكرم» براى من سوال شده است. و آن جند همسرى بودن بيامبر اسلام است. از وقتى كه 
اين موضوع را شنيده ام براى من شخصيت يبامبر جذابيت سابق را ندارد. جكار كنم كه دلم دوباره به سمت ييامبر متمايل بشود؟ 
ياسخ - براى بعضى ها هنوز برخى از احكام اسلام روشن نشده است مثل برده دارى» حجاب ءنماز ءولايت ».خمسء ارث و ... اولين 
مسير ياسخ كويى به اين شبهات و دغدغه ها اين است كه ما بدانيم اين سوال حكم خدا(ييامبر يا دين)است يا مااز خودمان 
درآورده ايم. اكر سوال حكم خدا نباشد» اين سوالات موضوعيت ندارد و ما دنبال حكم غير خدا نمى رويم. يس حكم خدا براى ما 
مهم است. در قرآن داريم: كسانى كه به حكم خدا در زندكى حكم نمى كنند هم كافر» هم ظالم و هم فاسق هستند يعنى اين مسير 
آنها را به كفرءظلم و فسق مى كشاند. يس ياسخكويان بايد اول ثابت كنند كه اين سوال حكم خداست يا خير. بعد بايد ببينيم كه 
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در مقابل حكم خدا جكار بايد بكنيم. دو تا مسير وجود دارد.در قرآن داريم : كسانى كه حكم خدا را نيذيرفتند از خدا عذاب 
خواستند. فردى به ييامبر كفت: جانشينى على انتخاب شما بود يا انتخاب خدا؟ ييامبر فرمود: حكم خداست. اين فرد ايمان نداشت و 
از خدا عذاب خواست.يعنى حكم خدا را نمى يذيرند وعناد مى كنند. تفاوت اين فردى كه اين ييامكك را نوشته با كسانى كه در 
زمان ييامبر ولايت اميرالمومنين را نيذيرفتند جيست؟ بايد مواظب باشيم كه با نيذيرفتن در صف مخالفين خدا قرار نكيريم. مسير 
بعدى اين است كه بيكيرى ياسخ باشند. قطعا تمام احكام خدا جواب دارند. بعضى ها كه حكم خدا را نمى يذيرند» ييكير سوال هم 
نبوده اند. يس اكر اين خانم نبرسيده و ييكيرى نكرده مخالفت مى كندء قطعا اين كار غير منطقى است. بعد از يرسيدن دوحالت 
وجود دارد: يا طرف قانع مى شود( استدلالات دين مطابق با عقل »فطرت و سعادت است يا قانع نمى شود. در اصول دين ما مامور 
هستيم كه تحقيق كنيم نه تقليد. خدا مى خواهد باور ما به توحيد» عدالت» نبوت ءامامت و معاد يكك باور منطقى باشد. اكر اين باور 
تقويت بشود كه خدا حكيم, رحيمء بى نياز» عالم و بصير استء مى يذيريم كه خدا حكم بى حكمت نمى دهد. اكر ما به حكمت 
خدا باور داشته باشيم احكام و دستورات خدا را مى يذيريم البته به دنبال ياسخ سوالات هم مى رويم. يس ييكيرى كنيم ولى 
اعتراض نكنيم زيرا اين كار با حكمت خداوند سازكارى ندارد. ما به فردى كه دكترا دارد و متخصص است بفلسفه ى همه ى 
داروها را نمى يرسيم. اكر ما به علم دكتر استناد مى كنيم حتى اكر استدلال آنرا نمى دانيم »بايد آنرا بيذيريم. اكر يايه ى اعتقادات 
ما محكم شدء كمتر با اين مشكلات مواجه هستيم. و حكم خدا را مى يذيريم. اكر ما به بعضى جيزها اعتراض داريم يا بخاطر 
نيرسيدن و نشنيدن فلسفه است يا بخاطر ضعف اعتقادات دينى است. در سوره بقره داريم :اين كتاب و ييامبر براى هدايت شما 
فرستاده شده. شكك نكنيد كه سعادت شما به قبول كردن اين كتاب است. دين يذيرى جند تا شرط دارد. اول اينكه به غيب اعتقاد 
داشته باشيم. اكر قرار بود فلسفه ى همه احكام روشن بشود ديكر نامش را غيب نمى كذاشتند. ما بايد نديده قبول كنيم البته منظور 
تقليد كو ركورانه نيست منظور اين است كه فردى كه آنرا آورده قبول داريم. ما بايد ايمان به غيب مان را تقويت كنيم يعنى باور 
كنيم كه خدا حرف بى حكمت نمى زند. خواندن قرآن و نماز به ما كمك مى كند. در قرآن داريم :كسانى كه بر خدا ايمان 
آوردند» برغيب و آنجه از ييامبر رسيده. بايد ايمان بياورند. بايد تمام دين را قبول كرد. خدا مى فرمايد: به هر آنجه از رسول به 
شما مى رسد ايمان بياوريد زيرا حكم خداست. كسانى كه به سه آيه سوره بقره مداومت كنند آمن رسول ... »اين مى تواند 
جايكزين نوافل باشد. خدايا ما را تسليم احكام قرار بده» جه بفهميم جه نفهميم. اين تسليم باب فهم را براى ما باز مى كند. سوال- 
صفحه 087 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيات اين صفحه در مورد قيامت است. شبهه داشتن و سوال كردن هيج اشكالى 
ندارد. قانع شدن يا نشدن اشكالى ندارد .اشكال زمانى است كه بعد از قانع نشدن به حكم خدا اعتراض كنيم. اكر ما دنبال ازياد 
يقين مان باشيم اشكالى ندارد. يكى از علل اعتراض به اين سوالات اين است كه ما در مقابل مردم جوابى نداريم. در اين صفحه 
داريم كه روز قيامت مى خواهيد در برابر خدا جواب بدهيد. اكر بخاطر اينكه مردم براى ما حرف در نياورند حكم خدا را تعطيل 
كنيم» در روز قيامت سرافكنده مى شويم. يس نبايد به حكم خدا اعتراض كنيم. يكى از ملاكك هاى ايمان اين است كه از سرزنش 
سرؤنش كنند كان نترسيم يعنى وقتى فهميديم كه حكمى» حكم خداست روى آن بايستيم. زيرا قرار است كه ما در روز قيامت به 
خدا جواب بدهيم نه به مردم. سوال - در مورد طرح قرض الحسنه و مقابله با معظل سودهاى بانكى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- 
الان ما كرفتارى هاى بانكى زيادى داريم. يكى ازعوامل بوجود آمدن اين كرفتارى ها خودمان هستيم. ما از وضعيت بانكك ها و 
وضعيت جريمه و درصدهاى سود بالا ناراحت هستيم. بهترين راه حل اين مشكل طرح قرض الحسنه است. معمولا در مقابل هر 
منكرى كه رشد كرده ءويكك معروفى تعطيل شده است. الان در جامعه ى ما ربا و شبهه ربا رشد كرده است و قرض الحسنه تعطيل 
شد اسك" بسن بابد سق قرضن الحسته زااحيا كر خالا ممكة اسث كه برسدد مك من كود يا قرفن الحسته مشكل يهاي 


بزركى را حل كرد ؟وقتى حضرت ابراهيم را در آتش انداختند يكك برنده با منقارش آب برمى داشت و روى آتش مى ريخت. 
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مَلكى به اين يرنده كفت: مككر تو در به يا كردن آتش سهم داشتى عآيا با اين دو قطره مى توانى آتش را خاموش كنى؟ يرنده 
كفت: خير ولى من با اين كار به خدا ثابت مى كنم كه من از دوستداران خليل الله هستم. بايد قبول كنيم كه همه ما در به يا كردن 
آتش سودهاى بانكى و...به نحوى سهيم هستيم.باور كنيم كه امام زمان(عج) از كرفتارى مردم در ناراحتى هستند. من ديدم بانكك 
هاى اطراف حرم امام رضا(ع) اطلااعيه سيرده كذارى به زبان عربى داده بودند كه اين دل ما را به درد آورد. ما از زائرى كه مى 
خواهد اندوخته ى معنوى ببرد» مى خواهيم كه اندوخته ى مادى انجام بدهد. البته معامله ى حلال اشكالى ندارد. اما يهن كردن اين 
سفره ها در دور حرم امام رضا(ع)درست نيست. من يكك مطلبى را به صورت ساده بككويم » معمولا بانكك ها از مردم سيردة مئ 
كي رند و سود مى دهد و از طرفى به مردمى ديكر وام مى دهند و مقدار سودى مى كيرند كه هم بتواندد سود سيرده ككذاران را 
بدهند وهم دخل و خرج خودشان را در بياورند. يس وقتى بانكك ٠١‏ درصد سود به سيرده كذاران مى دهد بايد 0“ درصد سود از 
وام كيرند كان بككيرد.در واقع اين كار به فلاكت كشاندن وام كيرنده است. يس ما كه دنبال كرفتن سود بيشتر از بانكها و موسسات 
مالى هستيم» خودمان هم به نحوى در به فلاءكت كشاندن ديكران سهيم هستيم. راه حل اين مشكل كسترش و احياء سنت قرض 
الحسنه است » ما توقع نداريم كه مردم همه ى سيرده كذارى هايشان را به سمت قرض الحسنه ببرند. اما ميكوييم كسى كه ده 
ميليوق تومان در باتكك كذاشعه كه از سود آن استفاده كندهمى توائد يكف ميليون توهائش را براق قرضن الحسته بكذارد. يعت اذ 
سود يكك ميليون توهان ( كه حداكثر ببست هزار تومان دوماه است )بكذرة. و يولش را بصورت قفرض الحسته در جايئ مطمئن 
بككذارد تابه جند نفر بدون سود وام بدهند. اين طرح ساده است. عم سعد كه نتوانست به طرف حق بيايد به خاطر اين بود كه او 
ميبايست از حكومت رى بككذرد ,حالا كه خدا را شكر موضوع حكومت رى نيست » موضوع كذشتن از بيست هزار تومان در ماه 
است » اككر ما هم نتوانيم از سود بيست هزار تومانى بككذريم آيا مثل او نيستيم؟ مردم ما اهل انفاق هستند. كسانى كه قرض مى دهند 
يقين داشته باشند كه با خدا معامله مى كنند.در روايات ما ثواب قرض الحسنه هجده برابر ثواب صدقه است با اينكه يول هم براى ما 
باقى مى ماند. اكر فردى طلب شما را نداد از قرض دادن يشيمان نشويد. زيرا شما با خدا معامله كرده ايد. حتى بجه ها و خانم ها هم 
مى توانند يس اندازشان را بصورت قرض الحسنه قرار بدهند. اكر هر سبرده كذار يكك ميليون تومان از يولش را در قرض الحسنه 
بكذارد» مبلغ زيادى مى شود كه مشكلات خيلى از مردم با آن حل مى شود. من از خانمها ميخواهم كه از زيور آلات و طلاهايى 
كه دارند مثلا از جند النكويى كه دارند يكى را براى قرض الحسنه اختصاص دهند » موضوع بخشيدن نيست . موضوع جابجايى 
مقدارى از اموال ماست . اين طرح زيباء خدايى و انسانى استء كفاره ى كناهى است كه احتمالا همه ما در آن شريكك بوديم و در 
ضمن سرمايه كذارى هم براى آخرت است. توجه داشته باشيم كه طرف قرارداد ما خداست و مطمئنا هيج صندوقى به اندازه ى 
صندوق خدا سود نمى رود. بايد ايمان به غيب ما تقويت بشود. ما به اندازه اى كه از دست مان بر مى آيد مى توانيم در اين طرح 
مشاركت كنيم. خدا از شما توقع دارد كه هر كس با هر توانى كه دارد در اين طرح شركت كند؛ هر كس هر جقدر مشاركت كرد 
در سايت بنويسد زيرا اين تبليغ خوبى است و كسانى كه توان مالى ندارند دعا كنند و در قسمت حاميان معنوى طرح ثبت نام نمايند 
و مثلا دو ركعت نماز به نيابت از حاميان مالى در مشاهد مشرفه بخوانند انشاء الله خداوند ايمان ما را به خودش و غيب زياد كند تا 
به احكام الهى اعتماد كنيم و در هنكام احسان نيز جزو سابقون باشيم. براى آكاهى از جزييات طرح ميتوانيد به سايت برنامه سمت 
خدا 1أ.53111!110037. الالالالالا مراجعه فرماييد و ضمن ثبت نام » نظرات خودتان را در جهت بهبود اين طرح بككذاريد. 


؟.-| ١-9و‏ 


سوال - اين سوال يكك هفته ى تمام همراهم بود و خيلى با خودم كلنجار رفتم كه كار درست جيست . بالاخره تصميم كرفتم كه 


١ . ١ -‏ - : 1 حَ. 1 
حرفم را بكّويم. نمى دانستم كه بايد اين حرفها را بكّويم يا خير»مى ترسم با كفتن اين حرفء دل يدر و مادرى را به درد بياورم كه 
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همه ى زندكَى من هستند. اما از طرفى شايد اين سكوت كناه بزركى محسوب بشود. من فرزند ارشد خانواده اى هستم كه جند 
سال بيش وقتى يدرم شنيدند كه براى جهارمين بار صاحب فرزندى شده اند بجاى شكرء راه ناسياسى بيش كرفتند و اين قدر از فقر 
مالى و تربيت فرزندان و بزركك شدن آنها صحبت كردند نا اينكه مادرم تصميم به سقط جنينى كرفت كه كم كم بدنش شكل 
كرفته بود. و با انجام كارهاى مختلف مثل بلند كردن اجسام سنككين موفق شدند جلوى بدنيا آمدن برادر نديده ام را بككيرند يعنى 
برادرم سقط شد. جند ماهى ازاين ماجرا نككذشته بود كه با بروز مشكلى در راه رفتن فرزند بزركك شان(خودم)بصورت يكباره و 
خودبخود متوجه شدند كسى كه نا قبل از آن مى دويد, و يله ها را يكى درميان بالا و يايين مى رفت» دجار بيمارى لاعلاجى شده 
كه عضلات را تا فلجى كامل ييش مى برد. و تاكنون در هيج جاى دنيا درمانى براى آن بيدا نشده و ياسخ جدى براى آن بيدا نشده 
است. مادرى عزيزى كه از ترس فقر مالى به اين فكر افتاده ايد» من فرزند خانواده اى هستم كه يكك روز بخاطر دغدغه هاى مشابه 
شما به خواست خدا دقت نكردند و ابه كودكك شان اجازه ى زندكّى ندادند. اما امروز صاحب فرزند معلولى هستند كه سند بهترين 
املاك را در دست دارد ولى توانايى جسمى اش روز به روز كمتر و كمتر مى شود و والدين او حاضرند كه اكر اميدى به بهبودى 
فرزندشان باشد ميلياردها تومان هزينه بكنند. هر وقت آنها به ثروت و املاكك فرزند ارشدشان اضافه مى كنند ياد لحظه اى مى افتم 
كه يدر مى كفتند: جدا از تربيت ما در خرج همين جند تا مانده ايم» جطور مى توانيم در اين اوضاع اقتصادى از عهدهى يكى 
ديكر بربياييم. يدر و مادر مهربانى كه در جنين موقعيتى قرار كرفته ايد »اميدوارم كه شما راه درست را انتخاب كنيد. و از آزمايش 
خدا سربلند بيرون بياييد و نتيجه ى اين اطاعت و فرمانبرى از خداوند متعال را بجشيد. و انشاءالله داراى فرزندى صالح و سالم بشويد 
كه زندكى تان يراز بركت وجودش بشود. ناككفته نماند كه من خدا را شاكرم و اميدوارم كه با درد كشيدن من قسمتى از بار كناه 
والدينم كم بشود. ياسخ - انسان ها هميشه سر دو راهى هستند. ايشان يكك هفته سر دو راهى بوده اند كه امر خدا را دنبال كنند يا 
ملاحظه ى حال يدر و مادرشان را بكنند. آنجايى كه بين امر خدا و خوشحالى يكك عزيزى قرار مى كيريم» مى توانيم به سيره ى 
خوبان عمل بكنيم. ايشان ضمن دست بوسى والدينشء امر خدا را دنبال مى كند. يدر و مادرى كه به خانه ماهواره آورده؛ فرزند 
مى تواند اشكك بريزد» دست آنها را ببوسد و بككويد كه اين ماهواره حرام استء اين اسباب حرمت مى آورد. يس ما مى توانيم در 
دوراهى هاى زندكّى مان خدا را انتخاب كنيم و در ضمن به يدر و مادرمان هم بى احترامى نكنيم. در قرآن داريم: اكر والدين شما 
رادر كناه قرار دادند» از آنها اطاعت نكنيد ولى با آنها بى ادبى هم نكنيد. يس ملاحظه ى يدر و مادر در سر دوراهى هاء ما را از 
تكليف باز ندارد. شهدا در دوراهى هاء راه خدا را اتتخاب كردند و خداوند مزد شهادت را به آنها عنايت كرد. اينكونه بيام ها كه 
خوانده مى شود معنايش اين نيست كه هر كس سقط جنين كرده باشد حتما فرزندش معلول مى شود يا يكك بلاى دنيابى سرش مى 
آيد.ولى اين اصل ثابت است كه هر كس سقط جنين بكند بعنوان يكك معصيت الهى مورد تنبيه خدا قرار مى كيرد يا در دنيا يا در 
آخرت يا هم در دنيا وهم در آخرت .مكر اينكه توبه كند و كفاره كناهش را در دنيا ببردازد. علت اين مشكل بوده كه اين يدرو 
مادر در جند سال بيش دجار فقر بوده اند و با برنامه ريزى خودشان فكر مى كرند كه اين فقرشان ادامه دارد. معمولا يولدارها فكر 
مى كنند كه تا آخر يولدار و فقرا فكر مى كنند كه تا آخر فقير مى مانند» بيمارها فكر مى كنند كه تا آخر بيمار و سالم ها فكر مى 
كنند كه تا آخر سالم مى مانند. ما از تقدير الهى ساعت بعد خودمان خبر نداريم. ممكن است كه فقيرى ساعت ديككر يولدار و 
يولدارى ساعت ديكر فقير بشود. فردى فقير مى كفت كه يكك زمينى در بيابان از يدريزركك مان به ارث رسيد كه جاده اى از آن 
عبور كرد. زمين قيمت بيدا كرد و ما يولدار شديم. جون ما از تقدير الهى خبر نداريم با تدبير ناقص خودمان مى خواهيم كارها را 
انجام بدهيم. اين يدر و مادر اجازه ى حيات را از يكك بجه كرفتند بخاطر فقر. آنها با حساب و كتاب هاى مادى جلو رفتند. اكر ما 
تكليف مان را انجام بدهيم خداوند وعده داده كه تقدير نيكو براى ما رقم بزند. تنبيه اين يدر و مادر اين است كه آنها بخاطر بى 


يولى ادامه ى حيات را از يكك انسان كرفتند, حالا خدا آنقدر به آنها يول داده كه نمى دانند ازاين يول جطور براى سلامت بجه 
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شان استفاده كنند. يس يول حلال مشكلات نيستء نبود بول مشكل نيستء كم ايمانى ما مشكل است. مشكل اساسى ما عدم باور به 
خداست. آنها با تقديرالهى مبارزه كرده اند. كسانى كه به خاطر درس خواندن ءفقر مالى» بهم خوردن تيب و آرامش شان جلوى 
تكثير نسل را مى كيرند؛ عبرت بككيرند و با تقدير الهى مبارزه نكنند. اكر ما بندكى مان را كنيم خداوند خدايى اش را مى داند. 
خدا مى فرمايد: هيج جنبنده اى در زمين خلق نشده است قبل از اينكه رزقش را آماده كنيم. آيت الله بهجت مى فرمود: اى كاش ما 
هم مثل بجه هاى شيرخوار كه اعتماد دارند كه وقتى مادرشان صبح به آنها شير مى دهدء در ظهر هم به آنها شير مى دهدء به خدا 
اطمينان داشتيم كه روزى ما را مى دهد. يس بخاطر مسائل مادى جلوى حيات انسان را نككيريم. خدا اين خانواده را دوست داشته كه 
در دنيا آنها را تنبيه كرده تا آنها ياكك بشوند. اين يدر و مادر استغفار كنند و كفاره اش را هم بدهند تا مورد لطف و مرحمت خدا 
قرار بككيرند. سوال - جند روز بيش در مسجدء امام جماعت در مورد وحدت صحبت مى كردند. ايشان آنقدر خوب صحبت 
كردند كه تقريبا همه قبول كردند كه راه انداختن بعضى از مجالس و زدن برخى حرف هاى اختلافى در اين زمان »كار اشتباهى 
است. و بايد تمام فرقه هاى مسلمان را رو به سمت وحدت جمع كنيم و باعث كينه وعداوت نشويم. ولى ايشان بدون توجه به حرف 
هاى خودشان در ادامه ى صحبت هايشان وارد مسائل سياسى شدند و از بعضى جناح هاى سياسى طورى حرف مى زدند كه همه ى 
آنها را در حد كافر يايين كشيدند. دينى كه تاكيد به وحدت دارد جطور رقباى سياسى را كه هم كيش هستند ولى همفكر نيستنده 
اين قدر به تندى دفع مى كند؟ ياسخ- دين ما حتى ييامبر خودش را به اتحاد با ييروان اديان ديكر دعودت كرده است. در قرآن 
داريم :اين دعوت خداست به ييامبر» بكلو كه شما مأمورهستيد با ييروان اديان ديكر با هم وحدت داشته باشيد. معناى اتحاد اين 
نيست كه ما دست از عقايدمان برداريم » منظور اين است كه با يكديكر كفتمان عقلانى داشته باشيم» بى ادبى و بى احترامى نكنيم 
واستدلالى با هم حرف بزنيم. در قرآن داريم :به ريسمان الهى جنكك بزنيد و متفرق نشويد. آيا جنين دينى اجازه مى دهد كه 
ييروان يكك مذهب بخاطر سلايق سياسى با هم دعوا كنند؟ دين ما دعوت كننده به وحدت است بين ييروان اديان» مذاهب و سلايق 
.وحدت معنايش اين نيست كه اكر سليقه ى سياسى دو تا بود يا دين دو تا بود» هم سليقه و هم دين بشويم معنايش اين است كه 
درست با يكديكر حرف بزنيم» كفتمان منطقى داشته باشيم .يس اين دين اجازه تفرقه به خاطر سلايق سياسى نمى دهد. رمز 
موفقيت و بقاى انقلاب اسلامى كلمه ى توحيد و توحيد كلمه است. امام خمينى جناح جب و راست را تعبير به جناح كردند نه خط 
زيرا خط در روبروى هم هستند ولى جناح دو بال هستند كه براى انقلاب لازم بودند. اككر دو تا جناح با هم بحث و كفتكو كردند و 
همديكر را نقد كردندء اين باعث بالندكى آنها مى شود. امام جماعت امام همه است .در مسجدالنبى وقتى امام جماعت مى ايستد 
شيعه و سنى يشت سر امام جماعت مى ايستند و نماز مى خوانند. در مسجد هم, مردم با تمام سلايق» بايد امام جماعت را قبول داشته 
باشند. جامعه ى ما اين را اقتضا مى كند. اين به رفتار امام جماعت برمى كردد كه خودش را مدافع يكك جناح قرار داده است يا خير. 
ائمه ى جماعت بايد كارى بكنند كه جوانان تناقض در رفتار نبينند. اين جوان تناقض بين كفتار و رفتار ديده است. امام در جايكاه 
حق طلبى است. كار امام بصيرت دادن نسبت به حق و باطل است. مى توان حق را با ملا-كك يا با مصداق كفت. وقتى حق را با 
ملا بككويبم »خيلى زيباتر است. قرآن مى فرمايد: خدا ظالمين را لعنت مى كند يعنى ظلم و كفر را لعنت كرده است. ما بايد 
ويزكى هاى جريان حق »باطل و نفاق را بككُوييم » مستمعين عاقل هستند. بجاى اينكه هميشه مصداق بكوييم »مى توانيم ملاكك 
بككويبم. البته بعضى مواقع لا-زم است كه مصداق بككوييم. امام خمينى فرمودند: امريكا شيطان بزركك استء انكليس استعمار بير 
است( اينها مصداق است)در جاى ديكر فرمودند :اكر دولت هاى منطقه اين ويزكى ها را داشته باشند بر باطل هستند. يس امام 
جماعت با ملاكك صحبت كند. ما نمى توانيم خودمان را مصداق حق بدانيم و هر كس كه با ما مخالف است .مصداق باطل بدانيم. 
در دفتر امام خمينى كفته بودند كه يكى به امام توهين كردهء بايد او را بككيريم و ببنديم. امام داد زده بودند و فرموده بودند كه مكر 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عزه؟1 از لودلا 


بكويند. اككر ما حق را به مردم شناسانديم »هركس در مسير باطل باشدء مردم او را محكوم مى كنند. بز ركى كفت :اكر يست و 
مقامى تحويل كرفتىء نككو خرابه تحويل كرفتم زيرا اين معيارحق نيست. تو معصوم نيستى و قبل از تو هم معصوم نبوده» وقتى شما 
اين جمله را مى كوييد: يعنى قبلى باطل بوده و من حقى هستم. اين معيار درستى نيست. مقام معظم رهبرى فرمودند: همه ى دولت ها 
تلاش هايى كرده اند و اشكالاتى داشته اند. اين جمله با وحدت آفرينى منافات دارد. ديكر اينكه نكوييم: مى خواهيم معجزه كنيم. 
و ديكر اينكه همه ى نيروهاى قبلى را تعويض نكنيم. زيرا همه ى آنها بد نبوده اند. افراد را براساس توانمندى هاء انتخاب كنيم. بايد 
شعار وحدت و عمل وحدتء يكى باشد. ييامكك - من وهمسرم در سن بيست سالكى به يكديكر علاقمند شديم و با موانع فراوان( 
خانواده ى همسرم از نظر اقتصادى از ما يايين تر بودند) و يشتيبانى والدين توانستيم باهم ازدواج كنيم. حديثى از امام 
صادق(ع)هميشه سرلوحه ى من بوده است كه هر كس از ترس فقر ازدواج را به تاخير بيندازد به خداوند كمان بد برده است. با 
اينكه هر دو دانشجو بوديمء به لطف خدا و اقوام همسرم خانه اى با اجاره ى يايين در اختيار ما كذاشتند كه ما در آن ساكن شديم. 
باوجود اينكه تمام اقوام من دنبال جشم و هم جشمى هستند و در توان يدرم بود كه بهترين جهيزيه را براى من فراهم كند ولى 
خودم خواستم كه ساده ترين باشد. ما به خدا اعتماد كرديم و او هركز خلف وعده نمى كند. با اينكه همسرم مدركك يكى از 
يردرآ مدترين رشته هاى مهندسى را داشت جون سرمايه نداشتء به هر كارى دست زد از رانندكّى نا ويزيتورى تا براى زندكى اش 
يك درآمد حلال فراهم بكند. من هميشه از او ممنون خواهم بود. خانواده ها به ازدواج با جشم تجارت نكاه نكنند. اكر دو نفر 
عقلا-نى و اخلاقى به يكديكرعلاقمند شدند واكر كسى مانع اين ازدواج بشود »كناه بزركى انجام داده است. زيرا ممكن است كه 
آن دو نفر به كناه بيفتند و كسانى كه مانع شده اند» در كناه آنها شريكك بشوند. اكر ما دين دار هستيم بايد به خدا اعتماد بكنيم و 
همه جيز را به او بسباريم. سوال -شما خيلى زيبا صحبت مى كنيد ولى برخى از مسائل در حد صحبت زيبا هستند ولى وقتى در 
زندكى بكار كرفته مى شوند تلخى هاى زيادى در يى دارند. مثل آن دخترخانمى كه بخاطر مشكلات مالى يسرءجند سالى است 
كه نتوانسته ازدواج بكند. من هم جنين مشكلى را داشتم زيرا همسرم دانشجو بودند و وضعيت مالى مناسبى نداشتند و با مخالفت 
خانواده ام روبرو شديم. در نهايت بخاطر همين حرف هاى زيبا راضى شدند و ما ازدواج كرديم. متاسفانه در اين جهارسال سختى 
هاى زيادى را تحمل كرديم و حتى جندين بار تا مرز طلاق بيش رفتيم. امروز از اين ازدواج يشيمان هستم و با خودم مى كويم: اى 
كاش هركز خانواده ام با اين ازدواج موافقت نمى كردند تا من با اين همه مشكلات مواجه نمى شدم. بنظر من با شرايط كنونى 
جامعه و وضعيت اقتصادى موجود .بايد قبل از ازدواج تمام وسايل رفاه فراهم باشد تا زندكى جوانان دوام داشته باشد و با تلخى 
همراه نباشد. اميدوارم كه صحبت هاى شما باعث نشود كه زندكى تلخ من براى جوانان ديكر تكرار بشود. ياسخ > قرار نيست هر 
كس بر اساس انتخاب عقلانى و اخلاقى با رعايت حكم خدا به اين ازدواج تن داد» وضعيتش خيلى خيلى درست باشد. قرار است 
كه از بركات ازدواج بهره مند بشود. قرار نيست كه بركت ازدواج فقط مسائل مادى باشد. يكى از بركات ازدواج اين است كه شما 
به غنايى مى رسيد. غنا يول نيست بلكه يكك حالت روحى(اطمينان خاطر و آرامش) است. روحيه ى غنا يعنى اينكه بجه ى شيرخوار 
مى داند كه شير در وجود مادر است وهيج وقت نككران شير نيست. وقتى ما زير جتر فضل الهى رقتيم» بايد اين باور را داشته باشم 
كه اين فضل الهى روزى مرا تضمين كرده است. يكى ديكر از بركات ازدواج آرامش است. آرامش يعنى اينكه زن و شوهر در 
كنار هم زير سايه خحدا قرار كرفته اند. بجهى فقير آرامش ندارد كه بتواند وسايل آينده ى مدرسه اش را فراهم كند ولى بجه ى 
يولدار آرامش دارد زيرا يشتش به يدر يولدارش كرم است كه همه جيز را فراهم مى كند. يس تا شما به فضل خدا ايمان نياوريده 
غنا نمى آيد. اينها به فضل خدا نااميد هستند. يس بركت ازدواج ايمان به فضل خداست. خدا فرموده :من از فضل خودم شما را بى 
نياز مى كنم ولى ما بايد به فضل خدا ايمان داشته باشيم. بركت ديكر ازدواج سكونت و آرامش است. بركت ازدواج دعاى دو تا 
خانواده است. بركت ازدواج صيانت زن و مرد از كناه است. ما نبايد ازدواج را وسيله ى يولدار شدن بدانيم. خدا به موسى كفت كه 
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برو در حاليكه دريا در جلوى موسى بود. ما هنوز ايمان به خدا و امام ييدا نكرده ايم. بركت ازدواج به باور است. هر كس قانون 
خدا را كامل رعايت كندء به او روزى مى دهند. ما قانون كامل خدا را رعايت نمى كنيم ولى از خدا انتظار حمايت كامل داريم. 
بايد قانون خدا وائمه را كامل رعايت كنيد. اكر ما قانون خدا را در ازدواج رعايت كنيم »خدا در مشكلات ازدواج» كشايش 
روحى مى دهد يعنى يكك روح بزركك مى دهد كه اصلا مشكل را مشكل نبينيم. سوال - وقتى شما كفتيد كه دل از زيورآلات تان 
بكنيد و با آن كره از مشكلات اطرافيان تان باز كنيد » دلم آتش كرفت . از اينكه اين همه زيورآلات به سر و كردنم آويزان است 
ولى مادر و خواهرانم سركرسنه به زمين مى كذارند» من مى سوزم. جند سال است كه از يكك خانواده ى فقير عروس يكك خانواده 
ى متمول شده ام كه ثروت شان سر به فلكك مى كشد ولى با اين همه ثروت من اجاره ندارم كه به مادر و خواهرانم كه از شدت فقر 
جهره شان رنجور استءجيزى بدهم. من بايد جكار كنم؟ ياسخ - همسر اين خانم اكر در محيط بيرون صحبت از فقر بشودء خواهد 
كفت كه جرا دولت و مسئولين به فقرا رسيدكى نمى كنند. اككر مرد به خانم خانه اجازه بدهد كه به اطرافيان شان كمكك كنندء 
بخشى از مشكلات جامعه مرتفع مى شود. نبايد فقط منتظر دولت بود. خدايا به حق محمد و آل محمد همه رااز خواب غفلت بيدار 


بفرماء همه را حق طلب» وحدت آفرين و احسان آفرين قرار بده. 
9-١٠١‏ 


سوال -هر جه بيشتر مى كذرد به اين مى رسم كه خدا به ما ظلم كرده استء بدون اينكه خودمان خواسته باشيم ما را به دنيا آورده 
و بعد مى كويد كه بايد از من تشكر كنيد همان طورى كه من مى كويم. و هر كارى كه من دوست دارم انجام بدهيد البته مختار 
هستيد ولى اككر نخواستيد اين كار را نكنيد. واقعا خنده دار نيست ما كه نخواستيم به اين دنيا بياييم كه هم اين دنيا و هم آن دنيا 
5 -_ 
جواب يس بدهيم. بجه كه بوديم عروسكك هاى مان را مى جيديم و بازى مى كرديم و از بالا به آنها نكّاه مى كرديم و هر كارى 
كه مى خواستيم با آنها مى كرديم كارى شبيه خداء اين بار ما شده ايم عروسكك و خدا شده عروسكك كردان روزكارء راهنمايى 
بفرماييد. ياسخ - خدا مى فرمايد كه ما ظالم نيستيم. اينكه ايشان دنبال حقيقت و سوال است زيباست. در محضر اهل بيت سخنان 
كفر آلود مى كفتندء اهل بيت زيبا جواب مى دادند و آنها هم مى يذيرفتند. عروسكك هاى بازىء نامه نمى نوشتند و اعتراض نمى 
كردند كه شما ظالم هستيد. و محاكمه هم نمى كردند. يس ما با عروسكك ها فرق داريم. يليس مى كويد :اكر قوانين راهنمايى و 
دستكاهى در جاده كذاشته كه هر كس خوب رانندكى كرد, او را سالم به مقصد برساند و هر كس بد رانندكى كرد با دستكاهى 
او رابه دره بيندازد؟ خير. يليس از واقعيت هاى جاده به ما خبر مى دهد. خداوند يليس اين عالم است و از واقعيت هاى دنيا خبر 
داده است. خدا فرموده: هركس اين قوانين را رعايت بكند نتيجه اش سلامتء آرامش و بهشت است و هركس رعايت نكند نتيجه 
اش جهنم است. در مدرسه هر كس كه نمرهى بد مى كيرد مى كويد كه معلم به من نمره ى بد داده است.درحاليكه اين طور 
نيست .معلم مى كويد كه اككر درس نخوانى نتيجه اش نمره ى بد است. خدا رفتن به بهشت يا جهنم ما را طراحى نكرده است »خدا 
مثل يليس با ماعمل مى كند. بعضى ها مى كويند كه ما دوست نداشتيم كه به دنيا بياييم. اكر ما مطلوبى داشته باشيمء وقتى قدم به 
قدم به مطلوب نزديكك مى شويم خوشحال مى شويم. اكر مطلوب ما صد ميليون يول باشد وقتى بيست ميليون به يول ما اضافه مى 
شود» ما بيست درصد به مطلوب مان نزديكك شده و خوشحال مى شويم. عدم» مطلوب هيج كس نيست. ايشان مطلوب را اشتباه 
كرفته اند. اكر ما قدم به قدم به عدم نزديكك بشويم آيا خوشحال مى شويم؟ خدا به شما جسم سالم وعقل داده است. اكر خدا جشم 
يا عقل رااز شما بكيرد» آيا شما خوشحال مى شويد؟ اكر ما از انسانيت به حيوانيت برويم يا تبديل به جوب يا سنكك بشويم بعد 
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رفاه كامل بود باز به آمدنش به اين دنيا اعتراض مى كرد؟ يس اصل وجود خير است. اصل وجود بهتر از عدم است. يس به 
وجودمان اعتراض نكنيم؟ كاهى ما به مشكلاتى برمى خوريم كه اين سخنان را مى كوييم. هيج انسان عاقلى اكر از وجود به عدم 
برسد خوشحال نمى شود. بايد ببينم كه جه جيزى باعث شده كه وجودم برايم مضر وعدم برايم مطلوب شله. دنيا عالم مسابقه است. 
بنز »زيان »موتورء دوجرخه. يياده» سينه خيز در خط مسابقه ايستاده اند. شرايط انسان ها هم اين طور استء بعضى ها امكانات شان به 
اندازةُ بنز است و بعضى ها به اندازه ى دوجرخه. فردى مى كويد كه خدا به من ظلم كرده كه بنز نداده. بايد بدانيم كه اين مسابقه 
سرعت و مسافت مساوى ندارد. اكر فرد سينه خيز يكك كيلومتر برودء همان جايزه اى كه به بنز( با ١٠كيلومتر‏ مى رود)مى دهند به 
او هم مى دهند. اككر انسان به اندازه ى امكاناتى كه دارد تكليفش را درست انجام بدهدء در هنكام كرفتن جايزه او را در كنار 
جايزة بنر قرار مى دهند. ولى در دنيا اين طور نيست. يس اين ظلم نيست فضل است. تكليف هر كس به اندازه ى وسع اوست. 
سوال- هفت سال بيش جوانى روستايى با فوق دييلم به خواستكارى من آمد. مدركك من از ايشان بالاتر بود و از نظر مالى خانواده 
ام از آنها بالاتر بودند. من او را دوست دارم و هفت سال منتظر هستم كه خانواده ام او را قبول كنند. ايشان كار خوبى ندارند ولى 
خيلى زحمتكش هستند و حتى به خاطر من جند وقتى به تهران آمدند و منزل مردم را نظافت كردند. آيا من مجاز هستم كه اكّر در 
محضر خدا همديكر را همسر معرفى كنيم با ايشان ارتباط داشته باشم يا خدا وقتى ما را حلال مى داند كه روى كاغدذ نوشته شود؟ 
من الان 18 ساله شده ام » يدر و مادرم هم مخالف هستندء من بايد تا كى صبر كنم؟ ياسخ - از اين جوان تشكر مى كنيم با اينكه 
روستايى است و شغل آنجنانى ندارد. اراده و لياقتش را نشان داده است. اين جوان به تكليف ش(كار حد يايين) عمل كرده است. 
امير دست كاركر رامن بوسنيدب كان ايشان قابل تقدير اشن و ابشان هى 'ثواتد الكوين ترا اذيكران باشك خاتوادة معدين دوست 
دارد كه در تبليغ دين مشاركت داشته باشد. ما فكر مى كنيم كه اككر در ساخت مسجد و مدرسه شركت كرديم كار تبليغى كرده 
ايم. در حاليكه شركت در هر امر خدا يسندانه اى» تبليغ دين است. اكر شما اين جوان را كه وضع مالى خوبى ندارد به ازدواج 
دخترتان در بياوريد ءآيا اين كار تبليغ دين نيست؟ شما كه يول داريد آنرا وسط بككذاريد. آقا يسر بايد ديانت» لياقت وعُرضه بياورد 
كه ايشان آورده اسك شما مى توائيك سرماية ى اشتغال رادو اغشار ايشان بكذاريد: بعفى ها مى كويد كه ممكن اس داماد سوه 
استفاده كند. شما بايد به تكليف تان عمل كنيد اكر ايشان سوءاستفاده كرد» ايشان به تكليفش عمل نكرده است. ما مشكل اخلاص 
و تكليف داريم. محاسبه ى نفس مهم است. مثلا ما مى كوييم :امروز غيبت نكرده ايم »تهمت نزده ايم »دزدى هم نكرده ايم» يس 
بنده ى خوبى بوده ايم. كسانى كه جايكاه مالى يا اجتماعى يا سياسى دارند بايد از خودشان سوال كنند كه آيا از جايكاهى كه 
داشته اند» حداكثر استفاده را كرده اندءآيا كارى را كه از دست شان بر مى آمده انجام داده اند يا خير؟ شما هفت سال است كه مى 
توانيد كره اى را باز كنيد ولى اين كار را نكرده ايد. تأخير انداختن در ازدواج دو جوان كه جند سال منتظر هم هستند و به يكديكر 
فكرامى كندد ودر عيال عمديك حنست كادثسدتك؟ تساباعف ابن كتاه نسدد ا مد؟ جيرا شما اكها اشرو محاسنات تان تم 
آوريد؟ بعضى مواقع ما با آبرويى كه خدا به ما داده مى توانيم كره ى جند نفر را باز كنيم ولى اين كار را نمى كنيم. ييامبر فرمود: 
بنابى محكمتر از ازدواج نداريم. شماهفت سال است كه اين بنا را عقب انداخته ايد. سعى كنيد اينها را جزو محاسبات تان قرار 
بدهيد. در دين ما بن بست وجود ندارد. اين دختر و يسر مى توانند مشكل ازدواج شان را با كارشناس دينى مطرح كنند تا مشكل 
شان حل بشود. البته يكك ازدواج صحيح يعنى اين آقا متدين است ولى جرمش اين است كه روستايى است و شغل خوبى ندارد. 
خانواده هايى كه جنين كره هايى در بين اقوام شان دارند هم مسئول هستند و بايد كمكك كنند تااين مشكل حل بشود. سوال- 
صفحه 01 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :جز خداء انبياء و اولياء هيج كس از غيب خبر ندارد و 
راهى براى دسترسى به اخبار غيبى وجود ندارد.سوره جن با قل شروع مى شود و بعضى علما آنرا ينجمين سوره قل معرفى مى كنند 
و مى فرمايند كه اين سوره را همراه به جهار قل بخوانيد تا كره مشكلات تان باز بشود. سوال > من از بجكى به شهدا علاقمند بوده 
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ام. من از هر كس كه مى يرسيدم :جطور ما دانش آموزان و دانشجويان مى توانيم راه شهدا را ادامه بدهيم مى كفتند كه شما بايد 
خوب درس بخوانيد. ما هم خوب درس خوانديم. من رشتهى مهندسى قبول شدم و براى خدمت به اين كشور ليسانس كرفتم. 
شهدا وظيفه شان مشخص بود ةآنها به جبهه رفتند تا از كشورشان دفاع كنند.و بين شهادت و فداكارى و يكك زندكى مرفه» شهادت 
را انتخاب كردند. امروزه جوانان تحصيل كرده ى هيج انتخابى ندارند. باور كنيد دنبال يول و درآمد نيستم. براى كار و خدمت به 
وطنم به همه جا سرزدم ولى همه مى كويند :نياز نداريم. حتى حاضر شدم با در امد بسيار كم معلم بشوم اما در آموزش و يروش 
هم جايى براى من بود. هيج سازمان و مرجعى وجود ندارد كه به ما بككويد »كجاى كشور به ما نياز دارد و ما جككونه مى توانيم به 
كشورمان خدمت كنيم. جوانان زيادى مثل من سردركم هستند و نمى دانند بعد از خوب درس خواندن, جكار بايد بكنند. آيا 
امروز كشور به ما نياز ندارد نه به مدركك و نه تحصيلات ما ؟ شديم سربار خانواده» جطور مى توانيم راه شهدا را ادامه بدهيم و جه 
خدمتى از عهدهى ما برمى آيد؟ ياسخ - نوشته ى ايشان نشان مى دهد كه شايد مسئولين در بكاركيرى اين جوانان( كه خوب 
درس خوانده اند» تحصيل و تهذيب خوبى داشته اند» با نشاط بار آمده اند» دغدغه ى خدمت كردن دارند) كوتاهى كرده اند. 
مسئولين براى اين جوانان جكار كرده اند؟ همه ى دولت ها اولين شعارشان ايجاد اشتغال است. آيا آنها در بكار كيرى جوانان و 
تغيير فرهنككك اشتغال كارى كرده اند ؟ بايد نكاه جامعه به اشتغال عوض بشود. مسئولينى كه تكليف شان را در رابطه با اين جوانان 
انجام نداده اند يقين بدانند كه اولين كسانى كه در قيامت جلوى آنها را مى كيرند» شهدا هستند. آيا درعزل و نصب ها قاعده را 
رعايت كرده اند يا يارتى بازى » باند بازى و حزب بازى كرده اند؟ آيا نصب ها بر اساس شايسته سالارى بوده است؟ بعد از 78 
سالء آيا اين اتفاق افتاده است كه جوانانى كه به سطحى از علم و دانش رسيده اند» بدانند بايد به كجا مراجعه كنند؟ مسئولين درد 
و دل اين جوانان را كوش بدهند و آمارهاى عجيب وغريب هم ندهند. اكر اين آمارها درست باشدء نبايد جوانان اين قدر نااميد 
باشند. خانم ها زيور آلا-ت را دوست دارند. اين زيور آلات» زينت واقعى است يا يكك جوان موفق ؟ قطعا يكك جوان موفق. مادر 
خانواده اكر زيور آلاتش را بفروشد و آنرا سرمايه كار جوان قرار بدهد» باعث مى شود جامعه را زينت ببخشد. شهدا زينت جامعه 
بوده اند. اين جوان رهروى راه شهداست زيرا خوب درس خوانده و متدين است. اطرافيان اين جوانء اين جوان را دريابند. جرا ما 
اين كارها را كار خير نمى دانيم؟ جرا در محاسبات شبانه خودمان را توبيخ نمى كنيم كه كار يكك جوان را راه نينداخته ايم. ما كار 
راه اندازى يكك جوان را جزوعبادت نمى دانيم. ويزكى شهدا اين بود كه از جان خودشان دل كندند. جوانان بدانند كه شهدا نااميد 
نمى شدند ولى تلاش مى كردند و غصه مى خورند زيرا به خدا توكل داشتند. اين جوان بايد سراغ همه نوع كارى برود. شهدا 
بارهاى روى زمين مانده را برداشتند» شما هم اين كار را بكنيد و نااميد نشويد. جوانان نبايد احساس بن بست و نااميدى بكنند. 
سوال - در مورد ميلاد ييامبر و امام صادق (ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ ما بايد دغدغه ى عمل و تكليف داشته باشيم .به بركت 
ميلاسد ييامبر بجه هاى كوجكك را خوشحال كنيم. كسانى كه بجه اى مدرسه اى دارند مى توانند دانش آموزان را با يكك جعبه 
شيرينى خوشحال كنند. هركس به بضاعت خودش مى تواند در اين كار مشاركت بكند. كسى كه يول ندارد مى تواند ديكران را 
براى اين كار راهنمايى كند. امروزه تكليف ما اين است كه هم محبت مان را به اهل بيت اعلام كنيم و هم دشمنى مان را به دشمنان 
اعلا-م كنيم. در اين كار هم بايد عمل به تكليف كنيم. زيرا عمل به تكليف مد نظر خداست. كسى كه روزه مى كيرد به تكليف 
عمل مى كند و مسافرى هم كه روزه مى خورد به تكليف عمل مى كند. خوردن روزه به اندازه ى كرفتن روزه ثواب دارد زيرا فرد 
دارد به تكليف عمل مى كند. كَاهى اوقات سكوت به اندازه ى فرياد ثواب دارد. تكليف را بايد ازعلما و كارشناسان دين يرسيد. 
امروز برائت بايد با سكوت اعلام بشود به دليل وحدت .شئون اسلامى »جلو كيرى از مقابله به مثل و ... بجاى اينكه مصداق را لعنت 
كنيم» ملاكك را لعنت كنيم. بككوييم :نخدا لعنت كند كفر و اهل كفر راء خدا لعنت كند ظلم و اهل ظلم را .صلح امام حسن(ع) عمل 
به تكليف بود »جنكك امام حسين(ع) هم عمل به تكليف بود. نبايد عمل به دل كنيم .عمل به تكليف مورد خشنودى خدا خواهد 
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هرا أ اين عمه اتلدوه قبرء :اليك ك3 كيداست نيمث سيد عرزا هدانتا كن ولكاه كم عه .شوو روز تنبل تنبلى دارم سكوت يشت دلم را 
شكست صحبت كن ,هزار جمعه ى بى روح بى تو جان كندم بس است بى تو نشستن بس است حركت كنء تو از سلاله ى نورى 
ا 0 
كن .به نقش خونى آلالله ها ستاره بياش قناريان نفس مرده را حمايت كن بيا كرم كن روزهاى برفى را بهار كمشده را بين خلق 
قسمت كن. سوال - من يزشك متخصص هستم . به خدا و ائمه اعتقاد دارم و هميشه سعى مى كنم كه در طبابتم خدا را در نظر 
داشته باشم و تابه حال به فضل خدا موفق بوده ام. وقتى بيمار من يكك مرض صعب العلاج دارد و مى يرسد: جرا من ؟من در جواب 
مى مانم. البته توضيح مى دهم كه اينها امتحان خداست و شفا و بيمارى دست خداست. اصل زندكى آن دنياست و ... ولى وقتى 
بيمار مى كويد كه من يول ندارم و هزار تا مشكل دارم, جرا بايد من كرفتار باشم »نمى دانم جه بككُويم؟ بعضى وقت ها فكر مى 
كنم كه درست است كه دنيا به اندازه ى يكك بعدازظهر بيشتر نيست ولى جرا بعضى ها بايد با اين سختى زند كى بكنند و زندكى 
سختى را تجربه كنند؟ وقتى اطرافم را مى بينم :كسانى كه كارهاى بد مى كنند, دارند راحت زندكى مى كند ولى هر آدمى كه 
بهتر است مشكلاتش هم بيشتر است. خيلى كتاب خوانده ام ولى هنوز توجيه نشده ام» راهنمايى بفرمايبد. ياسخ - بعضى ها مى 

خواهند فقط كار مرتبط به خودشان را انجام بدهند يعنى يزشكك فقط مى خواهد طبابت كند و معلم فقط مى خواهد درس بدهد 
ولى دين مامى كويل:, بنى آدم اعضاى يكديكرند كه درآفرينش زيكك كوهرند جوعضوى به درد آورد روزكار دكّر عضوها را 
نماند قرار اككر من يزشكك راننده» روحانى و... هستم وقتى يكك انسان دردمند را مى بينم نبايد بى تفاوت باشم. ييامبر فرمودند: هر 
كس صبح كند و به فكر كرفتارى مسلمانان نباشد مسلمان نيست. ايشان اقتضاى مسلمانى و انسانيت خودشان را فراموش نكرده اند. 
وقتى كه در محاسبات مان سه عنصررا بر رنكك ببينيم اين طور قضاوت نمى كنيم. ما در محاسبات مان بايد در نظر بكيريم كه بنده 
ى خدا هستيم» درخوشى و ناخوشىء در فقر و يولدارى »يكك وجودى است كه آفريد كار ماست و ناظر است و دارد ما را نككاه مى 
كند. با اين ديد» درد ما كمتر مى شود. تا وقتى ما خدا را داشته باشيم در مورد دارايى دارند كان و ندارى ندارند كان قضاوت نمى 
كنيم. يعنى بدانيم كه ما از جشم خدا دور نيستيم واز صفحه ى مونيتور خدا ياكك نشده ايم و تمام لحظات زندكى ما در محضر 
خداست. ديكر اينكه ما آخرتى هم داريم. بعضى مى كويند: كسانى كه خدا ندارند همه جيز دارند و كسانى كه خدا دارند 
»ماديات ندارند. ما بايد در معادلات مان آخرت را داشته باشيم .فقرايى كه بر فقرشان صبر كنند( البته نه به اين معنا كه كدايى كنند 
بلكه تلاش خودشان را بكنند ولى بر فقرشان راضى باشند و خدا را محاكمه نكنند)»بيمارهايى كه بر بيمارى شان صبر كنند» و بطور 
كلى كسانى كه بر امتحان شان صبر كنند» بى حساب و كتاب به بهشت مى روند. وقتى فردى دارايى نداشته» نياز نيست كه جواب 
آنرا بدهد. يعنى نسبت به جيزهايى كه نداشته بى حساب و كتاب به بهشت مى رود. اين افراد در قيامت اعتراض نمى كنند كه جرا 
بى حساب و كتاب به بهشت مى روند. يس در دنيا هم نبايد اعتراض كنند كه جرا من ؟ يس نبايد خدا و آخرت در محاسبات ما 
كم رنكك بشود. فردى نزد امام صادق (ع) آمد و كفت كه ما يول نداريم ولى شما را داريم. امام سوال كرد كه آيا حاضرى از 
محبت ما دست بردارى و بجاى آن بر سرت جواهر بريزند ؟او كفت: نه. امام فرمود: يس تو سرمايه دار هستى. بس ارزش خدا و 
اهل بيت بيشتر از طلا و جواهرات آنهاست. ديكر اينكه باور داشته باشيم كه ويزكى اين دنياء يس دادن امتحان است. دنيا خوابكاه و 
تفريحكاه نيست بلكه مدرسه است. اساس دنيا براى تعليم و تربيت است البته خوابكاه» بوفه و رستوران هم دارد. اكر اين سه تا باور 
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توجيه است. اككر اين سه باور را ياكك كنيم نمى توانيم سختى هارا تحمل كنيم. حضرت نوح داشت كشتى مى ساخت و همه به او 
متلكك مى كفتند. خدا فرمود: خدا تو را مى بيند» صبر كن. يس خدا هستء ما را فراموش نكرده است عآخرتى هم هست و دنيا 
ظرفيت ساز است و محل استراحت نيست. به مشكلات بزركك بككوييد: خداى بزركى دارم» آخرت زيبايى دارم و در دنيا ظرفيت 
سازى زيبايى دارم. در برابر مشكلات همديكر را تسلى بدهيم تا آرام بشويم واكر مى توانيم كمكك هم بدهيم تا مشكلات حل 
شود. اكر فردى شكايت كند و ماهم شكايت مان را روى آن بكذاريم و به جنكك خدا برويم» دل هاى مان تاريكك مى شود زيرا 
باورها را در دل هاى مان خاموش كرده ايم. ولى اككر فردى مشكلش را ككفت و شما او را اميداور به خدا و قيامت و حل مشكل 
كرديد .جراغ ايمان روشن مى شود. سوال- شوهر من كار نمى كند و مااز لحاظ اقتصادى بسيار در مضيقه هستيم. وقتى به او مى 
كويم كه جرا كار نمى كنى» مى كويد: ما به دنيا نيامده ايم كه كار كنيم و يول جمع كنيمء بايد به فكر آخرت مان باشيم. شما 
بكوبيد كه فرزندان من جه كناهى كرده اند كه يدرشان اين قدر به فكر آن دنياست؟ ياسخ- فردى كه براى فرزند و همسر كار نمى 
كندل جه جيزى راغبادت مى دائد؟ ايشان ظاهراً معتقد به آخرث هستند. نعضى باورها غلط است مثل #جراغى كه به خخانه رواست به 
مسجد حرام است. اكر اين باور درست باشد »كار اشتباهى بوده است كه حضرت على (ع) و خانواده اش غذايشان را به مسكين و 
اسير و فقير دادند. اين شعار غلط است.شما بايد به اندازه ى خودتان بخوريد و به ديكران هم بدهيد. اكر از لقمه ى ى خودتان به 
ديكران بدهيد اين ايثار است و كار خوبى است. اين شعار مخالف ايثار و انفاق است. شعار ديكر اين است كه از درى كه فقر مى 
آيد ءايمان از در ديكر مى رود كه اين هم اشتباه است. زيرا خيلى اوقات ثروت از درى آمده و بعد ايمانء از در ديكر رفته است. 
آمار كم ايمان ها در ثروتمندان خيلى بيشتر از آمار با ايمان ها در فقراست .زيرا فقير اككر يول ندارد خخدا را دارد ولى بعضى از 
ثروتمندان ثروت دارند ولى خدا را ندارند. اين كفته ى ييامبر است ولى منظور ييامبر اين نبوده است كه هر فقرى ايمان را مى برد. 
شعار غلط ديكر اين است كه اكر ما از صبح تا شب سر سجاده نشستيم و نماز مستحبى انجام داديم آخرت مان را آباد كرده ايم. 
بهترين عبادت كسب روزى حلالل است. اككر عبادت ده جز داشته باشد نه جز آن كسب روزى حلاءل است. يعنى مردى كه براى 
كسب روز حلال زن وفرزندش تلاش مى كند نه تنها عبادت مى كند بلكه مثل مجاهد در راه خداست. توسعه براى رفاه زن و 
فرزند بشرطى كه به اسراف نرسدء هم عبادت است. داريم: دختر خانمى را كه از خانه ى يدرش به خانه ى خودتان( شوهر) مى 
آوريد بايد يذيرايى شما بهتراز خانه ى يدرى آن دختر خانم باشد. ييامبر فرمودند: از رحمت خدا به دور است(سه مرتبه) كسى كه 
ناز زند كن عودكن راية دوش ديكراة تدازه بس اك كبن اهعد تبلى كنك ملعوق انية. امير وارة كانه ئ كو يردن شد كه 
يكى دائما عبادت مى كرد و ديكرى دائماً در زمين مشغول كار كشاورزى بود.و يكك برادر خرج برادر ديكّر را مى داد. وقتى ييامبر 
داستان زندكى آنها را شنيدند عصبانى شدند و فرمودند كه ملعون است كسى كه بار زندكى اش را به كردن ديككران بيندازد. بايد 
تنبلى را كنار كذاشت. ما براى جوانان كار را فقط كار علمى مطرح كرده ايم. لذا الان مشكل اشتغال داريم. اككر كار كشاورزى 
»صنعتى »خدماتى و توليدى را كار با عزت بدانيم» اين همه مشكل كار نخواهيم داشتم. ما بستر كار داريم ولى از آن استفاده نمى 
شود. سوال - من خيلى برنامه ى شما را نككاه نمى كنم ولى وقتى مادرم آنرا كوش مى دهد آنقدر صدايش بلند است كه من در 
اتاق ديكر مى شنوم. من يسرى ١4‏ ساله و دانشجو هستم كه زندكى ام يراز فراز و نشيب است. يكك ماه هر روز نمازم را درمسجد 
مى خوانم و يكك ماه دعاى عهد مى خوانم و از طرفى بعضى از كناهان را انجام مى دهم. خيلى خسته شده ام . فكر مى كنم كه 
بيكك طرف شيطان ايستاده و يكك طرف خودم. من اين وسط كير كرده ام و نمى دانم بايد كدام طرفى بروم. براى من انجام دادن 
كناه لذتى ندارد ولى انجام ندادن آن هم سودى ندارد. كاهى اوقات جلوى خودم را مى كيرم و كناه نمى كنم ولى بعدا مى كويم 
:فكر مى كنى شيطان ديكر سراغت نمى آيد و تمام شد. در مورد شهدا بايد كفت :به خدا شهدا به جبهه رفتند و يكك لحظه تير 
خوردند و ديككر تمام شد ووقت يشيمان شدن نداشتند. يا فرصت اينكه شيطان بتواند آنها را دوباره وسوسه كند. كاش خدا يكك 
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قانون مى كذاشت كه اكر يكك ماه كناه نكنيد ديكر شيطان كارى به شما ندارد.حداقل انسان اميدوار مى شد ولى الان هيج 
اميدوارى ندارم كه كناه نكنم. تا دل تان بخواهد در يايكاه و كانون مسجدمان يست و مقام و فعاليت دارم ولى حال و روزم اين 
است كه براى تان كفتم» خسته شدم. آخرين جمله اى كه قرار است به يكك فرد كناهكار بكوييد را به من بككوييد. ياسخ - بعضى 
هافكر مى كنند كه به شهداء رزق شهادت بى حساب و كتاب داده شد. شهادت امتحان كلاس دوازدهم بود. آنها يازده كلاس 
امتحان دادند تا به آنجا رسيدند. شهدا از كناه كذشتند. يكك وقت فردى به يكك نامحرم نككاه نمى كند زيرا آن نامحرم زيبا نيست 
يعنى اكر زيبا بود نكاه مى كرد. اين فرد از كناه دل نكنده است كه بككويد جرا شيطان دوباره مى آيد. اكر واقعا اهل اين باشد كه به 
نامحرم نككاه نكند و خدا او را امتحان كرد و ديد كه واقعا به نامحرم نكاه نمى كند» شايد ديكر خدا امتحانى سر راه او نككذارد. يعنى 
او را كلاس بالاتر ببرد. يس شهدا از كناه كذشتندء از خانواده شان هم كذشتند »از يست و مقام هم كذاشتند و در آخر از جان شان 
هم كذشتند. اكر كسى از اصل رشوه بككذرد يعنى اككر به او ينجاه ميليون هم بيشنهاد كنند بككذرد »ديككر در رشوه امتحان نمى 
شود.يعنى او را كلاس بالاتر مى برند. اين طورنبود كه شهدا از راه برسند و تيرى به آنها بخورد و شهيد بشوند. خيلى از شهدا سيرى 
ا اتحانات رااياس كردة اند فا شهادت رؤق آنها شد. عجرا به بعضى ها رزق شهادت تندادئد؟ قطعا جهاد اكبر ال جهاد اصكر ست 
تر است. بخاطر همين بيامبر فرموده كه اكر جوانى مى تواند كناه كند ولى عفت ييشه مى كند مقامش از شهيد در راه خدا هم بالاتر 
است. يس اكر شيطان هنور دارد شما را ازاين مدل كناه اذيت مى كند» مشخص است كه شما هنوز از اين كناه دل نكنده ايد. 
صبح بر لب توبه بر كف دل ير از شوق كناه معصيت را خنده مى آيد زاستغفار ما. يس هنوز در كلاس بالاتر نرفته ايم كه دارند ما 
رادو كاقل ارون ان اهنا معي كيلو يحت يقلن مرج وارية والليق كان اميا حى كرد مخض النبقداكة اا ابن امول مادا 
شما از اين نوع كناه دل يكنيد تا شما را به كلاس بالاتر ببرند. ما هنوز تلخى كناه را به كام مان نجشانده ايم. تا عذاب كناه را با 
جشم دل مان نبينيم» تلخى كناه نمى رود. وقتى بدانيم كه نككاه به نامحرم جقدر براى دنيا و آخرت آسيب دارد »و تلخى اين كار به 
كام ما تلخ آمدء ما را كلاس بالاتر مى برند. شهدا را با جان شان امتحان كردند. حتى امتحان حضرت ابراهيم هم يله يله بود. اى دله 
صد دله؛ دل يكك دله كن .مهر هر جه كناه است زدل خود يله كن يك دم تو زاخلاص بيا در برماء كر كام تو بر نيامد آنكه كله 
كن. اكر ما يكث كناه را مطلق تركك كنيم و از كناه بدمان بيايد و به فرمايش امام سجاد(ع).حب كناه از دل ما بيرون برود و زير جتر 
ييامبر قرار بكيريم آنكاه خدا به ما كارانتى مى دهد. ما نبايد از حرف زدن و نككاه كردن با نامحرم لذت ببريم. ايشان هنوز بين خدا 
و شيطان ايستاده است و بايد به سمت خدا برود. يكك راه به سمت خدا رفتن نماز شب است. يكى از شهدا به امام زمان(عج) مى 
كفت كه اكر تو مرا نخرى شيطان مرا مى خرد» يس تو مرا بخر. از امام زمان (ع) بخواهيم كه ما را در آغوش بككيرد. سوال- 
صفحه 068 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه قاعده استدراج توضيح داده شده است. استدارج يعنى خداوند به 
كناهكاران آنقدر مهلت مى دهد تا وقت شان تمام بشود.و اتمام حجت بشود. براى كسانى كه بى خدا هستند ولى ثروت دارند. 
بياييم مدير يروزه ى زندكى مان را ييامبر اهل بيت قرار بدهيم. آيا مدير يروزه ى محبوب هاى ما ييامبر و آل ييامبر است؟ يعنى آيا 
دوست داريم آنجه را كه آنها دوست دارند؟ اكر مدير همه ى دوست داشتنى هاى ما بيامبر و آل ييامبر باشند خيلى خوب است. 
يعنى محبوب هاى ما با ييامبر يكى بشود. كاهى ما ييامبر را دوست داريم ولى يكك كار ضد ييامبر را هم در زندكّى مان دوست 
داريم. ييامبر شاد كردن همديكر را دوست داشتند. ايام ولادت ييامبر نزديكك است. يدر يكى از دانش آموزان يكك جعبه شيرينى به 
فرزندش بدهد و بككويد كه آنرا در كلاس تان بخش كن. جون ييامبر شيرين كردن كام ديككران را دوست دارد؛ ما يكك كار عملى 
در جهت دوست داشتن ييامبر انجام مى دهيم. اكر مى خواهيم عيدى به فرزندمان بدهيم در اين ايام بدهيم. اكر مى خواهيم كسى 
را شاد كنيم به مناسبت روز تولد ييامبر اين كار را بكنيم. يس ديككران را در اين ايام شاد كنيم و اعلام هم بكنيم تا اين كار تبليغ 
بشود. خخدايا به همه ى ما دغدغه ى دين دار كردن و ياسخكوبى به مشكلات ديكران» توفيق كار كردن و توفيق كناه نكردن را 
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عكس دستى كه ته كاسه ى سقاخانه است يعنى از صحن تو تا كربلا راهى هست »كوشه ى صحن و سراى تو شبى خوابم برد 
خواب آهوى تو را تشنه لبان ديدم و مست ءيا حسينى اككر از صحن رضا برخيزد مى رود تا به سوى عرش خدا دست به دست » در 
رواق تو كسى روضه ى زينب مى خواند مادرم آثينه در آثينه افتاد و شكست ءجه مقامى است كه راضى به رضا بود حسين يعنى از 
اسب كه افتاد كنار تو نشست .آن دخيلى كه دلم بست به شش كوشهى عشق باد آوردش و بر ينجره ى فولاد تو بست ءيا اباالفضل 
حسين بن على از تو رضا است ييراهن جاك و غزل خوان و سوراهى در دست. سوال - ما خانواده ى مذهبى هستيم و تازه مطلع 
شده ايم كه خداوند فرزند سوم ناخواسته را به ما داده كه در راه است .خانم من با اين موضوع بسيار مخالف است. بنا بر دلايلى مثل 
فقر» نداشتن هزينه ى بيمارستان و نداشتن صبر و تحمل مى خواهد اين بجه را با توجيهات خودش سقط كند. من تعجب مى كنم از 
همسرم كه مومن است و به روزى خدا اعتقاد دارد ولى مصمم به اين تصميم استء راهنمايى بفرماييد. ياسخ - مادر هميشه ظهر 
دنبال فرزند مدرسه اى خردسالش مى رود. يكك روز كه دير به دنبال فرزندش مى رودء مى بيند كه بجه ناراحت و كريان منتظر 
مادرش است. مادر خودش را نفرين مى كند كه باعث شده اين بجه اذيت بشود. روايت داريم :بجه هايى كه در سنين معصوميت از 
دنيا مى روند» دم در بهشت مى نشينند تا مادر و يدرشان بيايد و با آنها به بهشت بروند.البته مادر و يدر بخاطر كناهى كه كرده اند 
بايد هزاران سال در قيامت بمانئد و بجه در بهشت منتظر آنها مى ماند. اكر اين انتظار فرزند قشنكك استء اين مادر بخاطر جند سال 
سختى خودشء جنين را سقط كند. هيج مادرى راضى به اين سختى نمى شود. سقط جنين كناه كبيره» قتل نفس» كشتن يكك انسان 
و دهان كجى به خداست زيرا خداوند مى خواهد به فردى روح بدهد ولى ما جلوى ازا كرية؛ اينكار با زنده به كور كردن 
دختران در زمان جاهليت جه فرقى دارد؟ در دنياى بيشرفته ى امروز»دختر و يسر را قبل از به دنيا آمدن زنده به كور مى كنند. اين 
جاهليت مدرن است. مادر بودن اذيت دارد. جوانى به خواب مادرش آمده بود كه يكك صفى دنبال او بود . مادر سوال كرده بود كه 
تو جه كسى هستى و او كفته بود كه من همان جنينى هستم كه تو آنرا سقط كردى. تو اجازه ى حيات رااز من كرفتى .اينها كه 
يشت سر من هستند »خداوند مقدر كرده بود كه از نسل من بوجود بيانيد ولى تو همه را نابود كردى. يعنى امتى راكشتى . بعضى از 
خانم ها مى خواستند سقط جنين بكنند ولى موفق نشدند زيرا خدا نمى خواست و بجه بدنيا آمد. حالا وقتى فرزند بزركك مى شود 
مادر حاضر نيست كه خوار به دست اين جوان برود. يس جرا الان شما مى خواهيد اين كار را بكنيد و جامعه را از اين فرزند محروم 
كنيد؟ كسانى كه اين كار را قبلا انجام داده اند حتما استغفار كنند زيرا اين كناه بزركى است كه ديه و مجازات دارد. ولى از 
رحمت خدا نااميد نشويد. همجنين به كسانى كه مى خواهند اين كار را بكنند هشدار بدهند و نككذارند كه اين كار انجام بشود. 
اولاد هم رحمت» هم بركت »هم نعمت و هم طراوات است »خودمان را از آنها محروم نكنيم. روزى همه دست خداست. سوال- 
من يكك نوجوان شانزده ساله هستم كه در يكك خانواده ى مذهبى بزركك شده ام. هميشه سعى مى كنم بندهى خوبى براى خدا 
باشم و زندكى ام را تبديل به بندكى بكنم. مشكل من اين است كه عاشق كوش كردن به آهنكك هستم. سعى مى كنم به آهنكك 
هاى مجاز كوش كنم ولى آهنكك هاى غيرمجاز را هم كوش مى كنم. متاسفانه نمى توانم آهنكك كوش كردن را كنار بككذارم. 
كاهى اوقات وقتى در خانواده مان صحبت از كوش كردن به آهنكك مى شود مادرم مى كويد :برو فلش را بردار و بياور و بعد همه 
ى آهنكك هاى مرا ياكك مى كند. من هم جند كبى از آهنكك هايم كرفته ام و در رايانه كذاشته ام كه وقتى مادرم آنها را ياكك كرد 
باز آنها را داشته باشم. من مى خواهم كارشناس برنامه بيشتر به نفع من صحبت كند و بكويد كه اكر به سمت كناه كشيده نمى 
شويد اشكالى ندارد. كه من هم راحت بشوم كه كارشناس برنامه اجازه داده اند. تو را به خحدا نكوييد كه بجاى آهنكك» روضه 
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كوش كن البته آنها را هم كوش مى كنم. ولى آهنكك را بيشتر كوش مى كنم. ياسخ - اين نشان مى دهد كه جوانان ما بى دين 
نشده اند. اين جوان دوست دارد كه زندكى اش را به بندكى تبديل كند. در وجود همه ى ما هم غرايز وجود دارد و هم فطريات. 
غريزه ها ما را شبيه حيوانات مى كند مثل غريزه خوردن» آشاميدن »جنسى .اما فطريات بُعد الهى وجود ماست. تمام كار برد وجود 
ماغريزه نيست. ايشان دوست دارد كه بر اساس فطرياتش رشد كند ولى تمام توجهش به تامين غريزه هاست. اكر ما فقط 
ياسخكوى غرايزمان باشيم مى شويم حيوان. و اين ما را رشد نمى دهد. قفسه هاى يخجال محل كذاشتن كتاب نيست. آنجه كه در 
غرايز ما وجود دارد با برنامه ريزى هاى ساده بر اساس دين حل مى شود و نيازى نيست كه تمام وقت و استعدادمان را براى تامين 
غريزه ها مصرف كنيم. ما مى توانيم سر سفرهى الهى نيازهاى غريزى مان را تامين كنيم و در كنار آن تجارت هم بكنيم. سفره ى 
شيطانى هم نيازهاى ما را تامين مى كند ولى به ما خسارت هم وارد مى كند. ما به يكسرى لذت ها نياز داريم. مثل نشاط ولى وقتى 
غريزه مى خواهد به اين نشاط ياسخ بدهد؛ جارجوب ندارد. قطعا كوش كردن آهنكك هاى غيرمجاز حرام است. ما مى توانيم از 
سفره ى فطرت مان براى تامين نيازهاى غريزى استفاده كنيم. اككر غرايز را از فطريات جدا كنيم »نمى توانيم زندكى مان را به 
بندكى تبديل كنيم. اين كار با بندكى منافات دارد. مثلا فرد به كارهاى حرام مى يردازد و از طرفى نماز مى خوائد و به حج هم مى 
رود. فردى مى تواند براى تامين نيازهايش از بُعد بندكى سوال كند.(مثلا دين خوردنى هاى ما را محدود مى كند ولى مى كويد 
كه جيزهاى ياكيزه و حلال را بخور) يس نمى توانيم بكوييم كه ما نمى توانيم حد را رعايت كنيم ولى مى خواهيم بندكى خدا را 
بكنيم. كسى نمى تواند بككويد كه من نمى خواهم حدود رانندكى را رعايت كنم ولى مى خواهم سالم به مقصد برسم. يا اينكه 
بكتُويد من نمى خواهم حدود سلامتى را رعايت كنم ولى مى خواهم تن سالمى داشته باشم. كسى كه نمى خواهد در غرايز خودش 
حدوه اله وا رعايت كلد وتحى توائد ند كن كند, در هسير يلد كن فزطول تفاط وجرد ذاره كه بيثرين آن كنتكر يا ووسكان» سير 
در طبيعت و بازى كردن است. اين نشاط كاذب است كه ما بنشينيم و يكك هدفن در كوش مان بككذاريم و صداهاى ناهنجار كوش 
كنيم. اكر غريزه را رها كنيم ءاز حيوان بدتر مى شويم. غريزه بايد در كنار فطريات و دين باشد. دين نمى خواهد شما راز شادى و 
نشاط محروم كند. هيج ميلى در دين ناديده كرفته نشده است .اكر انسان خودش را محدود كند بهتر ازاين است كه خودش را 
محروم كند. يس ما فقط ياسخكوى غرايز نيستيم و بايد با فطريات رشد كنيم. سوال - در مورد ولا.يت خدا و ولاءيت شيطان 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حديث سلسلةالذهب .قسمت اولش كلام خدا و قسمت دومش كلام امام رضا(ع) است. در اين 
حديث داريم: وقتى بنده ى خدا بشويم وارد قلعه ى امن خدا مى شويم هم در دنيا و هم درآ خرت. وقتى كجاوه ى امام رضا(ع) از 
نيشابور حركت كرد امام سرشان را بيرون آورند و فرمود :البته به شرط ها و شروط ها. خدا عالم را براى انسان خلق كرده است تا 
انسان بنده يا عبدالله بشود. حتى رسول الله آمده تا ما را عبدالله كند زيرا خودش هم عبدالله بود كلام الله هم آمد تا ما را عبدالله 
كند. اين يروره كه همه ى عالم در اختيار انسان است تا انسان عبدالله بشود» خيلى سنكين است. آيا ما نياز به مدير يروزه نداريم؟ 
ساخت يكك برنامه ى تلويزيونى نياز به تهيه كننده» كاركردان» مجرى و ... نياز دارد. اكر همه ى كارها نياز به مدير دارد» يبس 
زندكى ما كه قرار است بنده بشويم ءنياز به مدير دارد. امام رضا (ع) مى فرمايد كه آيا مى خواهيد من مدير يروزه ى شما باشم ؟ 
در قرآن در مورد ولى الله و ولى طاغوت صحبت كرده است .يس ما دو تا مدير يروره داريم. ما مى توانيم يروزه ى زندكى خودمان 
را دست خدا و ولى خدا يا دست طاغوت و شيطان بدهيم. آيا مى شود ما به امام رضا(ع) بكوييم كه ما خيلى شما را دوست داريم 
ولى يروزه ى زندكى مان را بدست شما نمى دهيم؟ مدير يروزه ى يكك دسته از مردم خداست. مدير يروزه ى يكك دسته از مردم 
شيطان است و يكك دسته از مردم سركردان هستند. اكر كسى سقط جنين كند مدير بروزه اش مى شود شيطان. زيرا فعل حرام انجام 
داده استء اكر نداند كه جكار كند سر كردان است. شرط امام رضا(ع) يعنى اينكه شما در تمام يروزه زندكى تان مدير يروزه مى 


خواهيد. افرادى كه لباس هاى مناسب نمى يوشند دوست دارند كه شبيه ياران امام زمان(ع) بشوند يا دشمنان امام؟ حتى امام زمان 
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(عج) مى تواند مدير يروزه خوش تيب ها هم باشد. ولايت يعنى هدايت.( يدرشهيدى مى كفت كه من عكس مكه را ديدم و به 
حرم امام رضا(ع) رفتم و كفتم: يا امام رضا(ع) من مكه مى خواهم يا مرا مكه ببر يا بساط خودت را جمع كن. هنوز مقدارى راه 
نرفته بودم كه آشنايى مرا صدا زد و كفت :فلانى جند روزى است كه دنبال تو مى كردم كه تو را به مكه ببرم. به امام كفتم :خيلى 
آقا هستى »بساط خودت را جمع نكن) مدير يروزه يا ولايت سه كار انجام مى دهد: اولين كار مدير يروره هدايت كردن است يعنى 
امكان استفاده از نعمت ها در مسير خدا در اختيار ما قرار كرفته است و اينها عبث نيست و براى آن هدف اصلى است. قرار است كه 
همه ى ما در قلعه ى بندكى برويم و زندكى مان را به بندكى تبديل كنيم. اولين كار شيطان ضلالت است. شيطان مى خواهد كه 
ازدواج به سرانجام نرسد. ييامبر فرمود: ازدواج كنيد كه توليد نسل كنيد. خانمى مى خواهد سقط جنين كند يعنى توليد به سرانجام 
نرسد. شيطان مى خواهد كه ما از كوش مان حداكثر استفاده را نبريم. اكر ما تمام روز را هم موسيقى مجاز كوش بدهيمء باز اين 
استفاده ى حداكثرى از كوش نيست. اككر ما از صبح تا شب غذاى حلال در معده بريزيم »باز اين حق معده نيست. هر نعمتى حقى 
دارد. حق دست نيست كه از صبح تا شب بازى حلال بكند. امام ما را هدايت مى كند تا ما با اين دست يد بيضاء يبدا بكنيم. مدير 
يروزه يا ولايت ما را در مسير هدايت مى كند. اكر احتمالا كارى خراب شدء مدير يروه ما را هم حمايت و هم شفاعت مى كند. با 
اينكه ماين قدر محب امام رضا(ع) و ائمه داريم» جرا هنوز آمار طلاق »كناه »مشروبات الكلى اينقدر زياد است؟ يس محبان امام 
دارند كناه مى كنند. زيرا در كارهايشان امام» مدير يروره نيست. امام ما را دوست داريم ولى مدير كارمان را به امام نمى دهيم. ما 
سه يروزه هاى اساسى در زندكى مان داريم: يروزه ى داده هاى الهى . الان داده هاى خداء مردم را مست كرده است. خدا به ما 
استعداد» يول» عقلءزيبايى و ...است. اكر مدير يروزه امام باشد براى ما جكار مى كند؟ امام, اول ما را هدايت مى كند. يعنى مى 
كويد: اين داده را خدا داده و واسطه ى آن ييامبر است.البته اكر انسانهايى هم واسطه بوده اند بواسطه ى ييامبر بوده اند و بايد از آن 
انسان هاى واسطه هم تشكر كرد. يس ما بايد دهنده و واسطه ى نعمت را فراموش نكنيم. اين نعمت ها از فضل خداست تا آزمايش 
بشويد كه شاكر هستيد يا كافر. آيا در استفاده از نعمت ها از هدايت اهل بيت استفاده كرديد يا خير. يس سوال روز قيامت را نبايد 
فراموش كنيم. كسى كه اول نعمت و آخر نعمت را به ياد داشته باشد در بين صراط مستقيم است. تكليفى كه ما در مورد نعمت 
داريم همان صراط مستقيم است. آيا تكليف كوش مااين است كه فقط موسيقى حلال بشنويم يا بايد موعظه هم بشنويم؟ آيا 
تكليف شكم ما اين است كه از صبح تا شب آنرا ير كنيم؟ يروزه بعدى نداده هاى خداست. يكسرى از مسائل زندكى ما نداده هاى 
خداست. خدا به فردى جشم نداده به فردى كوش نداده يا به فردى يول نداده .اككر مدير يروره ى ما شيطان باشد ما افسرده مى 
شويم ولى اكر مدير يروزه ى امام باشد به ما مى كويد كه شايد تو قابليت آن نعمت را ندارى كه خدا به شما نداده عقابليت آنرا بيدا 
كن. مثلا فردى مى خواهد ليسانس بككيرد ولى هنوز دييلم ندارد. اين فرد بايد مقدمات ليسانس را فراهم كند. يس اككر مدير بروره 
ى ما امام باشد بخاطر نداده ها »اول خدا را محكوم نمى كنيم و مى كوييد: شايد ندادن نعمت بخاطر قابليت نداشتن خودمان است. 
جراغ بى نفت قابليت روشن شدن ندارد. امام مى كويد كه شايد شما مشكل فاعليت يعنى تلاش داريد. جراغ نفت دارد ولى كبريت 
نزده نمى شود آنرا روشن كرد. انسان بى تلاش به نتيجه نمى رسد. ممكن است كه مانع وجود داشته باشد. ممكن است كه جراغ را 
در جلوى باد كذاشته ايم. يعنى مانعى وجود دارد. كاهى مانع را خودمان ايجاد مى كنيم و كاهى ديكران. يروزه سوم اصلى زندكى 
ما كرفته هاست. نعمتى داشتيم خدا آنرا از ما كرفت. اكر مدير يروزه شيطان باشد افسرده مى شويم يا كافر مى شويم ولى اكر مدير 
يروزه امام باشد مى كويد كه يكى از دلايل كرفته هاء بخاطر تطهير شماست. شما آلوده شده بودى بايد تطهير مى شدى. يدر و 
مادرى كه داغ مى بينند بسيارى از كناهان شان ياكك مى شود. بيمارى هم باعث ياكك شدن كناهان مى شود. دليل ديكر كرفته هاء 
كرفتن ترفيع است. اكر كسى بخواهد مقام ترفيع بككيرد» بايد سختى بكشد. همه جيز امام حسين(ع) را كرفتند تا امام فرمود: راضى 


به رضاى تو هستم. همه جيز را از حضرت زينب كرفتند تا فرمود :من جيزى جز زيبايى نمى بينم. دليل ديكر كرفته ها تكريم است. 
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كه مخصوص اهل بيت است. اككر مدير يروزه ى امام باشد در اين مسير بن بست نداريم. هر كس مدير يروزه ى زندكى اش امام 
باشد در هيج مسثله اى از زندكى اش در نمى ماند و دائم در حال رشد است. كله ى امامان از ما اين است كه حيف است كه ما را 
در يروزه هاى تان قاطى نمى كنيد. اكر مدير يروره ى ازدواج جوانان امام باشدء ديكر مهريه هاى بالا نوشته نمى شودء صداهاى 
حرام بلند نمى شود» زن و مرد مختلط نمى شوند و اسراف نمى شود. يس اكر مدير يروزه امام باشد نه ظلم مى كنيم و نه كناه. اكر 
ما امام را انتخاب كنيم به خودمان لطف كرده ايم و اككر شيطان را انتخاب كنيم به خودمان ظلم كرده ايم. سوال - صفحه 004 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- در اين صفحه داريم: سخت ترين كارها با بهترين مديريت آسان انجام مى شود. آسانترين كارها با 
بدترين مديريت هاء خيلى سخت انجام مى شود. سخت ترين كار درعالم بندكى است. اكر ما مديريت كارمان را به شيطان بسياريم 
در قيامت حتى از آب خوردن يعنى آسانترين كارها هم يشيمان مى شويم. اكر مدير يروزه ى تحصيلى ما امام رضا(ع) باشد جهار 
اتفاق خوب مى افتد. بهترين مكان در بهشت براى دانشمندان است و بدترين مكان درجهنم هم براى دانشمندان است. بهترين 
خدمت ها و بدترين خيانت ها را هم دانشمندان كرده اند. بيامبر فرمود: هر كس با مديريت الهى طلب علم مى كند از اين علم به او 
جيزى نمى رسد مككر اينكه جهار تا خصوصيات داشته باشد: هر جه علم او بيشتر مى شود ذلت درونى اش بيشتر مى شود (مديريت 
امام) يا هر جه علم او بيشتر مى شود خودش را بزركك مى كند ( مديريت شيطان). هر جقدر تحصيلات او بيشتر مى شود بيشتر 
حرف هاى خدا را كوش مى كند و عبد مى شود.( مديريت امام) هر جقدر تحصيلات بيشتر مى شود از خدا دور مى شود( مديريت 
شيطان). هر جقدر تحصيلات او بالا-تر برود تواضع اش هم بيشتر مى شود (مديريت امام)هر جقدر تحصيلات ما بيشتر مى شود 
متكبرتر مى شود( مديريت شيطان) .هر جقدر تحصيلات او بالاتر برود خادم مى شود (مديريت امام) هر جقدر تحصيلات او بالاتر 
مى رود كاسب مى شويم( مديريت شيطان).نبايد فردى براى كاسب شدن »درس حوزه بخواند. شما خادم باشيد مردم خودشان به 
باى آنها طلا مى ريزند. يس مديريت تحصيلى حوزه و دانشكاه بايد امام باشد. امام رضا(ع) غريب است نككذاريم كه دراين 
شلوغى زائران» باز امام غريب باشد. يس يروره هاى زندكى مان را به امام رضا(ع) بدهيم. امام در هنكام شهادت »فقط يسرش جواد 
را صدا مى زند زيرا ديكران بيكانه بودند و صداى امام را نمى شنيدند. امام به اباصلت فرمود :در حجره به بيكانه ببند »جواد از ره 
دور آيد و ميهمان من است. خدايا به آبروى امام رضا(ع) به همه توفيق زيارت خالصانه عنايت بفرماء آنجه به همه ى زائران از راه 
دور نزديكك وعده داده اى كرامت بفرما. ما و نسل ما را در دنيا و آخرت از امام رضا(ع) جدا نفرماء رفع مشكل كرفتارها بفرماء 


مشكل ازدواج و اشتغال جوانان را حل بفرماء خلق خوش محمدى به همه عنايت بفرما و شر دشمنان اسلام را به خودشان بركردان. 
؟.-.| 78و 


سوال > من احساس مى كنم كه اككر نمازم را به زبان فارسى بخوانم ارتباط بيشترى با خدا ييدا مى كنم. جرا هر كس نبايد نمازش 
را به زن بان خودش بخواند و جرا بايد همه نمازشان را به زبان عربى بخوانند؟ ياسخ - اصل ريشه ى اين سوال اين است كه جوانان 
مى خواهند از ارتباط با خدا لذت بيشترى ببرند. آنها با فهم و درك خودشان اين طور مطرح مى كنند كه به زبان خودشان نماز 
بخوانند. ما بايد بدانيم نماز كه كفته شده بايد به زبان عربى خوانده شودء حكم خداست يا خير؟ عربى خواندن نماز حكم خداست. 
تمام اجزاءشرايط » ويزكى ها و زمان نماز حكم خداست. ييامبر فرستاده اى از طرف خدا بود. ييامبر فرمود :شما مكلف هستيد نماز 
بخوانيد همجنان كه من نماز مى خوانم. اهل سنت معتقد هستند تغييراتى كه در نماز داده اند توسط بزر كان شان انجام كرفته است. 
يعنى آنها اذعان دارند نمازى كه بيامبر مى خوانده نمازى نيست كه آنها دارند مى خوانند» نماز ييامبر نمازى بوده كه ما داريم مى 
خوانيم. در كنار ييامبر فردى مثل سلمان فارسى بوده كه زبانش عربى نبوده. افرادى از روم ايران و شهرهاى مختلف هم بوده اند. 


حتى وقتى ييامبر نامه (يا اميرالمومنين والى) به شهرهاى مختلف مى فرستادند» جنين جيزى نفرموده اند كه هر كس نمازش را به 
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زبان شهر خودش بخواند. درهر صورت بيامبر جنين فرمانى نداده است .يس مشخص است كه جكونكى خواندن نماز حكم 
خداست. قرار است كه ما بنده ى خدا بشويم. ما مى خواهيم لذت بندكى را بجشيم. يس بايد همان طور كه خدا فرموده» نماز 
بخوانيم. نماز از باب تشكر از خداست. معمولا وقتى ما مى خواهيم از كسى تشكر كنيم با ذائقه ى طرف تشكر مى كنيم نه با ذائقه 
ى ختودمان. وقتى فرزند مى خبواهد براى مادر هديه اى بكيرد» رنكى را ائتخاب مى كند كه مادر مئ يسئدد. يعلى به خخواست مادز 
توجه مى كند. يس در نماز بايد دستورى كه خدا داده» عمل كنيم. نماز معراج مومن است. ممكن است كه مادر به رنكك جوراب و 
كفش شما كارى نداشته باشد ولى دوست دارد كه شما بيراهن زرد بيوشيد. خداوند هم به قنوت(در قنوت مى توان به هر زبانى 
صحبت كرد)ما كارى ندارد. ولى مى خواهد قسمت هاى خاصى را با زبان خاص بخوانيم. مدير به دانش آموز مى كويد كه فلان 
ساعت به دفتر من بيا يا فرمانده به سرباز مى كويد كه فلان ساعت نزد من بيا. ممكن است كه دانش آموز يا سرباز سوال كند كه 
جرا بايد بيايم و اين كار جه نفعى براى من دارد. معلم مى كويد: مى خواهم هديه اى بدهم »فرمانده مى كويد مى خواهم جند روز 
مرخصى بدهم. قطعاً اين دانش آموز يا سرباز سريع نزد معلم يا فرمانده مى رود. در اينجا دانش آموز يا سرباز بخاطر هديه از بزركتر 
خودش اطاعت كرده است. اككر دانش آموز يا سرباز بدون سوال نزد معلم يا فرمانده برود» اين اطاعت محض است. كاهى ممكن 
است كه دفعه ى اول معلم به دانش آموز بككويد كه فلان ساعت به دفتر من بيا و نككويد كه هديه مى دهد و دانش آموز هم نيايد و 
در دفعه ى بعدى كه معلم مى كويد هديه مى دهدء شاكرد با كفتن بله قربان مى آيد ولى اين با دانش آموزى كه دفعه ى اول مى 
آيد فرق دارد. خدا منفعت دستورهايى را كه داده در قرآن بيان كرده است زيرا بيشتر آيات قرآن در مورد بهشت و جهنم است. و 
آسيب ها و منفعت هاى دستورات را بيان كرده است. در بعضى موارد منفعت ها و آسيب ها را بيان نكرده است مثل عربى خواندن 
نماز يا دو ركعتى بودن نماز صبح. اككر ما اين دستورات را اطاعت كنيم بنده ى خدا هستيم البته اككر در دستوراتى كه نفع آن بيان 
شده از خدا اطاعت كنم باز بنده ى خدا هستم ولى ببشتر نفع مورد توجه قرار كرفته است. و اين دو بنده با هم فرق دارند. به فرض 
اينكه خداوند هيج منفعتى را در نماز براى ما در نظر نككرفته استء ما بايد از خدا اطاعت كنيم. اكر در موبايل مشكلاتى بيش بيايده 
ما بايد در تنظيمات برويم و آن قسمت به زبان كارخانه اى است كه با آن ارتباط دارد و آنرا ساخته است. يس ممكن است كه ما 
موبايل را به زبان فارسى بكنيم ولى تنظيمات اوليه به زبان انكليسى است. ما بايد باور داشته باشيم كه نياز به يكك تنظيمات اوليه 
داريم .كاهى اوضاع ما بهم مى ريزد و آن به زبان خداوند خلقت است. همه ى موجودات با اين زبان خدا را تسبيح مى كنند: 
سبحان الله و الحمدالله و لااله الاالله والله اكبر. تمام موجدات عالم مى كويند: الله اكبر» بسم الله الرحمن الرحيم. يس ما بايد با زبان 
تنظيمات اوليه با خدا حرف بزنيم تا خدا »روزى ينج بار ما را تنظيم مجدد بكند. در آخر نماز هم سلام مى دهيم يعنى از ميهمانى 
موجوداتى كه تسبيح مى كويند بيرون مى آييم. زبان عربى زبان دين است و خدا با اين زبان با ما ارتباط برقرار كرده است. اين 
زبان را بايد از ملت هاى عرب جدا كنيم. همه ى امت ها هم خوب دارند وهم بد. هر زبانى براى خودش هويتى دارد. زبان عربى 
يكك وسيله اى براى ارتباط با خداست. البته ارتباط با خدا صرف زبان عربى نيست. انسان با هر زبانى و در زمان و مكانى مى تواند 
با خدا ارتباط برقرار بكند ولى اين ينج وعده نماز را آن طورى كه خدا دستور داده انجام بدهيم تا مورد يسند خدا قرار بككيرد. سوال 
حمن يكك نوجوان شانزده ساله هستم كه در يكك خانواده ى مذهبى بزركك شده ام. هميشه سعى مى كنم بنده ى خوبى براى خدا 
باشم و زندكى ام را تبديل به بندكى بكنم. مشكل من اين است كه عاشق كوش كردن به آهنكك هستم. سعى مى كنم به آهنكك 
هاى مجاز كوش كنم ولى آهنكك هاى غيرمجاز را هم كوش مى كنم. متاسفانه نمى توانم آهنكك كوش كردن را كنار بككذارم. 
كاهى اوقات وقتى در خانواده مان صحبت از كوش كردن به آهنكك مى شود مادرم مى كويد :برو فلش را بردار و بياور و بعد همه 
ى آهنكك هاى مرا ياكك مى كند. من هم جند كبى از آهنكك هايم كرفته ام و در رايانه كذاشته ام كه وقتى مادرم آنها را ياكك كرد 


باز آنها را داشته باشم. من مى خواهم كارشناس برنامه بيشتر به نفع من صحبت كند و بكويد كه اكر به سمت كناه كشيده نمى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ؟1؟1 از لودلا 


شويد اشكالى ندارد. كه من هم راحت بشوم كه كارشناس برنامه اجازه داده اند. تو را به خدا نكوييد كه بجاى آهنكك» روضه 
كوش كن البته آنها را هم كوش مى كنم. ولى آهنكك را بيشتر كوش مى كنم. ياسخ > اين نشان مى دهد كه جوانان ما بى دين 
نشده اند. اين جوان دوست دارد كه زندكى اش را به بندكى تبديل كند. در وجود همه ى ما هم غرايز وجود دارد و هم فطريات. 
غريزه ها ما را شبيه حيوانات مى كند مثل غريزه خوردن» آشاميدن »جنسى .اما فطريات بُعد الهى وجود ماست. تمام كار برد وجود 
ماغريزه نيست. ايشان دوست دارد كه بر اساس فطرياتش رشد كند ولى تمام توجهش به تامين غريزه هاست. اكر ما فقط 
ياسخكوى غرايزمان باشيم مى شويم حيوان. و اين ما را رشد نمى دهد. قفسه هاى يخجال محل كذاشتن كتاب نيست. آنجه كه در 
غرايز ما وجود دارد با برنامه ريزى هاى ساده بر اساس دين حل مى شود و نيازى نيست كه تمام وقت و استعدادمان را براى تامين 
غريزه ها مصرف كنيم. ما مى توانيم سر سفرهى الهى نيازهاى غريزى مان را تامين كنيم و در كنار آن تجارت هم بكنيم. سفره ى 
شيطانى هم نيازهاى ما را تامين مى كند ولى به ما خسارت هم وارد مى كند. ما به يكسرى لذت ها نياز داريم. مثل نشاط ولى وقتى 
غريزه مى خواهد به اين نشاط ياسخ بدهد؛ جارجوب ندارد. قطعا كوش كردن آهنكك هاى غيرمجاز حرام است. ما مى توانيم از 
سفره ى فطرت مان براى تامين نيازهاى غريزى استفاده كنيم. اككر غرايز را از فطريات جدا كنيم »نمى توانيم زندكى مان را به 
بندكى تبديل كنيم. اين كار با بندكى منافات دارد. مثلا فرد به كارهاى حرام مى يردازد و از طرفى نماز مى خوائد و به حج هم مى 
رود. فردى مى تواند براى تامين نيازهايش از بُعد بندكى سوال كند.(مثلا دين خوردنى هاى ما را محدود مى كند ولى مى كويد 
كه جيزهاى ياكيزه و حلال را بخور) يس نمى توانيم بكوييم كه ما نمى توانيم حد را رعايت كنيم ولى مى خواهيم بندكى خدا را 
بكنيم. كسى نمى تواند بككويد كه من نمى خواهم حدود رانندكى را رعايت كنم ولى مى خواهم سالم به مقصد برسم. يا اينكه 
بككُويد من نمى خواهم حدود سلامتى را رعايت كنم ولى مى خواهم تن سالمى داشته باشم. كسى كه نمى خواهد در غرايز خودش 
حدوه اله وا رعايت كلد وتحى توائد ند كن كند, در هسير يلد كن فزطول تفاط وجرد ذاره كه بيثرين آن كنتكر يا ووسكان» سير 
در طبيعت و بازى كردن است. اين نشاط كاذب است كه ما بنشينيم و يكك هدفن در كوش مان بككذاريم و صداهاى ناهنجار كوش 
كنيم. اكر غريزه را رها كنيم »از حيوان بدتر مى شويم. غريزه بايد در كنار فطريات و دين باشد. دين نمى خواهد شما را از شادى و 
نشاط محروم كند. هيج ميلى در دين ناديده كرفته نشده است .اكر انسان خودش را محدود كند بهتر ازاين است كه خودش را 
محروم كند. يس ما فقط ياسخكوى غرايز نيستيم و بايد با فطريات رشد كنيم. سوال - وقتى من به ميهمانى دعوت مى شوم و لباس 
نو مى يوسم و طلا دستم مى كنم خجالت مى كشم .اكر آنجا كسى باشد كه لباس نويى نداشته باشد يا طلايى نداشته باشد و من 
نتوانم به او كمكك بكنم احساس فخرفروشى به سراغ من مى آيدء راهنمايى بفرمايبد. ياسخ- يولدار بودن يكك امتياز نيست »يكك 
امتحان است. بعضى ها از اين آيه هذا من فضل ربى سوءاستفاده مى كنند و مى كويند كه مال و دارايى هاى ما از فضل خداست.و 
ذو ذلقن اين اث كدخيدا بلامق ذادهولى شما نذادة اسك اذام اين آيدامئ فرمايد ؛ليبلونئ ا امفحان بشوند» يشاك رسيسد ا 
كفران مى كنند. اكر شما دارا باشيد و فقط بخواهيد براى كسانى كه فقير هستند غصه بخوريد خيلى زيبا نيست. غصه قدم اول است 
و كام هاى ديكرى هم وجود دارد. بعضى ها فقط غصه مى خورند يعنى نه كمكك مى كنند و انه دعا مى كنند و نه ... قدم ديككر اين 
است كه به خاطر دارايى مان تفاخر نداشته باشيم. كسانى كه ثروت دارند يا قدرت دارند يا علم دارند» نبايد تفاخر داشته باشند. 
لباس آنجنانى يوشيدن و سوار ماشين آنجنانى شدن تفاخر مى آورد ودين دستور داده كه تواضع كنيد. دارايى همراه با تواضع 
زيباست. استاد عالم است ولى بايد تواضع كند .بعضى از استادها توى سر دانشجو مى زنند تا بالا بيايد و بعضى از استادها دست 
دانشجو را مى كيرند تا بالا بيايد. تواضع اين است كه اكر شاكرد سوال اشتباهى هم كردء استاد سوال درست را در دهان شاكرد 
بكذارد و ياسخ را هم بدهد. تواضع قدرتمندان اين است كه از قدرت شان براى خدمت استفاده كنند. تواضع يولدارها اين است كه 


أز يول كان براي اتفاق و اسان اسعقاده كد آنها تابد فقط براض فقرا بول مقر سهد بايد كتان انها تكضسد. .دو روز فتامكة ازماامن 
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يرسند كه آيا سرسفره ى فقرا هم نشستيد؟ تواضع كسانى كه جمال دارند به حيا و عفت است. تواضع كسانى كه جايكاه دارند كره 
كشايى است. يس ايشان غصه بخورند»تواضع كنند و شكر موقعيتى را كه دارند بجا بياورند. سوال - صفحه 885 قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم: اى كسانى كه ايمان آورده ايد آيا مى خواهيد شما را به تجارتى يُرسود راهنمايى 
كنم به خدا ايمان بياوريد و با اموال و جان تان در مسير ايمان جهاد كنيد. يعنى نبايد فقط با نككاه هاى دنيايى» نيازهاى مان را تامين 
كنيم. زيرا خسارت مى بينيم. اكر با نككاه آخرتى و غيبى تجارت كنيدء هم نيازتان تامين مى شود وهم منفعت بدست مى آوريد. 
سوال - وظيفه ى فرزندان وقتى يدر و مادر دعوا مى كنند جيست ؟ بارها و بارها امر به معرف و نهى از منكر كرده ام اما اثرى 
نداشته و مادرم از من راضى نيست.مى كويد كه اككر تواز من دفاع بكنى اين مشكلات بيش نمى آيد. اما من مى ترسم كه از 
مادرم دفاع كنم و يدرم ناراحت بشود و مرا نفرين كند. زندكى ام مختل شده است و نمى توانم درس بخوانم» راهنمايى بفرماييد. 
ياسخ - هيج زن و شوهرى نيستند كه با هم اختلاف نداشته باشند ولى بايد هنر به خرج بدهند. و اختلافات شان را جلوى فرزندان 
بروز ندهند. زيرا فرزندان دجار تعارض و مشكل مى شوند. آنها مى توانند در خلوت شان با هم جر و بحث كنند. وقتى يدر و مادر 
در بين فرزندان دعوا مى كنند آسيب زيادى به آنها مى رسد. دعوا كردن در جلوى فرزندان مثل دو تكه كردن آنهاست زيرا آنها 
هم متعلق به يدر و هم متعلق به مادر هستند. يس شما داريد فرزندان تان را تكه و ياره مى كنيد. اكر دعواى يدر و مادر دعواى 
ساده و لفظى است فرزندان محل را تركك كنند. زيرا فرزند نمى تواند قاضى خوبى براى يدر و مادر باشد. يس فرزندان به سراغ كار 
خودشان بروند تا يدر و مادر مشكل را حل كنند. اكر دعواى يدر و مادر بالا كرفته است » فرزندان كارى كنند كه دعوا ختم بشود. 
يعنى از هيج كدام طرفدارى نكنند و فقط دعوا را تمام كنند. اكثر دعواى يدر و مادر به جاهاى باريكك كشيده شدء از بز ركترهاى 
ديكر كمكك بككيرند. در هر صورت فرزند خيلى نمى تواند قاضى خوبى براى يدر و مادر باشد. فرزندان مى توانند مشورت هم 
بكنند. خدايا محبت و خوش اخلاقى؛ صلح و صفا را به همه ى خانواده ها عنايت بفرما. 


/ااو._او 


بكذار كه اين باغ درش كم شده باشد كل هاى ترش بركك و برش كم شده باشدء جز جشم براهى به جه دل خشكك كند اين باغ 
كر قاصدكك نامه برش كم شده باشدء باغ شب من كاش درش بسته بماند اى كاش كليد سحرش كم شده باشد» شب تيره و تار 
است و بلا-و ديده و خاموش انككار كه قرص قمرش كم شده باشدء جاهى است همه ناله و دشت است همه كل خواب يدرى كه 
بسرش كم شده باشدء آنروز تو را يافتم افتاده و تنها در هيبت نخلى كه سرش كم شده باشد» بيجيده شميمت همه جا اى تن بى سر 
جون شيشهى عطرى كه درش كم شده باشد. سوال - شما در مورد بهشتى بودن يا نبودن افرادى مثل اديسون صحبت كرديد و 
كفتيد كه هر كس از يهودى و مسيحى به روز آخرت ايمان داشته باشد و عمل نيكك انجام بدهد, وارد بهشت مى شود. درسوره آل 
عمران آيه 80 خدا فرموده :هر كس دينى جز دين اسلام بجويد » هركز از وى قبول نشود و در آخرت از زيانكاران است. با اين 
صحبت مسلمانان دجار زيان شده اند. جون در دستورات اسلام بايد روزانه ينج نوبت نماز خواند» يكك ماه روزه كرفت» حجاب 
رارعايت كرد و.. در صورتى كه يكك مسيحى يا يهودى نه نماز مى خواند ونه روزه مى كيرد ونه حجاب را رعايت مى كند ونه 
مثل ما مسلمانان در خوردن بعضى از غذاها محدوديت دارد» دراين صورت هر دو به بهشت مى روند؟ البته ما بخيل نيستيم. انشاء الله 
كسى به جهنم نرود .و همه به بهشت بروند ولى آيا اين با عدل خدا مغايرت ندارد؟ ياسخ - در سوره آل عمران داريم :دين در نزد 
خدا اسلام است. دين همه ى ييامبران اسلام بوده است. البته اسلام به مقتضيات زمان و مكان خودشان. وقتى دين اسلام به ييامبر 
رسيدءخدا فرمود كه امروز دين شما كامل شد.زيرا خداوند مسئله ى ولايت و امامت را در دين اسلام كذاشت كه اين دين در همه 


زمان ها يويا باشد. يس دين مسيحي واقعى هم اسلام است البته دينى كه حضرت مسيح آورد نه دينى كه امروز وجود دارد. ما 
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اعتقاد داريم هر كسى يبرو هر يبامبرى بوده» اككر درست ييروى كند به اسلام مى رسد. آيا 87 سوره بقره مى فرمايد كه اكر كسى به 
اسلام دست بيدا نكرد. حقانيت اسلام به او نرسيد و مستضعف فكرى بود ولى به اعتقاداتى و دستوراتى كه به او رسيده عمل كردء 
با ايمان به خدا و عمل صالح »كارش بى ياداش نمى ماند. امروز دهكده ى جهانى است. الان كسى نيست كه اسلام به او نرسيده 
باشد. بايد حقانيت اسلام به همه برسد. استكبار رسانه اى نه تنها نمى كذارد كه حقانيت اسلام به كوش جهان برسد بلكه از اسلام 
يكك جهرهى كريه و مشمئز كننده درست كرده. بوسيله ى سايت هاء ماهواره ها » مجلات ءفيلم ها و ابزارهاى مختلفى كه در اختيار 
ذارة: در زهان يبامبر وقتى فردى تازة وارد به مكههى آمد به او مى كنشد كه انكشت عايث رادر كوشت كن كه صدائ مسلمانان 
را نشوند. جرا در ارويا و امريكا شبكه هاى ماهواره اى ما را قطع كرده اند؟ ما كه داريم اسلام را تبليغ مى كنيم. آنها مى خواهند 
حقانيت اسلام به كوش مردم نرسد. جرا جلوى سايت هاى ما را مى كيرد؟ جوانى كه در امريكا يا ارويا است »حقانيت اسلام به او 
نمى رسد. وقتى فوتباليست هاى استراليايى مى خواستند به ايران بيايند »از دولت شان حق توحش كرفتند. يعنى ايران و اسلام را اين 
طور معرفى كرده بودند. اكر حقانيت اسلام بر كسى رسيد و باز خواست بر دين خودش بماند» اعمال از او قبول نيست. بهشت مثل 
سالن نيست كه هركس آمد در جايى بنشيند. بهشت درجات و مراتبى دارد. همه ى دوستداران اهل بيت به بهشت مى روند ولى 
اكر دير بروقك جايكاه ويه ندارند. و نا آخر توفيق ديدان يبامبر و اهل بيث را نشواهند داشت. ممكن اسث كه خيلىئ ها ترفيق ديدن 
شهدا و انبياء را نداشته باشند. يس رفتن همه مردم به بهشت با رفتن ما به بهشت منافاتى ندارد. اككر امام حسين(ع) به بهشت برود و 
ما هم به بهشت برويم آيا اينها با هم منافات دارند؟ قطعا درجات ما به درجات امام حسين( ع) نمى رسد. بعضى ها فكر مى كنند كه 
اكر ما نماز خوانديم و محدوديت اسلام را قبول كرديم ضرر كرده ايم. خدا بر ما منت كذاشته است كه اسلام را به ما عرضه كرده 
وما آنرا قبول كرده ايم تا از نعمت هاى آخرت محروم نباشيم. آيا الان كسى آرزوى مى كند كه اى كاش در جنككل آمازون بدون 
ل ا 0 
محدويت ها ما را رشد مى دهد. يس يقين بدانيد كه كسى در بهشت آرزو نمى كند: حالا كه قرار است همه به بهشت بيايند اى 
كاش مادر دنيا مثل آنها مسلمان نبوديم و عبادتى انجام نمى داديم و در دنيا خودمان را به سختى نمى انداختيم .البته مستضعف 
فكرى هم سريع به بهشت نمى رود. اين قدر قيامت طولا-نى است و وقت زياد است كه خداوند مى تواند از مستصعفان فكرى 
امتحان بككيرد. هيج كس را بدون دليل به بهشت يا جهنم نمى برند. يس كسى بدون تكليف و امتحان به بهشت نمى رود. سوال- 
ما خانواده ى مذهبى هستيم و تازه مطلع شده ايم كه خداوند فرزند سوم ناخواسته را به ما داده كه در راه است .خانم من با اين 
موضوع بسيار مخالف است. بنا بر دلا-يلى مثل فقرء نداشتن هزينه ى بيمارستان و نداشتن صبر و تحمل مى خواهد اين بجه را با 
توجيهات خودش سقط كند. من تعجب مى كنم از همسرم كه مومن است و به روزى خدا اعتقاد دارد ولى مصمم به اين تصميم 
استء راهنمايى بفرماييد. ياسخ - مادر هميشه ظهر دنبال فرزند مدرسه اى خردسالش مى رود. يكك روز كه دير به دنبال فرزندش 
مى رود» مى بيند كه بجه ناراحت و كريان منتظر مادرش است. مادر خودش را نفرين مى كند كه باعث شده اين بجه اذيت بشود. 
روايت داريم :بجه هايى كه در سنين معصوميت از دنيا مى روند» دم در بهشت مى نشينند تا مادر و يدرشان بيايد و با آنها به بهشت 
بروند.البته مادر و يدر بخاطر كناهى كه كرده اند بايد هزاران سال در قيامت بمانند و بجه در بهشت منتظر آنها مى ماند. اكر اين 
انتظار فرزند قشنكك استء اين مادر بخاطر جند سال سختى خودشء جنين را سقط كند. هيج مادرى راضى به اين سختى نمى شود. 
سقط جنين كناه كبيره» قتل نفس» كشتن يكك انسان و دهان كجى به خداست زيرا خداوند مى خواهد به فردى روح بدهد ولى ما 
جلوى آنرا مى كيريم. اينكار با زنده به كور كردن دختران در زمان جاهليت جه فرقى دارد؟ در دنياى يبشرفته ى امروز»دختر و يسر 
را قبل از به دنيا آمدن زنده به كور مى كنندء اين جاهليت مدرن است. مادر بودن اذيت دارد. جوانى به خواب مادرش آمده بود كه 
يكك صفى دنبال او بود . مادر سوال كرده بود كه تو جه كسى هستى واو كفته بود كه من همان جنينى هستم كه تو آنرا سقط 
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كردى. تو اجازه ى حيات را از من كرفتى .اينها كه يشت سر من هستند »خداوند مقدر كرده بود كه از نسل من بوجود بيانيد ولى تو 
همه را نابود كردى. يعنى امتى راكشتى . بعضى از خانم ها مى خواستند سقط جنين بكنند ولى موفق نشدند زيرا خدا نمى خواست 
و بجه بدنيا آمد. حالا وقتى فرزند بزركك مى شود مادر حاضر نيست كه خوار به دست اين جوان برود. يس جرا الا-ن شما مى 
خواهيد اين كار را بكنيد و جامعه را ازاين فرزند محروم كنيد؟ كسانى كه اين كار را قبلا انجام داده اند حتما استغفار كنند زيرا اين 
كناه بز ركّى است كه ديه و مجازات دارد. ولى از رحمت خدا نااميد نشويد. همجنين به كسانى كه مى خواهند اين كار را يكنند» 
هشدار بدهند و نككذارند كه اين كار انجام بشود. اولاد هم رحمت» هم بركت .هم نعمت و هم طراوات است .خودمان رااز آنها 
محروم نكنيم. روزى همه دست خداست. سوال - من با هزار سختى و قسط و بدهى موفق به ساختن يكك سريناه شدم كه شايد به 
سختى بتوان نام خانه را بر آن كذاشت .مى خواستم امتياز آب و برق بككيرم ولى كير صدو ينجاه هزار تومان بودم كه مامور از من 
مى خواست. كه نمى دانم اسم آنرا شيرينى يا زير ميزى يا رشوه مى كذارند. من هر كارى كردم كه اين يول را ندهم ولى سوز 
سرماى زمستان امسال مرا وادار كرد كه اين كار را بكنم و ده روزه مشكل من حل شد. اكر شما جاى من بوديد جكار مى كرديد؟ 
ياسخ -اكر درخواست قانونى باشد ولى از من حق حساب بخواهند( از نظر فقهى اسم اين رشوه نيست)ءاين حق حساب براى 
كيرنده حرام است ولى اكر من بايد حق حسابى بدهم تا كار قانونى من درست شود »كناهى براى دهنده ى حق حساب نوشته نمى 
شود. يس مامور براى صدوينجاه هزار تومان جهنم را براى خودش مى خرد و در ضمن كناه دهنده ى حق حساب را هم براى اين 
مأمور مى كذارند. يس براى كيرنده دو تا كناه مى نويسند. اين فردى كه مجبور بوده كه اين يول را بدهد كناهى ندارد. كسانى كه 
روش كناهى را يايه ريزى كرده اند(متاسفانه در بعضى ادارات بدون دادن حق حساب و شيرين كار بيش نمى رود)تمام كناهان به 
نام آنها نوشته مى شود. قطعا اين يول ها به درد نخواهد خورد. بايد اين وضعيت ادارات تغيير كند كه همه يا بايد يول داشته باشند 
يا يارتى نا كار قانونى شان انجام شود. دين اجازه مى دهد كه فرد براى كرفتن حق خودش حق حساب بدهد. اصلاح جامعه بايد از 
افراد آن شروع بشود. همه از يارتى بازى و رشوه دادن ناراحت هستيم. اكر همه درست بشويم جامعه درست مى شود. ما بايد از 
خودمان شروع كنيم. در جامعه نبايد اجازه داده شود كه كار كسى به دادن حق حساب برسد. فقها فرموده اند كه اككر فرد كارش به 
اضطرار رسيد و راهى نداشته باشده مى توائد براى كرفتن حق قائونى خودش عحق حساب بدهد. بس اصل حق حساب دادن و 
كرفتن حرام است. اككر حرامى را به ما مجوز مى دهند مثل خوردن كوشت مرده است. انسانى كه جانش در خطر است مى تواند 
كوشت مردار را بخورد. ما بايد رضايت خدا را كسب كنيم. بايد هم كار ما راه بيفتد و هم خدا هم از ما راضى باشد. سوال- 
صفحه 060 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :همه دنبال رستكارى هستيم و تنها راه آن اين است كه 
حزب خدا بشويم. ما بايد كارى بكنيم كه خدا از ما راضى باشد و ما هم از خدا راضى باشيم. رضايت ما از خدا به اين معناست كه 
هر جه خدا براى ما خواسته بيذيريم جه آنرا بفهميم» جه نفهميم. رضايت خدا از ما اين است كه بندهى خدا بشويم. يس به خدا 
اعتماد داشته باشيم و دستورات خدا را را خوب انجام بدهيم. سوال > من دوست دارم با حجاب كامل باشم »عاشق زيارت هستمء 
عشق به خدا و اهل بيت در دلم خيلى زياد است ولى وقتى مى بينم كه شوهرم دوست دارم من آخرين مدل خودم را درست كنم و 
بيرون بروم و كرنه جشمش به رنكارنكك هاى بيرون است. من هميشه با خودم در جنكك هستم. جنكك بين انسان بى اراده اى كه 
عشق به دين و خدا در دلش است با كاهلى كه بى حجاب است و شوهرش اهل تنوع طلبى است. من بايد جكار كنم؟ ياسخ- 
اطاعت شوهر در معصيت خدا واجب نيست. براى شوهر تنوع طلبء بايد بستر سير كردن غريزه و عاطفه را در خانه فراهم كرد. 
انسان وقتى كرسنه باشد بوى نان خالى هم او را به هوس مى اندازد. ولى وقتى انسان سير است بوى بهترين غذا او راااذيت مى 
كند. اين خانم سعى بكنند تمام نيازهاى شوهرشان را درخانه تامين كنند. قطعاً شوهر اين خانم مى خواهند در دو راهى زندكى شان 


يزيدى نشوند. خرى كه در دو راهى اصلى زندكى اش از امام حسين(ع) جدا نشدء در مسير زند كى اش مراقب بود. يعنى در مسير 
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زندكى اش مراقبت ويزه كرد. شوهر اين خانم سر دو راهى هستند كه ناموس شان را مثل عروسكك به خيابان بياورند و به همه نشان 
بدهند يا اينكه ناموس شان را در خانه بكذارئد و براى خودشان نكه دارئد. ايشان مى توانئد همسرشان را مجبور به اين كار يكنئد 
ولى بدانند كه در دو راهى اصلى زندكى شان كير مى كنند. اين آقا مى توانند در خيابان جشم شان را يايين بيندازند يا اينكه 
سرشان را بالا بككيرند و همه جيز را ببيند. انتخاب با خودشان است. در قرآن داريم :اى ييامبر به مردان و زنان بكو كه جشمهاى شان 
را يايين بيندازند.اكر اين خانم با آخرين مدل آرايش بيرون بيايد» مردهاى هوس باز تصوير اين خانم را در ذهن شان نكه مى 
دارند. ايشان نيسندند كه وقتى مى خواهند در كنار همسرشان باشند تصوير همسرشان در ذهن مردان ديكر باشد. امروز روز شهادت 
استاد حوزه و دانشكاه شهيد مفتح است. امتياز شهدا به اين است كه مى خواستند امتياز خدا را بكيرند. شهيد مفتح مى توانست مثل 
خيلى از مردم زندكى آرامى داشته باشد. ولى تمام زندكى اش را به خطر انداخت تا رضايت خدا را بدست بياورد. امام حسين(ع) 
از عمةءى تعمث هايئ كه دا بهاو ذاده بود كذشت نا رضايث عدا زا بدستث بباورة. سوال براق جتواهر كوحكترمن تواستكارق 
آمده و من كفتم كه از نظر من مشكلى ندارد كه ايشان زودتر از من ازدواج كند. مادرم به من مى كويد كه مككر تو امام حسين(ع) 
هستى كه نماز شب مى خوانى و با هيج يسرى صحبت نمى كنى» اكر جواب تلفن هيج يسرى را ندهى » كسى به خواستكارى تو 
نمى آيد و روى دست ما مى مانى »راهنمايى بفرماييد. ياسخ - مادر هيج وقت جنين حرفى به دخترش نمى زند. هيج مادرى مسير 
غلط را به فرزندش ياد نمى دهد. شوهرى كه در خيابان و در اينترنت ييدا بشود قطعا در خيابان و اينترنت هم كم مى شود. خداوند 
بايد كفو هر انسانى را سر راهش بككذارد. لذا بايد رابطه را با خدا درست كرد. اين دخترخانم كار درستى كرده است كه اجازه داده 
خواهرش كوجكتر ازدواج كند. دختر بزركتر كمكك كند كه خواهر كوجكتر ازدواج كند تا خداوند كرهى اوراهم باز كند. 
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سوال - آيا مى شود بين دعواى من و خانواده ام در خصوص اينكه اديسون كه برق را اختراع كرده به بهشت مى رود يا نمى رود 
خاتمه بدهيد ؟من به اعضاى خانواده ام مى كويم كه جون اديسون به همه ى انسان ها خدمت كرده» يس بهشتى است اما خانواده 
ام مى كويند: جون او با اين همه علم و دانش مسلمان نشده است اين كارهايش به دردنمى خورد و جهنمى استء راهنمايى 
بفرماييد. ياسخ - اديسون مخترع لامب بود نه كاشف برق. بهشت و جهنم رفتن يا نرفتن از اختيارات خداست. خدا مى داند كه جه 
كسى را به بهشت ببرد يا تبرد. ولى ما مامور هستيم كه قوانين خدا را بدانيم » مقيد باشيم و مُبَلغ هم باشيم. يكك كارخانه قوانين 
خاصى دارد نا فردى حقوق بكيرد .وقتى فردى اين قواعد را رعايت نكرد» برداشت مااين است كه نبايد حقوق بكيرد. حالا اكر 
رئيس كارخانه بخواهد به او لطف كند و حقوق بدهدء به ما ربطى ندارد. خداوند قانونى را براى همه آفريده است. در آيه "م 
سوره بقره داريم: مسلمانان» يهوديان »مسيحيان و صابئين اكر ايمان به خدا و معاد داشته باشند و عمل صالح انجام بدهد .قطعا 
ياداش آنها نزد خدا محفوظ است. اكر اديسون جزو كسانى بوده كه معتقد به خدا و معاد بودند؛ با اين عمل صالح جايكاه شان نزد 
خدا محفوظ است. يس خدا بين كسانى كه ايمان دارند و ندارند فرق مى كذارد .بين كسانى كه اعمال صالح انجام مى دهند و 
نمى دهند فرق مى كذارد. همجنين اكر كسى عمل خيرى هم داشته باشد نزد خدا اجرى دارد. قلكث دنيايى به تناسب خودش زود 
ير مى شود ولى قلكك آخرتى زود ير نمى شود. كسانى كه اعتقاد به آخرت ندارند» خداوند بخاطر اعمال خوب شان. قلكك دنيايى 
آنها را زود ير مى كند. در آيه ٠١‏ سوره شورى داريم: هر كس نيتش ير كردن قلكك دنيا داشته باشد و اعتقادى به دنيا نداشته باشد 
خداوند قلك او را زود ير مى كند و كسانى كه به آخرت ايمان داشته باشند قلكك آخرتى شان ير مى شود و در ضمن قلكك دنيايى 


شان هم ير مى شد. قرار نيست وجهه مسلمان و شيعه را بككونه اى جلوه بدهيم كه آنها بخيل هستند و نمى خواهند ديكرانى كه كار 
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خير كرده اند به بهشت بروند. اككر ائمه و اولياء بخيل بودندء راه بهشت را عمومى اعلام نمى كردند. يس ييروان دينى توحيدى 
بخيل نيستند. از طرفى ما اعتقاد داريم كه بهشت خدا كوجكك نيست كه جاى كمى داشته باشد. آيت الله بهجت مى فرمودند تا 
جايى كه مى توانيد آمار بهشتى ها را زياد كنيد و آمار جهنمى ها را كم كنيد. خداوند هم وعده ( بهشت )دارد و هم وعيد( جهنم). 
داريم كه خداوند قطعا به وعده هايش عمل مى كند. ولى ممكن است كه وعيد خدا عمل نشود يعنى خداوند كناهكار را ببخشد. 
كسى نمى تواند با وعيد» خدا را زير سوال ببرد. درعرف هم همين طور است. مادر براى تشويق بجه مى كويد كه به تو شكلات مى 
دهم و براى ترساندن بجه مى كويد كه كوش تو را مى برم. مادر هيج وقت خودش را مُحق نمى داند كه كوش بجه را ببُرد. حتى 
بجه براى كوش بريدن آماده نيست زيرا مى داند مادر از وعيدش مى كذرد. ما اميدواريم كه خداوند از وعيدهايش بككذرد. البته ما 
حق نداريم هر راه خطايى را براى خودمان مجاز بدانيم. ما تا جايى كه مى توانيم بايد امر خدا را كه منشأ وعده هاى خداست 
اطاعت كنيم. يس قطعا وعده هاى خداوند محقق مى شود ولى ممكن است كه بعضى از وعيدهاى خداوند نسبت به بعضى از 
بندكانش محقق نشود. داريم :رحمت خدا بر غضب خدا غلبه دارد. سوال - من همسر مردى هستم كه هفته اى يكك بار مشروب مى 
خورد و بعضى مواقع با دوستانش در جشن ها اقدام به اين كار مى كند. اما شوهرم جشم ياكك دارد» حق الناس نمى خورد .به بجه 
هاى يتيم رسيدككى مى كند و اخلاقش هم خيلى خوب است و كار بندكان خدا را هم راه مى اندازد. شوهرم بنا به اعتقادات خودش 
در ماه محرم و صفر اين كارش را كنار مى كذارد. دلم مى خواهد در اين فاصله با همسرم صحبت كنيد و او را راهنمايى كنيد. 
ياسخ - كسانى كه اهل عبادت و خيرات هستند ولى تفننى لب به نوشيدنى حرام مى زنند» فكر نمى كنند كه شراب خوارى دهان 
كجى به خداست؟ خداوند صدها نوشيدنى را حلال كرده ولى يكك نوشيدنى را حرام كرده است. جرا ايشان در محرم و صفر به 
احترام امام حسين(ع) اينكار را نمى كنند ؟ حتما اين كار بد است . يس ماه هاى ديككر را هم به احترام خدا و اهل بيت اين كار را 
نكنند. ما شنبه ميهمان رسول اكرم .يكشنبه ميهمان اميرالمومنين و فاطمه زهرا(س)»دوشنبه ميهمان امام حسن(ع) و امام حسين(ع)» 
سه شنبه ميهمان امام سجاد(ع)»امام باقر(ع) و امام صادق(ع) »جهارشنبه ميهمان امام كاظو(ع)» امام جواد(ع) و امام هادى(ع) 
)ينجشنبه ميهمان امام عسكرى(ع) و جمعه ميهمان امام زمان(عج) هستيم. اكر مادر شما بككويد كه من از اين غذا بدم مى آيدء آيا 
شما براى مادرتان همان غذا را درست مى كنيد؟ اين دهان كجى به مادر است. همسر شما ويكى هاى زيبايى دارد. و قطعا مى 
خواهد كه خداوند دستش را در قيامت بككيرد. يبامبر فرمود: در قيامت جهار كروه از رحمت الهى بهره اى نمى برند كه يكى از آنها 
فرد شرابخوار است. در روايت ديكر يبامبر فرمود: كسى كه شراب مى خورد روز قيامت بين دو جشمش نوشته شده .مأيوس از 
رحمت الهى .آيا اينكار ارزش دارد؟ رحمت الهى مى تواند وعيدهاى خدا را تحت شعاع قرار بدهد. اكر ايشان كمى تامل كند» مى 
بيند كه اين كار ارزش ندارد. خوب است كه با كسى رفيق بشود كه نوشيدنى حلال مى خورد. در قرآن داريم كه در روز قيامت 
عده اى مى كويند :اى كاش با فلاانى رفيق نمى شدم. او مرا از ياد خدا محروم كرد. مقابله به امر الهى دهان كجى به خداست. 
كارهايى كه مى دانيم حرام است و عمداً انجام مى دهيم» دهان كجى به خداست. عقاب اين كار خيلى سخت است. اين فرد قلكك 
آخرتش را شكسته است. زيرا ما مكلف هستيم كه قلكك آخرت مان را ير كنيم و آنرا حفظ كنيم. اكر كسى در تمام جاده مقيد به 
قواعد رانندكى باشد ولى در كيلومتر آخر قواعد را زير يا بككذارد و تصادف كندء آيا خسارت او را تقسيم مى كنند؟ وقتى او 
تصادف مى كند تمام زحماتش به هدر مى رود. ايشان مى تواند توبه كند تا كناهانش به خوبى تبديل بشود. خرج اين توبه اشكك و 
نماز است. خدا ما را به توبه دعوت مى كند و ما را نااميد نخواهد كرد. سوال > من جوان 18 ساله اى هستم كه بعضى اوقات نمازم 
را دست ويا شكسته مى خوانم و بعضى اوقات اول وقت و باحال. فكر مى كنم دليل اينكار رفتار يدرم باشد كه خيلى وقت ها 
دراول وقت مى كويد: نمازت را خوانده اى؟ و كمى ناراحت مى شود و فكر مى كند كه من نسبت به نماز بى توجه هستم. من فكر 
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خداى خودم بخوانم. ضمنا من شنيده ام كه بيدار ماندن بين اذان صبح و طلوع آفتاب باعث افزايش رزق و روزى مى شود 
»راهنمايى بفرماييد. ياسخ- ما مى كوييم كه بجه ها را با دعوا و فحش براى نماز بيدار نكنيد زيرا آنها از نماز زده مى شوند. الان 
اين موضوع مصداق ندارد. الان بجه ها را با ناز و نوازش بيدار مى كنند كه باز هم بيدار نمى شوند. وظيفه ى يدر و مادر تذكر به 
وظايف دينى فرزند است كه بايد با رأفت و مهربانى باشد و بايد اين تذكر تداوم داشته باشد. يعنى ما بايد تا سن بيست سالكى به 
فرزندمان تذكر بدهيم كه براى نماز صبح بلند بشود. ما نبايد كار را رها كنيم يعنى يكك هفته صدا بزنيم و بعد او را رها كنيم. زيرا 
اينكار درست نيست. اككر فرزند شما يكك هفته غذا نخورد او را رها مى كنيد؟ خيرء دنبال علت مى كرديد. و مراقبت هاى تان را 
بيشتر مى كنيد. اككر فرزند ما يكك ماه نماز نخواند بايد او را نزد كارشناس ببريم. يس نه بايد فرزند را رها كرد و نه بايد با زو و دعوا 
او را براى نماز بلند كرد. بايد تذكرمان را با محبت بيكيرى كنيم .فرزند علامه طباطبايى مى فرمود كه يدر ما صبح ها يكك ربع كنار 
ما مى نشستند و ما را نوازش مى كردند تا براى نماز صبح بيدار بشويم. ايشان روى اين كار استقامت داشتند. اين يدر دارد وظيفه 
اش را انجام مى دهد و اين آقا يسر نبايد از اينكه نمازش را بخاطر يدرش مى خواند بترسد. توصيه شده كه سه مرتبه آيه دوم سوره 
طلاق در بين الطلوعين خوانده شود. همجنين تسبيحات و سه مرتبه خواندن آيت الكرسى سفارش شده است. شيخ نخودكك به امام 
سفارشى بعنوان كيميا فرموده اند كه آن خواندن آيت الكرسىء تسبيحات »فرستادن صلوات» خواندن سوره قل هوالله و خواندن آيه 
دوم سوره طلاق است. بين الطلوعين حدود يكك ساعت و بيست دقيقه است. جنين نيست كه اكر كسى تمام بين الطلوعين را بيدار 
بود به او رزق مى دهند. اكر شما يكك دقيقه ازاين زمان هم بيدار باشيد رزق به شما داده مى شود. شما مى توانيد هر روز كمى 
بيشتر بيدار بمانيد و در اين مدت مى توانيد مطالعه كنيد يا سخنرانى كوش كنيد يا كارهاى ديككر را انجام بدهيد و اين بيدارى در 
بين الطلوعين باعث زياد شدن رزق مى شود. يس به اندازهى بيدار ماندن به ما رزق مى دهند. اين رزق هم مادى و هم معنوى 
است. كسى كه در بين الطلوعين بيدار باشد خداوند به او توفيق طاعتء روزه و عبادت را مى دهد. كاهى ما مى خواهيم كار كناهى 
انجام بدهيم ولى فردى مانع اين كار مى شود و مسير ما را عوض مى كند كه اين روزى ماست. كاهى كار خيرى مى كنيم با نيت 
كمكك ويشاظ عدا حخداوند به اسان منت كذاره نكاه با محبتث تس كند. يكى ذيكر از رزق عاى معنوىق دست بيدا كردن:به 
حرمت هاى الهى است » همه ى اينها رزق معنوى است. سوال- صفحه 278 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه 
داريم :خدايى كه ما و آسمان و زمين را خلق كرده از همه لحظات با خبر است و ما را رها نكرده است. شيطان به بعضى ها مى 
كويد كه خداوند تو را رها كرده است و در كرفتارى و بدبختى ها انداخته است. خداوند هيج وقت ما را رها نكرده است. داده ها و 
نداده هاى خدا نوعى امتحان است. و درهمه ى لحظات امتحان» خدا بالاى سر ما ايستاده است. هر وقت خدا به ما نعمتى داده يا آنرا 
كرفته »بالاى سر ما ايستاده است . ما به وعده هاى خدا اميد مى بنديم. خداوند براى وعيدهايش محق است ولى به ما لطف مى كند 
و به ما رحم مى كند. يس معيت دائمى خدا با ماست. ما بايد وعده و وعيد خدا را جدى بككيريم. ما وعده و وعيدهاى مردم را جدى 
مى كيريم. يس وعده و وعيدهاى خدا را هم جدى بكيريم. سوال - دوست دارم بدانم كه جه شد كه حضرت حر يكباره از 
كناهش توبه كرد و تا آخر سر اين توبه ايستاد. من هر روز توبه مى كنم ولى شب كه مى شود بايد براى كارهاى آن روزم توبه 
كنم. جرا حضرت حر توبه كرد؟ جه ديد واجه شنيد؟ از كدام راه رفت ؟جرا من اين راه را بيدا نمى كنم؟ مكر نه اينكه عاشورا يكك 
دانشكاه براى ترببت من و امثال من است ولى جرا من هنور نتوانستم آدم بشوم؟ اككر كار حر معجزه بود» من هم راه خودم را بروم و 
منتظر معجره باشم و روز قيامت هم طلبكار اهل بيت باشم كه جرا معجره نكرديد كه من توبه كنم و سر توبه ام بايستم. نمى دانم 
جطور بايد زندكَى كرد؟ حضرت حر كه در شب عاشورا كنار امام حسين(ع) نبود» يس جرا يكباره توبه كرد و ثابت قدم ماند و 
جانش را سر اين توبه كذاشت؟ جرا من هزار بار توبه كردم و ده هزار بار توبه شكستم؟ حر از كدام راه رفت؟ جطور مى توانم اين 


راه را ييدا كنم ؟ ياسخ- حر سر يكك دو راهى قرار كرفت و توانست راه را بخوبى تشخيص دهد و راه سعادت را انتخاب كند. آيا 
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زندكى ما فقط يكك دو راهى دارد؟ آيا ما مى توانيم منتظر باشيم كه امام حسينى(ع) بيايد و لشكر عمر سعدى باشد و... تا ما اتتخاب 
كنيم؟ زندكى ما مملو از دو راهى است. آيا دانش آموزان فقط يكك امتحان دارند يا از اول در حال دادن امتحان هستند؟ كسى كه 
كنكور شركت مى كند فقط يكك بار تست مى زند يا در تمام مدت زمان كنكورءتست مى زند؟ ما در تمام زندكى مان دو راهى 
هاى كوجكك داريم. وقتى ما از خانه خارج مى شويم مى توانيم سرمان را يايين بيندازيم يا اينكه همه جيز را تماشا كنيم. آيا ما براى 
خوردنى هاى مان سر دو راهى نيستيم؟ آيا براى يوشيدن لباس سر دوراهى نيستيم؟ اكر براى اين دو راهى هاى زندكىء با خط 
كش دين انتخاب كرديمء يقين بدانيم كه سر دو راهى ديكر هم درست انتخاب مى كنيم. كسى كه در تمام دو راهى هاى زندكى 
اكن بذ التخاب كرده اسك مكر مى شود ذر دو راهى بز ركف » درست اتعتاب كند؟ خير وق 'تويه كرد دستش را عادقاثه:در دسعث 
امام زمانش(ع) كذاشت. ما هر وقت توبه مى كنيم »آيا دست مان را در دست امام زمان(عج) مى كذاريم يا دست امام را رها مى 
كنيم؟ اكر ما دست مان رااز دين وعترت جدا نكرديو( كه امروز راه مرجعيت و فقاهت است)»درهر لحظه امتياز حر را خواهيم 
داشت. دو راهى هاى كوجك امتحانات كوجكى هستند كه ما را به امتحان بزركك مى رسانند. در مورد تحر داريم :ما تو را داديم 
ياى آمدن مما تو را داديم دست در زدن. بجه دستش را بلند مى كند كه به بلندى برسد ولى نمى رسد و از يدرش مى خواهد كه 
دست او را بلند كند تا به بلندى برسد. ما هم از امام زمان(عج) مى خواهيم كه دست ما را بككيرد. يس در دو راهى هاى زندكى مان 
خودمان را رها نكنيم و حكم دين و خدا را انجام بدهيم ويا روى دلمان بككذاريم. 


#«-و. و 


سوال > من زنى 0" ساله هستم كه شانزده سال بيش ازدواج كردم و خداوند تابحال به ما فرزندى نداده است. درمان ما اهداى 
جنين است كه نه من خودم اين را مى يسندم نه همسرم. شوهرم هر نذر و كار خيرى به اميد حاجت كرفتن انجام مى دهد و منتظر 
معجزه است. با تمام عشقى كه به بجه دارم از خدا خواسته ام كه اكر نمى خواهد به ما فرزندى بدهد لااقل علاقه به بجه را از ذهن 
من بيرون ببرد. الا-ن اشتياقم به بجه كم شده است ولى دلم به حال شوهرم مى سوزد. من و همسرم جككونه بايد بااين مشكل كنار 
بياييم ؟ ياسخ - در سختى هاست كه مديريت و برخورد ما دجار مشكل مى شود و بهم مى ريزيم و نتيجه ى مطلوب را بدست نمى 
آيد. در تمام مشكلاتى كه انسان دارد» فرض دو تا راه عاقلانه است. هر كس مى تواند راهى كه مطلوب است برود و حتى آنرا 
امتحان كند. البته حواس مان باشد كه خداوند به ما دو بار عمر نمى دهد كه با يكى زندكى كنيم و با يكى تجربه كسب كنيم. يس 
قطعا بايد از تجربه ى ديكران استفاده كنيم. اصل اول الككوى الف اين است كه افرادى كه در اين مسير قرار مى كيرند امتحان يذير 
هسكد. در الكوئ.ت ءافراد امتحان كريز هسقند. از زمان كود كىء بعضى از ببمه ها ال امتحان خوششان مى آمد و.يعضى از امتنحان 
فرارى بودند. يس دسته اى امتحان يذير و دسته اى امتحان كريز هستند. همه ى امور مى تواند در زندكّى امتحان باشد »هم داده 
هاى خداء هم نداده هاى خدا و هم كرفته هاى خدا .در دوران دانش آموزى هميشه افرادى كه امتحان يذير بودند» رشد مى كردند 
زيرا امتحان داده و نقاط قوت و ضعف خودشان را مى فهميدند ولى افرادى كه امتحان كريز بودند »هيج وقت نقاط ضعف و قوت 
خودشان را نمى فهمند.زيرا در معركه ى امتحان قرار نككرفته اند و هميشه ادعا مى كردند. و وقتى در معركه ى امتحان قرار بكيرند 
رسوا مى شوند. افراد امتحان يذير مى توانند حدس بزنند كه جه سوالاتى در امتحان مى 1يد. وقتى دو جوان ازدواج مى كنند »يكى 
از امتحانات شان اين است كه بجه دار بشوند يا نشوند. افراد امتحان يذير دنبال تكليف شان هستند ولى كسى كه امتحان كريز است 
دنبال تكليفش نيست. زيرا اصل امتحان را قبول ندارد. و مى خواهد بدون امتحان بالا برود. فردى به امام سجاد(ع) كفت كه من دعا 
مى كنم كه خداوند مرا بدون امتحان قبول كند. امام فرمود : اين دعايى است كه هيج وقت مستجاب نمى شود. زيرا دنيا دار امتحان 


اسة: كاهن امتحان ما مى كواتند دن روق كسب و كار يادر :ووشكسكى باشد ريقهى مشكلات كروت امعان كرزيزى شان 
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است. امتحان سخت است. معمولا ما الان از معلم هايى كه درس ها را سخت مى كرفتند راضى تر هستيم .البته آن زمانى كه ما 
امتحان مى داديم دوست داشتيم كه امتحان آسانتر باشد. سخت كيرى معلم باعث رشد ما شد. تا ما صبر نكنيم سر سختى امتحان را 
نمى فهميم. آن روز كه معلم امتحان سخت مى كرفت ما صبر كرديم و كفتيم كه اين معلم آكاه و دلسوز است و نمى خواهد ما 
شكست بخوريم وابا كذشت زمان شر آنرا فهميديم. كسى كه امتحان كريز است در زندكى اش امتحان دارد ولى صبر نمى كند. و 
به اسرارش هم نمى رسد. وهر وقت هم كه يادش مى آيد يشت سر معلم ناسزا مى كويد. امام در دعاى يانزده صحيفه ى سجاديه به 
بركت بيمارى اشاره كرده است. البته معنايش اين نيست كه از خدا بيمارى بخواهيم ولى وقتى بيمار شديم بر آن صبر كنيم. صبر و 
ظفر برادران قديم هستند. اكر ما صبر كنيم قطعا به ييروزى مى رسيم. صبر حضرت يوسف جهل سال طول كشيد. تا الان صبر امام 
زمان(عج) براى ظهورش حدود هزار و صد سال طول كشيده است. وقتى كروه الف اسرارش را مى فهمد از خدا تشكر مى كند. 
زيرا مشكلات ظرفيت انسان را بالا مى برد. كروه ب به اعتراضش ادامه مى دهد و دائما جزع و فزع مى كند و خدا را محاكمه مى 
كند. ما مى توانيم به نتيجه كيرى اين دو كروه توجه كنيم. اين خانم جزو كروه الف است يعنى صبر كرده »تكليفش را انجام داده و 
اتقاءائلها خداوند به او جرا من دهد. قطعا تداشعن بحة اشاقن راما آخر عسمر اديت من كند. ايكان من تواتد نه مقد عند راض باشد. 
سوال - من ماذر سه فرزند هستم كه اخيرا اتفاقى براى يكى از فرزتدانم افناده أست كه ذهن مرا أشفته كرده است. جند روز بيش 
كه براى صله رحم به منزل يكى از بستككان رفته بودم» يكك ويدئو را براى من يخش كرد كه از يكى از شبكه هاى ماهواره اى ضبط 
كرده بود. وقتى اين برنامه را ديدم دنيا در نظرم تيره و تار شد و آرزو كردم كاش زنده نبودم و جنين فيلمى را نمى ديدم. در آن 
فيلم دختر من كه سال كذشته با همسرش به خارج از كشور براى ادامه تحصيل رفته بود »در يكك برنامه ى تلويزيونى بدون حجاب 
و با يكك وضعيت نامناسب حضور يبدا كرده بود. درد من اين است كه من اين دختر را با مال حلال بزركك كرده ام و او را با وضو 
شير داده ام و در تربيت دينى او كوتاهى نكرده ام. من نمى دانم جه خطايى كرده ام كه بايد دخترم را با جنين وضعى در يكى از 
شبكه هاى ماهواره اى ببينم؟ ياسخ - اين مادر بايد دعا كند. حضرت امير مى فرمايد: عاجزترين انسان ها كسانى هستند كه از دعا 
كردن مضايقه كنند. شخصيت انسان ها فقط منوط به وراثت و محيط نيست. بعضى ها براى وراثت و محيط بيش از حد خودش 
ارزش قائل هستند. خوبى يا بدى يدر و مادر بر بجه اثر مى كند. ولى اين يكك تاثير مطلق نيست. جيزى كه تاثيرش مطلق است اراده 
و اختيار انسان هاست. ما افرادى زيادى در تاريخ داشتيم كه نمره وراثت و محيط شان مثبت بوده ولى آنرا خنثى كرده اند. مثل يسر 
و همسر نوح. حضرت نوح در مورد يسرش كوتاهى نكرده بود. يسر نوح توانست با اراده ى خودش زمينه ى مثبتى كه از نوح به او 
رسيده خنثى كندء اين قدرت اراده است. كاهى فرد با اراده ى خودش بستر منفى محيط را خنثى مى كند. مثل يدر و مادرى كه 
خودش اهل دين نيست ولى فرزندش دين دار مى شود. يدر و مادر و محيط يكك سرمايه ى اوليه براى انسان هستند. انسان مى تواند 
اين سرمايه را نابود كند يا آنرا زياد كند. اكر تمام تلاش مان را براى بسترسازى براى تربيت فرزندمان كرديم و آن فرزند آنها را از 
بين برد» ديكر ما مقصر نيستيم. حضرت نوح دلش به حال يسرش سوخت. خدا به نوح فرمود: اين يسر از اهل تو نيست زيرا عمل 
غي رصالح انجام داده است. اككر ايشان در تربيت دخترشان كوتاهى نكرده باشد روز قيامت مواخده نمى شود. اين مادر غصه مى 
خورد ولى عذاب وجدان ندارد. اين مادر نبايد دعا را فراموش كند. يس مى شود كه يدر و مادر انسان خوب باشد و انسان از آنها 
بهتر يا بدتر باشد و مى شود كه يدر و مادر انسان بد باشد ولى انسان از آنها بهتر يا بدتر باشد. يس مهم اراده و اختيار است. سوال 
حمن امسال كنكور دارم و تمام وقتم را صرف درس خواندن مى كنم. تمام واجباتم را براى بعد از كنكور كذاشته ام. آيا ممكن 
است كه خدا بخاطر اين كار مرا موفق نكند؟ من قضاى نمازم را سال بعد بجا مى آورم. من بخاطر خواب و استراحتم وقت كمى مى 
كذارم و تفريحاتم را تعطيل كرده ام راهنمايى بفرمابيد. ياسخ- مشكل اين جوان مشكل خيلى از بزركتر ها هم هست. مثلا مى 
كويند كه بككذار مكه برويم بعد نماز خواندن را شروع مى كنيم. شما برهر آثين و مكتبى هم كه باشيدء بدانيد كه اين شيوه درس 
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خواندن غلط است. مثل اين است كه شما بكوييد :من يكك هفته غذا مى خورم ولى آب نمى خورم. و هفته ى بعد آب مى خورم, 
آيااين شيوه درست است؟ همجنانكه غذا لازم است »آب هم لازم است. همجنانكه خواب و خوراك لازم استء غذاى روح هم 
لازم است. شيوه ى درست درس خواندن اين است كه شما در جهار سال دبيرستان درست درس خوانده باشيد. فرمول درس 
خواندن عبارت است از: يش مطالعه »تمركز در كلاس .مطالعه ى مستمر و خلاصه بردارى. يس لازم نيست كه ما در شب امتحان 
اين قدر به خودمان فشار بياوريم. اين افراط ها به ايشان ضرر مى زند. يس اساس اين فكر غلط است.زيرا نماز از ضروريات زندكى 
است و نمى توان آنرا تعطيل كرد. يس يكك برنامه ريزى در مطالعه» تفريح و همه زندكى مان داشته باشيم كه مرتكب اين فكرهاى 
غلط نشويم. سوال - صفحه ”20 قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ- فباى آلاء ربكما تكذبان: كدام نعمت خدا را تكذيب مى 
كنيد. باور كنيم كه داده و نداده هاى خدا امتحان است و همه ى اينها از لطف خداست. فكر نكنيم كه اكر از يكك امتحان رها 
شديمء امتحان بعدى ساده تر است يا اصلا امتحان نمى شويم. باور كنيم كه همه ى اين دنيا امتحان است و ما بايد تكليف مان را 
بيدا كنيم يعنى صبر كنيم» شكر كنيم تا به اسرار آن برسيم و بعد خدا را سياس بككوييم. همه ى امتحانات باعث رشد است زيرا عالم 
مدرسه است. و خدا مربى است و ما قرار است كه تحت رب رشد كنيم. هر جورى كه خدا مصلحت مى داند از ما امتحان مى كيرد. 
سوال > ما دو جوان ١0‏ ساله هستيم كه صاحب كلكسيون هاى كاملى از خطاهاى ريز و درشت هستيم. سال كذشته به سبب شغل 
مان با كتابى آشنا شديم كه در رابطه با حقايقى در قرآن بود وهر دوى ما آن كتاب را جندين بار خوانديم و به بز ركى صاحب 
مطلق آن ايمان آورديم. بعد از خواندن اين كتاب .نمازخوان شديم البته دور از جشم خانواده و دوستان. ما اين نمازهاى ينهانى را 
خيلى دوست داشتيم. بعد به ماه رمضان رسيديم كه يكى در ميان روزه كرفتيم. زياد هم آسان نبود و بعد دل مان براى همان سختى 
ها تنكك شد. ودر آخر هم محرم امسال و حضرت ابوالفضل. ما در شب عاشورا معجزه ديديم. بهشت شبيه همان حسينيه اى بود كه 
در آن عزادارى مى كرديم. از عاشورا تا بحال فكر مى كنم كه كنجى بدست آورهده ام كه فكر مى كنم خيلى با ارزش است و آن 
آرامش و حس تنها نبودن است. مككر مى شود در كانال فاضلاب زندكى كرد و رنكك و بو نككرفت؟ اين روزها از همه جيز مى 
ترسم از تلويزيون »ضبط .كامبيوتر» موبايل» زنكك در خانه و رهكذرهاى خيابان و فكر مى كنم كه همه ماموريتى دارند و آن 
دزديدن كنج من است. جكار كنم با اين توشه كم و دزدهاى بسيار و راه طورلانى كه در بيش داريم ؟ ياسخ - دنيا به ميدان مين 
تشبيه شده است كه بايد از آن كذشت .بعضى ها جطور از آن كذشتند؟ وقتى ما مى كوييم كه كتابى اين جوانان را هدايت كرده 
است همه مى خواهند دنبال آن كتاب بروند. ما غافل هستيم زيرا سر راه همه ى ما از اين كتاب ها وجود دارد. ميليون ها انسان سيب 
به سرشان افتاد ولى فقط نيوتن دنبال آن رفت و جاذبه ى زمين را كشف كرد. اين كتاب هم جندين نسخه بوده است. كه تعداد 
زيادى آنرا خوانده اند ولى تكان نخورده اند. از اين روضه هاء نفحات و كتاب ها زياد هستند. خداوند هركس را يكك جورى تكان 
مى دهد. ما بايد بخواهيم تا تكان بخوريم. يس خداوند همه را تكان مى دهد تا متنبه بشويم. ما بايد نفحات را بككيريم تا از دست 
مان نرود. مَل اين جوان مَكَل كسى است كه از تهران مى خواهد به مشهد برود. اكر بخواهد بياده برود جند ماه در راه است و آذوقه 
ندارد. اكر با هواييما برود نياز به آذوقه ى زيادى ندارد. اين هوابيما امام حسين(ع) است. سرعت سفينه امام حسين(ع) از همه بيشتر 
است و بليط آن همان اشكى است كه مى ريزيم. سرعت زياد امام حسين(ع» ما را با اين توشهى كم به مقصد مى رساند. يس به 
مجلس عزادارى امام حسين (ع)برويم» كريه كنيم تا با اين كشتى به مقصد برسيم. اكر دست مان در دست امام حسين(ع) باشد نبايد 
نككران جيزى باشيم. ماه صفر ماه بلاهاى اهل بيت است. در اين ماه زياد صدقه بدهيد و دعا بخوانيد .اهل بيت امتحان يذير بودنده 


تكليف شان را بيدا كردند» صبور و شاكر بودند. انشاءالله خداوند ما را هم مثل اهل بيت امتحان يذير» صابر و شاكر قرار دهد. 


ع. 8.4و 
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سوال - خاطرم است كه در يكى از برنامه هاى شما يكى از روحانيون» داستان جوانى را تعريف كرد كه در موقعيت كناه قرار 
كرفته بود. اما بخاطر خدا از آن كناه فرار كرد. و خداوند بخاطر اين كار به او ياداش بسيار بسيار بزركى داد. من وقتى اين داستان 
را شنيدم با خود كفتم كار سختى نكرده است. اكر اين موقعيت براى من هم بيش بيايد همين كار را مى كنم. اما متأسفانه اين 
موقعيت براى من بيش آمد و من از آن امتحان الهى سربلند بيرون نيامده و به كناه آلوده شدم. از آن زمان احساس مى كنم كه 
ديكر خداوند نظر لطفى به من ندارد. فكر مى كنم كه بندهى آلوده اى مانند من به جه دردى مى خورد؟ اين روزهاى محرم 
خجالت مى كشم نام امام حسين (ع) را ببرم. احساس مى كنم دوستى با امام حسين لياقت مى خواهد و من آن را ندارم. دلم براى 
روزهاى با خحدا بودنم تنكك شده لطفاً به من كمكك كنيد. ياسخ - همين كه كناه به ياد اين جوان مانده است و عذرخواهى مى كند 
وخود رادر برابر خدا كوجكك مى كندهيعنى اينكه خدا به او نككاه كرده واو رافراموش نكرده استث. اكر قرار بود كه خخداوند 
تكاهكشن را ]زابخ اقراة برذارد )صوذشان كناه شان رافراموكن فى كردتد. من كسائق كه ذر اين موقيت جران سعد يباور كتتد كد 
خداوند براحتى از كسى روى برنمى كرداند و صبر خدا زياد است. تا موتور اصلى وجود ما خراب نشود خداوند دست از ما برنمى 
دارد. اكر فرزندى جسمش سالم باشد ولى لباسش كثيف بشود, مادر از او دست برنمى دارد. يدر از فرزندى كه لباسش كثيف شده 
باشد نااميد نمى شود. معلم از دانش آموزى كه دفترش كثيف شده باشد نااميد نمى شود. و دفترش را عوض مى كند. امام سجاد 
(ع) در مناجات خمسه عشر مى فرمايد: خدايا كناهان لباس ذلت به من يوشانده اند و مرا ذليل كرده است. يس شايد كناهان ما رااز 
جشم خدا بيندازد. ولى خدا مى فرمايد كه قلب (موتور) تو سالم است. ماشينى كه موتورش سالم است حتى اكر بدنه اش آسيب 
ديده باشدء آنرا دور نمى اندازند. موتور وجود ما محبت به اهل بيت است. يس موتور ما سالم است. جوانى كه كناه كرده ءتا 
عاشورا مى شود محبتش را به امام حسين(ع) نشان مى دهد, يس موتور اين جوان سالم است. هر وقت موتور ما خراب شد خداوند 
ازما نااميد مى شود. اكر ما مشركك يا كافر بشويم يا از اهل بيت بركرديم»موتورمان خراب مى شود. جون موتور ما سالم است مى 
كويند كه وقتى در مراسم امام حسين(ع) اشكك بريزيد كناهان تان ياكك مى شود. امام به شما كمكك مى كند كه ديكر كناهان 
كذشته را انجام ندهيد. بعضى ها مى كويند كه در زمان جنكك جوانان كارى نكردند, فقط به جبهه رفته اند و كار مهمى نكرده اند. 
خيلى ها در آن زمان بودند ولى اين كار را نكردند ودر امتحان مردود شدند. يس سعى كنيم كه امتحانات ديكران را يايين 
نياوريم. ايشان طعنه اى به امتحان يكك جوان زد و خودش در همان امتحان رد شد. يس ادعاهاى عجيب و غريب نكنيم. و اكّر در 
امتحان كم آورديم زود نااميد نشويم. تا موتور ما سالم است اجازه ى نااميد شدن از خدا را نداريم. هر كس امام حسين(ع) را 
دوست دارد بداند كه موتورش سالم است. كسانى كه مى خواهند لباس شان خيلى كثيف نشود روزى جند بار آنرا عوض مى كنند 
ومى شويند. ييامبر روزى هفتاد مرتبه استغفار مى كرد تا خودش را شستشو بدهد. اكر ماشينى خيلى نياز به صافكارى داشته باشد 
آنرا جكش كارى مى كنند .مواظب باشيم كه در برزخ نياز به جكش كارى نداشته باشيم. خداوند عهد كرده :كسى كه محب اهل 
بيت است را به جهنم نبرد. ولى اين فرد نياز به جكش كارى دارد .اككر خودمان در اين دنيا كناهان مان را ياكك كرديم خيلى خوب 
است و إلا-در برزخ ما را جكش كارى مى كنند يا ما را با آتش جهنم ياكك مى كنند اككر مشمول شفاعت قرار بككيريم. خيلى ها 
كفتند: اى حسين كاش ما با تو بوديم ولى وقتى جنكك شدء جند روز هم به جبهه نرفتند و فرزندان شان را به جبهه نفرستادند. جون 
موتور محبت به امام حسين (ع) در وجود رسول تركك » كار مى كردء در آخر امام دستش را كرفت . يس نه خودمان نااميد بشويم 
ونه بككذاريم كه كسى ما را نااميد كند. روزى يكك مرتبه زير آسمان بايستيم و بككوييم: صلى الله عليكك يا اباعبدالله. نككريد روى 
خوبش نزنيد سنكك وجوبش ء لب قاريان قرآن نه جنين جواب دارد. اكر كسى در هنكام روضه آمادهى اشكك ريختن است 
مشخص است كه هنوز موتورش سالم است. حق الناس و حق الله صافكارى در قيامت دارد. سوال - من برخى از جواب هايى كه 


شما در مورد سوالات مى دهيد نمى يسندم و بعضى مواقع اين ياسخ ها براى من سوالات ديكرى را بوجود مى آورد. يكك سوالى 
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برسيدة شندة يود ميثن يزاين بود كه يك فاجاقجى كناذن همسابكن حواتن زند كن مى كرد كفته بود كه اكر ايشان آية ازقرآن 
دست خودتان» خودتان را به هلاكت نيندازيد يا اكر يكك نفر را بكشيد مثل اين است كه تمام دنيا را كشته ايد يا آيه اى كه وعده 
ى عذاب سخت را به كسانى كه كارهاى ناشايست را در جامعه رواج مى دهند اشاره اى نكرديد. با تفكر و تعقل دراين آيات 
مشخص مى شود كه قاجاق مواد كار حرامى است ولى شما از اين آيات استفاده نكرديد؛ راهنمايى بفرماييد. در ضمن من فكر مى 
كنم كه امتحان ثروت خيلى راحت تر از فقر است و از فقرا امتحان سخت ترى كرفته مى شود زيرا ييامبر فرموده: از يكك در كه فقر 
وارد مى شود از در ديكر ايمان خارج مى شود. ياسخ > اين طور افراد دنبال جواب نيستند دنبال بهانه هستند. البته اككر ما به اين 
آيات اشاره مى كرديم بهتر بود واين را قبول داريم. آن افراد دنبال آياتى هستند كه بككويد :اى كسانى كه ايمان آورده ايد قاجاق 
موادمخدر نكنيد. يعنى دنبال همان وازه مى كردند. آن افراد هم با عقل و ديانت مى دانند كه قاجاق ضرر دارد. ضرر به خود و 
ديكران حرام است. بعضى آيه مباهله و آيه تطهير را نمى بينند و مى كويند كه جرا خداوند نام على را در قرآن نياورده است. ما مى 
كوييم قرار نيست كه همه بتوانند جهارصد رنكك را از جهار رنكك بدست بياورند .بايد به متخصص مراجعه كنند. يس سوالات 
دينى را بايد از اهل بيت يرسيد. درست است كه بيامبر فرموده :از يكك در كه فقر وارد مى شود از در ديكر ايمان خارج مى شود. 
ولى منظور اين نيست كه اككر ثروت از يكك در وارد شد حتما از در ديكر ايمان خارج نمى شود. البته هر دو احتمال دارد. در قرآن 
داريم كه خريد و فروش آنها رااز ذكر خدا غافل نكند. خيلى از ثروتمندان با موقعيت شانء بجاى اينكه بهشت را براى خودشان 
بخرند جهنم را خريده اند. آمار ثروتمندان مومن بيشتر است يا فقراى مومن؟ فقراى مومن. يس امتحان ثروتمندان سخت تراست. 
آسيب هايى در امتحان ثروتمندان وجود دارد كه در امتحان فقرا وجود ندارد. مثل تفاخر» اسراف »تجمل ءنااميد كردن فقرا و تكبر. 
البته امتحانات فقرا هم سخت است,. به داده هاى تو شكر كه نعمت است .به نداده هاى تو شكر كه حكمت است و به كرفته هاى تو 
شكر كه امتحان است. سوال - همسر من ماهيانه مبلغى به من مى دهد كه به نيازمندان كمكك كنم. من اين مبلغ را به والدينم كه در 
وضعيت مالى بدى هستند مى دهم و تاكنون اين موضوع رااز شوهرم ينهان كرده ام. آيا نكّفتن اين كار به شوهرم اشتباه است؟ 
باسخ - ظاهراً كار ايشان اشكالى ندارد. بيامبر فرمود: شما سه يدر داريد: يدر خودتان» »يدر همسر و معلم هايى كه به شما درس 
داده اند. جرا ما بايد از كرفتارى يدر و مادر همسرمان غافل باشيم ؟داريم :اولين انفاق ما بايد به نزديكان باشد. يس از اطرافيان 
خودمان غافل نشويم. و اول به آنها خيرات كنيم. تا خدا به ما بركت بدهد. خوب است كه آقا اختيار خيرات را به دست خانم بدهد 
تا خانم نككران حكم شرعى آن نباشد. قرار است كه زن و شوهر با هم رشد كنند. و اهل خيرات بشوند تا فرزندان هم از آنها ياد 
يكير نك و اغا كيراش يكونك شايت سر شما مى اذاتد كدشنا فى خواهيد بل ينارو مادرتان كبكف كنيد ولى ةروق خوو نم 
آورد كه شما احساس سرشكستكى نكنيد. يعنى ايشان تغافل مى كنند. سوال - صفحه 875 قرآن كريم راتوضيح بفرماييد. ياسخ- 
دراين صفحه داريم از تفريح بهشتى خودتان را محروم نكنيد. يكى از تفريحات بهشتى اين است كه اولادهاى شما اطراف شما 
طواف مى كنند. يس در دنيا اولاد بياوريد تا خودتان را از تفريحات بهشتى محروم نكنيد. سوال- من هر وقت به همسرم مى كويم 
كه مبلغى از درآمدمان را به فقرا كمكك كنيم» او مى كويد كه خدا كفته : جراغى كه به منزل رواست به مسجد حرام است .على 
رغم اينكه من در خانه زنى صرفه جو و قانع هستم و زندكى متوسطى هم داريم شوهرم اجازه ى كمكك به هيج فقير يا اماكن 
مذهبى نمى دهد. منظور از اين جمله (جراغى كه به منزل رواست به مسجد حرام است) جيست ؟ ياسخ - در قرآن و ادبيات دينى 
ما جنين جمله اى وجود ندارد ولى در ادبيات عرف ما جنين جمله اى وجود دارد. بعضى ها فكر مى كنند كه كوشت عقيقه بايد 
أبكوشة كود نه كباب كاين اششاء اسع عشيورت فاكلته وا خائوادة شان سدفب غذاى خردشاة رايد ققير و اسير ومسكية 


دادند. آيا آنها خلاف قرآن عمل كرده اند؟ اكر ما بخواهيم يكك ليوان آب خيرات كنيم و بجه ى همسايه و بجه ى خودمان هم 
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تشنه استء در اينجا اين ليوان آب به بجه ى خودمان مى رسد. يس در شرايط مساوى به خانواده مان مقدم است. اما اكر فرزند شما 
جيزى را مى خواهد كه برايش لازم و ضرورى نيست ولى فرزند همسايه نياز به دارويى دارد كه معالجه بشود. در اينجا فرزند 
همسايه مقدم است. يس وقتى شرايط نامساوى بود اولويت با فردى است كه بيشتر نياز دارد. عقل و شرع و عرف و وجدان هم همين 
را مى كويند. الان در فيليبين سيل آمده است و بعضى ها اين جمله را مى كويند ولى اشتباه است زيرا الان كشور ما سيل زده نيست 
و آنها مقدم هستند. ولى اكر كشور ماهم سيل زده بود» كشور خودمان مقدم بود. بعضى براى مسائل حياتى نياز به كمكك دارند. 
ولى ما براى رفاه به كمكك نياز داريم . يس در شرايط مساوى خودى مقدم است ولى در شرايط نامساوى فردى كه شرايطش سخت 
تر است مقدم است. سوال- برادر من خيلى دلسوز بود مخصوصا براى مادرم و دستكير نيازمندان بود دلى بى كينه داشت ولى بخاطر 
شكست مالى دست به خودكشى زد. من خيلى نكران برادرم هستم. آيا مى توانم به رحمت خداوند اميد داشته باشم كه خداوند او 
را ببخشد؟ خود كشى مجازات سختى درنزد خداوند دارد ؟ ياسخ - رحمت و مغفرت دست خداست. اين جوان در زمان بن بست و 
تصميم كيرى اشتباهى كرده است. خيلى ها در لحظه ى آخر دجار جنون مى شوند ودست خودشان نيست. به فرض اين جوان 
تكليفش را درست انجام نداده است ولى تكليف اطرافيان جيست؟ طلب مغفرت. خدايا اين جوان را مورد مغفرت و رحمت خودت 
قرار بده. تكليف ما خيرات»دعا خواندن .قرآن خواندن و خواندن نماز قضا و اداى حق الناس براى فوت شده است تا بار او سبكك 
بشود. تكليف ما اين است كه نككذاريم جوانان ما به اين بن بست برسند. امام سجاد(ع) مى فرمايد كه در دين بن بست نداريم زيرا 
در هر شرايط ما خدايى داريم كه غالب بر شرايط سخت است و در آن شرايط به ما تكليفى داده كه ما بى تكليف نباشيم و خدا هم 
به ما كمكك مى كند. يس تكليف ما اين است كه به جوانان اعتماد به نفس و اعتماد به خدا بدهيم. هميشه به مشكل بكُوييم كه 
خداى بزركى دارم .مشكل اين جوان از مشكل امام سجاد(ع) بيشتر بود؟ مشكلات امام :واقعه ى عاشورا واقعه ى خره ( يكسال 
بعد از واقعه ى عاشورا اعتراضى به يزيد شد و سه روز مردم مدينه را قلع و قمع كردند. و فقط به امام سجاد(ع) كارى نداشتند)» 
نهضت توابين كه همه كشته شدند. اما از لحاظ سياسى و اجتماعى در بن بست بود و كسى با امام ارتباط نداشت ولى امام به ما ياد 
داده است كه اككر به خدا اعتماد كنيم راه بيرون آمدن از مشكل براى شما بيدا مى شود. امام سجاد(ع) به سراغ تربيت غلام مى رود. 
بعد برده ها را آزاد مى كند بعنوان مُبتلغ و در غالب دعاء حرف هايش را مى زند. درقالب كريه از مظلوميت امام حسين(ع) دفاع مى 
كند. در قالب امر به معروف تذكراتش را به درباريان مى داد. اكر ما اعتمادمان را به خدا تقويت كنيمء اعتماد به خودمان را تقويت 
كنيم و اعتماد به معصوم را زياد كنيم و راه آنها را برويم هيج وقت بن بست نداريم كه منجر به خودكشى بشود. يس وظيفه ى ما 
اين است كه براى آنها طلب مغفرت كنيم. خدايا باور ما را به خودت اولياء و قرآن افزون بفرما كه احساس بن بست در زندكى 


مان نداشته باشيم. 
1-4-4 


كاهى دلم به سمت خدا مى برد مرا يعنى به آستان رضا مى برد مراء مثل كبوترى كه به يرواز آمده است تا كوى دوست بال دعا مى 
برد مراء تا محضر سبيده ى محضر هشتم به صد اميد ايمان جدا وعشق جدا مى برد مراء از خود در اين حرم به خدا مى توان رسيد 
اين جزر از كجا به كجا مى برد مراء آن يرجمى كه دست تكان مى دهد به ناز تا سهم سيدالشهدا مى برد مرا »اشكم كه رنكك شود 
لا-له يا اباالحسن با خود به دشت كربلا مى برد مرا. سوال- من يكك جوان 7١‏ ساله هستم كه شايد بر رنكترين بخش زندكى ام عشق 
بى حد و حساب من به اباعبدالله و مجالس آن باشد. از خدا مى خواهم كه اين شعله را در زندكى ام روشن كه دارد. محيط جامعه 
و وسوسه هايى كه شيطان از در و ديوار براى ما جوانان مى فرستند» زمينه ى لغزش را براى خيلى از جوانان بعد از محرم فراهم مى 
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اما افسوس كه دائمى كردن اينها خيلى كار سختى است. ياسخ -اكر اينكار سخت نبود امام صادق (ع) نمى فرمودند: اكر بتوانيد 
اين حال زيبا (احساس حضور در محضر اهل بيت است)را حفظ كنيدء ملائكه با شما مصافحه مى كنند و روى آب راه خواهيد 
رفت. يس معلوم است كه اين كار خيلى سخت است. معمولا- بعد از سفر حج ,بعد از ماه رمضان .بعد از اعتكاف و بعد از هر 
زيارت اين سوال براى انسان ييش مى آيد. آيت الله مجتهدى تهرانى اين روايت امام صادق(ع) را متذكر مى شدند كه امام مى 
فرمود: اكر بعد از اين عزادارى برنامه زندكى شما به اينكونه شد كه شما توفيق بيدا كرديد طاعت يشت طاعت انجام بدهيد » خيلى 
خوب اس ت(طاعت فقط عبادت نيستء طاعت يعنى اينكه هر كار زندكى مان را بر اساس دستور خدا انجام بدهيم. يعنى خواب» 
بوشاكك. اشتغال» سياست مديريت و همه ى امور را طبق دين انجام بدهيم. نماز خواندن جزئى از طاعت است»» اككر طاعت بعد از 
معصيت انجام بدهيد اميد به نجات داشته باشيد( يعنى اكر يايمان لغزيد يكك طاعتى انجام بدهيم. طاعت خاص بعد از هر معصيت 
استغفار است): اكر معصيت يشت طاعت داشته باشيد و طاعتى بعد از آن تباشده ابن جائى ترس دارد( اكر معصييى بعد از طاعتى 
داشته باشيمء مى توانيم توبه كنيم خدمت به ديكران يا از خدا عذرخواهى كنيم كه ترس را به اميد تبديل كنيم) واكر معصيت 
يشت معصيت باشد» جاى تاسف دارد. بهشت خدا خيلى بزركك است. در بهشت هم جايكاه ويزه وهم جايكاه يايين وجود دارد. به 
غير از دسته اول و دسته ى دوم؛ اككر كسى دير به بهشت برود به جايكاه ويزه نمى رسد. اكر ما عزادار امام حسين(ع) باشيم و به 
بهشت برويم ولى آنقدر با امام حسين(ع) فاصله داشته باشيم كه امام را نبينيم» اين جه حالى دارد؟ در آيه 8 سوره نساء داريم 
:جايكاه ويزه بهشت براى انبياء »امامان» شهدا . صالحين و كسانى است كه اهل اطاعت از خدا باشند. ماه محرم بواسطه ى امام 
حسين (ع) .ماه ميهمانى خداست. هر كس حسين را دوست دارد» خدا او را دوست دارد. ان الحسين مصباح الهدى و سفينة النجاء .ما 
با كشتى امام حسين(ع) به بهشت مى رويم .حيف است كه به بهشت برويم ولى حضرت فاطمه (س)ءييامبر و اميرالمومنين را نبينيم 
.اكر مى خواهيم به اين جايكاه ويزه برسيم بايد طاعت يشت طاعت داشته باشيم. يا اككر معصيت كرديم يشت آن طاعتى بنام استغفار 
انجام بدهيم. تا معصيت ما را زمينكير نكند. سوال- من مادرى 4” ساله هستم و بعد از فوت همسرمء ينج سال است كه از صبح تا 
شب كار مى كنم تا بتوانم از دو يسر 9١ساله‏ و ١5‏ ساله ام مراقبت كنم. به تازكى دجار مشكل بزركى شده ام كه نمى دانم جكار 
كتين يسر ١9‏ ساله ى من كه در سال دوم دانشكاه در رشته ى برق مشغول به تحصيل است و معتقد به مسائل دينى است «اخيرا 
كاهل نماز شده و مخصوصا نمازهاى صبحش قضا مى شود. و نصيحت هاى من تاثيرى ندارد. او مى كويد كه مى خواهم در مورد 
دين اسلام تحقيق كنم كه واقعيت دين را بفهمم. جون همه ى شما به اين دليل مسلمان هستيد كه يدر و مادرتان مسلمان بوده اند و 
مسلمانى به شما ارث رسيده است و اين اسلام وراثتى هيج ارزشى ندارد. اخيرا متوجه شده ام كه در خوابكاه ايشان يسرى است كه 
به مدت ده سال است كه در مورد اديان تحقيق مى كند. نمى دانم به جه نتيجه اى رسيده است و جه دينى دارد ولى مى دانم كه 
يسرم با صحبت با او به شكك و ترديد در دين رسيده است. من خواب و خوراك ندارم. من به يسرم مى كويم كه تحقيق كردن در 
مورد دين اسلام اشكالى ندارد ولى از اينكه از جه كسى و از جه منبعى تحقيق بكنى مهم است. و عناد و لجبازى نداشته باشى. من 
آنها را به سختى بزركك كرده ام واز خداوند فرزندان صالح خواسته ام .نمى دانم جكار بايد بكنم ؟ ياسخ > آيا وراثتى بودن» دليل 
بر بى ارزشى است؟ هر جيزى كه به ارث برسد ارزش ندارد؟ صرفا وراثتى بودن نمى تواند دليل بى ارزشى يا با ارزشى باشد. مثلا 
اكر شما زمينى از يدرتان به ارث مى رسيد آنرا كنار مى كذاشتيد و مى كفتيد كه بايد در مورد آن تحقيق بكنم كه جرا به من ارث 
رسيدة است؟ ابشان ذر هوره ايق ذمين ياس طريق هن تواند تحقيق كيد ١-ختوودش‏ كارشتاس زميق باشد ات خودش كارشتاس 
نباشد و سراغ كارشناس برود و ارزش آنرا بفهمد. 7'- نه خودش كارشناس است و نه دسترسى به كارشناس دارد. وقتى مى بيند كه 
عده اى مى خواهند اين زمين را از جنككش در بياورند» معلوم مى شود كه اين زمين ارزش دارد. به فرض كه قبول كنيم اسلام اين 


آقا وراثتى است. صرف وراثتى بودن جيزى نه ارزش است و نه ضد ارزش. يا شما خودتان كارشناس دين هستيد و اسلام را 
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بررسى مى كنيد و مى بيند كه اسلام مطابق روز است و اسلام را نككه مى داريد. يا ايتكه سراغ يكك كارشناس دين مى رويد و 
ارزش هاى اسلام را مى يرسيد تا ببينيد كه بايد آنرا نككه داريد يا خير. راه سوم اين است كه بفهمى جرا تمام دشمنان خدا دنبال اين 
هستند كه اسلام راز شما بككيرند. زيارت » محرمءعزادارى و نماز را از ما بكي رند. شما فكر نمى كنيد كه اينها كوهرى است كه 
آنها مى خواهند از ما بككيرند؟ ايشان از هر روشى كه برود ارزش اسلام را متوجه مى شود. يس شما از نككاه سارقان اسلام مى توانيد 
بفهميد كه اسلام جقدر ارزش دارد. جرا تمام شبكه هاى ماهواره اى و سايت ها دشمن مى خواهد اسلام را از جوانان ما بكيرند؟ 
آنها مى خواهند اسلام رااز شما بككيرند و شما را خلع سلاح كنند. سوال - صفحه 017 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
بعضى از مسلمانان بر سر ييامبر منت مى كذاشتند كه مسلمان شده اند. در اين صفحه داريم: بخاطر اسلام آوردن بر سر رسول خدا 
وخدا منت نككذاريد» خدا بايد بر شما منت بككذارد كه شما را هدايت كرده است. مثلا من مى خواهم آدرسى را بيدا كنم. شما 
آدرس را به درستى به من مى دهيد و من آدرس را ييدا مى كنم. آيا من بايد سر شما منت بككذارم كه آدرس را يرسيده ام يا شما 
بايد سر من منت بككذاريد كه آدرس را به درستى داده ايد؟ خداوند آدرس هدايت را در قالب اسلام به ما داده است و بايد سر ما 
منت بككذارد. ما بايد شاكر باشيم كه خدا اسلام را به ما داده و يدر و مادر هم واسطه بوده اند كه اسلام راحت تر به دست ما برسد. 
يس ما نبايد منت بككذاريم كه مسلمان شده ايم بلكه خدا بايد منت بككذارد كه ما را با اسلام هدايت كرده است. سوال - بسيارى از 
والدين هيج تناسبى با آنجه كه اسلام براى آنها ترسيم كرده است ندارند. نمونه اش يدر من است. وقتى ايشان مى خواهد به خانه 
بيايد من و مادرم از ترس بداخلاقى »بددهانى و دست بزن هاى او لرزه بر اندام مان مى افتد. من نمى دانم جرا خداوند با اينكه مى 
دانسته جنين افرادى مى خواهند يدر و مادر بشوند» دستور اطاعت به آنها را داده است؟ ياسخ - ما يكك شخص يدر و مادر داريم و 
يكك جايكاه يدر و مادر داريم. شخصيت يدر و مادر مربوط به خودشان است.يعنى اكر يدر درست عمل كند به بهشت مى رود و 
اكر اشتباه عمل كند به جهنم مى رود. به صرف اينكه من يدر و مادر هستمء امتيازى ندارم. جايكاه يدر و مادرى ءامتيازى براى 
فرزندان است. خدا يكك ناودان رحمت دارد. خداوند از باب لطف .كرم و عدالتش اين شعبه ى رحمت را در هر خانه اى كذاشته 
ات اكر كسى يندر وفادرش عد متافق باشندة باز آنها جايكاه غودشان وادارتد: اعمال مدرو هادر به حودشان ارتباط دارثد. 
اكر فرزند به اين جايكاه احترام بككذارد به بهشت مى رود. حتى اككر يدر و مادر بد باشند. اين جايكاه يكك امتيازى براى فرزندان 
است. معمولا كنج را زير خاكك مى كذارند و مى كويند كه اكر ادهايى روى آن باشد بايد هرجورى هست به كنج دست بيدا 
كنيف اك يناو وهادو شما كاقردو ملسة باشتده ال ادها بدتر تسعيه وي حفظ جا ركااية بددو و مادو بوقث وروعمت اسة: شمر 
جهنمى است ولى حتى خدا بجه ى شمر را ازاين رحمت محروم نكرده است يعنى اكر بجه ى شمر به يدرش يكك ليوان آب داده 
باشد » خداوند به خاطر اين جايكاه» به بجه ى شمر هم لطف مى كند. بهشت زير ياى مادر است يعنى مادر من هر كسى كه باشد 
»كر به او خدمت كنم به بهشت مى رسم. ممكن است كه مادر به بهشت نرسد ولى فرزند بخاطر احترام كذاشتن به آن جايكاه »به 
0 20700 
به دستور خدا نداشت. هر كس يدر و مادرش خوب باشد عقلش هم مى كويد كه بايد به آنها محبت كرد. راز اين است كه اكر ما 
يدر و مادر خوب نداريم خداوند نمى خواهد كه ما ازاين كنج محروم بشويم. در واقع اطاعت از يدر و مادر» اطاعت از خداست. 
البعه ابن اطاعت ذر واستائ اطاعت خداست ذاكر يدرو هادر فرؤتك را امر به مغصيت يكتند اطاعت شان واجب نبست)«اطاغت بايد 
مطلق( جه يدر و مادر يولدار باشند جه فقير» زنده باشند يا مرده يا ...) باشد و خدمت هم بايد مطلق باشد. يس ما بايد از يدر و مادر 
اطاعت كنيم نا به آن كنجى كه زير ياى يدر و مادر است برسيم. سوال - هر وقت كه كارشناسان از فضيلت انفاق در راه خدا مى 
كويندء دل من به درد مى آيد. من و همسرم كرفتار فقر و بدهكارى هاى فراوان هستيم كه رهايى از آنها براى ما آرزو شده .جه 
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مى بخشيد تا آنها را در راه خدا و خير خرج كنمء نمى دانم كه ما جه كناهى كرده ايم كه دجار اين امتحان شده ايم؟ ياسخ- 
همجنان كه فقر امتحان است ثروت هم امتحان است. هر كس بايد در امتحان تكليف خودش را يبدا كند. تكليف يولدارها انفاق 
است و تكليف فقرا صبر است. آيا الان اين خانواده به تكليف خودشان عمل مى كنند؟ اككر من بخواهم يولدارها را زير سوال ببرم 
در واقع به تكليف خودم عمل نكرهده ام. و اكر هم يولدار بشوم به تكليفم عمل نمى كنم. امتحان فقيرها ساده از يولدارهاست. فقرا 
زودتر از يولدارها به امتياز مى رسند زيرا هر مستمندى كه به يولدارها مراجعه كند آنها بايد به او كمكك كنند ولى مستمندان به فقرا 
مراجعه نمى كنند. فقرا با آرزوى انفاق در راه خدا به امتياز مى رسند .فقرا بعضى از صفات بد يولدارها مثل تفاخر» تجمل و اسراف 
را ندارند. يس امتحان فقرا آسان تر از يولدارهاست. يس ما بايد به تكليف مان توجه كنيم. امتحان فرد معلول راحت از فرد سالم 
است زيرا فرد معلول با آرزوى نيت هاى خوب ثواب آنرا مى برد و تفاخر فرد سالم را ندارد. يس صبر كنند و آرزوى نيت هاى 
خوب را بكنند. سوالها فقر خيلى آسانتر از ثروت است وهر كس به اين سوالاءت زودتر جواب بدهد در قيامت سربلند تر است. 
داريم كه خداوند در قيامت از فقرا عذرخواهى مى كند. ظاهر امتحان فقرا تلخ است ولى بركات زيادى دارد. ظاهر امتحان يولدارها 
شيرين است اما باطن آن سخت است. خدايا به آبروى امام كاظم (ع) و امام رضا(ع) به همه ى يولدارها توفيق انفاق و يرهيز از همه 


ى آسيب ها و به همه فقرا مناعت طبع» قناعت و صبر عنايت توفيق بفرما. 
1 خم 


اكر جه مثل محرم نمى شوم هركز جدا زحلقه ى ماتم نمى شوم هركزء مرا ببخش مرا جونكه خوب مى دانم كه توبه كردم و آدم 
نمى شوم هركز اسيرجاذبه ى حسين يوسف ياسم كه محو در كل نركس نمى شوم هركز كناهكارم و اما بدون اذن شما نصيب 
خشم جهنم نمى شوم هركزء دمى فرات بياور جرا كه من قانع به سرسبيل و زمزم نمى شوم هركز قسم به قلب سبيدت سياه بوش 
كسى به جز شهيد محرم نمى شوم هركزء به جان عشق قسم غير جهارده معصوم به ياى هيج كسى خم نمى شوم هركز. سوال- 
جكار كنيم كه از ميهمانى محرم بيشترين استفاده را ببريم؟ ياسخ- محرم ماه ميهمانى خدا با همراهى امام حسين(ع) است. خدا 
فرموده كه اول به ميهمانى حسين برويد و بعد با او به ميهمانى من بياييد. آيه 184 سوره آل عمران مى فرمايد: اى بيامبر تو واسطه 
شو تا من كناهكاران را ببخشم و بعد من واسطه مى شوم كه تو آنها را ببخشى. اككر امام حسين(ع) ما را به اين ميهمانى راه بدهد و 
از ما يذيرايى كند قطعا خدا هم مارا به ميهمانى راه مى دهد. ماه رمضان بواسطه ى قرآن ماه ميهمانى خداست. ماه محرم هم 
بواسطه ى رحمت واسعه ماه ميهمانى خداست. معمولا ما هر جا مى خواهيم به ميهمانى برويم منطقى و عقلى اين است كه حداكثر 
استفاده را از آن ميهمانى ببريم. درميهمانى محرم اكر بخواهيم از ميهمانى استفاده ى حداكثرى داشته باشيم بايد مقدارى ميزبان را 
بشناسيم. ميزبان شناسى در استفاده ى بيشتر از اين ميهمانى به ما كمكك مى كند. اكر ما امام را بيشتر بشناسيم به ميزبان اصلى كه 
خداست بيشتر نزديكك مى شويم. ما جند ويزكى مختصر از ميزبان يعنى امام حسين(ع) را مى كوييم تا بتوانيم خودمان را بيشتر به 
ايشان نزديكك كنيم. -١‏ حسين رحمة الواسعه است. هر كس مى خواهد به اين ميهمانى برود بُعد رحمت و رأفت خودش را بيشتر 
كند. رحمت و رأفت امام حسين(ع) به دوستانش هم رسيد. كفت :دوستان را كجا كنى محروم تو كه با دشمنان نظر دارى.علت 
اينكه شمر امام حسين(ع) را بركرداند و سر او رااز بدنش جدا كرد اين بود كه امام با جشمهايش هم داشت شمر را هدايت مى 
كرد. ما كاهى اوقات به فرزند» خانواده و همسايه مان هم بى رحمى مى كنيم. در اين ميهمانى كمى از درياى رحمت امام 
حسين(ع) راز خدا بخواهيم .ماه امام حسين (ع) ماه تمرين رحمت است. مثل ماه رمضان كه سفره هايى كه انداخته مى شود و 
افطارى هايى كه داده مى شود .اينها انس و رحمت است و بايد بيشتر بشود. اكر اين رحمت را در زندكى هاى مان توسعه بدهيم به 
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اين را داريم. يكك وقت كسى براى نجات فردى يول مى كذارد يا وقت يا قسمتى از عمرش را مى كذارد كه اين ارزش دارد ولى 
يكك وقت خونش را مى دهد. امام حسين(ع) براى نجات افراد كمراه و جاهل خون خود .فرزندان و خانواده اش را كذاشت تا مردم 
نجات بيدا كنند. بخاطرهمين مى كويند: ان الحسين مصباح الهدى وسفينةالنجاةً .ما جقدر براى نجات مردم از كناه» هزينه مى كنيم؟ 
آقاسيدمهدى قوام از منبرى هاى قديم تهران در مسجدلاله زار بود. در منبر به ايشان هديه اى مى دهند. ايشان سراغ خانمى مى رود 
كه غرق در كناه است و از او مى خواهد كه به احترام امام حسين(ع) ده شب محرم كناه نكند و هديه اى را كه كرفته بود به او مى 
دهد. زن قول مى دهد كه كناه نكند. اين زن به احترام حضرت فاطمه كناه نكرد و بعدها معلم قرآن شد. يس آقا سيد مهدى قوام 
در محرم به امام حسين(ع) نزديكك شد. زيرا يكك انسان را نجات داد .داريم كه اكر يكك نفر را نجات بدهيد مثل اين است كه همه 
ى انسان ها را نجات داده ايد. ما با يول» آبروى .مغازه قلم و... مى توانيم به امام حسين(ع) نزديكك بشويم. *- امام از هدايت هيج 
كس نككذشت. امام حسين(ع) زهيرعثمانى مذهبء وهب نصرانى و حر بن رياحى را جذب كرد. آيا مداح »روضه عاطعام و ادب ما 
به كونه اى است كه ديكران را جذب كند و سر سفره ى امام حسين(ع) بياورد؟ مسلمانان حسين ياور ندارد »غريب است و كسى 
در سر ندارد. امام حسين(ع) براى خدا و قرآن ياركيرى كرد ما هم براى امام ياركيرى كنيم. بايد جاذبه ى ما حداكثرى و دافع مان 
حداقلى باشد. *-افرادى را كه نمى توانست جذب كند برايشان دعا مى كرد. بعضى اوقات وقتى كسى با ما همراه نيست به او ناسزا 
مى كوييم يا او را نفرين مى كنيم. امام حسين(ع) امت را از مدينه تا روز عاشورا دعا مى كرد البته در كنار بدن على اكبر اين قوم را 
نفرين كرد. ما جقهدرديكران را دعا مى كنيم؟ مادر بجاى اينكه فرزند ش را نفرين كند »دعا كند.0- براى اقامه ى نماز و تلاوت 
قرآن از دشمن وقت مى كيرد. يس اين دو كار خيلى مهم است. بايد در محرم شور حسينى را زياد كرد. همين كه جوان براى امام 
حسين (ع) سينه مى زد ارتباط برقرار كرده است .ما بايد سر سفره ى شور حسينى» شعور حسينى را هم زياد كنيم. اين دست مبلغين و 
برنامه ريزهاى جلسه است. در هنكام ظهر عاشورا وقتى فردى حبر وقت اذان را به امام مى دهدء امام مى فرمايد: خدا تو رااز 
نمازكزاران قرار بدهد و بعد نماز جماعت را بريا مى كند. ما بايد كارهايى كه براى ميزبان مهم است انجام بدهيم. ميزبان نماز را 
خيلى دوست دارد .امام حاضر شد كه از دشمن براى نماز مهلت بككيرد. اين ميزبان مواظب حق الناس است. به نقلى امام شش صد 
نفر يار در مقابل سى هزار نفردشمن داشتند. و فرمودند كه هر كس بدهكار است برود. اصل رعايت حق الهى است. اكر كسى حق 
الناس بر كردنش باشد مدال شهادت بر كردن او زيبنده نيست. كاهى ما بيخودى براى خودمان حق الناس درست مى كنيم مثلا 
ماشين را جلوى با ركينكك خانه اى يارك مى كنيم و طرف مى خواهد به بيمارستان برود و معطل ما مى شود. يس يادمان باشد كه 
اين ميزبان به حق الناس حساس است. #- توجه به خانواده .امام حسين(ع) با خانواده به كربلا آمد. بعضى ها مى كويند كه 
مشكلات را به خانواه مان نككوييم زيرا طاقت ندارند. ولى ما بايد مشكلات را خانواده مان بكوييم تا آنها هم در اين مشكلات رشد 
كنند. امام با مشكل شهادت و خواهرش با مشكل اسارت به اوج مى رسند كه مى فرمايد: ما جز زيبايى جيزى نمى بينيم. اين 
برادر»خواهر را وارد مشكل كرده و آنرا مديريت كرده است. ما بايد همسر و فرزندان را به مشكلات وارد كنيم. امام براى خانواده 
اش خيمه درست مى كند و اطراف آنها را از مَحرمان بنى هاشم مى كذارد. و مى فرمايد :اكر دين نداريد لااقل آزادمرد باشيد و به 
خانواده ى من كارى نداشته باشيد. يعنى نمى شود كه مرد زنده باشد و ناموسش را در معرض خطر قرار بدهد. بعضى مردها بخاطر 
تن يرورى درخانه نشسته اند و همسرشان را براى كاركردن به بيرون مى فرستند. آيا اين فرد مى خواهد در محرم ميهمان امام 
حسين(ع) بشود؟/- توجه به حيا وعفت. دختر امام حسين(ع) وقتى بالى سر يدر قرار كرفت اول كفت كه جادر از سر ما كشيدند و 
بعد كفت كه عمهى مظلوم من كتكك خورد و لب هاى من تشنه است. يس شما كه مى خواهيد به ميهمانى اين ميزبان برويد به حيا 
و عفت توجه كنيد. 8- كنارنيامدن با ظلم .امام فرمود: هركس مى خواهد مثل حسين باشدء نبايد با فردى مثل يزيد بيعت كند. اما با 


كناه .بى حيايى »رشوه خوارى و ظلم كنار نمى آيد. ما كه مى خواهيم عزادار و ميهمان امام باشيم بايد مثل امام باشيم. اكر ما اين 
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موارد را رعايت كرديم در كشتى نجات حسين قرار مى كيريم ودر عذاب خدا نخواهيم سوخت. سوال- آيا اين درست است كه 
بعضى مى كويند ما اين قدر كناهكار هستيم كه خجالت مى كشيم به مراسم عزادارى امام حسين(ع) برويم ؟ ياسخ - اكر كسى 
مشكلاتش از زهير و حر بيشتر است به مراسم امام حسين(ع) نيايند. امام حسين(ع) رحمت واسعه خداست. امام كه دوست داشت 
شمر را هدايت كند ما را هم هدايت مى كند. اكر كسى به ظاهر هم به روضه بيايد »امام دست او را مى كيرد. كاهى مجالس 
كوجكك .معنويت زيادى دارد. روز دوم محرم اهل بيت به كربلا رسيدند. وقتى امام اسم آن منطقه را سوال كردند و شنيدند كه نام 
آنجا كربلا است فرمودند: اعوذ بالله من الكربلا. كرب و بلا يعنى مشكلات و امتحانات. اككر دست ما در دست امام حسين(ع) باشد 
در سختى ها و مشكلات كم نمى آوريم. دست زينب در دست امام بود. هر كس دستش در دست امام باشد راه را ييدا مى كند از 
شش ماه امام حسين (ع) تا حبيب بن مظاهر هشتاد ساله . اكر ما امروز راه را كم كرده ايم بخاطر اين است كه از امام دور مانده ايم. 
به آقا التماس كنيم كه دست ما را رها نكند. بى همكان بسر شود بى تو به سر نمى شود. سوال صفحه "80 قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - همه ى مشكلات مااين است كه از كذشته و آيندهى مان ترس داريم واككر حزن داريم بخاطر اين است كه 
درتكليف مان استقامت نداريم. يكى از زيباترين عهدهايى كه مى توانيم در مُحرم با امام ببنديم عهد استقامت در تكاليف مان 
است. استقامت سه شعبه دارد: استقامت بر انجام واجبات» درمحرم نماز اول وقت مى خوانيم آنرا ادامه بدهيم » استقامت بر تركك 
كناه. اكثراً درمحرم از كناه دورى مى كنند. بر تركك كناهان مان عهد ببنديم .تركك ظلم حر را عزيز كرد و استقامت بر خدمت به 
دين و مخلوق. اكر ما اين استقامت ها را داشته باشيم خوف و حزن از زندكى ما بيرون مى رود. امام حسين(ع) مى فرمايد: بعضى از 
مردم بنده ى دنيا هستند و دين را بر زبان شان مى جرخانند تا زندكَى شان بجرخد. وقتى كه بلا و سختى مى آيد دين داران كم مى 
شود. اين افراد استقامت ندارند زيرا دين در اعماق وجودشان نرفته است. عده اى سوار قطار امامت هستند و اكر جايى هم كناه 
كنند امام دست آنها را مى كيرد ولى بعضى ها سوار قطار زندكى شان هستند و هر كارى هم دل شان مى خواهد مى كنند و در 
ايستككاه عزادارى يايين مى آيند و دوباره سوار قطار زندكى مى شوند. انشاءالله ما جزو سرنشينان قطار اول باشيم يعنى با امام باشيم 
كه با همين توشه ى كم به سعادت برسيم. توشهى كمء كشتى سريع مى خواهد. امام حسين(ع) ما را با توشه ى كم به مقصد مى 
رساند. در قرآن داريم :كسانى كه اهل استقامت هستند اصحاب بهشت هستند . مردم ما در مُحرم عهدشان را مى بندند ولى بايد 
روى آن استقامت داشته باشند. هر كس ناميد شد به ياد حر بيفتد» حر به خطاى خودش نككاه نكرد به كرم امام حسين(ع) نككاه كرد. 
يس ما هم به كرم ميزبان نككاه كنيم. اين ميزبان بيش از تصورما كريم است. يا رحمة الواسعه و باب نجاةٌ امه انا توجهنا و استشفعنا 
وتوسلنا بكك الى الله و قدمناكك بين يده حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عندالله. خدايا ما را از خيمه و سفرهى امام حسين(ع) دور 
نكن و نسل مان را در دنيا و آخرت از امام حسين(ع) جدا نكن . 


4-م.-؟و 


سوال - مادرم جند سالى است كه باخانواده ى يدرم قهر است .اين قهر دارد به خانواده ى ما آسيب مى رساند و هر جه براى مادرم 
حديث مى خوانم كه بيا آشتى كنء نمونه هاى دينى مى آورد و مى كويد :نمى شود. حضرت زهرا(س) تمام كسانى را كه به او 
ظلم كردند تا آخر عمر نبخشيد. مادر من كسى است كه به همه جيز اسلام اهميت مى دهد به جز همين يكك مسئله .لازم به ذكر 
است كه ايشان به برنامه ى شما مثل حجت نككاه مى كند. ولى ... ما را ازاين سرد ركمى دربياوريد. ياسخ - استدلال هاى ما از دين 
خداست. اككر حضرت زهرا(س)دشمنان را نبخشيدند بخاطر اين است كه آنها ولى خدا را اذيت كردند. در سوره احزاب داريم 
“هركس ورمئول الله وا اذيك كمد ملعون داست. اكرااين حق هاء دق شخصضىئ بود نكما درت زهرا(س) آنها راع بحشيدتد 
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آن حضرت بودند. بنا به نقلى حضرت 4” تا فرزند داشته اند. قصاص خون يدر حق همه ى فرزندان است و بقيه ى فرزندان از حق 
شان نككذشتند. حضرت رسول در فتح مكه همه ى دشمنان اسير را بخشيدند و فرمودند كه بككوييد :امروز »روز رحمت است. ييامبر 
آن جوان يهودى كه روى سرش خاكستر مى ريختء بخشيد. امام حسين (ع)خر بن يزيد رياحى را كه مانع رفتن امام به كوفه شد 
.بخشيد. اكر درست است كه هر كس خطايى كرد ما آنرا جاى شمر و يزيد بككذاريم و خودمان را جاى معصوم بككذاريم؟ يبس 
مقايسه ى ايشان درست نيست. اكر دشمنى شما با فردى بخاطر دشمنى او با خداست» دشمنى را ادامه بدهيد تا زمانى كه او دشمنى 
اش را با خدا قطع كند. اما اكر دشمنى بخاطر مسائل مادى يا ارتباطى استء آنرا كنار بككذاريد. داريم : لذتى كه در عفو است در 
انتقام نيست. در قرآن داريم كه بالاترين صدقهء بخشش است. ممكن است كه كسى به ما بدى كند يا ما را تكريم نكند, ما بايد او 
را ببخشيم زيرا اكر بخواهيم قطع رحم كنيم اين كار بدتر است. وقتى مادر رفت و آمد نكند »فرزندان هم قطع رحم مى كنند و 
عمرشان بى بركت مى شود. اكر مادر رفت و آمد نكند وفقط فرزندان رفت و آمد كنندء سفره ى غيبت يهن مى شود. اكر اين 
مادرمى خواهد اين كناهان انجام نشود و كارهاى ثواب از دست نرود »روى نفس خودش يا بككذارد. و با يكك بزركوارىء ارتباط را 
برقرار كند. و باعث خشنودى خدا بشود. ما بايد ارتباطات داشته باشيم ولى هر ارتباطى يكك سطحى دارد يعنى ارتباط را بايد 
محدود كرد. مثلا درحد يكك تلفن يا درحد سالى يكك بار يا ماهى يكك بار يا .... به اندازه ى داد و ستد معنوى و نورانيتى كه مى 
توانيم با افراد داشته باشيم »ارتباطات مان را با آنها تنظيم كنيم. قطع ارتباط وقتى است كه بدانيم رفت و آمد ما در آنها اثر مثبتى 
نبى كذارى. واشابدا انها دز هااثر مقن بكذارتد عق اكررفك و امد يا افرادى كد ياخنا دشم عسدو دن انهاااثر دارةه بايد ايخ 
ارتباط را ادامه داد. و قطع رحم نكرد. شما بخاطر بركت اثر كذار صله ى رحم ءقاطع رحم نشويد. مثلا افرادى در نماز كاهل هستند 
ولى وقتى فرزندان شما را مى بينند مقيدتر مى شوند» شما حتما بايد با آنها رفت و آمد داشته باشيد. اما اكر آنها در مسير دشمنى 
خدا باشند, و بخواهند روى ما اثر بككذارند ما مى توانيم ارتباط مان را با آنها قطع كنيم. اين دليل دينى است. سوال - من بصورت 
كاملا اتفاقى متوجه شدم كه يكى از همسايكان ما مشغول فروش مواد مخدر است. اصلا باورم نمى شد كه اين فرد اهل جنين كار 
ناشايستى باشد. زيرا فكر من در مورد آدم هاى قاجاقجى مثل فيلم هاى تلويزيون بود ولى اين فرد ظاهرش كاملا عادى است. من 
دلايل جدى هم ندارم كه كار او را به يليس كزارش كنم. جند روز بيبش تصميم كرفتم كه او را از عواقب كار اشتباهى كه انجام 
مى دهد و جوانانى كه به تباهى مى كشد آكاه كنم. اما وقتى حرفم را به او كفتمء با ياسخ عجيب او مواجه شدم. او به من كفت: 
كجاى قرآن آمده كه خريد و فروش مواد مخدر حرام است؟ او كفت: جون خدا در قرآن اشاره اى به حرام بودن فروش مواد مخدر 
نكرده استء من كار خودم را كه براى آن زحمت مى كشم بدون اشكال مى دانم و هيج حرف ديككرى را غير از قرآن قبول ندارم؛ 
راهنمايى بفرماييد. ياسخ - كسانى كه جواب هر جيزى را در ظاهر قرآن جستجو مى كنند(مثلا مى كويند: كجاى قرآن كفته كه 
نماز صبح دو ركعت است) جواب اين آقا را بدهند. ولى قطعا نمى توانند جواب بدهند. ما معتقد هستيم كه قرار نيمست همه جيز را 
از ظاهر قرآن بدست بباوريم. اكر اين طور بود خداوند مى فرمود كه در هر مسئله اى به قرآن مراجعه كنيد و نمى فرمود: مسائل تان 
رااز اهل قرآن بيرسيد .اهل قرآن فقط قاريان»حافظان و فروشند كان قرآن نيستند بلكه اهل قرآن اهل بيت هستند. در آيه تطهير 
داريم كه كسانى كه اهل قرآن هستند ياكك هستند» اهل بيت جزو آنها هستند و خدا آنها را انتخاب كرده است. منبع احكام دينى ما 
قرآن و اهل بيت است.يعنى قرآنى كه اهل بيت براى ما تفسير مى كنند. ما اعتقاد داريم كه همه جيز در قرآن وجود دارد. حتى 
حرمت مواد مخدرء نجاست سكك. ولا-يت اميرالمومنين و اولا-دش در قرآن وجود دارد ولى در ظاهر قرآن نيست. اينها در بطن و 
قلب قرآن است. بطن قرآن در اختيار اهل بيت است. علمى كه خداوند به بيامبر داده بود »ايشان به اميرالمومنين و ايشان هم به 
فرزندان شان داده اند. ما منتظرهستيم كه امام زمان(عج) بيايند و قرآن را به زبان امروز براى ما ترجمه كنند. و همه ى احكام را از 
قرآن در بياورند. الا-ن طيف رنكك ها زياد است ولى رنكك هاى اصلى سه يا جهار تا بيشتر نيستند. همه ى رنكك هاى متعدد از 
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تركيب اين جند رنكك بدست مى آيد. متخصص رنكك مى تواند از تركيب اين جند رنكك, رنكك هاى مختلفى را بدست بياورد ولى 
هركس نمى تواند اين كار را انجام بدهد. يس اكر مى كويند كه همه ى احكام در قرآن است معنايش اين است كه فقط كارشناس 
دين مى تواند آن احكام را از قرآن بيرون بياورد. ما دو تا ارتباط با خدا داريم: ارتباط مستقيم (برستش) و ارتباط با واسطه 
(حكومت).خداوند مى فرمايد كه هر كس من حاكم وجود او هستم بايد بيامبر» على و فرزندان( در عصر غيبت ولى فقيه) هم حاكم 
وجود او باشند. والا حكومت خدا را قبول نكرده است. انما وليكم الله و رسوله والذين امنوا والذين يقيمون الصلاهً و يوتون الزكاه و 
هم راكعون. حكم خدا دست حاكمان است. كسى كه در روستا زندكى مى كند حكم رئيس جمهور رااز دست رئيس جمهور 
نمى كيرد بلكه از دهدار مى كيرد كه او هم از بخشدار مى كيرد؛ بخشدار هم از فرماندار مى كيرد» فرماندار هم از استاندار مى 
كيرد »استاندار هم از وزير كشورمى كيرد و وزير كشور هم از رئيس جمهور مى كيرد. يس ما نبايد خودمان دنبال هر حكمى در 
قرآن باشيم. زيرا بى حكم مى مانيم. ولا رطب و لا يابس الافى كتاب مبين. در زمان ماء متخصص فقيه است .اكر فقيهى فرمود كه 
اين كار حرام است يعنى خدا فرموده كه حرام است. فقها حجت شما هستند و ما حجت خدا هستيم. اكر كسى نمى خواهد حكومت 
كسانى را كه خدا فرموده؛ بيذيرد» معلوم مى شود كه نمى خواهد اصل حكومت خدا را هم ببذيرد. سوال - من معتاد به نككاه حرام 
هستمء جند بار توبه كرده ام ولى باز توبه شكستم. مى كويند كه اكر به كناه علاقه داشته باشيم دعاى مان به آسمان نمى رود. يعنى 
من ديككر توبه نكنم؟ ياسخ - جوانى باتيب خاصى نزد آيت الله بهجت نشستند و از ايشان سوال كردند و همراه آقا حركت كردند. 
و به منزل آقا رفتند. جوان بعد از مدتى بيرون آمد. از جوان سوال كردند كه از آيت الله بهجت جه مى يرسيدىءايشان كفت: من به 
آقا مى كفتم كه معتاد به نككاه حرام هستم و آقا مى فرمود :توبه كن . ولى من مى كفتم: نمى توانم واين جملات تكرار شد. آقا 
فرمود: اكر نمى توانى كناه را تركك كنى» استغفار را تركك نكن. وقتى لكه ى سياه( كناه)روى هم جمع بشود؛ جرم ايجاد مى شود. 
هر استغفارى يكك باكك كن است و نمى ككذارد كه اين جرم سنككين بشود. درست است كه هر جه سياهى را ياكك كنى باز ته آن 
مى ماند ولى خداوند غفار است. هيج كس حق ندارد مردم را از رحمت خدا نااميد كند. يس براى هر كناه تان يكك استغفار 
بكنيد. آيه 7 سوره انفال مى فرمايد: وقتى شما در حال استغفار هستيد خدا شما را عذاب نمى كند. روايت داريم: اكر نمى توانيد 
خودتان را به حمام توبه برسانيد, با عطر توبه خودتان را خوش بو كنيد. شما به اين روايت عمل كنيد. اكر مى خواهيم كناهان در 
وجود ما نهادينه نشود» تجسس »تجسم و تخيل نكنيم. سوال - صفحه 598 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه 
داريم: هر امرى با حكمت است. در قرآن هر امرى جداسازى شده است ولى همه اين جداسازى را متوجه نمى شوند. بايد سراغ 
كارشناس برويم. متخصص اول ييامبر و آل ييامبر است و در زمان غيبت» فقهاء هستند. ما اجازه نداريم كه با ظاهر قرآن حكم كنيم. 
بايد حكم را از اولياء خدا كه كارشناس هستند بككيريم. سوال - من يكك خواهر بزركتر از خودم دارم. او 78 سال دارد و زود 
ازدواج كرده است و داراى جهار فرزند است. مشكل بزركى در زندكى دارد كه برايش غيرقايل تحمل است و تنها با نيروى ايمان 
و توسل به امام زمان (عج) آنرا تحمل مى كند. او همسرى سرد و بى عاطفه دارد و مثل اين است كه قدردانى و محبت را از هيج 
مكتبى نياموخته »زنان را دون مردان مى داند و هر محبتى از جانب همسر را وظيفه ى او مى داند. ودرمقابل فقط تامين معاش را 
وظيفه ى خودش مى داند. از اسلام همين را ياد كرفته كه زن بايد مطيع همسرش باشد و بدون اجازه ى او حق هيج كارى را ندارد. 
باور كنيد كه خواهر من در خانه ى او مثل يكك زندانى است حتى اجازه ى يكك اظهارنظر ساده مثل انتخاب زنكك مبلمان يا اتتخاب 
شهرى براى مسافرت را ندارد. بيايد همسرش تصميم بكيرد كه او را به خانه ى يدرم بياورد يا نه. خواهرم تا سال كذشته يكك زن 
معمولى و دور از خدا بود ولى الا-ءن حودش را به يكك زن مومن واقعى و محب امام زمان(ع) رسانده است. حالا عبادات او مورد 
اعانة سرش قرارهى كرك وس وقتى شوغرك درخسائه انث ثمى تواتك برنامة شما وا تكاه كنك مق يعتواة حر اعرش ننه 
كمكى مى توانم بكنم؟ وقتى از او مى خواهم كه صبور باشد و ياداش اين كونه زنان در نزد خدا عظيم است اندوه جشمهايش به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه بأناأ1 از لإوردر 


من مى كويد كه جطور تحمل كنم. تو همسر خوبى دارى و نمى توانى مرا دركك كنى. مى ترسم از روزى كه صبرش لبريز بشود و 
ايمانش كه تنها تكيه كاهش در برابر مشكلاتش است از بين برود. باوجود بجه ها امكان طلاق هم برايش ميسر نيست. من نمى 
كويم كه تمام ابعاد وجود شوهر خواهرم منفى است » كاهى نماز مى خواند و به مادرش خدمت مى كند و اعمال صالحى نزد خدا 
دارد اما آيا اين ايمان است كه با همسر ش( كه خدا فرموده مايه ى آرامش هم باشيد) اينككونه رفتار مى كند و اصلا او را نبيند واز 
او فقط خدمتكزارى بخواهد؟ ياسخ - به مناسبت نزول آيه مباهله »اين روز را روز خانواده كذاشته اند. ييامبر يكك تصميمى كرفتند 
كه اين تصميم خيلى عادلانه و الهى بود. داماد» فرزند و نوه هاى ييامبر در مقابل ايشان تسليم شدند. ييامبر براى كذاشتن جان براى 
دين خدا »تصميم كرفتند. اين انسجام و استحكام خانواده در مكتب ما هدف است. مرد اولين عامل استحكام خانواده است به شرط 
ها و شروط ها. خداوند يكك شعبهى ولايت الهى را به مرد داده است. بنظر من خداوند يكك شعبه ى ولايت الهى را به مرد داده كه 
مرد آنرا در خانه اجرا و حفظ كند و آبروى ولايت خدا را نبرد. براى اعمال ولايت به سه تا ابزار نياز داريم .ابزار اول را خدا داده 
زوركويى نشود. اولين ابيزارى كه خدا به مرد داده» قدرت است .قدرت خدا با محبت عجين شده است .در سوره حمدء اول بيان 
قدرت خدا را مى كوييم ودر وسط آن رحمت خدا را مى كوييم. مردها از دو جهت ولايت دارند :ولايت بر فرزندان و همسر. ولى 
خانه مرد است ولى حق ندارد از قدرتش سوءاستفاده كند . بايد در كنار قدرت» رحمت و رأفت هم باشد تا به اقتدار تبديل شود. 
خدا به مرد حاكميت داده است الرجال القوامون على النساء يعنى حكومت دست مرد است. اما حكومت يكك ماموريت هم دارد و 
آن عدالت وانصاف است. آيا اين آقا كه به مادر خودش رسيدكَى مى كند به مادر خانمش هم رسيدكى مى كند؟ آيا اجازه مى 
ذعد كلاعاتمكن يه مادرقن رسيد كى كند؟ اكرايق اقا بين ذؤهادر فرق كذافت مى شود انضناف: وديكرابخ سكرية» 
حكومت الهى نيست. و حكومت طاغوت است. خدا به زن ها كفته مطيع باشيد ولى در مقابل حكومت الهى و حكومتى كه با 
انصاف باشد. خدا به مردها بزركّى داده است كه ماموريت آن سخاوت و بخشش است. يس اكر مرد مى خواهد نماينده ى ولايت 
خدا در خانه باشد و عامل استحكام خانواده باشد» بايد سه امتيازى را كه خدا به او داده با سه ماموريت تكميل كند: امتياز قدرت را 
با محبت ءامتياز حكومت را با عدالت و امتياز بزركى را با سخاوت و بخشش .اكر مرد اين كار را نكند خدا را بدنام كرده است. 
زيرا در ذهن اين خانم و فرزندان اين است كه ولى زور مى كويد و وقتى ما مى كوييم كه ييامبر هم ولى است همين فكر را مى 
كنند. يس اين كار يدر اولين بدآموزى را نسبت به ولايت دارد. مردها و شوهرها اكر اين سه ماموريت را در خانه انجام بدهند» در 
واقع آنها ولى خدا در خانه بوده اند. بعد خانواده ولايت خدا و امام زمان(عج) را قبول مى كنند. يكى از علت هايى كه بعضى ها 
زير بار واجب و حرام نمى روند همين است. و مى كويند كه خدا زور مى كويد. زيرا مزه ى زور را جشيده است. ما نبايد معلم 
غلطى براى همسر و فرزندان مان باشيم. سوال > در مورد روز مباهله توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - مباهله نهايت اعتقاد است كه 
انسان جان خود و عزيرانش را خرج كند. در زمان ييامبر رسم بوده است كه وقتى دو كروه مى خواستند جنكك اعتقادى بكنند» در 
آخر بحث مباهله را مطرح مى كردند. طرفين همديكّر را نفرين مى كردند و هر طرف كه به حق بودند نفرينش مى كرفت. رئيس 
نصاراى نجران قرار بود با جمعيتى بيايد ولى وقتى از دور ديد كه بيامبر عزيزانش را آورده است(ينج تن آل عبا)» از مباهله منصرف 
شد. رئيس نجران ديد كه ييامبر خيلى به اعتقاداتش ايمان دارد كه همه ى عزيزانش را آورده است و فهميد كهاكر ييامبر نفرين 
بكند زمين و زمان بهم مى ريزد . در مكان مباهله» مسجد عجاوه ساخته شده است كه نزديكك حرم ييامبر است. اين يبروزى يبامبر» 


حقانيت اسلام را روشن كرد. خدايا دردنيا و آخرت, نسل ما را از قرآن واهل بيت جدا نكن. 


ا-م._مو 
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سوال > جرا در فرهنكك شيعه اقامه ى نماز و يذيرش اهل بيت در يكك جايكاه نزديكك بهم قرار كرفته است. حتى بعضى وقت ها 
تعابيرى مى شنويم كه نماز بدون ولايت مورد قبول يرورد كار قرار نمى كيرد. فلسفه ى اين جمله جيست؟ ياسخ - عيد غديرخم» 
روز ولا-يت اميرالمومنين را تبريكك مى كوييم. دستوراتى كه خدا براى همه ى انسانها بعنوان واجبات و تعاليم دينى وضع كرده 
استء براساس نياز ماست. يعنى خدا مى خواهد نيازهاى درونى ما را با دستورات خودش تامين كند. ما مثل يكك بيمارى هستيم كه 
در محضر طبيبء نيازهاى مان را مى كُوييم درحاليكه طبيب خودش آنها را مى داند. خدا مى داند كه ما جه نيازى داريم. كاهى 
اوقات دكتر به ما داروى تقويتى مى دهد كه اين طبق ميل ماست. در اينجا اككر با حرف دكتر همراهى كنيم» خيلى ارادت و اعتقاد ما 
را به دكتر نشان نمى دهد. اعتقاد ما به دكتر وقتى معلوم مى شود كه دكتر داروى تلخ يا دارويى بدهد كه با ميل ما سا زكار نباشد و 
ما آنرا مصرف كنيم. يعنى جون دكتر از نياز ما آكاه است حرف او را كوش مى كنيم. در عبادت الهى هم همين طور است. حقيقت 
عبادت» عبوديت و يرستش است. بعضى از دستورات خدا باميل ما سا زكارى دارد. مثل روزه كه ضمن اينكه عبادت است و سخت 
است ولى براى سلامت بدن ما مفيد است. صدقه دادن و انفاق دادن با ميل انسانى سازكار است. حتى جهاد هم با ميل ما كه نشان 
دادن روحيه شجاعت و شهامت است سازكارى دارد. بخاطر همين كسانى كه اهل ديانت هم نيستند مردان جنككى زيادى دارند. 
نماز با خوديث و متبث انسان سا زكارى ندارد. لذا وقتى خداوند مى فرمايد كه روزى 78 بار يبشائى ات را به خخاكك بكذارءاين كار 
با ميل ما سا زكارى ندارد مكر اينكه به بز ركى خدا اعتقاد داشته باشيم. بيمار تا به تخصص يزشكك اعتقاد بيدا نكند به آن عمل نمى 
كند. يس در رابطه با خداء دستوراتى كه با ميل ما سازكارى دارد خوب انجام مى دهيم ولى دستوراتى كه ميل ماء منفعت آنرا 
نفهمدء خوب انجام نمى دهيم. اكر ما به كبريابى خدا كه همان ايمان است اعتقاد داشته باشم» همه ى دستورات خدا را اجرا مى 
كنيم. بخاطرهمين است كه قيمت نماز از همه ى عبادت ها بالاتر است. جون در آن تعبد (اطاعت كردن) وجود دارد. ما هنوز فلسفه 
ى نمار صبح را نفهميده ايم. نماز با عبادت هاى ديكر فاصله ى زيادى دارد. وقتى شيطان مى خواهد حمله كند »اول به نماز حمله 
مى كند. جرا ما نمى توانيم مستقيم با خدا ارتباط برقرار كنيم و حتما بايد با ائمه و ييامبر ارتباط برقرار كنيم؟ مككر مهربانى خدا بيشتر 
از آنها نيست5؟ ما با خدا دو نوع ارتباط (باواسطه و بى واسطه ) داريم كه رمز هر دوى آنها تعبد است. ارتباط بى واسطه يرستش و 
عبادت است. در قرآن داريم كه من را عبادت كنيد و اين راه مستقيم است. نماز محض عبادت خداست. روزه هم عبادت است و 
هم سلامت »جهاد هم عبادت است و هم شجاعت, انفاق هم عبادت است وهم انسانيت ولى نماز فقط عبادت است. نماز فقط 
درمان است و در آن لذتى وجود ندارد. شير و عسل هم دارو است وهم لذت دارد ولى آميول فقط دارو است. جراحى فقط درمان 
است. نماز ارتباط بى واسطه است. تعبد زيباست. ارتباط ديكر ارتباط با واسطه است كه همان ولايت است. در قرآن داريم :كسانى 
كه ايمان آورده اند ولا-يت رسول خداء على و فرزندانش را قبول كرده اند. هركس خدا و ييامبر مولاى اوست على هم مولاى 
اوست. هركس ولا-يت بيامبر و على را قبول كرده است .در عصر غيبت ولا-يت فقهاء را هم قبول مى كند. هر كس مى خواهد 
مدرك دكترا بكيرد حتما بايد مدرك فوق ليسانس ليسانس و دييلم هم داشته باشد. در روزه و جهاد نمى شود تعبد خالص را 
فهميد. اككر دو نفر هم مسير باشند و با هم بروند خيلى ارادت به يكديكر مشخص نمى شود ولى اككر دو نفر هم مسير نباشند ولى 
بخاطر يكديكر مسيرشان را عوض كرده باشندء در اينجا ارادت نشان داده مى شود. در نماز تعبد ويزه وجود دارد ولى ولايت از 
نماز بالاتر است زيرا نماز سجده بر خداست ولى ولايت سجده بر خليفةالله است. ابليس معلم فرشته ها بود و شش هزار سال هم 
عبادت كرد. او در نماز خوب عمل كرده بود ولى در سجده بر خليفة الله كم آورد. و آن طور كه خدا فرمود؛ بر آدم سجده نكرد. 
شاكردان ابليس يغنى فر شتكان همه ب رغليفةالله سجده كردند ولى ابليس اين كاز را تكردو كنت كه.سدانا من تو را سجده من 
كنم ولى بر آدم سجده نمى كنم, در واقع مى خواست بككويد كه خدا اشتباه مى كند كه آدم را مسجود قرار مى دهد. معناى ارتباط 


ولابى با خدا داشتن همين اسث. آن روزى كه خداوند على را ولى قرار داد بايد همه مى يذيرفتند و كسانى كه بعد از 78 سال انه 
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نشينى علىء با او بيعت كردند كار مفيدى نكردند. دعوا سر خليفه ى اول و جهارم نيست. دعوا سر اين است كه خليفه اول بودن را 
خدا كفته ولى خليفه ى جهارم بودن را مردم كفتند. تعبدى كه خدا مى خواستءآنها انجام ندادند. تعبد يعنى اينكه هر فرمانى كه 
خدا كفته آنرا انجام بدهيم حتى اكر علت آنرا ندانيم يا خلاف آنرا فهميديم. ما خيلى از حكم ها را نمى فهميمء ولى بايد بدانيم كه 
جون خدا عليم» حكيم, و ... است بهتر از ما مى فهمد. اكر ما در برابر خدا تواضع داشته باشيم و كبريايى خدا را باور كرديم» ولايت 
را هم قبول مى كنيم. همان خدايى كه فرموده بى واسطه عبادت كنيدء أن العبدونى » فرموده كه به ائمه متوسل بشويد. اطيعواالله و 
اطيعوالرسول و اولى الا-مرمنكم. خمدا در يرستشء واسطه را قبول نمى كند حتى حضرت عيسى را( جون كفتند كه عيسى يسر 
خداست. ما مى كُوييم ييامبر عبدالله است)ولى در استغفار وساطت ييامبر را قبول مى كند. جون او خليفةالله است. و ولايت دارد. 
همان خدايى كه كفته مرا مستقيم سجده كنيد فرموده كه از خليفةالله اطاعت كنيد. و اكر ولايت خليفةالله را هم يذيرفتيد اطاعت مرا 
هم مى يذيريد. نماز سجده بر خداست ولى ولايت سجده بر خليفةالله است كه خيلى سخت است زيرا انسان بايد بر انسان سجده 
كند. در كذشته آنقدر اميرالمومنين را يايين آوردند كه در كنار معاويه قرار دادند. آنها نفهيمدند خليفةالله يعنى جه. بعضى ها مى 
كويند: روزه مى كيريم و انفاق هم مى كنيم ولى نماز نمى خوانيم. وقتى اين فرد روزه مى كيرد مى خواهد براى سلامتش كار كند 
و وقتى انفاق مى كند مى خواهد انسانيتش را به رخ بكشد. حتى كسى كه به جبهه مى رود مى خواهد يز شجاعتش را بدهد و 
كسى كه حج مى رود مى خواهد يز جهانكردى اش را بدهد. وقتى انسان مى خواهد نماز بخواندء بايد خشوع كند ودر مقابل 
ولا-يت اطاعت كند. اكر اين اتفاق افتاد. ديكر كسى به ولايت امام جواد(ع) هفت ساله ايراد نمى كيرد. و به يبامبر نوزاد ايراد نمى 
كيرد زيرا خداوند او را ولى قرارداده است. جايككاه ولايت بايد اطاعت بشود و اين تعبد خيلى سخت است. طبق آيه غدير» دين بر 
دو نوع است: ناقص و كامل. رمز كامل شدن دينء ولا-يت است. يس اككر ما در دين ولايت داشتيم دين ما كامل است. و اكّر در 
مقابل ولا-يت تعبد نداشتيم دين ما ناقص است. ما دونوع نعمت داريم :كامل و ناقص. ولايت نوراست و نعمت را كامل مى كند. 
نعمت هاى بى ولا-يت براى ما مضر است. تيم ورزشى بدون مربى تيم نيست. تيم هنرى بدون كاركردان تيم است و به درد نمى 
خورد. تيم مسافرتى بدون راهنما به درد نمى خورد. نعمت بدون ولايت ناقص است. ما دو نوع اسلام داريم :اسلام مرضى خدا و 
اسلام مرضى غير خدا. اكثر در اسلام ولايت باشد» اسلام مرضى خداست. اسلام و دين با ولايت دشمن را نااميد مى كند. اسلامى 
كه بدون ولايت باشدء باعث نااميدى دشمن نمى شود. شيطان به آدم نككاه كرد و خليفةاللهى را نفهميد ولى اكر به خدا نكاه مى 
كرد عبد خدا مى شد. تعبد در مقابل ولى خدا »تعبد در برابر خداست و سجده در برابر خدا تعبد در برابر خداست. سوال - بعضى 
وقت فكر مى كنم جشمهاى ما كه به كناهان زيادى آلوده است جككُونه مى تواند جمال امام مهدى(عج) را ببيند ؟من كه امروز نمى 
توانم نكاهم را از حرام كنترل كنم جكونه مى توانم روبروى امام زمان(عج) بايستم و خودم را محب و شيعه بنامم؟ جككونه مى توانم 
كناهانى كه از ناحيه ى جشم ءايمان مرا نشانه كرفته اند را تركك كنم؟ ياسخ - بنظر من بيمارى جشم همكانى شده است. بترسيم از 
اينكه اين بيمارى جشم ما راز دركك حضور امام زمان(عج) محروم كند. در مورد كنترل جشم سه نكته وجود دارد: ا-در نكاه هاى 
مان تجسس نكنيم. بخاطرهمين مى كويند يكك نظر به صحنه ى حرام اشكالى ندارد. كاهى بعد از نكاه اول »نكاه بعدى عميق تر 
است و با اختيار همراه است. تجسس يعنى تداوم نككاه و دقت در آن نككاه با اختيار است. -١‏ در نككاه هاى مان تجسم نكنيم. بعضى 
ها فايل هاى كناه را از ذهن شان ياكك مى كنند ولى بعضى ها آنرا براى لحظه ى خلوت نكّه مى دارند. امام صادق(ع) مى فرمايد: 
نككاه به حرام تير مسموم شيطان است. كاهى تير مسموم را درمى آوريم ولى زهر اثر خودش را مى ككذارد. *- در نككاه هاى مان 
تخيل نكنيم. كاهى فردى يكك صحنه را مى بيند و با آن يكك سريال درست مى كند. يعنى آنرا يردازش مى كنند. تجسسء» تجسم و 
تخيل بيمارى جشم را عميق مى كند. اكر عمر» كلام و قلم علامه محمد تقى جعفرى بابركت شد بخاطر عنايتى بوده كه اميرالمومنين 


به ايشان كرده است. علامه مى نويسد: در شب تولد حضرت فاطمه (س)در كرماى نجف با عده اى ايشان نشسته بوديم. آقا شيخ 
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حيدر اصفهانى مجلس را كرم مى كرد. ايشان كفت كه من يكك عكس دختر زيباى بركزيده ى سال را به شما نشان مى دهم. آيا 
شما يك عمر زندكى حلال با اين زن زيبا را انتخاب مى كنيد يا يكك لحظه نككاه به اميرالمومنين را؟ ايشان طلبه هاى جوان را بر سر 
دو راهى كذاشت. هر كدام از طلبه ها جوابى دادند. رئيس مدرسه كزينه ى اول را انتخاب كرد نفر بعدى هم همين طور و نفر سوم 
كفت كه وقتى ما بميريم اميرالمومنين را مى بينيم» يس جرا اين عيش حلال را از دست بدهيم. نفر بعدى علامه بود. علامه نديده 
آن عكس را رد كرد يعنى حتى يكك نظر هم نككاه نكرد. و كزينه ى دوم را انتخاب كرد. علا-مه مى كويد: حالم منقاب شد و به 
عالم مكاشفه رفتم. به حجره آمدم و مثل اينكه خوابم برد. ديدم در اتاق بزركى علما نسشته اند. و اميرالمومنين هم در صدر مجلس 
نشسته است. من آقا را نككّاه مى كردم و آقا هم مرا نككاه مى كرد. از آن حالت درآمدم. اطرافيان منقاب شدن حال مرا ديدند و سوال 
كردند و من داستان را به آنها كفتم. علامه به عشقش رسيد ولى آنها به خيال شان هم نرسيدند. مدير مدرسه به شيخ حيدر كفت 
كه امشب بد جورى ما را امتحانى از ما كردى و آبروى ما را بردى. اين ديده نيست لايق ديدار تو جشم دكر بده كه تماشا كنم تو 
را. جشمى كه مى خواهد در عزاى امام حسين(ع) كريه كند» و صورت مهدى را هم ببيند» آيا مى تواند تا قبل از روضه هر صحنه 
اى را در فيلم ها ببيند و با تخيلش هم بازى كند؟ علامه جعفرى از يكك تخيل حلال كذشت و مزدش را هم كرفت. مواظب باشيد 
كه نككاه هاى هوس انككير ما را از آقا جدا نكند. اكر ما با اميرالمومنين عهد ببنديم و آنرا به عقد تبديل كنيم و تا آخر عمر روى آن 
مى مانيم(بيعت) »مزدمان را هم مى كيريم. اميرالمومنين غصه ى خدا را مى خورد كه جرا كسانى كه مى كويند :خدا را قبول داريم 
در بحث ولايت خدا را قبول نمى كنند وخودشان را قبول دارند. اكر ما خحدا را قبول داريم بايد ولى خدا را هم بيذيريم. انشاءالله 


خداوند توفيق معرفت و محبت ولايت .اطاعت, تسليم و مجاهدت در راه ولايت را به همه عنايت بفرمايد. 
نششيةل 


در لحظه ى طواف بككردم به كرد يارء سركشته جون تمامى بروانه شوم »در جستجوى زمزم جوشان عاشقى از مروه تا صفا بروم 
باصفا شوم .حرف تمام شعر همين بود اينكه من در خود فرو بريزم و از نو بنا شوم. سوال - من يكك جوان ١١‏ ساله هستم كه اهل 
هيئت و عزادارى براى اهل بيت هستم. خودم و دوست هايم جان مان را براى مجلس امام حسين(ع) مى دهيم. اما با شرمندكى زياد 
در نمازهاى مان كاهل هستيم. مشكل من اين است كه از نمازم لذت نمى برم. و نمى توانم حضور قلب بدست بياورم. هر جه در 
نماز سعى مى كنم كه فكرم جاى ديكر نرود و روى نمازم تمركز كنم فايده اى ندارد و فكرم هزار جا مى رود. يكى از دوستانم 
نمازش را تركك كرده است زيرا صبح ها براى نماز بيدار نمى شود. و فردى به او كفته كناه اينكه نماز صبح را نمى خوانى كناهش 
بيشتر از كسى است كه اصلا نماز نمى خواند» راهنمايى بفرماييد. ياسخ - شهدا به خدا كفتند كه يكى از سنت هاى زيباى تواين 
است كه مى خواهى خلق را هدايت كنىء بيا ما را واسطه ى هدايت قرار بده. اين برنامه سعى مى كند كه واسطه ى هدايت بشود. 
حضور قلب در نماز مراتب زيادى دارد. بجه هاى جبهه به حضور آيت الله مشكينى رفته بودند و سوال كردند كه جطور حضور قلب 
در نماز را بدست بياوريم. ايشان با تبسم و جشم كريان فرمود: اكر راهش را يبدا كرديد به من هم بككوييد. در دين براى حضور در 
نماز دستوراتى را كفته اند: ١-وضوى‏ خوب كرفتن و بهتر از آن دائم الوضو بودن است. درهنكام وضو اكر نمى توانيد دعاى هنكام 
وضو را بخوانيد »مى توانيد صلوات و سورهى انزلناه را بخوانيد. با دستياجكى وضو نكيريد. آيت الله طباطبايى مى فرمود: بدترين 
لحظات من وقتى است كه بدون وضو هستم. 1-سر وقت نماز خواندن يكى از اسباب حضور قلب است. بعضى ها مى كويند كه ما 
آخر وقت نماز مى خوانيم كه سر خدا خلوت باشد. ما مى كوييم :بترسيم از روزى كه خداوند بخواهد حساب و كتاب ما را در 
قيامت در آخر انجام بدهد كه سرش خلوت بشود. هر يكسال قيامت ينجاه هزار سال دنيايى است. در اينجا جند ساعت نماز را عقب 


مى اندازيم ولى در صحراى قيامت بايد ينجاه هزار سال منتظر بمانيم. ''-در بهترين مكان نماز بخوانيم. يعنى در مسجد و با جماعت 
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.اكر ما در سر وقت »در مسجد در نماز جماعت و در صف اول نماز بخوانيم اين به ما كمكك مى كند تا حضور قلب داشته باشيم. 
اكر مسجد مقدورمان نيست درخانه به اندازه ى يكك سجاده. جايى براى نماز تعيين كنيم. دراطراف مان عكس و جيزهايى كه 
حواس مان را يرت مى كند نباشد -هنكام نماز معطر و با لباس زيبا باشيم. نماز ملاقات با خداست. لباس تميز بيوشيد.اكر آقايان 
يكك عباى تميز و خانم ها يكك جادر تميز در جانماز داشته باشدء اين كافى است. 2- نافله هاى نماز را بخوانيد. نافله ى صبح دو 
ركعت نماز قبل از نماز صبح است. نافله ى مغرب » جهار ركعت است و بين نماز مغرب و عشا است و نافله ى عشا هم دو ركعت 
است كه بصورت نشسته بعد از نماز عشا خوانده مى شود. نافله ى ظهر و عصر هر كدام هشت ركعت است كه قبل از نماز ظهر و 
عصر خوانده مى شود. آيت الله بهجت مى فرمودند كه مى توانيد نافله را بعد ازنماز ظهر وعصر در مسير بخوانيد با قصد رجاء يعنى 
به اميد اينكه به ما ثواب بدهند. #-حداقل هفته اى يكك شبء نماز شب بخوانيم. خودمان را از اين ميهمانى محروم نكنيم. نماز 
خواندن در نيمه ى شب حِشْم هاى باطن را باز مى كند و نميكذارد كه سرمان كلاه نمى رود. حافظ هم مى كويد: هر كنج سعادت 
كه خدا داد به حافظ» از يومن دعاى شب و ورد سحر بود. اين حقيقت قرآنى است.لا-تعقيبات نماز را بخوانيد كه حداقل آن 
تسبيحات حضرت زهرا(س) و سه تا صلوات است. اذان و اقامه دسر قبل از نماز است و دسر بعد از نمازء تعقيبات است. اميرالمومنين 
فرمود(بهترين دعا): الحمدالله على كل نعمه و استغفرالله من كل ذنب و اعوذ بالله من كل شر و اسئله الله من كل خير. خدا مى فرمايد 
“كسى أوضو بكيرة و تناز قخوائد حفا كرعة اسنث: كدن وضو يكيردى ثماز بكوائك دعا تكند جنا كردة اسخ: كسى وهو يكيره و 
نماز بخواند ودعا كند و من اجابت نكنم »من جفا كرده ام .اجابت به آن معنا كه كاسه ى ما خالى برنمى كردد .ممكن است آن 
جيزى كه من از خدا خواسته ام به صلاح من نبوده ولى دست خالى برنمى كردم. 8- ذكراستغفار قبل از تكبيرةالاحرام هم حضور 
قلب در نماز را زياد مى كند. قبل از نماز بككوييد: صل الله عليكك يا اباعبدالله .9- به معناى نماز توجه كنيم. رعايت كردن اين موارد 
سخت نيست و همه مى توانند آنرا انجام بدهند. نماز ما بايد با اعمال ديكر زندكى مان از يكك سنخ باشند. مثلا ما سوار قطار مى 
شويم. ما در قطار تكان مى خوريم و وقتى يياده مى شويم» تا جند ساعت احساس مى كنيم كه داريم تكان مى خوريم زيرا مركب 
قبل از قطار با بعد از قطار يكى نبوده است. ما بايد در اعمال ديكر زندكى مان مثل نماز عمل كنيم. مثلا هنكام خوردن بككوييم :الله 
اكبر يعنى خوردن بهانه است .خدا تو را نككّه مى دارد نه اين خوراكى ها. در كارهاى ديكر روزمره »عمل ما بايد اياكك نعبد واياكك 
نستعين باشد يعنى در زندكى سراغ يرستش ديككران» يول و شهرت نروم واز آنها كمكك نخواهم .وقتى اعمال زندكى ما با نماز هم 
سنخ است .ديكر حواس ما يرت نمى شود. حواس يرتى براى كسى است كه در بيرون زندكى اش ءبيرون نماز است و مى خواهد 
در دو ركعت نمازء به داخل نماز بيايد. اكر قبل از نماز بندكى خدا را بكنيم و هنكام نماز هم بندكى خدا بكنيم »اعمال و نمازمان 
هم سنخ مى شود .اكر در تمام كارهاء طهارت و نيت و امام و آداب رعايت بشودء در نماز حواس مان يرت نمى شود.وقتى ما غذاى 
حرام بخوريم اكر تمام اين نكات را هم عمل كنيم باز در نماز حضور قلب بيدا نخواهيم كرد. اكر من قبل از نماز به زيردستانم ظلم 
كنم در نماز حضور قلب نخواهم داشت. يس اين توصيه يكك آداب باطنى است. اين جوان هيئتى است يعنى دارد در دانشكاه امام 
حسين(ع) درس مى خواند. رسالت هيئت ها اين است كه معارف دين را براى جوانان بكويند. آيا هيئت هاى ما علاوه بر فايل شور 
حسينى » فايل شعو رحسينى (انجام واجبات وتركك محرمات) را هم به عزاداران مى كويند؟ آيا مبلغين» شعارهاء نوحه ها و علم هاى 
هيئت در مسير تشويق شور و شعورحسينى هستند؟ امام حسين(ع) كشته ى نماز است. خانواده ها در نماز خواندن بجه ها نقش 
جدى دارند. و بايد به بجه ها تربيت دينى ياد بدهند. اكر ما صبح »صبحانه نخورديم » ناهار هم نمى خوريم ؟ اكر اينكار را نكنيم 
مى ميريم. نماز غذاى روح است .اكر شما صبح نخوانديد بايد قضاى آنرا بخوانيد و نمازهاى بعدى را ادامه بدهيد. سوال- جرا وقت 
نماز در خيلى از شهرها مثل تهران از مسجدها صداى اذان نمى آيد ؟خانه ى ما خيلى به مسجد نزديكك است ولى ما براى فهميدن 


وقت نماز بايد از تلويزيون خبر بككيريم. وقتى من ١7‏ ساله بودم » درآن محيط يركناه »وقتى صداى اذان را از جند جهت مى شنيدم 
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اشكم جارى مى شد و مى كفتم: خدايا تورا شكر مى كنم كه ميان اين همه كناه باز صداى تو بلند است. براى من جالب است كه 
الان اكر صداى اذان از مسجدى بلند بشود يا كسى صداى روضه و مداحى را بلند كند حتى مذهبى ها دست به امر معروف و 
شكايت شان خيلى خوب است.امام تابحال جند نفر به مسجد اعتراض كرده اند كه صداى اذن محل به كوش شان نمى رسد؟ جرا 
وقتى صداى اذان بلند مى شود همه ى خانه ها بيماردار مى شوندء بجه هاى شان خواب هستند و شوهران شان خسته هستند ولى 
وقتى صداى موسيقى هايى كه نزديكك است شيشه هاى خانه هاى مان را از جا در بياورد به كوش مى رسد همه بيماران خوب مى 
شوند» شوهرها خستككى شان در مى رود و امر به معروف .قاعده و قانون بيدا مى كند؟ آيا توقع بلند بودن صداى اذان »مردم آزارى 
وافراطى كرى در دين است؟ ياسخ - اين درد و دل بسيار زيبايى است. اللهم اغفرلى الذنوب التى تغيرالنعم .يكسرى كناهان ذائقه 
ى ما را عوض كرده است. آن جيزى كه مضر است فكر مى كنيم منفعت است و منفعت خودمان را نمى فهميم. اذان از اذن مى 
آيد. يعنى مردم بايد آنقدر مشتاق ملاقات با خدا باشند كه به آنها اذن بدهند كه با خدا ملاقات كنند. آيا ما بايد از صداى اذان 
خسته بشويم؟ امروز صداى اذان» روضه و قرآن را حذف كنيم و بعد لقمه ى حرام راهم خيلى سخت نكيريم» بعد روى جادر هم 
سخت نككيريم» روى موسيقى هاى مبتذل هم سخت نكيريم. اكر همه ى اينها را حذف كنيم ءاز مسلمانى ما جه جيزى مى ماند؟ 
اولين آيه سوره ممتحنه مى فرمايد كه شيطان آرام آرام» ارزش ها رااز شما مى كيرد. زيرا سياست شيطان» سياست كام به كام 
است. من فكر مى كنم كه يكك اتفاقى در وجود ما افتاده است كه ذائقه مان عوض شده است. وقتى ما صداى موسيقى يا صداهاى 
ديكر را مى شنويم بجه مان خواب نيست ولى همين كه صداى روضه اى بلند مى شود١‏ البته ما نمى خواهيم مجوز بدهيم كه صداى 
روضه ها بلند باشد.مراجع فرموده اند كه فقط بايد صداى اذان بلند باشد)حرف خواب و خستكى به ميان مى آيد. احتمالا موسيقى 
به كام خيلى ها شيرين مى آيد و روضه به كام شان تلخ مى آيد. يبامبر مشتاق بود كه بلالى اذان را بويد ولى اكر ماه ها از 
مسجدى صداى اذان نيايد» كسى اعتراض نمى كند. بعضى ها سى سال در اداره اى هستند ولى يكك بار با مدير ملاقات ندارند. 
خداوند كه رئيس عالم است روزى سه مرتبه به ما اذن ملاقات داده است. بعضى ها ينجاه سال زندكى كرده اند ولى يكك بار به 
ملاقات خدا نرفته اند. آيا خدا ضرر كرده است؟ خير .ما ضرر كرده ايم. جرا وقت نماز خجالت مى كشيم كه اذان بككوييم؟ اى 
كاش همانطور كه كرستكى رادرك مى كرديم؛ كرستككى روح را هم دركك مى كرديم. نخدا به حضرت موسى فرمود :اكر 
بخواهم كسى را عذاب كنم »كارى مى كنم كه قلبش مشغول دنيا بشود. ما ييامكك هاى دوست مان را مى خوانيم ولى ييامك هاى 
خدا را نمى خوانيم. اينها بى توفيقى ماست. همه ى عالم دارند خدا را تسبيح مى كنند. ما اشرف مخلوقات هستيم و بايد ارتباط مان 
با خدا از همه بيشتر باشد ولى ...هيج جيز به اندازه ى كناه ذائقه را عوض نمى كند. عمومى شدن كناه و ريخته شدن قبح كنا 
امروزه اين وضعيت را براى ما بوجود آورده است. نماز ذكر خداست. بيشتر زندكى ها مثل كلاف سردركم است. آيت الله بهجت 
مى فرمودند: نمازتان را درست كنيد .اكر مشكلات تان برطرف نشد صورت مرا سياه كنيد . اين روايت از امام صادق(ع) است. امام 
مى فرمايد: نماز را با آدابش بخوانيد» اكر كار شما درست نشد .ما اعتقادمان را عوض مى كنيم. بعضى ها راحت مى كويند كه من 
5" ساعت در ماموريت هستم و نماز نمى خوانم ولى وقتى در خانه هستم نماز مى خوانم. او نمى داند كه جه ضررى مى كند. سوال 
حصفحه 580 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ -در اين صفحه داريم كه اكر با خدا دست بندكى مى دهيد تا آخر بمانيد. 
خدا از همه ى رفيق ها بهتر است .كدام رفيق مى تواند كناهان شما را تبديل به خوبى كند؟ اكر شما راست مى كوييد كه با خدا 
هستيد با او بمانيد واكر دروغ مى كوييد كه خودتان مى دانيد. سوال > من 17 ساله و در يكك خانواده ى مذهبى هستم ولى شرايط 
بدى دارم. من نه آنقدر خوب هستم كه دل از كناهان بِبْرَّم و يكك مومن واقعى باشم و نه آنقدر بد هستم كه تن به كناهان و بدى ها 
بدهم. خيلى اذيت مى شوم دوست دارم يكك رنكك باشم يا آن طرف بوم بروم يا اين طرف بوم. البته من كناهانى كه مربوط به 


غرايز جنسى نمى شود را خوب تركك مى كنم مثل غيبت» تهمت و دروغ »بطورى كه اصلا اين كناهان را انجام نمى دهم. اما هواى 
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نفس و شهوت خيلى مرا اذيت مى كند. من دوست دارم رفيق خدا باشم. من در اين زندكى سردركم هستم عراهنمايى بفرماييد. 
ياسخ > در اتوبان ها وقتى مى خواهيد دوربركردان بيدا كنيد مقدارى راه تان دورمى شود تا به آن برسيد. يعنى مجبور هستيد كه 
مقدارى از راه اشتباه را ادامه بدهيد و بعد دور بزنيد تا به مسير اصلى خودتان بياييد. خداوند اتوبان زندكى را به كونه اى قرار داده 
است كه هر لحظه اى كه ما بفهميم اشتباه كرده ايم مى توانيم از دور بركردان توبه و استغفار استفاده كنيم. يس اكر راه توبه وجود 
دارد» روز شب عرفه و شب قدر براى جيست؟ در روزهاى عادى وقتى من اشتباه مى كنم راه اشتباه باز است ولى خدا براى من دور 
بركردان درست مى كند. يعنى مى توانم بركردم يا به اشتباه خودم ادامه بدهم ولى در ماه رمضان و شب عرفه »خدا راه اشتباه را مى 
بندد تا ما بركرديم. اين بخاطر لطف و تفضل خداست. در واقع خداوند دور بركردان اجبارى براى ما درست مى كند. اما بعضى ها 
مى خواهند به اشتباه شان ادامه بدهند. اين جوان بايد در شب عرفه به در خانه بى خدا برود. و بكويد: مولاى يامولاى انا شالق و انا 
مخلوق ... خحدايا من ساخته شده ى دست تو هستم دل و روح من خراب شده است. اين جوان با جوانان زمان جنكك جه فرقى دارد 
؟اكر امشب به خدا توجه كنيم(بااعمال شب و روزعرفه) خدا به ما تفضل مى كند. در ضمن خدا راه اشتباه را بسته است. كسى كه 
امشب به كناهانش ادامه بدهد, فرد بدبختى است. امام سجاد(ع) به سائلى كه داشت در شب عرفه كدايى مى كرد فرمود :امروز هم 
دستت را جلوى غيرخدا دراز مى كنى؟ بايد امشب خدا را حس كنيم. يكك دم تو زاخلاص بيا در بر ما كر كام تو برنيامد آنككه كله 
كن. امشب به اهل بيت و امام زمان(عج) توسل كنيد. امشب شب شهادت حضرت مسلم است مى توانيد به ايشان توسل كنيد. خدايا 


آنجه خير دنيا و آخرت است به دوستداران اهل بيت عنايت بفرما. 
/اا-لاء-؟ة 


سوال > كاه دن بزثامه اف علو تيون ودعي ضام ال داشح ضواستكان كلد فى عق و متتكاكف شان رامانين كد عن درد 
آنها را درك مى كنم. اما من درد ديكرى هم دارم. در خواستكارهاى عجيب و غريبى كه آمدن و رفتن شان فقط هزينه ى ميوه و 
شيرينى و يذيرايى روى دست يدر زحمت كش مان مى كذارند» يسرها در كفتكوى اوليه اظهار مى كنند كه هيج سرمايه اى و يس 
اندازى ندارند» شغل ندارند و دست شان در جيب يدرشان است و در آينده اوضاع شان از جيزى كه هست بهتر نخواهد شد. وقتى 
به اين اظهارنظر اعتراض مى كنيم خيلى راحت مى كويند: در برنامه ى سمت خدا كفته شده كه ازدواج ها بايد آسان باشد كه به 
كسى فشار نيايد. آيا شما اين حرف هارا زده ايد؟ ياسخ - به فردى كفتند كه جرا نماز نمى خوانى ؟ كفت: دارم قرآن مى خوانم 
ودر قرآن فرموده كه به نماز نزديكك نشويد.(در قرآن داريم كه اكر مست شديدء به نماز نزديكك نشويد)بعضى از جوانان فقط 
قسمتى از صحبت هاى كارشناسان را مى كيرند كه مى كويند :ازدواج را ساده بككيريد. احكام دين ما يكك نككاه جامع دارد و دو 
طرفه است. يعنى وظيفه ى هر طرف را بيان كرده است. مثلا-در بحث ميهمانى داريم كه ميهمان جيزى از ميزبان تقاضا نكند و به 
ميزبان توصيه مى كند با بهترين جيزى كه دارد از ميهمان يذيرايى كند. ميهمان بايد متوجه توصيه ى خدا به خودش باشد و مواظب 
توصيه ى خدا به ميزبان نباشد. مثلا- ميهمان نبايد به ميزبان بككويد كه تو هر جه دارى بايد براى من بياورى يا جرا خوب از من 
يذيرايى نمى كنى؟ دستور خدا هم براى مهمان وهم براى ميزبان است. يس هركس بايد متوجه ى وظايف خودش باشد. خدا 
توصيه هايى به فرزندان و يدر ومادر دارد. فرزند نبايد به يدرش بككويد كه خدا فرموده تو بايد فلان كار را بكنى زيرا فرزند بايد 
مواظب وظايف خودش باشد. در بحث ازدواج خدا به آقايان فرموده كه شما تلاش كنيد و بر خانواده توسعه بدهيد .قرار نيست كه 
اككر خانم قانع باشد آقا بايد كمتر تلاش كند. اين كار خلاف توصيه ى دين است. توصيه ى دين به خانم ها اين است كه ازدواج را 
سبكك و ساده بككيريدء مهريه كم بككيريدء به لباس و مراسم ساده قانع باشيد. و هر جه قانع تر باشيد نزد خدا محبوب تر هستيد و از 
طرفى به آقايان فرموده كه فضيلت شما اين است كه بيشتر تلاش كنيد» براى خانواده رفاه فراهم كنيد. فردى نزد ييامبر آمد و كفت 
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كه مى خواهم يولى را خيرات كنم. ييامبر او را به خانواده اش ارجاع دادند. يس ما اول بايد به خانواده» يدر و مادر و اقوام خودمان 
برسيم بعد به ديككران برسيم. خداوند به آقايان سخاوت بر زن و فرزند را توصيه كرده است. خدا به مردها توصيه نكرده كه بى 
عرضه باشيد و بى عرضه بمانيد. آقايى كه به خواستكارى اين خانم آمده در واقع كفته كه من بى عرضه هستم و قرار است كه بى 
عرضه هم بمانم. ما به خانواده هاى دختر كفته ايم كه توقع زياد نداشته باشيد و خيلى به ثروت اهميت ندهيد ولى به آنها نكفته ايم 
كه به آقايان بى عرضه دختر بدهيد. يسر بايد به دختر وعده بدهد كه من تمام تلاش خودم را براى آينده مى كنم. مستحب است كه 
مرد وضعيتى بهتر از خانه ى يدرى دختر براى همسرش فراهم كند. يس ما دجار يكك جابجايى غلط شده ايم. وقتى ميهمان مى آيد 
مواظب توصيه ى خدا به صاحب خانه است و صاحبخانه مواظب توصيه ى ميهمان است وهر دو دارند خلاف عمل مى كنند. در 
مورد قرض دادن و كرفتن داريم كه قرض كرفتن مكروه است وهر وقت قرض كرفتيد زود ادا كنيد. روايت داريم كه اكر كسى 
مى تواند قرضش را يرداخت كند ولى معطل كند؛ ظلم كرده است. موقع يرداخت دين به ما اجازه مى دهند كه نمازمان را بشكنيم. 
از طرفى به قرض دهنده مى كويند كه شما قرض بدهيد »سخت هم نككيريد و ربا هم ندهيد. فرد بدهكار نبايد به طلبكار بكويد كه 
مكر خدا نككفته به بدهكار خودت مهلت بده .من الان نمى خواهم بدهى تو را بدهم. شما داريد از حكم خدا سوءاستفاده مى كنيد. 
يس توصيه هايى كه خداوند به دو طرف كرده است براى سوء استفاده نيست و از لطف و رحمت خداست. خدا براى را مرد وزن 
وظايفى را مشخص كرده است. مرد براى اينكه به وظايف خودش عمل نكند به همسرش مى كويد: مكر خدا نفرموده كه فلان كار 
را بكنى. مرد بايد به وظيفه ى خودش توجه كند. هركسى اين كفته ها را به برنامه ى ما نسبت داده است »كمى كم لطفى كرده 
است. اكر هر كس به وظايفى كه خداوند تعيين كرده است عمل كندء ازدواجش مى شود ازدواج با بركت مثل ازدواج حضرت 
فاطمه(س) و حضرت على (ع) .اكر از اول بناى دروغ را كذاشتيم و خواستيم از توصيه هاى خدا سوءاستفاده كنيمء اين ازدواج بى 
بركت مى شود. ازدواج با بركت نتيجه اش اولاد با بركت است. الان ازنظر كمى و كيفى بجه هاى ما بى بركت شده اند زيرا از نظر 
تعداد كه كم شده اند و از نظر كيفى هم بعضى ها نسبت به تربيت فرزندان بى توجهى مى كنند. ازدواج با بركت نتيجه اش مال با 
بركت است. مال با بركت حق الهى اش ادا مى شود و براى زن و بجه درست خرج مى شود واضافه اش براى محرومين خرج مى 
شود. ازدواج با بركت نتيجه اش آبروى با بركت است. يعنى آبروى مان كره كشا مى شود. امام رضا(ع) فرموده است كه بايد ما در 
مسير طاعت الهى ازدواج كنيم. اين نوع حرف ها كلكك زدن است يعنى اينكه بخواهيم از حرف هاى خدا سوءاستفاده كنيم و به 
دختر خانم هاى خوب بككوييم كه شما از مرد توقعى نداشته باشيد و مرد تنبل بار بيايد. امي رالمومنين مى فرمايد: فاطمه بهترين كمكك 
من براى طاعت خداست. جنين ازدواجى مالء فرزند و آبرويش با بركت مى شود. اكر ما به توصيه هاى دينى خودمان عمل كرديم 
ودر كارى ديكر ذينفع نبوديم» مى توانيم وظايف طرف مقابل را هم به او بككوييم. تا امر به معروف و نهى از منكر هم تعطيل نشود. 
سوال - من دخترى هستم كه عاشق آرايش كردن هستم و آرايش هم براى دل خودم است. و آرايش منء براى جلب توجه ديكران 
نيست. من وقتى بيرون مى روم به سر و وضع خودم مى رسم تا دلم شاد بشود. آيا اين كار من ايرادى دارد؟ ياسخ - كار ايشان 
اشكالى ندارد ولى كمال نامهربانى» بى انصافى و ناسياسى به حضرت حق است. قرار نيست كه هر كس به دل خودش عمل كند. 
قرار است كه همه به امر خدا عمل كنند. موتورسوارى كه در يياده رو موتورسوارى مى كند و امنيت مردم را به خطر مى اندازد» مى 
كويد :دلم مى خواهد به يباده رو بروم و در واقع به خواسته ى دلش عمل كرده است. كسى كه در دم بيمارستان بوق مى زند مى 
كويد كه من مى خواستم شاد باشم بوق زدم و إلا-قصد كار ديكرى ندارم. اككر اين حرف ها عاقلانه است حرف اين خانم هم 
عاقلانه است. وقتى ما كارى مى كنيم كه به ديكران آسيب و ضررى مى رسدء بايد روى دل خودمان يا بككذاريم. اكر شما به حرف 
خدا كوش بدهيد و حق كسى را ضايع نكنيد مى توانيد به حرف دل تان عمل كنيد. اين خانم حرف خدا را ضايع كرده است زيرا 
در قرآن داريم كه زنها نبايد زينت و آرايش خودشان را آشكار كنند مككر براى همسران و محرم هايشان. در اينجا شما نمى توانيد 
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به دل تان عمل كنيد زيرا ناسياسى خدا مى شود. اين خانم به جهار كروه لطمه مى زند: ١-در‏ خيابان جوان عفيف نمى خواهد به 
جهره ى اين خانم نككاه كند بنابراين به خودش فشار مى آورد و سرش را يايبن مى اندازد. يس اين فرد اذيت مى شود و حقش 
ضايع مى شود زيرا مى توانست راحت در خيابان راه برود. مثل فردى كه وقتى آلودكَى هوا وجود دارد مجبور است كه ماسكك 
بزند. ؟- به جوان بى بند و بار هم ظلم مى شود زيرا اين جوان وقتى خانم را در خيابان مى بيند ازدواجش عقب مى افتد جون 
مجانى دارد نيازش را برطرف مى كند. فرد بايد نيازش را با ازدواج تامين كند نه با هرزكى و جشم جرانى. #-جنين خانم هايى به ما 
مى كويند كه جرا ازواج هاى مان عقب افتاده است. متاعى كه بايد كران بفروشند دارند مفت در خيابان حراج مى كنند يعنى دارند 
به خودشان ظلم مى كنند.6- به متأهل ها هم ظلم مى شود زيرا آقايان متأهل جشم شان به اين خانم مى افتد كه خيلى مرتب است 
»وقتى به خانه مى روند خانم را در آشيزخانه مى بينند كه خيلى مرتب نيست و بخاطر همينء قيافه ها را مقايسه مى كند و شروع به 
بهانه كيرى مى كند و زندكى بهم مى ريزد. يس بى حجابى حق الناس است و بايد اين خانم ها تغيبر رويه بدهند. سوال - من 
دانشجوى دانشكاه آزاد هستم. هزينه ى تحصيلى اين ترم من» يكك ميليون و دويست هزار تومان شده است. يكك ميليون آنرا از فاميل 
ها قرض كرده ام . جند روز است كه وسوسه شده ام كه سيمان هاى خانه ى همسايه را كه درحال ساخت است بردارم و بفروشم. 
اكر شما نفرى بيست هزار تومان جمع كنيد كه بشود دويست هزار تومان »اين كار باعث مى شود كه من به كناه نيفتم. بينم كه شما 
جقدر به حرف هاى تان عمل مى كنيد؟ ياسخ - انشاء لله ما اهل كار خير بشويم. كسى كه مى خواهد رشوه بككيرد يا دست در 
كنتور آب بزند يا از دفترجه ى بيمه ى ديككرى استفاده كند يا مى خواهد از عوارض فرار كند .بايد بداند كه جه مى كيرد و جه مى 
دهد. آيا مدركك بدون درككء ارزش دارد؟ وقتى من دركك نداشتم كه اكر حرام در زندكى من بيايد بركت از زندكى مى رود(به 
فرموده ى امام هشتم)» مدرك جه مقدار ارزش دارد؟ بعضى ها در روز جند كار انجام مى دهند كه دست شان به حرام آلوده 
نشودء اين افراد دركث شان بالاست. در قرآن داريم آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند يكسان است. كسى كه بصيرت 
ندارد كور است. البته وظيفه ى ما اين است كه به ايشان كمكك كنيم. ايشان حتى نبايد به خودشان اجازه ى فكر كردن به كناه را 
هم بدهد. مدركى كه از راه حرام بدست مى آيد بهتراست كه اصلا نباشد. ايشان خدا و اهل بيت دارد و بايد به آنها توسل كند. 
جرا ما باور نداريم كه خداوند بر ما آكاه است؟ شايد خدا ايشان را در اين موقعيت سخت كذاشته است تا ببيند كه به فكر كناه مى 
افتد يا به فكر تلاش .ايشان مى توانست به همسايه اش بككُويد كه من جند جمعه براى شما كار مى كنم ولى شما يول آنرا زودتر به 
من بدهيد. جرا راه حلال به ذهن ما نمى آيد؟ جرا ما بايد زمينه ى را براى شيطان آماده كنيم كه اولين كارى كه به ذهن مان مى 
رسد كار حرام باشد؟ مككر راه حلال براى كسرى ها نيست؟ فضيل بن عياض داشت از ديوار خانه اى بالا مى رفت كه هم دزدى 
كند وهم به زنى خيانت كند. در ديوار اين آيه را شنيد: آيا وقتش نرسيده كه دل هايتان با ياد خدا بلرزد؟ اككر انسان نياز به يول و 
شهوت دارد بايد اين رااز خدا بخواهد كه برايش آماده كند. او به خرابه اى رفت و كريه كرد. فرداى آن روز از جايى كه اميد 
نداشتء هم آن زن بعنوان همسرش فضيل شد و هم آن مال بصورت شرعى نصيبش شد. او به سجله افتاد و كفت كه همانا وعده 
ى خدا حق است. ما نبايد ياكى مان را بدهيم و دويست هزارتومان بككيريم يا درك مان را بدهيم كه مدرك بككيريم. سوال- صفحه 
0 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم: اى ييامبر نمى بينند كسانى كه با خدا درافتاده اند و يا روى امر 
خدا مى كذارند» جقدر دور شده اند از بركت و ايمان .وقتى ما از امر خدا دور مى شويم »كره در زندكَى مان مى افتد و براى حل 
مشكلاتى كه براى ما بوجود مى آيدء روى امرهاى ديكر خدا يا مى كذاريم. درآخر صفحه داريم: شما صبر داشته باشيد و بدانيد 
كه وعده ى خدا حق است. حلال خور باشيد تا بركت خدا را بجشيد. ولى اكر حرام خور باشيد بوى بركت الهى به مشام شما نمى 
رسد. سوال > من جند بار سفر به مكه برايم فراهم شده است ولى هر بار هزينه ى آنرا براى ازدواج جوانان فاميل داده ام. الان برايم 


فراهم شده كه به اين سفر معنوى بروم و دلم مى خواهد كه برنامه ريزى داشته باشم و به اين سفر بروم. ولى بعضى ها به من مى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفمحه هعلب؟أ1 از لإوندر 


كويند كه بايد هزينه ى اين سفر را صرف كارهاى خير بكنىء راهنمايى بفرماييد. ياسخ- حتما حج هاى كه ايشان صرف كارهاى 
خير كرده اند حج مستحب بوده است و الا حج واجب را نمى شود صرف كارهاى ديكر كرد. زيرا حج واجب مثل نماز بر هر فرد 
مستطيع واجب است. مثلا فردى نمى تواند بككويد كه من نماز نمى خواهم ولى كار خيرى مى كنم. ما بايد در اعمال خير هم اعتدال 
داشته باشيم. روحيه و فرهنكك خيرات در مراسم حج» روضه »مسجدء هيئت و محرم بوجود مى آيد .بعضى ها مى كويند كه جرا اين 
قدر خرج حرم ها مى كنند؟ كسانى كه كمكك مى كنند همان افرادى هستند كه به حرم مى روند .كسانى كه به حرم نمى روند يول 
شان را به خيرات نمى دهند. اكر ما حج و اطعام محرم را جمع كنيم » ديكر كسى نمى ماند كه خيرات كند. به مردم مى كوييم 
:ماشينى كه در راه خير كار مى كنند آيا نياز به تعمير و آجاركشى ندارد؟ حج همان تعمير و آجاركشى براى فرد است. اكر كسى 
به حج برود و بعد به هيج كس كمكك نكند مثل كسى است كه روغن ماشينش را عوض مى كند ولى آنرا در ياركينكك مى 
خواباند. واز آن استفاده نمى كند كه اين كار معقول نيست. جرا بعضى ها تا اسم حج و حرم و محرم و صفر مى شوند مى كويند: 
از آنها كم كنيد و خيرات كنيد؟ ما معتقد هستيم كه هر جه سفره ى امام حسين(ع) بيشتر يهن مى شود سفره ى خيرات هم يهن تر 
مى شود. زيرا كسانى كه به اين مراسم ها مى آيند روحيه ى خيرات را مى كيرند و خيرات مى كنند. خوب است كه ما به اندازه اى 
حج مستحبى را برويم و بقيه ى آنرا خيرات كنيم تا تعادل حفظ بشود. اما مواظب باشيد كه تعطيل كردن اين سفره هاى با بركت 
تعطيل كردن كل خيرات است. كسانى كه به اين سفرهاى زيارتى اعتراض مى كنند آيا به سفرهاى تفريحى هم اعتراض مى كنند؟ 
اين از وسوسه هاى شياطين جن و انس است كه به زبان بعضى از خودى ها انداخته كه تيشه به ريشه ى اسلام برنند. حج و روضه از 
شعائر اسلام است. در قرآن داريم :تقواى قلب از تقواى جوارح بالا-تر است. به بركت اين شعائر است كه ما روحيه ى خيرات و 
دستكيرى يبدا مى كنيم و كسب معارف مى كنيم. و راه حل مشكلات را ياد مى كيريم. همه مى كويند: الان حج براى يولداران 
است. شما مى توانيد به حج فقرا يعنى امام رضا(ع) برويد. حجى كه خدا براى ثروتمندان كذاشته است براى اين است كه مَنِيت 
قفاوا مشتككلىو فود كد ورا لوق كداتخد مداو وادة ايك ثباعة براق قاذ شدن عقن حردكن استفاده كت و بايد براق كره 
كشايى استفاده كتتد. وق ثروتشدى به مكه فى روة و بزمى كرد ونث مى كند كه يكف مدرسة يا درمانكاه سازد من نه 
ثروتمندان قم كفتم كه ثروتمندان امريكا و ارويا براى فوتباليست هاى مشهور هزاران دلار يول مى دهند. شما براى كسب رضاى 
حضرت فاطمه (ع)حاضريد جقدر يول بدهيد ؟فاطمه ى زهرا جقدر مى ارزد؟ كره هر مشكلى را كه باز كنيد حضرت فاطمه(س) و 
امام زمان(عج) خوشحال مى شوند. بجه هاى جبهه مى كفتند كه براى حضرت فاطمه(س) نبايد يول كذاشت ,بايد جان كذاشت تا 


ارزش داشته باشد. خدايا به آبروى محمد وآل محمد ءبه همه ى ما درك دينى »رعايت دينى و مجاهدت دينى عنايت بفرما. 
١٠لا‏ و 


سوال- اككر جلوى اختلاس سه هزار ميلياردى ها كرفته مى شد احتياجى به استفاده از دفتر بيمه ديكران نمى شد يا كنتورها را 
دستكارى نمى كردند. يس وقتى اين طور بيت المال به غارت مى رود و كسى به كسى نيست .مردم مجبورند كه اين كارها را 
انجام بدهند. شما بجاى اينكه مردم را نصيحت كنيد كه مواظب حرام و حلال شان باشند» كمى هم اختلاس كران ميلياردى را 
نصيحت كنيد كه بيت المال را به غارت نبرند. ياسخ - شما احتمال بدهيد كه اختلاس كران حرف هاى ما را كوش نمى دهند. ما 
به متدينين كه مقيد به ديدن برنامه هاى دينى هستند و دغدغه ى ديانت را دارند» تذكر مى دهيم. آيت الله طالقانى خيلى به بريز و 
بياش هاى مسئولين حساس بودند و نكات ريز را بعنوان مشكلات بعضى از دستكاه هاى مديريتى كشور بصورت داغ تذكر مى 
دادند و به همين جهت بود كه امام لقب ابوذر را به ايشان داده بودند. زيرا زبان ابوذر زبان صريح و تيز بود و مثل شمشير بعضى ها 
راهى بريد. تذكر ايشان به دستكاه هاى اجرابى بناعث شد كه منافقين فكر كنند كه مى تؤائند از وجود آيت الله طالقائى برائ 
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كوبيدن نظام سوءاستفاده كنند. ايشان انتقاد مى كردند ولى نظام را تضعيف نمى كردند. مبلغين» روحانيون وهمه مردم هم اين 
وظيفه را دارند. وقتى منافقين دور آيت الله طالقانى را كرفتند عايشان كفتند :من از كسانى ايراد مى كيرم كه نماز شب خوان 
هستند»روزهى مستحبى مى كيرند »اهل مسجد و انقلاب هستند. شيطان آنها را كول زده و اهل بريز و بياش شده اند و دزدى كرده 
اند ولى شما كه دو ركعت نماز نمى خوانيد» مى خواهيد جكار كنيد؟ بعضى از مسئولينى كه خطا مى كنند خارجى نيستند واهل 
همين انقلاءب هستند. آنها بيست سال ييش كزينش شده اند و ملاكك كزينش هم اين يوده كه مسلمان» مسجدىء جبهه اى نان 
حلال خور واهل خمس باشند. از ميان اين افراد» اختلاس كر در آمده است. يدرى كه لقمه ى شبه ناكك به فرزندش مى دهد و 
فرزندش هم به نماز و ارزش ها بى اعتنا است اكر به يول هاى ميلياردى برسد جكار مى كند؟ فرد اول از بيست هزار تومان شروع 
مى كند تا به سه هزار ميليارد مى رسد. زمان انقلاب ما دبيرستانى بوديم و مركك برشاه مى كفتيم. بيرمردى به ما كفت: جند بارهم 
بكوبيد :مركك برخودم يعنى نفس اماره زيرا معلوم نيست كه اكر ما به آن جايككاه برسيم بدتراز آنها نباشيم. بعضى ها وقتى به 
موقعيتى رسيده اند خراب كرده اند. ما مى خواهيم بككوييم: شما كه از دو ريال دزدى شروع كرده ايد»مسيرى بدى را انتخاب كرده 
ايد. بياييد دغدغه دين داشته باشيم و يكك ريال حرام هم به زندكى مان نياوريم. سوال -اى كاش آن دكتر معتمد بيمه كه استفاده 
از دفتر بيمه ى ديككران را غيرشرعى مى داند كه درست هم هستء كمى هم دغدغه ى يول هاى زيرميزى يزشكان را داشت. كه 
بيمار با فروش فرش زيريايش مجبور است كه اين زيرميزى را ببردازد .خوب است كه شما به موضوع خدمات نامناسب بيمه ها هم 
اشاره كنيد. ياسخ - هيج وقت خطاى ديكران مجوز خطاى كوجكتر يا بزركتر ما نمى شود. خطاء خطاستء كوجكتر و بزركتر 
ندارد. دزدى »دزدى است مى خواهد دست كارى در كتتور باشد يا زيرميزى يا اختلاس باشد. در دركاه خدا اين كارنافرمانى است 
ومانمى توانيم قيمت آنرا مشخص كنيم. نيت انسانهاست كه حد آنرا مشخص مى كند. اميرالمومنين مى فرمايد كه از دو جيزى 
براى شيعيان بيشتر مى ترسم :هوا يرستى و داشتن آرزوى دراز. اكراين دو آفت به جان انسان بيفتد با دارو خوب نمى شود و تا 
انسان را نكشد او را رها نمى كند. اكر هوايرستى بيايد شما يا روى حق مى كذاريد. حق مى تواند در خارج از خانه يا داخل خانه 
باشد يعنى حق خواهر يا برادر را هم مى خوريد يا حتى زن و فرزند را ضايع مى كنيد. اككر در وادى هوايرستى بيفتيد به خودتان هم 
ظلم مى كنيد. و حق را در مورد خودتان هم انجام نمى دهيد. آرزو يرستى يعنى دنيا يرستى .آقايى كه زير ميزى مى كيرد» آرزو 
دارد جيزى به زندكى اش اضافه كند. يكى با دوهزار تومان آرزو ءوارد حرام مى شود و ديكرى با دوميليون تومان آرزوء وارد حرام 
مى شود. خواسته هاى انسان تمام شدنى نيست. اككر فردى به دوهزار تومان نياز دارد» فرد ديكر به تناسب خودش به دوميليون تومان 
نياز دارد. شما نياز به يكك دوجرخه داريد و ديكرى به ماشين جندميليونى نياز دارد كه دستكارى مى كند. شما جلوى نيازتان را 
بكيرد كه اكر به جند ميليون هم رسيديد »شما سوار نياز باشيد. اكر اين نفس بر شما سوار بشود شما را به همه جا مى برد. هر كس 
مشكل و نياز خودش را ضرورى مى داند. حد زندكى شما دادن شهريه فرزندتان است ولى اكر بالاتر برويد نيازتان هم بيشتر مى 
شود. اكر كسى جلوى خواسته هايش را نككيرد» اكر الان به صدهزار تومان نيازدارد وقتى به آن حد برسد به جند ميليون نياز دارد و 
اين مبلغ برايش ضرورى مى شود. همه براى ضرروريات شان دزدى مى كنند و اين كار آخر ندارد. يس جلوى هوايرستى را بكيريد 
و آرزوها را در حد معقول نكه داريد. اكر به دنبال جيزى بروى كه نفس براى شما مى تراشد و موقعيتش را نداشته باشىء به حرام 
مى افتى. مايحتاج زندكى را خانم ها براى آقايان ترسيم مى كنند. خانمى كه شوهرش يكك ميليون تومان درآمد دارد بايد توقعاتش 
را با يكك ميليون تومان تنظيم كند و خواهر اين خانمى كه شوهرش دوميليون تومان درآمد دارد» بايد توقعات را با دوميليون تومان 
تنظيم كند. اككر اين خانم بخواهد توقعاتش مثل خواهرش بايد شوهرش مجبور است بيشتر كار كند كه از شما كم مى ككذارد يا 
دزدى كند .تجاوز از حد نياز ضرورى در جارجوب دين مارا به حرام مى اندازد. ما به كارمندان مى كوييم كه زيرميزى يا 
اسكونت نككيرند زيرا زندكى شان تباه مى شود. به فردى هم كه بنج هزار تومان خلاف مى كند مى كوييم كه اين كار را نكند زيرا 
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بايكك صرفه جويى مى تواند آن را جبران كند. تااز خط تجاوز نكند. ما بايد درست رفتار كنيم. خطاى بزركك ديكران مجوز 
خطاى كوجكك ما نمى شود. شيطان كارش را از يكك نقطه شروع مى كند. قرآن مى فرمايد كه شيطان فوق تخصص اندازه شناسى 
ماست. اككر ما در دو ريال يا به شيطان بدهيم مثل اين است كه در دو ميليون يا به شيطان يا داده ايم. يا به شيطان دادن غلط است. 
حتى به اندازه ى يكك ذره. هر كس بايد به اندازه اى كه خطا كرده است »مجازات بشود. سوال - شما يكك بار با لباس غيرروحانيت 
به ادارات برويد »مطمئن هستم با فردا فردا ككفتن شان و با يشت كوش انداختن كار و مدام با تلفن صحبت كردن از دنيا سير مى 
شويد ء راهنمايى بفرماييد. ياسخ > الان اكر ما با لباس روحانيت هم به ادارات برويم فرقى نمى كند. البته بعضى ادارت هستند كه 
كارهاى همه را خوب راه مى اندازند. كارمندان ادارات ايرانى و مسلمان هستن, اهل مسجد هستند و به زيارت كربلا هم مى روند و 
... حضرت على (ع) مى فرمايد: هرجقدر مشغول ديكران مى شويد از خودتان غافل مى شويد. يعنى ما خطاى خودمان را نمى بينيم 
ولى خطاى ديكران را مى بينيم. اكر بخواهيم زندكى اجتماع مان دينى بشود بايد سه تا كار بكنيم :دغدغه ى دينى همكانى بشود. 
وقتى كار خود ما راه مى افتد به فكر ديكران هستيم يا وقتى كار خودمان راه نمى افتد؟ مسلماً وقتى كار خودمان راه نمى افتد. ما از 
اصل يارتى بازى ناراحت نيستيم بلكه از اينكه يارتى نداريم ناراحت هستيم. وقتى كسى براى ما يارتى بازى مى كندء ما اصلا 
ناراحت نمى شويم. يس دغدغه ى دينى ما در حد منافع خودمان است. بعضى ها با وجود فشار مالى به خودشان اجازه نمى دهند 
كه خطا كنند. اين افراد دغدغه ى دينى شان را نككه داشته اند. ديكر اينكه فضاسازى دينى كنيم. يعنى همه به يكديكر تذكر بدهيم. 
اكر همه به هم تذكر بدهيم مى شود فضاى دينى. ديكر اينكه نككاه آخرتى داشته باشيم. ما قبول داريم كه بعضى از ادارات ما 
اشكالاتى دارند و تا كسى با رسم و عنوان نرود كارش راه نمى افتد ولى هر كدام از ما در جايكاهى هستيم واكر هر كس احساس 
مسئوليت كند و دغدغه ى دينى داشته باشد» ديكر به شياطن يا نخواهد داد. سوال > من در نانوايى كار مى كنم. صاحب نانوايى مى 
كويد كه وزن نان را كمتر دربياور زيرا با هشت سر عائله و اين قيمت نان براى من صرف نمى كند يعنى كم فروشى مى كند. آيا 
دستمزدى كه من مى كيرم حلال است يا حرام؟ من راننده ى تاكسى هستم. بعضى از همكاران در تاكسى متر شان دست برده اند و 
كرايه را بيبست درصد كرانتر از مسافر مى كيرند و مسافرين هم ازاين موضوع خبر ندارند و كرايه را طبق تاكسى متر يرداخت مى 
كنند. وقتى اين موضوع را به همكاران تذكر مى دهم كه اين حق الناس است آنها مى كويند: با اين خرج هاى بالا و كرايه خانه 
هاى نجومى جاره اى جز اين نداريم. البته بعضى مواقع من خودم وسوسه مى شوم كه بخاطر سختى زندكى اين كار را بكنم ولى 
وقتى ياد دينى مى افتم كه به كردن من مى آيد از اين كار يشيمان مى شوم و از شر شيطان به خدا يناه مى برم .اما نككران همكارانم 
هستم. يدر من كشاورز است و من در كنار درس خواندن به يدرم كمكك مى كنم. موقع فروش محصولات مان كه مى شود رسم 
است كه ميوه هاى خوب را روى جعبه مى جينند و ميوه هاى نامرغوب را زير جعبه مى جينند. من از يدرم خواستم كه ميوه ها را 
درجه بندى كنيم ولى يدرم مى كويد كه كسى ميوه هاى درجه دو رااز ما نمى خرد. ما مجبوريم كه اين كار را بكنيم. درجايى 
خوانده بودم كه حضرت على(م) در بازار مردم را ازاين كار نهى كرده بود. حالا كه همه ى فروشند كان محصولات شان را اين 
طورى مى فروشندف آيا كار يدر من ايرادى ندارد؟ من كارمند فروش يكك كارخانه ى صنعتى هستم كارخانه ى ما برخى از 
اجناس را كرانتر از قيمت مصوب دولت به مردم مى فروشد .وقتى هم كه بازرس مى آيد مديران كارخانه با دادن هديه و زيرميزى 
يك جورى جلوى نوشتن كزارش را مى كيرند. وظيفه ى من كه فروشنده اين محصولات كران هستم جيست؟ ياسخ - ما به تعداد 
مشاغل كشورمان ازاين مشكلات داريم. يعنى اين مشكل به كارخانه »تاكسى و نانوايى ختم نمى شود. ما همه يكك موجودى 
هستيم كه دو تا ارتباط اساسى داريم : ارتبا ط با خدا و ارتباط با مردم. مهم تاخير و تقدم اين روابط است. اكر اول ارتباط مان را با 
مردم ديديم مى كوييم :جون آنها به نحويى دارند سر مردم را كلاه مى كذارند من هم مى خواهم سر آنها كلاه بككذارم. راننده 
تاكسى مى كويد كه صاحب خانه ى از من اجاره ى زياد مى كيرد من هم تاكسى متر را دستكارى مى كنم. ما بايد اول رابطه مان 
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رابا خدا ببينيم. آيا خدا براى ما كم كذاشته است ؟ اكر ما رعايت كنيم خدا به ما بركت نمى دهد ؟خدا در حديث قدسى مى 
فرمايد: اكر تو بندكى كنى من بر خودم واجب مى بينم كه تو را از مشكلات رد كنم. يس قبل از هر كس ديككرى ما اول رابطه مان 
رابت خدا ببينيم. حضرت اميرالمومنين مى فرمايد: كسى كه خوب كار كند؛ ماشين »صاحبخانه و ... خوب كيرش مى آيد. كسى 
كه نيت خوب داشته باشد كارهايش بخوبى انجام مى كيرد. خداوند در سوره طلاق آيه دوم قول داده است كه اكر شما جارجوب 
را رعايت كنيد از جايى كه كمان نمى بريد به شما روزى مى رساند. اكر ما نخواهيم رابطه ى مان را يا خدا تنظيم كنيم اول به 
خودمان ظلم كرده ايم. سوال- صفحه ى 588 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در همه مشاغل كارهاى حرامى وجود دارد 
كه بتوان آنرا انجام داد. سعادت و خوشبختى اين نيست كه ما با حرام يول بيشترى بدست بياوريم .سعادت و خوشبختى اين است كه 
رابطه ى تو با خدا باشد و يايت رادر كار حرام نككذارى .ديكر اينكه سعى كن خودت را با آدم ها نبينى »اول خودت رابا خدا 
ببينى .اين مى شود دغدغه ى دين و خدايى. اكر ما در كارى خدا را ناظر ببينيم و رابطه ى مان را با خدا درست كنيم اين مى شود 
دغدغهى دينى و به برادرم هم تذكر مى دهم. دغدغه ى دينى يعنى اينكه آخرتى هم هست و بايد از همين دنيا جشم مان را به 
آخرت باز كنيم. نككاه دينى يعنى اينكه آخرت را باور كنم و نكاه به آخرت را در زندكى ام تنظيم كنم. والادر هر شغلى احتمال 
وسوسه ى شيطان وجود دارد. حتى وقتى من بالاى منبر مى روم مى توانم بككويم: من سخنران اين جمع هستم يا اينكه مُبلعْ دين خدا 


هستم. خدايا به آبروى اهل بيت ءما را از وسوسه ى جن و انس محفوظ بككردان. 
#.لاء ل 


باز هم اول مهر آمده بود و معلم آرام اسم ها را مى خواهند. اصغر يورحسين .ياسخ آمد: حاضر قاسم هاشميان» ياسخ آمد: حاضرء 
اكبر ليلازاد ياسخش را كسى از جمع نداد بار ديككر هم خواند: اكبرليلازاد ياسخش را كسى از جمع نداد.همه ساكت بوديم جاى او 
اينجا بود ولى اينكك تنها يكك سبد لاله ى سرخ در كنار ما بود .لحظه اى بعد معلم سبد كل را ديد شانه هايش لرزيد همه ساكت 
بوديم »ناكهان دردل خود زمزمه اى حس كرديم. غنجه اى در دل ما مى جوشيد. كل فرياد شكفت همه ياسخ داديم: حاضر ءما 
همه اكبر ليلازاديم. سوال > من جوان يانزده ساله اى هستم كه دو سالى است كه تربيت شده و هدايت شدهى خدا شده ام و او را 
به خاطر اين نعمت سياسكزارم. من در خانواده ى فقيرى زندكى مى كنم يدر و مادرم بعلت فقير مالى براى اينكه بول آب كمترى 
ببردازند كنتور آب خانه را دستكارى كرده اند. من خيلى دوست دارم آنها را نسبت به اينكاراشتباه شان آكاه كنم. ولى وقتى 
جشمم به دستهاى بينه بسته يدرم كاركرم و جشم هاى رنجور مادرم مى افتد ر اين كارم ترديد مى كنم. من شنيده ام وضوثئى كه با 
آب غصبى كرفته مى شود درست نيست بخاطر همين خيلى نكران اعمالم هستم. مرا راهنمايى بفرماييد. ياسخ - من مى خواهم به 
شهدا بككُويم كه اين جوان »نتيجه ى ايثار كرى هاى شماست .يكك جوان يانزده ساله اين قدر زيبا دغدغه ى دين را دارد. اكر ثمره ى 
خون هاى ياك شهدا رويش جنين نوجوان هايى باشدء اين نوجوانان كم هم نيستند كه از حرام خوارى و ماهواره و ..ناراحت 
هستند» همين كافى است و بايد سجده ى شكر بجا بياوريم. به خانواده ى اين جوان مى كويم كه شما سرمايه اى به خوبى اين جوان 
داريد. اين جوان شما جقدر مى ارزد؟ اين جوان بزركترين ثروت است. خانواده هايى را داريم كه ثروت زيادى دارند ولى آرزوى 
يكك جوان صالح را دارند و حاضرند تمام ثروت شان را بدهند كه جوان شان دو ركعت نماز بخواند. ما با اين خانواده كه بخاطر 
شرايط اقتصادى فقير هستند همدرى مى كنيم. فردى نزد امام حسن مجتبى(ع) آمد و كفت: به من رحم كنيد» دشمنى به من حمله 
كرده كه به هيج كس رحم نمى كند. و آن فقراست. حضرت هر جه در خانه داشتند به اين فرد دادند. ما به اطرافيان اين خانواده 
مى كوييم كه به اطراف تان نككاه كنيد شايد بخشى از كناه آنها به كردن شما يولدارها باشد كه از آنها غافل شده ايد. اللهم الرزقنا 


توفيق الطاعة و بعد المعصية :خدايا به ما توفيق بده كه سفرهى طاعت را يهن نكنيم واز سفره ى كناه دورى كنيم. كسانى كه 
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اطراف اين خانواده هستند اكر به اين خانواده كمكك كنندء باعث مى شود كه اين خانواده از كناه دورى كند واين كمكك به دين 
دارى است. اكرما دين خدا را اينجنين يارى كنيم »به ديندارى مردم كمكك كرده ايم. ييامبر دست كاركر را بوسه مى زد و حتما اين 
يدر دنبال نان حلال است ولى بخاطر فشار است كه جنين كارى مى كند. شما بايد بدانيد كه راه بيرون رفتن از فقرء كناه و دزدى 
نيست. براى بيرون رفتن از فقر بايد به سراغ دين برويد. اين كار دزدى و خلاف است. و يولى كه ازاين راه بدست مى آيد يايدار 
نيست. با اينكار فقر معنوى هم براى خودمان مى آوريم. شايد فقر مادى ما به فقر معنوى تبديل بشود. و فقر آخرتى هم بياورد. 
بعضى ها حاضرند ثروت ماديشان را بدهند واز ثروت معنوى اين يدر بهره مند بشوند. خداوند فرموده است كه جند كار را انجام 
بدهيد تا به رزق شما بركت داده شود: اكر مى توانيد تلاش تان را ببشتر كنيد(مثلا يسرءدختر و مادرهم كار كنند)» مسواكك بزنيده 
هنكام بين الطلوعين بيدار باشيد» سوره ى واقعه را بخوانيد » صله ى رحم انجام بدهيد و نماز اول وقت بخوانيد. آيه /ااسوره طلاق 
مى فرمايد: وقتى فقر به شما فشارمى آورد به يايين تراز خودتان انفاق كنيد. اينها راه هاى بيرون رفتن از فقر است كه خدا تضمين 
كرده است. مسئولين بايد بدانند كه اككر در جمهورى اسلامى فقر به مردم فشار بياورد» ممكن است كه اين فقر باعث كناه بشود و 
آنها هم در كناه فقرا شريكك باشند. يكك نامه از بجهى يتيم بيرجندى به جبهه آمد .آنها نوشته بودند كه ما فقير هستيم ولى قرار 
كذاشتيم كه كار كنيم و يكك كيسه نان خشكك براى رزمندكان بفرستيم جون شما داريد براى دين مى جنككيد. اكر همه ى ما دست 
به دست هم بدهيم كه يكك كناه كم بشود و يكك طاعت اضافه بشود مثل رزمند كانى خواهيم بود كه در جبهه ها جان دادند تا 
يرجم دين خدا برافراشته بشود. وقتى كسى كار خلافى مى كند يعنى يرجم دين خدا يايين آورده است. يس كمكك كنيم تا يرجم 
دين خدا را بالا ببريم. سوال - موضوع سوءاستفاده از بيمه هاى درمانى موضوع تازه اى نيست ولى شيوع روزافزون آن حتى در بين 
برخى از مدعيان ديندارى موضوع قابل توجهى است. من بعنوان يزشكك معمد بيمه در يكى از شهرها هر روزييش از ييش با اين 
موضوع دركير هستم و روزانه با جند مورد دركيرى و بحث و شنيدن حرف هاى توهين آميز و حتى فحاشى از طرف مراجعين كه 
مرا مانع كارشان مى بينند روبروهستم. كوتاهى مردم در فهم بيمه و كوتاهى شركت هاى بيمه در اطلاع رسانى و كوتاهى رسانه ها 
و مبلغان دينى باعث شله تا همه ى بيمه شده ها استفاده از مزاياى بيمه براى خود و خانواده و دوستان درقبال هزينه اى كه به شركت 
هاى بيمه مى يردازند را حق خود بدانند. و به هر قيمتى حتى به قيمت توهين به نظام به آن يافشارى مى كنند. اين مسئله به حدى 
فراكير است كه من خودم بهتر ديدم يافتم كه شايد به خاطر اوضاع سخت اقتصادى اين روزها توجيه شرعى مطرح باشد اما وقتى مى 
بينم افراد ثروتمند بر اين موضوع مُصر هستند تعجبم بيشترمى شود. آيا اين تخلف فراكير كه باعث ايجاد حق الناس كسترده اى مى 
شودء هيج مسئوليتى براى مومنين و مبلغان دينى ايجاد نمى كند؟ ياسخ - ايشان دغدغه ى دين دارى دارند. ما خطاهاى كوجكك 
خودمان را نمى بينيم ولى خطاى بزركك ديككران را فرياد مى زنيم. مثلا فردى خواهرش دفترجه ى بيمه ندارد واو بخاطر كار خيرء 
دفترش را به خواهرش مى دهد. غافل از اينكه حق بيمه اى كه ايشان استفاده مى كند براى هزاران نفر است يعنى شما خودتان را 
براى ندادن ده يا صد هزارتومان مديون جند صد هزار نفر مى كنيد زيرا شركت بيمه براى جند ميليون نفراست. اين فرد فكر مى 
كند كه دارد كار خير مى كند در حاليكه اين كار خلاف است. اين فرد اكر ببيند يكك نفر در شركت بيمه اختلاس كرده است فرياد 
مى زند. در حاليكه خودش هم همين كار را كرده است. آيا صدهزار تومان دزدى حرام نيست و ميلياردها تومان اختلاس حرام 
است؟ خير »دزدى حرام است حتى اكر يكك ريال باشد. حد حرام اندازه و ميزان ندارد.البته مجازاتش فرق مى كند. فردى در جنكك 
دير رسيد و شروع كرد به كريه كردن. او به حضرت على (ع) كفت كه من دوست داشتم در ركاب شما باشم. حضرت فرمود: تو 
ثواب در ركاب بودن را برده اى. اككر نيت كار خير» ثواب دارد حتما نيت كار شر هم عقاب دارد ولى جون خدا ارحم الراحمين 
است اين عقاب را نمى كند. كسى كه با دفترجه ى بيمه دزدى مى كند اكر دستش مى رسيد هزار ميليارد دزدى نمى كرد؟ خطاء 


خطاست. يس خلاف كوجكك و بزركك ندارد. خدا اين حق را مشخص كرده است. اين دزدى ها مثل دفتر بيمه بدتر است زيرا ما 
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خودمان را مديون جندين هزار نفر مى كنيم. اكر كسى آب جشمهى تميز را با يكك ليتر آلوده كندء به همان اندازه مسئول است و 
آب را آلوده كرده است. كسى كه كنترل آب را دستكارى مى كند با كسى كه ميلياردها تومان دزدى مى كند, در اصل آلوده 
كردن آب مشترك است. آيا كارمندى كه الان ينج هزار تومان زيرميزى مى كيرد اكر بعداً به او ده هزار تومان بدهند نمى كيرد؟ 
تخم مرغ دزد ءشتر دزد مى شود. يس ما نبايد بخاطر كوجكك بودن خلاف براى خودمان توجيه درست كنيم. ببينيد كه جه كسانى 
باخلالئ زندكى شان توسعه بيدا كرده است البته ممكن است كه توسعه ى لحظه اى داشته باشند ولى بركت در زندكّى شان 
نيست. جون يولى كه همراه آن مى آيد حتى اكر يكك ريال باشد نورمعنويت را از خانه مى برد. به مسئولين مى كوييم :اكر بيمه را 
همكانى نكنيد و بيشتر به معيشت مردم توجه نكنيدء به اندازه ى كم كارى تان در كناه مردم شريكك هستيد. حضرت على(ع) مى 
فرمايد: يكى از اهداف نطام اسلامى توسعه ى رفاه است. نبايد در مملكت اسلامى يكى از يولدارى زياد نداند جكار كند و يكى 
هم از بى يولى دست به آب دزدى و برق دزدى بزند. مردم به فشار افتاده اند كه دارند اين كارها را مى كنند. يس مردم بدانند كه 
خلاف بد است و مسئولين هم بدانند كه اكر مردم بخاطر كم كارى آنها به خلاف بيفتند» آنها هم در كناه مردم شريكك هستند. ما 
به بانكك ها توصيه كرده ايم كه وام ها را براى جند جيز ضرورى نككذارند. مثلا وام جعاله براى بركزارى مراسم عروسى يا عزا يا 
درمان بدهند كه كسى وام خودرو نككيرد وبا آن عروسى بركزار كند. اكر ما دغدغه ى دين دارى داريم و مى خواهيم مردم به كناه 
نيفتند از راه شرعى وارد بشويم .مسئولان و برنامه ريزان تلاش كنند دايره ى ديانت را كسترده كنند تا دايره ى معصيت محدود 
بشود. سوال- شما هفته كذشته نامه ى دخترخانمى را خوانديد كه به دليل داشتن حجاب و خواندن نماز از محل كارش اخراج شده 
بود واز خواستكاران به ظاهر متدينى كه برايشان قد و وزن و وضعيت مالى و تعداد خواهرها وبرادرها سوال مى كردند كلايه كرده 
بود.اين نامه در برنامه ى شما خوانده شد. على رغم اينكه اين دختر خانم تاكيد كرده بود كه ياسخ سوالش را به آخرت حواله 
ندهيد ولى باز شما در ياسخ به آن سوال از وعده هاى خدا درآن عالم وآخرت كفتيد. من هم مشكلى مشابه آن دختر خانم دارم و 
دوست داشتم كه ياسخ شما يكك ياسخ دنيايى باشد و رويايى نباشد. ياسخ - دين روى حرفش ايستاده است. آيا خانه اى بدون 
ستون ساخته مى شود؟ وقتى ما مى كويم: يكسرى مسائل اصول دين است يعنى ستون دين است. اكر مى كوييم :خدا باورى» معاد 
باورى» امام باورى و عدل باورى ستون دين استء يس نمى توانيم آنها را كنار بككذاريم و جواب ديكرى بدهيم. معاد يكى از 
اصول دين است و اككر ما در تمام صحنه هاى زندكى مان اين اصول را در نظر نككيريم نمى توانيم جلو برويم. اككر بهشت و جهنم 
نبود آيا ما نماز مى خوانديم؟ خيرمعلوم نبود. اكر معاد نباشد ما جطور صبح بلند مى شويم و نماز مى خوانيم ؟ آيا با ياسخ هاى 
دنيايى مى توانيم خودمان را توجيه كنيم؟ يس بايد اعتقادى به آخرت باشدء اين ستون است. اكر اعتقاد به معاد نبود واجبى محقق 
نمى شد. اكر بهشت و جهنمى نبود» در جبهه رزمند كان روى مين نمى رفتند. ما جقدر مى توانيم يول به فردى بدهيم كه روى مين 
برود و ياهاى قطع بشود؟ امام حسين (ع) براى اينكه ترغيب به جنكك را زياد كند .بين دو انككشتش جاى يارانش را در بهشت نشان 
داد. الا-ن كه اعتقاد به معاد وجود دارد» معصيت هايى انجام مى شود. آيا اكر جهنم نبود ما تركك معصيت مى كرديم؟ معصيت 
خيلى شيرين است و ما بخاطر عذاب جهنم معصيت را تركك مى كنيم. اكر جهنم و بهشت نبود آيا ما به مردم خدمت مى كرديم؟ 
اكر بهشت و جهنم نبود كسى به فقير كمكك نمى كرد. خدا مى فرمايد كه در دنيا به فقير كمكك كنيد من در آخرت هفت صد برابر 
به شما ياداش مى دهم. تا معادباورى نباشد واجبات انجام نمى شود و ايثار و فداكارى اتفاق نمى افتد .يس ساختمان ديانت روى 
ستون معاد باورى بنا مى شود. وقتى اين دخترخانم معتقد به معاد باشد تمام دست رد زدن به سينه ها او را آرام مى كند. مى كوييد: 
ممكن است در دنيا بخاطر داشتن ديانت »كسى به من كار نداد ولى خداوند در آخرت بهشت را به من مى دهد. آقاى كارخانه دار 
اككر به اطرافش نككاه كند» مى تواند افراد متدين را جذب كار كند. اكر متدين ها به اطراف شان نككاه كنند مى بينند كه مى توانئد 


براى ازدواج »كار و درمان افراد متدين واسطه بشوند. به شركت هايى كه خانم هاى باحجاب را رد مى كنند مى كويم: اكر در 
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شركتث يا تروشكاة شما حاتي عتجاب رارعايثة تكنة و آرايقن اتيطانى ذاشفه باشد سقدز يول يقتر كير شمافى ابد ؟كتمانا 
خروج ازدين داريد »يول بيشترى بدست مى آوريد. اين سود بيشتر مى ارزد يا دعاى امام رضا (ع) يا لبخند رضايت امام 
زمان(عج)؟ يس به اين كناه نزديكك نشويد.و به همه بككوييد كه من مى خواهم احياكر دين باشم تا دعاى امام رضا(ع) شامل حال 
من بشود. آيا صرفه جويى در دفتر بيمه مى ارزد يا دعاى امام رضا(ع)؟ شهدا حاضر شدند كه جان شان را بدهند و تبسم امام 
زمان(ع) را بكيرند. شما هم از مقدارى سود بككذريد تا تبسم مهدى فاطمه را داشته باشيد. سوال - صفحه ا قرا كريو را 
توضيح بفرماييد. ياسخ - خوش به حال كسانى كه مثل شهدا بيشتر به حرف خدا اعتماد كردند تا عقل خودشان و مردم. تمام 
كرفتارى هايى كه ما داريم بخاطر اين است كه ما به حرف هاى خدا كم اعتماد كرده ايم. واى به كسانى كه قلب هاى شان اين قدر 
قصى شده است كه حرف هاى خدا را باور ندارند. بايد باور كنيم كه خدا بيشتر از ما مى داند» ان الله بصير بالعباد. سوال - شما مى 
فرمايد: اكر جوان نككاهش را از نامحرم بردارد اجرش باخداست. آيا فقط منظورشان جوانان يسر است؟ در جامعه وضعيت حجاب 
يسرها بهتر از دخترخانمها نيست . يس اجر دختران جوان كه جشم شان را مى يوشانند جطور؟ در ضمن شرايط دخترها سخت تر 
است زيرا نمى تواننند از آقا يسرها خواستكارى كنند. ياسخ- ارزش كذارى در دنيا با طلا سنجيده مى شود. بالاترين مدالى كه به 
هر كس مى دهند مدال طلاست. خدا هم يكك سيستم ارزيابى دارد. هر كارى را كه خدا بخواهد بكويد قيمتش خيلى بالاست مى 
فرمابك: مائقك ماهد در را دا يامثل كسى كددر عون عووكن غلطيدة اث ياامثل شهيك مرده اسية. حتوقن .به حال كشائى كه 
امروز بدون اينكه در جنكك شركت كنند ثواب شهيد را مى كيرند. سوال مى كنند آيا كسى بالاتر از شهيد هست؟ ييامبر مى فرمايد: 
بله»آن جوانى است كه عفت نفس ييشه كند. و جشمش را ازحرام بيوشاند(جه دختر جه يسر) مثل شهيد است و بلكه بالاتر از شهيد. 
يس دخترها و يسرها جشم هاى شان را يايين بيندازند تا دختر اجر شهيد به آنها بدهد. و ما را با شهداى عزيز محشور بككرداند. 


خدايا ما را مثل شهداء يار و ناصر دين و بلندكننده يرجم دين قرار بده. 
ام _؟ 


سوال > اخيرا كزارشى در يكى از شبكه اى ماهواره اى ديدم كه ببان مى كرد كه ويتامين دى از طريق خورشيد به يوست بدن مى 
رسد و نتيجه ى اين كزارش اين بود كه حجاب براى يوست خانم ها مضر است و باعث ضربه زدن به سلامتى آنها مى شود. اين 
كزارش دلسوزانه از زنان و دختران مى خواست در صورتى كه نككّران كمبود ويتامين دى بدن شان هستند حجاب را كنار بكذارند. 
نظر شما در اين مورد جيست؟ ياسخ - معلوم نيست كه جرا آنها نككران سلامت خانم هاى با حجاب هستند؟ آنها كه دلسوز بانوان 
كشورهاى اسلامى هستند جرا نككران جوانان مسلمان فلسطينىء؛ لبنانى عراقى و افغانستان نيستند؟ آيا آنها حيات لازم ندارند؟ جرا 
آنها نسبت به مسلمانانى كه بخاطر تحريم هاى دارويى ظالمانه ى اين كشورها دارند جان شان را از دست مى دهند» دلسوزى نمى 
كنند؟ شما بايد بدانيد كه دلسوزهاى شما جه كسانى هستند. قطعا ويتامين دى براى بدن لازم است ولى اينكه راه رسيدن ويتامين 
دى به بدن »فقط از راه خورشيد است را بايد از متخصصين طب يرسيد. بايد اشاره كرد كه دين اسلام براى سلامت روح و جسم 
انسان دستورات كاملى دارد. اديان غير توحيدى به ظاهر و جسم انسان ها توجه دارد. خالق ما عالم را بصورت باطن و ظاهر» جسم و 
روح »ماديات و معنويات .دنيا و آخرت آفريده است. دنيا نسبت به آخرت قابل مقايسه نيست. وسعت روح ما نسبت به جسم ماء 
قابل مقايسه نيست. خالق ما دستوراتى در قالب دين به ما داده است كه اين دستورات در قالب روحى و جسمى يا مادى و معنوى 
است ولى آنقدر جسم من براى خدا مهم بوده است كه اين دستورات روحى كه براى ما قرار داده است تحت الشعاع سلامت ما قرار 
كرفته است. مثلا روزه واجب است علاوه بر اينكه روزه مايه ى سلامتى جسم است غذاى روح ماست. اولويت اول روزه براى بعد 
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وقضاى روح ماست و نخ بندكى اعمال استء در اين مورد هم خدا آنرا تغيير داده است كه مثلا-اكر نمى توانيم ايستاده نماز 
بخوانيم »مى توانيم نشسته بخوانيم يا اكر نمى توانيم نشسته نماز بخوانيم خوابيده بخوانيم يا اكر آب براى ما ضرر دارد تيمم كنيم. 
حتى بيمار مى تواند با اشاره نماز بخواند يعنى خدا براى سلامتى جسم ما اينها را در نظر كرفته است. با توجه به اين نكات عآيا 
خداوند مى تواند نسبت به سلامتى بانوان بى توجه بوده باشد؟ خدايى كه دستور حجاب را به خانم ها داده است.دستور حجاب را 
به كل جامعه هم داده است. مثلا براى محل خريد بانوان محل هايى را اختصاص بدهيد كه آنها راحت باشند. محل تفريح 
اختصاصى درست كنيد تا خانم ها راحت باشند و ويتامين دى هم به آنها برسيد. براى آموزش هم مركزاختصاصى درست كنيد. 
اكر همه ى مراكز اختصاصى براى خانم ها آماده باشد» داشتن جند ساعت حجاب در راه رفت و آمد. جندان ضررى به آنها 
نخواهد زد. خالقى كه دستور حجاب را داده است از همه دلسوزتر است. كاهى براى نيازهاى انسان سفره ى آماده يهن نيست. و 
انسان بايد تحمل داشته باشد. مثلا ما كرسنه هستيم. و نياز به غذا داريم .آيا منطق اجازه مى دهد كه انسان كرسنه دست به هر 
غذايى ببرد و نيازش را برطرف كند؟ خير. اين كار انسانى نيست. بفرض حجاب براى ويتامين دى مانع است. آيا خانم اجازه دارد 
براى بدست آوردن نياز خودش جامعه را آلوده كند؟ حضرت موسى از خدا درخواست كردند كه حضرت آدم را ببينند. خدا 
حضرت آدم رابه حضرت موسى نشان داد. حضرت موسى با لحن تندى به حضرت آدم كفتند كه جرا از آن درخت خوردى 
؟حضرت آدم فرمود: شيطان با سه حربه سر من را كلاه كذاشت» شيطان فوق تخصص نيازشناسى است. يس شيطان به نياز ويتامين 
دى خانم ها توجه دارد و اين مى شود بزركترين دغدغه ى آنها ولى كشتار انسان ها دغدغه ى آنها نيست. شيطان نياز آدم را 
درست تشخيص داد كه نياز به جاودانكى دارد ولى آدرس را اشتباه داد. ديكر اينكه شيطان فوق تخصص فاهرسازى است .مثلا 
آنها دلسوزانه ما را نصيحت مى كنند و طرفدار حقوق زنان هستند .ديكر اينكه شيطان فوق تخصص استفاده از واسطه هاى ارزشى 
است و قسم خورده است. اين سه حربه استراتزى شيطان است. يس بدانيد كه خدا دلسوزتر از آنهاست و حتما در مورد ويتامين دى 
خانم ها هم فكر كرده است. معمولا خانمها بدنبال نسخه هاى لاغرى هستند. خالق مهربان فرموده: روزه بككيريد كه روح تان را 
تعالى بدهد و سلامتى تان را هم تضمين كند. ما به دستورات مشاور عمل مى كنيم در حاليكه دستورات خداوند كه به عالم هستى 
اشراف دارد »را در نظر مى كيرد. يكى از مُبلغين را دعوت كردند كه بين جمعى از يزشكان يكك بحث علمى مطرح كند. ايشان 
درجمع يزشكان حاضر شد و كفت: سيستم هاى يزشكى اشكالى دارد» دارويى كه براى معده مى دهيد به كليه توجهى نمى كند و 
دارويى كه براى اعصاب مى دهيد به بخش هاى ديككر توجهى نمى كند. شما يكك بُعد را مى بينيد و به بعدهاى ديكر توجهى نمى 
كنيد ولى خالق هستى وقتى حكمى مى دهد به تمام بُعدهاى آن در عالم هستى توجه دارد. ساده ترين كارى قضاى حاجت است. 
خداوند فرموده است كه اين كار در آب روان نباشدءروبه ماه نباشد, روبه باد نباشد» روبه قبله و يشت به قبله نباشد »در معرض نككاه 
كردن ديكران نباشد و ... خداوندى كه براى جنين مسئله اى همه ى بُعدها را در نظر كرفته است عآيا مى شود كه در مورد حجاب 
خانم ها ءويتامين دى خانم را در نظر نككرفته است ؟ تا ما اعتماد به خدا و دين خدا بيدا نكنيم ( كه اسمش ايمان است)عبد خدا نمى 
شويم. و براى هر دستور خدا يكك بهانه مى آوريم. اكر باور كنيم كه خداوند براى ساده ترين مسائل» همه ى عالم هستى را در نظر 
كرفته استء ديكر دنبال بهانه نمى رويم. سعى كنيد كه با حرف هاى ديككران به دستورات خدا بدبين نشويد. سوال - من به اصل 
حجاب معتقد هستم اما احساس مى كنم كه داشتن روسرى جيز اضافه اى است و بخاطر همين خودم را ملزم به داشتن روسرى نمى 
كنم. ولى به اصل حجاب معتقد هستم , راهنمايى بفرماييد. ياسخ - محمدتقى جعفرى فرمودند: تمام احكام دين باز كوكننده ى 
فطريات انسان است. همه ى انسانها مى دانند كه اكر از كسى نعمتى دريافت كردند از او تشكر كنند. يس عقلا شكر منعم واجب 
است .يوشش هم فطرى است.در هيج جامعه اى انسان از برهنكى خودش لذت نمى برد. بد بودن ظلم يكك امر فطرى است. خداوند 
براى عقليات مشتركك بشر يكك جارجوب كذاشته است. ممكن است كه در يكك جمع خانم ها » عده اأى روسرى سر كردن و عده 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه نلاة؟1 از لإودر 


اى جوراب يا كردن و ... را قبول نداشته باشند. ما به كداميكك بايد عمل كنيم تا زندكى مان جلو برود؟ خداوند از طريق يبامبر يكك 
قالب مطلوب براى حجاب آورده است بنام عفاف. خدا حيا و عفت قرار داده است كه اين عفاف براى مرد يكك دستور و براى دختر 
نه ساله دستور ديككر و براى خانم هفتادساله هم يكك دستور آورده است ولى همه بصورت يكك شكل »اصولى را رعايت مى كنند. 
مثلا ممكن است كه در مورد نماز خواندن هم هر كسى يكك طورى رفتار كند يعنى در كوه عبادت كند و يكى ... در آيه 19 و 8/ 
سوره آل عمران داريم كه دين نزد خدا اسلام است و دين (قالب زندكى بر اساس فطريات) از طرف خداست. اكر همه به 
دستورات دين كوش بدهندء تشكلى ايجاد مى شود و ديكر سليقه اى عمل نمى كنيم. يس همه به حرف خدا عمل مى كنيم و به 
آن اطمينان بيدا مى كنيم. سوال - صفحه 41" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :اى ييامبر بكو كه شما 
براى زندكى تان كتاب و نقشه مى خواهيد كه اين نقشه يا بايد الهى باشد يا شيطانى. اككر نقشه ى خدا را انتخاب كرديد بايد هزينه 
ى آنرا كه بندكّى است بدهيد. اكر نقشه ى شيطان را انتخاب كرديد برده ى شيطان مى شويد. اكر انسان يكك خدا داشته باشد بهتر 
ازاين است كه صد تا خدا داشته باشد. آيه 8؟ سوره يونس مى فرمايد:خدا به هيج كس ظلم نمى كند مردم به خودشان ظلم مى 
كنند. هر كس از نقشه ى خدا استفاده نكند به خودش ظلم كرده است و هر كس به نقشه ى خدا عمل كند در نورانيت است. به 
تمام نقشهدى خدا بايد جشم كفت ءزيرا همه نور است. سوال - شوهرم معتقد است كه نككّاه كردن به زن غير مسلمان و كافر 
بصورت نيمه برهنه »فيلم ها و آهنكك هاى مبتذل ماهواره اشكالى ندارد »راهنمايى بفرماييد. ياسخ - امور سه دسته هستند: حلال 
آشكارء حرام آشكار و شبهات. دين و اهل بيت شبهات را به بعهده ى تلاش ما كذاشته اند. امام صادق(ع)براى اين شبهات سه 
شاخصه مطرح كرده است: ١-در‏ اول هركار بسم الله الرحمن الرحيم بكوييد. آيا مى توان براى ديدن اين فيلم ها و موسيقى ها بسم 
الله الرحمن الرحيم كفت و بعد فيلم را تماشا كرد؟ آيا بسم الله الرحمن الرحيم با اين فيلم ها سنخيت دارد؟ آيا براى معامله اى كه 
مى خواهيد انجام بدهيد مى توانيد بسم الله الرحمن الرحيم.. بككُويى ؟ آيا براى اين ميهمانى مى توانيد بسم الله الرحمن الرحيم 
بكوييد؟ ١-امام‏ صادق(ع) فرمودند كه در اين موارد ببينيد كه مى توانيد ما را حاضر ببينيد؟ آيا شما مى توانيد اين فيلم را همراه با 
امام زمان(عج) يا حضرت فاطمه(س) ببينيد؟ منظور ما اين نيست كه فقط عبادت كنيم. ما مى توانيم اين موارد را در كارهاى مباح و 
مستحب هم استفاده كنيم. "-روز قيامت »روز يوم الفصل است »عمل يا بهشتى است يا جهنمى» كارى در وسط نمى ماند. آيا شما 
مى توانيد ديدن فيلم هاى مبتذل را كنار نماز و روزه ها بككذاريد؟ يس براى اعمالى كه نمى دانيم حلال است يا حرام بايد از سه 
موارد بالا استفاده كنيم. بشرط اينكه سر خودمان را كلاه نككذاريم. امام صادق(ع) مى فرمايد:هر كس از شبهات دورى كند در 
حرام نمى افتد. عمده ى شبهات به سمت حرام است. شب دهم رمضان شهادت أم المومنين حضرت خديجه است .ايشان همه ى 
دارائى شان را در راه دين خدا و رسول اكرم خرج كردند و خدا هم ايشان رااز زنان بهشتى قرار داد» اين زيباترين معامله 
باخداست. در شب دهم ماه رمضان مى توانيد دو ركعت نماز زيارت هم بخوانيد. خدايا به آبروى حضرت خديجه به همه زنان و 
دختران عفت و ديانت خديجه وار عنايت بفرماء آنجه به اهل رمضان وعده داده اى به ملتمسين دعا عنايت بفرماء فرج آقا را نزديكك 


بفرما . 
تر و 


سوال- جند روز ييش در خبرها خواندم كه عده اى سارق مسلح در يكى از شهرها به يكك طلافروشى حمله كردند. با ورود نيروى 
انتظامى به ماجرا يكى از سارق ها كه نتوانسته بود فرار كند اقدام به خودكشى كرد. البته صاحب طلافروشى نيز به قتل در اين ماجرا 
به قتل رسيد. نكته ى قابل توجه اين بود كه تصاويرى كه در سايت ها از اين سارق انداخته بودند» حلقه ى نامزدى در دست او 


مشخص بود. همين مسئله موجب بروز اظهارنظرهاى مختلفى در مورد اين خبر و تصاويرمربوط به آن شد. اظهار نظرى كه توجه من 
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رابه خود جلب كرد اين بود كه برخى از آدم ها نوشته بودند اين مسئله بخاطر وجود مشكلات اقتصادى در جامعه است كه موجب 
شده اين جوان تازه داماد دست به سرقت مساحانه به طلافروشى بزند. براى حرف خود نيز به اين حديث استناد كرده بودند كه 
بيامبر(ص) مى فرمايند: اكر فقر از يكك در وارد شود ايمان از در ديكر خارج مى شود. آيا واقعاً اين جمله از ييامبر (ص) است؟ 
درضمن وجود مشكلات اقتصادى در جامعه دليلى بر اين كارها مى شود يا خير؟ ياسخ - مى كويند :در زمان هاى خيلى قديم كه 
امكاناتى مانند امروز براى آب رسانى وجود نداشته؛ مردم از آب انبارها استفاده مى كردند. در شهرى آب انبارى بود كه مسئولين 
آن را تميز نمى كردند بنابراين آب آن آالوده شده بود. حتى براى ير كردن آن نيزاز بركه هاى آلوده ى اطراف شهر استفاده مى 
كردند. مردم كم كم از آلودكى اين آب خسته شدند. بزركان شهر تصميم كرفتند كارى كنند به همين خاطر همككى دست به 
دست هم دادند و يكك آب انبا رجديد با اصول بهداشتى ساختند. البته مشكل تنها با ساختن آب انبار حل نمى شد براى يركردن آن 
نيز نياز به آب تميز بود. عده اى را مأمور كردند تا جشمه ى آب زلالى را يبدا كنند. تلاش ها به نتيجه رسيد و جشمه ى تميزى بيدا 
شد اما يكك مقداراز شهر دور بود. به همين خاطر بركردن آب انبار از آن جشمه كار سختى بود. براى حل اين مشكل تصميم 
كرفتند همكى با هم و در يكك تاريخ مشخص ظرف هاى آب را بردارند وبه جشمه بروند و آب انبار را ير كنند. برخى از افرادى 
كه راحت طلب بودند وقتى ديدند كه راه جشمه دور است تصميم كرفتند به همراه مردم برودند اما با ظرف خالى بازكردند. 
بسيارى از مردم همين نقشه را ريخته بودند. صبح روزى كه قرار بود آب بياورند عده ى زيادى از مردم با ظرف خالى باز كشتند و 
عده اى نيز ظرف هاى خود را از همان منابع آب آلوده ى نزديك شهر ير كردند و به داخل آب انبار ريختند. همه ى افراده شب 
تشنه شده بودند. عده اى سازند كان آب انبار جديد را مقصر مى دانستند. مثل انقلاب اسلامى مثل آب انبار جديد است. مردم ما 
قبل از انقلاب از آب انبار لوده مصرف مى كردند. امام» شهدا و مردم مملكت به فكر افتادند حوض را تغيير دهند. به همين خاطر 
ظرف آب جديدى به نام انقلاب اسلامى ساختند. قرار شد همه ى ما از سر جشمه ى اسلام آب برداريم و به داخل حوض بريزيم. 
مافكر كرديم كه جشمه ى اسلام خيلى دور است اما جشمه ى اسلام نيز مانند جشمه ى داستان زياد دور نيست. يكك قدم ما 
برداريم خداوند ده قدم به سمت ما برمى دارد. اما برخى افراد باز هم اشتباه كردند و از همان بركه هاى آلوده آب به داخل حوض 
ريختند. برخى نيز ظرف را خالى آوردند. الان كه حوض آب لازم را جمع نكرده برخى افراد در ذهن خود امام را مقصر مى دانند 
كه جرا حوض جديد آلوده است. اين افراد غير منطقى هستند. اكر حدث سوال كننده درست باشد و اين آقا به دليل مشكلات 
اقتصادى دست به دزدى زده باشد» مقصر جمهورى اسلامى است يا مقصرهمه ى ما هستيم؟ در اين سى و ينج سال آمار قابل 
توجهى از افراد ظرف را خالى با همراه آب آلوده آوردند. متأسفانه اين افراد مردم را به اسلام بدبين مى كنند. ييامبر اسلام در شبى 
كه به معراج رفتند اين جمله را بر سر در جهنم ديدند: خدا كسانى را با عمل خود به اسلام يا اهل بيت اهانت مى كنند ذليل مى 
كند. كسانى كه در اين سى و ينج سال ظرف خالى يا همراه با آب آلوده آوردند و به داخل حوض ريختند اهانت كنندكان به اهل 
بيت و اسلام هستند. كارمند» كاركر معلم يا روحانى و... تفاوتى ندارد. هركسى كه به وظيفه ى خود عمل نكرد و آب آلوده به 
داخل حوض ريخت در بدبين كردن مردم شريكك است. اين روايت از بيامبر كه اككر فقر از درى بيايد ايمان از در ديكر خارج مى 
شود درست اما برخى از روايات خطاب آن به مسئولين است و برخى نيز به مردم است. خطاب اين روايت بيشتر به مسئولين است. 
بايد حواس آنها باشد كه اين جاده لغزنده است. اين به آن معنا نيست كه هروقت فقر آمد افراد بايد با اسلحه بروند تا براى خرجى 
خانه ى خود يول بياورند. معناى آن اين است كه مسئولين بدانيد اكر برنامه ريزى خوبى نكرديد و جاده لغزنده شد احتمال دارد 
ياى برخى افراد سر خورده و شيطان سوء استفاده كند. اصولاً شيطان فوق تخصص نياز شناسى است. شيطان به اين جوان مى كويد 
مكر شما نياز نداريد» در جواهر فروشى ير از يول است اككر يكك اسلحه ى تقلبى هم برداريد و برويد مى توانيد يول را بككيريد. به 
همين خاطر يكى از مهمترين سفارشات امام بزركوارء رهبر فرزانه و مراجع تقليد به مسئولين اين است كه يكك فكرى براى كرانى و 
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معيشت بكنيد. جون اين افراد بيش از همه مى دانند كه اكر فقر بيايد جاده لغزنده مى شود. اما اين روايت مجوز به كسى كه در فقر 
افتاده نمى دهد. به ما مى كويند كه بايد تلاش و قناعت كنيم. يكى از ارزش هاى دين خدا ازدواج و تشكيل خانواده است. براى 
يارى دين خدا و اين ارزش نبايد خانواده ها عروس و داماد را براى خرج بيشتر تحريكك كنند. بلكه بايد آنها را براى خرج كمتر قانع 
كرد. مبادا اين افراد را در فشار فقر بككذاريم تا طعمه ى شيطان شوند و اسلحه به دست كرفته و خود ديكران را به نابود بكشند. اكر 
كسى ظرف خالى آورده ويا داخل آن آب آلوده ريخته باشد در تمام مشكلات جامعه سهيم است. مسئولين بايد تلاش كرده و 
بستر را ياكك كنند تا شيطان سوء استفاده نكند. در ضمن مردم نبايد اين روايات را مجوزى براى خلاف خود بدانند. اكر فقر از درى 
وارد شد ما اجازه نداريم ايمان راز در ديكرى خارج كنيم. اتفاقاً ما بايد تلاش كنيم كه در هر شرايطى ايمان خود را حفظ كنيم. 
افراد زيادى بوده اند كه با تمام مشكلات صورت خود را با سيلى سرخ نكّه داشتند و حتى كوجكترين اعتراضى نكردند. هر مسئولى 
در هر لباسى يارتى بازى» حزب بازى» رشوه خوارى و حق و ناحق كند آب آلوده به اين حوض مى ريزد. اككر فردا جوانان ما به امام 
بزركوارء بريا كنندكان انقلاب و جمهورى اسلامى جسارت كردند كناه آن به ياى اين افراد نوشته مى شود. البته همه ى مشكلام 
مملكت ما مربوط به كم كارى نيست» بخشى از آن مربوط به بيرون است. غفلت ما فرصت طلبى دشمن است. مردم ما به خاطر خدا 
در برابر مشكلات بيرونى تحمل مى كنند اما در برابر مشكلات درونى تاب و تحمل ندارند. اكر همه ى ما كم نككذاريم و جشمه ى 
زلالى اسلام بنوشيم مشكلات برطرف مى شود. سوال- من يكك نوجوان جهارده ساله از يكك خانواده ى معتقد و متدين هستم. 
كلاس ينجم ابتدايى بودم كه در مركز استعدادهاى درخشان قبول شدم. اما واقعاً باور دارم كه قبولى من لطف خاص خداوند متعال 
بود. البته من هم تلاش كردم و كاهى از سنكينى كتاب هاى درسى وقت شام و ناهار را كم مى كردم. ولى با اين حال همه از لطف 
خدا واهل بيت بود. الان دو سال از قبولى من مى كذرد ودراين مدت در بهترين مدرسه درس خواندم و موفق بودم. ما جوان ها 
در شرايط سنى بدى هستيم. شب قدر بود كه از امام جماعت شنيدم كه كفت اكر جوانى در مقابل نامحرم سر خود را به زمين 
بيندازد خداوند متعال به اندازه ى آن جه كه در زمين است به عنوان ثواب به او عطا مى كند. از آن موقع من در خيابان نكاهى به 
نامحرم نكردم اما وسوسه هاى شيطانى و لذات دنيوى من را رها نمى كنند. و كاهى اوقات به صورت لحظه اى من را به معصيت 
مى كشانند. بعد از ارتكاب كناه سريعاً يشيمان مى شوم اما خسته شده ام. مى ترسم خدا از دست بنده ى كناه كار خود ناراحت 
شده و الطاف خود رااز من دريغ كند. لطفاً منرا كمكك كنيد. ياسخ - اين افراد ياد آور سى و شش هزار شهيد دانش آموز هستند 
كه در همين سن به بالاترين مقام رسيدند. در روايتى از رسول الله داريم كه كسى كه عفت بيشه كند و خود رااز كناه نككاه دارده 
مقام او از شهيد هم بالاتر است. خدا مى كويد كه بالاترين مقام اين عالم مقام شهادت است. آقايان وخانم هاى مهترمى كه عفت و 
حيا را يكك مقدار كم رعايت مى كنند» دراين حوضء آب آلوده وارد مى كنند. به همين خاطر بجه هاى ما نسبت به اصل حوض 
جمهورى اسلامى بدبين مى شوند. اين افراد مقصر هستند. يكك استاد مشاوره مى كفت كه يكك خانمى كه يكك ساعت با وضع بدى 
در كنار خيابان مى ايستد خبر ندارد كه جند زندكى را متزلزل مى كند. عده ى زيادى از آقايان از مقايل اين خانم مى كذرند و 
قيافه ى او را مى بينند اما زمانى كه به منزل مى روند قيافه ى همسر خود را به كونه ى ديكرى مى بينند كه مشغول لباس شستن و 
كارهاى خانه است. يعنى ظاهر همسر خود را نسبت به آن زنى كه در خيابان خيلى ديده اند بسيار متفاوت مى بينند. به اين صورت 
زندكى متزلزل مى شود. اين ها همه حق الناس هايى است كه به كردن اين كم حجاب هاى كنار خيابان است. ما بايد به عنوان 
مطالبه ى خدا و امام زمان از آحاد مردم بخواهيم كه حيا و عفت حفظ شود. لغزش ياى اين نوجوان هم باز به اين دليل است كه 
برخى افراد آب آلوده مى آورند. لرزش يا به دليل يكك عكس.ء يكك فيلم» يكك دوست ناباب و مانكن هاى مغازه ها است. شايد 
برخي آقراد يكويند كه جرا دولت افرادى وا مأمون تمن كند. دولت تمى ثواتد براق همةدى افرادى كهمى ختواهتك براق جشمه أن 


بياورند بازرس بككذارد. بايد همه ى افراد با همان اصل مترقى امر به معروف و نهى از منكر مراقب هم باشند. جقدر خانم هاى 
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مديران جمهورى اسلامى مى توانند بر روى همسران خود تأثير بككذارند. ظهر و شب از آنها بيرسند كه كارى براى اسلام كرده اند 
كه سر آنها بالا باشد. از آنها بيرسند كه كارى كرده اند كه آب آلوده وارد حوض نشود نا مبادا بجه ى خود و ديكران فردا به كناه 
بيفتد. همه ى ما مسئول هستيم. بايد همه ى ما به زيبايى از مسئول بزركوار بيرسيم كه كارى براى اسلام كرده است يا خير. يكك 
جوانى يكك بار به من كفت كه حضرت يوسف يكك زليخا داشت ما هر روز صدتا زليخا مى بينيم. از طرفى بستر ازدواج سخت شده 
وازطرف ديكر بستر كناه در همه جا يهن شده. اين جوان مى خواهد از راه حلال خود را ارضاء كند كه نمى شود از راه حرام كه 
كناه دارد و عاقبت او خراب مى شود. يس اين جوان جكار بايد بكند. اين فيلم ساز جمهورى اسلامى فكر نمى كند كه يكك سنت 
غلط را به جوان نشان داده باشد. كاهى اوقات بد آموزى برخى فيلم ها و سريال ها بيشتر از آموزش هاى درست آن است. مبادا 
مردم را با اصل اسلام بدبين كنيم. همه ى افراد آرزوى اين حوض تميز را مى كنند مبادا كارى كنيم كه مردم آرزوى حوض آلوده 
ى زمان طاغوت را بكنند. خانواده ى يكك جنين جوان هاى ياكى بايد به آنها اميد بدهند. بايد اين جوانان توجه بيشترى بكنند. 
نككذاريم خداى ناكرده نا اميدى او را از مسير و استقامت باز دارد. اصولاً غلبه ى بر كناه هم سخت و هم آسان است. ابتداى آن 
سخت است اما با تمرين آسان مى شود. ما براى مبارزه ى با شيطان بايد تمرين كنيم. راه مبارزه ى با شيطان سه جيز است: يكك 
استعاذه» دائماً بكُوييم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوم: دست ما در دست اهل بيت باشد. سوم: دست ما در در دست مسجد و 
روحاقت اده انعا الله خذاوسن سبد ما زاااذ شال عن و انس نات دهده سوال- لطفاً دو خصورض بات قلغا الا سووة ىن 
صافات توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه ى دوم ييام بسيار زيبايى دارد. روز قيامت اختيارى در كار نيست. روزقيامت اجبار استء نتيجه 
ى اعمال يكك نفر بهشت است او را به بهشت مى برند و نتيجه ى اعمال يكك نفر جهنم است او را به جهنم مى برند. بايد قدر امروز 
را كه اختيار داريم بدانيم. امروز كارى كنيم كه اجبار ما در آن روز درداور نباشد. اينجا مى توانيم راه بهشت را اختيار كرده و به 
راه جهنم نرويم اما اكر آنجا ما را به سمت جهنم بردند ديكر نمى توانيم بازكرديم. سوال- خواستكارى دارم كه از لحاظ اعتقادى 
مقدارى با من اختلا.ف نظر دارد. به خدا و ييامبر اعتقاد داشته و نماز رو روزهى خود را بجا مى آورد. شخصى بسيار صادق و 
راستكو است و به اعتقادات و اخلاقيات بسيار يايبند است. اختلاف ما در اين است كه نظام را قبول ندارد اما مى كويد اكر امام 
زمان ظهور كند من دو زانو نزد ايشان زانو زده و دوست دارم سرباز ايشان باشم. او مى كويد در مراجعاتى كه به ادارات داشته افراد 
زيادى را ديده كه رشوه كير بوده ويا با يارتى بازى بر سركار آمده لذا نمى خواهد با حضور در نماز جمعه. انتخابات و غيره تأييد 
كننده ى اين ظلم باشد. خواهشمند هستم من را راهنمايى كنيد كه خداوند راضى خواهد بود با اين اعتقاداتى كه دارد من به ايشان 
جواب مثبت بدهم؟ آيا جواب مثبت من به منزله ى يشت كردن به فرامين الهى نيست؟ ياسخ - در ازدواج ديانت انسان ها اهميت 
دارد كه اين آقا نيز متدين است. اين آقا كه اينقدر اسلام را قبول دارد بايد بداند كه ولايت فقيه نيز يكى از اصول اسلام است. نظام 
جمهورى اسلامى نيز براساس اسلام مهيا شده است. اككر عده اى بد عمل كرده اند جرا شما به اصل آن بدبين شده ايد؟ اين آقا بايد 
آنقدر منطقى باشد كه به قول امام اشتباه مردم را به حساب مكتب نككذارد. اما تمام افرادى كه در اين سى و جند سال اين آقا و 
امثال ايشان را بدبين كرده اند بايد ياسخكوى اين نككاه باشند. حتى اككر من در خانواده ى خود كم كذاشتم بايد ياسخكوى نكاه 
غلط فرزند خود باشم. ولى من اين آقا را فردى متدين و منطقى مى دانم. اكر اين خانم با اين آقا كفتكو كند كه اسلام به ذات خود 
ندارد عيبى» هر عيبى است از مسلمانى ما است و بككويد كه اصل ولايت فقيه اشكالى نداردو اين افراد هستند كه خوب عمل نكرده 
اندء حتماً قبول خواهد كرد. سوال- من يدرى دارم كه كارمند است. ما هميشه با جهره ى عبوس و اخم آلود او روبرو هستيم. او 
خيلى خسيس است و ما هميشه با زور از او يول تو جيبى مى كيريم. من در شهر ديككرى تحصيل مى كردم اما هر وقت يول مى 
خواستم اشكك من را در مى آورد و هر وقت هم كه مى داد خيلى كم بود. اين رفتار براى مادر و ديكر فرزندان نيز بوده است. يدرم 


هميشه براى خريد ما را نزد دستفروشان مى برد و اجناس بى كيفيت مى خريد. علاوه برخساست رفتار هاى ديكرى هم داشت به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 0177؟1 از لإوردر 


طور مثال هميشه ما را مورد تمسخر قرار مى داد و به ما مى خنديد. اكنون كه من دخترى دم بخت هستم بجاى اينكه الككوى براى ما 
باشد هميشه بايد رفتارهاى خوب و بد را به او تذكر بدهيم. من هيجوقت نصيحت يدرانه از او نشنيدم. او به مادرم شكك دارد در 
حالى كه مادرم بسيار مذهبى است. جكار كنيم؟ ياسخ - اين بدر بزركوار بيش از يدران ديكر نياز به دعا دارد. مريضى روحى نيز 
يكك نوع بيمارى است. اككر سخنان اين خانم واقعيت داشته باشد اين يدر بيمار است. در ضمن بايد با رفتار او را درمان كرد. رفتارى 
كداناشى از محرت: خدمت يوده وحدود الهى نيرخر أن رغايت شود درايخ صورت قطعاً ايشان درمان مى شود دين ما قرموده كه 
تددو بروكة غانه ابدث ع كبى عن خواهة روركى راراي غود كاه داز امد سكاوت داشعة باشد. ١‏ كر مق با خساست يور كى 
خود را حفظ نكردم بايد خود را ملامت كنم. راه حفاظت از بزركى يدر سخاوت» بخشش و كذشت است. اعمال يدر مى توانده 
فرزند را به جايكاه دينى او بدبين كند. اين همه سفارش شده كه به يدر احترام بككذاريد. خدمت كرده و از او اطاعت كنيد. اكر من 
يدر بد عمل كنم اين فرزند مى كويد اين جه اسلامى است كه من را مجبور كرده نسبت به اين فرد اينككونه عمل كنم. اما اكر يدر 
فردى با محبت» سخاوت و كذشت باشد بجه ها براى او جان مى دهند. سوال- من بيست و سه سال سن دارم. شوهرم فرد خوبى 
است اما در مكان هاى عمومى خيلى زود با مردم دعوا مى كند. من از اين حركت او خجالت مى كشم. در رانندكى با ديككران دعوا 
فى كتند. اين دوضالي اسك كداو ذو هول سياد عوقن إشاكق امت و يانه خيان حوب فيضة من كند. اها بغار كن ضاحن: 
فرزند شده ايم و من دوست ندارم اين رفتار او به فرزندم منتقل شود. جكار بايد بكنم؟ ياسخ - اين خانم بايد براى آرامش شوهر 
خود حداقل روزى هفت بار سوره ى حمد را بخوانند. اما اين آقا بايد بداند كه اككر از خود به عنوان يكك مسلمان يكك جهره ى 
بداخلاق» بددهن و دعوايى به نمايش بككذارد سه ضربه زده است: يكك ضربه به خود. يكك ضربه به خانواده ى خود و يكك ضربه به 
فرزند خود. اكر اين آقا متوجه يه ضربه ها و آسيب ها شود انشاء الله تلاش مى كند يرخاشكرى را از خود دور كند. خانم به اين آقا 
بكويد كه هروقت يرخاشكرى كردى ده هزار تومان صدقه كنار بكذار. در نتيجه اين فرد مجبور مى شود كلى وام بككيرد. خدايا به 
آبروى امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) دست اجانب را كه در حال تهديد مسلمانان حرم اهل بيت هستند» از سرمسلمانان» 


مردم ايران و شيعيان كوتاه بفرما. فرج صاحب امر را برسان و ما را نيز براى فرج حضرت تربيت بفرما. 
عمو 


سوال - من يكك يسر 771 ساله هستم و مى خواهم تفريح سالم بكنم ولى راهش را يبدا نمى كنم . خيابان ها از ماهواره بدتر شده و 
ماهواره هم براى كرفتن دين از جوانان فعاليت مى كند. فضاى اجتماعى و اينترنت هم شده لغو و يكسرى مطالبى كه جز غيبت و 
مسخره كردن و رابطه ى راحت دختر و يسر جيزى در آن بيدا نمى شود. مساجد هم ير شده از بحث هاى سياسى كه يسند من جوان 
نيست. يس من جوان مسلمان ايرانى كه نه به رابطه ى با نامحرم علاقه دارم و نه مشتاق بحث هاى سياسى هستم بايد جكار كنم؟ 
جرا ما به اينجا رسيده ايم كه براى تفريح كردن مان به جه كنم جه كنم افتاده ايم» راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ > باور كنيم كه تفريح و نشاط يكى از اصول اساسى دين ماست. ما اعتقاد داريم كه اكر در زندكى مان نشاط» طراوت و 
شادابى نداشته باشيمءحيات نداريم زيرا حيات بى نشاط» حيات نيست .مردكى است.و در اين صورت ما نمى توانيم بندكى خدا را 
بكنيم. لذا به ما عبادت .معرفت و زيارت بانشاط را توصيه كرده اند. دين در نشاط و تفريح ما كم نككذاشته است. و با آن مخالف 
نيست. روايت داريم كه مومن هميشه تبسم بر لب دارد و ناراحتى اش در قلبش است. اسلام به ذات خود ندارد عيبى» هر عيبى كه 
هست از مسلمانى ماست. 

دستورات و برنامه هاى اسلام شبيه يكك يازل است. اككر به يكك يازل نقشه ى ايران توجه كنيم مى بينيم كه "١‏ استان دارد. هيج 


كدام از استان هاى ما شكل هندسى دقيقى ندارند. مثلا ما استان اصفهان يا خراسان را از نقشه در مى آوريم و مى بينيم كه كج و 
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معوج استء بعد مى خواهيم آنرا با قبجى صاف و مرتب كنيم. وقتى ما اين كار را مى كنيم اين قطعه »ديكر در يازل جا نمى كيرد و 
زيبايى اش را از دست مى دهد . بالاترين عامل بى نشاطى ما اين است كه ما قطعه يازل را از نقشه ى دين در آورده ايم و آنرا قبجى 
كرده ايم. در يازل دين »ازدواج يكك امر بانشاطى است. دين مراحل ازدواج را مثل انتخاب » مراسم و ... طراحى كرده است كه قدم 
به قدم آن شادى آورد است. ما قطعه ى ازدواج را درآورده ايم »ما انتخاب و سن آنرا تغيير داده ايم و فرهنكك و آدابش را كم و 
زياد كرده ايم .بخاطر همين ازدواج علاوه بر اينكه نشاط نمى آورد» كاهى غم و غصه هاى ما را هم زياد مى كند. 

جوانى به من كفت كه من تازه داماد هستم. من و عروس صبح تا شب كار مى كنيم و شب با خستككى زياد در كنار هم هستيم. اكر 
ما سه سال باهم كار كنيم قسط مراسم عروسى تمام مى شود. جه كسى كفته كه شما اين كار را بكنيد؟ حتما جشم و همجشمى 
.قرار بود كه ازدواج نشاط بياورد ولى براى اين جوانان غم و غصه آورده است. اين جوان با كدام تفريح غصه اش از بين مى رود. 
ما ازدواج را تغيير داده ايم» اين ازدواج دينى نيست. در مكتب ما كار هم عبادت و هم تفريح است. اميرالمومنين مى فرمايد: بهترين 
تفريح كار است. ما به بهانه ى دنيا مجازى ءفعاليت بدنى كار را از خودمان كرفته ايم و نشاط نداريم. 

ما يكك نوشيدنى تلخ داريم. جقدر بايد در آن شكر بريزيم تا شيرين بشود؟ خداوند در يازل دين همه جيز را كوارا كذاشته استء 
ارتباط زن و شوهر ,خواهر و برادر و تحصيل را كوارا كذاشته است. فردى انتخاب رشته اش را به دلخواهش نكرده و بخاطر فاميل و 
جشم وهم جشمى رشتهى ديكرى انتخاب كرده است و الان مى خواهد آنرا شيرين كند. و مى كويد كه جرا تلخ است. تقصير 
اسلام جيست ؟ ما نبايد به قطعات اسلام دست بزنيم. زيرا اسلام در اين نقشه همه جيز را كوارا كذاشته است. و مقدار شكرى را هم 
كه در نظر كرفته »كافى است. ما با انتخاب هاى غلط .زندكى را براى خودمان تلخ كرده ايم »انتخاب هايى كه بر اساس جشم و 
همجشمى. نكاه دنيايى و نككّاه نادرست بوده است. 

جوانى براى ازدواجش از من استخاره خواست. از او يرسيدم كه آيا انتتخاب درست بر اساس دين كرده اى؟ آيا خانمى كه انتخاب 
كرده اى بخاطر زيباى ظاهرى اش است يا بخاطر حيا وعفتش؟ آيا در مورد خانواده ى مادرش تحقيق بيشترى كرده اى ؟ييامبر 
فرمود :بيرهيزيد از سبزه ى لجنزار. منظور دختر زيبايى كه در دامن بى حيا تربيت شده است. منظور دخترى كه جز زيبايى فضيلت 
ديكرى ندارد. و الا منظور اين نيست كه اككر دخترى خوب بود ولى برادر يا خواهر او بد بودند» او را طرد كنيم. زيرا بعضى از دختر 
خانم ها خودشان فضايل زيادى دارند كه منظور ما آنها نيست. اكر شما دخترى انتخاب كرديد كه ظاهرش خوب بود ولى باطنش 
بد بود يعنى انتخاب شما تلخ استء شما جقدر مى خواهيد به آن شكر بزنيد كه شيرين بشود؟ اكر كسى رشته ى تحصيلى انتخاب 
كرده كه برخلاف ميلش بوده و شغلى دارد كه آن هم برخلاف ميلش استء اين شخص با جند ساعت تفريح آرام مى شود؟ 

اكر مى خواهيم تفريح سالم داشته باشيم بايد به دين توجه كنيم و دست به قطعات يازل دين نزنيم. بايد فضاى خانه آرام بخش 
باشد. تمام دستورات دين در دل خودش نشاط آور است. اككر كسى با دل و جان كشاورزى كند صفا مى كند. براى علا-مه 
محمدتقى جعفرى جندين بار غذا مى آورند و سرد مى شد و ايشان متوجه نمى شدند كه كرسنه هستند زيرا ايشان از درس خواندن 
شان لذت مى بردند. انسان بايد از انس با قرآن لذت ببرد. وقتى زن و شوهر با هم صحبت مى كنند بايد از آن لذت ببرند. اكر 
اشتغال» انتخاب »ارتباط و... به ما نشاط بدهدء ده دقيقه تفريح هم كافى است. 

اكر الان مسجد برائ شما مفيد نيست آثرا تبديل كنيد يعنى همان كارى كه ذر زمان جنك با مسجدها كردثد. اكر تعداد جوانان ذر 
مسجد بيشتر باشد برنامه ريزى مسجد به دست جوانان مى افتد. همه ى بز ركترهاى مسجد برنامه ريزى جوانان در مسجد را قبول مى 
كنند. كذاشتن اردو» كلاس ورزشى. دعا .مسابقات و ... بايد مسجد را به محل نشاط در محله تبديل كرد. ما با خروج از دايره ى 
دين» كاهى به كناه متوسل مى شويم كه تبسم بر لب هاى ما بيايد. در ضمن كناه براى ما نشاط واقعى نمى آورد. موسيقى, فيلم و 
روابط هاى مبتذل براى ما آرامش نمى آورد. نشاط بر اساس حرام ما را تخدير مى كند مثل مواد مخدر. 
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در قديم شهر بازى نبود واين قدر مسافرت نبود. الا-ن مردم زياد مسافرت مى روند ولى باز ناراضى هستند. انتخاب هاى غلط 
رفتارهاى ما بخاطر فاصله كرفتن از دين خداست. ما نوشيدنى كواراى دين را تلخ كرده ايم و مى خواهيم آنرا با شكر شيرين كنيم. 
اين نوشيدنى هيج وفت شيرين نمى شود. خانه از ياى بست ويران است. 

سوال > من مى خواهم از جوانان دفاع كنم. آنها بخاطر جوان بودن بايد هر كونه اتهام را بيذيرند و ما باورمان شده است كه نسل ما 
نسل بدى است. زيرا جزو نسل هاى آخرالزمان شده ايم. نمى دانيم كه جرا همه از جوانان اين زمانه بصورت خاص ياد مى كنند و 
كله دارند؟ اكر ما به شما قول بدهيم كه همه فيلمى ببينيم و تاثيرى از آنها نيذيريم» آيا شما قبول مى كنيد ؟ شما جند درصد با آن 
موافق هستيد؟ من مى خواهم نظر خانواده هاى مختلف را بدانم. در شرايطى كه از لحاظ فرهنكى» تربيتى و اخلاقى يدر و مادرهاى 
ما دجار ضعف هاى اخلاقى شديدى هستند و مااز شروع زندكى شاهد رفتارهاى غلط آنها هستيم جرا توقعات جامعه آنقدر از ما 
بالاست كه انتظار دارند تجربيات و آموخته هاى نادرست زندكى مان را با لحظه اى نصيحت و حرف هاى زبانى عوض كنيم و 
آنجه كه در جلوى جِشمان مان آموزش داده مى شود را ياد نكيريم. و درعوض به جيزى كه هيج وقت در زندكى مان نياموخته ايم 
عمل كنيم. مثل اينكه به فرزندى بككويند كه به زبان مادرى صحبت نكن و به زبانى كه فقط كمى آنرا شنيده است صحبت كند. 
تكليف ما با آموزش هاى مستقيمى كه هر روز از والدين مان در زمينه قهرهاى طولانى» زخم زبان زدن »بى توجهى به فرزندان و 
بى احترامى به والدين شان مى بينيم جيست؟ 

ياسخ - سريالى را در زمان جنكك يخش مى كردند كه اين سريال بدى ها را در خانواده آموزش مى داد و بعد يكباره زندكى 
شيرين مى شد. يعنى تبيين بدى هاى اين سريال بيشتر از تبيبن خوبى هايش بود. الآن هم بعضى از فيلم ها و سريال ها هم اين طور 
استك يع 'بشاث قسمق «داسعاق عد اسث ودريك قسيدت عبد حر موب هن أقود: ابق فرعنككه جامعه ورساتة اسك ايق جوان 
تمام رفتارهاى يكك روحانى و معلم را مى بيند بعد اين معلم در عرض يكك ساعت توصيه هاى زيبا مى كند غافل از اينكه بجه ها 
فقط حرف هاى شما را كوش نمى دهند بلكه رفتارهاى شما را هم مى بينند . 

اى يدر و مادرهاء بجه ها فقط ده دقيقه نصيحت شما را نمى شنوند بلكه بيست و جهار ساعت رفتارهاى شما را هم مى بينند. اى 
مسئولين بدانيد كه كارمندان فقط حرف هاى زيباى شما را در روزهاى عيد نمى بينند بلكه رفتارهاى شما را هم در طول سال مى 
بينند. اى رسانه »مردم فقط حرف هاى شهادت يا تولدهاى شما را نمى بيبند يا فقط يكك سريال را نمى بينند بلكه تمام آنها را مى 
بينند. اى متوليان تربيت .بجه هاى ما آن جيزى نمى شوند كه ما مى كوييم بلكه آن جيزى مى شوند كه ما هستيم. اكر مسئولين در 
تمام مسئوليت هايشان دغدغه ى دينى داشته باشند توصيه هايشان هم بر دل مردم مى نشيند. اككر يدر و مادرها همه ى رفتارشان بر 
اساس دين باشد »نصيحت هاى شان هم بر دل بجه ها مى نشيند. 

خانم محجبه اى در فرود كاه به من كفت كه دختر من خيلى بد حجاب است و مى خواهم او را به زيارت ببرم تا درست بشود. دختر 
از ظاهر مادر خط نمى كيرد بلكه از باطن مادر خط مى كيرد. من كفتم :در روايات آمده است كه فرزندان آثينه ى باطن يدر و 
مادر هستند. شما در باطن تان دوست داريد كه مثل دخترتان بدحجاب باشيد. اين دختر در رفتار شما بى حيايى ديده است. حجاب 
فقط در جادر نيست .بايد در نككاه هم عفت داشت. رفتار زودتر روى فرزندان اثر مى كذارد تا صحبت. ما نبايد كناه را به كردن 
جوانان بيندازيم و بككوييم كه آنها بد هستند. جوانان امروز ما اككر از جوانان دوران دفاع مقدس بهتر نباشند كمتر نيستند. حتى اكّر 
ظاهر غلط اندازى داشته باشند. جوانان با دين »انقلاب و ولايت مشكلى ندارند بلكه با بعضى ديندارها »انقلابى ها و ولايتى ها 
مشكل دارند. يس جوانان از توصيه هاى ما درس نمى كيرند بلكه از رفتارهاى ما درس مى كيرند. 

جوانان بدانند كه اشتباه معلم » يدر و مادر و ... مجوز اشتباه آنها نيست. داريم كه ادب از كه آموختى ازءكفت: بى ادبان. اكر يدر 


و مادر شما اشتباهاتى دارند شما آن اشتباه را انجام ندهيد. اكر شما خوب تربيت بشويد اجر و ياداش شما مثل آسيه خواهد بود. اكر 
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ديديم كه فرزندمان بد شده اندء به او نككوييم كه تو بد هستىء بلكه بككُوييم شايد من بد كرده ام. البته هميشه اين طور نيست .يسر 
نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش كم شد. 

سوال - صفحه 56٠‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 

ياسخ > در آيه ١١‏ سوره ياسين داريم :كسانى از قرآن بهره مى كيرند كه ايمان به غيب دارند. يس تا ما ايمان به غيبت را باور 
نكنيم؛ سراغ تربيت قرآنى نمى رويم. و نمى توانيم يازل دين را به نحو احسن انجام بدهيم. و به نتيجه ى دلخواه برسيم. 

سوال - من دختر تحصيل كرده اى هستم كه در خانواده ى كاملا سنتى و يايبند به اصول مذهبى بزركك شده ام. سال كذشته عقد 
كردم؛ همسرم جوانى از اقوام با ايمانءبا اخلاق و تحصيل كرده است ولى مثل خيلى از جوانان كار ثابتى ندارد. مشكلات مااز 
همان زمان خواستكارى آغاز شد كه خانواده و مخصوصا مادرم بخاطر اختلافات قديمى خانوادكى با اين ازدواج مخالف بودند. 
نداشتن شغل دائمى يا دولتى همسرم مزيد برعلت شد ولى من اول به خدا و بعد به توانايى هاى همسرم توكل كردم و اطمينان 
داشتم كه ايشان به هر ترتيبى مى توانند كليم خودشان رااز آب بيرون بكشند. اما اين موارد مورد توجه خانواده ام قرار نككرفت و 
آنها را قانع نكرد. جند ماه صبر كردم تا والدينم رضايت زبانى خودشان را اعلام كنند ولى مسئوليت اين ازدواج را به من سيردند. 
بعد از عقد مشكلات جند برابر شد. به هر ترتيب با تمامى اين موارد كنار آمدم و احترام خانواده ام را نككه داشتم ولى بعضى مواقع 
كار به بحث و جدل كشيده مى شد جون خودم خواستم و خودم انتخاب كردم. در اين يكسال تلخ ترين كلا-م ها را شنيدم و 
رفتارهاى ناخوشايند زيادى ديدم تا خانواده ام كمى به تعادل رسيد. اما مشكل اصلى من به قوت خودش باقى است يعنى خانواده ى 
من خودشان را از خانواده ى همسرم جدا مى دانند و با اينكه تمكن مالى لازم براى كمكك كردن به آنها را دارند» از اين امر امتناع 
مى كنند. اين امر در تمامى اقوام نزديكك ما جريان دارد. يعنى اعضاى فاميل نسبت خونى را يدكك مى كشند و هر كدام به فكر حل 
كردن مشكل خودشان هستند. از نككاه خانواده ى منء تمام مسئوليت ها بعهده ى داماد است البته به جز جهيزيه و اكر كمكى از 
طرف خانواده ى عروس صورت بككيرد شخصيت عروس زير سوال مى رود. عروسى نزديكك است و ما خانه اى براى سكونت 
نداريم .من حاضرم بخاطر خدا در خانه ى يدرى ايشان بطور موقت زندكى كنم اما كله ى من از خانواده ام همجنان به قوت 
خودش باقى است با تمام احترامى كه براى آنها قائل هستم جرا كه معناى وازه ى دستكيرى را از ياد برده اند. انجام عمل خير را 
مشروط به موظف بودن مى دانند و نيت شان مسموم است به نوعى خودخواهى است نه خيرخواهى »آنها منتظر مى مانند تا طرف 
مقابل ابراز كمكك كند, راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - ان تنصروا الله ينص ركم و يثبت اقدامكم. همه ى ما نككران عاقبت به خير بودن مان هستيم .خدا فرموده كه اككر دين خدا را 
يارى كنيد خدا شما را يارى خواهد كرد و عاقبت به خير خواهيد شد. خانواده ى اين خانم حتما براى ساخت مسجد. عتبات عاليات» 
هيئت مذهبى و ... كمكك مى كنند» يس جرا فكر نمى كنند كه استحكام يكك خانواده يكى از شعائر و ارزش هاى دين خداست؟ 
در قرآن داريم كه هر كس به استحكام خانواده كمكك كند به دين خدا كم كرده است. جرا باور نداريم كه ازدواج سنت ييامبر 
است؟ جرا فكر مى كنيم كه اككر خانواده ى دختر كمكك كنند بد است؟ همه مى خواهيم دست به دست هم بدهيم تا يرجم دين 
الهى بالا برود. اكر ما يرجم ازدواج و رفع مشكلات را بالا ببريم ثواب آن از كمكك كردن به هيئت امام حسين(ع) كمتر نيست. 
اين عروس و داماد هم بدانند كه هرجه بيشتر استقامت بكنند خداوند هم آنها را بيشتر يارى خواهد كرد. 


خدايا به آبروى حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) ما را احياء كننده يازل دين خدا قرار بده . 
ع.ع. لاو 


سوال - هر فردى بايد خودش و خانواده اش عقل و شعور داشته باشند كه هر جه مى بينند روى شان تاثير نككذارد. من و خانواده ام 
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همه ى شبكه هاى ماهواره را نككاه مى كنيم و هيج تاثيرى روى ما نككذاشته است. اين موضوع به جنبه داشتن انسان ها برمى كردد. 
شما بايد روى باطن انسان ها كار كنيد نه ظواهرء راهنمايى بفرماييد. شما طورى حرف مى زنيد كه انككار تمام مشكلات جامعه ى ما 
از ماهواره است.اكر با نكاه نكردن به ماهواره مشكلات حل مى شود ما اين كار را نمى كنيم. شما ضمانت كنيد كه مشكل كرانى؛ 
ازدواج جوانان و مسكن حل مى شودء من هم كارى مى كنم كه ديكر كسى ماهواره نككّاه نكند. من مخالف ماهواره هستم ولى 
همسرم ماهواره مى بيند .اين موجود شوم درسال هشتاد به اتاق ما آمد آن زمان ما فقط يكك اتاق داشتيم و الان دخترم مى كويد 
:آن جيزهايى كه نبايد در كوجكى مى ديدم عديده ام. ما خيلى بدبخت هستيم كه با جنين كسى زندكى مى كنيم. شوهرم به بهانه 
ديدن اخبار و مطالب عمومىء ماهواره را به خانه آورد ولى الان بيننده ى همه ى كانال هاى فاسد و ضد اخلاقى آن است. حتى از 
من مى خواهد كه مثل آنها رفتار كنم. فقط يكك اتاق خواب كوجكك داريم كه بعضى مواقع خودم را در آن حبس مى كنم و به 
نماز و خواندن قرآن مى يردازم. من دلم مى خواهم ماهواره را آتش بزنم و بارها با شوهرم دعوا كرده ام كه اين ام الفساد را جمع 
كند ولى كوشش بدهكار نيست. دلم بيشتر از خودم به حال دختر معصومم مى سوزد. حرفهاى شما خيلى به دلم نشست و تصميم 
كرفتم كه ماهواره را براى هيمشه از زندكى ام حذف كنم. زيرا دختر نه ساله دارم كه مى خواهم طورى بزركك بشود كه مايه ى 
افتخارم بشود. مضرات ماهواره تنها به مضرات ابتذال آنها خلاصه نمى شود. شبكه هاى مذهبى ماهواره هم با طرح شبهات مذهبى؛ 
دارند تيشه به ريشه ى عقايد ما مى زند. طورى كه برادرم حسرت مى خورد كه جرا يول خرج كرده و به زيارت امام حسين(ع) رفته 
است. ياسخ - در جواب به سوالاءت بالا بايد كفت كه اين اظهار نظر بوى انكار معاد مى دهد. ايشان مى كويد كه ماهواره روى 
انسان تاثير نمى كذارد» مكر عالم تمام شده است »بخش اصلى عالم بعد از مركك است. سوره عنكبوت آيه 86 (ان الدار الاخرة) 
بيانكر اين موضوع است. اككر خحدا و دين كناه را بر من و شما حرام كرده استء از باب محبت خداست. آيت الله مجتبى تهرانى مى 
فرمود :از باب محبت و غيرت خداست كه حرام ها را بر ما حرام كرده است. اكر بجه ى شما بخواهد بجاى اسباب بازى با آشغال ها 
بازى كند آيا شما اجازه مى دهيد ؟ آيا مى كوييد كه بجه بايد خودش جنبه داشته باشد؟ خير» جون بجه هنوز به آن جنبه نرسيده 
است .يس جون ما هنوز به مرحله ى شعور آخرتى نرسيده ايم و شعور باطنى نداريم» كارهايى كه ظاهرش خيلى زيباست و با 
كلاس است اما باطنش دردناك است براى ما مشخص نيست. لذا دين به ما فرموده است كه حرام است. مثلا انسان به جايى مى 
رود كه دود و الود كى اسث ولى تمى تراد ركرييك كه اتسان بابد جيه داشقه باقد'زيرا قاثر الود كن زؤاض ريدو وسدكاء تقسى 
اسان غيرارادى اسح اكر ايشان توبحه كنشد مى يينتد كه با ديد برنامه هاى ماهوارة حال تماش عوقن شده اسكه تكاهش سي 
به دعاء قرآن و روضه عوض شده. نككاهش نسبت به معنويت و عالم آخرت عوض شده است. ايشان احتمال نمى دهد كه نسل سوم 
و جهارمش نسبت به دين كم قيد بشوند؟ آيا از همه ى اينها خبر دارد؟ آيا ايشان باطن خودشء آخرت و نسل هاى بعدى را جكك 
كرده است كه آسيب نديده اند؟ شايد ماهواره منافعى داشته باشد مثل كسب اطلاعات ولى قطعا ضررش از نفعش بيشتر است هم 
براى خودمان, هم براى نسل مان و براى آخرت مان. ايشان مى توانند در مورد ماهواره مشاوره كنند. زيرا اثرات ماهواره بخاطر بى 
جنبكى نيست بلكه آثار طبيعى است. وقتى كسى در آتش برود قطعا مى سوزد جه انسان با جنبه باشد جه بى جنبه . با جنبه ترين 
انسان ها مامورين آتش نشانى هستند ولى در بعضى مواقع در آتش جان خودشان رااز دست مى دهند .بعضى از آ تش ها با لباس 
ايمنى هم انسان را مى سوزاند. با داشتن تمام لباس هاى ايمنى دنيا باز تش ماهواره انسان را مى سوزاند. آيه © سوره تحريم هم اين 
موضوع را ياد آور مى شود. آتش روز قيامت كه از اعمال ما مى سوزد آنقدر شعله ور است كه برايش افراد با جنبه و بى جنبه فرقى 
نمى كند. و همه را مى سوزاند. سوال - من بعد از فوت والدينم خواهرم را شوهر دادم. در شهر ما رسم است كه از داماد شيربهاء 
مى كيرند. ولى ما اين كار را نكرديم و در خريد عروسى هم حسابى صرفه جويى كرديم. ولى الان مادرشوهر خواهرم مى كويد كه 
خدا شانس بدهد فلا-نى يكك جهيزيه اى آورده است كه آدم دهانش باز مى ماند. وفكر نمى كند كه خواهر من با نبود يدرو 
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مادرعروس شده است. من به خواهرم مى كويم كه به مادرشوهرت بى احترامى نكن. خواهرم خيلى ناراحت است كه مادر شوهرش 
ديكران را به رخ او مى كشدء راهنمايى بفرماييد. ياسخ - آيه دوم سوره مائده مى فرمايد: تعاونوا على البر و التقوى و ... خداوند دو 
مغازه را براى شما كذاشته است كه خريد كنيد. ما متاعى بنام ازدواج نياز داريم. مردم دوست دارند كه متاع ازدواج را از مغازه ى 
دين خدا بخرند يا از شيطان ؟اكر مى خواهيم آنرا از مغازه ى دين خدا بخريم با تمام شرايطش بخريم. طورى نباشد كه آدرس 
مغازه ى شيطان را بدهيم ولى اسمش اين باشد كه مى خواهيم از مغازه ى دين خدا بخريم. ما مسلمان هستيم و بيرو قرآن هستيم. 
سبكك زندكى ما بايد تحت ولايت خدا يا شيطان باشد. اكر ما تمام متاع مان را از مغازه ى ولايت خدا بخريم » خدا مى فرمايد: 
براى اينكه دختر و يسر كناه نكنند» همه كمكك كنند تا دختر و يسر باهم ازدواج كنند و در خانواده به تكامل برسند. و نقص هاى 
همديكر را بر كنند. قرار است كه دو خانواده مشاركت كنند تا دو جوان بهم برسند. ولى اين دو خانواده با هم معامله كرده اند كه 
شيربهاء نكرفته اند و جهيزيه ى خوب نداده اند. اين معامله و مقابله است. لسان مشاركت الهى مى كويد كه همه در اين ازدواج 
سهم دارند و همه با هم مشاركت مى كنند كه تعاونى بر اساس تقوا و بر درست كنيم. نككاه به ازدواج نبايد بر اساس ماديات باشد 
بلكه بايد بر اساس معنويات باشد. همه بايد در مهريه» شيربهاء »جهيزيه و هديه نككاه مشاركتى داشته باشند. اين مى شود ازدواج 
تحت ولا-يت خدا. اككر ازدواج مشاركت نباشد يعنى مقابله يا معامله باشد» تحت ولايت شيطان انجام مى شود. يس همه در اصل 
مشاركت شركت كنند و همه اصل بى كناهى را در ازدواج رعايت كنند. ازدواج خشت اول است واكر كسى خشت اول را كج 
بككذارد تا ثريا مى رود ديوار كج. در بحث ارتباطات نبايد كناه باشد. اككر مادرشوهر بخواهد با زبانش نيش بزند» اين كناه است. 
زبان عضوى از بدن است كه استخوان ندارد و كاهى خرف هايى مى زند كه قلب ها را مى شكند. مادرشوهر نمى داند كه با اين 
حرف هاء انككيزه ى اين عروس را براى زندكى از بين مى برد زندكى آنها را متزلزل مى كند واين كناه بزركى است. وقتى بى 
حيايى درجامعه زياد بشود باعث تزلزل در خانواده مى شود. زيرا وقتى بى حيايى زياد مى شود جشم ها مقايسه مى كند وو اين مى 
شود زلزله اى در زندكى ها. كسانى كه با حيايى به جامعه مى آيند حق الناس بر كردن آنها مى آيد. زيرا زندكى بعضى ها را 
متزلزل مى كنند. نيش زدن ها و بى حيايى ها در زندكى تزلزل ايجاد مى كند. همه بايد به ازدواجى كه تحت ولايت خداست 
كمكك مالى» مشاوره اى و زبانى كنند. اين احياى يكك معروف است. افرادى كه زندكّى شان تزلزل بيدا كند تحت ولايت شيطان 
مى روند. استحكام خانواده يكك معروف يسنديده است كه خدمت به نسل جامعه است. با مشاركت مالى و حتى دعا خانواده را 
مستحكم كنيدء با كنترل زبان و مشاوره »خانواده را مستحكم كنيم» با جل و كيرى از وسوسه خانواده را مستحكم كنيد. يس ما مى 
توانيم خانواده را تحت ولايت شيطانى حفظ كنيم يا تحت ولايت خدايى . بعضى از خانواده هاى متدين وقتى مى خواهند هديه اى 
براى عروس ببرند جستجو مى كنند كه عروس جه جيزى كم دارد تا آنرا بخرند. هر قدمى كه براى استحكام يكك زندكى برداريم 
خدا خوشش مى آيد و شيطان عصبانى مى شود. هر جه خانواده استحكام بيشترى داشته باشد كناه در جامعه كمتر مى شود. وقتى 
در خانواده استحكام نباشد شايد مرد يا زن خانواده نيازشان را با كناه برطرف مى كنند. كاهى ما ناخودآ كاه حرف هايى مى زنيم 
كه نمى دانيم اين جه ضربه اى به استحكام خانواده وارد مى كند. سوال - صفحه 577 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در 
اين صفحه داريم: همه ى دين ما يكك موعظه بيشتر نيست هر كارى مى خواهيد بكنيد براى خدا بكنيد. اكر به آن جيزى كه خدا مى 
كويد فكر كنيد آنرا مى يسنديد. وقتى شما مى خواهيد حرفى بزنيد ببيند كه خدا ازاين حرف راضى مى شود يا شيطان. همه بايد 
براى خدا كار كنند. مسئولين ببينند كه امضايى كه مى كنند يا عزل و نصبى كه مى كنند براى خداست يا شيطان. آيه 7١‏ سوره 
ابراهيم داريم كه در روز قيامت وقتى شيطان محاكمه مى شود مى كويد كه هر جه خدا وعده داده بود درست بود وهر جه من 
وعده دادم دروغ بود. آخر جاده ى دنيا بهشت است يا جهنم .ييامبر جاده را به ما نشان مى دهد. بياييد به حرف هاى ييامبر» انذاز و 
بشارت بيامبر كوش دهيد. سوال - من مادر يكك كودك بيمار هستم كه از سه ماهكى دجار مشكل مغزى شده است. و از نظر 
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حركتى و ذهنى دجار بيمارى لاعلاج شده است. حدود دوسال است كه تلاش مى كنم خدا رااز خودم راضى كنم. بلكه دعايم را 
مستجاب كند. نذرهاء قربانى ها و دعاها هيج كدام جواب نداده است .من نمى خواهم از رحمت خدا نااميد بشوم. آيا من بازهم 
بايد دعا كنم ؟ آيا خواسته ى من طلب غيرممكن از خداوند نيست؟ آيا اين همه تغيبر در رفتار من و همسرم براى راضى كردن 
خداوند كافى نيست ؟ آيا داشتن و نككهدارى فرزندم با اين همه زحمت و مشقتى كه دارد آيا با ياداشى برابرى مى كند؟ ياسخ - ما 
هم براى شفاى اين بجه و همه ى بيماران دعا مى كنيم. حرف هاى اين خانم به اين معناست كه اكر خدا دعاى مارا مستجاب كرد 
و بيمار ما را شفا داد. مفهومش اين است كه خدا از ما راضى است و اككر دعاى ما را مستجاب نكرد و به ما يول» خانه» بجه و شغل 
نداد» معنايش اين است كه خدا از ما راضى نيست. بنظر شما خداوند از حضرت زينب راضى بود يا نبود؟ قطعا راضى بود. ولى هر 
جه حضرت زينب براى شفاى مادر و يدرش دعا كرد مادر و يدرش خوب نشدند. هرجه براى شفاى برادرش حسن دعا كرد خوب 
نشد .وقتى امام حسين(ع) به خيمه رفت »حضرت زينب دعا كرد كه يكك بار ديكر برادرش حسين را ببيند ولى اين دعايش هم 
مستجاب نشد. حضرت زينب فرمود: خدايا هر جه تو بيسندى من هم مى يسندم. ما بايد اين نكاه را بفهميم. شمشير زهر آلود به فرق 
هر كس كه بخورد مى شكافد جه حضرت على(ع) باشد جه فرد ديككر. خدا قدرت دارد كه اثر زهر را از بين ببرد ولى قرار نيمست 
كه خداوند غير از اسباب و علل عمل كند مكر در معجزات. يكك روند طبيعى اتفاق افتاده و بجه بيمار شده است. نتيجه ى دعاى 
ايشان تغيير رفتار خودشان و همسرشان است. نتيجه ى دعاى ايشان تداوم ارتباط شان با خدا و اهل بيت است. اينها ياداش دنيوى 
دعاهايشان است و ياداش اخروى دعاهايشان در آخرت است. ايشان يقين بدانند كه امتحان شان تمام مى شود. مادرى هم كه 
فرزندش سالم است دارد امتحان مى شود. زيرا بعضى ها با داشتن فرزند سالم مست مى شوند و بعضى ها با داشتن فرزند بيمارعبد 
مى شوند. كدام زيباتر است؟ اهل بيت هر جه كرفتارى هايشان بيشتر شدء عبدتر شدند. البته لازم و ملزوم هم نيست كه هر كس 
نعمتش بيشتر بشود مست بشود. مهم اين است كه انسان عبد بشود. اين يدر و مادر دارند به خدا نزديكك مى شوند و عبد مى شوند 
البته بجه هم كناهى نكرده است و خدا براى فرزند هم جبران مى كند زيرا خداوند جبار است. ما براى عبد شدن اين يدر و مادر به 
آنها تبريكك مى كوييم. ايشان دعايشان را ادامه بدهند .ما معجزه ى زيادى ديده ايم. آقايى كه وضع مالى خوبى داشت فرزندش را 
براى معالجه ى جشم به انكلستان برد. بينايى بجه از بين رفت زيرا عصب هايش خشكك شده بود واين آقا روى بركشتن به ايران را 
نداشت. در هنكام بركشتن به كربلا رفت. در حرم امام حسين(ع) توسل كرد و جشم هاى بجه خوب شد. بجه را نزد يزشكك برد و 
آنها كفتند كه عصب جشم بجه هنوز خشكك است ولى بجه دارد مى بيند. اين معجزه است . بركت دعاهاى اين مادر هم ممكن 
است كه باعث معجزه بشود و كرامت اهل بيت شامل حال او بشود وهم ادامه ى دعاى اين مادر بركت براى خودش دارد. دستى 
كه به آسمان مى رود خالى برنمى كردد و حتما خدا جيزى در دست ما مى كذارد. ايشان نبايد دعا را قطع كنند و بدانند كه شفاى 
بجه علامت رضايت خداوند نيست. همين كه شما عبد شديد؛ خداوند از شما راضى است. همه ى عالم اين دنيا نيست هر كس 
جهار كوشه ى دنيا و برزخ را ديده است مى تواند حرف بزند كسى جز خدا وعترت جهار كوشه ى دنيا را نديده است يس به 
حرف قرآن كوش بدهيم تا واقعيت برزخى كار زشت را بفهيم. اكر واقعيت برزخى نيش زدن و كرفتارى را ببينيم نككّاه مان عوض 
مى شود. بياييم نككاه مان را خدايى كنيم يعنى نككاه دنيايى و آخرتى كنيم. و نككاه مان را دينى كنيم. خدايا همه ى ما رااز زندان 
جهل نجات بفرما. 
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در محفل دوستان به جز ياد تو نيستء آزاده نباشد آنكه آزاده ى تو نيستء شيرين لب و شيرين خط و شيرين كفتار» آن كيست كه 


بااين همه فرهاد تو نيست. سوال - شما از مهربانى دين اسلام كفتيد و بيان كرديد كه دين اسلام آنقدر اهل مدارا و رأفت است كه 
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تمام امتيازات و حقوقى را كه براى افرادى كه به دين يايبند هستند در نظر كرفته » براى مسلمانانى كه به دستورات اسلام يايبند 
نيستند هم در نظر كرفته است و از آبرو و جان شان حمايت مى كند و بى انصافى است كه بككوييم: اسلام دينى است كه اهل مدارا 
نيست. دينى كه صرفا بخاطر اينكه فردى مسلمان شناسنامه اى است و هيج يكك از اعمال دين را انجام نمى دهد ولى امتيازات يكك 
مسلمان معتقد ومقيد را در نظر كرفته استء قطعا بايد افق نكاه بالايى داشته باشد. و مهربانى وعطوفت در تمام دستوراتش جارى 
باشد. اسلام دين مهربانى و ساده كرفتن است. ييامبر اسلام در حديثى به اين موضوع اشاره كرده است. يس دليل دستورات دين كه 
ساده نيستند و ما مكلف به دستورات آن هستيم جيست؟ بعضى از دوستانم وقتى با دستورى از اسلام مواجه مى شوند كه براى آنها 
سختى دارد مى كويند: اين دستور براى اسلام نيست زيرا طبق كفته ى ييامبر اسلام دين ساده و سهل است. و خيلى راحت دستور 
دين را تركك مى كنند. منظور از ساده بودن دستورات دين جبست ؟ ياسخ ما براى رسيدن به هر مقام و جايكاهى بايد تلاش كنيم 
يعنى هر جقدر يول بدهى آش مى خورى .يس ما بايد تلاشى داشته باشيم. وقتى ما مى خواهيم يكك جنس صد هزارتومانى بخريم» 
اكر آنرا به قيمت يانصدهزار تومان به ما بدهند مى كوييم: كران است و نمى ارزد. در ضمن اكر بخواهيم همين جنس را به قيمت 
يانصد تومان به ما بدهند مى كوييم: اين جنس قلاء-بى است. اككر اين جنس صد هزارتومانى را به ما نود هزار تومان بدهند مى 
كوييم: آنرا شيرين خريده ايم. واكر آنرا هشتاد هزار تومان بخريم مى كُوييم: خيلى عالى خريده ايم و بيست هزار تومان تخفيف 
كرفته ايم. اكر مى كويند: دين اسلام دين ساده و آسانى است يا خدا بر شما آسان كرفته است يا تكليف براساس سرمايه ى انسان 
ها است و خداوند تكليف فوق توان انسان ها به آنها نداده است .معنايش اين نيست كه اسلام ارزان فروشى كرده استء معنايش 
ازى تست كه عن صيد قوار توماتى وا قبست صد ثومان يما فين دهد: اكر كشن نين هيدغرارتوماتى زايةها تحفيكف بدهلديا 
بصورت قسطى بدهد ارزش جنس را يايين نياورده است بلكه لطف خودش را در حق نشان داده است. مثلا ما مى خواهيم يكك 
ماشين بيست ميليونى بخريم. يكك حالت اين است كه بايد بيست ميليون يول نقد بدهيم و ماشين را تحويل بككيريم. يكك حالت اين 
است كه اين ماشين را قسطى به ما مى دهند ولى اقساط آن زياد است وما نبايد توقع داشته باشيم كه اقساط اين ماشين ماهى 
هزارتومان باشد. و اككر به ما با اين اقساط ماشين ندادند نمى توانيم بكُوييم كه شما به قول تان عمل نكرديد يا سخت كرفتيد. مثلا 
شما مى خواهيد امتحان دكترا بدهيد. اكّر به شما بركّه اى بدهند كه بالاى آن نوشته باشد كه سه مرتبه بنويسيد بابا نان داد» آيا شما 
احتمال مى دهيد كه اين بركه براى امتحان دكترا باشد؟ خيرءزيرا اين امتحان كلاس اول ابتدايى است. اكر قرار است كه امتحان 
دكترا را آسان بككيرند منظور اين است كه به اقتضاى سوالاءت دكتراء آنرا ساده و متناسب بكي رند. روزه اى كه در دين اسلام مى 
كيريم در اديان كذشته سه برابر ما مى كرفتند يعنى سه ماه روزه برآنها واجب بوده است .در مورد نماز بايد كفت كه اديان كذشته 
نماز را با نافله هايش يعنى 0١‏ ركعت مى خواندند. دين اسلام بعنوان دين آخر و ييامبر بعنوان ييامبر خاتم» نهايت تخفيف را براى ما 
كرفته است. كاهى مى خواهيم جواب آزمايشى را بككيريم »جند نفر سفارش ما را مى كنند و بجاى بيست روز در عرض ينج روز 
جواب آزمايش ما را مى دهند . اكر ما بككوييم: زودتر از ينج روز جواب آزمايش ما را بدهيد» خواهند كفت كه بايد اين ينج روز 
را تحمل كنيد تا فرايند آزمايش انجام بشود. بدانيد كه خداوند با همين تكاليف اندكى كه انجام مى دهيم» ياداش زيادى به ما مى 
دهد و حتى ممكن است كه ما به ياداش تكاليف مان شكك كنيم كه دستورات دين جقدر ساده است. مثلا دو ركعت نماز مى 
خوانيم ولى از تش جهنم نجات يبدا مى كنيم. يعنى ياداش خداوند در براير اعمال ما خيلى زياد است. يس اكر ييامبر فرموده است 
كه دين اسلام ساده استء منظورشان اين نبوده است كه دين بى ارزشى است. اكر ما مى خواهيم به مقاماتى در دنياى آخرت برسيم 
حداقل بايد ينجاه سال در دنيا عبادت كنيم و به خدا نشان بدهيم كه بنده هستيم. ييامبر »اهل بيت و واسطه ها بكار رفته و خداوند 
تمام تخفيف ها را به ما داده است و اين احكام را به ما داده» اكر ما بخواهيم كمتر از اين احكام را انجام بدهيم اصلا ديكر بندكى 


نكرده ايم. فردى مى خواست شيرى روى بدنش خالكوبى كند ولى تحمل درد را نداشت و مى كفت كه شير دم نمى خواهد »سر 
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نمى خواهد و ... نمى توان بدون تحمل درد شيرى روى بدن خالكوبى كرد. اكر ما بهشت و عاقبت به خيرى بخواهيم بايد تحمل 
انجام دادن اعمال بندكى را داشته باشيم. معجزه ى حضرت عيسى زنده كردن مردكان بود. ايشان كنار قبر مادرشان آمدند. و 
حضرت مريم را زنده كردند و ازايشان يرسيدند: آيا مى خواهى به دنيا بركردى؟ ايشان كفت : خير. حضرت عيسى يرسيد: اكر به 
دنيا بركردى جكار خواهى كرد؟ حضرت مريم فرمود: اكر به دنيا بركردم دوست دارم روزهاى بلند تابستان را روزه بككيرم و شب 
هاى بلند زمستان را نماز بخوانم. زيرا ياداش اين عبادت ها خيلى زياد است .دين كفته مى توانيد در روزهاى بلند تابستان به 
مسافرت برويد و روزه را بخوريد هرجند كه اينكار مكروه است ولى دين فرموده كه روزه ى روزهاى كوتاه زمستان بكيريد. آيا اين 
دين سخت است؟ كاهى مى كويند كه دين آسان است ولى روحانيون دين را سخت كرهده اند. ما مى كوييم كه اكر لباس تان 
نجس باشد يا قبله تان كج باشدء نمازتان درست نيست و مردم مى كويند كه اى حاجى آقاء شما سخت مى كيريد. كاهى يكك 
سوسكك در هواييما برواز را به تاخير مى اندازد يس امكان دارد كه لباس نجس هم يرواز معنوى را به تاخير بيندازد. دين ما دقيق 
است نه سخت كير. اين دو باهم فرق دارند. داريم كه اككر نمى توانيد ايستاده نماز بخوانيد نشسته نماز بخوانيد و اكر نمى توانيد 
نشسته نماز بخوانيد »خوابيده نماز بخوانيد. خداوند دنبال بهانه مى كردد كه در عيد فطر به همه ثواب بدهد. بنابراين به افراد فقير 
مى كويد كه مقدار فطريه يكك نفر را دست به دست افراد خانواده بدهند و در آخر هم مى توانند آنرا به يدر خانواده بدهند. 
خداوند مى خواهد به اين بهانه به ما ثواب بدهد ».يس خداوند دقيق است. در معامله خداوند مى فرمايد كه نكوييد من مبلغى به شما 
مى دهم و شما ماهى فلان مبلغ به من بدهيد زيرا اين حرام است( وقتى آقاى مهندس يا دكتر كارى را به مردم مى كويند» آنها نمى 
كويندكه سخت مى كيريد ولى وقتى روحانيون حكم خدا را به مردم مى كويند» آنها مى كويند: شما خيلى سخت مى كيريد). شما 
مى توانيد مبلغى به فردى بدهيد و با هم مضاربه كنيد »درصد سود تعيين كنيد و در آخر سود و ضرر را با هم مصالحه كنيد. مثلا 
فردى ماشينى دارد به مبلغ ده ميليون تومان »مى تواند اين ماشين را در اختيار فردى قرار بدهد و ماهى سى صد هزار تومان ازاو 
بكيرد. بعضى مى كويند كه اين همان كار است ولى اين كار دقت اسلام را مى رساند. يس اسلام نسبت به اديان كذشته »ساده 
ترين دين است. اسلام دقيق است .اكر بخواهيم از اين كمتر اعمال انجام بدهيم اين دين ديكر درست نيست. اسلام مى خواهد ما را 
باحداقل به حداكثر برساند. سوال > من در خانواده و فاميل به مهربان بودن معروف بوده ام ولى از وقتى كه كرفتار وسوسه هاى 
شيطانى شده ام وقتى كسى از خوبى هاى من تعريف مى كند از خودم متنفر مى شوم. و بيش خدا خجالت مى كشم. مجتمعى كه ما 
در آن زندككى مى كنيم آنتن مر كزى ماهواره دارد و يدرم دوسال ييش يكك ريسيور كرفت. يكك روز كه تنها بودم جشمم به شبكه 
هاى مبتذل ماهواره افتاد. بار اولى بود كه به اين صحنه ها برخورد مى كردم »جشم هايم كه به آنها مى افتاد مدام استغفر الله مى 
كفتم. و حتى در خلوت خودم كريه مى كردم كه جرا اين شبكه ها را ديده ام. توبه كردم ولى هر وقت تنها مى شدم وسوسه مى 
شدم كه اين شبكه هارا ببينيم. آنقدر اين كار تكرار شد كه قبح ديدن اين صحنه ها برايم ريخت. شنيده بودم كه وقتى انسان 
مرتكب كناهى مى شود اول با جشم آنرا مى بيند و با فكر به آن بال و ير مى دهد تا به مرحله ى عمل برسد. من بعد از دو سال 
دجار انواع كناهان ينهانى شده ام كه هيج وقت فكر آنها هم به ذهنم نمى رسيد. هر بار به خدا مى كويم كه ديكر آنرا تكرار نمى 
كنم ولى باز آنرا تكرار مى كنم. از دست خودم خسته شده ام؛ از خدا دور شده ام. نمازهايم دروغى شده و لذت عبادت از من 
كرفته شده استء روزه مى كيرم ولى جيزى نمى فهمم. قبلا- هم خدا را دوست داشتم و هم از او مى ترسيدم ولى الان در حضور 
خدا كناه مى كنم بدون اينكه از خدا بترسم. مى دانم كه روزى هم در اين دنيا وهم در آن دنيا تاوان كناهانم را خواهم داد. صبر 
خدا زياد است ولى من از دست خودم خسته شده ام. نماز حديث نفس براى دورى از وسوسه را هم خوانده ام ولى تاثيرى نداشت 
البته خودم دليل بى تاثير بودن آنرا مى فهمم. مجازات كناهانى كه انجام داده ام جيست؟ من بايد جكار كنم ؟ من درآينده مى 


خواهم بدربشوم ولى كسى كه جشمانش اين همه كناه ديده است جككونه يدرى مى شود؟ قبلا كه جشم من به مكه و مدينه مى 
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افتاد اشكهايم سرازير مى شدء وقتى اسم امام زمان(عج) را صدا مى زدند اشكك هايم سرازى مى شد.ولى الان از همه ى اينها دور 
شده ام. وهر روز از يله هاى معنويت يايين و يايين تر مى روم. عمر من دارد مثل برق و باد مى كذرد ولى من هر روز از خدا دورتر 
و دورتر مى شوم. آيا راه كارى وجود دارد تا من از اين منجلاب نجات بيدا كنم؟ ياسخ- ما بجاى يدر ومادرهايى كه نمى دانند جه 
بلابى سرفرزندان شان مى آورند استغفار مى كنيم. وقتى حضرت على (ع) خبردار شدند كه يكك خلخال از زن ياى يهودى دزديده 
اندء فرمودند: اككر انسان از اين خبر بميرد جاى تعجب نيست. آيا ما الان بايد در مقابل ظلم بى اعتنا باشيم ؟آيا اكر ما بسترى را 
فراهم كرديم تا به كسى ظلمى بشودء مقصر نيستيم؟ اكر ما راه را براى خيانت و تجاوز باز بككذاريم مورد مواخده قرا مى كيريم و 
مقصر هستيم. يس اكر ما راه ورود شياطين را به خانه باز بككذاريم تا روح فرزندان مان آسيب ببيند »مقصر هستيم .افرادى كه خيلى 
راحت ماهواره را در خانه هايشان مى بيبيند فكر نمى كنند كه جه بسترى براى ظلم و جنايت براى فرزندان شان فراهم مى كنند؟ 
شايد ماهواره ده ها هزار فيلم هاى مستند خوب هم داشته باشد .شايد بقول بعضى ها ما روحانيون باعث شده ايم كه عده اى زيادى 
به سمت ماهواره بروند. زيرا مى كويند كه هرشبكه اى را كه مى بينند روحانيون را نشان مى دهد. آيا شبكه نمايشء يويا 
“ورزشءبازار »1 موزش و ... فقط روحانيون را نشان مى دهد ؟ بعضى ها مى كويند كه روحانيون با ماهواره مخالف هستند زيرا عليه 
حكومت اسلامى حرف مى زند . همه قبول دارند كه اكر ماهواره فيلم هاى علمى و مستند دارد فيلم هاى مبتذلى هم دارد كه از هر 
سمى براى جوانان ما كشنده تر است. توجيه خانواده ها اين است كه ما كانال ها را قفل مى كنيم. آيا شما تمام ساعت در خانه 
مواظب هستيد كه فرزندان تان كانال ها را باز نكنند؟ آيا شما احتمال نمى دهيد كه فرزندان تان بتوانند كانال ها را باز كنند؟ آمار 
افرادى كه براى مشاوره نزد ما مى آيند نشان مى دهد كه آمار خودارضاعى جوانان »رابطه ى حرام با محارم »فساد رابطه هاى 
نامشروع مخفيانه و افسردكى ها و ... بالا رفته است »ء اينها بخاطر فيلم هاى مسموم ماهواره است. بعضى ها مى كويند كه ما مى 
خواهيم فرزندان مان را امروزى و آزاد بار بياوريم تا خودشان انتخاب كنند. من هم مى كويم :يس يكك سفره غذا سالم و مسموم را 
آماده كنيد نا آنها خودشان غذاى سالم را انتخاب كنند. آنها مى كويند كه اكر اشتباهاً غذاى مسموم بخورند مى ميرند. من مى 
كويم :فرزندان تان دارند از لحاظ روحى مى ميرند. همه ى مردم دارند از آتش مشكلات مى سوزند و مى نالند» همه دوست دارند 
از آتش مشكلات بيرون بيايند و همه دوست دارند كه هزينه ى حل مشكلات را هم بيردازند. خداوند در آيه * سوره تحريم براى 
بيرون آمدن از آتش مشكلات مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد و دجار كناه شده ايد. كناه آتش استء اكر مى خواهيد 
از آتش جهنم نجات يبدا كنيد خودتان و خانواده تان را از كناه دور كنيد. شما سعى كنيد همين الان بساط ماهواره را جمع كنيد. 
به خدا قسم .ماهواره باعث فساد جوانان مى شود. و خانواده را تباه مى كند. خداوند در مورد شراب فرمود كه ضررش از منفعتش 
بيشتر است. بدانيد كه ضرر ماهواره از منفعتش بيشتر است. آيا شما حاضر هستيد عفت» ديانت» آسايش روحى» شخصيت و هويت 
جوان تان را بدهيد تا جند تا فيلم ببينيد؟ يعنى كنار ديدن يكك فيلم اين قدر آسيب ببينيم؟ كردانند كان ماهواره مى كويند ما كارى 
خواهيم كرد كه زنان و مردان متعهد ايرانى به فساد كشيده شوند. اكر دولت مى خواهد مشكلات جامعه را كم بكند بايد كناه را در 
جامعه كم كند. در ادامه آيه خداوند مى فرمايد :آتش كناهى كه امروز در اين دنيا زندكى شما را كرفته است » اين آتش در 
قيامت شعله ور است . بياييد كناهان را كم كنيم» از ماهواره شروع كنيمء از لقمه ى حرام دورى كنيم و از غيبت و دروغ ببرهيزيم. 
هر كسى مى تواند يكك كناه را در زندكى اش حذف كند. آيه 77 سوره انفال مى فرمايد: من شما را در عذاب قرار نمى دهم 
بشرط اينكه ولى خدا و استغفار در جمع شما باشد. يس هر كس مى خواهد از آتش مشكلات بيرون بيايد؛ با امام زمان (عج)عهدى 
ببندد براى تركك حرام يا انجام دادن حلال يا كمكك به ديكران. كناه آتش است. ما نمى توانيم با قانون ماهواره ها را جمع كنيم .ما 
بايد با ايمان به فساد و مضرات ماهواره هاء آنها را جمع كنيم. مردم بايد باور كنند كه مضرات ماهواره از منافع آن بيشتر است تا 


ماهواره ها را جمع كنند. در ضمن در زندكى مان استغفار كنيم. با اين كارها مى توانيم از آتش مشكلات خارج شويم. خداوند 
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وعده داده است هر كس عوض بشود خداوند بدى هاى او را به نيكى تبديل مى كند. انسان بى كناه وجود ندارد. اين جوان سعى 


كند كسانى را كه در معرض كمراهى ماهواره قرار دارند نجات بدهد و خداوند به بركت اين كارء كناهان او را هم ياكك خواهد 


كرد. اين جوان مى تواند كارى بكند كه يدر و مادرش را هم ازاين آتش جهنم نجات بدهد . 
1-ج.-؟1 


سوال - من دخترى هستم كه در خانواده ى من به مسائل مذهبى اهميت جندانى نمى دهند .براى مثال من درخانه اجازه ى ديدن 
برنامه ى شما را ندارم. با وجود اينكه مشهدى هستيم تابحال يادم نمى آيد كه يدرم به حرم رفته باشد. در سال هاى كذشته كم كم 
با مسائل مذهبى آشنا شدم و سعى كردم آنها را وارد زندكى ام بكنم اما مخالفت جو خانه با نظرات من خيلى مرا اذيت مى كند. 
من قبلا با مادرم رابطه ى صميمانه داشتم ولى الان با هم اختلاف داريم. من مى بينم كه روز به روز آنها از خدا دور مى شوند و 
حتى احكام دين را مسخره مى كنند. من نككران سرنوشت نزديكترين افراد زندكى ام هستم. حسرت روز قيامت را مى بينم كه به 
سراغ آنها مى آيد واين مرا اذيت مى كند. حرف زدن با آنها هيج فايده اى ندارد.و من با بحث كردن با آنها »هر روز دور و دورتر 
مى شوم راهنمايى بفرمايبد. ياسخ - من بخاطر نككاه زيباى اين جوان به ايشان تبريكك مى كويم. همين كه ايشان نكران قيامت 
خانواده اش است و دارد ثلاش مى كند كه نكاه آنها را به دين عوض كندء بالاترين امتياز و اجر را مى برد. ايشان بايد همين روند 
رابا محبتء ثبين عرفاقت و دعا ادامه بدهد. انشاءالله وقتى ايشان خانواده اش را سر سجاده ى بندكى خدا ببيند خستكى اش در مى 
رود. وقتى يبامبر نداى شهادتين جوان يهودى را كه خاكستر بر سر او مى ريخت و به عيادتش رفته بود شنيد» همه ى خستكى هايش 
را فراموش كرد. تكليف ما محبت» رفاقت» تبيين دين اسلام » دلسوزى و دعا است. نبايد ازاين كارها خسته بشويم و اميدوار به 
كمكك خداوند باشيم. فقيرى در شب عيد به در خانه ى عالمى آمد. عالم كفت كه من به تو يول نمى دهم »مردم تعجب كردند و 
فقير كفت كه اكر به من يول ندهى همين جا مى نشينم تا بميرم. مردم به خانه هايشان رفتند و صبح ديدند كه يبرمرد از كرسنكى 
مرده است. نككاه مردم نسبت به اين عالم عوض شد. صبح اين خبر را به عالم دادند و عالم نزد ييرمرد آمد و لباسهايش را باز كرد و 
ديد كه يراز يول است. عالم داراى جشم باطن بود. واى به حال كسى كه دستش ير از سرمايه باشد ولى احساس فقر بكند. كسانى 
كه اهل مشهد يا قم يا شيراز هستند و به زيارت حرم هاى مطهر نمى روند» نكند از فقر معنويت بميرند در حالى كه در كنار درياى 
ائمه اطهار باشند. مردم از سرتاسر دنيا مى آيند و رزق شان رااز امام رضا(ع) مى كيرند. يه اين يدر و مادر مى كويم كه يكك بار به 
حرم بروند تا امام را بشناسند. خداوند يكك جوان را جقدر بايد دوست داشته باشد كه او در جنين محيط خانواد كى باشد و ارتباطش 
را با خدا حفظ كرده باشد. سوال - كارشناس شما كفتند كه در زمان ييامبر اكر كسى را اعدام مى كردندء ييامبر براى ايشان نماز 
مى خواندند و براى خانواده ى اعدامى حقوقى در نظر مى كرفتند .من در اطرافم عدالتى نمى بينم. يدر من 75 سال بيش به جرم 
حمل مواد مخدر اعدام شد. يدرم اشتباهى كرد و تاوانش را داد ولى كناه خانواده و نسل هاى بعدى جيست كه بايد بسوزند. مادرم 
جهار فرزند را به تنهايى بزركك كرد و جقدر مردم براى ما حرف درآوردند. مادرم ما را طورى تربيت كرد كه مهترين جيز در 
زندكى مان ايمان به خدا باشد. ما بزركك شديم و درس خوانديم ولى هيج كجا به ما كار ندادند و همه ما را به يكك جشم ديكرى 
نككاه مى كردند. من و برادرم ليسانس كرفتيم. حدود ده سال است كه كار مى كنم ولى هنوز بيمه نشده ام و فقط يله اى براى ترقى 
ديكران شده ام. برادرم در نيروى انتظامى قبول شد ولى بخاطر مشكل يدرم رد صلاحيت شد. دو بار هم در بانكك قبول شد ولى باز 
رد صلاحيت شد. در آخر هم بخاطر جنون آنى بلابى سرخودش آورد. برادرم بخاطر ايمان كم اين كار را نكرد. او ايمانش خيلى 
قوى بود. جه كسى بايد جواب اينها را در دنيا بدهد ؟ فردى مثل من نمى تواند براى مملكتش دل بسوزاند وقتى جايى در مملكت 


ندارم جرا بايد اين كار را انجام بدهم؟ ياسخ - ما با ايشان اعلام همدرى مى كنيم و از رفتارهاى سليقه اى كه با اين خانواده شده 
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است عذرخواهى مى كنيم. اسلام به ذات خود ندارد عيبى» هر عيب كه هست از مسلمانى ماست. اسلام همان است كه از ييامبر 
اكرم شنيده ايد كه اكر يدر و مادرى خطا كردند فرزندان نبايد تاوان خطاى آنها را بدهند. خطاب به مسئولان و مردم جامعه بايد 
كفت كه حرف ايشان كاملا درست است. مسئولين كزينش هاء استخدام و مردم ها بايد بدانند كه اكر بخواهيم جلوى آسيب هاى 
اجتماعى را بككيريم» بايد به افراد آسيب خورده كمكك كنيم. به افراد آسيب ديده به جشم يكك متهم و مجرم نككاه نكنيم. يدرو 
مادرى كه در زندان هستند يا اعدام شده اند يا در جامعه كناه علنى كرده اند فرزندان شان جه كناهى دارند كه بايد از نعمت 
اشتغال » ازدواج و... محروم بشوند. اكر يدر فرزند شهيد به تركش دشمن به شهادت رسيده. يدر اين خانم هم به تير شياطين كرفتار 
شدهاست وبا كذراندن مجازات تطهير شده است. مادرء خواهر و برادر ايشان دردى دارند و ما نبايد با نككّاه و رفتارهاى مان دردى 
به آنها اضافه كنيم. اككر اين جوان به درد استخدام نمى خورد, او را استخدام نكنيد ولى به جرم اينكه يدرش اعدامى است نمى 
توانيد او را رد كنيد زيرا اين نه دليل شرعى استء نه عقلى و نه قانونى. دين مى كويد كه بايد خود فرد را بررسى كنيد. كاهى به 
خواستكارى دخترى مى روند كه مثلا برادرش معتاد است» همه ى خوبى هاى اين دختر را كنار مى كذارند و فقط عيب برادرش را 
به سرش مى زنند. مردم »مسئولين و ادارات نبايد جنين قضاوتى داشته باشند. البته بايد كفت كه اكر يدر شما يكك كبسول كاز را 
درخانه بتركاند ممكن است يكك تركش در جشم برادر شما برود. يس اين نوع نكاه ها در جامعه طبيعى است .اكر اين نوع نككاه را 
طبيعى بدانيم بهتر مى توانيم با آن كنار بياييم. يدر و مادرها بدانند كه فقط به خودشان ختم نمى شوند و اكر خطايى بكنند تركش 
آن به نسل شان هم اصابت مى كند. و اين حق | لناس است. يدر حق ندارد بخاطر لذتش به دنبال اعتياد برود زيرا دود اين كار به 
جشم خانواده و نسلش مى رود واين بالاترين حق الناس است. بدانيم كارهايى كه بر اساس نادانى و هوس مى كنيم به خانواده ما 
ارتباط بيدا مى كند. يكى از صفات خداوند جبار است يعنى جبران كننده. درست است كه بجه ها بخاطر كار يدر دجار نقتصى 
شده اند ولى بدانيد خداوند سختى »نقص و محروميت هاى شما را جبران مى كند هم در اين دنيا وهم در آن دنيا. اكر يدر و مادر 
اشتباهى كردئد براى اينكه خخطاى آنها دامن فرزندان شان را نكيرد استغفار كنند. استغفار مى تواند آسيب هايى كه به نسل ما مى 
رسد را كم كند يا از بين ببرد. فكر نكنيم كه اككر استغفار نكرديم خدا آن اشتباه را فراموش مى كند. روايت داريم كه كناه تا هفتاد 
نسل مااثر دارد. كارى نكنيم كه تبعات كار ما دامن خانواده را بككيرد و ما را نفرين كنند. سوال - صفحه قران كرجورا 
توضيح بفرمايبد. ياسخ - آيه هشتم سوره احزاب مى فرمايد: بالاترين صداقتى كه خداوند از ما سوال مى كند همان است كه ما 
اولويت خدا و رسول را قبول كرده ايم ولى به آن عمل نمى كنيم. اكر اولويت انتخاب خدا و رسول را در زندكَى انتخاب مى 
كرديم كرفتارى هاى الان را نداشتيم. همه قبول داريم :خداوند كه خالق ماست و بهتر از ما انتخاب مى كند ولى در عمل صداقت 
نشان نمى دهيم. ما بايد قبل از هر انتخابى از انتخاب خدا سوال كنيم. بالاترين اشتباه اين است كه بعضى ها ولايت اولياء خدا را در 
زندكى انتخاب نمى كنند. ما درهر بخشى از زندكى مى توانيم انتخاب الهى داشته باشيم. صداقت اين است كه اككر اعتراف كرديم 
كه خداوند و ييامبر عالم تر ءمهربانتر و قابل تر استءبايد انتخاب هاى مان با خط كش خدا و ييامبر باشد. ما دجار انحراف شده ايم 
و بخاطر همين انحراف بشر دجار كرفتارى هاى زيادى شده است. سوال - من يكك نوجوان سيزده ساله هستم »يكك مادر بد اخلاق 
و بددهان دارم .او نمى تواند درست با من صحبت كند و با نيش و كنايه صحبت مى كند. در اول يا آخر حرف هايش بايد حرف 
بدى بزند. بعضى مواقع من نمى توان خودم را كنترل كنم و جوابى مى دهم ولى بعداً يشيمان مى شوم. مادرم بلافاصله به من مى 
كويد كه جقدر بددهان شده اىء برو ببين كداميكك از دوستانت لب تاب يا موبايل دارند يا وقتى معدل من 0/19 شد كفت كه تو 
لياقت اين همه امكاناتى كه ما در اختيار تو كذاشته ايم را ندارى و بايد بيست مى شد. من از دست مادرم خسته شده ام. مادرم قرآن 
مى خواند» روزه مى كيرد و برنامه شما را هم نككاه مى كند. ولى اين حرف ها روى اخلاق او تاثيرى نككذاشته است. من جطور مى 
توانم خشم خودم را كنترل و اخلاق مادرم را بهتر كنم؟ ياسخ - ايشان مقدارى اغراق كرده است. ييشنهاد من اين است كه ايشان 
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مادرش را بفروشد آيا اين كار امكان دارد ؟ آيا مى شود مادرش را بكشد يا مادرش را عوض كند يا مادرش را تربيت كند ؟ هيج 
كدام ازاين كارها نمى شود يس بايد تحمل كند و خدا هم همين را كفته است. ايشان مشكل اخلاقى يدر و مادرش را مى بيند 
ولى بعضى ها مشكل اعتقادى يدر و مادرشان را مى بينند. اككر مادر ايشان يكك بيمارى داشتء آيا اين را كزارش مى كرد يا اصلا 
به جشمش مى آمد؟ اين جوان نبايد سياه نمايى بكند و بايد مادرش را تحمل كند. يكى از ويزكى هاى ياران امام زمان(عج)اين 
است كه ببينند امام شان جه جيزى لازم دارد و قبل از اينكه امام از آنها درخواسته داشته باشدء آنرا انجام بدهند .ايشان مى توانند 
بعضى از خواسته هاى مادرش را قبل از اينكه مادر از او بخواهد انجام بدهد. مثلا اكر مادر دارد آشبزى مى كند سوال كند كه آيا 
وسايلى لازم دارد يا خير» دست بوسى مادرهم خوب است واز مادرش بخواهد كه براى او دعا كند. به اين مادر مى كويم كه اكر 
شما با فرزندان تان تندى كنيدء او را تكريم نكنيد و او دنبال محبت هاى كاذب در خيابان برود آيا اين كارخوب است؟ نككذاريد 
كه فرزندان شما از آغوش شما سردى ببيند وبه آغوش كرم كاذب خيابان برود. سعى كنيم كه سر فرزندان مان منت نككذاريم و 
آنها را با ديكران مقايسه نكنيم. به فرزندان مان بككوييم كه تو خوب هستى ولى ما دعا مى كنيم كه تو بهتر بشوى. سوال- 
برادرزاده ى من جهارده ساله است و من سى و سه سال دارم. او راحت از اسرارش با من صحبت مى كند. او از دوستان جنس 
مخالفش صحبت مى كند و به آنها داداش مى كويد. وقتى من مى كويم كه آنها نامحرم هستند قبول نمى كند. فكر مى كنم كه 
راهنمايى من عميق نيستء راهنمايى بفرماييد. ياسخ- روح اطاعت و بندكى اين است كه من باور كنم آنجه كه خداوند برمن 
واجب كرده به نفع من است جه بفهمم و جه نفهمم و آنجه كه خداوند بر من حرام كرده به ضرر من است جه بفهمم و جه نفهمم. 
بعضى از جيزهايى كه خداوند فرموده واجب استء سودهايش را هم بيان كرده است و بعضى از جيزهايى كه خداوند حرام فرموده 
ضررهايش را هم بيان كرده است . اكر ما بخواهيم احكام را با نفع و ضرر به ديكران بكوييم» آنجا كه نفع و ضررش مشخص 
نيستء احكام كمرنكك مى شوند. اكر ما احكام را با اعتماد به خدا كه همان ايمان است بككوييم مشكلى بيش نمى آيد. اكراستاد 
شيمى بكويد كه سديم با رطوبت ناسازكاى دارد يعنى سديم به رطوبت نامحرم است و اكر آنها در كنار هم قرار بكيرند فاسد مى 
شوند. ما بايد به حرف استاد كوش كنيم يا خداى استاد؟ خداى استاد مى كويد كه اككر دختر و يسر بدون دليل ازدواج در كنار هم 
قرار بككيرند فاسد مى شوند. وقتى به حرف استاد شيمى اعتماد داريم بايد به حرف خداى استاد هم اعتماد داشته باشيم. وقتى ما نزد 
يزشكك مى روييم آيا فوايد تمام داروها را مى يرسيم و بعد حرف يزشكك را قبول مى كنيم ؟ در امر به معروف و نهى از منكر 
آسيب هاى دنيوى و اخروى را بككُوبيم ولى مهتر اعتماد سازى نسبت به خداست. بعضى فكر مى كنند كه اككر خدا فرموده كه نماز 
بخوان يا حجاب داشته باش » خدا به اينها نياز دارد ولى بايد باور كرد كه اككر بنده ى خدا بشويم به نفع ماست. اككر ايمان ما به خدا 
جا بيفتد امر به معروف ونهى از منكر هم جا مى افتد. يس بككوييم: خدا كفته كه اين كار را بكنيد. وقتى مى خواهيم كسى را امر به 
معروف و نهى از منكر كنيم بايد بككُوييم :خمدا اين دستور را فرموده كه خالق توست .عادل هم هست و مهربان هم هست. اكر ما 
دلسوزى و عظمت خدا را جا بيندازيم تا روح ايمان تقويت بشودءآن كاه هرجه خدا بكلويد همه مى كويند: جشم. يس اولين شيوه 
امر به معروف و نهى از منكر اعتماد سازى نسبت به خداست. بعد جلوه اى از محبت الهى را نشان بدهيم. يعنى بكوييم من بنده ى 
خدا هستم و دوست ندارم تودر مسيرى بروى كه از سقوط آن خبر ندارى. با اين حرف ها محبت و رفاقت خدا را به او بجشانيم . 
اكر ما هيج كدام از دو كار را نمى توانيم انجام بدهيم بايد دعا و استغفار كنيم. اينكه اين دختر خانم به يسرهاى غريبه داداش مى 


- 


كويدء يقينا اين كار شيطان است. اكر كسى با شما رابطه ى محرميت ندارد نمى تواند داداش شما بشود. و بعد سوهان روح شما مى 
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شود. وقتى شما ازدواج كرديد همسرتان را با آن آقا يسر مقايسه مى كنيد ولى اين خانم هيج وقت داداش واقعى خودش را با 
همسرش مقايسه نمى كند. حتى ما جيزى بنام صيغه ى خواهر و برادرى هم نداريم. خدايا فرج امام زمان(عج) را برسان تا همه ى 


مردم جهان را از بن بست نجات بدهد. 
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ييامبر بنى اسرائيل به همراه ياران شان از صحرايى عبور مى كردند. شب بود و تا جشم كار مى كرد سياهى بود. بيامبرشان كفت: هر 
جقدر مى توانيد از سنكك هاى اين بيابان برداريد. عده اى مقدارى از سنكك را برداشتند و عده اى هم ترجيح دادند كه بارشان را 
سنكين نكنند. صبح كه شد همه حسرت خوردند زيرا سنكك ها ياقوت و قيمتى بودند. كسانى كه اصلا سنكك برنداشته بودند 
حسرت خوردند و كسانى هم كه مقدارى برداشته بودند ناراحت بودند كه جرا بيشتر برنداشته بودند. سوال - كارشناس برنامه 
درست كفتند كه نماز خواندن در كشور ما اجبارى نيست» كسى را به زور به حج نمى برند» به زور از كسى خمس و زكات نمى 
كيرند و نمازى كه درآن نيت نباشد درنهايت يكك خم و راست شدن است و اسلام تسليم قلبى است كه نمى شود كسى را به آن 
اجبار كرد. حرف هاى شما در مورد اجبارى نبودن احكام دين درست است اما بنظر من اجبارى ترين كار اين است كه ما به اختيار 
خودمان نمى توانيم از دين اسلام بيرون برويم. بزركترين اجبار اين است كه من كه از يدر و مادر مسلمان بدنيا آمده ام بايد تا آخر 
عمرم بر اين دين باقى بمانم. فكر كنم علت اصلى دين كريزى جوانان همين است. راهنمايى بفرماييد. ياسخ > در اداره اى 
كار مندى است كه بى نظمء كم كار و بى ادب است و همه انتظار دارند كه مدير او را اخراج كند يا حقوق و مزاياى او را قطع كند 
اما خلاف تصور همه اين مدير با فضل با او برخورد مى كند و سر ماه حقوقش را مى دهد. و تا جند ماه اين كار ادامه را ادامه مى 
دهد. همه مى كويند كه اين جه مدير باكرامتى است. عجب صبرى دارد . خداوند كه مدير عالم هستى است به ما دستورداده است 
كه بككُوييد: اشهد ان لاله الاالله تا مسلمان بشويد تا اسم اسلام روى شما باشد حتى اككر شما نماز و روزه و ... را بجا نياوريد من 
حقوق ماهانه شما را مى دهم. خونء آبروء جان و حقوق مسلمانى شما هم محترم مى ماند. اين مدير با اين همه فضل و لطف نمى 
تواند آدم كش باشد. روايت داريم :كشتن يكك نفر مثل كشتن يكك امت است. خداوند راضى نمى شود كه حكم به قتل كسى 
بدهد. اكر شما به مسئول يليس راه بككويبد كه نظر من اين است كه بايد سرعت در جاده ها و شهرها زياد بشودءهيج يليسى شما را 
جريمه نمى كند ولى اككر شما عملا در جاده با سرعت بالا برويد جريمه خواهيد شد. اكر شما يكك خيابان را ورود ممنوع بيايبد همه 
توقع دارند كه شما جريمه بشويدء اما آيا شما تا باحال ديده ايد كه كسى را بخاطر بحث اعتقادى جريمه كنند؟ اكر كسى خواست 
سيستم اجتماعى را بهم بزند همه مى كويند كه او را جريمه كنيد. يس وقتى كسى مى خواهد سيستم اعتقادى جامعه را بهم بزنده 
بايد جريمه بشود. فردى خواب ديده بود كه تمام دندان هايش ريخته است و از فردى تعبير خوابش را يرسيد واو كفت كه تمام 
خويشاوندانت زودتر از تو مى ميرند. از فرد ديكرى تعبير خوابش را يرسيد واو كفت: طول عمرتو از همه ى اقوام تان بيشتر است. 
يكك وقت ما مى كوييم كه اكر كسى بخواهد ازدين بركردد خدا اورا مى كشد ولى يكك وقت مى كوييم كه خداوند مى كويد كه 
اكر از همه ى اعمال دين هم بركردى ءامتيازات تو را قطع نمى كنم. و حقوق مسلمانى ات را حفظ مى كنم. يس خداوند آدم كش 
نمى شود. شايد اين كار حكمت ديكرى دارد. ما حكمت دو ركعتى بودن نماز صبح را نمى دانيم ولى جون خدا فرمان داده است 
حتما حكمتى دارد كه ما نمى فهميم. يقين بدانيد كه خداى مهربان و رئوف با حكمتى كه دارد اين قوانين را براى شما كذاشته 
است. اكر صد نفر كناهكار باشند و جرم شان محرز شده باشد و يكك بى كناه فرار كند و به داخل اين كروه بيايد و شناخته نشود 
دستور دين اين است كه همه ى صد نفر را آزاد كنيد تا يكك بى كناه كشته نشود. خدايى كه تمام دستوارتش مملو از رحمت است 
ودستور داده كه اكر كسى نداى كمكك مسلمانى را بشنود واو كمكك نكند مسلمان نيستء آيا مى شود مسلمان كش بشود؟ 
سوال- الان كه نزديكك يايان ماه مباركك رمضان است باز من نككران اختلافات مراجع در مورد روز عيد فطر هستم. جندين بار اتفاق 
افتاده كه مراجع مختلف در مورد عيد فطر نظرات مختلفى داده اند بعضى ها رمضان شان بيست ونه روز بوده و بعضى ها سى روز. 


جرا اين اختلافات بين مراجع رخ مى دهد .مكر ما جند تا عيد فطر داريم ؟ ياسخ - در دين ما مهم داشتن روح اطاعت از خداست 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 0. الالالالالا صفحه ١177؟1‏ از لودلا 


نه شكل عبادت .به اين روح اطاعت عبوديت و بندكى خدا مى كويند. اكر هر عملى كه خداوند دستور داده و براى ما حجت 
كذاشته» انجام بدهيم ما عبد خداوند مى شويم. يكك نفر تكليفش روزه كرفتن است و يكك نفر تكليفش روزه خوردن است 
بخاطربيمارى يا سفر. اين فردى كه روزه نمى كيرد به انداه ى فردى كه روزه مى كيرد ثواب مى برد شايد هم بيشتر. مهم نيست كه 
كسى روزه است يا روزه نيست مهم اين است كه هر دو اطاعت خدا را بكنند و به وظيفه شان عمل كنند. يادمان باشد كه ما براى 
اطاعت آمده ايم. مستند ما براى اطاعت حكم خدا ءييامبران »امامان و مراجع تقليد( در زمان عصر غيبت)است. ما حق نداريم به 
عقايد شخصى خودمان يا اقوام مان عمل كنيم زيرا ما مجتهد نيستيم. يس ما بايد به نظر مجتهد كه كارشناس دين است عمل كنيم 
كه همان مرجع تقليد است. ما به استناد مرجع تقليد خودمان يكك روز را عيد مى دانيم و فرد ديكرى به استناد مرجع تقليدش آن 
روز را روزه مى كيرد. مستند عمل ما بايد نظر يكك مراجع تقليد باشد. قرار است كه ما از خدا اطاعت كنيم و امروز حجت براى ما 
نظر مراجع است. به سه دليل نظر مراجع تقليد با هم اختلاف نظر دارند. مراجع تقليد كارشناس هستند. آيا نظر همه ى يزشكان در 
مورد بيمارى ها و داروها واحد است؟ مراجع هم متخصص هستند ولى معصوم نيستند. در استنباط نظر مراجع سه منبع دخالت دارد: 
راويان حديث .يكك روايت هزار و جهارصد سال طول كشيده است تا به ما رسيده است بخاطر همين به جندين صورت بيان شده 
است. مثلا ‏ يكك مدير اخلاق خوب ولب خندانى دارد. دو تحليل در مورد ايشان وجود دارد :ايشان جايلوس هستند و مى خواهند 
وضعيتشان بهتر بشود و تحليل ديكر اين است كه او رفتارش با ارباب رجوع خوب است وو انسان خوبى است. يس برداشت ها باهم 
فرق دارد. نظرات مختلفى در مورد افرادى كه روايت هارا بيان كرده اند وجود دارد. فردى روايتى از امام كاظم(ع) بيان كرده 
استء در يرونده ى اين فرد دو روايت دروغ وجود دارد. كارشناسى مى كويد كه او مى خواسته جان يكك انسان را نجات بدهد و 
دروغ كفته است يس اين فرد حوبى است و دروغككو نيست و حرف اورا قبول مى كند. كارشناس ديكر مى كويد كه اين فرد 
دروغككو بوده است ولى دو تااز دروغ هايش معلوم شده است .بنظر اين كارشناس حرف هاى اين رواى معتبر نيست ولى بنظر 
كارشناس ديككر حرف هاى اين راوى معتبر است. يس در مورد راويان حديث تحليل هاى مختلفى وجود دارد. بعضى ها مسئولين 
موجود مملكت را تقديس مى كنند؛ بعضى ها تكفير مى كنند و بعضى ها تحليل مى كنند. رواياتى كه براى تشخيص عيد نقل 
كرده اند متفاوت است و يكك مرجع تقليد روايت يكك راوى را براى تشخيص عيد قبول دارد و يكك مرجع ديكر روايت رواى ديكر 
را براى تشخيص عيد قبول دارد. مثلا يكك روايت مى فرمايد كه اكر در يكك نقطه ى در نيمكره ى زمين ماه ديده بشود» براى تمام 
نيمكره مى تواند عيد باشد. روايت ديكر مى كويد كه ماه بر هر محل اعتبار دارد يعنى ماهى كه در ايران ديده مى شود به درد 
افغانستان و عراق نمى خورد. يس به دليل شرايط روايات »متن روايات و راويان روايت» نظر مراجع تقليد با هم اختلاف دارد. همه 
ى مجتهدها متخصص هستند. هر كس با مبناى مرجع تقليدش عيد بككيرد اطاعت خدا كرده است .ما نمى توانيم به كسى كه با مبناى 
مرجعش روزه مى كيرد نكاه بد بككنيم. از يكك روايت برداشت مى شود كه بايد ديدن ماه» با جشم غير مسلح باشد و روايت ديكر 
مى كويد كه ديدن ماه با جشم مسلح هم كافى است. يكك مرجع روايت با جشم غير مسلح را قبول دارد و يكك مرجع روايت با 
جشم مسلح را قبول داريم. يس مبناها باهم فرق دارند و مراجع همديكر را قبول دارند . بعضى مى كويند كه مككر حكم خدا يكى 
نيست؟ اين اختلا.ف هااز آثار غيبت است. اكر اين مراجع با هم اختلا.ف نداشتند و حكم اصلى خدا را بيدا مى كردند .ما 
ديكرنيازى به وجود امام زمان(عج)نداشتيم. اين اختلافات از اقتضائات اصل غيبت است. تكليف ما اين است كه به همين حجت ها 
عمل كنيم .وقتى شما به استناد مرجع تان عمل كنيد عمل شما مورد قبول است. عيد فطر بايد براى مرجع تقليد اثبات بشود. يبس 
بايد روح اطاعت در ما بوجود بيايد. اكر عمل ما مصداق اطاعت الهى شدء عمل قابل قبول است. مراجع تقليد» حجت اهل بيت 
هستند. يس بين مراجع اختلاءف مبنا بوجود مى آيد. ما نبايد به ساحت مراجع اهانت كنيم. سوال - صفحه 5١7١‏ قرآن كريم را 


توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه ى 17 اين صفحه فرمول تقويت اراده را بيان كرده است. خدا مى فرمايد: نماز را محكم داشته باش» 
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امر به معروف و نهى از منكر را داشته باش و بر مصيبت ها صبر كن » اينها اراده را تقويت مى كند. راه اثبات عيد فطر در مفاتيح 
نوشته شده است و مى توانيد به آن مراجعه كنيد. امام سجاد(ع) در وداع با ماه رمضان مى فرمايد: سلام بر تو اى ماه خداءاى ماه 
اولياء خداء اى بهترين رفيق اى عيد خدا. بجه ها عيد را خيلى دوست دارند زيرا عيدى مى كيرند» شيرينى مى خورند و خوش مى 
كذرانند. اكر اين بجه درتمام عيد خواب باشد هيج جيزى ازعيد نمى فهمد. در عيد سفره يهن است و خدا كند كه كسى خواب 
نباشد. امام سجاد(ع) دركك كرده است كه درماه رمضان جه خبر است كه اين طور سوزناك با ماه رمضان خداحافظى مى كند. 
وقتى برادران يوسف آمدند حضرت يوسف درابتدا به آنها كندم نداد ولى بعد سهم آنها را در بارهايشان كذاشته بود. آنها فكر 
مى كردند كه كندم نياورده اند ولى بعد ديدند كه در ميان بارهايشان كندم هاى بيشترى كذاشته شده است. خداوند مى داند كه ما 
در قيامت بارهاى مان را باز مى كنيم و مى فهميم كه دست مان خالى است. خداوند در ماه رمضان در بارهاى ما جيزهايى كذاشته 
است. نفس و خواب هر كس كه دراين ماه نفس مى كشد عبادت است يعنى حتى بى دين ها و كناهكاران .خداوند در ماه رمضان 
»در يرونده ى همه ى مردم تسبيح ثبت مى كند كه در قيامت يرونده شان را خالى نبينند. و شرمنده نباشند. خداوند در ساعات آخر 
ماه رمضان به تعداد كل بخشيده هاى ماه رمضان مى بخشد. حيف نيست كه در ساعات آخر ماه رمضانء. حداقل دعا يا آيه ى 
قرآنى خوانده نشود. كسانى كه تاكنون افطارى نداده اند به يكك نفر افطارى بدهند. امام سجاد(ع) به خاطر امتيازات اين ماه است 
كه مثل مادرى كه از فرزندش جدا مى شود با ماه رمضان خداحافظى مى كند. امام مى فرمايد: تو بهترين همنشين و رفيق بودى . در 
روايت داريم كه خداوند در ماه رمضان كسانى را كه استغفار مى كنند مى بخشد و بعضى ها را بدون استغفار مى بخشد كه 
خودشان خبر ندارند. از آخرين لحظات ماه رمضان استفاده كنيم واز خدا بخواهيم كه ما را جزو اهل رمضان قرار بدهد. يكى از 
بهترين دعاها و مناجات هاء مناجات اميرالمومنين در مسجد كوفه است: تو مولا هستى و من بنده هستم» توخالق هستى و من مخلوق 
هستم» تو بزركك هستى و من كوجكك هستم و ... خدايا خودت مرا خلق كردى و مرا به اين ميهمانى آوردى» يس مرا در ماه رمضان 
عوض كن. بهترين عيدى در ماه رمضان اين است كه خداوند توفيق توبه وعوض شدن را به ما بدهد. بياييد رابطه ى خودمان را با 
امام زمان(عج) برقرار كنيم. سوال - جطور مى توانيم حال خوش ماه رمضان را ادامه بدهيم ؟ ياسخ -ما مى توانيم اين حال خوشى 
را كه بدست آورده ايم ادامه بدهيم بشرط اينكه مواظب عوامل آن باشيم. عوامل حال خوش ماه رمضان عبارت است از :سحرخيزى 
»عبادت و استغفار در سحر. در سحر جلوه هاى دنيا خاموش است. اكر سحرخيزى ماه رمضان را به مدت يكك ربع ادامه بدهيم خيلى 
خوب است. ما مى توانيم دعاهاى سحر را در قنوت نماز شب مان بخوانيم. قد و قواره ى كوجكى داشت .كفتند :جطور با اين قد و 
قوارةى كرسكه به سبهه امدى؟ كقةنما الماس» كفتك ابن كلولة عاى ثوب :زا خطونءيه كتاز قيضه هن يرى؟ كفرع يا التماسن 
.كفتند: به جبهه آمده اى كه شهيد بشوى؟ كفت : بله» اين خيلى التماس مى خواهد. وقتى قطعات بدن او را جمع مى كردند ديدن 
كه او جقدر التماس كرده است. عامل ديككر تداوم حال خوش ماه رمضان »روزه كرفتن است كه مى توانيم سه روز در هفته روز 


بكيريم. عامل ديكر خواندن قرآنء دعا وانس با معارف و ائمه است. 
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يكك كوجه غيرت اى قلندر تا على مانده است شمشير بردار هر آن كس با على مانده اسث »ديشب تمام كوجه هاى كوفه را كشتم 
تنها على تنها على تنها على مانده است ءاى ماه تاب آهسته تر ايجا قدم بككذار در جذر و مد جاه يكك دريا على مانده است »ازخيل 
مردانى كه مى كفتند مى مانيم انككارتنها ابن ملجم با على مانده استء اى مرد برتيغت مبادا خاكك بنشيند برخيز تا برخاستن يكك يا 
على مانده است. سوال - برنامه تلويزيون خانم آلمانى محجبه اى را نشان مى داد كه به اختيار خودش اسلام را انتخاب كرده بود و 


فرزندانش خيلى متدين و با وقار بودند. من تحت تاثيراين برنامه قرار كرفتم و با خودم فكر كردم كه اكر در كشور ما هم اسلام 
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اجبارى نبود شايد ما هم مسلمان هاى بهترى مى شديم. تمام دين كريزى هايى كه در جوانان وجود دارد بخاطر اين است كه 
دستورات اسلام در كشور ما اجبارى استء راهنمايى بفرماييد. ياسخ - بعضى از سوالها مبتنى بر مقدمه ى ناقص يا نادرست است. و 
ما فكر مى كنيم كه همه اين مقدمه را قبول دارند و تمام سوال مترتب بر آن است. مثل اينكه من براى كارى به شما اعتراض كنم و 
شما بككوبيد كه من اصلا اين كار را انجام نداده ام. اسلام جيست ؟ حركات بيرونى است يا تسليم قلبى؟ اكر اسلام تسليم قلبى است 
آيا كسى مى تواند ما را به اسلام اجبار كند؟ يس اين بيش فرض اشتباه است. قبول هر عبادت و رفتار» نيت قلبى و قصد قربت لازم 
دارد. نماز يعنى حركاتى با قصد قربت. اككر بخواهيم به كسى نماز را اجبار كنيم جون يكك نيت قلبى است مى تواند آنرا قبول نكند 
واكر ح ركاتى را انجام بدهدء آن نماز نيست. هيج مرجع تقليدى مردم را اجبار نمى كند كه خمس و زكات بدهند. در خمس و 
زكات اعلام درا مدء انتخاب مرجع و نحوه ى يرداخت دست خود فرد است. كجاى اينكار مى تواند اجبارى باشد؟ روزه نخوردن با 
نيت است. قصد روزه كرفتن نمى تواند اجبارى باشد. آيا براى نماز »روزه »خمس » زكات و امر به معروف و نهى از منكر اجبارى 
وجود دارد؟ اسلام آوردن و رفتار اسلامى اجبارى نيست. يكسرى ضوابط درهر كشورى وجود دارد و همه بايد آنرا رعايت كنند. 
ممكن است كه منظور ايشان حجاب اجبارى است. حجاب يعنى يوشاندن تمام بدن به جز كردى صورت و دستء اين حدٌّ حجاب 
اسلحتى اننة. اكر عاتم كس :اذ موهاكن رامزوة بكذاره نان ححات اسلامن زاارعانت تكرو هاف ولن عجان 'دارة: ابن 
حدى كه اسلام آورده است در هيج كجا اجبارى نيست حتى در ادارات و خيابانها. فقط برهنكى در فضاهاى عمومى آزاد نيست 
ولى در فضاهاى خصوصى اين آزادى وجود دارد. بر اساس توافقات اجتماعى »برهنكى آلودكى روحى و روانى بوجود مى آورد 
مثل آلودكى صوتى و آلودكى هوا. يس حجاب هم اجبارى نيست جز برهنكى .آيا با وضعيت خيابان هاء حجاب اسلامى اجبارى 
است؟ معمولا بجه ها از كود كى از مسواكك زدن »از مدرسه رفتن و از غذا خوردن فرار مى كنند» يدر و مادر به اجبار به بجه غذا 
مى دهند و براى آنها مسواكك زدند و آنها را به مدرسه فرستادند ولى الان كه بزركك شده اند به اختيار خودشان اين كارها را انجام 
مى دهند. آيا هر اجبارى در كوجكى غلط بوده است؟خير. ايشان بدانند كه اسلام به ذات خود ندارد عيبى» هر عيب كه هست از 
مسلمانى ماست. اسلام مى فرمايد: لااكراه فى الدين. اسلام تسليم اعتقاد قلبى و اقرار زبانى است. اسلام هيج عيبى ندارد شايد يدر و 
مادر و بزركترها إعمال سليقه كرده باشند. بعضى يدر و مادرها مى كويند كه فرزندان ما مقيد به رفتارهاى اسلامى نيستند و ما غصه 
مى خوريم. جكار بايد بكنيم؟ شايد يدر و مادر وظيفه اش را خوب انجام نداده است و اين شبهه ييش آمده باشد. وظيفه ما اين 
است كه غذا را در اختيار بجه قرار بدهيم تا خودش بخورد. اكر يدر و مادر تبين درست كرده باشند» دين را درست معرفى كرده 
باشند. رفتار درست انجام داده باشند» بستر را براى ياسخ به سواللات فرزند آماده كرده باشند ييكك استاد دينى براى فرزندشان در 
نظر كرفته باشند» دعا هم كرده باشند و لقمه ى حلال هم فراهم كرده باشند ولى باز فرزندشان نماز نمى خواندء آنها تكليفى جز 
دعا كردن ندارند. حضرت نوح كوتاهى نكرد ولى فرزندش با اراده ى او نيامد. اكر يدر و مادر علت تامه باشد مى شود جبر.علت 
تامه» اراده است. در قرآن داريم :خداوند راه را روشن كرده؛ انبياء راه را مشخص مى كنند و يدر ومادر هم راه را براى فرزندان 
شان روشن مى كنند. تكليف يدر و مادر بيشتر از اينها نيست. اكر شما در تكاليف خطا كرديد يا كم كذاشتيد و فرزندتان را اجبار 
كردة ابده بابد در شب قد راستغفار كنيد. شايد الآن ديكر تين فانده اى نداشعه باشد ى بايد دعا كنيد. همحتين براق كوتافى ها 
احتمالى هم استغفار كنيد. اكر ما كوتاهى كرده باشيم شكك نكنيم كه در آتش آنها مى سوزيم. اما اكر واقعا كوتاهى نكرده باشيم 
و طبق دين همسر انتخاب كرده ايم ولى الان مشكلات دينى واعتقادى يبش آمده. ما در تش آنها نمى سوزيم. شايد رفتارهاى ما 
باعث مشكلات شده باشد. ما نبايد اشكالات را به اسلام بركردانيم. شايد رفتار طلبه »روحانى »مدير »مسئول و ... مشكلاتى ايجاد 
كرده باشدء ما نبايد مشكل را به اسلام بركردانيم. هيج كدام از دستورات اسلام اجبارى نيست. بايد كفت كه ما در كنار نعمت و 


دريا هستيم و قدر نعمت آيات و روايات را نمى دانيم. بفرض اكر ما را هم اجبار هم كرده باشندء بايد خدا را شكر كنيم كه ما را 
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در اسلام هل داده اند. زيرا اسلام نعمت است. خداوند به ييامبر كفت كه تو بر آنها منت بككذار كه اجازه دادى آنها بر اسلام وارد 
بشوند. حالا كه ما در مهد اسلام هستيم و اسلام در قلب ما آمده استء بايد خدا را شكر كنيم. حتى مادرهاى ماء شير هم بر اساس 
اسلام به فرزندان شان داده اند. سوال - داريم كه خداوند اصرار كنند كان در دعا را دوست دارد.با اينكه خداوند دوست دارد كه 
بنده اش به دركاه او تضرع و زارى بكند »از طرفى داريم كه نبايد بر دعايى اصرار كرد شايد به صلاح ما نباشد. يس بالاخره ما در 
شب قدر بر خواسته هاى دنيايى اصرار بكنيم يا نكنيم ؟ ياسخ - بعضى ها شب قدرشان را از سال كذشته شروع كرده اند .در 
زندكى عادى وقتى مسابقاتى تمام مى شود ءافراد زرنكك از يايان مسابقه .براى سال بعد خودشان را آماده مى كنند. اكر يكك بازى 
ورزشى يكك سال تمرين مى خواهد براى بهره بردارى از شب قدر نياز به يكك سال تمرين است. خوش به حال كسانى كه يكك سال 
مراقبت كردند تا بدانند كه در شب قدر از خدا جه بخواهند. هر كس در شب قدر حواسش جمع تر است سهمش هم بيشتر است. 
در قرآن داريم :آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند مساوى هستند؟ دعا در دين» نظامى دارد. ايشان دو جمله را كنار 
هم كذاشته اند كه اصرار بر خواسته ها بكنيم و ديكر اينكه از خدا به زور جيزى را نخواهيم. اين دو جمله در جايكّاه خودش 
درست است و نبايد آنها را كنار هم كذاشت. دعا تلفن زدن به خداست. اكر شما شماره تلفن يكك مسئول را در دفتر تلفن خودتان 
داشنه باشيد با آن ير هى دهيد: دعا قرآن صاعد اسث. اكر خخدا بجواهد شماره تلفئش رابه كسى تدهد يادثن راازاو مى كيرة.و 
كارى مى كند كه به خدا زنكك نزند. خحدا مى فرمايد: اكر تو بخواهى بنده ى من نباشىء آنقدر تورا مشغول به دنيا مى كنم كه 
فرصت يكك يا الله كفتن نداشته باشى . در شب قدر از خدا تشكر كنيم كه به ما اجازه مى دهد كه يا الله بككوييم. در شب قدر 
خداوند براى هر فردى يكك نامه ى خصوصى فرستاده است. خداوند يشت دل شما ايستاده است تا او را به دل تان راه بدهيد. 
خداوند صاحبخانه ى خوبى است. خداوند فرمود: وقتى شما با من صحبت مى كنيد من طورى كوش مى دهم مثل اينكه به جز شما 
بنده اى ندارم ولى وقتى من با شما صحبت مى كنم طورى كوش مى دهيد مثل اين است كه صد نا خداى ديككر داريد. يس دعا 
ارتباط با خالق هستى است. همه ى قدرت ها در اختيار خداست و او ارحم الراحمين است. وقتى يكك بنده كنهكار توبه مى كندء 
خداوند از مادرى كه فرزند كمشده اش را بيدا مى كندء بيشتر خوشحال مى شود. همين كه خداوند اجازه داده است كه با او حرف 
بزنيم» با جشمى كه كناه كرده ايم اجازه مى دهد كه اشكك بريزيم» بايد از خدا تشكر كنيم. اكر مى كويند در دعا اصرار نكنيم 
يعنى اينكه وقتى ما دعا مى كنيم» نبايد براى خدا تعيين تكليف كنيم. ما بايد براى خدا بندكى كنيم نه اينكه تكليف معين كنيم. 
يكى درد و يكى درمان يسندد يكى وصل ويكى هجران يسندد من ازدرمان ودرد ووصل وهجران يسندم آنجه را جانان يسندد ما 
در شب قدر به خداوند بككوييم كه ما براى تو بندكى نكرده ايم ولى امشب آمده ايم »تو هواى ما را داشته باش. شهيدى مى كفت 
:خدايا اكر امشب تو مرا نخرى .دوباره شيطان مرا مى خرد. خدايا مرا با همين نقص هايم بخر و مرا درست كنم. خدايا تو مى توانى 
عيب هاى مرا برطرف كند. ييرمردى با حضرت على(ع) مى رفتند. سه تا اسب سوار رد شدند و به حضرت توهين كردند. ييرمرد 
ناراحت شد و كريه كرد. بيرمرد كفت: من براى غربت شما كريه مى كنم و اينكه يكى از كسانى كه به شما توهين كرد يسر من 
بود. من عاشق شما هستم ولى او دشمن شماست. حضرت به او فرمود كه غصه نخورد. حضرت يكك نككاه ولا-يتى به آن جوان 
كردند. جوان خودش رااز اسب به يايين انداخت واز آقا معذرت خواهى كرد. بيرمرد خوشحال شد. اى كاش امشب حضرت على 
(ع) جنين نكاهى به ما هم بكند. يس ما بايد تسليم اراده و خواست خداوند بشويم و به زور جيزى رااز خدا نخواهيم. به خداوند 
بكوييد: شغل »همسرء حجء كربلا و... مى خواهيم ولى از خدا طلبكار نباشيم .زيرا ما به خدا بدهكار هستيم و او خالق ماست و همه 
جيز ما خداست. نككاه طلبكارانه نداشته باشيم و خدا را محاكمه نكنيم كه جرا جنين جيزى را به ما داده يا نداده ؟ يس اصرار بر دعا 
اشكالى ندارد ولى نبايد از خدا جيزى را طلبكارانه خداست. شهيد ثانى يكسال براى دعايى اصرار كرد. بعضى ها براى دعايى 
»جهل سال اصرار كرده اند. اصل دعا كاسه ى خالى بردن به در خانه ى خداست. خداوند قرار كذاشته است كه اين كاسه ى خالى 
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را خالى برنكرداند. يس هر جقدر ما كاسه ى خالى ببريم سهم مان بيشتر مى شود. سعى كنيم كه كاسه ى كوجكك نزد خدا نبريم و 
دعاى بزركك بكنيم. در دعاى ماه رمضان داريم كه خدايا همه ى كرستكان را سير كن .روحيه ى زياد خواهى از كرم خدا زيباست 
.خداوند مى خواهد كه ما در دعا بخيل نباشيم و براى همه بخواهيم. حتى اكر بدانيم كه اين دعا مستجاب نمى شود. كرم و نياز خدا 
بى نهايت است و ما براى همه دعا مى كنيم. هر جه ما دعاهاى بزركتر نزد خدا بكنيم »سهم دنيا و آخرت ما بيشتر خواهد بود. اكر 
كسى از خداوند حاجتى را بخواهد يا خداوند آن حاجت را به او مى دهد يا به فرزندش مى دهد يا يكك جيز ديكر به نسل و اجداد 
اودر قيامت يا بهشت مى دهد. يس كاسهى خالى از نزد خدا بر نمى كردد. نيازهاى ما بردو دسته است: ما يكسرى نيازها را مى 
بينيم ومى فهميم و يكسرى نيازها را نمى بينيم و نمى فهميم . كاهى خداوند به بهانه ى دستى كه بالا رفته است به ما نيازى را مى 
دهد كه ما نمى فهميم. البته بايد دانست كه هر دعايى هزينه اى هم دارد. جوانى در محضر ييامبر خدمت مى كرد و ييامبر به او 
فرمود كه جيزى از ما بخواه. جوان كفت :من مى خواهم در بهشت همنشين شما باشم. هزينه ى اينكار اين است كه در دنيا همنشين 
بيامبر باشد. دعا سلاح مومن است. ما بايد براى خودمان ديككران »اسلام و امام زمان(عج) و جلب دعاى ديكران» دعا كنيم. دعا 
خودش يكك عامل براى شفاى ماست. سوال - صفحه 5:8 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :خداوند 
وعده داده كه دعا را برنكرداند ولى مردم نمى دانند. ما فقط حاجت هاى دنيايى مى خواهيم واز حاجت هاى آخرتى غافل هستيم. 
مردم فكر مى كنند كه اككر دعاى مادى خواستند و خدا به آنها نداد يعنى دعايشان اجابت نشده است. يس ما دعا كنيم واصرار هم 
بكنيم ولى اجابت را برعهده ى خدا بككذاريم. يا من يعطى القليل الكثير ... اكر به جنين مادر بككويند كه جه مى خواهىء الان غذا 
مى خواهد ولى اكر به او بكُويند كه مى خواهيم به تو جشم بدهيم» جون به دردش نمى خورد. آنرا نمى فهمد. يس استجابت 
دعاهاى شب قدر را بر عهده ى خدا بككذاريم. افوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد. سوال - من بنده ى كنهكارى هستم كه توبه 
كرده ام ولى هر وقت ياد كناهانم مى افتم بدنم مى لرزد. كاهى از يزركى كناهانم خجالت مى كشم كه نام خدا را بر زبان بياورم 
ولى وقتى به كرم و بخشش خدا فكر مى كنم اميدوار مى شوم. به دعاى ابوحمزه يناه آورده ام كه هر وقت ياد كناهانم مى افتم 
آنقدر العفو مى كويم تا نفسم بند بيايد. آيا خدا توبه ى مرا قبول مى كند؟ ياسخ - همين كه خداوند به شما اجازه داده كه مستقيم 
نا وجرت اتن والعقو بكري كما را كقيدة اسك اكرهداوقه من عواسة شعارا كفت كما زابهاشجا تسن اورةاا كر 
خداوند بخواهد كه كسى به مراسم شب قدر نرود براى او مانعى درست مى كند. كسى كه امشب بيدار است خدا او را راه داده 
عباس قمى اين نردبان را به همه معرفى كرده است. در شب قدر خيلى قرآن بخوانيد مخصوصا سوره روم عنكبوت و دخان. 
خواندن هزار قل هوالله و انا انزلناه و زيارت امام حسين(ع)تاكيد شده است. ما به هر مناسبى كه بخواهيم بيش خدا باشيم امام 
غندا هارا عفد عمل ديكر شي قدر خواندن تماز عفت قل عوالله اسث. د وتركغتث تماق كه يعد ان تمد »هقث هرتبة قل هوالله 
خوانده مى شود ودر آخر هفتاد مرتبه استغفرالله ربى و اتوب اليه كفته مى شود. احيا كرفتن و بيدار ماندن هم يكى از اعمال شب 
قدر است. بيدار ماندن يعنى اينكه اكر اشتباه مان را فهميديم آنرا درست كنيم و در خودمان تغييرى ايجاد كنيم. يس در شب قدر 
تصميم بكيريم كه در خودمان تغبير ايجاد كنيم. كسانى كه متوجه مى شوند ماهواره مانع ارتباط آنها با خداست » آنراعوض كنند. 
يكى ديكر از اعمال شب قدر انجام دو غسل است: يكى مقارن غروب آفتاب و يكى نزديكك سحر. غسل علاوه براينكه براى 
باكيزكى جسم است براى ياكيزيكى روح هم هست. يكى ديكر از اعمال شب قدر قرآن به سر كرفتن و دعا خواندن و استغفار 


بدهند ولى در مسجد نباشند. خدايا در شب قدر آنجه به خوبان خودت از اول عنايت كرده اى و عنايت مى كنى و در آينده عنايت 
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زير يايش خدا غزل مى ريخت غزلى را كه از ازل مى ريختء آن امامى كه تا سحر ديشب روى لب هاى من غزل مى ريختء آن 
كه در جيب كود كان يتيم قمر و زهره و زحل مى ريخت »آن كريمى كه در يياله ى دست هر جه مى ريخت لم يزل مى ريختء از 
هر آن كوجه اى كه رد مى شد سن يوسف در آن محل مى ريخت ءشتر سرخ را به خون غلتاند لرزه بر لشكر جمل مى ريخت» 
آن امامى كه روز عاشورا از لب قاسمش عسل مى ريخت. سوال - جكار كنيم كه در روز قيامت شرمنده ى ييامبر و اهل بيت 
نباشيم؟ ياسخ - ولادت كريم اهل بيت امام حسن(ع) را تبريكك مى كوييم. اكر ما با اهل بيت و امام حسن(ع) رابطه برقرار كنيم مى 
توانيم كار كوجكك بكنيم و بركت زيادى بدست بياوريم. و هزينه اى هم براى امام درست نكنيم و كار را سخت نكنيم. سوره اسراء 
آيه ١و‏ 77 مى فرمايد: روز قيامت مردم كروهى وارد محشر مى شوند وهر كروهى با امام شان وارد محشر مى شوند. اكر امام» 
الكو و محبوب ما بيامبر و قرآن باشده در روز قيامت با آنها محشور مى شويم. واز شفاعت آنها بهره مند مى شويم. اما اكر در دنيا 
كور بوده باشيم و به سراغ امام هاى ناقص رفته باشيم» در محشر هم كور خواهيم بود و با همان امام هاى ناقص وارد محشر خواهيم 
شد. هر كس كه كوجكترين محبتى به امام رضا(ع) و اهل بيت داشته باشد» در روز قيامت از عنايت اهل بيت بهره مند مى شود. ا كر 
محبث من به امامى كه خدا تعيين كرده است حداقل باشد» در روز قيمت دو اتفاق بد مى افتد: شفاعت امامان؛ دير شامل حال ما مى 
شود يعنى كسانى كه ارادت شان بيشتر بوده است جلوتر از ما هستند و ما عقب تر هستيم. ممكن است كه حدود ينجاه هزار سال 
معطل باشيم كه اين معطلى عذاب خواهد بود. ما نبايد براى امامان هزينه درست كنيم و آنها را به زحمت بيندازيم .يعنى در قيامت 
امامان بككويند: خدايا از اعمال خوب ما بردار و شيعيان را به ما ببخش. جرا بايد براى امامان هزينه درست كنيم؟ ما مى توانيم هزينه 
كم را درهمين دنيا بدهيم. اكر خانمها حجاب را رعايت كنندء ديككر نيازى نيست كه امامان در قيامت خودشان را خرج كنند. اكر 
ما جلوى جشم مان را بكيريم كه كناه نكنيم خيلى سخت است؟ اككر ما روزى هفده دقيقه براى نمازمان وقت بككذاريم براى امامان 
هزينه درست نمى كنيم كه آنها به خدا بككويند: از نمازهاى مستحبى ما بردار و به فردى كه نماز نخوانده بده و او را به ما ببخش. ما 
نبايد براى امام زمان(عج) خجالت درست كنيم. آيت الله حكيم دوست بازارى داشتند كه قرار بود هر كس زودتر بميرد به خواب 
ديكرى بيايد و برايش خبر بياورد. دوست بازارى او فوت كرد و بعد از يكسال به خواب او آمد و كفت كه من يكسال در زندان 
برزخ بودم زيرا من واجب الحج بودم ولى به حج نرفتم و آنرا عقب انداختم تا اينكه از دنيا رفتم. روايت داريم :هر كس واجب 
الحج باشد و كوتاهى كند, لحظه ى مركك اجازه نمى دهند كه مسلمان بميرد و به او مى كويند كه يا يهودى بمير يا نصرانى .من به 
حضرت زهرا نككّاه كردم كه به من كمكك كند. حضرت فاطمه(س) به امام زمان(عج) فرمود كه حج امسال را به نيابت او انجام بده. 
يعنى امام زمان(ع) خودش را براى اين آقا خرج كرد. اكر خانم ها حجاب را رعايت كنند كه حضرت فاطمه(س) را به زحمت 
نيندازند و خودشان هم در قيامت معطل نشوند » آيا اين كار سختى است؟ ييامبر فرمود: مَثْل اهل بيت من مثل كشتى نوح است كه 
هر كس سوار آن بشود نجات بيدا مى كند. يس ما مى توانيم در اين دنيا هزينه ى كم بدهيم كه در قيامت هم امامان را به سختى 
نيندازيم و هم خودمان معطل نشويم. آيا دادن خمس و زكات خيلى سخت است؟ آيا روزه كرفتن خيلى سخت است ؟ روزه كه هم 
باعث سلامتى بدن مى شود وهم باعث مى شود كه به حرف خدا كوش كنيم .آيا امر به معروف و نهى از منكر كردن هزينه ى 
بالايى دارد؟ يس هزينه ى كم بدهيم يعنى دين دار باشيم تا بهره ى زياد ببريم. و همين اينكه در قيامت امامان با رغبت دست ما را 
بكيرند. فردى كناه كرده بود و به محضر امام آمد. امام فرمود: شما كناه مى كنيد و ما را مى سوزانيد و ما را به مادرمان قسم مى 


دهيد. در دنياى مادى جنس خوب با قيمت ارزان بيدا نمى شود ولى در دنياى معنوى اينطور نيست. با دين دارى مى توانيم زير سايه 
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ى جتر امام رضا(ع) وارد محشر بشويم. ما مى توانيم با انجام دادن واجبات و تركك محرمات در سايه ى ائمه باشيم .حضرت على(ع) 
از يبامبر سوال كردند: بهترين عمل در ماه رمضان جيست؟ ييامبر فرمود :يرهيز از محرمات. يس خوب است كه از نزديكك كناه هم 
عبور نكنيم واز زمينه هاى كناه هم فرار كنيم. اكر ماهواره؛ اينترنت و موبايل شما را به كناه مى اندازد آنرا كنار بككذاريد. رابطه ات 
رابا دوست بد قطع كن تا رابطه ات با امام رضا(ع) وصل شود. يس براى امام رضا(ع) هزينه ايجاد نكنيم. در قيامت همه از ما فرار 
مى كنند ولى ائمه دنبال ما مى كردند. حيف نيست كه از امام رضا(ع) دور بشويم و به دوستى نزديكك بشويم كه در قيامت از ما 
فرار مى كند ناما كناه مان را به كردن او نيندازيم. بياييد هزينه ى كم بدهيم و رحمت و شفاعت امام را بككيريم. سوال - كاهى 
حقى ضايع شده است و ما كينه به دل داريم و نمى توانيم آنرا ببخشيم» تكليف جيست؟ ياسخ - قرآن مى فرمايد: خط قرآن را 
بدون طهارت مسٌّ نكنيد. اين ظاهر آيه است ولى معناى باطنى آن اين است :دلى كه ناياكك است از فيض قرآن و اهل بيت بهره 
مند نمى شود. يس بدنبال دل هاى كينه دار؛ حسادت» غيبت »تهمت »بغض و رذايل ديكر هم مى آيد . روايت داريم :رحم كن تا به 
شما رحم شود. مردم به ما بيشتر بدى كرده اند يا ما به خحدا و اهل بيت ؟ اكر مى خواهيم كه خدا و اهل بيت ما را ببخشند ما هم 
بايد ديكران را ببخشيم. خوب است كه در شب قدر به خدا بكُويبم :هر كس كه به من ظلمى كرده( اعم از :تهمت»ء غيبت يا خوردن 
مال) او را بخشيدم. وقتى خدا مى بيند كه شما بنده ى او را مى بخشيد. خدا هم شما را مى بخشد. بعضى مى كويند :مكر امام 
سجاد(ع) هرمله را بخشيد؟ ما نبايد كسى را كه فقط كارت عروسى دخترش را براى ما نفرستاده با هرمله و شمر مقايسه كنيم. از امام 
سجاد(ع) سوال كردند: اكر شمر توبه كند» آيا خدا او را مى بخشد ؟ امام فرمود :بله .ولى شمر توفيق توبه يبدا نمى كند. مثلا فردى 
شما را در ميهمانى دعوت نكرده است يا از مكه براى ما سوغاتى نياورده استء اين نياز به كينه ندارد .كاهى فردى قتل غيرعمد 
كرده استء در اين مورد هم به ما كفته اند كه ببخشيد البته بخشيدن آن خيلى سخت است. اكر ما مى خواهيم خداوند خطاى 
بزركك ما را ببخشدء ما هم بايد خطاهاى بزركك را ببخشيم. نككذاريم ماه رمضان تمام شده باشد و كينه ها مانده باشد. خوب است 
كه يكك بزركتر فاميل »در شب قدر افطارى بدهد و كسانى كه باهم قهر هستند را آشتى بدهد كه ثواب آن هفتاد حج و عمره است. 
كاهى يكك طرف دعواء آشتى را قبول مى كند ولى طرف ديككر قبول نمى كند وادعا دارد. ما به دو طرف مى كُوييم :كسى كه 
خطا كرده بايد عذرخواهى كند و كسى كه خطا ديده .بز ركوارى كند. يعنى خطا كار كوجكى كند و خطابين بز ركوارى كند. آيه 
4 سوره آل عمران مى فرمايد :اى ييامبر» كسانى كه خطا كرده اند يا نافرمانى من را كرده اند يا نافرمانى تو را كرده اند. كسانى 
كه نافرمانى مرا كرده اندء تو واسطه بشو تا آنها را ببخشم و كسانى كه نافرمانى تو را كرده اند »من واسطه مى شوم كه تو آنها را 
ببخشى .بزركترها به دوطرف دعوا بككُويند كه تو عذرخواهى كن و تو عذر را بيذير. قرار است كه ما در محضر خدا عذرخواه باشيم 
و خدا هم عذريذير باشد. خداوند مى فرمايد كه شما استغفار كنيد همانا خداوند غفور و رحيم است. ما هم سعى كنيم كه در مقابل 
كسانى كه از ما عذرخواهى مى كنندء غفور و رحيم باشيم. همه ى كينه ها بخاطر قتل وغارت نيست كاهى كينه ها بخاطر مسائل 
خيلى كوجكك است كه باعث كينه ى شترى شده است و خانواده ها از هم سرد شده اند و براى يكديكر دعا نمى كنند و خدا هم به 
آنها رحم نمى كند. مى يرسند كه آيا خوب است كه ما كرفتن حق مان را به خدا واكذار كنيم واز طرف بككذريم ؟ ما بايد بكوييم 
تا آنجا كه سهم من است من شما را بخشيدم و انشاءالله خدا هم شما را ببخشد. سوال - صفحه 98" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 
ياسخ - در اين صفحه داستان كشتى حضرت نوح است. خدا مى فرمايد :كسانى كه در دنيا اهل حضرت نوح بودندء از عذاب 
نجات بيدا كردند. يس در قيامت هر كس اهل امام رضا(ع) باشد» سوار كشتى نجات امام و اهل بيت مى شود. يادمان باشد كه يسر 
و همسر حضرت نوح اهل نوح نبودند زيرا كسانى كه بيرو نوح بودند اهل نوح بودند. اكر ما بيرو بيامبر و آل ييامبر باشيمء اهل آنها 
خواهيم بود. خداوند قصه ى كشتى و طوفان نوح را براى عالميان قرار داده است. سوال - توصيه اى به روزه داران و روزه خواران 


بفرماييد. ياسخ > روزه داران زحمت مى كشند و در اين روزه هاى بلند روزه مى كيرندء بيايبد روزه اى بككيريم كه نمره ى آن 
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بيست باشد يعنى دل» جشم و كوش مان را از ناياكى ها ياكك كنيم» مواظب شكم مان باشيم كه لقمهى شبه ناكك نخورد تا بتوانيم 
در كشتى اهل بيت باشيم و بتوانيم در شب قدر بهره ى بيشترى ببريمء بار كناه را سبكك كنيم» بار آخرت را ستكين كنيم و مواظب 
باشيم كه حق و حقوق ديكران هم به كردن ما نماند. روزه خواران دو دسته هستند: دسته اى كه با عذر شرعى روزه مى خورند مثل 
بيماران و مسافران. دين به آنها اجازه داده است كه روزه بخورند ولى همين دين به آنها دستور داده كه تظاهر به روزه خوارى 
نكنند. يعنى در خيابان »يارك و ايستككاه راه آهن جيزى نخورند. شما مجوز براى روزه خوردن داريد ولى مجوز براى تظاهر به 
روزه خوارى نداريد. ما نمى كوييم كه جرا روزه خوارى مى كنيد بلكه مى كوييم كه تظاهر به روزه خوارى اشتباه است. حتى ما 
براى تظاهر به روزه خوارى تنبيه هم داريم. دسته اى هستند كه بدون عذر شرعى روزه خوارى مى كنند .مكر روزه كرفتن جقدر 
زحمت دارد؟ روزه خوارى شما براى امام رضا(ع) هزينه و شرمندكى درست مى كند. روز قيامت امام رضا(ع) بايد هزينه بككذارد تا 
شما را شفاعت كند. روزه خوارى كناه است. خداوند به روزه كرفتن ما نيازى ندارد. روزه كرفتن يكك تجارت معنوى است. تصميم 
بكيريد كه توبه كنيد. روزه خوارى شهامت نيست. كسى كه مى تواند روزه بككيرد» اكر روزه بككيرد هم براى خودش بهتر است و 
هم خدا را راضى كرده است. مرد شامى وارد مدينه شد و به امام حسن(ع)جسارت كرد. امام حسن(ع) با روى كشاده و اخلاق زيبا 
به او فرمود كه اكر كرسنه هستى يا جاى خواب ندارى يا مركب ندارى يا خرج راه ندارىء ما به تو مى دهيم. يعنى امام حسن(ع) 
درمقابل جسارت به او لطف كردند. اين مرد شرمنده شد. و به امام كفت كه شما را در شام بد معرفى كرده بودند ولى الان شما 
براى من بهترين هستيد » او محب و مريد امام شد. بياييد به بركت تولد امام حسن(ع)» استغفار كنيم. امام رضا(ع) به جان مادرشان» 
جوادشان و عمه شان حضرت زينب حساس هستند. خدايا تو را به آبروى امام حسن (ع)» امام رضا(ع) امام زمان(عج) عقرآن وعترت 
قسم مى دهيم كه حاجات شرعيه همه ى كسانى كه التماس دعا كفته اند را برآورده به خير بفرما و حاجات امام زمان(عج) را 
برآورده بفرما. خدايا لذت بندكى و ترك معصيت را به همه ى ما بجشان »لذت روزه دارى و تلاوت قرآن را به ما بجشان» همسر و 


اولاد شايسته عنايت بفرما و ولى امر مسلمين را در يناه امام زمان(عج) نصرت بفرما. 
عدع. رو 


سوال > اخيرا كزارشى در يكى از شبكه اى ماهواره اى ديدم كه ببان مى كرد كه ويتامين دى از طريق خورشيد به يوست بدن مى 
رسد و نتيجه ى اين كزارش اين بود كه حجاب براى يوست خانم ها مضر است و باعث ضربه زدن به سلامتى آنها مى شود. اين 
كزارش دلسوزانه از زنان و دختران مى خواست در صورتى كه نككران كمبود ويتامين دى بدن شان هستند حجاب را كنار بكذارند. 
نظر شما در اين مورد جيست؟ ياسخ - معلوم نيست كه جرا آنها نككران سلامت خانم هاى با حجاب هستند؟ آنها كه دلسوز بانوان 
كشورهاى اسلامى هستند جرا نككران جوانان مسلمان فلسطينىء لبنانى عراقى و افغانستان نيستند؟ آيا آنها حيات لازم ندارند؟ جرا 
آنها نسبت به مسلمانانى كه بخاطر تحريم هاى دارويى ظالمانه ى اين كشورها دارند جان شان را از دست مى دهند» دلسوزى نمى 
كنند؟ شما بايد بدانيد كه دلسوزهاى شما جه كسانى هستند. قطعا ويتامين دى براى بدن لازم است ولى اينكه راه رسيدن ويتامين 
دى به بدن »فقط از راه خورشيد است را بايد از متخصصين طب يرسيد. بايد اشاره كرد كه دين اسلام براى سلامت روح و جسم 
انسان دستورات كاملى دارد. اديان غير توحيدى به ظاهر و جسم انسان ها توجه دارد. خالق ما عالم را بصورت باطن و ظاهر» جسم و 
روح »ماديات و معنويات .دنيا و آخرت آفريده است. دنيا نسبت به آخرت قابل مقايسه نيست. وسعت روح ما نسبت به جسم ماء 
قابل مقايسه نيست. خالق ما دستوراتى در قالب دين به ما داده است كه اين دستورات در قالب روحى و جسمى يا مادى و معنوى 
است ولى آنقدر جسم من براى خدا مهم بوده است كه اين دستورات روحى كه براى ما قرار داده است تحت الشعاع سلامت ما قرار 


كرفته است. مثلا روزه واجب است علاوه بر اينكه روزه مايه ى سلامتى جسم است .غذاى روح ماست. اولويت اول روزه براى بعد 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه 11/9 ١ز‏ لودلا 


معنوى و آخرت ماست. همين غذاى روح و باطنء اكر به جسم ضربه بزند واجب نيست و حتى حرام است. نماز كه ستون دين است 
وقضاى روح ماست و نخ بندكى اعمال استء در اين مورد هم خدا آنرا تغيير داده است كه مثلا-اكر نمى توانيم ايستاده نماز 
بخوانيم »مى توانيم نشسته بخوانيم يا اكر نمى توانيم نشسته نماز بخوانيم خوابيده بخوانيم يا اكر آب براى ما ضرر دارد تيمم كنيم. 
حتى بيمار مى تواند با اشاره نماز بخواند يعنى خدا براى سلامتى جسم ما اينها را در نظر كرفته است. با توجه به اين نكات عآيا 
خداوند مى تواند نسبت به سلامتى بانوان بى توجه بوده باشد؟ خدايى كه دستور حجاب را به خانم ها داده است.دستور حجاب را 
به كل جامعه هم داده است. مثلا براى محل خريد بانوان محل هايى را اختصاص بدهيد كه آنها راحت باشند. محل تفريح 
اختصاصى درست كنيد تا خانم ها راحت باشند و ويتامين دى هم به آنها برسيد. براى آموزش هم مركزاختصاصى درست كنيد. 
اكر همه ى مراكز اختصاصى براى خانم ها آماده باشد» داشتن تن جند ساعت حجاب در راه رفت و آمدء. جندان ضررى به آنها 
نخواهد زد. خالقى كه دستور حجاب را داده است از همه دلسوزتر است. كاهى براى نيازهاى انسان سفره ى آماده يهن نيست. و 
انسان بايد تحمل داشته باشد. مثلا ما كرسنه هستيم. و نياز به غذا داريم .آيا منطق اجازه مى دهد كه انسان كرسنه دست به هر 
غذايى ببرد و نيازش را برطرف كند؟ خير. اين كار انسانى نيست. بفرض حجاب براى ويتامين دى مانع است. آيا خانم اجازه دارد 
براى بدست آوردن نياز خودش جامعه را آلوده كند؟ حضرت موسى از خدا درخواست كردند كه حضرت آدم را ببينند. خدا 
حضرت آدم رابه حضرت موسى نشان داد. حضرت موسى با لحن تندى به حضرت آدم كفتند كه جرا از آن درخت خوردى 
؟حضرت آدم فرمود: شيطان با سه حربه سر من را كلاه كذاشت» شيطان فوق تخصص نيازشناسى است. يس شيطان به نياز ويتامين 
دى خانم ها توجه دارد و اين مى شود بزركترين دغدغه ى آنها ولى كشتار انسان ها دغدغه ى آنها نيست. شيطان نياز آدم را 
درست تشخيص داد كه نياز به جاودانكى دارد ولى آدرس را اشتباه داد. ديكر اينكه شيطان فوق تخصص فاهرسازى است .مثلا 
آنها دلسوزانه ما را نصيحت مى كنند و طرفدار حقوق زنان هستند .ديكر اينكه شيطان فوق تخصص استفاده از واسطه هاى ارزشى 
است و قسم خورده است. اين سه حربه استراتزى شيطان است. يس بدانيد كه خدا دلسوزتر از آنهاست و حتما در مورد ويتامين دى 
خانم ها هم فكر كرده است. معمولا خانمها بدنبال نسخه هاى لاغرى هستند. خالق مهربان فرموده: روزه بككيريد كه روح تان را 
تعالى بدهد و سلامتى تان را هم تضمين كند. ما به دستورات مشاور عمل مى كنيم در حاليكه دستورات خداوند كه به عالم هستى 

اشراف دارد را در نظر مى كيرد. يكى از مُبلغين را دعوت كردند كه بين جمعى از يزشكان يكك بحث علمى مطرح كند. ايشان 
درجمع يزشكان حاضر شد و كفت: سيستم هاى يزشكى اشكالى دارد» دارويى كه براى معده مى دهيد به كليه توجهى نمى كند و 
دارويى كه براى اعصاب مى دهيد به بخش هاى ديككر توجهى نمى كند. شما يكك بُعد را مى بينيد و به بعدهاى ديكر توجهى نمى 
كنيد ولى خالق هستى وقتى حكمى مى دهد به تمام بُعدهاى آن در عالم هستى توجه دارد. ساده ترين كارى قضاى حاجت است. 
خداوند فرموده است كه اين كار در آب روان نباشدءروبه ماه نباشد, روبه باد نباشد» روبه قبله و يشت به قبله نباشد »در معرض نكاه 
كردن ديكران نباشد و ... خداوندى كه براى جنين مسئله اى همه ى بُعدها را در نظر كرفته است عآيا مى شود كه در مورد حجاب 
خانم ها »ويتامين دى خانم را در نظر نككرفته است ؟ تا ما اعتماد به خدا و دين خدا بيدا نكنيم ( كه اسمش ايمان است)عبد خدا نمى 
شويم. و براى هر دستور خدا يكك بهانه مى آوريم. اكر باور كنيم كه خداوند براى ساده ترين مسائل» همه ى عالم هستى را در نظر 
كرفته استء ديككر دنبال بهانه نمى رويم. سعى كنيد كه باخرك عائ ذيكران نه «ستورات خدا بدين تشويد. سوال > من به اصل 
حجاب معتقد هستم اما احساس مى كنم كه داشتن روسرى جيز اضافه اى است و بخاطر همين خودم را ملزم به داشتن روسرى نمى 
كنم. ولى به اصل حجاب معتقد هستم ‏ راهنمايى بفرماييد. ياسخ - محمدتقى جعفرى فرمودند: تمام احكام دين باز كوكننده ى 
فطريات انسان است. همه ى انسانها مى دانند كه اكر از كسى نعمتى دريافت كردند از او تشكر كنند. يس عقلا شكر منعم واجب 


است .بوشش هم فطرى است.در هيج جامعه اى انسان از برهنكى خودش لذت نمى برد. بد بودن ظلم يكك امر فطرى است. خداوند 
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براى عقليات مشتركك بشر يكك جارجوب كذاشته است. ممكن است كه در يكك جمع خانم ها » عده اأى روسرى سر كردن و عده 
اى جوراب يا كردن و ... را قبول نداشته باشند. ما به كداميكك بايد عمل كنيم تا زندكى مان جلو برود؟ خداوند از طريق يبامبر يكك 
قالب مطلوب براى حجاب آورده است بنام عفاف. خدا حيا و عفت قرار داده است كه اين عفاف براى مرد يكك دستور و براى دختر 
نه ساله دستور ديككر و براى خانم هفتادساله هم يكك دستور آورده است ولى همه بصورت يكك شكل »اصولى را رعايت مى كنند. 
مثلا ممكن است كه در مورد نماز خواندن هم هر كسى يكك طورى رفتار كند يعنى در كوه عبادت كند و يكى ... در آيه 19 و 8/ 
سوره آل عمران داريم كه دين نزد خدا اسلام است و دين (قالب زندكى بر اساس فطريات) از طرف خداست. اكر همه به 
دستورات دين كوش بدهند؛ تشكلى ايجاد مى شود و ديكر سليقه اى عمل نمى كنيم. يس همه به حرف خدا عمل مى كنيم و به 
آن اطمينان بيدا مى كنيم. سوال - صفحه 41" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :اى ييامبر بكو كه شما 
براى زندكى تان كتاب و نقشه مى خواهيد كه اين نقشه يا بايد الهى باشد يا شيطانى. اككر نقشه ى خدا را انتخاب كرديد بايد هزينه 
ى آنرا كه بندكّى است بدهيد. اكر نقشه ى شيطان را انتخاب كرديد برده ى شيطان مى شويد. اكر انسان يكك خدا داشته باشد بهتر 
ازاين است كه صد تا خدا داشته باشد. آيه 8؟ سوره يونس مى فرمايد:خدا به هيج كس ظلم نمى كند مردم به خودشان ظلم مى 
كنند. هر كس از نقشه ى خدا استفاده نكند به خودش ظلم كرده است و هر كس به نقشه ى خدا عمل كند در نورانيت است. به 
تمام نقشهدى خدا بايد جشم كفت ءزيرا همه نور است. سوال - شوهرم معتقد است كه نككّاه كردن به زن غير مسلمان و كافر 
بصورت نيمه برهنه »فيلم ها و آهنكك هاى مبتذل ماهواره اشكالى ندارد »راهنمايى بفرماييد. ياسخ - امور سه دسته هستند: حلال 
آشكارء حرام آشكار و شبهات. دين واهل بيت شبهات را به بعهده ى تلاش ما كذاشته اند. امام صادق(ع)براى اين شبهات سه 
شاخصه مطرح كرده است: ١-در‏ اول هركار بسم الله الرحمن الرحيم بكوييد. آيا مى توان براى ديدن اين فيلم ها و موسيقى ها بسم 
الله الرحمن الرحيم كفت و بعد فيلم را تماشا كرد؟ آيا بسم الله الرحمن الرحيم با اين فيلم ها سنخيت دارد؟ آيا براى معامله اى كه 
مى خواهيد انجام بدهيد مى توانيد بسم الله الرحمن الرحيم.. بككُويى ؟ آيا براى اين ميهمانى مى توانيد بسم الله الرحمن الرحيم 
بكوييد؟ ١-امام‏ صادق(ع) فرمودند كه در اين موارد ببينيد كه مى توانيد ما را حاضر ببينيد؟ آيا شما مى توانيد اين فيلم را همراه با 
امام زمان(عج) يا حضرت فاطمه(س) ببينيد؟ منظور ما اين نيست كه فقط عبادت كنيم. ما مى توانيم اين موارد را در كارهاى مباح و 
مستحب هم استفاده كنيم. "-روز قيامت »روز يوم الفصل است »عمل يا بهشتى است يا جهنمى» كارى در وسط نمى ماند. آيا شما 
مى توانيد ديدن فيلم هاى مبتذل را كنار نماز و روزه ها بككذاريد؟ يس براى اعمالى كه نمى دانيم حلال است يا حرام بايد از سه 
موارد بالا استفاده كنيم. بشرط اينكه سر خودمان را كلاه نككذاريم. امام صادق(ع) مى فرمايد:هر كس از شبهات دورى كند در 
حرام نمى افتد. عمده ى شبهات به سمت حرام است. شب دهم رمضان شهادت أم المومنين حضرت خديجه است .ايشان همه ى 
دارائى شان را در راه دين خدا و رسول اكرم خرج كردند و خدا هم ايشان رااز زنان بهشتى قرار داد» اين زيباترين معامله 
باخداست. در شب دهم ماه رمضان مى توانيد دو ركعت نماز زيارت هم بخوانيد. خدايا به آبروى حضرت خديجه به همه زنان و 
دختران عفت و ديانت خديجه وار عنايت بفرماء آنجه به اهل رمضان وعده داده اى به ملتمسين دعا عنايت بفرماء فرج آقا را نزديكك 


بفرما . 
4-ع. 7و 


سوال - در مورد بندكى و عبدخدا بودن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- خداوند هر جه را كه بككويد باش مى شود. خدا به ما اختيار و 
آزادى داده است. من مختار هستم كه يكك ليوان آب را روى دستم بريزم يا نريزم ولى اكر روى دستم بريزم دستم خيس مى شود و 


اكر نريزم »دستم خيس نمى شود. نمى توانم بككُوييم كه من دوست دارم آب روى دستم بريزم ولى دستم خيس نشود يا اينكه 
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بككويم :من دوست دارم آب روى دستم نريزم ودستم خيس بشود . خداوند در اين عالم به ما اختيار داده است كه مى توانيم از خدا 
اطاعت بكنيم يا نكنيم. اما اكر اطاعت كرديد فلان تبعات را دارد و اكر اطاعت نكرديد تبعات ديككرى را دارد. خالق از تبعات خبر 
دارد. بعضى ها مى كويند كه اكر ما مختار هستيم جرا در بعضى مواقع احساس مى كنيم كه هيج اختيارى از خودمان نداريم. جواب 
اين سوال را امام صادق(ع) داده اند كه ما نه مطلقا مجبور هستيم و نه مطلقا آزاد هستيم. يعنى حدوسط جبر و اختيار. ما اختيار داريم 
كه كليد برق را روشن كنيم يا خاموش كنيم ولى در اداره ى برق سيمى وجود دارد كه اكر قطع بشود» ديكر اين كليدهاى برق 
خانه با دست ما كار نمى كند. اراده و اختيار ما در حد كليد هاى برق خانه مان است. ولى سوئيج دست ما نيست و در دست 
خداست. يس ما مى توانيم كارهايى را انجام بدهيم يا ندهيم. ما مى توانيم بنده ى خدا باشيم يا نباشيم. اكر ما بنده ى خدا شديم 
يكك آثارى دارد واككر بنده ى خدا نشديم آثار ديكرى دارد. نمى شود كه ما بنده ى خدا نباشيم و آثار بندكى را در وجودمان 
داشته باشيم. امام كاظم (ع)از كوجه اى عبور مى كردند و شنيدند كه از خانه اى صداى ساز و آواز حرام مى آيد. خدمتكار بيرون 
بود. امام ازاو يرسيد كه صاحب اين خانه آزاد است يا بنده ( يعنى صاحبخانه در قيد اوامر الهى است يا بى قيد است). خدمتكار 
كفت كه صاحب آزاد است. و تعدادى غلا-م دارد. امام فرمود:او آزاد است كه اين صداها از خانه اش بلند مى شود. ارباب از 
خدمتكار سوال كرد كه جرا دير به خانه آمدى و خدمتكار داستان را توضيح داد. صاحب خانه فردى بنام بشر حافى بود كه از 
متمولين بود. او ياى برهنه از خانه بيرون آمد( درعرب به ياى برهنه حافى مى كويند) و دنبال امام رفت و كفت كه من تا امروز 
آزاد بودم ولى از الان مى خواهم عبد باشم. كسانى كه آزاد هستند فكر مى كنند آزاد هستند زيرا يا بنده هستند يا برده. زيرا انسان 
موجودى وابسته است. يكى از نيازهاى فطرى ما يرستش است. در سوره يوسف داريم كه مى خواهيد يكك خدا داشته باشيد يا 
جندين خدا؟ راضى كردن يكك خدا راحت تراست. كسانى كه بنده ى خدا هستند» يكك خدا دارند كه نامش سريع الرضا است. و 
كسائى كه قدو ابن غهدا تسعد يتنو عتداعاق ديكر هسطد, براق تك تكن امون وقد كن شان يكت خادائ جدا كائه ذالائك 
خوراكك »سيرت» شهوت و ... روايت داريم كه هر كس كه جند خدا داشته باشد بيجاره مى شود. اككر مردم يكك خدا داشته باشند 
آرامش بيشتر و اضطراب كمترى دارند. ماه رمضان ماه بندكى است. بز ركان ما اول عبد بودند و بعد كارشناس مذهبى وعالم 
بودند. خداوند مى فرمايد كه تو عبد باش ما همه ى عالم را در تسخير تو قرار مى دهم. سوال > دوستى دارم كه مى كويد: اكر در 
ايران هم مثل كشورهاى غربى حجاب را آزاد مى كذاشتند, ما ديكر نككران جشمهاى ناياك نبوديم و بى حجابى براى همه ى ما 
عادى مى شدء آيا اين نظر درست است؟ ياسخ - جواب دادن به اين سوال سخت است. اكر ايشان مطالعاتى در جوامع غربى داشتند 
نظرشان اين نبود. اكر بى حجابى براى آنها عادى شده است جرا در تبليغ كالاها و شبكه هاى تلويريونى شان از زن هاى برهنه 
استفاده مى كنند؟ معلوم است اين موجود لطيفى كه خدا آنرا خلق كرد هنوز لطافت خودش را دارد كه مورد تبليغ قرار مى كيرد. 
شايد ذر تكاة هايشان غادى شده اسث ولى در وجودشان عادى نشده اسث. يس هئوق براي آنها بى حجابى و ترهتكى جذابيث دارد 
كداز أن اسشاةة من كتند خذاوتد ايق جذاميت :را كداشه ابت و ابد حدايت جايكرية تدارف اكراى حجان عادق شد اسةه 
جرا براى تنوع طلبى بدنبال لذت بردن مرد از مرد رفته اند؟ از لذت بردن از همجنس بدنبال لذت بردن از حيوان رفته اند ولى سير 
هم نشده اند. شايد آنها مثل ما به بى حجابى نكاه نكنند» و بى حجابى در جامعه ى ارويا عادى شده باشد» يس جرا هنوز خيانت 
هايى در محيط كارى و ادارى ديده مى شود؟ جرا كسى كه به همه ى لذت ها دسترسى دارد به منشى خودش رحم نمى كند؟ اكر 
آزادى جنسى عادى شدن را بدنبال دارد» جرا تبليغات .تنوع طلبى» هم جنس بازى »حيوان بازى و خيانت؟ يس در غرب بى حجابى 
عادى نشده است و ما فكر مى كنيم كه فضاهاى خيابان شان عادى شده است ولى اين طور نيست. نككاه هايى كه مردم به بى حجاب 
هامى كنند عادى نيستء فكرهايى كه در سرها مى كردد عادى نيست. زيرا خدايى كه ما را خلق كرده است فرمود كه دو جنس 
مخالف براق همديكر غادى ثمئ شونك. زيرا قرار أسث كه اين دو جنس مشالق با نكاء هائ خاض به يكديكر نكاء كتندك. بسن 
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بياييد بنده خدا بشويد تا از نككاه هايتان لذت ببريد. كناه نكنيد زيرا بنده ى شيطان مى شويد. و شيطان شما را به سمت تنوع طلبى 
مى برد. و شما را مضطرب مى كند. آنها حاضرند خودشان را به سخيف ترين و زشت ترين قيافه ها در بياورند زيرا از زيبايى لذت 
نمى برد. آنها آنقدر زيبايى ديده اند كه مى خواهند مدل ديككرى ببينند. اككر انسان زيبايى ها را در يكك مورد حلال خودش مى 
ديد به اين بلاها كرفتار نمى شد. فرد تشنه با يكك نصف ليوان آب شيرين تشنككى اش برطرف مى شود ولى كسى كه آب شور 
دريا را مى خورد هيج وقت تشنككى اش برطرف نمى شود. حرام آب شور و حلالل آب شيرين است. خدا فرموده است كه نياز 
جنسى ات را با حلالل تامين كن تا سيراب بشوى. در قرآن داريم :مرد و زن مومن جشمهايشان را يايين بياندازند. سوال - آيا 
حجاب فقط براى خانم ها است و فقط خانم ها هستند كه با يوشش نامناسب آقايان را به طرف خودشان مى كشند يا براى آقايان 
هم حجاب وجود دارد. لباس هاى تنكك آقايان همان بلا را سر خانم ها مى آورد كه يوشش نامناسب خانم ها سر آقايان مى آورد. 
آيا آقايان هيج مسئوليتى ندارند؟ البته يوشش خانم ها خوب نيست ولى خوب است كه به يوشش آقايان هم نكاهى داشته باشيم. 
ياسخ - خطاب حجاب يكك خطاب مشترك براى خانم ها و آقايان است. در سوره نور داريم: اى ييامبر» به مردم بكو كه مردان 
مومن و زنان مومن جشم هايشان را بيوشانند و شهوت هايشان را كنترل كنند. براى آقايان خطابى بالاتر از عفاف هم آمده ست بنام 
غيرت. آقامجتبى تهرانى مى فرمود: غيرت از باب محبت است.زيرا وقتى جيزى براى ما مهم است سعى مى كنيم آنرا از آسيب ها 
دور كنيم. غيرت ريشه ى محافظت است. جون ما براى خدا مهم بوده ايم خدا جيزهايى را براى ما حلال و جيزهايى را حرام كرده 
است. خدا به مردان فرموده كه اككر زن تان را دوست داريد نبايد به او آسيبى برسد. نككاه جشم هاى هوس باز به زن تو آسيب مى 
رساند. آقايانى كه بككونه اى همسران شان را در خيابان ها و مجالس مى برند كه جشم هاى ناياكان از آنها عكس مى كيرند؛ اكر 
بدانند هنككامى كه آنها مى خواهند از همسرشان لذت ببرد» تصوير همسر آنها در آرشيو هزاران مرد است » جه حسى دارند ؟ يس 
خطاب حيا مشتركك است و براى مردان يكك خطاب مضاعف بنام غيرت آمده است كه مواظب ناموس شان هستند كه آسيبى به آنها 
نرسد. اككر دوست داشتن واقعى استء بايد غيرت در مردان ديده شود. آقايى با همسر بدحجابش مى رفت. فردى به اين آقا كفت 
كه شما اجازه مى دهيد كه من به همسر شما نككاه كنم» شوهر عصبانى شد و دعوايى براه افتاد. طرف كفت :همه بدون اجازه نكاه 
مى كنند »من خواستم با اجازه نكاه كنم. مرد به خودش آمد. يليس به دزدها مى كويد كه در كمين آنهاست و آنها را دستكير مى 
كند ولى بيشتر به مردم توصيه مى كند كه مواظب مال شان باشند. ازاين جهت است كه دين ما به خانم ها بيشتر هشدار مى دهد. 
زيرا زيبايى» طنازى» عشوه كرى و ناز براى خانم هاست. بنابراين به خانمها بيشتر هشدار مى دهد كه مواظب دارائى هايشان باشند تا 
سارقان آنها را ندزدند تا آرامش بيشترى داشته باشند. خداوند به دختران عالم كه جواهرفروش هستند بيشتر توصيه مى كند تا به 
يكك بيرزن» همان طور كه يليس به مغازه هاى جواهر فروشى بيشتر توصيه مى كند. سوال - من هميشه با خودم فكر مى كنم كسانى 
كه هيدا عتاست اود در زند كى شان خوشكت مستهد بااشمه ركو و يعد وارتك ىن زقد كن شان لتك مى برند ويه روشا 
سخت نمى كيرند كه جلوى نامحرم خودشان را ببوشانند» راهنمايى بفرماييد. ياسخ - من تجربه هاى مشاوره اى در اين مورد دارم. 
آيا خوشبختى اين است كه انسان با ديكران بكو و بخند داشته باشد ؟ اكر اين افراد در عالم باطن خودشان(من از طريق مشاوره ها 
ازعالم باطن بعضى افراد خبر دارم)و عالم آخرت هم خوشبخت بودند» حرف ايشان درست است. در شب معراج وقتى خدا زن 
هاى مسلمان را به ييامبر نشان داد» آنها بدجورى عذاب مى شدند. ييامبر فرمود: اينها جه كسانى هستند ؟ فرمودند: اين ها بى حياها 
هستند. موارد بسيارى براى تجربه به سراغ ما آمده اند. كسانى كه شما فكر مى كنيد خوشبخت هستند باطن مضطرب و زندكى 
متزلزل دارند. من به آنها مى كويم كه ظاهر شما نشان مى دهد كه خوشبخت هستيد عآنها مى كويند كه جون غرق كناه هستيم مى 
خواهيم ظاهرمان را خوب نكنّه داريم زيرا از سرزنش ها مى ترسيم. كسى كه آب روى دستش مى ريزد دستش خيس مى شود. اكر 
نأموس ما بدحجاب بيرون آمد ما نمى توانيم جلوى مقايسه ها را بكيريم. هم مردها به زن من نككاه مى كنند وهم من به زن هاى 
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ديكران نككاه مى كنم. مقايسه يعنى زلزله و آتش. مرد و زنى كه حلا شان (ناموس شان) را با حرام مقايسه كنند» شيطان نمى 
كذارد كه يكك لحظه آرامش داشته باشند. اين همان خيس شدن با آب است. اكّر شما بى حجاب هستيد نمى توانيد جلوى مقايسه 
را بكيريد. امروزه يكى از علل هاى طلاق مقايسه است. حضرت زهرا (س) فرمود: بهترين زنان امت يدرم زنانى هستند كه نامحرمان 
اورا كمتر ببينند واو هم نامحرمان را كمتر ببيند. اين بخاطر اين است كه مسئلهى مقايسه اتفاق نيفتد. زن دوست دارد جلوه نمايى 
كند ولى بايد براى شوهرش اين كار را بكند و اكر براى ديكران جلوه نمايى كند »در واقع همان خيس شدن با آب است. بدحجاب 
نبى توائد ختودكن را اق اثقاء معوت بداتك نكل وكم حاتي عواستكان داز ولى هن ترسد كددهادا خواستكاركن از ازتباط ييامكى 
كه قبلا با آقا يمسرى داشته است اطلاع يبدا كند و خواستكارى بهم بخورد. جرا آن موقع اين خانم فكر نكرد كه افشاى اين ارتباط 
طبيعى است؟ سوء ظن لازمه ى طبيعى بدحجابى است يعنى خانم مى كويد كه شوهرم به زن هاى ديكر نكاه مى كند و شوهر هم 
مى كويد كه خانمم به آقايان ديكرى نككاه مى كند. هر دوى اينها بدحجاب هستند. آنها احساس مى كنند كه اكر خودشان بد نكاه 
مى كنند همسرشان هم بد نككاه مى كند. دخترانى كه به رابطه ى حرام افتاده اند مى كويند كه شوهر ياكك بيدا نمى شود و مى 
كويند كه اين يسرها به درد هوس بازى مى خورند نه ازدواج . لازمه ى ديكر بدحجابى سوء هاضمه است. آشيزها وقتى غذا مى 
يزند جون دائم آنرا مى جشند هنكام خوردن غذا سير هستند زيرا ريزه خورى كرده اند و اشتهاى شان كور شده است. وقتى جامعه 
بى حيا باشد» مرد و زن ريزه خورى شهوانى مى كنند و وقتى به حلال خودشان مى رسندء اشتها ندارند. و نتيجه ى آن طلاق عاطفى 
و سردى است. خانمى مى كفت كه من تازه ازدواج كرده ام وبا شوهرم سرد هستم. به او كفتم: علت اين است كه شما با 
همكارتان خيلى كرم هستيد» با همكارت سرد شو تا با همسرت كرم شوى .نياز ارتباطى در اينجا دست خورده مى شود و طبيعى 
است كه سردى ايجاد كند. آيا اسم اينها خوشبختى است ؟ سوال - در مورد تكليف حجاب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بيستم 
تيرماه روز حجاب وعفاف نامكذارى شده است. تكليف حجاب مثل تكليف نمازءروزه »حج و جهاد سخت است. جادر سركردن 
سخت است. كسى كه از ما بندكّى خواسته نياز به بندكى نداشته است بلكه براى تامين نياز هاى ما بندكّى و تكاليف را كذاشته 
است. او براى كرامت زن واجبات را كذاشته است. خدا هم ظاهر و هم باطن .هم ماديات و هم معنويات و هم دنيا و آخرت ما را 
مى بيند .بعضى ها فقط نككاه ظاهرى مى كنند و مى كويند :نمى ارزد كه در تابستان حجاب داشته باشيم. خدا به ما دستور داده كه 
روزه بككيريد تا رشد كنيد .و براى حيات جاودانه ى آخرت ظرفيت بيدا كنيد. اكر ما خودمان را در حد يكك حيوان تنزل بدهيم و 
بخواهيم مثل يكك حيوان زندكى كنيم» در آخرت حيات زيبايى نخواهيم داشت. بايد بدانيم كه سختى طاعت به بركات دنيوى و 


آخروى مى ارزد. 
ارلخرل 
و 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين ييداترى ز خورشيد اى ماه بىنشانم تا از تو مىسرايم» كل مى كند 
دهانم با ابرها بككوييد دست مرا بككيرند از دودمان آبمء ماندن نمى توانم بيرون شو اى همايون از يشت يرده غيب تا در سهكاه مستى» 
شوريدهتر بخوانم آقاى شريعتى: سلام مىكويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان» خيلى خيلى خوش آمديد به سمت 
خداى امروز ما كه با احترام از شهر مقدس قمء از جوار بار كاه ملكوتى كريمدى اهلبيت» حضرت فاطمدى معصومه تقديم نكاه 
مهربان فرد فرد شما مى شود. نايب الزياردى همدى شما هستيم. همين ابتدا از همدى دوستان خوبمان در صدا و سيماى مركز قم كه 


دست به دسن هم دادند تا اين ارتباط به صورت زنده و مستقيم تقديم شما شود. حاج آقاى ماندكارى سلام عليكم و رحمة الله. 
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حاج آقاى ماندكارى: عليكم السلام و رحمة الله» بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و صل الله على سيدنا محمد و آله 
الطاهرين. من هم خدمت شما و همكاران خوبتان و دوستان خوب صدا و سيما قم كه همكارى كردند و به خاطر كسالت حقير 
زحمت را قبول كردند وبه قم آمدند» تشكر م ىكنم و عرض سلام وادب و احترام خدمت همدى دوستان عزيز دارم. اميدواريم 
عزادارىهاى فاطميه مورد قبول واقع شده باشد و انشاءالله سالى ير از بركت و نور و رحمت داشته باشيم. سالى كه با جمعه آغاز شد 
و آخر هم با جمعه تمام مىشود و نيمه شعبانش هم جمعه است. اميدواريم كه خبرى باشد به حق همان شاعر دلسوخته كه كفت: 
«خبر آمد» خبرى در راه است»! انشاءالله خبرى باشد و ما براى آن خبر و وعدهدى آسمانى آماده باشيم. آقاى شر بيعتى: انشاءاللّه. حاج 
آقاى ماندكارى يكك كسالتى دارندء انشاءالله به بركت دعاى خير مردمء خداوند به ايشان سلامت و عافيت عنايت كند. حاج آقاى 
ماند كارى: اجازه بدهيد طبق روال مدد بكيريم از دعاى سلامت امام زمان(س)» [دعاى فرج] اكر اجازه بفرماييد جون تكليف را 
بارها در كنار بحثهايى كه توفيق باشد در كنار يرسش و ياسخ و كفتكو نسبت به دل نوشتههاى بينندههاى عزيز» بعضى از 
بحثهايى كه توفيق داشته باشيم امسال بيان كنيم» حول محور تكليف باشد. من خواستم اين مقدمدى كوتاه را اشاره كنم كه در 
دين ما تكليف بر اساس سه يايه مشخص مى ثشود. يعنى عوامل مشخص كننددى تكليف سه عامل اساسى است. -١‏ تكليف ما را 
ولى تشخيص مىدهد. اولياى دين تشخيص مى دهد. 7- تكليف ما را ضمن اينكه ولى تشخيص مىدهدء براساس شرايط تبيين و 
معين مى كند. يعنى براساس همان آيداى كه بارها بيان كرديم «لا يُكلْفُ الله نَفْسا إآّ وفعي (شرء )زلا يكلت الله كنساً 0 ما 
آتاها» (طلاق/١/7)‏ تكليف براساس وسع و براساس دارايىهاى فردى و اجتماعى را دين و ولى دين مشخص كند. جرا؟ التي اذل 
اللؤينيق وق اللرعيي الخزات عا بعى 7الولى ارق بالتومين السو ةعائل سومى كه دن تتخض تكليق اسكعاين است كه 
حتماً تكليف ما بايد در ضديت با جبهه باطل باشد. يعنى تكليف جبهدى حق هميشه بايد در ضديت با جبههى باطل باشد. يعنى 
كاهى وقتها كه همه مى كويند: «تعرف الاشياء باضدادها» اكر مى خواهيد بدانيد تكليف امروز ما جيست, ببينيم جه كارى را 
شيطان درون ما مى كويد: انجام نده. يس تكليف تو همان است كه آن را بر خلا.ف نفس اماره انجام بدهى. (إنَّالنفْسَ لَأَمَارَهُ 
بالسّوء؛ (يوسف/"07) اكر من بخواهم بالحسن باشم, حتماً بايد با نفسم مخالفت كنم. حالا اين نفس اماردى بيرون ما ابليس و سياه 
ابليس است. هروقت خواستيم تكليفمان را انجام بدهيمء بايد ببينيم دشمن جه مى خواهدء ما مطابق ميل دشمن و لبخند دشمن عمل 
نكنيم. مخالف به او عمل كنيم» تكليف الهى است. يس سه عامل مشخص كننددى تكليف اين است. -١‏ ولى بايد تشخيص دهد. 
؟- براساس موجودىء شرايط و صورت مسأله تشخيص مىدهد. *"- براى مبارزه با جبهدى باطل تشخيص مىدهد. ولى زمان ماء 
نائب امام زمان و قائد عظيم الشأن امسال را سال «فرهنكك و اقتصاد با عزم ملى و مديريت جهادى' نامككذارى كردند. دو محور و دو 
ابزار دارد. دو راهكار دارد و خيلى زيباست. محور اول فرهنكك است كه اكر اجازه بدهيد من فقط راجع به فرهنكك يكك بخشى را 
به توفيق الهى صحبت كنم. جون دشمن ديد در جنكك نظامى كه بهرهاى نبود. بزركترين جنكك را در تاريخ دنيا بر ما تحميل كردند 
ولى نتيجه نككرفتند. از جنكك سياسى هم بهره نبرد.از جنككهاى مختلفى كه براى ما ايجاد كرد بهره نبرد. اما در جنكك فرهنكى در 
طول تاريخ ديدند يكك مقدار بهره بردند. جون دولت زمان بيغمبر ما با جنكك فرهنككى حكومت اسلامى زمان ييغمبر را به حكومت 
بنى اميه و بنى عباس تبديل كردند. با جنكك فرهنكى آندلوس ديروز را به اسيانياى امروز تبديل كردند. با جنكك فرهنكى توانستند 
سال مسلمانان را در عقب افتادكى نككّه دارند. لذا اينجا هم انقلاب اسلامى كه ادامدى بعثت ييامبر اكرم (ص) و ادامهدى غدير 
و ادامهدى عاشورا بوده استء اينها در يكك خط است جون جبههدى حق است و انشاءالله بسترساز ظهور آقا امام زمان(ع) استء اينها با 
آن جنكككها كه نتوانستند از يا در بياورند» ديدند با جنكك فرهتككى بايد از يا دربياورند. حضرت آقا تعابيرى مثل تهاجم فرهنكى» 
شبيه خون فرهنكىء ناتوى فرهنكى را به كار بردند. ناتو يعنى جنكك احزاب راه انداختند. همه دست به دست هم دادند» تا از طريق 


خوراكك و يبوشااكء حتى از طريق قانون» قانونهاى وارداتى» قوانين اقتصادىء قوانين يولء قوانين بانكك جهانى» حقوق بشرء نوع 
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نكاهى كه با ما مىدهند از طريق ماهواره كه متأسفانه از طريق ماهواره به موفقيتهاى زيادى رسيدندء ابتذال فرهنككّى را وارد اين 
مملكت كنند از طريق يوششء تفريح, از طريق سىدىهاء فيلمهاء بازىهاى رايانهاى» همه ى اينها وارد شدند كه اين مملكت را از 
لحاظ فرهنكى زمين كير كنند. و وقتى از لحاظ فرهنكى اين شجردى طيبه را از درون خالى كنند» جون همدى حقيقت اين شجرهى 
طيبه فرهنكك اسلام ناب محمدى (ص) است. اكر بتوانند يوسته را به هم مىريزند و يكك تلنككر هم مىزنند واز بين مىبرند» كه 
تاريخ اينطور نشان داد. لذا حضرت آقا تقريباً حدود بيست سال شعار فرهنكّى را به عنوان يكى از شعارهاى اصلى هر سال به انواع 
مختلف مطرح مى كنند. امسال صريحتر فرمودند. در جلسات كذشته كفتيم كه ما سه محور تكليف داريم. من يكك مقدمهاى را باز 
در بحث فرهنكك بكلويم. هرجا بحث جتكتى با دشمنان مىشود. ما اول بايد مزيتهاى خودمان را بشناسيم. ما مزيتهاى فرهنكى 
يعنى دارايىهاى فرهنككى خودمان را بشناسيم. نسبت به اين دارايىها انبار ما ير است. يعنى با آن سلاحى كه ير خشاب داريم, با 
دشمن بجنكيم. يكك مثال بزنم. در دانشكاهها بجدهاء دانشجوهاء جوانهاى بسيجى و مؤمن با بعضى از قشرهاى ديكر در كيرىهاى 
فرهنكى دارند. طبيعى است و همه هم مىدانند. اين بجدها مى كفتند ما مى خواهيم با اينها رقابت كنيم. كفتم: ما يكك رقابت خوبى 
در اسلام داريم. اما بياييد با آن جيزى كه احتمال مىدهيد آنها كم دارند با آنها رقابت كنيد. آنها مىخواهند از اردوى مختلط 
استفاده كنند» شما هم بخواهيد از اردوى مختلف استفاده كنيد, اينها يكك يله جلوتر مىروند. مىروند و ابتذال هم مى آورند. آنها 
مى خواهند موسيقى بياورند» شما هم مى خواهيد موسيقى مبتذل بياوريد. آنها مىخواهند مشروب بياورند» شما هم مىخواهيد 
مشروب بياوريد. كفتند: جه كار كنيم؟ كفتم: شما با اخلاصتان جلو برويد. خشاب آنها اخلاص ندارد. شما با نماز شبتان جلو 
برويد. كار فرهنككى را بكنيد ولى به عنوان عامل برترتان از آن داشتهها و مزيتهاى خودتان استفاده كنيد. هما نكارى كه در جنكك 
كرديم. همان كارى كه امام در انقلاءب كرد. جه كسى باور م ىكرد يكك تودهى مردم با يكك روحانى كه يكك مشت يوست و 
استخوان بود بتواند در مقابل رزيم شاه بيروز شود. اين توددى مردم مزيت نظامى نداشتند. مزيت اقتصادى نداشتند. به باندهاى 
قدرت و ثروت متصل نبودند. مزيت مردم و امام اين مردم مزيت فرهنككّى بود. اراده داشتند» ايمان داشتند» باور به نصرت الهى 
داشتند» سرمايههاى كه شاه نداشت. رزيم طاغوت نداشت. يشتيبان رزيم طاغوت آمريكا و اسرائيل بود كه آخر مثل يكك دستمال 
آلوده او را دور انداختند. مثل صدام؛ جون تاريخ مصرفش كذشته بود. در جنكك هشت ساله ما در مقابل صدام جه داشتيم؟ من 
مى خواهم به بينند كان عزيز مخصوصاً به بزركترهايى كه سالهاى جنكك را بودندء بكنُوييم. ما در هشت سال دفاع مقدس انرى 
هستهاى نداشتيم. تكنولوزى نانو نداشتيم. اينها كه الآن داريم براى ما مهم نيستء آن ارادهاى كه از نداشته اينها را به وجود آورده. 
براى ما مهم است. آن اراددى الهى براى ما مهم است. ولى ما در هشت سال دفاع مقدس نه تانككهايمان قابل مقايسه بود نه 
سلاحمانء نه تويخانهى ماء نه هواييماى ماء هيج كدام قابل مقايسه با صدامى كه همدى دنيا يشت او بودندء نبود. يكى دو كشور 
انقلا-بى فقط به ما كمكك مىكردند. مزيتهاى ما در جنكك جه بود؟ نظامى بود؟ نه! اقتصادى بود؟ نه! مزيتهاى ما حسن باقرى» 
باكرى. شهيد شير وردان» شهيد برونسى» شهيد محمود كاوه بود. اينها هيج كدام يكك روز در دانشكاءهاى عالى جنكك درس 
نخوانده بودند. الآدن هم كه آقا بحث فرهنكى و جنكك فرهنكى را مطرح مىكندء ما بايد يكبار ديكر مزيتهاى فرهنكى را باز 
خوانى كنيم. من ينج مزيت فرهنكى اساسى مملكتمان را مىكويم كه هيج جاى دنيا ندارد. -١‏ اسلام ناب محمدى(ص)». ما 
كشورهاى اسلامى زياد داريم. ولى آمريكا نه با آنها مشكلى داردء حتى همديكر را در بغل هم مى كيرند. حتى سرانشان با سران 
آمريكا مشروب هم خوردند. رقص هم كردندء اسم هم نمىبرم. مردم ما بهتر مىدانند. اسلامى كه با ظلم و ظالم كنار بيايد» اسلام 
نيست. اسلام ناب آمريكايى است. ولى اين اسلام ناب محمدىء مكتب اميرالمؤمنين» مكتب علوى و فاطمىء ما مكتب فاطمى را 
جند روز بيش براى مردم كفتيم. مكتب فاطمى مى كويد: يكك نفر هم بودى دفاع كن! مكتب فاطمى مى كويد: تو بايد اهل تكليف 


باشى. جه در غربت» جه در رونق! مشكل مردم مدينه اين بود كه در زمان بيغمبر كه زمان رونق اسلام بود» اهل انجام تكليف بودند. 
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زمان غربت كه شد همه رفتند در سوراخ ينهان شدند. فاطمه تنهاى تنها براى دفاع مد. يكك زن از اسلام؛ از ولايت» از ارزشها 
دفاع كرده» هزار و جهارصد سال است نتوانستند كار او را خنثى كنند. اين مزيت ما است. يكك عالم اهل سنت خيلى محترمانه به من 
كنيتة آنااكنما حرا الكى من كريد كحضم يخمر راسيلى زككد؟ دو غاندائن را قن وذند؟ اونواتغيرية زذتك؟ مكر كس حرأ 
داشت جنين جسارتى به دختر بيغمبر كند؟ كفتم: تسليم! شايد همدى اينها نبوده باشدء اما من يكك سؤال دارم؛ اكر هيج كدام از 
اينها نبوده» جرا دختر بيغمبر وصيت كرده است كه مرا شبانه غسل بدهيد و مخفيانه غسل دهيد؟ به جه دليل دختر بيغمبر سير 
مسلمانان را در طول تاريخ از تشييع جنازهاش و زيارت قبر منورش محروم كرده است؟ بىدليل بوده يا اكر اتفاقهايى افتاده جه 
فضايى بوده است؟ كفتم: اين عمل فاطمه است. ما جنين مزيتى را داريم. اين را نمى توانند انكار كنند. شهادت على اصغر را كسى 
نمى تواند در كربلا بيوشاند. يا امام حسين ايشان را روى دست كرفتند» يا در خيمه با ايشان خحداحافظى كردند. يكك بجدى شش 
ماهه در كربلا به شهادت رسيده است. داد عالم سنى بلند مىشود. اكر اينها دشمنى با بابا داشتند» بجه را جرا به اين شكل كشتند؟ 
ما جنين مزيتى داريم. اسلام و مكتب ما جنين مزيتى دارد. كدام مكتب و كدام دنيا و كدام نظام» كدام كشور است كه مزيتهاى 
فرهنكى دارد؟ ما روى اين مزيتهاى فرهنكىمان كار كنيم. حضرت آقا يكك زمانى فرمودند: عاشورا يكك نصف روز بود هزار و 
جهارصد سال داريم از عاشورا مى كوييم» هنوز تمام نشده است. اينها ديكر فرهنكك مىشود. همان فرهنكى كه ما دارييم در زيارت 
عاشورا هر روز مىخوانيم «اللهم اجعل محياى محيا محمدٍ و آل محمد و مماتى ممات محمدٍ و آل محمد) همان جيزى كه حضرت 
آقا باز در يكك صحبت فرمودند: مؤمنين زمان اميرالمؤمنين مؤمن به زبان بودند» ولى عمل مؤمنانه نداشتند. عمل مؤمنانه يعنى جه؟ 
يعنى لحظه به لحظه تكليفشان را انجام بدهند. جه زمان رونق باشد» جه زمان غربت باشد. يس ببينيد اولين مزيت ما اسلام است كه 
الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لا يُعْلّى عَلَِهِا (فقيه/ج6/ص 0008 من از مسؤولين بيشتر از مردم تقاضا مى كنم. جند ماهى بوده ما يكك مقدار سر به سر 
مسؤولين عزيزمان مخصوصاً مسؤولين فرهنككى كذاشتيم. من دست همدى آنها را مىبوسم و براى همدى آنها دعا م ىكنم. ولى اين 
روايت را هم مىكويم: «أَذّلَّ الله مَنْ أَعَانَ الِْشِنَام) (بحارالانوار/ج//ص 5؟1) اين حديث در حديث معراجيه است. بر سر در جهنم 
نوشته شده است. يعنى كلام خداست. حديث قدسى است. اسلامى كه اين همه ظرفيت دارد» اكر من مسؤول طورى از اين اسلام 
استفاده كنم كه اين اسلام زير سؤال بروده دا مرا ذليل م ىكند. جون من اسلام را ذليل م ىكنم. أَذَلَ الله من أَمَانٌ أَهْلَ البيت» 
اهلبيتى كه اين همه ظرفيت دارند. داستان عبدالملك مروان و امام باقر را يكك جلسه كفتم. بابا امام باقر و اهلبيت ما كسى بودند كه 
كره همدى خلفاى زمان خودشان را باز كردند. با اينكه آنها را در مسير باطل مىدانستند. ولى كمكك كردند به خاطر اينكه به اسم 
اسلام تمام مىشد. ولى حالا ما اين اهلبيت را داشته باشيم؛ نظام ما هم نظام اهلبيتى و شيعه باشدء باز هم كير داشته باشيم؛ جون 
سراغشان نرفتيم. حرف دانشمندان شرقى و غربى براى ما از اهلبيت بيشتر اهميت داشته است. شايد در بعضى از جلسات بكويند: 
حرفهاى اهلبيت به درد منبر مىخورد. اكر سند نداشتم در تلويزيون نمى كفتم. حداقل اكر به من اطمينان دارند بدانند» كه يكى از 
بالاترين مسؤولين فرهنككى مملكت يكك روزى در جواب يكك روحانى بزركوارى كه از نهج البلاغه و روايات امام باقر و امام صادق 
كلا-مى را كفت» كفت: آقا اينها به درد منبرها مىخورد. مديريت حكومت را بايد به دست عقلا بدهيم. يعنى نعوذ بالله آنها عقلا 
نبودند. آنها تحصيل كرددى دانشكاههاى غرب و شرقء از امام صادق و امام باقر بيشتر مىفهمند؟ اين نصيحتهاى ما است. ما اكر 
اين نصيحتها را نبينيم» خدا ما را ذليل مى كند. جون امروز» روزى است كه زمان طاغوت نيست. امروز مردم واقعاض توقع از نظام 
اسلامى دارند كه مهر اسلام بياده شود. اكر مهر اسلام يياده مى شدء آنقدر اراذل و اوباش جرأت بيدا نمى كردند» آمران بالمعروف 
و ناهيان از منكر را اينككونه ضربه بزنند كه ما شاهد تشييع جنازدى دو عزيز در هفتههاى اخير بوديم. اكر درست به مهر اسلام عمل 
شود اين اتفاقها نمىافتد. اولين مزيت ما خود اسلام و مكتب قرآن و عترت است. آقاى شريعتى: و اكر مزيت نبود» يكوقتهايى ما 


خودمان متوجه نمىشويمء ولى آنها متوجه نمىشدندء مورد هجمه و مورد هجوم قرار نمى كرفت. حاج آقاى ماند كارى: ما اعتقاد 
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داريم كه اسلام از كفر ضربه نخورد. از شركك ضربه نخورد. از نفاق ضربه خورد. نفاق يعنى جه؟ يعنى ظاهرش كاملا مسلمان است 
و باطنش كفر است. در اين زمان من فقط مى خواهم هشدار بدهم. مردم عزيز آنهايى كه اسم اهلبيت را دارند يدكك مى كشند» در 
كشورهاى آمريكا و اسرائيل هستند» شبكدهايى به نام اهلبيت راهاندازى مى كنند ولى براى به هم زدن امت اسلامى به مقدسات اهل 
سنت يا مقدسات شيعه ناسزا مى كويند كه اينها را به جان هم بياندازند. جه كسى دارد اينها را سايورت مى كند؟ آمريكا و اسرائيل! 
يعنى دشمنان امروز اهلبيت اينها را در آغوش كرفتند و شير مىدهندء اينها حتى عمامه به سر با اسم هاى بزركك دارند به اسلام لطمه 
مى زنند. مردم اينها را بايد بشناسند. اهلبيتى كه براى حفظ اسلام كمكك به خلفاى اسلام مىكردندء قطعاً اجازدى اين تفرقه را 
نمىدهند. مردم هم مى كويند: آقا ما به نام امام حسين به اينها كمكك كرديم. ما به نام فاطمدى زهرا به اينها كمكك كرديم كه من 
مى كويم: آنهايى كه مى توانند واقعاً استغفار كنند. يعنى ما اكر اسلاممان را از مسير ولايت نشناسيم؛ قطعاً دزدان سر كردنه مى آيند 
اسلام قلابى به ما تحميل مىكنند. من بارها كفتم كه سلامت يكك مسير را خدا تضمين كرده استء آن هم مسير ولايت است. (إ' 
نَحنٌ تَرَّلنَا الذَّكر وَ إن لَه لَحافِظونَ» (حجر/4) يس ببينيد اولين مزيت مكتب نورانيد اسلام» مكتب قرآن؛ مكتب اهلبيت» مكتب ولايت 
است. دومين مزيت ما خود ايران مقاوم است. ما افتخار مى كنيم كه ايرانيان عزيز در طول تاريخ, عاقل ترين» متفكر ترين و با 
غيرتترين آدمها بودند و زيباترين كرايش را به اسلام داشتند. در زمان خلفا مردم ما كرايش به على ابن ابى طالب بيدا كردند. اين 
خيلى ارزش است. در زمان خلامفت ورود اسلام به ايران بوده است. ولى اينها عاشق اميرالمؤمنين شدند. عاشق جانشينان واقعى 
بيغمبر اكرم شدند. اين خودش يكك ظرفيت است. در طول تاريخ هم كه نككاه مىكنىء ايران زير بار زور نرفته است. مقاوم ايستاده 
است. اين مقاومت را بايد يكك ظرفيت حساب كنيم. ما دليران تنككستان را داريم. بزركانى داريم كه در طول جنككهايى كه بر ايران 
و براين مملكت كذشته است. مزيت سوم مزيت خود نظام اسلامى است. بعد از ١1٠١‏ سال اولين يرجمى كه كوينددى «اشهد ان لا 
اله الا الله شهادت به نبوت و شهادت به ولايت است در اين مملكت بلند شده است. اين دارايى نظام اسلامى» ولايت فقيه» دولت 
اسلامى» جامعدى اسلامى و انشاءالله تبديل شدن آن به تمدن اسلامى خودش يكك دارايى است. قطعاً امام زمان(ع) اكر بخواهند 
سفردى عدالت را در دنيا يهن كنند» يكك زير سفرهاى مىخواهند. اين نظام اسلامى آمده زير سفرهاى نظام مهدويت را يهن كند. 
اين خودش يكك ظرفيت است. اين نظام اسلامى به تعبير حضرت امام ظرفيتش اين بود كه جوانان عشرتكدهاى قبل از انقلاب را به 
جوانان عاشق شهادت بعد از انقلاب تبديل كرد. ظرفيت كمى نيست. زنانى كه در آن زمان با يكك وضعى داشتند از آنها عروسكك 
درست مىكردندء اين انقلااب آمد آنها را به مادران شهداء مادران ايثا ركران و مادران جانبازان و آزادكان تبديل كرد. اين نظام 
اسلامى يبشرفت علمى اين كور را تضمين كرد» ييشرفت سياسى» يبشرفت معنوىء ييشرفت اقتصادىء» را تضمين كرد. آقا فرمودند: 
بيرشفت فرهنكى ما هماهنكك با همدى ييشرفتها هنوز بيش نرفته است. مزيت جهارم اين نظام مزيت دفاع مقدس است. ما هشت 
سال كنجيندى نورانى دفاع مقدس را داريم. الآن مردم راهيان نور را ديدند. يا رفتند از نزديكك ديدند. يا الحمدلله از طريق صدا و 
سيما شنيدند.هر سال سه؛ جهار ميليون زائر فقط به عشق زيارت و زيارتككاه شهدا مىرود. محل شهادت فرزندان اين مملكت 
مىروند. اين يكك ظرفيتى است. خود شهداء خود اين فرهنكك, ما هرجه الآ-ن مىخواهيم به دنيا و به مردم بككُوييم» مى كويند: 
نمى شودء مى كوييم: ما انجام داديم و شد. ينجمين مزيت فرهنكى ما بحث شعائر اسلامى ما است. حرمهاى اهلبيت و امامزاد كان و 
شهداء مناسبتهاء ماه رمضانء ماه محرم, ايام اعتكاف, ولادتها و شهادتها داريم. ما اين مزيتها را داريم. نماز جمعههاى هر 
هفتهدى ماء هيجحزب و مملكتى اينطور ميتينكك مرتب ندارد. ما در دل اسلام عوامل كنترل كنندهاى به نام امر به معروف و نهى از 
منكر داريم. خود نككهدار است. دو النّصِحَةٌ لِأَِمَة القة العيوا (كافى/ج١/ص‏ ”0 2) مردم اجازه دارند مسؤولين به آنها تذكر بدهند. 
من كسى نيستم در اين برنامه توفيق داشتيم تذكر داديم» مسؤولين محترم هم تشكر كردند. حالا شايد ادبيات من كاهى وقتها زيبا 


نباشدء ولى مى بينم نيت مردم است كه دارند تذكر مىدهند واصل تذكرات درست است. خدا خيرشان بدهدء آنها هم ترتيب اثر 
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مى دهندء انشاءالله! اينها همه مزيتهاى فرهنكى ما است. من احساس مى كنم حضرت آقا كه فرمودند: امسال» سال فرهنكك باشد 
يعنى احياى اين مزيتهاء بازنكرى اين مزيتها و بازخوانى تكاليف ما نسبت به اين مزيتها انجام شود. آقاى شريعتى: خيلى ممنون 
و متشكرم, انشاءالله امسال هم در سايهى عزم ملى و مديريت جهادى و هم در عرصهدى فرهنكك و هم در عرصدى اقتصاد؛ مردم 
خوب ما مثل هميشه بيش قدم و بيشكام باشند, قرار روزاندى امروز ما يكك تفاوتى با روزهاى ديكر دارد» صفحدى 60 مصحف 
شريف» آيات 758 تا 0؟ سوردى مباركدى العمران در سمت خداى امروز تلاوت مىشود. اللهم صل على محمد و آل محمد و 
عجل فرجهم. ١مُنَالِك‏ دعا َكربًا َبَّهُقَالَ رب هَثْ لي فخ لذتكم ذُرْيَةٌ يوه نك سمِيعٌ الدّعَاءِ(8) اده المتدكة و هو قَائم 00 
في الْمخرّاب أَنَّ الله يمرك بيخي ى مُصَدّهًا بكلمة م من الله و يداو حورا ونيا من الصّلِحينَ(68 كَالَ رب أن بكودٌ لي غُلَامٌوَكَ 
بلع" الْكبرُ وَ امرأتي َال داك الله عل ما 6-19 كال رب جل لى “او اليك نامكم ا ن كلَانَةٌ أّام نا وَهرًا و 
كر بك كخيرا و ربخ بالقشيءو الابكر(61) و إِذْ قات الْمَلدكدة ازيم إن لطر طفن طم 0 
ل 3-0 يم افنتى اوركف و اصرق :و أو كف مع الرّاكعِينَ (67) ذَالَككَ مِنْ أاء لهب تُونَحَه ليك و مَا كنت لَدَيْهِمْ ! إِذ بل 

أقلَامَهُمْ أ يفل مزيع وما نحت لدنهع إذ يختد مو 550 إذ الت املك بازيم إن الله كك بكيم مله مه المي سق 

ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الدَّنْا وَ الآخِرَةٍ و مِنَ الْمََرَينَ(80)) ترجمه آيات: «در آنجا زكريا يرورد كارش را ندا داد و كفت: اى يرور دكار 
منء مرا از جانب خود فرزندى ياكيزه عطا كن, همانا كه تو دعا را مى شنوى. (78) يس هم جنان كه در محراب به نماز ايستاده بود 
فركتشكان تدايكن والذكة عدا تويرا به حى بقازض من دمن او كله دا زا تصبدين عر كدن و صو ميترى اسك تيزا وان ؤنات 32 
بيامبرى است از شايستكان. (4) كفت: اى برورد كار من» جكونه مرا يسرى باشدء در حالى كه به بيرى رسيدهام و زنم نازاست؟ 
كفت: بدان سان كه خذا هر جه بخواهد مى كند. (:6©) كفت: اى يرورد كار من» براى من نشانهاى يديدار كن. كفت: نشان تو اين 
است كه سه روز با مردم سخن نككويى مككر به اشاره و يرورد كارت را فراوان ياد كن و در شبانكاه و بامداد او را بستاى. )6١(‏ و 
فرشتكان كفتند: اى مريم» خدا تو را بركزيد و ياكيزه ساخت و بر زنان جهان برترى داد (67) اى مريمء از يروردكارت اطاعت كن 
و سجده كن و با نمازكزاران نماز بخوان. (67) اينها از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى كنيم. و كر نه آن كاه كه قرعه زدند تا 
جه كسى از ميانشان عهدهدار نككهدارى مريم شود و آن كاه كه كارشان به نزاع كشيدء تو در نزدشان نبودى. (8©) فرشتككان 
كفتند: اى مريم» خدا تو را به كلمه خود بشارت مىدهد نام او مسيح, عيسى يسر مريم استء در دنيا و آخرت آبرومند واز مقرّبان 
است. (98)») آقاى شريعتى تى: اللهم صل على محمدٍ و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله زندكَى همدى ما منور به نور قرآن و اهلبيت 
باشد. اشاردى قرآنى امروز را حاج آقاى ماندكارى بفرماييد. حاج آقاى ماندكارى: خداوند در آيه 5 به حضرت مريم مىفرمايد: 
ايَامَوْيمُ اقنّتى رَبك و اش مجدى و از كعى 6 مع الرَاكعِينَ) خدا به اولياى خودش نفرموده غذا بخوريدء از ماديات بخوريد. از نوشيدنىها 
بخوريد. شأن اينها خيلى بالاتر است. فرموده: از آن نعمتهاى فراوانى كه در اين عالم مثل سجده و ركوع كذاشتم نهايت استفاده را 
بكنيد. خوشا به حال بجههايى كه در سرزمين طلاييه بودند. سرزمين طلاييه را مى كفتيم: عجب طلاييه! نقطدى آخر دنيا بود. بجدها 
در سجده به خدا مىرسيدند. در ركوع به خدا مىرسيدند. حاج حسن خزارى آنها دست مباركش قطع شد و خيلى از بجههاى 
خوب دراين سه راهى شهادت افتادند. اينكه آقا الآدن مىفرمايند: فرهنكك از اقتصاد مهمتر استء انشاءالله ممنون مى شويم يكك 
روزى از دوستان كه بحث فرهنكى شان به عنوان يكك مطالبدى حضرت آقا از بحثهاى اقتصادىشان و مناظراتشان بيشتر شود. الآن 
يكك مقدار برنامه هاى اقتصادى بيشتر استء عيبى ندارد اين هم شعار حضرت آقا است. ولى اينكه آقا فرمودند: فرهنكك از اقتصاد 
مهمتر است. كلام ولى است. امام هم يكك روز مىفرمودند: جنكك در رأس امور است ولى كاهى مواقع احساس م ىكرديم دشمن 
ادو رانس او عردويها كرشن اسه الخ ابن دود ذل عقدس روناي كمنا موده انيت اق السو ميق ترهودة راللةالنافى التواة 1 
يَسبِفكمْ بِالْعمَلٍ به غير كم) (نهجالبلاغه/ص )87١‏ مواظب باشدى در توصيههاى قرآن ناطق و صامت ديكران از شما جلو نزنند. الآن 
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دشمن در تهاجم فرهنككى بيشتر از تهاجم اقتصادى تلاش مى كند. ما هم انشاءالله در مقابلهدى فرهنكى بيشتر از مقابلدى اقتصادى فكر 
كنيم كه در اقتصاد هم من كفتم و خواهم كفت و اعتقاد دارم كه مشكل ما باز فرهنكى است. آنجا هم خواهم كفت. لذا ما اعتقاد 
داريم كه انشاءالله رسانه و مراجع فرهنكى اين مملكت مثل رسانه» حوزههاى علميه دانشكاههاء مدارس» ورزشكاران همدى آنهايى 
كه بنيان مرجع فرهنكى هستندء همدى اينها به عنوان مرجع فرهنككى هستند. اينها مواظب باشند» كه خداى نكرده مايدى ذلت اسلام 
نشوند. مايدى عزت اسلام باشند. با يوششانء با نكاهشانء با رفتارشان» حتى نسبت به بحث يارانهدها اى كاش مراجع فرهنكى بككويند: 
آقا ما احساس مى كنيمء از كرفتن ياران انصراف مىدهيم جون مردم ما را مرجع قرار دادند. ائمه جمعه. مسؤولين» نهادها و مديران 
انصراف بدهند. جون اكر مرتب از مردم بخواهيم كه انصراف بدهيد و خودمان هيج كار نكنيم» شايد كم لطفى باشد. بايد مرجعيت 
خودمان را نشان بدهيم كه اكر واقعاً مردم به عنوان مرجع فرهنكى ما را قبول دارند ما هم بيش قدم شديم و ايثار كرديم. ايثا ركرانه 
انصراف بدهيم. براساس مزيتهاى فرهنكى كه كفتيم» بحث «و النّصبِحَةٌ لأ المعليين» براق يكك زمان خاص نيست. هاون همين 
برنامه تقاضا كرديم از عزيزانى كه برنامدى مناظره را دارند» مناظرهاى در باب آكهىهاى بازركانى جه در برنامههاى كودكك و 
نوجوانءه در برنامههاى ديكر يكك مناظره بككذارند. ما كه نمى كُوييم فقط حرف ما درست است. يكك مناظره بككذارند و كارشناسان 
مختلف بيايند و بحث كنندء به ما هم وعده داده بودند كه انشاءالله در سال جديد اين كار انجام شود و ما هم به مردم وعده مىدهيم 
و انشاءالله مردم مطالبه بفرمايند. مطلب ديكر اينكه من فكر م ى كنم جون حضرت آقا فرمودند و دين ما فرموده» امر به معروف و نهى 
از منكر هم بايد لسانى يا كتبى باشد. يكبار ديكر من در باب شهادت امام سجاد عرض كردم, امام سجاد امر به معروف و نهى از 
منكر را مكتوب مى كردند. من به عنوان يكك طلبه كه در برنامهاى جند امر به معروف و نهى از منكر كرديمء انشاءالله نامهاى هم به 
مسؤولين محترم صدا و سيما مىنويسمء مردم هم نامه بنويسند. انشاءالله عزيزان ترتيب اثر مىدهند. مردم خودشان را نسبت به مباحث 
فرهنكى بيككانه ندانند. من اينجا آن سه رديف تكليف را اشاره كنم. مرحلدى اول تكليف ما در بحث فرهنكك شناخت بايدها و 
نبايدهاى فرهنكى است. همجنان كه امسالمردم بايدها و نبايدهاى راهنمايى و رانندكى را بيشتر رعايت كردند» تصادفات كمتر شدء 
به خحدا بايدها و نبايدهاى فرهنكى را بيشتر رعايت كنيم» كمتر با شيطان تصادف مى كتيم. «إذا مَسَهُمْ طائْفٌ مِنّ الشَّيِطانِ تَذَّكرُوا فَإِذا 
هُمْ مُبصدرُونَ (اعراف/1١1)‏ بابا شيطان مى خواهد مرا از لحاظ فرهنكى نابود كند. بايدها و نبايدهاى فرهنكى را مراعات كنيم» 
بجهمان بىنماز نمى شود. بىحيا نمى شود. كرفتارى براى ما بيش نمىآيد. طلاقها زياد نمىشود. دومين مرحلهى تكليف ما كفتيم 
ترويج بايدها و نبايدهاى فرهنكى است. اكر مى بينيم يكك ضد فرهنككى و منكرى دارد اتفاق مىافتد» لسانى بكوييم» كتبى بكويم» 
من بارها كفتم سه اثر قطعى دارد. روى خود من اثر دارد كه تكليف انجام مىدهم. فضا را نورانى م ىكند. ديكران هم ياد 
مى كي رند. سومين مرحله تكليف اين است كه دفاع كنيم آنجايى كه مىبينيم به يكك ارزش حمله مىشود. دفاع فاطمى هم كنيم. 
دفاع از ارزشها و دفاع از ولى خدا و دفاع از سرمايهمان و داشتههايمان كنيم. الآن كاهى وقتها مردم مى كويند: ما هيجى نداريم. 
مى كويم: يس اينهايى كه داريد جيست؟ نتيجدى تقويت مزيتهاى فرهنككى اميدوارى است. اكر ديديم يكك جامعه نشاط دارد 
اميد دارد با تمام مشكلاتى كه دارد اميدش رااز دست ندهد. نشاطش را از دست نداده است. انبساطش را از دست نداده است. 
شادابىاش رااز دست ندادهء با تمام مشكلات دارد كار مى كندء اين از لحاظ فرهنكى رويش كار شده و انشاءالله به نتيجه 
مى رسند. دوست داشتيم ياد شهيد آوينى» صياد شيرازى و شهداى امر به معروف و نهى از منكر و روز هستهاى شدن ايران كه امروز 
هست را كرامى بداريم. براى عزيزمان آقاى دانايى فر هم آرزو مى كنيم اككر زنده هستند انشاءالله مثل جهار شهيد ديكر به آغوش 
خانواده بركردند و اكر به شهادت رسيدند» خداوند بر درجاتشان بيافزايد. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. من اين نكته را 
تذكر بدهم كه خيلى از كتاب واجب فراموش شده حاج آقاى ماند كارى استقبال كردند. كتاب بسيار خوبى در باب امر به معروف 


و نهى از منكر است. مزدهاى به همدى بينندههاى خوبمان بدهيم» بعد از فايلهايى كه مىتواند نسخدى اندرويد را بخواند» 
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نسخدهاى اندرويد» جاوا و بىدى اف اين واجب فراموش شده هم آماده شده كه از دوستانمان تشكر مىكنيم. حاج آقاى 
ماندكارى دعا كنند و آمين بكوييم. حاج آقاى مان دكارى: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدايا به آبروى 
موسى بن جعفرء امام رضا و امام هادى و امام جواد و خواهرشان حضرت معصومه كه امروز ما مهمان ايشان هستيم» همدى مريضها 
را لباس عافيت بيوشاند و صاحب ما را برساند. كرفتارى مشكلداران» آنهايى كه مشكل ازدواج و اشتغال و بىفرزندى دارند را 
برطرف بفرمايند. روز به روز بر عزت و توفيقات اين نظام اسلامى واين امت اسلامى و ولى امر ما بيافزايد. انشاءالله! آقاى شريعتى: 
بسيار ممنون و متشكرم. از دوستان خوبمان در مركز قم هم سياسكزارى م ىكنم. نايب الزياردى همدى شما در شهر مقدس قم 


#«اء سو 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين در سينهام ز دورى تو غير آه نيست © ما را به غير سايهات آقا يناه 
نيست وقتى كه هست جلوهدى خورشيدى شما 5* اصال مجال جلودى انوار ما نيست اى سينهزن ترين غم مادرت بيا *** اين انتظار 
سيندى ما كه كناه نيست امشب بيا و درد دلت را به من بكو #** اككرجه دلم به سنكك صبورى جاه نيست اى روضهخوان يهلوى 
مادر» نككاه كن »د اشكك دل است مى جكد. اشكك نككاه نيست آقا ببخش» روز ديكر حرف مى زنم *** امروز حال مادرتان رو به 
راه نيست آقاى شريعتى: سلام مىكويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان» خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز. 
فرا رسيدن سالروز شهادت حضرت صديقهى كبرىء فاطمهى زهرا(س) به فرد فرد شما تسليت مى كويم. انشاءالله شفاعت حضرت 
زهرا شامل حال همدى ما بشود. حاج آقاى ماندكارى سلام عليكم و رحمة الله. ايام را تسليت مى كويم. حاج آقاى ماندكارى: 
عليكم السلام و رحمة الله من هم خدمت شما و همكاران خوب اين برنامه و همدى بينند كان عزيز» عرض سلام و ادب و احترام و 
تسليت دارم به مناسبت شهادت مظلوماندى ام الائمه فاطمدى زهرا(س) و اميدواريم كه خداى تباركك و تعالى اين بانوى بزركك را 
شفيعهى دنيا و آخرت ما قرار بدهدء انشاءالله. آقاى شريعتى: بهار با فاطميه شروع شد و انشاءالله روزها و لحظات ما فاطمى باشد و 
انشاءالله امسال هم در اين مسير كام برداريم. خيلى از دوستان مشتاق هستند ببينند كه بحث حاج آقاى ماند كارى براى امروز جه 
خواهد بود. حاج آقاى ماندكارى: بككذاريد من اينطور شروع كنم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و 
بنيها و سر المستودع فيهاء بعدد ما احاط به علمكك. براى عرض تسليت به ساحت مقدس عزيز دلشانء امام زمان هم دعاى سلامت 
حضرت را بخوانيم. [دعاى فرج] تسلاى دل آقايمان امام زمان صلواتى را هم هديه مى كنيم. در سال جدى بحثمان را كفتيم حداقل 
در جند جلسه با محور تكليف محور جلو برويم. جون اشاره كرديم دين ما دين تكليف است. و شايد اصللاً قرارداد بندكى ما با خدا 
اين باشد كه ما تكليف بندكى مان را انجام داديم» خدا هم تكليف خدايىاش را انجام مىدهد. نيازى نيست ما تكليف خدا را به 
خدا يادآورى كنيم. اما نياز داريم كه خدا تكليف مارا به ما يادآورى كند. در هفتهدى قبل تكليفمان را در باب ازدواج اشاره 
كرديم. در اين هفته كه در روز طبيعت و در شب شهادت ام الائمه فاطمهدى زهرا (س) هستيم؛ قطعاً مردم متددين ماء مردم اهلبيت 
دوست و مسلمان ما و مردم انسان ماء حتماً حرمت فاطميه را در روزهاى آغازين سال نككه داشتند و امشب و فردا بيشتر نكله 
مىدارند. فكر مى كنم همه ما دوست داشته باشيم كه بدانيم ما در باب ولايت جه تكليفى داريم؟ جون معروف اين است كه 
فاطمدى زهرا(س) زيباترين ولايتمدار و شهيددى ولايت است. ما در باب ولايت براساس همان فرمولى كه عرض كردم سه تكليف 
داريم. در هر موضوعى ما سه تكليف داريم. يكك تكليف به خود ما برمى كردد. يكك تكليف ما در ارتباط با اجتماع است. يكك 
تكليف ما در ارتباط با هجومى است كه دشمن به آن ارزشى كه خدا براى ما قرار داده استء در آن باب قرار مى كيرد. من در 


بحث تكليف اول اينطور بحث مى كنم كه هر عزيز راجع به هر موضوعى مى خواهد در زندكىاش دينمدار باشدء متتدينانه عمل 
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كندء به تكليف بندكى خودش عمل كندء در مرحلهدى اول ببيند توصيههاى دين و هشدارهاى دين در آن موضوع جيست؟ به 
عبارت سادهتر بايدها و نبايدهاى دين در آن موضوع جيست؟ بايدها خودش دو بخش مى تواند باشد. يا واجب است يا مستحب 
است. نبايدها مى تواند دو بخش باشد. يا حرام است يا مكروه است. اين يكك جهارجوب است مى كويم. يكك فرمول و نقشه است. 
متأسفانه مردم وقتى بحث تكليف دينى مى كوييم فقط همين مد نظرشان است. فقط نسبت به وظايف فردى يكك واجبات را يبدا 
كنند و حرامها را هم انجام ندهند. اما ما يكك تكليف دوم راجع به هر موضوعى داريمء اين در ارتباط با ديككران است كه بارها 
اسمش را امر به معروف و نهى از منكر كذاشتيم و در واقع تكليف ترويجى داريم. آن بايدها را بايد به ديكران منتقل كنيم» نبايدها 
را هم بايد به ديكران انذار و هشدار بدهيم. همان بشارت و انذارى كه تبليغ رسالتى نام كذاشتيم. رسالت انبياء» اولياء و متدينين اين 
است كه به خودشان بسنده نكنند. به ديكران هم بككويند. ما اين را در موضوع ولايت الآن يياده مى كنيم. سومين تكليف ما در هر 
موضوعى اين است كه در برابر تهاجم دشمن به آن ارزش دفاع كنيم. تكليف اول فردى است. تكليف دوم ترويج براى جامعه. 
تكليف سوم دفاع در برابر تهاجم. در رابطه با ولايت اين را يياده كنيم. ما نمونهها را اشاره مىكنيم. در رابطه با ولايت بايدهايى را 
داريم. جند تا بايد را به ما كفتند. -١‏ ولايت را دوست داشته باشيد. ولايت هم كه مى كوييم» فقط ولايت اهلبيت نيست. ولايت از 
المكدابيتك #الله كله النيق' امشواو ف 8107 ]بارس قرت ند اشى عند مقس ور اعليية الدع دن غير شيك ولانك قاذ 
مجتهدين جامع الشرايط است. در عرصه خانه هم دو ولايت جزئى داريم. ولايت مرد بر همسر و يدر بر فرزند. اينها همه شعبههاى 
ولايت الهى در ذيل آن است. يس هروقت ولايت كفتيم» منظور ولايت الهى است. اولين بايد نسبت به ولايت الهيه اين است كه ما 
او وا دوست داشته باشيم. خدا را دوست داشته باشيم. وو الّينَ آمَنُوا أَقَّدَّ كا لله (بقره/9؟1) مؤمنين هرجقدر جلوتر مىروند 
محبتشان به خدا بيشتر مىشود. اين تكليف من و شماست. ما بايد خدا را دوست داشته باشيم. ما بايد ييغمبر و آل ييغمبر را دوست 
داشته باشيم. ما بايد فقها را دوست داشته باشيم. بجدها بايد يدر را دوست داشته باشند. زنها بايد شوهرانشان را دوست داشته 
باشند. اين اولين بايد است و تكليف فردى من است. بايد دوم جيست؟ آنها را بشناسيم و جايكاهشان را بدانيم. اينكه مى كويند: 
معرفت به خداء معرفت الله معرفت به بيغمبر و آل ييغمبر» معرفت به مجتهد و فقيه يعنى جه؟ يكى از مسائلى كه امروز در جامعه 
براى جوانها علامت سؤال استء تقليد است. كاهى وقتها به آن حمله هم مى كنند. مى كويند: تقليد يعنى جه؟ ما خودمان باسواد 
هستيم. تقليد يعنى رجوع جاهل به عالم. كسى كه نمىداند به كسى كه مىداند. و ما در موضوعات زندكى مان هزاران مورد از اين 
رجوعها داريم. به او نمى كويد تقليد» جون جايكاهش براى او مشخص شده است. به مسائل دينى او كه مى رسد مى خواهد حمله 
كند. يس ببينيد تكليف دوم اين است كه جايكاه ولايت را بدانيم. جايكاه ولايت» جايكاه هدايت من و شماست. جون خدا بيشتر 
مىداند. بيغمبر و آل بيغمبر بيشتر مىدانند. فقيه بيشتر در مسائل دين مىداند. يدر و شوهر هم به خاطر تجربهشان و ديدشان بيشتر 
مىدانند. ما جايكاه اينها را بدانيم. اينها براى ما جايكاه هدايتى دارند. هركس بيشتر بداند و ما سوار ماشينش شويم. امنيت بيشترى 
داريم. خيلى ساده مى كويم. اينها ترجمدى آيات و روايت است. آنها جون بيشتر مىدانند هدايتمان مى كنند. جون بيشتر مىدانند در 
اين هسيرية ما اننية مى دفتد, حون بشع من داتنده ماروا در ابن مسر هدابتك مى كد يسن تكليك ماناين اسة يل آأنها ميعيتف داشته 
باشيم. تكليف ما اين است به اينها معرفت داشته باشيم. تكليف ما اين اسث از اينها اطاعت كنيم. اقل إنْ كمع تُحبُونَ الله فَاتبعُونى 
يبد كن اللزانزا لعي و "#أعضر اندو قر 3.] م مط رخنت موده نرق بوكر وه ]بها نا رك فر كن عر كودية ذ اود ناكد افق 
كند. تكليف است. «وّمَنْ بلع الله وَالوَسُولَ اوليك مع الّينَ أَنْعم الله لهم من اليِينَ و الصّدّيِقينَ وَالشهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ و حَشنَ 
وليك رَفيقاً» الماور وين ارا ع انيه تكليفمان را بدانيم. فاطمدى زهرا محبتش به خدا و رسول به اميرالمؤمنين از دو 
جهت است. يكى اينكه اميرالمؤمنين ولى الله است. يكى اينكه شوهر فاطمه است. از دو جهت براى فاطمدى زهرا ولايت دارد. 


نسبت به اميرالمؤمنين» نسبت به ييغمبر و نسبت به خدا در اين سه تكليف نمرهاش عالى بود. هم محبت داشتء هم معرفت داشت» 
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هم اطاعت داشت,ء يكك بعد تكليفمان هم كفتيم توجه به هشدارهاى دين است. سه هشدار اصلى در بعد ولايت دين به ما كفته 
است. سه آسيب را هشدار داده است. اينها خيلى حرف دارد. ولى من جون فهرست وار مى كويم, انشاءالله كه بهردى ما به بركت 
دعاى مردم زياد شود. مواظب باشيم محبت ما دجار بىمعرفتى نشود. خجالت م ىكشم اين تعبير را بكويم. ناقص مى كويمء بينندهها 
خودشان كامل كنند. دوستى ما به ولايت دوستى.. دنبالهاش را نمى كويم! محبت بى معرفت! محبت بى معرفت به جاى اينكه كمكك 
كندء آسيب مىزند. مواظب باشيم. كاهى وقتها دوستى بعضىها نسبت به اهلبيت دوستى بىمعرفت يا دوستى كم معرفت است. 
آسيب مىزند. دوم اينكه مواظب باشيم اين محبتمان دجار بى اطاعتى نشود.خدا و بيغمبر و اهلبيت را دوست دارد؛ از دستوراتشان 
اطاعت نمى كند. حيا و حجاب دستور آنهاست اطاعت نمى كند. نماز دستور آنهاستء اطاعت نم ىكند. اين نفاق مىشود. مى كويد: 
دوست دارم» ولى همراهى نم ىكند. سومين هشدارى كه به ما دادند» مواظب باشيد دوستىتان طورى نباشد كه بككُوييد: ما دوست 
ايده ولى براق تقننا سوق خرع تل طعي امو ارا افر النتوين فابردى زمره المهو وق ! اناه البعرال بلغا وال 
(نهجالبلاغه/ص 07١‏ كفتند: على را دوست داريم ولى خودشان را خرج ولايت نكردند. يس تكليف اول ما راجع به ولايت توجه به 
توصيههاى دين و توجه به هشدارهاى دين است. از هر كدام سه نمونه كفتم. مى توانيم براى خودمان ريز نمرات درست كنيم. شب 
شهادت حضرت زهرا(س) استء اشكك مىريزند و در روضه شركت مى كنند. ولى اين ريز نمرات هم يكك نمره بدهيد. تكليف دوم 
ما نسبت به ولايت ترويج است. آيا مبلغ محبت به اهلبيت بوديم؟ مى كويند: از سفر كربلا ب ركشتيد» از سختىهاى كربلا نكو. از آن 
لذتهايى كه بردى بككو. جرا؟ جون از سختىها بكوبىء شايد يكك نفر كه يكك ذره عافيت طلب باشدءه بكويد: يس سفر كربلا 
نمى روم. تو مبلغ محبت نبودى. از شيرينىها بككُو كه عاشق آن شود. حرم امام حسين برود» حرم فاطمهى زهرا برود» حرم كه ندارندء 


همان حرم خرابهى بقيع برود. مبلغ محبت شويم. مى كويد: من اسم دخترم را فاطمدى زهرا كذاشتم. يكك هديه به او بدهم. در واقع 
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تو دارى مبلغ محبت به اين اسم مى شوى. مبلغ محبت فاطمدى زهرا جقدر بودى؟ به ديكران اين شيرينى محبت حضرت زهرا را 
بجشانيم. ما مبلغ محبت فاطمدى زهرا شويم. حالا كه فاطمدى زهرا ١و‏ يُطعِمُونَ الطعامَ عَلى حُبّهِ مث كينا و تتيماً و أسيراً (انسان/8) 


2 


بوده است» شما هم بياييد در شب و روز شهادت فاطمدى زهراء در تولد حضرت زهراء اطعام بدهيد» اين سفره محبت درست 
مى كند. اسمش را هم سفرهى محبت حضرت زهرا بككذاريد. مبلغ محبت شويم. مبلغ اطاعت نسبت به ولايت شويم. اكر كسى در 
قصدى اطاعت نسبت به ولا-يت» در نمازش» در واجباتش لنكك مى زند» كمكش كنيم. به او بكلوييم: اكر اطاعت كردى به نفع 
خودت است. اكر اطاعت نكردى به ضرر خودت است. جون ما انسانها منفعت طلب هستيم. دنبال دفع ضرر و جلب منفعت هستيم. 
مبلغ اطاعت بودن اينطور است. اكر من به دخترم بككُويم: اككر حيا و حجابت را رعايت كنى» مثل فاطمهى زهرا از خدا و رسول 
اطاعت مى كنىء به نفع خودت است! نفعهايش را برايش بككويم. اكر رعايت نكنى به ضرر خودش است. ضررها را برايش بككويم. 
شيودى امر به معروف همين است. سوم اينكه مبلغ مجاهدت در مسير فاطمدى زهرا و ولايت باشيم. ببينيد عزيزان رزمنددى ما در 
هشت سال دفاع مقدس جه كار كردند؟ به بجههاى لبنان» فلسطين» همدى جهان اسلام ياد دادند. اكر مى خواهيد يرجم دين 
برافراشته باشدء بايد خودتان را خرج ولايت كنيد. مبلغ خرج ولايت شويد. خودشان شهيد شدند ولى براى تبليغ اين خرج كردند. 
يكى جانش را خرج كرده و يكى مالش را خرج كرده است. اين هم تكليف دوم است كه فاطمدى زهرا(س) در اين قصه هم كم 
نكذاشت. هم مبلغ محبت على بود» هم مبلغ اطاعت از على بود. اكر در مسجد ييغمبر اميرالمؤمنين فقط به او ييام داد» فاطمه جان 
بيام بيغمبر است كه بايد صبر كنى. فرمان ولى است. بايد جشم بكويم. اين جشم كفتن فاطمهى زهرا يكك جشم كفتن است ولى به 
تمام عالم اطاعت نسبت به ولا-يت را ياد داده است. با اينكه در مقام فاطمدى زهرا عدل اميرالمؤمنين استء ولى جون ولى او 
اميرالمؤمنين استء مى كويد: جشم! مقام فاطمه مقام يايينى نيست. امام بز ركوارمان يكك جملهاى فرمودند. بنا نبود جبرئيل بعد از 


رحلت ييغمبر بر كسى نازل شود. ولى بر فاطمدى زهرا نازل شد. نمىفهميم يعنى جه؟ يعنى اين شخصيت آنقدر بزركك بود كه 
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جبرئيل را به يايين كشيد. از آسمان بر زمين آورد. ولى اطاعت از على مى كند تا اطاعت را تبليغ كند. امروز زنان جامعدى ما اطاعت 
از شوهر كنند اطاعت را به دخترانشان تبليغ كردند. فاطمدى زهرا زيباترين تبليغ را كردء فقط با زبان نككفتء با عمل ايستاد. تكليف 
سوم جيست؟ دفاع كنيم. فاطمهدى زهرا(س) ديد ولايت الهيه مورد هجمهدى دشمن قرار كرفته است. ولايت اميرالمؤمنين تنها نيست. 
قرعو هه مكس ححسيلة رار © يفلد نيك لايك باضه زلايق على يرا فار كاقه اكوريا الها الؤكرن ل ها رن كم 
مِنْ رَبُكك» (مائده//81) حكم خدا است كه دشمن در مقابلش مىايستد. حضرت زهرا اينجا با تمام وجود براى دفاع آمد. با زيانش 
افد خطيدئ :قد كه خواك, فاظمة بابخ تخطيداقن عه كرؤه انيث# يراق زثاق مهاشر واتضار خط وعوائد. وض سوال كردتلة ركيت 
ريحت با بِنْتٌ رَسُولٍ الله (دلايل الامامة/ص 4) جطور صبح كرد در حالى كه درد بازو و يهلو دارى؟ سينهات آزرده است و 
بجدات شهيد شده است. يدر بزركوارت را از دست دادى. با زبان بىزبانى فرمود: شما از درد جسم فاطمه مىيرسيد. من به درد 
روح شما متذكر مى شوم. «أصبحت و الله عائفة لدنياكن قاليهُ لرجالكن» (دلايل الامامة/ص 9”) صبح كردم در حالى كه از دنياى شما 
دنيا يرستان بىزار هستم. به خاطر دو روز دنيا دست از حق برداشتيد. صبح كردم در حالى كه از مردان شما متنفر هستمء كه 
ظاهرشان مرد استء ولى نامرد هستند. فاطمه با زبانش از ولايت دفاع كرد. آيا در اين ايام 0" سال جمهورى اسلامى كه وارد سى و 
ششم شدهايم» بعضىها احتمال نمىدهندء در دفاع زبانى از ولايت كوتاهى كردم. آنجايى كه بايد دفاع مى كردم, دفاع نكردند. 
فاطمدى زهرا با زبانش از ولايت دفاع كرد. فاطمه زهرا با تكك تكك اعضاى بدنشء با دستشء با يهلويشء با بازويش» با صورتش از 
ولايت دفاع كرد. بعضىها براى دفاع از اسلام و جمهورى اسلامى يكك سيلى خوردهاند؟ فاطمدى زهرا با برويش از ولايت دفاع 
كرد. آمد آبرويى كه نزد ييغمبر داشت» وسط كذاشت. آبرويى كه نزد خدا داشت» وسط كذاشت. آبرويى كه نزد حمزه سيد 
الشهدا داشت» وسط كذاشت. بعضىها آبرو دارند» جرا از آبرويشان براى دفاع از حق استفاده نمى كنند؟ از جه مى ترسند؟ از اينكه 
موقعيت و يستشان رااز دست بدهند. فاطمدى زهرا با بجداش از ولا-يت دفاع كرد. با محسن شش ماههداش از ولايت دفاع كرد. 
فاطمدى زهرا مىدانست تمام اين حوادث را در آينده منكر مى شوند. امروز بعضىها مى كويند: حادثههايى كه شما براى فاطمه زهرا 
نقل مى كنيد واقعيت ندارد. آتش كرفتن در خانه» سيلى خوردن. تازيانه خوردن به بازويش» شهادت بجداشء اينها حقيقت ندارد. 
بكريو قدا كنيع وا ند افيد كان كيد لاطب نيا يك رار 31 وليك انام كزع كد حرودكاين قي تواند تن ايلك باسكا 
باوصيتش از ولايت دفاع كرد. كفت: على جان! «عَسَلْيِى و كَمْنى باللبل» ( بحارالانوار/ج #7/ص )13١5‏ من در جمع برادران اهل سنت 
بودم. كفتم: اكر همدى اين حوادث هيجى نبوده» جرا دختر بيامبر وصيت كرده؛ غسل و دفن و كفنش شبانه باشد؟ جرا مردم را از 
زيارت قبرش محروم كرد؟ يس معلوم مى شود اتفاقى افتاده است. اين را انجام تكليف مى كويند. فاطمهى زهرا فقط در خانه ننشست 
بكويد: من مطيع على هستم. فقط به همسايدها نككفتء با تمام وجودش از ولايت دفاع كرد كه هيج كس نتواند در او خدشه وارد 
كند. ولايت يكك خط است. حضرت على از ولايت على دفاع كرد. امروز از ما واز ولايت جانشين على بايد دفاع كند. همان ولايتى 
كه حضرت زهرا برايش كتكك خورد, همان ولايت امروز مورد خحدشه قرار كرفته است. من خواهش مى كنم نسبت به اين تكليف 
دراين شب و روز شهادت يكك توجهى داشته باشيد و يكك جمله مىكويم كه يقين دارم جشمها اشكك آلود مىشود. شايد بعضى 
از مردم به طبيعت بروند» ولى مواظب هستند كسى كلى را زيريا له نكند. مخصوصاً اينكه وسط كل يكك غنجه هم باشد. شاعر 
جقدر زيبا كفته است. كلجين كرفت از باغبان هم غنجه و هم لاله را *#** دردانهدى شش ماهه و زهراى هجده ساله را از 
اميرالمؤمنين هم لاله را كرفتند زير يا له كردند و هم غنجهاش را نشكفته ير ير كردند. ما تسليت مى كوييم به ساحت مقتدس امام 
زمان و همدى آنهايى كه فاطمدى زهرا را دوست دارند. «السلام عليكك يا فاطمه؛ يا بنت رسول الله يا قرةُ عين الرسولء يا سيدتنا و 
مولاسساء انا توجهنا واستشقها وتوسلنا بكه الى الله و قدمناكك بين يدض تاجاتن يا وجبهتا غند الله اشفعى لنا عند الله» آقاى شريعتى: 


خيلى ممنون و متشكرم. خيلى نكات خوبى را شنيديم. خيلى ممنون از توجه فرد فرد شما. امروز انشاءالله دوستان قرآن را تلاوت 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمه عز9؟1 از لإوددط 


كنند. صفحدى /؟ مصحف شريف آيدى 7387 سوردى مباركه بقره را تلاوت كنيد. جقدر خوب است ثواب اين تلاوت را به روح 
بلند و ملكوتى حضرت فاطمدى زهرا هديه كنيد. حاج آقا دعا بفرماييد و همدى ما آمين بككوييم. حاج آقاى ماندكارى: خدايا به 
آبروى حضرت زهرا ما را فاطمى زنده بدار و فاطمى بميران و فاطمى محشور بفرما و آن سرى كه در صلواتها مى كُوييم كه امام 
زمان استء به ما برسان. انشاءالله! آقاى شريعتى: يكك روز بخ آخر جهان مانده بيا #*#* دل يخ زده روى دستمان مانده بيا دنيا همه 
كور عاشقان است بيا * ا ** يكك قبر هنوز بىنشان مانده بيا براى مدن حضرت دعا كنيم. بهترينها را براى همدى شما آرزو 
مى كنيم. والحمدلله رب العالمين» و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. صفحدى 588 قرآن كريم: ١‏ َأيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ إذَا تَدَائتُم بدَيْن 
إلى أجلي مس مى فاكتبوة و ليكب بتكم كاب بالْوذل و نا يأب كآيِبٌُ أن يكت كما عَلَّمَهُ الله لكت و ليلل الّذِى عَلَي لحن و 
يق الله رَ 3 ييه ديا زرو كان الى غلبو الع م ترِيهًا أو ضَ يا وا يَِمَطِيع أن يمل هو َيِل وله بالَْدلٍ و استغهِدُوأً 
هيدي ين رَجَالِكمْ إن لم يكوا و بن تيكل و اغرأكاق معن صوق ون الشَهْدارٍ آن مضل إخدتهها كذكر إعديهما الأخرى وكا 
أب الشَهدَاءٌ ذا ما دُعُوأ وَل ثرا أن كوه م جا أ كيرا إل َجلهِ لح فم جند ل وَأَقومُ لاد وَ أذنى ألا تَتَابُوأ إِلَّا أن 
كن بجو حاض وه تُديزوتها بتكم قلس عليكم جاح أن بها و أَضْهدُوأ إذ تامع ولا مصَارٌ كاب وَل هميد و إن تَفعلوأ وله 
لقوق بكق و الوأ اللو يلمك الله واللة كل سر عه (015: رجه اباعدراى كباتى كه ايان ازردةايدجوة وامى فا مدا 
معيّن به يكديكر دهيدء آن را بنويسيد. و بايد در بين شما كاتبى باشد كه آن را به درستى بنويسد. و كاتب نبايد كه در نوشتن از 
آنجه خدا به او آموخته است سربيجى كند. و مديون بايد كه بر كاتب املالء كند و از الله» يروردكار خود بترسد واز آن هيج 
نكاهد. اكر مديون سفيه يا صغير بود يا خود املاء كردن نمى توانستء ولي او از روى عدالت املاء كند. و دو شاهد مرد به شهادت 
كردا دو عرد يوك يكن رد وؤوزة ديه" نينا عباوت وعد شسيلارة دهف 1117 كى اترائرشن كرك كريق نيفق 
بياورد. و شاهدان جون به شهادت دعوت شوندء نبايد كه از شهادت خوددارى كنند. واز نوشتن مدّت دين خود. جه كوحكك واجه 
بزرككء ملول مشويد. اين روش در نزد خدا عادلانهتر است» و شهادت را استواردارندهتر و شكك و ترديد را زايلكنندهتر. وهر كاه 
معامله نقدى باشد اكر براى آن سندى ننويسيد مرتكب كناهى نشدهايد. و جون معاملهاى كنيد» شاهدى كيريد. و نبايد به كاتب و 
شاهد زيانى برسدء كه اككر جنين كنيد نافرمانى كردهايد. از خداى بترسيد. خدا شما را تعليم مى دهد و او بر هر جيزى آكاه است. 
فقكرةق 


ع.-اء سمو 


بسم الله الرحمن ن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين حرير نور غريبش بر اين رواق مىافتد اكرجه ماه شبى جند در محاق 
مىافتد تو بايدى و يقينى» نه اتفاقى و شايد تو سرنوشت زمينى كه اتفاق مىافتد بهار مىرسد اما جه فرق مى كند آياء براى شاخهدى 
خشكى كه در اجاق مىافتد؟ آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمانء خانمها و آقايان» خيلى خيلى خوش 
آمديد به سمت خداى امروز. آرزو مى كنم در هر كجا كه هستيد جسم و روحتان بهارى بهارى باشد. انشاءالله. حاج آقاى 
ماند كارى سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خيلى خوش آمديد. خوشحاليم كه در سال جديد خدمت شما و خدمت دوستان خوبمان 
هستيم. حاج آقاى مان د كارى: عليكم السلام و رحمة الله من هم خدمت ت شما و همكاران خوب اين برنامه و همدى بينند كان عزيز» 
عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال نو را تبريكك مى كويم. بككذاريد اولين كلا-م ما در اولين برنامهى سال نو دعاى اين سال 
باشد كه خيلى از عزيزان بارها كفتندء اما يكبار هم با ما بككويند. «يا مقلب القلوب والابصارء يا مدبر الليل و النهار» يا محول الحول 
والاحوال, 0 حالنا الى احسن الحال» بياييد با 0 براى سلامت وجود نازنين آقايمان براى ايشان 0 وجود نازنين 
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انشاءالله مقلب القلوب بهترين احوال را نصيب همدى ما كند. ما روزهايى كه خدمت حاج آقاى ماندكارى هستيمء ايشان به سؤالات 
ياسخ مى دهند, سؤالا-تى كه از طريق ايميل» ييامكك و يا تلفن به دست ما مىرسد. يكك سؤالى بيش روى من هست كه من دعوت 
مى كنم سؤال را بشنويد. . سلام؛ شايد بتوان كفت بهترين برنامدى دينى در سالهاى اخير كه عامهى مردم را با حقايق ناب معارف 
اهل بيت(ع) آشنا مى كند» برنامهدى سمت خدا است و براى فهم مطالب كارشناسان احتياج به كسب مراتب سلوكى و درجات علمى 
نيست. در روزهاى سهدشنبه كه حاج آقاى قرائتى در برنامهدى شما بود ايشان تنها كارشناسى بود كه به جاى مخاطب قرار دادن 
جوانان در مقولهى ازدواج مسؤولين را مورد خطاب قرار داد واين جاى تقدير و تشكر دارد. من دخترى ه" ساله هستم. مدركك 
كارشناسى ارشد دارم و كارمند برنامدى سازمان هستم اما تا به امروز مورد مطلوبى براى ازدواج بيش نيامده است. در حديثى از 
امام صادق(ع) مى خواندم كه مردى به ايشان مراجعه مى كنند كه هم شأن با دختر من به خواستكارى او نمىآيدء آيا او را به يكى از 
همين خواستكاران تجويز كنم؟ ايشان فرمودند: خير! به شهرى هجرت كن كه بتوانى خواستكارانى هم شأن او بيابى. كفتند: در حال 
حاظر تنها كارى كه به ذهن من به عنوان يكك دختر خطور مى كندء مراجعه به سايتهايى است كه ادعا مى كنند مى توانند همسر 
مورد نظر را به شما معرفى كنند. ايشان كفتند: من حتى يكبار به آدرس يكى از آنها مراجعه كردم كه مطمئن شوم جنين ساختمانى 
وجود دارد يا خير؟ مىخواهم ببينم من مى توانم به جنين مؤسساتى اعتماد و اطمينان كنم يا خير؟ آيا صدا و سيما توانسته به درستى 
جنين مؤسساتى را به مردم بشناساند؟ آيا در برنامههايى مثل ماه عسل از زوجهاى موفقى دعوت كرديم كه جنين مؤسساتى واسطهى 
آشنايى آنها با هم بوده است يا خير؟جرا كارشناسان دينى ما فكر م ىكنند مشكلات جوانانى كه ازدواج نكردهاند» كنترل نفس 
است؟ من به عنوان يكك انسان حق زندكَى كردن دارم. حق دارم مادرى و همسرى را تجربه كنم. من به خاطر زن بودنم نمى توانم؛ 
اكر هم بتوانم والدين من اجازه نمىدهند كه به تنهابى سفر كنم و يكك شب را در زير سقف آسمان به صبح برسانم ودر كوه و 
دشت و بيابان جادر بزنم. ايشان در خانمه ادامه مىدهند كه من به عنوان يكك زن مسلمان در بسيارى از عرصههاى زندكى نيازمند 
همراهى يكك مرد هستم, شايد مردان مجرد مشكلات كمترى در مقايسه با يكك زن مجرد داشته باشند. تفريحات من مشابه زنان 
سالخورده و بيوهاى كه در انتظار مركك روزشمارى مى كنند. ايشان فرمودند: من خوش حالم كه مسلمان و شيعه هستم و دوست دارم 
كه در كشورم به همدى جنبههاى دين اسلام توجه شود. از يبيام شما بسيار ممنون و متشكر هستيم. حاج آقا بفرماييد. حاج آقاى 
ماند كارى: بسم الله الرحمن الرحيم. فقط يكك سؤال نبود. يكك درد دل طولانى بود» اول بككذاريد در سال جديد يكك دعا بكنيم. 
خواهش مى كنم تمام بينند كان عزيز دستهاى نياز را به سمت آسمان بلند كنند. خدايا به آبروى امام زمان و به آبروى خوبان 
د ركاهت مشكل ازدواج همهدى جوانهاى ما را به نحو احسنت حل بفرما و همدى آنهايى كه در بحث ازدواج كارشكنى مى كنند 
از خواب غفلت بيدار كن. من حس مى كنم كه در رابطه با موضوعى كه اين خواهر بزركوار سؤال كردند به تناسب دعايى هم كه 
اول برنامه به مناسبت تحويل سال «حول حالنا الى احسن الحال» خوانديم؛ يكك فرمولى را من اشاره مى كنم نسبت به جند مسألهى 
اساسى زندكى ما توفيق باشد و سؤالات عزيزان در اين زمينه باشدء وعده مىدهم در سال جديد اين فرمول را در جند زمينه بياده 
كنيم. ما در فصل قبلى هم اكر يادتان باشد راجع به فرمولهاى تبديل زندكى به بندكى صحبت مى كرديم. انشاءالله خدا هم توفيق 
بيان به حقير بدهد. هم توفيق فهم و عمل هم به همدى ما بدهد. جون صرف كفتن و شنيدن فرمول مشكل حل نمىشود. واقعاً اين 
نسخه در زندكى بياده شود. همهى ما نسبت به موضوعات زند كّى مان يكك تكاليفى داريم. بهترين نوع انجام تكليف جيست؟ الآن 
از يكك دان شآموز بيرسيد: بهترين نوع تحصيل جيست؟ نمى كويد مقطع ديبلم. مى كويد: دييلم بكيرىء بعد فوق دييلم بكيرى؛ بعد 
ليسانس بكيرى» بعد فوق ليسانس بكيرى» بعد دكترا بكيرى. ديكر كمتر كسى است كه دنبال مرحله بعدى هم برود. باب علم بسته 
نيست. حداقل ينج مقطع براى بهترين نوع تحصيل مطرح مى كنيم. خيلىها از ما سؤال مى كنند بهترين نوع تحصيل جيست؟ 
مى كويند: به اين قله برسيم! به اين قله رسيدىء مى توانى بككُويى: من بهترين روند تحصيل را طى كردم. نه اينكه فقط به دييلم و فوق 
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دييلم بسنده كنيم. اكر با همين تشبيهى كه عرض كردم؛ در موضوعات زند كّى مان ببينيم ينج مرحلدى تكليف ما جيست؟ موضوع 
ازدواج را ايشان سؤال مىكنند. من حس مى كنم اين ينج مرحله را در موضوع ازدواج به بهانهدى سؤال اين خواهر بزركوار عرض 
كنم» هم ايشان جوابشان را كرفتند و هم خيلىهايى كه سؤال ييرامون ازدواج دارند. اكر همدى مردم كوجكك و بزركك» زن و مرد 
يدر و مادر» دختر و يسرء مسؤولين» قوم و خويشان» همسايههاء همدى آحاد جامعه؛ تكاليق مان را راجع به هر موضوعى درست 
انجام بدهيم, نبايد اين دختر عفيفه و ياكدامن تا 0" سال با اين درد دل بماند و حتى آرزو كند كه مثل بعضى از بانوان با يكك 
مشكلاتى من آروزى مركك داشته باشم. نبايد اينطور شود. اين نشان مىدهد كنت ما يكك جايى در روند تكليف لنكك مىزند. 
قطعاً آسيبهايى كه به امثال ايشان وارد مىشود جه دختر خانمها و جه آقا يسرهاء جه كناه مى كنند جه افسرده مى شوندء جه 
مشكلدار مىشوندء و واقعاً با مشكلاتى كه اينها مواجه مىشوند؛ تمام آنهايى كه در روند تكليفشان كوتاهى كردند» يقين بدانند 
روز قيامت بايد ياسخكو باشند. حالا جه آنهايى كه نزديكك ايشان هستند خانوادهى ايشان هستند. جه آنهايى كه دورتر هستندء 
جامعه؛ رسانه» مسؤولين» و بخشهاى مختلف فرقى نمى كند. اين ينج مرحله تكليفمان را در باب مسألدى ازدواج بكوييم. -١‏ اولين 
مرحلدى تكليف در باب ازدواج توجه به توصيههاى دين است. حالا بعضى از توصيههاى دين» بعضىهايش توصيهى وجوب است. 
مثل امر واجب بر ما كرده است. بعضى مستحب است. به عنوان يكك امر مستحب فرموده است. در باب ازدواج دين خيلى توصيه 
كرده است. باز هم مثل قبل تقاضا مى كنم اكر عزيزان كاغذ و قلم دارند. حتماً يادداشت كننند. در باب ازدواج سه توصيهى اساسى 
دين عبارت است از -١‏ سعى كنيد در ازدواج فكر دينى داشته باشيد. يعنى جه؟ يعنى ضرورت ازدواج را ضرورت دينى بدانيم. 
ضرورت دينى يعنى جه؟ يعنى بدانم من مسلمان» دختر مسلمان» يسر مسلمانء اين ازدواج به عنوان يكك ضرورت دينى براى رشد و 
كمال است. فقط براى يكك ضرورت تأمين نياز جنسى نيست. فقط براى تأمين نياز عاطفى نيست. هم براى تأمين نياز جنسى است. 
هم عاطفى استء اينها بعد دنيايىاش است و هم تأمين رشد و كمالش است. لذا مى كوييم: همسرء بال همسر مىشود. ولى اكر با 
فكر دينى انتخاب نكنيم» همسر بار همسر يا وبال همسر مىشود. بال آدم را يرواز مىدهادء وبال و بار آدم را زمين مىزند. يس 
اولين توصيدى دين در ازدواج بياييم فكرمان را اصلاح كنيم. دين مى كويد: مواظب باشيد من به شما مى كويم ازدواج را به عنوان 
يكك امر دينى نككاه كنيد نه فقط يكك امر جنسى. فقط امر جنسى باشدء فرق ما با حيوانات جيست؟ آنها هم جفت كيرى دارند. يكك 
امر عاطفى باشدء اين هم در حيوانات هست. عواطفى را با هم به عنوان غريزهشان رد و بدل مىكنند. ولى اكر به عنوان امر دينى 
باشد. ازدواج على و فاطمه (سلام الله عليها) هي شوك براي از اينات برسيلاتد: كوه همسرى براى مبدرك كيد ترعود ان 
طاعة الله يعنى ازدواج به عنوان يككث كمكك, يكك شريكء يكك همراه براى بندكى خداست. لذا آن زنى كه محضر امام باقر(ع) 
آمدء كفت: آقاجان! من مىخواهم بدون ازدواج به كمال برسم. حضرت فرمودند: اكر بدون ازدواج به كمال رسيدن يكك فضيلتى 
بودء مادر ما زهرا(س) بر شما سبقت مى كرفت. اككر كسى ازدواج را فقط يكك مسألدى براى تأمين جنسى بداند» يسر و دختر 
مى كويد: من اصللا الآن نياز ندارم. من الآن درس مىخوانم. فقط يكك مسألهاى براى تأمين نياز عاطفى بداند. خوب اين نياز عاطفى 
با دوست و رفقا حل مىشود. اما اكر بداند از اين سن مثلاا حدود بيست سالكى اكر يكك شريكك مىداشت سرعتش براى رشد از 
بيست به صد مى رسيد. يكك شريكى كه هم فكر و هم دل و همراه؛ نه در درسش كم مى آورد. نه در زندكىاش كم مى آورد. نه در 
بحثهاى ديكرش كم مىآورد. من الآن مىخواهم اين ميز را بلند كنم. يكك كسى مىآيد مى خواهد كمكك من كند. مى كويم: 
دست و ياى مرا شلوغ نكن. ولى براى برداشتن ميز جنين حرفى مى زنم؟ حتماً مى كويم: بيا! جون قطعاً بايد دو نفر بردارند. خدا كه 
مى كويد: من شما را زوج آفريدم» يعنى مسير كمال مثل برداشتن ميز استء حداقل دو نفر لازم دارد. يس اولين توصيهى دين اين 
است كه شما فكرتان را در ازدواج دينى كنيد. اكر فكر دينى شود» ديككر من در ازدواج دنبال اين نمى كردم كه با يول طرف 
شخصيت بيدا كنم. با جايكاه خانوادكى طرف شخصيت بيدا كنم. ايشان حتى روايتى از امام صادق(ع) هم ذكر كردند كه هم شأن 
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دخترم يبدا نمىشود. امروز يكك بحث جدى راجع به هم شأن داريم.هم شأن يعنى جه؟ هم شأن اقتصادى, هم شأن سياسى» هم شأن 
متراز خاندى ماء هم شأن شلوار و مانتو و لباس ماء هم شأن جه؟ هم شأن فكرىء. فكرش با من يكى باشد. يس اولين توصيدى دين در 
بحث ازدواج به همه هست. حتى به برنامهسازان رسانهى ملى. مى كو ييم: اككر در فيلمهاء در سريالهاء در كار كاههاء در بحثها 
مى شواعيد بحت الدواج ارا بكويسف اول يساييو كفيت ادر فكر را بكريم. اكر شما دياتساة برهم بخورد» لبافهان را بن هم خورف 
كما كته سعد قاى هو مكيت نان أوليق توصيض :دين دخ فكز دق قر ازذواج اكه فكروهن ذيكر فالا اسك ما ركربب: 
در ازدواج مواظب باشيد كناه نيايد. خوب فكر دينى هيجوقت به من اجازه نمىدهد. ديكر اين باور غلط ياك مى شود كه يكك شب 
هزار شب نمىشود. الآن همه با باور غلط مىخواهند شب اول عروسى هركار دلشان مىخواهد بكنند» ولو متدينان» نعوذ بالله! آنها 
در جاى ديكر تدين دارند» ولى شب عروسى را مباح مىدانند. اما فكر دينى مىكويد: ازدواج و شب اول خشت اول است. «خشت 
اول جون نهد معمار كج, تا ثريا مىرود ديوار كج» آى عروس و دامادها نككذاريد خشت اول زندكى تان كج شود. فكر دينى اين را 
مى كويد. ما اكر فكرمان دينى باشد خيلى قشنكك است. دومين توصيدى دينى اين است كه جهت كيرى شما هم دينى باشد. اول 
اعتقاد و باور من دينى باشد. بعد جهت كيرى من دينى باشد. من براى جهت كيرى خيلى ساده مى كويم. از همين خواهر بزركوار مى 
يرسم. جهت كيرىها در ازدواج ظاهرى است يا هم ظاهرى است و هم باطنى است؟ من يكبار اين لطيفه را كفتم. جوانى در حرم 
حضرت عبد العظيم(س) به من رسيد كفت: حاج آقاء ما يكك استخاره مى خواهيم. من هم نككاهش كردم كفتم: استخاره براى ازدواج 
است؟ كفت: حاج آقا از كجا فهميدى؟ كفتم: از لب و لوجدى آويزان توا قيافهدى تو داد مىزند. كفت: بله! كفتم: يس اجازه 
مىدهى قبلش دو سؤال از تو ببرسم؟ كفتم: حضرت عباسى دختر خانمى كه بيدا كردىء به خاطر اينكه همفكر هستيد» ديانتش 
خوب استء عفتش خوب استء يا نه فقط به خاطر ظاهر او قصد ازدواج دارى؟ كفت: حاج آقا به خال زدى! خوشكل است» 
خوشقيافه است» خوش تيب است. كفتم: اجازه مىدهى يكك روايت از بيغمبر بخوانم؟ كفت: بفرماييد! كفتم ييغمبر فرمودند: 
يكم وَ حَضْرَاءَ الدَّمَنا (بحارالانوار/ج ١٠٠/ص‏ 392) از سبزهدى لجنزار بيرهيزيد. مزبله! يا رسول الله سبزمدى لجنزار جيست؟ الآن بهار 
استكنار رودخانه و درياء شمال كشور خيلى خوب ديده مىشود. سبزهى لجنزار خيلى رنكك قشنككى دارد ولى دست مىزنى بوى 
لجن مىدهاد. از بيغمبر سؤال شد سبزدى لجنزار جيست؟ كفتند: آن زيبا رويانى كه در دامن بىحيا تربيت شدند و با زيبايىاش 
مى خواهد سر مخاطبش را كلاه بككذارد. هيج فضيلت ديكر غير از زيبايى ندارد. زيبارويى كه عفت و حيا داشته باشد» خيلى هم 
خوب است و عاقبت به خير مىشود. به اين جوان كفتم: حالا استخاره كنم؟ كفت: نه حاج آقا كار خودت را كردى. جهت كيرى 
اين آدم جه بود؟ ظاهر بود. امروز كسانى كه خوشكل هستند» خوش يول هستند. خوش ركاب هستند» خوش ماشين هستند. خوش 
خانواده هستند» طرفدار زياد دارند. جه در يسرها و جه در دخترها! بارها در همين برنامه توسط كارشناسان محترم كفته شده كه 
دخثر خوب و ياكدامن و تحصيل كردةاى كه الا بدراو كازمند خدمتكراز شهردارئ اسثه رفكر استث» دست فروش استه با 
حتى مريض است و كوشهى خانه افتاده است. خانهشان كوحكك است. مشكلات اين جنينى دارندء اينها خيلى طرفدار ندارند. حتى 
اكر كسى هم در دانشكاه سراغ اينها برود» دنده عقب برمى كردد. جرا؟ جون جهت كيرى ظاهرى است. ما بياييم ظاهر و باطن را با 
هم نكاه كنيم. نمى كويم فقط باطن را ببينيد. اين توصيهدى دين است. ما فقط نمى خواهيم با ظاهر همديكر زندكى كنيمء با اخلاق 
هم مىخواهيم زندكى كنيم. توصيدى سوم دين اين است كه برنامهريزى شما هم دينى باشد. فكر دينى» جهت كيرى دينى و 
برنامهريزى دينى. برنامهريزى دينى جيست؟ در مهريه يكك برنامهريزى دينى كنيد. در معيارهاى انتخاب برنامهدى دين مشخص است. 
همدى برنامهدهاى دين مشخص است. معيار انتخاب» جشنشء مهريهاش» هديهاش» آرايششء شادىاش» نشاطشء» جهيزيهاش همه 
مشخص است. لازمهاش اين است كه در برنامهريزىمان يكك مشاور دينى داشته باشيم. امروز دسترسى به مشاوران» و مراكزى كه 


مشاوردى دينى مىدهند» بر كسى سخت نيست. يس سه توصيدى دين» فكر دينى» جهت كيرى دينى و برنامهريزى دينى است. اين 
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خيلى كلى است و من در ازدواج ييادهداش كردم. اين در بحث توصيههاى دين است. حالا بعضى هايش واجب است,. بعضى هايش 
در قالب مستحب است. دين سه هشدار هم مىدهد. اختمراكلن شاك اك تخد ها بنانة راان كيل كرو الايد انار عاديت 
كنيد. الآ-ن ازدواجهايى با فاصله سنى جهل سالء ازدواجهاى اينترنتى» ازدواجهاى غيابى» ازدواجهاى زوركى و يولكى و كلكى؛ 
اينها هشدار دين مى شود. وقتى من هشدار يزشكك و هشدار يليس و هشدار خدا و ييغمبر را جدى نككرفتم؛ بايد جه كسى را ملامت 
كنم؟ بايد خودم را ملامت كنم. هشدار داده و كفته: ازدواج زوركى نشود. روايت داريم: بدر و مادرها بجدهايتان را به زور به 
ازدواج كسى ندهيد. به صرف اينكه من به برادرم قول دادم. من به خواهرم قول دادم. من به همكارم قول دادم. اين دختر براى يسر 
اوست. اين يسر بايد دختراو را بكيرد. زور نكنيم! امام صادق كه از همدى ما واز همدى مشاوران عالم بيشتر مىداندء فرموده: آقا 
يسرها و دختر خانمها! اكر شما فكر مىكنيد و با دليل مى كوييد اين كزينه بهترين براى ما استء با اعتقادات دينى شما مى خواند» 
ولى يدر و مادر شما كس ديكرى را مى كويند؛ از امام سؤال كرده كه با جه كسى ازدواج كنم؟ كفتند: با همان كسى كه خودت 
مىدانى بهتر است. نظر يدر و مادر هم يا بايد توجيه شوندء يا بايد قبول كنند. يدر و مادر از خدا بالاتر است؟ خدا من و شمارا 
متصضؤر ماود اواك كرد انف ندا كنع «إنّا يناه اسيل إِمّا شاكراً و إِما كفوراً (انسان/”) يدر و مادر هم بستر ساز هستند. ما در 
برنامهاى كفتيم: ما اعتقاد داريم كه بايد بستر درست را براى فرزندانمان فراهم كنيم. ما حق نداريم آنها را مجبورشان كنيم. سه 
توصيه شده كه مواظب باشيد ازدواج زوركى نباشد. يعنى يدر و مادرها دخترانشان» خواهر و برادرها همديكر راء كسى به زور 
كسى را وادار به ازدواج نكند. اين توصيه است. دوم اينكه ازدواج يولكى نباشد. يعنى فرزندمان را نفروشيم. بدهكار است» دخترش 
را مىفروشد. بدهكار استء. يسرش را مىفروشد. هنوز هم اين جيزها هست. الحمدلله كم شده استء فرهنكك مردم بالا رفته است. 
ولى متأسفانه هنوز هست. سوم ازدواج كلكى است. كلكك يعنى با تزوير و ريا جلو مىروند. سر همديكر را كلاه مى كذارند. طلاى 
عاريهاى» مبلمان عاريهاى» ماشين عاريهاى» صاف و صادق باشيد. اينها جه مشكلاتى را ايجاد مى كند. من كارمند يكك اداره هستم» 
بروم بككويم: مدير يكك اداره هستم. خوب اين فردا لو مى رود. ١و‏ الله مُخْرِحَ ما كتمم تَكتُمُونَ) (بقره/1/) هرجه را يوشاندم خدا لو 
مى دهد. خيلى ساده است. همان كه هستم» صاف و صادق جلو بروم. نه زور باشد نه يول وسط بيايد» نه كلكك باشد. اين سه مورد 
رادين توصيه كرده و در ازدواج هم نهى شده است. تكليف سوم ما جيست؟ يس توجه به توصيههاى دينء اينها حتى مربوط به 
خود دختر خانم و آقايسر است. توصيههاى دين را جدى بكيريد. فكرت را دينى كن. جهت كيرى و روشت را دينى كن. 
هشدارهاى دين را جدى بككير. زوركى نباشدء يولكى نباشد. كلكى هم نباشد. من اينها را كلى مىكويم در ذهنها بماند. سومين 
بعد تكليف در باب ازدواج ترويج اين فكر استء همان كه ما امر به معروف و نهى از منكر مىكوييم. اين خانم حتماً عمه و خاله 
دارد. عمو و دايى دارد. اقوام دارد. 0 ساله است. تقريباً از سن طبيعى ايشان ١0‏ سال كذشته است. هيج كس اين وسط نبايد جيزى 
بككويد؟ جرا كوتاهى كردند؟ اقوام دارند. همسايه ها دارند. مىفرمايد: فوق ليسانس است. استاد داشته» هم كلاسى داشته است. اينها 
براى اطرافيان است. اينها جرا معلوم نيست وظيفهشان انجام دادند يا ندادند. نهادهاى در جامعه هم نقش دارند. آيا من روحانى رفتم 
اين درد واخلى خرف روى توا كور آسيبهايش را براى مردم بكلويم؟ ما باور نداريم كه در بحث ترويج خدا به همدى ما 
مىفرمايد: «كتمم حير َم شرع زشاس تَأمْرُونَ بالْمغُوفٍ و تَنهَوْنَ عن المذكره ») (آلعمران/١١6١)‏ ما بايد امر به معروف كنيم. يعنى 
بايد به آن توصيدها تذكر بدهيم» و از هشدارها هم موعظه كنيم و متذكر شويم كه از آن هشدارها برهيز كنيم. بشارت به توصيدها 
واثاذان ديت يسقدارها ارتعوة ناوتيو انياء واولناءو هاليكاة ادن وفاش راد اهعد أذد نناك فاكدا ر درا و تدرا 
(احزاب/50) اين هم تكليف همدى ما در ترويجش است. من بيايم با زبان بكويم. با عمل نشان بدهم. الآن يكى از باورهاى غلطى 
كه مىشود من به خانم بزركوار مىكويم: جرا اينقدر دير ازدواج مىكنى؟ مى كويد: در خانوادهدى ما رسم است. يعنى با عمل 


داريم جلوى يكك معروفى را مى كيريم. در خانوادهى ما رسم است تا خواهر بزركك نرود» خواهر كوجكك نبايد برود. كجاى قرآن 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1,99 از ل(ونإدلا 


اين را نوشته است؟ اين رسمها يعنى با عمل داريم جلوى معروف را مى كيريم و منكر را ترويج م ىكنيم. با زبان بككويبم» ترويج 
كنيم. با عمل ترويج كنيم. لازم شد با هزينه هم تزويج كنيم. شايد امثال اين خواهر يا برادر ما مشكل اقتصادى براى ازدواج دارند. 
خوب جهار نفر قوم و خويش نمى توانند در اين ايام بيايند كنار هم بنشينند» و با يكك تدبير عاقلانه و زيبا يكك كمكى در قالب يكك 
وام قرض الحسنه به اين خانواده بدهند و مشكل ازدواج را حل كنند؟ آقاى شريعتى: قبلا هم اشاره كرديم كه متأسفانه در امر 
ازدواج و خيلى از امور خير نقش خانوادههاى فاميل و نقش واسطهها بسيار بسيار كمرنكك شده است. آنوقت است كه اين مؤسسات 
خودشان را نشان مىدهند. حاج آقاى ماندكارى: من خودم راجع به اين مؤسسات تحقيق نكردم. ولى خبرهاى خوبى نشنيدم. تحقيق 
نكردم كه بكويم علمى دارم مىكويم. و در دين ما اينطور سفارش نشده است. بالاترين مؤسسه براى واسطهكرى ازدواج خانوادهها 
هستند. قوم و خويشها هستند. مسجدها هستند. محافل مذهبى هستند. اين هم بحث توصيهاش است. سه تكليف هم در مرحلدى 
جهارم داريم. مرحلدى اول توجه به توصيههاى دين است. مرحلهدى دوم توجه به هشدارهاى دين است. مرحلهدى سوم توجه تذكرات 
دين در ترويج اين امر است كه بعد خدمتى اين مىشود. ما بايد در امر ازدواج همه خادم شويم. ما بحث خادم معنوى را در همين 
برنامه به عنوان يكك سنت كفتيم. خادم حرم امام رضا جه كار مى كند؟ خادم حرم امام رضا به زائر امام رضا كمكك مىكند. به 
محب امام رضا كمكك مى كند. بينند كان عزيز! اى يولدارهاء اى امكاندارهاء اى آبرو دارهاء اكر براى ازدواج يكك محب امام رضا 
كمكك كنيدء والله خادم معنوى امام رضا هستيد. اين را باور كنيم و بياييم در حد خودمان براى اين ازدواج كمكك كنيم. يا زبانء يا 
عمل يا يول بدهيم. بعد جهارم تكاليف ما بعد استقامتىاش است. ايشان در نامه يكك مقدار اينطور بيان مىكند كه كم آورده 
است. بايد بر دينمان بايستيم. يادتان است در برنامه يكك خواهر بزركوارى كفته بود امر به معروف و نهى از منكر تا كى؟ ما بايد تا 
آخر آن روزى كه نفس مىكشيم. بر دينمان» بر توصيههاى دين بايستيم. من مى خواهم يكك سؤالى را منصفانه از ما كنم. آيا توجه 
به توصيههاى دين روز به روز سير نزولى دارد يا سير صعودى؟ سير نزولى! يعنى ما استقامت بر دين نكرديم. سى سال بيش 
مراسمهاى عروسى شاد و با نشاط بود ولى هم كم خرج تر بود» اسراف نداشتء كناه هم كم داشت. نمى كويم بى كناه بود. 
محكمتر هم بود و آمار طلاق هم يايبنتر بود. مهريه يكك سكه بود. ينج سكه بود. فوقش ١6‏ سكه بود. استقامت ما در دين كم 
شده استء مشكلات ما زياد شده است. جرا؟ جون به دين عمل كردن سخت است. من بارها كفتم اكر مى خواهيم سختى دين را به 
دل بخريم و شيرين شود بايد سه برجسب بر آن بزنيم. برجسب اول -١‏ سختى عاشقانه» اين سختى مورد يسند خداست و خدا دارد 
مى بيند. 1- سختى عارفانه» اين سختى مرا رشد مىدهد. - سختى عاقلانه» من دارم با اين سختى تجارت مى كنم. دين كفته اين سه 
ويزكَى رادر سختىها و استقامت رعايت كنىء «كَتَّلُ عَلَبِهِمْ الْملائَك ة) (فصلت/00 ذيكر كو المى أورم. ديكر نه آرزوى مركك 
مى كنم» محكم و استوار مىايستم. يادتان است يكبار در برنامه سؤال كردند» بايد جادرمان را دربياوريم» تا ازدواج براى ما محيا 
شود. يكك مقدار آرايش كنيم كه ازدواج محيا شود. بايد در مجالس برويم و يكك مقدار خودمان را نشان بدهيم. ديكر اين اتفاق 
نمىافتد. بعد آخر تكليف ما بعد مجاهدتى است. اين دكترا است. بعد آخر بعد مجاهدتى است. يعنى براى اينكه سنت ييامبر به 
ازدواج با آن شاكلهاى كه دين كفته اتفاق بيافتد» از آبرو بككذريم. جهاد با مال كنيم. جهاد با جان كنيم. لازم شد جان عزيزانمان را 
هم بدهيم. يعنى جهاد با مال و آبرو و جان. اين را ايثار و فداكارى مى كويند. اكر عروسى در عالم مثل فاطمدى زهرا(س) سراغ 
داريدء بياوريد. براى اينكه مى خواهد قصدى سادكى در ازدواج را بكويد لباس خود را به فقير مىدهد. ازدواج به لباس نيست. به 
حقيقت آن بيوند است. لذا به راحتى لباس شب عروسىاش را درمى آورد و به سائل مىدهد. ولى امروز قيمت ازدواج به آن لباس 
عروسى كداس كرنتتو تشافى كقد شده اسكه أن ارايشكافى كد روقد بابد وشتراة و يسرانها ارود مواعدض كد 
خانوادهها بككويند: ازدواج آن حقيقت بيوند است نه آن طلاهاء نه آن باشكاءهاء اينها ازدواج نيست. اينها همه حاشيه است. بايد آن 


حقيقت حفظ شود. الآن ان حقيقت فدا مىشود. اينها خيلى ارزش كذارى مىشود. آن حقيقت همان جيزى است كه خدا فرموده «وَّ 
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اتكاعرا الأباني» انور7) همان كرفي ال رموه والكات نك وسنت يقير ابت كان هنذا وسقت يقير :انه وس بايد احها را 
در باب ازدواج فداكارى كنيم. لذا الآن يكك عدواى بايد بيايند و براى اين خواهر و امثال ايشان آبرو بكذارند. يكك عدهاى بيايند» 
مال بككذارند. بايد خيريدى ازدواج راه بيفتد. يكك عده بيايند و بككويند: آقا خيريدى قرض الحسنه راه افتاد. خيريههاى اقتصادى راه 
افتاد. يكك عده بيايند بكويند: آقا ما فقط يول مى كذاريم؛ وقت مى كذاريم» در مسجدهاء فقط بايد كنار يايكاه دينى هم باشد. ما 
مىآييم براى ازدواج كسانى كه مشكل مالى دارند» مشكل واسطه دارند. خيلى از دختر و يسرها مىخواهند ازدواج كنند» يدر و 
مادرها مخالف هستند. ولى جهار نفر رى سفيد بروند واسطه شوند» يدر و مادرها را راضى مى كنند. يا على مدد! اينجا يول هم لازم 
نيستء فقط بروند وقت بككذارند. بايد ايثار كنيم» بايد مجاهدت كنيم» تا به نقطدى احسن اعمال برسيم. الكوى مراكز همسريابى ما 

مثل خيلى از الكوهاى ديكر نبايد غربىها باشند. نبايد ارويايىها باشند. دين ما زيباترين الككو را به ما داده است. مراكز همسريابى 
اكر دغدغدى دينى دارند خودشان را به كانونهاى دينى يعنى مساجد وصل كنند. به كارشناسان دينى» روحانيت وصل كنند. همين 
مؤسسه كنار يكك مسجد بيايد تحت نظر جند نفر كارشناس دينى انجام وظيفه كنند. همان بعد ترويجى مىشود. همان بعد 
مجاهدتى مى شود. قطعاً در ساختار دين مى توانند زيباتر هم به نتيجه برسند. همينجا يكك نكتدى ديكر هم بكلويم. من اين بحث را 
به عنوان يكك ايده اشاره كردم. الحمدلله رب العالمين دوستان در برنامهدى نورانى سمت خدا از ولادت حضرت زينب(س) يكك 
تالارى را تحت عنوان تالار ترويج آموزههاى دينى راهاندازى كردند. هر عزيزى در هر كجاى اين مملكت و يا در هر كجاى عالم 
كه صدا و تصوير را مىبيند. اكر ايده و آموزهدى موفقى داردء حتى جيزى به ذهنش رسيده و خودش بياده نكرده استء آنهايى كه 
يياده شده خيلى عالىتر است و به عنوان يكك تجربه مى توانند آن ايده را در اين تالار ثبت كنندء يادداشت كنند و به اشتراكك 
بكذارند كه بتوانند همدى بينند كان عزيز استفاددى بيشتر را ببرند. انشاءالله. آقاى شريعتى: آقا خيلى ممنون و متشكرم. انشاءالله دل و 
روح همدى ما بهارى باشد به حق بهار و آل بهار. حاج آقاى ماند كارى دعا بفرمايند و همدى ما آمين بكوييم. حاج آقاى 
ماند كارى: خدايا به آبروى امام زمان كه كل بهارى همه عالم خلقت است قسمت مىدهيم مشكل ازدواج» مشكل اشتغال مشكل 
اولاد»ء مشكل مسكن, مشكلات خانوادكى» مشكلات دوستداران اهلبيت و مشكلات نظام اسلامى و مشكلات مسلمانان و مظلومان 
جهان را به دعاى امام زمان برطرف بفرما. آقاى شريعتى: بهترينها را براى شما آرزو مى كنم. به اميد طلوع دوبارهدى خورشيد سلام» 
اراقييا خبداحافظى هي كلم والحودا رك الدالون: وعيل لماي مسري اله الطاارييء صفحدى 6١‏ قرآن كريم: «فلمًا فَصَلَ 
طَانُوتٌ بالْجنودٍ كَل إن الله مُتتليكم بتر فَمن طَرِبَ من قلس مني ومن لَمْ يَطْعَمه فَإِنَهُ منئ إِنَّ م من اعْتَوَفَ عُرقَةٌ بده فَشَرِبُوأ ِّهُ إَِا قلي 
ممع كلما جاوز هو َال “اموأ معة توا اقلا ؤم بجالوت وَ موده قال الي بون نهم ملوأ له كم من فده ِيَِ تك 
ققد كثيرَةً إذْنِ اللَّهِ وَ الله مح الصّبرِينَ (74) و لَمَا بَرَرُوا لَِجَالُوتَ و وده قَالوأ ينا ف ليا صَبراوَ تبت أَشدَامَنا و انط ًا علي الْقَوم 
الْكَفِرِينَ 20١‏ فَهرَُوهم بِِذْنٍ الله وَقَلَ دَاوْهُ انوت وال للك و الجمكة و عَلمَهُ مما بَنَءوَ افع ال لاس بغ يم 
مض لقم دَث الْأوْض ولاك الله ذو قَضْل عَلَىَ الْعَلَمِينَ (81)) تلك عَاواتٌ اللّهِ تثلوها عليك بالْحووَ نك لمن الْمو سيق 817 
دحج نات عون بط لو سياف رود ران الراسم لب سيا با اسمرف لاما للا ماده كد ا يكرية اليه 
نيست» وهر كه از آن نخورد يا تنها كفى بياشامد از من است. همه جز اندكى از آن نوشيدند. جون او و مؤمنانى كه همراهش 
بودند از نهر كذشتند» كفتند: امروز ما را توان جالوت و سياهش نيست. آنانى كه مىدانستند كه با خدا ديدار خواهند كرد. كفتند 
به خواست خدا جه بسا كروه اندكى كه بر كروه بسيارى غلبه كند» كه خدا با كسانى است كه ياى مىفشرند. (789) جون با 
جالوت و سباهش رو به رو شدند» كفتند: اى يرورد كار ماء بر ما شكيبايى ببار و ما را ثابتقدم كردان و بر كافران بيروز ساز. (100) 
يس به خواست خدا ايشان را بشكستند و داود جالوت را يكشت و خدا به او يادشاهى و حكمت داد؛ و آنجه مىخواست به او 


بياموخت. و اكر خحدا بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع نم ىكرد» زمين تباه مى شدء ولى خخدا بر جهانيان فضل و كرم 


خويش راارزانى مىدارد. )12١(‏ اين است آيات خدا كه به راستى بر تو مىخوانيم و تواز ييامبران هستى. (507)) 
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سوال - فكر نمى كنيد براى انس با قرآن بايد نظام آموزش و يرورش ما عوض بشود ؟ 

ياسخ - بله بايد نظام آموزش و يرورش عوض بشود . تا آنجا كه من خبر دارم در يبش دبستانى ها اين شيوه خواندن بدون نوشتن را 
آغاز كرده اند . و بعد به مدرسه مى آيد . من كتاب هاى آنها را هم ديده ام و كتاب خوبى است . من به اساتيد دانشكاه هم بيشنهاد 
مى كنم كه در درسى بنام متون كه كتاب هاى متعددى هم براى آن نوشته شده است . بنظر من خوب است اساتيد محترم روى 
متون قرآن كار كنند . تاثير كارشان هم بيشتر است . ايشان در يكك ترم يكك جزء قرآن را به دانشجوها ياد مى داد و تفسير آن را هم 
ميكفت و بجه ها خوب مى فهميدند . اين يكك حركت نورانى خواهد بود . 

سوال - شما كفتيد اكر قرآن را فارسى بخوانيم از آهنكك قرآن لذت نمى بريم . حالا ما معنى آنرا بفهميم بهتر است يا از آهنكك 
آن لذت ببريم ؟ 

ياسخ - كفتند : هندوانه مى خواهى يا خربزه ؟ كفت : هردوانه . هم از ترجمه ى قرآن وهم از آهنكك قرآن لذت ببريم . همركسى 
سطحى از علميت را دارد . ممكن است كسى بككويد كه من اصلا عربى بلد نيستم . توانش را هم ندارم و قرآن هم بلد نيستم كه 
بخوانم » يس قرآن را كنار بككذارم . خير اين دوست عزيز ترجيحاً معنى فارسى قرآن را بخواند . من اعجاز قرآن را كفتم كه مبارزه 
طلبى كرده و كفته اكر مى توانيد سوره اى مثل اين بياوريد . اين اعجاز روى متن عربى قرآن است نه روى ترجمه ى فارسى آن . 
من مى خواستم با اين بحث » تنبلى را از آنهايى دور كنم كه مى كويند خوب حالا ترجمه ى فارسى شده و ديكر نمى خواهد قرآن 
خواندن را يايد بكيريم . شما اين ترجمه را مى خوانى كه كسانيكه ايمان به غيب آوردند و نماز را بيا داشتند » يا ايها الذين امنوا 
يقيمون الصلاه ...؛ خوب شما خود كلام فصيح را از كوينده كلام بخوانى بهتر است يا آنرا تفسير كنى . ما حرفمان اين است كه 


اكر كسى عربى بلد نيست ترجمه ى فارسى را بخواند ولى اين بهانه اى نشود كه نروند قرآن ياد بككيرند و قرآن را به فارسى بخواند 


سوال - من وقتى مشكلى بيدا ميكنم مادرم مى كويد : بيش دعا نويس بروء نمى كويد : قرآن بخوان . من بيبش دعا نويس رفتم 
ولى نتيجه اى نكرفتم ولى با انس با قرآن و با خواندن قرآن مشكلم را حل كردم . نمى دانم با مادرم جكار كنم ؟ 

ياسخ - البته ايشان نتيجه كرفته اند . ما با دعا مخالف نيستيم . دعا نويسى غير از دعاست . يكك وقت يكى با دفتر و دستكك مى 
خواهد مردم را سركيسه كند و با بعضى از حركتها مسائل منفى ايجاد كند . ما اين را قبول نداريم . ولى دعاهايى كه انسان مى 
نويسد و همجنين حرزها درست است و بعضى از دعاهاى قرآن بايد همراه انسان باشد . فرق قرآن و دعا همين است كه قرآن كلام 
ناطق است ولى دعا كلام صاعد است . قرآن كلام خداست ولى دعا كلام بشر است . بشرى مثل ييامبر و امير المومنينى و انبياء . ما 
هم از قرآن استفاده مى كنيم و هم از دعا . خود اهل بيت كفته اند هر وقت براى شما مشكلى بيبش آمد سراغ قرآن برويد . مادر 
عزيز بككذاريد كه دخترتان با قرآن انس بكيرد . 

سوال -الان در دنيا آيولو مى سازند و شما را به سمت خواندن يكك كتاب كه عربى است سوق مى دهيد . آيا خواندن قرآن اين 
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ياسخ - من مى خواهم بدانم آنهايى كه آيولو مى سازند » هم دينى دارند » مثلا مسيحى هستند » آيا آنها مردم را سوق نمى دهند به 
اينكه إنجيل بخوانند ؟ يا تورات بخوانند ؟ همين كتابى راكه مى كوييم بخوانيد مى كويد : واعدوا مستطع بالقوه : شما بايد در 
مقابل دشمن قوت داشته باشيد . قوت در مقابل آيولو سازى دشمن » آيولو ساختن است . قوت در مقابل موشك سازى دشمن 
موشكك سازى است . دليل انحطاط مسلمانان دورى از قرآن است . خدا مى فرمايد : ما آهن فرستاديم . آن زمان با آهن شمشير مى 
ساختند و با دشمن مقابله مى كردند . كسى به من كفت كه ار ما قرآن و احكام را مطرح نكنيم جه اتفاقى در عالم ميافتد ؟ بايدى 
سراغ علوم فنى و رياضى و صنايع برويم . كفتم : دهها علم در اينعالم داريم كه اكر تمام دانشكده هاى آنرا ببندند به ظاهر اتفاقى 
نمى افتد تايخ جغرافيا علوم انسانى . تاريخ دانان و شعرا اكر اعتصاب كنند مككر اتفاقى مى افتد ؟ نه . ولى بشريت از دستيابى به 
اطلاعات جهان و كذشته اشعار ادبيات محروم ميشود . ما دو نوع علم داريم علوم انسانى و علوم تجربى . سلاح سازى حيطه ى 
خودش را دارد . آقاى مهندس صبح قرآنش ار بخواند و بعد برود در كارخانه و هواييما بسازد . اين ها با هم منافاتى ندارد . من 
بعنوان يكك طلبه حيطه ى كارم فهم احاديث قرآنى است و آنرا براى مردم مى كويم و آن آقا هم حيطه ى كارش ساختن سلاح 
است . نبايد اينها را با هم خلط كرد . دين براى ييشرفت امور مادى ماست . اكر به ما حمله شد ما ضد هوايى داشته باشيم و يا در 
صنايع غذاى غذاهاى سالم داشته باشيم . انسان مككر فقط جسم است . ما ميليون ها نفر مبتلا به افسردكى خود كم بينى و مشكلات 
اخلاقى داريم . يكك انسان غير سالم در هيروشيما بمب مى ريزد و اكر سالم باشد اينكار را نمى كند . يكك انسان غير اخلاقى در 
حلبجه هزاران انسان را شيميايى ميكند . اكر اخلا.ق بداند مى داند كه استفاده ى اين صلاح در ميدان نبرد نيست . يعنى عدم 
آشنايى با اين قرآن و با كتاب دينى و اخلاق باعث ميشود كه بمب شيميايى بر سر مردم ريخته شود . اكر كسى بداند كه بايد مال 
حلال بخورد و مال مردم را نبايد بخورى ديكر انسان نمى كشد . اكر كسى اخلاق قرآنى داشته باشد تهمت نمى زند و بخاطر يكك 
تهمت جنكك و دركيرى ميشود و سلاح به ميان مى آيد و دهها هزار انسان كشته ميشود . مادر استفاده صحيح از تكنولوزى و علوم 
همين قرآن و روايات ماست . ايشان اين دو را خلط كرده اند . يس خواندن قرآن براى ما اهميت دارد . 

سوال - آيا ذكر كفتن زياد جاى خواندن قرآن را مى كيرد ؟ 

ياسخ - خير جيزى جاى جيزى را ميكيرد . قرآن مى فرمايد : هم قرآن بخوانيد و هم ذكر كثير بككُويبد . هيج غدايى جاى غذاى 
ديكر را نمى كيرد . هر غذايى مزه ى خودش را دارد . هر كدام در جاى خودش . 

سوال - من قرآن را بعلت سواد زياد نداشتن غلط مى خوانم . آيا غلط خواندن قرآن اشكال دارد ؟ 

ياسخ - اولا سعى كنيد كه غلط ها را اصلاح كنيد و درست بخوانيد ولى اكر كسى عمدا غلط نمى خواند اشكالى ندارد و با كثرت 
خواندن غلط ها هم درست مى شود . البته روايتى هم داريم كه فرشته ها غلط ها را صحيح به بالا مى برند . 

سوال > سوره انعام 18١‏ 187 181 را وارد مى شويم . 

ياسخ - بينند كان مادر هر سطحى از سطوح هستند از ورود به قرآن نترسيد . فكر نكنيد كه معارف قرآن بككونه اى است كه حتما 
بايد اين را علا-مه ى طباطبايى بيان كند . بله من قبول دارم كه يكك سطوحى را علامه طباطبايى بايد بيان كند . شما وقتى كتاب 
حافظ را مى خوانيد يكك شعر متوجه مى شويد ولى بيست تاى آنرا متوجه نميشويد . واقعا از آن استفاده نمى بريد ؟ ما نبايد از ورود 
به عرصه ى قرآن بترسيم . من بريا اين مطلب دليل دارم . قرآن مراتبى دارد . عباراتش براى عموم مردم است و اشارتى هم براى 
خواص است . هر آيه اى يكك ظهرى دارد و يكك بطنى . يعنى يكك ظاهر و يكك باطنى دارد كه فقط امام معصوم مى فهمد و ما نمى 
فهميم . وقتى آيه اكمال نازل شد خيلى ها خوشحال شدند كه رسالت بيامبر كامل شد و دين كامل شد . ديدند ابن عباس نارحت 
سات و كفت شما نيم دايندكه اين آيه بيامى دارد . ييامش اين است كه عمر بيامبر رو به يايان است . وقتى ميككويد : اليوم اكملت 


يعنى بيامبر كارتو ديكر تمام شد . اين اشاره را ابن عباس متوجه شد . تفسير تسليم كه از آيت الله آملى است و تفسير بسيار وزين و 
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سنكين است . وقتى تفسير تمام ميشود ايشان يكك قسمت هايى بنام اشارات دارد و اشارات را آورده و تفكيكك كرده است . قرآن 
مى فرمايد : اكر آبها فرو برود جه كسى مى تواند براى شما آب بياورد . اين را مى فهمم . مى كويم خدايا اكر صبح بلند بشوم و 
ببينم همه ى آبهاى عالم خشكك بشود جكار كنم ؟ خوب يس الحمدلله من اين قدر از اين آيه مى فهمم كه خدا را شكر كنم و قدر 
آب را بدانم و آنرا اسراف نكنم . اما امام معصوم در تفسير اين آيه مى فرمايد : اكر امام معصوم شم غايب باشد جه كسى او را براى 
شما آشكار مى كند . يعنى ماء را به امام تشبيه كرده است . امام مثل آب شفاف است . مثل آب جار و حيات بخش است . اين 
باطن آيه است وممكن است براى سطح من نباشد . يس ما استفاده از قرآن را براى خودمان سخت نكنيم . بقيه را براى اهلش 
بكذاريد . شما هر كدام از سوره ها را وارد بشويد فرقى نمى كند ولى اين را بدانيد كه با يكبار خواند كافى نيست بايد هر روز به 
اين قرآن مراجعه كنيد . جرا روز ده بار مى كوييم خدايا ما را به راه راست هدايت فرما . صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا . به 
همان دليلى كه شما غذا مى خوردى و به همان دليلى كه مرتب سلامت خودت را جكك ميكنى . اين غذاى روح است و بايد مرتب 
و منظم باشد . از معصوم يرسيدند كه جرا روزى ده بار بايد اين را بككوييم ؟ فرمودند : جون هميشه بايد در صراط مستقيم باشيم . 
مكه با سالهاى قبل فرق مى كند . اتو كفت : جرا ؟ كفت : امسال كسى در مسجدالحرام بيدا شده كه ميكويد : ييغمبر است ولى 


ساحر و مجنون است . يس در كوشهايت ينبه بككذار كه وقتى به طواف مى روى صدايش را نشنوى . اوم يككويد : دور دوم طواف 


بكك راننده بايد از اول اتوبان تا آخر حواسش جمع باشد . اسعد بن زراره اهل مدينه بود .به مكه آمد و دوستش به او كفت : امسال 


اين آقا را در حجر اسماعيل ديدم كه لبهايش تكانم يخورد ولى من جيزى نمى فهمم . كفتم كه ينبه را دى مى آورم و جلو مى روم 
ببينم جه ميكويد ؟ اككر حرفهايش بى ربط بود كه به كار خودم ادامه مى دهم ولى اكر حرفهايش خوب بود كوش مى كنم . جلو 
آمد ييامبر اين سه آيه از سوره ى انعام را مى خواند . كمى به اين آيه كوش كرد و كفت يدر و مادرم به قربانت . مشكل ما همين 
هاست . ما در مدينه سالهاست كه دركير هستيم . اوس و خزرج با هم دركير هستند . و اشهد را كفت و مسلمان شد . من اسم اين 
آيات را نقطه عطف اسلامى ميككذارم زيرا او همان سال به مدينه رفت و با خودش مبلغ آورد بعد عده اى در مدينه مسلمان شدند و 
زمينه ى ورد ييامبر به مدينه فراهم شد و حجرت صورت كرفت و اسلام جهانى شد . جالب است در كتاب تورات در صفر خروج و 
باب بيستم هم ده مطلب كه در قرآن آمده در اينجا هم هست كه به ده فرمان معروف است . يكى از ويزكى هاى قرآن تصديق 
كتابهاى قبل از خودش است . ترجمه ى آيه 18١‏ و 187 و ”187 سوره انعام اين است : ييامبر بكو مردم بياييد من مى خواهم برايتان 
تلاوت كنم خدا اين ها را حرام كرده است بر همه ى شما . به خدا شرك نورزيد . هميشه خداى واحد را يبرستيد شركك خفى و 
جلى . شركك جلى كه بت يرست است و شركك خفى اينكه انسان در نمازش ريا مى كند . هيئت بخاطر جشم و هم جشمى بيا ميكند 
اين هم شرك است . اولين سفارش اين است كه مشرك نشويد . دومى اين است كه به يدر و مادر خود احسان كنيد . امام صادق 
(ع ) فرمودند : به يدر و مادر خود نيكى كنيد يعنى قبل از اينكه يدر ومادراز شما درخواست بكند تو خودت درخواست آنها را 
شناسايى بكنى و كمكشان بكنى . يعنى بفهمى كه مادرت در خانه نياز به فرش دارد قبل از اينكه به زبان بياورد براى او بخرى نه 
اين قدر بككويد كه حالت تحقير بشود . بعضى ها به يدر و مادر كمكك مى كنند ولى با سرزنش » تحقير و منت . روايت از امام 
صادق است كه وقتى يوسف در جاه افتاد خيلى ناراحت بود و كريه مى كرد . فكر ميكنيد يكك يسر ده ساله براى جى كريه مى كرد 
؟ او براى يدرش كريه مى كرد و مى كفت : خدايا اككر به من رحم نميكنى به يردم رحم كن . او كناه دارد يدرم غصه نخورد . 
كارى كن من و بابام همديكر را ببينيم و نككذار كه كريه كند . خيلى ها بخاطر كمكك به يدر و مادر به مراتب عالى رسيده اند . 
قرآن مى فرمايد كه براى يدر و مادرتان دعا بكنيد » اين خودش يكك احسان است . اكآر يدر و مادرتان زنده نيستند براى آنها انفاق 
كن و بكنو ثوابش برسد به روح يدر و مادرم . قرآن و نماز براى يدرت بخوان . سومى اين است كه بجه هاى تان را از ترس 
كرسنكى نكشيد . قبلا بجه هايشان را زنده به كور مى كردند ولى الان اين كار را نمى كننئد . الان سقط جنينى مى كنند . بعضى ها 
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مى كويند جهارمين بجه را سقط كنيم از كجا نان بياوريم كه بخوريم . قرآنمى كويد اين كار را نكنيد . آنكسى كه روزى سه تارا 
داده است روزى جهارمى را هم مى دهد . البته مننميكويم اولاد دار شدن روى بى برنامكى نباشد » تدبير نباشد . جوانى نزد ييامبر 
آمد و كفت فقير هستم. ييامبر فرمود: برو زن بككير. كفت خدا كفته اككر ازدواج كردى خدا به شما روزى م يدهد . خيلى ها بعد از 
ازدواج خانه و ماشين خريده اند و وضعشان خوب شده است . جهارمى نزديككار زشت نشويد . يكك وقت ميكويم دست به اين 
ليوان نزن و يكك وقت مى كويم سمت اين ليوان نرو . اين دو تا با هم فرق دارد . كار زشت دو قسمت است . يكى كار زشت را 
آشكار انجام مى دهد و يكك در خفا . اين آيه عام است و مى كويد نزديكك هر كار زشتى هم نرويد . جون يكك نوع تخريب در 
زندكى شما دارد . آقاى در مشهد ييش من آمد و كفت اصلا حال دعا ندارم . و همه را عريان مى بينم و وقتى جستجو كردم 
فهميدم كه اعتياد به فيلم هاى ماهواره اى دارد . اين آقا مى كفت : اين جه ربطى دارد من در خانه ياى ماهواره بايد حال فيلم دين 
داشته باشم و در زيارت حال زيارت كردن داشته باشم . ارزش هاى دينى مثل رياضى و فيزيكك نيست كه الان در كلاس رياضى 
هستى و وقتى به خانه م يآيى ودر سر شام ديكر با رياضى كار ندارى . اين حوزه هايش از هم تفكيكك شده است . اكر من ياى 
فيلم مبتذل نشستم روى همه ى موارد زندكى ام اثر ميككذارد . روى نمازم اثر ميكذارد . نميشود بككوبى من اينجا مى خواهم با رفقا 
مشروب بخورم و در مكه بروم و طواف بكنم . خير كار حرام در طواف تو اثر ميككذارد . اشكت خشكك ميشود. روايت داريم كه 
جشم ها خشك نميشود مكر بخاطر كثرت كناه . كناه نعمت را تغيير مى دهد و يرده هاى را ياره ميكند و آبروى من در جامعه مى 
رود . بنجم آدم كشى نكنيد . اين آيه ميكويد بمب كذارى كار درستى نيست . اسلام با كشتار مردم مخالف است اكر جنكك داريد 
در روبرو جنكك كنيد . اين آيه خشونت و قتل را مذمت ميكند . اين ينج نصيحت يكك اثر دارد و آن اين است كه قدرت تعقل تان 
بالا-مى رود و خردتان زياد ميشود. ششم به مال يتيم نزديكك نشويد مككر آنرا به احسن تبديل كنيد . سه جيز براى انسان مسلمان 
محترم است . جان , مال » آبرو . من حق ندارم از مال شما استفاده كنم. اين مال بيت المال است و من حق ندارم به آن لطمه وارد 
كنم . در اينجا ميكويد مال يتيم . زيرا در زمان قبل از اسلام سران قبايل مال يتيم را مى خوردند زيرا مال يتيم بيشتر در معرض 
آسيب است و سريرستى ندارد . اكر زن قيم شد نبايد مال بجه را هدر ندهيد . اكر جيزى مى فروشيدكم فروشى نكنيد . كاسب ها 
سه بار در قرآن آمده كه كم فروشى نكنيد . يكى در سوره ويل للنطففين . در سوره الرحمن كه كم نككذاريد . كم كذاشتن فقط در 
كاسبى نيست .كارمندى كه كم بككذارد . معلمى كه در درس كم بككذارد .هر كس كم مردم كذاشت كم فروش ميشود. هشتم در 
كفتارتان عادل باشيد . عدالت فقط در رفتار نيست در كفتار هم هست . اكر دخترتان با شوهرش دعوا شد نككوبيد جوناو دختر 
مناست ق با اوست . نهم بع عهدتان با خداعمل كنيد . اول اذان » عهد من با خدا اين است كه نماز بخوانم . اكر واجب الحج هستم 
بايد حج بروم . دهم همواره در صراط المستقيم باشيد و دنبال سبيل نرويد . سبيل يعنى راههاى فرعى . با قرآن انس داشته باشيد . 
ترجمه آنرا بخوانيد » تفاسير آن را بخوانيد . كتاب زندكّى است . كتاب كارآمد است ء بايد در زندكى ما بياده بشود . اكر ما به 
اين ده آيه عمل كنيم » زند كَى مان عوض ميشود . 

.لم 


سوال - جكار كنيم كه قرآن در متن زندكى ما قرا بككيرد و در حاشيه نباشد ؟ 
جهار جيز است . يكى اينكه قرآنى در خانه اى باشد و خوانده نشود » يكى مسجدى باشد و در آن نماز خوانده نشود » يكى انسان 
صالحى كه در بين كافران باشد » يكى هم كسى كه قرآن مى خواند ولى در راههاى منفى بكار مى برد . يزيد وقتى سر اباعبدالله را 


براى او آوردند » قرآن مى خواند . ما بايد براى اينكه قرآن در متن زندكى ما قرار بككيرد » اول بايد اهميت قرآن را بكنُويبم و بعد 
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آنرا جا بيندازيم . مردم اول بخاطر اهميتش سراغ جيزهايى كه تبليغ ميكنند مى روند و بعد به دنبال اثر آن مى روند . صدها روايت 
وآيه در قرآن در اهميت بيان قرآن وجود دارد . در سوره ى مُزمل دهها سفارش هست در مورد نماز و ... دو تا از سفارشات تكرار 
شدهاست كه اثرآن ذكر است . در قرآن قبل از بحث آفرينش در مورد قرآن صحبت مى كند . الرحمن علم القرآن خلق الانسان . 
وقتى بيامبر مبعوث ميشود ء اولين صحبتى كه ميشود اقرا باسم . در تمام آيات » قرآن محور است . اين خيلى مهم است . روايتى از 
نهج البلاغه مى كويم . بدانيد كه بخش عمده اى از نهج البلاغه در مدح قرآن است . در اين كتاب ١1١‏ آيه قرآن را قرائت كرده 
است و استشهاد آورده است . در جند جا آيات را تفسير كرده است . خطبه ى 71١‏ و 777 و 73١"‏ تفسير قرآن است . اولين خطبه ى 
نهج البلاغه در وصف قرآن آمده است . در خطبه 18# مى فرمايد : مردم بدانيد كه اين قرآن تنها نصيحت كرى است كه درآن 
خدعه نمى كند » هدايتكرى است كه كمراهى در آن نيست » سخنكويى است كه دروغ نمى كويد » هر كس با اين قرآن نشست » 
وقتى از كنار قرآن بلند ميشود » هدايتش افزايش يبدا ميكند و جهالت در آن كاهش بيدا ميكند . خطبه 198 مى فرمايد : اين قرآن 
عطش عالم را رفع مى كند » بهار دلهاى فهميده و عالم است و راهنماى انسان صالح است و قرآن دارويى است كه عوارض ندارد و 
نورى است كه هيج وقت خاموش نميشود . ده ها وصف براى قرآن در خود قرآن آمده است . از جمله نور » فصل الخطاب » كتاب 
و ... حالا جطور مى توانيم قرآن را در جامعه كاربردى كنيم ؟ حتى در كفتكوهاى مان قرآن را كاربردى كنيم . حتى وقتى خانم يا 
آقا در انه عضبائى ميشود + يكك طرف مى تواند يكويد والكاظمين الغيظ و العافيخ غلى النانن . ثا تصادق ميشوة طرف بكويد : 
لا-حول ولا قوة الا بالله . در اين صورت فرهنكك عمومى ما اصلاح ميشود . الان شما با بستكانتان انس بيدا مى كنيد . بعضيها با 
طوطى انس بيدا ميكنند » به او غذا ميدهند » مدتى با هم هستند و ديكر حاضر نيست كه اين طوطى را بفروشد . مى كويد من با او 
انس بيدا كرده ام . يكى با محله اى انس بيدا ميكند . أنس يعنى جه ؟ آنجايى كه حجاب رفع بشود و رابطه دو جيز صميمى بشود . 
من وقتى به اين كتاب انس بيدا كردم » ديكر نمى توانم آنرا زمين بككذارم . وازمن جدا نميشود . يكى دوست دارد با عيرم انس 
بيدا كند . انس با قرآن از جند طريق است . يكى همين خواندن و قرائت قرآن است . كسى روز ينجاه آيه از قرآن را بخواند » غافل 
نيست . البته رده ى افراد هم فرق مى كند . كسى بازنشسته است و مى تواند روزى دو جزء قرآن بخواند و كسى كه از صبح سر كار 
مى رود و شب خانه مى آيد ولى خوب ده يا بيست آيه كه مى تواند بخواند . توقعى كه از شما هست » از او نيست . آب دريا كر 
نتوان كشيد » هم بقدر تشنكى بايد جشيد . خدا مى فرمايد : اول قرآن را براى مردم بخوان » تلاوت كن . نكته ى دوم اين است كه 
انسان با جيزى ميتواند انس بيدا كند كه آنرا بشناسد . دختر بجه با عروسكش انس بيدا مى كند زيرا عروسكك را مى شناسد . اكر 
بجه ى شما كريه كرد و شما سند خانه رابه او دادى » كريه اش متوقف ميشود ؟ خير ولى اكر شما اين سند را به كسى كه جكش 
كير است بدهيد » قدرش را مى داند زيرا اين را مى شناسد . براى انس بايد شناخت ييدا كرد . براى انس با قرآن بايد قرآن را 
بشناسيم و آن ترجمه ى قرآن و شان نزول هاى قرآن (يعنى جه اتفاقى افتاد كه اين آيه آمد )است كه بسيار زيبا است . اين ديكر 
سطوح دارد . من از دانشجوى سال اول مهندسى توقع فهم قرآن در سطح علامه طباطبايى نداريم . در حدى كه من اين ده آيه را 
مى خوانم ترجمه اش را هم مى خوانم . بعضى ها ميكويند كه قرآن عربى است و ما نمى فهميم . اكر بخواهى امتحان دكترا بدهى » 
تافل را مى خوانى ؟ شما هر كشور جهان بخواهى بروى » مقدارى از زبان آن كشور را ياد مى كيرى و ميكويى شرط آن كشورء 
زبان است . شرط فهميدن قرآن هم زبان است . زبان قرآن با زبان عربى نقاط مشتركك زيادى دارد. ما حتى فارسى آنرا هم نمى 
خوانيم . نماز ما راز فحشا و منكر باز مى دارد . ترجمه ى قرآن زياد داريم و الان ترجمه ى كروهى هم داريم » يكك كروه نشسته 
اند و ترجمه كرده اند . ترجمه ى الهى قمشه اى هم هست . فراتر از ترجمه » تفسير است . من به كشورى براى تبليغ رفته بودم و 
آقايى امام جماعت بود . جوان بيست و دو ساله اى بود كه حافظ قرآن هم بود . در ايران خيلى روى قرائت قرآن كم كار شده است 
.اين بجه هاى دبيرستانى استعداد زيادى دارند كه بتوانند حداقل دعاهاى قرآن را حفظ كنند و يا دو جزء آنرا حفظ كنند . ايشان 
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كفت كه من يكك دور تفسير خوانده ام . يكك تفسير يكك جلدى مختصر را آورد و كفت اين را خوانده ام . تفسير الميزان هم يكك 
جلدى شده است . تفسير الميزان هم تفسير خوبى است . بعضى ها كتاب را هم براى جلدش مى خرند تا سيستم كتابخانه شان 
درست بشود . اين فايده ندارد . ايشان كتاب را بعنوان دكور استفاده مى كنند . 

سوال - خواندن قرآن نور است ولى جرا در زندكى ما نور قرآن ديده نميشود ؟ 

ياسخ - وصف قرآن به نور را خدا در قرآن معرفى كرده است . الله نور السموات و الارض » الصلاه نور . خيلى از وازه هاى دينى ما 
با نور تشبيه شده است . تاثير يذيرى از قرآن كريم درجات و رتبه هاى مختلفى دارد . يكى ممكن است در مرحله ى قرائت باشد و 
يكى در مرحله ى فهم باشد » يكى در مرحله ى تدبر باشد . ما از يكك تابلوى نقاشى جندين برداشت داريم . من اكر نككاه كنم » 
ميكويم زيباست ولى يكك هنرمند ممكن است هنرهاى بيشترى در انن تابلو ببيند . خاصيت قرآن كريم نور است . ما بايد اين نور را 
در زندكى مان ملموس كنيم . بزشكى ميككفت : من قبل از عمل وضو مى كيرم و قرآن مى خوانم . به من يكك احساس امنيت و 
آرافقى دست من دهدد :خالا ممكن اث كسى كويد كه ابن ها تلقيتى 'استث و اشنان يه خودش تلقين من كتد . اين وعدة ان 
است كه قرآن داده است . وقتى خودش ميككويد : الا بذكرالله تطمئن القلوب . خود قرآن هم ذكر است . يكى از اسامى قرآن ذكر 
است . اين تاثير همان آرامشى است كه در زندكَى ايجاد ميكند . امام سجاد (ع) مى فرمايد كه اكر همه عالم بميرند ولى قرآن با 
من باشد وحشت نمى كنم . جرا مسافر را از زير قرآن رد ميكنند ؟ جرا عروس خانم هنكام خواندن خطبه عقد نكاهش به قرآن 
است ؟ براى اينكه دغدغه از او كرفته شود . وقتى مى خواهيد خدا با شما سخن بككويد » قرآن بخوانيد . اكر ما معتقد هستيم كه اين 
عالم » خدايى دارد واب ين خالق مدبر عالم است » اين قرآن كلام اوست . خود قرآن مى فرمايد : توانمى توانى از خودت » نسبتى به 
ما بدهى .اكر قرار باشد كه ييامبر از خودش نسبتى به ما بدهد » ما جانش را مى كيرم . وقتى جبرئيل آيه هاى قرآن را مى آوردء 
ا ل ل ا ا 
همانطور كه به اين كلا.م وحى نمى توان دست بى وضوء كذاشت ء فهم بى وضوء هم نمى توان داشت . فردى كفت به تبت يدا 
ابى لهب و تب هم نمى توان دست كذاشت ت ؟ كفتم كه امام خمينى فرمودند : آمريكا هيج غلطى نمى تواند بكند . در اينجا آمريكا 
مقدس نيست كلام امام مقدس است . يس تبت يدا ... هم كلام خداست . قرآن مى فرمايد : اين قرآن نور است و اككر براى ظالم 
خوانده شود برايش خسارت ميآورد . قارى را سر قبركسى كذاشتند كه شبانه روز برايش قرآن بخواند . قارى نصف شب فرار كرد 
و كفت كه مرده بخوابم آمد و كفت كه نمى خواهم برايم قرآن بخوانى » هرجه تو بيشترمى خوانى » بيشتر توى سر من مى زنند كه 
ا ا 0 
دست تكذاريد وامعناى د يكرشن | ين است كه هر جه قدر طهارت باطنى بيشتر باشد » فهم قرآن بيد بيشتر است . ذالكك الكتاب لا ريب 
فيه هدا للمتقين . اين متقين يعنى زمينه ى يذيرش . الان شما به دبيرستان برويد » تا دلت نخواهد درس ها را نمى فهمى . امان از آن 
موقعى كه كسى نخواهد . طرف مى كفت كه من دست در كوشم ميكنم كه وحى را نشنوم . با فرض اينكه عظمت قرآن رامى 
فهميد و مى كفت سحر است و قول بشر نيست . يس اكر ما آثار قرآن را در زندكى مان نمى بينيم بخاطر اين است كه زمينه اش در 
ما نيست و بايد طهارت قلبى داشته باشيم . اكر من همه ى كناهان را انجام بدهم » معلوم است كه از قرآن لذت نمى برم . اين مثل 
جاه متعفن است كه مى خواهى روى آن آب بريزى و فايده اى ندارد . شما در يكث ظرف كلى شير بريزيد » شير كلى ميشود . شما 
بتدريج معصيت را كنار بككذاريد و وارد قرآن بشويد . با هم برويد . مثل اين است كه شما با عينكك مشكى دريا را مى بينيد و مى 
كوييد اين كه سياه است » جه لذتى دارد كه مى كويند ؟ يكك كمى از يايين عينكك نككّاه كن و بعد عينكك را بردارد . يس ما بايد 
زمينه را در خودمان مطرح كنيم . خواند اشعار حافظ و سعدى به زبان فارسى لطافتش بيشتر است . يس خواند قرآن به زبان عربى 


هم لطافتش بيك بيشتر است . در ترجمه آنطور خوب در نمى آيد . حتى در ضرب المثل ها هم همين طور است . كلمه ى عربى قرآن 
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معجزه است . كلمه فارسى معجزه نيست . منظور فصاحت و بلاغت است . سوره ى الرحمن را ببينيد » تمام آياتش با ان ختم ميشود. 
شعر هم نيست نصر است . سوره والضحى و ليل اذا سجى ... اين لطافت نمى تواند در ترجمه ى آن باشد . باب شده است كه بعضى 
ها در خانه معناى فارسى آنرا مى خوانند . من مى كويم بروييد ياد بككيريد » اين تنبلى است . ياد كرفتن قرآن كارى ندارد . با عرق 
ايرانى بودن هم منافاتى ندارد . اكر ما نماز را فارسى بخوانيم » بهم ريختكى ايجاد ميشود . شما فكر كنيد در مسجدالحرام جند 
مليت مى آيد و هر مليت به زبان خودش نماز را بخواند . سرود نماد يكك كشور است و بايد با همان زبان باشد . يس سرود دين هم 
بايد به يكك زبان باشد . اككر اين زبان صعب و مشكل بود بله ولى واقعا مشكل نيست مخصوصا براى افراد تحصيل كرده . قرآن را 
عربى بخوانيد و ترجمه ى فارسى را بخوانيد . قرآن را بلند بخوانيد زيرا مى شنويد و نككاه هم ميكنيد . خودش ثواب دارد . تاثير 
قرآن در تمام جوانبش است . 

سوال - تلاوت احسن قرآن بايد جكونه باشد تا حق مطلب را ادا كرده باشيم ؟ 

ياسخ - قرآن مى فرمايد : حق تلاوت را بجا بياوريد . از امام صادق (ع) يرسيدند كه حق تلاوت جيست ؟ مثلا مى كويند حق 
بازيكرى را ادا تكردى ؟ حق سخترانى را ادا تكردى ؟ كلمه ى حق يعنى نهايت . حق مجرى كرى را ادا كن يعنى كم نككذار . حالا 
من مى خواهم حق قرآن را ادا كنم و مى خواهم تلاوت احسن بكنم البته هركس به حد توانش . اول اينكه آيات را به ترتيل بخواند 
يعنى شمرده شمرده . بعضى ها نماز ميخوانند و انسان نمى فهمد جه مى كويد ؟ ييامبر شمرده و واضح صحبت ميكند . يس منظور 
شمرده » شمرده خواند قرآن است . امام رضا (ع) فرمود : من هر سه روز يكك قرآن تلاوت مى كنم ولى مى توانم در يكك روز هم 
اين كار را بكنم ولى مى خواهم دقت بيشترى بكنم . كمتر بخوانيد ولى حساب شده و دقيق . دومى اين است كه معناى آنرا بفهمد» 
هركس در حد خودش . سوم اين است احكام عملى قرآن را انجام بدهيد . مثل نماز و زكات . يه خمس دستور شرعى است . 
جهارم اين است كه شما هم وعده هاى قرآن را آرزو كن . ينجم اين است كه آيات عذاب را به خدا بناه ببريد . ششم اين است كه 
از قصه هاى آن درس بككيريد . وقتى داستان يوسف و زليخا را مى كويد و مى كويد :جوان بود و خوشكل بود ولى او كناه نكرد و 
درهاى بسته را كشود . اى جوان , يوسف از درهاى بسته كريخت و در خيابان رابطه كناه آلود انجام ميدهى . خدا از ايوب همه 
جيز را كرفت . جرا نا بجه ات مريض ميشود كفر ميككويى ؟ من بايد از جنكك هاى ييامبر درس صبر و بردبارى بككيرم . هفتم اين 
است كه اوامر قرآن را انجام بدهيد و نواهى آن را كنار بككذاريد . من در قرآن مى خوانم كه همديكر را مسخره نكنيد . بعد قرآن 
را مى بندم و ديكرى را مسخره ميكنم . سوره ى حجرات مى كويد : بهم ديككر سوء ظن نداشته باشيد و تا تمام نشده مى كويم 
فك ركنم به من جشمكك زد » منظورش من بودم . امام صادق (ع) مى فرمايد : حق تلاوت حفظ آيات نيست و بعضى ها حروف آنرا 
مى خوانند و حدودش را ضايع مى كنند . نكند قرآن شب احيا روى سرمان باشد ولى در طول سال آن را باز نكنيم . اككر اين كارها 
را نكنيم » قرآن محجور ميشود واز ما شكايت ميكند . مجموعه اى از آيات قرآن سخن از تدبر كرده است افلا يتذكرون القرآن ما 
قرآن را آسان كرديم براى بند كيرى . تدبر در قرآن جند جور است . اديب ممكن است روى ادب قرآن تدبر كند. بككويد اين آيه 
عجب ادبياتى دارد . جقدر زيباست جه فصاحت و بلاغتى دارد . دانشمندى مسلمان شده بود و كفت : من روى تدبر آيه نجعل 
العظامه : ما سر انككشتان را هم بر مى كردانيم . من ديدم 16٠١‏ سال بيش موضوع سر انككشتان مطرح شده است يس اين را بشر 
نككفته است وحى است . يس تدبر در علوم طبيعى آيات قرآن باعث اين جذب شده است . فارابى در مورد نحوه ى اثبات را ميكويد 
. تدبر در آيات سطوحى دارد . هر كس از نككاه خودش . يكك فقيه با تدبر در آيات » دهها نكته برداشت مى كند واين كار بايد 
زمينه عمل هم بشود . نككاه سطحى به قرآن نداشته باشيد . خحدا در قرآن مى فرمايد : همه بايد تدبر كنند . ميشود از تلاش هاى 
ديكران هم استفاده كرد . تدبر شيخ طوسى را نكاه كنم و درس بككيرم ولى من خودم هم بايد در آيات تدبر كنم . به سوره نشرح 
فكر كنيد و تدبر كنيد و ببينيد كه خدا به بيامبر مى كويد كه ما به تو شرح صدر نداديم ؟ نمى كويد صلا ح نداديم . موسى مى 
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خواهد بيش فرعون برود » از خدا شرح صدر مى خواهد . شرح صدر وسيله ى جذب قلوب است » وسيله ى مهربان شدن است . 
آقاى عزيز با خانمت شرح صدر داشته باش . كارمند با ارباب رجوعش شرح صدر داشته باشد . تفسير كزيده نمونه » تفسير نور 
آقاى قرائتى . در يكسال اكر يكك دور كامل تفسير را بخوانيد خيلى خوب است . كسانيكه احكام بلد نيستند اككر روزى سه تا احكام 
ياد بكيرند تا يكسال ديكر تمام احكام را ياد مى كيرد . تفسير موضوعى قرآن هم هست و كتاب اخلاق در قرآن هم كتاب خوبى 
است : 

سوال - راه كارى به يدرها و مادرها بدهيد كه باعث بشود كه بجه هايشان با قرآن انس بكيرند و مانوس با قرآن بشوند ؟ 

ياسخ - يكك راهش اين است كه شما خودتان در خانه قرآن بخوانيد . وقتى شما در خانه مطالعه كنيد » بجه ى ينج ساله هم دنبال 
كتاب و قلم مى رود . رفتار ما آيينه ى رفتار كودكان ماست . مادر عزيز وقتى شما قرآن نمى خوانيد » نماز صبح نمى خوانيد » 


جطور از فرزندتان انتظار داريد كه نماز خوان بشوند و با قرآن مانوس بشوند و انس بككيرند ؟ 
١٠-م.-مم/‏ 


00 - يرسيده اند يدر من اهل خمس و زكات دادن نيست ما جكار كنيم و جككونه برخورد كنيم ؟ 

در باره ى رزق و روزى حرفهاى زيادى است اول قرآن كريم مى فرمايد : اموال خود را بين خود به باطل نخوريد و كاهى مى 
فرمايد : رشوه و لقمه ى حرام نكنيد. كاهى توصيه مى كند كه از ربا دورى كنيد يعنى مصداق را مشخص كرده است . من در 
خصوص مال حرام بايد عرض كنم مال حرام دو جور است . يكى حرام به ذات و يكى حرام به غير ذات » يكك جيزهايى ذاتاً و 
مطلقاً خريد و فروش آن حرام است و اكر در زندكى انسان وارد شود حرام است مثل شراب »ء اككر بخرد حرام است » بفروشد حرام 
است » آلاءت قمار بفروشد يا بخرد حرام است » آلاحت موسيقى حرام است . بعضى از اينها حرام ذاتى است فرض كنيد كسى 
كوسفند او مرده باشد » مى تواند كوشت آن را بسته بندى كند و بفروشد ؟ اين حرام ذاتى است » مردار ميت » خون» شراب و .. 
بخش دوم حرام غير ذاتى است » حرام غير ذاتى آن جيزى است كه خود فى النفسه حرام نيست اما يكك عواملى باعث حرمت آن 
مى شود مانند اينكه اشاره كرديد حقوق واجب خود را نمى يردازد » زكات نمى دهد يا فرض كنيد سرقت مى كند يا رشوه مى 
كيرد » خود اين مال بد نيست » يول است يا ايران جكك است ولى به عنوان رشوه كرفته شده است ء اين حرام ذاتى نيست . يا مثلا 
مال كسى را غصب مى كند » اين » اموال حرامى است كه به اشكال مختلف در زندكى مردم وارد مى شود . 7١‏ يا ١‏ مورد 
مصداق است كه در برنامه اى مصاديق غصب را بيان مى كنم . حضرت امام نقل مى كنند در جماران بودند يكك روز وارد اتاق 
شدند و ديدند كه به ديوار اتاق ميخ مى زنند و يكك جيزهايى نصب مى كنند » برسيدند جه خبر است ؟ كفتند مى خواهند فيلم 
بردارى كنند و دوربين و يروكتور نصب كنند ء امام فرمودند : آيا از صاحب خانه اجازه كرفته ايد اين خانه اجاره اى است بايد از 
صاحب آن اجازه كرفت . اما در مورد سؤال شماء حديث داريم دو جيز درآخرالزمان خيلى كم يبدا مى شود يكى درهم حلال 
است و ديكرى رفيق قابل اعتماد . شما مى دانيد لقمه ى حلالل رويش دارد و لقمه ى حرام ريزش و آثار منفى دارد . منتها اينكه 
برسيدن يدر من اهل خمس نيست . خوب شايد ايشان تكليف خاصى نداشته باشد جون در آن خانه زندكى مى كند . بعضى وقتها 
خانم ها مى يرسند شوهر من خمس نمى دهد تكليف من جيست ؟ شايد ايشان تكليف خاصى نداشته باشد جون در آن خانه 
زندكى مى كند فقط بايد تذكر بدهد ولى توصيه ى من به خانواده ها اين است كه در مورد لقمه هاى بجه ها يكك مقدار حساس تر 
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سوال حرسم جهيزيه كه در كشور ما مرسوم است خود بخود جشم هم جشمى ميآورد . بجه هاى ما غصه مى خورند اكر از هم سن 
و سالان شان جهيزيه كمترى داشته باشند . ما بايد با انتظارات آنها جكار كنيم ؟ 

ياسخ - اين سوال نشان مى دهد كه نويسنده ى اين سوال از زندكى اش راضى نيست . مثلا عدم رضايت دخترشان از جهيزيه و 
مقايسة يااذيكران :اما خيلى :ها سعد كه جهيويه هوب دارنك ول از جهات ذيكر زتد كن شان راضى تسعد و احساس وشح 
نمى كند . من مى خواهم بحث رضايت در زندكى را مطرح كنم . آيا رضايت از زند كى مساوى با تمكن مالى است ؟ الزاما كسى 
كه مال بيشترى دارد از زندكّى راضى تر است ؟ يا تساوى بين اين دو نيست ؟ و معادله به اين شكل نميشود بين اين دو برقرار كرد 
؟ براى اينكه اين بحث را ريشه اى تر دنبال كنيم من سه نكته مهم را مى كوييم تا شايد به اين بحث رضايتمندى در زند كى نزديكك 
بشويم . نكته ى اول اين است كه اكر ما بخواهيم در زندكى احساس رضايتمندى بكنيم » اول بايد واقعيت هاى زندكى را بدانيم . 
يك واقغيتة ايق ات كد اابتجا ذثيا ست ء دثيا ميقل كذدزاست دزروايتك ابن تعبير آمده كه شمادر ذنا ميهمان سيفيد ابن ديا 
قليل هستيد ء عابر هستيد و از اين دنيا عبور مى كنيد » اين دنيا مزرعه است . يس اكر كسى رسيد به اينكه دنيا قليل است و همه ى 
نكاهش به اين دنيا معطوف نشد و همه ى بار را اينجا قرار نداد » به رضايتمندى مى رسيد . مثل بازيكنانى كه در دورهى مقدماتى 
هستند ‏ اينها نككاه شان به اين بازيها خيلى جدى نيست . اينها براى جام ديكرى آماده ميشوند كه همان جام نهايى است . روايت 
داريم كه اين دنيا ميدان آمادكى است و قيامت ميدان مسابقه است . خود اين نككاه بيشتر مواقع براى ما رضايت مى آورد . در واقع 
انتظار بيش از واقعيت نداشته باشيم . بعضى از مواقع انتظارات مطابق با واقعيات نيست . مثلا من انتظار دارم كه بير نشوم ولى ميشوم 
» من انتظار دارم بالاترين جهيزيه را داشته باشم » ماشين ينجاه ميليونى داشته باشم » خوب اين حقوق من و زندكى من با آن مطابق 
نيست . اكر مقدارى انتظارات مان را با واقعيتها مطابق كنيم به اين معنا كه فرض ميكنيم من كه ليسانس دارم نبايد انتظارشغل هيئت 
علمى دانشكاه را داشته باشم زيرا شرط هيئت علمى دانشككاه شدن داشتن دكترا است . من انتظارم بايد با شغلى در دبيرستان باشدء 
مطابق با مدرسه راهنمايى و دبستان باشد . كسى كه دييلم دارد » نبايد انتظار تدريس در دبيرستان را داشته باشد . اكر مدير 
دبيرستان كفت كه به شما تدريس نمى دهيم ء او نبايد ناراضى باشد زيرا اين ناراضى بودن » عدم انطباق خواسته اش با واقعيت 
است . يس ما بايد انتظارات مان را با واقعيت مطابق كنيم . نكته دوم بحث مقايسه است . ما بخواهيم يا نخواهيم در زندكى مان 
مقايسه داريم . بجه اى كه به مهد كودك مى رود ميككويد : من يكك ستاره دارم و دوستم دو تا ستاره دارد . و بيش مادرش اظهار 
نكرانى ميكند . اين مقايسه از بحككى شروع ميشود و به بالا ميآيد . مقايسه در بجكى », مقايسه بجكانه است . انسان عاقل دو جور 
مقايسه دارد . كه در روايت يكى را مذمت كرده است و يكى را مدح كرده است . يكى مقايسه صعودى است . يعنى من به ماشين 
آقاى فلا-نى نككّاه كنم و مى بينم كه ينجاه ميليون مى ارزد و به ماشين خودم نككاه مى كنم و مى بينم ده ميليون مى ارزد . مقايسه 
صعودى سه اثر منفى دارد . اندوه » حسرت و ناسياسى . خواهرى كه يكك يخجال ساده دارد و جهار صد تومان مى ارزد » اكر به 
يخجال دو قلوى جند ميليونى ديكرى فكر كند » همه اش غصه مى خورد و مى كويد كه اين هم زندكى است كه ما داريم . اين را 
مقايسه صعودى است كه غلط است زيرا زندكى همه اش با ناسياسى است . مقايسه نزولى هم داريم يعنى من به جارو برقى كه 
يدرم آنرا ينجاه هزار تومان خريده راضى باشم و بككويم خيلى ها اين را هم ندارند . البته جاروبرقى جهارصد هزارتومانى هم در 
بازار هست . ممكن است كه بككويد خيلى ها هنوز شوهر ندارند و ازدواج نكرده اند و در انتظار خواستكار هستند . من خواستكار 
داشتم الحمدلله » من شوهرم دارم الحمدلله » يدرم توانسته برايم جهيزيه درست كند الحمدلله . مقاسيه نزولى جند اثر مثبت دارد . 
شادى » الزاما اين جور نيست كه هركس تمكن مالى دارد » شاد است . من خيلى ها را مى شناسم كه از نظر مالى خيلى بالا هستند 
ولى اصلا احساس شادى ندارند . شاد كامى مساوى با ثروت نيست . كاهى آقا يكك شغل معمولى دارد و نان و سيب زمين هم مى 
خورند وبا هم بككو و بخند هم ميكنند وشاد هم هستند ولى آقايى هم هست كه در بهترين خانه ها زندكى ميكند و تمكن مالى 
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بالايى دارد ولى با همسرش در حال دعوا است و افسردكى دارد . نمى خواهم بكويم كه آن زندكى نمى تواند همراه با شادى باشد 
ويااين زندكى نميتواند غمناك باشد . مى خواهم بككويم يكك تساوى بين اين دو تا نيست . در مسائل مادى مقايسه ما بايد صعودى 
نباشد ولى در مسائل معنوى مقايسه صعودى خيلى هم خوب است . شما در مدرك به دكترا نككّاه كن و در نمازت به نماز حضرت 
على (ع) نككّاه كن . در عبادت به امام سجاد (ع) نككاه كن . من نمى دانم كه جرا سوال اين بينند كان اين نيست كه جرا نماز من نماز 
فاطمه زهرا نيست ؟ دفاعم از ولايت مثل فاطمه زهرا نيست ؟ جرا من مثل فلان خانم اهل مطالعه نيستم ؟ جرا فقط در مورد جهيزيه 
مى كويند ؟ ما در جامعه اختلاف طبقاتى داريم . يولدارهاى زيادى داريم فقراى زيادى هم داريم . دختر و يسرهاى زيادى هم مى 
شناسيد كه ازواج كرده اند ولى بخاطر مشكلات مادى هنوز نتوانسته اند كه زير يكك سقف بروند . دخترى ميككفت : من جهار سال 
است كه عقد هستم و شوهرم هم خانه اى آماده كرده ولى من كير جند تكه جهيزيه هستم و يدرم نمى تواند اينها را تهيه كند . اكر 
هر ثروتمندى سالى دو تا دختر را شوهر بدهد ببينيد جه خواهد شد ؟ دختر خانم و آقا يسر به يدرت سخت نككير. يدر تا جند سال 
مى تواند قسط بدهد ؟ با وسايل ساده هم مى توان زندكى را شروع كرد . براى كل زدن ماشين تا يكك ميليون تومان هم داريم . 
الان مسثئله ى جشم و هم جشمى در جامعه ما جدى است . تقاضاى من اين است كه در زندكى خانوده ها با سطوح خودشان 
بسنجند . جهيزيه حضرت زهرا (س) سيزده قلم ساده بود . در حاليكه در ان موقع هم ثروتمند زياد بود . حالا جطور اين را نهادينه 
بكنيم ؟ بايد براى آن برنامه ساخته بشود و راه آن صداوسيما است زيرا در همه خانه ها هست يعنى برنامه ها و ميزكردهايى با 
حضورخود جوانها بركزار بشود » مصاحبه بشود و در قالب سريال ها و تبليغات بيايد » در سخترانى ها براى مردم كفته بشود . راه 
ديكر آن در خانه است كه از كودكى فرزند را عادت بدهيم . مى توانيم در مدارس و مراكز آموزش اين را رواج بدهيم . اشكالى 
ندارد كه آنهايى كه دارند از وسايل كران قيمت استفاده كنند من ميكويم ما خودمان را با آنها مقايسه نكنيم . و به زندكى آنها 
حسرت نخوريم . سلمان ميككويد كه يبامبر هفت سفارش به من كرد اولى آن اين است كه هميشه به يايين دست خودت نككاه كن و 
به بالا دست هم نكاه نكن . آيه قرآن هم داريم : بيغمبر با افراد يايين ارتباط داشته باش كه روحيه فزون طلبى در تو زياد نشود . در 
جنكى وقتى يبامبر غنيمت كرفت ء زنان يبامبر هر كدام جيزى از رسول خدا طلب كردند واين آيه نازل شد كه ييغمبر به زنهايت 
بكو اكر شما دنيا مى خواهيد » دنيا را به شما مى دهيم ولى بدانيد آخرت براى شما بهتر است . زندكى حضرت زهرا (س) كه 
همراه با فقر بود » اين فقر كزينشى بود و خودش مى خواست . و راضى هم بود . اين ها همه بعنوان يكك فضيلت است . اين ها را 
نقل بكنيد ولى غصه نخوريد . وقتى ييامبر به خانه او آمد و ديد كه بجه روى يايش است » آرد درست ميكند » ذكر هم مى كويد و 
مى خواهد خانه را هم جارو كند و تا كفت : دخترم سحتى دنيا رابا شيرينى آخرت بجش » كفت : من با همين وضعيت راضى 
هستم . نكته سوم اين است كه دنيا را سخت نككيريم . سهل از كنار حوادث بككذريم بعبارت ديكر آستانه ى تحمل مان بالا باشد و 
استقامت داشته باشيم . استوار باشيم . اكر كسى با دنيا سخت نككرفت و مشكلات را جدى نككرفت و با مشكلات كنار آمد » اين 
خودش صفت رضاست . ابوذر يسرى داشت كه مرده بود و در كنار قبر او نشسته بود . فردى مى ككذشت و با طعنه كفت : خوب 
فرزندت مرد . او كفت : شكر كه خدا او را از خانه فنا به خانه ى بقا برد . ببينيد جه نككاه وسيعى . ديد ابوذر كريه مى كند . كفت : 
غصه فرزندت را مى خورى ؟ كفت : نه . نميدانم امشب ميتواند جواب فرشته ها را بدهد يا نه ؟ شب اول قبرش راحت است ؟ 
دغدغه ى ايوذر » دغدغه ى اولاد از دست دادن نيست » او با اين مشكل كنار آمده بود . امام خمينى نقل ميكردند در شهرى وبا 
آمده بود و ترس بيشتر از بيمارى وبا مردم را مى كشت . شهر بهم ريخته بود . عالمى مردم را جمع كرد و كفت : اتفاقى نيفتاده , 
مركك ها بهم نزديكك شده است . قرار بود كه يكى ينج سال ديكر بميرد و يكى ده سال ديككر بميرد » حالا زمان حذف شده و همه 
با هم مرده اند . اتفاقى نيفتاده است . بياييد جنازه ها را دفن كنيم » نماز بخوانيم و ضدعفونى كنيم » به مردم روحيه داد و بدن ها را 


دفن كردند و بقيه هم نجات بيدا كردند . در حوادث كسانى بيشتر ضرر مى كنند كه خودشان را مى بازند . يس به دنيا سخت 
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نكيريم و خودمان را نبازيم . بعضى ها دغدغه روحى دارند بخاطر همين دست به حرام مى زنند . بعضى ها دغدغه حوادث دارند 
بخاطر اين كاهى خودشان را به حوادث مى اندازند . بعضى ها ترس از مركك دارند » ريسكك نميكنند و مسافرت نمى روند» 
كارهاى حساس را انجام نمى دهد . خير اين طور نيست . اكر ما معتقد شديم روزى همه جنبده ها دست خداست واكر ما 
معتقدشديم هر لحظه مركك انسان بيايد » يكك لحظه عقب و جلو ندارد ‏ اكر ما معتقد شديم حوادث در لوح محفوظ براى همه 
معين است و اككر اعتقادم اين شد كه اكر مركك من فرا برسد كسى نميتواند آنرا به تاخير بيندازد » اككر اعتقاد من اين شد كه با تلاش 
روزى به من مى رسد » دغدغه ها كم ميشود . 

سوال - حالا جند راه كار براى رضايت مندى زند كى بكوييد . 

ياسخ - جند راه كار مى كوييم كه در دنيا شاد باشيم . اين به غنى و فقير كارى ندارد . آنانكه غنى ترند محتاج ترند . نككته ى اول 
تدبير است . حديث هم داريم : برنامه ريزى قبل از كار شما را از يشيمانى حفظ مى كند . تدبير يعنى اينكه من امكاناتم را با داشته 
هايم را با آرزوهايم باهم منطبق كنم . عمر سعد مى خواست فرماندار رى بشود » اين آرزو است . اصل اين آرزو عيب نيست . 
سليمان از خدا مى خواست كه حاكم على الاطلاق بشود . اما آيا ين آرزوى عمر سعد » مسيرش قتل حسين است ؟ مسيرش تشنه 
لكهداشة بيعه فاق :أب عذال اشث ؟ ابق شير غالط اسث دابق بن تذبيرئ است . الان يكف تحمل من خواهد ثمره ف بيسسث يكيرد 
» كلاس برود » درس بخواند » تلاش كند و نمره بيست بككيرد . ما تدبير در معيشت هم داريم . نكته بعدى بحث انس است . يكى از 
وازه هايى كه در مورد خمدا بكار مى بريم همين است . يا ائيس المريدين . انس دو جور داريم يكى أنس معنوى مثل انس با خدا و 
قرآن دعا وزيارث: . بعضى آز عديزان ما نغفته به حفتة لاى قرآن رايا نمى كنند .درا نكران هسسد ؟ الا بذكر الله تطمكة القلوب:. 
عضى قا يا نكاز يكانه عشعد , تناز يرائ شسا ارافكن فى آورد : بعفى غايا خندا شرت تحن وقد كباتى سس دك عانه شان 
نزديكك شاه عبدالعظيم است ولى زيارت نمى روند . رفتن به اين زيارت ثوابش به اندازه رفتن به كربلا است . دعا را فارسى بخوانيد 
؛ نمى خواهد عربى بخوانيد . انس بعدى انس با فاميل است كه اسلام به آن صله ى رحم مى كويد . در سوره نسا مى فرمايد : در 
قيامت از توحيد واز ارحام سوال ميشود . خود اين انس باعث ميشود افسردكى ها و نككرانيها كم بشود . بياييد جلسات ماهانه 
تشكيل بدهيد و يكك دعاى توسل هم بخوانيد و يكك جايى هم بخوريد . دو تا آيه قرآن خوانده بشود و دراين رفت و آمدها 
جوانان بهم معرفى ميشوند و ازدواج هم صورت مى كيرد . همدلى هم صورت مى كيرد . جبرئيل به بيامبر خدا كفت : اى رسول 
الله اكر قرار بود ما به روى زمين مى آمديم سه تا كار را اولويت مى داديم . يكى آبرسانى به مسلمانان » دوم رسيدكى به خانواده 
فاق عبالوار و سومى غيوت عمد بكر را يوشائدن ‏ حجبرقل عتيكائيل اذ ف قعد ماق غندا مسد ومعفية ند كند رعدا ذو ران 
مى فرمايد : فرشته ها معصيت نمى كند . سومين نكته كه باعث ميشود شادى بيايد استفاده از مواهب است . خدا عالم را زيبا آفريده 
است . مواهب . منظور دريا» كوه » يارك و درخت است . جند خانواده مى توانند با هم به ياركك بروند و غذا بخورند . يكى ديكر 
ازهواقغب هشر اث هنسو باغث اراك اث . يكى ديكر انامواهي اولاد دار شدن اسك قرآن.مى كريد : مال وفرئد زينث 
است . ديكر مزاح و شوخى است . البته نه تمسخر و طعنه و غيبت . مطالب شاد و قصه هاى خوب نقل بشود واين باعث ميشود 
شادق بةاؤقد كن ها بابد ذيكرق شغل و كار أت ..جوانان از كار عاو تداشته باشيد . حالا حوان ليسانس اسك وشغل متاسب :نا 
تحصيلش بيدا نميشود » خوب فعلا بيش يدر كه يارجه فروش است كار كن . مبغوض ترين افراد بيش خدا كسانى هستند كه در 
روز بيكار هستند و كسانيكه در شب سجده و عبادت نمى كنند . به ييامبر كفتند : فلانى خيلى عبادت مى كند ولى كار نمى كند . 
ييامبر فرمود : از جشمم افتاد . 

سوال - جطور با مشكلات مقابله كنيم ؟ 

ياسخ - ما دو عنوان داريم : يكى صبر و ديكرى جزع كه مقابل صبر است . آنجه كه در روايات ما تاكيد شده است كه با سختيها 
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كنار آمدن صبر است . ان مع العسر يسرى يعنى اككر سختى تو را از ياى در نياورد » همان يسر است . امام حسين (ع) در روز عاشورا 
همان يسر بود » كرجه تير ميخورد . و ميككفت خدايا اين سختيها بر من آسان است . يس جزع نكنيم و بردبار باشيم . اشعث بن قيس 
فرزندش رااز دست داد و حضرت على (ع) به او نامه اى نوشته است كه در آن نامه حضرت كفتند كه خدا به تو صبر بدهد . تو 
ميتوانى دو حالت داشته باشى » يكك صبر و ديكرى جزع و ناسياسى . بدان هر دوى اين حالتها روى اصل قضيه اثرى نمى كذارد » 
يعنى فرزند تو را زنده نمى كند » فقط اكر صبر كنى معجورى و اكر جزع كنى » كناه كردى . نوع نككاه به زندكى خيلى مهم است . 
جهار نفر را مى خواستند اعدام بكنند . يكى تا صبح عبادت مى كرد و ديكرى كمى حالش بد بود و سومى جزع مى كرد و توبه 
نامه مى نوشت و داد و فرياد مى كرد و جهارمى قبل از اعدام جان داده بود . اين در حالى بود كه سرنوشت جهار تاى آنها يكى بود 


اق ام 


سوال - من در كذشته اشتباهات زيادى مرتكب شده ام اما حالا بيش خودم و خدا توبه كرده ام ولى نكاهها و حرفهاى ديكران من 
را آزار ميدهد و مدام من را مورد سرزنش قرار مى دهند . لطفا من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - در اين سوال جواب هم وجود دارد يعنى اين اخلاق » اخلاق خدايى نيست كه ايشان مى فرمايند كه بيش خودم و خدا توبه 
كرده ام ولى مردم دست از سر من برنمى دارند . من جند تا روايت كوتاه براى شما بخوانم كه ببينيد كناه تحقير » فحاشى و اهانت 
جقدر بد وزشت است . در كتاب كافى مرحوم شيخ كلينى روايت داريم : هر كس بنده اى از بند كان خدا و ولى از اولياء خدا را 
مورد اهانت قرار دهد , با من اعلام جنكك كرده است . ديكرى اينكه كسى كه بنده ى مومنم را خوار بشمارد , اعلام نبرد رسمى با 
من كرده است . روايت ديكرى : اكر كسى مومنى را خوار بشمارد » خدا روز قيامت او را وارد محشر مى كند و انككشت نما ميشود 
و كناهش را همه مى دانند . رسول اكرم فرمود : هيج مسلمانى را تحقير نكنيد . همان كسى كه بيش تو خيلى كوجكك است ممكن 
است نزد خدا خيلى بزركك باشد . امام صادق (ع) فرمود : اكر كسى يكك نقطه ضعفى را از مومنى نكّه دارد و بخواهد روزى آبروى 
او را ببرد » خدا او رااز تحت ولايت خودش بيرون مى كند و تحت ولايت شيطان در مى آيد ولى شيطان هم او را قبول نميكند . 
كسانى كه كناه تحقير دارند را حتى شيطان نمى يذيرد و مى كويد كه اكر تو خوب بودى » خدا تورا نمى راند . يكى از همسران 
ييامبر بنام سفيه » يدرش يهودى بوده است . بعد خودش به ييامبر ييشنهاد داد و ييامبر هم قبول كرد . بعضى از همسران ييامبر او را 
مسخره مى كردند و به او يهودى زاده مى كفتند . او بيش ييامبر آمد و كله كرد . در سوره حجرات هم به اين اشاره شده است . 
بيامبر به او كفت كه اكر اين دفعه اين را به تو كفتند » تو هم بككُو يدر من هارون است و عمويم موسى است و شوهرم رسول الله 
است . قرآن مى فرمايد : القاب زشت و ناروا روى يكديكر نككذاريد . مردى بيش امام سجاد (ع) آمده بود . نام او ابومره بود يعنى 
يدر تلخى . امام فرمود : ديككر خودت را با اين اسم معرفى نكن . فردى بيش رسول خدا آمده بود و نامش عبدالشمس بود و نامش 
را عبدالوهاب كذاشت و فرمود عبدالشمس يعنى جه ؟ توجه داشته باشيد كه تمسخر» تحقير» استهزاء » فحاشى » سب .ء ناسزاكويى 
وبه رخ كشيدن كذشتهى ديكران كناه بزركى است . خدا در سوره ى زمر مى فرمايد : اى بيامبر وقتى توبه كننده اى مى آيد » او 
را بيذير . جرا ما اينطورى هستيم ؟ فردى بيست سال بيش خطايى كرده و تا اسمش مى آيد » مى كُوييم كه فلانى را مى كُويى كه 
فلا-ن كار را كرد . خدا مى فرمايد : سيئات رابه حسنات تبديل مى كنيم . ما افرادى با كذشته ى خراب داشته ايم و يبش ييامبر 
آمدند و ييامبر آنها را يذيرفت . نكته ى بعدى كه من اشاره كنم اين است كه بعضى از اوقات افرادى بانى حقارت هاى خانوادكى 
يا شغلى يا مسائل مربوط به ديكران مى شود . مثلا يدرى معتاد است . حالا اعتياد هم يكك بيمارى است و بايد درمان بشود . اين آقا 


دو تا دختر خوب دارد . متادين و مومن و يسر خوب هم دارد . مى كويند كه جون يدرش معتاد است ء ما از او دختر نمى كيريم . 
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اين خوب نيست . بعضى ها بخاطر شغل كسى اين حرف را مى زنند . من زمانى در مشهد بودم و خانمى براى من نوشته بود كه يدر 
من دو تا همسر دارد و من ليسانس هستم و تمام كمالات را دارم ولى تا خواستكاران مى فهمند كه يدرم دو تا همسر دارد يس مى 
زثنك . بفرض از نظر عرف ها و از نر خاتواده اى كه خواستكارى آمدند ابن كناه باشذ + اولا كناه من حيست ؟ لذا ايشا توبه كردة 
است و خدا توبه يذير است . شما دست برداريد . خدا مى فرمايد : كسى كه مومنى را سرزنش كند نمى ميرد تا در همين دنيا همان 
بلا سرش بيايد . طعنه سه جور است . كفتارى » نوشتارى و رفتارى . كفتارى همين هايى است كه بحث كرديم . نوشتارى مقالات 
نيشدار مثل روزنامه ها كه مطالبى را تيتر مى كنند و تمام سخنرانى طرف را مى زنند و وسط سخترانى را مى كيرند و آنجه خودشان 
ميخواهند مى نويسند » اين يكك نوع طعنه است . رفتارى هم داستان همان عبس و تولى است كه فقيرى وارد جلس شد و ثروت 
خودش را جمع كرد يا جهره در هم مى كشد كه اين طعنه رفتارى است . 

سوال -برادرم مدت سه ماه است كه با خانمى عقد كرده است ولى بشدت با هم اختلاف دارند و مى خواهد او را طلاق بدهد و ما 
مى كوييم كه با هم كنار بياييد ولى ميكويد كه استخاره هم كرده ام و ميخواهم او را طلاق بدهم . شما راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - من خودم در كارهاى كلان مثل ازدواج وخانه خريدن كمترين استخاره را در زندكى داشته ام . ما دو تا مطلب مُقدم بر 
استخاره داريم . مرحله ى سوم سراغ استخاره مى آييم . در سفارشات دينى ماء مرحله ى اول تدبير انديشه و تفكر است و اين مقدم 
است . روايت داريم كه فكر آينه صافى است . انسان بنشيند فكر كند » بررسى كند و تدبر كند كه اين دختر به يسر من مى خورد ؟ 
شغل و تحصيلاتش مى خورد ؟ مجموعه قضايا را با تفكر و انديشه بررسى كند . الان شما مى خواهيد يكك منزل بخريد . يولتان 
مشخص است . حالا اكر شما دنبال يكك منزل يكك ميلياردى بروييد آيا يولتان مى رسد ؟ اين مشخص است . يا فرض كنيد فردى 
ميداند كه با اين نمرات فرد ممتازى در كنكور نمى شود » خوب براى اين استخاره كند ؟ اول تدبير و بعد برنامه ريزى و معناى 
برنامه ريزى اين است كه داشته ها را ببينيم » مطلوب را ببينيم » بين داشته ها و مطلوب ايجاد ارتباط كنيم و با تفكر و انديشه به آن 
هدف برسيم . مرحله ى دوم بحث استشاره است . يعنى مشورت . خدا به ييامبر مى فرمايد : و شاورهم فى الامر. حضرت على (ع) 
مى فرمايد : بشتابيد كه كران هاى مردم را ارزان بدست بياوريد و كران هاى مردم تجربه است . يكك معلم كه سى سال در آموزش 
و يرورش بوده و به دانش آموزان درس داده و شما كه تاره مى خواهيد وارد مدرسه بشويد , جه اشكالى دارد كه يكك ربع در 
كلاني ابقان باشيدي و عرريه كين تبه ايراع وشكالاض معن تناو ونا رولك بوككي كريد :تزبائن بشن من ان كه كارمق جد 
ينجاه ميشود و به سمت استخاره مى روم ولى آقايى كه ميككويد كه عقد كرده است و بعد براى ادامه ى زندكّى استخاره كرده است 
اعد كن براق اداقدى زتد كن استغارة فى كيرد ؟ اداقهاى زند كن مطلوية و منتديدة اث فارض ديك وسحان دار .شما 
براى خواندن نماز شب استخاره مى كيرد ؟ شما براى انفاق استخاره مى كيريد ؟ استخاره براى ينجاه ينجاه است نه براى ادامه 
زندكى يعنى من الان به يكك مرحله اى رسيده ام كه با تدبير و مشورت همه ى راهها را فتم و به اينجا رسيدم كه هيج كدام از دو 
راه براى من اولويت ندارد . مثلا من ميتوانم دو رشته را همزمان در دو شهر انتخاب كنم مثلا در تهران مهندسى برق و در اصفهان 
مهندسى عمران . كداميكك از اينها را بروم و مانده ام . استخاره يكك راه حل براى اين موضوع است . در روايت ما توصيه به استخاره 
نشده است . اين يكك راه حل است . ولى سيره ى علما نشان مى داده كه وقتى مردم مى آمدند ء برايشان استخاره مى كرفتند . اما 
موردش همان زمانى است كه انسان بين ينجاه » ينجاه كير كند . و الا ين دختر خانم سنش به يسر شما مى خورد » اخلاقش مى 
خورد » خانواده اش خوب است و يسر هم دختر را مى خواهد و همه ى مقدمات هم فراهم است و بعد بككوييم كه استخاره كنيم كه 
ببينيم خوب است يا بد ؟ اين اشتباه است . بعضى از افراد براى كارهايى كه اتفاق نيفتاده » استخاره ميكنند و اين اصلا معنا ندارد . 
اينكه آيا در كنكور قبول مى شويم يا نه ؟ اين يكك تفعل است و در قرآن تفعل جايز نيست . يا اينكه براى كار غير شرعى استخاره 
ميكنند كه مثلا تقلب بكنم خوب است يا بد است ؟ آيا ربا بكيرم خوب است يا بد است ؟ حضرت على (ع) در نهج البالغه به 
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حارث مى فرمايد : وقتى وارد بازار ميشويد استخاره كنيد يعنى طلب خير كنيد . امام جواد (ع) فرمود : وقتى مى خواهيد كار خيرى 
بكنيد » دو ركعت نماز بخوانيد مثلا مى خواهيد دختر شوهر بدهيد و همه ى مقدمات آنرا فراهم كرده باشيد نه اينكه مثلا تحقيق 
نكرده باشيد و يسر فاسد باشد . يس تحقيق كنيد و همه ى راههاى آسيب را ببنيد و الان كه مى خواهيد شوهر بدهيد » دو ركعت 
نماز بخوانيد و بككوييد كه خدايا در اين ازدواج خير و بركت قرار بده . اين را طلب خير كردن مى كويند . ما در كاسبى هايمان هم 
ميكوييم كه خيرش را ببينى . اين همان است يعنى بدبينانه به آن قضيه نكاه نكن . 

سوال - شما عامل كمى رزق و روزى را كناه ميدانيد . ولى وقتى ما به زندكى مان نككاه مى كنيم مى بينيم كه كناه نمى كنيم و يا 
حداقل از اطرافيان مان كمتر كناه ميكنيم . دليل كمى رزق و روزى ما جيست ؟ و جه فرقى بين ما و آنهايى كه كناه ميكنند و روزى 
زيادى دارند جيست ؟ 

ياسخ - كاهى به ما ميكويند كه شما مى كوييد : ندادن زكات باعث ميشود كه باران نبارد ولى در فلان منطقه تركيه يا ارويا بارش 
زياد است و اصلا نمى دانند كه زكات جيست ؟ يا اينكه شما مى كوييد كه كسى كه مشروب مى خورد » روزى اش كم ميشود و يا 
ربا بككيرد روزى اش كم ميشود ولى آنها جز زندكى روزانه شان است . ما نبايد همه جيز را باهم مقايسه كنيم . اينكه در روايت 
داريم كه دنيا زندان مومن است و بهشت كافر معنايش همين است . كَاهى اوقات انسان كافر يا اسلام را قبول ندارد . ممكن است 
بسيارى از اين محذوراتى كه براى مسلمانان است را نداشته باشد . فرض كنيد كه شما به دانشكاه تهران مى روييد و ثبت نام مى 
كنيد و دانشجو مى شويد. و رشته انتخاب مى كنى . مقررات شامل شما هم مى شود . تاخير كنى شامل شما ميشود و اكر مشروط 
بشوى » شامل شما هم مى شود . حالا كسى ثبت نام نميكند » يس مقررات شامل او نميشود . كسى كه خدا و زكات را قبول ندارد 
و بعضى مواقع راحت تراز ماهم زندكى مى كنند . جون الزاما اين طور نيست كه ما اين قضايا را با هم كره بزنيم . كاهى هواى 
منطقه مديترانه اى ست » كاهى طرف يكك درآمد ويزه اى دارد و كاهى خداوند محاكمه اين ها را براى برزخ و قيامت مى كذارد . 
قارون با آن همه كفرى كه داشت », آن همه هم يول داشت ولى مسلمانان به نان شب شان هم محتاج بودند . يس وقتى مسلمان مى 
شوى يعنى ثبت نام ميكنى كه من مسلمان شده ام و بايد زكات بدهى » خوب نمى دهى يس باران نمى بارد . شراب مى خورى » 
رزق تو كم ميشود . و بركت از زندكى ات مى رود . اككر ثبت نام نكرده باشى فرق ميكند . حالا بيندد كان نككويند كه ما از فردا 
كافر مى شويم . بحث من اين است كه عقاب اخروى خيلى بيشتر است . اين كافر جهنم مى رود و عذاب مى كشد ولى مومن در 
دنيا ييامدهاى كناهش شامل حالش ميشود البته براى كافر هم ميشود ولى براى كافر استيصالى است . مثل فرعون كه يكباره در رود 
نيل غرق شد . حالا جواب سوال شما » يكى از عوامل زيادى روزى تلاش است . كسى كه يكك شيفت كار ميكند با كسى كه دو 
شيفت كار مى كند يكى است ؟ خوب معلوم است كه دو برابر در مى آورد . يكى از عوامل ازياد روزى تدبير و برنامه ريزى است . 
كسى كه اسراف مى كند با كسى كه قناعت مى كند يكى است؟ يكى از عوامل افزايش روزى يس انداز است . فكر اقتصادى دارد 
وخريد مى كند و آن جيز كرانتر ميشود و روزى او بيشتر ميشود و يكى از عواملى كه روزى را كاهش مى دهد كناه است كه اين 
عزيز فقط همين يكك عامل را ديده اند . الان كسى براى فرزندش ميلياردها تومان ارث كذاشته باشد واين فرزند هر جه هم كه 
معصيت بكند » باز هم ثروت دارد . يس دراينجا نميتوان اين را مطرح كرد . در روايات داريم كه از زمينه هاى كاهش روزى كناه» 
دروغ كفتن و خيانت در امانت است . حالا اكر كسى كناه نكرد يعنى در منزل ماند و همه ى اعمال را انجام داد » آيا روزى را به 
در خانه براى اومى آورند ؟ دعا كننده بدون عمل مثل تير انداز بدون تير است . تلاش و برنامه ريزى و كناه نكردن و مجموعه ى 
اين عوامل را بايد با هم ديد . اكر يكك قسمت را ببينى » دجار مشكل مى شوى . 

سوال > ماه صفر نحسى دارد و به جه معناست ؟ 


ياسخ - ايام و روزها بخودى خود بار ندارند . الان شما در يان شب جمعه يولى را كم كرده ايد و فرد ديككرى يولى را بيدا مى كند 
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. شما ميككويبد : عجب ينجشنبه بدى و او ميككويد : عجب ينجشنبه ى خوبى . فردى در يكك روزء عروسى دخترش واقع شده است و 
فردى هم در آن روز براى يسرش تصادفى واقع شده و يسرش رااز دست داده است . اين حوادث است كه به روزها عنوان خوش 
يومى و بد يومى ميدهد . جرا شب قدر از هزار ماه بالا-تر است ؟ زيرا شب نزول قرآن است . جرا روز عاشورا براى ما حزن انككيز 
است ؟ زيرا ابا عبدالله به شهادت رسيده است . كلمه ى نحس در قرآن هم آمده است . عذاب بر آنها وارد شد و براى آنها روزهاى 
نحسى بود . فردى مى خواست به منزل امام هادى (ع) برود و شانه اش به جايى خورد و زخم شد . انككشتش هم لاى در رفت و 
زخم شد و لباسش هم ياره شد و عصبانى شد و كفت : عجب روز نحسى و امام فرمود : كناه روزها جيست ؟ نحوست به اين 
معناست كه در ماه صفر انسان به خدا بيشتر يناه ببرد . در مفاتيح الجنان آقا شيخ عباس قمى » در ماه صفر دعايى را آورده كه هر 
كس روزى ده بار اين دعا را بخواند » نحسى ماه صفر شامل او نمى شود و تاكيد دارد . يعنى مى خواهد بككويد كه نحوست ذاتى 
نيست و شما با يكك صدتقه اى »ء با يكك دعايى مى توانيد اين را رفع كنيد . يس نحوست ذاتى ايام نيست بلكه بخاطر حوادثى است 
كه بر ايام حادث ميشود . در كتاب الميزان بحث زيبايى دراين مورد دارد . نماز اول ماه و صدقه ى اول هر ماه بلايا را از ما دور مى 
0-8 

سوال - در مورد فرق كذاشتن بين فرزندان توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين سوال را زياد از من مى يرسند . البته يكك مقدار آن حساسيت است . مثلا فكر مى كند كه اين طور است . البته من فرق 
كذاشتن بين فرزندان را قبول دارم . الان آقا عروس و داماد دارد و دختر آخرى را شوهرمى دهد و همه ى وقتش را معطوف به او 
ميكند . يا داماد آخرى يزشكك است و داماد اولى كاركر و ديكر او را تحويل نمى كيرد . خانمى ميككفت : ما اينقدر مادرم را 
تحويل ميكيريم و از مكه كه آمدهء براى او ميهمانى كرفته ايم ولى مادرم اصلا به ما توجهى نميكند و در ميهمانى ها ما را دعوت 
نمى كند . من جكار كنم ؟ كفتم كه اككر با لوالدين احسانا است بايد باز هم سر بزنى ولى اكر يكك طرفه است » كمى آن را كمتر 
كن . خانواده هايى كه فرزند در خانه داريد حتى در نككاه كردن هم بين فرزندانتان فرق نككذاريد و آنهايى كه فرزند زياد دارند در 
رفت و آمدها دقت كنند كه اكر دو دفعه يسر بزركك مى آيد » دو دفعه هم يسر كوجكك بيايد . ييامبر در نككاهش هم عدالت داشت 
. در نككاه ودر برخوردتان بايد خيلى احتياط كنيد . من در قلبشان را نمى كويم . حالا ما فرزندى را خيلى دوست داريم . اما باقر 
(ع) مى فرمايد : ما بعضى از بجه هايمان را بيشتر دوست داريم ولى در رفتارمان بروز نمى دهيم . رسول اكرم در سوغاتى و هديه 
دادن بين فرزندانتان عدالت داشته باشيد . آقا براى يسر تو خانه اى يكك كايشن مى آورد و براى يسر بزركش يكك جوراب از مكه 
مى آورد . يسرء يسر است . اكر او كايشن دارد و يا دستش به دهانش مى رسد و يا يزشكك است . بحث هديه فرق مى كند . اين 
دو فرزند تو هستند و به هردو يكك جور نككاه كن . به درآمدهاى بالا و يايين آنها كارى نداشته باش . بعضى ها عروسى دارند كه از 
فاميل خودشان است مثلا دخترخاله است . او را بيشتر تحويل مى كيرد و مى كويد : از خودمان است . يا عروسى دارد كه همشهرى 
خودش است .ء او را بيشتر تحويل مى كيرد » اين طور نبايد باشد . عروسى دارد تحصيلات بيشترى دارد . با همه ى اينها نبايد در 
برخورد تبعيض قائل شد . اين ها ييامد د ارد و ييامد آن كينه و عداوت حسادت بدبينى ميشود . روايتى داريم كه وقتى با فرزندانتان 
صحبت ميكنيد در نككاه و كوش كردن حرفشان عدالت را رعايت كنيد . يكى از دلايلى كه باعث شد برادران يوسف او را در جاه 
بيندازند اين بود كه يدر او را بيشتر تحويل ميككرفت . در قرآن داريم : آنها كفتند كه يدر يوسف و برادرش را بيشتر از ما دوست 
دارد . البته كار يعقوب كناه نبود . دقت كنيد كه در خانواده ها تبعيض و بى عدالتى نباشد . 

سوال - آيا نماز شب قضا دارد . آيا دستور ساده ترى دارد كه ما بتوانيم از بركات آن استفاده كنيم ؟ 

ياسخ - آب دريا اكر نتوان كشيد » هم به قدر تشنككى بايد كشيد . ما يكك مطلوب داريم . نماز شب يازده ركعت قبل از نماز صبح . 


٠‏ استغفار و "٠٠١٠‏ تا العفو و 5٠‏ نفر مومن را دعا كردن . اين مطلوب نماز شب است . البته همه ى اين ها يانزده دقيقه بيشتر طول 
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نمى كشد . حالا كسى قبل از نماز صبح بلند شد و حال ندارد » يازده ركعت نماز شب بخواند . قنوت معمولى بخواند » واجب 
نيست جهل مومن را دعا كند . باز اككر كسى حال يازده ركعت نماز را هم نداريد » دو ركعت نماز نافله ى شب بخواند . بالاخره 
اكر سر اين سفره ينج رقم غذا بود مطلوب است ولى اككر يكك رقم غذا هم بود انسان را سير مى كند و ميشود از آن استفاده كرد . 
قضاى نماز شب را هم مى توان بجا آورد . در ظهر مى توان دو ركعت نماز قضاى شب خواند . البته قضاى يازده ركعت را هم مى 


توان خواند . حتى ما مى توانيم هنكام خوابيدن نماز شب را بخوانيم و بخوابيم . جون معمولا ما زودتراز يازده نمى خوابيم . 
11-17 -لم 


08- درباره ى خلاصه ى مطالب رزق و روزى توضيح دهيد . 

ما هفته ى كذشته بحث افزايش رزق و روزى را داشتيم و آنجه به نظر مى رسد اين است كه افزايش رزق و روزى صرفاً به منزله ى 
افزايش داشته هاى ما نيست » آنجه داريم بايد قدر آن را بدانيم و اين ميسر نمى شود مككر با قناعت كه من در ادبيات دينى ديده ام 
كه از امير المؤمنين نقل است كه قناعت ثروتى بى يايان است. جه خوب است كه ما در زندكى خود قناعت ييشه كنيم و از اسراف 
دورى كنيم و مسير اعتدال را در بيش بككيريم . اين مى تواند شروع خوبى باشد تا به فرهنكك اعتدال در اسلام بيردازيم كه شايد به 
نوعى اشاره اى هم مى توانيم به اصلاح الككوى مصرف داشته باشيم كه امسال نيز به اين نام مزين است . 

/اذ- درباره ى اصلاح الككوى مصرف توضيح دهيد . 

من در اين خصوص هفت يا هشت توصيه دارم . بحث شما اين است كه جطور آنجه كه داريم مصرف كنيم ؟ بحث جلسه ى قبل 
اين بود كه جه كنيم روزى ما حلال باشد و افزايش بيدا كند؟ اما الان بحث اين است كه فرض كنيد بنده آدمى هستم با حقوق و 
درآمد مشخص . جطور خانه و زندكى خود را برنامه ريزى كنم كه بتوانم آن را به همه جيزها برسانم و در زند كى كم نياورم . 
همين تعبيرى كه كاهى در روايات به عنوان تدبير در معشيت آمده است . ابتدا من دو نكته بككويم و بعد هفت يا هشت توصيه را 
فهرست وار بيان كنم : نكته ى اول اينكه هرجه مال در اين عالم است متعلق به خدا است . در حديث داريم كه اين مال متعلق به 
خداوند است و بعنوان وديعه نزد مردم كذاشته شده است . قرآن كريم وقتى به انفاق سفارش مى كند مى فرمايد: از آن جيزى كه 
ما به شما داديم انفاق كنيد يعنى اين مال متعلق به شما نيست . بدانيم ما در اين عالم صرفاً امانتدار هستيم . مال من » خانه ى من يا 
زندكى من مطرح نيست . در روايت داريم كاهى ييامبر اين سوره را در كوجه هاى مدينه مى خواندند : الحاكم التكاثر حتى زرتم 
المقابر بعد مى فرمود: يقول اين آدم مالى مالى و مالكك من مالكك آدم ها مدام مى كويند مال من », مال من » اينها مال تو نيست 
مكر آنكه بخورى يا انفاق كنى و يا لباس بخرى . شما ملاحظه كنيد اكر فرد ميلياردر هم باشد هيجكدام از آنها را با خود به قبر 
نمى برد و بيش از آنكه بدن نياز دارد نمى تواند مصرف كند . يس نكته ى اول اينكه ما صرفاً در اين عالم امانتدار هستيم و ملكيت 
اعتبارى است . نكته ى دوم اينكه ما بايد توجه كنيم كه المؤمنون كلجسد الواحد همه ى جامعه مثل يكك ييكر هستند » شما اعضاء 
يكك بيكر هستيد . مثلا فرض كنيد اين دست نسبت به آن دست يا جشم نمى تواند بى تفاوت باشد » يكك وقت دندان شما درد مى 
كند » جشم شما به خواب نمى رود » دست شما روى آن را محافظت مى كند و اشكك شما هم ممكن است بيايد . يس نكته دوم 
اينكه بايد توجه كنيم جامعه يكك بيكر است و اينطور نيست كه فقط به خود فكر كنيم و در اين قضيه مليت و نزاد واين جيزها نيز 
مطرح نيست. اكر آن طرف عالم كسى سر كرسنه بر بالين بككذارد ما مسئول هستيم . حالا ارتباط اين دو نكته را عرض مى كنم » ما 
در اسلام و در روايات براى مصرف و مخارج زندكى يكك سرى سفارش هايى داريم » يكى از آنها تدبير است يعنى برنامه ريزى . 
من حديثى را براى شما بخوانم امير المؤمنين فرمود ؟ جيز حكومت ما را به هم مى ريزد : يستدل على ادبار الدول باربع يكك سوء 
تدبير و دوم برنامه ريزى غلط و ريخت و ياش زياد قله الاعتبار عبرت نكرفتن از عملكرد كذشتكان و جهارم كثرت اعتذار دول و 
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افرادى كه خيلى اشتباه مى كنند و مدام مى كويند ببخشيد و زياد عذرخواهى مى كنند. بحث من بر روى نكته اول يعنى سوء تدبير 
است . در روايات آمده يكك زمانى افراد خدمت بيامبر اكرم يا ائمه مى رسيدند و تقاضاى موعظه مى كردندء ائمه به آنها سفارش 
مى كردند كه برنامه ريزى و تدبير قبل از كار شما رااز يشيمانى حفظ مى كند . الان بحث ما اين است كه جه كنيم آن جيزى كه 
داريم كم نيايد » يعنى خانواده ها بتوانند درست با داشته هاى خود زندكى را اداره كنند . ببينيد در آمد هاى افراد فرق مى كندء 
يكك نفر كارمند بانكك استء ديكرى معلم است » فرض كنيد ماهى يانصد هزار تومان حقوق مى كيرد و سه تا هم فرزند محصل 
دارد » مى خواهد حج برود » دختر خود را شوهر بدهد و بالاخره ميهمان هم دارد بنابراين او بايد برنامه ريزى كند . مثلا بكويد كه 
من ازاين يانصد تومان» صد تومان آن را ناديده مى كيرم براى جهيزيه ى دخترم و اصللا ازاول يكك حساب براى او باز مى كنم » 
ينجاه تومان براى تحصيل يسرم مى كذارم » يكك مقدار هم براى قبض آب و برق كنار مى كذارم . در قديم مى كفتند ما يكك 
خرج داريم و يكك برج » مثلا- آمديم خانه و ديديم آشيزخانه خيس است جه شده ؟ آب كرمكن سوراخ شده است يا يخجال 
سوخته » صد تومان يا ينجاه تومان بايد خرج آن بكنيم » يس كسى كه يانصد تومان درآمد دارد بايد نيمى از آن را براى اينها كنار 
بكذارد حالا اككر اجاره خانه هم داشته باشد يكك مقدارى بايد براى آن كناربكذارد . يس با اين برنامه ريزى و با اين تدبير مى بينيم 
درمجموع صد تومان بيشتر براى خانم خانه نمانده است » يس با اين صد تومان ما نمى توانيم ميهمانى آنجنانى بكيريم و يا مبل دو 
يا سه ميليونى بخريم يا مسافرت برويم . اما الاءن طرف مى رود يكك مبل دو ميليونى برمى دارد با جهار قسط يانصد تومانى ودر 
انجام مى دهم . به عبارت ديكر مى خواهم بكويم جشم وهم جشمى نكنيم» همان كه من ابتدا در حديث خواندم . درروايت داريم 
مال مال خدا است و شما امانتدار هستيد » خدا به شما فرمان داده ميانه رو مصرف كنيد و لباس شما ميانه روى باشد . شما مى دانيد 
يكى از بزركترين توصيه هاى اسلام در زندكى ما اعتدال است » در قرآن در سوره فرقان ويزكى هاى بنده هاى بركزيده ى خدا را 
مى شمارد كه ١١‏ ويزكى است و عبادالرحمن الذين يمشون على الارض هو نا يكى اينكه الذين اذا انفقوا لم يسرفوا وقتى انفاق مى 
كنند اسراف نمى كنند و اعتدال دارند. امي رالمؤمنين در خطبه متقين وقتى صفات آنان كه صد وده صفت است مى شمرد مى كويد 
زندكى است كه الان متأسفانه اين از دست خانواده ها خارج شده است و اين قضيه فداى جشم و هم جشمى شده است . يكك خانم 
وقتى مى بيند درآ مد شوهر او اين ميزان است جه ضرورتى دارد براى هر عروسى يكك لباس و براى هر مناسبتى يكك يوشش تهيه 
كند ؟ يا فرض كنيد هر مدتى يكك بار تغيير وضعيت دهد ؟ شما مى دانيد الان الكوى مصرف به هم ريخته است . در كذشته فرض 
كنيد طرف ينج فرزند داشت » خانه ى او نيز ينج اتاق داشت ه ركدام با خانواده در يكك اتاق زندكى مى كردند موقع ناهار هم كه 
بود مادر صدا مى كرد و همه بر سر يكك سفره مى نشستند و حالا آبككوشت يا برنج هرجه كه بود با هم سر يكك سفره مى خوردند » 
وقتى يكك مجموعه دور هم جمع شوند آن برق و آبى كه مصرف مى شود كمتر است و اصلا نشاط هم بيشتر مى شود . الان آقا مى 
كويد من يكك خانه دارم » زير زمين و طبقه ى بالاى آن خالى است اما يسر من مى كويد من بايد مستقل زندكى كنم » جرا با هم 
كنار نمى آييم ؟ جرا اجازه نمى دهيم اين تكليف در بين ما ايجاد شود ؟ بنابراين شما ملاحظه بفرماييد ساده ترين خانه را ييامبراكرم 
در همين جايى كه الان قبر يبامبر و حجره هاى او بوده با اتاق هايى ساده داشته است و خاندان ييامبر در كنارهم زند كى مى كردند 
و هيج كاه دنبال اين موارد نبودند . حالا جرا ما اينككونه شده ايم ؟ بخش عمده ى آن الكو كيرى از فرهنكك غرب است . متأسفانه 
در فيلم هاى صدا و سيما و سريال ها وقتى طرف مى بيند همه خانه هاى آنجنانى » مبل هاى فلان » ساختمان هاى بزركك » فرش 


هاى جنان دارند و جندين دست لباس عوض مى شود فرد الكو مى كيرد . لذا اصلاح الككوى مصرف بايد از برنامه هايى كه در 
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صدا و سيما يخش مى شود واز خط دهى و الكو دهى در ادارات شروع شود . ما بايد مجموعه را با هم ببينيم » همه دست به دست 
هم بدهيم تا اين اتفاق بيفتد . يكك مثال ساده الان اعلام مى كنند محصلين دبيرستان يا راهنمايى بايد اين رويوش را بيوشند و تنوع 
هم نيست در نتيجه بجه مى داند اكر فردا لباس ديكرى بيوشد او را به مدرسه راه نمى دهند » قبول مى كند جون قانونمند است و 
نهادينه شده و كفته اند اين لباس ورود به مدرسه است اكر هم كثيف شود همان را مى شويند و دوباره مى يوشند ء اكر مى كفتند 
هر كس با هر لباس بيايد اشكالى ندارد آنوقت جه جشم و هم جشمى مى شد . جديداً مدارس در تغذيه هم الكو مى دهند مثلا فردا 
نان و تخم مرغ » يس فردا نان و ينير جرا؟ جون يكك دانش آموز با خود يكك بيتزا نياورد و بغل دستى او را نككّاه كند وجشم وهم 
جشمى شود . جرا ما در جامعه اين الكو را ندهيم ؟ توصيه ى من به خانواده ها اين است كه برنامه ريزى كنند . جرا اينقدر در 
روايات سفارش شده كه در مسائل مالى به يايين دست نككاه كنيد و نه به بالا دست ؟ جون باعث نشود مدام احساس كمبود كنيد 
.دومين توصيه بنده مراعات اولويت ها است . يكك شخصى آمد خدمت رسول خدا و عرض كرد يا رسول اله من دو دينار مى 
خواهم در راه خدا انفاق كنم توصيه ى شما جيست؟ رسول خدا فرمود يدر و مادر دارى ؟ كفت بله يا رسول اله فرمود انفقهما على 
والدكك اين دو درهم را اول به يدر و مادر خود بده » جون يدر و مادر واجب النفقه اولاد هستند و وظيفه ى آنها است . او رفت يول 
را داد و دوباره آمد رسول الهج دو دينار ديككر هم دارم فرمود : اولا-د دارى؟ كفت بله » فرمود به اولا-د خود بده » دوباره آمد 
حضرت فرمود خادم دارى ؟ كفت بله » كفت به خادم خود بده مرحلهى ينجم فرمود به فقير و مستمند بده . اين جه جيزى را مى 
شواهد يكويلد #افرادق كه در سامعه دست آنهابه دهاتشان مى زسد و امكاناتى دازند حكونه بايد اوليك شدى كنند . الأن شعا م 
خواهيد براى اين خانه برنامه ريزى كنيد ماهى هم فرضاً بانصد تومان درآمد داريد ببينيد اولويت جيست ؟ آيا مبل اولويت است » 
فرش اولويت است .هزينه ى تحصيل فرزند شما يا يكك رايانه كه بتواند يشت آن بنشيند و كارهاى خود را انجام دهد اولويت است 
؟ الان من خانواده اى را مى شناسم اصلا نيازى به رايانه ندارند و محصلى نيز ندارند كه از آن استفاده كند اما جون باجناق او يا 
برادر او در خانه رايانه دارد آن را خريده است . آقايى مى كفت كسى به كتابخانه ى ما آمده بود و مى كفت كتابى مى خواهم كه 
يانزده سانت قد و دو سانت قطر داشته باشد و رنكك آن نيز آبى باشد » كفتم موضوع آن جه باشد ؟ كفت فرقى نمى كند من 
كتابخانه اى براى خانه كذاشته ام مى خواهم كتاب هاى آن را كامل كنم » كاهى كتابخانه هم در خانه جنبه ى دكور و تجملاتى 
بيدا مى كند. اولويت ها را در خانه بسنجيم و ببنيم الان اولويت خانه جيست ؟ آقا الان مى خواهد به حج برود » اولاً حج استطاعت 
مى خواهد با قرض و وام كه نمى شود . دوم در سطح جامعه ما خانواده هايى داريم كه يولدار هستند مثلا من اخيراً جايى تبليغ بودم 
يكك آقايى به من نامه داد كه من ٠‏ ميليون يول دارم نمى دانم آن را جطور خرج كنم كه درست در محل خود واقع شود ؟ من 
رفتم بيش رئيس كميته امداد آن شهر كفتم يكك همجين موردى است كفت آقا ما مواردى داريم كه با بانصد يا يكك ميليون كار 
آنها راه مى افتد ايشان 5٠‏ ميليون را در اختيار ما بككذارند ما در بانكك قرار مى دهيم كه راكد هم نماند ‏ ما آن را يكك ميليون يا 
تومان به خانواده ها مى دهيم تا كار آنها راه بيفتد » بعد كم كم از آنها مى كيريم . ما دخترانى داريم شانزده يا هفده ساله يكك 
دفترجه براى آنها باز مى كنيم و يكك ميليون در آن مى كذاريم و به مادر آنها مى كوييم يكك ميليون ما كذاشتيم دختر شما هم 
انشاءاله تا دو يا سه سال ديكر كه مى خواهد ازدواج كند ماهى 8 يا ده تومان كم كم به اين اضافه كند تا زمانى كه خواست عقد 
كند ديكر كاسهى جه كنم جه كنم به دست نككيرد. توصيه ى من به آن آقا اين بود كه نحوه ى برنامه ريزى ما در اين جور كارها 
خيلى مهم است . فرهنكك وقف براى امام حسين (ع) الان خيلى جا افتاده است جون ما هرجه داريم از امام حسين (ع) است اما اكر 
مى كويم براى امام حسين (ع) وقف كنيد به آن معنا نيست كه براى جاى ديككر وقف نكنيد . الان بحث خوابكاه هاى دانشجويى » 
بحث ازدواج » بحث جهيزيه نيز مطرح است » جه اشكالى دارد يكك سرى افراد بيايند و وقف هارا اولويت بندى كنند . اين جيزى 


است كه من روى آن تأكيد مى كنم » اول تدبير» دوم مراعات اولويت ها كه خود دو شاخه مى شود ١-اولويت‏ در خانه -١‏ در 
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سطح كلا-ن كه به ثروت مندان و اقشار يردرآ مد جامعه بر مى كردد. حالا كاهى طرف درآمد دارد با برنامه ريزى و اعتدال مى 
تواند زندكى خود را اداره كند ولى يكك كسى كه درآمد ندارد جه كند ؟ خداوند انسان را مختارآفريد و از ابتدا هم روزى انسان 
را تأمين كرده اما روزى را منوط به تلاش قرار داده است . مى كويند : رزق مضمون ما را از عمل مفروض باز نمى دارد » يعنى 
رزقى كه ضمانت شده. از آن تلاشى كه وظيفه است ما را باز نمى دارد » يس وقتى مى كويند رزق تو تضمين شده ولى مشروط به 
تلاش است مثل حكم كاركزينى براى كارمند است وقتى او به خانه مى آيد به خانم خود مى كويد براى من ماهى هفتصد هزار 
تومان زده اندء بله اين حكم است ولى بايد او سرساعت سركار برود . ببينيد نكته اى كه هست خدا انسان را مختار آفريده » رزق 
انسان را هم تأمين كرده ولى آن را مشروط به تلاش انسان قرار داده است . از ابتداى عالم هستى تا امروز هم ما غنى داشته ايم و هم 
فقيرء اكر بنا بود اين فاصله از بين برود خدا در قرآن سفارش نمى كرد كه اغنياء به فقرا كمكك كتند » يا فقرا قناعت كنند . درميان 
انبيا ء الهى هم ايوب داشتيم كه فقير فقير بود هم سليمان را داشتيم كه غنى غنى بود و ثروت او بى حدو حصر بود . در ميان ائمه هم 
داشتيم امام صادق (ع ) كه از ثروتمندان مدينه بود و اميرالمؤمنين هم كه از فقرا بود ء البته فقير به اين معنى كه زندكى مستمندانه 
اى داشت . اينكه جرا بعضى ها فقير مى شوند و بعضى ها غنى » همه معلول يكك عملى است . فرض كنيد شما يكك يدر بزركى 
داشته ايد صد سال بيش با هزار تومان در زعفرانيه يا ونكك يكك زمين خريده » يدربزركك بنده هم داشته ولى همان زمان با آن رفته 
سفر و خوش كذرانى كرده » حالا شما وارث يدر بزركى مى شويد كه هزارمتر زمين درفرمانيه دارد و بنده وارث يدرى با صفر مى 
شوم » شما يكك فرد ثروتمند مى شويد و من يكك فرد فقير. يس يكك بخش معلول تلاشى است كه يدران و يدر بزركان ما كرده 
اند . يا حضرت عالى خانه يا زمينى خريديد يكك دفعه ينج برابر شد يا من ماشينى خريدم كه قيمت آن نصف شد ء اين ديكر مربوط 
به آينده است كه ما نمى توانيم بيش بينى كنيم . بالاسخره معاملاءت و كاسبى ها هم سود دارد و هم ضرر » اتفاق است ما كاسب 
داريم ورشكست مى شود ء كارخانه دارى زمين مى خورد ء اين كه جرا بعضى غنى و بعضى فقير مى شوند معلول جبر نيستء البته 
قبول داريم خداوند روزى افراد را تضمين كرده . يكك نفر نزد امام صادق (ع) آمد و كفت من در خانه مى نشينم خداوند روزى 
كه وعده داده را به من برساند » امام فرمود : شما از مورجه كمتر هستى ؟ مورجه دنبال رزق و روزى خود مى رود ودر خانه نمى 
نشيئد دعا كند ء؛ ببين جه تلاشى مى كند نا دانه اى يا ياى ملخى را به خانه ببرد . يس اختلاف طبقاتى معلول عوامل متعددى اسث » 
كَاهى برنامه ريزى هاى بدران و بزركان سود دهى دارد » كاهى بعضى افراد در زندكّى فكر اقتصادى دارند و مى دانند جه بخرند 
وجه بفروشند . يكك لطيفه اى است مى كويد كسى ييش بهلول آمد و كفت جناب بهلول عاقل من يولى دارم مى خواهم بازده 
داشته باشد جه كنم ؟ كفت برو آهن بخر يكك جاى خشكك بككذار » خوب آهن ماندنى است انشاء اله كران مى شود و مى فروشى » 
الاق سربحه يول داشت اهن حر يدو كد ينان مفكه نكا داشت واقانا انق الع مامد وو براتر شد يو سوى كره يبال يعد يكن 
بهلول آمد و كفت بهلول ديوانه يارسال خوب حرفى زدى امسال جه كنم ؟ او بى ادبى كرد و ككفت ديوانه » بهلول هم كفت امسال 
همه ى يول هاى خود را يياز بككير» داخل زيرزمين بككذار» روى آن هم آب بياش» در آن را هم بككذار حسابى براى تو سود مى كند 
. او هم همين كار را كرد و دو سه ماه بعد بازكرد ديد همه كنديده است » كفت : مرا بيجاره كردى همه از بين رفت . كفت يارسال 
از عقلم خواستى » من عاقلا-نه جواب دادم امسال هم از روى جنون خواستى من هم جواب دادم . حالا اين مهم است كاهى بعضى 
ها شم اقتصادى دارند و تشخيص مى دهند » بله خداوند هم كمكك مى كند. دائم با وضو بودن و با ياد خدا بودن روزى آدم را زياد 
مى كند . ممكن است بككوييد ما همسايه اى داريم نماز هم نمى خواند ميلياردر است » ما اهل مسجد و نماز هستيم و خمس و 
زكات مى دهيم » وضعمان اين است . من به اينها مى كويم موسى بن عمران نان نداشت بخورد مى كفت : رب انى لما انزلت عليه 
من خير به فقير مى كويند موسى يابرهنه » از كرسنككى علف بيابان مى خورد ولى خرج منها خائف يترقب وقتى به مدين آمد 
كرسنه » بى كفش . خسته و تشنه بود در همان زمان هم كليد كنج هاى قارون با صندوق حمل مى شد . ما نبايد قضايا را به هم 
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ربط بدهيم اين عالم » عالم اختيار است و خداوند انسان ها را مختار آفريده است . كاهى ثروت در آدم هاى خوب بيدا مى شود در 
آدم هاى بد هم بيدا مى شود . حالا بركرديم به توصيه هاء ما دو توصيه كرديم. يكى بحث تتدبير» يكى بحث رعايت اولويت » 
امسال بحث اصلاح الكوى مصرف را داريم كه توسط مقام معظم رهبرى اعلام شده است » البته متأسفانه اين عنوان يكك مقدار 
فراموش شد و تحت الشعاع مسائل انتخابات قرار كرفت ولى مجموعه ى دارالحديث يكك كتاب جاب كرده با همين عنوان اصلاح 
الكوى مصرف . روايات » آيات و توصيه هايى كه وجود دارد آنجا آورده شده » بد نيست بينند كان عزيزاين كتاب را ببينند . در 
ارتباط با اصلاح الككوى مصرف توصيه سوم من استفاده ى بهينه است . بحث تدبير جاى خود . اولويت ها هم در جاى خود و 
همينطور استفاده ى بهينه . ماشين وسيله اى است براى اينكه ما در رفت و آمد هاى خود از آن استفاده ى بهينه بكنيم » اما ببينيد در 
همين خيابان هاى تهران جقدر ماشين هاى تكك سرنشين داريم ؟ كاهى فكر مى كنم اينها كجا مى خواهند بروند ؟ اكر بخواهند سر 
كار بروند كه با اين وضعيت نمى توانند » من خودم در مجموعه اى تدريس مى كنم » كاهى صبح ها كه مى روم نكهبان مى كويد 
در ياركينكك جا نيست » بيرون بككذاريد » مى بينم تمام اين كارمند ها كه اكثراً هم از يكك مجتمع مسكونى مى آيند هركس با يكك 
ماشين مى آيد » خوب هماهنكك كنيد شنبه يكك نفر بياورد » يكك شنبه يكك نفر و ... واقعاً نمى توان از وسايل نقليه استفاده ى بهينه 
كرد ؟ ما جقدر در اين ترافيكك ها و يشت جراغ قرمز ها ضرر مى كنيم ؟ يا تلفن » كاهى اوقات من به خانه ى دوستان زنكك مى 
زنم حدود بيست و ينج دقيقه اشغال است بعد كه بالاخره مى كيرد و آقا كوشى را برمى دارد » مى كويم كوشى را بد كذاشته 
بوديد مى كويد نه خانم بود با خواهر خود صحبت مى كرد ء جالبه صبح هم همديكر را ديده بودند . اين وسيله را كذشته اند شما 
نيم ساعت در بارهى رنكك لباس فلاانى صحبت كنيد ؟ يا فلا-نى جى بود » كجا بود» نه اين براى كارهاى ضرورى است . در 
خصوص كاغذ هم به همين صورت است من تأسف مى خورم كه جقدر در كشور ما كاغذ اسراف مى شود » در سمينارها » در 
جلسات يا در ادارات جقدر اسراف مى شود . در حالات حضرت امام خواندم ايشان وقتى دستمال كاغذى را از جعبه در مى آورند 
يكك لابفدى آنارا برهن «واشسداو يكن ديكر را كاهى ثامن كرتل نا بعد استفادة كنقد : با اتكة سبارئ :از اشعار ود راذر 
حاشيه ى روؤثامة'فى :وششد .مكلا ديده أيد وقتى كسى از دنيا مى رود يا كسى از مكه بررمى كردد دو كبلومتر برائ ايشا يارجه 
نويسى مى كنند , خوب اين يارجه بعداً ديكر قابل استفاده نيست و اسراف است . كل هايى كه در مراسم مى آورند يا ميهمانى 
هايى كه در تالارها كرفته مى شود خيلى اسراف مى شود . يا كارت هاى عروسى مككر نمى توان يكك كارت ينجاه يا صد تومانى 
كرفت من شنيده ام بعضى از كارت ها يانصد يا هزار تومان است . اين همه كل و كاغذ آيا نمى توان از آن استفاده ى بهينه كرد ؟ 
خيلى وقت ها مى توان به كونه اى مصرف كرد كه از همين كاغذ يا كل ها خوب استفاده كرد . اين هم توصيه ى سوم من بود ء اما 
توصيه ى جهارم بنده كه با دقت به آن توجه شود و البته از آن سوء برداشت نكرد اين است كه بايد رعايت سطح جامعه شود ء 
سطوح جامعه با هم متفاوت است ما در شهرهاى كوجكك و روستا ها يكك نوع مصرف داريم در شهرهاى بزركك و بعضى جوامع 
ديكر مصرف به كونه ى ديكرى است . به عبارت ديكر مناطقى داريم كه در آنها مرسوم است ماهى يكك بار مرغ يا برنج مصرف 
مى شود آنها غذاى روستايى ومحلى دارند. ما نبايد سطوح جامعه رابه كونه اى يكك دست كنيم » يكك نفر دربالاى شهر زندكى 
فى كننادء اقنفيا مى كنك در كنائه ايتكوته باشك+ ابن لوز لبان بيوشد .قرع كيد شغل ابن آقا برى تلويديوة ات > اجراق 
برنامه ى همايش ها اين جور اقتضا مى كند كه او ينج دست كت و شلوار داشته باشد » اما اقتضاى شغلى شما اين نيست با يكك 
دست هم كاره شما راه مى افتد . امام صادق (ع) در خانه ى خود كندم ذخيره مى كردند » جه اشكالى دارد آدم برنامه ريزى كند و 
مايحتاج سال يا هفته ى خود را زودتر از بازار تهيه كند » برنج و كوشت را براى يكك ماه يا دوماه تهيه كند . امام ظاهراً در منزل 
كونى هاى كندم داشتند و از آن استفاده مى كردند يكك وقت خبر رسيد كه وضع بازار به هم ريخته كندم ناياب شده است »ء امام 


صادق (ع) فرمودند : كندم ها را به بازار ببريد و بفروشيد » به حضرت كفتند كه اين جه كارى است اكر ما اين را به قيمت ارزان 
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بفروشيم بايد كران بخريم » فرمود اشكالى ندارد ببريد و بفروشيد و روز به روز كندم بخريد . جالب است كه فرمود خريد هر روز 
ما نصف كندم باشد و نصف جوء يعنى الككوى مصرف را تغيير داد . الا-ن كه من مى بينم قيمت كوشت در جامعه ٠١‏ يا ١0‏ هزار 
تومان است ديكر نمى توان به آن شكل قبلى كه هر هفته سه بار خورشت با كوشت درست مى كرديم عمل كنيم حالا بايد دو 
وعدهى آن را كم كنيم و با برنج وعدس سر كنيم و خودمان را تطبيق دهيم . البته بنده با بايدها كار ندارم با هست و نيست كار 
دارم » نككُوييد آقا بجاى اينكه كوشت را ارزان كنيد مى كوييد مصرفتان را كم كنيد » آن كه بله بايد ارزان شود» ولى با اين شرايط 
من مى كويم بايد سطوح رعايت شود . من وقتى مى بينم جايكاه شغلى اين فرد به اين صورت است كه بايد يو سوار شود و 
جايكاه شغلى بنده اين است كه يرايد سوار شوم ديكر من به او نكاه نكنم بككويم جرا او يزو سوار شده و من يرايد بايد جايكاه خود 
را بشناسيم و رعايت كنيم . عرض من اين است كه يولى كه داريم جطور برنامه ريزى كنيم و اولويت بندى كنيم و اسراف نيز نكنيم 
» ميانه رو باشيم . بنده مى كويم مالى كه اين وسط هست المال مال اله متعلق به خداوند است و ماهمه امانتدار هستيم . دوم اينكه 
بنى آدم اعضاء يكك ييكر هستند » بنده اككر امشب سير مى خوابم نبايد همسايه ى من كرسنه باشد . نكوييد كه من در زند كى طبق 
آن جيزى كه شما كفتيد برنامه ريزى مى كنم و كارى هم به ديكران ندارم . اككر در فاميل شما دخترى بخواهد شوهر كند » فرض 
كنيد اين دخترء دختر شما هم هست » اكر در فاميل شما يسرى بخواهد زن بككيرد اككر خانواده اى بيمار دارد شما بايد خود را 
مسئول بدانيد . مسئول كميته امداد به من مى كفت بعضى بيماران ما روزى بيست هزار تومان يول دارو بايد بدهند » به او كفتم اين 
صندوق ها جطور ؟ كفت اين يول بسيار ناجيز است » من از مسئولين كه در اين مجموعه كار مى كنند تشكر مى كنم . اككر ما در 
فاميل مريض داريم روزى اين قدر يول داروى او است من نمى توانم بككويم من برنامه ريزى براى خود دارم نه؛ اين برنامه ريزى و 
اولويت ها شخصى نيست ديكران هم مال همين يبكر هستند. خدايا ما را با حلال از حرام بى نياز كن. 


ع1 -؟ا- وم 


8 - شوهر من آدم خوبى است ولى هنكام رانندكى اصلاً كنترل زبان خود را ندارد » به محض اينكه كسى تخلف كوجكى بكند 
هزاران فحش و بد و بيراه نثار او مى كند . لطف بفرماييد در مورد كناه بددهانى صحبت كنيد شايد شوهر من هم بشنود و از اين 
كار دست بردارد. 

ببينيد ما در دو محور مى توانيم بحث را مطرح كنيم . يكك محور كه تقريباً همه مى دانند , اهميتى است كه در آيات و روايات 
نسبت به مسئله زبان قائل شده اند و عذابى كه در مورد كناهان زبان هست . بارها كفتيم يس وارد اين مقوله نمى شويم » فقط يكك 
حديث مى خوانم . كم من انسان اهلكه لسان » جه قدر انسان هايى كه زبان آنها را هلاكك كرده است . باز در روايات داريم كه 
كاهى بعضى افراد خدمت رسول خدا مى رسيدند و تقاضا مى كردند كه حضرت به آنها سفارشى بكند . از اين روايات مشخص 
است كه اينها آدمهاى متدين و نمازخوان و مسجدى بوده اند ولى مشكل زبان داشتند » ييامبر كاهى تا سه مرتبه به آنها مى فرمود 
كه والحفظ لسانكك » زبان خود را حفظ كنيد . براى ايشان سؤال بود كه جرا حضرت روى زبان تأكيد مى كند ؟ مى فرمود كه 
بيشتر شما از طريق زبان جهنمى مى شويد »ء ازاين رو بر آن تأكيد مى كنم . در قرآن كريم براى سخن كفتن آدابى ذكر شده كه 
من فهرست وار به جند تا از اين ويكى ها اشاره مى كنم و بعد به سؤال شما مى يردازم. يكى از آدابى كه در قرآن ذكر شده اين 
است كه كفتار ما عالمانه باشد » يعنى جيزى را كه نمى دانيم نككُوييم . الان من كارى به بددهانى ندارم فراتر از آن را عرض مى 
كنم . جون مى دانيد در جامعه ى ما كاهى اوقات يخش خيلى از شايعات و مطالب بى مبنا و با عدم آكاهى با آبروى يكك خانواده 
بازى مى كند . اين بيام قرآن است : جيزى كه نسبت به آن 1 كاهى و اطلاع نداريد نه بككوييد » نه بيروى كنيد و نه دنبال كنيد . 


دومين توصيه اى كه در قرآن راجع به كفتار شده اين است كه كفتار ما عاملانه باشد . اول بدانم دوم خودم به آن عمل كنم » لم 
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تقولوا مالا تفعلوا بنده به شما توصيه ى نماز اول وقت بكنم ولى خودم آخر وقت بخوانم . نكته سوم قرآن مى فرمايد : سخنان شما 
محكم و استوار باشد و بى مبنا و بى اساس نباشد . به عبارت ديكر استدلالى باشد » الان در بحث امر به معروف و نهى از منكر هم 
اين طور است . مى كويند : جوانى از كوجه هاى كوفه مى كذشت . لباس بلندى يوشيده بود كه روى زمين مى كشيد. حضرت 
على (ع) يشت سر او راه مى رفت و فرمود: بيراهنت را بالا بكير و بعد توضيح داد كه دراين صورت هم ياكيزه مى ماند و هم از 
تكبر به دور است . دو دليل فرمود اينكه لباس بلند كه روى زمين كشيده مى شود نشانه ى غرور است » دوم اينكه خاكى و كثيف 
مى شود . حضرت حرف خود را مستند مى كويد. فرض كنيد ما وقتى مى كُوييم خواهر من حجاب خود را رعايت كن » برادر عزيز 
دروغ نكو ء براى استدلال به او بككوييم جون دروغ كه مى كويى منجر به ضعف حافظه مى شود . ببينيد در قرآن غالباً دلايل را مى 
كويد : روزه بككيريد جون تقوا مى آورد » نماز بخوانيد بخاطر ياد خدا » غيبت نكنيد جون مثل اين است كه كوشت برادر مؤمن 
خود را مى خوريد يعنى در واقع يكك نوع استدلال يشت قضيه است . اين را سخن سديد مى كويند . نكته جهارم ادب در كفتار 
است » قولو للناس حسنا در واقع الفاظ و وازه ها الفاظ نيكو باشد و بار ادبى هم نداشته باشد كه اثر آن نيز بيشتر است . اما اين 
عزيزى كه در رانندكى بددهانى مى كند» شامل محور دوم عرض من مى شود . درمان بددهانى و عادت به فحش و ناسزا كويى » 
يكى اين است كه تمرين به الفاظ خوب كند . همين آقايى كه يشت فرمان عصبانى مى شود خود را عادت دهد كه هنكام 
عقصبانيت يكريد : لآ اله الا الدع لا حول :و لأ قرة الأ باله .يباين مسكله عادت مى كتد وبعد از مدثى عن با هميق القاظ تخليه من 
شود . شما اكر با آن فحش تخليه شدى كناه كردى اما در صورت تكرار اين اذكار تخليه شده ايد و ثواب هم كرده ايد . قرآن مى 
فرمايد : اعرض عن الجاهلين و اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما » ارفع بالتى هى احسن . آيا آن شيوه بهتر جواب مى دهد ؟ توصيه ى 
من به همسر اين آقا اين است كه اين مواقع شما هم به عصبانيت او اضافه نكنيد . كاهى او عصبانى است و اككر در همان موقع شما 
بكوييد كه جهنم مى روى » خجالت بكش » شايد بركردد يكك جيزى هم به شما بككويد . صبركنيد بككذاريد كه حالت او عادى 
شود اككر مى توانيد صداى او را ضبط كنيد و بككوييد اين حرف ها را تو زدى » اينها حرفهاى خوبى نيست ء اكر تو يكك جنين 
خطايى يكتى وكين ذيكرق اين حرق :ها رابه تو يزتد حوب اسث ؟ لذا يكه خش عمدةاى ذرمان بد دذهاتى فرهكك سازى و 
تمرين است » يكك بخش ديكر هم تفكر در عواقب قضيه است . در روايات ما بخشى مربوط به غيبت است و بخشى مربوط به 
بددهانى و وقتى در روايات داريم كه خداوند انسان هاى فحاش را به بهشت راه نمى دهد » عمق قضيه مشخص مى شود . مسلم 
است كه اين آقا نمى خواهد جهنمى شود . از طرف ديكر مكر ما نمى كوييم حسين حسين شعار ما است ؟مكر نمى كُوييم على 
الكوى ما است ؟ ييامبر الكوى ما است ؟ شما يكك نككاهى به زندكى اهل بيت بكنيد » طرف ناسزا مى كويد اما امام جكونه با او 
برخورد مى كند . اكر روشى كه ائمه داشتند را ما در زندكَى خود ملاكك و معيار قرار دهيم انشاءاله اين بددهانى رفع مى شود . 
منتها ما عادت كرده ايم و راست هم مى كويند و بعد هم يشيمان مى شوند » خانم يا آقا در منزل عصبانى مى شوند بعضاً اجداد 
همديكر را ناسزا مى كويند بعد مى كويند عادت كرده ايم با اين مشكل جه كنيم ؟ من مى كويم به روش مقابل آن عادت كنيد . 
ما يكك شيوه اى در روايات داريم به نام شيوه ى مضاد مى كويند كه شما مى خواهيد با غضب مبارزه كنيد تمرين حلم كنيد » مى 
خواهيد با بخل مبارزه كنيد على رغم ميل خود انفاق كنيد » انفاق كن تا منفق بشوى . يكى از راه هاى برخورد با بد دهانى هم 
همان عادت است » در حديث داريم عود لسانكك . عادت بده زبان خود را به خوب حرف زدن . اميدوار هستيم كه رفع شود ء 
عزيزان هم از عواقب اخروى آن بترسند وهم از كدورتهايى كه ايجاد مى شود اكرجه بعداً هم با هم صلح كنيد ولى يكك مقدار از 
آن در دل مى ماند . شايد ريشه ى همه ى اينها خشم و غضب باشد كه اكر كنترل شود آن اتفاقات نيفتد؟ خوب حالا بحث اين 
است كه با خشم و غضب جه كنيم ؟ بالاخره بايد خشم و غضب را به صورتى بيرون ريخت . ما كاهى توصيه مى كنيم براى بيرون 
ريختن غضب . وضو بككيريد » غسل كنيد» ولى اين فرد كه يشت فرمان است جه كند ؟ آيا روى فرمان بزند و يكك ليوان را بشكاند 
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؟ نه لا اله الا اله و استغفراله ربى و اتوب اليه بككويد خدا او را هدايت كند . 

4 - من وقتى با همسرم بحث مى كنم او به من و خانواده و حتى اموات من بد و بيراه مى كويد. و بددهانى ميكند . جكار كنم ؟ 
خيلى بد است كه سراغ اموات و خانواده ى يكديكر مى روند» آقا من با شما مشكل دارد يدر و مادر بنده خداى من در خانه 
نشسته و كارى ندارد جرا به او بددهانى مى كنيد ؟ روايت داريم كسانى كه به اموات فحاشى مى كنند به خود ايشان بر مى كردد و 
در حديث داريم كه به آن ميت نمى رسد . البته بحث لعن فرق مى كند يكك كسى مانند شمر كه اهل بيت را كشت لعن مى كنيم و 
لقق به اولي واس ترق مسقسق 31 اشع ولى فللامن بو شما دعو فى كنم شما يدو يؤر كك ينده را اناسرا م فيد ,اين اولا'نه 
خود طرف برامى كردد وثائياً آآن بار منفى اخلاقى خود را ثيزدارد . 

١ن‏ -اكر كسى مشروب خورده باشد آيا درست است كه تا جهل روز نبايد نماز بخواند جون خداوند نماز او را قبول نمى كند ؟ 
كاهى در روايات براى فهماندن قبح كناهانى كه ما مرتكب مى شويم يكك تشبيهى بكار رفته است . قرآن وقتى مى خواهد انفاق را 
توضيح بدهد جند جور تشبيه براى آن مى كويد » مانند كسى كه دانه اى در زمين مى افشاند اين دانه جند خوشه مى دهد . در 
روايات هم كاهى براى قبح يكك عمل تشبيهاتى شده مثلا مى كويد الغيبة اشد من الزنا اين نمى خواهد قبح زنا را يايين بياورد » مثلا 
فرد بكدُويد خوب غيبت بدتر از زنا است ما اين را مرتكب نمى شويم و بجاى آن مرتكب فحشا مى شويم. يا همان كه شما اشاره 
كرديد » كسى كه شراب مى خورد تا جهل روز نماز او قبول نمى شود . طرف مى كويد كه ما ديشب جايى كير افتاديم شراب 
خورديم خوب حالا تا جهل روز از نماز معاف هستيم جون قبول نمى شود. اين مثل آن است كه استاد به دانشجو بككويد : نمره ى 
شما صفر است به كلاس هم بيايى نمره صفر به تو مى دهم » كدام دانشجوى عاقلى مى رود سر كلاس و مى كويد من بيايم يا نيايم 


اين استاد به من صفر مى دهد ؟ اين روايات مى خواهد قبح قضيه را نشان دهد » نمى خواهد بككويد نماز يذيرفته نيست » بله ما در 
قرآن داريم كه در حال مستى نماز نخوانيد انتم سكارا . اتفاقاً يكك زمانى كسى به نماز ايستاد و كفت قل يا ايها الكافرون اعبد ما 
قيدوة سك وود و شعون او كار فى كرى يدعاى ل اعد كقح اضين »مالا كر هر روك مركن اين كناو شدة اولة مرضييةا ها اين 
است كه مرتكب اين كناه نشويد » شراب خوارى حرام است » خوردن شراب باعث مى شود انسان از خدا دور شود » از معنويت 
بماند . شما در دعاى كميل داريد الهم اغفرلى الذنب التى تحبس الاثم خدايا آن كناهى كه ستر را از بين مى برد و باعث مى شود 
يرده ها دريده شود ببخش . در روايت داريم : كناهانى كه يرده ها را مى درد و باعث آبروريزى انسان مى شود يكى قمار است ء 
يكى لهو و شوخى هاى بيخود است و يكى هم شراب خوارى است . شراب خوارى كناه بسيار بزركى است اما اكر كسى به هر 
ذليان مركن ايخ كان شده و بابك تماز غود را وخوائد وسعى كند كة ذيكر شراب تخورد: كلقه اند قماز قبول تمى كودء تكنيه اتلد 
بخواند اما بد دهان باشد نماز او قبول نيست » كما اينكه روايت داريم همسايه ى مسجد اكر نماز را در خانه بخواند نماز او يذيرفته 
نيست ء اين يعنى اككر در خانه بخواند آن فضيلت را ندارد . يس شراب خوارى كه كفته اند جهل روز نماز قبول نيست كنايه از قبح 
اين كناه است كه اميدواريم هيج كسى مرتكب آن نشود . يكك كسى در مدينه كناه مى كرد » نماز هم مى خواند . به ييامبر كفتند 
كه اين آقا كه يشت سر شما نماز مى خواند كناه هم مى كند » فرمود: غصه نخوريد بالاخره كناه را كنار مى كذارد » كفتند جرا يا 
رسول الهخ ؟ فرمود ان الصلاهُ تنهى عن الفحشاء و المنكر نماز بر فحشاء و منكر بالادخره غلبه مى كند » نماز خوان اكر كناه هم 
بكند بالاخره نماز بر كناه او غلبه مى كند . 

ايجاد شود و آن ذوق و شوق براى نماز را بيدا كنم ؟ 

البته من اسم اين را كسالت نمى كذارم » كسالت با اين فرق دارد . آدم كسل ظهر و مغرب هم كسل است و اصلا نماز را با كسالت 
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مى خواند . قرآن مى فرمايد : بعضى ها نماز مى خوانند با كسالت » انفاق مى كنند با كراهت . جبهه مى روند با سنككينى و سختى » 
بع واقعا ول ايشاة شن خراعد بروتك . دز سورء مبا ركه آل غمراة ايد ١+‏ اك هلاحظه كيد آمده : يكن اذ ويد كن هان 
ياران انبياء اين است كه سستى ندارند . در زيارتنامه ى حضرت ابوالفضل مى خوانيد اشهد انكك لم تهن شهادت مى دهم شما 
هركز سستى و وهن نداشته ايد . من فكر مى كنم كسالت و وهن غير از نماز صبح است » جون كسى كه ساعت دوازده يا يكك شب 
خوابيده » جهار يا ينج صبح براى او سخت است كه بيدار شود » همين آدم نماز ظهر را با نشاط مى خواند جون بيدار است و توجه 
دارد . لذا من اين فاز را جدا مى كنم » اككر كسى واقعاً از نماز خوشش نيايد يكك راه درمانى دارد و آن نيزاين است كه يواش 
يواش با خدا رفيق شود » آثار نماز را ببيند و بخواند تا بالاخره به آن نتيجه برسد . اما آن بخش نخست كه اشاره كرديد بيشتر هم در 
نماز صبح مشكل دارند » يكك كسى مى كفت كه من بيشتر قضاى نماز صبح ها را ظهرها مى خوانم » صبح ها يا بيدار نمى شوم و 
يااكر بيدار هم بشوم حال ندارم و نمى توانم نماز را با حال بخوانم كه اين اصللا خوب نيست . در آن بخش اول توصيه من اين 
است كه قدرى زودتر بيدار شوند » خانواده ها بجه ها را با تلطيف و مهربانى بيدار كنند . موقعى كه براى نماز صبح بيدار شدند 
يكك شير يا آب ميوه براى فرزند خود ببرند تا بخورد و بعد بخوابد تا يكك نشاط روحى و جسمى نيز يبدا كند . يكك مقدار سعى 
كنيد كه با اين تلطيف فرزندان را براى نماز صبح بيدار كنيم » خود شما اكر در خواب خوش باشيد يكك مرتبه يكك نفر شما را تكان 
دهد و بيدار كند . نه تنها براى نماز صبح بلكه ممكن است براى هر كارديكرى بدخلق شويد . اين عكس العمل فقط براى نماز 
نيست» شما اكر اين به را براى كلاس هم بيدار كنيد همين عكس العمل را نشان مى دهد . لذا من مى خواهم با يكك نككاه خوش 
ترى نككاه كنم » اين فرد با نماز مشكل ندارد بلكه بدليل سنكينى خواب اين عكس العمل را نشان مى دهد كه شايد با اين تلطيف 
يكك مقدار كمتر شود . 

7ه- جه كار كنيم كه دل ما صاف شود و بتوانيم براى خود و ديككران از صميم قلب دعا كنيم ؟ احساس مى كنم خيلى وقت است 
كه نمى توانم دل خود را صاف كنم . 

ياسخ - من يكك وقتى جايى براى تبليغ بودم » خانمى آمد و كفت جه كار كنم دل من به شوهرم صاف شود ؟ من اول فكر كردم 
آنها با هم زندكى مى كنند و يكك كدورتى مابين آنها ايجاد شده است اما بعد كه يكك مقدار تعريف كرد كفتم : من هم باشم دلم 
بااين فرد صاف نمى شود . ديدم اين مرد با دو تا بجه اين زن را طلاق داده است و خرجى هم به او نمى داده و آزارهاى متعددى 
به او داده » الآن هم ١‏ ين خانم در خانه ها كار مى كند تا بتواند زندكى خود را تأمين كند. آن مرد هم رفته همسر ديكرى كرفته » 
كفتم : من هم باشم دلم با او صاف نمى شود . اكر يكك كسى يكك وقتى آزارى داده و او را از زندكى ساقط كرده و الان هم متنبه 
نشده جطور مى توان دل خود را با او صاف كرد ؟ مى كفت الان هم به ديدن بجه ها نمى آيد » خرجى هم نمى دهد و عذرخواهى 
هم نمى كند .خوب ما در قرآن مواردى داريم كه خدا مى فرمايد اشداء على الكفارء غليظ باشيد عليه منافقين . اين مرد يكك انسان 
بى رحم و يكك انسان دو جهره است . انسانى كه خدمات ديكران را ناديده كرفته است . اككر منظور اين است من توصيه مى كنم 
ل ل ل 
عيب ندارد با ما اين طور رفتار كرده ولى خدا باز هم به او بيشتر بدهد .دراين صورت باز هم جرى تر مى شود ء نه اين افراد بايد 
متنبه شوند. ييامبر ما ييامبر رحمت و رأفت بود در عين حال ييامبر قاطعيت هم داشت . الان ما نمى توانيم با قاتل امام حسين (ع) دل 
خود را صاف كنيم » كسى كه آن جنايت را آفريده» كسى كه با علم و آكَاهى به امام رضا (ع) زهر داده كه نمى توانيم دل خود 
را بااو صاف كنيم البته منظور اين بيننده اين نبوده است . منظور ايشان شايد اين است كه مثلاً كاهى بين ما كدورتهايى بيش مى 
أبةه مقا مايه وو وهر يا بين دو برادر قهر بيش مى آيد » در اين صورت راه صاف كردن دل اين است كه انسان كم كم آن 
قضايا را فراموش كند و به خوبى هاى او فكر كرد . الان ما كسانى را داريم كه از دنيا رفته اند و در زند كى آنها يكك نقاط منفى 
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بوده است » اما بازماند كان او مى كويند كه خدا او را رحمت كند ولى با ما خوب برخورد نكرد ء با ما بددهانى كرد » به ما خرجى 
نداد ؛ نه اين فرد يكك خوبى هايى هم داشته است به خوبى هاى او فكر كنيد » خوبى هاى او را برجسته كنيد » بالاخره دست او از 
دنيا كوتاه است . به نظر من يكك راه صاف كردن قلب اين است كه فكر كنيم جقدر اين كار ثواب دارد . فكر كنيم روزقيامت يوم 
لا ينفع مال و لا نبون الا من اعطه اله بقلب سليم . يكك مقدار هم به تاريخ نككاه كنيم ييامبر اكرم با آن همه آزارها وقتى وارد مكه 
شد فرمود :همه را بخشيد . يوسف با آن همه آزارها وقتى برادران به نزد او مى ايند مى فرمايد : همين الان شما را بخشيدم و هيج 
جيز به دل ندارم. يكى انديشيدن به اهل كذشت ديكرى تمرين صافى دل و به خوبى ها فكر كردن و آخرى به آثار ككذشت فكر 
كردن .شما اكر بدائند ضاقى دل يتقندز ابجوو ثواب :داوه يكف مقدارييشي ندل خوة وااصاق:هى كنيد: #قت اكز كسى بدون غذر 
شرعى و قانونى مبادرت به سقط جنين كند » حق الناس مرتكب شده يا حق الهف و جطور بايد توبه كند ؟ 

اين مباحث احكام را بايد به سراغ كسانى برويد كه احكام مى كويند » جون اين يكك سؤال جند محوره است . سقط جنين تا جه 
سقفى و در جه حدى , به هر حال در رساله هاى عمليه تعريف شده كه تا جه حدى جقدر كفاره دارد و جه ميزان طلا بايد يرداخت 
شود . طبيعتاً محروميت يكك فرزند يكك كسى كه روح در بدن او دميده شده و او مى تواند در آينده فرد مفيدى در جامعه شود » 
يكك عالم شود » يكك خانم متدين شود » يكك آقاى اهل فضل شود و محروم كردن اين فرد كه الان نطفه ى او بسته شده از ادامه ى 
زندكى » يكك بخشى از آن حق الناس محسوب ميشود . اكر دليلى نداشته باشد صرف اينكه دل من نمى خواهد بجه دارد شوم و 
بجه را نمى خواهم » هم كفاره دارد وهم كناه شرعى است كه در باره ى جزئيات آن بايد كارشناسان احكام و رساله هاى عمليه 
اظهارنظر كنند . 

8 برسيدة اندراه مياوؤة و حدق هميشكىئ افكار آزاز دهندوى وسواس حكونه اسث وه كان بايد كرد؟ 

كتابهايى در اين خصوص نوشته شده است . اولاً وسوسه از شيطان است » قرآن مى فرمايد : يوسوس فى صدور الناس » آن جيزى 
كه از خحدا و فرشتكان است الهام است و وسوسه نيست .ان الذين قالو ربنا اله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا سوره 
فصلت آيه 7١‏ آنجا مى كويد : آن جيزى كه فرشته ها القاء مى كنند ان لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشرو بالجنهُ » اوحينا الى ام موسى » 
قرآن مى فرمايد : به مادر موسى الهام كردم . يس اصللا معناى واه ى وسوسه منشاء شيطانى دارد. وسوسه دو جور است . كاهى در 
رفتار و كاهى در افكار انسان است . فراوان از ما مى يرسند كه ما وسوسه هاى فكرى داريم حتى در روز عاشورا فردى ييش من 
آمد و كفت : آقا من حتى راجع به امام حسين (ع) , راجع به خدا و راجع به اهل بيت نيز جيزهايى به ذهنم مى آيد كه ناراحت 
هستم و كاهى مى خواهم به يبشانى خود مشت بزنم و كاهى نيز به سر خود مى زنم و مى كويم جرا مى آيى ؟ ولى اين افكار 
ناخود آكاه به ذهن مى آيد . اتفاقا در روايت داريم كسى آمد نزد رسول خدا و كفت فكرهاى بدى راجع به خدا به ذهنم مى آيد 
ومى كويم خدا را كسى آفريده » اصلا جه كسى كفته خدا هست ؟ خدا كجاست ؟ يكك وقت شبهه است انسان مطالعه مى كند و 
به آن مى رسد. ولى بعضى ها مى كويند من يقين دارم خدا هست و عاشق امام حسين (ع) هستم ولى نمى دانم جرا اين افكار به 
ذهن من مى آيد ؟ راه مبارزه با اين جور وسوسه ها دو جيز است : -١‏ توجه نكردن » اصلاً توجه نكنيد تا بيبش مى آيد بكوييد 
افوض امرى الى اله ان اله بصير بالعباد يعنى من خود را به خحدا واكذار مى كنم » خدايا من فكر خود را به تو واكذار كردم . تو آن 
را مديريت كن . مى دانيد اين ذكر حضرت موسى است يعنى من خودم و كار خود را به خدا واكذار كردم واو خودش مى داند 
جكار كند و اين ذكرى است كه مكر و خدعه را از انسان دور مى كند و خيلى هم زيبا است . مى يرسند كاهى غم و افسردكى من 
رافرا مى كيرد جكار كنم ؟ به اين دوستان توصيه مى كنم اين ذكر را زياد بككويند : لا اله الا انت سبحانكك انى كنت من الظالمين 
جون خدا مى فرمايد : و نجيناه من الغم . از مرحوم علامه امينى نقل شده ايشان فرمودند كه هر وقت حال خوشى داشتيد سر به 


سجده بككذاريد و هرجه حال داريد بككوييد لا اله الااانت سبحانكك كه اين ذكر اندوه را مى برد و نشاط مى آورد. سبراى از بردن 
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وسوسه هاى فكرى يكى اينكه فكرش را نكنيم و توجه نكنيم وايا اينكه جايكزين مناسب براى آن بككذاريم. يعنى اكر شما افكار 
ديكرى جاى آن بكنذاريد » اين فكر مى رود . مثلاً برويد و راجع به سيره ى امام حسين (ع) فكر كنيد يا اصلاً ذهن خود رااز آينده 
فرزندانتان بر كنيد و راجع به درس آنها فكر كنيد . آنها كه فكر زياد دارند معمولاً از اينجور فكر ها نمى كتند » اين فكر ها غالباً از 
بى كارى و بطالت ايجاد مى شود . يا اصللا راجع به يكك بروره يا يكك موضوع تاريخى فكر كنيد » اكر جايكزين مناسب كذاشتيد 
اين فكرها از بين مى رود . اما در مورد وسواس رفتارى خيلى مى يرسند . من هم يكك جواب بيشتر نمى دهم خود آنها هم مى دانند 
وسواس رفتارى يكك راه بيشتر ندارد آن هم بى توجهى است . البته نمى كويم ديككر حلال و حرام را قاطى كنند يا نمى كُويم بى 
مبالاتى كنند . اما خواهر من و برادر من اكر در دستشويى خود را شستيد واين آب كر است و يقين كرديد و دو يا سه بار شستيد 
ديكر ادامه ندهيد و بلند شويد . اككر زير دوش رفتيد امتحان كنيد يكك بار خشكك زير دوش برويد آب كه مى ريزد همه جاى شما 
خيس مى شود » تا سر و كردن خود را شستيد برويد سمت راست و بعد سمت جب و ديكر بر نكرديد . من نمى كويم بخشى از 
عضوارا تبه بكذارمد ابن عسل باطل اسح ولى ضما كدام وجند ايق طرق كامل خيس شد كاقن است مروت ايد ١‏ العد مين 
دانيد بخشى از وسواس هم بيمارى است و روان شناسان مطرح مى كنند كه اين بيمارى است و خود اين افراد هم مى دانند . 

0 - يرسيده اند يدر من اهل خمس و زكات دادن نيست ما جكار كنيم و جككونه برخورد كنيم ؟ 

در باره ى رزق و روزى حرفهاى زيادى است اول قرآن كريم مى فرمايد : اموال خود را بين خود به باطل نخوريد و كّاهى مى 
فرمايد : رشوه و لقمه ى حرام نكنيد. كاهى توصيه مى كند كه از ربا دورى كنيد يعنى مصداق را مشخص كرده است . من در 
خصوص مال حرام بايد عرض كنم مال حرام دو جور است . يكى حرام به ذات و يكى حرام به غير ذات » يكك جيزهايى ذاتاً و 
مطلقاً خريد و فروش آن حرام است و اكر در زندكى انسان وارد شود حرام است مثل شراب » اككر بخرد حرام است » بفروشد حرام 
است » آلاءت قمار بفروشد يا بخرد حرام است » الات موسيقى حرام است . بعضى از اينها حرام ذاتى است فرض كنيد كسى 
كوسفند او مرده باشد » مى تواند كوشت آن را بسته بندى كند و بفروشد ؟ اين حرام ذاتى است » مردار ميت » خون» شراب و .. 
بخش دوم حرام غير ذاتى است » حرام غير ذاتى آن جيزى است كه خود فى النفسه حرام نيست اما يكك عواملى باعث حرمت آن 
مى شود مانند اينكه اشاره كرديد حقوق واجب خود را نمى يردازد » زكات نمى دهد يا فرض كنيد سرقت مى كند يا رشوه مى 
كيرد » خود اين مال بد نيست , يول است يا ايران جكك است ولى به عنوان رشوه كرفته شده است ء اين حرام ذاتى نيست . يا مثلا 
مال كسى را غصب مى كند» اين »؛ اموال حرامى است كه به اشكال مختلف در زندكّى مردم وارد مى شود . "١‏ يا +5 مورد 
مصداق است كه در برنامه اى مصاديق غصب را بيان مى كنم . حضرت امام نقل مى كنند در جماران بودند يكك روز وارد اتاق 
شدند و ديدند كه به ديوار اتاق ميخ مى زنند و يكك جيزهايى نصب مى كنند » برسيدند جه خبر است ؟ كفتند مى خواهند فيلم 
بردارى كنند و دوربين و يروكتور نصب كنند ء امام فرمودند : آيا از صاحب خانه اجازه كرفته ايد اين خانه اجاره اى است بايد از 
صاحب آن اجازه كرفت . اما در مورد سؤال شماء حديث داريم دو جيز درآخرالزمان خيلى كم ييدا مى شود يكى درهم حلال 
است و ديكرى رفيق قابل اعتماد . شما مى دانيد لقمه ى حلام رويش دارد و لقمه ى حرام ريزش و آثار منفى دارد . منتها اينكه 
برسيدن يدر من اهل خمس نيست » خوب شايد ايشان تكليف خاصى نداشته باشد جون در آن خانه زند كَى مى كند » بعضى وقتها 
خانم ها مى يرسند شوهر من خمس نمى دهد تكليف من جيست ؟ شايد ايشان تكليف خاصى نداشته باشد جون در آن خانه 
زندكى مى كند فقط بايد تذكر بدهد ولى توصيه ى من به خانواده ها اين است كه در مورد لقمه هاى بجه ها يكك مقدار حساس تر 


بالشكك: 
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ع- حق النفس يعنى جه؟ 

همانطور كه اشاره شد رساله ى حقوقى امام سجاد (ع) يكك نككاه جامع به حق خدا » حق الناس و حق النفس و حتى حق عبادات مثل 
حق نمازو روزه دارد . امام در واقع يكك نككاه جامع به آنها كرده اند » اينكه ما نسبت به خالق يكك مسئوليتى داريم و نسبت به مردم 
يك مسئوليتى » همجنين نسبت به خود و مسائل شرعى مانند نماز نيز مسئوليت داريم . بعضى ها حق نماز و روزه را ضايع مى كنند . 
عدق النقين بدامعناق حق حودماق اسك وق نفس به معناق داك ويه معناى تحقيقت اسان اسك . هبائطور كه من ذاتبف ما مكررا 
در آيات قرآن مى خوانيم كه مواظب نفس خود باشيد . قو انفسكم و اهليكم ناراً وقوده الناس والحجارة يا در قرآن مى خوانيم : 
اكر نيكى كنيد به خود مى كنيد و اكر بدى كنيد به خود مى كنيد » ليس الانسان الا ما سعى . مجموعه ى اين آيات مى رساند كه 
معناى حق نفس يعنى حقوق و وظايفى كه يكك انسان نسبت به خود دارد . حالا-اين حقوق دو بخش است » يكك بخش حقوق 
مادى است و حفظ بدن از آفات و آسيب ها است . بدن ما امانت است و ما نمى توانيم نسبت به بدن و حقوقى كه اعضاء دارند بى 
تفاوت باشيم . يكك كسى بككويد اين جشم متعلق به خودم است و مى خواهم آن را در بياورم » اين دست مال خودم است مى 
خواهم خال كوبى كنم » اين انككشت متعلق به خودم است مى خواهم آن را بكنم » اسلام اجازه ى اين كارها را به انسان نمى دهد . 
به همين دليل اكر بعضى افراد حقوق مادى و معنوى خود را جه در جنبه ى افراط و جه در جنبه ى تفريط ناديده بككيرند اشتباه است 
. در زمان ييامبر افرادى غرق در عبادت و نماز بودند با مردم ارتباط نداشتند » غذا نمى خوردند » ازدواج نمى كردند » در اين باره 
ييامبر فرمودند: اين سنت من نيست » من كه ييامبر شما هستم ازدواج مى كنم » فرزند مى آورم » غذاى خوب مى خورم يا كسانى را 
داشتيم كه اهل رهبانيت يا همان كوشه كيرى بودند » از خود كم مى كذاشتند در اين باره حضرت فرمودند : رهبانيت امت من 
جهاد است » اكر مى خواهيد به خود فشار بياوريد با دشمن مبارزه كنيد . در اينجا مثالى عرض كنم : فرض كنيد كسى بككويد من 
اختيار خود را دارم مى خواهم معتاد شوم » خوب ببنيد اين ريه كه در اختيار انسان است ء اين اعضايى كه خدا براى تنفس به انسان 
داده است » براى اين است كه هواى ياكك استفاده كند . يكك كسى كه مبتلا به كراكك و شيشه مى شود » ضربه ى اول را به خود مى 
زند . به غير از اينكه بحث حق الناسى هم دارد »ء بالاخره حق زن و بجه را هم از بين مى برد .اين كار واقعاً ظلم به نفس و ظلم به 
مردم است » الان هم كه ديككر بحث مرز و مرزدارى نيست خيلى از اينها در داخل توليد مى شود . من آمار وحشتناكى خواندم كه 
صدها نفر روز به روز به جركه ى معتادان مى ييوندند » روز به روز كسترش يبدا مى كند » واقعاً بايد يكك فكر اساسى كرد . حالا 
اين آقا با اعتياد» به نفس خود لطمه مى زند يا با خود كشى به بدن خود آسيب مى زند » خدا به شما حيات داده » سلامتى داده » 
امنيت داده است » حيات يكك نعمت است . اين يكك معناى حق النفس است كه انسان در واقع حقوقى كه به كردن او است رعايت 
نكند . يكك نفر مشروب مى خورد به بدن خود لطمه مى زند » برخورى مى كند خودش را بيمار مى كند » با سرعت جنون آميز با 
ماشين رانندكَى مى كند و تصادف مى كند و قطع نخاع مى شود » او نسبت به بدن خود آسيب رسانده » جربى و قند خون او بالا 
مى رود دجار كورى و قطع يا مى شود ء اينها همه حق النفس است. حالا سوا ل م يكنندكه بحث عبايد آنهم مطرح است يا خير ؟ 
بله .خدايى كه از شما خواسته روزه بكيريد مى كويد : كتب عليكم الصيام » مكر اينكه مريض باشيد يا مسافر باشيد » اين هم از 
همين باب حق النفس است . اككر براى شما ضرر دارد حق خود را ضايع نكنيد . ييامبر در مسجد ديدند يكك كسى با طناب خود را 
به ستون بسته و نماز مى خواند » حضرت يرسيد جرا خود را با طناب بسته اى ؟ كفت يا رسول اله من نمى توانم بايستم » خود را 
بسته ام كه ايستاده نماز بخوانم » يبامبر فرمود : نمى خواهد بنشين . دين من سهل و آسان است . حتى كفته اند اكر آب براى بدن 
شما ضرر دارد لازم نيست وضو بكيريد يا غسل كنيد » همان خدايى كه كفته وضو بككيريد و غسل كنيد همان خدا كفته به جاى آن 


5 - لطفاً در مورد بحث وسواس هم صحبت كنيد . 
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بحث وسواس اولين لطمه ى آن به نفس خود انسان است » آدم وسواسى انرزى و استعداد خود را هدر مى دهد » به نعمت هاى خدا 
لطمه وارد مى كند و اسراف مئ كلد ...وسواس مدقا د معضيت است كه«مهمتريق آن كوش تكردون به حرف عندا و يامبراسة: 
خداو ييامبر مى كويد اين جيز ياك است اما شما مى كويد ياكك نيست . مككر اول سوره ى حجرات نمى فرمايد : از خدا و ييامبر 
جلو نيفتيد . وقتى خدا و يبامبر به شما مى كويد اكر يقين داريد و صد در صد بدانيد اين رطوبت نجاست است بايد احتراز كنيد . 
البته بى مبالاتى هم نبايد بشود الان بعضى ها براى درمان وسواس رو به بى مبالاتى مى آورند واين روش غلط است. مثلا آقايى مى 
كفت يكك نفر به من كفته اكر مى خواهى وسواس خانم تو خوب شود كل خانه را نجس كن » ديكر خيال او راحت مى شود » لذا 
فى يوخال وااتجن نفى كلد ابق كدبرام دوسع سه واد اين اسنيه اولا قره وسوانسى يايد بداييما تماد كت رظن نمى كتمع 
افراد وسواسى كه وسواس آنها غالباً در مسائل دينى است اول بايد بدانند از خدا و ييامبر جلو مى زنند واين خود بدترين كار است 
؛ جون خداوند مى فرمايد : هر كس نافرمانى خدا و ييامبر را بكند مورد لعنت قرار مى كيرد . دوم اسراف » اسراف وقت » اسراف 
انرزى » اسراف آب و اسراف منابعى كه در اختيار آنان است » اسراف در فكر اين فكرى كه بايد به حضور قلب در نماز برود مدام 
به اينتكه جطور بايد لفظ را ادا كرد دركير مى شود. و محور سوم و كناه سومى كه در آن است اينكه اصللا وسواس از القائات 
شيطان است . واقعاً امام صادق (ع ) به كسى فرمود : اين كار شيطانى است » از خود طرف هم ببرسيد مى كويد خمدا لعنت كند 
شيطان را . نكته جهارم اينكه اين يكك بيمارى است و افراد نيز مى دانند كه بيمارى است . يس وقتى به شما مى كويد اينجا رطوبت 
است بككوييد كه آيا صددرصد يقين داريد؟ من مى دانم بيشتر آنان احتمال ٠١‏ يا 7١‏ درصد را مى دهند در صورتى كه من به شما 
عرض مى كنم خواهر كرامى » برادر عزيز تا 44 درصد هم كه بود اهميت ندهيد » اككر صد در صد مى دانيد نجاست است اهميت 
بدهيد و كرنه ما مأمور به ظواهر هستيم مأمور به حقايق كه نيستيم . من الان مى آيم منزل شما فرش شما مرطوب است حتى خيس 
نجاست هم است » من هم سؤال نمى كنم البته وظيفه هم ندارم » مى ايستم روى آن و نماز مى خوانم ياى من هم نجس مى شود و 
يا روى آن جند دقيقه اى مى نشينم و يذيرايى مى شوم . از آن خانه خارج شده به مسجد مى روم و نماز جماعت مى خوانم با همين 
بابى كه مرطوب است و مسلماً هم نجس است . آيا يقين داريم كه نجس است ؟ نه يقين نداريم , به حكم واقع اين جس است اما 
من كه خبر نداشتم » فكر مى كنم آب است و ياك » آمدم داخل مسجد راه رفتم » همه ى اينها در واقع نجس است اما در 
ظاهرياكك است و ما مأمور به واقع نيستيم بلكه ما به ظواهر حكم مى كنيم. لذا اينكه كفته اند يقين را با شكك از بين نبريد اين است 
كه مثلاً يكك نفر از مكانى عبور مى كند در آنجا آبى جمع شده و يكك ماشين هم با سرعت عبور مى كند» اين آب روى لباس 
ايشان مى ياشد اكر يقين ندارد كه كسى در اين آب نجاست ريخته » انشاءاله ياكك است . يكى از مصاديقى كه به نفس لطمه مى 
زند همين وسواس است . حالا بماند كه جقدر همسر ء اولاد و يدر و مادرايشان ازاين قضيه لطمه مى خورند . اينها همه حقوق 
مادى بود يعنى ما بيشتر به اين قضيه يرداختيم كه لطمه به جسم وارد نشود. وسواس فكرى و سوءعظن نيز لطمه به نفس است . 

بخش دوم به حقوق معنوى بر مى كرديم كه نفس و حقيقت انسان يكك حقوقى به كردن ما دارد . ما انسان هستيم » عقل و شعور و 
درك داريم » عقل و شعورو درك هم وظيفه مى آورد . در رساله ى حقوقى امام سجاد (ع) مى فرمايد : اما حق نفسكك عليكك » 
اول عقي كه فين شهاابر كنا دارة ايم ابت كدشها اوازا ذو همير اطاعض كيدا كان بريد اب اولبق سق قسن اسك بعت هنر 
اين نفس را در مسير معصيت بكار نبرم . مى دانيد ما جهار مرتبه نفس داريم » خود نفس يكى بيشتر نيست كه همان حقيقت انسان 
است . يكك نفس اماره داريم » يكك نفس مطمئنه داريم » يكك نفس لوامه و يكك نفس مصوله داريم . من يكك توضيح در خصوص 
اينها بدهم : نفس اماره در خصوص كسانى است كه كاملا تابع هواى نفس هستند و نفس بر روى آنان امير است . هرجه او بكويد 
مى كويند : جشم » مثل شتر يا اسبى كه زمام او را بدست كرفتى و هرجا مى خواهى او را مى برى . نفس اماره » ان نفس لامارة 
بالسوء » شاخصه اش اين است يعنى كسانى كه به راحتى مقابل كناه خم مى شوند و هيج اختيارى از خود ندارند . مى كويد : بى 
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نمازى » مى كويد : جشم » مى كويد : شراب » مى كويد : جشم » مى كويد : نكاه به نامحرم » مى كويد : جشم . دومين نفس كه 
در همين مسير است نفس مُسَوله است » شيطنت اين نفس از اولى بيشتراست . اولى مى كويد : اين شراب » حرام و زشت هم است . 
اما نفس مسوله بدى را زيبا جلوه مى دهد » معناى تسويل همين است » قرآن مى فرمايد : براى برادران يوسف اين كار زيبا جلوه 
داده شد . شما الان مى خواهيد در خصوص فردى غيبت كنيد مى كوييد اين فرد جايزالغييت است » اين حرفى هم كه من مى زنم 
موجب مى شود مردم او را بشناسنئد و به او اعتماد نكنند » اين توجيهى كه ما يبدا مى كنيم همان نفس مسوله است . يعنى بنده 
بكنُويم ارتباط با خحدا خوب است ما هم فارس زبان هستيم » يس هر جورى كه دل تو ياكك باشد يا بخواهى مى توانى با خدا ارتباط 
داشته باشى و ايرادى ندارد يس من نماز نمى خوانم . اينكه ما همه برادر » دوست و خواهر هستيم جه اشكالى دارد اين خانم هم 
حجاب خود را رعايت نكند » بعضى از خانم ها مى كويند حالا جهارتا موى من مشخص باشد به كجاى عالم هستى لطمه مى خورد 
؟ اكر اينجور باشد كه سنكك روى سنكك بند نمى شود هركجا براى خود مقرراتى دارد» حتى مدرسه براى خود مقررات و 
حدودى دارد اين نفس مسوله است كه توجيه مى كند . 

مرحله ى سوم نفس لوامه است . نفس لوامه خطا مى كند اما بعد خود را ملامت مى كند . مى كويد نماز صبح خواب ماندم وقتى 
بلند مى شود . مى كويد : جرا خواب ماندم و ناراحت است » يكك نوع خود سرزنشى و خود را محاكمه كردن است . اين جه حرفى 
بود زدم؟ اين جه كارى بود كردم ؟ اين جه جيزى بود من خوردم و جرا خوردم ؟ اين همان وجدان اخلاقى است . ببينيد كسانى كه 
در قضيه كربلا آمدند جند دسته بودند» يكك عده مى دانستند كشتن اباعبدالله بد است ولى باز آمدند وسط مانند عمر سعد » او 
كسى نبود كه نداند بلكه مى دانست ابا عبدالها يسر ييامبر است اما عمداً كفت : ببينيد اولين تير را من مى اندازم . به يكك عده اى 
هم كفته شد امام حسين (ع) عليه يزيد قيام كرده است » يزيد امير مؤمنان است و عليه او نبايد قيام كرد لذا او از اسلام خارج شده 
يس شما با كسى مى جنككيد كه از اسلام خارج شده است . لذا طرف به شام مى آيد و مى كويد : الحمداله كه خدا شما را كشت . 
امام صادق (ع) مى فرمايد : حسين را بعضى از افراد» با قربة الى اله: كشتند و شما در زيارت داريد يوم تبركت به بنواميه . دسته سوم 
به هر دليل » زور » جبر و هرجه كه بود به جنكك آمدندء يا امام حسين (ع) را يارى نكردند » مثل جرجوفى كه بعد از عاشورا به 
كربلا آمد و خود را ملا-مت كرد كه جرا امام حسين (ع) را يارى نكرده است ؟ ملامت دو جور است . در بعضى از مواقع خيلى 
مفيد است و آن هم قبل از ارتكات كناه است » اككر در اوج كناه به سراغ شما آمد و نككذاشت كناه كنيد خيلى عالى است . مانند 
حر كه قبل از قتل امام حسين (ع) نفس لوامه به سراغ او آمد و نككذاشت اين كار را بكند. 

كفت در اندرون من خسته دل ندانم كيست كه من خموشم و او در فغان ودر غوغا است 

جهارم نفس مطمئنه است يعنى انسان نفس را آنجنان تربيت كند : يا ايها انفس المطمئنه ارجعى الى ربكك واقعاً فقط رجوعش به 
خدا باشد . البته اين جهار مرحله كه عرض كردم زحمت دارد » تلاش دارد » كوشش مى خواهد . امام سجاد (ع) مى فرمايد : حق 
نفس تواين است كه احساس كنى اول بايد بنده ى خدا باشى » اول بايد جاكر خدا باشى بعد جاكر مردم , اول بايد حق او را ادا 
كنى . يكك روايتى است در جلد دوم رسائل الشيعه از ييامبر است كه يكك شخصى بر ييامبر كرامى وارد شد و جند تا سوال كرد. راه 
معرفت خدا جيست ؟ حضرت فرمود : راه معرفت خدا همان شناخت خود انسان است . بعضى ها مى كويند كه معرفت نفس محال 
انض سى عع ذت حدا محال انث تدووايك ابى زان كرسو شن عوامن كريد اك كبس واف عفد خرى واساهت خدا را 
مى شناسد . حقيقت ما جبست؟ فقره نياز» احتياج اككر اينها را شناخت آنوقت بر غنا و بى نيازى يى مى برد. بعد سؤال كرد ه آقا يكك 
مقدار واضح تر بككُوييد من از شما سؤال كردم معرفت حق » كفتيد : معرفت نفس » حالا من از كجا بفهمم كه من موافق حق عمل 
مى كنم يا خير؟ فرمود : ببين نفس جه جيزى به تو مى كويد » ما يكك جنكك ما بين نفس و عقل داريم . اين روايت مفصل است من 
بيشتر به آن نمى يردازم. حالا سوال مى كنند كه آيا دست نياز به سوى خلق دراز كردن كه باعث مى شود كرامت نفس انسان 
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آسيب ببينيد نيز حقوق ما را ضايع مى كند يا خير؟ اصلا ما عنوانى در روايات داريم تحت نام عزت نفس » ذلت نفس و اهانت به 
نفس . يعنى داريم كه سزاوار است كه مؤمن خود را خوار و ذليل نكند . باز در روايت داريم كه آن كسى كه ذلت نفس دارد كناه 
مى كند » آدمى كه كرامت نفس دارد دروغ نمى كويد ء آنكه كرامت نفس دارد ظلم نمى كند . كرامت نفس يعنى خود را بالاتر 
از آن مى داند كه ازاين طريق به هدف خود برسد . فردى آمد نزد امام صادق (ع) و كفت كه من همسايه اى دارم كه ما را اذيت 
مى كند ولى من به خاطر خدا بااو كنار مى آيم و مدارا مى كنم ولى بجه ها مى كويند كه تو ذليل و ترسو هستى و نمى خواهى 
جلوى او بايستى آقا واقعاً اينطور است؟ حضرت فرمود ذليل آن كسى است كه ظلم مى كند » اصلاً ظلم نشانه ى خوارى استء 
بعضى از افراد عقده هاى درونى خود را اينكونه درمان مى كنند . به عبارت ديكر امروز در روان شناسى مى كويند تكبر از خود 
كم بينى است » تكبر يكك عقّده است يعنى طرف بخاطر كمبودهايى كه در نفس خود احساس مى كند تكبر را بروز مى دهد . ما 
اجازه نداريم نفس خود را خوار كنيم . يكك كسى نزد امام صادق (ع) آمد و كفت : من با بعضى افراد كه به مسافرت مى روم ( 
البته نه سفر زيارتى مثل مكه و كربلا كه بحث آن فرق مى كند ) با اينكه يول دارم و مى توانم با آنها شريكك شوم ولى مى كويم 
من كارهاى شما را انجام مى دهم » حضرت فرمود : خيلى بد كارى مى كنى . مؤمن خوب است كه خود را خوار نكند » به سفر نرو 
مككر واجب است ؟ هميشه هم يكك حقارتى را تو احساس مى كنى و اين باعث ضربه به تو مى شود . اين كه در روايات داريم كه 
قناعت عزت مى آورد مصداق همين است كه انسان اكر به جيزى كه دارد اكتفا كند براى او عزت مى آورد . ولع و حرص »ء 
كرامت را در انسان ازبين مى برد و معناى آن همين است . در روايت داريم كه مفضل نزد امام صادق (ع) آمد . او يكك كرفتارى 
مالى داشت » امام مبلغى به او كمكك كردند » زمانى كه مى خواست برود آقا او را صدا زده و فرمود: يكك سفارشى به تو بكنم يبش 
من آمدى » من هم تورا كمكك كردم ولى اياكك ان تخبر الناس لجميع احوالكك ولى ديكر سّفره ى دل خود را بيش ديكران باز 
نكن » جون خوار مى شوى و همه مى فهمند تو نيازمند هستى . اين خيلى نكته دقيقى است . يكك كسى آمد نزد امام حسين (ع) و 
كمكث خواست » آقا ابتدا يكك تصيحتى به او كرد بعد او را كمكك كرد . فرمود : اكر در زندكّى نيازمند شدى سراغ سه كروه برو. 
يكى آدمهايى كه تازه به دوران رسيده نيستند يا با مروت و ديندار هستند » كنايه از اينكه جايى نرو كه اكر تو را كمكك نكردند 
تحقريت كنند . الان بين مردم متأسفانه رايج شده است طرف مى بيند مثلاً باجناق او ماشين مدل بالايى خريده يا برادر او خانه ى 
خوبى خريده يا حتى سفر مكه يا عمره رفته » خانم به آقا فشار مى آورد كه ما هم بايد برويم . حالا اين آقا بايد برود قرض بكيرد » 
وام بككيرد. مى خواهد سفره بيندازد به در خانه ى شما بيايد و فرش بككيرد يا كاسه بككيرد. قرآن مى فرمايد : انبياء تكلف نداشتند » 
تكلف يعنى جه ؟ يعنى من يكك جيزى كه نيستم بخواهم خود را آن كونه جلوه دهم . يكك خاطره اى من در روزنامه خواندم تحت 
عنوان دريا در نارمك يا مضمونى نزديكك به آن كه مربوط به قبل ازانقلاب بود . نوشته بود يكك خانواده اى همسايه اى داشت 

وضع مالى آنها خوب بود . شمال لب دريا رفته بودند » دريا آدم را مى سوزاند وقتى بر مى كردند مى كويند كه اين نشانه ى اين 
است كه ما دريا بوده ايم و صورت ما سوخته استء اين خانواده هم براى اينكه كم نياورد » يكك آشنايى داشتند در نارمكك زندكى 
مى كرده يكك هفته به خانه ى آنها مى روند و روزها روى يشت بام مى خوابند و زمانى كه بر مى كردند مى كويند : ما دريا بوديم 
. واقعاً اين مسئله تكلف است . جه اصرارى است كه اين تالارى كه مثلا او كرفته من هم قرض كنم و سربيش رئيس بانكك خم كنم 
و همانجا مراسم بكيرم . حس بى نيازى در مردم كم شده است » يكك نفر بيش معصوم آمد و كفت مرا نصيحت كن » فرمود اكّر 
نصيحت كنم كوش مى دهى ؟ كفت بله آقاء فرمود طمع به مال مردم نداشته باش كه سست مى شوى و زمين مى خورى . واقعاً 
اينطور است كرامت نفس اين است كه من خودم را برتر از اين ببنيم كه بخواهم با اين جيزها براى خود ارزش بيافرينم . در روايات 
داريم اكر كرامت نفس براى كسى حاصل شد . معصيت نمى كند يعنى آن قدر بالااست كه با مسخره كردن ديكران نمى خواهد 


تفريح كند ء با غيبت كردن نمى خواهد تفريح كند» اصلاً حسادت در او راه نمى يابد . ارزش من بيشتر از اين استء به عبارت 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١نلا/٠1‏ از لإوردط 


ديكر اكر كسى ارزش خود را شناخت سراغ اينجور نا هنجارى ها نمى رود . حالا به حقوق اعضاء ببردازيم . هفت مورد را امام 
سجاد (ع) در خصوص حقوق اعضاء اشاره كردند : حقوق كوش ء ياء زبان » جشم و شكم . ما كه فرصت نداريم به همه ى آن 
بيردازيم اما در اين دقايق يايانى به حق زبان بيردازيم. اول اين زبان يكك نعمت الرحمن علم القرآن استء تا آنجايى كه مى آيد 
خلق الانسان علمه البيان . شما مى دانيد زيان سلاح انبياء است » اككر زبان نبود انبياء با جه جيزى با مردم صحبت مى كردند ؟ زبان 
وسيله ى انتقال است ء واقعاً كسى كه نمى تواند حرف بزند از بسيارى از جيزها محروم است » اين قدرت را خدا به ما داده است . 
خدا مى توانست دو جور آن را بوجود بياورد يكى بككونه اى مى آفريد كه اين زبان به معصيت نجرخد و نتوانيم دروغ بككوييم و 
فحش بدهيم و ديكر اينكه به كونه اى كه آزاد باشد . اين كونهى دوم كونهى ارزش است. اينجا است كه معلوم مى شود جه 
كسى قدرت حفظ و كنترل دارد و جه كسى اين زبان را راحت به معصيت مى جرخاند ؟ شما مى دانيد كه در روايت داريم كه 
مفتاح همه ى خيرات و مفتاح همه ى شرها زبان است . من كاهى مى كويم اعضاء ديكر را هم زبان بايد به كناهشان كمكك كند » 
مثلا آدم لقمه ى حرام مى خواهد بخورد ‏ بايد بتواند حرف بزند . بخرد » تهيه كند بعد بخورد يا مى خواهد كناه شهوانى انجام 
دهده بايد برود با فرد مقابل قرار بككذارد » يا مى خواهد يكك موسيقى كوش كند ء بايد بداند قيمت نوار آن جند است يا جه فيلمى 
انبتك : اعنلا زميئةى كتاهان ذركر باك مقدمهى ان زبان است , يكن ذيكر ابنكه كناهاة زبانى + اسان واذر دسعرين سعد زيان 
زود مى جرخد . خرج ندارد. شايد كناهان دست ويا يكك مقدارى هزينه ى بيشترى داشته باشد . امام سجاد (ع ) در اين رساله براى 
زبان ينج يا شش حق را بيان كرده اند كه فهرست وار عرض مى كنم . فرمود اما حق السان . حق زبان جيست ؟ يكى اكرام است » 
اين زبان را كرامى بداريد » از خيانت نككاه داريد يعنى اين زبان خيانت نكند و اما خيانت جه جيزهايى مى تواند باشد؟ دروغ, 
تمسخر يا غيبت. دوم فرمود : زبان خود را به خير عادت دهيد ء انسان به هرجه عادت كرد به همان روش ادامه مى دهد , يكك نفر 
در بيمارستان كار مى كرد مى كفت : بيمارانى كه از اتاق عمل بيرون مى آيند تا به هوش مى آيند حرفهاى مختلفى مى زنند» 
بعضى ها فحش مى دهند ء ما مى فهميم كه شخصيت اين فرد با فحش شكل كرفته است و براى او ملكه شده لذا الان هم كه در 
بيهوشى است آن فحش هارا تكرار مى كند . مى كفت بعضى ها قرآن مى خوانند » ذكر مى كويند ؛ بعضى ها هم حرفهاى 
معمولى مى زنند . در خواب هم همينطور است مثلا در خواب مى بينيد فرد تصادف كرده آنجا هم فحش مى دهد » شما كه بغل او 
خوابيده ايد مى كوييد كه اين عجب آدمى بوده و ما اينجا او را شناختيم . اما آن فردى كه مؤدب است خواب هم كه مى بيند مى 
كويد آقا مراقب باش و حواس خود را جمع كن يعنى همين شخصيت افراد را نشان مى دهد . براى من يبش آمده بعضى افراد خيلى 
ظاهر الصلاح هم هستند اما يك جايى كه دعوايشان مى شود عجب فحش هايى مى دهند , حالا جه شده ؟ آن حس درونى او در 
فحاشى تحريكك شده است . بعضى از خانواده ها مى كويند : آقا شما بياييد در خانه ببينيد اين آقايى كه منبر و مسجد مى آيد» 
نماز مى خواند و با اين طرز بيان صحبت مى كند در خانه جه قدر بد صحبت مى كند و راحت فحش مى دهد . فرمود : حق زبان 
جند جيز است يكى با اين زبان خيانت نكنيد و ديكر اينكه آن را به خير عادت دهيد . در حديث داريم كه امام صادق (ع) فرمود : 
اكر مى خواهيد آتش جهنم بر شما حرام باشد بعد از نماز صبح صد مرتبه صلوات بفرستيد » شايد هفت يا هشت دقيقه وقت بكيرد » 
بعضى ها مى كويند جه رابطه اى است بين صلوات و حرام شدن آتش ؟ من مى كويم اين عادت به خير است ء اين زبانى كه صبح 
رابا صد صلوات شروع مى كند اصلا به فحش نمى جرخد . جرا اين قدر ما روى ذكر تأكيد داريم ؟ مى كويند نماز صبح تمام شد 
» هفت مرتبه لاحول و لا قوة الا بالها» نماز عصر تمام شد ده مرتبه انا انزلنا حتى نمى خواهد بنشنيد و بككوييد بلند شويد و در مسير 
هم بككويبد كافى است . يا فرض كنيد ذكر حسبنا الهى يا ذكر يونسيه » اينها همه بهانه اى است براى اينكه زبان به خير عادت كند . 
ديذه ايد بعضى ها عصبائى مى شوند مى كويند لا اله الا الهء يا استغفراله اين ها به اين ذكر ها عادت كرده اند. كسى جند روز قبل 


بيش من آمد و كفت كه دارم يكك جيزى مى نويسم تحت عنوان محاوره با قرآن » جند هزار مورد در آورده بود كفتم مثلا به جه 
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صورتى ؟ كفت مثلاً اككر دعوايتان شد ء اككر براى غذا خوردن مى رويد » اكر... جه طور مى توانيد اتفاقات زندكى خود را با آيات 
قرآن جواب دهيد . نمونه هايى ما از محاوراتى قرآنى داريم : مى كويند كه كنيزى در خانه ى امام صادق (ع) بود . زمانى كه مى 
خواست غذا بياورد ياى او كير كرد و غذاى كرم روى فرزند امام بركشت او شروع كرد به خواندن آيه ى قرآن خذالعفو و الامر 
بالعرف » اين يكك محاورهى قرآنى است . ما مى توانيم زبان خود را قرآنى كنيم » حديثى كنيم » دراين صورت وقتى هم با صحنه 
ى حرام برخورد مى كنيم مى كُوييم لا اله الا اله . امام حسين (ع ) در روز عاشورا وقتى تير مى خورد و ضربه مى خورد مى فرمود : 
لاحول و لا قوة الا بالها . زبان خود را به خير و حرف هاى نيكك عادت دهيم . زبان خود را به جمله هاى مؤدبانه حمل كنيد » همان 
جيزى كه معروف است مى كويند» آقا بفرما و بنشين هردو يكك مفهوم دارد ولى يكى بار ادبى دارد و يكى بى ادبى است . شما در 
ضرب المثل آنهايى كه بار ادبى دارد حفظ كنيد يا اشعارى كه بار ادبى دارد ياد بككيريد . جهارم زبان خود را سكوت عادت دهيد 
» يعنى جايى حرف بزنيد كه نياز است . خيلى وقت ها حرفهايى كه مى زنيم ضرورتى ندارد . ينجم كلام خود رااز حرفهاى اضافى 
و بدون اثر باز داريد » جالب است كه امام در يايان اين حق فرمود: لا قوة الا بالها العلى العظيم در واقع به ما آموزش داده است ء 
تمام دعاهاى امام سجاد (ع) با صلوات شروع مى شود. در ادامه يكك بخشى از رساله ى امام سجاد (ع) به حق شكم مى يردازد. 
يعنى ما از سه ناحيه در جامعه لطمه يذير هستيم » يكى زبان » يكى شهوت و يكى شكم عمدهى كناه مربوط به اين سه مورد است 
وكناء اعقياء ديكر شايد كدر باقنت .در وواية اسك كةاندو عشو نر اكر اتسات تواتنيك كفل كد خيلى كبالات را مى تواتك 
كسب كند » يكى شكم و ديكرى قواى جنسى . امام سجاد (ع) فرمود: شكم خود را ظرف حرام قرار مده . زمانى امير المؤمنين 
دست هاى خود را شستند ظاهراً غذايى ميل كرده بودند دست خود را روى شكم كذاشتند و فرمودند : واى واى بر آن كسى كه 
حرام را داخل شكم خود كند . انسان كه با يكك مقدار كدو سير مى شود » جرا براى اين شكم اين جنين جنايات انجام مى دهد ؟ 
روزنامه ها را بخوانيد . جه آدم مى كشند و جه سرقت هايى انجام مى دهند» همه هم براى شكم است . واقعاً اين قدر ارزش دارد ؟ 
فرمود : حق شكم اين است كه حرام داخل آن نكنيد قبلا هم كفتيم فرقى نمى كند كم باشد يا زياد » جه يكك خرماى حرام باشد يا 
نخلستان حرام . دوم فرمود : الان بعضى ها مى كويند باشد حرام داخل آن نمى كنيم ولى حلال هرجه باشد و هرجه دل ما خواست 
اشكالى ندارد؟ نه » ان تقتصد له فى الحلالل در حلال هم اعتدال داشته باش. مطلب سوم حضرت فرمود شكم خود رااز شكم 
باركى و تقويت به شهوت در غذا خوردن نككاه داريد . ما بايد به اندازه ى ضرورت غذا بخوريم ‏ مثلاً بدن شما به روزى يكك 
برتغال نياز دارد يا دو تا سيب نياز دارد » يكك كسى اكر بيست تا سيب بخورد اين ديكر شكم باركى است » اين تقويت نيست . 
بدن شما به اين قدر كوشت نياز دارد » الان در اين تالارها و عروسى ها جقدر اسراف مى شود ء اين ديكر از تقويت كذشته و به 
انفجار مواد غذايى و اسراف تبديل شده است . به سه حق براى شكم اشاره مى كنيم : حرام داخل آن نكنيد » در حلال ميانه روى 
كنيد و مواظب باشيد غذا خوردن از تقويت» به شكم باركى و حرام خواركى تبديل نشود. حالا در حق الهش كفتيم اكر تضييع 
كرديم بايد توبه كنيم و جبران كنيم اما حق الناس هم همين طور است در حق النفس جه كنيم ؟ اين نيز به همين صورت است . حق 
النفس را هم جبران كنيد » يعنى زبانى كه به فحش عادت كرده بايد از اين به بعد سعى كنيم با نذر و با خويش كتترلى با آن مبارزه 
كنيم » ديكر فحش ندهيم . به جاى آن عادت كنيم به ذكر كفتن مثلا لا حول و لاقوه بكوييم. براى جبران بيمارى بايد دارو خورد و 
تقوبت كرده براى همين نيز بايد نذر كرد كه ديكر فحش نداد و به جاى آن لاحول و لاقوه كفت » عادت دادن زبان يا اعضاء و كلا 
نفس به كارهاى نيكك , جبران حقوقى است كه از نفس ضايع شده است . رسول خدا فرمود : كلام مثل دارو است و داروى زياد 
كشنده است . اكر كفته اند شبى يكك كيسول بخوريد بجاى آن ده تا بخوريد كشنده است و كم آن مفيد است . از لقمان يرسيدند 
جرا حكيم شدى ؟ مى دانيد او يكك رنكك سياهى داشت و يكك آدم عادى بود » مال زيادى هم نداشت .ء قيافه ى قشنككى هم نداشت 
» ييامبر هم نبود به ايشان كفتند جرا حكيم شدى ؟ كفت شكم خود را كنترل كردم و هرجيزى را نخوردم » زبان خود را كنترل 
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كردم و هرجيزى نككّفتم » جشم خود را كنترل كردم و هر جيزى را نديدم . اككر يكك مقدار بر روى اعضاء مديريت داشته باشيم » 
مخصوصاً بر روى اعضايى كه لغزش آنها بيشتر است » خداوند به مااين حكمت را مى دهد . اين حكمتى كه در قرآن به آن تأكيد 
شده و در روايات داريم يكك راه كسب حكمتء كنترل زبان و سكوت زياد است . 


1١1١-9‏ -لم 


6# > درباره ى ماه ذى الحجه توضيح بفرماييد . 

در آخرين روزهاى ماه ذى الحجه قرار داريم. ماه ذى الحجه ماه امامت و ولايت است . اين روزها ء روزهاى نزول سوره ى هل اتى 
است كه حضرت زهرا (س) و خاندان ايشان غذاى خود را به يتيم و مسكين و فقير اطعام كردند و اين سوره نازل شد . همجنين در 
اين روزهاء روز مباهله است . آن روزى كه بيامبر كرامى اسلام با مسيحيان نجران به مباهله يرداخت و آيهى 2١‏ سورهى آل 
عمران نازل شد . در آن آيه حسن و حسين فرزندان ييامبر و انبياء خطاب شدند » حضرت زهرا (س) نساء و حضرت على (ع) جان 
بيامبر خطاب شدند . طبعاً هر وقت آخر ذى الحجه و آخرين روزهاى سال قمرى مى شود ياد محرم و عاشورا در ذهن ما تداعى مى 
شود . من امسال كه در ايام عرفه به حرم اباعبدالهل و يدر بزركوار ايشان امير المومنين و ساير حرم ها مشرف بودم » به ذهن من 
رسيد كه كه يكى يا دو تا از برنامه ها را به بحث عزادارى و اهدافى كه در آن است اختصاص دهيم . اصللا عزادارى به جه دليل 
صورت مى كيرد و بايد ده ها » صدها و هزاران سال تجديد شود . خود دوستان محرم هاى متعددى را ديده اند . من در عراق كه 
بودم با ديدن اين نوارها و برنامه هاى عزادارى به ذهنم رسيد كه بهتر است يكك آسيب شناسى هم راجع به عزادارى ها داشته باشيم 
دراين خصوص يكك بايد ها و نبايدهايى كه ائمه بر آنها تأكيد كرده اند و كفته اند كه جككونه عزادارى كنيد و جطور نكنيد بيان 
كنم . به هر حال ما موظف هستيم در همه ى مسائل از قرآن و سنت و سيره معصومين بهره ببريم. 

ه؟- جرا عزادارى مى كنيم ؟ فلسفه عزادارى امام حسين (ع) جيست ؟ جرا بعد از كذشت اين همه سال از عاشورا اين اتفاق داغ 
است ؟ 

قبل از آنكه من به جهار هدف مهم نهضت عاشورا و علت عزادارى براى عاشورا مى يردازم و يكك ييشينه اى از آن بككويم . مى 
دانيد قضيه ى كربلا از مسائلى است كه قبل از وقوع براى آن اشكك ريخته شده است حتى نقل است كه آدم ابوالبشر» زكرياى 
ييامبر ‏ اين كار را كرده اند و نام حسين يكك نام مطهر بوده است . در نقلى دارد كه بيامبر قنداقه ى امام حسين (ع) را كرفتند و 
اشكك ريختند و امير المؤمنين در روايتى دارد كه وقتى براى جنكك صفين رفته بودند واز سرزمين كربلا عبور مى كردند » حضرت 
ايستادند و قدرى از خاكك كربلا را برداشته و بوثيدند و فرمودند: خوشا به حال تو اى خاكك, يكك انسانهايى از روى تو به بهشت مى 
روند كه بى نظير هستند و آنجا اشكك ريختند. يس به اين حادثه قبل از وقوع هم تعظيم و تكريم شده است . اما در خصوص 
عزادارى هايى كه رسماً بعد از وقوع شهادت شروع مى شود نقطه ى آغاز عزادارى ابا عبدالله از قتلكاه و با زينب كبرى است . اول 
كسى كه بنيان مرثيه » عزادارى و كريه را كذاشت عقيله ى بنى هاشم بود كه وقتى وارد كودى قتلكاه شد رو به مدينه معلى كفت: 
يدرم به قربان لب هاى قشنكك توء يدرم به قربان قلب داغديده ى تو و اين عزادارى به كوفه و شام مى آيد . امام سجاد(ع) فرمود : 
من فرزند آن كسى هستم كه سر او را از تنش جدا كردند و من فرزند آن كسى هستم كه او را با لب تشنه كشتند . ابتدا شام و بعد 
مدينه كه آمد اين عزادارى شكل سنتى نداشت » مراسمى نبود جون جلوى آن را مى كرفتند .امام سجاد (ع) و تقريباً اوايل زمان 
امام باقر (ع) ملاحظه مى كنيم كه اين عزادارى قالب فردى داشت يعنى امام سجاد (ع) هر افطار كه آب مى آورند نككاه مى كردند 
و مى فرمودند: يدرم را با لب تشنه كشتند » غذا كه مى آورند مى كفتند : يدرم را با شكم كرسنه كشتند و در هر مناسبتى جيزى 


مى كفتند . ولى زمان امام صادق (ع) كه مى رسيم يكك مقدارى در كيرى بنى اميه و بنى عباس اوج مى كيرد و بنى اميه سقوط مى 
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كند ؛ روز عاشورا مى بينيم امام رسماً عزا مى كيرد و كريه مى كند . شخصى مى كويد : من روز عاشورا نزد امام ديدم كه رنكك 
امام تغيير كرده و اشكك هاى ايشان بر كونه هايشان جارى است » كفتم آقا جه شده است؟ كفتند : مكر نمى دانى جه شده » امروز 
غاشورا انبك > امزوز بسر امير يداقيل ‏ رسيدة انك ؛ زسها فدالحاةو شعرارافى اوودتد نكن واغل متاو غرفات »داخل خاله ىن 
امام » ايشان يرده مى زنند زنها يك طرف و مردها يكك طرف » سيد حميرى مى ايستاد » كميل مى ايستاد و رسماً عزدارى مى 
كردند . حتى ملاحظه شده است كه ائمه تشويق هاى عجيبى در اين خصوص مى كرده اند » بعدها هم مى كويند ه ركسى كه كريه 
كند كناه او آمرزيده مى شود . هر كس شعرى بخواند غفراله لو ما تقدم من الذنب » كناهان كذشته و آينده ى او آمرزيده مى شود 
. جون احساس كردند كه يكك دورانى شده است و مردم بايد رجوع كنند به قضيه كربلا .كاهى مردم مى يرسيدند اين ثوابهاى 
عجيب وغريب كه براى كريه اباعبداله آمده است براى جيست ؟ دليل آن همين است كه ائمه احساس كردند كه زهد كسترش 
بيدا كرده است اما ولايت » امامت و قضيه عاشورا فراموش شده ء لذا قضيه را با اين روايت محكم كردند. حالا مى يرسند كه قضيه 
ولا-بت جه ربطى به عاشورا دارد؟ ربط آن اين است كه ما وقتى در قضيه ى عاشورا مى بينيم كه امام به عنوان رهبر يكك نهضت به 
شهادت رسيده اند و آن هم براى جه به شهادت رسيده اند ؟ براى اينكه اين نهضت حفظ شود ء حال اكر اين امام فراموش شود » 
امام صادق (ع) هم فراموش مى شود » امام باقر(ع) هم فراموش مى شود » كلا خط امامت فراموش مى شود . من بارها كفته ام من 
كنت مولا فهذا على مولى كه ييامبر در غدير فرمودند » امروز آغاز من كنت مولى فهذا مهدى مولى است » آن روز من كنت مولى 
فهذا حسين مولى يكك بنيان كذاشت امير المؤمنين است . خوب جلوتر كه بياييم زمان امام رضا (ع) مى بينيم تا آن زمان قضيه 
ميدانى بيدا مى كند واول محرم خدمت ايشان مى آيند » اول محرم كسى نزد ايشان مى آيد به نام ابن شبيب » آقا به ايشان مى 
فرمايند : مى دانى امروز جه روزى است ؟ كفت : آقا اول محرم استء فرمود : اول محرم روزى است كه وقتى شروع مى شد كسى 
يدرم را ديكر خندان نمى ديد. امام مى فرمايد : يسر شبيب مى دانى محرم جه ماهى است كه جاهليت آن را محترم مى شمردند ؟ 
در اين ماه مبارزه نمى كردند » اما عده اى به اسم اسلام حرمت حسين ما را شكستند و او را به قتل رساندند . بعد امام رضا(ع) يكك 
قاعده اى را بنيان مى كذارند و مى فرمايند : هرمصيبتى داشتيد براى امام حسين (ع) كريه كنيد . يس ما روضه ى هر امامى داشته 
باشيم از امام حسين (ع) مى كوييم . بعد مى آييد جلوتر شما مى بينيد كه مثلاً دعبل راه مى افتد و خدمت امام رضا (ع) مى آيد و 
جلسه رسمى تشكيل مى شودء امام رضا مى نشيند » مأمون مى نشيند و مردم جمع مى شوند ء او بلند مى شود و شروع مى كند : 
فاطمه جان اكر روز عاشورا بودى و مى ديدى با حسين تو جه كردندء به خودت لطمه مى زدى » حسين تورا لب تشنه كشتند . 
فرياد و كريه بلند مى شود و امام رضا (ع) اشكك مى ريزد » بيراهن تنش را در مى آورد و به دعبل مى دهد واو را تشويق مى كند . 
اين سير جلو مى آيد تا مى رسيم به دوران غيبت . خوب تو اين دوران كتابهايى مانند ارشاد مفيد بز ركان و علما مانند سيد ابن 
طاووس . لهوف را مى نويسند » مقتل نويسى كه خودش بحث مفصلى است . اكريكك حكومت هايى بيدا مى شدند كه سابقه ى 
شيعى داشتند مثل آل بويه » مى بينيد روز عاشورا رسمى مى شود . رسماً روز عاشورا را به عنوان روز تعطيل اعلام مى كنند و دسته 
جات عزادارى در بغداد حتى كه بيشتر سنى بودند راه مى افتد . جلوتر كه مى آييم دولت هاى شيعى فاطميون يا در نهايت زمينه 
هاى ديكرى كه بيدا مى شود » در زمان صفويه و قاجاريه بالادخره اين عزادارى ها با فرهنكك مردم به هم آميخته مى شود . مثلا 
فرهنكك يكك منطقه اى اينطور سينه مى زند » فرهنكك منطقه ى ديكر نخل بلند مى كند » فرهنكك منطقه ى ديككر عزادارى اش سنكك 
مى زند . ولى اصل عزادارى قالب هاى متفاوتث مى شود جون با فرهنكك هاى مختلف آميخته مى شود . اين سير عزادارى ها بود كه 
عرض كردم. حالا جرا عزادارى براى امام حسين (ع) به اين شكل تا به حال ادامه ييدا كرده است ؟ خوب غدير را ياس مى داشتند 
جرا عزادارى و كريه مى كردند ؟ البته ما نككفتيم غدير را ياس ندارند » اما قضيه عاشورا و محرم قضيه ى يكك امام آن هم با فجبع 
ترين وضع به شهادت مى رسد و با عزيزترين كسان او جه ميكنند . آنوقت تمام ائمه يكك نقطه اى را نشانه رفته اند و همكى كفته 
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اند ياد كربلاء همه كفته اند ياد امام حسين (ع) . حتى امام هادى (ع) كه مريض مى شوند مى كويند : در كربلا براى من دعا كنيد » 
همه كته اند خاكف كريلا فنفا اسك وزبرقه دعا سعحانة قود , يكف اسان دو اين قفي بود كه جالا غلت نبوا عرض مين 
كنم كه جرا ما عزادارى مى كنيم و جرا عاشورا را تجليل مى كنيم . من به اين اهداف جهار كانه مى يردازم . يكى از اين اهداف 
فقط مكتب و ارزشها است . ييامبر سال ١١‏ هجرى از دنيا رفتند . سال 8١‏ شهادت ابا عبداله واقع شد » جه اتفاقى افتاده است كه بعد 
از نيم قرن يكك جنين جسارت و جنايتى اتفاق افتاده است ؟ به قول مقام معظم رهبرى : در كوفه اى كه امير المؤمنين ٠١‏ سال قبل از 
قضيهى عاشورا در آنجا حكومت داشتند » اكنون يسر اين شخصيت و نوه ى بيامبر بالاى نيزه است و مردم تماشا مى كنند . اين را 
بايد در ييام هاى امام حسين (ع) ديد » نامه اى كه امام حسين (ع) به مردم بصره نوشتند » سنت ييامبر مُرده ودر دين بدعت كذاشته 
شده است . يس ابا عبدالهم قيام كرد كه سنت احياء شود و جلوى بدعت هم كرفته شود . قيام كرد براى اينكه مكتب ييامبر احياء 
شود » همان كه خود ايشان فرمود : اصلاح امر به معروف و نهى از منكر . خوب اين ييام تعطيل نشده است . ما عاشورا را تجليل مى 
كنيم براى اينكه حسينيان هستند » يزديان هستند و خط ايشان هم هست . همان حركتى كه امام حسين (ع) را نشانه رفت » امروز امام 
زمان (ع) را نشانه كرفته است و تعبير معروفى هم هست كه كل يوم عاشورا و كل عرض كربلا . يس دليل آن حفظ مكتب است . 
مى خواهيم اين مكتبى كه اباعبدالهل با خون خود احياء كرد مان دكار شود. نكته دوم اينكه آشنايى نسل ها است . ما مى كُوييم 
هويت شيعه » جون ما مسلمان ها مديون امام حسين (ع) هستيم نه تنها شيعيان » جون امام حسين (ع) جلوى يزيدى ايستاد كه بنيان 
اسلام را مى خواست بكند . يس دليل روشن اين است كه نسل هاى ما خود را با درس ها و ييام ها و اهداف اباعبدالهر آشنا كنند . 
يكك جمله اى دارد يكك كسى در مورد عاشورا مى فرمايد : تمام رذالت ها و يستى ها در مقابل تمام فضائل در كربلا علم شد . مى 
كويد : دو تا اردوكاه » اردوكاه فضائل و اردوكاه رذائل » در اردوكاه حسين اخلاص » يقين » ايثاره عزت » كرامت » قرآن » نماز و 
در آن اردوكاه» يستى » بى رحمى » جنايت » ناديده كرفتن حقوق كودكان وجود داشت. خوب اين خيلى مهم است . مقام معظم 
رهبرى فرمودند: درس هاى كربلا را امروز كاربردى كنيد » امروز در جامعه بياوريد . يكى از درس هاى كربلا فرصت يابى است ء 
حر فرصت ياب بود » يكى نيز فرصت سوز است » عبيدالهر حرجوفى فرصت سوز بود و قافيه را باخت . يكى از درس هاى عاشورا 
اصلاح است . ابا عبدالهع فرمود : من براى اصلاحات قيام كردم . يس من هم خودم را اصلاح كنم در يرتو نهضت عاشورا خودم را 
با آن اهداف منطبق كنم . به عبارت ديكر ما در قالب عاشورا با سخترانى هاء با اشعار » با دسته جات و با حضور خود يكك نوع 
ييوند با حادثه ى عاشورا ايجاد مى كنيم . خود خدا مى فرمايد : من يعظم شعائر اله فانها من تقوالقلوب . جطور شما مى بينيد خدا 
در قرآن مى فرمايد ان الصفا و المروة من شعائر اله » صفا و مروه از شعائر الهى هستند بايد تجليل شوند » مكر صفا و مروه جه بوده 
است ؟ اسماعيل تشنه شده » هاجر به دنبال آب دويده » حالا همه بايد اين حركت را انجام بدهند » قربانى كه در منا انجام مى شده 
قرآن مى فرمايد : از شعائر الهى است ءاين را هم بايد هركه مى رود آنجا انجام دهد . امام حسين (ع) قربانى شده است » هفتاد و 
جند نفر را به منا آورده و سعى بين خيمه كاه و قتله كاه كرده است . اين خيلى مهم است و لذا يكى ديكر از اهداف مهم اين قضيه 
همان تعظيم به شعائر است و در واقع بايد اين شعائر حفظ شود . به همين دليل ائمه ما مرتب تأكيد مى كردند كه زيارت برويد» 
روضة بركزان كنيد + اشعار يكوريد وعزادارى كيد .تح تأكيذ كردئد كه عرزادارئ هاسقى باشدء قالب هائ ست ١‏ نكته يعلدق 
كه من در اينجا به عنوان اهداف عاشورا مسئله ييوند با ولا-يت است » يعنى اينكه ما احساس كنيم در اين قالب با امام مرتبط مى 
شويم » در اين قالب با امام حسين (ع) و با ائمه ارتباط برقرار مى كنيم . جون ما در هر زمانى معتقد هستيم كه بايد امام وجود داشته 
باشد . حالا آن زمان امام حسين (ع) به شهادت رسيد ء امروز امام زمان (عج) , به عبارت ديكر انتظار ادله ى كلاس عاشورا است . 
كلاسى است كه فارغ التحصيل آن اينجا است . اهدافى كه امام حسين (ع) شروع كرد با اهداف امام زمان (عج )در يكك مسير 
هستند . ما با آن ييوند » خودمان را با جريان انتظار ييوند مى دهيم . البته اين موارد خيلى كلى بود كه اشاره كردم .حالا كه عزادارى 
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اين همه اثرات دارد » اين همه بركات دارد » جه كنيم كه بهتر و آنكونه كه بايسته است عزادارى كنيم ؟ واقعاً عاشورا سازندكى 
عجيبى دارد . فراوان ديده ايم كه در همين عزادارى ها و دستهجات كسانى كه تغيير كرده و تحول براى ايشان ايجاد شده است . 
واقعاً اشكك براى امام حسين (ع) شويندكى عجيبى دارد . به قول يكك غريبى كه كفته بود اكر عاشورا از شيعيان كرفته شود خيلى 
جيزها رااز دست مى دهند . اين يكك واقعيت است » خود امام ره فرمود : ما هرجه داريم از محرم است . يكك كتابى را ادريس 
حسينى نوشته ايشان مغربى است و شيعه نبوده است » اسم كتاب را كذاشته : حسين من را شيعه ساخت . البته شبيه اين كتاب را 
كاهى داريم بعضى ها نوشته اند » با مكتب فاطمه هدايت شدم. همه ى اينها در يكك راستا است ولى واقعاً قضيه عاشورا و محرم 
يكك بازنكرى و رجوع به خويشتن است. بين مردم » جوانان و همه ى مبارزاتى كه با فرهنكك و مبانى اصيل دين مى شود . روز 
عاشورا وقتى جوان با لباس مشكى جلوى دسته مى آيد سينه مى زند همه ى آنها يكك مرتبه فرو مى ريزد. بهترين فرصت است ء 
فرصت آشتى با ولا-يت و ازاين طريق بى بردن به توحيد است . اما مى دانيد كه ما در يرتو قضيه عاشورا صدها هيئت » مركزء 
مسجدء حسينيه و جلسه ى خانكى داريم . بعضى از آنها هيئت هاى بزركك و بعضى از آنها كوجكك و جمع جور هستند » اين هيئت 
ها از افرادى كه دلسوز هستند تشكيل مى شود ء افرادى كه جمع مى شوند تا ياد ابا عبدالهد را زنده نككاه دارند . طبيعتاً يكك بخشى 
از كار آنها سخنرانى و مداحى است . اولين توصيه ى من به همين كسانى است كه دست اندر كار دسته ها و هيئت ها هستند و 
روى سخن من با بانى ها و مداحان است » هر هيئتى و جلسه اى كه تشكيل مى شود علاوه بر هيئت امنا يكك هيئت علمى هم بايد 
داشعه باشدة هر عيعت وب انث كدو ياسة تقر از اساتيد واتشكاه دييزان وبروساتن فاق فحل در عت علمى أن باشفد. ايخ 
آقايى كه بودجه مى دهد شايد خود او فكر اداره ى آنجا را نداشته باشد » اما وقتى جهار يا ينج نفر دور هم بنشينند و بحث كنند و 
بكويند جه كنيم كه امسال جوان ها جذب شوند » بحث ها را به كدام سمت ببريم و سخنران كه باشد . آيا مى توانيم جايزه بدهيم 
كه خيلى مؤثر است . من اين را در اين جندين جلسه كفته ام . الا.ن هم مى كويم بايد هيئت هاى مذهبى يكك هيئت علمى داشته 
باشد » هيئت علمى » نه هيئت دانشكاهى كه معناى آن حقوق و مزايا و دانشيار و استاديار است يعنى در يكك محل آدم هاى خوش 
فكر سالى دو يا سه بار دور هم جمع شوند وقتى هم نمى كيرد » يولى هم نمى خواهد ء بكويند كه امسال فلان سخنرانى را محور 
بدهيد » مداح را محور بدهيد » جلوى آسيب ها را بككيريد . در قم دو يا سه روز به محرم مانده تمام يلاكاردها شهر را ير مى كند » 
هيئت فلا-ن » مكان فلا-ن » سخنرانى فلاسن » يكك سال من همه ى اين ها را دنبال كردم ببينم آيا در يكى از اين ها كفته مى شود 
محور سخترانى آقاى فلانى مثلا تفسير آيات ولايت است يا درس هاى عاشورا است يا ييام هاى عاشورا ديدم هيجكدام را ندارند . 
اتفاقاً با رؤساى هيئت ها هم صحبت كردم از بعضى از دوستان هم سؤال كردم اما كفتند : نه . ما تا حالا به اين مسئله فكر نكرده ايم 
. جه اشكالى دارد جوان ها روى ينرها ببينند كه موضوع سخنرانى ها جه جيزى است ؟ مثلاً ايشان علمى بحث مى كند » ايشان دينى 
» يكى تفسيرى بحث مى كند و بتوانند انتخاب كنند . تقاضاى من اين است كه رؤساى هيئت هاء همان هيئت علمى كه عرض 
كردم به سخنران محور بدهند » امسال بايد اين مطالب كفته شود . من يكك وقتى راجع به دعاى ندبه هم كفتم » يكك وقتى مى بينى 
ينج هفته دنبال هم همه ى سخنران ها در مورد وظايف منتظران صحبت مى كنند » معلوم است كه هستهى م ركزى هماهنكك نكرده 
و نكلفته است كه ما جند تا سخنران داريم و ه ركدام از آنان در جند بحث بيرامون جه موضوعاتى به ترتيب صحبت كنند . مثللاا يكك 
ماه راجع به خود امام » يكك ماه راجع به وظايف منتظران » يكك ماه راجع به نشانه هاى ظهور و ... صحبت كنند . نكته سوم اين است 
كه آقايان مداحى كه براى هيئت ها دعوت مى شوند , حتى بزركان هم در كلامشان به اين موضوع اشاره كرده اند كه به ايشان 
كفته شود كه بخشى از اشعار ايشان به نصيحت اختصاص بيدا كند . جه اشكالى دارد امشب اككر سخنران ما راجع به نماز صحبت 
مى كند با مداح و سختران قبل از آن هماهنكك كند كه ايشان نيز جون بحث راجع به نماز است اشعارى در اين خصوص بيدا كند» 


خدا مى داند جقدر مؤثر است . ما يكك سال اين كار را كرديم خيلى مؤثر بود . سابق اينطور بوده است كه مداحان فقط در روضه 
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نبودند » در مصيبت نبودند » اين هم يكى از توصيه هايى است كه من دارم كه در مداحى ها بخشى از اشعار نصيحتى و اخلاقى 
باشد » مخصوصاً اكر با موضوع سخنرانى متناسب باشد . نكته جهارم اينكه واقعاً در عزادارى ابا عبدالهب حرف اول و آخر را 
اخلاص مى زند » جشم و هم جشمى », متت و غرور خيلى بد است . ببينيد مسجدى ساخته شده با هزينه ى فراون اما دستور مى آيد 
كه آن را تخريب كنيد جرا؟ جون اين مسجد مى خواست مسجد قبا را زمين بزند » اما مسجد قبا بر يا ماند و امروز هم يابرجا است و 
اكر تشريف ببريد با كاشى نوشته شده : لمسجد اسس على التقوا اين مسجد از اول به خاطر خدا بنيان شد . همين ايام ذى الحجه » 
ايام نزول آيه ولايت است » حضرت امير انككشتر داد » آيه نازل شد جرا؟ جون براى خدا بود . الان من ديدم متأسفانه كاهى اين طور 
است بعضى ها زنكك مى زنند آقا مى شود شما بياييد سخنرانى كنيد ؟ مى كويم نه من جاى ديكّر قول داده ام . مى كويد يكك شب 
شما بياييد » مى كويم اسم شما را توى بنر ما بزنند » جمعيت زياد مى آيد . مككر كثرت جمعيت » هدف و ملااكك است » آنقدر راه 
ها براى كثرت جمعيت وجود دارد اينكه راه حل نيست . بايد خيلى توجه شود . آنقدر ما سخنرانانى قوى و خوب داريم » مشهور 
هم نيستند » مباحث عالى هم دارند » اما مردم به آنها اقبال نمى كنند . اين سخنران جون براى صدا و سيما است »ء اين مداح جون 
خوش جهره است » هزينه هاى زيادى هم كاهى انجام مى دهند و صرفاً مى خواهند كه اين جلسه انبوه شود . بانيان جلسه صرفاً براى 
خدا باشند » و اخلاص داشته باشند همان كه مى بينيم ماندكار مى كند . ما روضه هايى كه ايام محرم مى رويم در بعضى از جاها 
عجيب كريه مان مى كيرد و احساس مى كنيم يكك تحولى ايجاد شده است » مى فهميم اين جلسه جلسه اى است كه عنايتى روى 
آن است . مى كويند : مرحوم علامه طباطبايى وقتى جايى مى رفتند مى فرمودند كه در كدام اتاق روضه خوانده شده من همانجا 
مى روم و مى نشينم» جون اينجا ياد ابا عبدالهى بيشتر شده است. شما مى ديديد مرحوم كوثرى براى امام ره روضه مى خواند » 
اشعار ساده اى هم مى خواند ولى امام جطور اشكك مى ريخت يا مردم » اين اخلاص امام و اخلاص خواننده و اخلاص مردم را 
نشان مى دهد . اين خيلى نكته تأثير كزارى است كه رقابت » جشم و هم جشمى نباشد. هيئتى ديدم كه مى خواستند يكك وسيله 
سنككينى را داخل هيثت بياورند » كفتم اين خيلى براى شما زحمت دارد » نككاه كردم احساس كردم يكك جيزهايى به اين اضافه شده 
و بعضى از قسمتها معلوم است جديداً اضافه شده است ٠‏ كفتند بله آقاء فرضاً آن محله بالاتر يا يايين تر ده تا از اين نشان ها دارد ما 
دوازده تا كذاشته ايم » اين خوب نيست . اككر در عزادارى اخلاص بيايد ماندكار مى شود . نكته ى ديكر اينكه ما به اين توجه كنيم 
كه در روضه ى ابا عبداله حقايق و واقعيت ها كفته شود » خداى ناكرده دروغ و مطالب سخيف نباشد و شخصيت هاى كربلا خوار 
شمرده نشوند . شما ببينيد عقيله ى بنى هاشم وقتى مى آيد جلوى دشمن مى كويد ما رايت الا جميلا » ما جطور اين را بيجاره 
معرفى مى كنيم » اين زن جاره ساز است اين زن مظهر تسليم است . در كودى قتلكاه وقتى مى كويد الهم تقبل منا هذا القربان » 
يس توجه شود عزادارى ها آميخته با روضه هاى نادرست و سخيف نشود . البته من قبول دارم زبان حال وجود دارد » بالاخره فرض 
كنيم تيرى به كلوى على اصغر(ع) اصابت كرده و كلو شكافته شد » اين بجه به شهادت رسيد واقعه همين است . ممكن است نشود 
با نقل اين واقعه مجلس را اداره كرد ء بله از اين واقعه مى شود اشعار سرود » مى شود زبان حال كفت . مى شود ذوق و سليقه به 
خرج داد اما نبايد دروغ كفت . اين نكته اى است كه بايد به آن توجه شود , من مكرر ديده ام در توصيه هايى كه بزركان به ما 
داشته اند بر اين مسئله تأكيد كرده اند . نكته ى بعدى برهيز از شبهه افكنى در اعتقادات مردم است . مى كويند كه قبل از انقللاب 
يكك كسى در مشهد به منبر مى رفت و نماز جماعت مى خواند كه شايعاتى يشت سر ايشان بود و اين شايعات شخصيت ايشان را 
مكدر كرده بود » سخترانى ازاين آقا دفاع كردند به اين مضمون كه من اين آقا را مى شناسم » درس فلان مى رفته اند » تقواى 
ايشان اين است » زهدشان اين است » حسابى اين آقا را مطرح كرد اما تمام كه شد كفت اما اين كه مى كويند اين آقا يك مكتب 
فلاسن دارد » يكك مكتب خيلى باطلى را مطرح كرده » اين درست نيست » مردم به هم نككاه كردند و كفتند يس فلانى اينطور هم 
بوده وما خبر نداشتيم . اين مثل اين قضيه است كه شما يكك ساعت از من تعريف كنيد و بعد در مقام تعريف بككوييد كه اينكه مى 
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كويند ايشان شراب مى خورده درست نيست » همين در ذهن مردم مى ماند . اين خيلى نكته ى دقيقى است . ما اولا در بحث هاى 
عاشورا به حقايق و واقعيت ها ببردازيم , ثانياً يكك سرى مباحثى هست كه اينها طبيعتاً ممكن است بين علما اختلافى روى آن باشد» 
ممكن است به ذوق بنده نيايد كه مثلاا سند اين دعا قوى است » جرا شما وارد اين حيطه مى شويد وقتى بزركان و شخصيت هايى 
آن را مطرح كرده اند . يا فرض كنيد مثلا مرحوم مجلسى يكك روضه اى در بحار نوشته اند و بنده بكلويم نه به ذهن من جيز ديكرى 
مى رسد ء به ذهن شما كار نداريم» شما مى توانيد اين روضه را نقل كنيد و بككويبد بنا بر نقل محدث بزركوار مرحوم مجلسى در 
بحار اينككونه اتفاق افتاده و حادثه بيش آمده است . يس بايد توجه شود شبهه افكنى نشود » بعضى اوقات در سخنرانى ها يكك شبهه 
اى را مطرح مى كنند كه نمى توان آن را جمع و جور كرد واين شبهه در اذهان مى ماند . يكك نكته ديكر كه مهم است اين است 
كه ما در جريان عاشورا و محرم در بيان فضائل و ارزشها جراغ سبز كناه دست مردم ندهيم » مثلا بنده مى كويم اشكك بر اباعبدالهم 
كناه را مى زدايد » اين حرف درست است » هركسى براى امام حسين(ع) كريه كند معاصى او آمرزيده مى شود , در عزادارى 
اباعبدالها شركت كند خدا به او لطف مى كند ء اما جراغ سبز كناه نشان ايشان ندهيم . اكر آقا نماز هم نخوانديد اشكالى ندارد اين 
همان است كه مى كويد شرم از رخ على كن و كمتر كناه كن » واقعاً اين نكته مهم است . مباحث دينى ما بايد با هم ديده شود 
قرآن كريم شش هزار و خورده اى آيه دارد ؛ اين هم آياتش جلوى روى ما است : لها ما كسبت و عليها ماكسبت . ليس للانسان الا 
ما سعى » اين جراغ سبز است . جون ديده ام كاهى اين مطالب كفته مى شود » شايد هم فرد توجه ندارد » اما خوب است وقتى 
مطرح مى شود كه اشكك بر ابا عبداله اين قدر ارزش دارد يا لباس يوشيدن و تعظيم شعائر » اما بدانيد ابا عبداله كسى است كه صبح 
عاشورا فرياد كشيد: هركس بر كردن او دين است بركردد » يعنى حق الناس بايد رعايت شود . بدانيد ابا عبداله روز عاشورا مكروه 
هم مرتكب نشد » يعنى تمام احكام و مبانى را به كونه اى رعايت كرد . وقتى ايشان به سرزمين كربلا رسيد يرسيد اين زمين متعلق 
به جه كسى است ؟ ابتدا خريدارى كرد بعد خيمه زد . يعنى خيمه را در زمين مردم نصب نكرد , اين مسئله به ما مى كويد كه آقا 
شما با مال غصبى براى امام حسين (ع) عزادارى نكن .تجرى به مردم ندهيد » در عين حال تخريب هم نكنيد . يكك نكته ى ديكرى 
را هم با احتياط بككُويم اميدوارم به كسى بر نخورد » ببنيد يكى از توصيه هايى كه در قرآن شده انتخاب نام شايسته است . سبكك 
رسول خدا اين بود . وقتى كسى نزد ايشان مى آمد مى يرسيد كه اسم شما جيست ؟ و اكر اسم او نايسند بود آن را تغيير مى داد . 
يكى از روشهايى بود كه ييامبر اسلام داشتند » قرآن هم در سوره حجرات مى فرمايد: اسم فسق و نايسند روى خود نككذاريد . يكك 
نكاهى به رجزها » اشعار و كلمات اصحاب اباعبدالهر در روز عاشورا » نشان مى دهد كه جطور بايد از اسم استفاده كنيم » اين كه 
الان رسم شده بعضى ها يشت ماشين مى نويسند مثلا سكك ابا عبدالهر » نمى خواهم خداى ناكرده جسارتى بشود بله واقعاً ما ديوانه 
ى ابا عبداله هستيم » ما در مكتب ايشان زانو مى زنيم » من نمى خواهم بككويم كه اين مسئله صد در صد زشت است ء اما وقتى ما 
مى توانيم به كسى بككوييم بفرما جرا بككوييم بنشين . شما بككذار غلام امام حسين (ع) » خادم امام حسين (ع) » خدمت كزار امام 
حسين (ع) ., عاشق امام حسين (ع) » دلدادهى ابا عبدالهس . همان كارى كه آن جوان در روز عاشورا كرد وقتى آمد به ميدان 
كفت اميرى حسين و نعم الا-مير » ما هيئتى هستيم » هيئت اميرى حسين » يعنى آقاى ما امام حسين(ع) است . اين را من مى كويم 
جون بعضى ها فكر مى كنند ازاين جهت خيلى اخلا-ءص خود را به امام حسين نشان مى دهند نه اين مسائلى است كه يكك وقتى 
دشمن از آن فيلم مى كيرد و مطرح مى كند . امسال من كربلا بودم ديدم جوانى جهاردست و يا به طرف حرم مى رود روى شانه 
ى او زدم و كفتم : امام صادق (ع) زيارت آمدهء امام باقر (ع) زيارت آمده» علماى ماء مراجع ماء اما ما نشنيديم كسى اين 
حركات را انجام دهد . امام صادق (ع) جطور عزادارى مى كرد ؟ مى نشست و مثل باران اشكك مى ريخت اما اينجور سبكك ها 
يسنديده نيست » بعد هم مردم نكاه مى كنند . جطور مى كويند كه صدقه بايد مخفى باشد » آدم در عزادارى هم بايد اخلاص 


مخفى خود را ابراز كند.جطور مى كويند لباس شهرت جايز نيست خوب اين شهرت براى تو در عزادارى مى شود . طبيعتا بايد به 
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حقوقى كه به كردن انسان است به جند صورت است . بخشى حق الهى است » جون وقتى ما بحث توبه را مطرح مى كنيم كسى كه 
استغفار كند » توبه كند و شب قدر را احياء بكيرد » زيارت حضرت اباعبدالهت يا زيارت امام رضا (ع) برود يا فلان دعا را بخواند» 
خداوند كناهان كذشته و آيندهى او را مى بخشد . ودر بعضى روايات كفته شده كه جند هزار كناه بخشيده مى شود . بعضى ها 
مى كويند خوب شد با اين وضع كناهى باقى نمى ماند . اينككونه روايات را بايد در كنار هم ديد . بخشى از حقوقى كه به كردن 
الباق اسك قطيا كاز عاره و طبيعا با اعفار ان سقرق عصران تم شوة رعاقد كين كدهن تال ضباق تحرائده :اليك كه راددا فضا 
كند » البته نمى كُوبيم يكك مرتبه بلكه كم كم شروع كند . مثلاا كسى مى كويد من از ١ه‏ سالكى با دين آشنا شده و نماز را شروع 
كردم اين :"ايا 70 سال كذشته را بايد يواش يواش يكك نماز صبح و يكك نماز ظهر و غيره را بخواند. ويا قصد آن را داشته باشد 
بعد هم اكر مركك اجازه نداد در وصيت نامه خود بنويسد از اصل مال ايشان كه جزء ارث نيست خارج شود و اين نمازها خوانده 
شود .اكر كسى حج به كردن او باشد و با فرض استطاعت نرود به شرط اينكه همه شرايط آماده بوده وغيره » در حديث داريم به 
فردى كه در حال جان دادن است مى كويند : تو مسلمان نمى ميرى انتخاب كن يا يهودى بميرى يا نصرانى . و اين نكاتى است كه 
به هر حال تركك حج بدنبال دارد و هر كس استطاعت داشته باشد حج وظيفه ى او بوده . يا كسى كه روزه خورده است » بيمار 
نبوده و توان هم داشته است و بدون هيج عذرى آن را ترك كرده خوب حلا اين اكر عمدى بوده يكك حكم دارد و اكر سهوى 
بوده يكك حكم ديكر . بخش دوم حق الناس است » حق افرادى كه طرف را مى شناسند , مثلاً بنده از شما يولى را قرض كردم 
ممكن است به اين دليل كه شما فراموش كرده ايد من آن را به شما ندهم » شما هم برائت اعلام نكرده ايد خوب اين حق الناس 
است و وظيفه من است آن را يرداخت كنم » حق الناس مالى را عرض مى كنم . الان بعضى ها ورشكست مى شوند يكى از دلايل 
ورشكستى آنها نيز همين است كه بدهى هاى آنها را مردم نمى دهند . شخص زندان مى رود و سالها مى كذرد البته يكك عده خير 
بيدا مى شوند و بالاخره او را آزاد مى كنند ولى شخص بدهكار يول او را نمى دهد . در حق الناسى كه فرد را مى شناسيد بايد يول 
او را يرداخت كنيد . اما در حق الناسى كه مربوط به آبرو است كفتيم به شخص نككويند اما جبران كنند » شما يشت سر كسى غيبت 
كرده ايد حالا از او تعريف كنيد » مذمت كرده ايد تهمت زده ايد حالا به يكك صورتى خود شما كارى كنيد زمينه ى آن رااز بين 
ببريد و طلب مغفرت كنيد . رد مظالم مال آن جايى است كه من نمى دانم جه جيزهايى است مثلا به كاسبى بدهى كوجكى دارم 
اما از ياد برده ام . يكك زمانى امكان دارد اينجور موارد بيش آمده باشد كه به اينها رد مظالم مى كويند كه انسان طرف را نمى 
شناسد و حدسى است . آقايانى كه الان به مكه مى روند به همين خاطر بايد مبلغى حدود ده هزار يا سى هزار تومان به فقير بدهند. 
خوب جيزى كه مسلم است نه اقل دارد نه اكثر» من واقعاً نمى دانم يكك مبلغى را بدهند خود ايشان مى دانند و كرم ايشان . 

6٠‏ - يدر من در زمان حيات خود همه ى اموال خود را به دو برادر من بخشيده است و بقيه فرزندان خود را در فقر و بدبختى رها 
كرده و بدون ارث كذاشته است . آيا ايشان حق داشته اند كه جنين كارى بكنند يا خير؟ 

يكك بحث اين است كه بككوييم يكك كسى در زمان حيات خود با اينكه فرزندان او هستند كل اموال خود را به يكك مؤسسه خيريه 
مى بخشد در حالى كه در سلامت كامل است و در بستر مركك و بيمارى هم نيست» سرحال » كل اموال خود را به يك مجموعه مى 
بخشد . شايد بِككُوييم اين كار از نظر شرعى و حكمى عيبى نداشته باشد جون فرد خودش مال خود را مى بخشد و بقيه را نيز محروم 


مى كند . اككر ورثه او به دادكاه ييش قانون بروند » قانون مى كويد حق داشته است مال او بوده و مى توانسته همه ى آن را در جاه 
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بريزد . اما يكك بحث اخلاقى هم داريم . يكك بحث تعهدى هم داريم. مثلا يكك وقتى جنازه را روى زمين كذاشتند . ييامبر هم براى 
او نماز خواند و در حال دفن بودند يا شايد هم دفن كرده بودند » به نزد ييامبر آمدند و كفتند : يا رسول الهم اين فرد تمام اموال 
خود را به فقرا بخشيده است و براى خانواده ى خود جيزى نككذاشته است و آنها را در فقر قرار داده» ييامبر فرمودند: اكر شنيده بودم 
براى او نماز نمى خواندم و اجازه نمى دادم در قبرستان مسلمانان به خاكك سيرده شود . حتماً مسئله مهمى است كه در قرآن كريم و 
روايات ما تأكيد به رعايت حقوق فرزندان شده تا جايى كه ارث به فرد مسلمان تعلق مى كيرد نه به فرد با ايمان. مثلا فردى دو 
فروقد داوف ١1‏ فل كعابساه اي ها دو نان عيسد يق هدر ابشاة سلمان امكدول يك اذ انها بى عار وى دين اث راغي 
در ايران نيست به خارج رفته و در يكك كشور ديكر زندكى مى كند و ديكرى مؤمن , متدين و نماز شب خوان است » يدر آنان كه 
فوت كرد ارث بين آنها به تساوى تقسيم مى شود . يعنى بحث ارث را روى اسلام بسته اند و آن اسلام شناسنامه اى نه اينكه بكوييم 
اين فرد نماز شب خوان است و آن يكى اهل فساد ء بايد يكك جور ارث بدهيم . تقسيم ارث ربطى به ايمان و اعتقادات ندارد و لذا 
اين ظلم است و اككر يدرى اين كار را كرده ظالم است و بايد يدرها به اين مسئله توجه داشته باشند. البته ما يكك وقت حقوقى در 
شرع داريم كه مثلا مى كويند كه بسر بزركك يكك جيزهايى را به ارث مى برد متعادل هم است جون نماز و روزه فرد نيز به كردن 
يسر بزركك است . اما آقايان توجه داشته باشند كه بين فرزندان تبعيض قائل نشوند » كاهى يدرى مثلا فرزندى دارد كه نقص عضو 
ذارة يلاس دسق ويا اث ١‏ فرزتدان ديكر او غمة فوق لسالس و دكترى كرقته اتد امااية خيلطة اسث كر ابن غتورس مدر نراق 
او مغازه مى كيرد » بقيه ازدواج كرده اند و ماشين دارند » ديكر نمى توان كفت اينجا ظلمى شده است يعنى زير بال يكى را يدر 
بيشتر كرفته است . من مى خواهم به آن برادران بزركتر بككُويم اكر اين بابا نبود» شما اين كار را بايد مى كرديد اين جور مواقع 
حسادتث تشود . بسبار خائواده هابى هسشد كه:جند اولا د دارند يكن يا ذو نا از اولادها مفلا يك دختر شانس زياد داشنه و.شوهر 
يولدارى كرده است بهترين خانه و ماشين دارد ء اما دختر ديكر يكك شوهر كاركر بايكك زندكى ساده دارد » حالا اكر يدرى آمد 
يواشكى يكك صد هزار تومانى در اختيار دختر دوم قرار داد اشكالى ندارد و لازم هم نيست كه ديككران متوجه شوند . بله اكر شام 
دعوت مى كند خونه ى خود بايد همه فرزندان را دعوت كند ولى رسيدكى به آن فرزند موضوع ديكرى است . مثلاً شنيده ام 
بعضى بدرها ابن جون فر زندان را عمرة مى فرستند شايد فرزتدان:ذيكر بتواتند بروتد كارخانه داشته باشند ياد رامد ميلبوثى» ابنها را 
ديكر نمى توان تبعيض كفت. اين تبعيض يكك نوع مساعدت بيشتر براى فرزندى است كه وضع او زياد خوب نيست. 

١ع-‏ ماهر كارى مى كنيم نمى توانيم فرزندان خود را به نماز علاقمند كنيم » در خصوص حقوق معنوى فرزندان و تربيت دينى 
آنان جه كارى ييشنهاد مى كنيد ؟ 

ياسخ - اين سؤال را زياد مى يرسند . ما خوب است اول يكك دسته بندى بكنيم . جوانها و نوجوانانى كه اهل نماز نيستند جند دسته 
اند : دسته ى اول معاند با نماز كه مى كويند : من اصلا نماز را قبول ندارم و از آن بدم مى آيد . اينها همانهايى هستند كه قرآن 
كريم مى فرمايد : كروهى بودند كه از قرآن خوششان نمى آمد ء انككّشت خود را دركوش مى كردند تا قرآن را نشنوند » البته فكر 
نمى كنم سؤال شما شامل اين كروه باشد . اكر يكك جوانى كرايشاتى يبدا كرد و با نماز عناد بيدا كرد خوب طبيعتاً با زور و جبر 
نمى توان او را به راه آورد بلكه بايد با كسى كه قبول دارد مشاوره انجام دهد تا براى او تبيين شود كه نماز مفيد است . دسته ى 
دوم تاركك نماز است كه نماز را قبول دارد و مى كويد كه وظيفه است اما نمى خواند و مى كويد نه وقت آن راو نه حوصله ى آن 
را ندارم . دسته ى سوم مى خوانند و كج دار و مريزء ظهر را مى خوانند » اما صبح را مى خوابند و مغرب و عشاء را هم آخر وقت 
مى خوانند » اكر مسافرت هم بروند ممكن است همان را هم نخوانند » يس نماز آنها نماز بعضى است نه تاركك كامل . دسته ى 
جهارم نمازخوان هايى هستند كه كاهل اند » يدر مى كويد : فرزند من نماز مى خواند اما زمانى كه به ركوع و سجود مى رود مثل 
اينكه دارد الاكلنكك مى كند . بى توجه و سهل انككار است . معاند را كه كفتيم مى ماند تارك الصلاه » تبعيض در صلاه و كاهل » 
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فين جد كو امد خاتر ادو ها كسمه كات «اشعه اعلقد كذاولة اواايق كل سعد عد كر تقر تقو تكذارتن كار كم ومالك قرف 
تبعيض در صلاة» تاركك شود و يا كاهل» تبعيض در صلاه بشود. حالا اكر جوان صبح نماز نخواند ولى ظهر كه بيدار شد به او بكو 
يسرم قضاى آن را بخوان » يكك مرتبه همه را بخوان اين فرد مقيد به قضا خواندن مى شود . يا الان كه حدود ساعت 8 اذان است و 
ساعت شش وسى دقيقه آفتاب مى زند » شما شش و بيست و ينج دقيقه كه فرزندتان بايد بيدار شود و صبحانه بخورد و براى 
مدرسه آماده شود به او بككوييد : يسرم الان كه بيدار شدى نماز خود را نيز بخوان . بايد به زبان خوش و با مهربانى عنوان كرد نبايد 
نماز را بيش بجه ها مغبوض جلوه داد. نبايد نزد فرزندان دين را مغبوض جلوه دهيم . بايد با مهربانى به نماز دعوت كنيم اين شيوه 
ى ائمه اطهار است بايد تدريجى ييش آمد . جرا در مكه خيلى جيزها حرام نبود : شراب حرام نبود » روزه واجب نبود جون كسى 
كه با آن سابقه كفر در مكه مسلمان مى شد اكر ييامبر به او مى كفت : روزه بككير و خمس و زكات بده شراب هم نخورء جهاد هم 
بكن براى او مشكل بود . بنابراين در مكه شراب حرام نبود » روزه واجب نبود » تدريجاً اين احكام آمد . يكك مقدارى با ملاطفت و 
مهربانى » البته به شيوه هاى مختلف . بعضى از بجه ها را مى توان بااين روش كه امكاناتى را كه مى خواهد منوط به خواندن نماز 
كنيم به دين آورد . البته نمى خواهم بككويم نماز ما نماز انتقامى باشد اين هم درست نيست ولى ممكن است بكدُوييم : فرزندم من 
دوست دارم تو نماز بخوانى من هم اين كار را براى تو انجام مى دهم . البته كاهى هم تشر لازم است و كاهى هم بايد به خواسته 
هاى او بى توجه بود. مثلا به او بككوييد تو به نماز اهميت نمى دهى جطور مى خواهى من به خواسته هاى توعمل كنم . رفتار يدر و 
مادر هم كه اول وقت به نماز بايستند مهم است . اينكه تنظيم غذا و برنامه به كونه اى باشد كه نماز هم در برنامه ديده شود . اينكه 
فرزند خود را با رفقاى نماز خوان همراه كرد » كاهى نوجوان در خانه است و دوست هم دارد با رفيق خود بيرون برود دوست او 
مى آيد و مى كويد : بيا بيرون برويم يكك بستنى بخوريم . سر راه حرم هم برويم نماز خود را نيز بخوانيم » يعنى از طريق رفيق مى 
توان اين جذبه را بوجود آورد. البته همه ى راهكارهايى كه كفتيم به تنهايى كافى نيست بايد توجه و عنايت كرد و نااميد هم نشد . 
بيامبر اكرم اين همه تبليغ كردند » نوح ييامبر نهصد و ينجاه سال تبليغ كرد عدهى كمى ايمان آوردند» نا اميد نشويم يكك مقدار 
توجه و عنايت بيشتر بكنيم . بخش عمده ى اين بى نمازى ها معلول سهل انككارى استء يكك بخش عمده هم نقش رسانه هاى ما 
است اين فيلم و سريالها كاهى احساسى مى شود و نماز هم خيلى در آن جايى ندارد . بايد نشان داده شود كه يكك بخشى از 
زندكّى اين جوان نماز هم است » جرا توى سريال زمانى كه فرد به بن بست رسيد انتهاى آن يكك مسجد است و فرد به مسجد مى 
رود بابد اينكوته ياشد مخ بست تبث يلكه تقان دغند كه اغاز راه امنيته» نشان دادن و فرهشكه كردن ابن مبعله در سريال عا 
مى تواند خيلى نماز را نهادينه كند و جا بيندازد . يكى هم در دانشكاه ها اكر اساتيد در صف نماز حاضر شوند مخصوصاً اساتيد 
غير دروس دينى مثلا اساتيد شيمى و فيزيكك » علوم يايه و مهندسى خيلى مفيد است . يعنى يكك استادى مثلا استاد زيست شناسى 
زمانى كه بحث به زبان سلولى يا به تشريح عضوى در بدن مى رسد بككويد : خوب ببينيد اين دقت ظريف در اين عضو را جه كسى 
ايجاد كرده است ؟ خوب معلوم است خداوند . ما نبايد يكك تشكرى بكنيم حداقل آن نماز است » كفتار اساتيد خيلى مؤثر است . 
مقام معظم رهبرى در يكك اجلاس نماز كفتند كه بايد يكك نهضت توى نماز ايجاد شود » كفتند زمانى ما با هواييما از سفر لندن مى 
آمديم براى تبليغ رفته بوديم » ه يا * ساعت يرواز بود و وقت نماز فوت مى شد من بلند شدم و كفتم : ما مى توانيم نماز بخوانيم ؟ 
كفتند بله» قبله را هم مى توانيد معين كنيد ؟ كفتند بله » مى توانيد يشت كابين خلبان نماز بخوانيد» كفتم : نه همين جا مى خوانم » 
كفتند الان در مسير قبله هستيم » من ايستادم به نماز هفت يا هشت نفر بلند شدند به نماز خواندن » يعنى اكر من بلند نمى شدم شايد 
بقيه هم اين كار را نمى كردند اما ديدند مى شود . بعضى ها فكر مى كنند نمى شود در هوا نماز خواند بعضى ها رويشان نمى شود 
» بايد اين قبح بشكند. دانشجو نبايد فكر كند اكر كسى نماز بيايد ايراد دارد » البته الان خيلى خوب شده است » الان ارزش شده 


است اما زمان شاه ضد ارزش بود . روى خطاب من مخصوصاً به دانشجويان خوابكاهى است آنهايى كه جهار يا ينج نفر توى يكك 
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اتاق هستند » دانشجوى عزيزى كه روى رايانه وقت مى كذارى » روى ورزش وقت مى كذارى » روى غذا خوردن وقت مى 
كذارى »؛ بى انصافى است كه روى نماز وقت نككذارى . خداوند تمام اين نعمات را به تو داده است » خداوند به تواين درك و فهم 
راداده است » كافى است كه يكك لحظه اين كردش ذهنى تو ب ركردد »عقب افتاده ذهنى مى شوى . كافى است يكك كرفتكى 
كوجكك در ركك قلب تو ايجاد شود جند ميليون بايد خرج كنى و يكك فنر بككذارى . سلامت داريد ء امنيت داريد؛ خدا به شما 
استعداد داده است » جوانى داده است بعد احساس ضرر مى كنيد . جوانان عزيز به نماز مقيد باشيد » سريع بخوانيد ايرادى ندارد من 
نمى كويم با آداب آن بخوانيد » كلا هفده دقيقه هم نمى شود . يكك ربع وقت بككذاريد . اكر بلند شديد و ديديد آفتاب زده است 
همان موقع وضو بكيريد قضاى آن را بخوانيد نككويبد ظهر مى خوانم به خواندن همان موقع مقيد باشيد . خدا مى داند در روايات 
داريم كه كسى كه به نماز بى توجه باشد هجده بلا در زندكى او مى آيد كه شش تاى آن توى همين دنيا است » يكى اينكه بركت 
ال ؤتد كن اومن ووة, خداوند يه شما روسية م ذهد دو اتتحانات شما رافك مى ذهد + اضلة يكة اسان سبك من كنيد . 
ما انسان هستيم » عاقل هستيم » شعور داريم » دركك داريم . بالاخره نمى توانيم نسبت به قضيه بى تفاوت باشيم. جطور شما اكر به 
كبن خدفس يكنيد افظان تشكر دازيد ؟ كاله اوقا يراى كن يكف كارى من كنيد ومن كويد نكاد كن سر كوف را'اتذاعت 
بايين و رفت يكك تشكر هم نكرد . يكك نفر مثلاً استاد شماء معلم شما انتظار تقدير دارد » الان روز معلم مى كذارند» روز دانش 
آموز مى ككذارند . حتى خود شما حطور از يدر و مادر خود انتظار داريد تقدير كنند » تشكر كنند » اين نعمتها را خدا به شما داده 
جرا تشكر نمى كنيد ؟ يكك وقتى به حضرت موسى خدا فرمود من را نزد مردم محبوب قرار بده » كفت حكونه؟ خطاب شد نعمت 
هاى من را به مردم بكو ؛ مردم به عبادت و بندكَى من علاقمند مى شوند . يكك حرف هم به جوان ها بكويم : با هركس قهر مى 
كنيد با خدا قهر نكنيد » اكر جويى با دريا و جشمه ارتباط خود را قطع كند مى خشكدء, الصلاه وجه الدينكم نماز صورت دين است 
. الان آقايان جند ميليون خرج مى كنند كه دندانهاى آنها صاف شود » اكر خال داشته باشند جقدر مى دهند اين خال را بر مى 
دارند يعنى جون صورت در ديد است به آن اهميت مى دهند » حالا -اكر اين خال در كف يا باشد اهميت نمى دهند جون بيدا 
نيست . نماز صورت دين است. جشم » ابرو و دندان نماز راء ركوع و سجده و تكبيرةالاحرام نماز» صورت دين خود را حفظ كنيد 
. جوان ها از تمام واجباتى كه داريم » حج كه خيلى هاى شما هنوز نمى خواهيد برويد » خمس كه خيلى از شما در معاش مشكل 
داريد يعنى نداريد كه بدهيد » اصلا از اين فروع دين بشماريد : حج » خمس و زكات و خيلى هاى ديكّر شامل حال شما نمى شود . 
حفظ كنيد واككر بد ديديد به ما بككوييد. حالا سوال مى كنند كه نمى توان به اجبار بجه را به اينكار وادار كرد و اكر اجبار در كار 
باشد آيا اثر تربيتى خود را دارد يا خير؟ هر اجبارى هم بد نيست البته من اين را از زبان مديران مدارس مى كويم . ايشان مى كويند 
كه ما دو هزار يا هزارمحصل داريم فقط ينج يا ده نفر از آنان نماز مى خوانند . مدام به آنها كارت مى دهند » اردو مى برند اما مى 
بينند كه جواب نمى دهد . خدا بالاخره مردم را اجبار كرده كه يكك ايام خاصى به حج بيايند مى توانست بككويد در سال هروقت كه 
خواستيد بياييد. اجبار هميشه هم بد نيست . كاهى اوقات من از مديران و مسئولان آموزشى مى خواهم كه اجبار را بكار ببرند » 
جطور صبحكاه را اجبار مى كنند » درس يرورشى را اجبار مى كنند » نماز را هم اجبار كنند . شما فرض كنيد اردو كه ثبت نام 
كردند بايد بيايند و اكر جلساتى را براى آموزش خانواده بككذارند بايد بيايند . كلاسها را تقسيم كنند مثلاً اولى ها شنبه تا دو شنبه » 
دومى ها دوشنبه تا جهارشنبه اين اجبار اشكالى ندارد. در خصوص بجه ها داريم كه فرزندان خود را به نماز وادار كنيد اين به 
معناى تحكم و زوركويى نيست. همانطور كه الان تحصيل اجبارى است و اكر يكك بجه اى بككويد نمى خواهم به اول ابتدايى بروم 
خانواده قبول نمى كند » حتى اكر بجه محكم بايستد خانواده هم محكم جلوى او مى ايستد » اين هم مانند همان نماز است . البته 


اكر شيوه هاى قبل جواب نداد اين شيوه را بكاريبر ند » اجبار خفيف نه اجبار خشن . 
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حدرباره ى رساله ى حقوقى امام سجاد (ع) بيردازيد . 

رساله ى حقوقى مجموعه اى از حقوق است كه امام سجاد(ع) آنها را بيان فرموده اند . بخشى از آن حقوق مردم است حلا اقشار 
مختلف : يدر و مادر » معلم » فرزند » حاكم » رعيت و همسايه » بخشى از آن هم مربوط به حقوق اعضاء است » نخست هم كه حق 
خدا را مطرح كرده اند . جون بحث ما بحث فرزند است بنده اين فراز را عرض مى كنم : امام سجاد (ع) مى فرمايد وما حق وَلدكك 
حق اولاد شما وان تَعلم آنه منكك و مضاف عليه اول اين است كه بدانى اين فرزند متعلق به تو است » اكر بد شود مى كويند بجه ى 
فلانى واكر خوب شود مى كويند بجه ى فلا-نى . من يكك جمله از يكك آقايى ديدم جمله زيبايى يود تحت عنوان جاهليت نوء 
ايشان نوشته بودند : ما قبل از اسلام را براى زنده بككُور كردن دختران مذمت مى كنيم » قرآن مى فرمايد دختر هم زنده بكنُور مى 
كردند و مى كشتند از ترس كرستكى . جطور ما اينكه در جاهليت فرزندان خود را زنده بككور مى كردند مذمت مى كنيم در 
حاليت در جاهليت نوين فرزندان خود را در مفاسد و شهوات زنده بككور مى كنيم . اين هم يكك نوع زنده بككور كردن است » بجه 
اى كه معتاد مى شود » بجه اى كه اهل فساد مى شود » بجه اى كه در مفاسد جنسى اين جنين از كف مى رود وازدست خانواده 
مى رود » اينها هم زنده بككُور كردن است بعضى ها حتى به مركك فرزند خود را مى فروشند و مى كويند خدا كند بميرد. 

نخستين نكته اى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه فرزند از آن تواست و منسوب به تواست . بيرون كردن او از خانه و كفتن 
إينكه تو اولاد من نيستى . مانند اين است كه تو به دست خود بِكنُويى از من نيستى » يا به جشم خود بكويى از من نيستى » اولاد نور 
جشم انسان است . يس در روايت داريم كه وقتى عيسى ابن مريم از كنار قبرى عبور مى كردند صاحب آن قبر را عذاب مى كردند 
بعد از مدتى كه از كنار آن عبور كردند فرمودند : عذاب از صاحب قبر مرتفع شد » كفتند جرا يا روح اله؟ فرمود يكك فرزند صالح 
داشت آن فرزند يكك راه خرابى را براى مردم ساخت و به خاطر اين كار مردم كفتند خحدا يدر او را بيامرزد و خدا نيز يدرش را 
آمرزيد . در روايت داريم كه با مركك انسان اعمالى مانند نماز و روزه ى او منقطع مى شود ء اما جند جيز بعد از مركك هم ادامه بيدا 
مى كند يكن أذ آنها كتابى لست كه انسان توشقة اخ ,خقلد الآن شهيد مطهرى شد سال.اسث كه شهيد شد اند اماعر كني كنات 
ايشان را بخواند ثواب آن به ايشان مى رسد . يكى ديكر علمى است كه كذاشته است » يكى نهرى است كه جارى كرده براى مردم 
كه البته الان مى توان لوله ى آب براى مردم كشيد يا اشتراكك براى مردم كرفت » يكى درختى كه كاشته باشد . انسان بعد از مركك 
خود همواره از هر يكك از اعمال ثمره مى برد به اينها مى كويند: باقيات و صالحات. يكى ديككر ولد صالح است كه به خاطر آن مى 
كويند خدا او را بيامرزد . لذا امام سجاد (ع) مى فرمايد نخستين جيزبه عنوان يبش فرض است و هنوز به وظايف نرسيده مى فرمايد : 
اذى مح مظيات الست المع ممه باقن ل ركو ف لمك ع با ودات كه اضناك ا اعمال ف اننع دوقن اوبووكن قر اكه متك او 
منش تو است و به يكك شكلى يارهى تن تو است جون مسئول اعمال او هستى نه در قيامت كه بين مردم . وقتى او يكك كارى را 
انجام داد مى كويند اين يسر جه كسى است ؟ يسر فلانى . حالا اين وظايف جيست ء حا لا كه معلوم شد باره ى تن من است : إنكك 
مَسئول اما ولبته من ححسنٌ الدب نخست آن است كه به او ادب ياد بدهى . مى دانيد ما در روايت داريم لا ميراتٌ كل آدب . امير 
المؤمنين در نامه ى 7١‏ نهج البلاغه مى نويسد : يسرم من خودم شروع كردم كه آداب را به تو بياموزم . ادب هم كه مى كوييم 
صرف كفتن نيست » شايد اصللاً بجه نصيحت كريزى هم داشته باشد . ادب اين است كه مثلا يدرى در خانه دروغ نمى كويد بجه 
صادق بزركك مى شود » يدرى كه در خانه منظم است بجه اهل نظم بار مى آيد ء يدرى كه خوش خلق است,ء اهل فحش دادن 
نيست بجه خوش خلق از آب در مى آيد . اين همه تعليم است يدرى كه سيكار مى كشد و معتاد است اينها طبيعتاً يكك الكوى 
عملى است . مى كويند رطب خورده منع رطب جون كند ؟ فرهنكك معصومين ما اين را نشان مى دهد از ابتدا خود ايشان اهل عمل 
بودند » در خانه ى محقر حضرت زهرا حسنين تربيت شدند » زينبين تربيت شدند » ثروت نبود » كاهى آنها شب ها كرسنه مى 


خوابيدند ولى مى ديدند كه مادر از سر شب تا صبح دعا مى كند . مى فرمايد شبهاى جمعه اى ديدم تا عمود صبح مادر من دعا مى 
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كند و مدام هم براى همسايه » كفتم مادر جان براى خودت . فرمود : الجار ثم الدار . امام حسن (ع) در اين خانه تربيت مى شود در 
اين خانه اى كه هر غريبى به مدينه مى آيد سراغ آن را مى كيرد » يا آن طور انفاق به مردم مى كند. يس نكته ى اول حسن ادب 
است كه بيشتر آن با آداب عملى كه والدين دارند ميسر است . دومين وظيفه دلال عَلى رَبه فرزندان خود را به خداوند راهنمايى 
كنيد كه بدانند خالقى دارند» به عبارت ديككر دين دارى را در آنها تقويت كنيد. البته معرفى خدا براى بجه ها در مقاطع سنى 
مختلف متفاوت است » اككر خود شما نمى توانيد آن را بيان كنيد مكان هايى است كه توحيد مى كويند و كتاب هايى نيز در اين 
خصوص وجود دارد . ما واقعاً جقدر كتاب دينى براى فرزندان خود مى خريم . بين اين همه كتاب و سى دى كه براى آنها مى 
خريم جه تعداد آنها آموزش احكام » 1موزش قرآن و رفع شبهات است ؟ خوب يكى از راه ها دلالت به خدا است . سومين وظيفه 
والمعونه له على طاعته شما او را كمكك كنيد در راه بندكى خدا . بالاترين ارزش در زندكى بندكى است و ما خلقت الجن و الانس 
الا ليعبدون اين ليعبدون . اين بخشى از رساله ى امام سجاد(ع) است كه در اينجا ايشان فرمودند » البته عنايت داريد كه روايات ما 
بايد در كنار هم جيده شود و مكمل هم باشند . امام در اين روايت به سه حق اشاره فرموده اند ولى ما در روايات ديكر حقوق 
ديكرى هم داريم كه بنده به بعضى از نكاتى كه يبامبر فرمودن اشاره مى كنم : حق فرزند بر يدر سه جيز است اول اينكه نام نيكو 
براى او انتخاب كند ء دوم اينكه كتابت به او ياد بدهد , سوم اينكه وقتى بالغ شد فوراً او را شوهر بدهد (اذا بلغ يزوجه). در جامعه 
ى ما الا-ن سن ازدواج بالا رفته است » در ايام ماه رمضان من در جايى منبر داشتم خانمى برايم نامه نوشته بود كه ما جهار خواهر 
هستيم كه يدرما نمى تواند كار كند يا كار نمى كندء ايشان مرتب ياى سخنرانى شما و حرم مى آيد ايشان سه يا جهار دار قالى 
براى ما زده و ما اين قالى ها را مى بافيم زمانى كه يايين مى آيد آنها را مى فروشد و يول آن را نيز به ما نمى دهد » تمام انككشتان ما 
از شدت قالى بافى زخم شده است » ضعيف و بيمار شده ايم » يكى از ما سى سال دارد و ديككرى بيست و هشت سالء يعنى ما منبع 
درآمد براى يدرمان شده ايم و هرجه خواستكار داريم رد مى كند . يا خانمى فرهنكى مى كفت يدر من مى كويد اككر تو ازدواج 
كنى جه كسى ديكر نان ما را بدهد من شده ام نان آور خانواده . خوب اينها ظلم است » يدر عزيز دختر سى ساله ى شما الان بايد 
مادر باشد » مى كويند بعد از سى و ينج سالككى نبايد زايمان كرد » دختر شما بايد بجه بزركك كرده باشد طعم مادرى را جشيده 
باشد » متأسفانه اين جور ظلم ها در جامعه وجود دارد . 

“*- آيا سخت كيرى هايى كه براى ازدواج جوان ها جه از طرف خانواده دختر و جه از طرف خانواده يسر وجود دارد در واقع 
يايمال كردن حق آنها است ؟ 

بله اين در واقع يكك نوع تضبيع حق است. بالاخره وقتى ما يكك جوانى را مجرد نكا مى داريم خداى ناكرده دجار معصيت مى شود 
حتى اكر دجار معصيت هم نشود بواسطه اين مقررات دست و ياكير اذيت مى شود و آزار مى بيند. مسلم خانواده هايى كه ازدواج 
رابه خاطر اين مقررات دست و ياكير به تأخير مى اندازند باعث تضييع حقوق مى شوند . اكر طرفين يكك مقدار كوتاه بيايند» 
توقعات را يايين بياورند مشكل حل مى شود . نبايد اين قدر بحث ازدواج دجار مشكل و معضل باشد , حالا من فقط از باب يكى از 
سه حقى كه رسول خدا فرمودند مى كويم اينكه وقتى فرزند شما بالغ شد او را به ازدواج در آوريد . خيلى به اين مهم سفارش شده 
است كه در همان نوجوانى فرزندان ازدواج كنند . سن نبايد بالاتر رود كه دراين صورت توقعات هم بالا مى رود . در يكك روايت 
ديكر باز رسول خدا حقوق فرزند بر يدر و مادر را اينكونه فرموده اند : احبوا الصبيان بجه ها را دوست داشته باشيد اين از حداقل 
حقوق است . اكر جند مرتبه هم حسن و حسين خدمت رسول اله مى رسيدند ايشان هر بار آنها را مى بوسيدند . مكرر شنيديد كه 
ايشان دست زهراى مرضيه را مى بوسيدند » كدام يدرى دست دختر خود را مى بوسد . وقتى حضرت فاطمه وارد مى شد بيامبر بلند 
هن شدفد: وقتى مسافرك من وقد العرين خانه الى يود كداذن اتجا حضورهى يافث و زمائى كه برمى كشتد اوليق غياتة ا بود 
كه به آن وارد مى شدند. در نكته اى ديكر حضرث فرمودند زمانى كه به فرزندان خود وعده مى دهيد به قول خود عمل كنيد » 
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نكُوييد بجه است حالا بيكك جيزى من كفتم . خوب بطور كلى كتابهايى در خصوص حقوق يدرء حقوق مادر و حقوق فرزندان 
نوشته شده است » حالا كه بر روى حقوق فرزندان تأكيد كرديم بايد بككويم يكك حقوقى هم به كردن فرزندان است كه همان 
رعايت حقوق يدر و مادر مى باشد. 

حرف آخر من در اين برنامه آن است كه هر كسى اكر حقوقى كه به كردن او است رعايت كند خيلى از اين دركيرى ها و نزاع ها 
» طلاق ها و اختلاف ها كاهش بيدا مى كند . شما مى دانيد آمار مسائل قضايى و جرائم در كشور ما بالا است درصورتى كه در 
بسيارى از كشورهايى كه حتى اين سابقه ى دينى را هم ندارند اين قدر آمار طلاق » جرم و جنايت و آمار دركيرى بالا نيست. اكر 
واقعاً در خيابان ماشين ها به حق خود قانع باشند وهركس در مسير خود حركت كند » كاسب حق خود را و مشترى حق خود را 
رعايت كند » زن حق خود و مرد حق خود را رعايت كند مشكلات كمتر خواهد شد . البته بايد يكك تلطيفى هم در اين مجموعه 
حقوق بياوريم بنام كذشت ء بالاخره همه ى ما با رعايت هايى كه مى كنيم شايد من به عنوان يكك يدر بعلت وارد نبودن نتوانسته 
باشم بعضى از حقوق را نسبت به فرزند اول خود رعايت كنم . آقا يسرها و دختر خانم ها يدر شما قصد سوء نداشته است او را عفو 
كنيد » مثلاً اسم » خوب مى توان آن را تغيير داد. كاهى بعضى از نكات بد قابل جبران است و بايد كذشت و عفو كرد . به عبارت 
ديكر اين بحثى كه ما در اين هفته و هفته ى كذشته بيان كرديم زمانى شكل زيبايى به خود مى كيرد كه مسئله عفو و كذشت هم 
در آن دخيل باشد . الان بعضى از خانواده ها مى كويند شما حقوق زن را كفتيد اما شوهر من رعايت نمى كند يا زن من رعايت 
نمى كند » خوب شما ببخش انشاء اله رعايت مى كند » كذشته را شما ببخشيد . خذالعفو و الامر بالعرف و اعرض عن الجاهلى اين 
آيه در واقع رمز موفقيت ييامبر است . خذ العفو واقعاً جه قدر در قرآن داريم اكر قدرى در كم لطفى هايى كه در حقوق بوده. 


كذشت صورت كيرد خيلى از اين مسائل زيباتر خواهد شد. 
الدالحوم 


*- هفته كذشته در مورد حق الناس مطرح شد فردى كه همه عبادتش صحيح است » قصد ورود به بهشت را دارد كروهى مانع 
ورودش مى شوند و هر كس جيزى را مطالبه مى كند . يرسيدند اكر اين طور است ما جه اميدى داشته باشيمء شايد آن انككيزه اى 
براى اعمال خير باشد. ياسخ شما جيست؟ 

همان طور كه مى دانيد ما هم بحث خوف وهم بحث رجاء را داريم . بحث ما حق الناس بود رعايت حقوق اقشار مختلف جامعه. 
رواياتى كه بيان شد به اين خاطر بود كه مردم متوجه اهميت اين موضوع شوند. لطمه و صدمه اى به كسى وارد نكندء آبروى مومن 
را ازبين نبرد» اككر كسى حرمت مومن را بشكند بالاتراز آن است كه >عبه را تخريب كرهده البته آن طرف قضيه هم داريم كه دين 
من دين سهل است.قصد نداريم وسواسء نككرانى و دلهره براى مردم ايجاد كنيم. انسان ها كاهى رد مظالم كنند يعنى اين احتمال را 
بدهند كه شايد بدهى نزد كسى دارند » مقدارى يول به عنوان رد مظالم انفاق كنند تا جبران حق يايمال شده را كرده باشند. كسى 
بيان مى كند در دوران نوجوانى حق فردى را يايمال كرده ام » حال اككر نزد وارث هاى او بروم ممكن است آشوبى به يا شود كه در 
اين صورت رد مظالم جايز است . يا اينكه غيبت كسى را كرديم » اكر به دنبال حلاليت رويم ممكن است موجب بر هم خوردن 
رابطه شود .در اين صورت براى وى طلب مغفرت كنيد و دو ركعت نماز بخوانيد. غرض بنده از بيان آن موضوع اين بود كه رعايت 
حقوق در جامعه يك وظيفه كلى و اساسى است . بر طرف كردن حق الناس در دقايق يايانى بى فايده مى باشد. به طور مثال فردى 
قصد سفر حج مى كند در اين هنكام از مردم حلا-ليت مى طلبد كه اين بى فايده است . كسى نقل مى كرد آقايى نزدم آمد تا 
اشكالات حمد و سوره وى را كيرم . مدتى كذشت ديكر نيامد. علت را برسيدم كفت: سفر حج كه در بيش داشتم عقب افتاد . 


تصور وى اين بود كه فقط دو ركعت نماز طواف بايد درست ادا شود. يا كروهى هنكام سفر حج . خمس خود را يرداخت مى 
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كنند البته اشكالى ندارد ولى اختصاص دادن اين موارد به زمان خاص مسثله ساز است. خواندن يكك آيه قرآن در ماه مباركك 
رمضان ثواب ختم آن را دارد ولى اين به معناى تعطيلى قرآن در ماه هاى ديككر نيست. بايد توجه داشت كه قصد ما ايجاد وسواس 
نيست . آنجايى كه فرد » خود مى داند حق كسى را يايمال كرده و مى تواند آن را ادا كند » وظيفه دارد اين كار را انجام دهد ولى 
كاهى مشاهده مى كند اكر مستقى اقدام به اين كار كند موجب آزردكى طرف مقابل مى شود كه در اينجا جايز است به طور غير 
مستقيم عمل كند. در نهايت حق كسى را يايمال كرده كه نمى داند كجاست » يس بايد رد مظالم كند. اككر از اين سه قسم خارج 
بود مثلا يوست موزى بر زمين انداخته » نمى داند با اين عمل كسى مورد آزار قرار كرفته يا نه » طلب مغفرت كفايت مى كند. در 
حق الله هم همين طور است بر بعضى قسمت ها تاكيد فراوان شده و بر برخى ديكر تسهيلاتى قائل شده است . 

*- نككاه دقيق امام سجاد(ع) در رساله حقوقى خود كه منشور حقوقى در اختيار انسان ها مى باشدء در باب اين حقوق صحبت 
كني 

رساله حقوقى امام سجاد(ع) در كهن ترين منابع مثل كتب و آثار شيخ صدوق كه مربوط به هزار سال بيش مى باشدء آمده و به 
زبان هاى مختلف ترجمه شده است. اين رساله داراى بخش هاى مختلفى از جمله » حقوق اعضاى بدن است. كروهى كرد هم جمع 
شدند و حقوقى تحت عنوان حقوق بشر وضع كردند ولى در آن از حق اعضاى بدن صحبتى به ميان نياوردند. امام سجاد(ع) در 
رساله خود از حق خالق» حق مخلوق» حق خود صحبت كرده. كاهى انسان ها نه تنها حقوق ديكران را رعايت نمى كنند بلكه حق 
خود هم يايمال مى كنند. دست » يا و به طور كلى اعضاى بدن انسان داراى حقوقى است. امام با يكك نككاه جامع وارد شده كه در 
اينجا از حق فرزند آغاز مى كنيم. يكى از حقوق فرزند اين است كه يدر به دوران تجرد خود بازكردد .ببيند در انتخاب همسر 
درست عمل كرده؟ نطفه كه متولد مى شود مادر جككونه به او شير مى دهد ؟ جككونه اورا تربيت مى كند ؟ جه نامى براى فرزند 
انتخاب مى كند؟ نخستين حق والدين بر فرزند از نظر رسول اكرم(ص) انتخاب نام نيكوست.امام حسين (ع) وقتى بر بالين حر آمدند 
اظهار كردند كه مادرت نام نيكويى بر روى تو كذاشته است. در شب صلح حديبيه ييامبر كه از مكه به مدينه هجرت كردند 
شخصى به نام برد اسلمى نزد ايشان آمد. برد به معناى سردى و اسلمى هم از ريشه سلامت است . ييامبر نام او را يرسيدند و كفتند : 
نام بسيار زيبايى دارى. همين امر موجب مسلمان شدن وى شد. اين ها همه از بركات نام نيكوست. بحث دوم آسيب هاست . در 
حقوق فرزند آسيب شناسى هم ذكر شده كه بايد رعايت شود. امام حسين (ع) فرمودند: خداوند هر يسرى كه به من عطا كند نامش 
را على مى كذارم. در روايت آمده در خانه اى كه نام محمد آورده شود خير و بركت فراوان است. در روز قيامت نكته دومى كه از 
وظايف يدر در قبال فرزند است » دعا در حق آنهاست . در دعاى ١0‏ صحيفه سجاديه امام سجاد(ع) براى فرزندان دعا مى كنند. 
خدايا بر من منت كذار داغ اولاد نبينم » خحدايا برمن منت ككذار فرزندان صالح داشته باشمء غالبا والدين براى سلامتى جسمى 
فرزندان نككران هستند در حالى كه امام سجاد(ع) براى سه صحت نككران هستند: خدايا به فرزندانم صحت بدن » صحت دين و 
صحت اخلاق عطا كن. خدايا فرزندان ما را با تقواء با بصيرت و شنواى مطيع قرار ده. آنها را يشت و يناهم قرار ده تا باعث مصيبتم 
نباشند. در روايتى از امام صادق (ع) آمده كه براى هر كودكى دو ركعت نماز مى خوانم ركعت اول حمد وانا انزلنا ودر ركعت 
دوم حمد وانا اعطيناكك الكوثر. يدر مرحوم مجلسى نقل مى كردند نيمى شب با حال بسيار خوب براى نماز شب برخاستم . قصد 
دعا كردن داشتم در آن حال صداى محمد باقر از كهواره به كوشم رسيد , در آن لحظه دعا كردم خدايا او رااز مروجين آثار اهل 
بيت قرار ده » حال مى بينيم كه دعاى ايشان مستجاب شد. آيت الله مرعشى مى فرمودند : روزى مادر سفره غذا را آماده كرد و از 
من خواست يدر كه به خواب رفته بود را براى صرف غذا بيدار كنم. از طرفى بايد دستور مادر را اطاعت مى كردم و از سويى ديكر 
يدر در خواب عميق فرو رفته بود . در آن لحظه بوسه اى بر كف ياى يدر زدم كه باعث بيدار شدن وى شد و در همان حال از 
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نه نفرين. حالا يكك زمان فرزند ناخلف است جكار كنيم ؟ خلف شدن و اصلاح وى را دعا كنيد» يس اول نام نيكو سيس دعا در 
حق او. سومين مورد نصيحت كردن است. سوره هاى لقمان » حجرات و فرقان سوره هاى اخلاقى است,ء توصيه بنده اين است كه 
خوانده شود. كتابى به جاب رسيده به نام نصايح يدران به فرزندان كه تمام نصايح ائمه در آن كرد آورى شده است. نصيحت نبايد 
فقط كفتارى باشد بلكه رفتارى و عملى هم شامل شود. نصيحت عملى يعنى يدر اكر خلق خوش داشته باشد مى تواند فرزند را 
دعوت به خوش رويى كند. صاحب ابن عباد از وزراى آل بويه كه انسان عالمى بود هر شب در ماه مباركك رمضان افطارى مى داد 
وهر كس در هر روزى به نزدش مى رفت بدون خوردن طعام باز نمى كشت. علت اين عمل رااز ايشان يرسيدند و كفتند : اين 
عادت را از مادر به ارث بردم» مادر هر شب يكك دينار و يكك درهم زير بالش من قرار مى داد و مى كفت صبح به اولين فقيرى كه 
رسيدى يكك دينار و به دومى هم يكك دينار بده و همين كار موجب شد نا امروز روزكار به اين شكل عمل كنم. حضرت زهرا (س) 
وقتى نان خود را سه شب و كروهى هم نقل كردند يكك شب بين فقرا و مساكين تقسيم مى كنند روشن است فرزندانى جون امام 
حسن (ع) و امام حسين (ع) تربيت مى كنند. نكته جهارم بحث تكريم است كه اغلب جوانان عزيز در اين قسمت با مشكل مواجه 
مى شوند و بيان مى كنند به ما احترام نمى كذارند. روايت داريم اكرموا اولادكم فرزندان خود را با شخصيت معنوى بار بياوريد. 
رسول اكرم (ص) فرمودند : ينج كار امتم بعد از من انجام دهند كه يكى از آن ينج مورد سلام به كودكان است. منظور از تكريم 
اين است كه به طور مثال قصد سفر داريم براى فرزندمان صندلى مجزا بككيريم نكوييم كه تو روى ياى من بنشين. هنكام مهمانى 
نكُوييد غذا بجه كانه بدهيد. اين موارد اثر سوء و عدم تكريم كودكان را به دنبال دارد. در برخورد با بجه ها به كونه اى رفتار 
نكنيم كه احساس كنند به حساب نمى آيند. روحيات متفاوت آنها را در نظر كيريم» مورد قياس قرار ندهيم جرا كه شخصيت ها 
كوناكون است. نقاط مثبت آنها را برجسته كنيم » تبعيض قائل نشويم على الخصوص دختران كه بسيار حساس هستند . روايت 
داريم : هنككامى كه از سفر باز مى كرديد ابتدا هداياى دختران را تقديم كنيد. بس در كل يكى از شاخصه هاى تكريم اولاد و 
رسيدكى به آنها اين است كه به خواسته هاى مشروع آنها احترام كذاريم. نكته اى در بحث نصيحت و تكريم نهفته است و آن اين 
است كه ميان والدين وفرزندان نوعى غريبككّى وجود دارد » والدين احساس مى كنند اكر به آنها توجه كنند ير رو خواهند شد » جه 
بايد كرد كه اين نكاه تغيير كند؟ ينجمين مورد محبت و اعتدال است. در باب محبت روايتى از امام باقر(ع) است . ايشان فرمودند: 
بدترين يدران كسى است كه بر و نيكى او را به افراط بكشد. همان طور كه اشاره كرديد نه آن غرابت بايد وجود داشته باشد و نه 
افراط در محبت. كل رااكر زياد آب دهيم مى يوسد.اكر كم هم بدهيم مى خشكد. كاهى بعضى از بجه ها علت كم رويى » 
خشمكين بودن » در خود فرو رفتن شان ناشى از ابراز محبت غلط است و لذا قبول دارم كه ممكن است نصيحت كريزى و يا تكريم 
كريزى نسبت به والدين وجود داشته باشد. بايد ركك خواب بجه را به دست بككيريم . كاهى نصيحت يدر را نمى يذيرد در حالى كه 
نصيحت عمو را قبول مى كند . يس اين امر را به او بسياريم. اين ينج مورد كه بيان كرديم به صورت خلاصه عبارتند از : نام نيكو 
دعاء نصيحت » بحث تكريم و بحث اعتدال در محبت. نكته ديكرى كه در اينجا بايد مطرح شود آن است كه محاسن بجه ها را بر 
زبان آوريم. امام سجاد (ع) روزى به آغوش امام حسين(ع) آمدندء يدر كفتند : بابا جه بوى خوشى مى دهى » جه قدر رفتار 
ممدوح و يسنديده اى كردند. نكته ششم توجه به دين دارى بجه هاست. روزى ييامبر (ص) در كوجه هاى مدينه قدم مى زدند 
سيس به مسجد رفتند و ككفتند : واى بر اولادها از يداران خود در دوره آخر الزمان » كروهى كفتند منظور شما مشركين است » 
ييامبر ياسخ دادند : خير منظور من مومنين است جرا كه به فرائض فرزندان خود اهميت نمى دهند. بعضى والدين آن مقدار كه به 
امور دنيوى فرزند خود اهميت مى دهند به امور اخروى توجه نمى كنند . بحث هفتم مسئوليت دادن به آنهاست. نكته هشتم بحث 
ادب و حيا است. به اين نكته توجه كنيم كه با فرزندان با حيا و مودب رفتار شود . نوع يوشش .ء نوع تعامل يدر و مادر تاثيرى 


عميقى بر فرزندان دارد. نكته بعدى كه در تربيت اولالد تاثير دارد لقمه حلال است. كروهى زندكى ساده اى دارند ولى داراى 
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فرزندان متدين » خوب و مومن هستند . آخرين مورد هم ازدواج جوان هاست. اككر فرزند ابراز كرد كه نياز دارد ازدواج كند مانع او 
نشويم . در يكك جمله عرض كنم تربيت شاخه هايى دارد از جمله: تربيت جسمانى» اخلاقى» روانى» عاطفى»دينى و تربيت جنسى. 
تربيت جسمانى يعنى اينكه جسم بايد صحيح رشد كندء تربيت اخلاقى يعنى وفاى به عهد فرا بكيرد» خوش رو و خوش برخورد 
باشدء تربيت عاطفى يعنى كمبود محبت نداشته باشد» تربيت عقلانى يعنى به فرزند تفكر دهيم » تربيت جنسى يعنى در نظر كرفتن 


قواى جنسى جوان. 
ع.-||- لم 


مع- بحث حق الناس را توضيح دهيد . 

بعد از مباحثى كه در باب عبادت » بندكى» آداب عبادت » اهميت آن و دعا داشتيم» سير طبيعى به اين بحث خواهد رسيد. حقوق 
مردم بر ما جيست؟ مسثئله حق به سه دسته تقسيم مى شود : حق الله » حق النفس و حق الناس» حقوقى كه خدا بر ما دارد » حقوقى 
كه مردم بر ما دارند و حقوقى كه با وجود مختار بودن نفس نمى تواند به انجام بعضى امور بيردازد. مسئله مهمى كه در اينجا مطرح 
مى شود اين است كه هيج يكك از اين حقوق بر ديكرى ارجحيت ندارد. به طور مثال كروهى مى كويند حق مردم را يايمال نكن » 
با خدا مى توان كنار آمد. اولا در مورد يايمال كردن حق كسى يا به تعبيرى حق مردم را خوردن خداوند متعال فرموده است: منشاء 
مشروعيت حق الناس » حق خداوند است. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل : اموال يكديكر را به باطل نخوريد و بر حقوق مردم 
سفارش فراوانى شده است. ثانيا اكر قرار است در بخشى سرمايه كذارى شود به اين معنى نيست كه بخش ديككر را رها سازيم. آباد 
كردند يكك منطقه به معناى نابودى مناطق ديكر نيست. ممكن است از نظر درجه اهميت تفاوت داشته باشند ولى هر يكك در جاى 
خود مورد توجه است. از حقوقى كه وظيفه بنده است كه مستقيما نسبت به خدا انجام دهد» حق الله نام دارد. مثل نماز خواندن»حج 
رفتن» روزه كرفتن. در حق الله اينكه انسانى آمرزيده مى شود يا خير به خداوند تباركك و تعالى مربوط است. علت اينكه كاهى بيان 
مى شود به حق الناس اهميت دهيد و به حق الله كارى نداشته باشيد شايد اين است كه خداوند متعال خود واقف است كه با بنده 
حكونه وفتار كند ء ممكن اسث تخفيق دهد يا شفاعث شامل حال وى كردد: در احاديث متفاوثى آمده كه غخداوتد از حيق غود 
خواهد كذشت ولى از حق مردم نمى كذرد و ممكن است آن بنده را تا آخرت رها نكند. داريم :هيج عبادتى بالاتر از ادا حقوق 
مومن نيست. خداوند در سوره حجرات مى فرمايند: انما المومنون اخوة و اصلحوا بين اخويكم يا در جاى ديكّر مى فرمايند: يدرعون 
بالحسنة السيئة. يس حق الناس مجموعه حقوقى است كه مردم بر ما دارند. قسم سوم حق النفس است. بيان شده من نسبت به بدن 
خود حقى دارم .يا مى توانم خالكوبى كنم ؟ خير» اين نوعى آزار بدنى است. مى توانم خود كشى كنم ؟ خير» حق حيات » حق 
بدن است. روزى شخصى به مسجد رفت و به عبادت يرداخت »ء از زندكّى و اولاد خود فارغ شد» خبر به حضرت على (ع) رسيد 
.حضرت فرمودند: اى دشمن نفس خويش تو دشمن خودت هستى يا نقل شده روزى به اوبس كه مرد متدين» اهل جنكك و جهاد 
بود و در جنكك صفين به مقام شهادت نائل شدند » خبر رسيد كه شخصى قبرى براى خود خريده استء هر روز كفن بر تن مى كند 
ودر آن قبر به عبادت مى يردازد. اويس نزد وى رفت و كفت: تو خدايرستى نمى كنى بلكه به بت يرستى يرداخته اى. در قرآن 
خيلى جيزها ذكر شده كه نبايد آنها را فراموش كرد از جمله حق الله » حق همسرء حق اولاد » حتى كوه و دشت و معاد. مى فرمايد: 
آنهايى كه معاد را فراموش مى كنند ما هم آنها را در روز قيامت فراموش خواهيم كرد. در سوره قصص ذكر شده دنيا را فراموش 
نكنيد لاتنس نصيبكك من الدنيا : سهمت را از دنيا فراموش نكن. ولى جون مصاديق حق الناس بيشتر است بايد توجه به آن هم بيشتر 
شود . 


8 - در مورد اهميت حق الناس توضيح دهيد؟ 
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ياسخ- حق الناس عنوانى كلى است . كاهى يرسيده مى شود منظور از حق الناس جيست زيرا خيلى عام و فراكير است . شايد بتوان 
حق الناس را به شاخه تقسيم كرد: )١‏ حق طبيعى؛ يعنى هر كس داراى حق طبيعى است و اككر انسانى اين حق رااز كسى بكيرد 
حق وى را يايمال كرده است. حقوق طبيعى مثل: حق امنيت » حق آزادى مثلا كودكى در خانواده خود مى خواهد آزادانه تنفس 
كند اما يدر با استعمال دخانيات مانع اين حق مى شود. در اصل حق تنفس كه حقى طبيعى است مورد تجاوز قرار كرفته است. 
خداوند در قرآن بيان كرده ما شب را باعث آرامش قرار داديم . اكر در هنكام شب با عملى مانع آرامش خاطر ديكران شويم حق 
طبيعى استراحت آنها را يايمال كرده ايم و حق الناس بر كردن داريم. در ميان مردم تا صحبت از حق الناس مى شود فورا اذهان به 
سمت حقوق مالى هدايت مى شود. در اصل حق مالى يكك بخش از حق طبيعى استء اكر كسى حقوق طبيعى ديكران را سلب كرد 
اين بخشى ار حق الناس است. در واقع همان حقوقى كه بسيارى از آنها را خداوند براى مردم قرار داده است. قسم دوم » حقوق 
موضوعه است يعنى مجموعه قواعد مدنى» نظامى و سياسى كه قانون كذار وضع مى كند . بسيارى از حقوق ريشه در قرآن و 
حديث ندارد بلكه قوانين موجب وضع آن مى شود. قانون است كه هنكام سبز بودن جراغ راهنما عابر بياده وظيفه دارد بايستد » اكر 
كسى اين قانون را رعايت نكرد در اصل سلب حقوق كرده است. قسم سوم حقوق دينى است » حقوقى كه شرع مقدس قرار داده 
مكل وكات كددق فقرا اسث. الساتى كاين حدق واانسى بردازة دن اصئل به ثقرا لطمه وازد من كد يا حمسن كه هداونكاكرمودة 
يكك ينجم اموال خود را براى مصارفى كه وجود دارد » داده شود نمى دهد . در باب حق الناس تفاوت نمى كند حق كوجكك باشد 
يا بزرككء طرف انسان كودكك باشد يا بزركسال. طولانى ترين آيه قرآن در باب حق الناس است يعنى در سوره بقره آيه ”18 در 
موورة قرفن هس باقند كه عطوز فرعن داده شو 'ماسق كيد يابفال تكردف :در شق الناين ذو كه ذاراى اعست است )١ ١‏ حن > 
كوسكة و يز ركع شروو كلان تدارى اده است كه فزدئ تغاز شب راتركه فى كرد هلاي ازاابخ غخسل خافل شك سيار 
اندوهكين بود . شبى خواب ديد » در عالم رويا به او كفتند : كسى كه لذت خرماى حرام بجشد جككونه مى خواهد لذت شب زنده 
دارى را احساس كندء از خواب يريد وو به فكر فرو رفت » به ياد آورد روزى هنكام خريدن خرما يكى از خرماها نارس بود . آن را 
كنار كذاشت و خرماى رسيده اى جايكزين كرد. به نزد خرما فروش رفت و حلاليت طلبيد و مجدد توفيق نماز شب را بيدا كرد. 
”)تفاوتى بين زن » مرد اولاد وجود ندارد. اكر حق كودكى هم سلب شود حق الناس است. 

/اع- به آثار و ييامدهاى حق الناس بيردازيم. 

در روايات آثار عدم رسيدكى به حقوق مردم يا حبس حقوق به دو بخش تقسيم شده است: بخشى از اين آثار دنيوى است و 
بخشى ديكر مربوط به برزخ و آخرت است. اككر كسى به حقوق مردم بى توجهى كند به همان ميزان سه اثر منفى در دنيا خواهد 
داشت:١)‏ محروميت از بركت رزق » نقل شده حاكمى فردى را به عنوان محتسب كه معادل امروزى آن بازرس و تعزيرات است 
بركزيد تا به بازار رود واجازه ندهد كسى كم فروشى كند. به اولين مغازه كه كندم مى فروخت رفت و كفت : ينج كيلو كندم 
بدهيد » كندم فروش غافل از اينكه او محتسب است مقدارى شن به كندم اضافه كرد . علت كارش را جويا شد ياسخ داد : جرخ 
زندكى نمى جرخد . نزد فرد ديكرى رفت كه شن رااز كندم جدا مى كرد سيبس مى فروخت . علت را برسيد ككفت: مردم دعا 
كنند . درباره مخارج زندكى وى سوال كرد كفت: الحمدالله عالى است و نزد حاكم رفت » وقايع را شرح داد. حاكم كفت: اين 
شهر محتسب نمى خواهد زيرا آن كسى كه در مالش حرامى راه مى دهد؛ بركت و رزق خود رااز دست مى دهد و آنكه درست 
عمل مى كند بركت در رزقش زياد مى شود. يكى از آثار حق الناس اين است كه بركت از زندكّى انسان سلب مى شود . در قرآن 
ذو آأبة ذوياب افزايئن وزق آمده اسث . يكن ذر موود مومنين و ديكرئى در موود كافران: ذو مورد مومنية مى قرمايد: ولو ان اهل 
القرى آمنوا و تقواءاكر مردم ايمان آورند و تقوا بيشه كنند لفتحنا عليكم بركات » به آنها رزق و بركت مى دهيم اما در مورد 


كافران مى فرمايد: فلما نسوما ذكروا . آنانى كه ما را فراموش مى كنند فتحنا عيهم ابواب كل شى ما همه جيز به آنها مى دهيم اما 
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دادن بركت را بيان نمى كند. رسول خدا(ص) وقتى براى كسى دعا مى كرد مى فرمود : خدايا به وى بركت عطا كن ولى دادن مال 
فراوان را مطرح نمى كرد . نكته مهم آن است كه حق الناس لذت عبادت را از آنان سلب مى كند. يسر مرحوم حاج شيخ عباس 
قمى نقل مى كردند جهل سال به ياد دارم كه ايشان يكك ساعت قبل از اذان صبح بر مى خاست و ما با صداى هق هق شبانه يدر از 
بستر بلند مى شديم. شبى دعوت به باغى شديم» شام خورديم و شب در همان باغ خوابيديم» يدر آن شب نه براى نماز شب و نه 
براى نماز صبح بيدار نشد. زمانى كه برخاست ينج دقيقه به طلوع آفتاب مانده بود و خلاصه نماز را خواندند ولى بسيار ناراحت 
بودند» وقتى به منزل بازكشتيم يدر به تحقيق يرداخت كه صاحب اصلى باغ را بشناسد و متوجه شد باغ متعلق به رباخوارترين فرد در 
آن شهر و معروف به بانكك بعد از ظهر است. كسانى كه مشكل در يرداخت بدهى دارند بعد از ظهر ها نزد اين فرد » در اين باغ مى 
آيند وازاو يول نزول مى كيرند. يدر تاجهل شب موفق به خواندن نماز شب نشدند. امام سجاد (ع) مى فرمايند: خدايا شيرينى 
عبادتت را به من بجشان . به عبارت ديكر اكر ذائقه سالمى نداشته باشيم لذت هيج غذايى را نخواهيم فهميد. ذائقه آدمى كه با حق 
الناس بازى مى كند خراب مى شود يعنى ديككر لذت نماز خواندن را احساس نمى كند. روايت از امام صادق (ع) داريم مبنى بر 
اينكه اكر كسى اراده كرد دعايش زود مستجاب شود كسب خود را بايد ياكيزه كند. آثار دوم » آثار اخروى است . روايت داريم 
حق الناس در برزخ انسان را اسير مى كند مثلا يكك سوم فشار قبر متعلق به غيبت است . اثر دوم اينكه در روايت هست كه خداوند 
بر روى يل صراط كمينى قرار داده كه هر كس حق الناس بر كردن دارد» از آنجا به بعد حق عبور ندارد. رسول اكرم (ص) 
فرمودند: بيجاره ترين مردم كسى است كه با اعمال خوب وارد صحراى محشر شود مثلا در نماز» حج و ... مشكلى نداشته باشد و 
جز اصحاب يمين قرار كيرد اما زمانى كه قصد ورود به بهشت مى كند كروهى از مردم مانع مى شوند . علت را جويا مى شود و مى 
شنوند كه حقوق آنها را يايمال كرده است . در آن لحظه از فرشتكان كمكك مى طلبند و آنها مى كويند: حلاليت بككير يعنى قسمتى 
از اعمال خوب خود را به آنها بده تا حلالت كنند وقتى اين كار را مى كنند متوجه مى شوند ديككر هيج جيز ندارند و نامه را به 
دست جب مى دهند كه از نظر ييامبر ببجاره ترين بنده ها هستند. كلمه ناس كلمه اى كلى است كه به معنى مردم مى باشد و در 
اصل اين مردمء بايد جزء شود. وقتى حق الناس را بيان مى كنيم از داخل خانه آغاز سيس كوجه. بازار.محل كار را شامل مى شود. 
حقوق اولين كسانى كه نبايد يايمال كرد اعضاى خانواده است . از امام صادق (ع) روايت است قبل از آنكه خاندانت يعنى يدرو 
مادر حاجت خود را بر زبان آورند » خود شناسايى كن و در رفع آن جهد كن. در قرآن بحث انفاق و احسان ذكر شده است. 
احسان يعنى هنككامى كه به خانه مادر مى رويد نسخه بيمارى وى را مى بينيد » بدون اينكه متوجه شود دارو را تهيه كنيد. كاهى 
خانم ها شكايت مى كنند جرا همسرمان به والدين خود يول مى رساند. اولا قبل از اينكه شما همسر وى شويد ايشان يدر و مادر 
داشتند » ثانيا اين يدر و مادر با زحمت و مشقت اولاد خود را به اين مرحله رساندند. نكته سوم اينكه همان كسى كه حق شما را به 
عنوان واجب النفقه لازم كرده » حق يدر و مادر هم قرار داده است . اكر همسرتان از دنيا برود والدين او از دارايى وى ارث مى برند 
واين حق ارث بردن است. البته آقايان توجه داشته باشند هر كمكى كه به خانواده خود مى كنند دليل ندارد نزد همسر مطرح شود و 
اين كار جل وكيرى از بسيارى تنش ها مى كند. راه ديكر اين است كه به خانواده همسر هم كمكك كنيد. ان الله يامر بالعدل و 
الاحسان . درست است كه خانواده او واجب المنفعه نيستند ولى همانطور كه نسبت به خانواده خود احساس مسئوليت مى كنيد آنها 
هم خانواده همسرت هستند . يس بخشى از حق الناس » حق كسانى است كه به ما نزديكك هستند. استعمال مواد مخدر در منزل » 
سلب حقوق اعضاى خانواده است . يدر و مادرى كه دختر دلبند خود را در اختيار شما قرار داده» با بى كارى » بى عارىء اعتياد و 
رفيق بازى خود . مورد آزارش قرار مده. يس اولين و كليدى ترين محورى كه بايد در حقوق مردم رعايت شود حق يدر و مادرء 


همسر ء اولاد و خواهر و برادر است. 


/ا1 ١‏ ارم 
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8 - درباره ى موانع استجابت دعا بطور خلاصه توضيح دهيد . 

عدم استجابت دعا يكى اين است كه شايد حكمت نيست » صلاح نيست و ممكن است اجابت اين دعا براى فرد ضررى در يى 
داشته باشد . ما هميشه افق هاى نزديكك را مى بينيم . و مى خواهيم زود اين كار راه بيفتد ولى ممكن است در دراز مدت به صلاح 
نباشد . كاهى منوط به يكك سلسله مقدمات و عواملى است كك طرف بايد خودش دنبالش برود . يكى از امام صادق (ع) درخواست 
كرد كه دعا كنيد خدا روزى مان را زياد كند . امام فرمود : دنبال كار برو» تلاش هم بكن از مورجه كه كمتر نيستى كه روزى اش 
رااز خدا مى خواهد ولى تلاش ميكند . فرض كنيد كسى فكر مى كند كه آن دعا به صلاحش است ء آن وظيفه را هم انجام مى 
دهد مثلا كار مى كند » دنبال روزى هم مى رود » دعا هم ميكند ولى كار كيرش نمى آيد . يكى ديكر از موانع استجابت دعا عدم 
اعتقاد به استجابت دعا است . در واقع همان ياس از اجابت دعا است . ديكر اينكه تاخير در نمازهاى واجب است . ديكرى اينكه 
منافقانه برخورد كردن با مردم است . ديككرى ناياكى درون است و ديكرى لقمه ى حرام و آخرى بددهانى است . بالاخره مجموعه 
اين عوامل . يكى يا همه اش ممكن است در زندكى كسى موجب بشود كه دعايش اجابت نشود . 

عم - خدا كه از ركك كردن به ما نزديكتر است جرا ما مستقيما با خودش دعا نكنيم و متوسل به اهل بيت و ياكان بشويم ؟ 

اين يكك مبحث كلامى است و شبهه افكنى بيرامونش زياد است. كسانى كه به مكه و مدينه مى روند كاهى با اين سوال مواجه مى 
شوند كه جرا كنار قبور ائمه و قبر ييامبر دعا مى خوانيد و جرا متوسل مى شويد ؟ من در جهار مرحله به اين بحث مى يردازم . مرتبه 
ى اول آن است كه مى خواهيم ببينيم كير كجاست ؟ شبهه كجاست ؟ شبهه را رفع كنيم . بحث اول اين است كه آيا توسل به افراد 
زنده هم جايز است ؟ الا-ن امام زمان (عج) زنده است .آيا مى شود از ايشان بخواهيم براى ما دعا كند ؟ يا بككوييم كه خدايا به 
واسطه ى اما زمان (عج) به ما لطف بكن يا مى توانم بككويم كه خدايا به حق يدر يا مرجع تقليد يا عارفى يا عابدى من را ببخش يا 
يكك يدرى اولاد بسيارمتدينى دارد و بككويد كه بابا جان براى من هم دعا كن . اين را همه قبول دارند . اهل سنت هم قبول دارد 
حتى وهابى ها كه خيلى عليه توسل شبهه افكنى مى كنند مى كويند كه اين اشكال ندارد .جون قرآن مى كويد و كسى نمى تواند 
آنرا انكار كند جون اكر انكار كند قرآن را انكار كرده است . قرآن مى فرمايد : وقتى مردم در زمان حضرت موسى مى خواستند 
خطر طوفان و لشكر ملخ به آنها حمله نكند و وقتى مى خواستند دعا كنند كه خدايا اثر طوفان و اين وقايع ييش آمده را از ما دفع 
كعد هى كفتك #عوينى قو نراق ماطلت اهمررش كن .. سوردى اعراق آنه ».سن ابعجا فوسى واضطه شده است : ديكرى ادكه 
برادرهاى يوسف وقتى متوجه شدند كه نسبت به برادرشان اشتباه كرده اند كفتند : اى يدر تو براى ما طلب آمرزش كن . اكر قرآن 
جيزى را نقض نمى كند و رد نمى كند اين يعنى صحيح است . خداوند در قرآن سوره ى ممتحنه آيه 15 مى فرمايد : ابراهيم 
عمويى داشت كه سريرست او بود زيرا او يدر نداشت . يدر ابراهيم موحد بود اعتقاد ما اين است كه انيباء يدرشان موحد بوده است 
. خدا مى فرمايد : عموجان من براى تو طلب مغفرت مى كنم . اين واسطهى ديكر ابراهيم كه براى دعاى عمويش واسطه شد . 
سورهى مومن آيه / مى فرمايد : فرشته ها براى مردم طلب مغفرت مى كنند . يس فرشته ها مى توانند واسطه باشند . كسى روى اين 
انكار ندارد . با فرهنكك قرآن توسل به افراد يعنى زنده كسانى كه در قيد حيات هستند اشكالى ندارد مثل برادران يوسف كه يدر را 
واسطه كردند و مثل موسى و قومش . حالا مى كويند كه همه ى اين ها ويزكى خاصى داشتند . مثل ابراهيم و موسى . خوب شما 
كه نمى خواهيد روى ويزكى بحث كنيد » شما كليت توسل را بحث كرديد . من نككفتم كه به فرعون متوسل شدند . اصلا بحث 
توسل يعنى كسى را واسطه بيدا كردن كه از من بهتر است و از من بالاتر است . بالاخره برادرهاى يوسف مى دانستند كه يدرشان از 
آنها بالاتر است . الان بحث روى كليت قضيه است . اينكه به جه كسى متوسل بشويم اين را قبول دارم . كام اول اين است كه اصل 
واسطه قرار دادن افراد مانعى ندارد . اما كام دوم بعضى ها مى كويند كه ما قبول داريم ولى نبايد مرده ها را واسطه كرد . ييامبر خدا 
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ازدنيا رفت و تمام شد . اينكه شما مى روى كنار قبر يكك ميت و جسدى را واسطه قرار مى دهى و مى كُويى يا رسول الله من را 
شفاعت كن » اين نميشود . استدلالشان جيست ؟ كسانى كه به مكه مشرف مى شوند شنيده اند كه آنها آياتى را دليل مى آورند كه 
به مشركين مى كويد بت را واسطه قرار ندهيد . به بت توسل نكنيد . دو تا مطلب كاملامتفاوت است . توسل به قبر يبامبر جايز 
نيست جون خدا در قرآن مى فرمايد : مشركين بت ها را واسطه نكنند و واسطه كردن بت جايز نيست . آن كسى كه بت را واسطه 
قرار مى دهد كه از سنكك و جوب است و حيات ندارد» اورا در عرض خدا قرار داده است . من كنار قبر ييامبر مى روم . بيامبر 
سنكك و جوب و آهن است ؟ ييامبر حيات ندارد و حرف را نمى شنود ؟ كسى كه از دنيا مى رود جه اتفاقى مى افتد ؟ روح از 
بدنش مفارقت مى كند يعنى بدن اينجاست و روح جاى ديكر است . خوابش را مى بينى و كاهى با او حرف مى زنى؛ روح دارد . 
كام سوم اين است كه انبياء » اولياء و كسانى كه از دنيا رفته اند حيات برزخى دارند و كسانى كه حيات برزخى دارند حرف را مى 
شنوند » مطالب را متوجه مى شوند » اين شخص نسبت به جايى كه بدنش دفن شده عنايت دارد و در آنجا حاضر است .اين جه 
استدلالى است كه ما بككوييم سنكك و جوب را نخوانيد ؟ اين آيه قرآن كه مى فرمايد كه وقتى برادران يوسف به يوسف كفتند كه 
بدر ما از فراغ تواين قدر كريه كرده كه بينايى اش را از دست داده است و يوسف براى شفاى جشمان يدرش بيراهنش را به آنها 
داد و كفت اين را روى جشمان يدر بماليد . اين بيراهن يوسف نبوده است » يارجه نبوده » تن يوسف بوده است » يوسف خودش 
زنده بود و لباسى كه از تنش جدا شد جطور تاثير شفا دارد ؟ اين جسد ييامبر روحى در كنار دارد » حيات برزخى دارد حتى ضريح 
بيامبر اين تبركك بواسطه ى يبامبر و اينكه توسل به يبامبر امكان دارد . جرا ؟ جون حضرت حيات برزخى دارد جون ياسخ سلام ها 
را مى دهد . كام جهارم اين است كه سيره ى بزركان و ائمه اطهار براى ما حجت است . بعضى ها صحابى را هم حجت مى دانند. 
مثلا عبدالله بن عمر و زيد بن ثابت از اصحاب ييامير هستند و اكر اين ها يكك كارى كردند عملكر دشان براى ما حجت است. سيره 
براى ما يكك نوعى بيام دارد . اصلا بحث توسل به بيامبر واموات و قبور تا قبل از قرن هشتم يكك بحث جا افتاده اى بوده است و 
هيج كس نمى كفته كه جايز نيست . اين بحث را ابن تيميه مطرح كرد و بعد از او محمدبن عبدالوهاب آن را يرورش داد كه امروز 
هم انديشمندان حجاز آنرا نقد مى كنند و مى كويند كه اين حرفها قبلا مطرح نبوده است . شما ده ها كتاب قبل از آنها و قبل از 
قرن هشتم نككاه كنيد بحث توسل » زيارت و تبرك همه در آن هست و اين ها حجت دارد . يكى از منابع اهل سنت كه از كتابهاى 
معتبر ميان اهل سنت است و نسبتا مى شود به روايات آن اعتماد كرد آورده است كه قحطى شديد در مدنيه بوجود آمد . مردم در 
مدينه نزد عايشه همسر ييامبر آمدند و كفتند جكار كنيم ؟ كفت : برويد كنار قبر ييامبر و شكافى روى سقف ايجاد كنيد بككونه اى 
كه از اين شكاف بين قبر حضرت و آسمان مانعى نباشد يعنى نورى در واقع از آسمان به قبر بتابد . اين قصه ى معروف در تاريخ 
هم آمده است . مى كويند كه اين روزنه هنوز جايش در كنبد هست .يس به حضرت متوسل شدند و مى نويسند آنقدر باران آمد 
كه اذو هته جار شد . سدس افير كفت ايق كار شركه است و برويد در عاثة هابتان دعا كيد . جر | كفت مفرسا شريد؟ 
حالا-اين ها مى خواهند با اين روايت جكار كنند ؟ مى خواهم استدلالى بحث كنم . نمونه ى ديكر كه اين هم در منابع معتبر اهل 
سنت آمده است مال ابن حجر است . اين قصه را نقل مى كند كه ابن ابى شيبه با سند صحيح نقل مى كند كه در زمان خليفه ى 
دوم مردم دجار بحران بى آبى شدند . كنار قبر ييامبر آمدند و متوسل به ايشان شدند كه باران ببارد . نمونه هاى ديككر در كتابى 
است كه يكى از بزركان و علماى ما حضرت آيت الله احمدى ميانجى بنام تبركك نوشته است . ايشان از خود منابع اهل سنت 
مواردى را نقل مى كنند كه جقدر اين بحث جا افتاده بود. عبدالله بن عمر يسر خليفه ى دوم كاهى مى آمد و منبر را مى بوسيد و 
مى كفت كه اينجا جاى دست ييامبر بوده است . تبركك مى جست . اين ها يكك جيز معمولى بوده است . لذا ما هيج كاه توسل را 
يكك جيزى در عرض خدا نمى دانيم . ما وقتى مى رويم كنار قبر امام رضا (ع) يكك شخصيتى كه 0ه سال عمرش را با عصمت 


محض كذرانده است » خطا در زندكى او نيست » آن نماز شبهايش » آن عبادتش » آن ارتباطش با مردم و من كه همه ى زندكى 
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ام خطاست . خوب كسى كه خطا ندارد بيش خدا معتبرتر است در زيارتنامه اش هم مى خوانيم كه خدايا من بواسطه ى او آمده ام 
بيش تو دعا كنم . شما اين زيارتنامه ها را باز كنيد . اى امام رضا من به سوى تو آمده ام و بهانه قرار داده ام خدايا تو من را محروم 
نكن . يكك دعايى است آخر مفاتيح دعاى عاليه المضامين » توصيه ميكنم كه هر وقت توسل بيدا ميكنيد آنرا بخوانيد جه در حرم 
جه در بيرون . دعاى عجيبى است » هر جه مى خواهيد در اين دعا هست . اسمش هم روى آن است عاليه المضامين يعنى مضمون 
هاى عالى . در آنجا مى كوييم كه خدايا اين آقا امام حجت خداست تو او را امام قرار دادى . در قرآن خودت فرموده اى : اطيعوا 
الله و اطيعوالرسول و اولى الا-مر منككم و فرموده اى كونوا مع الصادقين . صادقين جه كسانى هستند ؟ صادقين نمى توانند انسانهاى 
معصيت كارى باشند » تو كه در قرآن خودت توصيه كرده اى كه دنبال اين ها برويد » من دنبال آنها آمدم ولى من اين ها را در 
عرض تو قرار نمى دهم در طول تو قرار مى دهم . ادعونى استجب لكم امام را واسطه قرار ميدهم . يكك جيز خيلى طبيعى است و در 
عالم هست و آن توسل است . اين ها شبهاتى است كه متاسفانه با در هم آميختن صحيح و غلط مطرح كرده اند و طرف هم نميتواند 
جواب بدهد و مى كويد : يس راست ميككّويند و خودمان با خدا حرف مى زنيم . در قرآن خدا به اطرافيان ييامبر خطاب ميكند كه 
اى ييامبر تو براى آنها استغفار كن و اتفاقا در زيارت نامهى ييامبر هم آمده است و عجيب است كه الان كه كنار قبر ييامبر كسى 
بخواهد داد و فرياد بكند آن بالا نوشته لاترفع اصواتكم فوق صوت النبى و فورا همه ميكويند ساكت . اينجا ييامبر زنده شده و نمى 
شود كنار قبرش داد و فرياد كرد. يكك جيزى كاملا عادى است . من فكر مى كنم كه اين نسبت شركك » اصلا مفهوم شركك را ندارد 
. موحدترين فرقه » موحدترين كروه و بالا-ترين مضامين توحيدى در فرمايشات ائمه ماست . شما توحيد را از نهج البلاغه و امام 
صادق (ع) بككيريد . خود ائمه بزركوار ما به يبامبر متوسل مى شدند . امام هادى (ع) مريض بود . ابوهاشم جعفرى مى كويد كه 
مبلغى يول به من داد و فرمود : با عده اى به كربلا برويد ودر كربلا زير قبه ى جدم حسين برايم دعا كنيد . اين شبهه برايم بيش 
آمده كه شما هم امام هستيد جرا براى شفا ييش امام حسين (ع) مى رويد ؟ امام فرمودند كه خدا يكك مكان هايى را محل اجابت 
دعا قرار داده است . يكى از آنها زير قبه ى جدم حسين است . سيره ى امام هادى (ع) براى ما حجت است . امام باقر (ع) تب كرده 
بوند . تبشان هم شديد بود . حضرت به بدنش آب مى زد و ميككفت : اى مادر جان » يا فاطمه » تو از خدا بخواه من به تو متوسل مى 
شوم . البته ما علم يزشكى را نفى نميكنيم يعنى اكر كسى مريض است دارو نخورد و فقط متوسل بشود . كتاب هايى در اين زمينه 
نوشته شده است مثل آيين وهابيت آيت الهل سبحانى » ازشيعه ببرسيد » شيعه ياسخ مى دهد ء اين ها كتابهاى خوبى است عزيزان 
بخوانند و خودشان به نتيجه برسند . قسمت دردناكك آن اين است كه وقتى به مدينه مى رويم واين شبهات مطرح ميشود » ما مى 
يذيريم بدون اينكه مطالعه كنيم و دنبالش برويم . كافى است از يكك مطلع بيرسيم . يكى از روشهاى غلطى كه آنجا هست مناظره ى 
يكك طرفه است يعنى عده اى دوره ديده » آ كاه . مطالعه كرده » نقطه ضعف ما را مطالعه كرده و آنجا ايستاده اند تا مبانى خودشان 
را تبليغ كنند . با جه كسى ؟ با بيرمردى كه از ايران رفته » يكك عمر نماز و عبادت كرده ولى هيج اطلاعات مذهبى ندارد يا يكك 
جوان دانشجويى كه حداكثر دو واحد معارف كذرانده است و در بديهيات مى ماند . آنها به افراد عالم اجازه نمى دهند كه بحث 
كنند يعنى اكر يكك عالم در عرصه باشد مى كويند نه . من خودم بارها ديده ام كه كار به دستكيرى مى كشد . سراغ جوان دانشجو 
و يبرمرد مى روند .كجاى دنيا اين جورى تبليغ ميكنند ؟ در قبرستانى كه طرف با يكك اعتقادى آمده » يكك سلام به امام بدهد و 
برود » واقعا اكر بحث علمى مى خواهيد در مسجدالنبى در حضور جمع » دو تا مناظره ى علمى بنشينند » كفتكو كنند و مناظره كنند 
نه اينكه در آنجا بايستى » فرياد بزنى يكك طرفه و نككذارى كسى هم حرف يزند . 

/ام - آيا همه ى اهل سنت با وهابيت در توسل هم عقيده اند يا اين شبهات مختص وهابيت است ؟ 

از كسانى كه به مكه مشرف مى شوند مى خواهم كه دو تا كتاب مطالعه كنند درباره ى وهابيت كه آنها جه كسانى هستند و 


عقايدشان جيست ؟ كه به اندازه ى خودتان اطلاعات داشته باشيد . ديكر اينكه همه ى اهل سنت دنيا كه ميليون ها نفر هستند همه 
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معتقد به توسل هستند . معتقد به تبرك » اعتقاد به زيارتكاه دارند وبه حرم ائمه مى روند . در مصر نفيسه خاتون حرمى دارد كه 
ايشان عروس امام صادق (ع) هستند و شوهرش اسحاق از دو يسران امام صادق (ع) كه ايشان از نواد كان امام حسن مجتبى (ع) 
است . از مصرى هايى كه به ايران آمدند سوال كردم . آنها كفتند كه ما به ايشان خيلى اعتقاد داريم و براى ازدواج جوانانمان به 
ايشان متوسل مى شويم . آنها در راس الحسين در مصر توسل مى كنند . مردم در عاشورا كنار آن عزادارى ميكنند . اهل سنت 
خودمان در سيستان و بلوجستان و در كردستان زيارت كاههايى متعددى است .در حرم امام رضا (ع) ديده ام كه اهل سنت از ايران 
و جاهاى ديكر مى آيند و به ائمه توسل ميشوند . من ده سال ييش از منطقه ى كركان و كنبد به زيارت قبر حضرت رقيه و زينب 
رفتم . بنده ى روحانى كاروان بودم . دو تا اتوبوس بوديم . از هشتاد نفر نزديكك به ينجاه نفر اهل سنت بودند . عجيب بود كه اين 
ها در نذر كردن » سفره ى ابوالفضل انداختن بيش كام تر از ما بودند » معتقد و علاقمند بودند . اين قضيه بدعتى است كه وهابى ها 
ايجاد كرده اند . اولين كسانى كه ابن تيميه را محكوم كردند خود طرفدارانش بودند . كسانى بودند كه عقايد او را نمى يسنديدند . 
ممكن أست سوال بقود كه حرا به آنها وفانى فى كريد »جوت ابن تبعةه يك ستكى انداخث ووفك . يكسرى شبهات كذاقة: 
اين شبهات تعطيل ماند . در قرن ١7‏ شخصى بنام محمدابن عبدالوهاب آمد و اين عقايد را احيا كرد . علت اينكه مى كويند : وهابى 
به خاطر اينكه عقايد او از جاى ديكرى حمايت مى شد . اين عقايد را مطرح كرد . من . مسلمانان اهل سنت كه از جين , اندونزى و 
تانزانيا آمده اند را مى بينم كه به قبرستان بقيع مى آيند . كتاب دعاهاى آنها را هم مى كيرند . يارسال در ايام حج عده اى در كنار 
قبر خليفه ى سوم دعا مى خواندند بعد كنار قبور ديكرى آمدند ولى كتاب دعاهاى آنها را كرفتند و داد و فرياد راه انداختند كه اين 
ها به اين توسلات اعتقاد دارند . بعبارت ديكر وهابيت يكك كسلى و بدعتى است در جهان اسلام و در جهان اهل سنت كه براى 
تفرقه ايجاد شده است . البته امروز متوجه اين قضيه شده اند . كتاب هايى كه اخيرا عليه وهابيت مى نويسند كتاب آيت الله مكارم 
بنام وهابيت بر سر دو راهى . ايشان در اين كتاب مى فرمايند كه وهابيت دو جريان شده است . الان وهابى ها سر قبورى كه در بقيع 
است مى ايستند مثل اينكه تمام مشكل جهان اسلام اين است كه ما يكك سلام به امام حسين (ع) بدهيم اشكال دارد . ديكر به 
اسرائيل و غزه كارى ندارند . تمام مشكل جهان اسلام در همين سلام دادن به اين قبور و اشكال در اين قضيه است . اين جريان كم 
كم افول مى كند . جريان دوم وهابيت نوكرا است . آنها دارند خودشان را جدا مى كنند . فردى بنام محمد ابن عبدالوهاب كه مبلغ 
بود نه ييامبر » كتابى نوشته است . حسن ابن فرهان مالكى آنرا ترجمه كرده است . او انسان روشنى است . ايشان در شبكه اى عربى 
هم مى آيد و مناظره مى كند . ايشان ممنوعيت توسل يا منموعيت تبركك زيارت قبور و نذر را بى اساس مطرح كرده است . با زور 
ازاو حمايت كردند در حجاز و كربلا اين تفكر را حاكم كرد كه امروز اين تفكر در درون جامعه وهابيت دارد آنرا از هم مى ياشد 


مع > از اتارويركات توسل امه بكوييك.. 

وقتى انسان با توسل به آنها وصل شد » احساس مى كند يشتوانه اى دارد . وقتى حرفهايش را در زيارت امام رضا (ع) به امام مى 
كويد »سبكك ميش ود . بعد هم از آقا مى خواهد كه شما واسطه بشويد مثل انسانى كه اطمينان دارد كه كلاه سرش نمى رود . يكى 
از اثرات توسل » وصل است . به هرحال الان خدايا من لايق نيستم ولى خدايا ييامبر را وسط آوردم . حضرت زهرا (س) را اوردم » 
امام رضا (ع) را آوردم . بجه در مدرسه خطايى ميكند » يدر و مادرش را مى آورد اين يكك نوع وجاهت كسب كرد نه اعتبار كسب 
كرد . خدايا اككر من قابل نيستم اين ها قابل هستند . اثر بعدى اين است كه آرامش مى آورد . وقتى شما درد دلت را به يكك مشاور 
مى كُويى برايت معجزه نميكند ولى احساس سبكى مى كنيد حالا ‏ كه امام رضا (ع) را واسطه ميكنى و حرفهايت را به امام مى 
كويى و در واقع مى كويى كه من در كارم » شما را شريكك ميكنم . در واقع يكك احساس آرامش به انسان دست مى دهد . نكته 


ى بعدى اينكه مثلا شما مى خواهيد از بانكك وام بككيريد .يكك انسان معتبر را واسطه مى كنيد و به شما وام مى دهند . وقتى از بانكك 
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بيرون مى آييد ضامن به شما مى كويد كه اعتبار من را خراب نكن . نكند قسط هايت عقب بيفتد . من وقتى ميكويم : يا امام رضا 
(ع) شما واسطه بشو و من سعى ميكنم اعتبار شما را خراب نكنم . مى كويم : آقا حالا كه شما واسطه شدى من سعى مى كنم خودم 
رابا آن شخصيتى كه مورد توسل است منطبق كنم . بعبارت ديكر اثر ديكر آن تطابق است كه من سعى مى كنم خودم را وفق بدهم 


رم 


37 - خانمى سى و جند ساله هستم كه موقعيت ازدواج برايم بيش نيامده است . هميشه نمازم را به موقع ميخوانم و واجباتم را انجام 
ميدهم و دعا مى كنم اما فكر مى كنم كه خدا من را فراموش كرده است. لطفا من را راهنمايى بفرماييد . 

ل ا ا ا 
نيز نبايد غافل از وظيفه ى خود بشويم . فرض كنيد مواردى بيش مى آيد كه تعداد دخترها بيشتر از يسرها است يا يسرهايى كه 
دنبال ازدواج هستند كم مى باشند يا در جامعه اى به دليل جنكك يا حادثه هايى » تعداد خانمهايى كه همسرانشان از دنيا مى روند 
زياد ميشود يعنى تعادل ازدواج به هم ميخورد . در جامعه ى ما سن ازدواج بالا است. كاهى تماس ميكيرند كه آقا دعا كنيد يا جه 
دعايى بخوانيم ؟ كسى كه شرايط ازدواج برايش ييش نيامده اين را نبايد به ياى فراموشى خدا و عدم استجابت دعا بككذارد . بعد 
نماز نميخوانيم تا ازدواج كنيم . نماز » روزه و حج يكك وظيفه است و بايد انجام داد . دعا هم ميكنيد . در اين جامعه ازدواج بايد از 
حالت سنتى و زرنككى مادر خارج شود » يكك ريش سفيد در فاميل و مراكزى در جامعه عهده دار اين امر شوند . خلاصه بايد يكك 
نهضتى به راه بيفتد . مثلا در دانشكاه بكويند : كسى كه متاهل باشد سطح واحدهايش را افزايش ميدهيم . اساتيد معارف و اخلاق 
بكويند كه هر كس ازدواج كند سه نمره به او ميدهم. هدف از ازدواج ديندارى » جل وكيرى از فساد و حفظ دين است. اساتيد 
الح ل ير 
امكانات به او داده ميشود . اصلا جامعه بايد به سمتى برود كه به متاهلين بيشتر اهميت داده شود. راهكاره ديكر اين است كه در 
خانواده يكك كميته ايجاد شود و دخترها و يسرها را شناسايى كنند و آنها را به هم برسانند و موجبات ازدواج را فراهم كنند لذا 
دخترى با اين سن ميكويد من بختم باز نميشود اين تعبير درستى نميتواند باشد .اصلا بخت يعنى جه ازدواج يكك زمينه اى ميخواهد 
يكك شرايطى دارد اولا دختر خانمها نبايد سنشان به 7 برسد سن ازدواج از8١‏ و17 تا ”و37 است بيشتر نبايد شود اكر هم شد آقا 
يسرهاى سى و جند ساله هستند كه مناسب اين افرادند. البته اين اشخاص را بايد شناسايى كردءشايد تعبير درستى نباشد ولى اكر 
شما خانه يا ماشين بخواهيد مى دانيد به كجا مراجعه كنيد ولى اكر يكك جوانى هرجه قدر هم خانواده اش زرنكك باشند نمى داند 
براى ازدواج جه كار كند ؟ وبه كجا مراجعه كند اين كه نمى شود مثل خانه و ماشين برايش بنكاه تشكيل داد من اسمش را مى 
كَذارم كانون» كانون هاى مودت و مهربانى و بايد كانونهاى ييوند تشكيل داد و اين معضل را حل كرد ولى در خصوص اين سوال 
به خواهر كرامى عرض مى كنم اين دليل برآن نمى شود كه مثلا اكر نماز نخوانيد بختتان باز مى شود. نبايد اينها را به هم كره زد 
البته دعا موثر است. خدا هم مى فرمايد: اكر مردم تقوا داشته باشند درهاى رحمت به رويشان باز مى شود مككر نه اينكه حضرت 
على (ع) دعا كرد كه حضرت زهرا (س) را به عقد او درآوردند» رفتند خواستكارى و با ايشان صحبت كردند» حتى ما از اين موارد 
داشته ايم البته در جامعه ما اين مسئله يكك مقدار قباحت دارد.داشته ايم خانمى مى آمد داخل مسجد خدمت ييامبر اظهار سلام كرد 
و كفت : يا رسول خدا ميخواهم ازدواج كنم, اين در جامعه ما قبيح استهء بيامبر رو كرد به اصحاب و كفتند : آيا كسى شرايط 
ازدواج را دارد؟ شخصى كفت: آرى حضرت فرمودند:مهريه يا صداق؟ كفت: من جيزى ندارمء به خانم كفتند كه ايشان حاضر 


است با شماازدواج 5ئ: كند ولى مهريه ندارد. حضرت فرمودند : آيا كار يا حرفه اى دارى؟ كفت بلى. ميتوانم قرآن به او بياموزم. 
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ييامبر به زن كفت : حاضرى مهريه ات را آموزش يكك سوره ى قرآن قرار بدهم؟ كفت: بلى يا رسول الله. بعد ايشان خطبه عقد را 
جارى كرد. ما خودمان كار را سخت كرهده ايم» كاهى جوانان يبش من مى آيند آنها يكك غولى از ازدواج ساخته اند و جالب است 
كه بدانيد دختردار از يسردار مى ترسد» يسردار از دختردار. خانواده دختر مى كويد با جهيزيه جه كنيم؟ دومى مى كويد : با خانه 
جه كنيم؟ خوب هر دو مى توانند كوتاه بيايند. 

8- آيا بسته شدن بخت دختر خانم ها صحت دارد؟ نظرتان در رابطه با دعا نويسى جيست؟ يكك نفر در منطقه ى ما دعا نويسى 
مى كند . افرادى به او مراجعه مى كنند بعضى هم مى كويند كه حاجت كرفته اند. 

ما اين را عنوانى قرار مى دهيم براى ورود به بحث دعا نويسى و عريضه نويسى و خرافات كه البته نبايد اينها به يكديكر خلط بشود. 
به طور كلى هميشه در طول تاريخ نه فقط در اسلام بلكه قبل از اسلام هم وجود داشته كه افرادى سعى مى كردند به جاى آب» 
سراب را به مردم نشان بدهند به جاى حقيقت و واقعيت يندارهاى باطل را بككذارند. رسول كرامى وقتى به ييامبرى مبعوث شدند 
ديدند كه جامعه عرب با خرافات زيادى آميخته شده است. شش نوع آتش افروزى داشتند. مثلا آتش روشن ميكردند و كنار آن 
بيمان مى بستند. اكر مسافرى ميخواست به سفرى برود يا بركردد آتش روشن ميكردند و مسافر با عبور از آتش معتقد بودند كه 
ساكديشن حفظ ميقوه مثل همان جهارشيه سورع كه كاملا غلط وين اساس اسيتث كه از هماتجا وارد فرمتكه نا شدة: 
اكرميخواستند باران ببارد به دم كاوى جوب مى بستند» جوبها را آتش ميزدند و سرو صدا ميكردند و كاو بيجاره نعره ميزد و 
ميكفتند صداى نعره همان صداى رعد و جرقه ها همان برق است و عقيده داشتند كه باران خواهد آمد و... خلاصه خرافه را به 
جايى رسانده بودند كه كسى از خانه خارج ميشد و به جب ميرفت» ميكفتند : روز بدى دارد واكر به راست ميرفت روزش خوب 
بود كه به آن طيره ميككفتند كه ريشه اش هم از برند كان كرفته شده بود. مثلا كسى مى آمد خانه اككر كلاغ از يشت سرش رد ميشد 
روزش بد واكر از جلويش رد ميشد روزش خوب بود. انبيا هم كه محشور و مبعوث شدند مردم ميككفتند كه شما براى ما فال بد 
هستيد . شما شوم هستيد. قرآن ميفرمايد: سرنوشت هر كس دست خودش است. كار به جايى رسيده كه مفاهيم حقيقى را با 
خرافات خرابش كرده ايم .مثلا عطسه؛ اصلا در مبانى دينى ما حديث است كه كسى عطسه كرد به او بككوييد : خدا تورا رحمت 
كند واوهم بككويد خدا هم شما را بيامرزد ولى براى بعضى از ما تبديل شده به صبر كردن كه هيج مبانى و اساسى ندارد. آمديم 
كسى عطسه كرد و سريع يكك كارى را انجام داد و برايش اتفاقى افتاد آن را ربط ميدهيم به عطسه و بجاى آنكه دعا كنيم كه خدا 
تورا رحمت كند ميكوييم صبر آمده و بايد صبر كرد. كسى خواست برود خدمت امام هادى (ع ) وقتى ازخانه خارج شد انكشتش 
به در كير كرد و زخمى شد . در مسير جايى كه شلوغ بود كسى به او تنه اى زد و شانه اش آسيب ديد و لباسش ياره شدء وقتى 
خدمت امام رسيد كفت : عجب روز بدى بود . امام فرمودند: كناه روزها جيست؟ ممكن است براى كسى تصادفا حوادثى بيش 
بيايد. ما نتيجه ميكيرم خرافه كه متاسفانه ما در جامعه با آن مواجه ايم مخصوصا در جامعه هايى كه از سطح علمى يايين هستند. در 
قرآن آمده( يز عنهم اسرهم والغلال انه كانت عليهم )»اغلال يعنى غل و زنجيرء اين زنجيرها و مطالب و خرافاتى كه جامعه را در كير 
كرده و حضرت محمد (ص) به ييامبرى مبعوث شد تا اينها را از جامعه ياكك كند. خوب است توجه كنيد كه بيش از١٠/‏ مرتبه در 
قرآن كلمه علم آمده است.آغاز وحى با علم اقرا و ربكك الاكرم الذى علم بالقلم شروع شد.حتى كسى خدمت ييامبر آمد و كفت : 
سقرعه مى اندازم اكر خوب آمد مسلمان مى شوم واكر بد آمد نه. ييامبر فرمود : نمى خواهد ايمان بياورى »(قول هذه السبيلى ادعو 
الى الله على بصيره )آخر سوره يوسفءاسلام دين بصيرت است حتى خدا به خداوند مى فرمايد: اككر با مشركى در حال جنكك 
هستى و كفت كه مى خواهم در مورد اسلام تحقيق كنم با او جنكك نكن بلكه با او به كفت و كو بنشين. بس خرافات كلا-از 
جيزهاى موهوم؛ بى اساسءافسانه اى و از توهمات ناشى مى شود. بعضى ها مى كويند كه اين ها ناشى از اعتقادات قلبى است . آيا 


اين اعتقادت مى تواند موثر باشد ؟ حوزه ها را نبايد خلط كرد . ما بحثى داريم تحت عنوان بدعت حرام حتى در روايات داريم كه 
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بابدعت كذار به شدت برخورد كنيد» بدعت به جه معناست؟ بين بدعت و اعتقاد تفاوت وجود دارد . بدعت يعنى جيزى كه 
مشروع نيست و ما به آن مشروعيت ميدهيم ما اجازه نداريم جيزى را وارد دين كنيم مثلا كوبيدن ميخ به درخت يا بستن نخ و 
سركردن داخل يكك جاه و اعتقاد بيدا كردن به كارهاى عجيب غريبء اصل اين كار مشروع نيست يس جايز هم نيست حتى اكر به 
آن معتقد باشيم . طبيعتا اكر به اين عقيده يشت كنيم خود به خود فراموش ميشود. روايت داريم كه سه جيز است كه انسان از آن 
خالى نيست . يكى فال »دومى حسادت .سومى سوظن. كسى كارى را انجام ميدهد و ما به او سوءظن ييدا ميكنيم يا به كسى جايزه 
ميدهند و ما به او حسادت ميكنيم و يا درموقع رفتن به مسافرت تسبيح ياره ميشود درذهنمان حالتى بيش ميايد» در روايت داريم اكر 
فال بد بيش آمد توجه نكنيد . اكر حسادت بيش آمد ترتيب اثر ندهيد . اكر سوظن ييش آمد براساس آن قضاوت نكنيد البته 
نميكويم اصلش را منكر شويد اما ما يكك بخشهايى در زندكى داريم كه مبانى شرعى و دينى دارد مثلا ائمه سفارش كرده اند براى 
حفظ فرزندان يكك دعايى به عنوان دعاى حرز كه در مفاتيح آمده است نوشته و همراه آنان بكنيد . امام رضا (ع) هم اين دعا را 
همراه فرزندش امام جواد (ع) ميكرد اشكالى هم ندارد جون حرف زدن با خخداست .ميكويند كه اككر حاجتى داريد در كاغذ ى 
بنويسيد و داخل جوى آب روان بيندازيد» يس اصل دعا نويسى يكك نوع انتقال حاجت از طريق نوشتار است . در مفاتيح دعا براى 
جشم زخم داريم اين يكك واقعيت است كه كسى كه زيبايى » لباس خوب وثروت زياد داشته باشد و در نكاه و جشم مردم باشد 
جشم مى خورد . مثلا- يكك وقت انسان قل اعوذ برب الناس ءقل اعوذ برب الفلق و معوذتين كه سفارش شده .خواندن ان يكاد يا 
كفتن ماشالله يا نوشتن دعايى كه همراه دارى يكك نوع آرامش به انسان ميدهد . خيلى شنيده ايم در شهرها و روستاهاى كوجكك و 
بزركك افراد بى سوادى جيزهايى نوشته اند و به خورد مردم داده اند و درآمد روزانشان از ميليون بالاست. ميخواهم عرض كنم . 
اكر مشكلى در زندكى داريد ميتوانيد به افراد با تجربه » با سواد و با خدا در ميان بككذاريد يا از كتاب مفاتيح استفاده كنيد .شما 
ميدانيد سحر حقيقت دارد و سفارش شده به دنبالش نرويد جون به ديكران ضربه ميزند . در قرآن هم خيلى سفارش شده كه اكر 
شما ميترسيد فرزندتان در معرض سحر قرار كيرند به مفاتيح مراجعه كنيد . در آن كفته شده وقتى آبى به فرزندت ميدهى به آن دو 
سه مرتبه قل اعوذ برب الفلق وسوره حمد را بخوانيد .حضرت زهرا(س) دعايى دارند كه اكرشخصى تب كرد به آن بخوانيد كه 
همان دعاى نور است .جرا يول ميدهيم تا اين رمال هاى از خدا بى خبر جه بلاهايى سر مردم دربياورند ؟ ميخواهم بككويم دعا 
نويسى شغل نيست شايد شما بيرسيد كه جرا افرادى رفتند خدمت امام صادق (ع) و ميكفتند براى ما دعا كنيد؟ بله من هم قبول دارم 
. شما بيش يكك عالم يكك مرجع برويد بيش يكك فردى كه بيش خدا اعتبار بيشترى دارد مثل آيت الله بهجت .به قول مرحوم 
مجلسى كه ميكويند من بيش از هزار نفر را با سوره حمد شفا دادم . بالاخره ايشان عالم هستند صاحب بحارانوار و صاحب قلم با 
آن همه تدين» وقتى سوره حمد را به مريض مى خوانند مسلما شفا بيدا ميكند .ميخواهم بككُويم دعا نويسان و رمالان با يول هاى 
زيادى كه از شما ميككيرند و با دادن جند مهره و موادى كه با هم قاطى كرده اند جز آسيب رساندن » دردى از شما دوا نميكند 
.ييامبر كودك بود با بجه هاى هم سن و سال خودش بازى ميكرد كه حليمه آمد و جيزى به ييامبر آويزان كرد . حضرت فرمود : 
مادر جان اين جيست ؟ او كفت : فرزندم ميخواهم تو رااز جشم زخم دور كنم .ايشان فرمودند : خدا مرا حفظ كند .عزيزان اكر 
شما در زندكى مشكلى داريد ميتوانيد با صدقه دادن و كوسفند قربانى كردن و به فقرا دادن حتى با سر بريدن مرغى خريدن نانى و 
يا مقدارى يول خرج فقرا كردن كارتان درست ميشود .خانمى ميككويد كه بجه ام جشم خورده و بايد تخم مرغ بشكنيم . ميخواهم 
بككويم اين كار جند نكته حرام داخلش است -١‏ اسراف ١-تهمت‏ م كه فلانى بجه ام را جشم زده شما ميتوانيد جند تخم مرغ و نان 
تهيه كنيد و فقيرى را غذا دهيد و به آنها بككوييد فرزندتان را دعا كند .من در جايى در مورد تخم مرغ شكستن كفتم به من خرده 
كرفتند كه ما نسل درنسل به اين موضوع اعتقاد داريم . اصلا نبايد به جيزى كه يايه و اساسى ندارد معتقد بود . كودكى را كه ظاهرا 


كلو درد داشت نزد ييامبر آوردند . به اين بجه مهره هايى آويزان كرده بودند ايشان يرسيدند اينها جيست ؟مادرش كفت مهره ها را 
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آويزان كرده ايم كه كودكمان خوب شود .يبامبر فرمود :اين وسايل را باز كنيد شركك است .امام صادق (ع)فرمودند : اكر كسى به 
كاهل و سحر اعتقاد داشته باشد آنها را تصديق و خدا را تكذيب كرده است. حضرت على (ع) ميخواست به جنكك برود . كسى 
كفت كه امروز روز خوبى براى جنككيدن نيست و شما شكست مى خوريد .امام كفتند :نام خدا را ميبرم بسم الله ميكويم و كارم را 
انجام ميدهم . يس اصل تاثير دعا را قبول دارم . دعا دو جور است نوشتارى و كفتارى . نوشتارى اين است كه خودت مى نويسى و 
در جوى آب مى اندازى. من شنيده ام بعضى از اين رمال ها آيات قرآن را مى نويسند و ميككويند با اسيند بسوزان . سوزاندن آيات 
قرآن جايز نيست . اكر من يكاد و يا حرزى همراه داريم بايد داخل بسته اى باشد . جون بدن ما هميشه وضو ندارد بدن بى وضو 
براى آيات قرآن جايز نيست . خلاصه راهى كه قرآن نشان ميدهد راه علم » عقل » بصيرت عفهم و اولوالباب است كه صحبت از 
دين و قرآن ما است. كتابى نوشته و ترجمه شد . مدريس بوكامى مقايسه اى بين قرآن و انجيل وتورات وعلم روز انجام داده است . 
او ميكويد نكته اى در قرآن نيست كه خرافه واين جور قضايا را تاييد كنيد. البته فال خوب است . يعنى جه ؟مثلا آقايى به ديدن ما 
مى آيد اسمش حسن است و حسن به معناى نيكويى و ميككوييم امروز روز خوبى براى ما است يا اينكه در موقع غذا خوردن ينج 
مهمان وارد خانه مى شود و ما ميكوييم مهمان حبيب خداست . ورود شما به خانه ى ما خير و بركت داده است . ييامبر وقتى مى 
خواستند دور مدينه خندق بكنند ضربه اى به سنككى خورد و جرقه اى زد حضرت فرمود : در اين جرقه نابودى اميراطورى ها را مى 
بينم و مى خواستند با اين حرف به ديكران روحيه بدهند واين عيبى ندارد ولى از آن طرف قضيه درست نيست . عدد سيزده نه تنها 
بين ما بلكه بين ارويايى ها هم مفهوم خوبى ندارد حتى سر در بعضى خانه ها به جاى عدد سيزده نوشته اند 17+ . امير المومنين 
متولد سيزده رجب هستند . اين روز آغاز ايام البيض است . ايامى است كه حضرت آدم روزه كرفت » ايام عبادت است . اين 
مطالب و خرافات در جوامعى كه سطح علمى يايبنى دارند رونق زيادى دارد .ما با بعضى از دعاها بيشتر آشناييم و به آنها مى 
يردازيم . ما بايد به دعاهايى بيردازيم كه هم در دنيا ودر آخرت به كار ما مى آيد . البته براى هر كارى در اسلام آدابى وجود دارد 
و متاسفانه ما كمتر آن هارا توضيح داده ايم كه بايد در سخترانى ها و منبر ها آنها را بازكو كرد جون منبر يكك بخشش موعظه 
است ولى ما بيشتر به مسايل روز و تاريخ مى يردازيم و در مورد آداب و رسوم كمتر حرف زده ميشود مثلا آداب مهمانى رفتن . ما 
بايد در سخنرانى ها بيشتر به آداب مثل مهمانى رفتن آداب مربوط به عيادت مريض و غيره بيردازيم . كتاب هاى زيادى در مورد 
آداب نوشته شده است . آداب اقتصادى »آداب عبادى »آداب حج و زيارت و آداب برخورد با صاحب عزا »ايا واقعا اين آداب را 
رعايت مى كنيم ؟ مثلا داريم كسى كه عزادار است بايد غذا برايش درست كرد تا او به عزاداريش برسد ولى دقيقا بر عكس عمل 
ميكنيم و خود را مهمان عزادار ميكنيم و نمى كذاريم او عزادارى كند . يكى از جاهايى كه خرافات و انحرافات در آن وارد شده 
اث بحت زيارك:است. آداب زيازت بخارا ا اسةءوقى وارد ميشويد اجازه يكيزيد ان وغول كنيد باق راسث :وا يكذاريد 
بعد توسل كنيد. اما مى بينيد طرف از همان اول به قصد ضريح رفته نخى مى بندد و ميرود . آيا نخ يا قفل بستن به ضريح در منابع 
دينى ما جايى دارد؟ اصل توسل را قبول دارم ولى قفل بستن درست نيست.ما هميشه نككاهمان به دعا اين است كه براى جه دردى 
خوب است اما هيج وقت به مضامين دعا توجه نميكنيم. مثلا دعاى نور براى تب يا يكك دعا براى سر درد يا غيره خوب است. كفتيم 
قل اعوذ برب الناس... براى زخم جشم خوانده ميشود ولى هيج وقت دقت نكرده ايم كه در همين قل اعوذ برب الناس...مالكيت و 
ربوبيت و وحدانيت خدا مطرح شده است. مردم بيشتر به قشر دعا توجه ميكنند و به محتوا كمتر ميبردازند.خوشبختانه عده اى از 
عزيزان دعاها را جمع آورى كرده اند .در دعاى شنبه و يكشنبه حضرت زهرا (س) مضامين زيبايى نهفته شده است. ببيند در صحيفه 
سجاديه دعاهاى بسيارى براى طلب اولاد و طلب باران» دعا براى يدر و مادر و ... كه بايد به مضامين آنها توجه داشت كه تفكر در 
دعا تفكر در قرآن است. يس سفارش من اين است كه اول دعاهاى اصلى را بشناسيم . دوم مضامين و مفاهيم دعا را روشن و به آن 


توجه و عنايت داشته باشيم. براى كسانى كه كمى از ما كينه دارند يكك جيزهايى دست آويزاين خرافات ميشود و شايد در اين 
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مواقع ما شايسته اى خوبى براى مكتب ودين مان باشيم . بله جيزهايى در مبانى اعتقادى و دينى ما نيامده ولى آن را درست ميكنيم. 
ابوذر فرمود: سه جا صوتت را يايين بياور. يكى در قرائت قرآن»يكى در جنكك و يكى هم در تشييع جنازه البته قرائت قرآن بحث 
قرآن و بحث جهانيش در اينجا مطرح نيست. بعضى در كنار حرم فرياد ميزنند و بلند صلوات ميفرستند و حال زوارهاى ديكّر را به 
هم مى ريزند. متعدد ديده ايم مراجع و علما وقتى به اين مكانها وارد ميشوند خيلى زيبا متوسل ميشوند » دعا ميكنند » حاجات خود 
را بيان ميكنند » اين آداب زيارت است.ما بايد فرهنكك سازى كنيم كه اين وظيفه اى رسانه » روحانيون و فرهيختكان است.حتما در 
بعضى از زيارتنامه ها خوابى را نقل كرده و توصيه كرده اند كه آنرا بيست مرتبه بنويسد وتكثير كنيد كه اكر جنين نكنيد داغ اولاد 
مى بينيد و اككر انجام دهيد كارتان سكه ميشود.اين مفاتيح وقف است و داخل آن جيزى نوشتن حرام است . اكر از فرقه هاى ديكر 
اين نوشته ها را بخوانند در مورد شيعه ها جه فكرى ميكنند ؟ البته من در سخترانيها خيلى سفارش كرده ام و خوشبختانه كم شده 
است ولى بايد به صفر برسد . كداميكك از علما و بزركان دينى ما اينها را تاييد ميكنند .در بعضى از شهرها رسم شده ماه صفر تمام 
ميشود ميروند در مسجد را ميزند و ميكويند بشارت كه ماه صفر تمام شده يا 71 ماه رمضان ميشود ميكويند بايد كله ياجه خورد . 
دينى ميدهيم ؟ در يكك جمله بككويم به جز خدا و بيامبران وائمه معصومين هيج كس حق ندارد براى ما تكليف شرعى بياورد. 
مراجع هم اكر فتوايى ميدهند از قرآن واحاديث است. بياييم واقع كرا وواقع بين باشيم . دين براى ديندارى است و تدين نيامده كه 
كانالهاى انحرافى ايجاد كند. دنبال رمال و دعا نويسى نرويد كه مثلا بجه ام سرطان دارد شايد معجزه كند . راه راست را از علما و 
مراجع بخواهيد تقليد از علما و مراجع تقليد از علم است. اكر شما دل درد بككيريد يكى ميككويد نبات بخور يا فلان قرص را بخور. 
كسى كه عاقل است به اينها كوش ميدهد يا اينكه بيش يزشكك ميرود؟اكر ساختمانتان تركك بخورد بيش يدرتان ميرويد تا علتش را 
بفهميد مكر آنكه مهندس باشند جون فقط يكك مهندس ميتواند علت آنرا بفهمد . دين هم همينطور است در مسائل دينى بايد ييش 
مراجع رفت . بايد عرض كنم ( اقرا و ربكك الكرم الذى علم القلم ) هر جيزى مبنادار وعلمى آن وارد دين شده است البته جيزهايى 
در دين است كه ما نميدانيم جرا اينطور است ؟ مثلا جرا نماز صبح دو ركعت است ؟ بايد عرض كنم براى اينكه شبهه اى ايجاد 
نشود هر جيزى را با عقلمان درك نميكنيم . اكر يزشك به شما كيسول داد به تشخيص او اعتراض نميكنيد و آن را قبول داريد . 
وقتى بيامبر و ائمه فرمودند كه نماز اين طور و زكات اين قدر باشد بايد انجام داد. وقتى كفته ميشود : 6" الله اكبر 77 الحمد الله 7 


سبحان الله نميشود كفت كه من ميخواهم 0” تا بككويم و جيزهاى بى اساس وبى مبنا را مطرح و باب كنيم. 
ل.ل لم 


8" - موانع استجابت دعا را توضيح دهيد . 
هنكام دعا كردن اولين هدف شخص. نبايد استجابت دعا باشد بلكه هدف اصلى و اوليه او بايد كفتكو با خداوند باشد . دعا 
كشايش ارتباط عبد و معبود است. در مواردى يبش آمده كه با وجود فراهم بودن تمامى امكانات » باز هم از يرورد كار طلب مدد 
مى كنيم . به طورمثال هنكامى كه قصد سفر مى كنيم با اين وجود كه تمامى اسباب و لوازم سفر مهياست » باز هم دعا كرده كه 
سالم به مقصد برسيم . خداوند تبارك و تعالى به حضرت ابراهيم (ع) فرمود : اى ابراهيم به هنكام طبخ غذاء نمك طعامت را هم از 
من طلب كن . اين جمله بيانكر اين حقيقت است كه در ابتداى هر كارى با خالق خود به كفتكو ببردازيم و آغازكر رابطه با خداوند 
باشيم . همه روزه بسيارى از افراد از د ركاه خداوند تباركك و تعالى طلب حاجت كرده كه ممكن است حتى در مواردى مجموعه 
حاجات آنها با يكديكر در تعارض باشد. خداوند متعال با علم ذاتى خود آن دسته از حاجاتى كه به صلاح بندكانش باشدء به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمه 177/7٠‏ از لإوردلر 


هدف اجابت مى رساند . به عنوان مثال فردى را در نظر بكيريد كه در طول زندكى از يرورد كارش يكك زندكى بى دغدغه و بى 
دردسرى را خواهان است و به مرور زمان نبود فرزندى را در زندكّى حس مى كند واز خداوند كودكى را طلب مى كند . حال 
ممكن است اين كودكك در آينده فرزند ناخلفى شود و باعث سلب آرامش و آسايش خانواده اش كردد و حاجت طلب زندكى بى 
دغدغه را تحت الشعاع قرار دهد و در تعارض با حاجت اوليه باشد . به خوبى مى توان دريافت كه اجابت نشدن بعضى از حاجات 
بندكان به اين دليل است كه به خير و صلاح آنها نيست واز بسيارى دغدغه ها و كرفتارى هاى بشر جلو كيرى مى كند . مولانا در 
مثنوى معنوى اش در اين باب مثلى بيان كرده ازاين قرار كه مار كيرى مارى داشت و به وسيله آن » امرار معاش مى كرد . شبى از 
كب هاامار قو ماوكن واسرفك كردتو او سدس ادوس ومو سه اكنافيا الاكداوقد لقاقنا فى كرد كوماركن وانيانك:» 
در يكى از روزها مسيرى را طى مى كرد كه متوجه انبوهى از جمعيت شد » نزديكك تر رفت و مشاهده كرد كه مار شخصى را 
كرندة و ياغقث كسمه شندن او كشعه .هارع كه .شخص وا از ين برد متعلق به مار كير يوذه و اؤسالها بن خير ال تكن ايق مان بودة 
است. در آن حال شخص با خود كفت : شكر حق كان دعا مردود شد من زيان ينداشتم وان سود شد . موضوع بعدى موانع اجابت 
دعاست . يكى از مهم ترين عواملى كه باعث به اجابت نرسيدن دعا مى شود ء حكمت الهى است . كاهى هدف شخص با دعا 
كردن حاصل مى كردد هر جند به اجابت نرسد . همين ارتباط برقرار كردن با خدا » حرف زدن و اشكك ريختن در دركاه او بسيار 
مهم و جاره ساز است . لذا شاهد هستيم كه بخش عمده دعاهايى كه از ائمه اطهار نقل شده؛ همانند صحيفه سجاديه » دعاى سباء 
دعاى عرفه . دعا ابو حمزه و ... به هيج عنوان درخواست و نياز را بيان نمى كند بلكه بيشترين درخواست آنان » درخواست معنوى 
است . امامان معصوم به دليل مرتبه والابى كه دارند مصون از هر كناه و معصيتى مى باشند . با اين وجود بارها شنيده ايم كه ائمه 
فرموده اند : اللهم اغفرلى الذنوب التى تحبس الدعاء اللهم اغفرلى الذنوب تنزل البلا.ء . نيت اصلى آنان صحبت و راز و نياز با 
خداوند تباركك و تعالى است . كَاهى برخى از دعاهاى مادى به ضرر و زيان آدمى است كه خداوند مانع استجابت آن مى شود 
حالا ممكن است دعاى معنوى باشد به طور مثال بخواهد خداوند او را به راه راست هدايت كند يا سستى در نماز و وسواس را از او 
دور كند. در كفتكوهايى كه با اين افراد انجام دادم به اين نتيجه رسيدم بسيارى از اين قبيل انسانها دجار » ضعف اراده » تلاش و 
كوشش دراز بين بردن مشكلاتشان هستند . روزى فردى به محضر امام صادق (ع) رسيد و كفت : من در خانه مى نشينم واز 
خداوند طلب روزى مى كنم . امام (ع) فرمودند : جند دسته از بندكان دعاهايشان هيج كاه به استجابت نمى رسد يكى از آنها 
افرادى هستند كه در خانه مى نشينند و بدون هيج تلاش و كوششى از خداوند طلب روزى مى كنند. بى دليل نيست كه نقل شده : 
از تو حركت واز خدا بركت . فردى وسواس در نماز و عبادتش دارد » در خواست ميكند دعايش كنيم اما زمانى دعا مستجاب مى 
كردد كه خود فرد هم كوششى براى رفع مشكلش بكند در غير اين صورت » دعا كارساز نخواهد بود . امام رضا (ع) مى فرمايند : 
هفت كروه خودشان را مسخره مى كنند : كروه اول كسانى كه از خدا حاجتى را طلب كنند ولى خودشان براى رسيدن به آن 
هيجكونه تلاشى نمى كنند . اين افراد همانند محصلى هستند كه درس نمى خواند ولى انتظار نمره خوب دارد. از مرحوم آيت الله 
بروجردى رحمة الله عليه نقل شده كه ايشان خيلى زود عصبانى مى شدند و از اين بابت بسيار رنج مى كشيدند » لذا با خود عهد 
كردند كه براى رفع اين خصلت بد » نذر كرده و در صورت عصبانيت يكسال روزه بككيرند كه در نهايت با مديريت و نظارت فردى 
مشكلشان را حل و فصل كردند و تمرين سعه صدر نمودند . از حضرت امير المومنين (ع) نقل شده كه روزى ايشان در مسجد 
فردى را ديدند كه مشغول ذكر استغفار است حضرت فرمودند : مادرت به عزايت بنشيند . شخص معترض شد و دليل اين جمله را 
يرسيد . اميرالمومنين (ع) فرمودند : كسى كه مداومت بر ذكر استغفر الله ربى و اتوب اليه دارد بايد حق الناس را ادا كرده باشد و در 
انجام واجبات و تركك محرمات كوتاهى نكند . باز فردى به محضر حضرت رسول رسيد و كفت : جرا هر جه دعا مى كنم به 
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نمى كنيد » از شيطان تنفر داريد ولى عملا با او موافقت مى كنيد » همه انسان ها خداوند را مى شناسند ولى حق معرفتش را به جا 
تدى أورنك رذر «اسعاق هعاق شكنت 'ابث الله سيب امد قرزا بدن متصية اسعالذازى يوق از دنا رفشه و فررتدائقن بر سر قبزاق 
قارى قرآن آوردند تا اينكه سه شبانه روز بالاى مزارش قرآن تلاوت نمايد و در ازاى اين عمل » يول فراوانى به عنوان دستمزد به او 
بدهند ولى قارى در همان شب اول كريخت و وقتى وارثان علت اين رفتار را يرسيدند او ياسخ داد : من ديكر براى مرده شما قرآن 
نمى خوانم جرا كه شب اول يكك لحظه به خواب رفتم و در عالم خواب متوفى به خوابم آمد و كفت : ديكر اينجا قرآن نخوان جرا 
كه براى هر آيه اى كه مى خوانى يكى بر سر من مى كوبند و باعث عذابم مى شوند. روايت داريم كه جه بسا قرآن مى خواند و 
قرآن او را لعن مى كند . ويا در آيه ديكرى مى فرمايد : غيبت نكنيد. قوم همديكر را مسخره نكنيد . ولى در واقع اين اعمال را 
انجام مى دهيم . اين ها همه موانع استجابت دعاست. در تمام دعاها و نيايش ها ء دعا عامل محركك است و عامل دوم كه اراده و 
توان انسان هاست كمكك مى كند كه دعا به استجابت برسد . يس نتيجه مى كيريم كه يكى ازموانع اجابت دعا ضعف اراده و 
ضعف عمل دعا كننده است. اكر كسى عادت به خطايى كرده باشد » اصلاح او معجزه محسوب مى شود . در همين رابطه حديث 
مى كويد :عادت » دشمنى است كه انسان را به ملكيت خود در مى آورد. اميرالمومنين در نامه اى در نهج البلاغه مى فرمايند : صبر 
را به خودت عادت بده و خوب صحبت كردن را به زبانت. اكر فردى با افرادى معاشرت كند كه خوش بيان باشند روى كفتار و 
رفتار او آثار مثبتى به جا مى كذارد و البته عكس آن هم صادق است . در راستاى استجابت دعا دو منبع را مورد توجه قرار دهيم . 
منبع اول قرآن است كه در آن حدود 6 دعا بيان شده و در يكك مجموعه به جاب رسيده است. مثلا در سوره مباركه شعرا 
حضرت ابراهيم (ع) خطاب به خداوند مى فرمايند: رب هبلى حكما و الحقنى بالصالحين : خدايا به من حكمت و فهم عطا كن و من 
را به صالحين ملحق كردان. و يا دعاهاى ديككر كه از زبان حضرت سليمان (ع) و حضرت عيسى (ع) بيان شده است . منبع دوم » 
دعاهاى رسيده از ائمه معصومين على الخصوص دعاى زيباى صحيفه سجاديه از حضرت امام سجاد (ع) نوشته شده و به مرحله 
جاب رسيده است . در دعاى هشتم صحيفه سجاديه حضرت 56 بيمارى اخلاقى را بيان كرده كه به تعبير روايات دوار است. با 
بررسى هايى كه در باب اين 5 بيمارى صورت كرفته است مشخص مى شود كه تمام كرفتارى هاى انسان ها در همين 55 بيمارى 
نهفته است. بنده شرحى را به رشته تحرير در آوردم با نام كفتار رفيع كه همه اين 56 بيمارى را در آن بيان كرده ام. 5 بيمارى كه 
امام بيان فرمودند و مانع اجابت دعاست و عاملى مهم در بى نشاطى و در هم ريختكى جامعه محسوب مى شود. درمان و تشخيص 
بيمارى هاى روحى و روانى به مراتب سخت تراز بيمارى هاى جسمى است . به طور مثال با يكك آزمايش به راحتى مى توان بى 
برد كه دجار بيمارى قندى شده ايم ولى با كدام آزمايش مى توان فهميد دجار حسادت » سوء ظن »وسواس و... شده ايم. بهترين 
راه براى درمان بيمارى هاى روحى و روانى رجوع به قرآن و روايات اهل بيت است . امام سجاد(ع) مى فرمايند: كناهانى كه مانع 
استجابت دعا مى شوند يكى سوء نيت است يعنى اينكه انككيزه و نيت انسان سوء باشد . يكى از عواملى است كه مانع اجابت دعا مى 
شود . انسان بايد به مردم حسن ظن داشته باشد و به خودش سوء ظن. به اين معنى كه كار خودش را كوجكك شمارد و كار نيكك 
ديكران را بزركك بشمارد . بعدى ناياكى درون است يعنى كاهى درون انسان با بيرونش مطابقت ندارد . يكك نوع نفاق و دو جهره 
اى در انسان وجود دارد .مقابل شخص از او تعريف مى كند » يشت سرش به غيبتش مى يردازد. نكته ى بعدى نفاق است . اين 
عمل از كناهان كبيره محسوب مى شود ولى داراى درجات است. يكك جايى شخصى نفاقش به حد كفر مى رسد كما اينكه 
خداوند در قرآن منافقين اعتقادى را كافر خوانده و فرموده است : اكر ييامبر هم براى آنها طلب مغفرت نمايد هم بى فايده است. 
نفاق مع الا-خوان يعنى دو جهره بودن با مردم . كسانى كه تعاملاتشان با ديكران دوسويه است. روايت است كه كروهى در روز 
محشر دو زبان و دو جهره دارند و سوال مى كنند كه جرا ما داراى دو زبان و دو جهره ايم ؟ ندا مى رسد زيرا شما در دنيا مقابل 


طرف مدحش را مى كرديد ودر نبودش به مذمتش مى يرداختيد.نكته ى بعدى اين است كه انسان خودش اعتقاد به اجابت دعا 
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نداشته باشد. روزى براى عيادت بيمار به بيمارستان رفته بودم . بسيار حال بدى داشت. به يكى از فرزندانش عرض كردم دعا كنيد. 
كفت: كار از دعا كردن كذشته » فكر نكنم دعا كارساز باشد. اين در حالى است كه در دعاهاى انبياء و اوليا ديده شده با دعاى 
آنها مرده اى زنده شده است . نككته ى بعدى به تاخير انداختن نماز است . نماز اول وقت داراى امتيازات فراوانى است . در روايت 
داريم كه فضيلت نماز اول وقت به نماز آخر وقت مثل فضيلت آخرت به دنياست. يكك نوع اهميت دادن» ارج نهادن و انجام تكليف 
است. نماز در واقع شستشوى روح است. هر جه آهسته و شمرده تر خوانده شود . تميزتر مى شويم . شستشو يعنى طولامنى نماز 
بخوانيم؟ خير» دو بحث است. يكى صحيح ادا كردن و ديكرى مداومت بر خواندن نماز است . درست ادا كردن كلمات توجه 
آدمى را زياد مى كند. نماز يالاءيش فرد است » موجب رشد و ترقى مى شود. توصيه مهم اين است كه به نماز خواندن اهميت 
فراوان بدهيد . خداوند تباركك و تعالى در روايت قدسى مى فرمايد: اكر تمام عالم كافر شود به من كوجكك ترين لطمه اى وارد 
نمى شود جرا كه من غنى به ذات هستم. كروهى از انسان ها با رشد فكرىء در خواندن نماز كوتاهى مى كنند. مثلا وقتى از 
رهطا بهد قات اذ معان يد داتشكاة فن رولك رداق ترقى تفكر و اند ييه ذو يه سروف سيقن و كص يكن فى زلالك. دن 
مدينه جوانى كناه انجام مى داد » در كنارش هم نماز مى خواند . به ييامبر كفتند: يا رسول الله اين جوان نماز مى خواند » كناه هم 
مى كند. رسول كرامى اسلام فرمودند: نككران نباشيد جرا كه نماز خواندن او باعث مى شود كناه را كنار بككذارد و استناد كردند به 
اين آيه مباركه كه مى فرمايد : ان الصلاءٌ تنهى عن الفحشا و المنكر "انسانى كه نماز نخواند با نوعى سد و حجاب روبرو مى شود و 
كم كم باعث بيمارى روحش مى شود و كناه برايش عادى شده و در نهايت به جاى دركك شيرين و حلاءوت نماز كناه نزدش 
كويند نماز بخوان » ناراحت شود كه بسيار خطرناكك است. بسيار ييش آمده كه افرادى مى كويند : وقتى نماز صبحم قضا مى شود 
دنيا نزدم تيره و تار شده » اين در حقيقت نشان از سلامت ذائقه و نفس اوست.نكته ى بعدى ايناست كه انسان بخشنده باشد . و به 
ديكران مدد رساند. وقتى مى كوئيم : يا رب ارحم ضعف بدنى » شخص بايد ببيند خودش جه مقدار به ديكران رحم مى كند تا 
خدا نيز به او رحم كند . مثلا فردى كه دجار اعتياد شده است .» ابتدا خودش را نابود مى كند بعد موجب از بين رفتن آبروى خانواده 
اش مى شود . يعنى به خاطر اعتياد يكك فرد تمام خانواده از هم ياشيده شده و فرد كه نه به خودش » نه به اعضاى خانواده اش رحم 
كرده » جككونه انتظار دارد خداوند به او رحم كند . ويا شخصى را در نظر بككيريد كه دجار بد خلقى است اولا خودش را آزار مى 
مى شود » جه طور اين شخص توقع ترحم را از خدا دارد ؟ مردانى هستند كه نهايت ظلم و بى عدالتى را به همسرانشان مى كنند . 
زنانى كه 7٠١‏ سال كنار مردانشان در بدترين شرايط زندكّى كردند, ندار را داراء بى خانه را خانه دار» بى اولاد را اولاددار كرده اند 
» حال كه قدرى شكسته و فرتوت شده اند به سراغ زن دوم رفته و تجديد فراش مى كنند. اكرجه تعدد زوجين از لحاظ شرعى 
اشكالى ندارد ولى اكر نتوان عدالت را برقرار كرد دجار خسران شده و حق الناس به كردن انسان مى ماند . و آخرين عاملى كه در 
اين روايت ذكر شده ناسزا و بددهانى است كه مانع اجابت دعاست. دهانى كه يا رب مى كويد جه طور مى تواند به ناسزاكويى 
بيردازد ؟ در روايات بسيارى آمده كه ناسزا و بددهانى مانع ورود به بهشت مى شود. يكى ديكّر از عوامل بسيار مهم عدم استجابت 
دعا حق الناس و بى احترامى به والدين است. اككر يدر و مادرى از فرزندشان ناراضى و ناخرسند باشند . هر جند والدين ناراحتى 
خود را آشكار نسازند » دعاى فرزند با اجابت نخواهد رسيد. حالا كسى دعا مى كند خدا حاجتش را با زمان بيشترى مى دهد . 
خداوند مى فرمايد كه مى خواهم صداى بنده ام را بيشتر بشنوم. يس آنهايى كه مستجاب الدعوةٌ هستند يعنى يرورد كار علاقه اى به 
آنها ندارد؟ فردى ممككن است بررسى كند و نتيجه بككيرد كه تمامى اين عواملى كه براى عدم استجابت دعا كفته شد هيج يكك را 


در زندكى اش ندارد ولى باز هم دعايش اجابت نمى شود » نكته مهم اين است كه اين عوامل متعددند و بايد به اين نكته توجه 
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كنيم كه كاهى بحث عدم استجابت نيست بلكه تاخير در استجابت است . يعنى ممكن است دعاى فردى ٠‏ سال بعد مستجاب 
كردد » منظور از ديرتر اجابت كردن دعا اين است كه آن دسته از دعاهايى كه به سود بنده است » اكر ضرورى نباشد » تاخير در 
اجابت به وجود مى آيد واين تاخير به خاطر علاقه اى است كه خداوند متعال به بنده اش دارد و خواهان اين است كه بنده بيشتر به 


راز و نياز و نجوا بيردازد. 
لق ام 


6- صحبت هاى كلى درباره دعا را مطرح كنيد . 

هدف اوليه دعاء ارتباط با خداست . بخاطر همين » ما مواردى دعا مى كنيم كه همه اسباب براى ما فراهم است . خانه داريم » 
ماشين داريم » هتل هم رزرو كرده ايم ولى باز دعا مى كنيم كه خدايا سالم به مقصد برسيم . هدف از دعا اين است كه ما ابتدا با 
خالق صحبت كنيم . كفتكو كنيم و باب رابطه را باز كنيم . هزاران موضوع از هزاران انسان هر روز از خدا درخواست مى شود . هر 
كس نياز خودش را مى بيند و طلب ميكند . اكر از بالا به اين حاجات نككّاه كنيم » ممكن است اين حاجات در جاهايى با هم در 
تاد باشكل .مكلا ايخ قا از دا سدرعى كراهد وه لاحش نيت كه سر داشعه ياشد :ممكن است اكر سرف داشعه باشل قره 
ى بى ايمان و لاابالى بار بيايد . بعضى ها هم دعا ميكنند زندكى ما سالم و بدون دغدغه باشد . حالا اكر آن يسر بدنيا بيايد » دنيا را 
بهم مى زند . اككر كسى از بالاتر نككاه كند » مى بيند به صلاح نيست كه اين دعا به استجابت برسد . خدا به اين آقا بسر نمى دهد 
ولى در عوض جلوى خيلى از دغدغه هاى دعا كنند كان كرفته مى شود . جريانى در مثنوى است كه مار كيرى مارى داشت . با اين 
مار كاسبى مى كرد . خيلى هم خوشحال بود . يكك روز ما را ازاو سرقت كردند . او بيكار شد وغصه مى خورد وهر شب دعا 
ميكرد كه خدايا اين سرمايه من را بركردان . يكك روز از خانه بيرون آمد . ديد جايى شلوغ است . جلو رفت . ديد مارى فردى را 
"كزيتليها سيكو اوه هه اسك , يداساز نكاد كرف وكيك مان او اق ارتب انسع ايخ سار زغر يقل دازي ديه شارق توسط تيسن 
مار كشته شده است . كفت : شكر حق كن دعا مردود شد » من زيان ينداشتم وان سود شد . كاهى شما جيزى را دوست داريد كه 
بنفع شما نيست . يكى از مهمترين عواملى كه اقتضا ميكند دعا به اجابت نرسد » حكمت الهى است . هدف با دعا كردن حاصل 
ميشود ولو به اجابت نرسد . همين كه شما ارتباط برقرار مى كنيد و اشكك مى ريزيد » كفتكو ميكنيد » كافى است و بخش عمده اى 
از دعاهايى كه به ما رسيده مثل صحيفه سجاديه » دعاى صباح و دعاى كمبيل درخواستهاى مادى نيست بيشتر درخواست هاى 
معنوى است . بحث مغفرت و تركك كناه است . تركك كناه براى معصوم معنى ندارد ولى به اين ترتيب ميخواهد با خدا حرف بزند . 
در بعضى مواقع ما دعاهاى معنوى هم مى كنيم و اجابت نمى شود . بيشتر اين ها بخاطر ضعف اراده است . اين همان است كه كسى 
به امام صادق (ع) كفت : من در خانه مى نشينم و از خدا طلب روزى ميكنم . امام فرمود : دعاى جند كروه برآورده نميشود . يكى 
فردى كه در خانه بنشيند و طلب روزى بكند . برو تلاش كن . مثلا ايتكه طرف وسواس دارد . ميككويد دعا كرده ام ولى درست 
نميشوم . خوب دعا درست » ولى آيا خودت هم قدمى برداشته اى ؟ مثلا فرشى را كه اطمينان ندارى نجس است » سعى كرده اى 
روى آن آب نككيرى ؟ يا آقايى از خدا مى خواهد توفيق معنويت و توفيق نماز صبح را بيدا كند . امام رضا (ع) فرمود : هفت كروه 
خودشان را مسخره مى كنند . كسى كه جيزى را از خدا بخواهد و دعا بكند و تلاش نكند . اين درست مثل مُحصلى مى ماند كه 
دعا ميكند نمره ى خوب بككيرد و درس نميخواند . بنظر شما نمره خوب مى كيرد ؟ اكر كسى مى خواهد نماز صبح را اول وقت 
بخواند » بايد ساعت كوكك كند . شب زودتر بخوابد و به يكى بسيرد كه او را بيدار كند . نه اينكه هر روز بلند شود و ببيند آفتاب 
زده و توى سر خودش بزند . راه كارى يبدا كند . آيت الله بروجردى قدرى عصبانى مى شد . نذر كرده بود كه اككر عصبانى بشود » 


يكسال روزه بككيرد و لذا هيج وقت عصبانى نمى شد . با نذرء با خود كنترلى » با مديريت و با نظارت اجتماعى بايد آن را تقويت 
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كرد . من وقتى از خدا ميخواهم كه توفيق بدهد . خوش قول باشم . يس خودت هم خوش قول باش . حضرت على (ع) ديد در 
مسجدء فردى ميككويد : استغفرالله . امام كفت : مادرت به عزايت بنشيند . تو ميدانى اين كلمه جيست كه مى كويى ؟ كفت : من 
حرف بدى نزدم . امام كفت : كسى كه اين كلمه را ادا ميكند » بايد مال مردم را بدهد » كوشتى كه از حرام در بدنش روييده » 
آب كند و ... فردى از ييامبر يرسيد جرا دعاى مان مستجاب نميشود ؟ ييامبر عواملى را كفتند و يكى از عوامل اين بود كه فرمودند : 
شما بهشت را دوست داريد ولى كار بهشت ساز نمى كنيد . از جهنم بدتان مى آيد ولى كارى نميكنيد كه از آ تش دور بشويد . از 
شيطان بدتان مى آيد ولى عملا با او موافقت مى كنيد . همه شما خدا را مى شناسيد ولى حق معرفتش را به جا نمى آوريد . در 
داستانهاى شكّفت آقاى دستغيب آورده اند كه يكك استاندارى از دنيا رفت . يكك قارى قرآن سر قبر او آوردند و كفتند : سه شبانه 
روز براى او قرآن بخوان . قارى شب اول فرار كرد و كفت : من براى مرده شما قرآن نمى خوانم . او كفت : اول شب لحظه اى 
خوابم برد . مرده ى شما به خوابم آمد و كفت : براى من قرآن نخوان . هر آيه اى كه تو ميخوانى » توى سر من مى زنند و مى 
كويند : توعمل نكردى و زيريا ككذاشتى . روايت داريم : كسى هست كه قرآن مى خواند و قرآن او را لعنت مى كند . در قرآن 
مى خوانيم : غيبت نكنيد ولى غيبت مى كنيم . من آيه ميخوانم همديكر را مسخره نكنيد ولى مسخره مى كنم . آيه مى خوانم ربا 
زندكى را مى سوزاند ولى ربا مى خورم . مال مردم را نخوريد » كسى كه مال مردم را مى خورد آتش در شكمش است . اين ها 
همه موانع ميشود . اصلا دعاى مادى را كنار ميككذاريم . بحث دعاى معنوى است . من توفيق مكه و كربلا و آمرزش مى خواهم . 
دعا يكك عامل محركك است و محركك دوم اراده و توان انسان است . يس يكى از موانع استجابت دعا ضعف اراده انسانها است . 
خيلى ها وسواس دارند . بيش روانشناس مى روند . بيش من مى آيند و من مى كويم : هيج راهى ندارد مكر اينكه بككوييد : من به 
وسواس اهميت نمى دهم . خيلى خانواده ها بخاطر وسواس از هم ياشيده شده اند . راه را مى دانيم و درمان را هم مى دانيم . دردش 
نككاه كردن به حرام است و درمان آن هم نككاه نكردن و ترك آن است . در مسائل معنوى ما نبايد منتظر معجزه باشيم . روايت 
داريم : بركرداندن كسى كه به جيزى عادت كرده است ( اعتياد ) معجزه است . عادت » دشمنى است كه انسان را به ملكيت در 
ميآورد . اكر عادت بشود خطرناك است . اكر عادت به نككاه حرام بكنيم تا هفتاد سالككى هم اين كار را انجام مى دهيم . حضرت 
على (ع) به امام حسن (ع) مى فرمايد : صبر را به خودت عادت بده . خوب صحبت كردن را به خودت عادت بده . اكر انسان جند 
تا دوست متدين كه خيلى خوب صحبت مى كنند داشته باشد روى او هم اثر مى كذارند . وقتى آدم در محيط كناه وارد ميشودء 
كناه در او اثر ميكند . بعضى ها خطا برايشان ملكه شده است . 

ه"- موانع استجابت دعا را بكوييد . 

يكى از منابع دعا قرآن است . كليه دعاهايى معنوى را مى توانيم در قرآن يبدا كنيم . يس دعاهاى قرآنى را مورد توجه قراردهيد . 
نكته بعدى اينكه دعاى ائمه را فراموش نكنيد . دعاى امام سجاد در صحيفه سجاديه . در دعاى هشتم 55 بيمارى روحى را توضيح 
مى دهد و روى آن دست مى كذارد . من ديدم تمام بيمارى هاى ما در همين 55 بيمارى است . لذا كفتم براى اين ها شرحى 
بنويسم . حرص » غضب ء كم قناعتى » كم صبرى و بد خلقى . اين دعا يكك آموزش تربيتى هم هست . از رذايل اخلاقى به خدا يناه 
ميبرد . اين 5 بيمارى اخلا-قى كه امام سجاد (ع) نام برده است » مانع استجابت دعا است . درمان بيمارى هاى روحى و روانى به 
مراتب سخت تراز بيمارى هاى جسمى است . تشخيص آن هم سخت تر است . ولى با كدام آزمايش مى توان تشخيص داد كه من 
حسود هستم ؟ يا سوء ظن دارم ؟ بيمارى هاى اخلاقى هم تشخيص آن مهم است و هم درمان آن مهم است . بهترين راه و مصدر 
آن قرآن كريم و روايات اهل بيت است . 

روايتى داريم از امام سجاد (ع) كه امام به جند عامل اشاره كرده است . مى فرمايد : موانعى كه نميكذارد دعاهاى ما به اجابت برسد 


اينها هستند . ١‏ - سوء نيت . يعنى نيت انسان سوء باشد . يككى از عواملى كه به استجابت دعا كمكك مى كند حسن نيت است . 
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اثسان بايد به خخذا خسن نيت داشته باشد . اكر به خودش سوء ظن داشته باشد اشكالى ثدارد . به ابن معنا كه كار خودش رايزركك 
نبيند . نسبت به مردم و خالق حسن نيت داشته باشد » به استجابت دعا كمكك مى كند . ؟ - ناياكى درون . به اين معنا كه بعضى 
مواقع درون انسان با بيرون انسان مطابقت ندارد . يكك نفاقى در انسان است . جلوى شما تعريف مى كند و يشت سر شما غيبت مى 
كند . هم با تملق وهم با غيبت ضربه مى زند . "> نفاق . از كناهان بسيار زشت نفاق است . البته نفاق درجاتى دارد . بعضى ها 
نفاقشان به حد كفر مى رسد . در قرآن منافق اعتقادى را كفر ناميده است . و مى فرمايد : اين ها ايمان ندارند . اى ييامبر تو براى 
إينها طلب مغفرت هم بكنى فايده اى ندارد . منافق اعتقادى كسى است كه مى كويد : من ييغمبر را قبول دارم ولى يشت سر او كفر 
مى كويد . اين منافق كافر است و ما با آنها كار نداريم . اين نفاق يعنى دو جهره بودن با مردم . در صحراى محشر بعضى ها با دو 
زبان وذو جيره سسد ,+ انسان غودسس اعشاد يه الجابثك تداشعه باشد. .'يعضى .ها ميكزينك »* كاز از دعا كدشعه ثرو خووث كه 
دعا را قبول ندارى » دعا اين را حل نمى كند . در دعاى انبيا مى بينيم مُرده زنده شده است . بعضى مواقع ما خودمان در دعا يكك 
يأسى از اجابت داريم . طبيعى است كه اين دعا هم به اجابت نمى رسد . ه > تاخير انداختن در نمازهاى واجب . يعنى نماز اول 
وقت . بعضى ها ميكويند : اول وقت با آخر وقت براى خدا فرقى ندارد . جرا فرق دارد . بجه اى كه اول وقت مدرسه ميرود با بجه 
اى كه آخر وقت مى آيد »ء فرقى ندارد ؟ نمره ده با نمره بيست يكسان است ؟ اينكه اول وقت به نماز مى ايستد » يكك امتياز است . 
يكك اهميت است . در روايت داريم : فضيلت نماز اول وقت به آخر وقت مثل فضيلت آخرت بر دنيا است . آخر وقت نماز خواندن 
؛ يكك نوع رفع تكليف است . اهميت دادن نيست . واقعا بعضى ها كه نماز مى خوانند » انسان حجالت مى كشد . اين ركوع و 
سجده هاى سريع . اين نماز شستشو است . شما هم اين جورى حمام مى روييد ؟ نماز شنا كردن در درياى بيكران الهى است . اين 
هارا بيشتر اهميت بدهيد . يكى درست ادا كردن نماز است و يكى اهميت به نماز . درست ادا كردن هميشه به آرام خواندن نيست 
. آرام خواندن توجه را زياد ميكند ولى اينكه مثل كلاغ به زمين نوك زدن باشد » ديكر به توجه نمى رسد . جوانها اين نماز براى 
شما يالايش است و شما را رشد مى دهد . شما را ترقى مى دهد . اكر همه نماز بخوانند يا نخوانند جيزى به بنده نمى دهند . خدا 
مى فرمايد : اكر همه عالم كافر بشوند » به او لطمه اى وارد نميشود . جون او غنى محض است . به نماز اهميت بدهيد . بعضى ها 
وقتى بزركتر ميشوند » كمتر اهميت مى دهند . در مدينه جوانى بود كه نماز ميخواند ولى كناه مى كرد . ييامبر ككفت : غصه نخوريد 
» كناهش برطرف ميشود . انسان وقتى نماز نخواند يكك نوع سد و حجابى براى او ايجاد ميشود و كم كم كناه براى او عادى ميشود . 
كناه برايش شيرين ميشود . واى به حال كسى كه ذائقه اش تغيير كند يعنى كسى كه مسخره كردن را دوست دارد و وقتى مى 
كويند : نماز بخوان ناراحت ميشود . جوانى ميكويد : وقتى نماز صبح خواب ميمانم خيلى نارحت مى شوم . اين ذائقه اش سالم 
است . واى بر كسى كه نماز نميخواند و لذت هم مى برد . 8 - اينكه انسان بر و نيكى در زندكى اش نباشد . وقتى از خدا نيكى 
ميخواهى خودت بايد دست بده داشته باشيد . من ميككويم : خدايا به من رحم كن . خودت تا بحال به جند نفر رحم كرده اى ؟ به 
خانواده ات رحم مى كنى ؟ يا با بدخلقى و زور و آزار خانواده ات را اذيت ميكنى ؟ آقايى كه خرجى نميدهد و معتاد است و دختر 
بزركك در خانه دارد . بخاطر اعتياد يكك مرد ء خانواده از هم مى ياشد . جوان عزير اين را كنار بككذار » خودت را بدبخت مى كنى » 
به خانواده ات رحم نمى كنى . طبيعى است كه خدا هم به تو رحم نميكند . كسى كه دجار بدخلقى است » اول خودش را اذيت 
مى كند » بعد با فحش و عصبانيت زن و بجه اش آزار مى بينند » همكارانش آزار مى ببيند » تو كه حاضر نيستى با خشونت اخلاقى 
به ديككران رحم كنى » انتظار دارى خدا به تو رحم كند . تو كه آبروى ديككران را مى ريزى » مى خوهى خدا ستار العيوب شما بشود 
. خودت خوبى ديكران را فراموش مى كنى . بيست سال است با خانم زندكى ميكنى » ندار بودى » تو را دارا كرد . بى خانه بودى » 
توراخانه دار كرد . تو را اولا-دار كرد . اين زن جوانى اش را به ياى تو ريخت حالا ‏ كه قدرى شكسته شده » فورى رفتى سر 
زندكى دوم . اسلام مى كويد : اكر مى ترسيد عدالت را برقرار نكنيد به همان يكك زن اكتفا كنيد . تو كه خدمات خانم را بى 
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توجهى كردى و اهل نيكى نبودى و از خدا انتظار نيكى دارى ؟ /1- فحش و بددهانى مانع استجابت دعا است . زبانى كه مى 
خواهد يا رب بككويد » جطور فحش مى دهد . در روايت داريم : فحش دادن مانع ورود به بهشت است . اين روايت را مى توانيد در 
جلد 7 بحار كامل بخوانيد . بنظر من عامل ديكر حق الناس است . ديكرى بى احترامى به والدين است كه مانع استجابت دعا 
ميشود . اين دو عامل مهمى است كه مانع استجابت دعا است . خوب است اكر به مسئله دعا يرداخته ميشود همه جانبه يرداخته بشود 
. شايد فردى بككويد : هيجكدام ازاين ها در زندكى من نيست ولى باز دعاى من برآورده نميشود . بايد دقت كنيم عواملى كه باعث 
ميشود دعا مستجاب نشود » متعدد است . كاهى اوقات بحث عدم اجابت نيست » بحث تاخير در اجابت است . در روايت داريم : 


كَاهى خداوند كسانى را كه دوست دارد » دعاى آنها را به تاخير مى اندازد . بهترين دعا در اين دقايق يايانى عاقبت به خيرى است . 
؟-لمل. هم 


-"١‏ دعا جيست و جرا بايد دعا كرد ؟ 

نفس دعاء آيات زيادى از قرآن را به خودش اختصاص داده است . اختصاصى هم به مردم عادى ندارد . صد و شصت دعا در 
قرآن داريم كه نيمى از دعاها از انبياء است . يكى از صفات ابراهيم يبامبر دّعا بود يعنى كسى كه زياد دعا ميكند . بالاترين دعاهايى 
كه از انبياء ذكر شده است » براى حصرت ابراهيم است . از زبان ابراهيم بيست و ينج دعا در قرآن نقل شده است . حضرت عيسى و 
موسى و نوح و ييامبر اكرم » جز انبياء هستند و نيمى از دعاهاى قرآن از انبياء ذكر شده است . خدا به يبامبرانش هم مى كويد : دعا 
كنيد و مرا بخوانيد . آيات متعددى هم درقرآن كريم مسئله دعا را مطرح كرده است . از جمله آخر سوره فرقان » بعد از آنكه خدا 
عاك يغد كان مكاق رامن شهارة عق قرمايك : وغمير بكو ا كر دعا دو زد كى شما ناهد كنذا وشمااعها نم كد .آنه ١12‏ 
سوره بقره كه معروف است . اين آيه ى منحصر به فرد قرآن است كه در آن خدا از ضمير من زياد استفاده كرده است و خيلى 
عاطفى است . آنجا كه ما مى كويد » نشان از قدرت است . اين از موضع بزركى است ولى آنجايى كه مى كويد : من را بخوانيد 
نمى كويد : ما را بخوانيد . در اين آيه معروف و اذا سئلكك عبادى ... يرشدون . خدا كه از دل ما خبر دارد و از نيت ما هم خبر دارد 
. جرا ديكر دعا كنيم ؟ خمدا كه مى داند من طلب مغفرت مى خواهم بكنم . و تكرار هم در آن زياد است . در دعاى كميل در يكك 
بخش بارها طلب مغفرت مى شود . تازه اين امام معصوم است و كناهى در زندكى ندارد و اين طورى طلب مغفرت مى كند . در 
دعا خواسته و رسيدن به اجابت دعا نيست . داريم : دعا كليد رحمت است . شما اول مهر مى توانيد براى فرزندتان كيفى بخريد و به 
او بدهيد ولى همينكه اومى كويد : يدر فردا اول مهر است بيا باهم برويم كيف بخريم » دست او را مى كيريد و به بازار مى رويد و 
معطل مى شويد تا انتخاب كنيد و بعد به خانه مى آييد . اين يكك لذتى دارد كه بجه به شما كفت و شما دست در جيبت كردى و با 
هم خريد كرديد . نكته دعا همين است . دعا باب كفتكو با خداست . يعنى ما توى مسير مى آييم . ممكن است بعضى از دعاها به 
اجابت نرسد . دعاى حضرت ابراهيم كه درباره عمويش بود كه خدايا او را ببخش . اين اجابت نشد و او مورد مغفرت قرار نككرفت . 
نوح دعا كرد : خدايا اين يسرم است او را به من بركردان و خدا هم به او برنكرداند . اين شرايط محقق نشد كه اين دعا مستجاب 
بشود . مثلا امام حسن(ع) و امام حسين (ع) براى شفاعت مادرشان دعا كردند . اين دعاها به دلايلى مستجاب نشد ولى هدف دعا 
برآورده شد . داريم : شما خدا را با تضرع بخوانيد . وقتى به حضرت ابراهيم مى كويد : نمكك آش خودت راهم از من بخواه . 
حتما نكته اى در آن است . خيلى اوقات تحقق يكك حاجت دست من و شما نيست . بنده سر درد دارم . قرص سر درد مى خورم و 
سردرد هم خوب ميشود . براى جه بككويم : يا من اسمه دوا و ذكره شفا ؟ مى كويند : در مغازه ات را قفل بزن و يكك آيهُ الكرسى 
هم بخوان . اين ديكر براى جيست ؟ هيج عالمى نداشته ايم كه براى دندان دردش به دعا اكتفا كند . يقينا بيش دندان يزشكك مى 


رود . اين دعا يكك نوع آرامشى مى دهد . يكك راهى را باز مى كند كه انسان دجار اضطراب نشود . حضرت عيسى بيمار ميشود . 
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بيمارى او هم سخت ميشود . مى كويند: برويم يزشكك بياوريم . مى كويد : نه . درد بيشتر ميشود . به او وحى ميشود كه داروى تو 
در فلان كياه است . آن كياه را هم فلان يزشكك بايد تجويز كند . تا او هم نيايد » فايده ندارد . زيرا او سبب است . در روز بيستم 
ماه رمضان براى حضرت على (ع) يزشكك مسيحى آوردند . كفت بيغمبر با آواز بلند با توكل زانوى أشتر ببند » كر توكل ميكنى در 
كاركن » كشت كن . يس تكيه بر جبار كن . رسول خدا ديد عده اى در كوشه اى نشسته اند و بيل هايشان را بر زمين كذاشته اند 
و دعا مى كنند . خدايا زمين را برويان و زمين را سيز كن . حضرت كفت : شما كى هستيد ؟ جرا كار نمى كنيد ؟ كفتند : ما توكل 
مان به خداسث . مكر خخدا تفرموده : ه ركسن به او توكل كند + خذا او را كفايث ميكند . يبامبر فرمود : شما سّربار جامعه هستيد.. 
كسى به امام صادق (ع) كفت: من در خانه مى نشينم و دعا ميكنم تا خدا روزى من را بدهد . آقا فرمود : مورجه جنين كارى 
نميكند . تواز مورجه كمتر هستى . بحث دعا در درجه نخست ء قبل از بحث اجابت » ارتباط است . جلد "9 بحار داريم : از هفت 
تا مصيبت به خدا يناه مى بريم . يكى اينكه عالم بلغزد و يكى اينكه دعا كننده خسته بشود . خدا به موسى و هارون كفت : دعاى 
شما اجابت مى شود . ولى جهل سال طول كشيد . من روايت ديدم كه از امام صادق (ع) سوال كردند : تاخير اجابت جقدر طول 
مى كشد ؟ فرمودند : شايد بيست سال . در روايت داريم : كه از دعا كردن خسته نشويد . تعبير ملال را بكار برده است . عاجز ترين 
مردم كسى است كه از دعا كردن عاجز و ناتوان باشد . در حديث داريم : سه جيز در آن ضرر نيست . دعا در كرفتارى » استغفار 
در معصيت و شكر در نعمت . 77- جطور دعا بكنيم كه يسنديده تر باشد ؟ 

در دعا كردن ما يكك آداب ظاهرى داريم كه معمولا مردم آن را رعايت مى كنند . يكك آداب باطنى و حقيقى داريم كه در روايت 
داريم : دعا ثمره عبادت است . ما اول به آداب باطنى مى يردازيم . اين كه از ته دل بخواهد و بداند جه مى خواهد و حسن نيت 
داشته باشد و بداند الأن كه دعا مى كند + اجابت دعا يشت در است . دعا را بايد با اخلاص كرد . در كشتى » وقتى كه مى جواهد 
غرق شو هد ميكريد 1 اخلايين دعا كن .. كديس داشت دعاهى كرد حتضدرت على ذاشة كو سيكره.. اوسوال كز رادها 
ميكنيم و به اجابت نمى رسد . آقا فرمودند : از راهش وارد نمى شويد . كفت : راهش جيست ؟ آقا فرمود : به دعا توجه كن » باطن 
واقعا بايد خالص باشد , اجابت دعا از طريق اسباب است . فرزند بيمارى داريد . اتفاقى يزشكك خوبى را به شما معرفى مى كنند و 
بيش او مى رويد و فرزندتان خوب ميشود . شما تمام تشكر را از دكتر مى كنيد و به خدا توجه نداريد كه اسباب را درست كرد . ما 
در دعا انتظار معجزه داريم . خدايا به ما يكك خانه بده و فردا كليد يكك خانه را به شما بدهند . دعا بيشتر از طريق سبب سازى است 
نه سبب سوزى . ممكن است شما كمكك بخواهيد » وامى هم جور مى شود و خانه هم بخرى اما كاهى توجه نميكنى كه آن دعا 
موجب خانه خريدن تو شد . اسبابش فراهم شد تا شما خانه خريديد . در زمان بيغمبر قلعه اى بود كه به هيج وجه نميتوانستند آن را 
فتح كنند . دعا و ثنا كردند . يكك روز سكتى را ديدند كه از قلعه بيرون آمد . فرمانده كفت : بايد روزنه اى بايد باشد كه سكك از 
آن بيرون آمده است . و ديدند يشت قلعه حفره اى است كه سكك از آنجا وارد شد . افراد هم يكى يكى وارد قلعه شدند و قلعه را 
فتح كردند . كاهى خدا اين را وسيله قرار مى دهد كه به فتح قلعه بى ببرند . آقايى كرفتارى روحى وافسردكى دارد » يكك مرتبه ده 
دقيقه با عالمى صحبت تلفنى مى كند » مشكلش حل ميشود . خيلى مواقع دعاى ما اجابت ميشود و مشكل ما حل ميشود . حضرت 
معصومه بودم . آقايى دنبالم آمد و كفت : آقا با شما كار دارم . اين جكك ب ركشتى است . من جاقو در جيبم كذاشته يودم و مى 
خواستم بروم با طرف دعوا كنم . با خودم كفتم : از داخل حرم بروم . ديدم شما ييرامون عفو صحبت ميكنيد . كفتيد : قرآن مى 
كويد : بدى را با خوبى جواب بدهيد . جذب حرفهاى شما شدم و حرفهاى شما را كوش كردم و جكك را در جيبم كذاشتم و كفتم 
يكك هفته ديكر به او وقت مى دهم . ممكن است همان آقايى كه جكك داشته دعا كرده» خدايا شر اين را از سر ما كم كن تا مارا 
اذيت نكند . آقايى بيبش من آمد و كفت : با دخترانم حرم آمديم . دخترانم خيلى اعتقادى به حرم نداشتند . كفتند شما حرم برويد 


»مادر صحن مى نشينيم . اتفاقى آن روز سخنرانى درباره توبه جوان بود . من كفتم : اكر با من مشكل داريد ء اين را ياى دين 
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نكذاريد . اين يدر كفت : دختران من متحول شده اند و حالا مى خواهيم با هم به حج عمره برويم . شايد اين يدر يبش حضرت 
معصومه آمده كه بككويد : خدايا بجه هاى من را اصلاح كن . زمينه اصلاح » موعظه فردى ميشود . يا يكك برنامه زنده تلويزيونى و 
يا يكك كتاب زمينه اصلاح ميشود . حضرت على (ع) به اين شخص فرمود : اكر مى خواهى دعا كنى جند نكته را رعايت كن . اول 
نيتت در دعا باشد . خدا را از ته دل بخواه » انصاف داشته باش . خدا مصلحت عام را در نظر مى كيرد . * يشت بام خانه تان 
كاهكل است دعا ميكنى باران نيايد ولى كشاورز احتياج به باران دارد . بنظر من مهمترين ادب دعا ادب باطنى است . اينكه مى 
كويد : من را بخوان يعنى از صميم دل بخواه و بخوان . آداب ظاهرى هم به ايجاد آداب باطنى كمكك مى كند . ما وقتى آداب ائمه 
را نككاه مى كنيم مى بينيم اين نكات را توجه مى كردند . يكى وضو كرفتن » انسان وقتى ميخواهد دعا كند با وضو باشد . حالا 
ممكن است جايى اضطرارى است ء اين را نمى كويم . من براى شرايط عادى مى كويم . روبه قبله بودن تاثير دارد . اكر بشود دو 
ركعت نماز بخوانيم و از نماز استعانت بجوييم » خيلى خوب است . امام صادق (ع) فرمودند : من تعجب مى كنم كه جرا مردم از 
نماز كمكك نمى كيرند . ملا صدرا و بوعلى هر وقت در كارهاى علمى شان كير يبدا مى كرد » دو ركعت نماز ميخواندند . شبى كه 
حضرت على (ع) » حضرت فاطمه (ع) را بخاك سيرد » دو ركعت نماز خواند تا آرام بشود . ادب ديككر اين است كه انسان با نام 
خدا شروع كند . از امام صادق (ع) داريم : قبل از دعا ينج مرتبه يا ربنا بككوييد . در سوره آل عمران ينج مرتبه يا ربنا دارد و خدا مى 
كويد : اجابت كرديم و بخاطر همين آيه » امام صادق (ع) اين را فرمودند . هفت مرتبه يا ارحم الراحمين بككويبد . ده مرتبه يا الله 
بكوييد . يكى ديككر از آداب دعا اعتراف به كناه است . مثل دعا ى كميل . همين كه انسان اعتراف كند كه خدايا من آدم بدى 
هستم . من بد هستم اما تو خوب هستى . من جاهلم و تو عالم . من فقيرم اما تو غنى هستى » من ضعيفم اما تو قوى هستى . ادب 
بعدى توسل است . وقتى برادران يوسف هم مى خواهند توبه كنند بيش يدرشان آمدند و كفتند : تو براى ما از خدا طلب مغفرت 
كن . از واسطه قرار دادن اهل بيت هم در قرآن صحبت شده است . در شب احيا بعد از بكك يا الله جهاره معصوم را واسطه مى كنيد 
. دعاى در سجده اوج خضوع است واكر بتواند كريه كند و خدا رابا تضرع بخوانيد . ياد آورى نعمتها هم مهم است . نكته ى 
ديكر الحاح و اصرار در دعا است . منظور اصرار در حيطه مصلحت است . خدايا اككر صلاح است اين را به من بده . بعضى مواقع 
انسان فكر مى كند شرايط و زمينه دعا نيست . حالا كسى است كه بنج دختر دارد و زندكى خوبى هم دارد » ديككر اصرار به داشتن 
يسر نكند . كفر نككُويد و ناسياسى نكند . يكك موقع من از خدا مغفرت مى خواهم » در اينجا بايد اصرا ركنم . بيشترين دعا در قرآن » 
دعاى مغفرت است . مجموعه اينها باعث ميشود آداب دعا رعايت بشود . 77 از خدا جه دعايى بخواهيم بهتر است ؟ 

بهترين دعا اين است كه همه آنهايى كه بندكان خوبت از تو خواسته اند » من هم مى خواهم و هر جه را كه بندكان مخلصت از آن 
به تو يناه آورده اند » نمى خواهم . سوره آل عمران آيه 110 به بعد . ينج دعا هست كه ييامبر هر شب آن را مى خواند و فرمود : 
واى بركسى كه اين ينج دعا را بخواند و در آن تفكر نكند . تفكر در دعا مهم است . مجموعه دعاهايى كه رب و يا ربنا دارد . آنها 
كه ميخواهيم و نمى خواهيم . دعاهاى ايجابى و سلبى داريم . سوره نمل آيه 19 را افراد جهل ساله زياد بخوانند جون و اين دعاى 
حضرت سليمان است . او حشمت الله است . حضرت على (ع) فرمودند : از زمان آدم تا خاتم هيج كس قدرت او را نداشت . در 
اين دعا جهار جيز از خدا مى خواهد . خدايا خودت به من توفيق بده شكر نعمتهايت را به جا آورم . شكر نعمت هايى را كه به يدر 
و مادرم دادى » بجا بياورم . توفيق بده عمل صالح انجام بدهم . به رحمتت من را جز بندكان صالح قرار بده . ما تا مى خواهيم دعا 
كنيم » وارد حاجتهاى مادى مى شويم . فردى كفت : تا جشمم به كعبه افتاد كفتم : خدايا قرض دارم . به او كفتم : اين را جاى 
ديكر هم ميتوانستى بكويى . آنها كه كربلا مى روند مى كويند : حاجت هاى يايبن را با اصحاب مطرح كنيد . كنار قبر حر جيزهاى 


مادى بخوانيد . امام حسين (ع) را براى مغفرت بخواهيد و براى روز ورود به قيامت . اين نكته دقيقى است . 


.ملم 
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-1١8‏ در خصوص امام حسن مجتبى (ع) توضيح بفرماييد 

در خصوص امام حسن مجتبى (ع) كه معروف به كريم ا 
بايد بككوييم : وقتى اين بجه بدنيا آمد » جقدر اين دو بزركوار و يبامبر را خوشحال كرد . عمر يربركت ايشان جهل و هشت سال 
بوده است . مظلوميت ايشان هم در تاريخ معروف است . اككر بخواهيم كسى را بشناسيم در اين سه رابطه تفحص مى كنيم . يكى 
رابطه با خداء يكى رابطه با مردم » رابطه با دشمن . زندكى ه ركسى يكك بُعد معنوى و الهى دارد كه در رابطه با خدا» بايد ديد با 
خدا جطور است . و يكك بُعد مردمى دارد كه بايد ديد ارتباطش با مردم و همسر جطور است . يكك بعد سياسى و شجاعت و 
شخصيتى كه بايد در رابطه با دشمن ديد . جرا من اين سه تا را عرض كردم ؟ جون بعضى ها در يكى از اين سه بُعد قوى هستند . 
يكى در بُعد عبادى خيلى قوى است ولى بد خلق است . در بُعد مردم دارى ضعيف هستند . بعضى ها در دو بُعد قوى هستند ولى در 
بُعد سياسى مى كويند : ربطى به ما ندارد . فردى كامل است كه در هر سه بعد قوى باشد . همان آقايى كه شب در نخلستان از 
خوف خدا بيحال ميشود » همان آقاى هم سر از بدن عمربن عبدود جدا ميكند . ما حالا اكر خيلى آدم متدين و نماز شب خوان هم 
كه باشيم » اينكار از ما برنمى آيد . مى كوييم : دشمن كشتن و سر بريدن . اين هم يكك عبادت است كه در ميدان جنكك شجاعت 
ميخواهد . امام در رابطه با خدا به تمام معنا فانى در خدا بود . تا ياد قيامت مى شد » اشكك مى ريخت . تا ياد حشر و نشر ميشد» 
اشكك مى ريخت . هر شب جمعه سوره كهف را مى خواند . سوره كهف خيلى سفارش شده است . امام هر شب سوره كهف را مى 
خواند و كريه ميكرد . وقتى نماز ميخواند » حال عجيبى داشت . بند بند بدن مى لرزيد . وقتى وضوع مى كرفت حال خوشى داست 
. جلوى مسجد مى آمد و اشكك ميريخت . مى كفتند : جرا اشكك ميريزيد ؟ مى فرمود : ميخواهم بروم با خدا صحبت كنم . اين حال 
معنوى امام بود . اين به ما درس مى دهد كه در عبادات و تعبدهايمان دقت كنيم . امام حسن امام (ع) معصوم است . شخصيتى است 
كه جايكاهش معلوم است ولى در هنكام جان دادن كريه م ميكند و امام حسين (ع) يرسيده جرا كريه ميكنى ؟ فرمودند : براى دو 
جيز كريه مى كنم . يكى ترس از قيامت و ديكرى جدا شدن از برادران . اين امام معصوم براى ترس از قيامت اشكك مى ريزد . 
قيامت را جدى بكيريد . بعضى ها مى كويند : يكك يا على بكو و جلو برو. خود على با عبادت به اين مقام رسيده است . اينها با 
بندكى به خدا به اينجا رسيده اند و جطور مى شود من با يكك على كفتن » عبادت على را اانجام نداد و با يكك يا حسين كفنن و 
عبادت حسين را انجام ندادن به آن مراتب برسيم . بُعد تعدى در ارتباط با مردم » طرف ييش امام آمده و كفته ديه به كردنم آمده و 
آقا كل ديه را يرداخت كرده است . طرف كفته فقر به من حمله كرده است . اين قدر به او داد كه بى نياز شد . مثل ما نبود كه به 
فقير به اندازه يكك كونى برنج ميدهيم واين جند روز ديككر تمام ميشود . فكرى براى معيشت فرزند و همسر طرف مى كرد . انسا 
بايد در انفاق استمرار داشته باشد . اينقدر اعطا مى كرد كه طرف بى نياز مى شد . به لباس و نوع بوشش توجه مى كرد . با مردم با 
اخلاق رفتار مى كرد . يكك روز امام از خانه بيرون آمد . لباس را بود وامام حسن خودش هم زيبا بود و يوسف آل 
رسول است . آدم كج سليقه اى كفت : من در شما تكبر مى بينم . امام كفت : اينكه تو مى بينى عزت است نه تكبر . مومن بايد 
عزيز باشد . خخدا زيباست و زيبايى را دوست دارد . بعضى خانم ها كله ميكنند كه شوهر ما وضع مالى اش خوب است . ولى به 
خودش نمى رسد . يكك مهمانى ميرويم خجالت مى كشيم . با لباس هاى كثيف و موهاى روليده . ييامبر هر وقت از خانه بيرون مى 
آمد » خودش را نككاه ميكرد , محاسن خود را تنظيم مى كرد . مومن بايد أبهت داشته باشد . در رابطه با برخورد با دشمن امام مظلوم 
واقع شده است . امام خيلى شجاع بود . در جنكك جمل جنان شجاعانه به قلب دشمن مى زد كه اصحاب تعجب كرده بودند . اكر 
امب دا ع ا ل موه سو ل ل ا 0 
امام حسن (ع) جنكك داشت و هم امام حسين (ع) و هم امام حسن (ع) صلح داشت وهم امام حسين (ع) . منتها امام حسن (ع) اول 
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جنكيد و بعد صلح كرد و امام حسين (ع) اول صلح كرد و بعد جنكيد . خوب امام حسين هم ده سال با معاويه در صلح بوده است . 
بعد با يزيد وارد جنكك شد . امام حسن (ع) هم اول به مدائن لشكر كشيد و نبرد را آغاز كرد » منتهى عزيزترين فرماندهانش حتى 
عبيد الله بن عباس به او خيانت كردند . و مجبور شد به اين صلح تن در بدهد . شجاعت امام و مردم دارى امام و بعد عبادت » اكّر 
دراين سه بعد بيشتر بدانيم با امام بيشتر آشنا مى شويم . -١1/‏ جطور مى شود به استقبال شب قدر رفت ؟ بايد با دست ير برويم و يا 
دست خالى ؟ 

شب قدر را تعيين نكردند تا انسان جند شب آماده باشد . حتى بعضى از علماى ما يكسال احيا مى كرفته اند تا شب قدر را دركك 
كنند . جون احتمالى هم هست كه شب نيمه شعبان باشد . نامعين بودن آن مثل اين است كه آزمونى است و روز آن مشخص نيست 
و شما بايد هر لحظه آماده باشيد تا به شما زنكك بزند و روز آزمون را بككويند . اين فرد هميشه آماده است و مرورى مى كند . يا 
اينكه نميدانيم يليس كجاى جاده ايستاده و احتمال خطا كم ميشود جون هرلحظه منتظر هستيم كه يليس ما را ببيند . اينكه شبهاى 
قدر معلوم نيست هم به همين علت است كه انسانها هميشه توجه داشته باشند . اما در مورد آمادكى در شبهاى قدر ما هرجه قدر هم 
كه آماده باشيم . باز دست خالى هستيم . حالا نكويند : خوب اين شب از هزار ماه بهتر است . كارها را در طول سال كنار بككذاريم 
و همان يكك شب انجام بدهيم . در مكه وقتى با دوستان مطرح شد كه يكك ركعت نماز در مسجدالحرام به اندازه صد هزار ركعت 
نماز محسوب ميشود » يكى از دوستان وقتى بيرون آمديم كفت : ما كه با خدا بى حساب شديم . دو ركعت خوانديم » شد دويست 
هزار تا و تا آخر عمر يكك جيزى هم اضافه مى آوريم . اينجور كنايه از كثرت ثواب است . وقتى شما در بيمارستان به يزرشكى كه 
بجه شما را عمل كرده است مى كوييد : كويى شما دنيا را به من داديد يعنى واقعا دنيا را به شما داده يا مى خواهيد بكوييد : كارت 
خيلى مهم بود . انسان در طول سال هم بايد دست ير برود منتهى آن شب خلا ها بر ميشود . و نواقص يوشيده ميشود . بعضى ها مى 
يرسند : جه جيز آن شب از هزار ماه بهتر است ؟ حديثى در تفسير من الفٍ شهر آمده است . امام معصوم فرمودند : آن شب كارهاى 
خير مثل نماز و زكات و خدمت به مردم ثوابش هزار برابر ماههاى ديكرى است كه صورت بككيرد . اكر صدقه را در شب قدر 
بدهيد نسبت به روزهاى عادى هزار برابر ميشود . در واقع اهميت آن شب را مى رساند . اما كسى كه در آن شب خوابيد » ديكر 
خيرى براى او نيست . زيرا بايد در آن شب كارهاى مثبت را تمرين كند كه در طول سال هم عادت كند . اين يكك بُعد قضيه است . 
يك وقث وسول دا ون متجد كند : عركس يكف لذاله الا اللداو يكف اله اكير كويد #ذرخس در عيقت براق او كاشعه عيفوة . 
فردى كفت : به تعبير ما يس من يكك جنككل در آنجا دارم . كفت : بله . ولى بترسيد از تشى كه يكباره اين جنككل را بسوزاند . 
درخت را تكك تكك مى كارند ولى هنكام آتش سوزى درختان با هم مى سوزند . يعنى اين همه ثواب ممكن است با يكك غيبت 
سوخته ميشود واز بين مى رود . لذا نبايد مغروز بشويم . كسانى كه شبهاى قدر زيادى را دركك كرده اند و بعد از آن شب » با يكك 
غيبت و يكك صحنه حرام » همه آنها از بين ميرود . بعضى ها هم شبهاى قدر زيادى را دركك كرده اند ولى حال خوشى ندارند . بله 
نبايد نااميد شد . نككهداشتن اثر يكك كارء مهمتر از انجام دادن آن كار است . كسى ماشينى مى خرد و خوشحال است . بعد از 
مدت اكزيه آن ترسد ممكن الت موتور سوزاند .كر كدص نتوائد جايكاهى را كةذر شب قدوينستة آووده اسيك حفط كندو 
بكار ببندد واين ثواب هارا مديريت بكند » خيلى خوب است . البته اين طبيعى است كه در مكان هايى مثل حرم و يا در روزهايى 
مخصوص » خودش حال خوبى به انسان مى دهد ولى وقتى ما در بيرون هستيم اين حال را نداريم . ما بايد اين حال را حفظ كنيم . 
- دلش مى خواهد خدا را بلند صدا بزند و دلش مى خواهد كريه كند ولى فكر مى كند ريا ميشود و مى كويند : عجب آدم 
خوبى است و از اين كار يرهيز ميكند . آيا اين درست است ؟ 

روايتى داريم : كار خير را بخاطر ريا تركك نكن و بخاطر حيا هم » كار مخفى انجام ندهيد . ممكن است انسان كارى را انجام بدهد 


و ديككران هم تشويق بشوند . مثلا- در ميهمانى هنكام نماز» نماز جماعتى بخوانيد . شايد بككوييد : اين ريا ميشود . خير» اين ريا 
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نيست . زيرا ريا قصد مى خواهد . يعنى به قصد نماياندن و خوش آمدن مردم من اين كار را انجام بدهم . كسى به امام باقر (ع) 
كفت : وقتى من كارى را انجام مى دهم و مردم من را تشويق مى كنند » خوشم مى آيد . آيا اين ريا است ؟ امام فرمود : خير. 
تشويق كردن و انتقاد كردن ريا نيست . ريا يعنى اين كه شما نمازى كه در خانه تنهايى مى خواندى با نمازى كه در جلوى ديكران 
مى خوانى فرق داشته باشد . يعنى تنها كه هستم كسل بشوم و در جلوى مردم » نشاط يبدا كنم . مثلا با همكاران مكه مى روم . اول 
وقت نماز مى خوانم ولى در خانه آخر وقت مى خوانم . نفاق دو بال دارد يكى شرك و يكى ريا است . از اينكه كار خوبى مى 
كنيد و اتقويق عى شويد تثاراحت ناشيد ..مثلا آقابى دو هاه رمضان به فقرا غذا مى :دهد و همه اوارامى كتاسئد ؛ آيا ايق ويا ات ؟ 
خير . ايشان با قصد ريا غذا نداده است . اين آقا به انككيزه الهى انجام مى دهد و مشهور به نيكى هم ميشود . خوب ييامبر هم مشهور 
به هدايت آنسانها است . امام خمينى هم در جهان مشهور است ولى هميشه مى كفت : خدا . اين شهرت دليل بر ريا نيست . زيرا 
انككيزه او اين نيست . در شب احيا در جمع بودن بهتر است جون دعا بيشتر مستجاب مى شود . الان رسم شده كه ياى تلويزيون مى 
نشينند و احيا مى كيرند . خير . مسجد رفتن موضوعيت دارد . نبايد ما از مسجد دور بشويم . ازابا سعيد يرسيدند : جرا اين قدر به 
نماز جماعت تاكيد شده است ؟ ايشان كفت : يككث وقتى شما يكك شمع داريد و اكر باد بيايد » شمع خاموش مى شود و حالا يكك 
وقتى هزار تا شمع روشن است » باد مى زند . هشت صد تا خاموش مى شود و دويست تا روشن باقى مى ماند . وقتى در خانه به 
تنهايى نماز ميخوانيد يكك شمع هستيد . اكر خاموش بشويد در ظلمت مى روييد . ولى در نماز جماعت هزار تا انسان هستند يكى 
بد ء دو تا بدء بالاخره دوتا آدم خوب در آنها بيدا مى شود كه خدا به اين جمعيت توجه كند . يكك موقع مى بينيد در يكك محله 
عذاب نمى آيدء بخاطر انسان مومنى كه در آنجا زندكى ميكند . كاهى در يكك جامعه عذالب نمى آيد»ء بخاطر جند نفر انسان 
مومن كه در اين جامعه زند كى ميكنند . مجلس باحال مجلسى است كه در آن اخلاص بيشتر باشد . و خيلى هم طولانى نباشد . 
ول بوغرية غدل در شب قدان عست ؟ 

در شب قدر جند اتفاق افتاده است . قرآن كتاب انسان سازى است و در آن شب نازل شده است . بعضى دانشمندان مى كويند : 
شروع نازل شدن قرآن » در شب قدر بوده است و بعضى ميكويند : كل قرآن در آن شب نازل شده است . در اين اختلاف است . 
بهر حال شب نزول قرآن است . نكته بعدى اين است كه در شب قدر فرشته ها روى زمين مى آيند . در روايت داريم : اين فرشته ها 
بر امام معصوم وارد ميشوند . روايت داريم : سوره انا انزلناه را زياد بخوانيد زيرا سوره ولايت شناس است . سوره اى است كه باعث 
ميشود امام را بشناسيم . نكته سوم اين است كه شب قدر كشوده شدن يرونده ى سال انسان است . مثلا مجلس بودجه تعيين ميكند 
و دراوايل اسفند تمام ميشود و فروردين هم ابلاغ ميشود . سال تحصيلى . اول مهر است . هر كسى سالى دارد . كاسب ها سال مالى 
دارند . سال خمسى دارند و سال تقديرى » شب قدر است . يعنى دراين شب سال را مى بندند . يعنى يكسال كار خوب و بد كرده 
است . اين يرونده بسته ميشود و يكك يرونده جديد سال آينده باز ميشود و اينكه در سال آينده جه وقايعى براى شما اتفاق مى افتد 
دراين نوشته و مقدر مى شود البته به اختيار خودش . يعنى ايشان با اختيار خودش در سال آينده مكه خواهد رفت . البته امكان تغيير 
هم هست و صد درصد بسته نميشود . ممكن است براى آقايى در سال آينده تصادفى يبش بينى شده است . آقا صله رحمى مى 
كند واين از بين مى رود و اتفاق برداشته ميشود . مثلا سال ديكر سال مركك ايشان است . حالا ايشان با احسان به والدين » خدمثت 
به مردم » بيست سال به عمرش اضافه ميشود . يكك سرى محورهايى تعبين مى شود و امكان تغييرش هم هست . مهمترين كار در اين 
شب » إحيا » زنده دارى و بيدار بودن است . در اين شب به غسل » توسل » نماز » دعا » خدمت به مردم » رعايت حقوق مردم و 
اعمالى كه در آن شب وارد شده است . الان يكك كارمند كه استخدام ميشود يكك فيش حقوقى دارد . بس وقتى به او فيش حقوقى 
مى دهند يعنى ديكر برود خانه و بككويد : من كه فيش حقوقى دارم . خير اين حقوق مشروط به سر كار آمدن شما است . آنجه كه 


براى شب قدر از حوادث و روزى ها معين ميشود بستككى به تلاش انسان دارد . كسى خدمت امام صادق (ع) آمد . كفت : دعا 
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كنيد كه خدا بدون كار كردن به من روزى بدهد . امام كفت : تواز مورجه كمتر هستى كه اين قدر تلاش مى كند . مى كويند : 
كسى كه در خانه مى نشيند و طلب روزى ميكند » خدا دعايش را مستجاب نميكند . سعى و كوشش منافاتى با قدر ندارد . #٠‏ 
ادعيه هايى كه در شب قدر بايد خوانده شود جيست ؟ 

يكى از دعاهاى مهم اين است كه براى امام زمان دعا كنيد و دعاى اللهم كل وليكك را بخوانيد . خواند هزار مرتبه سوره قدر تاكيد 
شده است . قبرستان هم كه مى رويد يشت به قبله و رو به ميت » هفت مرتبه سوره قدر را بخوانيد . از عذاب مرده برداشته ميشود . 
در هنكام وضو سه مرتبه سوره قدر بخوانيد تا وضوى شما با نشاط بشود . زيارت امام حسين را هم تاكيد شده است . در شب قدر 
كفته اند : ولى خحدا را فراموش نكنيد . امام حسين را فراموش نكنيد . قرآن را فراموش نكنيد و آن را روى سرتان بككذاريد و 
دعايش را بخوانيد : خدا يا امشب مرا از آزاد شده هاى جهنم قرار بده . و در اين شب دعا در حق ديككران هم مهم است و ببينيد آن 


شب خودتان حال جه جيز را داريد » همان را انجام دهيد . 
و١٠-ل/اء‏ امم 


4 راجع به اهميت روزه صحبت كنيد . 

يكى از بالا-ترين مصاديق روزه عبادت است . در اهميت روزه كه همان صم هست آيه كتب عليكم الصيام نازل شده است . اين 
روزه فراكير است و قبل از شما هم روزه داشته اند . اين روزه موجب تقوى و قدرت خويشتن دارى و يرهيز ميشود . در روايت 
داريم : روزه ما من است و من جزاى او را مى دهم . سوال ميكنند : مككر حج مال خدا نيست ؟ ببينيد تمام مساجد مال خداست . 
ولى ميككوييم مسجدالحرام يا بيت اله يعنى خانه خدا . تمام حيوانات را خدا آفريده ولى شتر صالح را ميككوييم : ناقةالله . در واقع 
انتصاب مى دهيم . انتصاب ممكن است نشان از اهميت بيشتر و نشانه بودن و برجستكى آن علامت باشد . بعضى ها كفته اند : ساير 
عبادات را فرشتكان بواسطه جزا مى دهند ولى روزه را خدا جزا مى دهد . جند تا معنا شده است كه بنظر من اين لطيفتر است . روزه 
تشبهى به خالق است . خدا نمى خورد » نمى آشامد . خدا سلام محض است . روزه دار يكنوع تشبه به خالق بيدا ميكند . يعنى روزه 
دار يكك قدرت حفظى براى خودش دارد . در اهميت روزه همان بس كه در روايت داريم : بهشت هشت در دارد و يكى از درهاى 
بهشت باب الصائمون است . يعنى درى كه مخصوص ورود روزه داران است . مثلا شما در شبهاى عادى بيدار باشيد » يكك ثوابى 
دارد . اما شب قدر از هزار ماه بيشتر ميشود يعنى يكك عمر ميشود . در رمضان خواب و نفس كشيدن عبادت است . دعاى سه كروه 
مستجاب است . البته زمانى كه نورانيت را حفظ كند . دعاى يدر در حق فرزندش » دعايى كه مظلوم عليه ظالم بكند » دعاى روزه 
دار هنكام افطار . در هنكام افطار روزه دار يكك فرهت و شادى دارد . حالا قطع نظر از آثار يزشكى كه دارد . ييامبر سه ماه رجب و 
شعبان و رمضان را روزه مى كرفتند و روى اين عبادت تاكيد ميكردند . 

. درباره آثار و بركات روزه صحبت كنيد‎ -٠ 

شبى كه رسول خدا به معراج رفتند » همين سوال را ييامبر از خدا يرسيد . كفتكوى يروردكار و رسول كرامى : خدايا ثمره ى روزه 
جيست ؟ البته ييامبر قبل از آن هم كه مسلمان بشود » روزه مى كرفت . يبامبر در اول رسالت هم روزه مى كرفت در آن زمان بر 
ييامبر واجب بود ولى هنوز بر مردم واجب نشده بود . خدا فرمود : روزه باعث حكمت ميشود . در روزه بيشتر كارشناسان روى 
مباحث اجتماعى بحث ميكنند . حكمت غير از علم است . حكمت يعنى قدرت فهم و تشخيص قدرت » راه ييداكردن » سر دو راهى 
نماندن . حكمت قوه اى است كه خدا به انسان مى دهد . در قرآن ميككويد : به هركس حكمت داديم خير كثيرى به او داديم . 
ممكن است كسى عالم باشد ولى حكيم نباشد . حكمت قدرت فهم كتاب است . اين در يرتو روزه يبدا ميشود . از لقمان يرسيدند 
جرا حكيم شدى ؟ كفت : من غذايم را كنترل كردم » هر جيزى نخوردم . زبانم را كنترل كردم » هر جيزى نككفتم . جشمم را كنترل 
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كردم و هرجيزى را نديدم . ما در روزه اين كار را انجام ميدهيم . حكمت در واقع با كنترل مبادى ورودى قلب است . جشم و قلب 
و زبان را كنترل كردن . روزه دار اينها را كنترل مى كند . از حلال نمى خورد جه برسد به حرام . روزه دار كمتر جشم به حرام مى 
دوزد و هر جيزى را كوش نمى دهد جون ميكلويد: روزه هستيم . وقتى مبادى ورودى سالم شد »ء طبيعتا اين نور حكمت از قلب 
متصاعد ميشود . اين مهمترين اثر روزه است . در ادامه اين روايت دارد كه حكمت باعث معرفت ميشود و معرفت باعث يقين ميشود 
. يقين بالاترين ارزش است . اكر انسان يقين داشته باشد خيلى از كارها را انجام نميدهد . بيشتر ما كه كناه ميكنيم بخاطر اين است 
كه يقين ما ضعيف است . اكر به معصيت يقين داشته باشيم كناه نمى كنيم . اثر ديككر روزه تقويت اراده است . خيلى ها ميكويند 
ميخواهيم كناه نكنيم ولى نمى شود . دلم مى خواهد دروغ نككويم ولى نمى توانم . سخت است . اين روزه اين اراده را تقويت مى 
كند . جطور شما يانزده ساعت در هواى كرم نمى آشامى » يس مى توانى حرام هم نبينى . در واقع يكك ممارست و تمرين است . 
مهمترين اثر روزه تقويت اراده است . آثار ديككر روزه اين است كه تعبدى را در انسان مى رساند . يكك تمرين نظم و برنامه ريزى . 
شما داريد غذا مى خوريد . صداى اذان مى آيد ديككر نمى خوريد . تا مغرب هم نميخوريد . يكك نظمى دارد . يس تمرين براى 
نظم در زندكى است . ديكر آثار روزه تمرين صبر و بردبارى است . صبر ساده نيست . در روايت داريم : صبر مثل سر در بدن است 
. مشكل عمده مردم ما كم صبرى است . صبر باعث ميشود انسان به كمالات برسد . صبر در كنار شكر آمده است . صبر در كنار 
تدان المده اسظ ,ضير ذو كتانق مده السك ,اك انق ضير و تعهل كر أتفان رافك + صر حضادث ميكل + ضير بر عضييت ميكلد 
» صبر بر معصيت مى كند . اين صبر با روزه تقويت مى شود . روزه به شما صبورى مى دهد . جطور يانزده ساعت شما صبر مى 
كنيد . على رغم كرستكى و تشنكى . يكى ديكر از آثار روزه كنترل غرايز و شهوات است . مشكلى كه در جوانان داريم طوفانى 
بودن شهوت وغرايز است . مخصوصا كسانيكه سن ازدواجشان كذشته و صحنه هايى راه درجامعه مى بينند . و جوان تحريكك نمى 
شود . روزه باعث كاهش شهوات مى شود . در واقع يكك نوع مديريت شهوت وغرايز است . غضب را كنترل مى كند . اينكه 
ميكويند : در عيد فطر روزه دار جايزه مى كيرد و روزه يكى از درهاى بهشت است » بخاطر آثار آن است . -7١‏ جه كار بايد كرد 
كه اين آثار و فوايد كل سال همراه ما باشد ؟ كسى بيش بيامبر آمد . خيلى ناراحت بود و كفت : من منافق شده ام . ييامبر ككفت : 
جرا ؟ من كه بيش شما مى آيم حال خوشى دارم از دنيا و مال خوشم نمى آيد ء از كناه بدم ميايد ولى همنيكه به بازار مى روم و با 
مردم ازتباط برقرار مى كنم آن حال رااز دست ميدهم . ييامبر كفت : اين طبيعى است . اككر شما ميتوانستيد آن حال خوش را 
هميشه همراه داشته باشيد » فرشتككان با شما مصافحه مى كردند . مردم مى كويند : وقتى حرم امام رضا (ع) مى رويم يكك حال 
خوشى بيدا مى كنيم وهر نامحرمى هم كه يبش ما ببايد نميخواهيم به آن نككاه كنيم . ولى به محض اينكه بيرون مى آييم و با مردم 
ارتباط برقرار مى كنيم . و آن حال تمام ميشود . توقع نداشته باشيد حال يازده ماه سال مثل ماه مباركك رمضان باشد . نمى شود . 
زيرا حالتهاى غير معنوى مى آيد . اكثر 5٠‏ درصد از همان حال را در سال نككهداريم » خيلى است . اما وقتى قرآن مى كويد : تقوى 
بيشه كنيد . يعنى هميشه تقوى بيشه كنيد . ما با اين يكك ماه تمرين بكنيم كه يازده ماه سال را معصيت نكنيم . ولى جون اين توقع 
بالابى است » بينند كان فكر نكنند هميشه بايد اين حال را داشته باشند . اككر شب قدر اثرش همين قدر باشد كه ما بعد از ماه مباركك 
دروغ نككوييم و لقمه حرام نخوريم » اين كافى است . شايد علت تكرار آن هم همين است جون اكر قرار بود حفظ بشود » ديكر 
نمى آمد . 77- آيا صرف روزه كرفتن طبق آيه " كتب عليكم الصيام . ..لعلكم تتقون ' مى شود جزء متقين شد ؟ 

در روايت داريم : جه روزه دارانى كه از روزه جز تشنكى و كرسنكى جيزى بدست نمى آورند . در زمان ييغمبر جون ساعات اذان 
مشخص نبود بيش ييامبر مى آمدند و اجازه مى كرفتند . خانمى به بيامبر كفت : دختر من روزه است . آيا مى تواند افطار كند . 
بيامبر ككفت : خير او روزه نيست . او جيزى خورده است . مادر كفت : من خودم ديده ام كه روزه است . كفت : او غيبت كرده 


است وغيبت يكك جور كوشت مرده خوردن است . نميكويد روزه او باطل است . بيامبر مى خواهد بككويد : آثار را كاهش مى دهد 
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. من به دو حديث اشاره مى كنم . يبامبر به جابر بن انصارى مى فرمايد : اين ماه مبارك رمضان است . هركس روزه بككيرد و شب 
هم عبادت كند و شكمش رااز حرام كنترل كند و قواى جنس اش را از حرام كنترل كند و زبانش را كنترل كند همين طور كه از 
ماه رمضان خارج مى شود از كناه هم خارج ميشود . جابر از اين حديث خوشش آمد . جابر كفت : جقدر اين حديث قشنكك است 
. بيامبر كفت : حديث قشنكك است ولى شرط هاى آن مشكل است . سه شرط مهم در اينجا نقل شده است . امام صادق (ع) : وقتى 
روزه مى كيرد » كوش شما هم بايد روزه بككيرد . اكر كسى روزه كرفت و حرام كوش كرد » فايده هم ندارد . جشم شما هم بايد 
روزه بككيرد . موى تواهم بايد روزه بككيرد . يعنى مو را بايد از نامحرم يوشاند . حجاب بايد رعايت بشود و فرمود : يوست شما هم 
بايد روزه باشد . روزهايى كه روزه هستى » نبايد مثل ساير ايام باشد و بايد روى شما تاثير بككذارد . بحثى داريم بنام ادب روزه كه 
در احكام نيست . روزه واقعى يرهيز از محرمات است . روزه دار يكك وقت عام است . يكك وقت خاص است . يكك وقت اخص 
است . يكى نمى خورد و نمى آشامد » اين عام است . روزه خاص كه زبان و كوش و جِشم هم روزه است و در روزه اخص » فكر 
هم روزه است . دعاى امام سجاد (ع) در صحيفه سجاديه به مناسبت ورود ماه رمضان » مى فرمايد : خدايا به ما كمكك كن روزه 
بكيريم با نككهداشتن جوارح مان از كناه . و آنها را جايى استفاده كنيم كه تو راضى هستى . يكك روزه دار بايد مديريت داشته باشد 
. يعنى اككر بد دهان است در زمان روزه دارى هم » همان نباشد . در مجموع بتواند كنترلى روى اعضا داشته باشد . اين روزه دار 
جزء تتقون ميشود . اين روزه دار مجموع كارهايش در اين ماه عبادت است . 77- جه كار كنيم كه توبه مان يذيرفته بشود ؟ 

از رحمت خدا مايوس نشويد . خدا مى فرمايد : هر كناهى را مى بخشم جز شرك را . البته اكر او هم مسلمان بشود » بخشيده 
ميشود . سوره قل يا ايه العبادى ..در اين آيه هفده نكته ادبى و عاطفى در اين آيه است . اى بنده هايى كه به خودتان بد كرده ايد از 
رحمت خدا مايوس نشويد . توبه ذكر خاصى ندارد . استغفراله ربى واتوب اليه . مهمترين كار در توبه دو جيز است . تركك و 
يشيمانى . انسان نسبت به كذشته يشيمان بشود و در آينده هم تركك كند . نكته بعدى جبران . مثلا ساعت ها ياى صحنه حرام مى 
نشستم . الا-ن اينكار را نميكنم و به جاى آن قرآن مى خوانم . اكر كناهى در خفا كردى » ثواب در خفا يكن واكر كناهى در 
آشكار كردى ثواب در آشكار بكن . ممكن است توبه كنيم و با دوباره كناه كنيم . تكراركناه هم نبايد باعث ياس بشود . البته اين 
طور هم نباشد كه باعث تمسخر نباشد ولى با اين فرض هم ء باز نبايد باعث ياس نشود . خدا توبه را قرار داده تا به هر شكل بنده را 
بطرف خودش بكشد و رها نشود . *؟1- حكمت هاى روزه را توضيح دهيد . 

ازامام صادق (ع) داريم : علت روزه جيست ؟ غنى و فقير يكى ميشود . در حالت غير ماه رمضان ممكن است فقيرى نان و ينير 
بخورد وفرد غنى كباب بخورد ولى دراين ماه هردو ناهار نمى خورند . فرد غنى با همان امكاناتى كه دارد بايد مثل فقير غذا 
نخورد . فرد غنى به خودش ميآ يد و مى كويد : كرستككى هم سخت است . و روزه باعث ميشود به او حالت احسان و انفاق دست 
بدهد . روزه يكك حالت مانع نشدن از بخل است . قرآن ميكويد : آنهايى كه بخل نفسشان را كنترل ميكنند » رستكار هستند . بخل 
را از انسان مى كيرد و انفاق رابه انسان ميدهد . تشنكى و كرسنكى قيامت را به ياد انسان مى آورد وانسان را ياد مركك و معاد مى 
اندازد . روزه موجب ميشود انسان يكك حالت همدردى و رقت قلب در انسان بوجود بيايد . سن خلق در اين ماه را رعايت كنيد . 
روزه داشته باشيد و لبخند بزنيد . حضرت عيسى وقتى روزه مى كرفت عطر مى زد و لبخند مى زند . روزه تنها عبادتى است كه 
درآن ريا نيست . بحث صله رحم است . در اين شبها به همديكر سر بزنيد و بهمديككر احسان كنيد . 0؟1- جه كار كنيم آثار 
اجتماعى روزه در جامعه بيشتر بشود ؟ 

ممكن است كسى روزه نباشد . مريض باشد و يا اعتقادى به روزه نداشته باشد . بايد از امساكك خود دارى كنيد . يكك همت و اراده 


جدعى باشد كه همه احساس كتند يكف لباس. روزة بر تنشان اسث بداين درجه و جايكاه مى وسيل . 


16-ع.-لم 
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-١‏ جرا هنكام نماز خواندن آن حال خوش را نداريم و لذت نمى بريم ؟ 

راجع به نماز جند نكته عرض مى كنم . تعبير من به نماز نسبت به ساير عبادات اين است كه نماز كذرنامه است . وقتى ما ازاين دنيا 
مى رويم و وارد محشر مى شويم درست مثل كسى كه ميخواهد از كشور خارج بشود . اكر ارز داشته باشد » وسايل هم داشته باشد 
؛ بليط هم داشته باشد » باز مى كويند : كذرنامه ات كجاست ؟ و اين را مى خواهند . نماز اساس است . اكر اين كذرنامه بودء 
وسايل ديكر هم به درد مى خورد ولى اكر كذرنامه نبود » بقيه كارها هم مقيد نخواهد بود .آيه 178 بقره داريم : از نمازتان 
محافظت كنيد مخصوصا نمازى كه برايتان سخت است مخصوصا نماز عصر كه خيلى كرم است . جاى ديكر داريم : مسلمان كسى 
است كه از نمازش محافظت مى كند . تمام سفارش انبياء و آخرين سفارش انبياء نماز بوده است و روايت هم داريم . ييامبر فرمود ند 
: جطور كرسنه شَّديد » غذا برايش لذيذ است ؟ تشنه شّديد » آب برايش لذيذ است ؟ همين طور نماز بيش من محبوب است . با 
يكك فرق » كرسنه وقتى ميخورد سير ميشود ولى من هيج وقت از نماز سير نمى شوم . وقتى ابراهيم فرزند و همسرش را به بيابان 
آورد كفت : خدايا اين ها را به اين سرزمين آورده ام كه نماز بريا بشود . اين نشان دهنده اهميت نماز است . در روايت داريم : 
نماز يكك قلعه اى است كه ما رااز آسيب يذيرى شيطان حفظ مى كند . 

براى انس با هر جيزى » مقدماتى لازم است . در دعاى جوشن مى كوييم : اى خدايى كه انيس آنهايى هستى كه بخواهند . اكر 
انسان نخواهد با هيج جيزى أنس بيدا نمى كند . انس خواستن است و اولين قدم است . اينكه بكويى من كه حال نماز را حس نمى 
كنم و براى خودت صغرى و كبرى بجينى » خير . شما اككر بعضى از غذاها را نخورى » هيج وقت هم لذت آنها را حس نمى كنى . 
نكته بعدى اين است كه در دعا ميكوييم : اى كسى كه انس دارى با كسانيكه يادت كنند . اكر با او ارتباط بيدا كردى و نماز 
خواندى . لذت بيدا ميشود . نكته بعدى اينكه در دعا مى كوييم : اى خدايى كه انس دارى نسبت به كسانيكه به تو آكاهى دارند . 
اكر بجه اى كريه كندو شما سند خانه به اوبدهيد باز هم كريه مى كند . جون آنرا نمى شناسد و دركك نميكند . انسان بايد نماز و 
آثار نماز را دركك كند . ييامبر فرمود : نماز مثل نهرى است كه شما خودتان را روزى ينج بار در آن شستشو مى دهيد . مثل كسى 
كه تابحال حمام نرفته و مى كويد : حمام به جه دردى ميخورد ؟ حالا شما يكبار برو . تميز مى شوى و احساس سبكى مى كنى . 
انسان بايد به آثار نماز توجه كند . نماز فحشا و منكر را از بين مى برد . روايت داريم : حرص تو را از بين مى برد . انسان حريص 
است الا نماز كزار . براى ايجاد لذت در نماز » ارتباط » شناخت و مفهوم نماز لازم است . الان كتابهاى خوبى درباره نماز نوشته 
شده و به بازار آمده است . نكته اى درباره نماز» آثار نماز مهم است . اكر من بدانم وقتى در مقابل خدا مى ايستم و سوره حمد را 
مى خوانم و جهارمرتبه رحمت خدا را مى خوانم واكر بدانم من جقدر به رحمت خدا نياز دارم . اككر رحمت نباشد من هيج هستم . 
درك معناى سوره حمد ء انسان را به لذت به نماز ميكشد . وقتى ميككويم : غير المغضوب عليهم » بدانم جه كسانى مورد غضب 
خدا هستند . راه كار عملى » همين توجه به معنى نماز است . توجه به كلمات نماز و اسرارى كه در آن نهفته است » اين حالت لذت 
را ايجاد مى كند . -١0‏ جه جيزهايى باعث سستى در نماز ميشود ؟ 

در روايت بحثى بنام استخفاف نماز و بحث تضييع نماز . روايت داريم : كسى كه نماز مى خواند و نماز را خوب ادا نكند » نماز او 
را نفرين مى كند . مى كويد : تو مرا ضايع كردى » خخدا تو را ضايع كند . واى به انسانى كه نماز او را نفرين كند . و اكر نماز را 
خوب ادا كند مى كويد : مرا حفظ كردى » خدا تو را حفظ كند و خود نماز دعا ميكند . در روايت تعبيرى بنام سرقت از نماز داريم 
. سارق ترين مردم كسى است كه از نمازش سرقت كند . يعنى از نماز كم بككذارد . ركوع را كم بككذارد . سجده را كم بككذارد . 
كسى بيش بيامبر رفت و ييامبر كفت : دعايى بكن كه برآورده شود . او كفت : در بهشت همسايه تو باشم . ييامبر كفت : تو هم 


قول بده با سجده هاى طولانى مرا يارى كنى . كسى خيلى سريع نماز مى خواند . مثل كلاغى كه به زمين نوكك مى زند . ييامبر 
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كفت :اكر اين بميرد بر دين من نمرده است . اين خيلى مهم است كه ما سرقت از نماز نكنيم . يعنى آن جيزى كه وظيفه است 
انجام بدهيم . نماز را تضييع نكنيم . استخفاف و سستى به نماز نداشته باشيم . فرض كنيد مى خواهيم نماز ظهر بخوانيم . جند ساعت 
وقت داريم ولى فردى آمد آخر وقت را براى نماز خواندن بيدا كرد . همه كارهايش را كرد » فيلم هايش را نككاه كرد غذايش را 
خورد و خوابش را انجام داد و وقتى مى خواهد نماز قضا بشود » شروع به خواندن نماز مى كند » اين ها استخفاف است . شما مى 
خواهيد غذا بخوريد » دقيقه آخر مى خوريد ؟ ويا مى خواهيد ثبت نام كنيد در دقيقه آخر ثبت نام مى كنيد ؟ يكى از مصاديق 
استخفاف به نماز استخفاف به اول وقت است . فضليت نماز اول وقت مثل فضليت آخرت به دنيا است . رييس قبيله صابعين امد و با 
امام رضا (ع) وارد بحث شد . بحث اوج كرفت و داشتند به نقطه اى مى رسيدند كه او داشت نرم ميشد . داشت مى يذيرفت در 
همين لحظه صداى اذان بلند شد و امام رضا (ع) هم بلند شد و به نماز رفت . عده اى كفتند : كار را تمام ميكرديد . امام فرمودند : 
الان وقت نماز است . به زيارت كننده هاى حرم امام رضا مى كوييم در هنكام اذان زيارت نرويد و حرم را خالى كنيد . يعنى يكنفر 
دور ضريح نباشد . كعبه با آن عظمتش موقع نماز خالى ميشود . خيلى بد است . موقع نماز جماعت ما داريم زيارت مى كنيم . از 
آرزويهاى من است كه روزى به جايى برسيم كه هر وقت صداى اذان بيايد » همه در حرم به نماز بايستيم جون خود اين آقا در 
اوج بحث با صابعى » بحث را قطع كرد و به نماز ايستاد . شما مى خواهيد ثواب زيارت يبريد ؟ اين به ما درس مى دهد . همسر 
ييامبر ميكويد : يبامبر با ما صحبت ميكرد به محض اينكه موقع نماز مى شد با ما بيكانه مى شد كويى ما را نمى شناخت . ما يبرو 
همين ائمه هستيم . اما حسين (ع) در روز عاشورا اول وقت در صحراى كربلا نماز خواند . هم خطر بود وهم تيرو دشمن بود و 
موقعيت خاص بود . اين به شما ييام ميدهد . استخفاف به نماز جماعت است . در حرم ها مى بينيم نماز جماعت است و عده اى در 
كوشه اى نماز فرادى ميخوانند . اينكار نادرستى است . ائمه ما در نماز جماعتهايى شركت مى كردند كه كاهى آنها را هم قبول 
نداشتند به دلايلى . امام خمينى فرمودند : در مكه و مدينه شما به آنها اقتدا كنيد با اينكه مذهب ما با آنها فرق دارد . استخفاف به 
اداى نماز و برياكردن نماز است . در روايت داريم : كسى كه شاداب وضو مى كيرد » سريع تر از صراط عبور مى كند . در صراط 
كذ ركاه هايى هسث كه به آن مرصاد مى كويئد . وقتى وضو ميكيريد بكويبد : غندايا من را از توابين و ياكي زكان قرا بده . سوره انا 
انزلناه بخوانيد . موقع وضو با هم حرف نزنيد و شادابى رااز همين جا شروع كنيد . حالا مى خواهيم نماز بخوانيم . آقا حواسش به 
تلويزيون هست به بجه اش هست » به جايى كه رفت و آمد هست » هست . نماز دست و يا شكسته مى خواند . اين استخفاف نماز 
است . مكانى بيدا كنيد كه خلوت باشد . زمانى يبدا كنيد كه واسع باشد يعنى وقت زياد باشد . فراغت قلب داشته باشيد يعنى جيزى 
در ذهنتان نباشد . با اين حال نماز بخوانيد . با اذان و اقامه و ذكرى و يكك حمد و سوره شمرهه . در ركوع حداقل سه تا سبحان الله 
يا سبحان ربى العظيم و بحمده باشد . بعضى ها اين را خيلى تند ميكويند . استخفاف در ادا يعنى بدون توجه ميخواند . اكر براى هر 
ركعت دو دقيقه وقت بككذاريم خوب است زيرا يكساعت ياى سريال مى نشينيم . با اين توجه ها لذت را هم مى جشيم واين نمازء 
جلوى منكر را مى كيرد . -١8‏ جطور مى توانيم خانواده و نزديكانمان را به نماز توجه دهيم ؟ 

يكى تارك الصلاءٌ است . بعضى ها مى كويند : فرزند من نماز نمى خواند . مسئله دوم بى توجهى و سهو در نماز است كه اين ها 
دو تا موضوع هستند . بى توجهى به نماز يا حق نماز را ادا نميكنند يا اينكه كاهى مى خواند و كاهى نمى خواند . مادرى به من 
كفتند : دو تا دختر دارم كه بيست و هفت سالشان است و نماز نمى خوانند و من به آنها مى كويم : شيرم را حلالتان نمى كنم . 
كاهى كه خيلى عاطفى مى شوم مى كويند : باشد و جند روز ميخوانند و دوباره نميخوانند . اين در جامعه ما معظلى است . اين 
بحث بايد از جهات مختلفى مورد توجه قرا كيرد . خطاب به كسانيكه يا نمى خوانند ويا بى توجهى مى كنند . ببينيد عزيزان در اين 
قرن كه مى كويند : قرن بحران معنويت است يبشرفت علمى زياد بوده است ولى تعداد كسانى كه مبتلا- به افسردكى » ياس و 
نااميدى هستند و احساس يوجى مى كنند ». رو به افزايش است . اينكه قرآن مى فرمايد : الا بذكرالله تطمئن القلوب و اينكه نماز 
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باعث آرامش ميشود خودتان را ازاين آرامش محروم نكنيد . واقعا تمام تفريحات عالم را شما برويد و تمام راهها را هم برويدء 
خدا مى فرمايد : متاع دنيا قليل است . اولين اثر نماز روى خود شماست . نه روى يدر و مادر شماست و نه اينكه خدا از نماز شما 
بهره اى مى برد . همه هم كه كافر بشوند به خدا لطمه اى وارد نمى شود . نماز باعث ميشود تعديل بشويد . آرام بشويد . احساس 
ياس وافسردكى نكنيد . ما با ساير موجودات فرق ميكنيم . ما عقل و فهم داريم وعمر ما محدود است . ما دنيا ديكرى غير از اين 
دنيا داريم . براى دنياى ديكر هم بايد ذخيره اى داشته باشيم . شما هر جه هم كه برنج و كوشت مصرف كنيد ء از بين رفته اند و 
جيزى كه ماند كار است » اعمال شماست . روايت داريم : وقتى انسان وارد قبر ميشود » نماز يكطرف » روزه يكطرف . حج يكطرف 
جهاد يكطرف . خدمت به مردم يكطرف ولايت يكطرف است . وقتى شما نماز ميخوانيد » نشاط بدست مى آوريد و خودتان رااز 
اين نشاط محروم نكنيد . حالا روى سخن با اطرافيان كسانى است كه نماز نميخوانند . بيشتر اعمال اين افراد از روى انكار نيست . 
در موقع كرفتارى به سمت خدا ميآيند . اينها از روى غفلت است نه از روى انكار . از اطرافيان مى خواهم كه ببينند از جه اهرمى مى 
شود استفاده كرد تا آنها را به سوى نماز بكشانند. كاهى از اهرم تشويق استفاده كنيد . جوانى با تشويق . يا خانمى شوهرش را 
تشويق به نماز بكند . فردى اهل نماز و روزه نبود و به عالمى ارادت داشت و هر روز او را مى ديد . روزى عالم به او كفت : جوان 
ما بايد كمى مثل هم بشويم . من كه نميتوانم مثل تو بشوم , تو بيا كمى مثل من باش . كفت : نه آقا ما يكك سلام به شما ميكنيم و 
اكر ناراحت هستى يكك سلام هم نميكنيم . ما ارادتى به شما داريم . دوستى مان را بهم نزن . عالم ديد از اين راه نمى شود . جند 
روز بعد ايشان را ديد . كفت : جوان اككر خواهشى از شما داشته باشم انجام مى دهى ؟ كفت : بله من نسبت به شما ارادت دارم . 
قول بده امشب بلند شوى و دو ركعت نماز شب بخوانى . كفت من نماز صبح نمى خوانم جطور نماز شب بخوانم . كفت : قول 
دادى . كفت بيدار نمى شوم . كفت : بيدارت مى كنم . نصف شب بلند شد و نماز خواند . اشكش سرازير شد و در نماز صبح و 
ظهر و شب عالم شركت كرد . كفتند : با ايشان جه كرديد ؟ كفت : او را با خدا صلح دادم . دزدى در خانه عارفى براى دزدى 
رفت . جيزى يبدا نكرد . عارف هم بيدار بود و كفت : در اين خانه جيزى يبدا نمى كنى . اكر يول مى خواهى من به تو صد درهم 
مى دهم بشرطى كه از اين جاه آب بكشى و وضو بككيريو نماز شب و نماز صبح بخوانى . او كفت : بد نيست . وضو كرفت و نماز 
شب را خواند و بعد نماز صبح را خواند و ديد حال خوشى به او دست داد . عارف كفت بيا به تو يول بدهم . دزد كفت : نمى 
خواهم . تو مرا به جايى بُردى كه ديككر با يول قابل مقايسه نيست . آنهايى كه نماز نميخوانند با خدا قهر هستند . بايد با خدا آشتى 
بكنند . جطور مثلا تا تصادفى مى كند و يا بجه اش مريض بشود سريع با خدا آشتى ميكند . -١/‏ براى جذب نيكى به مردم بايد جه 
كان كنم ؟ 

يكى از راههاى اين است كه زبان شما نبايد زبان سرزنش باشد . زبان خيلى از يدرها و مادرها» زبان سرزنش است . خجالت بكش 
مردم نماز شب مى خوانند تو نماز صبح را هم نمى خوانى . يا اينكه يسر خاله ات دائم در مسجد است و تو نماز نمى خوانى . اين 
مقايسه است . هركس يكك روحيه اى دارد . بايد از زبان سرزنش و مقايسه يرهيز بشود . ويزكى كه ائمه ما در بحث امر به معروف 
و نهى از منكر داشتند . فردى نمازش را اشتباه مى خواند و در نماز صحبت مى كرد . وقتى نمازش تمام شد ء ييامبر به او كفت : 
نماز از سه جيز تشكيل ميشود : ذكر» دعا » قرآن . او خودش فهميد يعنى در نماز حرف نزن . مستقيم نككفت : در نماز حرف مى 
زنى . اين تذكر غير مستقيم است . برنامه سازان مى توانند بككونه اى فرهنكك نماز را القا كنند كه نخواهند مستقيما روى آن دست 
بكذارند . كاهى ممكن است يسرى بخاطر لجبازى با يدر و مادرش به حرفهاى آنها كوش نكند . بايد از اهرم دوست استفاده كرد . 
جوت ممكق است از دوست تاثير بيذايرد 18 وابطه تماقو سابر غبادات حكرثة ايت ؟ 

سوره معارف را ببينيد . هشت صفات براى نماز كزار ذكر كرده است . مى كويد : نما زكزار وفاى به عهد مى كند » امانت دار و ... 


است . در قرآن كنار نماز» زكات هم هست . امام رضا (ع) فرمودند : كسى كه زكات ندهد نمازش درست نيست . نمازكزار انفاق 
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مى كند . امام على(ع) در حال ركوع انككشتر داد . من نمى توانم نما زكزار باشم و نسبت به فقير بى اهميت باشم . اكر طلبكار آمد 
بايد نمازت را قطع كنى و طلب طرف را بدهى . اكر خطرى براى كسى بيش آمد » نماز را بشكن . نماز بايد حس دكّر خواهى را 
در انسان بيدار كند . جرا مى كويد : وقتى نماز مى خوانى لباست رسمى نباشد ؟ يعنى مال مردم را اهميت بدهيد . هركس به يدر و 
مالارش باخقم كاء كعد ء اتقازاش ينديرفنه ست زقى كديا زباة شوهركن :را آزانبدعد ء شتازعن يد برشدرست», هردق ديه 
همسرش آزار برساند » نمازش يذيرفته نيست . يعنى يكك نما زكزار بايد خوش خلق باشد . دكر كرا باشدء به يدر و مادر نيكى كند 


» انفاق بكند و همه را با هم ببينيم 


ا+-ع. ام 

1- جه كار كنيم كه عبادات براى ما عادت نشود و وقتى نماز مى خوانيم » اثر مستقيم در زندكى ما داشته باشد ؟ 

عبادت و بندكى يكك حقيقت و كنهى دارد كه ما اين لايه زيرين و حقيقت را نمى بينيم . به قولى عادت شده است . بعضى ها روى 
عادت جهار ركعت نماز را مى خوانند و دو ركعت هم ميخوانند و روى تايم متوجه مى شوند » نماز تمام شده است . آقايى ميكفتند 
: من راننده ماشين هاى سنككين هستم . به ركعت اول كه مى ايستم دنده اول هستم و وقتى به ركعت جهارم مى رسم » دنده ى جهار 
هستم و نمازم را سلام مى دهم . مردم هم مى كويند : هرجه كم كرده ايم » در نماز يبدا مى كنيم . كاهى توجه به الفاظ و مسائل 
نيست . همين روزه ماه رمضان . خدا مى خواسته مردم را اذيت كند ؟ هفده هجده ساعت كرسنكى در تابستان واز آن خواب صبح 
بلند شدن جه هدفى داشته است ؟ يا خود حج واقعا انسان با جه مشكلاتى در منا وعرفات و مشعر بايد بسر ببرد يا طواف كه بايد با 
جه زحمت در لابلاى فشارها بروى و انجام بدهى » آيا همه دقت ها بايد در صفا و مروه انجام شود ؟ آيا اين ها همه اش ظاهر است 
ويا كنه و باطنى دارد ؟ شما وقتى قرآن را مى خوانيد » ظاهرى دارد . ظاهر آيه اى مى كويد : اكر آبهاى زمين فرو برود » جه كسى 
براى شما آب مى آورد ؟ ظاهر آيه آب است ولى باطن آن امام و حجت است . اككر حجت خدا غايب بشود » جه كسى مى تواند او 
را براى شما ظاهر كند ؟ در بحث عبادت هم همينطور است . اين نماز و روزه و اعمال حقيقت و كنهى دارد و غالبا مردم از اين 
حقيقت غافل هستند . اكر به آن حقيقت برسيد » لذتش را احساس مى كنيد . امام صادق (ع) مى فرمايد : دو ركعت نماز شب براى 
من محبوب تراز كل دنيا و همه جيزى كه در آن است مى باشد . اين غرق شدن در عبادت است . مردم نماز كه مى خوانند 
ميكويند : هيج لذتى از آن نمى بريم و برايمان سنككين است . جه كا ركنيم به حقيقت و كنه عبادت برسيم ؟ امام رضا (ع) مى 
فرمايد : وقتى بنده سر به سجده ميككذارد يعنى از خاكك هستيم و وقتى سر از سجده بر مى دارد يعنى ما از اين خاكك بدنيا آمده ايم . 
دوباره كه سر ميكذارد يعنى ما به اين خاكك سر مى كذاريم و سر كه بر مى دارد يعنى دوباره مبعوث ميشويم . ببينيد در دو سجده 
جقدر ياد معاد شده است . كسى ييش امام صادق (ع) آمد و كفت : ببينيد نماز من درست است يا خير ؟ نماز خواند و بعد امام 
كفت #ععقدار براق سما وشت است كه شضت سال ثماز ميكوانيدو دو ركعت تماز دوسة نبن خوابد ؛ تسب كره و كنت :هى 
شود شما بخوانيد . امام نماز خواند و اين روايت » در اين نماز ريز شده است كه دستش را جطور مى كذاشت . حالتش جكونه بود 
و نككاهش به كجا بود . از امام رضا (ع) يرسيدند : علت عبادت جيست ؟ ايشان فرمودند : علتش اين است كه خدا را فراموش نكنيد 
وخدا در زندكى تان متجلى باشد . فقر خودتان را فراموش نكنيد و ادب برخورد با خدا را تركك نكنيد واز عوامل دور نشويد . در 
ادب اجتماعى مراوده و ارتباط دوستى مى آورد . وقتى با كسى رفت و آمد مى كنى و ببشتر ارتباط دارى » وابستكى بيشترى ايجاد 
ميشود . نفس اين عبادت كه من روزى ينج بار در روز بايستم و تكبير بككويم و حمد و سوره بخوانم » ايجاد رابطه است . انسان 
احساس هويتى ميكند . حتى كاهى بعضى ها كه آدمهاى ريشه دار و تحصيل كرده هم هستند » مى كويند : ما جند سال است كه از 


خدا جيزى را مى خواهيم ولى هرجه دعا ميكنيم اجابت نمى شود . من هم ديكر كنار كذاشته ام . يعنى تصورش از دعا » اجابت 
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است . در دعا هدف اجابت نيست . روايت داريم : كاهى دعا ميكنيم و مستجاب مى شود و خدا به فرشتكان مى كويد : اين را 
ديرتر ابلاغ كنيد تا بنده با ما حرف بزند . من صداى او را دوست دارم . شما يكك قفل محكم در مغازه زده ايد و بازهم مى كوييد : 
دعا كن . قرص سردرد مى خوريد وباز هم ميكوييد : دعا كن . در دعا هدف ارتباط است نه استجابت دعا . اين را بايد دقت كرد 
كه باعث يأس در مردم نشود . -١‏ جطور ميتوانيم بفهميم به حقيقت عبوديت بى برده ايم ؟ 

مى كويند : ابوطلحه انصارى در مدينه باغى داشت و كسى كه درمدينه باغ داشت امتياز خوبى بود . روزى داشت قرآن ميخواند . 
اين آيه را خواند : از آنجه دوست داريد انفاق كنيد . بيش خودش كفت : من اين باغ را دوست دارم . بيش ييامبر رفت و كفت : 
من مى خواهم اين باغ را انفاق كنم . اين حقيقت قرآن خواندن است . يعنى كسى كه اين طورى از قرآن اثر يذيرفت . ملا فيض 
كاشانى كتابى بنام محجة البيضا نقل ميكند : يكك جوانى در مدينه خيلى زيبا عبادت مى كرد . دخترى عاشق اين جوان شد . عشق 
مجازى . اين دختر روزها مى آمد و نماز او را تماشا مى كرد ولى يسر به او محل نميكذاشت . روزى دختر جلوى او را كرفت و 
كفت : من از عشق تو دارم مى ميرم . تو شهوت و غريزه ندارى واصلا به من نكّاه نمى كنى . جوان كفت : من هم شهوت دارم و 
جه كسى از كناه دش مى آيد ؟ انسان به خودش فشار مى آورد كه كناه نكند ولى يكك آيه دست من را مى بندد . اين كه خدا 
مى كويد : من جشم اشاره شما و نيت شما را مى دانم . وقتى خدا اين را مى داند » من جطور مى توانم اين كناه را انجام بدهم . 
معراج رفت » خدا ازاو سوال كرد : اى احمد جه زمانى بنده » بنده ى واقعى من است ؟ كفت : نمى دانم . البته ندانستن در برابر 
يرورد كار . خدا فرمود : اكر هفت ويزكّى در بنده اى بود ء او بنده ى واقعى من است . اككر نماز » روزه » دعا و انفاقتان در شما اين 
هفت شاخصه را نشان داد و احساس مى كنيد كه اين حالات را كه البته درجه دارد » در شما ايجاد مى كند » اين حقيقت عبادت 
است ١٠.‏ - قدرت بازدارندكى از حرام يعنى من واقعا اين را احساس كنم » حالا كه نماز مى خوانم دلم نمى خواهم دروغ بكويم و 
نككاه به حرام بكنم » دلم نمى خواهد باى فيلم مبتذل بنشينم . اين نشانه حقيقت و كنه عبوديت و ورع است . ورع از تقوى بالاتر 
است . يعنى قدرت بازدارنده . بليس درونى كه مانع مى شود . ” - خوف و ترس حقيقى و يسنديده » يعنى ترس منفى نباشد . ترس 
ستديلاه مكل ترسى كه يكك بيحة از يدركن ذارد . فردى دن جك :ديد كه غبدالله بن عامر دعا و التماس مى كرد ومن كفت : خدايا 
سه جيز از تو ميخواهم . يكى اينكه از غير از خدا نترسم . از خدا خواستم محبت نامحرم را از دلم بيرون كنم . آقايان متاهل از خدا 
بخواهند كه فقط محبت همسر را در دلشان بيندازد و اين الفت ايجاد مى كند و خود انسان هم راحت مى شود . سومى اينكه خوابم 
را كم كند تا عبادتم زياد بشود . 7- حيا . اككر حيا نباشد ايمان نيست . حديث داريم : تمام نيكى ها ريشه اش حيا است . اكر حيا 
نباشد » در جامعه بزركترها تكريم نمى شوند . حيا به اين معنا است كه انسان احساس كند يكك ناظر محترمى او را تحت نظارت 
ذازه . ترية سيا ءاحنا از غنداست .جواتى در مدينه اتكشترى بيدا كرد واو نيازمتد يود ولى او ضاحي: الكثتر را كه مردى يهودق 
دوة يدا كز واتكقش رايةاوكاة .براض بيودى صيلى تاليو يود كه وان مسليات يازمقد ابن ريل ذاذاست او كفه : 
جوان نكفتى اين صاحب انككشتر يهودى است و اين انككشتر را بفروشم و يولش را خودم بردارم . كفت : جرا . ولى ديدم در روز 
قيامت ييامبر در يكك طرف مى نشيند و حضرت موسى در طرف ديككر مى نشيند . وقتى من و تو وارد مى شويم و موسى به تو كه 
ييروى او هستى نككاهى مى كند و رسول خدا هم به من نككاهى ميكند كه ييروى او هستم . اكر حضرت موسى به ييامبر ما بكّويد : 
به آنها ياد نداده بودى مال مردم را حفظ كنند » ديدم ييامبر ما بايد جلوى موسى خجالت بكشد . يعنى آدم بداند خودش است و 
كسى او را نمى بيند ولى خجالت مى كشد . روزى آقايى در كيوسكك تلفن ضربه اى به جعبه تلفن زد و يولهاى آن بيرون ريخت . 


جى شد ؟ كفت هيجى اين ها مال اداره مخابرات است و حرام است . اين خيلى حرف است . ما متاسفانه در جامعه مان عده اى 
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هستند كه در حرام خورى قدرت توجيه دارند . توجيه مى كند و مال حرام را مصرف مى كند . اكر انسان حيا را احساس كند حالا 
در كيوسكك تلفن كسى نيست خودم هستم ولى اين يول مال من نيست كه بردارم . يس سومين حقيقت عبوديت » حيا » ورع ؛ 
خوف است . حيا دو قسم است : حياى يسنديده و نايسند . حياى نايسند يعنى من مسئله شرعى را نمى دانم و نمى يرسم . در كار و 
انفاق هم حيا نيست . در خواستكارى هم حيا نداريم . در حقكويى هم حيا نيست . ولى در ارتكاب كناه از خدا حيا داريم واين 
عاق يتديدة اسح .+ ع#تسكري اساث كديه او اتجازه وروه بدسكنان لفو .و وده :راث فد يعارت ديكر السائى كه ثماز مين 
خواند يكى از شاخصه هاى عبادتش اين است كه كنترل زبان دارد . حديث داريم : كسى كه نماز مى خواند و با زبان همسرش را 
آزار مى دهد يا سخن جينى ميكند » اين باعث ميشود كه نمازش » نماز حقيقى نباشد . يعنى نماز حبط مى شود و ار بين مى رود . 
از لقمان سوال كردند : توجرا اين قدر در زندكى ات موفق بودى ؟ كفت : يكى از دلا-يلش سكوت است . از امام سجاد (ع) 
برسيدند : سكوت بهتراست يا سخن ؟ يقيناً سخن . جون فضيلت سكوت را از همين سخن مى كوييد . منظور از سخن يعنى حرف 
هاى بيهوده نباشد . كاهى در يكك شب نشينى در مدت سه ساعت هيج سخن درستى كفته نمى شود . من نميكويم همه اش آيه و 
حديث بخوانند ولى بايد ثمره اى هم داشته باشد . كل جرخاندن بعضى از مجالس ماء تمسخر ديكران است . بيشترين كسانى كه 
جهنم مى روند با زبان مى روند . © - كنترل خوردن . در روايت داريم : شيطان با حضرت يحيى ملاقات كرد و شيطان به يحيى 
كنت تو اشكالن ذازى ا و كقف »ركو تشيطان كنت هذا حلن عن خووي :و ترقى كداز شا سلب عن كود من كريد : 
بعد ازاين حضرت يحيى غذا را خيلى كم كرد . و شيطان هم كفت : بعد از اين » ديكر كسى را نصيحت نميكنم . جون تو حربه من 
رااز من كرفتى . مى كويند : در ماه رمضان در دادكاهها جرم كم مى شود . در ماه رمضان انسان فكر مى كند حال كناه كردن 
ندارد . كنترل غذا مهم است . كسى كه نماز ميخواند ف غذاى حرام نمى خورد و مقيد است كه اسراف و يرخورى نكند . حد و 
مرو دن تقنديه اثن ناهد عاك ينف نا يعن بد كني واستكى تداشسياشه كرا وسكت كريد نا شماسكت من كير 
اككر سوارش بشويد » مركب خوبى است ولى اككر سوارت بشود » راكب خوبى است . اكر انسان نككاهش به دنيا نككاهش به كول 
خوردن باشد » حسابى انسان را به زمين مى اندازد . وقتى دنيا كفته ميشود » منظور من همين است نه كوه و دشت و دره . كسى دنيا 
را مذمت ميكرد . حضرت على (ع) كفت : جرا دنيا را مذمت ميكنى ؟ دنيا محل حبوط اوليائ خداست . دنيا محل تجارت آخرت 
است . آن جيزى كه براى تو بد است و ابستككى توست . استادى مى فرمودند : وقتى حضرت على (ع) مى فرمود : دنيا بد است »ء دنيا 
رارها نكرد . خلاغت رارها نكرد. زمانى كه كفت : دنيا برو كس ديككرى را كول بزن » من با تو كارى ندارم كه خليفه بود و 
رهبرى جنكك هم مى كرد ء معنى اش اين نيست كه دنيا را رها كنم يعنى به زنم توجهى نكنم و به خواسته هاى بجه ام نرسم . يا 
اينكه خانه نخرم . بعضى ها فكر مى كنند مومن بودن معادل فقير بودن است تا كسى خانه خوب و ماشين خوب مى خرد بايد كافر 
بشود . يا كارخانه دار بايد كافر باشد . جه عيبى دارد كارخانه دار مومن باشد . منظور از دنيا » دنيا دارى نيست منظور وابستكى به 
دنيا است . بعبارت ديكر اميرى بر دنيا خوب است ولى اسيرى دنيا بد است . /1- آخيار و خوبها را دوست دارند و با متقين دوست 
هستند . با كسى دوست هستند كه خلق و خوى الهى دارد . خدا مى فرمايد : من ظالم را دوست ندارم . هركس ظالم را دوست 
نداردء خلق و خوى الهى دارد . بعبارتى ديكر معنى ب و بُغض » حب و بُغض الهى است . اين هفت شاخصه را كه به اختصار 
عرض كرديم ء اينها اثر يذيرى از عبوديت است . حالا ممكن است كسى بككُويد : هيج كدام از اين ها در ما نيست . يس بياييم نماز 
را تعطيل كنيم . خير اين نيست . اكر ما ميككوييم شما از قله كم بالا رفته ايد و يا اول قله هستيد . معنايش اين نيست كه قله را رها 
كنيد و به دره برويد . كم كم اين ها رادر خودش ايجاد كند . حيا رتبه دارد . بالاترين حيا » حياى انبياء است . انسان كم كم در 
خودش ايجاد كند . 


امام صادق (ع) جوان بود ودر خانه خدا طواف مى كرد . هوا كرم بود و عرق كرده بود . دوباره طواف هاى مستحب مى كرد . 
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ايشان كفت : يكك وقت ديدم دستى روى شانه ام آمد . ديدم امام باقر (ع) » يدرم است . كفت : يسرم خودت را به زحمت نينداز» 
خدا به عمل كم هم راضى ميشود . كسانيكه برنامه ما را ديده اند ممكن است الان دو دسته بشوند . عده اى بككويند : دنبال عبادت 
برويم و فقط نماز بخوانيم » اين افراط است . بيامبر فرمودند : عبادت را مبغوض نفس خودتان نكنيد . خانواده ها ء عبادت را 
مبغوض جوانانتان نكنيد . كارى كنيد جوانان با شوق به مسجد مى آيند . نماز جماعت اين قدر بايد با جاذبه باشد كه انسان 
خودبخود به طرف آن كشيده بشود . مى كويند : كاركردان ى خوب است كه فيلمش اين قدرجاذبه داشته باشد كه احتياج به 
تبليغات نداشته باشد . يا اينكه دسته اى بككويد : من ديكر نماز نخوانم و دنبال حيا بروم . سوره معارج ميكويد : نمازكزار كسى 


است كه تعبد و ...دارد . اين ها اثرات نماز است . 
0-6--8/8 


9- درباره شخصيت حضرت على اكبر توضيح بفرماييد . تاريخ » ابعاد زندكى خيلى از بزركواران را منعكس نكرده است . در 
تاريخ بيشتر از جند صفحه درباره حضرت على اكبر ننوشته اند . خود ائمه كه درجامعه بودند و زندكى مى كردند » باز هم تاريخ 
مثلا درباره ى شهادت حضرت فاطمه (س) جند نقل دارد . يا درباره ى تولد بعضى از ائمه جند نقل دارد . نجه ما درمورد حضرت 
على اكبر مى دانيم » جيزى است كه در زيارتنامه ايشان آمده و بعضى قضايا كه در كربلا ومسير عاشورا نقل شده است . درباره 
تولد وزندكى با يدرش كمتر مطلب داريم و درباره جزئيات جيز نداريم . خدا در قرآن از ادريس ييامبر مى خواهد تعريف كند . 
اين شخص بيامبر بوده و صديق بوده است و اين صديق همه جيز را توضيح داده است . جيزى كه در تاريخ از ايشان نقل كرده اند 
اين بوده كه تلق » لق و منطق او شبيه ييامبر بوده است . وقتى ايشان به ميدا نمى رفتند بعد از اينكه امام يشت سرش قرآن مى 
خواند و بعد مى كويد : خدايا خودت شاهد باش كه ما هروقت دلمان براى بيامبر تنكك ميشد ء به ايشان نككاه ميكرديم . حالا ممكن 
است بككوييم تلق يعنى جهره خيلى مهم نيست نوه به يدربزركك مى رود . اما لق حرف كمى نيست . جون خدا به ييامبر مى كويد 
: لق تو عظيم است . منطق و كفتار خيلى مهم است . در رجزهايش مى خواند : من فرزند حسين هستم و براى دفاع از دين آمده ام 
» من آمده ام خاندان يدرم را حمايت كنم » من آمده ام تا حق بريا بشود . وقتى امام با او درباره شهادت صحبت مى كند » او مى 
كويد : يدرجان مككر ما برحق نيستيم ؟ يس ما ترسى از مركك نداريم . ايشان همسر و فرزند هم داشته اند و با اين راحتى » اولين 
شهيد بنى هاشم مى شوند . آن عبد و ياكدامنى و شجاعت ايشان بايد براى جوانان الكو باشد . البته صفات اخلاقى مرز ندارد و 
براى يبران هم مى تواند الكو باشد . -٠١‏ جه مى شود كه ياكدامنى در جوانى شيوه ييغمبرى مى شود ؟ 

حديثى از ييامبرانداريم : خدا ييش فرشته ها به عبادت جوان مباهات مى كند . مى كويد : عبد مرا ببينيد . بخاطر من » غرايز و 
شهوتش را كنار كذاشته است . يعنى غرايز جنسى در جوانى به حدى است كه جوان را به راه منفى ميكشاند . يكك جوان كه خواب 
صبح رااز دست ميدهد و بلند ميشود و نماز ميخواند ‏ اين جوان كه الان رعايت مى كند » در آينده هم اين كار را مى كند وكرنه 
انسان يبر ممكن است تا صبح ده بار از خواب بيدار شود و نماز هم بخواند . اكر ماشينى در سربالابى صدو بيست تا برود » در 
سريايينى صدو هشتاد تا مى رود . حديث داريم : در روز قيامت خدا بر سه كروه سايه رحمت مى اندازد . يكى از آنها جوانى است 
كدو حوائئ ذو يق دكى خبدا رشد كلد . يكن اوالشكالاقى كهبر وامير ميكرشتد اين بود كداعوانان ها برافاسة كردو ات الغداز 
نظر خودشان . عمده كسانى كه به بيامبر مى يبوستند جوانان بودند . جوان جند ويزكى دارد . يكى از ويكّى ها ء رقت قلب جوان 
است . روايت داريم : قلب جوان رقيق تر از انسانهاى مسن است . اين رقت قلب باعث ميشود زودتر زير بار برود . جوانى بنام 
سعدبن مالكك در صدر اسلام مسلمان شده بود و يد رو مادر ش كافر بودند . در اينجا نبايد حرف يدر و مادر را كوش داد . ولى او 
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. جوانان ما برايشان سخت است كه از رختخواب بلند شوند ودر دو قدمى نماز بخوانند وو يكك وقت به مادرش خبر دادند كه 
جوانت مسلمان شده است و مادرش هم اعتصاب غذا كرد . مادرش كفت : بايد دست از اسلام بردارى . او خيلى فكر كرد و كفت 
: نه مادر» من نمى توانم دست از اسلام بردارم . جوانهايى دور ييامبر را كرفتند . عبداله بن عبير يكك منافق بود و آيات قرآن هم 
درباره ايشان زياد است . ييامبر را خيلى آزار مى داد . يسر او خيلى مومن و متدين بود . روزى ييامبر داشت آب مى خورد . يسراو 
كفت : ميشود شما تمام آب را نخوريد و من ته آب را براى يدرم ببرم جون تبرك است بلكه روى او اثر بككذارد . البته تا قابليت در 
انسان نباشد » قرآن هم روى انسان اثر نمى كذارد . هدى للمتقين كه در اول قرآن آمده يعنى انسانى كه ببذيرد . ظرف آب را به 
يدرش داد . يدرش يرسيد اين جيست ؟ كفت : اين آب تبركك ييامبر است بخوريد بلكه نفاق شما از بين برود . ظرف را يرت كرد 
و ناسزايى هم به ييامبر كفت . اين را به ييامبر كفت و ييامبر كفت : مى دانستم روى او اثر نخواهد كذاشت . حنظله داماد يكك شبه 
بود وبه ميدان رفت و شهيد شد . يدرش كافر بود واواز اين خانواده بود . اين ها بخاطر رقت قلب جوان است كه زودتر مى يذيرد 
يكن ذيكر ارو كن شاى وان + كدشخدو عقو اسك ..ورادراث برس ين يرسك امدتد و كنقد: ترها وا يخي .عدا يرا 
برما ترجيح داد . يوسف بلافاصله كفت : شما را بخشيدم . ولى وقتى اين يسران بيش يعقوب مى رفتند و طلب بخشش ميكردند » او 
ميكفت : صبر كنيد و بخشش آنها را به عقب مى انداخت . در روايت داريم : جون يوسف جوان بود ء توانست حادثه را ناديده 
يكيرد . ولن يعقوب مسن يود وقذرى تامل من كر .نا اكه اب بالاسر يوست اده بوذولى زود كذشت كرد جوان سكدارد 
كينه در او بماند و زود خطا را ناديده ميكيرد . يكى ديكر از ويزكى جوان » حقيقت طلبى و فظيلت طلبى است . اككر در جايى ظلمى 
بشود ‏ اولين فرياد از جوان بلند ميشود . فرد مسن به خودش مى قبولاند كه مى تواند كوتاه بيايد و همه در جامعه رعايت نمى كنند 
. اما جوان بى عدالتى و ظلم را نميتواند بيذيرد . فضيلت طلب است به دنبال خوبى است . خيلى از جوانان كه جذب ييامبر مى شدند 
اين بود كه مى ديدند حقيقت را مى كويد »ء امين است . صديق است ولى خيلى ها معجره را از ييامبر مى ديدند ولى مسخره مى 
كردند . خصوصيات ديككر جوان تعارض عقل و احساسات است . ما معتقد هستيم سن احساسى جوان از سن عقلى جوان بيشتراست 
. در سن جهارده سالككى احساسات بالا مى كيرد ولى عقل همان رشد خودش را دارد . بعضى از حرفها برخاسته از شور و احساس 
جوانى است ولى نميشود آنرا تعميم داد . ما كليات را مى كوييم . اكر بشود اين احساس را نشكست و تحت سيطره عقل د رآوردء 
كار خوبى انجام داده ايم . در روايت داريم : جوانى شعبه اى از جنون است . در اينجا نمى خواهد مذمت كند . يعنى يكك جوان در 
طوفانى از غرايز و حوادث و خواستها و اميال قرار دارد . جوانها تعاملشان با اين مختلف است . بعضى ها كوشه كيرى و عزلت را 
انتخاب ميكنند . بعضى ها به راههايى كشيده ميشوند . بعضى ها در جنبه مذهبى افراط مى كنند . بعضى ها سوال مى كنند جرا 
بعضى از جوانها در هيئت و حرم هستند ولى جوان ما اين جورى نيست ؟ بازتاب اين غرايز و تعارض در جوانها يكسان نيست . 
ممكن است تحت تربيت خانواده و دوست و رفيق باشد و نبايد مقايسه كرد . بايد اعتدالى ايجاد كرد . كاهى خودشان هم مى توانند 
بهمديكر كمكك كنند . و آخرين صفت جوان ماجراجويى و هيجان طلبى جوان است . كاهى جنبه مثبت دارد و كاهى منفى . در 
جنكك جمل وقتى دو سياه مقابل هم قرار كرفتند » حضرت على (ع) كفت : جه كسى است كه قرآن را در دست بككيرد و با آنها 
صحبت كند ؟ بناى حضرت بر جنكك نبود . در جنكك صفين امام جنكك را شروع نمى كرد و تامل مى كرد . نمى خواست آغاز 
كننده باشد. بعد از طرح اين سوال » جوانى بنام مسلم جلوى آمد و ككفت : من و او قرآن را كرفت و در آخر هم بدنش با قرآن بهم 
با شمشير آميخته شد و شهيد شد . در جنكك احزاب حضرت على كه خيلى جوان بود با عمربن عبدود جنكك تن به تن كرد . اين از 
جنبه اى مثبت است . جبهه هاى ما را جوانان ير كرده بودند . يكك جنيه منفى هم دارد . مثلا با موتو رتكك جرخ بزنم كه مردم من را 
ببينند و يا از كوه خودم را يرت كنم تا همه من را ببينند . ما كارهاى عجيب و غريب كه در جوانان مى بينيم . بايد هيجانات مثبت را 


تقويت كنيم و جلوى منفى را بككّيريم . رسول خدا جوانى را براى فرمانده جِنكّى انتخاب كرد و ييامبر هم در آن جنك نبود . او 
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كفت : من بايد شما را امتحان كنم . هركس حرف مرا مى خواهد كوش كند » در آتش برود . اختلاف افتاد . از بيامبر سوال كردند 
كار ابن عدوات درست است .امير كفت ابن اشضاه قاين دلبل ذو اتقن بريدة دوسك تندة . كاز بابد به اظاعة نهدا باش 
اطاعت از خخدا در جوانى صعب و سخت است . در جوانى احساس مى كند ميل به خواب و تفريح بيشتر دارد . ما براى ايجاد تعبد 
در جوان » حداكثرى فكر نكنيم . يعنى اين جوان نبايد حتما دعاى جوشن كبير را بخواند حتى اكر معنى آنرا نفهمد . ما بايد نسخه 
واحدى براى جوان ببيجيم . جوانى با مادر ييرش به حرم مى رود . مادر انواع زيارت ها را ميخواهد بخواند ولى اين جوان اكر ده 
دقيقه بماند براى او كافى است . -١١‏ نحوه تعامل يدرها و مادرها با جوانان در بُعد عبادى و اخلاقى جكونه بايد باشد ؟ نامه سى و 
يكك نهج البلاغه كه امام على (ع) مى فرمايد : از يدرى بير به فرزندى جوان . حضرت على به امام حسن (ع) كه سى سال داشته مى 
كويد : اى يسرّكم . ادبيات كفتار مادر و يا يدر با فرزند جككونه بايد باشد ؟ مثلا مادرى م خواهد بككويد : يسرم اين سى دى كه مى 
بينى براى تو بد است . يسرم نماز بخوان اين ها را جككون بيان كند ؟ ينج وظيفه مهم را به آنها ميككويم . اول اين كه تكريم 
شخصيت است . يعنى اينكه با احترام به جوانش سخن بككويد. مقايسه نكند . الفاظ زشت بكار نبرد . نفرين و ناله نكند . بسر 
ابوجهل بعد از اينكه يدرش كسته شد و خودش هم در برابر اسلام سرسخت بود ولى تصميم كرفت مسلمان بشود . تا بر ييامبر وارد 
شد و ييامبر او را ديد» كفت : آفرين بر كسى كه از كناه هجرت كرده و به نيكى آمده است . هشام بن حكم امام صادق (ع) را 
قبول نداشت و دين او جيز ديكرى بود . وقتى او را خدمت امام بردند » اين قدر امام او را خوب تحويل كرفت كه مريد اما شد. 
جوانان بيشتر از اينكه از استدلالات ما تائير بككيرند » از رفتار و برخورد ما تاثير ميكيرند . شما بيبست حديث با تندى و ناسرًا در 
فضيلت نماز اول وقت براى جوان بخوانيد اين رويش اثر نمى كند ولى يكك تكريم شخصيت .ء روى او اثر را دارد . دوم استدلال و 
مجاب كردن جوانان است . بايد به بجه فهماند اين سى دى اثر تخريب دارد كه مى كويم نككاه نكن . جوانى ييش ييامبر آمد و 
كفت : من زنا و فحشا را دوست دارم . حضرت كفت : دوست دارى كسى به خانواده تو جنين نظرى داشته باشد ؟ كفت : خير . 
ييامبر كفت : تو به هركس كه نظر داشته باشى بالاخره او هم خواهر ومادرى دارد و او را مجاب كرد . يكك جوانى كه دوستى هاى 
ناشرعى دارد » ممكن است وقتى بخواهد ازدواج كند » دست روى هركس بككذارد ممكن است او هم اين دوستى ها را داشته باشد 
و جامعه ناامن ميشود . جوان بككويد : براى اينكه جامعه وخانواده ناامن نشود . من اين دوستى را برقرار نكنم و اكر خواستكارى 
كسى رفتم اين احساس به من دست ندهد . جوانى در مشهد به من كفت : من با كسى ازدواج ميكنم كه شش ماه او را زير نظر 
داشته باشم جون اعتمادم سلب شده است . بايد جوانان را با دليل مجاب كرد . نكته سوم برهيز از سرزنش و ملامت است . الان بجه 
شش ساله هم نمى يذيرد جه برسد به جوان . حديث داريم : افراط درملامت لجاجت ايجاد ميكند . حضرت يحيى فردى را نصيحت 
كرد و كفت : هيج كاه كسى راملا-مت نكن . نكته جهارم بحث تقويت نقاط مثبت جوانان است . يكك جوانى در مسجد دعا مى 
خواند رسول خدا وقتى دعاى او تمام شد » فرمود : جه قدر قشنكك دعا ميخوانى . مثلا الان جوان بلد نيست قرآن بخواند و حمد و 
سوره اشا هم درست نيست ولى جوان مودبى است . بككوييد : باريكك الله حيف نيست شما با اين ادب و حافظه و رشته اى كه در 
دانشكاه قبوا شده ايد بلد نباشيد قرآن بخوانيد . تقويت جنبه هاى مثبت » كم كم جنبه هاى منفى را از بين مى برود . قرآن مى 
فرمايد : ييامبر بشير و نذير است . اين تاكيد روى نقاط مثبت دارد . نكته آخر مسئوليت بخشى جوان است . به جوانان خودتان 
مسئوليت بدهيد هرجند كه آنرا به خوبى انجام ندهند . اككر جيزى از بازار خريد و سر او را هم ينج هزار توان كلاه كذاشتند» 


اشكالى ندارد مهم اين است كه ايشان به بازار برود و خودش خريد كند . نكلوييد : تو نمى توانى . اين باعث افت در جوانان ميشود 


اا-ؤء٠-‏ الم 
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#- درباره ى فضايل امام حسين (ع) صحبت كنيد . 

شجاعت » شخصيت . نبرد امام حسين (ع) و مبارزه با ظلم امام حسين (ع) برجسته بوده است . مطرح شده و حق هم همين است . 
بعضاً از آن بُعد عبادى غفلت شده است . ما نكاهى به زندكى حضرت امام حسين (ع) مخصوصاً زندكى قبل از عاشورا ء مياندازيم 
. بيشتر كتابها و افرادى كه درباره امام حسين صحبت مى كنند » درباره روز عاشورا حرف مى زنند . البته اين هم درست است جون 
اين يكث مظهر است و با قيام عاشورا اسلام زنده شده است . ولى اين شخصيت بزركوار ينجاه و ينج سال قبل از عاشورا هم زندكى 
كرده است . يكك نككاه به امام حسين قبل از عاشورا ما را به اين فضا مى برد كه بيشتر با ايشان آشنا بشويم . دعاى عرفه امام را ببينيد 
. كلمات بلندى كه در اين دعا بكار رفته و اشكك و كريه اى كه امام مى ريزد و با شيوه خاص با خدا حرف مى زند . شيوه او يكك 
درس است . ابتدا خدا را بالا مى برد و خود را يايين مى آورد . شروع ميكند : تو نعمت دادى و من خطا كردم » تو علم دارى و من 
اين علم را ناديده كرفتم » عظمتهاى خدا را مطرح مى كند و صغير بودن بنده را ياد آورى مى كند . هرجه فاصله بين صغير بودن و 
كبير بودن بين ما و خحدا بيشتر بشود ؛ انس و الفت هم بيشتر ميشود . بعد آن دعا را نقل مى كند . سيره اى كه از امام حسين مانده 
است : درباره سيره حج و طواف ايشان » رسيدكى به امور مردم و بار از دوش مردم برداشتن » يكك مظهر عبادت كامل و تام است . 
لذا نقل شده است كه بعد از ظهر عاشورا وقتى بدن امام در كودى قتلكاه افتاده است » هنككامى كه مى خواستند ايشان را دفن كنند » 
بعضى ها از امام سجاد سوال مى كردند كه بعضى از زخم هاى و يينه هاى تن امام براى روز عاشورا نيست و امام سجاد (ع) 
فرمودند : بله اين آثار كيسه ايى است كه امام بر دوش مى كشيد و در خانواده فقرا مى برد . اين بُعد عبادى امام است . در عاشورا 
وقتى از مدينه بيرون مى آيد . قرآن مى خواند . از مكه بيرون مى آيد . قرآن مى خواند . سحر روز عاشوراء قرآن مى خواند . جرا 
شب عاشورا مهلت كرفت ؟ با اين فرض كه شهادت بالاترين جيز است . روايت داريم : فوق هرجيزى نيكى است جز عبادت كه فوز 
عظيمى است . با اين فرض به برادرش ابوالفضل مى كويد : امشب را مهلت بككير . ابوالفضل مى كويد : جه فرقى ميكند ؟ امام 
فرمودند : من نماز و قرآن و استغفار را دوست دارم و مى خواهم امشب به اين ها بيردازم . زمانى امام حسين به ديدن أسامه آمدء 
أسامه از اصحاب ييامبر بود و بير شده بود و در حال احتضار بود . امام ديد او ناراحت است و اين ناراحتى از بيمارى نيست و 
ناراحتى او درونى است . امام سوال كرد و اسامه كفت : آقا قرضى دارم و زن و بجه ام با اين قرض جه كنند ؟ امام فرمودند : من 
قبول ميكنم . بدون اينكه سوال كنند جقدر است و مبلغ آن شصت هزار درهم بود . و امام اين يول را يرداختند . امام سجاد(ع) مى 
فرمايد : يدرم درآخرين لحظات كه غرق خون بود و بدنش تيرهايى هم خورده بود » من را درآغوش كرفتند و كفتند : يسرم بيا با 
هم دعايى كه مادرم زهرا به ما ياد داده بخوانيم . دعا را خواندند و كفتند : يسرم من دارم مى روم شايد اين ملاقات آخر باشد . 
نصيحتى به تو ميكنم . در زندكّى به كسى ظلم نكن مخصوصا به كسى كه دستش به جايى بند نيست و يارى جز خدا ندارد . يعنى 
امام به حق الناس توجه دارد . امام روزى كه به سرزمين كربلا رسيدند يرسيد : اين زمين مال كيست ؟ و بعد آنرا خريد و ملكك 
شخصى ايشان شد و بعد خيمه زد . اين اهميت به حق الناس را مى رساند . در كنار اينها هم در ظهر عاشورا در كنار ميدان نبرد » 
نماز خواند واين بُعد عبادى آن حضرت . - درباره قبولى عبادت صحبت كنيد . 

در بحث عبادت , شرايط صحت عبادت را داريم . مثلا لباس انسان نبايد غصبى باشد . شما اكر تعمداً نخ غصبى به لباستان داشته 
باشيد » نمازتان صحيح نيست . لباس نبايد نجس باشد . اكر شما يكك نماز با حالى هم با آن بخوانيد » باز هم نمازتان صحيح نيست 
.اكر شما نماز خوبى هم خوانديد و بعد فهميديد وضوء نداشته ايد » نمازتان صحيح نيست . بعضى مواقع به تعابيرى در روايات مان 
برخورد مى كنيم كه فقها روى آن فتوى نداده اند . حضرت على (ع) مى فرمايد : اين قدر كه به قبولى عمل اهميت ميدهيد بيش از 
جيزى باشد كه به خود عمل ميدهيد . ببينيد جه جيزى اين عمل را مقبول مى كند . در روايت داريم : فلان ويزكى باعث ميشود كه 


نما قبول نباشد قلا ويد كى باعك ميشود كه تماق اثسان جهل روزبالا ترود . يعن ضيح نيست واين تما لاهو قضنا تداره . غببتى 
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كرده ايد كه مانع از قبولى اين نماز و كرفتن نمره بيست و يا هفده در اين عبادت شده است . شرايط قبولى عمل را ميتوانيم به جند 
دسته تقسيم كنيم . كَاهى موارد ايجابى و سلبى باعث ميشود نماز مورد قبول واقع نشود . يكى مسائل اعتقادى است . بعضى از 
مسائل اعتقادى باعث ميشود نماز قبول نشود . در قرآن داريم : مساجد را كسانى تعمير مى كنند كه ايمان به خدا و قيامت دارند . 
مثلا فردى كه مسلمان نيست » يولى براى ساخت مسجد ميدهد و اعتقادى هم ندارد . رسول خدا براى جنكك بدر كه اولين جنكك 
بود مى رفت . مسلمانان در ضعف بودند و تعدادشان كم بودند و مسلمانان يياده بودند و با جوبدستى مى جنككيدند . بيامبر دو سوار 
راديد كه سلاح داشتند . كفتند : ما مشركك هستيم و جنككجوى آزاد هستيم و هركس به ما يول بدهد » براى او مى جنكيم . اكر 
شما بيروز شديد به ما غنيمت بدهيد و اكر شكست خورديد كه هيجى . رسول خدا كفت : من براى جنكّى كه براى خدا مى كنم از 
دو بى خدا كمكك نميكيرم . اكر ميخواهيد . مسلمان بشويد كه يكى از آنها مسلمان شد و ديكرى رفت . يكى از شرايط قولى عمل 
؛ ايمان است . شبيه نيت است ولى كمى فرق ميكند . شرط دوم مسائل اخلاقى است . يكسرى كارهاى ضد اخلاقى و نادرست عمل 
انسان را از بين مى برد . اككر كسى غيبت كند نمازش حبط ميشود يا كسى كه در ماه رمضان غيبت مى كند » روزه اش باطل نميشود 
ولى ثواب روزه اش كم ميشود . ولى باطل نيست جون از مبطلات روزه » غيبت نيست . خانمى يبيش رسول خدا آمد و كفت دخترم 
روزه است و مى خواهد افطار كند » آيا وقت افطار شده است ؟ بيامبر فرمود : روزه نيست . ككفت : جرا خودم ديده ام كه روزه 
است . ييامبر فرمودند : در كوشه دهانش تكه هاى كوشت است و غيبت كسى را كرده است و ديدند درست است . البته اين قدرت 
تصرف ييامبر است كه باطنى را ظاهر ميكند . نمى خواست بككويد كه از نظر شرعى روزه تو صحيح نيست. ميخواست بككويد : قبول 
نيست . در روايت داريم : اكر كسى با زبانش ديكران را آزار بدهد » عملش قبول نمى شود . در قرآن داريم : خدا عمل رااز انسان 
با تقوى قبول ميكند . فردى دزدى مى كرد و انفاق ميكرد و به امام صادق (ع) ككفت : من كه انفاق ميكنم عملم ده برابر مى شود . 
يس من نه ثواب از خدا طلبكار هستم . فرمودند : تو در تصرف مشكل دارى . مال تو قابل انفاق نيست . عملى ده برابر ميشود كه از 
راه حلال باشد . فرض كنيد فردى يول قلابى را حرم بيندازد » اين قابليت نذر و انداختن در حرم را ندارد . قابليت خيلى مهم است. 
در روايت داريم : انسان وقتى كارى را انجام ميدهد » بايد به ريشه و صالح بودن عمل هم توجه داشته باشد . شرط سوم شرط بحث 
اجتماعى است . در روايت داريم : ببرهيز از قهر كردن با مردم . عمل با هجران يذيرفته نيست . حالا من با برادرم قهر هستم ولى اين 
قهر جنبه اعتقادى دارد . در اينجا داستان فرق ميكند . يس اين روايت براى جايى است كه جنبه اعتقادى در بين نباشد . فردى با امام 
كاظم (ع) همراه بودند و وقتى خواستند غلامشان را صدا بزنند » يكك فحشى دادند . امام فرمودند : من ديككر با تو كارى ندارم و 
قطع رابطه مى كنم مكر اينكه توبه كنى و استغفار كنى و عوض بشوى . عمل از مومن قبول نميشود اككر سوء ظن به مردم داشته 
باشيد . بد خلقى عمل را خراب ميكند مثل باطل شدن عسل توسط سركه . يكى ديكر شرايط اقتصادى در عمل است . امام رضا (ع) 
: هركس نماز بخواند و زكات ندهد , عملش قبول نيست . يرسيدند جرا ؟ فرمودند : خدا هر جا فرموده نماز بعد كفته زكات . 
كسى خمس نمى دهد و اعتقادى هم ندارد . اكر اعتقاد ندارد كه مسئله ضرورى است و اكر عمل نميكند خوب مى خواهد حج 
برود . حج بدون خمس » درست نيست . در روايت داريم : كسى كه زن دارد و همسرش را آزار مى دهد » عبادتش قبول نيست . 
ما براى عمل مطلوب يكك شرايط مطلوب داريم . به يكك محصل مى كويند : اين مسئله را حل كن و ايشان در يكك كاغذ جركك 
نويس اين كار را ميكند و اين قبول است ولى يكك موقع در يكك دفتر تميز و مرتب آنرا مى نويسد و حل ميكند , اين مقبول تراست 
. داريم : بعد از نماز تسبيحات بككوييد . اين ها ثواب را زيادتر مى كند . 4- آيا درست است كه بككوييم : حالا كه عمل ما يذيرفته 
نيست » يس ديككر آن را انجام ندهيم ؟ 

رسول خخدا فرمود : كسى كه غيبت مرد و زن مسلمانى را انجام بدهد » خدا نماز و روزه اش را تا جهل روز قبول نمى كند مكر 


اينكه طلب مغفرت از او بكند واو ببخشد . اين كه شما مى فرماييد : مثل اين است كه مى كويند : در فلاسن روز نماز شما بنج 
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برابرميشود . يس بككوييم ديكر نماز نخوانيم جون در آن روز خيلى نماز خوانده ايم . . يا اينكه مى كويند : كسى لقمه حرام بخورد 
تاجهل روز عمل او قبول نيست . خير اين طور نيست . اول بايد استغفار كنيد كه اين خودش كناه را بوشش مى دهد و ثانيا اين 
روايات كنايه از اهميت است . اين براى توجه به شما است . بالاترين راهى كه انسان را از اين بن بست انسان بيرون مى برد توبه و 
استغفار است . در حديث داريم : كسى كه فلان كار را بكند مثل اين است كه از مادر متولد شده است . اين دو حديث را بايد كنار 
هم بككذاريم . در جامعه يكك عبادت سه مرحله دارد : صحت .ء قبولى و كمال . صحت را خيلى رعايت مى كنيم و اكر كسى منكر 
ولاءبت باشد عملش قبل نيست . ولايت نخ تسبيح است . اينها عمل را مقبول ميكند و كمال همان كه تميز و مرتب و منظم بودن 
است كه در بالا كفتيم . 

4- جه طور مى توانيم بفهميم عملمان قبول شده است ؟ 

مرحوم خوانسارى مى فرمود : بعضى از نمازها را اكر به قرآن عرضه كنيم » يكك مهر مردود ياى آن مى كذارد . فرمودند : اين نماز 
قرآنى است : نماز» انسان را از فحشا و منكر باز ميدارد . در حديث داريم : ميخواهيم ببينيم عبادت قبول است بايد ببينيم جقدر 
جلوى فحشا و منكر را مى كيرد . نشانه يذيرش عمل اين است كه ببينيم جقدر ما را متعبد كرده است . جقدر خاشع كرده است . 
قدرت بازدارنكى ما جقدر زياد شده است . نشانه قبولئ تماق اين ات كه نماز شد فحشاو سكر شده باشد.. دز سورة معارق نه 
صفات براى نما زكزار واقعى ذكر شده است : نما زكراز كسى است كه از مالش به راحتى ميككذرد و وفا به عهد دارد و خيانت 
تميكلد و ... 


ع.-ه.-لم 


اين عقت بيحث آسيب: تاس 

- اين كه بعد از به رسالت رسيدن ييامبر » مردم به اسلام روى آوردند » مرهون جه جيزى بود ؟ 
رسول خدا كه ازغار حرا يايين آمد » سنكك ها و جوبها و ناسزاها و تهمت ها و آشوبها و جنكك ها شروع شد . اما دو دهه كذشت » 
رسول خدا از منبر بالا آمد تا خدا حافظى كند . بين آن فرود واين صعود تفاوت بسيارى است . روزى كه فرود آمد موج مخالفتها 
و آن روزى كه براى خخدا حافظى صعود كرد » جه دنيايى براز عظمت و شكوه بود . واقعاً يبامبر جه كرد ؟ اين سوالى است كه 
خيلى از مستشرق ها به آن يرداخته اند . خيلى ها كه مسلمانان نيستند ولى علاقه مند به سرنوشت اسلام هستند كه جطور شد افرادى 
كه سر مسئله جزئى سالها با هم دعوا ميكردند . حالا كارشان به جايى رسيده كه وقتى بهم مى رسند . سوره والعصر را مى خوانند . 
كَاهى سر يكك شتر » جنكك طولانى راه مى انداختند حالا جطور شده است كه فردى جنازه ها را روى شتر ككذاشته ومى كويد : اين 
برادرم واين يسرم است ولى الحمدلله ييغمبر سالم است . جه اتفاقى افتاده ؟ ييامبرى كه كنار كعبه مى كفت : قولوالااله تفلحوا و بر 
او شكمبه كوسفند مى ريختند و وقتى به طائف رفت » مردم با جوب و سنك دنبالش كردند » حالا آب وضوى او را تبركك مى 
دانند . وقتى صدايش مى زنند » مى كويند : يا رسول الله . اين تحول . خيلى عجيب است . اين تحول مرهون دو دسته عوامل است . 
يكك بخش آن مرهون عوامل فردى است . اينكه خدا به بيامبر مى فرمايد : ما يكك بار سنككين روى دوشت كذاشته ايم و نيمه شب 
نماز شب بخوان و روحيه اى كه ييامبر خدا از ارتباط با خدا مى كرفت و اين موضوع بحث من نيست . بخش ديكرآن » مرهون 
جنبه هاى رفتارى ييامبر است . مى كويند : آيه خلق العظيم وقتى وارد شد كه خدا به ييامبر كفت : اين ها كه اطراف تو هستند يا 


ل 0ك 


خطاكار هستند يا ناآ كاه هستند و يا نادان هستند . كسى كه مخالفت مى كند يا مى داند و مخالفت ميكند و يا نمى داند و يا اصلا 
اطلاعى ندارد . اككر خطا كردند » ببخش . جنانجه در فتح مكه همه را بخشيد . اكرناآ كاه هستند , همه را 1 كاهى بده . يكك عده هم 


٠. 2 ٠. ٠. 00 55 0 ٠.‏ 3 و ل . 5 3 م 
نادان هستند و بيشتر از اين نمى كشند ء از اين ها اعراض كن . سر به سرشان نككذار . من فكر مى كنم عمده ترين رمز موفقيت ييامبر 
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اكرم » غير از جنبه هاى فردى يعنى اخلاص داشتن » بيشكام بودن ييامبر » صداقت بيامبر » عمده ترين آن بيشتر مرهون برخوردهاى 
اجتماعى و مداراى ييامبر است . ما كسانى را مى بينيم كه به ييامبر كرويدند كه از خانواده هاى بزركك بودند مثل يسر و دختر حاتم 
طايى كه محكم ياى ييامبر ايستادند . اينها وقتى رفتار بيامبر را ديدند و ديدند ججلوسش ساده است » خانه اش ساده است » جلساتش 
دايره وار است و روى خودش حساب باز نمى كند ء به او كرويدند . اكر ميكويد : بجنكيد خودش در جلو است . اكر ميكويد : 
دروغ نككويبد خودش هيج كاه دروغ نميكويد . اكر ميككويد : امانتدار باشيد » خودش به امانت زيسته است . عملكرد رسول خدا 
(ص) از زبان حضرت على (ع) اين بود : ييامبر دكترى بود كه خودش به دنبال مريض مى رفت . به تعبير امروزى اورزانس بود . به 
سراغ مريض ها مى رفت و آنها را شناسايى مى كرد . اكر مرحم ميخواست » مرحم مى كذاشت و اككر جراحى مى خواست » 
جراحى مى كرد . يكك وقتى كسى بايد حدّ مى خورد . يكك جايى هم بايد مى جنكيد . اسلام بيش از آن كه با مسائل مالى و 
نظافى بيقن رفته باشد + با مسائل اخلاقى يبن رقته اسث .. سيزذه سال در مكة جنكك تداشته است.و ييشتر جتكك ها درمد ينه + جرئى 
بوده است . شش تا جنكك دانه درشت بوده است كه غالبا آن را مشركين شروع كرده اند . مثل خندق و أحد كه درهمان ها هم شما 
نهايت اخلاق اسلامى را مى بينيد . جيزى كه اسلام را بيش بُرد و جهانى كرد ء اين بود . بعضى ها ميكويند : بعد از رسول خداء 
جنكك هايى صورت كرفته و لشك ركشى هايى شده است و بدين صورت اسلام به روم و ايران آمده است . جه توجيحى براى اين 
هست ؟ شما اكر يكك عقيده خلاف فطرت را با جنكك به جايى ببريد » همينكه جنكك كنار برود آن عقيده هم از بين مى رود . 
هفتاد سال كمونيست در بلاد شرق حاكم بود ء همينكه از هم ياشيد » كليسا ها بالا آمدند . ولى در زمان رسول خدا جنين نبوده 
است . ممكن است با جريان نظامى جيزى وارد شده است ولى ايران و روم وقتى ديدند كه اسلام حرفهاى قشتككى دارد , اسلام در 
دل مردم ايران و روم نفوذ كرد . شما جسم ها را با كار نظامى مى توانيد تصرف كنيد ولى روح و دل را نمى توانيد . خدا در قرآن 
مى فرمايد : اكر همه ى زمين يول بود و انفاق ميكردى , نمى توانستى قلبها را تاليف كنى . خدا قلبها را تاليف كرد . لذا عامل نفوذ 
ييامبر و تاثير او اخلاقش بود . ما هم درس بككيرم . مثل معلمى كه مى خواهد در شاكردش نفوذ كند و قلوب را تسخير كند . ييامبر 
در كنار زنش يكك همسر بود ودر كنار نوه هايش يكك يدر بزركك بود و آنها راروى دوشش سوار مى كرد وبا آنها بازى مى كرد 
. مااين جورى نيستيم . سختى كار اداره را به خانه مى بريم و بدخلقى مان در خانه است . وقتى هم كه بلال اذان ميكويد و به 
مسجد مى رود يكك عابد است . در هر جيز در جاى خودش است . ما در جامعه خودمان خلط اين موارد را مى بينيم . 

ه- آسيب هاى عبادت جيست ؟ 

شيطان دشمن قسم خورده ماست . قرآن مى فرمايد : شيطان دشمن آشكار شماست . اين دشمن هم بيكار نمى نشيند. بيشترين جايى 
كه شيطان ببدايش مى شود و به سراغ انسان مى آيد » در مسائل عبادى است . خود شيطان مى كويد : من در صراط مستقيم به 
سراغ افراد مى آيم . يكك سرى حربه هايى هم دارد كه اين حربه هاى موجب مى شود انسانى كه در صراط مستقيم است به انحراف 
كشيده شود . يكى از حربه ها ى شيطان » تزيين كناه است . كافى است اسم رشوه را هديه بككذاريم . اسم لاأبالى كرى را برادر 
خواهرى بككذاريم . يكى از كارهاى شيطان اين است كه عنوان كناه را تزيين ميكند » طرف را مى كوبيم » غيبت مى كنيم » تهمت 
هم به او مى زنيم واسم اين راء بحث سياسى ميكذاريم . اين شخصيت كوبى است . يا فرض كنيد اسم عنوان حرامى راء يكك اسم 
رنكك و آب دارى به آن مى دهيم . حربه ديككر شيطان وسوسه است . انسان را تحريكك مى كند . طبيعتا يكى از مهمترين حربه هاى 
شيطان اين است كه بعد از عمل » يكك جورى اين عمل را باطل كند يا حين عمل يكك آسيبى را وسط كار وارد كند كه آن آسيب 
عمل را از جايكاه خودش بايين بياورد . روايت داريم : وقتى مبعث ييامبر شد » نيروهاى شيطان خيلى ناراحت شدند و دور شيطان 
جمع شدند و كفتند جه كنيم ؟ بت يرستى ديكر تمام شد . يكك كسى آمده كه مردم را به توحيد دعوت ميكند . ما ديككر به مردم 
نميتوانيم بككوييم : بت ببرستند . جون ديكر از بت كارى بر نمى آيد . شيطان تاملى كرد و كفت : اينها كه مسلمان مى شوند و بت 
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يرستى را كنار مى كذارند » در دلشان حب دنيا هست ؟ كفتند : بله . اين ها دنيا را دوست دارند . شيطان كفت : اين كافى است . 
نكران نباشيد . برويد و حب دنيا را در دل مردم تشديد كنيد تا مال را از راه حرام بدست بياورند و در راه حرام خرج كنند » اين 
جورى به آنها لطمه مى خورد . بعد از ييامبر هم همين شد . جه ريخت و ياش هاى مالى كه كردند و در حكومت بنى اميه جه اتفاق 
هايى كه افتاد . امام سجاد (ع) دعايى بنام مكارم الاخلاق دارد كه دعاى عجيبى است . شرح هايى هم دارد . يكى از مطالبى كه 
امام در آنجا بيان مى كند اين است كه وقتى ارزش آن را بيان مى كند » آسيب آنرا هم مى كويد . مثلا خدايا من را عبد خودت 
كن . اين يكك ارزش است . بعد مى كويد : خدا اين عبادتم با آسيب عُجبٍ خراب نشود . خدايا به من عزت ده . يكك ارزش است . 
اما خدا عزت من را با كبر قاطى نشود . خدايا من را بيش جشم مردم بالا ببر ولى يبش خودم كوجكم كن . اين ها مرزها است . 
يكى از آسيب هاء عُجب است . يعنى عمل را بزركك ديدن . مثلا دو برادر در مراسم احيا مى خواهند شركت كنند . يكى از اول 
شب مسجد مى رود ولى ديكر خواب مى ماند و به مراسم احيا نمى رسد . با شرمندكى ميكويد : خدايا ما كه به مراسم نرسيديم 
ولى برادر ديكر مى كويد : ما كه امشب كارمان را انجام داديم . اينها را نككاه كن كه نرسيدند . او عملش باطل ميشود جون عملش 
رابا عَجبٍ درآميخت . در روايت داريم : كناهى كه شما را ناراحت كند بهتر از عبادتى است كه شما را به عُجب وادار كند . امام 
سجاد (ع) در اين دعا مى كويد : به تو يناه مى برم از اينكه كناهم را كوجكك بشمارم و عبادتم را بزركك ببينم . متدينين و مومنين 
بايد حواسشان جمع باشد » بزركك شمارى عمل » عجب ء به خود باليدن . آيت الله بروجردى در اواخر عمرش كريه ميكرد . علت را 
يرسيدند ؟ ايشان كفتند : دستمان خالى است . يكك مرجع تقليدى كه صدها مجتهد مثل امام خمينى را تحويل جامعه داده است ء 
مسجد اعظم قم از آثار ايشان است » كتاب جامع الاحاديث و شاكردانى كه در كشورهاى مختلف مثل آلمان داشته » اين حرف را 
ميزند كه دستمان خالى است . شخصى اينها را براى ايشان شمارش كرد . ايشان كفتند : كثرت عمل مهم نيست ». اخلاص عمل مهم 
است . جون كسى كه بررسى ميكند » دقيق است . اين كفته ايشان » جلوى عمل كسانى را كه مى خواهند عملشان را بزركك 
بشمارند مى كيرد . نماينده هاى شوراى اسلامى تازه تشكيل شده » خدمت امام رسيدند . يكى از نماينده ها از امام خيلى تعريف 
كرد . امام از اول تا آخر كوش كرد . امام كفت : مى ترسم اين حرفهايى را كه شما كفتيد » باور كنم . ما هنوز در اصلاح نفس 
خودمان مشكل داريم . يعنى بلافاصله اين جمله را فرمودند تا از عجب و ابلال جل وكيرى بشود . به امام سجاد (ع) ميكويند : شما 
جقدر عبادت ميكنيد ؟ فرمودند : اينها جيزى نيست . شما عبادت جدم على را نديديد . راه كارش هم اين است كه انسان وقتى 
كارى انجام مى دهد » دنبال كار بالاتر برود . بككويد : حالا ما يكك نمازى خوانديم ولى حضرت على (ع) هزار ركعت نماز مى 
خواند . ما دو تا زخم هم در جبهه برداشتيم » امير المومنين صدها زخم برداشت . فورا روى كزينه هاى بالاتر برويد . بككوييد : تازه 
ممكن است قبول نشود و از بين برود و شايد عادت باشد . يس هميشه در خوف و رجا باشيد . يكى از دانشمندان بنى اسرائيل 
خواب ديد كه قيامت شده و كفتند به بهشت برو . همينكه به بهشت رسيد » خدا به او ككفت : با رحمت من وارد بهشت شو . به او بر 
خورد و كفت : جرا به رحمت تو وارد بهشت بشوم ؟ به عمل خودم وارد بهشت مى شوم . خطاب آمد او را بركردانيد . خوب جه 
كار كردى ؟ شصت سال نماز خواندم و روزه كرفتم و تدريس كردم . كفتند : همه اين ها را در كفه ترازو بككذاريد . يكى از 
نعمتهاى خدا مثل انار را در كفه ديككر ترازو كذاشتند و ديد كفه اعمالش بالا رفت و كفه انار يايين آمد . اككر بخواهيم به عمل تو 
نمره بدهيم كه خيلى كم مى آوريد . كداميك از اعمال ما ميتواند ياسخ يكك نعمت مثل كوش و جشم باشد ؟ لذا ما به خدا 
ميكوييم : با عدلت با ما رفتار نكن با فضلت و رحمتت با ما رفتار كن . 

براى اينكه در عبادت مغرورنشويم » راه ديكرش در مسئله نظرى و انديشه اين است كه وقتى كارى كرديم مثلا حج رفتيم و يا جبهه 
رفتيم » بككوييم : از كجا معلوم است ححسن عاقبت باشد . داريم كسانى كه در دقايق آخر سقوط كردند . طرح اين سوال باعث 
ميشود كه انسان كار خودش را بزركك نبيند . يكك بازيكن فوتبال اككر دو تا كل زد نبايد بككويد : كار تمام است . زيرا ممكن است 
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در دقايق آخر كل بخورند . هيج كاه كار را تمام شده نبينيد . حالا فكر كنيم از كجا معلوم است اين عبادت من قبول شده باشد؟ 
قول شدخ با ضحت فرق ذارد : شاد عادت ورده اسك ابم ها باضة ميشود اسان حابكاء عملقن رابزتر نيتد: 

يكن دياز اسمي فاى عباوت كذاقر ان رزوي اديت كذاشعه اسكامنت كدااشف 2 آزاز اسث : قرآن من قرمابد #صيقات 
خودتان را با منت و آزار دادن باطل نكنيد . افرادى خدمت ائمه مى رسيدند و كارشان را با آب و تاب تعريف مى كردند . مى 
كفتند : ما شيعه خالص شما هستيم . ائمه مى فرمودند : شيعه خالص » ابوذر و مقداد بودند . شما بايد بككوييد اميد داريم از شيعيان 
شما باشيم . كاهى اوقات عملى خوبى صادر مى شود بعداً با منت كذارى و آزار دادن آن را باطل مى كنيم . در قرآن داريم : عده 
اى كه مسلمان مى شدند بر سر بيامبر منت ميككذاشتند و قرآن مى فرمود : ما بايد بر سر شما منت بككذاريم . ما جند جور آزار داريم 
. خدا آزارى » ييامبر آزارى » امام آزارى » مردم آزارى و خود آزارى . يكى از مصاديق خدا آزارى اين است كه ادعا كند بنده ى 
خداست » روزى خدا را بخورد اما در خانه ديكرى را بزند . يكى ديككر از مصاديق خدا آزارى اين است كه من حدود الله را بشكنم 
زيرا خدا هم مرزهايى دارد و آن طرف بروم . قرآن مى كويد : اى مردم از خدا و ييغمبر جلو نيفتيد . وقتى خدا مى كويد : حلال 
است جرا شما مى كوييد : حرام است ؟ حرام خدا را حلال كنيد . وقتى خدا دستورى را داد كسى كه به اين دستور بى توجهى مى 
كندء اين خدا آزارى است . ييامبر آزارى هم داريم . ييامبر فرمود : كسى كه حضرت فاطمه (س) را آزار دهد » من را آزار داده 
اسك .فركين مومق وا ازا بدهد هن را آزاز ذادة اسى” شما وقض موت راعرارمنى كيد » يع اثمة را ختوار كرده اهد.؛ 
هركس مومنى را شاد كند » خدا را شاد كرده است يس عكس آن هم صادق است . خدا در قرآن مى فرمايد : كسانيكه خدا و 
ييامبر خدا را آزار دهند و كسانيكه مردها و زنهاى مومن را آزار ميدهند » لعنت خدا بر آنها باد . مصادق آزار بسيار است . مثل 
تهمت زدن » غيبت كردن و بُردن آبروى مردم و ...اين آزار باعث ميشود عمل ماء از جايكاهش يايين بيايد . در روايت صريح 
داريم : آفت عبادت ريا است . ريا قصد مى خواهد . اكر كسى كارى را انجام داد به قصد اينكه مردم خوششان بيايد و خدا را كنار 
زد » اين ريا ميشود . فردى به امام باقر (ع) كفت : كارى كه ميكنم و مردم مرا تشويق مى كنم » خوشم مى آيد . آيا اين ريا است ؟ 
آقا فرمودند : خير. تشويق با ريا فرق مى كند. خوش آمدن از تعريف مردم غير از ريا است . ريا اين است كه انككيزه ى عمل من 
غير الهى باشد و اين قصد مى خواهد . روايت داريم : در روزقيامت رياكار را با جند نام صدا مى زنند . فاجر » كافر و... يكك ذره 
ريا عمل را ميسوزاند . ريا قصد مى خواهد . ما يكك برنامه يخش مى كنيم . اين ريا است ؟ خير . نشانه ريا كار اين است كه در 
جلوى مردم نشاط دارد ولى وقتى تنهاست كسل است . در خانه نماز صبح را سى ثانيه ميخواند ولى در مسجد طولانى تر جند مى 
خواند . اين ريا است . رياكار انتظار تشويق دارد و از انتقاد بدش مى آيد . با لفظ جيزى عوض نميشود . بعضى ها مى كويند : ريا 
نباشد » من اين كار را كردم . اين حتما ريا است . خدا به بيغمبر كفت : بيغمبر » تو دعوتت را براى خدا بكن . شما كار را براى خدا 
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بحث اين هفته عبادت و عبوديت است . 

١-مفهوم‏ عبادت و عبوديت جيست ؟ 

بحث عبوديت و بندكى همان طور كه شما اشاره كرده ايد و در آيات قرآن هم داريم» آفرينش هستى براى بندكى خداست و 
درآيات قرآن مى خوانيم كه ما در هر امتى اكر ييامبرى فرستاديم » همه يكك حرف مشتركك داشتند و آن اين بود كه بندكى خدا را 
بكنيد. شخصيت هايى مثل حضرت على (ع) ؛ همه عظمت و بزركى خودشان را در آن مى ديدند . اصل عبوديت و بند كى » تاكيد 


همه انبياء بوده است . مهم مفهوم عبوديت است . در جامعه تا حرف عبد و عبوديت مطرح ميشود » ذهن هاى عرفى به اين طرف 
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ميرود كه طرف عبادت مى كند » كوشه كير و منزوى است و تعامل كمترى دارد و به سياست كارى ندارد » به نظام و دنيا كارى 
ندارد و همه اش در خودش است . نماز و قرآن مى خواند و اين يكك عابد واقعى است . من عرض مى كنم اين نيست . عبوديت به 
معتاى تخضوع «اكسليع و كرتكق :دويراين كبش ابيك كددها بسع ند كن اسست »يدون ممكن انك ما ارخ تمبين .رادو برائر قرا ينم 
بكار ببريم . فلانى عبد فلانى است . مثل عبدالحسين . اين فرق ميكند و به معناى اطاعت و يبروى است . عبوديت مخصوص خدا 
يعنى تسليم در برابر ذاتى كه آفريننده ى ماست . و ذاتى كه شايسته ى بندكى است . اين عبوديت يعنى هر كارى كه تسليم را نشان 
بدهد . بنده نككاهم به يكك صحنه حرام مى افتد و بخاطر خدا » جشمم را مى بندم . اين كار عبادت است با اينكه نماز نخوانده ام . 
بالاترين عبادت عفت است . خانمى وسواس دارد يا آقايى بد دهان است » سعى مى كنند اين عادات زشت را تركك كنند » تمام 
مذتى كه سعى ميكند وسواس :را كثان بكذاره ويا بددهائئ راتركف كند .در حال عبات است . جرا؟ بالاترين عياوث: ايخ استث ما 
بر عادت هاى زشت مان غلبه كنيم . يكك روز جوانى خوش هيكل به مسجد مى رفت . او خيلى جهارشانه بود » به اصطلاح خيلى 
خوش تيب بود . اصحاب كفتند : كفتند يا رسول الله حيف . فرمودند : جرا؟ اصحاب كفتند : اين صبح تا شب دنبال كار است . 
صبح تا شب در مزرعه تلاش مى كند . كاش مقدارى توان و هيكل خود را براى مسجد » عبادت و دعا مى كذاشت . رسول خدا 
(ص)فرمودند : كار كردن او سه حالت دارد . اككر براى رفاه زن و بجه اش كار مى كند . عبادت است . اككر كار مى كند كه سربار 
جامعه نباشد » باز هم اين كارش عبادت است . اكر كار ميكند تا يولش را در راه حرام مصرف كند ء اين كار شيطانى است . و كار 
حرام است . امام باقر (ع) در بيابان كار ميكردند . يكى از همان افراد كج سليقه كه عبادت را در ظاهر مى ديد و ظاهر بين بودء 
كفت : آقا از شما تعجب مى كنم . شما جرا ؟ آقا كفت : جه شده است ؟ آقا شما بايد در مسجد باشيد و و دعا بخوانيد و در حال 
عبادت باشيد . آقا كفت : قسم به خدا اكر الا-ن بميرم درحال عبادت مرده ام . يكك جزء مهم عبادت » كسب مال حلالل براى 
زندكّى و بار برداشتن از دوش مردم است . يس يكك راننده تاكسى مى تواند يشت فرمان » عابد باشد . يكك مجرى مى تواند در 
محل كارش عابد باشد . همه مى توانند در كار خودشان عابد باشند . با اين نكاه كه انكيزه » انككيزه الهى باشد . عكس اين هم 
صادق است . كسى در حال نماز ميتواند ريا كند و آن نماز عبادت نباشد . مى تواند مسجد بسازد و آن مسجد به دستور ييامبر 
خراب بشود . آن مسجد بنيان دينى نداشته باشد . مسجد قبا اولين مسجدى است كه در اسلام ساخته شده و روى ديوار مسجد قبا 
نوشته شده : بنيان اين مسجد بر اساس تقوى بوده است . با اين معناء عبوديت يكك معناى عام و فراكيرى يبدا مى كند . طبيعتاً ما 
يكك عبادت هاى تعريف شده اى هم داريم . مثلا كسى بككويد : ما در ماه رمضان روزه نمى كيريم و به جاى روزه » كار مى كنيم . 
خير» واجبات در جاى خودشان هستند . هر جيزى سه مبل دارد . جوانى يرسيد : مكر هدف از عبادت صحبت كردن با خدا نيست ؟ 
حالا جرا من صبح زود از خواب بلند بشوم و دو ركعت نماز بخوانم ؟ ساعت نه بلند مى شوم و كوشه اى مى نشينم و با خدا درد 
دل مى كنم . مككر هدف فقط كفتن اياكك نعبدوا و اياكك نستعين است ؟ كفتم : ما در هر كشورى كه وارد مى شويم » يكك سرود 
دارد . يكك يرجم و يكك علامت دارد . ما در اسلام » بعنوان زبان مشترك همه مسلمانان يكك سّمبل به نام نماز و روزه داريم . اين 
ها بايد حفظ بشود . شما فكر كنيد كه اكر سه ميليون نفرى كه در مسجدالحرام در ايام حج نماز ميخوانند » اكر قرار باشد هر كسى 
با يكك شيوه اى بايستد و نمازبخواند » جه خواهد شد ؟ اين عبادت هاى تعريف شده را بايد در جاى خودش داشته باشيم . -١‏ جرا 
در عبادتهايمان سستى به خرج مى دهيم ؟ 

دين يكك امر فطرى است و انسان به معنويت علاقه دارد . ببينيد جقدر عرفانهاى كاذب زياد شده است . تبليغ كتابهاى معنوى جقدر 
زياد شده است . رويكرد به اين سمت زياد شده است . حتى كسانيكه براى ارضا خودشان » مدتى به راههاى غلط مثل موسيقى و 
كارهاى حرام و نايسند مى روند » بعد از مدتى سرخورده ميشوند و بر مى كردند و دوباره سراغ معنويات مى آيند . در هر جا با 


مردم صحبت مى كنيم ميككويند : خدا را قبول داريم و مكر ميشود منكر خدا شد ؟ من يكك نياز محض هستم و يكك غنى محض بايد 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 17/91 ١ز‏ لإ ودلا 


من را ايجاد كرده باشد . ممكن است همين آدم نماز نخواند و يا سستى كند يعنى در باورها » مشكل كمترى داريم . بيشتر مشكل 
ما در تعبد و عملكردها است . در هر كارى ممكن است آفت و آسيبى باشد . همانطور كه ممكن است يكك جوب آفت داشته باشد 
و موريانه به آن آسيب بزند . روايت داريم : آفت عبادت » سستى است . كسالت هم به دين وهم به دنياى انسان ضرر مى زند . جرا 
در جامعه مااين سستى رخنه مى كند ؟ مثلا بككوييم كار شيطان است . خير شيطان بر انسان مسلط نيست . بله شيطان بر صراط 
مستقيم مى نشيند . يعنى سراغ نماز صبح مى آيد وكرنه كسى كه در صبح درمركز خلاف است . شيطان سراغ او نمى رود . شيطان 
به سراغ ما مى آيد كه براى نماز صبح بلند نشويم وكرنه كه طرف خودش كار شيطانى ميكند احتياج به شيطان ندارد . اين سستى را 
از جند جهت مى توان بررسى كرد . يكى سستى والدين است . در قرآن داريم : خودتان و خانواده تان و يا درقرآن داريم : حضرت 
اسماعيل خانواده اش را به نماز دعوت مى كرد . سستى والدين به اين معنا نيست كه صبح بالاى سر بجه هايشان بيايند و با فرياد 
بجه هايشان را براى نماز بيدار كنند . منش و رفتار مهم است . مى كويند : خود شهيد بهشتى نماز شب مى خواند و كسى را هم 
بلند نمى كرد و هنكام اذان در حياط اذان مى كفت تا بجه ها از خواب بيدار بشوند و نماز بخوانند . عملكرد يدر مهم است . وقتى 
يكك يدر در خانه رعايت عملكرد دينى را نميكند » مادرى لاأبالى كرى مى كند , حالا نماز هم بخواند » خوب بجه مى كويد : تو 
كه دروغ مى كويى و با مادر هم بدرفتار ميكنى , خودبخود يكك انفكاكى بين آموزه هاى دينى يبدا مى شود . دجار تضاد مى 
شوند . داريم كسانيكه دعا ماه رجب را هم مى خواند ولى در خانه بداخلاقى و بددهانى ميكند . رفتار والدين » تعامل و 
برخوردشان باعث سستى بشود . صاحب بن عُباد از وزراء آل بويه بوده و تاليفاتى هم دارد . ايشان خيلى مهمان نواز بودند . كاهى 
در ماه رمضان هزار نفر را افطارى مى داد . از او يرسيدند : از كجا اين قدر سخى بار آمدى ؟ كفت : من از بحككى مادرم يكك دينار 
به من مى داد و مى كفت : اين را زير رخت خوابت بككذار . صبح كه به مسجد » يعنى محل درس آن زمان » مى روى سر راهت » 
اولين فقير را كه ديدى » اين را به او بده . واين براى من عادت شد .حتى وزير هم كه شده بود . همين كار را مى كرد . ما بايد 
عبادت فرزندانمان را روشمند ونهادينه بكنيم . اين به خانواده ها برميكردد . اين بحث مفصلى است . عامل دوم بحث جهل و عدم 
اطلاع است . خيلى جيزها را اككر ما بدانيم » به دنبال آن مى رويم . اكر انسان بداند در اين نماز جقدر ثواب است » بداند يكك سوم 
فشار قبر براى غيبت است » بداند ذكر لااله الااله اين قدر ثواب دارد و تركك نماز جقدر محروميت دارد و ضربه مى خورد » اين كار 
هارا نمى كند . ميكويند : يادشاهى در يكك شب تاريكك » لشكريانش را از بيابان عبور مى داد ‏ به يكك جاى رسيدند كه زير 
يايشان شن مانند بود . يادشاه كفت : اين ها را جمع كنيد . اين افراد سه دسته شدند . يكك عده كفتند : يسم و تمام كوزه هايى را 
كه داشتند » از اين مواد شن مانند جمع كردند . يكك عده كفتند : مكر ما بيكار هستيم . خودمان در اين شب تاريكك به زور راه مى 
رويم حالا-اينها را هم جمع كنيم ؟ و جيزى بر نداشتند . عده اى هم كفتند : حال يكك مشت برمى داريم .اكر به درد خورد كه 
هيجى واكر به درد نخورد » دور مى ريزيم . خيلى زياد نيست . صبح كه به روشنايى رسيدند ديدند آنها ذر و طلا بوده است . همه 
غصه مى خوردند . آنها كه برنداشته بود مى كفت : كاشكى برمى داشتيم و آنها كه كمتر برداشته بود هم مى كفت : كاشكى بيشتر 
بر مى داشتم . و كسى كه برنداشته بود ميككفت : من كه بدبخت هستم . قيامت هم همينطورى است . قرآن ميفرمايد : در قيامت 
باطن ها آشكار مى شود و يرده ها كنار مى رود و حسرت ها مى آيد . من نككاه مى كنم » مى بينم يكك نافله شب اين قدر نورانيت 
درقبر مى كذاشته . يكك لاله الا الله اين قدر باعث سهولت عبور از صراط مى شده » حسرت مى خورم كه جرا اين كارها را كم 
كردم . علم به ارزش هاء مهم است . يكك بجه ارزش سند خانه را نمى داند ولى كسى كه يكك زندانى دارد ارزش آن را خوب مى 
داند زيرا مشكلش با آن حل مى شود . ارزش ها را مطالعه كنيد و آكاهى بدست بياوريد . آكاهى به عظمت خالق » بداند خالق 
جقدر بزركك است و او ضعيف است . آكاهى به طولانى بودن مسير» بداند كه عقبه هاى قيامت جقدر سخت است . به اين آكاهى 


ها توجه كنيد . اين آكاهى ها به ما مسئوليت هم مى دهد . من اكر بدانم تكك تكك حرفهايى كه مى زنم » بصورت املا نوشته 
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ميشود » ديككر حرفهاى زشت نمى زنم . يس خدا حرفهاى ما را مى نويسد . در املا حرفهاى زشت نمى زنيم . جون بعداً خودمان 
خجالت مى كشيم . خدا از همه زندكى من فيلم مى كيرد . اكر انسان بداند در موقع مركك و احتضار يكبار سريع اين فيلم جلوى 
جشمش به نمايش در مى آيد » حواسش را جمع ميكند . جوانى مبتلا به كناهى بود و بيش امام صادق (ع) آمد . امام فرمود : اين 
كناه را هم جلوى مردم انجام ميدهى؟ كفت : نه . حتى جلوى بجه هم انجام نمى دهم . امام كفت : يعنى تو خدا را از يكك بجه 
كمتر فرض كردى ؟ يكك وقتى بجه يشت رايانه نشسته و كار مى كند و مادر كه مى آيد آنرا قطع ميكند » از مادر خجالت مى كشد 
عادو اتبداتى مقا كر اليك انما نامك ١١‏ عند اعيانة كد قر جديا وهاه سس را امن فى يرد الذاسى كر يسد اوقتي 
ميخواهى دعا كنى » اول نعمتهايى كه دارى بكو . بعد كناههايى كه كردى بكو . بعد صلوات بفرست و بعد دعا كن . مستقيم دعا 
نكن . نكو خدايا به من خانه بده . بكو : خدايا به من همسر دادى ء اولاد دادى , همه را قبول دارم و بعد... 

موسى شخصى را ديد كه خيلى ناله و زارى مى كند وو به خدا كفت : جرا حاجت او را نميدهى ؟ خدا كفت : جون قلب او ناهى 
اسث . بيعل تاه ندارة .و زنائقن نهو ويا طفلث اسث:. يكف حيري ميكريد . اين تكاتن اسث كد ياد نه أن توه شود ذكنه 
سوم مسائل جنبى است . مثلا لقمه ما اثر مى كذارد . روايت داريم : عبادت با لقمه حرام مثل ساختمان سازى روى شن روان است . 
خانواده ها به لقمه خيلى توجه كنند . الان لقمه ها قاطى شده است . آقايى كه به خمس و زكات معتقد نيست » دارد سهم امام را 
ميخورد . كسى كه در اداره كم كارى ميكند و يا به بيت المال خيانت ميكند » لقمه حرام مى خورد . لقمه حرام بالا رفتن از ديوار 
مردم نيست . مجموعه عواملى كه باعث ميشود انسان شغلش » شغل شرعى نباشد . خدعه و كلكك باشد و روى عبادت اثر مى 
كذارد . اثر آن وضعى است . خوب مى يرسند : آقاى ما خرجى ميآورد . من از كجا بدانم از كجا ميآورد ؟ اككر انسان نان خور 
خودش باشد ممكن است تكليف نداشته باشد ولى اثر وضعى دارد . در روايت داريم : لقمه حلال نورانيت مى آورد . لقمه حلال 
فضا را مستجاتب فيكتد . نكنه ظريظه ذيكر بعت رائطه ابت :غيل وقنينا دوست »دوست زاها تمازامى كش . يا سكس .دز 
حديث مى خوانيم انسان بر دين دوستش است . يكى از مواردى كه در قيامت حسرت مى خورند » اين است كه كاشكى با فلانى 
دوست نبوديم . خيلى از خانواده ها مى كويند : فرزندمان مسجد و حرم نمى رود . مى كويم : شما به او نككوييد » از طريق رفيقش 
وارد شويد .اكر رفيقش بككويد : بيا حرم برويم مى رويد لذا دوست در اينجا نقش كليدى دارد . ”- جه ميشود كه يكك عبادت » 
عبادت برتر ميشود ؟ 

در واقع جه ميشود كه يكك عبادت فرشى » يكك عبادت عرشى مى شود . كسى تا نماز مى خواند » فورى خودش را از سجاده كنار 
مى كشيد . كفتند : جرا اين كار را مى كنى ؟ كفت : جون الان برمى كردد و به سرم مى خورد . بعبارت ديككر جطور مى شود يكك 
مسجدى ميماند و يكك مسجدى به دستور ييامبر تخريب مى شود . مصالح كه همان است . يس علت جيست ؟ اكر به اول تاريخ 
بركرديم » جه ميشود كه يكك قربانى از هابيل قبول ميشود واز قابيل قبول نمى شود . هر دو قربانى كردند و صدقه دادند . هنكام 
هجرت از مكه به مدينه » بعضى ها به انكيزه الهى مى آمدند و بعضى ها فهميدند در مدينه امكانى مى دهند و خانه ها و اموالشان را 
تقسيم مى كنند . ييش خودشان كفتند : ما كه اينجا كارى نداريم به مدينه برويم و يولى به جيب بزنيم . اين خبر به ييامبر رسيد كه 
همه اينهايى كه هجرت مى كنند » براى خدا نمى آيند . عده اى از اين ها انككيزه شان » مال دنياست . ييامبر كفت : من مى دانم . 
كسى كه هجرتش براى خداست » خدا به او اجر ميدهد و كسى كه براى خدا هجرت نمى كند » به مال مى رسد ولى هيج اجر 
اخروى نمى برد . اين عبادت برتر هم » خودش رتبه دارد . يكك وقت عبادت حضرت على(ع) در روز جنكك خيبر از عبادت جن و 
انس بالا-تر ميشود و يكك وقت ميشود يكك انككشتر دادن به فقير و يكك آيه وارد ميشود يكك وقت ميشود يكك شب خوابيدن در جاى 
ييامبر آيه نازل ميشود . يكك وقت كسى صدسال جاى كسى مى خوابد و هيج اتفاقى نمى افتد . يكك عبادت برتر با جند جيز تعالى و 
على يبنا ميكفد : اوليق امل كه سدكه كاست انكو اس كه بايد اليى ناقد . شغيرت فاظمه (س) و خاتواده ان كدر أن سنه 
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شب افطارشان را انفاق كردند » كفتند : براى خدا . جنكك و قيام زيادبوده است . جرا قيام امام حسين و عاشورا ماندنى شد ؟ جرا 
خدااين قدر به امام حسين مقام داده است ؟ جرا جز خوردن خاكك كربلا» خوردن هيج خاكى جايز نيست ؟ جرا دعا زير قبه امام 
حسين مستجاب ميشود ؟ يكك وقتى امام هادى بيمار شدند » به شخصى يول دادند و كفتند : به كربلا برو و براى ما دعا كن و 
شخص با خودش فكر كرد كه ايشان خوشان هم امام بودند » جرا خدا اين عظمت را به امام حسين داده است ؟ نكته اش در اين 
است كه امام حسين همه جيزش را براى خدا داد . لذا اين جمله مشهور است كه آن شخص مى كويد : به قتلكاه رفتم . ديدم امام با 
بتوانيم در كارمان اخلاص داشته باشيم » عمل مان ماند كارتر است . بعضى از نويسند كان كتابهايى دارند كه ماند كار و با بركت 
است . جرا سخنان امام خمينى اين قدر تاثير مى كذارد و ماند كاراست . جون مى كويد : خرمشهر را خدا آزاد كرد . هميشه كفت : 
خدا . هيج وقت من نككفت . اكر بتوانيم انككيزه مان را الهى كنيم و دراعمالمان اخلاص داشته باشيم و البته كار سختى است » رتبه 
مان بالاتر مى رود . دومين عامل اين است كه عمل ما متقن باشد و استحكام لازم را داشته باشد . ييامبر بجه هجده ماه اش از دنيا 
رفت و بيامبر او را به قبرستان برد و دفن كرد . كسانيكه همراه ييامبر بودند » مى خواستند ب ركردند و ييامبر فرمود : ب ركرديد . كفتند 
: جرا مككر كار نمام نشده است ؟ ييامبر ككفت : قدرى كل بياوريد تا من اين سنكك لحد را محكم كنم . كفتند : يا رسول الله اين 
بجه كه مرده و جنازه است و مى يوسد . كفتند مى دانم ولى خدا دوست دارد كسى كه كارى را انجام بدهد » محكم كارى كند . 
خيلى تند مى خواند و ييامبر فرمود : مثل كلاغى است كه بر زمين نوكك مى زند . او اكر دراين حال بميرد بر دين من نمرده است . 
حديث داريم : نماز يرواز مومن است . كدام هواييمايى روى باند يكك دفعه بلند مى شود . اول موتور را روشن مى كند و كرم 
ميشود و بعد با سرعتى بلند ميشود . نماز كندن و جداشدن از ماديات است . مثلا ينج دقيقه مانده به طلوع آفتاب » شما از خواب 
بيدار مى شويد مى خواهيد دستشويى برويد و نماز بخوانيد » صبحانه هم بخوريد و به سركار هم دير نرسيد . خوب اين معلوم است 
حجضور قلت تشعو تماذ سسك أبنت .انا ا كراول اذاه ناف ونوقت داشهه باشيديا تغاط وضو يكريد كدحوودشن غادت السو 
بسم الله بككوييد و بعد جند تا استغفرالله ربى و اتوب اليه بككوييد » در اين نماز حضور قلب بيشتر است . بسيارى از اوقات » عبادات ما 
عادت است . عادت كرده ايم كه بايستيم و ركوع و سجله برويم . اككر توجه روى بُعد اتقان عبادت بكنيم » مثلا در نماز سورهاى 
متنوع بخوانيد كه برايتان عادت نشود . نكته سوم بحث نشاط و سرور است . در روايت داريم : عبادت را به نفس تان تحميل نكنيد . 
بعضى ها از شروع دعا را حال ندارند و به آخر كتاب دعا نككاه مى كنند . نكته آخر استمرا است . اككر انسان استمرار داشته باشد و 


به نظم تقيد داشته باشد و در عباداتش هم نظم را برقرار كند » باعث ميشود » عبادتش برتر بشود . 
مكل 
84-١1-48‏ 


سوال - در بارهى اخلاقيات قرآن بكوييم . 

ياسخ - ما در مباحث اخلاقى » اجتماعى و معارف اسلامى نيازمند تكرار و مراجعه هستيم . جطور وقتى كه ما ظهر ناهار بخوريم باز 
دوباره هم غذا مى خوريم ؟ روح ما هم اين طور است . جنين نيست كه كسى بككويد خوب ما يكبار به قرآن مراجعه كرديم » 
بالوالديناحسانا » تمام شد . از همديكر غيبت نكنيد » خوب فهميدم . مسائل اخلاقى آنقدر مهم است كه خود خدا هم در قرآن 


بعضى مواقع رو به تكرار مى آورد . در سوره الرحمن », بيش از سى مرتبه آيه فباى الاء ربكما تكذبان را مى آورد . بعضى مواقع 
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داستان هايى را بصورت متعدد نقل مى كند البته با تفاوتهايى . ما براى جه ياى سخترانى ها مى روييم ؟ مطالبى كه اين آقا مى 
كويد » شبيه مطالبى است كه سال كذشته هم شنيده ايد . ما وقتى دور هم مى نشينيم » بهم تذكراتى ميدهيم . در اصول تربيتى 
تكرار يكك اصل است. ارتباط مستمر هم خيلى مهم است . قرآن غذاست . روايت داريم كه قرآن سفره كسترده ى الهى است . اين 
سفره اين طور نيست كه اككر كسى يكك بار سر آن سفره نشست » بككويد : من سير شده ام . خير روح مثل جسم » نياز به استمرار و 
تكرار با قرآن را دارد . نكته ى ديكر اينكه آيات قرآن سطوح متعددى دارد كه با تكرار در مراجعه . به اين سطوح دست بيدا مى 
يابيم . دليلش هم اين است كه الا-ن هر روز يكك تفسير مى آيد وهر كدام يكك رويكردى به قرآن دارد . كتاب هايى آمده كه 
آيات اجتماعى » اخلاقى و ديكر رااز هم جدا كرده است. يكى از مهمترين مطالب در قرآن مباحث اخلاقى است . ما مى خواهيم 
درباره ى اخلاقيات قرآن توضيح بدهيم زيرا هدف اصلى تزكيه و آموزش قرآن است . كتاب اخلاق در قرآن زياد نوشته اند كه 
يكى از آنها كتاب آيت الله مكارم شيرازى است . مفصل تر آن ييام قرآن نام دارد . اين قلم بسيار ساده اى دارد » شبيه تفسير نمونه 
است . بيشتر از آيات قرآن است و كمى روايت هم درآن هست . آيه را تفسير كرده » دسته بندى كرده و جمع بندى كرده است » 
بيشتر هم به فضايل و رذايل مى يردازد . مثلا اماتتدارى بعنوان يكك فضيلت و خيانت بعنوان يكك رذيله اخلاقى معرفى شده است . 
اين يكك منبع تفسيرى قابل فهم است و معلمين مى توانند از اين استفاده كنند . براى انتخاب موضوع ء ببينيم كه ببشترين كرفتارى در 
جامعه جيست ؟ 

سوال - لجبازى جيست ؟ 

ياسخ - بيشترين كرفتارى ما در جامعه كنونى لجاجت است . و از همين جا وارد بشويم . ببينيم قرآن در باره لجاجت جه مى كويد 
؟ يكى از كرفتارى هاى زناشويى لجاجت ها و بهانه جويى هاست . طرف سالها با اقوام قهر است » علتش بهانه جويى و لجاجت 
ات كاهى لجاحف بر يك كار متفق رارها تميكنتد وميكويقد كه ساتواده ما تسل در تسل اين طووق بوذة اسك .ها يكف 
استقامت داريم و يكك لجاجت . استقامت » اصرار ورزيدن بر يكك ارزش است » من روى دينم محكم بايستم » حاضر نشوم دينم را 
بفروشم » ه ركارى بكنم دروغ نميكويم » اسم اين لجاجت نيست » اين صبر و استقامت است . بعضى از آقايان به خانمشان مى 
كويند كه ما دوست داريم تو بد حجاب بيرون بروى و با نامحرم دست بدهى . او بككويد : نه . اين يكك اصرار بر ارزشى بنام حجاب 
است و خوب است . مثلا نماز در بين راه مسافرت كه بعضى ها مى كويند : جه لجاجتى است كه حتما در بين راه بايد نماز بخوانيم 
؟ خير اين لجاجت نيست » اين استقامت است . استقامت اصرار در درخواست هاى منطقى خير و صلاح است . اينكه ما اسرائيل را به 
رسميت نمى شناسيم » يكك ارزش است نه يكك لجاجت و سى سال هم هست كه با استكبار مبارزه مى كنيم . ما از يكك ارزش دفاع 
ميكنيم ولى لجاجت اين است كه من يكك درخواست غير منطقى و بيخود دارم . مثلا جون يدرانمان بت يرست بوده اند » ما هم بايد 
بت يرست باشيم . قبل از اسلام در بين اعراب جند جور آتش افروزى داشتيم . اين جون يكك سنت بوده » يس مى خواهيم روى آن 
اصرار بورزيم . يا اينكه جون زنده بككور كردن يكك روش بوده است . ماهم بايد اين كار را مى كنيم . 
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دراين آيه ميككويد : للجو مى فرمايد : اكر ما به اين مشركين رحم كنيم و سختى آنها را بركنار كنيم » اينها باز در ظغيان و سركشى 
لجاجت مى ورزد . بعضى ها خدمت ييامبر رسيدند و كفتند كه اكر از كوه آب جارى كنى ما مسلمان ميشويم . حضرت آب جارى 
كردند و آنها كفتند كه تو جادوكر هستى . مثلا تقاضاى باران مى كردند » باران مى آمد در قرآن مى فرمايد : بعضى ها وقتى 
كرفتارى ميآيد جزع ميكنند وميكويند بجه من را شفا بده . اين لجاجت اعتقادى است . يعنى در اعتقادات باطل شان لجاجت دارند . 
سوره مُلكك آيه ١١‏ 


خدا در قرآن مى فرمايد : جه كسى به شما روزى ميدهد ؟ خوب معلوم است خدا ولى شما بت را مى يرستيد . اصحاب بيامبر 
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برسيدتد كة تجات در سفت ؟ امير فرهود + فجاث اين الث كديا عدا خدهه تكنيد » كلاه سر عدا تكذازيد . يكن باسيك مكر 
ميشود كه كسى با خدا خدعه كند ؟ فرمود : بله كارى كه خدا امر كرده را براى ديكرى انجام بدهى . خدا ميكويد : مسجد براى 
من بساز» شما براى جشم وهم حِشمى مى سازى » خدا ميككويد : براى من نماز بخوان » براى بت نماز مى خوانى . خدا مى كويد : 
من را بخوان » شما بنده ى او را مى خوانى . خدا به شما روزى ميدهد . اكر روزى شما قطع بشود » آيا اين بت به شما روزى مى 
دهد ؟ خير . اكر الطاف الهى قطع شد » باز اين ها لجاجت مى ورزند . 

سورهم ى نوح آيه هو 2 ولا: 

نوح از يبامبرانى بود كه خيلى اذيت شد و در آخر مى كفت : خدايا من خسته شده ام . حضرت نوح 40١0‏ سال تبليغ كرد و آن يكى 
مى كفت بيكارى مكّر يا شدى فرتوت و عقلت شد به سر . مسخره اش مى كردند و او را ساحر مى خواندند . نوح كفت : خدايا من 
شب و روز اين ها را دعوت كردم » هر جى اصرار كردم فرار كردند » هر جى من اين ها را دعوت به خدا كردم و كفتم كه خدا 
شمارامى بخشد. انككشت در كوششان كردند كه صحبتهاى من را نشنوند و بارجه روى صورتشان كرفتند كه من را نبيندد و 
لجاجت كردند . 

اين سه تا آيه مى فرمايد يكى از صفات رذيله و منفى لجاجت و اصرارهاى غير منطقى است . ريشه ى لجاجت جيست ؟ آثارش 
جيست ؟ درمانش جيست ؟ 

در سوره ى كهف داستان موسى و خضر آمده است . وقتى موسى از خضر جدا شد » خضر به موسى كفت : جند سفارش به تو 
ميكنم . اولين سفارش اين است كه در زندكيت لجوج نباشى . روايت داريم كه در مومن اين صفات نيست :سخت كيرى » بخل و 
لجاجت . انسان لجوج دير به جايى مى رسد . يكى از عوامل لجاجت ., عقده ى لجاجت است . انسان هاى بهانه جو , معمولا 
انسانهاى كم ظرفيتى هستند . مى خواهد با ايراد كرفتن به ديكران ظرفيت خودش را بالا ببرد . مثلا اكر شما عروسى داشته باشيد » 
اكر كارت بدهيد » مى كويد ما فاميل نزديكك بوديم » بايد به ما كارت مى داد . اكر زنكك بزنيد » ميككويد بايد به ما كارت مى داد . 
مشكل اين مشكل بهانه جويى است . دير دعوت كنى يكك جور و زود دعوت كنى يكك جور ديككر است . مادر كودكى از خانه 
بيرون مى رفت و به برادر بزركتر كفت : هرجه اين بجه كفت انجام بده واذيتش نكن . و برايش فراهم بكن كه كريه نكند . مادر 
بركشت وديد كه بجه كريه ميكند . برادر كفت : كفت كه برويم در حياط و جاله بكن و آب در آن بريزء ما همه ى اينكارها را 
كرديم ولى حالا مى كويد : اينها را به اناق بياور . اين لجاجت است » يكك درخواست غير منطقى . لجاجت يكك صفت كودكانه 
است . بجه ها معمولا سر غذا خوردن و مسافرت رفتن و بيرون رفتن اين صفات را از خودشان بروز مى دهند . بتدريج كه انسان بالا 
مى آيد » بايد اين خوى كودكانه كم بشود . ولى متاسفانه بعضى افراد اين خوى كود كانه را تا ينجاه سالككى به همراه دارند . طرف 
هفتاد سالش است اما خوى ينج سالككى هنوز در درون اوست . يكى از اينها عقده حقارتى است . خانواده ها مواظب باشند كه بين 
بجه هايشان تبعيض قائل نشوند » بجه ها را كم ظرفيت و خود كم بين بار نياورند . اجازه ى رشد شخصيت به آنها بدهند . عامل 
دوم لجاجت اين است : روايت داريم كه ملامت و سرزنش زياد انسان را لجوج و خودكم بين بار مى آورد . ملامت زياد و سرزنش 
زياد باعث ميشود كه بجه باز آن كار را انجام بدهد و لجوج بار بيايد . اين عادت بدى است كه بجه ها را در خانه مقايسه مى كنند 
و سرزنش مى كنند . فرض كنيد كه بجه نماز صبح از خواب بلند نميشود . يدر مى كويد : خجالت بكش » بعضى ها نماز اول وقت 
مى خوانند و تونعمت خدا را حرام ميكنى » جهنم مى روى » با اين لسان صحبت كردن باعث ميشود كه بجه ميكويد : حالا كه 
نخوانده ام و نميخوانم تا به جهنم بروم . خانمى مى خواست خانم بى حجابى را نهى از منكر بكند ولى با لسان بد و آن خانم كفت 
: شما اول برو ادب ياد بككير . آيا اين سبكك نهى از منكر است ؟ آن داستان وضو كرفتن امام حسين (ع ) وامام حسن (ع) را شنيده 
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نروند » ميخواهند بت ببرستند و ميككويند : يدر من بت يرست بود » ميخواهند دست از خوى عصبانيت بر ندارند » ميككويند : اين 
خوى خانوادكى ماست . مى خواهند دست از بخل برندارند مى كويند : اجداد ما هم اين طورى بودند . راحت طلبى بعضى ها 
باعث ميشود كه صله ى رحم انجام ندهند » انفاق نكنند . جهارم نادانى و جهل است . من مككر جقدر عمر ميكنم كه اين همه سال 
رابطه ام با يدرم كل آلود است ؟ جرا بعضى ها در فاميل هميشه طلبكار هستند و توقع دارند ؟ توقعات زياد ناشى از جهالت و نادانى 
است . اينها عقده حقارت است كه انسان را به اين سمت و سو مى برد . ملا-مت بزركتر ها هم باعث لجاجت ميشود . آثار لجاج 
جند جيز است . يكى اين است كه انسان لجوج » منزوى است » همه با آنها قطع ارتباط دارند » او توقعش بالاست و هميشه ما را 
بدهكار مى كند . اين جور افراد را دعوت نمى كنند و با آنها به مسافرت نمى روند . يكك اثر مهمى كه در لجاجت است » يرهيز از 
رشد است . انسان لجوج در جا مى زند . من بايد اين طور باشم و بهتر نمى شوم . يكك نوع تهجر دارد . ابولهب عموى بيغمبر كافر 
مُرد زيرا لجاجتش نككذاشت كه او رشد كند . اينها معمولا مردم كريز هستند . اين صفت زشتى است و قرآن هم تاكيد دارد . على 
(ع)مى فرمايد : از لجاجت ببرهيز جون باعث جنكك ها و دركيرى ها ميشود . داستان كاو بنى اسرائيل هم همين بود . اككر از اول 
لجاجت نبود و ككاويى راقربانى ميكردند و تمام ميشد » ديككر اين اتفاق ها نمى افتاد . روايت داريم كه به بعضى از سوالها اصرا 
نكنيد . زيرا باعث ناراحتى شما ميشود. مثلا ميككويد : غيبت تو را كردم » نكو كه جى كفتى و به كى كفت ؟ بكو : تورا بخشيدم » 
ديكر تكرار نكن . يا ميكويد كه ما جايى بوديم و كسى كارى كرد كه خيلى زشت بود . حالا اين قدر آدرس طرف را مى كيرد تا 
بفهمد كه بود و جكاركرد ؟ لجاجت نكن . ييامبر فرمود : حج واجب است . فردى يرسيد : جند بار در عمر و ييامبر كفت : نمى 
ترسى كه بككويم هر سال ؟ حج واجب است يعنى اطلا-ق يكبار . روايت ديككرى داريم كه كسى كه لجاجت بكند » قلبش زنكار 
ميكيرد و شفافيتش رااز دست مى دهد . براى درمان لجاجت دو راه را مى كويم . يكك راه علمى و يكك راه عملى . راه علمى آن 
است كه فكر كند و بينديشد . نتيجه ى لجاجت من اين شده است كه سه سال است كه خانم من با خانواده اش رفت و آمد نداردء 
دخترهاى من با دخترخاله هايشان رفت و آمد ندارند » باعث شده است كه ما از رفت و آمد و همفكرى محروم بشويم . فكر كنند 
كه من در لجاجتم جه كردم ؟ اككر لجاجت در بت يرستى كردم از توحيد ماندم و اككر لجاجت در بخل كردم ء از ثواب انفاق ماندم 
. كسى امام صادق (ع) را دعوت كرد و امام بير بود و منزل دور بود و طرف هم وضعش خوب بود , امام خسته شد و فرمود كه 
نميشود خانه ات را عوض كنى ؟ طرف كفت : اين منزل يدرم بوده است .امام فرمود : خوب منزل يدرت باشد . حالا يدر انككشترى 
داده » دستت كن اشكالى ندارد . يدرت سخى بود تو هم جواد باش . ولى اينكه سيككار مى كشى جون يدرت سيككار مى كشيده و 
بايد يادكار يدرت را نككهدارى » غلط است . يدرت هم اشتباه كرده است . بعضى ها مى كويند كه يدر ما به زن رو نمى داده واز 
روز اول كه زن وارد خانه اش مى شده » دعوا و نزاع بوده است ء ما هم همين طور . اين اشتباه است و يدرت هم اشتباه مى كرده . 
درمان لجاجت » درمان علمى است . بعضى مواقع دو تا ماشين بهم راه نمى دهند . شما مى بينى كه در هر دوماشين زن و بجه است 
» شما به او راه بده و بكو حق با من است ولى در قرآن كفته لجاجت نكنيد . ببينيد ما جقدر انرزى به هدر مى دهيم در همين مسئله 
ى لجاجت .» در مسائل مختلف . آقايى مى كفت : من به خانمم مى كويم يشت در خانه را بينداز و خانمم ميككويد تو برو يا زباله را 
بيرون بككذار و خانمم مى كويد : هر كس اول حرف زدء بايد اين كار را بكند . 5٠‏ دقيقه حرف نمى زنيم و وقت مان تلف ميشود 
و اعصابمان خرد ميشود ولى اين كارها را نمى كنيم و آقا مى كويد : من يبيش خانم كم بياورم ؟ خير اين كم آوردن نيست . كم 
آوردن اين است كه شما بى دينى كنىء بى تقوايى كنى » خانم اول وقت نماز بخواند و شما آخر وقت نماز بخوانى » در قرآن 
خواندن و نماز خواندن كم نياورى . يس فكر كنيم . آقا ينجاه سال لجاجت .» جز اين بوده كه باعث افسردكى و دور شدن از فاميل 
شده اسث . مادر شوهر اين لجاجت و بهانه كيرى جيزى جز اين بوده شما سه ماه به سه ماه يسرث را نبينى ؟ اين ها را كنار بكذاريد 
. جرا ايراد مى كيرى ؟ راه دوم راه عملى است .اين است كه انسان برخلاءف لجاجت . عمل كند . فيض كاشانى در كتاب محجة 
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البيضا مى كويد : يكك راهش اين است كه خلاف لجباى ها ء عمل كنى . مثلا شما بخيل هستى », اجبارى انفاق كن تا كم كم جواد 
بشوى » به لجاجتت لج كن » اين باعث درمان ميشود. 

سوال > دختر بيست ساله اى هستم با مشكل عجيب . در هجده سالككى با يسرى ارتباط داشتم . يدرم به محض فهميدن ارتباط من 
رابا تمام دوستان مدرسه ام قطع كرد . بعد از آن هم يدرم تبديل به يكك انسان عصبانى و لجباز شد . سر هر موضوعى كه اظهار نظر 
مى كنم » مى كويد : تحرف نزن و من را داخل آدم حساب نميكند . با مادرم بدرفتارى ميكند . نمى دانم مادرم جه كناهى كرده 
است ؟ دو سال است كه كريه و زارى ميكنم و توبه كرده ام ولى يدرم مى كويد همين كه هست . مشاورهم مى كويد : بايد صبر 
كنم . آحر جقدر ؟ 

ياسخ - از اين دختر تشكر ميكنم كه مى كويد : اشتباه كرده است و به دختران جوان هم مى كويم كه مرتكب اين خطاها نشويد . 
كارى كه از يدر و مادر مخفى ميكنيد » بدانيد كه اشتباه است . واقعا اكر يسر شما را دوست دارد و شما او را دوست داريد به 
فادوث بكرييد ؛ اكر شسايه يدوتان فى كنقد سكن بود كاين فسائل بيقن تاند.. خيلى اذايق ارعاطات هوسى اسفة و شرها 
قصد ازدواج ندارند . و ممكن است براى اينها سرزنش داشته باشد . در قرآن داريم دوستى هاى غير شرعى . سعى كنيد اين 
ارتباطات را نداشته باشيد و اكر داشتيد به يدر بككوييد تا يدر او را برانداز كند . اكثر يدرت كفت : نه » نكو خودم را مى كشم . اكر 
يدر صلاح ديد قبول كن . يدرى نيست كه بخواهد دخترش بدبخت بشود . اما اين خطايى كه شما كرديد » غيرت يدرتان لكه دار 
شده است و ناراحت است كه جرا شما اين ارتباط را داشته ايد ؟ از يدر اين خانم تقاضا مى كنم كه حس اعتماد را ازبين نبريد . 
كارى نكنيد كه اين برود و ارتباط برقرار بكند و نككذارد كه شما مطلع بشويد. اين خيلى مهم است كه يسر و دختر احساس امنيت 
كنند . بيايند و بككويند. اكر متوجه شديد برخوردى نكنيد كه او را به رنج بكشيد . هر خطايى ناشى از ميل است . اككر سراغ اين رفته 
؛ براى ارضاع ميل محبت اين كار را كرده است و فكر ميكرده راهش اين است . يدر موضع بككيرد و دو هفته قهر كنيد ولى استمرار 
ندهد . خانواده هايى كه غيرت خاصى به بجه هايشان دارند » اين كار را نكنند . قرآن مى كويد : اكر همسر شما نوشوز يا خلافى 
انجام مى دهد , اول رختخواب تان را جدا كنيد » بعد رويت را درهم بكش . شما كافى است كه دو هفته جواب سلام او را ندهيد 
ولى .دو سال لجبازى » اشنا است.. 
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سوال - همت يعنى جه و جطور مى توانيم همت مضاعف داشته باشيم ؟ 

ياسخ - امسال بعنوان كار مضاعف و همت مضاعف ناميده شده است . واه ى همت يكك وازهى عربى است و در روايات ما هم 
زياد به آن اشاره شده است . حديث داريم : ارزش هر انسانى به اندازه ى همت اوست . در دعا هم داريم : خدايا من از همت ء 
بلندترينش را از تو ميخواهم . امام صادق (ع) ميفرمايد : سه جيز انسان راز رشد باز مى دارد » يكى كوتاه همتى است » قدرت 
جاره انديشى نداشته باشند و ضعف تصميم كيرى و انديشه . همت يعنى تلاش هدفمند . ما يكك وقت كارى انجام مى دهيم بدون 
هدف ولى من كارى را انجام ميدهم براى هدفى » تلاشى را بكار مى برم براى رسيدن به هدفى . فرض كنيد بنده مى خواهم 
كارشناسى ارشد قبول بشوم » همتم را معطوف ميكنم » مطالعه ميكنيم » كوشش مى كنم براى اينكه به اين برسم . همت دوجور 
است » همت ياكك و همت ناياكك . حديث داريم : بعضى همت ها همت انسانهاى زيرك است و بعضى همت انسانهاى كوتاه فكر . 
اكر كسى تمام تلاشش فقط در حد سطح دييلم باشد » اين همت كوتاه است البته اين با آرزوهاى بلند » آمال و خيال يردازى هم 
متفاوت است . همت بلند يعنى اينكه كسى مى كويد : ما هفتاد سال عمرميكنيم و تلاش مان را هم دراين دنيا ميكنيم . خانه ميخريم 


» كارهاى دنيايى انجام مى دهيم ولى حيف است كه عمر را همه اش صرف امور دنيايى بكنيم و بهتر است صرف امور آخرتى 
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بكنيم و براى خودمان بهشت بخريم » به اين همت عالى ميكويند . حديث داريم : همت مومن بيشتر براى آخرت است تا براى دنيا . 
بجه هنوز ناهار نخورده » ميكويد مامان شام جه داريم ؟ يعنى تمام هم و غمش اين است كه شام و ناهار جه بخورد . حضرت على 
(ع) مى فرمايد : هركس همه ى هم و غمش براى شكمش باشد » تمام ارزش آن به اندازه ى فضولات شكمش است . نمى كويد 
من امشب بخوابم و نمازم را اول وقت بخوانم يا بلند بشوم و نماز شب بخوانم يا اينكه امشب با وضو بخوابم كه بعد از نماز صبح 
درس بخوانم . يكى هم ميكويد بخوابم كه صبح بلند بشوم و صبحانه ى خوبى بخورم . يس اككر تلاش شما در بُعد مادى رفت » 
همت شما هم مادى ميشود و اكر تلاش شما در بعد معنوى بود » همت شما هم معنوى ميشود . مثلا شما و من نماز مى خوانيم ولى 
نماز يكى عرشى و نماز يكى فرشى ميشود . جرا ؟ يكى نماز مى خواند زيرا مى كويد : خدا كفته و من خدا را دوست دارم و 
ميخواهم با او حرف بزنم . حالا يكك مى كويد كه من الان نماز مى خوانم جون اكر نخوانم به جهنم مى روم يعنى از ترس جهنم 
مى خوانم و اككر خدا جهنم نداشت » نماز نمى خواند . يكى ميكويد : من نماز مى خوانم جون خدا بهشت ميدهد و ما ميخواهيم 
درآن دنيا هم خوش باشيم » نهر شير و عسل و كاخ داشته باشيم . يكى هم ميككويد كه بابام كفته اككر نماز نخوانى » از تو راضى 
نيستم و يكى هم مى كويد كه من مى خواهم استخدام بشوم و بايد ديده بشوم و در كزينش بككويند كه اين اهل نماز است . كسى 
كه نماز جمعه ميرود ممكن است تمام اين علتها باشد . حضرت على (ع) مى فرمايد : اكر بهشت و جهنم هم نبود من باز هم عبادت 
ميكردم . فكر نكنم كه ما اين جورى باشيم يعنى به ما بكويند كه همه به بهشت مى روند و جهنمى هم نيست . اينكه مى كويند : 
همتت بلند باشد يعنى هدف بزركك و عالى داشته باشيد . حضرت امير مى فرمايد : هر كس همتش يست است » خوبى هايش هم 
كم است . فردى خدمت ييامبر رسيد و ييامبرهم او را مى شناخت . رسول خدا به او فرمود : يكك دعاى مستجاب ييش من دارى » 
هرجه ميخواهى از خدا بطلب . اكر ما به جمعيتى بككُوييم كه روى كاغذ هر حاجتى دارند بنويسند جون مستجاب ميشود » ببينيد جه 
مى بينيد . يكى مى نويسد عاقبت بخيرى و يكى مى نويسد شفاى مريض ها و يكى ممكن است افق ديديش يكك ماشين ييكان باشد 
. رسول خدا به اواين را كفت . مثل اينكه بكويبد يكك جكك سفيد بنويس . حضرت قول داد كه حاجتش مستجاب بشود . او كفت 
: در منطقه اى كه ما هستيم . منطقه ى جراى حيوانات خيلى كم است و ميخواهم كه اين منطقه زياد بشود . ببينيد يعنى خسران 
محض . يعنى تمام هدفش اين بود . يكى كفت : خدايا به اندازه ى يدرم به من علم بده . يدرش توى سرش زد و كفت : من به 
اندازهى امام صادق از خدا علم خواستم . اين شدم و تو كه به اندازه من علم ميخواهى . هيجى نمى شوى . البته بلند يروازى فرق 
مى كند . همت اين است كه آن استعدادى كه دارم و توانى كه دارم » افزايش بدهم و تلاش كنم . مضاعف نه اينكه دو برابر بشود 
؛ اينكه همت اعلى و بلند بشود . يعنى كارخانه ها تلاش كنند و توليدات شان را بيشتر كنند . در استقلال كشور سعى كنيم وابستكى 
مان كمتر بشود . در درس سعى كنيم رتبه هاى بالاتر بككيريم البته براى كسب همت بلند علامتها و نشانه هايى و راه كارهايى هست 
كه بعدا خواهم كفت . 

سوال > نشانه هاى همت بلند جيست ؟ 

ياسخ - كتاب غرر الحكم » سخنان حضرت على (ع) دسته بندى شده است . روايتى داريم كه كار زيبا نشانه ى بلند همتى است 
يعنى آدمى كه همت بلند دارد در كارها » زشتى ها را كنار مى ككذارد و زيبايى هاى كار را نشان مى دهد . مثلا ميخواهد صحبت 
كند » دروغ زشت است . انسان بلند همت دروغ نمى كويد . مى خواهد مقامى كسب كند » عيبى ندارد حضرت سليمان هم از خدا 
سلطنت بى نظير خواست .ء اما از راه شرعى و با تلاش و كار نه اينكه يكى را زمين بزند كه خود را بالا ببرد يا مى خواهد اعتبارى 
كسب كند » آبروى كسى را بريزد . مى خواهد يولدار بشود ء از راه ربا نمى رود . سراغ رشوه نمى رود و در مسير بندكى حركت 
مى كند . ما دو جور كار داريم . قرآن هم مى فرمايد : سيئه با حسنه مساوى نيست » خبيث با طيب مساوى نيست » نور با ظلمت 


مساوى نيست . خوب شما كارهاى زشت و زيبا را روى كاغذ ليست كنيد . صداقت زشت است يا زيبا ؟ غيبت جطور ؟ دروغ 
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جطور ؟ امانتدارى جطور ؟ اعتتدال جطور ؟ اسراف قناعت ؟ روايتى از امام كاظم داريم كه ه// زشتى و 78 زيبايى را كفته است . 
حضرت امام خمينى اين حديث را شرح كرده اند و جاب شده است . امام مى فرمايند كه اين 7/0 تا نشانه ى عقل است و 8" تاى 
ديكر نشانه ى جهل است . يكى از نشانه هاى بلندى همت » اين است كه كارهايش زيباست . اين حديث براى كاركر ها هم هست 
. شما هم كار را زيبا انجام بده . نه اينكه همينكه ماشين از كارخانه بيرون آمد » يبج ماشين شل بشود و عيب ييدا كند . آقايى كه 
دارى لوله كشى ساختمان مى كنى طورى نباشد كه تا خانه را تحويل كرفتند » ابتدا سيفون آن خراب شود . شما كه لوله كشى 
ميكنيد » كم نككذاريد » جسب به اندازه ى كافى بزنيد كه كار خراب نشود . همه كارهايشان را زيبا انجام بدهند از معلم » استاد و 
نقاش . علامت دوم در حديث داريم كه انسانهاى بلندهمت شجاع هستند . شجاع يعنى در موقعيت هاى مختلف ترس بر او غلبه 
نميشود . البته بايد در ترس منطقى احتياط كرد . ترس هاى موهوم خير . شجاعت مثل حضرت على (ع) در ميدان هاى جنكك . مثل 
جوانان دن حبيه هائ كه . سالا حرا شحاعت تشانهدى بلحد خم اسك ؟ زبرااقق د يدقن فققل عمين عند روؤادنيا نبسة. واي 
است كه اكر جبهه برود و شهيد هم بشود ء باز ييروز است . علامت سوم در روايت داريم كه نشانه هاى انسان بلند همت اين است 
كه احسان مى كنند . دست بده دارد و نمى كويد كه اكر بدهم » خودم جكار كنم . اكر كمكك كنم خودم ندار ميشوم . بعضى ها 
نكرنيى كندن احة راكد وعد قنا يكوه ركني اشسائى كلفد كيت اسك بهد كران كمكه يكدنم غويه أفمال بثال حت 
مضاعف است » جكار كنيم ؟ يكى اينكه كارها را زيبا انجام بدهيم به ديكران احسان داشته باشيم . جهارم در روايت داريم : يكى 
ازراه هاى بلندهمتى اين است كه جشم داشت به ديككران نداشته باشيم و عزت نفس داشته باشيم . بلند همتى نشانه اش كرامت 
است . اكتفا به داشته هاست . بعضى ها ميكويند كه ما به جايى نمى رسيم . اين حرفها جيست ؟ وقتى انقلاب اسلامى بيروز شد » ما 
توليد صلاح امروز را داشتيم ؟ امام فرمودند كه ما تحريم اقتصادى شديم . بايد جشن بكيريم . ما توليد صلاح و موشكك را در 
يرتوى همين تحريم ها داريم . وقتى به ما كفتند كه شما نميتوانيد » استعدادها شكوفا شد . يس بلند همتى آن است كه ما به داشته 
هاى خودمان را شكوفا كنيم . ارزش دارد كه انسان با داشتهاى خودش زندكى كند . و همه جيز را بدست بياورد . بعضى از 
بز ركان ما مثل سكاكى در جهل سالككى درس را شروع كرد و حافظه اش هم ضعيف بود و داستان را اين طور نقل مى كنند كه در 
بيابان قطره هاى آب را ديد كه به روى ستكى ميخورند و سنكك سوراخ شده است . كفت : دل من كه از اين سنكك سفت تر نيست 
. علم هم هر جه روان باشد »از آب روانتر نيست . علامه طباطبايى وقتى به قم براى درس خواند آمد » نتوانست و درس را رها كرد 
و به تبريز رفت و شروع به كشاورزى كرد . ولى دوباره شروع كرد و علامه شد . ملا صالح مازندرانى در حافظه بككونه اى بوده كه 
بعضى مواقع راه منزلش را كم مى كرده است . ولى تلاش كرد و جزء مشاهير شد . اين نشانه هاى انسان هاى بلند همت است . 
همت مضاعف كار مضاعف يعنى همت كار هم مى خواهد . همت همراه با كار بايد باشد . 

سوال - همسر من جندين سال است كه ما را به هيج مسافرتى مخصوصا مشهد مقدس نبرده است . هر وقت مى كُويم تلاشى بكن 
خدا مى رساند » ميكويد كه من اهل قرض كردن نيستم . آيا اين نشانه ى كم همتى نيست ؟ 

ياسخ - روايتى در كتاب كافى از شيخ كلينى روايت شده است كه ييرمردى ييش ييامبر آمد و كفت : من همان كسى هستم كه 
شما در زمان جاهليت به طائف آمديد و من شما را ميهمان كردم و ييامبر به او كفت كه هر حاجتى دارى از ما بخواه . كفت : من 
دويست تا كوسفند با جويان ميخواهم. همت او در همين حد بود . ييامبر فرمود : اين همت بلند نداشت » كاش مثل آن يبر زن بنى 
تسرائيل بود . آن بير زنى كه در زمان حضرت موسى » وقتى موسى دنبال قبر يوسف بود او كفت من مى دانم ولى بايد دعا يمن را 
مستجاب بكنى . موسى كفت خوب جه ميخواهيد . او كفت : مى خواهم در بهشت در كنار تو باشم . شما بين اين دو شخصيت 
مقايسه اى بكنيد . حضرت آسيه وقتى از خدا حاجت مى خواهد مى كويد خدايا خانه اى در بهشت نزد خودت به من بده . يككى از 
راههايى كه ميشود انسان هاى بلندهمت را شناسايى كرد » افق دعاهايشان است . معروف است كه انسان وقتى اولين نككاهش به خانه 
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ى خدا مى افتد » دعايش مستجاب ميشود . فردى كفت من تا وارد شدم و جشمم به مسجد الحرام افتاد كفتم : خدايا من يول اين 
عمره را قرض كرده ام » آنرا بيرداز . كفتم : خوب تو دعا مى كردى كه هر سال عمره بيايى . به دعاهاى انبياء در قرآن نككاهى 
بيندازيد . حضرت موسى ١8‏ دعا در قرآن دارد . حضرت ابراهيم ١0‏ دعا در قرآن دارد و كتابى هم جاب شده است بنام دعاهاى 
انبياء در قرآن . بعضى از دعاها در قرآن مطلق نيست يعنى از زبان ييامبر خاصى نيست . بعضى ها را مى كويد : ابراهيم يا موسى اين 
دعا را كرد . موسى وقتى ميخواست بيش فرعون برود كفت : خدايا به من شرح صدر و دريا دلى بده كه تا فرعون كفت كه من 
خدا هستم » عصبانى نشوم و در كوش او نزنم . اين شرح صدر مى خواهد . و تحمل كنم و كار را براى من آسان كن . ابراهيم مى 
كويد : خدايا به من حكمت بده » خدايا به من توفيق بده شكر تو را بدست بياورم . در قرآن 17١‏ دعا وجود دارد . بيشترين دعا در 
قرآن طلب مغفرت است . در اين سوال بحث تفريط مطرح است . اسلام ميانه روى را تاكيد ميكند . اين آقا كم همتى بخرج مى 
دهد كه هيج وقت به مسافرت نمى رود . امام رضا (ع) فرمود : هر كس اين هفت كار را بكند خودش را مسخره كرده است . انسان 
عاقل هيج وقت خودش را مسخره نمى كند . كسى كه خودش را دست بيندازد ديوانه است . يكى از آن اين است كه كسى كه از 
خدا توفيق بخواهد ولى تلاش نكند . مثلا دلش مى خواهد نماز صبح را اول وقت بخواهد ولى يكك نصف شب مى خوايد و ساعت 
هم نمى كذارد و هر روز هم مى كويد كه اى خدا اين توفيق حاصل نشد . خير شما قدرى زودتر بخواب و ساعت هم بككذارد . مثل 
شاكردى كه نمرهى بيست مى خواهد ولى هيج وقت درس نمى خواند . كسى كه مى خواهد مشهد برود » يكك قلكك كوشه ى 
خانه اش بككذارد و روزى هزار تومان در آن بيندازد . كم كم جمع كند و در تابستان وقتى يولها جمع شد با توجه به يول هاى جمع 
شدهء تداركك ببيند و به مسافرت برود . حرم امام رضا درجه بندى ندارد ممكن است هتل ها درجه بندى داشته باشد . اين مصداق 
كوتاه همتى است و نشانه ى كم همتى ايشان است . سوال - شغل من بنايى است و تمام دستهايم تركك خورده است و خون مى 
آيد ولى همسرم راضى نيست و مى كويد مبل مى خواهم ولى من نمى توانم بخرم . من ينج دختر دارم . آيا من بايد تلاش بيشترى 
بكنم يا قرض بكنم ؟ 

ياسخ - خواهر محترم ميشود يكك سقفى براى اين آقا مشخص كنيد كه همتش را جطور زياد كند ؟ صبح تا شب بنايى ميكند » آيا 
شب تا صبح هم كار كند ؟ آيا تلاش بيشترى بكند ؟ هر جيزى يكك تعريفى دارد . حالا- آقايى در اداره كار مى كند و ماهى 
جهارصد هزار تومان دارد و با اضافه كارى ميشود شش صد هزار تومان» او نمى تواند درآمدش را به ينج ميليون تومان برساند . 
حالا اين آقاى بناء در آ مد ماهيانه اش يانصد هزار تومان است درخواست من ينج ميليون است با هم مطابق نيست . اين بلند يروازى 
است » همت بلند نيست . بنظر ميرسد كه هركس كه همتش را مضاعف كند »ء فقط براى كارهاى دنيايى نيست. همين آقاى بنايى 
كه سر كاز رفت وانكيزة اكن اين اسث كه براق زفاه خخانواذة اثن كار كثند وسريار جامعة تباشد » ابق يكك.همث بلشد اسث يعنى 
ثواب مى برد . حالا اككر رفت يول بدست بياورد كه با آن به زيارت برود » اين كارش عبادت است . معناى همت بلند اين است كه 
حداكثر تلاش را بكند به انككيزه ى عالى . ياس نداشته باشد » نااميد نباشد » خودكم بين نباشد . مثلا كسى مى خواهد سخنران بشود 
مى كويد اى بابا من بيش يدر خودم نمى توانم حرف بزنم » جطور مى توانم سخنران خوبى بشوم ؟ خيراين درست نيست . با همت 
بدست مى آيد . همت عالى ز فلك بككذرد مرد ز مَلَك بككذرد . هدف عالى » تلاش خوب ميشود همت عالى . كاهى تلاش داريم 
» همت هم داريم ولى نااميد هستيم . مى كويند : مورجه وقتى مى خواهد از ديوارى بالا برود » ينجاه بار مى افتد تا بالاخره بالا مى 
رود . بعضى ها مى كويند جند بار در زندكى شكست خورده ام . معنى همت بلند يعنى موانع را ناديده بككيرد . بعضى ها خودشان 
مانع تراشى مى كنند . حالا من يسرى هستم كه در كنكور قبول نشده ام و كار خوبى بيدا نكرده ام و نتوانسته ام ازدواج هم بكنم . 
يكك نشانه ى بلند همتى اين است كه آن شكست را ناديده بككيرند و مقدم بيروزى در نظر بككيرند . 


سوال > كاهى اوقات با مادرم دعوا ميكنم و مادرم كريه مى كند . من مادرم را اذيت مى كنم اما يشيمان مى شوم واز او عذر 
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خواهى مى كنم و به يايش مى افتم . خدا با اين اعمال من جه ميكند ؟ 

ياسخ - يكى از نشانه هاى بلند همتى اين است كه بتواند بر كارهاى زشتش غلبه كند . هارون الرشيد عادت كرده بود كه كل مى 
خورد . يكك وقتى بزركى رد ميشد و ديد كه دست او ككل است » كفت : كو همت شاهانه ؟ كل را انداخت و ديكر تمام شد . يكى 
از علما بود عادت به دخانيات داشت . يزشكك كفت : اين براى شما ضرر دارد . او ككفت همه را جمع كن . خيلى است كه كسى 
كفعادت ذارد »يك هرتيه كتان بكذارد . تكرييد شود امكان ذاره . بحت انبباء برائ اين نوده اث كه يوان خبلق و خرى را 
عوض كرد . هدف اين بوده كه بشر تغيير كند. كسى كه نمى تواند اخلاقش را عوض كند يعنى كم همت است . اما بايد توجه 
ذاقت كه اين تقيرات بابد قدرودى باشد .اين كار شما يعن رتجائدن ماذرو ابن لذت كردن مادر اشكةو كناه ابت و بابد اين را 
تركك كنند . 

سوال- براى رسيدن به رشد و تكامل و تعالى جكار بايد كرد ؟ 

ياسخ - براى رسيدن به رشد و تكامل ما نياز به همت داريم . ما دو نوع همت داريم . همت دنيوى و اخروى . حضرت على (ع) مى 
فرمايد : كسى كه همه ى همتش دنيا باشد وقتى ميخواهد جدا بشود » غصه مى خورد . عمروعاص جلوى على ايستاد و مى خواست 
فرماندار مصر بشود . شب عيد فطر مريض شد و بستكانش را جمع كرد و كفت كه من اين دنيا را سخت بدست آورده ام جون 
جنكك هاى زيادى كرده بود ودر تاريخ است . كفت : من دلم نمى خواهم از اين دنيا بروم » براى من كارى بكنيد . كفتند : 
نميشود . كفت : من دينم را براى دنيا فروختم » نه دين را بدست آوردم و نه دنيا را. دين كه معلوم است و دنيا را هم دارم از دستم 
مى كيرند . عالم بى عملى داشت مى ميرد و به خدا ناسزا مى كفت . كفتند كه اين حرفها جيست ؟ كفت : به من حيات داده» 
زندكى داده و حالا دارد من را از آنها جدا مى كند . يس او ظالم است . قرآن مى فرمايد : بلعم عالم بود و بايد رشد ميكرد زيرا 
علم انسان را بالا مى برد . بلعم به زمين جسبيد و نتوانست رشد كند . اككر شما به خانه ات خيلى وابسته باشى وقتى زلزله بيايدء 
خيلى غصه مى خورى . حتى در مورد اولاد كه دوست داشتن اولاد خوب است ولى وابستكى به آن خوب نيست . امام حسين (ع) 
على اكبر را خيلى دوست داشت ولى او رااز خودش جدا كرد . همت عالى اين است كه تمام تلاش خودش را صرف دنيا نكندء 
صرف آخرت هم بكند . اولين كار اين است كه ما داستان زندكى انسانهاى بزركك را بخوانيم . كتابى است كه در مورد زندكى 
انسانهاى بزركك و دانشمندان اسلامى است » جطور شد كه به اينجا رسيدند ؟ در واقع به تاريخ نككاه كنيم و دوم اينكه ببينيم كه 
استعداد جه كارى را داريم ؟ دانش آموزى بود كه رياضى را خوب ياد نمى كرفت و معلم از دستش خسته شد و كفت من 
هركارى مى كنم تواين درس را ياد نمى كيرى و درهمان موقع دانش آموز نقاشى زيبايى روى ميز كشيده بود . معلم استعداد او را 
كفنت كر ويدوالدين او كفت :ابن زا بفرسيد تقاشى باذ يكير . قاذدر ككور طرى ذوبيت ذارة ميتدسئى غدران بروة ول 
دينلسن رق قول ميقوة شها ا كر به وشفهداى علؤقة «امعاياقن حنيفه نس شوق + يكن ديك ان كازهاضى كفيك يكوه عست 


ما بلند بشود اين است كه آسيب ها را بشناسيم . علت جيست كه هر جه مى دوم » همتم شكوفا نميشود ؟ بايد مانع را بيدا كرد . 
14 -.-1م/ 


سوال - صله رحم يعنى جه ؟ 

ياسخ - دين مبين اسلام وقتى با بعثت ييامبر در حجاز ظهور كرد . سنتهايى در مردم عرب بود . غلط يا درست . اسلام سه جور با 
سنت هاى غير اسلامى برخورد مى كند . برخورد اول برخورد اثباتى است يعنى يكك سنتى خوب بوده كه اسلام آنرا نياورده است 
ولى اسلام آنرا تاييد كرده است . در قبل از اسلام جهار ماه ازسال » جزء ماههاى حرام بود . در اسلام هم اين ها حرام بود . مثلا 
ميهمان نوازى عرب و سخاوت . برخورد دوم » برخورد انكارى بود كه با كارهايى كه كاملا غلط بود ء مخالفت مى شد . مثل 
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خرافاتى كه بود . مثلا اعراب وقتى مى خواستند كه تقاضاى باران بكنند » به دم كَاو جوب مى بستند و آنرا آتش مى زدند و مى 
كفتند كه اين نشانه ى رعد و برق است » يس باران مى آيد . كسى كه مى خواست مسافرت برود » آتشى روشن مى كردند تااز 
روى آن ببرد . از مسافرت برمى كشت » آتش روشن مى كردند » اين ها را اسلام نفى كرد . جه ارتباطى بين آتش و سلامت است 
؟ اين ها خرافات است و عقل سليم هم اين ها را نمى يذيرد . در ضمن خطراتى هم دارد . مثلا تش روشن ميكردند و دور آن مى 
كشتند و يبمان مى بستند » اين روش نادرستى بود . اسلام اين ها را تعطيل كرد . برخورد سوم اصلاحى بود . سنتهايى بود كه بايد 
در آن تغييراتى ايجاد ميشد . سنتهايى بود كه بد نبود ولى بايد ترميم ميشد . زنى اكر شوهرش مى ميرد » يكسال عده مى كرفت و 
آن يكسال هم نبايد از خانه خارج ميشد . اسلام عده را تقليل داد و آنرا به جهار ماه و ده روز تبديل كرد . حج مى رفتند ولى عريان 
دور خانه ى خدا مى كشتند . يا دور بت مى كشتند . اسلام بت ها را برداشت و كفت كه عريان نباشند . همه ى سنتهايى كه ما 
داريم از طريق دين وارد نشده است . وقتى حضرت على (ع) مالكك اشتر را به مصر فرستاد » براى او نوشت : مالكك اكر مردم آن 
منطقه سنت هاى خوبى دارند با آن مبارزه نكن . فرض كنيد كه ما به آن طرف دنيا مى روييم و مى بينيم كه سنت قشتككى دارند » 
اسلام هم با آن مخالفتى ندارد . اسلام هر جيز صالح و خوبى كه به كسى ضربه نزد و خلاف عقل نباشد مى يذيرد . يكى از اين 
ستنها در ميان ما ابراتيان ؛ وروز اسث .هر كسى براق صودئن آأغاز سال دارة اين ها هنه اغتبارى اث . جه مسيحيان كه در دق 
ميكي رند » جه عرب ها كه در محرم مى كيرند » جه ايرانيان كه در اول بهار مى كيرند . امام خمينى از ابتدا با نوروز مخالفت نكردند 
و از سال اول ييام نوروزى داد . مقام معظم رهبرى هر سال اسم كذارى ميكنند . اين سنت نوروز از اسلام نيامده است و يكك سنت 
يسنديده است . كه در بطن آن يكسرى آداب نهفته است . يكى از اين آداب صله ى رحم است . جقدر زيباست . كينه ها كنار مى 
رود» بهم سر مى زنند » خانه ها تميز مى شود » بجه ها هديه مى كيرند » همدلى موج مى زند » اين خيلى زيباست . همانطور كه 
طبيعت زيبا ميشود » خانه ها زيبا ميشود » لباس ها زيبا ميشود و حال ما هم به بهترين حال تبديل ميشود . صله رحم به ديدن هم رفتن 
و ديد و بازديد است . ساعتها كنار هم نشستن است . ميوه و شيرينى خوردن و بهم عيدى دادن است . 

سوال - آفات صله رحم جيست ؟ 

ياسخ - طبيعتا اين سنت زيبا » ممكن است دجار آفت و آسيب هم بشود . نخستين آسيب » سوءظن و بدكمانى است . در حديث 
داريم كه بدكمانى قلب را بيمار مى كند و انسانها را در معرض تهمت قرار مى دهد . يعنى اينكه وقتى انسان وارد خانه اى ميشود » 
نكاه منفى نداشته باشد . نككاه غلط نداشته باشد . روايت داريم كه بدترين مردم كسانى هستند كه بد كمان هستند . بد كمانى و سوء 
ظن از جند جيز ايجاد ميشود . يكى از ظاهر بينى است يعنى انسان ظاهر را نكّاه مى كند و مطلبى را مى كويد . اما كاظم (ع) به سفر 
مكه مى رفتند . فردى ايشان را ديد كه لباس ساده اى يوشيده و فكر كرد كه او صوفى و درويش است . مى خواست جلو برود و 
جيزى بكويد تا اورا مسخره كند . تا جلو رفت ديد امام است و امام فرمود : بعضى بعض ديكر را مسخره نكنيد . نكته دوم در بحث 
سوءظن حسادت است . كاهى حسادت باعث بد كمانى ميشود . بس وقتى ميخواهيم برويم وهمديكر را ببينيم با اين نككاه منفى 
نرويم . دومين آسيب تجسس است . حديث داريم : بدترين مردم كسانى هستند كه بد كمان هستند و بدترين بد كمانان كسانى 
هستند كه تجسس مى كنند . خوب اين را از كجا آورده ايد ؟ حالا يسرتان در كنكور قبول نشد » مى خواهد جكار بكند ؟ اين 
دختر را شوهر نداديد » خواستكار ندارد ؟ خواستكار يارسال جه شد ؟ شما آمده ايد ده دقيقه يكك احوالى بيرسيد و برويد . كسى 
كه بحث را شروع مى كند » توب برنده در دست اوست . اككر بحث از دختر شما شروع بشود نا آخر بحث همان است . من از 
بزركتر ها خواهش ميكنم كه يكك بحث خوب وسط بياورند . البته بحث سياسى هم نباشد جون به آسيب مبتلا ميشود . بحث هاى 
غيبت ديكران هم نه . بطور مثال مى خواهيد امسال مسافرت كجا برويد ؟ سفر قبل جطور بود . در آن سفر جه اتفاقى افتاد ؟ ميشود 


مسائل تاريخى و اسلامى را مطرح كرد . قرآن مى فرمايد : لا تجسسوا . بيامبر فرمود : از ظن ببرهيزيد . سوظن بدترين دروغ است . 
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كسى با نيت تجسس اين ديد و بازديد را انجام نمى دهد ولى بيش مى آيد . حس فضولى انسان را به اين مسئله مى كشد . آسيب 
سوم استهزاء و تمسخر است . بعضى ها در اين ميهمانيها دو جور استهزا مى كنند . كاهى استهزا غايب مى كنند و كاهى استهزا 
حاضر مى كنند . مثلا فلانى به ميهمانى نيامده است و اين طرف بجه اى دارد كه خيلى اذيت مى كند ويا خودش اخلاق خاصى 
ذازه.. هر كسى ممكن أست نقطة عقن در بباق و زفتاركن ذاشهه باشك » يعفى ها من آبند و عيوب ذيكران رامصداق تمسحرو 
خنده جلساتشان قرا ر مى دهند . اين خيلى بد است . يا منطقه اى كار ميكنند مثلا فلانى ها يا فلان شهرى ها . قرآن مى فرمايد : 
همانا آنهايى كه كناهكار و مجرم هستند , هميشه به دنياى مومنان مى خندند . داريم : همديكر را مسخره نكنيد . براى هم لطيفه 
بكويبد ولى نام كسى را نبريد . بككوبيد كه بعضى ها اين طور هستند . اسم و نام نبريد . كل مجلس ها تمسخر و دست انداختن 
ديكران نشود . كاهى در جلسه اى كسى را ملعبه قرار مى دهند . بدنبال استهزاء غيبت هم مى آيد و بدنبال غيبت » عيبجويى هم مى 
آيد و به دنبال آن كوبيدن افراد هم مى آيد . جهارمين آسيب سرزنش است . مثلا شما اين همه تلاش كردى » همين درآمدت 
است ؟ اين بجه اين قدر درس خواند » آخر هم قبول نشد ؟ هنوز مستاجر هستى و نتوانستى يشت خودت را ببندى ؟ قرآن مى 
فرمايد : خدا و ملائكه بر يبامبر درود مى فرستند » شما هم درود بفرستيد . هر كس خدا و ييامبر را آزار بدهد » خدا در دنيا و 
آخرت او را عذاب مى دهد . بعضى ها مى كويند : ما مردم آزارى شنيده ايم ولى خدا آزارى نشنيده ايم . بله ييامبر فرمود : هر 
كس مومنى را آزار بدهد من را آزار داده است . و هر كس هم من را آزار بدهد خدا را آزار داده است و هر كس خدا را آزار 
بدهد ملعون است . طرف نزد امام صادق (ع ) آمد و امام فرمود ما را تحقير مى كنى ؟ طرف كفت : كجا ؟ كفت : در جُعفه كسى 
جلوى تو را كرفت و او مرا سوار نكردى و متكبرانه رد شدى » تو نمى دانى اكر كسى مومنى را تحقير كند ما را تحقير كرده است . 
هر كس حق مومنى را سبكك بشمرد ما را خوار شمرده و حرمت الهى را ناديده كرفته است . ابوهارون مى كويد : نزد امام صادق 
(ع) بوديم و شخصى از خراسان آمد و امام فرمود كه جرا ما را خوار مى كنيد ؟ شخص خراسانى كفت : من غلط بكنم كه شما را 
خوار بكنم . آيا نشنيدى فلانى از تو خواسته اى خواست و تو به او توجه نكردى ؟ بعضى ها خوششان نمى آيد كه بيرسيد كار بجه 
تان جه شد ؟ كار آقا جه شد ؟ شما وارد منزل شدى كه صلهى رحم بكنى و دلى بدست بياورى » نه اينكه دلى بشكنى . شايد نمى 
خواهد بككويد و شايد نمى خواهد كه شما بدانيد . آسيب ينجم حفظ جشم است . الا-ن شما وارد خانه اى مى شويد » خانم و 
دخترش مى آيد» من به خانواده ها مى كويم كه ما در اسلام يكك حدود و حريمى داريم . درست است كه اين خانم دختر خاله 
است ولى نامحرم است . برادر شوهر نامحرم است » من نمى خواهم تفكيكك كنم . مبل است همه دور هم نشسته ايد و احوال 
همديكر را بيرسيد . اما اينكه خانم برادر بدون يوشش جلوى برادرش شوهر بنشيند » درست نيست . ممكن است كه بكُوييد كه 
خارجى ها اين هارا حل كرده اند . خير شما به درون خانواده هاى آنها بروييد و ببينيد كه جقدر مشكل دارند . جقدر اختلاف و 
جدايى دارند . من نمى كويم يشت يرده بنشينيد يا يوشيه بزنيد . رعايت حريم ها بشود . خودمانى نشوند . شما با هر خانمى در 
خيابان احوال يرسى نميكنيد ولى با خانم برادر احوال يرسى ميكنيد . ولى بايد بوشش شرعى رعايت بشود . يس حريم ها را رعايت 
كنيد ء سه ميق اق آأذاب سنقر اث : توشه دادن به ديكران شما ميؤه بذهيد و ديكرى حنم بهد و ديكرع اين اسك كه وق سثر 
تمام شد ديكر يشت سرطرف حرف نزنيد » جهار جيز عيب نما است : سفر » آينه » سفره و معامله . حالا شما دراين سفر عيب هايى 
از طرف ديدى . نبايد آثرا افشا بكنى . اكر خانه كسى رفتى ء مثلا ماهواره داشت و بعد بروبى و بكوييد طرف ماهواره دارد . نقاط 
ضعف طرف را مى بينيد » براى ديكرى توضيح ندهيد . ولى حالا سفر مى روييد و ماشين تان در يكى از شهر ها خراب ميشود و 
آنها به شما كمكك ميكنند . وقتى به شهر خودت رفتى از آنها تعريف كن ولى اكر عكس اين بود يعنى به تو كمكك نكردند آن را 
نقل نكن . وقتى با يكك كاروانى جايى مى روى » كل كاروان را زير سوال نبريد . اصلا نقاط ضعف را نبايد مطرح بشود . در مورد 
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لذت ببريم . خانواده ها جه دارا و جه ندار» اين مسثئله را در جشم هم جشمى و بورس نيندازيد . اجازه بدهيد كه اين ميهمانيها 
هزينه بر نشود . حتما مقيد نباشيد به خوراكى هاى درجه يكك و كران كه اكر فقيرى به خانه شما آمد » فكر كند كه جطور در 
منزلش از شما بذيرايى بكند و جه جيزى جلوى شما بككذارد . در حديث داريم كه دارا هم ميانه روى بكند . مثلا بير زنى است كه 
در يكك اتاق كوجكك زندكى ميكند و يكك جعبه شيرينى هم خريده و جايى هم كذاشته » او دوست دارد كه از اين شيرينى برداريد 
نه اينكه به ديده ى تحقير به آن نكاه بكنيد . متكبرانه به ميهمانى نروييد . در ميهمانى ها به يكك غذا اكتفا كنيد . اينجا طرف مى 
فهمد كه جه ميخورد ولى وقتى جند نوع باشد طرف نمى فهمد جه مى خورد . من از يولدارها مى خواهم كه ساده بركزار كنيد تا 
بكند . تعامل كنيد كه صاحبخانه خسته نشود و شما را دعا كند . حالا در سفر هم همين جور است . كمكك كردن به صاحبخانه را 
فراموش نكنيد . در سفر به كسانى كه ماشين ندارند و يا جايى را ندارند كمكك كنيد و با آنها به سفر برويد . و بيشتر خرج را هم 
شما بعهده بككيريد . سفر كوتاه هم خوب است حتما نبايد خيلى طولانى باشد كه همه به مسافرت بروند . ششمين آسيب ها بدخلقى 
است . روايت درايم كه كسى كه بدخلق است » همنشين او كم ميشود . روايت داريم كه بعضى ها خيلى خشكك و عبوس هستند . 
ششم تكبر است . روايت داريم كه انسان متكبر دوست و صديق ندارد . امام وقتى به ايران آمد و مى خواست از هواييما بياده بشود 
» به ايشان كفتند كه آقاى يسنديده برادر بزركك شما مى خواهد بالا بيايد . امام فرمود : اكر ايشان بالا بيايد » من يشت سر ايشان 
يابين مى روم و كفتند كه شما رهبر هستيد و بايد جلو برويد . در آخر آقاى يسنديده را قانع كردند كه نرود و در جايككاه بماند . 
رهبر انقلاب با آن جايكاه » اين طور ميكويد . شما وكيل هستى » برادر شما كاركر است » اشكالى ندارد خانه او برو و كلاس هم 
نككذار. 


1١‏ -ك.-وم 


سوال - مادرى دارم بسيار نامهربان كه مدام در حال نفرين كردن است . آيا نفرين هاى ايشان در دركاه خداوند متعال مورد قبول 
است ؟ جون نفرين هاى ايشان آرامش را از زند كَى ما كرفته است . 

ياسخ - من خيلى باور نميكنم كه مادر نامهربان باشد . حالا جرا نفرين ميكند ؟ بعضى مواقع فرزندان حرف يدر و مادر را كوش 
نمى دهد و آنها نفرين ميكنند . بيننده ى عزيز شما جه ميكنيد كه او نفرين مى كند ؟ وقتى جايى آتش مى كيرد » كسى زمينه اين 
را فراهم كرده است . آن رفتار را اصلاح كنيد . كاهى يدر و مادرهاى قديم به جيزهايى حساس هستند كه حتى خلاف شرع و دين 
هم نيست . شما سعى كنيد اين جيزهايى كه آنها حساس هستند جلويشان انجام ندهيد و باعث ناراحتى آنها نشويد . به يدرها و 
مادرهاى عزيز عرض ميكنم كه در هر حالت فرزندانتان را نفرين نكنيد . حضرت نوح فرزندش را دعا كرد . در حاليكه خدا در 
قرآن مى فرمايد : اين فرزند از اهل تو نيست . البته نوح ديككر بر خواسته اش اصرار نكرد و طلب مغفرت هم كرد . اينكه يدر و مادر 
فرزند رااز يكك لطف الهى طرد كنند خوب نيست . همواره بجه هايتان را دعا كنيد . سوره احقاف آيه ١8‏ خدا مى فرمايد : كسانى 
كه سنشان به جهل مى رسد جهار تا دعا ميكنند . البته من خواهشم اين است كه همه اين دعا را بخوانند . مى فرمايد : خدايا به ما 
توفيق بده شكر نعمت هايى كه به ما دادى بجا بياوريم و ديكر ايتكه شكر نعمت هايى كه به يدر و مادرم دادى بجا بياورى » عمل 
صالح انجام بدهيم » نسل ما و فرزندان ما را خوب قرار بده و اين يكك نوع درست شدن در زندكى من است . اين آيه كه كفته اين 
دعا را جهل ساله ها مى خوانند و آياتى كه در قرآن مى فرمايد : زن و بجه هايتان را مواظبت كنيد . خدا در سوره فرقان مى فرمايد 


: بنده هاى ويه خدا ميكويند كه زن و بجه هاى ما را نور جِسُْم ما قرار بده و ما را ييشواى متقيان قرار بده . بس ببينيد مادر عزيز» 
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بجه نور جشم است و بايد براى او دعا بشود . او ذريه است » نسل شماست . توصيه ما اين است كه فرزندان را نفرين نكنيد و اكر 
يكك ناساز كارى از آنها ديديد » دعا كنيد » نصيحت كنيد و اصلاحشان كنيد . دعا يدر در حق فرزند مستجاب است و نفرين مادر 
در حق فرزند كيرا است ولى يكك موقع نفرين ها بى مبنا است يعنى مادر عصبانى ميشود و مى كويد كه خدا ذليلت بكند » اين جور 
نفرين ها نمى كيرد و تاثير كذار نيست ولى اككر مادر از ته دل نفرين ميكند » كارى بكنيد كه اين نفرين به زندكى شما نيايد . 
سوال - آيا در نماز شب » جهل تا مومن » حتما بايد كناه نكرده باشند و ديكر اينكه زنده يا مرده فرق مى كند يا خير ؟ 

ياسخ - در مورد جهل مومن كه بايد در نماز شب دعا كرد » زنده و مرده فرقى نمى كند . سلمان » ابوذر » علما مراجع در واقع اين 
جهل مومن را نام مى بريم تا خدا در كنار اين ها ما راهم بيامرزد . ما مى كُوييم اللهم اغفر يعنى خدايا ببخش » يس ما دنبال معصوم 
نيستيم . دنبال كسى هستيم كه در ظاهر مومن است و ممكن است خطاهايى هم داشته باشد . فاسق » بى دين و كافر خير . ولى 
برادرى دارم كه نماز خوان » مومن و متدين است . شايد خطايى هم دارد و من برايش دعا ميكنم . اين اشكالى ندارد . 

سوال - مدتى است كه يسرى به خواستكارى من آمده است و يدر و مادرم هم در جريان هستند . مى خواستم بدانم كه ما تا جه 
حد مى توانيم براى آشنايى بيشتر با هم ارتباط داشته باشيم ؟ 

ياسخ - اين سوال مهمى است . اين را هم تلفنى زياد مى يرسند . شناخت قبل از ازدواج تعامل خوبى براى بعد از ازدواج است . اكر 
بدون شناخت باشد » ممكن است بعدا آسيب هايى ببينند . البته خيلى اوقات بدون تعامل » همسر خوب هم قسمت انسان ميشود . اما 
اين شناخت بايد در حد حريم شرعى باشد . يعنى دختر خانم و آقا يسر تنهايى در يكك اتاق باشند و خانم قدرى رويش را باز كند و 
حتى آقا تيب و هيكل او را ببيند و خواسته هايش را بككويد . حالا بعضى از يسرها مى كويند كه اين خانم بايد با من دست بدهد . 
خير اين نامحرم است. يا اينكه جادرش را بردارد يا خيلى خودمانى بشود . در بعضى از فيلم هاى تلويزيونى هم تبليغ ميشود . بعضى 
هاشش مهه باهم ارتباط دارند بدون هيج رابطه ى شرعى و خيلى ها هم به ازدواج منجر نميشود . حتى اكر هم بشود اين جور 
تعامل جايز نيست . خانمى مى كفتند كه آقايى به خواستكارى آمده و كفته من بايد بدن شما را ببينم » شايد عمل جراحى كرده اى 
و جايش مانده باشد يا سياهى در بدن شما مانده باشد . من به آن خانم كفتم كه به آن آقا بكو : توكه اين قدر به من اعتماد ندارى 
كه من مى كُويم عمل جراحى نكرده ام و شما حرف من را قبول ندارى » فردا جطور مى خواهى در زندكَى به من اعتماد بكنى ؟ 
سابق رسم بود كه مادرها به خواستكارى مى رفتند . مو و جزئيات بدن دختر خانم را مى ديدند ولى وقتى دختر خانم به شما مى 
كويد كه من مشكل جسمى ندارم » در اينجا بايد به يكديكر اعتماد كنيد . حدش هم همين است كه با هم صحبت بكنند و 
همديكر را ببينند» حضورى صحبت كنند حتى اككر ينج ساعت طول بكشد يا بيرون بروند و در ياركك صحبت كنند ولى كارهاى 
ديككر درست نيست يا در دانشكاه با هم صحبت كنند و طرح اين موضوع اشكالى ندارد بشرطى كه خانواده ها در جريان باشند . 
سوال > من اككر به يدر و مادرم كمكك كنم همسرم ناراحت ميشود . اكر من مخفيانه كمكك كنم » آيا اشكالى دارد ؟ 

ياسخ - حتما آن همسر يدر و مادر ندارد . عروس خانم هاء يدر شوهر و مادر شوهر مثل يدر و مادر شماست . البته نمى خواهم 
بكويم همه ى آن علايق » او يدر اصلى شماست و اين يدر سببى شماست . شما اين آقا را دوست داريد وو اين آقا هم يدرش و 
مادرش را دوست دارد . يكى از نشانه هاى دوستى آن است كه آنجه كه شما دوست دارى » من دوست داشته باشم . اين نميتواند 
منفكك از اين يدر و مادر باشد . جرا خانواده ها بايد طورى برخورد كنند كه اين آقا يا اين خانم مجبور بشوند مخفيانه به يدرو 
مادرشان كمكك كنند ؟ جرا اين اعتماد نباشد ؟ جواب سوال شما اين است كه اشكالى ندارد كه شما مخفيانه به يدر و مادرتان 
كمكك كنيد . شما مى خواهيد براى مادرتان هديه اى بخريد يا او را سفر زيارتى ثبت نام بكنيد » اشكالى ندارد ولى من ميككويم جرا 
بى اعتمادى؟ در قرآن داريم كه زن و مرد لباس همديكر هستند . لباس من خراب بشود مثل اين است كه من خودم خراب شده ام . 


اين خانم با آقا جنين نسبتى را به شما دارد . لذا درخواست ميكنم يدر و مادر همسر را مثل يدر و مادر خودتان بدانيد . البته در 
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دوست داشتن نمى كويم . بعضيها مى كويند : من نميتوانم مادر شوهرم را مثل مادرم دوست داشته باشم . من در برخورد و تعامل 
ميكويم . اكر مادرت ماهى يكك بار به منزل شما مى آيد » مادر شوهرت را هم ماهى يكبار دعوت كن . آقايى كه مخفيانه به يدر و 
مادرش كمكك ميكند » يس يدر خانم و مادر خانم جه ؟ بالاخره بايد يكك تعامل در اين قضيه باشد . اصلا كارى بكنيم كه اين 
مخفى كارى ها نباشد زيرا اكر طرف بفهمد » كار خراب تر ميشود . 

سوال - سه ماه است بسترى هستم ولى هيج كس از فاميل به عيادت من نيامده است . حالا اكر براى آنها مشكلى بيبش بيايد » من به 
جه دليلى به آنها سر بزنم و حالشان را بيرسم و صله ى رحم را بجا بياورم ؟ 

ياسخ - مادر منابع دينى مان وظايفى كه تعريف ميشود طرفينى است . در واقع خواسته اسلام يكك تعادل و ميانه روى در كارها 
باشد . يعنى وقتى به شما مى كويد كه به عيادت مريض برو » به مريض ميككويد : شدكوه نكن كه طرف را از عيادت آمدن يشيمان 
نكنى . به شما ميككويد : يدر و مادرت را احترام كن و به يدر و مادر ميكويد كه مواظب فرزندانت باش كه منحرف نشوند . من به 
اين دوست عزيز عرض ميكنم كه درست است كه آنها به عيادت شما نيامده اند ولى صله رحم منوط به اين نيست كه به عيادت 
شما بيايند . صله رحم يكك وظيفه است . مثل اينكه كسى بككويد : من نفقه نمى دهم جون در خانه مشكل است . خير نفقه دادن 
وظيفه ى توست . صله ى رحم وظيفه ى شماست . شما آنها را شرمنده كن . عيد را به آنها تبريكك بكو . بيامكى بزن و تولدشان را 
تبريكك بكو . آنها وظيفه ى خودشان را انجام نداده اند » شما وظيفه خودت را انجام بده . از آن طرف هم به فاميل ها ميكوييم كه 
هر جقدر هم كه كرفتار هستى » يكك تلفن بزنيد . ويا جند دقيقه به دويدنش بروييد . اين عيادت و سر زدن براى مريض »ء از نظر 
روحى خيلى برايش ارزش دارد . حالشان بهتر مى شود و تاثير ويزه اى دارد . 

سوال - دخترى هستم محجبه كه در مسجد با دخترى آشنا شدم كه با طالع بينى همه خصوصيات زندكَى من را كفته است . به من 
كفت : ازدواج ناموفقى دارى و جدا مى شوى . الان من ناراحت هستم و نمى خواهم جنين زندكى داشته باشم . جكار كنم ؟ 
ياسخ - ايشان كه هنوز اردواج نكرده اند از كجا مى داند كه براى ايشان درست باشد . در دين اسلام اين جور كارها مذمت شده 
است . طالع بينى » فال ديدن و يبش كويى افراد مختلف . البته يبش كُويى امام معصوم فرق ميكند . حضرت على (ع) در يكى از 
جنكها كه ميرفت » شخصى كفت كه من در طالع شما مى بينم كه اين جنكك شكست مى خورد و به صلاح شما نيست كه برويد . 
آقا توجه نكردند و بنام خخدا حركت كردند . امام صادق (ع) فرمود : هر كس اين ها ( طالع بين ) را تصديق كند , خدا را تكذيب 
كرده است . هر كسى به سمت خانه ى آنها برود » تكذيب خدا و ييامبر است . من با دعا خواندن و همراه داشتن دعا و حرز مخالف 
نيستم . ولى ما عقل » خرد » شعور داريم و انسان هستيم . خدا به ما توصيه كرده , وقتى ميخواهيد كارى انجام بدهيد به عاقبت آن 
بينديشيد . سراغ طالع بين ها نروييد . به اين جيرها اعتقاد بيدا نكنيد . ما بايد واقع نكر باشيم . 

سوال - خانمى كفته اند كه شوهر من هر جه دارد به خانواده اش مى دهد ولى به ما توجهى نمى كند و فقط به خانواده اش توجه 
مى كند . زيرا مى كويد كه من بايد كارهاى آنها را جبران كنم . 

ياسخ - ما هميشه افراط و تفريط در كارهايمان داريم . خانمى به من كفتند كه شوهرم مى كويد كه من بايد خواهرم را شوهر بدهم 
وجهيزيه هم بدهم و مجلس هم بككيرم ولى به خودمان توجهى نميكند . حضرت على (ع) در نهج البلاغه ييامبر را اين طور معرفى 
مى كند . روش ييامبر ميانه روى بود . دختر را فداى همسر نمى كرد و همسر را فداى دختر نميكرد . وقتى مادر رضايى اش مى آمد 
» بلند مى شد و عبايش را زيرش مى انداخت » به دخترش هر روز سر مى زند و به همسرش مى كفت : بيا با هم صحبت كنيم . در 
كارها ميانه روى مى كرد . در اتوبان اكر با سرعت 18١‏ برويى » تصادف مى كنى و اكر با سرعت 8١‏ هم برويى » از عقب به تومى 
زنند و باز هم تصادف ميكنى » يس بايد با 1١١‏ بروى . خيلى ها به خانواده شان ظلم مى كنند كه با نيكى به يدر و مادر آنرا جبران 


كنند . اين طور نيست . دزدى سرقت مى كرد و صدتقه مى داد . امام صادق (ع) فرمودند : خدا از انسانهاى با تقوا مى يذيرد . اين 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه 18607 از لإوندلر 


آقا توجه داشته باشد كه فرزند و همسر » حقوقى دارند و يدر و مادر هم حقوقى . امام سجاد (ع) مى فرمايد : حق الولد » حق الوالد 
. من نمى توانم بخاطر رفاه خانواده ام » همسايه ام را اذيت كنم . بخاطر يدر و مادرم » همسرم را آزار بدهم . 

سوال - مدتى بيش از همسرم طلاءق كرفته ام . در مجلس عقدى بودم واز من خواستند كه بيرون بروم زيرا كفتند كه تواز 
شوهرت طلاق كرفته اى و بودنت شككون ندارد . آيا اسلام جنين دستورى دارد ؟ 

ياسخ - من جند نكته را عرض كنم . طلاقى يكك راهكار است كه اختلافات فاحش منجر به حوادث نشود . همواره طلاق منفى 
نيست . ما در قرآن داريم : زيد همسرش را طلاق دارد . و خدا نككفت جرا ؟ و سوره طلاق را هم در قرآن داريم . ما داريم كه جند 
كروه دعايش مستجاب نميشود و يكى آن كسى است كه با همسرش اختلاف شديد دارد . بله نبايد باشد و بهترين بنا در اسلام 
ازدواج است ولى حالا اين شوهر معتاد است و به فساد كشيده شده است و بجه ها را هم به فساد مى كشاند . خوب خانم جطور با او 
زندكى كند ؟ يس هر طلاق دادنى ممكن است علت منطقى داشته باشد و نكته دوم اينكه هر كس طلاق كرفت » بايد در ميهمانى 
بااواين برخورد را بكنند . در زمان حضرت موسى وقتى همه جمع شدند كه براى آمدن باران دعا كنند » خدا كفت كه يكك 
كناهكار در بين شما هست و او بايد برود و حضرت موسى به مردم اين را كفت . و كفت هر كس هست خودش بيرون برود تا 
دعاى مردم مستجاب بشود . فرد كناهكار رنككش يريد و كفت : خدايا تو ستار العيوب هستى من را ببخش . و ناكهان باران كرفت . 
اين كار زشتى است كه حتى غريبه ها هم بفهمند كه اين يكك نكته منفى در زندكى اش داشته است . اين خيلى بد است . من 
روايتى در اين مورد يادم نمى آيد . يكى از مبانى كه ما در قرآن داريم حفظ 1 بروست . حفظ آبرو ازاين قضيه مهمتر است . شما 
در مجلس عقد اسم خدا را ببريد و صدقه بدهيد و در آن مجلس كناه نكنيد . طلاق كرفته » جرم كه نكرده است . شايد اين يكك 
عيب محسوب نشود . اين يكك راهكار براى خروج از بن بست است . در عقد خوب است كه جند آيه قرآن را بخوا ندند و صلوات 
بفرستند . بعضى مواقع جيزهاى جزئى را بزركك ميكنند . 

سوال - من سى ساله هستم . آقايى به خواستكارى ام آمد كه همه خوبى ها را داشت . تحصيلات » شغل خوب و صورت زيبا ولى 
خودش كفت كه من نماز نمى خوانم و بعضى مواقع مشروب هم مى خورم و من به اوجواب رد دادم . من بخاطر اعتقاداتم او را رد 
كردم ولى الان ديكر خواستكارى نيامده است و من سر در كم هستم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - يس ايشان همه ى خوبى ها را هم نداشته اند . همين سوال را خانمى در مورد يسرش از من يرسيد كه يسرش مى خواهد با 
دختر خانمى ازدواج كند كه محجبه نيست ولى دختر بى الايشى است . كسانى كه حجاب ندارند الزاما افرادى نيستند كه داراى 
فساد باشند . يسرم با او صحبت كرده و دختر كفته بتدريج خودم را با خواسته هاى شما وفق مى دهم . من كفتم اشكالى ندارد» 
بكذاريد با هم ازدواج كنند . روايت داريم كه اكر كسى به خواستكارى دختر شما آمد و دينش را يسنديديد به او دختر بدهيد ولى 
اكر مشروب خور است به او دختر ندهيد . اكر يكك بى نماز و مشروب خور به خواستكارى شما آمد و كفت من اين جورى هستم 
و مى خواهم باقى بمانم » به اين آقا دختر ندهيد وو اين خانم خوب كارى كرده است كه با آن آقا ازدواج نكرده است . حالا يكك 
وقت مى كويد : من در يكك خانواده ى بى نماز بزركك شده ام » شما را دوست دارم و انشاءالله نماز را بتدريج مى خوانم و سعى 
مى كنم خودم را اصلاح ميكنم . اين اشكالى ندارد . در اينجا شما دو تا ثواب مى بريد » يككى ثواب ازدواج و ديككرى ثواب اصلاح 
. كسانى كه در زندكى شان از يكك حرام مى كذرند و در زندكى شان منتظر يكك معجزه هستند واز فردا ينج تا خواستكار مومن 
در خانه ى ما صف بكشند .ء اين طور نيست . همين كه خدا به تو توفيق داد كه كرفتار يكك انسان بى دين نشوى » نشانه لطف خدا 
به شماست و ما هم نبايد زود منتظر نتيجه باشيم . عجله نكنيد » خدا همسر خوبى مى فرستد . شما بخاطر اعتقاداتتان خواستكار را رد 
كرده ايد » يس ناراحت نباشيد . كار خير را بخاطر بعضى از شكستها كه بيش ميآيد تعطيل نكنيد . ممكن است اكر شما با آن آقا 
ازدواج ميكرديد » كرفتار ييامدهاى بدى مى شديد و الان بايد زجر مى كشيديد . شبى كه حضرت زهرا (س) سه شب افطارشان را 
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به فقير دادند » نمى دانستند كه سوره هل اتيكك در مورد شان نازل ميشود . من به همه دعا ميكنم و براى بجه ى خودم هم دعا 
ميكنم » حالا دعايم در مورد يسرم مستجاب ميشود يا نه دست خداست » شما دعايت را بكن . به آقايى كفتم : اين برنامه را براى 


خدا بياء براى خدا بايد سخن كفت » همه جير را نبايد بهم كره بزنيم . 
.ؤم 


سوال - در مورد رموز موفقيت يبامبر و ويزكى اخلاقى آن حضرت توضيح بدهيد . 

ياسخ - ييامبر اسوه حسنه و فصل الخطاب همه ى ييامبران است و دعوت همه ى انبياء به ياد و خاطره او ختم ميشود . كفت : نام 
احمد جمله نام انبياء است » زانكه صد آمد » نود هم يبش ماست . آنجه خوبان همه دارند ييامبر يكجا داشت . به همين دليل شايد 
يكى از بهترين راهها براى شناخت ييامبر خود قرآن است . خدا بطور ويزه در قرآن روى ييامبر حساب باز كرده است . مى فرمايد : 
هر جقدر من را دوست داريد ييامبر را اطاعت كنيد . يعنى سيره ييامبر » روش و سخنان ييامبر در مسير محبتالهى است . امير المومنين 
در نهج البلاغه فرمود كه شما همواره به ييامبر تأسى كنيد جون خدا او را اسوه قرار داده است . خدا در قرآن هركجا مى خواهد 
سفارش ييامبر را بكند » اول اسم خودش را مى آورد . اطيعوالله واطيعو الرسول . اطاعت كنيد از خدا و ييامبر . از خدا و ييامبر جلو 
نيفتيد . بنظر من خدا در مسائل شخصى و حتى رعايت حال ييامبر در مسائل عرفى هم هواى او را داشته است . يكك وقت حضرت 
ميهشاى دو كانه ترتين داذ .انس بن هالكك ميكويد كه .ده نقر ده نقر مى امدتد و غذا من عوودتد وهى وقد +بالابغره همه 
آمدند و شام خوردند و رفتند . ديدم سه نفر نشسته اند و نمى روند . مثل ميهمانى هاى شب نشينى ما هستند كه مى نشينند و بلند 
نمى شوند . ييامبر هم آنقدر مأخوذ به حيا بود كه به آنها نمى كفت كه بروند . آيه نازل شد : وقتى خورديد برويد . در قرآن داريم 
كه تو حيا ميكنى » خدا از بيان حق معذوريتى ندارد . حتى مى كويد كه صدايتان رااز صداى ييامبر بالاتر نياوريد . يشت خانه او 
داد نزنيد . او را با اسم صدا نزنيد بككوبيد يا رسول الله . خدا ييامبر را با اسم در قرآن نياورده است البته اسم ييامبر در قرآن هست 
مثل احمد » طه » ياسين . سيره ى ييامبر مربوط به حيات ايشان نيست يكك مباحث اخلاقى و كلى است . امروز هم اككر خدا را 
دوست داريد از رسول خدا تبعيت كنيد . جند تا از اصولى كه در زندكى ييامبر حاكم بوده است و مبانى كه زندكى يبامبر بر اسسا 
آن شكل كرفته را ميكويم . و كتاب هم معرفى ميكنم . در مورد اخلا-ق و ويزكى هاى ييامبر» كتاب سئن نبى از علامه طباطبايى 
است . لباس يوشيدن ييامبر رفتار ييامبر با همسرانش غذا خوردن . كتاب سيره ييامبر از آقا شيخ عباس قمى است . من رموز موفقيت 
بيامبر را در جند محور براى شما مى شمارم . يكى همانكه بعداز بيامبر از همسرش سوال كردند كه بيغمبر جه جورى بود ؟ كفت : 
اخلاسق اوء اخلاق قرآنى بود . اخلاق قرآنى جيست ؟ كذشت 1 كاهى دادن به افراد ناآكاه انواع خوردن و نككاه كردن ها در قرآن 
هست. كه خدا در قرآن مى فرمايد : مُق عظيم . زيرا اخلاق بيامبر قرآنى بود . جوانان با قرآن بيشتر انس داشته باشيد و خودتان را 
با اخلاق قرآنى منطبق كنيد . شما سوره فرقان را باز كنيد . در آخر سوره دوازده ويزكى براى بنده هاى خوب خدا آمده است . 
بنده هاى خوب خدا با تكبر راه نمى روند » وفادرا به عهد هستند و ... اين هاخيلى مهم است كه ما خودمان را با قرآن محكك بزنيم . 
ويزكى ديكر اين بود كه ييامبر درتعليم و تربيت روش تحكم و اجبار نداشت . خدا در قرآن مى فرمايد : اى ييامبر تو به اين ها جبر 
ندارى .اى ييامبر تو به اين ها زور نكو . تو ميخواهى مردم را به ايمان آوردن اكراه كنى ؟ را اجبا رنكن آيا مى خواهى آنها را به 
اكراه به يمان در آورى ؟ اككر خدا مى خواست همه را به زور مومن ميكرد . روش ييامبر اكراه و اجبار نبود . روش دعوت بود 
.بيامبر مذكر بود يعنى يادآورد بود . تو به وظيفه ات عمل كن . ميخواهد كسى مسلمان بشود ويا نشود . بيامبر وقتى مسيحيان 
نجران مسلمان نشدند با آنها جكار كرد ؟ قرار داد بست كه جزيه بدهند و ماليات بدهند و بر دين خودشان هم باقى باشند . اسلام با 


زور يبيش نرفته » اسلام با استدلال و منطق ييشرفته است . آيه لا اكراه فى الدين يعنى دين و اعتقادات جبرى نيست . دين باو راست 
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ومن به زور نمى توانم جيزى را باور كنم . ممكن است به زور جيزى را بككويم ولى باورم نيست . اين يكى از محورهاى اصول 
ييامبر بود و وقتى ميخواست براى تبليغ به معاذ برود كفت : به مردم آسان بككير و بشارت بده از دين نفرت ايجاد نكن . خانواده ها 
جوانان را از دين و نماز زده نكنيد . رفتار عدم تحكم هما رفتار يبامبر بود . احكام را تدريجى بيان ميكرد » خطاكار را مى بخشيدء 
كذشته ى طرف را به رُخش نمى كشيد » به طرف مسئوليت مى داد . ابوسفيان با آن بيشينه ى را در فتح مكه آزاد كرد . نكته ى 
سوم در رفتار ييامبر رافت و مدارا بود . خدا همانطور كه نماز را بر من واجب كرهه , مدا را را هم بريا من واجب كرده است . ركك 
خواب افراد و سليقه ها با هم فرق مى كند . كسى ممكن است با كلام جذب بشود » كسى با نككاه جذب بشود » كسى با يكك 
ميهماق حذي بشوةء كد يايكف هديه جذب يكوه . رسول خدا ركه حوابها راف داشت وابن زاقفت اسة .قد جقدر زيبانا 
خطاكاران رفتار ميكرد . اصل رافت ومدارا در روابط خانوادكى و اجتماعى و در روابط سياسى خيلى مهم است . همديكر را تحمل 
كنيم . همين باعث شد كه اسلام در قلب ها نفوذ كند . قبايل اوس و خزرج كه با هم اختلاف داشتند تا ديدند كه اين سخنان ييامبر 
حرف دل آنان است واو كسى است كه ريا ندارد و حرفهايش دروغى نيست » مسلمان شدند . ييامبر فرمود : دوست دارم جند كار 
بعد از من سنت بشود . يكى سلام كردن به كودكان است . يكك يسوار شدن بر مركب هاى ساده است . يكى نشستن روى خاكك 
است يكى غذا خوردن با غلام ها ست . كمتر بيش مى آمد كه از ييامبر معجزه و يا استدلال بخواهند . با يكك نككاه مى فهميد كه 
اين انسان اهل دنيا و رياست نيست . اين انسان اهل فروتنى و تواضع است و اهل خحداست . نكته جهارم در رفتار ييامبر همان است 
كه قرآن مى فرمايد : الم نشرح لك صدرك . شرح صدر ييامبر يا همان دريا دلى ييامبر است . قدرت تحمل افكار مختلف را 
داشتن است . به اوناسزا ميكفتند . يهودى به جاى سلام مى كفت : مركك بر شما ء سنكك و جوب به او زدند . وقتى موسى مى 
خواست نزد فرعون برود نككفت : خديا به من صلاح بده بلكه كفت : رب شرح لى صدرى . شرح صدر ييامبر خيلى عجيب بود . و 
همين اخلاق در خيلى ازجاها باعث تعامل با ديكران مى شد . كاهى اوقات يكى از همسران حضرت با حضرت بحث شان مى شد 
يا يكى از همسايكان يا حرفشان نزديكان حرفشان مى شد » در مدينه افراد از تركيبات مختلف يهودى و منافق و مسلمان سست و 
قوى بوند . اينكه ييامبر بعد از ده سال توانسته كارى بكند كه وقتى وضوع مى كيرد » دست ببرند و آب وضوى او را بعنوان تبركك 
بردارند » كار بزركى است . در اولين حج وقتى موهايش را تراشيد » موهايش را بعنوان تبركك بردند . از وقتى كه ييامبر از غار حرا 
يايين آمد و شروع كرد و از منبر بالا رفت و خدا حافظى كرد ؛ فاصله بيست و سه سال است . در اين سالها جامعه زير و رو شده 
است . وقتى ازغار حرا بايين آمد به طرف او سنكك يرتاب كردند و به او ساح رو مجنون كفتند ولى روزى كه از منبر بالا رفت تا 
خداحافظى كند » مثل باران اشكك مى ريختند و مى كفتند : يدرم به قربانت . جه كرده است كه وقتى مادر جهار شهيد ييكر 
هسدانش را مى برد » مى كويد : الحمدلله كه بيامبر زنده است . اين خيلى تحول است . آدم هايى كه حاضر نبودند روز اول حرف 
بيامبر را كوش كنند جه شده كه حنظله كه امشب ازدواج كرده و فردا صبح به ميدان احد مى آيد و جانش را فدا ميكند . جه كرده 
كه وقتى بالاى سر سعد انصارى رفتند و داشت جان ميداد » كفت : جان شما و جان بيامبر . يعنى خودشان را سير بلاى ييامبر مى 
كردند . اين ها به خاطر شرح صدر ييامبر بود واز بس كه به حرف همه كوش مى كردند به او أذن ميكفتند . حتى وقتى خانه ى 
حضرت مى آمدند » حضرت رويش نمى شد كه به آنها بككويد برويد . نكته ينجم را حضرت على در نهج البلاغه مى كويد كه 
بيامبر ميانه رو و معتدل بود . در جريانان اجتماعى » سياسى . بعضى ها كه خيلى سياسى ميشوند از خانواده غافل مى شوند . يا وقتى 
در جريان مسائل خانوادكى قرار مى كيرد از سياست غافل ميشود . ولى ييامبر همان شخصيتى كه در دل شب با جبرئيل سخن مى 
كويد » كاهى وقتها با همان شخصيت بيش همسرش مى نشيند و ميكويد كه خانم بيا با هم كمى صحبت كنيم . همين شخصت به 
حسن و حسين مى كويد : بياييد روى كول من سوار شويد و من شتر شما مى شوم و آنها را دور اتاق ميكرداند . همين شخصيت در 


ميدان جنكك شمشير دست مى كيرد و مقابل دشمنان مى ايستد و همين شخصيت در سال هفت هجرى نامه به سران ايران و روم را 
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دعوت به اسلام ميكند . و باز همين شخصيت در كوجه يبش بجه يتيم ها مى نشيند و غذا مى خورد . در جامعه ما وقتى عده اى در 
كارى برجسته مى شوند در جهت ديكرى كمرنكك مى شوند . خيلى متدين و مومن است ولى در صله رحم ضعيف است . بجه اى 
مى كويد : نماز شب يد رمن تركك نميشود ولى حاضر نيست كه ينج دقيقه بامن صحبت كند . ييامبر شنيد كه عده اى مى خواهند 
به سمت غارنشينى بروند وتركك دنيا كنند » اين ها را جمع كرد و كفت كه من اين طورى نيستم . غذا خوب مى خورم » زن و بجه 
دارم سفر مى روم . مومن بايد جامع باشد . نميشود يكك بعد را زياد برورش داد و به بعد ديكر توجهى نداشت . بله همسر ييامبر مى 
كفت كه نا وقتى صداى اذان را مى شنيد با ما بيكانه مى شد . ماه رمضان در خانه بود افطارى مى داد و به افطارى مى رفت . اما در 
دهه ى آخر ماه رمضان بسترش را جمع مى كرد و به مسجد مى رفت . و مى فرمود اين دهه دهه ى اعتكاف است . حتى اكر مى 
شنيد در قبيله اى فردى مرده است مقيد بود كه به تشييع آن برود . يا اكر مريض است به عيادت او برود . روزى بجهى يهودى كه 
بييامبر را دوست داشت » مريض شد و ييامبر به عيادت او رفت و كفت كه مى خواهى مسلمان بشوى واو كفت يدرم اجازه نمى 
دهد و يبامبر به يدر او كفت كه شما مانع مسلمان شدن فرزندت مى شوى ؟ كفت : نه اكر خودش بخواهد . او شهادتين را كفت و 
مسلمان شد و بعد از دنيا رفت . ييامبر خوشحال شد كه توانسته يكنفر را قبل از مركك به دين اسلام در بياورد . تمام هم و غمش اين 
بود كه مردم را اصلاح كند . جامعه را اصلاح كند . 

سوال - جون با فاميل مادرم ازدواج نكرده ام و عروس عمويم شده ام مادرم من را دوست ندارد . شوهرم مرد خوبى است و هواى 
يدرم را دارد و به او كمكك ميكند . مادرم هميشه من را تحقير مى كند و زخم زبان مى زند و بعضى مواقع نفرين . خيلى دلم مى 
شكند و كريه مى كنم . خانه ى خواهرانم مى رود ولى خانهى من نمى آيد . دلم محبت مادرم را مى خواهد جكار كنم ؟ او 
عدالت را بين فرزندان رعايت رعايت نمى كند . 

ياسخ - مادر كم لطفى است . يكى از ويزكى مادرها اين است كه زمينه دوستى و محبت فرزندانش را فراهم كند . اولا فرض مى 
كنيم كه ايشان اشتباه كرده اند كه با يسر عمويش ازدواج كرده است ء الان اين مادر راضى است كه اين زندكى بهم بخورد و اين 
دختر دجار افسردكى و نككرانى بشود . در ازدواج فرزندان كاهى مادرها به اين توجه دارند كه فاميل خودم باشد و كاهى يدرها 
توجه دارند كه از خانواده ى خودشان باشد . واقعا حق انتخاب را به بجه ها بدهند . منطقى باشند و تحت تاثير اين مسائل واقع 
نشوند . اين نكته ى مهمى است . يكى از ويزكى هاى رسول اكرم در دين آوردن اين بود كه از تحكم استفاده نمى كردند . يدر ها 
و مادرها نبايد در تعامل با فرزنداين رفتارها را دخيل كنند . يكك يسرى مهندس است و يكك يسرى دييلم است . يكى شوهرش 
يولدار است و يكك يفقير است و يا هيمن مشكلى كه نوشته بودند كه مادر موافق ازدواج نبوده است . اين خيلى بد است درتعامل 
بايد تساوى باشد ولى در محبت اشكالى ندارد كه تساوى نباشد . بين بجه هايتان به عدالت رفتار كنيد . دين ما اين توصيه را كرده 
است و اين را به اين مادر عزيز ميكويم . 

سوال > من بخاطر مشكل مالى كه براى شوهرم بيش آمده خانه ام را اجاره داده ام و در محل كار شوهرم » در دو اتاق زندكى 
ميكنم » سخت است اما من راضى هستم ولى دخالت اطرافيان زندكى ما را بهم زده است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - در اين جور وقتها انسان بايد علاوه بر صبر » اسقامت هم داشته باشد . ييامبر بين جند نفر مومن مسلمان ولى فقير نشسته 
بودند . يكى وارد مسجد شد و كفت : يا رسول الله اين ها كى هستند ؟ بككذار ما يولدارها و صاحبان قدرت به شما نزديكك بشويم . 
آيه نازل شد : اى ييغمبر بر نشست و برخاست با اينها صبور باش . صبر جند جور است . صبر در مصيبت و صبر در عبادت صبر در 
كفتارها . وقتى نوح كشتى ميساخت » آن يكى مى كفت بيكارى مكر يا شدى فرتوت و شد عقلت ز سرء بالادخره صبر كرد تا 
كشتى در آب افتاد و موفق شد . ييامبر وقتى اسلام را شروع كرد ميكفتند اسلام را كجا مى خواهى ببرى و مى خواهى موفق بشوى 


؟ مجنون و ساحر هستى . ييامبر بر اين ها هم صبر كرد . ما جلوى حرف مردم را نمى توانيم بكيريم . اين خانم كار خوبى كرده 
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است كه خانه اش را اجاره داده است جون تقدير معيشت كرده است و مى خواهد خودش مشكلش را حل كند . در يان جور مواقع 
نبايد دركير شد بايد منطقى جواب داد . بايد بككويد كه اكر اعتياد بود جاره نداشت و بدبختى بود ولى بالاخره مشكل حل ميشود . 
در اين جور مواقع بايد صبر و استقامت هم بايد داشته باشد . ما از مردم جامعه توقع داريم كه منطقى با مشكلاتى كه بيش ميا يد 
برخورد بكنند و واقع بينانه برخورد بكنند نه تا اينكه مشكلى بيش مى آيد . حرفهاى منفى نزنيد . مثبت انديش باشيد . مثلا دخترى 
ازدواج ميكند واز زندكى خودش راضى است ولى مردم مى كويند حيف تو نيست خانه ى يدر تو يانصد متر است اين زندكى 
است كه تو دارى ؟ تلقين هم اثر دارد . كافى است كه من جند بار بككويم كه رنكك شما يريده است . توصيه ما اين است كه با اين 
حرفها در زندكى مردم دخالت نكنيد . مراقبت با دخالت فرق ميكند . مثلا بككويد دخترم خانه ات را به افراد مجرد نده زيرا تو دختر 
بزر كف دارى :اين هراقبة:اسث ولى ابنكه كويد هرا الجازة دازة وى دخالت است: 

سوال - قارى قرآن هستم واز جهارده سالكّى نماز مى خوانم و روزه ميكيرم و هيج دينى هم به كردنم نيست ولى دوست دارم 
موهايم را آنطور كه دوست دارم شانه بزنم و لباس شيكك بيوشم ولى مادرم مخالف است . 

ياسخ - قرآن مى فرمايد : جرا زينت هاى الهى را بر خودتان حرام ميكنيد . ما يكك زينت و يكك زيبايى داريم به تعبير اين دوست 
خوبم يكك شيكك يوشى داريم و يكك جلف يوشى و تقليد از فرهنكك بيكانه . حالا يكك جوان دوست دارد موهايش روى كوشش 
باشاد و وراعتشن منقيد باشد و لواركن مشكى باقداتشيكة انك طب ندارة حرة يد اوهى ابد آنا بيرقه. يكن الحساس م 
كند كه موهايش كوتاه باشد و كت و شلوارش كرم باشد زيباتر است . اين هم بيوشد اشكالى ندارد . بحث ما اين است كه نبيند كه 
در ماهواره اين نوع لباس و مد مو باب شده است و آنرا بيوشد . بين شيكك يوشى و جلف يوشى و تقليد فرق است . ييامبر آنقدربه 
آيه قرآن داريم كه زيبا و آراييده به مسجد برويد. روايت در مورد لباس يوشيدن و حمام و نظافت و مسواك خيلى تاكيد شده است 
. كاهى نوع يوشش ترويج فرهنكك غربى ميشود . اككراين نيست اشكالى ندارد و بدانيد رسيدن جوان به لباس و مو عين دين دارى 


است . شيكك يوشى جوان خوب است . 
-.-815/ 


١‏ - من جند سال است كه ازدواج كرده ام اما تاكنون بجه دار نشده ام من و همسرم با اين مسئله كنار مده ايم ولى طعنه هاى 
اطرافيان و كنايه هاى آنها زندكى را برمن و همسرم تلخ كرده است شما بككوييد جكار كنم؟ 

اجازه بدهيد اين سؤال را سرفصل بحثى قرار دهيم با عنوان اهميت كفتار و كلام . مى دانيد كه خداوند بعد از نعمت آفرينش » 
مهمترين نعمت را نعمت بيان مى داند . الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان يعنى از ميان مجموعه نعمت هايى كه در 
زندكى انسان است بعد از آن كه مى كويد خلق الانسان مى كويد علمه البيان. يس قدرت زبان نعمت زيبايى است كه خدا به 
انسان داده اسث:. اكر ايق تعمت اق بشر سلب شوده انسان متوجه مى شود كه جقدر اقباط مشكل الست . زوايق از امبزالو هتين :در 
كتاب كافى ديدم كه حضرت فرمودند : ٠١‏ ويزكى در انسان است كه زبان آن را آشكار مى كند. يكى يكى شمردند » يكك 
فرمودند: زبان» شاهد ضمير انسان است » اككر كسى غم داشته باشد شما تا زمانى كه با او صحبت نكنيد نمى توانيد متوجه شويد كه 
علت آن جيست ؟ آيا بجه مى خواهد ؟ يول مى خواهد ؟ از يدر خود ناراحت است ؟ اما وقتى يكك كلمه با او صحبت مى كنيد 
ضمير او براى شما آشكار مى شود. فرموده اند زبان شاهد و كواه قضاوتها است . الان با د وكلمه كه شما مى كوييد يكك حكمى 
لغو مى شود يا امضاء مى شود . مثلا من شاهد هستم كه اين آقا فلانى را كشته است يا كناهكار ظاهرى » بى كناهى او ثابت مى 


شود و سرى بالاى دار نمى رود . يس زبان نعمت بزركى است اما هر نعمتى به هر اندازه بزركك باشد خطرات آن هم بزركتر است . 
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در روايت داريم مفتاح كل خير و شر زبان است . باز در روايت داريم : زيبايى انسان در زبان و كمال انسان در عقل او نهفته است » 
جمال الانسان فى لسانه و كمال الانسان فى عقله . وقتى يكك كسى حرف مى زند نككاه مى كنيد و مى كوييد جقدر خوب صحبت 
مى كند به قيافه ى او هم توجه نمى كنيد . برعكس آن هم اكر باشد مى كويد با اين قيافه ببينيد جقدر بد دهان است . اصللا زبان 
است كه مُّبِين شخصيت انسان است و عقل هم مُبِين كمال انسان است . با توجه به اين دو يا سه نكته دايره ى كناهان زبان كسترده 
است. حتى بعضى ها مثل مرحوم فيض كاشانى در حجة البيضاء و بعضى از بزركان ديكر تا ٠١‏ كناه براى زبان برشمرده اند و فكر 
مى كنم هرجه زمان بيش رود نوع كناهان جديد تر هم مى شود ء مثل خدعه ها و تقلب ها . مصداق آن را در قديم مثال مى زدند 
ومى كفتند كه آب قاطى آب ليمو كردن ولى الا-ن از اينترنت مثال مى زنند » از بانكك مثال مى زنند . يكى از آسيب هاى زبان 
طعنه و شماتت است . ببينيد در زند كَى هر كسى مشكلاتى است » يكك كسى اولاد دار نمى شود » يكك كسى عزيز خود را از دست 
مى دهد ء يكك كسى عمرى مستأجر است » يكك كسى شوهرى دارد كه آدم خوبى نيست . اعم از اينكه علت اين مشكلات خود 
اين افراد باشد يا علتى خارج از دست داشته باشدء نبايد او را شماتت كرد . فرض كنيد اين آقا و خانم همه ى راه ها را هم رفته اند 
ولى خدا به ايشان اولاد نداده است حالا به هر دليلى » يكك وقت هم نه اصللاً علت آن مصيبت» خود بنده است . مثالا من تند راندم » 
بى توجهى كردم » خوابم برد و به نرده هاى اتوبان زدم و بجه ام رااز دست دادم » علت اين حادثه من بودم كرجه عمدى نبوده 
است . جه عامل مصيبت انسان باشد . جه ديكرى و جه حوادث طبيعى باشد » در روايات ما شماتت بسيار مذمت شده است . امام 
سجاد (ع) دعايى دارد دعاى هشتم در صحيفه ى سجاديه كه آنجا از جند بيمارى به خدا يناه برده است . يكى از آنها اين است 
نعوذبكك من شماتةُ اعداء خدايا از شماتت دشمنان به تو يناه مى برم . در بحارالانوار معروف است كه روايتى دارد بعضى ها نزد 
حضرت ايوب مى آمدند و مى كفتند كه تو جه كناهى كردى كه اينجور شدى ؟ ببين جه لقمه اى خورده اى و جه معصيتى كرده 
اى ؟ ايوب مى كفت به خدا قسم هركز لقمه ى حرام نخوردم و هركز غذايى نخوردم مككر اينكه يتيم يا فقيرى در كنار من بود. 
ه ركز دو كار بر من عرضه نشد مكر آنكه سخت تر را انتخاب كردم . اكر مثلاً دو عبادت بود من سخت تر را بركزيدم . من كناه 
نكردم » بالادخره همه ى مصيبت هاى ايوب تمام شد . عرض من اين است كه در روايت است كه از ايوب يرسيدند سخت ترين 
مصيبت برتوجه بود ؟ آيا از دست دادن اولاد بود » آيا ازدست دادن همسر بود ؟ آيا فقرو بيمارى بود ؟ كفت نه شماتت الاعداء » 
شماتت دشمنان سخت ترين مصيبت من بود . من يكك نقلى از بعضى بزركان ديدم كه بعضى افراد ابا عبداله را در خواب ديدند . 
سوال كردند آقا مصيبت هاى شما التيام يافت ؟ فرمود : همه التيام يافت جز زخم زبان ها . من با سند به شما مى كويم اما حسين 
(ع) روز عاشورا خيلى صبورى كرد ؛ خيلى بردبار بود » خيلى نصيحت كرد اما يكى دو جا هم نفرين هم كرد . كجا ؟ آنجايى كه 
شماتت شد . حضرت كنار خيمه ها ايستاده بود » مى دانيد اباعبداله يكك جاله اى كنده بودند و توى آن آتش ريخته بودند براى 
اينكه دشمن نتواند از اين ناحيه به خانواده ها معترض شود . روز عاشورا فرد بى ادب و بى تقوايى از لشكر دشمن آمد و ككفت : ( 
البته من جرأت نمى كنم اين جمله را بككويم منتها جون آن انسان بى ادب كفته من فقط نقل مى كنم ) حسين قبل از آنكه تش 
جهنم شما را بككيرد خودتان براى خود آتش فراهم كرده ايد ؟ او دل ابا عبدالهك را شكست .حضرت هم او را نفرين كرد . خدايا 
اين حرمت ما را زير سؤال برد و ما را به آتش جهنم تهديد كرد » خدايا در همين عالم او را به آتش بسوزان كه بفهمد ما نزد تو جه 
مقامى داريم » ما مصداق آيه ى تطهير هستيم . مى كويند همان لحظه ياى اسب او لغزيد و داخل آتش افتاد و از بين رفت . جرا امام 
حسين (ع) او را نفرين كرد ؟ جون امام را شماتت كرد . محمد ابن اشعث را امام در روز عاشورا نفرين كرد . جون امام حسين را 
شماتة كرو كنف سين تين عدا تردق تدار , ابا كاله فرموة + خندا بابق قرة صرت مار تادسدة امن كبردواورا 
نفرين كرد و او نيز همانجا مبتلا شد . فلذا سوره آل عمران آيه ٠٠١‏ را عزيزان نكناه كنند » قرآن وقتى مى خواهد ويزكى هاى 
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يكى درونى است و ديكرى بيرونى. مثلا مى بينيم مال اين آقا را دزديده اند ء اولاد دار نشده » فرزند او در كنكور قبول نشده » قلباً 
خوشحال مى شويم ء اين البته صفت زشتى است و نشانه يستى قلب است . البته تا آن را بروز نداده ايد به ياى شما كناه نمى نويسند 
. نوع دوم شماتت زبانى است كه اين خيلى بد است اكر مثلا انسان بويد شما جكار كرده ايد كه خداوند به شما اولاد نداده است 
؟ بررسى كن ببين جه شده كه خانه ى تو آتش كرفته است ؟ جه شده كه ماشين تو تصادف كرده است ؟ اين خيلى بد است حتى 
اكر يكث علت هاى اينطورى نيز داشته باشد . حالا اين از كجا نشأت مى كيرد؟ اين نشأت كرفته از حسادت است . الان رسم شده 
هر كسى يكك خانه ى خوبى مى سازد مى كويند ببين مال جه كسى را خورده است كه اين خانه را ساخته ؟ نه عزيز من هر ثروتى 
از يايمال كردن حقوق ديكران جمع نمى شود . سليمان ثروتمند بود . امام صادق ثروتمند بود . بعضى ها تدبير دارند » عقل معيشت 
دارند يا ارث به آنها رسيده است و وضع خوبى دارند » خانه ى خوبى هم ساخته اند » جرا اين حرف را مى زنيد ؟ بعلاوه شما كه 
خير ندارجد ابنكه اين آقاولأد دارك تفده نا تصادق كرده باكلة يعدن از هعفاك ده » فاسد ده علت ان حسة. فرد هرمن و 
متدينى نيز هست » مى كويد كه ببين جه لقمه اى به اين بجه داده كه اين جور شده است . سؤال من اين است يسر نوح فاسد بود . 
» تربيت و محيط باعث شده است . مككر همسر لوط آدم فاسدى نبود ؟ مككر همسر فرعون آدم مؤمنى نبود ؟ شماتت و طعنه خيلى 
بده است . كاهى اوقات بعضى ها در قالب مدح شماتت مى كنند . اين خيلى ظريف است » تعريف تو را مى كنند و مى كويند كه 
آدم خوب و متتدينى است ولى خوب .ء اين ولى كار را خراب مى كند . من روايتى را يادداشت كرده ام از كتابى كه در شرح 55 
بيمارى امام سجاد (ع) تدوين شده است . اين روايت را در بخشى از آن آورده. يكك كتابى هم شهيد ثانى دارد به نام مسكن الافواد 
يعنى آرام بخش قلب هاى داغديده كه ترجمه هم شده است . درخواست من از بيبنند كان اين است كه اكر در زندكى مصيبت 
دارند » سختى دارند » داغ ديده اند » طلاق كرفته اند يا شكست خورده اند يكك بار اين كتاب را بخوانند . اين كتاب را آقاى محمد 
باقر حجتى ترجمه كرده است . ترجمه ى مسكن الافواد آرام بخش قلب هاى افسرده اين روايت را آنجا از ييامبر نقل كرده اند كه 
رسول خدا به اطرافيان خود فرمود : مى دانيد حق همسايه جيست ؟ كفتند نمى دانيم . فرمود همسايه به كردن همسايه ده حق دارد . 
اككر از تو درخواست يارى نمود او را يارى كن . اكر از تو قرض خواست به او قرض بده . اككر دجار فقر شد فقر او را برطرف كن . 
اكر وهار فصي نا وااو اذيك بده سات لاقل كان اين الث كه تعديت كرود نه ماقت تابزاين فى كوينك كد 
بيامبر اكرم اكر كسى مصيبت مى ديد به منزل او مى رفت و مى فرمود : خدا به شما اجر بدهد , خدا شما را رحمت كند . اكر 
جنانجه خوبى به كسى رسيد به او تهنيت بككُوييد . بعضى از ما اكر طرف رتبه ى اول كنكور را بياورد مى كوييم يارتى بازى كرده؛ 
اين خيلى بد است . شماتت اين است كه خير ديكران را بد توجيه كنيم و بد ديكران را با سوء ظن نككاه كنيم . فرمود اكر بيمار شد 
به عيادت او برويد » اكر مُرد به تشييع جنازه او برويد . اككر بنا و ساختمان مى سازيد جلوى باد و نور همسايه را نككيريد مككر اينكه از 
او اجازه بككيريد. و نكته آخر خيلى زيباست و اين است كه اكر ميوه خريدارى كرديد مقدارى از آن را به همسايه هديه كنيد و اكر 
نمى خواهيد هديه كنيد ميوه ى خريدارى شده را ينهانى وارد خانه كنيد كه همسايه نبيند . آقا ه كيلو كوشت دست كرفته از ماشين 
مدل بالا يياده مى شود و داخل كوجه مى خواهد به خانه برود » سابق اين مسائل را رعايت مى كردند . خود امام صادق (ع) وقتى 
خريد مى كردند زير عباى خود مى كذاشتند » حالا مى توان داخل يكك يلاستيكك سياه كذاشت . اين را عرض مى كردم شماتت و 
طعنه يكى از جيزهايى است كه در اسلام به شدت مذمت شده است و كفته شده حتى المقدور كار خوب ديكران را توجيه كنيد . 
خانه خريده الحمدالهت زحمت كشيده » كاركرده » خانم او قناعت كرده » اكر ماشين خريد انشاءاله مباركك باشد خير باشد . اكر 
مصيبت ديد » طلاق كرفت »ء نككويبد اينقدر بد خلقى كردى ببين جه كردى كه اين مرد تو را ول كرد . نه بكو انشاءاله خدا براى تو 


يكك بخت بهترى قرار بدهد » نككران نباش دنيا به يايان نرسيده است . توصيه ى من اين است كه ما سعى كنيم در مسائل و حوادث 
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بكونه اى فضا را تلطيف كنيم كه طرف دو تا مصيبت نكشد » يكك مصيبت بيش آمده مثلاً طلاق كرفته يا بجهى او معتاد شده يكى 
هم زخم زبان هايى كه كاهى تا آخر عمر مى ماند. البته بايد مسير يزشكى و طبيعى آن را اكر لازم است بروند . امام سجاد (ع) در 
صحيفه ى سجاديه دعايى دارد براى طلب اولاند . اين دعا را مى توانند بخوانند . البته آنهايى كه اولاد دارند هم بخوانند جون 
مضامين تربيتى بلندى دارد از خدا هم بخواهند كه انشاء اله همان طور كه حضرت زكريا آخر عمر ذريه ى طيبه خواست » خدا 
اولاد صالح به آنها عطا كند . البته اولاد خواستن فقط كافى نيست . امام سجاد (ع) وقتى اولادار مى شد نمى يرسيد دختر است يا 
يسر » مى يرسيد سالم است يا ناسالم . 

81 - در مقام طعنه زنند كان جه برخوردى بكنيم ؟ 

در طعنه زدن مقابله به مثل نكنيد » نكرديد در زندكى يكك نقطه منفى بيدا كنيد » اين خوب نيست . يكك آيه در قرآن داريم كه 
جاى ديكّر هم آمده مى فرمايد : از كنار اين جور آدم ها كه رد مى شويد يكك سلام بكنُوييم ورد شويد يا كم توجهى و بى محلى 
كنيد . شايد هيج كلمه اى بهتر از اين نباشد يا اينكه مثلاً اين جمله را بكُويبد : خدايى كه به بنده اولاد نداده به آن كسى كه داده 
مى تواند از او بككيرد » شما كه دارى دعا كن از تو نككيرد . با همين يكك جمله محترمانه به او بكو . نه اينكه مثلا به او فحش بدهى . 
امام سجاد (ع) از جايى رد مى شدند . يكك نفر شروع كرد به يدر ايشان جسارت كرد اما ايشان آنقدر زيبا برخورد كرد كه طرف 
شرمنده شد . با طعنه زننده صبر كردن يكك بحث است و تحمل كردن يكك بحث » هم تحمل مى كنيم و هم بككُونه اى جواب مى 
دهيم . اتفاقاً حديث هم داريم كسى شماتت نمى كند مكر آنكه خود او به همان مصيبت مبتلا شود. بنابراين من در سخنرانى ها اين 
را كفتم » يكك نفر در اتوبان مى رفت ديد شخصى روز روشن در جاده ى باز داخل نرده ها رفته » بيش خود كفت عجب آدمى 
است جاده ى به اين خوبى يا خواب بوده ويا مست بوده در همين فكرها بود كه محكم زد به نرده هاء يايين آمد و ككفت : نه ممست 
بودم ونه خواب . يس مى شود انسان با يكك حواس يرتى يكك جنين اتفاقى براى او بيفتد . مى كفت جالب است فاصله ى من با 
ماشين قبلى زياد هم نبود هر كسى رد مى شد مى كفت تو خوردى » توجرا خوردى ؟ . فلذا كسانى كه شماتت مى كنند خوب 
انك ابورا بداضف لا اافزالاى لازم ست سجن رايد ايعان بكر ينل أكر بكريسي تو طلاق كزلقن ماني زنداكن على كريد 
انشاء اله خدا زندكى شما را مستمر كند آنكه باعث طلاق من شد ممكن است در زندكى شما هم ايجاد شود اميدوارم تو مبتلا 
نشوى » اين خود يكك ثمره ى آموزشى هم دارد. 

8#- ما قناعت مى كنيم ولى به ما مى كويند خسيس »ء يكك نفر ديكر كفته من آدمى هستم كه خيلى قناعت مى كنم ولى آدم هايى 
رامى شناسم كه خيلى اسراف مى كنند ولى روزى آنها بيشتر از ما است » جواب آنها هم اين است كه هرجه بيشتر خرج كنى خدا 
به تو تر مى دهلك: 

ببيند هر دو سوال به يكك نقطه ى مشتركك اشاره دارد و آن اين است كه مرز مسائل اخلاقى بايد تفكيكك شود و حدود بايد مشخص 
باشد . ما بايد اول يكك تعريفى بدهيم . مرز مباحث اخلاقى خيلى به هم نزديكك است مانند قناعت و خساست . قناعت كارخوبى 
است اما خساست كار بدى است . اين دو تا خيلى به هم نزديكك است . على الظاهر هر دو خرج نكردن است ولى با هم متفاوت 
هستند . مثال دوم جود و سخاوت و اسراف است » اسراف بد است ولى جود و سخاوت خوب است . حالا كدام اسراف است و 
كدام جود و سخا ؟ كدام قناعت است و كدام خست ؟ قناعت را در لغت تعريف كرده اند اكتفا به داشته ها . اينكه انسان به داشته 
هاى خود اكتفا كند » جشمش به دنبال مال ديكران نباشد به اين مى كويند قناعت . بنده الان ماشين دارم از آن درست استفاده كنم 
» بطور مداوم نخواهم آن را تغيير بدهم وهم به دنبال ماشين هاى ديكران نباشم اين مى شود قناعت . يا بنده د رآ مدى دارم با اين 
درآمد زندكى خود را بجرخانم . اما نه همين يول را در بانكك بككذارم و براى زن و فرزند خود نان تهيه نكنم » براى بجه ى خود 


مى توانم دوجرخه بخرم و نخرم » اين مى شود خساست . خسيس كسى است كه از داشته هاى خود براى رفاه خانواده خود استفاده 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه 1/810 از لإوندر 


نكند واين بد است . قانع كسى است كه به داشته هاى خود اكتفا مى كند و خرج مى كند . يكك وقتى هم فردى ميلياردر است و 
مى كويد : خوب حالا كه دارم ٠١‏ تا ماشين مى خرم اين هم درست نيست . منظور از قناعت رعايت سطوح هم است . فرض كنيد 
براى يكك غذاى دو نفره جقدر برنج و خورشت لازم است ؟ اككر آمدى به اندازه ى ده نفر درست كردى اين اسراف مى شود . اما 
از آن طرف بنده با رفيقم خانه ى شما ميهمان هستيم .كفتى بنده آدم قانعى هستم يكك نان خشكك آوردى سرسفره » يكك قدرى هم 
شير كفتى ميل كنيد » اين خست مى شود . اككر شما امشب ميهمان داشتى در يخجال هم كوشت .ء مرغ داشتى و در قفسه هم برنج 
داشتى ولى جلوى ميهمان خود نان خشكك كذاشتى اين خست است اما نه اكر هم كوشت درست كردى » مرغ و به اندازه ى ده نفر 
برنج درست كردى واضافه ى آن را دور ريختى اين اسراف است . حضرت على (ع) مى خواستند به خانه ى حارث بن عبدالهم 
حمدانى ميهمانى بروندء ايشان آقا را خيلى دوست داشتند » آقا فرمود به سه شرط به خانه ى شما مى آيم اول اينكه زن و بجه ى 
خود راابه زحمت نيندازى » به آنها نككوبى على (ع) ميهمان ما است بشوريد و بيزيد. دوم اينكه از بيرون جيزى تهيه نكنى و براى 
اين كار قرض نكنى » كوسفند بكشى. سومى اينكه آنجه در خانه دارى از من دريغ نكنى . الان شما مى آيبد منزل يكك كسى در 
كمد اتاق يسته و بادام است » كوشت در خانه دارد » نمى آورد و مى كويد : نه براى خودمان باشد اين خست است . براى ميهمان 
نان و ينير بياورد اين خست است ء بايد آنجه دارى بياورى . اما اكر آنجه هم دارى بياورى و بيش از حد درست كنى اشتباه است . 
در واقع مرز اين است, قانع كسى است كه بيش از حد خرج نمى كند اسراف نمى كند » قنوع در مقابل اسراف است . خسيس 
كسى اسث كه از آن داشته ها هم از كسى بذيرايى نمى كند : حتى خودش هم استفاده نمى كند . مثلا مى آيند ومى كويئد كه 
آقا يدر من به مسجد كمكك مى كند » به حسينيه كمكك مى كند » ده شب روضه ى اباعبدالهَ مى كيرد اما من كه يسر او هستم يكك 
موتور زيريايم ندارم . من نمى توانم براى فرزند خود يكك كيف بخرم » من واجب النفقه هستم به من حقم را نمى دهد . اين يكك 
نوع بى تدبيرى و خست است كه شما از اولاد خود دريغ كنيد . نمى كويم به مسجد ندهيد » كمكك كنيد اما فرزند خود را هم 
تأمين كنيد. حالا مى كويند هرجه بيشتر خرج كنيد خدا به شما بيشتر مى دهد . اين حرف نادرستى است كه بككويم بريز و بياش و 
خرج كن » خدا مى رساند . اكر كسى به شما كمكك خرج مى دهد حالا اكر زياد خرج كنيد و بكنُوييد او زيادتر مى دهد درست 
نيست . اتفاقا ما در منابع روايى داريم كه در يرتو قنوع و رسيدكى به ديككران» خدا روزى افراد را افزايش مى دهد. شايد منظور اين 
است هرجه انفاق كنى جاى آن خدا مى دهد . جالب است كه اين را از قول كسانى مى كويند كه اسراف مى كنند. ببينيد اكّر 
امشب عروسى يسر شما است . ده رقم غذا درست كنى و بريز و بياش كنى و بِكُويى فردا جاى آن مى آيد درست نيست » اسراف 
حرام است . به عبارت ديكر يكى از بدترين كارها توجيه كناه است . اينكه ما اسم اسراف را جود بككذاريم » اسم خست را قناعت 
بكذاريم » ريخت و ياش كنيم و بككوييم خدا انشاءاله جاى آن مى رساند »ء نه كناه را نبايد توجيه كرد . سيره ى معصومين اين را 
نشان مى دهد . امام على (ع) در وصف متقين مى فرمايد : روش آنان ميانه روى است . البته من قبللاا هم كفتم سطوح راهم بايد 
رعايت كرد يعنى سطح خانواده اى كه بالاى شهر تهران است با كسى كه در روستا است با هم متفاوت است . ممكن است يكك 
سطحى براى او اسراف نباشد ولى براى من اسراف باشد » اين را هم بايد دقت كرد. 

*8- يكك ذكرى را در مورد وسواس بككوييد . دراين مورد باز هم صحبت كنيد زيرا وسواسى بودن مادر من باعث شده كه ما 
رغبت نكنيم از مدرسه به خانه بياييم. 

ببينيد وسواس دو قسم است . الان به هر دوى آن تقريباً بعضى ها مبتلا هستند . يكى وسواس فكرى است. الان خيلى جوان ها به من 
مى كويند وسواس فكرى داريم . مى كويند نكند ما مشركك شله ايم ؟ نكند خدا را بد عبادت مى كنيم ؟ حتى جوانى مى كفت 
كه من ده بار نماز را مى شكنم و مى كويم نكند كه اخلاص در نيت نداشته باشم ؟ مى كفت : بطور مداوم غسل مى كنم » البته 


اين فرد در غسل وسواس ندارد زود آن را انجام مى دهد بلكه در نيت وسواس دارد . مى كويد كه از حمام بيرون مى آيم ومى 
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كويم نكند خلوص در نيت نداشته ام ؟ شما مى دانيد من يكك وقتى درس رسائل كه مى رفتم استادى داشتيم . ايشان اول بحث 
استصحاب رسائل را كه خواست شروع كند ابتدا يكك روايتى كفت كه شخصى آمد خدمت رسول خدا عرض كرد يا رسول الهر 
من وقتى نماز مى خوانم بطورمداوم احساس مى كنم وضوى خود را از دست داده ام . حضرت فرمود : اصللا توجه نكن اين شيطان 
است . من به استاد كفتم : استاد ببخشيد مكر شيطان بيكار است اين همه كار در عالم است جرا مثلا بيايد و احساس وضو باطل 
كردن راذر اين كرد عومن واعتدين ابجاد كند ؟ ايشان لكتدئ زد و كفت «ابح فهترين كار شيطان اسث: ٠١١‏ كر شيطان يترائك كس 
را وسواسى كند و يك هريد برائ غنود درست كلد يكف مريدق كه ازبزاة دين ابجاد كند حرا كه ثمى توائد به اين مومن يكويد : 
شراب بخور يا به زن متدين بككويد مرتكب فحشاء بشوء بلكه ازاين راه وارد مى شود . من براى افراد وسواسى هيج توصيه اى ندارم 
جز يكك توصيه و اينكه با اراده و توان خود به وسواس توجه نكنيد و بر آن غلبه كرده و آن را كنار بككذاريد و آن ذكر افوض امرى 
الى الهل ان الهو بصير بالعباد يا شايد آن توصيه ى امام صادق (ع) يا اله يا الرحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك را 
بكوييد . البته فكر مى كنم همان ذكر اول بود كه عرض كردم . هروقت غسل مى كنيد بكنُويبد افوض امرى ... ديشب به جوانى 
همين را كفتم كه بيرون بيا و نكلو غسل درست نيست . بيشتراز اين به آن توجه نكن. 


49-١1-16 


8- خداوند رزاق است و خودش وعده داده كه رزق و روزى را مى رساند ولى جه جورى و با جه نكاهى بايد نككريست تا قانع 
شد؟ 

بحث ما اين است كه هركسى به اندازه ى داشته ها ى خود بتواند مديريت كند . ببينيد ابا عبداله (ع) روز عاشورا هفتاد نفر يا صد 
نفر » البته بعضى ها مانند مسعودى تا ششصد نفر هم نوشته اند اما آنجه كه مشهور و مسلم است همين است كه حدود صد نفر ياران 
خود را مدايرية ويرقاعه ريرض كرد كك ثقرراقبيت عن «سراة 4 يكفر را قفسية راسك سياة كه قن داقن كرد و بالاخرويا 
همين نيرو به مقابله با سى هزار لشكر آمد . زينب كبرى در شب يازدهم با اقل امكانات اين زنان و بجه ها را مديريت كرد و به يكك 
سفر طولانى برد . جطور كسى كه خود داغ ديده است زن ها و كودكان را با اين بى آبى و كرسنكى مديريت كرد . من مى خواهم 
اين را عرض كنم اكر كسى در شرايط بحرانى برنامه ريزى كرد هنر است نه در شرايط فراوانى . به سؤال شما بركرديم اولا ما دو 
كونه رزق داريم يك رزق مادى و ديكرى معنوى » غالباً نا وارد بحث مى شويم ذهن مردم به سراغ رزق مادى مى رود و آن را 
يول و اجاره خانه جون ملموس تر هم است در نظر مى كيرند . ديده ايد ما در دعاهاى خود مى كوييم الهم الرزقنا توفيق الطاعت 
خداوندا به ما توفيق بندكى بده » توفيق بندكى يكك رزق است منتها يكك رزق معنوى است. يا الهم الرزقنى شفاعة الحسين يوم 
الورود اين را مى كوييم الهم الرزقنى اين جه جيزى را مى خواهد بككويد؟ اينكه كاهى در زندكى انسان ها يكك جنين الطاف و 
عنايات وجود دارد ولى خود ايشان توجه ندارند . مثلا مى بينيد اين فرد حقوق كمى دارد و ممكن است هر هفته نتواند كوشت يا 
برنج بخورد يا ماشين نداشته باشد اما خداوند اولاد صالحى به او داده باشد و يا يكك مهربانى بين اين زن و شوهر باشد . يعنى ما 
نبايد نككاه خود را فقط به سمت ماديات ببريم » نمى خواهم بكويم اكر كسى ثروت زيادى دارد اين جيزهاى ديككر را ندارد . ما بايد 
توجه كنيم كاهى مى كوييم بيمارى كفاره ى كناه است » مى كويد آقا من اصللا كناه و معصيتى نكرده ام . مكر حضرت زهرا سه 
ماه در بستر بيمارى بود معصيت كرده بود ؟ يا اميرالمومين كه يكك شب تا صبح بيمار بود و رسول خدا ازاو يرستارى مى كرد 
معصيت كرده بود ؟ حوزه ها را نبايد با هم قاطى كرد . يكك وقت يكك يزشكك عمومى امتحان مى دهد تا تخصص بككيرد يا يكك نفر 
امتحان كنكور مى دهد تا تازه وارد دانشكاه شود اينها با هم فرق مى كند . كسى كواهينامه دارد مى خواهد يايه يكك بكيرد يا اصالًا 
يكك نفر كواهينامه ندارد تازه امتحان مى دهد كه بككيرد » اين بيمارى ها و سختى ها كاهى كفاره ى كناه است و كاهى براى اولياء 
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باعث مى شود كه درجه ى ايشان بالا رود . اين آدم خوبى است » مرجع تقليدبوده يا شبه عصمت در او بوده و كناهى نيز در 
زندكى مرتكب نشده يا بالاتراز آن ائمه ى اطهار كاهى به بيمارى مبتلا مى شدند كه درجهى آنها بالا رود » كاهى كفاره ى كناه 
است و كاهى امتحان مانند ايوب. حالاسوال مى كنند كه يس هميشه اين جور نيست كه اكر كسى مريض شد بككوييم مرتكب كناه 
شده است ؟ يكك جايى اشاره شده بود كه لقمه ى حرام باعث مى شود شما يول خود را در جاى ديككر خرج كنيد » يكك خانمى مى 
يرسيد يدر من آدم متدينى بود لقمه ى حلال در زندكى مى آورد » حالا دجار بيمارى شده كه بخش عمده ى درآمد ما صرف آن 
مى شود » يعنى او لقمه ى حرام در زندكى آورده ؟ نه ما اين را نككفتيم به دليل اينكه شخصيت هايى مثل ايوب بيامبردر تاريخ 
داشتيم كه دجار فقر و بيمارى شده بودند . اين همان بحث رزق و روزى است . 

9- در آموزه هاى دينى ما براى افزايش بركت در زندكى و رزق و روزى جه توصيه هايى كرده اند ؟ 

تكتد ى خوبى استث بحث ها به سمت خاتوادة هابى رفت كه فقير هستند ويا زند كىن خوي لدارئد ممكناست كن بكويد آقا ما 
وضع خوبى داريم » درآمد خوبى هم داريم ولى احساس بركت در زندكى خود نمى كنيم و آن معنويت را در زندكى خود 
احساس نمى كنيم و ممكن است خداى ناكرده حواس ما نباشد و با مال حرام آميخته شده باشد » جه كنيم كه زندكى حلال و با 
بركتى داشته باشد ؟ به تعبير علا.مه طباطبايى بركت اين است دوام الخير يعنى استمرار خير » در بركت هميشه كثرت نيست . مثلا 
حنظله ؤماتى كه در جتكك انحد شهيد شد ذاماد يكف شه يود + هتكامى كه همسر او بهاثزة رسول غندا آمد يبامير به ابشان تسليث 
كفت و فرمود دعا مى كنم نسل شما يربركت باشد » خداوند به همسر حنظله كه حامله بود يسرى داد به نام عبداله » او بزركك شد و 
ازدواج كرد خدا به او هشت يسر داد كه بعداً انقلاب مدينه را آنها انجام دادند . بركت همين است كاهى از يكك جاى كوجكى 
شروع مى شود ء يكك هزار تومانى به اندازه ى صد هزار تومان بركت مى كند . يكك كتابى را دارالحديث جاب كرده به نام خير و 
بركت در قرآن » كتاب خوبى است » به بررسى عواملى كه خير و بركت را مى آورد يا آن را از بين مى برد از نككاه روايات و آيات 
يرداخته است . يكك كتاب ديكرى در دست من است كه يكى از دوستان براى من آورده به نام روزى حلال و تأثير مال و لقمه ى 
حلال و حرام در زندكى » اين كتاب را آقاى محمد على قاسمى نوشته و 8٠‏ صفحه دارد . در خصوص عواملى است كه مال را 
شبهه ناكك مى كند و عواملى كه آن را حرام مى كند . اين كتاب قصه زياد دارد » داستانهاى قشنككى كه باعث شده اين كتاب 
مردمى باشد نه تخصصى . توصيه ى من به كسبه اين است كه اين كتاب را داشته باشند و مطالعه كنند . يكك توصيه ديكر هم بكنم 
اى كاش مى شد عزيزانى كه متولى مسائل فرهنكى هستند براى هر شغلى يكك مجموعه احكام را دوين كنند مثلا سى تا جهل 
موضوع كه به عنوان منشور در مغازه ها نصب شود . ما نزديكك به سيصد روايت در مسائل الشيعه راجع به لباس يوشيدن داريم » ٠١‏ 
تا ١‏ تا در اين خصوص كه جه لباسى مستحب و جه لباسى مكروه است و جه جيزى باعث مى شود كار حرام شود . اين ييشنهاد را 
به مسئولين بازركانى دارم كه نزد بزركان حوزه آمده و مشورت كنند . البته بنده نككاه احكام مد نظرم نيست بلكه همان روايات و 
احاديثى كه به كار ارزش مى دهد يا باعث حرمت آن مى شود كافى است . جه عواملى رزق ما را در زندكّى با بركت مى كند و يا 
به عبارت ديكر جه عواملى باعث مى شود رزق مادى و معنوى ما نشاط زندكى ما را زياد كند ؟ ما اداى زندكى را در نياوريم بلكه 
زندكى ما يويا باشد » ممكن است در اين زندكّى شام ما نان خشكك و جاى شيرين باشد يا جل وكباب و جوجه كباب باشد مهم 
نيست مهم اين حسن درونى ما است و اينكه جقدر از زندكى رضايتمند هستيم . من جند عامل را مى شمارم : -١‏ صداقت » ببينيد 
ما حديث داريم كه سه كروه بى حساب به بهشت مى روند ء البته بى حساب يعنى زود مى روند مى كويند آن را كه حساب ياكك 
است از محاسبه جه باكك است » يدخلون الجنةُ بالغير الحساب يكك - امام عادل . يعنى بيشوايى كه جامعه را عادلانه نه مثل متوكل 
و نه مثل حجاج اداره مى كند » رهبرى كه در كار خود عدالت لازم را دارد. دوم > تاجرراستكو و سوم - ييرمردى كه عمر خود را 


در راه اطاعت خدا كذرانده نه بيرمردى كه عمر خود را در معصيت كذرانده و الان ديككر جشم او نمى تواند نا محرم را ببيند و 
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كوش او نمى شنود كه موسيقى كوش كند و يايى ندارد كه به مجلس حرام رودء بلكه ييرى كه جوانى خود را در راه اطاعت خدا 
سر كرده و نه اينكه از روى نا توانى اهل دعا و نيايش شده باشد » در جوانى هم خود را ثابت كرده باشد . يكك حديث ديكر بخوانم 
مى دانيد كه در روز قيامت جيزى بالاتر از شهادت نداريم و شهيد بالاترين مقام را در قيامت دارد » در حديث داريم التاجر الصدوق 
يحشر مع الشهدا » كاسب راستككو با شهدا محشور مى شود » يس صداقت داشته باشيم . كسبه ى ما نيز صداقت داشته باشند . يكك 
آقايى بيش من آمد كفت ماشين خريدم به نام ماشين سالم » رفتم به نام زدم بعد فهميدم سيلندر آن سوراخ است » اشكال فنى خيلى 
در قيمت تأثير دارد از من يرسيد حكم آن جيست ؟ صداقت در كسب و صداقت در زندكى داشته باشيد . خانم ها در خانه با همسر 
خود صادقانه برخورد كنند » آقايان در خانه با همسر خود صادقانه برخورد كنند و به هم اعتماد كنند . ما در جامعه يكك اصل داريم 
به نام اصل اعتماد , الان در جامعه شما به فرزند خود اعتماد داريد وقتى او به دانشكاه مى رود » همسر تان به شما اعتماد دارد شما 
براى تبليغ به شهرستان مى رويد » اكر اصل اعتماد از بين برود جامعه از هم مى ياشد . حالا اين اصل اعتماد را جه جيزى مى آورد؟ 
صداقت و اين يكى از عواملى است كه بركت را به خانه مى آورد .عزيزان و برادران كاسب خواهش من اين است كه در بازار و در 
كاسبى دروغ نككوبيد . يكك كاسب مى كفت حاج آقا اكر دروغ نككوييم كار نمى كردد » كفتم به خحدا مى كردد . امير المؤمنين و 
ائمه ى ما در بازار فرياد مى زدند كه اى بازارى ها خريد و فروش نكنيد مككر اينكه از ينج جيز اجتناب كنيد : -١‏ دروغ "- قسم 1- 
ربا ؟- تعريف بى خودى از كالا ه- مذمت و تو سر كالاى مردم زدن . واقعاً اكر كسبه به همين ينج اصل عمل كنند حتماً بركت در 
زندكى آنها وارد مى شود . دروغ نككوييد » قسم نخوريد » ربا در زندكى شما نيايد » مدح بى خودى نكنيد » جرا ماشين تصادقى را 
قسم مى خوريد به جايى نخورده است ؟ آخرين مورد اينكه مذمت كالاى مردم نكنيد . يس يكك عاملى كه رزق را افزايش مى 
دهد صداقت است عامل دوم كه در روايات داريم رفق مدارا كردن است كه خيلى مهم است . رسول خدا فرمود خدا به من امر به 
مدارا كرد ان فى الرفلق الزياد و البركت . يكك قضيه اى را بككويم : يكك خانمى جلوى يكك قصابى آمد كوشت بككيرد » يول را داد 
قصاب هم كوشت را به او داد » نككاه كرد ديد كوشت مطابق يول است ولى جوابكوى خانواده ى او نيست» كفت يكك كمى بيشتر 
بده بالاخره استخوانى جيزى بيشتر بده » كفت خانم بيشتر از اين نمى شود برو ء امير المومنين ايستاده بود اين صحنه را نكاه مى كرد 
رفت جلو به آن قصاب كفت : زدها فان فى الزياده البركهُ يكك كمى بيشتر بده در زياد دادن بركت . الان ممكن است قصاب ها 
بكويند شغل شما اين نيست نمى دانيد جقدر يول بركرداندن سخت است . راست هم مى كويند كوسفندى كه 7٠٠١‏ هزار تومان مى 
خرد بايد در مغازه خورد خورد آن را بفروشد واكر زياد بدهد يول بر نمى كردد » من عرض مى كنم همه ى مشتريان شما كه 
اينكونه نيستند » يكك مشترى مى كويد جهارتا ران يشت ماشين بككذارء اين را هم كنار آن خانم ببين كه با هزار تومان آمده كوشت 
جرخ كرده مى خواهد . من هم مى فهمم كه با هزارتومان دو تا كوفته هم نمى توان درست كرد . شما تحقيق و بررسى كنيد » اين 
رفق و مدارا است . الان طرف بدهكار است از شما بول كرفته » جكك او هم برككشت خورهه قانوناً شما حق داريد شكايت كنيد اما 
اكر طرف حقه باز نيست خانم و فرزندان او را مى شناسيد كه آدم حقه بازى نيستند » رفق كن و بكو شش ماه ديككر به شما فرصت 
مى دهم . خدا هم به شما مهلت مى دهد ارحموا ترحموا . مى كويم جه كنم خدا به من رحم كند ؟ رحم كن خدا به تو رحم كند . 
بعد هم بعضى از عزيزان ممكن است اكر اين جكك دو ماه ديكر هم بيايد لطمه اى به آنها وارد نشود »آنقدر دارند و وضع آنها 
خون:انيث كه مشكلن يكن تمى بك البته سو استفادة تكنوة ال قردا يكرييد ابن با آن صداقى كه كنيد معنا قات دارد : تدعقهما 
آمدى از بنده يكك ميليون كرفتى و كفتى اول ماه بعد مى دهم » بنده هم شما را مى شناسم آدم متدينى هستيد » اكر واقعاً نرسيد 
بككويم نه وظيفه ى شما است كه بدهيد » خود شما هم قول داده بوديد اما بخاطر توصيه اسلام به يسرو آسانى و رفق يكك ماه ديكر 
صبر كنم . اين را كفتم كه فردا نكويند آقاى رفيعى كفت جك ها را ندهيد » هركس بايد تلاش كند روى قول خود بايستد » 
معناى رفق و مدارا اين است . حالا فرض كنيد يكك غذايى درست شده كم است » يكك وقتى امير (ع) با حضرت زهرا با هم غذا مى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1819 از ل(ونادلا 


خوردند در نقل نوشته شده هر دو دست آنها در يكك ظرف مى رفته و بعد حضرت زهرا (س) يكك كمى با دست خالى بالا مى 
آمده است يعنى اينكه غذا را مى كذاشتند تا حضرت امير ميل كنند يعنى به كونه اى كه احساس نكند كم است . يس بعضى ائمه 
مى فرمودند ما با مادر خود در يكك ظرف غذا نمى خورديم شايد نككاه مادر ما به آن لقمه اى بود كه من مى خواستم بردارم . 
منظور من اين است كه اين بجه سير شود , ميهمان يذيرايى شود , خود ما حالا غذا نان خشكك مى خوريم يا نان خالى مى خوريم . 
ببينيد نظر من روى خانواده ها است كه يكك مقدار در اين قضيه يعنى در ماديات رفق و مدارا داشته باشند و هواى هم را داشته باشند 
» به كونه اى كوشت و برنج در خانه مصرف نشود كه مدام زود به زود كم بيايد . بعضى ها در زندكى مديريت خيلى خوبى دارند 
واصلاً نمى كذارند مرد متوجه شود . مثلاً ببستم برج است و شوهر شما هم سى ام حقوق مى كيرد و ده روز ديكر مانده » كوشت 
ديكر يكك كيلو بيشتر در خانه نيست و برنج هم دو كيلو بيشتر نيست » باهمين سر كنيد . رفق در غذاء رفق در برخورد » رفق در 
برخورد با همكارء اين هم توصيه ى دوم من بود . نكته ى كليدى اين بحث اين آيه است كه سخت نكيريم » تبريكك خداوند به آدم 
هايى كه زود مى خرند و زود مى فروشند . ديده ايد بعضى از خانم ها براى خريد يكك جفت كفش كه مى روند كل ياساز را زيريا 
مى كذارند » بعد از ؟ ساعت آخر هم از خريد خود راضى نيستند . من خودم اولين مغازه كه بروم و اولين كفشى كه بيسندم مى 
خرم » خوب هم از آب در مى آيد . اين خيلى مهم است در بيع الشراء سخت كير نباشيد . رسول خدا فرمود : دين من دين سهل 
است ». مككر روزه اين قدر ثواب ندارد » مكر نككفته اند اكر مريض هستيد روزه نككيريد » مككر جهاد بر مريض حرام نيست » مكر 
نككفته اند نماز را اكر نمى توانيد بايستيد نشسته بخوانيد » اين دين دين سهل است . ما جرا در زند كى سخت بكيريم . نكته ى بعدى 
در افزايش رزق و روزى قناعت است » اين طور بكويم ما يكك محروم داريم و يكك مرحوم ‏ فرق زيادى هم در نوشتن ندارند » 
حريص محروم است و قانع مرحوم . كسى كه حريص است هميشه محروم است . ميلياردرهم باشد مى كويد اين زندكى فلانى » 
اين خونه ى فلانى و مدام احساس كمبود مى كند . سومين عاملى كه بركت مى آورد قناعت است. 

26- آيا قناعت نقطه ى مقابل اسراف است ؟ 

بله » قناعت مقابل اسراف و در مسير برنامه ريزى است ء قناعت اين است كه بنده نككاه كنم ببينم الان با اين ماشين 0 يا # ميليونى هم 
كار من مى جرخد » مدام جشم و هم جشمى نكنيم كه حتماً بايد ماشين من 18 ميليونى باشد. دو يا سه عامل ديكّر هم از عوامل 
دينى بككويم » يكى استغفار است كه بركت مى آورد » خداوند در قرآن مى فرمايد : استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل اسماء 
عليكم مدرارا در ادامه دارد باعث مى شود مال و اولاد شما هم زياد شود . يس توصيه مى كنم زياد استغفار كنيد استغفراله ربى 
واتوب عليه ييامبر روزى هفتاد مرتبه اين ذكر را مى كفتند . در روايت داريم خدمت امام حسن رسيدند كفتند در منطقهى ما 
قحطى آمده است » امام فرمودند به مردم بككُوييد زياد استغفار كنند . خود رسول خدا با اينكه معصوم بودند روزى هفتاد مرتبه ودر 
نقلى داريم صد مرتبه استغفار مى كردند . ممكن است بككوييد به جه دليلى بايد بككُوييم ؟ جون يكك حس بازكشت در شما ايجاد 
مى كند وجرأت كناه رااز شما مى كيرد. به عبارت ديكر استغفراله يكك حس بدهكارى به شما مى دهد. همين استغفارى كه در 
نماز شب هم به آن سفارش شده است . يكى از جيزهاى ديككر كه در روايت ديده ام نمازشب است .» در روايت داريم صلاة اليلى 
بركةٌ فى الرزق» نماز شب رزق انسان را افزايش مى دهد ء الان ممكن است بعضى از جوانها بكويند آقا ما نماز صبح هم ساعت 
هفت بلند مى شويم ومى خوانيم . امام (ره) كه انشاء اله خداوند او را با ابا عبداله محشور كند يكك كتابى دارند » مى دانيد آنقدر 
كه شخصيت سياسى ايشان برجسته شد شخصيت عرفانى و معنوى و دعايى ايشان تحت الشعاع قرار كرفت ». مثل كاهى آنقدر 
درباره ى امام حسين (ع) و عاشوراى او مى كويند كه آن ينجاه و ينج سال قبل از آن تحت الشعاع قرار مى كيرد . مدام از شجاعت 
و مبارزه ايشان مى كويند و كمتر از دعاى عرفه ى ابا عبداله صحبت است . حضرت امام يكك كتاب 5٠‏ حديث دارند كه كتاب 
اخلاقى مهمى است ء البته يكك مقدار سنكين است ولى اخيراً ديده ام يكك كسى اين كتاب را تلخيص و دسته بندى كرده است . 
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يكك كتابى هم دارند بنام شمع سحر كه راجع به نماز شب است . آنجا مطالبى نقل مى كنند يكى اين است كه اكر كسى مى ترسد 
شب خواب بماند و نتواند نماز شب بخواند همان سر شب نماز شب را بخواند » بعضى ها ساعت دو شب مى خوابند يا بعضى ده 
شب همان موقع دو ركعت نماز شفع را مانند نماز صبح و يكك ركعت نماز وتر را بخوانند و بخوابند . جون قبل از وقت است همين 
را بخوانيد و بخوابيد اسم شما جزو نماز شب خوان ها مى رود . من حتى يكك حديث ديدم اكر جوانى خواب بماند فردا ظهر هم 
مى تواند بين دو نماز همان دو ركعت يا يكك ركعت قضاى آن را بخواند خيلى هم وقت نمى كيرد . وقتى اين نماز را قضا مى كنيد 
خدا به فرشتكان مى كويد ببينيد نمازى كه به كردن او نبود را قضا مى كند . من به جوان ها مى كويم اكر توفيق بيدارى قبل از 
اذان صبح را بيدا نمى كنيد همان آخر شب بخوانيد » حالا نمى خواهد به خود فشار بياوريد و همه ى ١١‏ ركعت را بخوانيد كرجه 
١‏ ركعت هم وقتى نمى كيرد » قنوت آن هم كه مستحب است » مى توان همه ى آن را كفت و مى توان تلخيص كرد . كرجه با 
تمام زوايايى كه نماز شب دارد » يعنى ٠٠١‏ العفو و ١‏ استغفار و همه ى آن زمان بككذاريد ٠١‏ دقيقه بيشتر نمى شود . يكك عامل 
ديكر هم بككويم الجماعة البركت جماعت باعث بركت مى شود » نه فقط نماز جماعت ها بلكه اجتماع اينككونه است . امام زمان به 
شيخ مفيد نوشتند اكر دل هاى شيعيان ما با هم باشد ما زودتر ظهور مى كنيم . الا-ن دل ها با هم نيست اين جماعت خيلى از 
مشكلات را حل مى كند » اجتماع هم بايد خانوادكى باشد » يعنى برادرو خواهر هاء بعد فاميلى » بعد همسايككى و همكارى » 
كاوها زالقم كن ناض «الدد اده , يعض هاس +اليد بن جوع عن كزيل لانن كو يلت براددز مور وبع كاراذ همركب 
سفر مى رود و خانه ى يكديكر مى روند ولى ” سال استء به من كه بردار او هستم سر نزده است » عزيز من برادر تو در اولويت 
است . نمى كويم با همكار مسافرت نرو » ولى حتى المقدور به برادر و خواهر سر بزن . اولين اجتماعات بايد خانواد كى باشد » بقيه 
هم همينطور ولى بايد اولويت سنجى كرد . در اجتماعات مشكلات هم مطرح شود » يكك مرتبه مى كويند يسر دايى ما مى خواهد 
ازدواج كند نياز به فلان كمكك دارد » كمكك كنيم » دختر دايى مى خواهد به دانشكاه برود يكك كسى به او كمكك كند و براى او 
خوابكاه بككيرد . به اين سه مورد دوم يكى ديككر اضافه كنيد لان شكرتم لا زيدنكم » خيلى ساده از كنار داشته هاى خود نككذريم . 
ببين شكر دو جور است يكك شكر زبانى داريم » وقتى مى كُوييم الحمد اله رب العالمين » الحمد اله كما هو اهله » هر نعمتى خدا 
داد الحمد اله بككوييم » اين يكك شكر است . يكك شكر هم شكر عملى است و او اين است كه نعمت را در راه خود صرف كنيم » 
يعنى جه ؟ يعنى بنده كه امشب نشستم و قرآن خواندم اين شكر جشم است . تا ديديد يكك نفر غيبت مى كند به او بكوييد آقاى 
فلانى ببخشيد و بلند شويد » در اين صورت جلوى غيبت را كرفته ايد واين شكر است . تا زبان ما خواست به فحش بجرخد بكوييم 
الا اله الا- اله اين شكر زبان است . مردم ما آن شكر اول را غالباً انجام مى دهند ولى شكر عملى مهم است شكر زبانى كه آسان 
است . 

نكته ى آخر اينكه رزق را فقط رزق مادى و مالى نبينيد » رزهاى معنوى را هم ببينيد . نككاه ما در زندكى جشم و هم جشمى نباشد » 
زندكى هاى مابا هم مهربانانه باشد » به آنجه داريم فك ركنيم و به تعبير امير المومنين (ع) دنيا بر وفق مراد ما نمى جرخد يس آن 
جورى كه مى جرخد ما خود را با آن وفق بدهيم . به قول يكك كسى مى كفت الا-ن شكوه جاى شكر را كرفته است ربطى به 
دارايى و فقر هم ندارد . زندكَى آن كه من مى خواهم نمى شود من مى خواهم بير نشوم ولى مى شوم » مى خواهم فرزندم مريض 


نشود ولى مى شود ء آنكه من مى خواهم نمى شود يس با آن كه مى شود من خود را منطبق كنم . 
41-11-1١‏ 


در واكن و به اين قفس مرده جان بده خود را به تشتكان تماشا نشان بده ءتا باورت كنند جو فواره اى بلند ديوارها و فاصله ها را 


تكان بده بر هرجه قاب ينجره رو به آفتاب سهمى زنور تكه اى از آسمان بده » ما را زدست زنكى بى امان بككير ما را بدست حادثه 
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اى ناكّهان بده . زنى خلق يُرشكايت كريان اين سفره هاى وا شده را آب و نان بده . 

سوال - دختر 19 ساله اى هستم كه عيد امسال به عقد همسرم درآمدم . با توجه به اينكه باايمان بودن همسرم برايم خيلى مهم بود با 
ايشان ازدواج كردم و شاكر يرورد كار هم هستم ولى يكك هفته است كه مشكيى بين من و همسرم ايجاد شده است . مى كويد كه 
عروسى نمى كيرم . مككر از شرايط ايمان به خدا وفاى بعهد نيست ؟ من جه برخوردى بايد با همسرم داشته باشم ؟ 

ياسخ > ما اينجا دو فضا را مطرح مى كنيم . يكك همين كه خانم كفتند و ما حق را به خانم مى دهيم و مى كوييم كه اين آقا بايد به 
عهد خودش وفا كند اكر زمينه ى آن را دارد . اين اصل كلى است . در روايت داريم كه موم سه خصوصيات دارد : يكى اينكه 
هنكام سخن كفتن دروغ نمى كويد » ديكر اينكه امانت دار است و ديكر اينكه وقتى وعده اى دارد به وعده اش عمل مى كند . در 
حديث داريم كه جند جيز بين المللى است يعنى اكر طرف شما كافر هم باشد بايد آنرا رعايت كنيد . يكى از آنها وقاى بعهد و 
مراعات بيمانهاست .اين يكك بحث كلى است . اكر اين آقا هنكام عقد كفته اند كه ما عقد نمى كيريم ولى عروسى مى كيريم و 
تالارى كرايه مى كنيم و حالا بطور كامل آنرا فراموش كرده اند و انكار مى كنند و مى كويند كه حالا ما عقد كرده ايم و كارمان 
تمام شده است و ديكر جشنى نمى كيريم » اين بى انصافى است . زيرا زير قول زدن يكك كمى بى انصافى است . حالا فضاى دوم 
اين است كه اين آقا در شرايطى بوده و وعده اى هم داده » فكر مى كرده كه زمينه اش را هم داشته » اما الان مى بيند كه وضع مالى 
اش مناسب نيست . يا مى بيند يول عروسى را مى توانند براى اجاره ى خانه يا خريد وسيله اى يا مسافرت مكه يا مشهدى هزينه كند 
ومى كويد مراسم را ساده تر بركزار كنيم . اينجا » جاى رفق و مداراست . جاى توافق و با هم كنار آمدن است . جاى به محاكمه 
كشيدن همديكر نيست . انالله يعمروا بالعدل و الاحسان . احسان يعنى تفضل و بزركوارى است . من به خانواده ها مى كويم كه 
ازدواج را كمى سهل بككيريد كه زمينه ى ازدواج بيشتر فراهم بشود . بحث سهل كرفتن هم اين نيست كه بعضى ها سوء استفاده 
كنند . يكى مى بينيد كه ماشين و خانه و امكانات دارد و يولى هم دارد و بككويد خوب سهل بكتيريم وديكر عروسى نمى خواهد . 
خير اين طورى نيست . دختر خانم جوان است و آرزو دارد . در كارها بايد اعتدال و ميانه روى باشد. به اين خواهر مى كويم كه 
زندكى را بين خودتان تلخ نكنيد بخاطر اين جور اختلافات زيرا همسرتان براى شما مهمتر است تا مراسم ازدواج . تا در آينده ى 
نقطهى منفى در ذهنش ايجاد نشود . اكر اين مراسم را با ناراحتى و نخواستن بكيرد بعدا در زندكى مشتركك براى شما نقطه ى 
منت خواهد بود : أمايه همسر ايشان هم مى كويم كه شما هم بى اتضاقى تكثيدا. خالا أكر نمى ثوائيد دز فالاو مراسم يكيريد در 
يكك منزل عروسى بككيريد و يكك مجلس حداقلى بككيريد كه اين عروسى بركزار بشود . روايت داريم كه ينج جا شام دادن مستحب 
است . مثلا اكر كسى از حج برمى كردد مستحب است كه شام بدهد . كسى كه خانه مى خرد يا فرزند دار مى شود . جاى ديكر 
كه كفته اند مستحب است شام بدهيم مجلس عروسى است . كه حتى خوردن شام عروسى هم توصيه شده است . البته بشرطى كه 
عروسى ها خلاف شرع نباشد . اين جزء مستحبات است و بركت در زندكى شما مى آورد . اين برادرمان اين كار را انجام بدهند 
كه اختلاف در زندكّى شان ايجاد نشود . 

سوال - در مورد آداب اسلامى در خانواده توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - يكى از آن توصيه هاى كه در ارتباط با خانواده شده است ملايمت و مداراست. ببينيم كلمه ى مدارا كجا بكار مى برند . 
يكك جاى انككشت زخم شده است و ممكن است به جاى ديككر بخورد و خون بيايد و خونش به لباس سرايت كند » مى كويند كه با 
آن مدارا كن . يعنى دست به جايى نزن » وزئه ى ستكين برندار. يا كسى بيمارى كرفته و مى كويند كه با آن مدارا كن. به 
ورزشكارى كه يكى از عضوهايش در زمين مصدوم ميشود مى كويند كه شما مدتى مدارا كن يعنى زياد ازعضو آسيب ديده كار 
نكش . كلمه ى مدارا را جايى استفاده مى كنند كه يكك ضعفى در آنجا باشد . مثلا ماشينى كه از كارخانه خريده اى مدارا كردن 


ندارد» با آن تند برويد ولى ماشينى كه موتورش را تازه تعمير كرده ايد مى كويند با آن مدارا كن و 90 تا سرعت بيشتر با آن نرويد 
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واووقكن را تكاء كن وق :ون واشوهدر خالة حماس هن كند كدترائق مددرضيك تدازتد بايد مدارا كقد كه اكرجاين 
صددرصد توافق باشد معجزه است . كاهى بين بيامبر اسلام با خانواده اش اختلاف ايجاد مى شد . سوره تحريم اين اختلافات را 
درزندكى اولياء خدا نشان مى دهد . جاى مدارا اينجا است كه اكر شما نقطه ضعفى مى بينيد كوتاه بياييد . روايتى مى كويم كه 
اكر اين در جامعه ى ما بياده بشود خيلى ازمشكلات ما حل مى شود . يبامبر مى فرمايد : نشانه هاى خانواده ى خوب و مطلوب دينى 
جهار جيز است . يكى اينكه آن خانواده دين شناس است . مثلا كسى بهترين زندكى و جهيزيه را داشته باشد ولى در آنجا نماز نمى 
خوائد ودين ثداشته باشد اين ضعف بز ركى اسث . اين زند كى صرفا زندكى در بُعد حيوانى آن استث و در اين خاثواده بعد روحى 
ارضاء نمى شود . اولين ويزكى خانواده ى موفق بُعد تقويت دين است . ييامبر فرمود كه اكر جوانى به خواستكارى دختر شما آمد و 
دين او را يسنديديد به او دختر بدهيد . البته ويزكى هاى ديكر مثل هم كفوى و زيباى و همسن بودن هم داشته باشد ولى اول به 
دين او نكاه كنيد . ديكر اينكه آنها در زندكى رفق و مدارا دارند . ييامبر خدا مدارا ميكرد » به او سنكك مى زدند دعا مى كرد ومى 
فرمود خدايا اينها را هدايت كن . در فتح مكه او را آزار دادند » همه را عفو كرد . مدارا يعنى اينكه نككوييد كه من يكك هفته با 
شوهرم بخاطر كارى كه كرده حرف نمى زنم . اككر جايى مشكلى بيش آمدء آنرا اصلاح كند و از خودش برخوردهايى هم نشان 
بدهد و تذكرى هم بدهد . مثلا مدت كوتاهى با هم صحبت نكنند اما بعضى ها كينه دارند . مثلا مرد نشان بدهد كه ناراحت است 
و خانم آن را يكك جورى جبران كند . همه بايد ركك خواب همسرانشان را بدانند . يس اول دين شناسى و دوم مدارا و سوم اعتدال 
و ميانه روى است . مثلا فلانى مبلمان جند ميليونى خريده است » خوب بخرد مبلمان ما هنوز خوب , سالم و قابل مصرف است يا 
فلانى كل سرويس آشيزخانه اش را تغيير داده است » خوب بدهد . اين دليل نميشود كه ما هم اين كار را بكنيم . اصل ميانه روى 
است . الان يكك زندكى روستايى با شهرى فرق مى كند . زندكى در شهر كوجكك با شهر بزركك فرق مى كند . ممكن است يكك 
وسيله اى براى خانواده اى اسراف باشد ولى براى خانواده اى اعتدال باشد . بايد به اين هم توجه كرد . نكته ى بعدى اين است كه 
كوجكتر ها بزركترها را احترام كنند . الان اين در جامعه كمرنكك شده است . خواهر كوجكك بايد به برادر بزركتر يا خواهر بز ركتر 
احترام بككذارد . احترام فرزند بر يدر و مادر بايد رعايت بشود . اكر بخواهيد بدانيد كه يكك خانواده ى غير دينى و غير موفق جه 
ويكى هايى دارد خيلى راحت است » دين شناسى عرفق » ميانه روى و احترام در خانواده شان ندارد . ادب ديكرى كه در روايات 
آمده است كمكك كردن به همسر است . روايات فراوان است . داستان ايوب و همسرش را شنيده ايد كه همسرش خيلى تحمل كرد 
. روايت داريم : هر زنى كه شوهرش را در سه جيز كمكك كند : يكى در حج است . جطور يكك زن مى تواند شوهرش را در حج 
كمكك كند ؟ اكر خودش همراه شوهرش نمى رود »ء ميتواند سااكك او را ببندد و وسايلش را آماده كند . مثلا مردى روحانى كاروان 
است يا كاركزار است يا اينكه خانم يكك بار رفته و الان شرايط نيست كه خانم برود » زن مى تواند كانون خانه را كرم نكنّه دارد و 
بجه ها را نككهداى كند و آيه يأس نخواند و كارى كند كه مرد دلكرم باشد . ديكرى كمكك در جنكك است. بسيارى از شهيدان و 
كسانى كه جنكك را هدايت كردند . بواسطه ى خانواده هايشان بود . بخاطر همين امام خمينى فرمود كه مرد از دامن زن به معراج 
مى رود . ديكرى كمكك به تحصيل علم است . آقا مى خواهد ادامه ى تحصيل بدهد . همسر شيخ انصارى كفته بود كه بدترين هوو 
را من دارم و آن كتابهاى استاد است . البته نبايد آن جور هم باشد كه طرف به خانواده بى توجهى كند . يس اكر زنى اين سه كار 
را انجام داد » اجرى كه خدا به زن ايوب داد به اين زن مى دهد . ادب ديكرى كه بايد در خانواده رعايت بشود مخصوصا براى 
آقايان سفارش شده است هديه خريدن است . يعنى شاد كردن همسر .در روايت داريم كه فردى خدمت رسول اكرم آمد و يرسيد 
كه بيش همسرم بنشينم ثوابش بيشتر است يا در مسجد ؟ ييامبر فرمود : اكر يكك ساعت بيش همسرت بنشينى بالاتر از اين است كه 
در مسجد النبى اعتكاف كنى . روايت داريم : وقتى مسافرت مى رويد براى همسر هديه بخريد . رسول خدا فرمود : جمعه ها را 


بيش خانواده تان محبوب كنيد . كقتند كه جطور جمعه را محبوب كنيم ؟ فرمود: با خريد كوشت و ميوه براى روزجمعه . مثلا بجه 
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ها بككويند كه امروز جمعه است و غذا كباب بركك است و يكك فرقى با روزهاى ديكر داشته باشد . مرد در خانه خودش كباب يا 
به تميز كردن خانه مشغول است . مثلا بكويند كه امروز به ميهمانى مى رويم يا ناهار به ياركك مى روييم . حتى اسلام به روز جمعه 
كه عيد اسلامى هم هست توجه دارد و نمى كويد كه حتما صبح جمعه به نماز ندبه برويد . در شهرى براى سخنرانى در دعاى ندبه 
رفته بودم و كفتند كه در اينجا سخترانى دعاى ندبه تا ساعت ١١‏ طول مى كشد . از ساعت به بعد به نماز جمعه مى روند و بعد از 
نماز جمعه و ناهار» اينجا دعاى سمات است . كفتم اكثر دست بجه اى را بككيريد و به اينجا بياوريد از اسلام كريزان مى شود . 
حكايت داستان مسيحى بود كه كفت دين شما به درد بيكارها مى خورد . با خريد كوشت و ميوهى جديد روز جمعه را نزد 
خانواده تان محبوب كنيد . البته دعا هم به اندازه اش بايد باشد . از امام على (ع) و امام صادق (ع) روايت داريم كه يكى از آدابى 
كه در خانواده بايد رعايت شود تغافل و جشم يوشى است . مى فرمايد : كسى كه از خطاى ديكران جشم يوشى نكند زندكى اش 
بهم مى ريزد . 

سوال - سوره اعراف آيات 75-8١‏ را توضيح دهيد . 

ابلاغ كردم . من وظيفه داشتم براى شما مطالبى را بكويم و كفتم . من شما را نصيحت كردم ولى شما نفس نصيحت را دوست 
صالج بود . اميدواريم ما جزء كله مندان حضرت صالح نباشيم . 

سوال - نكاه قرآن در مورد احسان و نيكى به خانواده و ديكران جيست ؟ 

ياسخ - بحث ما در مورد خانواده بود كه در مورد احسان به خانواده صحبت كرديم و إلا احسان و نيك وكارى در قرآن بسيار فرا كير 
است . مى فرمايد : كسانى كه احسان مى كنند » خدا هم به آنها احسان مى كند . هل جزاء الاحسان الا الاحسان . در مورد تمام ارز 
شهاى دينى بحث انفاق و احسان آمده است . اول سوره ى بقره مى فرمايد متقين كسانى هستند كه اهل نمازهستند و انفاق مى كنند 
. مى فرمايد : اى مردم بشتابيد به بهشت و اينها كسانى هستند كه ينهان و آشكار انفاق مى كنند . 

ما نزديكك عيدنوروز هستيم . بين ما ايرانيان سنت لباس خريدن » تميز كردن منزل و نو كردن لباس بجه ها است . بينند كان عزيز فقرا 
بنده اى از دنيا مى رود فرشته ها اول مى كويند كه جه فرستاده است ؟ مردم مى كويند كه جه كذاشته است ؟ خوشا بحال آن بنده 
اى كه آنجه كه فرستاده » از آنجه كه كذاشته بيشتر باشد. شما كه براى بجه ى خودت كفش و لباس مى خرى » براى بجه ى 
ديكران هم انجام بده . به مليت » شهر فاميل بودن يا نبودن آنها هم نككّاه نكن . بعضى ها توانكر هستند ولى به فاميل حساس هستند . 
به غزيبه كمكك مى كنند ولى به فاميل كمكك نمى كنند . اينها اقوام شما هستند . اين كدا يرورى نيست . اكر يكك زمانى تنبلى مى 
كنند اين بحث ديككرى است ولى يكك نفر تلاشش را كرده و حقوقش كم است و يكك كاركر ساده است ولى شما حقوقت بالا 
است و خانه و امكانات دارى . واقعا الان خانواده هاى عيالوار نمى توانند هزينه ى لباس و كفش بجه هايشان را بدهند . اقشارى در 
جامعه هستند كه عيدى ندارند يعنى نوع كارشان قراردادى يا ساعتى است . اقشارى در جامعه هستند كه روز مزد هستند و حقوق 
بككير نيستند . اين افراد عيدى ندارند . يكك كارفرما مى تواند به كاركرش بكتُويد كه ينج روز كار نكن و من يول آن را به تو مى 
دهم واين عيدى توحساب بشود . اكر اين جورى باشد اين كاركر در روز عيد در كنار خانواده اش است و احتياجى نيست كه سر 
جهارراه بايستد و دنبال كار باشد . اينها نكات مهمى است. من در احوال يكك عارف بزركوار خواند كه فردى ييش او آمد و كفت 
كه بجه ام بيمار است و دارد مى ميرد . كفت اكر كارى به تو بككويم انجام مى دهى ؟ كفت : بله . كفت : يكك كوسفند قربانى كن 
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و نذر بجه ات كن . آبككوشتى بيز و سر جهارراه برو و به كاركر ها بكو كه امشب شام منزل ما بياييد و بعد از شام به آنها بكو 
دستهايتان را بالا ببريد و براى شفاى بجه ى من دعا كنيد . اين دعا مستجاب است زيرا اين مدير كل نيست كه فردا بروى وازاو 
شغل بخواهى » رئيس بانكك نيست كه فردا از او وام بخواهى . واقعا قربت الى الله دعوت كرده اى . بعضى از آقايان كله مى كنند 
كه خانم مان نمى كذارد به فقراى فاميل كمكك كنيم و مى كويد ما خودمان ييرى و بجه داريم يا مى كويند جراغى كه به خانه 
رواست » به مسجد حرام است. بله ما اين را قبول داريم ولى بعضى خانه ها ده تا جراغ روشن است » يكى هم در خانه ى همسايه 
روشن كنيد. كاهى واقعا به خانه روا نيست . تلويزيون » فرش و ميل اين آقا جند ميليون قيمتش است ولى وقتى مى خواهد صد هزار 
تومان كمكك كند دستش مى لرزد . اين خيلى بداست . بعضى ها مى كويند كه اين وظيفه ى دولت است . كجاى قرآن اين را 
نوشته است ؟ دولت يكك وظيفه اى دارد و ملت يكك وظيفه ى ديكرى دارد . اكر خانواده هايى ييدا مى شوند كه مانع مى شوند» 
توصيه ى من اين است كه به خانم هايشان نكويند كه مى خواهند كمكك كنند » اين كار جه ضرورتى دارد ؟ بخشى از اين كمكك 
ها را به مستمندان بدهيد . دلم ميخواهد در اين باره بيشتر توضيح بدهم كه انشاء الله بعدا توضيح خواهم داد . خانواده هايى فقر را 
مى بينم و در كنارشان افراد ثروتمندى را هم مى بينم كه اكر به آنها كمكك كنند هيج فشارى به آنها نمى آيد . يكك كارخانه دارى 
كه لوزام منزل توليد مى كند » مى تواند دو تا از لوازمى كه توليد مى كند بعنوان عيدى به خانواده ى فقيرى كمكك كند . 

سوال - آيا اكر ما يولدار نباشيم و در حد خودمان يعنى در حد كمى به فقرا كمكك كنيم اشكال دارد ؟ 

ياسخ - خير اشكالى ندارد . ما نبايد حتما يولدار باشيم تا به فقبرا كمكك كنيم . هر كس در حد ثروت خودش بايد كمكك كند . 
اين طور نيست كه جون ما يولدار نيستيم بس تكليف از ما برداشته مى شود . حتما نبايد تلويزيون جند ميليونى داشته باشد تا كمكك 
كدذ : مكلا كبنين كة زتد كن ساده اى ذاره مق تواتك ركف كفكن برائ سكف ثيه كتدديا يكف ننعه اعيريتى بكيرد: كنات كانه 
خانواده هاى فقير كمكك مى كنند ‏ با تحقير كمكك نكنند بلكه با تكريم كمكك كنند . كاهى فردى سيد بز ركوارى است بككوييد كه 
من اين را برايت هديه كرفته ام. مثلا مى بينيد كه جشن تكليف بجه اش است بككُوييد بعنوان جشن تكليف يسرت كرفته ام . يل يجه 
ى شما در درس به يسر من كمكك كرده ء من بعنوان هزينه ى درس برايش اين را كرفته ام . اين تكريم خيلى مهم است . 

در روايت داريم كه يكك جيز را نكهداريد و يكك جيز را رها كنيد .آن جيزى كه بايد نكله داريد زبان است و آن جيزى كه بايد رها 


كنيد دست است . خدايا به ما دست دهنده و زبان كنترل شده عنايت فرما و سال جديد را سال ظهور امام زمان (عج) قرار بده . 
/ا.-؟489-1 


ازاين شب دل مرده جدا باش دلوايس اين ينجره ها باش ؛ وا كن كره ى بسته ى ما را جون دست خدا جاره كشا باش . برحنجره ها 
كرد نشسته است ماغرق سكوتيم صدا باش » اى سايه ى ينهان شده در باغ جون بوى كل ياس رها باش » دلهاى تركك خورده ى ما 
رااى نركس بيمار شفاباش . 

سوال - آداب مسلمانى در خانه و خانوداه را توضيح دهيد . 

ياسخ - بحث خوبى را مطرح كرده ايد . مخصوصا اين روزها كه به ايام نوروز نزديكك مى شويم شايد ضرورت اين بحث هم در 
خانواده ها كمى بيشتر باشد . نككاه اسلام به تشكيل خانواده . صرفا اطفاء غزيزه ى جنسى يا بوجود آوردن فرزند يا اينكه انسان خانه 
وغذايى داشته باشد» نيست. عمدهى نككاه اسلام به تشكيل خانواده بحث آرامش روانى است . سكينه يا آرامش روانى كه 
كاوشهاى ميدانى نشان ميدهد كه افردى كه دجار اضطراب روانى و عدم تعادل روحى هستند » بيشترين فساد اخلاقى و اجتماعى را 


دارند . اكر در جامعه آرامش روانى باشد يا تعبير قرآن سكينه باشد » خيلى از مشكلات و مسائل حل مى شود . خيلى از افسردكّى 
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ها و نكرانى ها را از بين مى برد . روايت داريم كه زن صالحه جنس دنيايى نيست » جنس أخروى است . وقتى ما از جوان مان 
انتظار تقوا داريم » وقتى از مردم انتظار ايمان داريم و انتظار خوب زيستن داريم » بستر مناسب اين همان تشكيل خانواده است. بخش 
عمدهى قضيه اين است . وقتى كفته اند با ازدواج نيمى از دين احراز مى شود . واقعيت است . 

روايت از امام صادق (ع) است كه مى فرمايد : بنج ويكى است كه اكر در زندكى كسى نباشد » زندكى او ناقص است » ديكر 
خردش كار نمى كند » دائما قلبش دركير است و در زندكى اش نقصان است . اككر كسى اين ينج تا را ندارد از خدا بخواهد كه به 
او بدهد واكر كسى اينها را ندارد » بايد صبر و تحمل كند كه در اينجا صبر براى او جنبه ى دارو را دارد . مى كويند شما تحمل 
كنيد تا ثواب ببريد و إلا انسان بايد اينها را داشته باشد . اولى آن سلامتى است . اكر شما ثروت هاى دنيا را داشته باشيد اما شب تا 
صبح درد بكشيد . دومى آن امنيت است . حالا ما يول هم داشته باشيم و سالم هم باشيم ولى وقتى زمين مى لرزد يا اككر امنيت 
نباشد و بجه ى ما شب جرات نكند كه بيرون بيايد » جه فايده اى دارد ؟ امنيت نعمنت بسيار مهمى است . سومى آن است كه روزى 
كسترده است منظور روزى در حد كفاف باشد . اينكه زندكّى انسان بجرخد و انسان احساس فقر نكند و زند كش اش بركت داشته 
باشد . جهارمى همدم سازكار است . الان شما در زندان باشى . آنجا امن است و سالم هم هستى و روزى هم هست ولى تنها هستى 
. سوال شد همدم سازكار يعنى جه ؟ ( خوبى سخنان ائمه اين است كه مردم عادى بخوبى آن را دركك مى كنند . خدا مى فرمايد 
كه قرآن را آسان كرديم كه مردم بفهمند . ) امام فرمود : همدم سا زكار اين سه تا است : يكى همسر صالح است . يكى اولاد صالح 
است . يكى رفيق صالح است . اككر انسان همسر رفيق بجه ى خوب داشته باشد , واقعا خيلى خوب است . ينجمى آن آسايش و 
آرامش است . بس شد : سلامت .ء امنيت » روزى » همسر صالح » انيس مرافق و آرامش . مسئله ى خانواده » نكاه دينى » آرامش 
بخش » تاليف قلوب » برهيز از فساد است . مى كويد كه وقتى شما ازدواج كردى » لباس بر تن كردى . انتم لباس لهن . نككاه شما به 
تشكيل خانواده » نكاه حفظ و نكهدارى باشد. در مجموعه ى دارالحديث كه بيشتر جمع آورى آيات و روايات است و يكك تفسير 
مختصرى هم روى آن مى شود ء كتابى بنام تحكيم خانواده منتشر شده است . كتاب خوبى است و تفسيلا به بحث خانواده يرداخته 
است . نككاه ما » نككاه روايى است . وقتى ما مى كُوييم كه امام صادق (ع) يا امام باقر (ع) اين را فرموده » روى مردم بيشتر تاثير دارد. 
امام صادق (ع) فرمود : مرد در اداره ى خانه به سه جيز نياز دارد : اكر اين ويزكى ها در ذاتش نيست .ء اينها را در خودش اجبار 
كند و بكار ببرد . بعضى ها مى كويند كه ما خانوادكى بى نظم هستيم . الان كه شما دانشكاه ثبت نام كرده اى بايد نظم داشته 
باشى . جطور يكك جوانى كه در خانه بى نظم بوده » وقتى سربازى مى رود منظم مى شود ؟ جون بر خودش تكلف مى كند . 
تكلف يعنى آن ويزكى هايى كه ذاتى انسان نيست اما انسان بخاطر شرايط و ضوابط » آن را رعايت مى كند اكر جه سختى هم 
داشته باشد . كاهى كه براى تبليغ به كشورهايى مى رويم » دوستان ايرانى را مى بينم كه فوق العاده قوانين رانندكى را رعايت مى 
كنند . يشت جراغ قرمز مى ايستد .لاين خودش را مى رود » كمربند را مى بندد ولى همين انسان در تهران رعايت نمى كند و وقتى 
مى يرسيم » مى كويند كه فضاى اينجا اينطورى است. در آنجا اكر رعايت نكنيم بى فرهنكى تلقى مى كنند و جريمه مى كنند يعنى 
همين انسانى كه سرعت را در ارويا رعايت مى كند , در رفتن به قم و مشهد رعايت نمى كند ولى در آنجا شرايط را بر خودش مى 
قبولاند . حتى در سفرهاى زيارتى در كشورهاى ديكر» مردم بهم ديكر مى كويند كه يشت خط بايست » درست بايست ولى همين 
افراد در فرودكّاه تهران اينها را رعايت نمى كند. تكلف يعنى اينكه اككر شما در ذاتت نبود » اينها را به خودت بقبولانى . اين سه تا 
ويزكى اين است يكك معاشرت با خوش رفتارى .در قرآن داريم وآشروهن .بعضى ها اسم همسر خودشان را كوجكك مى شمارند . 
بعضى ها با الفاظى كه مناسب نيست همسرشان را صدا مى زنند . رعايت اين جور الفاظ مخصوصا در مقابل جمع و ميهمان مهم 
است. اسم را بايد با احترام صدا زد . بايد از تعابير خوب نسبت به همسر استفاده كنند. در روايات ما آمده كه جه تعبيرى براى 


همسرتان بكار ببريد . بايد به جيزهايى كه مورد توجه همسر است توجه كنيد و روى آن دقت داشته باشيد. مثلا اين همسر مادرش 
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رادوست دارد » شما مادرش را احترام كنيد . يا اين همسر نسبت به يدرش حساس است » شما نسبت به يدرش توهين و اهانت 
نكنيد . خانمى روز تولد » برايش مهم است يا تحصيل برايش مهم است . بالاخره خانواده روحياتى دارد . توجه به اين روحيات و 
شناخت به اين روحيات مهم است . زن و مرد نخست بايد روحيات همديكر را بشناسند .يعنى يكك مرد وقتى احساس كرد كه اين 
خانم نسبت به مادر» يدرء تحصيل » تاريخ » تولد » غذاء رنكك و حساسيت دارد » بايد آنها را رعايت كند . بعضى ها عكس آن را 
عمل مى كنند . تعبيرى كه در عوام بعنوان ذليل بودن بكار برده مى شود ء اين واقعا درست نيست . ذليل آن مردى است كه به 
خواسته هاى غير شرعى زن تن در بدهد . و زن ذليل زنى است كه به خواسته اى غير شرعى مرد تن در بدهد . مرد بككويد كه نماز 
نخوان و بى حجاب باش وزن بكويد كه باشد . اما اكر خواسته ها منطقى باشد ‏ اين عين عزت است . امام صادق (ع) فرمود كه مرد 
به سه جيز نياز دارد . يكى معاشرت جميله » دوم كشاده دستى و سومى غيرت ناموس دارى . غيرت ناموس دارى يعنى اينكه مرد 
حواسش باشد كه زن به معصيت كشيده نشود . همه ى ما مى خواهيم كه ايمان مان عالى باشد و تصورمان اين است كه نماز و 
روزهى عالى است. ما اينها را نفى نمى كنيم ولى اين روايت از رسول اكرم مى فرمايد : نيكوترين شما از نظر ايمان آن كسى است 
كه خوش اخلاق تر و نسبت به خانواده اش بيشتر لطف و محبت داشته باشد. همه ى ما مى خواهيم كه در روز قيامت كنار دست 
ييامبر باشيم . 

بيامبر مى فرمايد: نزديكك ترين شما به من در روز قيامت » كسى است كه خوش اخلاق باشد و نسبت به همسرش لطف داشته باشد 
. اينها در مورد خوش اخلاقى و خوش رفتارى همسر است . خانمى خدمت ييامبر آمد و ييامبر فرمود : هيج زنى نيست كه جرعه ى 
ان به تسرك بتوشائد عكر اتكد كراب يكف سال عياات راتراف اق متو يست بعت هرة تقاضاى أن يكند و ون يدان آنت بدهك. 
خدا شصت كناه او را مى آمرزد .اين روايات » روايات خبرى است . روايات مجوز نيست كه بككوييم خطا كنيم واين جبران مى 
كند . اتشنشانى براى خاموش كردن آتش است معنايش اين نيست كه شما آتش بزن . معنايش اين است كه اكر جايى آتشى 
افروخته شد » آنرا خاموش مى كند. 

خانمى خدمت ييامير آمد و ييامبر به او توصيه هايى كرد . ايشان فرمود: زنى كه لباس همسرش را آماده كند . خداوند در روز 
قيامت به او خلعت هاى بهشتى مى يوشاند و خدمتكاران بهشتى در اختيارش قرار مى دهد . آقايان از اينكه از همسرتان تعريف 
كنيد ناراحت نباشيد . فقط انتقاد نكنيد و اكر هم نكته اى هست به خودش بككُوييد . بعضى ها در جمع انتقاد مى كنند و اين باعث 
مى شود كه ذهنيت هايى براى فاميل ايجاد بشود . آقايى خدمت بيامبر آمد و كفت : كه من خانمى دارم كه وقتى وارد خانه مى 
شوم » فورا به استقبال من مى آيد » وقتى مى خواهم از خانه خارج شوم به بدرقه ى من مى آيد » وقتى هم در خانه نارحت هستم . 
بامن صحبت مى كند تاغم از دل من بيرون بيايد . بيامبرفرمود كه خدا يكك سرى عمال و كاركزار دارد » همانا خانم تواز 
كاركزاران الهى است .اين همسر شما نصف اجر شهيد را دارد . بعضى ها وقتى همسر وارد منزل مى شود مثل اينكه هيج اتفاقى 
نيفتاده است . البته اككر خانم هم بعد از آقا وارد منزل شد » آقاهم بايد به استقبال خانم برود. خانم آقاى مطهرى ميكفتند كه با يكى 
از دوستانم به مسافرت رفته بوديم و دير وقت بركشتيم و به دوستم كفتم كه امشب به خانه ى ما بيا و بخواب و فردا به منزل خودتان 
برو . ايشان هم قبول كرد . نصف شب به خانه رسيديم و تا كليد انداختيم » آقاى مطهرى در را باز كرد .ايشان بيدار بودند ومنتظر ما 
نشسته بودند و براى ما جاى آورد و يذيرايى كرد .اين دوستم خيلى تعجب كرد و كفت كه همه ى روحانيون اين رفتار را به 
همسرشان مى كنند؟ من كفتم كه بقيه را نميدانم ولى آقاى مطهرى اين جورى است. اين دوست من اينقدر به روحانيت علاقمند 
شد . نفس برخورد يكك عالم دينى براى او خيلى جالب بود . امام خمينى هيج وقت به همسرشان امر و نهى نمى كردند . مرحوم 
علا-مه طباطبايى مى فرمودند كه من همه موفقيت هايى كه دارم مديون همسرم و محبت هاى او هستم . خيلى سال ييش من با 


خانواده با ماشين به سوريه مى رفتيم . در راه سفر همه ى كارهاى بجه ها را من انجام مى دادم و همسفرى هاى آقا به من كفتند كه 
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شما به اين كار باعث مى شويد كه خانم هاء كار شما را به ما كوشزد بكند . كفتم مثالى داريم كه يازده ماه شعبان » يكك ماه هم 
رمضان . همه اش كه نبايد خورد ء يكك ماه هم بايد روزه كرفت . كفتم كه در مسافرت همه ى كارها را آقايان انجام بدهند . اكر 
مى خواهى دست بجه را بشوييد يا غذا را آماده كنيد شما انجام بدهيد تا خانم حجابش حفظ بثود و اين به نفع شماست . من 
كارها را انجام مى دادم با اينكه كار داشتم و بايد صحبت مى كردم و روحانى كاروان بودم . 

امام صادق (ع) جيزى را براى خانواده تهيه كرده بود و داشت به خانه مى برد . فردى ايشان را ديد و كفت كه اجازه بدهيد من اين 
را براى شما بياورم . امام فرمود كه نه من صاحب خانواده هستم و اين وظيفه ى خود من است . خانواده ى من دوست دارد كه من 
اين را بياورم يا خانم دوست دارد كه در بازار باهمسرش باشد هرجند كه شوهر مى تواند كار را به ديكرى بسيارد ولى اين كار را 
نمى كند و دلش نمى خواهد كه بار خودش را بر ديكرى تحميل كند . 

سوال - سوره ى اعراف آيات 737-1٠‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - در اينجا بحث آدم و حوا مطرح است . خداوند اين جور ييام ها را به زن و مرد نمى دهد . مى كويد يا ايهاالناس يا بنى آدم 
. مثلا لقد كرمنا بنى آدم يا ايها الناس .اين نشانه دهنده ى تساوى زن و مرد در ارزش ها و ضد ارزش هاست . مى فرمايد: اى بنى 
آدم » شيطان شما را كول نزند . كما اينكه يدر و مادر شما يعنى آدم و حوا را از بهشت بيرون راند و لباس تقوا در اثر فريب شيطان 
از بين نرود . 

سوال - دخترى هستم كه يدرم بيمار است . من همه ى كارهاى ايشان را انجام مى دهم . ايشان را حمام مى برم و غذا دهانش مى 
كذارم و خيلى كارهايى كه شايد فرزندان براى والدين شان انجام نمى دهند ؟ آقاى رفيعى كفتند كه بعضى از كارها كناهان را 
ياكك مى كند . آيا با اين كارهاء خدا كناهان من را مى بخشد ؟ 

ياسخ -خدا در كنار توحيد سفارش كرده كه به يدر و مادرتان نيكى كنيد. در سورهى انعام آيات 18١‏ و 187 » وقتى مى خواهد 
به ده تا ويزكى اشاره كند و بعد از اشاره » مى فرمايد كه اين همان صراط مستقيم است و توصيه ميكند كه اينها را بكار ببنديم 
.اولين توصيه توحيد و دومى آن رسيدكى به والدين است . در قرآن جند جا كنار توحيد » نيكى به والدين آمده است . 

ييامبر فرمود : نزديكترين شما به من در روز قيامت » كسى است كه به كار يدر و مادر رسيدكى كند . مسلما كاراين خانم دختر 
بزركترين عبادت و تكفير است . تكفير يعنى عواملى كه كناه را مى يوشاند . در كناه ما يكك بحث آمرزش و يكك بحث تكفير 
داريم . اكر شما نسبت به كسى خطايى انجام بدهيد . يكى عذرخواهى مى كند » به اين طلب آمرزش و مغفرت مى كويند .حالا 
يكك وقت مى كويد كه اجازه مى دهيد كه من صورت شما را ببوسم ؟ اين تكفير ميشود يعنى جايكزين آن خطايى است كه شما 
كرديد. 

فردى خدمت ييامبر آمد و كفت كه در زمان جاهليت . من دختر زنده بككور كرده ام و حالا مسلمان شده ام وفكرم مشغول اين 
خطايى است كه كرده ام . من توبه كرده ام ولى جبران آن جيست ؟ حضرت فرمود: مادرت را احترام كن . كفت كه مادر ندارم . 
حضرت فرمود : يدرت را احترام كن . روايت داريم كه كسى به بيامبر كفت كه بر كردن من كناهان يزركى است . راه جبران آن 
جيست ؟ ييامبر فرمود كه مادر دارى ؟ كفت : خير مادر ندارم . ييامبر فرمود كه يدر دارى ؟ فرد كفت : بله .ييامبر فرمود : به يدرت 
احترام كن . ازاين روايت معلوم مى شود كه نفس تكريم والدين » يكى از عوامل يوشش و تكفير كناه است .بدون ترديد اين 
خواهر ما هم كناهانشان آمرزيده مى شود وهم ثواب مى برند وهم اينكه در زندكى شان توفيقاتى بيدا خواهند كرد . نكاهى كه 
يدر بيمار به شما مى كند و در دلش براى شما دعا مى كند » بركت در زندكّى شما ايجاد خواهد شد . 
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سوال - درباره ى سيره ى رسول اكرم توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در ساير برنامه ها دوستان به سيره ى رسول اكرم يرداخته اند منتها اين ظرافت ها اين قدر در زندكّى رسول اكرم زياد است 
كه هر جه هم به آن يرداخته بشود . بازهم جاى صحبت دارد. بخشى از آيات قرآن به معرفى شخصيت بيامبر يرداخته است . آيات 
آخر سورهى توبه خدا مى فرمايد: اين ييامبر از جنس خود شماست . اين ييامبر نسبت به شما مهربان است . درد شما را درد خودش 
مى داند . اين ييامبر حرص دارد بر راهنمايى شما مردم . در جاى ديكر مى فرمايد: اين يبامبر بر اعمال شما كواه است . اين بيامبر 
نذير و بشير است يعنى شما را بشارت ميدهد و از عذاب مى ترساند. اين قدر ييامبر نسبت به امت مهربان بود كه در بعضى از نقل ها 
خدا مى فرمايد: اين قدر خودت را به زحمت نينداز» ييامبر بعضى از اين ها قابل هدايت نيستند . داريم كه كاهى به آن حضرت 
سنكك مى زدند واو مجروح مى شد و خون از بدن شان جارى مى شد . همسرشان مى كفتند كه من مى ديدم كه ييامبر زخمى 
شده ولى كوش هاى نشسته و زمزمه مى كند و مى فرمايد : خدايا اين مردم را هدايت كن . همه ى تلاشش اين بود كه مردم را 
هدايت كند و هيج كاه از تلاشش نااميد نشد . به ايشان سنكك و جوب زدند و به ايشان تهمت زدند و مسخره اش مى كردند ولى 
هيج كاه از كار هدايت دست برنداشت . به كونه اى كه روز رااز شب نمى شناخت » شب را از روز نمى شناخت . يكك وقتى ييامبر 
ديدن يكك نوجوان يهودى آمد . حضرت آن را دعوت به اسلام كرد . آن نوجوان داشت جان مى داد در حال احتضار بود . نوجوان 
مسلمان شد . نوشته اند آن قدر ييامبر خوش حال شد وقتى از خانه بيرون آمد خدا را شكر كرد كه امروز توانسته يكك نفر را هدايت 
كند . اين در واقع بخشى از آيات قرآن همان طور كه اشاره كرده ام است كه به معرفى شخصيت و تلاش ايشان يرداخته » از طرفى 
قرآن كريم آيات متعددى به مردم توصيه كرده كه هر جه بيامبر مى كويد كوش كنيد . حرفهاى ييامبر وحى است . هرجه ييامبر 
براى شما آورده آنرا بككيريد . منظورش فقط قرآن نيست . اطيعوا الله و اطيعوالرسول : هرجه يبامبر ميكويد اطاعت كنيد . خدا مى 
فرمايد كه هر جقدر كه من را دوست داريد حرف بيامبر را كوش بدهيد . در قرآن در آيات متعدد مى فرمايد كه هر جه بيامبر 
بكويد حجت است . ارشاد ييامبر در جامعه بيشتر عملى بود . مثلا در مورد نماز فرمودند كه همان طور كه من نماز مى خوانم نماز 
بخوانيد. در سال آخر كه به حج آمد » مردم احكام حج را ياد كرفتند . جند روز در منا و جند روز در عرفات توقف كردند ؟ جه 
جور طواف كردند ؟ تمام اينها را ياد كرفتند و اينها اعمال حج شدند . يس سيره ى بيامبر بر دو بخش است . بخشى كه لازم و 
واجب است يعنى بايد و نبايد است . اينكار را انجام بدهيد يا ندهيد . بخش دوم سيره واجب نيست ولى خوب است كه انسان آنها 
را ياد بككيرد . اكر كسى آنها را رعايت نكند » روز قيامت محاكمه نمى شود . بقول يكى از نويسند كان ءانسان در زندكى اش بايد 
زنبورصفت باشد . نه اينكه مثل بعضى ها بوقلمون صفت باشد » كه تغيير رنكك مى دهند يا مككس صفت باشد كه بدنبال نقطه هاى 
منفى مى روند . حضرت على (ع) مى فرمايد : در زندكى مثل زنبور عسل باشيد زيرا او سراغ شهد كل مى رود .اكر ما بخواهيم در 
زندكى رفتار كسى را الكو قرار بدهيم » شهد كل ما جيست ؟ انكك على خلق عظيم . از امام صادق (ع) روايت داريم كه وقتى 
تبامير مبعوث شد آيه الى براي أيشان تازل شد . اى بيامبر اذ خط اكاران بكذر با طلب عفو و مغفرت كن اكر كسى خطايي كرد از 
او اعراض كن . وقتى بيامبر اينها را عمل كرد آيه نازل شد : انكك على خلق عظيم . يس ما بايد عفو و كذشت رااز زندكى ييامبر 
درس بككيريم . سيره ى ييامبر از همان قرن اول مورد توجه مورخين بوده است . كتابهاى تاريخ كه نوشته مى شده » اسم آن را سيره 
مى كذاشتند . خوشبختانه آن قدر اصحاب دقيق بودند كه حتى شمايل ييامبر را هم نوشته | ند . الان كتابهايى بنام شمايل النبى 
داريم كه قد ءقيافه » جشم و ابروى ييامبر را توصيف كرده است. حتى راه رفتن و غذا خوردن ييامبر هم نوشته اند . كتاب سئن النبى 
مرحوم علامه ى طباطبايى كتاب خوبى است كه رفتار ييامبر و آداب او را نوشته است البته بطور مختصر و اكر كسى كامل بخواهد 
بايد كتاب هاى تاريخى را بخواند . من بخشى از آنها را ازاين كتاب براى شما نقل مى كنم . ييامبر اسلام كارهاى خودش را 
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آقايان مى كويند كه زن را براى همين كارها كرفته ايم . مى كويند كه من كفش تميز كنم يا لباس اتو بزنم ؟ يا فلان كار را انجام 
بدهم ؟ كروهى از مكه خدمت امام صادق (ع) آمدند . يكك نفر از كسى شروع به تعريف كرد . فلان شخص همه اش مشغول نماز 
؛ دعاء قرآن و طواف بود . وقتى حرفهاى شخص تمام شد » ييامبر يرسيد : يس كارهاى او را جه كسى انجام ميداد ؟ جه كسى اسب 
او را تيمار مى كرد و برايش غذا تهيه مى كرد ؟ كفت : ما كارهاى او را مى كرديم . ييامبر فرمود كه شما به مراتب بهتر از او هستيد 
. روايت داريم : خدا لعنت كند كسى را كه بارش بر دوش جامعه باشد . ييامبر با برده ها غذا مى خورد و روى زمين مى نشست . 
بعضى ها مى كويند كه كلاس ما به فلانى نمى خورد . او دييلم است و من دكتر هستم . اين توهين به ييامبر است كه بككوييم او بى 
سراف ورة 6 ماف اناد السلة تيو امي ل كني كه كك لابرد ب وامر قرعو طن | وا سال هن واكزني كرفي لكا لفن 
كه به مكتب نرفت و خط ننوشت ء به غمزه مسئله آموز صد مُردرس شد . با اين جايكاهى كه داشت , با برده ها هم غذا مى شد . 
وقتى سوار مركب بود ديكرى را هم سوار مى كرد . اكر شما سوار ماشين خالى بودى و كسى جلوى شما را كرفت » او را سوار كن 
. نكوييد كه مككر من مسافركش هستم و در شأن من نيست . از اينكه شخصا براى رفع نياز به بازار برود هيج عبايى نداشت . امام 
صادق (ع) جيزى براى خانه اش خريده بود و داشت مى برد . اصحاب كفتند كه بدهيد ما بياوريم . امام فرمود كه من خودم صاحب 
يا بكذارند يا بجه را به تفريح ببرند . ييامبر شخصا به بازار مى رفت و خريد منزل را انجام مى داد . ديكر اينكه هر جه به او تعارف 
مى شد كوجكك نمى شمرد . در هديه » به خود هديه دهنده نككاه كن نه به خود هديه . كسى بيش امام صادق (ع) آمد و امام دو 
حبه انككور به او داد . شما به دو تا حبه نككاه نكن به خود امام نككاه كن . اكر كسى به حضرت هديه ى كوجكى مى داد » نمى كفت 
كه اين جيست ؟ حتى اكر نامرغوب ترين خرما بود . نفس عمل براى ييامبر مهم بود . همواره لبخند به لب داشت . ييامبر فرمود : اى 
مردم هر روز صدقه بدهيد . يكك نفر كفت : يا رسول الله ما نمى توانيم هر روز صدقه بدهيم . فرمود : تبسم در جهره ى مردم صدقه 
اسك اتكدديكر هوه تداز . تعفدى ها دبال عبادتياى اززان من كرناند . لضن عبدقه اسث سكي درونش أن جهره اشن 
معلوم هويدا نبود . متواضع بود . داريم كه جهنم بدجايكاهى براى انسانهاى متكبر است. از ميان صفات رذيله » بدترين آن تكبر 
است . ما درس آيت الله مظاهرى كه از مراجع تقليد هستند مى رفتم . ايشان جند جلسه اى درباره ى تكبر صحبت مى كردند . 
ايشان فرمودند : تكبر از ميان صفات رذيله بدترين است زيرا با خدا در افتادن است. روايت داريم : عظمت زيبنده ى خداست و 
كسى كه من مى كويد يعنى با خدا در مى افتد و عبوديت را ناديده مى كيرد . خوديسندى و خودبينى يعنى خدا نبينى . جون 
خودي يعن عدا فين #تابزايف غمدا دكن فى ايد ون كن ديكر أن سشوشةانى بود كة اع اغتدال بود افر كن اسراف تند 
كرد . الان ما در جامعه مان دجار اسراف هستيم . اعتدال يعنى ميانه روى . البته بخيل بودن هم صفت خوبى نيست . در عين حال كه 
كشاده دست بود مُسرف نبود . سيره ديكر ييامبر سيره ى ظاهرى بود . بعضى از خانم ها مى كويند كه شوهر ما به خودش نمى رسد 
. لباس خوب نمى يوشد و رُوليده بيرون مى آيد . وقتى مى خواهيم بازار برويم » خجالت مى كشيم كه با او به بازار برويم . ييامبر 
مرتب در آينه نككاه مى كرد . و موهايش را شانه مى زد و مرتب مى كرد . مى فرمود كه خدا دوست دارد كه بنده در هنكام بيرون 
كويد كه بشويبد . مس مانع از شستن نيست . خوب است بعد از مس يا » آن را بشوييد و جوراب تميزى بيوشيد . در بعضى مساجد 
خيلى بوى يا انسان را اذيت مى كند. اين نكته ى مهمى است . ديكر اينكه حضرت به هر كوجكك و بزركى سلام ميكرد . يكك روز 
ييامبر شيطان را ديدند . كاهى اوقات شيطان براى انبياء مجسم مى شده است. شيطان بر انبياء مسلط نبوده است . نه اينكه سراغشان 


نمى آمده بلكه حريف شان نمى شده است . در قرآن داريم كه اككر كسى ايمان داشته باشد شيطان حريف او نمى شود . كاهى 
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شيطان به انبياء مى كفت كه من مى خواهم به شما نصيحتى بكنم . ييامبر به شيطان كفت كه جه جيزى تو را ضعيف و لاغر مى كند 
؟ شيطان كفت : جند جيز من را لاغر مى كند. يكى اينكه وقتى مردم به هم سلام مى كنند . شيطان از كينه و بخل خوشش مى آيد. 
اين صريح قرآن است كه مى فرمايد : شيطان ميخواهد بين شما كينه و دشمنى بيندازد . وقتى ما به يكديكر سلام مى كنيم » مودت 
مى آورد . مودت نقطه ى مقابل بغض است . بخاطر همين شيطان لاغر مى شود . ديكر اينكه وقتى با يكديكر مصافحه مى كنند و 
احوال يرسى هم مى كنند . شيطان كفت كه اين ديكر من را خيلى حرص مى دهد و لاغر مى كند. ديكر اينكه در شروع 
كارهايشان بسم الله الرحمن الرحيم مى كويند . اين كلمه ياد كردن از خداست. جقدر قشنكك است كه وقتى سفره را مى اندازيم 
بسم الله بكويد و بقيه همه با هم بسم الله بكويند . ووقتى هم كه غذا تمام شد همه با هم الحمدلله بككويند . ديكر اينكه ذكر 
استغفرالله ربى و اتوب اليه من را لاغر مى كند . ديكر اينتكه صلوات بر محمد و آل محمد من را لاغر مى كند . وقتى نام ييامبر را 
ببرى و استغفار كنى تقويت كننده ايمان است . لذا يكى از ويزكى هاى بيامبر اين بود كه به كوجكك و بزركك سلام مى كرد . 
سوال - سور ى انعام آيات 18-١67‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - آخرين آيه مى فرمايد : از آنجه كه خدا به شما روزى داده بخوريد » ولى از شيطان تبعيت نكنيد . مثل يدرى كه به بجه 
اش يول تو جيبى مى دهد و مى كويد كه اين را استفاده كن ولى اين را در راه معصيت » كار حرام و مواد مخدر مصرف نكن . 
جون يول براى يدر است مى تواند جنين توصيه اى هم بكند. و بنفع اولا-دش هم هست . مى فرمايد : آن جه كه روزى كرده ايم 
بخوريد واين را مردم بلد هستند ولى يكك نبايد به دنبال آن هست كه از كام هاى شيطان ييروى نكنيد منظور همان حيله ها و 
ترفندهاى شيطان است . مى خواهد بككويد كه سياست شيطان كام به كام است و آرام آرام جلو مى آيد . با يكك نككاه شروع مى 
كند ولى به زنا ختم مى شود . 

سوال -ادامه ى سيره ى رسول را بفرماييد . 

ياسخ - يكى ديكر از ويزكى آن حضرت اين بود كه نككاه هايش را ميان اصحابش تقسيم مى كرد . اعتتدال در همه امور خوب 
است حتى در نكناه كردن . همه را بصورت مساوى نككاه مى كرد . اين را براى خانواده هايى كه بين فرزندانشان فرق ميكذارند مى 
كويم . بعضى ها بين عروس بزركك و كوجكك فرق مى كذارند . اكر يدر شوهر و مادر شوهرى صداى ما را مى شنوند مى كُوييم 
كه عروس ها و يسرها باهم فرقى ندارند. نبايد عروس اول را رها كنيد و عروس آخر را تكريم كنند . بين خواهر و برادران هم نبايد 
تفاوت بكذارند . ديكر اينتكه حضرت هيج كاه در برابر اصحابش يايش را دراز نكرد . يعنى ييامبر ادب مى كرد . حالا اكر كسى 
يايش درد مى كند . عذرخواهى بكند و يايش دراز كند . واكأر دست مى داد دستش را رها نمى كرد . و وقتى اصحاب اين را 
متوجه شده بودند » خودشان دستشان را رها ميكردند زيرا مى دانستند كه ييامبر اين كار را نمى كند . نكته ى مهم ديكر اين است 
كه رسول خخدا شوخى مى كرد ولى جز حق نمى كفت. در قول ديكرى دارد كه من شوخى مى كنم ولى دروغ نمى كويم .بس 
شوخى و مزاح يكك نوع تفريح در زندكى است . در زندكى لا-زم وضرورى هم هست . انسان نمى شود كه در خانه يا جامعه 
هميشه اخم هايش درهم باشد . شوخى باعث خنده مى شود و خنده يكك نوع ورزش براى روان و روح انسان است . شوخى غير از 
دروغ و سركار كذاشتن و تمسخر است. اكر من يكى را مسخره كنم و همه بخندند » اين شوخى نيست . بيامبر شوخى مى كرد كه 
در آن تحقير و ناسزا نبود . شخصى مى كويد از امام رضا (ع) يرسيدم كه فردى ميان كسانى زندكى مى كند كه اهل شوخى هستند 
. آيا اين درست است ؟ امام فرمود :اشكال ندارد اكر نباشد. فهميدم كه منظور امام اين است كه در آن فحش و ناسزا نباشد . ديكر 
كاسع ركز يخباكا كرد اتقام تكرقك يخامز خدا از كبا # مرطقمئ كروننه اعفاد مى كرفنك نما بيقاطل خودت هر كر التقاء 
نكرفت بلكه هميشه مى بخشيد . و خطاكار را عفو مى كرد . وقتى مكه را فتح كرد در مقابل موج مخالفين » همه را آزاد كرد . عده 


اى خدمت ايشان رسيده بودند كه جرم هاى بزركى داشتند و قاتل بعضى اصحاب بودند ولى ييامبر آنها را عفو مى كرد . در آستان 
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ميلاد ييامبر و امام صادق (ع) هستيم . سيره ى ايشان هم جنين بود . فردى بيش امام صادق (ع) رسيد و كفت كه يسر عموى شما 
يشت سر شما جنين و جنان كفته است . امام وضو كرفت و نماز خواند . و فرمود : خدايا يكك حقى من داشتم كذشتم و يكك حقى 
هم تودارى » تو هم بككذر . در اينجا مى توانيم نتيجه بككيريم كه كذشت را در زندكى خودمان زياد كنيم . شما به اين خانم زندكى 
مى كنى و همسر شماست . حالا متوجه شد و جيزى كفت . يا آقا اشتباهى در مورد خانواده ى شما انجام داد » ديكر به رُخش 
نكش . قهر نكنيد . جقدر خانواده ها بخاطر مسائل جزئى و بيش با افتاده قهر هستند . خدا بهانه جويى را دوست ندارد . بعضى 
خانواده ها بهانه جو هستند . يعنى دنبال عاملى مى كردد كه يكك ماه با شما قهر كند و رفت و آمد نكند . مى كويند كه بره اى در 
برف راه مى رفت و كركك دنبال بهانه اى مى كشت كه آن را بخورد . به بره كفت كه كرد و خاكك نكن . بره كفت كه اينجا كه 
خاك نيست كه من كرد و غبار نكنم . اكر مى خواهى ما را بخورى بخور . بعضى ها مى خواهند خانه ى طرف نروند مى كويند 
كه جرا اين طور شد ؟ جرا فلا-نى را دعوت كرد ؟ جرا من را دير كفت ؟ آقايى مى كفت كه ما فاميلى داريم كه اككر به كارت 
دعوت بدهيم » مى كويد كه ما را غريبه حساب كرديد . اكر تلفن بزنيم » مى كويد كه ما را آدم حساب نكردى كه كارت بدهيد . 
ما نمى دانيم به كدام ساز او بسازيم . انسان هاى بهانه جو هم خودشان را اذيت مى كنند و خانواده هايشان را اذيت مى كنند . 
دوستى مى كفت كه يكك نفر با ما قهر است .مى كويد كه شب عروسى همه با سوارى رفتند و ما با مينى بوس رفتيم و شما به ما 
تعارف نكردى . آن شب اين بنده ى خدا بايد حواسش به جهارصد نفر ميهمان باشد . شما يكى كه نيستى . بعضى ها به ما سلام 
مى كنند و ما متوجه سلام آنها نمى شويم و كله مى كنند و من مى كويد كه اصلا شما را نديدم . آنهايى كه دنبال بهانه مى كردند 
براى اختلا.ف قضيه ى كركك و بره است . اينها ويزكى اجتماعى بيامبر بود . حالا اشاره اى به ويزكى عبادى ييامبر بكنيم . همسر 
بيامبر مى كفت كه بيامبر با ما حرف مى زند و همين كه صداى اذان بلند مى شدء با ما بيكانه مى شد . همين بيامبر مهربان موقع 
قازر كسى زاانمى شتات .تند كان منداق اذان كه بلند من قوى همدو كانه كوي ناهذا ذوسية تلقن يكاله بشويك ؛ 
كاهى موقع اذان است و با تلفن صحبت مى كنيد . از طرف عذر خواهى كنيد و بعد از نماز با او صحبت كنيد . اينها آثار تربيتى 
دارد . همسر ييامبر مى كفت كه ديدم ييامبر به خاكك افتاده و دارد دعا مى كند. مى فرمود : خدايا من را مورد شماتت دشمنان قرار 
ندهء خدايا نعمت هايى كه به من دادى » از من نكيز » خدايا كناهانى را كه مرتكب نشده ام باز هم توفيق بده كه مرتكب آنها 
نشوم » خدايا يكك لحظه من ييامبر را به خودم واكذار نكن . همسرش به ييامبر كفت كه مكر شما هم به خودت واكذار مى شوى ؟ 
تو كه معصوم هستى . فرمود : برادرم يونس يكك لحظه به خودش واككذار شد و در شكم ماهى افتاد. قرآن مى فرمايد : يونس در 
تاريكى آن قدر فرياد زد : لا اله الا انت سبحانكك كنت من الظالمين. همه مى توانند در زندكّى دجار اين آفت بشوند . مى فرمايد : 
بيامبر اسوه شماست . بعضى ها مى كويند بيامبر كجا و ما كجا ؟ اخلاق ييامبر را خيلى عرشى نكنيد كه نتوانيم فرشى به آن عمل 
كنيم . وقتى خدا مى فرمايد كه او الككوه ى شماست. يس ما نيم خواهيم صددرصد مثل ييامبر نماز بخوانيم ولى خيلى هم سبك 
نماز نخوانيم . هرجه قدر مى توانيم خودمان را در آن مسير قرار بدهيم . 

11-1 -ؤوم 

امام عسكرى (ع) مى فرمايد : هركس برادرش را ينهانى يند دهد ء او را آراسته كرده است . و هركس او را در حضور ديكران يند 
بدهد , او را سرافكنده كرده است . 

سوال - يكك دختر 19 ساله هستم . مادرى بى نهايت مهربان دارم اما يدرى بى مسئوليت كه فقط مجبور به يدكك كشيدن اسم 
يدرق اسث . يدرى كه ما را از لحاط عاطفى و مادى تثامين تمى كند .وما راد تتكنا قرار ميدهد : اين در صورقى اسث كه ساب 


هاى بانككى يدرم براز يول است اما برادرهايم از بحِكّى مجبور به كاركردن شده اند . وقتى به يدرم اعتراض مى كنيم جواب سربالا 
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ميدهد و آن موقع است كه صبرم تمام ميشود و حرفهاى دلم را مى زنم و وظايفش را به او يادآورى مى كنم اما او لب به نفرين باز 
مى كند ولى من غير از حق مان حرف ديككرى نمى زنم . مككر خدا نكفته براى معاش خانواده تان معاش كنيد .كاهى اوقات دجار 
لغزش مى شوم و كم مى آورم » آن موقع است كه مى كويم نكند نفرين يدرم تاثيرش را كذاشته است .سوال من اين است كه 
نفرين يدرم در زندكى من تاثير دارد يا دعاهاى خير مادرم ؟ من يكك زندكَى ساده ولى آرام مى خواهم . من هيج وقت يدرم را 
نمى بخشم . بااين شرايط حس مى كنم كه خداوند هم عدالتش را از ما دريغ مى كند . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - سالروز شهادت امام حسن عسككرى(ع) را به امام زمان (عج) و به همه ى شيعيان تسليت مى كوييم . 

دراين سوال بيننده ى ماء هم تحليل و هم ياسخ وجود داشت . بسيارى از اوقات وقتى افراد سوالاتى را از ما مى يرسند » خودشان 
هم جوابش را مى دانند منتها مى خواهند به شكلى » جواب را هم از زبان ما بشنوند . كاهى سولاتى كه يرسيده ميشود ء ما بايد تاثير 
را روى طرف مقابل بككذاريم . مثلا حانمى راجع به شوهرش سوال مى كند كه بداخلاق است و من مى كويم كه اككر من به شما 
توضيح بدهم مشكل حل نميشود . من سوال ايشان را در جند بخش عرض ميكنم . بخش اول اينكه مسلم است كه يدر وظيفه اش 
اين است كه به خانواده اش رسيدكى كند . خانواده واجب النفقه هستند . يكك يدر اكر خانم و فرزندانش را تامين نكند مديون 
است . اينها واجب النفقه هستند نه اينكه فكر كند كه دارد به اينها لطف مى كند . بايد خانواده را تامين كند . در مبانى دينى ما هم 
قرآن وهم روايات ما تاكيد كرده اند كه به خانواده تان از نظر رزق توسعه بدهيد . نكته ى بعدى بحث خوش خلقى و خوش 
برخوردى است . يكك يدر نبايد نفرين كند مخصوصا در مقابل خواستهاى منطقى كه از طرف فرزندانش مطرح ميشود . رسول اكرم 
مى فرمايد: يكى از نشانه هاى انبياء حب به همسر است . در روايت داريم : كسى كه خدا از او راضى تر است كسى است كه خوش 
خلق تر باشد و به خانواده اش برسد . نكته ى بعدى كه سوال اصلى ايشان است كه در مورد نفرين يدرشان است . بيان وظايف در 
جامعه حق است يعنى اكر يدرى بد رفتار مى كند ء اولاد مى تواند به او تذكر بدهد واكر يكك اولاد خطا مى كند يدرمى تواند 
تذكر بدهد.اكر حقوق فرزند يرداخت نميشود و يدر كوتاهى مى كند » اولاد حق اعتراض دارد منتها نه اينكه حق بى ادبى داشته 
باشد . بايد محترمانه كفته بشود و بايد در جارجوب باشد . يدر از موضع يدرى با فرزند حرف مى زند وفرزند از موضع فرزندى . 
قرآن در سوره ى شعرا مى فرمايد : ابراهيم براى يدرش ١‏ البته عمويش بود ) دعا مى كرد و خيلى محترمانه مى كفت كه اينها 
جيست كه مى يرستى ؟ يس از اين آيه استفاده مى كنيم كه تذكر به بزركتر اكر آنها دارند به خطا مى روند مانعى ندارد . اين خانم 
كار درستى مى كند كه به يدرش تذكر مى دهد . نككته ى آخر اينكه دعا و نفرين يدر و مادر در حق اولاد اثر دارد . منتها خداوند 
هم عادل است . ان الله يعمروابالعدل و الاحسان . يدرى كه در حق فرزندانش جفا كرده . حالا بى دليل هم بجه اش را نفرين مى 
كند . خداوند هم جاى حق است . اين طور نيست كه جنين نفرينى باعث مشكلات در زندكى اين فرزند بشود . اكر فرزندى 
كوتاهى مى كند و حقوقش را رعايت نمى كند ء بله ولى اين يدرى كه خودش حقوق فرزندان را رعايت نمى كند » با عدل خدا 
جور در نمى آيد كه جنين فضايى را براى يدر ايجاد كند زيرا خود او مقصر است و فرزند هم كه حرف حق مى زند نفرينش كند و 
بازهم اين فرزند كرفتار بشود . اين با حكمت خدا جور در نمى آيد . ازاين موضوع نكران نباشيد . تذكر را هم در جارجوب 
بدهيد . به اين يدر و همه ى يدرها عرض مى كنيم كه يكى از وظايف يدر در مقابل اولاد اين است كه حقوق آنها را رعايت كند 
ودر رشد و تعالى آنها كوشش كند . 

سوال - من تمام دستورهاى خدا و قرآن را به نحو احسن اجرا مى كنم ولى خواهرم به عكس من عمل مى كند ولى همه مى كويند 
كه جاى او در بهشت است جون او مى كويد كه مى بخور منبر بسوزان مردم آزارى نكن . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اينكه همه مى كويند كه او به بهشت مى رود » همه جه كسانى هستند ؟ مكر آنها موكل بهشت هستند ؟ ما بايد ببينيم كه 
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دائتد . مثا به عرف ميكويئد كه برو جلو كناهشن امن .. دا مى كويد كه كتاهشن بر كردن خودت اسث نه بر كردن ذيكرف .در 
قرآن داريم: كسى بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كشد . بعضى ها مى كويند كه اين را بخور از شير مادر برايت حلال تراست . 
مكر شما شارع يعنى تعيين كننده احكام شرع هستيد ؟ شما بدانيد كه بهشت را خدا مى كويد كه به جه كسى مى دهيم . قرآن مى 
فرمايد : بشتابيد به سوى بهشت كه بهشت براى افراد متقى است . جشمه هاى بهشت در انتظار متقين است . خدا در آخر سوره ى 
قمر هم همين را مى فرمايد . اين شعر از مبنا غلط است . ما مى كُوييم كه مى نخور منبر نسوزان مردم آزارى نكن . شايد اين فردى 
كه ميكويد كه من همه ى كارهاى خوب را انجام مى دهم » شايد در زندكى اش مردم آزارى است و خواهرش به او مى كويد كه 
من مردم آزارى نمى كنم و عبادت هم انجام نمى دهم . ما در اسلام نبايد جيزى را فداى جيز ديكرى بكنيم »هر جيزى بايددر جاى 
خودش حفظ بشود . نماز و روزه جاى خودش خوب است و مشروب خوردن هم جاى خودش حرام است » آزار رساندن هم حرام 
است . يس استدلال خواهر ايشان درست نيست . مثل اين است كه الان در جامه بعضى ها مى كويند كه قلبت ياكك باشد . حجاب 
مهم نيست . همه خواهر و برادر هستيم . بله قلب ياكك است ولى اين اعضا كانال قلب است . وقتى به نامحرم نككاه مى كنم » وقتى بد 
حجاب هستم » وقتى موسيقى كوش مى دهم » شعاع تمام اينها به قلب مى رود و اين قلب را مكدر مى كند . ما نمى توانيم بكوييم 
كه قلبت ياكك باشد و هر كارى مى خواهيم انجام بدهيم . 

سوال - اهل بيت مى كويند كه به طول ركوع و سجود افراد نككاه نكنيد » ببينيد كه آنها انسانهاى راست كويى و امانتدارى هستند يا 
خير ؟ راهتماين بقرهابيك: 

ياسخ - اهل بيت نكفته اند كه نماز نخوانيد. اينها مى خواهند نماز ريايى را رد كنند يعنى يكك كسى يكك نماز با حالى مى خواند و 
در ركوع و سجده اش هم ريا مى كند اما از آن طرف به امانت خيانت مى كند . يكك آقايى در كوفه نمازهاى طولانى مى خواند 
ولى جاسوس بود . مسلم به اوسجه مى كويد كه من ديدم كه او خيلى نماز باحالى مى خواند و هميشه در صف اول مى ايستدء 
روزى از من يرسيد مسلم بن عقيل كجاست ؟ به او كفتم كه با اوجه كار دارى ؟ كفت كه مى خواهم با او بيعت كنم و به او يول 
بدهم . بيبش خودم كفت كه اين انسان با اين ركوع و سجده ونماز حتما كارش درست است . او را بيش مسلم بردم » بيعت كرد و 
حتى يول هم داد و در تمام جلسات او هم شركت مى كرد تا روزى كه هانيه را دستكيرى كردند و ييش ابن زياد بردند و ديدم كه 
او هم بيش ابن زياد است و او باعث شد كه تمام ياران مسلم دستكير بشوند . اين فرد را كفته اند كه به ركوع و سجده اش نككاه 
نكن . انبياء ركوع و سجدهى منافقانه را كفته اند . در ركوع و سجده هاى ائمه داريم كه تا 8٠١‏ مرتبه ذكر مى كفتند . اين مى 
خواهد بككويد كه طول ركوع و سجده باعث نشود كه شما ويزكى هاى ديكرش را ناديده بككيريد . صرفا ركوع و سجده ملاكك 
نيست ببينيد كه دروغ هم مى كويد يا خير. 

سوال - دختر ؟1 ساله اى هستم كه شغلى ندارم وروزهاى در خانه به مادرم كمكك مى كنم و قرآن هم حفظ مى كنم . آيا عمر من 
به بطالت ميكذرد و اككر اين طور است بككوييد كه دختر جوانى مثل من جكُونه بايد از عمرش استفاده بكند كه فرداى قيامت نككُويند 
كه از عمرت استفاده اى نككرده اى ؟ 

ياسخ > تصور اين است كه به بطالت نككذراندن عمر يعنى كار بيرون داشتن . خير اين نيست .به بطالت نكذراندن عمر يعنى برنامه 
داشتن . ما يكك عنوانى بنام حزم يعنى دور انديشى و تدبير . در روايت داريم كه هر كارى مى خواهى بكنى برنامه ريزى كن . 
مقصود از اينكه عمر به بطالت نككذرد يعنى انسان با برنامه باشد . جه كارى بهتر از اين كه اين خواهر در خانه كمكك به مادر مى 
كند» قرآن حفظ مى كند و كتاب مطالعه مى كند . اككر قرار باشد كه 7١‏ ميليون جميت همه شغل بيرون از خانه داشته باشند » يس 
جه كسى دراينجا مخدوم ميشود ؟ همه خادم ميشوند . در مورد خانم ها بيشتر به حفظ و قوام خانه و خوب شوهردارى كردن توصيه 


شده است . انشاءالله خدا يك همسر خوب نصيب ايشان بكند » فرزند دار بشوند و خانه و زندكّى را بجرخانند . الان كه در خانه 
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هستند كارهاى انه راانجام بدهند » كارهاى هنرى ياد بككيرند » قرآن حفظ كنند » تمام اين ها كار خوب است و جزء وقت كذراندن 
به بطالت نيست . بطالت اين است كه انسان بيهوده وقت را هدر بدهد نه اينكه وقت را صرف كار خاصى بكند . 

سوال - مدت يكسال است كه از ازدواج من مى كذرد . شخصى از اقوام نزديكك به من ييامكك ميدهد و ابرازعشق و علاقه مى كند 
وازمن درخواست مى كند كه به او توجه داشته باشم . در اين مدت به همسرم هيجى نككفته ام . براى حل اين مشكل جكار بايد 
بكم ؟ 

ياسخ > من تصادفا روزنامه ها را نككّاه مى كردم كه تيترى توجه من را جلب كرد . نوشته بود خانمى با ١‏ ضربه جاقو به قتل رسيد . 
باقاتل مصاحبه كرده بودند . شبيه همين سوال بود كه خانمى مدتى ازدواج كرده بوده و يكك يسر جوانى به او ابراز عشق و علاقه 
كرده و خانم رد كرده ولى اين آقا كوش نكرده . يكك مقدار تمايل زا طرف خانم و مقدار زيادى از طرف آقا منجر به قتل خانم 
شده بود . و الان آن جوان زندانى است و طبيعتا حكم اعدام هم براى او وجود دارد . به اينخواهر عرض مى كنم كه اين كار بسيار 
خطرناكك است . متاسفانه اين سوال را زياد از ما مى كنند . اولا همه بايدعفيف باشند حتى آن كسى كه ازدواج نكرده است . براى 
ازدواج بايد مسير صحيح رفته بشود . عشق هاى خيابانى » اينترنتى و بيامكى فوق العاده خطرناك است . اين ها عشق هاى بى 
شناخت و بى مبنا است . بايد خانواده به خواستكارى بروند و دخترى را به ازدواج يسرشان در بياورند . بدتر از آن اين است كه 
خانمى ازدواج كرده باشد . حالا جه بخواهد و جه نخواهد . حالا تشكيل زندكى مشترك داده و اين جور محبت ها بسيار خطرناكك 
است. تنها راهش هم اين است كه محكم جلوى اين موارد بايستيد جون هر دو زندكى رااز دست مى دهيد . اين زندكى از هم 
خواهد ياشيد و اوهم به ياى شما نخواهد ايستاد زيرا مى بيند كه شما به همسر اول خودت خيانت مى كنى و ممكن است اين تصور 
برايش بيدا بشود كه خيانت در مورد ايشان هم صدق مى كند. لذا خواهرانى كه مجرد هستند از مسير صحيح ازدواج و كسانى كه 
متاهل هستند خيلى حواسشان جمع باشد .اين يكى از راههاى نفوذ شيطان است كه از راههاى عشق هاى كاذب زندكَى از هم 
ياشيده بشود . اكر كسى ازدواج كرد بايد زندكى اش را كرم نكه دارد . و به اين جور موارد كشيده نشود . يكى از وزراء هارون 
الرشيد در بيابانى ميهمان خانمى شد . ديد در خيمه اى خانم خيلى موقر و زيبايى است .سلام كرد و كفت : من راه خودم را كم 
كرده ام وكرسنه هستم . ميشود از من يذيرايى كنى ؟ خانم ازاو يذيرايى كرد . لحظاتى بعد شوهر آن زن آمد . زن يذيرايى 
آنجنانى از آن مرد كرد . و به او احترام ككذاشت . مرد خيلى بد قيافه و بداخلاق بود . اواز زن خداحافظى كرد و بيرون از خيمه به 
اوكفت كه حيف نيست كه با اين زيبايى با اين مرد زندكّى مى كنى ؟ زن ناراحت شد و كفت كه خدا تو را لعنت كند . ميهمان 
من شدى و حالا مى خواهى زندكى من را بهم بريزى . من اين مرد را دوست دارم . من دارم با او زندكى ميكنم . جرا اين حرف را 
مى زنى ؟ اين خيلى نكته ى مهمى است كه او نمى خواهد زندكى اش از هم ياشيده بشود . مرد و زنى كه ازدواج كرد بداند لباس 
عدركن اسك لبا باناد زييا كفده الباق باش باقن ابان ناشيو اند عواي الشاق وا موشانه . الساة تبايد بهد يكرق فك 
كند واين كار مى تواند فوق العاده خطر آفرين باشد . نمونه هاى تاريخى زيادى هم داريم . برسيساى عابد سالها عبادت كرد و با 
يك عشق كاذب سقوط كرد . در سوره ى حشر مى فرمايد كه او كافر شد . زبير با آن سابقه ى جنككى سقوط كرد . البته سقوط 
بعضى ها سقوط مالى يا رياستى يا شهوانى است كه اين آخرى خطرناكك تر است . رسول خدا فرمود : من بعد از خودم از سه جيز 
امتم نكران هستم . يكى بعد از اينكه معرفت كمراه بشوند و ديكرى اينكه دجار فتنه هاى كمراه كننده بشود و ديكرى شكم يرستى 
وقواى جنسى كه اين ازهمه خطرناك تر است و بخاطر همين ميككويد كه عفاف بورزيد . جشمتان دنبال همسر و دختر ديكران 
نباشد كه اين يكك حس سيرى نايذير است و ممكن است انسان را به ورطه هاى هلاكت بيندازد . يكك نكته اى هم به كسانى كه 
اين ييامكها را مى زنند عرض كنم . حالا يا از روى دلسوزى مى كويد كه اين آقا فقير است و اكر اين خانم با من زند ككى كند غنى 


ميشود »شوهرش را دوست ندارد ولى من او را دوست دارم واو را خوشبخت مى كنم . يس كاهى از روى دلسوزى و عشق است و 
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كَاهى از روى غفلت است كه وارد زندكى افراد ميشوند . اين كار اشتباه است . اين كار يعنى ارتباط برقرار كردن با يكك زن 
شوهردار حرام است مخصوصا اكر به جاهاى باريكك كشيده بشود . در ضمن اين از هم ياشيدن يكك كانون است . شما بجاى اين 
يكك راهكارى بيدا كنيد كه محبت آنها بهم زياد بشود . طرف شوهر دارد مى كويد كه طلاق بككير و بجه ات را هم به شوهرت 
بسيار و كاهى مى كويد كه شوهرت را بكش و كار به قتل رسيده است تا من با تو زندكى كنم . اين نادر است ولى كاهى اوقات 
به اينجاها كشيده شده است . بجاى دلسوزى براى يكك زن شوهردارداشته باشيد و يكك كانونى را از هم بباشيد و بدانيد كه اين 
وسوسه ى شيطان است » يكك زندكى جديد تشكيل بدهيد واين محبت را به ديكرى بورزيد و خودتان يكك زندكى خوبى داشته 
باشيد و زندكى ديككرى را هم از هم نباشيد . 

سوال - سورهى انعام آيات 95 - 4١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ -دو نكته در اين آيات است . يكى تاكيد ايمان به آخرت است . اكر انسان ايمان به آخرت داشته باشدء بازدارنده است . 
بسيارى از خطاهايى كه ما در جامعه مرتكب مى شويم ناشى از ضعف معاد باورى است . لذا اين آيه مى كويد كهاكر كسانى 
ايمان به آخرت داشته باشند و اين باعث ميشود كه اين ايمان در زندكى شان تقويت بشود و خطا نكنند . و مومنين كسانى هستند 
كه بر نمازشان محافظت مى كنند و اين نكته اى دارد . ما در قرآن اقامه نماز داريم . يقيمون ولى اينجا مى فرمايد : يحافظون . جه 
موقع مى كويند كه جيزى را حفظ مى كنند ؟ وقتى به شما مى كويند كه يولى را حفظ كن يعنى سارق آنرا نبرد و ازان مواظبت 
كن . نماز را حفاظت كردن يعنى از نماز سرقت نكنيد . روايت هم داريم كه سارق ترين مردم »آن كسى است كه از نمازش سرقت 
مى كند . يعنى جيزى كه مال خودش است كلاه سر خودش مى ككذارد مثل اينكه كسى از جيب خودش دزدى كند . نماز در 
يرونده ى خود توست جرا ازان كم مى كذارى ؟ تاكيد مى كند بر نماز محافظت داشته باشيد . 

سوال > دختر 18 ساله اى هستم كه با وجود كناهكارى خودم مى دانم كه خدا من را خيلى دوست دارد . زيرا تيرماه امسال من را 
به خانه اش دعوت كرد . حالا بدجورى عذاب وجدان از كناهان كذشته وجودم را ير كرده است . مى خواهم به خدا ثابت كنم كه 
بنده ى ناسياسى نيستم . دلم شكسته است مككر خدا نككفته در دلهاى شكسته خانه دارد ؟ من را راهنمايى كنيد تا جيران كنم . 

ياسخ - اين سوال نيست يكك اظهار احساس است . ما به اين خواهر و تمام كسانى كه در زندكى شان مرتكب كناه شده اند عرض 
مى كنيم كه در روايات ما تاكيد شده كه كناه را كوجكك نشماريد . رسول خدا فرمود كه جند جيز است كه از كناه كردن بدتر 
اث : يكن كرجكتر شدردن كاهو ديكرق اصرار بر كاه وديكرى شادى كرون بر كاه اث .غود كاايد اث :شما سكى 
مى زنيد و شيشه ى ماشينى مى شكند . اكر جلو برويدو معذرت خواهى بكنيد طرف كمى آرام مى شود و مى كويد كه حالا كه 
عدر خوافي كرد اشكالى ندارذ: عمال ا كر بكوييند كه طووقى تقنده: شيقة شكسته ‏ ترد اي بابتجا طرف عصباق ميشوه و 
ميكويد كه طرف خيلى بر رواست هم شيشه شكسته وهم دارد كار را سبكك مى شمارد . روايت داريم كه جند جيز كناه را بدتر 
مى كند . يكى كوجكك شمردن كناه » يكى اصرا بركناه » يكى شادى بر كناه و يكى افتخار بر كناه است . اين خواهر هيج كدام از 
اينها را ندارد .وهى كويد كه ناراحت است و مى شواهد عبران كند : ابن احساس عالى است وراين احساس نايد از دست بروة. 
وقتى حضرت يونس در شكم ماهى افتاد مرتب مى كفت : لا اله الاانت سبحانكك انى كنت من الظالمين . اين ذكر را در سجده 
زياد بككويبد . اين خواهر هم ذكر را زياد بككويند . اين ذكر» ذكر يونسيه است و مى كويند حجاب ها رااز بين مى برد و باعث 
ميشود كه دل انسان روشن و شفاف بشود . خداى جز خداى واحد نيست . خدا منزه است ولى من بد هستم و ظلم كرده ام . يبس 
نبايد كناه را توجيه كرد . جبران كناه به اين است كه يكى اينكه اين كناه ديكر تكرار نشود و ديكر اين كه ضد آن را انجام بدهيد . 
مثلا كسى نككاه به نامحرم ميكرده » ديكر نككاه نكند و جبران آن قرآن بخواند . كسى بخيل بوده » ديكر بخل نورزد و جبران آن به 


مردم احسان كند . بد دهان بوده» ديكر فحش ندهد و جبران آن حرفهاى خوب بزند . يس دو راه دارد يكى تركك كناه و ديكر 
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جبران آن با ضد آن . در يزشكى هم مى كويند كه اول ويروس بيرون برود و بعد تقويت بشود كه جبران مافات بشود . 

سوال > در مورد امام حسن عسكرى (ع) صحبت بفرماييد. 

ياسخ - امام عسكرى (ع) دومين امامى است كه در سن كم به شهدت رسيده است . اول امام جواد(ع) است كه در سن ١8‏ سالكى 
و دوم امام عسكرى (ع) است كه در سن ١8‏ سالككى به شهادت رسيده است . زندكى امام عسكرى (ع) هم زندكى عجيبى است . 
ايشان يازدهمين امام است . آخرين يدر حجت و ولى خداست . لذا يكى از بخش هاى برجسته ى زندكى امام نهادينه كردن تفكر 
مهدويت است . اينكه مردم را با تفكر مهدويت و با امام زمان (ع) آشنا كند . ايشان بيشرت عمرشان را در سامرا به حالت كنترل و 
تبعيد كذرانده است. فوق العاده تحت نظر بود كه حضرت مهدى (عج) متولد نشود و اككر متولد بشود مانع بشوند . به همين جهت 
امام يكى از كارهاى عمده اش اين بود كه از امام مهدى (عج) حفاظت كنند وايشان را به شيعيان شان نشان بدهند . احمد بن 
اسحاق قمى مى كويد كه من خدمت امام عسكرى رفتم . همين كه با آقا صحبت مى كردم ديدم آقا زاده سه ساله اى هم آنجا 
نشسته است وامام فرمود كه به ايشان سلام كنيد او حجت خدا بعد از من و وصى من است . امام خصوص به افراد ايشان را نشان مى 
دادند واين نكته ى مهمى درزندكى امام عسكرى (ع) است و ديككر اينكه از زندكى ايشان يكك سرى احاديث و مناظره ها به ما 
رسيده است كه من يكك حديث كوتاه را اشاره مى كنم . امام مى فرمايد : بدترين بنده ى خدا » بنده اى است كه دو جهره و دو 
زبانه باشد. يعنى جلوى شما از شما تعريف مى كند و يشت سر غيبت مى كند و منافق هستند . در روايت داريم : كسانى كه در دنيا 
دو جهره و دو زبانه هستند در روز قيامت با دو تا زبان و جهره محشور ميشوند . رسول اكرم فرمودند : من بعد از مركك خودم » از 
منافق دو جهره مى ترسم. خواهى كه جو صبح صادق القدر شوى خورشيد صفت با همه كس يكرو باش . خورشيد كه صبح بيرون 
مى آيد ديكر يشت ندارد و با همه صادق است و خورشيد را همه جا يكك جور و يكك سطح مى بينى مكر اينكه كسى خودش را 
محدود كند تااز آفتاب بهره نكيرد. ما هم در زندكى بايد اين طور باشيم .امام عسكرى (ع) مى خواهد در اين حديث بفرمايد كه 
يكى از ويزكى هاى بد بندكان اين است كه در زندكى دو جهره و دو برخورد باشند . خوب است كه انسان هم كفتارش و هم 


رفتارش با مردم يكسان باشد . بعضى ها جلوى رو جايلوسى مى كنند و يشت سر مذمت مى كنند . 
1١1-1١‏ -و4م 


تو صد مدينه دردى تو صد بقى داغى يتيم ميشود خاكك اكر كه برنكردى » تمام شب نيفتاد صداى كريه ى باد جه بادهاى زردى 
جه كوجه هاى سردى ء دو قريه آن طرفتر بيبج سمت لبخند شكوفه مى فروشند بهار دوره كردى » از آسمان جهارم مسيح با زكشته 
است زمين ولى جه تنهاست اكر كه برنكردى . سوال - ما جككونه زندكى و بندكى كنيم حضرت رسول اكرم مى يسندند ؟ جكار 
كنيم تا ما هم نورجشمى حضرت رسول اكرم بشويم ؟ ياسخ - قرآن آيات زيادى را در مورد رسول اكرم اختصاص داده است حتى 
و سورهاى بنام آن حضرت در قرآن آمده است . آياتى كه در قرآن كريم آمده است دو بخش است . بخشى معرفى ييامبر و 
اهداق اوست. مكلا ابن ياهير امى سق امووش حكيت وقران ين وهل ايل يافير عهريات ودود اشدايث . بك د يكرق از 
آيات وظايف مردم را در مقابل يبامبر اكرم بيان مى كند . در واقع سوال شما هم در بخش دوم مى آيد . اكر ما به اين وظايف آشنا 
باشيم خيلى مهم است . خيلى از ما به ييامبر اظهار محبت و دوستى مى كنيم » خدمت ايشان درود مى فرستيم » دلمان مى خواهد كه 
ييامبر شفاعت مان را بكند » فتقبل شفاعته : خدايا شفاعت او را در مورد ما ببذير . اما شايد كاهى با اين وظايف آشنا نباشيم كه در 
قرآن و روايات آمده است . اين وظايف دو قسم است .بعضى ايجابى و بعضى سلبى است . يعنى بعضى كارهايى كه بايد انجام 
بدهيم و بعضى كارهايى كه نبايد انجام بدهيم . مثلا يكك از بايدهايى كه در قرآن آمده , ادب و احترام در مقابل ييامبر است . قرآن 
مى فرمايد : ان الله و ملائكته يسلون على النبى يا ايهاالذين امنوا سلوا عليهم و سلموا تسليما . خدا و ملائكه بر بيامبر درود مى فرستند 
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. اما شما دو تا كار بكنيد . يكى درود بفرستيد كه اين همان كار خدا و ملائكه است و ديككر اينكه خلاف فرمان ييامبر عمل نكنيم . 
اتفاق مى افتد كه انسان كارى را انجام ميدهد كه سخن ييامبر با او تنافى دارد .اين يكى از وظايف مهم در مقابل ييامبر كه ادب 
داشتن است . وظيفه ى ديكرى كه قرآن روى آن تاكيد دارد اطاعت است . اطيعوا الله و اطيعواالرسول واولى الامر منكم . اطاعت هم 
در همه ى جنبه هاست . اطاعت از بيامبر دو جور است . كاهى موضوعى و كاهى طريقى است . كاهى يبامبر مى فرمايد كه خد اين 
را كفته كه اينجا ييامبر واسطه است . مى فرمايد : خدا كفته نماز بخوانيد » من هم به شما مى كويم كه نماز بخوانيد . اين اطاعت 
طريقى ميشود . كاهى موضوعيت دارد . شخص بيامبر مى فرمايد : سنت من آن است كه با فقرا نشست و برخاست كنم » شما به اين 
سنت عمل كنيد . اطاعت جه موضوعى و جه طريقى . وظيفه اى ست كه قرآن به كردن ما كذاشته است . نكته ى بعدى اخذ از 
بيامبر است . يعنى آنجه كه بيامبر اكرم فرموده » ما بكيريم . بعضى ها كيرايى شان خوب نيست و فرموده هاى حضرت را نمى 
كيرند . قرآن مى فرمايد : هرجه كه بيامبر براى شما آورده بككيريد . نه اينكه بككوييد كه ييامبر فرموده بت نيرستيد و نماز بخوانيد» 
مى كوييم : جشم ولى كفته كه شراب نخوريد . ميكوييم كه اين نميشود زيرا مشكل است . اكر شما در مدرسه همه ى نمراتت بالا 
باشد ولى يكك درس را صفر بشوى ؛ معدل شما يايين مى آيد . دستورات ييامبر جدا كردنى نيست كه به بعضى ايمان بياوريد و به 
بعضى كافر بشويد. بعضى ها مى كويند كه ما نماز مى خوانيم و روزه مى كيرم ولى موسيقى به معناى غناء را فاكتور مى كيرند . 
ديندارى بعضى ها ديندارى فصلى است . مثل بخارى كه زمستان مى كذاريم و تابستان برمى داريم . بعضى ها تصورشان اين است 
كه ميشود در يكك مقطع خاصى فرمانى از ييامبر را كرفت و بقيه را فراموش كرد . قرآن مى فرمايد : به مردم بكو به والدين خودتان 
احسان كنيد . مى كوييم : تا كوجككث سهتيم و ابتدايى و راهنمايى هستيم احترام مى كنيم ولى وقتى دبيرستان رفتيم من براى خودم 
يلى شده ام » باز هم به يدر و مادرم احترام بككذارم ؟ الان زن و بجه دارم » يدرم بير است » حافظه اش را از دست داده و تند خو 
شده است » بازهم به او احترام بككذارم ؟ احسان به يدر و مادر براى همه ى زمان ها است . وظيفه ى ديكر كه خدا روى آن تاكيد 
دارد و جزء كارهاى سلبيه است كه نبايد انجام بدهيم . اول سوره حجرات مى فرمايد : از خدا و ييامبر جلو نيفتيد . بعضى ها از خدا 
جلومى زنند . خدا مى فرمايد اين مقدار آب براى وضو كافى است و طرف مى كويد كه بايد سه برابر اين آب باشد. خدا ميكويد : 
اين نمازى كه شما ميخوانيد » با همين شكل درست است و طرف ميكويد : نه آن نمازى كه من ميككويم درست است. ييامبر مى 
فرمايد كك مثل من نماز بخوانيد و طرف جور ديككرى نماز مى خواند . ييامبر مى فرمايد: رهبانيت و تركك دنيا نداشته باشيد و 
رهبانيت امت من جهاد » هجرت و نمازشان است » بعضى ها در غار مى رفتند ومى نشستند و تركك دنيا مى كردند . خبر به ييامبر 
دادند كه عده اى هستند كه مى كويند كه ما نه زن مى كيريم » نه با مردم حرف مى زنيم » نه غذاى خوب مى خوريم » جون اين 
ها باعث ميشود كه به انحراف كشيده بشويم . رسول خد اين ها را خواست و فرمود : اينها سنت من نيست . من هم ازدواج كردم » 
هم غذاى خوب مى خورم » هم با همسرانم ارتباط دارم و با مردم هم ارتباط دارم . رسول خدا در يكى از سفر به جنكك مى رفتند و 
ايشان روزه بودند . وقتى ايشان از مدينه بيرون آمدند جون مسافر بودند كنار بركه ى آبى نشستند و آب خوردند و روزه شان را باز 
كردند . بعضى ها كفتند با اينكه ييامبر اين كار را كرده است ما روزه مان را باز نمى كنيم . اكر ييامبر روزه را باز كرد شما بككوييد 
: جشم » در جنكك احد كفت كه دراحد بجنكيم ودر جنكك بدر فرمود كه در بدر بجنكيم يا اصلا ممكن است در يكك شرايطى 
رسول اكرم صلاح بداند كه صلح كنيد .در صلح حديبيه وقتى ييامبر صلح كرد » بعضى ها زير بار صلح نرفتند . و مى كفتند كه جرا 
صلح كنيم ؟ يعنى خودمان و نفس مان را بر يبامبر مقدم ندانيم . بعضى از اين نبايد ها را بالاى قبر بيامبر نوشته است . يككى ديكر از 
نبايد ها اين است كه خدا مى فرمايد : خدا و ييامبر را اذيت نكنيد . بعضى ها مى كويند كه ما خدا آزارى و بيامبر آزارى نشنيده 
ايم ولى مردم آزارى شنيده ايم . مثلا شما يكك مومنين را تحقير مى كنى » ييامبر مى فرمايد : هر كس مومنى را تحقير كند من بيامبر 


را آزار داده است . و مى فرمايد: هر كس من را آزار بدهد », خدا را آزار داده است . يياميرفرمود : هر كه فاطمه را آزار بدهد » من 
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را آزار داده است » اين ميشود ييامبرآ زارى . كاهى اوقات ممكن است انسان رفتارى انجام بدهد كه اين رفتار مورد رضايت خدا و 
ييامبر و ائمه نباشد . ما داشتيم از اصحاب ائمه كه دجار غلو مى شدند . مثلا به امام مى كفتند كه تو خداى ما هستى . اين حرف » 
حرف نادرستى است زيرا امام را بيش خودش بالا مى برده است . ائمه ما افتخارشان اين بود كه بنده ى خدا بودند . اين امام را آزار 
ميدهد . فردى بنام محمد بن على شلمقانى واسطه ى امام زمان (عج) با مردم بود . او معتقد به الوهيت شد و معتقد به هلول روح 
بيامبر در اشخاص شد . اينها باعث آزار است . امام زمان (عج) او را لعنت كرد و كفت كه او از ما نيست . اكر كسى بدعت در دين 
يكذارة يا غلو در ذيق بكدد يا هومتن را آزان بلاهف > ابنينا آزاز ميقود: سن وظيفهى ماد زحقائل بامير اين است كه اويا آزاز 
ندهيم » جلو نيفتيم و بى ادبى نكنيم . در بالاى قبر ييامبر نوشته كه صدايتان را از ييامبر بالاتر نبريد . بعضى ها مى كويند كه اين 
براى زمان ييامبر بوده كه بعضى ها در نزد ايشان صدايشان را بالاتر از حضرت مى برند . خير اين طور نست .وقتى جنازه ى امام 
حسن مجتبى 'ع) را كنار قبر بيامبر تير باران كردند » سر و صدا بلند شد . امام حسين (ع) فرياد برآورد كه صدايتان را از بيامبر 
بالاتر نبريد . امام حسين (ع) اين را وقتى مى كويد كه ييامبر از دنيا رفته است . در بحث زيارت امام رضا (ع) بعضى ها در حرم داد 
وفرياد مى زنند و كاهى خانم ها جيغ مى زنند » اين ها بى احترامى به امام است . اين بايدها و نبايد ها از نظر قرآن است . در 
روايات فراوان داريم كه ييامبر مى فرمايد : فلان كار را بكنيد به من شبيه مى شويد . يا اككر فلان كار را بكنيد روز قيامت به من 
نزديكك مى شويد . در جمع اصحاب بصورت سوالى ( براى آنكه آنها را تحريكك كنند ) كفتند كه مى خواهيد بدانيد در روز 
قيامت جه كسى به من نزديكتر است ؟ ييامبر نزدكى از نظر جسم و نزديكك مكانى نيست . اويس قرنى ييامبر را نديد ولى از همه به 
بيامبر نزديكتر بود . كسانى هم بودند كه كنار بيامبر زندكى مى كردند و بعد دجار نفاق شدند . و همان موقع هم به ييامبر ارادتى 
نداشتند . ابولهب عموى ييامبر است و خدا فرمود : دو دست ابولهب بريده باد. اويس در يمن بود و رسول خدا راهم نديد ولى 
ييامبر مرتب سراغ او را مى كرفت و مى فرمود كه دلم براى او تنكك شده است . يس منظور قرب مكانى نيست منظور قرب منزلتى و 
نزديكى معنوى است. ييامبر فرمود كسى به قيامت به من نزديكتر است كه به عهد و ييمانش وفادارتر باشد و بد قولى نكند . اكر به 
ل ل ل 
اسك ذيكر ابكه انانف ذارى شان بشع اسث ب بلاييت العال خيانت نمن كتد ويه آنية كد يراق سل ها ابندة اث خيافتك تمى 
كنند . به ناموس و عرض شان خيانت نمى كنند . اكر خانمى نسبت به رعايت عفاف . حجاب و كفتارش رعايت نكرد » اين يكك 
نوع خيانت به امانت است زيرا اين امانت شوهرش است و نبايد در اختيار غير او قرار بككيرد. اكر مردى نككاهش را از نامحرم ير كرد 
ل ل ري ا ا ل 
ذيكرف يوشد عبذاق هادرقي ابد اود رركي كدي كد بيشتر به والدينش برسد . ييامبر وقتى مبعوث شد يدر و مادرنداشت 

ا ا ا ل ل ل را 
فاطمه بنت اسد مادر حضرت على (ع) مدتى ييامبر را سريرستى كرده بود وغذا داده بود » وقتى او از دنيا رفت ييامبر فرمود كه مادر 
من از دنيا رفته است و در قبرش خوابيد تا قبر به او كارى نداشته باشد و بعد او را در قبر كذاشتند . علاوه بر كفن . لباسش را تن 
فاطمه بنت اسد كرد كه يوشش داشته باشد. الان بعضى از جوانان و نوجوانان به اين موضع بى توجه هستند و وقتى از روضه به خانه 
مى آيند با غادوشان بدخلقى هى كتند .. ذيكر اينكه بيامير فرمود:: كسائى كه صادق ور كفتارشان باشند . سوال - دز آداب زيارت 
نكاتى را بفرماييد. ياسخ - كتابها و منابعى در اين رابطه هست و ما قبلا اشاره كرديم . مرحوم آقا شيخ عباس قمى در مفاتيح يكك 
فصلى در مورد آداب صفر و آداب زيارت دارد. بعضى از آداب زيارت معنوى است مثل معرفت توفيق ق الهى و تشكر كردن تاق 
اينكه زيارت يكك زيارت مطلوبى باشد » يكسرى آداب ظاهرى هم دارد . مثل اينكه انسان وقتى مى خواهد زيارت برود نيتش را 


براى خدا خالص كند . در زيارت امام رضا (ع) مى خوانيم كه خدايا من بخاطر تو زيارت آمده ام و اين همان تعبيرى است كه نيت 
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خالص باشد . به انككيزه ى اينكه خدا رضايت انسان را كسب كند زيارت برود . به انكيزه ى اينكه زيارت آن امام رويش تاثير 
بككذارد . يس اولين عمل مهم خلوص نيت در زيارت است . نكته ى ديككر اينكه زيارت از مال حالال باشد . انسان سعى كند يولى 
را كه كنار مى كذارد » خمسش را داده باشد زكاتش را داده باشد مال مردم در آن نباشد » در آن حق الناس نباشد . در روايات 
داريم كه يكى از بيجاره ترين افراد در روز قيامت كسى است كه حق الناس بركردنش است ولى حتق الله آن كامل است . در قرآن 
داريم : ان ربكك لبالمرصاد . در ورايت داريم كه مرصاد يل و كذ ركاهى است كه كنار صراط ء امام صادق مى فرمايد : اكر كسى 
حق الناس بركردنش باشد از مرصاد عبور نمى كند . معلوم ميشود مرصاد كذركاه حق الناس است . خوب است انسان با مالى به 
زيارت برود كه عارى از حق الناس باشد البته نبايد وسواس به خرج بدهد . جون بعضى ها دجار وسواس مى شوند و مى كويند كه 
يس من هيج وقت به زيارت نمى روم . اكر در مدى كه دارد حدودش را رعايت كند كافى است . در زيارت ائمه سفارش شده كه 
غسل كنيم . و در غسل دعاى جالبى است . مى فرمايد : خدايا هم خودم و هم قلبم را ياكيزه كن . اين مى خواهد يكك نوع آمدكى 
براى زيارت بيدا كنيم. شما وقتى در غسل مى كوييم كه خدايا بخاطر تو زيارت مى كنم قرب الى الله » يكك احساس آرامشى مى 
كنى در واقع يكك نوع توبه » استغفار » ياكي زكى » يكك نوع بيرايش كه بعد بشود آرايش و يكك نوع تخليه كه بعد بشود تجليه . رو 
خويش را صد آب شوى از كينه ها وانككه شراب عشق را بيمانه شو . انسان وقتى غسل مى كند بايد بككويد از دست كسانى كه 
ناراحت هستم مى كذرم و با آرامش از خانه بيرون مى آيد . يكى از آداب زيارت تركك كلام بيهوده و مخاصمه است . در مسير 
حرم از همه جيز صحبت نكنيد و سوغات نخريد زيارت برويد و بعد مستقل براى سوغات از خانه بيرون بياييد. در مسير زيارت 
مستحب است كه انسان ذكر بككويد . شما تصور كنيد كه جقدر زيبا ميشود كه هزاران نفر كه براى زيارت مى روند همه سرها يايين 
قدم ها كوتاه » آرام و با كفتن ذكر باشد . اين خودش يكك اثر تربيتى ميشود . نكته ى ديكر كه تاكيد شده مستحب است كه 
هنكام زيارت انسان جامه ى نو و تميز بيوشد. سعى مى كنند انسان را در يكك بعد تربيتى قرار بدهند . يكى از موردهايى كه هنكام 
ورود به حرم بايد رعايت كرد خشوع است . خشوع يعنى دل شكستن يعنى يكك نوع آمادكى بيدا كردن . لذا در ورود به حرم ها 
دعاى اذن دخول است . ما نميكوييم حتما اين اذن دخول را عربى بككوييد » شايد بعضى ها سواد نداشته باشند يا بلد نباشند كه آنرا 
بخوانند . مى توانند در مقابل حرم بايستند و بكويد يا على بن موسى الرضا اجازه مى دهيد كه من وارد بشوم ؟ من يكك زائر هستم 
كه از فلان شهر آمده ام .اكر انسان بتواند عربى زيارتنامه ها را بخواند خيلى عالى است . مرحون آقا شيخ عباس قمى در مفاتيح 
دارد كه اككر دلت شكست ء اين اذن دخول است . ممكن است زيباترين زيارتنامه هاى عربى را هم بخوانى ولى دل نشكند . سوال 
-آيا خواندن زيارتنامه در حرم ضرورى است ؟ ياسخ - البته زيارت هم به معناى واجب نيست . اين يكك ارزش است . بعضى ها 
وقتى وارد حرم امام رضا (ع) ميشوند اول ضريح را هدف مى كيرند . بعضى مواقع مى كويند كه زيارت كردى ؟ ميككويد نه من 
موفق نشدم زيارت كنم يعنى منظورش اين است كه نتوانستم ضريح را ببوسم . اودر صحن امام رضا (ع) است و مى كويد كه 
زيارت نكرده است . بوسيدن ياشنه ى ورودى حرم و بوسيدن ضريح خوب است و ثواب دارد حتى مى توانيم ضريح را در آغوش 
بكيريم اما بشرطى كه خلوت باشد و زحمت نباشد . وقتى صدها نفر يشت حرم ايستاده اند » وقتى من جلو بروم باعث آزار و اذيت 
مى شوم مخصوصا در خانم ها كه بعضى مواقع جيغ و فريادهايى است كه نامحرم مى شنود . من مكرر ديده بودم بزركانى مثل آيت 
الله بهجت و مراجع ديككر كه اين كار را مى كردند و ما هم بايد اين كار را بكنيم يعنى وقتى انسان وارد حرم ها ميشود اكر بلد است 
زيارت هايى مثل زيارت امين الله و دعاى عاليهُ المضامين را بخواند و اككر بلد نيستند وى | سواد ندارند ذكر بخوانند يا قل هوالله 
بخوانند . صد تا قل هوالله بخوانند و به روح امام رضا (ع) هديه كنند يا صلوات بفرستند و به روح امام رضا (ع) هديه كنند . حتما 
لازم نيست اين دعاهاى بيجيده خوانده بشود . قرائت قرآن در حرم هاى عصمت و طهارت كم رنكك است . من بزركانى را ديده ام 


كه مى آيند و يكك جزء قرآن مى خوانند و به روح آن امام هديه مى كنند . البته اين منافاتى با زيارت خواندن ندارد . نكته ى ديكر 
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كه در آداب زيارت تاكيد شده است رعايت حال زائر است . مثلا بالاى سر امام رضا (ع) خواندن دو ركعت نماز مستحب است و 
مجموع افرادى كه آنجا جا ميشوند صد نفر است . مثلا طرف مى آيد و آنجا مى نشيند ولى ذديكر بلند نميشود . هر جه دعا و نماز 
بلداسسث اتحامى خواند . غؤرز من ذو ركعة تساز يوان ويهمكان ديكرى برو .دو محراب يامير مسحي است كه انسان ثماز 
بخواند . بعضى ها از صبح مى آيند براى نماز صبح وقت مى كيرند . مراعات حال زائر مهم است . عربها زياد به زيارت امام حسين 
(ع) مى آيند ولى آداب خوبى دارند . در روز زيارتى امام ميليون ها انسان به زيارت مى آيند ولى دور ضريح ازدحام نيست . جون 
يكك سلام ميدهند و دور مى زنند و مى روند . ولى ما اين جورى نيستيم و وقتى دستمان به ضريح مى رسد فكر مى كنيم كه ضريح 
شخصى است و يكك ساعت آنجا مى مانيم . ما بايد يكك اظهار محبت بكنيم و كنار بياييم تا ديكرى برود . اكر اينطور باشد همه مى 
توانند زيارت كنند به ديكران جا بدهيم و به زائر احترام كنيم . اين ها نكاتى است كه بايد در زيارت ها به آن توجه بشود . و نكته 
ى مهم ديكر اين كه در موقع كفتن اذان زائر امام رضا(ع) نباشيم . هر كجا هستيم وقتى صداى اذان بلند شد زيارت را تعطيل كنيد . 
كعبه با آن عظمتش هنكام اذان تعطيل ميشود . سوال - سوره مائده آيات 1١5-17١‏ را توضيح دهيد . ياسخ - مى فرمايد: قيامت 
روزى است كه فقط صداقت به درد مى خورد . در تمام مراحل زندكى تان صادق باشيد . صداقت فقط در كفتار نيست » صداقت 
در وفاء عمل » باورها هم هست . اين است كه انسان در تمام مراحل زندكى اش يكك رنكك باشد . و آخر آيه مى فرمايد : كسانى 
كه خدا از آنها راضى است و آنها هم از خدا راضى هستند آنها رستكار هستند . ما خيلى دلمان مى خواهد كه در زندكى رستكار 
باشيم . مهمترين نشانه ى رستكارى اين است كه كارى كنيم كه خدا از ما راضى باشد و ما هم از خدا راضى باشيم . ما جطور از 
خدا راضى باشيم ؟ نق نزنيم » شكوه نكنيم . خدا جطور از ما راضى ميشود ؟ اعمال ما مطابق دستورات خدا باشد و كناه نكنيم . اين 
ييامى است كه از اين آيه استفاده ميشود . سوال - در مورد بحث خادم بودن معنوى امام رضا(ع) نظرتان جيست ؟ ياسخ - من 
كَاهى اوقات كه مشهد مشرف مى شدم يكروز در جمع خادمان افتخارى امام سخترانى كردم . سال كذشت كه حدود ٠‏ الى 
٠‏ نفر بطور موقت خادم افتخارى امام شده بودند . ميككفتند كه هزاران نفر در نوبت هستند كه كاهى عمرشان كفاف ندهد . 
كسانى هم كه سه ساله خادم ميشوند » بعد دنبال اين هستند كه اين را تمديد كنند . من در مشهد ديده ام كه وزراء » شخصيت ها 
سياسى » علمى » حوزوى و دانشكاهى در لباس خدمتكزارى امام رضا (ع) بوده اند واين خودش يكك افتخار است كه انسان بتواند 
آنرا انجام بدهد منتها اين يبشنهادى كه ايشان فرمودند مطلب درستى است . خدمت به دين » اسلام و ائمه و بخصوص امام رضا (ع) 
حتما اين نيست كه در آن فضا حضور داشته باشد . بعضى از يزشكان اسرار دارند كه يكك روز در حرم خادم باشند . اككر اين آقاى 
يزشكك كفت كه من يكروز در ماه » بيمارانم را مجانى ويزيت مى كنم و به فقرا و مستمندان اختصاص مى دهم بخاطر امام رضا 
(ع) و ثوابش هديه به روح امام رضا (ع) » اين خادم معنوى امام رضا (ع) ميشود . كار مردم را راه انداختن ورسيدكى به امور مردم 
خوب است و تمام اقشار ميتوانند اين كار را انجام بدهند . تمام اقشار درحرفه هاى مختلف مى توانند بخشى ازكارشان را به امام 
رضا (ع) اختصاص بدهند . اين خودش خدمت معنوى به امام رضا(ع) ميشود و دستكيرى از كسانى كه امام را از آنها دستكيرى مى 
كرده . يكى از ويزكيهاى امام رضا (ع) مرتب به فقرا كمكك ميكرد . وقتى سفره يهن ميشد ء قبل از اينكه مشغول غذا بشودء 
مقدارى از بهترين قسمت غذا را برمى داشت و مى كفت : اين را به فقرا بدهيد و بعد غذا مى خورد . حالا من ميخواهم خادم 
معنوى باشم و اين روش را انجام بدهم به تاسى از امام رضا (ع) ودر ثوابش شريكك باشم . فقيرى به در خانه ى امام آمد . امام از 
يشت در به فقير يول داد و فقير رفت . كفتند :جرا از مقابل به او كمكك نكرديد ؟ امام فرمود : اكر از مقابل به او كمكك ميكردم 
احساس شرمندكَى مى كرد . مى خواستم شرمنده نشود لذا بودن اينكه جهره ى من را ببيند من كمكش كردم . خوب ء ما هم اين 
كار را انجام بدهيم . هميشه حضور فيزيكى در حرم لازم نيست . وقتى ما سيره ى ائمه را انجام بدهيم » اين خودش يكك نوع خدمت 
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به كودكان سالم كنيم سنت ييامبر را احيا كرده ايم . يس اين خودش يكك نوع خدمت به رسول خدا ميشود .البته اككر فضا باشد كه 
انسان به كنار حرم امام رضا (ع) برود و خدمت كند ء اين خيلى عالى است . ما براى اصلاح جايى » جاى ديكر را تخريب نمى كنيم 
. حالا-اكر من شب در مسجد محله جارو دست كرفتم » جارو كردم و به ديككران كمكك كردم كمتر از آن نيست . آقاى دكتر فريد 
ايمان زاده ١1١/11/89‏ 


ع.-(1-وم 


يشت به اقيانوس هركز دعاى باران بالا نمى رود رودر روى كوير فرياد زدى و باد صحرا در صحرا متولد شد » امشب به زيارت 
نواهى فرياد تو آمده ام و لبانم سربلند اعتراف مى كند اكر كلوى تو نبود عقل اين حنجره هركز به فريادهاى بلند قد نمى داد » اكر 
كلوى تو نبود بايد برخيزم و رو به اقيانوس انتظار شمايل امروزيئّت را از ديوار بوسه بياويزم » شايد دلم اين دعاى عهد را در استانه 
ى نام تو مستجاب شود . سوال - در باب آداب زيارت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > زيارت كلاس تربيت است . و متن هاى زيارتى ما متون آموزشى اين مدرسه و كلاس است . اكر مفهوم و جايكاه زيارت 
دركك بشود » شايد آن تاثيرات عميق و فراوانى كه در روايات كفته انسان خيلى ملموس در زندكّى خودش احساس كند . من نكته 
اى در مورد خاستكاه و اهميت زيارت خدمت بينند كان عزيز عرض كنم . ما مراكز زيارتى متعددى داريم از زيارت خانه خدا 
كرفته تا قبور ائمه معصومين و رسول كرامى اسلام . شايد بعضى ها سوال كنند كه اين زيارت به جه منظور است و جرا ميليون ها 
انسان بايد هزينه كنند و به زيارت امام رضا (ع) در مشهد » مدينه و ائمه بروند ؟ در خانه بنشينند و سلام بدهند » دور و نزديكك 
ندارد» امام همه جا حضور دارد ؟ بخشى از آيات قرآن به ما ميكويد با جه كسانى باشيد . مثلا مى فرمايد : يا ايها الذين امنوا تقوا 
الله و كونوا مع الصادقين . مردم تقوا داشته باشيد و با صادقين باشيد . نمى كويد در زمان حيا» بلكه مى كويد كه هميشه با صادقين 
باشيد . صادقين يعنى كسانى كه از نظر اعتقادى و رفتارى معصوم هستند . از معصوم روايت داريم : نحن الصادقون » منظور از 
صادقون معصومين هستند . در قرآن داريم : اكر كسى از خدا و ييامبر اطاعت كند با ييامبران » شهدا و راستكويان همنشين ميشود . 
يكى از مصداق با ائمه بودن زيارت آنها است . وقتى ما به حرم امام رضا (ع) مى رويم با امام رضا (ع) هستيم . وقتى حرم ييامبر مى 
رويم با يبامبر هستيم . ما در روايت داريم كه با اينكه آن شخص از دنيا رفته ولى جسم او 1 نجاست ولى روح و آن جهره ى برزخى 
او در سر قبرش حضور دارد . خيلى ها سوال مى كنند كه يدر ما از دنيا رفته است و او را در تهران دفن كرده اند و من در مشهد 
هستم مشود همانجا فاتحه بخوانم و سر قبرش نيايم؟ و جرا سر قبر آمدن تاكيد شده است ؟ جون آنجايى كه جسد دفن است روح 
در آنجا حضور دارد . داريم كه در قبور ائمه ملا-ئكه مى آيند . يكى از مكان هايى كه ملادئكه هستند قبور ائمه است . و خود 
معصوم در آنجا نظارت دارد . در زيارت امام رضا (ع) مى خوانيم : تو دارى من را مى بينى » صداى من را مى شنوى و جواب سلام 
من را مى دهى . يس ما به زيارت مى رويم تا با ائمه باشيم . نكته ى بعدى اين است كه قرآن مى فرمايد : انسانها وقتى به صحراى 
محشر مى ايند حسرت مى خورند . انسانها به جيزهاى مختلفى حسرت مى خورند . يكى از اسامى قيامت يوم الحسرةٌ است . مى 
كويند خدايا ما بخاطر كوتاهى هايى كه نسبت به تو كرديم حسرت مى خوريم . جنب الله يعنى يهلوى خدا البته خدا يهلو ندارد يا 
عين الله يعنى جشم خدا و خدا جشم ندارد و اين ها كنايه است . امام صادق (ع) فرمود : نحن جنب الله . در زيارت حضرت امير در 
نجف مى خوانيم : انت جنب الله . يكى از مصاديق جنب الله نزديكى به خداست و كسى كه از همه به خدا نزديكتر است يبامبر» 
ائمه هستند . كسى به خدا از همه نزديكتر است كه معصوم است و كناه نمى كند و عبادت خدا را مى كند . واين ها همان 
معصومين هستند. يس رفتن به زيارت آنها همان جنب الله است و نرفتن به زيارت آنها يكك نوع كوتاهى است . امام رضا (ع) 
فرمودند : هر كس نسبت به امام وظيفه اى دارد و يكك از نشانه هاى وفادارى به امام زيارت كردن قبر آنها است. فردى خدمت امام 
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صادق (ع) آمد و كفت : من مدتى است كه نتوانسته ام زيارت جد شما بروم و در زيارت كوتاهى كرده ام . امام فرمود : خيلى 
بدكارى كردى . تو مى توانستى زيارت بروى و نرفتى . اككر از ما نبودى و با ما ارتباط نداشتى » من اصلا به تو توجه نمى كردم . آيا 
سزاوار نيست كسى را زيارت كنى كه خدا ء انبياء و ملا-ئكه او را زيارت مى كنند ؟ زيارت يكك جيز معمولى هم بوده است . 
حضرت فاطمه (س) مرتب سر قبر حمزه سيد الشهدا مى آمد و زيارت مى كرد . امام حسين (ع) شبهاى جمعه كنار قبر برادرش امام 
حسن (ع) مى آمد و زيارت مى كرد . امير المومنين سرقبر مادرش بنت اسد مى رفت و زيارت ميكرد . اين هايى كه ميكويم در 
منابع اسلامى است نه فقط در منابع شيعه . يبامبر در مسافرتى كه از مدينه داشتند سرقبر مادرشان آمنه رفتند و زيارت كردند . يكى 
از دلايل اينكه روى زيارت تاكيد شده است عبرت كرفتن و ارتباط برقرار كردن است . اصل اين است كه روى زيارت تاكيد شده 
است . روايت داريم : كسى كه امام اول ما را زيارت كند مثل اين است كه حضرت مهدى را زيارت كرده است . يا اكر كسى به 
زيارت امام رضا (ع) برود مثل اين است كه به زيارت امام اول رفته است. زيرا همه ى آنها نور واحد هستند . از زيارت امام زادكان 
و شخصيت هايى كه در شهرها و روستاها دفن هستند حتى علما ء بزركان و نواد كان ائمه هم غافل نشويم . اين ها تاثير دارد . 
بالاخره اين ها منسوب به آن امام هستند . يا مثلا اصحاب امام هستند مثل مالكك اشتر » عمار ياسر » سلمان يا علما و بزركانى هستند 
كه براى ترويج فرهنكك ائمه تلاش كرده اند و قلم زده اند مثل مرحوم ابن بابويه يا شيخ صدوق . قبور اين ها هم بايد مورد توجه 
باشد . افرادى مثل فضل بن شاذان و اباصلت كه قبرشان در خراسان است و اينها سالها در كنار امام بوده اند . نقل شده است كه 
يكى از علما وقتى به مدائن كه نزديكك بغداد است رفتند ديدند كه قبر سلمان و حزيفه ( از ياران اميرالمومنين ) خراب شده است و 
ديدند كه بدن سالم است . ايشان لبهاى حزيفه را بوسيد وككفت كه حتما اين لبها به دستها و بدن امير المومنين خورده است و 
حضرت را بوسيده است . شخصيت هايى مثل شيخ كلينى و شيخ طوسى كه در حرم ائمه دفن هستند يا بعضى ها در نجف دفن 
هستند كه بايد به زيارت اين قبور هم توجه بشود . الان در دنيا مقبره سربازان كمنام درست مى كنند يعنى جايى كه نمادين است . 
صرفا براى اينكه به ياد كشته شدكان جنكك ها باشند و از كشورهاى ديككر كه مى آيند كنار اين مقبره هاى نمادين مى روند و 
احترام مى كنند . اين يكك جيز بين المللى است و در دنيا شخصيت هايشان را تكريم مى كنند . مثلا شخصيتى مثل ييامبر كرامى 
اسلام كه اين همه براى اسلام زحمت كشيده است و در جامعه تحول ايجاد كردند » جطور مى شود كه انسان بعد از مركش اين 
شخصيت رافراموش كند . نفس رفتن به زيارتها آثار تربيتى دارد . شما اكر زيارت نامه هايى كه درباره ى ائمه هست مرور كنيد » 
مى بينيد كه جقدر مسائل تربيتى در آن است . مثل زيارت امين الله » زيارت جامعه كبيره » زيارت امام رضا (ع) و زيارت ييامبر . در 
اين زيارات بحث توفيق » نماز و عبادت است و بحث كواهى دادن به جايكاه آن شخصيت است . در زيارت امام حسين (ع) 
كلماتى كه بكار مى بريم » در واقع هم تحليل قيام امام است » هم اعلا-م وفادارى به امام است و هم اعلام برائت از دشمنان امام 
است . يس نبايد زيارت را سبكك بشماريم و كم توجهى كنيم . آثار فراوانى دارد كه حتى مرحوم فيض كاشانى در يكى از آثارش 
مى كويد . آنجه كه من از روايات بررسى كردم تاكيد بر زيارت اكر بيش از حج و عمره نباشد كمتر نيست . دليلش هم اين است 
كه حج و عمره را همه ى فرقه ها و كروهها مى روند ولى زيارت معصومين را كسى مى رود كه محبت به معصوم را دارد » اعتقاد 
دارد و ولايت معصوم را مى يذيرد . 

سوال - آداب ظاهرى زيارت حِككونه است تا حق زيارت ادا بشود ؟ 

ياسخ - دو دسته آداب داريم . يكك دسته آداب عام داريم كه مى توان آنرا آداب معنوى يا باطنى زيارت كذاشت . ديكرى آداب 
ظاهرى زيارت است كه در منابع ما آمده است . در جند سال قبل همايش زيارت بركزار شد كه در آن به بحث زيارت يرداخته شد 
وعنوان آن هم انديشى زيارت بود . دو جلد كتاب در مورد زيارت جاب شده است كه در مورد فلسفه ى زيارت و آداب زيارت 
نوشته شده است و تخصصى است . اكر كسى بخواهد يكك مطلب كلى در مورد آداب و فلسفه ى بداند كتابى توسط آقاى سعيد 
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آملى آقازاده آقاى جواد آملى نوشته شده است بنام فلسفه و آداب زيارت يك جلد كتاب جمع و جور و خلاصه اى است . البته 
كتابهاى قديمى مثل كتاب حاج عباس قمى و مرحوم مجلسى و حاجى نورى هستند كه زبانش قديمى تر است .اما اين كتابهايى كه 
نام بردم به زبان امروزى تدوين شده است. كتاب فرهنكك زيارت نوشته محدثى هم كتاب خوبى است . در ارتباط با زيارت سه 
محور اساسى و آداب معنوى وجود دارد . يكى مسئله ى معرفت است كه خيلى روى آن تاكيد شده است . امام صادق (ع) به 
شخصى بنام ابراهيم فرمودند وقتى مى آيى حج و عمره انجام بدهى » آنرا با معرفت انجام بده واكر با معرفت انجام بدهى هر قدمى 
كه بر مى دارى به آن ده حسنه مى دهند . در ورايتى داريم كه به زيارت مومن هم كه مى رويد با معرفت برويد . فردى از امام 
صادق (ع) يرسيد : منظور از اينكه با معرفت به زيارت نوه ى ما كه در طوس دفن است برويد جيست ؟ امام فرمود : معرفت يعنى 
اينكه معتقد باشى كه اطاعت از اين امام لا-زم است . معرفتى كه مى كُوييم مراتب دارد . يكك مرتبه ى معرفت اعتقاد به امامتش 
است . اعتقاد به اينكه ايشان حجت خداست و معصوم است . معرفت مرتبه ى بعدى معرفت حقوقى است كه امام بر كردن ما دارد . 
امام از ما جه ميخواهد كه رضايت او را فراهم بكنيم . يعنى در واقع در مسير آنها كام برداشتن است . نكته ى دوم تشكر از توفيق 
زيارت است . وقتى ما به زيارت امام حسين (ع) مى رويم مى خوانيم : خدا را شكر كه من را هدايت كرد به ولايت تو. و به من 
توفيق داد كه يايم به كربلا برسد . خود توفيق زيارت يبدا كردن يعنى وقتى انسان نككاهش به حرم امام رضا (ع) مى افتد بكويد كه 
خدايا شكر كه از ميان اين همه انسان به من توفيق آمدن به زيارت را دادى و يولم اينجا هزينه بشود . نكته ى سوم تركك محرمات 
است. زيارت به معناى اعراض و دورى است . كسى كه دارد زيارت مى رود كُويى دارد از دنيا اعراض مى كند . از عالم ماده و 
جسم دورى مى كند و به محيط روحانى مى آيد . در زيارت معصومين و ييامبر كسى در مورد اموردنيايى صحبت نمى كند و همه 
دارند زيارت مى خوانند » اشكك مى ريزند » زيارت يكك نوع ارتباط قلبى با آن معصوم است » زيارت نوعى ييوند با صاحب قلب 
است . كسى كه مى خواهد با صاحب قلب بيوند برقرار كند» كفت كبوتر با كبوتر باز با باز. معصوم كسى است كه در عمرش 
مرتكب كناه نشده است » يس من كه به زيارت معصوم مى آيم بد حجاب نباشم » دروغ نككويم » معصيت نكنم » به نامحرم نكاه 
نكنم » با مال حرام به زيارت نيايم . روايت داريم كه اكر كسى به زيارت خانه ى خدا بيايد و در وسايلش يرجم يا علامت حرامى 
باشد » وقتى محرم ميشود و مى كويد كه اللهم لبيكك خطاب ميشود لا لبيكك و از تو يذيرفته نيست . احمد اسحاق قمى از نيشابور 
خدمت امام عسكرى (ع )يا امام كاظم (ع) يول مى بردند تا يول بدست امام بدهند . امام مى فرمودند كه من اين را قبول نمى كنم » 
اين حق فلانى است . يس زيارت بايد با مال حلال باشد . آن جورى بايد به زيارت برويم كه آنها دوست دارند . حالا نككويند كه 
ما نميتوانيم اين ها را انجام بدهيم يس زيارت نرويم . خير سعى كنيد كه اينكارها را انجام بدهيد و توبه كنيد . استغفرالله بككوييد و 
بعد به زيارت مشرف بشويد . و خودمان را با معصوم انطباق بدهيم . 

سوال - كسانى كه مى خواهند زيارت بروند ولى نمى توانند بايد جكار بكنند ؟ 

ياسخ -در مفاتيح داريم زيارت از راه دور . فردى خدمت امام صادق (ع) آمد و كفت : من دوست دارم به زيارت امام حسين (ع) 
بروم . آقا كفت زير آسمان برو و رو به قبله سه مرتبه بكو : صلى الله عليه يا ابا عبدالله و تو در ثواب زيارت شريكك مى شوى . در 
تولد و شهادت ائمه معصومين مقيد باشيد. دو ركعت نماز بخوانيد و به روح آن شخصيت هديه كنيد . مثلا امشب شب اربعين است 
. دو ركعت نماز بخوانيد و به امام حسين (ع) هديه كنيد و بككوييد يا ابا عبدالله . با اين كار اسم من در جزء زائران ثبت ميشود . حالا 
ممكن است آن نمره اى كه زائر كربلا مى كيرد من نككيرم ولى بخشى از ثواب زيارت را مى برم . وقتى جابرين انصارى در شب 
اربعين به كربلا آمد كفت : كه ما در ثواب شهادت حسين و يارنش با آنها شريكك هستيم . من از ييامبر شنيدم كه هر كس هر 
قومى را دوست داشته باشد با همان قوم مشهور ميشود . كاهى دوست داشتيم كه مثلا فردا كه روز اربعين است در كربلا باشيم و 


وقتى تلويزيون كربلا را نشان ميدهد اشكك تو جارى مى شود » شما در ثواب شريكك هستى . زيارت از راه دور براى هر معصومى 
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ممكن است . انسان دو ركعت نماز بخواند و هديه كند انشاء الله در ثواب زيارت شريكك مى شويم . 

سوال - سوره مائده آيات 12١-18‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - اين صفحه در مورد اعتقادات مسحيت است كه عيسى را يسر خدا مى دانند . قرآن مى فرمايد كه اين اعتقاد درستى نيست » 
او بنده ى خدا است و خدا فرزند » يدر و مادر ندارد . بعد آيه 7 اشاره مى كند كه آيا مردم توبه و استغفار نمى كنيد ؟ آن خدايى 
كه غفور و رحيم است به سراغش نمى روييد وازاو طلب مغفرت نمى كنيد . اين شبهاى اربعين شبهاى توبه هم است . انسان مى 
تواند با استغفار و توبه ارتباطش را بيشتر و مستحكم تر كند . 

سوال - در مورد نماز زيارت توضيح دهيد . 

ياسخ - يكى همان دو ركعت است كه مى توانيم بخواهيم به كيفيت نماز صبح و آنرا به ائمه هديه كنيم و به معصوم سلام بدهيم 
.البته ما نمازهاى زيارت مخصوص هم داريم مثل نماز حرم ييامبر كه دو ركعت است . ركعت اول آن سوره ياسين و ركعت دوم 
سوره الرحمن است . در حرم امير المومنين در ركعت اول سوره الرحمن و در ركعت دوم سوره ياسين را مى خوانيم . 

سوال - زيارت امام حسين (ع) در روز اربعين را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اربعين يعنى جهل روز بعد از وفات يا شهادت كسى . اين مسثله اولين بار در داستان كربلا مطرح شده است . در مورد امام 
حسين (ع) داستان اربعين مطرح است و جهل روز بعد زيارت نامه ى خاصى براى ايشان مطرح ميشود . اين زيارت را امام صادق 
(ع) انشاء كرده اند . در روايتى داريم كه مومن جند علامت دارد . يكى از آنها زيارت اربعين است . يس يكى از نشان هاى مومن 
زيارت اربعين است . ثواب زيادى هم براين زيارت مترتب است . روز اربعين دركربلا دو اتفاق مطرح است . اتفاق اول آمدن 
اولين زائران بر قبر ابا عبدالله است كه او جابر بن انصارى و عطيه است . او خودش يكك مفسر قرآنى است . جابر هم از اصحاب 
رسول خداست واز كسانى است كه وقتى امام به كوفه آمد با امام صحبت كرد . او براى زيارت امام حسين (ع) آماده شد . غسل 
كرد و لباس مرتب يوشيد . قبر هم مثل امروز معلوم نبود و صحن و سرا هم نداشت . خاكك و بيابان بود. او كنار قبر آمد و قبر را 
تشخيص داد . در آنجا زيارتنامه اى را خواند كه اين زيارتنامه در منابع است و به اباعبدالله سلام داد و سه بار الله اكبر كفت و حتى 
كنار قبر بيهوش شد . وقتى به هوش آمد فرياد زد يا حسين حبيبى يا حسين . جريان ديكر آمدن اهل بيت است كه بعضى ها نوشته 
اند كه اهل بيت از شام آمدند و به كنار قبر اباعبدالله آمدند . البته بعضى ها مثل شيخ عباس قمى مى كويند كه امكان آمدن نبوده 
است و بعضى ها مثل قاضى طباطبايى معتقد است كه اهل بيت آمده اند . من بيشنهاد ميكنم كه بينندكان اين زيارت دو صفحه اى 
كه در مفاتيح است را بخوانند . وقتى آفتاب مى زند و روز ميشود هر كجا كه هستيد شروع به خواند اين زيارت بكنيد كه در اين 
زيارت فلسفه ى قيام اباعبدالله آمده است . اين همان مسئله ى تربيتى زيارتنامه است . خدايا حسين ما خونش را داد براى اينكه 
جامعه را از جهل و كمراهى نجات بدهد . خيلى ها در مورد قيام امام بحث كرده اند ولى زيباترين كلمات در همين كلمه ى آمده 
است . امام صادق (ع) مى فرمايند كه حسين شهيد شد تا دو تا بيمارى را در جامعه ريشه كن كند . يكى جهالت و يكى ضلالت . 
اين دو تا بيمارى همواره جوامع را زمين زده است . اككر برادران يوسف » يوسف را در جاه انداختند بخاطر جهالت بود . يوسف به 
آنها كفت كه شما جاهل هستيد . اكر قوم لوط سراغ همجنس بازى رفتند بخاطر جهالت بود. اكر قوم موسى كوساله يرست شدند 
بخاطر جهالت و نادانى انها بود . يس يكى از علتهاى قيام امام جهل زدايى بود كه اتفاق موفق هم شد . جون بعد از اين قيام بود كه 
انقلاب ها شكل كرفت و مردم با مسائل آشنا شدند . 


1٠١-51‏ -ؤوم 


خورشيد خم شد تا نكاهت را ببوسد كل غنجه شد تا قرص ماهت را ببوسد » هفت آسمان افتاد در آئينه ى آب تا لحظه اى رد 
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نككاهت را ببوسدء افتاد حتى سايه ى خورشيد بر خااك تا ذره اى از كرد راهت را ببوسد . شب خيمه زد بر سايه ى روشن هاى 
نيزار تا تار مركان سياهت را ببوسد » در بركه خم شد روى عكس ماه در آب نيلوفرى تا روى ماهت را ببوسد » دل آستين افشاند بر 
وَهم دو عالم تا آستان باركاهت را ببوسد . 

سكيف 

سوال - بعضى از بينند كان كفته اند كه ما با اصل حجاب كه در قرآن آمده مشكل نداريم . و هر عقل سليمى برهنكى و بى حجابى 
را نفى مى كند . اما بنظر ميرسد قوانينى كه در خصوص حجاب وضع شده است يعنى بايد ها و نبايدهاى حجاب كمى براى ما 
محدوديت ايجاد مى كند و سختى هاى خاص خودش را دارد . مثلا مى كويند كه نبايد يكك تار مويت بيرون باشد و نكاتى از اين 
دست كه شما در بحث هفته ى كذشته به آن اشاره كرديد . با وجود اين قوانين و سختيها ما فكر مى كنيم كه حجاب كاهى ما را به 
دردسر مياندازد كه شايد حقيقتا ارزشش را نداشته باشد . ياسخ شما جيست ؟ 

ياسخ - ما اول يكك تعريفى از سختى و آسانى داشته باشيم . فرض كنيم دانشجويى كه مى خواهد مهندسى بكيرد يا مى خواهد در 
يزرشكى يا علوم انسانى دكترا بككيرد . طبعا سختى زياد دارد . بايد به خوابكاه برود و از خانه و خانواده جدا بشود ء اكر يكك نمره 
كمتر از حدنصاب بياورد آن واحدش حذف ميشود . اكر اندكى دجار مشكلات قوانين بشود مشروط يا اخراج ميشود و همه ى اين 
ها سختى است . جرا اين دانشجو سختى ها را بر خودش هموار مى كند » زحمت مى دهد » شب نمى خوابد و درس مى خواند 
جون افقى را مى بيند . آن افق مهندسى و دكترايى كه مى بند و بعد مى تواند به جامعه خدمت كند مى تواند يشتوانه ى مالى براى 
خودش باشد يا فرض كنيد يكك كاركرء بناء ادارى يا يكك وزير كه صبح بلند ميشود و سركار مى آيد » اككر در خانه بنشيند راحت 
تر است . ياى تلويزيون مى نشيند و تفريح مى كند و كسى هم به او يول ميدهد . جطور ميشود كه با اين همه سختيها اول صبح بلند 
ميشود و تا بعدازظهر سركار مى ماند واين سختى هارا برخودش تحمل مى كند ؟ بخاطر اينكه افقى را مى بيند . بالاخره مى 
خواهد به خانواده اش خرجى بدهد » مى خواهد دستش توى جيب خودش برود » مى خواهد آينده فرزندانش را تامين كند . يكك 
مادر براى جه جيزى مى خواهد مادر بشود مككر كم زحمت دارد ؟ نه ماه فرزند را همراه داشتن و درد زايمان را تحمل كردن و بعد 
شب نخوابيدن تحمل بيمارى فرزند مواظب بجه بودن و به دكتر بردن بجه » دلش خوش است كه اين بجه بزركك ميشود و در آينده 
براى خودش كسى ميشود و من لذت مى برم . واحساس آرامش مى كنم . اين سختى ارزش دارد . تمام دستورات دينى را نككاه 
كنيد . آيا سخت نيست كه در تابستان جندين ساعت كرستكى و تشنككى را تحمل كنيم ؟ انسان به جه اميدى روزه ميكيرد ؟ درست 
است كه اين موقت است ولى خانم هم كه در تمام مدت بيرون نيست . خانم در عروسى » در خانه » بيش همسر و فرزند راحت 
است . مثلا آيا نماز صبح سخت نيست كه بايد كرماى رختخواب را رها كند و نماز صبح بخواند ؟ رفتن به حج كم سختى دارد ؟ 
در منا و عرفات و در شلوغى ها انسان بدود . در صفا و مروه ؟ اصلا كلمه ى تكليف از كلفت يعنى سختى مى آيد . اين سختى 
است كه همراه آن آسانى است . اكر خانم به آثار دنيايى حجاب نككاه كند مى بيند كه امنيت و آسايش خودش بيشتر است مال 
همسرت هستى واساس خانواده ات محكمتر است . اكر آثار اخروى آنرا ببينى بهشت يشت سر شما است و ثواب هايى بر آن 
مترتب ميشود . يس هر سختى بدى نيست . اكر سختى مثل خندق كندن امنيت يشت آن باشد » اكر مثل درس خواندن مدركك 
يشتش باشد » اكر مثل كا ر كردن درآمد يشتش باشد » باعث آرامش است . بنظر من نبايد سختى باشد . تعريف سختى جيست ؟ 
يكك زمانى در جنكك مى كفتند كه جه كسى خسته است . مى كفتند : دشمن . يس اصلا خستكى را تعريف كنيم . رزمنده اى كه 
مى جنكيد سختى نمى كشيد ؟ ابا عبدالله روز عاشورا اين همه سختى ديد البته ما مى كوييم سختى حضرت سختى نمى كويد . اين 
همه مشكلات ديد ولى مى فرمايد : همه ى اين ها آسان است جون خدا راست است و براى خدا است . واقعا جطور ميشود كه داغ 


جوان . نوجوان » طفل و اسارت زن و بجه براى امام حسين (ع) سخت نباشد ؟ جون خدا را يشت قضيه مى بيند . جون انكيزه » 
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الكبودى قوق اسيث . ايشان كدمى كويقد بكه تا موا تددر عتجاى التسكال:داؤة واكر كسى عسدا موها وا بيروت بكدارد: 
لباس محركك بيوشد » خود را به كونه اى جلوه بدهد كه نامحرم ها را بشوى خودش جلب كنند اما حالا يكك خانمى از خانه بيرون 
آمد و حواسش هم نبود مواخذه اش نمى كنند همجنان كه اكر كسى براى نماز صبح خواب ماند او را عذاب نمى كنند و قضايش 
را بجامى آورد.اكر اين خواهرى كه اين سوال را كرده اكر يرستار يكك بيمارستان باشد مثلا بخواهد دوازده ساعت كار كند» 
لباس مخصوص يرستارى را مى يوشد و دستكاههاى مخصوص هم همراهش خواهد بود و ساعتها هم احساس سختى نمى كند . 
جون كارش اقتضا مى كند . مى كويد كه من با كارم كنار آمده ام و عادت كرده ام . اكر حجاب براى ما يكك فرهنكك و يكك رويه 
بشود هيج وقت آن سخحتى را نخواهد داشت . اككر منظور از اين سوال اين است كه قوانين كلى اسلام سخت است و سختى را اين 
معنا كنيم درست است . نماز » روزه و خمس هم سخت است جون تكليف است اما اكر نككاه مان نككاه از افق برترى باشد يعنى 
وقتى به اين مسئله نككاه مى كنيم آثار و مصونيت آنرا ببينيم » رويهم كه بسنجيم مى بينيم كه اين سختى مى ارزد و در واقع سختى 
نيست . مثل مادرى كه حمل و شيردهى را تحمل مى كند اما آينده ى فرزند را مى بيند . اين يكك نوع شيرينى در بطن ان نهفته 
أسيخة : 

سوال -آيا حجاب دست و ياى ما را مى بندد و جلوى آزادى ما را مى كيرد ؟ آيا حجاب محدوديت است يا مصونيت مى آورد ؟ 
ياسخ > ما بايد آزادى را تعريف كنيم . اكر منظور از آزادى » آزادى غرايز » اميال و خواسته ها است .» بله حجاب مانع آزادى است 
.اكر من دلم خواست به هر كسى نككاه كنم » با هركسى ارتباط داشته باشم » هرجه دلم خواست #بخورم » هر جورى دلم خواست 
در جامعه برخورد كنم » اين نوع آزادى را حتى كسانى كه خودشان مروج آزادى هستند و در منشور سازمان الملل هستند اين 
حرف را نمى زنند واين نوع آزادى را قبول ندارند . يعنى در همان جامعه هم اكر كسى مشروب بخورد و در خيابان عربده بكشد 
جلوى او را مى كيرند . اككر شيشه ى مغازه را بشكند جلوى او را ميكير ند . اككر بخواهد از شما سلب آزادى بكند جلوى او را مى 
كيرند . آزادى » آزادى غرايز و اميال نيست . آزادى اين نيست كه هر جورى بخواهيم برخورد كنيم . آزادى به اين معنا است كه 
انسان در محدوده ى خودش آزاد باشد ولى سلب آزادى از ديكران نكند و زحمت براى ديككران ايجاد نكند . در روايات داريم كه 
جند جيز اكر در زندكى انسان نباشد زندكى انسان بهم مى ريزد . از معصوم روايت داريم كه اكر در انسان جند ويزكى نباشد 
زندكى اش بهم مى ريزد . يكى سلامتى است . يكى امنيت است . يكى غناى مالى و يولدارى است و ثروت داشتن در زند كى 
اسث .يكن ديكر آزادى اث :دين به وثبال آزاذق اسان اسك .دين مده كه انسان را ال اسارث و زتجيرها نجاتث بدهد ينث 
برستى يكك جور اسارت و زنجير است . قرآن اشاره دارد كه بيامبر اكرم مبعوث شد كه شما را از آتش فساد نجات بدهد . از غل و 
زنجير شما را نجات داد . يس آزادى يعنى اينكه انسان در خواسته هاى خودش مشروط به اينكه سلب آزادى از ديكران نكند مجاز 
است فعاليت بكند . من جلوى اككر جلوى بيان شما را بككيرم اين سلب آزادى است . من اككر جلوى فعاليت كارى شما را بككيرم اين 
سلب آزادى است . حجاب نه تنها با آزادى منافات ندارد بلكه عين آزادى است . اسلام مى كويد شما با حجاب خودتان باعث 
فرك ذيكران شويك. . كلاابق سوالة به ذفال هنما ينعد وشهوتانى كد هما ازادئ اوراشلبوهى كدشنا باظاه خودتاة 
باعث بهم ريختن جامعه اسلامى نشويد . جامعه ى اسلامى يكك وجه درونى و يكك وجه بيرونى دارد . وجه ى بيرونى آن بايد وجه 
اسلامى داشته باشد . شماكه بدحجاب بيرون مى آيى عفاف عمومى را بهم مى ريزى . در واقع شما داريد از يكك جهره ى دينى و 
اسلامى در جامعه جل وكيرى مى كنيد . حجاب نه تنها با آزادى منافاتى ندارد بلكه به شكلى رعايت آزادى ديكران است . 

سوال > براى من جاى تعجب است كه جرا اسلام بين نامحرم ها و كسانى كه بايد حجاب را رعايت بكنيم تفاوتى قائل نشده اند . 
مثلا در نككاه اسلام يسرعموى يكك خانم با يكك نامحرم فرقى ندارد . آيا بنظر شما ميزان روابط و يوشش يكك فرد با يسرخاله با 


روابط و يوشش با كسى كه اصلا او را نمى شناسد و رابطه ى فاميلى ندارد بايد يكسان باشد ؟ 
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ياسخ - ايشان مى كويند روابط و يوشش . بايد اين ها را تفكيكك كرد . روابط ما و شما هم با اقوام و غريبه متفاوت است . الان در 
خيابان يكك كسى كه غريبه است و از خيابان رد ميشود شما را بعنوانمجرى مى شناسد يكك سلامى مى كند و رد ميشود . اما اكر 
همين فرد يسرخاله ى شما باشد , مى ايستيد » با هم دست مى دهيد » احوال يرسى مى كنيد » از يدر و مادرش مى يرسيد . روابط 
شما با يك غريبه متفاوت است با يكك روابطى كه با فاميل داريد . روابط با هم متفاوت است . اين خانم اككر يسرخاله اش است يا 
آقا دختر خاله اش است با هم ارتباط دارند » خانه ى همديكر مى روند »احوال همديكر را مى يرسند و اككر كارى دارد به او كمكك 
مى كنند . در روابط » غريبه با فاميل متفاوت است . اما در يوشش نامحرم » نامحرم است . اسلام مى كويد كه دست دادن به نامحرم 
حرام است . حالا اين فرد يسرخاله باشد يا مرد غريبه » فرقى نمى كند . اما نمى كويد كه در عروسى اكر يسرخاله ى شما آمد با او 
مثل غريبه برخورد كن . با او احوال يرسى داشته باش . روابط و تعامل كاملا خانوادكى است . ما در سيره ى بيامبر اسلام هم اين را 
مى بينيم . اسماء دختر يكى از اصحاب بود كه خانهى ييامبر رفت و آمد ميكرد . با لباس نازكى ييش يبامبر آمد و ييامبر رويش را 
بركرداند و به او فرمود دخترى كه به سن بلوغ ميرسد جايز نيست بدن او را نامحرم ببيند جزء كفين و صورت . اين مانع از آن نبود 
كه ييامبر با او صحبت نكند . در روايات داريم كه كَاهى سلمان خدمت حضرت زهرا (س) مى رسيدند . يس مسلم است روابط با 
آشنا و فاميل با روابط با غريبه تفاوت مى كند . اما يوشش و حجاب فرقى نمى كند . يس نامحرم و نامحرم تر نداريم . 

سوال - شما براى ترغيب افراد به مسئله ى حجاب جه راهى را يبشنهاد مى كنيد . تشويق » تنبيه» آزاد كذاشتن » بيان خوبى ها و 
ثواب ها يا بيان عذاب هاى اخروى ؟ 

ياسخ - تمام اين راههايى كه كفتيد با هم قابل جمع هستند يعنى منافاتى با هم ندارد . بايد خوبى حجاب در برنامه ى كارشناسانه 
اى تبيين بشود . ما جند سالى است كه سمينار نماز بركزار مى شود . افرادى هم مسئول يبكيرى هستند . من نمى خواهم بكويم كه 
اين ها همه ى مردم را نمازخوان كرده اند ولى در جاده كه مى رويد مى بيند كه هر يمب بنزين يكك نمازخانه ى تميزى هست و 
يكك امكاناتى هم در اختيارش است ولى سابق اين طور نبود . هر سال كه اين همايش نماز بركزار ميشود . مقام معظم رهبرى يبام 
مى دهند » كارشناسان صحبت مى كنند » بالاخره هر سال در بحث نماز كشور يكك تكانى مى خورد . همجنين بودجه هايى براى ان 
كذاشته شده است . اين مسئله در نهادها و وزارت خانه ها ييكيرى ميشود . من دقيقا اين ييشنهاد را راجع به حجاب دارم . يكك 
نهادى در كشور اين موضوع نماز را مثل حجاب زير نظر داشته باشد . منظور من بككيرو ببند نيست . در ستاد اقامه ى نماز كسى 
كوش كسى را يكير كدانساز تخواتدق .يلكه كار ترسك مكود : دههنا كتاب والجروه كار سعاد اقافه ىق تماز ايت . هر سال 
همايش عالى ب ركزار ميشود . تجهيز مسجدها و نمازخانه ها هم كار انها است و بقيه اين ها را آقاى قرائتى بايد توضيح بدهد . در 
واقع يكك نهضتى از اين قضيه در كشور صورت كرفته است . جه اشكالى دارد كه در كشور يكك جنين بنيانى داشته باشيم و در هر 
اداره كار فرهنككى بشود نه اين كه كسى دم در باشد كه بككويد حجابت را درست كن . الا-ن راجع به حجاب خيلى كم جزوه و 
كتاب جاب ميشود . يكك همايشى هر سال بركزار بشود . جزوات و مطالب خوبى در تمام سطوح داده بشود . از بجه هاى دبستانى 
كرفته تا دانشكاهى . آقايى مسئول ثبت نام دانشكاه بود و مى كفت : بجه هايى كه قبول ميشوند و روز اول براى ثبت نام مى آيند 
مخصوصا شهرستانى ها حجاب خيلى كاملى دارند و يدر او را همراهى مى كند و دختر را حمايت ميكند . در ترم اول ٠درصد‏ 
تغيير مى كنند و در ترم دوم و سوم صد درصد عوض ميشوند و حجاب كاملا كنار مى رود . جه اتفاقى اين وسط مى افتد كه يدر 
دختر را رها مى كند . ايشان مى كفت كه اكر يكك دوربينى بود و من مجاز بودم روز اول ازاين ها عكس مى كيرم و روز آخر هم 
عكس بككيرم و تفاوت را نشان بدهم . جه اتفاقى مى افتد كه اين روند تغيير مى كند ؟ نككاه ما بايد نككاه تشويق باشد ولى خانواده ها 
هم نقش مهمى دارند . بايد دقت كنند و لباس خوب بخرند وتشويق كنند . اكر يكك وقتى دختر حجاب را رعايت نمى كند با او 
كمى اخم كند و يكك روز قهر كند و دختر يكك جورى احساس كند كه را من حجاب داشته باشم روابط يدر و مادرم با من بهتر 
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است . نكته ى ديكر تبيين آثار حجاب ونشان دادن بعى برنامه اى تلويزيونى . الان در تلويزيون در بحث اعتياد برنامه هايى اسث كه 
نشان ميدهد كدايخ سر حون معتاد شدة اسك وال خانه رائده شذه اسث » اين ها خيلى موثر اسث. . على هيارزه با اغفاة را انعا من 
كند . ما در بحث عفاف و حجاب نياز به احيا داريم . اين احيا كرى با اين روش هايى كه كفتم امكان يذير است و يشت قضيه هم 
كار يزوهشى لازم است . با بككير و ببند و صرف بركزارى جلسات نباشد . نياز به كار فرهنككى داريم . نكند كه شروع خوبى داشته 
باشد و يكك دفعه قطع بشود . بايد ادامه دار باشد مثل بحث نماز كه جون رها نشده تاثير خودش را كذاشته است . 

سوال - سوره مائده 75-78 آيات را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه ى 0" مى فرمايد : مردم تقوا داشته باشيد . به سوى خدا با وسيله برويد و با وسيله به خدا متمسكك بشويد . مفسرين مى 
كويند كه وسيله منظور دو جيز است . يكى اشخاص مثل رسول الله و معصومين و معناى توسل هم همين است . حتى مفسرين سُنى 
هم اين را در قرآن نوشته اند . كسانى كه ييش خدا مقرب تر هستند به آنها متوسل بشويد وازخدا حاجت خود را بخواهيد. 
ديكرى خود قرآن است . 

سوال - من احساس مى كنم كه دين اسلام زيبايى هاى فراوانى دارد مثل كمكك به همنوع » رعايت حق الناس » يتيم نوازى » صدقه 
و قرض الحسنه كه در بين اين ها واقعا مسئله ى حجاب و ميزان يوشش و وضع قوانين مختلف درباره ى آن شايد هيج اهميتى 
نداشته باشد . 


من فكر نمى كنم كه اسلام اين قدر سخت كرفته باشد . بعضى از روحانيون اين قوانين سخت را ابداع كرده اند . راهنمايى بفرماييد 


ياسخ - خدا زيبا است و زيبايى را هم دوست دارد . آنجه كه خدا براى بشر بايد و نبايد دارد زيبا است . اككر فرموده است كه يكك 
كارى را انجام بدهيد بخاطر اين است كه زيبايى دارد و اكر فرموده انجام ندهيد زشتى دارد . قرآن در يكك ييام كلى مى فرمايد : 
بكو مردم خبيث با طيب با هم مساوى نيستند . خدا تاكيد مى ند كه هيج كاه به بدى » زشتى و ظلم فرمان نمى دهد . مى فرمايد : 
هر جه زشتى است خدا از آن نهى ميكند . و هرجه خوبى است خدا به آن امر مى كند . يس هر جا خدا بايد كفته است زيبا است . 
يكى از آنها حجاب است و حجاب هم يكك زيبايى است . اين بينندهى عزيز ما زيبايى هاى اجتماعى را مطرح كرده اند . كمكك به 
مردم » دستكيرى از ديكران و ...بله اين ها زيبا است . نماز هم زيبا است . آيا ما زيبايى هاى ديككر نداريم ؟ رابطه ى بين عبد و 
خالق هم زيبا است . حجاب هم زيباست . زيرا يكك يوشش است و حفظ عفاف و حريم است . آلوده نشدن دامن است . نبودن 
نكاههاى هوس آلود بدنبال انسان است بعبارت ديكر حجاب حفظ خويش از عوارض و مشكلات است . نميشود كه بكوييم آب 
زيباست ولى بيابان زيبا نيست . آب بجاى خودش زيبا است و بيابان هم بجاى خودش زيبا است . جنككل زيبا است و كوير هم زيبا 
است . شهادت كشته شدن و خون روى زمين ريختن است . اين مسئله براى امام حسين (ع) يبش آمد و حرت زينب فرمود كه اين 
ها در جسم ما زيبا است . زيرا ايشانيكك نككاه زيبايى دارد . شهادت هم زيبا است .كشته شدن هم زيبا است با اينكه درد و رنج دارد 
. يكك خانمى كه فرزنددار ميشود خيلى سخت است ولى ميككويد كه زيبا وشيرين بود . اين بستكى به نككاه دارد و نككاه مهم است . 
ولى ما اين نككّاه كلى را اصلاح كنيم كه خدا هر جه زشتى باشد به آن امر نمى كند . اكر حجاب زشت بود خدا در سوره ى نور 
اين را نمى فرمود . 

من در رمل جمرات بودم و خانمى مى خواست سنكك بزند و آقا به او ميكفت كه نمى خواهد سنك بزنى اين ها را آخوندها مى 
كويند . او با يكك حكم مى خواست حج خانم را خراب كند .يكى از دوستان تعريف مى كرد كه خدمت يكى از مراجع بزركك 
بودم . ييرمردى اند و مقدارى خمس و وجوهات آورد و به ايشان داد . بعد كفت كه يسر من از دنيا رفته است . من آمده ام كه شما 


يكك كارى براى من انجام بدهيد . كفت كه من م يخواهم اين عروس خودم را بككيرم و با او ازدواج كنم كه بجه هايش بى 
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سريرست نشوند . شما خطبه اى بخوانيد كه عروسم به من محرم بشود آقا تعجب كردند و كفتند كه حرام است . عروس محرم شما 
است و نمى تواند زن شما بشود . كفت : آقا دست شما است شما سخت مى كيريد . هرجه آقا توضيح داد او قانع نشد و در آخرهم 
با ناراحتى بيرون رفت . كفت كه آقا من براى شما وجوهات هم آوردم ولى شما براى من كارى انجام نداديد . بعضى ها فكر مى 
كنند كه حرام و حلالل دست روحانيون است . علما و مراجع ما تمام فتواهايى كه ميدهند بايد مستند باشد . يعنى يا به قرآن يا به 
حديث يا اجماع و عقل بايد منطبق باشد . عمده ى سند قرآن و حديث است . روى اين هم فوق العاده وسواس دارند . اين دين و 
اعتقادات مردم است . در مسائل عرفى مثلا ‏ شوراى انقلاب فرهنككى يا شوراى علمى آموزش و يرورش كفتند كه اين كتاب علوم 
تجربى اين طور جاب بشود . اكر جاب شد و بعد ديدند كه اشتباه است آنرا عوض مى كنند . نمى كويند كه دين مردم به خطر 
افتاد. يكك قانونى مى كذارند و بعد انرا تغيير مى دهند . ولى دين مردم اين طور نيست . شوخى بردار نيست . علما حساسيت شان 
روى دين مردم است . بعضى ها فكر م يكنند كه اين فتواها دست خود مراجع است . بعضى ها سوال مى كنند كه تفاوت فتوا براى 
جيست ؟ براى اين است كه اين مرجع بزركوار با اين منابع به اين نتيجه رسيده و مرجع ديكر به نتيجه ى ديكرى رسيده است . هر 
دو هم حجتى براى مقلدين شان هستند . حجاب سخت كيرى روحانيون نيست . يكك كسى كفت كه كوش تو را ميكيرم و دور 
كوهها مى جرخانم . طرف كفت كه خودت هم بايد با من دور كوهها بجرخى . اين آقا بايد خودش و خانواده اش هم به فتواهايش 
عمل كند . دختر و خانم خودش هم بايد حجاب داشته باشد . مراجع و علما نيستد كه حلال و حرام مى كنند . حلال و حرام مال 
خداست . استخراج آن دست مراجع است كه بايد وسواس هم روى اين مسثله داشته باشند . 

سوال -ابنخ يباين كه وانعن است و نجوء ضروريات دين عا اسث + خائمهاى كه به آل مقيد سد بشن خدا عرز ضتد و ثواب 
هم مى برلد ؟ 

ياسخ - زنى كه بخاطر خدا و بخاطر حفظ حريمش حجاب را رعايت كند خدا به او ثواب مى دهد .و جقدر در اين مورد روايت 
داريم . مثل عبادت هاى ديككر مى ماند . روايت داريم كه بالاترين عبادت عفاف است . 

سوال - در مورد حجاب منبع معرفى كنيد . 

ياسخ - سه جلد كتاب يزوهشكاه علوم و فرهنكك اسلامى جاب كرده است بنام حجاب مسئوليت ها و اختيارات دولت اسلامى . اين 
يكسرى مصاحبه با كارشناسان است و يكسرى سخنرانى مراجع است مثل آيت الله مكارم شيرازى » آيت الله سبحانى و آيت الله 
صافى . اين را براى مسئولين فرهنكى و دانشكاهها و نهادهاى نمايندكى رهبرى توصيه مى كنم . كتاب ديكرى حجاب جرا و 


جكرنه تزشودى آقاق على اصغر رضراتى اسيث . 
وم 


سوال -در مورد آداب اسلامى يوشش صحبت بفرماييد . 

ياسخ > من ايام ماه صفر را تسليت مى كويم كه ايام حضور اهل بيت در شهر شام است كه خاندان عصمت و طهارت را بعد از 
آوردن به كوفه به شهر شام آوردند و اول ماه صفر وارد شام شدند . در بعضى از كتب مسئله ى شهادت دختر اباعبدالله آمده در 
شهر شام آمده است . و همجنين براى سقوط هواييما ى ديروز به بازماند كان آنها تسليت عرض مى كنم و اميدواريم تدابيرى اتخاذ 
شود تا ديككر شاهد جنين وقايعى در كشورمان نباشيم . 

يكى از جيزهايى كه جامعه ى ما نياز دارد كه به آن يرداخته بشود آداب يوشش است . وقتى ما از خانه بيرون مى آييم و مى 
خواهيم سركار يا دانشكاه يا مدرسه برويم با لباس از خانه بيرون مى آييم . اين لباس و يوششى كه داريم آيا بصورت دل بخواهى و 


رها است يا اينكه در اسلام براى يوشش هم نكاتى ذكر شده است و تعريفى وجود دارد ؟ با اين بحث حاشيه اى هم به بحث عفاف 
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و حجاب بزنيم. لباس در هر منطقه و زمانى با منطقه و زمان ديكر متفاوت است . اكر شما فيلم هاى زمان اول انقلاب را ببينيد و 
آقايانى كه در خيابان ها شعار مى دادند مى بينيد كه نوع لباس هاى آنها با نوع لباس هاى امروز كاملا متفاوت است . لباس هايى 
كه در جامعه ى امروزى است در شصت سال ييش نبوده است . همين الان هم اكر به مناطق مختلف كشورمان برويد مثلا كردستان 
يا بلوجستان يا لرستان مى بينيد كه لباس مردم آن منطقه با لباس مردم تهران متفاوت است . اسلام براى لباس مُّد و مدل ندارد . نمى 
كويد كه مدل لباس بايد اين جورى باشد اما يكسرى اصول و قوانينى در كتب ما مثل وسايل الشيعه يا بعضى روايات ما آمده است. 
اين اصول كلى است و با يوشش كردستان و لرستان قابل انطباق باشد » با بوشش ينجاه سال بيش يا بوشش امروز يا يوشش صد 
سال ديكر مطابق است . اينكه مدل جه باشد ما با آن كارى نداريم . اما كلياتى درباره ى آداب لباس داريم . يكى اينكه لباس بايد 
ساتر باشد و لباسى نبايد بدن نما باشد » در روايات ما اين كونه لباس مذمت شده است . حضرت على (ع) مى فرمايد : بر شما باد 
لباس هاى ساتر و ضخيم . در اينجا ضخيم و كلفت يعنى بدن را نشان نمى دهد . بعد مى فرمايد :كسى كه لباسش نازكك باشد 
دينش هم نازكك است. اين روايت خيلى دقيق است كه ارتباط بين دين و لباس ايجاد كرده است . يعنى اكر كسى بوشش او برهنه يا 
نيمه عريان يا با لباسى بود كه بدن را نشان مى دهد بود » عفاف عمومى جامعه و نهاد خانواده را بهم مى ريزد . روابط را شهوانى 
خواهد كرد . طبيعتا وقتى اين طور شد دين انسان هم لطمه مى بيند . ديكرى اينكه لباس نبايد لباس شهرت باشد . فرض كنيد در 
شورع لحامن شا معمول اقراد املانيفين انث . الك كدي ياد و يكونه ا لباسن يوشيد كه الكفنت تنا قود و هسه اورتشا 
بدهند . فرض كنيد كه الان بنده اين عبا را يشت و رو ببوشم بككونه اى كه اين لباس معمول لباس طلبه ها نباشد البته لباس ما در قشر 
خودش يعنى روحانيت متفاوت نيست . ما لباس صنف و قشر را جدا مى كنيم . روايت داريم : خداوند لباسى كه انسان را انككشت 
نما بكند دوست ندارد . واين لباس هم مذمت شده است . در واقع اكر كسى بككونه اى لباس بيوشد كه خلاف عرف باشد و عرف 
آن را نمى يسندد . حالا ممكن است كه كسى بككويد يس در غرب هم اكر كسى با جادر بيايد خلاف عرف استء خير. نماد دينى 
جد اليم بوعلة |5 يكف لردس إل #يدسغاف انه وهو توراق نا ناس كردق ناهد كن اد ز اممف قن عل , كص دوقو افايت 
لباس را نمى يوشد ولى مى كويند كه اين لباس منطقه ى كردستان است و شاخصه ى آن منطقه است . شاخصه ى يكك مسلمان هم 
حجاب است واين لباس شهرت نيست. نكته ى بعدى اين است كه در روايات ما تشبه زن به مرد وو يا مرد به زن مذمت شده است . 
خدا لعنت كرده است مردى كه جهره و لباسش را زنانه كند . البته بعضى از لباس ها مشتركك است . مثلا كايشن را هم آقايان و هم 
خانم ها مى يوشند . اما بعضى از لباس ها مختص است . اكر يكك لباس مختصى كه براى خانم ها است يا لباس مختصى كه براى 
آقايان است يا اينكه جهرهاى مخصوص زنان است و مثلا مردى بيايد و زير ابرو بردارد » جون اين معمول خانم ها است و براى 
آقايان نيست » خدا او را لعنت مى كند . همجنين در روايات ما تاكيد شده است كه لباس بايد تميز» نظيف و جديد باشد . روايت 
از بيامبر است كه لباس بايد نو و تميز باشد . ييامبر مردى را ديد كه موهاى زوليده و لباس جركك بر تن داشت . بيامبر ناراحت شد و 
فرمود : يكى از راههاى دين دارى تمتع از نعمت هاى خدا است . خدا در قرآن مى فرمايد : اما بنعمة ربك فحدث . لذا خود ييامبر 
خيلى مقيد به تميزى لباس و مرتب بودن موهايش بود . بعضى از خانم ها به ما كله مى كنند كه آقايان ما با اينكه وضعيت مالى 
خوبى دارند با لباس بد مى يوشند . و به خودشان نمى رسند . يكك روز امام باقر (ع) خيلى به جهره و لباس خودش رسيده بود و 
خيلى منظم بود .كسى به آقا اعتراض كرد و آقا فرمود كه زيبايى مرد عفت زن را بيشتر مى كند . وقتى زنى مى بيند كه مردش 
خيلى منظم است و لباس تميز و موهاى شانه كرده دارد » مردهاى ديكر را به رخ نمى كشد . و مرد خودش را با مردان ديكر مقايسه 
نميكند و زنها هم بايد نسبت به مردها طورى باشد كه عفت مرد را زياد كنند . يعنى اين قدر به خودشان برسند كه مرد احساس نياز 
به زن هاى نامحرم را نداشته باشد. در روايات ما روى رنكك لباس ها هم تاكيد شده است . داريم كه بهترين لباس شما رنكك سفيد 


است . واين لباس بيامبر بوده است . داريم كه لباس ينبه اى باشد جون نرم است و بدن اذيت نميشود . داريم كه حتى المقدور لباس 
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مويى و لباسى كه بدن را آزار ميدهد نيوشيد . رنكك سفيد به اين دليل تاكيد شده است كه رنكك جركك را نشان مى دهد . و باعث 
ميشود كه لباس شسته بشود و تميز بماند . يس در اسلام لباس بايد ساتر باشد و متشبه نباشد ولباس شهرت نباشد و لباس بككونه اى 
نباشد كه جرك باشد بايد نظيف و تميز باشد . ديكر اينكه لباس محركك نباشد . خانمى كه لباسش محركك بود بيش رسول الله 
رفت و يبامبر رويش را بركرداند . اين ها كلياتى است كه در اسلام راجع به لباس آمده است. در روايت داريم كه لباس هر زمانى 
لباس همان زمان است يعنى ميشود لباس امروز كه مثلا كت و شلوار و كايشن است را با اين كليات تطبيق داد . 

سوال - آيا قرآن نكاهى به حجاب داشته اسث يا خير ؟ 

ياسخ > بله .بعضى ها ميكويند كه اين بحث حجاب را شما طلبه ها سخت كرده ايد . خير اين بحث قرآنى است. اصولا وظيفه ى ما 
تبيين مبانى دينى براى مردم است . اكر احساس سختى يا سهولت ميشود هر دوى آنها زمينه اش در قرآن يا روايات ما آمده است . 
ما در آيات متعددى در قرآن كريم به اين مسئله اشاره شده است . اسلام به ينج نوع حجاب . عفاف و خويشتن دارى تاكيد دارد . 
يكن در أيه ١‏ #شووةيى تور اسك كه«سفارش شدة است كد ترا زياد نحوائيد . ثريا جهار توعقن در انها اسث .من قرمايد# ا 
ييامبر بكو مردها جشمشان را از نامحرم ببوشانند . و قواى جنسى شان را حفظ كنند اين باعث ميشود كه سالم بمانند. در مورد خانم 
ها ميفرمايد : خانمها عفاف در نككاه داشته باشند و به نامحرم نككاه نكنند . بعضى ها فكر مى كنند نككاه نكردن به نامحرم فقط براى 
آقايان حرام است . اكر زن هم شهوت آميز به مرد نككاه كند حرام است . مى فرمايد : اى بيامبر بكو در نككاه خيره نشوند و جشم 
شان را بايين بيندازند . يكى يس ابن حجاب در نكاه اسث.. ديكرى اينكه زنان ذامن خودشان را ياكيره نكه دارند . اين عفاف 
جنسى است. زنها آلوده به مسائل جنسى نشوند و بجه هاى سالم به جامعه تحويل بدهند . ديكرى بحث يوشش است كه مورد بحث 
ما است . مى فرمايد: در اسلام دو تا نكته در مورد حجاب است . يكى روسرى بلند كه تا روى سينه را مى يوشاند و ديكرى تاكيد 
برلباس بلثد دارد -ذر سورهى احزاب مى فرمايد : كه به زنان بكو لباس هاى بلند ييوشند . يكى زنها ذو نا حجاب دارند . در حالاثت 
حضرت زهرا (س) داريم كه وقتى ايشان مى خواست در مسجد خطبه بخواند اول روسرى انداخت و بعد روى آن لباس بلند يوشيد 
. يس حجاب در دو سوره ى قرآن آمده است يكى در سوره نور آيه “١‏ سورهى نور وسوره ى احزاب آيه ١‏ . كه اين ها آيات 
صريح قرآن در مورد حجاب است . يس حجاب اول در جشم است . تمام اين كناهان منشا آن نكاه است. ديكرى عفاف جنسى 
اق دكن حجاب ذر يوشقن اق كه هتات روسرف و لناس يلمك اسكادو اغرى عفاق وو ورقتار:اسث .سمكن ابت خانم 
حجابش خوب باشد ولى حركاتش محر باشد . در آخر آيه مى فرمايد كه با راه رفتن شان مردان را تحريكك نكنند و زينت شان 
را آشكار نكنند . و ديكر اينكه در كفتارشان هم محرك صحبت نكنند . آن زمانى كه اين آيه نازل شده است وسايل امروزى نبوده 
است . و إلا اشاره ميشد كه اس ام اس محركك هم نفرستيد » فيلم محركك هم نبينند . سوره ى احزاب آيه ى 7" مى فرمايد : زن ها 
تبرج جاهليت نداشته باشند . قبل از اسلام زنها بى حجاب بوده اند و قرآن مى فرمايد كه مكشوف بودن و خود را باز ككذاشتن براى 
جاهليت قبل از اسلام بوده است . در ايران باستان خود ما و در بسيارى از اديان كذشته بحث حجاب بوده است و اين نيست كه فقط 
اسلام حجاب را آورده باشد . اسلام تاكيد بر حجاب دارد . بعضى از قوانين اسلام تاسيسى نيست يعنى اسلام بنيانكزار اين ها نبوده 
است بلكه بر آن تاكيد كرده است . بحث حجاب در اديان كذشته هم بوده است. در روايات هم تاكيد دارند كه اين يوشش در 
زنها و مردها هم باشد . اين حجاب و يوششى كه اسلام روى آن تاكيد كرده است صرفا براى حفظ كرامت زن است . براى حفظ 
تقوا و امانت الهى بودن زن است . مى فرمايد : حجاب باعث ميشود كه شما بعنوان يكك زن مسلمان شناخته بشويد و به شما متعرض 
نشوند » براى همسر و خانواده تان باقى بمانيد » نهاد خانواده تان محكم بشود و امنيت داشته باشيد . يكك زن وقتى متدين و باحجاب 
باشد كسى به خودش اجازه نمى دهد كه به او حرفى بزند يا به او متعرض بشوند . اككر اين فرهنكك براى زنان و دختران ما جا بيفتد 


و بدانند كه آثار حجاب حيست » خودشان دنبال حجاب مى ايند . 
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سوال - خانم هايى كه حجاب شان را رعايت نمى كنند مى كويند : جرا مردها توصيه ى قرآن را كوش نمى كنند ؟ آنها نكاه 
نكنند . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - ما براى اينكه بخواهيم از مسئوليت شانه خالى كنيم نبايد مسئوليت را به كردن ديكران بيندازيم . يعنى براى اينكه يكك 
جايى را اصلاح كنيم يكك جاى ديككر را خراب نكنيم . نياييم يكك تكليفى را براى ديكران ايجاد كنيم براى اينكه خودمان تكليف 
انجام ندهيم . بله . مردها نبايد نككّاه كنند ولى جه جيزى باعث ميشود كه مردها نككّاه كنند ؟ بدحجابى شما . اكر حجاب شما رعايت 
شدء خودبخود جلوى نكاه هم كرفته ميشود . ضمن اينكه وقتى ما قانونى را وضع مى كنيم هر كسى را در حيطه ى خودش بايد و 
نبايد مى كوييم . مرد نككّاه مى كند بنابراين به او مى كويند كه نككاه نكن . خانمها زمينه فراهم ميكنند بنابراين به آنها مى كويند كه 
شما هم زمينه فراهم نكن . هر كدام بايد در حيطه ى خودش مراعات بشود . 

سوال - خيلى ها ما مومنان را مسخره مى كنند كه مى كويند بى حجابى و بى نمازى باعث غضب خداوند ميشود .غرب سراسر كناه 
و فساد را ببينيد كه باران رحمت فراوان دارند و ما هم آرزوى باران دارى. راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اين ها غضب را به باران و عدم باران معنا كرده اند . غضب الهى غضب برزخ هم هست » غضب قيامت هم هست » غضب 
فقط غضب دنيا نيست . اين سوال يكك وقتى هم در بحث زكات مطرح شد كه شما مى كوييد كه اككر زكات ندهيد باران نمى آيد . 
مكر غربى ها زكات مى دهند ؟ اولا هواى مديترانه اى بعضى از اين كشورها مثل تركيه اقتضاى ريزش باران دارند و هواى كويرى 
مثل كشور ما كمتر اقتضاى ريزش باران دارد » اين را بايد در نظر كرفت . ثانيا بايد توجه كرد كه اكر كسى جيزى را قبول نداشت 
قوانين و مقررات هم شامل آن نميشود . مثلا اكر كسى رفت دانشكاه تهران ثبت نام كرد . او بايد سر ساعت بيايد و برود »كلاس ها 
را بيايد» نمره بككيرد اما آقايى كه در خيابان است ميكويد كه من دانشجوى دانشكاه تهران نيستم و قوانين دانشكاه ربطى به من 
دازف :اين قوائيق براق شما اسك كة داتشهرف ابن انتكاه شض كلمن كه هسلنان فقوف اكز زكالت تدفد فى كرود كه 
رحمت خدا از شما دور ميشود . اكر كناه بكنى جريمه مى شوى اما خدا آنها را خيلى از اوقات جريمه نمى كند . در سوره ى انعام 
مى فرمايد كك كسانى كه خدا را فراموش كردند ما نعمت ها را بر سرشان مى ريزيم . ممكن است كسى كه نماز مى خواند بيشتر از 
كسى كه در غرب نماز نمى خواهد بيمار بشود ولى فضا فقط فضاى دنيا نيست . جوجه را آخر ياييز مى شمارند . برزخ من برزخ 
راحتى است ولى برزخ او عذاب دارد . قيامت من قيامت بهشتى است ولى قيامت او قيامت جهنمى است . مادر قرآن عذابى بنام 
استدراج داريم .يعنى كسى كه كناه مى كند و خدا به او نعمت بيشترى ميدهد . مثل محصلى كه در كلاس نمره بد مى آورد و 
معلم به او كارى ندارد نه اخراجش مى كند و نه يدر و مادرش را مى خواهد و اين خيلى خطر است . اما حالا نمره ى 18 شما ١7‏ 
شده است .ميكويد يدرت را به مدرسه بياور . ميكويى او كه صفر شده يدرش را نمى آورد ولى من بايد يدرم را بياورم ؟ مى كويد 
كه من با او كارى ندارم . او رها است .مى خواهم نمره ى 18 تو ١7‏ نشود . اين انسانها هم جون رها هستند خدا به آنها نعمتهاى دنيا 
را ميدهد وداريم كه دنيا براى مومن زندان است و براى كافران جهنم است. اما اكر خدا بخواهد آنها را كوشمالى بدهد يكك دفعه 
مثل فرعون در رود نيل مى روند و قارون زير خاكك مى رود . خدا به قارون مهلت داد و كنج هاى فراوان داد . اين آيه قرآن است : 
سوال - سورهى نساء آيه ١10‏ و سورهى مائده آيات ؟- ١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - مى فرمايد : هر كجا سخن از نيكى و تقوا است كمكك كنيد . هر كجا سخن از معصيت و كناه است كمكك نكنيد . مثلا 
يدر شما به شما مى كويد كه دروغ بكو كه كار من راه بيفتد . اين تعاون بر عصم است من دروع نمى كويم . اما در مسجد مراسم 
است و به شما مى كويند كه كمكك كن اين بر است و تقوا است . هر كجا كار نيكك و الهى است كمكك كنيد وهر كجا كه 


احساس مى كنيد كناه و معصيت است كمكك نكنيد. اككر من به اينجا وارد بشوم كمكك به كناه است و اين ورود جايز نيست . 
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سوال -اكر بخواهيم يكك نككاه اجتماعى به حجاب داشته باشيم . نظر شما جيست؟ 

ياسخ - خوب است وظايف را تفكيكك كنيم . يكك وظيفه اى علما » روحانيون » انديشمندان » فرهيختكان و جهره هايى كه با قرآن 
آشنا هستند دارند . وظيفه ى اين ها تبيين و ارائه ى طرح است . براى حجاب طرح بدهند . كتاب و مقاله بنويسند و نمايش برقرار 
كنند و در سخترانى ها و خطبه هاى نماز جمعه از فلسفه ى حجاب و تبيين آن صحبت كنند نه فقط امر و نهى كنند . مثلا در همين 
بحث فتنه » سخنرانان وارد بحث ميشوند و براى مردم مسثئله را باز ميكنند ,عوامل و راه كارها را براى مردم توضيح مى دهند . مسئله 
ى حجاب هم همينطور است. بايد يكك نهضتى صورت بككيرد واين ضرورت دارد . علما و دانشمندان ما يكك روندى را به بحث 
حجاب اختصاص بدهند . بخش بعدى بخش دولت است . من بسيار از دولت در بحث عملكرد حجاب كله مند هستم . سه دهه از 
انقلاب ما كذشته است . دهه ى اول از نظر حجاب وضعيت بهترى داشتيم . علت آن هم روشن است زيرا بحث هاى روز ما جنكك و 
شهادت و جبهه بود و همه ى اين ها خودبخود يكك تلنكر بود . در دهه ى دوم ما با ناهنجارى در حجاب مواجه شديم . اين آرامش 
بعد از جنكك يواش يواش اثر خودش را كذاشت . يكى از آن بخش ها بخش بدحجابى بود . در دههى سوم با اوج كرفتن 
بدحجابى مواجه شديم . مخصوصا از سالهاى 8/ به اين طرف » كم كم اوج كرفت و بخشى از كار به دولت بر ميككردد . الا-ن هر 
سه ماه يكك بار نرخ تورم را به دولت ارائه ميكنند . آيا نرخ ناهنجارى هاى فرهنككى را هم ارئه مى كنند ؟ جند درصد در سخترانى 
هاى دولتى هاى ما مثلا سخنرانى مسئولين » در مسائل فرهنكى ريز ميشوند و آنرا مطرح و توصيه مى كنند ؟ همه ى مباحث و سخن 
ها بحث اقتصاد شده است . اين يكك خطر است .انقلاب ما يكك انقلاب فرهنكى و يكك انقلابى براى اعتلاى مباحث دينى در جامعه 
است . دولت بايد نهاد حجاب و عفاف داشته باشد. شوراى انقلاب فرهنكى در سال 88 يكك قوانينى را براى حجاب كذراند و بعد 
آنها به بايككانى رفتند . وظيفه ى هر بخش هم مشخص شله بود . نه كسى بيككير شد و نه كسى دنبال كرد . امكانات در اختيار 
دولت است . يكك بخشى از دولت وزارت علوم است . وزارت علوم در اين جند ساله براى حجاب در دانشككاه جه كرده است ؟ 
جقدر سرمايه كذارى كرد ؟ افزايش رشته هاء متون » تكنولوزى و بيشرفت هاى مختلفى داشته ايم ولى كار فرهنككى نداشته ايم . 
كاهى اككر دانشجو دو نمره كم بياورد او را مشروط مى كنيد واكر شهريه اش را ندهد اخراجش مى كنيد » جقدر كار فرهنكى ( 
منظورم برخورد فيزيكى نيست ) در دانشكاه آزاد » بيام نور و دولتى كرده ايد ؟ من در يكى از دانشكاههاى آزاد در يكى از 
شهرهاى مذهبى و كوجك دعوت داشتم . وقتى وارد سالن همايش شدم يكك لحظه شكك كردم كه اين مجلس خاص خانم ها است 
يا مراسم خاصى است ؟ وقتى بيرون آمدم به رئيس دانشكاه كفتم كه اين جه وضعى است ء واقعا شرم آور است . تمام اين خانمها 
آرايش كرده و بدون مانتو بودند و حتى در زمان سخترانى در حال ارتباط با يسرها بودند . ايشان كفت : جشم . بيكيرى مى كنم . 
اينجا دانشكاه است . شما مى توانيد قانون بككذاريد كه بدون مانتو نميشود دانشكاه آمد و آرايش ممنوع است . براى با حجاب ها 
تشويق بككذارند . تمام اين درسهاى معارف و اخلاق براى اين است كه اين ها نماز خوان بشوند . من وقتى درس معارف و اخلاق 
دارم براى رعايت كردن حجاب و براى كسانى كه نماز مى خوانند نمره مى كذارم . من نمى خواهم راه كار بككويم . ولى از وزير 
محترم علوم و رئيس دانشكاه آزاد كه همه ى هم وغم ها در مباحث علمى رفته است . شما دراين بخش جقدر سرمايه كذارى 
كرده ايد ؟ اين نبايد وضع دانشكاههاى كشور ما باشد ؟ شما بياييد مقايسه اى بكنيد بين دانشكاه ده سال قبل با امروز. من كوجه و 
خيابان را نمى كويم . آنجا كه دست دولت است مثل دانشكاهها ادارات ومراكز دولتى قانون بككذارند و حجاب را قانونمند بكنند . 
من يكك دانشكاهى مى رفتم كه تابلويى خورده بود كه ضوابط لباس يوشيدن ء اين قدر روى آن را خاكك كرفته بود و كثيف شده 
بود كه اصلا نمى شد تابلو را بخوانى . مجموعه اى در وزارت علوم براى اين كار تشكيل بشود و راه كارها را بررسى كنند و روى 
اين قضيه سرمايه كذارى كنند . در بعضى از مراكز اموزش عالى ما وضع حجاب رقت آور است . و من خودم در آنجا هستم و مى 
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در سريال روابط دختر و يسر را قبل از ازدواج در قالب كسترده نه صحبت در ياركك و خيابان بلكه صحبت در اتاق هاى بسته و 
عشق اى مثلثى و زنجيره اى روابط آزاد دختر و يسر. مثلا در سريال هاى تلويزيونى عروس خانم با آرايش وارد قسمتى ميشود كه 
آقابان تسعه اند عشبا مد منتد مه شيدق را القااهى كيد #القاس كسد كتهروس متزائد يا آراشن و لبان سروس بق فردها 
بيايد و حتى در ياركك قدم بزند . بس شما هم مى توانيد اين كار را بكنيد . اين فرهنكك را تلويزيون ما القا مى كند . بعضى برنامه 
فاو سريال اسان ”ده انث و هجرى ها عي عوتب عتعدون ميمفيقف مق زوق سريال ها است . كش دركر خاتواده اسةة؛ 
مادرها بيش يسرها و يدرها بيش دخترها رعايت كنند . در برخورد و تعامل شان در ارتباطات شان رعايت كنند . روى دختر ويسر 
بهم باز نشود .اكر يكك نهضتى مثل نهضت نماز آغاز بشود كه اندكك اندكك نهادينه بشود و تعطيل نشود ميتوان جلوى خيلى از اين 
مسائل كرفته بشود. البته نهضت نه خيزش در كشور ما يكك بحثى اوج ميكيرد » مجلس » صدا و سيما و همه به آن ميبردازند و بعد 


هم تعطيل ميشود . 
“لقم 


وال تيت الافرافيق الهن براض من غيل سكت اسك .كداز ما كارفاي رامن حواهمل كه خونشس دوسك :دارد ولى عن ايخ 
كارها را دوست ندارم و از انجام آنها خسته شده ام . آيا بايد من اين كارها را فقط از ترس جهنم انجام بدهم ؟ آيا اين كافى است 
كه ما به سمت خدا برويم ؟ اين كارها براى من لذت بخش نيست . خواندن نماز صبح به هنكام خواب شيرين » رعايت حجاب در 
كرما و سرما واقعا براى من خيلى سخت است . جكار كنم ؟ راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > اين درست مثل كسى است كه مى خواهد اول ابتدايى برود و خيلى سختش است كه حروف الفبا را ياد بككيرد . به خانه 
بيايد و بككويد جرا هر جه معلم مى كويد من بايد كوش بدهم . نوشتن كلمات درست كار مشكلى است . من دلم نمى خواهم هر 
روز صبح به مدرسه بروم . ساعت هفت صبح بايد از رختخواب كرم بلند بشوم » سوار سرويس بشوم و به مدرسه بروم . حتما بادى 
لباس فرم ببوشم و كيف ير از وسايل را دست بككيرم . اين جه مدرسه رفتنى است ؟ اين دو تا سوال شبيه هم است . ما درمقابل خدا 
كه نامحدود است » علم او مطلق است و هستى او هميشكى است » نقش آن بجه را بازى مى كنيم كه علم مان محدود , اطلاعات 
مان ناقص ». عمرمان كوتاه و همه ى وجودمان نياز است » به قول قرآن ما نمى توانيم يك مككس را از خودمان دور كنيم . وقتى 
محصل به يدر و مادرش اين حرفها را مى زند » يد رو مادر جه جوابى به بجه شان مى دهند ؟ مادر به فرزندش مى كويد كه اى 
مادر معلم مى خواهد كه تو با سواد بشوى و صلاح تو را مى خواهد » مى خواهد دانشكاه بروى » مدرك بككيرى » درجامعه شغل 
خوب بيدا كنى » عاقبت خوبى داشته باشى و سربار جامعه نشوى . ما در بدنيا آمدن مان مختار نيستيم. اصل بدنيا آمدن ما غير 
اختيارى است . حالا كه به اين دنيا آمده ايم فضايى بنام عمر داريم . يكسرى اعمالى هم در كنار ما هست .اين دنيا بازار است . در 
اين بازار كالاهاى مختلفى است . خدا كه مهربان است . ما را آفريده واين همه نعمت به ما داده » هر جيز را جاى خودش تعبيه 
كرده است . و عقل و شعور داده است اكر به ما توجه نداشت مى توانست ما را هم مثل حيوانات ديككر بى دركك و شعور بيافريند . 
وقتى انسان را آفريد و به او كفت كه تو جانشين و خليفه ى من در روى زمين هستى . من براى تو فضايى مى بينم كه اصلا قابل 
مقايسه با فضاى دينا نيست و فضاى دنيا در مقابل آن هيج است . فضاى عالى تر بنام بهشت . من دوست دارم كه در آنجا فى عيشة 
راضيه باشى » دلم مى خواهد يا ايتها النفس المطمئنه باشى » دلم يخواهد در جايى باشى كه در آنجا لغو و بيهود كى نباشد و در 
آنجا هر جه مى خواهى برايت فراهم باشد » حالا براى اينكه به آن فضاها برسى من توصيه هايى برايت دارم . مثلا يكك توصيه ام 
اين است كه نماز بخوان . همين نماز در دنيا هم باعث ميشود كه دجار فحشا و منكر نشويم . من مى خواهم كه تو دروغ نكويى . 


وقتى دروغ مى كويى به تواعتماد نمى كنند . دلم مى خواهد كه غيبت نكنى و آبروى كسى را نريزى . يكك بايدها و نبايدهايى 
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كذاشته كه در دايره ى سختى هم نيست در در دايره ى يسر است . اكر كسى بخواهد كناه بكند و ثواب نكند » ثواب كردن برايش 
سخت است . مثل بجه اى كه نخواهد درس بخواند . اكر يكك معلم اول ابتدايى براى بجه فرمول شيمى را كفت » اين سخت است . 
به او آب بابا مى كويد . خداى متعال ازما نخواسته كه معصوم باشيم . به من تكاليف شاق نككفته است . خدا مى فرمياد : اكر كسى 
يذيرش داشته باشد براى او آسان است . امام صادق (ع) مى فرمود : دو ركعت نماز شب براى من از تمام دنيا آسائتر است . بايد 
دنبال خشوع بودن رفت . اينها لذت هايى دارد . آقاى كارل كتابى بنام نيايش دارد . او غربى است و كتاب ديكرى بنام انسان 
موجود ناشناخته دارد . در كتاب نيايش مى نويسد كه دعا و رابطه با خدا مثل منبع راديو مى ماند و تشعشع دارد و اكر انسان در 
معرض آن قرار بكيرد يكك نوع انرزى كسب مى كند . اكر كسى به آثار نماز برسد نمى كويد كه نماز سخت است . اكر بداند كه 
نماز جقدر شيرين است و لذت دارد . اككر تركك لذت بدانى دكر لذت جسم لذت ندانى . ما جون به آثار نماز و تركك كناه نرسيده 
ايم اينها براى مان سخت است. مثلا- كسى شراب مى خورد و لذت مى برد و نخوردن برايش سخت است . حالا اكر بدانى كه 
مشروب نخورى حال معنوى بيدا مى كنى » مسجد مى روى » دعا مى كنى واين لذت ها را درك كنى هركز مستى را جايكزين 
آن نخواهيد كرد . در اين عبادات جبر هم نيست . اختيار است مى توانى اين ها را انجام بدهى يا ندهى. منتها مى كويد :اكر اين 
راههايى را كه من مى كويم نروى نتيجه اش جهنم است . يعنى شما دل مردم را بشكنى » آبروى مردم را بريزى » مال مردم را 
بخورى » خدا هم با شما كارى نداشته باشد . اين كه بى عدالتى خدا ميشود . البته سوال اين بيننده از روى صداقت است و راستش 
را مى كويد . اكر به خودمان زحمت بدهيم و كارهاى سخت را انجام بدهيم » در جايى كه انحراف داشته باشيم رحمت خدا آن را 
مى يوشاند . حديث هم داريم كه بهشت با سختى بدست مى آيد و جهنم با آسانى بدست مى آيد . 

سوال - يكى از حقوق يدر و مادر بر فرزند كذاشتن نام نيكو است . آيا در روايت توضيح داده شده است كه منظور از نام نيكو 
جيست ؟ 

ياسخ - خير . مثلا وقتى مى كويند خانه ى نيكو» اين مشخص است . خانه ى نيكو يعنى خانه اى كه شنازبندى باشد » محكم باشد 
؛ جاه هاى خوبى داشته باشد و لوله كشى خوبى داشته باشد . نام نيكو يعنى بار مثبت و خوب داشته باشد . در روايات مصداق تعيين 
كرده اند . كفته اند كه نام فرزندتان را محمد » احمد و فاطمه بككذاريد . مصداق تعيين كرد اند ولى تعينى نيست . فرمولى ندارد . 
اسمى كه معانى خوبى داشته باشد . مثلا كسى در روايات يكى از صفات خدا را يبدا مى كنيد مثلا كافى كه يككى از صفات خدا 
اسث . يكن از صفاث ديكر نذا اضر و هادى اسشت .اين اسامى كه از ضفات خدا اث ستديده اسث. الأنن در بجامعه اسامئ 
انتخاب مى كنند كه مفهوم و مصداق خوبى ندارد . يا تبليغ و ترويج اشخاص مثبت تاريخى نيست . از اين اسامى بايد يرهيز بشود . 
سوال - شوهر من قبلا نماز مى خواند . الان مدتى است كه نماز نمى خواند و وقتى ميككويم كه جرا نماز نمى خوانى ؟ مى كويد 
كه انسان بايد اول ولايتش را درست كند . به دخترم مى كويم كه جرا نماز نمى خوانى ؟ مى كويد كه هر وقت يدرم نماز خواند 
من هم مى خوانم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - در مورد دختر هيج كارى انجام ندهيد . اول يدر را راهنمايى كنيد بعد دختر خودش درست ميشود . ولايت يعنى جه ؟ 
وازهى وليه به معناى يشت سربودن » همراه بودن و تولى به معناى يذيرش ولايت است . من كسى را بعنوان ولى و سريرست خودم 
مى يذيرم او را مراد قرار مى دهم و خودم را مريد مى كنم . او ميشود مطاع و من ميشوم مطيع . مثلا اكر ما بخواهيم ولايت حضرت 
امير المومنين را داشته باشيم محبت و دوست داشتن كافى نيست . ولا-يت اين است كه عملكرد من مطابق با اميرالمومنين باشد . 
آقايى كه كاهى هزار ركعت نماز در شب مى خوانده واز خوف خدا در نخلستانها از هوش مى رفته » ولايت اين آقا اين است كه 
من نماز نخوانم ؟ در روايات داريم كه فرموده اند : ولا-يت مارا كسى دريافت نميكند مكر به نمازش اهميت بدهد . دروغ مى 
كويد آنكسى كه مى كويد ولايت ما را دارد ولى عملش با عمل ما منطبق نيست . در نهج البلاغه حضرت امير نامه اى به عثمان بن 
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حنيف دارد و مى فرمايد : من را با نماز و تلاش تان يارى كنيد . ما مى خواهيم ولايت ييامبر را داشته باشيم . قرآن مى فرمايد : 
ولايت از ييامبر يعنى كسى كه از بيامبر تبعيت كند . بيامبر جكار مى كرد ؟ مى فرمود : من نماز مى خوانم شما هم نماز بخوانيد . 
لذا كسى كه نماز نمى خواند و مى كويد ولايت دارم مثل كسى است كه بككويد آيبن نامه رانندكى مهم نيست . من رانندكى را 
دوست دارم . اكر شما رانندكى را دوست داريد بايد اين قواعد را رعايت كنيد . 

سوال - آيا بهشت رفتن فقط به واسطه ى نماز و ذكر ظاهرى است ؟ مادر من اككر بشنود كه فلان ذكر و فلان نماز ثواب دارد آنرا 
انجام مى دهد اما با اينكه وضعيت مالى او بد نيست اكر بككويند كه فلانى نياز مالى دارد مى كويد : به من ربطى ندارد . خخدا 
بزركك است . او با اينكه وضعيت مالى بد من و فرزندانش را مى بيند مى كويد كه من يولى ندارم كه به شما بدهم . او حتى 
ميهمانها را هم به خانه راه نمى دهد . اكر كسى هم به خانه او برود اين قدر بداخلاقى ميكند كه طرف يشيمان ميشود . خواهش مى 
كنم به او بككوييد كه خدا احتياج به نماز و ذكر زبانى او ندارد. كمى با ديكران مهربانى بكند و خوش رفتار باشد . 

ياسخ - من با بخشى از فرمايشات ايشان موافق هستم . يعنى ما وقتى مى خواهيم يكك جايى را اصلاح كنيم يكك جايى را خراب 
نكنيم . ما به مادر ايشان مى كوييم كه انفاق كنيد . ميهمانى كنيد . به فقرا كمكك كنيد . ما نمى كوييم كه خدا به نماز و ذكر شما 
احتياجى ندارد » يس نماز نخوان و شما ميهمانى كن . اين ها با هم منافات دارند . ما نبايد موضوع را اين طورى مطرح كنيم . اكر 
محصلى رياضى او 0 و عربى او 18 شده است . ما نمى كوييم كه عربى به درد تو نميخورد آنرا كنار بككذار و رياضى را بخوان . 
اكر عربى را نخواند و رياضى را بخواند »اين دفعه رياضى او 18١ميشود‏ و عربى او 0 ميشود و باز معدل او يايين مى آيد . بهشت 
معدل ميخواهد . كسى كه به مدرسه مى رود و مى خواهد نمرهى قبولى بككيرد . ورزش هم در كارنامه يكك نمره دارد . انشاء و 
روخوانى هم يك معدل دارد . هيج درسى نبايد فداى درس ديكرى بشود . كرجه اهم و مهم هستند . نماز يايه و ستون دين است . 
در سوره ى معارج خدا نمازكزار را با هشت صفت معرفى كرده است . مصلين بخشى از مال خودشان را به فقرا كمككث مى كنند و 
دست اعطاء دارند . هر جا بحث از نماز ميشود به دنبال آن از انفاق و زكات هم صحبت ميشود .يس ما نمى كُوييم كه اين مادر 
نماز را كنار بككذارد » ذكر و دعا هم بخوان » اما بدان اين ها يكك بخشى از دين است » يكك لنككه ى در است . در دو لنككه دارد : 
يكى خدمت به خلق و يكى بندكى خالق . اكر هردو لنككه ى در با هم بسته شد جلوى عذاب را مى كيرد . اكر يكك لنككه ى آن را 
باز بككذارى دشمن داخل مى آيد . داريم افرادى كه حاشيه ى مفاتيح هم از دستشان در نمى رود . اين قدر مقيد هستند كه بايد همه 
راانجام بدهند. آقايى با من تماس كرفته بودند و مى كفتند كه خانم من ختم سوره هاى طولانى قرآن را در جهل شب انجام مى 
دهد . تا نيمه شب مزاحم خواب من ميشود . يا ميكويد كه من جهل شب نذر كرده ام كه نماز شب و صبح را بخوانم و مناجات 
هاى آن را هم بخوانم . ايشان مى كفتند كه آيا در اسلام حق همسر و حق زناشويى ناديده كرفته شده است ؟ در روايات ما وارد 
شده است كه اكر زنى به همسر خود برسد و نيازهاى همسر را برطرف كند » ثواب هاى عظيم و زيادى مى برد و كناهانش مى ريزد 
. يااين آقامى كفت كه خانم مى كويد كه جهل شب نذر كرده ام كه فلان امامزاده بروم . من بايد از خوابم بزنم و ايشان را به 
امامزاده ببرم و بركردانم . اين افراط ها و تفريط ها در اسلام يسنديده نيست . هم انفاق كن » هم ميهمانى كن » هم به همسرت برس 
وهم فرزند دارى كن . حضرت فاطمه (س) زبانش به ذكر بود ء بجه دارى هم مى كرد » شمشير حضرت را هم مى شست » از 
ولايت على هم حمايت مى كرد . ايشان اين قدر عبادت كرده بودند كه ياهايش درد مى كرد ولى در عين حال مدافع خوبى براى 
ولايت و همسرش بود و يكك دختر خوب براى يدر است . بعضى ها اين قدر غرق در شوهر ميشوند كه يدرش را فراموش مى كند 
يا برعكس شوهر را فراموش مى كند يا اينكه وقتى دو تا بجه مى آيد از مردشان غافل ميشوند . بعضى از مردها كله ميكنند كه 
خانم ما اين قدر به بجه ها مى رسد » بهترين غذاها را براى آنها درست مى كند ولى به ما اهميت نمى دهد. هر جيزى بايد مطابق 


خودش باشد . 
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سوال > فردى بجه اش مبتلا به سندرم عقب ماندكى است و ايشان ميكويد كه شايد كناهان من باعث اين اتفاق شده است و من 
مستحق جنين فرزندى هستم .آيا هر اتفاقى كه در زندكى ما مى افتد » فرزند مان بيمارميشود و يا دجار مشكلات ميشويم » به اعمال 
خود ما برميكردد ؟ من عذاب وجدان دارم . اين مسئله را براى من حل كنيد . 

ياسخ -اكر اين جور باشد بايد تمام بيمارستان ها و مراكز نككهدارى بيماران بين كفار و منكرين خدا تعطيل بشود . اكر كسى قرار 
باشد صرفا بواسطه كناه خدا جنين بجه اى به او بدهد » بايد بككوييم كه جون شما خدا را قبول دارى و كناه كردى » خدا جنين بجه 
اى به تو داده است . يس آنهايى كه به خدا اعتقاد ندارند نبايد بجه هاى عقب افتاده داشته باشند. در صورتى كه اين طورى نيست و 
در بهترين و مجهزترين بيمارستانهاى غرب هم جنين بجه هايى بدنيا مى آيند . و اكراين طور است بايد بككُوييم كه آنها يى كه 
اصلا كناه نمى كنند » مومن و متدين هستند » نبايد در زندكّى شان مشكلى باشد . در حاليكه در بين بجه اى انبياء بجه ى منحرف 
داشته ايم . مثل يسر نوح . مركك در كودكى داشته ايم مثل ابراهيم يسر ييامبر . بيمارى در فرزندان ائمه متعدد نقل شده است . 
كويند كسانى كه طرفداران عبد الله افتح بودند و او را امام مى ينداشتند » نظرشان باطل است زيرا او از نظر جسمى و عقلى داراى 
خلا بود . اين ها در بين افراد كافر » مومن و متوسط جامعه بوده است و اين طور كه شما مى كوييد نيست . هر كدام از اين اتفاقات 
علتى دارد . حالا ممكن است يكك مسثئله ى زنتيكى باعث شده است كه اين بجه عقب مانده ى ذهنى بدنيا بيايد . ما بايد مصلحت 
هارا هم بسنجيم و دعا هم بكنيم . بايد با خدا بيشتر ارتباط برقرار كنيم و تضرع كنيم و هيج كاه نبايد اين اتفاقات را ياى كناه و 
سوره نساء آيات ١178-١‏ خوانده ميشود . 

سوال - همسرى دارم كه اهل نماز نيست و بسيارى از محرمات را مرتكب ميشود . خيلى ها اين مشكل من را دارند و وقتى اين 
سوال راز كارشناس برنامه مى يرسند ‏ آنها زنان خوبى كه درخانواده هاى بد زندكى مى كردند نام مى برند مثل آسيه همسر 
فرعون . من مى خواهم بدانم يك روز زندكى آسيه با فرعون جككونه بوده است . مثلا وقتى فرعون در مقابل همسر خودش به يبامبر 
خدا اهانت مى كرده او جه عكس العملى نشان ميداده است ؟ اكر بر سر سفره طلب غذاى حرامى را مى كرده عكس العمل آسيه 
جكرته بوكه اسث ؟ با اب همه حكرته وظانت زناشوي وامحيكا زا كدنابك فسنف يه سيرك ذاقهه باشهد ابران فى كردة ابسث ؟ 
لطفا راهنمايى بفرماييد . 

موسى به خانه ى فرعون آمد و در آنجا بزركك شد ء فرعون بعدا متوجه شد ه آسيه بيرو موسى است و او را به ميخ كشيد و شكنجه 
داد واو را كشت . فرعون قبل از اينكه متوجه بشود كه آسيه ييرو موسى است با او در آن خانه زندكّى مى كرده است . زندكى 
كفت كه شوهر من مشروب خور و نزول خور است و به واجبات اهميت نميدهد . من ١9‏ سال است كه دارم با ايشان زندكى 
ميكنم. بجه و داماد دارم . نميتوانم از اين خانه بيرون بيايم جكار كنم ؟ او بعنوان يكك زن بايد در آن خانه زندكى كند و روزى آن 
مرد را بخورد جه وظيفه اى دارد ؟ بنظر من وظيفه ى ايشان نهى از منكر است . بايد بككويد كه شراب حرام است و نبايد براى او 
شراب:تهية كند . و تبايد در كارعاى خخلاق او شركت كند .با ابن وضعيث تمى تواند :طلاق بكيرد .'ابن. جور افراد خودشات را 
حفظ كنند . نماز و روزه اش را انجام بدهد . غذاى حرام نخورد . اكر مرد فحاشى ميكند جواب او را ندهد » تامل كند » مدارا كنند 
ودعا كنند . در روايات توصيه به مدارا شده است . فردى به امام جواد (ع) كفت كه يدر من به اهل بيت توهين مى كند . آقا فرمود 


: مدارا كردن بهتر از دوا كردن است . با هر سختى آسانى است . ممكن است بين يدر و يسر هم اين مشكل باشد. مى توانداز اهرم 
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فشار استفاده كند . به خانه يدر و مادرش به قهر برود . از دوستانش بخواهد كه اين مرد را نصيحت كنند . اين مرد را رها نكلند . 


همه ى اهرم هايى كه فكر مى كند روى او ميتواند تاثير بككذارد غير مستقيم نه با توهين و سرزنش انجام بدهند . 
ع. .وم 


سوال - در ادامه بحث قبلى در مورد آداب اسلامى از ديد كاه امام حسين (ع) بفرماييد . 
ياسخ > قبلا در مورد آداب امام حسين (ع) كفتيم . در مورد برخورد با ياران » فقرا و اصحابشان و در مورد صبر و بردبارى ايشان 
كفتيم . جرقه بحث هم اين طور بود كه ما در بارهى امام حسين (ع) بيشتر به ابعاد مصيبتى عاشورا و كربلا فكر كرده ايم و ابعاد 
ديكر زندكى ايشان را فراموش كرده ايم . كتابى ديدم كه اسمش اين بود : امام حسين قبل ازعاشورا . عنوانش جالب بود . همه م 
ينويسند امام حسين (ع) درعاشورا ولى ايشان نوشته اند امام حسين قبل از عاشورا . نويسنده مى كويد كه من مى خواهم درباره ى 
روزهاى قبل از عاشوراء دعاى امام حسين (ع) » سخاوت و كرامت امام را بنويسم . كتابى از آيت الله كليايكانى صافى است بنام 
يرتويى از عظمت امام حسين (ع) . ايشان از مراجع تقليد هستند . ايشان ويكى هاى امام را مثل سخاوت » شجاعت » كرامت و ... را 
دسته بندى كرده اند . ما مى خواهيم سراغ كلمات اباعبدالله برويم . ما فهرست وار به بعضى از آداب كلام ايشان مى يردازيم . 
از سلام شروع مى كنيم . امام فرمودند : سلام كردن هفتاد حسنه دارد . شصت و نه تاى آن براى سلام كننئده است و يكك براى آن 
كسى است كه جواب سلام را مى دهد . ببينيد هفتاد نيكى در يرونده . ما ارزش حسنه و نيكى را : نمى دانيم . مثل كسى كه كارنامه 
كرفته مى داند نمره يعنى جه . كاهى بيست و ينج صدم نمره براى قبولى يكك درس تاثي ركذار است . حسنه آن درصد نمره است . 
وقتى در قيامت انسان حسنه اش بالاتر باشد در بهشت هم جايش عالى تر است . بعضى از ثواب ها آسان است . فردى مى كفت : 
بعضى از ثواب ها زحمت ندارد جمع كردن دارد . مثل برف يارو كردن است كارى ندارد . ميكويد كه شما كلوخ از سر راه مردم 
بردار» براى تو حسنه مى نويسند . يوست موز و آشغال برداشتن از سر راه مردم كارى ندارد . حالا ببينيد كه بعضى ها جقدر سلام 
ال ل ا ا 
كند. كسى ار در خانه وارد ميشود سلام كند ولى اب بن ها لزوم نمى آورد . ييامبر به بجه ها سلام مى كرد . مى فرمود : من سلام 
كردن به بجه ها را دوست دارم . حضرت ييامبر هر وقت كه به ديدن انصار مى رفت و وقتى وارد مى شد اول به بجه ها توجه مى 
كرد . به بجه ها سلام مى كرد و دستى بر سرشان مى كشيد و احوال يرسى مى كرد . ما اكر در ميهمانى باشيم و افراد زياد باشد 
غالبا به بجه ها دست نمى دهند و احواليرسى نمى كند . بعضى ها در كفتن سلام وازه را خرد مى كنند . سلام را صحيح و كامل 
بكونيدك . امام حسين (ع) فرمود :بخيل كسى است كه از سلام كردن به ديككران بخل بورزد . دختر خانم ها و آقا يسرها كه از مدرسه 
مى آيند و وارد خانه ميشوند به يدر و مادرشان سلام كنند حتى به خواهر كوجكتر هم سلام بدهند و خانواده هم از كوجكى بجه 
هارا به اين صفت ارزشمند تمرين بدهند . احاديثى كه از امام حسين (ع) به ما رسيده كم است زيرا همانطور كه خود آقا را به 
شهادت رساندند نككذاشتند كه كلمات امام هم براى ما نقل بشود . يكى ديككر از سخنان امام حسين (ع) اين است : شخصى داشت 
بيش امام حسين (ع) غيبت فرد ديكرى را مى كرد و امام فرمودند كه غيبت در زندكى اتنباشد . اين غيبت خورشت سكان جهنم 
2111100 
غيبت كردن مثل خوردن كوشت برادر مرده است . الان فصل روضه ها و فصل دور هم جمع شدن است . و استماع مصائب كربلا و 
نصايح روايت و آيات است و خيلى هم خوب است . من تاكيد ميكنم كه خانواده ها سعى كنند در خانه هايشان روضه بريا كنند . 
زيرا بركت مى آورد و بسيارى از بلاها را از خانه دور مى كند . مقيد به سنكين كرفتن مراسم هم نباشند . مثلا شام و يذيرايى . 


ممكن است در يكك خانه ١0‏ نفر جمع بشوند و يكك زيارت وارث بخوانند و بر حسين سلام بدهند » همين باعث بركت آن خانه 
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است . حتى يكك شب هم اشكالى ندارد . صرف اينكه دراين خانه روضه و نام اباعبدالله باشد . يادمان باشد كه روضه اى كه 
استحباب دارد با حرام آميخته نشود . وقتى روضه تمام ميشود غيبت صورت نككيرد . يكك وقت روضه ها به اول وقت نماز نخورد 
وجلسات طول نكشد . آقا فرمودند : غيبت خورشت سكك هاى جهنم است . بعضى از ائمه ما وقتى حديث مى فرمودند به ييامبر يا 
امير المومنين استناد مى دادند . امام حسين (ع) از مادرشان كه از زبان ييامبر نقل كردند فرمودند : دخترم از بخل بيرهيز . انسان 
كريم جنين آفتى در زندكى اش نيست . يعنى آقا دارند سفارش مى كنند كه انسان دست دهنده داشته باشد . و به ديكران كمكك 
كند . فرمودند : از بخل ببرهيز. بخل درختى در آتش جهنم است و شاخه هاى آن در دنيا است . جود درخت در بهشتى است . و 
شاخه هاى در دنيا است . در دين تاكيد به سخاوت و جود است . ييامبر از كنار قبرى رد ميشدند و كفتند كه دارند او را عذاب 
ميكنند زيرا صاحب او نمام يعنى سخن جين بوده است. قرآن در سوره ى قلم از نه كروه نام برده است كه از آنها دروى كنيد و 
آنها را سرزنش كرده است .يكى از آنها سخن جين است . سخن جبينى يعنى اينكه شما الان حرفى به من مى زنى يا من از شما 
حرفى مى شنوم كه دارى به كسى مى كُويى و دلت هم نمى خواهد كه جايى منتشر بشود » من اين رااز شما بككيرم و به ديكران 
منتقل كنم . بككويم كه فلانى يشت سر شما حرف مى زد البته دروغ هم نككفته ام » شما كفته ايد . اين خيلى كناه زشتى است . زيرا 
روابط اجتماعى را بهم مى ريزد و اختلاف ايجاد مى كند . ما در روايات داريم كه دروغ كناه بزركى است اما داريم كه اكر شما 
براى اصلاح بين دو نفر دروغ كفتيد الان فردى با همسرش اختلاف دارد شماييش آقا مى رويد و آقا مى كويد كه من ازاين زن 
بدم مى آيد و ديككر با او حرف نمى زنم . شما به خانم بككوييد كه آقا كفت : من از شما خوشم مى آيد و مايل هستم كه با شما 
حرف بزنم . خانم هم تعديل ميشود و مى كويد كه من هم بى ميل نيستم . جند تا ازاين كلمات باعث اصلاح بين آنها ميشود و اين 
دروغ مصلحت آميز است . بعضى ها براى اينكه كارشان راه بيفتد دروغ ميكويند و مى كويند كه اين مصلحتى است . معلوم است 
كه دروغ كار را راه مى اندازد .اكر بليط كير من نيايد و دروغ بككويم كه يدرم فوت كرده است زود به من بليط مى دهند . اين 
دروغ مصلحت آميز نيست . صلاح وقتى است كه از نزاع »د ركيرى و قتلى جل وكير كند . اكر من به فردى بككويم كه طرف اينجا 
است ممكن است طرف كشته شود بنابراين ميكويم اينجا نيست . دروغ مصلحتى براى حفظ جان و آبرو است . نه اينكه هر كس كه 
مى خواهد كارش را راه بيندازد دروغ بككويد . امام حسين (ع) فرمودند كه شخصى بيش يدرم آمدند و يشت سر كروهى بدكويى 
ميكرد . بدرم به من فرمودند كه به قنبر بكو بيايد . وقتى قنبر آمد . به او كفت : اين سخن جين را بيرون كن زيرا جيزى ميكويد كه 
خدا راضى نيست . و ما حاضر نيستيم كه اين ها را بشنويم . يس ما بايد حفظ آبرو كنيم . در حديثى فرمودند كه دو جيز مردم را از 
بين مى برد : يكى ترس از فقر است . شيطان خوف فقر به شما مى دهد و مى كويد كه انفاق نكن خودت ييرى دارى . بعضى ها از 
ترس سكته مى ميرند . بعضى ها هم از ترس فقر نكران هستند . آقايى مى فرمودند كه بيرمرد 40 ساله اى در فاميل داشتيم كه وقتى 
به اومى كفتيم يولهايت را به ديكران كمكك كن . ميكفت كه من بيرى دارم . و وقتى ايشان فوت كردند خيلى از يولهايشان باطل 
شده بود و بانكك هم قبول نكرد . ديكرى طلب فخر است . يعنى انسان بخواهد با لباس و مالش به ديكران فخر بفروشد . 

سوال - من در حرم امام رضا (ع) بودم و ظاهرم هم خيلى اسلامى نبود . به يكى از روحانيون سرشناس سلام كردم وايشان جواب 
من را ندادند . آيا جواب سلام دادن مطلق است ؟ 

ياسخ - كثرت سلام به افراد سرشناس خيلى زياد است . كاهى مواقع من دارم نماز زيارت مى خوانم و مى آيند و از من سوال مى 
يرسند . البته جواب سلام در نماز اشكال ندارد . كاهى در يكك نماز دو ركعتى بايد شصت تا جواب سلام بدهى . كسى كه سلام 
مى كند يكك نفر است و خودش را مى بيند ولى بنده اين هممه افراد را كه نمى توانم ببينم . حتما آن روحانى كه ايشان مى فرمايند 
ينجاه تا جواب سلام داده است . و مسلما او را نديده است . در جواب سلام دادن ظاهر افراد ملاكك نيست . و بطور عام بايد جواب 


داد . روايت از امام حسين (ع) است كه شخصى از امير المومنين سوال كرد كه آيا به كناه كاران هم سلام كنيم ؟ آقا فرمودند : به 
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همه ى اهل توحيد سلام كنيد . يعنى هركس كه خدا را مى يرستد . البته در جاهايى داريم كه به مشركين سلام نكنيد . البته در 
عرف بين المللى اين بحث ديكرى است . حالا يكك مسئول به دين مسئول يكك كشور ديككر مى رود كه خدا يرست و موحد نيست » 
ابن بحث ديكرى است.. 

سوال - سوره ى نساء آيات 417-4١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ --اولين آيه اين صفحه مى فرمايد: هيج خدايى جز خداى واحد نيست . يعنى بحث توحيد است . به يقين خدا در روز قيامت 
همه ى شما را يكك جا جمع خواهد كرد . هيج شكى در آن نيست . اين آيه به شروع » يايان و مبداء مقصد اشاره دارد . جه كسى 
از خندا راستكوتر انث ؟ يك الضسفاتك خدا صادق بودن اسث .عتدابى كه صادق اسث يبه شمامى كويد كدروز فياك همه ى 
شما را جمع مى كند . بايد ياد معاد در زندكى ما يررنكك تر بشود . 

سوال - آداب مسلمانى از زبان امام حسين (ع2 را ادامه مى دهيم . 

ياسخ - مى خواهم كلماتى را كه امام آنها را منع كرده اند بككُويم . اما باقر (ع) مى فرمايند كه يدرم وقتى لحظه ى شهادتشان رسيد 
من رادر آغوش كرفتند و كفتند كه يسرم من مى خواهم سفارشى به تو بكنم كه اين سفارش را يدرم لحظه ى آخر كه مى 
خواست به ميدان برود به من كرد . يعنى سفارش دو تا امام در لحظه يايانى عمر . فرمود : يسرم بيرهيز از ظلم كردن به كسى كه جز 
خدا يارى ندارد . يعنى مردم را از ظلم منع مى كنند . ظلم سه جور است . يكى ظلم اعتقادى است كه همان شرك است . اكر كسى 
مشركك شد اين ظلم است . در قرآن داريم كه اى يسرم ظلم نكن همانا ظلم شركك بزركى است . ظلم بعدى حق الناس است . اكر 
كسى مال مردم را بخورد اين هم ظلم ميشود . به اين ظلم اجتماعى مى كويند . ديكرى ظلم فردى است . اكر كسى كناه بكند اين 
هم ظلم است . ظلمت نفسى . نظر امام بيشتر بر اين است كه انسان به مردم ظلم نكند . و كسى را آزار ندهد . امام وقتى در آخرين 
لحظه مى خواهد به ميدان برود سفارش ايشان اين است كه به ديكران ظلم نكنيد . نكند ما با عزادارى و مجلس كرفتن مان و 
برخوردهاى مان باعث آزار و زحمت ديكران بشويم . يادمان باشد كه اين كارهاى خوب را با آزار به ديكران آميخته نكنيم . امام 
فرمودند : حرف بنده اى اكر باعث كناه بود » كوش نكنيد . اين داستانى دارد . يسرعموى عمرعاص در مسجد ايستاده بود و امام 
حسين (ع) آمد كه رد بشود . خيلى احترام كرد » سلام كرد و به اطرافيان خود كفت كه هر كس كه مى خواهد يكك جهره ى 
بهشتى ببيند به امام نككاه كند . فردى كفت : تو كه اعتقادت اين است كه اين قدر احترام مى كذارى » جرا در جنكك صفين با 
يدرش جنكيدى ؟ تاملى كرد وكفت : يدرم به من كفت و امر يدر هم واجب است . كفتند : برويم از امام بيرسيم . امام فرمودند: 
اكراز كسى اطاعت ميكنيد آن اطاعت بايد در راه خير باشد . بعد فرمودند : هر مخلوقى اككر اطاعت او باعث معصيت خالق بشود » 
اطاعت او واجب نيست حتى يد رو مادر . اكر يدر به بجه كفت كه نماز نخوان » نبايد به حرف او كوش داد . بككويد كه يسرم برو و 
دروغ بككوء نبايد اين را انجام بدهد زيرا حرام است . بككُويد كه برويم يول نزولى بككيريم » نبايد اين را انجام بدهد زيرا حرام است و 
معصيت خالق است . بعضى مواقع يدرها زور مى كويند و آن بحث ديكرى است . ما شرايط عادى را ميكوييم .اكر شوهر كفت كه 
خانم شما با نامحرم حتى برادر من دست بده » اطاعتش لازم نيست زيرا كناه است . الا-ن هستند آقايان يكه به خانم هاى شان 
ميكويند كه بايد بدحجاب بيرون بيايى . حجاب ضرورى دين است و اطاعت لازم نيست . حالا اكر شوهر زور كفت كه آنجا بحث 
اختلااف و دعوا بيبش مى آيد و راه كار دارد . اطاعث خالق مرزش با اطاعت از مخلوق اين است كه منجر به معصيت خالق نشود . 
آقا شاكرد مغازه است .اكر آقا به شاكرد امرى كرد كه باعث معصيت است اطاعت جايز نيست . و نبايد اطاعت بكنيم . اين نكته ى 
ظريفى است . اين يكك اصل كلى است . در محور آداب داريم كه امام فرمودند : از زياد سوكند خوردن بيرهيزيد . قرآن مى فرمايد 
: خدا را در معرض قسم خودتان قرار ندهيد .يكك يمى خواهد يارجه بفروشد . خدا وائمه را قسم مى خورد كه اين را فلان قدر 


خريده ام . اين عادت شده است و خيلى بد است . اين يارجه را اين قدر خريده ام واين قدر هم مى فروشم و روى آن هم قسم نمى 
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خورم . كسى ييش امام حسن (ع) ادعايى كرد و كفت كه من ٠‏ درهم از شما يول مى خواهم . و دروغ هم مى كفت .بيش 
قاضى رفتند و حاضر نشدند كه قسم بخورند و فرمودند كه من براى مال دنيا قسم نمى خورم با اينكه حق با ايشان بود . يول را به او 
داد در حاليكه بدهكار نبود . البته آن طرف هم نتوانست يول را بخورد زيرا به امام تهمت دروغ بسته بود . مكر بد است مخصوصا 
اكر كسى بخواهد با خدا وائمه مكر كند . فرمود : از كثرت قسم ببرهيزيد . جرا بعضى ها اين قدر قسم ميخورند ؟ بعضى ها 
سوكندها را براى كارهاى عادى هزينه مى كنند . اين هم يكك روايتى از امام بود كه خوانديم . امام در حديثى فرمودند : نيازمندى 
كه به تومراجعه ميكند واز تو درخواست مى كند » دارد روى خودش را زمين مى زند بنابراين شما او را كرامى بدار و به سوال او 
جواب رد نده . بعبارت ديكر حالا كه خودش بيش شما آمده و خودش را كوجكك كرده ؛ شما كرامت به خرج بده و به او كمكك 
كن . او را ازاين كوجكتر نكن و بار را از دوش او بردارد . اين ها يكك بخشى از سفارشات و فرمايشاتى است كه اباعبدالله (ع) 
فرموده اند . به داستانى مى خواهم اشاره كنم . روايتى از ييامبر و معصومين رسيده است مبنى بر شاد كردن دل ديكران . مراد از شاد 
كردن بيهوده كويى »هجو و ابتذال نيست . يكك وقت كسى را سركار ميككذارند و يا او را دست مى اندازند بعد اسم اين كار را شاد 
كردن دل ديككران مى كذارند . زمان بيامبر اكرم كسى به مسجد رفته بود .يكى از اصحاب كفش او را ينهان كرد . او دنبال كفشش 
آمد وهر جه كشت آن را ييدا نكرد . ناراحت شد .دوباره به خانه رفت و آمد ولى آن را بيدا نكرد . فردى كه كفش را ينهان كرده 
بود كفت : بيا كفش تو ييش من است . شوخى كردم . و كفش او را داد . وجود مقدس بيامبر اكرم فرمود : آيا حاضرى با كسى به 
قيمت ناراحتى و غضب او شوخى كنى ؟ بعضى وقتها يكك كسى را ناراحت ميكنيم . و اسم آن را شاد كردن مى كذاريم . اين 
شادى نيست . سرور و شادى اين است كه غمى از دل كسى برداريم . امام حسين(ع) فرمودند : من از جدم شنيدم كه شاد كردن 
مومن عمل با ارزشى است و بعد از نماز عملى از آن بالاتر نيست .امام فرمود كه يكك روز ديدم غلامى دارد دعا ميكند و مى كويد 
: خدايا من را نجات بده . ازاو سوال كردم جه شده است كه اين دعا را مى كنى ؟ كفت : اربابى يهودى دارم . من بعنوان يكك 
سملمان دوست ندارم ييش يكك يهودى كار كنم . و براى اين دعا مى كنم كه از دست او خلاص بشوم . امام فرمود كه برويم يبش 
آقايت و من با اوصحبت كنم كه تو را آزاد كنند . در خانه ى شخص يهودى در مدينه آمدند . آن مرد يهودى امام حسين (ع) را 
خيلى احترام كرد . زيرا امام را مى شناختند و امام مورد احترام مردم بود . آقا فرمودند كه ميشود اين غلام را به من ببخشى ؟ من اين 
مبلغ را مى دهم و شما اين غلام را به من ببخش . يهودى كفت : به يُمن قدوم شما من او را آزاد مى كنم و اين مبلغ هم براى خود 
او باشد . و يكك باغجه اى هم به او مى دهم كه در آنجا زندكى كند و بيكار نماند . در همان حال خانم يهودى از خانه بيرون آمد 
وجريان را يرسيد . آقا كفت كه امام حسين (ع) به در خانه ى ما آمده است . خانم كفت : اتفاقا مدتى است كه من ميخواهم 
مسلمان بشوم و حالا كه امام به در خانه ى من آمده ء از تو شوهرم خواهش ميكنم كه اجازه بدهى كه من مسلمان بشوم . و اجازه 
بده كه من اسلام بياروم . مرد كفت كه جرا تو مسلمان بشوى و من يهودى باقى بمانم ؟ من هم مسلمان مى شوم . در يكك لحظه دو 
نفر مسلمان شدند » غلامى آزاد شد » باغدار و يولدار شد و آقا دراينجا فرمود كه من در اينجا فهميدم كه جرا شاد كردن قلب مومن 
اين قدر ثواب دارد . به سيره ى امام حسين (ع) عمل كنيم و فقط امام حسين (ع) را زبانى دوست نداشته باشيم . شعارى دوست 
نداشته باشيم . امام حسين (ع) شعارى در ايام محرم و عاشورا نيست » امام حسين (ع) امام همه ى ايام است . اين جمله معروف است 
كه هر روز عاشورا وهر زمين كربلا است . نه اينكه همه جا بايد شمشير دست كرفت و جنكيد بلكه ارزش ها بايد در تمام سرزمين 
ها باشد . و همواره بايد با ضد ارزش ها مبارزه كرد . اين تعبيرى است كه از اين كلام استفاده ميشود . 

دعا بفرماييد. 


انقاء اللا عدا خلق و خوى عا را تبوض عغلوى و يق قرزار بدهد. 


لقم 


1رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 81 ١‏ از لإوردر 


سوال - آداب اسلامى از ديدكاه امام حسين (ع) را توضيح بدهيد . ياسخ - وجود مقدس اباعبدالله 08 سالشان بوده است كه البته 
ذه سال هم نقل كرده اند . بيشتر ما بخاطر جريان عاشورا امام حسين (ع) را در همان روز مى بينيم . يعنى 0 دهه زندكى ابا عبدالله 
د تا ميد سا رادار اتوك اتج ها جر شار ادنك بجنا لد اطي له را لكر جر ونا نجلا ل را 
فرمودند كه من اسوه هستم و در زيارتنامه ها از خدا مى خواهيم كه با حسين باشيم . ثبت لى قدم صدق عندكك مع الحسين . وقتى 
ما مى خواهيم با حسين باشيم طبيعى است كه بايد با سيره ى اباعبدالله » با زندكى اجتماعى و عبادى آن حضرت آشنا باشيم. عنوان 
برنامه ى ما آداب مسلمائى است . آداب مسلمائى بعنوان فراكيرى يعنى همه ى آن جيزهايى كه ما در تعامل با ديكران بكار مى 
بريم . جه با خانواده » جه با همسايه , اولاد و جه با دشمن . بالاخره يكك مسلمان جه طور بايد برخورد كند . ما مى خواهيم اين را از 
منظر اباعبد الله بررسى كنيم . يعنى نحوه ى رسيد كى امام حسين (ع) و آداب مسلمانى در سيره ى امام حسين (ع) در برخورد با افراد 
. يكى از ويزكى هاى امام حسين (ع) سخاوت », جود و توجه به مشكلات مردم است كه من به جند نمونه اشاره ميكنم. يكك روز 
فقيرى به خدمت ايشان آمد كه 20١‏ درهم نياز داشت . البته ايشان براى ديه يا بدهى كه بركردنش بود اين يول را مى خواست. 
قديم بيمه نبود واكر ديه بر كردن كسى بود به او فشار مى آمد . آقا به او ٠٠٠١‏ درهم دارد . و كفت كه بقيه اش را هم در بقيه 
زندكى ات بكار ببر. او خيلى خوشحال شد و امام فرمود : به تو نصيحتى مى كنم . اكر محتاج و كرفتار شدى به سراغ اين سه كروه 
برو. يكى از آداب اين است كه انسان خودش را بيش هر كسى كوجكك نكند و دست دراز نكند بخاطر آبرو. آبرو يعنى آب 
الوجه . جطور اكر آب بريزد قابل جمع آورى نيست » آبرو هم اكر ريخت ديكر قابل جمع آورى نيست . اسلام براى آبروى مومن 
خيلى اهميت قائل است . تا آنجا كه حرمت شكستن آبروى مومن از حرمت توهين به خانه ى خدا بالاتر است . روايت داريم كه 
مواظب آبروى افراد باشيد و آبروى آنها را حفظ كنيد . امام فرمود : انسانى كه متدين باشد و يا جوانمردى داشته باشد يا از خانواده 
ى با اصل و نسب باشد . دليلش هم اين است كه آن كسى كه دين دارد دينش به او مى كويد كه كمكك كن . دين مى كويد كه 
كه بخقق اهالت را به خقرا بده اتكبى كدسزاتمرة انك عو البردى اشن رافق فيشوة كه نحيا يكتد و تكذارة كد كبن قط : 
واين مردانككى اجازه نمى دهد كه از كنار فقير راحت بككذرد . ممكن است كسى خيلى متدين نباشد ولى مرام داشته باشد . ديكر 
انسانى كه اصالت دارد . كسى كه با اصل و نسب است تو را تحقير نمى كند و بر تو منت نمى كذارد . اين يكى از اين محورهاست 
. امام حسين (ع) هم به او كمكك كرد وهم بهاو آداب ياد داد . نقل است كه امام از باغ و بستانى كه متعلق به خودشان بود رد 
ميشدند . غلامى آنجا نشسته بود و امام را نديد . اين غلام سفره انداخت كه غذا بخورد . سككى جلويش آمد . او بخشى از نان را به 
حيوان داد . و حيوان را سير كرد . غلام جا خورد و كفت : اى آقاى مومنان من شما را نديديم . ببخشيد اكر بى احترامى شد . امام 
كفت : من را حلال كن كه بدون اجازه وارد اين بستان شدم . امام فرمود : به جه دليل نصف نان را به حيوان دادى و نصف نان را 
خودت خوردى ؟ كفت : اين حيوان كرسنه بود و به من نككّاه مى كرد و من شرم كردم كه اين حيوان كرسنه بماند . امام فرمود : من 
تو را در راه خدا آزاد كردم . و دو هزار دينار هم به او داد تا بتواند زندكى اش را بجرخاند . اين نشانه دهنده ى آداب اسلامى 
است . يكى اين تقدير و تكريمى كه از غلا-م شد و ديكرى توجهى كه به حقوق حيوانات شده است. فردى بنام أسامه بيمار شد 
وامام به عيادت او رفت . اسامه از اصحاب بيامبر بود . همان فردياست كه يبامبر او را فرمانده جنكك كرد و بعضى ها تمرد كردند و 
ال ل ا ري ار كي 
ناراحت نيستم » ازاين نارحت هستم كه بعد از من اين قرض بركردن خانواده ام مى ماند . امام كفت : من ضامن مى شوم و امام 
يول را تااو زنده بود يرداخت كرد . در اينجا جند نكته است . نكته ى اول رفتن به عيادت بيمار است . ثانيا وقتى به عيادت بيمار 


مى رويم آدابى دارد . يكى از آدابش رفع نياز بيمار است . اكر كار كرى بيمار است و روز مزد است و خانواده اش نيازمند است ء 
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بايد در عيادت سوال بشود كه به جيزى نياز دارد يا خير ؟ عيادت فقط رفتن و خوردن نيست جون اين فقط باعث زحمت صاحبخانه 
هم ميشود . يكى از مهمترين نكاتى كه از اين داستان استفاده ميكنيم رفع نياز از بيمار است . امام قرض او را يرداخت كرد . اين 
نحوه تعاملى است كه امام با مردم داشت . اما از كوجه اى رد مى شدند و ديدند كه عده اى مى خواهند غذا بخورند و از امام 
درخواست كردند كه با آنهاغذا بخورد . ايشان قبول كردند ولى كفتند كه يكك شرط دارد . و آن اين است كه شما هم به منزل من 
بياييد و دعوت من را قبول كنيد . آنها خوشحال شدند . امام فرمود : خدا از مستكبرين خوشش نمى آيد . بيامبر فرمودند كه من 
جند كار را انجام ميدهم كه مى خواهم بعد از من سنت بشود . يكى سلام كردن به كودكان است. يكى نشستن روى زمين وغذا 
خوردن با فقرا است . بعضى ها ميهمانى هاى يولداران را قبول مى كنند . امام دعوت فقرا قبول كردند و بعد آنها را به منزلشان 
دعوت كرد . اين تعامل امام با مردم بود . در كربلا جيزى كه موج مى زند توجه به اصحابشان است . شب عاشورا از اصحابش 
تعريف مى كند . مى فرمايد : يارانى باوفاتر » نيكوتر و ياكك تر از شما وجود ندارد . امام نتوانست سر تمام يارانش را به دامان بكيرد 
زيرا جهل نفر با هم كشته شدند و اين كار امكان نداشت . امام بالاى سر هشت نفر آمد . امام وقتى بالاى سر حر مى آيد مى فرمايد 
: تو حر هستى همانطور كه مادرت تو را حر ناميد يعنى يكك ياد آورى ازاين جايكاه حر . وقتى بالاى سر حبيب ابن مظاهر مى آيد 
مى فرمايد : خدا به تو اجر بدهد تو فاضل بودى . و بعضى مواقع هر شب تو ختم يكك قرآن مى كردى . حضرت از قرآن خواندن او 
وعبوديت او تقدير ميكند . يزيد بن مهاجر تيرانداز ماهرى بوده است . مى كويند در كربلا 40 تير همراهش بوده است و همه را هم 
به هدف زده است . امام حسين (ع) مى ديد كه خيلى قشنكك تيراندازى ميكند فرمود : خحدايا تيرهاى او را به هدف برسان. از 
ويزكى هاى ممتاز آنها ياد ميكند . سعيد بن عبدالله وقتى در خون خودش مى غلطيد امام بالاى سرش آمد و فرمود : سفارشى 
ندارى . او كفت : آقا من وفا كردم ؟ از من راضى هستى ؟ امام فرمود : تو زودتر از من به بهشت مى روى . نوع دعاها و مطالبى كه 
براى افراد مى فرمود همان توجه امام به اصحابش است . شخصى به امام فرمود كه يسرم در مرز اسير شده است . آقاى فرمود : حالا 
كه اين طور است من بيعتم را از تو برداشتم . تو برو يسرت را آزاد كن . كفت : درند كان من را ياره ياره كنند اككر من بروم . امام 
يكسرى لباس هاى قيمتى آورد و كفت كه اين ها رابه كسى بده كه بفروشد و يسرت را آزاد كند . به مشكلات يارانش توجه 
ميكرد . در آن شرايط به مسائل ريز توجه ميكرد . آل عقيل كه يسرعموهاى امام حسين (ع) بودند . عبدالله بن مسلم بن عقيل يكى 
از شهداى كربلا است . مادرش دختر حضرت امير است . و مسلم بن عقيل داماد حضرت امير است . شب عاشورا خاندان عقيل را 
جمع كرد و كفت كه شما يكك شهيد داده ايد و اين كافى است بركرديد . همه ى آنها به كريه افتادند و كفتند كه ما شما را رها 
نمى كنيم . وقتى خبر شهادت قيس بن مسهر را به او مى دهند امام اين آيه را ميخواند : من المومنين رجال صدقوا ما ... . و بعد از او 
ديكر خيرى در حيات نيست . نتيجه اى كه مى خواهيم بككيريم اين است كه اككر ما دوست داريم با امام حسين (ع) باشيم و مى 
خوانيم سلم لمن سالمكم و در روايت داريم كه اكر ميخواهيد با ما باشيد » اخلاق ما را داشته باشيد . اخلاق دشمنان ما را نداشته 
باشيد . ببينيم سيره ى امام با ديكران جككونه بوده است ؟ وقتى امام با لشكر دشمن يعنى حر مواجه شد و احساس كرد كه اين لشكر 
تشنه است به آنها آب داد . آب دادن به دشمنى كه امام مى داند روزى آب را بر او خواهند بست . وقتى در مدينه خشكسالى مى 
شود و نزد حضرت امير مى آيند . آقا فرمود : حسين نماز بخواند و باران آمد . نككفت من از روى علم امامتم مى دانم كه روزى 
اينها آب را بر هم خواهند بست . يس باران نماز نخوانم . اين روحيه را دارد . در روز عاشورا جند نفر بودند كه دشمن جرات 
جنكك تن به تن با آنها را نداشت . يكى عباس فرزند اميرالمومنين بود كه دستهاى او را از يشت نخل ها قطع كردند . يكى ابن شهير 
بود كه هيج كس مقابل او نجنكيد و حتى بدون زره هم كسى با او نجنكيد و عمربن سعد كفت كه او را سنكك باران كنيد . جند تا 
شهيد در روز عاشورا از راه دور تير باران شدند . حضرت على اكبر هم همين طور بود . او در روز عاشورا ينج بار آرايش نظامى 
دشمن را بهم ريخت . در آخر يكك ياز يشت سر فرق او را شكافت . كسانى هم كه اباعبدالله را مى شناختند جرات جنكيدن با 
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ايشان را نداشتند . يكنفر اهل شام بود و كفت كه من مقابل او مى جنككم . در همان آغاز نبرد حضرت ضربتى بر يايش زد و روى 
زمين افتاد. آقا بالامى سرش رفت . در اين جور مواقع معمولا تير خلااص مى زنند . جون دشمن بود . امام كفت : مى خواهى به 
همراهانت بككُويم كه تو را با خود ببرند . او كفت : آقا بزركوارى مى كنيد . بككويبد : من را برند . او را بردند . در كدام عرفى 
دشمنى كه زمين خورده است با او اين جورى برخورد ميكنند ؟ اين همان سخاوت اباعبدالله است . اكر در زندكى مان مى خواهيم 
ازامام حسين (ع) الكو بككيريم . به اين ها توجه كنيم كه تعامل امام با همه جكونه بود ؟ امام فرمود : آن خانه اى كه رباب و سكينه 
در آن باشد من آن خانه را دوست دارم . اين تعامل با خانواده اش . در روز عاشورا به خواهرش كفت كه تو بجه را بياور تا با او 
خداحافظى كنم و به رباب نككفت . بعضى ها ميكويند كه نخواست نككاهش به نككاه رباب بيفتد . البته كاهى جيز بالاترى مي يد و 
خانواده فداى آن ميشود . بحث عشق و محبت خداست . وقتى امام در كودى قتلكاه افتاده است تعبير اين است كه مدتى ابا عبدالله 
افتاده بود و دشمن هم اختلاف كرده بودند . تير به سينه و كلو خورده بود و به فرقش شمشير خورده بود وعده اى كفتند كه حسين 
جان داده است. عده اى مى كفتند كه لبهايش تكان مى خورد و در زنده بودن امام شكك داشتند . كسى كفت : كارى ندارد به 
خيمه هايش حمله كنيد حسين نميتواند طاقت بياورد كه به خيمه ها حمله بشود . وقتى به خيمه ها حمله شد امام با آن حالش از 
جايش بلند شد و فرياد زد : اى خاندان ابوسفيان من هنوز زنده هستم . اين افراد نادان را از تعرض به زنها باز داريد . من با شما مى 
جنكم و شما با من مى جنكيد . زنها كناهى ندارند . اين علاقه ى امام به خاندانش است . وقتى خواهرش را ديد كفت : به خيمه 
برو زيرا حاضر نبود خواهر جان دادنش را ببيند . اين ها نكاتى است كه ما بايد در ارتباط با آداب همسر » خانواده و اطرافيان 
خودمان رعايت كنيم . اين ويزكيهاى امام حسين (ع) را ملاكك قرار بدهيم . سوال - سوره ى نساء آيات 78-58 را توضيح بدهيد . 
ياسخ - در اين آيات اشاره به انفاق شده است. ما هم انفاق اباعبدالله را مطرح كرديم. تاكيد بر جند نكته است . يكى اين است كه 
مى فرمايد : كسانى كه انفاق مى كنند از آن جيزهايى كه خدا به آنها داده است . يعنى مال » مال ما نيست . در قرآن فقط سخن از 
انفاق مالى نيست . ممكن است آبرويش هم باشد. مى تواند از اعتبار و امضايش استفاده كند . هر جه به هركس داده يكك قسمتى از 
آن را به مردم انفاق كند . و نكته ى دوم اين است كه وقتى انفاق صورت ميككيرد نبايد بصورت ريا باشد . بخاطر انكيزه هاى مادى 
نباشد و اخلاص در آن باشد . ما در روايات داريم افرادى كه انفاق ميكردند و معصوم مى فرمودند كه شما اين را براى خدا انجام 
قدادة ابد و اتكروى الهى ذرآت ثبودة اسث :ممكن ات بعهنى هابا الخلاض ريا كد يعتى بعدا با مث كذاشدن آنا را خرات 
كنند كه تاكيد شده صدقات خودتان را با منت از بين نبريد . سوال > در ادامه آداب از ديدكاه امام حسين (ع) در كربلا و بعد از 
آن را توضيح بفرماييد . ياسخ - در اين روزها خانوادهى امام به شهر كوفه وارد شدند و از امام حسين (ع) ييام رسانى مى كنند . 
حضرت زينب ميفرمايد : ما رايت الا جميلا . اين زيبايى هاى كربلا خيلى مهم است . يكى از شاخصه هاى انسان مسلمان صبر و 
بردبارى است . و قدرت تحمل است . در زندكى با حوادثى روبرو مى شويم . همسرمان بيمار ميشود , خانه مان را از دست مى 
دهيم » كرسنه و تشنه مى شويم » خودمان يكك بيمارى ميكيريم يا فرزندمان بيمار ميشود » اين ها همه با هم نمى آيد . ممكن است 
در مقاطع مختلف به تدريج براى بعضى ها بيش بيايد . اما در روز عاشورا همه ى اين ها براى امام حسين (ع) بيش آمد يعنى داغ 
شش ماه ءداغ جوان » داغ برادر حمله به خيمه هاء تنها ماندن خانواده » تشنكى و كرسنكى . اين صبر امام » حضرت زينب و 
خانواده ى امام حسين (ع) در نهضت كربلا يكك نكتهى دقيق است . همه ى ما انسانها و خانواده ها بايد از آن درس بكيريم . 
خانمى بعد از سخنرانى به من كفت : من در زندكى مشكلاتى داشتم مثلا شوهر و بجه هايم ناسازكارى ميكردند . شما درباره ى 
مديريت در كربلا صحبت كرديد . در آن سخنرانى ما كفتيم كه امام حسين(ع) صد نفر را با سى هزار دشمن را جطور مديريت 
كرد كه توانست اين قدر زيبا حادثه ى كربلا را رقم بزند . اكر ما باشيم ميكوييم صدنفر به سى هزار نفرء همان اول مى كذاريم مى 


روييم و مى كوييم كارى نميشود كرد . در آنجا كفتم كه در مديريت يكى برنامه ريزى لازم است . امام برنامه ريزى كرد كه سياه 
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اين طرف فرمانده اش جه كسى باشد و آن طرف سياه فرمانده جه كسى باشد .يشت خيمه ها خندق كند كه دشمن نتواند از يشت 
حمله كند . شروع نبرد تن به تن با جه كسانى باشد . اول اصحاب بروند و بعد بنى هاشم بروند . خيلى زيبا مديريت كرد . قضيه ى 
زينب كبرى هم همينطور بود . ظهر يازدهم كه حركت كردند زينب نككفت كه از من جكارى برمى آيد ؟ بدون مرد و امام سجاد 
(ع)هم كه بيمار بود » كوشه اى بنشيند و كارى نكرد . خيلى زيبا جهل منزل را مديريت كرد و كاروان را به مدينه آورد . اين خانم 
كفت كه وقتى شما اين ها را كفتى من دردهايم را فراموش كردم. جرقه اى در زندكى ام زده شده و تحولى ايجاد شد . شما صبر و 
بردبارى را در صحنه كربلا مشاهده كنيد . امام حسين (ع) به زينب فرمود :الان رسول خدا را خواب ديدم و به من كفت كه تو فردا 
ميهمان ما هستى . يعنى خبر شهادت را به زينب داد . يكك لحظه اضطراب و نككرانى او را فراكرفت ولى وقتى امام فرمودند : خواهر 
جان صبور باش تو بايد صبور باشى . او كفت : باشد . روز عاشورا كنار بدن على اكبر » قاسم »على اصغر و همه جا بود . روز 
يازدهم كه مى خواستند به مدينه عازم بشوند كويا اين كاروان آنهايى نيستند كه مصيبت ديده اند » سوار مى شود و به كوفه مى 
آيد ووقتى سخنرانى كرد همه تعجب كردند . با اينكه اين همه داغ ديده بود نماز شب يازدهم او تركك نشده . شب يازدهم يكك 
شب استثنايى بود .از شب عاشورا سختتر بوده است . كشته روى زمين » بجه ها كرسنه و تشنه و زن ها بى سريرست » خيمه هاى 
آتش زده » يكك كاروان با اين وضعيت » امام سجاد (ع) مى كويد كه عمه ام نماز شبش را تركك نكرد. ما بايد از اين نكات استفاده 
كنيم واز صبر آنها بايد درس بككيريم . يكى ديكر از آداب الفاظ و كلماتى است كه بكار رفته است . كربلا اردوكاه سعادت در 
مقابل اردوكاه شقاوت بود. اردوكاه صدق در مقابل كذب بود و اين ها در مقابل هم بودند . در شب عاشورا در خيمه ها يكك عده 
در حال خواندن قرآن هستند و يكك عده در حال سجود هستند و سيد طاوس ميكويد كه مثل كندوى عسل صداى مناجات شنيده 
ميشد اما آن طرف لهو » لعب و كارهاى بيهوده .حالا رجزها را ببينيد كه ياران در ميدان مى خوانند » جقدر زيبا وبا توجه است . 
من ياور حسين هستم و ربطى به يسر سعد ندارم يا مى خوانند خون » خانه اى و زندكى فداى حسين . به عمر سعد كفتند كه جرا 
در قتل حسين شركت ميكنى ؟ كفت : انه و زندكى ام رااز من ميكيرند واين رجز در جواب سعد است . انس بن حارص 
بيرمردى است مى خواند : آل على شيعت رحمانى آل زياد شيعت شيطانى . به خطبه هاى امام حسين (ع) در روز عاشورا نككاه كنيد 
.در روز عاشورا آنها سنكك مى زنند » آنها ناسزا ميكويند و هلهله مى كردند و توهين مى كنند و ميكويند : روى بغض يدرت تورا 
مى كشيم . امام مى فرمايد: به سراغ وجدانتان برويد و آنرا به محاكمه بكشيد .آيا اين درست است كه شما تعداد كمى را محاصره 
كنيد واين طور به شهادت برسانيد ؟ يا مى فرمايد: آيا از قيامت نمى ترسيد؟ دنيا شما را كول نزند يا مى فرمايد: جرا خون من را 
مجاز مى شماريد ؟ مكر من سنت ييامبر را زير يا كذاشته ام و دين را تغيير داده ام ؟ تمام كلمات بارعاطفى داشت . در روز عاشورا 
مكرر قرآن خواند و به آن استشهاد كرد . اين سيره ى ابا عبدالله با دشمن است . با عاطفه و بدون هتاكى و بى حرمتى . حتى ياران 


هم همين طور بودند . بار صحبتهاى شان بار معنوى بود. . 
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قربان آن نى كه دمندش سحر مدام » قربان آن مى كه دهندش على الدوام » قربان آن يرى كه رساند تو را به عرش قربان آن سرى 
مستان كربلاست ساقى فتاد » باده نكون شد شكست جام تسبيح كريه بود و مصيبت دوجشم ما يكك الامان از كوفه و صد الامان ز 
شام . 

كلف 


سوال -آداب عزادارى و سرفصل هاى آداب عزادارى حيست ؟9( 
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ياسخ - با تشكر از همه ى آنهايى كه اقامه ى عزاى حسينى مى كنند جه از آن بجه هايى كه هيئتهاى كنار كوجه اى دارند و جه 
كسانى كه در مسجدها و حسينيه هاى بزركك عزادارى بريا مى كنند جه از آن خانم هايى كه در خانه دورهم ديككر جمع ميشوند . 
اين روز ها همه مشغول عزادارى هستند و هركس هم مى خواهد يكك جورى در اين قضيه مشاركت داشته باشد . ضمن ارج نهاندن 
به همه ى عزيزان و عزادارى ها و تاكيد بر حفظ اين ها كه به تعبير امام اين انقلاب را عاشورا زنده نكّه داشته است » من جند نكته 
را اشاره مى كنم . نكته ى اول اينكه ما در فرائض دينى مان واجبات در درجه ى نخست است .بعد نوبت به مستحبات ميرسد . بعد 
نوبت به ترك مكروهات ميرسد . در روايت داريم : عابدترين مردم كسى است كه واجباتش را خوب انجام بدهد . مبادا واجبات 
لطمه ببيند . آنجه كه به كردن ما فريضه است يعنى عزادارى ما موجب فوت نمازمان نشود . عزادارى ما موجب ترك خمس مان 
نشود .بككوييم كه اين هزينه را براى عزادارى امام حسين (ع) كرديم و ديككر خمس نمى يردازيم . عزادارى ما موجب نشود كه 
جيزى كه به كردن ما لازم است انجام ندهيم . مثلا مالى كه با آن عزادارى مى كنيم بايد مباح باشد . مال بايد حلال باشد . اهميت 
به واجبات نخستين نكته است . سيره ى امام حسين (ع) هم اين جورى بوده است . در ظهر عاشورا جند نفر از اصحاب بيشتر نمانده 
بودند اكثر اصحاب قبل از ظهر شهيد شدند » يشت سرامام نماز جماعت و سر وقت خواندند . آن هم مقابل دشمن كه باعث 
شهادت بعضى از آنها شده است . اينها ميرساند كه هيثت هاى عزادارى ما روز عاشورا و تاسوعا برنامه را جورى تنظيم كنند كه اول 
اذان به نماز بايستند و لطمه اى به نماز وارد نشود . كاهى اوقات ديده ميشود كه در مسجدى نماز جماعت است . جند رديف دارند 
نماز ميخوانند و عده اى هم كنار كوجه ايستاده اند و منتظر هستند كه نماز تمام بشود و آنها عزادارى كنند . هر دو كار خوب است 
ولى جرا يكك خوب را فداى خوب ديكر كنيم ؟ عزادارى خوب است ولى در نماز جماعت هم شركت كنيد . نكته ى دومى كه 
تاكيد مى كنم اين است كه ما در هر حال در انجام هر كارى بايد از آزار مردم بيرهيزيم . فتوى بعضى از مراجع و امام اين است كه 
در مكه طواف بايد بين مقام ابراهيم و خانه ى خدا بايد در فاصله ١‏ مترى باشد ولى تاكيد ميكنند كه اكر باعث آزار مردم ميشود 
و زحمت دارد لازم نيست . اكر قرار باشد انجام واجبى باعث لطمه به ديككران بشود » شرع اين اجازه را به ما نمى دهد. آقايانى كه 
متصدى هيئت ها هستند مواظب باشند كه جلوى ياركينكك مردم ماشين ياركك نكنند . و موتور جلوى خخانه ى مردم نككذارند . البته 
من از مردم درخواست ميكنم كه دراين ايام كمى كوتاه بيايند و حتى بككويند كه از ياركينكك هاى خانه ى ما هم استفاده كنيد . 
لا-مب هاى جلوى خانه را هم روشن ميكنيم .اكر در كوجه اى ده تا خانه است و يكك خانه روضه دارد آن نه خانه ميهمان نيستند و 
اين صاحبخانه ميزبان » اين روضه مال اين كوجه است . يس صاحب خانه بايد ماشينش را در خانه ى يدرش بككذارد تا يشت در 
خانه فضا براى عزاداران باشد. دسته جات عزادارى مراعات بعضى مكانها مثل بيمارستانها را بكنند . نكته سوم اين است كه تاكيد بر 
عزادارى سنتى است . خيلى ها مى يرسند كه جه جورى عزادارى كنيم ؟ سينه بزنيم يا نزينم ؟ اين نوع يرجم را برداريم يا برنداريم ؟ 
آيا ميشود يكك دستورالعمل خاصى بدهيد ؟ عزادارى به فرهنكك ملتها آميخته است . اككر يدر يكك خانواده در تهران از بين برود و 
يكك يدرى در كرمان از بين برود آيا هر دو خانواده يكك جور عزادارى ميكنند ؟ خير . هر كدام با فرهنكك خودشان عزادارى 
ميكنند . مثلا اككر در فلان استان ما نخل بلند ميكنند اين يكك نماد عزادارى و فرهنكك مردم است . جاى ديكرى مى بينيد كه اين 
نماد در سنكك زنى و كنجاندن در نوع اشعار است . تا مادامى كه حرام الهى با آن مخلوط نشود اشكالى ندارد ولى اككر غنا و 
موسيقى در كار آمد ويا اشعار بككُونه باشد كه وهن اهل بيت باشد اشكال دارد . نكته ى جهارم اخلاص در عزادارى است . به 
تعداد عزاداران نككاه نكنيد . مجلس بايد براى خدا باشد . جرا مسجد قبا در تاريخ مانده است؟ زيرا بنيان آن براى تقوا است . جرا 
مسجد ضرار از بين رفته است ؟ زيرا روى هم جشمى مسجد قبا ساخته شده است . اين ها در خانواده ها خيلى مهم است.بعضى 
خانواده ها عزادارى ميكيرند و جند شب شام مى دهند . خواهر يا برادر اين آقا مى كويد كه برادر من جند شب شام داده است ولى 


من نمى توانم بدهم ولى جاى و خرما هم كم است . خير اين جاى و خرما هم خوب است و به او نكاه نكنيد . لا يكلف الله نفسا الا 
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وسعها . همه ى مردم در عزادارى مشاركت كنند . الان كه در آستانه تاسوعا و عاشورا هستيم . همه حتى با يكك يرجم زدن در خانه 
شان خودشان را در عزادارى دخيل كنند . واكر با اخلاص باشد مان دكار ميشود . كَاهى مجلسى با دو نفر تشكيل شده است و 
مرضى امام زمان (عج) بوده است . امام جقدر خالصانه براى اباعبدالله عزادارى ميكردند . امام در هيج حادثه اى جلوى دوربين 
اشكك نمى ريخت حتى در شهادت عزيزترين افراد اين مملكت مثل كوه ايستاه بود ولى تا مرحوم كوثرى السلام عليكك يا ابا عبدالله 
مى خواند شانه هاى امام مى لرزيد . آيت الله كليايكانى در روز عاشورا خانواده اش را جمع ميكردند و اين مرجع جهانى خودش 
روضه مى خواند . اين مى رساند كه در خانه ى خودم هم مى توانم با تعداد كم عزادارى كنم . يس در عزادارى از ريا يرهيز كنيم . 
نكته ى ينجم اين است كه اهل بيت كفته اند كه وقتى دور هم جمع ميشويد يكى از كارهايتان احياء امر ما باشد . يعنى كلمات و 
احاديث و روايات . در عزادارى هم آن فردى كه سخترانى ميكند احترام دارد و هم آن عزادارى احترام دارد » در هر دوى آنها 
شركت كنيم . هر كدام در جاى خودش باشد واز يكديكر تكريم كنند . اين سخنرانى ها معرفت ما را بالا مى برد و آموزش دين به 
ما ميدهد . در روايت داريم : اول دين معرفت است . امام حسين (ع) در روز عاشورا خيلى خطبه خواندند . ايشان در آن روز خيلى 
مصيبت ديدند . جقدر خطبه خواندند و جقدر مصيبت خواندند ؟ بالا سر على اكبر آمد . مصيبت خواند كه تو رفتى و يدرت تنها 
ماند . آمار خطبه ها و ادعيه هاى امام حسين (ع) به مراتب بيشتر از مصيبت خوانى است . مصيبت نمكك آش است .نبايد جايش با 
آش عوض بشود . آخرين نكته هم اين است كه ما در عزادارى نبايد مرتكب حرام بشويم . عزادارى نبايد موجب غصب در ملكك يا 
مال كسى بشود . محرمات با عزادارى ما آميخته نشود . محرمات شكلى و محتوايى هستند .يكك موقع شكل حرام است . اينكه 
آقايان عزادارى ميكنند و خانم ها بيننده هستند . اين خيلى بد است . جرا بايد اين طور باشد ؟ زينب كبرا در روز عاشورا تماشاجى 
بود يا حاضر در صحنه بود ؟ زينب بالاى سر شهدا نيامد ؟ زينب بجه ها را آرام نكرد ؟ زينب در دوروازه ى كوفه خطبه نخواند ؟ 
نجنككيد ولى خط حسين را ادامه داد . جهاد بر زن نيست ولى عزادارى بر زن هست . مسئولان هيئت ها تنظيم كنند كه آقايان ساعت 
نه صبح و خانم ها ساعت ده صبح عزادارى كنند . در راه بيمايى حضور داشته باشند بجاى ايستادن و تماشاجى بودن اين كار را 
بكنند . بصورت يكك راهييمايى با شعار آرام عزادارى كنند .البته من نمى كويم كه خانم ها به خيابان بيايند . وظيفه ى ما است كه 
تكريم كنيم و اكر اشتباهاتى ديديم تذكر بدهيم . 

سوال - سوره نساء آيات ١١-/ارا‏ توضيح دهيد . 

ياسخ - آيات در مورد ارث است ولى در آيه 9 مى فرمايد : مردم بايد از خدا بترسند و وقتى حرف مى زنند استوار و محكم حرف 
بزنند . در جاى ديكر قرآن هم داريم. صحبتى سديد است كه مبنا داشته باشد و از روى استدلال باشد » از روى هوا نباشد كه 
بككُوييم طرف خورهه و برده و بعد معلوم بشود كه حرف دروغ است و آبروى طرف رفته است . تازه اككر هم حرف درست باشد 
نبايد آبروى كسى را ببريم . عزاداران و هيئت ها در اين روزهاى قرآن را فراموش نكنند . اينكه سر اباعبدالله بالاى نيزه قرآن خوانده 
» در ورود به كربلا قرآن خوانده » در خروج ازمدينه قرآن خوانده » شب عاشورا قرآن خوانده , اين ها مى رساند كه قرآن بايد 
براى ما محور باشد. نامه اى كه امام براى مردم كوفه نوشتند اول آن با قرآن شروع شده بود . فرمودند : امام كسى است كه قرآن را 
بياده مى كند . توصيه ميكنم در شب عاشورا و تاسوعا ء خواندن قرآن و تفسير آن در مجالس را فراموش نكنيد . 

سوال ختراؤ حجاوذاتكى و مائد كن تاسوعا وغاشورا ذر حيتت ؟ 

ياسخ - جاودانى و ماندكارى هر حادثه اى دلايلى براى خودش دارد . خيلى اتفاقات در تاريخ افتاده و فراموش شده است يا اكر 
مانده منفى مانده است .ممكن است كه ما از يزيد و قابيل نام ببريم ولى بعنوان يكك جهره ى منفى نام مى بريم . اكر يكك جريانى 
در قلب هاى اقشار مختلف ماند و يكك محبت و حرارتى ايجاد كرد كه هيج وقت سرد نميشود » دليل دارد و نمى تواند تصادفى 


باشد . اين ماند كارى جندين علت دارد . اولى اين است كه اراده ى الهى است . وقتى خدا اراده كند كه جيزى مان دكار بشود 
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ميشود . خدا اراده كرد نام ابراهيم بمانند لذا ماند . خود ابراهيم هم دعا كرد و تمام فرقه ها براى ابراهيم احترام قائل هستند . اراده ى 
خداوند هم بخاطر اين است كه آن حادثه صلاحيت ماند كارى و هميشكى شدن را دارد . وقتى ابراهيم هاجر و اسماعيل را به 
سرزمين مكه آورد و خواست آنها را تنها بككذارد كريه اش كرفت . و دعا كرد كه خخحدايا دلهاى مردم را به اينها جذب كن . الان 
همه دلها به سمت اين دو جذب شده است . همه جا حرف اسماعيل » هاجر » منا » صفا » مروه و هجر اسماعيل كه بايد درو آن 
بجرخى و بنا به قولى آنجا خانه ى اسماعيل است . وقتى قنداقه ى حسين را بدست ييامبر دادند » ييامبر هم همين دعا را كرد . خدايا 
دلهاى مردم را به حسين من جذب كن . بيامبر فرمود : شهادت حسين من در دل مردم حرارتى ايجاد ميكند كه هركز سرد نميشود . 
عامل دوم حق محورى است . سوره رعد آيه ١‏ خدا مثالى از حق و باطل مى زند . مى فرمايد : وقتى باران از آسمان مى آيد و 
جاله ها ير ميشود و سيل راه مى افتاد » روى سيل حباب هايى تشكيل ميشود و مى فرمايد كه باطل مثل اين حباب ها هستند و حق 
مثل آب است . آب مى ماند و حباب از بين مى رود . يس حق مى ماند و باطل از بين مى رود . ما جذب حق ميشويم . جون امام 
حسين (ع) حق و سياه دشمن باطل بود » امام ماندكار شد و اكر هم نام باطل ماند به باطل بودن شان ماند . كاندى مى كويد كه 
امام حسين (ع) الككوى من است . او مسلمان هم نبود . در بارهى امام حسين (ع) مستشرقين و غربى ها كتاب نوشته اند . عامل سوم 
عمل صالح است كه اككر براى خحدا باشد مى ماند و محبوبيت ايجاد ميكند.قرآن مى فرمايد :اكر كسى ايمان و عمل صالح داشته 
باش عددا عملشن راعاقد كاز مكنيو معش زالذز وتيا اتدازة .سان كسك تددت بكر كن ووز دجله انداز اسع 
حضرت زهرا (س) سه شب نان به اسير » يتيم و مسكين داد و كسى هم خبر نداشت و واقعا هماهنكى نبود ولى سوره ى هل اتى 
نازل شد و ماندنى شد . وقتى حضرت على (ع) در مسجد هنكام ركوع انككشترش را به فقير داد كسى نبود . جه كسى او را مطرح 
كرد ؟ سورهى مائده آيه 0ه مى فرمايد : انما وليكم الله و رسوله . عمل امام حسين (ع) خالص بود . عمل صد در صد صالح در 
يكك بيابان تفتيده تمام شد ولى خدا آن را منتشر كرد . عامل جهارم كه اهميت دارد جامعيت عاشورا است . عاشورا يكك حادثه ى 
تكك بعدى نيست . حادثه هايى بوده اند كه يكك بعدى بوده اند مثل مبارزه با ظلم » مبارزه براى رسيدن به قدرت اما حادثه ى 
عاشورا ابعاد مختلفى دارد . اخلاص » نماز» قرآن » تقوى .ء ايثار و همه جيز دارد . يكك نمايشكاهى است كه تجلى اخلاق و معارف 
واحكام فقهى است . يكى از نويسند كان مى نويسد : كربلا اردوكاه فضائل و دشمن اردوكاه رذائل بود . اين طرف نماز» قرآن» 
دعا و سبقت كرفتن به كار خير و آن طرف دشمنى كينه و رذائل . وقتى يكك حادثه اى جامع باشد ماندكار ميشود . يكى عرفانش را 
مى كيرد » يكى شعرش را مى كيرد و يكى فدا شدن شش ماه اش را مى كيرد . درستى و درشتى در مقابل هم هستند » زشتى و 
زيبايى مقابل هم هستند و نكته آخر عناصر است كه باعث ماند كارى ميشود .در راس عناصر امام حسين (ع) است كه شمس است . 
ماه بنى هاشم است و اصحاب نجوم هستند يعنى نهضتى كه شمس و قمر و نجوم دارد . در نهضت هايى كه تابحال داشته ايم رهبرى 
امام معصوم نبوده است . بعد از كربلا مختار قيام كرد » على بن زيد قيام كرد ولى در راس نهضت كربلا يادكار آل كساء است . از 
امام صادق سوال شد كه جرا شهادت امام على (ع) يا شهادت امام حسن (ع) مثل شهادت امام حسين (ع) نشد ؟ بخاطر نوع 
شهادتشان بود ؟ امام فرمود : مركك حسين مركك همه ائمه بود . او عصاره ينج تن بود . در شب عاشورا وقتى حضرت زينب او را 
خطاب ميكند مى كويد : اى باقى مانده از كذشته » اى حسين . او آخرين فرد از آل كساء است . خورشيد كه بالا بيايد نجم ديده 
نميشود . اكر خورشيد امام حسين (ع) نبود هر كدام از ستاركان كربلا خودشان يكك خورشيد بودند . نقش زينب كبرى و خانواده 
اش هم كه اين حادثه را مطرح كردند در ماند كارى كربلا مهم بود . 

سوال - سير عزادارى تا به امروز را توضيح دهيد . 

ياسخ - اولين عزادارى در كودى قتلكاه با عزادارى زينب شروع شد . بعد در مدينه امام سجاد (ع) هر وقت آب ميديد اشكك مى 


ريخت اما اجازه ى عزادارى رسمى نبود . عزادارى ها صرفا فردى بود . هم در كربلا فردى بود وهم در مدينه بخاطر فضايى كه بود 
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» عزادارى فردى بود و حدود 6" سال عزادارى ها اين طورى بود . در زمان امام باقر(ع) و امام صادق (ع) مجالس ابتدايى و ساده 
بود . امام صادق (ع) مى نشست و مجلس تشكيل ميداد و كميت ميخواند و او كريه ميكرد و بعد رسما مجلس تشكيل ميشد و رسما 
روز عاشورا مطرح ميشد . در زمان امام سجاد (ع) نمى توانستند عاشورا را مطرح كنند . بعد زمان امام رضا (ع) مجالس نيمه رسمى 
ميشود و مردم هم عزادارى ميكنند و بعد رسميت در زمان حكومت هاى شيعى است مثل زمان آل بويه . و بعد در دروان صفويه 
اوج ميكيرد و بعد از انقلاب اوج بيشترى كرفت . 

دو دعا در كنار هم ميكنم . يكى اينكه خدايا شفاعت حسين را نصيب ما بكن و ديكرى اينكه ما را كنار حسين ثابت قدم بدارد . 


1-ؤ.-قم 


مى آيم از رهى كه خطرها دراو كم است از هفت منزل كه سفرها در او كم است . از لابلاى آتش و خون جمع كرده ام اوراق 
مقتلى كه خبرها در او كم است . دردى كشيده ام كه دلم داغدار اوست » داغى جشيده ام كه جكرها در او كم است . هفتاد و دو 
ستاره غريبانه سوختند اين است آن شبى كه سحرها در او كم است . اين سرخى غروب كه همرنكك آتش است طوفان كربلاست 
كه سرها دراو كم است . 

سوال > با توجه به ماه محرم » سيره اهل ببت را در عزادارى بكوييد . 

ياسخ -فرا رسيدن ماه محرم را تسليت عرض مى كنم مخصوصا به عزادار واقعى يعنى امام زمان (عج ) . اين حادثه اى كه باعث 
ماندكارى اسلام شد و به تعبير بعضى ها اكر اسلام نبوى الحدوث است » حسينى البقاء است يعنى اكر آغازش با ييامبر بوده است 
استمرار آن با خون سرخ ابا عبدالله است كه شايد تعبير حسين منى و انا من حسينى » اشاره به همين نكته باشد . شما مى دانيد كه 
كربلا يكك سرزمين و عاشورا يكك روز كوتاه جند ساعته نيست . درست است كه در ساعات محدودى در سرزمين عراق خون جند 
نفر انسانهاى بر كزيده روى زمين ريخت اما نه عاشورا يكك روز است و نه كربلا يكك سرزمين و نه جغرافياى اين حادثه محدود به 
سال 8١‏ هجرى قمرى نيست . كربلا و عاشورا تا قيامت برقرار است . و همواره همه سرزمين هاى بشرى را تحت تاثير قرار داده است 
. به همين دليل ما از ميان يازده امام مان كه به شهادت رسيدند و وجود امام زمان (عج) كه در قيد حيات هستند » مى بينيم كه در 
مورد امام حسين (ع) يكك ويزكى هايى است و يكك عنايت خاصى روى عزادارى » نام » دعا » زيارت قبرش است كه اين وي كى در 
مورد ائمه ى ديكر به جشم نمى خورد . واين ويزكى را خود ائمه براى ايشان قائل شده اند يعنى قبل از آنكه امام حسين (ع) به 
كربلا بيايد و به شهادت برسد مى بينيم كه ابن عباس ميككويد كه از سرزمين نينوا عبور مى كرديم ديدم آقا اميرالمومنين يياده شد . 
يكك قدرى دراين سرزمين كشت و خاكك آنرا بويبد و بعد فرمود : اى خاكك خوشا به حال توء انسانهايى روى تو به شهادت مى 
رسند كه بى نظير هستند » در ككذشته سابقه نداشته و در آينده وجود نخواهد داشت , و شروع به كريه كرد . يكى از ياران ميكويد 
كه من بيش خودم اين را بعيد شمردم كه آقا جه مى كويد » امام حسين (ع) كه اينجا ايستاده است. بعضى ها در امام شناسى 
ضعيف بوده اند . وقتى امير المومنين بعضى حرفها را در مسجد كوفه مى زد » بعضى ها ميكفتند كه آقا شما غيب ميدانيد ؟ بعد 
ميكويد كه بيست و سه سال از اين ماجرا ككذشت و من خودم در لشكر عمر سعد بودم . يكك روز كه دراين سرزمين فرود آمديم 
ياد كلام آقا افتادم و جالب است كه خودش هم بيش امام حسين (ع) آمده و قصه را كفته و امام مى يرسد كه تو ما را يارى ميكنى 
؟ او ميككويد : من خانواده دارم و امام را تنها كذاشت و به كوفه رفت . بعضى ها جقدر بى توفيق هستند . رسول اكرم وقتى به قنداقه 
ى حسين نكناه مى كرد ميككفت : يزيد با من و فرزند من جكار دارد ؟ يا داريم كاهى سينه » دست » زير كلو و بيشانى او را مى 
بوسيد . سوال ميكردند كه جرا شما ييشانى » سينه » دست و كلو را مى بوسيد ؟ مى فرمود : من جاى سنككّها و نيزه ها را مى بوسم . 


اين داستان مطرحى بوده است . خدا به موسى فرمود كه امت آخر الزمان ده تا ويزكى دارند . ويزكى كه در امت هاى قبل نبوده 
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است مثل حج و نماز جمعه و روزه كه به اين شكل نبوده است . و يكى ديككر را عاشورا نام برد . موسى كفت : خدايا عاشورا ديكر 
جيست ؟ خخدا فرمود : عاشورا كريه بر حسين و فرزند ييامبر است . اين مرثيه ريشه اش به خيلى قبل و حتى به زمان حضرت آدم بر 
مى كردد . وقتى حضرت آدم ميخواست توبه كند به او اسامى آموختند و كفتند كه خدا را به نام آنها قسم بده تا تو را ببخشد . 
وقتى جبرئيل نام ينج تن را به او آموزش ميداد حضرت آدم به جبرئيل كفت كه اين حسين كيست كه وقتى من نام او را مى كويم 
دلم مى لرزد و حالت حزنى به من دست مى دهد و جبرئيل براى او تعريف كرد كه حسين اين قدر تشنه ميشود كه ديكر آسمان را 
تبن كد و ذوه وغيان هن يعد .:اولين غزادارق و ابتدابى ترين شكل غزادارى دربزوز غاشورا ودر كردي تاكاه تشكيل شده اسث 
. وقتى عقيله ى , بنى هاشم به كودى قتلكاه آمدند كريه كردند و همه را هم به كريه انداخت . نه فقط دوستان كريه كردند بلكه 
دشمنان هم كريه كردند . تعبير مقتل اين است كه ديدم زينب اشكك مى ريزد » دوست و دشمن را به كريه مياندازد . عزادارى از 
آنجا شروع شد . دشمن مى خواست داستان كربلا منتشر نشود و بدنبال تحريف آن بود . مى كفتند كه جبر بوده و خدا مى خواسته 
كه حسين كشته بشود و يزيد ييروز شود و يزيد اين آيه را براى امام سجاد (ع) مى خواند : مااصابكم من مصيبه ... . بعد كردن ابن 
زياد انداختند و اوكردن عمر سعد انداخت و مغلطه كردند . حكومت هايى كه بعد از كربلا سركار بودند حكومت هاى ظالمى 
بودند . از نسل خود بنى اميه تا بنى عباس همه ظالم بوند . شاعر مى كفت : بنى عباس در كربلا نبودند تا حسين را بكشند . بجايش 
متوكل جند بار قبر ابا عبدالله را تخريب كرد . براى زيارت رفتن جقدر انسانها را كشت . در اين جو يعنى ائمه ى ما تا 72٠‏ كه امام 
حسن عسكرى (ع) شهيد شدند جككُونه مردم را براى حفظ كربلا ترغيب كردند ؟ محور اول تاكيد بر زيارت است .صدها روايت در 
مورد زيارت داريم . بعضى مى كويد كه زيارت حسين فريضه است . بعضى مى كويد كه اكر كسى به زيارت امام حسين (ع) رفت 
»در روز قيامت از ساير بهشتيان بالا-تر است و رتبه ى شان بالاتر است . بعضى ها مى كويند كه فاطمه زهرا (س) زوار را بدرقه 
ميكند . بعضى ميكويند كسانى كه به زيارت حسين مى روند از درخانه » جهار هزار فرشته آنها را دنبال ميكنند . امام صادق (ع) در 
سجده دعا مى كرد كه اكر زوار حسين خرجى كرده اند به آنها بركردان واكر سختى كشيده اند به آنها راحتى بده .معاوية بن 
لهب مى كويد كه آقا اين قدر دعا كردند كه به او كفتم آقا جقدر دعا ميكنيد ؟ آقا فرمود : آنهايى كه در آسمان براى زوار حسين 
دعا ميكنند بيشتر از اين ها دعا ميكنند . امام هادى (ع) بيمارى برايشان بيش مى آيد و به ابو هاشم جعفرى يولى مى دهد و ميكويد 
به زيارت امام حسين (ع) برو و در آنجا براى شفاى من دعا كن و اومى كويد كه در ذهن من آمد كه شما هم يكك امام هستى جرا 
آنجا دعا كنم ؟ آقا فرمود : خدا بعضى از مواضع را موضعه اجابت دعا قرار داده است و يكى از آنها كربلا است . دور قبر امام 

حسين (ع) اين را نوشته است كه خدا بخاطر اين جانفشانى تو سه تا جايزه به تو داد .يكى اينكه زير قبه ى تو دعا مستجاب است 
البته با توجه به اينكه شرايط آن رعايت بشود . دوم شفا در تربت تواست . فقط خوردن خاكك كربلا جايز است و سوم ائمه در نسل 
تو هستند . مهدى از ولد حسين است . نه امام ميككفتد : انا ابن الحسين . اولين تاكيد ائمه بر زيارت بوده است . اكر مى توانيد زير 
آسمان برويد و سه مرتبه بككويبد : صل الله عليه يا ابا عبدالله . اسم شما جزء زوار امام حسين (ع) نوشته ميشود . اكر مى توانيم به 
كربلا برويم و اكر نتوانستيم تيم از اين راه زيارت بكنيم . من به بيندد كان توصيه مى كند كه اين كار را از اول محرم و در طول سال 
انجام بدهند و انسان با اين كار بيمه ميشود . يكى از علما را ديدم كه وقتى نماز را تمام مى كرد » بعد از تسبيحات ميككفت : السلام 
عيكك يا ابا عبدالله و از ايشان سوال كردند كه اين سنت است ؟ ايشان فرمودند : دهها روايت داريم كه در همه حال سلام بر حسين 
بكويبد . و ديكر نكته اى كه ائمه روى آن تاكيد داشتند بريايى مجالس عزادارى حسين است . به تعداد جمعيت آن نككاه نكنيم يا 
نخواهيم كه جشم هم جشمى بكنيم . لازم نيست كه با فلان مداح جمعيت را جمع كنيد . يكك مجلس ساده كافى است . امام صادق 
(ع) در منا بود . فردى آمد و كفت كه مى خواهم شعر بخوانم .امام فرمودند كه اينجا منا است جاى شعرخواندن نيست . قرآن مى 
فرمايد : در منا ذكر خدا را بككوييد .فرد كفت كه مى خواهم درباره ى امام حسين (ع) بخوانم . تا امام صادق (ع) اين را شنيد بلند 
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شد و يرده اى زد و زنان راز مردان جدا كرد و خودشان هم نشستند . آن شخص مرثيه سرايى كردند . امام خيلى دعا كرد و فرمود 
كه فرشته ها اينجا حاضر شدند » خدا كناهان كذشته و حال و آينده تو را بيامرزد . علامه امينى در الغدير در جلد دوم آورده است 
كه بعد از اينكه اشعاز كميت تمام شد امام قرمودند :خدايا ايتقدر به اق بده كه راضى بشود . دعبل خزاعى وقتى قبل ال مرو به او 
فيكوينك كه اشعارث را بخوان + مى كريد : من آن را ييش امام مى خوانم . وقتى خدمت امام رضا (ع) مى رسد امام مجلس تشكيل 
ميدهد و حتى مامون هم در آن مجلس شركت كرد . امام رضا (ع) بر اين اشعار خيلى اشكك ريخت . امام صادق (ع) در مدينه هم 
مكرر مجلس عزادارى بريا مى كردند . و حتى زمانى اختناق بود كه صداى كريه بلند ميشود ماموران حمله كردند و امام براى اينكه 
آنها نفهمند ككفت كه بجه اى غش كرده است و زنان جيغ و فرياد ميكنند . در واقع آقا توريه كردند و منظورشان اين بود كه على 
اضعر غش كرده بوند . كتابى بنام سيرثّنا و سُنتنا سيرت نينا و سنت تَبينا . سيره ى و سنت ما سيره رسول ماست . ييامبر در بدو تولد 
امام حسين (ع) برايش مجلس بريا كرد . ببينيم ائمه ما جه جورى مجلس بريا مى كردند ؟ يكك شاعرى اشعار زيبايى خوانده و امام 
اشكك ريخته اند . ح ركاتى كه امروز با مجالس ما در آميخته است در آن زمان نبوده است مثل سبكك هاى موسيقى » غنا » حركاتى 
كه موجب سستى عزادارى ميشود . منظورم | ين است كه شيوهى آنها را بياده كنيم . دعبل همان اشعار را به امام نشان داد . يكك 
عالمى اشعار مداحان ما را ببيند كه درآن غلو نباشد. در اين اشعار دروغ نباشد . ما واقعا در روضه ها احتياج به دروغ نداريم. مطالب 
كربلا خودش اين قدر حزن آور است كه اكر براى مردم صحيح مطرح شود ء نيازى به اين دروغ ها نيست . توصيه ى بعدى كريه بر 
ابا عبدالله است . جرا اين همه روايت در مورد اشكك بر اباعبدالله داريم ؟ سوال ميكنند كه اثر اين كريه جيست ؟ بعضى مواقع كريه 
بر عجز است . مثلا فردى را مى خواهند يبش يادشاه كردن بزنند شروع مى كند به كريه ولى ميثم تمار هيج وقت اين كار را نكرد . 
ا ل ل ل ل ا ل 
دارد .دو سكها اسيرى ران بيش ييامبر آوردند كه كريه مى كرد كه از روى ترس بود . كَاهى كريه از روى تزوير است يعنى همان 
اشكك تمساح . مى خواهد ديكران را بسوى خودش بكشد و همراه با دروغ است . در سوره توبه داريم كه عده اى ييش بيامبر 
آمدند و كفتند كه ما ميخواهيم به جهاد برويم . ييامبر كفت : جهاد شمشير» اسب و زره مى خواهد . آنها كفتند كه ما هيجى 
نداريم و بيامبر آنها را از جنكك معاف كرد و آنها اشكك ريختند .اين كريه محروميت و فقدان است كه جرا ما نميتوانيم به جهاد 
برويم ؟ يا ليتنا كنا معكك فوزا عظيما . يكك بُعد كريه ما بر ابا عبدالله كريه ى محروميت است كه جرا من در جنكك نبودم و ازاو 
فاصله داشتم . در دعاى امام زمان (عج) دارد كه من هر صبح و شام بر تو اشكك مى ريزم .اصلا كريه ى شوق است . شما سالها 
يدرتان را نديده ايد و وقتى او را مى بيند اشكك مى ريزيد . وقتى مى كويند كه ابوالفضل به شريعه زد و جهار هزار نفر كريختند . 
انسان ازاين رشادت و شجاعت كريه اش مى كيرد . مى كويند كه وقتى امام به قلب دشمن مى زد دشمن را يكك نفر فرض مى 
كرد . و آنها هر عضو امام را يكك لشكر فرض مى كردند . اينجا اشكك انسان جارى ميشود . اين اشكك شوق است و كاهى هم 
اشكك رافت است . در تاريخ قبل از بعث داريم كه ييامبر از جايى رد ميشدند . عده اى مرغ ها را بسته بودند و به آنها تير مى زدند 
تا كشته بشوند . يبامبر كفت اين ها را با تير نزنيد و نبنديد . از اينكه تير به يكك مرغ بسته مى خورد ناراحت مى شدند . حالا تير به 
شش ماهه امام بزنند » زن و بجه را آواره كنند اين ها رافت و تاسف مى آورد . ابن شبيب در روز اول محرم نزد امام رضا (ع) رفت 
و ديد كه امام ناراحت است . سوال كرد و امام فرمود : مى دانى كه امروز اول محرم است » محرم ماهى است كه عرب قبل از اسلام 
آن را محترم مى شمرده است. و در آن ماه جنكك نميكردند ولى ديدى كه در اين ماه با حسين جه كردند ؟ خدا هيج وقت آنها را 
نيامرزد . اى يسر شبيب به مردم بكو هر مصيبتى داشتيد براى امام حسين (ع) كريه كنيد . ما آخر مجالس مان كريزى به روضه ى 
امام حسين (ع) مى زنيم واين همان توصيه امام رضا (ع) است . بعد امام فرمود : حسين ما را ذبح كردند يعنى جان داشت و سر او 
رااز بدنش جدا كردند ولى شهيدان كربلا بعد از شهيد شدن سر از بدن شان جدا شد . بعضى ها سوال ميكنند كه دليل استمرار هر 
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ساله ى عزاداريها جيست ؟ قرآن مى فرمايد : كسانى كه شعائر الهى را ياس بدارند ء اينها نشانه ى تقوى و برهي ز كارى قلبهاست . 
ياس داشت شعائر يعنى ياس داشت جيزهايى كه نشانه ى خداست . خدامى فرمايد آن شترى كه در منا قربانى مى كنيد از شعائر 
الهى است يا صفا و مروه از شعثر اسلامى است . هاجر هفت بار اين مسير را رفته است و هركس كه به حج مى رود بايد هفت بار 
اين عمل را انجام دهد تا شعائر حفظ شود . ابراهيم در منا قربانى كرده است و هر حاجى بايد اين كار را در منا انجام بدهد . مكه از 
شعائر الهى است . بعضى ها مى كويند اسراف ميشود كه اين همه قربانى كنيم ؟ خير اب بن از شعائرالهى است . يكى از شعائر الهى ابا 


عبدالله الحسين است . بقول مرحوم شوشترى اككر هاجر هفت بار بين صفا و مروه به دنبال آب رفت »ء امام حسين (ع) هزاران بار بين 


خميه كاه رفت و آمد كرد . اكر ابراهيم حيوانى را قربانى كرد , امام حسين (ع) صد نفر از يارانش قربانى شدند . جطور است كه ها 
بايد از قربانى لل م سد يه لا را فراموش 0 


0 ل ا 2 . در جاهاى متعدد در ايران در روز 
عاشورا خرج مى دهند . عزادارى ميكنند و سياه يوش مى كنند . امام حسين (ع) بين المللى است . اختصاص به شيعه و اسلام ندارد . 
همه ى اديان او را تجليل و تكريم مى كنند . فردى مى كفت كه نككهبانى در بيمارستان بود كه روز عاشورا به هزار نفر غذا مى داد 
ووضع مالى خوبى هم نداشت. كفتند : توكه وضع مالى ات خوب نيست جرا غذا مى دهى ؟ كفت : اين غذاها براى يكك 
دكترمسيحى است كه كرفتارى داشته و نذر كرده و مشكلش حل شده و اين غذاها را به من مى دهد كه بدهم زيرا مى كويد كه تو 
مسلمان هستى و اين كار را بكن . 

سوال - سوره ى آل عمران آيات 188-188 را توضيح دهيد . 

ياسخ -خدا در آيه 12٠‏ مى فرمايد : اككر خدا شما را يارى كند هيج كس نمى تواند شما را زمين بزند و مغلوب كند . اككر خدا 
شما را يارى نكند جه كسى ميخواهد شما را يارى كند ؟ مومنان بايد بر خدا توكل كنند . خدا امام حسين (ع) را يارى كرد درست 
است كه شهيد شد . فردى از امام سجاد (ع) يرسيد كه شما بيروزشديد يا يزيد ؟ امام فرمودند ببينيد كه در اذان جد مرا مى خوانند 


يا جد يزيد را ؟ خدا خواست كه ابا عبدالله بماند و او هم ماند . 
4و كم 


٠. 1 5 5005 535 "51 2. 5 5 ٠.‏ 5 ا هد و 

دست به دعا بردارمى آيد كسى . كرجه اين دلوايسى ها ساده و تكرارى است شكك ندارم بعد از اين تكرار مى آيد كسى . اى 
نكاهت سبز» نامت سبزء خسته نيستى دستهايت را به من بسبار مى آيد كسى . يكنفر از يشت در آهسته بج بج كرد و كفت : باز 
بارانى شدم ‏ انكار مى آيد كسى . 

سوال - در مورد آداب ميهمانى تمام نكاتى را كه شما كفتيد رعايت كرديم اما فقط ضرر ديديم . همه آمدند و خوردند و بردند 
ولى هيج كار خيرى نكردند. راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > روايت داريم كه فردى معترضانه خدمت امام صادق (ع) آمد و كفت كه من معناى دوآيه ى قرآن را نمى فهمم . يكى 
اينكه خدا مى فرمايد ادعونى استجب لكم دعا كنيد من به اجابت مى رسانم . ما كه هرجه دعا مى كنيم به اجابت نمى رسد . يكى 
ديكر اينكه خدامى فرمايد هر جه شما انفاق كنيد خدا جايش را ير مى كند . آقا فرمودند در مورد آيه اول كه دعا بايد با شرايطى 
باشد كه الاسن بحث ما نيست . در مورد آيه دوم فرمودند كه اككراز مال حلا-ل و ياكك انسان انفاق كند مطمئن باشيد كه قول او 
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كيلويى برنج يشت در خانه ى ما بيايد . نوع جايكزينى فرق مى كند . فرض كنيد يكك ضررى از انسان دفع ميشود . قرار است كه 
حادثه اى براى من بيش بيايد با اين ميهمانى دفع ميشود . كاهى مال من زياد نميشود و بركت بيدا ميكند . ديد ما نبايد هميشه مادى 
باشد . اكر ماامشب ينج تا مرغ براى ميهمانى درست كرديم بايد ده تا مرغ جاى آن بيايد. كاهى بواسطه ى ميهمانى سلامت و امنيت 
مى آيد و بيمارى دفع ميشود بعبارت ديكر ما بايد افق ديدمان را به بازكشت آن جه كه در ميهمانى صرف مى كنيم بايد وسيع تر 
كنيم . در روايتى داريم كه دو تا فرشته هر روز براى انسانها دعا و نفرين مى كنند. يكى مى كويد : خدايا آنها كه انفاق مى كنند» 
دنا يقن وا عراشان أ كن و كومائده شوم , يك دركر من كوريلة يدايا انها كه ميك واصميين قد هالقان ىرا از ميخ عن : 
يكى به منفق دعا ميكند و يكى به ممسكك دعا ميكند . قرآن مى فرمايد : آنهايى كه اهل احسان هستند ما جند جايزه مى دهيم يكى 
اينكه به آنها نيكى مى كنيم و جايزه ى ويه اى به آنها ميدهيم و ديكر اينكه در زندكى شان كارى مى كنيم كه خوار نشوند . غبار 
ذلت به جهره ى آنها ننشيند. بعبارت ديكر درمانده نشوند . و نمى كذاريم در زندكى دجار بن بست بشوند . همان راه كارهايى كه 
در زندكّى بيدا مى كنيد و همان شيوه اى كه در زندكّى بياده مى كنيد اين ها در اثر بركات ميهمانى دادن است . 

سوال - ما مدتى است كه ميهمانى نمى روييم جون وضع مالى ما خوب نيست مورد تحقير اقوام همسرم قرار مى كيريم . با اينكه 
همه تحصيل كرده هستند ما را سرزنش مى كنند. و باعث ميشود كه ما از ميهمانى زده بشويم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - حرف ايشان عموميت ندارد . ممكن است يكك عده اى از فاميل اين طورى باشند . ما در مورد شخصيت مومن سفارشاتى 
در روايات مان داريم . روايت داريم كه مومن نبايد خودش را خوار كند و خودش را جايى قرار دهد كه تحقير بشود. من مى كويم 
كه با آنها رفت و آمد نكنيد. اكر شما را با كرامت و عظمت دعوت ميكنند » اكر در آن دعوت عزت نهفته است برويد اما اكر 
احساس مى كنيد كه رفتن به اين ميهمانى با تحقير و سرزنش است نرويد . روايت داريم : مومن حق هر جيزى را دارد بجز اينكه 
خودش را تحقير كند . در روايتى داريم كه آقايى به مسافرت مى رفت و كارهاى ديكران را انجام مى داد و درعوض از او يول نمى 
كرفتند . البته كسانى كه خدمه ى براى رفتن به مكه و مدينه مى شوند يا براى عتبات عاليات مى روند خوب است و انسانهاى 
والابى هم در آنجا خدمتكزارى مى كنند . ولى او براى سفرهاى تفريحى اينكار را مى كرد . امام صادق (ع) به او فرمودند كه ديكر 
اين كار را نكن . جرا خودت را خوار مى كنى ؟ يول ندارى به مسافرت نرو . جرا حاضر ميشوى كه به تو امر و نهى بكنند و تحقير 
بشوى ؟اكر جايى شما را تحقير مى كنند با آنها رفت و آمد نكنيد. ربطى به صله ى رحم ندارد . صله ى رحم الزاما ميهمانى رفتن 
نيست . با يكك سلام » احواليرسى » ييامكك و تلفن ارتباط داشته باشند . الكر ديديم د رخانه هاى آنجنانى و غذاهاى آنجنانى و من 
هم نمى توانم آنها را دعوت كنم و نككاه هاى آنجنانى هم به من مى كنند » شما نبايد شخصيت خودتان را ذليل كنيد . 

سوال -در فاميل هاى ما بيشتر سعى م يكنند با يز دادن زندكى شان كمى هاى زندكى ديكران را به رخ بكشند . من با هر بار 
ميهمانى رفتن افسرده تر ميشوم . اكر در خانه مى نشستم غمم كمتر بود . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > تكبر بد است ولى حديث داريم :تكبر با متكبر عبادتاست . كسى كه تكبر مى ورزد اكر شما هم با او تكبر ورزيدى و 
احساس كند كه اين كار زشتى است اين كار ثواب دارد . يا بايد با آنها رفت و آمد نداشت يا بايد جيزهايى كه دارى به رخ آنها 
بكشى . بيشتر خوب است كه با افرادى كه هم سطح ما هستند رفت و آمد داشته باشيم . فضاى ميهمانى ها را فضاى آموزشى قرار 
بدهيد . اكر در ميهمانى ها دقت كنيد مى بينيد كه اولين صحبتى كه در مهمانى ها مطرح ميشود همان ثقل مجلس ميشود و صحبت 
بيرامون آن شروع ميشود و ادامه دارد . مثلا در يمهمانى يا يكك نفر بككويد كه تهران جه ترافيكى دارد بحث همانترافيكك ميشود و يا 
اكر بككويند كه يارانه ها را واريز كرده اند يا نه ؟ اين نقل مجلس ميشود . كاش در اين ميهمانى ها يكك نفر بطور غير مستقيم خط 
دهنده مى شد . مثلا الان ايام حج است . خوب سوال بشود جرا ما حج مى رويم و آثار آن جيست ؟ هر كس جيزى ميكويد و بحث 
عبادى ميشود . دانسته ها افزوده ميشود و يكك بحث مفيدى ميشود . البته بطور كلاسيكك نمى تواند باشد كه بككويند : آرام باشيد مى 
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خواهيم صحبت كنيم جون مسخره مى كنند . كسى كه بحث را به وسط مى كشد هنرى داشته باشد كه بحث را به مباحث خوب 
بكشاند كه يز دادن » غيبت و تحقير ديككران هم بيش نيايد . 

سوال - آيا دعوت خواهر برادر هم ثواب دارد يا ميهمانى فقط براى اقوام دور ثواب ميهمانى دارد ؟ 

ياسخ - خير اختصاصى ندارد . اتفاقا ميهمانى و كمكك بايد از نزديكترين رحم شروع بشود . كسى خدمت رسول خدا آمد و كفت 
مى خواهم به كسى دو درهم كمكك كنم. فرمود : يدر و مادر دارى ؟ كفت : بله . فرمود : به يدر و مادرت بده . دو درهم بعدى را 
فرمود به فرزندت بده ودر آخر فرمود : به غريبه ها بده . در ميهمانى كردن خط مقدم برادران و خواهران هستند البته الان اين قدر 
كارها و كرفتارى ها زياد است كه انسان به بيشتر از آنها هم نمى رسد . حالا با دعوت خواهران و برادران خود كسانى كه در فاميل 
دست بايين هستند يا در معرض توجه نيستند را ناديده نككيريد البته از روى ترحم نباشد . با كرامت اين جور افراد را هم دعوت كنند 
. كلجين نكنند . من در بعضى از ميهمانى هايى كه در ماه رمضان در ادارات ميدهند شركت داشته ام . غالبا بهم ديكر وام ميدهند . 
بتوانيم يكك سرى افرادى كه مستحق هم هستند در اين ميهمانى ها شركت بدهيم . 

سوال - خانواده ى شوهر من در شهرستان هستند و شوهر من به كمتر از ده روز قانع نميشود وما سر اين مسثله با هم دعوا داريم . 
يدر شوهرم هم دائم اشاره ميكند كه ميهمانى بس است با اينكه ما جبران مى كنيم . يدر شوهرم ميهمان هارا كلجين مى كند . 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - يكك بخش سوال ماندن زياد است . در ميهمانى بايد سقفى رعايت بشود كه باعث آزار صاحبخانه بشود . و بخش بعدى 
كه كلجين كردن است كه نبايد باشد . حالا كسى فرزند يزشكى دارد يا رئيس كارخانه است و فرزندى هم دارد كه كاركر ساده 
اى استث. . تبايد بين آنها فرق يكذارد . يعضى ها در مسافرث اين طور هستند كه يا افراد دسث به جيب بيشتر سفر هى روئد كه اكر 
شش برس غذا خوردند و مبلغ آن بالا شد طرف حساب ميكند . در سفرها و ميهمانى ها بهتر است تمام جوانب قضيه ديده بشود . 
بعضى مواقع فرزند در تهران زندكَى ميكند و والدين او در شهرستان زندكّى مى كنند . مثلا ايام نوروز را مى خواهند در آنجا 
بمانند . اين ديكر از ميهمانى خارج است و بايد دست به جيب بكنند . و غير مستقيم بجه ها مشاركت كنند و خانم هم در آشيزخانه 
كمكك كند واين يكك نوع مشاركت است و يدر و مادر هم خوشحال مى شوند و اكر اين طور نباشد از انصاف به دور است . 
سوال - آيا دعوت كردن فاميل به رستوران ثواب ميهمانى را دارد ؟ 

ياسخ - بله . ميهمانى ميهمانى است فرقى نمى كند . الفتى كه در خانه ايجاد ميشود در رستوران ايجاد نميشود . آنجا ساعت 
مشخصى دارد . حالت رسميتى دارد . اكر بشود حضور خانم ها و آقايان را در خانه تفكيكك كرد خيلى خوب است البته نه الزاما 
بخاطر بحث حجاب بخاطر آزادى و راحتى كه بتوانند آزادانه كفتكو كنند حالا ممكن است غذا از رستوران باشد ولى ميهمانى در 
خانه باشد . 

سوال - كسى ما را دعوت نمى كند و بيشتر ما ميزبان هستيم و اكر دل مان بككيرد خودمان به ميهمانى مى رويم . آيا اين اشكال 
دارد يا ملامت ميشويم ؟ 

ياسخ > روايت داريم كه جند كروه اكر ملامت شدند خودشان مقصر هستند و يكى از آنها كسى است كه بى دعوت به ميهمانى 
مى رود . حالا كسى جند بار شما را به ميهمانى دعوت ميكند ولى شما اصلا به روى خودت نمى آورى كه يكبار آنها را دعوت 
كنى . اككر من سرزده خانه ى شما بيايم حالت تقاص دارد . آقايى در تهران بودند كه خيلى ميهمانى مى رفتند . و كسى را دعوت 
نمى كردند . خيلى ممسكك بود . يكك روز جند نفرى به منزل اشان رفتيم كه سرى به ايشان بزنيم و جاى بخوريم . تا او رفت جاى 
بياورد قاليجه ى جلوى اتاقش را جمع كرديم و با خودمان برديم . بعد سى نفر فاميل را به رستوران دعوت كرديم و خواوراهم 
دعوت كرديم . موقع حساب كردن غذا به او كفتيم كه فرش را نزد رستوران به امانت كذاشته ايم تا برود يول غذا را حساب كند . 
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قضيه ى ميهمانى دو طرفه است ولى اكر شما هميشه ميزبان هستى و دعوت نمى شوى مى توانيد طرف را در كار انجام شده قرار 
بدهيد و بى دعوت به ميهمانى برويد . حالا در بعضى از رفت و آمدها موانعى وجود دارد . مثلا در خانه اى سكك نككهدارى مى 
كنند يا بى حجاب در ميهمانى ظاهر مى شوند تكليف جيست ؟ با در هيج حالت نبايد حدود شرعى را بشكنيم . قرآن مى فرمايد : 
كسانى كه حدود الهى را مى شكنند ظالم هستند . حدود ى يعنى حد و حد يعنى مرز . الان شما دراين طرف مرز كشور مى توانيد 
كارهايى انجام بدهيد كه آن طرف مرز نمى توانيد انجام بدهيد . اككر در ميهمانى مى روم كه شراب بكار مى آيد . اين جايز نيست 
.اكر در خانه اى به ميهمانى مى روم كه خانم خانه بى حجاب ظاهر مى شود و به يسرهاى من دست مى دهد يا يسرهايشان با 
دخترهاى من دست مى دهند . اين جايز نيست . اكر رعايت حجاب را نمى كنند و مى خواهند موسيقى حرام كوش كنند و مختلط 
باشند اين ميهمانى جايز نيست . در روايات ما در مورد نككهدارى سكك در منزل مذمت شده است . روايت داريم كه در خانه اى كه 
سكك باشد فرشتكان در آن وارد نميشوند . دليلش هم خيلى بديهى است . احتمال دارد كه بيمارى او منتقل بشود و خوى حيوانى با 
خوى انسانى متفاوت است البته ما حق نداريم كه حيوان را آزار بدهيم . ما سكك هايى هم داريم مثل سكك كله كه در فقه ما آورده 
شده است و امرزو سككك هاى امداد و نجات هستند كه خيلى مفيد هستند ول يمعنايش اين ننيست كه جوان سكك كوجكى بردارد و 
دو ناشين يا رودتو زا عرن وود كالنايد را يعد عاناوروا رع كقلد اندر رشك الساقني رسك ابول اين ةب أرق لكر 
كيرى از غربى ها است . من خودم اين سوال در مورد نككهدارى سكك از يكك فرد ارويايى كردم . خانمى بودند كه يكك سكك خيلى 
بزركى را نككهدارى مى كردند واز نظر مالى هم خيلى به سكك رسيده بود كردنبند طلا كردنش كرده بود . جلو رفتم و مترجم 
برسيد كه جرا شما اين قدر به اين سكك اهميت ميدهيد ؟ البته ما در شرع وظيفه داريم كه به حيوانات رسيد كى كنيم اكر سكى 
كرسنه است بايد از غذاى خودمان بزنيم و به حيوان بدهيم و اين در روايات توصيه شده است . كفت كه بجه هاى ما عاطفه ندارند 
از جهارده سالككى از ما جدا مى شوند و به زندكى آزاد خودشان مى روند ولى جون اين حيوان باوفاست همه ى محبت و عاطفه 
مان را براى اين سكك هزينه مى كنيم . در فرهنكك اسلامى ما اين نيست . فرهنكك اسلامى ميا ميككويد كه وقتى يدر و مادر بير شدند 
با آنها با مهربانى صحبت كنيد . بال رحمت براى آنها بككشاى . همواره با هم مهربان باشيد . وقتى ما اين خلا را نداريم نمى خواهد 
آن نياز را هم يوشش بدهيم . 

آيات ١8-1١09‏ ١اخوانده‏ ميشود . 

-ما خوشحال هستيم كه اين خواندن قرآن توسط آقاى رفيعى يبشنهاد شد و اجرا كرديد . 

سوال - در مورد تكريم قرآن شما فرموده بوديد كه در اتاقى كه قرآن در آن هست نبايد بايتان را دراز كنيد . يس با اين حساب 
نككهدارى قرآن در خانه امكان يذير نيست . من قرآن را در كتابخانه ام نكّه ميدارم كه دراتاق خوابم مى باشد و نمازم را هم آنجا 
مى خوانم . لطفا راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > بنده به اين شكل عرض نكرده بودم . كفتيم كه يا در مقابل قرآن دراز نشود . كاهى اوقات قرآن در كتابخانه است و بالاى 
سر ما است و ما آنجا هم مى خوابيم اين مانعى ندارد . اما بعضى ها قرآن را يايين مى كذارند و يايشان را مقابل قرآن دراز مى كنند 
. منظور ما اين بوده است . يس قرآن هميشه بايد سطحش بالاتر از جايى باشد كه ما مى خوابيم .ولى اكرهم سطح باشيم و ياى مان 
را دراز كنيم بى احترامى به قرآن است . حالا اكر بى احترامى از روى قصد نباشد كلا اشكالى ندارد . در ماه مبارك رمضان اكر 
غذا بخوريم وازروى قصد نباشد اشكالى ندارد . ما قرآن و مفاتيح مان را در جاى خاصى قرار بدهيم . مثلا بلا تشبيه جاى شانه و 
عطر ما روى ميز توالت است . مراد اين است كه قرآن را در جاى خاصى بككذاريم . 

سوال - همسر من با ميهمانى رفتن موافق نيست مخصوصا ماه مباركك رمضان . او مى كويد كه من روزه ام را با زحمت كرفته ام با 


غذايى كه نميدانم از كجا آمده باطل نمى كنم . آيا واقعا او درست ميككويد ؟ 
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ياسخ - خير . احتياط بايد معقول و منطقى باشد . من مى دانم كه خانواده اى از راه حرام درآمد دارند » اين درست است كه خانه 
ى آنها نروم . يا مى دانم كه طرف اهل ربا است يا اهل خخدعه با مردم است اما آن جيزى را كه اطلاع ندارم يعنى طرف فاميل ما 
است و نمى دانم اواز كجا درآمد دارد و حدس مى زنم كه لقمه اش اشكال دارد نيايد براى خودمان زحمت ايجاد كنيم من وقتى 
افطارى مى روم يعنى دارم براى كسى كه من را دعوت كرده ثواب جمع ميكنم . اكر ما بخواهيم اين جور احتياط ها را داشته باشيم 
عسر و حرج مى شود وو به زحمت مى افتيم . يس هيج هتل و ميهمان خانه هم نبايد برويم جوناحتمال دارد كه نجس باشد . در شرع 
اسلام بنا بر سهولت است . مى فرمايد كه خدا براى شما آسانى خواسته است . اصلا من مى دانم كه اين خانواده اهل خمس نيست 
و احتمال ميدهم كه اين غذا از درآمد امسال او است و اين كافى است . 

سوال > درباره ى ايام ذى الحجه بكوييد . 

ياسخ - ماه ذى الحجه ماه ولايت است . بغير از مسئله غدير » نزول جند آيه ولايت كه حضرت على (ع) انككشترش را در راه خدا 
داد و آيه انما وليكم و روسله از سوره ى مائده نازل شد در همين ماه بوده است . بعضى ها كفته اند كه آيه تطهير در همين ماه بوده 
است . آياتى كه مربوط به حيطه ى ولا-يت است بيشتر در اين ماه نازل شده است از جمله آيه اليوم اكملت دينكم يا آيه ياايها 
الرسول بلغ در اين ماه نازل شده است . نكته ى مهم خود مسئله ى عيد غدير است . ييامبر اسلام شخصيتى است كه به جزئيات 
مأك[ دين دقيق اسك مثلا باس عند تاروايق دن قور شاه كزون مو دار »دريازفع :رنكه لباس ودر مورة دسو رقن و 
غدذاخوووة ذاره “كرض كددر اين سؤفات وارة شده'اسث وايق توهين بهد وامراسث كد كبن كريد كدابة شخفيت :از نيا رفت 
و نسبت به جانشينى خودش بى تفاوت بود . حتى افرادى كه ظالم و ستمكر بودند مثل حكام بنى اميه و بنى عباس كه اين ها حساس 
بودند كه قبل را مركشان وليعهدشان معلوم باشد . حتى خود معاويه قبل از مركش از امام حسين (ع) مى خواست بيعت بككيرد . اينها 
كه اين قدر از ييامبر فاصله داشته باشند و حساس باشند ولى ييامبر آن دين نويا را رها كند و برود . اين با عقل جور در نمى آيد . 
روز غدير رفراندم است نه اعلام ولايت . اعلام ولايت در يوم الانذار است . يعنى روزى كه ييامبر بعداز كذشت سه سال از بعثت 
اقوام را جمع كرد و نبوتش را اعلام كرد و دست روى شانه على كذاشت و كفت كه او جانشين و برادر من است يعنى بيست سال 
قبل از غذير. در جنكك تبوك فرمودند كه نسبت على به من مثل نسبت هارون به موسى مى ماند . يس ييامبر نبوت را در جاهاى 
مختلف اعلام كرد ولى در غدير اعلام عموميت كرد . بينند كان مطالعاتشان را در مورد عيدغدير قوى تر كنند . كتاب المراجعات 
سيد شرف الدين و كتاب الغدير علامه ى امينى كه تلخيص آن در يكك جلد است . كتابهاى اعتقادى را يكك دور بى طرف بخوانيد 
و ببينيد كه آيا ميشود بيامبر دين را ابتر بككذارد ؟ و هيج اشاره اى به جانشين نكند وبرود. تجليلى از غدير تجليل از رسالت است نه 
فقط از ولايت . ياس داشت غدير ياس داشت نبوت و بعثت ييامبر است . انكار غدير به انكار نبوت بر مى كردد و اينكه ييامبر به اين 
مسئله بى توجه بوده است و ما اين را نمى يذيريم . براى اينكه شيعه ى على باشيم مى توانيم از كتاب نهج البلاغه خطبه "191 متقين 
كه ٠١١‏ ويزكى براى متقين شمرده است . تمرين كنيد . و ديكرى خطبه اى از نهج البلاغه است كه حضرت مى فرمايد: من برادرى 
در كذشته داشتم ( اباذر يا يكى ديكر از اصحاب بيامبر بود) و ميككويد كه او خيلى خوب بود وعلت آن را مى شمارد . 


/ااحلء قم 
اى خداى بيت الله جشم ما رااز سنكك وخاك بككير وبه جمال صاحبخانه روشن كن . اى خداى ععبه ما رااز خودمان تهى و 
أكنده از حضور خودت كن . 


سوال - آداب ميهمانى دادن و ميهمانى رفتن را توضيح بدهيد . 
ياسخ - ما مسلمان هستيم و مسلمانى آدابى دارد و ما در منابع مان اينها را كم نداريم . در روايات و آيات قرآن اشاره به اين آداب 
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شده است . مردم از ما كليات را زياد شنيده اند مثل حلال و حرام ولى خيلى از اوقات اين آداب را از زبان ما نشنيده اند و ممكن 
است رعايت نكنند بخاطر اينكه نمى دانند . اين برنامه را به آداب ميهمانى اختصاص مى دهيم. وقتى ما اين آداب را مى كُوييم 
بينند كان به تمام اين آداب توجه بكنند . من اين آداب را در سه بخش مى كويم . يكى آداب دعوت كردن » يكى آداب ميهمانى 
ويكى آداب ميزبانى . بخش اول در بحث دعوت كردن است . روايات زيادى داريم كه مى كويند : ميهمان را دعوت كنيد . اكر 
ميهمان به خانه ى شما بيايد خير و بركت مى آورد »ء در دعوت كردن از ميهمان عجله كنيد » در دعوت كردن از ميهمان سعى كنيد 
بين غنى و فقير فرقى نككذاريد . بعضى ها در دعوت كردن از ميهمان انتفاعى عمل ميكنند . مثلا مى كويند كه فلانى يدرش رئيس 
بانكك است شايد بتوانيم وامى بككيريم يا اينكه فلانى در اداره اى كار مى كند شايد يسرم را آنجا استخدام بكند . دعوت كردن 
آدابى دارد . يكى اينكه ما زود دعوت كنيم ودر دعوت كردن كوتاهى نكنيم .يكى اينكه در دعوت بين فقير وغنى فرقى قائل 
نشويم . الان در فاميل افرادى هستند كه فقير هستند و نميتوانند شما را دعوت كنند شما نككوييد كه ينج بار به خانه ى ما آمده است . 
شايد تازه عروس يا تازه داماد باشد » بدهكار است و قسط دارد . مككر شما او را دعوت كرده اى كه او هم شما را دعوت كند ؟ 
مكر مبادله ى كالا به كالاست ؟ در دعوت كردن نيت خيلى مهم است . در دعوت كردن نيت ما بايد صله ى رحم باشد » نيت ما 
بايد اطعام مومن باشد » نيت ما رساندن خير و بركت به ديكران باشد . نبايد نيت ما اين باشد كه بككوييم امشب به او ميكوييم بيايد 
كه او هم بككويد فردا به ما بككويد كه بيايبد يا نيت نبايد يز دادن باشد يا اينكه نيت ما انتفاعى باشد كه بخواهيم سودى ببريم. امام 
حسن (ع) از كوجه هاى مدينه در مى شدند و ديدند كه عده اى از فقرا نشسته اند و غداى ساده اى ميخورند . آنها آقا را دعوت 
كردند و ايشان در كوجه سر سفره ى فقرا نشستند و فرمودند كه خدا انسان متكبر را دوست ندارد . وفرمودند كه شما فردا خانه ى 
ما بياييد . نكته بعدى اين است كه شما بخاطر دورى راه از يذيرفتن دعوت سرباز نزنيد . مثلا شما جنوب شهر مى نشينيد و يكى شما 
را شمال شهر دعوت كرده است . نككوييد كه راه دور است و جقدر بايد يول بنزين بدهيم . اكر برويم س ركوجه جل وكباب بخوريم 
راحت تر هستيم. امام باقر (ع) فرمودند كه رسول خدا به مردم كفتند كه دعوت مومن را ببذيريد حتى اكر ينج فرسنكك باشد . حالا 
اين روايت مال آن زمانى است كه مركب شتر بوده است نه براى الان كه ماشين است . روزه ى مستحبى خيلى ثواب دارد ولى يكى 
از آداب ميهمانى اين است كه اككر روزه ى مستحبى بوديد و كسى شما را دعوت كرد » روزه ات را باز كنى . و روايت داريم ثوابى 
افزون تراز روزه براى شما ثبت ميشود . مثلا عيد غدير است و شما روزه كرفته ايد . كسى شما را ناهار دعوت ميكند و شما 
ميكوييد كه روزه هستم و ميككويد كه روزه ات را بازكن . اين ها نكاتى است كه در منابع ما روى آن تاكيد شده است . حال سراغ 
آداب ميهمان شدن مى رويم . يكى از آداب ميهمان شدن اين است كه وقتى شما جايى ميهمان مى شويد صاحبخانه را به تكلف 
نيندازيد » به زحمت نيندازيد و با شما راحت باشد . حارث بن عبدالله حضرت على (ع) را ميهمان كرد و ايشان فرمودند به سه شرط 
مى يذيرم يكى اينكه خودت را به زحمت نيندازى و دوم اينكه به زن و بجه ات زحمت ندهى واز بيروون غذا تهيه نكنى و زير بار 
قرض نروى و سوم اينكه هر جه درخانه ات هست از من دريغ نكنى . يكى ديكر از آداب اين است كه هر جا صاحبخانه كفت » 
مبهنمان هماتجا بشيند . بكى ديكر أن آداب ميهماتى ابنخ استث كه ميزيان ميهمان زابه كان وادار نكن . بعضى غا اقوامى دازئد كه 
كار فنى ميكند . مى كويند كه امشب او را دعوت كنيم كه كولر را درست كند و دستى هم به ماشين ما بزند . يكك شب امام رضا 
(ع) ميهمانى داشت و جراغ اتاق خاموش شد . ميهمان خواست بلند بشود كه امام فرمودند : ما براى كارهاى خانه از ميهمان استفاده 
نمى كنيم . نكتهى بعدى اين است كه ميهمان بدون دعوت جايى نرود . روايت هم داريم كه جند كروه اككر ملامت شدند 
خودشان مقصر هستند . يكى از آنها كسى است كه بدون دعوت جايى مى رود . كسى سر سفره اى رفت و دعوت نشده بود . به او 
كفتند كه شما با جه كسى آشنا هستيد . او كفت : من با اين غذاها آشنا هستم و آنها من را مى شناسند . روايت داريم كه بر سر 


مغر اى كه دعوظف تشدة اند تشنينيد كد اكر مشر كضوين عروت متلعين عبض لكي ذيكر ابن انيت كدر ميهسانى كه دعوت 
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شده ايد همراه با خودتان نبريد . كاهى كسى تنها دعوت مى شود ولى خانواده و اقوام ديكر را با خودش مى برد . حالا در دعوتنامه 
ها مى نويسند كه از آوردن بجه خود دارى كنيد . اين آثار شرعى هم داشته باشد . ممكن است ضمانت شرعى هم داشته باشد . 
نكته ى ديكر اين است كه دير به ميهمانى نرويد و صاحبخانه را منتظر نككذاريد . آداب ديكر ميهمانى اين است كه تجسس نكنيد . 
تشيولن تكنو ينقد ايك ران اسك 'كسكدروقان واه تشيق تكداتيه :عاك به سومات هن رو مه بحاى شي من سيك 
نيرسيد كه اينجا ياكك است يانه ؟ براى شما مسئله اى ندارد زيرا شما خانه ى مسلمان دعوت شده اى و فرض اين است كه خانه ى 
مسلمان ياكك است . مثل بحث خوردن و آشاميدن است كه كفتيم . آخرين نكته اين است كه اكر منكرى مشاهده كرديد تذكر 
بدهيد . مثلا من را سر سفره اى دعوت ميكنند و مى بينم كه درغذا يكك جيز نجسى مثل فضله ى موش است . بقيه هم خبر ندارند . 
من نبايد ديكران را باخبر كنم . حالا يك موقع من دعوت مى شوم و مى بينم سر سفره شراب مى آورند من نمى توان سر اين سفره 
بنشينم . امام صادق (ع) سر اين سفره ننشست . حالا سر سفره مى بينيد كه خانم ها بى حجاب سر سفره مى نشينند و با نامحرم دست 
ميدهند . خانواده هايى هستند كه مقيد به نماز هستند ولى به حجاب مقيد نيستند . اكر اين طور بود بايد از آن يرهيز كند و جورى 
تذكر بدهد كه تاثير كذار باشد . ديكر اينكه ميهمانى خيلى طول نكشد . كسى ميهمانى رفته بود و كفت كه من ساعت ندارم . 
صاحبخانه كفت : تقويم كه در جيب خودت دارى يعنى روز عوض شله بود . بخش سوم بخش ميزبان است . در اينجا يكسرى 
آداب بايد رعايت بشود . يكى اين است كه ميزبان غذا را زود بياورد و ميهمان را معطل نكند . يكى ديككر از آداب اين است كه 
ميزبان براى ميهمان آسايش فراهم كند . روايت داريم كه غذا را يكباره بياورد كه تكليف مشخص بشود كه جه مى خواهد بخورد . 
يكى ديكر از آداب اين است كه قبل از سيرشدن ميهمان سفره را جمع نكند و خودش زود شروع كند و دير تمام كند كه ميهمان 
راحت باشد . خود ميهمانى آثارى دارد كه يكى از آنها صله ى رحم است . فاميل همديكر را مى بينند » ديكر اينكه رسيد كى به 
حوائج همديكر مى كنند . يكى از آثارش اين است كه برنامه ريزى بعدى را مى آورد . آقايى رئيس اداره است و مى خواهد كسى 
را استخدام كند . فردى هم درسش تمام شده است و دنبال كار مى كردد . يس در اين مجلس جوان كار ييدا ميكند و كدورت ها 
رااز بين مى برد» اضطراب ها را از بين مى برد . بعضى جوانها مى كويند كه افسردكى داريم . وقتى زند كى آنها را مى بينيم صبح 
تا ديروقت خواب هستند و بعد يكك غذاى ساده و دوباره بعدازظهر مى خوابند و تا شب كه همسرش بيايد . تنها بودن اين خانم و 
جدا شدن از يل هاى ارتباطى باعث شده كه او افسرد كى بككيرد . صله ى رحم » رفت و آمد و جلسات ميهمانى براى جل وكيرى از 
افسردكى خوب است . من يبشنهادم اين است كه ماهى يكبار دور همديكر جمع بشوند و همديكر را ببينند و يكك غذاى ساده با هم 
بخورند . قرآنى بخوانند » احكامى بكُويند . يكى از عوامل كه باعث شده ميهمانيها كم بشود تجملات است . يعنى طرف ميكويد 
كه اكر من بخواهم عروسى را دعوت كنم بايد حقوق يكك ماه را خرج كنم . اككر ميهمانى ها از تجملات بيرون بيايد بى تكلف 
ميشود واز تكلفات بيرون مى آيد . مثلا مى كويد كه مادر خانمم فقط دخترش را دعوت كرده و به من جداكانه زنكك نزده است . 
مككر شما زن و شوهر نيستيد ؟ اين ها بهانه تراشى است . در عروسى ها اتفاق مى افتد كه صاحبخانه يادش مى رود كه به افرادى 
زنكك بزند و به مادرهايشان مى كويد كه شما به بجه هايتان بكوييد و آنها ميكويند كه بايد جداكانه به ما زنكك بزند . تكلفات » 
تجملات و توقعات را كم كنيم تا رفت و آمدها صميمى تر بشود . 

سوال - سوره بقره آيات 188-184را توضيح دهيد . 

ياسخ - ولى مردم » دوست و سريرستشان كاهى خداست و كاهى طاغوت است . طاغوت يكك وقت شيطان است و يكك وقت 
ستمكر و يكك وقت هواى نفس است . خدا ميكويد كه اكر من سريرست كسى شدم مردم رااز ظلمت ها به سوى نور مى برم . نكته 
اى كه اينجا هست اين است كه ظلمات جمع است ولى نور مفرد است زيرا نور يكى است ولى ظلمت زياد است . من مومنان را از 
ظلمت جهل به نور علم واز ظلمت ظلاللت به نور هدايت واز ظلمت كناه به نور صواب مى برم . اكر كسى كافر شد ولى او 
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طاغوت است و طاغوت او رااز نور به ظلمت مى برد » از هدايت به ظلالت مى برد واز علم به جهل مى برد . اين تفاوت خدا و 
طاغوت است . 

سوال - آيا ميهمانى ثوابى هم دارد ؟ 

ياسخ > بله ثواب دارد . ميهمانى دادن اين قدر ثواب دارد كه شايد ميهمانى رفتن اين قدر ثواب نداشته باشد . در روايت داريم كه 
هركس كه ه ركز ميهمان دعوت نمى كند در او خيرى وجود ندارد . حالا مى كويند شايد كسى نداشته باشد ؟ شما ميتوانيد با نان و 
خرما يذيرايى كنيد . ما كه نبايد تجملات را ملاكك قرار دهيم . البته ميزبان وظيفه دارد كه هر جه درخانه هست بياورد و ميهمان هم 
وظيفه دارد كه اعتراض نكند . هر كس به ميزان توان خودش يذيرايى كند . هميشه بحث نداشتن نيست بعضى ها نمى خواهند 
ميهمان دعوت كنند . غذا خوردن با مومنين خيلى تاكيد شده است و تنها خوردن مذمت شده است . حضرت ابراهيم هيج وقت تنها 
غذا نمى خورد و كاهى راه طولانى مى رفت تا ميهمانى بيدا كند و مقيد به ميهماندارى بود . در روايت داريم كه خداوند در برابر 
سه جيز انسان را محاسبه نمى كند . يكى غذا خوردن در سحرء يكى غذا خوردن درافطار و سومى غذا خوردن با مومنين است . 
حضرت على (ع) فرمود : اككر كسى يكك وعده ى غذايى به مردم بدهد از آزاد كردن برده ثوابش بيشتر است . در قرآن داريم : در 
قيامت كردنه هايى دارد » كردنه هاى خيلى سختى است . يكك راه عبور از كردن ها آزاد كردن بنده است و يكى اطعام به ديكران 
و ميهمانى كردن است . ييامبر فرمود : كسى كه به برادر دينى اطعام كند تا سير شود خدا او رااز آتش جهنم دور ميكند . روايت 
داريم كه روز قيامت خدا به بعضى ها ميكويد كه جرا وقتى من كرسنه شدم به من غذا نداديد ؟ يا جرا عيادت من نيامديد ؟ جرا از 
من تشكر نكرديد ؟ بنده مى كويد كه بروردكارا جككونه بايد تو را اطعام ميكردم ؟ فرمود : برادر دينى ات كرسنه بود و تو به او غذا 
ندادى و اكر او را اطعام كرده بودى من را اطعام كرده بودى . خيلى اوقات خدمتى كه شما به مردم انجام ميدهيد خدا آن كار را به 
خودش نسبت مى دهد .مثلا به خدا قرض بدهيد. خدا يول مى خواهد ؟ تمام عالم براى خداست حككونه از ما يول مى خواهد . اكر 
من را يارى كنى ؟ منظور اككر دين خدا را يارى كنى . يا مى فرمايد : اكر كسى شكر بنده را به جا نياورد شكر من را بجا نياورده 
است . اكر كسى مريض بشود و به عيادت او برويد كويا به عيادت خدا رفته ايد . مى خواهد اهميت آنرا بككويد . به ميهمانى دادن 
اهميت بيشترى بدهند . خدا خير و بركاتى بابت ميهمانى به خانه ى شما مى آورد . جقدر افراد هستند كه بخاطر ميهمانى دادن 
خطاها از آنها دور ميشود . و بيمه شدن در مقابل حوادث است . ميهمان عزيز است ولى همجو نفس . خفه سازد اكر آيد و بيرون 
نرود . وقتى مى كويد ميهمان ميزبان را به زحمت نيندازد يعنى اينكه تفحص نكند كه جه جيزى در خانه دارد و براى او نياورده 
است و به ميزبان هم سفارش كرده كه هرجه دارد براى ميهمان بياورد . هركس وظيفه ى خودش را انجام دهد . اككر او در خانه 
جيزى دارد و نياورده است ». او كوتاهى كرده است . شما موظف هستى كه هر جه دارى بياورى واوهم موظف است كه اعتراض 
نكند . هر كدام از مسئوليت ها در حيطه خودش رعايت بشود . حالا از آداب ميهمانى در خانه ى خدا سوال ميكنند ؟ ما هميشه 
ميهمان خدا هستيم جه در ماه مباركك رمضان جه غير ماه رمضان . همه جا سفره » سفره ى خداست . جه حج و جه غير حج . كاهى 
اوقات بخاطر اهميت جيزى را به خودش نسبت مى دهد . مثلا ميكويد خانه ى خداء بيت الله يا مسجدالحرام . همه ى مساجد خانه 
ى خدا هستند . رمضان ماه خداست . ماههاى ديكر هم ماه خداست .اين نشانهى اهميت است . شدت ارتباطش با خدا در 
مسجدالحرام و در ماه رمضان بيشتر است . ما هم از همه ى حجاج التماس دعا داريم و از خدا مى خواهيم كه هرسال حج را نصيب 
ما بكند . حالا كه خدا آنها را دعوت كرده در مقابل سختى هاى ميهمانى نق نزنئد . در مشعر و بى خوابى ها و شلوغى ها . نككاه به 
ميهمانى يايد نكاه يه آثان آن باشد'نهيه فضا أن .ميهماتقى آتها معنوى اسث ...در عرفاث رشد كند و در مشعر شعور بيدا كد . 
در منا آرزوهايشان را از خدا بخواهند و ياد خدا كنند و هواى نفس رااز خودشان دور كنند . بنده ى خدايى مى كفت كه ما در 


ماه رمضان جه ميهمانى هستيم ؟ منظور ميهمانى معنوى الهى است . ائمه ى معصومين كه ما ييروان آنها هستيم به اين مسائل اهميت 
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مى دادند . ييامبر در خانه مرتب ميهمان داشتند . كاهى وقتها كه ميهمان مى آمد خودشان كرسنه مى خوابيدند براى اينكه ميهمان 
را رد نكنند . شان نزول سوره ى هل اتى بخاطر سه شب انفاق حضرت زهرا با بجه هايش به يتيم » مسكين و اسير بوده است . كاهى 
خودشان دست برغذا مى كردند و لقمه ى كوحكك بر مى داشتند كه ميهمان احساس شرمندكَى نكند » بى تكلف باشد و راحت 
غذا بخورد . در صدر اسلام با اينكه وضعشان خوب نبود بازميهمانى مى دادند . الان ميهمانى كم شده است . فاصله ها هم ببشتر 
شاه است :شنا كسى راك فقير است يا فردى وا از دست داذه ميهماق كن و از اواتظار تداشهه باقن كه توارادعوث كند و دكو 
كه جند بار آمده است . شايد او نتواند دو سال ديكر هم تو را ميهمان كند و به رُخش هم نكش . 


م4-.م-1٠‎ 


سوال > من بخاطر مسئله خمس هيج جايى نمى روم واككر هم بروم يا غذا نمى خورم يا اكر بخورم مقدار خمس آن را حساب 
ميكنم . فكر كنم ديكران را از خودم رنجانده ام . من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ما به اين صراحت در مورد خمس مطلبى نداريم . من يكك مطلب كلى بككويم . ما كاهى اوقات يكك ارزشى را مى خواهيم 
رعايت كنيم يا منكرى را تركك كنيم » در كنارش مرتكب جند اشتباه ديكر مى شويم . خدمت يكى از علماى اصفهان آمدند و 
مقدارى اسباب موسيقى شكسته خدمت ايشان آوردند و كفتند كه ما به خانه اى رفتيم كه در آنجا موسيقى حرام مى زدند » ما به 
مجلس رفتيم و عروس و داماد را زديم و وسايل آنها را هم آورديم . ايشان فرمودند كه از يكك منكر جند منكر در آمد . اولا در 
مجلس حرام رفتيد و در آنجا زن و مرد بودند و نككاه به نامحرم كرديد » بعد كتكك زديد وحريم مردم را شكستيد . ما يكسرى 
واجباتى داريم كه موظف هستيم خودمان رعايت كنيم . در قرآن داريم كه اول خودتان راء بعد خانواده تان را و بعد ديكران را از 
اتش حقظ كيد ء السان دو كروئ قلاش خويقن اسث + هر كس در كرو كتاه خوكش اسيث »ماين كناهانان ديكران را بهدوش 
نمى كشيم . من اول بايد سعى كنم كه خودم به حرام آلوده نشوم . اما مرحله ى دوم كه اشاره كرديم كه اككر خانواده اى هستند و 
من يقين دارم كه اين لقمه ى حرام است و يقين دارم كه در مدش از ربا است » اككر انسان احتياط كند خوب است . به منزلشان 
نرود يا كمتر رفت و آمد بكند ولى به صرف اينكه مى دانيم يا حدس مى زنيم كه فلان خانواده اهل خمس نيستند يس وقتى به 
خانه شان مى رويم غذايشان را نخوريم » اين خيلى بد است . اين اصلا از آداب ميهمانى نيست . حالا شما يقين داريد كه طرف 
خمس نمى دهد و خودش هم مى كويد كه خمس نمى دهد ولى يقين داريد كه اين غذا از مال خمس نداده است ؟ خمس يولى 
است كه به آن سال بككذرد شايد اين غذا از درآ مد ديشب او باشد يا از حقوق اين ماهش باشد . همين قدر كه ما احتمال بدهيم 
كافى است . تقاضا ميكنيم كه با اين جور حركات باعث ناراحتى فاميل و صاحبخانه نشوند . حالا اكر كسى مى خواهد احتياط بكند 
و وضعش هم خوب است يولى را بابت خمس يا رد مظالم بدهيد . اين يكك احتياط شخصى است و واجب نيست و شما آنرا به 
كسى نمى كوييد . فردى بيش يكى از خلفاى عباسى رفته بود . خلفاى عباسى به ظاهر نماز مى خواندند ولى كار زشتى كرده بود و 
طرف داد و بيداد كرد . خليفه كفت كه ببين فرعون مى كفت كه من خدا هستم ولى وقتى موسى ميخواست بيش او برود و با او 
صحبت كند خدا فرمود كه با او نرم صحبت كن . خليفه كفت كه من كه كافر نيستم و توهم كه موسى نيستى . كاهى اين 
برخوردهاى باعث زدكى از مبانى دينى ميشود . ما بايد افراد را به طرف دين جذب كنيم . لذا اكر ما خبر نداريم كه خمس مى 
دهد يا نه كه خوردن غذا ايشان اشكالى ندارد واكر يقين داريم كه خمس نمى دهد و خودش كفته باز هم خوردن غذا اشكالى 
ندارد . اين برخورد » برخورد صحيحى نيست . 

سوال - در حلال بودن يا نبودن غذا ما تجسس نميكنيم ولى اثر غذاى حرام جه ميشود ؟ در واقع آثار وضعى آن جه ميشود ؟ 

در دين اسلام براى سهولت زند كى قوانينى را تبين كرده است كه يكى از اين قوانين » قوانين بازار مسلمين است . اكر شما از بازار 
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مسلمين مرغ خريدى حتى بفرض طرف كه آنرا ذبح كرده بسم الله نكفته باشد و شما خبر نداريد » براى شما ياكك است . حالا سوال 
مى كنند كه اكر واقعا مرغ يا غذا حرام باشد آثار وضعى آن جه ميشود ؟ در مسائل تربيتى و ساختار وجودى دهها عامل باعث 
شكل كيرى ميشود كه يكى از آنها غذاى شبه ناكك است . عوامل بسيار مختلفى از جمله خود ماء حرفهاى ما ء اعمال ما و ... و 
دارد . لقمه ى نوح حرام نبوده است زيرا او ييامبرخدا بود اما جرا سرش منحرف ميشود ؟ بخاطر محيط و تربيت بد . يعنى وقتى ما 
اين عوامل را كنار هم مى جينيم اين قدرى اين عامل كليدى نيست كه بكنُوييم اثر وضعى آن جيست و من رااز دين محروم ميكند . 
اعتقاد ما اين است كه خدا عادل است يس در كارى كه من تقصير ندارم و اتفاق افتاده » ولو زمينهاى فراهم شده است . عدالت 
خدا اقتضا مى كند كه اثرش اينقدر نباشد كه مانع رشد » تعالى و مسائل دينى ما بشود . جيزى كه مهم است اين است كه كفته اند 
جيزهاى باك و حلالل بخوريد . الا-ن من ميهمانى دعوت مى شوم و نمى دانم حلال است يا نه ؟ و شما مى فرماييد كه اين لقمه 
جلوى نماز شب من را مى كيرد . بله ممكن است تاثير داشته باشد ولى عوامل ديكر مثل استغفار » صدقه و تحفظ ميتواند مانع از اثر 
وضعى اين باشد . دعايى داريم : خدايا با مال حلال از حرام بى نيازم كن . احتياط منطقى خوب است و دقت نظر داشته باشند . 
اصولا افرادى كه از نظر معنوى خيلى بالا هستند تاثير اين مسائل خيلى روى اين ها بيشتر است و ممكن است نماز شب هم از آنها 
شب خواب وحشتناك ديد . تلنكرى كه خدابه آنها مى زند سريع تراست . اين ها قابل تعميم نيست . در حالات بسيارى از بزركان 
اين ها نقل شده است . يكك بارجه اى كه شفاف و ياكك است وقتى يكك نقطهى سياه روى آن بيفتد » خودش را نشان مى دهد ولى 
يارجه هاى معمولى ممكن است آن را نشان ندهد . نككرانى ما نبايد به وسواس برسد . ما وظيفه داريم كه در زندكى مان يكك توجه 
دقت كنيم . خود حضرت اميرالمومنين به خانه ى اصحاب دعوت ميشدند . مثلا شما را مجلس ختمى دعوت ميكنند » اينجا مجلس 
يكك فرد مسلمان است و فرض من اين است كه خودش مى داند كه مال صغير نبايد براى مردم خرج بشود مكر اينكه قيم بككيرند و 
احكام اسلامى را انجام بدهند . فرض اين است كه كسى كه براى شما نذرى آورده است احكام دين را مى داند و بر اساس همين 
فرض بايد عمل كرد . بايد حسن ظن داشت . روايت داريم كه كار مردم را حمل برصحت كنيد . منتها ممكن است كه يكك خانم 
حامله اى مى كويد كه من مى خواهم بيشتر دقت كنم و احتياط منطقى بكنم و هر جيز را در هر جا نمى خورم ولى كسى كه روضه 
ل ا 

سوال - شوهر من فقط قرآن را قبول دارد . ميشود كه شما با استدلال محكم قرآنى براى او بيان كنيد كه خدا شراب را حرام كرده 
است ؟ 

استدلال قرآن كلمه ى محكم نمى خواهد . خودش محكم است . شراب و شراب خوارى در جامعه ى جاهليت قبل از اسلام رايج 
بود حتى كسانى شراب مى ساختند و مى فروختند . اسلام كه آمد» احكام تدريجى آمد يعنى يكك مرتبه وقتى ييامبر از غار حرا 
يايين آمد نفرمود كه همه جيز حرام است . لذا روزه در مكه هنوز نازل نشده بود » در مدينه نازل شد . شراب هم در اول حرام نشد 
بلكه تدريجا حرام شد يعنى طى جند مرحله . شايد اين باعث اشتباه شده است كه بعضى ها مرحله ى اول را نكّاه مى كنند و اشتباه 
مى كنند . مثلا آيه نازل شد كه نماز كه مى خوانيد مست نباشيد . قصه اش هم اين است كه بنده خدايى شراب خورده بود و ايستاد 
كه نماز بخواند و سوره ى كافرون را اشتباه خواند جون مست بود . آيه نازل شد كه شراب منافعى دارد ولى كناهانش بيشتر است . 
يسن سعى كنيد اي زا كنار بكذاريد ون اخرين مرحله أيه 0 


حر مك قل :3 باون بش ودرا اك اليو القن ادن لال ران ستان السر اال اه 
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كه اى كسانى كه ايمان آورده ايد » شراب » قماربازى » بت يرستى و شرط بندى » اين ها يليدى است و كار شيطان است از آن 
اجتناب كنيد . اينجا با امر آمده است . يعنى بايد اجتناب كنيد و فلسفه اش را هم كفته است شيطان از طريق قمار بازى و شراب در 
شما نفوذ ميكند و در شما كينه ايجاد مى كند و اين باعث ميشود كه از خدا دور بشويد . حضرت اميرالمومنين فرمودند كه اكر خدا 
شراب را حرام كرد جون عقل را زايل مى كرد . خودبخود خرد وانديشه ى انسان را از بين مى برد كه حتى خودش هم متوجه 
نميشود . وقتى احكام حكم كلى دارد ما بايد بر اساس آن عمل كنيم اعم از اينكه فلسفه اش را بفهميم يا نفهميم . حتى اكر ما اين 
فلسفه اش را هم نمى دانستيم اين حكم قطعى در قرآن دارد . بعضى ها براى هر جيزى سوال مى كنند كه كجاى قرآن كفته است 
مثلا كجاى قرآن كفته است كه نماز دو ركعت اسث ؟ خدا مى فرمايد كه همه ى مطالب در قرآن آمده اسثت . در جاى ديكر مى 
فرمايد كه اين قرآن بيان همه جيزها و همه ى امور اسث . در قرآن مى فرمايد : هر جه بيامبر كفث آن را بكيريد . در آيه اى مى 
فرمايد : از خدا و ييامبر جلو نيفتيد . از خدا و رسولش اطاعت كنيد » ما از اين آيات به اين نتيجه مى رسيم كه طبق همان كه قرآن 
مى فرمايد : نماز واجب است » همان قرآن مى فرمايد كه حرف ييامبر و سيره ى او حجت است . در قرآن نككفته است كه نماز صبح 
جند ركعت است ولى كفته نماز بخوانيد و ييامبر ايستاد و نماز صبح .ظهر »عصر .مغرب و عشا را خواند و كفت كه هر جورى من 
نماز مى خوانم شما هم بخوانيد . يس در قرآن كليات آمده است . كسى از امام صادق (ع) يرسيد كه جرا اسم امير المومنين در 
قرآن نيامده است ؟ خوب بود خدا در آيه اى مى فرمود كه او جانشين ييامبر است . امام صادق (ع) فرمود كه مككر ميزان زكات در 
قرآن آمده است ؟ مككر تعداد ركعت هاى نماز در قرآن آمده است ؟ ما در قرآن داريم كه حج انجام بدهيد ولى نككفته است كه 
جند مرتبه طواف كنيد . صفا و مروه از شعائر اسلامى است . امام فرمودند : بناى قرآن بر كليات است . البته بعضى قسمت ها 
جزئيات هم داريم . مثلا بحث ارث و حالاءت زنها ولى غالبا در جزئيات وارد نشده است . ولى خودش به ما خطى داده است كه 
آنجه كه بيامبر به شما مى كويد كوش دهيد . اين حرف درستى نيست كه بعضى ها مى كويند كه ما فقط قرآن را قبول داريم و هر 
حكمى كه در قرآن آمده است قبول داريم . قرآن دو جور كفته است . يكك وقت بى واسطه مثل حجاب در سورهى احزاب مى 
فرمايد : به زنها بكلويبد كه يوشش داشته باشند. مثل شراب » حج . يكك وقت هم با واسطه فرموده است كه حرف ييامبر را كوش 


.ةم 


سول - آيا لازم است كه اسلام اين قدر به ريزه كارى ها در خوردن و آشاميدن اهميت بدهد و ما را مقيد بكند يا اينكه اين آداب 
تشريفاتى است ؟ 

ياسخ - بالاخره بخواهيم و نخواهيم ما اين كارها را انجام مى دهيم . غذا خوردن » ميهمانى رفتن » خوابيدن و مسافرت رفتن . اين 
ها مجموعه اى از رفتارهاى ما در زندكى هستند و زندكّى يعنى مجموعه اى از اين جور تعاملات . كاهى برخورد در تجارت و 
بازار و كاهى برخورد با همسر »ء برخورد با فرزند » كاهى در مسائل شخصى است و كاهى در مسائل خانوادكى است . ما بخواهيم 
و نخواهيم اين ها را داريم . اكر براى هر كدام از اين ها يكك ضوابط و آدابى كه سخت هم نيست و آنرا هم زيبا مى كند» قرار 
داديم » آيا اين سختى است يا يكك نوع اهميت دادن به مسائل است بعبارت ديكر اكر يكك دين و مسلكى فقط درباره ى آخرت 
كفت و اينكه بهشت هشت تا در دارد » جهنم هفت تا در دارد » بهشت نعمت قصر و حور دارد . خوب براى اين دنيا جه ؟ در درجه 
فى تست دين براق نبا ماست #ادنيائ ما درست بقود و آلكاه دنا مروعه اغرث من شود : اكر دين براق دوست زفق اسث »ع 
يس بايد آداب زيستن را به ما بككويد . بنده بايد غذا بخورم بالاخره يكك جورى ميخورم . حالا وقتى اسلام يكك قوانينى مى كذارد 
مثلا مى كويد كه لقمه را خوب بجويد . اين جه اشكالى دارد ؟ جه لطمه اى مى زند ؟ اين الزام نيست و اكر شما خوب نجويديد» 
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قيامت شما را محاكمه نمى كنند . ما در آداب غذا خوردن و آشاميدن و ميهمانى رفتن » يكك اصول و يايه هايى داريم كه بايد باشد 
و دين وظيفه اش اين است كه آن ها را بيان كند . يكك آداب و روشى داريم. اينها بايد ندارد ولى بهتر است رعايت بشود . فرزند 
شما مى خواهد مدرسه برود » اصل لباس يوشيدن است و بايد لباس فرم مدرسه را بيوشد » حالا فرزند شما ميكويد كه عطر هم بزنم 
؟ خوب اكر بزند خيلى بهتر است . آيا اتو هم بكشد ؟ خيلى خوب ميشود . يكك معلم به دانش آموز دو صفحه مشق ميكويد حالا 
اكر معلم كفت كه اكرخط كشى كنيد و سوالها را با يكك رنكك و جوابها را با يكك رنكك ديكر بنويسيد » خوش خط بنويسيد » دفتر 
تميز باشد » خوب معلوم است كه اين زيباتر ميشود . اصل مشق را بايد بنويسد و بياورد . مى تواند در يكك ورق بد و خط كشى 
نشده بنويسد و بياورد و تكليفش را هم انجام داده است . حالا اكر آن را تزيين كند و خوش خط بنويسد خيلى بهتر است . اصل غذا 
خوردن اصولى دارد . اصل اين است كه حلال و ياكك باشد » نجس نباشد و حرام هم نباشد . اين قانون كلى آن است . حالا وقتى 
كه دين مى كويد كه اككر غذا ميخورى از جلوى خودت بخور. خوب است از خدا تشكر بكنى و بسم الله الرحمن الرحيم بككويى » 
حالا-اكر نمى خواهى نكو . هيج اتفاقى نمى افتد ولى اكر از شما بعنوان يكك مسلمان اين رفتار را ديدند و شما رعايت كرديد 
ميككويد اين عجب دين خوبى است . براى همه موارد ريز هم دستور دارد . در روايت داريم كه ييامبر لباس سبز كمرنكك و سفيد را 
دوست داشت . حالا اكر كسى رنكك سبز را دوست نداشته باشد و بخواهد سرخ بيوشد اشكالى ندارد . بعضى از اين ها سيره است و 
بعضى از اين ها توصيه است . مثلا شما الان ميهمانى داريد . در ديكك برنج را باز ميكنيد و يكك فضله ى موش مى بينيد » اكر مقيد 
باشيد مى كوييد كه اين غذا قابل خوردن نيست . اين مرز است . حالا غذا دود زده است خوردن اين اشكالى ندارد ولى بهتر بود 
كه آشيز دقت مى كرد كه غذا دود نمى زد . ما آداب را ازاين باب مى كوييم و هيج سختى هم نمى آورد . يكسرى قواعد هست 
كه بين المللى يسند است . مثلا احترام به والدين » در كدام مكتب دنيا مى كويند كه احترام به والدين بد است . اكر اسلام توصيه 
كرده است اين ها جيزهاى جهانى است . عهد به ييمان و دروغ نككفتن . لقمه ى كوجكك برداشتن و شستن دست جزء آداب است . 
نكاه نكردن به جهره ى ديكران و خوب جويدن است . خيلى از زخم معده ها بخاطر خوب نجويدن است . حالا اكر رعايت بكنيم 
ثواب هم دارد . مهم اين است كه غذا خوردن شما شكل عبادت مى كيرد . شما مى خواهى شب بخوابى » اصل اينكه در جايى كه 
مال غصبى است نخوابى يعنى بايد مباح باشد و مال خودت باشد . اين اصل است اما ميكويد يكك وضو بككير و يكك قل هو الله هم 
بخوان » اين ضربه اى به شما نمى زند . خواب شما عبادت ميشود و احساس آرامشى هم به شما دست مى دهد . در مورد خوردن 
يكك بايد ها و نبايد هايى داريم . البته نه انيكه قانون باشد . بايد ها و نبايد هاى كه توصيه است . يعنى بهتر است كه اين ها رعايت 
بشود. ييامبر فرمودند كه دوازده تا توصيه در مورد خوردن داريم كه جهار تاى آن ضرورت است يعنى بهتر است رعايت بشود . 
يكى معرفت در غذاست كه ببينيم غذا حلال است يا حرام ؟ يكى بسم الله الرحمن الرحيم و شكر كفتن است و يكى راضى بودن از 
غذاست . جهار تاى آن ادب است . لقمه ى كوجكك برداشتن » خوب جويدن »ء نككاه نكردن به جهره ى ديكران هنكام غذا و شستن 
دست . جهار تاى آن سنت است . البته اين ها در شرايطى صادر شده كه ميز و صندلى و قاشق نبوده است و اين براى زمانى است 
كه ما دراين شرايط باشيم . وزن را روى ياى جب انداختن كه حتما حكمتى دارد » با سه انككشت خوردن كه اكر جايى قاشق نبود 
خوب است با سه انككشت بخوريم كه لقمه خودش كوجك ميثود » از جلوى خودمان خوردن .بعضى ها از همه ى طرف غدا 
ميخورتك :ا كراؤ.جلوئ غوف غذا شووى ممكن اسك تعيك غذائ شما تمائد كه قابل امعقاذه اسف و كب كردن اكسان سث 
از جربى . حالا مى آييم سراغ نبايد هاء يكى از اين نبايد اين است كه روى غذا عيب نككذاريد . روايت داريم كه ييامبر هيجوقت 
روى غدا عيب نمى كذاشتند . حالا آقا به خانه مى آيد » خانم غذا آماده كرده » سبزى » سالاد و ماست سر سفره كذاشته بجاى 
اينكه آقا بكويد : دست شما درد نكند مى كردد و يكك عيبى را بيدا ميكند واين همه زحمت را ناديده مى كيرد . حديث داريم كه 


مثل زنبور باشيد يعنى وقتى زنبور در باغ مى رود روى كل مى نشيند و شيره ى ككل ميخورد و مى كويد كه مثل مككس نباشيد زيرا 
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مكس روى نقاط آلوده و منفى مى نشيند . اين يكى از آداب است كه عيب روى غذا نككذاريم . كاهى غذا از ظهر يا شب ميماند . 
الان هم كه هه جا يجال هست و امكان بهداشتى نككهداشتن غذا هست . حالا مى كويند كه اين غذاها را مصرف كنيم كه اسراف 
نشود وهم مخارج كم بشود و به زحمت نيفتند . بعضى از بجه ها نق مى زنند » بازم غذاى ديشب كزارش هفتكى يا آنجه كذدشت 
و تيكه مى اندازند . توصيه ديككر اين است كه ييامبر از خوردن غذاى داغ يرهيز مى كردند . الان يزشكان هم اين را توصيه مى 
كنا . يكذ وقث كسى يكن بابز عذا من خورد و اروعئ 33. يامير خيلن تاراخت شد و قرموة كه حخووت را تكهدار. اكر يك 
وقت هم مجبور شديد صدايش به آسمان نرسد. آهسته و جلوى دهان را ميكيريد . اككر مى خواهيد دهان را تميز كنيد دستى جلوى 
أن كبري , مسن اين شير كنة مم شده اسك ,تواصنيه ذركر انة اسك كدتنها هذا توريب السكه وقت اساة تدر عاته عياست 
ولى كنايه ازاين است كه با همديكر غذا بخوريد . تنظيم كنيد كه مثلا آقا ساعت سه مى آيد خانم هم همان موقع غذا بخورد . 
الان البته همه تنهايى غذا مى خورند . دور هم غذا خوردن خوب است . توصيهى ديكر اين است كه در هنكام جنابت غذا نخوريد 
زيرا موجب فقر ميشود . حالا اكر شرايط غسل نبود توصيه شده است كه وضو بككيريد . اكر كسى وضو بككيرد اين كراهت از بين مى 
رود يراق تساز واجي اسك كه غسل واجي اشكه .ذيكر ابدكه كس كه غذا من 'خورد بهد يكرى كداؤ زا كاةمن كند تعارف 
بكند . روايت داريم كه اكر دو جشمى تو را نكاه ميكند و تو غذا مى خورى » اكراو را دخيل نكنى درد بى درمان مى كيريد . 
عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زينب» خيلى دست و دل باز بود . روزى داشت از جايى رد ميشد » ديد غلامى سفره اى انداخته و 
سه قرص نان دارد . سككى او را نككاه ميكرد . او يكك قرص نان را به سكك داد و باز سكك زوزه كشيد و نان ديككر داد ونان سوم را 
هم انداخت و حيوان خورد . غلام سفره ى خالى را جمع كرد . عبدالله بن جعفر كفت : شما كرسنه نبودى ؟ اوكفت : بله . جرا همه 
راابه اين سكك دادى ؟ كفت اين سكك در اين محله غريب بود . وقتى اين سكك به من نككاه ميكرد من خجالت مى كشيدم كه خودم 
بخورم وا سير بشوم واين سكك كرسنه بماند. او بخاطر اين كار غلام يكك باغ بزركك به غلام بخشيد . در احوالات سيد شَفتى كه از 
بزركان اصفهان بود ء درايم كه روزى فقيرى ييش يادشاه رفت واو كفت ييش سيد بروء دنيا و آخرت بيش او است . خيلى 
وضعش خوب بود و خودش ميككٌويد كه تمام اينها را از يكك جريان دارم . شبى غذايى تهيه كرده بودم كه بخورم . در كوشه ى 
خيابان ديدم سكى با طوله هايش ناله مى زنند و كرسنه هستند . غذا را جلوى آنها كذاشتم و خودم كرسنه در حجره خوابيدم . جند 
روز بعد فردى آمد و ككفت كه تاجرى از دنيا رفته و يكك سوم اموالش را براى شما وصيت كرده است . 

خانمى كفتند كه كربه آمده و جوجهى بجه را خورده » من هم با جوب او را كشتم . اين كار حرام است ؟ كشتن موذى مثل 
عقرب . مار و ...جايز است و كفته اند جورى بكشيد كه زجر كش نشوند . ولى غذاى كربه جوجه است و حلالا طيبا كه شامل 
كربه نميشود . غذايش همين است . بعضى ها به اين نكات توجه ندارند . انسان خوب است براى يرنده ها غذا بريزد » خيلى هم 
قشنكك است . كفتند : فردى داشت كريه ميكرد . فرد ديككرى هم كه نان دستش بود » بيش او نشست و كفت : جرا كريه ميكنى ؟ 
كفت : كرسنه ام . او هم شروع به كريه كردن كرد . كفت : تو جرا كريه ميكنى ؟ كفت : بخاطر تو كه كرسنه هستى . كفت : 
بجاى كريه كردن يكك كمى از نان هايت را به من بده » كفت : نه » هر جقدر كريه بخواهى مى كنم ولى نان نمى دهم . 

ديكر آداب غذا خوردن كم خوردن غذاست . اطباء هم اين قانون را تاييد مى كنند . امام رضا (ع) فرمود : اككر مردم كم غذا مى 
خوردند ظاهر و باطنشان معتدل ميشد . الا-ن يرخورى هم اثر روى جسم دارد وهم روى روح . اينكه خدا روزه را دوست دارد 
بخاطر شكم خالى بودن است . در روايت داريم كه شكم خالى و كرسنه حكمت مى آورد . در شب معراج وقتى ييامبر از خدا 
يرسيد حكمت روزه جيست ؟ خطاب شد كه روزه باعث ميشود كه انسان حكيم بشود و فهمش بالا برود . آخرين توصيه خوردن 
اق است كه .ور حال وآه رفن غذا تكوريد مكر ابدكه مجور بشويد مثل غذا خورون در هوابيما كه جاره اى نبسث.. اين اضطراب و 


استرس مى آورد . بعد از غذا هم آدابى هست كه بعدا توضيح خواهيم داد . مثل مسواكك زدن و دست شستن . انسان بايد به هر 
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جيزى دقت داشته باشد . ما هميشه دغدغه غذا داريم . در جيزهاى ديكر اين دغدغه كمتر است . در اين امر مهم اصولى را رعايت 
كنيم و آداب را هم رعايت كنيم تا غذا خوردن هم عبادت بشود. 

سوال - سورهى بقره آيات 182 الى 11١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - در اين آيه آمده كه مال خودتان را به باطل و كناه مصرف نكنيد . امير المومنين سوار مركب به مسجد رفتند و ديدند كه 
فردى بيكار جلوى مسجد ايستاده بود . امير المومنين كفت كه اين اسب من را نككهدار تا من بروم نماز بخوانم . ايشان وقتى از نماز 
بركشتند دو درهم از جيبشان در آوردند كه به فردى كه اسب را برايشان نككهداشته بود بدهند ولى طرف رفته بود و افسار اسب را 
دزده بود واسب هم براى خودش رها شده بود . امام يكى از اصحابشان را به بازار فرستاد تا افسار بخرد . اصحاب در بازار افسار 
اسب حضرت را ديدند و آنرا به دو درهم خريدند و بركشتند . حضرت فرمودند كه ببين بعضى ها جطور روزى را بر خودشان حرام 
ميكنند . بعضى ها مى كويند كه خدا روزى انسان را مى رساند . بعضى مى كويند : ما بانكك زديم واين روزى ما بوده است . 
آقايى كفت به باجه تلفن عمومى رفتم و يكدفعه تمام يولهاى درون آن بيرون ريخت و به خدا كفتم : خدايا شكرت كه روزى ما را 
رساند . يول حرام اصلا روزى نيست . روزى حلالل روزى است » حرام روزى ديكران است . ودر واقع شما روزى ديكران را 
استفاده مى كنى . فردى بيش امام صادق (ع) رفت و كفت كه روزى ام كم است . امام برايش دعا كرد و فرمود كه كشايش روزى 
بيدا خواهى كرد . اواز منزل امام بيرون آمد و يكك كيسه اى ديد كه در آن هفت صد دينار در آن بود . شيطان او را وسوسه كرد 
ولى او برنداشت و اعلام كرد و صاحبش را بيدا شد . طرف هفتاد دينار به او جايزه داد . كسانى كه ديكران يولشان را بيدا ميكنند 
يولى به طرف بدهند و جايزه بدهيد . امام هم سى دينار به او داد . در اين آيه مى كويد : مالتان را به حرام مصرف نكنيد . روايت 
داريم كه تركك يكك لقمهى حرام از دو هزار ركعت نماز مستحبى بالا-تر است . لقمه حرام معنويت را مى كيرد » روزى را كم 
ميكند » بركت را كم مى كند » روى نسل انسان تاثير مى كذارد . رشوه » رباء مال دزدى » مال احتكار » كم فروشى » فروش آلات 
قمار و درآمد از مال حرام مثل كتاب وسى دى مبتذل فروختن » اين ها مصاديق حرام است . 

سوال - كسانى كه با يدر و مادرشان زندكى ميكنند و نميدانند يا مى دانند كه درآمد يدر از راه حرام است . كناه آنها جيست كه 
بايد بركت از زندكى شان برود و اثرات سوء كريبان آنها را بككيرد ؟ 

ياسخ -از شرايط كناه اختيار بر ارتكاب است يعنى من به اختيار خودم مرتكب كناه بشوم . لذا اكر كسى مضطر بود و اضطرار بيدا 
كرة مغاذاز كرستكىئ دارد فى ميرد مى توانك كرشت مرذار بخووة و حرمت أن از يق من رود ايخ سوال را زياة از من من كنك 
مثلا خانم هايى كه مى كويند : شوهرانشان اهل خمس نيستند و مى دانند زندكى شوهرشان با ربا مى كذرد من جكار كنم ؟ آيا 
طلاق بككيرم ؟ در اين جور موارد خانواده وظيفه شان در حد امر به معروف و نهى از منكر است يعنى فقط بككويند ولى وقتى بجه از 
خانه بيرون ميرود » وظيفه دارد كه از درآ مد خودش استفاده كند . تربيت معلول يكك سرى عواملى است . يكك عاملش غذاست » 
يكك عامل محيط و يكك عامل اراده ى فردى و مربى است . ييامبران نانشان حلال است ولى يسر نوح منحرف شد . آسيه در خانه ى 
فرعون بزركك شده و انسان مومنى بود در حاليكه فرعون ادعاى خدايى ميكرد . اينها هستند كه مى تواند بر ساير عوامل غلبه بشود تا 


اثر آن از بين برود . بنابراين اثر روى فرزند و همسر ندارد . 
9-9-4 


سوال - درباره ى آداب اسلامى غذا خوردن توضيح بفرماييد . 
ياسخ - در بحث آداب اسلامى و مسلمانى در بعضى از روايت داريم كه مواظب باشيد كه ديكران در عمل به قرآن از شما سبقت 


نكيرند . ما دستور دينى در آداب خوردن » آشاميدن . خوابيدن » در ميهمانى رفتن و در عيادت بيمار داريم . ديكرانى كه قرآن را 
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قبول ندارند يا حتى آنرا نديده اند » روى جنبه هاى فطرى شان رعايت كنند ولى ما كه مسلمان هستيم اين ها را رعايت نكنيم » اين 
خيلى بد است . در روايات داريم كه ائمه ميكويند كه زينت ما باشيد . كسى شما را مى بيند مشخص باشد كه بيرو اهل بيت هستيد 
. ما همه مسلمان هستيم . اسلام يكك دين مهمى در دنياست . منتها در بين مردم يكك جيزهاى ييش يا افتاده مثل آداب خوردن » 
انسان روزى سه بار غذا مى خورد يا خوابيدن و حمام رفتن يا لباس يوشيدن . بعضى ها مى كويند كه مككر اسلام براى اين حرفها 
هم مطلب دارد . اسلام در بارهى مبدا و معاد عدل است . نه اتفاقا اينها خيلى مهم است جون رفتار يكك شخص نشان دهنده ى 
شخصيت اوست . رفتار يكك شخص نشان دهنده دين » آيين و مرام اوست . ما جقدر در قرآن و روايات راجع به مستحبات » 
واجبات و آداب جقدر توصيه داريم . در كتب فقهى ما كتاب اطعم و اشرب داريم . يعنى خوردنى ها و آشاميدنى ها . قرآن كريم 
در آيات متعددى بحث خوردن را مطرح كرده است . در كنار اين توصيه هايى هم كرده كه من اين جند توصيه را عرض مى كنم . 
اين آيه در جند جا تكرار شده است كه اى مردم هرجه روى زمين است شما مى توانيد استفاده كنيد يكى اينكه حلال باشد و يكى 
اينكه ياكيزه باشد . اين دو با هم فرق مى كند . در اسلام يكك جيزهايى حلال است . ممكن است كه ما فلسفه ى حرمتش را بدانيم 
يا اينكه فلسفه ى حرمتش را ندانيم . ما در فروع دين به دنبال اين نيستيم كه الزاما بدانيم كه اككر اين كوسفند رو به قبله يا يشت به 
قبله ذبح بشود » جه تاثيرى از نظر جسمى روى انسان مى كذارد . ما به اين ها كارى نداريم . ما دينى داريم كه اصولى دارد كه آنرا 
با تحقيق يذيرفته ايم و فروع آن هم مسلم حكمت دارد . منتها ممكن است آن حكمت را بدانيم يا ندانيم . يس مى فرمايد : اول 
حلال باشد . يس جيزهايى كه حرام است مثل شراب نخوريد . آيه صريح قرآن است كه شراب . قمار و بت يرستى », اين ها رجس 
و يليد است ء از آنها دورى كنيد . حالا شايد بككويند كه اين مال قديم بود . خير » حلال محمد تا قيامت حلال است و حرام محمد 
تا قيامت حرام است . اككر كسى شراب بخورد » حرام مرتكب شده است . حالا سوال مى كنند كه اين كار توبه هم دارد؟ بله . توبه 
اش اين است كه ديككر نخوريد . بعضى ها ميكويند كه اككر بخوريم تا جهل روز مى توانيم نماز نخوانيم . اينجور روايات كه ميكويد 
مثلا لقمه ى حرام تا جهل روز نمى كذارد دعا بالا برود ويا خوردن شراب باعث ميشود تا جهل روز نماز شما قبول نباشد » اين ها 
مى خواهد اهميت حرمت را بككويد نه اينكه بككويد نماز نخوان . بله در هنكام مستى نماز درست نيست . يكى از احكام نماز اين 
است كه انسان مست نباشد . ولى وقتى اينحالت تمام شد ء بايد نمازش را بخواند . اكر در آن جهل روزء توبه نكند و ادامه بدهدى 
اين نماز ثوابش كم ميشود ولى تكليف سرجاى خودش مى ماند . بعضى مواقع شراب مى خورند و دهانشان را آب مى كشند . 
نجاست با حرمت فرق ميكند . اين نجاست است كه بايد با آب شسته شود تاياكك شود . ولى اين يكى حرام است . يكى از 
مصاديق حرام شراب و كوشت مردار است . شما به خارج از كشور مى روييد و كوشتى كه ذبح اسلامى نشده مى خوريد » اين 
حرام است . اين ها هم نجس است و هم حرام . بعضى جيزها ياكك است ولى از راه حرام بدست آمده است . اين آيه مى خواهد 
بكويد كه ازراه حرام هم بدست نياوريد » از راه شرعى بدست بياوريد . بعضى ها مى كويند كه لقمه ى حرام يعنى جه ؟ فكر مى 
كنند از ديوار مردم بالا رفتن و سرقت است . خير» يزشكك و كارمند از كارشان كم بككذارند » حقه بازى » خدعه ‏ ربا و دغل باشد 
» احتكار باشد و يا جنسى را بى دليل در بازار كران كنند » كم فروشى و كران فروشى هم از مصاديق حرام است . در اين آيه مى 
كويد كه آنجه مى خوريد ياكيزه هم باشد . يعنى همان جنبه هاى بهداشتى در آن رعايت شده باشد . يكك جيزى ممككن است ياكك 
هم باشد » حلال هم باشد ولى بهداشتى نباشد » آلوده باشد . وقتى اصحاب كهف از خواب جند ساله بيدار شدند » يول به يكى از 
آنها دادند و كفتند كه غذا تهيه كن و در قرآن داريم كه كفتند : ببين كدام غذا ياكيزه تر است » آنرا تهيه كن . قرآن جيزهايى كه 
مى كويد حكمت دارد . مثلا در قرآن هيج كاه سن يوسف را نككفته است يا آن جاهى كه در آن افتاد جند متر بود را نككفته است . 
جنس عصاى موسى جه بود را نككفته است » اين ها مهم نيست . آن كه اثر تربيتى دارد مهم است . آيه دوم سوره يس كه قلب قرآن 


است و توصيه به خواند آن شده است » مى فرمايد : بخوريد از انككور » خرما و باغ ها ولى تشكر كنيد . يس بعد از حلال و ياكيزه 
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بودن شكر و سياس كزارى است . سومين نكته مى كويد به غذا دقت كنيد . به حلال بودن و ياكيزه بودن و خالق آن دقت كنيد . 
من فقط كشت كردم » زارع كسى ديككر است. در روايت داريم كه نان را تكريم كنيد. قديم بدران ما تا نان را مى ديدند آنرا مى 
بوسيدئد وى غوردتد .يا كنار كد اهعد .قاناها بين زعين و آسمان روى آذ كاز شدة استب ثاتى كدامى خووى مابين أسمان و 
زمين است بله ابر و باران و خورشيد و نانوا هم در كار بوده است . سوره مومنون آيه 0١‏ آمده است كه بخوريد ولى عمل صالح 
انجام بدهيد . حجاج غذا مى خورد و آدم مى كشد ء اين غذا خوردن مقدمه ى حرام است . جرا بعضى ها همه ى آن ها را رعايت 
مى كنند ولى نتيجه اى نمى كيزند و عده اى هيج كدام از اين ها را مراعات نمى كنند ولى زندكى خوب و خوشى دارند ؟ ما 
هميشه نمى خواهيم نتيجه ى كارهاى مان را در اين دنيا بكيريم . كسى نماز مى خواند و طرف مى كفت : حتما نماز مى خوانى » 
وضعت خوب است وهر جه بخواهى خدا به تومى دهد . بعضى ها فكر ميكنند كه كار كرى است . نه نماز براى تشكر از خداست . 
نماز يكك وظيفه و غذاى روح است . كسى كه بهداشت را رعايت مى كند يا يدرش را احترام مى كند » بخاطر اين نيست كه حتما 
يكك آثارى را از آن بككيرد . در مسائل ياكيزكى اين امكان دارد . كسى در اين دنيا حرام مى خورد ولى زندكى خوبى دارد . او در 
همين دنيا هم محروميت هايى دارد » او از لذت عبادت محروم است . ما نبايد لذت ها را فقط در ماشين و خانه ببينيم و آنرا محدود 
كنيم . كسى كناه مى كرد و بد مستى مى كرد » حضرت موسى به ميقات مى رفت . او كفت : به خدا بكو من كه اين همه كناه 
ميكنم » هنوز اتفاقى براى من نيفتاده است كه اين قدر هم تهديد ميكنى . موسى وقتى به ميقات آمد » خجالت كشيد كه اين را با 
خدا مطرح كند و وقتى خواست بركردد » خدا كفت : بنده اى به تو ييغام داد » به او بكلو كه تو از شيرينى ذكر من محروم هستى . 
حضرت ابراهيم مى كفت : من حاضرم همه ى زندكى ام را بدهم و يكك بار ديكر در نيمه شب صداى يا سبوح يا قدوس را بشنوم . 
امام صادق (ع) مى فرمايد : دو ركعت نماز در دل شب از همه دنيا براى من زيباتر است . كسى كه حرامى ميخورد از ذكر» 
مناجات » حلالوت و شيرينى صحبت با خدا محروم ميشود . محرومت هاى او بيشتر معنوى است و اين مهم است . حالا از قبر و 


قيامت نكوييد كه كسانى كه حرام مى خورند شكمشان يراز آتش ميشود . لقمه ى حرام آثار منفى در جهنم دارد . اينها همه بماند 


كتاب من لا يحذروه الفقيه كه احاديثى از كتب جهار كانه ى ماست . جهار كتاب اصلى ما بنام كافى » تهذيب » استبصارو من لا 
يحذرووه الفقيه كه مال شيخ صدوق است . اين جهار تا كتاب اصلى حديثى است و علما ما در كنار قرآن با اين احاديث فتوا مى 
دهند . بعضى ها مى كويند كه علماى ما از كجا فتوا مى دهند زيرا اينها در قرآن نيست . نماز صبح هم در قرآن نيست كه جند 
ركعت است . در اين كتاب روايت خيلى زيبايى است . ييامبر به على فرمود كه سفره ؟١‏ تا آداب دارد . انسان مسلمان سزاور است 
ياد بكيرد وقتى سر سفره مى نشيند . فرمود كه جهار تا از اين ها لازم است يعنى ضرورت است . مثل نماز صبح نيست كه اكر تركك 
كند كناه كرده است . جهارتاى آن مستحب است و جهار تاى آن آداب است . يعنى جهار تاى آن اهميتش بيشتر است. جهار تا از 
اين ها خوب است كه رعايت بشود . جهارتاى آن هم نشانه ى ادب است. از اين دوازده تا هيج كدام لزوم شرعى نيست . جهارتايى 
كه لازم و ضرورى است اين است كه جيزى را كه مى خورد بشناسد . منظور از معرفت يعنى بشناسيد كه اين را از جه راهى بدست 
آمده باشد يعنى حلال و حرام . خانمى شيرى براى رسول اكرم توسط فرزندش فرستاد » ييامبر ككفت : بكو كه اين شير از كجاست . 
يعنى مى خواست بداند كه از راه حلال بدست آمده است و مادر كودك كفت : بكو اين حلال است ما خودمان كاو داريم و شير 
آنرا دوشيده ام . يبامبر فردا او را ديد و تشكر كرد و فرمود : ناراحت نشوء ما انبياء جز حلال جيزى نمى خوريم . دوم نام خدا را 
بردن . اى كاش در ميهمانى يكك نفر با صداى بلند بكويد . سوم شكر كفتن است و جهارم راضى بودن . يكى داشت كنار كسى 
كه جلو كباب مى خورد » نان خشكك مى خورد ومى كفت : الهى شكر الهى شكر . يكى كفت : اين الهى شكر كفتن شما از صد 
تا ناسزا كفتن به خدا بدتر است . راضى بودن بايد قلبى باشد . يكى از اصحاب اكرم مى كويد كه ما نديدم يبامبر به غذايى عيب 
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كيرد اكرخعناين والدومت داشت مى ضورة و اكر دويق تدافف ساكت نودو فبيه ووق خذا نب كذافت .نالا شما جاين 
نوناق عداو ان عدا را قوست تداريد »فيب كرك و اشحياق دركران را كرو كيد ...ايز عد وقدر + اسال يقل كيه 
شده و در آن موقع قاشق »جنكال » ميز و مبل نبوده است . فرض مى كنيم ما با هم اردويى مى رويم كه در آنجا قاشق و جنككال 
نيست و مى خواهيم آنرا بخوريم . اين روايت زمان صدورش در جنين شرايطى است . جهارتاى آن ادب است . يكى لقمه را 
كوجكك كرفتن » خوب جويدن غذا » شستن دستها و نككّاه نكردن به صورت كسى كه غذا مى خورد . سوال - براى هر لقمه اى كه 
مى خوريم ويا هر نذرى كه مى آورند» آيا بايد براى حلال بودن آن تحقيق كنيم ؟ 

ياسخ - ما يكك قواعد فقهى داريم كه براى تسهيل در امور و زندكى است . مثلا يكى از اين قواعد » قاعده ى سوق است . يعنى 
قاعدهى بازار مسلمانان . الان شما از مرغ فروشى مرغ مى خريد ولى لازم نيست تا دام يزشكى يبش بروى و ببينى كه كسى كه اين 
مرغ را كشته بسم اله كفته و يا رو به قبله بوده يا خير . قاعده ى سوق مى كويد كه اين براى شما حلال است . شما هتل مى روى و 
در اينجا مسلمان مى آيد» لازم نيست كه شما سوال كنيد كه آقايى كه قبل از من در اين اتاق بودند» بجه ى كوجكك داشتند كه 
اينجا را كثيف بكند يا خير ؟ خيرء اين ها لازم نيست . يكى ديككر از اين قواعد » قاعده ى حليت است . هر جيزى كه شما مى بينيد 
ياك است مككر اينكه به حرمت آن يقين كنيد . الان من را به ميهمانى دعوت مى كنند . در سر سفره لازم نيست كه من بيرسم آقا 
شما خمس مى دهيد يا نه ؟ اين از در آمد اين ماه شماست يا خير ؟ در كارت كم كارى نكرده اى ؟ شما غذا را بخور و تشكر كن 
و بيرون بيا. من از يكى از بزركان سوال كردم كه ما منزل يكى از اقوام مى رويم كه يقين دارم خمس نمى دهد واصلا خمس را 
قبول نار : انشاق فرموردتد كه عن بولى است كه بايد يكسال از أن بكذره ‏ شما يتين دار كديول ابن غذا را از در امد سال 
كذشته خرج كرده است ؟ شايد از درآمد اين ماه باشد . البته احتياط يكك بحث ديكرى است . بعضى ها مى خواهند احتياط كنند و 
لقمه ى شبهه ناكك هم نخورند ولى ما احتياط را نمى توانيم يكك نسخهى عمومى قرار بدهيم . عموم مردم بايد با قضايايى كه سر و 
كار دارند راحت باشند . خدا كارها را آسان كرفته است . آقايى را در مسجد الحرام ديدم كه يلاستيكى يايش كرده است و كفت 
: ديدم اينجا خونى ريخته و آنها ياكك كرده اند . من كفتم كه ما تابع قانون اين ها هستيم و اين ها اين جورى ياكك ميكنند » اينجا 
مسجد الحرام است و آنها ابن جورى ياك ميكنند . من مراجع بزركك را ديده ام كه در اينجا نماز خوانده اند . مادر شيخ انصارى 
مى كويد : بدون وضو به بجه ام شير نداده ام و نككذاشته ام كه بجه ام غذاى كس ديككرى را بخورد و خودم هم اين غذا را درست 
كرده ام ؛ بعضى ها اين احتياط ها را ميكنند . اين يكك بحث ديككرى است . اين نمى تواند يكك برنامه ى عام و فراكير باشد . بيشتر 


بحث معرفت من روى خودمان بود . من كه براى خانوده ام غذا تهيه مى كنم حواسم جمع باشد كه حلال باشد 
1-1١‏ -1م/ 


سوال - شما هفته ى قبل از احسان و نيك وكارى به اقوام كفتيد » خانواده ى خواهر و برادر من وضعيت مناسبى ندارند و وقتى از 
شوهرم مى خواهم كه به آنها كمكك كند ء با اينكه وضعيت مالى خوبى دارد مى كويد كه زن اجازه ندارد بدون اجازه ى شوهرش 
حتى به يدر و مادرش كمكك كند . و به من هم اجازه نمى دهد . آيا واقعا اسلام اين را كفته كه من بعد از جندين سال زندكى 
مشتركك نتوانم به يدر و مادرم كمكك كنم ؟ 

ياسخ ما بايد قوانين اسلام را با هم ببينيم . سوره نحل آيه 40 مى فرمايد : يعمروا بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى . امير 
المومنين مى فرمايد : العدل الانصاف . خدا فرمان به عدل مى دهد يعنى دستور به انصاف مى دهد . احسان يعنى تفضل و لطف . ما 
خودمان در دعا مى كُوييم كه خدايا توعادل هستى ولى با عدل خودت با ما رفتار نكن با احسان خودت با ما رفتار كن . ما در 


اسلام قوانينى داريم كه براى مرزها كذاشته شده است . مثلا خانمى قانونا مى تواند به همسرش بككويد كه تو بايد براى شيردهى يول 
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بوداي يع عن تواند در ازاى شنير:دادن غزينه بكبرد زيراوظيفه اكن تست ول آياواقعا اين طوو اث كهعندا ذرقرآن وسعور 
مى دهد كه مادر دو سال كامل به بجه شير بدهد , مادر با وضوء به بجه شير بدهد و توصيه هاى ديككر هم داريم و يكك قانون هم 
براى زمان نزاع وضع شده است . ما بايد همه ى قوانين را با هم ببينيم . آيا تا بحال شما شنيده ايد كه مادرى به همسرش بكويد تا 
هزينه شير دادن را يرداخت نكنى من به بجه شير نمى دهم ؟ اصلا مادر طاقت كرسنه ماندن بجه را ندارد . شما در مباحث ارث و 
حق اولا-د و ... » ما يكسرى قوانينى داريم كه اين جاى خودش است اما در كنارش يكك نككاه عميق تر و عاطفى ترى هم داريم . بله 
يكك خانم بدون اجازه ى شوهرش نمى تواند به كسى كمكك كند . اما آيا اين انصاف است كه يدر و مادرى كه دختر را مثل دسته 
كل بزركك كرده اند و به شما آقا تحويل داده اند » شما اجازه ندهى كه يدر و مادرش را دعوت كنند يا كمكى به آنها بكند. من با 
مخفى كارى مخالف هستم . زن و شوهر بايد كاملا با هم شفاف مثل يكك روى خورشيد باشند . من با اين سخت كيرى هم مخالف 
هستم . خود آن آقا بايد بويد كه الان عيد نوروز است و مادر شما به فلان جيز نياز دارد » مبلغى از آن را من مى دهم البته بدون 
منت . جه فرقى مى كند اكر آقا به يدر و مادر خودش كمكك مى كندء اينها هم يدر و مادر خانمش هستند . يكك وقت زن 
درآمدهاى خاص خودش را دارد و اجازه هم نمى خواهد . بعضى مواقع خانم حقوق بكير است و شادى حتى حقوقش از مرد هم 
بيشتر باشد . مثل خانم يزشكك است و آقا يرستار است يا خانم مدير است و آقا معلم است .آقا مى كويد كه خانم يول را به رخ ما 
مى كشد و مى كويد يول خودم است . اين براى يكك مرد خيلى شكننده است . اصلا من و تويى بايد از بين برود . بايد بككويند ما 
زن و شوهر با هم ماهى مثلا يكك ميليون تومان درآ مد داريم . اككر قرار است كه ده هزارتومان به يدر و مادرمان كمكك كنيم با هم 
كمكك كنيم . اينجا بايد نككّاه عاطفى اسلام را آورد واين جور قوانين را با اين نككّاه تلطيف كرد . البته ما نمى خواهيم اين قانون را 
نقض بكنيم منتها از آقايان مى خواهيم كه نككاه دوسويه داشته باشند نه نكاه يكك سويه . در ضمن اين مسائل باعث كدورت مى 
شود و ارزشى هم ندارد . 

سوال - الان جند ماهى است كه خانواده ى يدر شوهرم با ما و خانواده ام قهر هستند . يدر شوهرم به خانه ى ما مى آيد ولى بقيه به 
ما محل نمى كذارند . با اينكه ما تلاش مى كنيم كه اين مشكل حل شود ولى آنها دوست دارند كه قهر باشند . من دخترى هستم 
كه دوسال است با برادرم كه با هم زندكى مى كنيم حرف نمى زنم زيرا قبلا خيلى با هم دعوا مى كرديم و صلاح دانستيم كه ديكر 
باهم حرف نزنيم . كاهى بدون حرف زدن به هم كمكك مى كنيم . من جند بار خواستم كه با او حرف بزنم ولى او نخواست . آيا 
ما مرتكب كناه شده ايم يا خير ؟ دامادهاى ما جهار سال است كه با هم قهر هستند . ما بايد جكار بكنيم ؟ 

ياسخ - اين سه تا قهر شد : قهر يدر شوهر با عروس » قهر برادر و خواهر و قهر دامادها . اين برادر و خواهربا هم قهر نيستند بلكه با 
هم حرف نمى زنند . با هم سر يكك سفره مى نشيئند » در يكك ماشين مى نشينند » بهم كمكك مى كنند و با هم به ميهمانى مى روند 
. اين ها با هم قهر نيستد بلكه يكك حجبى بين اينها ايجاد شده است . شايد اينها ديكر خجالت مى كشند با هم حرف بزنند . اين قهر 
ناشى از عناد نيست .كلمه ى قهر يعنى دورى واجتناب . اينها با هم تكلم نمى كنند و مى كويند برايشان بهتر است زيرا باعث دعوا 
نمى شود . بنظر من اين منعى نمى تواند داشته باشد. البته اينها همه كارها را انجام مى دهند جز تكلم كه اكر اين حل بشود خيلى 
بهتر است . مى توانيم روشى اتخاذ كنيم. مثلا برادر بيمار مى شود و به بيمارستان مير ود ء خواهر برود بيش او بماند ويا خواهر به 
مدرسه مى رود و برادر او را با موتور يا ماشين بياورد و در راه با هم صحبت كنند. شايد اكر جورى دركنار هم قرار بككيرند » بحث 
اصولا قهر و دورى در منابع دينى ما مذمت شده است . در روايت هم داريم كه اكر دو مسلمان بيش از سه روز با هم قهر ( كاملا 
ازهم جدا و روى خود رااز هم بركردانند و نسبت به هم كينه اى داشته باشند ) باشند » از مسلمانى خارج هستند . قهرهاى ما دو 


جور است . كاهى بعضى از قهرها منشا عقيدتى و تربيتى دارد . مثلا من فاميل خودم قهر هستم زيرا اكر بجه هايم با آنها رفت و آمد 
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كنند فاسد مى شوند جون اهل شرابء اعتياد » فساد و لقمه ى حرام است . در اينجا طبيعتاً رفت و آمد خودم را كم مى كنم . تلفنى 
ميق فى كنك و اخوال يكل وكر راافى باسقد وك مجالي با سيك عنمن بن كنيد .انا قير ذركرى تاشى "ا لعوارزضى اسث 
كه در جامعه ى ما اين نوع قهر بيشتر است. بقول يكى از دوستان عوارضى مثل اينكه به همه كارت داد ولى ما را تلفنى دعوت كرد 
يا شب عروسى همه را سوار ماشين شخصى كرد ولى ما را با مينى بوس فرستاد يا با همه سلام وعليكك كرد ولى براى ما دست تكان 
داد. الان سال جديد است و ثواب دارد كه اين كدورت ها رفع بشود و اين قهرها تبديل به آشتى بشود . روش آن بستكان هستند 
كه يكك نفر از بستكان آنها را دعوت كند و آنها رابا هم آشتى بدهد و تمام بشود . نقش واسطه ها خيلى يررنكك است و خيلى هم 
ثواب دارد . امير المومنين در بستر شهادت به فرزندانش فرمود : بيامبر به من فرمود كه اكر بتوانى بين دو نفر را صلح بدهى »ء از 
يكسال نماز و روزه بالا-تر است. يكك دامادى با يدرخانم خودش سر يول دعوايشان بود . يكى از اصحاب امام صادق (ع) رسيد 
وكفت كه دعوايتان سر جيست ؟ آنها كفتند كه دعواى ما سر جهارصد درهم است . او جهارصد درهم به آنها داد كه دعوا نكنند . 
يرسيدند كه اين يولها راز كجا آورده اى ؟ كفت كه اين يولها مال امام صادق (ع) است و بيش من كذاشته و كفته كه هر كجا 
توانستى با اين يولها دعوايى را حل كنى » از آنها استفاده كن . مى خواهم بككويم اين قدر ثواب دارد كه حتى شما جايى يول بدهى 
تادو نفر باهم دعوا نكنند . توصيه ى من به واسطه اين است كه اينها را دور هم جمع كند و آشتى بدهد و بداند كه ثواب اين 
ميهمانى و آشتى دادن از نماز و روزه كمتر نيست . 

سوال - خوب است كه همانطور كه در سال جديد وسايل قديم را نو و جديد مى كنيم و آنها را عوض مى كنيم » اخلاق هاى 
بدمان را هم كنار بككذاريم و اخلاق هاى خوب جايكزين آن بكنيم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > دعاى سال تحويل هم همين است كه همين كه روزها جديد مى شود اكر در خودمان احساس تغيير در خودمان نكنيم ضرر 
كرده ايم . ما بايد ببينيم كه نسبت به سال قبل خوش اخلاق تر و مهربانتر شده باشيم و إلا سير . سير نزولى است و انسان ضرر مى 
كند . در روايت داريم كه اككر انسان دو روزش مثل هم باشد » انسان ضرر كرده است. مثلا اككر ديروز خوش اخلاق بوده » فردا 
خوش اخلاق تر شد باشد . 

سوال - يدر و مادر مدام درخانه با هم بحث و جدل مى كنند و مادرم از بازنشستككى يدرم ناراحت است وميككويد كه در خانه به 
من كير ميدهد و يدرم هم از زبان تند مادرم واز اينكه قدر نشناس است ناراحت است. جند بار تا مرز طلاق بيش رفته اند ولى 
بخاطر ما اين كار را نكرده اند . ما سه فرزند در خانه هستيم و ازاين وضعيت خسته شد ايم و بدتر اينكه مادرم ما را نفرين مى كند 
كه ازاو دفاع نمى كنيم . البته به نظر ما هر دوى آنها مقصر هستند و ما نمى توانيم به يدرم بى احترامى كنيم . آيا اين نفرين ها 
كريبان كير ما مى شود ؟ و براى مان جاى سوال است كه بعضى فرزندان در كمال آسايش زند كَى مى كنند و دعاى خير يدر و 
مادرشان همراهشان است . و بعضى ها با جنكك اعصاب خانواده » نفرين هم مى شوند . به يدر و مادر ما نصيحتى بكنيد و مارا 
راهنمايى بكنيم كه جه وظيفه اى داريم . 

ياسخ > من اين سوال را در دو بخش جواب مى دهم. بخش اول در مورد يدر ايشان است كه با مادر بحث دارند و راهش اين 
است كه اين دو از هم فاصله بككيرند يعنى اين يدر بزركوار ساعتى را از خانه بيرون برود . ساعاتى را به يارك و تفريح و در مغازه 
ى دوستان رفتن بككذراند . اين كنار هم بودن هميشكى خودش بحث مى آورد . يكك مرد كه هميشه در خانه است مى بيند كه خانم 
ظرفها را دير شست و در اين رابطه جيزى مى كويد يا بوى غذاى سرخ كردنى بلند شد و مى خواهد اعتراض كند . اين خانم هم كه 
در خانه است كَاهى به مراسم جشن يا روضه يا ورزش يا به فاميلها سر بزند و يكك برنامه اى براى خودش داشته باشد . من نمى 
خواهم بكويم كه هميشه دورى و دوستى مهم است ولى هميشه كنار هم بودن مخصوصا با اين تفاوت اخلااقى كه هست » كاهى 
اين عوارض را خواهد داشت . توصيه ى ما به خانواده ها اين است كه هم خانمها يكك ساعاتى را از خانه بيرون بروند وهم آقايان 
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برنامه ريزى براى خودشان بكنند . ديكر اينكه خانم ها و آقايانى كه در خانه كنار همديكر هستند حتى ممكن است درخانه با هم 
كار مى كنند و قالى مى بافند » توصيه ى من اين است كه نككذارند كار به اين جاها بكشد . بحث هاى جدل انكيز را وسط نياورند 
و وارد اين فضاها نشوند . كاهى سر برادر خانم دعوا مى كنند و برادرخانم جاى ديكر زندكى مى كند . اينها با هم دعوا مى كنند و 
او زندكى خودش را مى كند . وارد فضاهاى زندكى ديكران و مسائل تنش زا نشوند . بجه ها هم در اين جور موارد خودشان را 
وارد تكنند و وخالث تكنند . اكر دعوايى بين يدن وهادر بيش مى. يد به اثاق ذيكر بروئد و مشغول كاز غبرةشان باشتد وطرف 
هيج كدام را نكيرند . مادر هم كار خوبى نم يكند كه بجه ها را نفرين مى كند كه طرف او را نمى كيرند . اين نفرين ها غالبا نفرين 
هايى نيست كه از ته دل باشد .الفاظى است كه بر زبان جارى مى شود و مراد مادر نفرين نيست . هنكامى كه به شما مى كويد 
جوانم ركك بشوى » اكر يايت به يله بخورد مى كويد : جه شد ء قربانت بروم . اين نفرين از نه دل نيست و با انككيزه نيست و تاثيرى 
هم ندارد . به مادرها هم توصيه مى كنيم كه خودشان را عادت بدهند كه مثلا وقتى عصبانى مى شوند بككويند كه انشاء الله بزركك 
بشوى يا عاقبت به خير بشوى . 

سوال - برادرم جند وقت است كه معتاد شده است و براى زن و بجه اش دردسر درست مى كند و جون يدرم را اذيت مى كند » 
يدرم او را دعا نمى كند . به يدرم توصيه كنيد كه براى او دعا كند . 

ياسخ - در سالروز وفات حضرت معصومه هم هستيم » به حق حضرت معصومه انشاء الله اين مشكل اعتياد در مملكت ما ريشه كن 
بشود . جند روز بيش جايى رفتيم »جوانى هجده ساله اى را ديدم كه حرفهاى نامربوط مى زد و جند جاى بدنش زخم بود و فهميدم 
كه او به كراكك اعتياد داشت .اين موادمخدر صنعتى واقعا جوانها را تهديد مى كند . من توصيه مى كنم كه دولت يكك فكرى بكند 
كسب هاو مراك ترك اعياة را كستركن بدهد و درمات مععادان رامجاتى كتد «ققل شير مجان كه ادن مدارس نه ننه ها مى 
دهند. اين خيلى مهم است . نجات يكك معتاد نجات يكك خانواده و جامعه است . ديكر اينكه افراد معتاد» بيمارهستند و متروكك 
نيستند . او بخاطر رفيق بد » بيكارى » يول زياد يا بى يولى به اين بيمارى مبتلا شده است ء اينها را طرد نكنيد زيرا بدتر مى شوند . 
اينها مشكلات عاطفى دارند . اين يدر او را دعا كند . و ديكر اينكه اين يدر وقت بككُذارد نا بجه اش را خوب كند . بعضى ها مى 
كويند كه فايده ندارد» من اين را قبول ندارم . من افرادى را مى شناسم كه ينج سال است ياكى دارند . حتى من با مسئول انجمن 
آنها صحبت كردم و ايشان مى كفتند كه ما خيلى موفق بوده ايم و كسانى كه اين كمب را اداره مى كنند خودشان قبلا معتاد بوده 
اند .اين روش هاى جديد جواب مى دهد . اين روشهاهم بيشتر بار عاطفى دارد نه بار دارويى . هم دولت وهم مسئولين روى اين 
مسئله سرمايه كذارى كنند . روحانيون در سخنرانى هايشان سرمايه كذارى كنند . حتى علما » نويسند كان » همايش هاء خانواده و 
فاميل وقت بككذارند تا آنها خوب بشوند . بعضى ها معتاد را رها كرده اند . مى كويند : جكار كنيم ؟ بايد مشكل او را حل كرد . 
بالاخره روى آوردن به اعتياد ناشى از يكك سرخوردكى اجتماعى است . يا بداخلاقى همسر بوده يا مشكل اولاد يا يدر و مادر بوده 
است . كسانى دجار اين مشكل مى شوند كه يا محبت زياد به آنها شده است يا به آنه كم محبت شده است . 

من بعنوان دعا قسمتى از زيارتنامه حضرت معصومه را مى خوانم : خدايا ما از تو مى خواهيم كه عاقبت ما به خير و سعادت بشود ء 
آن جيزهايى كه ما داريم ولايت » امنيت و سلامت را از ما نككير . انشاء الله همه عاقبت بخير بشوييد . 


غيل 
5-5 
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شناسند نام تو ياسخ رويش است و طراوت زين سبب بركك و باران تو را مى شناسند ء از نيشابور بر موجى از لا ككذشتى اى كه 
امواج طوفان تو را مى شناسند ديككر اى خوب فصل غريبى سر آمد جون تمام غريبان ترا مى شناسند » كاش من هم عبور تورا 
ديده بودم كوجه هاى خراسان تو را مى شناسند . 

سوال - آداب خودسازى در سيره ى رضوى جيست ؟ 

ياسخ > در ماه ذى القعده ايام خجسته اى هست يكى از آنها خود ماه ذى القعده است كه آغاز ماههاى حرام است . على بن قمى 
كفته است كه در ماه حرام حسنات و سيئات مضاعف است . يكى ميلاد حضرت معصومه است و ديكرى ميلاد با سعادت امام رضا 
(ع) است كه آن را جشن مى كيرند . هفته ى دفاع مقدس را هم كرامى مى داريم . ما اين برنامه هاى دينى را مديون شهدا هستيم . 
من ييشنهادى را خدمت صدا و سيما دارم . كاش مى شد كه شبكه اى بنام شبكه ى رضوى فقط مختص على بن موسى الرضا (ع) 
افتتاح بشود . الان در مكه و مدينه اين شبكه را دارند . حرم موسى الرضا در طى سال مراسم سخترانى و برنامه هاى خوب دارند . 
اكك راين ارتباط حفظ بشود هم مردم مى توانند دائما از شبكه اى سخنرانى ودعا داشته باشند و هم مرتب مى توانند فضاى حرم 
رضوى را داشته باشند .تعبير امام خمينى اين بود كه مشهد يايتخت معنوى ايران است . انتظار مى رود بنام نظام اسلامى شبكه اى 
مستقل داشته باشيم كسانى كه نمى توانند به حرم بروند دائما بتوانند اين ارتباط معنوى را داشته باشند . 

براى دريافت شيوه ى خودسازى معصومين دو راه وجود دارد .يكى مطالعه ى زندكى آنها است . بخش دو سخنان و كلمات آنها 
است كه بندكان خوب و خود ساخته را معرفى كرده اند . امام رضا (ع) نزديكك 27 سال در مدينه بودند . سه سال آخر عمرشان 
هم در ايران بودند . سفرى كه امام را از مدينه به ايران آوردند سفر طولانى بوده است و ماموران زيادى هم همراه امام بودند كه به 
آنها كفته شده بود كه امام را با احترام بياوريد و شكل نظامى و جبر نبوده است . اين سفر طولانى كه از جنوب ايران هم آغاز شده 
است واز نقاط كويرى كذر كرده اند و به طوس رسيده اند . كزارش اين سفر را نوشته اند كه طولانى است . مامورى كه همراه آقا 
بوده است مى كويد كه ايشان مقيد به نماز اول وقت بودند . در سوره ى ماعون داريم كه واى بر نما زكزارى كه در نمازرش سهو 
مى كند . سهو يعنى كسانى كه از اول وقت غفلت مى كنند . امام رضا (ع) فرمود : كسى كه اول وقت نمازش را نمى خواند 
مصداق سهو است. آقا وقتى در نماز صبح » سلام مى دادند سر به سجده مى كذاشتند و صد بار مى كفتند : شكرلله و حمدلله . آقا 
تا طلوع صبح مشغول مناجات و نماز نافله بودند . امام بعد از تمام شدن عبادت اطرافيان را موعظه مى كردند . امام در سفر روزى ده 
جزء قرآن مى خواندند . امام مراقب بودند كه در اين سفر ارتباط شان با مردم محفوظ بماند. فقرا و مستندان در مسير ييش امام مى 
آمدند . در نزديكى طوس فردى را تشييع جنازه مى كردند . امام از اسب بياده شدند و در تشييع جنازه شركت كردند و بعد اين 
شخص رابه اسم صدا زدند ودر كنار قبر او رفتند .از امام سوال كردند كه شما ايشان را مى شناسيد ؟ امام فرمودند : ما تمام دوستان 
مان رادر همه ى نقاط دنيا مى شناسيم . اينها نشان دهنده ى ارتباط معنوى امام با مردم و خحدا است. در اين سفر امام يكك بار 
عصبانى نشدند. امام با اينكه مى دانست ديكر از اين سفر برنمى كردد ولى با آرامش عجيبى داشتند . كتاب عيون اخبار الرضا كه 
نويسندهى آن شيخ صدوق است كهن ترين كتابى است كه درباره ى امام رضا (ع) نوشته شده است . متاخرين هم درباره ى امام 
رضا (ع) كتاب زياد نوشته اند . در حرم امام رضا (ع) كتاب هايى جاب شده است كه كزيده اى از زندكى امام در آن نوشته شده 
است . ( من كله اى از مردم مى كنم كه در اين كتابها مطالبى مى نويسند كه اين كار اشتباه است و باعث خراب شدن و ياره شدن 
اين كتابها مى شود . اين كتابها وقف است و اين كار حرام است .) از امام رضا (ع) يرسيدند : بهترين بنده ى خدا كيست ؟ ما در هر 
كارى بهترينى داريم . بهترين كلام قرآن است. بهترين ماه رمضان است . بهترين ايام جمعه است . برترين ذكر سبحان الله و الحمدلله 
ولاماله الامالله والله اكبر است . بهترين زنها حضرت زهرا » آسيه »خديجهى كبرى وحضرت مريم است . امام فرمودند كه بنده ى 


خودساخته ينج ويزكى دارد . يكك انسان خوب و متدين كه داراى اين ينج ويزكى باشد بهترين بنده ى خداست . كسانى كه كار 
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خير مى كنند خوش حال مى شوند و منت نمى كذارند . روزى آقا داشتند به فقرا يول تقسيم مى كردند . فضل بن سهل كفت : آقا 
اين كار غرامت است و هرجه يول بود از بين رفت . امام فرمود : اتفاقا اين كار غنيمت و سود است . شخصى از سفر حج بر مى 
كشت و نزد امام آمد . و به امام كفت كه من انسان بى يول و فقيرى نيستم ولى دراين سفر يول هايم تمام شده است . شما به من 
دويست درهم بدهيد . وقتى من به شهر خودمان رسيدم اين مبلغ را براى شما صدقه مى دهم . امام از يشت در دويست درهم به اين 
فرد مى دهد طورى كه او جهره ى امام را نبيند و امام هم جهره ى او را نبيند . امام فرمود : نمى خواستم خوارى را در جهره او ببينم 
. امام به او فرمود كه نمى خواهد اين يول را صدقه بدهى . امام در بين راه وارد حمام شدند . فردى بنام جندى امام را نمى شناخت 
و به امام كفت كه قدرى كمر مرا كيسه بكش . فردى كفت كه او حجت خداشت وفرد دوم سياسى مملكت است. فرد ترسيد . امام 
به او كفت كه ناراحت نباشد تو براى من كار خيرى فراهم كردى . يس انسانهاى خوساخته منت نمى كذارند . امام خمينى يكك بار 
نككفت كه من اين كار را كردم بلكه مى كفت كه خدا هركارى را مى كند. ويكى ديكر اين است كه وقتى كناهى مى كنند زود 
استغفار مى كنند و آنرا توجيه نمى كنند. ربنا ظلمنا نفسى . سوره كهف آيه ٠١7‏ مى فرمايد: بدبخت ترين انسان كسى است كه كار 
زشت خودش را زيبا ببيند . داستانى مولوى دارد كه يكك فردى ناشنوا بود و مى خواست كه به ملاقات برود . ييش خودش كفت 
كه من ييش او مى روم واو مى كويم جطورى ؟ من هم مى كويم : الحمدلله . وقتى به نزد بيمار رفت به بيمار كفت جطورى ؟ 
بيمار كفت دارم مى ميرم . او كفت : الحمدلله . كفت يزشكك تو كيست ؟ بيمار كفت عزرائيل .فرد كفت: قدمش مباركك . در زمان 
امام رضا (ع) جرياناتى بيدا شده بود كه عده اى مى خواستند امام را بالا ببرند و مى كفتند كه امام خداست. اين فرد فكر مى كرد 
كه دارد به امام خدمت مى كند. امام به آنها كفت كه اكر شما مى خواهيد از ما تعريف كنيد ما را خراب نكنيد . بعضى ها كناه 
خودشان را قبول نمى كنند . بعضى ها به اسم بحث هاى سياسى شخصت افراد را خراب مى كنند و افراد را به جان هم مى اندازند . 
در روايات داريم كه حرمت مومن سه برابر خانه ى كعبه است . آبرو شوخى نيست . هركسى دوست داشته باشد آبروى مردم ريخته 
بشود عذاب دردناكى دارد . ويزكى بعدى انسانهاى خودساخته صبورى است . مشكلات در همه ى زندكى ها هست . امام رضا(ع) 
در اين سفر خيلى سختى كشيدند ولى صبر كردند . يكى از ييروان امام صادق (ع) با شتربان خودش دعوا كرد و به او فحش داد . 
امام از او سوال كرد واو كفت كه او به من بد كرد و من به او فحش دادم . امام فرمود كه من اين كارها را دوست ندارم . صبرى 
مى خواهد كه انسان ناسزا بشنود ولى ناسزا نكويد . صفت بعدى شكر كزارى انسانهاى خود ساخته است . بعضى نعمتها ظاهرى 
هستند مثل كوش و جشم و ... بعضى نعمتها باطنى هستن مثل كلبول هاى خون . ما شكر جشم را بجا مى آوريم ولى شكر زبان 
كوجكك را بجا نمى آوريم زيرا بيدا نيست . در قرآن يكك جا خدا به انسان كفته كه مركك بر تو باد و آنجايى است كه انسان كفران 
نعمت مى كند. قرآن مى فرمايد كه شيطان از جهار طريق براى كمراه كردن انسان مى آيد . از جلو يشت سر سمت راست و سمت 
جب . يعنى شيطان همه ى راهها را مى آيد كه يكك كار بكند و آن اين است كه انسانها شكر كزار نباشند . آخرين ويد كَى 
انسانهاى خود ساخته اين است كه مى بخشند و كينه ندارند . 

سوال - سوره شعرا آيات 2١‏ تا 817 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آخرين آيات اين صفحه معرفى خدا از زبان حضرت ابراهيم است . مى فرمايد خداى من كسى است كه من را آفريد 
وهدايت كرد. خداى من به من آب و غذا مى رساند . يعنى روزى دادن از اوست . وقتى من بيمار مى شود او شفا مى دهد . 
بيمارى را به خودش نسبت مى دهد . كسى كه مى ميراند و زنده مى كند . من طمع دارم كه خدا من را ببخشد. اين معرفى خدا از 
زبان حضرت براهيم است. 

سوال - ادامه ى بحث خودسازى از زبا ن امام رضا (ع) را بفرماييد . 


ياسخ - يكى از ويكيهاى اما رضا (ع ) اين بود كه مردم دار بود . همواره به مشكلات مردم مى رسيد . امام فرمود كه هر كس به 
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زيارت من بيايد سه جا به زيارت او مى آيم . سعى داشت ارتباط خودش را با مردم حفظ كند . انسانهاى خودساخته ويزْكَى مهمى 
دارند واين است كه آنها هيج وقت به قيمت خوشحالى مخلوق » خالق راز خودشان ناراضى نمى كنند. امام رضا (ع) فرمود كه 
اميرالمومنين فرمود: دين ندارد كسى كه راضى بشود بنده ى خدا را راضى كند و اطاعت كند بشرط اينكه خدا را ازخودش 
ناخشنود بكند. يكك وقت همسر شما از شما درخواستى دارد كه منطقى است ولى يكك وقت درخواست او باعث ناخشنودى خدا مى 
شود. دختر شما دوست دارد كه آرايش كرهده بيرون بيايد يا يسر شما دوست دارد كه در مراسم عروسى موسيقى حرام بككذارد .اكر 
شما بخواهيد آنها را راضى كنيد خدا راااز خودتان ناراضى كرده ايد. انسان بايد بككويد كه من تا مرزى دين دارى با شما هستم . 
كر درخواست اولا-د من منجر به لطمه به دين من شد بايد آنرا قبول نكنم . الاآن خيلى از خانواده ها به خاطر همسر و اولاد دجار 
كناه مى شوند . درخواست همسر و فرزند تا جايى محترم است كه با دستورات الهى و قرآن منافات نداشته باشد. 

سوال - من 7” سال سن دارم واز بجكى به كناه كردن عادت كرده بودم و هميشه كرفتار شهواتم بودم. از يزيدهم بدتر بودم . 
هشت سال ييش نزد امام رضا (ع) رفتم و خواستم كه كناه را تركك كنم و با دعاى كميل در حرم توبه كردم و الان سالى يكك بار به 
حرم امام رضا (ع) مى روم . امسال هم به زيارت امام حسين (ع) مشرف شدم . الان كه فهميده ام كه كناهان من جقدر بزركك بوده 
است خيلى ناراحت هستم و جند سالى است كه ناراحتى اعصاب كرفته ام . نمى دانم اين عذابى كه دارم مى كشم براى همين دنيا 
است يا در آخرت هم هست . با اين كناهانى كه كردم خيلى از مركك مى ترسم . از وقتى كه توبه كرده ام » هيج يكك از كناهان 
كذشته را تكرار نكرده ام . فكر مى كنم كه خدا من را نمى بخشد . الان عذاب وجدان دارم . امام رضا (ع) هم جند سالى است كه 
من را نطلبيده است . راهنمايى بفرمابيد . 

ياسخ - همين كه شما هشت سال است كه كناه را كنار كذاشته ايد خودش عنايت است . اين خودش دستكيرى است . فردى مدام 
الله الله مى كرد . شيطان به او كفت كه خخدا جواب تو را نمى دهد. اكر يكك بار شيطان بكويى سريع جواب تو مى دهيم. خطاب 
آمد : همين الله كفتن ياسخ ماست . كسى به حضرت موسى كفت كه تو به خدايت بكويى ما هر جه كناه مى كنيم مصيبتى براى ما 
بيش نيامده است . و داريم راحت زندكى مى كنيم . خدا فرمود : تو بزركترين مصبت را دارى ولى آنرا احساس نمى كنى . تو 
لذت مناجات با ما را احساس نمى كنى . محروميت فقط اقتصادى نيست . ايشان كه توبه كرده است خدا دست او را كرفته است 
.نبايد وسوسه به خودش راه بدهد . كناهان شهوانى را نبايد مطرح كرد زيرا آبروى انسان از بين مى رود. توبه ى كناه همان تركك 
آن است . خدا او را يذيرفته است زيرا او جند سالى است كه كناه را تركك كرده و اهل نماز و دعاى كميل شده است . كسى از من 
يرسيد كه اكر كسى شراب خورده باشد نمى تواند به داخل حرم برود؟ من كفتم كه شراب نجس است ولى كسى كه شراب مى 
خورد بدنش نجسن مى شود. شراب خور با توبه ياك مى شود. اكر مى كويند كه كسى شراب بخورد جهل روز نمازش قبول 
نيست يعنى اينكه بايد اثر كناه كم كم از بين برود. منظور اين نيست كه نماز نخوانى . ائمه ى ما حتى كسانى را كه كناهان بزركك 
كرده بودند نااميد نمى كردند. ما طلبيدن امام رضا (ع) را قبول داريم . شما برويد بليط بككير و يول كنار بككذار تا به زيارت برويد . 
روايت از امام رضا (ع) داريم كه اكر كسى از خدا توفيق بخواهد ولى تلاش نكند مثل اين است كه خودش را مسخره كرده است. 
بعضى ها همه ى مسافرت هاى شان را مى روند ولى براى زيارت مى كويند كه توفيق نشده است . بعضى ها در سال جند بار به 


تهران مى آيند و ازقم مى كذرند ولى به زيارت حضرت معصومه نمى روند. توفيق تلاش مى خواهد . 
عع و 


م از نكّاه من و تو تشكيل مى شود كاهى تمام من به تو تبديل مى شود ء وقتى به داستان نكاه تو مى رسم يكباره شعر وارد 
تمثيل مى شود » اى عابر بزركك كه با كامهاى تو از انتظار ينجره تجليل مى شود تا كى سكوت مبهم شبها انتظار بر ديدكَان غمزده 
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تحميل مى شود , يكك روز هم به ياس غزلهاى جشم تو بازار بزم و قافيه تعطيل مى شود آن روز هفت سين اهورايى بهار موعود با 
سلام تو تكميل مى شود . 

سوال - حمع بندى درمورد بحث خودسازى بفرماييد. 

ياسخ - بحث خودسازى بحث طولانى است و يكك مومن همواره نبايد خودش را فراموش كند و همواره بايد مواظب نفس خودش 
باشد . قرآن مى فرمايد : آن كسى كه همواره از خدا بترسد و نفسش را از خواهش ها باز دارد » جنت جايككاه اوست . علماى علم 
اخلااق هم كتابهاى زيادى دراين زمينه نوشته اند . خواجه نصيرالدين طوسى از علماى قرن هفتم است و كتابى بنام اوصاف 
الاشراف دارد كه اين كتاب اخلاقى است . اين كتاب يكك راه كار است كه انسان جكونه ميتواند در سير و سلوكك و مباحث معنوى 
بيشرفت كند . ايشان اين كتاب را نوشته اند كه ما دنبال راههاى انحرافى و كاذب نرويم و ببينيم دين به ما جه توصيه مى كند . اين 
كتاب بنازكى بازسازى شده است . در باب جهارم اين كتاب شش كام در مورد خودسازى اخلاقى نوشته شده است . اراده » شوق 
» محبت » معرفت » يقين و سكون . ما خودمان نخواهيم عابد نمى شويم . حتى انسانهاى بد تا خودشان نخواهند بد نمى شوند. قرآن 
مى فرمايد : هم دنيا و هم آخرت اراده مى خواهد . آيه 9؟سوره احزاب مى فرمايد : اى زنان ييامبر اكر شما دنيا مى خواهيد از 
بيامبر جدا بشويد و ييامبر را رها كنيد ولى اككر خحدا و ييامبر و قيامت را مى خواهيد كنار ييامبر بمانيد . بعد از جنك هاء غنائم 
زيادى بدست مى آمد . بعضى از زنان ييامبر درخواست هايشان بالا مى رفت . اكر كسى همه ى اراده اش را بر اساس دنيا قرار 
بدهد همه جيز خودش را از دست خواهد داد . اكر كسى آخرت را بخواهد خدا به او دنيا را هم مى دهد . اراده يعنى عزم و تصميم 
براينكه انسان بخواهد در خودش تغييرى ايجاد كند. ما در بسيارى از مشكلات اظهار مى داريم كه نمى توانيم . انسانى كه وسواس 
است نمى كويد كه وسواس خوب است يا ثواب دارد » او مى داند كه اين كار حرام است و وسوسه ى شيطان است ولى مى كويد 
كه نمى توان آنرا تركك كنم . انسان بدخلق مى داند كه اين صفت بدى است ولى مى كويد كه اين دست من نيست . در اينجا 
بحث عزم و اراده بيش مى آيد . عزم به دو صورت است . عزم آنى و عزم تدريجى . عزم آنى خيلى خوب است . مثل حر كه تمام 
كذشتهى خود را كنار مى ككذارد وبه خدمت امام حسين (ع) مى آيد . مثل فضيل كه بر دزدى به بالاى ديوار رفته بود ولى با 
كدق اباى قر أن تعين كرة. بكى ا غلما خيلى حخانياث تصيرقت عن كر .ينعار شد يرشك يد او كفث كه سيكار يراق شها 
ضرر دارد يعنى حرام است و بايد آنرا كنار بككذاريد. ايشان همان موقع عزم بر تركك سيكار كرد . به اين اراده » اراده ى آنى مى 
كويند . يكك انسان وسواسى مى تواند بكويد كه من از فردا صبح اين صفت را كنار مى كذارم البته اين يكك عزم قوى و قدرت 
تصميم كيرى مى خواهد . البته اين كار سخت است ولى هزينه اش كمتر است . عزم تدريجى يعنى اندكك اندكك سعى مى كنم كه 
دروغ را كنار بككذارم . علما مى كويند براى اينكه حضور قلب در نماز بيدا كنيم مى توانيم بصورت تدريجى اين كار را انجام 
بدهيم مثلا ابتدا در ركوع اول حضور قلب را رعايت كنيد و بعد كم كم سجده رابا حضور قلب بخوانيد و بعد بقيه نماز را به اين 
صورت با حضور قلب بخوانيد . بعضى ها براى تغيبر كام هاى بزركك بر مى دارند كه نمى توانند آنرا به سرانجام برسانند . قرآن مى 
فرمايد : اككر لطف خدا نباشد نمى توانيد خودسازى كنيد .يعنى ما بايد در خودسازى از خدا كمكك بككيريم و ازاو بخواهيم . ثبت 
اقدامنا بمعناى استوارى و ماندكارى است . اولين كام در خودسازى اراده است . ييامبر به اباذر فرمود كه كار شيطان سوف » سوف 
كردن يعنى فردا » فردا كردن است . كام بعدى شوق است يعنى انسان علاقه به كارى داشته باشد . بعضى ها شوق را شدت اراده 
معنى كرده اند . اكر انسان شوق به كارى داشته باشد خسته نمى شود و احساس درد نمى كند . روايت داريم كه مشتاق مثل غريق 
مى ماند . انسانى كه دارد غرق مى شود تمام تلاش خودش را مى كند كه از آب بيرون بيايد . اكر به شما بككويند كه مى توانيد امام 
زمان(عج) را ببينيد بشرط اينكه يكك ماه كناه نكنيد و فلان دعاها را بخوانيد . شما با جنان ذوقى تمام اين كارها را انجام مى دهيد 


مدوق احكةه ختسهه يكويد , ماكر ثداهاة تك را تسمل من كنك كد ونه يديا بيايكد وي او مامان يكويك : تكرار ذكر يافية من قود 
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كه ما آنها را از عمق جانمان بشنويم . منشا ذكر قلبى ذكر لفظى است . و روى قلب انسان اثر مى كذارد . در شب عاشورا ياران امام 
حسين (ع) با هم شوخى مى كردند و در روز عاشورا از هم سبقت مى كرفتند زيرا شوق به شهادت در وجود آنان بود. من شوق و 
علاقه دارم كه خوش اخلاق بشوم . شوق خسته نشدن از خودسازى نفس است . كام بعدى محبت است . محبت بعد از شوق است . 
ما وقتى دنبال جيزى هستيم » اين شوق مى شود . يكك وقت شما مى خواهيد ماشينى بخريد . يولهايتان را جمع مى كنيد و براى آن 
نقشه مى كشيد كه اكر ماشين خريديد با آن به زيارت مى رويد . اين اشتياق است . حالا وقتى ماشين را خريديد » ديككر نسبت به 
آن محبت داريد . عاشق دنبال معشوق است و شوق دارد . وقتى معشوق را بدست آورد نسبت به او محبت مى كند . قرآن مى 
فرمايد : مومنان حب شان به خدا شديد است . محبت و دست داشتن معنايش اين است كه انسان بتواند حالت شوق را حفظ كند . 
عارفى ديد كه دو تا بجه دارند با هم بازى مى كنند . يكى از آنها كفت كه من بايد بروم و تكاليفم را بنويسم و بجه ى ديكر مى 
كفت كه بازى ما هنوز تمام نشده است ولى بجه رفت . عارف كريه كرد و كفت كه اين بجه بازى را رها كرد تا تكليفش را 
بنويسد ولى من تكاليف مولايم را انجام نداده ام و هنوز دنبال بيهود كى و لغو هستم . كام بعدى معرفت است. ما يكك محبت قبل از 
معرفت و يكك محبت بعد از معرفت داريم . يكك نفر امام حسين (ع) را دوست دارد حتى اكر او را نشناسد . اما بعد از شناخت امام 
محبتش بيشتر مى شود . ما يكك معرفت تقليدى و يكك معرفت تحقيقى داريم . وقتى شما بيمار مى شويد نزد يزشكك مى رويد و 
يزشكك مى كويد كه فلان دارو براى شما خوب است و شما بخاطر اينكه يزشكك را قبول دارى اين دارو را مى خورى » اين معرفت 
تقليدى است . يكك وقت شما كتاب يزشكى مطالعه مى كنيد و به نتيجه مى رسيد كه فلان دارو براى شما مفيد است . اين معرفت 
تحقيقى است . معرفت تقليدى بد نيست بلكه معرفت جاهلى بد است . روايت داريم كه آغاز دين معرفت خداست. معرفت مراتب 
دارد. معرفت به ظرفيت است. ممكن است كه يكك فرد بى سواد معرفت را از امام حسين (ع) ديده است و معرفت مى تواند شهودى 
باشد . ما نبايد معرفت را ييجيده كنيم . تقوا براى انسان معرفت مى آورد. بالاءترين معرفت . معرفت خداست. هر كس كه در 
رختخواب خودش بميرد و سه تامعرفت داشته باشد با معرفت از دنيا مى رود. معرفت به خدا » ييامبر و امام . اهل بيت كفته اند كه 
خدا را با ما بشناسيد. شناخت اهل بيت منجر به شناخت خدا مى شود. 

سوال - سورهى نور آيات 57 تا 0 را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه لا مى فرمايد : بعضى ها مى كويند كه ما به خدا و يبامبر ايمان آورديم و به حرفهاى آنها كوش مى كنيم ولى روى 
حرفشان نمى ايستند .اينها مومن نيستند . در آيه 07 آخر مى فرمايد : كسى كه از خدا و ييامبر اطاعت مى كند و تقوا دارد او فائز 
است . مومن حرفى كه مى زند بايد بر اساس آن عمل كند و بر تصميمى كه مى كيرد استوار باشد . 

سوال - در ادامه كامهاى خودسازى توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - كام بعدى در خودسازى از كتاب اشراف الاوصاف خواجه نصيرالدين طوسى يقين است . در روايت داريم كه از خدا يقين 
بخواهيد . يقين همان اعتقاد صد در صد است. يقين همان اطمينان است . يكك وقت شما مى شنويد كه در خيابان يشتى آتش 
سوزى شده است. شما احتمال اين را مى دهيد . بعد به خيابان مى رويد و دود غليظى مى بينيد ولى باز اطمينان صد در صد نيست . 
ولى يكك وقت شما كنار خانه اى كه آتش كرفته است مى ايستيد. در اينجا شما صد در صد علم داريد كه اين خانه تش كرفته 
است. يكك وقت انسان خودش در آتش مى سوزدء به اين يقين مى كويند . همه مى دانند كه هيج كارى از يكك جنازه برنمى آيد 
ولى كسى حاضر نيست كه ييش او بماند زيرا مى ترسد . در يقين انسان به جايى مى رسد كه جهنم را مى بيند . درسوره تكاثر خدا 
مى فرمايد كه بعضى از انسانها آن قدر يقين دارند كه كويى جهنم را مى بينند . حضرت امير مى فرمود : اكر يرده ها كنار برود بر 
يقين من افزوده نمى شود. كاهى ما با يكك آزمايش به يقين مى رسيم . دكتر مى كويد كه قند يا جربى شما بالاست و نبايد اينها را 


بخوريد »ماهم حرف دكتر را كوش مى كنيم . 175 هزار يبامبر مى كويد كه غيبت فشار قبر دارد ولى ما بازهم غيبت مى كنيم » مى 
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كويند كه ربا زندكى را از هم مى ياشد ولى باز ربا مى خورد . يقين ثمره تلاش و اخلاص است . اككر انسان زاهد شد ء به يقين مى 
رسد . داريم هر كس حرص دارد » يقين ندارد . انسان حريص يقينش ضعيف است . داريم ترس از ضعف يقين است . بعضى مواقع 
ما ترس بازدارنده است .ترس از خدا» ترس يويا است . كاهى ما از ترس دروغ مى كوييم كه اين بخاطر ضعف يقين است . يكى از 
نشانه هاى انسانها با يقين اين است كه هيج وقت خدا راز خودشان ناراضى و مردم را از خودشان راضى نمى كنند . بعضى ها 
بخاطر اينكه يسر يا دخترشان را در شب عروسى راضى كنند » كناه مى كنند و خدا را ناراضى مى كنند . مال دوستى يقين انسان را 
از بين مى برد . انسان با يقين از فقر نمى ترسد و انفاق مى كند . انسان با يقين نككران رزق فردا نيست . انسان با يقين اخلاص دارد . 
انسان ريا كار يقينش ضعيف است . اكر انسان براى خدا كار كرد » اين نشانه ى يقين است . آخرين كام سكون است . خواجه مى 
كويد كه اين سكون يعنى آرامش ثمرهى ينج كام قبلى است . آقاى جوادى آملى مى فرمايند كه ما يكك سكون قبل از حركت و 
يكك سكون بعد از حركت داريم . در مسابقه ى دو » قبل از مسابقه دونده ايستاده است و اضطراب دارد . بعد از مسابقه وقتى دونده 
برنده مى شود باز مى ايستد و سكون دارد ولى اين سكون با ارزش است . آرامش قبل از طوفان خطرناكك است ولى آرامش بعد از 
طوفان خوب است . وقتى كسى نمازش قضا مى شود ناراحت و مضطرب است و اين خوب است ولى وقتى نمازش را اول وقت 
خواند آرامش عجيبى دارد. الان آرامش كم شدهى بشر است . الان يسر شانزده ساله افسردكى دارد . الان سن سكته يايين آمده 
است . بخش عمده ى بيمارى ها از غصه و ناراحتى است . قرآن دنبال آرامش است . و به جوانها مى كويد كه با ازدواج به آرامش 
برسيد يا اينكه عفت بورزيد . اضطراب شهوانى با ازدواج از بين مى برد . اكر شما آرامش مالى مى خواهيد قناعت داشته باشيد . 
حرص اضطراب مى آورد . اكر شما آرامش روحى مى خواهيد با ذكر خدا آنرا بدست بياوريد. داريم كه خدا آرامش براى ييامبر 
مى فرستد . البته خدا اين آرامش را مجانى نمى فرستد . جوانان بدانيد كه اكّر انسان معنويت را درزندكى اش تقويت كند آرامش 
در زندكى اش بيدا مى شود . با قرآن انس داشته باشيد و نمازها را اول وقت بخوانيد . سعى كنيد در زندكّى تان آلوده به كناه 
نشويد . اين روايت در اصول كافى است . فردى خدمت امام صادق (ع) آمد و كفت كه بالاترين ارزش جيست ؟ امام فرمود : ايمان 
. فرد كفت كه ايمان جيست ؟ امام فرمود : ايمان به اعضاى انسان تقسيم مى شود . ايمان صورت » جشم » كوش »ء زبان » قواى 
جسمىء ياء دست و قلب . يكك مومن بايد ايمان در زندكى اش تجلى داشته باشد . يكك انسان مومن نبايد جشمش دنبال نامحرم 
باشد . ما بايد در زندكى يكك مديريت دينى داشته باشيم . 


خدايا به ما توفيق اصلاح نفس بفرما . 
8-ع.هو 


سوال - دختر جوانى هستم كه واجباتم را انجام مى دهم و از محرماتى كه باعث زمينه ى كناه مى شود دورى مى كنم . اينها باعث 
شده كه من نسبت به خواهرها و برادرانم كه اين كارها را انجام نمى دهند دجار خودبينى بشوم . من در دلم آنها را يايين تراز 
خودم مى بينم . من فكر مى كنم بخاطر اين افكار خدا از من خشمكين است و شايد خدا آنها را بيشتر از من دوست داشته باشد . هر 
كارى مى كنم نمى توانم اين عيب را در خودم از بين ببرم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - يكك حوزه ى خودبرتر بينى » جب و به خود باليدن داريم و يكك حوزه ى اينكه عمل من بهتر از آنها است و اين دو حوزه 
ى متفاوت است . خدا در قرآن مى فرمايد : آيا آنان كه مى دانند با آنان كه نمى دانند برابرند ؟ من دييلم دارم و شما ليسانس 
داريد و واقعيت اين است كه شما جهار سال بيشتر درس خوانده ايد و سوادتان از من بيشتر است . اككر من اين حقيقت را در ذهن 
خودم داشته باشم آيا اين عجب است ؟ كسى كه در خانه نماز نمى خواند با من كه نماز مى خوانم » كار من از او بهتر است . اكر 
برادر ايشان در خانه به صحنه هاى حرام نككاه مى كند ولى ايشان عفت مى ورزند » آيا اين دو يكى هستند ؟ آيا فرد با نماز با فرد 
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بى نماز يكى است ؟ آيا راستكو با دروغكو يكى است ؟ آيا كسى كه كار درست انجام مى دهد با كسى كه مجرم است يكى است 
؟ اين احساس هميشه عجب نيست و خدا از انسان خشمكين نخواهد شد . اكر من كفتم كه نماز خواندن من درست است و بى 
نمازى شما غلط است و به من اين احساس دست داد كه كارى كه من دارم انجام مى دهم درست است و كار آنها اشتباه است » اين 
عُجب نيست . اين احساس اشكالى ندارد . حتى اين احساس مى تواند مشوق هم باشد كه من كارم را ييش يبرم اما اكر من خودم را 
بالا-تر بدانم نه عمل خودم راء اين اشكال دارد .مثلا بككويم من از همه بهتر هستم و من به بهشت مى روم و أو به جهنم مى رود . 
ممكن است كه خخحدا كسى را ببخشد و يا فرد در عمرش كارى را انجام داده باشد كه خدا او را به بهشت ببرد . اكر انسان را عُجب 
كرفت و ديككران را مسخره كرد و اين را به رخ ديكران كشيد » اين احساس غلط است . فردى از امام باقر (ع) سوال كرد كه وقتى 
من كار خير انجام مى دهم من را تشويق مى كنند و من خوشم مى آيد . آيا اين ريا است ؟ امام فرمود : هيج كس در اين عالم 
ليت كداز تشويق دكن بام : اكه كاريمن درست است ىو كار ديكرئ غلط اث عجس» نسكة . كجب كارى اث كه شيطاة 
كرد . خدا به شيطان كفت كه در مقابل انسان سجده كن ولى شيطان اين كار را نكرد زيرا من از او برتر هستم او از خاكك است و 
من از آتش هستم . اينكه انسان تعصب بورزد و حقيقت را ناديده بككيرد » اين عُجب مى شود. اكر اين خانم بويد كه من نماز مى 
خوانم يس كار من بهتر از آنهاست كه نماز نمى خوانند . اكر ما متوقع باشيم كه همه به ما احترام كنند عجب است. حضرت امير 
المومنيين مى فرمايد: بدترين بنده را مايوس نكنيد و بهترين بنده را هم اميدوار نكنيد . جون ممكن است كه فرد بد هدايت بشود و 
فرد خوب كمراه بشود. حر منحرف بود ولى بعد به راه خوب آمد . 

سوال - من دختر شانزده ساله اى هستم . شما در مورد حقوق زن و مرد صحبت مى كنيد . بنظر شما زنها مظلوم واقع نمى شوند ؟ 
بنظر شما در جامعه ى امروز زنها آفريده نمى شوند كه خدمتكزار مردها بشوند ؟ البته منظور من شرايط جامعه ى ايران است . من به 
حد كفايت دليل دارم . زنها بايد بجه بدنيا بياورند كه نسل منقرض نشود كه خيلى سخت است بعد تربيت بجه است كه بطور كامل 
دست مادر است و بيشتر مردها دخالتى در تربيت بجه ندارند » كارهاى خانه هم بعهده ى زنهاست . زنها كارمند هم هستند » مردها 
كه زنهايشان را طلاق مى دهند مى توانند براحتى دوباره ازدواج كنند ولى اكر زن مطلقه شد بايد قيد ازدواج موفق را بزند » مادر 
شوهر و مادر زن كه بار منفى دارد به زنها تعلق دارد و كلماتى مثل يدر شوهر و يدر زن و برادر شوهر داراى بار منفى نيستند » زنها 
محكوم به فتنه انكيزى هستند . اين از دنياى زنهاست. حالا در مورد آخرت : كناهانى مثل رقصيدن و بد حجاب بودن وغيبت 
مخصوص خانم هاست » زود مكلف شدن خانم ها جيزى جز ستكين تر شدن بار كناهانشان ندارد » يسرها مى توانند تا سن تكليف 
كناه كنند و زحمت نماز و روزه هم بركردنشان نيست » زنها بايد دلشان به جه جيزى خوش باشد ؟ زحمت مردها خيلى كمتر از 
زنهاست .راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - همين كه ما سوال شما را خوانديم نشان مى دهد كه ما تبعيضى در خواندن سوال قائل نشديم . من هم مى توانم مثل اين 
خانم كلى مدرك عليه خانم ها جمع كنم . مثلا مى كويند كه خانمها تكليف شان بيشتر است درحاليكه خانم ها جند روز در ماه 
نماز را انجام نمى دهند . براى باردارى خدا ثواب هاى ويزه اى را به خانم ها مى دهد و از كناهان ياكك مى شود . كار بيرون از 
خانه براى خانم ها عموميت ندارد و لازم نيست . وقتى كسى خواستكارى مى رود نمى يرسد كه شغل خانم جيست؟ مكر جند 
درصد خانمها كارمند هستند ؟ اسلام براى مرد و زن تساوى قائل شده است . الان در ايران تعداد خانم ها بيشتراز آقايان است . 
برعكس در ارويا تعداد آقايان بيشتر است . اسلام نككفته كه وقتى خانمى طلاق كرفت ازدواج نكند ؟ بيشتر زنهاى ييامبر اول شوهر 
داشتند و بعد زن ييامبر شدند . بار منفى كلمات را ما خودمان درست كرهده اند . در قرآن و سوره ى نساء و در روايت به زنها خيلى 
توجه شده است . روايت داريم كه دختر رحمت و يسر نعمت است . حَسّنه مثل نماز شب و نعمت مثل آب است . ييامبر فرمودند كه 


وقتى به مسافرت مى رويد اول سوغاتى را براى دخترانتان بياوريد . دختر ريحانه است . غيبت فقط كناه خانم ها نيست . اككر خانم 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 18.49 ١ز‏ لإ ونادلط 


بى حجابى مى كند » مردها هم به نامحرم نككاه مى كنند . در مورد رقص تفاوتى نمى كند . ايشان حيلى بدبينانه وارد اين بحث شده 
اند . بيشتر مردها در كير كناهان اقتصادى هستند . مثل ربا و رشوه . قرآن مى فرمايد :هر كسى كه كار خوب انجام بدهد خدا 
زندكى جاودانه به او مى دهد . زنان خوب مثل خديجه و حضرت فاطمه و زنان بد مثل مادر ابولهب و زن ابوجهل داريم . ما 
بهترين مرد » على و بدترين مرد ابولهب را داريم. اقتضاى ذات دختر اين است كه زودتر به عرصه ى اجتماع وارد مى شود . آقايى 
كه دختردار است زودتر داماد دار مى شود . در كلاس تكليف به خانم ها كفته اند كه نه ساله وارد بشوند ولى آقايان شانزده ساله 
وارد اين كلاس مى شوند . 

سوال - مادر من هر وقت با خاله هايم فرصت با هم بودن بيدا مى كنند با هم غيبت مى كنند . در جواب تذكرات من مى كويند كه 
اين غيبت نيست يا اينكه مى كويند : تو كوش نده . آنها وظايف دينى شان را كامل انجام مى دهند ولى غيبت مى كنند .وظيفه ى 
من جيست ؟ 

ياسخ - اين خيلى خوب است كه فرزندان نككران دين والدين شان هستند . غيبت آن جيزى است كه اكر در روى طرف كفته بشود 
» طرف ناراحت مى شود . اككر شما يشت سر من مطلبى بكُوييد كه اكر آن را جلوى من بككُوييد » من ناراحت بشوم » اين غيبت مى 
شود . غيبت بيان عيب كسى و يا هر جيزى كه او را ناراحت مى كند . يكك وقت تعريف مسثله اى است كه اتفاق افتاه است . مثلا 
مادر شما مطلبى را از يكك عروسى براى خواهرش تعريف مى كند كه همه در عروسى شاهد آن بوده اند » اين اشكالى ندارد. 
تعريف جيزى كه مخفى نبوده و طرف ناراحت نمى شود غيبت نيست . بيشتر جيزهايى كه خانم ها براى هم تعريف مى كنند از باب 
غيبت نيست بلكه نقل مطالب است . مثلا مى كويند كه سر فلانى را كلاه كذاشته اند و يكك جنس قلابى به او داده اند و بقيه مى 
خندند و مى كويند كه ما به او كفتيم كه با ما به خريد برو » اين غيبت نيست . تعريف وقايع و حوادثى كه اتفاق افتاده است و طرف 
هم ناراضى نيست غيبت نيست . اككر من عيوب ديكران را يشت سرش بككُويم و اكر بخواهم آنرا جلوى رويش بككُويم طرف ناراحت 
مى شود » اين غيبت مى شود. لازم است كه اين آقا تذكر بدهد نا آنجا كه بداند اثر مى كند .اكر آنها بككويند كه ما اينها رامى 
دانيم ديكر نياز نيست كه ايشان به آنها بككويد . ايشان خودش نبايد غيبت را كوش بدهد . روايت داريم كه كوش كننده ى غيبت 
مثل غيبت كننده است . يكك وقت كسى حادثه اى را تعريف مى كند و نقيصه اى هم براى خودش اتفاق افتاده و آنرا بازكو مى 
كند اشكالى ندارد و اين غيبت حساب نمى شود. در كتاب معراج السعادةٌ در قسمت كناهان كبيره نوشته ى آيت الله دستغيب در 
مورد غيبت توضيحاتى نوشته شده است . حتما آنرا بخوانيد . 

سوال - سورهى مومنون آيات 118 تا 0١٠را‏ توضيح بدهيد . 

ياسخ - سورهى آخر اين سوره يكك دعا است كه مى فرمايد : خدايا ما را ببخش و به ما رحم كن كه تو از بهترين بخشند كان و 
رحم كنند كان هستى . در روايات داريم كه استغفار زياد » باعث بخشش بندكان مى شود .در قرآن هم داريم كه استغفار زياد 
بكنيد تا خدا شما را بيامرزد . كاهى رسول خدا ذكر استغفرالله ربى واتوب اليه را صد مرتبه مى كفتند و نفس كلمه ى استغفار 
شويندكى دارد و روح انسان را تزكيه مى كند . جقدر خوب است كه انسان هر روز اين ذكر را تكراركند . 

سوال > من سى و دو سال سن دارم وده سال است كه ازدواج كرده ام ولى صاحب فرزندى نشده ام . در اين مدتها بار لقاح 
مصنوعى انجام داده ام ولى نتيجه اى بدست نياوردم. يكك بار باردار شدم ودر ينج ماهكى يزشكان تشخيص دادند كه جنين دجار 
ناهنجارى است وبهتر است كه سقط بشود . من و همسرم به اين نتيجه رسيده ايم كه خدا ما را به حال خودمان رها كرده است زيرا 
هرجه توبه و راز ونياز مى كنيم خدا آنرا بى جواب كذاشته است . من از اين وضعيت خسته شده ام . نااميد و افسرده هستم . در اين 
مدت وقت خودم را با درس خواندن ير كرده ام . همسر مهربانى هم دارم . آيا خدا هنوز ما را نبخشيده است . آيا فرزند خواندكى 


مارا نجات مى دهد ؟ 
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ياسخ > ما در مشكلات زندكى يكك ياسخى در ذهن خودمان داريم » وقتى ما آن ياسخ را دريافت نمى كنيم همه جا را سياه مى 
بينيم . مثلا ايشان براى حل مشكل خودشان بجه دار شدن را مى بينند و وقتى اين اتفاق نمى افتد مى كويند كه خدا جواب ما را 
نمى دهد و نااميد مى شوند. خدا مى فرمايد كه جه بسا شما جيزى را دوست داشته باشيد ولى آن جيز براى شما شر است . من 
مواردى دارم كه يدر و مادر هر روز فرزند خودشان را نفرين مى كنند . كاهى خانمها همسرانى دارند كه مى كويند كاشكى ما 
اصلا بدنيا نمى آمديم . قرآن ما را توصيه به صبر كرده است . خدا به شما شوهر مهربان داده است » سلامتى و قدرت درس خواندن 
داده است و يكك مشكل هم در زندكى به شما داده است . ممكن است كه شما دوتا فرزند داشته باشيم ولى شوهرتان را از دست 
بدهيد و بجه هاى تان را يتيم بزركك كنيد يا ممككن است كه اين دو تا بجه در جامعه بجه هاى نابابى باشند و باعث ننكك شما باشند 
يا إينكه شوهر شما انسان فاسدى باشد . تمام كارهاى خدا روى حكمت است و ما آنرا نمى فهميم . ما الان در جامعه تعدادى بجه 
هاى بى سريرست داريم واينها در بهزيستى زندكى مى كنند . شما يكى از اين بجه ها را بياوريد و بزركك كنيد تا اين خلا شما بر 
بشود . البته ممكن است كه اين خانم با فرد ديككرى ازدواج كند بجه دار بشود ولى اكر مى خواهد شوهرش را ازدست ندهد مى 
تواند اين كار را بكند . اين بجه در آينده ثمره ى تربيت شما مى شود . زيد فرزند خوانده ى ييامبر بود. امام رضا (ع) تا سن جهل و 
هشت سالكى اولاد دار نمى شدند . بعد خدا يكك فرزتد به ايشان داد ثا نسل امامت باقى بماند . در ضمن نكاه ما تبايد نكاه يكف 
سويه باشد. در فرزندار شدن دعا تاثير دارد . در مفاتيح دعاى فرزند دار شدن داريم . روايت داريم كه دعا كننده ى بدون عمل مثل 
تير انداز ببدون تير است . يكك وقت يزكك مى كويد كه شما بجه دار نمى شويد . كاهى مواقع زمينه ى دعا فراهم نيست . ما نبايد 
راهها را بسته ببيليم . 

سوال > اكر من از خدا شكايت داشته باشم كجا بايد بروم ؟ خدا در قرآن به ما ضمانت داده كه شما دعا كنيد من آنرا اجابت مى 
كنم . جرا خدا به ما كفته دعا كنيد در صورتيكه هر وقت خودش دلش بخواهد آنرا اجابت مى كند ؟ حتما الا-ن مى كوييد: 
حكمت نبوده اسث .مكر ظرفيت يكك انسان جقدر است ؟ 

ياسخ - شكايت خدا را بايد ييش خود خدا برد. يا سامع الشكايا از صفات خداست . شكايت را هميشه بيش يكك برتر مى برند . 
حضرت يعقوب مى فرمايد : من شكوه ام را ييش خدا مى برم . شكايت از خدا درست نيست . اكر ما شكوه اى داريم با خدا مطرح 
مى كنيم . حضرت موسى كاهى با خدا اينكونه صحبت مى كرد. در ادامه ى آيه بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما راء خدا مى فرمايد 
: كسانى كه از بندكى و عبادت من تكبر مى ورزند به جهنم مى روند و ارتباط شان با من قطع مى شود. ما فقط قسمت اول را مى 
خوانيم . يبس خدا اين را مشروط كرده است و شرط آن هم عبادت و بندكى خداست. اين سوال را يكك نفر از امام صادق (ع) 
برسيد . بدرى به يسرش مى كويد كه من يدر توهستم و تو هر جقدر كه يول بخواهى به تومى دهم اما به شرط اينكه با آن 
موادمخدر نخرى و آنرا حرام نكنى . ادعونى قيد دارد كه دعا بايد با مال حلال باشد . در زمان حضرت موسى فردى سه سال دعا 
مى كرد و دعايش مستجاب نمى شد . يكى از انبياء بنى اسرائيل كله ى او را به خدا رساند . به اوخطاب رسيد كه تو ما را مى 
خوانى ولى سه تاعيب در كارت هست . يكى اينكه زبان تو زبان فحاشى است و ديككر اينكه قلب تو ياكك نيست و ديكر اينكه نيت 
توصادق نيست . اجابت الهى حتما تحقق حاجت من نيست . همين كه خدا حرفهاى من را مى شنود خودش اجابت است. ممكن 
است كه اين به صلاح تو نيست يا زمان دادن آن الان نيست. يكك وقت شما بيش رئيس بانكك مى رويد و درخواست «ه ميليون وام 
مى كنيد. درخواست شما مشخص است . ولى يكك موقع شما شرايط استحقاق آنرا نداريد و به شما دوميليون بيشتر نمى دهند يا 
اصلا به شما وام تعلق نمى كيرد . تمام خزائن دست خداست ولى كاهى شرايط دعا فراهم نيست . ما نمى توانيم تمام مسائل را با 
افق ديد خودمان تحليل كنيم . تصور ما اين است كه حاجات ما فقط بايد در دنيا برآورده بشود. در روايت داريم كه دعاهايى كه 


در دنيا به اجابت نمى رسد در آخرت اين قدر به آن ثواب مى دهند كه بعضى ها مى كويند كه اى كاش هيج وقت دعاهاى مان به 
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اججانت تمن وسيل كيدا خيلن از دعاها واية انث من رسائد دضاهاي كد يه اجانةان رسي غيل فكدر از دعاهابئ اث كد به 
اجابت مى رسد . 

سوال > من جوانى سى ساله هستم و دائم با شيطان در جنكك هستم. با فردى آشنا شده ام كه قدرت هاى درونى زيادى دارد و تمام 
حرف او بندكى خداست ولى اعتقادى به نماز وواجبات ندارد . من بايد جه برخوردى با او داشته باشم ؟ 

ياسخ - رسيدن به بعضى از قدرتهاى درونى و تصرفات و بيشكويى ها از راههاى غير شرعى هم ممكن است . در دين اسلام ما 
اجازه نداريم كه اين مسير را برويم. مُرتازهاى هندى كه قطارى را متوقف مى كنند يا بيست روز فقط يكك دانه ى بادام مى خورند 
و كوشه كير هستند و حسابى نفس خودشان را سركوب مى كنند » خدا يكك قدرت درونى به آنها مى دهد كه يكسرى كارها را 
انجام بدهد . ايشان مسير بندكى را نمى رود. خدا در قرآن بيش از دويست مرتبه مى كويد كه نماز بخوانيد . مثلا مى شود كه يكك 
محصلى بويد كه من به حرف اين معلم خيلى كوش مى كنم ولى امتحان هايم را صفر مى شوم ؟ نماز يكك بركه ى آزمون است . 
نماز يكك واسطه اى بين بنده و خالق است . ما در اين جور مواقع مقلد هستيم .قرآن و سنت اين راه را به ما ييشنهاد نمى كند. وقتى 
به آيت الله بهجت مى كفتند كه براى تعالى جكار كنيم ؟ ايشان مى فرمودند: نماز اول وقت »خواندن قرآن و دعا . 


عو 


عيد مى آيد اككر رويت شود ابروى توء ماه از رو مى رود كر بنككرد بر روى تو 

هر ستاره فرصتى بكر است تا ديدار ماء از ميان صد هزاران روزن كيسوى تو 

شب ندارد شام اما روزه دارم روزها » جون شوم جون موى وييجم در ميان موى تو 

بادها از فرط مستى دست افشانء ياى كوب, جون سماعى سوفيانه مى وزند از كوى تو 

آرزو دارم بميرم غسل تدفينم كنند » جشم بككشايم ببينم زنده ام يهلوى تو 

صد هزاران قاصدك را سوى تو ير داده ام » نيست اما نيست اما قاصدى از سوى تو 

سوال - آيا بعد از سه ماه رجب » شعبان » رمضان باز هم استمرار بحث خودسازى ضرورت دارد يا خير؟ 
ياسخ - خودسازى و خود شناسى كه مقدمه ى خداشناسى است زمانبر نيست . اين جنين نيست كه به فصل يا سال خاصى 
اختصاص داشته باشد . يكك نفر مى كويد: ما ماه رمضان و شب هاى احياء را به اين امر اختصاص داده ايم و تمام شد و الان مى 
توانيم هر كارى را انجام دهيم . اين فرصت هاى ماه رمضان » رجب » شعبان يا مناسبت هاى شبيه آن يكك سرازيرى هايى است كه 
تودقوس كواقوادوا معوف انطو كنيف مانا كر كه ناقني تراتقف كك دان از رادو عند تزوروة سن كن قدار كيباو 
بايستد تا آن زمان جبران شود . اين ماشين بايد تا مقصد برود » در قسمت هايى كه ترافيك است كندتر مى شود و يكك جاهايى 
خلوت است تند تر مى شود . اكر در جاهايى تندتر مى رود به معناى توقف در مكان هاى ديكر نيست . خدا مى كويد: انسان تو در 
حال حركت هستى و مرتب بايد رشد كنى . و در آيهى ديكر خدا مى فرمايد : انسان تو بايد از كردنه هايى عبور كنى . تو جه مى 
دانى كه اين كردنه ها جيست . يعنى مى خواهد بككويد كه خودسازى سخت است و شبيه عبور از كردنه است . بعد خداوند توضيح 
مى دهد كه راه عبور ازاين كردنه ها جيست . بنابراين حفظ اين دستاوردها مهمتر از اصل آن است . مانند انقلاب كه حفظ آن از 
اصل آن مشكل تر است . در سوره ى مباركه ى معارج كه در جزء بيست و نه قرآن است خداوند ابتدا يكث كله اى از انسان مى 
كند و مى فرمايد : برخى از آدم ها حريص هستند . البته اين را بايد كفت كه حرص همه جا بد نيست . در سورهى مباركه ى توبه 
مى خوانيم كه ييامبر نسبت به اينكه انسان ها ايمان بياورند حريص بود . يا مثلا حرص در طلب علم خيلى خوب است . حضرت 
امير(ع) در نهج البلاغه صفات متقين را كه مى شمارد يكى از آنها اين است كه اين افراد در طلب علم حرص دارند . در كسب 
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جيزهاى خوب حريص بودن اشكالى ندارد . كسى حرص داشته باشد كه مرتب درس بخواند . ادب ياد بككيرد يا زودتر از سن خود 
كلاس ها را جهشى بخواند اشكالى ندارد . اين حرصى كه خداوند در اين سوره مى كويد كه حرص در طلب مال و قدرت طلبى 
است . ابتدا مى كويد انسان ها حريص هستند و دومين ويزكى انسان ها اين است كه ناسياس هستند . زمانى كه يكك مشكلى در 
زندكى آنها ايجاد مى شود شروع به ناله و زارى مى كنند . كويى كه در تمام عالم فقط آنها اين مشكل را دارند و تمام محبت ها 
را فراموش مى كنند . زمانى هم كه وضع مادى آنها خوب مى شود ديككر ياد خمدا نيستند . يعنى خداوند سه ويزكى منفى را مى 
شماه حرشن > تاسياسى :و كارعير تكرةة سداس ذرمايد مك كبانى كدنقة ويز كن داوقد زمائى كدو ابق سوره ايخ 
هشت ويزكى تمام مى شود خداوند مى فرمايد كه هركسى كه اين ويكى ها را داشته باشد با كرامت به بهشت مى رود . ما دو 
كونه كرامت داريم : يكك كرامت ذاتى است كه خداوند به همه داده است و يكك كرامت اعطايى است . يكك كرامت اين است كه 
به ما عقل و شعور و فهم داده است . اما اين كرامتى كه خداوند در اين سوره كفته است مربوط به همه نيست . اين كرامت را 
خداوند به ابوجهل و ابولهب نمى دهد . كرامت اول را به آنها هم داده است . مانند اينكه شما يكك سرمايه ى اوليه را به ينج نفر مى 
دهيد ومى كويبد برويد و كار كنيد . دو نفر از آنها اصللا از اين سرمايه استفاده نكرده و آن را از دست مى دهند . شما ديكر به آنها 
يول نمى دهيد ومى كوييد شما سرمايه ى اول را از بين برديد . اما سه نفر ديككر كار و فعاليت مى كنند . شما باز هم به آنها كمكك 
مى كنيد جون خلاقيت داشته اند . خداوند يكك كرامت اوليه به انسان ها داده است كه فرموده هر كس از آنها استفاده كرد ما او را 
كمكك مى كنيم . اككر كسى مى خواهد خودسازى كند كام هاى او اين هشت ويركى است: اولين ويزكى انسان هاى خودساخته و 
اهل يهشت ايخ ات كه اثماز فى خوائند وندن تناز خود اسضرار دارثك ...مغلا برك از اقراة مام وماق تناق من لعوائدد ولن ماه هاي 
ديكر را نمى خوانند . يا ظهر و عصر را مى خوانند اما صبح را نمى خوانند . يا كاهى مى خوانند و كاهى نمى خوانند . تاركك نماز 
كافر است . اككر كسى از روى عمد نماز را تركك كرده و نسبت به آن بى توجهى كند در برخى از روايات عنوان كفر براى آن 
مده اسث ٠‏ يسن اوليق علامت ايت سق كد ايق أفراد قازر حى 'خواقك و عو تماز عوة استعرار ذازنه , دوفين وو كن اقل ميشك ابن 
اسث كهعيادت رافقط دو عاداتث فردق تمن ينلد . يكك بخشى از اموال غيوة را براق ققرا و مسستدان من كذارتد .اين مسغله قابل 
توجه افرادى است كه نماز زياد مى خوانند و حاشيه ى مفاتيح را نيز فراموش نمى كنند . ولى در فاميل خود فقير و مستمند دارند و 
توجه نمى كنند. در حالى كه در اين آيه مى فرمايد ابتدا نماز و سيس بخشى از مال خود را براى سائل و محروم مشخص مى كنند . 
امام حسن مجبتى (ع) نيمى از مال خود را انفاق مى كرد و نيمى را براى خود نككاه مى داشت . البته ما نمى كوييم نيمى از آن را 
انفاق كنند » بلكه درصدى از آن را براى اين امر اختصاص دهند . مثلاً اكر امام جماعت محل به ينج نفر نامه داد» من يزشكك به 
صورت رايككان آنها را ويزيت كنم . با اين كار اولاً امام جماعت محل اعتبار بيدا مى كند . و مردم مى كويند اكر ما نزد اين امام 
جماعت برويم آن يزشكك به نامه ى او اهميت مى دهد . ثانياً باعث مى شود كه عدهى زيادى از مخارج معاف باشند . يكك يزشكك 
باويزيت كردن . يكك روحانى با منبر و سخنرانى . يكك مشاور با مشاوره ى رايككان مى تواند اين كار را انجام دهد . يكك زمانى 
امير كزساندان را سدقة دادته , دكن اذ هيران ايساق كفت + كني إن 1 وامائده اسخا . ينام #عوؤقن +اتفانا مقدار قياف ال 31 
مانده است . يعنى آن جيزى كه رفت » مانده است . در روايتى است كه خداوند يكك فرشته اى دارد كه هر شب در آسمان ندا مى 
دهد . يكك نفرين مى كند و يكك دعا مى كند و مى كويد : خدايا براى كسانى كه انفاق مى كنند مال جايكزين كن و مال كسانى 
را كه ممسكك هستند تلف كن . خداوند در قرآن مى فرمايد : آن جيزى را كه شما انفاق مى كنيد ما جايكزين مى كنيم . اين يكك 
تصور بسته است كه نككاه يكك نفر به انفاق نككاه تلف و از بين رفتن باشد . البته در اقشار مختلف معناى مختلف دارند . زمانى فكر و 
زات ابر اسة ود باس القراك اف , سوفية وو كن ايز انك كدهوة ساضسكان كناف سد كعات | سس من 


كنند . تصديق به معناى باور موثر است . مردم سه دسته هستند : يكك دسته قيامت را تكذيب مى كنند . يكك دسته تصديق مى كنند 
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. يكك دسته نيز مابين اين دو بوده و آن را جدى نمى كيرند . با كسانى كه تكذيب مى كنند خداوند محكم برخورد مى كند . كسى 
كه تكذيب مى كند نه به يتيم و مسكين كمكك مى كند . نه نماز را درست مى خواند . آن افرادى هم كه تصديق مى كنند خوب 
هستند . اما افرادى كه باور آنها به معاد جدى نيست هم خطرناك است . جهارمين ويزكى افراد خود ساخته اين است كه از عذاب 
قيامت مى ترسند . ما يكك ترس منفى داريم مثل اينكه كسى از تاريكى بترسد . و يكك نككرانى داريم . يعنى مثل كسى كه نككران 
عذاب الهى است . ما در حديث داريم كه يكك سوم از فشار قبر مربوط به غيبت است و يكك سوم آن مربوط به نمامى و سخن جينى 
است . مرحوم شيخ عباس قمى سورهى ياسين مى خواند . در هنكام خواندن آن كريه مى كرد به طورى كه فرزندان او صداى او را 
مى شنيدند . البته ما نمى كوييم كه افراد مدام بنشينند و از ترس كريه كنند . اما جطور يكك راننده در جاده مى ترسد . ترس از اينكه 
مبادا ترمز او ببرد . مبادا با ماشين جلويى تصادف كند و ... اين ترس باعث مى شود كه حواس او كاملا جمع باشد . بنابراين در اين 
آيه مى فرمايد كه حواس اين افراد جمع است كه عذاب قيامت شامل حال آنها نشود . البته نبايد كفت كه اين عذاب مربوط به غير 
مسلمانان است و جاى مسلمانان در بهشت است . اين آيه مى فرمايد كه خداوند براى عذاب الهى به كسى امنيت كامل نداده است . 
و ممكن است شامل حال هر كسى بشود . بنجمين ويزكى خودساختكان كه خيلى مهم است اين است كه قواى جنسى خود را حفظ 
مى كنند . خداوند به انسان يكك قوايى داده است . نمى توان كفت كه اى كاش نمى داد . جون اكر نمى داد ما هم فرشته مى شديم 
غداوقك نه اتسان مشعتواق يكف موجوة قواين ذاذة اسك يكن اذايق قوا اقواق عطس اسة امكر شعا هن كرشكى غوة راذز 
خيابان از هر راهى ارضاء مى كنيد ؟ مثلا اكر ما كرسنه هستيم به در نانوايى برويم و يكك نان برداريم به روى دست ما مى زنند و 
مى كويند به جه اجازه اى اين كار را كرده ايد . حتى اكر در مهد كودكك يكك كودكى خوراكى كودك ديككرى را بردارد همان 
صاحب خوراكى و معلم او را مذمت مى كنند . جطور ما ياد كرفته ايم كه زمانى كه كرسنه مى شويم به سراغ كيف ديكرى نرويم 
. اما ياد نكرفته ايم كه براى قواى جنسى به نامحرم نكاه نكنيم . ماشين ديكران را بى اجازه سوارنمى شويم . غذاى ديكران را بى 
اجازه نمى خوريم . اما به همسر ديكران بى اجازه نككاه مى كنيم ويا خداى ناكرده ارتباط برقرار مى كنيم . اهل بهشت كسانى 
هستند كه قواى جنسى خود را حفظ مى كنند . قبح اين كار به مراتب جدى تر از غذا و ماشين است» جون عوارض دارد . شما اكّر 
غذاى كسى را خورديد مى توانيد خسارت آن را بدهيد اما در مورد همسر و دختر يكك خانواده اينطور نيست . نككوييد كه سال ها 
است غربى ها با اين مسئله كنار آمده اند و هيج مشكلى هم ندارند. الان در غرب سن ازدواج افزايش ييدا كرده و كسى تمايل به 
ازدواج ندارد . جرم ها به مراتب كسترش بيدا كرده است . خدا يكك غريزه ى جنسى به ما داده اما براى آن راه كذاشته است . شما 
اكر كرسنه شديد توانستيد غذا مى خوريد . اكر هم نتوانستيد خود را كنترل مى كنيد . ويزككى ششم اين است كه اهل بهشت امانت 
ذار هسهد . منظور از امانث تنها تكهسداري مالئ نبسث كه در تزذ ما استث: ١‏ الآن شما به خاتة ى فردى مى رويد و يكك حرفى آنا 
زده مى شود اكر آن را بيرون از خانه ببريد و نقل كنيد » خيانت در امانت است . من به شما حرفى مى زنم شما براى ديككرى نقل 
كنيد خيانت در امانت است . مسجد محل » امام » خون شهدا و انقلاب امانت هستند . قرآن امانت است . اين امانت جيست كه 
خداوند به آسمان وزمين داد تحمل نكردند ؟ اين امانت در واقع همان محرمات و تكاليفى است كه خداوند به ما داده است . 
بنابراين امانت دار هستند و عهد خود را رعايت مى كنند . يس برنامه ى خود سازى» سورهى معارج جزء بيست ونه قرآن » صفحه 
ى 2684 است . هفتمين وي كى اين است كه ياى شهادت خود مى ايستند . يعنى اكر جايى رأى و كواهى آنها موثر است و ممكن 
امنا اين كان يكف بى كتاف فيات ذا كند نما ابن كار واافى كيين :حملن از اقراة ولادت تحغدرت امي اندو دير ديداتك ولين 
ساكت ماندند . حتى حضرت امير (ع) به يكى از آنها كفت تو كه آنجا بودى . كفت : بله اما فراموش كرده ام . حضرت فرمود: اكر 
دروغ مى كويى انشاء اله به بلاى عظيم مبتلا شوى . آن فرد به يكك بيمارى مبتلا شد . ابن زياد در مسجد كوفه به امام حسين (ع) 


توهين مى كند . همه ى افرادى كه حضور دارند امام حسين (ع) را مى شناسند. اما يكك نفر از آنها از حضرت دفاع نكرد . فقط يكك 
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نفر كه دو جشم خود رااز دست داده بود بلند شد واز حضرت دفاع كرد . هشتمين ويزكى مجدداً از نماز كفته است . اهل بهشت 
كسانى هستند كه از نماز خود محافظت مى كنند . يعنى بر روى نماز تأكيد شده است . وي كَى اول اشاره به وقت نماز و هميشه 
خواندن آن دارد . اما ويزكى هشتم مى كويد كه نماز را حفظ كنند . نماز با حضور قلب » توجه و انككيزه ى خوب حفظ مى شود . 
بنابراين برخى از افراد را نماز دعا مى كند و مى كويد تو من را حفظ كردى . خدا تو را حفظ كند . بعد ازاين هشت ويزكَى مى 
فرمايد : اولئك فى الجنات مكرمون . ما در قرآن يكك يا دو مورد بيشتر كلمه ى مكرمون را نداريم . يكك مورد در سوره ى ياسين 
است كه وقتى حبيب نجار از فرستاد كان حضرت عيسى دفاع كرد و او را شهيد كردند . به ا وكفتند به بهشت برو . كفت كاش مى 
فهميدكد كةا ندا باحه عظلسى من را داخل بهقت كرد: يعت اكر كىن عقنت باكرافت مى شواهد بابد ازابن برثامهى كرافث 
هشت ماده اى تبعيت كند . ما براى بيان اهميت يكك بخش نبايد بخش هاى ديكر را فدا كنيم . يعنى نبايد نماز و دعا را قربانى 
زيارت ابا عبدالله كرد. 

سوال - لطفاً درخصوص آيه ى اول تا هفدهم سوره ى مومنون توضيح بفرماييد. 

ياسخ - خصوصياتى كه در سورهى معارج بود و ما در خصوص آن صحبت كرديم در اين سوره نيز آمده است . در آنجا كفته 
شده بود كه اكر كسى اين خصوصيات را داشته باشد اهل بهشت است . در اينجا نيز كفته شده هركس اين ويزكى ها را داشته باشد 
وارث بهشت است . كفته مى شود كه ارث» حق آسان است . يعنى اككر شما اين كارها را انجام دهيد بهشتى كه به شما مى دهند 
حكم ارث را دارد . يعنى بسيار آسان است . و براى آن تلاش نكرده ايد . جون اين نماز و عبادات ما با خلود در بهشت تناسب 
ندارد . فردوس نام ديككر بهشت است و بهترين و برترين منطقه ى آن است . 

سوال > براى رسيدن به سمت خدا آيا ميانبر قابل اعتمادى هست يا خير؟ 

ياسخ - هميشه راه هاى ميانبر وجود دارد اما نمى خواهيم كه راه هاى طولانى تر را فدا كنيم . مثلاً براى رفتن به مشهد ممكن است 
دو يا سه راه باشد و يكى از آنها نزديكك تر باشد اما بالاخره شما بايد از شهر خود راه بيفتيد . واز يكك راههايى عبور كرده و حتماً 
ورودى مشهد را يشت سر بككذاريد . در راه هاى ميانبر هم يكك جيزهايى اساس است . نماز ميانبر ندارد و بجاى آن نمى توان كار 
ديكرى انجام داد . يا مثلاً روزهى ماه رمضان را نكرفت و بجاى آن يكك عمره انجام داد . اينها كارهايى است كه جايكزين ندارد . 
ميانبرها هميشه براى اين است كه شما را زودتر به هدف برساند . مثلاا صلوات و عجل فرجهم سنككين ترين جيز در يرونده ى انسان 
است . يا كسى كه حسن خلق » صداقت . خوش كويى و خوش برخوردى دارد كمتر در صراط معطل مى شود . اما هيجكدام از 
اين صفات جاى جيزى را نمى كيرد . برخى از افراد مى كويند ما شنيده ايم يكك نمازى است كه اكر در آخر ماه رمضان خوانده 
شود جاى جهل سال عبادت را مى كيرد . جنين جيزى درست نيست . ممكن است ثواب داشته باشد اما جاى جيزى را نمى كيرد . 
اك شكل ااوق روانه :دوست اشن قراق كناك كد ك قات ناك كرده | نيا ان عبافيق عع فى كرد فاه انج اانقيا نال نمال 
تخوائدة اتدباعك ى مهرى ال جات ندا هده اسك كرابن قازرا بخوانيد ابن مهرق ران ده وعدا شما راهى يدير 
شما را راه داده و نماز شما را قبول مى كند اما آن جهل سال را بايد جبران كرده و بخوانيد . زيارت اباعبدالله (ع) و زيارت امام رضا 
(ع) و بقيه ى ائمه راه ميانبر است . مثلا در روايات داريم كه هر كس شب ها سوره ى تكائثر را بخواند و بخوابد از فشار قبر در امان 
است . ختم قرآن خيلى خوب است. اما در حديث داريم كه اكر كسى هر شب سه قل هو الله بخواند و بخوابد كويى يكك ختم قرآن 
كرده است . 

سوال - من جهارده سال سن دارم و به يكك بيمارى مبتلا شده ام كه احساس مى كنم خداوند نسبت به من قهر كرده است . در غير 
اين صورت من مريض نمى شدم . من اصلا دليلى براى نماز خواندن نمى بينم . جون نماز براى تشكر از نعمت هاى خدا است اما 


بزركترين نعمت كه سلامتى است خدا به من نداده است . البته من نماز هم كه نمى خوانم ناراحت مى شوم از اينكه شيطان را 
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خوشحال مى كنم . 

ياسخ > در روايت داريم كه بيمار اكر بداند خداوند جقدر به او لطف مى كند آرزو مى كند كه در طول عمر بيمار باشد . در 
روايت داريم كه سه كروه كُويى اعمال خود را از نو شروع كرده اند . يكى مشركك وقتى مسلمان مى شود . يكى بيمار زمانى كه از 
جا بلند مى شود . يكى حاجى زمانى كه از حج مقبول باز مى كردد . امام سجاد(ع) فرمود: بيمار اكر شكوه نكند خداوند كناهان او 
رامى بخشد و زمانى كه از جا بلند مى شود كويى از مادر متولد شده است . حضرت على (ع) جشم درد شديد داشتند و تا صبح 
بيامبر از ايشان مراقبت مى كردند . اما هيجككاه اين حرف را نزدند كه من على ولى خدا هستم . حضرت ايوب جقدر بيمار شدند 
يكك بار جنين حرفى نزدند . شما وقتى بيمار شديد بايد به خدا بيشتر نزديكك شويد . همجنين تنها نعمتى كه شما داريد كه سلامتى 
نيست . بيمارى هركز دليل بر سلب نعمت نيست . كاهى لطف و عنايت خدا به انسان هاى مومن است . بيمارى براى مومن رحمت 


و.-ع. و 


سوال - من نحوه ى برخورد با بعضى از اطرافيانم را نمى دانم .بعضى ها نماز نمى خوانند ولى روزه مى كيرند » بعضى ها نماز و 
قرآن مى خوانند ولى روزه نمى كيرند . بعضى ها هم با لباسى كه موى سكك به آن جسبيده نماز مى خوانند و اككر حرفى هم بزنيم 
خودشان را عارف مى يندارند و ما را سطحى نككر مى دانند . ما جكار بايد بككنيم ؟ 

ياسخ > بايد به دين يكك نككاه يازلى داشت . اكر يكك قطعه ى يازل نباشد تصوير درست نمى شود . بايد مجموعه ى مبانى دينى هم 
باهم ديده بشود . نمى شود كه فردى بككويد كه من روزه مى كيرم ولى نماز نمى خوانم يا اينكه نماز مى خوانم ولى زكات نمى 
دهم . امام رضا (ع) مى فرمايد : هر كس نماز بخواند ولى زكات ندهد نمازش يذيرفته نيست . زيرا در قرآن هر جا اسم نماز مى 
آيد بعد از آن اسم زكات مى آيد .البته ما نمى خواهيم در اينجا ياس ايجاد كنيم . و عده اى بككويند كه يس جون ما زكات نمى 
دهيم » ديكر نماز هم نخوانيم . مثلا يكك خانم متدينى كه نماز مى خواند و روزه مى كيرد واهل خمس است نمى تواند بككويد كه 
من حجاب را رعايت نمى كنم زيرا حجاب هم جزو ضروريات دين است . در حديث داريم كه دين مثل يكك شجره است . بعد مى 
كويد كه شاخه و تنه وريشه ى و ... اين درخت جيست . ثمره ى دين زمانى ظاهر مى شود كه همه ى اينها رعايت بشود .بعضى ها 
مقيد بودند كه خدمت ائمه برسند و دينشان را سوال كنند . حضرت عبدالعظيم حسنى خدمت امام رضا (ع) مى رسيد و مى كفت 
كه من نماز مى خوانم و روزه مى كيرم و ... امام مى فرمود كه دين شما اشكالى ندارد . كاهى امامان معيار دين را براى آنها بيان 
مى كردند . يس نككاه ما به دين نبايد تبعيضى باشد و بايد همه مبانى دين رارعايت كنيم . از طرفى از كسى بخشى از مبانى دينى را 
انجام نمى دهد و بخشى را انجام مى دهد » بهتر از اين است كه آنرا كنار بككذارد . ما نمى خواهيم بكوييم كسى كه نماز نمى 
خواند روزه اش قبول هست يا نيست زيرا خدا است و كرمش . اما آنها بدانند كه نمره ى بيست نمى كيرند و معدل اين مبانى مهم 
است . در معدل يكك جيزهايى يايه است . مثلا نماز يايه است . داريم كه اكر نماز شما قبول شد كارهاى ديكر شما هم قبول مى 
شود. يكسرى كارها اركان است . يس طبق اين حديث كسى كه روزه مى كيرد ولى نماز نمى خواند » روزه اش قابل قبول نيست . 
مثل اينكه ما بككُوييم كه اين ساختمان جهار تا ستون مى خواهد ولى ما دو تا ستون مى زنيم ودوتا ستون نمى زنيم . آيا اين كار 
اشكال دارد ؟ بله. بالاخره اين سقف مى ريزد . يس به دين نككّاه فصلى نداشته باشيم كه مثلا بعضى ها فقط در ماه رمضان بكك يالله 
مى كويند و بعدا ديكر با خدا كارى ندارند . 

سوال > اخلاق يدر من در خانه با مادرم و بجه ها خوب نيست . او به مادرم ناسزا مى كويد و تهمت مى زند. جايكاه جنين مردى 
در قيامت از نظر اسلام كجاست ؟ آيا فقط نماز و روزه شرط بهشتى بودن است ؟ 
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ياسخ - حسن خلق و سوء خلق دو تا اثر دارد . بعضى از آثار حسن خلق دنيوى است . در روايت داريم كه حسن خلق عمر را زياد 
مى كند . سلامت جسم مى آورد و رزق را زياد مى كند. كسى كه خوش اخلااق است اعصابش بهم نمى ريزد كه بيمار بشود . 
كسى كه كاسب خوش اخلاقى است مراجعات بيشترى دارد و درآمدش هم بيشتر است . كسى كه حسن خلق دارد باعث مى شود 
كه شهر ها آباد بشود. كسى كه حسن خلق دارد دعوا نمى كند و ترافيكك ايجاد نمى كند بنابراين شهر آباد مى ماند . آثار سوء خلق 
اين است كه رزق را كم مى كند و انسان را بيمار مى كند و عمر انسان را كوتاه مى كند . اينها آثار دنيوى آن است . در مورد آثار 
اخروى بايد كفت كه بدخلقى فشار قبر دارد و باعث مى شود كه انسان در صحراى محشر معطل بماند . بد خلقى باعث مى شود كه 
كفه ى اعمال انسان سبكك باشد . در روز قيامت اعمال ما را مى سنجند . فمن ثلت موازينه فهو عيشه الراضيةُ و اما خفت موازينه 
جايش در جهنم است . رسول خدا فرمود : هر روز صدقه بدهيد . كفتند كه ما توان مالى نداريم . ييامبر فرمود : تبسم در جهره ى 
مردم صدقه است . كروهى از آقايان لعنت شده اند و از رحمت خدا مايوس هستند » يكى مردى است كه در خانه بد اخلاق است . 
كَاهى آقا مى داند كه اخلاقش بد است و نمى تواند آن را تركك كند . اين آقا مى تواند با نذر» تمرين و حوصله اين را ترك كند 
. خانمى مى كفت كه شوهر يولدارى دارم ولى خيلى بد اخلا-ق است . اى كاش او يول نداشت ولى اخلاءق داشت زيرا اخلاق 
خوب باعث مى شود كه خانواده دور هم جمع بشود . تحكم و روزكويى خيلى بد است مخصوصا اكر طرف اهل نماز باشد زيرا 
باعث مى شود كه بجه ها به دين بدبين بشوند . 

سوال - يسر ١0‏ ساله اى هستم كه جند وقت است كه نامزد كرده ام . مادر بزركك نامزدم هفت ماه است كه فوت نموده است . ما 
قرار داشتيم كه در اعياد كذشته عقد كنيم ولى خانواده ى نامزدم مخالفت كردند . آنها حدود ينج ما است كه لباس مشكى يوشيده 
اند و عزا نككه داشته اند و آنها تا سال مادربزركك شان راضى نيستند كه من با همسرم عقد بكنيم زيرا مى كويند كه بد است . حتى 
مادر ايشان با خواندن صيغهى محرميت ما مخالف است . آيا اين باورهاى غلط درست است ؟ آيا درست است كه بخاطر اين 
عقايد جلوى كارهاى خير كرفته بشود ؟ آيا خداوند راضى است كه ما براى بزركان مان اين جورى عزادارى كنيم ؟ راهنمايى 
بفرماييد . 

ياسخ -در بين مردم ما يكسرى باورهاى غلطى هست كه اينها ريشه اى در دين ندارد . كاهى وقتى اينها را مطرح مى كنيم متهم 
هم مى شويم . يكى از باورهاى غلط ازدواج مجدد براى كسانى است كه همسر از دست مى دهند . در صدر اسلام اين جورى 
نبوده است . الا-ن وقتى آقايى بعد از مركك همسرش ازدواج مى كند كويى كناه كبيره انجام داده است و مادر و خواهرخانم مى 
كويند كه او وفادار نبود . حضرت فاطمه هنكام شهادتش به حضرت امير سفارش كرد كه بلافاصله بعد از مركك من ازدواج كن . 
اين سنت غلطى است . يكى ديكر از باورهاى غلط اين اسث كه وقتى فردى در فاميل فوت مى كند مى كويند كه تا سال فرد » تبايد 
ازدواجى در فاميل صورت بككيرد . مككر ازدواج يكك امر خير نيست ؟ شما كه يدرتان فوت كرده اطعام يا صدقه نمى دهيد ؟ اكر آن 
كارها خير است » ازدواج هم يكك كار خير است . يس كارهاى خير ديكر راهم تعطيل كنيد مثلا مسجد نرويد و ميهمانى نكيريد . 
داريم كه بالاترين شفاعت اين است كه بين دو نفر واسطه ى ازدواج بشويد . حالا يكك وقت فرد مى خواهد ادب را رعايت كند مى 
تواند مراسم خاصى نككيرد نه اينكه اصلا نككذاريد طرف صيغه ى محرميت بخواند . ديكر اينكه اين خانواده جه تضمينى مى دهد كه 
تا سال ديكر فرد ديككرى فوت نكند؟ ما بايد با باورهاى غلظ مبارزه كنيم . اككر فردى از دنيا برود آدابى دارد . مثلا خانم بايد مدتى 
عده نكنّه دارد و اين يكك احترام است ولى اين طور نيست كه كل فاميل يكسال برنامه هاى خيرشان را تعطيل كنند . آقايى مى 
كفتند كه در نجف خدمت امام خمينى رفتم و كفتم كه خانواده اى فقير است . امام مبلغى به من دادند كه به آنها بدهم . فردا صبح 
كه مى خواستم يول را ببرم ديدم كه در خانه ى امام شلوغ است و متوجه شدم كه يسر ايشان حاج آقا مصطفى فوت كرده است . 
من يادم رفت كه اين يول را به آن خانواده برسانم . در مراسم امام من را صدا زدند و يرسيدند كه يول را به آن خانواده رساندى ؟ 


1رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1907 1ز لإ ونادلا 


من كفتم كه فراموش كردم و امام فرمود كه همين الا-ن مراسم را تركك مى كنى و اين كار را مى كنى . استادى داشتيم كه در 
مسجداعظم براى ما رسائل مى كفتند . يكك روز كه براى درس آمده بوديم ديدم كه تابوتى جلوى درمسجد است . وارد كلاس 
شديم و استاد درس را شروع كرد . درس كه تمام شد . استاد كفت كه اين جنازه ى مادر من است كه از دنيا رفته است. مادر من 
راضى نبود كه من درس را تركك كنم . هر كس دوست دارد در مراسم مادر من شركت كند . اتفاقا همه ى طلبه ها در تشييع جنازه 
شركت كردند . صاحب جواهر يسرش از دنيا رفت . شب جنازه را در نجف در محلى ككذاشت وايشان در كنار جنازه كتابش را 
نوشت . حتى قيد كرد كه من اين سطور را در كنار جنازه ى فرزندم مى نويسم . ايشان اين قدر مقيد بودند . مرحوم آميرزا ملى 
تبزيرى استاد اخلاق » در روز عيد مردم به ديدنش مى آمدند . در آنروز بجه اش در حوض افتاد و خفه شد . ايشان كفتند كه عيد 
مردم را خراب نكنيد . ظهر اعلام مى كنيم كه بجه فوت كرده است . آيا اكر ما باشيم اين كار را مى كنيم ؟ ازدواج و تشكيل يكك 
خانواده ثوابش از اين كارهايى كه من كفتم بيشتر است » جرا بايد ازدواج اين آقا عقب بيفتد ؟ 

سوال - شما كفتيد: فردى كه رابطه ى نامشروع دارد» مورد نفرين فرشته هاست . دوست من ناخواسته وارد اين راه شده است . 
لطف كنيد و راه را به او نشان بدهيد جون ممكن استث كه ديكر نتوائد از اين راه بركردد . راهتمايى بفرماييد . 

ياسخ - كسى كه رابطه ى نامشروع يا كناه مى كند از خدا دور مى شود وكسى كه از خدا دور مى شود ملعون است . رسول خدا 
فرمود : در شب معراج در روى يكى از درهاى جهنم نوشته بودند : لعنت بر ظالم » بخيل و دروغكو . در قرآن داريم كه كسانى كه 
يباميز وا زان دااكذ مدا اثهارا لعن مى كند » كسائيكه شق .ر] كان كتند خدا انها وا لعن عن كند» كسائن كدق را وارانه من 
كنند خدا آنها را لنعت مى كند و ... يس نه تنها روابط نامشروع مورد لعن خداست بلكه اين ها هم مورد لعن خداست منتها تا وقتى 
كه دراين دايره باشند . حالا كسى كه جنين كناهى كرده است و توبه مى كند ديكر مورد لعن خدا قرار نمى كيرد . اككر كسى اين 
كار را كنار كذاشت و جبران كرد » خدا توبه او را قبول مى كند . 

سوال - سوره حج آيات 75 تا را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - اين آيات مربوط به احكام حج است . آيه 7١‏ مى فرمايد كه از دو جيز ببرهيزيد يكى از شرك و ديككرى از سخن زور يا 
دروغكويى . ما در دين خودمان بايد ها و نبايدهايى داريم كه اين نبايدها» حكمت است . 

سوال -مى كويند امر به معروف و نهى ازمنكر وظيفه ى هر انسانى است . من دوازده سال دارم . كسى خيلى به حرفهاى من توجه 
ندارد . آيا باز هم وظيفه ى من امر به معروف و نهى از منكر است؟ 

ياسخ > امر به معروف جند مرحله دارد . يكث مرحله ى آن عمل است . مثلا اكر بين دوستان اين آقا يسر » كسى نماز نمى خواند» 
دروغ مى كويد مى تواند با عمل خودش امر به معروف و نهى از منكر بكند. مثلا اكر با آنها به اردو مى رود اول وقت نماز بخواند 
»كر آنها غيبت مى كنند از ميان آنها بلند بشود » اككر در خانه يدر و مادر دروغ مى كويند جهره در هم بكشد و بلند بشود » اين 
خودش امر به معروف و نهى ازمنكر است . انسان بايد با عملش بفهماند كه معروف و منكر جيست . آقا يسرى مى كفت كه يدر 
من خمس نمى دهد . به ايشان كفتم كه شما تكليفى نداريد ولى مى توانيد يكك جورى نشان بدهيد كه ازاين وضعيت ناراحت 
هستيد . خود اين نشان دادن مى شود امر به معروف و نهى از منكر . اين آقا بسر در مورد هم سن و سالان خودش مى تواند امر به 
معروف و نهى از منكر داشته باشد . شرايط امر به معروف و نهى از منكر يكى عالم بودن و يكى قادر بودن است . يكى از راههاى 
بياده كردن امر به معروف و نهى از منكر در فاميل اين است كه انسان به خوبى يايبند باشد و بدى را تركك كند ء آثار آنها را براى 
مردم بكتُويد و سعى كندكك ه با حسن خلق و قول نرم مردم را به طرف دين جذب كند . مثل داستان وضو كرفتن امام حسن (ع) و 
امام حسين (ع) در مقابل بير مردى كه اشتباه وضو مى كرفت . اكر اينها را با كوشه و كنايه بككوييم بهتر از اين است كه مستقيم 
بكوييم . كاهى ممكن است كه عمل من خودش تاثيرى دارد . اين روش و منش تاثي ركذار است . شهيد مدنى وقتى به طلبه اى در 
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مدرسه اش حجره مى داد » جند شب نماز شب خودش را در حجره ى آن طلبه مى خواند تااو ببيند كه جيزى بنام نماز شب هم 
هست . خود اين ترويج نماز شب مى شود . 

سوال - من جوانى بيست ساله هستم . امروز كه روز بيست و ششم ماه رمضان است من هيج تغييرى در خودم نمى بينم . با وجود 
اينكه روزه ام را كرفته ام و نمازم را خوانده ام و قرآن و دو ركعت نماز شب هم خوانده ام . من احساس ياكك بودن و سبكك بودن 
را نمى كنم و با خودم مى كويم كه هيج كدام ازاين عبادت ها قبول نشده است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - همين كه ايشان احساس مى كنند كه تغيير نكرده اند خودش تغيير است . اولين مرحله ى بازكشت و توبه توجه كردن است 
.يعنى اينكه انسان متوجه بشود كه اشتباه كرده است . ما نبايد دجار ياس بشويم.ياس خودش كناه كبيره است . اصلاح تدريجى 
است .البته اصلاح آنى مثل حر و فضيل عياض هم داريم ولى نادر است . ما بايد دست آوردهاى ماه رمضان را حفظ كنيم . يكى از 
علما در جلسه اى سجده كرد . و كفت كه بيست سال است كه با صفت رذيله اى مقابله مى كردم و امروز بر آن بيروز شدم . يكك 
كناه بزودى ريشه كن نمى شود و احتياج به استمرار دارد . حضرت امير با اين همه عصمت خودش در دعاى كميل مى فرمايد كه 
من به خودم ظلم كردم و ... امام سجاد (ع) هم در دعاهايش خودش را مصون نمى داند . احساس سبكى و آرامش اكر تبديل به 
خود بينى بشود » خطرناك است و تبديل به عُجب مى شود . اكر انسان عبادت ثقلين هم داشته باشد بايد احساس كمبود بكند . 
سوال - در اين جند روز باقيمانده از ماه مبارك رمضان جكارى مى توانيم انجام بدهيم ؟ 

ياسخ - رسول اكرم در آخر ماه رمضان اين دعا را مى خواند : خدايا اين ماه رمضان را ماه رمضان آخر عمر ما قرارنده » اككر من از 
دنيا رفتم من را ببخش . كسيكه اين دو دعا را مى خواند دو حالت دارد يا قسمت اول دعا برايش مستجاب مى شود كه خوب است 
واكر قسمت دوم هم مستجاب بشود آمرزيده مى شود . امام سجاد (ع) دعايى دارد كه در آن با ماه رمضان وداع مى كند . با 
عبادتها » سحرها . شب هاى قدر ماه رمضان خداحافظى مى كند . انسان نبايد باقيمانده ى فرصت را از دست بدهد . همين جند 
روى كه از ماه رمضان باقيمانده است » انسان مى تواند شروع كند . يس عزيزانى كه در اى ماه موفق بوده اند به بقيه اش ادامه 
بدهند و كسانى كه در اين ماه موفق نبوده اند همين الآن شروع كنند و بدانند كه خدا در شبهاى ماه رمضان به عده اى جواز بهشت 
مى دهد . در شب عيد فطر به اندازه كل ماه مباركك رمضان جواز بهشت مى دهد. عيد يعنى با زكشت و عود . خود عيدى موضوعى 
براى بازكشت و تحول است . 

سوال - من دخترى بيست ساله هستم كه يدرم تابحال به من محبت نكرده است . هميشه حرفهاى ناروا به من مى زند ولى من به 
خدا توكل كرده ام . در ضمن بين يسرها با دخترها فرق مى كذارد . با اينكه برادرم آنها را خيلى اذيت مى كند ولى او را بيشتر 
دوست دارند و به آن توجه مى كنند . راهنمايى بفرمابيد. 

ياسخ - ما در روايات داريم كه بين فرزندانتان فرق نككذاريد . رسول خدا فرمود : براى دادن سوغاتى از دختر شروع كنيد 
زيراعاطفى تر هستند . سيره ى ييامبر ما محبت به فاطمه بود . اين خيلى ظلم است كه دخترى بيست سالش شده باشد و يدرش دست 
نوازش به سرش نكشيده شده باشد . به اين دختر خانم مى كويم كه ضمن اينكه يدر و مادر ايشان بيش خدا مسئول هستند » اين 
خانم براى ايجاد آرامش » فضاهاى ديكرى در زندكى شان ايجاد كنند. خدا وائمه شما را دوست دارند . انس با قرآن بيدا كنيد . 
نكذاريد حسادت در شما رشد كند . بككوييد كه او هم برادر من است كه مادرم دوستش دارد . با اين تحليل ها و نككاه ها هم ثواب 
خودتان را زياد مى كنيد وهم موجب حفظ آرامش خودتان مى شويد . البته تبعيض سخت است ولى ساختارها را نمى توان تغيبر 
داد . شما مى توانيد با فكر نكردن به اين موضوع » اين نقيصه را در زندكى تان نديده بككيريد . براى يدر و مادرتان هم دعا كنيد . 
ممكن است كه انسان يكك بجه اى را بيشتر از بجه ى ديكر دوست داشته باشد اين اشكالى ندارد ولى در ابزار محبت بايد تساوى را 


رعايت كند . يكيدر مى تواند در زمان حياتش همه مالش را به يكك فرزندش ببخشد و اشكال شرعى ندارد ولى اين بى انصافى 
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است . كسى بيش مرحوم خوانسارى آمد وكفت كه من تاجر هستم و جنسى را صد تومان مى خرم و هزارتومان مى فروشم »آيا اين 
اشكال شرعى دارد ؟ كفت : خير .البته بى انصافى است .يعنى كارى كه شمر با امام حسين (ع) كرد . بى انصافى كناه كمى نيست . 
شما اموال خودتان را طبق شرع به بجه هايتان ببخشيد . در زمان بيامبر فردى كه مرده بود ء با اينكه بجه داشت » تمام اموالش را به 
فقرا بخشيده بود . ييامبر كفت كه اكر اين را مى دانستم نمى كذاشتم او رادر قبرستان مسلمانان دفن كنند . يكك وقت مى بينيد كه 
همين يدر به دوستش خيلى محبت مى كند ولى به فرزند بيست ساله ى خودش محبت نمى كند. اين فاجعه است .اكر اين دختر اين 
محيك :وأ دوذامان ديكران مت » شما تعتواة يدر مسيول هس .. 

اميدوارم خداوند ما را مشمول رحمت خودش قرار بدهد . امام رضا (ع) فرمودند كه اكر كسى در ماه رمضان آمرزيده نشود » جه 


وقت مى خواهد آمرزيده بشود ؟ 
1.09 


براى رفتن كه دست دست نكنى جور تو را بايد مرغابى ها و دسته ى در بكشند ؟ دارى مى روى و من كريه نمى كنم يكك عمر 
براى كريه كردنت وقت دارم » دلم مى خواد اين لحظه ى هاى آخر يكك دل سير نككاهت بكنم ولى تو بكو كدوم دل ستكك كه از 
ديدنت سير بشود » دارى مى روى به سلامت ولى فكر نكردى دل بجه هاى كوفه برات تنكك مى شود » كوجه هاى تنكك كوفه بى 
شبكرد مى شود » كيسه هاى نان و خرما روى زمين مى ماند » بالش بجه هاى يتيم از سنكك مى شود » دارى مى روى به سلامت برو 
ولى هستى را به كه وا مى كذارى كه بى تو يتيم مى شه ء امام رو به رهايى امام رو به زمين » قيامتى شد بعد از اقامه روى زمين . 
سوال - در مورد ادامه ى راههاى خودسازى توضيح بدهيد . 

ياسخ > يكى از راههاى خودسازى موضوع امام شناسى و ولى خدا و ارتباط با حجت خداست . در روايات ما هم آمده است كه هر 
كس كه بميرد و امام زمان خودش را نشناسد به مركك جاهليت مرده است . داريم كه اسلام بر جند جيز بنيان شده است نماز » روزه 
» زكات » ولايت و امام شناسى . اين قدر كه ولايت مهم است جيز ديكرى اين قدر بر آن تاكيد نشده است . زيرا حجت خداست 
كه راه توحيد را نشان مى دهد يعنى امام شناسى مقدمه ى توحيد است . ما وقتى نهج البلاغه را مى بينم تازه توحيد را مى فهميم . 
ائمه در عبادت و بندكى به درجه ى عالى رسيده اند و حضرت على (ع) به رتبه اى رسيده كه مى فرمايد خدايى را كه نبينم عبادت 
نمى كنم . اين كلمه براى بنده خيلى سنكين است ولى براى حضرت امير كلمه ى ساده اى است . حضرت به مرحله اى رسيده است 
كه مى فرمايد : اككر جنت و نارى هم نباشد » من باز عبادت مى كنم . مى فرمايد : اكر يرده ها هم كنار برود يقين من افزوده نمى 
شود . اكر به ما بككويند كه بهشت و جهنمى نيست و همه با هم مساوى هستند » آيا ما باز هم نماز مى خوانيم و دروغ نمى كُوييم و 
روزه مى كيريم ؟ اما حضرت امير مى كويد كه من جه بهشت و جهنم را ببينم جه نبينم برايم فرقى نمى كند . خدا واجب عبادت 
است . حالا يكك جنين شخصيتى مى فرمايد كه خدا را با ما بشناسيد يا بوسيله ى ما بندكى خدا را بكنيد. در زيارت جامعه ى كيبره 
داريم كه شما طريقى به سوى خدا شناسى هستيد .اينكه ما ائمه را در كنار خدا قرار بدهيم شركك است . اينها عبد خدا هستند . همه 
ى عظمت اهل بيت اين است كه بنده ى خدا هستند منتها جون اينها خيلى خوب هستند مى كويند كه شما بندكّى را از اينها ياد 
بكيريد. ما بايد نماز امام حسين (ع) » دعاى اميرالمومنين » دعاى صباح و كميل را ببينيم . اينها يكك دوره آموزش توحيد است . ما 
مى خواهيم بدانيم كه در مقابل اولى الا-مر جه وظيفه اى داريم . يكى از وظايف ما معرفت نسبت به اهل بيت است . بعضى از 
دشمنان اهل بيت بيشتر از دوستان آنها نسبت به آنها معرفت داشتند . كسى نمى تواند بكويد كه ابن ملجم نسبت به اميرالمومنين 
معرفت نداشت . ابن ملجم در مجلسى بر اميرالمومنين وارد شد . اواز آقا خيلى تعريف كرد . حتى معاويه كه سَب اميرالمومنين را 


رسما اعلا-م كرد » مى كفت كه زمانه مثل على را نزاييده است . يس معرفت يعنى باور به اينكه او امام من است » معصوم است و 
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عالم به غيب است . ( امام مى تواند به اذن خدا مطالب ماوراء الطبيعه را دريافت كند ). معرفت صرف شناخت شناسنامه اى نيست . 
من اسم يدرم و شماره ى شناسنامه ى او را مى دانم ولى به حرف او كوش نمى دهم. اين معرفت نيست . منظور از معرفت » معرفتى 
است كه يكك نوع يذيرش را براى انسان بياورد . اين يكى از وظايفى است كه ما نسبت به اهل بيت داريم . وظيفه ى ديكرى كه ما 
نسبت به اهل بيت داريم محبت به اهل بيت است. در كتابهاى حديث اهل سنت و كتاب احقاق الحق » روايات زيادى در مورد 
ولايت است . ييامبر فرمود كه هر كس كه حسن و حسين را دوست داشته باشد من را دوست دارد . اكر من را دوست داشته باشد 
خدا را دوست دارد . داريم كه سعادتمندترتن مردم كسى است كه اهل بيت را دوست داشته باشد و دوستى او حقيقى باشد و 
دوستى ادعايى نباشد . همين كه من شب شهادت حضرت امير عزادارى مى كنم و عروسى نمى كيرم » خودش دوستى با اهل بيت 
است . آقايى در حرم به من كفت كه اككر من محبت به امام رضا (ع) نداشتم الان جاى ديككرى بودم . من اين آقا را دوست دارم كه 
هزاران كيلومتر راه آمده ام تا ايشان را زيارت كنم . همين قدر كه من ميلاد امامان را تكريم مى كثم و به سختان آنها توجه مى كنم 
واكر كسى به سخنان آنها توهين كند ناراحت مى شوم ءاين خودش محبت به اهل بيت است . مردم امام حسين (ع) را دوست 
دارند كه براى رفتن به كربلا سر و دست مى شكنند» مردم در شب نوزدهم ناراحت هستند كه آقاى شان ضربت خورده است . البته 
دوستى اهل بيت مراتب هم دارد . مثلا ممكن است فردى بككويد كه من اسم فرزندم را از اسامى اهل بيت مى كذارم » اين يكك نوع 
محبت است و يكك مرتبه اى است. مرتبه ى بالا-تر آن اين است كه من سعى كنم روش زندكى من مثل روش زندكى اهل بيت 
باشد. من نمازم را مى خوانم زيرا امام حسين (ع) جانش را براى نماز داد . امي رالمومنين نمازاول وقت مى خواند و بدنش مى لرزيد 
» من هم سعى مى كنم كه نمارم را اول وقت بخوانم . يكى ديكر از وظايف ما اين است كه براى اهل بيت تزيين باشيم . يعنى رفتار 
ما بككونه اى باشد كه زينت اهل بيت باشيم . اككر كسى عمل ما را ببيند بتواند ادب امام على (ع) و امام صادق (ع) را در آن ببيند . 
در جلدهشتم بحارالا-نوار روايتى داريم كه وقتى رسول خدا به معراج رفت » ديد كه بهشت هشت تا در و جهنم هفت تا در دارد. 
بيامبر ديد كه روى هر درى مطالبى نوشته است . روى هر در بهشت جهار مطلب و روى در جهنم سه مطلب نوشته شده بود كه اينها 
در واقع ينجاه و سه حديث است كه بيامبر آنها را روى درها خواند . راه ورود به بهشت و دورى از جهنم همين احاديث است . 
حضرت فرمود كه روى كى از درهاى جهنم نوشته شده است كه خدا خوار كند كسى كه اسلام را خوار كند و خدا خوار كند 
كسى را كه اهل بيت را خوار كند. ما بايد دقت كنيم كه به اهل بيت اهانت نكنيم . بى احترامى و تحقير اهل بيت جن د جوراست . 
يكك وقت كسى كه در جبهه ى دشمن است و امام را فحش مى دهد. مثل كسى كه در كربلا جلوى امام حسين (ع) ايستاد و ايشان 
را اهل جهنم خطاب كرد . اين نوع اهانت در بين مسلمانان نيست . حتى فرق غير شيعى هم براى اهل بيت احترام قائل هستند . جند 
تا از شارحان نهج البلاغه از اهل سنت هستند . مثل دكتر صبحى صالح و ابن حديد . خوارزمى مقتل امام حسين (ع) را نوشته است . 
نوع دوم اهانت اين است كه شخص رفتارى از خودش نشان مى دهد كه موجب اهانت به اهل بيت مى شود. فردى نزد امام صادق 
(ع) رفت تا ايشان را ببيند . امام به او فرمود كه جرا به ما توهين مى كنى ؟ طرف تعجب كرد . مسلمانى خواست تو را سوارمركبش 
بكند و تو اورا تحقير كردى و به او محل نككذاشتى » آيا يادت هست ؟ طرف كفت: بله . امام فرمود: هر كس مومنى را خوار 
بشمارد ما اهل بيت را خوار شمرده است . ييامبر فرمود: هر كس مومنى را آزار بدهد » من را آزار داده است . امام كاظم (ع) به 
وزير هارون الرشيد فرمود : من جند تا جيز را براى تو تضمين مى كنم و توهم يكك جيز را براى من تضمين بكن . امام فرمود كه 
من تضمنى مى كنم كه تو كشته نشوى » ديكر اينكه نفهمند كه تو شيعه هستى و ... تو هم تضمين كن كه كار مسلمانان را در دربار 
راه بيندازى . يكك روز وزير هارون الرشيد به فرد مسلمانى كه يبش او آمده بود بى محلى كرد و كار ارو را راه نينداخت . روزى او 
شبانه بيش امام آمد و امام او را راه نداد وكفت كه تو كار مومنى را راه نينداختى . او بيش آن فرد رفت و از او معذرت خواهى 
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است كه او به امام رضا (ع) توهين كرده است . زيرا امام به احترام يدر و مادر سفارش كرده است . فردى نزد امام امد و امام به او 
كفت كه تو به ما توهين كردى زيرا صبح كه از خانه بيرون مى آمدى به مادرت تندى كردى . تو نميدانى كه مادر تو بهترين محل 
و بهترين غذا را براى تو تهيه كرده است . در اينجا حتى اكر مادر هم راضى باشد امام صادق (ع) ناراضى است . زيرا اين توهين 
است . اسحاق بن عمار در خانه ى خودش را به روى فقرا بست . او فرد يولدارى بود وفقرا به خانه ى او رفت و آمد مى كردند . او 
كمكك را غير مستقيم مى داد ولى خودش مستقيم كمكك نمى كرد . همان سال در مكه نزد امام صادق (ع) رفت و امام او را تحويل 
نككرفت . و به او فرمود كه جرا رابطه ات را با مردم قطع كرده اى و در خانه ات را به روى آنها بسته اى ؟ نوع ديككر توهين به امام » 
رعايت نكردن آداب زيارت است . اككر خانم يدر حرم بد حجاب وارد بشود اين يكك توهين است و امام ناراحت مى شود . شخصى 
خواب ديد كه فردى وارد حرم امام رضا (ع) شد و از قبله تيرى به سمت ضريح انداخت واز سمت يشت قبله مهم تيرى به سمت 
ضريح انداخت . واز سمت ديكر هم تيرى به سمت ضريح انداخت . طرف خواب را ديد و به او كفت كه تو به حرم امام رضا (ع) 
رفته بودى ؟ كفت: بله . خواب را براى او تعريف كرد . طرف كفت كه من وقتى وارد حرم شدم خانم زيبايى را ديدم و بدنبال او 
رفتم وسه قسمت ضريح من به اين نامحرم نككاه كردم . بعضى ها آداب را رعايت نمى كنند مثلا هنكام نماز به زيارت مى يردازند . 
يكى ديكر از محورهاى مهم خودسازى سيره ائمه است . تعامل ييامبر با همسرش به من تعامل با همسر را ياد مى دهد . قرآن هم 
سيره ى انبياء را نقل مى كند و مى فرمايد كه اينها را الكو قرار بدهيد . وقتى قرآن صد و ده آيه سوره ى يوسف را تعريف مى كند 
مى خواهد بككويد كه يوسف از در بسته كريخت » يس تو هم در خيابان به نامحرم نككاه نكن » يوسف از برادرانش كذشت » تو هم 
از برادرانت كينه به دل نككير . اينها همه درس و بيام است . 

سوال - سوره انبياء آيات 7# تا 8١‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه ”1 مى فرمايد : ما به ابراهيم اسحاق و يعقوب را داديم و اينها را امام قرارداديم . امام كسى است كه ينج ويزكى دارد . 
مردم را به امر ما هدايت مى كند » ما تمام خوبى ها را به امام وحى كرده ايم » امام بريا كننده ى نماز است » امام زكات را يرداخت 
مى كند و ديكر اينكه امام عبد خداست . 

سوال - در مورد خوسازى و نقش انبياء توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - يكى از وظايف مهم ما در مقابل اهل بيت » يارى اهل بيت است . يارى ائمه » يارى خداست. ان تنصرو اله ينصركم . ان 
تنصر الله يعنى دين خدا را يارى كنيد. حضرت امير به استاندار خودش نامه نوشت كه من نمى خواهم تو مثل من زندكى بكنى يعنى 
مثل من لباس وصله دار بيوشى . من را با عفت و تلاش خودتان يارى كنيد . يس ما بايد با عمل مان آنها را يارى كنيم و نشان 
بدهيم كه وقتى اميرالمومنين دروغ نمى كفت , من هم دروغ نمى كويم . وظيفه ى ديكر ما توسل است . ائمه از ما خواسته اند كه 
به آنها متوسل بشويم . يكك معناى وسيله اشياء است مثلا قرآن وسيله است . ديكرى اشخاص است .ائمه وسيله هستند . خودشان 
فرموده اند كه ما وسيله هستيم . در اين شبهاى احياء » ما تجسم تمسكك به ثقلين را داريم يعنى به سر قرآن داريم و به زبان نام اهل 
بيت را داريم . يعنى ما بين اين دو تا فاصله نمى كذاريم . ما مى كوييم كه دو بال نياز داريم » هم قرآن و هم اهل بيت . برادران 
يوسف خوشان مستقيما از خدا طلب مغفرت نكردند واز يدرشان خواستند كه براى آنها طلب مغفرت بكند. ما مى توانيم امام زمان 
(عج) را واسطه قرار بدهيم .توسل ريشه ى قرآنى هم دارد . 

سوال - جه اتفاقى مى افتد كه ما توفيق توبه بيدا مى كنيم و توبه مان يذيرش بيدا مى كند ؟ 

ياسخ - توبه انسان شامل دو تا بازكشت است . يكى اينكه خدا توفيق بازكشت مى دهد و ديكرى اينكه توبه را مى يذيرد . نفس 
توفيق توبه يبدا كردن خودش زمينه هايى را مى خواهد . يكى از آن زمينه ها » تفكر است . انسان فكر مى كند و مى انديشد كه جرا 
كناه كرده است . در عاقبت و آثار كناه مى انديشد . بخاطر همين مى كويند كه يكك ساعت فكر كردن از هفتاد سال عبادت بهتر 
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است . يس كسانى زمينه ى توبه بيدا مى كنند كه بياند يشند و تفكر بكنند . ديكر اينكه در زندكى شان خير و ادب داشته باشند » به 
يدر و مادر نيكى كنند . مثلا- يكك زمينه ممكن است در فضاى حرم ايجاد بشود . حالااينكه توبه ما قبول بشود اين ديككر لطف 
خنذاست . كسن يرسق كه آباتويه اتسان واجرى تمن كنن اداع فرموى كدر كين ددا كام بكدد ذيكر تسى قواثد قزنه 
كند و جهنمى مى شود. فاجعه مى شود . زيرا هر كناهكارى كه تعدادى كناه مى كرد مى كفت آب از سر ما كذشته است و بدنبال 
كارهاى كناه و زشت مى رفت و آنرا ادامه مى داد . حالا وقتى مى كويند كه شما با توبه ياكك مى شويد براى انسان اميدى بيدا مى 
شود. 

سوال - موانع توبه را بفرماييد . 

ياسخ - توفيق يبدا نكردن توبه عواملى دارد . يكى از آن عوامل غفلت است . انسان غافل به مسير درست نمى آيد . قرآن مى 
فرمايد : كسانى كه جهنمى مى شوند بخاطر غفلت است . ما دو جور غفلت داريم . ما يكك غفلت زود كذر و يكك غفلت مستمر 
داريم . غفلت زودكذر اين است كه فرد غافل است ولى شب بيست و يكم به خودش مى آيد اما غفلت مستمر اين است كه فرد تا 
لحظه ى جان دادن غافل است . عامل ديكر خود كناه است . داريم كه انسان وقتى كناه مى كند يكك لكه ى سياهى روى قلب او 
مى افتد و كناه بعدى لكهى بعدى را ايجاد مى كند و بعد تمام وجود را مى كيرد اين فرد ديككر نمى تواند توبه بكند و اشكك 


بريزد . عامل ديكر لقمه ى حرام است . 
فسن 


سوال - راههاى عملى خودسازى و خودشناسى را توضيح دهيد . 

باسخ - كام هاى عملى را در كتابهاى اخلاقى مثل مرحوم فيض كاشانى كتاب محجةالبيضاء » مرحوم نراقى كتاب معراج السعادة 
كه نسبتا كتاب راحتى ترى نسبت به كتاب محجة البيضاء است. اين كتاب فارسى است و نويسنده ى اين كتاب عامل است و خودش 
معلم اخلاءق است . اين كتاب يكى يكى وارد رذايل اخلاقى مى شود و راه كارهاى آنرا هم مى كويد . علت رذايل اخلاقى را مى 
كويد و درمان آنرا هم مى كويد مثل يكك يزشكك حاذق . يكى از راههاى عملى خودسازى توبه است . بعضى ها كفته اند كه اين 
كام نخست است . بالادخره يكك دانش آموزى كه نمرهى منفى آورده واز مدرسه طرد شده است »ء اولين كام او اين است كه 
بكويد من اشتباه كرده ام . علماى اخلاق كفته اند كه توبه هم واجب است توبوا الى الله » هم يكى از اركان مباحث اخلاقى است . 
آيه صدو سى ينج سورهى آل عمران مى فرمايد: كسانى كه كار زشتى انجام مى دهند يا به خودش بد كرد ء اول خدا را يادش 
بيفتد بعد استغفار بكند . كناهكار اول به خودش بد مى كند ظلمت نفسى » وقتى آدم و حوا خطا كردند كفتند : ربنا ظلمنا انفسنا يا 
وقتى يونس آن اشتباه را كرد كفت : انى كنت من الظالمين . يكى اينكه كسى جز خدا نمى تواند آنرا ببخشد . يس غفار الذنوب 
فقط غخداست . ديكر اينكه شما كه مى خواهى ثوبه كنئ اصراز بر كناه قبلى'ات نكن وشما مى دانيدكة اين كار رشت اسث. نكوييد 
شب كه بيست و يكم به خدا مى كُوييم ما را ببخشد و بعد از آن دوباره كارمان را ادامه مى دهيم . در اين آيه تعريف توبه هم 
هست كه ياد خدا كنيد اصرار بر كناه نكنيد و استغفار كنيد . آيا ينجاه و جهار سوره ى انعام مى فرمايد : اكر كسى از روى جهالت 
و نادانى كار زشتى انجام داد » رفتارش را اصلاح كند خدا غفور ور حيم است. يعنى شما را با لطف و عنايت مى بخشد . اكر در 
اينجا كسى از روى نادانى كارى را انجام ندهد كارش كمى سخت تر است . در اينجا هم توبه كردن و هم اصلاح كردن دارد . آيه 
اى كه نشان دهندهى اين است كه توبه واجب است » سى و يكم سوره نور مى فرمايد: همه ى مومنان » هر كارى انجام داده ايد 
توبه كنيد تا باعث رستكارى شما بشود . آيه سى و نه سوره مائده مى فرمايد : كناه ظلم است . هر كسى بعد از ظلم و بدى كه كرده 


توبه كند و اصلاح كند همانا خداوند او را مى بخشد . آيه ينجاه و سه سوره ى زمز مى فرمايد : خدا همه كناهان شما را مى بخشد 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1913 از لإونادلط 


و آمرزنده و غفور است . روزهاى آخرى كه يبامبر از دنيا مى رفتند براى سخنرانى به مسجد آمدند . ايشان فرمودند كه اكر كسى با 
من كارى دارد بككويد . فردى ككفت كه يا رسول الله من انسان منافقى بودم . فردى به او كفت كه جرا آبروى خودت را بُردى ؟ 
ييامبر فرمود كه آبروريزى در دنيا خيلى بهتر از آبروريزى در آخرت است . آيه ينجاه و شش زمر مى فرمايد: وقتى كناهكاران به 
صحراى محشر مى آيند و وضع آنجا را مى بينند »مى كويند كه واى بر ما كه جقدر در مورد خدا كوتاهى كرده ايم . يكى از نام 
هاى قيامت يوم الحسرة است يعنى روزى كه قابل جبران نيست . ييامبر براى او دعا كردند كه خدايا نفاق را از او ببر و آن بعد فرد 
توبه كرد . استغفار طلب مغفرت و بروز توبه است ولى توبه يعنى بازكشت . شما وقتى مى خواهى باز كردى با طلب مغفرت باز مى 
كردى . وقتى شما مى كويد : استغفرالله ربى وابو اليه يعنى مى خواهى به سمت خدا باز كردى . يعنى اين ذكر آغاز توبه است . 
كاهى براى بازكشت فرصت هاى خبى هست . مثلا غلامى نسبت به يادشاه خطايى مى كند و طرد مى شود . به او مى كويند كه 
امشب عروسى دختر يادشاه است. اكر تو بين جمعيت رفتى و از او طلب عفو بكنى » احتمال بخشش خيلى زياد است زيرا فرصت در 
آنجاست . فردى در نجف بود كه اهل آزار مردم و اهل شراب بود و انسان بدى بود . مرحوم قاضى طباطبايى كه استاد علامه 
طباطبايى بود با او رفيق بود . اين فرد به مرحوم قاضى كفت كه تواز من جه مى خواهى ؟ ايشان كفت كه امشب دو ركعت نماز 
شب بخوان. فرد كفت كه من نماز صبح هم نمى خوانم جه برسد به نماز شب . قاضى كفت كه من تو را بيدار مى كنم كه نماز 
بخوانى . اينفرد از خواب بلند شد و نماز خواند و تا الله اكبر كفت اشكك از جشمانش سرازير شد و مرحوم قاضى فرمود كه او با 
خدا قهر كرده بود و من او را با خحدا در رودربايستى انداختم . واين زمينه اش شد تا او توبه كند . ما در زندكى مان فرصت هايى 
داريم . بعضى فرصت ها زمانى است مثل شب بيست و يكم ماه رمضان » شب عيد فطر » كاهى مكانى است مثل حرم و مسجدء 
كَاهى فرصت هايى است كه شخصى است مثل اينكه جوان كناهى بكند و خدا او را زود مى بخشد . كاهى فرصت مربوط به 
اشخاص است . مثل شب بيست و هفت رجب شبى است كه حضرت رسول واسطه است » در اين مواقع توبه زودتر اجابت مى شود . 
روزه خوابش هم عبادت است ولى نبايد ما فرصت را ازدست ندهيم . امام حسن (ع) در روز عيد فطر ديدند كه فردى شوخى هاى 
زننده مى كند و البته اين كار در صدا و سيماى ما دارد نهادينه مى شود . مسخره كردن افراد كار خوبى نيست . مخصوصا اكر 
شخص راضى نباشد . امام به ايشان كفت كه امروز روز جايزه است و نبايد فرصت را از دست بدهيد . دعايى است كه بايد در آخر 
ماه رمضان بخوانيم . آخر رمضان دوحالت دارد يا ما آنرادركك كرده ايم يا دركك نكرده ايم . اكر آنرا دركك كرديم از خدا تشكر 
مى كنيم ولى اكر آنرا دركك نكرديم از خدا مى خواهيم كه ما را ببخشد . در اين دعا داريم كه خدايا ما را محروم از شب قدرسال 
ديكر قرار نده . و اكر قرار است كه در سال ديككر جزو محروم ها باشم » من را ببخش . روايت داريم كه جند جيز از كناه بدتراست 
. يكى يافشارى روى كناه و ديكرى توجيه كناه است . 

سوال - سوره ى طه آيات 178١تا‏ 10 را توضيح بدهيد . 

ياسخ- مى فرمايد كه ما عده اى را كور وارد صحراى محشر مى كنيم و آنها علت را مى يرسند. به آنها خطاب مى شود كه تو در 
دنيا آيات ما را نديده كرفتى و به آنها توجه نكردى و تو امروز فراموش شدى . اككر ما در دنيا جشم مان را به حقايق بستيم انعكاس 
آن همان كورى در قيامت خواهد بود . وخدا در قيامت شما را تحويل نمى كيرد . 

سوال - آيا ما مجاز هستيم كه كناهان خودمان را براى ديكران بيان بكنيم ؟ 

ياسخ- ما مى توانيم كناه را براى خدا مطرح كنيم . انسان درتاريكى ونيمه شب با خدا صحبت مى كند وكناهانش را مى كويد و 
استغفار مى كند. قرآن مى فرمايد كه اككر مردم بيش تو بيايند و كناهانشان را اقراركنند ما آنها را مى بخشيم . ييامبر كسى است كه 
خدا در قرآن مى فرمايد : اى مردم هر جقدر من را دوست داريد از ييامبر تبعيت كنيد . ييامبر واسطه ى خلقت است و بنده ى 


بركزيده است و مقام محمود دارد. نزد ييامبر و ائمه اعتراف به كناهان اشكالى ندارد . حضرت بر اساس نوع كناه مى تواند درمان را 
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ياو يكريد سين اضم ام ريع دحوت انك . افانقل كادعراى د كران سارو بست اسان ابد كتاهائقن وا يف يكران بكري . 
يكك موقع من يبش معلم اخلاقى مى روم ومشكل خودم را مى كويم تا ايشان به من راهكار بدهد . اين خوب نيست كه انسان ييش 
مردم اعتراف به كناه بكند و آبروى خودش را ببرد حتى كناهانى كه حد دارد . مثلا كسى شراب خورده » حق ندارد كه براى كسى 
اين را بيان كند . بعضى ها كه به ييامبر مى كفتند كه ما مرتكب جنين كناهى شده ايم ييامبر مى كفت كه شما اشتباه مى كنيد. يس 
ما نبايد اعتراف بكنيم مكر اينكه از معلم راه كار بخواهيم . 

سوال -اكر ما نتوانيم همه ى كناهان مان را تركك كنيم و فقط آنرا كمتر كنيم آيا باز مورد رحمت خدا قرار خواهيم كرفت ؟ 
ياسخ - بحثى بين علماى اخلاق مطرح است كه آيا توبه بايد از همه ى كناهان باشد يا از يكى از كناهانان باشد ؟ مثلا كسى غيبت 
مى كند » دروغ هم مى كويد و شراب هم مى خورد. اين فرد با تمام تلاشى كه كرده شراب را كنار كذاشته است و دروغ هم نمى 
كويد ولى غييث را تتواستة تركك كلد كارنامه ى «دانشكاه به ابن صضورت است كه شما بايد معدل تان ذوازده باشد و ثمرة فى زير 
ده نداشته باشيد . ممكن است كه شما در درس هايى بيست و هجده كرفته اى ولى فيزيكك را هشت شده اى » به شما كارنامه ى 
قبولى نمى دهند . آيا در مواردغيبت و دروغ و شراب هم اين طور است ؟ دانشمندان اخلاق مى كويند كه قبولى در اينها بصورت 
تكك تكك است و مثل كارنامه ى دانشكاه نيست . ار كسى دروغ و شراب را كنار كذاشت ولى غيبت را كنار نككذاشت » در آن دو 
تا نمره ى قبولى مى كيرد .بايدغيبت را هم كنار بككذارد . كاهش كناه درجه اى از رشد است . مثلا كسى روزى ينج بار عصبانى 
مى شده يا دروغ مى كفته » حالا روزى يكبار دروغ مى كويد ياعصبانى مى شود . اين نككاه را نداشته باشيم كه كناه » كناه است . 
اين مثل يارجه اى است كه شما نصف آنرا را تطهير كرده اى و نصف ديككر آن مانده است . و بايد آنرا تطهير بكنيد . توبه بايد 
تدريجى واندك اندكك باشد. 

سوال - من يسرى هفده ساله هستم . بعضى وقتها كناهانى مى كنم كه بيش خدا شرمنده مى شوم و توبه مى كنمو نماز مى خوانم 
ولى دوباره بطرف كناه سوق بيدا مى كنم . به سمت كتاب قرآن مى روم ولى خدا آنرا ساده نككفته كه من بفهمم . راهنمايى 
بفرماييد . 

ياسخ - يكى از مهمترين شرايط و راه كارها براى بازكشت دائم از كناه عزم است . در سوره ى طه خدا وقتى داستان حضرت آدم 
را بيان مى كند مى فرمايد كه ما با آدم وحوا تعهداتى داشتيم ولى آدم آنرا فراموش كرد و عزم نداشت. جون او عزم نداشت 
مرتكب اين خطا شد. عزم يعنى اراده ى قوى و تصميم . من شما را به قبل از كناه و بعد از كناه ارجاع مى دهم . ايشان بعد از كناه 
عزم دارد كه يشيمان مى شود . ما در هنكام ارتكاب كناه عزم مان ضعيف است . ولى بعد از ارتكاب كناه عزم مان قوى مى شود 
كه جرا اين كار را انجام داديم . شما تازه به تكليف رسيده اى » اكر از الان بكويى كه نمى شود و راحت به سمت كناه بروى » 
وقتى به سن بالاتر بروى مى خواهى جكار بكنى ؟ يس عزم و اراده ى خودت را تقويت كن . ممكن است كه با نذر اينكار را انجام 
بدهد يا ممكن است با تركك دوستان اين كار را بكند يا اينكه عوامل محرك را تركك كند. ممكن است كه يكك فيلم يا فكر يا رفيق 
يا كتاب يا عكس عامل تحريكك باشد. خدا با زبان ساده با ما صحبت مى كند . يس شما يكك كار سلبى و يكك كار ايجابى بكنيد . 
كار سلبى اين است كه عزم خودت را قوى كن و عوامل تحريكك را تركك كن و كار ايجابى اين است كه مسجد بروى و تنها نماندو 
ذكر بكو تا كناه در زندكى شما ريشه كن بشود . البته سن بين يانزده تا سن ازدواج » سن خطر است زيرا قوه ى شهوانى انسان فعال 
است . استعداد » توان و انرزى انسان در اين سن زياد است . شما بايد استعدادها را در ورزش و درس خواندن خرج بكنيد . داريم 
كه ب ركرداندن كسى كه به كناه عادت كرده است معجره است . وقتى كارى عادت بشود تركك آن زحمت دارد . 

سوال - من يكك كليه دارم .دكتر به من كفته كه تا آخر عمر نبايد روزه بككيرم زير من بايد هر ساعت يكك ليوان آب بخورم . من 


نكران هستم ومى ترسم كه خدا از من راضى نباشد . راهنمايى بفرماييد. 
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ياسخ - نكرانى ايشان بى مورد است . خدا در قرآن مى فرمايد : لا-يكلف الله نفسا الا وسعها . خداوند به هر كسى به اندازه ى 
كه ماه رمضان روزه نككيرم .ايشان فرمودند كه ركك عوامى ات عود نكند . اكر يزشكى به شما مى كويد كه بدنتان به آب نياز دارد 
شما نبايد روزه بككيريد. اكركسى بيمارى دارد و خودش تشخيص مى دهد كه با كرفتن زوره بيمارى اش تشديد مى شود يا يزشكك 
بكويد كه ضرر دارد » نبايد نككران باشد. در ماه رمضان موقع سحر و افطار و قرآن خواندن محفوظ است . حتى براى رفتن به حج 
خدا شرط استطاعت را كذاشته است . و اككركسى قرض بكند و به حج برود جايز نيست . دراينجا روزه نككرفتن نبايد باعث دغدغه و 
نكرانى بشود . حالا بعضى ها مى كويند كه من مى خواهم درس بخوانم و روزه براى من ضرر دارد يا احساس تشنكى و كرسنكى 
مى كنم .اين افراد براى خودشان فتوا صادر مى كنند درست نيست . كسى كه كاركر است روزه اش ثواب بيشترى دارد . كسى با 


احتمالات نمى تواند از روزه كرفتن فرار كند . روزه شيرين است و آثار خوبى دارد . ترك عمدى آن كفاره ى زيادى دارد . 
0-0--.9 


من جه در وهم وجودم جه عدم دلتنكم ازدم تا بوجود آمده ام دلتنككم » خوشه اى از ملكوت تو مرا دور انداخت من هنوز از سفر 
باغ ارم دلتنكم » كرجه بخشيد كناه يدرم آدم را به كناهان نبخشوده قسم دلتنكم » حال در خوف و رجا رو به تو برمى كردم دو 
قدم دلهره دارم دو قدم دلتنكم » نشد از ياد برم خاطره ى دورى را كرجه امروز رسيديم بهم دلتنكم . 

سوال > مادرم من خيلى اهل نماز و روزه و ساير واجبات و مستحبات دينى است. بنظر من مادرم خيلى مومن است . اما يكك 
جيزهاى بدى به ذهنش مى آيد كه كاهى ساعتها براى آن كريه مى كند . روانشناسى هاى ما جون بر اساس يايه ى غرب است 
كمكى از دست آن بر نمى آيد . مادر من جكار بكند كه از اين افكار نجات بيدا بكند ؟ 

ياسخ - بحث حديث نفس بحثى است كه زياد از ما مى يرسند و مى كويند كه كاهى ما احساس مى كنيم كه در درون و انديشه 
ى ما يكك وسوسه هاى فكرى وجود دارد . وسوسه جند جور است . يكك وسوسه ى عملى داريم .مثلا فردى در وضو يا غسل دجار 
وسواس مى شود . يكك وسوسه ى درونى داريم. يوسوس فى الصدورالناس . شيطان بيشتر از اين راه وارد مى شود و به سراغ 
متدينين و افراد خوب مى رود . يعنى اكر كسى با اهل بيت كارى ندارد و مخالف آنها هم هست » شيطان به سراغش نمى آيد ولى 
كسى كه اهل مسجد و نماز است و در اوج احيا كرفتن و حال خوش است يكك مرتبه يكك فكر ناشايست در مورد اهل بيت به 
ذهنش مى آيد . اين فكرها به ذهن مى آيد . اين فكر را شخص نمى آورد . يكك وقت من راجع به موضوعى فكر مى كنم . يس 
اين فكر را من آورده ام . اين فكرها خودبخود به ذهن مى آيد و ممكن است كه راجع به اهل بيت باشد يا خدايا قرآن باشد كه 
اينها همان حديث نفس است و اين كار شيطان است و دليل آن هم تقيد شخص است . مثلا فرد مقيد به رفتن به امام رضا (ع) و 
روضه رفتن است و شيطان او را وسوسه مى كند تا اين اعتقاد را از او بككيرد . راهى جز توجه نكردن ندارد . اكر فكر كناه با اختيار 
باشد ضرر دارد ولى اكر با اختيار نيست و طرف آورنده ى فكر نيست مشكلى بيش نمى آورد . اين فكر از يكك منشا شيطانى نشأت 
مى كيرد » در اين لحظه بككوييد : لا حول ولا قوة الا بالله العلى اعظيم . يكك نمازى هم در حاشيه ى مفاتيح بنام حديث نفس است 
كه اكر كسى آنرا بخواند » حديث نفس رفع مى شود . راه بتعدى فكر جايكزين است . يعنى به جاى آن فكر ناشايست فكرهاى 
ديكرى بياورد حتى اكر فكرهاى مفيد هم نباشد تا كم كم آن فكرهاى ناشايست از بين مى رود . عمده ترين راه كار توجه نكردن 
به آن است . شما توقع نداشته باشيد كه اين افكار زود رفع بشود. ممكن است كه اين افكار جند سال با انسان همراه باشد . اككر دائم 
با وضو باشيد براى رفع آن موثر است . 


سوال - من يسرى نوزده ساله هستم . يكى از مشكلات من اين است كه در نماز كاهل هستم و مشكل ديكر من شهوت من است 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع/إأماع0(3ات. الالالالالا صفحه +1919 [١‏ لإ ونانلا 


كه نمى توانم آنرا كنترل بكنم . البته جون خدا ستارالعيوب است نككذاشته كه كسى اين موضوع را بفهمد . راهنمايى بفرماييد . 
ياسخ - سوره مريم آيه 9ه مى فرمايد : دو جيز در آينده باعث كمراهى مردم مى شود . يكى كاهلى به نماز و يكى شهوترانى است 
.اين صريح قرآن است . در آينده افرادى مى آيند كه نماز را تباه مى كنند واز شهوت تبعيت مى كنند .اينها دجا ركمراهى مى 
شوند . در مورد شهوت مى توان كفت كه به سراغ شما مى آيد و شما تحريكك مى شويد ولى در مورد نماز شما داريد كاهلى مى 
كنيد. جرا درنماز سستى مى كنيد ؟ بعضى از جوانان بخاطر لجبارى با يدر و مادر نماز نمى خوانند . خيلى از جوانان مى كويند كه 
جون يدر ومادر به ما كير مى دهد ما نماز نمى خوانيم . توصيه ى من به يدرو مادرها اين است كه اين كار را نكنند . اما جوانان 
عزيز اكر شما از روى لجبازى درس نخوانيد جه مى شويد؟ اكر روى لجبازى با يدر و مادر غذا نخوريد بيمار مى شويد . يكك انسان 
وقتى به تكليف مى رسد ديككر لازم نيست كه يدر و مادر به او تاكيد بكنند زيرا او در قيامت خودش مسئول است . نماز بعنوان يكك 
واجب به كردن توست . شب اول قبر خودت بايد جواب بدهى. از همه جوانان مى خواهم كه در نماز سستى نكنيد زيرا اين نماز 
شوينده » كاهش دهنده ى شهوت و بازدارنده است .ان الصلاةُ تنهى على الفحشاء و المنكر .بى نماز بيشتر در آسيبهاى روانى و كناه 
قرار دارد . اكر كسى كناه هم مى كند نبايد نماز را كنار بككذارد زيرا بالاخره بدن فرد بيمار به ويتامين نياز دارد . در مورد شهوات 
توصيه اين است كه اين غريزه ى خفته را بيدار نكنيد. اين غريزه ى خفته با فيلم و سايت هاى مبتذل بيدار مى شود. با نككاه به 
نامحرم و زنان بدحجاب اين غريزه ى خفته بيدار مى شود . با تنها ماندن و به خود انديشيدن اين غريزه تحريكك مى شود . يس شما 
تنها نمانيد و فكر نكنيد و جايكرين مناسب بيدا بكنيد. ورزش » درس » كار و تلاش داشته باشيد تااين مسئله به شما فشار نياورد . 
طبيعى است جوانى كه غذاى خوب مى خورد » بيكار است » ياى صحنه هاى حرام هم مى نشيند و ورزش هم نمى كند تحريكك مى 
شوة.هادران وجراهران دز موود يوششان در عيانه وقت داشعه باشند.. يسن جوان تكذارد كذاينة غريزه تحريكك بخود وعفت داشته 
باشند .اكر همه ى اينكارها را كردند و باز مشكل شان حل نشد » اسلام راه ازدواج را كذاشته است تا جوانان دجاراين آسيب ها 
نشوند. از عامل هاى تحريكك كننده مثل نككاه كردن و فكر كردن دورى كنند . وقتى فكر در يكك محور خاص باشد از بُعد شهوانى 
خارج خواهد شد . در ضمن جوانان به عواقب اين كناه هم فكر بكنند . بوى تعفن فرد زناكار اهل محشر را آزا مى دهد . كسى كه 
دجار كناهان همجنس كرايى يا خود ارضاعى بشود . فرشته ها و زمين و زمان او را نفرين مى كنند. يكك عامل بازدارنده ى ما 
قيامت است . 

سوال - جرا خدا نماز را واجب كرده است يعنى اكر كسى آنرا نخواند براى او مجازات در نظر كرفته است . شما فرض كنيد كه 
كسى خدا را قبول دارد و براى نزديكى به خداى خودش نماز هم مى خواند كه با عمل ثابت كند كه اين خداى مهربان را دوست 
دارد و رشد بكند و به سعادت برسد . حالا جرا خدايى كه اين قدر مهربان است به جرم اينكه كسى نخواسته رشد بكند اورا 
مجازات مى كند؟ او دوست ندارد رشد بكند . 

ياسخ- مجازات انعكاس عدم رشد است و جيز جديد نيست . در قرآن تجسم اعمال داريم . فمن يعمل مثقال ذرةُ خيرا يره » انما 
ردت اليكم عملكم : اعمال به سوى شما برمى كردد . كسى كه در كوه فحش مى دهد انعكاس آن هم فحش شنيده مى شود. نماز 
نخواندن يعنى بى توجهى به شكر » بى سياسى نسبت به خخدا و بى دقتى به خالق است . اكر كسى همه ى امكانات را براى شما 
فراهم كرد اما شما ازاو تشكر نكردى و به خانه اش نرفتى » او با شما قطع رابطه مى كند و فيوضات او قطع مى شود. خداوند 
رحمتى دارد واين رحمت شامل كسى است كه با او ارتباط داشته باشد . وقتى شما نمازنمى خوانى يعنى اين ارتباط را قطع مى 
كنى و رحمت هم قطع مى شود. مثل يدرى كه به بجه اش مى رسد ولى وقتى مى بيند حس تقدير در او نيست » رسيد كى اش را 
قطع مى كند. قيامت نتيجه ى اين رها شدن است . وقتى كسى نماز نخواند » ثمرهى اين عدم تقدير و شكرء عذاب مى شود . لذا 
عذاب همان انعكاس بى توجهى به عبادت است . اكر ايشان دوست دارد كه عذاب بكشد مى تواند آنرا انتتخاب بكند . ولى بايد 
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آثار آنرا هم تحمل بكند . خدا انسان را آفريد كه در اين دنيا شاكر باشد و اكر كسى شاكر شد ثمره ى شاكر بودنش را مى جشد . 
اكر راننده اى كفت كه من مى خواهم با جشم بسته با دويست تا سرعت بروم نتيجه اش اين است كه از دره سقوط مى كند . اكر 
شما نماز نخوانى نتيجه اش انحراف است يعنى همان دره . 

سوال - مدتى است كه دجار وسوسه ى ريا شده ام . هر كار خوبى كه مى خواهم انجام بدهم به ذهن من خطور مى كند كه با 
انجام اين كار مردم درباره ام جه فكر مى كنند ؟ مى دانم اين افكار شيطانى باعث تباه شدن عمل مى شود و كاهى بخاطر همين از 
عمل خودم منصرف مى شوم و مى كويم كه با ريا عمل من يذيرفته نيست. نيت عمل من ريا نيست ولى اين وسوسه به ذهن من 
خطوز هن كند و الرا اه من كتتد . راهمايى رما بيد : 

ياسخ > ريا با قصد است . ريا يعنى نماياندن . من كارى مى كنم كه مردم خوششان بيايد و من را تشويق بكنند وانككيزه ى من 
خوش آمدن مردم باشد نه خدا ء اين ريا است . طبيعتا كسى كه كار خوب انجام مى دهد و احساس خوش دارد » ريا نيست . فردى 
خدمت امام محمد باقر (ع) آمد و كفت كه وقتى من كارى مى كنم مردم مرا تشويق مى كنند و من از تشويق آنها خوشم مى آيد 
»آيا اين ريا است ؟ امام فرمود : خير . هيج كس در اين عالم نيست كه وقتى او را تشويق مى كنند خوشش نيايد . اكر كسى شما به 
شما بكويد كه جه اجراى خوبى داريدء آيا شما بدتان مى آيد؟ ريا اين است كه انسان عمل را به قصد خوش آمدن مردم انجام 
بدهد و اصلا انككيزه ى الهى نداشته باشد . اين فرد سوال كننده كار را براى خدا انجام مى دهد و نبايد به احساس شان توجه بكنند . 
اين هم به بحث حديث نفس برمى كردد . اين حديث نفس شيطانى است و نبايد به آن توجه بشود . ما روايت داريم كه از خودتان 
تعريف كنيد . امامان ما از خودشان تعريف مى كردند . داريم كه اكر داريد متهم مى شويد يا با تعريف شما كسى هدايت مى شود 
از خودتان تعريف كنيد . اكر كسى به قصد نماياندن كاريرا انجام بدهد ريا كرده است . صرف اينكه اين مطلب به ذهن انسان مى 
آيد كناه نيست . 

سوال - سوره طه 78 تا 0١‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - كسانى كه دغدغه ى هدايت ديكران را دارند به اين نكته توجه بكنند. وقتى موسى و برادرش بيش فرعون مى رفتند » خدا 
به آنها فرمود : با فرعون نرم سخن بككُوييد . شايد اين نرم سخن كفتن شما باعث بشود كه او بترسد و عوض بشود . اين ادب امر به 
معروف و نهى از منكر است . ما هر جقدر هم كه دغدغه ى دين داشته باشيم از موسى يبامبر بالاترنيستيم و طرف ما هر جقدر هم 
كه بد باشد از فرعون بدتر نيست . يدرها و مادرها با فرزندانتان با مقايسه »تحقير »سرزنش و ملامت برخورد نكنيد »كذشته ى 
خودتان را با حال آنها مقايسه نكنيد. بكونه اى با آنها سخن بكوييد كه آنها ازدين زده نشوند . 

سوال - من خانمى هستم كه از اسلام ياد كرفته ام كه از شوهرم اطاعت كنم . بايد با او ماهواره نككاه بكنم و به مجالس عروسى 
بروم كه كاهى عروسى كناه آلود است . آيا من بايد از او اطاعت يكنم ؟ 

ياسخ > حديث داريم كه اطاعت از هيج بنده اى جايز نيست كه منجر به كناه و معصيت خدا بشود . امام حسين (ع)وارد مسجد شد 
. فرزند عمرو عاص به احترام آقا از جايش بلند و شد و احترام و تمجيد كرد . به او كفتند كه تو در جنكك صفين با يدرش على و 
حسين جنكيدى » يس جطور اين همه اعتقاد داريد ؟ كفت : در آنجا يدرم اين امر را كرد و امر يدر واجب بود. بين آنها اختلاف 
شد و به نزد امام حسين(ع) رفتند و امام حديث بالا را كفتند . شوهر شما كه شما را به مجلس كناه مى برد » اطاعت از او واجب 
نيست . در رفتن حج واجب اجازه از شوهر واجب نيست . اككر يدر بجه اش را به دروغ وادار مى كند بجه نبايد اطاعت بكند . اكر 
مردى به همسرش كفت كه براى من شراب تهيه كن . بى حجاب به خيابان بيا يا با غريبه ها دست بده ءزن نبايد اطاعت بكند . اما 
خوب است كه اينكارها با مصالحه حل بشود . 


سوال - در آيات و روايات نااميدى ازخدا كناه كبيره است و از طرفى نامه ى اعمال ما سياه است البته نه از روى عناد كناه مى كنيم 
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ولى مدام در كناه هستيم .يس جطور از رحمت خدا نااميد نباشيم ؟ ما بخشش مجانى نداريم . اميد به رحمت خداوند يعنى جه ؟ 
ياسخ -اكر كسى جرات و يررويى بر كناه دارد » رحمت خدا شامل حال او نمى شود . اكر من تا آخرين لحظه كناه بكنم نبايد 
انتظار به رحمت خدا داشته باشم . در قرآن مى فرمايد كه رحمت خدا شامل انسانهاى نيك وكارمى شود . آياتى كه آخرش مى 
فرمايد : لعلكم ترحمون شايد خدا شما را رحمت كند , عوامل آن را قرآن خواندن» نماز خواندن و استغفار مى داند . اكر كسى در 
كناه جرى بشود خدا توبه اش را نمى يذيرد و در حديث داريم كه كسى كه اصرار بركناه مى كند توبه اش يذيرفته نيست . انسان 
نبايد بر كناه اصرا بورزد . اين با شكستن توبه فرق مى كند . كاهى انسان توبه مى كند وكاهيتوبه اش را مى شكند ولى باز يشيمان 
است و خدا ممكن است كه او را ببخشد . محصلى كه تا لحظه ى آخر درس نمى خواند نبايد انتظار نمره ى خوب داشته باشد . 
اينكه كفته اند ياس از رحمت خدا كناه كبيره است معنايش اين است كه كسى كناه بكند و بككويد كه توبه ام بذيرفته نيست اين 
بد است .اكر ما بخواهيم و توبه كنيم صلاحيت رحمت خدا را داريم . باران مظهر رحمت است يا كر كسى به زير زمين برود و 
اران زاتيند تعن توائد كريد كه افبكال ازياراة اسك زرا اشكال ال خودش اسة :ا كر هنا او از ير مين باساط ببابيد ريتك 
هم برشما مى بارد . شما كناه نكن رحمت خدا شامل حال شما مى شود . رحمت خدا شامل حال كسانى مى شود كه جرات بر كناه 
نداشته باشند . 

سوال - دوستى دارم كه بيست ساله است و در ترم اول دانشكاه است . او در خانواده اى بزركك شده است كه بزركترين غم والدين 
او خوب لباس يوشيدن و خوب درس خواندن بوده است . والدين او هيج كارى با فكر و دين دارى او ندارند . او نماز نمى خواند و 
به دستورات دين عمل نمى كند و كار نامشروع هم انجام مى دهد و در درسش هم مشكلات زيادى دارد . او مى كويد كه من مى 
دانم كه دارم اشتباه مى كنم ولى نمى توان آنرا رها كنم . در حديث ديدم كه مى فرمود به انسان بى نماز سلام نكنيد . وظيفه ى من 
جيست ؟ 

ياسخ > اينكه به انسان بى نماز سلام نكنيد بحث ديكرى است . يعنى كسى كه بى نمازى اش باعث مى شود كه روى شما اثر 
بككذارد ويكك عنادى با دين دارد » با او رابطه برقرارنكنيد . ولى انسان بايد براى اصلاح ديكران سعى بكند . بيامبر مرتب سراغ 
مشركين مى رفت و آنها را اصلاح مى كرد . اين دوست ما نااميد نشوند » بااين آقا حرف بزنند و سعى كنند كه او را هدايت كنند. 
اثشانها قابل تغيير سهد .جواتان قليشاق رقيق اسث : يلاو يكويقد كه خندا جوان تويه كتتدو.را دوست دارد. اين اقراة ممكن اسنث 
كه حوادثى در زندكى شان بيش بيايد كه به خودشان بيايند . ما اميدواريم كه حادثه اى باعث اصلاح اين جوان نشود . كناهكار 
يكك بيمار است و بايد معالجه بشود . بايد اورا كم كم اصلاح كنند. سعى كنيد كه روى او تاثير بككذاريد . اككر اين اتفاق نيفتاد او 
را رها كنيد و خدا هم به ييامبر كفت كه ديكر غصه ى آنها را نخور و آنها را رها كن . بعضى ها از حيوان هم بدتر هستند البته اين 
جوان اين طور نيست . 

سوال - من علاقه ى زيادى به رفت و آمد دارم . در خانواده ى همسرم كسى هست كه با بيشتر افراد فاميل قهر است زيرا از ديد او 
بيشتر كارهاى اطرافيان اشتباه است و جند بار به خانواده ى من تهمت زده است ولى من به اين خاطر كه خدا كفته ببخشيد تا 
آمرزيده بشويد از كارهاى او كذشت كرهده ام ولى كارم به جايى رسيده است كه با شنيدن نام او بيمار مى شوم . و به همين دليل با 
و قطع رابطه كرده ام . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - آقايى مى كفت كه برادر من بيست سال است كه با من و برادرانم قهر است و او فرد مذهبى است و عامل قهر او هم 
همسرش است . فردى كه متدين است مككر نمى داند كه اككر كسى بيش از سه روز باهم قهر باشند هر دو از مسلمانى خخارج هستند 
؟ شما كه بيست سال است كه با اقوام تان رفت و آمد نمى كنيد و دور خودتان حصار كشيده ايد مسلم بدانيد كه اين فشار قبر دارد 


. وشما در بيش خدا مسئول هستيد . بسيارى از اعمال خوب شما به خاطر آن حبط مى شود واز بين مى رود. اكر كسى از فاميل با 
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شما قطع ارتباط كرده است شما اين كار را نكنيد و بايد صله ى رحم باشد . الزاما صله ى رحم به رفت و آمد نيست .كاهى با يكك 
تلفن يا ييامكك اين ارتباط حفظ مى شود . اكر شما جند بار رفتيد و او نيامد و ارتباط برقرار نكرد » شما ديككر بيش خدا مسئول 
تسنيد ومن توائيد ادامه تدهيد.. 

سوال - در مورد حديث نفس توضيحات بيشترى بفرماييد . 

ياسخ -اكر افكار و وسوسه هايى درمورد بزركان و خدا به ذهن انسان مى آيد براى مقابله با آن جند كار انجام بدهند .يكى اينكه 
به اين افكار توجه نكنند » ديكر اينكه با وضو باشند » لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بكويند و آقا شيخ عباس قمى نمازى را 
در حاشيه ى مفاتيح نقل كرده اند كه دو ركعت نماز است و دعايى دارد استمرار بر آن حديث نفس را رفع مى كند. 


0-4.-.و 


المنت لله كه در ميكده باز است زان رو كه مرا در او روى نياز است » خم ها هم در جوش و خروشند زمستى وان مى كه در 
آنجاست حقيقت نه مجاز است » از وى همه مستى و غرور است و تكبر و ز ما همه بيجا ركى و عجز و نياز است » رازى كه بر غير 
نككفتيم و نكوييم با دوست بككوييم كه او محرم رازست » در كعبه ى كوى تو هر آنكس كه درآيد از قبله ى ابروى تو درعين 
نمازست » اى مجلسيان سوز دل حافظ مسكين از شمع بيرسيد كه در سوز و كذاز است . 

سوال - بايد جه اتفاقى بيفتد كه روزه كرفتن در اين هواى كرم تابستان براى ما دلجسب بشود ؟ 

ياسخ - جند سالى است كه ماه رمضان در تابستان است . در روايت داريم كه بافضل ترين عمل مشكلى ترين عمل است . طبيعتا 
اجر آن هم بيشتر است . بعضى ها مى كويند كه كدام مرجع آسانتر مى كيرد همان را انتخاب كنيم درحاليكه اشتباه است . در 
انتخاب مرجع نبايد سهولت عمل را ملا-كك قرار بدهيم . كسى كه دنبال عمل سخت تر برود ياداش بيشترى دارد . به نقل از 
معصومين داريم كه ما نماز و وضو كرفتن در شبهاى سرد يا روزه كرفتن در روزهاى كرم را دوست داريم . با توجه به سختى كه 
روزه كرفتن در تابستان دارد » من مقدارى از اهميت روزه كرفتن عى كويو + وقتقى انسان بداند كارى اهميت و ارزش دارد ياى آن 
وقت مى ككذارد و سختى را بر خودش هموار مى كند . مثل مادرى كه نه ماه سختى دوران باردارى را تحمل مى كند ولى همه ى 
اميدش به اين است كه اين بجه بدنيا مى آيد و ثمرهى اين سختى را مى بيند . يكك بيمار بايد درد و سختى را تحمل كند و دارو 
بخورد به اين اميد كه بهبود بيدا بكند .كارمندى سه شيفت كار مى كند به اميد اينكه خانه و ماشين بخرد . ما خودمان يكك سرى 
سختى را مى يذيريم به خاطر آثارى كه بر آن مترتب است . و به اميد آن تنايجى هستيم . روزه سختى دارد ولى نتايج آن خيلى با 
ارزش است . ما تنها يكك عبادت داريم كه خدا مى كويد كه اين عبادت مال من است . حديث داريم كه روزه براى من است و من 
براى آن جزا تعيين مى كنم . مككر نماز حج جهاد براى خخدا نيست ؟بعضى از تعبي ركنن د كان مى كويند منظور اين است كه ثواب 
اعمال ديكر را فرشته ها مى دهند ولى ثواب روزه را خخود خخدا مى دهد . بعضى ها كفته اند كه ثواب روزه از بقيه اعمال ببشتر است 
. يكك استاد اخلاقى مى فرمود : روزه تشبه به خالق است . خدا نمى خورد و نمى آشامد . روزه دار هم نمى خورد و نمى آشامد . 
اين امساكك يكك نوع تشبه به خالق است و بخاطر همين كفته كه روزه براى من است و من خودم ياداش آنرا مى دهم . روايتى از 
بحار داريم كه ييامبر فرمود : هيج كسى نيست كه ماه رمضان روزه بككيرد و سختى آنرا تحمل كند مككر اين كه هفت اثر در زندكى 
او داشته باشد البته هر روزه اى اين اثر را ندارد . يكى از آن آثار اين است كه حرام در بدنش ذوب مى شود . كسى كه نكناه و 
استماع و... حرام داشته باعث مى شود كه اينها در بدنش تحليل برود . يعنى اين خودبخود يادزهرى است كه در زندكى حرام رااز 
بين مى برد . اين يكك تمرين و ممارست است . كسى كه سى روز نخوردن حلال را تمرين مى كند » بعد از ماه رمضان اين فرد مى 
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تواند حرام را هم نخورد . شما كه بخاطر روزه آب نخوردى » يس مى توانى ديكّر شراب هم نخورى , شما كه با اين روزه حلال 
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مرتكب نمى شوى » در حال روزه خيلى از كارهاى حلال حرام مى شود مثل نزديكى با همسر كه در هنكام روزه دارى حرام است . 
در مكه وقتى شما مُحرم مى شويد مى كويند كه مورجه را آزار ندهيد » بدنت را نخارانيد» خون از بدنتان بيرون نيايد . اين مى 
خواهد بككويد كه تو اينحا نبايد مورجه را آزاربدهى تمرين بكن كه بعدا مردم را آزار ندهى . انسانى كه روزه مى كيرد و حلال بر 
او منع مى شود مى تواند دنبال نامحرم نرود » ياى صحنه هاى متبذل ننشيند . يس اين اولين اثر است . حالا عده اى نككويند كه ما 
يازده ماه سال را كناه مى كنيم و در يكك ماه رمضان همه ى آنها ذوب مى شود . دومى اين كه كسى كه روزه مى كيرد به رحمت 
خدا نزديكك مى شود . در قرآن 1١6‏ بار بسم الله الرحمن الرحيم است كه 7518 بار كلمه ى رحمت در آن تكرار شده است . بعضى 
از سوره هاى قرآن با رحمت شروع شده است . مثل سوره ى مريم . رحمت خدا اين قدر مهم است كه انبياء الهى دعا مى كردند : 
ادخلنى فى رحمتكك عبادك الصالحين . هر كس كه مشمول رحمت خدا شد بقيه ى مسائل حل است . اول دعاى كميل مى كُوييم 
اللهم انى اسئلك برحمتكك التى وسعت كل شئى . رحمت خدا دو قسم است . يكى رحمت عام و فراكير دارد و نككاه نمى كند كه 
طرف مومن است يا كافر . به همه اين رحمت را مى دهد . مثل رحمت جاذبه كه شامل همه ى انسانهاى روى زمين است » رحمت 
هواء لان »هذا وذيكرق رخيك خاض اسك معلا باعل من شود كد الساة للبت غيادت را قد وناصث من شر اسرد كن 
تداشعه باكنك ويافث حياس آرامكن فى نشوه ع راعث من قود كه اسان الامر كم كريد :روعت خاض شامل عر كسس الم قود . 
لذااز خدا مى خواهيم كه اين رحمت را به ما بدهد . در دعاى مناجات حضرت امير مى فرمايد كه خدايا به من رحم كن . رحمت 
خافن ةدايق اسق كداز آنه راضيس باقند. ون كن رووة ندا سين راشامل عدون كثد , بكده هفده ساعك كرشتكى و 
تشنكى را تحمل مى كند مخصوصا نوجوانانى كه سال اول شان است كه روزه مى كيرند و به آنها توصيه مى كنم كه روزه بككيرند 
ودعا هم بكنند . او فقط بخاطر خدا دارد اين كار را مى كند . اككر ساعت ناهار اين نوجوان جابجا بشود نوجوان صدايش در مى 
آيد . داريم كه روزه دار يكك شادى عجيبى در افطار دارد و يكك شادى هم هنكام عيد فطر دارد . در روايات داريم كه جايزه ى 
ويه به فرد روزه دار داده مى شود . حالا اكر كسى بيمار است و عذر دارد و نمى تواند روزه بككيرد ازاين ثوابها محروم نمى شود . 
زيرا ماه » ماه رحمت است . قرآن و دعا خواندن و خيلى كارهاى ديكر مى توان در اين ماه انجام داد . بحث ما روى كسانى است 
كه مى توانند روزه مى كيرند و به آن بى توجهى مى كنند . اثر سومى اين است كه خداوند سكرات موت را بر فردى كه روزه مى 
كيرد آسان مى كند.. سكراث به معنى مستى مركك اسث يعنى لحظه اى كه اسان دارد از بستكانش جدا مى شود و يكك حالت 
سختى است زيرا لحظه ى انتقال است . بعضى از اولياء خدا براى آن لحظه كريه مى كردند . يس براى فرد روزه دار لحظه ى مركك 
آسان مى شود و عزرائيل را به صورت خوبى مى بيند و جان دادن برايش سهل مى شود. اثر جهارم اين است كه فردى كه روزه مى 
كيرد از تشنككى و كرسنككى روز قيامت مصون مى ماند . دانش آموزى كه صبح تا شب درس مى خواند و كلاس مى رود » به اميد 
قبولى در كنكور همه ى اين سختى ها را قبول مى كند . اين روايت خيلى زياد است . اثر ينجم اين است كه خداوند او را از تش 
جهنم در امان مى دارد . يكى از عواملى كه باعث جهنمى شدن ما است شيطان است . در ماه رمضان شيطان عملا دستش بسته است 
. اثر ششم اين است كه خدا از غذاهاى ياكيزه ى بهشت به او مى خوراند زيرا او مستحق بهشت است . فرمود : هركس در ماه 
رمضان روزه بككيرد وبا خودش بككويد كه هر جند سال كه زنده باشم روزه مى كيرم » اكر او بميرد و ماه رمضان ديكريى را دركك 
نكند به بهشت مى رود. يكى از شاهان عباسى فرد عياشى بود و به او خبر دادند كه ماه رمضان رسيده است . او ناراحت شد و كفت 
كه اكر من زنده باشم ماه رمضان را برمى دارم . سال بعد قبل از ماه رمضان او از دنيا رفت . اثر هفتم اين است كه روزه ى انسانها » 
كفاره ى اشتباه حضرت آدم كه از بهشت رانده شد مى شود . ما كسانى داشته ايم كه تمام عمرشان روزه بودند مككر روزهايى كه 
روزه حرام بوده است يا كسانى كه از خحدا خواسته اند كه با زبان روزه از دنيا بروند . نفيسه خاتون در مصر دفن است و فردعجيبى 


بوده است . او نوه امام حسن مجتبى (ع) و عروس امام صادق (ع) بوده است . او در مصر حرم دارد. او جند هزار ختم قرآن كرده 
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است . مدرس بوده است و در يشت يرده مى نشسته و بزركان از محضر درس اواستفاده مى كردند . ايشان وقتى از دنيا رفتند 
شوهرش مى خواست او را در قبرستان بقَى دفن كند ولى مردم مصر اجازه نداند و كفتند كه او مال ماست . شوهرش بيامبر را 
خواب ديد كه فرمود : بككذار اودر مصر دفن بشود كه باعث بركت اين سرزمين است . خادم اين خانم مى كويد كه وقتى ايشان 
مى خواست جان بدهد رو به قبله شد و شروع به خواندن قرآن كرد . همانطور كه قرآن مى خواند به او حالت احتضار دست مى داد 
. من براى او يكك ظرف آب بردم . ايشان روزه بودند و آب نخوردند . ايشان با حالت روزه از دنيا رفت . در جنكك موته برادر 
حضرت اميرالمومنين جعفر ضربت خورد . و دستهايش از بدن قطع شد و به جعفر طيار معروف بود. وقتى او به زمين افتاد فردى 
برايش آب برد . او روزه بود و كفت كه اكر من افطار را در كك كردم آنرا مى خورم ولى از خدا خواسته ام كه با زبان روزه از دنيا 
بروم . فردى با همسرش كه متدين بودند ييش ييامبر آمدند و كفتند كه راهى به ما نشان بده كه راحت بهشتى بشويم . ييامبر فرمود 
#ووزة كر اعت اسعسوانة كناويد احية فطل اسان شن روز زودة كود 5١‏ كس ادد كن وؤزارا روزة يكيرة كرتن 
كل سال را روزه بوده است . بزركان اخلاق مى كويند علت كرفتن اين شش روزه اين است كه يعنى خدايا ما هنوز خسته نشده ايم 
. امام سجاد (ع) وقتى هلال ماه رمضان مى رسيد لبخند مى زند و وقتى هلال ماه شوال مى رسيد اشكك مى ريخت . ايشان وداع با 
رمضان :داشت :ماه ومضان ماه امناقى اسث. غلا ذر بين انبياء «يرترين اثبياء وسول عخداسةة .دوين اوضياء يرترين وصئ حضرت 
على (ع) است . در بين خانم هاء حضرت زهرا سيدة النساء العالمين است . در ايام هفته جمعه برتر است . در ميان ذكر ها ذكر 
سبحا الى الحمدتله ولا اله الا اللو الله اكبر يرتر اسك .يرتريق اماه + ماه ومفضان:اسة و برثرية شت شب قدو اسه .دزاين هاه 
ختم يكك آيه ثواب ختم كل قرآن را دارد » خواب هم عبادت است . خدا مى خواهد بككويد كه وقتى اينها ثواب دارد ببينيد كه نماز 
جه ثوابى دارد . البته ضوابطى دارد كه بعدا خواهيم كفت . 

سوال- سوره مريم آيات 38 تا 38 را توضيح بدهيد . 

ياسخ -اين صفحه اشاره به روزه ى حضرت مريم دارد . او وقتى با عيسى به نزد مردم بركشت » مردم برايشان سوال بود كه جرا 
اين بجه بدوم يدر بدنيا آمده است . به او وحى شد كه بكو من روزه هستم . و آن موقع در روزه سكوت هم بود . اين نشان مى 
دهد كه روزه بعنوان يكك عبادت در اديان سابق هم بوده است . در قرآن داريم : كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم 


سوال - در مورد آداب ماه مباركك رمضان توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - در روايات داريم كه نككوييد : رمضان آمد و رفت » بككوييد : ماه مباركك رمضان آمد و ماه مباركك رمضان رفت . اين ماه را 
با احترام بككوييد . زيرا ماه رمضان نامى از نامهاى خداست . باران ياييز كه كرد و غبار تابستان را مى شويد در زبان عرب به آن 
رمض مى كويند . ماه رمضان به معناى شوينده است . روايت داريم كه رمضان كناهان را مى شويد واز بين مى برد . ما مى 
خواهيم آداب ماه رمضان را بككوييم و يكك عده اى مى كويند كه ما نمى توانيم اين آداب را عمل كنيم يس روزه هم نمى كيريم . 
بعضى از بينند كان بخشى از صحبت هاى ما را مى شنوند و بقيه را كوش نمى كنند . آقايى به من مى كفت كه من نماز نمى خوانم 
. كفتم كه نماز ستون دين است و ... ايشان كفت كه شما كفته ايد كه بيامبر كفته به نماز افراد نكاه نكنيد به امانتدارى » صدق در 
كفتار آنها نككاه كنيد واكر كسى بار از دوش مومن بردارد افضل از يكك ماه نماز و روزه است . ايشان توجه نكرده كه وقتى من 
ثواب خدمت رسانى را مى كويم نمى خواهم با آن نماز را قربانى كنم . اكر نماز قبول بشود كارهاى ديكر ما قبول مى شود و اكر 
نماز قبول نشود كارهاى ديككر ما قبول نمى شود . اككر ما كارى را مى كوييم كه فضيلتش از نماز بيشتر است معنايش اين نيست كه 
شما نماز نخوانيد . اين ثواب هايى كه من مى كويم مخصوص روزه دار نيست . اكر كسى نمى تواند در ماه رمضان روزه بكتيرد 
ياعذر دارد مى تواند اينها را رعايت كند . ديكر اين كه كسانى كه روزه مى كيرند و نمى توانند اين آدابى كه مى كوييم رعايت 
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كنند » نككويند كه بس ما روزه نمى كيريم . روزه كرفتن هم درجاتى دارد . اين مثل روايتى مى ماند كه مى كويد اكر كسى شراب 
بخورد نمازش يذيرفته نيست . يس آيا بايد فرد نماز نخواند ؟ خير . اين روايت مى خواهد بككويد كه نماز نقش ارتقاء و سازندكى 
و رشد رادر انسان دارد كه نماز فرد شراب خوار نمى تواند صرف اين بشود بلكه مى تواند صرف اين بشود كه زهر شراب را از 
بين ببرد . يعنى اثر منفى شراب را از بين مى برد . نماز براى يكك فرد سالم آرايش است و براى فرد شراب خور يالايش است . حالا 
اكر كسى اين آداب روزه را رعايت نمى كند خود روزه اين آثار را مى آورد . رسول خدا مى فرمايد : كسى كه شش جيز را در 
ماه رمضان رعايت كند خداوند آثار روزه را به او مى دهد . يكى اينكه فرد روزه دار دين خودش را حفظ كند ودين خودش را به 
دنياى خودش نفروشد. مثل كسانى نباشند كه در كربلا روزه كرفتند وامام حسين (ع) را كشتند . علت اينكه روز عاشورا مكروه 
است كه روزه بككيريم اين است كه آنها به شكرانه ى كشته شدن اباعبدالله روزه كرفتند . مثلا كسى روزه بككيرد و كلاه سر مردم 
بككذارد . يس دينش را بايد حفظ بكند . ديكر اين كه خودش را كنترل كند و نككه دارد . مثلا خودش را از نكاه نامحرم نكّه دارد . 
روايت داريم كه وقتى انسان روزه مى كيرد جشم » كوش و مواوهم بايد روزه بككيرد . خانمى كه روزه هستى مويت را نامحرم 
نبيند .البته در مواقع ديكر هم بايد اين طور باشد . ديكرى اينكه كسى كه روزه مى كيرد صله ى رحم بكند . يس ماه رمضان زمان 
ديد و بازديد است . وقتى سحر بلند مى شوند فقط دنبال سحرى خوردن است . البته سحرى خوردن خودش موضوعيت دارد. مى 
توانيد در سحر دو ركعت نماز شب بخوانيد . قرآن بخوانيد و استغفارى بكنيد . ديكر اينكه همسايه را آزار ندهيد. الان باب شده 
است كه جوانان تا سحر فوتبال بازى مى كنند . اين كار خوب است ولى كوجه ممكن است كه مردم بيمار داشته باشند و سر و صدا 
آنها را اذيت كند . مى توانيد در ورزشكاهها بازى كنيد كه براى مردم مزاحمت نباشد . بعضى در ماه رمضان مراسم دارند اين 
خوب است ولى نبايد مزاحم مردم بشوند . بدانيد كه همسايه آزارى باعث مى شود كه ثواب روزهى شما كم بشود . ديكرى اينكه 
مراعات برادرانش را رعايت كند . مثلا شما كارمند هستى و روزه هستى » با مردم بادخلقى نكن . روزه بهانه اى نشود كه از كار 
مردم كم بككذارى . ديكر اينكه زباشن را در كامش نككه دارد . و جنين روزه اى » ثوابش را فقط خدا مى داند . روزه دارى كه اين 
كارها را مى كند روزه اش اهميت دارد . در روايات ما تاكيد شده در حال روزه خوش خلق باشيد » عطر بزنيد » بى حال و سست 
نباشيد ء اككر انسان كرسنه اش هم شد نبايد اين را نشان بدهد . اقشارى از مردم با زحمت روزه مى كيرند . مثل بناها » مكانيكك » 
نانواها » الان دانشكاهها و مدارس تعطيل است ولى كسانى كه تبلغ دين مى كنند يا تدرس مى كنند » اين افراد بدانند كه ثواب 
روزه شان خيلى زياد است . فرد عرق مى ريزد و كار مى كند و روزه مى كيرد ما بايد به اين افراد غبطه بخوريد . 

سوال -در مدتى كه به يايان ماه شعبان مانده است » جكار كنيم تا قصورهاى مان را جبران كنيم ؟ 

ياسخ - اول اينكه دعا كنند كه خدايا اكر تا اين موقع ازماه شعبان ما را نيامرزيده اى » الان ما را ببخش و بيامرز . ديكر اينكه اين 
اذكار را در روزهاى باقى مانده بككويند . مثل صلوات » استغفرالله و اسئله التوبه » سبحان الله و الحمد الله ولا ... را بككويند »از 
مناجات شعبانيه غافل نشوند . 


6١-١8-٠١ 


بى تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند سالها هجرى و شمسى همه بى خورشيدند » سير تقويم جلالى به جمال تو خوش است فصلها 
را همه با فاصله ات سنجيدند » تو بيايى همه ساعتها و ثانيه ها از همين روز همين لحظه همين دم عيدند . 

سوال - در مورد خودسازى توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - براى خودسازى يكك آمادكى هاى كلى لازم است . منظور از آمادكى كلى مواردى است كه مربوط به يكك معصيت يا 
خطاى خاصى نيست . مثلا مى كُوييم اين عامل روى سازندكى يا اصلاح نفس اثر دارد . در واقعيت فراكير است . كسانى كه كتاب 
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مى نويسند در فصل يكك كلياتى مى نويسند و در كليات مفاهيم عام را مورد بررسى قرار مى دهند . بعد راه كارهاى عملى را مى 
دهند . ما هنوز به راهكار عملى نرسيده ايم . من جند عنصر كه روى مسائل تربيتى موثر هستند را توضيح مى دهم . قبلا به نقش 
محيط » وراثت و دوست يرداختيم و كفتيم كه اينها مى توانند جقدر در تربيت موثر باشند . جند مورد هم امروز مى كويم كه بحث 
تكميل بشود . يكى از عوامل علم و آكاهى است . آكاهى وعلم در مسائل تربيتى خيلى مهم است . بسيارى از كناهان و خطاها 
ناشى از جهل و بى اطلاعى است . قرآن وقتى مى خواهد علت شهوترانى قوم لوط را بيان كند كه جرا قوم لوط به جاى ازدواج و 
تشكيل خانواده به دنبال همجنس كرايى رفتند ؟ اين كناه امروزه در دنيا دارد نهادينه مى شود و دنيا امروز دارد اين را رسمى مى 
كند. در يكى از كشورهاى ارويايى كششى در سخترانى كفته بود كه حيوانات كه شعور ندارند دست به اين كار نمى زنند ولى ما 
كه شعور داريم اين كار را مى كنيم . اين كشور كه ادعاى آزادى را دارد سخنرانى اين كشيش را ممنوع كرده بود . اسلام وقتى اين 
كار را منع مى كند مى خواهد كه كانون خانواده حفظ بشود . در ضمن آثار منفى را هم دارد . قرآن مى فرمايد : شما براى ارضاع 
شهوات بدثبال همجس خودتان رفيد زيرا شما نادان هسعيد . اكر انسان دانا باشد ز بدائد كه ثمره ى تشكيل خائواده جقدر شوب 
است دنبال كار حرام و فحشا نمى رود. كسانى كه از راههاى غير شرعى ارضاع مى شوند هم از لحاظ اعصاب لطمه مى خورند و 
هم باعث ايجاد خوف و دلهره مى شود و آشفتكى روانى ايجاد مى كند . در ضمن وقتى جامعه آلوده شد ممكن است كه دامن 
خانواده ى خود فرد آلوده را هم بككيرد . وقتى برادران يوسف .ء او را در جاه انداختند . قرآن مى فرمايد : يوسف به برادرانش كفت 
كه شما جاهل هستيد . اكرانسان عاقل باشد به برادرش حسادت نمى ورزد . اكر انسان دانا باشد با برادرش قهر نمى كند . در قرآن 
به بدبينى و سوء ظن اشاره كرده است . سوره آل عمران آيه *8١مى‏ فرمايد : (در شكست احد عده اى دجار بدبينى شدند و كفتند 
كه خدا ديكر ييامبر را بارى نمى كند نخدا در اين آيه مى فرمايد كه ) اينها به خدا كمان بد ورزيدند و اين بخاطر جهل آنهاست . 
شهوترانى » حسادت و بدكمانى از روى جهل است. در جامعه ى قبل از اسلام در عرب تعصب زياد بود . مى كفتند كه مابت 
يرست بوده ايم و بت يرست خواهيم مى مانيم » نمى شود كه ما دين يدران مان را كنار بكذاريم . روزى امام صادق (ع) منزل يكى 
از يارانش رفت كه خانه اى بهم ريخته داشت و رفت و آمد هم دراين خانه سخت بود و يله زياد داشت . امام به او كفت كه تو 
وضع مالى ات خوب است جرا خانه ات را عوض نمى كنى ؟ اوكفت كه اين خانه يادكار يدر من است . امام فرمود كه يدرت 
نادانى به خرج داد و على رغم اين كه داشت اين كار را نكرد تو جرا اين كار را ادامه مى دهى . بعضى ها مى كويند كه بد خلقى 
در ذات اين خاندان است يا جد اين خانواده عصبانى بوده يا كتكك زدن در ذات خانواده ى ما است . اينها حرفهاى جاهليت است 
.قرآن مى فرمايد: بعضى ها در دلشان تعصب داشتند كه ناشى از جهل بود . در سوره ى حجرات بعضى ها به ييامبر بى ادبى مى 
كردند و يشت خانه ى ييامبر مى آمدند و داد مى زدند كه يا محمد بيرون بيا وبراى ما قرآن بخوان .آيه نازل شد كه ييامبر را به اسم 
صدا نزنيد .( بعضى بجه ها يدر يا مادر را به اسم صدا مى زنند كه اين كار خوبى نيست .ائمه مى كفتند يدرم مى كفت كه ... ) 
صدايتان را از صداى ييامبر بالا نياوريد . كسانى كه تو را از يشت خانه صدا مى زنند جاهل هستند و خرد ندارند .اين آيه مى 
خواهد بداند كه بى ادبى علتش جهل است . ممكن است كه كسى مطلبى را بداند ولى آنرا در زندكى اش بياده تكند . سوره 
اعراف آيه78١‏ مى فرمايد : خيلى از مردمى كه جهنمى مى شوند عقل دارند ولى نمى انديشند و بكار نمى برند . اين هاغافل هستند 
. يس ريشه ى بسيارى از مسائل جهل و نادانى است . در روايات ما هم آمده كه جهل و نادانى باعث مى شود كه انسان مرتكب 
كناه بشود . حديث داريم : هركه خدا را بشناسد خوف خدا در دلش مى آيد و كناه نمى كند. حديث ديككرى مى فرمايد : كسى 
كه خداشناس باشد حرفهاى بى ربط نمى زند. اكر ما بعضى مواقع بد خلق و عصبانى هستيم و با مردم بد حرف مى زنيم اينها ناشى 
ازنادانى است . يعنى در آن مورد خاص فكر نمى كنيم و توجه نمى كنيم . كر كسى بداند كه بخش عمده اى از فشار قبر براى 
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رابدائد ليها وزغيد مى كند .يدن يا ثمن_ ذائد يا اكرهى دائد كر أن لحغلهديه أن توحه نمى كلد .عامل ديكر تغذيه امسك. تغدية 
روى ساختار اخلاقى انسان تاثير دارد . امروزه اطبا مى كويند كه غذا روى روح هم اثر دارد لذا خون خوارى قساوت قلب مى آورد 
. مثلا مى كويند : فلان غذا باعث مى شود كه انسان حافظه اش قوى يا ضعيف بشود . تاكيد شده كه غذا بايد حلال و ياكيزه باشد . 
حديث داريم كه كسى كه لقمه ى حرام بخورد جهل روز نمازش قبول نمى شود و تا جهل روز دعاى او به اجابت نمى رسد. داريم 
يكك لقمه ى حلال باعث روييدن كوشت حرام در بدن مى شود. روزعاشورا وقتى امام حسين (ع) ديد كه لشكر به حرفهايش كوش 
نمى دهند فرمود : لقمه ى حرام خورده ايد و خدا بر قلبهاى شما مهر زده است و ديكر به حرفهاى من كوش نمى دهيد . وظيفه ى ما 
در زندكى اين است كه حلال بخوريم و لقمه ى حرام در زندكى مان نيايد . يكك يدر بايد براى آينده ى يسرش حساس باشد . 
باشد و خمس آنرا داده باشد رشوه و مال مردم در آن نباشد . اكر كسى مبتلا به لقمه ى حرام شد نبايد بككويد كه يس من جهل 
روز نماز نخوانم . منظور اين است كه نماز كسى كه با لقمه ى حلال است با نماز كسى كه با لقمه ى حرام است يكسان يذيرفته 
نمى شود . ولى شما بايد نماز را بخوانيد تا كم كم اثر لقمه ى حرام از بين برود . منظور اين روايات اين است كه شما لقمه ى حرام 
نخوريد نه اينكه نماز نخوانيد . بعضى ها مى كويند كه شوهر ما يا يدر ما لقمه ى حرام به خانه مى آورد »تقصير ما جيست؟ شما 
تكليفى نداريد اكر كارى از دست شما برنمى آيد واككر شما نان خوراين مرد يا يدر هستيد موظف هستيد كه به او بككوييد يا 
اقباط كنيد ولى كر ختانسن دوا مدى تندارد واب مره رووق وانة عاتد سن ازره شما يك مسكول نشي ممكن ات كداثر 
وضعى داشته باشد ولى ما افرادى مثل آسيه را داشته ايم . ممكن است كه كار آنها را سخت تر بكند . خدا در سورهى اسرا مى 
فرمايد كه ما كسى را عذاب نمى كنيم مككر به اندازه اى كه به او رسالت رسيده است . خدا از هر كس به اندازه ى آكاهى كه دارد 
تكليف مى خواهد . اكر كسى واقعا نمى دانسته كه ربا حرام است بحث ديكرى دارد . كسى كه در محيطى زندكَى مى كند كه 
حرام در زندكى او نيست . مثلا- خادم حرم امام رضا (ع) است و مرتب با زائران سر و كار دارد . كسى هم هست كه در اداره كار 
مى كند و هرتب با نامحرمان سر و كار دارد . نكهداشتن ايمان براى دومى از اولى سحث تر اسث . خدا مى قرمايد كه كناه زنان 
باشد و خودش را در آن شرايط بيشتر حفظ كند » اجر بيشترى را خواهد برد . يس بدون ترديد تغذيه روى تربيت موثر است . سعى 
كنيم بجه هاى مان رابا لقمه ى حلال بزركك كنيم . لقمه ى حلال باعث مى شود كه خيلى از محروميت ها در زند كى كم بشود . 
عامل ديكّر عمل است . عمل روئى رفتار ما اثر مى كذارد . حتى اكر آن عمل صورى و تصنعى باشد . اكر كسى سعى كرد كه در 
كلامش صداقت بخرج بدهد حتى اكر انكيزه اش هم الهى نباشد » سعى كرد الفاظ خوب بكار ببرد . حتى اككر او اين را باور نداشته 
باشد روى عمل او اثر دارد و ماهيت او را عوض مى كند. فيض كاشانى در محجةالبيضاء كه كتاب اخلاقى است مى كويد كه شما 
خودتان را وادار كنيد كه خلاف اخلاق بدى كه داريد عمل كنيد . مثلا شما بخيل هستيد ولى به زود انفاق كنيد . صاحب بن باد 
فرد سخاوتمندى بوده است . او در ماه رمضان شبى هزار نفر را افطار مى داده است . مى كفته كه اين اخلاق را از مادرم ياد كرفته 
ام كه هر شب يكك دينار زير بالشت من مى كذاشت و مى كفت كه صبح اولين فقيريكه ديدى اين يول را به او مى دهى . اين يكك 
عادت براى من شده است . يس بخشى از اخلاقيات انسان با عادت و تمرين شكل مى كيرد . اكر انسان تمرين منفى داشته باشد 
منفى بار مى آيد . مثلا بعضى ها عادت دارند كه با موهاى صورتشان بازى كنند واكر بجاى اين عادت بدهند كه با تسبييح ذكر 
بكويند كم كم عادت مثبتى شكل مى كيرد . سورهى مطففين آيا جهار دهم مى فرمايد : كاهى زنكار به دلها مى نشيند بخاطر 
اعمالى كه انجام مى دهيد. سوره يونس آيه دوازدهم مى فرمايد : براى اسراف كاران اعمالشان زينت داده مى شود . دراين دو آيه 


روى عمل تاكيد شده است . در سوره توبه آيه صد وسه خدا به بيامبر مى فرمايد كه زكات را از مردم بككير زيرا آنها ياكيزه مى 
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شوند . زكات دادن خودبخود باور ايجاد مى كند و اثرش را دارد . مى فرمايد : با صدقه دادن آنها تزكيه مى شوند . البته ما معتقد 
هستيم كه مسائل بايد داراى بار ارزشى باشد و براى خدا باشد ولى اكر كسى به غيبت نكرد » فحش نداد » به نامحرم نكاه نكرد 
حتى اكر انكيزه ى او الهى هم نباشد خودبخود يكك انسان اخلاقى بار مى آيد كه با انككيزه ى الهى نمره اش عالى مى شود . براى 
تغيير اخلاقيات بايد بتدريج عمل كنيم . 

سوال - سوره كهف آيات 26 تا 8١‏ را توصيح بدهيد . 

ياسخ - آيه ينجاه و هشتم مى فرمايد: خدا آمرزنده و داراى رحمت است . خدا هم بسيار آمرزنده است وهم رحمت دارد يعنى هم 
بيرايش و هم آرايش . انسان را مى بخشد و به صفات خوب مى آرايد . مى فرمايد كه اكر قرار بودكه خحدا هر كسى را بخاطر 
خطايى كه كرده مواخذه كند عذاب جلو مى افتاد و اوضاع بهم مى ريخت . خداوند صبور است و فرصت مى دهد تا فرد بتواند 
توبه كند . 

سوال - كاهى اوقات نماز ما قضا مى شود و وقتى ما قضاى آنرا مى خوانيم از خدا خجالت مى كشيم . جكار كنيم كه خجالت 
نكشيم ؟ لطفا نككوييد كه نككذاريد نمازتان قضا بشود زيرا انسان جايزالخطا است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - من از ايشان مى خواهم كه همجنان به خجالت كشيدن ادامه بدهيد زيرا اين خيلى اثر دارد و خدا خيلى خوشش مى آيد 
كه بنده احساس شرمندكى بكند . كسى در نجف قرار كذاشته بود كه هر وقت حرم را مى بينند دستش را روى سينه اش بككذارد و 
سلا-م بدهد . يكك روزصبح نمازش قضا شده بود و نياز به غسل داشت از خانه بيرون آمد و جشمش به حرم حضرت امير افتاد » 
خيلى خجالت كشيد و سلام دارد . اهل معرفتى به او كفت كه همين سلام يذيرفته شد زيرا در كمال شرمندكى بود . شما اين 
خجالت را حفظ كنيد زيرا اين نمره ى عالى دارد . 

سوال - من دخترى هستم كه تقريبا وظايف دينى ام را انجام مى دهم و برنامه ى شما را مى بينم و هر بار به خودم قول مى دهم كه 
به حرفهاى شما عمل كنم ولى هر بار اين اتفاق نمى افتد و فاصله ى من و معبودم زياد مى شود . من را راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ > اين يكك نوع تسامح است . يكى ازعلماى قم در ماه رمضان در مسجدى شروع به سخترانى كردند كه كم نفروشيد غيبت 
نكنيد و ... . كسى كفته بود كه شما يارسال هم اين مطالب را كفته بوديد . ايشان فرموده بود كه شما ديكر غيبت نمى كنيد و كم 
نمى فروشيد ؟ طرف كففته بود كه خير باز هم ازاين مسائل هست . ايشان فرمودند كه تا اين مسائل هست من اينها را مى كُويم . 
واقعيت قضيه همين است . اكر همه با يكك موعظه عوض مى شدند دنيا كلستان مى شد و ديكر نياز نبود كه ما اين مطالب را بكوييم 
. در قرآن در مورد نعمتها و مسائل اخلااقى را تكرار مى كند . انسان دجار نسيان مى شود و تكرار هم بخاطر همين است . ايشان 
حس خود ملا-مت كرى دارد كه به آن نفس لوامه مى كويند . ما يكك نفس اماره داريم كه بد است . يكك نفس مطمئنه داريم كه 
عالى است . نفس لوامه نفس سرزنش كر است . اين را تقويت كنيد تا به نفس مطمئنه برسيد . اكر ما بايد تكرار و مراقبت كنيم 
دجار غفلت نمى شويم . ما بايد زيارت برويم » نماز اول وقت بخوانيم » مسجد برويم » ماه رمضان و ماه محرم را داشته باشيم تا 
دجار غفلت و نسيان نشويم . مثلا يكك راننده براى اينكه تا آخر جاده خوابش نبرد تخمه مى شكند , راديو كوش مى دهد ء آب به 


صورتش مى زند و مراقبت مى كند . ما براى اينكه در صراط مستقيم بمانيم بايد آب به صورت مان بزنيم يعنى يكك زيارت رفتن و 


سوال - بعضى از افراد با استفاده از قرآن سركتاب باز مى كند . خانمى در همسايكى ما اين كار را انجام مى دهد . هر آيه را مى 
خواند و تفسيرش رابا توجه به مشكلى كه دارى مى كويد . ايشان نه جهره اى نورانى دارد و نه به درجه ى معنوى خاصى رسيده 
است . ايشان بابت ينج دقيقه تفسير ده هزارتومان يول مى كيرد . روى كرفتن يول تاكيد دارد . من دو بار بيش اين خانم رفته ام و 
هر دفعه مطلب متفاوتى به من كفته است . ايشان كمى از كذشته مى كويد و بعد از آينده مى كويد ودر بيشتر موارد هم درست 
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در مى آيد . آيا حرفهاى ايشان كه از قرآن مى زند درست است يا اينكه بنام قرآن مردم را سركيسه مى كند؟ 

ياسخ - حضرت آيت الله جوادى آملى كتابى بنام قرآن از زبان قرآن نوشته اند. ما ببينيم كه قرآن مى كويد كه اين قرآن براى 
جيست . مى فرمايد: اين كتاب هدايت است » اين كتابى است كه مردم را به راه استوار فرا مى خواند » اين كتاب شفا است » اين 
كتاب رحمت و هدايت است . در شان قرآن نيست كه كسى قرآن را ابزار قرار بدهد مثل اين خانمى كه اشاره شده است . ايشان 
يكك سرى باورهايش را كه نمى دانيم از كجا بدست آورده است را بااستفاده از قرآن به مردم مى كويد كه اين درست نيست . ائمه 
و علماى ما جنين برداشتى از قرآن نداشته اند كه آينده را از روى آن بككويند . تفسير و فهم قرآن تدبر خوب است حتى استخاره هم 
خوب است . البته در مواردى كه كار ينجاه ينجاه است و استخاره را بيش فرد اكاهى انجام بدهد . اما اين جور برداشت هاى ابزارى 
ازقرآن درست نيست . در روايت ما تاكيد شده كه قرآن را بخوانيد » حفظ كنيد . عمل كنيد و بكار ببريد . اين افراد در جامعه 
دكان باز كرده اند . اصل استفاده از دعا مانعى ندارد . ما در روايات داريم كه اككر اين حرز را همراه داشته باشى خوب است . امام 
رضا (ع) براى امام جواد (ع) حرزى نوشته بودند كه همراهشان بود. بيامبر به اباذر فرمودند كه دو آيه در سوره ى طلاق است كه 
اكر مردم آنرا بخوانند زندكى شان را كفايت مى كند .در بعضى از نقل ها توصيه به خواندن جهار قل شده است . نوشتن دعا و 
خواند و همراه داشته آن اشكالى ندارد و خوب است ولى عده اى اين را ابزار كاسبى قرار ندهند . حالا يكك موقع شما وارد نيستى و 
يكك آقايى با مفاتيح يا كتاب دعا آشنايى دارد و دعايى از كتاب براى شما مى نويسد و شما هم هديه اى به او مى دهيد واين 
اشكالى ندارد . ولى اين وسيله اى براى سركيسه كردن مردم نباشد . 

سوال > من هميشه شوهرم را نصيحت مى كنم كه مشروبات الكلى نخورد و سادات بودنش را به او كوشزد مى كنم ويادآورى مى 
كنم كه قاتلان حسين در روز عاشورا مست بوده اند . بهانه اش اين است كه مشكلاتش باعث اين كار شده است و خدا او را مى 
بخشد . نماز هم نمى خواند . من از آينده ام با او مى ترسم . جكار بايد بكنم ؟ 

ياسخ - خدا به هيج كس مجوز كناه كردن نداده است تا با آن بتواند براى خودش آرامشى ايجاد بكند . روايات ما خلاف اين را 
مى كويد . مى كويد كه شرب خمر باعث ارتعاش در اعضا مى شود و باعث از بين رفتن عقل و خرد انسان مى شود و حرام است . 
ما مسلمان هستيم و بايد حكم دين را بيذيريم . اسلام يكك بايد و يكك نبايد دارد . در نماز بايد و در شرب خمر نبايد است . ما براى 
كنار آمد ن با مشكلات راه حل هاى ديكرى داريم . مى فرمايند كه دعا و نماز بخوانيد تا آرام بشويد . به زيارت برويد » صبورى 
كنيد » تسليم باشيد و كذشته را ناديده بككيريد نا آرام بشويد.مكر راه آرامش شراب است . خدا در حرام شفا و خير قرار نداده است 


. اين خانم توصيه هايش را ادامه بدهد تا انشاءاله اثر كند. 
10-ع.-.و 


تو شبستون جشات باى يله هاى يلكت مج مهتاب رو مى كيرم اين دمى كه كركك و ميش با يكك كله ى شقايق بيش ياى تو مى 
ميرم » من شب را به خاطراتم وصله مى كنم مى دوزم من به هر رعد نككاهت كر مى كيرم و مى سوزم ء اككر روز را خواسته باشى 
شب را تا تهش مى نشوم مى زنم به آب و آتش با خود خورشيد مى جوشم » زخم خورشيدى تن با شب و شبنم مى بندم اكر 
مقتول تو باشم دم جون دادن مى خندم » تو شبستون جشات ياى يله هاى يلكت مج مهتاب رو مى كيرم اون دمى كه كركك و ميشه 
با يكك كله ى شقايق يبش ياى تو مى ميرم تو با او نككاه ياغى قرق سينه ى مايى فاتح قلعه ى رويا كى به فرياد ما مى آيى . 

سوال -- در مورد آداب انتظار توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ > در روايت داريم كه انتظار افضل اعمال است . افضل اعمال را انتظار فرج خوانده اند . اين تعبير در ائمه ى معصومين قبل از 


امام زمان (عج) آمده است . در روايت امام باقر (ع) و امام صادق (ع) توصيه كرده اند كه انتظار فرج ما را بكشيد . همه ى ما و 
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جندين نسل قبل از ما هم در انتظار غيبت بوده اند . يازده امام ما حدود دويست و ينجاه سال در جامعه حضور داشته اند و با مردم 
ارتباط داشته اند . البته اين طور نبوده كه آنها هميشه در دسترس باشند . امام موسى بن جعفر در زندان بوده است و امام هادى (ع) 
وامام عسكرى (ع) در تبعيد بوده اند . ولى مردم جاى امام را مى دانستند وارتباط نامه اى با آنها داشتند تا سال 18" كه غيبت 
كبرى آغاز شده است . شصت و نه سال غيبت صغرى بود . فرق غيبت صغرى و كبرى در اين بوده است كه در غيبت صغرى امام 
جهار نماينده ى خاص داشتند كه مردم از طريق اين نماينده ها با امام ارتباط داشتند كه همان نواب اربعه بوند . اما از آغاز غيبت 
كبرى نيابت خاص تمام شد و نيابت عام شروع شد . دردوران غيبت كه بيش از هز ار و صد سال طول كشيده » جندين نسل آمده 
اند و ما انتطار ظهور را داريم و اميدواريم كه ما زنده باشيم ولى ممككن است كه اين انتظار تا جند نسل بعد از ما اتفاق نيفتد . در 
مسئله ى مهدويت كفته اند كه از دو جيز بيرهيزيد . يكك استعجال و يكى تعيين وقت است . در روايات كفته اند كه اينها را تككذيب 
كنيد . روايت داريم كسانى كه عجله مى كنند هلاك مى شوند واز آن طرف كسانى هم كه نااميد هستند هلاك مى شوند . يس 
بايد اميدوار بود . در دوران غيبت » يكى از مهمترين مسائل انتظار است . آداب انتظار جيست ؟ يكك منتظر بايد جه وي كَى هايى 
داشته باشد ؟ كتاب كمال الدين بشيخ صدوق كه قدمت هزار ساله دارد » در مقدمه اش مى نويسد كه من اين كتاب را به دستور 
امام زمان (ع) نوشته ام . يكى از بحث هاى اين كتاب اين است كه وقتى امام زمان (عج) مى آيد جكار مى كند . وقتى امام قيامش 
رااز مكه شروع مى كند و بر جهان حاكم مى شود اولويت حكومت آن امام جيست . شايد ما نتوانيم زمان آن امام را دركك كنيم 
همان طور كه كذشتكان ما درك نكرده اند » يس به دنبال آن اولويت ها برويم و آنها را بياده كنيم . در روايات داريم كه شما اين 
كارها را نجام بدهيد و اكر قبل از ظهور از دنيا رفتيد مثل اين است كه در زمان ظهور از بين رفته ايد. فردى بيش امام صادق (ع) 
آمد و كفت كه جه زمانى فرج صورت مى كيرد و امام زمان (ع) ظهور مى كند ؟ امام فرمودند : اكر امام زمان بيايد تو مى خواهى 
جكار بكنى ؟ البته آن موقع هنوز امام متولد نشده بود . همان كارهايى را كه بايد در زمان امام انجام بدهى الان انجام بده . تمام 
احكام قرآن را انجام بدهيد زيرا احكام قرآن عام است . كارهايى را كه وقتى امام زمان مى آيد انجام مى دهد را من به ترتيب مى 
كويم تا ما هم آنرا انجام بدهيم . داريم كه مهدى ما وقتى مى آيد جهار كار را در اولويت قرار مى دهد . يكى قرآن » يكى سنت 
ييامبر » ولا-يت امير المومنين و برائت از دشمنان است . داريم كه امام بين قلبها محبت و الفت ايجاد مى كند . در دعاى ندبه مى 
خوانيم كه اى كسى كه اختلاءف كلمه ها را حذف مى كنى و بر محور تقوا اجتماع كلمه ايجاد مى كنى . يس جرا ما خودمان 
تاليف قلوب را ايجاد نكنيم ؟ جرا دلهاى مان را بهم نزديكك نكنيم و با هم يكرنكك نباشيم ؟ توقيع به نامه هايى كه از طرف امام 
زمان (ع) به افراد در دروان غيبت كبرى نوشته شده است مى كويند . ما دردوران غيبت كبرى حديث نداريم . در توقيع امام زمان 
(عج) به شيخ مفيد كه الان بصورت كتابى بنام نامه ى امام زمان به شيخ مفيد جاب شده است كه در آننامه امام زمان(عج ) مى 
فرمايند : اكر شيعه هاى ما اجتماع قلوب داشته باشند و وفاى بعهد داشته باشند اين قدر توفيق سلب نمى شود . يس در آن زمان 
اختلافها كنار مى رود و بهتر است كه ما خودمان الان اين كار را انجام بدهيم . ان تنصروا الله ينصركم . يعنى دين خدا و امام را 
يارى كنيد . يارى كردن خدا معنى ندارد. اكثر من كسى را كه خدا دوست دارد يارى كنم در واقع خدا را يارى كرده ام . در قرآن 
داريم كه حواريون به عيسى مى كفتند كه انصار خدا جه كسانى هستند ؟ انصار خدا كسانى هستند كه عيسى را يارى كنند » امام را 
يارى كنند . داريم كه يكى از ويكى هايى كه در دروان غيبت اتفاق مى افتد اين است كه فحشاء شرب خمر و ربا از بين مى رود 
» امام مردم را به عبادات وا مى دارد .يس ار كسى مى خواهد بيرو امام زمان (عج) باشد بايد اين كارها را كنار بككذارد و خودش 
را در اردوى امام زمان (عج) وارد كند . ما در قرآن آياتى داريم كه مصداق آن امام زمان (عج) است . آقاى بهرامى كتابى نوشته 
اند كه صد و بيست آيه قرآن را جمع كرده اند كه مصداق آن امام زمان (عج) است. مثلا بقيةالله كه در مورد حضرت شعيب است . 
مثلا- يكك ضرب المثل در يكك مورد بكار رفته است ولى ما ممكن است كه آنرا در جندين جا بكار بريم . در قرآن از اين موارد 
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زياد داريم . خوب است كه در نيمه ى شعبان و ماه محرم از اين آيات استفاده بشود . اين آيه اساسنامه ى حكومت امام زمان (عج ) 
است . يعنى وقتى ايشان ظهور كنند يكى از مصداق هايى كه امام به دنبال آن هست كه در جامعه يياده بشود آيه الذين ان مكناهم 
فى الارض اقاموالصلاءً و اتوالزكات و امرو بالمعروف و نهوا على المنكر و لله عاقبةٌ الامور : اين آيه يكى از اهداف حكومت مهدوى 
است . يس يكى از اهداف ايشان بريا كردن نماز است . با مهدى مهدى كردن و جشن و شادى كار حل نمى شود . مثلا اين خوب 
نيست كه هنكام جشن نيمه ى شعبان هنكام نماز همه جا ير باشد ولى مسجد ها خالى باشد . يس در شب نيمه ى شعبان بايد مساجد 
ير باشد زيرا ايشان براى اقامه ى نماز مى ايند . 

سوال - صفحه 1597 را توضيح دهيد . 

ياسخ - يكى از اصولى كه در اسلام به آن تاكيد شده است اصل اعتدال و ميانه روى است . يكى از مفسرين مى كويد كه اين 
اعتدال در روح آيات قرآن هم حاكم است . در اين صفحه مى فرمايد : نه نمازت را خيلى بلند و نه خيلى آهسته بخواند بلكه حد 
وسط را اختيار كن . نماز مغرب وعشا بايد بلند خوانده شود . بعضى از جوانها مى كويند كه جه فرقى مى كند ؟ فرقش در اين است 
كه مرد بايد نمازش را بلند بخواند . مى خواهم بككويم كه حتى در قرائت نماز هم تاكيد روى ميانه روى و اعتدال است . يس اكر 
در زندكى و در مسائل سياسى .اقتصادى » اجتماعى و مباحث خانوادكّى اعتدال رعايت بشود خيلى از مشكلات جامعه حل مى 
شود. 

سوال - شما مى كوييد كه در ظهور فرج نبايد تعجيل بكنيم . يس اينكه مى كوييم اللهم عجل لوليكك الفرج يعنى جه ؟ 

ياسخ - يعنى از خدا مى خواهيم كه تعجيل در ظهور بفرما . مستعجل يعنى در زمان ظهور 

عجله نكنيم . دائم نككوييم كه امروز ظهور است يا فردا ؟ مى كُوييم كه خدايا تو ظهور را تعجيل كند كه انشاءالله همين جمعه باشد . 
ما نبايد تعيين وقت بكنيم . 

سوال - من مى خواهم در زمان غيبت به دستورات دين عمل كنم اما وقتى مى بينم خود فققها هم در مسائل دين اختلاف دارند 
نااميد مى شوم و تصميم مى كيرم آن جيزى كه خودم از قرآن مى فهمم عمل كنم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - مككر ايشان به فتواى همه ى فقها عمل مى كنند ؟ ايشان بايد به يكك فتوا عمل كنند هرجند كه فقها با هم اختلاف داشته 
باشند . تقليد يعنى اينكه تكليف شرعى را به كردن كسى ديكرى انداختن . در روزقيامت مى كويد كه شما مرجع تقليد فرموديد 
كه طواف اين جورى است و من هم همان جورى انجام دادم و انسان هيج مسئوليت شرعى هم ندارد . ايشان بايد يكك رساله در 
منزل داشته باشند و از روى همان تقليد بكنند. وقتى بيامبر ازدنيا رفتند يكك مجموعه احاديث از ايشان به ما رسيده است ولى اين 
احاديث مثل قرآن نبود كه مكتوب بشود و بككويند كه اين عين سخن ييامبر است . اين احاديث بعد از رحلت ايشان توسط واسطه ها 
نقل شده است . كاهى مى كويند كه سلمان اين حديث را كفته و كَاهى جند واسطه مى خورد و بعد به سلمان مى رسد. ائمه ى ما 
دويست و ينجاه سال دوران داشته اند كه مجموعه اى هم از ائمه به ما رسيده است. مثلا در كتبه اربعه ى ما جهل و جهار هزار 
حديث است . در كتاب وسايل الشيعه سى وشش هزار حديث از ائمه به ما رسيده است . در كتاب بحار ده ها هزاران حديث است . 
همه ى اين روايت مثل قرآن قابل اعتماد نيستند زيرا بعضى از كسانى كه آنها را نقل كرده اند ضعيف هستند يا دروغ كفته اند يا 
جعل كرده اند . دليل اين مطلب تعارض در روايات است . يس يكى از اين دو حديث درست نيست . ما مجموعه ى حديث ها را 
در يكك طرف ميكذاريم و مجموعه ى راويان را هم در طرف ديكر مى كذاريم وقرآنرا كنار آن مى كذاريم . يكك انسان 
متخصص كه به آن فقيه مى كويند مى خواهد با توجه به اين روايات و ناقلين اينها را بررسى كند و نظر بدهد . ممكن است كه 
مبناى ايشان هم متفاوت باشد. مثلا يكك عالم رجالى ( كسى كه شخصيت ها را بررسى مى كند و نظر مى دهد ) مى كويد كه من 


اين شخص ناقل را قبول ندارم و حديث او هم مطرود است ولى عالم رجالى ديكرى مى كويد كه ايشان ممكن است كه بخاطر تقيه 
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دروغ كفته است و از نظر من روايتش قابل قبول است . ما در مكه بوديم ودر كنار مسجد الحرام نشسته بوديم .ديديم كه مردم 
دوجور طواف را انجام مى دهند .بعضى ها آن طرف مقام انجام مى دهند كه خلوت تر و راحتتر است . اما بين مقام و خانه ى خدا 
خيلى شلوغ است . بعضى ها با زحمت خودشان را به آنجا مى رساندند كه آنجا طواف را انجام بدهند. يكى از علما آنجا بود . عده 
اى كفتند كه فتوا به جند صورت است. ما دليل اختلاف را از آن عالم سوال كرديم . ايشان فرمودند كه دو حديث و هر دو از امام 
صادق (ع) وهر دو معتبر است . فقيهى كه حديث اول را كرفته مى كويد كه حديث دوم كه مى كويد آنطرف مقام هم مى شود 
طواف انجام داد براى زمان اضطرار است ولى فقيه ديكرى مى كويد كه من به روايت دوم عمل مى كنم . يس اين مبنايى است. 
يس اكر فقيهى فتوا مى دهد كه اين طرف مقام اشكال ندارد كه طواف بكنيم و فقيه ديكر مى كويد كه بايد آن طرف مقام باشد . 
اينها نمى توانند فتواى شان را يكك دست بكنند زيرا هر كدام به يكك حديث عمل كرهده اند و هر كدام براى خودش حجيتى دارند . 
ما نمى توانيم بككُوييم كه خودمان از قرآن استنباط مى كنيم . مثل اين كه شما بيمار هستيد و بيش سه تا يزشكك رفته ايد . يكى دارو 
داده و يكى مى كويد كه بايد جراحى كنيد و يكى كفته آميول بزنيد . كر كسى بككويد كه من خودم به داروخانه مى روم و دارو 
مى كيرم و مى خورم » طبيعتا مى ميرد . اين اختلا.ف خيلى اندكك است . در رساله ها در بحث نماز اختلافها خيلى كم است . مثلا 
كسى نككفته كه نماز صبح سه ركعت است . اختلاف در روزه و نماز خيل كم است و عمدهى اختلاف در حج است كه آن هم 
خيلى كلى نيست و كم است . بعضى مسائل موضوعى است . موضوع غير از حكم است . مثلا- من مى خواهم به مكه بروم و مى 
خواهم بدانم كه در مكه و مدينه مى توانم نماز كامل بخوانم يا خير. يكك مرجعى مى كويد كه شما فقط در مسجدالحرام مى توانى 
نماز كامل بخوانى و يكى مى كويد كه فقط در مسجدالنبى كنار قبر ييامبر مى توانى كامل بخوانى . اينها اختلاف نيست .همه ى 
آقايان مى كويند كه شكسته اشكالى ندارد. يس اككر شما حوصله ندارى شكسته بخوان . اكر دلت مى خواهى نماز تمام بخوانى 
ببين مرجع تقليد شما جقدر اجازه مى دهد . اين اختلافات در احكام است . كاهى اختلاف در موضوعات هم هست . بعضى مواقع 
يكى از آقايان اعلام مى كنند كه از نظر من امروز عيد فطر است . آقاى ديكرى مى كويد كه اين براى من ثابت نشده است . بعضى 
ها مى كويند كه مكر مراجع همديكر را عادل نمى دانند يا مكر ما جند تا ماه داريم ؟ اين درست نيست. در موضوعات بحث 
بررسى مبنا است . بعضى از مراجع ما ديدكاه شان اين است كه اكر ماه ديده بشود در تمام كشورها عيد است .مثلا اكر در عراق ماه 
ديده بشود در ايران هم عيد است. به ايشان مى كويند كه سه تا فرد عادل ماه را در عراق ديده اند و ايشان هم مى كويد يس در 
ايران هم عيد است . مرجع ديكرى مى كويد كه ماه بايد در كشور خودمان ديده بشود واكر ماه را در كشور خودمان نبينند عيد را 
اعلام نمى كنند. اينها منباى شان متفاوت است . ما در بحث تقليد به متخصص رجوع مى كنيم و ما دو تا مرجع در يكك موضوع و 
مسئله انتخاب نمى كنيم . برداشت از روايت خيلى تخصصى است وما نى توانيم خودمان اين كار را بكنيم . يكك مرجع كاهى در 
يكك مورد خيلى تحقيق و بررسى مى كند تا يكك حكم خدا را استنباط بكند . وقتى ايشان حكم را استنباط كرد » اين براى شما 
حجت است و مى توانيد به آن عمل كنيد . مثل يزشكك متخصصى است كه براى شما تجويز مى كند و اكر اشتباه در بيايد خودش 
ياسخكو خواهد بود . 

سوال - آيا مى شود مسائل را از قرآن استنباط كرد ؟ 

ياسخ > قرآن كتاب اخلاق و هدايت است و آيات آن عام و فراكير است و همه هم مى توانند به آن عمل كنند و هدايت بشوند .اما 
قرآن كتاب فقهى نيست . از حدود شش هزار آيهى قرآن فقط يانصد آيه ى فقهى در آن است . در قرآن يككث اصول كلى و مبانى 
بيان شده است . مثلا وجوب نماز » روزه » زكات » خمس ء امر به معروف و نهى از منكر و حج در قرآن آمده است . ولى اكر 
قرآن مى خواست احكام حج را بككويد جندين هزار آيه مى شد. خدا در قرآن مى فرمايد : هر جه ييامبر براى شما آورد » شما آنرا 


بكيريد . در جايى مى فرمايد : بيامبر از خودش حرف نمى زند . در آيه آخر سوره ى اسرا مى فرمايد كه ما اين قرآن را فرستاديم 
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كه آنرا براى مردم بخوانى و در جاى ديككرى مى فرمايد كه براى مردم روشن و تبيين كنى . تبين يعنى اينكه يبامبر ايستاد و كفت 
كه من نماز مى خوانم و شما ببينيد كه من جطور مى خوانم » شما هم همان طور بخوانيد . مثلا در قرآن نداريم كه نماز صبح دو 
ركعت است يا حمد و سوره بخوانيد . در قرآن داريم كه ركوع و سجده برويد ولى جزئيات آنرا نككفته است . در آخرين حج ييامبر 
فرمود كه ببينيد كه من جكار مى كنم و مردم ديدند كه ييامبر جه كارهايى انجام مى دهد و بعد آنها را روايت كردند و همه ى 
آنها احكام حج شد . قرآن مثل قانون اساسى است كه در آن جزئيات قانون نيامده است. وقتى قانونى در مجلس تصويب مى شود 
آنرا به شوراى نككهبان مى دهند كه ببينند به قانون اساسى مغايرات دارد يا خير . كلام امام و ييامبر نبايد با قرآن مغاير باشد . 
خودشان فرموده اند كه معيار قرآن است و آنرا با قرآن بسنجيد و اكر ديديد كه مطلبى خلاف قرآن است به آن عمل نكنيد. روايتى 
بود كه مى كفت كه بهترين شما كسى است كه بعد از من امر به معروف و نهى از منكر نكند . اين مشخص است كه دروغ است 
زيرا خلاف آيه قرآن است . روايتى است كه مى كويد ازدواج نكنيد . اين مشخص است كه دروغ است زيرا خلاف آيهى قرآن و 
سنت ييامبر است . اينها جون با قرآن تعارض دارد ما آنها را نمى يذيريم . بعضى ها حديثى را مى شنونند و مى كويند كه اين به 
عقل جور در نمى آيد . اين براى ما معيار نيست . ما نبايد اينها را با عقل شخصى بسنجيم . مثلا مى كويند كه جه فرقى دارد كه 
غسل رااز سمت راست شروع كنيم يا طرف جب يا فردى مى كفت كه من هر جا بروم نمازم را كامل مى خوانم . اين كار درست 
نيست. قرآن كتاب كلى است . خيلى از احكام در روايت آمده است و اصل اين روايت هم مورد تاييد قرآن است. 


خدايا ما رابا قرآن و سنت محشور كن و تا ما زنده هستيم توفيق درك حكومت مهدوى را نصيب ما بفرما . 
8-4.-و 


ساعات عمر من همكّى در غرق غم كذشت دست مرا بككير كه آب از سرم كذشت » مانند مرده اى متحركك شده ام بيا بى تو تمام 
زندكى ام در عدم كذشت » مى خواست كه وقف تو باشم تمام عمر دنيا خلاف آنجه كه مى خواستم كذشت . دنيا كه هيج جرعه 
ى آبى كه خورده ام از راه حلق تشنه ى من مثشل سم كذشت » تا كى غروب جمعه ببينم كه مادرم يكك كوشه بغض كرده كه اين 
جمعه هم كذشت .ء مولا شمار درد دلم بى نهايت است تعداد درد من به خدا از رقم كذشت . 

سوال - جند نكته در مورد خودسازى بفرماييد . 

ياسخ - در برنامه هاى قبلى من مقدمات خودسازى را كفته ام و الان مى خواهم بككويم كه جطور مى توانيم در خودمان سازندكى 
ايجاد بكنيم . اكر انسانها ساخته بشوند عالم هم ساخته مى شود . وقتى بحث تهذيب نفس مطرح مى شود تصور مى شود كه اين 
كار خيلى ثواب دارد و انسان به بهشت مى رود » اككر انسان خودش را بسازد » مومن باشد » دروغ نككويد وبا اخلاص باشد آثار 
اخروى دارد . اككر اصلا بحث قيامت مطرح نباشد . بحث جنت و نار مطرح نباشد » سازندكى اخلاقى براى زندكى دنيوى ما مفيد 
است . حضرت على (ع) فرمود : اككر بهشت و جهنمى نبود و عقابى هم نبود باز جا داشت كه ما كارهاى خوب و مكارم اخلاق را 
رعايت كنيم زيرا خودسازى رمز موفقيت ما در اين دنياست. مردم از يكك كاسب راستكو ببشتر جنس مى خرند » يكك انسان خوش 
اخلاق روانش هم آرام است » معده اش هم ناراحت نيست وعصبانى كه نباشد احساس آرامش جسمى و روحى هم دارد . روايت 
داريم كه صفات خوب اخلاقى يعنى خوش رويى و خوش برخوردى كنج هاى رزق را به سوى انسان مى آورد . جعفر بن ابيطالب 
برادر حضرت على (ع) وقتى مسلمان شد ء به رسول خدا كفت كه من قبل از اينكه مسلمان بشوم يكسرى كارها را به عقل خودم 
انجام نمى دادم .يكى اينكه هيج وقت بت نمى يرستيدم زيرا مى دانستم جيزى كه خودم مى سازم نمى تواند خداى من باشد . ديكر 
اينكه هيج وقت دروغ نككفتم . مى دانستم كه اكر دروغ بككويم مردم ديكر به من اعتماد نمى كنند. ديكر اينكه هيج وقت شراب 


نخوردم زيرا مى دانستم شراب خوارى عقل انسان را از بين مى برد .ديكر اينكه هيج وقت دجار كارهاى فحشا و بى بند و بارى 
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نشدم زيرا مى دانستم كه اين كار دامن خانواده ى من را هم مى كيرد و با اين كار عفاف جامعه از بين مى رود . ديكر اينكه هيج 
وقت قمار نكردم زيرا قمار يعنى از بين بردن سرمايه . امام كاظم (ع) فرمود كه خخدا دو تا ييامبر براى ما فرستاده است . يكك حجت 
ظاهرى كه انبياء هستند . يكك حجت واقعى كه عقل انسان است بخاطر همين ما نمى كوييم كه ييامبر خدا موسس بوده است بلكه 
مى كوييم كه مذكر بوده است . عقل انسان هم مى كويد كه دروغ و تهمت بد است . بعضى ها مى كويند كه قيامت جيست ؟ من 
فعلا دروغ مى كويم كه كارم راه بيفتد و بعد در آنجا يكك جورى با خدا حساب مى كنم . يس افرادى كه قوانين را رعايت مى 
كنند و دروغ نمى كويند يكك جورى در دل ما جاى مى كيرند . بعضى ها مى كويند كه انسان هر جورى كه بدنيا آمده است همان 
جور مى ماند » كسى كه بد قِلِق بدنيا آمده است تا آخر همان طورى مى ماند . شمر » شمر است و يزيد هم يزيد است و نمى توان 
آنها را عوض كرد » سعادتمند » سعادتمند است و شقاوتمند هم شقاوتمند است و اصلا خودسازى و تغيير ممكن نيست . اين 
ذيد كاومى خواهد يكريد كل أن عوافلن كه شما من كوبيد قاقز ذ نر تغيير انشان ابحاد تر اعد كرد ايض درست تهت اها اسان 
وحشى را رام مى كنيم . درختان را طورى يرورش مى دهند كه ميوه اش به كونه اى ديكر باشد يس جطور مى شود كه انسان با 
شعور و عقل و فطرت قابل تغيير نباشد ؟ اكر بخواهيم اين حرف را بزنيم بعثت انبياء لغو مى شود . در قرآن آمده يا ايها الناس » يا 
بنى آدم » للناس . بس تغيبر ممكن است . آيه يهدى من يشاء و يضل من يشاء مثل مدرسه اى است كه بككويند اين مدرسه براى 
همه است . همه مى توانند كنكور بدهند يا در دبيرستان شركت كنند ولى كسى مى تواند شركت كند كه زمينه اش را داشته باشد 
يعنى بخواهد درس بخواند . يهدى من يشاء يعنى خدا كسى را كه خودش بخواهد هدايت مى كند. خدا مى خواهد او را هدايت 
كند و خودش هم زمينه اش را دارد . در قرآن داريم كه هر كس كه در راه ما كام بردارد ما او را هدايت مى كنيم . ديكر اين كه 
فضايل و رذايل اخلاقى با هم بيوند دارند يعنى مجموعه ى زشتى ها بهم وابسته است . مثلا انسان حسود غيب هم مى كند جون 
حسد مى كويد كه با غيبت طرف را به زمين بزن . يس اين فرد تهمت هم مى زند » سخن جينى هم مى كند و سوء ظن هم دارد . 
يس حسد مى تواند ريشه ى بسيارى از كناهان بشود . مثلا در مورد دروغ داريم كه تمام زشتى ها در اتاقى است و كليد آن دروغ 
است .يعنى يكك دروغ » دروغ هاى ديكرى هم مى آورد . امام صادق (ع) مى فرمايد : بعضى خوبى ها به بعضى از خوبى ها وابسته 
است . مثلا- صفاتى را شمرده » راستكويى و فادارى و كفته كه راس همه ى آنها حيا است . داريم كه انسان با حيا در امانت شما 
خيانت نمى كند . انسان با حيا به نامحرم نكّاه نمى كند و بى احترامى هم نمى كند. در مباحث اخلاقى جه فضايل و جه رذايل 
ممكن است كه منشا دهها صفات ديكر هم بشود . مثلا-فردى مى كويد كه من فقط عيب حسادت دارم ولى اين طورنيست جون 
حسادت باعث غيبت » تهمت و بدبينى هم هست . مثلا وسواس يكك صفت رذيله است ولى اسراف هم در كنار آن هست » آزار هم 
در كنار آن هست . يس شما با يكك وسواس اسراف مى كنى » همسرت را آزار مى دهى و سنت بيامبر را كنار مى كذارى و از خدا 
و بيامبر جلو مى افتى زيرا بيامبر مى كويد كه اين مقدار شستن كافى است ولى شما مى كوييد كه كافى نيست . با يكك وسواس 
حدود الهى را مى شكنى . در قرآن داريم كه از خدا و ييامبر بيشى نككيريد . يكك كناه وسواس مى تواند منشا جند كناه ديكر باشد. 
همين وسواس باعث ميشود كه حضور قلب در نماز از بين برود و به مسجد هم نروى يعنى محروميت هاى متعددى در يرتوى يكك 
كناه وسواس است . يكك انسان كينه اى قطع رحم هم در زندكى اش هست » بدبين هم هست و از خيلى از ثواب ها محروم مى 
شود . در روايات ما آمده است كه حسا منشا همه ى خيرها است . بعضى ها بيش ييامبر مى آمدند و به ييامبر مى كفتند كه كه ما 
همه ى كناهان را مرتكب مى شويم » اكر بخواهيم يكى از اينها را تركك كنيم كدام را كنار بككذاريم و ييامبر مى فرموند كه دروغ 
را تركك كنيد . خودبخود تركك كردن دروغ منشا ترك هاى ديكر هم مى شود. 

سوال - جه عواملى در خودسازى موثر است ؟ 

ياسخ - در بحث خودسازى دو تا مطلب هست .يكى عوامل موثر كه كلى است و ديكرى كام هاى عملى است . جلد يكك كتاب 
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اخلاق در قرآن نوشته ى حضرت آيت الله مكارم شيرازى به اين مطلب يرداخته است يعنى عوامل موثر و كام هاى عملى . از قديم 
هم وقتى علما كتابهاى اخلاق را مى نوشتند بيشتر وارد اين عرصه مى شدند كه جه عواملى روى اخلاق انسان موثر است و انسان 
جطور مى تواند از اين عوامل درست استفاده بكند و انسان جه كام هاى عملى مى تواند بردارد. من به جند عامل موثر در تربيت 
انسان مى يردازم . البته در اين ميان استثنا هم هست . ما مى خواهيم بطورعام نقش عوامل را بككُوييم . اولين عامل محيط است . 
محيط فوق العاده در تربيت انسان موثر است . محيط يعنى كوجه و خيابان شهر منطقه . ما در اسلام بحث هجرت را داريم . هجرت 
يعنى اينكه انسان در جايى نمى تواند دينش را حفظ كند به محل ديكرى برود تا دينش را حفظ كند . مثلا من الان در منطقه اى 
زندكى مى كنم كه اككر دختر من به آن مدرسه برود بدحجاب بارمى آيد يا فرزند من در آن محيط اهل ابتذال مى شود يا جوان در 
كناه مى افتد » لذا من موظف هستم كه اككر مى توانم اين خانه را عوض كنم و اين محيط را تغيير بدهم . در روايت داريم كه كسى 
كه بخاطر دين خودش از محيطى به محيط ديكرى برود حتى به اندازه يكك وجب تغيير بدهد مستحق بهشت است و با عيسى و 
موسى و جبرئيل محشورمى شود . محيط خيلى موثر است . ببينيد كه كجا خانه مى خريد و فرزند شما كدام مدرسه و استخر ورزشى 
مى رود . دومين عامل در خودسازى بحث معاشران و دوستان است . كم نشين با تدان كه صحبت بد كرجه ياكى تو را يليد كندء 
آفتاب ارجه روشن است آنرا ياره اى ابر نايديد نمود . معاشر و دوست بسيار موثر است . روايت داريم كه باد وقتى به يكك جايى 
مى خورد بوى همان محل به شما مى خورد . اكر باد به كل بخورد بوى خوب مى دهد . نقش دوست تاثير بسزايى در شخصيت 
انسان دارد.در ما انسانها روح تقليد و الككويذيرى وجود دارد . وقتى انسان با يكك فرد مايوس نشست در او ياس يبدا مى شود . وقتى 
انسان با يكك فرد بد بين رفيق شد حالت سوء ظن و بدبينى بيدا مى كند . وقتى رفيق شما فرد شهوترانى شد » خودبخود شما هم 
شهوتران مى شويد . انسان تاثير مى يذيرد . داريم كه انسان بر دين دوستش است . ممكن است كه يدر و مادر صدها بار به بجه 
بكويند كه نماز بخوان ولى او كوش نكند ولى يكك دوست نماز خوان او را به مسجد هم مى برد. يس دوست و رفيق خيلى موثر 
است . بايد به بجه هاى مان بككوييم كه هر دوستى را نيذيرند و دوستانش را بطور غير مستقيم كنترل بكنند . بسيارى از بجه هايى كه 
معتاد هستند و دخانيات مصرف مى كنند دليل عمده اش رفيق است . خيلى خانواده هاى خوب هستند كه بجه هايشان به اعتياد 
كشيده شده اند. ما مى توانيم رفيق خوب را به زندكى فرزندمان البته به طور غير مستقيم وارد بكنيم . انسان نبايد حساسيت هاى بى 
مورد داشته باشد. 

سوال - سوره اسرا آيات4” تا 54 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اولين آيه اين صفحه مى فرمايد : هدف بعثت انبياء تعليم حكمت است . حكمت جيست ؟ از آيه بيست و دو تا سى ونه 
خداوند جندين مورد را برشمرده و بعد مى فرمايد كه اين موارد همان حكمتى است كه هدف بعثت انبياء است . يككى از موارد 
توحيد است » ديككرى خدمت به يدر و مادرء كمكك به فقراء يرهيز از اسراف » نزديكك نشدن به فحشا و وفاى بعهد كرن است . 
سوال > آيا مى توان كفت كه محيط و دوستان ما را منحرف كرده اند ؟ 

ياسخ - تمام عوامل موثر در تربيت مقتضى است نه علت تامه . علت تامه يعنى اينكه وقتى اين آمد حتما آن ديكرى هم مى آيد . 
دو در دو مى شود جهار . آب در صد درجه جوش مى آيد . اينكه مقتضى است يعنى زمينه را كامل مى كند . كسى كه در محيط 
فاسد قرا مى كيرد و رفيق بد دارد بيشتر در معرض خطر است . ممكن است كه كسى در خانهى نوح بزركك بشود مثل يسر نوح و 
قرآن در مورد آن بفرمايد كه او از ما نيست . بطور طبيعى كسى كه در محيط فاسد زندكى مى كند مقتضى براى منحرف شدن 


است . 
سوال - جوانى بيست وجهارساله و داراى مدركك كاردانى برق هستم و در حال آماده شدن كنكور كارشناسى مرداد ماه هستم . در 
خانواده ى مذهبى و معتقد به دين اسلام زندكى مى كنم و تا حدامكان تكاليف دينى خودم را انجام مى دهم . مطلبى از آيت الله 
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بهجت ديدم كه نوشته بود اكر سلاطين عالم مى دانستند كه انسان در حال عبادت جه لذت هايى مى برد هيج كاه دنبال مسائل 
مادى نمى رفتند. رسيدن ايشان به اين درجات بخاطر اين بود كه ايشان در زمنيه ى مذهبى و دينى فعاليت مى كردند . من كه در 
رشتهى دنيويى و به دور از مسائل معنوى تحصيل مى كنم و شغل آينده ى من هم درباره ى همين مسائل است مطمئنا نمى توانم به 
لذت بردن به عبادات و تهذيب نفس دست يابم . بارها تصميم كرفته ام كه رشته ى دينى را بركزينم ولى نككرش خانواده و ساير 
اطرافيان و عقب ماندن در زندكى و خيلى عواقب ديككر من را ازاين تصميم برحذر داشته است . آيا با همين رشته تحصيلى هم مى 
توان به تهذيب نفس دست يافت يا بايددست به ريسكك بزركى بزنم و رشته ام را تغيبر بدهم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - ايشان به يكك نكته ى سخن آيت الله بهجت توجه نكرده اند . ما دو جور علم داريم يكى علم حقيقى و واقعى است كه 
ربطى به علوم حوزوى و دانشكاهى ندارد . نه فيزيكك است نه فقه . علوم حقيقى كه قرآن مى فرمايد : هرجه علم انسان بيشتر مى 
شود انسان خدا ترس تر مى شود. مى فرمايد : هر جه آن علم حقيقى بالاتر برود درجه ى انسان بالاتر مى رود. در اين علم است كه 
خدا انسان را در رديف ملائكه و خودش آورده است . آقايى مى كفت كه در مشهد خدمت آيت الله طباطبايى رفتم و كفتم كه من 
در اول طلبكى ام بيشتر از خدا مى ترسيدم اما الان كه باسوادتر شده ام حال خوش اول طلبكى را ندارم مككر خد | نفرموده است كه 
هر جه علم بالا-تر مى رود انسان خداترس تر مى شود ؟ ايشان فرمود : اين علم » آن علمى كه قرآن كفته نيست . اين علم يعنى 
معرفت و آكاهى دركك عالم هستى و اين علم حقيقى است . اين علم حقيقى را ممكن است كه دكتر جمران با دكتراى فنى داشته 
باشد و عارف بشود و ممكن است كه يكك نفر در لباس دينى باشد و همين علم فقه و اصولى كه خوانده حجاب او بشود و عاقبتش 
به خير نشود . به ايشان مى كوييم كه شما دنبال اين علم حقيقى برويد و كارى به رشته ى شما ندارد . علو دوم كه قرآن مى فرمايد 
: بعضى ها با توجه به داشته علم كمراه مى شوند . منظور ازعلم دوم همين علمى است كه ما در مراكز مختلف مى خوانيم .علم 
رسمى سربه سر قيل است و قال نه از آن كيفيتى حاصل نه حال . يس ما يكك علم كلاسيكك داريم مثل فيزيكك » شيمى ء فقه » 
اصول و يكك علم واقعى .اكر اين علم واقعى با علم فقه و اصول جمع بشود آيت الله بجت مى شود. آيت الله بهجت با فقه و اصول 
به آنجا نرسيده است بلكه با علم حقيقى به آنجا رسيده است . اكر كسى علم حقيقى را با اين علم فنى جمع كرد دكتر جمران مى 
شود. شهيد جمران با علم دانشكاهى خودش باضافه ى علم حقيقى كه معرفت الله است به يكك مقام عالى برسد . مكن استكك ه در 
حوزه زمينه فراهم است و من اين را انكار نمى كنم . كسى كه رشته ى يزشكى مى خواند مى تواند علم حقيقى را هم بدست 
بياورد» براى خدا درس بخواند » با قرآن » نماز و دعا انس داشته باشد . ما يزشكك هايى داريم كه عارف هستند و با وضو به سر اتاق 
عمل مى آيند . اهل ماديات نيستند . اين افراد خيلى مى توانند خدمتكزار باشند . اككر به حرف ايشان باشد ما نبايد هيج رشته ى 
ديكر تحصيلى داشته باشيم . آيت الله بهجت نمى خواهد بككويد كه كسى دنبال اداره و مديريت جامعه نرود . منظور ايشان دنبال 
سلطنت طلبى و رياست طلبى بوده است . امير المومنين در اوج خلافت » مسئوليت و مديريت جامعه مى فرمايد كه اين حكومت از 
كفشى كه دارم آنرا وصله مى زنم يايين تر است . امام خمينى رهبر مسلمين بود . امام مى فرمود كه خرمشهر را خدا آزاد كرد . مهم 
اين بود كه كار امام خدايى بود . اين كار خدايى ممككن است كه در لباس حوزوى يا دانشكاهى يا مديريت جامعه يا در لباس يكك 
كار كر ساده باشد . ما كسانى را داشته ايم كه با امام زمان (عج) ارتباط داشته اند و يكك كاركر ساده بوده اند. همه ى مشاغل با 
توجه به علم حقيقى مى تواند نافع باشد. يس ايشان رشته ى تحصيلى خودشان را بخوانند و اين كار منافاتى هم با خواندن قرآن و 
مطالعات دينى ندارد . يبامبر مى فرمايد : من آمده ام كه كرامت هاى اخلاقى را كامل كنم . مباحث اخلاقى و مكارم اخلاقى صنف 
برداز بت ١‏ شما كتان اثمّه اقراد غاقى بسواد'فن_ تيد كه ان بيانان آمده بودئد انا رشه عالى ذا كردئد ولى أقراه باسواة و كاتا 
قرآن را هم مى بينيد يعنى اين عرصه براى همه باز است بشرطى كه به كام هاى عملى اخلاقى عمل بشود. در اين عرصه زن و مرد ء 


بير و جوان » قشر و سن مطرح نيست . 
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سوال - دخترى بيست و جهار ساله هستم و از حدود يكك سال يبش براى اينكه بيشتر به سمت خدا بروم مجبور شدم كه با دوستانم 
قطع ارتباط كنم . من خيلى احساس تنهايى مى كنم و جز خخدا يناهى ندارم . اين تنهايى من را افسرده كرده است . آيا هر كس كه 
مى خواهد به خدا نزديكك بشود بايد تنها بشود؟ راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > دهها روايت داريم كه مومن اهل الفت و دوستى است . حتى در روايات داريم كه مومن تنها مثل بره اى مى ماند كه از كله 
جدا شده است و كركك او را زودتر مى درد. كركك يعنى همين افسرد كى و نكرانى كه خودش يكك خطر اسث و به جان ايشان 
افتاده است . دليل تنهايى جند جيز است . بعضى ها شرايط براى دوست خوب را بيدا نمى كنند. روايت داريم كه دنبال دوست صد 
درصد خوب نككرديد زيرا بى دوست مى مانيد . دنبال عالم صد درصد نككرد زيرا او را بيدا نمى كنى . ما يكك تعريفى براى دوست 
خوب داريم . دوستى كه اهل فساد نيست و من را به انحراف نمى كشد » كف عبادات را رعايت مى كند . مثلا من جادرى و ايشان 
مانتويى هستند » خوب اين اشكال ندارد . مثلا من اهل نماز شب هستم و او نماز واجب را مى خواند . من اهل اعتكاف و دعاى 
ندبه هستم ولى او نيست و اين اشكالى ندارد . علت اينكه بعضى خانواده ها دوست يبدا نمى كنند و در داخل خودشان مى مانند كه 
اين خيلى خطر دارد » علتش سخت كيرى است . ما نمى توانيم مطابق عوامل شخصيت هايى را بيدا كنيم . ييامبر و اثمه با افرد 
مختلفى رفت و آمد مى كردند . اين طور نبود كه همه در سطح اميرالمومنين باشند . در رفت و آمد بايد تعادل و تناسب رعايت 
بشود. جادرحجاب برتر است ولى خيلى از افراد با مانتو هم حجاب شان خوب است . يس يكك خانم جادرى مى تواند با خانم 
مانتويى دوست باشد. اين خانم اكر تنهايى اش بخاطر سختكيرى است بايد آنها را تعديل كند. اسلام دين سهل است . امام صادق 
(ع) بر سر سفره اى آمد كه شراب بود و ايشان از سر سفره بلند شدند .الان خيلى ها عروسى نمى روند يعنى آيا در همه ى عروسى 
ها كناه است . در عروس متعادل خنده و شادى مى خواهد البته لهو » لغو. حرام » اختلاط و ابتذال نبايد در آن باشد. بعضى ها مى 
كويند كه در مجلس عروسى بايد فقط بنشينند و به يكديكر نككاه كنند . اين طور نيست و شما داريد سخت مى كيريد . بعضى از 
عروس و دامادها خيلى سخت مى كيرند و نمى كذارند كه از انها عكس يا فيلم كرفته بشود يا اينكه مكان هاى مشروع نمى روند . 
ما ضمن رعايت حدود سخت كيرى بيش از حد هم نبايد داشته باشيم . اين جور قطع كردن هم درست نيست كه من از همه ى 
دوستان قديم خودم دست بردارم و دوستان جديد بيدا كنم. امر به معروف و نهى از منكر تاثيرش جيست؟ جرا ما مى خواهيم 
هميشه منفعل باشيم ؟ خانمى كه دوست بدحجاب دارد بايد روى او تاثير بككذارد . شما به مجلس عروسى برويد و مانع از حرام 
بشويد . البته اين كار نبايد با برخورد شديد باشد بلكه بايد اندكك اندكك باشد . ما مى كُوييم كه جون او بى نماز است ما با او 


رفاقت برقرار نمى كنيم . ما بايد دست او را بككيريم . خيلى از اين افراد فطرت هاى ياكى دارند . 
اأدع. هو 


سوال > لطفاً درخصوص مقدمات خودسازى توضيح بفرماييد. 

ياسخ- يكى از آداب مهم اسلامى ساختن خويشتن است و اينكه انسان بتواند با تهذيب و اصلاح نفس ابتدا خود را درست كند تا 
بتواند بعداً جامعه و خانواده ى خود را اصلاح كند . خودسازى بسيار مهم است و به همين دليل هم از كذشته بزركان ما كتابهاى 
اخلا-ق بسيارى در اين رابطه نوشته اند . برخى كفته اند نخستين نامهى اخلاءقى » نامه ى سى و يكك نهج البلا-غه است كه 
اميرالمومنين (ع) به امام حسن مجتبى نوشته اند . و بعد از آن مطالب مكتوب يا كفتارى كه ائمه ى معصوم ما فرموده اند و علماى ما 
نيز از كذشته دستورالعمل مى نوشته اند . مثلاً مرحوم سيد بحرالعلوم و .. كتاب هايى دارند كه در آنها دستور العمل داده اند . 
مرحوم آقاى تبريزى در رساله ى لقاء الله بيش از بيست روش را فهرست وار مى شمارد و توضيح مى دهد كه جه كام هايى بايد 


برداريم . و همجنين در برخى از كتاب هايى كه اخيراً نوشته شده مانند كتاب اخلاق در قرآن كه تأليف آيت اله مكارم است و در 
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سه جلد مى باشد . هر جلد از آن به برخى از عوامل و راه هاى خودسازى يرداخته است . ما بايد به يكك سرى از مقدمات توجه 
كنيم . ما الان در خصوص شيوه هاى اصلاح نفس بحث نمى كنيم مثلا اينتكه كسى كه بد زبان » دجار كينه ويا غضب است جه 
بايد بكند . در قبل كفتيم كه عزم و اراده لازم است . نشست و برخاست با دانشمندان اخلاق و نشستن ياى درس آنها براى اصلاح 
نفس لازم است . مورد اول در بحث اصلاح نفس بعنوان مقدمه كه در كتاب هاى اخلاقى آمده سرعت و شتاب است . يعنى در 
اصلاح نفس ننشينيم و فرصت سوزى كنيم . بككوييم يكك عمرى از ما بككذرد و جوانى ما تمام شود » در نيمه ى دوم عمر اصلاح 
نفس را شروع مى كنيم . يكى از مهمترين شيوه هاى شيطان براى نفوذ بر روى بشر همين واككذارى كار به فردا است . لذا زمانى كه 
در قرآن كريم سخن از آمرزش و بهشت است مى فرمايد: مردم بشتابيد به سوى مغفرت . انسان براى رفتن به سوى مغفرت بايد توبه 
كرده و خود را اصلاح كند . با اينكه شما شنيده ايد كه عجله كار خوبى نيست اما در اينجا در قرآن تعبير سرعت آمده است . يا در 
قرآن آمده سابقوا نه ايتكه سرعت بككيريد بلكه سبقت هم بكيريد . جون هميشه سرعت همراه با سبقت نيست . شما بايد سبقت 
بكيريد ودر اصلاح نفس جلو بزنيد . يعنى در شروع خود سازى بايد سرعت داشته باشيم . اككر انسان مى خواهد به اصلاح نفس 
بيردازد و غضب و وسواس او ريشه كن شده و خوش خلق شود بايد اززامشب شروع كند . لذا از برخى از علما يرسيده شده كه جه 
كنيم در نماز حضور قلب داشته باشيم » كفته مى شود كه از امروز شروع كنيد . يعنى بككوبيد از امروز شروع مى كنم كه ركوع ها و 
سجده هاى من با حضور قلب باشد . يا برخى از افراد در وصيت نامه ى خود ليست مى كنند كه اينقدر نماز قضا دارم » اين افراد 
بايد از يكك جايى شروع كنند . نكته ى دوم استمرار و ثبات است . يكى از مشكلاتى كه ما در مسائل اخلاقى داريم اين است كه 
اصلاح نفس ما مقطعى است . مثلا در شب احياء مى كوييم خدايا من ديكر درست مى شوم . ديكر دروغ نكفته » غيبت نمى كنم و 
نمازهاى خود را اول وقت مى خوانم . يا در كسانى كه به زيارت امام رضا مى آيند و يا به مكه و مدينه مى روند زياد ديده شده كه 
تحول عجيبى بيدا مى كنند و مى كويند ديكر مراعات مى كنيم . بعد از بازكشت دوباره همه ى اينها فراموش مى شود . اين خيلى 
بد است . لذا علماى اخلاق مى كويند اكر شما يكك كارى را زياد تكرار كنيد ملكه ى ذهن شما شده و برايتان ماند كار مى شود. 
مثلاً اكر قرار است من قرآن بخوانم جرا فقط در ماه رمضان يكك قرآن ختم كنم ؟ البته خواندن قرآن در ماه رمضان خيلى ثواب 
دارد و يكك آيهى آن مطابق ختم قرآن است ولى در غير از ماه رمضان هم من بايد روزى دو يا سه آيه بخوانم . يكك مرتبه همه ى 
بار را براى ماه رمضان نككذارم . يا وقتى برخى از ما به زيارت مى رويم مقيد هستيم كه حتى حاشيه هاى مفاتيح را نيز بخوانيم . ولى 
كاهى در طول سال حتى مفاتيح را در منزل خود باز هم نمى كنيم . اين درست مانند كسى است كه براى مسابقه به خود فشار مى 
آورد كه يكك ورزش مستمرى را انجام دهد اما درساير ايام سال ديكر خبرى نيست . يا يكك كسى كه مثلا يكك ماه خوب غذا مى 
خورد اما يازده ماه نمى خورد » طبيعى است كه دجار مشكل شود . استمرار و ثبات به اين معنا است كه ما دائماً اصلاح نفس را 
انجام دهيم . اينطور نيست كه بكوييم ديكر از ما كذشته است و يا اينكه ما هنوز كودك هستيم » هم سرعت لازم است و هم ثبات . 
سومين نكته كه كليدى است و دانشمندان اخلاق بر روى آن خيلى تأكيد دارند اين است : مراقبه و محاسبه . نفس انسان سركش و 
جموش است و وقتى كه رها شود حدو مرز نمى شناسد . غريضه ى شهوت مى كويد من را ارضاء كن و كارى نيز به حلال و حرام 
ندارة : لذا فى كويتد ميل ها هميدرن سكان حفعه اند ء كاند و ابشان خير و شر بتهقتة اند .لثما كافى ات براى سكى كه يكف كوشه 
اى خوابيده يكث تكه كوشت بيندازيد بلند مى شود .با وجود ميلى كه دردرون ما است اككر انسان بخواهد نفس را اصلاح كند لازم 
است اول مراقبه كند » بعد محاسبه و سيس مواخذه كند . من صبح كه از خانه بيرون مى آيم به خود مى كويم كه مراقب باش 
امروز نبايد دروغ بككويى . يعنى با خود شرط كرده و با نفس خود صحبت مى كنم كه نبايد دروغ بككويم . در طول روز نيز در 
برخوردها و كفتكو ها مراقب هستم كه دروغ نكويم . زمانى كه شب به خانه آمدم خود را محاسبه مى كنم و مثلا مى كويم من 


امروز يكك دروغ كفته ام . به نفس خود مى كويم اككر فردا دوباره تكرار شود براى تو محروميت ايجاد مى كنم . يعنى انسان مى 
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تواند خود را مواخذه كرده واز برخى از جيزها خود را محروم كند. بعضى از علماى ما در اين رابطه كتاب نوشته اند كه انسان با 
نفس خود شرط كرده » مواظبت و محاسبه كند و آن را تشويق كرده و يا مواخذه كند . درست مانند محصلى كه معلم به او شرط 
مى كند و مى كويد بايد اين امتحان را نمره ى هيجده بككيرى . در طول سال نيز مدام به او تذكر مى دهد . در يايان سال كه 
كارنامه ى او مى آيد اكر هيجده آورده باشد او را تشويق مى كند و اكرنمره اى كمتر از آن آورده باشد يكك تلنكرى به او مى زند 
. يعنى غير از سرعت و ثبات مراقبت دائم لازم است . نفس خيلى عجيب است زود فرار كرده واز دست انسان خارج مى شود . لذا 
اكر هم كناهى بيش آمد بايد فوراً توبه كرده و سريعاً نفس را در مسير خود قرار داد . اكر اين زاويه ى انحراف باز شود ديكر قابل 
كنترل نيست . يعنى كسى نمى تواند بككويد كه من نمى توانم» زيرا باور ما اين است كه مى شود و ما مى توانيم . جهارمين نكته : 
رفق و مدارا و خود را آزار ندادن است . مانند كسانى نباشيد كه يكك فشار زياد براى ورزش به خود مى دهند و يكك باره قلب آنها 
ايست مى كند. معناى رفق و مدارا اين است كه خود را آزار ندهيم و به تدريج عمل كنيم . الان يكك كسى است كه نماز نمى 
خواند و روزه نمى كيرد واهل فساد اخلاقى و دروغ است اككر بخواهد درست شود نمى تواند از فردا صبح همه ى واجبات دين را 
انجام دهد . بايد از امروز شروع كند و دروغ را كنار بككذارد . كم كم نماز و روزه را شروع كند . اين مسئله ى رفق و مدارا شيوه ى 
ييامبر اكرم در تبيين دين بوده است . يعنى دين اسلام تدريجى آمد و همه ى احكام يكباره نازل نشد . لذا در تربيت يكى از 
مهمترين روش هاء روش تدريج و مدارا با خود انسان است . اين را در مباحث تربيتى راجع به اولاد و خانواده هم مى كويند . اكر 
من مى خواهم نفس خود را تربيت كنم يكك باره ياى خود را يله ى آخر نككذارم و بككويم ازامشب بايد نماز شب » يكك جزء قرآن 
» روزهى مستحب و... را انجام دهم در اين صورت فرد زده مى شود . اين كه درخصوص مستحبات است البته انسان بايد همه ى 
واجبات را انجام دهد ولى اندكك اندكك بايد باشد . فرد بايد از يكك سقفى شروع كند تا بتواند اندكك اندككث خود را به آن سطح 
لازم و ضرورى برساند . يس ما در مسائل اخلاقى » اصلاح نفس و مبارزه با رذايل اخلاقى» هم بايد سرعت به خرج دهيم » هم 
ثبات و استمرار داشته باشيم » هم مواظبت كرده و هم تدريج و مدارا بكنيم . نكته ى ينجم اين است كه بايد برنامه داشته باشيم . 
شما اكر مى خواهيد يكك محصلى را كه در دروس خود ضعيف است تقويت كنيد » در يكك روز ينج معلم مختلف براى او بياوريد 
اصلاً نمى تواند تحمل كند . بايد يكك برنامه ى منظم براى او بككذاريد . لذا علماى كذشته ى ما مقيد بودند به اينكه براى خود و 
فرزندان خود با برنامه عمل كنند . يعنى ما بايد روشمند و شيوه مند عمل كنيم . مثلاً يكك نفر مى داند كه شيوه ى نذر بر روى او 
موثر است . مى تواند ازاين شيوه و روش استفاده كند . يا يكك كسى مى كويد اككر من با فلانى رفاقت خود را كنار بككذارم اهل 
نماز مى شوم. يا اككر با فلانى رفيق شوم اهل نماز مى شوم . يعنى منظور از برنامه» شيوه ى اجرايى يياده كردن كار است . يا يكك نفر 
فكر مى كند اكر هفته اى يكك بار از شهر خود به قم بيايد و دو ركعت نماز در حرم حضرت معصومه بخواند يا زيارت جمكران 
برود تا يكك هفته او را نككّاه مى دارد . يعنى من بايد در برنامه هاى خود زيارت » جلسات اخلاق » نذرو رفيق خوب را بككنجانم . 
البته ممكن است همه ى اينها هم باشد اما بايد از يكك جايى شروع شود و استارت اوليه زده شود . نكته ى بعدى تقويت اعتقادات و 
باورها است . قرآن مى فرمايد : يكك درخت محكم ريشه ى سالمى دارد » تنه ى محكم و شاخه هاى كسترده اى داشته و ميوه ى 
خوبى هم دارد . زير بناى اعمال ما اعتقادات و باورهاى ما است . اككر كسى مى خواهد اصلاح نفس بيدا كند ابتدا بايد باورهاى 
خود را تقويت كند . به عبارت ديككر تا اعتقادات انسان قوى نشود » ريشه ى محكم درخت ساخته نمى شود . البته تقويت اعتقادات 
با مطالعه » با مراجعه به اساتيد و .. امكان يذير است . قرآن مى كويد : ايمان و عمل صالح داشته باشيد . يعنى ايمان ريشه و عمل 
صالح ثمرهى آن است . درتوصيه هاى استاد ملكى تبريزى كه كتاب المراقبات مربوط به ايشان است آمده كه رازدارى داشته باشيد 
. رازدارى يعنى من در اصلاح نفس سفره ى دل خود را باز نكنم . يكك شاخه ى رازدارى اين است كه من نقطه ضعف و مشكل 
خود را مطرح نكنم تا همه بفهمند كه من در كذشته فلان كناه را كرده ام . بايد من بدانم و خداى خودم . حتى بعضى از افراد كه 
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به نزد ائمه ى معصومين ما مى رفتند براى برخى كناهان كه حد شرعى بر آنها مترتب بوده است ء ائمه آن را نفى مى كردند و مى 
كفتند كه انشاءاله اشتباه مى كنيد . برخى از خانم ها يا آقايان به من مى كويند كه ما يكك لغزشهايى در دورهى دبيرستان داشته ايم 
مثلاً خانم مى كويد من يكك خطايى در دوران قبل از ازدواج داشته ام و وقتى خيلى با همسر خود صميمى شدم آن را براى او 
تعريف كردم و به دنبال آن رابطه ى من با همسرم به هم خورد . اكر يك كسى خطاى مالى مرتكب شده است و مثلاً در دوران 
دبيرستان دجار سرقتى شده است يا يكك كناه جنسى مرتكب شده است بايد آن را بيوشاند و خودش بداند و خداى خود . البته اكر 
بارى به دوش او است بايد آن را ببردازد . مثلا اكر مالى است بايد رد مظالم بدهد اما آن را مطرح نكند . يكك وقتى است كه شما 
نزد يكك معلم اخلاق مى رويد ويا مثلا به اين برنامه يكك بيامكك مى زنيد و اسم خود را نيز نمى كوبيد و فقط مى كويد كه من 
يكك جنين مشكلى دارم اين اشكالى ندارد . اما نبايد براى همه كس مشكل خود را تعريف كنيم . حتى در حضور معلم اخلاق نيز 
فرد با اينتكه مشكل خود او است اما مى تواند بكويد من يكك كسى را مى شناسم كه در كذشته يكك جنين مشكل شرعى را داشته 
است الان بايد جه كند . بحث دوم راز دارى اين است كه علماى اخلاق مى كويند اكر شما سير و سلوكك را شروع كرديد و شروع 
به بيشرفت در مباحث اخلاقى كرديد ممكن است به يكك مراتبى برسيد . يا در طى اين مراتب» يكك خواب خيلى عالى ببينيد » مثلا 
خواب بيامبر يا حضرت زهرا را ببينيد » نبايد آن را براى ديككران نقل كنيد . در نتيجه بايد بدانيم كه تغيير ممكن است وكرنه ارسال 
رسل و فرستادن كتب آسمانى لغو و بيهوده است . و در اصلاح نفس دجار يأس و بن بست نشويم . خانمى ييامكك زده بود و كفته 
بود من بدبخت » روسياه » لعين » نفرين شده و جهنمى هستم . نبايد اين را كفت » قرآن كريم مى فرمايد آن كسى كه از رحمت 
خدا مأيوس مى شود كافر است . اسلام بن بست ندارد و راه را همواره باز كذاشته است . اكر ما مى خواهيم در اصلاح نفس ييش 
برويم نبايد دجار يأس شويم. مثلا نكوييم كه من عصبانى و وسواسى به دنيا آمده ام و همينطور زندكى كرده و مى ميرم . با اين 
تصور انسان اميد حركت و امكان تغيير ندارد . يكك روايتى رسول كرامى اسلام دارد كه مى فرمايد : خدا به من 4 فرمان داد كه من 
توانستم با استفاده از آن جامعه را هدايت كنم . در آغاز تحف العقول كه يكك كتاب حديثى است اين نه فرمان آمده است . آنجا 
حضرت مى شمارد : اخلاص .ء ميانه روى » عدالت » كذشت » فكر و غيره . بنابراين اكر ييامبر خدا قرار بود از هدايت جامعه مأيوس 
شود كار بيش نمى رفت و ما امروز مسلمان نبوديم . 

سوال لطفاً درخصوص سوره ى نحل آيات ٠١‏ تا ٠١١‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - دراين آيات مى فرمايد: كسانى كه به آيات الهى ايمان نمى آورند هدايت نمى شوند . يعنى وقتى كه من نسخهى يزشكى 
اقول داقو ال داروغانه تكرم شرب قدى نشوم قرآن كاب هدانت و تسيخه انمق :ولى براق كبلى كه اؤلة اين اكه را يكرد 
و دوماً به اين نسخه عمل كند . در اين آيات مى فرمايد: هركسى كفت من به اين قرآن كارى نداشته و ايمان و باور ندارم امكان 


دليف او اظرق قران فسة : لذاقر ان هدايت امت براق على دار لكيه آأن باون داككدياشه و دوه د فسخ 1ن الستفادة كفك 


سوال - شما در برنامه ى خود جند كتاب معرفى كرديد اما من جون نابينا هستم خيلى غصه مى خورم كه جرا نابينايان نمى توانند 
اين كتاب ها را بخوانند . البته من ناشكر نيستم كه جرا نابينا هستم ولى اى كاش مى شد سمت خدايى ها اين كتاب ها را براى ما 
نابينايان كويا كنند . 

ياسخ - من به ايشان مى كويم كه خيلى از افراد بينا نيز اين كتاب ها را نمى خوانند . كاهى اوقات ما ممكن است با يكك كار ساده 
زمينه ى بهره بردارى افراد زيادى را فراهم كنيم . مثلا قصه هاى قرآن را برخى افراد به صورت سى دى تبديل كرده اند . وقتى اين 
بجه ى جهار يا ينج ساله قصه ى حضرت سليمان را در قالب يكك نرم افزار نككّاه مى كند » به اين ترتيب ما به او فرهنكك قرآن را القا 
كرده ايم . يا بجه ها در خانه بازى هاى مختلفى با يكديكر مى كنند , ما در كارت هايى نام سوره .معناى آن و تعداد آيات را 
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نوشته ايم »خود بخود با مرور اين بازى نام سور و جيزهاى ديكر در ذهن كوددك نقش مى بندد . يعنى خيلى از افراد مى توانند 
مبانى دينى و مباحث اسلامى را براى اقشار ديكر قابل بهره بردارى كنند . اين كارها بودجه ى خاصى نيز نمى خواهد وو تنها ذوق 
لازم دارد . مرحوم آقاى كوثرى يدرى داشتند كه بيرواز كار افتاده بودند ايشان مى كفتند يكك كارى از دست من ساخته است آن 
هم اين است كه در زمانى كه اسراى ما در عراق بودند وقتى در راديو ييام مى دادند متن بيام و شماره تلفن آنها را يادداشت مى 
كردم و شب ها به خانه ى آنها زنكك مى زدم . به هر خانواده اى مى كفتم كه يسر شما امروز در فلان اردوكاه عراق ييغام داد كه 
حال من خوب است . برخى از آنها فكر مى كردند كه فرزند آنها مفقود الاثر است و يا شهيد شده است با اين كار خيلى خوشحال 
مى شدند . اين كار از ايشان ساخته بود بنابراين هركس هركارى مى تواند بايد انجام دهد . خيلى از افرادى كه توان دارند مى 
توانند برخى كتاب هارا به فايل هاى صوتى تبديل كنند نه فقط براى نابينايان بلكه افرادى نيز كه بينا هستند مى توانند وقتى در 
ماشيق تكست اند هثلا عسين كناب المراقبات آقاق ملك را كوش دهتد ,حسما نايد كتتار و ضواك در قالت سخترائن باشد. يلك 
بايد برخى كتاب ها نيز به اين صورت تبديل شود . البته الا.ن در جبهه ى منفى خيلى از اين كارها انجام مى شود . وأعّدو لَهُم 
مَاستَطعتّم من قوه يعنى بايد به هر صلاحى كه مى توان دين را تبليغ كردء مجهز شد . وأعآدو لَهُم مَاسنَطعتُم مِن قوه امروز شمشير 
نيست » امروز موشكك » هوايبماهاى نظامى و ماهواره است . بنابراين ما امروز مى توانيم صلاح علم را در خدمت مباحث اين جنينى 
قرار دهيم . 

سوال - من يكك جوان هفده ساله هستم و دبيرستانى هستم . شما از خودسازى در برنامه ى خود صحبت مى كنيد . اما در همان 
زمان هايى كه ما به دستور شما در حال خودسازى و نماز و غيره هستيم غربى ها مشغول اختراعات و اكتشافات هستند و از ما جلو 
مى افتند . فكر نمى كنيد اسلام با همين دستورات خودسازى باعث عقب ماندن ما شده است ؟ 

ياسخ - من نمى دانم كه جرا برخى از ما حوزه ى مباحث را با يكديكر قاطى مى كنيم . يكث آقايى مى كفت اين همه سال افراد در 
حوزه هاى علميه درس هاى سنتكين خارج را مى خوانند تابه حال جه ابتكار و اختراعى اززاين حوزه بيرون آمده است ؟ كفتم 
درست مثل اين است كه شما به دانشكدهى تاريخ و يا ادبيات فارسى برويد و بككوييد اين همه سال است كه شما تاريخ و ادبيات 
فارسى مى خوانيد تا به حال جه موشكك و هواييمايى ساخته ايد . آنها خواهند كفت رسالت دانشكده ى ادبيات كه ساختن موشكك 
نيست . شما به ما بككُوييد جه متن ادبى توليد كرده ايد تا ما به شما جواب بدهيم . شما بككوبيد در حوزه ى علميه جه متن اخلاقى » 
فقهى و اعتقادى توليد كرده ايد . اين سوال هم همين است مكر خودسازى با موشكك سازى منافات دارد ؟ مككر شخصيت ها و 
انديشمندانى كه ما داريم و امروزه جوانانى كه داريم و به تعبير مقام معظم رهبرى با اعتقادات خود اين اختراعات را انجام مى دهند 
غير از اين است . ما در مقام اختراعات جزو ده كشور اول دنيا هستيم مكر اينها آدم هاى خود ساخته اى نيستند ؟ اتفاقاً دانشمندان 
غربى هم كه اهل اختراعات هستندء اكر در زندكى آنها وارد شويد افرادى هستند كه اهل لاابالى كرى و فساد نيستند . يعنى براى 
خود يكك جارجوب دارند . اصللا من به ايشان نمى كويم خداء بيامبر و دين اسلام » ايشان كتاب نيايش آلكسيس را بخوانند و 
ببينند كه ايشان جطور راجع به تأثير دعا تبليغ مى كنند . اينها ارتباطى با هم ندارد شما مى توانيد دعا بخوانيد و اختراع نيز انجام 
دهيد . ضمن اينكه ايشان مى كويد همين الان كه ما مشغول خودسازى هستيم غربى ها اختراع مى كنند . من به ايشان مى كويم كه 
خودسازى يعنى جه ؟ خودسازى يعنى دروغ نككفتن » كلكك نزدن » خدعه نكردن و آبرو نريختن . خيلى از اينها را غربى ها رعايت 
مى كنند . غربى ها نظم را رعايت مى كنند » اهل فحش و دروغ نيستند . البته ايشان نككويد كه يس ما به روش آنها به خودسازى 
مى رويم . بلكه مى خواهم بككويم كه اينها با هم منافات ندارد . يعنى مخلوط كردن اين دو حوزه با هم اشتباه است . يكك طلبه اى 
مى كفت من به يكك محلى وارد شدم در آنجا يكك كسى از من سوال كرد كه حكم طهارت جيست . من كه جوان هستم مى 


خواهم بدانم كه جكونه بايد طهارت خود را انجام دهم . ظاهراً اين سوال هدف دار بوده و مى خواستند اين آقا را اذيت كنند . 
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ايشان نيز كفتند من حكم طهارت رااز نظر اسلام كفتم كه با آب كرو قليل اينطور بايد استفاده كرد . تمام كه شد ايشان كفتند الان 
دنيا در رابطه با فضا فكر مى كنند و شما هنوز در مسئله ى طهارت مانده ايد . جقدر اين حرف سخيف است . سوال تو حكم 
طهارت بود و رشته ى تخصصى من هم اين بود كه اين سوال را به شما ياسخ دهم . ما الان بعد از انقلاب كه رو به دين آورديم 
بيشتر توانستيم اختراع و اكتشاف داشته باشيم يا قبل از انقلاب . يكك زمانى من به مركزى كه هواييما درست مى كنند در اصفهان 
رفتم ديدم كه جقدر ما در صنايع هوايى يبشرفت داشته ايم . اكثر اين افراد نيز يرسنل مومن و متدين هستند . الان بيشتر افراد مذهبى 
سد هاى بزركك » يل هاى بزركك و غيره را مى سازند . من در ايام فاطميه به يكى از اين كشورها رفته بودم » روز يكك شنبه بود من 
به هشت يا نه كليسا رفتم تمام آنها ير بود . در ميان اين افراد جوان » يبر » افراد تحصيل كرده و افراد عادى بود . يعنى ما نبايد فقط 
يكك بعد را نككاه كرده و با آن بعد به بحث توجه كنيم . به نظر من اين نككاه يكك سويه است و صحيح نيست . 

سوال- يكك مشكل بزركك در افراد مذهبى است و آن هم اين است كه فقط در مقابل كناهان خاصى حساسيت نشان مى دهند . 
فل كه متك نعرام ‏ ونقاى من قنوند قروا واكنقن لقانس دول >1١‏ حلسدى حيبت وقية كدطيان اذ أن ندكر اث 
باشد جيزى نمى كويند . 

ياسخ - اين مشكل افراد مذهبى نيست بلكه مشكل كلى جامعه است كه برخى از كناهان در جامعه عادى شده و قبح آن كناه 
شكبت اسة ‏ مثلة شما اكرور خصوص اسراف تكاه كيد خعذاوند من قرمايد + كسى كة:سرمابةها و|اهدر ذهد برادرشيطاق اسث 
؛ اسراف كار مورد غضب خدا است و اسراف كناه كبيره است . ما در تلفن جقدر اسراف داريم ؟ ما در تغيير كوشى موبايل جقدر 
اسراف داريم ؟ مثلا طرف اين كوشى را خريده بعد مى كويد الان ديكر لمسى به بازار آمده است بايد كوشى خود را عوض كنم . 
بنابراين ضررهاى زيادى در همين تغيير كوشى موبايل نهفته است . موبايل براى انتقال است مثلاً من به شما ميلاد ابوالفضل العباس 
را تبريك مى كيم اما جوك هاى نايسند و مطالب سخيف و غير قابل تحملى با همين موبايل انتقال بيدا مى كند . همين خانمى 
كه براى ورزش »ء قرائت قرآن و دعا ينج دقيقه در روز وقت نمى كذارد » براى تلفن ينجاه دقيقه وقت صرف مى كند . اسراف تنها 
آب دور ريختن نيست . امام صادق (ع) مى فرمايد : هسته ى خرمايى كه قابل استفاده است اككر شما دور بيندازيد اسراف است . 
اسراف كناه كبيره است و كناه كبيره نيز حرام است اما اين كناه عادى شده است . متأسفانه غيبت » تمسخرو آبروريزى نيز همينطور 
است . من كارى به افراد مذهبى ندارم به طور كلى در جامعه ى ما قبح برخى از كناهان شكسته شده است. يعنى همين خانم يا 
آقاى مذهيى اكريه عروسى مى خشواهد برود فوق العاذه به آهتكك حساس است ولى غيبث + اسراف و ابروريزى راجدى نمى كيرد 
. مشكل از اينجا است كه اين كناهان بيشتر مورد ابتلا-است و توجه به اين كناهان كمتر است . خيلى راحت اسراف مى كنيم و 
حسادت مى ورزيم اما اكر اسم شراب بيايد بدن ما مى لرزد. همين آقايى كه نمى تواند اسم شراب را بشنود تكبر مى ورزد و تكبر 
از بدترين صفات رذيله است . 


معو 


جشم ها يرسش بى ياسخ حيرانى ها دستها تشنه ى تقسيم فراوانى هاء با كل زخم سر راه تو آذين بستيم داغ هاى دل ما جاى 
جراغانى ها ء حاليا دست كريم تو براى دل ما سريناهى ست در اين بى سر و سامانى ها ء وقت آن شد كه به كل حكم شكفتن 
بدهى اى سرانكشت توآغاز كل افشانى هاء جشم تو لايحه ى روشن آغاز بهار طرح لبخند تو يايان ينجشنبه ها . 

سوال - در مورد خودسازى توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - خودسازى و اصلاح نفس يكى از مهمترين وظايفى است كه برعهدهى ماست . تا فرد ساخته نشود خانواده ساخته نمى 


شود تا خانواده ساخته نشود جامعه ساخته نمى شود . حالا مى خواهيم در مورد خودمان صحبت بكنيم . ليس انسان الا ما سعى . 
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بنده بعنوان يكك فرد اكر اصلاح بشوم جامعه هم اصلاح مى شود . اكر فرد اصلاح بشود هر جقدر هم كه در جامعه خطرها زياد 
بشود »اين فرد خودش را واكسيناسيون مى كند . اين مهم است كه در جامعه ما شيوه را جلو ببريم يعنى خودمان را بككونه اى اصلاح 
كنيم كه اكر ما در ارويا باشيم يا در ايران » در عروسى باشم يا در كنار دريا براى مان فرقى نكند . اصلا اكر تمام جامعه ير از فساد 
شد فردى كه خوساخته است در مقابل اين عوارض زمين نمى خورد . يس ما آداب مسلمانى را به بحث خودسازى مى بريم . در 
سوره ى مائده آيه صد و ينج مى فرمايد: ذخيره اى كسانى كه ايمان آورده اى به خودتان توجه كنيد و خودتان را اصلاح كنيد . 
اكر شما درست شديد كمراهان نمى توانند روى شما نفوذ كنند. در جو بت يرستى مكه حضرت محمد يرورش يافت . سلمان در 
آن جو مسلمان شد . جند نفر در مسلمان شدن سبقت كرفتئد . از حبشه بلال» از ايران سلمان فارس » از روم سهيل . اينها در جامعه 
ى ضد اسلامى رشد كرده اند . سوره ى اسراء آيه دوازده تا شانزدهم جند اصل را بيان كرده است . يكى از آن اصول اين است كه 
هر كس سرنوشت خودش كردن خودش است . در روز قيامت مى كويند كه هركس يرونده ى خودش را بخواند . سرنوشت 
خودتان را كردن يدرو مادرء حكومت » دوست وهمسايه نيندازيد . مى فرمايد : هر كس هدايت شد خوش به حال خودش شد و 
برنده شد . هر كس هم كه كمراه شد خودش كير است . هيج كس بار كناه ديكرى را بر دوش نمى كشد . يس در درجه ى 
نخست هر كس مسئول اعمال خودش است . فرافكنى » حاشيه يردازى » شبهه افكنى و توب در زمين ديكران انداختن خوب نيست. 
در خانه ى نوح يسرش فاسد بارآ مد و در خانه ى فرعون زن فرعون صالح بار آمد . هركس بايد خودش را دريابند .من عرف نفسه 
ققد عرق ريد ختردشاسى باضة عدافتاسى من قوذ ,اكز اسان اسعدادء توان عظرقيت ونقاط آسب خودش را بتناسد از انها 
دورى مى كند و ظرفيت خودش را مى شناسد و خخحدا شناس مى شود. در روايت داريم كه بالا-ترين دانش اين است كه انسان 
خودش را بشناسد. حضرت على (ع) مى فرمايد: زيركك كسى است كه خودش را بشناسد. حضرت امام نامه اى به يسرشان سيد 
احمد نوشته اند واين جاب شده است . كتابى است بنام نامه هاى عرفانى امام خمينى مجموعه نامه هايى كه امام در جوانى به 
ذيكران تورشعه اسك و يكف تامددى متصان به سيد احمد توشعه اسث .اذو آن ثامه ابه سيزكه شوره حشر زا أؤرد:و فتسير كرده اسث 
. سوره ى حشر آيه سيزده مى فرمايد : اى مردم تقوا داشته باشيد . هر كس خودش ببيند كه براى قيامتش جه مى فرستد . در سر 
امتحان هر كين مسول جيرى ابت كدادن ورقةى خودش نوسته اسث. اين أيه مى خواهد يكويد كه كه همه شما دردنيا شر امتحان 
هستيد و بركه تان هم جلويتان است . ببينيد كه اين بركه را جطور تحويل مى دهيد . جقدر اشتباه دارد ؟ آيت الله مظاهرى كه مرجع 
تقليد هم هستند كتابى بنام جهاد نفس دارد و كتاب خوبى است . من در كلاس درس اخلاق ايشان شركت داشته ام . ايشان مى 
فرمودند كه خدا در يكك جا است كه يازده تا قسم خورده است . ما يكك قسم داريم والعصر . در سوره شمس خدا يازده قسم 
خورده است . به خورشيد و ماه و.. قسم خورده است كه بككويد : هركس خودش را اصلاح كرد رستككار است . مسئله ى اصلاح 
نفس مهم است . من جندين راه كار كلى براى كنترل نفس مى كويم . بعد وارد جزئيات مى شويم . براى دورى از رذايل اخلاقى 
واصلاح نفس جند تا اصل كلى لازم است . يكى خواستن و اراده است. من تا نخواهم اتفاقى نمى افتد . اكر كسى خواست و 
تصميم كرفت » ممكن است كه موفق بشود. بعضى ها مى كويند كه من وسواس دارم يا من بداخلاق هستم يا كناه براى من عادت 
شده است » حالا جكار كنم ؟ معمولا جواب در سوال طرف هست . مى كويد كه وسواس دارم ولى نمى توانم آنرا كنار بككذارم . 
ما با اين فرد كارى نداريم . مثل بيمارى است كه بيش دكتر مى رود و مى كويد كه من خوب نمى شوم . دكتر هم به او جواب 
نمى دهد . طرف خودش يكك تلقين منفى مى كند . اين ضعف اراده است كه مى كويد نمى توانم . فردى به رسول خدا كفت كه 
من به كناه عادت كرده ام . نمى توانم آنرا كنار بككذارم . بيامبر كفت كه من جند كار به تو مى كويم آنرا انجام بده و كناهت را 
هم بكن . يكى اينكه جايى بروى كناه بكنى كه خدا تو را نبيند . يكى اينكه جيزى بخور كه روزى نخدا نباشد. ديكر اينكه جايى 
كناه بكنى كه زمين خدا نباشد . فرد كفت : كجا بروم كه خدا من را نبيند و زمين خدا هم نباشد. فرمود : يس كناه هم نكن . 
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جوانى به ييامبر كفت كه من از كناهان جنسى خوشم مى آيد . حضرت فرمود : اكر كسى اين حرف را به مادر و خواهر توبزند 
ناراحت نمى شوى ؟ كفت : جرا آنها بايد ياكدامن وعفيف باشند . ييامبر فرمود : خدايا قلب اين جوان را ياكك كن . كسانى بودند 
كه مى كفتند كه حاضريم مسلمان بشويم ولى نماز نمى خوانيم زيرا از نماز خوش مان نمى آيد. يس آنها اول بُعد تقويت اراده را 
انجام مى دادند . خواجه نصيرالدين طوسى كتابى بنام اوصاف الاشراف دارد كه يكى از راه كارهاى اصلاح نفس را اراده مى داند 
. نكته ى دوم كه براى اصلاح نفس بايد توجه بشود يرهيزاز شنيدن و ديدن هر جيزى است . اعضاى بدن كانال ورود قلب ما 
هستند . حديث داريم : جشم جاسوس قلب است . يكى از عوامل مهم تاثير كذار بر روح انسان از طريق كفتن » ديدن و شنيدن 
اسث . وق سكوت حخيك تاكبد شده اسث .به لقماق كفشد كه توحكونه لقمان شدى ؟ مولوى ذارد: بود در غلامان حون طفيل 
تيره صورت يرمعنا همجو ليل . نه حسب و نه نسب معروفى داشت و نه ثروت زيادى داشت . او يكك فرد ساده اى بود و يكك سوره 
بنام اودر قرآن است. لقمان كفت : با كنترل به اينجا رسيدم . هر جيزى نككفتم » هر جيزى نخوردم وهر جيزى نديدم . در روايت 
داريم كه جشم صيد شيطان است.ديدن فيلم هاى متبذل جدا از حرام بودن » نككاه را بيمار مى كند . شما مى بينيد كه اين فيلمها در 
هنكام نماز خواندن مجسم مى شود . جه جايز باشد و جه نباشد تاثير خودش را مى كذارد. آقايى درمشهد به منمى كفت كه من به 
زيارت آمده ام ولى حال عبادت و زيارت ندارم. در تمام مدت احساس شهوانى دارم . فهميدم كه اهل فيلم هاى مبتذل است . كفتم 
كه روح توعوض شده است . ماهيت توتغير كرده است . وقتى انسان زياد به صحنه هاى حرام نككاه كرد ذائقه ى انسان تغيير مى كند 
.اين فرد ديككر نمى تواند لذت نماز و دعا را احساس كند. داريم كسى كه اعضاى او عفيف باشد اوصاف او هم نيكوست . كسى 
كه واردات او درست باشد صادراتش هم درست است . حضرت امير مى فرمايد: در زند كى مثل زنبور عسل باشيد . واردات او 
خوب است و صادراتش هم خوب است . اكر شما حرف خوب بككيريد حرف خوب هم تحويل مى دهيد . رسول اكرم مى فرمايد: 
جشم هايتان را از حرام بيوشانيد ملكوت را مشاهده مى كنيد . يوسف وقتى از دست زليخا كريخت . خدا علم تعبير خواب را به او 
داد . يس اعضا را كنترل كنيم . در روز قيامت اول از اعضاى سوال مى شود . در سوره ى ياسين داريم كه دست ويا كزارش مى 
دهند كه ما جه كناهانى را مرتكب شده ايم . اكر زبانى به ذكر » دعاء حرف خوب و ادب عادت كرد شخصيت انسان ساخته مى 
شود. زبان كن كه عيوب را مى كويد » خودش معيوب مى شود. كسى كه با الفاظ ديكران را صدا مى كند خودش ماهيت تمسخر 
آميزى ييدا مى كند.يس درمورد خودسازى اين است كه اول خودتان را اصلاح كنيد . به مردم مى كوييد خوبى و خودتان را 
فراموش مى كنيد. مثلا در مورد حجاب درست است كه بخشى از آن به جامعه و نظام برمى كردد ولى مادر شما با دخترت در خانه 
جقدر روى حجاب كار كردى و آنرا مصونيت ديدى ؟ ما نبايد فرافكنى بكنيم .سعى كنيم اول از خودمان شروع بكنيم . سومين 
نكته مسئله ى سيره شناسى است . معاشرت با افراد نيكو. در روايت داريم : شما با اهل فضل نشست و برخاست داشته باش سعاد تمند 
مى شوى . در تاريخ مى خوانيم كه شهوترانى برسيساى عابد را به كجا كشانيد » رياست طلبى بلعم را به كجا كشانيد . جدا شدن از 
كانون علوى اشعث بن قيس ها و زبيرها را به كجا كشاند . اينها در تاريخ تكرار مى شود . تاريخ باعث مى شود كه علم شما افزوده 
بشود. معاشرت با بز ركان منظور حتما معلم اخلاق نيست . البته خوب است كه اككر كسى معلم اخلاق داشته باشد . 

سوال - سورهى نحل آيات 57 تاه را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه ى آخر اين صفحه مى فرمايد : هر نعمتى كه به شما مى رسداز خداست و شما مالكك جيزى نيستيد . سيس شما وقتى 
كرفتار مى شويد سراغ خدا مى آييد ؟ بعد از اينكه كار شما راه افتاد و كرفتارى شما را رفع كرديم بعضى از شما به خدا شركك مى 
ورزيم . ما كاهى اوقات نقش وسايل را يررنكك تراز نقش خدا مى بينيم واين درست نيست . 

سوال > داشتن استاد اخالاق جقدر ضرورت دارد ؟ 


ياسخ - اصل داشتن استاد اخلاق قابل انكار نيست . بزركان ما در مراحل سير و سلوكك استاد اخلاق خاص داشته اند و از آنها 
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تبعيت مى كردند . الان ما مى خواهيم از مبنا شروع بكنيم . بحث ما براى همه ى بينند كان ماست . در آغاز كار انسان به يكك استاد 
حضورى نيازى ندارد . نماز اول وقت توصيه ى ائمه ى معصومين و علماى اخلاءق است .اين احتياج به معلم ندارد خودتان مى 
توانيد آنرا انجام بدهيد . بعضى ها در زندكَى شان رعايت حلال و حرام را نمى كند و به نمازشان اهميت نمى دهد و بعد دنبال 
آيت الله بهجت مى كردند تا به آنها دستور خاص بدهد. وقتى دستورات آيت الله بهجت كه به ديكران داده شده را مطالعه مى كنيم 
مى بينيم كه تركك محرمات » انجام واجبات » نماز اول وقت و توسل به اهل بيت است .بحث استادداشتن وموسى وار دنبال حضر 
دويدن بحث ديكرى است اين براى كسانى كاست كه در بحث سير و سلوك مى خواهند مقام عالى را طى كنند » كاهى به يكك 
جاهايى رسيده اند كه نياز به دستور خاصى نياز دارند كه بايد طبق اين دستورات عمل كنند. الان در جامعه اينكه به دنبال يكك 
استاد برويم و به منزل ايشان برويم و درس بككيريم امكان يذير نيست ولى كتاب اساتيد هست . كتاب المراقبات آقا ميرزا ملكى يكك 
كتاب اخلاقى است . ايسن يكك استاد همراه است . در همه ى روزها نوشته كه بايد جكار بكنيم . سيد طاووس براى يسرش كتابى 
نوشته است . يكك معلم اخلااق براى شاكردش كه فرزندش هم هست توصيه هاى اخلا.قى نوشته است كه مى تواند براى ما 
دستورالعمل باشد. كتاب جهل حديث امام خمينى يكك دستورالعمل است . نامه هاى امام به فرزندش هم مى تواند دستور العمل 
باشد. علمايى كه هستند تمام جوانان نمى توانند به حضور آنها برسند و امكانش نيست » مى توانند به توصيه هاى آنها عمل بكنند . 
هر كسى خودش را بهتر مى شناسد . من كه نقطه ى آسيب خودم را مى شناسم بهتر است كه دنبال همان بروم و آنرا اصلاح كنم . 
من كه بدزبان هستم يا كناه جشمى دارم درهمين قسمت مى توان از كتاب استاد كمكك بخواهم كه جكار كنم كه اين بدزبانى 
ريشه كن بشود . كاهى افراد فرافكنى مى كنند و مى كويند حالا كه استاد نيست بيش جه كسى برويم . يس همه جيز تعطيل مى 
شود. بيامبر اكرم هم همه در اطرافش نبودند و از ايشان فيض نمى بردند . بعضى ها در شهرهاى ديكر زندكى مى كردند و امام 
صادق (ع) را نديدند . در جلد هفتاد و ينج كتاب بحار نامه اى است كه امام براى دوستانش نوشته است . امام يكك دستور العمل 
كتبى براى دوستانش نوشت . كه هر روز آنرا ببينند .اصحاب امام اين قدر به اين دستورالعمل احترام مى كذاشتند كه آنرا در 
جانمازهايشان مى كذاشتند و هر روز آنرا مى ديدند . امام توصيه فرموده بودند كه اين دستورالعمل را با هم مباحثه كنيد . كسى مى 
كويد كه من مى خواهم تقوا داشته باشم جكار كنم ؟ خطبه متقين اميرالمومنين در نهج البلاغه كه صد و ده صفت يرهيزكاران را 
كفته است . شما هر روز يكى از آنها را در دستورالعمل زندكى ات بكار ببر . امام صادق (ع) در اين نامه توصيه هاى كليدى كرده 
است كه مى توانيم آنرا بكار ببريم . اكر كسى در اطراف خودش يكك مرجعى را دارد و مى تواند روزى ينج دقيقه در محضر ايشان 
باشد » ما اين كار را نفى نمى كنيم . من خودم در حضورآ يت الله بهجت منبر داشتم » مى ديدم هزارتا دختر و يسر جوان ايشان را 
نككاه مى كردند و اشكك مى ريختند .شايد ما اين اثر را در كتاب آيت الله بجت بيدا نكنيم . درك محضر خودش موضوعيت دارد . 
سوال - همسر من خيلى مومن است و هر سال به حج واحب مى رود و به مادر بير خودش خيلى احترام مى ككذارد . هميشه من را 
در خانه تنها مى كذارد و به مامويت مكه يا ختم يدرو مادر دوستش مى رود يا جلسه دارد . من هميشه تنها هشتم و مسئول 
نكهدارى مادرش هستم . اين قدر به مادرش محبت مى كند كه من به مادرش حسودى ام مى شود . حتى اجازه هم نمى دهد كه ما 
بجه دار بشويم و مى كويد كه تو لياقت مادرشدن ندارى . براى مادرش يواشكى جيزى مى خرد كه من نبينم و بامادرش حرف مى 
زند وبا من حرفى ندارد كه بزند . هر جا هم كه مى خواهيم برويم حتما بايد مادر او را هم ببريم . او يا اين كارهايش باعث شده 
كه از مادرش متنفر بشوم. هميشه هم مى كويد كه من يكك مادر بيشتر ندارم . من بايد هميشه مادر او را نككّه دارم تا او به كارهاى 
ثواب خودش برسد . در دين اسلام اين مادر و يسر عروس جايكاهى ندارد. از دين هم دارم زده مى شوم .من بايد جكار بكنم ؟ 

ياسخ - هيج كارى نبايد فداى كار ديكرى بشود . حضرت زهرا يكك همسر مادر و دختر خوب بود. وقتى براى يدرش يا فرزندش 
يا حضرت على (ع) وقت مى كذارد هيج كدام را فداى ديكرى نمى كند. مسلم روش اين آقا اشتباه است . اين آقا كه شغلى دارد 
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كه مورد توجه است و كار راه انداز است و تمام وقتش را صرف شغل و مادرش مى كند .اين درست نيست. در قرآن كريم بر روى 
حقوق همسر تاكيد شده است . اين افراد انسانهاى كاملى نيستند. انسان كامل فردى است كه همه ى بعدها را در خودش حفظ كند. 
اككر مادر بدن خودمان يكك ويتامين را تقويت بكنيم و از ديكر جيزها غافل بشويم لطمه مى خوريم . اكر ما همه ى توجه خودمان را 
به قلبمان بكنيم بعد مى بينيم كه قند ما بالا رفته و ما را مى كشد . جرا شما باعث مى شودى كه اين خانم به دين بد كمان بشود ؟ 
جرا شما حق اولادشدن را از ايشان مى كيريد ؟ مككر شما اولاد اين مادرنيستيد و او را تكريم نمى كنيد ؟ جرا شما براى اين خانم 
وقت نمى كذاريد ؟ مرد بايد در خانه حضور داشته باشد. رسول اكرم مى فرمايد: مردى كه در خانه به زنش كمكك كند خدا به 
اندازه ى موهاى تن او برايش حسنه مى نويسد و با انبياء محشور مى شود . بيامبر و ائمه ما هم اين جورى بودند و هميشه در كنار 
خانواده شان بودند . من فكر مى كنم كه اين آقا دجار افراط و تفريط شده است . در دين اسلام اين مادر و يسر عروس جايكاهى 
ندارد ولى در دين اسلامى كه ييامبر براى ما آورده است اين طور نيست . امام صادق (ع) ميوه اى خريده بودو داشت به منزل ميبرد 
. شاكردش كفت كه بككذاريد من براى شما بياوريم . حضرت فرمود كه اين براى اهل خانه است و سزاورا است كه من خودم آنرا 
ببرم . امام باقر (ع) خودش را شيكك كرده بود و فرمود كه زيبايى مرد عفت زن را بيشتر مى كند. زن نبايد نككاهش به مردهاى ديكر 
باشد . ييامبر كاهى بيش همسرش مى نشست و مى كفت كه بيا با هم كفتكو كنيم . نامه هاى امام خمينى از بيروت كه براى 
همسرشان نوشته است بسيار زيبا است . انسان تصور نمى كند كه او يكك عالم دينى است كه براى همسرش نامه نوشته است . در 
روزهاى آخر در بيمارستان امام فرمودند كه بككوبيد كه حاج خانم بيايد . همسر ايشان مى كفتند كه هيج وقت به ما امر و نهى نمى 
كرد و دستور نمى داد . اين سيره ى بزركان ما است .اين آقا شيوه اش را جاى دين كذاشته است و اين خانم را به دين بدبين كرده 
است . آقايان براى خانواده هايشان وقت بككذارند . 


الك 


بلك صبورى مى كشايى و جشم حماسه ها روشن مى شود » مى دانيم تو نايب آن حنجره ى مشبكى كه به تاراج زوبين رفت و 
دلت مهمان سراى داغ هاى رشيد است » اى زن قرآن بخوان تا مردانكى بماند قرآن بخوان به نيابت كل آن سى جزء كه به 
سرانكشت نيزه ورق خورد » قرآن بخوان و تجويد تازه را به تاريخ بياموز و ما را به روايت يانزدهم معرفى كن » قرآن بخوان تا طبل 
هل هله از هاى و هوى بيفتد شاعران بيجاره » شاعران درمانده » شاعران مضطر با نام تو جه كردند ؟ تاريخ زن آبرو مى كيرد وقتى 
يلك صبورى مى كشايى و نام حماسيت بر يبشانى دو جبهه ى نورانى مى درخشد زينب . 

سوال - لطفاً در خصوص فضايل حضرت زينب توضيح بفرماييد . 

ياسخ - ابتدا دو كتاب درخصوص حضرت زينب (س) معرفى مى كنم : يكك كتاب را كه نويسندهى اهل سنت دكتر عايشه بنت 
شاطح نوشته است. ايشان مصرى است و كتاب هاى زيادى در تفسير دارد . كتاب ايشان زينب قهرمان كربلا نام دارد . اين كتاب 
ترجمه ى فارسى شده ودر بازار موجود است . مرحوم آقاى قزوينى كه قبلاً من از ايشان كتابى را اينجا در رابطه با حضرت فاطمه 
معرفى كردم به نام فاطمه از مهد تا هنكام شهادت »ء ايشان كتابى را نيز با همان قطر و سياق در رابطه با حضرت زينب سلام الها دارد 
كه اسم آن زينب كبرى (س) است . اين كتاب ترجمهى فارسى شده و در بازار موجود است . ايشان به خصوص در اين كتاب به 
بخش خطبه ى حضرت زينب يرداخته است . درباره ى عقيله ى بنى هاشم (س) تاريخ ناقص است و خيلى از زواياى زندكى ايشان 
را منعكس نكرده است . اما يكك خصوصيتى كه ايشان دارد اين است كه در كنار تاريخ اوليه ى اسلام حضور داشته است . ايشان 
تمام ينج تن را دركك كرده است . يعنى رسول خدا ء اميرالمومنين » حضرت زهرا(س) و امام حسن (ع) و امام حسين (مع) را دركك 
كرده است.از سال هاى اوليه ى هجرت كه به دنيا آمدند تا قضيه ى كربلا »نزديكك به شصت و جند سال » مجموعه ى عمر ايشان 
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تمام اينها را حضور داشته اند . ناقل خطبه ى حضرت زهرا در مسجد يعنى خطبه ى فدك » حضرت زينب است . ايشان در آن زمان 
ينج سال بيشتر نداشتند . اما محدثين از قول ايشان خطبه ى حضرت زهرا را در مسجد نقل كرده اند . كفته شده است كه ايشان در 
كوفه درس تفسير داشته اند و براى خانم هاى كوفه تفسير قرآن مى كفته اند . اككر هيجكدام از اينها هم نباشد همان قضيه ى كربلا 
براى ما كافى است . من سه يا جهار ويكى را فهرست واراز زندكى آن بزركوار مرور مى كنم : يكى از ويزكى هاى مهم زينب 
كبرى» شجاعت ايشان است . شجاعت صفتى است كه براى زن و مرد فرقى نمى كند . يعنى شجاعت به معناى دفاع از حق و 
استادن ذرعقابل باطل اسث :شما يك نكاهى به زند كى حشيرتث زينب (س) بكنيك .زهان كة وازد مجلين يزيد وابق زياد من 
شود با جه شجاعتى يكك زن در مقابل يسر معاويه مى ايستد و فرياد مى زند . تو دروغكو , فاسق و فاسد هستى . تو مفتضح هستى . 
شهادت افتخار ما است . ايشان ابن زياد را ابن مرجانه خطاب مى كند . خود اين حرف توهينى است كه در آنجا لازم بوده به اين 
دليل كه مادر اين فرد فاسد بوده است . و بعد فرياد مى زند هر اتفاقى براى ما افتاده زيبا است و ما ناراحت نيستيم . شجاعت جيزى 
است كه مخصوصاً من درخواست مى كنم كه بانوان و زنان دقت كنند كه زن و مرد ندارد . يكى از صفات يكك انسان متدين و 
مومن اين است كه شجاع است و در دفاع از حق به خود ترديد راه نمى دهد . ويزكى دوم زينب كبرى (س) عفاف است . ايشان 
وقتى كه وارد مجلس يزيد مى شود با تمام سختى هايى كه كشيده است . تمام مسير را آمده » كوفه آمده و سر مطهر امام حسين 
(ع) در مقابل ايشان بوده است . اولين مطلبى را كه اشاره مى كند اين است كه اى يسر ابوسفيان » آيا اين عدالت است كه زنان تو 
در يشت يرده باشند اما ناموس رسول خدا در مقابل نامحرمان باشند ؟ اين خيلى نكته ى دقيقى است . در شب يازدهم محرم كه 
يكك شب حساسى است . شبى است كه شهدا بر روى زمين هستند» خيمه ها آتش كرفته است » بجه ها كرسنه هستند » زن ها سراغ 
مردهاى خود را مى كيرند » مادران سراغ فرزندان خود را مى كيرند » خود حضرت زينب داغ برادر و اولاد ديده است . با همه ى 
اين وضعيت وقتى كه خطر ايجاد شد و خيمه ها آتش كرفت » بجه ها فرار كردند . عقيله ى بنى هاشم اين بجه ها را يكى يكى بيدا 
مى كرد و درجايى سامان دهى مى كرد . در روايتى است كه ايشان بالاى سر يكك دختر بجه رسيد و زمانى كه اين دختر متوجه شد 
كه عمه ى او زينب است » نككفت كه عمه باباى من كجا است » نككفت عمه من كرسنه و تشنه هستم . كفت عمه جان امكان دارد 
يكك تكه يارجه و يا روسرى به من بدهيد كه سر خود را بيوشانم . ما كاهى ملاحظه مى كنيم كه يدر و مادر متدين هستند . حتى 
خود مادر جادرى است اما دختر بزركك هشت يا نه ساله ى خود را با يكك شلوارك و تاب بيرون مى برند و مى كويند ايشان 
مكلف نيست . درست اسث كه در نه سالكى مكلف اسث و تكليف به كردن او اسث اما مكر جقدر فاصله دارد ؟ آيا نيمه عريان 
آمدن اين بجه بيرون از خانه با موهاى باز و لباس هاى نامناسب درست است ؟ من نمى كويم بجه ها را اذيت كنيم . من نمى كويم 
آنها را از دين زده كنيم . ولى بعضى از اين ها طورى هستند كه وقتى نككاه انسان به آنها مى افتد كويى به يكك انسان بالغ نكاه مى 
كند . يعنى اين دختر نماينده ى مادرخود است . كويا جهره ى خانواده ى خود را بروز مى دهد . بعضى از اينها در ترمينال» 
فرود كاه » كوجه و خيابان خيلى بد حضور بيدا مى كنند . خانواده ها هم مى كويند كه اين بجه است . اين دختر اولاً شش سال » 
هفت سال يا هشت سال دارد . از امام كاظم (ع ) فرمودند: وقتى سن بجه از يكك حدى كذشت و ديكر خود را به كونه اى بروز مى 
دهد . به صورتى او را بيرون بياوريد كه باعث تحريكك ديككران نباشد . اين عفاف حضرت زينب است . وقتى كه مى كوييم زينب » 
آيا زينب اشكك و كريه مى خواهد ؟ درست است ما از زينب يكك جهره ى بيجاره و درمانده بسازيم ؟ زينب واقعاً قهرمان است . 
هيج كجا اظهار عجز و ناتوانى نكرده است . او نككران است و دغدغه دارد اما دغدغه ى حجاب و عفاف دارد و اينكه نامحرم او را 
نبيند . اين ويزكى دومى است كه من تقاضا مى كنم كه هم خانم ها و هم آقايان به آن دقت كنند و از زندكى عقيله ى بنى هاشم 
درس بككيرند . ويزكى سوم حضرت زينب كه براى امروز ما در جامعه خيلى مهم است . صفت تسليم و رضا است . بعضى اوقات ما 
به ائمه توسل يبدا مى كنيم اما حاجت ما برآورده نمى شود . مريض ما شفا بيدا نمى كند . جلوى يكك مركك و مير را مى خواهيم 
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بكيريم اما كرفته نمى شود و مركك اتفاق مى افتد . فوراً با دين » خدا و يبامبر قهر مى كنيم . توقع من اين است كه وقتى من به حرم 
حضرت على ابن موسى الرضا رفتم بايد با شفاى بجه ى خود بازكردم و يا جلوى مركى را بككيرم . شما نككاه كنيد خود امام حسين 
(ع) در روز عاشورا جقدر داغ ديده است . زينب كبرى جقدر داغ ديده است . معناى صفت تسليم و رضا اين است كه انسان هميشه 
نخواهد حوادث بر وفق مراد او باشد . وقتى اتفاق مى افتد خود را با آن وفق دهد . شما يكك بار در روز عاشورا و يا بعد از آن كلمه 
اى رااز حضرت زينب كبرى بيدا نمى كنيد كه ناشى از ناسياسى و اظهار عجز باشد . داغ اولاد و داغ برادر ديده است اما وقتى كه 
به كودى قتلكاه مى آيد مى كويد خدايا اين قربانى را از ما قبول كن . لذا روى عبادت او هم اثر نمى كذارد . اكر يكك مريضى و 
يا حادثه اى براى خود يا فرزندان ما ييش بيايد همه ى عبادات ما به هم مى ريزد . امام سجاد (ع) مى كويد يكك زمانى من در دل 
شب يازدهم ديدم كه عمهى من در حال خواندن نماز شب است . شب يازدهم كه از لحاظ حوادث يكك شب استثنايى است و 
فصل دوم عاشورا در اين شب كشوده مى شود . در اين شب فصل اول تمام مى شود و فصل دوم كه جبهه ى ديكرى است كشوده 
مى شود . ويزكى جهارم ايشان مسئله ى ولايت يذيرى است . ولايت يذيرى يكك مسئله ى عقلى است . ما اكر آيات و روايات را 
نيز در نظر نككيريم »يكك مسئله ى عقلى است . الان شما اكر سه نفر به مسافرت برويد يكك نفر رئيس خواهد شد . دو نفر با هم كنار 
مى آيند اما مابين سه نفر اختلاف بوجود مى آيد . يكى از آنها رئيس مى شود. اميرالمومنين مى فرمايند كه مردم ييشوا مى خواهند» 
جه فاجر و جه مومن . يعنى حتى در كشورهاى كفر هم اكر يبشوا نداشته باشند كار بيش نمى رود . شما حتى فرض كنيد در جبهه 
ى كفر » يعنى همان جنكك احد كه فرمانده ى آن را ابوسفيان به عهده دارد » جنكك بدر و يا جنكك خندق ويا جنكك هايى كه با 
ائمه شده است . در همان جنكك ها نيز اكر رئيس نداشت و فرمانده نبود امكان نداشت و سنكك روى سنكك بنا نمى شد . امام و 
وهو ادوع ممهداق لوو انيت در شهدي ذ ودار يوان خر عبد زوق سك قدا ليكو الى وله .وعد افير ندا انلك ؛ 
جقدر ما لطمه ديده ايم از مخالفت با ييغمبر؟ همان جنكك احد جرا مسلمانان شكست خوردند . حرف ولى خدا را كوش نكردند . 
در صلح حديبيه رسول خدا صلح كرد برخى از افراد اعتراض كردند . در زمان غيبت وقتى كه به صورت ظاهر امام معصوم در بين 
ما نيست تكليف جيست ؟ آيا بايد جامعه رها شود ؟ آيا بايد حدود, احكام و تجارت اسلامى تعطيل شود؟ ربا و رشوه آزاد باشد . 
ه ركسى هركارى خواست انجام دهد . اين مسائل امكان ندارد و عقل آن را نمى يذيرد. به تعبير حضرت امام مى فرمود: تصور 
ولايت فقيه باعث تصديق است . يعنى اكر كسى فكر كند قبول مى كند . اككر قرار شد ولى و حجتى كه در درجه ى اول خدا است 
» بعد ييامبر و بعد از آن ائمه ى معصومين هستند . در زمان غيبت نزديكك ترين فرد به امام عالم دينى است . كسى است كه حديث 
وقرآن رامى شناسد . معناى ولايت يذيرى اين است كه ما روى حرف ولى حرف نزنيم . امام فرمود بايد با صدام جنكيد . همه 
قبول كردند . يكك زمانى نيز فرمود من قطعنامه را يذيرفتم بايد بككوييم جشم . معناى ولايت يذيرى اين است . اين مسئله در زندكى 
زينب كبرى (س) موج مى زند . ولى خدا مى كويد به مكه برويم قبول مى كند . به كوفه برويم » در كربلا خيمه بزنيم » همه را 
قبول مى كند. وقتى كه فهميد فردا برادر او شهيد مى شود. در شب عاشورا زينب كبرى خيلى اشكك مى ريخت . شب عاشورا در 
نزديك صبح يكك لحظه امام حسين خوابيدند » زينب كبرى كنار ايشان آمدند و كفتند جه شده است ؟ امام كفتند : خواب بودم . 
الآن جدم رسول خدا را خواب ديدم ايشان فرمودند امشب افطار ميهمان ما هستيد . حسين جان ما به تو مشتاق هستيم زودتر بيا . 
حضرت زينب خيلى از قضايا را مى دانست . ايشان مى فرمود : مادر من همه را براى من تعريف كرده است . صبح روز يازدهم 
زمانى كه خواستند از كربلا بروند » امام سجاد (ع) خيلى ناراحت بود . مى ديد بدن بابا و برادر او بر روى زمين است . زينب كبرى 
جلو آمدند و كفتند كه تو در حال جان دادن هستى و قالب تهى مى كنى جه شده است ؟ كفت عمه جان ما اين بدنها را بككذاريم و 
برويم ؟ اين بدن حجت و ولى خدا است . زينب كبرى فرمود اينها دفن مى شوند . اينجا زيارتكاه مى شود و مردم مشتاق به اينجا 


مى آيند . من از يدرم اميرالمومنين آن شبى كه ضربت خورد شنيدم . يعنى آنجه كه امام سجاد (ع ) در خصوص حضرت زينب 
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فرمود كه عَالِمَهُ غَيرَ مُعلم» معناى آن همين است . امام حسين (ع) وقتى كه خبر داد من جدم رسول خدا را خواب ديدم . شروع كرد 
به كريه كردن و لرزيدن . اباعبداله فرمودند خواهرم آرام باش . تو بايد صبورى كنى . هنوز جيزى نشده است . تا فرمود بايد 
صبورى كنى . زينب فرمود : هرطور كه تو بخواهى . لذا كسى در روز عاشورا از زينب ناله و زارى نديد .تا عصر عاشورا همه شهيد 
شدند و نوبت به امام حسين رسيد. ايشان نيز به ميدان رفت . اباعبدالله در روز عاشورا يكك موضعى را در ميدان انتخاب كرده بودند 
. مى جنككيدند » بر مى كشتند و مى ايستادند و مى كفتند لاحولَ و لا قَوةً إلا بالله . اين صدا به زينب مى رسيد و ايشان آرام مى شد 
. مى دانست كه امام زنده است و در حال جنكك است . اما مدتى اين صدا قطع شد . صدا كه قطع شد عقيله ى بنى هاشم از خيمه 
بيرون آمد ببيند جه اتفاقى افتاده است . خود را به تل زينبيه رساند . وقتى كه نككاه كرد ديد كه ابا عبدالله در خون در حال غلطيدن 
است . تمام بدن او غرق خون است و دشمن نيز دورتا دور او را محاصره كرده است . زينبى كه خار به دست حسين نمى توانست 
ببيند. تااين صحنه را ديد دست هاى خود را بر روى سر كذاشت و كفت : وا محمدا . اباعبدالهد جشم هاى خود را باز كرد و 
كفت : خواهرم بازكرد . فرمود : جشم . به اين ولايت يذيرى مى كويند . اكر قرار باشد ما در مقابل ولايت تفكيكى عمل كنيم . و 
بككوييم ما هشتاد درصد قبول داريم اما بيست درصد قبول نداريم . نكاه تبعيضى داشتن كار را خراب مى كند . اجازه ى ساماندهى 
و مديريت را به ولى نمى دهد . امير المومنين فرمودند من در صفين مأموم شما شدم ديكر امام شما نيستم . اكر امام مأموم شد 
خطرناك است . اكر امام را بردند خطرناكك است . امام بايد ببرد . البته مديريت ناشى از ديكتاتورى نيست . ناشى از عدالت و فهم 
است . تفاوت آن با حكومت هاى خودكامه اين است . آن حكومت ها مى كويد همين و لابد. اما اين مى كويد كه تشخيص 
براساس دين و مصلحت و عدالت است . نه براساس تشخيص شخصى . در طول تاريخ مردان زيادى از دامن زنان به معراج رفتند . 
در طول تاريخ زنان زيادى عامل حركت هاى مهم و حساس مردان بودند . شما نككاه كنيد مادر عيسى مدافع او است . مادر موسى 
مدافع او است . خديجه ى كبرى » زهراى مرضيه و ... متأسفانه در مورد تاريخ زنان كتاب كم نوشته شده است . يكى از علما كتابى 
را نوشته به نام رياحين الشريعه . مرحوم آقاى محلاتى فقط كتاب خود را به شرح حال زنان اختصاص داده است . ما زنان شجاع و 
غيورى در طول تاريخ داشته ايم . يكى از آن شخصيت ها كه متأسفانه ما فقط در مورد مصائب او صحبت كرده ايم و ابعاد ديكر او 
رافراموش كرده ايم زينب كبرى است . 

سوال - جطور مى توان به حضرت زينب نزديكك شد ؟ 

ياسخ - بعضى از افراد مى كويند كه اين حرف ها درست است اما او زينب بود و دختر على بود . نه اينطور نيست ما مانند ايشان 
زياد داريم . در همين كشور خودمان مككر نداشتيم زنانى كه كاهى جهار شهيد تقديم كردند . اما استوار باقى ماندند . من در يكك 
تشييع جنازه اى بودم كه سومين شهيد يكك مادرى را آوردند . زمانى كه جنازه را آوردند ايشان ايستاد و رو كرد به عكس بزركى 
از امام كه در آنجا بود و رو كرد به جنازه و كفت اى امام تو سلامت باشى. ما مى توانيم با اراده و تسليم خود را با اين ويزكى ها 
انطباق بدهيم . اينكه اكر در زندكى من مصيبت و سختى روى مى دهد با آن كنار بيايم . مصيبت ها را آسان ببينم و بر آنها فائق 
آيم . هرجقدر ايمان ما قوى تر شود و اعتقاد ما بيشتر شودء تسليم و رضا در زندكَى ما بيشتر خواهد بود . 

سوال - لطفاً درخصوص سورهى حجر آيات 85 تا ١‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در آيهى ينجاه و شش سورهى مباركه ى حجر اين تعبير آمده است : از رحمت خدا مأيوس نمى شوند مكر افراد كمراه . 
اين آيه ى بيام مهمى دارد اينكه كسى كه مأيوس باشد خود يكك نوع كمراهى است . براى اينكه وقتى كه فرد مأيوس شد ديكر 
تلاش و كوشش نمى كند و به دنبال كار نمى رود . داستان اين آيه مربوط به افرادى است كه نزد حضرت ابراهيم آمدند و به او 
بشارت اولاد دادند . در صورتى كه سن او بالا بود . قرآن مى فرمايد : در هيج حالتى از رحمت خدا مأيوس نشويد . در روايتى از 


حضرت على (ع) داريم كه آنجايى كه اميد نداريد بيشتر اميدوار باشيد . حضرت على مثالى زدند به اين عنوان كه موسى ابن عمران 
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در بيابانى با خانواده ى خود بود. در بى آتش رفت براى اينكه خانواده ى خود را كرم كند . اتفاقاً رفت و ييامبر بازكشت . يعنى در 
اوج نااميدى كه حتى اميد نداشت كه يكك آتش يبدا كند »ء بايد بيضاء و عصايى كه ازدها مى شد و با ييامبرى بازكشت . اين را 
براى افرادى مى كويم كه كاهى در زندكى خود دجار يأس و نااميدى مى شوند . ازاين مسائل نترسيد و همواره اميد شما به خدا 
باشد و مأيوس نشويد . و بدانيد خداوند تبارك و تعالى وعده داده است كه ببخشد و دعاها را مستجاب كند . 

سوال- وقتى كه ما يكك كار خيرى انجام مى دهيم و ثواب آن را به ائمه و ييامبر (ص) تقديم مى كنيم » آنها كه خود درياى 
رحمت هستند جه نيازى به اين هديه هاى معنوى دارند ما كه خود محتاج تر هستيم ؟ 

ياسخ - اولاً با هديه به روح ديكران از ثواب آن كاسته نمى شود . اتفاقاً در روايت داريم اكر كسى براى ديكران دعا كند در موود 
خود او بيشتر مستجاب مى شود . بعضى از افراد مى كويند اكر ما به حج » طواف يا عمرهى نيابتى برويم و ثواب آن را به يدر خود 
بدهيم جه سودئ براى ما دارد ؟ اولاً كه اين ثواب براى شما محفوظ اس .به ثواب شما لطمه اى وارد نمى شود و در شعا نيز 
بهره مند مى شود . لطف خداوند تباركك و تعالى خيلى زياد است . يكك كسى به امام جواد كفت . ما به مكه رفته بوديم » هركسى 
ما را مى ديد التماس دعا مى كفت . آقا فرمودند : وقتى كه مى خواهيد طواف انجام دهيد بككوييد : به نيت تمام كسانى كه به من 
التماس دعا كفته اند اين كار را مى كنم و براى آنها دو ركعت نماز نيز بخوانيد . بعد زمانى كه از حج با زكشتيد ه ركسى به شما 
كفت كه آيا براى ما طواف كرديد ؟ شما بككوييد : بله دو ركعت نمازخواندم و يكك طواف نيز انجام دادم . يعنى يكك طواف و دو 
ركعت نماز براى همه مى تواند نيت شود و هيج مانعى نيز ندارد . بعضى از شخصيت ها را ذكر كرده اند كه بايد بطور خاص براى 
آنها طواف انجام دهيد مانند حضرت زهرا و ائمهى اطهار . بحث احتياج و نياز نيست . بحث اين است كه ما مى خواهيم كار خود 
رابه آن دريا وصل كنيم . وقتى كه يكك جشمه به دريا مى ريزد ماندكار مى شود . ما مى خواهيم با اين كار خود به صورتى عمل 
خود را ماند كار كنيم . با اين كار مى توانيم ثواب كار خود را مضاعف كنيم . مى كويند يكك زمانى ابو على سينا از ابو سعيد 
ابوالخير يرسيد جرا ثواب نماز جماعت ببشتر از نماز در خانه است ؟ ايشان جواب داد وقتى كه شما يكك شمع روشن مى كنيد اكر 
باد بيايد خاموش مى شود . اما اكر در جايى هزار شمع روشن باشد اكر باد هم بوزد نمى تواند هزار شمع را خاموش كند . در نماز 
جماعت دويست يا يانصد معراج مومن است و شمع روشن است . اكر من خاموش باشم و ديكرى نيز خاموش باشد اما در ميان اين 
افراد ينج شمع روشن وجود دارد . در خانه فقط يكك شمع است اكر خاموش شود ديككر روشن نمى شود . كاهى وقتى كه ما مى 
كوييم ثواب جيزى را به روح زينب كبرى هديه مى كنيمء اين يكك جور يادكرد است كه خيلى مهم است . روايتى از امام كاظم 
(ع) است كه مى كويد : بيامبر نعمتى بود كه كفران شد و ما اهل بيت نيز مكفر هستيم يعنى نعمتى هستيم كه كفران مى شود . علما 
بحث مى كنند كه جكونه امام مكفر مى شود يعنى قدرناشناخته مى شود . يكى از نشانه هايى كه انسان قدر امام را نشناسد اين 
است كه از او ياد نكند . جرا كفته اند كه صدقه بدهيد به اسم امام زمان ؟ اين يادكرد باعث مى شود كه ذهن ما همواره مشغول 
باشد . بجه هايى كه در روز معلم هديه مى آورند به اين خاطر است كه بككويند كه من به ياد شما هستم و إلا او نيازى ندارد . مى 
خواهيم بكوييم عقيله ى بنى هاشم اكر تو همه ى هستى خود را در راه خحدا دادى من نيزاين قرآن را مى برم و ثواب آن را مى برم 
اما به روح تو هديه مى كنم كه بدانى قدر شناس هستم و تو ياد كرده ام . 

مراك جر عت افر ادم كر روطع وروا قرارال ادق الاسم ادف تمي اغا كه بالل رو ااا رن 
خود را زينب بككذاريم شايد او نيز دجار مصائب شود . نظر شما جيست ؟ 

ياسخ -اى كاش در جاهاى مختلف كه اتفاقاتى مى افتاد يكك آمار از اسامى مى كرفتند كه آيا واقعاً اين كونه است يا خير. الان 
افراد قضاوت كنند كه آيا واقعاً در ميان بيماران » دردكشيده ها و افرادى كه طلاق كرفته اند يا اختلافات خانوادكى دارند اسم آنها 


زينب است . اتفاقاً عكس قضيه صادق است . زينب نام هاى زيادى را ما مى شناسيم كه همسران خوب دارند » خوشبخت هستند و 
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زندكى خوب دارند . البته وقتى كه شما روى جيزى دقت داشته باشيد بيدا مى كنيد . ممكن است كه دو يا سه نفر به نام زينب هم 
ذو هسابكنى زياد اطرافيان خودييذا كنيد كه بدو غوةدرااز ست كاده باشكد ٠‏ باامادن خود را از دست داذه باتك يا ميتلذ به 
عارق شنده باشند . افاكر كل ابن خرت كاملا نادرسض است خرف عواماته اق است كهاثد آمان زا تابد مى كنداء نوين و 
نه عقل . زينب نام هاى زيادى در تاريخ نويسنده » شاعر و افراد بسيار بارزى داشته ايم . 

سوال - من هميشه برنامه ى سمت خدا را دوست داشتم و نككاه مى كردم . ولى با اين حرف آقاى دكتر كه به آن جوان راهى 
شرعى براى ارضاى نيازهاى خود ييشنهاد كرد از برنامه ى شما بيزار شدم و آرزو مى كنم اى كاش اين برنامه هيجكاه ادامه بيدا 
ياسخ - اين تشكرها ء اين انتقادها و نككاه ها براى من نيز زياد منعكس شده است . حتى به صورت حضورى هم آقايان » هم خانم 
هاو هم جوانان عزيز مباحثى را ييرامون اين نكته مطرح كرده اند . من نيز نمى خواهم اين بحث را ادامه دهم و هفته ى يبش نيز 
مايل نبودم اين بحث را مطرح كنم . منتهى وقتى كه يكك جوان يكك سوال را مى يرسد شما بايد يبشينه ى قضايا را ببينيد. واو 
اسلام را به بن بست متهم مى كند . بنده به عنوان كوجكترين خادم دينى و مطلع اجمالى از مباحث دينى نمى توانم دستور و توصيه 
ى اسلام را در اينجا ناديده بكيرم . بككويم اى جوان شما اجازه ى همجنس كرايى داريد . اجازه ى دوستى خيابانى داريد . اجازه ى 
فساد داريد . اسلام نيز همين است و لاغير. اين حرف را بزنم براى اينكه ديككران دوست داشته باشند . در معرفى اسلام و دين اين 
خيانت است كه ما بخشى از دين را مطرح كنيم و بخشى را ناديده بكيريم . نكاه بخشى به دين هميشه نككّاه خطرناكى است . يعنى 
اكر كسى فقط حدود اسلامى را مطالعه كند . بكويد شراب هشتاد ضربه » زنا صد ضربه » براى فلان كار اين تعداد شلاق و براى 
فلان كار سنكسار . مى كويند : عجب دين خشنى است . اكر نبيند كه جقدر در اسلام توصيه به تقوى » ايمان » رأفت داريم . اكر 
كسى فقط تاريخ جنكك هاى اسلام را ببيند . صلح هاء بخشش ها و عفو ها را نبيند . اين نككاه اشتباه است . ما در بحث هاى 
مهدويت نيز دجار مشكل شده ايم . يعنى هميشه امام زمان (عج) را امام قهر معرفى كرده ايم . كردن مى زند و جوى خون را مى 
اندازد. در صورتى كه در روايات مى خوانيم امام زمان مانند يدر مهربان و رفيق مونس و انيس و همراه است . در زيارت آل ياسين 
مى خوانيم كه امام زمان رحمة الله الواسعه است . ما هميشه قهر امام را كفته ايم و مهر او را نككفته ايم . حالا من اكر به خاطر خوش 
آمد مخاطب خود مهر امام زمان را بككُويم و قهر او را نككويم »خيانت است . يا اككر قهر را كويم و مهر او را نككويم » اشتباه است . من 
مى خواهم به شخصى كه سوال يرسيده بكُويم كه اككر من در يكك برنامه از اول تا آخر توصيه مى كردم كه اى آقايان حقوق خانم 
هارا رعايت كنيد . درخانه به همسر خود كمكك كنيد و همراه او باشيد . و بدخلقى نكنيد . جقدر تشكر مى كردند و اين برنامه 
عالى ترين برنامه مى شد . جطور وقتى كه يكك مطلبى با بخشى از باورها و عقايد من مطابقت ندارد در صورتى كه اين مطلب 
صحيح و دينى است و در روايات ما جايكاهى دارد . هيج كاه نيز ما نخواسته ايم كه با ارائه ى اين مطلب ولنككارى ايجاد كنيم . 
متأسفانه اشكال ما اين است كه وقتى يكك بحث مطرح مى شود كسانى به دنبال آن مى روند كه اتفاقاً آن مشكل را ندارند . يعنى 
يكك فرد همسر دارد » خانواده و زندكى دارد . توصيه ى ما به اين افراد اين است كه با همسر خود مهربان باشيد . زند كى كنيد . 
نكاه به نامحرم نكنيد . به دنبال ازدواج هاى موقت نباشيد . رسول كرامى اسلام با خديجه ى كبرى بيست و ينج سال زندكى كردند 
. تنها همسر او خديجه بود . هيجكاه تا ايشان زنده بود حضرت نه ازدواج دوم و نه مسئله اى شبيه آن داشت . علما و مراجع ما و امام 
عزيز نسبت به همسر خود جقدر مهربان بودند ؟ ما يكك مسئله اى را مطرح مى كنيم نه براى شما آقايى كه همسر و خانواده داريد . 
خداى ناكرده با اين حرف در خانواده ى خود ايجاد بدبينى كنيد . به آن جوان و آن دختر خانم نيز مى كوييم شما ازدواج دائم 
كنيد . اصال بحث اين نيست كه با اين شيوه ما بخواهيم راهكار هاى صحيح را ببنديم . يكك زمانى يكك خانمى از من يرسيد جه 


كسى حاضر مى شود كه در زندكَى خود به يكك جنين مسئله اى راضى شود . همه دوست دارند كه ازدواج دائم كنند و زندكى 
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مستمر داشته باشند . براى زندكى خود برنامه ريزى كند و بداند كه ينجاه يا شصت سال با اين مرد زندكى مى كند . خود طرح اين 
مسئله باعث مى شود ازدواج دائم عقب بيفتد . باعث مى شود كانون خانواده ها سست شود . اين حرف ها را به من زده اند و من 
آنها را قبول دارم . صحبت من اين نبود كه بياييم اين شيوه را در زند كى هاى موجود تزريق كنيم . جلوى ازدواج هاى دائم را 
بكيريم و آن را جايكزين كنيم . بلكه بحث من اين بود كه اكر كسى هيج يكك از اين ضوابط براى او آماده نبود دين بن بست 
ندارد . ما كه نمى خواهيم بر روى واقعيت هاى جامعه جشم خود را ببنديم . مسئول يكك دانشكاهى به من كفت نزديكك به ينجاه 
قوصك ابن حاشية عاض كه سار خا تنكام من انفد وك سسعد دودو مادن ادر وتعسير آنها فشك الكلا روسك سه : 
يعنى ما خيلى راحت دوستى هاى حرام را در جامعه ترويج مى كنيم . آنوقت يكك بحث دينى و شرعى كه مطرح مى شود آن هم نه 
براى افرادى كه زندكى دارند » متأهل هستند و خانواده دارند بلكه براى كسانى كه واقعاً اين زمينه براى آنها فراهم است و آن زمينه 
نيست . ما جايكاه آن را نشناخته ايم و هركسى نيز مى خواهد يكك جنين بحث هايى را مطرح كند آنجنان او را مورد توهين قرار مى 
دهند كه جرأت نكند حرفى بزند . اين خيلى بد است كه ما جرأت نكنيم حرف دين را بزنيم و مسائل دينى را بككوييم . يعنى شرع را 
فداى عرف كنيم . درست نيست كه ما سابقه برنامه » سابقه ى شخص وده ها مسثله را ناديده بكيريم . آن هم يكك مسثله اى كه 
خلا-ف دين نيست ودر متن دين نهفته است . شهيد مطهرى كفت كه اين مسئله بايد ضابطه مند شدو با احكام ثانوى و براى آن 
قوانينى تدوين شود . ما اين بحث را مطرح نكرديم كه آقايان خانواده دار و همسر دارد متضرر شوند . حتى دختر و يسرها به دنبال 


ازدواج بروند 5 
امو 


سوال - درباره ى حقوقى كه خانم ها بايد در مورد آقايان رعايت كنند توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - اين هفته حقوقى است كه بايد خانم كوش كند تا مرد آزارى نكند . ما حقوق را نبايد فداى يكديكر بكنيم . من تكليف و 
حقوق خودم رارعايت مى كنم . و به طرف مقابل خودم كارى ندارم كه حقوق من را رعايت مى كند يا خير . من بايد وظيفه ى 
خودم را انجام بدهم . غالب مشكلات ما در برنامه هاى خانواد كى نكاه يكك سويه است . طرف مقابل مى كويد كه بايد حقوق من 
را رعايت بكنى و طرف ديكر هم مى كويد كه بايد حقوق من را رعايت بكنى و كاهى خود همين باعث تنش مى شود. ما مى 
كُوييم هر كس تكليف خودش را انجام بدهد . من در مورد آقايان هفت مورد را ذكر كردم كه مورد آزار خانم ها مى شود . اين 
هفته به عكس قضيه وارد مى شويم. اسلام به هر دوى اينها توجه كرده است . عدم رعايت آن باعث ضرر است . بطور كلى زنى كه 
شوهرش را آزار بدهد كناه مى كند . رسول خدا فرمود : كسى كه زنى دارد كه او را آزار مى دهد , خدا نماز وحسنات زن را 
قبول نمى كند مكر اينكه شوهرش را راضى كند. حتى اكر تمام روزها را روزه بككيرد . امام صادق (ع) بر خانمى درود فرستادند و 
به يكك خانمى لعن فرستاند . لعنت خدا لعنت خدا بر زنى كه شوهرش را آزار بدهد و او را غمكين كند » خوشبخت خوشبخت زنى 
است كه همسرش را تكريم كند و اورا آزار ندهد . ما به مواردى كه باعث آزار مرد مى شود مى يردازيم . يكى از اين موارد به 
خشم در آوردن مرد است . رسول خدا فرمود : واى بر زنى كه شوهرش را عصبانى مى كند . كاهى عصبانيت مرد با كير دادن به او 
است . مثلا بى توجهى به خانواده ى مرد باعث عصبانيت او بشود . جرا به خانواده ات سر زده اى ؟ مثلا مرد دلش نمى خواست كه 
شما با آرايش بيرون بروى يا دلش نمى خواست كه ميهمان بدون هماهنكى او دعوت بكنى . البته اشكالى ندارد ولى خوب آقا با 
برادر خانم با هم كدورتى دارند يا اختلافى دارند كه نمى خواست برادر شما در آن ميهمانى باشد . شما برادرتان را به ميهمانى 
دعوت مى كنيد واو عصبانى مى شود . اميرالمومنين در مورد حضرت زهرا مى فرمايند : به خدا قسم يكك بارهم من را ناراحت و 
عضباتى ذكرة :از نظر ووانشناسى آقايان سى ذازتد كه خودشان مشكلات شان راحل كعدو اودغالت ديكران در حل مفكلات 
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شان ناراحت مى شوند .از به رخ كشيدن ديكران در حل كردن مشكلات شان ناراحت مى شوند . برعكس خانمها وقتى مشكلى 
ذارثك مق ابنكه دوست دارقد كمكف يكير ند ادوست دازقد كه آثرا برذازكن كتتن .مثلة وقتى من شواهد اتفاقى راتعريف كد 
همه را كامل مى كويد و حرف زدن را دوست دارد وحرف زدن او را تخليه مى كند . شما نبايد توى ذوق خانم بزنيد و بايد به 
حرفهاى او كوش بدهيد . مثلا آقا يولى در بانكى كذاشته و آن بانكك ورشكست شده است . خودش اين را مطرح مى كند . خانم 
فى كويد كفيرائ وتو تادوران اق تو جهعر اث زيرا'يول را دز جاكك ديكري كذاشة و سديرابر سود بره قر يرل را اذ نين بردت 
.اين حرفها مرد را آتش مى زند . مثلا برادر من سه سال است كه در اين اداره است و الان مدير شده است ولى تو هنوز كارمند 
هستى » اين مرد را خيلى آزار مى دهد . يكى ازموارد به غضب درآوردن مرد اين است كه شما بككوييد به برادرم زنكك بزنم كه 
مشكل ما را حل كند . مرد از اين كار ناراحت مى شود . در اين مواقع بككذاريد كه مرد خودش مشكل را ببيند و بررسى كند و بعد 
خودش كم كم جلو مى آيد و مى كويد كه خانم مى شود از برادر شما كمكك بككيريم ؟ آقايان زود نمى كويند كه به من كمكك 
كنيد بر عكس خانم ها . يكى ديكر از موارد به خشم در آوردن آقايان كفران نعمت است . شما هميشه دوست داريد كه خدا به 
شما توجه بكند. داريم كه در روز قيامت همه ى نظرها رو به خداست . رسول خدا فرمود : خداوند زنى را كه از همسرش حس 
تقدير نداشته باشد نمى بخشد . مثلا يكك كار كوجكك مادر يا برادرش را خيلى بزركك مى كند . اين يكك نوع عدم سياس است . 
داريم كه ييامبر از جايى رد مى شدند و عده اى خانم دور هم نشسته بودند . بيامبر اشاره كرد و به جمع خانمها سلام كرد . ببرهيزيد 
ازاين كه نعمت ها را ناسياسى كنيد . به ذهن انسان مى رسد كه منظور كفران نعمت هاى خداست . يكى از خانم ها كفت : يناه 
مى بريم به خدا ما كفران نعمت هاى خدا را انجام نمى دهيم . ييامبر فرمود: بله . يكى از شما مدتى بى شوهر مى ماند » در خانه 
ماندنش به درازا مى كشد سيس خدا شوهرى نصيب او مى كند » خدا به آنها اولادى مى دهد و بعد زن كارى مى كند كه مرد 
غضب مى كند . كاهى به مرد مى كويد كه ما در خانه ى تو يكك روز خير نديديم » اين كفران نعمت مى شود . كسانى كه قدر 
شوهرشان را نمى دانند كفران نعمت كرده اند. دومين آسيبى كه باعث لطمه زدن به زندكى آنها مى شود كفران نعمت است . 
سومين آسيب منت كذاشتن بر همسر است . كاهى خانم دكتر است و شوهر ليسانس يا كاسب است » اين در زندكى مشكلى بيش 
نمى آورد . رسول كرم فرمود : زنى كه بخاطر مالش بر مرد منت بككذارد و به او بككويد كه تو دارى از مال من مى خورى » اكر اين 
خانم كل مال را صدقه بدهد خدا از او قبول نمى كند . ممكن است بعضى از خانم ها خيلى يول داشته باشند ولى مرد دوست دارد 
كه زن از او يول بككيرد . زن نككويد كه من نيازى به يول تو ندارم . اين حرف مرد را رد و ناراحت مى كند. اكر شما بيرون مى 
روييد بككذاريد كه مرد خرج كند واكر يول به آقا مى دهد با حساب و كتاب بدهد ولى منت نككذارد . اين به شخصيت مردها لطمه 
مى زند. البته اينها عموميت دارد . ممكن است كه مردى از منت كذاشتن همسرش خوشش بيايد كه اين استثنا است . آسيب 
جهارمى كه مرد را آسيب مى دهد اين است كه زن خودش را براى غير شوهر تزيين كند . رسول اكرم فرمود : اكر زن با آرايش و 
عطر از خانه بيرون برود اكر مرد راضى باشد » هر قدمى كه اين خانم برمى دارد خانه اى از آتش براى مرد در جهنم درست مى 
كنند . بعد از مراسم عروسى آقايى مى دويد تا خانمش را ببيند و مى كفت كه الان كه عروسى تمام بشود خانم من قيافه اش هم 
عوض مى شود . حالا- صحبت ما روى اين است كه خانم آرايش مى كند در جايى كه همه خانم هستند » اما براى مرد اين كار را 
انجام نمى دهد . كاهى آقايان جيزى را بروز نمى دهند و نمى كويند ولى آن جيز برايشان ناراحتى ايجاد مى كند . من سخترانى 
داشتم براى كسانى كه در خارج رفت و آمد زيادى داشتند مثل خلبان ها و ميهمان دارها . آنها در خارج همه جور افراد مى بينند . 
اكثر آنها حرف شان اين بود كه ما صحنه هاى آنجنانى در آنجا مى بينيم و مى خواهيم كه همسران ما خودشان را با آن شرايط 
آنجا وفق بدهند . و حداقل همسرم را در خانه آن طورى ببينم كه در آنجا خانم ها را در خيابان مى بينم تا نككاه من به آن زن نيفتد . 
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خيلى زياد شده است . در بعضى مواقع ما مى بينيم خانم هايى آرايش هايى مى كنند كه مثل اين است كه مى خواهند عروسى 
بروند . زنى بيش رسول خدا آمد و ييامبر به او كفت كه زينت خودت را براى جزء شوهرش آشكار نساز و جايز نيست براى هيج 
زنى كه جز مج واياى خويش را براى شوهرش آشكار سازد .اكر زنى اين كار را بكند خدا او را لعن و نفرين مى كند .خدا و فرشته 
ها او را لعن مى كنند . يس يكك تزيين براى غير همسر نكنيد و ديككر اين كه همسران تان را دريابيد . بعضى ها مى كويند كه ما 
بسر و دختر بزركك داريم و خسته هستيم .بالاخره يكك فضاهايى وجود دارد كه شما به همسرتان برسيد و او را راضى نككه داريد . 
آسيب ينجمى كه موجب آزار همسر مى شود عدم حقوق مرد در امور همسردارى است . خانواده ها به دلايل مختلفى اين را ناديده 
مى كيرد . مى كويند كه وقتى شوهر شما احساس نياز مى كند شما بايد نماز را طول ندهيد . اككر زنى اين جنين باشد تا صبح مورد 
لعن الهى واقع مى شود . سفارش شده كه دوستى و محبت را اعلاسم كنيد. آقايى از همسرش كله مى كرد كه اظهار محبت به من 
نمى كند و محبت من را جواب نمى دهد . البته آقا هم اشتباهى مى كرده زيرا جلوى خواهر و برادر خانم به او اظهار محبت مى 
كرده است واين درست نيست . در خارج اظهار محبت را در خيابان هم انجام مى دهند . در اسلام تاكيد شده كه فرزندان بدون 
اذخ وارةاثاق ود عادر نشوتد : كسئ دون الذن وارغ اتاق هادركن شد و وام يعاو فرموة #راايق كار زامى كقى ثمى ترس 
هيا د| فادرث دن حال عوفن كردن و شيسشوى لباسهايكن باشل اكر محيف كلى بين ذيكران ات اشكالى تدازة: تكتدى ديكر اين 
بود كه آقا مى كفت كه اين خانم جند ماهى است كه يدرش را از دست داده است و بطور كلى خانواده را فراموش كرده است و 
فكر مى كند كه ما يدرش را كشته ايم . خانم نبايد اين را سر مردش خالى كند البته مرد هم بايد ملاحظه بكند ولى زندكى نبايد 
دجار استيصال بشود . خانمى مى كفت كه يدر من فوت شله و من با شوهرم عقد بسته هستم ولى كفته ام تا سال يدرم نشود 
عروسى نمى كنم .اين اشتباه است . حضرت على (ع) به توصيه ى حضرت فاطمه جند روز بعد از شهادت ايشان ازدواج كردند . 
آسيب ششم اين است كه مرد را مكلف به كارى بكنيد كه در توانش نيست . مثلا آقا با خانمى ازدواج مى كند و درآمد محدودى 
دارد . بعضى ها آنها را به ميهمانى دعوت مى كنند و خانم هم مى كويد كه ما هم آنها را دعوت كنيم و آقا مى كويد كه من نمى 
توانم اين كار را بكنم . خانم مى كويد من ديكر ميهمانى نمى روم تا آنها را دعوت كنيم . مثلا مى كويند كه فلانى ماشين خودش 
را عوض كرده ما هم اين كار را بكنيم ولى مرد مى كويد كه من نمى توانم اين كار را بكنم . رسول اكرم مى فرمايد : كسى كه 
همسرى دارد كه بر ندارى مرد صبر نمى كند و خودش را با ثروت مرد وفق نمى دهد و براو سخت مى كيرد و جيزهايى كردن مرد 
فى كذازد كهاتوائقن را ندارد ٠‏ خدا اذاو حسته قبول تنى كند تا زمانى كه ابن فرهتكك رادارد غضب خدا شامل حال او مى شوة. 
خانم هايى كه وضع مالى شان متوسط يا يايين تراست بيشتر يه اين توجه بكنند . خانم ها جشم هم جشمى نكنند . آخرين نكته 
خيانت زن نسبت به مرد است . رسول اكرم فرمود : جند جيز انسان را از ياى در مى آورد . يكى از آنها زنى است كه به تو خيانت 
بكند. كاهى آقا بير شده است و خانم به دنبال مردهاى ديكر مى رود . اكر اينكار منجر به زنا بشود كه زناى محصنه است و حد آن 
اعدام است . كناه بسيار بزركى است . زن بايد مرد را حفظ كند . بعضى خانواده ها شوهرشان دوسال است كه به زندان افتاده است 
يا آقا بخاطر درس خواندن به خارج از كشور رفته است » خانم بايد به مردش خيانت نكند . 

سوال - سورهى ابراهيم آيات 14 تا ؟7 را توضيح دهيد . 

ياسخ - همه ى كسانى كه كناهانشان را كردن شيطان مى اندازند آيه ”١‏ را بخوانند. يكى از سخنرانان روز قيامت شيطان است . ما 
تا كار اشتباهى مى كنيم مى كوييم كه شيطان من را كول زد . اين آيه مى فرمايد كه در روز قيامت شيطان در ميان كناهكاران مى 
كويد كه من را ملامت نكنيد » خودتان را ملامت كنيد . خدا به شما وعده داد و من هم به شما وعده دادم . من بر هيج كس مسلط 
نبودم . من هيج كس را به زور نمى توانم به كناه بكشم . من دعوت كردم و شما هم جواب دادم . ما هيج كدام نمى توانيم 
همديكر را نجات بدهيم و با هم به جهنم مى رويم . شيطان دعوت مى كند . الان شما در خيابان مى رويد و كسى شما را دعوت 
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مى كند كه مواد مخدر بخريد . شما كه مى خريد مقصر هستيد هرجند كه او شما را دعوت مى كند. جرا به حرف كسى كه كفت 
به مسجد بيا » كوش نكردى ؟ 

سوال > من بعنوان يكك جوان معتقد به اسلام اين سوال برايم بيش آمده است . اينكه اسلام براى جلوكيرى از كناه تنها ازدواج را 
بيشنهاد مى كند و تنها راه حل آن همين است » آيا اين نسانه ى ضعف دين نيست ؟ جون جوانى كه از هفده سالككى احتياج به 
غرايز جنسى دارد و تا بيست و هفت سالكى هم نمى تواند ازدواج بكند » معلوم است كه به كناه مى افتد . از نظراسلام جه راه حلى 
جز ازدواج وجود دارد ؟ 

ياسخ - اسلام دين كاملى است و همه ى جوانب را ديده است . اينكه كفته تنها راه ارضاى غرايز ازدواج است دليلش اين است كه 
كانون خانواده متزلزل نشود . اككر قرار باشد كه هر دخترى با هر يسرى بدون حدود با هم ارتباط داشته باشند جه اتفاقى در جامعه 
مى افتد ؟ به مراتب فساد بيشترمى شود » تولدهاى حرام » عدم شانس ازدواج براى دختر خانمى كه بى مبالاتى كرده و ... كه قوام 
زندكى را بهم مى ريزد . ازدواج تنهاترين راه نيست كامل ترين و زيباترين راه است . توصيه ى اسلام ازدواج در سن كم است . در 
سن نوزده سالككى بايد شرايط جامعه را آماده كرده تا يسر ازدواج بكند . اسلام نمى كذارد كه جوان و خانواده ها به معصيت 
كشيده بشوند . در اينجا راه كارى وجود دارد . بحث ازدواج موقت مطرح است ولى اين انككيزه اى براى همسردارهاى ما شده است 
. نمى خواهم بكنُويم كه اين كار اشكالى دارد ولى اسلام اين بحث را براى مجردها در نظر كرفته است. در اين بحث براى يسر 
اشكالى وجود ندارد ولى بعضى مراجع براى دختر اذن يدر را لازم مى دانند . عقل حكم مى كند كه دختر بككويد كه اين بايد 
شرايط ازدواج ما بشود و با خانواده ها صحبت كنند. اين بيشتر براى افرادى است كه زمينه ى ازدواج را ندارند يا وقت ازدواج آنها 
كذشته است . ما خانم هاى جوانى داريم كه يا طلاق كرفته اند يا شوهر از دست داده اند و ينج درصد آنها زمينه ى ازدواج دائم را 
دارند . اين خانم مى تواند با يكث دانشجو با همه ى ضوابط و با اطلاع خانواده اش » جند سال ازدواج موقت داشته باشد . ما شرع را 
فداى عرف مى كنيم. جرا ما جيزى را كه شرع مجاز دانسته » عرفا آنرا حرام بكنيم ؟ بعضى از خانم ها حاضرند كه بدون صيغه با 
مردى ارتباط داشته باشند در حاليكه اين كناه است . در واقع ما ترويج ربا را مى كنيم براى اينكه يكك بيع شرعى انجام نشود . يبس 
اسلام بن بست ندارد و راه كار اسلام در اين موارد ازدواج موقت است . اين راه كار براى بولهوسى مردان نيست وبارى ياسخ دادن 
به نياز اين افراد است . بعضى ها مى كويند كه اككر يدرم بفهمد ناراحت مى شود يس اين كار خلاف است .شما كه با اين يسر 
يارك مى روى» به منزلش مى روى و همه نوع ارتباطى دارى آيا اين حرام نيست ؟ شهيد مطهرى نظرش اين بود كه اين بايد 
نهادينه بشود تا جوانان در هنكام تحصيل دجار اين آسيب ها نشوند . آقايى به من مى كفت كه ما در غرب مشكل غرايز جنسى را 
حل كرده ايم و ازدواج نداريم مككر در وقتى كه سن ما بالا برود . در اسلام شما راه را بسته ايد . آيا واقعا غرب با اين راه حل به 
نتيجه رسيده است ؟ آيا مراكز فساد » فرزندهاى حرام » قتل و غارت كم شده است ؟ اسلام مى فرمايد كه جوان ازدواج كند و الا 
عفت بورزد و خودش را كنترل كند . اكر به كسى فشار مى آيد »ء اسلام راه كار ازدواج موقت را در نظر كرفته است . بايد 
كارشناسان به اين بحث در صدا و سيما بيردازند واز آن نترسند . آنرا مطرح و نهادينه كنند . زنى بيش بيامبر آمد و كفت كه يا 
رسول الله من همسر مى خواهم .حضرت فرمد : جه كسى حاضر است كه با او ازداوج كند ؟ فردى كفت من و مهريه اى هم براى او 
در نظر كرفت. ما كار را سخت كرده ايم . ما از حلاءل الهى دورى كرده ايم و به حرام الهى يرداخته ايم . اككر بجه ى ما دوست 
دختر داشته باشد هيج اشكالى ندارد ولى اككر با فردى دو سال ازواج موقت داشته باشد كه يا مقدمه ى ازدواج دائم بشود يا نشود و 
كناه نكند » به اين كار زشت مى كوييم . حضرت على (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد : زمانى مى رسد كه مردم بيع را كناه و ربا را 
خوب مى شمارند . با شبهات به كناه رنكك و لعاب مى دهند . الان در مراكز غربى به اينكار عنوان هم خانه يا شريكك خانه داده اند 
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سوال - من خانم متاهلى هستم كه با فردى كه بسيار مذهبى است ارتباط دارم .ارتباط ما در حد درد دل كردن و ييامكك زدن است 
من به اين رابطه شديدا وابسته شده ام و نمى توانم آنرا كنار بككذارم . آيا من دارم به همسرم خيانت مى كنم ؟ 

ياسخ - آيا اكر ايشان اين ييامكك ها را به شوهرشان نشان بدهد ايشان راضى هستند ؟ مسلما اينجاز نيست. اين ارتباطات خطرناكك 
است . معمولا-از ييامكهاى مذهبى شروع مى شود و به ارتباط هاى نامشروع كشيده مى شود. اين ارتباط نه تنها جايز نيست بلكه 
خلاف حق زوج است . اسلام مى كويد كه اكر يدر شما فوت كرد بايد از همسرت اجازه بككيرى و بروى » اكر مى خواهى نماز 
مستحبى بخوانى يا نذر بكنى بايد از همسرت اجازه بككيرى . اين مرد شيطان است . جلوى اين رفتارها را بككيريد . اين محبت را به 
ياى همسرتان بريزيد . موبايل خودتان را قطع كنيد و مدتى بدون كوشى باشيد . اين يكك خط شكنى نسبت به همسر است و كم 
كم جلو مى رود و يكك شكافى در زندكى زناشويى است . بين خود و خداى خودتان توبه كنيد و هيج كاه اين را ييش همسرتان 
مطرح نكنيد . اين ارتباط براى خانم هاى مجرد هم خيلى مهم است .بعضى از خانمها مى كويند كه ما قبل از ازدواج ارتباط داشته 
ايم آيا آنرا به همسرمان بككوييم؟ خير . هيج وقت اين كار را نكنيد . در بهترين حالات كذشته ى خراب خودتان را براى مردتان 
تعريف نكنيد . اسلام مى خواهد كه حريم ها حفظ بشود . 


لوهلا 


اين حنجره اين باغ صدا را نفروشيد اين ينجره اين خاطره ها را نفروشيد » در شهر شما بارى اكر عشق فروشى است هم غيرت آبادى 
ما را نفروشيد » تنها به خدا دل خوشى ما به دل ماست صندوقجه ى راز خدا را نفروشيد » سرمايه ى دل نيست به جز اشكك و به جز 
آه يس دست كم اين آب و هوارا نفروشيد » در دست خدا آثينه اى جز دل ما نيست آثينه شماييد شما را نفروشيد » يكك عمر 
دويدم ولب جشمه رشيديم اين هروله ى سعى و صفا را نفروشيم » دور از نظر ماست اككر منزل اين راه اين منظره ى دور نما را 
نفروشيد . 

سوال --ادامه ى آداب مسلمانى در خانواده را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اسلام نكاه عميق و زيبايى به خانواده دارد . بحث امروز در مورد آزار ندادن همسراست يعنى عدم ايذاء . روايت كلى هم 
داريم كه نه زن و نه مرد نبايد همسرشان را آزار بدهند . من مصاديق اينها را ريز كرده ام كه يكك مرد جطور مى تواند زنش را آزار 
بدهد و يكك زن جطور مى تواند شوهرش را آزار بدهد . وقتى ما كلى كويى مى كنيم نمى توانيم نتيجه ى مطلوبى بكيريم . ولى 
وقتى موارد را ريز بشويم نتيجه ى بهترى با توجه به آيات و روايات خواهيم كرفت . ما به قبل از تشكيل خانواده يعنى به زمان 
ازدواج و قبل از آن برمى كرديم . خيلى از افراد در مورد نظر اسلام در مورد نظرخواهى از دختر در مورد ازدواج مى يرسند . مم 
مى خواهم به خانواده هايى كه دختر و يسرشان را در ازدواج مورد اذيت و آزار قرار مى هند يا نظرشان را به دختر تحميل مى كنند 
دو تا حديث بخوانم . حديث اول در كتاب كافى آمده است و كتاب كافى از كتب معتبر ماست . خانمى مى ككفت كه من نزد امام 
صادق (ع) رفتم و كفتم كه من براى ازدواج آقايى را مى خواهم ولى يدر و مادرم فرد ديكرى را مى خواهند . ايشان به نقل از 
ييامبر فرمودند : آن كسى كه خودت مى خواهى با او ازدواج كن نه آن كسى كه يدر و مادرت مى خواهند و اسرار مى كنند . 
كاهى يدر و مادرء صلاح فرزند را مى بينند و فرزند خودش احساسى عمل مى كند » منظور حديث اين مورد نيست . منظور اين 
است كه در اينجا يبامبر نظر دختر را ترجيح داد . اميرالمومنين فرمود : هيج كس دخترش را به ازدواج درنياورد مككر اينكه نظر او را 
بخواهد . بالاخره اين دختر خودش را بهتر مى شناسد كه با يان مرد توافق دارد يا خير . بعد حضرت فرمود: اكر به دخترت كفتى كه 
يسر عموت يا فلانى به خواستكاريت آمده و دختر جيزى نككفت و كريه كرد يا خنديد » اين ها اذن محسوب مى شود . سكوتو خنه 
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اين مرد را مى خواهم ولى ناراحت هستم كه از تو جدا مى شوم . يكك وقت كريه مى كند كه من طرف را نمى خواهم منظور همان 
كريه اولى است . حالا اكر كفت كه يدر اين به صلاح من نيست اين ازدواج را سر ندهيد . دخترى خدمت ييامبر آمد كه يدرش 
مى خواست او را به عقد مردى در بيارود كه او راضى نبود . ييامبر يدر او را خواست . واو كفت كه اين يسر يسرعمويش است و 
انسان خوب و راست كويى است . يكك وقت انسان وقتى مى خواهد با فردى ازدواج كند خوبى طرف كافى نيست و دل انسان هم 
بايد طرف را بخواهد . يكك وقت طرف به دل انسان نمى نشيند . بيامبر فرمود : نظر دخترت را خواسته اى ؟ يدر كفت :خير. ييامبر 
فرمود كه من اجازه ى اين ازدواج را نمى دهم » نمى كويم كه | نتخاب تو بد بوده است بلكه كارت بد بوده كه از دخترت نظر 
نخواستى . دختر هم بايد به اذن يدر و صلاح يدر توجه كند و مااين روايت را براى يدرانى خوانديم كه نظر دخترشان را در 
ازدواج نمى يرسند . در اينجا مشورت با خانواد مورد آزار و اذيت خانواده در قبل از ازدواج مى شود . بطور كلى در اسلام اذيت 
كردن ديككران حرام است . مسلمان كسى است كه ديككران از دست و زبان او در آزار نباشند . در مورد مومن هم در روايات داريم 
كه بايد ديككران از اذيت و آزار او در اما باشند . ما جند نوع آزار داريم . يكى خدا آزارى است . بعضى ها خدا را آزار مى دهند . 
وقتى كسى نعمتهاى خدا را كفران مى كند خدا آزار مى بيند . الان اكر شما جيزى را درست كنيد و يكى آنرا به زمين بزند و 
بشكدد ‏ شما تاراح تس كويد # مذ كب انكرو كةاتعية عداسة وا بد شرا تديل كدو بكورد كنذا تاراسة نمى قود 
؟اكر شما به بج ات يول بدهى واو مواد مخدر بخرد » آيا شما ناراحت نمى شويد ؟ اين مى شود خدا آزارى يعنى خلاف فرمان 
خدا انجام دادن . ديكرى بيامبر آزارى است .كاهى افراد بيامبر را مورد آزار قرار مى دهند . مثلا افرادى به زيارت بروند و آداب 
زيارت را بجا نياورند يا كسى خلاف دستور رسول خدا عمل كند يا منسوبين به ييامبر را اذيت كند . اككر كسى بجه ى شما را آزار 
بده يعنى شما را آزار داده است . ييامبر فرمود : كسى كه زهرا را آزار بدهد من را آزار كرده است . ديكرى امام آزارى . كاهى 
اوقات عملكرد ما ائمه را مورد آزار قرار مى دهد . فردى نزد امام صادق (ع) آمده بود . او مومنى را تحقير كرده بود . امام از 
دستش ناراحت شد و كفت كه تو نمى دانى كسى كه مومنى را تحقير كند ما را تحقير كرده است . اين امام آزارى مى شود . 
كاهى مردم آزارى » همسايه آزارى » يدر آزارى » حيوان آزارى » درخت آزارى » كياه آزارى و ...است .بايد كتابى در مورد تكك 
تكك مصاديق آزار نوشته بشود . بحث ما در مورد همسر آزارى و آزاردادن مرد نسبت به زن است . آقايى به من كفت كه سخترانى 
از شما شنيدم كه در آن تماما از حقوق مرد صحبت كرده بوديد و من ناراحت شدم ولى بعد ديدم كه مخاطبان شما زن بودند . در 
اين بخش مخاطبان ما آقايان هستند . حديثى از كتاب ثواب الاعمال شيخ صدوق داريم كه رسول اكرم فرمودند : خدا و ييامبر بيزار 
هستند از كسانى كه همسرشان را آزار مى دهند . خدا و ييامبر از مشركان برى هستند . اميرالمومنين فرمود : زنان در خانه ى مردان 
امانت خدايى هستند نه به آنها آزار برسانيد و نه با آنها بدرفتارى كنيد . ما به نماز و امام معصوم امانت مى كوييم . السلام عليكك يا 
امين الله . جككونه يكك مرد زن را آزار مى دهد . اميدواريم اين مصداق ها در كشور ما وجود نداشته باشد . يكى از موارد زدن است 
.اين عمل در روايات ما مذمت شده است . داريم : اككر مردى به صورت زنش سيلى بزند خداوند به خازن جهنم دستور مى دهد 
كه هفتاد سيلى به او بزند . ييامبر فرمود : خجالت نمى كشيد كه بعضى از شما زنهايتان را مى زنيد . بعضى ها مى كويند كه در 
قرآن آمده : وضربوا هن . اولا آيات قرآن كلى است و بايد تفسير آنرا از ييامبر و اهل بيت دريافت كرد با آنها را با ساير آيات 
تفسير كرد ..ذوماً قبل از ابن آبه توضيه هايى داره . اكر ؤن بنائ ناسازكارى با ؤن كذاشت» سترثان رادا كنيد و جند روز قهر 
كنيد . حالا يكك وقت زن نشوز مى كند واز مرد تبعيت نمى كند . اين تبعيت براى نشوز است يعنى عدم اطاعت از مرد در امورى 
كه حق مرد است و اكر زنى اين حق را ناديده كرفت در اينجا مصداق دارد و در بعضى روايات ييامبر مثال زدند با جوب مسواكك . 
يعنى زدنى كه كاهى نوازى از آن بهتر است . خانمى ييش ييامبر آمد و كفت كه شوهرم من را زده است . ييامبر ايستاد و اين كار 
را انكار كردند و كفتند كه جرا يكى از شما همسرش را مى زند ؟ آيا خجالت نمى كشيد ؟ يس يكك مصداق آزار دادن است . 
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انسان بايد نسبت به همسر مهربان باشد و او را دوست داشته باشد و مواظب باشد كه اين حركت از او صادر نشود . آقاى خامنه اى 
در سخنرانى كه در آذربايجان داشتند فرمودند : شنيده ام كه در بعضى از مناطق حقوق زن تحقير مى شود . ما در شهرها و مناطقى 
داريم كه اين نككاه غلط را نسبت به زن دارند . بعدى استخفاف است . استخفاف يعنى خوار كردن و سبكك شمردن . ييامبر فرمود : 
كسى كه ينج توهين در زندكى او باشد ينج تا ضرر و خسران ديده است . كسى كه در زندكى اش ينج نفر را خوار بشمارد از ينج 
جيز محروم مى شود . اكركسى علماء را خوار بشمارد در دينش ضرر مى كند . وقتى شما مرجع تقليد و عالم را كوجكك شمردى 
يعنى رساله اش را نخواندى و ياى سخترانى اش هم نرفتى به احكام هم توجه نكردى » در دين خودت ضرر مى كنى واينها را ياد 
نمى كيرى . وقتى ما مكه مى رويم مى بينيم كه مردم خيلى دنباله طلبه ها و روحانيون مى آيند زيرا آنجا كارشان خيلى كير است . 
قبلا حمد و سوره اش را درست نمى كند ولى در آنجا بايد حمد و سوره اش را درست كند . اكر كسى فاميل را خوار بشمرد از 
نظر جوانمردى ضرر كرده است يعنى ناجوانمردى كرده است . كسى كه فاميل را خفيف مى شمارد صله ى رحم انجام نمى دهد و 
ارتباط ندارد واز خيلى جيزها محروم مى شود . همه ميهمانى و مسافرت مى روند ولى به او نمى كويند . دويست نفر ميهمان ضرر 
نمى كنند كه اين آقا به ميهمانى نمى آيد زيرا آنها ميهمانى شان را مى روند ولى تو ضرر مى كنى كه ارتباط خودت را قطع كرده 
اى . ديكر كسى كه خانواده اش را خوار بشمارد خوشى زندكى اش را از دست مى دهد . بعضى ها جلوى جمع خانواده شان را 
تحقير مى كنند . من در خانه اى ميهمان بودم و خانم غذا را آورد . بعد آقا فرياد زد كه اى غذا را جرا شور كردى ؟ ميهمان ها 
جيزى نمى كويند ولى اين آقا دارد همسرش را جلوى آنها خوار مى شمارد . ما اكر همسرمان را بزركك بشماريم در واقع خودمان 
را بزركك شمرهه ايم . اكر كسى همسر را تكريم كند در واقع خودش را تكريم كرده است زيرا او لباس و يوشش شماست . اكر 
انسان حتى همسر را جلوى خودش هم تحقير كند اين در دلش مى ماند . بعضى ها يشت سر اين تحقير را بكار مى برند . مورد 
بعدى بخل است . ييامبر فرمود : بدترين مردم كسى است كه برخانواده اش سخت بكيرد . مى فرمايد : مبغوض ترين بنده يبش خدا 
كسى است كه به خانواده اش بخل بورزد . يكك وقت مردى يول ندارد و نمى تواند ماشين خوب بخرد و كسى هم از او توقع ندارد 
. اما بعضى ها دارند و براى خانواده شان وسايل خوب تهيه نمى كنند . بعضى از خانم ها مى كويند كه آقاى ما به مردم كمكك مى 
كند » به فقرا جهيزيه مى دهد » در ميلاد و شهادت ائمه خرج مى دهد اما مبل خانه كه فرسوده شده را عوض نمى كند و مى كويد 
كه اينها تجملات است . اين طور نبايد باشد . بخل بر همسر معنايش اين است . يكى از وي كيهاى خوب مرد توسعه بر عيال است . 
سخت كيرى و بخل بر همسر به ميزان هزينه كردن نيست . مثلا بككويد صد هزار تومان خرج كردم . كاهى كار بجه با يانصد تومان 
راه مى افتد يا با يكك هديه كوجكك كار خانم راه مى افتد . بعضى ها مى كويند كه اين روز زن را جديدى ها د رآورده اند . ما 
ينجاه سال ازدواج كرده ايم و حالا روز زن كادو بخريم ؟ بالاخره زن نياز به توجه دارد و ميزان مهم نيست . ما با يكك از دوستان 
مان از سفر حج برمى كشتيم . در هنكام بازكشت ديدم كه او يكك ساك دستى كوجكك دارد وكفت كه من هيج وقت سوغاتى 
نمى خرم ولى وقتى به خانه مى روم به همسرم بول مى دهم و مى كويم هر جه مى خواهيد خودتان بخريد . اين يكك نكناه يكك 
سويه و محقرانه اى است . بعضى ها مى كويند كه من به مسافرت خارج از كشور رفتم و ديدم كه جدس در آنجا كرانتر است و 
نخريدم و كفتم كه در كشورمان مى خرم . اتفاقا شما بايد همان جنس كران آن كشورى كه رفته بودى مى خريدى كه بكوييد كه 
من به ياد شما بودم . ييامبر در سفرى به اصحاب فرمودند كه برويد و سوغات بخريد ما صبر مى كليم . 

سوال - سوره يوسف آيات 7١‏ تا 8/را توضيح بدهيد . 

ياسخ > اين آيات در مورد داستان يوسف است . داستان يوسف يراز نكات است . آخرين آيه اين صفحه مى فرمايد : هنكامى كه 
قرار شد كه يوسف برادر خودش را نككه دارد و با تدبيرى كه كرد كه كاسه ها در بارهاى برادرش يبدا شده بود ... برادرهاى ديكر 


كفتند كه ايشان يدر بيرى دارد و او را خيلى دوست دارد .يكى از ما را بجاى او نكّه دارد و ما تو را از نيكوكاران مى دانيم . در 
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اينجا برادران يوسف توجه مى كردند كه يدرشان اذيت نشود و اين قابل توجه آقا زاده ها و دختر خانم ها است كه يدر بير يا جوان 
دارند . دختر خانمى به من مى كفت كه با اينكه يدر من خيلى خوب است ولى من ناراحت هستم كه جرا يدر من يير مرد است ؟ 
اكر كسى يدرش بير » بيمار » جوان » توانمند » ناتوان» دارا يا ندار باشد احترام او واجب است . كاهى يدر بيمارى روحى دارد كه 
بايد در خانه نككهدارى بشود . بالاخره ايشان يدر شماست » جه توانا جه ناتوان . بايد روى اينها توجه كرد . 

سوال - ادامه بحث آزار و اذيت آقايان نسبت به خانم ها را بفرماييد . 

ياسخ - يكى ديكر از مصداق اذيت و آزار مرد به زن اين است كه مرد تهمت نارواى فحشاء به همسرش بزند . ين كناه خيلى 
زشت است . داريم كه اين كار كفر است و جاى كافر در جهنم است . ييامبر فرمود : عقوبت اين كار خيلى شديد است . مورد 
ذيكري كديري وسو كدير اسك اهن المومين فرموكتد #هر كه عدي بداشعدواشد باعت سيره قود يني عائواةة اك اذ 
هم مى ياشد . مثل كسانى كه ورشكست شده اند زيرا خانواده اذيت مى شود .الان آقا مغازه دارد و مى كويد كه اين كار دلم را 
زده است و مى خواهم ماشين بخرم و روى آن كار كنم . مغازه را مى فروشد و كم كم يول آنرا مى خورد و خلاصه كارش را از 
دست مى دهد . و خانواده به مستاجرى و بدبختى مى افتد .جه آزارى از اين بالاتر است ؟ جه اشكال دارد كه انسان در اين مواقع با 
همسر و بزركترهايش مشورت كند . درست است كه اين مغازه زياد درآمد ندارد ولى اين كاسبى است . داريم : كاسبى عقل انسان 
را زياد مى كند . خيلى بد است كه كسى بى حساب و كتاب يولش را در جايى سرمايه كذارى مى كند و يولش رااز دست مى 
دهد . البته ما داريم كه انسان بايد جسور و شجاع باشد ولى اين كار بايد با تدبير باشد . حالا آقايى كارمند است و اول ماه تمام 
حقوقش را خرج مى كند و براى سفر و جهيزيه دخترش برنامه ريزى نمى كند . بى تدبيرى مرد يكى از ضربه هايى است كه به 
خانواده مى خورد . سوء تدبير در رانندكى و مسافرت هم داريم . آقا با سرعت رانندكى مى كند و قوانين را رعايت نمى كند و 
تصادف مى كند واز بين مى رود يا عضويى رااز دست مى دهى و خانواده بايد عمرى ياى بى تدبيرى آقا بنشينند . مورد ديكر 
تغاير يعنى غيرت بى مورد داشتن است . ييامبر فرومود : ما دو تا غيرت داريم كه يكى را خدا دوست دارد و يكى را خدا دوست 
ندارد . غيرت بجا غيرتى است كه در مورد عفاف زن باشد . مثلا اكر خانم بى حجاب يا بد حجاب باشد آقا بايد غيور باشد و 
بكويد كه شما همسر من هستى و من راضى نيستم كه مرد نامحرم تو را ببيند . اينكه روى نامحرم حساس باشى خوب است . اما 
غيرت در غير اين مورد را خدا مبغوض مى داند . مثلا خانم من حجاب را رعايت مى كند ولى من بيخودى به او بككويم كه در اداره 
مدان اناعم كنض سر بلازانده كامس كردي اق كار غيل وشت ات .غرض وسوسةه راخدا ميغوض فى دار . 
غيرتى كه ناشى از حفظ زن است خوب است . آخرين آسيب تنوع طلبى مرد است . مبغوض ترين مردها كسانى هستند كه زن مى 
كي رند و طلاق مى دهند و دوباره زن مى كيرند . يعنى با زندكى بازى مى كنند. تنوع طلبى يعنى طرف بدون هيج دليلى ديكران را 
در زندكى اش وارد كند و باعث آزار همسر بشوند . ما نمى خواهيم در مورد بحث تعدد زوجات صحبت بكنيم . زيرا براى اين 
ضوابطى تعبين شده است . بحث من براى مردهايى است كه نسبت به همسرشان ناسياس هستند و با تنوع طلبى و ناديده كرفتن نقاط 
مثبت همسر قبل » دنبال بولهوسى مى روند . شما كه همسر خوب و راضى دارى و فرزندان خوب دارى جرا دنبال بولهوسى مى 
روى ؟ كاهى وقتى سراغ همسر ديكرى مى روند اصلا به همسر اول سر نمى زنند و او را در انزوا قرار مى دهند . اين جه عدالتى 
است . اين خالاف بحث تعدد زوجات است . 

سوال - جه كسى كفته كه زيارت سعادت مى خواهد ؟ اكر شما يول داشته باشى همه جا مى توانى بروى حتى اكر كناه كار باشى 
.كر اين طور نيست جرا در فاميلهاى ما همه يولدارها حاجى شده اند و بدرقه ى آنها نصيب ما شده است . جرا ؟ 

ياسخ - خانمى كه از حاجى خورى برمى كشت مى كفت كه خدا هم با يولدارها رفيق است . او تابحال جند بار مكه رفته است 


ولى من تابحال نتوانسته ام بروم . اين مطالب كاهى به ذهن مردم مى آيد . يا اينكه مى كويند زيارت رفتن همان يول داشتن است . 
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اكر شما يول داشته باشيم مى توانى زيارت بروى . ما نبايد حوزه هاى مباحث را با هم قاطى كنى . وقتى ما يكك يازل را اشتباه 
بجينيم تصوير نادرستى از آن برداشت مى كنيم . ما نبايد يكك جايى را براى اصلاح جاى ديكر تخرب كنيم . زيارت رفتن يكك 
افتخار است . امام رضا (ع) فرمود : يكى از نشانه هاى تعهد به امام به زيارت رفتن اوست . ييامبر فرمود : هركس به زيارت من بيايد 
وبه زيارت حمزه نرود به من جفا كرده است و هر كس به خانه ى زيارت خدا بيايد و به زيارت من نيايد به من جفا كرده است . 
اما رضا (ع) فرمود : هركس كه به زيارت من بيايد من سه جا به بازديد او مى آيم .اكر كسى به زيارت امام حسين (ع) برودء 
حضرت زهرا او را برقه و استقبال مى كند . روز قيامت زوار حسين بر ديكر زوار برترى دارند . سفر براى هر يولدارى ممككن است 
نه زيارت برا هر يولدارى ممكن است . قرار نيست كه امام رضا (ع) در حرم را ببندد و بككويد فقط كسانى كه مومن و عاشق من 
هستند به اينجا بيايند . خير اين طور نيست . در حرم امام رضا (ع) مسيحيان هم مى آيند . من خودم خانم مسيحى را ديدم كه از 
حرم امام رضا (ع) باز مى كشت و مى كفت كه من بجه اى داشتم كه بيمار بود و نذرى كردم و خوب شد و آمده ام كه از اين آقا 
تشكر كنم . ممكن است كسانى كناه كار باشند كه به حرم مى آيند شايد درست بشوند . حرم آمدن براى سازندكى است . سفر 
غير از زيارت است . هر يولدارى مى تواند به سفر برود و به زيارت هم برود ولى زائر نباشد . زائر از كلمه ى زور (يعنى انحراف ) 
مى آيد .زائر يعنى كسى كه از دنيا جدا مى شود و به معنويت مى ييوندد يعنى كسى كه از نفس جدا مى شود و به ملكوت مى 
بيوندد . ممكن است كه خيلى ها كنار امام رضا (ع) بايستند ولى زائر امام رضا (ع) نباشند . هارون الرشيد در كنار امام رضا (ع) 
دفن است . او قاتل يدر امام رضا (ع) است . زائر بودن به اين نيست . هر يولدارى ممكن است كه به مسافرت زيارتى برود ولى زائر 
نباشد . درضمن ما نبايد در مرز زيارت ءيولدار و فقير بشناسيم . زيارت براى همه است جه غنى » جه فقر . منتها يكى مى تواند به 
زيارت برود واو يكك زائر حضورى » حسى و معنوى شده است ويكك كسى هم كه يول ندارد مى تواند ائمه را از راه دور زيارت 
كند . مثل زيارت ييامبر از راه بعيد . اككر شرايط سفر براى ما مهيا نبود ما مى توانيم از همين جا زائر باشيم . امام صادق (ع) فرمود : 
اكر رو به قبله بايستى و سه بار بككويى صل الهز عليكك يا اباعبد لله » شما زائر حرم امام حسين (ع) محسوب مى شود . يس هر كس 
كه به حرم امام رضا (ع ) برود معلوم نيست كه حتما زائر باشد . ديكر اينكه ما زيارت را به حضور فيزيك محدود نمى كنيم و ديكر 
اينكه در زيارت مرز يولدار و فقير نمى شناسيم . يكك فردى مثل حر ابتدا دشمن امام حسين (ع) بود . حتى امام او را نفرين هم كرده 
بود . ولى در روزعاشورا او زائر امام حسين (ع) مى شود و متحول مى شود و بعد شهيد مى شود . اكر فرد كناهكارى به حرم بيايد و 
عوض بشود اشكالى دارد ؟ بعضى ها جند بار يشت سرهم به زيارت خانه ى خدا مى روند ولى عوض نمى شوند .روايت داريم : 
كسى كه به زيارت خانه ى خدا بيايد و يكك يرجم حرام در اثاثيه او باشد » وقتى مُحرم مى شود و مى كويد لبيكك اللهم لبيك » 
خطاب مى شود لالبيكك و لا سعدكك . يعنى نه لبيكك تو يذيرفته است و نه تو زائر ما هستى .ممكن است كه كسى مُحرم هم بشودء 
خانه ى خدا هم بيايد ولى زائر نباشد . طلبيدن براى اين است كه يكك تغيير و تحولى در ما ايجاد كند و اثرى روى ما بككذارد . اين 
دعوت مى شود . اينكه مى كويند كه زيارت دعوت است و شما رااز ميان اين همه انتخاب كرده اند براى اين است كه اين تاثير 
روى آن كذاشته شود . يس زيارت را تخريب نكنيم . حرم امام رضا (ع) را تعطيل نكنيم . شما كه يول ندارى و نمى روى » يس به 
آنها هم نكوييم نروند . در ضمن قرار نيست كه فقس بى كناهان به زيارت بيايند » كناهكاران هم بايد به زيارت بيايند . ميزان تاثير 
مقبرفى كسبل طقاست نذو زاوها امنى اسك هارن عض .اين غارفا سو ور كيل ان ؤياركة نا نبت وق 


اين نبود » زيارت هم زيارت نيست . 
اللا و 


هوهو 5300 ح د ٠. ١‏ .< 5 ُ 
فرزندم روياى روشنت را ديككر براى هيج كسى بازكو نكن حتى برادران عزيزت مى ترسم شايد دوباره دست بيندازند خواب تو را 
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در جاه شايد دوباره كركك » مى دانم تو يازده ستاره و خورشيد وماه در خواب ديده اى حالا باش تا خواب يكك ستارهى ديكر 
تعبير خوابهاى تو را روشن كند . 

سوال - از خودم و وضعيتى كه دارم خسته شده | م . مى خواهم بدانم اساسى ترين سدى كه مقابل من قرار كرفته و نمى كذارد كه 
نمازم را به موقع بخوانم جيست ؟ اين قدر تركك نماز كرده ام و دوباره بركشته ام كه ديككر نمى دانم از جه سمتى به خدا بركردم . 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - دغدغه ى نماز خواندن خيلى خوب است . بعضى ها نماز نمى خوانند و برايشان هم مهم نيست و به روى خودشان هم نمى 
آورند وافتخار هم مى كنند . قرآن در سوره مدثر وقتى مى خواهد علت جهنمى شدن افراد را بيان كند مى فرمايد : جه باعث شد 
كه شما جهنمى بشويد ؟ آنها مى كويند كه ما نما زكزار نبوديم . در قرآن تاكيد شده كه تركك نماز يكى ازعوامل سقوط انسان و 
نابودى انسان است . در مورد نماتز دو مبحث داريم يكى بى توجهى به نماز و ديككرى تارك نماز است . اكر كسى واقعا نماز را 
تمى ختوائد و آنرا ترك هى كند ابن كار در يعضى از ووايات دن حد كفر سات آمدة استث و تاكيد شده كديا ابن جور افراد 
معاشرت نداشته باشيد . اكر كسى تارك نماز است و نماز نمى خواند و سركشى هم مى كند يعنى مى كويد كه دلم نمى خواهد 
بخوانم » با اين افراد كارى نمى شود كرد . اما افرادى هستند كه دلشان مى خواهد نماز بخوانند » يكك ماه مى خوانند و بيست روز 
نمى خواند » يكك هفته اول وقت مى خواند و يكك هفته آخر وقت مى خواند » اين فرد سست است و نماز را ضايع مى كند . در 
مورد اين افراد دو جور مى شود كار كرد . يكى كار علمى است . اين افراد آثار نماز را مطالعه كنند . كتابهايى كه در مورد نماز 
نوشته شده است مثل كتاب نماز نوشته ى آيت الله جواد آملى يا كتابهاى آقاى قرائتى راجع به نماز يا كتابهايى كه در اجلاسيه نماز 
جاب شده است . بالاخره مطالعه ى اين كتابها باعث مى شود كه انسان علاقمند به نماز بشود . ديكرى ريشه يابى اينكه جرا اين فرد 
نماز نمى خواند ؟ ممكن است كه علل مختلفى داشته باشد . يكك وقت از شخصى مثل يكك طلبه عملكرد بدى ديده است و مى 
كويد كه من ديككر نماز نمى خوانم يا از روحانى اشكالى ديده است يا اين كه سرخوردكَى در مسائل سياسى بيدا كرده است و مى 
كويد جون با من فلان برخورد شده است ديككر نماز نمى خوانم . ممكن است كه او رفيقى دارد كه او را به بى نمازى كشانده است 
. هر كدام ازاين علل راه كارى دارد . اكر عملكرد فردى بوده » بايد بداند كه عملكرد فردى را به حساب اسلام نككذارد . اكر مسئله 
سياسى بوده بداند كه ربطى به نماز ندارد . نماز يكك وظيفه ى شخصى است و به عملكرد ديكران كارى ندارد . اكر با افراد بد 
هدتشين است أنه وا كنار بكذازة , زا كار ايشاث ابن اسبث كسويقهدى سق به تمان وا شتاسابى كد وها ان مبارزة كتند .بكر 
اين كه آثرا نماز را مطالعه كنند. ان الصلاة تنهى فحشاء و المنكر . روايتى از ييامبر است كه نماز مثل نهرى است كه شما ينج بار 
خودت رادر آن شستشو مى دهى . دوستى داشتم كه خيلى مذهبى نبود ولى نماز مى خواند و مى كفت كه من به فتواى علما 
كارى ندارم و خودم به اين نتيجه رسيده ام كه روح من احتياج به غذا دارد و آن غذا نماز است . وقتى نماز مى خوانم احساس 
آرامش بيدا مى كنم . مثلا-مى كفت كه در مورد حجاب خودم به اين نتيجه رسيده ام كه حجاب مصونيت است و به دخترم مى 
كويم كه حجاب داشته باش . البته اين روال درست نيست . ممكن است كه اين فرد بككويد كه من به اين نتيجه رسيده ام كه روزه 
لازم نيست . اينكه به اين كليت رسيده كه نماز غذاى روح است درست است . 

سوال - شوهرم حدود يكك سال است كه در جلسات فرقه اى خاص شركت مى كند و جند روزى است كه مى كويد يكى از 
بزركان اين فرقه كه فوت كرده به خواب او آمده و كفته يكك خانم به زندكى ات وارد مى شود كه بايد او را به عقد خودت در 
بياورى و سايه ى سرش باشى . ولى من نمى توانم با اين قضيه كنار بيايم . من به او كفته ام كه در صورتى مى توانى جنين كارى 
بكنى كه من را طلاءق بدهى . او هم مى كويد كه مى خواهى بمان و زندكى كن يا تو را طلاءق مى دهم . در مورد اين فرقه ها 
توضيحاتى بدهيد . من را هم راهنمايى بفرماييد . 
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ياسخ ما براى هر كارى روش و شيوه اى داريم . الان اككر كسى بخواهد خانه اى بسازد بايد شهردارى برود » يروانه ى ساخت 
بكيرد و مهندس ناظر انتخاب كند تا بتواند اين خانه را بسازد . وقتى فردى بيمار است مى كويند كه يزشكان با هم شورا تشكيل مى 
دهند تا تصميم بكيرند كه فرد عمل بشود يا خير . در زمينه هاى مختلف كارشناس مى آيد و نظر مى دهد . در اين نظرهاى 
كارشناسى نظرات موازى هم وجود دارد . همين شخصى كه بيمار است و يزشكك متخصص براى او نظر مى دهد » مادر طرف هم 
يك نظر مى دهد وهر كسى نظرى به او ميدهد ولى شخص عاقل به اين حرفها كوش نمى كند و به حرف متخصص كوش مى 
دهد . دين ما هم از جهار منبع كرفته شده است . قرآن » سنت » اجماع و عقل . مورد ديكرى بنام كشف شهود نداريم . اكر مورد 
ديكرى وجود داشت يبامبر آن را مى فرمود . مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف يكك بابى بنام اخذ به سنت و قرآن دارد . اجماع 
و عقل كه جزء منابع ما است . اين كروهها و فرقه ها كه جمع مى شوند واين حرفها را مى زنند و متاسفانه الان هم كسترش يبدا 
كرده است . بعضى عرفان هاى كاذب بعضى فرقه ها كه مروج متصرفه هستند » بعضى فرق مروج عقايد شيطانى هستند » نظر اينها 
مقبول نيست . ما بايد از قرآن و روايات استفاده كنيم و اكر از آنها سردر نمى آوريم مى توانيم به عالم دينى مراجعه كنيم كه 
متخصص فهم قرآن است . اين فرقه ها حجيت ندارند . كسى نمى تواند طريقت را جاى شريعت بكند يا كسى نمى تواند كشف و 
شهود را جاى عقل و سنت قرار بدهد . ما در اسلام اجازه نداريم از راههاى غير رسمى » مباحث دينى را برداشت كنيم . مثلا نمى 
توانى بككُويبم كه من در خواب به اين نتيجه رسيده ام يا من با رمل و اسطرلاب به اين نتيجه رسيده ام . دين ما » دين حق و واقعيت 
است . خدا در آخر سوره ى يوسف مى فرمايد : ييامبر بكو اين راه روشن من است و هر كسى هم كه مى خواهد به دين وارد بشود 
بايد با بصيرت وارد دين بشود . در زمان ييامبر شخصى مى خواست مسلمان بشود و كفت كه من قرعه مى اندازم » اكر خوب آمد 
مسلمان مى شوم واكر بد آمد مسلمان نمى شوم . ييامبر فرمود : نمى خواهد كه تو مسلمان بشوى . ما مسلمان قرعه اى نمى خواهيم 
. ما مسلمان فهيم مى خواهيم . به امام صادق (ع) كفتند كه در محلى فردى است كه كارهاى عجيب و غريب مى كند ( ممكن است 
كه اينها به نتيجه هم برسند ولى حرام است . بخاطر همين در اسلام سِحر حرام است زيرا اين ها راههاى عادى نيست . ) ما هر وقت 
بجه اى از ما كم مى شود به سراغ او مى رويم واتفاقا كارهايش هم درست است . امام فرمود : هركس به سراغ آنها برود خدا و 
ييامبر را تكذيب كرده است . دين تعريف دارد . و فقيه مى تواند اينها را از سنت و روايات استخراج بكند . منظور متخصص دين 
اسث . متخصص دين كسى است كه متخصص عسائل دينى است كه مى توائد روحانى باشد يا غير زوحائى باشذ . ما الان افرادئ 
داريم كه از نظر اجتهاد بالا هستند و در مورد مسائل دينى نظر مى دهند و كارشناس مسائل دينى هستند . شما نمى توانيد در مورد 
جغرافيا نظر بدهى يا مى كويد كه خواب ديده ام كه يايتخت فلان جا فلان شهر است . خير اين طور نيست . كسانى كه مى خواهند 
با عرفان ارتباط داشته باشند نهج البلاغه بخوانند و اككر مى خواهند با دعا ارتباط داشته باشند كتاب صحيفه ى سجاديه را بخوانند . 
سراغ فرقه هايى كه مورد نهى واقع شده اند نرويد . علما و بزركان مااز كذشته در مورد در اينها كتاب نوشته اند . مرحوم مقدس 
اردبيلى و مرحوم سيد مرتضى كتابهايى در در اين جور فرقه ها نوشته اند . اين فرقه ها در زمان ائمه هم بوده اند و بعضى از آنها در 
مقابل ائمه دكان باز كرده بودند . و مى خواستند كه امام رااز صحنه حذف كنند . سفيان صورى امام صادق (ع) را قبول نداشت . 
از دراويش زمان امام صادق (ع) است و به امام هم انتقاد مى كرد . آنها مى خواستند كه براى خودشان روش هاى جديدى ابداع 
كنند . خواب حجت شرعى نيست . فردى به آيت الله حائرى كفت كه من خواب ديدم شما يشت سر من نماز خوانده اى . ايشان 
فرمودند كه مككر خواب ببينى . خواب ييام دارد . مثلا ممكن است يبام آن بشارت يا ترس باشد ولى خواب هيج كاه الزام آور 
سوال - همسر من به عناوين مختلف به خواهرش كه از شوهرش جدا شده كمكك مالى مى كنند . اين در حالى است كه او نه 
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اعتراض كردم واو كفت كه آقاى رفيعى در برنامه اى كفته اند كه اكر قصد كمكك به خانواده تان را داريد و فكر مى كنيد كه 
همسرتان ناراحت مى شود طورى كمكك كنيد كه ايشان متوجه نشوند . آيا اين حرف صحت دارد ؟ مككر زن و شوهر با هم شريكك 
نيستند ؟ آيا اين ينهان كارى نيست ؟ 

باسخ - حرفهاى ما را نيمه نقل مى كنند . نصفش را كوش مى دهند و نصفش را كوش نمى دهند . موضوع اين بود كه آقايى مى 
كفتند كه من به يدر و مادرم كمكك مى كنم ولى خانواده ام با من مخالفت مى كنند . ما هيج وقت نمى كوييم كه دروغ بكوييد . 
من كفتم كه راست كفتن اين قضيه لازم نيست . مثلا-اكر شما به خانم تان بكوييد كه من هديه اى براى مادرم خريده ام » او 
ناراحت مى شود ء دعوا و دركيرى مى شود . براى برهيز از دركيرى لازم نيست كه اين كمكك را به همسرتان بككوييد . اين دروغ 
مصلحت آميز براى يرهيز از يكك فساد ديكرى است و براى جلوكيرى از اختلاف زناشويى است . بعضى مواقع شما مى خواهيد به 
يدر و مادرتان كمكك كنيد ومى بينيد كه خانم شما حساسيت نشان مى دهد و ايجاد نزاع و دركيرى مى شود » يس لازم نيست كه 
حتما اين كمكك را به همسرت بِكَنُويى » صحبت من اين بوده است . من نككفتم بخاطر بعضى مسائل به همسرتان دروغ بكُويبد . در 
ضمن اين خانم مى كويد كه خواهر آقا نيازى ندارد و ما خودمان نيازمند هستيم . فضاى بحث ما اين نبود . فضاى بحث ما اين بود 
كه خواهر يا مادر آقا نيازمند است و آقا توان مالى را هم دارد كه به آنها كمكك كند ولى خانم با او مخالفت مى كند . ما كفتيم كه 
شما كمكك بكنيد اككر خانم ظرفيتش را داشت به او بكُويبد ولى اكر ظرفيت آنرا ندارد به او نكويبد . اين بحث دروغككُويى نبوده 


ست 

سوال - دختر هجده ساله اى هستم كه نماز مى خوانم و روزه مى كيرم ولى از روسرى يوشيدن بيزار هستم . مكر نمى كويند كه 
جه يكك تار مويت بيرون باشد جه همه فرقى نمى كند و كناه دارد . لطفا راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اينكه كفته اند : جه يكك تار مو جه همه ى آن » يعنى يكك تار مو را بيرون نككذار نه اينكه همه را بيرون بككذار تا جايكزين 
يكك تار بشود . اين مثل ضرب المثلى است كه مى كويند كه وقتى زير آب رفتى جه يكك وجب » جه صد وجب . بالاخره در صد 
وجب فشار بيشترى روى انسان است . نجات يكك وجب زير آب بيشتر است . بعضى از ضرب المثل ها بايد توضيح داده بشود . 
بحث حجاب » يكك بعد مهم آن مصونيت است . يكك بعد مهم آن حفظ اعتدال و تقواى جامعه است . مثلا من م يخواهم مسيرى را 
بروم كه يكك طرفه است اككر خلاف بروم دو دقيقه اى مى رسم ولى اككر بخواهم خلاف نكنم نيم ساعت در راه هستم . معلوم است 
كه من از نيم ساعت بيزار هستم زيرا بايد كلى از مسير را دور بزنم ولى جون يليس در اينجا تابلوى يكك طرفه زده است من اين كار 
را نمى كنم . با اينكه از دور زدن خوشم نمى آيد ولى اين كار را انجام مى دهم . من الان در دانشككاه ثبت نام كرده ام و درس هم 
ساده و قابل فهم است و مى توانم خودم بخوانم و امتحان بدهم ولى قوانين دانشكاه اين است كه شما بايد جهارده جلسه سركلاس 
حاضر باشى . على رغم ميل خودم » اين جهارده جلسه را مى روم . شايد ازاين كلاس خوشم نمى آيد ولى بايد قانون را رعايت 
كنم . ما در كشوراسلامى و دينى زندكى مى كنيم كه الزاماتى دارد و من نمى توانم هنجار شكنى كنم . شما جه از اين روسرى 
خوشت بيايد جه نيايد براى حفظ جامعه بايد آنرا سرتان بكنيد . ما مى كوييم كه سعى كن كه خوشت هم بيايد . اين يكك قانون 
اجتماعى اسث و مصونيتى براى جامعه است كه بايد اين حفظ بشود . 

سوال - براى يلاكك كردن موتورم به شوراى حل اختلاف رفتم . آنجا يكك آقاى روحانى جنان برخورد بدى با من داشت كه من به 
همه ى كسانى كه از روحانيت بدشان مى آيد حق دادم با اينكه من خودم فرزند روحانى هستم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - من قضاوت نهايى ايشان را نمى يذيرم ولى كار آقاى روحانى را هم قبول نمى كنم . روحانيون هم مثل ساير اقشار » اقسام 
دارند . آيا يزرشكان خوش اخلاق هستند يا بداخلاق ؟ بعضى ها خوش اخلاق و بعضى ها بد اخلاق هستند . آيا همه ى مهندسين 


متدين هستند ؟ همه ى اقشار مردم اقسام دارند . كسانى هم كه روحانى مى شوند ( حدود ينجاه هزار طلبه و روحانى داريم ) از 
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آسمان نازل نشذه اند و برادران شما هستئد . در جامعه عده اى زند كى مى كنند و در كزيئنش هايشان يكك عده اى وارد دانشكاه و 
يكك عده اى وارد حوزه مى شوند . در دانشككاه هم عده اى رشته ى الهيات مى روند » يكك عده اى رشته هاى يزشكى مى روند » 
آيا شما مى توانيد بككُوييد كه همه دانشجويان مهندسى خوش اخلاق يا بد اخلاق هستند ؟ آيا مى شود جنين قضاوتى كرد ؟ خير. 
در مورد روحانيون هم همين است . طبيعتا در اين قشر خوش اخلاق و بد اخلاق وجود دارد . من جند سال قبل به دادكاهى رفتم كه 
با اينكه من با همين لباس بودم ء با من خيلى تند برخورد كرد . قضاوت آخر كه مى كوييد مردم حق دارند كه از روحانيون 
خوششان نيايد را قبول ندارم . خيلى از روحانيون خوش خلق و سليم القاب هستند و بعضى ها هم بد لق هستند البته جون ما مردم 
را توصيه به خوش اخلاقى مى كنيم » بايد يكك فرقى هم با مردم داشته باشيم و خودمان هم خوش اخلاق باشيم . اكر ما به آنجه كه 
مى كفتيم عامل بوديم دنيا كلستان بود و هيج خطايى وجود نداشت . ممكن است كه در كار خطايى هم باشد . 

سوال - دختر هجده ساله اى هستم كه خوشحالم كه در خانواده اى مسلمان بدنيا آمده ام و اين را لطفى از طرف خدا مى دانم . اما 
ذهن من هميشه دركير است كه اكّر من در يكك كشور غير اسلامى بدنيا مى آمدم» آيا باز هم اسلام مى آوردم يا خير ؟ آيا 
مسلمان بودن من توفيق اجبارى نيست ؟ 

ياسخ - بدون تردى محيط و خانواده روى دين انسان موثر است . اينكه روايت داريم كه هر انسانى با فطرت دينى متولد مى شود و 
يدر و مادر او هستند كه او را مسيحى يا يهودى مى كنند . در بعضى از كشورها كه محيط شان با ما فرق مى كند و دخترانشان 
حجاب ندارند و شرايط شان ما با فرق دارد » باز خانم هاى محجبه و مسلمانى را در همانجا مى بينيم . اككر ايشان در كشور اسلامى 
نبود ممكن بود كه با همان آيين بار بيايد ولى الان در كشور اسلامى » اسلام را يذيرفته است . اين اسلام يذيرفتن معنايش اسلام 
اجبارى نيست . همين سوالى كه در ذهن ايشان ييش آمده نشان مى دهد كه اسلام اجبارى نيست . ايشان در همين سن مى تواند در 
مورد مسيحيت و يهوديت حتى اديان غير الهى تحقيق بكند . من با فرض اينكه قبول دارم محيط و خانواده روى دين تاثير دارد اما 
مى خواهم بككويم كه اينها الزام آور نيست . كسانى كه مى كويند ما مسلمان شناسنامه اى هستيم بروند و مسلمان حقيقى بشوند . 
علامه طباطبايى اين بحث را دارد كه اسلام مراتبى دارد . ما يكك اسلام زبانى و يكك اسلام حقيقى داريم . در روايات ما روى اسلام 
حقيقى تاكيد شده است كه ايمان بياوريد . 

سوال - سوره ى يوسف 18-١‏ آيات را توضيح دهيد . 

ياسخ - در اين صفحه مى خوانيم كه برادران يوسف بيراهن را آوردند و آنرا خون آلود كردند و كفتند كه كركك او را خورده 
است . و يبراهن هم سالم بود . قرآن مى فرمايد : يبراهن را با خون دروغين آوردند . حالا جرا برادران حاضر شدند كه اين كناه را 
بكنند ؟ اصلا جرا مردم كناه مى كنند ؟ انككيزه ى معصيت جيست ؟ قرآن ريشه ى آنرا كفته است . يعقوب به يسرانش كفت : علت 
اينكه شما اين كناه را انجام داديد اين است كه هواى نفس شما كناه را براى شما زيبا جلوه داد . يعنى وقتى انسان مى خواهد كناه 
كند ؛ در هنكام ارتكاب به كناه نفس كناه را براى انسان موجه مى كند . مثلا شما مى خواهيد غيبت بكنيد . براى شما توجيه مى 
كند كه اكر غيبت نكنى جنين و جنان است . يس شما غيبت مى كنى . يكى از راههاى شيطان تزيين كناه و توجيه كردن كناه است 
. حتى وقتى يزيد امام حسين (ع) را به شهادت رساند مى كفت كه خدا خواسته كه اين اتفاق بيفتد و جبر است . ما نبايد قائل به جبر 
بشويم و بكُوييم كه بالاخره خدا براى من مركك را معين كرده است و من هم بايد اين طورى بميرم » خدا معين كرد كه امام حسين 
(ع) كشته بشود » اكر كسى بيدا نشود قضاى الهى روى زمين مى ماند . يس دست كسى كه او را كشته درد نكند . خير جنين نيست 
. اين بحث اعتقادى هم هست . ما در سلسله ى عالم كارهايى انجام مى دهيم و خدا هم از همه ى آنها خبر دارد . تمام كارهاى ما با 
اختيار است . الان شما خودت رااز يشت بام يايين يرت بكن و بكو خدا خواسته كه من كشته بشوم . درست است كه خدا از كار 


شما خبر دارد ولى شما با اختيار خودت اين كار را انجام مى دهى . يس شما عقاب مى شوى . اكر شما با اختيرا خودت عمل 
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جراحى انجام دادى » دارو مصرف كردى » ورزش كردى و عمرت را حفظ كردى » يس عمر بيشترى مى كنى . اينكه بكلوييم عمر 
همه معين است نه كاهش بيدا مى كند نه افزايش درست نيست . خدا در قرآن وعده داده است كه يكك جيزهايى را ياكك مى كند و 
يكك جيزهايى را هم اضافه مى كند كه به آن بداع مى كويند . يعنى جيزى كه معين بوده » خدا بر اساس مصالحى آنرا تغيير مى 
دهد . 

سوال - هشت تا خواهر و برادر هستيم و همه مجرد هستيم وبا يدر و مادرم زندكى مى كنيم . يدرم بى دليل با هيج كدام از ما 
صحبت نمى كند . حتى اسم ما را هم صدا نمى زند . ما ازاين وضعيت خيلى رنج مى بريم . ما بايد جكار كنيم ؟ 

ياسخ -اكر ايشان وظيفه ى خودشان را مى خواهدبايد با يكديكر دوست باشند و به يدرشان احترام بككذارند و با يدرشان صحبت 
كنند حتى اكر يدر با آنها حرف نزند . به يدر توصيه مى كنيم كه اين خلاف شرع است . اكر دو نفر مسلمان بيشتر از سه روز با هم 
قهر باشند هر دو از اسلام خارج مى شوند واين روايت از ييامبر است . حرف نزدن يكك نوع قهر است . اين يدر بايد با بجه هايش 
حرف بزند و مهربان باشد . بجه ها اين قدر با يدر مهربانى كنند و صحبت بكنند تا يدر اين خوى خودش را از دست بدهد . البته 
اين كار سختى است . زيرا بعضى ها مى خواهند روى كار خودشان باشند و لجباز هستند . در روايت داريم كه ريشه ى تمام 
بدبختى ها لجاحت است . و در روايات داريم كه لجاجت مادر صفات منفى است . 

سوال - يسر شانزده ساله هستم كه بخاطر اعمال بد من » آبرويم بيش خدا و نزد خانواده ام رفته است اما الان من انسان نمازخوان و 
خوبى شده ام . جكار كنم كه آبرويم بركردد و خانواده ام باور كنند كه من انسان خوبى شده ام ؟ 

ياسخ -ما بايد بكُوييم كه سيره ى معصومين ما اين طور است .امام حسين (ع) توبه حر را يذيرفت و كذشته اش را به روى او 
نياورد . امام حسين (ع) از ابتدا توبه ى او را يذيرفت و نككفت كه تو جه كارهايى كرده اى . ييامبر در فتح مكه وقتى همه را بخشيد 
نكفت كه شما جه كارهايى كرده ايد و كفت كه من در راه نخدا همه را مى بخشم . در روايت داريم كه كسى كه توبه كند مثل 
اين است كه اصلا كناه نكرده است . الان در جامعه ى ما اين يكك معضل است . مثلا كسى در زمان طاغوت مشروب فروشى داشته 
يا مشروب مى خورده يا بعد از انقلاب خطايى كرده و الان خوب شده است ولى باز الان مى كويند كه همان مشروب فروش را مى 
كويى . در شهرى آقايى بخاطر مسائل جنسى آبرويش رفت و حد هم خورد . در شهر هر كس آدرس او را مى خواست » مى 
كنسد غمان كد شتلاق غووة. عمدا داقر ان من فرمامد #اى ساميرعة موسان بكو كداز رمك مو مابوش وقد ..شركين كه از 
رحمت من مايوس بشود كمراه است . اين اخلاءق » اخلااق دينى نيست . شما كارهاى خوب انجام بدهيد تا كم كم جايكزين 
كارهاى بد شما بشود تا با اين خوبى زياد آنها بدى را يادشان برود . مثل كسى كه معتاد بوده و حالا خوب شده ولى وقتى براى 
خواهرش خواستكار مى آيد مى كويند همانى كه برادرش معتاد بوده . اولا كه اين آقا الان خوب شده و ثانيا اكر هم معتاد باشد به 
خواهرش ارتباطى ندارد . يكك انسان معتاد اكر تركك كرد و خوب شد ء كم كم رفتارش فراموش مى شود . كارهاى خوب زياد 
باعث مى شود كه سابقه بد فراموش بشود . 

سوال -اكر كسى به ما تهمتى زد و ما كذشت كنيم » آيا ما انسان با انصافى هستيم و خدا ما را دوست دارد ؟ 

ياسخ - كذشت خوب است ولى در مورد تهمت اكر باعث بشود كه آبرويش در جامعه برود بايد از خودش دفاع كند . اكر به 
كسى تهمت زدند كه شما سارق هستيد بايد برود و اعلام كند كه من سارق نيستم . كذشت خوب است ولى بشرطى كه مومن ذليل 
و خوار نشود و عنوانى روى او نماند . نبايد بككويد كه من بخاطر خدا مى كذرم . شما بايد از خودت دفاع كنى . امام سجاد (ع) 
وقتى در مجلس شام آنها را خارجى خواندند » امام در مجلس خودش را معرفى كرد و كفت كه يسر ييامبر هستم و مادرم فاطمه 
است . يس در جايى كه انسان را بد تعريف مى كنند آنجا محل دفاع است . ككذشت از فرد متهم ممكن است ولى انسان بايد از 
اصل كار دفاع كند . كاهى كسى كار اشتباهى مى كند و اكر ما كذشت كنيم آن طرف جرى مى شود ء در اينجا نبايد كذشت كرد 
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. يكى از علما كفتند كه در زمان طاغوت يكى از ساواكى ها وارد حوزه ى علميه شد و در كوش يكك طلبه اى زد . امام خمينى در 
آن زمان يكك طلبه ى جوانى بود و محكم در كوش او زد . اين سيئة سيئة است . ييامبر زير درخت خوابيده بود .فردى ريو سينه اش 
بريد و زير كلويش شمشير كشيد و كفت كه جه كسى تو را نجات مى دهد ؟ الان سر تو را مى يُرم . ييامبر ككفت : خدا . همان 
موقع يبامبر تكى زد و طرف را بركرداند . طرف فكر نكرد كه رو دست بخورد .يبامبر شمشير را كرفت و روى سينه ى او نشست و 
كفت كه حالا جه كسى تو را نجات مى دهد ؟ او كفت عفو و كرامت شما من را نجات مى دهد . او يشيمان شد . طرف بايد بداند 
كه كار زشتى است و بايد عذر خواهى كند . يكك موقع طرف عذرخواهى مى كند واو نمى بخشد . حضرت على (ع) در مسجد 
سخنرانى مى كرد » مردى به او توهين كرد . آقا صبر كردند تا او آرام شد . بعد سخنرانى را شروع كرد واو دوباره توهين كرد و در 
دفعه ى سوم امام فرمود : اى كسى كه دارى توهين مى كنى » مى خواهى بككويم كه تو كه بودى و ككذشته ات را بككويم ؟ جرا 
شلوغ مى كنى ؟ او سرش را يايين انداخت و عذر خواهى كرد . و آقا هم جيزى نككفت . امام حسين (ع) مظهر رحمت و كذشت 
بود ولى در روز عاشورا يكك فرد خبيثى دور خيمه ها كه امام آتش روشن كرده بود مى كشت وبه امام توهين كرد كه براى 
خودت آتش جهنم روشن كرده اى ؟ آقا دلش شكست و او را نفرين كرد و كفت كه خدايا اورا به همين آتش بككير . اتفاقا در 
همان آتش افتاد و مُرد . ائمه ى ما كاهى نفرين مى كردند . در بعضى مواقع كذشت به جبران است و بايد جبران بشود . امام حسين 
(ع) از يزيد نككذشت . اما حالا كى كسى توهينى به شما كرده و الان هم بشيمان است » شما مى توانى از او بككذرى و او را ببخشى . 
ييامبر در فتح مكه همه را بخشيد ولى از ده نفر نككذشت و كفت كه آنها بايد اعدام بشوند . كذشت بايد همراه با قاطعيت باشد . 
سوال > من دختر بيست و شش ساله اى هستم و در خانواده اى زندكى مى كنم كه به دختر اهميتى نمى دهند . و دختر را به جشم 
كنيز نككاه مى كنند . مادرم بين من و برادرانم خيلى فرق مى كذارد با اينكه من بيشتر از برادرانم احترام كذاشته ام و همه ى كارهاى 
خانه و آشيزى بردوش من است . يدريم تمام خواستكارانم را رد مى كنند مبادا كارهايشان بماند ولى من هميشه براى اميدوارى 
خودم مى كويم كه قسمت نبود . جرا اينها مانع سرنوشت من مى شوند . آيا كارآنها كناه نيست ؟ 

ياسخ - مسلما كار اين خانواده كناه است و نبايد بين دختر و يسر تبعيض قائل بشوند . يدر و مادر نه تنها نبايد بين دختر و يسر فرق 
بكذارند بلكه در روايت داريم كه در بعضى از كارها دخترها مقدم هستند . مى كويند كه اككر سوغاتى خريديد اول به دختر بدهيد 
. اين فرهنكك غلطى است . بعضى ها جند دختر دارند و مى كويند كه اى كاش يكك يسر داشتيم كه نسل ما باقى مى ماند . اين 
حرفها درست نيست . همه ى امامان ما مى فرموند : يدر ما بيامبر . ييامبر مى فرمود : حسن و حسين فرزندان من هستند . اين تفكر 
جاهلى بود نوه ى يسرى را يسر مى دانستند .اكر خانواده اى دخترى دارد و خدا به او يسرى مى دهد » مواظب باشند كه دختر را كم 
ارزش نكنند . مخصوصا اين خانواده كه مانع ازدواج دخترشان مى شوند كه مبادا كارهايشان بماند . دخترخود را قربانى نكنيد . من 
به اين دختر خانم توصيه مى كنم كه اكر قضيه ى شما حاد است دايى و عموى خود را واسطه كنيد و اقدام به ازدواج كنيد . شما 
قدرى مقاومت كنيد . اين دفعه اكر كزينه ى مناسبى آمد مخالفت خانواده را ياى قسمت نككذارند . ايشان مخالفت و مقاومت بكند . 
كاهى مى تواند با قهر و اظهار ناراحتى خود را اعلام كند . ايشان بيست و شش سال دارد و بالغ است و مى تواند سرنوشت خودش 
را تشخيص بدهد . يس بايد براى اين خانواده اهرم هايى آورد تا مانع ازد.واج فرزندشان نشوند و احترام خانواده هم حفظ بشود . 
انشاءالله خدا به همكى ما توفيق بند كى و تركك كناه عنايت بفرمايد . 


كك 


1 .- . >: > جح 0 ٠. 5 5 ٠.‏ راح 
اى حس يوسف دكمهى بيراهن تو دل مى شكفد كل به كل مى شكفد از دامن تو » جز در هواى تو مرا سير و سفر نيست كلكّشت 


من ديدار سرو و سوسن توء آغاز فروردين جشمت مشهد من شيراز من ارديبهشت دامن توء هراصفهان ابروى تو نصف جهانم 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمه عل )19 از لإوردلر 


خرماى خوزستان من خنديدن توء من جز براى تو نمى خواهم خودم را اى همه از من هاى من بهتر توء هر جيز و هر كس رو به 
سويى در نمازند اى جشم هاى من نماز ديدن توء حيران و سركردان جشمت تا ابد باد منظومه ى دل بر مدار روشن تو . 
سوال - توضيحاتى در ادامه ى آداب مسلمانى در خانواده بفرماييد . 
ياسخ - خانواده نخستين نهاد اجتماعى است كه شخصيت فرزند در آن شكل مى كيرد . و اسلام هم براى اين كانون اهميت ويزه 
اى قائل است . تعابيرى كه در قرآن در مورد مرد و زن آمده مبنى براينكه باعث آرامش ». مودت و رحمت باشيد . كدام خانواده 
باعث آرامش است ؟ كدام خانواده براى هم يوشش و لباس هستند ؟ طبيعتا اين خانواده يكك شرايطى دارد . كدام خانواده به تعبيرى 
كه قبلا داشتيم نور جشم است . قرآن مى فرمايد كه بعضى از خانواده ها دشمن انسان هستند. يكسرى اصول و مبانى است كه بكار 
بستن اين اصول و مبانى موجب مى شود كه آن خانواده ى نورجشم را داشته باشيم و ما آن خانواده ى مطلوب دينى را از نظر اسلام 
بتوانيم معرفى كنيم . من به دو اصل ديكر اشاره مى كنم . اصل اول اصل وفاى بعهد است . در قرآن و روايات خيلى تاكيد شده كه 
به قول تان عمل كنيد » بدقولى نكنيد » يايبند به عهدتان باشيد . حضرت على (ع) در نامه ى "2 به مالكك اشتر نامه اى نوشته است 
كه يكك از نويسند كان مسيحى ا ين نامه را با منشور سازمان ملل مقايسه كرد بود كه اين نامه جه برترى هايى بر آن منشور دارد با 
اينكه ١16٠١‏ سال از نظر زمانى فاصله دارند . منشور سازمان بين الملل را كارشناسان ساعتها روى آن بحث كرهده اند و نوشته اند اما 
اين نامه را خود حضرت امير به مالكك اشتر نوشته است . در اين كتاب نوشته شده كه فرق منشور سازمان ملل با اين نامه اين است 
الي م ب ع ب ا نويسند كان آن بودند ولى منشور حضرت على (ع) به مالكك 
شتر اولين كسى كه به آن عمل كرد خود آقا بودند . در اين نامه حضرت به مالكك اشتر مى نويسد : جيزى ميان واجبات الهى بالاتر 
اما ارسي يي مر يي اساسرسما 9 
باهم فرق مى كند اين تعبير عظيمى است . بعد حضرت فرمود : مالكك حتى مشركين هم ملزم به آن هستند يعنى مسلمان وغير 
مسلمان ندارد و مشركين هم قبل از اسلام در بين خودشان مقيد بودند كه وفاى به عهد داشته باشند و ما در روايت داريم كه اصل 
دين دو جيز است . يكى امانت دارى و يكى وفاى بعهد . ما با افراد مختلف با سليقه هاى مختلف تعامل داريم » ما بايد بهم اعتماد 
داشته باشيم و اكر اعتماد از بين برود زندكَى از هم مى ياشد . وقتى كاسبى قيمت يكك جنس را به شما مى كويد » شما بايد به او 
اعتماد كنيد كه درست مى كويد يا كسى مطلبى به شما مى كويد يا درسى را تدريس مى كند يعنى ما بايد در تمام امور به 
يكديكر اعتماد كنيم » از جمله در خانواده . يكى از ريشه و مبانى اصل اعتماد وقاى بعهد است . يعنى زمانى اعتماد سازى درست 
مى شود كه ما صداقت به وفاى عهد داشته باشيم . وعده اى كه مى دهيم خلاف آن عمل نكنيم و دروغ نككوييم . ما سه جور وفاى 
بعهد داريم . يكى عهد با خدا است كه در قرآن هم بيشتر همين عهد آمده است . كسانى كه با عهدشان با خدا وفا مى كنند . عهد 
با خدا يعنى اين كه ما بقول يبامبر با خدا خدعه نكنيد . نككويبد تورا مى يرستيم و جيز ديكرى ببرستيد يا يول ببرستيد و بككوييد : 
اياكك نعبد . نكوييد : اهدناالصراط المستقيم و بر سبيل انحراف باشيد . نكوييد : انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و كفران نعمت 
كنيد . اين وفاى عهد با خداست كه در سورهى ياسين هم آمده است . الم اعهد اليكم يا بنى آدم ...مردم شيطان را تبعيت نكنيد و 
از من اطاعت كنيد » اين عهد با خدا مى شود . اكر كسى عهدش را با خدا بشكند » خدا در قرآن او را لعنت كرده است . دوم عهد 
با امام است . مثل دعاى عهد كه مى خوانيم . حضرت على (ع) مى فرمايد : امام عهدى بر كردن شما دارد . حديثى از امام رضا (ع) 
داريم : يكى از نشانه هاى عهد با امام اين است كه به زيارت آن حضرت برويد . همين كه شما به زيارت امام رضا (ع) مى رويد 
يعنى اينكه ما سر عهدمان هستيم . بعضى ها مى كويند كه براى جه بايد به زيارت برويم ؟ يعنى بعبارت ديكر من دارم دوستى ام را 
ابراز مى كنم . عهد سوم ييمانهايى است كه با خودمان مى بنديم . به همسر » بجه » يدر و مادر قول مى دهيم . در روايت داريم : 
كسى كه امانت دار نباشد ايمان ندارد . كسى كه به عهدش وفا نكند ايمان ندارد . شخصى كفت كه ديدم ييامبر در آفتاب كرم 
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ايستاده بود و كفتم كه يا رسول الله جرا اينجا ايستاده ايد ؟ فرمود كه با كسى اينجا قرار دارم . كفتم كه به سايه برويد و بايستيد . 
فرمود : نه من با او اينجا قرار دارم . يكى از ويرْكى هاى حضرت ابراهيم اين بود كه صادق الوعد بود . رسول خدا قبل از رسالتش 
قرارى با سلمان كذاشته بود كه كوسفندان شان را با هم به جرا ببرند . رسول خدا سر قرار آمد ولى ديد كه عمار نيامده است . صبر 
كرد واو دير آمد . عمار كفت : آقا مى كذاشتى كه حيوانات به جرا بروند . حضرت فرمود كه نه من با تو قرا كذاشته بودم كه 
حيوانات را با هم به جرا ببريم . اينها نكاتى است كه مى بينيم غير مسلمان آنرا رعايت مى كند . اينها از اصل هاى جهانى است كه 
همه آنرا رعايت مى كنند . در معارف حضرت مسيح و زبور آل داوود و معارف حضرت موسى يكى از اصيلى ترين دعوت انبياء 
الهى دعوت به وفاى به عهد است . در خانه قولى كه زن و شوهر به يكديكر مى دهند بياى آن بايستند . مخصوصا وعده اى كه به 
بجه ها مى دهيد به آن عمل كنيد . ممكن است كه انسان يادش برود و شرايطى بيش بيايد ولى اين طور نباشد كه تعهداتى كه 
نسبت به هم دارند فراموش بكنند مخصوصا تعهدات كليدى . وقتى اين آقا با خانم ازدواج مى كند و اظهار محبت و دوست داشتن 
مى كند » بعد زير قولش نزند . به همسرش خيانت نكند . اكر با به عهدى قسم خورده باشيم آن عهد واجب مى شود ولى وقتى قسم 
نمى خوريم يكك تعهد اخلاقى داريم . من به شما قول داده ام كه براى شما كارى انجام بدهم » بايد به آن عمل كنم و اكر اين كار 
را نكنم خلف وعده كرده ام واين كار كناه است . حالااكر قسم خوردم كه اين كار را براى شما انجام بدهم و ندهم » بحث كفاره 
بيش مى آيد . اصل دوم اصل نصيحت يذيرى يا خير خواهى است . بيامبر اكرم سه بار فرمود : دين جيزى جزء خيرخواهى نيست 
؛براى خدا ‏ امام » ييامبر و جامعه ى اسلامى . منظور اين است كه نسبت به خطاى همديكر و كارهايى كه در زندكى بيش مى آيد 
بى تفاوت نباشيم و همديكر را نصيحت كنيم . بدى و خوبى را بككوييم منتها در نصيحت انسان بايد سرزنش نكند » خيرخواه باشدء 
عيب جويى » تحقير و تمسخر نكند . يكك جيز مهم اين است كه بداند اينجا مورد » مورد نصيحت است . امام باقر (ع) داشت 
كشاورزى مى كرد و فردى ايشان را نصيحت كرد كه شما يسر ييامبر واز رجال الهى هستيد بايد در مسجد باشيد , عبادت كنيد و 
نماز بخوانيد . امام فرمود : اين كار هم عبادت است . اما حسن مجتبى (ع) خيلى با أبهت بود . با ابهت بودن و باع زت بودن خخدا 
دادى است و عيبى ندارد . فردى كفت كه من در شما تكبر مى بينم . آقا فرمود كه شما اشتباه مى كنيد . ما را كه براى سخترانى 
زياد دعوت مى كنند يا تلفنهاى مان زياد زنكك مى خورد » نمى توانيم همه ى آنها را جواب بدهيم . به ما بيامكك مى زنند كه شما 
مارا كوجكك كرديد و مارابه حساب نياورديد . خير اين طور نيست زيرا فرصت محدود است . كاهى انسان در جلسه است و 
فرصت ياسخككويى ندارد . بعضى از دوستان ما در شهرستان ما را دعوت مى كنند و وقتى ما به آنها ياسخ نمى دهيم مى كويند كه 
شهر ما كوجكك بود كه شما نيامديد . لا-يكلف الله نفسا الا بوسعها . آنها فكر نمى كنند كه طرف كارهاى ديككرى هم دارد . 
نصيحت و خيرخواهى معنايش اين است كه درخانه اكر مردى از زنش خطايى ديد يا زنى از مردش خطايى ديد به يكديكر تذكر 
بدهند . يكى از مهمترين مسائل اين است كه اين تذكر غير مستقيم باشد . غير مستقيم به اين معنا كه انسان توى روى طرف نككويد 
كه به او بربخورد جون باعث سرزنش و كوبيدن مى شود . تعدادى روحانى براى تبليغ جايى رفته بودند وهر روز يكى از آنها 
سخنرانى مى كرد و اغلب آنها مبتدى بودند . يكى از علماى بزركك شهر هم مى نشست و به سخترانى آنها كوش مى داد . وقتى 
سخنرانى تمام مى شود ايشان تعريف و تمجيد مى كرند ولى اكر طرف حديثى را اشتباهى خوانده بود صحيح آنرا مى خواند و 
سخنران اشتباه خودش را متوجه مى شد . مثل امام حسن (ع) و امام حسين (ع) كه وقتى بيرمردى اشتباه وضوء مى كرفت نزد او 
رفتند و وضوى صحيح كرفتند تا بيرمرد متوجه اشتباهش بشود ولى كفتند كه ما وضوء مى كيريم و شما بكوييد كه كداميكك از ما 
درست وضو مى كيرم . تاثير اين كار بيشتر است و باعث مى شود كه توى ذوق طرف نخورد . مثلا شما به ميهمانى مى رويد و 
خانم شما كارى كرده كه از نظر شما اين حركت نايسند است . وقتى به خانه مى رسند بطور مستقيم به خانم تذكر مى دهد و مى 


كويند كه ما زن و شوهر هستيم اشكالى ندارد كه در خانه مستقيم به يكديكر تذكر بدهيم . درست است ولى مى توان از راه بهترى 
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اين را بيان كرد كه طرف ناراحت نشود . حالا يكك وقت مى بينيم كه مادر يا يدرمان دارند غيبت مى كنند يا تهمت مى رنند به آنها 
جكونه تذكر بدهيم ؟ در اين جور موقعيت ها انسان نمى تواند توى روى يدر و مادر بايستد يس بايد بحث را عوض كند يا مسير 
جلسه را تغيير بدهد يا بطور مستقيم طورى بككويد كه آنها متوجه بشوند كه اين كار آنها درست نيست . يس اصل نصيحت و 
خير خواهى در خانواده خيلى مهم است . 

سوال - امام جواد در حديثى مى فرمايد : انسان سه ارتباط نياز دارد .ارتباط با خداء با مردم و خودش . در مورد اين حديث 
توضيح بدهيد . 

ياسخ -در مورد ارتباط با خداء توفيق مهم است . اككر خدا به انسان توفيق ندهد انسان هيج كارى نمى تواند بكند. يس از طرف 
خدا احتياج به توفيق دارد . در ارتباط با مردم بايد يذيرش نصيحت داشته باشيم كه اككر كسى من را نصيحت كرد آنرا بيذيرم . 
بعضى مواقع ما صد تا توجيح مى آوريم كه زير بار نصيحت نرويم . يكك بخشى از آن بخاطر تكبر انسان است و بخاطر غرورى كه 
دارد نمى خواهد نصيحت را بيذيرد و به او برمى خورد . در حالا.ت بزركان داريم كه وقتى خطايى مى كردند » در جمع مى 
يذيرفتند كه اشتباه كرده اند و نصيحت را قبول مى كردند . از بزركى سوال كردند كه فرق حضرت آدم با شيطان جه بود كه خدا 
آدم را بخشيد واو توانست توبه كند ولى شيطان توبه نكرد و اغواكر ماند . ايشان كفت : آدم اشتباهش را يذيرفت وكفت كه خدايا 
ما بد كرديم . ولى شيطان قبول نكرد و كفت كه خدايا تو من را كمراه كردى و كردن خدا انداخت . اين روايت امام جواد (ع) كه 
مى كويد نصيحت رااز مردم بيذيريد مهم است . كَاهى اوقات كسى سخنرانى مى كند و يكك كلمه را اشتباه مى كويد يا يكك 
اشتباه كوجكك مى كند يا شعرى را يس و بيش خوانده است . بعضى ها در روى طرف مى كويند كه شعر را خراب كردى . خوب 
معلوم است كه به طرف برمى خورد . راهش اين است كه بككوييم ما از شما تشكر مى كنيم كه در اين سخترانى آيه روايت زياد بود 
و مطالب قابل استفاده زياد بود و بنظرم مى آيد كه اككر شعر رااين طورى مى خوانديد صحيح تر بود . در اينجا طرف مى يذيرد . 
بعبارت ديكر شما خوبى ها را ببين ودر كنارش آن نقطه ى منفى را هم تذكر بده . مثلا خانم شما ده تا نكته ى مثبت در زندكى 
دارد » يكك خطا هم دارد » شما اين خطا را برجست نكن . در بحث نصيحت ما مى خواهيم اصلاح كنيم . مى خواهيم بكوييم 
خانمى كه ده تا خوبى دارى » اين اشكال به خوبى هاى تو لطمه مى زند و شما آن را كم كم درست كن . همه اشتباه را دارند . 
ذيكر اين كه اسان كاهى بتفيتد و عودكن را تصيحث كلد 

سوال -اكر بعضى ها نصيحت يذير نبودند ما بايد ديكر آنها را رها كنيم و به آنها فكر نكنيم ؟ 

باسخ - البته شرايط تاثير دارد . يكك وقت فرد مى كويد كه من مى دانم اين اشتباه است و مى خواهم انجام بدهم . اكر احساس 
كنيم كه از راهش وارد بشويم تاثير دارد بايد اين كار را بكنيم . منظور من بيشتر اصلاح در خانواده است . اكر بتوانيم با تذكرات 
غير مستقيم و عملى اين شيوه را اتخاذ كنيم اثر كذار خواهد بود . 

سوال - سورهى هود آيات ١5-8/ارا‏ توضيح دهيد . 

ياسخ - اين آيات در مورد داستان حضرت ابراهيم است . خدا به او اسحاق و بعد يعقوب را بعنوان نوه به او داد . ابراهيم در قرآن 
بعنوان يدر دينى ما معرفى شده است و بيشترين دعا در قرآن از حضرت ابراهيم است . خدا 50 دعا از زبان حضرت ابراهيم در قرآن 
كفته است . ابراهيم يبامبرى است كه همه او را قبول دارند . خودش دعا كرد كه خدايا براى من لسان صدق در ميان آيند كان قرار 
بده. نكات زيبايى در مورد حضرت ابراهيم در قرآن وجود دارد . در اين آيات مى فرمايد كه حضرت ابراهيم سه تا ويزكى داشت . 
ما بايد به يدردينى مان ابراهيم اقتدا كنيم . رسول خدا مى فرمود : دين من دين حنيف ابراهيم است . مى فرمايد : ابراهيم حليم بود . 
سعى كنيم در زندكَى مان حلم داشته باشيم .در روايات داريم كه حلم است كه به انسان بز ركوارى مى دهد و انسان را بالا مى برد 
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كنيم » زود از كوره در نرويم » صبر داشته باشيم » تا حادثه اى بيش مى آيد فورا آنرا تحليل منفى نكنيم و مسائل را با حوصله 
بررسى كنيم . دومى صفات او دلسوزى است . رسول خدا در اين مور مى فرمايد كه او دعا بود يعنى خيلى دعا مى كرد . سومين 
صفت ابراهيم رجوع كننده كى او بود . مثلا ما داريم در جاده اى مى رويم وقتى مقدارى منحرف مى شويم دوباره به جاده بر مى 
كرديم . ما انسانها معصوم نبستيم ولى يكك موقع در عروسى و ميهمانى خطايى مى كنيم بايد زود بركرديم وب كوييم كه خدايا 
اشتباه كردم نبايد اين خطا را مى كردم . بخاطر همين است كه مى كويند : فرشته ها تا جند ساعت كناه را نمى نويسند و انتظار 
استغفار مى كشند . ابراهيم سه ويكى داشت . حليم بود , اهل دعا بود » منيب بود واهل انابه بود . اين سه نكته را از حضرت ابراهيم 
درس بككيريم . 

سوال > من دخترى ١18‏ ساله هستم . من معناى تقوا را متوجه نمى شوم يا انسان با تقوا جه كسى است . لطفا من را راهنمايى 
بفرمابيد . 

ياسخ - اينكه يكك دختر خانم ١18‏ ساله اين سوال را بكند » اين دغذاغه ى او را مى رساند . اميدواريم كه خدابه همه ى دخترها و 
يسرهاى ها ثقوا بدهد و جنين دغدغه هابى را داشته باشند . تقوا يعنى بليس درونى . كار يكك يليس در شهر اين اسث كه جلوى 
#خلقنات رائدد كان وا يكرد ف خوطك موضوعيث ندارك كه كراعمد اورزا قناشا كفذ. اق راقده اى در هشر رادم وود ياد 
كارى نداشته باشند . اكر شما در مكان ياركك ممنوع بايستى جريمه ات مى كند . اكر يككث طرفه بروى » جلوى شما را مى كيرد و 
مى كويد كه يكك طرفه نرو . تقوا يكك يليس درونى است . من يكك قوه اى در خودم قرار مى دهم كه هر وقت بخواهم خطا كنم به 
من بككويد كه خطا نكن يا وقتى كار درستى مى كنم من را تشويق كند . امام صادق (ع) فرمود : انسان با تقوا كسى است كه جايى 
كه خدا امر كرده باشد و جايى كه خدا نهى نكرده نباشد . مثلا در جايى فردى را تمسخر مى كنند » خدا اين عمل را نهى كرده 
است و ما بايد از اينجا بلند بشويم و برويم » اين تقوا مى شود . خدا مى فرمايد كه موسيقى مبتذل حرام است . خدا مى فرمايد كه 
مومنى از لغو و غنا دورى مى كنند . خوب بايد از اينجا بلند بشود و برود . از مظلوم دفاع كردن و نماز جماعت خواند مى شود تقوا 
. تقوا يعنى قدرتى كه شما را به كشاند به فضايى كه موارد امر الهى را كوش كنى و از نهى الهى دورى كنى . حالا جه جيزهايى 
مورد امر و جه جيزهايى مورد نهى است كه اينها در قرآن هست و مى توان آنرا يبدا كرد . كتابى هم در مورد اوامر و نواهى قرآن 
نوشته اند . استخدام اين يليس در درون به اراده و توان شما برمى كردد كه خودت در خودت اين را ايجاد بكنى . خدا مى فرمايد 
كه اكر شما تقوا داشته باشيد ما به شما تقواى اصافى مى دهيم . يعنى ما بايد يكك تقواى اوليه داشته باشيم و بعد خدا يكك تقواى 
بيشترى به ما مى دهد . مثل بانكك كه مى كويد : شما يكك درصدى بككذار ما يكك سودى به شما مى دهيم . الذين جاهدو فى نا 
لنهدينهم سبلنا . در قرآن دو تا مطلب در مورد تقوا هست . علا-مه ى طباطبايى در الميزان دارد كه مى كويد در قرآن دارد كه به 
آخرين مرحله ى تقوا برويد . اين براى همه كس ممكن نيست . اين براى سلمان و اباذر ممكن بود . شايد نهايت تقوا نشود . بعد 
تخفيف داده و مى فرمايد كه هرجقدر كه مى توانيد . 

سوال - من بعضى از روزها مى خواهم كارى را انجام بدهم و مادرم مى كويد كه اين روز »ء روز خوبى براى انجام اين كار نيست . 
من مى كويم كه هر روز » روز خداست . روزهاى خدا خوب و بد ندارد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - بحث خوب بودن و بد بودن ايام بحث مفصلى است . شخصى خدمت يكك از ائمه آمد . براى اين فرد سه تا حادثه يشت 
سرهم بيش آمد نا به خدمت امام رسيد . انككشتش به جايى كرفت و زخم شد » لباسش ياره شد و ... اين فرد كفت كه عجب روز 
بد و نحسى است . امام فرمود : كناه روزها جيست ؟ علامه طباطبايى مى فرمايد كه روزها به خودى خود بار ندارد . يعنى نه منفى 
است نه مثبت » نه نحث است نه مباركك . آن جيزى كه يكك روز را نحس يا با بركت مى كند » حوادثى است كه در آن روز ييش 


آمده است . مثلا-.شب قدر قرآن نازل شده است و اين شب مى شود خيرمن الف شهر . وقتى انسان در شب قدر قرآن بخواند با 
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شبهائ ديكر قرقى تدارة ؟ اكر شب قدو سيا مابكيرة يا شبهاق ذيكر فرقى ندرا ؟ جززا فرق خارة زيراايخ شيو شب ابشانى اشةه 
مثلا شما مى خواهيد ازدواج كنيد » اكر شب شهاد حضرت زهرا را انتخاب كنيد با شب ميلاد آن حضرت يكى است ؟ مسلما اين 
بهتر است . سالروز مركك يدر شما با سالروز اردواج شما يكى است . هر وقت ياد سالكرد يدرت مى افتى ناراحت مى شوى ولى 
وقتى ياد سالروز ازدواج مى افتى خوشحال مى شوى . حوادثى كه اتفاق مى افتد مهم است . مثلا در قرآن داريم كه در فلان روز بر 
قوم عاد عذاب نازل شده است و آن روز نحس است . مثلا رد ماه صفر اهل بيت را به اسارت آورده اند يا در روز عاشورا بنى اميه 
روز كرفتند و تبركاً امام حسين (ع) را كشتند » حالا من در اين روز ازدواج كنم ؟ اين ازادب به دور است . اكر شما بخواهيد كار 
مثبت انجام بدهيد روزه با هم مساوى است . اكر مى خواهى صدقه بدهى » انفاق كنى » كار و تلاش بكنى روزه با هم فرقى ندارند 
. در زمان عرب داشتيم كه وقتى از خانه بيرون مى آمدند و يكك كلاغ بالاى سرخانه ير مى زد » آن روز را وز نحس مى دانستند و 
از خانه بيرون نمى آمدند . اسلام اينها را تاييد نمى كند . اسلام مى كويد كه فال بد نزنيد واكر به دلتان بد افتاد صدقه بدهيد . مثلا 
اكر شما مى خواهيد ازدواج بكنيد » شهادت ها را انتخاب نكنيد . مثلا در عرفه زيارت امام حسين (ع) ثوابش بيشتر است . در ايام 
ذى القعده ثواب زيارت امام رضا (ع) بيشتر است . ما اين را قبول داريم كه روزها و شبها بخاطر حوادثى كه در آنها بيش آمده 
بارهاى مثبت و منفى بوجود دارند . اما براى انجام كار خوب ايام هيج موضوعيتى ندارد . افكار جاهليت بود كه يكك روز را فال بد 
مى زدند و آنرا نحس معرفى مى كردند . روزى كه انسان كناه نكند آن روز عيد است . بعضى از نحوست ها ريشه ندارد . مثل روز 
سيزدهم . اين يكك تفكر يونان قديم بوده كه در مسلمانان راه ييدا كرده است . متاسفانه غربى ها هم به آن اهميت مى دهند . آنها 
معمولا طبقه ى سيزدهم آيارتمان هاى شان انبارى مى شود . حضرت على (ع) در ١7‏ رجب بدنيا آمده است و شروع ايام البيض 
است . طرف در روز سيزدهم عيد خطا مى كند و آنرا به كردن روز 17 مى اندازد . بعضى ها عطسه مى كنند و مى كويند كه بايد 
صبر كنيم . ما جنين جيزى نداريم و بايد آن را سريع تر انجام بدهيم . مثلا طرف تسبيحش ياره مى شود و مى كويد كه ديكر اين 
كار را انجام نمى دهم . اينها خرافا است و نبايد به آن اهميت بدهيم . 

سوال - عمر دست خداست ومن شنيده ام كه خدا عمر انسان را قبل از بدنيا آمدنش تعيين كرده است . يسر جرا ما بر اين باور 
هستيم كه اكر فلان كناه را انجام بدهيم يا فلان غذا را بخوريم عمر انسان كم مى شود يا كارهايى كه باعث زياد شدن عمر انسان 
مى شود انجام مى دهيم ؟ 

ياسخ -اين سوال اعتقادى است . خدا براى اسنانها عمرى تعيين كرده است كه به آن اجل مسمى مى كويند . ولى خدا امكان 
تجديد نظر را هم كذاشته است يعنى بعضى جيزها اجل را جلوتر مى آورد و اجل معلق مى شود يعنى عمر را كوتاه مى كند . بعضى 
جيزها اين عمر را افزايش مى دهد . يكك كارفرما براى كاركرهايش حقوق معينى با ساعت مشخصى در نظر مى كيرد ولى مى 
كويد كهاكر كمتر از اين اندازه كار كنى حقوق تو كمتر مى شود و اككر اضافه كارى كنى حقوق تو بيشتر مى شود . اين منافاتى 
ندارد . خدا فرموده كه قطع رحم و بى توجهى به والدين عمر را كوتاه مى كنند . از طرفى صله ى رحم » صدقه و خدمت به يدرو 
مادر عمر را طولانى مى كند و اين منافاتى ندارد . 


دعا مى كنم كه دلهاى همه ى خانواده ها به يكديكر مهربان بشود . 
«لاء-ءة 


عد وج الث 3 5 5005 2 0 00 5 2 
از نكّاه من و تو تشكيل مى شود تمام من به تو تبديل مى شود » وقتى به داستان نكّاه تو مى رسم يكباره شعر وارد تمثيل مى 
شود » اى عابر بزركك كه با كامهاى تو از انتظار ينجره تجليل مى شود تا كى سكوت مبهم شبهاى انتظار بر ديد كان غمزده تحميل 


مى شود » يكك روز هم به ياس غزل هاى جشم تو بازار بزم و قافيه تعطيل مى شود » آن روز هفت سين اهورايى بهار با سواد تو 
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تكميل مى شود . 

سوال - جمع بندى در مورد آداب مسلمانى در خانواده بفرماييد . 

ياسخ - خانواده مقدس ترين نهاد اجتماعى است . قرآن كريم هم دو نككاه به خانواده و زن وفرزند دارد . هر دوى اينها هم در 
آيات آمده است . در يكك نككاه مى فرمايد كه خانواده نور جشم است يا زينت دنيا است . در يكك نككاه ديكر مى فرمايد : خانواده و 
فرزندان شما دشمن شما هستند . يعنى با توجه به اين دو نككاه خانواده هم مى تواند دشمن شما باشند و هم مى توانند نور جشم و 
زينت باشند . يس تعامل و نوع نككاهى كه انسان به خانواده دارد » آنها را زينت يا دشمن خود قرار مى دهد . در قرآن و روايت 
اصولى براى اين تقدس خانواده ذكر شده است . يكى از آن اصول تقويت جنبه هاى مذهبى و دينى خانواده است . اسلام براى 
اصل خانواده خيلى اهميت قائل است و بخاطر همين تاكيد شده كه وقتى بجه بدنيا مى آيد »ء به كوش بجه اذان و اقامه بكوييد» 
عقيقه كنيد اكر بسر است حتى مى خواهيد اسم ديكرى رويش بككذاريد نام او را جند روزى محمد بناميد . از همان اول نككاه دينى 
به بجه دارد تا وقتى كه بزركك مى شود . مثلا مى كويدكه در جه سنى به او ياد بدهيد كه لا اله الا الله بككويد يا در جه سنى نماز را 
به او ياد بدهيد و در جه سنى به او ياد بدهيد كه آداب نماز را رعايت كند . منظور اسلام اين است كه ما خانواده اى مذهبى و 
اسلامى داشته باشيم . قرآن مى فرمايد : مردم خودتان و خانواده تان رااز آتش جهنم حفظ كنيد . از ييامبر يرسيدند كه خانواده 
هاى مان را جطور حفظ كنيم ؟ ييامبر فرمود : با امر به نيكى ها و نهى از بدى ها . يعنى خوبى و بدى را براى آنها تبيين كنيد . يكك 
بجه بايد از ابتدا بداند كه دروغ بد است » راستكويى خوب است » تهمت بد است » آبروريزى بد است و وفاى بعهد خوب است . 
انسان بايد اينها را آرام آرام در خانواده تمرين كند واينجا يدر و مادر آيينه انعكاس اين رفتارها هستند . در مورد تربيت دينى 
فرزندان » اككر خود يدر و مادرها به دين اهميت بدهند » و فرزند ببيند كه يدر اهل نماز و قرآن خواندن است .ء او هم اينها را ياد مى 
كيرد . شم ديده ايد كه وقتى يدر يا مادر در خانه مشغول مطالعه هستند بجه هم يكك مداد ييدا مى كنند و شروع به نقاشى كردن 
مى كند . مى خواهد خودش را در خانواده وفق بدهد . حالا اككر حركت ديكرى را ببيند همان را تمرين مى كند و ياد مى كيرد . 
اصل تقويت جنبه هاى مذهبى اين است كه ما روى بجه ها و خانواده هاى مان مراقبت داشته باشيم . از نظر حلال و حرام مراقب 
باشيم . در راه وقتى به بجه ها صدقه مى داند » حضرت زينب صدقه ها را از بجه ها مى كرفت و مى كفت كك اينها بر ما حرام است 
. نبايد كفت كه اين بجه است و اشكالى ندارد ءبايد كنترل انجام شود . ما معتقد هستيم كه نطفه و لقمه در مباحث تربيتى اثر دارد . 
در قديم حتى بزركان مواظب بودند كه حتى بجه هاى شير خوار شير هر دايه اى ننوشند . حضرت موسى وقتى نوزاد بود و يبش 
فرعون بود بالاخره شير مادرش را نوشيد . شير زنان ديكر را نخورد . 

سوال - امر به معروف و نهى از منكر در خانواده تا جه حدى بايد بيش برود ؟ 

ياسخ - فرض كنيم كسى به خانمش مى كويد كه نماز بخوان و خانم مى كويد كه من نمى خوانم يا به بجه ام كفتم كه نماز 
بخوان احترام كرد ولى نماز نخواند » در اين جور موارد ما مى توانيم از اهرم هاى ديكرى استفاده كنيم . كاهى اهرم تشويق » تنبيه يا 
همسالا-ن . مثلا برويم روى دوستانش كار كنيم . مى بينم من به او امر كردم و نماز نخواند » خوب ببينم آيا مى توانم از طريق 
همسالا-نش وارد بشوم . ممكن است از طريق تشويق يعنى هديه اى برايش بخرم يا از طريق بى مهرى كردن . مثلا دخترى نماز نمى 
خواند و يدر از طريق بى مهرى كردن به او مى فهماند كه نمازش را بخواند . ركك خوابها متفاوت است . بايد آنرا بيدا كنيم . كتاب 
يرسمان نماز از يزوهش هاى صدا و سيما است . 8 يرسش در مورد نماز مى باشد . در اين كتاب نوشته كه جطور مى توان جوانان 
راابه نماز جذب كرد . در مدارس با فرهنكك سازى نماز و تبيين آثار نماز مى توان اين كار را كرد . من به مديران توصيه مى كنم 
كه سالى يكك روز نشست نماز داشته باشيد . جند تا مقاله و يكك مسابقه در مورد نمازخوانى داشته باشند . درست است كه اينها 
نماد ظاهرى است ولى يكك موج ايجاد مى كند » وقتى موج ايجاد كند فرهنكك سازى مى كند. نماز خانه تميز و معطر داشته باشند و 
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حتى بذيرايى هاى خوبى در ميان نماز داشته باشند . اينها باعث جذب به نماز مى شود . اصل ديككر اصل عدم تكلف است . تكلف 
يعنى جه ؟ ما يكك تكليف و يكك تكلف داريم . نماز تكليف است . اككر انسان نماز نخواند راحت تر است يا روزه تكليف است و 
در روز جندين ساعت جيزى نخوردن سخت است .اين تكاليف غير ممكن نيست » زحمت دارد ولى در رشد و تعالى انسان اثر دارد 
. مثل محصلى كه مى خواهد درس بخواند تكليف دارد . كسى كه مى خواهد آزمون رانندكى بدهد برايش زحمت دارد ولى 
نتيجه اش خوب است . تكليف از نظر دين خوب است . ما مى كوييم كه بجه مان به تكليف رسيد يعنى آماده شد براى اجراى 
احكام دين . تكلف يعنى خود را به مشقت انداختن » تصنع » رياء ظاهر سازى . ييامبر مى فرمود : ما از متكلفين نيستيم . روايت 
داريم : ييامبران و انسانهاى خوب در زندكى شان تكلف ندارند . تكلف يعنى انسان آن جيزى كه نيست جلوه كند . مثلا- يكك 
انسان بى سواد بخواهد با سواد جلوه كند , يكك فردى كه هيج اطلاعاتى از يزشكى ندارد بخواهد نظريه ى يزشكى بدهد .و تكلف 
يعنى جيزى كه انسان ندارد به زورء تصنع و ريا مى خواهد خودش را جلوه آن جور جلوه بدهد . اصل اين است كه انسان در 
زندكى تكلف به خرج ندهد . و سعى كند آن جيزى كه هست جلوه كند . مثلا الان ما ميهمانى داريم . درآمد صاحبخانه مشخص 
است . اككر صاحبخانه خودش را به تكلف انداخت و خرج زيادى كرد و ميهمانى سنكينى كرفت » بعدا بايد قسط اين را بدهد و 
ذيكر ثمى تواتك اين ميهماتى را تكرار كند .مغلا يكك ختاتواده با د رامدشان مى تواندد يكف جهيزيه ساده تهية كنتد وحالا اكر :با 
قرض و زحمت جهيزيه اى تهيه كرد كه خودش را به زور به يكك سطح بالا-ترى برساند ‏ اين تكلف مى شود . يس اصل عدم 
تكلف مى كويد همان جيزى كه هستى باش . اككر بخواهد تصنع به خرج بدهد و رياكارى بكند اين تكلف است . اين نفاق است . 
تكلف در مسائل علمى هم هست . فردى جيزى بلد نيست خودش را طورى جلوه بدهد كه بلد است . حاج شيخ عباس قمى صاحب 
كتاب مفاتيح » كتابى بنام سفينةالبحار دارد كه البته كتاب روايى و تخصصى است . ايشان در اول كتاب مى كويد كه كسى بعنوان 
سخنران و عالم در جايى نشسته بود و فردى معنى كلمه اى سخت را يرسيد واو كفت كه نمى دانم و خودش كفت كه ييامبر كفته 
خودتان را به تكلف نيندازيد و در جايى كه نمى دانيد در آنجا ننشينيد . حضرت على (ع) فرمود : هر كس هر سوالى دارد از من 
بيرسد ؛ من جواب مى دهم . البته هر كس جزء من اين حرف را بزند كير مى افتد و همين طور هم شد و هر كس كه اين حرف را 
زد كير افتاد . تكلف در قدرت » كسى از مديريتى برنمى آيد و آنرا قبول كند . آن كار را خراب مى كند و آبرويش مى رود . 
تكلف در تعاملات خانوادكى » يدر استعداد بجه اش را مى بيند و مى داند كه اين بجه استعداد يكك مدرسه ى عادى را دارد ولى 
يدر با زحمت و زورى وبا كلاس هاى يشت سر هم مى خواهد او را دانش آموز مدرسه ى تيزهوشان قرار بدهد . يا مى خواهد 
بجه را در رشته ى بالا-تر از استعدادش بككنجاند . اين اصل دقيق و قاب لتوجهى است . امام رضا (ع) مى فرمود : ما براى ميهمان 
خودمان را به تكلف نمى اندازيم . امام حسن مجتبى (ع) از جايى رد مى شدند و دو يسر نوجوان به امام كفتند كه مى شود ييش ما 
غذا بخورى وامام قبول كردند . بعضى ها براى خودشان كلاس مى كذارند و مى كويند كه من حتما بايد دعوت رسمى بشوم . 
يبامبر فرمود كه من جند ويكى دارم كه مى خواهم بعد از سنت بشود . يكى اينكه با فقرا غذا مى خورم » يكى اينكه روى خاكك 
مى نشينم » يكى اينكه به بجه ها سلام مى كنم . افراد متكلف نمى توانند خودشان را راحت وفق بدهند . كاهى بعضى ها مى كويند 
كه اكر فلانى منزل ما آمد مبل ما بايد مطابق مبل آنها باشد يا ماشين ما بايد مطابق ماشين آنها باشد يا لباسى من در ميهمانى قبلى 
يوشيدم الا-ن نبايد ببوشم . اينها تكلف است . جه اشكالى دارد كه در اين ميهمانى اين لباس را يوشيدى در ميهمانى بعدى هم 
بيوشى ؟ در عزا هم طرف سعى مى كند كه طورى جلوه بدهد كه آبروى يدرش نرود . اصل عدم تكلف خيلى مهم است . اصل 
بعدى اصل تكريم است . تكريم يعنى بز ركداشت و احترام همديكر را داشتن . مى كويند كه حرمت امامزاده را بايد متولى نه 
دارد . حرمت خانم را بايد آقا نكّه دارد . حرمت آقا را خانم بايد نككّه دارد » حرمت بجه ها را بايد يدر و مادر نكّه دارند . ما يكك 


كرامت ذاتى داريم كه خدا به همه داده است . و كرمنا بنى آدم . خدا به همه عقل فهم شعور وجدان داده است » اينها كرامت است 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1917/1 1ز لإونادلا 


. يكك كرامت هم داريم كه اكتسابى است . يعنى اكر ما آن را بخواهيم بايد بدست بياوريم . ان اكرمكم عند الله اتقكم . كرامت 
صفت خداست . اقرا و ربكك الا-كرم . روايت داريم كه مومن اختيار ندارد كه خودش را خوار كند . جرا كفته اند كه در موضع 
تهمت نرويد ؟ جرا كفته اند كه مكان هايى نرويد كه براى شما حرف در مى آورند ؟ ما بايد در خانواده خودمان اصل تكريم را 
رعايت كنيم . ما بايد با همسر و فرزندان طورى برخورد كنيم كه آنها را تحقير نكنيم . امام باقر (ع) فرمود : اكر بجه ها در صف 
اول نماز آمدند » آنها را به صف هاى عقب نفرستيد بلكه بين آنها فاصله بيندازيد تا نماز درست بشود . حالا اكر شما به بجه 
بكوييد كه برو عقب بايست .ء اين براى بجه زدكى ايجاد مى كند . يبامبر ديد كه عده اى بجه دارند با خاكك بازى مى كنند » بعضى 
از اصحاب كفتند كه اين كار را نكنيد » جرا خاكك بازى مى كنيد ؟ ييامبر فرمود : خاكك بهار بجه است بككذاريد بازى كنيد . من در 
خارج از ايران به يكك مهد كودكى رفتم . ديدم كه يكك كاميون خاكك تميز به آنجا آوردند . بجه ها هم با سطل آنها را مى آوردند 
و خوشحال بودند . خوب حالا بجه را در زيرزمين محدود بكنى و آموزش قرآن بدهى » اين جقدر با قبلى فرق دارد . روايت داريم 
كه كسى كه با بجه برخورد مى كند بايد اخلاق بجه را داشته باشد . وقتى ييامبر به ديدن اصحاب در قبايل مى رفت اول به بجه 
هايشان سلام مى كرد و دست سر بجه ها مى كشيد .اصل تكريم به اين معناست كه ما خودمان را تحقير نكنيم . بعضى خانم ها در 
بيش مردم شوهرش را حسابى تكريم و تجليل مى كند ولى در خانه او را تحقير مى كند . اين كار باعث مى شود كه يكك موقع اين 
كار را در جلوى مردم هم انجام بدهند و ديكر اينكه اين تضاد است . ديكر اينكه اين تصنع است . 

سوال - يدر و مادر انسانهاى عجيبى هستند . اين قدر يشت سر بجه هايشان حرف مى زنند كه همه ازهم كدورت دارند . وقتى 
براى سر زدن بيش آنها مى روم من را ناراحت مى كنند و هميشه با كريه از ييش آنها برمى كردم . من مى خواهم به آنها محبت 
كنم ولى آنها اين فرصت را از من مى كيرند . من دختر بيزركك خانواده هستم و ينج برادر و خواهر كوجكتر هم دارم . راهنمايى 
بفرماييد . 

ياسخ - ما بايد دو تا توصيه بكنيم . يكى به خود ايشان كه ايشان بايد محبت كنند و سر زدن تان را كم نكنيد و و ظيفه تان را انجام 
دهيد . اكر آنها كوتاهى مى كنند خودشان در ييش خدا مسئول هستند . يكك توصيه هم به يدر و مادر ايشان دارم . ما بايد يكك 
كارى بكنيم كه بجه هاى مان با هم مهربان و دوست بشوند زيرا يدرو مادرها كه هميشه بالاى سرآنها نيستند و وقتى آنها رفتند بايد 
آنها باهم تعامل داشته باشند . من خانواده هايى را مى شناسم كه وقتى يدر و مادر رفته اند » آنها از هم دور شده اند . تا يدر و مادر 
بوده اند آنها شب عيدى دور هم جمع مى شدند اما حالا كه يدر و مادر رفته اند محلى كه كانونى كه دور هم جمع بشوند ديكر 
وجود ندارد . بنابراين بايد يدر و مادر جورى برنامه ريزى كنند كه كانون بعد از آنها هم كرم بماند . مثلا اكر دختر بز ركى حرفى 
از ديكر بجه ها به يدر و مادر مى كويد آنها به بجه ها ى ديكر نككويند واككر يسر بزركك حرفى در مورد خواهر كوجكتر كفت » 
يدر و مادر منعكس نكنند. يدر و مادر بايد در اينجا نقش الفت داشته باشند و آنها را بهم وصل كنند نه فصل و جدايى . نكته ى 
ديكر اينكه خود بجه ها هم زمينه را فراهم نكنند و با هم مهربان باشند . كاهى خواهر و برادرها با هم قهرهاى طولانى دارند و خيلى 
موارد اينها ناشى از سوء تفاهم است . سعى كنند مسائل و مشكلات را با هم حل كنند و از هم بيرسند تا اين سوء تفاهم ها ايجاد 
نشود . مثلا در يكك خانواده دو نفر از بجه ها با خانواده هايشان با يدر و مادر بيرون مى روند و يادشان مى رود كه به يسرشان هم 
بكويند . بعد اين يسر كله مى كند كه به ما نككفتيد . بسر سعى كند كه حرف آنها را مبنى بر اينكه يادمان رفت قبول كنند » بحران 
سازى و بز ركنمايى نكنند . اكر به اينها توجه كنند اين مشكلات بيش نمى آيد . مخصوصا كه بجه هاى اول حساس تر هستند و 
خودشان را قائم مقام يدر و مادر مى دانند . كوجكترها سعى كنند كه حرمت آنها را بيشتر حفظ كنند . 

سوال - سوره يونس آيات 27-1٠‏ را توضيح بفرماييد . 


ياسخ - آيات اين صفحه براى زندكى هاى ما خيلى آرام بخش است . مى فرمياد : هركس كه رابطه اش با خدا صميمى است نه 
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نسبت به كذشته محزون است و نه نسبت به آينده خوف هاى بيهوده ندارد . اولياء خدا كه نه حزن دارند و نه خوف كسانى هستند 
كه ايمان و تقوا دارند . ما به اينها در دنيا بشارت مى دهيم كه آنها رستكار و فائز هستند . وقتى ما تقوا داشته باشيم همه جيز درست 
مى شود ولى داشتن تقوا ساده نيست . تقوا قدرت يرهيز از معاصى است منتها تقوا سه جور است . عام » خاص و اخص . تقواى عام 
اين است كه انسان سعى كند كناه انجام ندهد كاهى هم ممكن است معصيتى انجام بدهد . تقواى خاص اين است كه اصلا كناه 
انجام نمى دهد . و حتى سعى مى كند كه مكروهات را هم تركك كند . تقواى اخص اين است كه اصلا فرد فكر كناه هم به ذهنش 
نمى آيد . هر سه مرحله ى آن خوب است . 

سوال - من عروس خانواده ى خودخواهى شله ام . با رفتار آنها جانم به لبم رسيده است . آيا با آنها قطع رابطه بكنم ؟ راهنمايى 
بفرماييد . 

ياسخ - آيا قضاوت به اين صراحت خود خواهى نيست ؟ كه من يكك خانواده را متهم به خودخواهى بكنم . ما روايت داريم كه تا 
مى توانيد كار مردم را حمل بر نيكويى بكنيد . قرآن مى فرمايد : از سوءظن اجتناب كنيد بعضى از سوءظن ها كناه است . روايت 
داريم كه كار مردم را حمل بر صحت كنيد و حمل بر فكر منفى نكنيد . خيلى جرات مى خواهد كه انسان بككويد كه خانواده ى 
شوهرم خودخواه هستند . آيا نمى توان جمله ى ديكرى بكار برد ؟ خودخواهى يعنى تكبر و صفت شيطان است . شيطان تكبر 
ورزيد و سقوط كرد . در قرآن با كبر بشدت مقابله كرده است . در روايت هم داريم : كسى كه كبر دارد وارد بهشت نمى شود . 
من فكر مى كنم كه ايشان اشتباه مى كنند . حالا-فرض كنيم كه ايشان درست مى كويند و خانواده ى شوهر ايشان خانواده ى 
متكبرى هستند . روايت داريم : خودخواهى در مقابل خودخواه عبادت است . كسى كه خودش را براى شما مى كيرد » شما هم 
خودت را براى او بككير. يعنى شما در مقابل او تواضع و فروتنى نداشته باشد . مثلا اين خانواده دير به دير به شما سر مى زنند » شما 
هم دير به دير به خانه ى آنها برو . يا وقتى كسى به خانه ى شما مى آيد دائم از افتخارات شان تعريف مى كنند » شما هم ويكى 
هاى تان را بكوييد يعنى به او ميدان ندهيد كه تكبر بورزد . من نمى كويم متكبر بشويد . من الان احساس مى كنم كه كسى به من 
فخر فروشى مى كند » من نبايد به او ميدان بدهم كه فخر فروشى كند . نروم دستش را ببوسم و به او احترام بككذارم . اكر آنها سعى 
مى كنند كه جلوى شما خودشان را برتر نشان بدهند شما به اين خود برترى شان ميدان ندهيد . البته ارتباط را قطع نكنند . بعضى 
مواقع انسان از برخوردهاى بعضى ها فكر مى كند كه آنها خودخواه هستند . 

سوال - خانم كارمندى هستم و دو سال است كه متاهل شده ام . ماهى 5٠٠0‏ هزار تومان درآمد دارم .قبل از ازدواج تمام امكانات از 
ماشين كرفته تا يخجال و ... را براى خانواده ام تهيه كرده ام و حتى بواسطه ى اعتباد يدرم خرج خانه را هم مى دادم . از وقتى 
ازدواج كرده ام ماهيانه مبلغى را به مادرم مى دهم ولى آنها مدام شكايت مى كنند و از من انتظار بيشترى دارند و. ازدست آنها 
خسته شده ام . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - وقتى خانمى كه كارمند بوده و الان ازدواج كرده وظيفه اى ندارد كه به يدر و مادرش خرجى بدهد . يدر و مادر واجب 
النفقه ى يسر بزركتر هستند . من توصيه ام اين است كه اكر ايشان با شوهرشان مشكل ايجاد نمى كنند و مشكلى بيش نمى آيد» 
مبلغى را بعنوان انفاق و احسان به يدر و مادرشان كمكك كنند . اين كمكك را با همكارى شوهرشان استمرار بدهند . بفرض اينكه 
خودشان نيازمند نباشند . يدر و مادر هم نبايد از فرزند دخترى كه ازدواج كرده انتظار كمكك مالى داشته باشند . بعضى از خانمها 
مى كويند كه من خودم شوهر و فرزند دارم ولى يدر و مادرم انتظار دارند كه من هفته اى دو روز منزل آنها را تميز كنم يا به آنها 
رسيدكى كنم . ما نمى خواهيم اينها را بر اساس قانون بككذاريم . اكر بر اساس قانون باشد مادر نبايد براى بجه هايش غذا ببزد اما 
عاطفه جه مى كويد ؟ اخلاق جه مى كويد ؟ دراين جور موردها بايد با كلمات قرآن مثل واشروهن بالمعروف ء بالوالدين احسانا 


برخورد عاطفى كرد . حضرت زهرا نسبت به شوهرش وفادار بود ولى وقتى هم كه بدرش رسول خدا بيمار مى شد ايشان به ييامبر 
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سر مى زد ء ناراحت بود و اظهار محبت مى كند . از طرفى به فرزندانش هم محبت مى كرد . ما نبايد هيج جيزى را فداى جيز ديكر 
بكنيم . مخصوصا خانم هايى كه بجه دار مى شوند و آقا را فراموش مى كنند يا اينكه همه ى توجه آقا به يدر و مادر است و 
همسرش را فراموش كرده است . هر جيزى بايد جاى خودش باشد . 

سوال > من قبلا كه سر كار بودم از مغازه يول برداشتم . البته كفتم بر مى دارم و بعد مى كذارم البته بدون اجازه صاحب كار . از 
اين ماجرا سه سال مى كذرد . شايد 80 برابر اين يول رااز من كلاه بردارى كرده اند . مى خواهم بدانم جكار بايد بكنم ؟ 

ياسخ - اين كارى كه اين آقا كرد ه اند دزدى است و حرام است .يولى كه از صاحب كار بدون اجازه برداشتند حرام است . حالا 
يكك وقتى يسرى از يدرش يولى برمى دارد و هماهنكك مى كند يا زن و شوهر با هماهنككى كه جيب من و تو ندارد اين كار را مى 
كنند . اما يول برداشتن از شريكك حتى برادراكر اعلام نكند حرام است . درست است كه شما بعد از برداشتن آن را جبران مى كنى 
و سر جايش مى كذارى ولى اين كار ديككرى است . اصلا شايد من يولى را از كسى برداشتم و بعد زنده نماندم كه به او يس بدهم 
. نككته ى ديكراين است كه حالا كه اتفاق افتاده ايشان بايد جيران كند يعنى به طرف بككويد ولى اكر مايه اختلاف و در كيرى مى 
شود يكف هزوف يول وار اين بكذارة ‏ اكر شعماظرتو راف اناسى در اننا تمى قوائن براق او حندقه يدهن . لكنه ا ديكر 
اينكه تاثير آثار كناه است . روايتى از امام سجاد (ع) در بحار الانوار در باب آثار ذنوب داريم . ابا خالد كابلى بيش امام مى رود و 
امام آثار كناه كه اكثرش هم آثار دنيايى است برايش مى شمارد . كناهانى كه عمر را كوتاه مى كند » كناهانى كه بركت را از 
زندكى مى برد » كناهانى كه دعاها را حبس مى كند » كناهانى كه باعث مى شود انسان در زندكّى اميدش را از دست مى دهد و 
دعاهايى كه آبروى انسان را مى برد . ايشان هم بركت از مالش رفته است بخاطر كناهى كه انجام داده است . يس ايشان بايد يول 
را بركردانند . بايد يولى را كه از ايشان برداشته جايكزين كند . روغن ريخته را نذر هيج امامزاده اى نمى توان كرد . 

سوال - من زن "١‏ سالهاى هستم كه بعد از داشتن دو فرزند خدا به من دو فرزند دوقلوى سالم و زيبا داده است . مردم و خانواده ام 
با ترحم و تمسخر به ما نككاه مى كنند . كار به جايى رسيده كه دوست ندارم با كسى رفت و آمد كنم . مناز زندكى ام راضى هستم 
. ولى هر وقت آشنايان ما را مى بينند به ما كنايه مى زنند كه جرا جهار فرزند داريد . آيا كار من اشتباه بوده است ؟ 

ياسخ - بهترين ياسخ از سيره ى ائمه است . امام موسى بن جعفر (ع) فرزندان متعددى داشت .در روايت داريم كه ييامبر فرمودند : 
ازدواج كنيد و بجه دار بشويد تادر روز قيامت من به نسل شما مباهات كنم .كسانى كه به ايشان اين حرف را مى زنند بايد از 
فرهنكك دين فاصله داشته باشند .اكثر ائمه فرزندان زيادى داشتند . در كشور ماهم بحث است كه اكر كسى مى تواند و توان مالى 
دارد و مى تواند فرزند خوب تربيت كند » محدود كردن فرزند براى او جايى ندارد . حالا كه خدا فرزند سالم به شما داده كه 
بعضى ها حسرت يكى از اينها را دارند » شما جه غصه اى داريد . فردى نزد امام صادق (ع) نشسته بود. براى او خبر آوردند كه 
داراى فرزند دخترى شده است . او ناراحت شد . امام فرمود كه دختر ريحانه است » كل است ». آسمان خدا بر او سايه افكنده است 
»؛ روزى او را خدا مى دهد ء اين جه حرفى است كه مى زنى .اين نككاه » نككاه كاملا دينى است . هرجه فرزند صالح درجامعه بيشتر 
باشد و انسان بتواند فرزند خوبى تربيت كند زمينه ى رشد يدر و مادر هم در جامعه فراهم مى شود . 

سوال - شوهر من خيلى بد زبان است . من او را تحمل مى كنم . آيا خدا اجر من را مى دهد ؟ 

ياسخ - من راجع به بدزبانى در اين برنامه زياد صحبت كرده ام . تكرار بعضى مسائل خوب است كه ملكه مى شود مثل تكرار نماز 
. بدزبانى فشار قبر دارد » بد زبان را به بهشت راه نمى دهند . روايت داريم : خدا بهشت را براى انسانهاى فحاش و بددهان حرام 
كرده است . در قرآن داريم كه القاب زشت به يكديكر ندهيد . بد دهانى فرهنكك ضد قرآن است . و انسان بد دهان را عقاب مى 
كنند . يبامبر سه مرتبه به فردى فرمود كه زبانت را كنترل كن . كفت جرا سه مرتبه اين را فرموديد . آقا فرمود زيرا بيشترين كناهى 
كه شما را جهنمى مى كند زبان است . ايشان كه بد زبانى را تحمل مى كند اجر دارد . كسى به قنبر ناسرا كفت . حضرت على (ع) 
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بهاو كفت كه جوات قد اكر وات تلاق سة نا اثر ذارة . يكى ابق كة ايق طرق ووش خره من شوة + ديكر افكه شيطان از ثو 


راضى نمى شود و ديكر اينكه خدا از تو راضى مى شود . 
لاملاو و4 


هوا هواى لطيفى ست طراوت است و ترنم و شبنم است و شقايق » هواى همهمه دارند ابر و تندر و باران هواى زمزمه دارند بيد و باد 
و بنفشه و من هواى تو را دارم . 

سوال - آداب مسلمانى در خانواده را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين بحث را در برنامه هاى قبلى به مناسبتى اشاره كرده ايم ولى الا-ن قويتر وارد اصول اين بحث مى شويم و بصورت 
فهرست وار آن جيزى كه موجب مى شود خانواده استحكام و تداوم بيدا كند و آسايش در آن باشد را بيان مى كنم . نكاه اسلام به 
خانواده نككاه مقدسى است . و خانواده نخستين نهاد اجتماعى است كه شخصيت فرزندان در آن شكل مى كيرد و به همين دليل 
است كه روايت داريم كه در اسلام بنايى با ارزش تر از بناى ازدواج و خانواده نيست . تاكيد اسلام بر خانوادهخ در درجه نخست 
بدست آوردن آرامش است . لتسكنوا عليها . اينكه خانواده باعث آرامش و سكينه بشود ء و بين آنها دوستى و ملاطفت باشد . در 
يكك بخش از جامعه كاهى كانون هاى خانواده از هم مى ياشد و منجر به طلاق مى شود . مثلا مى كويند از هر ده ازدواج فلان قدر 
منجر به طلا-ق مى شود و ما اميدواريم كه به صفر برسد . بخش ديككر در جامعه طلاق هاى عاطفى است . در طلاق عاطفى زن و 
شوهر زير يكك سقف هستند و با هم زندكى مى كنند ولى با هم همدل نيستند » يشتيبان هم نيستند و در كنار هم آرامش ندارند . 
آقايى مى كفت كه آرامش من وقتى است كه به سر كار مى روم و همسرم هم به سركار مى رود . اين خيلى بد است . اين نكته ى 
مقابل فرهنكك قرآنى است كه تعبير جعلكم موده و رحمه را دارد . من قبل اينكه به سلسله اصول بيردازم كه عامل دوام خانواده 
است روايتى از امام صادق (ع) مى خوانم . امام صادق (ع) مى فرمايد : يكك انسان در خانواده اش به سه جيز احتياج دارد . اكر اين 
سه تا صفت در ذات او نيست آنرا بدست بياورد . بعضى صفات ذاتى است . مثلا ما كسانى را داريم كه صبور هستند . ولى بعضى 
ها عصبانى هستند و اكر اين افراد بخواهند صبور بشوند سختى دارد . بعضى ها خوش استعداد و يرحافظه هستئد . انسان خوش 
حافظه اككر درسى را حفظ كند بسهولت اين كار را مى كند ولى انسان كم حافظه همين درس را با زحمت حفظ مى كند . اين را 
تكلق عن كويتد . كلف يبعت كاري كهد و ذات انسان نيسة. و انسان ابن واه خووش هى قبولائد . يسن ايخ سه قا ويز كى برا افراذ 
تادارتك ا تداوقه كر قداويد ا فحنت انرا يراس كووفان كني كل من كرهابك اول معاكدرت زمادض اراستشكن :دن برغوره 
همان كه قرآن هى فرمايد : واشروهن بالمغروف .معاشرت به مغناى برخورد و ارتباط داشتن اسث . مثلا آراستكى . رسول نخدا بة 
جهره اش اهميت مى داد » عطر مى زند و مى فرمود كه من عطر را دوست دارم و دوست دارم كه اين كار ادامه بيدا كند واين 
سنت من است . موها را كوتاه مى كرد و ناخن ها را مى كرفت و موها را شانه مى زد . زن يكى از اصحاب متدين ييامبر بيش 
ايشان آمد واز همسرش كله كرد كه او فرد خوبى است و اهل نماز شب است و به همه ى كارهايش مى رسد اما به ظاهر خودش 
نمى رسد »ء زوليده » نامرتب است و كمتر به خانه مى آيد . در همان موقع آيه نازل شد كه اى ييامبر به مردم بكو كه حلال هاى 
خدا را بر خودتان حرام نكنيد . آنجا كه خدا مى فرمايد كه كوشت خوكك حرام است » شراب حرام است نخوريد . وقتى من كم 
سن بودم آقايى سخترانى مى كرد و مى فرمود : زيبايى و آراستكى در افراد مسن بايد بيشتر باشد . زيرا جوان خودش يكك زيبايى 
ذاتى دارد واكر دست به سرش هم بكشد جلوه مى كند ولى شما مسن ها آن قدر تميز و منظم باشيد كه عروس و نوه دوست داشته 
باشند و بخواهند كه به خانه ى شما بيايند . وقتى خانم يا آقا مسن مى شوند به اقتضاى كهولت سن مقدارى زيبايى را از دست مى 


دهند واكر عطر نزئى:وبه ظاهر خودت نرسيد خود يخود تنفر و زد كى را ايجاد هى كنيد ديكر اينكه ايشان مى كفشد كه در 
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زندكى بجه هايتان دخالت نكنيد . اكر مى خواهيد كه عروس خانم شما را تحويل بككيرد و حضور شما در خانه باعث كرمى بشود . 
امام رضا (ع ) روزى جند بار موهايشان را شانه مى زدند و مى فرمودند كه اين كار بيمارى را رفع مى كند . بيامبر فرمود : جند تا 
سنت در سر و جند تا سنت در بدن است . يعنى اينها روش ييامبر است . سنت ييامبر دو قسم است . يكى سنت واجب است كه 
انسان بايد آنرا انجام بدهد . مثل اينكه بيامبر نماز خوانده است و ما هم بايد بخوانيم . يا مثل او حج انجام بدهيم . يكى ديكر سنتى 
است كه فضيلت است . سنت هاى سر يكى مسواكك » آب در دهان كردن » كوتاه كردن مو . سنت در بدن يكى از بين بدن موهاى 
زائد » عطر زدن . يس اين يكك بخش معاشرت جميله است و يكك بحث آن در كفتمان است . وقتى حضرت زهرا مى خواست 
شوهرش را صدا بزند مى فرمود : يسر عمو يا ابالحسن . حضرت فاطمه در آخرين صحبت هايش با شوهرش مى فرمود كه على جان 
دلم مى خواهد بدانم كه تواز من راضى هستى يا نه ؟ هنكام مركك رضايت همسر مهم است . معاشرت جميله اين است كه همسر 
را با نام خوب صدا بزنيد » تحقير نكنيد و جلوى جمع همديكر را نكوبيد . بعضى ها به فرهنكك مقايسه عادت دارند . مى كويند كه 
خوش به حال فلانى . عجب زن و بجه اى دارد . بعضى ها با مزاح و شوخى عادت دارند كه كلماتى بكار ببرند كه خانواده را 
مكدر مى كند » اى كاش شانس داشتيم واى كاش اين نمى شد . معاشرت جميله كنايه از اين است كه الفاظى كه كفته مى شود و 
برخوردهايى كه انجام مى شود زيبا باشد . امام مى فرمايد : ديكرى آسان كيرى و سخت كير نبودن . امام صادق (ع) فرمود كه در 
مومن سه تا جيز نيست . يكى از آنها سخت كيرى است كه در مومن نيست . بعضى خانم ها مى كويند كه شوهر من اين قدر سخت 
كير است كه اجازه نمى دهد من با يسرخاله ام احواليرسى بكنم يا نمى كذارد ما به عروسى و ميهمانى برويم ممكن است كه 
نامحرم شما را ببيند . حتى خانمى مى كفت كه آقاى ما وقتى صبح سركار مى رود در را قفل مى كند و ظهر كه مى آيد در را باز 
مى كند . اين بدبينى در بعضى از آقايان هست . آقايى مى كفت كه داماد من انسان خوب و مذهبى است ولى حتى اجازه نمى دهد 
كه بجه هايش برنامه ى كودك نككاه كنند . مى كويد كه آهنكك آن اشكال دارد . من نمى خواهم روى آهنكك هايى كه از صدا و 
سيما يخش مى شود مهر تاييد بزئم . ملاكك حليت حرمت است . ممكن است كه صدا و سيما هم از دست خارج بشود و موسيقى 
هاى غير شرعى هم بخش كند . اكر شما تلويزيون جمهورى اسلامى را با تلويزيون هاى ديكّر مقايسه بكنيد » مى بينيد در بخش 
كودكان آميزه هاى خوبى دارد واين يدر جقدر بايد سخت كير باشد . من كفتم كه اين بجه الان تحت سيطرهى توست ولى اكر 
ازدست تو خارج بشود ديكر نه نماز مى خواند ونه تكاليف دينى انجام مى دهد واز دين زده مى شود وعقده اى بار مى آيد . 
بعضى ها در تهيه لوازم زندكى سخت مى كيرند . مثلا به ديكران كمكك مى كنند ولى به بجه ى خودش نمى رسد . يس معاشرت 
زيبا و آسان كيرى و ديكرى غيور بودن است كه اينها سه ضلع يكك مثلث هستند . امام مى فرمايد : ديككرى غيور بودن است . آقا 
بايد نسبت به حجاب خانواده رفت و آمد فرزندان حساس باشد . درست است كه دخترش دانشكاه مى رود با براى كار بيمارستان 
مى رود يا خانمش در بيرون كار مى كند كه اسلام نسبت به اينها منعى ندارد اما آقا توجه داشته باشد كه با جه كسى تعامل و 
كفتكو دارد . على (ع ) فرمود : اى آقايان آيا حيا نمى كنيد 

؟ مردى كه ازهمسرش اطاعت كند او را با صورت به آتش جهنم يرتاب مى كنند. فردى كفت : جه اطاعتى ؟ اكر همسر ما بككويد 
كه زيارت برويم مكر بد است ؟ اكر همسرمان بككويد كه برويم بيرون شام بخوريم بد است ؟ اكر بككويد كه برويم براى خانه ميزى 
بخريم بد است ؟ اينها كه بد نيست . حضرت سه مثال فرمود : زنى از مردش تقاضا مى كند كه به حمام برود . قديم حمام بيرون 
بوده است . حالا شما بكوييد كه امروز خانمى مى خواهد به استخر يا جكوزى برود يا خانمى مى خواهد رانندكى ياد بككيرد . فرمود 
: يا خانمى مى خواهد به عروسى يا عزا برود » با لباس نازكك و بدن نما يا جهره اى كه شرعى نيست بيرون برود و اككر مرد به اين 
وضعيت راضى باشد او را با صورت به جهنم مى اندازند . منظور از غيرت اين است كه مردها حساس باشند . بعضى مواقع يدر مى 


كويد كه حريف دختر نمى شوم .اين ديكر عذر بدتراز كناه است . من نمى كويم با دركيرى و نا امنى و بى اعتمادى مراقب دختر 
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باشد . روايت داريم :اككر در برخورد با جوانان سرزنش و ملامت بكنيد لجوج بار مى آيند . ما بايد يكك ترسيم آكاهانه داشته باشيم 
.دخترم اكر با يسرى دوست شدى »ء بعدها در ازدواج تو خدشه ايجاد مى شود » براى تو در جامعه سرخوردكَى ايجاد مى شود ء اكّر 
در جامعه لباس مناسب داشته باشى موجب امنيت تو مى شود و باعث مى شود كه در معرض جشم بيكانكان قرار نككيرى . با 
كفتكوى صحيح . با ابراز آثار مثبت حجاب و آثار بد حجابى اين كار را انجام بدهند . در ديندارى و نماز هم همين جور است . 
خوب است خود يدر و مادر الكو باشند اين خيلى مهم است . جوانى كه در خانه مى بيند درش دروغ نمى كويد » با مادرش 
بدرفتارى نمى كند » مقيد به نماز صبح است » لقمه ى حرام در خانه نمى آورد .خمس مالش را مى يردازد » يشت سر برادر و 
خواهرش حرف نمى زند , اين خودبخود مى شود آيه كه مى فرمايد: مردم را جز به زبانتان به دين دعوت كنيد . آن تعدادى كه 
مردم با رفتار ييامبر مسلمان شدند با كفتار و استدلال هاى او مسلمان نشدند . مردم مى ديدند كه او ساده زيست است با همسرش 
مهربان است » اهل تلاش است و كفتار صادقانه دارد . مردم مكه را رفتار ييامبر مسلمان كرد . ييامبر در فتح مكه همه را بخشيد . 
حالا ممكن است اين مطالبى را كه ما مى كوييم صد درصد جواب ندهد . ممكن است يدرى هم نمازخوان باشد وهم خمس 
بدهد يا اصلا بنده ى بركزيده ى خداست و يكك بجه ى فاسد دارد . نوح با اينكه بنده ى بركزيده ى خدا بود » فرزندش صالح نبود 
.از طرف ديككر داشته ايم كسانى مثل فرعون ولى همسرى مثل آسيه دارد . تا آنجا كه در دست ماست توصيه مى كنيم ولى وقتى 
ازدست ما خارج شد. ما بايد فقط دعا كنيم كه خدا آنها را نجات بدهد . و يكك جورى مسير زندكى شان را عوض كنيد. با 
ازدواج » با شغل و با رفيق مى توانيم در او تغيير و تحول ايجاد كنيم . يس اين مثلث سه ضلع دارد . معاشرت جميله » آسان كيرى 
وغيرت . البته در اسلام غيرت زيادى هم ممنوع است . بعضى ها تعصب زيادى نسبت به خانواده دارند . آقايانى كه بدبين هستند و 
حساسند يكى از دلايلش اين است كه خانم شان را دوست دارند . يعنى محبت زياد باعث اين مى شود . خانم ها فكر نكنند كه اين 
آقاى بدى است بلكه جون خانم را خيلى دوست دارد حتى دوست ندارد كه خانم با آقايى هم كلام بشود . توصيه ى ما همان بحث 
اعتدال و ميانه روى است. 

سوال - سوره يونس 5١-/را‏ توضيح دهيد . 

ياسخ - خدا در آيه ١7‏ مى فرمايد : وقتى انسانها كرفتار مى شوند در همه حال خوابيده و ايستاده ما را صدا مى زنند . مثل كسى 
كه مريضى خطرناكى دارد يا عمل جراحى دارد يا جكى دارد كه عقب افتاده است . وقتى براى آنها ناراحتى يا كرفتارى ييش مى 
آيد ما رارها نمى كنند در حالت خوابيده يا ايستاده و به جنب » ما هم به آنها عنايت مى كنيم و كرفتارى او را رفع مى كنيم . آنها 
رذامئ شوند امكل ابق اسك كداما ران شتاسك .واو آن :اسان مشكل دا نست :اسائياى صرق وافراظى عسيتطور هستيل كه 
در كرفتاريها دنبال ما مى آيند . اين آيه مى رساند كه انسان بايد در همه حال به ياد خدا باشد . 

سوال - در مورد سوره ى يونس توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - سورهى يونس اشاره به داستان حضرت يونس است . او از انبياء الهى است .انبياء الهى مرتكب كناه نمى شوند جون 
معصوم هستند ولى ممكن است تركك اولى مرتكب بشوند . تركك اولى مثل اين است كه من مى توانستم به كسى بكنُويم بفرما ولى 
كفتم بنشينيد. بنشينيد حرف بدى نيست ولى بفرماييد اولى است . اكر من بفرماييد را نكفتم يعنى من تركك اولى كرده ام . ميتوانستم 
به كسى بككُويم سلام عليكم ولى كفتم سلام » اكر سلام عليكم مى كفتم اولى بود . اولياءممكن است كه مرتبه ى اولى را انجام 
ندهند و مرتبه ى يايين تر را انجام بدهند كه آن هم حرام نيست . ييامبران جونبزركك هستند با آنها محكم برخورد مى شود . 
حضرت يونس قومش را نفرين كرد و آثار عذاب هم ظاهر شد ؛ قومش را تركك كرد و رفت . او كمى شتاب كرد .لذا خدا به ييامبر 
مى فرمايد كه تومثل يونس نباشى . حضرت يونس در دريا در شكم ماهى افتاد و در آن تاريكى درشكم ماهى تسبيح خدا را مى 
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كنيد كه در شكم ماهى تاريكك است و در زير آب هم تاريكك است . او همواره تسبيح خدا كرد . ذكرش هم اين بود :لا الله الا انت 
سبحانكك انى كنت من الظالمين . اين ذكر يونسيه براى رفع غم و جذب شادى و نشاط خيلى موثر است . بعضى ها اين ذكر را 
روزى ٠٠”بار‏ توصيه مى كنند . اين ذكر در حال سجده خيلى توصيه شده است . درس مهمى كه ما ازاين سوره مى كيريم يكى 
اينكه عجول نباشيم وديكرى توجيح نكردن كناه يعنى وقتى كناه كردى بكو من بد كردم : انى كنت من الظالمين . 

سوال - - ادامه آداب مسلمانى در خانواده را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - يكى اصل تقدير و تشكر از يكديكر است . ديككرى بحث اعتدال و ميانه روى در زندكى است .يعنى انسان در زندكى نه 
افراط داشته باشد نه تفريط . يكى از مفسرين مى كويد كه اين بحث در همه ى فرهنكك هاى قرآن حاكم است . حتى وقتى سوال 
مى كنند كه كاو بنى اسرائيل جه رنكك و جه سنى باشد » تاكيد بر روى اعتدال است . حتى سوال مى شود كه جه مقدار انفاق انجام 
بدهيم قرآن مى فرمايد : معتدل انفاق كنيد . در سوره فرقان داريم وقتى انفاق مى كنيد اسراف نكنيد و بخل هم نورزيد . اين يكك 
اصل حاكم است كه اككر بخواهيم آن را در اعتقادات بككوييم ما بايد در باورهاى مان هم اعتدال داشته باشيم . نه خيلى معتقد به جبر 
باشيم ونه معتقد باشيم كه همه جيز به ما واكذارد شده است و اختيار محض داريم . درنهج البلاغه مى فرمايد كه اكر از مردم خيلى 
تعريف كنيد تملق است و اكر كم تعريف كنيد حسادت است . دو تا مرز دارد . بعضى ها خيلى تعريف مى كنند و هدفى دارند اين 
جايلوسى است . داريم : اكر بيشتر از آن جيزى كه استحقاقش را دارد تعريف بكنيد اين تملق مى شود . اكر ليسانس بود و كفتى 
فوق ليسانس تملق است واكر كفتى دييلم حسادت است . در مسائل مربوط به حوزه ى اقتصاد نه بايد خيلى سخت كيرى كرد و 
رفاه را براى خانواده قفرا هم نكرد نه خيلى اسراف و ريخت و ياش كه بجه هر جه دلش بخواهد براى او فراهم كنيد . بجه بايد بداند 
يكك مرزها و حدهايى هست . داريم : روش مومن در زندكى ميانه روى است . يعنى مقتصد است . حضرت امير خانه ى كسى براى 
غياات رقت كداخانهى حيلن بزركن داشت ٠.‏ وامكاثات فراوائق داشت , خضرت قرموه + خماثةى خبوين ذارى .كفت كرا 
خانهى بزركى دارى ؟ داريم : يكى از نشانه هاى سعادت انسان بزركى خانه اش است. فرمود : جه خوب است در اين خانه از 
ديكران هم يذيرايى كنى و دست ديكران را هم بكيرى . همين فرد يكك برادرى داشت كه در غار زندكَى مى كرد وبه خودش 
سخت مى كرفت و عبادت مى كرد . حضرت امير سراغ برادر او رفت و كفت اى دشمن نفس خودت » جرا زينت ها را بر خودت 
حرام مى كنى و اين جورى زندكى مى كنى ؟ دو برادر يكى افراطى و يكى تفريطى . حضرت با هر دو مقابله كرد . وبه آنها تذكر 
داد . در خصوص خانواده اين اصل كاربرد زيادى دارد . در مسائل اقتصادى و رفت و آمد و مسائل خانوادكى خاص . اكر انسان 
در خانواده حريم را رعايت نكند . اين عدم رعايت اعتدال است . درست است كه اين خانم همسر شماست و باهم صميمى هستيد 
ولى فحش دادن » ناسزا كفتن و تحقي ركردن نبايد باشد و حريم ها بايد رعايت بشود. يدر و يسرى خيلى با هم دوست هستند با هم 
به ورزشكاه مى روند و به تفريح مى روند ولى بايد حريم يدرى و فرزندى حفظ بشود . سيره ى معصومين هم اين را نشان مى دهد 
. دو جلد كتاب بنام اخلاق درنهج البلاغه از آيت الله مكارم شيرازى است . در اين كتاب صفات متقين را شرح داده است . حتى 
بعضى از بزركان در قديم به بجه هايشان مى كفتند كه اين خطبه را حفظ كنند . در اين خطبه بيش از صد صفت براى متقين آمده 
است . ما مى توانيم بر اساس اين صفات از خودمان آزمون بككيريم وبه خودمان نمره بدهيم . از ميان اين صد صفت يكى اين است 
كه عشقين تعامل ويوشكن شان هياثة روي اسث .اك ر كسى انقدر غرق در خاتواده شد كه يدروهادوقن را فرافوشن كرد اين اقراط 
است و جايز نيست . يا اينقدر وابسته به يدر و مادرش است كه همه ى تصميماتش را مادرش مى كيرد و خودش بى اراده است و 
اين همسرش را زجر مى دهد . خانمى مى كفت كه ما تازه ازدواج كرده ايم و تمام تصميم كيرى شوهر من به دهان مادرش است . 
هرجه او بككويد انجام مى دهد . مراقبت توسط بزركتر ها عالى است ولى دخالت زشت است . دخالت غير از مراقبت است . بيامبر 


بعد از ازدواج حضرت على (ع) و فاطمه بيش حضرت على (ع) آمد و يرسيد كه فاطمه جكونه همسرى است ؟ ايشان فرمود : او 
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كمكك من در بندكّى خداست . از فاطمه يرسيد و فاطمه كفت كه خوب شوهرى است .اين اشكالى ندارد كه يكك يدرزن يا مادر 
زن اين را سوال كند . بعد ييامبر به حضرت على (ع) فرمود : كارهاى خانه با زهرا و كارهاى بيرون با شما است . كاهى اكر نكاتى 
رامى ديد به آنها تذكر مى داد . يكك روز وارد خانه ى زهرا شد و ديد يرده اى آويخته است . البته يرده و فرش خوب در خانه 
اشكالى ثدارة ولئ آن زماق هسلداتان دن تدكناق اقضادى بودند و عده اى درزايوان مسجد مى عبوابيدند وخاته تداشعد و همه 
تحت فشار بودند و حتى وقتى بود كه سه شبانه روز فقط خرما مى خوردند . در آن روز ييامبر سلامى كرد و بركشت و فاطمه 
فهميد كه يدر ناراحت شده است . حضرت زهرا يرده را جمع كرد و داد به كسى كه آن را به ييامبر بدهد كه بفروشد و خرج فقرا 
بكند . ييامبر نمى خواهد دخالت و برخورد بكند مى خواهد مديريت بكند . اين كارى است كه در جامعه ى ما بايد به آن خيلى 
توجه بشود . بزركترها بايد درزندكى زوج هاى جوان دخالت مستقيم نداشته باشند و اجازه بدهند كه خودشان تصميم بكيرند 
»ممكن است كه اشتباه بكنند . اعتدال به اين معناست كهنه رها كردن نه دخالت . 

كتاب آموزه هاى اخلاقى رفتارى امامان توسط بوستان كتاب جاب شده است . كه در مورد رفتار و اخلاق امامان در خانواده است. 
درسوره فرقان خدا دعايى از زبان بندكان بركزيده نقل مى كنند . يعنى انسانهاى ممتاز اين جورى دعا مى كنند : خدايا ماو 
خانواده هاى مان را نور جشم مان قرار بده و ما را يبشواى متقين قرار بده . انشاءالله خانواده و فرزندان ما نور جشم باشند نه خار 


كك 


سوال - آيا الكو يذيرى از حضرت فاطمه (س) فقط مخصوص خانم ها است ؟ 

ياسخ > فرارسيدن ايام فاطميون و شهادت حضرت فاطمه را تسليت عرض مى كنم . اميدوارم در زند كى همه بيرو ايشان باشيم . 
نفس اينكه انسان از ديكران تبعيت كند و روش آنها را در زندكى يياده كند به دوقسم است . كاهى تبعيت و الككويذيرى و روش 
ديكران را به كاربردن بصورت تقليد كو ركورانه است همان كه به آن طوطى وار مى كويبم . اكر شما به طوطى فحش بدهيد » از 
شما فحش را ياد مى كيرد واكر حرف خوب برنيد » حرف خوب رااز شما ياد مى كيرد . اين جور تقليد آيينه ى انتقال است . 
جلوى آينه هر كارى انجام بدهى » همان را نشان مى دهد . اين را اسلام تاييد نمى كند . اتفاقا آنرا مذمت و سرزنش هم مى كند . 
زيرا وقتى مشركين بت يرستى مى كردند و خدا را نمى برستيدند , به آنها مى كفتند كه اين بتها كارى از دستشان بر نمى آيد » جرا 
بت يرستى مى كنيد و خدا را نمى يرستيد ؟ مى كفتند : زيرا يدران ما هم بت برست بودند وما هم از آنها تبعيت مى كنيم . به اين 
عمل تقليد كو ركورانه مى كويند يا طوطى وار دنبال ديككران رفتن . قسم دوم تقليد آكاهانه است . در تقليد آكاهانه شما مى بيند 
اين صفتى كه فرد دارد صفت خوبى است » خردمندانه است و باعث رشد و ترقى است . ما به اين دليل دنباله روى از آنها مى كنيم 
. در قرآن يكك اتبعوا و يكك لاتتبعوا داريم . يكك جاهايى مى كويد كه ييروى بكنيد و يكك جاهايى مى كويد كه بيروى نكنيد و 
علت آنرا هم مى كويد . در قرآن راجع به شيطان دارد كه لا تتبعوا خطوات الشيطان . دنبال كامهاى شيطان نرويد . زيرا شيطان امر 
به فحشاء و زشتى مى كند . مى فرمايد : بعضى ها دنبال شيطان مى رفتند . آنها اشتباه مى كردند و رشد نمى كنند . زيرا فرعون 
كسى نيست كه مردم را رشد بدهد . مى فرمايد : از انبياء ييروى كنيد زيرا باعث رشد و تعاى شما مى شوند و شما را هدايت مى 
كنند. آنجا كه قرآن مى فرمايد : تبعيت بكنيد منظور ييروى آكاهانه است . جرا مى كويد تبعيت كنيد زيرا حرفهاى ييامبر خوب 
است . باعث رشد و تعالى است . مطلق تبعيت بد نيست . يكك دانش آموز از معلم تبعيت مى كند. يكك ورزشكار از مربى خودش 
تبعيت مى كند . اعتقادش اين است كه مربى اش وارد است . در خصوص بحث اهل بيت و عصمت و طهارت » اصلا بحث زن و 
عه الست بك يك كسى الث كة واسد مكف سترق قات كو افك عقاف كداوي كن ون وعره ندارة ظاذ يكن اذ 
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صفات حضرت فاطمه ادب آن حضرت است . ادب در مقابل شوهر » يدر . يكى از وي كَى هاى آن حضرت اخلاص ايشان است . 
آيا اخلا-ص فقط براى خانمها است و براى آقايان نيست ؟ يس حضرت زهرا فقط الككوى خانمها نيست و براين مطلب شاهد هم 
داريم . سوره تحريم شاهد اين مطلب است . مى فرمايد : خحدا همسر فرعون را براى مومنان الكو معرفى مى كند. نمى كويد براى 
زنها معرفى مى كند » زن فرعون آسيه است . در قرآن سورهى مريم داريم و خدا مريم را الككو معرفى مى كند . همجنين قرآن 
ادريس و ابراهيم را الكو معرفى مى كند . در آنجا هم نمى كويد كه اين دو الكوى مردهاست . يس خدا مى فرمايد : هر كسى كارا 
خوب انجام بدهد » جه زن باشد جه مرد » ما به او زندكى جاودانه مى دهيم . يس در بحث ارزش ها زن و مرد مطرح نيست . 
حضرت زهرا الكو براى همه است . 

سوال - ما مى خواهيم زندكى مان را بر اساس سيره ى عملى حضرت فاطمه (س) بنا كنيم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - كتابهاى زيادى در مورد حضرت زهرا نوشته شده است . كتابى بنام موصوئه نوشته شده است كه 50 جلد است . كلمات 
سخنان خطبه هاى حضرت زهرا است . يكك كارى هم در دست انجام است بنام دانشنامه ى فاطمى مجموعه ى مقالاتى در مورد 
حضرت فاطمه است كه بزودى در بازار خواهد آمد . دانشنامه ى امام على (ع) قبلا به بازار آمده است . كتابهايى كه در مورد 
حضرت نوشته شده است خيلى زياد است . جه شيعه » جه سنى . متعدد اهل سنت در مورد حضرت كتاب نوشته اند و در تمام 
كتابهايى كه اهل سنت راجع به شرح حال اصحاب نوشته اند و اصحابى نزديكتر از حضرت فاطمه به ييامبر نبوده » هم ويزكى هاى 
آن حضرت را مى نويسند و سفارش هاى ييامبر را هم راجع به ايشان مى نويسند . حديث : فاطمه ياره ى تن من است را هم اهل 
شيعه وهم اهل سنت نقل كرده اند . در زندكى كوتاه حضرت فاطمه » ما مى خواهيم الككوهاى رفتارى را مورد بحث قرار بدهيم و 
در جامعه بككوييم كه دختران و يسران ماء زنان و شوهران ما از آن بانوى بزركوار درس بككيرند » من فهرست وار اين الككوهاى 
رفتارى را خدمت شما عرض مى كنم . يكى از اين ويزكى ها مسئله ى رضايت الهى است . هفته ى كذشته بحث مادر مورد 
رضايت حضرت زينب در زندكى بود . صفت رضا معنايش اين است كه انسان » وقتى امر بين رضايت خدا و رضايت خودش و 
مردم داير مى شود » رضايت خدا را ترجيح بدهد . اين صفت خيلى با ارزشى است . براى حضرت زهرا خواستكار آمد . خواستكار 
حضرت على (ع) بود . قبل از ايشان افراد يولدار هم آمده بودند ولى حضرت امير وضعيت اقتصادى خوبى نداشت . حضرت محمد 
كفت كه دخترم خواستكار آمده است . كسانى كه در ازدواج دختران شان تحكم مى كنند » بدانند جهارده قرن بيش زمانى كه 
كسى براى زن حساب باز نمى كرد و در آن زمان كه دختر زنده به كور مى كردند » در آن زمان حضرت رسول موضوع 
خواستكارى را با دخترش مطرح كرده است . و نظر او را خواسته است . بعضى ها مى كويند كه نظر دختر مهم نيست و نظر يدر 
مهم است . از آن طرف كاهى دختر خانم هايى هستند كه نظر يدر را ناديده مى كيرند و مى كويند كه حتما اين ازدواج بايد انجام 
بشود . درخواست اين است كه ازدواج دوستانه و طرفينى در خانواده باشد. حضرت محمد به دخترش مى فرمايد كه على به 
واس كاري ثرو اماه انيه د تقار ثرو سفسظة # اوليق سوالى كه شفيرض فاظيوى سيداقك 'ايى يوق آي غمدا رافتى اسق ؟ اناشها 
بعنوان ييامبر راضى هستيد ؟ حضرت فرمود : بله . هم خدا وهم من راضى هستيم . سوال نكرد كه جه جيزى دارد ؟ خانه اش 
كجاست ؟ امكاناتش جيست ؟ رضايت خدا برايش مقدم بود . روايت داريم كه اكر كسى به خواستكارى دخترتان آمد و دين او را 
يسنديديد به او دختر بدهيد . البته اين به آن معنا نيست كه شما جشم بسته عمل بكنيد . نه شغل » نه زندكى و نه خانه او را كار 
نداشته باشيد . نه اينها همه مهم است . شغل زيبايى »امكانات و كفو بودن مهم است . در روايت داريم كه اكر حضرت فاطمه نبود 
كفوى براى حضرت على (ع) نبود . واكر حضرت على (ع) نبود كفوى براى فاطمه نبود . يبس كفويت شرط است . ولى رضايت 
خدا در زندكى حضرت زهرا مطرح است . نمونه ى ديكر اين است كه شما مى دانيد حضرت نان خود را به اسير » فقير و مسكين 


انفاق كردند و سوره ى هل اتى نازل شد . در اين سوره مى خوانيم كه ما اين اطعام را به خاطر خخدا انجام داديم . جوانان بياييد در 
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زندكى كارى بكنيم كه خدا از ما راضى باشد . كاهى مى يرسند كه از كجا تشخيص بدهيم كه خدا ازما راضى است ؟ جايى كه 
كار ما خلاف امر و نهى خداست نباشد . وقتى من دارم اين حرفى كه مى زنم غيبت است » خدا به غيبت راضى نيست » يس آن را 
انجام ندهيم . اين نكاه » نككاه به نامحرم و نككّاه شهوت آميز است و خدا مى فرمايد كه جِشم از نامحرم ببنديد . يس خدا به اين نكاه 
راضى نيست . در مجلس يزيد خطيبى بالاى منبر رفته بود و ازامام حسين (ع) بد مى كفت واز يزيد تعريف مى كرد . امام حسين 
(ع) با آن همه عظمت و عصمت و يزيد با آن همه جنايت . امام سجاد (ع) فرمود : ساكت باش . تو خدا رااز خودت ناراضى مى 
كنى كه يزيد را از خودت راضى كنى . كاهى ممكن است كه من يكك دروغ بككويم كه شما خوشت بيايد . و كارمن هم راه بيفتد . 
بس شما خوشت مى آيد ولى خدا خوشش نمى آيد . كاهى ممكن است كه من كارى انجام بدهم كه فرزندم خوشش بيايد » 
فرزند و زنم راضى بشود . آقايانى هستند كه دوست دارند خانمشان بدحجاب بيرون بيايد و با نامحرم دست بدهد » دست دادن با 
نامحرم حرام است » يس خدا ناراضى است ولى شوهر راضى است ., ولى خانم بايد رضايت خدا را ترجيح بدهد . البته نمى خواهم 
بكويم كه دعوا و دركيرى بشود . بايد كفته بشود كه الككوى ما حضرت زهرا است . حضرت زهرا هم در همه ى حالات سعى اش 
اين بود كه رضايت خدا را بر رضايت ديكران ترجيح بدهد . زمانى ييامبر تازه به مدينه آمده بود و همه وضع مالى خوبى نداشتند . 
حضرت على (ع) به فاطمه فرمودند كه بيش يدرت برو واز ايشان كمكك بككير . حضرت زهرا به ييامبر فرمود كه كمكى به ما بككنيد 
. بيامبر فرمود كه الا-ن يبش من جيزى نيست . ولى ذكرى به تو ياد مى دهم . اين را بخوان تا در زندكى ات كشايشى بشود . 
حضرت زهرا دست خالى بركشت . براى يول رفته بود با ياد كيرى دعا و ذكر بركشت . وقتى وارد خانه شد» حضرت يرسيد : جه 
شد ؟ حضرت فاطمه فرمود : براى دنيا رفته بود ولى با آخرت بركشتم . اكر ما بوديم مى كفتيم اى باباء كفتيم كه كمكك مالى بكير 
. ما خودمان ذكر مى دانيم . ولى حضرت على (ع) فرمود : امروز خوب روزى است كه ما جيز ياد كرفتيم . نككاه ما هميشه 
سودمندانه به قضيه نباشد . كاهى اوقات ما اكر نمى توانيم كمكى بكنيم » كار كسى را خراب نكنيم . اكر كسى در اتوبوس مى 
كويد كه ما اذيت مى شويم » شما نكوييد كه اكر اذيت مى شوى بياده شو . حداقلش اين است . در جامعه داريم خانواده هايى كه 
وضع مالى خوبى ندارند ولى شوهر خانم مهربان و خوش اخلااقى است . بعضى ها در ميهمانى ها به خانم ميكويند كه حيف تو 
نيست زن اين مرد شده اى . تو در خانواده يدرت جقدر خوب زندكى مى كردى . آخر شما جكار دارى » زندكى ديكران را 
تخريب نكن . ون ذكى ديكرى ساد كى و بى ببرايكى زند كى حضرت زهرا است . ازدواج ايشان » ازدواج كم هزينه اى بود . خانه 
ايشان » خانه ى محقرى بود . امكانات هم » امكانات بسيار كمى بود . جهيزيه حضرت زهرا ١8‏ وسيله ى ساده بود . ما نمى خواهيم 
مثل ساد كى زندكى آنها را در زندكَى ما يياده كنيم . مى خواهيم آنرا بومى كنيم . بومى به اين معنا كه من نمى كويم كه الان 
دختر خانم كاسه ى كلى داشته باشد » كاسه براى آن زمان بوده است . نمى خواهيم لباس ساده يا وصله دار مثل آن حضرت بيوشيم 
زيرا در جامعه ى امروز لباس كسى لباس وصله دار نمى يوشد . او سادكى را بومى و به روز كرد . آيا يخجال جهارصد هزارتومانى 
آب را سرد نمى كند ؟ حتما بايد يخجال دو ميليونى باشد ؟ الان يدرها در دادن جهيزيه مشكل دارند . آيا واقعا در ظرف جينى 
ساده نمى شود غذا خورد ؟ حتما بايد فلان ماركك باشد ؟ آى روى فرش ساده نمى شود زندكى كرد ؟ در قديم ساد كى زياد بود و 
صميمت و صفا هم زياد بود . الان همه خانه هاى مستقل مى خواهند و همه از هم دور هستند . افسردكى زياد است. اين خيلى بد 
است . ما اكر با هم باشيم و ساده زندكى كنيم و صفت شكر در ما زياد باشد » موجب مى شود كه زندكى بهترى داشته باشيم . 
داريم كه خدا به شما زندكى ياكيزه مى دهد . حضرت على مى فرمايد حيات طيبه (زندكى ياكيزه ) همان قناعت است . انسان 
قناعت كار زندكى ياكيزه اى دارد . روزى ييامبر به خانه ى حضرت فاطمه آمد و ديد كه حضرت حسن و حسين روى يايش است 
و كندم آسياب مى كند و ذكر هم مى كويد . ييامبر اشكك در جشمانش حلقه زد و كفت كه دخترم صبور باش . مى دانم دنيا بر تو 
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زيبا بوده است . اكر سادكى عروسى هاء جهيزيه ها و ميهمانى ها در زندكى ما نهادينه بشود , ارتباط ما صميمانه تر مى شود . 
فردى به مسجد آمد و كفت كه من كرسنه هستم . ييامبر فرمود كه جه كسى او را سير مى كند ؟ حضرت على (ع) او را به خانه برد 
وبه همسرش كفت كه آيا غذا به اندازه ى ميهمان هم داريم ؟ حضرت فاطمه كفت كه غذا به اندازه ى خودمان است ولى خودمان 
كمتر مى خوريم وبه ميهمان غذا مى دهيم . جورى هم وانمود مى كنيم كه ميهمان احساس كم بودن غدا را نكند . اين فرهنكك 
ساده زيستى و قناعت است .ء اكتفا به داشته است . اين يكى ديككر از درس هايى است كه بايد از زندكى حضرت زهرا بككيريم . 
سوال با اينكه امروزه امكانات كسترده تر شده » آيا مى شود از ضروريات زندكى جشم يوشى كرد و ساده زندكى كرد ؟ 

ياسخ - ما نمى كوييم از ضروريات زندكى جشم يوشى كنيم . الان سطح ضروريات زندكى هم با هم فرق مى كند . الان يخجال 
جهارصد هزارتومانى داريم و يخجال سه ميليونى هم داريم . من نمى كويم كه كسى خوبى ها را بر خودش حرام كند . قرآن مى 
فرمايد : كسى كه امكانات دارد زينت ها را بر خودش حرام نكند . يكك خانواده امكانات مالى دارد كه يخجال و فرش كران بخرد . 
اشكالى ندارد ولى بحث ماء بحث خانواده هاى متوسط است كه وضع مالى خوبى ندارند و ديكر اينكه خانواده هاى مرفه مى توانند 
اين مخارج را تقسيم كنند . يعنى وسايل را در سطح متوسط تهيه كند و يكك وسايل يايين تر هم براى خانواده هاى كم درآمد تهيه 
كند . نمى خواهيم هم تراز بشوند ولى مى شود كه بهم نزديكك شد . ويزكى ديكر الككوى حضرت ء الككوى صبر و استقامت 
حضرت زهرا است . استقامت ثمرهوى ايمان است . خدا در قرآن مى فرمايد : كسانى كه كفتند خدا يرورد كار ماست و استقامت 
ورزيدند » فرشتكان بر آنها فرود مى آيند . يعنى قلب ما فرود كاه است . يا شيطان يا ملائكه بر آن فرود مى آيند . خدا در سوره ى 


زخرف مى فرمايد : هركس ياد خدا در زندكى اش كم بشود شيطان بر زندكى اش حاكم مى شود . 
و 


هوا هواى لطيفى است طراوت است و ترنم و شبنم است و شقايق » هواى همهمه دار ند ابر و تندر و باران هواى زمزمه دارند بيد و 
باد و بنفشه و من هواى تو را دارم . سوال - در مورد زند كانى حضرت زينب توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - به مناسبت تولد عقيله بنى قاشم » قهرمان كربلا-» حضرت زينب تبريكك عرض مى كنيم و تبريكك ويزه به مناسبت روز 
يرستار عرض مى كنيم و ازهمه يرستاران و كسانى كه وظيفه ى يرستارى در منزل را دارند تشكر مى كنيم و اميدواريم كه با 
حضرت زينب محشور بشوند . 

حضرت زينب كبرى شخصيتى است كه امام معصوم مدح او را كفته است . امام حسين (ع) به او مى فرمود كه اى خواهر جان من 
رادر نماز شب و دعاهايت فراموش نكن . و همجنين امام سجاد (ع) به او مى فرمود : تو عالمه اى هستى كه آموزكار نداشتى . علم 
لدنى كار هر كسى نيست و در كسى بايد ظرفيت باشد تا خود علم بدون آموزش را به او بدهد . ما از زندكى قبل از كربلاى 
جضرت زينب را كمتر خبر داريم . ايشان خصوصيتى كه دارد اين است كه در كنار بنج تن بوده است . يعنى شاهد مركك هر ينج 
تن بوده است » رسول خدا » حضرت زهرا ء» حضرت امير المومنين » امام حسن (ع) و امام حسين (ع) . يس ويزكى زينب زيستن در 
كنار اهل كساء و اهل عصمت و طهارت است و زندكّى همه ى اينها را دركك كرده است . ماايشان را بيشتر در قالب حوادث كربلا 
مى شناسيم و حوادث قبل از كربلاى ايشان را تاريخ كمترنقل كرده است . ولى همان ميزانى كه از خطبه هاى ايشان و مطالبى كه 
دن كنيلك از اسان نقر كلامت محرا الكر كرض كاف اريف شان شغصضى ابت كلاستن الشتسدان غير شيعه دربارواق 
ايشان كتاب نوشته اند و او را ستوده اند . در كتابهاى اهل سنت كه درباره ى معرفى اصحاب يا شخصيت هاى تاريخى است » يكى 
از كزينه ها را زينب كبرى مى بينيد . حتى انديشمند مصرى و دركتاب هاى تفسيرى كاركرده » كتاب مستقلى نوشته و اسم آن را 


زينب قهرمان كربلا كذاشته است . بعضى ها ايشان را زهراى دوم ناميده اند يعنى آينه ى تمام نماى جهره حضرت زهرا در ايشان 
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است . با توجه به آداب مسلمانى من به جند ويزكى ايشان اشاره مى كنم . يكى از صفات مهم حضرت زينب كه بنظر من يكك 
ويزكى كليدى است و ما الان در جامعه با فقدان اين صفت خيلى مشكل داريم » حالت رضا و خشنودى است . راضى بودن از خدا 
وزند كن . آبدى الاسورةى مجادله وقتى من حواهد عرب الله وا معرفى كتد . فرة ستوب اللهى كسد است كهنهدا از اواراضى 
است و اواز خدا راضى است . آخر سوره ى فجر مى فرمايد : صاحب قلب مطمئن كسى است كه بهشت براى او كم است و خدا 
مى فرمايد كه بسوى يروردكارت بازكرد و اواز خدا راضى و خدا هم ازاو راضى است . الان در مردم غلبا بى رضايتى و شكوه 
مى بينيد. كسى كه ماشين او مدل يايين است مى كويد كه اى كاش مدل بالا بود » اى كاش خانه ام فلان بود » اى كاش فلان رشته 
قبول مى شدم ء اين شكوه ونارضايتى از وضعيت موجود , يكى از صفات منفى است كه باعث غم و افسردكى انسان مى شود و 
باعث ميشود كه انسان شاداب نباشد. روايت داريم كه راحتى و شادى در صفت رضاست . همه ى ما داريم زندكَى مى كنيم » در 
مسير اين ناملايمات سختى هاء كمبودها »مشكلات عفراز و نشيب هست . اين را نخواهيم كه هميشه ياشنهى در به نفع ما بجرخد . 
كاهى ممكن است عكس جيزى كه ما بخواهيم بجرخد . حضرت زينب كبرى در عاشورا مصيبت زياد ديد . در ميان دشمن كفت 
كه اين ناملايمات همه اش زيباست. اين از باور انسان نشأت مى كيرد . اين از اعتقاد » باور و ايمان قوى است . مى كويند كه ما بين 
زندكى كردن و زندكى نكردن اختيار نداريم . يعنى من اختيار ندارم كه زندكى بكنم يا نكنم . زند كى نكردن يعنى مركك . ما بين 
خوب زندكى كردن و بد زندكى كردن اختيار داريم . يعنى نككاه انسان به حوادث . اكر ما در زندكى مثبت انديش باشيم , مثلا آقا 
يكك بيمارى دارد » دستش درد مى كند ولى در كنار آن قلب » جشم »كوش او سالم است . يكك آقايى از بيمارى مى ناليد . به او 
كفتم كه دو تا بركك كاغذ بياور » روى يكى بيمارى و روى يكى اعضاى سالم بدنت را بنويس » ببين كدامش بيشتر است . مثبت 
انديش يعنى اين كه شما نيمه ى خالى ليوان را نبينيد . در واقع اهداف و قضايا را ببينى . يكى از مشكلاتى كه ما در جامعه داريم 
سطح توقعات بالاست . وقتى سطح توقعات بالاست . يكك آقايى مى كفت كه من مى خواستم با خانمى ازدواج كنم ولى اين اتفاق 
نيفتاد و من با خانم ديككرى ازدواج كردم » من دائما ناراحت هستم و مى كويم كه اكر با اوازدواج مى كردم جه مى شد ؟ اوتا آخر 
عمرش ناراضى زندكّى مى كند . اكر كسى كه سوار يرايد مى شود و مى كويد كه اى كاش ماكسيما بود » احساس نارضايتى 
ميكند ولى اكر بككويد كه همين است و خوب است يعنى رضايت . رضايت يعنى به وضعيت موجود قانع بودن » سطح توقعات را 
بالا نبردن » مثبت انديشى داشتن » اين معانى رضايت است . حضرت على (ع) مى فرمايد : وقتى آن جيزى كه شما مى خواهيد نمى 
شود آنجيزى كه مى شود بخواهيد . الان آقا و خانمى ازدواج كردند و مى كويد كه فرزند اول مان دختر است . دختر خيلى دوست 
دارد و دختر مى خواهد . بعد از سون و كرافى مى فهمد كه بجه دختر است.جيزى كه شما مى خواستيد نشد اما اين كه شده بخواهيد . 
وإلا-تا آخرعمر هرجه به اين يسر نكاه مى كنى مى كُويى بسر هم خوب است ولى اككر دختر مى شد يكك جيز ديككرى بود . اين 
انسان هميشه كارش خراب است . اين به افق دين ما به دنيا و حوادث برمى كردد . كسى داشت رد ميشد و به حضرت امير كفت 
كه انشاءالله بد نبينى و حضرت به او كفت كه اين دعا غلط است . مككر مى شود كه انسان بد نبيند . اسكندر كه فاتح جند كشور بود 
وقتى از دنيا رفت وصيت كرد كه كسانى در مراسم من شركت كنند كه تابحال مصيبت در زندكى شان نديده اند . وقتى مراسم بريا 
شد مادر او ديد كه هيج كس به عزادارى نيامد و كسى مركك يسرش را به او تسليت نككفت . وعلت را يرسيد و به او كفتند كه جه 
كسى در اين عالم را ييدا مى كنى كه مصيبت نديده باشد؟ كفت : يسرم خواسته به من بفهماند كه در اين عالم همه مصيبت ديده 
هستند . انبياء و اولياء خدا مصائب و سختى ها ديده اند . اوج اين مصيبت و سختى ها در زندكى حضرت زينب كبرى است . كسى 
كه داغ جند برادر» دو فرزند و جند عزيز برادر ديده است » كرستكى » تشنككى » رفتن به شام و ... اينها انسان را منفجر مى كند . اما 
حضرت زينب همان شب يازدهم نماز شبش ترك نمى شود . همانروز در مجلس دشمن مى كويد كه من همه ى اين مصيبت ها را 
زيبا مى بينم . در دروازه ى كوفه خطبه مى خواند .اين برادر قطعه قطعه كه بر دستش بوده » كنار بدن على اكبر و قاسم بوده » كويا 
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اين انسان هيج مصيبتى نديده است . اين قدر آرام و با صفت رضا بوده كه شاعر مى كويد : تسليم و رضا نككر كه آن دخت بتول در 
مقتل كشمكان شذه خد ترول + شكرانه سروة ا تععداوتد تجليل قربائى ما به ييشكاه تو قشول:. يعتى وقتى برادركن :زا در دست كرفت 
كفت : اللهم تقبل . در روز عاشورا امام حسين (ع) فرمود : ما به آنجه خدا بخواهد راضى هستيم . 

مصائبى كه ما در زندكى مى بينم سطحش آنقدر بالا نيست . ما نمى توانيم مصيبت را تغيير بدهيم . مثلا يكك آقا و خانم يسر جوان 
شان را در تصادف از دست داده اند يا بجه اش سرطان كرفته و دارد جلوى جشمش مى ميرد يا جوانى در تصادف قطع نخاع شده 
است » آيا نارضايتى اين قطع نخاع را بر مى كرداند يا بيمار را خوب مى كند ؟ اين فقط نككاه ماست . اين مى تواند نكاهى باشد كه 
روى من تاثير نككذارد و من بتوانم با آن كنار بيايم يا مى تواند نكاهى باشد كه آن بيمار لطمه بخورد و خودم هم از بين بروم يعنى 
اين نارضايتى تاثيرى ندارد و ما فقط خودمان را اذيت مى كنيم . ما نمى توانيم مسير مصائب را تغيير بدهيم . يسر امام صادق (ع) 
بيمار بود و امام خيلى ناراحت بود و برايش داروهاى آن زمان را مى آورد . به امام خبر دادند كه بجه مرده است. امام آرام نشست 
و فرمود : ما اهل بيت قبل از مصيبت تلاش مى كنيم كه مصبت وارد نشود ( البته اين وظيفه ى همه است كه در درمان بيمارى 
تلاش خودشان را بكنند » اما اكر اين اتفاق افتاد بى صبرى نمى كنيم . من در مورد زندكى هاى عادى مى كويم كه در آن مصيبت 
هم نيست زن و شوهر و بجه سالم هستند و دارند با هم زندكى مى كنند , الان جون ما سطح توقعات را بالا مى بريم و نقاط منفى 
را مى بينيم » از همين زندكى خوب هم ناراضى هستيم . آقا ماشين » خانه » حقوق » زن و بجه هم دارد ولى باز اظهار شكوه و 
تارضاك ع كد زيرا تبعداى عدالى يوان واعى عيند , بها سفاركن قدة كدون زند كن بشيابية دست خودتان كاه كنرد , سلماة 
مى كويد كه ييامبر خدا هفت سفارش به من كرد كه من هيج كاه آنها را فراموش نمى كنم . (كتاب مرحوم خصال صدوق ) ايشان 
به من سفارش كرد هميشه به يايين دست خودت نكاه كن به بالا دست خودت نكاه نكن كه غصه بخورى . سعدى ميككويد كه من 
كفش نداشتم و غصه مى خوردم . به مسجد جامع كوفه رفتم و مردى را ديم كه يا نداشت . كفتم خدا را شكر كه من اكر كفش 
ندارم يا دارم . به ما سفارش شده كه به مراكز درمانى يا به قبرستان برويد .كاهى حضرت امير اصحابش را به قبرستان مى برد و مى 
كفت كه ببينيد قيصرها » فراعنه و سليمان كجا هستند . رفت و آمد با خانواده هايى كه سطح شان يايين تر است و ديدن مشكلات 
ديكران » باعث مى شود كه انسان در زندكى صفت رضا بيدا كند . امام صادق (ع) فرمود : بيامبر هر اتفاقى كه مى افتد نمى فرمود 
كه اكر اين نمى شد بهتر بود . مثلا در جنكك احد ييامبر شكست خورد ولى اما واككر نياورد . حالا اتفاقى افتاده بايد جكار كنيم ؟ 
خيلى از مسلمانان اعتراض كردند كه مككر خدا نمى فرمايد : ان تنصرالله ينص ركم .كسانى كه بت يرست بودند ييروز شدند و ما كه 
خدا را يرستش كرديم نابود شديم » آيه نازل شد كه اين يبروزيها و شكست ها مى جرخد . در بدر مسلمانان يبروز شدند و در احد 
دشمن يبروز شد . اين شكست دليل بر بد بودن شما نيست . بعضى ها مى كويند كه همسايه ى ما نماز نمى خواند و شراب هم مى 
خورد ولى روزكار خوبى دارد ولى ما اهل نماز ودين هستيم ولى سخت زندكَى مى كنيم » يس كسى كه بى دين است راحت تر 
زندكى مى كند . اصلا اين طور نيست » شما دين را با اين جيزها كره نزنيد . زندكى ناملايماتى دارد . يك وقت ممكن است كوه 
ناملايمات روى سر ايوب بريزد و ايوب مظهر سختى ها بشود و يكك وقت هم ممكن است كوه ثروت و امكانات روى سر سليمان 
بريزد . سليمان وضعش خوب بود وايوب كرفتار بود» آيا ايوب انسان بدى بود يا سليمان انسان خوبى بود ؟ هر دوى آنها خوب 
بودند . مادر جامعه مومن هاى مصيبت ديده داريم » مومن هاى در رفا هم داريم » كافر مصيبت ديده داريم » كافر در رفاه هم 
داريم . اينها را باهم كره نزنيم و سعى كنيم در زندكى يكك سرى مشكلات را كره به اين جور موارد نزنيم . نككوييم كه خدا ما را 
دوست ندارد و ما رارها كرده است . ييامبر در احد شكست خورد » آيا خدا ييامبرش را رها كرد ؟ در قرآن مى فرمايد : اى ييامبر » 
خدا هيج وقت تو را رها نمى كند . يس يكى از صفات حضرت زينب صفت رضا بود . ويزكى دوم حضرت زينب عفاف او بود . 


اين را مخصوصا براى دختران جوان مى كويم . زينب الككوى ماست » او دختر اميرالمومنين است » خواهر امام حسين (ع) است » در 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إ أ ماع03ات. الالالالاا صفحه عل19/6 از لإوندلط 


محيطى كاملا مذهبى و محيط وحى رشد كرده است » يكى از خصوصايت اين بانوى بزركوار عفاف اوست . وقتى مى كُوييم 
عفاف ذهن روى حجاب مى رود البته حجاب نوعى عفاف است . عفاف يعنى خويشتن دارى . ما يكك عفت كفتارى داريم . 
انسانهايى كه بددهان هستند و فحش مى دهند ء اينها عفت كفتارى ندارند . من بايددر كلام خودم عفيف باشم و درست صحبت 
كنم حتى راجع به دشمن وكسانى كه آنها را قبول ندارم فحاشى نكنم . ديكرى عفت مالى اين است كه من نككذارم حرام وارد 
زندكى ام بشود .ديكرى عفت رفتارى است . دختر شعيب بيش موسى با عفاف راه مى رفت يعنى يكك خانم مى تواند رفتارش غير 
عفيفانه باشد . ديكرى عفت يوششى است كه انسان يوشش خودش را رعايت كند . وقتى شب يازدهم خيمه ها را آتش زدند و بجه 
ها در بيابان فرار كردند كه آتش دامن شان را نكيرد . بعد كه آتش خاموش شد حضرت زينب مى كشت و بجه ها را بيدا مى كرد 
. همين طور كه داشت مى كشت به بالاى سر دختر بجه اى رسيد كه از شدت خستكى و كرسنككى خوابش برده بود تا زينب كبرى 
بالاى سر او آمد ترسيد و بيدار شد و فكر كرد كه دشمن است و مى خواست فرار كند ولى حضرت زينب نككذاشت . تا بجه عمه 
اش را ديد نككفت كه عمه بابايم كجاست يا نككفت عمه آب بلكه كفت : عمه جان يارجه اى دارى كه من صورت و سرم را بيوشانم 
؟ اين نكتهدى مهمى است . عقيله ى بنى هاشم وقتى وارد مجلس دشمن شد ء به اعتقاد من جهره و صورت او را كسى نديد. 
مرحوم كاشف القطاع شعرى درباره ى زينب كفته بود و خيلى ناراحت بود . زيرا در آن شعر كفته بود كه حجاب از جهره ى زينب 
كنار رفت و زينب با دست و بازو خودش را حفظ مى كرد . با ناراحتى خوابيد و صبح كه بلند شد ديد كه يكك بيت شعر به رنكك 
سبز در زير آن بيت نوشته شده است . كاشف القطاع غصه نخور , زينب ناموس خداست . هر كس به او نككاه مى كرد يرده ى نور 
مئ ايد . كسى لتوانستث فوى خاتئدان عصمة و ظهارت زرا ميند.. آنها حجاب شان ميحفوظ بود ستى دا ابن نكاه به آل الله وا ال 
دشمن كرفت . وقتى زينب كبرى وارد مجلس يزيد شد ء يزيد نشسته بود و خاندانش را يشت برده كذاشته بود . شام بعد از كوفه 
اسث . يعتئ روزهاق زياد دورواه يودثد وبا سدق .بو تشتكى ذركير يودتد ولى تابه فجلس يريك وارد شك اولين سحرفى كه زد اين 
بود : اى يسر ابوسفيان اين عدالت است كه زنهاى خودت يشت يرده باشند و زنهاى عصمت و طهارت را مقابل نامحرمان بياورى . 
اين همان دغدغه ى عفاف است . اى خواهر اكر شما در جامعه حجاب را رعايت كنى هم عزت وهم عظمت وهم ارزش بيدا مى 
كنى . در ميان اين حجاب شما كوهرى هستى كه اجازه ى جشم جرانى به جشمهاى ناياكك را نمى دهى . من در مشهد درباره ى 
حجاب صحبت مى كردم . در خيابان جوانى جلوى من را كرفت و خانمش هم همراهش بود و بدحجاب بود . اعتراض كرد كه جرا 
شما اين قدر روى حجاب تاكيد مى كنيد ؟ خانم من زن مومن و عفيف است و اهل نماز است و با هم به زيارت آمده ايم و اجازه 
نمى دهد كه مرد نامحرم سراغش بيايد و من را دوست دارد . جرا برداشت شما اين است كه جنين افرادى ولنكارهستند ؟ من از 
صحبت هاى شما جنين برداشتى مى كنم . (در حالى كه من اين را نككفته بودم ) كفتم : خانم شما خوب و متدين ولى هزاران جوان 
دارند از اين خيابان رد مى شوند . آيا شما مى توانى جلوى جشمهاى آنها را بككيرى ؟ خانم شما زمينه را فراهم كرده است . وقتى به 
مو + آرايكن والباس_ تنكف او نكا عى كنك +بالاخرة بهره عقد هى شود + آيا تو راضى غنيت ؟ كفت ثه. وق شسا در شيشه قن 
عطر را بازكردى كه نمى توانى بككويى فلانى بو نكش . من با كسانى كه بدحجاب هستند خيلى برخورد دارم كه اهل نماز و روزه 
ى مستحبى زيارت عاشورا و دعا هستند ولى ساختار فرهنككى خانواده ايم بده است . من نمى كويم كه هر كس كه حجاب داشت 
انسان خوبى است و هر كس كه حجاب نداشت انسان بدى است . شما كه در يكك يازل نود و نه رقم را درست جيده اى » نماز مى 
خوانى » صله ى رحم مى كنى » دروغ نمى كوى » يس حجاب را هم رعايت كن كه اين يازل كامل بشود . ويزكى دوم زينب 
عفاف او بود . داريم كه بالاترين عبادت عفاف است. كسى ييش امام باقر (ع) آمد و كفت كه من مرد كم عملى هستم . نه خيلى 
اهل نماز و خيلى اهل روزه هستم . البته وظايف شرعى را انجام مى دهم . نماز واجب را مى خوانم ولى نماز شب و روزه ى 
مستحبى نمى كيرم نمى خوانم . من يكك انسان معمولى هستم . ولى دوويكى در زندكى ام دارم يكى اينكه حرام نمى خورم و 
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ديكر ايتكه شهوتم را از راه حرام ارضاء نمى كنم . نظر شما در مورد من جيست ؟ امام فرمود : بيشترين عبادت را تو دارى . خدا به 
جيزى بالاتر از كنترل شكم و قواى جنسى عبادت نشده است. يعنى كنترل شكم كه حرام نخوريم و كنترل قواى جنسى كه به حرام 
نيفتيم » اينها بالاترين عبادت است . عفيف باشيم بالاترين عبادت است. 

سوال - سوره توبه آيات 85-58 را توضيح دهيد . 

ياسخ - در وسط اين آيات مى فرمايد : هر اتفاقى براى ما نمى افتد مكر اينكه خدا آنرا براى ما مقدر كرده باشد . البته نمى خواهيم 
بككوييم كه ما اختيار نداريم . منظور اين آيه اين است كه بعضى حوادثى كه اتفاق مى افتد ما قادر به تغبير آن نيستيم » يس توكل 
مان بر خدا باشد . مى فرمايد : در جنكك احد براى يبامبر يكك كزينه بود كه يبروز بشود و كزينه ى ديكر اين بود كه شكست بخورد 
و شهيد بشود . بالاخره در اين به اين دو حسن مى رسند يا بيروز مى شوند كه خوب است يا شكست مى خورند و شهيد مى شوند 
كه شهادت هم خوب است . اهدى الحسنيين اين است كه يكك مسلمان در مسيرش حركت مى كند اكر به آن هدف رسيد خوب و 
عالى است( اكر امام حسين (ع) ييروز مى شد و به حكومت مى رسد عالى بود ولى بعد كه شكست خوردند و شهيد شدند باز هم 
عالى است ) واكر هم نرسيد باز خوب است. در كتب ما هم بيروزى خوب است وهم شكست . اين نكاه » نككاه بسته نيست . ييامبر 
فردى را براى خواستكارى به خانه اى فرستاد و طرف كفت كه بيامبر كفته كه دخترتان را به من بدهيد . كفت كه اكثر دخترتان را 
يان تن ذعيه لض قب ]كن فى كعد الل ابره نشد كر عقب :هافو اسكارى فى ررقو 7 للدي كز ماكر 
زن نمى كيريم . اين اشتباه است . يا اين يا هيجى فرهنكك بسته است . فرهنكك مومن اهد الحسنيين است . ما وارد جنكك مى شويم 
اككر بيروز شديم خدا را شكر واين به نككاهى برمى كردد كه ما داريم . سومين ويزكى زينب صبر و تحمل است . داريم : خحدا 
صابريق زا دوست ذازد يبن غند| اشانيائ صحول واذوست تداره : ديك اذكه خدا نا ضابرين اشع ديكر اكه عا در قر انه 
يكك كروه درود فرستاده است و آن كسانى هستند كه صبور هستند . درود خدا كم نيست ». خدا به ييامبر درود فرستاده است . وقتى 
مومنين به بهشت مى روند »فرشتكان به مومنين مى كويند كه ما بخاطر صبرتان به شما درود مى فرستيم و به صابرين بشارت مى 
دهيم . اكر همه ى صفات را جمع كنيم و يكك مجسمه از آن درست كنيم » سر آن صبر مى شود . ان شاء الله خدا به ما صبر عنايت 
بفرمايد. در زيارت ناحيه داريم كه مى فرمايد : ملائكك از صبر تو ( امام حسين ) تعجب كردند . ملائكك مظهر صبر و بردبارى 
هستنكل . 

سوال - تكليف حضرت زينب در مقابل يزيد مشخص بود . صبورى در خانواده يا دوستانى كه دشمن اعتقاد ما هستند جكونه بايد 
باشد ؟ 

باسخ - خيلى افراد وقتى از بيامبر و اهل بيت مى كُوييم فورا مى كويند كه آنها اهل بيت هستند , ما كجا و آنها كجا . وقتى مى 
كُوييم صبر امام حسين (ع) » مى كويند كه من و امام حسين (ع) . مااز سطح ائمه خارج مى شويم و به ميان اصحاب ء علماء ؛ 
دانشمندان و رزمنده هاى خودمان مى آييم . ما جنين نمونه هايى نداريم ؟ عامربن عبدالله در يكك روز هفت يسرش را از دست داد . 
شهيد ثانى كتابى بنام مس كن الفواد دارد. ايشان يسرى داشت كه از دنيا رفت و براى دل خودش اين كتاب را نوشت . و جون براى 
دل خودش نوشته قشنكك نوشته جون براى مردم ننوشته است . دكتر محمد باقر حجتى آنرا ترجمه كرده است بنام آرامش بخش 
دلهاى افسرده . در اين كتاب داستان مردى كه هفت يسرش را در يكك روز از دست داد را نوشته است . صاحب جواهر يسرش را از 
دست داد ودر كنار جسد يسرش كتابش را نوشت جون عهد كرده بود هر شب مقدارى ازاين كتاب بنويسد . امام وقتى سيد 
مصطفى رااز دست دادن با آرامش كفتند كه اين لطف خفيه ى الهى بوده است . در اطرافيان خودمان هم افراد بردبار و صبور مى 
بينم . مسئله را آرمانى نكنيم . اككر اين كار محال بود خدا در قرآن از ما نمى خواست كه از ييامبر الكو بككيريم . ديكر اينكه زينب 
كبرى در روز عاشورا در مقابل يزيد بود و تكليفش فرق مى كرد . بعضى ها برادرشان اذيت شان مى كنند يا همسرشان در خط 
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آنها نيستند » شوهر نماز نمى خواند . خانمى مى كفت كه شوهر من درخانه نماز نمى خواند » فحاشى هم مى كند » رعايت حريم 
را نمى كند و ولنككارى هايى هم در بيرون دارد » صبورى در اينجا خيلى سخت است . ممكن است يكك وقت انسان به نقطه اى 
برسد كه ببيند خودش و بجه هايش دارند فدا مى شوند ء ارتباط را قطع مى كند و ازاين مرد جدا مى شود .كاهى مى خواهد با 
طرف زندكى كند . در اينجا صبورى يعنى اينكه تحمل كند واز مرد هم تاثير نيذيرد . شما روى بجه هايتان كار كنيد . تربيت 
فرزند در خانه ى شهيد مطهرى كه خودش براى نماز صبح بلند مى شد و اذان مى كفت و بعد بجه ها را بيدار مى كرد » خيلى 
راحت تر از خانه اى است كه يدر اهل نماز نيست و تا صبح معصيت مى كند . اهل بيت ما اين مشكلات را داشته اند . امام حسن 
(ع) مككر همسرش مخالفش نبود ؟ مككر يسر نوح مخالف او نبود ؟ صبر شاخه هايى دارد . صبر بر عبادت » صبر بر معصيت » صبر بر 
مصيبت و صبر بر دوستان بد . يكى داغ جوان مى بيند و صبر مى كند و يكى شوهر بداخلاق دارد و صبر مى كند . يكى بر بيمارى 
صبر مى كند و يكى دائما صحنهى كناه براى او فراهم است و صبر مى كند. فردى مى كويد : من در محيطى كار مى كنم كه 
خانمها بدحجاب هستند و موسيقى حرام كوش مى دهند . من جكار كنم ؟ كفتم شما بايد صبر بر معصيت بكنيد . بهخانمها نكاه 
نكنى موسيقى كوش نكنى و اككر مى توانى كارت راعوض كنى و اكر نمى توانى ذكر بكلُويبى كه موسيقى روى تو اثر نككذارد . 
سوال - ما عزادار فرزند دوساله مان هستيم . براى آرامش مادر اين طفل توصيه هايى بكنيد ؟ 

ياسخ -اكر بجه شان بيمار بود و دردمى كشيد ناراحت بودن زيرا درد مى كشيد . اككر ياى بجه مى شكست ناراحت بودند كه بجه 
نمى تواند راه برود . الان كه بجه ى شما درد نمى كشد . بجه ى دوساله مرغ بهشت است و در آنجا درد نمى كشد و تكليف ندارد 
. در آنجا بزركك مى شود و امكانات در اختيارش است و سحتى هم نمى كشد . عالم برزخ براى بجه ى شما از دنيا به مراتب بهتر 
است . من به خانواده ى شهدا هم مى كويند كه ناراحت شهدا نباشيد اولين قطره خون شهيدى كه به زمين مى ريزد اول اينكه به 
ندا كاه فى كندء بيقث رابة او نيدهند و كتافانش رامن يخشتد . اكر غصةى اين بحه رامن خوريد ء اين غضه ندازد: ا كر 
براى جاى خالى بجه غصه مى خوريد ء بايد كم كم با آن كنار بياييد . انشاءالله يكك فرزند ديككرى در زندكى تان بيايد يا به كزينه 
هاى ديكرى فكر كنيد تا اين كزينه شما را ناراحت نكند . با مسافرت » بيرون رفتن و با مثبت انديشى مشكل حل مى شود . به بجه 
هاى ديكرى كه داريد عشق بورزيد . 

سوال - جهار مصيبت يشت سرهم به خانوادهى ما رسيده است . تحمل آن خصوصا براى مادر و مادربزركم خيلى سخت است . 
جرا نخدا دعاى ها را براى شفاى بيماران مان قبول نمى كند. 

ياسخ - كاهى توارد مصائب مى شود يعنى سى سال هيج اتفاقى نمى افتد ولى يكك موقع يشت سرهم مصيبت مى آيد . اكر اعتقاد 
مااين باشد كه اين جور مسائل به نفع ما و براى رشد و بالندكى ما است با آن كنار مى آييم . و نمى كوييم كه خدا دعاى ما را 
مستجاب نمى كند. كاهى صلاح در اين مركك و ميرها است . ما نمى توانيم مسير را تغيير بدهيم .توصيه ام به اين افراد اين است كه 
با صبورى بيشتر ثواب بيشترى كسب كنند . 

من كلايه اى از برنامه هاى صدا و سيما در ايام نوروز دارم ضمن تشكر از همه ى تلاش هايى كه دارند . ما بيشترين بيننده را در 
ايام نوروز داريم . ميليونها نفر در سال تحويل ياى برنامه هاى تلويزيون نشسته اند . سريالها و فيلم ها و اجراهاى خوب هم بود . دين 
براى اين موارد حرف دارد . دين هم براى شادى ها حرف دارد . من موضوع سخترانى در حرم امام رضا (ع) را شادى در دين 
كذاشتم . مردم بايد بدانند كه دين هم عوامل شادى را بحث مى كند . جرا حضور كارشناسان دينى در اين فضاها كم رنكك بود ؟ 
برنامه اى كه كارشناس دينى صحبت مى كند بايد شش و نيم صبح باشد و همه در آن ساعت خواب هستند . جاى مباحث دينى در 
نوروز خالى بود . نقد من اين نيست كه بايد در برنامه حتما روحانى باشد يا با فيلم و سريال مخالف باشم . بايستى حداقل يكك 


شبكه در ساعات يربيننده » برنامه اى داشت كه كارشناس دينى ديدكاه دين رادر مورد نوروز شادى صله ى رحم مى كفت . در 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 19/7 از لودل 


عاشورا وقتى ما هر شبكه مى زنيم مى بينم كه سخنرانى است »ء اين هم اشتباه است . بايد شبكه اى هم براى بجه ى من باشد كه 
برنامه ى كودك ببيند . اين افراط جاى كلايه دارد . 


ليل 
9١-11-48‏ 


جقدر ينجره را بى بهار بككذارى ويا نيايى و جشم انتظار بككذارى. مكر قرار نشد شيشه اى از آن مى ناب براى روز مبادا كنار 
بكذارىء بيا كه روز مباداى ما رسيد از راه كه كفته است كه ما را خمار بككذارى» كمان كنم كه تواى كل بدت نمى آيد هميشه 
سر به سر روزكار بككذارى نيايى و همه ى سررسيدهاى مان را مدام جشم به راه بهار بكذارى ؛كمان كنم وسط كوجهى دوازدهم 
قرار بود كه با ما قرار بككذارى »جراغ بركت روشن بيا مككر داغى به جان اين شب دنباله دار بككذارى . سوال- در مورد خطاب هاى 
قرآن( آيه ال-8 سوره حج ) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بحث ما خطاب هاى عام قرآنى است يعنى انتظارات خدا از ما. در اين 
آيه خداوند ينج كار را از ما خواسته و به ما امر كرده است. بعد ازاين ينج نكته مى فرمايد كه اين كار سختى نيست. مثل اينكه 
يك معلم به دانش آموزان بكويد كه فردا ديكته كار كنيد, اجتماعى هم بخوانيد »رياضى هم بنويسيد و بعد بككويد كه اين كار 
سختى نيست و براى ارتقاء خودتان است .در قرآن داريم كه خدا براى شما آسانى خواسته است و در جاى ديككر داريم :خداوند از 
هر كس به اندازه ى توانش انتظار دارد. خداوند حكيم »دانا »مهربان و ... است. داريم كه مردم در قيامت براى ساعت هاى غير مفيد 
عمرشان حسرت مى خورند. يرونده ى عده اى در قيامت بى نور است يعنى خالى است و مى كويند كه اى كاش ما كوتاهى نكرده 
بوديم. مجموعه اوامر و نواهى الهى براى يبيشرفت بشرء به نفع بشر و عامل رشد است. اداره راهنمايى و رانندكى تكاليفى برعهده ى 
ما كذاشته است كه اينها قانون رشد است. در دو آيه آخر سوره ى حج داريم: اى مومنان (امام صادق (ع) مى فرمايد كه انسان از 
اين خطاب لذت مى برد. لذا مستحب است كه انسان بككويد: لبيككث)در مقابل خدا ركوع كنيد» سجده كنيد(در قرآن به جاى نماز 
خواندن تعبير ركوع و سجود آمده است. ركوع و سجود دو ركن اساسى نماز است. اصل حج, عرفات است. مى كويند :مشهد 
است و زيارت امام رضا(ع)»مدينه است و زيارت قبر ييامبر. ما بايد به ركوع و سجده ى نماز خيلى اهميت بدهيم. ييامبر فرمود :مرا 
ب سجده هاى طولانى يارى كنيد. ركوع كرنش در مقابل خداست». بندكَى كنيد( ركوع و سجود خاص است ولى بند كَى كردن 
عام است. عبوديت مقام عالى است. حضرت ابراهيم اول عبد شد بعد نبى بعد رسول و بعد امام شد. اميرالمومنين مى فرمايد: خدايا 
براى من اين افتخار بس است كه عبد و بندهى تو باشم. عبد شخص بودن خوارى است. كشورهاى عربى عبد امريكا و اسرائيل 
هستند .بعضى ها عبد بت بودند» اين خوارى و كوجكى است ولى عبوديت در برابر خدا مثل اين است كه معلم بككويد كه دانش 
آموز من باشيد يعنى رشد كنيد .معلم به دانش آموز نيازى ندارد. وصل محدود به نامحدود به معناى عبوديت است. اكر انسان عبد 
خدا شدء ديكر عبد غيرخدا نمى شود. يدر به فرزند مى كويد كه دست مرا بككير كه زير ماشين نروى. خدا مى كويد كه به من 
وصل شو ءمن تو را نمود خودم در روى زمين قرار مى دهم و تورا حى لايموت يعنى تو را ماندكار مى كنم. افرادى غير از ييامبران 
داشته ايم كه خدا به آنها قدرت تصرف داده است. اكر همه ى دنيا كافر بشوند به خدا لطمه اى وارد نمى شود. اكر انسان عبد 
بزركتر از خودش بشود عين حيات است .در مناجات كوفه داريم: تو قوى هستى و من ضعيف هستم و ... عبوديت يعنى اينكه دركك 
اينكه من روى ياى خودم نيستم و وابسته هستم. اين وابستككى عين افتخار است. مولايى كه بخواهد عبد را كوجكك كند بد است» 
مثل حاكمان ظالم. فرعون مى كفت كه مردم عبد من هستند. عبوديت مردم مقابل خداء دائما ما را به فيض مى رساند. عبوديت 


يعنى رها بودن از غير خدا. با اين نككاه تكليف براى انسان شيرين مى شود)» كار خير انجام دهيد( به مردم كمكك كردن ,خير كفتن 
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وهر معروفى را انجام دادن) و جهاد كنيد با نفس و شيطان.( اين امر سلبى است ولى بقيه ايجابى هستند) خدا شما را بركزيد. وقتى 
خدا مى خواست انسان را خلق كند فرشته هاى به خدا كفتند كه جرا مى خواهى انسان را خلق كنى »ولى خدا جلوى فرشته ها 
ايستاد. انسان بر همه ى عالم مسلط است. انسان بخاطر عقلش بركزيده شده است. خدا در آخر آيه مى فرمايد: دين سخت نيست. 
اين آيين جد شما ابراهيم است. براى محصل تنبل» درس سخت جلوه ى كند و فرد خلافكارء قانون برايش سخت جلوه مى كند. هر 
مشقتى» شيرينى دارد. وقتى مادر بجه اى را بدنيا مى آورد مشقت دارد. ولى بجه براى مادر شيرين است .حسن بصرى كفت :بجه بد 
جيزى است ءتا كوجكك است شما را آزار مى دهد و وقتى بزركك مى شود جلوى تو مى ايستد »اين خبر به امام سجاد(ع) رسيد و 
امام فرمود : بجه» خوب جيزى استء نا وقتى كوجكك است براى تو لذت است و وقتى از دنيا مى روى براى تو اعمال خير مى 
فرستد. اكر ما عبادت را دركك كنيم» ديكر براى مان سخت نيست. سوال - ويزكى هاى يكك عبادت خوب جيست؟ ياسخ - اولين 
ويزكى يكك عبادت اخلاص است. جيزى كه عبادت را ماندنى مى كند براى خدا بودن است .يس درعمل» كثرت مهم نيست بلكه 
كيفيت مهم است .البته كثرت همه يلى بصورت كيفيت است. اخلاص شرط مهمى است. علا مه طباطبايى مى فرمود: اخلااص 
اكسيرى است كه مس وجود را طلا مى كند. وقتى مسجد كوجكى بنام قبا ساخته شدء برايش آيه نازل شد. هر كس كه در اين 
ميحد تهاز يخواقدة كراب يكه عدر راذارف حضوت اثير بكة الكثتر مى دهد و أيه ثازل فى وى اين اكبلاضن اسقه روايتك 
داريم كه اخلاص سخت است. بناى انسان بايد اين باشد كه كار را براى خخدا بكند. جوان اكر نماز مى خواند» بخاطر يدر يا مادر 
نخواند بلكه بخاطر خحدا بخواند. يكى از راههاى اخلاصء مخفى عمل كردن است. يعنى اكر انسان مخفيانه به كسى كمكك كرد و 
بيبش خودش كفت كه اين كار خيلى بزركك نيستء اين مى شود اخلاءص در صلتقه . ويزكى ديككر اتقان است يعنى محكم بودن. 
رسول خدا جنازه اى را دفن كردند. اصحاب داشتند مى رفتند كه ييامبر آنها را صدا زد و فرمود كه بياييد اين قبر را محكم كنيد. 
آنها كفتند كه مرده فرار نمى كند ولى ييامبر فرمود: خدا دوست دارد كه كار را محكم انجام بدهيم. البته محكم بودن با وسواس 
فرق دارد. آيت الله مرعشى تندترين نماز را در قم مى خواندند و الفاظ را به خوبى ادا مى كردند. استحكام در نماز به معنى خوب 
ادا كردن كلمات نماز است نه طولانى كردن آن. محكم بودن يعنى دقيق بودن» درست ادا كردن و كم نككذاشتن. محكم بودن يعنى 
حق مطلب را ادا كردن و كم نككذاشتن از كار .اتقان در هر كارى لازم است ولى نبايد منتهى به وسواس بشود. ويؤزكى ديككر اعتدال 
است. حتى در عبادت هم بايد اعتدال را رعايت كرد. يكى از اصحاب يبامبر تمام روزها را روزه مى كرفت و تمام شبها عبادت مى 
كرد و به زن و بجه اش نمى رسيدء اين خبر به ييامبر رسيد. ييامبر سلمان فارسى را نزد او فرستاد تا مواظب او باشد كه تمام شب را 
نماز نخواند و تمام روزها را روزه نككيرد. ييامبر فرمود :خدا به عمل كم هم راضى مى شود. منظور ما اين نيست كه فقط واجبات را 
بخوانيد و مستحبات را رها كنيد. اعتدال معناى نسبى دارد. اعتدال يعنى اينكه در كار جوانب مختلف آن ديده بشود. حضرت فرمود 
:مومن بايد ساعات زندكى اش را تقسيم كند. مرحوم فلسفى در ينجشنبه ها اهل منبر را دعوت مى كردند كه در خانه شان صحبت 
كنند و بعد خودشان آن را كوش مى كردند و نقد مى كردند. بعد مى كفتند كه كسى يكك لطيفه بككويد. بعضى ها تمام وقت شان 
را براى دعا و نماز مى كذارند و به كارهاى خانواده توجهى نمى كنند. اعتدال يعنى هر جيزى در جاى خودش . امام خمينى به طلبه 
هاى مى كفتند كه وقتى با خانواده به تفريح مى رويد با خودتان كتاب نبريد زيرا محل خواندن كتاب در منزل است نه در مسافرت. 
سوال - صفحه 58١‏ قرآن كريم را توصيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه خدا مى فرمايد: كسى فكر نكند كه خدا به وعده هايى 
كه به ييامبران داده است عمل نمى كند. اين آيه رفع شبه مى كند. سوال > در ادامه ويزكى هايى عبادت خوب توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ - ويزكى ديككر دوام و استمرار است .امام صادق(ع) مى فرمايد: بهترين عمل اين است كه مستمر باشد حتى اككر كم باشد. 
استمرار نتيجه ى تربيتى دارد. اكر انسان هر شب بيست آيه بخواند بهتر است تا اينكه در آخر هفته صد آيه بخواند. زيرا روح انسان 


عادت مى كند. امام خمينى يانزده سال در نجف بودند وهر شب در ساعت نه »در حرم اميرالمومنين زيارت جامعه كبيره مى 
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خواندند. يكك شب برف آمده بود واز امام خواستند كه در خانه زيارتنامه بخوانند ولى امام قبول نكرده بودند. آيت الله مرعشى 
بيش از شصت سال هر روز صبح به زيارت حضرت معصومه مى رفت با اينكه منزلش روبروى حرم بود. علامه طباطبايى هر شب 
قبل از افطار به حرم حضرت معصومه مى رفت . حرم را مى بوسيدء بعد به خانه مى آمد و افطار مى كرد. انسان ييوسته راه برود بهتر 
ازاين است كه كاهى تند و كاهى آرام برود. سعى كنيد يكك سرى اعمال مستمر براى خودتان داشته باشيد. مثلا خوب است كه 
انسان هر روز نمازش را سر اذان بخواند زيرا اكر عبادت منظم نباشد روح بهم مى ريزد. يس براى عبادت كردن هم برنامه داشته 
باشيم. امام خمينى آنقدر كارشان دقيق بودند كه اكر از يسرشان كه در بيرون از خانه بود سوال مى كردند كه امام دارد جكار مى 
كند ايشان مى دانستند. ممكن است كه اين كار سخت باشد. و عده اى بككويند كه اين قدر منظم بودن براى همه ى شغل ها ميسر 
نمى باشد. حتى يكك راننده تاكسى مى تواند برنامه ريزى كند كه از ساعت هشت تا دوازده ظهر را براى كار و از دوازده تا يكك 
بعد از ظهر را براى وقت نماز و ناهار بككذارد و ... البته ممكن است كه استثنائاتى هم باشد. خوب است كه ما عادت كنيم كه هميشه 
وضو داشته باشيم » هر روز صدقه بدهيم و ذكرى را بخوانيم. ويزكى ديكر نشاط و شادابى درعبادت است. عبادت با بى حالى؛ 
كسلى مى آورد. فكر كردن به معانى عبادت و آثار عبادت» نشاط مى آورد. امام سجاد(ع) مى فرمايد: خدايا به من نشاط بده و مرا 
معاة با سنض درقادق تكن كر اسان سقاط اشن راشد حياس عسسكى تدى كدو كدنع زمات وا اشاس لم كناد وقد 
شما فرقال را بانشاط تناشافى كيد اسناين عسككن تنى كنيد ص اك طولاتى باشنه هوامل توعود ادن تفاط شحاعت 
؛معرفت و توجه به معانى است. اكر مى خواهيد دعا بخوانيد سعى كنيد دعا همرا با نشاط بخوانيد حتى اكر كم بخوانيد. اكر شما 
خسته هستيد مى توانيد دنبال عبادت مستحب نرويد. اما عبادات واجب را بايد انجام بدهيد. يس ما بايد نشاط را ايجاد كنيم نه اينكه 
بكوييم جون نشاط نداريم عبادت را انجام ندهيم . ويزكى ديكر تعميم دادن است. ما سعى كنيم كه در عبادت يكك سويه ى نكاه 
نكنيم. يعنى فردى كه نماز را اول وقت مى خواند در رسيدكى به همسايه هم اول باشد و آنرا رها نكند. مثلا خوب است كه انسان 
در عمرش حداقل دو بار به يتيم كمكك كند كه وقتى در قيامت مى كويند: جه كسانى به فقرا كمكك كرده اندء او بتواند بكويد كه 
من دوبار به فقرا كمكك كرده ام. فردى مى كفت كه هر مسجدى كه در قم ساخته اند»من در آن شركت هستم. من دو تا آجر مى 
خريدم و براى مسجد مى دادم و كاهى كه يول نداشتم كاركرى مى كردم. يس انسان يايد ورود به هر كارى داشته باشد. بعضى ها 
ينجاه بار به زيارت اما رضا(ع) مى روند ولى يكك بار هم به زيارت كاه نزديكك منزل شان نمى روندء اين اشتباه است . يس در 
عبادت نكاه فراكير داشته باشيم. الان شب عيد است و خوب است كه به فقرا كمكك كنيم. در كمكك به فقرا بولدارى شرط نيست . 
در قرآن نككفته است كه فقط يولدارها به فقرا كمكك كنند. خداوندا توفيق كنترل زبان» داشتن دست دهنده به فقرا و عبادت مطلوب 


رامه فا هتابث يقرها. 
9-1-5 


تو جراغ آفتابى كل آفتاب كردان نكند به ما نتابى كل آفتاب كردان »نه كلى فقط كه نورى نه كه نور بوى باران تو صداى ياى 
آبى كل آفتابكردان» نه كلى نه آفتابى من و اين هواى ابرى نكند به ما نتابى كل آفتاب كردان» ثو بتاب و كل بيفشان سر آن ندارد 
امشب كه برآيد آفتابى كل آفتابكردان. سوال- در مورد خطاب هاى قرآنى( سوره يونس آيه اه )توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اين 
سوره در مورد قرآن است و خدا همه ى مردم را مورد خطاب قرار داده است. خدا مى فرمايد: اى مردم »براى شما كتابى( قرآن 
جهار ويزكى دارد) فرستاديم كه موعظه يا نصيحت است. انسان به نصيحت نياز دارد .كاهى انسان موعظه را در قالب شعر يا داستان 
مى بذيرد. بيامبر فرمود: بليغ ترين و رساترين موعظه؛ قرآن است زيرا خداوند خودش واعظ است و كتابش هم موعظه است. به 


فرض فردى كافر است ولى مى تواند به حرف هاى قرآن كوش بدهد كه مى فرمايد :همديكر را مسخره نكنيد » يشت سرهم حرف 
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نزنيد» سوء ظن نداشته باشيد و ... اينها حرف هاى خوبى است و واقعا موعظه است. يكى از مردم مدينه براى كمكك به خانواده اش 
به سراغ يكى از مكيان آمده بود. اين فرد كفت كه امسال نمى توانيم به شما كمكك كنيم زيرا كرفتار شده ايم. فردى آمده است كه 
ادعاى ييامبرى مى كند و مشكلاتى براى ما بوجود آورده است. الان كه مسجدالحرام مى روى حرف هاى او را كوش نده ودر 
كوش هايت بنبه بككذار .اين فرد در كوشش ينبه ككذاشت و اعمال حج را انجام داد. او ديد فردى دارد صحبت مى كند (اين فرد 
ييامير بود كه آيات ١‏ سوره انعام را مى خواند)بنابراين ينبه ها رااز كوشش درآورد ووقتى به اين آيات كوش كرد, ديد كه 
حرف هاى خوبى است .در اول اسلام مشركين مردم رااز كوش كردن به قرآن منع مى كردند. زيرا مى دانستند شنيدن اين آيات 
روى مردم اثر دارد و مى كفتند كه وقتى ييامبر قرآن مى خواند سر و صدا ايجاد كنيد. در ادامه ى آيه مى فرمايد: اكر شما به 
موعظه قرآن كوش بدهيدء بيمارى درونى شما را شفا مى دهد مثل حسدء كبر» غضب ب كينه . يس اول قرآن را مى شنويم و بعد 
يالايش مى شويم و شفا مى كيريم. و در ادامه آيه مى فرمايد: هدايت مى شويد يعنى بعد خوب مى شويد. در ادامه آيه مى فرمايد 
:خدا به شما رحمت مى كند. يس قرآن جهار ويزكّى دارد :موعظه » شفاء هدايت و رحمت براى مومنين است. زيرا كسى كه قرآن 
را فرستاده است واعظ ,شافى »هادى و رحيم است. يس اين صلاحيت هاى جهار كانه در اين كتاب وجود دارد. ممكن است كه عده 
اى بككويند كه قرآن جهارده قرن بيش نازل شده است و براى آن زمان كاربرد داشته است و الان كاربردى ندارد. امام صادق(ع) 
مى فرمايد: قرآن براى يكك زمان يا يكك كروه نيست. قرآن در هر زمانى جديد است. هر قوم و كروهى از قرآن بهره اى دارد. مثلا 
شما نمى توانيد به معلم شيمى بكوييد كه فرمول آب براى كذشته است و الان ديككر كاربردى ندارد. اصول اخلاق و رشد زمانبردار 
نيست. كسانى كه اين ايراد را بر قرآن مى كيرند بر كتاب حافظ ايراد نمى كنند. با اينكه كتاب حافظ از قرآن الهام كرفته است. و 
هنوز هم حافظ را مى خوانند. مسئله انرى در كتاب هاى ابتدايى وجود دارد ولى همين مسئله ى انرى در كتاب هاى دانشكاهى 
هم وجود دارد آيا سطح اين دو بحث است ؟خير. هر سطحى به فهم طرف بستكّى دارد. امام حسين (ع) مى فرمايد: قرآن جهار 
سطح دارد: عبارات »اشارات »نكته هاى لطيف و حقايق. عبارات قرآن براى عموم است. (فهم ابتدايى قرآن براى همه ى مردم 
است)ءاشارات قرآن براى خواص است .لطايف براى اولياء است.( امام صادق (ع) يس از صرف غذا از خدا و ييامبر تشكر كرد. 
فردى به امام كفت كه تشكر از ييامبر شركك است. امام فرمود : در قرآن داريم كه خدا و ييامبر شما را بى نياز كرده است. اين فرد 
كفت كه كويا من اين آيات را نشنيده بودم. يس كاهى اولياء از قرآن نكاتى را برداشت مى كنند كه ديكران متوجه آن نشده اند. 
در قرآن آياتى داريم كه احكام در آن است و آياتى هستند كه ظاهرا در آن احكام وجود ندارد ولى امام حكمى از آن آيات 
برداشت مى كنند .وقتى در روز عيد غدير آيه كامل شدن دين آمد ابن عباس كريه مى كرد و مى كفت كه اين آيه مى رساند كه 
امسال يايان عمر ييامبر است. اين اشاره و لطايف است) و حقايق براى انبياء است . قرآن كريم سطوحى دارد و به درد همه مى 
خورد. اين موعظه. شفا و رحمت براى همه وجود دارد ولى هر كس به اندازه ى ظرفيتش از آن بهره مى برد. كمترين وظيفه ى ما 
در مقابل قرآنء كوش كردن به آن است. وقتى قرآن خوانده مى شود حتى اكر سواد نداريم بايد به آن كوش بدهيم و احترام 
بككذاريم. بيامبر فرمود: هر كس به خحدا مشتاق است حرف خدا را كوش بدهد. مثلا شما برنامه اى را خيلى دوست داريد و تكرار 
آنرا هم نككّاه مى كنيد يا به يدرتان خيلى احترام مى كذاريد و حرفش را قطع نمى كنيد. شنيدن قرآن در زندكى انسان اثر دارد. 
خيلى از افراد با شنيدن قرآن تغيير كرده اند. افرادى بوده اند كه عربى نمى دانستند اما با صوت يكك قارى تغيير كرده اند. نورانيت 
كلاسم و جذابيتى كه كلام قرآن دارد» باعث تغيير در انسان مى شود. ما نبايد همه ى برنامه هاى تلويزيون را تماشا كنيم و هنكام 
خواندن قرآن آنرا خاموش كنيم به اين بهانه كه تلويزيون خنكك بشود. خانم ها معمولا ختم ياسين و انعام دارند. بعضى از سوره 
هاى قرآن شانس زيادى دارند و اكثرا آنها را مى خوانند مثل انعام و سوره هايى مثل سوره صف شانس كمترى دارند. نكته ى 
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از دوره ابتدايى آموزش قرآن داده مى شود . حديث داريم :سزاوار است مومن نميرد مكر اينكه قرآن را ياد بككيرد يا در حال 
يادكيرى باشد. بس كسى نبايد بككويد كه ما ديككر بير شده ايم و نمى توانيم ياد بككيريم. خوب است كه قبل از شروع جلسات 
خانكى, قرائت قرآن باشد تا هم بجه ها با قرآن خواندن آشنا بشوند وهم بتوانند ايرادهايشان را برطرف كنند. اين جلسات مى تواند 
انكيزه اى براى خواندن قرآن و حفظ قرآن باشد. مقام معظم رهبرى تاكيد دارند كه آمار قارى هاى قرآن كشور ما بايد ميليونى 
باشد. البته ما نبايد روى بجه ها فشار بياوريم و بايد آنرا تشويق به خواندن قرآن بكنيم. خواندن سوره هاى كوجكك در نماز هم مى 
تواند افراد را به حفظ قرآن تشويق كند. خوب است كه در هر جمعه سوره جمعه خوانده شود و كم كم حفظ شود. يكى از علما 
مى فرمودند كه من در جوانى رو به حفظ كردن قرآن آوردم و سيزده جزء قرآن را حفظ كردم. زيرا روزى داشتم از منبرى رد مى 
شدم و آقايى مى كفتند كه وقتى قرآن مى خوانى در بهشت بالا مى روى. يعنى قرآن خواندن راه آسانسور بهشت است. روايت 
داريم كه در بهشت هر كس قرآن بيشترى را حفظ باشد بيشتر بالا مى رود و مى كويند: بخوان و بالا برو. بس هنكام خواندن قرآن 
كوش بدهيم و خودمان قرآن را بخوانيم و حفظ كنيم( حداقل سوره هاى كوجكك را حفظ كنيم). ديكر اينكه قرآن را بفهميم. وقتى 
خدا در قرآن مى خواهد بككويد كه جيزى مهم استء كلمه ى حق را به آن اضافه مى كند مثلا مى فرمايد: حق تقوا يا حق جهاد را 
بجا بياوريد يعنى نهايت تلاش تان را بكنيد يا درست ادا كنيد. در فارسى وقتى كسى كارى را خوب انجام مى دهد مى كوييم كه 
حقش را خوب ادا كرد. قرآن مى فرمايد: به كسانى كه كتاب را داده ايم حق تلاوت را ادا مى كنند. جطور حق تلاوت را ادا كنيم؟ 
امام صادق(ع) مى فرمايد: حق تلاوت اين است كه آيات را با ترتيل و شمرده بخوانيم( روايت داريم كه قرآن را با صداى زيبا 
بخوانيد)»معناى آنرا بفهميم(الان ترجمه هاى زيادى در مورد قرآن همراه با تفسير داريم كه روان است .داريم كه آسمان مى شكافد 
يعنى فرو مى ريزد. ترجمه ى آيت الله مكارم شيرازى خيلى روان است. تفاسير خلاصه هم وجود دارد تا با فهم و معناى قرآن آشنا 
بشويم)» به احكام آن عمل كنيم( در قرآن داريم كه روزه بككيريد و نماز بخوانيد» خشوع داشته باشيدء بايد به اين احكام عمل 
كرد)ءاميد به وعده هاى قرآن داشته باشيم ( باغ هاى زيباى بهشت و نهرهاى جارى و ...را از خدا بخواهيم)» يناه بردن به خدا هنكام 
خواندن آيات عذاب(از خدا بخواهيم كه آيات عذاب شامل حال ما نشود. افرادى با شنيدن يكك آيه عذاب متحول مى شدند. 
اصحاب ييامبر وقتى دور هم جمع مى شدند آيات عذاب را مى خواندند و كريه مى كنند .در آن زمان هنوز روضه خوانده نمى 
شد)ءاز خواندن قصه هاى قرآن سرمشق بككيريم(از داستان يوسف و زليخا بايد درس كرفت و كول نامحرمان را نخورد. يوسف 
برادرانش را بخشيد و كينه نداشت .ما هم بايد كينه را كنار بكذاريم)» از مثل هاى قرآن عبرت بكيريم (كتاب مثال هاى زيباى قرآن 
نوشتهى آيت الله مكارم است و آيت الله سبحانى هم كتابى به اين عنوان دارد). سوال- صفحه 105 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 
ياسخ ما قرآن سوزى داشته ايم و عده اى نمى تواند قرآن را ببينند. در اين صفحه داريم: عده اى وقتى كتاب آسمانى نازل مى 
شود خوشحال مى شوند يس شنيدن قرآن براى عده اى ايجاد شادى مى كند برخلاف كسانى كه وقتى كتاب آسمانى نازل مى شد 
متنفر مى شدند و به آيات آن كوش نمى كردند و نمى كذاشتند كه اين آيات به كوش ديكران هم برسد. سوال- در مورد حق 
تلاوت قرآن كريم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - خدا در قرآن مى فرمايد كه بايد حق تلاوت قرآن ادا بشود. امام صادق (ع) مى 
فرمايد: براى رعايت حق تلاوت بايد اين مراحل طى بشود: قرائت» فهم معانى»عمل به احكام قرآنء اميد به وعده هاى قرآن » ترس 
از عذاب» سرمشق كرفتن از داستان ها ى قرآن واز مثل هاى هاى قرآن درس كرفتن » امرهاى قرآن را انجام بدهيم و نهى هاى آنرا 
كنار بككذاريم. يك محصل خوب كسى است كه درس ها را خوب بنويسدء بفهمد و كارهاى درست را انجام بدهد و... اين يكك 
محصل خوب و مطلوب صددرصد است .حالا ممكن است كه محصلى هشتاد درصد خوب باشد و كارهاى مطلوب را انجام بدهد. 
يس اككر ما نمى توانيم تمام حق هاى تلاوت قرآن را بجا بياوريم حداقل مى توانيم جند مورد آنرا بجا بياوريم و انجام بدهيم. 


خواندن همه ى قرآن خوب است ولى روى خواندن بعضى از سوره ها و آيات تاكيد شده است. سوره ياسين » قلب قرآن است . 
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شنيدن اين سوره خيلى سفارش شده است مخصوصا براى اموات و زندكان. سوره ى حشر هم سفارش شده است مخصوصا تامل در 
اين سوره. امام خمينى در وصيت شان به حاج احمد آقا مى فرمايند كه بر تو باد خواندن سوره ى حشر در هر شب. مخصوصا روى 
ينج آيه آخرش تاكيد كرده اند. داريم كه عظيم ترين آيه در قرآن آيت الكرسى است. ييامبر به امير المومنين فرمودند كه به ازاى 
خواندن هر كلمه از آيت الكرسىء خداوند ينجاه بركت در زندكى انسان قرار مى دهد. اميدوار كننده ترين آيات قرآن آيه "اه 
سوره زمر است كه براى كناهكاران است .ترسناكك ترين آيات قرآن آيه فمن يعمل مثقال ذرهُ خير يره و ... است. مادر قرآن سوره 
ى حمد است. وقتى انسان به ديدن بيمار مى رود خوب است كه هفت مرتبه ى سوره ى حمد را بخواند كه آثار خوبى در زندكى 


انسان دارد. خدايا قلب هاى ما را به نور قرآن» نورانى كن و كشور ما را قرآنى قرار بده. 
١-١١.‏ 


سوال - من مدتى است كه به مادرم مى كُويم كه در مورد كتاب هاى اديان ديكر تحقيق بكنيم زيرا اسلام دين تحقيقى است .مثل 
انجيل و تورات و تعاليم ساير اديان و بعد دين مان را آكاهانه انتخاب بكنيم. امام مادرم مخالف استء راهنمايى بفرماييد. ياسخ- 
ديندارى و باور به يكك دين يكى از ملزومات زندكى بشر است. موجود عاقل بايد بداند كه متعلق به كجاست و نهايت كارش 
جيست ءاين دين دارى است. دين دو نوع است . اديان ابراهيمى (الهى) و اديان غير ابراهيمى(بشرى). اديان الهى مثل اسلام 
.يهوديت» مسيحيت و مجموع انبيائى كه خدا فرستاده است .حدود 7١‏ ييامبر دين آورده است مثل حضرت نوح, ابراهيم و ... در 
اينجا اديان بشرى مورد بحث نيست يعنى فردى ادعايى را مطرح مى كند و باورى را ايجاد مى كند كه اين مكاتب ساخته ى بشر 
است . اديان الهى در دو جيز مشتركك هستند: توحيد و معاد. هيج بيامبرى در اين دو موضوع اختلاف ندارند و در قرآن داريم :در 
هر امتى ييامبر فرستاديم و همه خدا مى كويند. صفات خدايى كه حضرت نوح مطرح كرده است با صفات خدايى كه حضرت 
عيسى مطرح كرده استء يكى است. صفاتى كه يبامبران براى خدا ككفته اند مشتركك است. معاد بهشت و جهنم هم در همه ى 
بيامبر مشتركك است . مطالعه ى كتب اشكالى ندارد ولى وقتى شما به يكك يزشك متخصصى مراجعه مى كنيد » دارو مى كيريد و 
داروهاى آن هم تاثير دارد » آيا لازم است كه شما در مورد كل يزشكك هاى كشور تحقيق كنيد؟ خير. آيا شما بايد روى تكك تكك 
نسخه ها و داروهاى دكتر تحقيق كنيد ؟ اككر شما ييامبر و دين را قبول داريد» بايد نماز را هم قبول داشته باشيد حتى اكر علت آنرا 
نمى دانيد. يس اديان الهى در مباحث اخلاقى و توحيدى مشتركك هستند ولى دين نهايى اسلام است . اصول دين تحقيقى است ولى 
نبايد كمانه زنى كرد. بعضى ها مى خواهند از دين فرار كنند بنابراين بدنبال تحقيق مى روند. مثلا شما داريد در اتوبان مى رويد و 
راه تان هم درست و راه نزديكك است » آيا شما به دنبال راه هاى قبلى مى رويد و تحقيق مى كنيد؟ اين يكك نوع توقف و ماندن 
است و خوب نيست. در امور بايد به كارشناس مراجعه كرد. حضرت عبد العظيم حسنى خدمت امام هادى(ع) مى آيد و مى كويد: 
من مى خواهم دينم را بر شما عرضه كنم. توحيد .معاد ولا-يت و ... امام فرمود: دين تو درست است يعنى دينش را به يكك 
كارشناس عرضه كرد. اديان كذشته همه يكك حلقه هستند كه به حلقه ى نهايى اسلام منتهى شده اند . ما به دين هاى ديكر هم 
معترض نمى شويم. امام صادق(ع) مى فرمايد: در سه جيز است كه همه مى كويند حق با ماست: در دين» در تدبير و در خواهش 
ها. طبيعى است كه صاحبان اديان مختلف حق را با خودشان مى دانند. ما نمى كوييم كه همه در مورد اسلام تحقيق كنند ولى ما 
ايتكار را نكنيم. باب تحقيق باز است .خدا مى فرمايد :اى ييامبران به مش ركان بكو كه استدلال بياورند و اكر مى خواهيد حرف هاى 
ما را كوش بدهيد. ما بايد اول منطق دينى كه داريم بررسى كنيم. ما بايد در مورد سابقه ى يزشكك و كارهاى تخصصى كه كرده 
تحقيق كنيم. يس شما ببينيد كه راهى كه مى رويد درست است يا خير. اصول دين ما تحقيقى و فروع دين ما تقليدى است. اكر 


اصول دين ما تحقيقى استء يس ما بايد اول در مورد دين خودمان تحقيق كرده باشيم. توحيد اولين اصول اعتقادى در اسلام است 
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.ما بايد استدلال قرآن ءائمه و ييامبران را در مورد آن بدانيم . اكر اين استدلال كافى و درست است ديككر ضرورتى ندارد كه ما به 
دنبال تحقيق در دين ديكرى برويم. در رياضى داريم كه مجموع زواياى داخلى مثلث 18١‏ درجه است .آيا نيازى است كه ما تحقيق 
كنيم كه آيا زواياى داخلى مثلث 4١‏ درجه هم مى شود يا خير» درحاليكه در كتاب سوم دبستان اين ادله آمده است. وقتى ادله ى 
قرآن وائمه ياسخ كوى ما است ديككر نيازى به تحقيق نيست. يس ما بايد اول تحقيق درون دينى داشته باشيم و اككر ياسخ را بيدا 
نكرديم به خارج از دين برويم. اكر كسى در درون دين به جواب نرسيد بايد به جايى برود كه به جواب برسد. ولى وقتى به جواب 
رسيد» ديكر ضرورتى ايجاب نمى شود. سوال - منظور از آيه لا اكراه فى الدين جيست؟ وقتى من به دوستانم مى كويم كه دست 
دادن با نامحرم حتى اكر فاميل باشد جايز نيست و خدا آنرا نمى يسندد .آنها مى كويند كه خدا در قرآن فرموده است كه در دين 
اجبارى نيست. و مااز روى منظور خاصى با هم دست نمى دهيم, راهنمايى بفرماييد. ياسخ > اكر استادى در اولين روز درس 
بكويد كه در درس خواندن اكراهى نيست و مى توانيد به دانشكاه نياييد با اينكه كنكور قبول شده ايدء اين حرف درستى است. 
حالا اكر فرد ثبت نام كرد و به كلاس آمد و بعد تكاليفى به او دادند واو انجام نداد» نمى تواند بككويد لا اكراه فى الدرس زيرا 
كسى كه به كلاس درس مى آيد بايد تكاليف را انجام بدهد. اكر دانش آموزى بيشتر كلاس را غيبت داشته باشد نمى تواند بككويد 
كه در درس اجبارى نيست زيرا اين جمله براى اين دانش اموز نيست .اين جمله براى دانش آموزى است كه از اول سر كلاس 
نيامده است. فردى نماز نمى خواند و مى كفت كه قرآن كفته است كه نزديكك نماز نرويد. در حاليكه قرآن فرموده بود كه درحال 
مستى به نماز نزديكك نشويد. در ادامه ى آيه مى فرمايد: جون دين خيلى روشن و واضح است ءنيازى به اجبار ندارد. اين آيه نمى 
خواهد بككويد كه در نماز خواندن اجبارى نيست بلكه مى خواهد بككويد كه وقتى ظهر است اين قدر روشن است كه نيازى به اجبار 
كردن براى نماز نيست. يس دين اين قدر شفاف و روشن است كه نيازى به اجبار نيست. وقتى فردى مى داند كه اكر عمل جراحى 
نكند ويكك ماه ديكر مى ميرد » يزشكك مى كويد كه اجبارى براى عمل كردن نيست ولى بيمار قبول مى كند كه عمل كند زيرا 
برايش روشن است كه اكر عمل نكند مى ميرد. لااكراه فى الدين براى فروع دين نيست .اككر شما در اسلام انتخاب واحد كرده ايد 
بايد اين واحدها را بيذيريد. حالا اكر كسى دين اسلام را نيذيرفته است » مى تواند اين واحدها را نككذراند. اعتقاد و باور تقليد 
كردنى نيست و يذيرفتنى است. جرخش زمينى اكراهى نيست زيرا روشن است. ما انسان هستيم و با شعور هستيم و يكك خالقى ما را 
ايجاد كرده است كه آن خداست واين باور مى شود دين. اين خدا از ما كارهايى را هم خواسته است كه مثلا به نامحرم نككاه نكن 
و نماز بخوان. ما نمى توانيم بككُوييم كه ما هيج دينى را قبول نمى كنيم كه راحت باشيم زيرا جنين انسانى يكك انسان بى مسئوليت 
است. اين كار يعنى يشت كردن به عقل. من در مدرسه اى كه جشن تكليف بود سخنرانى كردم. از بجه ها يرسيدم كه آيا تكليف 
سخت است يا خير» آنها كفتند كه تكليف سخت است. من سوال كردم كه آيا صبح زود به مدرسه آمدن سخت است يا خير؟ آيا 
درس خواندن سخت است ؟همه كفتند: بله .سوال كردم كه آمبول زدن سخت است؟ يس درس خواندنى كه سخت است خوب 
است زيرا با درس خواندن با سواد مى شويم و مى توانيم كار مناسبى بيدا كنيم. يس هر سختى بد نيست. كاهى تكليف سخت 
است. ممكن است كه شما به يزشكى اعتماد نداشته باشيد و داروهاى آنرا هم نمى خوريدء اينكار خوب است ولى شما از ياى در 
مى آيبد. اككر ما كارى را شروع كنيم بايد تا آخر برويم و رها كردن كار منطقى نيست. يس دين دارى و تقيد سخت است ولى در 
آينده آثار آنرا خواهيد ديد. يس اعتقادات شما اجبارى نيست زيرا خيلى روشن است. سوال- اكر دين براى سعادتمندى دنيا و 
آخرت ماست جرا خارجى هايى كه دين ندارند زندكى سعادتمندانه اى دارند ؟ ياسخ - هميشه اين تصور ييش مى آيد كه ما 
ديندار هستيم و خارجى ها بى دين هستند. در حاليكه اين طور نيست .الان در دنيا »دين دارى غالب است حتى در اديان غيرالهى . 
روزى به يك معبدى رفتم كه هندوها به آنجا مى آمدند» بت مى يرستيدند و نذر و نياز مى كردند. آنها براى باورى اين كار را مى 


كردند. الان ساير اديان در دنيا غالب هستند. در شب عاشورا در بيت رهبرى سخنرانى داشتم و در جند دقيقه ى آخر بحثى را مطرح 
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كردم. بعد رهبر به من فرمودند كه اكر اين نكته ى آخرى را بيان نمى كردى بحث كامل نمى شد واين نكته خيلى خوب بود و 
بحث را كامل كرد. نكته اين بود :هر انسانى كه در دنيا مشكل دارد و فقير است دليل بر بد بودن فرد نيست و هر كسى كه امكانات 
دارد و زندكى خوبى دارد؛ دليل بر خوب بودن فرد نيست. دربين انسان هاى بد و كافرء انسانهاى فقير ومشكل دار وجود دارد ودر 
بين همان افراد هم انسانهاى خوشبخت و آرام هم وجود دارد. همجنين در بين متدينين هم اين طور است كه هم دردمند و فقير 
وجود دارد وهم يولدار و كارخانه دار. يس ما نمى توانيم نسخه بدهيم كه هر كس كه با دين است خوشبخت است و مشكل ندارد 
وهر كس كه بى دين است بدبخت است. اين يكك قاعده ى كلى نيست. قرآن مى فرمايد: خوشبخت بودن دوجور است : نعمت و 
نقمت. قارون يول دارد و سليمان هم يول دارد. و هر دو خوشى مى كنند اما زندكى سليمان نعمت است ولى زندكى قارون نقمت 
است. قارون خدا را منكر مى شود. البته دا صبر زيادى دارد .اما بايد آخر كار آنها را ديد. ما در دنيا انسان هايى داريم كه خوب 
زندكى مى كنند ولى رفاه افراد دليل بر خوب بودن آنها نيست. قرآن ( سوره انعام)مى فرمايد: كسانى كه خدا را فراموش مى كنند 
ما همه جيز به آنها مى دهيم. بخاطر همين قارون همه جيز داشت. ستمكران همه نوع امكاناتى دارند آيا آنها خوب هستند؟ يس 
كاهى رفاه نقمت ات هر انشائى كه مار من شود اثسان بدى نيست و يرعكين اشان خوى اسث ‏ كاهى خندا ازا يمار هى كتد 
تا به خودش بيايد و توبه كند. اين مباحث را نبايد به دين دارى و غير ديندارى كره بزنيم. اككر مردم تقوا داشته باشند خدا به آنها 
بركت مى دهد. فردى موسى را ديد و يرسيد كه كجا مى روى ؟موسى كفت كه مى روم عبادت كنم. او كفت به خدا بكو ما 
عبادت نمى كنيم و تو را قبول نداريم و زندكى راحتى هم داريم. حضرت موسى اين را با خدا مطرح نكرد و خدا ازاو يرسيد كه 
جرا اين موضوع را مطرح نكردى ؟موسى كفت كه من خجالت كشيدم. خدا فرمود :بكو كه تواز لذت مناجات با من محروم 
هستى. بعضى ها فكر مى كنند كه لذت,ء فقط خوردن و آشاميدن است .اين لذت در حيوانات هم وجود دارد. وقتى يبامبر به نماز 
مى ايستاد مى فرمود كه من احساس خوشى مى كنم. خوشى را بايد به خوشى مادى و معنوى تقسيم كرد. ممكن است كه ما 
آرامش مادى داشته باشيم ولى آرامش معنوى نداريم. مسئول بايد متخصص و متعهد باشد. بهترين همسر كسى است كه هم جمال 
داشته باشد وهم كمال .نبايد اين دو صفت را از هم تفكيكك كرد. خوب است كه انسان مومن در دنيا آسايش داشته باشد و آرامش 
هم داشته باشد. اكر كافران آسايش دارند ولى لذت معنوى ندارند . سوال - صفحه 757 قرآن كريم را توصيح بفرماييد. ياسخ- 
وقتى برادران يوسف خطا كردند به يدرشان كفتند كه تو براى ما طلب مغفرت كن. يس انسان بايد كناه را توجيه نكند و طلب 
معفرت بكند» انسان بايد در بعضى از كارها واسطه ايجاد كند يعنى توسل كند و انسان بايد به خطاى خودش اعتراف كند. سوال- 
من بسيارى از دستورات اسلام را مثل نماز» روزه »جهاد, احترام به والدين» يتيم نوازى و ... را مى يسندم ولى مسائلى مثل اينكه جند 
بار بايد در وضو آب ريخت يا جند بار آب بريزيم تا جيزى ياكك بشود را قبول ندارم و فكر مى كنم كه اينها ما را از اصل دين كه 
زيباست باز مى دارد» راهنمايى بفرماييد. ياسخ - اينكارها ما را از اصل دين باز نمى دارد زيرا اين يكك مسئله است كه شما آنرا 
يكك بار ياد مى كيريد و عمل مى كنيد. اصل همان طهارتى است كه از وضو حاصل مى شود. مثل يزشكك كه به شما دارو مى دهد 
واصل ءسلامتى است كه از دارو حاصل مى شود. ولى دكتر مى كويد كه بايد اين دارو را هر هشت ساعت يكك بار بخوريد .ما 
نبايد بكوييم كه جرا هر هشت ساعت يكك بار؟ شما مى خواهيد خانه اى بسازيد» اصل ساختن خانه است ولى مقررات خاصى دارد 
.يس براى رسيدن به اصول بايد از مبانى عبور كند. در مبانى دينى ما وقتى مى كويند كه نماز صبح دو ركعت استءاين باعث مى 
شود كه دين از سليقه اى بودن در بيايد. وقتى بجه ها مى خواهند به مدرسه بروند همه بايد لباس يكك رنكك بيوشند. زيرا اككراين 
كار را آزاد بككذارند بجه ها با جهل رنكك به مدرسه مى آيند و اين خودش يكك نكته ى تربيتى است. وقتى همه دو ركعت نماز مى 
خوانند يا يكك مدل خاصى وضو مى كيرند اين باعث نظم و قانونمندى مى شود. اكر در دين ما بى نظمى وجود داشت كارء جاى 
اشكال داشت. بايد نظم در كل عالم هستى وجود داشته باشد. ما در فاصله ى شب و روز و كارهاى ديكر خيلى دقيق هستيم يبس 
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مئ كرد اين سامير به هذا كفث كه ابن سوسككا بدجة دردئ مى خورد كه افريدى ؟ خدا فرموة: اين سوسكك نا بحال جند باز 
يرسيده است كه ازمن يرسيده كه جرا اين انسان را آفريدى و اين ييامبر به جه دردى مى خورد. احكام ما تعبدى و تعقلى است 
.ايجاد نظم »اقتضا كرده است كه همه ى احكام يكك دست باشد. اين سوالات اككر براى فرار از اصل دين و بهانه نباشد» اشكالى 


ندارد. انشاء الله همه ى ما مشمول دعاى «ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخرة حسنه وقنا عذاب النار» باشيم. 
74-١1١1-غ9و‏ 


صبح بى تو رنكك بعدازظهر يكك آدينه است بى تو حتى مهربانى حالتى از كينه دارد» بى تو مى كويند تعطيل است كار عشق بازى 
شق اما كى خبر از شنبه و آدينه دارد» جغد بر ويرانه مى خواند به انكار تو اما خاك اين ويرانه ها بويى از آن كنجينه دارد» 
خواستم از رنجش دورى بكويم يادم آمد عشق با آزار خويشاوندى ديرينه دارد» ناكهان قفل بزركك تي ركى را مى كشايد آنكه در 
دستش كليد شهر ير آئينه دارد. سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى ( آيه 77 سوره يونس )توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ما مكلف 
هستيم كه اين قرآن را بفهميم. خدا مى فرمايد :در قرآن تدبر كنيد و آنرا تفسير كنيد. اين تدبر و تفسير فقط مخصوص مفسران 
نيست. وقتى ما ماشينى مى خريم دفترجه ى راهنمايى دارد .قرآن هم دفترجه ى راهنماى دين ماست و بايد بحث ها به سوى قرآن 
سوق داده بشود. انشاء الله بتوانيم يكك دور تفسير قرآن را بصورت ساده بيان كنيم .قرآن براى همه شفاء رحمت »هدايت و ... است . 
خداوند در آيه 77 يونس سه نكته را مطرح كرده است. اين آيه در مورد كسانى نازل شده است كه مشركك بودند و حرف خدا را 
كوش نمى داند و مردم را آزار مى دادند. اين آيه مى فرمايد :اى مردم ظلم به خودتان برمى كردد.( در آيه ى ديكرى داريم: اكر 
خوبى كنيد به خودتان كرده ايد) ظلم و ستم كار بدى است حتى به فرض قيامتى هم نباشد ظلم كار نايسندى است. بخاطر ظلم 
كردن وجدان انسان ناراحت مى شود. بجه ى كوجكك هم از زور كفتن و ظلم بدش مى آيد و ناراحت مى شود. مثلا بجه اى كه به 
مهدكودك مى رود »مادرش به او كيكك و آبميوه اى مى دهد كه بخورد؛ اكر بجه ى ديكرى بدون اجازه اين خوراكى هارا 
بخورد اين بجه حتما به مربى اش شكايت مى كند و ظهر هم كريان به خانه مى رود. ممكن است كه مادر بككويد كه من ينج تا به 
تو كيكك مى دهم ولى اين بجه قبول نمى كند زيرا اين بجه زور شنيده است و نمى تواند آنرا تحمل كند. خدا هم ظلم را دوست 
ندارم وازظالم بدش مى آيد. فردى از ييامبر سوال كرد كه جكار كنم كه در قيامت درتاريكى نباشم؟ يبامبر فرمود: از ظلم بيرهيز 
زيرا ظلم باعث تاريكى قيامت است. فردى از ييامبر يرسيد كه اكر من بخواهم با نور به صحراى محشر بيايم جكار بايد بكنم؟ يبامبر 
فرمود: به كسى ظلم نكن تا روز قيامت با نور محشور بشوى. اميرالمومنين مى فرمايد: ظلم مادر همه ى رذائل است. يعنى ريشه ى 
تمام بدى هاى جامعه ظلم است. كسى كه خانواده اش را آزار مى دهد به خانواده اش ظلم مى كند . هر كس در جامعه حقوقى 
دارد. بطور كلى هر كسى كه در جامعه اين حقوق را رعايت نكند ظلم كرده است. ظلم عبور از مرزها و مرزشكنى است. كسى هم 
كه حق خخدا را ناديده مى كيرد به خدا ظلم مى كند. وقتى ما در مورد ظلم صحبت مى كنيم فكرهاى ما به قارون و فرعون مى رود 
در حاليكه اين طور نيست. ممكن است كه مابا بد ياركك كردن به ديكران ظلم كنيم يا با بى دقتى به همسايه ظلم كنيم. شوهر در 
خانه حقوقى دارد اكر خانه اين حقوق را رعايت نكرد؛ به شوهرش ظلم كرده است. يس هر حقى كه يايمال بشود ظلمى اتفاق مى 
افتد. ظلم در زندكى انسان آثارى دارد. اين آيه مى فرمايد كه آخر ظلم به خودتان برمى كردد. يكى از كارهايى كه خداوند زود 
عقوبت مى كند. ظلم است. يعنى اكر به كسى ظلم كنيد به شما هم ظلم خواهد شد. بعضى ها مى كويند كه خيلى از مردم هستند 
كه ظلم مى كنند ولى زندكى خوبى دارند .اينكه مى كوييم ظلم به خودتان برمى كردد كلام خداست و ممكن است كه مدتى 
طول بكشد تا به خودمان بركردد. ولى بايد بدانيم كه ظلم به ضرر ظالم است. داريم كه در قيامت ظالم ناراحت است و دستش را 
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مى كزد. سوره نحل قرآن مى فرمايد: خدا شما را از سه جيز نهى مى كند: فحشاء منكر و ظلم. روايت داريم: ظلم نعمت ها را سلب 
مى كند. ظلم امت ها را نابود مى كند. روايت ديككرى داريم :ظلم قلب شما را خراب مى كند. ممككن است كه ظالم خوب بخورد و 
حوابد ولى لذت ديتى ندارد واعحساس قفساوت مى كند. اين قساوت على بد است. كاهى اثسان خودش متوجه نمى شود در 
تاريخ قوم هاى ظالم زيادى بودند مثل قوم نوح. ظلم سه نوع است: ظلمى است كه خدا آنرا نمى بخشد كه همان شركك استء ظلم 
ديكر حق الناس است و ظلم به نفس است. نككاه كردن به نامحرم و دروغ كفتن ظلم است. كسى كه غيبت مى كند به زبانش ظلم 
مى كند و اين را وقتى مى فهمد كه در محشر زبانش( فردى كه غيبت كرده است) آنقدر دراز مى شود كه زيرا ياها قرار مى كيرد 
.كسى كه ربا مى خورد به خودش ظلم مى كند. دردعاى كميل داريم كه خدايا به خودم ظلم كردم. ظلم نابخشودنى حق الناس 
است و ظلمى كه اكر توبه كنيم خدا آنرا مى بخشد ظلم به نفس است. كاهى ظلم اقتصادى است. در بحران هاى اقتصادى ظلم هاى 
اقتصادى برجسته تر مى شود. قوم شعيب كم فروشى مى كردند و حضرت شعيب به آنها مى كفت كه اين كار را نكنيد. حضرت 
شعيب خيلى صبور بود. روايت داريم كه حضرت شعيب آنقدر از خوف خدا كريه كرد تا جشمهايش را از دست داد. خدا فرمود 
كه بخاطر تعبدى كه در زندكَى دارى من موسى كليم را خادم تو قرار مى دهم. موسى سالها ييش حضرت شعيب كار كرد. شعيب 
خيلى به امتش كفت كه كم فروشى نكنيد ولى آنها كوش نكردند و دجار عذاب شدند. صاحبان صنايع اكر از كالا كم بككذارند يا 
نوع جنس را تغيير بدهند يا در قيمت به مردم اجحاف كنند به مردم ظلم كرده اند و اينها ظلم اقتصادى است كه دركير حق الناس 
هم مى شوند. كاهى ظلم اجتماعى است. كسى كه حقوق اقشار جامعه را ناديده بككيرد به اجتماع ظلم كرده است. كسى كه در 
بيرون مغازه اش جنس مى كذارد و كوجه را كرفته؛ اين ظلم اجتماعى است. بوق زدن در نصف شب هم ظلم اجتماعى است. 
ماشين هاى عروس نبايد خيابان را ببندند زيرا اين ظلم به اجتماع است . دوستى تعريف مى كردند كه در لندن يكى از مراجع 
بسترى بودند. يرستارى كه كارها را انجام مى داد با ما دوست شد و من از ايشان در مورد زندكى اش سوال كردم ولى او جواب 
نداد و از اتاق بيرون رفت. من تعجب كردم. وقتى شيفت كارى اش تمام شد و لباس شخصى اش را يوشيد» با من شروع به صحبت 
كردن كرد. ايشان از من معذرت خواهى كرد و كفت كه آن موقع لباس كار تنم بود و نمى خواستم كه وقتم تلف بشود. بعد در 
مورد خانواده اش توضيحاتى داد. يس اكر يرستارى در هنكام كارش به كار ديكرى ببردازد اين ظلم است . بعضى ها مى كويند كه 
ما به اندازه ى حقوق مان كار مى كنيم ولى اين نظر اشتباه است زيرا شما قرار بسته ايد كه كارها را انجام بدهيد و نبايد به دستمزد 
توجه كنيد. كاهى ظلم فردى است .بعضى ها به خودشان ظلم مى كنند. كسى كه معتاد مى شود به خودش ظلم مى كند. كسى كه 
دجار بى بند و بارى جنسى مى شوند و دختر خانمى كه عفاف را رعايت نمى كند شانس ازدواج رااز دست مى دهد. كاهى ظلم 
خانوادكى است. آقايى كه صبح از خانه بيرون مى رود و شب به خانه مى آيد بايد در همان ساعتى كه درخانه است حقوق 
همسرش را رعايت كند. بعضى از آقايان همان ساعات كمى هم كه در خانه هستند يشت كامييوتر هستند و به خانواده شان توجه 
نمى كنند. امام خمينى هيج وقت به خانواده اش امر نمى كردند و تا همسرشان سر سفره نمى آمدند غذا را شروع نمى كردند. 
همسر شهيد مطهرى مى كفتند كه نصف شب از اصفهان به تهران آمديم و وقتى به خانه رسيديم ايشان در را باز كردند و براى مان 
جاى درست كرده بودند. يعنى ايشان منتظر خانواده شان بودند. خانم هم بايد حقوق شوهر را رعايت كند. البته بعضى از كارها هم 
هست كه جزو وظايف خانم نيست ولى بخاطر عاطفه و مهرى كه خانم دارد آنها را انجام مى دهد مثل شير دادن بجه يا غذا درست 
كردن .بعضى آقايان اجازه نمى دهند كه خانم به ديدن خانواده شان برود. اين كارها قوام خانواده را سست مى كند. اككر خانم شما 
به يدر و مادرش سر نزدء شاد نيست و انرزى لازم براى ادامه ى زندكى را ندارد. ظلم ديكر ظلم سياسى است. در تاريخ يادشاهانى 
بودند كه ظلم سياسى كردند و شايسته سالارى را در نظر نمى كرفتند. تمام اين ظلم ها خطرناكك است و به خودمان برمى كردد. 
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مخصوصا از ظلم به كسى كه ياورى جز خدا ندارد. مثلا خانمى كه يدر و برادر ندارد شوهر نبايد به او ظلم كند. كاسب نبايد به بير 
زنى كم فروشى كند و بايد ازاين ظلمش بترسد زيرا او جز خداء كسى را ندارد . در روايت داريم : شديدترين غضب خدا بر آن 
ظالمى است كه ياور ندارد. سوال - صفحه 767 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - سوره يوسف مباحث توحيدى زيادى 
دارد. حضرت يوسف خواب دو تا از زندانى ها را تعبير كرد و در بين اين تعبير خواب مسئله ى توحيدى راهم به آنها تعليم دارد و 
فرمود :اى رفقاى زندانى» خدايان متعدد بهتر هستند يا يكك خداى واحد؟ اين آيه مى رساند كه انسان مومن بايد از هر فرصتى 
استفاده كند. امام على(ع) وقتى به كنار قبرستان مى رسيدند به ياران شان مى فرمودند كه اين آخر كار است. هميشه محيط تبليغ» 
منبر نيست و ممكن است كه در زندان هم فرصت تبليغ باشد. اكر كسى به كسى ظلم مى كند وظيفه ى شخص ثالث جيست ؟مثلا 
من كارمند هستم و مى بينم كه همكارم دارد به كسى ظلم مى كند حالا وظيفه ى من جيست ؟ سه حالت وجود دارد : من از ظلم 
راضى هستم و مى كويم كه او خوب كارى مى كند يا اينكه سكوت مى كنم كه در هر دو حالت من شريكك در ظلم هستم يا اينكه 
از مظلوم دفاع مى كنم. در روايت داريم كه هركسى حق مظلوم را از ظالم بككيرد» با ييامبر در بهشت محشور مى شود. اميرالمومنين 
به امام حسن(ع) و امام حسين (ع) فرمود: همواره ياور مظلوم باشيد و در مقابل ظالم بايستيد. يس اككر در جامعه ظلم شد ما نبايد بى 
تفاوت باشيم. روزى من سوار ماشين شدم و مى خواستم مسافت طولانى را بروم. در راه راننده موسيقى حرام كذاشت و وقتى من 
تذكر دادم راننده كفت كه شما مى توانيد بياده شويد» من يياده شدم ولى سه نفر ديكر هم همراه من بياده شدند. راننده مجبور شد 
كه موسيقى را قطع كند. خيلى مواقع مذهبى ها ساكت مى نشينند. مثلا در مسافرت هنكام نماز» راننده اى براى ساعت نماز نمى 
ايستد» اكر همه اعتراض كنند راننده توقف مى كند حتى كسى هم كه نمى خواهد نماز بخواند بايد بككويد: كسى كه مى خواهد 
نماز بخواند حق دارد و راننده بايد بايستد. يس ما بايد مقابل ظالم بايستيم .ما در روز قدس راهييمايى مى كنيم تا عليه ظالم قيام 
كنيم واز فلسطينى ها حمايت كنيم. اكر كارمندى مى بيند كه همكارش دارد ظلم مى كند نبايد ساكت بنشيند و بايد به مظلوم 
كمكك كند. در سوره يونس آيه 7 مى فرمايد :ظلم به خودتان برمى كردد. از هر جه مى خواهيد در اين دنيا استفاده كنيد و آخر 
به سوى ما برمى كرديدء ما از ظلم هايى كه كرده ايد به شما خبر مى دهيم. يول بهلول را دزديده بودند و او به قبرستان رفته بود. به 
بهاول كفتند كه بايد به دنبال يولت بروى نه اينكه در قبرستان بنشينى . بهلول كفت: هر كس باشد بالاخره به اين مكان مى آيد. 


خدايا مظلومين همه ى دنيا را يارى بفرما و مهدى موعود را به فرياد همه ى مردم جهان برسان. 
١1١١1و‏ 


من بى تو دمى قرار نتوانم كرد احسان تو را شمار نتوانم كردء كر بر تن من زبان شود هر موبى يكك شّكر تواز هزار نتوانم كرد. 
سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى (آيه "٠‏ سوره انفال) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - آيه /ا١‏ سوره انفال مى فرمايد: اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد به خدا »رسول وامانات خيانت نكنيد. در اين آيه سه خيانت يعنى خيانت به خدا »رسول و امانت مذمت شده 
است. كناه خيانت» كناه بسيار زشتى است. و در قرآن و روايات مذمت شده است. بيامبر فرمود: جهار جيز است كه اككر وارد خانه 
اى بشود بنياد معنوى آن خانه از هم مى ياشد :خيانت» دزدى» شراب خوارى و كناهان جنسى . يعنى خانه اى كه اين جهار عمل در 
آن باشد فرو مى ريزد. جاى سه جيز در جهنم است: مكر »خدعه و خيانت. يعنى اكر كسى اين كارها را انجام بدهد جايش در 
جهنم است. ما سه قسم خيانت داريم :خيانت به خدا. يكى از خيانت هاى به خدا خيانت در باورهاى عبادتى ماست. مثلا اكر كسى 
در نماز ريا بكند »اين خيانت است. زيرا اينكار براى خداست ولى فرد آنرا براى انككيزه ى غير خدايى انجام مى دهد. لذا خدا اين 
كار را قبول نمى كند. در حديث داريم كه در قيامت فردى را مى آورد كه كارهاى خوب زيادى كرده است ولى در كارهايش 


انكيزه ى الهى نداشته است. اكر من بخاطر ديكران انفاق كنم نه بخاطر خحداءاين خيانت به خدا محسوب مى شود. يس اكر كارى 
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كه براى خحداست به انككيزه ى غيرخدا انجام بككيرد خيانت است. اككر شما لباس ببوشيد براى اينكه مردم خوششان بيايد اشكالى 
ندارد زيرا شرط لباس يوشيدن, خدا نيست. درعبادت» روزه و حج شرط براى خدا بودن است. يكى از مصاديق خيانت به خدا اين 
است كه انسان در كفتارش به خدا دروغ بككويد. مثلا نذر كند كه اككر فرزندش خوب شد انفاق كند ولى اين كار را نكند يا ازاول 
قصد اين كار را نداشته باشد. شما حرفى را مى زنيد كه خلااف آن عمل مى كنيد كه اين خيانت است. ييامبر با جهار كروه از 
يهوديان جنكك داشتند. بنى قريضه به ييامبر خيانت كردند و با مشركين همدست شدند. ابولبابه راز ييامبر را با اشاره افشا كرد و به 
ييامبر خيانت كرد.البته او بعدا توبه كرد.درمسجدالنبى ستونى بنام ابولبابه يا توبه است كه او خودش را به آنجا بست. خيانت به ييامبر 
كناه بز ركّى است. ييامبر خالدبن وليد را براى كرفتن زكات فرستاد و او را به شهادت رساندندء اين خيانت به ييامبر است. در سوره 
حجرات داريم كه از خدا و ييامبر جلو نيفتيد. اكر كسى به توصيه ى ييامبر عمل نكرد اشكالى ندارد .مثلا سنت ييامبر سلام به ببجه 
ها و لبخند است ولى اكركسى اين كارها را نكند اشكالى ندارد . ييامبر فرمود :جانشين من على است .اكر كسى اين امر رسول را 
نيذيرفت »ء اين يكك نوع خيانت است. در زمان ما اكر كسى به قرآن عمل نكند و حرف بيامبر راكوش نكند ء اين كار يكك نوع 
خيانت است .اكر كسى در لواى ييامبر كار غيراسلامى انجام بدهد اين خيانت است. يكى از مصاديق خيانت به ييامبر جعل حديث 
است. خيانت در امانت مفهوم عام دارد يعنى يكى از اقسام خيانت» خيانت در امانت است كه در اين آيه آمده است. امانت جيست 
؟ كاهى امانت» فرد است. اككر شما عالم دينى و شهدا را فراموش كنيد وو يا روى حق آنها بككذاريد؛ اين خيانت است. خيانت ديكر 
خيانت به اشياء است. مثلا فردى بيش شما جيزى را مى كذارد .امام سجاد(ع) فرمود: اكر قاتل يدرم شمشيرش( شمشيرى كه با آن 
بدرم را كشت) را نزد من به امانت بككذارد» به آن خيانت نمى كنم. وقتى بيامبر مكه را فتح كردند» در خانه ى خدا بسته بود. كليد 
دست فرد مشركى بود. ييامبر كليد را بعنوان امانت كرفت كه بت ها را بشكند. بعد عباس» عموى بيامبر به يبامبر كفت كه آيا مى 
شود من كليد دار كعبه بشوم؟ آيه نازل شد كه اى ييامبر» خدا به شما فرمان مى دهد كه امانت را بر كردانى حتى اكر فرد مشركك 
باشد. در ووايتن يبامير فرمود: اكر من شوافيد به كسى ثمرة هيك بداطلولانثى بودن تسازقن تكاه تكنيد يلكديه اذاى اماتك و 
راستكري اولكاه كيك كميل داشت ت به صداى قارى كه زيبا قرآن مى خواند كوش مى داد و مى كفت كه او خيلى زيبا مى 
خواند. همين قارى قرآن در جنكك با اميرالمومنين كشته شد و حضرت او را به كميل نشان داد و كفت اين همان قارى قرآن بود. او 
با امام زمانش جنكيد و خيانت كرد. يكى از بدترين خيانت هاء خيانت به بيت المال است. حضرت على(ع) فرمود: بدترين خيانت» 
خيانت به امت است. اكر به وقت يا مال مردم خيانت بشودء اين بدترين خيانت هاست. روايت داريم :افشاى سر ديككران »خيانت 
ابه خيلن مرازد كنكرين در مجالس اتقاق من اند كه ارا دو سايت ها وابعرتت فى كذارتد كاين عباتت است. كاه 
حرفها در مجالس امانت هستند و نبايد از مجلس بيرون بروند. مثلا شما در مورد آقايى كه براى تحقيق آمده اند اطلاعاتى مى دهيد 
كه اين ها امانت است و نبايد از مجلس خارج بشود. كاهى خيانت اقتصادى است. رسول اكرم از جايى رد مى شدند كه ديدند 
فردى كندم مى فروشد ولى زير كندم با روى كندم فرق دارد. حضرت فرمود: تو خيانت و نيرنكك كرده اى و اين كار حرام است. 
مثلا فروشنده به مشترى يكك دست ليوان نشان مى دهد ولى همان نوع ليوان را نمى دهد و جنس نامرغوب مى دهد يا اكر شما يول 
جنس مرغوب را از مشترى بككيريد و جنس نامرغوب تحويل بدهيدء اينكار خيانت است. ما در قرآن ينج آيه در مورد كم فروشى 
داريم »واى بر كم فروشان. مومنى داشت جان مى داد ولى داشت عذاب مى كشيد. ايشان كاسب بود. از شاكردش يرسيدند كه 
اشكال ايشان جه بود؟ شاكرد كفت كه او دو تا ييمانه داشت شت. با بيمانه اى كه بيشتر بود كندم مى خريد و با بيمانه اى كه كمتر بود 
كندم مى فروخت يعنى سنكك يكك كيلويى خريد و فروش او با هم فرق داشت. مرحوم خوانسارى مى فرمود كه فردى مومنى در 
نجف به سختى و فلاكت افتاد »سخت هم جان داد. كفتند كه در نجف بيمارى وبا آمد و يزشكان آبليمو را تجويز كردند »آبليمو 


كران شد واين آقا آبليموى قلا-بى درست مى كرد و مى فروخت. اين خيانت اقتصادى است كه بازارى ها و توليد كننده ها بايد 
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خيلى دقت كنند. حتى داريم كه يارجه اى كه در آفتاب بهتر نشان داده مى شود را نبايد در آفتاب نشان داد و بايد آنرا در سايه 
نشان داد. اميرالمومنين در بازار اشكك مى ريخت و مى فرمود: مى فروشيد و مى خريد ولى قيامت را فراموش كرده ايد. در بازار به 
فروشهشده اق ماعن وغترما و ...ياد من داد كه جطور فروشند كى كنند ويه آنها تذكر من داد خيانت ذيكر شيانت انوا د كى اسث: 
زن و شوهر بايد براى همديكر باشند. دين مى فرمايد كه زن و مرد لباس همديكر هستند و بايد همديكر را بيوشانند. اكر ما مواظب 
لباس مان نباشيم و كثيف بشود» ديكر نمى تواند از ما حفاظت كند. مرد يادشاه وجود و زن ملكه است ء اين دو بايد با هم ودر 
كنار هم زند كى را اداره كتند. اكر زن يا مردى به همسرش خيانت كرد بداند كه روزى او هم مورد خيانت قرار مى كيرد. البته 
دفع فساد به فساد نيست. ييامبر فرمود :تو به كسى كه به تو خيانت كرده استء خيانت نكن و خائنى را اضافه نكن. سوال - صفحه 
73 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - قرآن تقسيم بندى هايى دارد .دراين صفحه داريم كه مردم دو دسته هستند : 
خوشبخت و بدبخت (منظور خوشبختى مادى نيست ).كسانى كه خوشبخت هستند جاى شان در بهشت است. سوال - براى يرهيز از 
خيانت جكار بايد كرد؟ ياسخ - روايت داريم: راس كفر خيانت است و راس نفاق خيانت است . يعنى مهمترين كار منافقين خيانت 
است . نقطه ى مقابل خيانت امانت است. كسى كه به اهداق امام و خون شهداى بى اعتنايى كند خائن است .مردم انقلاب كردند و 
شهيد بهشتى ها قانون نوشتند بنام قانون اساسى كه استوانه ى انقلاب است و بر اساس آن كشور را ساختند. اين دستاورد با ارزش 
صدها شهيد و جانباز دارد .مسئولين نبايد به ارزش هاى مردم خيانت كنند. درتعيين افراد بايد دقت شود. اكر كسى در جايكاهى 
باشد كه بداند كسى بهتر از او هم هست واكر آن جايككاه را رها نكند» اين خيانت است. شيخ عباس قمى بالاى منبر بود و ديد كه 
ملا تربتى ياى منبر نشسته است. ايشان خودش بايين آمد و كفت كه شما از من بهتر صحبت مى كنيد. مرحوم شيخ انصارى كه از 
علماى بزركك نجف بود به مردم كفت كه سعيد علما از من قويتر استء به دنبال او برويد. سعيد علما كفت كه من جند سالى است 
كه از نجف دور بوده ام و شيخ از من اولى تراست ولى باز شيخ قبول نكرد و جندين نامه رد و بدل شد. بعضى ها براى شوراى 
شهر و مجلس كانديدا مى شوند. در اول انقلاب وقتى از كانديداها سوال مى كردند كه شما به جه كسى راى مى دهيد آنها به 
رقباى شان راى مى دادند. در انتخاب رياست جمهورى اكر مى بينيد كه فردى از شما بالاتر است كنار برويد تا او رئيس جمهور 
بشود. لجبارى دركارهاى سياسى بد است . اكر مجموعه ى نظام صلاح مى بينند كه فلانى به درد فلان كار نمى خورد فرد بايد 
قبول كند و اين امانت دارى است. اكر من ببينم كه فردى از من بهتر است ولى باز مى خواهم در همان جايكاه بمانم» اين كار من 
خيانت است . سوال - راه كارهايى در مورد خيانت بفرماييد. ياسخ - كاهى ما مسير غلطى مى رويم و به نتيجه ى منفى مى رسيم » 
بعد به دنبال راه كار مى رويم. مثلا به شما مى كويند كه قند بدن شما سر مرز است ولى شما كوش نمى كنيد و به خوردن قند ادامه 
مى دهيد تا اينكه ركك هاى قلب تان بسته مى شود. بعد به بيمارستان مى روييد و مى كوبيد كه ذكرى بككوييد كه بيمار شفا بيدا 
كند. ذكراين آقا قند نخوردن نبوده است . اسلام كفته است كه دخترخانم نبايد رابطه نامشروع داشته » ولى دختر اين كار را مى 
كند و آبرويش در شهر مى رود بعد مى كويند كه ما جه نمازى بخوانيم. مثلا خانم شوهردارى كه به شوهرش خيانت كرده است ء 
آبرويش رفته است ». طلاق هم كرفته وزندكى ازهم ياشيده شده است بعد مى كويد كه جه سوره اى بخوانم كه زندكى ام 
درست شود. راه كار عفت ورزيدن است . ما نبايد بككذاريم كه در زندكى مان خيانت بيش بيايد. كسى كه اختلاس كرده است و 
حالا زندكى اش بهم ريخته است نياز به ذكر ندارد زيرا اينجا جاى ذكر نيست. زيرا ذكر يعنى ياد .شما بايد اين ذكر را از قبل 
داشتيد كه به اين راه نمى افتاديد. مثلا خواستكارانى آمده است و دختر همه ى خواستكاران را رد كرده است و حالا كه خانم جهل 
سالش شده است دنبال راه كار مى كردد. كاهى سوءتدبيرهاى خودمان باعث بوجود آمدن مشكلات مى شود. توصيه ى ما اين 
است كه عفت بوزيم وهر جيزى را در مسير خودش انجام بدهيم يعنى عدالت. اكر ما مرز را رعايت كنيم خيانت بيش نمى آيد. 


خيانت يعنى عبور از مرز و تجاوزو در سوره توبه داريم : ييامبر كسانى كه حدود خدا را حفظ مى كنند. آقايى در زندان بود و قرار 
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بود كه نكن زا از حخدقة دن ياؤرقد زيرا روق صوزت اقابى انين بالقنيده يود( ابشاث تتراسعه يوي كه طليكن را يكيرة وغصبانئ 
شده بود) كه جشم ها و بينى آقا از بين رفته بود و دادكاه هم به قصاص حكم كرده بود. اين آقا خيلى ناراحت بود و مى كفت كه 
جكاركنم ؟ اين آقا زمانى كه مى خواست اسيد بياشد بايد فكر مى كرد و جلوى خشم خودش را مى كرفت .آقايى با جوب به سر 
خانمش زده بود و خانم به كما رفته بود و حالا مى يرسيد من جه سوره اى را بخوانم يا جكار كنم ؟ ما خودمان مشكلاتى را مى 
آفرينيم و بعد به دنبال راهكار هستيم. انشا الله خداوند ما را جزو خيانت كاران قرار ندهد و انشاءالله همه ى جوانان زند كى كرمى 


داشته باشند و مشكلات شان مرتقع شود. 
1١‏ -1١ا-او‏ 


سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى (سوره انفال آيه 19» يا ايهاالذين امنوا ...)قرآن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سالروز ييروزى 
انقلاب را كرامى مى داريم. ما توقعات خودمان را از خدا در قالب دعا بيان مى كنيم ولى خدا هم از ما توقعاتى دارد كه اين 
توقعات به نفع خود ماست. سوره انفال آيه 19 مى فرمايد :اى كسانى كه ايمان آورده ايدء اكر تقوا داشته باشيد و يرهي كار 
باشيدءخدا براى شما راه تشخيص قرار مى دهد(ما به شما وعده مى دهيم كه راه درست را از غلط تشخيص بدهيد. تقوا به انسان 
درجه ى تشخيص مى دهد ودر بحران ها انسان مى تواند راه را تشخيص بدهد ءاينها فقط بخاطر 1 كاهى نيست زيرا خيلى از 
دانشمندان و علما در بحران ها كمراه شده اند)» خدا زشتى هاى زندكى شما را مى يوشاند( كسى نمى كويد كه خر كه بود همه 
مى كويند حر جه كسى شد) و خدا شما را مى آمرزد. خدا صاحب فضل زياد است . تقوا بايد به سبكك زندكى ما بيايد يعنى 
د ركفتار »نكاه ها »ميهمانى ها و ... حضرت امير المومنين از جنكك صفين برمى كشتند كه از قبرستانى در كوفه عبور كردند. داريم 
كه وقتى از كنار قبرستان رد مى شويد بككوييد كه ما هم به شما ملحق مى شويم. حضرت على(ع) فرمود: اى كسانى كه در سرزمينى 
زنك عن كنند كه ونيا كفا استاى كساقى كانه شاكان تاريكك اسك اى كواتى كدغري سيد اق كباق كلها 
هستيد »اى كسانى كه در وحشت هستيد» شما از ما جلو افتاده ايد و ما هم به شما مى رسيم. اى مرد كان اكر من بخواهم به شما سه 
خبر مى دهم و اكر شما بخواهيد به ما خبر بدهيد يكك خبر مى دهيد. حضرت رو به قبرها كردند ( حضرت با اين كار اميد و روحيه 
به اصحاب شان مى دهند )و فرمودند :خانه هايى كه شما داشتيد الان افراد ديكرى در آن زندكى مى كنند و خخانه هايتان خخالى 
نيست » همسرانتان هم ازدواج كرده اند و دارند زندكى مى كنند و اموال تان هم تقسيم شد .يبيام شما جيست؟ حضرت امير به 
اصحاب فرمودند :اكر خدا به اينها اجازه مى داد كه جواب مرا بدهند آنها مى كفتند: همانا بهترين جيز تقوا است. در قرآن يا 
ايهاالذين امنو اتقوالله زياد داريم كه كنار آن يكك خبرى هم هست. در قرآن داريم: اى مردم تقوا داشته باشيد» درست صحبت و 
محكم كنيد. يعنى در كفتار تقوا داشته باشيد. و حرف هاى تان را كنترل كنيد. اى مومنان تقوا داشته باشيد با وسيله (توسل به ييامبر 
واهل بيت)به سمت خدا برويد. اى مردم تقوا داشته باشيد .با سابقين باشيد. يس تقوا بايد در همه ى كارها باشد. در سوره حشر 
داريم كه اى مردم تقوا داشته باشيد و كارهايى كه به عالم ديكر مى فرستيد حساب شده باشد. تقواى در كفتار كنترل زبان» تقواى 
در رفتار كنترل رفتار استء تقوا در مسائل اقتصادى يرهيز از لقمه ى حرام است .روايت داريم كه در هر كارى بسم الله بكوبييد. 
وقتى ما اول غذا بسم الله را مى كوييم اكر لقمه حرام باشد ما تكانى مى خوريم كه اين با بسم الله جور در نمى آيد و همين بسم الله 
كفتن مانع از خوردن لقمه ى حرام مى شود. يس بسم الله كفتن قبل از غذا به ما اجازه نمى دهد كه شراب يا جيزهاى ناياكك 
بخوريم. اكر شما روى صفحه ى كامييوتر بسم الله بزنيد وقتى كامييوتر را روشن مى كنيد باعث مى شود كه شما به هر سايت و 
وبلاكى نرويد .زيرا خداوند فرموده است كه رابطه با نامحرم جايز نيست. ياد خدا مى شود ترمزى براى ورود به سايت حرام. 


مسلمانى كوسفندى را دزديده بود و وقتى مى خواست آنرا سر ببرد كفت :بسم الله الرحمن الرحيم و بعد دست نككّه داشت و كفت 
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خدايى كه به من كفته براى ذبح كوسفند بسم الله بككُويم همان خدا فرموده است كه بايد دست دزد قطع بشودء بعد كوسفند را به 
صاحبش يس داد . اكر ما بخواهيم اهل تقوا بشويم و تقوا را در زندكى مان بياده كنيم جكار بايد بكنيم ؟بايد به خطبه ى 197 نهج 
البلاغه (خطبه ى متقين) مراجعه كنيم. همام خدمت اميرالمومنين آمد و كفت كه تمام صفات ريز متقين را براى من تعريف كنيد. 
امام فرمود: اكر تقوا داشته باشيد كافى است .همام اصرار كرد و امام صد و ده ويزكى براى متقين شمارد. ما نبايد بكوييم كه صد و 
ده صفت خيلى زياد است و ما اصلا به سراغ آن نمى روييم. كسى كه شناى كامل نمى داند مى تواند به داخل آب برود و راه برود 
.علما در كذشته به شاكردان شان مى كفتند كه اين خطبه را حفظ كنند. شرح هاى زيادى هم براى اين خطبه نوشته شده است. 
آيت الله مكارم شيرازى هم دو جلد كتاب(اخلاق در نهج البلاغه) در شرح اين خطبه نوشته اند .دراين خطبه اميرالمومنين سبكك 
زندكى رابه ما مى كويد. سعى كنيد كه اين خطبه را يكك بار بخوانيد . امام فرمود: اهل تقوا كفتارشان و منطق شان صواب 
مفاخر اسلام را نوشته اند. يكك جلد اين كتاب شرح حال آقاشيخ عباس قمى است.)داريم كه يكك شب صداى شيون و كريه كاشف 
الغطاء بلند شد و ديديم كه دارد استغفار مى كند. از ايشان يرسيدند كه جه اتفاقى افتاده است ؟ايشان فرمودند كه من داشتم كتابى 
را مطالعه مى كردم و به فتوايى رسيدم كه برايم عجيب بود و دنبال سند اين فتوا كشتم ولى آنرا يبدا نكردم. بعد كفتم كه جرا 
بشوم به من كفتند كه آقا كفته اند كه شما را به درس راه ندهيم. من كفتم كه من هم عالم و مرجع هستم. ولى مرا راه ندادند» بعد 
از درس خدمت آقا رفتم وعلت را سوال كردم. ايشان كفت كه آيا تو همه ى كتاب ها را كشتى كه اين طور يشت سر علما حرف 
زدى؟ كفتم :من سند را يبدا نكردم. ايشان فرمود: ملا فيض كاشانى اين سند را در كتابش (وافى)1آورده است. از خواب بيدار شدم 
و كتاب را باز كردم و سند فتوا را يافتم. اين يكك روياى صادقه بود. بخاطر اين حرفى كه زده بود كريه و شيون مى زد. البته اينها 
افراد مقرب خداوند هستند و خدا زود مج آنها را مى كيرد. الان زمان انتخابات است. ما نبايد كسى را تخريب كنيم. در مورد علما 
و مراجع لطيفه و جوك نككوييم. حرف هاى مان راحساب شده بزنيم اين مى شود تقواى زبانى. در مورد قضاوت كردن حساب شده 
صحبت كنيم. خوبى ها و بدهى ها را ببينيم و بدهى ها را برجسته نكنيم. حرف هاى مان مطابق با واقعيت باشد. ما نبايد كه به حرف 
هاى ديكران »كلماتى را اضافه يا كم كنيم. ما بايد در همه ى كفتارمان خدا را در نظر بككيريم . امام فرمود :يوشش اهل تقوا ميانه 
روى است .يوشش يعنى در تمام مسائل اعتدال دارند. بيشتر مشكلات ما در ازدواج بخاطر افراط و تفريط است. بايد شيوهى ما در 
كفتار و رفتار و تمام مسائل زندكى ميانه روى باشد. در تمام ييام هايى كه به مناسبت د ركذشت مرحوم د كتر حبيبى نوشته شده بود 
همه اذعان داشتند كه ايشان فرد معتدلى بود. ايشان هيج وقت توهين و جسارت نمى كردند. در تشييع جنازه ى ايشان همه ى كروه 
ها وجود داشتند واين نشان دهنده ى ميانه روى ايشان بود. بايد ميانه روى در كارهاى اجتماعى هم باشد. اكر ما با كسى دوست 
شديم نبايد همه ى رازهاى مان را بككُوييم ودر اينجا هم بايد اعتدال رعايت شود. حتى در دشمنى هم بايد اعتدال رعايت شود. 
فردى هر روز به ديدن ييامبر مى آمد و يبامبر به او فرمود كه يكك روز درميان به ديدن من بيا. يس در صله رحم هم بايد معتدل بود. 
امام فرمود :اهل تقوا متواضع هستند يعنى متكبر نيستند و فخر نمى فروشند. مرجعى مى فرمودند كه من بعضى از درس هاى قرآن 
آقاى قرائتى را يادداشت مى كنم. ودر صحبت هايم از نقل قول ايشان استفاده مى كنم. اين تواضع فرد را مى رساند. آقا شيخ 
مرتضى زاهد منبرى در تهران بودند. يكك روز ايشان به منبر رفتند و خيلى بد صحبت كردند. علما و يامنبرى ها به ايشان اعتراض 
كردند. بعدا ايشان كفتند كه منبرى بعد از من» فرد ضعيفى بود و نمى توانست خوب صحبت كندء اكّر من خيلى خوب صحبت مى 


كردم »منبر او زمين مى خورد بخاطر همين من سطح منبر را بايين آوردم تااو ضربه نخورد. آقا شيخ عباس قمى بالاى منبر بود و 
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دبك كد هلا عباس ترش اين تسيفهاست :ايشان از عفر يابيخ مداو كفت كداشما بهم ازمن حبق مى كنيد بى ذليل كسى آقا 
شيخ عباس قمى نمى شود زيرا آنها در زندكَى خيلى دقت مى كردند. وقتى كسى شغل مهمى دارد بايد در تواضع دقت داشته 
باشند. سوال- صفحه 7١7‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - وقتى حضرت نوح فرمان داد كه سوار كشتى بشويد نام خدا را 
برد . در قرآن داريم :بنام خدا حركت مى كنيم. سوال - در مورد صفات متقين توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - امام على (ع)فرمود 
:اهل تقوا سخن شان صواب استء يوشس شان ميانه روى است »مشى آنها تواضع است » جشم هايشان را از حرام مى بندند و 
كوشش شان را به حرف هاى نافع مى دهند. كوشش شان را صرف حرف هاى بيهود نمى كنند. كوش مى تواند موعظه قرآن و 
اشعار خوب كوش بدهد بجاى غيبت» موسيقى حرام و ... ما مى توانيم ازاين صد و ده صفات متقين »حداقل جند تاى آنرا در 
زندكى مان يياده كنيم .يس اكر تقوا داشته باشيم راه فرقان باز مى شود. خدايا كفتار ما را صواب» يوشش ما را اعتدال و مشى ما را 


تواضع قرار بده»خدايا كوش و جشم ما را از حرام بيوشان . 
/ا.-١١1-(9ة‏ 


در آسمان عرش تمام ستاره ها بر نور با شكوه تو دارند اشاره هاءجشم تو آثينه است نه آيئنه جشم توست بايد عوض شود روش 
استعاره ها مشصت وسه سال عمر سراسر زلال تو داده است آبرو به تمام هزاره ها »همواره با نسيم مسيحايى اذان نام تو جارى است 
براوج مناره ها »كل وازه اى براى هميشه است نام تو ثبت است بر جريدهى عالم دوام تو. سوال - جرا با وجود اينكه ايرانى و 
صاحب تمدن قوى و طولانى هستيم بايد فرهنكك عربى را بيذيريم. جه مى شد كه هر مليتى يراى خودشان ييامبرى داشت ؟ ياسخ- 
آغاز هفته ى وحدت را تبريكك مى كوييم و ولادت ييامبر و امام صادق(ع) را تبريكك مى كوييم انشاءالله ما درمدينه زائر قبر ايشان 
باشيم. ما از طريق قرآن مى خواهيم ييامبر را بشناسيم. آياتى كه از ييامبر تعريف كرده است زياد است. در آيه ١21‏ سوره اعراف مى 
فرمايد: (كه ييامبر ده ويزكّى دارد) ييامبرى كه براى شما آمده است رسول و فرستاده بى خداستء نبى است و از طرف خدا به او 
وحى مى شود ء فرد عادى بوده استه نام اين ييامبر هم در تورات وهم در انجيل آمده است( يس ييامبر مورد تاييد ييروان موسى و 
عيسى هم هست. همه ى يهوديان مى دانستند كه او ييامبر آخرى است ولى لجاجت ورزيدند»» ييامبر مردم را به كار خوب دعوت 
مى كندء ييامبر مردم رااز كار بدى باز مى داردء اين ييامبر هر جيزى ياكيزه اى را بر شما حلال مى داندء ييامبر جيزهاى خبيث را 
هم حرام كرده است » ييامبر خرافات را از شما برداشت. و نككذاشت كه شما با خرافات زندكى كنيد, ييامبر موانعى را كه شما براى 
خودتان تراشيده ايد را برداشت. حالا وظيفه ى ما در مورد اين ييامبر جيست ؟ اين آيه مى فرمايد: ييامبر را قبول كنيد و به او ايمان 
بياوريد» با احترام از او ياد كنيد .بيامبر را يارى كنيد با تقوا و عمل تانء از قرآن تبعيت كنيد»شما رستكار هستيد. بيامبر به مردم بكو 
كه من بر همه ى مردم مبعوث شده ام . يس آيه بالا جواب سوال را مى دهد. كسانى كه مى كويند: جرا ما بايد از دين عربى تبعيت 
كنيم بخاطر شبهه اى است كه افتاده است. كسانى با اصل دين و اسلام مخالف هستند و مى خواهند به باورهاى لطمه بزنند. مثلا مى 
كويند كه جرا ما بايد نام عربى روى فرزندان مان بككذاريم ؟ جرا نماز راعربى بخوانيم و بعد مى كويند جرا ييامبر ما عرب باشد بايد 
ايرانى مى شد و در آخر مى كويند كه اين قرآن را ييامبرى عربى آورده است يس آنها را كنار بككذاريم. يس اين افراد مى خواهند 
دين را كنار بككذارند بخاطر همين شبهه در باورهاى ايجاد مى كنند. در هيج جا ييامبر نكفته است كه من رسول الله عرب هستم. 
داريم كه من فرستاده شده ام براى همه ى جهانيان , ما تو را براى همه ى مردم فرستاديم » اى مردم ييامبر براى همه ى شماست .در 
هيج جاى قرآن نككفته است كه اى ييامبر ما تو را براى عرب فرستاده ايم . بيامبر جهانى است .فردى كه جهانى است مليتى هم دارد 
.مثلا- يبامبر مليت عربى دارد » ممكن است مليت فارسى يا ... داشت .ييامبر اسلام يبامبر فرهنكك عرب نيست بلكه ييامبر فرهنكك 


ارزش هاست. فردى وارد مسجد شد و ديد كه سلمان(فارس بود»)» بلال( حبشى بود) و سهيل( رومى بود) و اباذر(عرب بود)در 
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اطراف ييامبر نشسته بودند .در ميان اين اصحاب ملاككء ارزش است. روايت داريم كه اكر ايمان ده درجه باشد سلمان درجه اش ده 
است. و رتبه ى اباذر از سلمان كمتر بود. يبامبر و قرآن با فرهنكك غلط عربى مبارزه كرده است و آنرا تاييد نكرده است .مثلا قرآن با 
تبرّج (بى حجابى) مبارزه كرد. در حاليكه در همان زمان در ايران حجاب وجود داشته است. بيامبر نمى كويد كه جون در عرب بى 
حجابى رواج دارد من هم با آن موافق هستم. عده اى از عربها دختران شان را زنده بكدُور مى كردند و شراب مى خورند. عربهاى 
كارهاى خوب هم داشتند كه اسلام آنرا تاييد كرد. مثلا جهارماه از سال جنكك نمى كردند» سخاوتمند و ميهمان دوست بودند. اين 
شبهه ها بخاطر دركك نكردن صحيح رسالت ييامبر است. ييامبر براى جهانيان مبعوث شده است ولى اولين مخاطبان ييامبر جامعه ى 
اطرافش بودند يعنى عرب ها و بخاطر همين قرآن عربى نازل شد كه آنها بفهمند. در مورد اسامى هم روايات زيادى داريم. اين 
اسامى ارزشى است يعنى جون نام شخصيت على است نام فرزندان مان را على مى كذاريم و اين ارتباطى به عرب بودن يا فارس 
بودن ندارد. ييامبر جون به حضرت ابراهيم علاقه داشت نام يسرش را ابراهيم كذاشته بود. اين نام كذارى براى ارزش است .ترجمه 
ى اسامى»؛ ارزش را منتقل نمى كند. خود اسامى نورانيتى دارد كه منتقل مى شود. فردى به امام صادق(ع) ككفت كه نام دخترم را 
فاطمه كذاشته ام. امام فرمود :مبادا دخترت را بزنى زيرا نام او »نام مادرم زهراست. درتاريخ ده ها نمونه داريم كه ييامبر خط بطلانى 
بر ملاكك بودن عرب كشيد كه يكى از آنها در فتح مكه بود. وقتى مكه فتح شد و بت ها شكسته شدء براى كفتن اذان» ييامبر» بلال 
را كه حبشى بود انتخاب كرد .فردى نارحت شد و كفت :جرا بلال اذان مى كويد.بعد آيه نازل شد كه ان اكرمكم عند الله اتقيكم. 
راوى مى كويد كه در منا بودم و شنيد كه يبامبر اعلام كرد: عرب بر عجمء سياه بر سفيد برترى ندارد مككر با تقوا. حضرت على (ع) 
نشسته بود و خواهرش ام هانى به بيت المال آمده بود كه حقش را بككيرد و حضرت سى درهم به او داد. فرد ايرانى نزد حضرت آمد 
و آقاسى درهم هم به او داد. ام هانى اعتراض كرد كه جون من عرب هستم و خواهرشما هستم »بايد به من بيشتر از فرد ايرانى مى 
دادى. امام فرمود: هيج كدام از اينهايى كه تو مى كويى در قرآن نيست. همه ى نوه هاى كاندى مى كويند كه فاميل ما كاندى 
است زيرا كاندى شخص مبارزى بوده است و همه مى خواهند خودشان را به كاندى منتسب كنند حتى نوه هاى دخترى . انتساب 
هاى ماهم به اين جهت است. يس اسلام دين ارزش است نه عرب و عجم. قرآن به زبان عربى نازل شده است زيرا جامعه ى آن 
زبان عرب بوده اند و امروز هم بايد با همان لحن خوانده بشود .نماز» شعار جهانى اسلام است و همه ى ملت هاى دنيا با اين شناخته 
مى شود. اسامى بخاطر حفظ شخصيت هاست. خانمى به من كفتند كه من به حضرت زهرا حسودى مى كنم زيرا شوهر »فرزندان و 
يدرى به اين خوبى داشت .بالاخره بايد بيامبر در جامعه اى مبعوث مى شد. اكر بيامبر از قوم فارس بود مليت هاى ديكر مى كفتند 
كه جرا ايشان فارس است. اسلام فرمود :اين بيامبر همه ى شماست .در ضمن حضرت زهرا سه شب كرسنه خوابيد و شوهرش بيشتر 
در جنكك بود و... سختى هاى زيادى كشيد. اين سوالها ريشه دار است و عده اى دين را نمى خواهند. دين واسلام ارزشى است. 
سوال > در قرآن از بيامبر بعنوان رحمت للعالمين ياد شده است. آيا انجام هفتاد جنكك كه خود ييامبر هم در آن حضور داشتند و 
خون هايى ريخته شدء با اين صفت بيامبرمنافات ندارد؟ ياسخ - اين خودش مظهر رحمت است. مثل يزشكى كه سينه را مى شكافد 
تا بيمار را عمل كند. اصل اول در اسلام جنكك نبوده است. درهيج جنكتى اسلام شروع كننده ى جنكك نبوده است. اصل اول صلح 
ويذيرش حق است. قرآن در سوره نحل مى فرمايد كه مردم را سه جور دعوت كن :با حكمت .موعظه و مناظره .اين شعار اسلام 
اسك .امير سيددة سال .دز مكه يدكه تكرى بافيرارا خيلى اذيق كردلك واضحابشن را كقعدد وشكجه كردلد واموال اثراغارت 
كرواقد ولك شمقنين ديت تكرفت ويحدك ذكرد, ينغي كه عاق يأمير دفاعى اسة: بعت دشهداة حمل كردت ياخيانت كردتك. 
ده تا از جنكك هاى ييامبر جنكك است و بقيه دركيرى هاى جزئى است. و جنكك جدى نيست. در فتح مكه خونريزى اتفاق نيفتد. در 
جنكك تبوك هم خونريزى اتفاق نيفتاد و ييامبر در مرز قراردادى را امضا كردند. در صلح حديبيه بيامبر صلح را يذيرفت با اينكه به 


نفع مش ركان بود. مجموعه كشته هاى ييامبر در جنكك ها بيشتر از 18٠١‏ نفر نيست. در تاريخ طبرى داريم كه در جنكك احد هفتادنفر 
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ودر جنكك بدر هشتاد نفر. درجنكك خندق نه نفر خيبر »در فتح مكه سه نفر ... كشته شده اند. غربى ها درماهواره اين شبه ها را 
ايجاد مى كنند درحاليكه در جنكك هاى صليبى و جنكك جهانى اول .ميليون ها نفر كشته شده اند. آنها جنكك هاى خودشان را نمى 
بينند. نكته ى مهم اين است كه در اسلام جنكك براى خداست .در سوره بقره داريم :بجنكيد براى خدا. يس جهاد هم عبادت است. 
جنكك براى كشو ركشايى نيست بلكه براى توحيد است. رئوساى مكه اجازه نمى دادند كه غلامان و برد كان به ييامبر و اسلام ايمان 
بياورند. و آنها را تهديد مى كردند. بيامبر بايد با آنها مى جنككيد تا سخن اسلام را به كوش مردم برساند. در قرآن داريم: كسانى 
كه با شما مى جنكند شما هم با آنها بجنكيد. و به آنها تجاوز نكنيد .خدا فرمود كه از مستضعفان دفاع كنيد و دين را بر آنها عرضه 
كنيد. يس بايد راه را باز كرد. در قرآن داريم :مسلمانان» جرا جنكك نمى كنيد و مستضعفان را نجات نمى دهيد؟ براى فتنه بجنكيد. 
اسلام در جنكك به ارزش هاى اخلاقى اهميت داده است .بيامبر فرمود :اى على .با هيج كس نجنكك مككر اينكه او را به اسلام دعوت 
نكنيد» يبر مرد و زن را نتكشيدء در غذاى مشركين سم نريزيد با اسير حسن معاشرت داشته باشيد . اينها رحمت است. وقتى غده ى 
بايد با اينها مقابله مى شد. در فتح مكه تمام مش ركينى كه با ييامبر جنكيده بودند » ييامبر آنها را بخشيد. در فتح مكه فردى يرجم به 
دست كرفت و كفت كه امروزء روز انتقام استء ييامبر يرجم را كرفت و آنرا به على داد و كفت بككو: امروز روز رحمت است. فتح 
مكه بالاترين رحمت بيامبر نسبت به مشركين بود. در جنكك حنين؛ ييامبر به تمام تازه مسلمانانى كه سابقه ى جنكك داشتند غنيمت 
داد. حتى به ابوسفيان هم غنيمت دادند. يس يبامبر» ييامبر رحمت است. امروز دشمن روى قسمت هاى مهم تاريخ دست كذاشته 
است و آنرا تحليل نمى كند.مثلا مى كويند كه اين يزشكك تيغ جراحى دست كرفت و قلب مرا شكافت» ممكن است كه عده اى 
تحث تاثير قرار بكيرقد و يكويثل جه يوشكك بن رحمى . اين فر نمى كويد كاين يزشكة اول دارو ذاد» توضيه كر بعد كه بيمار 
كوش نكرد با وسايل ديككر ... ودر آخر براى بهبود بيمار عمل جراحى كرد. آنها نمى كويند كه جقدر بيامبر زخمى شد و آزار 
ديد ولى فقط دعا مى كرد و مى كفت كه خدايا آنها را هدايت كن. هيج ييامبرى به اندازه ى من اذيت نشد .بيامبر تعداد زيادى را 
عفو كرد. آنها فقط جنكك بيامبر را مى كويند ولى نمى كويند كه آنها با يبامبر جه كردند. اكر يدرى بجه اش معتاد شد نبايد او را 
دعوا كند؟ براى تربيت بجه. كاهى مدير بايد دانش آموز را اخراج كند. رحمت بيامبر در زواياى مختلفى خودش را نشان مى دهد. 
ييامبر يكك رحمت ويزه به مومنين دارد و يكك رحمت به همه ى جهانيان دارد. سوال - صفحه 75١9‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 
شما بكويند كه قرآن حق است.البته اكر عناد نداشته باشند. سوال - در مورد سنت نبوى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در فرهنكك ما 
ايرانيان نوروز جا افتاده اسث. اعياد و جشن هاى مذهبى بايد در ميان ما يررنكتر بشود. جشن مسيحيان براى بجه ها يكك خاطرات 
خوشى دارد. آنها بابا نوئلى دارند كه براى آنها هديه مى آورد. اين كار تولد حضرت مسيح را در ذهن آنها ماند كار مى كند. 
كسانى كه قبر ييامبر را زيارت كرده اند » به شكرانه ى آن زيارت »يكك جعبه شيرينى به مدارس بجه شان ببرند يا به مسجد محل 
ببرند. كسانى كه نامشان هم نام با ييامبر يا امام صادق است يا مشتقات آن استء امسال هديه اى به اهل فاميل يا محل بدهند. يعنى 
بجه اى كه نامش محمد يا مصطفى است با شيرينى به مدرسه برود كه اين كار باعث نام تبيين مى شود و اين كار باعث مى شود كه 
يدر و مادر يا فرزند به والدينش هديه بدهند. در هديه دادن كميت مهم نيست كيفيت مهم است. هر كس به اندازه ى بضاعتش 
هديه بدهد. خانم هايى كه همسرشان هم نام ييامبر است حتما به همسرانشان هديه بدهند تا از اين نام تكريم شود. حتى در ادارات 
هم مى توانند اين كار را بكنند. خوب است كه مجريان در اين هفته سخنان شان را با صلوات شروع كنند. 


.و 
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سوال - در مورد خطاب هاى قرآن(آيه 0؟و 52 سوره انفال) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - آيه 50 و 58 سوره انفال مى فرمايد :اى 
مومنان وقتى با دشمن ملاقات مى كنيد» و در مبازرات با دشمن برخورد مى كنيد ثبات قدم داشته باشيد و زياد ذكر خدا را بكنيد. 
عامل ثبات قدم باعث مى شود كه انسان سنككر را حفظ كند و عامل ذكر خدا باعث مى شود كه جلو خطرات را بككيرد واين ذكر 
سلاح ما مى شود. يكى از اصحاب اميرالمومنين به آقا مطالبى را كفت و امام فرمود: انشاءالله خدا در دنيا و آخرت تو را ثابت قدم 
بكذارد. ثبات قدم مهم است .در بعضى از زيارت ها هم اين دعا را داريم و در آخرالزمان تاكيد شده است كه دعاى غريق (يا الله يا 
رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك)را زياد بخوانيد. ثبات قدم يعنى اينكه شبهات در دين نتواند انسان را از ياى 
دربياورد. خار در بيابان ريشه ندارد و سريع كنده مى شود ولى درختانى كه در جنكل و بيابان ها هستند سريع كنده نمى شوند و 
محكم هستند يعنى هر جه انسان ريشه دارتر باشد» محكم تر است. در قرآن داريم: افراد ياكيزه (منظور از ياكيزه دين دارى است) 
باورهاى محكمى دارند كه مثل درخت ريشه اش در زمين و شاخه اش در آسمان است .در روايت داريم كه مثل كل هاى بيابانى 
باشيد نه مثل كل هاى كلخانه .كل هاى كلخانه دراثر يكك باد» سريع از بين مى رود. ثبات قدم در جايى مطرح است كه انسان در 
آن نلرزد. كاهى انسان در حال زيارت است,ء و داشتن ثبات قدم كار راحتى است. كاهى خانمى در خانه اى زندكى مى كند كه 
شوهرش ضد دين است يا فرد در كشورى زندكى مى كند كه مرتب در كناه قرار دارد» اين موارد جاى ثبات قدم است. قرآن در 
سوره ى تحريم در مورد حضرت آسيه همسر فرعون مى فرمايد :اى بيامبر اين زن را براى مومنان مثال بزن. اين زن ثابت قدم در 
دربار فرعون»اعتقادش را به موسى حفظ كرد. اصحاب كهف در شهرى بودند كه حاكمان آن ظالم بودند آنها هجرت كردند واز 
آن شهر بيرون رفتند. حبيب نجار مومن آل ياسين بود .تمام مردم فرستاد كان حضرت عيسى را اذيت مى كردند ولى حبيب نجار در 
مقابل آنها ايستاد» كتكك هم خورد ولى ثبات قدمش را از دست نداد و به بهشت رفت. مسلمانان وقتى از مكه به مدينه هجرت 
كردند جيزى نداشتند و در اثر شكنجه افراد نيمه جانى بودند ولى در مقابل شكنجه ثبات قدم شان را حفظ كردند. در شرايط عادى 
ثبات قدم داشتن راحت است ولى اكر انسان در شرايط سخت قرار بككيرد» داشتن ثبات قدم سخت است. مصداق ديكر ثبات قدم در 
جنكك است. خدا مى فرمايد كه در جنكك ثابت قدم باشيد و زياد ذكر خدا را بكوييد. در جنكك احد وقتى مسلمانان شكست 
خوردند وعده اى از مسلمانان شهيد و زخمى شدند و عموى هم ييامبر شهيد شدء. مسلمانان در شيار كوهى رفتند و ديدند كه 
دشمنان شعار مى دادند :درود بر هُبَل و يبامبر به مسلمانان كفت كه شما هم شعار الله الآجل بدهيد تا آرام بشويد. در روز عاشورا 
امام حسين(ع) ذكر لاحول ولا قوةٌ الابالله العلى العظيم را تكرار مى كرد. اككر شما مشكلاتى در زندكى تان داريد ثابت قدم باشيد. 
در روز عاشورا وقتى جنكك سخت مى شد و دشمنان به آنها حمله مى برد اصحاب به يكديكر مى كفتند كه به حسين نككاه كنيد تا 
آرام شويد. امام از مركك هراسى نداشت و آرام بود. بعضى مى كويند كه من ينج سال است كه به زيارت امام رضا(ع) مى آيم 
ولى حاجت نمى كيرم » يس سال ديكر نمى آيم. امام حسين(ع) در كودى قتلكاه اين حرف را نزد. امام حسين(ع) تمام فرزندان و 
اصحابش را از دست داده بود ولى باز مى فرمود : خدايا راضى هستم به رضاى تو. آيا وضعيت شما اين طور است؟ بعضى مى 
كويند كه ايشان امام بودند. بله» ولى اصحاب كهف افراد عادى بودند. يكى از اصحاب امام صادق(ع) را دستكير كردند و كفتند 
كه اسامى شاكردان امام را بككو ولى او اين كار را نكرد. صد و بيست ضربه شلاق به او زدند كه در ضربه هاى آخر كوشت بدن او 
كنده مى شد. ايشان نتوانست طاقت بياورد و كفت كه نزنيد » من اعتراف مى كنم. يكى از زندانى ها صداى او را شنيد و فرياد زد 
كه اسامى آنها را نككوء به ياد روزى بيفت كه در مقابل خدا بايد جواب بدهىء تو يكك نفر هستى. او دوباره كفت كه من نمى 
كويم. شما بدانيد كه افراد بى مشكل بيدا نمى شود ولى بدانيد كه بايد ثبات قدم داشته باشيد و ذكر خدا را زياد بككوييد. ما در 


قرآن فقط در مورد ذكرء كلمه ى بسيارى را داريم ولى در مورد نماز و قرآن نداريم. امام صادق(ع) مى فرمايد: خدا براى هر جيزى 
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د كداشعه اممةا مكر 55 غنداء بس زياد ذكر كريد شعامن توائيد ذكرهارا از زوى كعاب فاق مجر كةقاراق ذكرواز3 
معصومين است بخوانيد و نيازى نيست كه به افراد متفرقه مراجعه كنيد. خدا در ادامه آيه مى فرمايد :از خدا و ييامبر اطاعت كنيد. 
يعنى تمام كارهاى دينى و شرعى ماء يا بايد مستند به خدا باشد يا مستند به سنت ييامبر باشد. ائمه مى فرمودند كه مستند ما خدا يا 
ييامبر است. دركتاب كافى در باب استناد به قرآن و سنت داريم كه امام صادق(ع)مى فرمايد :همه ى كارهاى ما بايد به قرآن يا 
سنت بركردد. آنها دين را تشريح مى كنند ولى روى حرف خدا و ييامبر حرف نمى زنند. ائمه فرموده اند كه اكر براى شما حديثى 
نقل شدء آنرا با قرآن و سنت تطبيق دهيد و اين احاديث نبايد مخالف با قرآن و سنت باشد .هرجه ما در تاريخ كرفتارى بيدا كرده 
ايم بخاطر عدم اطاعت از خدا و ييامبر است. يبامبر براى نبردى از مدينه خارج شدند و در بين راه روزه شان را باز كردند ودر كنار 
بركه ى آبى مقدارى آب خورند و كفتند كه ما مسافر هستيم و بايد روزه مان را باز كنيم. عده اى كفتند كه ما اين كار را نمى 
كنيم يعنى آنها از ييامبر ييشى كرفتند. بيامبر به آنها فرمود:شما نافرمان هستيد. بيامبر در جنكك احد به رزمندكان كفت كه در اينجا 
بمانيد و تا من نكفته ام اين منطقه را رها نكنيد ولى آنها با ييروزى اوليه اين منطقه حساس را خالى كردند تا به جمع آورى غنائم 
برةالقااين كاز باع شكست ور نوكه النل شك اشر نر تاتقي بسن از ختروشان تاكيد زبادى كردت ديك قدي ديه 
صحيحى است. آلوانى يكى از بز ركان اهل سنت عربستان است كه كتابى در بيست جلد نوشته است و احاديث صحيح را درآن 
جمع آورى كرده است كه يكك از آن احاديث »حديث غدير است. حديث غدير قابل انكار نيست. فردى يايان نامه اى نوشته است 
در مورد طبرى و روش او (طبرى ازعلماى صد سال ييش است)»ءايشان مى نويسد كه مى كويند :طبرى اهل سنت نبوده است و 
شيعى بوده است. ولى اين طور نيست طيرى از اهل سنت بوده است .ايشان كتابى در مورد سند حديث غدير و تواتر آن نوشته است 
و بخاطر همين به او مى كويند كه طبرى شيعه بوده است. ييامبردر غدير فرمود : آنجه كه لازم بود به شما كفتم. اكر دنياى اسلام 
به اين آيه عمل كنند بسيارى از اين حكومت هاى مستكبر بر مسلمانان حاكم نمى شوند. جرا اسرائيل در كشورهاى اسلامى دخالت 
مى كند؟ جرا عربستان اين قدر در مقابل كشورهاى امريكا ذليل است؟ اينها بخاطر اين است كه به حرف خدا و ييامبر كوش نكرده 
اند. خدا در ادامه آيه مى فرمايد: مسلمانان با يكديكر نزاع نكنيد زيرا سست مى شويد و آبروتان مى رود. مقام معظم رهبرى هم مى 
كويند كه با يكديكر نزاع نكنيد و وحدت داشته باشيد. اكر كسى مى خواهد در مورد حق تحقيق كند» اين كارخوبى است ولى 
اكر مى خواهد در خيابان شلوغ كند و اختلا.ف ايجاد كندء اين كار خوبى نيست. به جان هم افتادن كارخوبى نيست .بعضى ها 
فتواهايى مى دهند كه مسلمانان به جان هم بيفتند. قرآن در مورد زنده به كور شدن بجه ى مشركان مى فرمايد: شما به جه كناهى 
كشته مى شويد؟ بعضى ها جطور فتوا مى دهند كه بمب كذارى كنند؟ هر كس كه لاله الاالله مى كويد: خونش محترم است. خداء 
ييامبر و كعبه بين ما مسلمانان مشتركك است.مسيحيان جنين فتواهايى در بين خودشان نمى دهند .بين مسلمانان اختلافات اعتقادى 
وجود دارد ولى نبايد باعث نزاع و به جان هم افتادن مسلمانان باشد. مناظره و كفتكوخوب است و نبايد جلوى آنرا كرفت. دانشجو 
حق دارد كه تحقيق كند و به نتيجه برسد ولى نزاع باعث مى شود كه شما سست بشويد و آبروى تان نمى رود. مسئولان هم بايد در 
مسائل سياسى به اين دو نكته توجه كنند كه باعث نزاع نشود. كاهى ما يكك ساعت سخنرانى مى كنيم و عده اى قسمت كوجكى از 
سختراى ابره دارتد يا ارا جاتحافى كقدو دز مانت من كذارفه: آباابع كار عرسشةةاسة لايق كان بن دفى فى ثقواين 
است .در انتهاى آيه مى فرمايد: خدابا صابران است. سوال- صفحه ؟١5؟‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه 
داريم: اكر كسى يكك احسان كند »خدا آنرا ياسخ مى دهد » به همان اندازه ى احسان, خير مى دهدء آنرا زياد مى كند» در زندكى 
غبار غم و ذلت جهره شما را نمى كيرد و در زندكى خوار نمى شويد و به بهشت مى روييد. كسانى كه دست شان به خير است 
بدانند كه خدا يكك احسان آنها جهار ياسخ مى دهد. آيه 5 و 52 سوره انفال در فضاى جتككى نازل شده است. زيرا در جنكك 


عت از فر مائده م واتاثم اختللاف سشت است. ما در تمام ذخ معه تواشم از أن آنه استفاده كشن. خخد بك: 
اطا از فرما مهمتر و تاثير اختالاف بيشتر ا ما در تمام فضاهاى جا مى توانيم از اين | د استفا كنيم | مى فرماد 
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اى مسلمانان» در جنكك ثابت قدم باشيد( دركربلا 77 نفر در مقابل عده ى زيادى از لشكريان دشمن بودند. حر در كربلا شعرى مى 
كويد كه تعداد شما بيشتراست ولى ما ثابت قدم هستيم)» زياد ياد خدا كنيد» از خدا و ييامبر اطاعت كنيد و نزاع نكنيد زيرا سست 
مى شويد و آبروى تان مى رود و صابر باشيد. ما ازاين آيه مى توانيم در خانواده استفاده كنيم. وقتى در خانواده عده اى با هم قهر 
باشند اختلاف زياد مى شود و باعث غيبت مى شود و قهر بوجود مى آيد. عروس يا داماد نمى تواند بكنُويد كه ما مادرشوهر يا مادر 
زن را نمى خواهيم. زيرا بخشى از شخصيت شوهر يا زن شما آنها هستند .نزاع و اختلاءف بد است .وقتى دو تا مغازه دار با هم 
اختلاف دارند هر دو ضربه مى خورند. و كارائى شان را ازدست مى دهند. كاهى منشا اختلاف بخاطر اعمال دينى است يعنى من 
اهل نماز و روزه هستم ولى برادرم اهل شراب و معصيت است. ولى بيشتر مواقع اختلاف بين متدينين هم وجود دارد. هيج خانواده 
اى صددرصد با هم توافق ندارند ولى نبايد به جان هم بيفتند. در آخر آيه خدا مى فرمايد كه خدا با صابرين است. خدا در قرآن به 
صابران درود فرستاده است . امام حسن عسكرى(ع) درسن 18 سالككى به شهادت رسيدند و شش سال امامت كردند. شهادت امام 
حسن عسكرى(ع) را تسليت مى كوييم. 


ع١‏ -.ا-اة 


سوال > در مورد يا ايها الناس هاى قرآن (آيه ٠١‏ سوره مائده )توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - آيه ه١٠‏ سوره مائده مى فرمايد: اى 
كسانى كه ايمان آورده ايد مواظب خودتان باشيد اكر عده اى در اطراف شما كمراه شدند آنها به شما ضرر نمى رسانند» اكر شما 
راه خودتان را درست برويد. بازكشت همه به سوى خداست . اين آيه زمانى نازل شد كه بعضى ها مسلمان شدند و به ييامبر كفتند 
كه ما مسلمان شده ايم ولى يدر و مادر و برادران مان مشركك هستند و ما در ميان آنها زندكى مى كنيم » نكند كه كمراهى آنها هم 
به ما سرايت كند.تكيلف ما جيست؟ بعد اين آيه نازل شد: اى مومنان اول خودتان را حفظ كنيد. در زمان طاغوت» دوستى مى 
كفت كه در ظهر به نمازخانه دانشكاه خواجه نصيرالدين طوسى رفتم ولى در بسته بود. استادى به من كفت كه مى خواهى نماز 
بخوانى؟ كفتم :بله .ايشان كفت كه در اين دانشكاه من و يكك استاد ديكر نماز مى خوانيم. اكر شما در جايى قرار كرفتيد كه همه 
كناهكار هستند شما بايد مواظب خودتان باشيد و تاثير نيذيريد. در قرآن داريم: انسان در كروى تلاشش است .هر كس كار خوب 
مى كند براى خودش است .مواظب خودتان و خانواده تان باشيد يعنى مى كويد :قبل از اينكه شما روى كسى اثر بككذاريد مواظب 
خودتان باشيد كه از كسى اثر نكيريد. خانواده هايى هستند كه همه بدحجاب هستند ولى يكك دختر خانم مى خواهد حجابش را 
حفظ كندء مطمئنا با سرزنش هايى هم روبرو مى شود. يس انسان نبايد تحت تاثير جو قرار بكيرد. بعضى ها به رنكك محيط درمى 
آيند. شخصى خدمت امام صادق(ع) آمد و كفت: من براى امام حسين(ع) عزادارى مى كنم ولى فرزندانم مرا مسخره مى كنند» 
تكليف من جيست ؟ امام فرمود: همه را رها كن ولى تو با ما باش .آيت الله بهجت به كسانى كه منبر مى رفتند مى فرمود: انشاءالله 
خدا دردنيا و آخرت شما را ثابت قدم نكّه دارد. اميرالمومنين اين دعا را در مورد يارانش مى فرمودند. اين دعا را در زيارت عاشورا 
هم را داريم. بيامبر فردى را براى تبليغ دين به شهرى فرستاد. او مدتى ماند و به بيامبر ييام فرستاد كه در اينجا هيج كس مسلمان 
نيست جز من .بيامبر فرمود: تو به تنهايى يكك امت هستى. على بن يقطين در دربار هارون الرشيد بود. امام موسى كاظم(ع) به او 
فرمود كه من جند جيز را براى تو ضمانت مى كنم و تو يكك جيز را براى من ضمانت كن. من ضمانت مى كنم كه لو نروى» زندان 
نروى »كشته نشوى و تو هم ضمانت كن كه كار مردم را راه بيندازى. آسيه همسر فرعون در قصر فرعون زندكى مى كرد كه كافر 
بود. كاهى افرادى در محلى كار مى كنند كه در آنجا حجاب را رعايت نمى كنند يا رشوه مى كيرند و ... شما بايد مواظب خودتان 
باشيد البته كارتان سخت مى شود ولى خدا شما را حمايت مى كند. يس انسان نمى تواند بخاطر اينكه در جمع كناهكارى قرار 


كرفته» كناه انجام دهد و عذر بياورد. امام كاظم (ع) سرسفره اى نشستند» سر آن سفره شراب آوردند. امام بلند شدند و فرمودند كه 
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كوشت »يوست و خون ما با شراب ارتباطى ندارد. حالا وظيفه ى ما در مقابل كسانى كه كناه مى كنند جيست#ما در مقابل كسانى 
كه كناه مى كنند وظيفه اى بنام امر به معروف و نهى از منكر داريم .براى اجرايى شدن امر به معروف و نهى منكر جند راه وجود 
دارد. امام على(ع) مى فرمايد كه اهل دين علاماتى دارند :راست مى كويند »امانت دار هستند» وفاى به عهد دارند و به ضعفا رحم 
مى كنند. ما جند جور ضعيف داريم :ضعيف جسمى »ضعيف مالى (كه از نظر اقتصادى و ضعيف هستند)» ضعيف اعتقادى (كه 
دجار شبه هستند كه علما بايد آنها را هدايت كنند) و ضعيف رفتارى كسانى هستند كه منكر انجام ميدهند و كناهكار هستند. مثل 
كسى كه شراب مى خورد يا دزد است يا خطا مى كند. يكى از مصاديق رحمت,ء رحم بر ضعفا است. يكك كناهكار بيمار است و 
بايد او را مداوا كرد نه اورا تركك كرد. آقاى سيدمهدى قوام يكى از منبرى هاى مشهور تهران بود. يكك شب ايشان در خانه خوابيده 
بودند كه صداى آى دزد را مى شنود. در بيرون از خانه عده اى دزدى كه ازخانه ى ايشان فرشى دزديده بود را كرفتند. دزد را 
بيش قوام آوردند ولى ايشان كفت كه اين دزد از من طلب دارد او را رها كنيد. مردم رفتند و قوام دزد را به خانه آورد و كفت كه 
فرش را بردار و برو ولى يكك جهار جرخ بخر و روى آن ميوه بفروش ولى دزدى نكن. ييامبر بر بالينى يكك يسر يهودى كه بيمار بود 
نشست و يسر كفت كه دلم مى خواهد مسلمان بشوم ولى از يدرم مى ترسم. ييامبر به يدرش كفت كه اجازه مى دهى كه اين بجه 
مسلمان بشود؟ و يدراجازه داد. بجه شهادتين را كفت و از دنيا رفت .يبامبر فرمود كه او را تشييع جنازه كنيد و در قبرستان بقيع دفن 
كنيد. وقتى بيامبر از قبرستان بيرون مى آمد خدا را شكر مى كرد كه امروز يكك نفر بدست او مسلمان شده است. اين رحمت بر 
ضعفا است .فرد ضعيف رفتار »مرتكب منكر مى شوند. ما مى توانيم روى افراد تاثير بككذاريم و رفتار آنها را درست كنيم. بعضى ها 
از اين آيه برداشت(سوره مائده آيه )1١0‏ بر نفى امر به معروف و نهى ازمنكر كرده اند. ده ها آيه در مورد امر به معروف و نهى از 
منكر در قرآن داريم .الان شرايط تذكر سخت شده است و حتى عده اى موضع مى كيرند و ناسرا مى كويند. در قديم اكر يبرمردى 
در مورد حجاب تذكر مى داد؛ اكر فرد رعايت هم نمى كرد مى كفت :جشم .ولى الان ممكن است كه حجابش را بردارد يا بككويد 
كه به شما ربطى ندارد. اولين توصيه اين است كه ما در مورد منكر اعطاى بينش كنيم. يعنى اعلام كنيم كه جه كارى خوب است و 
جه كارى بد است يعنى آثار خوب و بد رادر جامعه مطرح كنيم .قرآن وقتى روزه يا نماز را مطرح مى كند آثار آن يعنى تقوا را 
مى كويد. فيلم هايى كه صدا و سيما مى سازد بايد جورى باشد كه منكر را منكر جلوه بدهند و خوبى را هم خوب جلوه بدهند. در 
مورد حجاب بايد كفت كه جادر يكك ارزش است و مجريان صدا و سيما يكك الكو هستند. تمام ادارات؛ بيمارستان »دانشكاه » 
فرود كاه و ... ما مى تواندد از مجريان صدا و سيما الكو بككيرند. يس ما براى اينكه بتوانيم امر به معروف ونهى ازمنكر را در جامعه 
انجام بدهيم بايد اعطاى بينش كنيم و آثار نماز» حج » حجاب و ... را بككُوييم. متولى اين كار همه ى مردم هستند. صاحب بن مُباد 
خيلى با سخاوت و خيلى ميهمان دوست بود در ماه رمضان هزار نفر را افطارى مى داد. به او كفتند كه تواين سخاوت را ازجه 
كسى ياد كرفته اى؟ او كفت: از مادرم . مادرم هر شب يولى زير بالشت من مى كذاشت و مى كفت :فردا در راه مدرسه »اولين 
فقيرى را كه ديدى ءاين يول را به او بده .يس مادر سخى بود . بدحجابى را مادر در خانه ايجاد مى كند. تمام خصوصيات ما در 
خانه ايجاد مى شود. اين كار بر كردن همه ى مردم است .مديران مدرسه؛ دانشكاه صدا و سيماء ادارات و ... اكردست به دست هم 
بدهندء تاثيرى ايجاد خواهند كرد. توصيه بعدى از بين بردن زمينه هاست .اكر بتوان زمينه ى كناه را از جامعه كم كرد كناه هم كم 
مى شود. قبلا شماره تلفن ها مشخص نبود ولى الان شماره ها روى تلفن مى افتد و اين زمينه ى مزاحم تلفنى را در جامعه كم مى 
كند. اكر انككشترسازىء انككشتر طلا براى مردان نسازدءزمينه ى اين كناه از جامعه برداشته مى شود زيرا طلا براى مرد حرام است 
.بعضى فكر مى كنند كه طلا فقط سرنماز اشكال دارد ولى اين طور نيست. وقتى بيشتر مانتوهاى كه در بازار توليد مى شود كوتاه 
است ءاين خودش زمينه ى كناه را در جامعه افزايش مى دهد. كّاهى شلوارهاى ياره مى دوزند يا آنقدر فاق آنها را كوتاه مى 


كي رند كه وقتى جوان خم مى شود تمام بدنش بيدا مى شود. اكر توليد كننده ها اين نوع شلوار را توليد نكنندء اين باعث از بين 
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رفتن زمينه ى كناه مى شود. وقتى جلوى ورود مواد مخدر به كشور كرفته شود زمينه ى اعتياد كم مى شود. توصيه سوم اين است 
كه جايكزين مناسب داشته باشيم .ما نمى خواهيم همه جيز را نفى كنيم . اسلام رهبانيت (در كوشه اى تنها عبادت كردن) را نفى 
كردة ونجهاة زا جايكريق رغيانية مى كثد. به يبامير كفتجد كدر بتى اسرائيل فردق اسث كه :هفتا سال عبادتك كرده أست. آبه 
آمد كه در شب قدر دعا وعبادت كنيد كه ثواب آن بيشتراز هزار ماه عبادت است .وقتى خدا فرمود :بت نيرستيد »فرمود: بجاى آن 
خدا را ببرستيد. ما مى كوييم كه درمجالس عروسى مشروب نباشد» اختلات هم نباشد و موسيقى حرام هم نباشد. يس در عروسى 
جكار كنند ؟ ما بايد افرادى را تربيت كنيم كه با كارهاى زيباء هنرىء لطيفه » تقليد صدا و طنز مردم را سركرم كنند. اين هنر است 
.در ماهواره عليه دين ما كار مى كنند . بعضى شبكه ها با ابتذال و بعضى شبكه ها با شبهه افكنى روى مردم كار مى كنند. براى 
اينكه بتوانيم جلوى اين شبكه ها را بكيريم؛ بايد برنامه هاى شبكه هاى خودمان را زياد كنيم تا اين فضا از بين برود. شبكه هاى 
متعدد در ايران تا حدى جلوى فضاى ماهواره را كرفته است .ما بايد فضاهاى مذهبى شاد ايجاد كنيم تا آن فضاهاى غيرمذهبى از 
بين بروة يا كمرنكك شود. الان صدا و سيماء در كربلاء مكه و مدينه دوربين هاى مستقيم دارند ولى در مشهد ءقم و شيراز اين 
دوربين هاى مستقيم وجود ندارد. جا دارد كه يكك شبكه اى بصورت شبانه روزى برنامه هاى حرم امام رضا(ع) را يبخش كند. مثلا 
كسى در روستا هوس كرده است كه به حرم امام رضا(ع) برودء با ديدن اين شبكه مى تواند به آرزويش برسد. سوال - صفحه ١98‏ 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ -اين صفحه مربوط به امر به معروف و نهى از منكر است .قبل از اين آيه داريم :زنان و 
مردان منافق امر به منكر و نهى از معروف مى كنند. خدا مى فرمايد: زنان و مردان مومنان با هم رفيق هستند. امر به معروف و نهى از 
منكر مى كنند و امر به نماز و زكات مى كنند. سوال - در خانواده »براى امر به معروف و نهى ازمنكر جكار بايد كرد؟ ياسخ- 
فردى به امام جواد(ع) نامه نوشت كه من يدرى دارم كه به اهل بيت ناسزا مى كويد. وظيفه ى من جيست ؟امام فرمود: با او مدارا 
كن كه بهتر از دركيرى است .همراه هر سختىء آسانى است .(زهير امام حسين(ع) را تنها ككذاشت ورفت ولى امام حسين(ع) به 
دنبال او رفت و او را بركرداند. امام حسين(ع) در عاشورا جندين خطبه خواند وعده اى با شنيدن اين خطبه ها عوض شدند.)يسر با 
يدرش مدارا كرد و بالاخره يدر عوض شد و آن مرد به امام كفت كه نسخهى شما جواب داد. فردى كه تازه مسلمان شده بود به 
امام صادق(ع) كفت كه تكليف من در مورد مادرم كه مسيحى است جيست؟ امام فرمود: بيشترمراقب او باش.بعد از مدتى مادر ديد 
كه يسرش خيلى باادب شده است و وقتى از يسرش يرسيد» يسر كفت كه اين بخاطردين اسلام استء قدرى در مورد بيامبر توضيح 
داد و مادر هم مسلمان شد. بعضى خانم ها مى كويند كه شوهر ما نماز نمى خواند يا رعايت موازين شرعى را نمى كندء وظيفه ى 
كلى شما اين است كه اين اصل را رعايت كنيد كه خودتان تاثير نيذيريد و مواظب خودتان باشيد ولى نبايد قطع رابطه كنيد و بايد 
با آنها رفت و آمد كرد و روى آنها هم اثر كذاشت. اكر زمانى احساس كرديد كه رابطه شما تاثيرى بر آنها ندارد مى توانيد آنها را 
رها كنيد. خدا به ييامبر كفت كه دشمنان را رها كن يا فرمود: دو دست ابولهب بريده باش. كاهى ما مى بينم كه اككر با كسى رابطه 
داشته باشيم روى فرزندمان هم اثر منفى مى كذارد» دراينجا مى توانيم ارتباط برقرار نكنيم ولى انسان بايد سعى كند كه روى 
ديكران تاثير بككذارد. امام صادق(ع) مى فرمايد :تمام كسانى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنند بايد سه تا ويؤزكى داشته 
باشند :عامل باشديعنى عمل كننده باشد, عادل باشد و در آنجه كه امر مى كند رفيق باشد يعنى با مهربانى و دوستى امر به معروف و 
نهئ اتاستكر كندب كاهى أبزوتر يكن فره ذزة يقير اثردارد ا اويا دستكير كشد ويه زندان مرتد ها نايك دين حوانات دين را 
منفور جلوه دهيم .ييامبر فرمود: آسان بككيريم وازدين نفرت ايجاد نكنيد. بعضى ها با امر به معروف فرد را لجوج مى كنند. وقتى 
ييرمردى در نزد امام حسين(ع) و امام حسن(ع) وضوى اشتباه كرفت» آنها با رفتارى به ييرمرد فهماندند كه وضويش اشتباه است و 
مستقيم به او نككفتند. يس نوع تذكر مهم است. بزركى بود كه وقتى ياى منبرها مى نشست اشتباهات را نمى كفت ولى بعد از ظهر 


بين طلبه ها بود و با آنها صحبت مى كرد و بين صحبت هايش آن آيه اشتباه را صحيح مى خواند و طرف متوجه اشتباهش مى شد. 
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روايت داريم :اكر با اشاره و كنايه به فرد عاقل تذكر بدهيد بهتر از سرزنش مستقيم است. يعنى سرزنش مستقيم جواب نمى دهد. ما 


بايد راه نفوذ روى افراد را بدست بياوريم. انشاءالله خداوند ما را دردنيا و آخرت ثابت قدم نككه دارد . 
-١1-|و‏ 


مرا از اين همه اندوه تيره راحت كن كجاست سمت سبيده مرا هدايت كن ءنككاه كن جه شب و روز تنبلى دارم سكوت يشت دلم را 
شكست صحبت كن مهزار جمعه ى بى روح بى تو جان كندند بس است بى تو نشستن بس است حركت كنء تو از سلاله ى نورى 
تو نبض بارانى نكا ملتمسه خاكك را اجابت كنء مرا به عشق بكوجان به مست حض ظهور مرا به جشن بزركك ظهور دعوت كنءبيا 
كرم كن اين روزهاى برفى را بهاركمشده را به اين خلق قسمت كن. سوال > در مورد نداهاى قرآنى ( آيه /41 و 4 سوره مائده) 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - قرآن مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد جيزهايى كه خدا بر شما حلال كرده است برخودتان 
حرام نكنيد. البته زياده روى هم نكنيد.جيزى بخوريد كه حلال و ياكيزه باشد و اكر مطمئن شديد كه آن جيز حلال است بخوريد. 
اين قسم ها به درد نمى خورد و لغو است. خدا شما را بخاطر اين قسم ها مواخده نمى كند. اين آيه نشان مى دهد كه نبايد در دين 
اعمال سليقه كنيم. و نبايد براى خودمان سختى ايجاد كنيم. افرادى هستند كه خودشان را از نعمت هاى خدا محروم مى كنند مثلا 
خداوند كوهء جنككل و دريا آفريده استء اكر بككوييم كه خانوادكى به دريا يا جنكل برويم » مى كويند كه نه فقط بايد به زيارت و 
روضه رفت تعمت عاق دا براى كقارافريبده نقده است .شأن ترول ايخ آبه اين است كه ياعير ال سيكس وعذات قيامت صحبت 
مى كردند» عده اى بعد از شنيدن سخنان بيامبر تصميم كرفتند كه براى خودشان محدوديت هايى ايجاد كنند: زن نكي رند» شب تا 
صبح عبادت كنند و ... (اكر معلم مى كويد كه امتحان سخت است منظور اين است كه خوب درس بخوانيد نه اينكه درس هاى 
ديكر را تعطيل كنيد.) ييامبر شنيد كه آنها حلال را برخودشان حرام كرده اند. مثلا بعضى ها مى كويند كه در ماه محرم و صفر 
نبايد به خواستكارى رفت يا عقد كرد. اين فكر اشتباه است. كاهى خانم مى خواهد تمام مستحبات و زيارات را انجام بدهد و اين 
باعث مى شود كه از كارهايى كه بايد بر همسرش انجام دهد باز بماند و حق شوهرش را به جا نياورد. كاهى اوقات إعمال سليقه در 
تقدس خوب نيست. اكر كسى امكاناتش را دارد مى تواند برنج و كوشت خوب بخورد و براى نذزى هم كوشت خوب بدهد. 
جيزهاى خوب براى مومن آفريده شده است . روزى امام حسين(ع) لباس شيكى بيوشيده بود» يكى از اصحاب كفت آقا شما اين 
لباس را يوشيده ايد ؟ امام فرمود :خدا فرموده است كه زينت هاى حلال را به خودتان حرام نكنيد. در قرآن بعد از بخوريد كلمات 
متفاوتى آمده است :بخوريد و شكر كنيد »بخوريد و تجاوز نكنيد» بخوريد واطاعت كنيد» بخوريد و بندكى كنيد» بخوريد و 
اسراف نكنيد» بخوريد و تقوا داشته باشيد و بخوريد و مردم را آزارندهيد .يس خوردن و خوابيدن در اسلام اشكالى ندارد ولى 
همين خوردن و خوابيدن مى تواند مقدمه ى حلال يا حرام بشود. امام سجاد(ع) مى فرمايد: خدايا به ما عمر بده؛ مادامى كه عمرمان 
در مسير بندكى توستء اككر عمر من مزرعه ى شيطان استّممرا بككير .بعد از صحبت هاى ييامبر در مورد قيامت »بعضى ها قسم 
خورده بودند كه ديككر ازدواج نكنند و قرآن مى فرمايد كه اين قسم ها به درد نمى خورد و لغو است. خدا شما را بخاطر اين قسم ها 
مواخده نمى كند. قسم بايد مجاز باشد و زمينه ى شرعى داشته باشد. مثلا خانمى نمى تواند قسم بخورد كه حقوق شوهرش را 
ناديده بككيرد. در سوره اعراف ١817‏ مى فرمايد كه خدا طيبات را حلال كرده و خبائث را حرام كرده است .اين اصل كلى اين است. 
يدرى درخانه به فرزندش مى كويد كه با جه كسى رفيق باش و با جه كسى رفيق نباش. يدر خيرخواه است. خدا حكيم است و 
مصلحت ما را مى داند. يزشك به بيمارى مى كويد كه سوب بخور و به بيمار ديكرى مى كويد كه كباب بخور. يزشكك مصلحت 
شما را مى داند .يس شما بايد به دستورالعمل يزشكك عمل كنيد. هر جيزى را كه خدا كفته حرام است خبيث است .سكك نجس 


است با اينكه نعمت خداست. نككهدارى و خريد و فروش سكك اشكالى ندارد ولى درتعامل با انسان اشكال دارد. همه ى جيزهابى 
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كه خدا آفريده است نعمت است .مثلا- كوشت كوسفند حلال است ولى كوشت انسان حرام است . خحدا نمى خواهد بككويد كه 
نعمت هاى من مطرود است بلكه مى خواهد بككويد كه اين نعمت براى شما خوب نيست .خدا مى كويد كه دروغ وشراب براى 
جسم شما ضرر دارد. در سوره اعراف آيه 4١‏ خدا مى فرمايد :اى مومنان شراب » قمار( ميسر يعنى يول آسان ) بت و نوعى از 
خاصى از قمارءاينها كارهاى شيطانى استء از آن اجتناب كنيد شايد رستكار شويد. خداى درجايى مى فرمايد كه نماز بخوانيد يا 
اينكه مى فرمايد روزه برشما نوشته شده است . شراب كم كم حرام شد زيرا جامعه ى عرب به شراب عادت داشتند و زياد شراب 
مى خوردند. وقتى شراب حرام شد بعضى ها كفتند كه هيج كدام از جيزهايى كه خدا حرام كرد به اندازه ى شراب سخت نبوده 
است. بعضى ها نزد بيامبر آمدند و كفتند كه ما مسلمان مى شويم بشرطى كه شراب را بر ما حلال كنى. شراب در جهار مرحله 
حرام شد. خدا سوره نحل آيه 87 مى فرمايد :از انككور و خرما مى توان شراب و رزق حلال كرفت. در اين مرحله خحدا فرمود كه 
شراب جيز خوبى نيست . خدا در سوره بقره آيه 104 مى فرمايد: از تو حكم شراب و قمار را مى يرسند » بكو كه كناه آن خيلى 
يزركك است البته منافعى دارد.( معاملانت شراب سود دارد). اين آيه جنبه بى خبرى داشت. خخدا در سوره نساء آبه 5# مى قرمايد: 
نزديكك نماز نرويد وقتى مست هستيد. با نزول اين آيه»عده اى دجار مشكل شدند و از ييامبر سوال كردند. آيه 4١‏ سوره مائده نازل 
شد: شرابءقمار و بت يرستى حرام است به آن نزديكك نشويد تا رستككار شويد. دراين آيه خدا شراب را حرام كرد. يس خدا حتى 
مقدار كم آنرا هم حرام كرد. احكام اسلام تابع مصالحى است .در قرآن داريم: خداوند از هر جه كه ما را نهى كرده است يا 
منكراست يا فحشا يا تجاوز .بعضى از قسمت هاى بدن كوسفند حرام است.حتى ممكن است كه آن قسمت خوشمزه باشد. خدا اين 
همه نوشيدنى حلال كذاشته است و فقط شراب را حلال كرده است. بيامبر فرمود: شراب خوار مثل بت يرست است زيرا خدا را در 
كنار بت يرست آورده است. سوال - سوره توبه آيه 77 تا 194 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا مى فرمايد: خداوند توبه 
ى هر كسى كه شايستكى داشته باشد مى بذيرد »خدا مهربان و آمرزنده است . كسى كه شرب خمر مى كند و يشيمان هم نيست 
مثل بت يرست است يعنى بت يرست خدا را زيريا كذاشته و شراب خوار دستور خدا را زير يا كذاشته است . شيطان خدا را قبول 
داشت ولى حرف خدا را كوش نكرد. انكار ضروريات دين مثل انكار خداست. اكر كسى مبتلا به شرب خمر است توبه كند زيرا 
خدا توبه يذير است .ما نبايد بككُوييم كسى كه آب از سرش كذشت جه يكك وجب جه صد وجب. قبس تاجر شراب بود ولى ييامبر 
برايش توضيحاتى در مورد قبر و قيامت داد واو دست ازاين كار برداشت و توبه كرد. مالكك بن دينار شراب مى ساخت . او دختر 
بجه اى داشت كه فوت كرده بود. شبى خواب ديد كه او را دارند به جهنم مى برند و همه جا آتش استء دخترش را در اتاقى ديد 
كه آتش نبود و خواست بيش دخترش برود كه آتش دنبالش رفت »دخترش كفت كه وقتش نرسيده كه كناه را كنار بكذارى .او 
توبه كرد و از اولياء الله شد .فضيل دزدى مى كرد و آيه قرآن را شنيد و عوض شد .حرّبن يزيد رياحى روز عاشورا عوض شد و توبه 
كرد. كسانى كه قصد توبه دارند بايد تر وار توبه كنند يعنى اينكه يكك لحظه تصميم بككيرند و كناه را كنار بككذارند »نيش و كنايه 
ها شما را اذيت نكند »از ملامت نترسيد. حر افسر سياه عمرسعد بود ولى الان افسر تمام امت شده استء آن زمان فرد بود ولى الان 
امت شد. انسان بايد تصميم بككيرد واز خودش بككذردء اين توبه واقعى است. روايت داريم كه اكر شراب خوريد تا جهل روز نماز 
شما قبول نمى شود. منظور اين روايت اين نيست كه نماز نخوانيد بلكه منظور اين است كه نماز شما بالا نمى رود. كسى كه شراب 
مى خورد مجاز نيست كه نماز را تركك كند زيرا باعث مى شود كه دو تا كار حرام انجام بدهد: خوردن شراب و نخواندن نماز. 
شيطان مى خواهد از طريق شراب و قمار بين شما اختلاف ايجاد كند و شما را از خدا و نماز باز دارد. بيامبر شيطان را در نزديكك 
مسجد ديد .بيامبر از شيطان يرسيد كه اينجا جكار مى كنى؟ شيطان كفت: آمده ام كه مردم رااز خواندن نماز جماعت بازدارم. 
شيطان كفت : نماز جماعث مرا ذوب هى كند . اين آيات بيان مى كند كه اهل ايمان نه سحت كيرى كنند و نه بى مبالات باشثد 


يعنى حد را رعايت كنند» از نعمت هاى حلال استفاده كنند و از حلال دورى كنند. روايت داريم كه خدا مثل يزشكك است و شما 
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مثل بيمار هستيد. خدايا رزق حلال و معنوى به همه ى ما عنايت بفرماء لقمه اى از رزق حرام را در زندكى ما قرار نده. 
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سوال - با اينكه عقلاء بين غسل كردن و حمام تفاوتى نمى بينند» جرا ما بايد غسل كنيم ؟ ياسخ - بدون ترديد در قرآن »عقل 
مورد مدح و توجه ى عميقى قرار كرفته است. در قرآن وازه ى عقل جهل و نه بار و وازه علم 179 مده است. به تكرار در قرآن 
كلمه ى يعقلون و تعقلون آمده است .در سورهى ملكك داريم كه وقتى از جهنميان مى يرسند: جرا شما جهنمى شديد آنها مى 
كويند كه اكر ما حرف كوش مى كرديم و عقل مان را بكار مى انداختيم جهنمى نمى شديم يعنى جهنمى شدن بخاطر عدم 
استفاده ازعقل است. در روايت داريم انسان است و عقل. روايت داريم: خدا جيزى بالاتر از عقل به انسانها نداده است .در روايات 
ما عقل در مقابل جهل .شهوت .كبر و هواى نفس قرار كرفته است.اميرالمومنين مى فرمايد: خدا انبياء را فرستاد تا عقل آنها را بارور 
كند. بت يرستى »حيوان يرستى و دختر كشى ضد عقل بود. بيامبر جلوى كارهاى ضد عقلى را كرفت. عقل قوه ى مجردى است كه 
در انسان قرار دارد. اين عقل سه كاربرد دارد :عقل نظرى »عقل عملى و عقل معاش ياابزارى .عقل نظرى يعنى عقل به كشف 
حقايق و شناخت مى يردازد. عقل دركك مى كند كه خالق دارد» ظلم بد است و دروغ بد است .اينها موارد» عقل نظرى است .حتى 
درمورد امامت ومعاد عقل كاربرد دارد. عقل عملى يعنى آن جيزى كه عقل مى كويد خوب است .بايد انجام داد يا مى كويد بد 
است بايد آنرا تركك كرد. عقل مى كويد كه نبايد سرمايه را هدر داد .روايت داريم :عقل شما را به كارهاى بهتر فرمان مى دهد. 
عقل به شما مى كويد كه نبايد خيانه كرد. عقل ابزارى يا معاش يا تجربى يعنى اينكه عقل به شما مى كويد كه جطور بايد زندكى 
كرد.يس عقل دردرك امور و بايدها و نبايد و مسائل دنيايى كاربرد دارد. مواردى است كه وحى به ما كفته است .اين وحى در 
دايره ى كاربرد عقل نيست يعنى عقل براى ورود به اين عرصه ممكن است كه ابزار لازم را نداشته باشد .مثلا به ما مى كويند كه 
اكر غيبت كنيد فشار قبر داريد» عقل علت آنرا نمى فهمد. عقل در اصل شناخت خدا و معاد صلاحيت ورود دارد ولى در بعضى 
مسائل اين طورنيست. اين مسائل ضد عقل نيست ولى عقل در اين مسائل ورود ندارد. اساس عمل در دين بر روى نيت است .نيت 
است كه به عمل قداست و ارزش مى دهد. عمل منهاى نيت و انككيزه ارزشى ندارد. ممكن است كه دو نفر به شما سلام كنند يكى 
به نيت احترام و يكى به نيت تمسخر. دراينجا نيت است كه سلام را با ارزش مى كند. يس يكك سلام نيت احترام است و يكك نيت 
تمسخر است .نيت عمل را نهادينه مى كند .اكر بخواهند نيت را به الفاظ واكذار كنند هركس به يكك تعبيرى آنرا بيان مى كند. 
وقتى شما در غسل قصد قربت مى كنيد اين يكك عبادت است يعنى شما تعبد مى كنيد و مواظب هستيد كه آنرا به ترتيب بجا 
بياوريد؛ آبى كه استفاده مى كنيد غصبى نباشد و مانع سر راه نباشد. فلسفه ى غسل تميزى نيست زيرا وقتى ما نمى توانيم وضو 
بكيريم تيمم مى كنيم »آيا ما با تيمم تميز مى شويم ؟ما نمى توانيم بككوييم كه هدف از نمازءورزش كردن است.امام رضا(ع) مى 
فرمايد: وقتى شما درنماز به سجده مى رويد يعنى اصل شما از خاكك است و وقتى سر برمى داريد يعنى از اين خاكك بدنيا آمده ايد 
؛ دوباره كه به سجده مى رويد يعنى به خاكك مى رويد و وقتى سر از سجده برمى داريد يعنى دوباره مبعوث مى شويد. در يكك 
سجدهء خلقت» مردن و حشر نهفته است .تعبد است كه به كارها ارزش مى دهد. يس عقل با ارزش است و مبناى تمام مباحث 
اعتقادى ما عقل است حتى در مبانى احكامى .تمام خوبى ها زيرمجموعه ى عقل است و تمام بدى ها زيرمجموعه ى جهل است. 
يكى از منابع اجتهادى ما عقل(به معناى عقل عقلاء عالم )است. در مسائل اعتقادى مى كويند كه عالم» خالق و هدف دارد. در 
ارتش بالا بردن دست نشانه ى احترام استء آيا مى توان كفت كه جور ديكر هم مى توان احترام كرد ؟ خير زيرا همه بايد مثل هم 
احترام بكنند تا نظم ايجاد شود. مثلا سه ميليون مسلمان مى خواهند در مسجد الحرام نماز بخوانند »آيا هر كدام مى توانند يكك جور 
مختلف نماز بخوانند؟ عقل »وحى و ارسال انبياء را تاييد مى كند. ما در احكام » ملاكك را نمى دانيم .غسل يكك عبادت است .جرا 
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در حج بايد به همه ى موارد مقيد باشيم ؟ بعضى ها مى كويند كه علت عده نكّه داشتن زن در هنكام طلاق جيست؟ ممكن است 
كه بخاطر اين باشد كه بجه دار نباشد كه الا-ن با سونو كرافى مشكل حل مى شود. خير» اين طور نيست .ما علت را نمى دانيم. ما 
علت هاى متفاوتى را حدس مى زنيم ولى علت واقعى را نمى دانيم .يس عقل در احكام نمودى ندارد .روايت داريم :هر جه عقل 
بكويد شرع هم مى كويد. بس هدف از غسلء نظافت نيست. شما بككوييد كه هدف از ازدواج تعبد است » عقل هم اين را قبول 
دارد .ما بايد مقدمه را درست تبين كنيم تا عقل هم آنرا تاييد كند. سوال - فرق مجتهد با مرجع تقليد در جيست ؟ ياسخ - اجتهاد 
قدرت استنباط احكام است.خيلى از يزشكك ها هستند كه مطب ندارند و كار انجام نمى دهند يعنى يا شغلش يزشكى نيست يا 
شغلش كار ديكرى است. مجتهد در دين »يزشكى است كه مراجعه كننده ندارد. مرجع تقليد مجتهدى است كه مراجعه كننده 
دارند. وجه اشتراك مجتهد و مرجع تقليد )قدرت استنباط احكام است. آيت الله اراكى صد سال داشتند و مجتهد بودند ولى مرجع 
تقليد نبودند. خودشان دوست نداشتند كه مراجعه كننده داشته باشد. در يكك مقطعى ايشان مرجع تقليد شدند. يس مجتهد كتاب 
رساله بيرون نداده است .همه مى توانند مجتهد بشوند. در مورد مرجع تقليد بايد اعلم را انتخاب كرد. سوال - مرجع تقليد من فوت 
كرده است. مى كويند كه بايد از مرجع زنده تقليد كرد. مككر احكام اسلام مى خواهد تغيبر كند كه من بايد از مرجع زنده تقليد 
كنم؟ ياسخ > احكام اسلام تغيير نمى كند. بعضى مواقع به دلايل ثانوى اين اتفاق مى افتد »مثلا ميرزاى شيرازى استفاده از تنباكو را 
در زمان خاصى حرام دانست. يكك يزشكك متخصص كيه اى بوده است كه شما بيش ايشان مى رفتيد و دارو مصرف مى كرديد. 
وقتى اينيزشكك فوت كند شما مى توانيد همان داروها رامصرف كنيد ولى اكر شما بيمارى جديدى بيدا كرديد» ممكن است كه 
استفاده از آن دارو براى قلب ضرر داشته باشد. يس شما بايد نزد يزشكك ديكرى برويد.مثلا شما مقلد امام بوده ايد و الان ايشان 
فوت كرده اند. اولين مسئله تقليد است .اكرمرجعى كه شما انتخاب كرده ايد بقاى بر تقليد مرده را اجازه بدهد شما مى توانيد از 
امام تقليد كنيد. يس شما با اجازه ى مرجع زنده بر تقليد از مرجع مرده (امام) باقى مانده ايد. ممكن است كه شما داروى خودتان را 
به يزشكك جديدى نشان بدهيد و ايشان بككويد كه اشكالى ندارد همان داروها را مصرف كنيد. حالا ممكن است كه شما بيش 
مرجعى برويد كه بكويد شما مسائل قبلى را مى توانيد بر اساس مرجع فوت شده عمل كنيد ولى براى مسائل جديد بايد سراغ مرجع 
جديدى برويد. اغلب مراجع اجازه مى دهند كه از مرجع ميت تقليد بشود. اين كار سختى نيست. شما مرجع جديدى انتخاب مى 
كنيد و براى مسائل خاصى مثل خمس بايد به مرجع جديد مراجعه كنيد. اصول و احكام اوليه دين تغيير نمى كند. 4٠‏ درصد رساله 
ها مشتركك است .احكام نماز .حج و ... در همه ى رساله مشتركك است .بخشى از احكام است كه دجار روايات متفاوت است .در 
اين مواقع فتواها تغيير مى كند. مبناى بعضى از احكام ها با هم متفاوت است. بعضى از آقايان در مورد ديدن ماه مى كويندكه حتما 
بايد با جشم ديده شود و بعضى از مراجع مى كويند كه اكر ماه با تلسكوب هم ديده شود مى شود اشكالى ندارد. نظر يزشكان در 
مورد يكك عمل جراحى يكى نيست .آيت الله خوئى مى فرمودند كه هر كجا ماه در كشورهاى همسايه ديده شود آنجا عيد است 
.در اين مورد »امام خمينى و آيت الله سيستانى نظر متفاوتى دارند. قمار و آلت قمار حرام است . آلت قمار را عرف مشخص مى 
كند. آيا شطرنج از آلات قمار است ؟ بعضى نوشتند كه اين يكك بازى است. اكر مرجعى برسد به اينكه شطرنج از آلات قمار نيست 
مى نويسد كه بازى شطرنج اشكالى ندارد. اينها تفاوت است. در زمان طاغوت بين آقايان» در مورد بليط بخت آزمايى اختلاف بود. 
هر كس طبق فتواى مرجع خودش عمل مى كند. تقليد يعنى اينكه ما احكام را انجام مى دهيم و آنرا به كردن مرجع مى اندازيم. در 
حج هم درمورد طواف اختلاف وجود دارد. آيت الله تبريزى سالهاى سالها در مورد طهارت بحث داشتند. و اقوال كوناكون را نقل 
مى كردند. سوال - صفحه 185 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا مى فرمايد: خداوند افراد خيانت كار را دوست ندارد. 
خيانت مى تواند در مسائل كوجكك هم باشد. اككر خانمى بد حجاب به خيابان برود و مردها به او نككاه كنند و از او لذت ببرند؛ اين 


بكك نوع خيانت به همسر است .خيانت دايره ى كسترده اى دارد مثل خيانت به اسرار »امانت و ... انشاء الله خداوند همه ى ما را از 
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باز بارانى شدم انككار مى آيد كسىء اين تو واين نبض من بشمار مى آيد كسى ذهن آبادى هنوز از قصه و رويا ير است باز هم 
دست به دعا بردار مى آيد كسىء كرجه اين دلوايسى ها ساده و تكرارى اند شكك ندارم بعد ازاين تكرار مى آيد كسىء اى 
نكاهت سبز نامت سبز خسته نيستى دستهايت را به من بسيار مى آيد كسى »ء يكك نفراز يشت در آهسته بج بج كرد و كفت :باز 
بارانى شدم انككار مى آيد كسى . سوال > در مورد روز اول ماه صفر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > امروز روز اول ماه صفر است. 
خواندن تماز اول ماه اهميتث دارة و انسان را از حوادث عضون هى دارد. ابن شساز دو ركعت است .دن ركعت اول يكف حمد و سى 
تا قل هو الله و در ركعت دوم يكك حمد و سى تا اناانزلناه دارد و تا بعد از ظهر هم مى توان آنرا خواند .در مورد صدقه هم تاكيد 
كرده اند. روز اول صفر روز ورود سر اباعبد الله به شام است .امروز»روز تجديد حزن اهل بيت است. بنى اميه اين روز را جشن 
كرفت و شهر را آذين بست. ما بايد به ياد اين مصيبت باشيم .امروز آغاز جنكك صفين است. اميرالمومنين جند ماه در منطقه ى 
صفين در مقابل سياه شام جنكيدند و يارانى مثل اويس قرنى و عمار ياسر را از دست دادند. سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى( 
سوره مائده آيه 85 ) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در اين آيه خدا به مسلمانان ضعيف كه منت مى كذاشتند مى فرمايد: اى مومنان 
هر كسى از دينش بركردد؛ در آينده خدا قومى را مى آورد كه جانشين آنها مى شود كه آنها ينج ويزكى دارند. در سوره محمد 
آيه © خدا مى فرمايد: اكر افرادى ازدين بركردند قوم ديكرى جاى آنها مى آوريم كه به آن استبدال مى كويند. در سوره ابراهيم 
آيه 19 و سوره نساء آيه 1 هم اين معنى را داريم . منظور از قومى كه مى آيند جه كسانى هستند؟ وقتى اين آيه نازل شدء ييامبر 
به سلمان كفت كه منظور قوم تو هستند.( سلمان اهل بيامبر مى شود ولى در مورد ابولهب عموى بيامبر آيه نازل مى شود كه دو 
دستش بريده باد. نكاه ما به ييامبر نككاه جهانى است .مصلحت اين بود كه ييامبر از ميان جامعه ى عرب مبعوث شود .امام سجاد (ع 
)مى فرمايد: بهشت براى بند كان مطيع است حتى اككر اهل حبشه باشد و جهنم براى كناهكاران است حتى اكر عرب باشد. در كربلا 
» ون غلا-م » على اكبر و آصلم تركى فارسى و وهب تازه مسلمان شده و حر دركنار هم دفن مى شوند و شهداى كربلا نام مى 
كيرند. اينها اصحاب امام حسين(ع) هستند.) ييامبر فرمود:اكر علم در ستاره ها باشد مردم فارس آن علم را كشف مى كنند. يس 
اسلام يذيرى در ايران بخاطر جاذبه هاى اسلام بود. شوروى هفتاد سال شوروى مردم را كوبيد تا كمونيسم بشوند ولى بعد از 
فروياشى دوباره مسجدها و كليساها باز شدند. دين اجبار نيست زيرا دين» باور است .روايت ديكر اين است كه اين آيه در مورد 
حضرت مهدى(عج) و اصحابش است. روايت ديكر اين است كه بيامبر فرمودند منظور اميرالمومنين و ياران شان هستند . در زيارت 
غديراين آيه آمده است .وقتى حجربن عدى توسط معاويه به شهادت رسيد امام حسين (ع) به اين آيه اشاره كرد و كفت حجر 
همين كسى است كه اين ويكى ها را داشت. اين آيه عبيام عام دارد. اكثر عده اى به اسلام يشت كردند .خدا يكك قوم جايكزين 
براى آنها مى آورد كه اين بنج ويزكى را داشته باشند كه يكك مصداق آن قوم حضرت على (ع)» سلمانء امام زمان(عج) و... است . 
ما هم مى توانيم جزو آن قوم باشيم .اكر در مدرسه عده اى درس نخوانند مدير همه ى دانش آموزان مدرسه را اخراج مى كند و 
محصلينى را مى آورند كه درس بخوانند وادب داشته باشند. اين محصلين هر كسى مى توانند باشند بشرط اينكه ينج ويزكى داشته 
باشند. حد اعلى اين كروه حضرت على(م) و ياران آن حضرت است ولى مى تواند سلمان يا هر كس ديكرى باشد. اين ويزكى 
هاى بركزيده است و انسان را بالا مى برد. آيه 05 سوره مائده درمورد ينج ويزكى مى فرمايد :اولين ويزكى اين است كه خدا اين 
افراد را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. در فتح خيبر ييامبر فرمود : فردا يرجم را به كسى مى دهم كه خدا و رسول او 


را دوست دارند واو هم خدا و رسول را دوست دارد. فرداء ييامبر يرجم را به حضرت على(ع) داد. خدا جه كسانى را دوست دارد؟ 
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شبى كه ييامبر به معراج رفت خدا به ييامبر فرمود: من محبتم را شامل جهار كروه مى كنم: كسانى كه بخاطر خدا باهم دوست 
هستند» كسانى كه به يكديكر مهر بورزند و به يكديكر كمكك كنند(فردى به ييامبر كفت كه من جكار كنم كه خدا مرا دوست 
داشته باشد؟ ييامبر كفت: خدا كسى را دوست دارد كه براى مردم نافع تر باشد.)»كسانى كه بخاطر من ييوند دارند و كسانى كه بر 
من توكل مى كنند. خدا انسانهاى ياكيزه »متقين »صابرين »محسنين و... را دوست دارد. اكر ما بخواهيم خدا ما را دوست داشته باشد 
بايد ببينم كه خدا جه كارهايى را دوست دارد كه ما آنرا انجام بدهيم. يكك آقا جه جورى خانمش را دوست دارد؟ اكرخانم همان 
كارهايى كه شوهرش دوست دارد انجام بدهد» شوهرش او را دوست خواهد داشت. مثلا آقايى نظم وادب را دوست دارد ولى 
خانم بى نظم و بى ادب است. يس نظم و ادب .ملا-كك دوستى مى شود. ما بايد ببينيم كه خدا جه كسى را دوست دارد. روايت 
داريم : خدا فردى را دوست دارد كه با حياء بردبار»باعفت و با مناعت طبع باشد. روايت داريم :كسانى كه نماز را خوب ادا مى 
كنند»خدا آنها را دوست دارد. روايت داريم : خدا كسانى را دوست دارد كه عبادت ها را زيبا انجام مى دهند. اككر من خدا را 
دوست دارم بايد نمازم را اول وقت و با حال بخوانم. اكر شما خدا را دوست داشته باشيد خدا هم شما را دوست دارد. 
فرزند(حسينعلى راشد)ملا عباس تربتى كتابى بنام فضيلت هاى فراموش شده نوشته است كه در مورد خصوصيات يدرشان است. فرد 
عامى به ايشان مى كويد كه ما ييامبر را نديده ايم ولى او با همين ويرْكّى ها بوده است .ايشان خيلى متواضع بودند و كفتند: ما هم 
بيامبر را نديده ايم ولى اكر بيامبر را هم مى ديديم فكر نمى كنم ويكى هاى بيشترى از شما داشتند .او خيلى مراعات مى كرده 
است .مى كويند: امام سجاد(ع) نمازمى خواند و خانه آتش كرفت ولى امام متوجه نشدءمردم مى كويند: ما هم نماز مى خوانيم و 
هم خانه را مديريت مى كنيم. آيت الله اراكى مى فرمود: استاد من آيت الله خوانسارى مى فرمود كه من وقتى نماز مى خوانم» رخ 
به رخ خدا نماز مى خوانم . ويزكّى دوم اين قوم اين است كه اينها در مقابل مومنين متواضع هستند. خدا انسانهاى متكبر را دوست 
ندارد .حضرت امير مى فرمايد: تواضع كارهاى خوب ديكر را آشكار مى كند ولى تكبر كارهاى زشت ديكر را آشكارمى كند. 
يكك كاركر ساده تواضع ظاهرى دارد ولى بعضى شعل ها تكبر آفرين است مثلا وزارت يا عالم بودن است يا شهرت داشتنء اينها 
تكبر مى آورد. مسئولين بايد تواضع را رعايت كنند تا در مقابل مردم جاذبه داشته باشند. تواضع باعث محبويت در دلها مى شود. 
ابهت و اقتدار با تواضع فرق دارد. وقتى امام سجاد(ع) به كوجه مى آمد كوجه راهبندان مى شد زيرا ايشان خيلى ابهت داشتند . امام 
حسن(ع) سوار مركب بود و فردى به او كفت كه در شما كابر مى بيبئم ولى امام فرمود: اين كه تو مى بينى عزت است .رضا شاه 
غدة اق وااغاموو كرد بود كه يكويقد تمر كفا بر دوس دوو بر وضا شاه عدرس روي بالكتى رفن و كفث: م ركه بر شاه مدرو 
برمدرس و بخاطرابهت ايشانء همه اين شعار را تكرار كردند. در أبهت,خدا انسان را بالا مى برد ولى در تواضع ما نبايد خودمان را 
بكيريم. سوال - صفحه ١77‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- در اول سوره ى انفال صفات مومن آمده است . مومنان واقعى 
كسانى هستند كه وقتى نام خدا مى ايد دلشان مى لرزد. علامه طباطبايى مى فرمايد اين از آيه هاى كليدى قرآن است . سوال - در 
مورد ادامه ى خطاب هاى قرآن(مائده سوره 85) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- ما بخاطر خدا كارهايى مى كنيم ولى اكر كسى كفت 
كه بخاطرخدا به من ربا بدهيد, ما اين كار را نمى كنيم. ملاكك هاى ما بايد الهى باشد. ويزكى سوم اين افراد اين است كه در مقابل 
كافر محكم هستند. ويكى جهارم اين افراد اين است كه اهل جهاد در راه خدا هستند. جهاد درى از دردهاى بهشت است. داريم : 
مجاهدين بر افراد تنبل ترجبح دارند. ويزكى ينجم اين افراد اين است كه اينها از سرزنش .سرزنش كننده ها نمى ترسند. اكر دين 
دارى شما باعث ملامت شدءشما بايد دين خودتان را حفظ كنيد. جوانى كه نماز مى خواند و همه او را سرزنش مى كنندء اكْر 
نمازش را بخواند هنر كرده است. يزيد حضرت زينب را سرزنش كرد و كفت كه خدا مردهاى شما را كشت .حضرت زينب فرمود: 
من جز زيبايى جيزى نمى بينم .. يس ملامت نبايد ما را از راه حق باز دارد. سر امام حسين (ع) مثل نورى مى درخشيد .شبيه ترين 


مردم به ييامبر بود» آثار سجده در ييشانى مشخص بودء آثار خون و شكستكّى در سر اباعبدالله ديده مى شد. همه ى اين ينج ويزكى 
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دراين سر مقدس وجود داشت . خدايا همه ى ما را با امام حسين(ع) » اولاد و آباء او محشور بفرما. 
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سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سوره مائده آيه 8" مى فرمايد : اى كسانى كه ايمان آورده ايد 
تقوا داشته باشيد » با وسيله ى تقوا به سوى خدا برويد و در راه خدا جهاد كنيد .(فلاح يعنى رستكارى, به كشاورزان فلاح مى 
كويند زيرا دانه مى كارند واين دانه ها رشد مى كنند و كشاورزان زمينه ى رشد آنها را فراهم مى كند. در قرآن داريم: قد افلح من 
زكى ها يعنى هر كس خودش را اصلاح كند به تحقيق رستكار مى شود و قد افلح مومنين يعنى مومنين رستكار هستند. ولى بيشتر 
كلمهى لعلكم داريم شايد رستكار بشويد.).تقوا اقسامى دارد: تقواى سياسى »اخلاقى و اقتصادى و عبادى و ... تقواى به معناى 
قدرت يرهيز است.تقوا وسيله است نه هدف يعنى تقوا نيرويى است كه زمينه ى كارهاى خير را فراهم مى كند. مثل يليس » يليس 
در شهر هدف نيستء وسيله است زيرا يليس براى تماشا كردن نيست بلكه كار يليس ايجاد نظم در شهر و جلوى خلاف كرفتن 
است. يس هدف يليس نظم است. تقوا يكك عامل بازدارنده و برانكيزنده است. ويزكى انسان اين است كه به دنبال سود است و از 
ضرر بيزار است .تقوا به انسان مى كويد كه دنبال جيزهاى مفيد برو و دنبال جيزهاى مضر نرو. امام صادق(ع) فرمود :تقوا يعنى هر 
جا امر خدا هست آنجا حاضر باشيد و هر جا خدا نهى كرده »در آنجا نباشيد. در قرآن داريم: بهترين زاد و توشه ى شما در قيامت» 
تقوا است . يكك تقواى ابتدايى و يكك تقواى انتهايى داريم. در قرآن داريم: ما كسى را يذيرش مى كنيم كه زمينه اى داشته باشد . 
يعنى فرد تقواى ابتدايى دارد و با خواندن قرآنء اين تقوا تقويت مى شود. داريم كه قرآن براى مردم است . تقواى نهايى همان روزه 
كرفتن و نماز و ... است كه اينها تقوا را افزايش مى دهد. در قرآن داريم :هر كس در راه خدا كوشش كند ما قطعا راه هاى مختلفى 
را به او نشان مى دهيم . يكى از راههاى تركك كناهء تقوا است. ما بايد يليس درون مان را تقويت كنيم. تقوا يعنى يرهيز از كسى كه 
ما را مى بيند. تقوا يعنى علم به اينكه كسى ما را مى بيند. اكر ما بدانيم كه كسى كارهاى ما را ثبت مى كند» تمام مشكلات حل مى 
شود. اكر ما احساس كنيم كه هنكام سجده ,خدا ما را مى بيند» به سرعت آنرا تمام نمى كنيم و آنرا طول مى دهيم. اكر ما بخواهيم 
در نماز حال بيدا كنيم بايد ديدمان اين طور باشد كه كسى در نماز ما را مى بيند. امام حسين (ع) وقتى على اصغر روى دستش به 
شهادت رسيد فرمود: اين مصيبت بر من آسان است زيرا خدا آنرا مى بيند. امام صادق(ع) مى فرمايد: آنجنان از خدا بترس كه 
كويى خدا را مى بينى .عالم محضر خداست,ء در محضر خدا كناه نكنيد اين يعنى تقوا. قهرمانان در مسابقات» كارهاى سخت را 
تحمل مى كنند زيرا عده اى آنها را مى بينند و اين ديدن در انسان حس ايجاد مى كند. تقواى در مصيبت آرام بودن ودر عبادت» 
حال داشتن است . در قسمت بعد داريم :اى مردم ءبا وسيله اى به سوى خدا برويد. وسيله يعنى هر جيزى كه ما را به خدا نزديكك 
كند.حاكم نيشابورى مى كويد: اصحاب ييامبر وسيله هستند. در منابع اهل سنت به اشياء مثل قرآن واعمال مثل نماز و افراد مثل 
رسول خداء وسيله اطلاق مى شود. يكى از علماى بزركك اهل سنت مى كويد :بسيارى از افراد بعد از فوت بيامبر به كنار قبر ييامبر 
مى رفتند و به ييامبر كه نبى رحمت بود متوسل مى شدند تا شفاى بيمارشان را بككيرند. زمانى باران نيامد و فردى نزد همسر ييامبر 
رفت و كفت كه باران نمى آيد. او كفت كه در كنار قبر ييامبر روزنه اى ايجاد كن و به ايشان متوسل بشوء تا باران بيايد. در خطبه 
ى ٠٠١‏ نهج البلاغه داريم: از جيزهايى كه مردم مى توانند متوسل بشوند به سوى خدا اينهاست: ايمان به خدا »جهاد در راه خداء 
كلمه ى اخلاصء اقامه ى نماز» روزه ماه رمضان »زكات .حجء صدقه و ... يس انسان مى تواند معصومين را در زمان حيات و بعد از 
مركك وسيله قرار بدهد. ما از اعتبار ائمه استفاده مى كنيم تا شفاى بيماران را از خدا بككيريم. فردى وقتى غذا خورد؛ خدا و بيامبر را 
شكر كرد .فردى كفت كه اين شركك است و او در جواب كفت كه در قرآن داريم :خدا و ييامبر ما را بى نياز كرده است .اين آيه 


جواز توسل است . سوال - صفحه ى 17١‏ قرآن را توضيح بفرمايبد. ياسخ - آيه 108 اين صفحه مى فرمايد: مومنين مى كويند كه 
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خدايا دراين دنيا و در آخرت به ما نيكى بله. ما در دنيا هم نياز به حسنه و نيكى داريم .بيشتر قرآن براى كارهاى دنيايى است . 
حسنه در دنيا عمل صالح و حسنه در آخرت, مغفرت و بهشت است .خدا مى فرمايد : عذاب من فراكير نيست وهر كس را كه 
بخواهيم عذاب مى كنيم. ولى رحمت من شامل همه است. يس رحمت خدا فراكير است ولى عذاب براى همه نيست .دو نوع 
رحمت داريم :رحمت عام و خاص .مثلا-هوا رحمت عام است و همه از آن استفاده مى كنند. رحمت خاص شامل همه نيست و 
شامل كسانى است كه تقوا داشته باشند. سوال - در مورد ادامه ى خطاب هاى قرآنى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در ادامه ى آيه 
0" سوره مائده قرآن مى فرمايد: در راه خدا جهاد كنيد. جهاد يعنى كوشش و تلاش .جهاد اقسامى دارد .سه نوع جهاد داريم: جهاد 
اكبر» جهاد اصغر و جهاد كبير .جهاد اكبر مبارزه با نفس است و جهاد اصغر مبارزه با دشمن است . جهاد كبير تبليغ است .در قرآن 
داريم جهاد كنند بوسيله قرآن؛ جهاد كبير . يعنى انسان با زبان مردم را به دين جذب كند. ييامبر با جهاد كبير» شروع به ترويج اسلام 
كرد. هر جقدر ما در جهاد بيشتر تلاش كنيم خدا بيشتر به ما كمكك مى كند. در قرآن »خدا مجاهدين را ترجيح داده است .جهاد با 
نفس خيلى مهم است و هيجوقت تمام نمى شود. امام صادق(ع) مى فرمايد :هميشه با نفس خودت در مبارزه باش . سوال - من هر 
وقت مى خواهم براى آينده ام برنامه ريزى كنم ء اما و اكر بيش مى آيد و من يشيمان مى شوم حتى وقتى مى خواهم شروع به نماز 
خواندن بكنم باز هم نمى شوم »من انسان بى اراده اى هستم. راهنمايى بفرماييد. ياسخ - اينكه ايشان مى كويند :من انسان بى اراده 
اى هستم » حرف اشتباهى است زيرا اين يكك تلقين است .در روانشناسى امروزه تلقين خيلى مهم است .اكر كسى از تاريكى بترسد 
مى تواند به خودش تلقين كند كه در محل تاريكك جيزى نيست و به محل تاريكك برود. يس ايشان بايد بكويند كه من اراده دارم و 
مى توانم . ايشان بايد از جايى شروع كنند تا اراده شان تقويت بشوند. يكى از راهها نذر است كه با آن مى توان اراده را تقويت 
كرد. راه ديككر خواندن زندكى بزركان است. ييامبر فرمود: مثل اولوالعزم صبر كن. همه ى نوح را مسخره مى كردند ولى او به كار 
خودكن اذامه مى داد . تست و يرشاست يا اقراد با ازادة + ارادة :اسان .را قوئ مى كند. راه ذيكر فكر كردن به آثاز كار اسث: 
مثلا انسان بداند كه نماز در شب قبر او را نجات مى دهاد. راه ديكر توسل و زيارت رفتن است .انديشه »تفكر »محاسبه و ارزيابى» 
اراده را تقويت مى كند. در روايت داريم كه وقتى خيلى خوشحال يا خيلى ناراحت هستيد به قبرستان برويد. اين موارد عزم و اراده 
انسان را تقويت مى كند. سوال > براى تقويت اراده در خصوص نماز و عبادات» جه راه كارهايى وجود دارد ؟ ياسخ - نكاه ما به 
نماز نبايد نككاه رفع تكليف باشد. بايد نماز براى ما اهميت داشته باشد .نكاه ما به نماز نبايد حاشيه اى باشد. زيرا اكر اين طور شد 
نماز را آخر وقت مى خوانيم .ولى اكر بككُوييم كه نماز صحبت باخداست و خواندن آن در اول وقت رضوان دارد و به آثار آن 
توجه داشته باشيم » نماز را در اول وقت مى خوانيم . ما بايد به عبادات اهميت بدهيم و عادت هم خيلى موثر است .بعضى ها عادت 
دارند كه نماز را آخر وقت بخوانند حتى اكر بيكار باشند. سوال - آيا استخاره در هنكام دو دلى و ترديد موثر است ؟ ياسخ - ما 
دو جور ترديد و دودلى داريم: يكى ترديد و دو دلى قبل از تحقيق و يكى ترديد و دودلى بعد از تحقيق .در ترديد قبل از تحقيق 
نبايد استخاره كرد ولى بعد از تحقيق» مى توان استخاره كرد. ممكن است كه انسان در تحقيق و بررسى بتواند از دو دلى در بيايد و 
نيازى به استخاره نداشته باشد. كاهى انسان همه ى بررسى ها را انجام مى دهد و انسان به ينجاه ينجاه مى رسد و انسان نيازى به 
وسيله اى دارد تا ترديدش برطرف شود در اينجا مى توان استخاره كرد. البته ما توصيه به استخاره نداريم. هر كار خيرى كه انسان 
مى خواهد انجام دهدء دو ركعت نماز بخواند و صد مرتبه بككويد: طلب خير مى كنم از خدا .استخاره يعنى طلب خير كردن. مثلا 
بكويد : خدايا من دخترم را شوهر قرار مى دهم و تو در اين كار خير قرار بده. ائمه استخاره را نفى نكرده اند. كاهى ما در كارى 
ترجيح بيدا نمى كنيم و با استخاره ترجيحى بيدا مى كنيم ولى ما نبايد در كارها دائما از استخاره استفاده كنيم . بهتراست كه خلاف 
استخاره عمل نشود .زيرا شما به اين نتيجه رسيده ايد كه با خدا مشورت كنيد يس بهتر است كه خلاف استخاره عمل نكنيد . شما 


مى توانيد از اول استخاره نكنيد. خدايا براى در دنيا و آخرت ما خير قرار بده و شر و زشتى رااز زندكى ما دور كن. 
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يعقوب منا يوسفت افتاده در اين جاه ديريست كه خون مى جكد از ييرهن ما ءبر مانع خورشيدى آن خون ستاره ست يا مانده بر آن 
تكه اى از ييرهن ماه امروز بيا سبز بروييم كه فردا كارى نكند حسرت كارى نكند آهءيا ايتهاالنفس بخوانيم و بكوشيم واز مركك 
مى شنوم كه امام حسين(ع) در آخرين لحظات فلان دعا را مى خواندند؛ براى من اين سوال بيش مى آيد كه مككر همه ى ياران امام 
حسين(ع) شهيد نشدند» يس جه كسى اين حوادث را نقل كرده است ؟ ياسخ - اين سوال در مورد همه ى حوادث تاريخى ييش 
مى آيد .همه ى حوادث تاريخى و دينى بر اساس كزارش هاى يكك سلسله كزارش كران نوشته شده است.در كربلا هفتاد و دو تن 
از ياران امام شهيد شدند ولى حدود هشتاد نفر زن و بجه باقى ماندند كه به شام و از آنجا به كوفه آمدند . سى و جهار سال بعد از 
حادثه ى كربلا »امام سجاد(ع) در مدينه بودند .حدود ينجاه سال بعد از حادثه كربلا امام باقر(ع) زنده بودند. يكك منبع روايت اين 
حادثه ها معصومين و اهل بيت هستند. امام باقر(ع) مى فرمايد :من كودكك بودم و يدرم شكم درد داشت به حدى كه نمى توانست 
از جايش بلند شود ولى ديدم كه يدر بزركم را با سنكك. جوب و نيزه به شهادت رساندند. وقتى امام سجاد(ع) جشمش به فرزند 
حضرت ابوالفضل مى افتاد مى فرمود :اين فرزند كسى است كه جانش را فداى برادرش امام حسين(ع) كرد .يكى ديكر از منابع» 
زيارت نامه هايى است كه از ائمه نقل شده است.امام صادق (ع) از حضرت ابوالفضل تعريف كرده است . بخش مهمى از شعرها و 
وقايع كربلا را امام سجاد(ع) و ام كلثوم نقل كرده اند و بخش ديكر هم كزارش كرهايى بوده ند مثل ضحاكك بن عبدالله كه خيلى 
از وقايع كربلا را ايشان نقل كرده اند. او جزو سياهيان امام بود ولى از اول به امام كفته بود كه من تا جايى مى جنككم كه براى شما 
سودمند باشد و او در عصر عاشورا از امام جدا شد .افرادى هم از سياه دشمن وقايع كربلا را نقل كرده اند. وقتى مختار از قاتلين امام 
انتقام مى كرفت از آنها مى يرسيد كه شما جكار كرديد و آنها خودشان تعريف مى كردند كه حككونه آنها را به شهادت رسانده اند 
مثل خولى و همسرش .هزاران نفر از كربلا بركشتند. هلال بن نافع جزو كزارشكران بود .حميرين مسلم نظاره كر بود او مى كويد : 
يارانش به كوفه آمدند وقايع كربلا را نقل كردند. عده اى نزد ابن زياد آمدند و كفتند كه ما اسب هاى مان را بر بدن امام دوانديم 
و كمر و ياى امام لِه شد. عده اى از آنها براى اينكه جايزه بككيرند مى كفت كه من به قلب امام تير زدم و ديكرى مى كفت كه من 
تير به دهان امام زدم. اخبارعاشورا سهل الوصول بود زيرا افراد متعددى در كربلا حضور داشتند از جمله امام سجاد(ع) كه بيست 
ساله بودند. هر كرارشى درصدى تحريفات يا درصدى اختلاف دارد. اين وقايع سند مستندى دارد . سوال > تعدادى ييامكك از 
طريق ماهواره و وهابى ها در مراسم عزادارى ماه محرم به موبايل ها فرستاده شده است كه بجاى سينه زدن بر خودمان به سينه دشمن 
بزنيم يا بجاى عزادارى انفاق كنيد. نظر شما در اين مورد جيست ؟ ياسخ - كاهى ييامكك ها خوب است. مثلا مى نويسند كه تولد 
امام زمان (عج) است .براى سلامتى ايشان صد صلوات بفرستيد و اين ييامكك را به صد نفر بفرستيد واكر اين كار را نكنيد خبر 
بدى به شما مى رسيد. ما با اين ييامكك ها مخالف هستيم و اين كار درستى نيست . كاهى مردم از اين ييامكك ها مى ترسند. شما 
مى توانيد از طريق يبامكك روايات و اشعار خوب را براى ديكران بفرستيد ولى اينكه ازآنها بخواهيد آنرا براى ديكران بفرستند كار 
خوبى نيست .ما نبايد ييامكك ها را كوركورانه دريافت يا ارسال كنيم . بخش زيادى از اين ييامك ها از القائات ماهواره اى است 
مثلا مى كويند كه بجاى عزادارى به فقرا كمكك كنيم يا بجاى سينه زدن به خودمان به سينه ى دشمن بزنيم .كسى كه اين ييامكك را 
ساخته است نه دلش براى امام و نه دلش براى شما سوخته است. آنها مى دانند كه اكر به شما بككويند كه عزادارى را تعطيل كنيد 
شما اين كار را نمى كنيد. اكر بكتُويد كه يزيد كار خوبى كرد شما قبول نمى كنيد بخاطر همين آنها با دين به جنكك دين مى 
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آيند. سالى جهار ميليون نفر به حج مى روند و تعداد زيادى كوسفند هدر مى رود وعده اى فوت مى كنند, حالا آيا ما مى توانيم 
به خدا بككوييم كه در يكك ماه همه به حج نرويم و آنرا ب بين ماهها قسمت كنيم ؟ جون اين آيه قرآن است آنها نمى توانند به آن 
ايراد بككيرند. جرا ما براى اصلاح جيزى جيز ديكرى را تخريب مى كنيم ؟هدف اين ييامكك ها سست كردن عزادارى هاست. 
منظور از اين بيامك ها اين نيست كه انفاق كنيد بلكه منظورش اين است كه جرا عزادارى مى كنيد. انفاق در عزادارى ها بوجود 
مى آيد .بهانه ى خيلى از كارهاى مهم مثل خون دادن و يول جمع كردن براى فقرا در عاشورا و عزادارى هاست. ما در عزادارى 
ا و ا ل ا 0 
ايثار مى دهيم. كاندى مى كويد كه رهبر من در قيام» امام حسين(ع) است .اين نوع ييامكك ها يكك ييام بر بيشتر ندارد و آن لطمه زدن 
رق ا جا م م ا و ا ا 
سر دشمن بزنيد جمله ى بى ربطى است. ما نبايد قضايا را با هم قاطى كنيم. مثلا بعضى مى كويند كه جرا به حج و كربلا برويم؛ به 
همسايه ى فقيرمان كمكك مى كنيم. اشكالى ندارد شما به همسايه تان هم كمكك كنيد ولى ما نمى توانيم يكك جا را احياء و جاى 
ديكر را تخريب كنيم .هر كارى بايد سرجاى خودش باشد. بعد از سال 2١‏ هجرىء تمام ائمه ى ما برعزادارى سنتى بر امام حسين 
(ع) تاكيد داشتند. مداح نزد امام صادق(ع) مى خواند و آنها عزادارى مى كردند. اكر امام حسين(ع) را از ما بكيرند همه ى خوبى 
ها از ما كرفته مى شود . سوال - در سايت هايى كه بر ضد اسلام فعاليت دارند خواندم كه اسلام به ما اجازه نداده است در مورد 
كسانى كه از دنيا رفته اند اظهار نظر كنيم. يعنى نككوييم كه يزيد فرد فاسقى بوده است. بهتر است كه ما به كار خودمان ببردازيم. ما 
با حب و بعض با ديكران براى خودمان كناه درست مى كنيم. آيا اينها درست است ؟ ياسخ - خدا در مورد كسانى كه از دنيا رفته 
اند اظهار نظ ركرده است » آيا مى توان بر خدا ايراد كرفت ؟ خدا عليه فرعون »نمرود » قارون و مشركين مكه شعار داده است .وقتى 
خدا كارى را انجام مى دهد اين مجوزى براى ما خواهد بود. خدا از خوب ها تعريف مى كند و دشمنان را مذمت مى كند. يس ما 
مى توانيم دشمنان را مذمت كنيم . ريشه ى اينها در جبر است . جب ركراها قبول ندارند كه آنجه عقل مى كويد خوب است» خوب 
است بلكه مى كويند كه اكر خدا بككويد: خوب است .خوب است و اكر بد است بد است .خوب و بد براساس عقل است. عقل قبح 
ظلم را تشخيص مى دهد. اكر خدا بخواهد يزيد را به بهشت ببرد اين با عدالت و حكمت خدا جور در نمى آيد . ائمه ى ما افرادى 
را لعنت مى كردند. زيارت عاشورا از امام معصوم به ما رسيده است كه در آن لعن وجود دارد. اينها حرف هاى عوام فريبانه است. 
مردم دنبال يزيد زمان هستند واين به ضرر ظالمان است .زيرا مردم در كشتار غزه ساكت نمى نشينند و اين منافع آنها به خطر مى 
اندازد. مثلا رين يزيد رياحى توبه كرد و امام اورا بخشيد. اين بحث ديكرى است . سوال - در مورد ضريح جديد امام حسين(ع) 
ام ري ا ل ار ري ل رار ا 
براى زيارت اين ضريح وجود دارد ؟ ياسخ - يكك جيزهايى وجود دارد كه تبركك است مثل شخصيت ها و انبياء يا سنكك هاى كعبه 
و مسجد الحرام يا قرآن .در قرآن حضرت عيسى را مبارك معرفى كرده است يا باران يا كعبه را بعنوان تبركك معرفى كرده است . 
تبركك يعنى جيزى بيش خدا مباركك است و ما آنرا وسيله قرار مى دهيم و براى قرب به خدا از آن استفاده مى كنيم. يكك نمونه آن 
ضريح ائمه هستند. كسى نمى تواند در تبركك اينها ترديد كند زيرا منسوب به امام است .در قرآن داريم : صندوقى كه موسى را در 
آن كذاشتند مايه ى آرامش است .اين صندوقجه از جوب بوده است .در قرآن داريم كه ييراهن يوسف هم تبركك بود. حالا- مى 
كويند كه وقتى اين ضريح هنوز روى قبر امام حسين (ع) قرار نككرفته است تبركك نيست .ييامبر هنوز متولد نشده است كه حضرت 
آدم به ييامبر صلوات مى فرستد و به او متوسل مى شود. اين ضريح منسوب به امام حسين(ع) است و هر جيزى كه به امام منسوب 
باشد تبركك است .به اعتبار اينكه اين ضريح روى قبر امام حسين(ع) قرار خواهد كرفت» تبركك است. وهابى ها هزاران نفر را در 


موزه اى مى برند تا از يرده اى كه هنوز روى كعبه نصب نشده است بازديد كنند و نخ هاى آن يرده ى نصب نشده را بعنوان تبركك 
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به مردم مى دهند .حالا جرا بازديد مردم از ضريحى كه ساخته شده است اشكال دارد ولى بازديد از يرده ى در حال بافت >عبه كه 
هنوز روى كعبه قرار نككرفته است اشكالى ندارد؟ اين اشكال ها مى خواهد ريشه ها را بزند. اينها مى خواهند اصل اسلام را زير 
سوال ببرند. فردى به معاويه كفت كه جرا اين قدر سادات را اذيت مى كنى ؟معاويه كفت كه بايد نام اشهد ان على ولى الله را ياكك 
كنيم زيرا اسم اين شخص در كنار نام خداست .معاويه با امام حسن(ع) و امام حسين(ع) مشكل نداشت بلكه با اصل اسلام مشكل 
داشت .كسانى كه اين حرفها را مى زنند با اصل شيعه و انسجام آن مشكل دارند. مثلا كسى كه دارد مى رود كربلا او را مى بوسند 
و بدرقه مى كنند زيرا مى خواهد به كربلا برود ولى هنوز كه نرفته است .مردم با ديدن اين ضريح مى كويند: السلام عليكك يا 
اباعبدالله .رسول خدا فرمود : حرارت كربلا در دلها وجود دارد واز بين نمى رود. امسال على رغم كرانى و مشكلات اقتصادىء 
عزادارى ها خيلى يرشور بركزار شد. اين شبهات لطمه اى به عقايد مردم وارد نمى كند. سوال - صفحه 127 قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم : اكر مردم ايمان بياورند و تقوا داشته باشند از آسمان و زمين به آنها بركت مى دهيم . يعنى 
ايمان و تقوا بركات را شامل انسان مى كند. سوال > وقتى در مجالس اهل بيت شركت مى كنم جشمم تر نمى شود و كم كريه مى 
كنم. آيا ثوابى از اين عزادارى به من مى رسد؟ جكار كنم تا رقت قلب بيدا كنم ؟ ياسخ - همين كه انسان از خانه به قصد شركت 
در مجلس اباعبدالله حركت مى كند براى فرد ثواب مى نويسند جه كريه بكند وجه كريه نكند. در مجلس عزادارى انسان بايد 
كريه كند يا خودش را به كريه و زارى بزند. نفس اين كار ثواب دارد. كريه معرفتى خوب است . انسان بايد داستان كربلا را دركك 
كند. كاهى كريه بخاطر اين است كه جرا ما در آن زمان نبوديم تا امام را يارى كنيم .كاهى كريه براى محزون بودن است .اكر 
انسان اين حادثه ها را در ذهنش مجسم كند, اين باعث اشكك آوردن مى شود .بخش عمده اى از مجالس اباعبدالله آكاهى » شعور 
دادن و بيدار كردن است .داستان عاشورا باعث انقلاب اسلامى شد. يكى از مقامات سفارت امريكا به مشهد آمده بود و مراسم 
غزاذارق وا ديذة بود اق يش شاه بر كشعه بود و يناشاه كتهديرى كه اكرايق شعي كة يا مين مى كتطلد #يكركدة م ركم برشا 
تو جه مى كنى ؟ اين سفير احساس خطر كرده بود. عزادارى هاى امام حسين(ع)» كانون آكاهى است. الان يكك سخنران نيم ساعت 
داستان كربلا-و خطبه هاى اباعبدالله را مى كويد و يكك ربع روضه مى خواند. تمام كارهاى ماهواره براى منحرف كردن جوانان 
است ولى جوانان با شركت درمراسم روضه ها و عاشورا همه ى آنها را خنثى مى كنند. ما بايد عزادارى ها را تداوم ببخشيم تا انفاق 
؛ ايثار و اخلاق اسلامى تداوم بيدا كند. مجالس سنتى و خانكى نبايد كم رنكك شود. انشاء الله همه ى ما در دنيا و آخرت با امام 


حسين (ع) محشور شويم. 
/ا؟-لم. 1و 


اكرجه مثل مُحرم نمى شوم هر كز جدا زحلقهى ماتم نمى شوم هركزء مرا ببخش مرا جون كه خوب مى دانم كه توبه كرده ام و 
آدم نمى شوم هركزءاسير جاذبه ى حسن يوسف ياسم كه محو در كل مريم نمى شوم هركز » كناهكارم و اما بدون اذن شما نصيب 
خشم جهنم نمى شوم هركزء دمى فرات بياور جراكه من قانع ز سلسبيل به زمزم نمى شوم, هركز قسم به قلب سييدت سياه بوش 
كسى به جز شهيد محرم نمى شوم هركزء به جان عشق قسم غير جهارده معصوم به ياى هيج كسى خم نمى شوم هركز . 

سوال - در مورد ماه محرم توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - امام رضا (ع) مى فرمايد :مُحرم ماهى است كه اهل جاهليت ظلم و دركيرى را در آن حرام مى دانستند» ولى امت مسلمان 
حرمت اين ماه را نككه نداشتند و حسين را به شهادت رساندند .خدا نيامرزد كسانى را كه حرمت اين ماه را شكستند. وقتى ماه محرم 
وارد مى شد كسى يدرم را خندان نمى ديد ودر روز عاشورا حزن و اندوه يدرم به اوج مى رسيد. امام فرمود: اككر خواستى بر 


هر مصيبتى كريه كنى براى مصيبت امام حسين (ع) كريه كن .زيرا حسين ما را سر بُريدند . 
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روضه خوانى (توسط حضرت زينب) از زمان شهادت امام حسين (ع)در كودى قتلكاه شروع شد .بعد در زمان امام سجاد(ع) و ائمه 
ى ديكر ادامه بيدا كرد. در طول زمان »اشكال عزادارى با هم تفاوت مى كرد. امام سجاد (ع) نمى توانست بطور آشكارا روضه 
خوانى كند زيرا زمان خفقان اموى بود .كار امام سجاد(ع) ترويج عاشورا بصورت فردى بود. امام هركجا آب وغذا مى ديد كريه 
مى كرد و مى فرمود: يدرم را تشنه و كرسنه كشتند. بعضى ها به امام اعتراض كردند كه جرا اين قدر كريه مى كند و امام فرمود: 
يعقوب بخاطر از دست دادن يوسف آنقدركريه كرد كه جشمانش رااز دست دادءحالا-من جطور كريه نكنم درحاليكه در يكك 
نيمروز يوسف هاى مراء كركك ها دريدند. در زمان امام سجاد(ع) امكان بريايى مراسم عزادارى نبود. در زمان امام باقر(ع) و امام 
صادق(ع) مردم جمع مى شدند و شاعران اشعارهايى مى خواندند ولى اين كار بصورت كسترده نبود. و شرايط كمى سخت بود 
ولى از زمان امام سجاد(ع) بهتر بود. امام صادق(ع) در خانه مراسم عزادارى بريا مى كردند و اتفاقا روزى صداى شيون از خانه 
بيرون آمد و سربازان به در خانه امام آمدند كه ببينند جه اتفاقى افتاده است و امام فرمود :بجه اى در خانه غش كرده بود و اينها 
داشتند كريه مى كردند. در زمان امام رضا (ع) مراسم بريا مى شد و دعبل شعر مى خواند و مامون هم حضور داشت . دعبل مى 
خواند :فاطمه جان »اكر در روز عاشورا مى ديدى كه جطور حسين تو را كشتند به صورت مى زدى » امام هشتم خيلى كريه مى 
كرد و حتى بيراهنش را به دعبل داد . اين عزادارى ها نوسانات زيادى داشته است ولى اين روضه خوارى سيره ى ائمه بوده است . 
فردى نزد امام صادق(ع) آمد و ديد كه امام جشمهايش اشكبار است و امام مى فرمايد كه امروز عاشورا است كه حسين ما كشته 
شده است. در زمان آل بويه روز عاشورا تعطيل رسمى مى شود و دسته جات عزادارى بيرون مى آيد وعيد غدير را جشن مى 
كيرند. در سالهاى بعد در حكومت عباسى اين مراسم ها بوده است ولى نوساناتى داشته است .در دوران صفويه به دليل حاكميت 
شاهان شيعى و حضور شخصيت هايى مثل شيخ بهايى و مقدس اردبيلى عزادارى ها اوج بيدا مى كند و مقتل ها نوشته مى شود. 
يكى از ياران حضرت امير مقتل نوشته بود. سيد بن طاوس كتاب مقتل دارد. يس سير عزادارى از زمان امام حسين(ع) تا امروز بوده 
است . و در زمان هاى اوج داشته و در زمان هايى افول بيدا كرده است . 

سؤال سيره ى اهل بيت ذرعتاذازق حكرقه يود اسيك ؟ 

ياسخ - اهل بيت تاكيد بر مجالس عزادارى امام حسين(ع) داشته اند.علامه امينى كتابى بنام سيره وسنت ما همان سيره و سنت بيامبر 
است دارد كه در اين كتاب داريم كه سيره ييامبر هم عزادارى بوده است .وقتى امام حسين (ع)بدنيا مد ييامبر قسمتى از داستان 
كربلا را براى حضرت زهرا تعريف كرد و حضرت متاثر شد. بيامبر فرمود: دخترم ناراحت نباش در آينده مردانى مى آيند كه دور 
هم مى نشينند و براى حسين اقامه ى عزا مى كنند و زنانى مى آيند كه مانند زنان فرزند مرده »براى حسين تو كريه مى كنند. 
شخصى به امام صادق(ع) كفت كه من در خانه براى امام حسين(ع) مراسم عزادارى مى كيرم ولى بجه ها در خانه مرا مسخره مى 
كنندءامام فرمود: كار تو درست است و به كارت ادامه بده. كتاب احرام محرم نوشته ى آقاى نيشابورى است كه در آن نكاتى 
خوبى در مورد آمادكّى براى محرم وجود دارد. حتى در منا »مراسم عزادارى تشكيل شد و امام صادق(ع) يرده زد و روضه را 
كوش كرد. ما نبايد مراسم عزادارى را كمرنكك كنيم. بيامبر فرمود :هيج كاه حرارت شهادت حسين از قلب ها ياكك نمى شود. 
امسال ما دجارمشكلات اقتصادى هستيم ولى نبايد اين مشكلات روى مسئله ى عزادارى اثر بككذارد. حتى غير مسلمانان و يهودى ها 
براى امام حسين(ع) نذر مى كنند زيرا امام حسين(ع) براى اسلام جان داده است .مجالس در خانه ها بايد يررنكك تر بشود. در قديم 
كتاب مقتل را مى كرفتند و براى خودشان مى خواندند .ما بايد عزادارى را اقامه كنيم و به مسجد محل برويم »مجلس امام 
حسين(ع) نبايد خلوت بشود. ائمه ما مسئله ى كريه را مطرح مى كردند و اين براى بعضى ها سوال است كه كريه كردن جه فايده 
اى دارد .بعضى از كريه ها عقيدتى است و اشكك ما را درمى آورد. وقتى جعفرين ابيطالب سوره مريم را در نزد نجاشى خواندء او 
شروع به كريه كرد. بعضى ها با شنيدن قرآن اشكك مى ريزند كه اين جزو باورهاى ماست . بعضى از كريه ها كريه ى فضيلت طلبى 
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است .بعضى از ياران حضرت اميرالمومنين در روز بيستم براى آن حضرت كريه مى كردند كه جرا اين امام را از دست داده اند. 
حضرت على(ع) در رحلت ييامبر اشكك مى ريخت و مى فرمود كه وحى بر ما قطع شد يعنى از فضيلت وحى محروم شديم . كريه 
ى ديكر كريه ى عاطفى است .انسان داراى عواطف و احساسات است . وقتى ييامبر» يسرش ابراهيم رااز دست داد »كريه كرد. به 
حضرت على(ع) خبر رسيد كه جعفر در جنكك موته شهيد شده است و حضرت كريه كردند. بيامبردر تشييع جنازه ى بعضى از 
اصحاب كريه مى كردند. كريه ى ديكر كريه ازمحروميت هاست .يس موضع ديكّر در مراسم عزادارى كريه كردن است و داريم 
كه اكر كسى كريه اش نمى آيد حالت كريه به خودش بككيرد زيرا كريه يكك حالت شويندكى دارد. و انسان احساس سبكى مى 
كند .كريه يكك اشكك معرفتى است. در مجلس دعبل »امام رضا(ع) آنقدر كريه كردند كه تمام محاسن شان خيس شد. جابربن 
انصارى وقتى بر سرقبر امام حسين(ع) آمدء كفت كه ما با شما شريكك هستيم . زيرا ييامبر فرمود :هر كس قومى را دوست داشته 
باشد با آنها محشورمى شود. 

نوع ديكر تجليل تاكيد براشعار متعهدانه است .شعرها بايد مفاهيم بلند و خوبى داشته باشد.ائمه ما شعرهاى شاعران را كوش مى 
كردند. مداحان بايد شعرها با مضامين عالى بخوانند و نبايد همه ى شعرها بر اساس مصيبت باشد. مصيبت نمكك آش است و نبايد 
جاى آن با آش عوض شود. ما نبايد با اشعار ائمه را خوار و ذليل بكنيم . در يايان سوره شعرا داريم كه شاعران غير متعهدى دو تا 
ويذ كن ذارند كه الكوق كمراهان مهد شاعراقى كه در عر وادئ سركت مى كند وين بند و قيداسث وشاعراتى كه حرف من 
زنند وعمل نمى كنند. وقتى اين آيه نازل شد دو تا از شاعرها » كريه كنان نزد ييامبر آمد و كفتند كه ديكر شعر نمى كوييم زيرا 
اين آيه نازل شده است وما مورد مذمت قرار كرفته ايم. ييامبر فرمود: شما جزو آخر آيه هستيد كه مى فرمايد: شاعرى كه جهار 
ويزكى دارد از شاعران ديكّرجدا مى شود ».يكى مومن باشد » عملش صالح باشدء زياد ذكر مى كويد و به يارى مظلوم مى رود. 
كَاهى شعر مى تواند فرد را سحر كند. اشعار رودكىء شاه سامانى را به سمت بخارا حركت داد . 

سوال - صفحه ١54‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 

ياسخ -ما در نماز از خدا مى خواهيم كه ما را به را صراط مستقيم ببرد. در اين صفحه داريم كه صراط مستقيم همان مشركك 
نشدنء نزديكك نشدن به مال يتيم و ... است. 

سوال -ائمه ما جككونه عاشورا را تكريم كردند؟ 

ياسخ - در كتاب كامل الزيارات از امام صادق(ع)داريم : كسانى كه در آسمان براى زوار قبر امام حسين(ع) دعا مى كنند بيشتر از 
افرادى هستند كه در زمين براى آنها دعا مى كنند. امام مى فرمايد :حضرت زهرا(س) براى زوار قبر حسين خوش آمد مى كويد و 
طلب مغفرت مى كند. جهار هزار فرشته در كنار قبر حسين هستند و تا قيامت كريه مى كنند وهر زائر كه مى آيد به استقبال او مى 
روند» وقتى مى رود به او خوش آمد مى كويند» وقتى بيمار مى شود به عيادت او مى روند و وقتى مى ميرد به تشييع جنازه ى او مى 
روند و بر جنازه اش نماز مى خوانند و تا قيامت براى او طلب مغفرت مى كنند. به زيارت فرستادن ديككران ثواب زيادى دارد. ثواب 
اين كار كمتر از اين نيست كه انسان خودش به زيارت برود.كسانى كه نمى توانند به زيارت قبرامام حسين(ع) بروند در اين ده 
روزءدر يشت بام يا حياط رو به قبله بايستند و بككويند: صل الله عليه يا اباعبدالله كه با كفتن اين ذكر اسم شان در زوارشان نوشته مى 
شود. خوب است كه ما هر روز اين ذكر را بككُويبم. اكر كفتن اين ذكرعادت بشود ارزش دارد. 

توصيه ديككر در مورد كربلا موضوع سجده بر خاك كربلاست واين يكك نوع تكريم است. سجده مى تواند ارتباط با امام 
حسين(ع) را حفط كنيم .تاكيد بر درسها و عبرت هاى عاشورا است .يسر حضرت ابوالفضل وارد شد و امام سجاد(ع) فرمود :اين 
يسر ابوالفضل است ءاين يسر كسى است كه يدرش جانش را براى امام حسين(ع) فدا كرد. يعنى امام ايثار و جانفشانى را در كربلا 
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عاشورا ده ها درس دارد و بايد در زندكى ما كاربرد داشته باشد.عاشورا جارى است.ما بايد مثل امام حسين(ع) به نمازمان اهميت 
بدهيم و مثل امام ايثار داشته باشيم و از امام درس بككيريم . آيت الله صافى كتابى بنام يرتوى از عظمت امام حسين(ع) دارد كه در 
مورد خصوصيات امام حسين(ع) نوشته شده است. 

خدايا ما رااز شفاعت امام بهره مند كن و ما را كنار امام حسين (ع)ثابت قدم بككذارد. 


11. 


سوال - آيه دوم سوره مائده ( يا ايهاالذين امنوا ...) را توضيح بفرماييد. ياسخ - اين آيه در اواخرعمر بيامبرنازل شده است. بيشتر 
اين آيه حالت نهى و سلبى دارد. اين آيه مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد شعائر الهى را حلال نشماريد( سبكك نشماريد). 
شعائر يعنى شعار و آرم .شعائر در اين آيه در مورد مناسكك حج است . در قرآن داريم كه صفا و مروه از شعائر و نشانه هاى الهى 
اسث..ستكن: انث كه اسان وقفى در صقا وهروه را عى رو آبه188 سوره بقره رابكواتك. عر كسى شعائر الهن وا بزو كك 
بشمارد نشانه ى تقواى قلب او است .يس ما بايد شعائر الهى را حفظ كنيم. روز غدير و عاشورا از شعائراسلامى است يعنى نشانه 
وعلامت است .سابقه هاى تاريخى و زيارت قبور ائمه بايد حفظ بشود. صفا و مروه دو تا كوه است واينها از شعائر اسلامى است. 
قرآن مى فرمايد :قربانى كردن از شعائر اسلامى است و يكك مانور است. در روايت داريم كه دين زوال ييدا نمى كند تا زمانى كه 
حج يابرجاست زيرا نشانه اى از خداست. امام حسين (ع)در بيابانى يارانش را قربانى كرد و اين مراسم نبايد فراموش بشود. خدا در 
اين آيه مى فرمايد ماه هاى حرام را حلالل نشماريد. بيامبر در برخورد با فرهنكك جاهلى سه كار انجام داد: انكارى ءاثباتى و 
اصلاحى . بيامبر با قوانين جاهلى سه برخورد انجام داد: انكارى مثل بت يرستى وشراب خوارى .قوانينى اصلاحى يعنى ييامبر قوانين 
عرب قبل از اسلام را قبول كرد و تغييراتى در آن بوجود آورد.مثلا عرب هاعريان طواف مى كردند و اسلام فرمود كه بايد لباس 
بيوشيد يا اينكه عربها دور بت ها طواف مى كردند ولى بعد اين كار را تركك كردند. عرب ها در منا اشعار عشقى مى خواندند ولى 
آيه نازل شد كه در منا ذكر خدا را بككوييد. ما قوانين اصلاحى زياد داريم .قوانين ديكر قوانين اثباتى است يعنى بيامبر به قوانين 
عرب ها دست نزد و آنرا تغيير نداد. مثل-در عرب جهار ماه از سال» جزو ماههاى حرام بود و اسلام آنرا قبول كرد. اين آيه مى 
فرمايد كه ماه هاى حرام راء حلال نشماريد. يس ما نبايد حرام خدا را حلال كنيم. اختلاف فتواى فقها در مصداق است نه در 
موضوع .قرآن مى فرمايد :هدى را حلال نشماريد. در قديم كوسفند و شتر را با خودشان به حج مى آورند ودر منا سرمى بريدند. 
منظور اين آيه اين است كه شترى يا كوسفندى را كه براى قربانى در حج در نظر كرفته ايد عوض نكنيد. يس اكر كسى نذر شرعى 
كرده است كه كارى را نجام بدهد نمى تواند آنرا تغيير بدهد. ما بايد طبق نذر و وقت عمل كنيم. قرآن مى فرمايد: زائرانى كه قصد 
خانه خدا را دارند آزار ندهيد. فقط در حج است كه همه ى مردم با هم مساوى هستند. از امام صادق (ع )يرسيدند كه جرا بايد در 
صفا و مروه تند دويدء امام فرمود: زيرا غرور انسان شكسته مى شود . در سال ششم هجرى مسلمانان تصميم كرفتند كه به مكه 
بروند. مشركين راه آنها را بستند و كفتند كه سال ديكر بياييد. مسلمانان مجبور شدند كه بركردند. و خيلى هم ناراحت شدند. خدا 
در قرآن به مسلمانان مى فرمايد: دشمنى كروهى شما را وادار نكند كه شما انتقام بككيريد از كسانى كه نككذاشتند شما به مسجد 
حرام برويد و مقابله به مثل نكنيد. يس بدانيد كه مقابله به مثل هنر نيست. در سوره فصلت آيه 7 تا ©" داريم: يبامبرءبكو كفتار 
كسى بهتر است كه كفتار خدا را بويد »عمل صالح انجام بدهد و تسليم خدا باشد. بيامبر به مسلمانان بكو كه آيا بدى با خوبى 
يكى است .يس شما نيكو جواب بده .البته انسان نبايد خودش را خوار كند. روايت داريم :مومن خودش را خوار نمى كند. اكر ما 
خطايى از كذشته ديديم آنرا نكّه نداريم تا روزى از آن براى انتقام استفاده كنيم. بعضى ها دنبال مج كيرى هستند. خدا مى فرمايد 


كه بدى ها را بيوشانيد. برجسته كردن خطاهاى ديكران اشتباه اسث. در جنكك صفين: اميرالمومنين به ميدان صفين رسيد و ياران 
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حضرت تشنه بودند و امام فرمود اككر مى خواهيد خوار نشويد مبارزه كنيد تا آب را آزاد كنيد . ياران جنكيدند و آب را كرفتند . 
بعضى ها به امام كفتند كه شما هم به سياه معاويه آب ندهيد ولى امام فرمود ما به سياهيان آنها آب مى دهيم .در كربلا امام 
حسين(ع) به سباه ابن زياد آب داد ولى آنها آب را روى امام بستند. سوال - آيه 1١1‏ تا 1١8‏ سوره انعام را توضيح بفرماييد. ياسخ 
-آيه آخر مى فرمايد: در هنكام ذبح حيوان » نام خدا را ببريد. خداوند در خوردن هم انككيزه ى الهى مى دهد. همه ى كارها بايد 
با بسم الله شروع شود. يس نيت و انككيزه دينى خيلى مهم است . سوال - در مورد ادامه ى آيه دوم سوره مائده توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ - خدا مى فرمايد: در كارهاى نيكك و تقوا به يكديكر كمكك كنيد يعنى در كارهاى مثبت مشاركت كنيد. مردم بايد ببينند 
كه جطور مى توانند زمينه ى خوبى را در جامعه فراهم كنند.يكك نفر مى تواند با ساخت يكك فيلم خوب به جامعه كمكك كند. اين 
تعاون در نيكى است. مثلا ساخت يكك نمازخانه براى مدرسه تعاون در نيكى و تقوا است. حتى روضه هاى خانكى تعاون در نيكى 
و تقوااست. هر كسى در جامعه بايد كمكك كند كه دين رشد كند. مثلا يكى مى تواند به ازدواج جوانان كمكك كند و يكى مى 
تواند به قرض الحسنه كمكك كند و ...مثلا كر يوست موزى روى زمينى افتاده است و شما آنرا از روى زمين برداريد» اين تعاون در 
نيكى است . ما بايد همه خودمان را مسئول بدانيم . روزى امام سجاد(ع) داشتند با اسب مى رفتند » همه ديدند كه امام از اسب بياده 
شد و كلوخى را از سر راه برداشت و دوباره به راهش ادامه داد. خدا مى فرمايد: اى مردم .به كناه و تجاوز كمكك نكنيد. صفوان 
شتردار بود و شترهايش را به هارون الرشيد كرايه داد تا او به حج برود. امام موسى كاظم (ع) به او كفت كه جرا شترهايت را به 
هارون اجازه مى دهى ؟ آنها ظالم هستند و تو دوست دارى كه او سالم بركردد تا يول تو را بدهد » همين اندازه هم كمكك به ظلم 
است . صفوان تمام شترها را فروخت. اككر دختر خانمى بدحجاب بيرون بيايد و اين باعث كناه جوانى بشود »اين خانم تعاون در 
كناه كرده است زيرا زمينه ى كناه جوانان را فراهم كرده است. اكر معلمى حرف زشتى سركلاس بزند و بجه ها از او ياد بككيرند 
اين معلم تعاون در كناه كرده است .انككشتر طلا براى مرد حرام است .كار خانه اى كه براى مردها انككشتر طلا مى سازد تعاون در 
كناه دارد .كار كاهى كه مانتوهاى كوتاه مى دوزد تعاون در كناه مى كند. فيلم سازى كه آموزش بد در فيلم مى دهدء اين تعاون 
دركناه است . در آخراين آيه مى فرمايد : اى مردم از خدا بترسيد زيرا خدا شديد العقاب است . خدايا همه ى ما را اهل تقوا قرار 


بده و از تعاون در كناه دور كن » نسل جوان ما را متدين قرار بده و زمينه ى ازدواج همه ى جوانان را فراهم بفرما. 
#-م.او 


كفت كاروانى با تو آمد كاروانى در تو كم شد جشمه ى مستى از آن ساعت غديرى بود و خم شد ءبا تو آمد محمد از مدينه با 
كاروانى از توكم شد كاروانى در مسير بى نشانى باد در زلف تو يبجيد و زمين نيلوفرى شد خون دميد از ساقه ى ياس و شقايق 
حيدرى شد »كاروانى دل به مستى داد از غديريت اى امام يارسايان كيست نشناسد على راءاى كلستان ولايت اى خراب از باده ات 
ازدل ذوق مستى رساند ما را به منزل . سوال- در مورد جريان اعتقادى غدير توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ- جريان غدير در آخرين 
حج بيامبر اتفاق افتاد.در اين مورد روايات متواترى وجود دارد يعنى تعداد راويان اين روايت زياد است .كتاب كزيده ى الغدير 
براى مطالعه خيلى مفيد است. آيا رسول خدا از حوادث يس از رحلت خودشان خبر داشتند ؟ اكر بككوييم كه حضرت از اين 
شوادت خي تداشصد كداين دوسة نمف :زرا اتحاةكى ازاساسر تقل شدو اث كدككان تسدوق يش كرى واسرابسة .انس نون 
مالك كفت كه ديدم سر اميرالمومنين روى سينه ييامبر است و ييامبر كريه مى كرد و وقتى علت را يرسيدم ييامبر فرمود: من بخاطر 
اتفاقاتى كه بعد از من براى على روى مى دهد كريه مى كنم. سلمان نزد ييامبر رفت و كفت: هر ييامبرى جانشينى داشته است ء 
جانشين شما كيست ؟ حضرت ساكت شد و فرمود: مى دانى وصى حضرت موسى جه كسى بود .سلمان كفت: بله » او يوشع بن 
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فرمود: جانشين من و كسى كه اسرار من را مى داند و بهترين فرد بعد از من كه دين مرا ادا مى كند, على بن ابيطالب است .اين 
احاديث نشان مى دهد كه بيامبر از حوادث يس از مركش اطلاع داشتند و فضاسازى مى كردند. حتى ييامبر از حوادث كربلا هم 
خبر داشتند. ييامبر براى بعد از خودشان جه تدبيرى انديشيدند؟ امام خمينى يس از خودشان تدابيرى مثل مجلس خب ركان انديشيدند 
تا جامعه بى سريرست نماند. ييامبر بعد از بيست و سه سال تلاش براى مسلمان كردن مردم جه تدبيرى انديشيدند؟يكى از فرضيات 
اين است كه بيامبر در اين مورد سكوت كرده است كه اين توهين به بيامبر است . اين كار نشانه ى بى فكرى است .بيامبر وقتى به 
كك توك رفت غلى را بعنوان جانشين حخودش در مدينه كذاشث. در ضمن انبياء كذشته همه جائشين داشهد واكر يبامير در اين 
مورد سكوت مى كردء اين كار خلاف سيره ى انبياء كذشته مى شد. يس اين كار با عقل جور در نمى آيد .فرض بعدى اين است 
كه بيامبر اين كار را به مجلسى واكذار كرد تا جانشين را تعيين كنند كه شاهدى بر اين مطلب نيست. فرض سوم اين است كه ييامبر 
فرد خاصى .را بعنوان جانشين معرفى كردة اسث..اعتقاد و يباور هابر اساس اعناديث متواتر اين أسث كه ببامبر فردى را يعنوان جانشين 
انتخاب كرده است. حتى ما آياتى مثل آيات تبليغ »اكمال و لا-يت در قرآن راداريم .يبامبر براى تعيين جانشين» آماد كى تربيتى 
اجرايى وعملى را انجام داد . روز غدير روز اعلا-م است نه آمادكى .در يوم الانذار كه ييامبر اقوام خود را دعوت كردندء على را 
بعنوان جانشين خودشان معرفى كردند. در جنكك تبوكك ييامبر به مردم كفت كه نسبت على به من مثل هارون به موسى است. براى 
اينكه جامعه آمادكى يذيرش على را داشته باشد بيامبر سه تا كار را انجام دادند. ييامبر ابوطالب را به خانه آوردند واو را آموزش 
دادند. اميرالمومنين مى فرمايد:ييامبر هر روز يكك صفت اخلاقى را برجسته مى كرد و من آنرا عملى مى كردم. اميرالمومنين آنقدر 
كوجكك بودند كه در دامن حضرت مى نشستند» يس اميرالمومينن بزركك شده ى دست ييامبر است. داريم كه اميرالمومنين در غار 
حرا شنيد آنجه را كه بيامبر شنيد. على مى كويد :من مثل بجه شترى كه در دنبال مادرش است به دنبال ييامبر بودم. اين آمادكى 
تربيتى على است .در تمام ساعات زندكى اين دو بزركوار با هم بودند. آمادكى بعدى آمادكى اجرايى است. در جنكك خندق 
ييامبر فرمود :تمام اسلام به جنكك كفر مى رود. در جنكك خيبر ييامبر فرمود : من يرجم را به كسى مى دهم كه ييامبر و خدا را 
دوست دارد و خحدا و رسول هم او را دوست دارند و بعد يرجم را به على داد. اميرالمومنين مامور شد كه سوره ى برائت را به مكه 
اعلام كند. كسى كه همراه ييامبر بت شكست اميرالمومنين بود. عده اى به ييامبر سلام كردند و بيامبر به آنها كفت كه به على هم 
سلام كنيد و بكنُوييد: السلام عليكك يا امير المومنين .اميرالمومنين صفت خاص على بن ابيطالب است .امام صادق (ع)مى فرمايد :به 
من اميرالمومنين نككوييد زيرا اين صفت جام على است .ديد كاه بتعدى تدبير عملى است. سوال - صفحه 18 قرآن را توضيح 
بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم كه او خدايى است كه در شب جان شما را مى كيرد (منظور خوب است)هر كناهى كه شما 
در روز انجام داده ايد خدا مى داند .همه شما روزى مبعوث مى شويد و بايد جواب كارهايتان را بدهيد. سوال > در ادامه ى 
تدبيرجانشينى بيامبر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ييامبر براى جانشينى يس از خودشان جه تدبيرى انديشيدند؟ ييامبر مامور به ابلاغ 
شد. يكى از تدابير ييامبر »ماد كى ها تربيتى » آمادكى اجرايى و آمادكى عملى اميرالمومنين براى جانشينى بود. ييامبر از اوايل 
اسلام با مردم برخوردى كردند كه مردم بدانند كه نبوت از امامت جدا نيست .در حديث ثقلين ييامبر مى فرمايد :من در ميان شما 
دو جيز كرانبها مى كذارم يكى قرآن و يكى عترت » اين دو از هم جداشدنى نيستند. يكى از علماى بزركك اهل سنت كتابى بنام 
فضايل على بن ابيطالب دارد كه بيشتر سندهاى اين كتاب درست است.ايشان ده ها هزار حديث از ييامبر در مورد فضايل على 
آورده است .حديث داريم: على با حق است و حق با على است .على با قرآن است و قرآن با على است .ييامبر به مردم معيار مى 
ذادثك :دن سك جما فردى تن داشت كععق بكست عؤيرا من ويد كة هر دو سياه تمان مى خضو قدو از اضحاف امير هستيد. 
او كفت :مكر ييامبر نفرمود كه هر كجا كه عمارياسر باشد حق همانجاست ؟يس حق با سياه على است.عمارياسر با اميرالمومنين 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لاهن از لإونادر 


(ع) نقل شده است كه استدلال يكك دوره امامت اميرالمومنين است و همه از آيات قرآن است .اين زيارت مخصوص اميرالمومنين 
است .امام هادى(ع) به جدّشان مى فرمايد كه تو كسى هستى كه خدا وصف تو را كفته است . اين تدابير عملى ييامبر خيلى زياد 
است .يكى ديكر از تدابير همان بود كه ييامبر فرمود: كاغذ و قلم بياوريد كه جانشينى على را بنويسم .جانشينى على از طرف خدا 
بوده است و ييامبر آنرا ابلاغ كرده است. سوال - در مورد روز عيد غديرتوضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در روايات داريم كه همه ى 
انبياء اين روز را تكريم مى كردند.از مستحب موكد امروزء اطعام و صدقه دادن است .طعام دادن حتما نبايد سفره هاى سنككين باشد. 
عيدى دادن در اين روز خيلى خوب است.مستحب است كه انسان در اين روز لباس نو بيوشد. در اين روز خوب است كه همه به 
يكديكر سر بزنند. البته در ميان ما رسم است كه به ديدن خانواده هاى سيد مى روند كه اين هم خيلى خوب است . ملاقات بيمار 
رفتن در اين روز خوب است. بيامبر فرمود: فرزندان مرا اكرام كنيد.ثواب صدقه دادن در اين روز هزار برابر مى شود. ما بايد سرور 
در بين مردم ايجاد كنيم. همه ى مسلمانان بايد خودشان را صاحب اين عيد بدانند. حتى برادران شَّنى ما هم اين روز را جشن مى 
كيرند. اين روز بنفع اسلام بوده است و بخاطر همين اين روز براى همه ى مسلمانان مهم است و بايد اين روز را تكريم كنند. همه 
ى مسلمانان با هم اتفاق دارند كه اين سخنان در اين روز از ييامبر كفته شده است .اختلاف ما بر سر اين است كه آنها مى كويند 
ولايت به معناى دوستى است .حضرت عيسى به خداوند كفت كه ييروان من غذاى آسمانى مى خواهند زيرا موسى غذاى آسمانى 
به يبروانش داده است. عيسى كفت كه خدايا تو براى ما از آسمان مائده بفرست تا ما اين روز را عيد قرار بدهيم .يس ما همه بايد 
روز غدير را جشن بكيريم و آنرا عيد قرار بدهيم زيرا ولايت اميرالمومينن در اين روز به مردم ابلاغ شده است . خدايا عيد ظهور 


مهدى را براى ما قرار بده تا ما اين روز را دركك كنيم . 
ع.-م.-او 


زخمى ام التيام مى خواهم التيام از امام مى خواهم » السلام عليك يا ساقى من عليك السلام مى خواهم, مستى ام را بيا و دو جندان 
كن جام مى يشت جام مى خواهم» كاه كاهى كمى جنون دارم من جنونى مدام مى خواهمء تا بكردم كمى به دور سرت طوف بيت 
الحرام مى خواهم» لحظه ى مركك جشم در راهم از تو حسن ختام مى خواهم؛ در نجف سينه بى قرار از عشق كفت يا يمكن الفرار 
از عشق . سوال - در مورد ولايت و عيد غدير توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- ايام عيد غدير بنام ايام ولايت نامكذارى شده است . آيه 
مباهله و آيه ولا-يت در اين ماه نازل شده است » آيه اكمال در روز عيد غدير نازل شده است. بحث ما در مورد آيات ولايت در 
قرآن است. كتاب آيات ولايت در قرآن از آيت الله مكارم است كه ايشان در اين كتاب 70 آيه را بحث كرده است كه ينج آيه آن 
در مورد امامت است بخصوص در مورد ولايت حضرت اميرالمومنين »ينج آيه در مورد فضايل حضرت على (ع) است و بقيه آن در 
مورد اهل بيت است . از اين ينج آيه» سه آيه در سوره مائده است . آيه /2 است ( آيه تبليغ )كه مى فرمايد : اى ييامبر رسالت 
خودت را برسان . اين آيه در روز عيد غدير نازل شده است .اين آيه ينج بخش دارد كه خدا مى فرمايد : اى رسول » اين خطاب به 
رسول است يعنى اين خطاب مربوط به رسالت است .بخش دوم آيه مى فرمايد : آن جيزى كه قبلا به تو ماموريت داده ايم را به 
اطلاع عموم برسان .( اين ماموريت همان جانشينى حضرت اميرالمومنين است) .معناى بعضى از آيات در شان نزول آن آيه معنا مى 
شود. در كتاب تفسير كبير فخر رازى در مورد اين آيه مى فرمايد : اين آيه در فضل حضرت على(ع) نازل شده است .وقتى اين آيه 
نازل شد ييامبر دست على را كرفت و كفت كه هر كس من مولاى او هستم على مولاى اوست . مر در آنجا على را ملاقات كرد و 
جلو آمد و كفت :يسر ابوطالب .مبارك باشد .تو امروز رهبر من و رهبر همه ى مومنان و مومنات شده اى. بخش سوم آيه مى 
فرمايد : تو وظيفه ات را انجام داده اى ولى اكر اين را انجام ندهى كُويا رسالت خودت را انجام نداده اى . اين بخش آيه اهميت 


ولا-يت را مى رساند. بخش جهارم مى فرمايد : ييامبر ابلاغ اين دستور خطراتى در بى دارد» از واكنش ينهان و 1 شكار نترس. در 
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ذيل آيه معارج داريم كه فردى در همان موقع مخالفت كرد و كفت كه من حاضربميرم ولى اين انتخاب را قبول نكنم. اين آيه 
نشان مى دهد كه احتمال بروز خطر بوده است . يس اين ابلاغ خيلى مهم بوده كه خطر آميز هم بوده است . بخش ينجم مى فرمايد: 
اكر كسانى يافشارى بر عقايده خود كردند ناراحت نشو زيرا آنها صلاحيت هدايت ندارند. اين آيه بسيار مهمى است كه تاكيد 
برموضوع امامت و ولايت دارد. آيه دوم در آيه سوم ( آيه اكمال )سوره مائده است .سوره مائده آخرين سوره اى است كه بر ييامبر 
نازل شد . بعد از نزول اين سوره بيامبر از دنيا رفت . بعضى مواقع يكك سوره ى قرآن كامل نازل شده است.مثل سوره والعصر و 
الرحمن . بعضى از سوره هاى قرآن بصورت آيه آيه نازل شده است و بتدريج نازل شده است . مثل سوره بقره و آل عمران . بعضى 
فاع كريثك كداايخ آأياث وااغيرد امير جا يكريق كردم انث و عضى معتقك مسد كد بعد ال وجلت يافير ندين غتورض درامدة 
است . در بعضى آيات دو مفهوم مستقل كنارهم كذاشته شده است و با هم ارتباط ندارد. آيه * سوره مائده هم اين طور است . 
يعنى يكك بحث مستقلى در مورد كوشت هاى حلال مى كند كه خوردن كوشت هاى مردار و خوكك بر شما حرام است .بعد مى 
فرمايد : در اين روز دين بر شما كامل شد و كافران مايوس شدندء نترسيد و فقط از خدا بترسيد ... واككر شما در اضطرار قرار 
كرفتيد . اككر اين قسمت را از آيه حذف كنيم خللى بر آيه وارد نمى شود واين نشان مى دهد كه اين جمله ى معترضه است .و اين 
نشان مى دهد كه اين حادثه مهمى است كه همان حادثه ى غدير است. وقتى اين آيه نازل شد بيامبر فرمود: الله اكبر» خدا را شكر 
مى كنم بخاطر اكمال دين» اتمام نعمت و رضاى خدا و ... . شما مى توانيد در كتاب تفسير نمونه »تفسير اين آيه را بخوانيد. آيه 
بعدى آيه 00 ( آيه ولا-يت )سوره مائده است كه در مورد حضرت امير است كه در حال نماز انككشتر خودشان را به فقير دادند. 
يعضى ها شبهة فى اتدازتد كه مكرمى شود حضيرت ذن حال شاز اتكشتر به ققير يلافك ؤيرا ذو ححال شان قير اذ بان عتضيرت من 
كشيدند و حضرت متوجه نشد. در ياسخ بايد كفت كه اين انفاق» كار دنيوى نبوده است ولى تير درآوردن كار نيوى است و 
حضرت متوجه آن نمى شده است ولى ما در قرآن هميشه نماز را همراه با انفاق داريم و اين انفاق حضرت در راستاى نماز بود. اين 
كار در راستاى عبادت بود. ييامبر از خدا تقاضا كرد كه جانشين او را معرفى كند. آيه نازل شد : همانا ولى شما خداء ييامبر و 
كسانى هستند كه نماز مى خوانند و در حال ركوع انفاق مى كنند. حالا ممكن است كه بعضى ها بككويند كه جرا خدا اسم حضرت 
على(ع) را نياورده است .قرآن خيلى از اوقات كليات را بيان مى كند. مثلا در مورد نماز كلى كفته است و تعداد ركعت ها را نككفته 
است . مثلا در حج بايد هفت دور طواف كنيم ولى اين در قرآن نيست و جزو سنت ييامبر است . سوال - صفحه ١١8‏ قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد . ياسخ - در اين صفحه داريم : خدا در همه جا حضور دارد هم از ينهان و هم از آشكار شما خبر دارد . در دعاى 
عرفه داريم كه خدايا آنقدر به من خشيّت بده كويا كه تو را مى بينم . فرمود :خدا از سر شما خبر دارد. خدا ازهمه ى نيت ها خبر 
دارد. سوال > در مورد ادامه ى بحث ولايت وعيد غدير توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - آيه 89 سوره نساء معروف به آيه اولى الامر 
است. منابع شيعه و سنى روى اين آيه تاكيد دارند. اولى الامر يعنى كسى كه ولايت امر دارد و قدرت مديريت دارد واين اولى 
الامرعطف به رسول شده است و اطاعت از اولى الا-مر »اطاعت از رسول است . اولى الامر يعنى جانشينان ييامبر . جابرين عبدالله 
انصارى نزد ييامبر آمد و سوال كرد كه اطاعت از اولى الامر يعنى جه ؟ ييامبر همه امامان را با نام شمردند. آيه 1١9‏ (آيه صادقين) 
سوره توبه مى فرمايد: اى مردم تقوا داشته باشيد و هميشه با صادقان باشيد . اين آيه مى رساند كه صادقين معصوم هستند. روايت 
داريم : نحن الصادقون . اين آيات ينج كانه نشانه ى جانشينى حضرت على(ع) و ولايت است . در روايت داريم كه ما به ولايت 
نمى رسيم مكر با عمل و تلاش . ما بايد سيره اهل بيت را عملى كنيم نا از ييروان عملى ائمه باشيم. انشاء الله ما يارى دهنده و 
يشتيبان اهل بيت باشيم . 


4-لاء._او 
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شبى تب داشتم رفتى و قرص ماه آوردىء برايم شيشه اى از عطر بسم الله آوردى. من از صد بار اسمعيل و هاجر تشنه تر بودم » تو 
اين زمزم ترين را از كدامين راه آوردى؟ من از بى قبلككانم كافرى از من نمى يرسد, مسلمان كافرا كى رو به اين دركاه آوردى؟ 
عزيز مصربود اين دل كه بخشيدم به تو روزى » امان از كركك يوسف خورده اى كز جاه آوردى. دوباره شنبه ام تعطيل شد يكشنبه 
ام تعطيل » دوباره يادم از آن جمعه ى ناكاه آوردى. سوال -در خصوص انتظارهاى خداوند متعال از بند كان خود زمانى كه مى 
فرمايد : يا ايها الناس و يا ايها الذين آمنوا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سورهى مائده از سوره هايى است كه در اواخر عمر ييامبر 
اكرم (ص) نازل شد . برخى كفته اند كه دو يا سه ماه بعد از آن» رسول خدا از دنيا رفتند . كرجه اين سوره الان در جزء ششم قرار 
دارد ولى ترتيب قرآن براساس ترتيب نزول آيات نيست . اولين سوره اى هم كه بر بيامبر نازل شد سوره ى علق است كه در اواخر 
قرآن قرار دارد . ببيشترين آيات ولابت در سوره ى مائده قرار دارد . به همين خاطر اين سوره داراى يكك برجستكى اسث. آياث اول 
و دوم اين سوره با ياايها الذين آمنوا شروع مى شود . در آيه ى اول مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد به عقود خود يايبند 
باشيد .عقود جمع عقد بوده و به معناى كره زدن است . زمانى كه دوجيز را به هم متصل مى كنندء مثلاً نخى را به نخ ديكرى مى 
بندند به آن عقد مى كويند . به همين خاطر است كه به ازدواج عقد مى كويند و به معناى ييوندى است كه مرد و زن با يكديكر 
مى بندند . در اين آيه مى فرمايد : اى مردم به ييمان هاى خود وفادار باشيد . به اين آيه در مسائل مختلف بخصوص خريد و فروش 
زياد استناد مى شود . وفاى به عهد و عقد يكك اصل فطرى و بين المللى است .بد قولى و بيمان شكنى فطرتاً اشتباه است . سوره ى 
توبه يكى از سوره هايى است كه بسم الله الرحمن الرحيم ندارد جون ييام آن تند بوده و با برائت از مشركين شروع مى شود . در 
ابتداى اين سوره مى فرمايد : اى ييامبر ارتباط خود را با مشركين قطع كنيد و... در آن زمان اسلام آشكار شده بود و همه ى مردم 
فهميده بودند كه اسلام جه مبانى دارد . تقريباً مشخص شده بود كه بت يرستى بى دليل و بى مبنا است به همين دليل خداوند تسامح 
امش كيرا كان كد اشهدو ءا عزراشت منتلدى براق از عكر كين وا عنوالى كد اولي ذر همان ادق اول مى قرمايك: مكر 
اينكه شما با يكك مشركك بيمانى داشته باشيد . اكر ييمان داشتيد نبايد آن را بشكنيد. در روايت داريم كه سه جيز بين المللى است : 
-١‏ احترام به والدين -١‏ امانت دارى "- وفاى به عهد . حضرت على (ع) نامه اى به مالكك اشتر نوشته كه نويسنده اى مى كفت مى 
توان آن را با اعلا-ميه ى حقوق بشر مقايسه كرد . حتى نامه بر اين اعلا-ميه برترى دارد . جرا كه اين نامه در جهارده قرن بيش و 
توسط يكك ثقر نوشته شده اسث.. اعلاميه ى احقوق بشر توسط حقوقذانان دثيا توشته اند . حضرت امرالمومتية در تامةى يتجاه و 
سه ى نهج البلاغه سفارش هايى به مالكك اشتر كرده اند كه بسيار عجيب است . حضرت مى فرمايند : در ميان واجبات جيزى بالاتر 
از وفاى به عهد نيست و همه ى مردم با تمام اختلاف آرايى كه دارند روى يكك جيز تعهد دارند كه آن هم وفاى به عهد است . 
بنابراين اين اصل ارتباطى با مذهب و مرام فرد ندارد . به همين جهت در روايات داريم كه اككر كسى وفاى به عهد و ييمان ندارد» 
دين و آيين ندارد. در زيارت حضرت ابوالفضل شهادت مى دهيم كه تو تسليم بوده و امام خود را تصديق كرده و وفاى به عهد 
داشتى . بنابراين اوفوا بالعقود يكك اصل مبنايى » فطرى و بين المللى بوده و اساسى براى تمامى روابط بشرى است . اكر به اين اصل 
عمل نشود تمامى ملازمات زندكى بشر از هم مى ياشد . يكى از مفسرين مى كويد كه عقد و عهد سه كونه است . -١‏ عهد با خدا 
"- عهد با مردم *- عهد با خود .به ييمان با خداء عهدالله مى كويد. خدا در قرآن مى فرمايد:انّ عَهِدَ كان ستولا از تعهدى كه شما 
نسبت به خدا داريد در روز قيامت سوال مى كنيم . ما حداقل روزى ده بار در نماز مى كوييم: إهدنا آلص راط المُسِتّقيم . خدايا ما را 
به راه مستقيم هدايت كنء ما تو را مى يرستيم » ما از تو كمكك مى خواهيم . در واقع عهد با خدا ادعاى بندكى و استعانت است . 
خدا به ما كفته كه از شيطان تبعيت نكنيد ما هم قبول كرده ايم . خدا به ما كفته از من اطاعت كنيد ما هم قبول كرده ايم . زمانى كه 
ما مى كوييم اشهد ان لا اله الا الله و شهدٌ انَّ مُحمدَ رسول الله» مسلمان مى شويم . اسلام آوردن تعهد ايجاد مى كند . در جلد نود و 
سه بحار الانوار آمده است كه حضرت امير (ع) درمسجد كوفه سخنرانى مى كردند » يكك فردى بلند شد و كفت من يكك سوال 
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دارم . خدا كفته دعا كنيد من اجابت مى كنم . يس جرا من هرجقدر دعا مى كنم به اجابت نمى رسد . امام فرمودند : به هشت 
دليل . تمام اين دلايل به وفاى به عهد باز مى كردد . مثلا شما از شيطان برائت مى جوييد ولى به طرف او مى رويد و حرف اورا 
كوش مى دهيد . خدا را دوست داريد ولى با او مخالفت مى كنيد. مى كوييد كه بهشت خوب است ولى از آن دور مى شويد . 
شما مى كوييد جهنم بد است اما به آن نزديكك مى شويد . در شب هاى احياء ما جند بار از آتش جهنم به خدا يناه مى بريم . 
دروغكويى »غيبت » نخواندن نماز اول وقت و غيره آتش است . همه ى اين موارد بد عهدى ما با خدا است . در سورهى ياسين 
خداوند مى فرمايد : مككر ما با شما تعهد نكرديم كه به حرف شيطان كوش ندهيد » يس جرا كوش مى دهيد ؟ خدا به ما وعده داده 
كه اكر شكر كنيد روزى شما را زياد مى كنم . خدا حتماً اين كار را مى كند ولى ما بايد شكر را بجا بياوريم . خدا فرموده كه اكر 
به من توكل كنيد من شما را كفايت مى كنم . بنابراين ما بايد به خدا توكل كنيم . فرموده اككر در زندكّى دعا كنيد من اجابت مى 
كنم » توبه كنيد شما را مى بخشم ء مرا ياد كنيد من هم شما را ياد مى كنم . در جايى هم خداوند مى فرمايد : شما به عهد خود 
عمل كنيد من هم به عهد خود عمل مى كنم . در حديث داريم كه القرآنٌ عَهِدَائْه . يكى از مصاديق عهد با خدا قرآن است . امروز 
جقدر ما عامل به قرآن بوده و زندكى هاى خود را با آن منطبق مى كنيم ؟ نماز عهد خدا است . از يكى از معصومين روايت است 
كاه ركاه ندا اذان بلشد مى شد مئ فرهود :وقت عمل به عهند و ريمان استث : رعايت همكى واتعياث و رمات عهد بادا 
است . قسمت دوم عهد با مردم است . عهد با مردم بسيار كسترده است . مهريه و صداقى كه در هنكام ازدواج بين زن و مرد قرار 
مى كيرد » يكك عهد است . جرا برخى از آقايان از همان اول مى كويند جه كسى داده و جه كسى كرفته است ؟ اين يعنى عدم 
وفاى به عهد . البته نبايد خانم ها شوهران خود را از همين امروز مجبور به يرداخت آن كنند . ولى آقايان هم بايد آن را به همسران 
بيردازند . در عين حال بخشيدن مهريه هم از طرف خانم ها خيلى ثواب دارد . كاهى مهريه ها آنقدر سنككين است كه آقا نمى تواند 
آن را يرداخت كند واتا آخر عمر خود نيز جنين يولى را بدست نمى آورد » جقدر خوب است كه خانم مقدارى از آن را ببخشد . 
اين كار يكك نوع الفت ايجاد مى كند . اما اكر مرد احساس كند كه هميشه يكك سلاحى به نام مهريه در دست همسرش است و 
خانم هم احساس كند كه مرد مى خواهد از اين قضيه سوء استفاده كند , مسلماً الفتى ايجاد نخواهد شد . در بحث روابط اجتماعى 
مى توان وفاى به عهد بين مردم و مسئولين را نام برد . نماينده ى مجلسى كه سو كند مى خورد, در واقع عهد بسته است. اكر نماينده 
از روى عناد و غرايز شخصى رأى بدهد به عهد خود خيانت كرده است . يكك يليس متعهد شده است كه از جان » مال و ناموس 
مردم حمايت كند . اكر اين شخص رشوه بككيرد ويا برخوردهاى او براساس حق نباشد در واقع عهد خود را زيريا كذاشته است . 
اينكه افراد بايد از لحاظ مالى تأمين شوند يكك بحث ديكرى است اما يكك يزشكك كه قسم خورده است » نبايد فردى را كه بيمار 
است و نياز به عمل جراحى دارد با زير ميزى هاى سنكين مواجه كند . يزشكك تعهد دارد كه بيمار خود را درمان كند . وفاى به 
عهد در تمام اركان جامعه خود را نشان مى دهد . قول و قرار نيز نوعى وفاى به عهد است . (قبل از بعثت ) روزى رسول كرامى 
اسلام (ص) با عمار ياسر قرار كذاشتند كه هم زمان كوسفندان خود را براى جرا ببرند . ييامبر (ص) سرساعت آمدند اما عمار يكك 
مقدار غير كرد وق عمال امدخيد كه ببامير كوسشتداة را نكه ذافتة اث ,غماز يرسيد عثرا شما ترققيد . تامير (ض) فرمودتك كه 
من با شما قرار كذاشتم كه با هم برويم. در جنكك خيبر يكك مقدار فتح قلعه ى خيبر طول كشيد . آب و غذاى مسلمانان تمام شده 
بود و خيلى به زحمت افتاده بودند . در همين حال يكك جويان با تعداد زيادى كوسفند آمد و مسلمان شد. او به حضرت كفت كه 
من جويان يهوديان خيبر هستم و اين كوسفندان متعلق به آنها است . حضرت فرمودند : تو بايد اين كوسفندان را به آنها بازكردانى 
. حجاج ابن يوسف فرد بسيار خبيثى بوده و جنايت هاى زيادى كرده است . فردى را كرفتند و مى خواستند اعدام كنند . جون 
نزديكك مغرب بود » حجاج كفت : الا.ن شب است فردا صبح حكم را اجرا مى كنيم . آن فرد اعدامى به نككهبان خود كفت من با 
همسر و فرزندان خود وداع نكرده ام اجازه بده من بروم و فردا صبح اول وقت باز مى كردم . نككهبان قبول كرد ولى نككران بود كه 
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آن فرد ديكر باز نككردد . فردا صبح قبل از طلوع آفتاب فرد اعدامى بازكشت . نككهبان ازاو يرسيد كه جه جيزى باعث شد كه 
بازكردى ؟ زندانى كفت وفاى به عهد يكك اصل اسث و به مااين مسئله را ياد داده اند . روزى مسلمانى در شهر مدينه يكك انكشتر 
بيدا كرد . هرجقدر به دنبال صاحب آن كشت او را بيدا نكرد . مردم كفتند كه اين انككشتر متعلق به فلان يهودى است . مسلمان به 
دتبال قرد يهوذق رفت ؤاو زا بيدا كرد بعد از برسيدة مشخصات الكثفر آن رابه اوداذ . يهودى تعجب كرذ و كنت آيا شعامى 
داتحيك كاين الكش مساق يديكة قر بهردق اث نسلمان كقرق بلدا يودي كنت : اناه «النفد كه عند رايق اتكقير 
قيمتى است ؟ مسلمان كفت : بله . يهودى كفت : آيا احتياج مالى داشتيد يا خير؟ مسلمان كفت : بله بسيار هم احتياج مالى دارم 
.يس جه انكيزه الى باعث شده كه اين انكشتر را نفروشيد و يول آن را بر نداريد ؟ مسلمان كفث : يكك لحظه اين فكر به ذهن من 
رسيد . اما فكر كردم فردا قيامت مى شود . حضرت موسى يكك طرف و ييامبر اسلام نيز يكك طرف مى ايستند . من و توى يهودى را 
آنجا مى آورند . اكر حضرت موسى رو كند به ييامبر (ص) و بككويد: آيا شما به بيروان خود وفاى به عهد را نككفته بوديد ؟ بيامبر 
(ص) نزد حضرت موسى شرمنده خواهد شد . قرآن كريم از حضرت اسماعيل ياد مى كند و به ييامبر (ص) نيز مى كويد ازاو ياد 
كن جرا كه او صادق الوعد بود . افرادى كه ازدواج مى كنند نبايد قول هاى دروغ به همسر خود بككويند . بايد صادقانه برخورد 
كنند . كاهى فرد بدخلق است ويا بخل دارد اين مسثئله را به همسر خود عنوان نمى كند و اميدوار است آن صفات را در خود از 
بن برد + اما اكر قرد يكف ايراد كليدى دارى » تبايد انرا بنهان كد . يكى ال كناهان سيار يركف شكستن يمان هاو عيد عا اسث 
. عهد با امام معصوم و حجت خدا نيز نبايد شكسته شود . الان ماه ذيحجه است . به اعتبار كتاب هاى شيعه و سنى بسيارى از افراد 
در غدير حاضر شدند و با حضرت امير (ع) بيمان بستند وبه ايشان تبريكك كفتند . حتى كفتند كه شما مولا و سريرست همه شده ايد 
اما بعداً همه جيز را فراموش كردند. در نهج البلاغه است كه وقتى طلحه و زبير آماده شدند كه به عمره بروند » حضرت امير 
فرمودند : من كه مى دانم شما نمى خواهيد به عمره برويد » دروغ مى كويبد . شما به مكه مى رويد تا نيرو جمع كنيد و با على 
بجنكّيد . ابن عباس مى كويد : وقتى كه اميرالمومنين (ع) به خلااغت رسيدند , من مكه بودم و خبر نداشتم كه خليفه ى سوم در 
مدينه به قتل رسيده و حضرت امير جايكزين شده است . زمانى كه به مدينه آمدم به من كفتند كه حضرت امير (ع) به خلافت 
رسيده است و مردم جمع شده اند كه با ايشان بيعت كنند . خواستم به نزد ايشان بروم» هم كزارش سفر بدهم و هم از اوضاع اطلاع 
بيدا كنم . او مى كويد: ديدم كه يكك فردى كه زياد سابقه ى خوبى نداشت از خانه ى حضرت امير خارج شد . به نزد حضرت رفتم 
و كفتم : اين فرد جه كارى با شما داشت ؟ آقا فرمودند : آمده بود به من توصيه كند كه با معاويه درشام دركير نشوم . به من كفت: 
كه شما فعللاً او را بركنار نكنيد و يكك قول هايى هم به او بدهيد » زمانى كه جاى ياى شما محكم شد او را بركنار كنيد . من در 
جواب كفتم كه على جنين كارى نمى كند . وفاى به عهد خيلى اهميت دارد . ما نمى توانيد جيزى را وعده كنيم و بعداً براساس 
مصلحت آن را برهم بزنيم . وفاى به عهد با مردم شامل : دولت » نمايند كان مجلس » قضات » يزشكان » روحانيون و غيره مى شود . 
وزارت آموزش و يرورش بايد بداند كه كود كان ابتدا در نزد معلمان تربيت مى شوند . شخصيت هايى كه به مراكز [موزش عالى 
مى آيند اككر در كودكى و نوجوانى درست تربيت نشده باشند » نمى توانند ايمان خود را حفظ كنند . بايد كارى كرد كه معلمان 
تأمين باشند و فقط به كار تعليم و تربيت ببردازند . معلمى هم كه در اين يست قرار كرفته بايد بداند كه تعهد دارد به كودكان 
بدرستى درس بدهد . نمى تواند به هر دليلى از اين كار كم بككذارد . كودك نبايد قربانى مشكلات اقتصادى شود . سوال- 
درخصوص آيات 77 تا 87 سورهى مباركه ى مائده توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه ى ابتدايى اين صفحه دوبار در قرآن تكرار شده 
است . خدا به بيامب ركرامى اسلام مى فرمايد : اى ييامبربه اهل كتاب بككودر دين خود غلو نكنيد . جون غلو باعث مى شود انسان از 
حد اعتدال خارج شود و بيشترين لطمه را به اعتقادات و باورها مى زند . مسيحيان مى كفتند كه حضرت عيسى فرزند خدا است . 


اين حرف غلو است و حضرت عيسى بنده ى خدا است . در جلد بيست و شش بحار الانوار مرحوم مجلسى يكك سلسله رواياتى را 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه إثناهئ از لإوناددر 


آورده است كه ائمهى ما به همين آيه استناد مى كردند و مى فرمودند كه مسلمانان مراقب باشيد شما هم دجار همان اشتباه 
مسيحيان نشده و نسبت به ما غلو نكنيد . مبادا بكوييد كه مثلاا خداى ما حسين (ع) است . اين حرف غلو بوده و كفر است . كاهى 
ممكن است اين مشكل در جلسات احساسى ما بيش بيايد . روزى يكك فردى در نزد امام رضا (ع) كفت : عليٌ الهُناء » خالقناء 
رازقنا » آقا سه بار بر بيشانى خود زدند و فرمودند : سبحان الله » سبحان الله » سبحان الله . علي بشدٌ » على مانند ما بشر بوده است . 
قرآن مى فرمايد : بيامبر (ص) هم بشر است » فقط معصوم و عالم به غيب بوده و يكك سرى برجستكى هايى دارد . انسان بايد خط 
قرمز ها را نكّاه دارد . هرجقدر بخواهد مى تواند از حضرت على (ع) تعريف كند ولى همينكه بككُويد ايشان نبى است » غلو است . 
خود حضرت امير مى فرمايند : يا رسول الله با مركك شما نبوت تمام شد . دعبل اشعار خود را ابتدا به نزد امام رضا(ع) مى آورد و به 
ايشان عرضه مى كرد و از ايشان تأييد مى كرفت» سيس براى مردم مى خواند . مبحث بعدى اين آيه در خصوص خوردن كوشت 
انعام است . مى فرمايد : خداى تبارك و تعالى براى شما آن جيزى را كه مى خواهيد از جهاريايان استفاده كنيد حلال كرده است . 
مكر مواردى كه خدا منع كرده باشد . سوال - عهد با خود جه معنايى دارد ؟ ياسخ - عقد دو طرفه است . ابتدا عهد با خدا است . 
خدا مى فرمايد : من را ياد كنيد » شما را ياد مى كنم . عبادت كنيد » بهشت را به شما مى دهم . در مورد عهد با مردم هم به همين 
صورت است . مثلاً مردى با همسر خود ييمان مى بندد كه مهريه بيردازد » همسر هم با او ييمان مى بندد كه مخالفت نكند و 
براساس خواسته هاى شوهر خود عمل كند . معلم اكر تعهد دارد به دانش آموزان درس بدهد » آنها هم متعهد هستند كه درس 
بخوانند و آموزش و يرورش نيز متعهد است كه حقوق معلم را بيردازد . عهد با خود يعنى اينكه انسان با خود ييمان بندد . اكر فردى 
مشكلى دارد مثلاً دروغ مى كويد مى تواند با خود ييمان بندد و يكك ما سعى كند تااين صفت بد را تركك كند. عهد جند صورت 
است . يكى اينكه مى توان عهد را شرعى كرد . مثلا اينكه كسى عهد كند اكر دروغ بكويد مبلغى را صدقه بدهد . مسلم است كه 
وقتى جند بار صدقه بدهد . سعى مى كند كه ديكر دروغ نككويد . اكر انسان تعهد شرعى را انجام ندهد كفاره دارد . كاهى هم 
تعهد اخلااقى است . مثلاً فرد وسواسى با خود تعهد مى كند كه از امروز وضوى او بيش از دو دقيقه طول نكشد . اين فرد تعهد 
شرعى نكرده اما اكر به عهد خود عمل نكند زمينه ى عهد شكنى هاى ديككّر را فراهم كرده و ضعف اراده بيدا مى كند. روز غدير 
بيامبر كرامى اسلام (ص) حضرت امير (ع) را به عنوان مولاى ما قرار دادند . ما متعهد مى شويم كه با ايشان مخالفت نكرده و سخن 


ايشان را كوش بدهيم . تعهد با خود مقدمه ى تعهد با خدا و مردم است . 
اللاء.-لو 


سوال - يدرم مى كويد كه انسان نبايد كوركورانه نماز بخواند يعنى اول بايد خدا را بشناسد و بعد نماز بخواند. آيا اين حرف 
درست است ؟ ياسخ > اين سوال مثل اين است كه محصلى بكويد :من اول بايد معلم و درس را بشناسم بعد آنرا بخوانم . اين كريز 
از درس خواندن است .بعضى ها مى كويند كه دروس مختلف به جه درد ما مى خورد؟ ما بايد هم نماز را بخوانيم و خدارا هم 
بشناسيم . خداشناسى و نماز مى تواند با هم باشد .خداشناسى وسعت زيادى دارد يس ما عملا هيج وقت نمى توانيم نماز بخوانيم. 
مقدمه ى خداشناسىء نماز است. وقتى ما به مدرسه برويم و كم كم درس بخوانيم هم با معلم آشنايى بيدا مى كنيم و هم درس مان 
راياد مى كيريم. يكك شناكر نمى تواند بكويد كه تا من تمام قواعد شنا را ياد نككيرم به داخل آب نمى روم. انسان بايد قواعد 
شناكرى را ياد بكيرد و همزمان هم به داخل آب برود و آنرا اجرا كند. اين كريزى از مسئوليت است .در قرآن داريم: بعضى ها مى 
خواهند كناه كنند و مى يرسند كه قيامت جه زمانى است ؟ بعضى ها مى كفتند كه اكر قرآن مثل تورات بود ما به آن ايمان مى 
آوريم. جرا قرآن مثل تورات و انجيل نيست؟ قرآن مى فرمايد كه شما به تورات هم ايمان نياورديد. مثلا كسى بككويد كه من تا 


قواعد كامل رانندكى و جاده ها را ياد نكيرم يشت ماشين نمى نشينم »اين اشتباه است .معرفت خدا در راس كارهاست .معرفت خدا 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه تإننزهنز إز لإونادر 


نظرى است و ما آنرا مطالعه مى كنيم و معرفت عملى نماز است .انسان تا جند سال مى تواند معرفت نظرى داشته باشد؟ يس جه 
زمانى مى خواهد آنرا عملى كند؟ فردى نزد امام صادق(ع) آمد و كفت كه جككونه خدا را بشناسم ؟ امام تخم مرغى را نشان داد و 
فرمود اكر به اين دقت كنى خدا را مى شناسى. اكر كسى خداشناس باشد يكك تخم مرغ هم براى شناخت خدا كافى است. معرفت 
خدا كار بيجيده اى نيست . ترديدى نيست كه معرفت خدا بر همه جيز مقدم است ولى بايد همزمان نماز خواند و كسب معرفت 
كرد. البته معرفت هم درجاتى دارد. كسى نمى تواند بككويد كه هر وقت معرفت من به معرفت امام حسين(ع) رسيد من نماز مى 
خوانم. بى نمازى »حجابى براى معرفت است. نماز مى تواند مقدمه ى شناخت باشد. سوال - منظور از سبكك شمردن نماز جيست ؟ 
ياسخ - تكريم ها با هم فرق مى كند. ييامبر فرموده است كه فرزندتان را تكريم كنيد. تكريم فرزند يعنى اينكه نام نيكك روى فرزند 
بككذاريد و آنها را تحقير نكنيد. تكريم بدراين است كه بدر را با احترام صدا بزنيد و فرمانش را اجرا كنيد. هر تكريمى نسبى است. 
سبكك شمردن اولاد اين است كه اسم بد روى او بككذاريد. نماز عبادت انبياء و نور جشم ييامبر است . مصاديق سبكك شمردن نماز 
عبارت است از: سبكك شمردن در 5 كفتار( بكوييم نماز را خوانديم يا نماز را بخوانيم تا راحت بشويم) » سبكك شمردن نماز در وقت 
(وقتى شما با فردى قرار داريد نبايد لحظات آخر به ديدن فرد برويد. ما مى توانيم در طى شش ساعت نماز بخوانيم ولى وقتى نماز 
را به تاخير مى اندازيم يعنى به تعبير امام رضا (ع) آنرا سبكك مى شماريم .)سبكك شمردن در انجام نماز(همانطور كه بايد كارهاى 
را بطور دقيق انجام داد در مورد نماز هم همين طور است. بايد آنرا كامل و درست انجام داد. ييامبر درمورد دفن كردن مرده هم مى 
فرمود كه خدا دوست دارد ما كار را محكم و درست انجام بدهيم .) اكر ما اين موارد را انجام بدهيم يكك نماز درست را خوانده 
ايم. در امتحان هم مشخص است كه بعضى از دانش آموزان امتحان را سبكك شمرهده اند يعنى جواب را كامل نداده اند يا تميز 
ننوشته اند. وقتى شما آخر هر جلسه اى مى روييد يعنى آن جلسه را سبك شمرهه ايد. سوال - در مورد قبولى نماز توضيحاتى 
بفرمابيد. ياسخ - شرايط صحت نماز با شرايط قبولى نماز فرق دارد. براى ساخت خانه نياز به يروانه ساخت است يعنى شرط صحت 
آن يروانه ساخت است .شرط قبولى ساختمان لوازمى خوبى است كه درآن بكار مى برند واكر بخواهند ساختمان تكامل بيدا كند 
داخل آنرا تزيين مى كنند يا آسانسور مى كذارند .شرايط صحت نماز اين است كه لباس شما بايد ياكك باشد و محل نماز نبايد 
غصبى باشد و بايد با وضو باشيد و ... شرايط قبولى اين است كه مثلا اكر كسى نماز بخواند و غيبت كند نمازش قبول نيست. زنى 
كه با شوهرش بداخلاقى كند نمازش قبول نيست. كسى كه نماز بخواند و ولايت اهل بيت را نداشته باشد نمازش قبول نيست .يس 
صحث تحازها قبولى تماق فرق هين كند. كاهى مدت كداششن قبوان«عندقه را از بين مى بزة: شرط ديكر شترط كمال استث مثلة 
هنكام نماز لباس سفيد بيوشيد يا اذان و اقامه بكوييدء اينها نماز را كامل مى كند. حضورقلب در مراحل قبولى نماز است يعنى فرد 
نمازش صحيح است ولى حواسش به نماز نبوده است. يكى از شرايط قبولى نماز تقوا است. سوال - اكر نماز صحيح ما قبول نمى 
شودء آيا بهتر نيست كه نماز را نخوانيم ؟ ياسخ - نمى شود كسى بركه ى امتحانى را تحويل ندهد بخاطر اينكه ممكن است كه 
قبول نشود. انشاءالله نماز ما قبول مى شود. ما بايد نماز را صحيح بخوانيم و سعى كنيم كه شرايط قبولى نماز را هم فراهم كنيم . 
نشانهى قبولى نماز اين است كه فحشا و منكر در زندكى كمتر مى شود. فردى كه نماز مى خواند بايد حق الناس را هم رعايت 
كند. نمازى كه ما را به سمت خدا ببرد و ما را رشد بدهد» مورد قبول است . سوال - مككر ييامبر جند جور وضو مى كرفت يا نماز 
مى خواند كه الا-ن بين مذاهب مختلف اختلاف وجود دارد؟ ياسخ > ما براى همه مذاهب احترام قائل هستيم .كاهى در جلسه ى 
بنج نفره » ينج كزارش مختلف داده مى شود. برداشت ها با هم متفاوت است .يبامبر بيست وسه سال به تبليغ دين اسلام يرداختند و 
از همان ابتدا نماز مى خواندند. هيج كس از وضو كرفتن و نماز خواندن ييامبر فيلم بردارى نكرده است .كزارش سيره ى ييامبر از 
اصحاب و فرزندان ايشان است. همه ى افرادى كه اطراف ييامبر بوده اند در مورد نماز ييامبر كزارش كرده اند كه البته همه ى آنها 


انسان هاى درستى نبوده اند ولى افراد مورد اعتمادى بوده اند كه وضو كرفتن و نماز خواندن ييامبر را اين طور كزارش كرده اند. 
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حتى غذا خوردن و كارهاى جزئى ييامبر كزارش شده است . كزارش هايى از خود فرزندان ييامبر رسيده است .كزارش هايى هم از 
اصحاب ييامبر يا تابعين رسيده است .مذاهب بر اساس اين كزارش ها كار مى كند. جون ما امامان را حجت خدا مى دانيم و آنها را 
صادق مى دانيم بر اساس كزارش هاى آنها عمل مى كنيم. امام صادق (ع) جلوى يكى از اصحابش نماز خواند و كفت كه اين نماز 
را تماشا كن . اين كزارش دقيق است .ييامبر هم نماز ظهر وعصر را با هم خوانده است و هم جدا از هم خوانده است .امام صادق 
(ع) نماز ظهر و عصر را باهم خوانده است. امام صادق(ع) بر خاكك كربلا سجده كردند يس ما بخاطر اين عمل امام »بر مهر سجده 
مى كنيم. آنجه ائمه براى ما فرموده اند براى ما يقين آور است .در زمان بعد از ييامبر بعضى از صحابه كزارش كارهاى بيامبر را به 
سليقه ى خودشان كزارش كردند. يس بيامبر يكك جور نماز خوانده است. الان دو جور نماز خوانده مى شود. فخر رازى از علماى 
بزركك اهل سنت است .در تفسير كبير دارد كه بسم الله نماز را بايد بلند بككوييم يا آهسته ؟ فخر رازى تمام نقل ها را در اين مورد 
مى كويد و وقتى به حضرت على (ع) مى رسد مى نويسد كه ايشان همه ى بسم الله ها را بلند مى كفتند. من معتقد هستم كه هر 
كس روش حضرت على(ع) را عمل كند درست است. يس وقتى ما كزارش نماز امام صادق(ع) را داريم» در واقع كزارش نماز 
ييامبر را داريم . و طبق آن عمل مى كنيم. سوال - صفحه ى ١١5‏ قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا در اين آيات مى فرمايد: 
كسى توبه اش قبول است كه بعد از ظلم توبه كند و رفتارش را اصلاح كندء آنككاه خدا توبه اش را قبول مى كند و خدا غفور و 
رحيم است . يس توبه بدون اصلاح فايده اى ندارد. سوال - جكار كنيم كه در زندكّى دجار كاهل نمازى نشويم ؟ وقتى 
ناملايمات زندكى به من فشار مى آورد نمازم را كنار مى كذارم, راهنمايى بفرماييد. ياسخ - اين كار درست نيست . مثلا من با 
يدرم يا مادرم در كير مى شوم بعد بككُويم كه من به مدرسه نمى روم » در اين صورت خودم دجار مشكل مى شوم و لطمه مى بينم 
.انسان با خدا قهر نمى كند. ما مى توانيم از طريق تجربه »آثار نماز را بدست بياوريم . اولين و آخرين سفارش انبياء و اولياء نماز 
است. توصيه ى آيت الله بهجت نماز اول وقت است. حتما در نماز آثارى هست كه همه به آن سفارش كرهه اند. به هيج وجه نماز 
را تركك نكنيد زيرا ضرر مى كنيد. نماز كنج نهفته اى است كه اكر انسان آنرا تركك كند متضرر مى شود. حتى اكر شما آثار نماز 


را نمى بينيد» آنرا تركك نكنيد. 
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رسيدن به خدايى كه اقتباسى نيست شريعتى كه در آن حكم ها قياسى نيستء خدا كسى است كه بايد به ديدنش برويد خدا كسى 
كه از آن سخت مى هراسيد نيستء به فكر هيج كسى جز خودت نباش اى دل كه خودشناسى تو جز خداشناسى نيستء دل از 
سياست اهل ريا بكن خود باش هواى مملكت عاشقان سياسى نيست . سوال > در مورد خطاب هاى قرآنى ( آيه ١58‏ سوره نساء) 
توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد كافر را تكيه كاه و دوست خود قرار ندهيدءاكر شما با 
دشمنان طرح دسمتى بريزيد عليه خودتان بيش خدا حجتى ايجاد كرده ايد و خدا روز قيامت شما را عذاب خواهد كرد . سوره 
ممتحنه آيه اول مى فرمايد: اى كسانى كك ايمان آورده ايد دشمن خدا را به دوستى نكيريد و تكيه كاه قرار ندهيد. يكى از نكات 
مهم در قرآن شناخت دشمن و طاغوت است. قرآن مى فرمايد: هر كس كفر به طاغوت و به خدا ايمان داشته باشد به عروةالوثقى 
جنكك خواهد زد . ما از اين آيات نتيجه مى كيريم كه انسانهاى معتقد بايد مواظب دشمن باشند و كول دشمن را نخورند و با حربه 
هاى دشمن آشنا بشوند كه اين مربوط به بحث دشمن شناسى است. يس ما بايد دشمن را بشناسيم . انسان بايد دشمن را بشناسد و 
ازآن حذر كند. در حكمت نهج البلاغه داريم: سه كروه دوست و سه كروه دشمن وجود دارد. كروه اول دوست,ء همان دوست 
خودتان است و كروه دوم دوست دوستان است و كروه سوم دشمن دشمن است كه دوست تو مى باشد. كروه اول دشمنء» همان 


دشمن خودتان است »كروه دوم» دشمن دوست شما است و كروه سوم؛ دوست دشمن شما است .ما يكك دشمن درونى ويكك 
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دشمن بيرونى داريم كه دشمن درونى قويتر است زيرا انسان هميشه با آن سرو كار دارد .حضرت على (ع) مى فرمايد :خطرناكترين 
دشمن درونى همان هواى نفس است. تمايلات هواى نفس انسان را به سوى بديها مى كشاند. در سوره اعراف داستان بلعم با عورا 
را تعريف كرد ها ست كه او مستحاب الدعوة بود ولى از دشمن هوا تبعيت كرد و مثل سكك شد. فردى نزد امام صادق(ع) آمد و 
كفت كه مرا نصيحت كنيد. امام فرمود: باهواى نفس مخالفت كن. بهترين راه مبارزه با هواى نفس .مراقبه و مجاهده است .فردى 
كفت كه من هم از كار بد خوشم مى آيد و هم از كار خوب خوشم مى آيد » يس من دو روح دارم. در حاليكه اين حرف اشتباه 
است . روح يكى است ولى دو بعد يكى منفى و يكى مثبت دارد. ما بايد نفس مان را مديريت كنيم و به آن ميدان ندهيم .ما در 
اسلام كارهاى بازدارنده زياد داريم .زيرا اين كارهاى بازدانده خوراكك نفس است . اميال وغريزه ها همان زير شاخه ى نفس است 
. نفس مراتبى دارد: نفس اماره »نفس لوامهءنفس مطمئنه .اكر كسى به حرفهاى منفى نفس خودش كوش كندء اين نفس اماره 
است. اكر فرد به تمام حرفه اى نفس خودش كوش نكند و ترديد كندء اين نفس لوامه يا ملامتكر است .نفس مطمئنه به حرف هاى 
نفس كوش نمى دهد و بر كناهان فائق مى شود. نفس لشكريانى هم دارد .جيزهايى باعث مى شود كه نفس قوى باقى بماند .يكى 
ال انها كن وعسادت اسع ميشر ين دشسن يرون شيطاناست :قرآن هى فرمايد: شيطان دشمن اشكار عات دشمن .بكر 
متاق اسك بايد متافق را تانتاساى كرد, متافق كن ات كةا حرق يا علش يكن اتيس + ذيكراوكه اخلاقشن در طن روا يقت 
سر تسافرق عى كنيد شين ذيكر كفار است النها تدس كفاري بلكه كفارى كاشما زا اذية فى كدد. كاه سرهاى خرن 
دشمن انسان مى شود مثل اولاد و همسر.در قرآن داريم كه كاهى اولاد همسر شما دشمن شما مى شود. همسرى كه شما را به كناه 
مى كشاند دشمن است . خيلى از افراد بخاطر القائات همسر به كناه كشيده مى شوند .عبد الله بن زبير» يدرش را به جنكك با حضرت 
على(ع) كشاند. عمرسعد يسرش را به كربلا كشاند. يس دشمن هميشه نمايان نيست . در حكمت 418 نهج البلاغه داريم : دشمن 
ييامبر كسى است كه با خدا مخالت كند وكناه كند حتى اكر از نزديكان ييامبر باشد. يعنى اكر كسى معصيت كند دشمن ييامبر 
است. روايت داريم : دروغ مى كويد كسى كه معصيت خدا مى كند و مى كويد ما را دوست دارد. در قرآن داريم : خدا دو تا قاب 
به كسى نداده است يعنى دو تا محبت در يك قلب با هم جمع نمى شود. ما بايد حربه ى دشمن را بشناسيم مثلا يكى از حربه هاى 
نفس»ء وسوسه كردن و توجيه كردن است .شيطان هم حربه هايى دارد كه بنام خطوات ( كام ها ) است . شيطان به شما وعده ى فقر 
مى ذهد ثا به ديكران كمكك نكنيد. 


4١-_ل/اء.‏ 1و 


سوال - زيارت با معرفت امام جه معنايى دارد و جكار كنيم كه زائر بامعرفت داشته باشيم ؟ ياسخ - روزى يكك نفر در حرم امام 
رضا (ع) نزد من آمد و كفت كه ما اككر معرفت زيارت امام رضا(ع) را نداشتيم الان در مكان ديكرى بوديم . اككر من از شهر بوشهر 
حركت كرده و به زيارت امام رضا(ع) آمده ام يعنى معرفت داشته ام . جرا برخى از وعاظ سعى دارند اين مسثله را ناديده بككيرند ؟ 
البته بايد بدانيد كه بحث معرفت درخصوص خانه ى خدا نيز آمده است . يعنى كسى كه با معرفت به زيارت خانه ى خدا بيايد ثار 
آن بر او مترتب مى شود . اصولاً معرفت يعنى شناخت و با علم متفاوت است . علم به معناى آكاهى است . بسيارى از افراد تا بحال 
در ارتباط با ائمه كتاب نوشته اند ولى مسلمان نيستند . اين افراد كاملا امام رضا(ع) و حضرت امير(ع) را مى شناسند. در زمان ائمه 
نيز افراد زيادى بودند كه نسبت به آنها آكاهى و اطلاعات داشتند » اما اين مسئله با معرفت متفاوت است . معرفت به معناى شناخت» 
داراى مراتبى است . همانطور كه علم هم رتبه هايى دارد . در حديثى از امام صادق (ع) است كه از ايشان در ارتباط با معرفت 
سوال شد . ايشان فرمودند : به اين معنا است كه شما قبول داشته باشيد اين فرد امام و حجت خدا است . يعنى باوربه امامت» معرفت 


است . البته اين » يككى از مراحل معرفت است . بنابراين اككر كسى امام را دوست دارد اما او را امام نمى داند » عارفٌ بالحق نيست . 
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بيامبر » امامان و حتى امام زادكان يكك خصوصياتى دارند . كسى كه به اين وي كى ها آكاهى داشته باشد و ترتيب اثر بدهدء 
معرفت دارد . به عنوان مثال يكك فردى در يكك مركز نظامى حاضر شود ولى به هيجكدام ازدرجات آن آكاهى نداشته باشد . طبيعتاً 
اكر يكك سرهنكك وارد شود او را نككاه مى كند و احترام نمى كذارد. جون با جايكاه او آشنايى ندارد . اما ممكن است يكك نفر با 
وجود آشنايى كاملى كه با درجات نظامى دارد باز هم به يكك سرهنكك احترام نككذارد . بنابراين اولآ ما بايد به امام عالم باشيم . مثلا 
بدانيم كه امام حى و ميت ندارد . بدانيم كه امام معصوم بوده و خطا در زندكى خود ندارد . بدانيم كه امام اعمال ما را مى بيند. 
داراى عصمت و علم غيب است . هميشه حاضر بوده » ما را مى بيند و صداى ما را مى شنود . ضمناً در باره ى دانسته هاى خود 
ترتيب اثر هم بدهيم . يعنى اكر معتقد هستيم امام رضا (ع) حاضر و ناظر است . حجاب خود را فقط در مقابل حرم حفظ نكنيم . 
البته رعايت حجاب در مقابل حرم نيز يكك نوع معرفت بوده و نشان دهنده ى اعتقاد فرد است . ولى بهتر است ما حضور امام را در 
مكان هاى ديككر هم احساس كنيم . بنابراين ابتدا ما بايد جايكاه امام را بشناسيم و سيس ترتيب اثر بدهيم . در ارتباط با حضرت 
حجت (ع) نيز مطرح مى كنيم كه ايشان غايب هستند يعنى ظاهر نيستند ولى حضور دارند . ما منتظر ظهور ايشان هستيم . بنابراين 
زيارت با معرفت داراى جند مرتبه است . هركسى به امامت امام اعتقاد داشته باشد زيارت با معرفت انجام داده است . ه ركسى به 
صفات و ويزكى هاى امام آشنا است و ترتيب اثر مى دهد » زيارت با معرفت انجام داده است . ما در دعاى عرفه مى خوانيم كه امام 
حسين(ع) به خدا مى كويد : خدايا توغايب نيستى كه دليل بخواهى . تو همه جا هستى . كور باد جشمى كه تو را نبيند . اين مسئله 
يعنى معرفت الله . نقل مى كنند كه حجاج ابن يوسف يكك زمانى براى تفريح به بيابان رفته بود يكك جويانى را ديد كه كوسفندان 
زيادى داشت . حجاج به او كفت يكى از اين كوسفندان را سر يبر و براى ما كباب كن . جويان كفت : اين كوسفندان متعلق به 
مردم است . حجاج كفت من به تو دستور مى دهم » من حجاج هستم . جويان كفت : هركسى باشى من اين كار را نمى كنم . اين 
كوسفندان مالك دارد . حجاج كفت : آيا صاحبان اين كوسفندان تعداد آنها را مى دانند؟ جويان كفت : نه . حجاج كفت : اكر 
يكى از آنها كم شود آيا آنها متوجه مى شوند ؟ جويان كفت : نه حجاج كفت : يس نككران جه جيزى هستى ؟ جويان نكاهى به 
بالا كرد و كفت با خدا جكار كنم ؟ اين مسئله يعنى معرفت الله . جويان در اين مكان حضور خدا را احساس مى كند حتى اكر 
صاحب حيوانات متوجه نشود . در مورد رسول كرامى اسلام و ائمه نيز معرفت به همين معنا است. ما در قرآن كريم مى خوانيم كه 
ييامبرتو در روز قيامت مى آيى و بر اعمال امت خود كواهى مى دهى. در حديثى از يبامبر (ص) داريم كه ايشان فرمود : من زنده 
باشم يا از دنيا رفته باشم از اعمال شما خبر دارم و در روز قيامت شهادت مى دهم. ييامبر (ص) درزمانى كه اين آيات را مى 
خواندند كريه مى كردند و مى كفتند كه خدايا من جطور به اعمال برخى افراد كواهى بدهم ؟ داوود رقى مى كويد كه من به 
خدمت امام صادق (ع) رفتم » ايشان خيلى با خوشحالى با من برخورد كردند . از ايشان يرسيدم جرا امروز اينقدر با روى كشاده با 
من برخورد كرديد ؟ آقا فرمودند: اين ينجشنبه كه اعمال تو را نزد ما آوردند » ديدم به يمسر عموى خود سر زدى و من را خوشحال 
كردى . اين مسئله همان معرفت است . يعنى اينكه انسان بداند اعمال او نزد معصوم مى رود . امام معصوم بوده و صداى ما را مى 
شنود . او واسطه ى لطف خدا وفيض ايزدى است . امامان در نزد خدا محبوب هستند . برخى مى يرسند جه اشكالى داشت 

همين مقام را خداوند به همه ى افراد مى داد ؟ جه ضرورتى است كه ما امام رضا(ع) » امام صادق (ع) و يا بيامبر را واسطه قرار 
دهيم . مثلاً اكر ما بخواهيم يكك لوله ى ده اينج را به يكك لوله ى دو اينج اتصال دهيم , امكان ندارد . براى اين كار يكك زانويى 
نياز است . مسئله اهل بيت و توسل نيز به همين صورت است . يعنى يكك واسطه اى نياز است تا علم نا محدود و تفضل الهى را به ما 
كه ظرفيت كمى داريم برساند . براى اين كار يكك تبديل نياز است . اين فرد محبوب بوده و نزد خدا مقرب است . اكر ما بخواهيم با 
يكك وزير صحبت كنيم حتماً بايد ابتدا با رئيس دفتر او صحبت كنيم. برادران يوسف از يدر خود خواستند كه نزد خدا واسطه شود . 


بنابراين معرفت يعنى اينكه بدانيم وقتى ما به معصوم متوسل مى شويم جه آثارى دارد . رعايت حقوق اهل بيت نيز يكى از موارد 
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معرفت است . اهل بيت يكك حقوق مالى دارند » مانند يرداخت خمس . يكك حقوق معنوى هم دارند . رعايت اين حقوق در واقع 
معرفت اهل بيت است . بسيارى از مردم حتى افراد عادى هم معرفت دارند . فردى كه تا به حرم امام رضا(ع) نككاه مى كند » دست 
خود را بر روى سينه كذاشته و به ايشان سلام مى كند در واقع معرفت دارد . كسى هم كه بد حجاب است و هنكام ورود به حرم 
حجاب خود را حفظ مى كندء به همين ميزان معرفت دارد . همه ى اين موارد به نوعى رعايت معرفت است اما مراتب آن متفاوت 
است . سوال > من يكك روز برنامه ى شما را به طور اتفاقى ديدم . آقاى دكتر رفيعى حديثى را خواندند به اين مضمون كه اكر با 
مال » آبرو و سخن ديككران را كمكك كنيد ء با انبياء و اولياء محشور مى شويد. آيا مى توان براى نماز» روزه و حجاب از يكك طرف 
وانفاق و كارهاى اين جنينى از طرف ديككرء يكك وزنه و معيار و ملاكك قرار داد ؟ جكونه خداوند مى خواهد بين فردى كه اهل 
نماز است اما كار خيرى انجام نمى دهد و فردى كه كارهاى خير اجتماعى را به حد كمال انجام مى دهد اما بى نماز است» حكم 
كند ؟ ياسخ - فردى كه سرماخورده نزد يزشكك مى رود . يزشكك به او يكك دارو مى دهد و مى كويد كه مثلا بايد هر هشت 
ساعت يكك بار آن را بخورد . اين فرد كوش درد هم دارد . نزد متخصص كوش مى رود . يزشكك متخصص براى او دارويى مى 
نويسد كه عفونت كوش او را از بين ببرد. اين يزشكك هم مى كويد كه بايد اين دارو را بخورى و اككر نخورى براى تو خطر دارد . 
اكر اين فرد جشم درد هم داشته باشد نزد يزشكك مى رود . يزشكك براى او قطره اى تجويز مى كند كه هشت ساعت يكك بار در 
جشم خود بريزد . اين يزشكك هم مى كويد اكر اين كار را انجام ندهيد جشم شما ضعيف مى شود . اين داروها همككى با هم اين 
فرد را نجات مى دهد و همه ى آنها با هم ضرورت دارد . مثلا همه ى دروس موجود دردبيرستان در كنكور دانشكاه يكك ضريبى 
دارد . البته ممكن است كه برخى از آزمون ها از اهميت بيشترى برخوردار باشد ولى بقيه ى آزمون ها يكك ضريبى دارند . روايات 
ائمه ى ما نيز هيجكدام يكديكر را نقض نمى كند . ائمهى ما مخاطب هاى كوناكونى داشته اند . يازده امام ما حدود دويست و 
ينجاه سال در بين مردم بوده اند . بيست و سه سال نيز ييامبر كرامى اسلام حضور داشته اند . مثلاً فردى نزد ييامبر كرامى اسلام 
(ص) آمد كه نمازخوان و خوش اخلاق بود اما تصميم به ازدواج نداشت . در اين مورد ييامبر (ص) مى فرمايند كه ازدواج نصف 
دين تورا حفظ مى كند .اين حرف به اين معنا است كه در زندكى او نقصى است و بايد جبران شود . شايد فرد تندخويى نزد 
معصوم بيايد و به ايشان بكويند كه صبر نصف ايمان است . با جمع بندى اين دو نمى توان كفت كه كافى است انسان خوش 
اخلاق باشد ء ازدواج هم بكند تا ايمان او كامل شود . در زمان امام صادق (ع) يكك عده بيش از حد ولايتى بودند و در اين زمينه 
زياده روى مى كردند . مثلا مى كفتند : كافى است انسان امام خود را بشناسد » اكر نماز هم نخواند اشكالى ندارد . امام صادق (ع) 
براى مقابله با اين كروه فرمودند : شفاعت ما به كسى كه نماز را سبكك بشمارد نمى رسد . يا براى ايستادن در مقابل اين كروه 
فرمودند: كسى كه تقوا ندارد»دروغ مى كويد يا كناه مى كندء ولايت ما را ندارد . در زمان امام سجاد(ع) كروهى فقط به نماز و 
عبادت اهميت مى دادند . ولى امام معصوم خود را قبول نداشتند. مثلاً شمشير خود را در جنكك نهروان بر روى امام معصوم مى 
كشيدند » حافظ قرآن هم بودند . اين افراد در نماز و قرآن مشكل نداشتند بلكه در ولايت مشكل داشتند . در مورد اين افراد معصوم 
كفته است كه اكر هرجقدر عبادت داشته باشيد اما ولايت ما را نداشته باشيد» يذيرفته نيست . اين مجموعه ها را بايد با هم در نظر 
كرفت . آن كسى كه خوش اخلادق بوده واهل انفاق و خير رسانى است ولى بى نماز است » نمرهى نماز او صفر بوده و درقيامت 
هم به حساب او رسيدكى مى شود . نماز اولين جيزى است كه در خصوص [آن از افراد سوال مى شود . نماز يايه و اساس دين است 
. در روايت داريم كه اكر نماز كسى يذيرفته نشود ساير اعمال او نيز يذيرفته نمى شود . يعنى نماز مبناى يذيرش ساير اعمال است . 
در حديث ديككرى داريم كه اكر كسى نماز بخواند ولى زكات ندهد نماز او يذيرفته شده نيست . امام رضا (ع) فرمودند : كسى كه 
نماز بخواند ولى زكات ندهد » نماز او يذيرفته شده نيست . يعنى نماز و زكات مانند دو كوشواره است . دين مانند يكك يازل است 


و هرجيزى بايد ذن جاى 'خود قران بكيرة. سعد ابن معاة فزمائدة اى متدين + اهل تهاز » قرآن عنوان وعاشق اهل بيث بود . فرش كان 
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هم در تشييع جنازهى او شركت كرده بودند . اما باز هم فشار قبر داشت جون فردى بداخلاق بود . حالا اكر فردى بسيار خوش 
اخلاق و خوش برخورد باشد اما نماز نخواهد هم فشار قبر دارد . خوش اخلاق بى نماز نقص دارد » نماز خوان بداخلاق هم نقص 
دارد. مسلم است كه كسى بيدا نمى شود كه همه جيز او عالى باشد . آمرزش » عفو و طلب مغفرت نيز به همين خاطر است . 
بيامبركرامى اسلام (ص) مى فرمايند كه من آمده ام تا اخلاق مردم را كامل كنم . فردى نزد بيامبر (ص) مى آيد و مى كويد من را 
موعظه كنيد . حضرت مى فرمايند : خوش اخلاق باش. به فرد ديكرى مى فرمايند : عصبانى نشو. به ديكرى مى فرمايند : زبان خود 
را كنترل كن . فردى به امام حسين (ع) نامه نوشت و از ايشان خواست كه بككويد خير دنيا و آخرت جيست . آقا فرمودند كه خير 
دنيا و آخرت اين است كه خدا از شما راضى باشد . شايد همين سوال از معصوم شده باشد و به كونه ى ديكرى ياسخ داده شده 
باشد . در روايات مختلف در مود خيرالاعمال يا افضل العباده ياسخ هاى متفاوتى وجود دارد . بحثى وجود دارد به نام روش فهم 
حديث كه كتاب هايى نيز در مورد آن نوشته شده است . برخى از احاديث نسبى هستند . درزمانى كه جامعه به سمت روزه » نماز و 
جهاد رفته ولى به حجاب و عفاف توجه كمترى شده » افضل العباده عفاف است . در جايى كه جامعه به سمت ولايت شديد رفته و 
نماز سبك شمرده شده. برترين عبادت نماز است . بنابراين منزلت هرجيزى بايد در جاى خود ديده شود . سوال - من دخترى 
يانزده ساله هستم . جون نمى توانم بسيارى از كناهانى را كه دوست دارم » تركك كنم » مى خواهم مسيحى شوم . بسيارى از اين 
كارها در دين مسيحيت كناه محسوب نمى شود. ياسخ - انسان نبايد باورهاى دينى خود را بخاطر سهولت در عمل از دست بدهد . 
ماييك سرى اعتقاداتى داريم كه بخاطر آنها بايد يكك سرى اعمالى را انجام دهيم . به اين دليل كه اين اعمال براى ما آسان شود 
نبايد اعتقادات خود را از دست داده و دين خود را عوض كنيم . البته يكك سرى مسائل در تمامى دين هاى الهى حرام و ممنوع است 
. كرجه دين مسيحيت تحريف شده ولى باز هم جيزهايى مانند فحشاء » شركك و غيره را حرام مى داند . رتبه ى باورها و اعتقادات 
ما بستككى به يقينى دارد كه به آن مى رسيم . اككر كسى مى داند كه اسلام » بيامبر و ائمه حق هستند » نبايد بخاطر شراب كه مثلاً در 
دين مسحيت حرام نيست» دست از اسلام بردارد . به اين راحتى دست از عقيده ى خود برداشتن نه تنها صحيح نيست بلكه ارتداد 
هم است . بايد باورهاى دينى و اعمال ما با هم منطبق باشد . ديندارى و اعتقاد بايد از روى باور صحيح باشد. دربسيارى از آيات 
قرآن آمده كه إِنَّ الذينَ آمَنوا وعَملوا الصالحات . يعنى عمل صالح مترتب بر ايمان صحيح است . نوع نكاه اين افراد بخاطر باور 
ضعيفى است كه دارند و اينكه به دنبال راه فرارى مى كردند . قرآن مى فرمايد: برخى افراد مى خواهند جلوى آنها باز شود و كناه 
كنند » به همين خاطر مى كويند قيامتى نيست . يعنى باور خود را به قيامت ضعيف مى كنند به اين خاطر كه بتوانند به راحتى كناه 
كنند . انسان نبايد صورت مسئله را ياكك كند . سوال - درخصوص آيات 158 تا 15١‏ سورهى نساء توضيح بفرماييد. ياسخ - در 
يكى از اين آيات آمده است كه اى كسانى كه ايمان آورده ايد به خدا و ييامبر ايمان بياوريد.ازاين آيه مشخص مى شود كه 
ايمان مراتب دارد . اينكه ما بككُوييم اى افرادى كه دانشجو هستيد » دانشجو شويد درست است جون رتبه هاى علمى متفاوت است . 
ايمان به دو صورت است : اجمالى و تفصيلى . اكر كسى به خدا اعتقاد دارد منظور همان يا ايها الذين آمنو است . ولى ايمان 
تفصيلى يعنى ايمان به خدا » ييامبر» قرآن . اين ايمان در واقع عميق تر است . سوال -جرا تا بحال امكاناتى فراهم نشده كه 
ناشنوايان هم بتوانند ازاين معارف بهره ببرند . آنها از نظر روحى و روانى نياز بيشترى به دركك مفاهيم دينى دارند . اين افراد از 
سوى حوزه ى علميه نيز ناديده كرفته شده اند . يا شايد ما از توجه حوزه بى خبر هستيم . يسرناشنواى بيست و شش ساله اى دارم 
كه دوست دارد با براى حل مسائل دينى با يكك روحانى ارتباط داشته باشد . ياسخ > بهتر است صدا و سيما در سطحى ارتقاء بيدا 
كند كه همه ى برنامه ها بتواند براى ناشنوايان هم مفيد باشد . اين كار در مورد اخبار و برخى برنامه ها انجام شده است . بهتر است 
اين كار در مورد فيلم ها و بخصوص سخخنرانى ها هم انجام كيرد . بهتر است حوزه ى علميه ى قم افرادى را آموزش دهند كه در 


كنار سخترانى ها و برنامه هاى دينى مانند سمت خدا حضور داشته باشند و براى ناشنوايان نيز قابل فهم كنند . در حال حاضر 
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ناشنوايان از همه ى برنامه هاى دينى محروم هستند . البته افرادى بايد براى اين كار آموزش ببينند و ارزش هم دارد . سوال - دختر 
هيجده ساله اى هستم كه حوصله ى نماز خواندن ندارم . هر زمانى يدر و مادرم از من مى يرسند كه نماز خوانده اى » به دروغ مى 
كويم كه خوانده ام . من فقط نماز صبح مى خوانم جون به زور من رااز خواب بيدار مى كنند . جكار كنم كه بتوانم نماز خوان 
شوم ؟ ياسخ - مفهوم حوصله نداشتن » يعنى اينكه انسان براى خود يكك فرضيه اى درست كند كه در يكك ظرف زمانى نخواهد 
كارى را انجام دهد . همين افراد به راحتى مى توانند نود دقيقه يكك فيلم را تماشا كنند و يا در شب نشينى و ميهمانى حاضر شوند . 
خواندن هفده ركعت نمازء هفده دقيقه زمان نياز دارد . همه ى جوان ها ونوجوان ها بايد بدانند كه نبايد نماز را بخاطر ترس از يدر 
و مادر وخوشحال كردن آنها بخوانند . نماز بايد بخاطر خداوند و به دليل نياز معنوى انسان خوانده شود . نماز شستشو وآرامش 
روح است . متأسفانه نككاه برخى افراد به نماز به صورت يكك تكليف سنككين و بارى سخت بر روى دوش آنها است . ما نبايد نكاهى 
مشقت بار به نماز داشته باشيم . نماز آرامش است . بايد ما دقت كنيم كه با جه كسى صحبت مى كنيم . انسان بايد آرامش نماز را 
درك كند . نماز و صبر دركنار هم هستند . ما بايد نماز را با عشق بخوانيم و احساس كنيم كه يكك نوع شويندكى در آن وجود 
دارد . با توجه به اينكه اين خانم هيجده سال دارد » نه سال از تكليف ايشان كذشته است . اين خانم بايد جوابكو باشند . نماز 
نردبان ترقى و رشد است . نماز اولين و آخرين سفارش انبياء است . اولين سوره ى قرآن با نماز آغاز شده است . آسمان مى كيرد » 
زمين مى لرزد » بارا ن نمى بارد و فردى فوت مى كند در همه ى موارد بايد نماز خواند . با وجود اينكه شهادت اينقدر ارزش دارد 
باز هم در شب عاشورا امام حسين (ع) وقتى را براى نماز اختصاص مى دهند ويا درظهر عاشورا در مقابل دشمن به نماز مى ايستند . 
رسول عدا (ضن) زمائى كدوقت تماز من شك كر بعس و افززتدان خوة يكاندا فى شداثد ٠.‏ نماز يكف عيالاث بين المللى اسه( 
حضرت عيسى مى فرمايد كه خدا من را به نماز سفارش كرده است . همانطور كه ما به جسم خود اهميت مى دهيم بايد به روح 
خود نيز اهميت دهيم . جرا ما بايد در ناراحتى ها و سختى هاى خود به سمت خدا برويم . بايد در خوشى هاى خود خدارا بخوانيم 
تا در زمان ناخوشى به فرياد ما برسد . نبايد نماز را يكك بارى بر روى دوش خود ببينيم . نماز يكك مركبى است كه ما را به تعالى و 
ترقى مى رساند . كتاب هايى در خصوص نماز جاب شده كه بسيار خوب است . كتابى آيت الله جوادى آملى در خصوص اسرار 
نماز دارند كه بسيار با ارزش است . در روايتى از امام رضا (ع) است كه مى فرمايند : مرتبه ى اولى كه ما براى سجده به نماز مى 
رويم به اين معنا است كه خدايا ما از خاكك هستيم » زمانى كه از سجده سربرمى داريم يعنى از خاكك آفريده شده ايم . زمانى كه 
دوباره به سجده مى رويم يعنى به خاكك مى رويم و زمانى كه از سر از سجده بر مى داريم يعنى دوباره از خاكك آفريده مى شويم . 
يعنى دو سجده ى ما يكك دوره مبدأ و معاد است . بايد با حضور قلب سجده را انجام دهيم تا شيرينى آن را دركك كنيم . بسيارى از 
خانواده ها نككران فرزندان خود هستند . ولى برخى از بجه ها لجبازى مى كنند . سوال > در آينه ى آيات و روايات عواقب بى 
عدالتى جكونه ترسيم شده است ؟ ياسخ - نقطه ى مقابل عدالت» ظلم وستم است . در روايات داريم كه اكر ظلم در جامعه زياد 
شودء اشرار بر شما حاكم مى شوند . در روايات داريم در جايى كه ظلم زياد شود » بركات آسمان و زمين از افراد كرفته مى شود . 
درقرآن كريم آمده است كه اككر مردم ايمان و تقوا داشته باشند »بركات آسمان و زمين بر آنها نازل مى شود . كسانى كه ظلم مى 
كنند نه تنها بايد درآخرت ياسخككو باشند بلكه در دنيا نيز دامنكير آنها مى شود . درروايات داريم كه برخى از كناهان » نعمت را 
تغيير مى دهد. در حديث داريم كه يكى از اين كناهان » ظلم به مردم و بى عدالتى است . با نككرش به تاريخ مى توان فهميد كه 
سرنوشت ظالمان و ستمكران به كجا رسيده است . بنابراين كسانى كه عدل را رعايت نكرده و تبعيض قائل مى شوند در همين دنيا 
ثمرهى آن را مى بينند . در حاديث داريم كه جند كناه است كه عقوبت آن تسريع مى شود يكى از آنها قطع رحم و ديكرى ستم 
است . درروايات فراوانى داريم كه ظلم باعث ظلمات و تاريكى در صحراى محشر خواهد شد . خدا افراد ظالم را دوست ندارد . 


شيخ طوسى در تفسير تبيان مى كويد كه عدم محبوبيت خدا مساوى با بغض خدا است . وقتى كه خدا مى كويد من ظالم را دوست 
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ندارم يعنى او را مورد غضب قرار مى دهد . در آيات زيادى از قرآن خداوند به ظالمين وعدهى عذاب داده است . اميدواريم كه 


خداوند دل هاى ما را با قرآن نورانى كرداند . 
أ٠-لاءاة‏ 


سوال > در مورد آيه ١7١0‏ سوره نساء (اى كسانى كه ايمان آورده ايد بسيار زياد بريا كننده ى قسط وعدل باشيد) توضيحاتى 
بفرماييد. ياسخ - در اين آيه يكك امرء يكك نهى و يكك تهديد وجود دارد. خدا در اين آيه مى فرمايد :اى كسانى كه ايمان آورده 
ايد »بسيار عدالت را رعايت كنيد. يكى از دستورات الهى رعايت عدالت است .در قرآن داريم كه ما انبياء را فرستاديم تا عدالت را 
در جامعه بريا كنند. در جاى ديككر قرآن داريم كه دشمنى دشمن باعث نشود كه شما عدالت را زير يا بككذاريد. اولين فرمانده ى 
عدالت خداست .خدا در قرآن سه جور عدالت را توصيه مى كند: عدالت در حكم و داورى .در قرآن داريم :اكر خواستيد بين 
كنند و ييامبر به ايشان فرمود كه مواظب باش كه با عدالت حكم كنى. مثلا در قضاياى سياسى بايد عدالت را »خيلى مراعات كرد. 
بايد عدالت را رعايت كرد و نبايد نظرات شخصى داد. ممكن است فردى ده تا كار خوب انجام داده است و اشكالى هم داشته » ما 
نبايد خوبى ها را ناديده بككيريم و بدى را برجسته كنيم. مثلا شما مى نويسيد: لبنان به اسرائيل حمله كرد. اين كار بدى است ولى 
خبر اين است كه لبنان متقابلا به اسرائيل حمله كرد و خواننده متوجه مى شود كه اين جواب حمله است . يكك كلمه جمله را عوض 
مى كند. عدالت بعدى, عدالت در اصلاح بين دو نفر است .در اصول دين ما عدالت بعنوان صفات خدا آمده است. عدالت آثار 
فراوانى دارد. روايت داريم :كر در جامعه اى عدالت بشود بركت هم زياد مى شود . روايت داريم : يكساعت عدالت از شصت سال 
عبادت بالاتر است .عدل باعث حيات جامعه مى شود و ايمان انسان را حفظ مى كند. آيا ما در امور زندكّى مان عدالت را رعايت 
مى كنيم ؟ بعبارت ديكر ما نبايد در زندكى مان ظلم بكنيم . اميرالمومنين به امام حسين(ع) نصيحت كردند كه بر تو باد عدالت بر 
دوست و دشمن .درجنكك صفين» شايع شد كه يكى از طرفداران سياه معاويه كشته شده است ولى ايشان زنده بود. همسر ايشان كه 
از زنده بودن او خبر نداشت ازدواج كرد و اين خبر به كوش شوهرش رسيد .او به منزل اميرالمومنين آمد و مشكل خودش را كفت. 
امام به او كفت تو در صفين با ما جنكيدى ؟ او كفت :بله. آيا اين مانع عدالت شماست ؟ امام فرمود : خير . امام بلافاصله عدالت را 
در مورد او رعايت كردند و به دشمن بودن او نكاه تكردند. حضرت امير بر سر زره اش با فردى مشكل يبدا كرد و نزد قاضى رفتند 
وقاضتى كته خشغيرت راغطاب كرد ولى قر ذيكر را غيورث غادى مدا زد. حشرت امير بلقد شدند وافزسود كه تويدر 
كفتار»عدالت ندارى. جرا فرق كذاشتى؟ امير المومنين يكى از قضات خود را عزل كرد . و علتش را اين طور بيان فرمود كه تو 
اعمال مان باشيم .ما بايد ملاكك ها را رعايت كنيم . عدل يعنى هر جيزى در جاى خودش . حديثى از اميرالمومنين داريم كه صفات 
يكك فرد عادل را بيان مى كند. حضرت مى فرمايد: كسى كه امانت دار وعادل باشد يعنى ظاهر و باطنش يكى باشد. كفتارش با 
كرداش مطابقت داشته باشد. عدالت مراتب دارد. ييامبر فرمود: عادل ترين مردم كسى است كه بيسندد براى مردم آنجه را كه براى 
خودش مى يسندد و نيسندد براى مردم؛ آنجه براى خودش نمى يسندد. در ادامه ى آيه بعد از بريا كردن عدالت »خدا مى فرمايد كه 
براى خدا شهادت بدهيد. كاهى انسان مى خواهد براى جيزى كه ديده است كواهى بدهد. يعنى ما در شهادت دادن بايد خدا را در 
نظر بككيريم. درا دامه آيه مى فرمايد : شما براى خدا شهادت بدهيد حتى اكرعليه خودتان باشد. يعنى ملاكك نظر دادن شماء فقر و 


غنا نباشد. خدا بالاتر از همه است. امير المومنين در حال تقسيم بيت المال بودند» ايشان به خواهرش سى درهم داند و به يكك خانم 
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غير عرب هم سى درهم دادند . خواهر حضرت از اين كار ناراحت شد و به امام كفت كه من عرب هستم و خواهر خليفه هستم ولى 
شما به من و اين خانم به يكك اندازه يول مى دهيد. امام فرمود: اين جيز هايى كه شما كفتيد» ملاكك برترى نيست . سوال - صفحه 
*9 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم: اكر كسى مومنى راز روى عمد بكشدءجزاى هميشكى او جهنم 
است. غضب و لعنت خدا همراه اوست . اين آيه نشان مى دهد كه خون مومن بخاطر ايمانش ارزشمند است . سوال- در ادامه ى 
آيه 178 سوره نساء ( در حكم كردن ييروى هواى نفس تان نباشيد) توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - اين آيه نشان مى دهد كه به 
عدالت حكم نكردن نشانه ى يبروى از هواى نفس است. و عدالت نشانه ى سلامت نفس است. يس هرجه نفس انسان سالم تر باشد 
عادلانه تر رفتار مى كند. وقتى بحث عدالت مطرح مى شود همه به فكر قاضى و دادكاه مى افتند ولى اين طور نيست .عدالت يكك 
موضوع فراكير است. ييامبر فرمود: من براى عدالت بين شما مامور هستم . يكك كاسب بايد عدالت را در برخوردش رعايت كند . 
يكك راننده تاكسى نبايد از يكك فرد غريب يول بيشترى بككيرد. بدر بايد در رفتارش نسبت به فرزندان» عدالت را رعايت كند. حتى 
در برخورد هم بايد عدالت را برقرار كرد. ممكن است يدرى يكى از فرزندانش را بيشتر دوست داشته باشد ولى در كادو دادن يا 
برخورد بايد مساوات را رعايت كند و بين آنها فرقى نككذارد. امام صادق(ع) مى فرمايد كه من دو فرزندم را روى زانوهايم مى 
نشانم و يكى را بيشتر دوست دارم ولى به هر دو ملا.طفت مى كنم .عدالت در مورد اولاد» همان تساوى در برخورد و نوع نككاه 
است. عروس با دختر تفاوت دارد ولى والدين بايد در نككاه و برخوردهايشان مساوات داشته باشند. اميرالمومنين مى فرمايد: هواى 
نفس تان را بيروى نكنيد. حضرت على (ع)مى فرمايد: سه جيز باعث مى شود كه عدالت شما زياد شود. حسن نيت »كاهش حرص 
و كثرت تقوا. در روايت داريم كه اككر فردى از شما بزركتر است بكو كه او از من بهتر است زيرا از من بيشتر نماز خوانده است و 
اكر فردى از شما كوجكتر است بكو كه او از من بهتر است زيرا كناه كمترى انجام داده است و اكر هم سن شماست باز بكو او از 
من بهتر است زيرا من از كناهان خودم خبر دارم ولى از كناهان او خبر ندارم. براى كسب عدالت بايد نكاه مان را عوض كنيم. در 
ادامهى آيه ١8‏ مى فرمايد: اكر از حرفها اعراض كنيد يا آنرا تحريف كنيدء بدانيد كه نخدا از همه ى اعمال شما باخبر است و 
اعمال شما را ثبت مى كند. در روايت داريم كه بناى آسمان و زمان روى عدالت است وعدالت از صفات خداست . ما در كنار 
عدل »احسان داريم . ما در زندكى نياز به تفضل داريم. اكر شما با فردى قرار بستيد كه فلان كار را انجام دهد و مبلغى بكيرد» اكر 
شما اضافه تر از مبلغ به او داديد» اين كار خلاف عدل نيست و احسان است .ما به خدا مى كُوييم كه با عدل با ما رفتار نكن بلكه با 
فضل با ما رفتار كن. فضل و احسان باعث طراوت عدالت مى شود. در قرآن مى فرمايد : امر مى كنيم شما را به عدل و احسان . 
سوال -در مورد امام رضا(ع) توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - امام رضا(ع) مى فرمايد : اكر كسى به زيارت من بيايد من در سه جا به 
ديدن او مى آيم. يكى از صفات امام رضا(ع) انيس و مهربان است زيرا يكك زيارت را به سه زيارت ياسخ مى دهد. روايت داريم 
كه وقتى به زيارت امام رضا (ع) مى رويد بجاى اينكه يكك ساعت در حرم باشيد اين را به دو تا نيم ساعت تقسيم كنيد يعنى دو بار 
به زيارت بياييد تا تعداد زيارت شما بيشتر بشود. يكى از بزركان بيش از 8٠‏ بار به زيارت امام رضا(ع) رفته بود و وقتى ايشان را در 
خواب ديدند؛ ايشان كفته بود كه مى خواهم به دنيا بركردم نا يكك بار ديككر به زيارت امام رضا(ع) بروم. انشاء الله خدا عاقبت ما را 
به خير كند و از آنجه به خوبان عطا مى كند به ما هم عطا كند. 


4ادم.-لاو 


تا يبيوندد به دريا كوه را تنها ككذاشت رود رفت و اما مسير رفتنش را جا كذاشت .هيج وصلى بى جدايى نيست اين را كفت و رود 
ديده به دريا كرد و سر به دامن صحرا كذاشت .هر كه ويران كرد ويران شد در اين آتش سرا هيزم اول عامل سوزاندن خود بود 


اعتبار و سر بلندى در فروتن بودن است جشمه شد فواره وقتى بر سر خود يا كذاشتء موج راز سر به مُهرى را به دنيا كفت و رفت با 
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صدف هايى كه بين ساحل و دريا كذاشت . سوال - من جوانى شانزده ساله هستم .قناعت يعنى جه ؟ قناعت يعنى اينكه تا لباس و 
كفش مان خراب نشده آنها را نخريم يا براى مدرسه لباس ندوزيم .من دوست دارم شيكك و زيبا بيوشم . يس جطور مى توان 
قناعت كرد ؟ ياسخ - اكثرا بينند كان برنامه جوانان هستند و دغدغه ى موضوعات دينى دغدغه ى دارند واين خوب است . قناعت 
مقابل اسراف است. وقتى ما مى خواهيم روز را به فردى بشناسيم متضاد آنرا يعنى شب را به او نشان مى دهيم و مى كوييم كه اين 
متضاد روز است تا فرد خوب متوجه بشود. معناى قناعت مصرف نكردن نيست بلكه معنايش خوب و درست مصرف كردن است. 
اسراف يعنى زياده روى در مصرف و خرج كردن .قناعت با بخل فرق دارد . فردى در يكى از مناطق مدينه خانه ى قديمى و 
كوجكى داشت و امام صادق (ع) به ديدن او رفت و با سختى مواجه شد ءامام فرمود : جرا خانه ات را عوض نمى كنى ؟ او كفت 
كه اين ياد كار يدرمن است .امام فرمود كه جرا با اينكه تو امكانات دارى در اين محل زندكى مى كنى؟ در حديث داريم كه جهار 
جيز از نشانه هاى مرد است : خانه ى ى بزركك »همسر خوبء اولاد صالح و مركب خوب . در قرآن داريم :جرا زينت هاى خدا را 
بر خودتان حرام مى كنيد ؟ قناعت يعنى اينكه شما از وسيله اى استفاده ى بهينه بكنيد .شما مى توانيد در عيد كفش نو بخريد ولى 
كفش قبلى كه قابل استفاده است را در جاى ديكرى استفاده كنيد. امام صادق (ع) لباسى يوشيدند كه كمى وصله داشت» فردى 
ايشان را نكاه كردند و كفتند كه جرا لباس تان وصله دارد ؟ امام فرمود : هر كس لباس كهنه نيوشدء لباس نو هم نخواهد داشت 
.شما نبايد با لباس نو به نانوايى برويد بلكه با همان لباس قبلى به نانوايى برويد و آن لباس نو را براى ميهمانى بككذاريد .معناى 
قناعت مصرف نكردن نيست بلكه درست مصرف كردن است .مصرف صحيح همان قناعت است .كاهى در ميهمانى ها ده رقم غذا 
ونمرح كادد و ور شو تتسق هذاها را مفسطل اتهالونن ريوكك: أن اسراف اديت به ال اد ياك إن ككف برس فى فرانفد هذا 
بخورند.اسراف ءزياده روى در مصرف است. ممكن است فردى دو تا ماشين دارد كه يكى براى داخل شهر و يكك براى خارج از 
شهر است » اين مى تواند با قناعت باشد ولى ممككن است كه فردى يكك ماشين دارد و آنرا در كوجه رها مى كند و به تعمي ركاه 
نمى برد و خراب مى شود » اين عدم قناعت است .جوان بايد شيكك تر و زيباتر لباس بيوشد . كاهى جوان كيفى خريده است كه 
هنوز قابل استفاده است» يس آنرا استفاده كند و كيف نو هم بخرد. اكر بجه ها ياكك كن سال كذشته را دور بيندازند اسراف است 
ولى اكر آنرا استفاده كنند و در كنار آن ياكك كن جديد هم بخرند اين اسراف نيست بلكه قناعت است . كاهى ما وسايلى داريم 
كه قابل استفاده است و مى توانيم آنها را به افرادى بدهيم كه از آن استفاده كنند . خوب است كه ما وسايل مان را مديريت كنيم 
كه دور ريخته نشود. حضرت على (ع) مى فرمايد :قناعت كنج بى يايان است . سوال - من دخترى يانزده ساله هستم .بعضى از 
آقايان غيرت اضافى دارند. من وقتى به ياركك مى روم بايد در كوشه اى بنشيم و بازى نكنم »اين غيرت» نوجوان بودن رااز من 
سلب كرده است . من اسلام را يذيرفته ام واين كارها را تقصير اسلام نمى كذارم . آيا خدا مى يسندد كه با ما اين طور رفتار بشود 
؟ ياسخ > داريم كه خدا غيور است و انسانهاى با غيرت را هم دوست دارد. در دين ما همه ى مسائل بايد در حد وسط باشد. 
بهترين امور ميانه روى است. حتى خدا در نماز خواندن مى فرمايد كه صدايتان نه خيلى بالا و نه خيلى يايين باشد. يكى از مفسران 
مى كويد كه قرآنء فرهنكك اعتدال را در مسائل جزئى هم آورده است .در انفاق نه اسراف داشته باشيد و نه بخل كنيد.اكر غيرت 
از حد بككذرد خطرناك است. اميرالمومنين فرمودند: بيرهيزيد از غيرت اضافى در غير از جاى خودش. كاهى بعضى از آقايان نام و 
نام خانوادكى همسرشان را در فرم هاى ادارى نمى نويسند. همه ى عالم مى دانستند كه نام دختر و همسر ييامبر زهرا و خديجه 
است . نام حضرت مريم در قرآن بعنوان يكك سوره آمده است .اين غيرت بى موضع است .در قم دختر خانمى به من كفت كه من 
ينج سال است كه رنكك يارك و تفريح را نديده ام زيرا يدرم مى كويد كه نامحرم بدن شما را مى بيند. حضرت زهرا در مسجد 
خطبه خوانده است . بعضى ها اجازه ى تحصيل به دخترهايشان نمى دهند. آيا شما دوست داريد كه همسر شما نزد دندانيزشكك مرد 


برود ؟ يدرانى هستند كه حتى اجازه نمى دهند كه دامادشان كه عقد خوانده است به ديدن دخترشان بيايد يا با هم به مسافرت 
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بروند و عده اى هم هستند كه بدون هيج محرميتى اجازه مى دهند كه آقايسر شش ماه به خانه شان رفت و آمد كند كه با دخترشان 
آشنا بشود. اين افراط و تفريط اسث و اشتباه اسث . اكر دختر خانمى بدون خانواده و بدون حجاب به ياركك برود اشتباه است ولى 
اكر اين دختر همراه با خانواده به ياركك برود و در محلى كه جلوى ديد نامحرم نباشد بازى كند اشكالى ندارد. مديريت درست 
است ولى وسواس و دخالت درست نيست. اسلام در همه ارزش هاى دينى حد دارد و بايد آنرا رعايت بكند. ييامبر به مُتلغ هايش 
مى فرمود كه به مردم سخت نككيرد و آسان بككيرد و بشارت بدهيد واز دين نفرت ايجاد نكنيد. خانمى مى كفتند كه شوهر من 
اجازه ى رفت و آمد به خانه ى خواهرم را نمى دهد زيرا به شوهرش سوءظن دارد. فرهنكك ائمه ى ما اين طور نبوده است . سوال- 
در بعضى از مناطق مراسمى مثل ميلادحضرت رقيه .ميلاد حضرت ام البنين و اربعين حضرت على (ع) . .. مرسوم شده است . آيا 
تاريخ سازى هاى كه سند و يايه ى درستى ندارد بدعت نيست ؟آيا براى كسترش فرهنكك ائمه. ما اجازه داريم كه دست به جنين 
ابداعاتى بزنيم ؟ راه تكريم بزركانى كه در تاريخ روز ولادت و شهادت شان بواسطه ى جور حاكمان بر اهل بيت مشخص نيست 
جيست ؟ ياسخ - ائمهى بزركوارى كه تاريخ تولد و شهادت حتى جند روايتى دارند بايد تكريم و تجيل بشوند . مثلا در مورد 
تاريخ شهادت حضرت فاطمه » دو تا تاريخ مشخص است كه هر دو روز تكريم مى شود. در بريايى مراسم رسمى در تقويم؛ يكك 
روز كافى است .در مورد تاريخ تولد حضرت امام رضا(ع) نقل هاى مختلفى وجود دارد كه ما همه ى روزها را تكريم مى كنيم 
زيرا اينها در كتب كهن تاريخ نوشته شده است و ما مى توانيم به آنها استناد كنيم . كاهى اككر موارد تاريخ هاى شهادت زياد است 
براى اينكه براى مردم ايجاد زحمت نشود مى توان يكى از آن تاريخ ها را مطرح كرد .بعضى از مناسبت هاء تاريخ ضعيفى دارد يا 
تاريخ ندارد » در اينجا مى توان تكريم كرد ولى مناسبت هايى هستند كه هيج سندى ندارند .مثلا در هيج كتابى نوشته نشده است 
كه تاريخ تولد فلان امامزاده جه روزى است » يس تولد كرفتن براى اين امامزاده كار درستى نيست .حضرت عبد العظيم حسنى مثل 
جدش امام حسن مجتبى (ع) كريم است و حاجات ما را رفع مى كند. امام هادى(ع)به حضرت عبد العظيم حسنى مدالى دادند و 
فرمودند كه تواز ما هستى . تاريخ تولد ايشان در كتاب هاى كهن نيست ولى ما دل مان مى خواهد يادبودى از ايشان داشته باشيم 
بنابراين يكك بز ركداشت يا نكوداشت ميلاد براى حضرت عبدالعظيم حسنى بريا مى كنيم. بعضى ها بطور حدسى تاريخ ها را 
مشخص مى كنند كه اين درست نيست ولى مى توان بز ركداشت كرفت. ما نمى توانيم يكك تاريخ را براى تولد حضرت على اصغر 
بكوييم و آنرا در تاريخ بنويسيم زيرا اين جعل تاريخ مى شود .ما مى توانيم نكوداشت و بزركداشت حضرت على اصغر يا حضرت 
ام البنين يا ... را بركزار كنيم. يس ما نمى توانيم اسم تولد يا وفات روى اين مراسم بككذاريم .ما نبايد تاريخ سازى غلط انجام بدهيم 
.هر جه توسل »روضه هاى خانككى و هيئت ها بيشتر بشود بهتر است .خوب است ما جلساتى را به اسم قاسم بن حسن يا ابراهيم بن 
رسول بكذاريم ولى نبايد تاريخ سازى بكنيم. درضمن ما نبايد جرياناتى را در مورد اين افراد از خودمان در مراسم روضه نقل كنيم 
.تهرانى ها بيشتر به زيارت حضرت عبد العظيم حسنى بروند تا ثواب زيارت امام حسين (ع) را ببرند. سوال - قرآن صفحه 28 را 
توضيح بفرماييد. ياسخ - آخرين آيه ى اين صفحه مى فرمايد: كسى كه با خدا و بيامبر مخالفت كند و حدود الهى را تجاوز كندء 
وارد جهنم مى شود. ما نبايد مرز شكن باشيمء در ضمن نبايد مرز تراش هم باشيم . بعضى ها براى اسلام مرز مى كذارند. سوال- 
هميشه عصمت ائمه ذهن من را دركير مى كند . اكر ائمه نتوانند كناه بكنند » يس اين كناه نكردن جه ارزشى دارد؟ به نظر من 
خداء هكه عهيو زابه انه :داده ات . بعضى نها من كويند كه نهآ ظرفيش را داشته اندع مكر قبل 'از اين تا ودثياين تودة انث كه 
آنها شناخته بشوند؟ راهنمايى بفرماييد. ياسخ - اين سوال اعتقادى و قديمى است .اكر ايشان كتاب هاى ييامبر شناسى را مطالعه 
كنند مى توانند جواب خودشان را بيدا كنند. مثل كتاب خداشناسى آيت الله سبحانى»؛ كتاب عقايد آيت الله مصباح»كتاب نبوت 
آقاق قرائق ..غصعت يع كسى كهاخلافيت ذن كنا كردن ذارد بعيارث ديكر كس كه ارادى و تواتمتدئ كناه تكروق راداردة 


نكا داو أياق صمي زاهى دفد , متلا شما تثر اول المياد من شريده] يانه اورابق امتياك را داذه اثن؟ شير :يدون شها هرا 
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كسب كرده ايد شما را نفر اول المبياد قرار مى دهند. اين امتياز اول شدن را وزير علوم به شما مى دهد ولى اين امتياز را به ديكران 
نمى دهد زيرا به كارئامه ى كذشته ى شما نككاه مى كنند و بعد اين امتياز را به شما مى دهئد. كارنامه ى كذشته ى اهل بيت به 
اختيار خودشان بوده است و از معصوم سلب اختيار نشده است كه نتواند كناه كند. عصمت فرشته ها هنر نيست ولى امام قواى 
جنسى و ... را دارد و خدا قوهى نككاه كردن به نامحرم را از جشم امام نكرفته است .امام بواسطهى تقوا و تدين كناه نمى كند و 
خدا به او عصمت مى دهد.بيامبر اسلام در حجاز زندكى مى كرد ولى از اول دروغ نمى كفتند و كارهاى زشت انجام نمى دادند . 
حضرت تا جهل سالككى اين طور زندكّى مى كردند و بعد خدا به ايشان مقام نبوت را دادند. يبس عصمت به كسى اعطا مى شود كه 
خلااقيت » ظرفيت واراده ى كناه نكردن را داشته باشد. از مرحوم كاشف القطاع سوال كردند كه مككر مى شود امام كناه نكند. 
ايشان فرمودند: من خودم تا بحال عمل مكروه انجام نداده ام .عصمت مقامى نيست كه اول به فرد بدهند و بعد فرد قدرت تركك 
كناه بيدا بكند. معجزاتى كه به ائمه داده مى شود خدا به آنها داده است ولى عصمت با آنها فرق مى كند. يبس عصمت خدادادى 
است ولى بخاطر خلاقيت خود فرد است و سلب اختيار هم نيست . سوال > من سالها است كه دعا مى كنم تا كره از كارم باز بشود 
»نماز و روزه انجام داده ام و كريه هاى زيادى كرده ام ولى هر روز زندكى ام سخت تر مى شود. من خسته شده ام »از زيارت رفتن 
فقط يرداخت وام آن براى من مى ماند واز نماز و دعا خستكى و دل شكستكى آن براى من مى ماند. ما جطور بايد دعا كنيم كه 
خدا آنرا اجابت كند؟ من كه يعقوب نيستم كه بتوانم اين قدر دعا كنم و صب ركنم . آيا نماز و زيارت فقط به درد آن دنيا مى خورد 
؟ بنظر من در اين دنيا فقط بول و يارتى به درد مى خورد كه انسان را حمايت كند. راهنمايى بفرماييد. ياسخ - اين تقريبا يكك رنج 
امه اسث وقضابا را يكسويه كاه كرون اسك .اين قرة قدرث عقل دارد وهى توائف عوب بتوسد + ايشان ابن غا را تمى بيند و 
فقط مشكلات رامى بيند .آيا ايشان واقعا در آخر خط است ؟ خير. بخاطر دلايلى بعضى از مشكلات در زندكّى ما ايجاد مى شود. 
كاهى بعضى از مشكلات طبيعى است مثلا كسى كه با فاميل خودش ازدواج مى كند ممكن است كه فرزند عقب افتاده بدنيا بياورد 
.بالاخره خدا به شما صبر و اجر مى دهد. ممكن است كه نويسنده ى اين نامه كير فرد ظالمى افتاده است و دعا مى كند كه از ظلم 
او رها شود. مشكل ما اين است كه منتظر معجزه هستيم . ادعونى استجب لكم يعنى ارتباط مستمر با خدا .در روز هزاران نفر دعا مى 
كنند » تعدادى از آنها مستجاب مى شود و خدا به تعدادى از دعا كننده ها صبر مى دهد و خدا براى تعدادى از آنها وسعت در 
قيامت قرار مى دهد . بايد همه ى اينها را با هم ديد. تاريخ مصرف نماز و روزه تمام نشده است و نماز در اين دنيا آرامش مى دهد 
و رزق حلال دراين دنيا بركت مى آورد. شما نبايد توقع داشته باشيد كه مشكلات شما در يكك مسير حل بشود. حتى در ضمن 
داشتن مشكل شما بايد برنامه ريزى داشته باشيد و به زندكى تان ادامه بدهيد. در زمان امام صادق (ع) فردى دجار بيمارى برص شد 
و ديكر از منزل بيرون نمى آمد. امام دنبال او فرستاد و به او فرمود: مومن آل فرعون مشكلى در دستانش بود ولى ايشان سخنرانى 
مى كرد و دستش را هم بيرون مى آورد. يس تو هم به تبليغ دينى بيرداز .نارسائى دليل دارد و ما نمى توانيم آنرا كردن خدا 
بيندازيم . در اصحاب ائمه نابينا و فلج هم بوده اند. ما نبايد مشكلات را برجسته كنيم» بايد صبر و توكل كرد و بايد خوبى ها را 


ديدك. 
ا1-سص._|و 


سوال - در خصوص آيهى بيست و نه سورهى نساء توضيح بفرماييد. ياسخ - دو جيز در اين آيه مورد نهى قرار كرفته است . 
كابس كر اناك 3 هاي امن شه مقي مده دو حاف في سامت اقبهو] دا لعنااق ةي كاش كبر سي ها لي لبي تله اسك بللا 
مى فرمايد : غيبت نكنيد . در آيه ى بيست و نه مى فرمايد : يا ايها الذين آمنو لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل . سعى كنيد مال خود 
راابه باطل مصرف نكنيد . سيس مى فرمايد: لا تقتلوا انفسكم. خود را به هلاكت نيندازيد . يكى از مهمترين نكات در زندكَى ما 
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اين است كه مالى كه مصرف مى كنيم حلال باشد . مى كويند : الجوارح جواسيسٌ القلوب . جشم و كوش جاسوس قلب هستند . 
علماى اخلاق مى كويند كه ينج ورودى مهم براى روح ما وجود دارد كه ما به ينج كنترل و ينج عفت در ارتباط با آنها نياز داريم 
.ابتدا جشم است . نككاه بر روى روح افراد اثر دارد . به همين خاطر است كه مى كويند نككاه به عالم » يدر و مادر و قرآن عبادت 
است . دومين مورد كوش است . حرف هايى كه ما مى شنويم بر روى ما اثر دارد . به همين خاطر مى كويند كه شنونده ى غيبت 
مانند كوينده ى آن است . سومين مورد زبان است . جهارم شكم است . ينجم نيز قواى جنسى است . بنابراين ديدنى هاء شنيدنى ها 
؛ كفتنى ها ء خوردنى ها و قواى جنسى كانال هاى ورودى روح ما هستند . امام صادق (ع) فرمود : عبادتى بالاتر از كنترل شكم و 
قواى جنسى نيست. از ميان اين ينج كانال اولويت با شكم و قواى جنسى است . از ميان اين دو نيز» شكم اولويت بيشترى دارد . جرا 
كه لقمه ى حرام به انسان اجازهى نككّاه حرام مى دهد . شخصى نزد امام باقر (ع) آمد و كفت كه من نماز و روزهى خود را به 
مقدار كم بجا مى آورم. اما دو ويزكى دارم » فقط مال حلال مى خورم و قواى جنسى خود را نيز فقط از راه حلال ارضاء مى كنم. 
به من بكوييد كه جككونه آدمى هستم . حضرت فرمودند كه تو خيلى آدم خوبى هستى و نمى دانى كه بزركترين عبادت را انجام 
مى دهى. بنابراين غذايى كه مى خوريم در روح ما اثر دارد . جهاريايان زمانى كه كرسنه هستند هر جيزى را كه ببينند مى خورند و 
به صاحب آن توجه نمى كنند . ولى در جند جاى قرآن كريم خطاب به انسان آيه ى كلوا حلالٌ طيبا تكرار شده است . در ادامه ى 
آيه نيز مى فرمايد : وَشكروا. در واقع منشاء شكر لقمه ى حلال است . در جاى ديكرى مى فرمايد كه حلال بخوريد و عمل صالح 
انجام دهيد . معلوم مى شود كه منشاء عمل صالح نيز لقمه ى حلال است . در آيه ى ديكرى مى فرمايد كه مال حلال بخوريد و به 
دنبال شيطان نرويد . يعنى يرهيز از شيطان به واسطه ى لقمه ى حلال است . در روايات تأكيد فراوانى بر روى اين مطلب شده است . 
بداظور حقال برا ساعفك يكف آبارتمان عربته 'ى زيادى صرق قرتدالسيوة من شوه در حاك كه اضلا ابد فوتداسيوق ذر ظاهر ينا 
تأثيرى ندارد . اما همين كار باعث مى شود كه ساختمان محكم شده و در برابر خطرات و زلزله مقاومت كند . اكر كسى ساختمان 
خود را بدون فونداسيون و بر روى شن روان بسازد » مشخص است كه با اولين ضربه فرو مى ريزد . در حديث داريم كه عبادت با 
لقمه ى حرام مانند ساختن خانه بر روى شن روان است . در آيه ى بيست ونه سورهى نساء مى فرمايد كه مال خود را به باطل 
نخوريد. به اين علت كلمه ى خوردن را بكار برده كه انسان اكثر مال را براى خوردن صرف مى كند . وكرنه منظور از خوردن 
همان مصرف كردن است . ائمه ى بزركوار در ذيل اين آيه براى معناى باطل» ينج مصداق تعيين كرده اند . اين احاديث در تفسير 
نور الثقلين مده است. امام صادق (ع) فرمودند كه منظور از آيه اين است كه كسى دين و قرض از كسى بككيرد ولى قصد نداشته 
باشد آن را يرداخت كند . اككر با اين يول غذايى را بخورد اين لقمه حرام است . در روايت ديكرى داريم كه كسى قرض از مردم 
يكيرة ولق ها وإجوى ايبكه امكاتنات ماك ذارد و موعهد برداف يول ذو سس وسيدة: ذا زاءه ضاحي مال بردافت تكتنك .داواي 
صورت نيز مال باطل مى شود . الا-ن در بانكك ها بحث ديركرد مطرح است كه به فتواى تمامى فقها دير كرد حرام است . اما 
مسئولين بانكك ها مى كويند كه اكر اين مطلب اعلام شود هيجكس قسط خود را يرداخت نخواهد كرد . امام صادق (ع) فرمودند : 
يكى ديكر از مصاديق اين آيه ربا است . سيس فرمودند: كم فروشى نيز از مصاديق اين آيه است . الان بخاطر مشكلات اقتصادى 
بعضى افراد به فرهنكك كم فروشى رو آورده اند كه خيلى هم اشتباه است . اين كار يكك نوع اكل مال به باطل است . در ادامه امام 
صادق (ع) فرمودند : يولى كه از راه قمار و ظلم به ديكران بدست بيايد نيز حرام است . البته ظلم مصاديق مختلفى دارد. هفته ى 
كذشته من در حرم حضرت ابوالفضل (ع) در رابطه با مال حرام سخترانى داشتم . در اين رابطه جند مثال زدم واز كم فروشى » 
غش » عدم رعايت حق الناس و ... صحبت كردم . بعد از اتمام سخنرانى ينج يا شش نفر نزد من آمدند . يكى از آنها كفت كه من 
براى جوشكارى منزل از برق دولتى استفاده كرده ام . الان كه صحبت هاى شما را شنيدم ناراحت شدم و توبه كردم . جكار بايد 


بكنم ؟ كفتم به شهر خود و نزد رئيس ادارهى نيرو برو وازاو سوال كن كه جككونه بايد آن را جبران كنى . آقاى ديكرى كه سنى 
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هم نداشت » كريه كرد و كفت: در يكك مجموعه اى نمره اى لازم بود كه من آن را بدست نياورده بودم . يدرم يولى يرداخت كرد 
وغير قانونى كار من را درست كرد . الان جكار بايد بكنم ؟ از همه ى اين كفته ها مشخص مى شود كه حرف و كلام اثر دارد . 
افراد بايد بدانند كه كرانى و تحريم مجوزى براى حرام خوارى نيست . حتى اكر درآمد ما صفر هم باشد اسلام اجازه ى حرام 
خوارى به ما نمى دهد . يكى ديكر از مصاديق اين آيه حق الناس است . امام حسين (ع) صبح عاشورا رو به اصحاب خود كردند و 
فرمودند كه هركس حق الناسى به كردن خود دارد بازكردد . در تاريخ اسلام ما به مواردى برخورد مى كنيم كه ثواب عظيمى 
كسب شده اما بخاطر وجود لقمه ى حرام يا حق الناس به كردن فرد » اين ثواب به او نرسيده است . در جنكك خيبر يكك فردى به نام 
متدعَم شهيد شد و به روى زمين افتاد . اصحاب به كرد او آمدند و كفتند كه شهادت بر تو مباركك باد . در روايت داريم كه 
امتيازات زيادى به شهيد داده مى شود و كناهان او آمرزيده شده و حورالعين سر او را به دامن مى كيرند . ييامبر (ص) با ديدن اين 
منظره فرمودند كه او شهيد است اما الان بدن او را آتش فرا كرفته است . اصحاب علت اين امر را يرسيدند . ييامبر(ص) فرمودند كه 
مانند شهادت» در كنار حق الناس رنكك مى بازد . نبى مكرم اسلام در آخرين منبرى كه در مسجد داشتند خطاب به مردم فرمودند : 
من الان در حال رفتن هستم اكر كسى جيزى به كردن خود دارد بككويد . نقل مى شود كه يكك نفر بلند شد و كفت يا رسول الله 
روزى يكك فقيرى به شما مراجعه كرد . شما سه درهم از من كرفتيد و به او داديد . الان شما اين سه درهم را به من بدهكار هستيد . 
حضرت خوشحال شده و به فضل ابن عباس فرمودند: اين سه درهم را به او بدهيد . انسان مومن بايد به اين مسائل توجه داشته باشد 
. شخصى از امام سجاد (ع) سوال كرد كه دين جيست ؟ برخى از ما ملاكك دين را فقط نماز وروزه مى دانيم . نماز براى ديندارى 
مهم است اما در حديث داريم كه به طول ركوع و سجود افراد نكاه نكنيد . امام سجاد (ع) فرمودند كه دين سه كلمه است . -١‏ حق 
يكريد :. ادوقاق ياعين و نان داشه باشيد . #دامافك ذار ياشية . مصاذق اياي براق تدق الناس دز جامعة اسك البنه عق 
الناس با قيمت و ماليت متفاوت است . شايد يكك عدد كندم ارزش زيادى نداشته باشد . ولى اكر كسى همين يكك عدد كندم را 
بدون اجازه بردارد در روز قيامت مسئول است . در آيه ى بيست و نه سوره ى نساء مى فرمايد كه اى كسانى كه ايمان آورديد 
اموال خود را به باطل نخوريد مكراينكه تجارت از روى رضايت باشد . يعنى اينكه باهم صلح كرده و با كلك و خدعه همراه نباشد 
. كاهى ممكن است در برخى بنككاه ها زدو بند هايى صورت بككيرد . امام ( ره) در كتاب تحريرالوسيله در بحث بيع مى فرمايند : 
درست نيست كه كسى كلاه شرعى بر سر بككذارد . اككر مصاديق خدعه در بين مردم رواج يبدا كند , ديككر هيج كارى به سرانجام 
نرسيده و بازار قابل اعتماد نخواهد بود كاهى خداوند در حلال بركتى قرار مى دهد كه در حرام نيست . مخصوصاً الان كه يكك 
مقدار بازار آشفته است افراد بايد خيلى مراقب باشند . اكر كسى روز قبل يكك جنسى را يانصد تومان خريده بايد ده درصد به روى 
أ اضافه كرد و بفروشد . تباييد نكاه كبد كه قردا قبست أن ششصد توهان شواهد شد + فردق مى كفت كه كرفتن يول ازاسث 
مردم راحت است اما خوردن آن سخت است . يكك نفر نزد آيت الله احمد خوانسارى كه از علماى بازار تهران بودند آمد و كفت: 
من يكك جنسى را به قيمت صد تومان مى خرم. ولى جون بازار كشش دارد آن را دويست تومان مى فروشم . آيا اين كار اشكال 
دارد ؟ ايشان فرمودند كه اين مال متعلق به تو است و مى توانى هر قيمتى كه مى خواهى بفروشى ولى اين كار بى انصافى است . 
آن فرد ككفت : حرام نباشد » بى انصافى اشكالى ندارد . آقاى خوانسارى ايشان را صدا كردند و كفتند : بى انصافى يعنى آن كارى 
كه شمر با امام حسين (ع) كرد . در حديث داريم كه سه كار خيلى مشكل است : -١‏ ذكر خدا در همه حال -١‏ رسيدكى به 
مشكلات مردم *- انصاف با خود . امام صادق (ع) به عده اى يول دادند كه به تجارت بروند . اين افراد بعد از بازكشت از تجارت 


جرا اينقدر زياد است ؟ آنها كفتند كه ما به شهرى رفتيم كه كالاى ما در آنجا كمياب بود . ما هم جنس را نفروختيم . زمانى كه 
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بازار خوب كشش بيدا كرد . كالا-را به دو برابر قيمت به مردم فروختيم. امام فرمودند كه من اين يول ها را مصرف نمى كنم . 
سيس افرهووتك * كسيب حاقل از شمشتير زدق دن راه مدا مشكل تراست . الآن برعي افراد اجباس مختلق را تكهداشته وبا بازاز 
بازى مى كنند . اين افراد بايد بدانند كه در روز قيامت بايد ياسخكو باشند . كناه آنها شايد از نخواندن نماز صبح بزركتر باشد . 
برخى افراد مقيد به زيارت و روضه هم هستند اما در مسائل اقتصادى بى دقتى مى كنند . يكك نفر بازارى جند روز قبل به من كفت 
كه شما مدام به ما مى كوييد» به روسا هم بككوييد يكك ثباتى را در بازار ايجاد كنند كه ما بتوانيم درست كاركنيم. سوال - لطفاً در 
خصوص آيات 188 تا ١0#‏ سوره ى آل عمران توضيح بفرماييد. ياسخ - امشبء شب شهادت حمزه سيد الشهدا است . اين صفحه 
از قرآن مربوط به جنكك احد است كه در همين روزها اتفاق افتاده است . در يكك جنين شبى بيامبر اكرم (ص) در كنار بدن حمزه 
اشكك ريخته و كريه ى زيادى كردند . جه خوب است كه مساجد امشب براى حمزه سيد الشهدا مراسم بككيرند . بيامبر كرامى اسلام 
(ص) براى حمزه اشكك ريختند و فرمودند كه عموى من كريه كن ندارد . سيس فرمودند : هركسى براى زيارت من به مدينه بيايد 
اما به زيارت عموى من نرود بر من جفا كرده است . مضمون اين آيات اين است كه برخى مى كويند خون كسانى كه در جنكك 
احد شهيد شدند به هدر رفته است در حالى كه ولا تحسبن الذين قتلو فى سبيل الله امواتا ... اين افراد زنده بوده و در نزد خدا هستند 
. در مجلس يزيدء حضرت زينب كبرى (س) همين آيه را خطاب به او تلاوت كردند . در جنكك احد حضرت على (ع) نود زخم 
برداشتند . دندان ييامبر (ص) شكست و صورت ايشان مجروح شد . در همين حال يكك باره به ييامبر (ص) خبر دادند كه ابوسفيان 
نيروهاى خود را جمع كرده و مجدداً مى خواهد حمله كند . رسول خدا فرمودند : همين مجروحان را جمع كنيد ما به مقابله ى با 
دشمن مى رويم . در روايت داريم كه همه ى مجروحان بلند شده و به راه افتادند . وقتى خبر به ابوسفيان رسيد منصرف شد . در 
همين آيات قرآن مى فرمايد: كسانى كه در احد جواب ييامبر را دادند » بعد از اينكه خود آنها مجروح بودند, ما به اينها امتيازات 
زيادى مى دهيم . برخى افراد در جنكك احد دشمن را بزركك جلوه داده و در دل مردم وحشت ايجاد مى كردند . در آخر همين 
صفحه از قرآن مى فرمايد: نترسيد و بكوييد حسبٌ الله و نعم الوكيل. اكر كسى در انجام كارخيرى اضطراب دارد مى تواند اين آيه 
راي غنوان ذ كر يكار بره فعتاى ابق آبه ايخ :است كه عدا براق ا كافن نوده و وكيل خوبى اسك . العااية ذكر نايد بافت شود 
كه انسان وظيفه ى خود را انجام ندهد . شخصيت ها و افراد بزركى در احد به شهادت رسيدند . ييامبر (ص) و حضرت زهرا (س) 
مرتباً به كنار قبر شهداى احد مى آمدند . معروف است كه اولين تسبيح را حضرت زهرا (س) از قبر حمزه سيد الشهدا ساختند . ائمه 
(ع) به حمزه افتخار مى كردند . امام حسين (ع) در روز عاشورا در يكى از خطبه هاى خود فرمودند كه عموى من حمزه است . امام 
سجاد (ع) در منبر شام فرمودند كه ما جند شخصيت داريم كه يكى از آنها حمزه است . در آيه ى شريفه ى بيست و نه سوره ى 
نساء دو نهى وجود دارد . يكى از آنها اين است كه مال خود را به باطل نخوريد . دومين مسئله اين است كه لاتقتلوا انفسكم . خود 
را نكشيد . ازاين آيه سه نكته كرفته مى شود . يكى از آنها حرمت خودكشى است . خدا از وجود خود در روح شما دميده واين 
بدن نيز امانت است . افراد در هنكام سختى ها ساخته مى شوند . بسيارى از افراد سوال مى كنند كه جرا اسلام به انسان اجازه نمى 
دهد كه خود را راحت كند . خودكشى خلاص شدن نيست » در واقع يشت كردن به نعمت خدا است . مثل اين است كه ماشينى را 
كه خراب است و شما را اذيت مى كند از بالاى دره به يايين يرتاب كنيد . اين كار هنر نيست . نبايد صورت مسثله را ياكك كرد. 
قرآن مى فرمايد : هركسى خودكشى كند به جهنم مى رود. ابا عبدالله (ع) با اين همه مشكلات در روز عاشورا اميد خود را ازدست 
ندادند . هر فرازى يكك نشيبى هم دارد . قرآن مى فرمايد : با هر سختى » آسانى است . روزى فرد نابينايى خدمت امام صادق (ع) 
آمد . آقا فرمودند: مى خواهى دعا كنم جشم هاى تو خوب شود ؟ آن شخص كفت : بله آقا. سيس امام فرمودند: اما تو به خاطر 
اين كورى يكك امتياز خاصى دارى . اككر من اين كار را بكنم امتياز تواز بين مى رود . آن فرد فكرى كرد و كفت نه آقاء كور مى 


مانم» اما آن ثواب عظيم را در روز قيامت مى كيرم . مادر حضرت موسى با تمام مشكلات آرزوى مركك فرزند خود را نكرد . در 
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خصوص نكته ى بعدى كه از اين آيه كرفته مى شود . علامه طباطبايى مى فرمايد : جامعه يك ييكر است ء بنابراين نبايد يكديكر 
را بكشيد . همه ى كرايش هاى مختلف بايد در جامعه كنار هم زندكى كنند . برخى افراد نادان كاهى فتواى قتل مسلمانان مومن را 
صادر مى كنند . فردى مانند سلمان رشدى به ييامبر (ص ) توهين كرده و حكم او قتل است . ولى بمب كذارى و ترور در اسلام 
براى او ضرر دارد نبايد با آب سرد وضو بككيرد. به عبارت ديكر يكك خطاب اين آيه به افرادى است كه وسواس دارند . وسواس 
نوعى كشتن تدريجى است . اكر يزشكان به شما مى كويند كه در صورت روزه كرفتن كورمى شويد ويا قلب شما از حركت مى 
ايستد و... نبايد روزه بككيريد . بنابراين خودكشى » كشتن مردم و خود را در معرض هلاكت قرار دادن» حرام است . در آخر آيه مى 
فرمايد كه خدا به شما مهربان است . انشاء الله خداوند لقمه هاى ما را حلال » بدن هاى ما را سالم » عاقبت ما را به خير و نسل ما را 


صالح قرار دهلكل . 
ع؟-١؟١1-لو‏ 


سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى( آيه 77 سوره نور)توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - تولد حضرت زينب را تبريكك مى كوييم. آيه 
7 سوره نور در مورد رفت و آمد به خخانه ى ديكران است. خدا در اين آيه مى فرمايد: اى مومنان اكر خواستيد به خانه اى غير از 
خانه ى خودتان برويد وارد نشويد مكر اينكه اجازه بككيريد.( در اين آيه كلمه ى اذن را بكار نبرده است بلكه كلمه ى انس را بكار 
برده است يعنى اجازه را محترمانه و محبت آميز بكيريد) و براهل خانه سلام كنيد.( يس كسى كه وارد خانه مى شود بايد سلام 
كنك )اين براي كما عدر اشة بتمكة ايرث كدوقي شنا من خواهيد وارد غاتة اق بشويدة اهل عناته ماده ى يذيراى الشما تاشيد: 
يس شما بايد هنكام ورود با يا الله كفتن اجازه بكيريد. بيامبر به خانه ى حضرت زهرا آمدند و در زدند» حضرت زهرا فرمود: يدرم 
وارد شويد. بيامبر فرمود همراه(جابر) هم دارم »آيا همراه من هم بيايد؟ حضرت فاطمه(س)فرمود كه يدر من حجاب ندارم؛ صبر 
كنيد. حضرت آماده شدند و بعد ميهمان ها وارد شدند. فردى از ييامبر سوال كردند كه وقتى ما وارد منزل يدر يا مادرمان مى شويم 
يا بايد اجازه بككيريم؟ ييامبر فرمود :شايد مادر شما لباس مناسب بر تن نداشته باشد» يس اجازه بكيريد. يكى از اصحاب نزد ييامبر 
رفت و ييامبر فرمود: وقتى در مى زنيد به دركاه در نايستيد» به سمت راست يا جب در بايستيد( زيرا اكر شما در دركاه خانه بايستيد 
وقتى در باز مى شود تمام خانه مشخص است). دين ما به اين مسائل ريز اهميت داده است. درهاى قديم دو تا كلون براى در زدن 
داشت كه با آن مشخص مى شد كه زن در مى زند يا مرد. البته الا-ن با آيفون هاى تصويرى اين مشكلات حل شده است. يس 
اسلام اجازه ى ورود به حريم خصوصى افراد را نمى دهد» مواظب باشيد كه از زندكى خصوصى افراد فيلم نككيريم يا اكر فيلمى به 
دست ما افتاد نبايد آنرا براى ديككران برجسته كنيم. الان در اينترنت زندكى خصوصى ديككران را به نمايش مى كذارند كه اين كار 
حرام است و تجسس در زندكى ديكران محسوب مى شود. درعروسى ها با موبايل ها فيلم نكيريد زيرا آقا راضى نيست كه از زنش 
عكسى كرفته بشود. در دين اسلام» شادابى و شادى موج مى زند. در روايات ما واه ى فرح و سرور وجود دارد. در كتاب خصال 
»مرحوم صدوق روايت داريم كه ده جيز نشاط آورد است :بياده روى » در آب راه رفتن» سوا ركارىء نكاه به سبزه و كل ءنكاه به 
همسر و... يكى ازعوامل شادابى رفت و آمد و صلهى رحم است. در اين رفت و آمدهاء بايد حريم ها حفظ بشود. دست دادن با 
نامحرم حرام است و داشتن حجاب جلوى نامحرم ها لازم است. اين آيه مى فرمايد كه براى رفتن به خانه ى ديكران اجازه بكيريد» 
بس حتما بايد درون خانه هم حدودها رعايت بشود. رفت و آمد خوب است. كاهى قضات تعريف مى كنند كه مشكلات عديده 
اى بخاطر بى مبالاتى و رعايت نكردن حدود.ء اتفاق افتاده است . شيطان اول انسان را وسوسه مى كند ,بعد دور انسان مى جرخد 


“بعد دست روى شانه انسان مى كذارد» بعد در كنار انسان مى نشيئند و با انسان خودمانى مى شود و در آخر انسان عبد شيطان مى 
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شود. كسى كه ولى شيطان مى شود اول با وسوسه شروع كرده است تا به القاء رسيده است . حديث داريم كه شيطان در انسان مثل 
خون جارى است. خدا در ادامه ى آيات مى فرمايد: اكر اجازه ى ورود به شما ندادند يا كسى در داخل نبود» وارد نشويد. اكّر 
صاحب خانه به شما اجازه ى ورود نداد بركرديد و ناراحت نشويد. ممكن است كه كسى به در منزل شما بيايد و منزل شما آماده 
نباشد .اكر به طرف بككُوبيد كه من در وقت ديككرى از شما يذيرايى مى كنمف فرد نبايد ناراحت بشود. از اين آيه مى توان فهميد 
كه اكر انسان مى خواهد به ميهمانى برود خوب است كه از قبل هماهنككى كند. حارثه بن عبدالله. به حضرت على(ع) كفت كه 
امشب به منزل ما بياييد. امام فرمود: به سه شرط به منزل تو مى آيم :خودت را به تكلف نيندازى؛ هر جه در خانه دارى براى من 
بياورى وهمسر وفرزندانت را آزار ندهى. آيه بعدى مى فرمايد كه براى مراكز عمومى اجازه كرفتن لازم نيست .در قديم 
كاروانسراهايى بود كه درآن اثاث مى كذاشتند و وقتى مى خواستند آنرا بردارند نياز به اجازه نبود. آيه 74 و ١‏ سوره نور مى 
فرمايد كه آقايان و خانم هاء دو جيز را حفظ كنيد :جشم و قواى جنسى تان را. جرا خدا قبل از حفظ قواى جنسى مى فرمايد كه 
جشمتان را حفظ كنيد ؟ زيرا دروازه ى تحريك قواى جنسىء جشم است. بيشتر كرفتار ها از نككاه آغاز مى شود. جوانى به من مى 
كفت كه من اختيار جشمم را ندارم و همسر هم دارم؛ جكار كنم ؟ به او كفتم كه اكر نككاهت را مديريت نكنى» نمى توانى آنرا 
كنترل كنى» نذر كن » صدقه بده »عزم و اراده بكار ببر تا بتوانى اين مشكل را حل كنى. همه ى مشكلات از نككاه هاى حرام شروع 
مى شود. زيرا اين كار زمينه ى شهوت كاذب را فراهم مى آورد و جوان را تحريكك مى كند. خانم ها طورى از منزل بيرون بيايند 
كه زمينه ى اين نككاه فراهم نشود. وقتى شما با مانتوى كوتاه و شلوار تنكك و موهاى بيرون ريخته از خانم بيرون مى آييد(ممكن 
است كه خانم بدحجاب نماز هم بخواند و دنبال فحشاء هم نباشد و بد حجابى فرهنككش شده باشد)ممكن است كه جوانان تحريكك 
بشوند. اكر شما حجاب را رعايت كنيد جامعه سالم مى ماند. بدحجابى كناه فردى نيست بلكه كناه اجتماعى است. سعى كنيد 
حجاب را رعايت كنيد و كسانى هم كه مى خواهند به بدحجاب ها تذكر بدهند با زبان خوب تذكر بدهند. در آيه حجاب داريم : 
اى ييامبر» به مومنين بككو كه جشمهايشان را يايين بيندازند و خيره نشوند »قواى جنسى شان را كنترل كنند» اين برايشان خوب است 
و در ادامه مى فرمايد: اى ييامبر به زن هاى مومن هم بكو كه نكاه تكنند. يس آقايان هم بايد حجاب را رعايت كنيد. بعضى از 
آقايان حدود را رعايت نمى كنند و قسمتى از بدن شان نمايان است. خانم ها حق ندارند به آقايان نككاه كنند. در ادامه مى فرمايد 
:زن ها زيورهايشان را آشكار نكنند .اى ييامبر» به زن هاى مومنين بكو كه مغنه يا روسرى هاى بلند بيوشند و روى سر و كردن را 
بيوشانند. خوب است كه خانم ها حجاب را بخاطر همسر و حريم خانواده شان رعايت كنند و همجنين بخاطر خودشان رعايت كنند 
تا كمتر در معرض خطر قرار بككيرند. در ادامه آيه مى فرمايد كه جلوى شوهر ءيدر يا فرزند نيازى به سر كردن مغنه نيست. البته در 
خانه هم بايد نسبت به محارم »يوشش را رعايت كرد. مادرها و خواهرها هم بايد در خانه حريم را رعايت كنند. وقتى شما به خانه 
ى يدرتان مى رويد لباسى مى يوشيد كه با لباس خانه تان فرق مى كند. در ايام نوروز فقرا و مستمندان فاميل را فراموش نكنيد. 
امسال ينجم فروردين به روايتى شهادت حضرت فاطمه(س) است «انشاءالله تكريم و شئون رعايت بشود. انشاءالله با آغاز سال جديد 


خداوند عاقبت ما و فرزندان ما را به خير بكردائد. و حال ما را به بهترين حال تغيير بدهد. 
ع.ع._|و 


سوال - شوهر من دين دار است و به نماز مقيد است ولى از رفت و آمد و صله ى رحم خوشش نمى آيد و اين براى من غير قابل 
تحمل ده انك وهر عن فكرمى كدد كه دون سس و كات القن راس دعد ذكر لزوسى تذازد كيه كببى كيك ركنن 
حتى به برادر خودش .ء ايشان فقيران را با عصبانيت از خودش مى راند. آيا اين رفتار دينى است ؟ ياسخ - در آيه 8" سوره نساء 
خدا ما را به ده كار سفارش مى كند: خدا را بيرستيد و به خدا مشركك نشويدءبه يدر و مادرتان » به فاميل » يتيم هاء فقيرها » همسايه 
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ى نزديكك يا فاميل همسايه اى كه دور است »دوست و همنشينى كه همسايه شماست »٠كسى‏ كه در راه مانده »خدمتكاران و غلامان 
نيكى كنيد. خداوند كسانى را كه خيال يرداز و فخر فروش هستند دوست ندارد. ما نبايد فقط به واجبات عمل كنيم» صله ى رحم 
يكى از توصيه هاى قرآن است .امام صادق (ع) در حال جان دادن بودند و سفارش مى كردند كه به عبدالله بن حسن هفتاد دينار 
بدهيد . او يسر عموى آقا بود و با امام دركير بود. اطرافيان كفتند كه او با شما دشمن است.امام فرمود : قاطع رحم بوى بهشت را 
استشمام نمى كند. فردى به امام صادق (ع) ناسزا كفت و آقا به او كمكك كرد وامام سوره رعد آيه 19 را خواندند. در قرآن بعد از 
خوائدن تمان به اثقاق سفاركن شده اسث واين تاكيد براق اثفاق واجب تبسث .يسن اين آقا يكسويه بة دين نكاه مى كثد. ما بايد به 
فقير كمكك كنيم ولى نبايد كداوريروى كنيم. ما نمى توانيم بككوييم كه ما نماز مى خوانيم و خمس و زكانت مى دهيم ولى صله ى 
رحم انجام نمى دهيم. اين درست نيست زيرا در قرآن به صله ى رحم سفارش شده است .الككوى ما اهل بيت و رسول خدا هستند. 
امام صادق (ع) براى ديدن برادرشان به خارج از مدينه مى رفتند. يس ديدن اقوام و كمكك به فقرا »جزو سيره ى ائمه ى ما بوده 
است . سوال - شوهر من از ساعت دوازده شب تا سه نصف شب با فاميل هايش فوتبال تماشا مى كند و اسم آنرا صله ى رحم مى 
كذارد. آيا اين صله ى رحم است ؟ ياسخ - هر جيزى آفتى دارد. حتى نماز كه بالاترين عبادت است آفت دارد و آفت آن كسالت 
وبى حالى در نماز است .آفت عبادت ريا است .ما دوستى را توصيه مى كنيم ولى آسيب شناسى دوستى را توصيه نمى كنيم .ما 
بحث مهدويت را توصيه مى كنيم ولى آسيب شناسى مهدويت را نمى كوييم .هر شغلى آسيبى دارد . انسان علاوه بر شناخت خوبى 
هاء بايد بدى ها را هم بشناسد . يكى از ياران ييامبر مى كفت كه من از ييامبر در مورد شر هم سوال مى كنم و فقط در مورد خير 
سوال نمى كنم. شرشناسى يكك هنر است . كسانى كه كول منافقين را مى خورند » شر را نمى شناختند. حتى شيطان شناسى هم لازم 
است. در قرآن طاغوت شناسى هم داريم . يكى از آسيب هاى صله ى رحم آزار دادن است يا آزار دادن رحم يا اطرافيان او .مثلا 
فردى به خانه ى ما مى آيد و شب هنككام رفتن در ماشين بوق مى زند تا خانم و فرزندانش هم سوار ماشين بشوند و اين بوق همسايه 
رااز خواب بيدار مى كند. اينكار آزار» اذيت و كناه است. بعضى ها در نيمه شب در كوجه با صداى بلند خداحافظى مى كنند.اين 
جزو آسيب هاى صلهى رحم است .اكر كسى براى صلهى رحم مى آيد بايد با اقوام احوال يرسى كند نه اينكه سه ساعت ياى 
فوتبال بنشيند و باعث آزار فرزندان يا خانم خانه بشود. از آسيب هاى ديكر صله ى رحم كناه مسلم است .مثلا در صله ى رحم افراد 
نامحرم با هم دست مى دهند كه اين حرام است يا حجاب را رعايت نمى كنند يا صحبت ها منجر به غيبت يا تمسخر مى شود. آيت 
الله كلبايكانى مى فرمودند كه وقتى ميهمانى بريا مى كردم خودم نبض جلسه را بدست مى كرفتم يعنى ايشان به جلسه ى جهت مى 
دادند. مثلا در ميهمانى كسى كه اولين حرف را وسط مى اندازد» آن حرف كل مجلس مى شود و تا آخر مجلس در مورد همان 
صحبت مى كنند و اين به مجلس جهت مى دهد. خوب است كه در جلسه بحث مفيدى مطرح بشود. يكى از بزركان به طلبه اى 
فرمودند كه شما علاوه بر منبر رفتن يكسرى مسائل عرفى را هم ياد بكيريد. مثلا آداب ميهمانى »تشبيع جنازه » بدنيا آمدن فرزند و 
... يس صله ى رحم نبايد دجار آسيب بشود و بايد از آسيب ها دورى كرد. كفتن لطيفه در ميهمانى اشكالى ندارد. مرحوم آيت الله 
فلسفى روزهاى ينجشنبه جلسه داشتند و در بين جلسه مى كفتند كه براى عوض كردن فضا لطيفه اى كفته شود. سوال -اكر قطع 
صله ى رحم بركت رااز بين مى برد و عمر را كوتاه مى كند. يس جرا برادر من كه بدون دليل با فاميل قطع رابطه كرده است هر 
روز وضعش بهتر مى شود و عمرش هم مثل بقيه است ؟ ياسخ - عمر دست خداست. مثلا ممكن است كه كسى مى خواهد صد 
سال عمر كند و در اثر قطع رحم هشتاد سال عمر كند, اين هم كاهش عمر است .امام صادق (ع) نشسته بودند و فردى بنام داود نزد 
ايشان آمد و امام خوشحال شد و به او كفت كه اين هفته كه اعمال تو را آورده اند من خيلى خوشحال شدم زيرا تو به يسر عمويت 
سر زدى با اينكه او خيلى خوب نيست و خحبيث است ولى خانواده اش فقير است و تو به آنها سر زدى و كمكك هم كردى . امام 


فرمود كه تو عمرت طولاانى مى شود ولى يسر عمويت جون قطع رحم كرده است عمرش كوتاه مى شود. يول حرام رزق نيستء. 
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رزق» حلال است. كسانى كه از حرام درآمد زياد دارند در واقع دارند از رزق ديككران مى خورند واين بركت نيست. بركت اين 
است كه رزق من اولاد صالح تربيت كند. بركت اين است كه رزق من سفر كربلا باشد» بركت اين است كه يول من صرف مسير 
خير بشوى وق كسئ وزقكن ران دغدغةه مصرت فى كنداابق يركت اسقد شما به ظاهر بزادزتان تكاه تكد دين ذازى :و تدارق 
ملاكك وضع خوب و بد نيست . خدا همه جيز را از ايوب يبامبر كرفت ولى آيا مكر ييامبر بد بود ؟ مكر يعقوب معصيت كار بود كه 
يوسف رااز او دور كرد ؟ شما نمى توانيد يك قاعده ى كلى در مورد يولدارى بدست بياوريد . نكته ى صله ى رحم اين است كه 
ما قاطع رحم نباشيم» اكر فرد قطع ارتباط كرد ما قطع ارتباط نكنيم يعنى وقتى ما براى ديدن او رفته ايم به ما بى اعتنايى كرده است 
ولى اكر اين فرد بيمار بشود ما براى عيادت او مى روييم يا اكر اين فرد به حج برود به ديدنش مى روييم يا اكر فوت كند در تشييع 
جنازه اش شركت مى كنيم .معمولا در مراسم فوت قطع رحم وجود ندارد. ما نمى توانيم با يدر يا مادرمان قطع ارتباط كنيم. يس 
خود را كنار كشيدن با قطع رابطه فرق مى كند. وظيفه ى ما وصل بودن است ولى اكر ما را تحويل نككرفتند خودمان را كنار بكشيم 
ولى قطع رحم نكنيم . سوال - من مدت ينج سال است كه بيمار هستم و اين بيمارى من دوا ندارد .آيا تحمل بيمارى ثواب هم دارد 
؟ ياسخ - توصيه شده براى اينكه بيمار كمتر احساس درد بكندء بيماران بدتر از خودش را ببيند و اين باعث آلام و آرامش فرد 
است . فردى نابينا بود و خدمت امام صادق (ع) آمد. امام فرمود كه اكر مى خواهى من مى توانم تو را شفا بدهم ولى در اين 
نابينايى تو اجر زيادى وجود دارد . نابينا كفت : نه» من نمى خواهم بينا بشوم. هر بيمارى سختى دارد. ديكر اينكه بيمار بايد به اجر 
بيمارى توجه كند تا آرامش بيدا كند. داريم وقتى كه بيمار از بستر بيمارى بلند مى شود مثل روزى است كه از مادر متولد شده 
است. در ضمن اطرافيان بيمار مى توانند در كم شدن آلام بيمار اثر داشته باشند.عيادت بيمار و روحيه دادن خيلى مهم است و اجر 
زيادى دارد. مرحوم علامه فرمودند كه من حاضر هستم كه عبادت هاى يكك شبانه روز را با يرستارى از يكك بيمارعوض كنم. براى 
اين بيمار عزيز آرزوى شفا داريم .يكك حمد براى شفاى تمام بيماران بخوانيد. سوال - صفحه ى 88 قرآن را توضيح بفرماييد. 
ياسخ > در اين صفحه اشاره به صفت افراد بدطينت و منافق دارد .خدا مى فرمايد : اى ييامبر. اكر به تو خوبى برسد اينها ناراحت 
مى شوند واكر به تو شكستى برسد خوشحال مى شوند. اكر شما از قتل مسلمانان در خارج از كشور ناراحت مى شويد» اجر مى 
بريد.اكر شما از كار خيرى خوشحال بشويدء ثواب مى بريد. فردى به اميرالمومنين كفت كه برادرى دارم كه دوست داشت در 
جنكك كنار شما باشد و امام فرمود: برادر تو و تمام كسانى كه دلشان با ما است» در ثواب ما شريكك هستند. هميشه از كار خير 
خوشحال بشويم واز كناه ناراحت بشويم واكر برعكس هستيم بايد در خودمان تجديدنظر بكنيم. اكر ما از ناراحتى ديكران 
ناراحت و از خوشحالى ديككران خوشحال بشويم اين نشان دهنده اين است كه ما انسان خوبى هستيم .در ادامه آيه مى فرمايد : شما 
ضير كنيد و ثرا :اشع باشيد» كد نيا به شنها اثر تمى كقد سوال هرا حداوتد دن ماه رمشان عذةاى از خسوطان اهارا دجاز 
عذاب و بلا كرد ( زلزله ى آذربايجان شرقى ) و خانواده هاى زيادى داغدار شدند ؟ ياسخ - عمر دست خداست. اميرالمومنين در 
اين ماه به شهادت رسيدند و خانواده شان داغدار شدند. ما نمى توانيم اين سوال را بكنيم كه جرا خانواده ى اميرالمومنين داغدار 
شدند ؟ عده اى در اين ماه از دنيا مى روند و اين منافاتى با رحمت خدا ندارد. حضرت ايوب بعد از نجات از بيمارى و فقر فرمود 
كه هيج جيزى به اندازه ى زخم زبان (مردم به ايوب مى كفتند كه تو جكار كردى كه بيمار شده اى ) بر من سخت نككذشت. آقايى 
تصادف شديدى كرده بود وفردى رد شد و كفت كه ببين جه كناهى كرده اى كه كرفتار شده اى .اين حرف اشتباهى است و ما 
نبايد حوادث را به يكديكر كره بزنيم. در روايات داريم كه وقتى كناه زياد مى شود زلزله رخ مى دهد. اما اينها كلى نيست بلكه 
يكى از عوامل قحطى عدم زكات است ولى هر قحطى بخاطر عدم زكات نيست . يس هر كجا كه زلزله اتفاق افتاد در اثر معصيت 
نيست. ممكن است كه قرار بوده كه اين زلزله در شب اتفاق بيفتد يا تلفات بيشترى داشته باشد ولى رحمت خدا باعث شده كه اين 


اتفاق نيفتد. حوادث كه در عالم رخ مى دهد كاهى بخاطر كناه و كاهى بخاطر امتحان كردن است . در قرآن داريم كه ما شما را 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه 01١ل‏ از لإونادر 


آزمايش مى كنيم با نقص مال . روزى حضرت على (ع) از جشم درد ناله مى كردء آيا اين بخاطر كناه بوده است ؟ خيرءاين باعث 
بالا رفتن رتبه ى حضرت مى شده است .رحمت ماه رمضان در اين نيست كه همه جا آرام باشد. ممكن است كه حادثه يا مركى 
رحمت باشد .ما نبايد نككاه غطلى به حوادث داشته باشيم. كسانى كه در اين ماه جان شان را در زلزله از دست داده اند با زبان روزه 
ميهمان خدا شدند. سوال - من دخترى يانزده ساله و اهل نماز و روزه هستم ولى احساس مى كنم كه ايمان من خيلى ضعيف است 
ودر عباداتم ترديد دارم . راهنمايى بفرماييد. ياسخ - اين احساسات زيباست تا جايى كه اين احساسات به وسواس منجر نشود . 
يعنى من خود بين و مغرور نباشم و دجار عجب نشوم . به امام سجاد(ع) كفتند كه شما جقدر عبادت مى كنيد ؟ امام فرمود : عبادت 
من كجا و عبادت يدرم على كجا. اكر انسان وسواس داشته باشد كه آمرزيده نمى شود يا به بن بست رسيده يا زندكى را تركك كند 
اينها خطرناكك است . انسان هميشه بايد در خوف و رجاء باشد. در روايت داريم كه اكر عبادت ثقلين را داريد مغرورنشويد واكر 
كناه ثقلين را هم داريد مايوس نشويد. اكر ما احساس كنيم كه اين جه نماز و روزه اى است و استغفار كنيم » اين احساس خوب 
است و خطرى ندارد. ما بايد سعى كنيم امروزمان بهتر از ديرور باشد و خودمان را تقويت كنيم . خدا جوان عابد و تائب را دوست 
دارد. شما به اقتضاى سنى خودتان» شاخه هاى ايمان را تقويت كنيد. كنترل قواى غريزى باعث تقويت ايمان است »تكريم بزر كتر و 
ديكران باعث تقويت ايمان مى شود اهميت به نماز اول وقت و اهميت به حجاب و ارتباطات باعث تقويت ايمان يكك جوان مى 


شود. دغدغه ى ايشان زيباست . انشاءالله ما هميشه به سمت خدا باشيم . 
١1.1و‏ 


اوصاف تو از ابتدا تا انتها نيست آثينه اى سرتا به يا نيكك »آينه اى و خلق حيران صفاتت تابيده جان تو از ذات خدا نور» جشمى كه 
توفيق تماشاى تو را داشت جسم تو را جان ديده و جاى تو را نور» در حلقه ى عشاق تواى صبح صادق بر هم لبى كل كرده يا 
قدوس يا نور» قرآن وصفت سوره سوره باشكوه است فرقان نبأ يوسف قيامت هل اتى نونء از كعبه تا مسجد مسير روشن توست از 
آسمان تا آسمان از نور تا نور» خورشيدى و بر شانه ى خورشيد رفتى فرياد مى زد آسمان نورٌ على نور ءيايان كاردشمنان توست با 
نارءآغاز راه دوستان توست با نور» در مدح تو جشم غزل روشن كه ديده است وصف تو را از بتدا تا انتها نور. سوال - در شب 
احيا »جه تصميمى بككيريم تا سال بابركتى داشته باشيم ؟ ياسخ - ماه رمضان اوج ماههاى سال است و روزهاى قدر اوج ماه رمضان 
است. اككر شبهاى ماه رمضان نسيم رحمت است» شب قدر شب طوفان رحمت است .اكر شبهاى ديكر ماه رمضان شب نم نم باران 
رحمت است »شب قدر شب سيلاب رحمت است .در تمام كرهى زمين خانه ى خدا برجسته شده است يا در ميان انبياء ييامبر اسلام 
بركزيده شده است . در بين انواع سنكك ها .يكى درٌ شده است .اكر همه ى ستككها در بودند ديككر كسى قدر در را نمى شناخت. 
اكر همه ى انسانها بركزيده بودند ديكر انسان بركزيده شناخته نمى شد. خدا شب قدر را نامعلوم كذاشته است. نامعلوم بودن جند 
خاصيت داريد و يكى از خاصيت هاى آن جذابيت است. ظهور امام زمان (عج) يا وقوع قيامت هم مخفى است. خاصيت ديكر 
»شكوه و عظمت مى آورد. در مورد اهميت و خصوصيات شب قدر در قرآن آمده است .در مورد اهميت شب قدر داريم كه ليلة 
القدر خير من الف شهر و ما ادرئكك ماليلةالقدر . و در قرآن در مورد حوادثى كه در شب قدر اتفاق مى افتد صحبت مى كند: اين 
شب مبارك و نزول قرآن است» شب فرود فرشتككان و شب امنيت است .شب بيست و سوم اهميت بيشترى دارد .در اين شب 
كارهاى زيادى در اولويت است. بعضى علما كسب علم را در شب قدر در اولويت مى دانستند. يكى از كارهايى كه مى توان در 
اين شب انجام داد تقويت عزم و اراده است .اكثريت مى دانند كه كناه بد است يا مى دانند غيبت كردن كناه است. ولى آمار غيبت 
بالاست. مثلا همه مى دانند كه وسواس بد است ولى به آن مبتلا هستند. يس مشكل مردم »مشكل ضعف واراده است . در سوره 


طه آيه ١١8‏ داريم كه عزم حضرت آدم كم بود كه به آن درخت نزديكك شد واز بهشت رانده است. دردعاى كميل داريم : خدايا 
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به درون ما عزم لازم را بده »تا خدمت تو را بكنيم . هارون الرشيد به ككل خوردن عادت كرده بود. واين شان او را يايين آورده بود. 
بزركى به هارون الرشيد كفت كه عزم ملوكانه ات كجاست؟ تو جطور مى خواهى مملكت را اداره كنى؟ در صبح عاشورا حر عزم 
كرد كه به خيمه ى امام حسين (ع) برود ولى عمر بن سعد اين عزم را نداشت كه به امام ببيوندد .در قرآن داريم : ييامبر صبور باش» 
مثل يبامبران اولوالعزم . داريم جادوكرانى كه نزد فرعون بودند در صبح كافر و در شب مومن و نيكك شدند. اين بخاطر عزم آنها 
بود. با اينكه فرعون آنها را تهديد كرد ولى آنها به موسى ايمان آوردند. آسيه درخانه ى فرعون بود كه ادعاى خدايى مى كرد ولى 
او در آن خانه موحد ماند. اصحاب كهف عزم و ايمان شان قوى بود. ظلم را تركك كردند واز دين و آثين شان دفاع كردند. دين 
دارى »تركك كناه» تركك وسواس و توبه عزم مى خواهد. اميرالمومنين مى فرمايد : با عزم و اراده با سستى مبارزه كنيد. با وهم و 
سستى نمى توان تصميم كرفت . در ماه رمضان ما عزم مى كنيم كه روزه بككيريم .مثلا ما عزم مى كنيم كه در كرماى تابستان به 
حج برويم ودراوج كرما را دور خانه ى خدا طواف كنيم . در هنكام مُحرم شدن در آئينه نكاه نمى كنيم و كسى را آزار نمى 
دهيم حتى حيوانى را نمى كشيم .يعنى ما يكك انسان بى آزار مى شويم. در شب قدر با ما قرآن و عترت داراى دو بال مى شويم و 
اين تجسم ثقلين است .يس دراين شب ما بايد عزم و اراده مان را قوى كنيم . سوال > در مورد راه كارهاى تقويت عزم و اراده 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حضرت اميرالمومنين مى فرمايد : اكر مى خواهيد عزم تان تقويت بشود بايد حزم تان را تقويت كنيد. 
هر كس حزمش كم است عزمش هم كم است. حزم يعنى عاقبت انديشى. فردى كه وسواس دارد بايد به آخر كار بينديشد. زيرا 
يكك فرد وسواسى اسراف كار است و وقتش را هدر مى دهد و خودش را آزار مى دهدء اينها حرام است .اكر ما به آثار آن فكر 
كنيم وسواس را كنار مى كذاريم. كسى كه ربا خوار است واككر به حرفهاى خدا بينديشد كه مى فرمايد ما رباكار را به زمين مى 
زنيم واو رشد نخواهد كرد »ديكر دنبال ربا نمى رود. اكر شما مى خواهيد مال تان افزايش بيدا كندء با ربا نمى توانيد به اين مقصد 
برسيد . فردى نزد ييامبر آمد و كفت كه مرا نصيحت بكنيد .يبامبر فرمود :هر كارى كه مى كنى آخر آن را بسنج .قيس تاجر شراب 
بود وبه خدمت ييامبر آمد. يبامبر فرمود: فكركن كه بعد از زندكى مركك است و بعد در قبر رفتن استء در قبر اككر همراهت بد 
باشد تو را آزار مى دهد. مواظب باش كه در قبر با خودت همراه خوب ببرى.قيس با شنيدن اين جملات عوض شد و توبه كرد. 
ييامبر عزم او را تقويت كرد. خدا در قرآن مى فرمايد :يكى از راههاى تقويت عزم؛ صبر و بردبارى است. انسان بداخلاق مى تواند 
با صبر »عزمش را تقويت كند و بر بد اخلاقى اش فائق بيايد. البته اين كار مشكلى است زيرا كناه جاذبه دارد. عده اى هستند كه 
كناه را مدتى ترك مى كنند ولى دوباره به طرف كناه مى روند ولى بايد دوباره توبه كنند. سوال - صفحه ى ينجاه و يكك قرآن را 
توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم : كسانى كه كافر هستند و منكر خالق هستتند »در قيامت اولاد و مال به درد آنها نمى 
خورد ءآنها خودشان وسيله ى آتش جهنم هستند. انسان هاى مومن مال و اولادشان به دردشان مى خورد و اكر ثوابى در اين دنيا 
بكنند اين ثواب به آنها هم مى رسد. سوال - در مورد ادامه ى راه كارهاى عملى عزم و اراده توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - ما در 
مورد دانستن قبح كناه مشكلى نداريم .بيشتر رباخواران مى دانند كه ربا زشت است يعنى خوبى و بدى را مى فهميم. همين كه 
انسان كار زشت خودش را در ينهانى انجام مى دهد» نشان دهنده ى كارنايسند است .مخفى كردن روابط نشان دهنده ى زشتى كار 
است . بيشتر مردم در تركك كناه ضعيف هستند و بايد براى تقويت عزم شان دور انديشى داشته باشند و به عاقبت كناه بينديشيم و 
زآة ذيكر ضير يوةء براه ذيكر كسرل غوامل كناه است. معلا غاملى كه ياعك من شود مقرة فحاشى كته غريزةى غضي: اث وعاملى 
كه باعث قدرت طلبى است غريزه ى رياست طلبى است .ما بايد منشا كناه يعنى غضب و رياست طلبى را كنترل كنيم . در روايات و 
قرآن داريم كه عفت بورزيد تا شهوت تان را كنترل كنيد . وقتى يوسف به قدرت رسيد ء زليخا بير و نابينا شده بودء به او كفتند كه 
يوسف دارد مى آيدء او به مقابل يوسف رسيد و كفت: حرص و شهوت يادشاهان را خوار مى كندء تقوا و صبر برد كان را يادشاه 


مى كند. شكر خدايى را كه شاهان را بخاطر كناه زمين زد و برد كان را به خاطر اطاعت ملوكك كرد. امام خمينى از تبعيد به رهبرى 
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انقلاب رسيد و شاه از بين رفت . موسى وقتى بدنبال فرعون به دريا رسيد خدا به او كفت كه نترس .راه ديكر تقويت عزم» نشست 
و برخاست با افراد صاحب عزم و مطالعه تاريخ انسانها اولوالعزم است .داريم كه با انسان ترسو بخيل » نادان همنشين نشو زيرا آنها 
روى انسان تاثير مى كذارند. ييامبر فرمود كه اكر به عيادت بيمارى مى رويد كه درحال موت است .باز به او اميد بدهيد . وقتى 
كتابخانه ى شيخ طوسى را آتش زدند او به نجف آمد و دوباره تاسيس حوزه و كتابخانه ى جديدى را كرد و اين بخاطر عزم او 
بود. خوب است كه در جلسات افراد با عزم شركت كنيد و با افرادى كه موج هاى مثبت مى دهند همنشينى كنيد. طلبه اى در نجف 
وضعيت مالى اش بهم ريخت و نزد مرحوم قاضى رفت و ديد كه ايشان با بادبزنى خودشان را در هواى كرم باد مى زنند و به يسرش 
مى كفت كه يول نيست تا نفت جراغ تهيه كنيم . او تعجب كرد كه او جقدر سرحال است. از يكى از خبرنكاران غربى سوال كرده 
بودند( در زمان جنكك) كه در ايران جه جيزى نظر شما را جلب كرد. او كفت كه اطمينان و آرامش امام خمينى. براى تقويت عزم 
بايد با اين افراد نشست و برخاست كرد .بعضى ها در كارها آيه ياس مى خوانند و انسان را نااميد مى كنند .راه ديكر تقويت عزم 
تلاش و كوشش است. در واقع راه ديككر شروع كردن است .بايد از همين الا-ن تصميم كرفت تا كارى را شروع كرد يا كنار 
كذاشت . اين شبها شب تقويت تصميم و اراده است. خواجه نصيرالدين طوسى در كتاب اوصاف الاشراف » راه هايى را براى سير و 
سلوك مى كويد كه اولين آن تقويت اراده است.در قرآن خدا به ييامبر مى فرمايد كه اكر آنها نخواهند دين دار بشوند با زور نمى 
توانى آنها را ديندار كنى . سوال - بهترين عملى كه مى شود در شب قدر آنرا انجام داد جيست ؟ ياسخ - نماز و دعاى شب بيست 
و سوم را در مفاتيح نوشته اند. در شب قدر انسان بايد با خدا ارتباط برقرار كند و اميد را در خودش تقويت كند. حديث داريم فقيه 
و آكاه نبايد مردم را مايوس كند يا اميد زيادى به مردم بدهد. ما بايد اميد و خوف را باهم داشته باشيم. ما حتما نبايد تمام دعاى 
جوشن كبير را بخوانيم بلكه بايد با توسل به خدا و ائمه با خدا آشتى كنيم .احيا يعنى بيدار بودن در شب قدر موضوعيت دارد. كار 
ديكر ارتباط با امام زمان (عج) در اين شب است .يس دعاى فرج را در اين شب زياد بخوانيد و ارتباط با امام زمان(عج) برقرار 
كنيد. من توصيه مى كنم كه مساجد محل را مغتنم بشماريد .البته رفتن به مشهد و جمكران هم خوب است .امشب زمانى نيست كه 
انسان وقتش را صرف فوتبال يا كامبيوتر بكند. خدايا در اين شب قدرء ما را ببخش و بيامرز » توفيق عبادت و بندكى به ما عنايت 


كن . همه ى بيماران را شفا بده و حاجت همه ى حاجتمندان را روا كن . 
1-ن.- 1و 


آن كريمى كه در يياله ى دست هر جه مى ريخت لم يزل مى ريخت»ء از هر آن كوجه اى كه رد مى شد حسن يوسف در آن محل 
مى روييد » آن امامى كه در روزعاشورا از لب قاسمش عسل مى ريخت . سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى ( آيه ٠٠١‏ سوره آل 
عمران ) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - علاءمه طباطبايى ذيل اين آيه زيبا بحث كرده است و يانزده مطلب مهم آورده است .تعبير 
ايشا ايع اسك كدغتلاضه مناحك قرا دواين آبه اعده ات غبدا من قرمابك اي موشتان صيور ياشيده به كد يكز توصية في 
صبر كنيد» حريم ها را حفظ كنيد و تقوا داشته باشيد . امام حسن (ع) مظهر بردبارى و صبر است. امامى كه همسرش قاتل او است و 
عليه او اقدام نمى كند و امامى كه دوستانش بعلت عدم دركك صحيح صلحش به او اهانت مى كنند ولى اقدامى نمى كردء اين امام 
واقعا مظهر صبر است . خوب است كه حلم امام حسن (ع) در خانواده ها و اجتماع ما رسوخ كند. بعد مى فرمايد كه به يكديكر 
توصيه ى به صبر كنيد. يكك وقت دو نفر باهم دعوايشان مى شود و شما به آنها توصيه ى به صبر مى كنيد. اكر همه توصيه به صبر 
بكنند جامعه اصلاح مى شود. خدا مى فرمايد : حريم ها را حفظ كنيد و حد نكنّه داريد و مى فرمايد: تقوا داشته باشيد . يعنى قرآن 
مى فرمايد اساس صبر وبردبارى خويشتن دارى است .وقتى كسى خويشتن دار بود» صبور هم مى شود. انسان بايد اين آيه را براى 


ديكران نقل كند. مضامين بلندى دراين آيه نهفته است . سوال > در مورد امام حسن مجتبى(ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - امام 
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محتبى غريب است زيرا شهادت ايشان تحت شعاع رحلت ييامبر قرار مى كيرد و تولد ايشان هم درنيمه ى رمضان است و مراسم ها 
كمتر بركزار مى شود. خيلى از دانشمندان مسلمان از امام حسن(ع) تعريف كرده اند ولى هيج مدحى بالاتر از مدح ييامبر نيست 
.«مدح ييامبر را خدا در قرآن كفته است واين بيامبر در مورد امام حسن (ع) مى فرمايد: ايشان يسر من است و از من است و نور 
جشم من است و باعث روشنايى قلب من است و ميوه ى دل من است » حرف او حرف من و فرمان او فرمان من است .هر كس كه 
از امام حسن (ع) تبعيت كند از من تبعيت كرده است و هر كه با او مخالفت كند از من نيست. ( بنى اميه مى خواست كه كلمه ى 
ابنى را از مسلمانان بكيرند. هارون الرشيد به موسى بن جعفر اعتراض كرد كه جرا مى كويند: يا ابن رسول الله » مككر از طريق دختر 
هم فرزند حساب مى شود؟ عربها مى كفتند كه يسر يسرء يسر است يسر دخترء يسر نيست .اين يكك باور بود و قرآن اين باور را در 
آيه مباهله شكست . خدا به ييامبر فرمود كه بكو ما يسران مان را مى آوريم يعنى حسن و حسين . موسى بن جعفر فرمود: عيسى را 
از فرزندان ابراهيم مى دانيم در حاليكه عيسى يدر نداشت واز طريق مادر به ابراهيم مى ر سد. اميرالمومنين در جنكك جمل 
فرمودند: اينها (حسن و حسين از فرزندان بيامبرهستند »مواظب آنها باشيد.) نوشته اند كه امام حسين (ع) براى احترام به برادرش » 
هيج كاه جلوى ياى امام حسن (ع) راه نمى رفت. و هيج كاه امام حسين (ع) در مقابل امام حسن (ع) سخن نمى كفت. فردى بنام 
قيس خدمت امام حسين(ع) آمد و خواست كه بخاطر صلح امام حسين (ع) تحريكى بكند و جلو آمد و كفت كه ما در خدمت شما 
هستيم و امام حسين (ع )فرمود : اى قيس» امام و حجت خدا بر من امام حسن (ع) است. همه براى امام حسين (ع) مصيبت مى 
خوانند ولى امام حسين (ع) وقتى خواست امام حسن (ع) را دفن كند مرثيه مى خواند: مصيبت زده كسى است كه برادرش را دفن 
مى كند. اين نشانه ى جايكاه و عظمت امام حسن(ع) است . امام حسن (ع) در صلح با معاويه اسلام را حفظ كردند. ما در تاريخ 
صلح هايى داريم . ييامبر خدا در صلح حديبيه مورد سرزنش قرار كرفتند و مردم مى كفتند كه بد صلحى است ولى ييامبر محكم 
ايستاد و بعدا آثار و بركات اين صلح را ديدند. در تاريخ به آثار صلح امام حسن (ع) توجه نشده است و حق امام ادا نشده است 
.امام حسن(ع) خيلى شجاع بود. امام در جنكك جمل » جنكك را به سوى بيروزى كشاند و وارد عرصه ى جنكك شد . بعد از شهادت 
يدرش لشكر آماده كرد و به مدائن آمد و آمادهى نبرد شد. ولى ياران امام او را يارى نكردند و سجاده از زير ياى امام كشيدند و 
ايشان مجبور به صلح شد. يس شجاعت امام حسن (ع) و امام حسين (ع) با هم تفاوتى ندارد. اقتضائات با هم فرق مى كرد. امام 
حسن (ع) مى فرمايد: كسى كه به اين سه شكل بتواند به مردم كمكك كندء در روز قيامت با همه ى انبياء شهدا و صالحين 
محشورمى شود. ما در نمازهاى واجب روزى ده مرتبه مى كوييم كه خدايا ما را به راه راست هدايت كن.., راه كسانى كه به آنها 
نعمت داده اى در سوره نساء آيه 84 خدا مى فرمايد : راه كسانى كه به آنها نعمت (غيرمادى) داده شده است راه جهار كروه است» 
انبياء »جانشينان انبياء شهدا و صالحين . امام مى فرمايد : يكى كسى كه با يول به مردم كمكك كند. روزى امام سوار قاطر بود و 
فردى به امام ككفت كه شما عجب مركبى داريد. امام فرمود: مككر تو مركب ندارى ؟ او كفت : خير .امام از مركب يياده شد و افسار 
راابه آن مرد داد . فردى به مسجد آمد وديه بر كردنش آمده بود. او كفت كه من بدهكار ديه هستم . به او مقدارى دارند ولى 
خيلى كم بود . فردى كفت كه اكر كمكك مى خواهى از آن سه نفر كمكك بخواه كه يكك امام حسين (ع) و يكى امام حسين (ع) و 
يكى عبدالله بن جعفر بود. امام حسين(ع) يانصد درهم و امام حسين (ع) 549 درهم و عبدالله بن جعفر 58١‏ درهم داد . سوره ى هل 
اتى در شان مادر اين دو امام نازل شده است. امام مى فرمايد : با آبرو به ديكران كمكك كند. امام حسن (ع)داشت طواف مى كرد و 
معتكف هم بود و نمى توانست از مسجد بيرون بيايد .فردى به امام كفت كه من بدهكار هستم و فرد طلبش را مى خواهد. شما به او 
بكوييد كه او فرصتى به من بدهد. امام از مسجد بيرون رفت و كار را انجام داد و بركشت . به امام كفتند كه شما معتكف بوديد 
.امام حسن(ع) فرمود كه از رسول خدا شنيدم كه اكر مشكل كسى را حل كنى ثوابش از يكك ماه اعتكاف بيشتر است. امام در اينجا 


از اعتبارش استفاده كرد. امي رالمومنين با آبروى خودش از زنى كه همسرش او رااز خانه بيرون كرده بود حمايت كرد. كاهى نامه 
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هايى از علما به مسئولين نوشته مى شود »خوب است كه به اين نامه ها احترام بككذارند . زكات آبروه شفاعت است . در ادامه امام 
فرمود : با سخن ياكيزه به مردم كمكك كنيد. كاهى شما با سخن زيبا مى توانيد فرد را نصيحت كنيد و او را هدايت كنيد .شما با اين 
كار كار انبياء را انجام مى دهيد. امام حسن (ع) ديدند كه جند جوان با هم شوخى هاى زشت مى كنند. ( داريم كه در سفر سه جيز 
نشانه ى جوانمردى است : به يكديكر توشه دادن » مزاح كردن و يشت سر هم حرف نزدن . البته تمسخر با مزاج فرق مى كند ) امام 
نكاهى به اين جوانان كردند و كفتند كه شما اين آيه را مى دانيد كه همه مردم به جهنم مى روند ولى مومن از آن عبور مى كند 
ولى كافر در جهنم مى ماند. در واقع راه بهشت از جهنم مى كذرد .ما كسانى را نجات مى دهيم كه اهل تقوا باشند . آيا شما 
مطمئن هستيد كه به بهشت مى رويد واز جهنم عبور مى كند. ياد قيامت انسان را مى سازد . اين جوانان تكان خوردند و بيهودكى 
را كنار كذاشتند. يكك روز امام حسن(م) در روز عيد ديدند كه جند جوان كارهاى زشت مى كنند و امام به آنها فرمود كه خدا 
امروز جايزه مى دهد . يس جرا شما بجاى ذكر و دعاء اين كارهاى نايسند را مى كنيد؟ يس امام فرمود: كسى كه برادرى كند به 
مال » آبروى و سخنان ياكيزه » روز قيامت با جهار كروه انبياء »جانشينان » شهدا و صالحين محشور مى شود. سوال - صفحه ى 55 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد ياسخ > دراين صفحه در مورد انفاق مال است. خدا مى فرمايد كه انفاق كنيد و اكر انفاق نمى كنيد 
مردم راااذيت نكنيد و منت هم نككذاريد. داريم كه قول خوب كفتن بهتر است از دادن صدقه با آزارو اذيت است. در روايت داريم 
كه دو جيز را فراموش كنيد: يكى احسان به ديكران و بدى ديككران در حق خودتان . سوال - آيا كسانى هم كه وضعيت مالى خيلى 
خوبى ندارندء بايد به ديككران يا افراد بايين تر از خودشان كمكك كنند؟ ياسخ > در روايت داريم كه سخاوت انسان را بهشتى مى 
كند. در قرآن داريم كه كسانى كه رزق شان كم است انفاق كنند. انفاق مخصوص افراد يولدار نيست .قرآن مى فرمايد : بعضى ها 
ايثار مى كنند در حاليكه خودشان دارا نيستند. در اسلام كميت با كيفيت فرق مى كند ولى مهمتر از كميت» كيفيت است. براى 
يك انكشتر حضرت على(ع) كه به فقير داده شد يكك آيه نازل شد.حتى تبسم در جهره مردم صدقه است . بعضى ها براى فرار از 
مسئوليت سعى مى كنند كه فاصله ى خودشان را با معصومين زياد كنند. بعضى ها مى كويند كه ييامبر بود كه خوش اخلاق بود. 
خدا در قرآن مى فرمايد كه اى ييامبر تو انبياء را الكو قرار بده و بعد مى فرمايد كه شما هم ييامبر را اسوه خودتان قرار بدهيد .خلق 
وخوى نبى بيدا كردن امكان دارد كه خدا آنرا در قرآن امر كرده است . خدا مى فرمايد كه هر حجقد رخدا را دوست داريد از ييامبر 
تبعيت كنيد. اهل بيت ما عبادات وانفاق داشتند و ما هم بايد سعى كنيم كه اين كارها را داشته باشيم . در قرآن داريم كهمرد با تقوا 
باشيد و با صادقين باشيد . سوال > در مورد عبادات امام حسن (ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -در زندكى ارتباط با خدا 
اخداشتاسى وغبادث از ما خواسعه شده استث: ختذا براق ند كن اقمه زا الكو ما قران ذادة اسك .عصمة غنداذاقى است ولى فزد 
بايد زمينه اش را هم داشته باشد. يكى از ويزكى امام حسن (ع) نماز امام بود. هنكام اذان امام اشكك مى ريخت و هنكام وضو وقتى 
به آب نككاه مى كرد اشكك مى ربخت و جلوى مسجد اشكك مى ريخت و هنكام خواندن نماز بدنش مى لرزيد. خوب است كه ما 
هم به نمازهاى مان اهميت بدهيم .نماز عروج مومن است وقتى كه انسان خودش رااز دنيا جدا كند. و حضور قلب داشته باشدء 
مقدمات نماز حضور قلب مى آورد. يكى ديكر از ويزكى هاى امام حسن (ع) قرآن خواندن ايشان بود . امام هر شب سوره ى 
كهف را مى خواند. سفارش شده است كه شب هاى جمعه سوره ى كهف را بخوانيد زيرا آثار زيادى دارد. امام حسن (,) زياد به 
ياد قيامت بودند . امام هنكام شهادت كريه مى كرد و مى فرمود كه من براى دو جيز كريه مى كنم : يكى بخاطر جدا شدن از 
دوستان و ترس از قيامت . ما بايد زندكى ائمه رالكوى خودمان قرار بدهيم . خدايا همه ى فقيرها را غنى كن و همه ى كرسنه ها را 


سير كن . 


/ا.-ه.-او 
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حتى به خنده اى شده ميهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيد, از ما مسافران قدم دورخود زدن سلمان شدن كذشت 
مسلمان مان كنيد» يكك نور واحديد كه در جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد. سوال - در مورد خطاب هاى قرآن آيه 
سوره آل عمران را توضيح بفرماييد . ياسخ - آيه ٠١7‏ سوره ى آل عمران مى فرمايد : اى مردم تقوا داشته باشيدء نهايت تقواء 
برويم . در سوره ى يوسف داريم: خدايا من را مسلمان بميران . در جاى ديككر داريم :خدايا ما را با نيكان بميران. اكر انسان خوب 
شروع كند هنر است ولى اكر آنرا خوب به يايان برساند هنر بيشترى است .وقتى از بزركان مى يرسند كه جه دعاى مستجابى مى 
خواهيد آنها مى فرمايند: عاقبت بخيرى .كسانى بوده اند كه در مقطعى رشد داشته اند ولى بعد سقوط كرده اند. احمد بن هلال 
يكى از ياران امام زمان (عج) بود كه ينجاه سفر حج رفته بود كه بيست و ينج سفر را بياده رفته بود ولى كه در آخر عمر امام او را 
لعنت كرد واو منحرف شد و بنيان مذهب انحرافى را كذاشت. على بن ابى حمزه وكيل موسى بن جعفر(ع) بود وقتى امام شهيد شد 
» هزار درهم يول ييش او بود. او امامت امام رضا(ع) را قبول نكرد و منحرف شد .على بن محمد شلقمانى با يكك واسطه وكيل امام 
زمان (عج) بود. او فكر مى كرد كه امام او را جزو وكلاى خاصش مى كذارد ولى امام اين كار را نكرد. حسادت در او شعله ور 
شد وادعاى امام زمانى كرد و امام او را لعنت كرد. منشا اين كارها حسادت غرور و در راه امام حركت نكردن است. آقاى 
ابوترابى كتابى بنام اسرار سن عاقبت نوشته است كه كتاب خوبى است .حالا جكار كنيم كه مسلمان بميريم ؟ يكى از نككرانى هاى 
ماندند. جندعامل براى حسن عاقبت داريم . امام صادق (ع) به يكى از دوستان شان نوشتند كه اكر مى خواهى عاقبت به خير بشوى 
سه تا كار انجام بده : نعمت هاى خدا را در معصيت خدا خرج نكن خدا به ما يكسرى نعمت داده است كه نبايد آنرا در راه كناه 
خرج كنيم. غزالى كتابى بنام احياءالعلوم كه كتاب اخلاقى است دارد و فيض كاشانى آن كتاب را بازسازى كرده است و كتابى بنام 
بسيارى از مردم بخاطر زبان شان به جهنم مى روند. زبان يكك نعمت است. يس نبايد با زبان كناه كرد. امام مى فرمايد :مغرور به 
حلم خدا نشويد . در دعاى جوشن داريم كه خدايا تو حلم دارى وعجله نمى كنى. در دعاى كميل داريم :اى خدايى كه كمتر مرا 
رسوا مى كنى و بدى هاى من را مى يوشانى .ممكن است كه انسان جند بار كناه بكند و كسى نفهمد ولى بالاخره يكك روز آبروى 
انسان مى رود. امام مى فرمايد : هر كسى كه ما را دوست دارد به ما وصل است يا محبت ما را دارد» با او دوست باش. در روايت 
داريم كه اكرمى خواهيد عاقبت به خير بشويد به مردم خدمت كنيد . مى فرمايد : كسى كه به مردم احسان كند عاقبتش ختم به خير 
مى شود. در تاريخ داريم كه عده اى به خاطر خدمت به انسان ها يا حيوانها عاقبت به خير شدند. الان ماه مباركك رمضان است و 
عده اى از نظر مالى كمبود دارند عكر شما مى توانيد به اين افراد كمكك كنيد تا عاقبت به خير بشويد. فردى به امام كاظم (ع) كفت 
كه فرماندار رى ماليات سنكينى براى من نوشته است . شما نامه اى به او بنويسيد كه از من كمتر ماليات بككيرد. امام به فرماندار 
نوشت : خدا سايه ى رحمتى دارد كه آنرا بر سر كسى مى اندازد كه غمى از دل مردم بردارد و دلى را شاد كند. آن مرد نامه را به 
فرماندار داد و فرماندار ماليات او را بخشيد .سال بعد آن مرد امام را ديد و كفت كه فرماندار به نامه ى شما عمل كرد و من را 
خوشحال كرد .امام فرمود :او من » خدا و ييامبر را هم خوشحال كردءما هم تلافى خواهيم كرد .مسئولين »اكر نامه ى مرجعى يا 
عالمى نزد شما مى آيد به آن توجه بكنيد و به آن احسان كنيد . همه ى ما دعا كنيم كه عاقبت به خير بشويم و با مسلمانى از دنيا 
حضرت محمد (ص)دست اميرالمومنين را كرفت و فرمود: اى على »تو وصىء جانشين و برادر من هستى » هركه بميرد درحاليكه 


مإحيك تور دارةه كيدا انرا دا انيية و امات الذيا هن بز شن يكن :از راهياى حافت يضري نيعي يان المبومية اشيث 
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.آقاسيد محمد خوانسارى كه زينت تقوا بود» در آخر عمر اشكك مى ريخت و مى كفت كه دستم خالى است ولى به توسلات اهل 
بيت و روضه ها اميد دارم. محبت اهل بيت كار كشاست . در مدينه تشييع جنازه اى بود و يبامبر در آن شركت كرد و جنازه ى را در 
قبر كذاشت و به على فرمود كه من اين كارها را كردم زيرا او محب تو بود. مى فرمايد : كسى به اين مقام نمى رسد مكر اينكه تو 
را (على)دوست داشته باشد. فردى بنام حارس بن عبدالله اميرالمومنين را خيلى دوست داشت. و آقا هم او را خيلى دوست داشت. او 
روزى آقا را مهمان كرد و آقا به او فرمود كه من به شرطى ميهمان تو مى شوم كه به خانواده ات زحمت ندهى واز بيرون هم جيزى 
تهيه نكنى و هر جه در خانه دارى از من دريغ نكنى . او تكه اى نان خشكك آورد ولى ناراحت بود. و ككفت كه من يول در خانه 
دارم ولى جون شما شرط كرده بوديد من جيزى نخريدم .امام فرمود كه اين يول خانه جزو خانه بوده است ,برو و با آن خوراكى 
تهيه كن. او استاندار امام بود و امام هم در نهج البلاغه به او نامه اى نوشته است. امام به او فرمود: اى حارس واكر ما را دوست دارى 
اين كارها را بكن: ما را بازيجه ى خودتان قرارندهيد و مورد مزاح قرار ندهيد. منظور حضرت اين است كه يكك جيزهايى مقدس 
است و مرز مقدسات را نشكنيد. قرآن و اهل بيت مقدس هستند. بعضى ها آنها را دست كم مى كيرند و مزاح هايى مى كنند. يس 
ما بايد براى اهل بيت قداستى در نظر بككيريم . سوال - صفحه ى 7" قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيات اين صفحه در مورد 
طلاق است و در آخر صفحه مى فرمايد :اى مردم تقوا داشته باشيد . هر كارى كه شما انجام مى دهيد خدا نسبت به آن آكاه است . 
سوال > در مورد ادامه ى بحث عاقبت بخيرى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در سوره ى اعراف آيه 110 دعايى داريم :ربنا اغفرعلينا 
صبرا و توفنا مسلمين . اين آيه از قول جاد و كرهايى است كه ييش فرعون آمدند. داستان ساحران موسى يككى از داستان هاى عاقبت 
به خيرى است .ساحران مى خواستند كه فرعون را بالا ببرند و موسى را خوار كنند. ساحران اول صبح كافر بودند ودر آخر شب 
جزو نيكان قرار كرفتند. خدا از زبان آنها اين آيه را نازل كرده است كه خدا به ما صبر بده و ما را مسلمان بميران . اين دعا را زياد 
بخوانيد. دعاى ديكر در سوره اسرا است. وقتى ييامبر مكه را فتح كرد اين آيه را خواند: خدايا ورود ما به كار صادقانه باشد و 
خروج ماهم صادقانه باشد.اكر مى خواهيد خانه يا ماشينى بخريد يا مى خواهيد كارى بكنيد اين آيه را بخوانيد. ما يكسرى 
دعاهايى در قرآن داريم كه خدا به ييامبر مى كويد تواينها را بكو : قل رب ذنى علما . آيه بالا هم مثل اين آيه با قل شروع شده 
است . رسول اكرم فرموده است كه اككر كسى بر اوقات نماز مراقبت داشته باشد خدا به او نظر مى كند و به ابليس مى كويد كه 
درهنكام مركك از او دور شو. رسول خدا فرمود :كسى كه براوقات نمازش مراقبت دارد فرشته اى مى آيد و نمى كذارد كه ابليس 
جلو بيايد . منظور از مراقبت نماز يعنى اينكه نماز را براى وقت مرده نككذاريم .خيلى از مردم فيلم و سريال هاى شان را تما شا مى 
كنند ودر آخر نمازشان را مى خوانند .آيا خوب است كه خدا هم براى شما وقت مرده بككذارد ودر آخر به شما توجه بكند؟ 
جوانان اككر به وقت نماز توجه نكنند » به اين كارعادت مى كنند . در روايت داريم كه بعضى ها وقتى نماز مى خوانند نماز آنها را 
نفرين مى كند .جقدر شما براى نماز وقت مى كذاريد؟ بعضى ها واقعا حق نماز را ادا نمى كنند. بعضى ها تا در نماز سلام مى 
دهند از جاى شان بلند مى شود و خدا خطاب به فرشته ها مى كويد كه اين انسان با من كارى نداشت ؟ كسى كه درى را مى زند 
براى حاجتى اين كار را مى كند. يس عامل ديكر حفظ اوقات نماز است . عامل ديكر ادب داشتن در مقابل مردم است. ادب داشتن 
انسان را عاقبت به خير مى كند. ادب حربن يزيد رياحى باعث عاقبت به خير شدن او شد . وقتى كه او در مقابل لشكر امام حسين 
(ع) قرا ركرفت به اباعبدالله سلام كرد و در هنكام ظهر يشت امام حسين (ع) نماز خواند .او به امام ادب كرد و نام امام را با ادب مى 
برد. يكى ازعلماى قديم تهران نمى توانست راه برود واو را با كارى به مسجد مى بردند. روزى يكى از لات هاى تهران به اين آقا 
سلا-م كرد و احترام كرد. عالم به ييشكارش كفت كه اين فرد عاقبت به خير مى شود زيرا در مقابل عالم ادب دارد. امام صادق (ع) 
فرمود:اكر به شما كفتند كه دو روز از عمرتان باقى مانده است »يكروز را براى ياد كرفتن ادب بككذاريد تا روز دوم با ادب 


زندكّى بكنيد .اين نشان دهنده ى اهميت ادب است . الان ماه مباركك رمضان است و بعضى ها بيمارهستند يا مسافر هستند و نمى 
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توانند روزه بككيرند ولى اين ماه ادبى دارد و شما نبايد جلوى ديكران جيزى بخوريد. مردم نمى دانند كه شما مسافر هستيد و در اين 
ضؤوظ عترهت ابن ماو شكيه من قود شمايراق عر مجلسى عترمية نكاه من ذاريد هي اكريه أن اعفاد بداشعه باشيد : أقليث 
هاى مذهبى هم كه درايران زندكى مى كنند بايد ادب اين ماه را رعايت كنند . من در ماه رمضانى به بلغارستان به ديدن كشيشى 
رفتم. ايشان قهوه ى مخصوصى براى ميهمان هاى خاصش مى آورد . ايشان براى من قهوه آورد و من كفتم كه من روزه هستم و در 
مورد روزه برايشان توضيحاتى دادم . ايشان هم كفت كه ما هم در ايامى روزه مى كيريم . ايشان به احترام اينكه من روزه بودم 
جيزى نخورد و همه ى خوراكى ها را جمع كرد. من توقع ندارم كه فرد غير مسلمان به من احترام بككذارد ولى خيلى از آنها به ما 
احترام مى كذارند . يس شما حرمت اين ماه را نككّه داريد . ادب در مقابل يدر و مادر»خدا ء ائمه , قرآن و سالمندان» انسان را 
عاقبت به خير مى كند. داريم كه به بيرهايتان احترام كنيد. كسانى كه در نمازهاى واجب شان سوره زلزال را مى خوانند عاقبت به 
خير مى شوند. دعاى عديله ( عدول نكردن درهنكام مركك )هم سفارش شده است و براى كسى كه در حال احتضار است مى 


خوانند. سخاوتمندى هم در عاقبت به خيرى خيلى موثر است . 
اا#-ع._اؤو 


كفت ما كدايان خيل سلطانيم شهروند هواى جانانيم »بنده را نام خويشتن نبود هر جه ما را لقب دهند آنيم »كر برانند و كر 
ببخشايند ره به جاى دكر نمى دانيم »جون دل آرام مى زند شمشير سرببازيم و رخ نكرداينم» دوستان در هواى صحبت يار زر 
فشانند و ما سر افشانيم »هر كلى نو كه در جهان آيد ما به عشقش هزار دستانيم» تو به سيماى شخص مى نككرى ما در آثار صبح 
حيرانيم »هر جه كفتيم جز حكايت دوست در همه عمر از آن شياتم سوال كاكر در موود خطاب آيه 180 سوره بقره توضيحاتى 
بفرماييد . ياسخ - بحث ما خطاب هاى قرآن بود. دراين آيه داريم كه اى مومنان بر شما روزه نوشته شد همانطور كه بر كذشتكان 
نوشته شده بود. يس از اين آيه متوجه مى شويم كه روزه واجب است و ديكر اينكه روزه يكك عبادت كهن و قديمى است. بعضى 
از عبادت هاى اسلام نو است . ولى روزه كرفتن قبل از اسلام هم سابقه داشته است .داريم : زمانى كه حضرت آدم در بهشت دجار 
خطا شدء روزه كرفت . حضرت موسى در كشتى روزه كرفت و از خدا خواست كه اضطرار او را از بين ببرد. حضرت مريم بعد از 
تولد حضرت عيسى روزه كرفت . داريم كه خدا اول روزه را بر انبياء واجب كرد و بعد بر آنرا بررامت ها واحب كرد. اصل امساكك 
و يرهيز يكى است ولى ممكن است يرهيزها متفاوت باشد. امام سجاد (ع) مى فرمايد: خدايا به ما توفيق شناخت فضيلت ماه رمضان 
را بده . رسول خدا فرمود : اككر مردم مى دانستند كه در ماه رمضان جه خبر است آرزو مى كردند كه ماه رمضان يكك سال بود. 
بعضى از دانشجوها در مكه براى بحث كردن با عرب زبان هايم كم مى آوردند زيرا به بحث و زبان عربى مسلط نبودند. كسى كه 
شنا ياد نمى كيرد در هنكام غرق شدن قدر شنا را مى فهمد . داريم : خدا در ماه رمضان سفره اى مى اندازد كه نه كسى ديده و نه 
كوشى شنيده است و اين سفره مخصوص روزه داران است. ما در تاريخ كسانى را داشته ايم كه در تمام سال روزه بودند . جعفر بن 
ابيطالب در جنكك موته با زبان روزه به شهادت رسيد .عده اى بودند كه دعا مى كردند با زبان روزه از دنيا بروند. داريم كه روزه 
جهره ى شبطان واسياه مى كنداو دست شيطان را مى بندهد.در كتاب خصال مرحوم ضدوق 8 ال يبامبر داريم كه عدا در ماه رمضان 
بنج امتياز به مردم مى دهد: در ماه رمضان خدا به مردم نظرخاص مى كند. اين نظر از روئيت بالاتر است يعنى عام نيست بلكه توجه 
است » ملائكه براى روزه داران طلبه مغفرت مى كنند » خداوند به بهشت فرمان مى دهد كه در اين يكك ماه خودش را زينت كند 
كه اكر كسى در اين ماه از بين رفت بهشت آماده باشد . بوى دهان روزه دار نزد آسمانيان خوش بوتر از عطر و مشكك است و در 
شب آخر ماه رمضان خدا همه را مى بخشد . علت اهميت روزه جيست ؟ روزه سختى زيادى دارد و ساده نيست . مانورهاى ارتش 
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فرضى تمرين كرده باشد. روزه جند نوع تمرين است . تمرين اجتناب » كسانى كه از حلال اجتناب مى كنند » مى توانند از حرام هم 
اجتناب كنند. يعنى اين كار ما را براى ورود به تركك معصيت آماده مى كند. يس روزه تمرين اراده وعزم است . شما مى توانيد توبه 
كنيو غير رشن .دان باقنيك..ديكر اينكه روزه دارى تمرين نظم است . شما در سحر در وقت معينى يعنى هنكام اذان نبايد بخوريد و 
در ساعت منظمى روزه را باز مى كنيد . در اول ماه رمضان همه با هم روزه مى كيرند و در روزه عيد فطر همه بايد با هم بخورند. 
اينها همه باعث نظم مى شود ديكر اينكه روزه دارى تمرين همدردى است . در ماه رمضان هم فقير وهم يولدار نمى خورند ودر 
اين ماه يولدار حال فقير را دركك مى كند. در منا وعرفات همه يكرنكك هستند و جادرها همه شبيه هم است . يس روزه دارى 
تمرين يكرنككى است .مثلا نككفته اند كه يولدارها در ساعت ينج افطار كند و فقيرها ساعت هشت افطار كنند .ديكر اينكه روزه دار 
تمريق قبامث است :الساق درهاه رمضاة باذ شك و كرسكى قيافق مى اثقد اسائى كه طاقت كرما و تك را تدازه حطون مين 
توانند وارد جهنم بشود؟ در قرآن داريم : در قيامت وقتى تشنه مى شويد آب جوش است . البته خدا روزه را از بيمار و زن شيرده 
برداشته است . خدا نمى خواهد بنده هايش را اذيت كند بلكه مى خواهد كه آنها ساخته بشود. آزمون هاى آزمايشى كنكور براى 
اق است كه كتكورى ها برا كتكور اصلى آماده بشونك: حتكه زؤوة وحدكف با نفس انيك »+ سكديا ميل هات . يكسرى غرا يز 
در ما است كه در ماه رمضان ما آن ميل ها را سركوب مى كنيم مثلا ما تشنه هستيم ولى آب نمى خوريم و ميل تشنككى را س ركوب 
مى كنيم. يبس ما بخاطر روزه دار بودن با ميل نفس مان مبارزه مى كنيم . يس در زمان هاى ديككرهم مى توان با نفس مبارزه كرد 
زيرا در ماه رمضان اين را ثابت كرده ايد . ديكر اينكه روزه دارى تمرين صبر و تحمل است . ديكر اينكه روزه دارى تمرين آشتى با 
خداسث .در اين ماه رمضان توفيق معرفت ءثركك كتاه: قرآن خواندن و .. يبدا مى شود. حالا فردى كه نمى توائد روزه بكيرد ( البته 
مردم نبايد براى خودش دليل تراشى بكنند) جكار كند ؟ اين سفره اى كه در ماه رمضان يهن شده است فقط مخصوص فرد روزه 
دار نيست .در قديم بيش دبستانى ها مستمع آزاد بودند ودر كنار بجه هاى ديكر مى نشستند ولى بعضى مواقع بيشتر از بجه هاى 
ديكر ياد مى كرفتند. كسانى كه روزه نمى كيرند مستمع آزاد هستند ولى مى توانند سحر بيدار بشوند و به خانواده شان برسند يا 
براى حفظ شعائر جراغ ها را روشن كنند » مى توانند نماز شب بخوانند يا قرآن بخوانند. كسانى كه روزه نمى كيرند مى توانند از 
اين سفره استفاده كنند و در كنار روزه داران باشند. در ضمن خدا خودش عده اى را از روزه كرفتن استثنا كرده است . آيت الله 
مرعشى مى فرمودند : من هر سال سه ماه روزه مى كرفتم ولى الا-ن حسرت مى خورم كه يكك روز آنرا بككيرم و لى نمى توانم 
كساتى كه قوان دارند روزة بكيرتد نا از بركات أن در زند كى شان استفاده كنند .ماه رمضان عيد ند كى اسثت .سوال - ضفيحه 
سى قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين آيات داريم :احسان كنيد زيرا خدا احسان كننده ها را دوست دارد. ماه رمضان 
ماه احسان است . بعضى ها دوست دارند كه ديككران به آنها احسان كنند .روايت داريم: كسانى كه مى خواهند همه در خدمت آنها 
باشند ملعون هستند. مردم افراد خادم را دوست دارند. واكر براى آنها مشكلى بيش بيايد مردم به آنها كمكك مى كنند. سوال- 
كسانى كه سال اولى است كه روزه مى كيرند و مى خواهند بهترين بركات را ازاين ماه ببرند جكار كنند ؟ ياسخ - كسانى كه 
نمى توانند روزه بككيرند عبادات ديكر را انجام بدهند و حرمت ماه رمضان را نكنّه دارند. بعضى ها در خيابان رعايت نمى كنند و مى 
كو يند كه ما مسافر مدي قر وطدافن خورل. خوردن در خيابان قبح دارد و ما بايد ماه رمضان را تكريم كنيم . رمضان نام خداست 
و روايت داريم كه بكوييد :ماه مبارك رمضان زيرا در ماه رمضان قرآن نازل شده است . ماه مبارك رمضان يكك نوع آمادكى 
كامل براى ماه هاى بعد است .يعنى ما سعى كنيم دست آوردهاى ماه رمضان را حفظ كنيم تا ذخيره اى براى ماههاى ديكر داشته 
شيخ خالا كه إزق دورق وعنمت: كسرو م ده اسع همه باحك وارد آ يكيم وذ آذ ابستفافه ركليو هر قروى :8 كه روه حن 
كيرد وارد اين درياى رحمت شده است و خدا به او نظر مى كند. بعضى جوانان ضعيف هستند و بيشتر روز را مى خوابند » ممكن 


اسث كه يكويد اين جه فابذه دارد ؟ بدائيد كه خوابيدن ؤ حتى نفس كشيدن در ماه رمضان عبادت است و ثواب دارد. ييامبر به 
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جابر فرمود : در ماه رمضان هر كس كه روزه بككيرد و قسمتى از شب را بياخيزد «شكمش را نكه دارد » حرام نخورد » قواى جنسى 
اش را كنترل كند و زبانش را كنترل كندء از كناه خارج مى شود مثل روزى كه از مادر متولد شده است . روايت داريم : وقتى 
روزه مى كيريد جشم » كوش . مو .يوست تان و... هم روزه بككيرد .فردى كه روزه است نبايد موسيقى حرام كوش كند زيرا با حرام 
نمى توان روزه كرفت . فردى بيش ببامبر آمد تا براى بجه هايش وقت افطار را بيرسد. آقا فرمود كه آنها افطار كرده اند زيرا غيبت 
كرده اند. البته غيبت روزه را باطل نمى كند ولى ثواب آنرا كم مى كند. انشاء الله ما جزو صائم هاى واقعى باشيم . خدايا همه ى امو 
را اصلاح كن . 


عبع.او 


سوال > در مورد خطاب هاى قرآن ( يا ايها الذين امنو و يا ايها الناس) توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ > كلام قرآن براى دركك و فهم و 
تذكر است .اين كتاب مخصوص افراد خاصى نيست و براى هدايت مردم است و مردم بايد آنرا بفهمند. يس قرآن هم بايد مثل هر 
متنى توضيح داده بشود و به مردم كفته بشود. آيه *10 سوره بقره مى فرمايد :اى كسانى كه ايمان آورده ايد از آنجه كه خدا به 
شما داده است انفاق كنيد .روز قيامت روزى است كه سه جيز به درد انسان نمى خورهد: بيع ( در دنيا اكر كسى ورشكست بشود 
دوباره كار مى كند تا آنرا جبران كند ولى درقيامت تجارتى نيست ) » دوستى » شفاعت ( واسطه هم به كار نمى آيد . در اين آيه 
منظور اين است كه كسى كه مايه ى دينى ندارد شفاعت به درد او نمى خورد ولى كسى كه امور دينى را انجام داده است و 
نواقصى دارد به او كمكك مى شود. مثلا در دبيرستان و دانشكاه به كسى نمره نمى دهند ولى كسى كه يازده و هفتادوينج شده است 
به او دوازده مى دهند كه قبول بشود. مبانى انفاق و خدمت رسانى جيست ؟خدمت رسانى عبادت بزركى است . در روايت داريم 
كه جيزى به اندازه ى خدمت رسانى خدا را شاد نمى كند. انفاق در اينجا به معناى كمكك كردن است . انفاق بر دو قسم واجب و 
.وقتى شما به كسى جيزى ياد مى دهيد اين انفاق معنوى است يا وقتى شما فردى را هدايت مى كنيد تا به كناه كشيده نشودء اين هم 
انفاق معنوى است .كاهى شما به كسى مالى كمكك مى كنيد كه به آن انفاق مالى مى كويند. هر كارى كه ما انجام مى دهيم بايد 
يشتوانه اى داشته باشد.مثلا ما نماز مى خوانيم جون مسلمان هستيم و همه ى عبادات ما منوط به نماز است و اككر نماز يذيرفته نشود 
عيادات ديكر يتيرق نمى شو كبا كداقاق فى كنند.ولكيلى ذارتك # انما ينهدا .بس ميقا الفاق اسان عد خدابسة عدا در 
حديث قدسى به ييامبر فرمود :ايمان نياورده به من »كسى كه سير بخوابد و برادر مسلمانش كرسنه باشد.كسى كه انفاق مى كند 
خدا را باور دارد. علت ديكر انفاق عقل است. روايت داريم : راس عقل دوست داشتن مردم و خير رسانى به مردم است . عقل به 
انسان مى كويد كه اين فرد فقير هم انسان است و بايد به او كمكك كرد. بعضى از افراد در جامعه از نظر سطح مالى يايين هستند. 
يزرشكى كه درآمد بالا دارد نبايد بككويد كه من زحمت كشيده ام و درس خوانده ام و به من ربطى ندارد كه فلانى فقير است . خدا 
به شما استعداد و توان داده است كه به ديكران كمكك كنيد. علت ديككر انفاق عبادت است. روايت داريم : شيطان تورهايى دارد و 
يكى از تورهاى شيطان مانع شدن براى كمكك به ديكران است .امام صادق (ع) مى فرمايد: خدا به هيج جيزى به اندازه اى كم 
كردن به مردم عبادت نشده است . يعنى بالا-ترين عبادت كمكك كردن به مردم است .علت ديككر انفاق ايمان به معاد است . وقتى 
جهنميان را به طرف جهنم مى برند از آنها سوال مى شود كه جه جيزى باعث جهنمى شدن شما شد و آنها مى كويند: ما به فقيرها 
كمكك نمى كرديم. در سوره هل اتى داريم : كه ينج تنء به فقير و اسير انفاق كردند زيرا آنها به ياد معاد و قيامت بودند.انكيزه ى 
انفاق ترحم و دلسوزى نيست. علت ديكر انفاق» رشد و تعالى است يعنى دريافت جايزه ى الهى . سوره ى سجده آيه ١18‏ داريم :اكر 


كسى اين دو كار را انجام بدهد يعنى نماز شب و انفاق »كسى نمى داند كه ما جه جايزه اى به او خواهيم داد. خدا در اين سوره 
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نماز شب و انفاق را كنار هم كذاشته است . مرحوم راشد يسر ملا عباس تربتى ( دوجيز در زندكى ايشان خيلى برجسته بود: يكى 
نماز ول دعاو ديكر خدمت كردن به مردم . تمام زندكى اين مره وقق خدا بود.)كتابى بنام فضيلت هاى فراموش شده نوشته است 
كه منظورش از فضيلت هاى فراموش شده يعنى كارهايى كه امروزه در ميان مردم كمرنكك شده است مثل قرض ءانفاق» ايثار, 
عيادت بيمار و ... امروزه خيلى از مردم برايشان منطقى نيست كه يكك ميليون تومان قرض بدهند و سال بعد يكك ميليون تومان از 
طرف يس بككيرند. قرض دادن يكك نوع هزينه كردن براى دين است. همانطور كه شما براى روضه امام حسين(ع) و ايام محرم هزينه 
مى كنيد يا براى رفتن به عمره هزينه مى كنيد بايد براى قرض دادن هم هزينه كنيد. ثواب قرض دادن از حج بالاتر است . مرحوم 
ملا عباس تربتى سفرى به كربلا رفت و هشت ماه در راه بود .وقتى ايشان از سفر بركشت خانمى به استقبال او آمد و كفت : دين 
آمد »اسلام آمدء قرآن آمدء, نور آمد »رحمت آمد » وقتى شما رفتيد ايمان و خير و بركت از زندكى مان رفت . بحث خدمت 
رسانى در سيره ى زندكَى معصومين ما بوده است .فقط حضرت على (م) به فقرا كمكك نمى كرد بلكه امام صادق (ع) و امام 
حسين(ع)هم اين كمكك ها را داشتند ل وقتى سيد الشهدا را دفن مى كردندء آثار انبان ها بر روى دوش حضرت بود. رسيد كى به 
مردم و بار از دوش مردم برداشتن از سيره ى انبياء بوده است . در صفحه ى اول قرآن ما بحث انفاق را داريم . همديكر را دريابيم 
.ماه رمضان نزديكك است و عده اى به مواد غذايى نياز دارند . كارفرماها مى توانند كار كاركران را كم كنندء اين خودش انفاق 
است .هر كس هر جقدر مى تواند انفاق كند. ما ينج مصداق براى انفاق برمى شماريم :انفاق فكرى و فرهنكى . همه ى مردم 
نيازمند مالى نيستند و از نظر مالى تامين هستند ولى بجه شان نماز نمى خواند يا معتاد است . كسانى كه توان دارند وارد زندكّى اين 
افراد بشوند و اين جوانان را با دين آشنا كنند . ييامبر معاذ را به يمن فرستاد و فرمود كه قرآن را در ميان مردم يمن كسترش بده و 
معلمين آنها را تكريم كن .مردم را نترسان و به آنها سخت نككير و نفرت از دين ايجاد نكن .اينها انفاق فكرى است. مرحوم علامه 
امينى و مرحوم شيخ عباس قمى قلم شان را وقف اسلام كردند. كتابهاى شهيد مطهرى به همه ى مردم سود مى رساند و اين بالاترين 
انفاق است . مصداق بعدى انفاق اجتماعى است يعنى روابط اجتماعى را در جامعه كسترش بدهيم . مثلا دونفر با هم قهر هستند و 
شما آنها را آشتى مى دهيد كه در واقع شما وقت و آبروى تان را انفاق كرده ايد. مثلا عروس و دامادى با هم مشكل يبدا كرده اند 
و شما آنها را آشتى مى دهيد اين انفاق اجتماعى است .مصداق بعدى انفاق مالى است . انفاق مالى عبار تند از: صدقه . اطعام 
مخصوصا در ماه رمضان . ييامبر فرمود : افطار بدهيد حتى با يكك خرما .سفره هاى افطارى خيلى خوب است و افراد فقير هم دعوت 
بشوند. دادن افطارى به در خانه ها هم كار خوبى است. قربانى كردن كوسفند و دادن كوشت به ديكران خيلى خوب است . خون 
ريختن براى رفع بلا-.و جشم زخم موثر است . انفاق بايد با اكرام و تكريم باشد. قرض الحسنه دادن و آزاد كردن زندانى ( البته 
زندانى هايى كه جرى نشوند )هم جزو همين انفاق مالى است . سوال - صفحهى "71 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در 
ايق يات خدا امن فرمايد كه در كار عير سبقف بكيريك. هر كبجا باشيد خدا شها راشواهد آورة.عالمى مشكلات الرادئ كد به 
بيش او مى آمدند به صاحب ثروتى ارجا مى داد واين كار را تكرار مى كرد. صاحب ثروت به عالم ييغام داد كه جرا شما همه ى 
اين افراد را به من ارجا مى دهيد ؟ عالم فرمود: براى اينكه مى خواهم ثواب به تو برسد. شما خدا را شكر كنيد كه خدا زمينه ى 
ثواب را براى شما قرار داده است .خداوند مى فرمايد : اى ييامبر» اكر ما مى خواستيم همه را هدايت مى كرديم و نيازى به ييامبر 
نبود . يكك يدر مى تواند همه ى كارها را انجام بدهد ولى بعضى كارها را به بجه اش مى دهد تا بجه روابط اجتماعى را ياد بككيرد. 
همه ى جيزهايى كه ما انفاق مى كنيم براى خداست ولى ما واسطه قرار كرفته ايم . در قرآن داريم : از آنجه كه ما داده ايم انفاق 
كنيد. سوال > در مورد ادامه ى اقسام انفاق توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > اقسام انفاق عبارت است از : انفاق فرهنكى و علمى 
»اجتماعى » مالى »1 برويى (يعنى بعضى با آبرويشان مى توانند واسطه ى كار راه اندازى مردم بشوند. فردى نزد امام كاظم (ع) آمد 
و كفت كه فرماندار رى براى ما ماليات ستكينى نوشته است . شما نامه اى بنويسيد تا ماليات من را ببخشد يا كم كند. امام هم اين 
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كار را كرد. مثلا وقتى عروسى قهر كرده است بزركترى او را به خانه اش مى برد و بخاطر اين فرد از خطاى عروس هم مى كذرند. 
در واقع اين انفاق اعتبارى است . مسئولين هم تا آنجا كه درتوان شان است بايد خدمت رسانى و انفاق كنند. كاهى در حيطه ى 
قانون مى توان كار مردم را راه انداخت . خدمت رسانى به كفته ى بزركان راه را براى ما در روز قيامت تسهيل مى كند. اعتدال در 
همه ى امور خوب است . فردى به من زنكك زد كه همسر م مى كويد كه ما هر جه درآمد داريم بايد انفاق كنيم و نبايد يس انداز 
داشته باشيم . سوره ى فرقان مى فرمايد : حتى در انفاق هم اسراف نكنيد. كاهى افراد به خدمت امامان مى رفتند و امامان براى آنها 
دعا مى كردند تا كشايش روزى بشود يعنى زمينه ى كمكك فراهم نبود. افراد بايد يس انداز داشته باشند و خانواده شان را تامين 
كتنك لكر اميق همشرة يدو عادر خويشاوتدان وهسايكاة دن اولرية عد عدو اق انقدن يه دذيكران ككف من كندد كه 
خانواده شان دجار استيصال مى شود كه اين هم درست نيست . انفاق ها و كمكك ها با منت و اذيت باطل مى شود. خدا مى فرمايد : 
صدقات تان را با منت و اذيت باطل نكنيد. منت يعنى رخ كشيدن است. سوال - درست است كه انككيزه ى انفاق الهى است ولى 
آيا اين انككّيزه الهى ما مانع از قدردانى و تشكر مى شود ؟ ياسخ > فرد انفاق شده موظف است كه تشكر كند. روايت داريم : اكر 
كسى واسطه ى شكر نعمت را بجا نياورد شكر مرا بجا نياورده است . در روز قيامت عده اى مى بينند كه در يرونده شان شكر نيست 
وبه آنها مى كويند كه شما تشكر واسطه ى شكر را بجا نياورده ايد . حضرت خديجه با اينكه تمام ثروتش را در اختيار ييامبر 
كذاشت هيج وقت آنرا نككفت ولى ييامبر هميشه از خدمات خديجه ياد مى كرد حتى بيامبر از كفارى كه به او خدمت كرده بودند 


ياد مى كرد. 
/اأع.لو 


كى مى شود بيايى و نيلوفر آورى؛ كل هاى رنكك رنكك به هر دفتر آورى» باران شوى بهار شوى غنجه غنجه كلء لب وا كنى 
كلاب خوش قمصر آورى . سوال > در مورد انتظارات خداوند( يا ايهاالناس هاى قرآن ) از انسانها توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در 
مفاتيح داريم كه در باقيمانده ى ماه شعبان اين دعا را زياد بخوانيد : اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فغفر لنا فيما 
بقيه منه يعنى خخحدايا اكر تا امروز مرا نيامرزيدى در اين باقيمانده شعبان من را بيامرز. خوب است كه ما خودمان را براى ورود به ماه 
رمضان آماده كنيم . در قرآن داريم :يا ايها الناس اعبدوا ربكم . يكى از انتظارات خداوند از ما عبادت كردن است . خدا خالق ما 
است و به ما حيات و روزى داده است و انتظار دارد كه ما از خدا تشكر كنيم. آيات 188و ١189‏ سوره بقره داريم كه يا ايهاالناس.... 
( در خطاب ايهاالناس يعنى همه مردم حتى غير مسلمان ) لقمه حلال و ياكيزه بخوريد و از قدمهاى شيطان ييروى نكنيد. حالا جرا ما 
نبايد از كام هاى شيطان بيروى نكنيم؟ زيرا شيطان ما را به سه كار فرمان مى دهد : بدى » كارهاى زشت و نسبت دادن جيزى به 
خدا كه نمى دانيد .مثل حلال خدا را حرام كردن يا برعكس . يرهيز از حرام يكى از مباحث مهم قرآنى و تربيتى است . در آيات 
قرآن بيش از ١5‏ بار فرموده است كه حلاال و ياكيزه بخوريد . روايات زيادى هم در اين مورد داريم . ييامبر فرمود كه من بعد از 
خودم از دو جيز نككران هستم :كسب هاى حرام و شهوت مخفى . حرمت لقمه يكى حرمت ذاتى و يكى حرمت عَرَضى است . 
بعضى جيزها ذاتا حرام است . مثلا خريد وفروش صليب در اسلام حرام است زيرا صليب تبليغ مسيحيت است و تبليغ دينى است كه 
منسوخ است. كلاس اسلام بالا-تر است . مثلا خريد و فروش بت حرام اسك ل عريند وفروق ضال يا سى دى هاى متبذل حرام 
است زيرا باعث انحراف مى شود. درقديم كتاب هاى كمراه كننده بود ولى الان سى دى و فيلم ها كمراه كننده هستند و حرام مى 
باشند. آنجه كه باعث انحراف جوانان مى شود .مثل فروش مواد مخدر . كسانى كه كارهاى لغو را در جامعه كسترش مى دهد مثل 
موسيقى و سحر يا فروش ( درآمد) انككشتر طلا براى مرد اينها حرمت ذاتى دارد. در حرمت ذاتى معامله به خودى خود حرام نيست. 


مثل مارخريدن يا كوشت خريدن حرام نيست ولى كم فروشى در اين كارها حرام است .نفس معامله حرام نيست ولى كرانفروشى 
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حرام است. سوره هود و مطففين در مورد كم فروشى است . معامله اى كه در آن ربا يا رشوه باشد حرام است. ل يس منظور از 
نخوردن حرام يعنى آن جيز نه حرام ذاتى باشد و نه حرام عرضى . در جلد ٠١‏ بحارالانوار بيش از "٠‏ روايت در مور حلال خوردن 
داريم .ييامبرمى فرمايد: يكك فرشته در آسمان هر شب ندا مى كند كه هركس لقمه ى حرام بخورد نه واجباتش قبول است و نه 
مستحباتش .منظور از اين حديث اين است كه ما بايد لقمه حرام را كنار بككذاريم . ريشهى لقمه ى حرام جيست و جرا مردم لقمه 
ى حرام مى خورند ؟ اكر ما هر مشكلى را ريشه يابى كنيم مى توانيم آن را حل كنيم . يكى از ريشه ها جهل است يعنى بعضى از 
افراد حرام مصرف مى كنند ولى از آن بى خبر هستند. بعضى از مردم براى منزل شان از برق عمومى استفاده مى كنندء بعضى ها 
مراسم نيمه شعبان جشن مى كير ند و از برق دولتى استفاده مى كند. بعضى ها به آينه ماشين ديكرى مى زنند و آنرا مى شكنند يا 
خطى روى آن مى زنند و رد مى شوند و توجهى ندارد زيرا اينها مسئوليت شرعى دارد . صفوان شتردار بود و شترهايش را براى 
رفتن به حجء به هارون الرشيدلظ كرايه مى داد. امام كاظم (ع) فرمودند : آيا تو مى خواهى كه هارون سالم بركردد تا كرايه ات را 
بكيرى؟ او كفت : آيا تو راضى هستى كه هارون سالم بركردد تا يول تو را بدهد .او كفت :بله. امام فرمود :اين حرام است .خيلى از 
مردم كشور ما فكر مى كنند كه جون به دولت اسلامى ماليات مى دهند ديكر لازم نيست كه خمس بدهند. و آنرا ياى خمس مى 
كذارند . امام صادق (ع) مى فرمايد كه خدا فرمود: اى ييامبر» مطففين كسانى هستند كه خمس شان را نمى يردازند و نقص در 
حطس :انما من كسد ,ياس :كزعوة ابد كزوء وزه سعد يك ق كباني كذ فاع زكات مهد يك كنا كمه ر زنان زابر 
خودشان حلال مى كنند و قصد دادن آنرا ندارد و كسانى كه قرض مى كيرد و قصد عدم يرداخت را دارند. حالا ما بايد با جهل 
مبارزه كنيم و راهش اين است كه مسائل را در منبر و صدا و سيما بيان كنيم . ريشه ى بعدى حرص است . بعضى ها مى كويند كه 
با مال حلال نمى شود ماشين و ويلا خريد .اين بدبينى و سوء ظن به خداست . سعدبن انصارى فقير بود و بعد وضعش خوب شد 
ولى زكات نمى داد. ريشه ى بعدى جاذبه ى حرام است . بعضى مواقع درآمد حرام» خيلى راحت بدست مى آيد و اين درآمد با 
درآمد يكك كاركر زحمت كش فرق مى كند. آيا فرزند اين فرد زحمت كش با فرزند كسى كه با يكك كار كمء ميليون ها يول در 
مى آورد يكى است ؟ بعضى مواقع جاذبهى حرام »فرد را به طرف درآ مد حرام مى كشد .ريشه بعدى بدبين و سوء ظن به خدا 
است و ريشهى ديكرء توجيه است. بعضى ها ندادن خمس را توجيه مى كنند . در قرآن داريم كه هر جه در زمين است بخوريد 
ولى حلال و ياكيزه باشد. مثلا سيككار حرام نيست( به فرموده ى اكثر فقها) ولى كشيدن آن ضرر دارد و ريه انسان را از بين مى برد . 
سوال -اكر كسى غذايى براى ما مى آورد نيازى به تفحص دارد كه ببينيم آن حلال است ياحرام ؟ اككر يدر نان آورد باشد وظيفه 
ى اهل خانه جيست ؟ ياسخ - ما وظيفه ى تفحص نداريم و در حدى كه طرف را مى شناسيم كافى است .من از يكى از علما 
برسيدم كه من آشنايى دارم كه يقين دارم اهل خمس نيست ولى بعضى مواقع ناهار ميهمان او هستيم .ايشان يرسيدند كه شما 
مطمئن هستيد كه آن غذا از درآمد سال كذشته اش است ؟ من كفتم : يقين ندارم شايد غذايى را كه مى خوريم از درآمد سالش 
باشد و خمس نداشته باشد. اكر كسى دغدغه ى اثر وضعى غذايى كه خورده است را دارد» مى تواند صدقه يا در مظالم بدهد .اكر 
ما يقين داريم كه طرف قاجاقجى است و لقمه ى حرام به خانه مى آورد نبايد به خانه ى او برويم و غذايش را بخوريم .مثلا اكر ما 
يقين داريم كه طرف كم فروشى مى كند احتياط مى كنيم ولى لازم به تفحص نيست . يسر طلبه اى كفت كه يدر من اهل خمس 
نيست و خيلى احتياط نمى كندء در اينجا بايد به يدر تذكر داد و نبايد در خوردن غذا يا كرفتن يول افراط كرد .اكر فرد مى تواند 
خودش درآمد بدست بياورد ولى اكر اين طور نيست براى اهل خانه تكليفى نيست. سوال - صفحه ى شانزده قرآن را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه در مورد ساحر است .در اين آيات مى فرمايد: ما هاروت و ماروت را در بابل فرستاديم تا در آنجا 
ابطال سحر را به مردم ياد بدهند. يس اشكالى ندارد كه كسى بتواند سحر را باطل كند. اكر كسى فكر مى كند كه او را سحر كرده 
اند بايد تعويذات را بخواند و يا قربانى كند . سوال - آيا توصيه به مسئولين براى رعايت حال افراد در مورد كرانى مسئله ى دينى 
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نيست ؟ آيا كرانى موجب زيادشدن كسب هاى حرام نمى شود؟ ياسخ - حديث داريم : فقر مى تواند زمينه ساز كناه بشود .حديث 
داريم : اككر نان نبود مردم نماز نمى خواندند . يكى از كمكك هاى تقوا و ديندارى»؛ مال است.شهوت و غضب هم صفت خوبى 
است ولى بايد در حد اعتدال باشد . ما به مسئولين توصيه مى كنيم كه بايد كرانى ريشه كن بشود. ما مى دانيم كه بخشى از اين 
كرانى بخاطر حوادث جهانى است ولى بخشى از اين كرانى بخاطر ضعف مديريت »ضعف نظارت و كنترل است. مسئولين بايد رو 
راست باشند و حقيقت را به مردم بككويند. يكى از وظيفه ى يولدارها اين است كه به فقرا كمكك كنند. كسانى كه دجار فقرهستند 
مجوزى براى حرام ندارند . ييامبر سه سال در شعب ابيطالب در فقر زندكى مى كردند و از كرسنكى سنكك بر شكم شان مى بستند. 
در كذشته فقر بوده است ء الان هم هست و در آينده هم خواهد بود. مسئولين بايدجلوى فسادهاى اقتصادى را بكيرند. در كتاب 
خصال مرحوم صدوق داريم كه قوام دين به جهار جيز است :عالم بياموزد » جاهل ياد بككيرد » غنى كمكك كند و فقير صبورى كند. 
ييامبر فرمود: كسى كه جهار صفت داشته باشد روزى اش زياد مى شود و عمرش هم طولانى مى شود و هنكام جان دادن مومن از 
دنيا مى رود : راست باشدء منصف باشدء به والدين شان برسد و صلهى رحم كند. خدا مى فرمايد كه از خطوات شيطان بيروى 
نكنيد .يكى از مفسرين مى فرمايد كه شيطان براى انحراف شش تا كام دارد : كفر و شركك ( اولين كام شيطان اين است كه بتواند 
فردى را كافر كند )» بدعت( در زمان موسى بجاى خدا كوساله مى يرستيدند )»كبائر( دروغ ٠غيبتء‏ زناء ربا و...)» صغائر( مثلا نكاه 
كردن به نامحرم نسبت به زناء كناه صغيره است» حرف لغو و بيهوده نسبت به دروغ» كناه صغيره است) » اشتغال به مباحات بجاى 
واجبات ( مثلا فرد بجاى اينكه نماز را اول وقت بخواندء اول فيلم تماشا مى كند و كارهاى ديكر انجام مى دهد )؛ عبادات سبكك 
نسبت به عبادات سنككين( مثلا نماز در مسجد با جماعت در اول وقت نسبت به نماز در خانه وفرادا و در آخر وقت ) . ما بايد كام به 


كام جوانان را با دين آشنا كنيم . 
1-ع.-[و 


جمعه ها طبع من احساس تفضل دارد » ناخودآ كاه به سمت تو تمايل دارد . بى تو جندى است كه در كار زمين حيرانم؛ مانده ام بى 
تو جرا باغجه مان كل دارد . شايد اين باغجه ده قرن به استقبالت فرش» كسترده و در دست كلايل دارد . يازده يله زمين رفت به 
سمت ملكوت » يكك قدم مانده» زمين شوق تكامل دارد . هيج سنككى نشود سنكك صبورت تنهاء تكيه بر كعبه بزن كعبه تحمل دارد 
. سوال - خداوند در قرآن كريم جه انتظاراتى از ما دارد؟ ياسخ - قرآن كريم كتاب عمل و زندكى است . اين كتاب كلام خالق 
ما بوده و خدا در آن با ما سخن كفته است . براى اينكه ما به وظيفه ى خود عمل كنيم ابتدا بايد كلام خدا را بفهميم . سيس در آن 
تدبر كرده تا بتوانيم آن را در زندكى خود بياده كنيم . اكر ما مى خواهيم ديندار باشيم ودر مسير آن كام برداريم بايد بدانيم كه 
دين از ما جه جيزهايى را خواسته است . البته به اين معنا نيست كه فقط قرآن براى ديندارى كافى باشد . جون خداوند در قرآن مى 
فرمايد : آن جيزى كه بيامبر مى كويد مانند حرف خدا است و آنها را نيز دريافت كنيد . رسول كرامى (ص ) فرمودند : من در بين 
شما دو جيز مى كذارم » يكى قرآن و ديككرى عترت . بنابراين قرآن لا-زم است اما كافى نيست . بايد كلمات و دستورات رسول 
كرامى اسلام و ائمه ى معصومين نيز در كنار آن باشد . زيرا بسيارى از جزئيات در قرآن عنوان نشده است . قرآن كه كتاب اخلاق 
وهدايتث است غود را اينكونه معرفى مى كد : من موغظه اى از جانب ذا بوده وشفائ دردهاى دروثى شما وهدايث و رحمت 
هستم . همه ى مردم » حتى افراد بى سواد مى توانند از قرآن بهره ببرند . در قرآن برخى از موارد خطاب به اشخاص خاصى است » 
مانند يا يحيى » يا ايها النبى و ... ولى در بسيارى از آيات به تمام مردم و يا مومنان خطاب شده و مستقيم با مردم سخن كفته است . 
در سورهى بقره آيه ى بيست و يكك و بيست و دوء اولين موردى است كه به همه ى مردم خطاب شده است. به تمام كسانى كه 


خدا آنها را آفريده وافتخار بندكّى خدا را دارند . در آن كفته شده اولين انتظار من به عنوان خدا از شما اين است كه من را عبادت 
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كنيد . نكته ى اول اين است كه ما بايد رب را عبادت كنيم . كسى كه مربى ما است و ما را تربيت و هدايت كرده است . جرا ما 
بايد بتى را ببرستيم كه رب ما نبوده و دست ساخته ى ما است . جرا ما بايد شيطانى كه مايه ى كمراهى و ذلالت ما است را بيرستيم 
؟ ما معلم را تكريم مى كنيم جون به ما تعليم داده است » به يدر و مادر احترام مى كذاريم جون ما را تربيت كرده اند . اما عبادت 
مخصوص خدا است . بنابراين ما حق نداريم عبدالحسين را به معناى يرستش امام حسين (ع) بكار ببريم . اين كلمه به معناى غلام 
امام حسين (ع) است كه ايرادى هم ندارد . عبوديت به معناى يرستشء تنها مختص خداوند است . بنابراين اولين ييام خدا به مردم 
اين است كه فقط رب را بيرستيد . سيس مى فرمايد : آن خدايى را بيرستيد كه شما را آفريده است . در نتيجه خدا هم رب ما وهم 
خالق ماااست . در صدر اسلام كروهى مى كفتند كه ما قبول داريم خدا خالق ما است » اما قبول نداريم كه رب ما است . بنابراين 
اكر از آنها يرسيده مى شد كه جه كسى شما را آفريده است »مى كفتند : خدا . اما اكر يرسيده مى شد جه كسى شما را تربيت 
كرده استء مى كفتند :بت ها . آنها بت ها را به عنوان مربى خود قبول داشتند . در اين آيه آمده كه هم خالق شما و هم رب شماء 
خداى يكانه است . نكته ى بعدى اين است كه آيا خدا به عبادت ما نياز دارد ؟ جرا ما بايد خدا را عبادت كنيم ؟ در اين آيه خدا 
مى فرمايد : اككر خدا را عبادت كنيد يرهي ز كار مى شويد . يعنى عبادت و بندكّى خدا موجب مى شود : غرايز شما تعديل شده » كناه 
در شما خاموش شده و سالم و سازنده شويد . بنابراين اين آيه سه ييام دارد : -١‏ اى مردم رب خود را يرستش كنيد . -١‏ ربى كه 
شما را آفريده *- اككر اين كار ها را انجام دهيد باعث رشد و تعالى شما است . معناى عبادت و يرستش خدا تنها بجا آوردن نماز و 
روزه نيست . هر كارى كه در راستاى تكريم خدا باشد به معناى عبادت است . يكك شب حضرت على (ع) بجاى ييامبر (ص) 
خوابيدند . همين كار براى ايشان عبادت بود » جون انككيزه ى الهى داشتند. در روايت داريم كه هركارى براى خدا انجام كيرد 
عبادت است. البته نه اينكه اكر ما كارهاى خود را با انككيزه ى خدايى انجام داديم نياز به نماز خواندن نباشد . بالاترين تجسم 
عبائت تناز ات :لمق لمكو دو إرى الرهل تساف ترك وامطاى اننيد اسع عه كل لافنا كا مصرى در الات 
نكن هن بوؤاكة ولى بعد 31 راكتراب كرده و مقتمزل اثراض ا تمن شولك ذو بشي ومست واذؤ حخفيق سورة خخداوقل مى كرما بل 
خدايى كه اين زمين را براى شما فرش و آسمان را حافظ شما قرار داده است . از آسمان براى شما باران فرستاد . جهار نعمت در 
اين آيه ذكر شده است : زمين » آسمان » باران و كياهانى كه از زمين مى رويند . بنابراين دليل دومى كه ما خدا را عبادت مى 
كنيم» شكر نعمت هاى او است . عامل بعدى كه در اين آيه براى عبادت ذكر شده » رشد و تعالى است . يعنى عبادت موجب مى 
شود كه ما درجا نزنيم . در ضمن در يرتوى عبادت ءانسان آرامش », عزت و شجاعت بيدا مى كند . وقتى كه ما عبد خدا باشيم از 
كسى غير از خدا نترسيده و و در مقابل او كرنش نمى كنيم . وقتى كه ما عبد خدا باشيم در زندكى احساس يأس نكرده و اميدوار 
هستيم. امام حسين (ع) يكك نفر بودند ولى در مقابل هزاران دشمن ابهت داشتند . امام فرمودند : خرمشهر را خدا آزاد كرد و 
انقلاب را خدا بيروز كرد . البته عبوديت و بندكى خدا مراتب دارد .عبوديتى در اوج داريم كه ائمه , انبياء و اولياى الهى در آن 
مكان قرار داشتند . شخصى نزد امام صادق (ع) آمد و يرسيد : حقيقت بندكى خدا جيست ؟ ايشان فرمودند : كسى كه سه انديشه 
داشته باشد عبد خدا است . اول اينكه بداند مالكك نيست و همه ى مالكيت ها مختص خدا است . اكر انسان خود را مالكك نداند به 
راحتى انفاق مى كند . بسيارى از كسانى كه بخل ورزيده و اهل انفاق نيستند . به مالكيت خدا اعتقاد ندارند» دوم اينكه بنده خود را 
مدبر نداند . يعنى اينكه بككويد من برنامه ريزى مى كنم ولى برنامه ريز واقعى خدا است . كاهى انسان همه ى برنامه ريزى ها را 
انجام مى دهد اما در آخرين لحظه مشكلى بيبش آمده و به نتيجه نمى رسد . ما براى هر كارى بايد برنامه ريزى انجام دهيم ولى 
ابد إنشاء اله راافر امرش كديع مرا كعد قدي ريذبت نا قست + لبد قير واللء قدو ما بوقالمهد رورى ع كتنهم ولى ختدا لقداير فين 
كند . سيس امام صادق (ع) فرمودند : اكر بنده خود را مدبر نداند » مصيبت ها براى او آسان مى شود . وقتى على اصغر امام حسين 


(ع) شهيد شد امام فرمودند : خدايا اين مصيبت آسان است جرا كه تو آن را مى بينى . خانمى مى كفت كه من برادرى دارم كه 
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خيلى به مادرم علاقه داشت . ايشان دوازده يا سيزده ساله بود كه مادر ما از دنيا رفت . به همين خاطر اين بجه با دين و خدا و همه 
جيز قهر كرد . كفتم به ايشان بككوييد : همه ى اين اتفاقات براى ائمه ى ما هم افتاده است . جهار فرزند حضرت زهرا (س) در 
كودكى مادر خود رااز دست دادند . بنايراين عبد واقعى سه ويكى دارد : يكى اينكه خود را مالكك ندانيم . اكر ما مالكك بوديم 
مى توانستيم اموال خود را با خود به داخل قبر ببريم . دوم اينكه خود را مدبر واقعى ندانيم . شخص بايد تدبير كند اما مدبر 
الامورخدا است. سوم اينكه دقت كنيم تمام كارهاى ما در زندكى مورد امر خد باشد نه مورد نهى او. مثلا اكر مى خواهيم در جلسه 
اى شركت كنيم مراقب باشيم كه اسباب كناه در آن فراهم نباشد .مراقب باشيم يول و درآمد ما حلال باشد نه آلوده به حرام و 
رشوه . امام فرمودند: اكر اين ويزكى ها در انسان باشد هيجكاه مباهات نكرده و به خود نمى بالد. شخصى مى كفت : من از نماز 
احساس آرامش نمى كنم جكونه شما مى كوييد : الا بذكرالله تطمئن القلوب . در روايت داريم كه خدا طبيب است . نه در شفا 
رودق كر1ق مشكل سكعيو ملاع ز طييد يو د اوقد الحمهالاً اتن 81 أن كرنه كه ناد كناد كاسن كد كدان أن لد نس 
برد. در روايت داريم كه بندكى همراه با لقمه ى حرام مانند خانه ساختن روى شن روان است . اكر كسى مى خواهد عبادات براى 
اق اترهاى واقى را داشعه باشد بايد به ايخ لكات توه كبك .سوال - لطفاً درخصوضص آياتث ينجاه و عشت ا قنصتث و يكت سوره 
ى مباركهى بقره توضيح بفرمايبد. ياسخ - در اين آيات آمده كه بخوريد و بياشاميد از رزق خداوند ولى روى زمين فساد نكنيد. 
بنابراين رزق مربوط به شما نيست و متعلق به خداوند است . در صفحه ى جهار قرآن آيهى بيست و يكك سورهى بقره داريم كه 
اى مردم برورد كارى را بندكى كنيد كه شما و قبل از شما را آفريده است. شايد اين بندكى باعث تقوا شود . در حديثى در نهج 
البلاغه آمده كه قرآن خود را تفسير مى كند . اينطور نيست كه خداوند همه ى مطالب مربوط به يكك بحث را در يكك آيه آورده 
باشد . مثلا وقتى شما قصه ى حضرت موسى را مى خواهيد بايد كل قرآن را بككرديد و آيات آن را استخراج كنيد . راجع به عبادات 
هم درمجموعه ى قرآنء آياتى آمده است . درسورهى فرقان صفحه ى دويست و شصت و ينج » خدا مى فرمايد: عبادالرحمن 
كسانى هستند كه وقتى بنده ى خدا شدند متكبر نيستند . اين افراد در مقابل خدا ء مردم » يدر و مادر و... متواضع هستند . البته 
اشكالى ندارد كه انسان در مقابل فرد متكبر » تكبر داشته باشد . اكر شما در مقابل فرد متكبر تواضع كنيد» خوار مى شويد . به همين 
خاطر حضرت امير (ع) در جنكك خندق در مقابل عمربن عبدود كه فرد متكبرى بود » تكبر داشتند . تكبر در مقابل متكبر عبادت 
است . سيس خدا مى فرمايد : وقتى جاهلى با بندكان خدا برخورد مى كند » آنها دركير نمى شوند. در روايت داريم كه هرجيزى 
زكاتى دارد و زكات عقل » تحمل افراد جاهل است . در اين آيات ويزكى هاى بندكان خدا از تواضع و تحمل افكار افراد نادان 
شروع شده نه از نماز كه يكك عبادت است . در ادامه خدا مى فرمايد : بندكى خدا بروز دارد و بروز آن به سجده و قيام در راه خدا 
است . خدا در اينجا بجاى كلمه ى نماز » سجده را بكار برده است جون مهمترين بخش نماز سجده ى آن است . سجده اوج 
عوديت اده :كر كن وافعا يتدوقى كدا باش دو مقاب عندا ستجدومى كند سور مقابل قرعوق و خدابان دروعي وي كن 
جهارم بندكان خدا اين است كه به ياد قيامت و جهنم هستند . بندكان خدا مرتب مى كويند كه خدايا جهنم را از ما دور كن. در 
دعاى جوشن كبير ما مى كوييم «الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب » و مشابه همين دعاها در نماز شب و يا قنوت هم كفته مى 
شود . روزى يكك غذاى داغى را مقابل امام صادق (ع) كذاشتند . ايشان شروع به اشكك ريختن كردند و فرمودند :به ياد داغى جهنم 
افتادم . صفت ديكر بندكان خدا اين است كه اهل انفاق هستند ولى در انفاق خود متعدل بوده و اسراف نمى كنند . عبوديت نمى 
تواند يكك طرفه باشد . يعنى اينكه يكك نفر عبد خوبى باشد » نماز بخواند اما انفاق نكند . عبوديت در همه ى صحنه ها بايد ظهور 
بيدا كند . در نماز » احسان .ء انفاق » روابط اجتماعى و همه جيز بايد عبوديت خود را نشان دهد . عبادالرحمن كسانى هستند كه به 
ياد همسر و فرزندان خود هستند »براى آنها دعا كرده و مى كويند: خدايا خانواده ى ما را نور جشم ما و ييشواى متقيان قرار بده . 


دوازده ويزكى دراين صفحه از قرآن ذكر شده كه ويزْكّى هاى مومنان رااز همه ى جوانب عنوان كرده است . در آخر آيه مى 
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فرمايد :اكر كسى بنده ى ما بود ما بهشت را به او وعده مى دهيم . اولين موردى كه به آن اشاره شد آيه ى بيست و يكك سوره ى 
ا ا ل ل لي 
بوده و رشد مى كنيد . براى اينكه عبد خدا باشيم بايد به سوره ى فرقان مراجعه كرده و ويكى هاى اين افراد را ببينيم .اكر همه ى 
نم ع ره ين نيد لجان نجاف خا مس ونه بتدرر نت نري كه اناد ا اال ال و 1 
از آن صداى موسيقى شنيده مى شد . از كنيزى كه مقابل آن خانه بود سوال كردند : اين خانه ى جه شخصى است ؟ آن كنيز اسم 
صاحب خانه را كفت . سيس يرسيدند : عبد است يا آزاد است ؟ كنيز فكر كرد كه منظور امام اين است كه برده است يا ارباب. در 
جواب امام كفت كه آزاد است . امام فرمودند : اككر عبد بود اين كارها را نمى كرد . وقتى اين عبارات را به بُشر كه صاحب خانه 
بود كفتند » تكانى خورد . به دنبال امام كاظم (ع) رفت و تحول يافت. واقعاً اكر كسى عبد خدا باشد تقيد دينى دارد . اين تقيد مانع 
انحراف و سقوط براى فرد است . اكر تقيد در هر كارى نباشد عالم از هم ياشيده مى شود . تقيد يعنى مديريت بر روى برنامه هاى 
زندكى انسان . اكر كسى عبد خدا باشد از همه جيز آزاد است. رسول خدا (ص) فرمودند كه در اين ماه شعبان من را با عبادت 
يارى كنيد . در صلوات شعبانيه هم به اين موضوع اشاره مى كنيم كه اين ماهى است كه در آن بيامبر تلاش زيادى در عبادت و 
روزه داشتند . در حديثى آمده كه منادى در اول ماه شعبان ندا مى دهد كه اى بند كان خدا ماه شعبان رسيده » ماهى كه متعلق به 
بيامبر است» آن حضرت را در اين ماه يارى كنيد . انشاءالله ما ياوران خوبى براى ييامبر بوده و عبوديت واقعىء در زندكى ما تحقق 
بيدا كند. 


#.ع._و 


توشبيتون جشات ياى يله هاى يلكت مج مهتاب رو مى كيرم اون دمى كه كركك و ميشه با يكك كله ى شقايق يبش ياى تو مى ميرم 
» من شب رو بخاطراتم وصله مى كنم مى دوزم من با هر رعد نكاهت كر مى كيرم و مى سوزم »اكر روز رو خواسته باشى شب رو 
تاتهش مى نوشم مى زنم به آب و آتيش تا خود خورشيد مى جوشم» زخم خورشيدى تن با شب و شبنم مى بندم اكه مقتول تو 
باشم دم جون دادن مى خندم .توشبيتون جشات ياى يله هاى يلكت مج مهتاب رو مى كيرم اون دمى كه كركك و ميشه با يكك كله 
شقايق بيش ياى تو مى ميرم »تو با اون نككاه ياغى قرق سينه ى مايى فاتح قلعه ى رويا كى به فتح ما مى آيى . سوال - در مورد 
شخصيت امام حسين (ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از شخصيت برجسته ى امام حسين (ع) مردم دارى و جود امام است 
يبامبر فرمودند : حسين دو جيز را از من به ارث برده است يكى سخاوت و يكى شجاعت راء( در جامعه ى كبيره مى خوانيم كه 
روش ائمه احسان و جود است.)اكر قرار بود سخاوت تنديس بشود امام حسين(ع) مى شد. در زيارت اربعه داريم كه حسين جانش 
را داد تا مردم نجات بيدا كنند. شخصى نزد امام آمد و كفت كه من كرفتار هستم و امام به او كفت كه بنويس جقدر لازم دارى و 
او نوشت كه يانصد دينار بدهكار هستم . امام هزار دينار به او داد. و ككفت كه بقيه را به خرج زندكى ات بزن و مشكلاتت را حل 
كن .(اكر كسى بخواهد از ما صد تومان قرض بككيرد ما ينجاه تومان بيشتر نمى دهيم.) امام به او نصيحت كرد كه اكر كرفتار شدى 
به سراغ كسانى برود كه متدين» جوانمرد و با اصل ونسب باشند. روى شمشير امام حسين (ع) حكك شده بود :انسان بخيل نايسند 
است» انسان حريص محروم است و انسان حسود مغموم است . يعنى خدا از بخل بدش مى آيد و جواد است واز انسان بخيل 
خوشش نمى آيدء انسان حريص هرجه دارد باز احساس كمبود مى كند و انسان حسود هميشه احساس غم مى كند. يكى از ويزكى 
هاى امام تقدير از مردم بود. همسرانى هستند كه ينجاه سال با هم زندكى مى كنند ولى يكك بار از هم تشكر و قدردانى نمى كنند. 
در صحراى محشر خدا از عده اى مى يرسد كه شكر كرده ايد ؟ آنها مى كويند : بله ولى خدا مى فرمايد كه در يرونده ى اعمالتان 
اين شكر وجود ندارد. زيرا شما شكر واسطه ى نعمت را بجا نياورده ايد . خدا مى فرمايد كه شكر من و والدين تان را بجا بياوريد. 
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كرد. مسلم بن عقيل در كوفه شهيد شد و امام فرمود: ديكر زندكى بعد از مسلم به درد نمى خورد. بعد امام دختر مسلم را بر 
زانويش نشاند و دست بر سرش كشيد . در كودى قتلكاه امام وقتى مى خواست شهدا را صدا بزند اول مسلم را صدا زد و بعد قاسم 
و ... را يعنى ازاو هم در كربلا تقدير كرد .در شب عاشورا امام به بستكان مسلم كفت كه شما برويد زيرا شهيدشدن مسلم براى 
شما كافى است .وقتى حبيب بن مظاهر شهيد شد امام به بالاى سر او آمد و فرمود : خدا به تو جزاى خير بدهدء توفاضل بودى و 
يكك شب ختم قرآن مى كردى و مادرت تو را حر ناميد . غلام سياه شهيد شد و امام در بالاى سر او فرمود : دايا او را با ابرار 
محشور كن و او را سفيدروى بككردان . امام مى فرمايد :من خخانه اى را دوست دارم كه رباب (همسر امام )در آن باشد. امام صادق 
مى فرمايد : بايد دوستى را ابراز كنيد و به فرد بككوييد. ويزكى ديكر امام حسين (ع) تواضع است. روايت داريم كسى كه تكبر 
خورد و آنها تعجب مى كردند .مى فرمود كه خدا از انسانهاى متكبر خوشش نمى آيد. بعد امام فقرا را به منزل شان دعوت كردند 
.آيا مادر ميهمانى ها و عروسى هافقرا را دعوت مى كنيم ؟ آيا با آنها به مسافرت مى رويم ؟ويزكى ديكر امام عفو و كذشت 
ايشان بود. وقتى ر به امام كفت كه من اشتباه كردم, امام او را بخشيد و يذيرفت. عصام فردى از اهل شام و دست يرورده ى بنى 
اميه بود .در مسجد مدينه به امام كفت كه تو يسر ابوطالب هستى ؟ امام فرمود: بله .بعد از روى حسادت به امام و يدرش فحش داد 
.امام جيزى نككفت واز مشكلات او يرسيد و رفتار كريمانه با او كرد كه عصام شرمنده شد. وقتى او داشت از بيش امام مى رفت 
كفت كه كسى محبوبتر از شما و يدرتان بيش من نيست يعنى فردى كه با كينه آمده بود با محبت بركشت .ويزكى ديكر امام 
حسين (ع) عبادت است .درمورد امام داريم كه فراوان به نماز مى ايستاد و روزها را روزه مى كرفت . در شب عاشورا امام به 
عقب انداخت به خاطر اينها. وقتى ييامبر مبعوث شد شيطان ناله زد و به بجه هايش كفت كه ديكر كسى بت نمى يرستد و همه خدا 
را بوسيد و كفت كه اين راه خوبى است. فردى در روز عاشورا نزد امام آمد و امام كفت كه تو انسان خوبى هستى بيا و ما را يارى 
صفحه قرآن در خانه خيلى خوب است .اباعبدالله مى فرمايد كه جدم فرمود : بعد از نماز جيزى بالاتر از شاد كردن قلب مومن نيست 
.امام حسين (ع) در خيابان ديد كه غلامى داشت نان مى خورد و تكه اى هم به سككش مى داد و مى كفت : خدايا من را نجات بده 
همين به اين سكك رحم كردم. روايت داريم :رحم كنيد تا خدا به شما رحم كند. امام دويست دينار به ارباب آن غلام داد تا او را 
باغى به او داد. ادخال سرور در دل مسلمان با لغو و بيهودكى فرق دارد .غم برداشتن از دل مومن با تمسخر و استهزا تفاوت دارد. 
سوال - سوره ى فاتحه الكتاب(حمد) و آيات ابتدايى سورهى بقره را توضيح بفرماييد. ياسخ - سوره حمد مشتمل بر مجموعه 
معارف دينى ما است . مرحوم مجلسى مى فرمايد كه من هزاران بيمار را با اين سوره دوا كردم .داريم :كسى كه به ديدن بيمار مى 
رود هفت مرتبه سوره ى حمد را بخواند. آغاز اين سوره با جهار كلمه ى رحمت است .ربوبيت و الوهيت خدا با رحمانيت آميخته 
زياد تكرار مى كردند. سوال - در مورد اهميت قرآن توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - ما مى خواهيم بحث بايدها و نبايدهاى قرآنى را 
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در سوره ى مومئون آيه 88 »سوره ى نساء أيه 7/»ءسورهدى محمد آيه 5" وسوره ى ص آيه 59 . تفسير با تدبر فرق مى كند: تفسير 
كار فكر است ولى تدبر كار دل است » تفسير كار تخصصى است ولى تدبر براى همه است .در تدبر مخاطب خودمان هستيم ولى 
تفسير مخاطب مردم هستند. تدبر يعنى اينكه ما قرآن را بفهميم و به اندازه ى ظرفيتى كه داريم در زندكى مان آنرا يياده كنيم. ابو 
انوك انضازى قرا نام .واد شنا بد نيك تن ريد مكر از[ ان جيرئ كه دوست داريد الفاق كندب او بيش حووك فكر عرد 
كه او باغى دارد كه آنرا خيلى دوست دارد .او نزد ييامبر آمد و آن باغ را انفاق كرد. يعنى او در اين آيه تدبر كرد و به آن عمل 
كرد. مرحوم آقا شيخ عباس قمى سوره ى يس را مى خواند :اين همان جهنمى است كه به شما وعده داديم . او شروع به كريه كرد 
و نتوانست ادامه ى آيه را بخواند» اين يعنى تدبر در قرآن. حديث داريم كه جهار جيز غريب واقعى است : قرآنى كه در خانه اى 
باشد و خوانده نشود» قرآنى كه در دست ظالم باشد يعنى آنرا مى خواند ولى تدبرنمى كند »مسجدى كه مردم در آن نماز نخوانند 
و فرد خوبى كه در ميان انسانهاى يست باشد. در قرآن داريم : ما قرآن را آسان كرديم كه همه بفهمند. يس جرا خيلى از مسلمانها 
با آن انس ندارند؟ خوب است كه آيات و روايات قرآن را در روى ديوارها بنويسند تا جلوى ديد همكان باشد. مقدمات فهم قرآن 
جند جيز است : معرفت قرآن . ما بايد اول كلام قرآن را بشناسيم » تكريم قرآن يعنى تعظيم كردن در قرآن و تدبر در آن» تامل و 
تأنى در قرآن و طهارت ظاهرى و باطنى . دلى كه از حسد خالى بشود قرآن را بهتر مى فهمد. قرآن بايد در زندكى دانشجوها 
»اساتيد و طلبه ها بر رنكتر بشود. 


#لم._او 


ما شهيدان جنون بوديم از عهد قديم » سنكك قبر ماست دريا نقش قبر ما نسيم . شهر ما آنسوى آبى هاست دور از دسترس » شهر 
ابراهيم ادهم شهر لقمان حكيم. اندكى بالاتر از آبادى تسليم محض » صاف مى آيى سر كوى صراط المستقيم . خاكك آن عرشى 
است » كلهايش زيارت نامه خوان . سنكك فرش آسمانش بالهاى ياكريم . شهر ما آبادى عشق است اما راز عشق » عشق يعنى وازه 
هاى رمز قرآن كريم . عشق يعنى قاف و لامى قل هو الله احد » عشق يعنى باى بسم الله الرحمان الرحيم. سوال - درخصوص اهميت 
و توجه به قرآن توضيح بفرماييد. ياسخ - حضرت امير (ع) در نهج البلاغه بارها به توصيف قرآن يرداخته اند و هيجكس نيز بهتر از 
ايشان نمى تواند قرآن را توصيف كند . بعد از شخص ييامبر (ص) و خود قرآن كريم » حضرت امير (ع) به خوبى اين كار را انجام 
مى دهند . عليٌ مع القرآن و القرآن مع العلى . خود ايشان مى فرمايند كه من هرآيه اى كه نازل شده و در هر موقعيتى كه بوده 
حضور داشته ام و مى دانم ه ركدام از آيات به جه دليلى و در باره ى جه كسانى نازل شده است . حضرت على (ع) اعلم ترين 
صحابه نسبت به قرآن هستند . ايشان در نهج البلاغه خيلى دقيق به تفسير برخى از آيات يرداخته اند . حضرت امير (ع) در خطبه ى 
نهج البلاغه 51 ويزكى براى قرآن ذكر كرده اند . بيشترين توصيف قرآن در همين خطبه ى نهج البلاغه است . مردمى كه در 
سراسر دنيا هستند بايد بدانند كه قرآن جيزى است كه در نهج البلاغه توصيف مى شوه. نبايد قرآن را بد معرفى كرد . البته اكثر 
افرادى كه در ساير اديان هستند به قرآن احترام مى كذارند . ولى برخى افراد از روى عناد و كج فهمى , برخى آياتى را كه در 
شرايط خاصى نازل شده از قرآن انتخاب مى كنند و با آن كزينشى برخورد مى كنند . در صورتى كه قرآن كلام خدا است . خدا 
مى فرمايد: قرآن براى شفاعت » رحمت و نور است . اما اين افراد اين مطالب را ناديده كرفته و به سراغ برخى مطالب كزينشى مى 
روند . حضرت امير (ع) مى فرمايند: ويزكى هاى قرآن اين است » نورى است كه هيجكاه خاموش نمى شود . فردى در ايام حج به 
نزد امام صادق (ع) آمد . ايشان فردى مسيحى بود كه مسلمان شده بود . حضرت از ايشان يرسيد تو به جه دليل مسلمان شده اى ؟ 
كفت : من آيه ى 07 سوره ى شورى را خواندم و به واسطه ى آن مسلمان شدم . در اين آيه مى فرمايد : اى ييامبر تو نمى دانستى 


قرآن جيست ومفاهيم و مطالب آن جه معنايى دارد . ما اين قرآن را به عنوان يكك نور در اختيار تو قرار داديم كه به وسيله ى اين 
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قرآن مردم هدايت شوند . اين فرد به امام صادق (ع) كفت كه من بيش خود فكر كردم بيامبر اكرم يكك فرد معمولى بوده است . 
ايشان مضامين بلندى كه در اين سوره ها آمده را جايى نخوانده بوده. بنابراين اين فرد نمى توانسته از ييش خود اين حرف ها را زده 
باشد . يس اين حرف ها از جانب خدا است و ييامبر نيز فرستاده ى خدا است . اككر كسى عناد نداشته باشد با يكك آيه هم مسلمان 
مى شود . اكر شما تاريخ را ببينيد متوجه مى شويد كه رسول خدا به مدت جهل سال تجارت و جويانى كرده ودرس نخوانده بودند 
. اما يكك دفعه كتابى را آوردند كه شامل مباحث علمى دقيقى است كه امروز كشف مى شود . به دانشمندى كفتند كه جرا مسلمان 
شدى ؟ كفت من به آن آيهى قرآن برخوردم كه جهارده قرن بيش سخن از تفاوت سر انككشتان مى كويد . تفاوتى كه امروز 
دانشمندان به آن رسيده اند . همين مسئله من را مسلمان كرد. وقتى كه آن فرد مسيحى مسلمان نزد امام صادق (ع) آمد و كفت: من 
يك مادر دارم كه مسيحى است . طبيعتاً دين او با من متفاوت است . آيا از اين به بعد هم من به او احترام بككذارم و با او غذا بخورم 
يا خير؟ امام فرمودند : بيشتر او را تحويل بكدير» جرا كه او مادر تو است . اين فرد وقتى به كوفه بازكشت احترام زيادى به مادر خود 
كذاشت . مادر از اين رفتار او تعجب كرد و يرسيد جه اتفاقى افتاده است ؟ او كفت : مادر من مسلمان شده ام و دين اسلام دينى 
است كه در كنار توحيد و بالوالدين احسانا را مطرح مى كند. مادر كفت : اين دين را به من عرضه كن تا من هم مسلمان شوم . 
رفتار اين تازه مسلمان » مادر مسيحى را مسلمان كرد و ييام قرآن نيز خود اين جوان مسيحى را مسلمان كرد . حضرت امير (ع) مى 
فرمايند :اين كتاب نورى است كه خاموش نمى شود و جراغى است كه هميشه درخشان است . سيس مى فرمايند : قرآن دريايى 
است كه كسى تا به حال به قعر آن نرفته است . اككر شما دقت كنيد ابتداى سوره ى نازعات ينج سو كند كفته شده است . اكر شما 
به تفسير هايى كه از صدر اسلام تا به حال در خصوص اين آيات كفته شده نككاه كنيد مى بينيد كه ينج تفسير در اين زمينه وجود 
ذازد كه عريكف ير بعر جديدى زدةااثن. يركى مى كويند كة تازعات باد انث + فرشمكان ميهد يا رزمتد كان سهد . برع ثيو 
امروزه مى كويند اينها نفوس انسانى است . ما نمى كُوييم كداميكك درست است . فقط مسثله اين است كه همانطور كه حضرت 
امير كفته اند دريايى است كه كسى به قعر آن نرفته است . بعد از انقلاب فقط سى يا جهل تفسير نوشته شده است . در كذشته مى 
كفتند كه تفسير الميزان بهترين تفسير است . يكك زمانى آقاى مكارم مى كفتند: موقعى كه مى خواستيم تفسير نمونه را بنويسيم به 
ما مى كفتند بعد از مجمع البيان شما ديكر مى خواهيد جكار كنيد . طبرسى در قرن هفتم مجمع البيان را نوشته اند . آقاى مكارم 
كفتند اتفاقاً من به اين افراد كفتم : زمانى كه شيخ طبرسى هم مى خواست مجمع البيان را بنويسد , به ايشان مى كفتند بعد از تفسير 
تبيان شيخ طوسى شما مى خواهيد جه جيزى بنويسيد . اما شيخ طبرسى اين تفسير را نوشت و همه ديدند كه بهتر از تبيان شد . آقاى 
مكارم تفسير نمونه را نوشتند و همه ديدند كه مطالب جديدى را عنوان كرده است . زمان تفسير نمونه هم الان كذشته و بايد 
بازنكرى شده و حرف هاى جديدى كفته شود . الان حضرت آيت الله جوادى آملى در حال نوشتن تفسير تسليم هستند . اين تفسير 
بسيار كامل است. دو يا سه جلد از آن نوشته شده وهنوز در اوايل سوره ى بقره است . جطوراست كه ما مسلمانان يكك جنين 
دريايى را داريم اما هنوز يا در آن نككذاشته ايم . قرآن كتاب هدايت بوده و كمراهى را از بين مى برد . حضرت امير (ع) مى فرمايند 
: اين كتاب راه روشنى است كه هركه برود كمراهى ندارد . مطمئن باشيد كه در آن هدايت محض است . در روايت داريم كه امام 
حسين (ع) ايستاده بودند كه يكك كسى به نام اسام از شهر شام نزد ايشان آمد . در شام معاويه با استفاده از تبليغات اهل بيت را بد 
معرفى كرده بود . مانند الا-ن كه در كشورهاى مختلف آنقدر تبليغات ضد اسلام شده است كه حرف هاى ما را در مورد ييامبر 
(ص) باور نمى كنند . اسام مى كويد: آنقدر در شام تبليغات شده بود كه وقتى ديدم امام حسين (ع) از آن دور مى آيد نزد ايشان 
رفتم و هرجه از دهانم بيرون آمد به ايشان كفتم. بعد ازاينكه همه ى حرف ها را زدم » آقا يكك نككاهى به من كردند و مطالبى را 
كفتند كه در آيات 194 تا 7١7‏ سورهى آل عمران آمده است . ايشان فرمودند : ببخش » آكاه كن . اكر جايى شيطان به سراغ تو 


آمد به خحدا يناه ببر. يعنى آقا جواب اسام را با آيات قرآن دادند . اسام مى كويد: وقتى كه آقا اين حرف ها را زدند من نكاهى به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 2٠7/1‏ از لإوناددر 


ايشان كردم و كفتم ببخشيد . سيس آقا آيه ى 99 سوره ى يوسف را خواندند . اين مطلب به اين مضمون بود كه من از تو كذشتم . 
امام حسين (ع) به كونه اى با اين فرد برخورد كردند كه با حرف هاى او آشوبى در مدينه بريا نشود . يكك زمانى يكك نفر نزد من 
آمد و كفت: در قرآن خشونت وجود دارد . در قرآن كفته شده كه به زن و مرد زناكار شلاق بزنيد . دست سارق را قطع كنيد. به 
او كفتم: مانند اين است كه شما در كشور فقط به دادكسترى و يا اداره ى يليس برويد و در مورد جريمه هاى نوشته شده براى هر 
خلاف . صحبت كنيد . بككوييد اين جه قوه ى قضاييه و يليسى است كه مدام در مورد جريمه و زندان صحبت كرده است . اما در 
كشور وزارت ارشاد و ... هم وجود دارد . شما نبايد در قرآن فقط به سراغ احكام نوشته شده در مورد سارقان برويد . در قرآن ١١‏ 
مرتبه بسم الله الرحمان الرحيم نوشته شده است . سيس حضرت على (ع) مى فرمايند : قرآن كتابى است كه استدلالات آن هيجكاه 
كهنه نمى شود . الان بعد از هزار و جهارصد سال وقتى كه شما مى خواهيد براى توحيد و خدا دليل بياوريد مى توانيد از آيات 
قرآن استفاده كنيد . در قرآن استدلالاتى براى نبوت آورده شده است به اين مضمون : يس والقرآن الحكيم . انْكك لمن المرسلين . 
اى ييامبر تو ييغمبر هستى جون قرآن حكيم دارى . قرآن حكيم را كسى دارد كه از جانب خدا آمده است . والقرآن الحكيم 
استدلال براى نبوت است . يكك مقدار انس ما با قرآن بايد بيشتر شود . قرآن در زندكى ما كار آمد شده و بياده شود . يكك نفر در 
مسجد نزد حضرت محمد (ص) آمد و كفت : يا رسول الله به من قرآن ياد بده . آقا فرمودند كه من يكك سوره به تو ياد مى دهم . 
بسم الله الرحمان الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها . سيس تا جايى ادامه دادند كه فرمود : فمن يعمل مثقال 
ذرةٌ خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره . آن فرد كفت: يا رسول الله اين آيه ى آخر را يكك بار ديككر تكرار كنيد . آقا يكك بار 
ذيكر أن زاعوانلائد ‏ سيس اذقره كفث: وا رسول !الله انا يكة در كار رشت و يكتاذرة كار سوب متعكس هى شود ؟ آنا 
فرمودند : بله . آن فرد كفت همين مقدار بس است من به همين عمل مى كنم. وقتى آن فرد مى رفت » يبامبر فرمود: او فقيه مى رود 
. سوال - نكته سنجى اين افراد از كجا ناشى مى شود ؟ جرا ما با خيلى از آيات برخورد مى كنيم اما مانند اين افراد فقيه نمى شويم 
؟ ياسخ - دو مسثئله وجود دارد . يكى اينكه خود اين افراد آمادكى داردند . ديكرى اينكه خدا هم به آنها عنايت دارد تا ازاين 
طريق تحول بيدا كنند . بايد تلويزيون ما يراز نكات قرآنى شود . الان قرآن در زندكّى خواص ما هم كارآمد نيست . يكك فردى 
كه دكتراى علوم قرآن هم دارد مقدار زيادى تفسير كار نكرده است . من توصيه مى كنم كه افراد نهج البلاغه را باز كنند و به خطبه 
ى 198 نكاه كنند و آن را بخوائئد . در اين خطبه سيس حضرت مى فرمايئد : اين قرآن شفا اسث . اما شفا و دارويى اسث كه درد 
جديدى را ايجاد نمى كند . برخى از داروها عوارض دارند . حضرت مى فرمايند : قرآن شفا است و شما نبايد از عوارض آن 
بترسيد . الان در بازار كتاب هاى زيادى در مورد قرآن درمانى نوشته شده و اغلب نيز به بيمارى هاى جسمى مى يردازند . البته ما 
منكر آن نمى شويم . مرحوم شهيد دستغيب در كتاب داستان هاى شككفت مى نويسند در شيراز يكك آنفولانزايى همه كير شده بود 
كه تلفات زيادى داشت . آقايى به نام سيد محمود حميدى نزد امام جماعت شيراز مى رود و مى كويد من يولى براى دارو ندارم و 
مى ترسم كه بجه هايم به اين بيمارى مبتلا شوند . امام جماعت فرمودند كه دست خود را روى شقيقه ى بجه هاى خود كذاشته و 
جند بار اين آيه را بخوان : و تُنزل من القرآن ما هو شفاءٌ و رحمة للمومنين و لايزيد ظالمين الا خسارا . ما اين مطالب را قبول داريم . 
اما تجربيات افراد متفاوت است . نبايد براى مردم توقع ايجاد كرد. آقاى مرحوم مجتهدى مى فرمودند كه هر مشكلى براى من بيش 
مى آيد هزار صلوات نذر نرجس خاتون مى كنم . نرجس خاتون مادر امام زمان است و مادر نيز هر جيزى به فرزند خود امر كند 
اجرا مى شود . اين تجربه ممكن است براى آقاى مجتهدى و ده ها نفر ديكر اتفاق بيفتد» ولى براى من مشكل كشا نباشد . بنابراين 
موارد » باورها و مصاديق متفاوت است . اين نكته كه قرآن شفاء است . منظور شفاى سردرد » دل درد و غيره نيست . اين شفا در 
واقع مربوط به بيمارى هاى درونى است . حضرت امير (ع) در جايى مى فرمايند : منظور از اين بيمارى حرص » ظلم و نفاق است . 
واقعاً اككر كسى به اين قرآن مراجعه كند و بدكمان باشد » بايد اين صفت او بهبود بيدا كند . در قرآن مدام به خوش كمانى توصيه 
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شده و مى كويد كه بدكمانى كناه بوده و نبايد به يكديكر سوء ظن داشته باشيد . اككر كسى كه مال حرام مى خورد قرآن را باز 
كند و ببيند كه مى فرمايد : در روز قيامت اين مال حرام در شكم شما آتش شده و به جهره ى شما مجسم مى شود . ديكر لقمه ى 
حرام نخواهد خورد . اكر كسى در زندكى خود اهل سخن جينى است . قرآن را باز كند و ببيند كه مى فرمايد: واى بر افرادى كه 
عيب جو و سخن جين هستند . شفا بيدا خواهد كرد . اين بيمارى ها به مراتب خطرناكك تر از بيمارى هاى جسمى است . حضرت 
ذو أذامه فى قرهايئد :ابن قران شق اسث وهر كدى ان راياري كند ذليل تعن قوف كسايا قراخ باشيد و ترس تداكعه باقيد . خيدا 
با إشهادت شهيد بهشتى از ايشان دفاع كرد و همه فهميدند جيزهايى كه يشت سر شهيد بهشتى مى كفتند اشتباه بوده است . امام 
درخصوص ايشان فرمودند : آنقدر كه من از مظلوميت شهيد بهشتى ناراحت هستم ازشهادت ايشان ناراحت نيستم . يكك كتابى به 
نام انديشه هاى شهيد مطهرى جاب شده است . زمانى كه آقاى مطهرى شروع به تفسير قرآن كردند هيج مجله اى حاضر نبود آن 
مطالب را جاب كند . شهيد مطهرى موفق نشدند به طور كامل تفسير قرآن را بككُويند . اما همين سوره هاى كوجكى كه كفته اند 
سيان زيجا بودة و طراوت ذارد .اك ر كسى فقط قرآن را بكوائد و از آت بكذرة ماتند ابن اث كه فقط يكفا دسق بر روق أت 
استخر بكشد. بدون تفسير نمى توان تمام مطالب قرآن را برداشت كرد . الان تفسيرهايى از قرآن براى جوانان و نوجوانان جاب شده 
است . حتى اكر كلاس هاى اخلاق دانشكاه و حوزه به همين سمت برود» مردم با اين قرآن انس بيدا خواهند كرد . سوال- 
درخصوص آيات يايانى سوره ى مباركه ى نازعات توضيح بفرماييد. ياسخ - سورهى نازعات از سوره هايى است كه در ارتباط با 
قيامت سخن مى كويد . در ابتداى اين سوره ينج قسم كفته شده است كه به نظر مى رسد منظور آن فرشتكان الهى باشند . قسم به 
فرشتكانى كه جان كافر را به سختى مى كشند . قسم به فرشتكانى كه جان مومن را با نشاط از بدن او خارج مى كنند . قسم به 
فرشتكانى كه براى انجام فرمان خدا سرعت مى كيرند . فرشتكانى كه در انجام امر الهى سبقت مى كيرند . فرشتكانى كه امور عالم 
را تدبير مى كنند . خدا در اينجا ينج قسم خورده و سيس مباحث معاد را مطرح كرده است . سوكند هاى خدا به اين خاطر است كه 
اهميت مطلب را مشخص كند . خيلى از افراد مى يرسند كه ما بهشت مى رويم يا جهنم ؟ قرآن مى فرمايد: هركس كه طغيان كند ( 
با خوردن مال حرام ء با كفتن دروغ و غيبت » با نككاه به نامحرم »با استماع موسيقى لهو و...) و به اين دنيا اهميت داده و به آخرت 
اهميت ندهد اهل جهنم است . به اين خاطر كه براى عالم ديكر كارى نكرده و همه ى وقت خود را صرف اين دنيا كرده است . 
هركس از عظمت خدا بترسد ( بكويد كه خدايا تو من را مى بينى و اعمال من ثبت مى شود ) و جلوى هواى نفس خود را بكيرد» 
بدرستى كه اهل بهشت است . بنابراين كسى كه طغيان كند وبه دنيا بجسبد به جهنم مى رود و كسى كه از عظمت خدا ترسيده و با 
ننس عورد مكالقت كددانه نيشت من رود آقاى رالق توسكدوض كتانب بير تندن در خضوصن قرا نمى كريد > امرزشكافعالى 
قرآن راه ترقى و ييشرفت هر فرد را از هر طبقه و هر مقام هموار ساخته . به كونه اى كه حتى فرزند يكك نفر برده هم مى تواند به 
مقامات عالى برسذد . بثابراين قرآن براى ارتقاى افراد شرطى نكذاشته اسث . همهدى افراد مى تواتئد به قرآن مراجعه كنند . نويسئده 
در كتاب عذر تقصير به ييشكاه محمد و قرآن مى كويد : قرآن به اندازه اى از نقايص مبرا و منزه است كه نيازمند كوجكك ترين 
تصحيح و اصلاح نيست . از اول تا آخر آن اكر خوانده شود ملالت نمى آورد . شهيد مطهرى مى فرمايند : من از برخى از شعرها و 
كلمات عبرت آموز بعد از ده بار خواندن خسته شدم . اما قرآن را هزار بار هم كه بخوانم خسته نمى شوم . ما حداقل هفته اى هفتاد 


بار سوره ى حمد را مى خوانيم ولى تا به حال از آن احساس ملالت نكرده ايم . اين طراوت در قرآن كريم معجزه است . 
لأمرنا 


".مو 
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سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى( سوره حجرات آيه )١١‏ توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در اين سوره ينج يا ايهاالذين امنوا و يكك 
مورد يا ايهاالناس دارد. اين آيه 18 آيه است. از آيه يازدهم به بعد سه مورد خطاب هاى قرآنى داريم. در اين آيات خداوند ما را 
از شش كناه برحذر داشته است. انسان موجود اجتماعى است و بايد در جامعه زندكَى كند. زندكَى در جامعه اصطحكاكى بيش 
مئ آورد مثل اختلاقات كه باعث مى شود اغتجارى هايى در جامعة و ين اقراد بيش ياند. اكر كسى ثنها زئد كى كند غيبث ثمى 
كند »دروغ نمى كويد و كسى را مسخره نمى كند. وقتى روابط اجتماعى كسترده تر بشود و دايره ى زندكى وسيع تر مى شود 
دايره ى كناهان اجتماعى هم بيشتر مى شود. بخاطر همين در سوره حجرات روى شش كناه تاكيد كرده است و مى فرمايد كه آنها 
را كنار بككذاريد. خدا مى فرمايد: ياايها الذين امنوا لايسخر قوم ....اى كسانيكه ايمان آورده ايد مردهاى مومن همديكر را مسخره 
نكنند و زن ها مومن هم همديكر را مسخره نكنند. آقايى بنام ثابت بود كه كوش ستككينى داشت .ايشان وقتى وارد مسجد يبامبر مى 
شد حرف هاى ييامبر را نمى شنيد بخاطر همين ايشان هميشه در كنار منبر مى نشست. يكك روز او دير آمد و جمعيت زيادى در 
مسجد بودند. وقتى او مى خواست از آخر جلسه به سمت ييامبر برود با سختى اين كار را انجام داد و جلسه را بهم مى ريخت . 
فردى به او كفت كه همينجا بنشين و با او عتاب كرد. ايشان جوابى نداد. ولى در آخر جاسه به او فحش داد و خانوادهى مادر او را 
نستكره كرذ: أيه نازل شد :اى مومتان كسديكر واسكرة ذكتيد شايد كسين_ كلاتو انوا مسق د كن ان تا نين باشك يكن 3 
اصحاب ييامبر به بلال كفت :اى يسر زن سياه جهره .ييامبر ناراحت شد و با غضب به او فرمود: جرا اين حرف را زدى ؟ بلال كفت: 
تورا بخشيدم. ولى آن مرد كفت :من صورتم راروى خااكك مى كذارم و تو آنرا با يايت فشار بده. روزى ييامبر با سفيه ازدواج 
كرده بودند. ازدواج ييامبر براساس مصالحى بوده است. ييامبر 14 سال با خديجه زندكى كردند و بعد از آن با فردى بنام سفيه كه 
از يهوديان خيبر بود ازدواج كرد. ديكران او را مسخره مى كردند و مى كفتند :اى يهودى زاده »درحاليكه او مسلمان شده بود. 
ييامبر به او كفت كه اكر تو را مسخره كردند به آنها بكو كه عموى من هارون» عمويم موسى و شوهرم رسول خداست. مسخره 
كردن حرام است. بعضى ها شوخى و مزاح مى كنند و نمى خواهند كسى را مسخره كنند. ييامبر فرمود :من اهل مزاح هستم ولى به 
قيمت آن دروغ نمى كويم. يس همديكر را دست نيندازيم. مثل تقليد كردن صداى ديككران يا جوكك درست كردن براى افراد. 
بعضى ها اعلا-م مى كنند كه ما راضى نيستيم كه در مورد ما جوكك درست كنند كه اين قطعا حرام است. يكى از زنان ييامبر قد 
كوتاهى داشت و فردى با اشاره قد او را مسخره كرد و ييامبر فرمود: اين كار جايز نيست. كاهى در برنامه كودكك اشخاصى را 
مسخره مى كنند يا كاريكاتور كسى را مى كشند اين كار تمسخر نيست بلكه برجسته كردن كار است. اما يكك وقت فردى عيب 
ذاقق ذارف اكر كشن :ابن غييء را يز ركف كند اق عى قود ستتره كردن كاه مشكلات خانواد كن قردق امبسح ره عن كلد كد 
اين مى شود تحقير. فردى از بنى اميه بود و به بيامبر كفت كه من شما را دوست دارم .يبامبر فرمود كه تو اموى نيستى و هاشمى 
هستى. مثلا ممكن است كه فردى ازدواج مى كند و مشكلاتى در خانواده اش وجود دارد و همسر اين مشكلات را به رخ طرف مى 
كشد كه اين كار حرام است. خدا مى فرمايد: ولا تلمزو انفسكم يعنى از خودتان (يكديكر) عيب جويى نكنيد. يعنى بنى آدم 
اعضاى يكك بيكرند وقتى شما ديكران را مسخره مى كنيد يعنى خودتان را مسخره مى كنيد. زيرا مومنان يكك جسم واحد محسوب 
مى شود. عيب جويى هم كار بدى است. نويسنده اى كفته بود كه مردم مككس صفتء بوقلمون صفت و زنبور صفت هستند. مردم 
مكس صفت كسانى هستند كه دنبال عيب ديكران هستند. بوقلمون صفت كسانى هستند كه اهل نفاق و دورويى هستند. مردم زنبور 
صفت در زندكى مثل زنبورهستند. حضرت على (ع) مى فرمايد: مثل زنبور عسل باشيد كه جيز خوب مى نوشد (شهد) مى نوشد و 
جيز خوب (عسل) تحويل مى دهد. زنبور صفت بودن خوب است يعنى صفات مثبت زنبور خوب است نه نيش زدن زنبور. خدا مى 
فرمايد : ولا تنابزوا بالالقاب : لقب هاى زشت براى همديكر نككذاريد .يس از ايمان به خداء نام فسق بسيار بد است. نامككذارى 


آدابى دارد. موضوع نامكذارى با موضوع شغل تطابق داشته باشد. يكى از مصاديق بد اسم كذاشتن اين است كه تناسبى بين فرد يا 
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شغل و اسم نباشد. شاهان بنى عباس هر كدام القابى دارند مثل معتصم بالله متوكل على الله و ... يكى از آنها به قدرت رسيد و 
داشت فكر مى كرد كه جه لقبى براى خودش بككذارد و ظريفى كفت كه شما لقب نعوذبلله بككذاريد. مثلا وقتى داروخانه اى ساخته 
مى شود نام آنرا داروخانه ى ياستور يا امي ركبير مى كذارند »يعنى براى هر مركز بايد نامى متناسب با آن مركز كذاشت.مثلا جالب 
نيست كه براى يكك مغازه ى كله يزى نام ابوعلى سينا را بككذاريم. فيلم هايى ساخته شده است كه بيام هاى خوبى دارد ولى بخاطر 
كذاشتن نام بد روى آن فيلم تا مدتها قشرى مورد تمسخر قرار مى كيرند. كَاهى ما به محتوا كارى نداريم و اسم مى شود دستمايه 
.در مَكّل ها و داستان ها نبايد نام ائمه را در كارهاى غلط بكار ببريم .يس بايد به اسم كذارى توجه بشود. كاهى شعارهاى نادرست 
و غلط را روى لباس مى نويسند و ما ناآ كاهانه آنرا مى يوشيم. يس ما نبايد لقب هاى زشت روى هم بككذاريم. در تاريخ اسلام 
فردى نابينا بود و معروف به اعمى بود يا فردى خرما فروش بوده و معروف به ميثم تماربود اين القاب اشكالى ندارد. يكى از 
كارهايى كه ييامبر در جامعه انجام داد» اين بود كه اسامى زشت را عوض كرد. مثلا اسم عبد العٌزى را تبديل به عبدالله كردند. ييامبر 
ابام خوب را تشويقفى كرد سن خوابن آبةدرموود سك عن حجري والثاب وفك روق ديكران قراروادن فحيث شده 
است. سوال - صفحه 04" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اين صفحه سوره ى فرقان( فارق بين حق و باطل) است كه يكى 
ال اسافى قر ان اسع اولبق آيه هن فرمايد ةير برك اسة وزؤال نادير اسث خدانى كه فرقاة رابر شدواكن فرسعاد قر ان قدير 
است. هر وقت خداوند ييامبر را خيلى بالا مى برد به او عبد مى كويد. عبوديت يكك مقام است. مردم با انذار بيشتر اثر مى يذيرند تا 
بشارت. سوال - در مورد ادامه ى خطاب هاى قرآنى (سوره حجرات آيه يازدهم و دوازدهم) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در اين 
آيه ها خداوند ما رااز شش كناه اجتماعى باز داشته است. اين كناهان باعث مى شود كه روابط اجتماعى بهم بريزد» حس منفى را 
تحريكك مى كند و باعث اقدام متقابل مى شود. مثل كناهان :تمسخر, عيب جويى » اسم بد براى هم كذاشتن . خدا مى فرمايد: اى 
كسانى كه ايمان آورده ايدء از بسيارى از بدكمانى ها يرهيز كنيد. بعضى از بد كمانى ها كناه است.(يقين وقتى است كه ما 
صددرصد كارى را مى دانيم »كمان يعنى ما هشتاد درصد يقين داريم و شكك يعنى مطلبى را ينجاهءينجاه مى دانيم) در حرم 
حضرت معصومه يكى ازعلماى نمار جماعت مى خواندند و منتظرمنبر رفتن نمى شدند و مى رفتند زيرا ناراحتى يا داشتند. يكى از 
روزها ايشان بعد از نماز ياى منبر من نشستند. ولى من متوجه نشدم .بعد به من زنكك زدند كه شما به ايشان بى احترامى كرديد زيرا 
ايشان نشسته بودند و شما با بى اعتنايى از كنار ايشان رد شديد. مردم كمان كردند كه من قصد بى احترامى داشتم و اين كمان غلط 
بود. من فردا از آن عالم معذرت خواهى كردم. البته ممكن است كه بعضى از كمان ها درست باشد ولى بخاطر بعضى كمان هاى 
بدء قرآن مى فرمايد كه از بسيارى از كمان ها بيرهيز زيرا بيشتر كمانها بد است. يس ما بايد از سوءظن يرهيز كنيم. خدا مى 
فرمايد:و لاتجسسوا. تحسس با تجسس فرق دارد .حضرت يعقوب به فرزندانش كفت كه به دنبال يوسف بككرديد كه اين تحسس 
است و خوب است ولى تجسس يعنى اينكه ما در زواياى بنهانى زندكى ديكران دنبال نكات منفى بككرديم. مثلا شما داريد با تلفن 
صحبت مى كنيد. اكأر من صحبت هاى شما را ضبط كنم و روى اينترنيت بفرستم اين كار حرام است. حتى كنترل تلفن هاى 
ضرورى هم يكك راز است و كسى نبايد آنرا افشا كند. كاهى اول و آخر سخترانى ها را مى زنند و مطلبى را كه مى خواهند از آن 
بدست مى آورند يا سخنرانى را بر عكس منعكس مى كنندء اين سرقت است و كناه بز ركى است. كاهى فردى مرتكب كار حرامى 
نمى شود ولى دركشور ما بعضى كارهاى غير حرام »حرام محسوب مى شود. اكر اين كار غير حرام فرد را در اينترنت منتشر كنيد و 
باعث آبرور ريختن او بشود؛ اين كار حرام است. خدا مى فرمايد :غيبت همديككر را نكنيد. روايت داريم كه اكر غيبت كننده 
آمرزيده نشود اولين فردى است كه به جهنم مى رود واكر آمرزيده بشود آخرين فردى است كه به بهشت مى رود. سوال- 
آخرين توصيه ى شما در آخرين جاسه برنامه سمت خدا جيست؟ ياسخ - يكسال است كه ما بحث تدبر در قرآن را مطرح كرده 


ايم. خدا در قرآن مى فرمايد: بكو اى ييامبر» من شما را به يكك جمله نصيحت مى كنم, استوارى كارهاى تان بر ياد خدا باشد . اكر 
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در كارها رضاى خدا ملاكك شدء انسان از تشويق هاءخوشحال و تنبيه ها ناراحت نمى شود. 
ام وو 


حتى به خنده اى شده ميهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيد, از ما مسافران قدم دور خودزدن سلمان شدن كذشت 
مسلمان مان كنيدء يكك نور واحديد كه در جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد. سوال - در مورد خطاب هاى قرآن( 
سوره محمد آيه هفتم) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - خدا در سوره محمد آيه لامى فرمايد: اى مومنان, اككر خدا را يارى كنيد خدا 
شما را يارى مى كند و به شما ثبات قدم مى دهد . خداوند به دو صورت ما را يارى مى كند: همه را يارى مى كند حتى اكر شما 
خدا را يارى نكنيد. مثلا بجه اى كه به دنيا مى آيد خدا به او بجه مى آموزد كه شيرمادرش را بمكندءجه فرزند مومن باشد جه 
فرزند كافر. خدا روزى همه ى جنبده ها را مى دهد. كَاهى يارى خداوند ويزه است مثل دانش آموزان يكك مدرسه كه همه در 
مدرسه درس مى خوانند و به همه تغذيه مى دهند ولى جايزه ى المبياد را به همه نمى دهند و به بعضى افراد خاص مى دهند. در 
اين آيه دو نكته وجود دارد :يارى كردن خدا بخاطر نياز نيست. ممكن است كه كاهى ما به كمكك كسى احتياج داشته باشيم و بعد 
به او كمكك كنيم, اين يكك رابطه ى طرفينى است. در مورد خداء يارى كردن به اين معنا نيست.در نهج البلاغه داريم: خدا از روى 
نياز طلب يارى نكرده است. و از روى ندارى طلب قرض نكرده است. وقتى معلم به شاكردانش درس مى دهد مى كويد كه مرا با 
درس خواندن يارى كنيد. يارى كردن دانش آموزء به نفع خودش است. يس خدا به يارى كردن ما نياز ندارد. ما جطور مى توانيم 
خدا را يارى كنيم ؟مفسرين مى كويند :منظور يارى كردن دين خداست. در اين آيه داريم كه اكر شما خدا را يارى كرديد. دين 
اوامر و نواهى دارد. اكر شما درخواست هاى دين را اجابت كرديد يغتى غنذا را يارى كرده اند. كسى كه در جنكك احزاب در كثار 
امن سكيد يعتى دين عمذا رايارق كرده اسيك اكر بخاطر غخدا فى شواهند موسسهى غمريه اين دوست كنيد و شما كمك مال 
كرديد» اين يارى كردن دين خداست. نوشتن كتاب الغدير »يارى كردن دين خداست. حضرت امير مى فرمايد: خداوند را به قلب» 
دس ت(عملى) و زبان يارى كنيد. در ادامه حضرت مى فرمايد: خدا قول داده است كه اكر تو مرا يارى كردىء من هم تو را يارى مى 
كنم. قلب يعنى روح انسان .اكر ما قلب خودمان را به قساوت نزديكك كنيم» كينه » بد كمانى و شهوت رابه آن راه بدهيم »اينها دور 
كردن قلب از خداست. اكر سعى كنيم كه قلب و روح مان رااز بدى ها ياكك كنيم اين مى شود يارى كردن خدا. يس ما بايد قلب 
رااحرم خدا قرار بدهيم و آنرا از بدى ها ياكك كنيم. روايت داريم كه قلب حرم خداست و غير خدا را در آن راه ندهيد. خدا مى 
فرمايد: من در زمين و زمان نمى كنجم ولى در قلب مومن مى كنجم زيرا قلب مومن خيلى بزركك است. فردى كه در دلش حرص 
باحصيادت باقفبب اسكيو نا ا نعاوزه عى كددة ابن مى كوه ارق كران قلي كرا عداوند عي كويد كه ركذارهى رادت قلت 
حاكم بشوم. روزى يبامبر از كنار دو قبر عبور مى كردند و فرمودند :دارند صاحبان اين دو قبر راعذاب مى كنند زيرا يكى از آنها 
سخن جين بود و يكى لا ابالى بود يعنى به طهارت و نجاست اهميت نمى داد. يكى از اصحاب كفت كه ما جككونه مى توانيم عذاب 
صاحب قبر را ببينيم؟ ييامبر فرمود: اكر نبود القائات شيطان به قلب شما آنجه را كه من مى ديدم و مى شنيدم شما هم مى ديديد و 
مى شنيديد. در احوالات شيخ عباس قمى داريم كه به وادى السلام نجف رفتم و شنيدم صداى نعره ى شتر مى آيد. ديدم دارند 
فردى را دفن مى كند و او نعره مى زند. هيج كس صداى او را نمى شنيد ولى من مى شنيدم. اين در اثر ياكى قلب و درون است. 
جوانى نزد ييامبر آمد و كفت: من ميل به زنا و شهوت حرام دارم .يبامبر براى او دعا كرد و فرمود: خدايا قلب او را ياكيزه كن. اكر 
ظرف شما آلوده باشد آب را هم آلوده مى كند. اكر شما بخواهيد در انبار» كندم نكنّه داريد بايد تمام سوراخ هاى انبار را ببنديد تا 
حيوانات موذى به آن را يبدا نكنند. ممكن است كه ما ثواب هاى زيادى جمع كنيم ولى بايد بتوانيم آنها را نكّه داريم . زيرا ممكن 
است كه انبار ما سوراخ داشته باشد و حشرات موذى در آن راه بيدا كرده باشند. از مستحبات ماه رجب زيارت اولياء خداست. يكى 
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از آداب زيارت غسل است كه در آن مى كوييم: خدايا قلب مرا ياكك كن. در دعاى عاليةالمضامين داريم: خدايا قلب ما رااز 
رجس و ناياكىء ياكك كن. يارى كردن خدا با دست (عمل)جند نوع است :فردى با قلم كتاب مى نويسد و خدا را يارى مى كند 
مثل علامه امينى» شهيد مطهرى و... » كمكك مالى هم يارى كردن خداست. فردى كه مسجد مى سازد خدا را يارى مى كند» كمكك 
به بندكان خداهم يارى كردن خداست زيرا وقتى شما دست بنده ى خدا را مى كيريد و به او كمكك مى كنند مثل اين است كه 
خدا را يارى كرده ايد. در كار خير يبيش قدم بودن هم مصداق يارى كردن خداست. يارى كردن خدا با زبان يعنى اينكه ما دين 
خدارا با زبان يارى كنيم كه امروزه در جامعه ى ما خيلى كم است. ما بايد به افراد جامعه تذكر بدهيم. برنامه سمت خدا يارى 
كردن زبانى خداست. مثلا بعضى ها نمى دانند كه طلا براى مردان حرام است ما بايد به آنها تذكر بدهيم. بعضى جوانان مسلمان 
كردنبند صليب به كردن مى اندازند. با اين كار هويت اسلامى آنها زير سوال مى رودء يس بايد به آنها تذكر داد. در برنامه هاى 
تلويزيونى »در منبرها و در ميان اقوام بايد مسائل اسلامى كفته شود كه اين خودش مصداق يارى كردن زبانى خداوند است. ما بايد 
مصاديق حلال را بككوييم و مصاديق حرام را ببنديم . مقام معظم رهبرى فرمودند :اين انقلاب بدون نام امام خمينى در هيج جاى دنيا 
شناخته شده نيست. امام خمينى انقلاب را با يارى كردن خدا بصورت زبان شروع كرد. نوار سخترانى و اعلاميه هاى امام به قم مى 
آمد وبيخش مى شد. انقلاب با بيان وقلم امام شكل كرفت. شاه سينماى ركش آبادان را آتش زد كه آنرا به كردن انقلااب 
انداختند ولى امام بلافاصله اعلا-ميه اى دادند كه ما اين كار را انجام نداديم و ما با سينما مخالف نيستيم و اين كار شاه است. در 
مجلس يزيد لعنت الله عليه خطيبى از يزيد تعريف مى كرد و به امام حسين(ع) توهين مى كرد. امام سجاد(ع) بلند شد و به خطيب 
كفت: ساكت باش» تو دارى خدا را به خاطر يزيد فدا مى كنى. درمجلسىء ابن زياد قتل امام حسين(ع) را توجيه مى كرد و به امام 
حسين(ع) توهين مى كردء عبد الله بن عفيف كه جانباز جنكك هاى زمان حضرت على (ع)بود ودو جشمش رااز دست داده بود 
فرياد زد: ابن زياد» تو دروغكو هستى و يدرت هم دروغكو بود. ابن زياد اورا كشت. اين مى شود يارى كردن خدا با زبان. بعضى 
مى كويند كه اكر ما به كسى امر به معروف و نهى از منكر بكنيم به ما مى كويند :فضول. دين خدا هزينه اى دارد و بايد هزينه ى 
آنرا يرداخت. ميثم تمار و عمارياسر را هم كشتند. يس ما بايد قلب مان را ياكك كنيم .داريم كه درخت ياكيزه ى خودش مفيد است 
و ميوه اش هم ياكيزه است. اعضاى بدن كارمند قلب هستند. دادن خمس يارى كردن خداست. حوزه بايد افرادى تربيت كند تا دين 
را تبليغ كنند. امام كاظم(ع) زمانى كه در زندان بودند خمس را بخشيدند ولى وقتى امام رضا(ع) به امامت رسيدند فرمودند: خمس 
يارى دين ماست و ما آنرا نمى بخشيم. در دوران غيبت دين داران دين خدا را از طريق مسائل مالى يارى مى كنند. حضرت خديجه 
با مالش دين اسلام را يارى كرد. اكر ما در دنيا به مسلمانان فقير كمكك كنيم يعنى دين خدا را يارى كرده ايم. يارى كردن خدا با 
زبان يكى ديكر از مصاديق يارى كردن خداست .ما مى توانيم براى مسلمانان عراق و افغانستان دعا كنيم. ما مى توانيم سخترانى 
كنيم. و وظيفه ى ما كفتن است . ما بايد نسبت به كناه حساسيت داشته باشيم .مثلا بايد امر به معروف ونهى از منكر كنيم. اكر در 
جامعه مى بينيم كه دين لطمه مى خورد بايد تذكر بدهيم. سوال - صفحه 760 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا مى 
فرمايد: مااز هر كس به اندازه ى وسعشء تكليف مى خواهيم. وقتى كسى يول ندارد حج براو واجب نمى شود. كسى كه نمى 
تواند ايستاده نماز بخواند مى تواند نشسته بخواند. كسانى كه مال ندارند مى توانند با زبان شان خدا را يارى كنند يا قلب شان را 
تطهير كنند. فردى به ييامبر كفت كه من مى خواهم به بهشت بروم »جكار كنم ؟ ييامبر فرمود : به فقرا كمكك كن. او كفت:من 
ثروتى ندارم. ييامبر فرمود: مشكك ها را آب كن و به درخانه هايى كه آب ندارند بده. او كفت :توان ندارم. ييامبر فرمود: با مردم 
مهربان باش. ما كاهى مى خواهيم از تكليف سرباز برنيم بخاطر همين مى كوييم: توان نداريم ولى هر كس به اندازه ى ظرفيتش مى 
تواند كار كند. ممكن است كه خانمى بككويد كه ما نمى توانيم خدا را با عمل يا قلم يارى كنيم » اين درست است ولى يكك خانم 
مى تواند با همسرش مهربان باشد و اين طورى خدا را يارى كند. مثلا شما مى توانيد جلوى طلاق در جامعه را بككيريد يا نماز اول 
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وقت بخوانيد. بيشتر مردم در زيارات سعى مى كنند كه همه ى اعمال مستحبى را هم انجام بدهند ولى بيشتر مردم در نماز جماعت 
مسجد محل شان شركت نمى كنند. بعضى مواقع ما ثواب هاى نزديكك خودمان را فراموش مى كنيم. سوال - خداوند جككونه ما را 
يارى مى كند؟ ياسخ - سوره آل عمران آيه 12٠‏ مى فرمايد: اكر خدا شما را يارى كرد هيج كس نمى تواند شما را زمين بزند و 
اكر خدا شما را رها كرد جه كسى مى خواهد شما را يارى كند؟ بر خدا توكل كنيد. يارى كردن خدا در زندكى ما جند جور 
است. يارى كردن خدا اين طور نيست كه امام حسين(ع) در روز عاشورا دعا كند و يزيد از بين برود و حكومت به دست امام بيفتد. 
خدا جطور امام حسين را يارى كرد؟ ما بايد به آينده ى تاريخ نكاه كنيم. فردى به امام سجاد(ع) كفت :شما بيروز شديد يا يزيد؟ 
امام فرمود: الان در اذان نام جدم ييامبر را مى برند نه معاويه را . خدا به ما وعده اى داده است و ما بايد به آن ايمان داشته باشيم 
ولى جكونكى تحقق بيدا كردن آنرا نمى دانيم. ما خدا را يارى مى كنيم ولى نمى دانيم خدا جطور ما را يارى مى كند؟ فردى كور 
بود و به امام صادق(ع) كفت :دعا كنيد كه جشم من بينا بشود. امام فرمود :اكر بر نابينابى خودت صبر كنى خدا در قيامت به تو اجر 
زيادى مى دهد. او كفت: من نمى خواهم بينا بشويم. يس ما حكمت كارى كه خدا مى كند نمى دانيم ولى به وعده ى خدا ايمان 
داريم. يارى كردن خدا در زندكى جند جور است :يارى كردن فيزيكى »در جنكك بدر خداوند فرشته هايى فرستاد تا ييامبر را يارى 
كشب بار كرد ديك كقاكن دوامور اسكاددو شتكه انعد اناق شكيت غور قن و بعدا تكد اشتد كه عسانانان يذ كه 
بروند ولى بعد كشايش بيدا شد و مسلمانان مكه را فتح كردند. اصل اين است كه ما به يارى كردن خدا اعتقاد داشته باشيم. ما بايد 
رسم بك كن را بجا بياوريم خداوند خدايى خودش را مى داند. البته ما بايد درخواست هاى خودمان را بككوييم وخدا خودش يارى 
مى كند. خدا به يبامبر مى فرمايد: آيا ما تورا در كودكى كه يتيم بودى يارى نكرديم؟ حضرت موسى نزديكك رود نيل بود كه 
فرعون به آنها رسيد. مردم به موسى اعتراض كردند ولى موسى كه به خدا ايمان داشت كفت :نترسيد. دريا شكافت و فرعونيان در 
دريا غرق شدند. موسى نمى دانست كه جنين اتفاقى مى افتد ولى به خدا اطمينان داشت. حضرت ابراهيم را در آتش انداختند ولى 
حضرت ابراهيم نمى دانست كه در آتش نمى سوزد. در خيلى از مواقع ما خواسته هايى از خدا داريم كه خدا آنرا به ما نمى دهد 
ولى بعداً يكك خواسته ى بهترى به ما مى دهد. خدايا درظهور امام زمان(عج) تعجيل بفرما؛ به بركت امام زمان(عج) به عمر, اولاد و 


كشور ما بركت عنايت بفرماء ما را مديون خون شهدا و امام قرار نده و عاقبت ما را به خير بككردان. 
على و 


زخمى ام التيام مى خواهم التيام از امام مى خواهم »السلام عليكك يا ساقى من عليك السلام مى خواهم» مستى ام را بيا و جندان كن 
جام مى يشت جام مى خواهمء كاهكاهى كمى جنون دارم من جنونى مدام مى خواهم, تا بككردم كمى به دور سرت طوف بيت الله 
الحرام مى خواهمء لحظه ى مركك جشم در راهم از تو حسن ختام مى خواهم؛ در نجف سينه بى قرار از عشق كفت :لايمكن الفرار 
از عشق. سوال - در مورد فضايل اميرالمومنين توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ولادت حضرت اميرالمومنين و روز يدر را تبريكك مى 
كُوييم. براى بيان كردن فضايل اميرالمومنين بايد از قرآن و روايات كفت. امام على (ع) يكك شخصيت استثنايى است » جامع 
الاضداد است يعنى صفاتى در آن حضرت ديده مى شود كه در ظاهر با هم جور در نمى آيند. معمولا افرادى كه خيلى سياسى و 
حكومتى هستند كمتر احساسى هستند. امام على(ع) همان طور كه حكومت مى كرد و در ميدان جنكك با شمشير مى جنكيد» اشكك 
يتيم او را به درد مى آورد و بخاطر خوف خدا اشكك مى ريخت. در طول تاريخ دوستان حضرت از روى ترس و دشمنانش از روى 
غرض. فضائل او را يوشاندند. در طول تاريخ سعى كردند حضرت را از تاريخ حذف كنند با سب كردن حضرت »جعل حديث و ... 
ولى با اين وجود مسلمان ها و غيرمسلمان ها از فضيلت حضرت تعريف كرده اند. در زيارت غديرء بخشى عمده اى از فضائل 


حضرت از زبان حضرت هادى (ع) آورده شده است. اما هادى(ع) در مضامين بلند اين زيارت مى فرمايد :اى على» تو كسى هستى 
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كه خدا فضيلت هاى تو را كفته است. شبى كه جاى ييامبر خوابيدى آيه نازل شد :و من الناس من يشرى نفسه وابتغاء مرضات الله 
آن روزى كه در نماز انككشتر دادى آيه نازل شد: الذين يوتون الزكات و هم راكعونء آنروزى كه بعنوان ولى نخدا در كنار ييامبر 
قرار كرفتى آيه نازل شد: اليوم اكملت دينكم. يا على» تو مصداق نبأ عظيم و آيه ان الله اشترى هستى .اين زيارت در مفاتيح نوشته 
شده است . روايات بى شمارى از رسول خدا در مورد حضرت على(ع) رسيده است. در حاليكه ييامبر فرمود :من تمام صفات تو را 
نمى كويم زيرا مى ترسم كه افرادى ازامت تو را خدا بدانند. يكى از علماى اهل سنت (قرن ©) كتابى بنام فضائل على بن ابيطالب 
دارد كه ترجمه شده است. يكى از علماى دمشق كتابى بنام تاريخ دمشق دارد كه سه جلد كتاب در مورد مناقب على بن ابيطاب 
است. جند نفر از بزركان اهل سنت بر نهج البلاغه شرح نوشته اند. در تاريخ بعضى ها طاقت عدل حضرت را نداشتند و به معاويه 
مى بيوستند ولى در دربار معاويه از على تعريف مى كردند. نجاشى در ماه رمضان به منزل يكى از دوستانش دعوت شد كه در 
آنجا سفره ى شراب يهن بود. او وسوسه شد و شراب خوره. او را نزد اميرالمومنين آوردند و حضرت براى او صد ضربه شلاق 
نوشت.( هشتاد ضربه بخاطر خوردن شراب و بيست ضربه بخاطر ماه رمضان) بعد از شلاق خوردن آبروى او رفت ودر شام به 
معاويه بيوست و به معاويه كفت :ازعدل على به ظلم تو يناه آورده ام. معاويه قاتل حجر بن عدى است. و فردى رياست طلب بود و 
براى بدست آوردن دنيا هر كارى مى كرد. و راحت آدم مى كشت.ولى با اين وجود كاهى فضائل حضرت على(ع) را مى كفت 
.«فردى بيش معاويه آمد .معاويه يرسيد كه از كجا مى آيى؟ او كفت: از نزد بخيل ترين انسانها على بن ابيطالب. معاويه كفت: 
ساكت باشدء اتاق كاه با اتاق طلا براى على فرقى نمى كند. حضرت على(ع) مى فرمايد: طلاء نقره و خاكك براى من يكى است. 
كتاب فروغ ولايت آيت الله سبحانى يكك دوره تاريخ زندكانى حضرت امير را به رشته ى تحرير كشيده است. كتاب على از كهواره 
تا كور مرحوم آيت الله قزوينى (كه از علماى بزركك قم است)هم درمورد فضايل على است. در مجموعه هزار و يكك فضيلت هم 
بخشى از فضائل حضرت آورده شده است . حضرت به يكى از استاندارهايش نوشت :من از شما توقع ندارم كه مثل من لباس 
بيوشيد و مثل من غذا بخوريد ولى من را با تقواء تلاش »محكم بودن و عفت تان يارى كنيد. رسول خدا فرمود: هر كس مى خواهد 
عزم نوح علم آدمء حلم ابراهيم و زهد عيسى را ببيند» به على نكاه كند. حضرت ءامير نيكى هاست. ائمه مى كفتند كه على از ما 
افضل است. حضرت شخصيتى است كه بيامبر در مورد او روايات زيادى كفته است. ييامبر با حضرت على(ع) صحبت هاى زيادى 
داشته است. شيخ صدوق كفتكوهاى حضرت على (ع)با ييامبر را جمع آورى كرده است. ييامبر به اميرالمومنين فرمود كه تو هفت 
ويزكى دارى: ايمان تو از همه بالا-تر است(حضرت على(ع) فرمود كه اكر همه ى يرده هاى كنار برود در ايمان من تغييرى ايجاد 
نمى شود . يس ما هم ايمان مان را قوى كنيم با خواندن قرآنء دعا » مطالعه وعبادت)» تو وفادارترين مردم هستى به عهد خدا (عهد 
خدا با ما اين است كه شيطان را عبادت نكنيم » بنده ى خدا باشيم. ما هم بايد با عهدمان به خدا وفا كنيم)»در هر كارى امر خدا را 
بياده مى كنى( درجنكك جمل .حضرت محمد حنفيه را به جلو فرستاد تا آرايش جنككى دشمن را بهم بزند . او به جلو رفت ولى 
موفق نشد. حضرت شمشير را كرفت و خودش به قلب دشمن زد وفقط صداى الله اكبر شنيده مى شد. فردى كفت كه بالاخره 
آرايش نظامى لشكر بهم ريخت. وقتى حضرت بركشت ما دور حضرت حلقه زديم و امام فرمود: به خدا قسم »فقط براى خدا به قلب 
دشمن زدم. بعد از كشتن خليفه ى سوم حضرت على(ع) به خلافت رسيد البته خلافت با امامت فرق مى كند. ابن عباس مى كويد 
كه من در مكه بودم وقتى از مكه به مدينه آمدم به من كفتند كه خليفه ى سوم كشته شده و مردم اميرالمومنين را به خلاغت 
رساندند. وقتى به خانه ى حضرت رسيدم مغيره را ديدم كه از خانه حضرت بيرون مى آمد .او مخالف اهل بيت بود. خدمت آقا 
رفتم و آقا فرمود كه او به من كفت كه به حكومت شام و معاويه كارى نداشته باش ولى من قبول نكردم .ابن عباس كفت: اين فكر 
بدى نيست ولى حضرت كسى نبود كه بخاطر اينكه حكومت خودش محكم بشود حكومت ظالمى را بيذيرد. در حنكك جمل فردى 
به امام كفت كه توحيد يعنى جه ؟ ابن عباس كفت كه الا-ن جاى اين سوال نيست. امام فرمود :سوالى كه اين فرد مى كند همان 
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جيزى است كه ما داريم براى آن مى جنكيم (تا آنها موحد بشوند.) يس بايد جواب سوال او را بدهيم. امام حتى در جنكك هم 
نكاهش به آسمان بود تا نمازاول وقت رااز دست ندهد. ما هم بايد كارها را بخاطر خدا انجام بدهيم. خدا سبقت الله است و 
ماندنى است.)» در تقسيم اهل عدالت هستى.( حضرت داشت بيت المال را تقسيم مى كرد كه خواهرش آمد. حضرت مبلغ سى 
درهم به او داد. همان موقع خانم ديكرى آمد و حضرت سى درهم به آن خانم فارس داد. خواهر امام اعتراض كرد و كفت كه من 
هم خواهر خليفه و هم عرب هستم. حضرت فرمود: اين دو ويزكى كه مى كُويى در قرآن نوشته نشده استء ان اكرمكك عندالله 
اتقيكم. الان از سراسر دنيا براى ياد كيرى مسائل دينى به ايران مى آيند. بخشى از آنها به دانشكاه ها مثل دانشكاه بين المللى امام 
خمينى مى آيند و درس مى خوانند. بخشى از آنها در حوزه ى علميه قم تحصيل مى كنند و بخشى از آنها هم بصورت كوتاه مدت 
مى آيند. يعنى كروهى بزركى براى مدت يكك ماه به قم مى آيند تا با حضرت على(ع) و معارف آشنا بشوند و بركردند. بعضى 
مواقع تعامل مردم با آنها خوب نيست. مثلا طرف جهره اش سياه يا سرخ است. اككر فرزند شما فرزند آنها را در مدرسه اذيت كنند 
آنها هيج وقت يادشان نمى رود و هميشه از شيعه خوش شان نمى آيد. بعضى از اين افراد وقتى به كشورهايشان بر مى كردند در 
دانشكاه تدريس مى كنند يا مراكز تحقيقى مى زنند. و اهل بيت را براى مردم تعريف مى كنند. اين كار مهمى است. مردم بايد آنها 
رامقعر معويل يكبرتك زيرا آنهنا ميوسان مسهد تخصضوصا كنائق كد اازكار ججهره يما تقازرك أذارتك اقبرالمومتين كاله وو اهبر 
بود. بيامبر در فتح مكه به بلال كفت كه اذان بككُو وعده اى اعتراض كردند و آيه نازل شد كه همانا بهترين شما نزد خدا باتقواترين 
شماست . سوال - صفحه 78 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :اى كسانى كه ايمان آورده ايد و عمل 
صالح انجام مى دهيد( ايمان و عمل صالح باهم هستند )خدا شما را مى آمرزد و به شما روزى يرارزش مى دهد. سوال - در مورد 
ويزكى حضرت على(ع) از زبان بيامبر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بيامبر به حضرت على(ع) فرمود كه هفت ويرْكَى در نو وجود 
دارد: اولين كسى هستى كه ايمان آورده اى »وفادارترين مردم به عهد خدا هستىء استوارترين به امر خدا و با عدالت ترين مردم 
هستى. در ادامه ييامبر مى فرمايد: بصيرترين مردم در قضاوت هستى .در قديم قضاوت كردن خيلى سخت تر از الآن بود. مثلا فردى 
يك فرزند شش ماهه بدنيا آورده بود و طرف مى كفت كه اين فرزند من نيست. حضرت با استناد به دو آيه ى قرآن( كه مى 
فرمايد :دوره ى حمل و شيردادن سى ماه است و بجه ها را تا دو سال شير بدهيد,. فاصله ى بين سى و بيست و جهارماه مى شود 
شش ماه . يس از نظر قرآن اقل حمل شش ماه است.) او را راضى كرد. بسيارى از خلفاء در مورد قضاوت ها به حضرت مراجعه مى 
كردند. و حضرت را ملاك قرار مى دادند. حضرت احاطه ى زيادى بر روى قضاوت ها داشتند. حضرت در ادامه مى فرمايد: عادل 
ترين مردم نسبت به مردم هستى .عدالت حضرت به اين صورت بود كه مى فرمود: فرزندم با بقيه ى مردم براى من فرقى نمى كند. 
روزى يكى از فرزندان حضرت از بيت المال ( با اجازه )مقدارى عسل كرفته بود. حضرت ناراحت شد و كفت كه اكر اين كار با 
اذن نبود» تو را مجازات مى كردم . حضرت بلافاصله يول دادند و عسل را ازبيت المال خريدند. وقتى عقيل برادر حضرت در 
مضيقه ى مالى بود واز بيت المال درخواست يول بيشترى داشت حضرت در مقابل او ايستاد. حضرت حتى در مقابل دشمن هم 
عدالت داشت. درجنكك صفين .وقتى به ميدان جنكك رسيدند سياه معاويه آب را بسته بودند. حضرت خخطبه اى خواند و كفت كه 
بايد آب را آزاد كنيد .با شمشيرها خون راه بيندازيد و با سياه بجنكيد . بالاخره آب را محاصره كردند. يكى از افراد سياه كفت كه 
ماهم مقابله به مثل كنيم و آب را بر آنها ببنديم ولى حضرت قبول نكردند و به سياه معاويه ييغام دادند كه اكر آب مى خواهيد 
برداريد و نترسيد . كانديداهاى رياست جمهورى بايد عدالت را با عمل در جامعه يياده كنند و وعده هايى به مردم ندهند كه براى 
راى آوردن باشد .به مردم راست بككوييد نا مردم خودشان انتخاب كنند. در ادامه حضرت فرمود :مقرب ترين افراد نزد خدا هستى. 
روزى حضرت إز ييامبر خواست كه برايش دعا كنئند »ييامبر فرمود: خدايا به حق علىءعلى را بيامرز. بعد از رسول خداء كسى بالاتر 


ازعلى نيست. او شخصيتى است كه دشمنانش زبان به مدح و ستايش او بككشودند. آيت الله مكارم هم شرحى بر نهج البلاغه نوشته 
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9-7-4 


سوال > من مادر سه فرزند هستم كه مشكل بزركى دارم كه تنها خدا از آن آككاه است. اين مشكل من كسى را اذيت نمى كند و 
ضررى به كسى نمى رساند اما خودم خيلى عذاب مى كشم. و آن مشكل حسادتى است كه در وجود من است. من اصلا جشم 
ندارم كه كسى بيشرفتى بكند يا از من سرتر باشد.حتى شوهرم نمى داند كه من حسودم زيرا اصلا حسادتم را بروز نمى دهم ولى 
خودم خيلى عذاب مى كشم. آيا من بخاطر حسادت ينهانم كناه كار هستم؟ آيا راه درمانى براى مشكل من وجود دارد؟ ياسخ- 
وقتى ما كلمه ى خود را بكار مى بريم كنايه از نفس و حقيقت وجودى ماست .همه ى ما خودى داريم بخاطر همين مى كُوييم 
:خودم بيست سال بيش اين كار را كردم. اين خود ثابت است. در مورد خود دو تعبير مثبت و منفى وجود دارد :خود محورى. خود 
بزركك بينى و خودبرتر بينى اينها منفى و مذموم است. خودشناسى »خوديابى و خودسازى اينها مثبت است . حوزهى اخلاق در سه 
رابطه تعريف مى شود. رابطه ما با خدا: ما در مورد خدا وظيفه اى داريم .مثل وظيفه ى شكر اطاعت و ادب داشتن . رابطه ى انسان 
با خود: انسان با خودش رابطه اى دارد. بنابراين توصيه شده است كه انسان به خودش لطمه اى نزند؛ تقوا داشته باشد و لقمه ى حرام 
نخورد. قرآن در سوره ى حشر مى فرمايد :مردم خدا را فراموش نكنيد كه منجر به خودفراموشى مى شود. يس خود فراموشى حرام 
است. خودكشى حرام است زيرا ما امانتدار جسم هستيم و بايد از آن خوب مواظبت كنيم. ائمه كسانى را كه به خودشان نمى 
رسيدند مذمت مى كردند. حضرت امير مى فرمايد: انسان بايد ساعاتى را براى عبادت » ساعاتى را براى كار و ساعاتى را براى لذات 
نفس در نظر بككيرد. رابطه ما با مردم: انسان با اطرافيان در ارتباط است. ما در مورد خانواده مان وظايفى داريم كه مى شود اخلاق 
خانوادكى .ما بعنوان يكك شهروند وظيفه اى داريم كه به آن اخلاق اجتماعى مى كويند. مدير اداره وظيفه اى دارد كه مى شود 
اخلا-ق مديريتى . بيشتر مشكلات اخلا.قى در مورد رابطه با ديككران است. انسان به خودش حسادت و كينه نمى ورزد؛ به خودش 
دروغ نمى كويد و به خودش تهمت نمى زد. يس بيشتر كناهان در حوزهى اخلاءق در رابطه با ديكران است. در ظلم بايد فردى 
باشد كه ما به او ظلم كنيم. البته عُجبٍ فردى است و به خود باليدن است. اما بيشتر مباحث اخلااقى در رابطه با مردم است. وقتى 
ييامبر مبعوث شد مسحيان و يهوديان مى دانستند كه او ييامبر آخر است ولى آنها حسادت ورزيدند و كفتند كه جرا حضرت موسى 
وعيسى حذف بشوند. در آيه ١79‏ سوره بقره مى فرمايد: بسيارى از اهل كتاب دوست دارند كه شما مسلمانان مرتد بشويد» آنها 
حسادت مى ورزند .ارتداد در اسلام» كناه بزركى است زيرا باعث مى شود كه ديكران به انحراف كشيده بشوند و مردم مى كويند 
كه اككر دين اسلام خوب بود مسلمانان» كافر نمى شدند. در سوره نساء آيه 5ه داريم: ( وقتى اهل كتاب مى ديدند كه مسلمانان 
دارند ييروز مى شوند) وقتى خدا به شما فضلى داده است» اهل كتاب حسادت مى ورزند. در تاريخ داستان از حرصءتكبر و 
حسادت شروع شد. روايت داريم :ريشه ى همه ى كناهان سه جيز است: تكبر.» حرص و حسادت. شيطان تكبر ورزيد واز بهشت 
رانده شدء حضرت آدم حرص ورزيد »ترك اولى كرد واز بهشت بيرون رانده شد و قابيل به هابيل حسادت كرد واو را كشت. 
يس اولين قتل در تاريخ بخاطر حسادت بوده است. برادران يوسف بخاطر حسادت يوسف را در جاه انداختند. بعضى از صفات 
رذيله در درون ما ريشه دارد ولى بروز داده نمى شودهء اككر بروز داده نشود كناه محسوب نمى شود. اكر نسبت به كسى كينه يا 
حسات يا سوءظن داشتيم ولى رفتارى از خودمان بروز نداديم » اين كناه محسوب نمى شود. حسد ينهان اين خانم كناه نيست ولى 
بيمارى است زيرا به ايشان لطمه مى زند و ايشان را آزار مى دهد. روايت داريم : سلامت بدن از كمى حسادت است .همه ى انسان 
ها كمى حسادت در درون شان دارند. حضرت امير مى فرمايد :اى حسدء تو جه صفتى هستى عقبل از اينكه به شخصى كه به او 


حسادت مى ورزند لطمه بزنى به خود فرد حسود لطمه مى زنى . برادران يوسف بيشتر از يوسف رنج بردند. از حضرت امير در 
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غررالحكم داريم كه حسود هركز نياسود. روايت داريم كه حسد نيكى ها را مى خورد همانطور كه آتش هيزم را مى خورد. وقتى 
انسان حسود است نمى تواند در كارهاى خوب شركت كندء نمى تواند در نماز حضور قلب داشته باشد» در واقع حسد سد راه خير 
مى شود. راه مبازره با حسد اين است كه انسان به آثار آن فكر كند. در ضمن سعى بشود كه اين حسد ينهانى آشكار نشود و كم 
كم با آن حسد ينهانى هم مبارزه شود. فيض كاشانى دارد كه راه مبارزه با حسد روى آوردن با كار متضاد آن است .يعنى مثلا 
كسى كه بخيل است على رغم ميل خودش بايد جود داشته باشد. يعنى فرد بخيل بايد انفاق كند. اين خانم بايد به همه تبريكك 
بكويد و اظهار خوشحالى و خيرخواهى كند. روايت داريم كه غضب را با حلم مقابله كنيد. اكر شما عصبانى هستيد به خودتان 
بقبولانيد كه عصبانى نيستيد. كتاب شعله هاى سرد حسد بطور تخصصى در مورد حسد صحبت كرده است. كتاب اخلاق در قرآن 
نوشته آيت الله مكارم در سه جلد است و كتاب خوبى است. حسد درونى» سد راه رشد ما مى شود. فرد بايد خيلى خودساخته باشد 
كه ببيند رقيبش راى بياورد و خوشحال بشود. ولى اين فرد بايد بصورت ظاهرى هم كه شده به رقيبش تبريكك بككويد. سوال- 
دخترى ١١‏ ساله هستم و مدتى است كه ازدواج كرده ام. من از دوران مجردى ام اهل مجالس روضه بوده ام اما از زمانى كه ازدواج 
كرده ام ديككر حال دعا و توسل ندارم و بسيارى از اوقات با اينكه با شور و شوق در اين مجالس شركت مى كنم ولى يكك قطره 
اشكك هم از جشمم جارى نمى شود. مى ترسم دجار قساوت قلب شده باشم .آيا اين طور است ؟عوامل ايجاد قساوت قلب جيست ؟ 
ياسخ - كتاب قلب سليم نوشته ى آيت الله دستغيب» در مورد اين موضوع است .در قرآن در مورد بيمارى هاى قلب صحبت شده 
است. قرآن مى فرمايد كه كاهى قلب زنكار مى كيرد و كاهى بالاتر از آن انحراف يبدا مى كند. ربنا لا تزقلوبنا بعد اذهديتنا. يكك 
مرحله ى آن مرحله ى قساوت قلب است. مرحلهى آخر كورى و مركك قلب است. عبدالملكك بن مروان در كوشه اى از 
مسجدالحرام نشسته بود و طواف نمى كرد و مى كفت كه كه از نماز و طواف بدم مى آيد. واز كناه خوشم مى آيد. فردى را 
آوردند كه او را نصيحت كند. او كفت كه اى مروانء تو به مركك قلب رسيده اى. قساوت يعنى اينكه انسان هيج رقتى نداشته باشد 
يعنى اككر جلوى او آدم بكشند از خودش هيج احساساتى نشان ندهد. اين خانم قساوت قلب ندارد. البته داريم كه يكى از علائم 
قساوت قلب خشكى جشم است. اككر زمانى ما حال عبادت نداريم ممكن است كه اين حالت مدت كوتاهى باشد. راه كار آن اين 
است كه ما به خودمان تلقين نكنيم كه قساوت قلب داريم زيرا تلقين موثر است. راه كارهاى زدودن قساوت قلب در روايات آمده 
است: به قبرستان و تشييع جنازه برويم» خواندن قرآن» كمكك كردن به يتيم ها. يبامبر فرمود: كاهى قلب هاى زنكك مى زندء با 
تلاوت قرآن و شنيدن موعظه .زنك هاى قلب را از بين ببريد. موعظه نفس را صيقلى مى دهد . علت قساوت قلب همنشين شدن با 
كناهكاران» لقمه ى حرام؛ غفلت و روزمركى است. ما الا-ن داريم به انتخابات رياست جمهورى نزديكك مى شويم. سعى كنيد 
بخاطر دنياى ديككران آخرت خودتان را به خطر نيندازيد. بعضى ها مى كويند كه ما قبلا رأى داديم و اشتباه كرديم. شما بايد به 
تكليف تان عمل كنيد و يكك راى بدهيد. شما نككويبد كه ما راى نمى دهيم» شما تحقيق كنيد و راى بدهيد ولى غيبت نكنيد و 
تهمت هم نزنيد . انسان براى دورى از روزمركى و شارز كردن خودش مى تواند به زيارت برود. سوال - صفحه 32١‏ قرآن كريم را 
توضيح بفرمايبد. ياسخ - در اين صفحه داريم: خدا از سخنان آشكار و حرف هايى را كه مى زنيد و آنرا مخفى مى كنيد» خبر 
دارد. يعنى هيج جيزى بر خدا يوشيده نيست. ممكن است كه كسى نفهمد كه به او تهمت زده ايم ولى خدا مى داند .بدانيد كه 
برزخ نزديكك است واينها آشكار مى شود. بدانيد كه خدا بر اعمال ما ناظر است .يس هر جيزى را ننويسيم و هر جيزى را نشنويم. 
سوال- من دانش آموز سوم راهنمايى هستم و به برنامه هاى معارف دينى علاقمند هستم و موفق به حفظ جند جزء قرآن شده ام. 
مشكلى كه دارم اين است كه بعضى وقت ها وقتى در مدرسه امام جماعت نمى آيد؛ مربيان از من مى خواهند كه امام جماعت بجه 
ها بشوم. من هميشه احساس مى كنم كه اين كار من ربوى ريا مى دهد همجنين وقتى بخاطر خواند قرآن مورد تشويق بجه ها قرار 
مى كيرم ءاين حس به من دست مى دهد. كاهى فكر مى كنم بهتر است كه حفظ قرآن را كنار بككذارم تا دجار ريا نشوم. در 
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حديثى خوانده ام كه اككر كارى براى خوشايند ديكران باشد از طرف خدا يذيرفته نمى شود و اثر ريا در عمل مثل راه رفتن مورجه 
در شب بر روى سنكك سياه است .راهنمايى بفرماييد. ياسخ - روايت داريم كه كارى را براى ريا انجام ندهيد. و از طرفى بخاطر 
شرم و حيا آن كار را تركك نكنيد. شيطان دقيق است و با هر كس با حربه اى وارد مى شود. شيطان از اين راه وارد شده است و مى 
خواهد جلوى حفظ قرآن اين جوان را بككيرد. خيلى از كارهايى كه ما انجام مى دهيم؛ مورد تشويق ديكران قرار مى كيريم و خوش 
مان هم مى آيدء ريا نيست. ريا با قصد است. يعنى من قرآن مى خوانم براى اينكه آقاى فلانى خوشش بيايد نه خدا. حالا اكر ما 
قرآن را خوانديم و مردم خوششان آمد وما را تشويق كردندء اين ريا نيست. فردى نزد امام باقر(ع) آمد و كفت :من كارى انجام 
مى دهمء وقتى مردم مرا تشويق مى كنند من خوشم مى آيد ءآيا اين ريا است ؟فرمود :هيج عالمى در اين دنيا نيست كه وقتى ازاو 
تعريف مى كنند خوشش نيايد. اككر عده اى فردى را بخاطررحجابش تشويق كندءاين ريا نيست. داشتن حجاب در دانشكاه تبليغ 
حجاب است نه ريا. بعضى مى كويند كه اكر ما صف اول جماعت بايستيم مى كويند كه او خيلى حزب اللهى استء اين اشكالى 
ندارد. در روايت داريم كه كارى بكنيد كه مردم از شما تعريف كنند. ريا اين است كه كسى كارى را با قصد و فقط بخاطر مردم 
انجام بدهند. اكر من سخنرانى خوبى انجام دادم و لذت بردم و مردم هم مرا تشويق مى كنندء اين ريا نيست. روايت داريم كه اكر از 
مخلوق تشكر نكنيد از خدا تشكر نكرده ايد. در روايت داريم :خطاى عاقل را مستقيم به او نكوييد بلكه با كنايه به او بككوييد. ما 
استادى داشتيم كه وقتى روايتى را اشتباه مى خوانديم» درجلسه ى ديكر آن روايت را درست مى خواند و ما متوجه اشتباه مان مى 
شديم ولى به ما نمى كفت كه آنرا اشتباه خوانده ايد. يس ريا بد است و در قيامت ريا كار را كافر »زيانكار و نيرنكك باز صدا مى 
زنند. اكر شما امام جماعت بجه ها مى شويد اين ريا نيست با اينكه احساس به شما دست مى دهد. وقتى شما قرآن مى خوانيد و 
شما را تشويق مى كنند اين ريا نيست. اككر كار براى خدا باشد تشويق مردم و خوش آمدن شما ريا نيست. مثلا ما نبايد خجالت 
بكشيم ودر خوابكاه نماز شب نخوانيم. امام خمينى در هواييما نماز شب را تركك نكرد. امام باقر(ع) وارد مسجد الحرام شد و تا 
جشمش به كعبه افتاد بلند كريه كرد. فردى به امام كفت كه مردم دارند شما را نككاه مى كنند. امام فرمود :انشاء الله خدا مرا نكاه 
كند. من بخاطر مردم كارم را تركك نمى كنم. فردى به امام صادق(ع) فرمود كه من مراسم روضه مى كيرند و مرا مسخره مى كنند. 
امام فرمود تو با ما باش و مرم را رها كن. اكر كسى بخواهد به همه بفهماند كه نماز شب خوانده استء اين ريا است سوال- 
درمورد آدبا وفضيلت ماه رجب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- اين ماه مستحبات زيادى دارد. امام سجاد(ع) سر به سجده مى 
كذاشتند و اين دعا را مى خواندند: عظم ذنب من عبدك فليحصن عفو من عندكك (خدايا كناه من بزركك است ولى عفو تو 
نيكوست) در اين ماه هر شب نماز دو ركعتى دارد :در هر ركعت يكك مربته حمد يسه مرتبه قل ياايها الكافرون و يكك مرتبه توحيد 
دارد. به ذكر لاناله الاالله »استغفارء خواندن سوره توحيد و ذكر صلوات هم تاكيد شده است .تا مى توانيد ثواب ها را جمع كنيد 
بشرط اينكه ثواب دان ما سوراخ نباشد يعنى مواظب تهمت»ء دروغ وغيبت باشيم. انشاءالله به فيوضات ماه رجب برسيم. خدايا ظهور 


آقا را نزديكك بفرماء خدايا به حق امام زمان(عج) به عمر »زندكى و كشور ما بركت عنايت بفرما. 
1-1١‏ 


سوال > در مورد اعمال ماه رجب و اهميت آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - كاهى خداوند در زندكى براى ماء فرصت هاى ويزه 
براى بازكشت مى كذارد مثلا بعضى مغازه ها در زمان هايى جنس هايشان را تخفيف مى دهند. خداوند در بعضى از مناسبت ها به 
بهشت جوب حراج مى زند و بهشت را ارزان در اختيار انسان قرار مى دهد. اين زمينه سازى كاهى مكانى است مثلا زير قبه ى امام 
حسين (ع)دعا مستجاب است يا ثواب نماز در مسجدالحرام جند برابر است. كاهى اين زمينه سازى زمانى است مثلا ثواب عبادت در 


شب قدر بيشتر از هشتاد سال است يا روزهى ماه رجب ثواب زيادى دارد. خداوند سه ماه از سال ( به تعبيرى سه تا سرازيرى) را 
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براى صلح و آشتى قرار داده است :رجب .شعبان و رمضان .در ماه رجب شب ليلةالرغائب» اولين شب جمعه ماه رجبءشب اول ماه 
»سيزده رجب ببست و هفت رجب و اعتكاف را داريم .در ماه شعبان شب نيمه شعبان و مناسبت هاى مختلف را داريم . در ماه 
رمضان تمام نفس هاى ما عبادت و خواندن يكك آيه قرآن ثواب تلاوت تمام قرآن را دارد. كتاب جهل حديث امام خمينى كتاب 
خوبى است. دراين كتاب امام مى فرمايد: كاهى اوقات تور مى اندازند كه ماهى بككيرند يا براى يرنده دانه مى ياشند تا در دام 
بيفتند» اين ايام ايام دانه ياشى است مثلا نماز شب اول رجب فلان قدر ثواب دارد يا روزه ماه رجب ... شما با اين كار به تور خدا 
مى افتيد و با خدا رفيق مى شويد. اين ثواب ها وسيله ى آشتى شما با خدا مى شود و انسان صيد خدا مى شود. حتى مشركين قبل از 
اسلام هم انتظار ماه رجب را مى كشيدند زيرا اولين ماه حرام ماه رجب بود.( ماه هاى حرام ديكر ذى القعده؛ ذى الحجه و محرم 
است) آنها در اين ماه به آرامش مى رسيدند. ماه رجب به معناى ريزش رحمت است. كتاب المراقبات فى الاعمال السنه ( سلوكك 
عارفان )نوشته ى ميرزا جواد آقاى ملكى است كه ايشان در قبرستان شيخان قم دفن است .ايشان شخص عارف و عالمى بود. در اين 
كتاب به ما مى كويد كه در هر ماه جطور از خودمان مراقبت كنيم. مراقبات ماه رجب و رمضان از همه يربارتر است. در اين كتاب 
روايتى از ييامبر داريم: خداوند يكك فرشته اى بنام داعى( دعوت كننده ) دارد كه در آسمان هفتم است » وقتى ماه رجب مى شود 
در همه ى شب هاى ماه رجب از اول شب تا بامداد ندا مى دهد اى ذاكران ءاى مطيعان» اى مستغفران مزده مده »خدا مى فرمايد 
كه من همنشين آنم كه با من همنشين شودء من بخشنده ى آنم كه از من بخشش بخواهد. ماه ماه من است » بنده هم بنده ى من 
است و رحمت هم رحمت من است. هر كسى مرا در اين ماه بخواند ياسخش را مى دهم وهر كسى خواسته اى از من بخواهد 
خواسته اش را برآورده مى سازم. كسى كه در اين ماه با خدا ارتباط برقرار كند رشته ى ميان خدا و بنده برقرار مى شود. اين يكك 
فراخوان است ولى ضوابط و شرايطى دارد. ميرزا جوادملكى قبل از اينكه اين حديث را توضيح بدهد مى نويسد: آه. آه با اين همه 
تاسياشى ويد شد كى باز ها دعوت كرده + كجا كد سباسكرارا؟ كساند سق شناسان ؟كبجايند تلاش كران ؟ اعمال اين هاه ذو 
كتاب مفاتيح الجنان نوشته شده است. يكى از اعمال در شب اول ماه رجب است كه احياء اين شب مستحب است و روزه ى اول ماه 
رجب هم مستحب است. در شب اول ماه دو ركعت نماز از ييامبر رسيده است كه اكر كسى اين دو ركعت نماز را بخواند مثل 
روزى است كه از مادر متولد شده است. ركعت اول نماز بعد از حمد يكك بار سوره الم نشرح و سه بار قل هو الله خوانده مى شود و 
در ركعت دوم بعد از حمدء يكبار الم نشرح » يكك بار قل هوالله »ناس و فلق خوانده مى شود. سى شب اين ماه» دو ركعت نماز 
دارد: هر ركعت بعد از حمد .سه بار قل يا ايهاالكافرون و يكك بار قل هوالله خوانده مى شود. اين نماز در شب خوانده مى شود. اكر 
كسى اين 2٠‏ ركعت نماز را بخواند» ثواب 2٠‏ عمره را مى برد. در تمام ماه رجب امام سجاد(ع) در سجده هاى نماز اين ذكر را مى 
كفتند: عَظم ذنبُ من عبدك فاليِحسُن العفو من عندكك( خدايا كناه بنده بزركك است ولى عفو تو نيكوتر است) در ماه رجب ذكر 
لا-الله الا لله خيلى ثواب دارد . خواندن ده هزار مرتبه سوره قل هوالله وارد شده است. همجنين ذكرهاى استغفرالله ربى واتوب اليه و 
صلوات وارد شده است. دعاى ماه رجب يا من ارجوه لكل خير .. است( اى خدايى كه من درهمه ى خوبى ها به تو اميد دارم) اميد 
مهمترين سرمايه است .در روايت داريم كه اميد بزركترين داشته ى يكك انسان است. فردى نزد امام صادق(ع) آمد و كفت كه 
كروهى در منطقه ى ما هستند كه اهل كناه هستند و مى كويند كه اميد ما به خداست . امام فرمود: به خدا قسم دروغ مى كويند. هر 
كس دنبال جيزى است آنرا طلب مى كند. ما اميد صادق و اميد كاذب داريم. امي رالمومنين مى فرمايد: بيرهيز از اميد دروغين .در 
دعا داريم: خدايا يناه مى برم از اميدى كه دروغين است .خواندن سوره كهف در شب هاى جمعه مستحب است. امام حسن (ع) هر 
شب اين سوره ى را مى خوانده و كريه مى كرده است. در آيه ٠١١‏ سوره كهف داريم :هر كس اميد ملاقات به خدا را دارد عمل 
صالح انجام بدهد. حكمت 18١‏ اميرالمومنين در نهج البلاغه مى فرمايد :سى تا كار را انجام ندهيد .سيد رضى در ذيل اين حكمت 


مى نويسد كه اككر از نهج البلاغه هيجى نمانده بود جز اين حكمت » براى موعظه كافى بود. حضرت امير مى فرمايد: از كسانى 
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نباشيد كه به خد اميد دارند ولى عمل نمى كنند. يس ماه رجب. ماه اميد است و به اميد تاكيد شده است :يا من ارجوه لكل خير .... 
ولى ما بايد زمينه ى خير را فراهم كنيم. فردى نزد ييامبر مد و ككفت كه من از مركك مى ترسم .بيامبر فرمود :يا ثروت دارى ؟ او 
كفت :بله. بيامبر فرمود :ثروت خودت را به عالم ديكر بفرست و وقتى به آنجا بروى به ثروت خودت مى رسيد و ديكر از مركك 
لدى ترسى :وققق اتسان هالكن راوقك كند ايه نقرا كمكه كناو ... وبيدائد كه عالشن ذو ا ن«ياست يديكر ازمر كم ترسن قدارد 
زيرا مى داند كه در آن دنيا دستش ير است. يس كسى اميد دارد كه براى جيزى كار كرده باشد. ما اميد به خير مثل بهشت داريم 
ولى بايد در اين دنيا براى خير كارى بكنيم. سوال - صفحه 76 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در سوره آخر اين صفحه 
داريم :هر نفسى مركك را مى جشد( ما منكر خدا داريم ولى منكر مركك نداريم).ما شما را با خير و شر آزمايش مى كنيم(در وجود 
خدا شر وجود ندارد اين تصور ماست كه فلا-ن جيز شر است. در سوره مدثر داريم كه وليد دوازده اولا-د سالم داشت ولى از 
امكانات استفاده نككرد و خدا او را نفرين كرد و عامر بن عبدالله در يكك روز هفت اولادش مردند .اين ها امتحان الهى است. 
حضرت ايوب با فقر و حضرت سليمان با ثروت امتحان شدند.ما بايد بدانيم كه اين ها آزمون است. مثلا در جايى زلزله يا سيل مى 
آيد نبايد بككوييم كه حتما بخاطر كناهان است زيرا ممكن است كه آزمون الهى باشد) و همه بيش خدا برمى كرديم. اموال بهلول 
رادزديده بودند. بهلول به قبرستان رفت و در آنجا نشست . به او كفتند كه مال تو را دزديده اند و تو به قبرستان آمده اى ؟او 
كفت: اين دزد هر كجا باشد آخر به قبرستان مى آيد. سوال - در مورد اسرار اعمال ماه رجب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - جرا 
وقتى ما مى خواهيم كوسفندى را سر ببريم بايد بسم الله الرحمن الرحيم بككوييم؟ روايت داريم :هر كارى كه بدون بسم الله شروع 
بشود ناقص است. در سوره آل عمران داريم :كسانى كه خدا را جه ايستاده؛ جه نشسته و جه خوابيده ذكر مى كنند. سوره انفال آيه 
هه مى فرمايد: اى مومنان اكر به جبهه رفتيد ثابت قدم باشيد و خدا را زياد ذكر كنيد. . سوره نساء آيه “17 مى فرمايد: وقتى 
نمازتان تمام شد ذكر خدا كنيد. سوره نساء آيه 17 مى فرمايد: وقتى منافق نماز مى خواند با كسالت مى خواند و ياد خدا را كم 
مى كند. در آيه بعدى مى فرمايد: جرا شيطان به شما مى كويد كناه كنيد. آيه 4١‏ سوره مائده مى فرمايد :شيطان مى كويد كه كناه 
كنيد تا ذكر خدا از زندكى شما دور بشود. يس خدا مى فرمايد كه در همه جا ذكر كنيد »شيطان و منافق مى خواهند انسان را از 
ذكز وال :ذارقد: حراااين عمه تاكبد هى كسد كه كر ضداوا بكوييه؟ زيرا ذكر دن ابن ققلظ وسحان انث ذاكر كسى انث كد 
غافل نيست. يس وقتى ذاكر باشيد غافل نيستيد ؛ كناه نمى كنيد و به سقوط نمى افتيد. ناكيد ذكر در قرآن بخاطر اين است كه 
يادمان كنيد تا يادتان كنيم و كسى كه از ياد من اعراض مى كند يكك زندكى سختى دارد. خواندن ذكر قل هوالله و لااله الاالله براى 
خدا تاثيرى ندارد و خواندن بسم الله در سر سفره تاثيرى براى خدا ندارد ولى وقتى شما كارى را با بسم الله شروع مى كنيد يعنى مى 
كوييد كه من به قانون خدا احترام مى كذارم و سعى مى كنيد كه غذايم تان حلال باشد. ذكرء حالت توجه براى انسان ايجاد مى 
كند. يس در مسير بندكى بايد ذاكر باشيم . امام سجاد(ع) يانزده مناجات دارد بنام مناجات خمسه عشر مرحومه مجلسى براى سير و 
سلوكك تاكيد مى كردند كه اين مناجات خوانده شود. بعضى از علماء در نماز شب در قنوت اين دعا را مى خواندند. امام در 
مناجات ذاكرين مى فرمايد : خدايا خودت ذكرت را به دل ما الهام كن در تنها ودر حضور مردم؛ در شب و روز »در ينهان و 
آشكارء در سختى و خوشى و به ما انس بده ذكر قلبى (باور)را . در دعاى جوشن داريم: اى خدايى كه تو بهترين ذاكر هستى و 
بهترين ياد كننده هستى. اى كسى كه يادت شيرين است ءاى كسى كه ذكر تو براى ذاكر افتخار است. روز اول ماه رجب روز ميلاد 
امام باقر(ع) است. انشاءالله در اين ماه هاى ازدواج ها زياد بشود. خداوندا در ظهور آقا امام زمان(عج) تعجيل بفرما و همه ى ما رااز 


ييروان و منتظران واقعى ايشان قرار بده. 


يلكتككيل 
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سوال- در مورد شخصيت حجربن عدى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حجربن عدى يكى از شخصيت هاى بزركك اسلامى است كه 
از ياران بيامبر و اميرالمومنين است. سيدمحسن امين در كتاب اعيان الشيعه مى نويسد: حجر از نيكان صحابه بود. فرماندهى شجاعء 
بلند همتء عابد» زاهد مستجاب الدعوةٌ »عارف به خداء مطيع محض فرمان يروردكارء حق كو صريح ظلم ستيز» صبورء بى هراس 
از سهادشه ايشاركرى ان باراة امو المومعى بود سيد قردى معد يخ و هومق بود اذ ذل باتسكانية اهل يثاو امير بود شبن كه 
حضرت امير ضربت خوردندء او در مسجد بود. قبل از اينكه حضرت امير به مسجد بيايد» حجر از ترور حضرت با خبر شد. سريع 
خودش را به خانه رساند كه آقا به مسجد نيايد ولى آقا از راهى آمد كه او را نديد واين اتفاق افتاد. او از فرماندهان جنكك جمل و 
صفين بود. حضرت او را خيلى دوست داشت. در بيستم ماه رمضان» حجر به ديدن حضرت امير رفت و ديد كه حضرت از هوش مى 
رود و دوباره به هوش مى آيد و براى حضرت شعر مى خواند: من تاسفم مى خورم كه جنين مولاى با تقوايى رااز دست داده ام 
غصه بر خودم مى خورم كه از محضر شما محروم شده ام. اما به هوش آمد و يرسيد كه اين جه كسى است كه شعر مى خواند؟ 
كفتند : او حجر است. آقا او را صدا زد و فرمود: اكر روزى به تو بككويند كه از على تبرى بجوىء آيا حاضرى از من دست بردارى 
؟ او كفت :اكر مرا با شمشير قطعه قطعه كنند و بسوزانند» من دست از محبت شما برنمى دارم. امام فرمود: من مى دانستم. امام شهيد 
شد و بعدها در زمان معاويه» ابن زياد حجرو يسر و تعدادى از يارانش را دستكير كردند و به مرزهاى عزرا در حاشيه ى سوريه در 
دمشق بردند. او نككاهى به اين منطقه كرد و كفت كه مردم اين منطقه بدست من مسلمان شدند و من اولين تكبير را در اينجا كفتم. 
در زمان خليفه ى دوم حجر سفير اسلام بود .سياهيان معاويه كفتند كه از على برائت بجوى و إلا تو را مى كشيم. او قبول نكرد و 
كفت من دوتا خواهش دارم: اجازه بدهيد كه دو ركعت نماز بخوانم . او نماز را سريع خواند و كفت كه من نمازم را خيلى تند 
خواندم كه نككُوييد :حجر ازمركك ترسيده است. ديكر اينكه اول يسرم همام را بُكشيد و بعد مرا كشيدء مى ترسم وقتى شمشير به 
كردن من كذاشته شود عواطف يسرم تحريكك بشود و دست ازدفاع از على بردارد. حجر .ياران و يسرش را به شهادت رساندند و 
در منطقه ى كنونى يعنى مرز عزرا دفن كردند. معاويه بعد از شهادت حجر »سفرى به حجاز داشت و با عايشه ملاقاتى كرد.عايشه به 
معاويه در مورد شهادت دو نفر اعتراض كرد :محمد بن ابى بكر برادر عايشه كه در مصر به شهادت رسيد و حجر. عايشه به معاويه 
كفت: از بيامبر شنيدم در مرز عزرا( در دمشق )افرادى كشته مى شوند كه خشم خدا تا ابد بر قاتل آنهاست. حتى داريم كه امام 
حسين (ع) به معاويه اعتراض كرد كه آيا تو حجر را نكشتى ؟ يس حجر در اين سرزمين به شهادت رسيد و الان به قبر او جسارت 
شده است و نبش قبر كرده اند. واقعا جاى تعجب است ؟ الان مناطقى وجود دارد كه هنور در آن بت مى يرستند و كسى به آنها 
كارى ندارد ولى عده اى از ارويا مى آيند و قبر اولياء خدا را خراب مى كنند. علت اين كار تحجر و عصبانيت است. علت اصلى آن 
مخالفت با خداست. احترام به قبور لازم است. نجم الدين طبسى كتابى در نقد وهابيت نوشته است . ايشان در اين كتاب ينج دسته 
دليل براى زيارت قبور آورده است: دسته ى اول آيات قرآن است .سوره نساء آيه 86 مى فرمايد: اى ييامبر اكر مسلمانان براى 
استغفار بيش تو بيايند خدا توبه آنها را قبول مى كند. رسول خدا فرمود: حيات من با ممات من يكى است و اكر بعد از مركم هم 
طلب مغفرت بكنيد خدا قبول مى كند. در سوره كهف داريم كه وقتى محل حضور اصحاب كهف را يبدا كردند آنرا مسجد قرار 
بدهيد. بعضى ها از قرآن »خدا و يبامبر جلو مى افتند. در اينترنت يكك بحثى فرضى با عبدالوهاب بنيانكزار فرقه ى وهابيت و خدا 
طراحى شده است . از زبان وهاب نوشته اند: خدايا تو به فرشته ها كفتى كه به انسان سجده كنند واين شرك است. خدايا در قرآن 
فرموده اى كه محل ابراهيم را محل عبادت قرار بدهيدء اين شركك است. آنها واقعا از خدا جلو افتاده اند. آنها مى كويند كه افكار 
مابا محوريت قرآن است ولى آنها قرآن را با سليقه ى خودشان تفسير مى كنند. ابن عباس معاويه را ديد و كفت كه جرا تفسير 
قرآن را ممنوع كرده اى ؟ معاويه كفت كه تفسير قرآن تو را كه به روش على تفسير مى كنى .ممنوع كرده ام ولى اككر از افراد 
خودمان قرآن را تفسير كنند اشكالى ندارد. دسته ى دوم احاديث اهل سنت است. در منابع اهل سنت آمده است كه ييامر فرمود :هر 
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كس قبر مرا زيارت كند شفاعت من بر او واجب مى شود. دسته سوم سيره صحابه و تابعين است. دركتاب اهل سنت داريم كه 
خليفه ى دوم هركاه به مدينه وارد مى شد به قبر ييامبر سلام مى داد» عبدالله بن عمر كنار قبر ييامبر مى ايستاد و سلام مى داد. حتى 
داريم كه اصحاب به زيارت قبر بلالى مى رفتند. قرآن مى فرمايد كه شهدا زنده هستند و بايد آنها را تكريم كرد. توهين به قبر 
مسلمان هم اشكال دارد. سُنى ها قبر بز ركانى مثل شافعى و ابوحنفى را زيارت مى كنند. توهين كردن به قبور با فرهنكك و باورهاى 
سازش ندارد. اين تفكر بين مسلمانان افتاده است و الان جنايات را به اسم اسلام و با فتواهايى كه در تونس داده مى شود انجام مى 
دهند. اينها زير سر يهوديان و اسرائيلى ها است كه مسلمانان را به جان هم انداخته اند و مسلمانان را قتل عام مى كنند. نبش قبر 
اهانت است. دسته جهارم فتاوى اهل سنت براى توصيه زيارت اهل قبور است. دسته ينجم كتاب هاى متعددى است كه در مورد نقد 
جايز نبودن زيارت قبور مومنين نوشته شده است. سوال - درمورد خطاب هاى قرآنى (سوره حجرات آيه يكم) توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ - سوره حجرات آيه يكم مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده ايد از خدا و ييامبر جلو نيفتيد و تقوا داشته باشيد» خدا شنوا 
و آكاه است. جرا بعضى ها برخلاف قرآن و خدا سليقه ى خودشان را در دين اعمال مى كتند؟ اين آيه جواب اين افراد را مى دهد. 
خانمى با نامحرم ارتباط داشت و مى كفت كه اين آقا خواب امام رضا(ع) را ديده است كه فرموده با من ارتباطش را حفظ كند. 
خدا در قرآن فرموده است كه با نامحرم ارتباط نداشته باشيد و امام رضا(ع) اين قرآن را مى خوانده است و به آن عمل مى كرده 
است. قرآن هم مى فرمايد كه برادر» يدر عموء دايى و فرزندان به شما مَحرم هستند و بقيه نامحرم هستند. بعضى ها حرف هاى 
محكم را رها كرده اند و به خواب استناد مى كنند. يس جلو افتادن از خدا و ييامبر سه جور است : جلو افتادن در رفتار . بعضى ها 
در هنكام راه رفتن جلوتر از ييامبر مى رفتند يا بعضى ها به يبامبر مى كفتند كه ما مُتلغ مى خواهيم و قبل از اينكه ييامبر نام كسى را 
ببرد» نام فردى را مى بردند. و بعد اين آيه نازل شد. تقدم رفتارى اين است كه ما رفتارى از خودمان بروز بدهيم كه مطابق رفتار 
بيامبر و اهل بيت نباشد. بيامبران و اصحاب شان به كنار قبر شهيدان احد مى آميدند و بيامبر بر آنها درود مى فرستاد و مى فرمود: 
هر كس به شهداى احد سلام بفرستد خدا اين سلام را به آنها مى رساند. حضرت زهرا(س) مكرر به كنار قبر حمزه مى آمدند و 
اشكك مى ريختند. يس شما به جه مجوزى قبر حجر را ويران مى كنيد و آنرا يبروزى مى ناميد؟ تقدم ديكر تقدم حكمى است. مثلا 
مى كويند كه كوشت خركوش حرام است ولى بعضى ها مى كويند ما حرمتى در آن نمى بينيم و آنرا مى خوريم. اكر كسى مقلد 
و تابع بيامبر است بايد بداند كه شراب حرام است . بعضى كارها آلات قمار است كه جزو قمار بحساب مى آيد و حرام است . 
بعضى أن كارها زادر ورزشكا ها بازى مى كتند كاين جزوقهار نيسث: . بعضى هامى كويند كة در شب غروسى اشكالى تدارد 
كه زن و مرد مخلوط باشند. آيت الله صدر كتابى در تفسير سوره ى حجرات دارد كه در ذيل اين آيه توضيحات جالبى نوشته است. 
تقدم بعدى تقدم سليقه اى است. يعنى مى خواهيم كار را به سليقه ى خودمان انجام بدهيم. مثلا فردى تعبيرى در مورد حضرت 
على(ع) بكار مى برد مثلا مى كويد: على خداى من است. بعد مى كويند كه منظور ما خداى شجاعت است. اين كار اشتباه است. 
كسانى كه در كارهاى وسواس به خرج مى دهند يا روش هاى غلطى را ابداع مى كنند از خدا و ييامبر جلو مى افتند. خيلى از سَُرنَى 
ها به زيارت امام رضا(ع)» نرجس خاتون در مصر مى روند. يكى از افراد اهل سنت به من مى كفت كه ما هر مشكلى داشته باشيم 
با توسل به موسى بن جعفر آنرا حل مى كنيم. خطيب بغدادى كه از علماى اهل سنت است كتابى بنام تاريخ بغداد دارد كه در آن 
نوشته است كه هر مشكلى را باتوسل به موسى بن حعفر حل كردم. ما بحثى بين شيعه و سُنى نداريم. رهبر فرمود كه نه دولت سوره 
نماد شيعى است و نه شما كه با سوريه مى جنكيد نماد اهل سنت هستيد. بحث» بحث مذهب نيست بحث مبازه با اسلام و يبامبر 
است. خط آنها خط اسرائيل است. در غزه مسلمانان زيادى را قتل عام كردند و كسى عليه آنها فتوا نداد ولى الان حكام عربستان 
براى قتل مسلمانان سوريه فتوا مى دهند. اين كار خلاف عقل و منطق است. در قرآن داريم كه به بت مشركين ناسرا نككوييد زيرا 


آنها هم به خدا شما ناسزا مى كويند. هيج مرجع تقليد نمى كويد كه معبد هندى ها را خراب كنيد زيرا اين كار باعث مى شود كه 
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آنها هم مقابله مى كنند. و فتنه ايجاد شود. در دين ما زيارت اهل قبور »نذر و احترام به قبور منعى ندارد زيرا ما مركك را ختم 
زندكى نمى دانيم. روايت داريم كه هر كس كه به ييامبر سلام بدهد حضرت در برزخ جواب او را مى دهد. سوال - صفحه 117" 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اين صفحه مربوط به داستان سامرى است كه با ساختن كوساله اى قوم موسى را كمراه 
كرد. امروز وهابى ها سامرى اين امت هستند. سامرى بيرو موسى بود و به اسم خدا ودين كارش را انجام مى داد. خدا مى فرمايد : 
سامرى قوم موسى را كمراه كرد و موسى با عصبانيت بركشت و كفت :اى مردم خدا به شما وعده نداد » مككر سرنوشت فرعون را 
نديديد؟جرا به اين كار كشيده شده ايد ؟قوم موسى با بيروى از سامرى بر خدا و موسى تقدم بيدا كردند. سوال - جرا بعضى ها مى 
خواهند از خدا و ييامبر جلو بيفتند؟ ياسخ > در تاريخ داريم كسانى را كه از اصحاب بيامبر و ياران امام بودند ولى از آنها جلو 
افتادند و مورد لعنت واقع شدند. يكى از آنها مغيرةين سعيد بود كه امام صادق(ع) او( هفت نفر) را لعن كرد. آنها معتقد به الوهيت 
ائمه بودند. ابوالخطاب هم مورد لعن امام قرار كرفت. احمد بن هلال ينجاه سفر به مكه رفت ولى در آخر عمرش كمراهش »در 
مقابل امام زمان ايستاد. حتى كسانى بودند كه واسطه ى امام زمانعج) بودند ولى مورد لعنت قرار كرفتند. سه علت وجود دارد كه 
عده اى از خدا و ييامبر جلو مى افتند : جدا شدن از حجت خدا . ولايت مبنا است و ما بايد در كنار حجت خدا باشيم با اينكه آنها 
فقط قرآن وعترت را براى ما توضيح مى دهند. امام رضا(ع) مى فرمايد: نظام امامت است. روايت داريم :مَثْل امام به امت مَكْل نخ 
تسبيح به تسبيح است. وقتى از امام جدا شدند فرقه كرايى و مذهب كرايى شروع شد. ييامبر فرمود كه اكر به قرآن وعترت تمسكك 
جويبك وستكان من كويد ولى عتاشقاتة عدة اق قرآن .وا كرسند وعترت زازعا كرةتن جدات از عقل وخره عقل رسول ياطنن 
ابح عقاكى :دنا قبول تداريد كه ساحاناة كسد يكرا بكقعد انيت كذازى كنقد: وروي اذ قواق :تنس بعتن وقتن السان مين 
خواهد خواست خودش را بر خدا و ديكران مقدم كند و مى خواهد تصميم كيرنده باشد. اللهم عجل لوليكك الفجر. انشاءالله با 


آمدن امام زمان(عج) همه ى دلها شاد بشود و مظالم برطرف بشود. 
/ا.-؟. !9 


سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى (آيه 84 سوره احزاب) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - آيه 24 سوره احزاب مى فرمايد: اى 
كسانيكه ايمان آورده ايد شما هم مثل قوم بنى اسرائيل كه موسى را آزار دادند ييامبرتان را آزار ندهيد البته خدا جلوى آزارهاى 
آنها ايستاد و موسى را حفظ كرد».حضرت موسى نزد خدا موجه بود. قوم بنى اسرائيل جككونه حضرت موسى را اذيت كردند؟ 
مفسران ينج نوع آزار را مطرح كرده اند: در زمان حضرت موسى برادرش هارون از دنيا رفت. موسى از خدا خواست كه هارون را 
وزيرش قرار بدهد. وقتى هارون از دنيا رفت عده اى شايعه كردند كه موسى برادرش را كشته است. يعنى به او تهمت زدند. قارون 
به زنى يول داد واو را تحريكك كرد كه در بين مردم شهادت بدهد كه حضرت موسى با او رابطه ى نامشروع داشته است تا آبروى 
موسى برود. در سوره ى قصص داريم كه آن زن تحت تاثير حضرت موسى قرار كرفت و شهادت نداد. دشمنان از اين روش ها 
استفاده مى كنند تا شخصيت ها را تخريب كتند. الان از اينترنت هم براى اين كار استفاده مى كنند. يكى ديكر از آزارهاى قوم بنى 
اسرائيل اين بود كه به حضرت موسى تهمت سحر و جنون مى زدند. بهانى جويى هاى بنى اسرائيل خيلى عجيب بود. حضرت موسى 
فرعون را نابود كرد و مردم از رود نيل رد شدند ولى باز مى كفتند كه ما مى خواهيم خدا را ببينيم. وقتى براى آنها از آسمان غذا 
مى آمدء مى كفتند كه ما جند نوع غذا مى خواهيم و سير هم مى خواستند. حتى عده اى به موسى مى كفتند كه براى ما بت درست 
كن مثل كسانى كه بت مى يرستند. حضرت موسى خيلى با حيا بوده است . حضرت موسى براى شستشو به كنار رودى مى رفت كه 
كسى او را نبيند. در قديم حمام ها عمومى بود. مردم كفتند كه حضرت موسى بيمارى يوستى دارد و بخاطر همين به حمام عمومى 


نمى آيد. در طول تاريخ همه ى ييامبران را اذيت و آزاركرده اند. ييامبر فرمود: هيج ييامبرى به اندازه ى من اذيت نشد. از اين سخن 
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متوجه مى شويم كه سطح آزارى كه به ييامبر مى رساندند بيشتر بوده است. خدا مى فرمايد :كسانى كه خدا و ييامبر را آزار بدهند 
مورد لعن و عذاب قرار مى كيرند. بيام اين آيه اين است كه مردم نبايد بيامبر آزارى كنند. بيامبر آزارى جككونه بوده است ؟ به 
ييامبر اسلام هم ساحرء مجنون و كاهن مى كفتند. در داستان افكك كه در قرآن آمده است داريم كه به همسر ييامبر تهمت زدند. 
بعضى ها به بيامبر مطالبى را مى كفتند و افراد ديكر مطالب ضد آن را مى كفتند. ييامبر همه ى حرف ها را كوش مى داد و مردم 
مى كفتند كه جرا ييامبر در برابر سخنان موضع نمى كيرد.(سوره توبه آيه )8١‏ ييامبر به همه ى حرف ها كوش مى داد ولى خودش 
تصميم مى كرفت . امروزه جه كارهايى ييامبر را آزار مى دهد؟ هر كس بيامبر را آزار بدهد خدا را آزار داده است و هر كس كه 
خدارا آزار بدهد از رحمت خدا دور است. يكى از مصاديق بيامبر آزارى اطاعت نكردن از ييامبر است يعنى حرف هاى ييامبر را 
كوش ندهيم و خلاف آنرا عمل كنيم. ييامبر قبل از مركك شان لشكر فراهم كردند و فرمانده آنرا اسامه قرار دادند. بعضى ها به اين 
لشكر نرفتند و از يبامبر اطاعت نكردند. ييامبر در مورد محبت به اهل بيت به مردم سفارش كردند ولى بعضى ها به اين سخنان ييامبر 
توجه نكردند كه اين مصداق ييامبر آزارى است. ييامبر فرمود: هر كس زهراى مرا آزار بدهد مرا آزار داده است .ييامبر در تبوكك 
دستور دادند كه به جنكك برويم ولى بعضى ها تخلف كردند و به جنكك نرفتند. ما بايد از يبامبر اطاعت كنيم و از ييامبر جلو نيفتيم. 
ار كني عرقي زابولد كه وامين قوذة ابوث ودر ذين لق اى ابجاد كرد + امير را ازا نداده است يكل نذاهت غراف يا كسان 
كه به اسم دين مواردى را مطرح مى كنند كه سابقه ى دينى ندارد. ييامبر به رعايت حقوق زن ها و احترام كذاشتن به آنها سفارش 
كرده اند. ييامبر فرمود :هر كس همسرى اختيار مى كند بايد او را تكريم كند. حالا اكر كسى مى كويد كه نبايد به زن احترام 
كذاشت,. در واقع ييامبر را آزار داده است. فردى نزد ييامبر مد و كفت كه فلان خانم شب ها نماز مى خواند و روزها روزه مى 
كيرد ولى بداخلاق استء با زبانش همسايه ها را آزار مى دهد. ييامبر فرمود: هيج خيرى در اين زن نيست ءاو اهل جهنم است. 
ييامبر به نماز اول وقت سفارش كرده است. هر كس كه به آن عمل نكند در واقع بيامبر را آزار داده است. فردى در كنار قبر ييامبر 
به قرآن تفعل زد واين آيه آمد: مردم قرآن را محجور قرار داده اند .يس اكر كسى قرآن را در حاشيه قرار دهدء ييامبر را آزار داده 
است. بيامبر فرمود: هر كس مومنى را آزار بدهد مرا را آزار داده است و هر كس كه مرا آزار بدهد خدا را آزار داده است. و هر 
كس كه خدا را آزار بدهد در تورات» انجيل» زبور و قرآن لعن شده است. يكى از مصاديق آزار مومن با زبان است مثل زخم زبان 
زدن »كنايه »فحش و تحقير. مصاديق ديكر آزار داكن ماعيل اسك , معلا يا مداق رانك همسابة هاى را آزار دادن يا بوق زدن در 
خيابان. ممكن است كه هر كس به نوعى همسايه اش را آزار بدهد. كاهى با يكك ياركك كردن نادرست ماشين .باعث آزار عده اى 
مى شويم. كاهى با نوشتن يكك مقاله يا سخنرانى مومنى را آزار مى دهيم. ما به اسم تبليغ انتخابات نمى توانيم آبروى كسى را 
بريزيم يا كسى را شماتت كنيم. آبروريزى مومن كناه بزركى است مخصوصا در روزنامه و رسانه. يس در انتخابات هم بايد اخلاق 
را رعايت كرد تا باعث آزار مومنين نشويم. مصداق ديككر آزار دادن اهل بيت است . ييامبر فرمود: هر كس مرا آزار بدهد فاطمه را 
آزار داده است. الان آزار دادن حضرت زهرا(س) جكونه است #اكر كسى سادات را آزار بدهد حضرت زهرا(س) را آزار داده 
است .كسى كه بدحجاب بيرون مى آيد حضرت زهرا(س) را آزا مى دهد زيرا حضرت زهرايى(س) كه با حجاب كامل به مسجد 
مى آمد و يشت يرده قرار مى كرفت ءاز اين بدحجابى ناراحت مى شود. روايت داريم كه بهترين زينت براى يكك زن اين است كه 
نامحرمى او را نبيند .حضرت روى يوشش و حجاب تاكيد داشتند. يس يكك مصداق هم آزار در مورد اهل بيت است. ملاكك 
دوستى بيامبر دوستى اهل بيت است. وقتى ييامبر مبعوث شدند اهدافى داشتند كه يكى از آن اهدافء اتحاد بود. قرآن مى فرمايد: 
ياد كنيد آن زمانى كه شما باهم اختلاف داشتيد و ييامبر بين قلب هاى تان ما اتحاد ايجاد كرد. امروز هر كسى كه بخواهد بين 
مسلمانان اختلا.ف بيندازد يا آنها را تحريكك كند .بيامبر را آزار داده است .وقتى بيامبر به مدينه آمد همه ى قبائل و يهوديان 


اختلافات را كنار كذاشتند. بيرمرد يهودى بود كه خيلى كينه توز بود» روزى به بازار آمد و ديد كه افراد قبايل اوس و خزرج در 
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كنار هم نشسته اند و ككذشته را فراموش كرده اند. او جوان مسلمانى را تحريكك كرد تا شعرهايى را كه قبلا مايه ى اختلاف بين اين 
دو قبيله بوده است براى آنها بخواند. با خواندن اين شعرها بين اين عده دعوا شد و مى خواستند با هم بجنكند كه بيامبر آمد و اين 
جنكك را خاتمه داد. امروزه دشمن بين مسلمانان وارد شده است و آنها را به جان هم انداخته است تا خودش رياست كند. اسرائيلى 
هام شواهتد داشعه هاق ها را لكدكوب كتتد و يهتريق 'زاءذغوا اتداعقق بين مسلمائان اسك نسيحيان سه فرقه اصبلى سعد ولى 
عليه يكديكر تبليغ نمى كنند. جرا امروزه مسلمانان بايد عليه يكديكر فحاشى كنند و موضع بككيرند؟ خوب است كه ما عقايد 
يكديكر را در شبكه ها بككوييم و بينندكان خودشان قضاوت كنند. مثلا شبكه اى جهار دليل مى آورد كه قرآن تحريف شده است 
»ما صد دليل براى تحريف نشدن قرآن داريم و آن شبكه فقط جهار دليل را مى كويد. يس آنها مى خواهند بين مسلمانان اختلاف 
بيندازند. مسلمانان بدانند كه دشمن در نفى اصل قرآن نتيجه مى كيرد نه در حقانيت شما يا ديكرى. ما مسلمانان بايد وجه مشتركك 
همديكر را بيدا كنيم و بككوييم كه قرآن تحريف نشده است .در اسلام داريم كه هر كس كه اظهار مسلمانى كرد آنرا يبذيريد. بس 
ما بايد دلايل مان را بياوريم ولى همديكر را تخريب نكنيم. ما نبايد دنبال نقاط ضعف همديكر باشيم. عقايد صحيح بايد بيان بشود 
مثلا ما بايد از ولا.يت حضرت امير دفاع كنيم ولى بصورت صحيح. يس ما نبايد دنبال عيب ديككران باشيم تا او را تخريب كنيم 
عقايد صحيح بايد مطرح بشود واز آنها دفاع شود. يس مسلمانان بايد مواظب باشند كه با اعمال و كفتارشان ييامبر را آزار ندهند. 
سوال - صفحه ١٠”قرآن‏ كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :كسانى كه در مسير هدايت بيايند خدا هم به 
هدايت آنها مى افزايد .باقيات و صالحات( كارهاى ماندنى و نيكو) بهتر است و عاقبت نيكويى دارد. بس خوب است كه انسان در 
زندكى'اثن آثار خوين داشت ياشد كه استمران:داشته باشدء خدا در سورة احزات من فرعايد كه شنا مثل كسائى تباشيد كه فوس .را 
آزار دادند . اين آيه جلوى آزار دادن ييامبر را مى كيرد تااين كار تكرار نشود. آزار دادن ييامبر هم در كذشته بوده و هم الا-ن 
وجود دارد. امروز مصداق آزار دادن ييامبر عبات است از :سرييجى از اوامر ييامبر» آزاردادن مومنان » بى توجهى به حقوق اهل بيت 
بيامبر. سوال - جكونه مى توان از عقايد صحيح دفاع كرد؟ ياسخ- الان وضعيت دنيا بككونه اى است كه همه مى خواهند ديكران را 
به طرف خودشان بكشند. و همه مى كويند كه ما حق هستيم. حتى اديان بشرى مثل بهائيت و بودا . در اسلام هم تفاوت بين مذاهب 
وجود دارد. راه تشخيص عقيده ى صحيح جيست ؟ عقيده از عقد يعنى كره مى آيد. دو نفر كه با هم عقد مى كنند بهم كره مى 
خورند. عقيده جيزى است كه باور ما را تشكيل مى دهد و به ما كره خورده است. منظور ما از عقيده وارد شدن به جزيئات نيست. 
مثلا سند دعايى درست است يا خير» اين مسئله ى جدى است. عقيده يعنى اصول و مبانى .ما بايد از خداشناسى و بيامبر شناسى 
شروع كنيم . مثلا در مورد خدا »تمام اديان الهى خداى واحد را قبول دارند. در قرآن داريم كه اى مسلمانان به اهل كتاب بكوييد 
#دروق رك بون عدا قاف كوه لكاروا دل هايو اج ريدي عمهن يكن كاد 5 وال قد عا لتاق اند ازريم 
دليل بايد عقلى باشد البته دليل مى تواند نقلى هم باشد. يس بعد از درست كردن عقيده ى توحيد به ييامبرشناسى مى رسيم. با دليل 
مى رسيم كه همه ى ييامبران محترم هستند ولى آخرين ييامبر حضرت محمد است .حالا بعد از ييامبر »قرآن در جامعه مانده است 
وما بايد دليل بياوريم كه قرآن در جامعه مصون مانده است. ييامبر بعد از خودش جه تدبيرى براى جامعه انديشيد؟ آيا راه امامت را 
كذاشته است ؟اين عقايد بايد با دليل باشد. بعضى با دو كلمه به نتيجه حق مى رسند كه اين درست نيست. ممكن است بعضى ها 
بكويند كه مسير اين راه ها طولانى است و ما نمى توانيم به دنبال مسير خداشناسى برويم» در اين صورت بايد به افرادى كه اين راه 
را رفته اند اعتماد كرد. مواردى جزو مسلمات نيست مثلا اين قبر يسر فلان امام است يا خير.اعتقاد و عدم اعتقاد به اين مطلب ضررى 
به ما نمى زند. اين جيزها نبايد باعث اختلاف و د ركيرى بشود. بين بز ركان اختلاف است كه سند فلان دعا قطعى است يعنى از 
معصوم است يا غير معصوم . اين اختلافات خيلى مهم نيست زيرا يا دعا را مى خوانند يا آنرا نمى خوانند. توجه شبكه هاى ماهواره 


اى روى جزئيات و فروع هايى است كه خيلى اهميتى ندارد .ما اصل امامت و غدير كه مهم است را رها كرده ايم و مى خواهيم 
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بدانيم كه شمشير جكونه به سر حضرت على(ع) اصابت كرده است . ما اصل را رها كرده ايم و به جزئيات يرداخته ايم. سوال- 
بعضى ها مى كويند كه در دين هر كس راه خودش را برود و باهم دعوايى نداشته باشيم » آيا اين ديد كاه در يذيرش دين درست 
است ؟ ياسخ - در يذيرش دين سه ديدكاه وجود دارد :ديدكاه عناد و تكفير كه اين ديد كاه غلط است و عقل هم آنرا نمى يذيرد. 
ديدكاه بى تفاوتى » يعنى هر كس كارخودش را انجام بدهد و هيج دفاعى براى حق انجام نككيرد كه اين هم درست نيست. بالاخره 
نسل جديد مى خواهند راه و دين شان را انتخاب كنند. ديد كاه ديكر ديدكاه استوار و محكم است . با يرهيز از عناد و بى تفاوتى 
هر كس در مسيرشء عقايدش را اعلام كند. علما كتاب بنويسند ولى با هم عناد نداشته باشند و به يكديكر دشنام ندهند. شيخ مفيد 
كتاب ارشاد را نوشته است و علماى سنى هم كتاب نوشته اند كه اين منعى ندارد حتى نقد هم اشكالى ندارد. شيوه اول كه غلط 


است راهى است كه وهابى ها در بيش كرفته اند كه اين يكك راه يبامبر آزارى اسث . 
ا-اء_او 


رسيده ام به خدايى كه اقتباسى نيست شريعتى كه در آن حكم ها قياسى نيست» خدا كسى است كه بايد به ديدنش برويم خدا 
كسى كه از آن سخت مى هراسى نيستء به فكر هيج كسى جز خودت مباش اى دل كه خودشناسى تو جز خدا شناسى نيست »دل 
از سياست اهل ريا بكن خود باش هواى مملكت عاشقان سياسى نيست. سوال - آيا براى ياد كرفتن آموزه هاى دينى و تبليغ آن 
»شرايط خاصى لازم است ؟ ياسخ > ما يكك جسم و يكك روحى داريم كه هر دو بايد سالم باشند. سلامت جسم ما بعضى شغل ها را 
در جامعه اقتضا مى كند مثل شغل يزشكىء يكك بخش سلامتى جسم ما را اقتضا مى كند مثلا شغل مهندسى اقتضا مى كند تا خانه 
اى كه ساخته مى شود خوب باشد تا خراب نشود و شخص از بين نرود» سازه هاى خانه حساب شده باشد و در اثر زلزله خراب 
نشود. يس اقتضاى سلامت جسم ما مشاغل مختلفى است.در بحث تغذيه عده اى بايد كشاورزى كنند و عده اى تجارت كنند و ... 
مثلا براى اقتضاى جسم بايد ماشين و هواييما ساخته بشود تا بدن دجار آسيب نشود. مهمتر از جسم ما روح ماست كه بايد سالم 
بماند. روح سالم مهمتر از جسم سالم است. فردى مثل حجاج بن يوسف و صدام از نظر جسمى سالم بودند ولى از نظر روحى بيمار 
بودند و هزاران نفر را كشتند. يس روح بايد سالم باشد و حسد كينه »جنايت» عصبانيت و ... در آن نباشد. روح بايد خدايى بشود و 
بتوان آنرا حفظ كرد. روح انسان اقتضاى عالمان علوم دينى و انسانى را دارد يعنى افرادى باشند كه مطالعه و تدريس كنند. مثلا 
تاريخ دان قلم بدست مى كيرد و تاريخ بشر را حفظ مى كند. كار شاعر و حافظ »حفظ ادبيات است. مقدمه ى جسم و روح براى 
دين دارى است. انسان بايد به خدا وصل بشود تا بتواند درست زندكّى كند و دنيا را مزرعه ى آخرت قرار بدهد. ما در اين عرصه. 
نياز به عالم و متخصص داريم. عده اى بايد در زمينه ى دين متخصص بشوند و بككويند كه منظور قرآن جيست؟ حق و باطل جيست 
؟جه جيزهايى براى ما جهنم را براى ما آماده مى كند و از نطر دينى وظيفه همسر جيست ؟آداب تعليم و تربيت جيست ؟سبكك 
زندكى در حد كسترده جيست؟ اين كروه دانشمندان دينى هستند. خدا براى هر امتى ييامبرى فرستاده است. همه ى مردم اكر تمايل 
دارند مى توانند اين علوم را ياد بكيرند و به ديكران ياد بدهند. اين مسير براى همه باز است. هر مرجع براى يكك شهرى است و ما از 
همه ى شهرها مراجعى بزركك داريم .هر كدام ازاين مراجع عالمان دينى هستند و رده هاى مختلفى دارند. جهاد عزت اسلام است . 
اككر مسلمانان به جهاد نروند اسلام از بين مى رود. سوره توبه آيه 177 مى فرمايد: اى ييامبر جرا از هر فرقه اى يكك كروه برنمى 
خيزند تادر مسائل دينى فهم كنند و ميان قوم شان بركردند و به آنها ياد بدهند و انذار كنند تا دست از كناه بردارند. اين آيه 
دعوتنامه ى دين است. از اين آيه مى فهميم كه همه نبايد به جهاد بروند» عده اى بايد مسائل دين را عميق ياد بككيرند و آنها بايد به 
قوم شان بركردند. جهاد دين براى عالمان دين است. ديكر اينكه مردم بايد اين عالمان دين را بشناسند. هر كروه يكك علامتى دارد: 


مهندس» دفتر مهندسى دارد و يزشكك مطب دارد و يكك فرد عالم دينى هم بايد مشخصه اى داشته باشد كه مى تواند لباس او باشد. 
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در قرآن داريم: يكك كروهى بايد برخيزند و بطور خاص مردم را به خير دعوت كنند. يس ضرورت نياز به عالمان دينى حتمى است 
وعقل هم اين را حكم مى كند. تمام فرقه ها هم عالمان دينى دارند. حتى فرقه هايى كه يايه اى ندارند هم افرادى را دارند كه در 
مورد آن فرقه براى ديكران توضيح مى دهد. دين هم خواسته است كه عده اى به دنبال علوم دينى بروند و مردم را به خير دعوت 
كنند. روايات زيادى هم در اين مورد وجود دارد. مثل كتاب تعليم و تعلم در اسلام شهيد ثانى .اين كار براى قشر خاصى نيست و 
راه براى همه باز است. سوال - آيا مُبلغان دينى حتما بايد ملبس به لباس خاصى باشند؟ ياسخ- خير. الزاما زبان تبليغ دين» لباس 
روحانيت نيست. افرادى هستند كه لباس شخصى دارند و تبليغ دين مى كنند .كسانى كه در تلويزيون سخنرانى كرده اند» شناخته 
مى شوند. ولى اين لباس روحانيت» سهولت مراجعه مردم را به عالمان دينى امكان يذير مى كند. استادم آقاى محمد باقر حجتى مى 
كفتند كه در زمان طاغوت من و تعدادى از دوستانم به دانشكاه رفتيم وعده اى لباس روحانيت شان را درآوردند ولى من اين كار 
را نكردم زيرا ممكن است كه كسى سوال دينى داشته باشد و با ديدن لباس روحانيت سوالش را از من بيرسد. وقتى افراد روحانى به 
مكه مى روند اكر لباس به تن داشته باشند مراجعه كننده ى زيادى دارند ولى بدون لباس اين طور نيست. يس اين لباس شاخص 
است. من به كشورى خارجى رفت بودم ودر روز يكشنبه به كليسا رفتم و ديدم كه مردم در خيابان به كشيش ها احترام مى 
كذاشتند و بعضى از مردم با آنها صحبت مى كردند. علوم دينى از حوزه ها شكل كرفته است. شيخ طوسى وقتى از بغداد رانده شد 
به نجف آمد و حوزه را در نجف بنيان ككذاشت. قدمت حوزهى نجف هزار سال است. ايشان شاكرد سيد مرتضى بود .با كسترش 
علوم دينى؛ اين علوم به دانشكاه ها هم راه بيدا كرده است و ما الان دانشكده الهيات ءامام صادق(ع) و ...داريم واين دانشكاه ها هم 
آموزه هاى دينى را در قالب واحد درسى تعريف كرده اند. مثلا دكتراى رشته ى اصول »كتاب كفايه و كتاب هاى حوزه را مى 
خوانتك. بيشثر رشعه غائ داتشكافى را اقراة حوزه تدارس مى كنتند. ولى مرجعيت و اجتهاه و ... ببشير در حوزة ها مى باشد. بعضى 
روايات» علماى امت را مثل انبياء بنى اسرائيل معرفى كرده است .در جاى ديككر علماى اسلام را مرزبانان اسلام معرفى كرده است. 
در روايتى داريم كه ملائكك براى طالبان علم بال مى كشايند. اين رشته يكك رشته دعوت قرآنى و روايى است. سوال - آيا لباس 
روحانيت شبيه لباس ييامبر است؟ ياسخ > لباس ييامبر لباس خدمت و دين استء لباس ترويج قرآن و روايات است. هيج كاه بدى 
افراد را به ياى لباس نككذاريد همانطور كه ممكن است جند يزشكك هم خيانت بكنند درحاليكه بيشتر آنها خدمت مى كنند. يبس 
بطور كلى لباس در خدمت اسلام است. اين لباس به لباس ييامبر شبيه تر است زيرا ييامبرهم عبا و قبا داشتند. شصت سال بيش هم 
لباس مردم ايرانى اين طورى بوده و بعد به كت و شلوار تبديل شده است. يس لباس ييامبر مثل لباس روحانيت نبود ولى شبيه آن 
بوذ ولئى هراد از لباس يبامير ولباس حعدمت اسث :سوال >اموراث اقتصادىئ معيقى اقرادئ كه در حوزة درش مى: خواتتك جكوثهة 
مى ككذرد؟ ياسخ > در ورود به حوزه يكك يايه اى از دروس خوانده مى شود. در سال هاى اول حوزه تا جند سال (هشت تا ده 
سال) بايد خوب درس خوانده شود و كتاب هاى قوى اصول و فقه خوانده شود. وارد شدن به بازار كار در اين مقطع آسيب جدى 
است. در اين سالها بايد درس خوانده بشود. بعد از اتمام درس عرصه ى فعاليت روحانيون مختلف است. در دادكاه» قاضى فقيه 
باشد. آموزش هاى دينى در كل كشور نياز به اين افراد دارند مثل دروس معارف »اخلاق »عربى. وعظ و خطابه هم يكى ديكر از 
عرصه هاى فعاليت است كه خيلى هم كسترده است. مسجد مثل مطب است و امام جماعت» مسجد را مى كرداند. الان رسم شده 
است كه يكك اتاقى هم براى امام جماعت كذاشته اند تا مردم بتوانند مراجعه كنند و مشكلات شان را حل كنند. اداره مسجد و 
جذب جوانان در مسجد خيلى مهم است. انقلاب را مسجدها شكل دادند و به يبروزى رساندند. مسجد مى تواند كانون شكل كيرى 
جريانات باشد. يس روحانيون در قسمت قضاء تدريس و قسمت ادارى مسجد مى توانند فعاليت كنند. حتى در بيمارستانى ديدم كه 
روحانى با بيماران صحبت مى كرد و مشكلاتى مثل وضو كرفتن و احكام را به بيماران ياد مى داد. يكى ديكر ازعرصه هاى 


فعاليت» فعاليت در ارتش و سياه است. خيلى از شهداى ما روحانى بوده اند. بعد از انقلاب سر حوزه شلوغ شد زيرا از كشورهاى 
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خارجى تقاضاى عالم داشتند و از داخل كشورهم ءنياز به عالم دينى زياد شده بود و تعداد مبلغين كم بود. يكى از علما مى كفت 
كه من خدمت آيت الله بروجردى رفتم و ديدم كه ايشان خيلى ناراحت بود. ايشان ككفت كه از كشور هندوستان ١‏ نفر مُتلغ به زبان 
اردو از من تقاضا كرده اند ولى من يكك مُبَلعْ ندارم. دوستى تعريف مى كرد كه در دانشكاه الازهر مصر از دانشمندى» تقاضاى 7 
مبلغ به زبان جينى كردند و ايشان سريع قبول كردند يعنى هفتاد نفر را آماده داشتند. ما در كشورهاى خارجى خلا زيادى در اين 
زمنيه داريم. در كشورى مثل امارات »تعداد ايرانى خيلى زياد است كه آنها نياز به روحانى دارند. الان ما به زبان هاى مختلف دنيا 
مُبلغ داريم. ما افراد مختلف را به زبان هاى خودشان آموزش مى دهيم كه بتوانند تبليغ دين اسلام را بكنند. هر فردى كه وارد 
اركانى مى شود »آن اركان موظف است كه حقوق آن فرد را تامين كند به ميزان زحمت و تلاشى كه انجام مى دهد. كسى كه در 
خارج از كشور فعاليت تبليغ دين را مى كند نبايد خانواده اش دغدغه ى مالى داشته باشند و مجموعه اى كه ايشان را به كشور 
خارج مى فرستدء حقوق ايشان را هم تامين مى كند. سوال - آيا كسانى كه وارد حوزه مى شوند بلافاصله جذب اركانها مى شوند 
كه بتوانند حقوق بككيرند؟ خير .هشت تا ده سال اول اين طور نيست. در دين بحثى بنام وجوهات يا خمس وجود دارد كه اين 
وجوهات در زمان امام معصوم تقديم امام معصوم مى شود كه اين وجوهات براى هزينه هاى مختلفى استفاده مى شود. امام موسى 
كاظم(ع) جون در زندان بودند» ندادن خمس را مباح كردند و بعد عده اى بيش امام رضا(ع) آمدند و كفتند كه امكان دارد كه ما 
خمس ندهيم؟امام سه مرتبه فرمود :خيرءزيرا خمس دادن »كمكك به دين است. ائمه وجوهات را براى شاكردان شان هزينه مى 
كردند و بخشى از آنرا به فقرا مى دادند. بخشى از آن را براى آموزش هاى دينى هزينه مى كردند. براى طلبه ها يكك شهريه در نظر 
كرفته شده است و اندازهى آن به قدرى است كه طلبه بتواند يكك زندكّى بسيار ساده اى داشته باشد. اكر طلبه وارد ار كانى بشود 
اين شهريه حذف مى شود. اين هزينه بايد براى فضاى دينى صرف شود. همان طور كه وزرات بهداشت مى تواند براى دانشجويان 
يزشكى هم فكرى بكند. مثلا وزارت نفت» دانشجويان را بورسيه مى كند و بعد از آنها در شركت نفت استفاده مى كند و كسى 
نمى كويد كه جرا اين هزينه را براى دانشجويان رشته هاى ديككر نمى كند. تربيت معلم دانشجو را مى كيرد و هزينه آنرا مى دهد و 
سنوات آنرا حساب مى كند و بعد آنها را به خدمت مى كيرد. يس اين شهريه »طلبه ها را بورسيه مى كند تا درس بخوانند و وارد 
عرصه ى خدمت به جامعه بشوند. سوال - صفحه ١7‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اين صفحه در مورد داستان 
ذوالقرنين است .خدا مى فرمايد: ذوالقرنين به مردمانى كه از او تقاضاى كمكك كردند كفت كه خودتان هم مرا يارى كنيد با تلاش 
تان.اين آيه مى رساند كه همه بايد تلاش كنند تا كار بيش برود. سوال - نقش يدر و مادرها براى ورود فرزندان شان به حوزه 
جكونه بايد باشد؟ ياسخ > يدر و مادرهاء استعداد و علاقه فرزند را در نظر بككيرند و به فرزند زور نككويند. بعضى از فرزندان علاقه 
دارند كه به حوزه بيايند و بعضى علاقه دارند كه به دانشكاه بروند. رفتن به حوزه يا دانشكاه به معناى نفى يكديكر نيست. از ميان 
دانشكاه شهيد جمران بيرون آمده اسث و از ميان حوزه آيث الله بهجث بيرون آمده است. در ميان داتشكاهيان و حوزه كسانى بوده 
اند كه فاسد بيرون آمده اند. خانواده فرزندان را اجبار نكنند و ببشتر به علاقه و صبر فرزندشان توجه كنند. طلبكى سختى زيادى 
دارد. كتاب سيماى فرزانكان نوشته ى آقاى مختارى و كتاب يله يله تا آسمان نوشته آقاى عابدى است .خواندن اين كتاب ها مفيد 
است. امام خمينى و خيلى از افراد مشهور دنيا تربيت شده حوزه ها هستند. بعضى از افرادى كه در حوزه درس مى خوانند درهمانجا 
مى مانئد و به زيردستان درس مى دهند. اين كار علمى است. عده اى درس مى خوانئئد ثا به اجتهاد برسند .اكر كسى بتوائد يكك نفر 
را هدايت كنيدء اين كار ارزش زيادى دارد. انشاءالله خداوند سايه علما را بر سر ما مستدام بدارد و توفيق درس با تقوا را به ما 


عنايت بفرمايد. انسان بايد در علم (درس خواندن) خاشع و خدا ترس باشد. 


#الء او 
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در سينه ام زدورى تو غير آب نيست ما را به غير سايه ات آقا يناه نيستءوقتى كه هست جلوه ى خورشيدى شما اصلا مجال جلوه ى 
انوار ما نيست» اى سينه زمهرير غم مادرت بيا اين انتظار سينه ى ما كه كناه نيستء امشب بيا و درد دلت را به من بكو كر جه دلم به 
سنكك صبورى جاه نيستء اى روضه ى خوان يهلوى مادر ناه كن اشكك دل است مى جكد اشكك نككاه نيست» آقا ببخش روز دكر 
حر ف مى زنم امروز حال مادرتان روبه راه نيست. سوال- حضرت فاطمه ى زهرا (س) رااز نكاه قرآن كريم تعريف كنيد. ياسخ- 
مدح و ثناى حضرت زهرا از زبان ما مشكل است. در قرآن در آيه تطهير و مباهله از حضرت زهرا تعريف كرده است و ييامبر نيز از 
حضرت زهرا تعريف كرده است. اين تعابير بى نظير است. حتى اهل سنت هم كتابى در فضايل حضرت زهرا نوشته اند. حاكم 
نيشابورى كه ازعلماى اهل سنت است كتابى در مدح حضرت زهرا دارد و رواياتى دراين مورد آورده است. تمام سيره نويسان اهل 
سنت يعنى تمام كسانى كه زندكى اصحاب بيامبر را نوشته اند» وقتى به كلمه ى فاطمه رسيده اند بخشى از روايات ( متواتر) را 
أؤوذة'انك نامير فرمودة فاطمه يازه تق من اسة» درجاى دذيكر فرمود: فاطمة كوشت تن من اسث ‏ كاهئ هئ فرموةة فاظمه موق 
بدن من است. كاهى مى فرمود :فاطمه روح من است يا نور جشم من است . روزى سلمان نزد ييامبر آمد و كفت كه وضعيت مالى 
حضرت زهرا و وضعيت معيشتى او خوب نيست من از ديدن اين سختى هاء ناراحت شده ام. رسول خدا فرمود: دخترم فاطمه تمام 
وجودش ايمان و يقين است. اميرالمومنين در نامه 18 نهج البلاغه به معاويه (در مورد افتخارات اسلام) مى نويسد: يكى از افتخارات 
ما رسول خداء حمزه سيد الشهد است ... زهرا از ماست. در نقل ديككر حضرت مى فرمايد: من مى بالم به فاطمه و يدرش .دنياى 
حضرت زهرا خيلى عجيب است. اين تعابير مختص منابع شيعه نيست و در منابع سُنى هم اين تعابير نقل شده است. رفتارهاى عملى 
ييامبر كه جلوى فاطمه مى ايستاد .به سوى او مى شتافت و دست او را مى بوسيد نيز مهم است و مى فرمود كه تو مادرم هستى. آيه 
*١‏ سوره آل عمران (آيه مباهله)درمورد حضرت زهرا است . وقتى ييامبر خواست با يهوديان نجران مباهله ( نفرين كردن يكديكر 
يعنى همديكر را نفرين كنند تا ه ركدام كه حق نبودند از بين بروند )كندء سران آنها ديدند كه ييامبر با امام حسن و امام حسين و 
حضرت زهرا مى آيد. در اين آيه به ييامبر مى فرمايد كه بكو ما يسران مان را با خودمان مى آوريم و شما هم يسران تان را بياوريد. 
ما زنهاى مان را مى آوريم .يكى از علماى اهل سنت از ييامبر نقل مى كند: اككر محبوب تر از اين جهار نفر( على» فاطمهء حسن و 
حسين) روى زمين سراغ داشت به من مى فرمود كه آنها را بياور.ولى خدا به من دستور داد كه آنها را بياورم زيرا آنها خلق افضل 
هستند. كاهى آيات قرآن در مناسبتى نازل شده است يعنى مناسبت آن همان شأن نزول آيه مى شود. ممكن است كه ييامبر اين آيه 
رادر جاهاى ديكر استفاده كند يا جبرئيل همان آيه را در مناسبت ديكرى بر يبامبر نازل كند يعنى يكك آيه دو بارنازل بشود كه اين 
انطباق است. مثلا ضرب المثلى اتفاق مى افتد مثل تخم مرغ دزد شتر دزد مى شود. مااين ضرب المثل را در مورد فردى كه از 
بانكك دزدى مى كند هم بكار مى بريم . قرآن ازاين دسته آيات زياد دارد و كسانى كه با قرآن شنا نيستند كاهى دجار اشتباه مى 
شوند. آيه 9 سوره حشر در مورد ايثار است و مى فرمايد: بعضى ها ديكران را بر خودشان ترجيح مى دهند با اينكه خودشان هم نياز 
دارند. ايثار بالاترين ويؤكى اخلاقى است يعنى انسان خودش كرسنه مى خوابد ولى غذايش را به فرد ديكرى مى دهد. اككر انسان 
نصف غذا را خودش بخورد و نصف ديككر را به فرد ديكرى بدهد اين انفاق است. ايثار صفت با اررزشى است. وقتى مردم مكه به 
مدينه آمدند؛ مردم مدينه مال هاى شان را ايثار كردند يعنى خانه شان را به مهاجرين دادند و خودشان در كوجه ماندند. اين داستان 
شأن نزول اين آيه است. فقيرى به مسجد آمد و كفت: يا رسول الله من كرسنه هستم و جاى استراحت ندارم. ييامبر به اصحاب 
فرمود كه جه كسى به اين فرد يناه مى دهد؟ هيج كس حاضر نشد كه اين كار را بكند. حضرت على(ع) قبول كرد و او را به خانه 
برد. حضرت على (ع)از فاطمه يرسيد كه جه مقدار غذا داريم و فاطمه فرمود كه به اندازه ى يكك نفر غذا داريم. حضرت فرمود كه 
من امشب ميهمان آورده ام. اهل خانه كرسنه خوابيدند و ميهمان هم غذا را خورد و متوجه جيزى نشد. فردا اين آيه دوباره نازل 


شد. ايثار سه نوع است :مالى» آبرويى( كاهى انسان آبروى كسى را مى خرد و آبروى خودش رااز دست مى دهد. حضرت زهرا 
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ايثار آبروى هم داشتند. ايشان با حضرت على (ع) ازدواج كردند و خيلى از مردم به ايشان اعتراض كردند كه جرا با على ازدواج 
كرده است. حضرت در مقابل آنها ايستادند) و ايثار جان مثل حضرت ابوالفضل كه جانش را در كربلا داد. حضرت زهرا ايثار جان 
هم داشتند. زيرا خودشان را سبر كرد و سختى كشيد تا مسئله ى ولايت و امامت مطرح بشود . بيرمردى كه كرسنه و فقير بود به 
مسجد آمد. بيامبر فرمود كه جه كسى اين بيرمرد را سير مى كند؟ خبر به فاطمه رسيد. حضرت فاطمه كردنبندشان را براى ييامبر 
فرستادند تا بيامبر آنرا بفروشد و به فقير بدهد. از فروش كردنبند براى ييرمرد غذا و محل خواب و اسب تهيه شد. عمار ياسر اين 
كردنبند را دوباره خريد و به حضرت فاطمه هديه كرد. ييامبر غلامى را كه كردنبند را آورد و دوباره بركرداند» آزاد كرد. يبامبر 
فرمود :جه كردنبند با بركتى . حضرت عيسى مى فرمود: مم مباركك هستم. مباركك يعنى جيزى كه كم است ولى آثار زيادى دارد 
مثلا- شب قدر هشت ساعت بيشتر نيست ولى بالاتر از هزار شب است و اين شب مباركك است. مكه سرزمين كوجكى است ولى با 
بركت است و خواندن دو ركعت نماز »ثواب هزار ركعت نمار را دارد. قرآن كتاب است ولى با بركت است. كاهى شخصيت ها با 
بركت هستند. حضرت زهرا با بركت است زيرا يازده امام مى فرمايند كه مادر ما زهرا است .سادات از نسل حضرت زهرا هستند. ما 
بايد از ايثارهاى حضرت زهرا درس بككيريم و ايشان را الككوى خودمان قرار بدهيم. حضرت امام حسن(ع) و امام حسين(ع) بيمار 
شدند. حضرت فاطمه و اميرالمومنين نذر كردند كه براى شفاعت فرزندانشان؛ سه روز روزه بككيرند.(روزى امام حسين(ع) در 
كودكى كم شد. ييامبر و حضرت على(ع) در مدينه نبودند. روايت داريم كه حضرت زهرا /١‏ بار به در منزل آمد و بركشت و به 
امام حسن (ع) فرمود كه به دنبال برادرت بروء من ناراحت هستم. در بحارالانوار داريم :بلال مى كويد كه به خانه حضرت زهرا 
رفتم وديدم كه حضرت كندم آرد مى كند و بجه هم در بغل دارد. سلام كردم و كفتم كه اجازه بدهيد كه من بجه را نكنّه دارم؟ 
حضرت فرمود :اكر مى خواهى كمكك كنى »كندم را آرد كن و من بجه را نكّه مى دارم. زيرا مادر به بجه مهربانتر است. اين 
داستان »شفقت حضرت زهرا را نسبت به فررزندان شان مى رساند. يكى از اسامى حضرت زهرا هانيه است يعنى مهربان و شفيق . 
يكى از اسامى خدا هم شفيق است. در حالات امام زمان(عج) داريم كه امام مثل يدر مهربان است. يس شما مى توانيد براى شفاى 
فرزندان تان نذر كنيد و اين نذر حتما نبايد مالى باشد ). حضرت نذر خودشان را ادا كردند و سه روز روزه كرفتند. سه شب ييايى 
سر افطار فقير يتيم و اسير آمد و آنها افطارى را به آنها دادند و خودشان كرسنه ماندند و با آب افطار كردند .در اينجا سوره هل 
اتى (دهر يا انسان) نازل شد كه مى فرمايد: آنها براى خدا اين كار را كردند. ما تشكرى از يتيم نمى خواهيم و كار ما فقط براى 
خداست. خداوند هجده آيه در مورد حضرت زهرا وخانواده اش نازل كرد زيرا اين كار با اخلاص و براى رضايت خدا بود. سوال 
-صفحه 7978 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - حضرت فاطمه مى فرمايد: از دنياى شما سه جيز بيش من محبوب است 
:تلاوت قرآن ءنككاه به جهره ييامبر و انفاق در راه خدا . در اين صفحه داريم كه در هر كارى بكو يبد؛ انغاءالله بالبتهاية اتشاءالله 
كفتن نبايد لفظى باشد و بايد آنرا باور داشته باشيم. البته كفتن لفظى انشاءالله هم تاثير داردو باعث تقويت باور مى شود. كتاب 
هايى نوشته شده است كه در مورد آيات قرآنى است كه در مورد حضرت زهرا نازل شده است. آيه “7 سوره احزاب( آيه 
تطهير)هم در مورد حضرت زهرا نازل شده است. روايت داريم كه شش ماه ( يا نه مام)يس از نازل شدن اين آيه »ييامبر به در منزل 
حضرت زهرا مى آمدند و مى فرمودند : السلام عليكك يا اهل البيت. تا مردم كسان ديككرى را اهل البيت تلقى نكنند. در نزد فريقين 
از منابع اهل سنت و شيعه در مورد آيه تطهير روايت آورده شده است. خدا در آيه تطهير مى فرمايد: خدا اراده (تكوينى يعنى اتفاق 
مى افتد)كرده است از شما خاندان يليدى و زشتى را ببرد. و شما را ياكيزه قرار داده است. اين آيه مى رساند كه اهل بيت معصوم 
هستند. كافن طهارك از تحاسث است معلا لباسى الودة اسث و با ششعن باك مى شود ابن طهارت احكامى اسثة ,طهارتث ديكر 
طهارت از شركك اسث يعنى فردى مشركك اسث بعد مومن مى شود و ياكك مى شود كه اين طهارت اعتقادى اسث. طهارت ديكر 
طهارت قلبى است .در روايت داريم كه استغفار طهارت است يعنى با استغفرالله كفتن قلب شما شسته مى شود. طهارت ديكر 
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ياكي زكى از كناه است. يعنى كسى كه در زندكّى اش كناه نيست البته به خلاقيت خودش و خداوند در آنها عصمت قرار داده است 
وفرد زمينه اش را هم دارد. طهارتى كه در اين آيه آمده است همان عصمت است. يعنى در اهل بيت هيج كناهى راه ندارد. بعضى 
مى كويند كه اين آيه در مورد زنان ييامبر است ولى اين درست نيست. زنان ييامبر اهل بيوت هستند نه اهل البيت. در قرآن داريم 
كه اى زنان ييامبر» در خانه بمانيد» زينت هاى خودتان را آشكار نكنيد, نماز را بريا كنيد»زكات بدهيد و خدا و ييامبر را اطاعت 
كنيد ودر آخر آيه خداوند در مورد اهل البيت مى فرمايد كه آنها ياكيزه هستند. شان نزول اين آيه در باره ى حضرت زهرا و 
خاندانش است . در سوره شورى »آيه مودت هم خدا مى فرمايد: ييامبر بكو كه من اجرى براى رسالت خودم نمى خواهم مكر 
دوستى براى اهل بيت . حضرت زهرا با اين عظمت وقتى احساس وظيفه كرد كه بايد از حق دفاع كند و نبايد سكوت كند وارد 
جامعه شدء شب به در خانه ى مهاجر و انصار رفت و در مسجد خطبه خواند واز امام على(ع) دفاع كرد. يس ييروان حضرت زهرا 
نبايد در جامعه نسبت به مسائل بى تفاوت باشند. بايد حق را بشناسيد و از آن دفاع كنيدء باطل را بشناسيد و با آن بجنكيد. جدا 
كردن از صحنه هاى اجتماعى جزو سيره ى حضرت زهرا نيست. الان زمان انتخابات است . بى تفاوتى نسبت به سرنوشت جامعه 
نايسند است و همه ى مردم مسئول هستند. در قرآن داريم كه انسان در مورد اعضاى بدنش مسئوليت دارد. ما از حضرت فاطمه؛ هم 
درس فردى مثل ايثار و انفاق و هم درس اجتماعى مثل شركت كردن در جامعه مى كيريم. در سوره تحريم داريم كه آسيه الكوى 
همه ى مومنان است. ييامبر فرمود: زهرا ياره ى تن من است و ييامبر الكوى همه ى مومنان است يس حضرت زهرا هم الكوى همه 
ى زثان و هردان است. بعضى از ائثمه فرموده اند كه زهرا الكوى ما اثمه اسث. سوال - جطور مى توان به اهل بيث مودث و محبث 
داشت؟ ياسخ - يكك نوعى از مودت اين است كه انسان مى تواند اهل بيت را قلبا دوست داشته باشد. يكك نوع, مودت رفتارى 
است مثل شركت در مراسم حضرت زهرا و خرج كردن و روضه هاى خانكى .نامككذارى فرزندان بنام حضرت زهرا و القاب ايشان 
مثل هانيه »ريحانه »بتول و ... نوع ديككر مودت اين است كه ما به سيره ى حضرت زهرا عمل كنيم زيرا انسان وقتى كسى را دوست 
دارد سعى مى كند كه خودش را به رنكك او در بياورد. بعضى ها لباس تيمى را كه دوست دارند مى يوشند و در سكوى همان تيم 
مى نشينند. ما هم نبايد در سكوى دشمنان حضرت فاطمه بنشينيم .اين اظهار محبت به حضرت زهرا است. ييامبر به حضرت زهرا 
فرمود كه تو افتخاراتى دارى زيرا بهترين انبياء» يدر تو و بهترين اوصياء همسر تو و سيد شباب اهل جنت فرزندان تو هستند و مهدى 


از فرؤندان توسث. اثشاء الله خداوئد همه ى ها را يبرو صديقه اهل بيث قرار بدهد. و مارار از ياران مهدى قرار بدذهد. 
/ا1-اء._-؟؟ 


اى روزهاى خوب كه در راهيد؛ اى جاده هاى كم شده در مه اى »اى روزهاى سخت ادامه از يشت لحظه ها بدر آييدء اى روز 
آفتابى »اى مثل جشم هاى خدا آبى» اى روز آمدن » اى مثل روز مدنت روشن » اين روزها كه مى ككذرد هر روز در انتظار 
آمدنت هستيم اما با من بكو كه آيا من نيز در روزكار آمدنت هستم ؟ سوال - در مورد خطاب هاى قرآنى (سوره احزاب آيه نهم) 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بخشى از آيات سوره احزاب مربوط به جنكك احزاب يا خندق است .در اين جنكك خندق كنده شد و 
همه ى حزب ها و كروه ها عليه اسلام بسيج شدند. اين جنكك نقطه ى عطف تاريخ اسلام بود. اكر در اين جنكك؛ اسلام شكست 
مى خورد كار اسلام تمام بود واكر اسلام ييروز مى شد كار كفار تمام بود. يعنى تمام كفر در مقابل تمام اسلام ايستاده بود. اين 
ناك :ذر موود جدكك احزاب ايك كه غداوتكية مسلمانان با دووف من كتند كاعده ان ان شا مئ #رسيديد وعده اق سووظن 
داشتيد كه بيروز مى شويد ولى بالاخره ييروز شديد . دراين آيه خداوند مى فرمايد: اى مومنان»هميشه نعمت هاى خدا را بر 
خودتان ياداورى كنيد. ياداورى نعمت هاى خدا جه تاثيرى دارد؟ خداوند خودش خالق اين نعمت ها است يس جه نيازى به 


يادآورى آن دارد؟ ياداورى نعمت ها آثارى زيادى دارد: محبوبيت خالق» وقتى شما نعمت هاى خدا را يادآورى مى كنيد حب 


[رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفمحه 209 از لإونادر 


خدا در دل شما قوى مى شود و به دنبال آن حب شيطان از دل شما خارج مى شود. ذات انسان به منعم علاقه دارد. يادآآورى نعمت 
محبت ايجاد مى كند. خدا به حضرت موسى فرمود: خودت من را دوست داشته باش و من را ييش مردم محبوب كن. حضرت 
موسى فرمود: جطور اين كار را بكنم ؟ خدا فرمود: نعمت هاى مرا براى آنها يادآورى كن. اثر ديكر ياد آورى» كاهش شكايت و 
كله است. يادآورىء شدكوه را در زندكى انسان كم مى كند. بعبارت ديككر باعث بوجود مدن صفت رضا در زندكى انسان مى 
شود. بيامبر در جنكك حنين كه بعد از جنكك فتح مكه بودء تمام غنائم را بين مردم مكه تقسيم كردند. و به مردم مدينه جيزى ندادند. 
البته در جنكك هاى قبلى تمام غنائم بين مردم مدينه تقسيم مى شد. در جنكك احزاب تازه مسلمانان مكه در كنار ييامبر جنكيدند» 
مثل ابوسفيان. بيامبر به آنها غنيمت داد تا دل آنها به اسلام كرم بشود. منافقين شروع به وسوسه بين مسلمانان كردند و كفتند كه 
ييامبر بين شما فرق كذاشته است. ييامبر تمام مردم را جمع كرد و سخنرانى كرد و فرمود: آيا شما كمراه نبوديد و من شما را هدايت 
كردم؟ آيا شما جنكك نداشتيد و من بين شما الفت ايجاد كردم؟ آيا شما فقير نبوديد و بوسيله ى خدا شما را غنى كردم؟ يعنى نعمت 
ها و داشته ها را يادآورى كرد. و بعد سوال كردند كه شما من را مى خواهيد يا غنائم را؟ مردم همه اشكك ريختند و كفتند كه ما 
شما را مى خواهيم و كله ها تمام شد. دوستى مى كفت كه اكر ما بخواهيم دستكاهى درست كنيم كه كار كليه را انجام بدهد بايد 
كارخانه ى عظيمى درست كنيم ولى خدا تمام اينها را در يكك كليه ى كوجك ما قرار داده است. يس كليه يكك نعمت بزركك 
است. اكر ما بخواهيم روى بدن مان قيمت بككذاريم به ميليارد مى رسيم .ما نعمت آزادى؛ بدن »سلامتى » ايمان و .... هم داريم كه 
بايد قدر آنها را بدانيم. اثر ديكر يادآورى اين است كه در انسان حس تقدير بوجود مى آورد. انسان بعد از يادآورى نعمت» شكر 
ترا بجامن آورد::افرادي كهبه يسارستان مى روتدغيق غنادا راشكرعى كد وق كديماران رامن ينك اثر ديكر ياد اورف 
قناعت است. وقتى انسان داشته ها را يادآورى مى كند قانع مى شود. يادآورى .حس طمع را در انسان كمرنكك مى كند. فردى نزد 
امام صادق(ع) رفت و كفت كه من فقر هستم. امام فرمود كه آيا حاضرى همه ى دنيا را به تو بدهند و محبت ما را از تو بككيرند ؟ 
فرد كفت: خير. امام فرمود :تو غنى هستى . امام صادق (ع) سوال كرد كه حال فلانى جطور است؟ فرد فكر كرد كه امام وضع مالى 
او را مى يرسدء بنابراين كفت :او فقير است . امام فرمود: من وضع دين او را يرسيدم و فرد ياسخ داد كه فلا-ن وضع دينش خوب 
است. امام فرمود :به خدا اين فرد غنى است. ما الا-ن در تحريم هستيم و مشكلات زيادى داريم البته بايد سوء مديريت در كشور 
اصلاح بشود. ما در كنار اين سختى هاء نعمت هاى آزادى »استقلال» خلاقيت ها و روى ياى خود ايستادن را داريم. اثر ديكر ياد 
آورى عبادت است. وقتى ما به ياد مى آوريم كه خدا به ما نعمت داده است» خدا را عبادت مى كنيم و نماز مى خوانيم البته اين 
خواندن نماز هم براى خودمان است تا در مقابل شيطان محكم باشيم و از فحشاء دورى كنيم. اين يكك قدرت دفاعى است. روايت 
داريم : خدا طبيب است و شما بيمار هستيد. طبيب مى خواهد كه بيمارى فرد را از ياى نيندازد . خدا هم مى خواهد كه غضب و 
خشم ما را از ياى نيندازد بنابراين مى فرمايد كه نماز بخوانيد » روزه بككيريد و ... ما جند نوع يادآورى داريم. مثلا ما به كربلا مى 
رويم وفردى به ما مى كويد كه ما را هم ياد كنيد. ما در كربلا با دو ركعت نماز اين فرد را ياد مى كنيم. يعنى نائب الزياره اين فرد 
مى شويم. يس ياد كردن اين فرد يعنى نماز خواندن و دعا كردن براى فرد است. شكر نعمت به جهار شكل است: ذهنى يا فكرى» 
كفتارى »نوشتارى و رفتارى. ياد آورى ذهنى نعمت يعنى اينكه ما در ذهن خودمان خدا را صاحب نعمت بدانيم نه خودمان را 
.قارون مى كفت كه اين ثروت ها مال خودم است و آنرا با علم خودم بدست آورده ام. يكك عابد بنى اسرائيلى مى كفت كه خدايا 
بامن باعدل خودت رفتار كن نه فضل خودت. روزى در خواب ديد كه در صحراى محشر است و مى خواهند كه عبادات او را 
حساب كنند. اين عابد بنى اسرائيلى از درخت انارى ميوه مى خورد. يكك ميوه انار را در كفه ى ترازو كذاشتند و اعمال او را هم در 
كفهى ديكر كذاشتند ولى كفه ى ميوهى انار خيلى سنككين بود و به يايين رفت .اكر خدا بخواهد با عدل خودش با ما رفتار كند ما 


نمى توانيم شكر يكك نعمت انار را هم بجا بياوريم. در دعاهاى مشتركك در اول مفاتيح داريم :خدايا اكر تو مرا عفو كنى جيزى از 
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تو كم نمى شود ولى اككر مرا عذاب كنى براى من سخت است .خدايا عفو تو بالاتر از كناه من است. شكر ديكر شكر كفتارى است 
يعنى كفتن الحمدلله رب العالمين. خدا در سوره والضحى به ييامبر كفت كه شكر كن. روزى ييامبر سوار مركب بودند » ينج بار 
بياده شدند و سجدهى شكر كردند. علت اين كار از ييامبر سوال شد. ييامبر فرمود كه جبرئيل ينج خبر خوب براى من آورد و من 
ينج بار بياده شدم و سجده ى شكر بجا آوردم. شكر ديككر شكر نوشتارى است .انسان بايد در نوشته هايش هم شكر كند. انسان مى 
تواند در وصيت نامه اش نعمت ها را يادآورى كند. بيامكك زدن و نامه نوشتن به ديكران هم يكك نوع شكر است. معاويه به 
امي رالمومنين نامه اى نوشت و امام نامه 718 نهج البلاغه را در ياسخ معاويه نوشتند: اى معاويه »من اينها را براى تو نمى كويم. اكر من 
اينها را مى كويم از باب ياد آورى نعمت است. يكى از نعمت هايى كه خدا به ما داد نعمت بيامبر »حمزه سيد الشهداء حسن» حسين 
و حضرت زهرا است . در شكر رفتارى ما نبايد نعمت را به نقمت تبديل كنيم. در قرآن داريم كه بعضى ها نعمت هاى خدا را 
تبديل به نقمت مى كنند. مثلا انسان ميل جنسى دارد و بايد آنرا در راه صحيح خودش كه ازدواج است ارضاء كند ولى قوم لوط 
اين كار را نكردند و همجنس كرا شدند و نعمت را به نقمت تبديل كردند. خدا به قوم سبأ نعمت آبادانى داده بود و كندم وجو 
هم زياد داشتند .آنها با نان دست هايشان را ياكك مى كردند و بعد قحطى شد. آنها نعمت خدا را به نقمت تبديل كردند. مثلا خدا 
به شما فكرداده است. بعضى ها براى يكك دزدى فكرها و نقشه هاى ى زيادى مى ريزند در حاليكه اكر آنرا براى كاسبى استفاده 
مى كردند سود زيادى مى بردند. الان اينترنت نعمت است و راحت مى توان به همه ى مطالب دست يافت. افرادى اين نعمت را به 
نقمت تبديل كرده اند. ماهواره يكك نعمت است ولى الان اين نعمت در قالب نقمت قرار كرفته است. زيرا مطالب بد آن خيلى بيشتر 
از مطالب آموزنده ى آن است و بخاطر همين بزركان آنرا تحريم كرده اند. موبايل يكك نعمت است .در قديم ساعت ها هم از هم 
بى خبر بوديم ولى الا-ن مى توانيم به يكديكر ييامكك بزنيم واز حال هم باخبر بشويم ولى نبايد اين نعمت ييامكك به نقمت تبديل 
بشود و اين ييامكك باعث رابطه ى نامحرم و كناه بشود. حق خداست كه ما از نعمت ها در راه صحيح استفاده كنيم. خدا به ما عقل 
»شعور و زبان داده است و راه استفادهى آنرا هم بيان كرده است. مثلا-فرموده كه از حرف لغو بيرهيزيد »حرف بيهوده را كوش 
نكنيد و جشم هايتان را در مقابل نامحرم يايين بيندازيد. خدا به ما يا داده است و فرموده است كه متكبرانه روى زمين راه نرويد. 
سوال- صفحه ١84‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خداوند در اين صفحه يادآورى نعمت كرده است و مى فرمايد :ما به 
انسان كرامت عقل» فطرت »هدايت و ... داديم و كارى كرديم كه انسان بتواند در دريا و خشكى حركت كند و جيزهاى ياكيزه در 
اختيار انسان قرار داديم سوال - در مورد ادامه ى آيه 4 سورهى احزاب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- در اين آيه سه نكته آمده است 
كه يكى از آنها يادآورى نعمت اسث. در اين آيه خدا به مسلمانان مى فرمايد: نعمت هاى خدا را يادآورى كند و نكته ى ديكر اين 
اث كداضدا تعني رزاع راتحا ياد اورئ من كندومى قرما جد دا براق شها كر ابن عسكك للبكرى فرسعاد كدشما تعن ديديك 
(فرشته و ملائكه). يس اين آيه مى كويد كه كارهاى دنيا يكى بصورت طبيعى و امدادى بيش مى رود و يكى بصورت غير طبيعى 
وامداد غيبى ييش مى رود. رزق دو جور است : رزقى كه شما كار مى كنيد و حقوقى به شما مى دهند و رزقى كه شما روى آن 
حساب باز نكرده ايد و بدست مى آوريد. خحدا در جنكك احزاب مى فرمايد كه در جنكك ما لشكريان نامرئى فرستاديم تا به 
سسلمانان كسك كند: ابن اهدادهاق غييئ مخصوض نكف نسة. هر وقث شها در زند كى بخاطر عدا كذشث كرديد ايق امداد 
غيبى شامل حال شما هم مى شود. مثلا شما يدر و مادر بير خودتان را نكتهدارى مى كنيد و بخاطر آنها از كارهاى خودتان مى 
كذريد و درآمد كمترى كسب مى كنيد ولى در مقابل خدا الطافى را در زندكى شما قرار مى دهد كه بعدا اين الطاف خداء 
خودش رادر زندكى شما نشان مى دهد. و جند برابر درآمدى كه كسب نكرده ايد» در زندكى نصيبت تان مى شود و اولادهاى 
خوبى بدست مى آوريد .خيلى از مواقع فرد رشوه كلان را نمى كيرد و به همان حق ماموريت خودش قانع است و بعد بركاتى در 


زندكى اش ايجاد مى شود كه جندين برابر مبلغ رشوه بدستش مى رسد. در استان فارس آقايى مى كفت كه وقتى من اولين 
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درآمدم را بدست آوردم نزد يكى از مراجع تقليد رفتم و كفتم كه من جز اين درآمد يول ديككرى ندارم و ايشان فرمود كه بايد 
خمس اين درآمد را بدهى و من كمى مردد شدم و ايشان فرمود كه نككران نباش» خداوند جندين برابر جبران مى كند .امام 
جواد(ع) مى فرمايد :شما خمس بدهيد ما قول مى دهيم كه جبران بشود. ايشان مى كفت :من خمس را دادم و بركات زيادى را در 
زندكى ام ديدم. ما نبايد فقط الان را در نظر بككيريم. ما بايد لقمه ى حلال به خانه بياوريم و نتيجه ى آنرا در نسل مان ببينيم. ما بايد 
روى امددهاى غيبى حساب كنيم. البته ما نبايد كارها را به اين انكيزه ى انجام بدهيم. خدا مى فرمايد كه قرض بدهيد من جبران مى 
كنم. در اين آيه داريم كه سربازهاى خدا كه شما نمى بينيد. درحادثه ى طبس» شن ها سربازان خدا بودند. ما در انقلاب از اين 
داستان هاى زياد داشته ايم . خدا در آخر آيه مى فرمايد: اى مردم بدانيد كه خدا به كارهاى شما آ كاه است. اكر نككاه ما اينطور 
باشد خيلى از مشكلات زندكى ما حل مى شود. يس در زندكّى مان به يادآورى نعمت ها و به امدادهاى غيبى( حضرت موسى 
وقتى عصايش را به دريا زد دريا شكافته شد واز آن عبور كرد. البته اكر ما هم يقين داشتيم كه اين اتفاق مى افتد مثل حضرت 
موسى آرامش داشتيم ) توجه داشته باشيم. سوال - توصيه هاى شما در ايام فاطميه جيست؟ ياسخ - ييام نوروزى رهبرى انقلاب در 
مورد ايام فاطميه بود. امسال ايام نوروز با ايام فاطميه برخورد كرده بود كه مردم از اين ايام خوب تجليل كردند .زندكى حضرت 
زهرا الكويى اسث كه بيامير آثرا الكو معرفى كرده اسث و مصداق آيه مباهله و تطهير اسث : حضرث شخصيتى اسث كه رسول نخدا 
اورا يارهى تنش خوانده است و ملاكك رضا و غضب خدا معرفى كرده است. از زندكى اين بانوى بزركوار درس بكيريم: كتاب 
فرهنكك فاطميه كتاب ير مطلبى است. ما مى توانيم در تمام مراحل زندكى مان از زندكى حضرت فاطمه درس بككيريم با اينكه عمر 
زندكى ايشان كوتاه بوده است ولى درس هاى زيادى در تاريخ از ايشان بجا مانده است. خانمى كه كم صبر است مى تواند صبر 
حضرت فاطمه را ببيند و فردى كه كاهل نماز است مى تواند نماز حضرت زهرا را ببيند كه تا صبح نماز مى خواند و يايش ورم مى 
كرد. فردى كه خودكرا است به حضرت فاطمه نككاه كند كه مى كفت اول همسايه سيس خانه . فردى كه به فرزندش بى مهر است 
و با همسر نامهربان است به زندكى حضرت فاطمه نككّاه كند كه جطور با فرزندان و همسرش رفتار مى كرد. انشاءالله خداوند حشر و 


نشر ما را با اهل بيت قرار بدهد. 
ينفيل 
امو 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين تو جراغ آفتابى» كل آفتاب كردان نكند به ما نتابى» كل آفتاب كردان 
نه كَلى فقط كه نورىء نه كه نور بوى باران» تو صداى ياى آبى» كل آفتاب كردان نه كلىء نه آفتابى» من و اين هواى ابرى نكند به 
ما نتابى كل آفتاب كردان تو بتاب و كل بيافشان» سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابى» كل آفتاب كردان آقاى شريعتى: سلام 
مى كويم به همدى بينندههاى خوبمانء خانمها و آقايان» خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز. خوشحاليم كه دراين 
روزهاى بهارى همراه شما هستيم. انشاءالله بهار يربارى همدى ما داشته باشيم و انشاءالله زندكى و كار ما فاطمى باشد. افتخار اين را 
داريم كه در محضر مهمان عزيز و ارجمندى باشيم كه مدتها است مشتاق ديدارشان بوديم و مدتها برنامهدى سمت خدا روزهايى 
كه استاد عزيز ما در سمت خدا بودند و مهمان ما بودند» همدى مخاطبان از مباحث ايشان استفاده مى كرد ند. جناب حجت الاسلام و 
المسلمين آقاى دكتر رفيعى. خيلى خيلى خوش آمديد. سلام عليكم و رحمة الله. حاج آقاى رفيعى: عليكم السلام و رحمة الل 
خدمت شما و بينند كان عزيز» عرض سلام دارم و آرزوى توفيق براى همه دارم. انشاءالله كه روزهاى خوب و سال يربركتى را داشته 


باشيد. آقاى شريعتى: انشاءالله. خيلى خوشحال هستيم كه دوباره شاهد حضور شما در برنامدى سمت خدا هستيم. مهمان روزهاى 
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بهارى سمت خدا و روزهاى ينجشنبه در ايام نوروز ما خدمت حجتالاسلام والمسلمين دكتر رفيعى خواهيم بود. خيلى خوشحال 
هستيم كه دوباره شما را مىبينيم. انشاءالله سال جديد براى شما و خانوادهمى محترم سال ير خير و بركتى باشد. با آقاى دكتر رفيعى 
كه صحبت مى كرديمء ايشان كفتند: مى خواهم در مورد عبادت صحبت كنم. قطعاً بارها و بارها از عبادت شنيديم. اما اينكه از جه 
منظرى جناب دكتر رفيعى به اين مسأله خواهند يرداخت» موضوعى است كه ما مشتاق هستيم بشنويم. حاج آقاى رفيعى: بسم الله 
الرحمن الرحيم. وقتى موضوع عاذت و شد كى :و تقواو ايسان و اينطور وازههاق ازززشى ببشن عن آ بده قوراً ذهن ما به اين سعت 
مى رود كه خوب يكك فضاى خاصى براى انجام اينها هست. يعنى كسى كه مىخواهد عبادت كند بايد مسجد برود. اكر كسى 
فى شواهد ثقوا داشنه باشذه بايد حتماً در يكف قضائ خاضى باشد. اكر كسى مى خواهد ايمانش را حفظ كند بايد در يكك ايام 
خاصى باشدء و غالباً شما هم ديديد اينطور بحثها را شبهاى احياء و در ماه رمضانء ايام اعتكاف. بحث توبه و عبادت و بندكى 
را مطرح مى كنيم. اين نككاه. نككاه نادرستى است. براى اينكه عبوديت و بندكى يكك حقيقتى است كه زمازبر و مكانبر نيست. بله» 
ممكن است در يكك زمان و مكانهايى به دلايلى نمردى عبوديت بالا باشد. مثللا شب قدر ملَيلَةٌ الْمَدْرِ حَيِد مِنْ أَلْفٍِ شَهْر (قدر/*) 
شود. مثلاً در حرم امام حسين(ع) ثواب نماز اينقدر بيشتر باشد. در مسجد الحرام ثوابش بيشتر باشد. اما بحث من روى نمادهاى 
عبوديت نيست. اصل بنده بودن» مطيع بودنء ييرو خدا بودن» زمانبر و مكازبر نيست. نبايد منحصر كرد. و آنقدر اسلام دايرهى 
عبادت را بالا ديده است كه كاهى ممكن است انسان اصللا هيج كارى نكند و در حال عبادت باشد. من مىخواهم اين را امروز 
لحار ل ل 
باشد» بعضى ثواب جمع كردنها بسيار ساده و آسان باشد و ما هم راحت از كنارش عبور مى كنيم و غفلت مى كنيم. قبل از آنكه 
آن عبادت آسان را بِكُويمٍ» دو نكته عرض مى كنم. -١‏ اصللا جرا عبادت كنيم؟ قرآن كريم دليلش را در آيات متعددى بيان كرده 
است. اذ جمله ايخ آنه كه م فرهابك: ويا أَبّهَا النَّاسٌ اغْيَدُوا وكهن (قر 017 ردم دارا برستبلك) «الّذى حَلفَكما اجون شمارا 
آفريده است. مثل اينكه به دانشآموزى مى كوييم: اين آقا را احترام كن» جون معلم توست. اين آقا را احترام كن جون يدرت 
است: خياد هد راي در ماروا ريده سير اياج عام يه ودجرية واه امح اعد ده رح داق الكار ديه 
كما ايج راهن كويد. ناز طهسا اين وا من كريدك: 37 َنم الْمثَراء إِلَى الله (فاطر/5١)‏ در واقع عبادت يكك اهرم است. اهرمى است كه در 
همين دنيا انسان از آن براى رشد و تعالى كمكك مى كيرد. اينطور نيست كه شما فكر كنيد عبادت يكك صندوقجهاى در قيامت است»ء 
اينها را ما در آن صندوقجه جمع م ىكنيم» روز محشر به درد ما مىخورد. نه! قرآن كريم مىفرمايد: «و اشْمَعينُوا بالصّكِرِ وَ الصَّلاة) 
(بقره/68) در همين دنيا از نماز كمكك بككيريد. از روزه كمكك بكيريد. اين نكتدى اول است. نكتدى دوم كه خدمت بينند كان عزيز 
عرض كنم اين است كه يكوقت يكك كسى خدمت امام صادق(ع) آمد. كفت: حقيقت عبوديت جيست؟ جوهرهاش و مواد 
اصلىاش» جه كسى عبد واقعى خداست؟ امام صادق فرمود: اكر كسى سه جيز را معتقد باشدء او بنددى واقعى است. اين سه مورد 
كه عرض مى كنم تمام عبوديتها در اين سه مورد كنجانده شده است وجوهردى همدى عبودت و بندكك همين است. به عبارت 
علمىتر اين همان ديدكاه نظرى مىشود. يشتواندى بحث است. نماز و روزه واينها نمودهاى عبادت است. اين باورى كه من الآن 
عرض مى كنمء اين باور در واقع اصل عبوديت و اصل بندكى است. خوب اين سه مورد جيست؟ اولين مورد را فرمودند: «أنْ لَا يَرَى 
الْعَِدُ لِنَفْسِهِ فيا حَوَلَهُ الله ملُكاه (بحارالانوار/ج١/ص‏ 15؟) اولين مورد اين است كه انسان خودش را مالكك جيزى ندائد. اين خودش 
عبوديت است. لذا در قرآن هم هيججا نداريم كه از مال خودتان انفاق كنيد. داريم از مال خدا انفاق كنيد. ١و‏ مما رَرَقَنَاهُمْ الننرةا 
(بقره/”) اين اولين نمود است كه انسان «مالِكك 3 الدّين) بكويد. اكراين اعتقاد بيدا شد آدم راحت انفاق م ىكند. اكر مال از 


دستش رفتء غصه نمىخورد. اككر مال به او روى آورده بالا ويايين نمىيرد. صندوقدارهاى بانكك را ديدهايد» همينطور هستند 


خودشان را مالكك نمىدانند. دوم اينكه امام صادق فرمودند: «اللَهُ به وَلَا ودب العدك تفي تدرا اسان خردكن واسداتر و وتامدزية 
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نهايى نبيند. انسان برنامهريزى كند. خوب هم هست. اما نككويد: من اين كار را مىكنم. بككويد: انشاءالله اكر خدا بخواهد. حضرت 
سليمان خيلى وضع مالى خوبى داشت. جند همسر داشت»ء خانه و امكانات داشت. يادشاه بود. بيغمبر بود. باد در اختيارش بود. جن 
در اختيارش بود. مشكل نداشت»ء آزاد بود و كرفتارى نداشت. همدى دنيا به او روى آورده بود. آنوقت ايشان بااين رويكرد 
يكوقتى به او كفتند: تو كه بجه ندارى! فرزند ندارى. فرمود: كارى ندارد. بندمى خدا كفت: دزد حاضر و بز حاضر! كارى ندارد. 
من امكانات و ثروت دارم» همسر هم كه دارم. جندين فرزند شجاع و جنككجو تحويل خواهم داد تا ديكر كسى اين حرف را يشت 
سر من نزند. سليمان تا آخر عمر بجددار نشد! خدا يكك بجه به او داد» آن هم جسد بود. فلج بود. روى تخت افتاده بود. داريم اين را 
مى كوييم. نمى خواهم بككويم: اعوذ بالله سليمان مرتكب كناه شد. نه كاهى انبياى ما تركك اولى مى كنند ولى كناه نمى كنند. عرض 
من اينجاست كه نا كفت: جنين خواهم كرد» نشد! لذا بينندكان عزيز بدانند دومين نشاندى عبوديت اين است كه انسان بككويد: 
آنجه خدا بخواهد. يكك آقايى جند روز قبل يبش من آمدء كفت: حاج آقاء بجهدى اول من دختر بوده است. خانم من دومى را هم 
باردار است. ما مرتب دعا م ىكنيم كه خدايا يسر شود. اين خلاف رضاى الهى نباشد. كفتم: نه! بككوييد: خدايا يسر دوست داريم؛ 
ولى آنجه تو مى يسندى. اين مهم است. خواست خدا مقدم باشد. دومين عبوديت اين است كه خواست خدا را مقدم بدانيم. سوم 
كه شاه يبتش است. وو مله اطْبعَالِهِ بها أَمَره تَعَالَى به وَنَهَاه عَنْهُ در زندكى همه اشتغال داريم. جتابعالى و من از صبح تا شب كه 
مى آييم ه ركسى به يكك نحوى مشغول است. كارهايى هم انجام مىدهيم» فرمود: عبوديت اين است كه آن كارهايى كه انجام 
مىدهيم» نهى خدا روى آن نباشد. امر خدا روى آن باشد يا لااقل به تعبير بنده مباح باشد. اين حرفهايى كه امروز مىزنم» نهى 
خدا رويش نباشد. اككر غيبت باشدء نهى خدا روى آن است. اككر دروغ باشد نهى مىشود. تجسس اكر باشد» سوءظن اكر باشدء 
فحن اكر باشد» اين حقيقت غبوذيت مىشود. انساخ خودش را مالكك تداتد. ختودكن را برتامةريز نهايى ندائد و بكريد: انه خيدا 
مى خواهد. و سوم اينكه كارهايى كه انجام مىدهد مورد نهى الهى نباشد. اين دو نكتهاى بود كه در رابطه با عبادت بود. اما 
مى خواهم عبادت را يكك دستهبندى كنم. ما -١‏ عبادت جسمى دارم. يعنى براى كوش استء جشم است» دست استء يا است. -١‏ 
عبادت قلبى دارم. يعنى كارهايى در قلب ما باشد اين عبادت است. 7- عبادت فكرى داريم. *-عبادت اقتصادى داريم. ه- عبادت 
اجتماعى داريم. #- عبادت سلبى داريم. يعنى هيج كارى انجام نمىدهى و عبادت عزن كليح . -١‏ عبادت جسمى؛ اين جسم» غير از 
نماز را مى كويم. اينكه جاى خود است. مثال مىزنمء اكر به قرآن نككاه كردى عبادت است. كار سختى نيست. آقا در مسجد نشستم 
دارند قرآن مىخوانند» من اصللا سواد ندارم. يا حال خواندن را ندارم. همينطور به قرآن نكاه مى كنم. نكاه به قرآن عبادت است. 
ايام نوروز و عيد استء به يدر و مادرت سر مىزنى. همينطور به يدرت نككاه م ىكنى, اين عبادت است. اين خرج ندارد» آسان 
است. نككاه به عالم م ىكنىء اين عبادت است. «و النَظَرٌ إِلَى الأخ» (بحارالانوار/ج78/ص 198) نكناه كردن به برادر دينى؛ افراد مؤمن 
در جامعه به خاطر خداء اين عبادت است. يس عبادت جسم را مثال زديم. عبادت جشم است. بنده منبر رفتم. جنابعالى داريد حديث 
مى خوانيد» يكك نفر دارد نصيحت مى كند. يكك شعر ير محتوا را مىخواند. ما كوش مىدهيم. استماع موعظه عبادت است. هزينه هم 
ندارد. شما در ماشين مىرويدء ترافيككهاى تهران هم طولا-نى است. راديو قرآن را باز كردىء قرآن كوش مىدهى. اين عبادت 
است. عبادت كوش است. اكر او مىخواند و شما هم بكري اين عبادت زبان مىشود. (لا اله الا الله)» «سبحان الله)! روايتى در بحار 
داريم كه يهودىها و منافقين در ذهن مسلمانها شبهه ايجاد مىكردند» مسلمانها به هم مى ريختند.الآن هم بعضى كرفتار اين مسأله 
هستند. ياى اينترنت مى نشيند. يا شبكهى ماهواره را مىزند. با يكك شبهداى ذهنش بر هم مىريزد. خدمت رسول خدا آمدند و 
كفتند: يا رسول الله! ما با شبهاتمان جه كنيم؟ مىدانيم حرف ما درست نيستء ولى ذهنمان را مشغول كرده است. شبهه اينطور است 
كه اكر شما عسل مى خورىء كسى بككُويد: عسل تلخ است» احساس تلخى مىكنى. حضرت فرمود: يكك جيزى به شما ياد بدهم كه 
شبهات اذيتتان نكند. كفتند: بله يا رسول الله! فرمود: «الصَّلَاءٍ عَلَى محمد وَ عَلَى آله (بحارالانوار/ج 60/ص )3١28‏ صلوات بر محمد و 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمه ١١‏ انا از لإودر 


آل محهد: شها يفت فرمان مىتوانيد عبادث كنيد حون موعظه كوش مىدهى» عباوت استة. يهديدر ومادر نكاه م ىكنى :عباوت 
ابته صلوات عن قرست »عبات انك شب زر اسمآن من اسص وب سكاروها نكاه من كتى وه كر ين خداناا سه خاقق ذارق 4 نه 
زبان فارسى مىكوبى. اككر عربى بلد بودى» مى كويى: (إِنَّ فى لق السّماواتٍ وَ الَْدْض و الْتِلافٍ اليل وَ النّهار (بقره/186) اينها 
همه مصاديق عبادت مىشود. يكك مورد ديكر هم در عبادت جسمى بككويم كه بينند كان ببينند كاهى كار جقدر آسان است. رسول 
خدا فرمود: «على اخبركم بايسر العباده» بككويم: آسانترين عبادت جيست؟ «و اهونها على البدن» خيلى براى بدن راحت است. 
تسود ال غونرة الحاو ستكريك ورضوقن عياض انكرت عالت انيه عرو الراك ادس اسه ارق راكد سحي 
البيضاء است. يس يكى از اقسام عبادت» عبادت جسمى شد. دست يكك نفر را مى كيرى و به آن طرف خيابان مىبرى. امام سجاد 
در كوجههاى مدينه مىرفتء سوار اسب بود. عدهاى هم يشت سر او بودند» يكك كلوخى وسط كوجه بود. بياده شدء كلوخ را 
برداشت و يكك طرف انداخت. آقا فرمود: اين عبادت است. يكك يوست موزى جلوى راه بجهها در كوجه استء برمىدارى. يس 
عبادت جسمى جشم دارد. كوش دارد» زبان دارد و همينطور كه مثال زدم. قسم دوم عبادت» عبادت قلب است. قلب هم عبادت 
دارد. در روايت داريم» محبت اهلبيت در هر قلبى باشد, عبادت است. من امام حسين را دوست دارم. من اصلا نتوانستهام مشهد و 
كربلا بروم» اما امام حسين و امام رضا را دوست دارم. اين خودش يكى از عبادتهاى بسيار مهم است. من از دشمنان اهلبيت بدم 
مىآيد. من مى شنوم مثللاً در فلان منطقدى دنيا دارند مسلمانها را قتل عام مى كنند ناراحت مىشوم. من مى شنوم كه يكك جايى كه 
مسلمان را سر بريدند. به خانهداش حمله كردند. ناراحت مى شوم يعنى احساس انزجار مى كنم از كسى كه آن كار را كرده است. اين 
هم تولى و تبرى است. يس عبادت قلبى هم داريم. عبادت فكرى؛ ما در فكر هم عبادت داريم؟ بله! حسن ظن به مردم عبادت است. 
ا كسى خائه خر بده نكوي از كها آورة؟ ذا كنب تصادق كرد عنما يكك كناض كرده برد تصضادف كرد تاورشكبيت شد 
حتماً مال مردم را بالا كشيده است. نه! حسن ظن به مردم؛ عبادت مىشود. نقطدى مقابلش (إنَّ بَعْضٌ الظّنْ نّم (حجرات/17) تفكر؛ 
جنابعالى يكك كوشهاى نشستى» عصر جمعه استء هيج كارى هم نمى كنى. ما الآن جهل سالمان است.جند كناه كرديم؟ جقدر 
عبادت كرديم؟ جقدر توشه اندوختيم؟ يشت سر جه كسانى صحبت كرديم؟ من در حالات يكى از فرماندهان شهيد كه ما مديون 
همدى اين شهدا هستيم» خواندم ايشان يكك بركّهاى درست كرده بود به زيردستانش داد. ايشان فرمانده بود. بالاى اين بركه نوشته 
بودة وحاسيوا قبل ان تتحاسيوا» يعن ختودتان را محابية كيب قبل از اتكهديكراق شعارا محاسيه كد سن ميل مورد كرينه توشتة 
بود. مثلا غيبت» دروغ» قضا شدن نماز صبحء نكاه به نامحرم؛ مى كفت: اينها خصوصى استهء به كسى نشان ندهيد. افشاى كناه حرام 
است. بيش خودتان نككه داريد, تا يكك دروغ كفتيد؛ يكك علامت بزنيد. تا يكك روز صبح نمازتان قضا شدء علامت بزنيد. عصر 
جمعه كه مى شودء اين بركه را باز كنيد و بشماريد. دو تا دروغ؛ سه تا غيبت» دو ا نكاه به نامحرم؛ قضا شدن نماز صبح؛ در مجموع 
كناه مىشود. در يكك هفته من ١0‏ كناه كردم. آنوقت خودتان را محاسبه كنيد. استغفار كنيد هفتهدى ديكر بككوييد: خدايا 
انشاءالله كنار مى كذاريم. ممكن است هفتدى ديكر كه باز مى كنيم» ممكن است 18 تا شده باشد» ممكن است 17 تا شده باشد. اكر 
١‏ تا شده باشدء آدم خوبى هستى. يس تفكر و انديشه هم عبادت است. مورد جهارم» عبادت اجتماعى است. عبادت اجتماعى را 
كلى:ق براى اعميتقدى سنال عرض مى كنم. روايعين وانهم اينجا توشهم: امام بافر(ع) فرسود: وإ أحك الأغال إلى اللدعرٌ وَعَلَ) 
مهمترين اعمال نزد خخدا كه عبادت استء (ِإِدْخَالَ الشُرُورٍ عَلَى الْمؤْمِنِينَ؛ (كافى/ج1/ص 184) شما مسلمانى را شاد كنيد. خوشحال 
كتبد. روما عبد الله سي أعك إن الله مِنْ إِدْخَالٍ السّرُورٍ عَلَى الْمْؤْمِن (وسايلالشيعه/ج8١/ص‏ 64”) خخدا به جيزى بهتر از شاد 
كردن مؤمنين عبادت نشده است. البته ادخال السرور با لغو و لهو و دست انداختن و تمسخر فرق مى كند. ادخال السرور اين است كه 
شما به كسى كه جهيزيه مى خواهد» مشكل مالى دارد؛ اقتصادى دارد. كمكك كنى. يا نه شما مى روى به خاندى يسرعمويت كه تازه 


ازدواج كرده است» يكك سرى مىزنى و يكك كادويى مىبرى. جقدر خوشحال مىشوند! اين ادخال السرور است. صلهى رحمء 
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ادخال السرور است. احوال هم را يرسيدند» در جشنها همديككر را دعوت كردند. يس اين عبادت» عبادت اجتماعى است. يكك 
مششى از عادتث الماع انرا به معروق اسك » فى ازشكر اسعد بكم مققن عشووت كردن اسك 'مقورت ذااة بديذ يكران اسث: 
اين هم عبادت اجتماعى است. مورد ينجم عبادت مالى است. همان زكات و صدقه و كمكك به مردم و رفع نياز از مردم است كه در 
روايات ما روى اين تأكيد شده است. اما مورد ششم كه عبادت سلبى است. كاهى هيج كارى نمى كنيم و اين عبادت مى شود. 
نمونههايى فراوانى هم در منابع روايى ما دارد» من يكك موردش را با يكك داستان خدمت شما عرض مى كنم. شخصى خدمت امام 
باقر(ع) آمد. كفت: يابن رسول الله من يكك آدم كم عملى هستم. زياد نماز بخوان و زياد روزه بككير» نيستم. واجبات را انجام 
مى دهم. ولى دو ويكى دارم. يكى عفت شكم استء يكى عفت قواى جنسى است. يعنى حرام نمىخورم, از راه حرام هم غرايزم را 
ارضاء نمىكنم. آيا اين كار من عبادت است؟ آقا فرمود: اين بالاترين عبادت است. اما عد الله بَِيْءِ أفْضَلَ مِنْ عِفَّه طن وَ قَوج) 
كاف إن ناض 0/5 قزآن يد بنؤاناذة مى فزهايدة اول ازدواح كتيد. عدا به معواناها نمى كويد الزذوام كنيد . به فردم مق كريد بعؤ انها 
را زن بدهيد. دخترها را شوهر بدهيد. ابن وظيفدى الجتماعى است. دو ألكضوا الآيامى نكم وَالصَّالِحِينَ من عِبا كم و إمائكغ» ايامى 
جنع ا اسث اق كم جدون زن اكد صدوة شرف اضرو الككوادمردي نيما تلاهنا وى شرهركا ر اشير لاقيف بعك 
مىفرمايد: اكر به هر دليلى زن بيدا نكرديد, مجوز كناه استء مجوز حرام است» خيلىها اين را مىيرسند. آقا من سى سال سن 
دارم ازدواج نكردم. آيا اين مجوز مى شود كه همسر يبدا نمى شود كسى خواستكارى من نمىآيدء يكك آقا بسر زن بيدا نم ىكندء 
مرتكب حرام شود؟ نهءقرآن مى فرمايد: دو لَِئتَعْفِفٍ الَّذينَ لا يَجِدُونَ نكاحاء (نور/”) آنهايى كه همسر يبدا نم ى كتند» بايد عفت 
بورزند. لذا نككاه يكك جوان به نامحرم مىافتد» جشمش را يايين مىاندازد.كارى هم نكرده است. فقط سرش را يايين انداخت» اين 
عبادت مى شود. در جلسهاى غيبت مىشودء بلند مىشود. آقا خداحافظ! طورى كه ناراحت هم نشوند و به هم بريزد. يكك تذكرى 
هم مىدهد و بلند مىشود. همين قدر كه بلند مىشودء اين عبادت است. تركك كناه خود عبادت است. يس ملا-حظه فرموديدء 
دايردى عبادت در اسلام خيلى كسترده است. اين نكته را براى دانشجوهاء طلبهها و كسانى كه دنبال كسب علم مى روند» مى كويم. 
«من خرج يطلب بابا من العلم» كسى از خانهاش بيرون برود و يكك مسألهى علمى ياد بككيرد. حالا ممكن است دانشجو باشدء طلبه 
باشد يا نه يكك آقايى الآن راه مىافتد در خاندى مرجع تقليد برود. دفتر آقا برود. در مسجد نزد امام جماعت» يكك شبهه و يكك 
سؤالى را بيرسد. «من خرج يطلب بابا من العلم» بيرون از خانه مىرود يكك جيزى را ياد بككيرد. امشب مسجد برويم ببينيم آقا جه 
مى كويد؟ جه نصيحتى دارد؟ امام فرمود: اكر كسى «كان عمله كعبادة أربعين عاما؛ (منيه المريد/_ص 3١‏ عمل او مثل عبادت جهل 
سال است. برود يكك مطلبى را ياد بككيرد. يس خود طلب علم؛ كسب علم يكى از مصاديق عبادت و بندكى خخداست. من اخيراً 
داشتم مفاتيح را نكاه مى كردم. در حاشيدى مفاتيح فكر مى كنم صفحدى 2717 318 بود. ديدم يكك روايتى از معصوم است كه 
مرحوم شيخ عباس در حاشيه آورده استء از شيخ طوسى هم نقل مى كند. اكر كسى صبح به صبح بككويد: «سبحان ربى العظيم و 
بحمده) عبادت جند سال را خدا براى او مى نويسد. واقعاً بهانه كذاشتهاند. يكوقتهايى انسان توفيق همينها را هم ندارد. به شما 
مى كويد: سه «قل هو الله بخوان» ثواب يكك ختم قرآن است. مى كويد: با وضو بخواب» تا صبح در حال عبادت هستى. جون در 
آستانهدى جمعه هستيم اين جمله را عرض مى كنم. «أَقْضَ ل الْعِمَادَةٍ الْيِظَارٌ الْفَرَج) (بحارالا-نوار/ج 7ه/ص8١١)‏ همين قدر كه شما 
عبيعت زان الما وماق قار لزن مسنتقاقق به عام ار مندس. دعا كتن: اتطور ببيك كذ مادو اسالا عيادت را متحدوة يه فستعد 
كنيم» يا محراب كنيم» يا در حرم و شب و بيست و يكم ببنديم. نه! ممكن است بعضى اديان اينطور باشند. بككُويد: يكك شنبه كليسا 
مىروم. ولى اسلام دايردى عبادت و بندكى را به حدى وسيع ديده است كه شما در خوابيدن هم مى توانى عبادت كنى. با وضو 
ف خوابى عبات اسك دن كاه هى تواق عباوت كلق در سحدة كو كرش كرذت ووو سكوتكه ذزات كع ودر عوانتهولنا 
اين دايره خيلى كسترده است. اينها دائم الذكر هستند. كسانى كه همواره به ياد خدا هستند. «رجال لا تُلْهِيهمْ تِجارَةٌ و لا بَِئِمُ عَنْ ذكر 
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الله (نور//9”) جطور مى شود بيع و تجارت مانع ذكر نشود؟ دارد كاسبى م ىكند. همينقدر كه دروغ نمىكويد. انصاف را رعايت 
بكندء مكر نداريم «التاجر الصدوق يحشر مع الشهداء» كاسبى كه راست مى كويدء با شهيد محشور مىشود. الآن ايام مسافرت است. 
كسى براى عبرت سفر مىرود. براى انرى كرفتن براى كار سفر مىرود. براى سر زدن به فاميل سفر مىرود. همدى اينها عبادت 
مى شود. ما اين انككيزه را بايد در خودمان ايجاد كنيم و با اين نكاه انشاءالله وارد زندكى شويم. آقاى شريعتى: ما از فرمايشات شما 
سير نمى شويم. دعا مى كنم كه انشاءالله توفيق حضور دائمى جناب آقاى دكتر رفيعى در برنامهدى سمت خدا محيا شود و ما در 
خدمت ايشان باشيم. خيلى روز خوبى بود در خدمت شما بوديم. دوستان مى توانند مباحث جناب آقاى د كتر رفيعى را هفتهدى آ ينده 
هم دنبال كنند» من متذكر مىشويم كه قرار روزاندى امروز ما تلاوت صفحدى 55 قران كريم خواهد بود. دعاى بفرماييد و همدى ما 
آمين بككوييم. حاج آقاى رفيعى: انشاءالله خداوند تبارك و تعالى در ظهور آقا و مولاى ما حجت بن الحسن تعجيل بفرمايد و 
انشاءالله همهدى ما را در ركاب آن بز ركوار» جز سربازان و محبين و مستشهدين در مقابل آن حضرت قرار بدهد. آقاى شريعتى: 
انشاءالله. جقدر خوب است كه ثواب تلاوت آيات را به روح اموات و دركذشتكان هديه كنيم. آنهايى كه دستشان از اين دنيا كوتاه 
است و بر كردن ما حق دارند. بهترينها را براى همهدى شما آرزو م ىكنم. والحمدلله رب العالمين» و صل الله على محمدٍ و آله 
الطاعروة سسا ١‏ قرآن كريم: « بنك الرَسلُ قَصَلَا عض ُمْ َل بتغض مُنْهُم مّن كله الله ووه عض ُمْ رَجَاتٍ و ءَانََا يس 
ان ميم الات و أيْدئَاة روح الْقمدسٍ و لو مَاء له ما ال لِينَ من بَغردجم من بَغرد ما جاه اينات و نكن اكوا منهُم من 
َامَنَ و نهم من كَقَرَ وَ لَوْ شَاء اللّهُ ما اقتتلوأ اكنال يفل ما ميد (206 بايا لَِينَ امنا أنِقُوأ مما واكم من قَِلٍ أن َأنَي" يوم 
َي فيه وَل حل وَل صَفَاعةوَالكافِرَونَ هُمْ الطَلِمُونَ(05)) اللَه َه نامو لحي الوم تَأحُذَ م ولا نَم له ما في السَمَاوَاتِ و 
ما في الْرْضٍ من ذا اذى يَهْهَمُ ده إن اذه لم ماب أيه وما حَلمهُ وَل يُحِطونَ بشئء مُنْ لذ بها َه وسع كزيتية 
لَمَاواتٍ و الدْضٌ وَل بود حفْطَهُماوَ هو الْحَليءالْعَظِيمٌ(20) ا كرا في الدّينِ د ب مين الدَّشْد م مِنّ الى كَمن يَكفُر بالطَُوتِ وَيُؤْمِن 
باللهِ فَقَّدِ اش هسك بِالْعُروَة الْوتْقَى لا انضاءَ لها وَ الله سمِيعٌ عَلِيجٌ (108)) ترجمه آيات: «بعضى از اين ييامبران را بر بعضى ديكر 
برترى داديم. خدا با بعضى سخن كفت و بعضى را به درجاتى برافراشت. و به عيسى بن مريم معجزدها داديم و او را به روح القدس 
يارى كرديم. و اكر خدا مى خواست,ء مردمى كه بعد از آنها بودند» يس از آنكه حجتها بر آنان آشكار شده بود با يكديكر قتال 
نمى كردند. ولى آنان اختلاف كردند: يارهاى مؤمن بودند و يارهاى كافر شدند. و اككر خدا مىخواست با هم قتال نمى كردند» ولى 
خدا هر جه خواهد م ىكند. (187) اى كسانى كه ايمان آوردهايد» بيش از آنكه آن روز فرا رسدء كه نه در آن خريد و فروشى باشد 
ونه دوستى و شفاعتى؛ از آنجه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد. و كافران خود ستمكارانند. (186) الله خدايى است كه هيج 
عنداقيى حر او سك وتدهو يابندة اسق اله خوالت سيكة: اونوافرا فى كيرد و تهحتواب ستكين, اذ آن اوسك هر عنه در اسمائها و 
رعق أشك مدا بدن فزايه انوعلد ر زد اوتطافيك عند انه را كد ريظن وى اندرا اكه يكت سر انا ارك مو :داقن هغل 
او جز آنجه خود خواهدء احاطه نتوانند يافت. كرسى او آسمانها و زمين را در بر دارد. نككهدارى آنهاء براو دشوار نيست. او بلنديايه 
و بزركك است. )١80(‏ در دين هيج اجبارى نيست. هدايت از كمراهى مشخص شده است. يس هر كس كه به طاغوت كفر ورزد و 
به خدائى ايمان آورةه به تان رشته استوارئ يسك زده كه كستعشس نباشد: خذا شنوا و داناست: (82) 


حجت الاسلام والمسلمين قرائتى 
غيل 
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سوال > در مورد اهميت تدبر در قرآن توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - حضرت على (ع) مى فرمايد :عجايب قرآن قابل شمارش 
نيست و كهنه نمى شود .ملاصدرا مى كويد : من عمرم را در مسائل عقلى كذراندم ولى در اواخر عمرم فهميدم كه من در سايه 
بوده ام زيرا در اواخر عمرم به سراغ قرآن رفتم. ملاصدرا قطب علم است و اين مطلب را در مورد قرآن مى كويد. فيض كاشانى كه 
دويست كتاب علمى دارد مى كويد : در جند رشته تخصص يافتم ولى درهيج كدام از علومى دوايى براى عطش علم خودم بيدا 
نكردم ودر آخر عمر به سراغ قرآن رفتم . امام خمينى در كتاب صيحفهى نور جلد ٠١‏ ص ٠١‏ مى فرمايد: اينجانب بطور جد مى 
كويم از كذران عمر خودم ناراحت هستم كه جرا از اول به سراغ قرآن نرفتم . ما قرآن را مى خوانيم كه مى فرمايد : قسم به زيتون 
و انجير. اين جمله مى تواند يايان َم َه نامه ى يكك دكترا باشد كه جرا قرآن به انجير و زيتون قسم خورده است و به ميوه هاى 
ديكر قسم نخورده است . مثلا در قرآن مى خوانيم : وقتى درياها جوش مى آيد .نكند مفهوم اين جمله همان است كه الان زاين مى 
خواهد از آب دريا بنزين درست بكند .اينها براى ما تلنككر است . قرآن مى فرمايد :با آب يخ آب تنى بكنيد . ما بايد بدنبال اين 
باشيم كه آب سرد با يوست و اعصاب بدن جكار مى كند. جرا اسم انجير يكك بار در قرآن آمد است ولى اسم زيتون هفت بار در 
قرآن آمده است؟ نكند خوردن يكك انجير و هفت زيتون آثارى دارد كه خوردن يكك زيتون وهفت انجير آن آثار را ندارد .جرا 
قرآن مى فرمايد كه بدن خودتان را با سدر بشوييد ؟ رابطه ى سدر با يوست بدن جيست ؟ ما فكر مى كنيم كه لباس يشمى خوب 
است دو حاليكه قرآن مى فرمايذ لبامن ينه ائ.خوب است .قران مى فرمايد :وق يه زنك كوساله ى :يتن اسرائيل نكاه مى كرد 
»شاد مى شدى . اين آيه در مورد روانشناسى رنكك هاست .يعنى رنكك در روح اثر دارد . سوال > قرآن بيجيده است . آيا ما بايد به 
سمت قرآن نرويم ؟ ياسخ > قرآن مثل دريا است هم ساده و هو بيجيده . وقتى شما به دريا نككاه مى كنيد يكك لذنى مى بريد» وقتى 
باق انان راد دريامن كذاريد لذت ذيكرى دازى :وف دن ان شتانى كت لذت آذ سغتر امت وق قابقراتن هن كنى لذا أن 
بيتشر است وقتى ماهيكرى مى كنى لذت آنبيشت رمى شود وقتى غواصى بكنى لذتش خيلى بيشتر مى ود. قرآن هم اين طور است . 
ضوث قراة يكك لذثى دازةة #رجمةاى قرا ن لذ ذيكرق دارد» شير و تددر دوكر آن لذت ديكرق ذارة قر ان سى :فرمايد + ختداى 
مشرق ها و مغرب ها . الان مشخص شده است كه كره زمين دور خودش و خورشيد مى كردد و هميشه يكك جا مشرق و يكك جا 
مغرب است . هزار و جهار صد سال بيش كروى بودن زمين مشخص نشده بود.در قرآن كلمه ى عسر دوازده بار تكرار شده است 
ت جنال كن كلميدى سو نس وشددن بار اككر اوه انه ريسن باق سيف مره فا سات همك كين امارها و اتكر رسا شر 
قرآن هم رمز و راز دارد. نماز آهنكك و ريتم دارد .حتى دعاها هم آهنكك هايى دارد كه اكر همه ى دانشمندان عرب جمع بشوند 
نمى توانند دعايى مثل جوشن كبير بنويسند .بعنى كسى لظ عَم َم م َم لهم نمى تواند هزار تا صفت ريتم دار براى خدا 
بكويد. مثلا بعد از ماه رمضان شما نماز عيد فطر مى خوانيد كه ينج تا قنوت دارد واز خدا درخواست دارى ولى در نماز آيات كه 
انسان از ترس زلزله نماز مى خواند بايد جندين باز ركوع برود و خم بشود.همه ى اينها فرمول دارد .امام ر ضا (ع) مى فرمايد : در 
صبح جون تاريكك استء شما مى توانيد نماز را بلند بخوانيد و لى در ظهر جون شما را مى بينند بايد نماز را آهسته بخوانيد . در 
نماز نظم وجود دارد يعنى اولش با الله اكبر شروع مى شود و با السلام عليكك ورحمة الله و بركاته تمام ف َم ل مى شود و مدت 
آن مشخص است (١.‏ هفت دقيقه طول مى كشد) الان در كتاب هاى درسى ما اطلاعاتى وجود دارد كه خيلى مورد نياز نيست . يكك 
سرى اطلاعاتى كه خيلى نياز است ما آنها را نمى دانيم . خيلى ها معنى و مفهوم نماز را بخوبى نمى دانند . ما ترجمه هاى زيادى از 
قرآن داريم .حتى ما ترجمهى آيه به آيه هم داريم كه شما مى توانيد در يكك مسافرت سوره يوسف را كوش بدهيد و معنى آيه به 
آيه آنرا ياد بككيريد .در بعضى از مساجد بعد از نمازء فيلم ويديوئى كذاشته مى شود كه يكك آيه قرآن توسط قارى خوانده و تفسير 
مى شود و نيازى به مفسر و كوينده ندارند . يس الان خيلى امكانات هست .وهمه ى اركانها در زمينه قرآن كارهاى فراوانى كرده 


اند.آيت الله خامنه اى در بين جمعى از طلاب فرمودند :درس تفسير بايد در همه ى يايه ها درس رسمى بشود. يس بايد از اول قرآن 
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در زندكى ما بيايد. ما بجاى ياد كرفتن تفسير عربى مى توانيم قرآن ياد بككيريم. ما بايد راز قرآن را بفهميم. حضرت يوسف خواب 
خودش رابه يدرش مى كويد و يعقوب به او مى كويد كه اين خواب را به برادران خودت نكو زيرا آنها براى تو نقشه مى كشند. 
آيا اين يكك قصهى ساده ى يكك يدر و يسر است ؟ خير .الان ما نبايد بكوييم كد كتاب هاى خطى در كدام كتابخانه است زيرا 
آنها را مى دزدند . من در يكى از كشورهاى ارويايى» ستون هاى تخت جمشيد را ديدم. ما نبايد افراد نابغه را معرفى كنيم زيرا آنها 
را مى دزدند . ما نبايد جاى نفت خودمان را بككوييم . وقتى در قرآن مى فرمايد كه خواب خودت را به برادرت نككوء يس ما نبايد 
كار خودمان را به دشمن نككوييم .اين درس رازدارى را به ما مى دهد . ما نيايد جيزى را بكوييم كه دشمن براى ما نقاشى بكشد. 
سوال - براى اينكه قرآن معيار ما باشد بايد جكاركرد ؟ ياسخ - بايد از قرآن شناسان دعوت بعمل آيد. مادر اين راه يول خرج مى 
كنيم ولى آنها را هدر مى دهيم. مثلا ما فردى را مى آوريم كه آيت الكرسى را روى برنج نوشته است . آيا اين مشكلى را از جامعه 
حل مى كنيم كه ما يولى خرج كنيم و طرف را با هواييما از آن طرف دنيا برويم ؟ مثلا ما فردى را مى آوريم كه آيت الكرسى را با 
يكك نفس مى خواند. آيا بايد به اين فرد جايزه دارد ؟ َل قرآن مى فرمايد : با حالت مستى نماز نخوانيد زيرا نمى فهيمد كه جه مى 
كويد . روز زن نزديكك است . مثلا بحث است كه ما جقدر به خانم بدهيم . قرآن مى فرمايد : به اندازه اى كه يول دارى بده . اكر 
شما يول كم دارى كم بدهيد و اكر زياد داريد زياد بدهيد و حتى مى تواند اين با يكك بيامكك باشد يا با دست بوسى باشد.قرآن در 
مورد لب جه جيزى كفته است؟ قرآن مى فرمايد : با يدر و مادر بخوبى صحبت كن »ء با مردم به لسان قوم شان صحبت كن. ما نبايد 
اصطلاحاتى را بكار ببريم كه همه متوجه بشوند » براى تبليغ با نرم صحبت كرد » محتواى حرف شما محكم باشد»صحبت شما رسا 
باشد» خدا براى همه جيز حرف دارد . قرآن نسخه است وما بايد به اين نسخه عمل كنيم . مثلا ما جه زمانى و با جه كسى ازدواج 
بكنيم ؟ هر محصولى كه شما مى خريد كاتولوكى دارد كه سازنده آن محصول را معرفى مى كند . خحدا انسان را ساخته است و 
دفترجه ى انسان قرآن است .اكر ما قرآنى بشويم بايد همه ى كارهاى مان را قرآنى كنيم از جمله ازدواج» تجارت »ورزش و ... زيرا 
خدا خالق ماست . كسى كه ما را ساخته است مى داند كه كوشت خوك براى ما بد است ولى غربى ها آنقدر آنرا مصرف كردند 
كه بعد فهميدند كه اين كوشت براى انسان بد است. خدا فرموده است كه اين كوشت به اين معده نمى سازد .هيج وقت شما از 
دكتر نمى يرسيد كه فلسفه ى اينكه من بايد دارو را هر هشت ساعت يا جهار ساعت بخورم جيست؟ حتى يكك آيت الله هم براى 
ييمارى نزد دكتر مى رود. ودر كار او هم دخالت هم هم لم نمى كند. ولى ما به خدا مى كوييم كه جرا ما بايد به مكه برويم 
يول آثرا خرج كار ديكرى لظ طق هم طَقمى كيم #مذاز كسى كه هسى را آفربده اطاعت نمى كتيم ولى از يكك د كير 
اطاعت طخ َم َم كم َم هه مى كنيم .خدا مصلحت شما را بهتر مى داند .اسلام مى فرمايد كه فرزند دار بشويد ولى شما مى 
كوي كا كان متنهال لوقو ادير + واتر قينا ربخ تار بيده الاق إسيقة روزا يعادال يكنا كي ارو دوعا الجر لوطا 
را كنارهم نككّه مى دارد. بجه براى ما ايجاد سر كرمى مى كند. تمام كمالات ما در بجه دارى شكوفا مى شود: نظارت »مديريت 
»كنترل »تشويق »توبيخ »برنامه ريزى »احساسء عواطفء آموزش و ... ما بجاى اينكه با بجه انس بككيريم بارفتن به ياركك وكردش 
خودمان را سركرم يم كنيم . اختلاف سنى يدر و بجه بايد كم باشد .يكك يدر جهل ساله با يكك نوزاد سخت ييوند مى خورد. خدا 
مى فرمايد كه به خانم ديكرى نكاه نكن و تمام عشق شما بايد همسر خودت باشد. اكر خانم و آقا به اسم آزادى با هر جوانى سلام 
و احواليرسى كردندءتا اين دو نتوانند با هم سازكارى داشته باشند به سراغ افراد ديكر مى رود. اككر اين خانم و آقا فقط با خودشان 
ارتباط داشته باشند» عشق شان روى يكديككر متمركز مى شود. دو نفر كه سن شان بالا باشد براى برقرارى ارتباط مشكل دارند و 
سخت به يكديكر ييوند مى خورند .يس اسلام كفته است كه زود ازدواج كنيد .براى حل مشكلات بايد به قرآن بركرديم . ما قرآن 
را كنار كذاشته ايم و بدنبال روانشناسان نباشيم . همانطور كه ما در كار يزشكك مداخله نمى كنيم نبايد در كار خدا هم مداخله 


كنيم .در قرآن داريم كه خدا نوزده فرشته ى نككهبان در بهشت دارد. ما نمى توانيم بككوييم جرا بهشت نوزده تا نككهبان دارد وبيست 
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تا نكهبان ندارد ؟ ما نبايد در كار خدا دخالت بكنيم . سوال - آيات سوره طارق و اعلى توضيح بفرمايبد ياسخ- هلل كتاب دقايقى 
با قرآن از تفسير نور كرفته شده است كه تعدادى اساتيد دانشكاه آنرا نوشته اند . در اين كتاب آياتى كه همه ى مردم به آن نياز 
دارند از ميان آيات قرآن انتخاب شده است و تفسير آيه و نكاتى هم در مورد آن نوشته شده است . جاب اين كتاب براى غير 
فروش اشكالى ندارد .البته نوارهاى اين آيات هم هست .در قرآن داريم كه نماز بخوانيد ولى تعداد آن وجودندارد . طواف كردن 
در قرآن هست ولى هفت بار طواف كردن در قرآن نوشته نشده است ولى ما مى توانيم اين ها را از كلمات رسول استخراج كنيم 
زيرا سخنان ييامبر هم وحى است . آيه حجاب در قرآن وجود دارد ولى اكر حتى اين آيه وجود هم نداشت همين كه ييامبر و امام 
صادق (ع) بويد براى اطاعت ما كافى است . قرآن كليات را كفته است . فردى حلوايى درست كرد و آنرا بعنوان رشوه به در خانه 
ى حضرت على (ع) آورد .حضرت امير كفت كه طارق ( در زدن ) يعنى او در مى زند و فكر مى كند كه ما با حلوا كول مى 
خوريم . استاد دانشكاهى مى كفت كه در آسمان لحظه اى وجود دارد كه آسمان صدا تاب مى دهد .و هفت دقيقه به آفتاب» 
اكرية خورشيد نكاء كليد انان ناز و شنته من شود هفل اين ات كددارد تسن فى كد بوال > عند نكا قراى دن مورد 
ازدواج بفرماييد . ياسخ - الان جوانان فكر مى كنند كه مدرك ها مى خواهند با هم ازدواج كنند و مى كويند كه همسر ما بايد 
ليسانس باشد تا ما با هم»همفكر باشيم . مراجع تقليد ما خودشان مرجع تقليد هستند و خانم هايشان خانه دار هستند و ازنظر علمى 
اختلاف زيادى دارند ولى شيرين زندكى مى كنند . ماداريم كسانى كه هم زن وهم مرد دكتر هستند ولى نمى توانند با هم زندكى 
كنند .اخلاق و عقيده با مدركك فرق مى كند . شما با لهجه ى كسى كارى نداشته باشيد. جمهورى اسلامى تعدادى از آداب و 
رسوم دانشكاه سابق را از بين برد و تعداد زيادى تحصيل كرده زياد شد. درازدواج هم بايد جنين اتفاقى بيفتد .مثلا جه كسى كفته 
كه دو ماه محرم و صفر ازدواج تعطيل بشود يا بخاطر باقى ماندن تحصيلات ازدواج عقب بيفتد.در قرآن داريم كه حضرت موسى 
يول نداشت و حضرت شعيب دخترش رابه او داد و كفت كه بجاى يول براى من كار كرى كن . مثلا مى كويند تا دختر اول هست 
دومى نبايد ازدواج كند در حاليكه شعيب به موسى كفت كه من دو تا دختر دارم و هر كدام را مى خواهى انتخاب كن . جرا دختر 
دوم نمى تواند زودتر ازدواج كند ؟ جه كسى كفته حتما بايد ليسانس كرفت و بعد ازدواج كرد ؟ ما بايد ازدواج را آسان بكنيم و 
إلا با وجود ماهواره ؛ سكس و روابط آزاد فساد ريشه مى دواند. سوال - يكك توصيهى قرآنى به ما بفرماييد. ياسخ - ما بايد قرآن 
محور باشيم . يكك سختران بايد نصف صحبت هايش را از قرآن بككويد و بقيه را روضه و شعر و تحليلى سياسى بكند . قرآن به 
ييامبر مى فرمايد : بيان كن آنجه را كه ما نازل كرده ايم . تبليغ بايد كوتاه وروان باشد . شما نبايد بككوبيد كه ابراهيم به عمويش 
كفت كه جرا بت مى برستى ؟ بلكه بككوبيد كه منظور قرآن اين است كه براى تبليغ دين اول از نزديكان خودت شروع كن »در 
اصلاح و ارشاد سن و عدد شرط نيست . وقتى در قرآن مى فرمايد كه قوم قريش تابستان كوج مى كردند يعنى منظور اش اين است 
كه تابستان كار را تعطيل نكنيد و جابجابشويد . يس لايلاف القريش يعنى تعطيل نكنيد . 


.و 


سوال - شما يكك مدرس موفق قرآن هستيد » آيا تابحال از هدف يا كارى كه در زندكى انتخاب كرده ايد يشيمان شده ايد ؟ ياسخ 
حدر دنيا از كار يا هدفى كه انجام داده ام يشيمان نشده ام . در قرآن داريم كه فكر مى كند كه دارد راهش درست است » خيال 
مى كند كه فكر و كارش درست است و خيال مى كند كه كسى است. در قرآن داريم كه در روز قيامت جشم ها آهن مى شود و 
مى فهمد كه همه ى كارهايش غلط بوده است. در مورد آخرت به خدا يناه مى برم . درواقع من از مسير خودم يشيمان نيستم واكر 
به ينجاه سال قبل بركردم باز همين مسير را انتخاب مى كنم . من در كار خودم اصولى دارم و نسل نو را اصل مى دانم و به خاطر 


همين به سراغ بجه ها رفتم . تا اصول دين بود من به سراغ فروع دين نرفتم» تا كار مجانى بود به سراغ كار يولى نرفتم »تا كار واجب 
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بود به سراغ كار مستحب نرفتم . يس من كار را اول براى بجه ها شروع كردم و بعد كار واجب را انجام دادم و صدا و سيما را 
اتتخاب كردم زيرا در آن مى توانستم براى هزاران نفر صحبت كنم . يس اينها اصول كار من است . يكى ديككر از اصول كار من 
انجام دادن كارهاى فراموش شده است .مثل زكات يا نماز در جاده ها و روز عاشوراء تبليغات جهره به جهره . حج در بورس است 
ولى زكات فراموش شده است. بعضى از آيات قرآن در بورس است مثل كلوا و شربوا» بعضى از آيات غريب است و كسى به آن 
عمل نمى كند مثل آيه اى كه مى فرمايد :شب تا صبح در سجده است . آيه اى داريم كه از هيج كسى نمى ترسد البته فقط امام 
خمينى به اين آيه عمل كرد. آقايى مى كفت كه همه جاقوكش ها از من مى ترسند و من از خانمم مى ترسم و خانمم از سوسكك 
مى ترسد. سوال - اككر شما به زمان مجرديتان بركرديد آيا حاضريد باز هم با جيب خالى ازدواج كنيد ؟ ياسخ > ازدواج سمت 
خداست . در قرآن داريم كه كسانى كه به سمت لواط مى رفتند خدا را فراموش كرده بودند يس ازدواج سمت خداست» 
سوادآموزى سمت خداست. هر كارى كه براى خدا باشد سمت خداست. هر كارى كه رنكك خدا دارد سمت خداست. يكك خانم 
در خانه آشيزى مى كند و حديث داريم كه هر بشقابى كه جابجا مى كند اجر دارد واين كارها در سمت خداست . البته اصول 
اصلى آن نماز و دستورات خداست . در قرآن فرموده كه بدون يول هم مى شود ازدواج كرد. موسى در دربار فرعون نفوذى داشت 
. در دربار طراحى كردند كه موسى را بكشند. در قرآن داريم : آمد و دويد و كفت كه مى خواهند تو را بكشند عفرار كن. موسى 
به منطقه ى ديكر رفت. در آنجا جويانهايى آمده بودند كه به كوسفندها آب بدهند. موسى ديد كه جند تا خانم كنار ايستاده اند. و 
كفتند كه جون يدر ما بيمار است ما جفتى جويانى مى كنيم و اكر الا-ن جلوبرويم تنه ى ما به تنه ى مردها مى خورد, ما كنار 
ايستاده ايم تا بعدا به كوسفندان مان آب بدهيم .موسى كفت كه من به كوسفندان آب مى دهم . موسى مجانى به كوسفندان آب 
داد و ماموريت اين كار را نداشت و حتى فرارى بود و كرسنه بود. او بيش شرط نكرد كه اككر من اين كار را كردم شما به من 
جيزى بدهيد .او به كوسفندان آب داد و يشتش را به آنها كرد. دخترها به خانه رفتند و كفتند كه جوانى به ما كمكك كرد تا به 
كوسفندان آب بدهيم .يدر دخترها كفت كه او را بياوريد. يكى از اين دخترها كفت كه يدرم شما را دعوت كرده است. ( اين آيه 
نشان مى دهد كه مرد بايد از مرد دعوت كند) و مى خواهد به شما ياداش بدهد .( اكر كسى براى خدا كار مى كند شما به او يول 
بدهيد و نكوييد كه مخلص است) يس موسى نجات بيدا كرد و با يكى از دخترها ازدواج كرد و در همان خانه زندكى كرد و جون 
مهريه نداشت قرار كذاشت كه هشت تا ده سال براى يدر دختر جويانى كند .( براى مهريه بين هشت تا ده سال داماد را آزاد 
كذاشت.يس نبايد به داماد سخت كرفت . اسم ديككر مهريه صداق است . صداق از صدق يعنى راستكويى است . يس مهريه 
علامت صداقت است نه معامله . روايت داريم كسانى كه مهريه ى را بالا-مى كيرند زندكى شان به فتنه و تفرقه نزديكتر است . 
داماد را بايد انتخاب كرد نه اينكه به كر و كان كرفت. خدا انسان و خوك را خلق كرد و كفت كه انسان نبايد كوشت خوكك 
بخورد. غربى ها جندين سال اين كوشت را خوردند و الان فهميده اند كه اين كوشت كرم كدو دارد .كاهى دستوراتى است كه ما 
علت را نمى دانيم ولى بايد به آن عمل كنيم .)يدر دخترهاء شعيب بيامبر بود و مربى موسى شد . يس امنيت»ء اشتغال» ازدواج» مهريه 
و تعليم و تربيت موسى حل شد .اكر در اين زمانه انسان خوبى يبدا بشود , بايد به او دختر داد حتى با مهريه ينج سكه و اكر انسانى 
نااهل باشد و دو تا كونى سكه هم مهر كندء به درد نمى خورد. در نهج البلاغه و قرآن مى فرمايد كه بايد بعضى از شرايط را 
شكست .مثلا ميراث فرهنككى هم خوب است وهم بد است .بت يرستها مى كفتند كه هر كارى يدران مان كردند ما هم همان كار 
را مى كنيم . يعنى بت يرستى ميراث فرهنكى آنها بود. بايد بت را شكست .كوساله ى سامرايى را آتش زدند و خاكستر آنرا در 
دريا ريختند با اينكه از طلا بود. با اينكه قبر رضا شاه ميليون ها تومان قيمت داشت امام فرمودند كه قبر رضا شاه بايدم خراب 
بشود. بعضى ها مى كويند كه حالا فردى عصبانى شده است و ديككرى را كشته است » بياييم از او استفاده بكنيم واو را نكشيم 


.قاتل را بايد كشت و الا امنيت عمومى بهم مى خورد. يسرها و دخترهاى خوب زياد هستند. الان مهمترين مشكل جامعه ى ما بالا 
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رفتن سن ازدواج است. كسى كه بخاطر ماديات و يول ازدواج نمى كند در واقع به خدا سوءظن دارد. در جامعه ى ما جشم هم 
جشمى وجود دارد. آيا اشكال دارد كه انسان جند سال روى زمين بخوابد و بعد روى تخت بخوابد ؟ آيا اشكال دارد كه انسان در 
اول زندكى با دست لباس بشويد و بعد ماشين لباسشويى بخرد؟ ما مثل بت يرست ها شده ايم. بت يرست ها با دست خودشان بت 
مى تزاشبدئد و براق آنها كريد عى كردتد: من باوعابت ينج تكسفظ زتدكى ارا از ؤندكى العرتدئ بعدا كرده ام , يكن اينكه 
جه كسى كفته است كه بايد آخوند را دعوت كرد؛ بخاطر همين خودم بجه ها را دعوت كردم و برايشان قصه كفتم .ديكر اينكه 
بجاى منبر تخته سياه را اتتخاب كردم . ديكر اينكه من براى كلاس ها يول نكرفتم و تبليغات را بهل ماه رمضان يا محرم محدود 
نكردم. دانشكاه هم جنين كارى را انجام داد يعنى دانشكاه را در شهرهاى كوجكك راه انداخت و آموزش از راه دور را باب كرد و 
در روزهاى تعطيل هم كلاس برقرار كرد و دانشكاه را يولى كرد و استادهاى جوان را هم بكار كرفت. يكسرى غل و زنجير به 
دانشكاه وصل كرده بوديم ولى همه اينها را برداشتيم و در دانشكاهها باز شد. براى ازدواج هم بايد ابراهيمى بيدا بشود . ما بايد ستاد 
ازدواج ايجاد كنيم .در هر فاميلى افراد يولدار و خيرى هستند » اينها مشكل دختر و يسرهاى جوان را حل كنند . جوانان ما از دو تا 
سوراخ نابود مى شوند:راه غفلت و راه شهوت .مقابله با راه غفلت نماز است و مقابله با راه شهوت ازدواج است. يس اكر فرزندان ما 
نماز خوان باشند و همسرهم داشته باشند تا عرص ننه سعد كرحس هن كانه مو عيزاة راذاماك كقد كم فورذاوض شان 
توانند خرج تالار را بدهند و كل ماشين عروس را بدهند. ما بايد در ازدواج همت كنيم . در روايت داريم كه هر كس دلالى خوبى 
بكند اجر ستككينى دارد و دلا-لى خوب يعنى ازدواج . سوال - صفحه ى نوزده قرآن را توضيح بفرماييد . ياسخ > در اين آيات 
داريم كه خدا به هركس مقام نبوت نمى دهد بلكه اول او را آزمايش مى كند. حضرت ابراهيم اول عبدالله بود بعد به ترتيب نبى الله 
» رسول الله»خليل الله و امام و رهبر تاريخ شد . ابراهيم در هر امتحانى يكك درجه بالاتر رفت . وقتى او از همه امتحانات بيروز بيرون 
آمد امام شد. يس اكر ما امام صادق (ع) نشديم علت دارد .داود در جبهه باطل را كشت و بعد ييامبر شد. امام در سال "5 مى فرمود 
كه من ديشب يكك ساعت خوابيدم و تا صبح به تمام علما نامه نوشتم. در قرآن داريم كه ما بايد امام تعيين كنيم . سوال- 
مادرشوهر من مدام برسرسجاده است ولى بسيار بددهان است و من را با زبانش مى آزارد .آيا اين نماز خواندن فايده اى دارد ؟ 
ياسخ - در قرآن در همان آيه اى كه مى فرمايد نماز بخوانيد در همان آيه هم مى فرمايد با مردم خوب صحبت كنيد. اكر كسى 
بددهان باشد به نصف قرآن عمل كرده است .انسان بايد به تمام قرآن عمل كند .ماشين با جهار جرخ حركت مى كند. اين مهم 
است كه در يكك آيه خوش زبانى به نماز جسبيده است .نماز اين خانم باطل نيست و درست است ولى اين نماز مثل جاى در آفتابه 
است كه كسى آنرا نمى خورد. سوال - من يكك دختر شانزده ساله هستم كه هم عاشق نماز خواندن هستم و هم عاشق لاكك زدن . 
به من مى كويند كه وضو كرفتن با اين لاكك ها باطل است ولى من باز با اين اوصاف نماز مى خوانم . راهنمايى بفرمايبد. ياسخ- 
كر اين دختر خانم وقتى كه ازدواج كرد شوهرش به خانه نيايد و بككويد كه من هم عروس را دوست دارم وهم بستنى را دوست 
دارم . الا-ن كسى من را به بستنى دعوت كرده استء يس امشب به خانه نمى آيم .اين عروس خانم ناراحت مى شود كه جرا 
شوهرش او را در كنار بستنى كذاشته است. اكر كسى به انسان بككويد كه من هم تو را دوست دارم وهم مرغ راء خيلى به انسان 
برمى خورد. اين خيلى زشت است كه شما هم نماز را دوست داريد و هم لاكك را .كنار كذاشتن اين دوتا كنار هم درست نيست . 
فردى مى خواست هديه اى به عروس بدهد واز من يرسيد كه فيش حج بهتر است يا قالى . من كفت كفتم كه قالى يشم است و 
حج زيارت بيامبر است و درست نيست كه شما اين دو را كنار هم مى كذاريد. عربى مى كفت كه ما قبل از ييامبر در فكر خودمان 
بوديم و سرمان يايين بود:شراب» شهوت» شعر »شب ولى وقتى ييامبر آمد سر ما بالا رفت و به فكر آسمان و خورشيد و ... افتاديم. 
شما براى كسى نماز مى خوانيد كه همه ى زينت ها براى اوست. خدا كوهها و يرندكان و زيبايى را خلق كرده است. اين خانم بايد 


بيشترفكر كند. سوال - بهترين كارى كه مى توان در ماه شعبان انجام داد جيست ؟ ياسخ - وقتى ما مى بينم كه سنككى با تبر شكسته 
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نمى شود » آن تبر را دور نمى اندازيم آنقدر مى زنيم تا سنكك بشكند. مردم و دولت بايد براى ماه رمضان برنامه ريزى كنند كه 
نانواها در شب نان بيزند و در روز استراحت كنند. در قرآن از حضرت آدم كله مى كند كه نتوانست تصميم بككيرد » بناها كارهاى 
درون ساختمان را انجام بدهند و زير آفتاب نباشند. در مدارس ورزش را در اين ماه حذف كنند» سحرى بجه هاى ذه ساله سحرى 
باشد كه دير هضم بشود كه كرسنه شان نشود ءبه كار تخفيف بدهيد و صدا و سيما هم بايد فيلم هاى يرجاذبه اش را در ساعتهاى 


العو 


سلام كنبد مسجدء سلام ميخانه » سلام علت دل خنده هاى مستانه» سلام حاصل سجده. سلام سوى ركوع ءسلام اى كه به شوقت 
شده اى يربار. سوال > در مورد ويزكى هاى يكك مسجد روحانى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - هيئت امنا »دفتر تبليغات » امور 
مساجد و ائمه ى جمعه مى توانند در اين مورد صحبت كنند. من در مورد مسجد قرآنى توضيحاتى مى دهم .هر جا كه عبادت مى 
شود ارزش دارد حتى كليساها و دير ها و صومعه ها . اكر عده اى نجنكند طاغوت ها صومعه ها را هم خراب مى كنند . يس اين 
قدر جاى عبادت مهم است كه خدا در قرآن مى فرمايد مسلمانان قيام كنند و طاغوت را سرنكون كنيد تا محل عبادت يهودى ها 
سالم بماند. اين نككّاه اسلام است .جايى كه ذكر خدا كفته شود مقدس است . يس ما دنبال سند مساجد نيستيم. ما جرم كفش را 
نمى بوسيم ولى جرم قرآن را مى بوسيم. اينها هر دو جرم هستند ولى يكى كنار قرآن است . با اينكه ابولهب جنايتكار است ولى 
جون اسمش در قرآن است نبايد بدون وضو به آن دست زد .هر يولى را براى مسجد استفاده نكنيد .اكر رباخوارى به مسجد يول 
مى دهد از آن استفاده نشود. مسجد بايد محل افراد ارزشى باشد. يس مكان ارزش دارد. به ما مى كويند كه يول هاى حلال تان را 
يول مهريه خانم » مكه و كفن بدهيد. يول مسجد بايد يول مقدسى باشد .ديكر اينكه در هيئت امنا بايد نسل جديد هم باشد. خدا به 
ابراهيم صد ساله و اسماعيل سيزده ساله مى كويد كه كعبه را مرمت كنيد .در ضمن يكك خانم تحصيل كرده هم بايد باشد. حضرت 
مريم وقتى در شكم مادرش بود » مادرش نذر كرد كه او خادم مسجد بشود. تقسيم مسجد بايد بر اساس نياز تقسيم بشود نه براساس 
زن و مرد . اكر تعداد خانم ها در مسجد بيشتر است بايد محل آنها هم بيشتر باشد .مثلا طبقه ى بالا را براى خانم ها مى كذارند كه 
اين براى خانم ها سخت است و اين عدالت هم نيست .تحويل كرفتن افرادى كه تازه به مسجد مى آيند مهم است. مسجدى هاى 
هميشكى ءنبايد به تازه واردها نيش بزنند و بايد آنها را تحويل بككيرند. اكر يكك بجه دوساله در جايى از مسجد مى نشيند شما حق 
نداريد او را بلند كنيد. يس بايد به دخترها و يسرها در مسجد احترام بككذارند . خوب است كه دعاها بين دو نماز را بعد از نماز 
بخوانيم و حداقل فقط تسيبحات حضرت زهرا خوانده بشود كه اين ثواب هزار ركعت نماز را دارد . اسلام به ما آزادى داده است 
كه نماز را سريع بخوانيم و برويم » يس بين دو نماز هم بايد مردم را آزاد بكذاريم .در شب هاى قدر حتما نبايد دعا خوانده بشود. 
خوب است بين دو دعا مقدارى آزادى به مردم بدهيم و مردم را كير نيندازيم. بايد در كوشه هاى مسجد صندلى باشد . جه كسى 
كفته است كه بايد روى زمين بنشينيم ؟ در قرآن داريم على ... داريم يعنى بر.من در روز عاشورا »سخترانى داشتم و ديدم كه 
رئيس هيئت عده اى از بجه ها را رااز جلوى بلند كرد وعده اى از مسئولين را نشاند. اينكار شبهه ى غصبى دارد . البته در قرآن 
داريم كه به احترام عالمان و دانشمندان از جايتان بلند بشويد. من به مسئولين كفتم كه بلند بشويد و هر كجا كه جا هست بنشنيد . 
بجه ها خيلى خوشحال شدند .بعضى مواقع بيرمرد به مسجد مى آيد و جوان در مغازه است يا بير زن به مسجد مى آيد و دخترجوان 
در خانه است . بت يرستان به ييامبر كفتند كه ما نمى كذاريم كه به مكه بيايى. هنكامى كه بيامبر مى خواست نماز ظهر را بخواند 
همه با هم قامث يستتد و نماز خواندئد . دشمتان هم كفتدد كه ما مى تواثيم همه ى آنها راسر نماز بكشي وق و نيازى به جدكك تن به 


تن نيست .از طرف خدا آيه آمد كه در مقابل دشمنان اين طورى نماز نخوان » همه با هم اقتدا نكنند و عده اى هم كه اقتدا مى 
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كد شبقير به قوراه ذاشعه اشنددو عدوى ورك شيقت انعد روبوقق امير الل اكر امي كريد بعد كقر باشعفير اقندا كلد ودر 
ركعت دوم آنها قصد فرادا كنند و نماز را تمام كنند و كسانى كه سر شيفت بودند به ركوع نماز دوم برسند.و كسانى كه به ركعت 
دوم مى آيند هم شمشير وهم كلاه خود هم داشته باشند. يعنى حفاظت بايد بيشتر باشد تا دشمن آنها را غافلكير نكند . دشمنان 
ديدند كه در نماز عصر همه با هم نماز را شروع نكردند و نقشه ش آنها بر آب شد . ما از اين آيه نتيجه مى كيريم كه يدر نماز اول 
را بخواند و سريع به مغازه برود و نماز دوم را جوان به مسجد بيايد يا اينكه يكك روز يدر به مسجد بيايد و يكك روز يسر به مسجد 
بيايد. سوال - امام جماعت مسجد جه ويذكى هايى بايد داشته باشد ؟ ياسخ - امام جماعت بايد عادل باشد يعنى ما از او كناه كبيره 
نديده باشيم عقرائت مسجد جاذبه دارد »جواب سلام دادن جاذبه داردءامام جماعت مى تواند از شاكّرد اول محل شان تشكر بكند يا 
اكر يكى از افراد محل بجه دار شده است به او كتابى بدهد تا مطالعه كند يا فردى در محله عروس مى شود كتاب آيين همسردارى 
راابه آنها هديه بدهد .امام بايد عاطفه داشته باشد. اككر يدر هر سال افطارى مى دهد امسال يول افطارى را بدهد ولى به يسرش 
بكويد كه تو ميهمان هاى خودت را دعوت كن . ما روايت داريم كه اكر صدقه مى دهيدء آنرا به فرزندتان بدهيد تا به فقير بدهد 
.افطارى دادن نبايد كزينشى باشد. در مكه سفره ى افطار مى اندازند و همه سر آن سفره مى نشينند» در افطارى ها فقير و غنى با هم 
بنشينند .ييامبر فرمود كه فقير و غنى را با هم دعوت كنيد و با هم بنشينند. در بعضى از مسجدها خرما مى دهند. در زمان ييامبر عده 
اى كفتند كه ما يول نداريم افطارى بدهيم و آقا فرمود كه اكر يول نداريد » خرما بدهيد . اين خرما دادن براى افراد غنى نيست .مثلا 
فردى كه معامله ى ميلياردى مى كند نبايد مبلغ كمى براى صدقه در صندوق كميته ى امداد بيندازد. خرما را بعد از دو نماز بدهيد 
تا مشكلى براى نماز ايجاد نشود .صداى اذان بايد بلند باشد .زمانى كفتند كه ما مى خواهيم در ياركك ها در يكك زمان كامييوتر 
اذان بكويد . من كفتم كه اينكار ثوابى ندارد» ثواب اذان بايد زنده خوانده بشود. اذان بايد كردشى باشد و هر روز يكك نفر اذان 
بكويد. خادم مسجد بايد خوش اخلاق باشد . بعضى مشكلات بايد در همان لحظه در مسجد حل بشود. خادمى بجه رااز مسجد 
فرارى مى دهد و خادمى با اخلا.ق خوب بجه را جذب مسجد مى كند. كاهى بجه ها در مسجدبازى و شوخى مى كنند ءاين 
اشكالى ندارد .روزى ييامبر درحال سجده بودند و بجه اى روى كول ايشان سوارشد و ييامبر سجده را خيلى طول داد تا بجه خودش 
بياده شود. حضرت على (ع)وقتى نتوانست بجه ى يتيمى را بخنداند با دست مثل بزغاله راه رفت تا بجه ى يتيم بخندد. كاهى اوقات 
خوب است كه ما جاى مان را در مسجد عوض كنيم .امام بايد بعضى از كلمات را براى مردم توضيح بدهد.سخترانى هاى مسجد 
بايد مورد نياز مردم باشد. در مسجدى شنيدم كه موضوع سخترانى اين بود كه اكر كسى تير به كف دستش بخورد جطور بايد نماز 
بخواند. در مورد ثواب ها بدرستى توضيح بدهيم . مثلا بكوييم كه هر كس سوره ى عم يتسائلون را يكسال بخواند در حجش موثر 
است نه اينكه بككُوييم :هر كس سوره عم يتسائلون را يكسال بخواند به مكه مى رود . طرف دو سال اين سوره را مى خواند ولى به 
مكه نمى رود و بى دين مى شود. حكمت وسنت خدا در كارها تاثير دارد .حديثها را كلى نككوييم و زمان آنرا هم مشخص كنيم . 
مسجد تميز تاثير دارد .حتى بانى مسجد . مسجد را ارث خودش نداند زيرا اين مسجد وقف شده است. حتى وصيت ها مى تواند 
تغيير بيدا كند. اككر درمسجدى «ه نفر از افراد عادى هستند و در مسجدى نه نفر عالم هستند» اسلام مى فرمايد كه به مسجدى برويد 
كه ده نفر از افراد عادى هستند. درنماز جماعت بايد ببينيم كه كجا نماز جماعت بيشتر است . جويانى به بيامبر كفت كه اكر تو 
ييامبر هستى» ماه را به دونيم كن. خدا ماه را دوتا كرد تا جويان ايمان بياورد. اكر امام جماعت بداند كه اككر جايش را به فرد 
ديكرى بدهد مسجد شلوغ تر مى شود و رونق ييدا مى كندء بايد اين كار را بكند. بايد مسجد را شراكتى اداره كرد. موسى مى 
خواست بيش فرعون برود ولى تنهايى نرفت و با برادرش هارون رفت .مسجد نبايد يايكاه سياسى بشود . در مسجد كسى نبايد 
احساس غربت كند. سوال - صفحه ى 18 قرآن را توضيح بفرماييد . ياسخ - قرآن مى فرمايد :كوشت خوك و مرده نخوريدء اكر 
مضطر شديد آنرا بخوريد . ممكن است كه انسانى خودش را به اضطرار بكشاند يا ممكن است كه انسان به اضطرار كشيده بشود. 
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اكر انسان به اضطرار كشيده شدء بايد به مقدار ضرورت كوشت خوك و مرده بخورد. سوال - كسانى كه به مسجد نمى روند 
خودشان را از جه جيزى محروم مى كنند؟ ياسخ - كسى كه اين كار را نمى كند در واقع خودش رااز خير كثير محروم مى كند. 
در نماز جماعت دو نفره »ثواب نماز صد و ينجاه برابر مى شود واكر تعداد جماعت به ده نفر رسيد » ثواب آنرا كسى نمى تواند 
حساب كند. يس نمازى كه درخانه مى خوانيد در مسجد بخوانيد . ممكن است كه شما از امام جماعت مسجد خوشتان نيايد» اكر 
كناه كبيره نكرده است بايد به او اقتدا كنيد . قرآن مى فرمايد: اولين جايى كه روى زمين ساخته شد كعبه بود. اولين كار ييامبر 
ساختن مسجد بود. در بعضى از شه رك ها همه نوع امكاناتى هست ولى مسجد نيست .خيرين مسجد ساز تصميم كرفته اند كه 
مسجدهاى صدمترى بايد آب » برق » خاكك بردارى و مهندسى مجانى باشد . همه ى مردم عادى مى توانند خرج يكك متر مسجد را 
بدهند. ما نبايد انتظار داشته باشيم كه حتما دولت براى ما مسجد بسازد . هر كجا خانه ى مسكن مهر ساخته شده است» مسجد هم 
بايد ساخته بشود. مسجد ساده آجرى بدون منار بسازيد .امام خمينى فرمودند كه مصلى را بسازيد بزركك و محكم بدون هيج كونه 
ترئينات . الآ-ن مصلى بخاطر تزئينات هنوز تمام نشده است .مسجد بايد در دسترس باشد . سوال - نظر شما در مورد برنامه هاى 
معارفى صدا و سيما در ماه رمضان جيست ؟ ياسخ > من فكر مى كردم كه اكر در تلويزيون صحبت كنم همه ى مردم صداى ما را 
مى شنوند ولى بعد ديدم كه اكر به مدرسه بروم و با بجه ها صحبت كنم اثر ديككرى دارد. آيت الله خامنه اى» كاهى اوقات سرزده 
به خانه ى خانواده ى شهدا مى رود. اين ديدار اثرش از ديدارهاى ديكر بيشتر است. امام خمينى دو بار با من خصوصى صحبت كرد 
و من آنها را فراموش نكرده ام . شهيد قدوسى مى فرمود كه من كاهى اوقات با يكك طلبه يازده ساعت خصوصى صحبت مى كنم. 
كنتكرق سيره يداتكهره اثر ذيكرى وار قسن شعوضى يقثر السان زا سوزاكد در شن قر مهد مقزرق هاين ذارة كه 
هميشه نمى آيند. بايد عالمى را در اين شب دعوت كنند كه اككر كسى سوال دارد از ايشان بيرسد و عده اى هم دعا بخوانند و عده 
اى هم قران بخوانشد. 8 مثل برنامه هاى تلويزيون كه همه نوع برنامه براى همه نوع افراد دارد. مسير فيلم هاى ماه رمضان بايد به 
سمت خدا كشيده بشود. همه ى فيلم ها بايد يكك جهت داشته باشند و به خدا كشيده بشود. ييامبر آخرى مى كويد كه من ييامبر 
قبلى را قبول دارند . خدايا همه ى ما را به راه راست هدايت بفرمايد و ما را به خودمان واكذار نكن و همه ى خير و بركتى كه براى 


خوب هايش در شب قدر مى دهد به ما هم عنايت بفرمايد. 
#.قء-|و 


سوال -آيا بهتر نيست بجاى اينكه ما مسجد يا حسينيه بسازيم به فقيرا كمكك كنيم ؟ ياسخ -- آيا ما مى توانيم به خدا بككوييم كه 
بجاى جشم به ما يا بده يا بجاى يا به ما دست بده .هر عضويى جاى خودش است . مسجد محلى است كه مسلمانها در آن جمع مى 
شوند و با معارف و خدا آشنا مى شوند . ما نمى توانيم بككوييم بجاى اينكه كاسه داشته باشيم آش داشته باشيم زيرا آش ظرف مى 
خواهد .مسجدى ها بيشتر به فقرا كمكك مى كنند. مسجد يكك ظرف است كه در آن تجار يا فقرا شناسايى مى شوند و جواب 
شبهات كرفته مى شود .وقتى كاركرها مى خواهند در زمينى ساختمان بسازند اول يكك اتاق براى خودشان مى سازند. حتى در زمان 
زلزله وقتى مى خواهند كمكك كنند اول يكك محلى بنام ستاد زلزله درست مى كنند و در آنجا فكر مى كنند كه جكار بايد بكنند» 
سران مملكت وارد ستاد زلزله مى شوند ودر آنجا فكرمى كنند كه تخمين خرابى جقدر است .مسجد اتاق فكر ماست .آيت الله 
ستوده استاد بيشتر از 7١‏ درصد از طلبه هاى قم بودند. وقتى به يدر ايشان مى كفتند كه رضا شاه جادر خانم ها را برداشته است ء 
ايشان مى كفتند كه خدا او را لعنت كند ولى وقتى به ايشان مى كفتند كه رضا خان عمامه ى روحانيون را برداشته است ايشان 
بشدت عصبانى مى شدند و وقتى علت را يرسيدند » ايشان فرمودند: درست است كه عمامه مستحب است ولى اكر عمامه باشد 


جادر هم هست . ارزش كش كمتر از لباس است ولى اكر نباشد لباس مى افتد. اكثر مسجد باشد كارهاى خير ديكر هم هست. نود 
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درصد كسانى كه در هشت سال جنكك شهيد شدند » بجه هاى مسجد بودند. وقتى ما از مردم در زلزله يا مسائل ديكر كمكك مى 
خواهيم آنها در مسجد جمع مى شوند. افراد معتبر محله در مسجد شناخته مى شود. ما داريم كه اكر مى خواهيد دوست انتخاب 
كنيد ببينيد كه آيا اهل مسجد است يا خير .كسى كه لطف خدا را ناديده مى كيرد لطف شما را هم ناديده مى كيرد و به درد 
دوستى با شما نمى خورد. يس مسجد بايد سر جاى خودش باشد و كمكك كردن به فقرا هم بايد سر جاى خودش باشد. كسانى كه 
به مكه مى روند بيشتر به فقرا كمكك مى كنند .وقتى فردى مى خواهد به مكه برود بايد خمس و زكات بدهد و شرط قبولى حج اين 
است كه با مال باكك برود. كسانى هستند كه نه به مككه مى روند و نه به فقرا كمكك مى كنند و فقط نق مى زنند. سوال - از كجا 
شوبع بنجو كرض اماس ادا بشرو اراق ناا بان كن نيع يرشك الى مالوال كرو رداق الم ناك فى ان 
آيد ولى انسان بايد لباس و شلوار داشته باشد. ما بايد ببينيم كه جه كارى واجب است .مى كويند :عالم خوب كسى است كه وقتى 
ادا مئ زوه تجايقن الى عاتد حاف بيك ومطهرى خالى است. اكر مسجدى دو تا مار قداشت. اتفاقى تمى افسد.!انسان بايد 
بعضى از اخبار را بداند ولى دانستن بعضى از اخبارها فايده اى ندارد. كاهى اكر انسان دلالى نكند يسرء عروس بيدا نمى كند و 
فرذي باتلائن من تواتد آتها رابه يكديكر مغرفئ كند. ور سفرة اول أ و بعد ثان اسث زيرا ممكن اسث كه فردى اولين لقمه ىن 
نان را بخورد و آب در كلويش كير كند. دركارهاى واجب بايد واجب ترين را انتخاب كرد. اككر در خانواده اى جوانان بخاطر 
نداشتن يول ازدواج نمى كنند و به كناه مى افتند و فرد هر سال به عمره مى رود »درست نيست كه فرد هر سال به عمره برود. روايت 
داريم كه اكر در فاميل فقير داريد» نمى توانيد صدقه را به غريبه ها بدهيد. امامان ما به خدا يناه مى بردند كه يبر بشوند» يدر بشوند 
و بى يول بشوند و به يسرشان بككويند كه به من بول بده . اككر يسر از يدر بول بككيرد خجالت نمى كشد .وقتى يدر و مادرها بير 
شدند ءبجه ها در كيف آنها يول بككذارند زيرا آنها كسرشان شان مى آيد كه بككويند به يول احتياج دارند. روزى بيرمردى نزد 
بيامبر آمد و كفت كه يسر من سالها از من بول كرفته است ولى حالا-.وضعش خوب شده است و به من توجه نمى كند. ييامبر 
فرمود: جاى دارد »اكر سنكك كريه كند. كاهى رسيدن به فاميل از رفتن به عمره واجب تراست .شما مى توانيد در كارهاى تان با 
علماى محل مشورت كنيد .كاهى بعضى ها در وصيت اشتباه مى كنند. يس تا كار واحب است به طرف كار مستحب نرويد» تا كار 
ارزان است به سراغ كارهاى كران نرويد. ما درتمام عمر با همين لب خيلى كارها مى كنيم. مثل مكيدن » خوردن » سخنرانى كردن 
و ... حالا اكر به انسانها مى كفتند كه اين را طراحى كنيد» هزاران لوله از سر ما درمى آوردند تا كارائى لب را داشته باشد . شخصت 
در بدن ما خيلى كار مى كند. ما بايد با يول كم بازدهى زيادى داشته باشيم. يس در كار بهتر» خوب است كه ما با عالم آن منطقه 
مشورت كنيم و ببينيم كه آن منطقه به جه جيزى نياز دارد. يس كارها را اولويت بندى كنيم. سوال - در مورد جزئيات طرح خيرين 
مسجدساز توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در اين طرح نظر ما مسجد هاى حداقلى است. ساخت مسجدهاى ميلياردى باعث مى شود 
كه از ساختن مسجدهاى ديكر باز بمانيم »هر وقت كه ما دنبال تزيين رفتيم عده اى محروم ماندند. جيزى كه مورد نياز است بايد 
ساخته بشود. ما دراين طرح از دكتر فيروز آبادى دعوت بعمل آورديم و ايشان هم با فرمانده ى كل قوا مشورت كردند و ايشان 
فرموشد كد شما تم تواشد يول قواق مسلح كظ رابه آنها بدهيد ولى شتمامى توائيد اؤامكانات قراق مسلح السعغفاده كنيد مفل 
خاكبردارى .طراحى » خاكريزى و حمل ونقل . يس ما در اين زمينه ها مى توانيم از دولت استفاده كنيم .رئيس سازمان محيط 
زيست هم دستور دادند كه در 8١‏ منطقه جنكلى كه ياسكاه هم هست مسجد بسازند و از آنها نككهدارى كنند. يس ما نمى توانيم به 
كسى يول بدهيم . من وقتى در كميته ى زكات بودم نه يولى مى كرفتم و نه يولى مى دادم ولى حديث مى خواندم و تبليغ مى 
خوانم . خدا مى فرمايد كه شما تبليغ كنيد و كار را به مردم بسياريد. سوال - صفحهى ”7 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
ما مَل هايى داريم كه ريشه ى قرآنى و روايى دارد. دراين صفحه داريم كه دير و زود داريم ولى سوخت و سوز نداريم .كاهى بر 


ييامبر خيلى فشار مى آمد و مردم از ييامبر سوال مى كردند كه ...خدا مى فرمايد : دير و زود دارد ولى سوخت و سوز ندارد. سوال 
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-جطور مى شود كه تمرين عزم و اراده به بهترين وجه. در ماه رمضان در وجود ما نهادينه بشود؟ ياسخ - دستورات ماه رمضان 
طورى است كه اراده را تقويت مى كند. خدا مى فرمايد ازاز اذان صبح تا اذان مغرب نخوريد يعنى ببينيد ولى نخوريدء اين تمرين 
اراده است . كسى كه سى روز نان و غذاى خودش را نخورد مى تواند نان و آب مردم را هم نخورد.ما در طول سال مى خوابيم 
ولى در اين ماه بايد سحر بلند بشويم و كسى كه يكك ماه مى تواند سحر بلند بشود يس ماههاى ديكر هم مى تواند سحرخيز باشد. 
وقتى كسى سى روز سيككار نكشيد مى تواند در روزهاى ديكر هم نكشد. يكى ديككر از بركات ماه رمضان اين است كه انسان مى 
تواند جلوى خودش را بككيرد. آيت الله بروجردى خودشان را جريمه كرده بودند كه اككر عصبانى شدند فلان كار را بكنند. اكر شما 
يكك روزه بخوريد بايد شصت تا روزه بككيريد .اين جريمه ى قرآنى است. ما جريمه ى اجتماعى داريم؛ مى كويند فردى كه از جبهه 
فراركرده است به جنازه اش نماز نخوانيد. داريم كه شلاق را جلوى مردم بزنيد. مى كويند بجه هايى كه به مسجد نمى آيند به آنها 
دختر ندهيد. جرا بعضى از جوانها اصلا به مسجد نمى آيند؟ اكر مردم به جوانانى كه به مسجد نمى آيند دختر ندهند» به حرف 
قرآن كوش داده اند. در مكه خدا مى كويد كه اكر نمازتان را درست نخوانيد همسرتان به شما حرام مى شود. كاهى بايد 
اولتيماتوم داد. خدا به ييامبر فرمود كه اكر از مرز توحيد خارج بشوى نابود هستى. در غدير خدا مى فرمايد كه اكرعلى را معرفى 
نك ييامبرى تو از بين مى رود. يوسف به برادرانش كفت كه اككر برادرتان را نياوريد »از كندم خبرى نيست .ييامبر در مسجد با 
جشمهايش حاضر و غايب مى كرد و از احوالات آنها سوال مى كرد. البته برنامه هاى مسجد بايد جاذبه دار باشد. بعضى ازعبادتها 
در مسجد استاندارد نيست .كاهى منبر را تا نيمه شب طول مى دهند. اسلام خودش استاندارد است. دعاى لحظه ى افطار يك سطر 
است زيرا شكم كرسنه است . مسجد ما بايد همه ى كارهايش استاندارد باشد. وزارت نيرو براى مسجدهاى صدمترى برق را 
رايكان كرده است .كاهى يكك تبليغ به درد اين مسجد نمى خورد. فاصله ى فكرى كوينده و شنونده نبايد خيلى زياد باشد. ييامبر 
در همه ى بازارها حركت مى كرد يعنى از احوالات مردم خبر داشت. صدا وسيما بايد مسجد استاندارد را تبليغ كند. علت ضعيف 
بوداة فياه يفاط ابن اسك كم عدهد ا ووقيين زاذتدارة ماحد بار مكدو دق داقع باشنك سوال > شاط ء الى وهاه عبار كك 
رمضان بفرماييد. ياسخ > من دراوايل جوانى كه بيش نماز مسجد شدم »در شب قدر كه مسجد شلوغ مى شد مسجد را تفكيك مى 
كردم .بجه ها را در كوشه اى جمع مى كردم و فردى را براى آنها مى كذاشتم و افرادى هم كه وارد بودند را جمع مى كردند و فرد 
خوش صدايى را مى كذاشتم تا دعاى جوشن كبير را بخواند و خودم هم سوالات جوانان را جواب مى دادم . امام وقتى دعا مى كند 
براى تمام اعضاى بدنش دعا مى كند و براى هر قشر دعاى خاصى مى كند. ما بايد برنامه هاى مختلف داشته باشيم. خوب است كه 
در يكك مسجد ياسخ به سوالات باشد و در مسجدى خواندن قرآن باشد و ... يعنى هر مسجدى تفكيكك بشود و هر كدام متخصص 
خودش را داشته باشد. الان دنياى تخصص هاست .مساجدى كه شبستان دارند مى توانند برنامه ريزى كنند كه هر شبستان تخصصى 
بشود. يس بايد مساجد فنى باشد و كارشناس داشته باشد. حديث داريم كه اكر بعد و قبل از دعا صلوات بفرستيد دعاى تان 


مستجاب مى شود.زيرا صلوات دعاى مستجاب است .خدايا تمام خيرات ماه مباركك رمضان را نصيب ما بفرما. 
١٠-م.-(9و‏ 


سوال - جكا ركنيم حال خوشى كه در ماه رمضان بوجود مى آيد در همه ى ماههاى سال تداوم داشته باشد ؟ ياسخ - جمعى از 
ايرانيان براى امام رضا (ع) بخاطر عيد نوروزهديه اى آوردند. امام رضا (ع) فرمود :اى كاش هر روز عيد نوروز بود. كاش هميشه 
ماه رمضان باشد. درست است كه ماه رمضان سختى دارد ولى لذت آن خيلى زياد است .در ماه رمضان خدا مى كويد كه نفس 
كشيدن هم ثواب دارد. دراين ماه جراغ ها سبز مى شود . خواب ثواب عبادت دارد .هر كارى در شبهاى قدر بكنى هزار برابر مى 
شود. در واقع اين ماه حراج بهشت است .اكر انسان به محلى برسد كه ير از سكه است ولى زمين آن ستككلاخ و تاريكك استء باز 
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آنجا ارزش دارد. در اين ماه دعا مستجاب مى شود و موجب عفو الهى مى شود. عربها در هنكام ورود و خروج سلام مى كنند.امام 
سجاد (ع ) در هنكام خروج ازماه رمضان دعايى دارد كه مى فرمايد :سلام »اين ماهى كه هنوز نرفته اى من دلتنكك تو شده ام 
»خداحافظ اى شب قدر و خداحافظ اى ماهى كه در آن جشم ما تر شد » اى ماهى كه عشاق ها منتظرت بودند. ماه رمضان بلوغ مى 
خواهد, عده اى در آن منتظر هستند كه برود و عده اى منتظر هستند كه بيايد .خدمت كردن در كاروان حجاج ثواب دارد. اين ماه 
يكك ماه استثنايى است و در اين ماه دست خدا باز است و ما بايد از خدا بخواهيم كه موانع را برطرف كند. امام سجاد (ع) 
در كاروان ها در ماه رمضان به حجاج خدمت مى كرد زيرا خدمت لذتى دارد .ما بايد از بركات ماه رمضان استفاده كنيم .تحصيل 
كرده هاى ما بايد در اين ماه قرآن را بى غلط بخوانند و با قرآن آشنا بشوند. ما مى خواهيم از همه ى تحصيل كرده بيرسيم كه 
عوامل سقوط جامعه جيست؟ جواب اين سوال را امام زين العابدين(ع) در يكك صفحه ى دعاى ابوحمزه ثمالى كفته است. امام مى 
فرمايد :اكر جامعه بى سواد» ترسوءغافل .عياش »ستككدل و بى حال باشدء سقوط مى كند. امام مى فرمايد كه از اين بديها به تو يناه 
مى برم. ما بايد طورى به دعا نككّاه كنيم كه منظور امام را متوجه بشويم. دعاها معارف دارد. دعاى ابوحمزه ى ثمالى و دعاى مكارم 
الاخلاءق بارهاى زيادى دارد. مثلا در دعاى مكارم الاخلاق آفت خوبى ها را مى كويد. مى فرمايد: خدايا عزيز بشوم ولى متكبر 
نشوم (يعنى آفت عزت تكبر است )» خدايا به مردم خدمت بكنم ولى منت نككذارم»خدايا كمالات به من بده ولى در جامعه ير ندهم 
.اين دعا آفت شناسى كمالاءت است .امام سجاد(ع) در اين دعا مى فرمايد كه مواظب آفت ها باشيد . داريم : علم نور است ولى 
حجاب هم هست . اكر شما در شبء در حياط جراغ روشن كنيد» ستاره ها را خوب نمى بينيد ولى اكر جراغ را خاموش كنيد ستاره 
هارا بهترمى بينيد .كاهى انسان مدركى دارد ولى بخاطر آن خيلى از كمالات ديكر را نمى بيند.خيلى ها سواد دارند ولى خودشان 
كوجكك هستند. در قرآن داريم كه خداى من را بزركك كن نه اينكه علم مرا زياد كن .اكر بجه دستش را به يدرش بدهد خودش 
بوركم هى اشوة تسا نا دا ركه اشث و اسان بن هذا كرسكك اسن و لابن سنت سن رمد دغا السات را يدر كه من كند. البنه 
لازم است كه دعا را با نشاط بخوانيم و لازم نيست كه تمام قرآن را بخوانيم .اككر انسان خسته است نبايد دعا بخواند. ما نبايد عبادت 
رابه خودمان تحميل كنيم. بايد برنامه هاى عبادت» تنوع داشته باشد. سوال - خيلى از مردم در ماه رمضان نماز مى خوانند و روزه 
مى كيرند ولى در ايام ديكر اين كار را نمى كنند. توصيه اى براى اين افراد بفرماييد. ياسخ - عبادت نياز به مراسمى دارد .مثلا يكك 
وقت عبادت مراسم سالكرد يدر بزركك است يا جشن تولد است. آيا عبادت مراسم است ؟ آيا شما به خدا نياز نداريد؟ ما نياز به 
رابطه داريم و اكر ارتباط مان را با خدا قطع كنيم بايد دست مان را در دست ابرقدرت ها بككذاريم . من به كره ى شمالى رفته بود. 
در آنجا جلوى من سرود خواندند و ترجمه ى آن اين بود كه مى كفتند اى رئيس جمهورء عزت از توست و ما به تو عشق مى 
ورزيم يعنى ما هرجه به خدا مى كوييم آنها به رئيس جمهورشان مى كفتند. يكى از خلفاى عباسى مى كفت كه مردم بايد با ياى 
من ببعت كنند. معلوم است كسى كه با دست امام بيعت نمى كند بايد با ياى خلفاى عباسى بيعت كند. اكر ما به خدا بند نشويم بايد 
به ديكران بند بشويم. اكر ما با كفتكو با خدا لذت نبريم » بايد از كفتكو با انسانهاى ديكر لذت ببريم .اكر ظرف را ير از آب نكنيد 
در آن خلأ مى رود. خلا ما بايد با حق ير بشود و إلا با باطن ير مى شود. داريم كه بجه هاى تان را با حق ير كنيد قبل از اينكه 
منحرفين آنها را با غيرحق ير كنند. اكر بجه ى شما دستش در دست شما بود بجه سالم تربيت مى شود ولى اكر اين طورنباشد بجه 
دستش را به دست ديكران مى دهد. انسان نياز به مسائل جنسى دارد و اككر سراغ ازدواج نرود به سراغ مسائل حرام مى 
رود.اميرالمومنين ميهمان بود ولى به خانه رفت و مقدارى غذا خورد . حضرت فاطمه(س) از ايشان يرسيدند كه مكر شما ميهمان 
نيستيد ؟ امام فرمود كه من ميهمان هستم ولى خيلى كرسنه هستم و مى ترسم نيت من براى ميهمانى غذا خوردن باشد. يس من 
مقدارى غذا مى خورم كه نيت من براى ميهمانى ديدار مومن باشد نه براى شكم باشد. انسان دنبال بى نهايت است. يس در بيرون 


هم بايد يكك بى نهايتى ما را ارضاء كند. يس خداى بى نهايت اين خلا بى نهايتى انسان را ير مى كند. ما بايد بدانيم كه رفتن به 
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مسجد و نماز خواندن در ماه رمضان مراسم ماست يا نياز ماست ؟ كاهى فردى خانه مى خرد و شما هديه اى براى او مى بريد ولى 
بايد براى يدر و مادرتان تا آخر عمر احسان كنيد. يس عبادت مراسم نيست بلكه نياز است .ما به هيج كس جز خدا نمى توانيم تكيه 
كنيم و فقط خدا باقى است .انسان به اميد عشق و انس نياز دارد و مانوس مى خواهد. اين نيازها بايد به سمت بى نهايت باشد. 
حضرت ابراهيم به بت يرست ها مى كفت كه ماه خداى من است بعد مى كفت كه خورشيد بزركتر است و او خداى من است و 
بعد كه خورشيد غروب كرد ابراهيم كفت كه ما بايد خدايى داشته باشيم كه غروب و طلوع نداشته باشد. هيج قدرتى انسان را سير 
نمى كند جز قدرت بى نهايت خدا . سوال - صفحه ى 5٠‏ قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - حضرت موسى با فرعون مقابله كرد و 
در آخر فرعون از بين رفت. دوباره طاغوت ديكرى يبدا شد و ييامبر ديكرى آمد. مردم به نزد ييامبر جمع شدند و كفتند كه براى ما 
فرمانده اى انتخاب كن تا ما بجنكيم. ازاين معلوم مى شود كه فرمانده كل قوا انبياء بوده اند. مردم مى كفتند كه ما مى خواهيم 
بجنكيم ولى وقتى فرمان جنكك آمد عده اى فرار كردند . قرآن مى فرمايد : كسانى كه حرف مى زنند وعمل نمى كنندء ظالم 
هستند. عده اى كه براى جنكك ماندندء كفتند كه فرماده اى انتخاب كن و وقتى بيامبر فرمانده را انتخاب كرد او را قبول نكردند و 
كفتند كه اين جيبش خالى است. بعد عدهى ديكرى هم رفتند. ييامبر مى خواست بككُويد كه طالوت را خدا فرمانده قرار داده است 
وعلامت آن اين است كه وقتى مادر موسى .موسى را در جعبه اى كذاشت و به دريا فرستاد و موسى توسط آسيه نجات بيدا كرد» 
بعداين صندوق دزديده شد و يهودى ها ناراحت شدند .امروز فرشته ها اين صندوق را روى زمين مى كذارند. اين علامت اين 
است كه خدا طالوت را براى فرماندهى مى يذيرد» يس شما هم او را ببذيريد. وقتى ما به امام ها متوسل مى شويم وهابى ها مى 
كويند كه آنها مرده اند» يس به سراغ آنها نرويد .قرآن مى فرمايد كه اين صندوق براى شما آرامش بخش است زيرا ياد كار آل 
موسى و آل هارون ذواين صتدوق است. .اكراين امامزادة ها ياد كارهاق آل رسول و آل على هسضد: آيا آنها آراميكشكن تيسنتند 
؟كسى نمى تواند به اين سوال جواب بدهد . ما متوسل مقام امامان مى شويم .در قرآن داريم كه شهدا زنده هستند و با هم شاد 
هستند و زندكى مى كنند. شيعه و سنى قبول دارند كه زيارت قبور مومنين ثواب دارد» زيارت قبور نيكى است و ما براى اين قبور 
سقف مى زنيم و آب سرد كن مى كذاريم » كجاى اين كار شركك است ؟ وهابى ها مى كويند كه اينكار شما شركك است. اكر ما 
لامب سر قبر امام حسن (ع) روشن كنيم شرك است ولى تمام لامب هاى روشن سعودى شرك نيستند .ما اين متن را از قرآن مى 
خوانيم و نمى كوييم كه روايت از شيعه يا سنى است . سوال - من دوتا بجه دارم و مشغله هاى زندكى نككذاشته است كه با خدا و 
مسجد ارتباط داشته باشم .الان كه به مسجد مى روم احساس مى كنم كه ارتباطى بين من و خدا ايجاد نمى شود و اشكى وجود 
ندارد. جكار كنم كه اين ارتباط برقرار بشود؟ ياسخ - امام مى فرمايد :خدايا به تو يناه مى برم از جشمى كه اشكى ندارد. شما بايد 
اين اشكك را از خدا بخواهيد .مناجات لذيذ است منتها انسان بخاطر كناه از آن دور مى شود . ما بايد از خدا بخواهيم كه رابطه مان 
باخدا قطع نشود. همه ى شما نمازهاى تان را جكك كنيد. ييرمردى وقتى نمازش را مى خواند تلفظى را اشتباه مى خواند زيرا 
نمازش را حكك نكرده بود زيرا تلفظ اشتباه معانى را عوض مى كند. شما در ميهمانى براى غذا اندازه اى مشخص مى كنيد و حتى 
برنامه ريزى مى كنيد كه جقدر زعفران در آن بريزيد. مردم براى كامبيوتر »زبان و.. وقت مى ككذارند ولى براى درست كردن 
نمازشان وقت نمى كذارند. دست اكر در جاى خودش قرار بككيرد احترام است ولى اكر در بايين تر يا بالاتر قرار بككيرد مسخره آميز 
ست. همه ى جيزها و كارها فرمول دارد حتى كره ى زمين هم فرمول دارد. اصل نماز هفده كلمه است و راحت است . نمازهايتان 
را درست كنيد. خدايا به ما توفيق بده همانطور كه تو خداى خوبى براى ما هستىء ما هم بنده ى خوبى براى تو باشيم . داريم كه من 


را همانطورى قرار بده كه تو مى خواهى . 


١ -.١ن-11/‎ 
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يا رب نكند به زخمم آكاه كنى اين كمشده را دوباره كمراه كنىء افتاده ام از يا نكند دستم را از دامن اهل بيت كوتاه كنى. سوال 
حجايكاه قهر وغضب خدا در كجاى قرآن است ؟ ياسخ - هم قهر لازم است و هم عفوء ماشين هم ترمز و هم كاز دارد» هم بادام 
تلخ و هم بادام شيرين داريم . درتمام دنيا هم زندان هست و هم تشويق. در مواردى مهر كارساز است و در مواردى مهر ضرر دارد. 
ترحم بر يلنكك تيز دندان ستمكارى بود بر كوسفندان. اصل قرآن بررحم است ولى در جايى مى فرمايد كه بر ستمكار رحم نكنيد. 
خدا وجود زن را لطيف خلق كرده است و وجود لطيف به درد قضاوت نمى خورد. زيرا قاضى نياز به خشونت دارد ولى زن نمى 
تواند اينها را تحمل كند و تحت عواطف است .اما انسان نبايد مايوس بشود. فردى يرده ى كعبه را كرفته بود و مى كفت كه اى 
خدا من را ببخش البته مى دانم كه من را نمى بخشى .مى كفت كه من جزو لشكر عمر سعد هستم. حضرت فرمود: كناه يأس تو از 
شركت در لشكر يزيد بيشتر است. اسلام بن بست ندارد. مثلا من مى خواهم افطارى بدهم ولى مشكلات زيادى دارم .كر خدا 
بدائند كه او راست مى كويد ثواب آن افطارى را به او مى دهد .بلال نمى توانست اشهد ان لااله الا الله بككويد و مى كفت اسهد ان 
لااله الا الله ولى خدا آنرا قبول مى كرد. كسانى كه خالصانه نيت دارد خدا ثواب آن كار را به آنها مى دهيد .بايد قاب صاف باشد 
.دو كروه هنرمند بودند و در يكك سالن يرده اى بين آن دو كروه كشيدند. يكك كروه هر جه به فكرشان مى رسيد هنرنمايى كردند 
و كرؤه ديكر فقط آبنه كارى كردند و كار ديكرى تكردثد: وقتى يرذة را كنا ركشيدذئد كروه ديكرهر كارق كردة يودنك ذن آنه 
كارى كروه مقابل افتاده بود. يس اككر قلب ياكك باشد انسان با يكك نككاه صاحب همه جيز مى شود. انسان وقتى به كاميبوتر وصل 
مى شود در يكك لحظه مى تواند به تمام اطلاعات دست بيدا كند. سوال - جه موقع خدا قهرش مى كيرد ؟ ياسخ > در قرآن داريم 
: اكر شما نيك وكار باشيد رحمت خدا شامل حال شما مى شود. كاهى افرادى غم ديكران برايشان مهم نيستء اين فرد نيك وكار 
نيست. كسى كه خيرخواهى مى كندء خدا دست فرزند او را در حوادثى مى كيرد. در زندكى همه جيز به يكديكر ربط دارد. يكك 
زمانى شما مى توانيد كارى بكنيد ولى نمى كنيد و مى كوييد كه به من ربطى ندارد؛ اين نيك وكارى نيست .كسى كه جاه مى كند 
اول خودش در آن مى افتد. ما بايد قلب مان را درست كنيم .در قرآن خدا تا ينج مورد مثل خورشيد وماه و... قسم خورده است 
ولى در مورد خودسازى يازده قسم خورده است كه اككر خودت را ياكسازى كردى؛ رستكار مى شوى . ما باورنمى كنيم كه بخشى 
از تلخى ها بخاطر خودمان است يعنى من ندادم و خدا از من كرفت .در قرآن نمونه هاى زيادى داريم .باغى ميوه هاى زيادى 
داشت و صاحب باغ مقدارى از آنرا به فقرا مى داد. صاحب باغ فوت كرد و بجه هاى باغبان براى اينكه به فقرا ميوه ندهند ديوار 
كشيدند تا آنها را سحر بجينند ولى صبح كه آمدند ديدند كه باغ خاكستر شده است .ارحم ترحم: رحم كنيد تا به شما رحم كنند. 
ما بايد خيرخواه باشيم حتى دلمان براى كناهكار هم بسوزد. همين كه دختر ما شوهر كرد و يسرمان ازدواج كردء خوشحال نباشيم 
زيرا هنوز دخترهاى مردم هستند و شما مى توانيد جهيزيه آنها را تهيه كنيد. اكر ما به مردم رحم كنيم درهاى رحمت به روى ما باز 
مى شود. در قرآن مى فرمايد : همه ى مردم روزه مى كيرند شايد به تقوا برسند. درمورد تزكيه خدا مى فرمايد كه شما رستكار 
هستيد. يس انسان براى تزكيه بايد سختى بكشد. شما بايد حاضر باشيد دوست و مكان تان را بخاطر دورى از كناه عوض كند البته 
تزكيه تصميم و عزم هم مى خواهد. قرآن مى فرمايد كه حضرت آدم عزم واراده نداشت. ما در زمستان تغييراتى در زندكى مان 
مى دهيم زيرا اراده كرده ايم كه سرما نخوريم .اكر دولت هايى ما را تحريم كردند مردم مى توانند عزم كنند و در مقابل آنها 
بايستند. قرآن مى فرمايد : كسانى كه در راه ما تلاش كنند ما راهها را به آنها نشان مى دهيم. در اين آيه مى كويد كه شما دريكك 
زمان خوب باشيد »در طول تاريخ قطعا قطعا راه را به شما نشان مى دهيم. يوسف جكار كرد ؟يوسف فرار كردء ييراهنش ياره شد و 
به او تهمت زدند و مدتى در زندان بود ولى در طول تاريخ از يوسف تعريف مى كنند. در دعا داريم: درى را باز كردى, اسم آنرا 
توبه كذاشتى »جه كسى عذردارد كه غافل بشود بعد از باز كردن در توبه؟ كر كدا كاهل بود تقصير صاحبخانه جيست ؟ مثلا در 


ماه رمضان كسى كه روزه ها را خورد با كسى كه روزه ها را كرفت جه تفاوتى دارد؟ يس بياييد باقيمانده ى روزهاى ماه رمضان را 
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روزه بككيريم. قرآن مى فرمايد كه وقتى خانم بيرون مى آيد خودش را نمايان نكند. (تبرج يعنى خودت را برج نكن)سوال ما اين 
است كه خانم ها شما دوست داريد كه شوهر شما نود و نه درصد شما را دوست داشته باشد ويكك درصد هم خانم ديكرى را 
دوست داشته باشد؟ هيج زنى حاضر نيست. اكر عقيده ى شما اين استء جرا شما با وضعيتى بيرون مى آييد كه جشم مردها را ببريد 
.كر شما دل مردى را به سمت خودتان ببريد مهر او به خانمش كم مى شود. شما جه منطقى براى اين مدل بيرون آمدن از خانه 
داريد ؟ سعى كنيد كه براى اين كارتان توجيه درست نكنيد و مسئولين را بهانه نكنيد. بقول دكتر بهشتى در زمين دنبال فرشته 
نكرديد. همه مسئولين عيب دارند. توجيه حماقت است و تضعيف هم جنايت است .مردم نككويند كه جون مسئولين اشتباه مى كنند 
ما ديكر نيستيم .مسئولين هم سعى كنند كه عيب هايشان را كم كنند. يس تكميل رسالت است . فكرهاى اميرالمومنين بايد در دنيا 
منتشر بشود. حضرت امير به مامور زكات مى كويد كه وقتى شترها را براى زكات مى كيرى » آنها را به نوبت سوار شو يعنى در 
سوار شدن روى حيوان هم عدالت را رعايت كن. دنيا هنوز نتوانسته است كه عدالت را بين انسانهاى دنيا رعايت كند ولى 
امي رالمومنين هزار و جهارصد سال بيش عدالت را بين شترها رعايت مى كرد. سخنان حضرت على (ع) بايد به تمام زبان هاى دنيا 
ترجمه بشود. حضرت امير ميهمان بود ولى به خانه آمد و غذا خورد و فرمود : مى ترسم كه اكر با شكم كرسنه به ديدن مومنى بروم 
بخاطر شكمم رفته باشم نه بخاطر ديدار او يعنى حضرت نمى خواست بخاطر شكم به خانه ى ديكرى برود . امام حاضر نشد كه به 
برادرش عقيل بيشتر از حقش از خرانه بدهد .به امام سجاد(ع) كفتند كه شما خيلى عبادت مى كنيد .امام فرمود :عبادت من كجا 
وعبادت على كجا. على در شجاعت يكتا بود. به حضرت على (ع) كفتند كه سخنرانى بكن كه در آن كلمات نقطه دار نباشد و 
حضرت جنين سخترانى را ايراد فرمودند. حضرت در هنكام ضربت فرمود: رستكار شدم .در قرآن به شانزده كمال »فوز مى كويد و 
حضرت مى فرمايد كه من از شانزده يله بالا رفتم . سوال - صفحهى 57 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه 
داريم كه ربا جنكك با خداست .مى فرمايد : اككر بدهكارى يول ندارد كه به شما يس بدهد به او مهلت بدهيد. شما رحم كنيد تا 
خدا هم به شما رحم كند. تمام مشكلات مااين است كه ما از قرآن جدا شده ايم. قرآن مى فرمايد كه ما درآمد ربا را محو مى 
كنيم و بركت رااز آن مى كيريم .يس ربا حرام قطعى است و بدهكار را زندان نكنيد و به او فرصت بدهيد. سوال - ما جند سال 
بيبش شما را مسخره كرديم. در اين شبهاى قدر ما را حلال كنيد . ياسخ -اكر كسى من را مسخره كرده يا غيبت من را كرده است 
من راضى هستم ولى مواظب باشيد كه به اسلام و قرآن اهانت نشود. سلمان رشدى ييامبر را تحقير كرد و امام دستور قتل او را 
صادر كرد. اكر ما بعضى از كناهان را توبه كنيم خدا مى بخشد و بعضى كناهان را اكر ييامبر از طرف ما توبه كند بخاطر آبروى 
يبامبر خدا ما را مى بخشد. خدا به ييامبر مى فرمايد كه بعضى از كناهان را اكر هفتاد بار توبه كنى من آنها را نمى بخشم .يكى از 
اين كناهان مسخره كردن است. مواظب باشيد كسى را مسخره نكنيد .مشكلات مردم را مسخره نكنيد و بجاى آن خاطرات خوش 
خود را تعريف كنيد. ما كارى به خط سياسى نداريم و بايد حرف رهبرى را كوش بدهيم .بعضى مى كويند كه از فلان شخص در 
همايش نماز تعريف نكنيد زيرا فرد بزركك مى شود اين حسادت است نه سياست . در مسجدها كاهى افراد خاصى مى خواهند فقط 
خودشان اذان بككويند و اجازه نمى دهند كه ديكران اذان بككويند. خط سياسى درست نيست .ييامبر در يكك لحظه كل مردم مكه را 
بخشيد . ما نبايد كينه ى كسى را در دل مان داشته باشيم . سوال - در مورد شب قدر توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - من از كسانى كه 
بالا منبر مى روم درخواست مى كنم كه در شب قدر قرآن ها را روى سر مردم معطل نكنند. روضه را بعد از سركرفتن قرآن 
بخوانند. س ركرفتن قرآن هاى ستككين باعث اذيت مردم مى شود و نبايد اين سر كرفتن را طولا-نى كنيم. خوب است بين دعاها 
فرصتى به مردم بدهيد تا استراحت كنند. اين كارها مردم را از مسجد فرارى مى دهد . صداى بلندكوى مسجد نبايد باعث آزار 


مردم بشود ودر دعاهاى تان به مردم دعا كنيد .قرآن مى فرمايد كه زكات را به ديكران هم بدهيد. 


ع؟-ق.-او 
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سوال - ما بايد جكونه به كناه نكاه كنيم كه از آن فاصله بككيريم ؟ ياسخ - مى كويند: كناه نكردن آسانتر از توبه كردن استء ما 
فكر مى كنيم كه توبه فقط استغفرالله كفتن است. يعنى مالى را حرام كنيم و زندكى مان را بكنيم و بعد يكك استغفرالله بكوييم »اين 
توبه نيست. توبه يعنى اينكه مالى را كه خورده ايم بايد يس بدهيم .اكر من بدانم يولى را كه از شما برمى دارم يا ربا مى خورم و يا 
... بايد با شرمندكى يس بدهم.ء اين كار را انجام نمى دهم . زيرا در اين صورت يول شما را يس داده ام و فقط خودم را سبكك 
كرده ام .يس بخاطر همين است كه مى كويند: كناه نكردن آسانتر از توبه كردن است .مثلا كسى را مسخره مى كنيم ودر لحظه اى 
فردى رنجيده مى شود و ما خنده اى مى كنيم» بعد كه مى خواهيم او را راضى كنيم فرد راضى نمى شود و اين ناراحتى در دل او 
مى ماند و مى كُوييم كه اى كاش از اول اين كار را نكرده بوديم . قرآن مى كويد كه وقتى از خط قرمزها رد شديد» كناه محسوب 
مى شود. در اسلام خط قرمز داريم : اين ماده را نخورء با فلان فرد دوست نشو و ... سوال - جرا ما باطن كناه را نمى بينيم ؟ ياسخ 
حمبانى كناهان در قرآن آمده است ولى ما به آنها ايمان نداريم. قرآن مى فرمايد : ما باطن همه جيزها را به ابراهيم نشان داديم. 
حالا- مى يرسند كه يس جرا باطن هر جيز را به ما نشان نمى دهند. بانكك به فردى صد ميليون وام مى دهدء جرا به ما نمى دهد؟ 
بخاطر اينكه ما بد حساب هستيم و اعتبار نداريم . حضرت ابراهيم خوش حساب بوده است و هر جه خدا به او فرمان داده است 
اطاعت كرده است . حضرت ابراهيم اول عبد الله بود» بعد از امتحاناتى نبى الله» رسول الله »خليل الله و بعد امام شد. خحدا به افراد 
متدين جيزهايى را نشان مى دهد و كارها را به قلب آنها الهام مى كند. مثل الهام كردن به قلب مادر موسى .اكر ما مى خواهيم اين 
طورى باشيم بايد در جاده تقوا بيفتيم تا خدا باطن كناه را به ما نشان بدهد. در قرآن داريم كه غيبت مثل خوردن كوشت مرده مى 
ماند زيرا جاى كوشت زنده ير مى شود ولى جاى كوشت مرده ير نمى شود. در غيبت آبروى طرف مى رود و ديكر جاى آن بر 
نمى شود. اككر خانه اى خراب بشود » ساخته مى شود ولى جاى آبرو ير نمى شود. در ضمن يكك فرد مرده نمى تواند از خودش 
دفاع كند و وقتى شما از فردى كه غايب است غيبت مى كنيد او نمى تواند از خودش دفاع كند. كسى كه شما غيبت او را مى كنيد 
برادر شماست. اين باطن غيبت است .باطن مال يتيم خوردن » خوردن آتش است . سوال - براى دورى از كناه جكار بايد كرد ؟ 
ياسخ - اين بستكى به كناه دارد .اكر كناه» كناه شهوت است مى توان محل را تغيير داد. جراغ هايى كه در راه كناه به ما جشمكك 
مى زندء بايد خاموش شود. مثلا فردى عاشق شما شده است و به شما تلفن مى زند » شما مى توانيد تلفن تان را عوض كنيد. مثلا 
فردى كه كناه نككاه آلود مى كند مى تواند خودش را جريمه نقدى بكند كه براى هر نككاه كناه آلود مبلغى را بعنوان جريمه 
يرداخت بكند. راه خود سازى» جريمه كردن است .يس بايد منشا كناه را از بين برد. رفيقى كه شما را به طرف كناه مى برد بايد او 
را تركك كنيد. موسى و خضر با هم دوست بودند ولى بعد از مدتى از هم جدا شدند . دشمن به ما اطلاعات هسته اى نمى دهد ولى 
هرزكى را بصورت ماهواره براى ما مجانى مى فرستد. اين منشأ كناه است .در دانشكاه مى تواند دختر و يسر رااز هم تفكيكك كرد 
تا كناه كم بشود. ما خودمان بايد جلوى آسيب را بككيريم. سوال - دسترسى از راه حرام» راحت تر از دسترسى از راه حلال است . 
آيا اين جمله درست است؟ ياسخ -حديثى داريم كه رزق هر كسى از راه حلال اندازه كيرى شده است. مثلا دخترى كه براى جند 
ساعت به طرف حرام مى رودء بداند كه خدا جبار است و جبران مى كند. يعنى اككر سه ساعت از رزق حرام استفاده كرد سه سال 
ازدواج او عقب مى افتد. مثلا در اول اذان در مغازه مشترى مى آيد و صاحب مغازه نماز را كنار مى كذارد »خدا جبران مى كند 
يعنى مشترى دو ساعت در مغازه مى آ يد ولى جنسى از شما نمى خرد. درماه ربيع طلبه ها خواستند كه با استادشان شوخى كنند و 
كفتند كه هر وقت استاد بالاى منبر رفت و بسم الله الرحمن الرحيم كفت» همه كلاس را تركك كنند. استاد تا بسم الله ... را كفت 
همه طلبه ها بلند شدند كه بروند » استاد متوجه شد كه اين برنامه طراحى شده است و استاد داستانى را تعريف كرد. يس شما از 


نماز مشترى مى كيرى و آن مشترى از تو خريد نمى كند يا از حرام تغذيه مى كنى و مدتها ازدواج تان به تاخير مى افتد. در قرآن 
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داريم :كسى كه تقوا داشته باشد كارهاى او را راحت مى كنيم و كسى كه بخل دارد كار او را سخت مى كنيم. كسى كه از راه 
حرام مال بدست مى آورد نمى داند كه اين رزق او نيست و عجله كرده است زيرا اككر رزقش بود خدا به او مى داد. كسانى كه از 
حرام رزق مى كنندء خدا از رزق حلال آنها كم مى كذارد. سوال - بركت در زندكى جيست ؟ ياسخ - بركت خير است .كاهى 
انسان جيزى دارد ولى خير آن را نمى بيند. به فردى كفتند كه تو سه تا دعاى مستجاب دارىء او دعا كرد كه همسر من زيباترين 
زنان دنيا باشد و اين طورهم شد ولى همه مى خواستند همسر او را كه زيباترين است ببينند واين باعث شد كه زندكى اش بهم 
بخورد. دعاى بعدى او اين بود كه زنش خيلى زشت باشد كه كسى او را نككاه نكند بعد ديد كه خانم خيلى زشتى درنزد اواست 
ولى ديد كه نمى تواند با او زندكى كند و دعاى سوم اين بود كه خخدايا زن من مثل اولش بشود. به اين بى بركتى مى كويند. ما 
سرمايه دارانى داريم كه خيرى ندارند» دانشمندانى داريم كه به كسى خير نمى رسانند يعنى خدا بركت رااز آنها كرفته است 
.كاهى يكك خو دكار بركت دارد و انسان مطالب زيادى با آن مى نويسد ولى كاهى يكك خودنويس كرانقيمتء بركتى ندارد. ييامبر 
يكك دختر داشت ولى بركاتش خيلى زياد بود. قرآن مبارك است و شب قدر هم كه نازل شد مباركك بود يعنى بركت در بركت 
است .منشا بركت» خود خداست .هر جه ما خدايى بشويم بركت بيشترى نصيب مان مى شود. ما بايد به سرجشمه ى بركت وصل 
بشويم . شاه عباس خيلى ثروت داشت ولى از او يكك كاروانسرا مانده است و آن هم بخاطر اين است كه اين كاروانسرا در جاده ى 
كربلا بوده است و در سر راه امام حسين (ع) بوده و امام به خدا وصل بوده است . سوال - شما در شب نيمه شعبان از ما خواستيد 
كه همديكر را ببخشيم ولى من فكر مى كنم كه شما حال كسانى را كه آبرويشان را از دست داده اند درك نمى كنيد. بخشيدن 
كسى كه با يكك حرف آبروى مرا برده است خيلى سخت است. راهنمايى بفرماييد. ياسخ - كسى كه آبروى فردى را با يكك كلمه 
ريخته است بايد مواظب قيامتش باشد و بايد عذرخواهى بكند. حالا كسى كه مى كويد با يكك كلمه آبروى من رفته » خيال مى 
كند كه جنين اتفاقى افتاده است. در مناجات شعبانيه داريم :خدايا آبروى ما دست توست . آيا اين دعا اشتباه است ؟ آبرو دست 
خداست. شما عفو كنيد و به خدا بككويبد كه خودت اين عفو مرا جبران كن . كسى كه غيبت مى كند مى خواهد آبروى شما را 
بريزد ولى اككر خدا بخواهد حتى با اين غيبت» باز مردم شما را دوست دارند. كاهى اينها وهم و سوءتفاهم است .كاهى مسائلى را 
در سايت ها مطرح مى كنند و افرادى آنرا تحليل مى كنند و ناراحت مى شوند ولى اين طور نيست. در قرآن داريم كه دنبال 
اطلاعات مفيد برويد. مثلا من مى كويم كه بعضى از اطلاعات لغو است . بعضى مى كويند كه شما كفته ايد علم خوب نيست. 
ممكن است كه اين آقا اشتباه كرده است كه آبرويش رفته است. شما ببخشيد؛ خدا جبران مى كند. سوال - صفحه ى 26 قرآن را 
توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم : اكر مرا دوست داريد به حرف من كوش بدهيد. ما نمى توانيم بكوييم كه ما عاشق 
على هستيم ولى به هيج كدام از كلام ايشان عمل نكنيم . مثلا ما نمى توانيم بككُوييم كه خدا را دوست داريم ولى نمى خواهيم بااو 
حرف بزنيم . حرف بدون عمل نفاق است . سوال - جكونه مى توانيم بهترين بهره ها را از باقيمانده ى ماه رمضان ببريم ؟ ياسخ- 
وقتى در سفر يول انسان كم باشد در خرج كردن صرفه جويى مى كند. ماه رمضان ما هم كم است و ما بايد سعى كنيم كه حرف 
بيخودى نزنيم و سعى كنيم بيشترين استفاده را از باقيمانده ى اين ماه بكنيم .ديكراينكه ماه رمضان يكك خط است و ما بايد همه ى 
سال را با آن خط متر كنيم. درماه رمضان مردم تقوا ييشه كردند» يس بعد از ماه رمضان هم مى توانند اين كار را بكنند. در ماه 
رمضان سفره هاى افطارى يهن شد » بعد از ماه رمضان هم هر كس مى تواند اين كار را انجام بدهد. شما در ماه رمضان 
سيكارنكشيديد يس بعد از ماه مباركك هم سيكار نكشيدء در ماه رمضان به مسجد رفتيد بعد از اين ماه هم به مسجد برويد. كسى 
كه درماه رمضان غذاى خودش را نخورد بعد ازاين ماه هم مى تواند غذاى ديكران راه نخورد. ما بايد مواظب باشيم تقوايى را كه 
در اين ماه بدست آورده ايم از دست ندهيم و در واقع حفظ كردن آن سخت تر است .ما بايد مواظب حبط اعمال مان باشيم . ييامبر 


فرمود كداهر كسى يكك لثاله الاالله بكويد» يكف درغت در بهشت داره و فردى كفث كه بهشث ما خيق ذرخت دارد حغيرت 
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فرمود :كاهى يكك آنش همه ى درختان را مى سوزاند . مى كويند : شيرى به كربه كفت كه ما از يكك نزاد هستيم؛ من در جنكل 
هستم و بركك زرد مى خورم و قوى هيكل هستم ولى تو در خانه ها غذا مى خورى ولى لاغر هستى . كربه كفت :من غذاى خوب 
مى خورم ولى وقتى من را بيش مى كنند تمام غذاها آب مى شود ولى كسى تو را نمى ترساند. كاهى انسان زياد عبادت مى كند 
ولى بعد همه ى آنرا خراب مى كند. در قرآن داريم كه كاهى فردى خدايرست بود ولى كافر شد »شيطان شش هزار سال عبادت 
كرد ولى همه ى آنرا خراب كرد. ما بايد بركاتى را كه در ماه رمضان بدست آورده ايم حفظ كنيم همانطور كه لباس ما را حفظ 
مى كند ماهم بايد لباس مان را حفظ كنيم. در معنويات هم اين جورى است . تو خدا را يارى كن و خدا هم تو را يارى مى كند. 
يوسف از كناه فرار كرد و خدا هم او را حفظ كرد. كاهى ما خودمان به طرف كناه مى رويم و رشوه هم مى دهيم تا به كناه برسيم 
و بعد مى كوييم كه جرا خدا ما را حفظ نكرد. ما بايد يك قدم به سمت خدا برويم و بعد بككوييم كه خدايا به ما كمكك كن. سوال 
- راه كارى براى حفظ اين نورانيت و دست آوردهاى ماه مباركك بفرماييد. ياسخ ما بايد خودمان اقدام كنيم واز خدا هم 
بخواهيم . حضرت مرم خودش ياكك بود. و وقتى فرشته اى بصورت انسان به او نزديكك شد مريم كفت كه تو به من نامحرم هستى 
ولى او كفت كه من فرشته هستم .حضرت مريم اول خودش را كنا ركشيد و بعد خدا به او امداد كرد. كاهى مى كويند كه جرا ما 
امام صادق (ع) نشديم؟ در دعاى ندبه داريم: خدايا توشرط كردى كه بايد از دنيا بككذريم واولياء هم قبول كردند و تو مى دانى 
آنها وفادار هستند » حالا تو آنها را قبول كردى و مقرب قرار دادى و ... يعنى بايد كارى كرد. درنهج البلاغه داريم : در جبهه بايد 
بخاطر خدا جنكيد تا خدا ما را حفظ كند. يس ما بايد اول خودمان را تغيير بدهيم و بعد از خدا كمكك بخواهيم . ما بايد يكك قدم به 
جلو برويم تا امداد غيبى به سمت ما بيايد. خدايا هر جه خير و بركت در اين ماه از دست ما رفته استهء به ما بركردان و كذشتهى ما 
را ببخش و باقيمانده ى اين ماه را به ما توفيق بده تا آنرا جبران كنيم. خدا هر لطفى كه در ماه رمضان به ما داشته اى ادامه دار كن 


-ه.-او 


سوال - جكار كنيم كه با نماز انس بكيريم و ديككران را به نماز تشويق كنيم ؟ ياسخ -افرادى هستند كه نمى دانند با كسانى كه 
تماق نمي كواتدد رابك ته رشاري داش القن كما تب فاقيض انك كتامهريه الى را شق «اشوهركى قباز مقر انك رمف يقر باشيك: 
كاهى بجه ها نماز مى خوانند ولى يدر و مادرها نسبت به نماز بى توجه هستند. نماز خواندن بركات زيادى دارد ولى عده اى مى 
كويند كه مككر نخدا به نماز ما نياز دارد؟ اكر به ما بككويند كه خانه ات را رو به خورشيد بساز معنايش اين است كه خورشيد به ما 
نياز دارد؟ اكر همه ى انسانها خانه شان را به سمت خورشيد بسازند » خورشيد جيزى را بدست نمى آورد يا اكر همه ى انسانها 
يشت به خورشيد خانه بسازند باز هم جيزى از خورشيد كم نمى شود. خدا به نماز ما نياز ندارد حتى خلق خدا هم به نماز نياز ندارد 
.ما به اكسيزن »درياء ماهى و جنككل نياز داريم ولى آنها به ما نيازى ندارند. در نماز بحث محروم شدن از بركات است .در مورد 
بركات مادى نماز بايد كفت كه وضو كرفتن با آب سرد براى انسان مفيد است البته بايد قصد قربت هم در وضو باشد يعنى هم 
جسم شما با آب سرد نشاط ييدا مى كند وهم باعث نظافت مى شود. از امام رضا (ع) يرسيدند كه جرا ما وضو مى كيريم ؟ امام 
فرمود: براى اينكه هم نشاط بيدا كنيم» هم ياكك بشويم و هم دلمان متوجه خدا بشود . ما در روز ساعت ها با ديكران حرف مى 
زنيم » آيا ده دقيقه با خدا صحبت كردن اين قدر مشكل است؟ ما با هر كسى حرفى مى زنيم آيا حيف نيست كه با خالق حرف 
نزنيم؟ آيا ديكران براى ما مهتر هستند؟ دولت برق به شما مى دهد و براى يكك لامب از شما يول مى كيرد و منت هم سر شما مى 
كذارد ولى خورشيد دائما به ما نور مى دهد ولى منتى هم سر ما نمى كذارد . آيا تسبيح اين همه نعمت واجب نيست ؟ در حديث 
قدسى داريم كه خدا مى فرمايد: اى بشر تو انصاف به خرج ندادى . شما براى خورشيد يكك الحمدلله نمى كوييد. زمين يكك دانه از 
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ما مى كيرد ولى يكك خوشه به ما مى دهد. آيا اين الحمدلله ندارد ؟ اكر فردى به شما يكك دوربين بدهد تا آخر عمر مى كوييد كه 
فلاخى به من يكك دوربين داد و من او را دوست دارم . خدا دو تا دوربين ظريف به ما داده است كه عكس ساده و رنكى هم برمى 
دارد. اين دوربين ها (جشم ها) خيلى سبكك هستند و با بى درست شده اند و در آب نمكك قرار داده شده و بالاى آن ابرو قرار داده 
شده است تا نور به جشم شما فشار نياورد و در كودى كذاشته است تا در ضربات آسيب نبيند. اين دوربين ها هشتاد سال فيلم 
بردارى مى كنند » آيا اينها شكر ندارد؟ آيا داشتن عقل شكر ندارد؟ ما بايد بدانيم كه جه اتفاقى افتاده است كه عده اى حاضر 
نيستند نماز بخوانند . نماز خوان ها هم بدانند كه نماز فقط تكليف خودشان نيست و بايد ديكران را هم نماز خوان كنند. دولت و 
صدا و سيما هم اين وظيفه را دارند .هر كس وظيفه اى در قبال نماز دارد . در زمان شاه يولى را از طرف اوقاف براى حوزه آوردند 
تا عده اى از آخوند ها را آخوند دربارى كنند. از ميان هزاران طلبه سه نفر از طلبه ها كول خوردند وبه تشكيلات شاه رفتند . آيت 
الله كليايكانى سر درس كريه كرد و فرمود: يول هايى مى آيد و عده اى خودشان را مى فروشند؛ اى طلبه ها هر كس يول از دولت 
شاه كرفت و به آن سمت رفت » نككويد كه رفتم بلكه بكويد كه حضرت مهدى مرا بيرون انداخت» من لايق نبودم و حضرت مرا 
بيرون انداخت. جرا بعضى از كاهل ها با هر كسى جز خدا صحبت مى كنند؟ امام زين العابدين(ع) در دعاى ابوحمزه دوازده دليل 
مى آورد كه جرا در نماز نشاط و حال نداريم .امام مى فرمايد :خداياء شايد ديدى كه من حرفهاى بيهوده مى زنم و كفتى زبانى كه 
اين همه حرفهاى بيهوده مى زند لايق حرف زدن با من را نيست .حرف زدن با خدا يكك مقام است .در روز قيامت خدا با آنها 
حرف نمى زند . ما كارى كرده ايم كه از حرف زدن با خدا محروم شده ايم . جشمى كه از صبح تا شب كناه مى كندء امام زمان 
(عج) را نمى بيندء به قلبى كه دائم در حال شيطنت استء الهام نمى شود. اكر ما ظرف تميز بياوريم آنرا يراز شير مى كنند ولى 
ظرف كثيف را يراز شير نمى كنند زيرا آلوده است. يكك انككشت شصت كارهاى زيادى انجام مى دهد. در ادامه امام مى فرمايد 
:خدايا نكند كه من با دانشمندان وعالمان فاصله كرفته ام» خدايا نكند كه نمى خواهى حرف من را بشنوى » خدايا شايد من شكر 
نعمت هاى تو را نكردم .بعضى مى كويند كه ما از خدا جيزى خواستيم و خدا به ما نداد» يس ما هم نماز نمى خوانيم .ما بجاى 
اينكه بنده ى خدا باشيم مى خواهيم خدا نوكر ما باشد. يعنى اكر خدا يول داد نماز مى خوانيم يا اكر ... نماز مى خوانيم .بين نوكر 
واربابى دعوا شد و نوكر كفت كه من خودم را مى كشم و ارباب كفت كه تو مى ميرى و من نوكر ديكرى مى كيرم .دا درجند 
جاى قرآن مى فرمايد كه اكر انسانها نمى خواهند به سوى ما بيايند ما هزاران هزار فرشته داريم كه تسبيح كننده هستند. وقتى شما 
جشمهايت را به سوى خورشيد مى بندى »خودت از نور محروم مى شوى و خورشيد نيازى به شما ندارد. انسان از يكك تكك سلول 
درست شده است» خدا روى آب صنعتكرى كرده است. شكل همه ى انسانها با هم فرق مى كند. خدا غذاى ما را قبل از تولد در 
سينه ى مادر قرار داده و مكيدن را به نوزاد آموخته است. وقتى فرعون ديد كه موسى سينه ى هيج زنى را نمى كيرد عاجز شده بود 
تا اينكه مادرش آمد و سينه او را كرفت. وقتى انسانى كه از يكك تكك سلول ساخته شده است با خالقش صحبت نمى كند » آيا اين 
بى انصافى نيست ؟ شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبرى .خدا مى فرمايد كه وقتى يكك كار خوب مى كنى آنرا ده برابر مى نويسم 
واكر اشتباه بكنى تا جندين ساعت آنرا نمى نويسم تا توبه كنى. در قرآن داريم كه نماز ياد خداست .بعضى ها مى كويند كه ما ياد 
خدا هستيم و نيازى به نماز نداريم. نظم بهتر است يا بى نظمى؟ اسلام خواسته است كه عبادت نظم داشته باشد. اكر هر كسى 
خودش بخواهد با خدا صحبت كند هر كسى كلمه اى مى كويد و به هر سويى مى ايستد .در بيست و جهار ساعت ار شبانه روز 
خدا خواسته است كه ما فقط نيم ساعت از آنرا با زبان او سخن بككوييم. خدا از يكك دانه كندم يكك خوشه كندم داده استء آيا 
انصاف است كه انسان زكات ندهد ؟ حتى خدا فرموده كه خمس و زكات را خودتان حساب كنيد و به مرجع تقليدتان بدهيد 
.بعضى از انسانها در تمام قسمت هاى دين بى انصافى مى كنند. كل هستى تسبيح خدا را مى كويد. در قرآن داريم كه در كذشته و 
آينده همه ى ذرات تسبيح خدا را مى كويند و در حال قنوت هستند. آيا شما نمى خواهيد همرنكك همه ى موجودات بشويد و 
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تسبيح خدا را بكنيد ؟ كل هستى سبحان الله مى كويد» آيا شما نمى خواهيد سبحان لله بككوييد؟ يكى از دوستان من را به كاودارى 
خودش برد و كفت كه سكك ييرى داشتم كه مى خواست آنرا كنار بككذارم »در خواب ديدم كه اين سكك با من صحبت مى كردم 
كه آيا اين انصاف است كه من را كنار بككذارى؟ صبح از خواب بلند شدم و دستور دادم كه سكك را نبرند. دوست مى كفت كه 
من نمى دانم اين حرف من جطور به اين سكك منتقل شد. يس هستى شعور دارد . اكر شما به ميهمانى برويد و ببينيد كه همه با 
لباس تميز و با كادو به ميهمانى آمده اند ولى شما دست خالى و با لباس كثيف رفته ايد» در آنجا سرافكنده مى شويد .نكند كه ما 
هم در روزى كه يرده كنار مى رود سرافكنده باشيم ؟ امام سجاد (ع) مى فرمايد : در روز قيامت نككاه به راست مى كنم » نكاه به 
جب مى كنم وهر كس كار خيرى كرده است واى بر من كه آن روز دستم خالى است . بنظر من نماز نخواندن بخاطر غفلت است 
زيرا ما حرام زاده نداريم و لجباز هم خيلى كم داريم . بيشتر كسانى كه نماز نمى خوانند غافل هستند و بعضى ها هم جاهل هستند. 
مثلا مى كوييم كه نماز بخوانيد» مى كويند كه تخم مرغ كران شده استء يس ما نماز نمى خوانيم .مثلا اكر يدرى به فرزندش 
بكويد كه به مدرسه برو و بجه بككويد كه جون جوراب قهوه اى براى من نخريده اى من به مدرسه نمى روم » آيا يدراين حرف را 
قبول مى كند ؟ يس همانطور كه شما از بجه تان قبول نمى كنيد كه بخاطر جوراب به مدرسه نرود» خدا هم از شما قبول نمى كند 
كه بخاطر فلان جيزى كه خدا به شما نداد» شما نماز نخواندى. ما مصلحت خودمان را نمى دانيم. يشيمانى يعنى اينكه ما مصلحت 
مان را نمى دانيم . كاهى ما دعاهايى مى كنيم كه مستجاب نمى شود و بعد خوشحال هستيم از اينكه دعاى مان مستجاب نشد. وقتى 
طلاقى اتفاق مى افتد يعنى انتخاب ما كامل نبوده است. ما بايد راضى به رضاى خدا باشيم . خدا مى فرمايد كه اككر شما تقوا داشته 
باشيد من از دو جا به شما كمكك مى كنم .اكر كسى بى تقوا شدء خدا او را رها مى كند و مى كويد كه از راه عقل خودت يول 
بدست بياور ولى اككر شما تقوا داشته باشيد خدا از راههاى كه فكر نمى كرديد به شما كمكك مى كند مثل داماد يا عروس خوبى يا 
بركت در زندكى و ... خدا مى فرمايد : اكثر كسى تقوا داشته باشد از راهى كه باور نمى كند به او روزى مى دهم. شما هنكام الله 
اكبر نمازت را بخوان و فكر اين را نكن كه دو تا مشترى از دست مى دهى زيرا خدا بعدا جبران مى كند و مشترى بهترى براى شما 
مى فرستد. يس اككر شما تقوا داشته باشيد از دو منبع تغذيه مى شويد .اكر ما توبه كنيم خدا ما را مى بخشد و ما را دوست دارد. 
ممكن است كه بعضى ها نماز خواندن بلد نباشند و اين تقصير ماست .يس بياييد با خدا ده دقيقه صحبت كنيد. حافظه هديه ى 


خداست .كاهى اوقات انسان اسم نزديكان و خودش را فراموش مى كند. بى انصافى است كه انسان با خدا قطع رابطه كند . 
لاع._او 


سوال - جرا بعضى ها نماز نمى خوانند ؟ ياسخ - من در سايه ى كفتن كلمات قرآن » اميدوارم كه اين كلمات در خودم هم اثر 
كند. ما نبايد مثل لوله ى سيمانى باشيم زيرا لوله ى سيمانى آب را رد مى كند ولى آب در آن نفوذ نمى كند. اككر حرفهاى من در 
خودم اثر نكرد من مثل لوله ى سيمانى هستم . خوب است كه اككر انسان حرفى مى زند خودش هم عامل باشد. فردى به سخترانى 
كفت كه آيا شما به تمام حرفهايى كه مى زنيد عمل مى كنيد ؟ سختران يرسيد كه شما جكاره هستيد ؟ فرد ككفت : كفاش . 
سخنران يرسيد : آيا شما تمام كفش هايى كه مى دوزيد خودتان به يا مى كنيد؟ اكر ما به تمام حرفهاى مان عمل نكنيم دوست 
داريم كه به مقدارى از آنها عمل كنيم . دوست داشتن نعمت است .در قرآن داريم : دوست دارند كه ياكيزه بشوند. به فردى كفتند 
كه شما خودت را عادل مى دانى ؟ آن فرد كفت: من دوست دارم كه عادل باشم. اككر شما از ييشنماز كناه كبيره نبينيد مى توانيد 
يشت سر او نماز بخوانيد و لازم نيست كه ييش نماز خودش را عادل بداند. همه ى نمازخوان ها سهمى در مورد نخواندن نماز 
ديكران دارند. فردى مى كفت كه من دوستى داشتم كه نماز مى خواند و فحش هم مى دادء از آن موقع به بعد از نماز بدم آمد. 
اكر روحانى بد رانندكى كند, همه از روحانى بودن او بدشان مى آيد .يعنى بد رانئدكى كردن يكك روحانى باعث مى شود كه ما 
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ديكر به حرفهاى او كوش ندهيم .اكر در سويرماركتى فقط دو تا از اجناس آنها خراب باشد شما ديكر به آن سوير ماركت نمى 
رويد. كاهى اوقات بعضى از نماز خوان هاى ما بد رفتار مى كنند. در قرآن داريم كه نمازكزارها بايد جطور باشند. در سوره ى 
مومنون داريم كه مومنان بايد خاشع باشندء به فقرا كمكك مى كنند و از لغو دورى مى كنند. بعضى از افراد در صف اول نماز هستند 
ولى هيج كمكى به كسى نمى كنند. وقتى جوانى اين فرد را مى بيند» با خودش مى كويد كه من نمى خواهم اينككونه باشم و نماز 
بخوانم . البته اين فكر غلط است و تعميم دادن كار اشتباهى است .اكر كسى جلوى مردم شراب مى خورد؛ مى كويند كه فلانى 
شراب خوار است ولى نمى توان كفت كه فلانى دزد هم هست. شما مى توانيد كناه علنى را كه ديده ايد. بككوييد. يدرى نماز مى 
خواند ولى بداخلاق است و يسرش سرلج مى افتد و مى كويد: حالا كه يدرم بداخلاق است من نماز نمى خوانم. اكر شما بدى از 
فرد نماز خوان ديديد » آنرا بحساب نماز خواندنش نككذاريد. اكر يكك فرد ايرانى خطايى كرد نبايد آنرا بحساب كشورش بككذارند 
و به آن توهين كنند. زمانى كفتند كه آخوندى دزدى كرده است و آقا فرمودند كه بككويبد :دزدىء لباس آخوندى به تن كرده 
است . نمازخوان ها معصوم نيستند» بدى نمازكزار را نبايد ياى نماز كذاشت بلكه بايد ياى خود نمازكزار كذاشت .من از طرف 
امام خمينى نماينده ى نهضت سواد آموزى شدم ء در منزلى ميهمان بودم و به آنها كفتم كه براى نماز صبح مرا بيدار كنيد . آنها 
كفتند كه شما نماينده ى امام هستيد »آيا ما بايد شما را براى نماز بيدار كنيم ؟ من كفتم كه من خودم نماينده امام هستم ولى خوابم 
نماينده امام نيست .مردم جنين توقعى دارند. كاهى وقتى به نظام جمهورى اسلامى ايراد مى كيرند مى كويند كه فلانى جرا اينكار 
را كرد يا ... ؟ وقتى شما مى خواهيد سوار اتوبوسى بشويد بايد راننده اتوبوس خوب باشد و اتوبوس سالم باشدء نبايد از مسافرها 
ايراد كرفت و إلا نمى توانيد ماشين يبدا كنيد. در انقلاب اسلامى» ماشين (انقلاب) و راننده (امام) سالم اسيك | كر كن باد بات 
كرد يا احتكار كرد يا كلااهبردارى كردء ربطى به انقلا.ب و امام ندارد . در طب تخصص داريم ولى در نماز اين طور نيست كه 
بكوييم ما متخصص در نماز هستيم بلكه بايد تمام كارهاى ما اعم از زن دارى »بجه دارى »شوهردارى و ... درست باشد .كر كسى 
تمام داروهايى كه دكتر برايش تجويز كرده است را نخورد» خوب نمى شود و نمى تواند بكويد كه من فلان دارو را مى خورم و 
فلان دارو را نمى خورم .اين براى كسانى است كه يكك درميان نماز مى خوانند. سوال - در قرآن داريم كه نماز انسان رااز بدى 
ها باز مى دارد» يس جرا نماز ما را از بدى ها باز نمى دارد ؟ ياسخ - منظور اين نيست كه نماز مانع فحشا است و انسان نماز خوان 
نمى تواند فحشا كند يا دروغ بككويد. وجود بليس به انسان مى رساند كه نبايد خلاف كرد ولى معنايش اين نيست كه با وجود 
يليس نمى توان خلااف كرد .ممكن است كه فردى در جراغ قرمز با وجود يليس » باز خلا.ف كند. ممكن است كه فردى نماز 
بخواند ولى باز خلاف كند. اين آيه مى فرمايد كه نماز هشدار مى دهد كه خلاف نكن و اككر خلاف كردى دوباره بركرد و توبه 
كن. در واقع اين يكك تلنككر است .نماز مانع خلاف نيست بلكه هشدار دهنده است. اذان دعوت به نماز است ولى انسان را مجبور به 
نماز نمى كند. در روز قيامت جهنميان به شيطان مى كويند كه تقصير توست كه ما به جهنم مى رويم زيرا توما را وسوسه كردى 
.شيطان مى كويد :تقصير خودتان است زيرا من فقط شما را دعوت كردم و شما آنرا يذيرفتيد. يس نماز كزارها با بدى هايشان» 
مردم را از نماز دور مى كنند. يس انسانى كه نماز مى خواند بايد كارهايش درست باشد. كسى كه نماز مى خواند الككوى تمام 
عيار نيست. ما درس رااز استاد مى كيريم ولى ممكن است كه عقايد او را قبول نداشته باشيم. اخلاق نمازكزار و عمل او خيلى مهم 
است. فردى تعريف مى كرد كه من ينج ريال به فرزندم دادم .او اين يول را به فقير داد و من طبق آيه قرآن .ده برابر يول را به 
فرزندم بركرداندم و اين آيه را به او نشان دادم . اين بجه با اين روش مى تواند تفسير قرآن را ياد بكيرد. اكر عمل ما خوب باشد 
مى توانيم بجه ها را جذب كنيم. يكى از روحانيون تهران مى كفت كه هنكام خروج از مسجد ديدم كه بجه اى كريه مى كند 
وعلت را يرسيدم و بجه كفت كه كفشم در مسجد كم شده است و اككر بدون كفش به خانه بروم مادرم مرا دعوا مى كند. من براى 


او كفشى خريدم واو را به خانه فرستادم. اين بجه حتما نمازخوان مى شود. در شيراز مزارعى وجود دارد كه بادام و كردوى آن 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه عانا انا از لإودر 


وقف بجه هايى است كه به مسجد مى آيند. اينها كارهاى عملى و ملموس است .اكر نماز خوانى عصبانى شد و به فرزند و خانمش 
عرفى زه بابك غدذركواهى كتد تاايق كن بيضة اقن اثر تكذارى تكويق ماذى و معورى خيلن غوات اسكاء ببامير مسد امد وود 
كةاعدة اى غبالاث مى كنشد وعده اق كنتكوق علس من كتنذه عضرت فرمود كه كار هر دو كروة درست ابدث ولى هن ذال 
كروهى مى روم كه كفتكوى علمى مى كنند. در يكى از جنكك ها اميرالمومنين خيلى خوب جنكيد و ييامبر عمامه اش را به ايشان 
داد. خوب است كه به بجه بككوييم كه در راه مسجد براى تو يكك كوشواره مى خرم .بايد به بجه ها احترام كذاشت. آيت الله خامنه 
اى مى فرمودند كه در مشهد جوانى با لباس رنككى وارد نماز جماعت شد. يكى از ييرمردها كفت كه تو خجالت نمى كشى كه با 
اين لباس به مسجد آمده اى؟ ايشان به بير مرد كفتند كه جرا شما اسلام را اين طور معرفى مى كنيد؟ برخوردها خيلى مهم است . 
اككر ما وسيله اى براى بجه مان مى خريم آنرا به دين وصل كنيم. امام رضا(ع) در عيد غديرء انككشتر مى دادند. خوب است كه 
مسجد نزديكك منزل باشد. يكى از مشكلات ما مسجدهاى بز ركك سلطنتى است. مسجد كوجكك آجرى خوب است كه هر دو تا 
كوجه. يكك مسجد داشته باشد. خطبه هاى نماز بايد كوتاه باشد. كاهى آنقدر خطبهى نماز جمعه طولانى است كه مردم ناراضى 
مى شوند. روايت داريم كه يكى از زمان هايى كه نماز قبول نمى شود زمانى است كه مردم يشت سر آقايى نماز بخوانند كه ازاو 
ناراضى باشند. اسلام مى خواهد كه مردم راحت باشند. اسلام در نماز واجب به ما آزادى داده است كه در بين نماز جماعت قصد 
فرادا كنيم. يس بهتر است كه ما دو نماز را با هم بخوانيم و بعد از آن دعا بخوانيم .ما بايد مردم را آزاد بككذاريم .كاهى ما مردم را 
در فشار و رودربايستى قرار مى دهيم .قرائت خوب امام جماعت خيلى تاثير دارد .شركت مسئولين هم مهم است .مسئولين رتبه بالا 
هم بايد در نماز جماعت شركت كنند. نبايد نماز را طول داد. در نماز جماعت نظم و سر وقت آمدن امام مهم است. امام جماعت 
بايد براى مسجد وقت بككذارد .يس حرف اول را اخلاق نما زكزار» امام جماعت .هيئت امناء و خادم مى زنند. كاهى ما جهار سال 
در مورد دين صحبت مى كنيم و كسى را جذب نمى كنيم ولى فرد ديكرى با يكك عمل و اخلاق خوب آنها را جذب مى كند. در 
آموزش نماز به بجه » بايد واجبات را كفت تا بجه خسته نشود. كاهى بجه را به اردو مى برند و در آنجا برايش دعاى عارفانه مى 
خوانند بجاى اينكه با او توب بازى كنند و تخمه بشكنند. اكر رفتار مسلمانان و خرافات را از اسلام جدا كنيم» اسلام ييش مى رود. 
مردم دين را مى خواهند ولى جيزهايى كه به دين اضافه مى شود, آنها را زده مى كند. دين قانون خداست .انسان بى دين وجود 
ندارد. هر راهى كه انسان مى رود دين اوست. انسان نمى تواند بى قانون باشد و بهترين قانون» قانون خداست. زيرا خدا سازنده ى 
من است و دفترجه ى من دست خداست. سوال- آيا اينكه مى كويند: مبلغين دينى» خوب دين را براى ما توضيح نداده اند درست 
ميتحك ديكرق برويك ا كر شما از يكف روحائى عوشتان تامدك دثبال زوحاتى ديكري برويد. عم مقصر سعد تلويديوك باين يكف 
دورهى آموزش نماز بككذارد. البته اين آموزش نبايد بصورت مصنوعى باشد و بايد در سريال ها آنرا نشان بدهند. آيا تمام شاعرها 
در مورد نماز شعر كفته اند ؟آيا ما يكك مترمسجد ساخته ايم ؟ كسى كه مى نشيند و مى كويد كه براى ما مسجد بسازيد» مسجدى 
نيست. زيرا هر كارى تلاش مى خواهد. قرآن مى فرمايد كه آدم اراده نداشت كه كندم را خورد. سوال - مى كويند كه خدا از 
حق خودش مى كذرد .اكر خدا ازحق خودش مى كذرد جرا شما اين قدر در مورد نماز اصرار مى كنيد ؟ ياسخ - خدا از حق 
خودش نمى كذرد .امام صادق (ع) در لحظه شهادت همه اقوام را جمع كرد و فرمود :به خدا قسم »من شفاعت نمى كنم كسى را 
كه حق نماز را ضايع كند. اكر ما براى امام حسين (ع) سينه بزنيم و نماز نخوانيم» امام ما را شفاعت نمى كند. در قرآن داريم كسانى 
كه به جهنم مى روند به خاطر جند جيز است : نماز نخواندن» كمكك نكردن به فقرا و... كسى كه همه ى نعمت هاى خدا را ناديده 
مى كيرد و نماز نمى خواند » خدا خلاف او را جدى مى كيرد. راه ما راه دعوت و اخلاق است .در قرآن داريم كه اكر مى خواهيد 


مردم رااز ظلمات به نور برسانيد راه آن تشويق است ولى در اسلام »تنبيه هم داريم . سوال - صفحه 88 قرآن را توضيح بفرمابيد. 
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ياسخ - درجنكك فردى فرياد زد كه محمد كشته شد. عده اى از مسلمانان فرار كردند و اين آيه نازل شد كه اكر ييامبر زخمى يا 
كشته شدءآيا شما بايد فرار كنيد ؟ اين آيه مى كويد كه تشكيلات جامعه ى اسلامى بايد به كونه اى باشد كه حتى اكر رهبر جامعه 


از دنيا رفت» نظام آن از هم نياشد . اين آيه جهت تشكيلات نظام است 
عإع._لو 


سوال - جوانى نوزده ساله هستم كه مدتى است صله ى رحم با نزديكان را كم كرده ام . وقتى به خانه ى اقوام مى روم و يا آنها به 
خانهى ما مى آيند بيشتر كفتكوها در ارتباط با بدكويى و غيبت از ديككران است . وظيفه ى من در قبال ديكران در اين مجالس 
جيست ؟ براى آنها آيه ى دوازده سوره ى حجرات را بازكو كنم يا احاديث ائمه ى اطهار را ؟ من اين توان را ندارم كه در ميان 
افراد جهل و ينجاه ساله نبض مجلس را به دست بككيرم و اككر نهى از منكر كنم آزرده خاطر خواهند شد .راهنمايى بفرماييد. ياسخ 
حدر قرآن آمده است كه اكر در جايى قرار كرفتيد كه آيات خدا تحقير و مسخره مى شود بايد آن مكان را تركك كنيد . سيس مى 
فرمايد : آن مكان را تركك كنيد تا آن افراد بحث را عوض كنند . كاهى اوقات وقتى ما مجلس را تركك مى كنيم » ديككران راحت 
شده و تندتر غيبت مى كنند. بنابراين هميشه تركك مكان كارساز نيست . كاهى در مكانى يكك كناه كبيره در حال انجام است كه 
شما مى توانيد آن كناه را تبديل به كناه صغيره كنيد . همين مقدار نيز غنيمت است . اكر شما از يكك جلسه ى فساد و كناه يكك 
دقيقه هم كم كنيد ء كار بزركى كرده ايد . در خانواده حتماً افرادى با اين آقا هم فكر هستند . ايشان مى توانند قبل از شروع اين 
جلسات با آنها هماهنكك كنند كه اكر بحث غيبت شروع شد من مخالفت مى كنم » شما هم من را يارى كنيد . در رزيم كذشته 
جند جوان خانه اى را كه در همسايككى ما بود اجاره كرده بودند و مدام مجالس رقص و آواز داشتند . دو يا سه ماه اول با آنها 
كارى نداشتيم . يكك مغازه ى ميوه فروشى كنار خانه ى ما بود » به آنجا رفتم و به فروشنده كفتم كه اين جوان ها خيلى سر و صدا 
ايجاد مى كنند » من مى خواهم به خانه ى آنها بروم و درخواست كنم كه يكك مقدار حرمت نككاه دارند . ينج دقيقه بعد از رفتن 
من» شما به درخانه بياييد و در بزنيد . اكر مشكلى بود من به اين بهانه از خانه خارج مى شوم . من به خانه رفتم و جند كتاب 
برداشتم و به مقابل خانه ى آن جوانان رفتم . يكى از آنها در را باز كرد »كفتم : ما همسايه ى شما هستيم و جون جند ماهى است 
شما به اين خانه آمده ايدء بيايبد با هم يكث جاى بخوريم . كتاب ها را به آنها دادم و كفتم با توجه به اينكه شما تحصيل كرده 
هستيد » اكر خواستيد مطالعه كنيد اين كتاب ها را داشته باشيد . اكر ميهمان داشتيد و يتو كم داشتيد» ما در خانه ى خود يتو داريم 
و شما مى توانيد از ما بتو بككيريد » اككر يول هم كم داشتيد و خواستيد قرض كنيد » من تا يكك مبلغى مى توانم به شما وام بدهم . 
جوان ها يكك مقدار به هم نككاه كردند و خوشحال شدند. براى من شيرينى و جاى آوردند . بعد از جند دقيقه ميوه فروش به در خانه 
ى جوان ها آمد و كفت حاج آقا يك نفر با شما كار دارد . كفتم به او بكويبد بعداً بيايد . منظورمن اين بود كه در خانه ى آن 
جوان ها مشكلى براى من بيش نيامده است . زمانى كه خدا به حضرت موسى كفت كه نزد فرعون برو . حضرت موسى كفت كه 
من حريف فرعون نمى شوم » اجازه بده كه هارون برادرم هم همراه من بيايد . و در كارها او را شريكك من قرار بده. يعنى بهتر است 
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كه ما براى مقابله با كنا در اينكونه مجالس » يكك شريكك براى خود بكيريم . بايد به ديكران تذكر بدهيم كه تبايد تفريح آنها 
همراه با كناه باشد . البته اين ضعف ما است كه نتوانسته ايم يكك راهى براى خنده ى حلال ايجاد كنيم . خداوند مى فرمايد كه خدا 
هم مى خنداند و هم مى كرياند . جه خوب است كه ما يكك سايت خنده ى حلال داشته باشيم . ويزكى خنده ى حلال اين است 
كه يك يادو ذقيقه طول بكشد و حك ند در آن فيفته اشن الان اكثراً ععداندن ديكرات .با كناد غمراه است . ايخ سغله تشقان 
مى دهد كه ما يا بلد نيستيم ويا دست ما بسته است . امروزه در همه ى كشورهاى دنيا» حتى در جين هم كوشت حلال فروخته مى 
شود . بنابراين كلمه ى حلال در همه جا شناخته شده است . ما بايد با هم بخنديم نه اينكه به هم بخنديم . اكر در جلسه اى به خدا و 
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ييامبران توهين مى شود ء ما بايد بى درنكك آن را تركك كنيم . با خدا و آيات خدا نبايد شوخى كرد . حرف خدا بر حرف مخلوق 
مقدم است . اككر در جلسه اى شراب خورده مى شود » حتماً بايد آن جلسه را تركك كرد. نه تنها خوردن شراب » بلكه نشستن در 
جلسه اى كه شراب خورده مى شود هم حرام است . اما در جلسات ديكر مى توان براى تركك كناه كارهايى انجام داد . نبايد فكر 
كنيم كه سن ما كم است و نمى توانيم ديكران را نهى از منكر كنيم . يكك كودكك نه ساله هم مى تواند به رئيس جمهور نهى از 
منكر كند . البته ممككن است افراد در ابتدا نيذيرند . مثلا مى توانيم به يكك فردى كه سيكار مى كشد بككوييم :بجاى اين كارء برو و 
هوائ تازه اسسشاق كن » جرا يول خودت را هدر مى دهى؟ امكان دارد اين فرد به حرق ما كوش تدهد اما حتماً ذهن اودر كير 
خواهد شد. بنابراين نبايد ميدان را باز بككذاريم كه افراد ه ركارى خواستند بكنند . ممكن است وقتى ما به يكك جوب تبر مى زنيم با 
همان ضربه ى اول نشكند اما بعد از ضربه ى هفتم حتماً مى شكند . بايد نهى از منكر را به شيوه ى درست و با محبت انجام دهيم . 
اكر ما در هر جايى كه كناه كرده مى شود حاضر نشويم » فقط ميدان را براى كنهكاران باز كذاشته ايم . سوال - جه خوب بود شما 
در ارتباط با وسواس صحبت مى كرديد . به نظر من يا احكام شرعى ما مشكل دارند يا كسانى كه اين احكام را توضيح مى دهند 
مشكل دارندء راهنمايى بفرماييد. ياسخ - قرآن در جند آيه مى فرمايد : اكثر كسى از حد خخدا خارج شود خطرناك است . 
ييامبر(ص) فرمود كه در سفر روزه ى خود را افطار كنيد . برخى افراد كفتند كه مااز روى احتياط در سفر هم روزه مى كيريم . 
بيامبر اكرم (ص) ليوان آب را برداشتند و به اصحاب كفتند : من جون مسافر هستم اين آب را مى خورم و روزهى خود را افطار مى 
كتم . يشابراين ثبايد از بيامبر (ص) بيشى بككيريم. زمائى كه بيامبر كفت :جيزى ياكك شده است » بايد قبول كنيم . اكر يكك فرد 
وسواسى فك ركند كه آن شيئى هنوز ياكك نشده » يعنى ييامبر (ص) را به راستككويى قبول ندارد . شما بايد به اندازه ى طبيعى از آب 
استفاده كرده و وضو بككيريد . اككر فكر مى كنيد كه ياكك نشده توجه نكنيد و با اين كار به دهان شيطان بزنيد . عمل فرد وسواسى 
باطل است . يعنى نبايد به وسواس خود اعتنا كند . قرآن مى فرمايد: برخى افراد خدا يرست نيستند بلكه هوا يرست هستند . شما بايد 
خدا را راضى كنيد نه دل خود را. مثلاً اكر به كسى خمس مى دهيد بايد اين كار را براى رضاى خدا انجام دهيد نه از روى ترحم . 
يكك نفر يولى را نزد يكك مرجع تقليد برد و كفت : اين مبلغ خمس و سهم امام است . مرجع تقليد به او كفت: شما كه شخص 
فقيرى را مى شناسيد » خود شما اين يول را به او بدهيد . آن فرد كفت : من ممكن است من يكك نفر فقير را دوست داشته باشم و 
يك نفر فقير ديككر را دوست نداشته باشم بنابراين امكان دارد به آن فردى كه دوست دارم يول بدهم وبه آن كسى كه دوست 
ندارم يول ندهم . يعنى با استفاده از خمس و سهم امام دل خود را راضى كنم . ولى شما مرجع تقليد هستيد و يكى از مشخصات 
مرجع تقليد اين است كه نبايد هوى يرست باشد . اككر من بخواهم يول را شخصاً به مستحق بدهم ممكن است نفس خود را در نظر 
بكيرم . خمسء واجب شرعى است و نبايد در يرداخت آن به فرد مستحق» نفس را دخالت داد . اكر خواستيم به خاطر نوع دوستى 
به فردى كمكك كنيم» مى توانيم از جيب خود يرداخت كنيم تا عبادت مااز بين نرفته باشد . در فقه اصولى وجود دارد كه به آن 
قواعد فقهيه مى كويند . اين اصول باعث مى شود كه ما وسوسه نشويم . مثلا قاعده ى سوق . اسلام مى كويد كالايى كه از بازار 
مسلمين آمده ياكك است . نبايد در باره ى آن تحقيق و سوال كنيم . اكر در حين نماز خم شديد» براى ركوع ديكر لازم نيست كه 
فكر كنيد حمد و سوره را خوانده ايد يا نه . يعنى نبايد در اين مورد شكك كنيد . اكر يكك لباس را شستيد و قبل از شستن هم ياكك 
بوده »ديكر لازم نيست شكك كنيد كه الان ياكك است يا خير. اكر يكك فردى قبلا عادل بود ولى يكك برخورد بدى كرد كه شما الان 
به عدالت او شكك داريد و نمى دانيد كه مى توانيد يشت سر او نماز بخوانيد يا خير » جون قبلا عادل بوده انشاء الله الان هم عادل 
است . اككر فردى را در حال انجام كناه ديديد مى توانيد بكوبيد او كناهكار است والا نبايد شك كنيد . مى كويند: كل شيئ طاهر . 
ف توق ياتك قد كن امكة يقر تاشن جين مسقي كف مالي الوقن لذ كلا كاز را اناك بادا ينس فى لاد كك 


مقدار كل از كوجه به عباى ايشان ريخت . يكك نفر يرسيد: كل هاى كوجه نجس است يا خير؟ ايشان فرمودند : ياكك است. آن 
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شمن برشيد شنا كين داريد ياكف اسث © آقاى كليايكانى كنشدة مكر شما قي دازيد كه تحسن است ؟اضل تخليث مى كويد 
كه هر جيزى حلال است » مكر اينكه شرع بككويد آن جيز حرام است . قاعده ى يد مى كويد اكر شما ديديد مسلمانى در كنار 
خيابان كالأى را در ذست دارد ومن فروشد بايد بكوييد #انقاء الله مالكق آن كالا اسك مسبارى از قواعد:فقه ما برائ ايخ اسث 
كه وسوسه نشويم . وسوسه ضررهاى زيادى دارد . ساعاتى را كه فرد صرف وسوسه مى كند مى تواند براحتى صرف ياد كرفتن يكك 
هنر و حرفه اى بكند . با وسوسه هم عمر انسان تلف شده وهم حق مردم از بين مى رود . كسى كه در هنكام وضو و حمام آب 
زيادى مصرف مى كند باعث از بين رفتن حق مردم مى شود . اسراف كناه كبيره است . در تحرير الوسيله, امام خمينى مى فرمايد : 
دور ريختن نصف ليوان آب اسراف است . حاج احمد آقا مى كفت: روزى امام نصف ليوان آب را خوردند و يكك كاغد بر روى 
ليوان كذاشتند . يرسيدم جرا اينكار را مى كنيد ؟ كفتند : مى خواهم وقتى تشنه ام شد بقيه ى ليوان را بخورم . جرا اين مقدار آب 
را دور بريزم» اين كار اسراف است . اسراف كناه كبيره بوده و كناه كبيره باعث مى شود انسان فاسق شود . عبادت اين فرد غلط 
بوده و عمر او تلف مى شود . فرد وسواسى بيمار مى شود . اكثر افراد وسواسى سوء ظن بيدا مى كنند و همه ى مردم را نجس فرض 
مى كنند . افراد وسواسى منزوى مى شوند . فرد وسواسى آن زمانى را كه صرف اين كار مى كند در واقع حق همسر خود را از بين 
مى برد. درمان فرد وسواسى دست خود او است . فرد وسواسى بايد خود را به مقدار عادى شستشوء عادت دهد . بايد دركارها و 
طينارت وده كنا وادو كل يكرد تدول غتوواران الخريع تدك هو اذو قران على وسواس انيت آنا شمادون متثله ى 
بيرداخت بدهكارى خود هم وسواس داريد ؟ وسواس مرض مهلكى است . البته اطرافيان فرد وسواسى هم نبايد سربه سر او بككذارند 
. افراد وسواسى مرتكب جندين كناه كبيره مى شوند در حالى كه فكر مى كنند ياكك و مذهبى هستند . اكر اطرافيان فرد وسواسى 
يكك مقدار او را سرزنش كنند اشكالى ندارد . جرا كه او در حال خارج شدن از خط خدا است . سوال - در خصوص آيات 187 تا 
19 سورهى آل عمران توضيح بفرماييد. ياسخ - در سطر جهارم اين صفحه مى فرمايد : دوست دارد تعريف او را بكنند به كارى 
كه نكرده است . مثلا فردى هنوز سال دوم يزشكى است اما وقتى او را دكتر خطاب مى كنند خوشحال مى شود. در اين مورد قرآن 
مى فرمايد : احتمال ندهيد كه اين افراد رستكار هستند . كسى كه دوست دارد به خاطر كارى كه هنوز انجام نداده ستايش شودء 
قطعاً روسياه بوده و در روز قيامت كرفتار است . مثلا من مى خواهم مطلبى را در تلويزيون عنوان كنم . اكر بككويم كه اين مطلب از 
كتاب داستان راستان كرفته شده است » مردم مى كويند يس اين آقا سواد ندارد و از كتاب قصه مطلب مى كويد . بخاطر همين من 
نمى كويم كه اين مطلب از كتاب داستان راستان كرفته شده و فقط مى كويم كه مربوط به آيت الله مطهرى است . مثلاً يكك بار 
فردى با ما مشورت كرده است » همه جا مى كوييم كه من مشاور فلان آدم هستم . اكر از فردى بيشتر از مقدارى كه خوبى دارد 
تعريف كرديدء جايلوسى است و اكر كمتر تعريش كرديد حسادت است . انسان بايد انصاف داشته باشد . در آيه قرآن مى فرمايد 
كه هرجه هستيد باشيد. عزت در دست خدا است . در كذشته هر كسى كتاب مى نوشت » اسمى دهان يركن براى آن انتخاب مى 
كرد. خدا در قرآن به ييامبر (ص) مى كويد: بكو بلد نيستم . روزى به آيت الله امينى كفتند : شما كه سى يا جهل سال با علامه 
طباطبايى بوديد يكك خاطره از ايشان تعريف كنيد . ايشان كفت : يكك روز علامه طباطبايى عباى خود را يهن كرده بود و روى آن 
نشسته بود . من كه وارد شدمء كفتند بياييد و روى عباى من بنشينيد . من در جواب كفتم : من هم عبا دارم و روى آن مى نشينم. 
ايشان كفتند: من دوست دارم ياى خود را روى عباى من بككذاريد تا متبركك شود . اين تواضع در ذهن ها باقى مى ماند . آيت الله 
سبحانى نقل مى كردند كه يكك يسر شانزده ساله ى مصرى را كه قارى قرآن بود به خانه ى آيت الله كلبايكانى برديم . ايشان وقتى 
آن يسر را ديدند كفتند : من نماز خود را مى خوانم شما به من بككوييد درست است يا خير . به ايشان كفتند شما مرجع شيعه هستيد 
ايو كان شنهاء ازوف ممع نس رو آبقان ارمردتك اهاة ابروى قبعة تجن روك :اين ذكاصرية وقارى اشاق حدر حال كد هق 
يكك فقيه ايرانى هستم . آيت الله سبحانى مى كفتند همه ى ما كه در اتاق بوديم خجالت زده شديم . انشاء الله خلق و خو و رفتار ما 
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به كونه اى باشد كه خدا مى يسندد. 
اكم.-لو 


سوال > درمورد سالروز شهادت امام صادق(ع) توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - كنيه امام صادق(ع) اباعبدالله است. تعطيلى شهادت 
امام صادق (ع) از زمان آيت الله كاشانى مرسوم شد. تمام امامان اهل سنت شاكرد امام صادق(ع) بودند حتى ابوحنيفه كفته است 
كه اكر مدت شاكردى من نزد امام صادق(ع) نبود» من نابود شده بودم. امام حق علمى دارد »ايشان جهارهزار شاكرد در رشته هاى 
متعدد تربيت كرده اند و استخوانى در كلوى بنى عباس بودند. ما مفتخر هستيم كه رهبران ماء امامان معصوم هستند. سوال - يدر 
يدرم اين مطلب رااز زبان شما بشنود ممكن است كه متحول بشود ء راهنمايى بفرماييد . ياسخ - انسان از تكك سلولى مانئد بنام 
اسيرم بوجود آمده است. ما لخت به دنيا آمده ايم و لخت هم از دنيا مى رويم . هر جه شما بين اين دو زمان بدست آورده ايد مال 
خداست مثلا با عقل خودتان مالى بدست آورده ايد كه اين هم مال خداست. مثلا فردى كه از شمال برنج مى آورد بايد ماليات 
دولت را جهت استفاده از جاده » يمب بنزين » امنيت و ... ببردازد. كشاورزى كه كندم مى كارد آيا خورشيد و باران در آن سهمى 
ندارند؟ حديثى كه ما مى خوانيم شيخ مفيد» شيخ طوسىء علامه مجلسى و نياكان ما در آن سهم دارند. ما نبايد كذشتكان و نياكان 
را فراموش كنيم. ما نبايد آنجه خداوند در اختيار ما كذاشته است را فراموش كنيم .وقتى ما نماز مى خوانيم از قدرت تفكر » نشستن 
و ايستادن استفاده مى كنيم كه اينها همه از خداست . كشاورزى كه سواد ندارد به كردن ما روحانيون حق دارد زيرا عمامه ى ما از 
ينبه است كه كشاورز در آن سهم دارد. حتى او در كفش ما كه از جرم است سهم دارد. يس يكك روحانى به كشاورزان بدهكار 
دانشكاه ساخته است . يس كسى كه مدرك تحصيلى مى كيرد به روستائيان بدهكار است. ما به شهدا بدهكار هستيم . صدا وسيما 
در دست طاغوت بود ولى بخاطر شهدا بدست جمهورى اسلامى افتاد و من توانستم در آن صحبت كنم. خداء انبياء» شهداء فقراء 
بود كه مى كفت من بخاطر زرنككى خودم يول بيدا كرده ام . اكر شما خمس مال تان را ندهيد» خدا آنرا از شما مى كيرد. در جاى 
ديكرى خدا مى فرمايد كه اكر شما خمس بدهيد مال تان زياد مى شود. اكر مادر شير به بجه اش بدهد شيرش هم زياد مى شود. 
علم هم اين طور است . بعضى ها كتاب شان را به كسى نمى دهند و مى كويند كه من خودم تحقيق كرده ام » بدانيد كه خدا جاى 
آئرا براى شما ير مى كند. اكر من با يكك تلفن از شهرتم استفاده كنم و ككرهى فردى را باز كنم خدا آبروى من را زياد مى كند. 
يس انسان هر جه را در راه خدا بدهد» جايش ير مى شود. انسان بايد بداند كه هرجه دارد مال خودش نيست . در قرآن خدا مى 
فرمايد: زارع من هستم »آيا به اسبرم نككّاه كرده اى ؟ من يكك تكك سلولى را بصورت انسان درآورده ام . خمس و زكات عبادت 
است و در عبادت بايد قصد قربت باشد.اكر من بخواهم خودم خمس بدهم, آنرا به كسى مى دهم كه دوستش دارم و به كسى كه 
دوستش ندارم نمى دهم .اين سليقه اى مى شود و عبادت نبايد سليقه اى باشد و بايد صددرصد خدايى باشد. اكر كسى نماز را در 
اول وقت مى خواند كه بككويند آدم خوبى است ء اين نماز باطل است . اككر مكان نماز يا زمان نماز يا مستحبات نماز براى غيرخدا 
باشد, نماز باطل است عبادت بايد صددرصد خدايى باشد. در عبادت نبايد هوا و نفس باشد. مرجع تقليد هم نبايد هوس داشته 
باشد. در خمس فرد بايد از مرجع تقليد اجازه بككيرد و وقتى يول را به طرف مى دهد بككويد كه نائب امام زمان (عج) داده است . 
عدهاى مى كويند كه اككر خدا مى خواست به فقرا هم يول مى داد. در قرآن داريم : به كسى يول بدهيم كه اككر خدا مى خواست 


خودش به او مى داد؟ نه داشتن دليل بر خوبى است و نه نداشتن دليل بر بدى است .خيلى از فقرا ييش خدا آبرو دارند. و خيلى از 
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يولدارها بيش خدا آبرو ندارند. بنابراين كسى احساس نكند كه جون خدا به او مال داده استء فرد خوبى است و به كسى كه مال 
نداده » فرد بدى است .خيرها و شرها امتحان است .اكر همه ى مردم يكك جور باشند» صفات ما كور مى شود. بايد يكى يولدار 
باشد و يكى فقير كه يولدار با سخاوت و فقير با صبر و قناعت رشد كند. كمالات انسان با تفاوت ها مشخص مى شود. يس بايد 
يكى اهل سخاوت و يكى اهل قناعت باشد. سوال - آيا دادن خمس زمان معينى دارد ؟ ياسخ - مبلغ خمس مهم نيست . در قرآن 
داريم كه وقتى داد و ستد مى كنيد آنرا مكتوب كنيد. مهم اين است كه ما حساب داشته باشيم . و نبايد آنرا عقب بيندازيم .يكى از 
مراجع بزركك سيد محسن حكيم بودند. صدام تمام خانواده ى ايشان( شصت نفر) را شهيد كرد. ايشان با تاجر بغدادى كه شيعه بود 
»دوست بودند و با هم قرار كذاشتند كه هر وقت مُردند به خواب يكديكر بيايند. تاجر فوت كرد و بعد از يكك سال به خواب ايشان 
آمد . و كفت كه من كير بودم. من در سال قبلا از مركم واجب الحج شدم ولى كفتم كه سال ديكر به حج مى روم و آنرا عقب 
انداختم و سال بعد ءاز دنيا رفتم . روايت داريم كه اككر كسى واجب الحج باشد و نرود » در هنكام مركك به او مى كويند كه يا 
يهودى بمير يا مسيحى . به من كفتند كه يا مسيحى بمير يا يهودى . من در لحظه ى مركك امامان را ديدم و كفتم: يا زهراء من 
مسيحى بميرم ؟حضرت زهرا(س) اشاره كردند و به حضرت مهدى فرمودند كه بجاى ايشان حج را انجام بده» من يكسال منتظر 
ماندم تا ايشان حج را انجام دادند و بعد آزاد شدم و به خواب شما آمدم .سيد باقر حكيم در درسش اين خاطره را كفت .ما نمى 
دانيم كه جه زمانى از دنيا مى رويم . در قرآن جهارده مرتبه كلمه ى يكك دفعه آمده است .شما رفتن به حج را عقب نيندازيد و ثبت 
نام بكنيد واككر دولت آنرا عقب انداخت» شما كار خودتان را كرده ايد. ايرانى ها مى كويند كه عجله كار شيطان است .اين درست 
نيست . در قرآن داريم كه سبقت بككيريد» عجله كنيد. در قرآن داريم كه در روز قيامت مجرمين به مومنين مى كويند كه به ما نظر 
كنيد تا از نور شما استفاده كنيم »كفته مى شود كه بركرديد واز دنيا نور بياوريد. مككر ما با هم نبوديم » تو امروز و فردا كردى . اكّر 
شما مى خواهيد كار خيرى بكنيد آنرا زودتر انجام بدهيد. سوال - وضعيت زكات در كشور ما جطور است ؟ ياسخ - زكات يكى 
از واجبات جدى است و5” آيه در مورد كلمه ى زكات آمده است .روزى ييامبر عده اى رااز مسجد بيرون كرد و فرمود كه اينها 
نماز مى خوانند ولى به فقرا كمكك نمى كنند. مردم ايران خيلى خوب هستند. من سال كذشته يكك دور ايران را كشتم و زكات را 
تذكر دادم و مجرى زكات بودم و مردم هم استقبال كردند. امسال مجرى اين طرح كميته ى امداد است . در مصرف زكات با امام 
جمعه مشورت كنند. الان مسئول زكات آيت الله عالمى نماينده مقام معظم رهبرى در جهاد كشاورزى هستند. در مصرف زكات 
بايد دقت كرد كه مثلا تا وقتى نياز به مسجد هست نبايد حسينيه ساخته شود. يس تا كار واجب هست سراغ كارهاى مستحبى نرويم 
. مسثئلهى فقرا مهم است. در 77 آيه قرآن » نماز و فقرا كنار هم هستند. حتى مسئله ى فقرا به روزه هم جسبيده است و اكر كسى 
روزه بخورد بايد شصت فقير را سير كند و به زكات هم جسبيده است . به حج هم جسبيده است كه حاجى كوسفند بكشد و به فقرا 
بدهد. در تعبيرهاى مختلف »حدود ٠‏ يه در مورد رسيدكى به فقرا داريم . امام صادق(ع) در مدينه باغى داشتند كه وقتى ميوه 
هاى آن مى رسيدء آنها را به مردم مى دادند .امام صادق (ع) مثل حضرت امير شبها به درخانه ى فقرا مى رفتند و براى آنها غذا 
مى برند. به امام كفتند كه بككذار ما بار تو را بياوريم وامام فرمود : شما نمى دانيد كه به فقير كمكك كردن جقدر ثواب دارد. در 
اين كرانى ها و تحريم هاء نكند كه يخجال عده اى خالى باشد و يخجال ما ير از ميوه باشد. اكر ما صرفه جويى كنيم فقير وجود 
ندارد. اكر مردم ماليات بدهند فقيرى باقى نمى ماند. اكر كسى كمتر بخورد مشكلى برايش بيش نمى آيد . حضرت امير نان خالى 
مى خوردند و زمين را بيل مى زدند. در اين كرانى ها هواى همديكر را داشته باشيم و بايد از اطرافيان شروع كنيم. فردى از ييامبر 
برسيد كه جه بدهم ؟ بيامبر كفت: به يدر و مادر و نزديكان كمكك كنيد. سوال - صفحه 87 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ 
حدر اين صفحه مى فرمايد: در ازدواج ( حتى در ازدواج با كنيز و ازدواج موقت ) يرداخت مهريه واجب است. كسى كه مى كويد 


:مهريه را جه كسى داده و جه كسى كرفته »اشتباه است. اككر كسى از روز اول نيتش اين باشد كه مهريه را ندهد. وقتى با خانمش 
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همبستر مى شود اين كار به منزله ى زنا است. اكر كسى توان يرداخت مهريه را ندارد حسابش فرق مى كند. بعضى ها مهريه هايى 
را قبول مى كنند كه هيج وقت نمى توانند آنرا يرداخت كنند و اين اشتباه است . مهريه بايد در اندازهى توان فرد باشد. ما نبايد 
زندكى مان را با دروغ شروع كنيم .بعضى ها مى خواهند با مهريه بالا عزيز بشوند. عزت دست خداست. عروسى به داماد كفته 
است كه بايد حتما در عروسى كراوات بزنى تا با شخصيت بشوىء اين عروس جه فكرى مى كند ؟اين جه طرز فكرى است؟ من 
براى اين طرز فكرها غصه مى خورم . ما مشكل اعتقادى داريم. افرادى هستند كه راى مى آورند ولى محبوبيت ندارند. اكر كسى 
رزقش محبوبيت نباشد با يكك سخنرانى عزتش از دست مى رود. بعضى ها مى خواهند با دروغ عزت بدست بياورند ولى نمى دانند 
كه عزت دست خداست .بعضى از مسئولين آمار دروغ مى دهند تا عزيز بشوند ولى مردم اين را مى فهمند. ما نمى توانيم با دروغ 
عزت بدست بياوريم. سوال - من دوازده سال دارم. بعضى مواقع شيطان به من القاء مى كند كه خدا نيست ولى من مى دانم خدا 
هست . با اين القائات جكار كنم ؟ ياسخ -هر وقت شما به خدا شكك كرديد, به خودتان نككاه كنيد و ببينيد كه آيا شما وجود داريد 


يا خير و بعد ببينيد كه جه كسى شما را ساخته است» هر قدرتى كه شما را ساخته است او خداست . 
1.2و 


اى سوره ى نامت تفسير اعطينا زهراترين زينب زينب ترين زهراء خير كثير تو آئينه كوثر نامت سرآغاز تفسير خوبى هاء روشنتراز 
نورى در نور مستورى بيداترين ينهان ينهان ترين بيدا »ماه مقيم قم خورشيد بيت النور در سايه سار توست سرتاسر دنياء وقتى كه 
معصومان معصومه ات خواندند در وصف تو لال است شعر و شعور ماءاز آب لبريزم از اشكك سرشارم اين قطره را درياب اى دريا . 
سوال > در مورد آداب دختر دارى و دختر بودن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > امروز روز نكوداشت حضرت معصومه و روز دختر 
است » من اين روز را به همه ى تبريك عرض مى كنم . سه امام در مورد حضرت معصومه صحبت كرده اند. در روايت داريم : 
علم »زمانى در نجف يبجيده مى شود و در قم شكوفا مى شود. الا-ن ما جهل هزار طلبه داريم كه عده اى از آنها براى كشورهاى 
ديكر هستند. اين از بركات حضرت معصومه است. فرشته اى در مقابل حضرت مريم ظاهر شد و روح الله را به مريم داد »فرشته اى 
مثل آيت الله حائرى در قم ظاهر شد كه به حضرت معصومه. روح الله خمينى را بدهد. هر كجا نظر بشود » اتفاقى مى افتدء اكر به 
شن نظر بشود مثل طبس » هوابيماهاى آمريكايى را منهدم مى كند و اكر به تار عنكبوت نظر بشود محافظ ييامبر در غار مى شود و 
اكر به كوه نظر بشود كوه طور مى شود . نظرى هم به قم شده است . عده اى به خانه ى امام موسى كاظم (ع) آمدند و ازايشان 
سوالات ييجيده داشتند و حضرت معصومه در نبود يدرشان, اين سوالات را ياسخ دادند . وقتى امام موسى(ع) بازكشت به ايشان 
كفتند كه دخترتان نامه ها را جواب داده است .امام نامه ها را ديد و سه مرتبه فرمود: يدر »فداى اين دختر .دختر مى تواند نقش 
زيادى داشته باشد. در آمارى مشخص شده است كه بيشترين افراد» نماز را در خانه و نزد مادر ياد كرفته اند. در طول تاريخ به 
دخترها ظلم شده است .در جاهليت دختران را زنده به كور مى كردند و به آنها ظلم مى كردند و الان هم به دخترها ظلم مى شود 
يعنى يا دختر را براى شهوت يا براى تبليغات جنس هايشان مى خواهند. هيج وقت با كرامت به دختر نككاه نشده است .الان بعضى از 
دخترها خودشان را حراج مى كنند. اكر ديكران نظر عياشى دارند دختر نبايد خودش را حراج كند. جنس قيمتى را حراج نمى 
كنند. دختر ارزش دارد و نبايد خودش را حراج كند. كسى كه شما را مى خواهد بايد خرج شما و خانه و ماشين شما را تامين كند 
.حتى يسرهاى هرزه» وقتى مى خواهند زن بككيرند به مادرشان مى كويند كه يكك دختر ياكك براى من بيدا كن .دزدها وقتى جنسى 
را مى دزدند »مى كويند كه بايد اينها را عادلانه قسمت كنيم. بعضى ها فحش مى دهند و مى كويند كه حقش است يعنى فحش را 
حق مى دانند . دختر ارزش زيادى دارد »زمانى كه دختران را زنده بككُور مى كردند » خمدا دختران را كوثر ( يعنى زياد با بركت 


)ناميد. بعضى ها مى كويند كه جرا دخترها بايد زودتر از يسرها نماز بخوانند؟ نماز كفتكو با خداست و اين يكك احترامى است كه 
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خدا براى دختر قائل شده است كه زودتر با خدا حرف بزند. خانم ها يكك جهارم ماه را نمى توانند نماز بخوانند و اين مى تواند 
يكى از دلا-يلى باشد كه دختر نماز را زودتر مى خوانند. در قرآن داريم كه خدا به ييامبر دستور داد كه زن هايت بايد حجاب را 
حفظ كنند. امام حسين (ع) فرمود كه من با يزيد بيعت نمى كنم و زير بار حرف زور نمى روم زيرا در دامن زهرا بزركك شده ام . 
مادر در تربيت فرزند نقش دارد . دختر هديه ى خداست .خدا در قرآن مى فرمايد :به هركه بخواهيم دختر مى دهيم و به هركه 
بخواهيم يسر مى دهيم . از خوشبختى هاى مرد اين است كه اولاد اولش دختر باشد. بابى در استحباب تكريم دختر داريم .خانمها تا 
شصت سال بعد از كربلا سخترانى مى كردند و تاريخ كربلا را زنده نككه داشتند. امام حسين (ع) دركربلا يكك خبرنكار مرد يعنى 
امام سجاد(ع) و يكك خبرنكار زن يعنى حضرت زينب داشت و دختران كوجكك هم با جشم ديدند و فيلمبردارى كردند .در انقلاب 
اسلامى زنها سهم زيادى داشتند. خيلى از دختران فكر مى كنند كه جون به دانشكاه رفته اند بايد حجاب شان شل باشدء اين خانم 
ها قدر خودشان را نمى دانند. توسط حضرت حضرء خدا يسرى را از خانواده اى كرفت و جاى آن دخترى داد كه مادر هفتاد ييامبر 
شد. حضرت زهرا مادر يازده امام شد .دختر بايد بداند كه با اتتخاب همسر خوب و تربيت فرزند خوب در تاريخ سرمايه كذارى مى 
كند. از "١‏ يار امام زمان (عج)» ينجاه نفر آن خانم و دختر هستند. يعنى دختر مى تواند بازوى حكومت باشد .حكومت براى افراد 
صالح است و ما در قرآن به افراد صالح سلام مى كنيم و ينجاه نفر از آنها خانم هستند. اككر خدا به كسى دختر داده است بايد نماز 
بخواند و خدا به ييامبر فرمود كه من به تو خير زياد دادم يس به شكرانه آن نماز بخوان. دخترهديه ى الهى است .ما اسلام ناب 
نداريم و سليقه اى عمل مى كنيم .دختر جون عاطفى است انس بيشترى با يدر و مادر دارد. دختر روى عواطف خودش خانه را 
مديريت مى كند. دختر حسنه است و يسر نعمت است .در حسنات خدا ثواب مى دهد واز نعمت سوال مى كند. روايت داريم : 
خانه اى نيست كه جند دختر در آن باشد مككر اينكه هر روز دوازده رحمت و بركت بر آن نازل بشود و ياى ملائكه از آن خانه قطع 
نمى شود. كسى كه فكر مى كند جون يسر دارد موفق است .جاهل است .اكر كسى از دختر بدش بيايد انسان بدى است و در خط 
اسلام نيست . روايت داريم كه اكر هديه اى خريديدء اول آنرا به دختر بدهيد. در بعضى از مسجدها دوسوم مسجد را به آقايان 
اختصاص مى دهند و يكك سوم مسجد را به خانم ها اختصاص مى دهند. در بعضى مسجدها خانم ها را به طبقه بالا مى فرستند اين 
ظلم است زيرا باردارى در خانم ها است و يا درد در خانمها بيشتر است .در نماز جمعه اى ديدم كه همه ى قالى ها در قسمت 
آقايان است و خانم ها روى موكت هستند. من به آقايان كفتم كه همه بايستيد و تعدادى از قالى ها را به قسمت خانم ها بدهيد. اكر 
ما عمل كنيم بهتر از اين است كه حرف بزنيم . بايد نام دخترها با كرامت برده شود. روايت داريم كه اكر كسى دخترى را شاد كند 
مثل اين است كه از نسل اسماعيل .برده اى را آزاد كرده است .يعنى لبخند دختر اين قدر ارزش دارد .روايت داريم: لطف خدا به 
دخترها بيشتر است. در قرآن داريم كه دختران شعيب به يدرشان ييشنهاد كردند كه موسى را اجير بكيرد .موسى تحت تعقيب 
فرعون بود ودر جشمه اى ديد كه جند دختر در كنار ايستاده اند »از دخترها يرسيد كه جرا شما كنار ايستاده ايد ؟ آنها كفتند كه ما 
مى خواهيم وقتى مردها رفتند» كوسفندها را ببريم تا آب بخورند تا به مردها برنخوريم . موسى كفت كه مككر دختر هم جويانى مى 
كند؟ آنها كفتند كه يدر ما يير است و نمى تواند جويانى كند. موسى به كوسفندان آب داد و موسى را به خانه بردند و كفتند كه 
يدر ما مى خواهد به تو اجر بدهد. موسى داستان زندكى اش را تعريف كرد و شعيب به او دخترش را داد و شغل و خانه هم داد 
.موسى براى يول كار نكرد ولى شعيب به او مزد دارد . بعضى از افراد مخلص هستند ولى شما بايد به آنها يول بدهيد . شعيب 
بيشنهاد دخترش را قبول كرد . مادرموسىء موسى را در جعبه كذاشت و در دريا رها كرد. خواهر موسى به دنبال جعبه رفت و ديد 
كه موسى بدست فرعون افتاد و همسر فرعون كفت كه او را نكش . اين زن موسى را نجات داد و موسى هم قوم بنى اسرائيل را 
نجات داد. جون موسى شير هيج زنى را نخورد خواهر موسى يبشنهاد داد كه زنى را بياورم كه موسى شير او را بخورد و مادرش را 
آورد. اكر اسلام اين قدر به شما ارزش داده است .شما هم به حرف اسلام كوش كنيد و حجاب را رعايت كنيد. در غرب زن وسيله 
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ى عياشى است. اكر كسى حضرت معصومه را زيارت كند بهشت براى او تضمين مى شود. قم مركز نشر علوم آل محمد به كره ى 
زمين است و مركز تربيت طلبه ها و مراجع تقليد است. سوال - صفحه ى 4 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ما در نماز مى 
خوانيم :خدايا من را در راه كسانى قرار بده كه به آنها نعمت داده اى . در اين صفحه جهار كروه را كه به آنها نعمت داده شده نام 
مى برد: انبياء» صديقين» شهدا و صالحين .يس ما در نماز مى خوانيم كه ما را در راه انبياء صديقين » شهدا و صالحين قرار بده. 
سوال - در مورد ازدواج و نوع نككرش والدين به آنء توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در قرآن داريم كه ازدواج راه خداست و كسانى 
كه جلوى ازدواج را مى كيرند راه خدا را قطع مى كنند. اولين نياز بشر اكسيرن » دومين نياز غذا و سومين نياز لباس است و در 
قرآن از ازدواج تعبير به لباس كرده است .اكر كسى تشنه باشد نمى توان به او كفت كه بعد از ليسانس به تو آب مى دهم اين 
حرق بن معنا اسك وا بر مدرو مار دخترى كه عواسكار حوب فى ايد وف كويد كداوهتر ماف خوافد لسالس بكيرة 
من دو تا از دخترهايم را در دبيرستان شوهر داده ام . ممكن است كه در زمان ليسانس خواستكار دختر كم بشود. اكر خواستكار 
خوبى بيدا شد نبايد در ازدواج تاخير انداخت ولى اكر خواستكارى ييدا نشد بايد صبر كرد. اككر دختر اولى ازدواج نكند نبايد 
بكويند كه دختر دوم بايد صبر كند اين اشتباه است .دختر و يسر نبايد ازدواج را سخت بككيرند. خانمهاى بير و يولدار مى توانند 
دردادن جهيزيه كمكك كنند. 


#.لاء_|و 


سوال - من نوزده سال دارم و يدرم نماز نمى خواند و وقتى صبح ها او را براى نماز صدا مى زنم خودش را به خواب مى زند يا با 
من دعوا مى كند. من نمى دانم جكار كنم . من احساس مى كنم كه سايه ى مال حرام بر زندكى ما افتاده است . راهنمايى بفرماييد. 
ياسخ > من با استفاده از قرآن جواب اين سوال را مى دهم . قرآن همه داستان ها را براى ما تعريف كرده است و كفته كه حتى در 
خانه ى اهلء فرزند نااهل ديده مى شود. حضرت نوح ييامبر بود ولى فرزندش نااهل شد. فرعون نااهل بود ولى همسرش خوب بود. 
اين نمونه هاى قرآنى به ما مى كويد كه محيط به ما فشار مى آورد ولى ما را مجبور نمى كند. مثلا سرما به ما فشار مى آورد كه 
سرما بخوريم ولى ما مجبور نيستيم كه سرما بخوريم و با لباس از خودمان محافظت مى كنيم. روايت داريم : كسى كه در بين افراد 
غافل» ياد خدا مى كند مثل درخت سبزى در كوير است. در قرآن داريم: اككر راه شما درست استء شما راه خودتان را برويد حتى 
اكر همه راه اشتباه بروند. اين يدر حطور ساعت ها با همه حرف مى زند ولى با خدايى كه اين زبان را به او داده صحبت نمى كند؟ 
شما كه خدا را قبول داريد و نسبت به نماز كاهل هستيد آيا دل تان آرام مى كيرد كه نماز نخوانيد؟ اين يدرو مادرها بايد فكر كنند 
كه آيا به خدا نياز دارند يا خير ؟ جرا يسر شما بايد بسوزد و كريه كند تا شما نماز بخوانيد. كاهى داريم كه دختر مى خواهد تقوا 
داشته باشد ولى يدر و مادر جلوى او را مى كيرند. در قرآن داريم كه به يدر و مادر احسان كن ولى اككر يدر و مادر راه اشتباه را 
مى روندء فرزند نبايد از آنها اطاعت كند. احسان يعنى محبت كردن و اين با اطاعت فرق مى كند. اكر يدر و مادر امر به منكر كنند 
فرزند نبايد از آنها اطاعت كند. اين فرزند از اولياء خداست و در اين خانه ى تاريكك »جراغ روشنى است و خدا كار او را جبران 
خواهد كرد. سوال - من يسرى هجده ساله هستم و هميشه نمازم را به جماعت مى خوانم و سعى مى كنم كه از محرمات دورى 
كنم ولى مدتى است كه با دخترى رابطه دارم كه به او علااقه دارم .تمام حرف هاى ما از احساس به دور است و ما با يبامك 
همديكر را امر به معروف مى كنيم مثلا براى نماز صبح همديكر را بيدار مى كنيم. ما نمى توانيم از هم دور باشيم .ما بايد جكار 
كنيم ؟ ياسخ- من به اين آقا يسر توصيه مى كنم كه از خير امر به معروف بككذرد. كاهى شيطان به سراغ انسان مى آيد. فردى بجه 
هاى سيد را مى بوسيد و به او مى كفتند كه اينكار حرام است ولى او مى كفت كه اين بجه ى سيد و اولاد ييامبر است و اين كار 


ثواب دارد. بعد بجه ى كجلى را آوردند كه او ببوسدء او كفت : آيا من بايد همه ى ثواب ها را ببرم؟ اكر شما مى خواهيد امر به 
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معروف كنيد جرا به فرد ديكرى ييامكك نمى زنيد كه براى نماز صبح بيدار بشود ؟ اين كار شيطان است كه كناه را توجيه مى كند. 
شيطان تجربه ى زيادى دارد. در قرآن داريم كه شيطان اعمال بد شما را زيبا نشان مى دهد. سوال - من علاقه اى به يوشيدن جادر 
ندارم ولى يدرم مرا مجبور به يوشيدن جادر مى كند. اككر دين اسلام اجبارى است من اين دين را نمى خواهمء در نتيجه تصميم 
كرفته ام كه ديكر نماز نخوانم و واجبات دين را انجام ندهم .راهنمايى بفرماييد. ياسخ - ما انسانها هيجى نيستيم .حضرت على(ع) 
به فرد متكبرى كفت كه در اول نطفه هستى و در آخر مردار والا-ن هم حمال نجاست هستى .قرآن مى فرمايد : اكرهمه ى شما 
كافر بشويد در من اثرى ندارد. اككر همه ى مردم يشت به خورشيد خانه بسازند از ارزش نور خورشيد كم نمى شود واكر همه مردم 
رو به خورشيد خانه بسازند بازهم اثرى در ارزش نور خورشيد ندارد. جادر حجاب برتر است .اككر شما از جادر به مانتو برويدء 
فرزند شما از مانتو به بد حجابى و نوه ى شما از بدحجابى به بى حجابى مى رود واين سير طبيعى است .كناهان قدم به قدم است. 
اكر شيطان بخواهد فردى را مشروب خوار بكند اول نمى كويد كه شراب بخورء اول مى كويد كه به مسجد نرو بعد عمامه ات را 
بردار بعد تا جند سال ديككر روى من كار مى كند نا مرا مشروب خوار كند. در قرآن داريم كه خانمها طورى بيرون نياييد كه 
كسانى كه بيمار هستند جشم شان به آنها بيفتد. يعنى در قرآن اسم مانتو يا جادر نيامده است. ممكن است كه فردى جادر سرش 
باشد ولى يوشيده نباشد. در اسلام مهم تحريكك نكردن است .كسانى كه اميد به ازدواج ندارند مى توانند حجابشان كمتر باشد. 
اصل حجاب اين است كه جامعه بايد سالم باشد. در دانشكاه هر جيزى كه ذهن دانشجو را منحرف كند ظلم دينى است. مثلا آقا در 
حال درس خواندن است و خانمى با بدترين لباس از كنار او رد مى شود و حواس او را يرت مى كند. اين آقا نمى تواند خوب 
درس بخواند .يبامبر مى خواستند نماز بخوانند و يارجه اى جلويشان بود كه كل رويش بود ييامبر فرمود كه اين يارجه حواس من 
رايرت مى كند. حواس بيامبر با كل يارجه يرت مى شود ولى حواس دانشجو با بودن دو دختر بدحجاب در كنارش يرت نمى 
شود؟ اكر بى حجابى حلال هم باشد و مشكلى هم نداشته باشدء باز هم بايد در دانشكاه حجاب رعايت بشود. راننده اكر جشم 
جران باشد تصادف مى كند جون تمركزش رااز دست مى دهد . در درس خواندن تمركز مهم است .دختر بجه را بايد از كوجكى 
به حجاب عادت داد تا در نه سالككى بتواند حجاب را بيذيرد .ما بايد بجه را تربيت كنيم كه حكم خدا را بيذيرد. سوال - صفحهى 
8 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه خدا مى فرمايد: خدا جيزى به شما ياد داد كه اكر بيامبر نبود راهى براى 
دست يابى شما به اين علم نبود . بعضى از علوم را فقط بايد انبياء به ما بكويند. انبياء بايد جيزهايى را به ما ياد بدهند كه به عقل ما 
نمى رسد. انسان نمى تواند راهى به عالم ملكوت و قيامت داشته باشد. ما از غيب خبر نداريم و قرآن به ما خبرهاى غيبى مى دهد. 
علم مخصوص خداست و جرقه هايى از آن را به انبياء عنايت مى كند. سوال - شوهر من نماز خوان بود ولى الان دو سال است كه 
نماز نمى خواند و مى كويد كه به من مى كويند كه همسرت كفته كه من شوهرم را نماز خوان كرده ام. در صورتى كه اين 
طورنبوده است . راهنمايى بفرماييد. ييامبر- بعضى ها مى فهمند كه عملى حق است ولى مى كويد كه اكر من به آن عمل كنم؛ مى 
كويند كه ما به او كفتيم واين باعث كسر شان من مى شود. اين آقا متكبر است .خدا از لقمان قصه نقل مى كند در حاليكه مى 
تواند از زبان خودش نقل كند. به فرض كه خانم شما اين حرف را زده استء اين اشكالى ندارد .كلاغ معلم فرزندان آدم شد كه 
بتوانند مرده را خاكك كنندء آيا اشكال دارد كه كلاغ معلم شود ؟ هدهد به سليمان كفت كه من جيزى مى دانم كه تو نمى دانى 
.سليمان كفت كه بكو و او داستان ملكه سبا را تعريف كرد. سليمان روى حرف او اقدام كرد. اشكالى ندارد كه انسان بككويد :مادرم 
يا همسرم نماز را به من ياد داد. يكى از مسئولين مملكتى و از جهره هاى محبوب مى كفتند كه داشتم شعرى مى خواندم كه الهى 
جسم و جانم خسته كشته» در رحمت به رويم بسته كشته . فرد بيسوادى كفت كه اكر خسته هستى جند ساعتى بخواب و در رحمت 
خدا هيج وقت به روى كسى بسته نيست ء با شيندين اين حرفها از فرد بيسواد خجالت كشيدم. بعضى از خانمها به شوهرهايشان مى 
كويند كه از قدم من وضع مالى ات خوب شد و آقا قبول نمى كند » درست اين است كه آقا بككويد: الحمدلله كه وضع مالى ام 
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خوب شده است. خدا مى داند كه جه كسى قدم دارد .يكك بجه ى از تربت حيدريه به امام خمينى نامه نوشت كه من يكك بجه ى 
دبستانى هستم و مى خواستم به شما يند بدهم ولى خجالت كشيدم .امام اين نامه را مى خواند و مى كويد كه شايد من عيبى دارم 
كه نه خودم ونه شما فهميده ايد ولى اين بجه تربت حيدريه فهميده است .ما نياز به يند داديم .اكر شما مشورت كنيد و كارى را 
انجام بدهيد» كسى به شما حسودى نخواهد كرد زيرا ديكران هم در آن كار شما سهيم هستند. هيج يدرى نسبت به يسرش حسودى 
نمى كند زيرا مى كويد كه هر جه هم ترقى كند »اين يسر من است. من طلبه بودم و در مجمعى بير مردى كفت كه آقاى بروجردى 
بارها از من استفاده كرد ولى من از ايشان استفاده نكردم. اين بيرمرد دلش به اين خوش بود. ما بايد حرف حق را از همه كس 
بيذيريم. روايت داريم كه از ديوانه ها هم ياد بككيريد. بعضى از ديوانه ها فيلسوف هستند. كاهى در يشت ماشين ها كلمه هاى 
حكمت آميزى مى نويسند. من از ديوانه اى ياد كرفتم كه صحبت هاى عمومى اثرش كمتر از صحبت هاى خصوصى است .اين آقا 
رشد و سعادت خودش رااز دست مى دهد بخاطر يكك حرف .در قرآن داريم :مورجه اى به مورجه ها كفت كه سليمان و لشكرش 
شما را زير يا له مى كنند و آنها بى شعورهستند. سليمان خنديد و كفت :خدا را شكر كه من زبان مورجه ها را هم مى فهمم. بايد 
تلخى هارا كنار شيرينى ها كذاشت .كاهى نرده جلوى دره افتادن را مى كيرد حتى اكر انسان به نرده ها بخورد. اين ها بخاطر تكبر 
است. اكر آب تميز باشد اسب روى آن يا نمى كذارد ولى اكر آب ككل بشود اسب در آب راه مى رود. انسان نبايد براى ياد كرفتن 


تكبر داشته باشد . ما بايد روى نفس مان يا بككذاريم . 
ا1-لا.-لة 


حتى شده به خنده اى ميهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيدء از ما مسافران قدم به دور خود زدن سلمان شدن 
كذشت مسلمان مان كنيد» يكك نور واحديد كه در جهارده افق تكرار مى شويد كه حيران مان كنيد. سوال - جرا هميشه درحرف 
هايتان مى كوييد كه دخترهاى تان را براى شوهردارى و بجه دارى تربيت كنيد جرا هيج وقت نمى كوييد كه يسرهاى تان را براى 
زن دارى و يدر شدن تربيت كنيد؟ مككر ما كناه كرده ايم كه بايد يكك عمر زير دست مردانى كه اصول اوليه زندكى را هم نمى 
دانند زندككى كنيم ؟ شما در مورد وظايف يسرها كه در آينده مى خواهند يدر بشوند توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - كاهى وقتى ما 
مى كوييم بسر يعنى منظورمان هم يسر است و هم دختر و برعكس .عابرين يعنى عبور كننده ى مرد و زن .كاهى غرض از كفتن 
زن يا مرد ء همان انسان است . فردى در رستوران جل وكباب خورد و يول هم نداد. صاحب رستوران از او يول خواست و آن فرد 
كفت كه شما درست مى كوييد . فرد ديككرى كه اين داستان را ديد كفت كه جرا مردم آزارى مى كنى ؟يول غذايى كه خوردى 
بدهءاو كفت : تو هم درست مى كويى . فرد ديكرى كفت كه شايد يول ندارد . او كفت : بله تو هم درست مى كويى. هم مردها 
بايد زندكى را ياد بككيرند و هم خانم ها .اين اطلاعات بايد از طريق آموزش يرورش به فرزندان منتقل بشود. دولت مى تواند 
تجربيات آيين دارى همسردارى براى خانم ها يا آقايان را در كتابى جاب كند و در هنكام عقد به آنها بدهد. من مى توانم تجربه ى 
تبليغى خودم را به صورت سى دى در بياورم و در اختيار طلبه هاى جوان بككذارم. اين تجربه ها بايد منتقل بشود. بايد در هر شهرى 
دارالتجربه باشد. روزنامه هاى ير خواننده مى توانند ستونى بككذارند و تجربه هاى مردم را در آن بنويسند. فردى مى كفت جوراب 
كه مى خريد همه را يكك رنكك بخريد كه اكر يكى از جورابها سوراخ شدء مجبور نباشيد كه دو جفت آنرا دور بيندازيد واز لنككه 
ى ديكر آن استفاده كنيد. ما نمى دانيم كه جطور بايد زندكى كنيم . هر سيلى كه ما مى خوريم به خاطر كناهانى است كه انجام 
مى دهيم . در تالارهاى عروسى بيشتر غذاها را دور مى ريزند درحاليكه مردم با كرانى دست و ينجه نرم مى كنند. يكى از اين 
صاحبان روزنامه بايد تجربه ها را خريدارى كند. تجربه در خانه دارى و تجربه در رانندكى و ... هر كارى ظرافتى دارد . روزى 
آقاى طباطبايى مى خواستند دختر خانمى را به عقد آقا يسرى دربياورند واز تكك تكك فاميل ها اجازه كرفتند .ايشان كفتند كه من 
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بااين كار جهيزيه عروس را هم درست مى كنم زيرا هر كدام از فاميل با اجازه دادن يكك تكه جهيزيه را جور خواهند كرد . اين 
خودش ظرافتى است. مثلا فردى مى خواهد توبه كند » هر روحانى نمى تواند اين فرد را توبه بدهد. حوزه و دانشكاه بايد تجربه 
هايشان را به يكديكر منتقل كنند. فردى مى كفت كه من براى مقابله با كرانى خرده ينير و حبه انككورمى خريدم كه هم ارزانتر 
است وهم ديكر نمى خواهد آن را خرد وحبه كرد وبعد خورد. در قديم خانمها لحاف جهل تكه درست مى كردند. روزى 
ييرزنى از كاشان ميهمان منزل ما بود. ايشان با تكه يارجه هاى دستكيره درست كرده بود. به ايشان كفتم كه جرا دستكيره دوخته 
ايد ؟ ايشان كفت كه من بيكار بودم. من مى خواستم جايزه بدهم و خواستم كه از دستكيره ها استفاده كنم. از يامنبرى ها يرسيدم 
كه من سه تا جايزه مى دهم شما يكى را انتخاب كنيد : تفسير الميزان »هزار تومان يول يا جيزى كه باعث بشود شما در دنيا نسوزيد. 
همه سومى را انتخاب كردند و ما بعنوان جايزه دستكيره ها را به آنها داديم .ما مى توانيم ارزان درس بخوانيم . يسر امام خمينى 
فرمودند كه تعداد كتاب هاى امام بيشتر از دويست تا نبود. آيت الله زنجانى مى فرمودند كه امام خمينى كتاب الغذير را يكك جلد 
.يكك جلد از آيت الله شبيرى قرض كردند و خواندند. اكر ما الان به كسى بككوييم كه تفسير را مطالعه كنيد .مى كويد كه يكك جلد 
تفسير به من بدهيد يا اكر به فردى بكنُوييم كه اذان بكو مى كويد كه يكك آميرى فاير به من بدهيد. سوال - در همه جا صحبت از 
ازدواج آسان مى شود ولى ما هنوز با آداب دست و ياكير سر و كار داريم . جطور مى شود اين آداب دست و ياكير را كنار 
كذاشت؟ ياسخ - تكلف كر نباشد خوش توان زيست .تعلق كر نباشد خوش توان مُرد. ما كير هستيم و آزاد نيستيم .ما نبايد خيلى 
خودمان را اسير قيد و بند بكنيم و بايد آسان بككيريم .اككر بشود كه جوانان اول عقد كنند بعد به سربازى بروند و درس بخوانند 
خيلى بهتر است زيرا در اين دوران يكك نامزد حلال دارند. خوب است كه جوانان به جاى كار حرام دنبال حلال باشند. عقد يعنى 
رابطه ى حلال .تشكيل خانواده ى مستقل و بجه دار شدن مى تواند براى بعد از عقّد و آماده شدن باشد . بعضى ها براى رفتن به 
مكه بايدهايى اضافه مى كنند كه از اصل حج رفتن مى افتند . آيت الله كليايكانى به من كفتند كه ما ملا شديم و جشن هم نكرفتيم 
ولى شما جشن ( عمامه كذاشتن ) مى كيريد و ملا هم نمى شويد. حتما نبايد براى هر مراسمى جشنى بككيريم. ما عقدهاى آسان 
داريم يس جرا جوانان ما بايد به حرام بيفتند؟ جرا بايد حج عقب بيفتد ؟ در زمان شاه مى كفتند كه دانشكاه حتما بايد در شهرهاى 
بزركك باشد ولى وقتى انقلاب شد اين سد شكسته شد ودر همه ى شهرهاى كوجكك هم دانشكاه تاسيس شد .جه كسى كفته است 
كه دانشكاه حتما بايد ينجشنبه و جمعه تعطيل باشد يا رايكان باشد ؟در زمان شاه قيدهايى براى دانشكاه كذاشته بودند ولى در 
انقلاب اين قيدها ياره شد. ما بايد قيدهايى كه ريشه در عقل و وحى ندارد را ياره كنيم . سوال - من همراه با شوهر و دو فرزندم 
زندكى خوب ولى فقيرانه دارم و كاهى از اين زندكى به خدا شكايت مى كنم. و به شوهرم غُر مى زنم. من جطور مى توانم نكاهم 
رابه زندكى عوض كنم ؟ ياسخ - ما بايد در كمالات به بالا دست خودمان نكاه كنيم و آنرا الكو قرار بدهيم. ولى در ماديات بايد 
به يايين دست نككاه كنيم . دكتر بهشتى نزد امام خمينى رفت و كفت كه عده اى از طرفداران بنى صدر به من جسارت مى كنند. 
امام فرمود :اكر مردم دنيا به من جسارت كنند يا به من دعا كنند» براى من فرقى نمى كند. ما در زندكى بايد خوبى ها را ببينيم . 
مثلا اكر شما زندكى فقيرانه اى داريد حداقل سلامتى داريد .اكر ما يكك شب سحر ءخواب بمانيم و سحرى نخوريم به همه اين 
موضوع را مى كوييم ولى به كسى نمى كوييم كه ما بيست و هشت شب سحرى خورديم .شاه امام را به تركيه تبعيد كرد. ساواكك 
تركيه امام را به ميدانى بردند و كفتند كه جهل نفر بر عليه اين حكومت حرف زدند ودر اينجا اعدام شدند. يعنى امام را تهديد 
كردند. امام فرمود :خوش به حالشان »اى كاش من در ايران قيام مى كردم و مرا مى كشتند. امام كاظم (ع) فرمود كه زندان محل 
خوبى براى عبادت است . امام خمينى وقتى در عراق در تبعيد بودند حتى نمى توانستند يرده را كنار بزنند ولى در همانجا تحرير 
الوسيله را نوشتند. سوال - صفحه ٠١"‏ قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا در اين صفحه مى فرمايد كه شما خودتان هم در 


سختى ها نقش داشته ايد و بيشتر مشكلات بدست خودتان درست شله است .مثلا فردى ورشكست مى شوهد. ببيند كه آيا وقتى خدا 
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به او مال داده بود خمس آنرا داد يا نداد. ما خيلى قول ها به خدا داده ايم ولى به آن عمل نكرده ايم. خدا مى فرمايد : به ميثاقى كه 
با خدا بسته ايد .»عمل نكرديد. دزدى وارد خانه ى شما مى شود كه دزدى كند و شما در را به روى او قفل مى كنيد و يليس را خبر 
مى كنيد. ممكن است كه دزد بككويد كه اين فرد در را به روى من قفل كرد بله صاحبخانه در را به روى دزد قفل كرده است ولى 
دزد خودش وارد شده است. خدا مى فرمايد كه شما خودتان اين كارها را كرديد و من به قلب هاى شما مهر زدم. اكر انسان خوش 
حاب يقد اعقار كسب فى كثد يغتى رقتان مايراى ما ايان باب اعتاري بووة من آورف كافق جواتان كازهاي هن كنيل كد 
مردم مى خندند ولى اين جوان را در آينده قبول نمى كنند. يس در اين آيات مى فرمايد كه در حوادث تلخ نقش خودتان را 
فراموش نكنيد. سوال - جمع بندى از سوالات بالا بفرماييد . ياسخ > مردها اكر يول ندارند بايد اخلاق داشته باشند و اككر اخلاق 
هم ندارند براى خانواده شان توضيح بدهند و دلايل كارها را برايشان توجيه كنند تا همسران شان صبور باشند . زن لطيف است و 
بايد به او محبت كرد. مسئولين كرانى را مى دادند و مى فهمند ولى اككر اقدام نمى كنند و يا كم اقدام مى كنند» بخاطر مشكلات 
ديكرى است .ما از ازدواج آسان زياد كفته ايم ولى اتفاقى نيفتاد ولى ما بايد باز هم از ازدواج آسان بككوييم تا اتفاقى بيفتد. صدا و 
سيما مى تواند از ازدواج هاى آسان فيلمبردارى كند و نشان بدهد. اين كار بايد ادامه دار باشد. و با لفظ هاى مختلف كفته شود و 
نياز به عزم ملى دارد . آداب و رسومى كه ريشه در عقل و وحى ندارد بايد از بين برود و نياز به الككو دارد. خحدايا اكر ما خلافى 
كرده ايم كه كرفتار كمبودها شده ايم آن خلاف را ببخش و اككر ما خلاف نكرده ايم و دشمنان آنرا طراحى مى كنندء اين مكرها 


را به خودشان ب ركردان . 
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سوال - كسانى كه نتوانسته اند به حج بيت الله الحرام بروند» آه حسرت مى كشند. آيا اين آه كشيدن ثوابى هم دارد ؟ ياسخ - در 
دعا داريم :اى كسى كه بين قوى و ضعيف مساوات برقرار كرده اى. هر كسى در هر كجا مى تواند به قله ى كمال برسد .به فردى 
كفتند كه در اينجا بايست و مواظب كفش هاى ما كه طواف مى كنيم باش »امام فرمود : ثواب او كمتر از ثواب طواف كننده ها 
نيست . اين روايت جهت يرستاران » يزشكان » مرزبانان و ... است كه بيشتر اوقات در نزد خانواده هايشان نيستند. داريم كسى كه به 
نمازجمعه مى رود مثل اين است كه به مكه رفته است .يعنى به او اجر مى دهند. كسى كه براى حل كردن مشكلء, كامى برمى دارد 
مثل اين است كه در صفا و مروه است. يعنى اجر صفا و مروه را براى او مى نويسند. هر كس قبر حضرت عبد العظيم حسنى را 
زيارت كند مثل كسى است كه قبرامام حسين (ع) را زيارت كرده است . يس انسان در هيج زمانى احساس نمى كند كه عقب مانده 
است .مهم اين است كه انسان سعى خودش را بكند. كسى كه در معنويات وقت مى كذارد »بازنده نيست ولى در ماديات اين طور 
است .خدا از انسان عمل نمى خواهد بلكه سعى و تلاش مى خواهد. اكر شما اذان بكويبد ثوابش را مى بريد حتى اكر كسى به 
مسجد نيايد. اكر شما امر به معروف و نهى از منكر بكنيد ثواب را مى بريد حتى اكر طرف به حرف شما كوش ندهد. كفتن امر به 
معروف و نهى از منكر رشد است . بعضى ها مى كويند كه ما مى كوييم ولى حرف ما اثر ندارد .اكر جوبى نشكند ما آنقدر به آن 
تبر مى زنيم تا بشكند. اككر ما نتوانيم در نوشابه اى را باز كنيم آن را دور نمى اندازيم بلكه از ديكران كمكك مى كيريد. ممكن 
است كه حرف من در اين دختر يا يسر اثر نكند ولى حرف استاد دانشكاه اثر كند يا حرف يكك فوتباليست يا اقوام اثر كند يا ممكن 
است كه اين حرف الان اثر نكند و بعدا اثر كند. انسان نبايد احساس ضرر بكند. راه قرب همه ى انسانها يكك جور است . داريم : 
كسى كه از بجه هايى فردى كه به حج رفته نكهدارى مى كند» در اجر و ثواب حاجى شريكك است .روايت داريم كه خدا در مورد 
شراب ده كروه را لعنت كرده است :كسى كه انككور را به قصد شراب بكارد » كسى كه انكور را به قصد شراب بفروشد» كسى كه 
اتكوى زايراف شرات يكور كد كة شراب عن سازةه كنض كه شراب رامل و تقل عن كندء كب كه اترادلالن من كدو 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أماع3(ات. الالالالالا صفحه /اننا انا از لإودلر 


همه ى اينها در كناه شراب شريكك هستند. كسى كه نشسته نماز مى خواند با كسى كه ايستاده نماز مى خواهد اجر كسانى دارئد. 
ووو ا ره و اي الو ا سي ا 
به فقير مى دهد اجر يكسانى دارند .خانه كوجكك شش دانكك است و خانه ى بزركك هم ذ* شش دانكك است .بعضى ها فكر مى 

لا ب ب سبي لي بس 9 
خوائق هى كفت كه كار براق تزاكتور اسيت تبراق الشان . اسانن ابن فكر اشساء است ,يعضي هاوق من شتواهقد درس بخوائئك 
به فكر ارتقاء شغلى هستند. تربيت بجه مهمترين كار است .اكر شوهرى از خانمش تقاضا كند كه با هم باشند» خانم نمى تواند 
نمازش را طولانى كند و بايد حداقل واجب را انجام بدهد. ممكن است كسانى كه بطور مداوم به زيارت مى روند زيارت شان 
قبول نشود و كسى اصلا به زيارت نمى رود توفيقاتى ييدا كند. فردى مى كفت كه من مى خواهم امام را بس ببينم ولى به او اجازه ى 
ملاقات نمى دادند.او در منزل امام رفت و رو به ديوار سلامى به امام خمينى داد و رفت .همه ى تحت تاثير قرار كرفتند .كاهى يكك 
سلام دور قبول است ولى يكك سلام نزديكك قبول نيست .نمازى با غرور خوانده مى شود قبول نيست ولى نمازى كه با ذلت خوانده 
مى شود مورد قبول خدا واقع مى شود. يس هيج كس نبايد غصه ى كارهاى معنوى را كه نمى تواند انجام بدهد بخورد. سوال- 
در دعا داريم كه خدايا زيارت حج را هر سال نصيب ما بككردان . ما كه مى دانيم اين دعا مستجاب نمى شود يس جرا آنرا مى 
خوانيم ؟ ياسخ - يكى از اهداف دعاء مستجاب شدن است .هدف از شستن لباس اين است كه لباس تميز بشود ولى اهداف ديكرى 
هم همراه آن وجود دارد: دست شوينده لباس تميز مى شود هنكام يوشيدن لباس تميز خوشحال مى شود و ديكران هم ازديدن 
آن لباس تميز شاد مى شوند. ظاهر دعا اين است كه بايد مستجاب بشود ولى دعا كردن بركات ديككرى هم دارد .ما دعا مى كنيم 
كه همه ى بيماران شفا بيدا كنند » اين دعا هيج وقت مستجاب نمى شود. فكر ما بايد اين باشد كه همه ى بيماران شفا ييدا كنند 
حتى اكر اين اتفاق نيفتد. فكر ما بايد بلند باشد و اين فكر بلند باعث رشد مى شود. قدر انسان به اندازه ى همت اوست .ما در يول 
»جا ن.»آبروو. وي ا . يكك حديث را مى توان براى يكك فرد خواند يا آنرا به سى دى 
تبديل كرد و هزاران نفر از آن استفاده كنند. سوال - حج جه ويزكى دارد كه انسان را به فكر حلالليت طلبيدن يا درست كردن 
نمازش مى اندازد ؟ ياسخ - حلاليت طلبيدن و درست كردن نماز واجب است و ربطى به حج ندارد. مثلا وصيت براى لحظه ى 
مركك نيست و انسان مى تواند هر زمانى وصيت كند. حج آخرين فرصت است و انسان بايد مال و نمازش را درست كند. امام 
صادق (ع) از فردى اجازه كرفت كه دست او را فشار بدهد » جاى انككشت امام روى دست او ماندء امام فرمود :اكر اين اندازه اثر 
انككشت روى دست بماندء ديه دارد. مسائل حقوقى خيلى مهم است .اكر بجه ى دوساله اى را از جايى بلند كنند و جاى او نماز 
بخوانند اين نماز باطل است. ممكن است كه انسان در بجككى حقوق افرادى را ضايع كرده است الان بايد آنرا جبران كند حتى اكّر 
خودش را معرفى نكند. لقمه ى حرام در زندكى انسان اثر مى كذارد. كسى كه خمس نمى دهد مالش بركت ندارد. روايت داريم: 
مال حرام رشد نمى كند واكر رشد هم بكند خيرى در آن نيست . اككر مال حرام انفاق بشود اجرى در آن نيست .اكر مالى حلال 
باشد و انفاق بشودء ثواب آن ده برابر مى شود. خرين مدرسه سازى هستند كه كمكك مالى زيادى مى كنند ولى خمس نمى دهند. 
وقتى آنها كمكك مى كنندء مى توانند نيت خمس هم بكنند. قرآن مى فرمايد :كسانى كه تبليغ مى كنند نبايد بترسند. روزى من 
براى سركشى نهضت سواد آموزى به همدان رفتم و به منزل آقاى موسوى امام جمعه رفتم . آقايى كه يدر دو شهيد بود مارا 
ميهمان كرد. هنكامى كه ما نشسته بوديم عبيرمردى به سرعت وارد اتاق شد و نزد ما نشست و كفت كه من يكك يسر داث شتم كه معلم 
بود و روزى بخاطر مسائلى به او توهين كردند و آب دهان انداختند و وقتى خواستند با اين فرد برخورد بكنند بسر من اجازه نداد و 
كفت كه مومن خمشمش را فرو مى برد. او به جبهه رفت و شهيد شد. بعد اين آقا بيش من آمد كه معذرت خواهى كند و من هم 


قبول كردم. اين ييرمرد همان طور كه مى كفت الحمدلله من جه يسرى داشتم » مُرد. همه ى ما شوكه شديم. آيا هيج كدام از فارغ 
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التحصيلان دانشكاه و حوزه در مقابل آب دهان مى كويند :مومن خشمش را فرو مى خورد؟ من اين داستان را در تلويزيون كفتم و 
يبرمردى كه اين داستان را شنيد يبيش من آمد و كفت كه من مى خواهم همه ى مالم را وقف نهضت سواد آموزى كنم. من به او 
كفتم كه اول بايد خمس مالت را بدهى .او خمس مالش را داد و بعد مالش را وقف كرد. مرجع تقليدى كه خمس مال ايشان را كه 
سنكين هم بود دريافت كرده بود » مبلغى را به من داد كه در جايى كه مى دانم خرج كنم .فردى براى تبليغ به خارج از كشور رفت 
و خدمات ارزنده اى انجام داد. من اين يول را براى هزينه ى هوابيماى ايشان دادم . ايشان در برزيل استاد دانشكاهى را مسلمان كرد 
و بعد آن فرد از دنيا رفت . ما فكر مى كنيم كه اكر خمس مال مان را بدهيم از آن كم مى شود ولى ممكن است كه داماد يا 
عروس يا يسر نااهلى همه ى مال ما را به هدر بدهد. امام رضا(ع) فرمود : ما به كسانى كه خمس نمى دهند دعا نمى كليم . خمس 
بايد هميشكى باشد نه فقط براى زمان حج . سوال - جكونه مى شود خاطرات خوش معنوى مثل سفر حج را در زندكى هميشكّى 
كى ا سك ]نانرو ين عاط اه نري و١‏ زا بسر فقن ارت ستصرصن اناه رع زه اروز سيت نون انق كوي ابنق كه اهاي 
مشهد يكك زيارت به قصد محرومين همه ى دنيا بخوانند. خدايا توفيق زيارت امام رضا(ع) و همه ائمه را به همه ى آرزومندان عطا 


. بفرما‎ 
1-١-6 


كهكشان ها شبيه تسبيحى دست دوردانه ى امام رضاست(ع» مثل باران هميشه دستانت رزق و روزى براى مردم داشت »بركت در 
مدينه بود از بس جهره ات رنكك و بوى كندم داشتء زير يايت هميشه جارى بود موج در موج دشتى از درياء به خدا با خداتر از 
موسى بى عصا مى كذشتى از درياء رزق و روزى شعر دست شماست تا نفس هست زير دين تواييم تا جهان هست و تا نفس 
باقيست ما فقط محو كاظمين تواييم » من به لطف نككاهت اى باران سوى مشهد زياد مى آويم »دست بر سينه هر باراز سمت باب 
الجواد مى آيم . سوال - در مورد ضرورت وجود امام در جامعه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بعضى ها مى كويند كه جون ما قرآن 
داريم ديكر نيازى به امام نداريم , اين حرف اشتباه است .مثل اينكه بعضى بككويند كه جون ما كتاب داريم نيازى به استاد دانشكاه 
نداريم . هر جراغ قرمزى يليس لازم دارد» هر كتابى معلم مى خواهد. شيعه و سنى دهها حديث نقل كرده اند كه ييامبر فرمود: من 
دو جيز كرانبها كتاب خدا و عترتم را در ميان شما به امانت مى كذارم .اكر به هر دو تمسكث جوييد كمراه نمى شويد.در قرآن 
داريم كه جرا كافر مى شويد وقتى آيات بر شما تلاوت مى شود و رسول خدا در ميان شماست ؟هركز كتاب خدا و عترت از هم 
جدا نمى شوند. يس اككر الان قرآن هست حتما بايد حضرت مهدى (عج)هم باشد .زيرا قرآن و اهل بيت ازهم جدا نمى شوند. 
كسانى كمراه هستند كه جزو ظالين هستند يعنى يا كتاب را مى كيرند يا اهل بيت را مى كيرند ولى هر دو را نمى كيرند. در 
آخرين لحظات عمر بيامبر؛ ايشان درخواست كاغذ كردند تا مطلبى را بنويسند. اطرافيان به ييامبر جسارت كردند كه ايشان دجار 
هذيان شده اند و كاغذ نياورند. سيد شرف الدين جبل عاملى كتاب هاى خوبى نوشته است.ايشان از علماى درجه يكك لبنان بود. 
ايشان فرمود: من مى دانم كه ييامبر مى خواست جه جيزى بنويسد. ييامبر فرمود :مى خواهم جيزى بنويسم كه اكر به آن عمل كنيد 
كمراه نمى شويد. يس معلوم است كه ييامبر مى خواسته بنويسد قرآن و اهل بيت. هر وقت ييامبر مى فرمايد كه كمراه نشويد يعنى 
قرآن واهل بيت. تمام احاديث ما ريشه ى قرآنى دارد. يس كتاب خدا به تنهايى كفايت نمى كند. امام صادق(ع) فرمود كه اكر 
جمله اى از ما نقل شد كه ضد قرآن بود آنرا رد كنيد. اكر الان امام نباشد مردم مى توانند كافر بشوند زيرا اين كفر توجيه دارد. 
روايت داريم :هر كس بميرد و امام زمان خودش را نشناسد به مركك جاهليت مرده است . يس در مورد امام اول بايد معرفت بيدا 
كرد و بعد محبت و بعد اطاعت . خدا مى فرمايد كه هر جه يبامبر مى كويد شما هم بكويبد و يبامبر مى فرمايد كه هر جه اهل بيت 
مى كويد شما هم بككُوييد. حديث داريم كه كلام امامان كلام ييامبر و كلام ييامبر كلام خداست. اككر سند حديثى درست بود اين 
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كه شايسته اطاعت هستند؟ سوال - علم امامان وصل به علم خداست .علم آنها لدنى است .امامان بايد از غيبت خبر داشته باشند. 
ويزكى ديكر امام عصمت است. امامان معصوم هستند و فكر كناه هم نمى كنند. ما تابحال به بعضى از كناهان فكر نكرده ايم و آنرا 
انجام نداده ايم مثل اينكه خودمان رااز بالاى منار يرت كنيم يا لخت به خيابان بياييم» اين معصوم بودن است . امامان در همه ى 
از راههاى عصمت سفارش كردن امامان به فرزندان شان است .علم مقدمه ى كناه نكردن است. تابلوى خطر ما را حفظ مى كند. 
امام رضا(ع) به امام جواد(ع) نامه نوشتند كه شنيده ام كه شما راز يكك در مخصوص وارد جمعيت مى كنندء» شما بايد از در 
عمومى وارد بشويد تا مردم شما را ببينيد و شما هم مشكلات مردم را حل كنيد. در قرآن داريم كه در بين مردم باش. يس 
سفارشات منافاتى با عصمت ندارد واين يكى از ابزارهاى عصمت است. ويكى ديكر اينكه خود امامان بيش قدم و الكوى عملى 
بودند. در جبهه» ييامبر هميشه در خط مقدم بود. اميرالمومنين فرمود كه من هر جه به شما دستور داده ام خودم به آن عمل كرهده ام . 
به آيت الله مدنى كفتم كه من در تلويزيون صحبت مى كنم آيا بايد به حرفهاى خودم عمل كنم ؟ ايشان فرمودند كه حداقل يكك 
هفته به آنها عمل كن. هركس كه حرف بزند ولى به آن عمل نكند دجار قهر شديد خدا مى شود.در بحث انفاق» حضرت امير در 
هنكام نماز انفاق كردند. امامان بايد همه ى علم ها را بدانند تا بتوانند مشكلات مردم را حل كنند. احدى در تاريخ نيست كه استاد 
امامان ما بوده باشد. ابوحنيفه كفته است كه من دو سال شاكرد امام صادق (ع) بوده ام . همه ى امامان ما شهيد شده اند. فقه ما از 
اهل بيت كرفته شده است .اهل بيت در قرن اول بوده اند ولى علماى ديككر در قرن هاى دوم به بعد بوده اند. بعد از بيامبر مسلمانان 
دو فرقه شدند » عده اى فقه شان را از بيامبر و عده اى فقه شان را از فقهاى ديكر كرفتند. سوال- صفحه 117 قرآن كريم را توضيح 
به مسجد آمد و كمكك خواست .هيج كس به او كمكك نكرد وقتى او مى خواست از مسجد بيرون برود حضرت على(ع) اشاره كرد 
وانككشترش را در حال ركوع به او داد. سوال - جطور مى شود كه حضرت على (ع) در هنكام نماز حواسش به يكك فقير باشد ؟ 
ياسخ - در هنكام نماز» كمكك به خلق خدا كار خدايى است . كمكك به مردم؛ كمكك به خداست. در قرآن داريم كه جه كسى به 
خدا قرض مى دهد ؟ دراينجا قرض دادن به مردم است. در نماز حواس حضرت امير لحظه اى به اين فقير يرت شد كه اين فقير از 
خلق خدا بود. يس اين كار در راستاى كار خدايى بود. سير كردن فقير كار خدايى است .امام باقر(ع) در مدينه كشاورزى مى كرد. 
فردى به امام كفت كه اين جه كارى است كه شما مى كنيد؟ امام فرمود : اين كار خدايى است .جهاد زن خوب شوهردارى كردن 
است . كسب خرجى براى خانواده مثل مجاهد است . يس اكر مرد براى خانم كار كند مثل مجاهد است ولى اككر خانم براى مرد 
كار كند خود مجاهد است . من جهره ى تبليغى خودم را از امام جواد(ع) دارم. در روز شهادت امامان خوب است كه ما هديه اى 
به آنها بدهيم ( خواندن زيارت يا دادن صدقه و هديه كردن ثواب آنها به امامان ) تا آنها هم جواب بهترى به ما بدهند. بعد از 
زيارت امام جواد(ع) دعايى است: خدايا كمكك كن كه حق را حق بدانم و باطل را باطل بدانم» در قرآن داريم كه اكر تقوا داشته 
باشيد نورى به شما مى دهم كه حق از باطل را تشخيص بدهيد » راه حق را به شما نشان مى دهم و از جايى كه كمان نمى بريد به 
شما روزى مى رسانم. در مورد روزى دو كانال وجود دارد : يكى محاسبات مالى كه خودمان در زندكى انجام مى دهيم و كانال 
ديكر راهى است كه خدا از آن راه به ما رزق مى رساند. اككر انسان كم فروشى كند يا خمس ندهد يعنى بى دينى كند »كانال تقوا 
حق را حق ببيند. خداياء بر عذاب قاتلين اهل بيت بيفزاءبر عزت طرفداران اهل بيت بيفزاء بالاترين درجه معرفت و مودت را در دنيا 
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حاكم كن تا عاشقان به راحتى به زيارت بروند» در فهم حق و باطلء ما را به خودمان واكذار نكن تا كرفتار محاسبات غلظ نشويم و 


واقع كرا باشيم . 
'؟.-م.-(|و 


سوال - در مورد محجوريت قبرستان بقيع توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ما بايد سنى ها را از وهابى ها جدا كنيم . بيش از صد كتاب 
ضد وهابى ها نوشته شده است. وهابى ها زيارت قبور را قبول دارند ولى اكر بككويم آنجا را فرش كنيم و بنشينيم » مخالفت مى 
كنند. در قرآن داريم كه در كارهاى خير كمكك كنيد. يس جرا شما قبور ائمه را فرش نمى كنيد ؟اكر زيارت قبور نيكى است» يس 
جه اشكالى دارد كه در آنجا روى صندلى بنشينيم يا در آنجا آب سردكن بككذاريم؟ اصحاب كهف عده اى از جوانان بودند كه 
كفتند :ما در اقليت هستيم و فكر خوبى داريم .اكر ما در اين جامعهى فاسد باشيم مثل آنها مى شويم .بنابراين آنها شهر را رها 
كردند و به غارى رفتند . قرآن مى فرمايد :بر سر قبر اصحاب كهف مسجد بسازيد. اين متن قرآن است . وهابى ها بى سواد هستند و 
به خاطر كور دلى نمى فهمند. يست ترين مردم كره ى زمين كسانى هستند كه با انبياء در مى افتند كه يست ترين آنها در زمان 
حضرت موسى بودند. سوره اعراف آيه 7 داريم: هر نشانه اى براى ما بياورى كه ما را سحر و جادو كنى ما ايمان نمى آوريم .در 
قرآن داريم كه قلب بعضى ها از سنكك سخت تراست .ما برآنها طوفان فرستاديم و زندكى شان براز ملخ و حيوانات ريز شد و آب 
براز خون مى شدء اينها نشانه هاى خدا بود. اين افراد متوسل به موسى شدند. وهابى ها مى كويند كه متوسل شدن به ائمه اشتباه 
است و فقط بايد به خدا متوسل شد. اين افراد به موسى كفتند كه براى ما دعا كن كه اككر مشكلات برطرف بشود ما ايمان مى 
آوريم .خدا اين توسل را رد نكرد. آنها متوسل به مقام موسى شدند و ماهم متوسل به مقام ائمه مى شويم نه به بدن و جسم آنها 
.يس با اينكه آنها زنده نيستند ولى مقام آنها وجود دارد. در ضمن شهيدان زنده هستند. و امامان ما همه شهيد شده اند. در قرآن 
داريم كه شهيدان رزق داده مى شوند و باهم زندكى مى كنند. فهم عرفى وهابى ها كم است. كشورهاى كمونيسم كه خدا را قبول 
ندارند مجسمه هايى از افراد سرشناس خود مى سازند تا ياد آنها زنده بماند. در سوره ى يوسف داريم كه برادران يوسف به 
يدرشان متوسل شدند تا توبه شان يذيرفته شود. در دعاى توسل داريم كه اى كسى كه ييش خدا آبرو دارى.؛ ما را شفاعت كن 
.كار اصلى دست خداست. در قرآن داريم: با بودن خداء كس ديككرى را صدا نزنيد. در آيه ديكرى مى فرمايد :كسى را به جاى 
خدا صدا نزن. وهابى ها دست بزركان خودشان را مى بوسند ولى ما را از بوسيدن كعبه منع مى كنند. آهنى كه در جوار يبامبر 
است مثل ينبه اى است كه در بدن يوسف است. درعيد قربانى» يادشاه عربستان ميهمانى مى كيرد و سيد شرف الدين را دعوت مى 
كند. او به يادشاه يكك جلد قرآن داد و يادشاه عربستان قرآن را بوسيد و سيد شرف الدين به او كفت كه تو مشركك هستى زيرا جلد 
اين قرآن از يوست كاو است و تو آنرا بوسيدى. يادشاه كفت كه من بخاطر قرآن اين جلد را بوسيدم و سيد شرف الدين هم كفت 
كه اكر ما در خانه ى بيامبر را مى بوسيم بخاطر آهن بودنش نيست بلكه بخاطر اين است كه اين آهن در خانهى ييامبر است و ما 
بخاطر مقام ييامبر آنرا مى بوسيم .وهابى ها حجر الاسود را مى بوسند. ما كس ديكر را خدا نمى دانيم و آن را بجاى خدا صدا نمى 
زنيم. همه ى سنى ها اين طور نيستند .در روز عاشورا شُرنى هايى هستند كه در روضه مى خوانند و به يزيد لعنت مى فرستند. سوال 
حما بايد جكاركنيم كه معارف امام باقر (ع) و اهل بيت را ازغربت در بياوريم ؟ ياسخ - امام باقر(ع) امامى است كه از طرف يدر 
به امام حسين (ع) و از مادر به امام حسن (ع) مى رسد يعنى هم علوى است و هم فاطمى .مادر امام باقر(ع) زن دانشمند و بى نظيرى 
بود. امام باقر(ع) منظرهى كربلا را در جهار سالكى ديدند .يبامبر به جابر كفت كه تو كسى را خواهى ديد از نسل ينجم من بنام 
محمد باقر(ع)» سلام مرا به او برسان. جابر سلام ييامبر را به امام باقر (ع) رساند. هنر امام باقر(ع)» تاسيس حوزه ى علميه بود. امام 


سجاد(ع) بعد از شهيد شدن امام حسين(ع)» در خفقان بود ودر منزل برده ها را تربيت مى كرد و در روز عيد فطر آنها را آزاد مى 
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كرد. بعد از امام سجاد(ع) بنى اميه سقوط كرد و بنى عباس سر كار آمد و در اين موقع به اهل بيت كارى نداشتند و امام باقر (ع) 
حوزهى علميه تاسيس كرد. براى خدمت به امام باقر(ع) بايد مكتب امام را به جند طريق كسترش داد . اككر شما فرزندى داريد كه 
دوست دارد طلبه بشودء او را تشويق كنيد كه طلبه بشود زيرا ما كمبود طلبه داريم . ما اسلام شناس كم داريم . قرآن به ينجاه زبان 
ترجمه شده است ولى انجيل به دوهزار زمان ترجمه شده است . داريم كه اسلام كرهى زمين را فرا خواهد كرفت. يس اكر كسى 
ينج يسر دارد» يكى از آنها را تشويق به طلبه شدن بكند و زندكى او را تامين كند تااو اسلام شناس بشود. افرادى كه اولاد ندارند» 
مى تواندد ديكران را تشويق به طلبككى بكنند. يكى از مراجع بزركك وقتى در جوانى طلبه بودء تاجرى اورا سر درس استاد ديد و 
متوجه شد كه او خيلى باهوش استء تاجر امكاناتى فراهم كرد كه او در نجف تحصيل كند. يس يكك تاجر مى تواند استعداد يابى 
و حمايت كند. مثلا شما مى توانيد براى طلبه ها امكانات مادى فراهم كنيد تا آنها رشد كنند. شما مى توانيد براى طلبه ها خوابكاه و 
مدرسه بسازيد. يكى ديكر از كارهايى كه مى توانيم انجام بدهيم يرداخت خمس و سهم امام است .حوزه نبايد دولتى باشد .زيرا 
حوزه بايد مستقل باشد و عزت حوزه همراه با استقلال بدست مى آيد. استقلال حوزه ها بايد حفظ بشود تا حوزه بتواند راحت 
حرف هايش را بزند. سوال - صفحه ى 176 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم : خداوند كعبه را براى 
قيام قرار داد. دشمنان مى كويند كه دين عامل ركود است ولى خدا مى فرمايد كه دين عامل قيام است. اسم امام زمان(عج) قائم 
است . در خارج فلكه اى است كه وقتى كسى انتقادى دارد مى تواند روزهاى شنبه در آنجا انتقاد كند . در اسلام مناطق امنى داريم. 
مكه سرزمين امن است . درمكه همه با هم در يكك سال يكك راهييمايى دسته جمعى همراه با عشق راه مى اندازند كه در هيج جاى 
دنيا نمى توان اين كار را انجام داد اين دين است. ييامبر بعد از هزار و جهار صد سال راهييمايى راه مى اندازد. تمام مراسم حج 
تماشايى و استثنائى است . سوال - در ادامه ى اينكه ما بايد جكاركنيم كه معارف امام باقر (ع) و اهل بيت را ازغربت در بياوريم 
»توضيح بفرماييد. ياسخ - همه مى توانند زندكى اهل بيت را مطالعه كنند. مدركك ليسانى و فوق ليسانس كافى نيست . همه بايد با 
معارف دين آشنا بشوند. فردى نزد امام باقر(ع) آمد و كفت كه شما كفته ايد كه هر جيزى حدى دارد . او يرسيد حد اين سفره 
جيست ؟ امام فرمود :حد اين سفره اين است كه وقتى آنرا يهن كردى بسم الله بككُويى و وقتى سفره جمع شد الحمدلله بككويى. فرد 
يرسيد كه حد كوزه جيست ؟ امام فرمود :حد اين كوزه اين است كه اكر تَركك برداشت از آن آب نخورى زيرا بهداشتى نيست. ما 
مُحرم را در بيش داريم. خوب است كه هيئت ها روى معارف اما باقر(ع) كار كنند. سخنرانى ها مى تواند توضيح روايات باشد. 
خطبه ها و سخترانى ها بايد به سمت معارف و امامان برود. حتى خوب است كه شعرهايى كه كفته مى شود از روايات باشد. خدايا 


به ما توفيق بده كه با كمال اخلاصء قرآن را از محجوريت و اهل بيت رااز مظلوميت در بياوريم . 
11.4 


كنيم .ما بايد بدانيم كه وقتى ازدواج مى كنيم بايد كمى خودخواهى هاى مان را كم كنيم واز يوست خودمان بيرون بياييم ٠١‏ كر 
شما بخواهيد دوتا شاخه را بهم جوش بدهيد بايد هر دو از يوست خودشان بيرون بيايند تا به يكديكر جوش بخورند. بعضى ها از 
يوست خودشان بيرون نمى آيند ومى كويند كه يدر يا خانوادهى ما اينطور بوده است .كسى كه مى خواهد بجه اى كه درحال 
به تحريم خارجى ندارد و مربوط به درون مان است. رئيس آموزش يرورش كاشان مى خواست از مكتب خانهى يكى از 
روستاهاى اطراف كاشان ديدن كند و مجبورشد كه مقدارى از مسافت را با اسب طى كند. اثفاقا خادمى سر كلاس بود و داشت 


بجه ها را ساكت مى كرد و در حال كشيدن جيق بود. مدير به او خبر داد واو جيق خودش را نيمه خاموش كرد ودر جيبش 
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كذاشت. رئيس آموزش و يروش وارد كلاس شد وديد كه دود فضا را ير كرده است و وقتى سوال كرد مدير كفت كه هيج وقت 
اينطور نبوده است و اين تصادفى است .روى ميز خاكستر بود و وقتى رئيس از خاكستر روى ميز سوال كرد مدير كفت كه هيج وقت 
اين طور نبوده است و امروز تصادفا اين طور است .رئيس ديد بوى كهنه سوخته مى آيد. ( جيق خاموش نشده بود و كت خادم در 
حال سوختن بود)و وقتى سوال كرد .مدير كفت كه اين هم اتفاقى است .رئيس يكى از بجه ها را بلند كرد كه از او سوال درسى 
ببرسد و اتفاق اين بجه در درس ضعيف بود و مدير به اواشاره كرد كه بنشيند و شاكرد زرنكك را بلند كرد كه درس جواب بدهد . 
رئيس وقتى خواست سوال كند به شاكر كفت كه من به توكفتم بلند شو؟ شاكرد كفت :خير» مدير به من كفت كه بلند شوم. 
رئيس كفت :اين هم اتفاقى بوده است ؟ ماهم مى كُويِيم كه همه جيز تحريم خارجى است . آيا رحم به زن و شوهر تحريم 
خارجى است؟ در مورد مسائل زن و شوهر يكى مى كويد كه تقصير مادرش است و يكى مى كويد كه تقصير ماهواره است و ... 
ولى هيج كس سهم خودش رااز مشكل نمى كويد. روايت داريم : كسى كه بجه دارد بايد بجه بشود. قرآن بر ما نازل شد يعنى 
يايين آمد تا انسان آنرا بفهمد. عروس و مادرشوهر بايد تراشيده بشوند تا بهم ييوند بخورند. قرآن مى فرمايد: اموال و اولاد شما فتنه 
است يعنى آزمايش است. همسر شما آزمايشى براى شما است .خدا بيست مرتبه فرموده است كه من شما را آزمايش مى كنم. مثلا 
خانمى به شوهرش مى كويد :احمق و آقامى كويد كه من با زنى كه به شوهرش احمق مى كويد نمى توانم زندكى كنم » اين 
اشتباه است. شرها و خيرها وسيله ى آزمايش هستند. ممكن است كه انسان يكك شب درآمد سرشارى داشته باشد كه از سود آن» 
خوابش نبرد و يكك شب هيج سودى نداشته باشد و از كرسككى خوابش نبرد. اين آزمايشات بايد باعث رشد ما بشود. ليمو شيرين 
در لحظه اى شيرين است و بعد تلخ مى شود ولى ليموترش است واز آن ليموناد شيرين درست مى كنند. بعضى ها شيرين هستند 
ولى مكل لبموشيرين و هائد كان تسعد ولن بعضى ها تركن عسحد ولى غان د كارثد: اميرالمومتين:مى فرمايد: لذتى كه يعد از آن اتش 
است »لذت نيست. هيج كدام از ييامبران همسرشان را طلاق نداده اند حتى داريم كه همسر نوح و لوط خيانت (بى وفا 
بودن)كردند. بدترين حلالى» طلا-ق است .روايت داريم : مغبوض ترين جيز نزد خدا طلاق است .شهيد مطهرى مى فرمود: مرد 
دوخائ مسق حكرمت دار ف بق سك سسكر مه يع جار الدرشى يعنى سكق انننت كه آقا بمحائر مي كرد يغلا دلبل من 
صلاح نمى بينم كه بافلانى رفت و آمد كنيم ولى تحكم يعنى اينكه مرد مى كويد كه جون من مرد هستم بايد با فلانى رفت و آمد 
نكنيم و تو بايد حرف مرا كوش بدهى .حكومت يعنى امر و نهى حكيمانه ولى تحكم يعنى امر و نهى قلدرانه . خخدا جبار است و 
جبران مى كند. ار كسى تلخى از همسرش مى بيند بايد آنرا باى خدا بككذارد و بككويد :من براى رضاى خدا صبر مى كنم و خدا 
جبران مى كند. درنماز عيدفطر مى كوييم: و الجود و الجبروت . در قرآن داريم كه عده اى هستند كه در حد اين نيستند كه خدا بر 
آنها صلوات بفرستد بنابراين خدا به ييامبر مى فرمايد كه تو برآنها صلوات بفرست .قرآن مى فرمايد : صدقه را از آنها بككير و به آنها 
صلوات بفرست. خدا مى فرمايد: كسانى كه صبر مى كنند خدا بر آنها صلوات مى فرستد ولى كسانى كه در خوشى ها صبر مى 
كنند و به فقرا كمكك مى كتند يبامبر بر آنها صلوات مى فرستد. ممكن است كسانى كه در تلخى هاى زند كى شان صبر مى كتثند 
بجه هايشان به خير برسند. يعنى بجه ى خوب و توفيقات نتيجه ى صبر است .يس بدانيم كه خدا جبران مى كند. در عيدقربان خدا 
به ابراهيم مى كويد كه بجه ات را بكش و ابراهيم از فرزندش دل كند و امتحان سربلند بيرون آمد. ما الان حال غذا يختن و خوردن 
ميوه را نداريم و بجاى آنها ساندويج و آبميوه مى خوريم .يدر من اكر يكك تكه نان كوجكك را در خاكك مى ديد آنرا برمى داشت 
و روى بلندى مى كذاشت و مى كفت كه من قحطى را ديده ام. در قرآن كلمه ى عسر دوازده تا است ولى كلمه ى يسر سى و 
شش تا است .كاهى ما تلخى هاى زندكى ديكران را نمى بينيم و فقط شيرينى هاى زندكى آنها را مى بينيم .در قرآن داريم كه همه 
مى كفتند :خوش به حال قارون ولى وقتى قارون در كل فرو رفت همه كفتند كه خوب شد ما جاى قارون نبوديم . يكى از دلايل 


اينكه ما از زندكى خودمان ناراضى نيستيم اين است كه فكر مى كنيم ديككران تلخى ندارند. امي رالمومنين مى فرمايد : دنيا همراه با 
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غصه است .يس همه ى زندكى ها تلخى دارد. يكى امروز تلخى دارد و يكى فردا. ما نبايد غصهى زندكى ديككران را بخوريم. 
سليمان ييامبر از خدا خواست حكومتى داشته باشد كه كسى در تاريخ نداشته باشد. يدر حضرت سليمان بيامبر(داود) بود. هدهد به 
او كفت كه من جيزى مى دانم كه تونمى دانى. ما نبايد لحظه نكر باشيم . سوال - صفحهى 1١١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 
ياسخ - كسانى كه در قيامت كرفتار دوزخ مى شوند مى كويند كه اكر ما به دنيا بركرديم انسان خوب مى شويم . خدا مى 
مامد اك سراي كردواه ب زتطمان ا لاتحت ريه ورية اقول قاض عدن تبي كبن حدق كينا كد كايا اكريما بلدا بطري + 
فقرا كمكك مى كنيم ولى وقتى وضع مالى شان خوب مى شود يادشان مى رود. در غدير خم مردم به على تبريكك كفتند و بيعت 
بستند ولى بعد جنكك جمل را راه انداختند. غديرخم يراز شيرينى و تلخى است. در روز مباهله كه قرارشد يهوديان و مسلمانان 
همديكر را نفرين كنند همه كفتند كه جان مان ( زن و همسر) را بياوريم و يبامبر على »زهرا “حسين و حسن را آورد. على جان 
يبامبر بود. خدا از مردم كله مى كند كه به قول شان عمل نمى كنند. در قرآن از حضرت ابراهيم خيلى تجليل شده است و بيشتر 
بيامبران از نسل ابراهيم هستند و بركت ابراهيم بركت ويه اى بوده است .در قرآن »كمالاءت حضرت ابراهيم را يشت سر هم مى 
كويد و در آخر مى فرمايد كه ابراهيم وفادار بود. حضرت ابوالفضل هم وفادار بود. خدايا ما را وفادار به اسلام نكّه دار. سوال - در 
عيد غدير جه توصيه اى داريد؟ ياسخ - نزديكك عيدغدير استء بياييد از يكديكر بككذريد. در عفو لذتى است كه در انتقام نيبست 
.عيد غدير عيدى بالاتر از عيد نوروز است. يهودى ها مى كويند كه در قرآن شما آيه اى وجود دارد كه براى يكك روز جند كمال 
كفته شده است كه اكر ما بوديم براى هر كدام از آنها عيد مى كرفتيم . خدا مى فرمايد : در اين روز دين شما كامل شدءنعمت بر 
شما تمام شد و دشمنان نااميد شدند. امام رضا(ع) در روز عيدغدير انككشتر هديه مى داد. اكر كسى با شما قهر است با او آشتى 
كنيد يا دونقر را با هم آشتى بدهيد . آشتى دادن بين دو نفر از هزاران نماز مستحبى بيشتر است. امام صادق(ع) يولى كذاشته بودند 
كه اكر بين دو نفر بخاطر مسائل مادى جنكك بودء با آن يول صلح داده مى شد. اكر شما مى خواهيد خدا به شما محبت كند بايد 
دل تان را از كينه ياكك كنيد و عيد غدير بهترين روز براى آشتى دادن است .حديث داريم كه نيست از ما كسى كه بيش از سه روز 
قهر كند. خدايا به حق آبروى اميرالمومنين دل هاى ما را بى كنيه » روح ما را با سعه صدرء ديد ما را وسيع و دل ما را مهربان قرار 


بده. 
ع-م.(و 


سوال - در مورد عوامل طلاق توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى ازعوامل طلاق» ازدوج كردن در سن بالاست زيرا كسى كه سن 
»سواد و يولش بالا مى رود توقعش هم بيشتر مى شود و وقتى اينها با هم ازدواج مى كند نمى تواند توقع همديكر را تحمل كنند. 
اكر ما نخ قرقره كه نازكك است را به هم كره بزنيم باز شدن اين كره كارسختى است اما دو تا طناب خيلى بد كره مى خورد و زود 
باز مى شود .خانمى كه دير ازدواج مى كند و مدرك تحصيلى بالا مى كيرد» توقعش بالا مى رود. در ضمن ممكن است كه اين 
فرد آلوده به كناه هم بشود و با اين خاطرات كناه آلود نمى تواند زندكَى كند. وقتى فردى هر روز در رستوران غذا مى خورد » اكر 
ببيند كه غذاى منزل شور است سريع به رستوران مى رود ولى اكر اهل رفتن به رستوران نباشد همان غذا را با آب مى خورد. اكر 
دختر ويسر ماهر جايى شد و با هر كسى رفيق شد ديككر نمى تواند ناملايمات زندكى را تحمل كند. يعنى اين فرد ازدواج را 
اسارت مى داند. عامل ديكر طلاق تجملات است. وقتى خانم ها بد حجاب به خيابان مى آيند و مردها هم جشم جران مى كنندء 
اين مرد به خانه مى آيدء خانمش را با آن خانم ها مقايسه مى كند و احساس مى كند كه سرش كلاه رفته است. و زندكى اش بهم 
مى ريزد. خانم هاى بدحجاب به خانواده ها ظلم مى كنند. و دل ديكران را مى سوزانند. و تعادل روحى ديككران را بهم مى زنند. 
اكر قاضى كفش تنكك به يا دارد نبايد قضاوت كند زيرا اين تنككى در قضاوتش اثر دارد. جطور ما مى توانيم اين همه بدحجابى 
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داشته باشيم ولى انحراف اخلاقى نداشته باشيم ؟ بخاطر حفظ علم .بايد در دانشكاهها حجاب رعايت بشود تا دانشجو حواسش به 
درس باشد .بى حجابى به علم ضربه مى زند. عامل ديكر طلاق» زن هاى مقدس هستند. كاهى آقا مى خواهد بكو و بخند بكند 
ولى خانم زيارت عاشورا مى خواند. زن و مرد بايد همديكر را درك كنند و هواى همديكر را داشته باشند. كاهى خانم مى خواهد 
تمام مستحبات را انجام بدهد. مثلا خانمى دو ماه محرم وصفر لباس مشكى مى يوشد و آقا تمام مدت خانم را با اين لباس سياه مى 
بيند ولى در خيابان جيز ديكرى مى بيند. زن و مرد بايد يكديكر را تامين كنند.اكر مرد خودش را تميز نكند يعنى لباسش كثيف 
باشد يا دهانش بوى سيكار مى دهدء وقتى خانمش از كنار آقايى رد مى شود كه عطر زده است با خودش مى كويد خوش به حال 
زن اين آقا.يس كاهى زن و شوهرها نيازهاى جنسى همديكر را تامين نمى كنند. اكر آقا از خانم درخواست كند كه به بستر بيايده 
خانم نمى تواند نماز مستحبى بخواند. ما كاهى اوقات به اسم دين كارهايى انجام مى دهيم كه اشتباه است .كاهى خانم مى كويد 
كه من شوهرى با اين صفات مى خواهم ولى آقا مى كويد كه مااين رسم را نداريم . آقا بايد به توقع حلال خانم كوش كند. يس 
توجه به نيازهاى عاطفى و جنسى همسر مهم است .عامل ديكر طلاق مشاوران نااهل هستند. اصل مشورت در قرآن مده است 
.بعضى از مشاوت ها ضد قرآن است .عامل ديكر طلاق ها بخاطر دلسوزى ها و دخالت هاى نابجاى اقوام است. اككر فرزندان از يدر 
و مادر مشورت مى خواهند» مشورت دادن اشكالى ندارد ولى دخالت كردن در كار فرزندان اشكال دارد. كاهى آقا به خانم مى 
كويد كه من فلا-ن غذا را دوست دارم ولى اختيار با شماست . كاهى آقا سر قابلمه مى آيد و به تمام اجزاى غذا كار دارد و در 
يختن غذا دخالت مى كند. اميرالمومنين با قنبر به بازار رفتند و يكك لباس ارزان قيمت و يكك لباس شيكك كران قيمت خريدند 
.حضرت فرمود كه لباس كران قيمت را تو بيوش زيرا تو جوان هستى و دوست دارى كه شيكك بيوشى .عامل ديكر طلاق احساس 
استقلال و متت خانم است. ما با كار كردن خانم ها مخالف نيستيم و زن بايد درجامعه حضور داشته باشد ولى نبايد به شوهرش 
بكويد كه من فلان مبلغ درآ مد دارم و فخر فروشى كند. هر كمالى عيبى دارد . امام سجاد(ع) مى فرمايد( خدايا هر كمالى به من 
مى دهى عيب آنرا از من بككير.) خدايا عبادت مرا با عُجبٍ خراب نكن »خدايا عزت من را به تكبر نكشان» خدايا خدمت من را به 
منت نكشان و خدايا اخلاق عالى من را به فخر فروشى نكشان. خوب است كه زن فعال باشد و درآمد داشته باشد ولى بايد با 
شوهرش يكى باشد. و با شوهرش شاخ نشود. عامل ديكر طلاق مقايسه است. داريم كه فقط با تجار رفاقت نكنيد. زيرا از نظر مالى 
خودمان رابا آنها مقايسه مى كنيم و زندكى مان خراب مى شود. وقتى ما زرق و برق دنيا را مى بينيم به داشته هاى خودمان توجهى 
نداريم و دجار بغض مى شويم. فردى كه كمالا-تى دارد حتما كمبودهايى هم دارد. در روستا امكانات كم است ولى هواى ياكيزه 
ونفوة كارك دن ووسعا اك ترد يمار شوةشية مترحه من شوند ولن در شير اك هسناية اى فورض كفل هسنا وى ديك خيرداز 
نمى شود. در بعضى از كشورهاى غربى »سرطان اخلاقى وجود دارد. عامل ديكر طلاءق »تصميم هاى لحظه اى است يعنى در 
اتتخاب دقت نمى كنند و فقط به ظاهر توجه مى كنند. فردى از منبر بايين آمد و برنج فروشى به او كفت كه خيلى خوب سخترانى 
كردى» من دو كيسه برنج به شما مى دهم .برنج فروش رفت و ديكر نيامد .بعد از جند ماه سختران برنج فروش را ديد و كفت كه 
تو قرار بود دو تا كيسه برنج براى من بياورى » برنج فروش كفت كه تو جيزى بالاى منبر كفتى كه من از آن خوشم آمد و من هم 
يايين منبر به تو حرفى زدم كه تو خوشت بيايد ولى برنجى در كار نيست. عقل ما نبايد به جشم مان باشد. ما بايد در ازدواج به نسل 
مان توجه كنيم. مثلا جوانى نماز نمى خواند ولى يدر و مادرش نماز مى خواند. حالا مى كويند خوب اشكالى ندارد .ما مى كُوييم 
كه يدر و مادر اين آقا نمازخوان بوده اند و خودش تارك الصلاءٌ شده است يس حتما نسل اين آقا تارك الصلاءٌ خواهد شد. اكر 
مردى اهل مشروبات است و به مسجد نمى آيد به او دختر ندهيد. يس سعى كنيم كه در ازدواج» تصميمات لحظه اى نكيريم. انسان 
ها بدى هارا برجسته مى كنند. اكر فردى سى سال سخنرانى كند و يكك اشتباه بكند, فردا همه در روزنامه ها مى نويسند. كاهى 


خبرى در اقوام استء ما نبايد اين خبر را در فاميل بخش كنيم .مادرى به دخترش كفت كه هيج وقت خبر بد از شوهرت به من نده 
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زيرا تودختر من هستى و من بخاطر ناراحتى تواز شوهرت كينه به دل مى كيرم. بعد توبا شوهرت آشتى مى كنى ولى كينه در دل 
من مى ماند. در قرآن داريم كه اكربين زن وشوهر اختلاف بيش آمد ... يعنى زن و شوهر يكى بوده اند و بر اثر اختلاف دو تا مى 
شوئك: زن و شوعر بابد يكى باشند: عامل ديكر طلاق ببعه دان تنشد 3 اسكد در كذشهه بدمن كفهد كهدر تلويزيون بكر كةءاولاد 
كمتر زندكى بهتر ولى من اين را قبول نكردم .زيرا در قرآن جنين جيزى نداريم . فرزند عامل تحكيم خانواده است .بجه مثل كج 
است كه خانواده را بهم مى جسباند. كسانى كه دير بجه دار مى شوند اختلاف سنى با بجه بيدا مى كنند و نمى توانند با بجه انس 
بيدا كنند. بجه ايام فراغت را بر مى كند و انسان را مدير مى كند. انسان در بجه دارى» اصول مديريت را ياد مى كيرد. ما بايد 
زندكى را ساده بكيريم .كاهى ما ايام فراغت را با بلبل و يرورش كل بر مى كنيم بجاى اينكه اين ايام فراغت را با يرورش بجه بر 
كنيم .ما نبايد بجه دار شدن را زحمت بدانيم . رابطه ى زن وشوهر يكك رابطه حقوقى نيست بلكه يكك رابطه ى عاطفى است يس 
برخوردها بايد عاطفى باشد . در قرآن داريم كه بين زن و شوهر مودت قرار داديم .كر مودت و رحمت بين زن و شوهر كم شدء 
بايد از راه عاطفى وارد بشويم يعنى از راه احسان .كاهى قاضى حكم به طلاق مى دهد ولى زن و مرد با هم آشتى مى كنند زيرا 
دلهايشان بيش همديكر است . در بله برون قول هاى زيادى ندهيم .زيرا در آينده به آن عمل نمى كنيم و مى كويند كه شما صادق 


نبوده ايد و سر ما را كلاه كذاشته ايد» اين هم باعث طلاق مى شود. 
.و 


سوال - در مجالس دينى» يكك مُبلِغ جه نقشى دارد ؟ ياسخ - اولين و بهترين مُبلغ بيامبر بود. در قرآن داريم كه اى بيامبر تو نقشى 
جز تبليغ ندارى و در جاى ديككر داريم كه اى يبامبر تو نقشى جز رحمت ندارى . اين دو آيه نشان مى دهد كه تبليغ و رحمت يكك 
وازه است زيرا اكر دو وازه باشد اين آيات اشتباه است .اكر ما بككوييم هيج ميوه اى نمى خوريم مكر ميوه اى كه زير اين يارجه 
باشد و بعد بكنُوييم كه جز انككور ميوه اى نمى خوريم »يس معلوم مى شود كه زير يارجه. انكور است. روح تبليغ رحمت است 
.محرم آثار زيادى دارد : ديد وبازديدها در محرم » ستادهاى تبليغاتى »ريختن اشكك براى مظلوميت و جمع شدن تمام سليقه ها زير 
يرجم حسين .در همه جاى دنيا از بزركان خودشان تجليل مى كنند. در فرانسه سنككى به من نشان دادند كه روى آن نوشته شده بود 
كه فلان ك س(فرد مشهور) روى آن خوابيده است. همه ى دين داران و بى دين ها با يادبود موافق هستند. در قرآن داريم :ييامبر ياد 
ابراهيم را كرامى دار. خاطرات مريم را فراموش نكن. ما نبايد بزركان مان را فراموش كنيم. بايد اهالى هر شهر »مفاخر همان شهر را 
بشناسند مثلا تبريزى ها بدانند كه علامه ى طباطبايى جه كسى بوده است. مردم هر شهرى بايد از شاعر » فقيه و رجال آن شهر خبر 
داشته باشند. آيا شما مى توانيد روى كره زمين يكك سياستمدار را بيدا كنيد كه بككويد مركك از عسل شيرين تراست ؟ حضرت 
قاسم سيزده ساله يسر امام حسن (ع) به جهان بينى والايى رسيده بود كه كفت: اككر بنا باشد حكومت در دست يزيد باشد» مركك از 
عسل شيرين تر است .خيلى از تحصيل كرده ها خودشان را به يول بيشتر مى فروشند.امامان از همه جيزشان كذشتند تا عزيز باشند. 
من در زمان جنكك به ارويا رفتم و به يزشكك هاى ايرانى كفتم كه ما در كشور به شما نياز داريم ولى آنها كفتند كه ما نمى توانيم 
به ايران بياييم زيرا اينجا راحت تر هستيم ولى مى توانيم از نظر دارويى و مالى به كشور كمكك كنيم .البته عده ى خيلى كمى هم به 
ايران آمدند. كربلا دانشككاه است و فارغ التحصيل سيزده ساله ى آن مى كويد كه مركك از عسل شيرين تر است . الان يكى از 
مديريت هايى كه آموزش داده مى شود مديريت بحران است.آيا شما مديريت زينب كبرى را در كربلا ترسيم كرده ايد ؟ يكك زنء 
علاوه بر دو فرزند» هفتادنفر را از دست داده است » بايد أسرا را نككه دارد »بيمار دارى هم بكند و در مقابل يزيد هم سخترانى كند. 
امروزه ما با كوجكترين مشكلى كه بيش مى آيدء كار و درس مان را تعطيل مى كنيم. اككر انسان بر حق باشد نبايد بترسد. يكك نفر 


به طرف رئيس جمهور امريكا يكك كفش يرت كرد و مشهور شد»)حضرت زينب كبرى ساعت ها در مقابل يزيد سخنرانى كرد و با 
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كلماتش يزيد را بمباران كرد . حضرت زينب فرمود: اى بى يدر »تو يبش من كوجكك هستى . الان خوراك »يوشاكك و مسكن مهم 
است. در كربلا هيج كدام از اينها نبود ولى عزت بود. هر درسى يكك كلاس عملى هم دارد. ما در قرآن آيات زيادى خوانده ايم 
مكلت اسان بااتقوا عاقيت دازف عدة اف :هر سال از بعيرة تاكزيلا بياذة فى روتنك آيا كن ستاهيز اسيك كها ريالاه بر سترقير معاوية 
برود؟ آيا كسى يزيد را زيارت مى كند؟ در كاظمين دوتا كنبد طلا مى درخشد؟ هارون الرشيد كجاست ؟ متقين ماند كار هستند. 
ماهم بايد كارى كنيم. لازم نيست كه ما عمليات كربلا را انجام دهيم ولى مى توانيم به يكديكر رحم كنيم.ما بايد روحيه ى ايثار 
داشته باشيم .ما بايد در تحريم به يكديكر رحم كنيم. بعضى انسانهاى بى رحم به امريكا كمكك مى كنند. ممكن است كه با هوابيما 
به آسمان شهرى تجاوز كنند » فردى كه سيكار مى كشد و هواى خانواده اش را آلوده مى كندء اين هم يكك نوع تجاوز است. اكر 
كشورها ما را تحريم مى كنند جرا ما به خودمان رحم نمى كنيم ؟ سوال - مبلغين ما بايد جككونه تبليغ كنند؟ ياسخ - كسى كه مى 
خواهد تبليغ كند و جيزى به مردم ياد بدهد .بايد براساس رحمت كار بكند. يعنى مبلغ بايد دلسوز باشد. قرآن مى فرمايد: اشكى 
ارزش دارد كه بر اساس شناخت باشد. بايد قالب عزادارى حفظ شود. امام خمينى فرمود: بايد عزادارى سنتى حفظ شود. بهترين 
عزادارى» عزادارى بيت رهبرى است زيرا مدت آن كم است و آغاز آن با نماز جماعت استء بعد قرآن خوانده مى شود و مدت 
كمى مداح مى خواند و بعد سخترانى انجام مى كيرد و مراسم عزادارى كوتاه انجام مى شود و بعد هم شام داده مى شود » تمام اين 
كارها در عرض يكك ساعت و نيم انجام مى شود. امام حسين (ع) راضى نيست كه تا نيمه شب صداى طبل يا بلند كو در خيابانها 
شنيده شود. من در بيمارستان به عيادت آيت الله فاضل لنكرانى رفتم و ايشان فرمودند كه بلندكوى مسجد جوشن كبير مى خواند و 
من حالم خيلى بد بود و نمى توانستم بككويم كه صداى آنرا كم كنيد. طولا-نى شدن و كم محتوا بودن جلساتءيكك آفت است. 
وقتى شما به جلسه مى رويد »هنكام بازكشت بايد مطالبى را ياد كرفته باشيد. خوب است كه در جلسات عجملات امام حسين (ع) 
كفته شود. اكر شما خيلى عَلّم دوست داريدء آنرا از جنس آلومينيوم درست كنيد و در بالاى آهن هاء كلمات امام حسين(م) را 
بنويسيم .هر كس داستان امام حسين(ع) را بشنود عاشق او مى شود زيرا امام زير ّم اسب رفت ولى زير بار ظلم يزيد نرفت. كشيدن 
عَلْم سنكين جيزى به معلومات ما اضافه نمى كند. امام مى فرمود كه اعمال حج نبايد جورى باشد كه باعث وهن شيعه بشود. مرحوم 
جبل آملى ديد كه در منبرها جيزهايى كفته مى شود ءايشان دو جلد كتاب نوشت كه در مجالس به اين صورت روضه بخوانيد. در 
روضه لازم نيست كه اشكك مردم در بيايد. روضه بايد يرمحتوا باشد . در جلسات بين مردم فرق نككذاريم. خيلى از خانم هاى 
بدحجاب نقص ظاهرى دارند ولى باطن شان خوب است .صاحبخانه اى مراسم داشت و بعد از اتمام مراسم شام مى داد . عده اى 
سركوجه مى ايستادند و فقط سر شام مى آمدند. صاحبخانه به آنها كفت كه شما خجالت نمى كشيد كه فقط سرشام مى آييد و در 
مراسم شركت نمى كنيد؟ آنها ديكر نيامدند. صاحبخانه؛ امام حسين(ع) را به خواب ديد كه امام كفت :جرا مشترى هاى مرا رد مى 
كنى ؟اينها فقط مُحرم به خانه ى تو مى آيند» تو كار بدى كردى .صاحبخانه فردا شب سركوجه رفت و آنها را دعوت كرد و كفت 
كه شما ميهمان امام حسين(ع) هستيد. ما بايد نماز را در عزادارى هاى مان بريا كنيم .ما اميدواريم كه با يوشيدن لباس سياه ».همه ى 
كارهاى مان را حسينى كنيم و حسينى شويم . سوال - صفحه 160 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - لا يفلح الظالمون يعنى 
افراد ظالم رستكار نمى شوند. كربلا- در نصف روز اين اثر تاريخى را درست كرد يعنى از صبح تا ظهر عاشورا. كسانى كه ياران 
امام حسين(ع) را كشتند رستكار نشدند. سوال - توصيه ى شما در مورد مجالس عزادارى جيست ؟ ياسخ- خوب است كه در اين 
مجالس احكام شرعى(مورد اختلاف نباشد) كفته شود و آيهى قرآن را تفسير كنند. امام حسين (ع) در تمام مدت راهء آيه به آيه 
قرآن را مى خواند .وقتى امام از مدينه بيرون رفت فرمود: همانطور كه موسى از نظام فرعونى فاصله كرفت من هم از نظام يزيدى 
فاصله مى كيرم. وقتى وارد مكه شد آيه مدين را خواند .سخنرانى زينب يراز قرآن است .يس مداحان ما بايد قرآن را ير رنكك 


كنند. ما بايد قرآن را از محجوريت در بياوريم .يس در مجالس اول قرآن تفسير شودء بعد روايات» بعد تاريخ و بعد روضه خوانده 
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شود. حديث داريم : درود بر كسى كه امر ما اهل بيت را زنده كند. در جلسات عزادارى بايد امر اهل بيت زنده بشود. ما در هر منبر 
مى توانيم قسمتى از كتاب هاى معروف را بكُوييم . كتاب آيت الله جوادى آملى مفاتيح الحيات كتاب خوبى است و مى توانيم جند 
صفحه از آنرا بخوانيم. مى تواني نيم كتاب لهوف را بخوانيم و ترجمه كنيم. ما نبايد دنبال طبل و دهل باشيم . ما بايد اذان كوى خوش 


صدا داشته باشيم نه منارهاى بلند. خدايا از كمالاتى كه به حسين و يارانش داده اى» يرتويى از آن را نصيب ما بككردان . 
٠1.1و‏ 


اين اشكك ها بياى شما آنث تشم زدند شكر خدا براى شما تشم زدند» من جبرئيل سوخته بالم نكاه كن معراج جشمهاى شما آتشم 
زدند» سرتا به يا خليل كلستان نشين شدم هرجا كه درعزاى شما آتشم زدندءاز آن طرف مدينه و هيزم ازاين طرف با داغ كربلاى 
شما تشم زدندءبردند روى نيزه دلم را و بعد از آن يكك عمر در هواى شما تشم زدنده كفتم كجاست خانه ى خورشيد شعله ور 
كفتند بورياى شما آتشم زدند. سوال - مجالس روضه بايد جككونه باشد تا ما بتوانيم بهره بيشترى از آن ببريم؟ ياسخ - امام 
حسين(ع) هم امام »هم يدر امام و هم يسر امام بود. امام حسين(ع) هم جان؛ هم مال و هم نسل خودش را در راه خدا داد. در قرآن 
مواردى را ذكرمى كند كه عده اى در راه خدا تبعيد شدند» كشته و اسير شدند » حرف زشت شنيدند و ...» امام حسين(ع) همه ى 
اين رنج ها را با هم تحمل كرد. درتاريخ ميهمانى نيست كسى كه دوازده هزار نامه ى دعوت براى او بيايد و ب بين دوتا نهر آب» تشنه 
كشته شود. اينها منحصر به فرد است. ما تا جد سوم خودمان را بيشتر به ياد نداريم ولى امام حسين(ع) براى جهارده قرن قبل است 
ولى ما آنرا به ياد داريم و براى آن مراسم مى كيريم .زيرا امام براى ما الككواست .امام حسين(ع) يعنى مقاومت .بعضى از آيات 
قرآن روضه است . در قرآن داريم: جه انبيائى بوده اندء جه ياران باوفايى داشته اند كه در جبهه ها شهيد شده اند. در جاى ديكر مى 
فرمايد: جرا در زمان جاهليت دختران را زنده به كور مى كردند و كشته مى شدند. در جاى ديكر مى فرمايد: مركك بر اصحاب دره 
كه مومتان وااشوؤاتدتد:و لب :دره كماشا كردتده انهاجه كنافى كرده بودثك مكر ايتكه انمان داشتند؟ ابتها روضهاستث .در قرآان 
خود خداء روضه خوان است .خدا براى دختر بت يرست روضه خوانده است زيرا مظلوم است .روضه هاى ما ريشه فطرىء تاريخى» 
اجتماعى و قرآنى دارد. روضه خوانى ييام دارد . مثلا-امام حسين( ع) در هنكام جنكك نماز را رها نكرد واز همه جيز خودش 
كذشتء آياماهم اين طور هستيم ؟ درتربيت الكوحرف اول را مى زند و روضه ى امام حسين(ع)براى ما الككو است .در قرآن 
داريم كه صادقين الكوهستند .البته هر روضه اى وعزادارىء الكو نيست . قرآن مى فرمايد كه هر كارى بايد دوام داشته باشد .يبس 
در روضه هم بايد كار تداوم داشته باشد. اكر ما فقط در روز عاشورا ياى روضه بنشينيم كافى نيست و بايد با يكك اسلام شناس 
رابطه داشته باشيم .ديكر اينكه در جلسات بايد حرف تازه شنيده شود. روضه بايد كلاس درس باشد.ما در عاشورا سرمايه ى مهمى 
داريم. در روز عاشورا جندين ميليون مى كويند: يا حسين .عاشورا يكك كد (يا حسين)است. با يكك يا حسين مى توان يكك 
راهبيمايى جندين ميليونى راه انداخت .اشكك امام غوغا مى كند. امام حسين(ع) وقتى دعا مى خواند و اشكك مى ريخت به يهناى 
صورتش اشكك مى ريخت مثل مشكك آب. امام حسين(ع) مى فرمايد :خدايا خوبى هاى من بدى است» حرف هاى حقيقت من ادعا 
است. بعضى ها از عزادارى هاى ما خلاف است .كارى كه باعث درست شدن مشكل براى مردم مى شود خلاف است . مثلا براى 
كشتن كوسفند بايد دقت كنند كه آن را در جاى بهداشتى بكشند و در كوجه و خيابان نتكشند. رئيس هيئت بايد براى نماز هم 
وقت بككذارد. و در ظهر عاشورا نماز بخوانند. مداحان در ظهر عاشورا اذان بكويند. بايد از اين اجتماعات بهره بردارى كنيم .طلبه ها 
با هيئت ها راه بيفتند وعزادارى كنند. حضور روحانيون درهيئت ها مهم است .اشكك ريختن در بخشيدن كناهان اثر دارد. اشكك ها 
در آمرزش اثر دارد. ائمه ى ما براى امام حسين (ع) كريه مى كردند .مرحوم كوثرى براى امام به تنهايى روضه مى خواندند و امام 


كريه مى كرد. در زمان شاه هيئتى بود كه در قم اشعار خوبى مى خواند: در نامه ى من جنكك با فساد است »آزادى كفتار وعدل و 
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داد است . در زير بار ظلم و ننكك و ذلت ءاين زندكى توام بود با خجلت . فقط خوردن خاك كربلا اشكالى ندارد .دعا در قبه امام 
حسين (ع) مستجاب است .در حرم امام حسين(ع) مى توان نماز جهار ركعتى خواند. امام زمين كربلا را خريد تا روى زمين غصبى 
خونش ريخته نشود. نبايد عزادارى هاى ما باعث سد معبربشود» همجنين نبايد صداى بلند كوها بلند باشد. بايد در عزادارى »نظم 
رعايت شود. قمه زدن مستحب است و آن هم فقط براى روزعاشورا مستحب است و اين كار بايد براى جند لحظه انجام بشود .امام 
خمينى فرمود كه صلاح نيست كه قمه زده شود. تلويزيون هاى ارويايى دوازده بار قمه زدن شيعه را نشان دادند و آنها را مسخره 
كردند. امام صادق(ع) در عزادارى فقط كريه مى كرد. آيا شما از ائمه بالاتر هستيد كه مى خواهيد قمه بزنيد ؟بعضى ها سوالات 
انحرافى از مراجع مى كنند و از جواب آن بنفع خودشان سوء استفاده مى كنند. كاهى اوقات مااز ييامبر جلو مى افتيم .در دعا 
كردن بايد همه را در نظر كرفت .در دعاى عيدفطر مى كُوييم : هرجه در طول تاريخ مخصلين و صالحين عالم خواسته اند را به ما 
عطا بفرما .دعا بايد عمومى باشد. بعضى ها اصرار دارند كه اسم شان در هيئت ها باشد. در وقف هاء اسم تان را ننويسيد . اككر كسى 
نيتش خدا نباشد خدا اسمش را ياك مى كند. حر در روز عاشورا از امام معذرت كرد و امام او را بخشيد » آيا شما هم ديكران را 
مى بخشيد ؟ سوال - صفحه ١87‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - رمز سقوط شيطان اين بود كه مى كفت من بهتر هستم. 
فرشته ها به خدا كفتند كه ما تو را تسبيح مى كنيم و نيازى به خلق انسان نيست .خدا شيطان را از بهشت بيرون كرد و به فرشته ها 
كفت كه ظرفيت انسان بيشتر است و آنها هم قبول كردند. ما بايد مواظب باشيم كه من نككوييم . سوال - جكار كنيم كه اين عاشورا 
زنده بماند؟ ياسخ - خداوند در شبانه روز مى فرمايد كه سى و جهار مرتبه بلندترين نقطه ى بدنت يعنى سجده را به خاكك بمال و 
فرموده كه آن خاكك,خاكك كربلا باشد. انسان بايد در نماز يا حواسش جمع باشد يا نافله ى نماز بخواند يا اينكه با مهر كربلا نماز 
بخواند تا نمازش قبول بشود. هنكام بدنيا آمدن نوزاد كام او را با تربت برمى دارند و در هنكام دفن ميت هم تربت زير سر ميت مى 
كذارند. هر وقت آب مى خوريم سلام برحسين مى كوييم. هر شب جمعه بايد سلام برحسين بككوييم و يكى ازاعمال نيمه ى شعبان 
سلام بر حسين است. يكى از اعمال شب قدر سلام بر حسين است. در هر مراسمى و در هرمكان مقدسى. حسين فراموش نمى شود. 
ما بايد قدر روضه هاى مان را بدانيم . در زيمباوه يكك زن و شوهر شيعه را ديدم كه جند فرزند بنام صادق ءباقر» كاظم و ... داشتند. 
ايشان مى كفتند :وقتى شب عاشورا مى شود من تاريخ عاشورا مى خوانم و زن و فرزندانم كريه مى كنند.و بعد من مى نشينم و 
يكى اين تاريخ عاشورا را مى خواند و من كريه مى كنم. او مى ككفت كه در يكسال ما يول هايمان را جمع كرديم و به يكى از 
كشورها رفتيم ودر مراسم روضه شركت كرديم. رهبر هندوها در مراسم عزاداران شيعه شركت مى كند و سينه مى زند. او مى 
كويد كه من اسلام را قبول ندارم ولى حسين را قبول دارم . وقتى امام خمينى از دنيا رفت من به حسينه ى جماران رفتم و وقتى 
صندلى امام را ديدم ياد عاشورا افتادم كه بجه ها ديدند كه اسب امام هست ولى امام نيست .كسانى كه نمى توانند در مراسم 
شركت كنند مى توانند از تلويزيون تماشا كنند. هيج جيزى با كربلا قابل مقايسه نبود.ما در زمان جنكك مى كفتيم: كربلاى ايران 
ولى در آنجابا تانكر آب مى بردند. يس هيج كس امام حسين(ع) و هيج جا كربلا نمى شود. خدايا هرجه به اصحاب امام حسين 
(ع)داده اى به ما هم عطا كن. خدايا همانطور كه ابوالفضل يار باوفاى امام حسين(ع) بودء همه ى ما را يار با وفاى مهدى قرار بده. 


/ا.-و._و 


سوال - امام حسين در ازاى از دست دادن جان خود و خانواده اش» جه جيزى بدست آورد ؟ ياسخ - امسال عزادارى ها خيلى 
خوب بود. نماز روزعاشورا هم با شكوه بركزار شد. بعد ازعاشورا » نبايد شعله ى عاشورا خاموش بشود. و بايد از عاشورا استفاده 
كرد. وقتى على اصغر امام حسين(ع) روى دستش به شهادت رسيد امام فرمود كه اين شهادت براى من آسان است زيرا خدا آنرا مى 


بيند.(خدا بصير است) بلند كردن وزن هاى ستكين خيلى سخت است ولى وزنه بردار تمرين مى كند نا جلوى جشم مردم آنرا از 
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زمين بردارد. تاريخ » هستى و فرشته ها كار امام حسين(ع) را مى ديدند» يس اين شهادت ها براى امام آسان بود. انككيزه ى بعضى از 
كارها بخاطر ديدن مردم است. انسان بايد بداند كه درمشكلات خدا او را مى بيند. در كربلا آرامش بود. در قرآن داريم كه خدا 
آرامش را برقلب ييامبر نازل كرد. دل امام حسين(ع) آرام بود وامام دغدغه نداشت .البته ما امام حسين(ع) نيستيم ولى مى توانيم 
شبيه ياران امام بشويم. زُهير جزو اصحاب امام نبود ولى در راه به امام ملحق شد. زهير شهامت داشت و تغيير ايدئولوزى داد. آقايى 
مى كفت كه من مطمئن هستم كه اين فردى كه نذرى مى دهد رباخوار است. به او كفتم يس شما نمى توانى از اين نذرى بخورى 
.امام صادق(ع) فرمود: هر كس خودش را بهتر از ديكران بداند مستكبر است. فرعون بهترين ساحرها را دعوت كرد تا آبروى موسى 
را بريزد. ساحران كفتند كه اكر ما بر موسى يبروز شديم يول هم به ما مى دهى ؟ فرعون كفت :بله .ساحران براى يول مى خواستند 
كه آبروى بيامبر را بريزند.( همانطور كه وعده دادند كه هركس امام حسين(ع) را بكشد حكومت رى را بدست مى آورد.)قرار شد 
كه در وسط شهرء در يكك روز تعطيل و در هنكام صبح اين اتفاق بيفتد. ساحران طناب ها را انداختند و طناب ها مثل مار تكان 
خوردند و موسى هم عصايش را انداخت و به مار تبديل شد و مار همه ى طناب ها را قورت دارد . تمام ساحران به موسى ايمان 
آوردند. فرعون كفت :اكر شما به موسى ايمان بياوريد »من شما را تكه تكه مى كنم » يكك دست راست و يكك ياى جب شما را 
قطع مى كنم و به شاخه درخت آويزان مى كنم. آنها كفتند كه توكسى نيستى و تو فقط قضاوت مى كنى. انسان جنين موجودى 
است كه تا يكك ساعت بيش سكه برايش مهم بود ولى ساعتى بعد تغيير بيدا مى كند و دنيا برايبش كوجكك مى شود. يس ما نمى 
دانيم كه درا ينده جه مى شود. ممكن است كه انسان خوش عاقبت باشد. يكى از كارهايى كه انسان را خوش عاقبت مى كند 
عزادارى است. افرادى كه در اين مدت عزادارى كرده اند اين مراسم ها را ادامه بدهند .در قديم خانم ها روضه ى هفتككى داشتند. 
نكذاريد كه اين جراغ عاشورا يكك دفعه خاموش بشود. در سراى محله عده اى هستند كه به افراد محله كمكك مى كنند. آنها مى 
توانند افراد محله را با قرآن و معارف دينى آشنا كنند. امام سجاد(ع) سى سال هر وقت آب مى ديد متاثر مى شد و خاطرات كربلا 
را بيان مى كرد و نمى كذاشت كه امام حسين(ع) فراموش بشود. خخدا به ييامبر مى فرمايد كه نككذار كه ياد ابراهيم فراموش بشود. 
خوب است كه جلسات مفيد نيم ساعتى بركزار بشود. هركس به مسجد برود به علم نو مى رسد. اككر شما در سخنرانى من جيزى ياد 
نكيريد من به شما خيانت كرده ام. حديث و شعر بايد محتوا داشته باشد و مفيد باشد. ما نبايد دنبال يزوهش هاى غلط برويم. مثل 
اينكه ما بدانيم حضرت على اكبر هجده ساله بوده يا نوزده ساله ؟ دانستن اين مطلب سودى ندارد. ما در قرآن يزوهش هاى غلط 
داريم كه مثلا مى كفتند كه اصحاب كهف جند نفر بوده اند. يكسرى تحقيقات خاصيتى ندارد .بعضى علم ها ضرر دارد. يبس 
بعضى يُوهش ها واجبء؛ بعضى مستحب و بعضى لغو هستند .در قرآن داريم :يناه مى برم از اطلاعات بى خاصيت .خوب است كه 
در مراسمها جند احكام كفته شود . داستانى بيان شود » بعد سخنرانى و ينج دقيقه هم مصيبت خوانده شود. مستحب است كه ما با 
مهر تربت كربلا نماز بخوانيم. ما نبايد بعد از عاشورا همه جيز را فراموش كنيم .عاشورا يكك جريان است. در قرآن كلمه ى كذالك 
زياد آمده است .كذالكك (يعنى جريانى است) .وقتى در قرآن داستان يوسف كفته مى شود خدا مى فرمايد اكر زنها عاشق تو شدند 
وتوهم مثل يوسف فرار كردىء همان جيزى كه به يوسف داديم به توهم مى دهيم. داستان يوسف جريان تاريخ است. كبريت 
يكك جرقه است و زود تمام مى شود ولى اكر آنرا به جراغ كاز وصل كنيم براى ما غذا مى يزد . خداوند محبوبيتى به امام حسين(ع) 
داد كه اين خيلى مهم است .ابراهيم دعا كرد كه تاريخ نام او را كرامى بدارد .قرآن مى فرمايد: ابراهيم نه يهودى بوده است نه 
نصرانى» او موحد بوده است .همه به ابراهيم افتخار مى كنند. امام حسين(ع) هم همين طور بوده است. كار امام حسين(ع) مقاومت 
بود. امام زير بار اسب رفت ولى زير بار زور نرفت. در نماز عيد داريم كه خدا جبران مى كند. اكر شما جوان »دختر نامحرمى را مى 
شن ولك كاوقس كن وسشتنيانة را فى دق نهدا اين كار شمارا حيرات كين ودعي شوق تسيب نا فى كنب زوايتك 


داريم كه اكر ما يك وجب به سمت خدا برويم خدا يكك كام به سمت ما مى آيد واكر ما آرام به سمت خدا برويم خدا با سرعت 
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به سمت ما مى آيد .امام حسين(ع) جانش را داد و عزت كرفت .ما حاضر نيستم كه براى سنكك قبر جدمان يول بدهيم ولى مردم 
براى ضريح امام حسين(ع) طلا و نقره مى دهند. امامان ما از نسل امام حسين(ع) شدند. و امامت در نسل امام قرار كرفت. سه كار 
باعث مى شود كه نماز مورد قبول واقع بشود يكى اينكه در نماز حواس انسان يرث نشوى نافله خوانده شود يا نماز با مهر تربت 
خوانده شود. كربلا از تولد تا مركك با انسان است. در شبهاى مختلف و مراسم هاء زيارت كربلا خوانده مى شود. ما نبايد بترسيم و 
بايد با خدا معامله كنيم زيرا خدا جبران مى كند. بياييم بعد از عاشورا توبه كنيم و دست از كناه برداريم. ايتكار سخت است ولى 
خدا آنرا جبران مى كند. داريم كه اكر در مكه احتمال خطر مى دهيد نرويد ولى در كربلا اكر احتمال خطر هم مى دهيد برويد. در 
شب عرفه » خدا اول به زائرن كربلا نظر مى كند و بعد به زائران بيت الحرام نظر مى كند. بعضى مراجع قبه را همان خيمه مى دانند. 
دعا تحت قبه مستجاب است. آيت الله فاضل لنكرانى مى فرمود: هر كجا خيمه ى امام حسين(ع) است آنجا قبه ى امام حسين(ع) 
است. بياييد با خدا معامله بكنيد تا ييروز شويد. سوال - صفحهى ١84‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در آخر اين صفحه 
داريم كه از حضرت صالح خواستند كه شترى از كوه بيرون بيايد و حضرت صالح دعا كرد و شترى از كوه بيرون آمد. خدا فرمود 
كه اين شتر از طرف خدا آمده است واكر به او ضربه بزنيد دجار عذاب مى شويد. امام هادى(ع) فرمود :كسانى كه به ناقه ى شتر 
ضربه زدند نابود شدند يس كسانى هم كه به اهل بيت ظلم مى كنند نابود خواهند شد. سوال - جرا ما بايد هميشه ياد امام 
حسين(ع) را زنده نكّه داريم ؟ ياسخ - در حج .ما دور كعبه و حجر اسماعيل مى كُرديم و نمى توانيم از حجر اسماعيل مياتّر بزنيم. 
همه بايد دور قبر اسماعيل بككردند زيرا او به يدرش كفت كه اككر خدا دستور داده كه مرا بكشى ءيس مرا بكش .امام حسين(ع) هم 
خودش وهم خانواده اش را تسليم خدا كرد.يس ما بايد دور ضريح امام حسين(ع) بككرديم .بعضى ها مى كويند كه ما بجاى اينكه 
كريه كنيم بايد فكر كنيم . كسانى كه كريه مى كنند» فكر هم مى كنند. در فرانسه سنكك هاى يادبودى وجود دارد كه مردم آنرا 
تكريم مى كنند. در حج ما جاى قدم ابراهيم را احترام مى كنيم. ما بايد ياد امام حسين(ع) را زنده نكنّه داريم. حضرت اميرالمومنين 
هزار تا برده را آزاد كرد و تمام نخله هاى بدست آورده را وقف كرد ولى دخترش بايد اسير بشود و خرما به او صدقه بدهند. ييامبر 
براى يكك زن اسي ركافرءه سفارش كرد كه دل او را نسوزانند و شوهر مرده اش را به او نشان ندهند. در كربلا مسير راه اسرا را طورى 
انتخاب كردند كه آنها كشته هاى خودشان را ببينند. همه ى اين كارها براى اين بود كه عمربن سعد وزير بشود. بقول شهيد رجايى 
: انسان هاى كور با هر قدمى كه برمى دارند فكر مى كنند زيرا نمى بينند .يس ما هم بايد در يشت هر حرف مانء فكرى هم داشته 
باشيم و قدم هاى مان را با فكر برداريم . انشاءالله در اين عاشورا همه ى ما يكك قدم به امام حسين (ع) نزديكك شده باشيم» از حرام 
ها دورى كنيم و خودمان را به بركت حسينى وصل كنيم. 


؟-و._-او 


سوال- تاريخ حق و باطل از جه زمانى آغاز شده است ؟ ياسخ - حق و باطل تاريخ ندارد از ابتدا وجود داشته است . از زمانى كه 
آدم وحوادر باغ بهشت بودند » دشمن آنها ابليس بود . بعد هم كه آنها بجه دار شدند و يكى از دو برادر ديككرى را كشت . 
بنابراين تاريخ حق و باطل همراه با تاريخ انسانيت است . اما در كربلا حق به قله رسيد . يعنى همه ى حقيقت ها در يكك لشكر و 
همه ى باطل ها در لشكر ديكر قرار كرفتند . بر روى كره ى زمين ثنها يكك يسر فاطمه (س) حضور داشت . ما در قرآن جند راه 
براى دعوت داريم . اول استدلال » دوم معجزه و سوم نفرين. اينكه هر دوطرف نفرين كنند » ه ركدام كه مستجاب شد مشخص مى 
شود كه حق است . قرار شد مسلمانان به مسيحيان و بالعكس نفرين كنند . ه ركدام كيرا شد مشخص است كه طرفى كه نفرين كرده 
حق است . مسيحيان در اين مورد با رهبر خود تماس كرفتند . او كفت اككر ديديد كه ييامبر با همسر و فرزندان خود آمدء نفرين 


نكنيد . اما اكر ديديد كه با جمعيت همراه بود نترسيد و نفرين كنيد . مسيحيان ديدند كه ييامبر همراه با حضرت زهرا (س) » 
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اميرالمومنين و امام حسن و امام حسين (ع) آمده است . نزد خود كفتند كه ييامبر با خانواده ى خود آمده است » اكر اين افراد نفرين 
كنند خطر بزركى براى مسيحيت بيش مى آيد . مسيحيان وقتى ديدند كه يبامبر با خانواده ى خود آمده حيا كردند اما لشكر 
عمرسعد با اينكه مسلمان بودند و ديدند امام حسين (ع) با خانواده ى خود آمده حيا نكردند. بنابراين قله ى شقاوت در كربلا بود و 
قله ى حقيقت نيز در كربلا بود . ما بايد ببينيم شمر زمان ما جه كسى است . در كربلا يكك اقليت حق در مقابل يكك اكثريت باطل 
بود . آيا امروز اقليت حق وجود ندارد ؟ هميشه حق و باطل وجود داشته و هميشه نيز نابرابر بوده اند . در همه حال هوس در مقابل 
حق بوده است . همه ى افراد مى دانند يرخورى كار بدى است اما اكر غذا خوش مزه باشد همه يرخورى مى كنند . يعنى هوس» 
بسيارى از معيارها را از بين مى برد . همه مى دانند كه كم فروشى و دادن جنس نامرغوب به ديكران كار اشتباهى است . اما باز هم 
رعايت نمى كنند و نياز به نظارت دولت وجود دارد . حتى دزد ها نيز مى دانند كه عدالت خوب است وهتكام تقيسم اموال دزدى 
عدالت رارعايت مى كنند . كاهى يكك نفر از دنيا مى رود كه فرد باتقوايى است » همه ى افراد خلافكار نيز مى كويند كه او فرد 
خوبى بود . در كربلا همه امام حسين (ع) را مى شناختند . حتى عمر سعد و معاويه جملاتى در بارهى امام حسين (ع) دارند . سوال 
-كاهى جبهه ى حق ييروز مى شود و كاهى جبهه ى باطل » برنده ى واقعى جه كسى است؟ ياسخ - بايد آخر كار را ملاحظه كرد 
. قرآن مى فرمايد: عاقبت از آن اهل تقوا است . الان در دنيا جملات يزيد بيشتر است يا امام حسين (ع) ؟ زائرين قبر امام حسين (ع) 
بيشتر است يا قبر يزيد ؟ العاقبةٌ لِلمُتقين . ممكن است كه يكك نفر با يكك كلكك و حقه بازى يكك يستى را درمملكت بكيرد . اما حق 
هميشه مخفى نمى ماند . خداوند در قرآن مى فرمايد : خداوند هرجيزى را كه در دل شما باشد خارج مى كند . البته براى شناخت 
معيار حق و باطل افراد بايد نككاه الهى داشته باشند . در قرآن داريم : الحقٌ مَن رَبكك . روزى ييامبر (ص) وارد مسجد شدند و عده 
اى واان جد يزو كردتد: اضيحاب از ابقاة برسعيدقد حرا ابى أقراك رايرونى كين »# حضرزت ترمودتك :اين افراد نماز من 
خوانند اما زكات نمى دهند . الان اكر امام زمان وارد مسجد شوند جه كسانى را بيرون مى كنند ؟ قرآن مى فرمايد : سرجشمه ى 
حق خدا است . بنابراين بايد كارهاى خود را با حجت و كتاب خدا تطبيق دهيم . قرآن مى فرمايد : كرجه كاهى افراد كار خود را 
توجيه مى كنند اما خود آنها مى دانند كه برحق نيستند . حتى افرادى كه برخى مساثئل دينى را قبول ندارند » اما در باطن به آنها 
ايمان دارند . تفاوت الله واله در جيست ؟ الله يعنى خداوند ولى إله يعنى معشوق و معبود . هركسى كه دل شما را به خود مشغول 
كند إله است . بككوييد لا إله الا الله . ككاهى اوقات ما دركير آداب و رسوم مى شويم. فكر مى كنيم كه اكر اين آداب را كنار 
بكذاريم اتفاقى مى افتد . امام زين العابدين (ع) مى فرمايند : خدايا توفيقى به من بده كه حق بككويم كرجه نادر است . آيت الله 
فلسفى از علماى بزركك مشهد بودند . به ايشان كفتند كه به منبر برويد . ايشان كفتند من مطالعه نكرده ام و بى مطالعه به منبر رفتن 
خيانت به مردم است . مردم براى رفتن آقا به منبر شروع به صلوات فرستادن كردند . ايشان بالاى منبر رفتدد و كفتند : بسم الله 
الرحمان الرحيم » بدون مطالعه حرف زدن خيانت به مردم است » والسلام . ما بايد خط شكن باشيم . اككر كارى حق است آن را 
انجام دهيم حتى اكر تا بحال كسى آن را نكرده باشد . قرآن و اهل بيت ملاكك حق هستند . ما مردم را به مقدارى دوست داريم كه 
ذو ازاة ختذ| باأعلد . يكة ووز يامير ال كو دكن برسيدئد» آيا فق راذوستة دارى ؟ كروك كفت يله سيض افير برسيدئد ايا خندا 
را دوست دارى ؟ كودك كفت بله . ييامبر برسيدند: من را بيشتر دوست دارى يا خدا را ؟ كودك كفت اكثر شما را دوست دارم 
بخاطر خدا دوست دارم . ابولهب حتى اككر امروز نيز در خيابان ظاهر شود همه او را لعن و نفرين مى كنند . اما مادامى كه اسم او در 
قرآن است » دست بى وضو نمى توان به اسم او زد . حتى اككر شخصيتى كار بدى انجام داد به او كوشزد كنيم . مثا كر شخصيتى 
غيبت كرد به او كوشزد كنيم . مومن آينه ى مومن است . بهترين عبادت اين است كه انسان خلاف را به ديكران كوشزد كند حتى 
اكر مسئول مملكت باشد . حق» دين است » ما بايد دين را نككّاه داريم نه خود را . ما بايد هرجا خدا دوست دارد ييروى كنيم . 


كاهى افراد در هنكام مركك نيز باعث آزار ديكران مى شوند . مثلا وصيت مى كند كه اطرافيان» او را درروستاى زاد كاهش دفن 
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كنند . اين كار باعث آزار و اذيت اطرافيان او مى شود . سوال - عده اى در حادثه ى كربلا اعلام بى طرفى كردند . آيا اين كار 
درست است يا ما بايد حتماً در يكك جبهه قرار بكيريم؟ ياسخ - قرآن مى كويد يا حق يا باطل . آن كسى كه در حق نيست در 
باطل است . كروهى هستند به نام واقفيه . اين كروه كسانى بودند كه تا امام هفتم را قبول داشتند. اما بعد از ايشان را قبول نداشتند . 
دليل آن هم اين بود كه در زمان امام هفتم يول هاى زكات نزد يكك نفر جمع شده بود . بعد ازاينكه امام كاظم شهيد شدند » آن 
فرد ديد كه اككر بخواهد امام رضا (ع) را قبول داشته باشد بايد يول ها را به ايشان بدهد . براى اينكه يول ها را براى خود بردارد 
كفت امام هفتم آخرين امام بودند . عده اى در انقلاب ما واقفيه هستند . مثلاً امام خمينى را قبول دارند اما آيت الله خامنه اى را 
قبول ندارند . قرآن مى كويد : برخى جيزها را قبول دارند و برخى را انكار مى كنند . مثلا مى كويند ما نماز مى خوانيم اما حجاب 
را قبول نداريم . روز عاشورا اطعام مى دهند اما خمس مال خود را نمى دهند . اكر جيزى با منافع ما تضاد داشته باشد آن را انكار 
مى كنيم . قرآن مى فرمايد: اككر حق به دنبال هوس مردم برود » زمين و آسمان فاسد مى شود. ما كارى به شيعه و سنى نداريم . 
درست است كه مردم غزه سنى هستند. اما باز هم مسلمان و مظلوم هستند . آيا شيوخ عرب نمى دانند كه حمله از جانب اسرائيل 
شروع شده و دفاع واجب است ؟ كسانى كه ساكت هستند و عكس العمل نشان نمى دهند » حتماً برباطل هستند . ما در اسلام بى 
طرفى نداريم . البته قرآن و اهل بيت را بايد فقيه عادل تفسير كند . بسيارى از آيات قرآن را ما حق نداريم ترجمه و تفسير كنيم . 
براى ترجمه ى يكك آيه بايد شأن نزول آن رادر نظر بككيريم . الان افراد حقه بازى هستند كه با تلفن استخاره مى كنند . خدا به 
سكك هاى ولككرد و حيوانات روزى مى دهد جرا اين افراد براى يكك لقمه نان حقه بازى مى كنند . شما حق نداريد قرآن را تفسير 
كنيد . نبايد دين را با استفاده از حرف باطل ترويج كرد . خدا مى فرمايد : مردم را با استفاده از حرف هاى حكيمانه » موعظه و 
استدلال به اسلام دعوت كنيد . بسيارى از افراد مى كويند مسجد و حسينه ير از جمعيت شود اما به جه قيمتى ؟ ما حق نداريم براى 
كارهاى خير از باطل كمكك بككيريم . قرآن مى فرمايد : من براى دين خود از انسان هاى منحرف كمكك نمى كيرم. كاهى اوقات ما 
خجالت مى كشيم » مى دانيم جيزى باطل است اما آن را نمى كوييم . قرآن مى فرمايد : در حق و باطل سن مطرح نيست . حضرت 
ابراهيم » سن كمى داشت اما به عموى خود كفت كه راه تو اشتباه است » بت يرستى كار بدى است . تو به دنبال من بيا تا تورا 
هدايت كنم . كاهى اوقات يكك بجه حرف حق مى زند . زمانى كه فرعون جعبه را از دريا كرفت و ديد يكك كودكك داخل آن 
استء خواست او را بكشد. آيه ى قرآن است كه همسر فرعون كفت: او را نكش . شايد به نفع ما بود . ما كه صاحب فرزند نمى 
شويم » مى توانيم او را بزركك كنيم . بنابراين يك خانم با يكك نهى از منكر » جلوى قتل يبامبر را كرفت . اين ييامبر نيز يكك جامعه 
اى را نجات داد . آيا ممكن نيست يكك فرد بيسواد حرف حق بزند ؟ امام صادق (ع) فرمودند : بهترين دوست ما كسى است كه 
عيب ما را به ما بككويد . در حديث داريم كه بايد خاكك بردهان فرد متملق ريخت . در حديث داريم كه اكر يكك فرد نااهلى ستايش 
شود » عرش خدا به لرزه در مى آيد . سوال - درخصوص آيات 1١‏ تا /1 سوره ى اعراف توضيح بفرماييد . ياسخ - زمانى كه 
خوشى به بنى اسرائيل مى رسيد مى كفتند مربوط به خود ما است . زمانى كه يكك حادثهى تلخى براى آنها بيش مى آمد مى 
كفتند : قدم موسى است . ما در اسلام فال بد نداريم . حتى داريم كه اكر كسى فال بد بزند شركك است . يكك كار اشتباهى در 
كذشته مى كردند. مثلا اككر فرزند آنها مريض مى شد مى كفتند حتماً فردى او را جشم زده و براى او تخم مرغ مى شكستند . فال 
خوب حق است. سوء ظن خلا-ف بوده واز كارهاى باطل است . سوال > آيا بايد هميشه حق كفت » حتى اكّر شرّى به يا شود ؟ 
ياسخ - هر راستى را كه دلى را بيازارد نبايد كفت . حق و باطل الهى است . اما در مسائل شخصى و خانوادكى خيلى اوقات بايد از 
حق كذشت . ما در حق الله تعارف نداريم . قرآن مى فرمايد: برادران يوسف را كرفتند و ليوان را از داخل ظرف كندم آنها بيرون 


آوردند . سيبس كفتند جون ليوان داخل كندم هاى اين فرد بيدا شده يس او سارق هستند . فوراً برادران يوسف كفتند كه بله اين 
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يوسف به برادران كفت كه يكك برادر داشت كه او هم دزد بود ؟ آنها را شرمنده نكرد و به روى خود نياورد كه آن برادر من هستم 
. در مكارم الاخلاق داريم كه امام زين العابدين (ع) مى فرمايد : خدايا به من توفيق بده كه هر عيبى ديدم آن را بيوشانم . اكر 
غضب داشتم آن را قورت بدهم . خوبى ها را اظهار كنم و بدى ها را بيوشانم . خدايا به من نشان بده كه حق جيست آن را دنبال 


كت ونقاك بددياطل سه لاا انسور كت ذر قوم سوبو باطل امن زا بع نكن 
اواو 


سوال - در مورد عواقب و آثار فراموشى خدا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در قرآن » دل افراد سنككدل به سنكك تشبيه شده است » 
قرآن مى فرمايد : عالمى كه به علمش عمل نكند مثل الاغى است كه كتاب حمل مى كند يا به سكك يا كاو يا جهاريا تشبيه شده 
است .داريم : آنها از جهاريا بدتر هستند. اينها كسانى هستند كه غافل هستند. يعنى غفلت باعث مى شود كه انسان يست تر از 
حيوان شود. زيرا انسان از سرمايه هايى كه دارد غافل مى شود .ما از زمين و دريا غافل هستيم. فردى كم فروشى مى كند و يول 
حرامى مى كيرد و غافل از اين است كه اين يول حرام با زندكى او جه مى كند. كاهى ما از خمس دادن و كمكك كردن به فقرا 
غافل مى شويم. روايت داريم كه با بالا-ترين صداء اذان بكوييد تا جامعه ى خواب بيدار شود. نماز ذكر است و بايد انسان را از 
ماديات جدا كند. وقتى انسان الله اكبر نماز را مى خواند يعنى همه جيز را يست سر كذاشته و به بى نهايت وصل مى شود. قرآن 
ذكر است براى اينكه غافل نباشيم . روايت داريم كه با فردى دوست شويد كه شما را به ياد خدا بيندازد واز شما را از خدا غافل 
نكند. دوستى كه تو را با جوكك سركرم مى كند به درد نمى خورد»دوستى به درد مى خورد كه با شما تند صحبت كند و حال شما 
را بككيرد. و اشتباهات شما را كوشزد كند. مهمترين فراموشى اين است كه انسان خودش را فراموش كند. در قرآن داريم :وقتى شما 
خدا را فراموش كرديد خدا هم كارى مى كند كه خودتان را هم فراموش كنيد .( يعنى منحرف مى شويد)كارهاى بى فايده انجام 
مى دهيد و خودتان را سركرم مى كنيد. حتى وقتى جهاريايان به صحرا مى روند هدف دارند. خيلى از انسانها از كارهايى كه مى 
كنند هدف ندارند. خدا در جمادات انرى هسته اى كذاشته است ولى در انسان انرزى نككذاشته است ؟ ما استعدادهاى زيادى 
داريم .بقول يكى از بزركان همان كارى كه روى ماشين انجام مى كيرد بايد روى انسان هم انجام بكيرد يعنى كشف »اسخراج 
»ذوب» قطعه سازى و مونتاز. يس انسان اول خودش را كشف كند ء اكأر انسان خودش را كشفئ كند يعنى بفهمد كه جيست ؟ 
حضرت على(ع) مى فرمايد : تو فكر مى كنى كه يكك موجود كوجكك هستى ؟ توايكك جهان هستى .هر كدام از شما يكك جهان 
هستيد. در جهان جنكل وجود دارد و در انسان هم »مو وجود دارد » در جهان رعد و برق وجود دارد و در انسان هم نعره وجود 
دارد » در جهان بارندكّى وجود دارد و در انسان هم اشكك وجود دارد. در جهان معدن هاى زيادى وجود دارد و در انسان هم 
استعدادهاى زيادى وجود دارد. يس ما بايد خودمان را بشناسيم. ما مى توانيم از تعطيلات استفاده كنيم و استخراج را انجام بدهيم . 
آيت الله مكارم تفسير نمونه را تعطيلات نوشتند. ينجشنبه و جمعه نبايد تعطيل باشد. قرآن مى فرمايد : فقط ظهر جمعه تعطيل است. 
ما نمى كوييم فقط بايد درس خواند. ما براى ورزش ارزش قائل هستيم ولى تماشاى ورزش فايده اى ندارد. امام كاظم(ع) مى 
فرمايد: اككر جهار جيز را بدانيد علم شما كامل است: خدا را بشناسيدبدانيد خدا با شما جكار كرده اس ت(هيج كس نككفته است كه 
الحمدلله من انككشت شصت دارم زيرا با انككشت شصت خيلى از كارها انجام مى شود يس به انككشت شصت نككاه كنيم)؛ بدانيد كه 
هدف از آفرينش ما جيست » خدا از ما جه مى خواهد و بدانيد جه جيزى ما را از خدا دور مى كند. انسان وقتى خودش را فراموش 
مى كند نمدا عقيامت»مكتب و فقرا را فراموش مى كند. ( بعضى ها با زد و بند يول هابى بدست مى آورند كه تاجر بازار درعرض 
ينجاه سال در نياورده است حتى فرم قانونى آنرا درست مى كند ولى خدا اين زد و بندها را آشكار مى كند.) اينها بخاطر فراموشى 


خداست. وقتى كه جنس كم است جرا آنرا انبار مى كنيد؟ مثلا نخ بخيه كران شده است ولى جرا جراح دستمزدش را كران مى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عزن انا از لإودر 


كند؟ مداح و آخوند هم دستمزدشان را كران مى كنند. اكر ما خودمان به خودمان رحم نكنيم كسى به ما رحم نمى كند. روايت 
داريم :كسى كه كلكك مى زند به او كلكك مى زنند. كاهى ما از يكك جيزهايى نمى كذريم ولى سيلى آنرا مى خوريم . مثلا جاه 
بايد بيست مترى كنده بشود ولى در ده مترى آنرا تمام مى كنيم .مثلا فرد در بسته بندى كلكك مى زند . ما بايد بدانيم كه رزق ما به 
زرنكى نيست بلكه به مقدرات الهى است. كاهى ما در يكك ميهمانى جند تا شيرينى مى خوريم و بعد كه به دكتر مى رويم مى 
كويد كه قند شما بالا رفته است و نبايد قند بخوريد . كاهى ميوه هاى خوب را روى جعبه مى كذارند و ميوه هاى خراب را در زير 
مى كذارند »مشترى خريد مى كند ولى دفعه ى ديكر ازاين مغازه جنس نمى خرد. بعضى ها در مسائل فرهنككى حقه بازى مى 
كنند. مثلا مى كويند اين فرد با امام زمان (ع) ارتباط دارد. و اين فرد سر عده اى را كلاه مى كذارد. هر جنايتكرى بالاخره مشتش 
باز شده است .فرعون دستش رو شد .وقتى مى خواستند هويدا را اعدام كنند» به شاه فحش بدى دارد. او كفت كه شاه سكك هاى 
خودش را برد ولى من را با خودش نبرد. در جهنم مستضعفين به مستكبرها مى كويند كه ما دنبال شما بوديم كه بدبخت شديم. آنها 
مى كويند كه ما هم خودمان در جهنم هستيم. مستضعف مى كويد كه خدايا عذاب آنها را دو برابر كن. خدا مى فرمايد عذاب هر 
دو مساوى است. علامه طباطبايى فرمود: مستكبرها راه كج رفتند و عده اى را به راه كج كشاندند و مستضعفين به راه كج رفتند و با 
بيروى شان» كج رو ها را تقويت كردند. يكى از بزركان نجف درسش تمام شد و نزد استادش رفت كه نصيحتى به او بكند .استاد 
فرمود :الم يعلم بآن الله تر ؟ كر مردم مغزشان رادر اختيار سخنران مى كذارند يس سختران هم قلب و مغزش را در اختيار خدا 
بككذارد. اكر كسى نمازش را درست بخواند از غفلت نجات بيدا مى كند. وقتى انسان به دين وصل بشود خيلى از كارها را انجام 
نمى دهد. داشتن رفيق اهل خيلى مهم است. من ده سال با يكك طلبه هم اتاقى بودم او فرد با تقوايى بود. من در اين ده سال از او 
كناه و مكروه نديدم. او خيلى در من تاثير ككذاشت. در زندكّى خنده هم خوب است ولى بايد در تفريح حواس مان جمع باشد كه 
نماز را سر وقت بخوانيم. خوب است كه بازيكر ما در زمين جمن نماز بخواند. كاهى تظاهر در دين خوب است .اكر ما در راه بد 
برويم در آن غرق مى شويم. يكك تروريست هجله نفر را ترور كرده بود. ازاو يرسيدند كه وقتى انسان ها را مى كشتى احساسى به 
تو دست نمى داد؟ او كفت كه نفر اولى را كه كشتم ترسيدم ولى كشتن انسان هاى ديككر برايم عادى شد . در دعاى كميل داريم 
كه خدايا كناهانى كه يرده عفت را ياره مى كند ببخش . ما بايد در فكر و عمل مان حيا داشته باشيم . سوال - صفحه 177 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داستان بلعم بائورا را بيان كرده است. مى فرمايد : ما به او نعمت داديم ولى او 
قدردانى نكرد. او دنبال شيطان رفت و به زمين جسبيد و دنبال هوا و هوس رفت و مثل سكك شد . او اسم اعظم را مى دانست ولى 
بخاطر يكك صححنه به زمين جسبيد. افرادى كه مى توانند با هجرتشان مشكلاتى را حل كنند حتما هجرت كنند . بلعم سقوط كرد. 
كاهى انسان از بالاترين درجه به يايين ترين درجه مى رسد .هيج كس نبايد به خودش اعتماد داشته باشد. به امي رالمومنين كفتند كه 
راه شما مستقيم است ءجرا اينقدر مى كوييد كه خدايا مرا به راه راست هدايت فرما ؟ حضرت فرمود :من نمى دانم فردا جه مى 
شود. ابليس شش هزار سال عبادت كرد ولى بد عاقبت شد. يكى از دوستان مى كفت كه در حرم امام رضا(ع) از آيت الله مرواريد 
»يت الله فلسفى و آيت الله ميرزا آقاى تهرانى يرسيدم كه اكر يكك دعاى مستجاب داشته باشيد جه دعايى مى كنيد؟ هر سه نفر آنها 
فرمودند كه خدايا عاقبت ما را به خير كن. روزى من وارد منزل آيت الله كليايكانى شدم و به ايشان كفتم كه اككر شما يكك دعاى 
مستجاب داشته باشيد جه مى كويد ؟ ايشان فرمود: خدايا عاقبت مرا به خير كن. فردى در جهارده نبرد با ييامبر و حضرت على(ع) 
بود ولى همراه با امام حسين(ع) به جنكك نرفت .او عمرى يشيمان بود كه جرا دعوت امام حسين(ع) را نيذيرفت .بلعم هم وزن انبياء 
بود ولى سقوط كرد . يادخدا را نبايد هنرى كرد زيرا از خدا غافل مى شويم. كاهى من تابلوهايى را در حرم مى بينم ولى نمى توانم 
آئرا بخوانم . كاهى ما ذكر خدا را جورى مى كوييم كه مردم غافل مى شوند. ذكر نمدا را روان بككُوييم و روان بنويسيم. امام 
صادق(ع) مى فرمايد : بهترين دوست من كسى است كه عيب مرا بككُويد. خدا مى فرمايد كه ما بعضى انسانها را نرم مى كنيم يعنى 
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سوال - از نككاه دين واهل بيتء بهترين كارها جيست؟ ياسخ - خدا در قرآن فرموده كه كارهاى من بهترين كارآئى را دارد. خدا 
به خودش مى فرمايد: احسن الخالقين. درمورد داستان خدا مى فرمايد: من بهترين داستان ها را تعريف مى كنم . بافتن با يافتن فرق 
مى كند. قضه هاى قرآن بافتتى نيسث بلكه يافتنى است .داستان هاى قرآن بر مطلب اسك . سور ى يوسق يازده صفحه است كه 
هزار و جهارصد نكته دارد. ككاهى ما در بيست دقيقه فيلم» ييام هاى زيادى مى كيريم ولى بعضى موقع ءفيلم هيج نكته اى ندارد 
.قرآن مى فرمايد :ساختمان انسان بهترين ساختمان است .تمام حيوانات خم هستند يا افقى هستند يا يرواز مى كنند تنها حيوانى كه 
عمودى است انسان است و روى دو يا راه مى رود. بهترين كشورهاء بهترين و ظريف ترين دوربين ها را ساخته اند. خداوند با 
مقدارى يى( جربى)»دوربينى(جشم) خلق كرده كه نود سال فيلم بردارى مى كند. در ضمن اين دوربين حفاظت اتوماتيك است 
يعنى جشم ما در آب نمكك است تا خراب نشود. تمام دكترهاى روى زمين نمى توانند شيرى جايكزين شير مادر بسازند. هيج 
دوربينى جشم نمى شود. در صورت ماء همه ى اعضاى منحنى است بخاطر همين ما زيبا هستيم؛ اككر ما بصورت مستطيل بوديم 
زشت بوديم. نمره ى خدا بيست است .زهرمار در دهان مار» بيست است. ما در بعضى نيازهاى خودمانء مى خواهيم بهترين باشيم 
.مثلا وقتى مى خواهيم براى خانه يرده بخريم, آلبوم يا فيلم مى بينيم و خيلى دقت مى كنيم كه برده ى زيبايى بخريم. ولى در بعضى 
مواقع كوتاه مى آييم. مثلا بعضى ها نمازشان را غلط مى خوانند. خوب است كه انسان نمازش را بيش كسى بخواند. خدا قصه اش 
راااز زبان لقمان مى كويد. من حاضر نيستم كه حرف ديكران را روى منبر بككويد» حتما بايد حرف از خودم باشد. مومن آل فرعون 
فردى بود كه ايمان داشت ولى تقيه مى كرد و نمى كذاشت كه فرعون بفهمد او ايمان دارد. خدا در جند صفحه از قرآن صحبت 
هاى او را نقل كرده است. يعنى خدا در قرآن نقل قول مى كند. ما مى توانيم هر جيز خوبى رااز هر كس قبول كنيم . سوال- 
بهترين حرف زدن از نظر قرآن ودين جيست ؟ ياسخ - در مورد صحبت كردن خدا مى فرمايد: بهترين حرف را بزنيد. روايت 
داريم كه ييامبر بجه ها را زيبا صدا مى كرد. خوب است كه ما بككوييم: فاطمه خانم نه فاطمه .شهيد بهشتى در خارج از كشور از 
قبرستانى رد مى شدء همراهان ايشان سكى را ديدند و كفتند كه اين سكك آمده فاتحه بخواند. دكتر بهشتى كفت كه ما نبايد اين 
طور صحبت كنيم با اينكه عقايدمان با آنها فرق دارد. يس انسان بايد در حرف زدن ادب داشته باشد. اسلام روى حيا در كلام؛ 
تاكيد كرده است. بعضى ها فكر مى كنند كه اكر باهم رفيق بودند مى توانند با بى ادبى صحبت كنند. حتى اككر يدر و مادر بى 
ادبى كردند فرزند حق ندارد بى ادبى جواب بدهد. به ييامبر ابتر كفتند و خدا در جواب فرمود: آنها خودشان ابتر هستند. يعنى شما 
فى كوائيك دو جواية كريد عتروق عبس : اكز كبدى عفش بيه كنا عدف :داه كنا من عر انل يه أو وكر بيد #خوروث حي ولى لضن 
توانيد به يدر ومادر بككويبد :خودت هستى. خدا نسبت به مردم مى فرمايد كه با عدل و احسان رفتار كن ولى نسبت به يدرو 
مادرمى فرمايد: با احسان رفتار كن. ما با مردم مقابله به مثل داريم ولى با يدر و مادر نداريم. قول احسن يعنى اينكه حرف شما 
محكم و منطقى باشد. ييامبر به كفار نمى كويد كه من حق مى كويم و شما باطل مى كوييد. بيامبر فرمود: يا شما درست مى كوييد 
يا من » بايد با هم كفتكو كنيم .خدا به موسى مى فرمايد كه با زبان نرم با فرعون سخن بككو. يس حرف بايد منطقى و نرم باشد. يدر 
و مادربايد با بجه به مهربانى سخن بككويند. حرف زدن با يدر ومادر بايد با كرامت باشد. حرف بايد بليغ و قابل فهم باشد. حرفى 
خوب است كه عوام بفهمند و خواص بيسندند. سوال - بهترين لباس از نظر قرآن و دين جه لباسى است؟ ياسخ - بهترين لباس 
براى زن هااين است كه لباس آنها »ديكران را تحريكك نكند. قرآن مى فرمايد: لباس ظاهرى بايد همراه با تقوا باشد. در قرآن به 


لباس ظاهرىء همسر و تقواء لباس كفته مى شود. كاهى اوقات لباس شيكك است ولى طرف را اذيت مى كند. قرآن مى فرمايد 
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:لباس و كلام بايد طورى باشد كه هوسبازان به تو طمع نكنند. لباس بيرون بايد ساده باشد .آرايش و لباس زيبا براى همسر است 
.يا درست است كسى كه به شما كمكى نمى كند از شما لذت ببرد؟ بعضى خانم ها مجانى خودشان را حراج مى كنند. كسى بايد 
از شما لذت ببرد كه براى شما امكانات فراهم مى كند. براى ديدن موزه بايد يول يرداخت كرد. فردى از امام رضا(ع) سوال كرد و 
امام كمى فكر كرد و بعد جواب داد .فردى كفت كه شما جواب را نمى دانستيد كه فكر كرديد .امام فرمود: خيرء بايد به كلام 
احترام كذاشت. كاهى خدا خودش هم كلمات را مى كشد مثل الف لام ميم » ياسين و طه... مرد در خانه نمى تواند هر لباسى 
بيوشد اككر فرزند داشته باشد. سوال - از نككاه دين و قرآن »بهترين يدر و مادر كيست ؟ ياسخ - يدر خوب بايد اسم خوب روى 
فرزندش بككذارد و براى تربيت او وقت بككذارد» دختر را زود شوهر و يسر را زود زن بدهد. هر كس بجه دارد بايد همبازى او بشود 
بايد نيازهاى بجه را برآورد و بجه را كتكك نزد »بايد لقمه ى حلال به فرزند داد. لقمه ى حرام در نسل شما اثر مى كذارد .امام 
حسين (ع) در روز عاشورا فرمود: شكم هاى شما از حرام ير شده است كه سخنان در شما اثر نمى كند. از استاد دانشكاهى كه 
كتاب هاى تعليم و تربيت مى نويسدء يرسيدم كه آيا در كتاب هاى تعليم و تربيت در مورد لقمه ى حلال هم نوشته شده است ؟ 
ايشان كفت :خير. ما جنين بحثى در تعليم و تربيت نداريم. داريم كه نشستن با يولدارها بدون فقرا قساوت مى آوردء بعضى غذاها 
قساوت مى آورد. بهترين يدركسى است كه به فرزندش هنر ياد بدهد. ما فكر مى كنيم كه يدر خوب كسى است كه همه ى 
امكانات را براى فرزند فراهم كند ولى اين طور نيست فرزند بايد نياز هم داشته باشد. فردى يولدار بود و كار نمى كرد زيرا مى 
كفت كه من بير هستم و يول هم دارم. حضرت فرمود كه خودت را از اقتصاد كنار نكش حتى اكر به يول نيازى ندارى. اسلام با 
ركود مخالف است .فكرى كه حاضر نيست مشورت كند يعنى در ركود است. روايت داريم :هلاكك مى شوند كسانى كه فكرشان 
راكك اسن اك كني تميق را تا سدشال كقت دكده بابد ديكرف رو أن كار كند زيرا زسية نامدبراكت عبد يول نانك 
راكت باشد. مى توان با آن در مضاربه شركت كرد يا در قرض الحسنه سرمايه كذارى كرد. درقرآن جهار بار كلمه ى قرض الحسنه 
آمده است. خوب نيست كه ما عمرى كلمه اى را بشنويم و آنرا تكرار كنيم ولى معناى آنرا ندانيم . مثلا بعضى نمى دانند شريعه ى 
فرات يعنى جه »شريعه راهى است كه به آب مى رسد .يعنى خاكى كه از آب بالاتر است و از آنجا مى توان آب برداشت .ما بايد 
معناى نماز را بدانيم . قرض الحسنه بايد بى منت باشد زيرا اكر منت داشته باشد ديككر حسنه نيست»حسنه بايد سريع باشد و طول 
تكشد. بعضى ها وقتى مى شواهئد به كسى كمكك كتند او را سين جين مى كنند. ديكر ايتكه حسنه بايد ارزش داشته باشد. نخدا مى 
فرمايد كه اكر جيزى به فقير مى دهيد» جيزى بدهيد كه اكر شما فقير بوديد و به شما مى دادند آنرا قبول مى كرديد. آيت الله 
مشكينى در مراسم بله برون دخترش مهريه را ينج هزار تومان تعيين كردند. ايشان اين مبلغ را يانصد تومان خواند. ايشان يرسيد كه 
اكر شما دختر داشتيد به اين مهريه مى داديد؟ آنها كفتند: بله. بعد فهميدند كه ايشان اشتباه كرده است . سوال - صفحه 18١‏ قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه خدا مى فرمايد: آنها مكر مى كنند و خدا هم تدبير مى كند» خدا بهترين تدبير 
كننده است . يزشكك به بيمار شربت مى دهد و مى كويد كه هر هشت ساعت يكك قاشق بخور. بيمار شربت را نمى خورد و مقدارى 
از شربت را دور مى ريزد و به دكتر مى كويد كه من شربت را خوردم. اين بيمار فكر مى كند كه سر دكتر كلاه كذاشته است ولى 
او سر خودش را كلاه كذاشته است. در قديم بجاى وزنه ياره آجر مى كذاشتند و وزن ها خيلى استاندارد نبود. فردى مى خواست 
شكر بخرد و آجر (وزنه ) را مى تراشيد كه كم بشود ولى نمى دانست كه هر جه وزنه كم بشود» شكر او هم كم مى شود. ما فكر 
مى كنيم كه اكر نماز نمى خوانيم و خمس نمى دهيم زرنكك هستيم »وقتى شكم فقيرى سير مى شود و شما را دعا مى كند» آن دعا 
زندكى شما را يربركت مى كند. وقتى درخت انككُور را قبجى مى كنيد رشد آن بيشتر مى شود. مو در اثر اصلاح كم نمى شود. ما 
نبايد خدا را كول بزنيم. خحدا مى فرمايد كه آنها به خدا كلكك مى زنند ولى به خودشان كلكك مى زنند. سوال > بهترين عبادت از 


نظر قرآن و دين جيست ؟ ياسخ - قرآن مى فرمايد :بهترين عبادت .عبادتى است كه خالص باشدء ريا »خودنمايى »عجب و غرور 
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در آن نباشد. بايد در نماز اخلاص باشد. نماز هم بايد زياد باشد و هم خالص باشد. يعنى هم كميت مهم است و هم كيفيت. سوال 
-بهترين حكومت ازنظر دين و قرآن جه حكومتى است ؟ ياسخ - بهترين حكومت كردن اين است كه كار را به اهلش بسيارند. 
كَاهى كسى را دوست دارند و آن يست را بدون دليل به آن فرد مى دهند. بعضى مواقع هم فردى را عزل مى كنند با اينكه لايق 
است و مى كويد كه اين طرفدار من نيست يا در حزب من نيست. كاهى عزل و نصب ها فقط بر اساس حزب بازى يا سياست بازى 
است. يست هاى سفارشىء مملكت را آتش مى زند. يس بايد هر كس در هر جايى كه صلاحيت دارد باشد. در جلسه اى اباذر ديد 
كه همه ى حكام از خاندان بنى اميه هستند. او خنديد و كفت كه از ييامبر شنيدم كه اكر حكام مملكت همه از خاندان بنى اميه 
بودند بايد فاتحهى آن مملكت را خواند. معاويه به اباذر كفت كه اين حديث ها جعلى استء بايد شاهد بياورى و إلا تورا مى 
كشيم . او شاهد نداشت ولى كفت كه ممكن است اميرالمومنين اين حديث را شنيده باشد. از امام على(ع) يرسيدند كه آيا شما اين 
حديث رااز ييامبر شنيده ايد؟ حضرت فرمود: خير »ولى از ييامبر شنيدم كه فرمود: زير آسمان كبود راستككوتر از اباذر نيمست 
.حضرت با اينكه ديد جان اباذر در خطر است دروغ نككفت بلكه با سياستء جان او را نجات داد. ما بايد جمهورى اسلامى داشته 
باشيم نه جمهورى انتقامى. فرد سياسى مى كفت كه اككر من بدانم فلانى كه جزو خط ما نيست از اين مغازه خريد مى كندء ديكر از 
آن مغازه خريد نمى كنم. اين سياست نيست اين كينه است. كاهى در افطارى كسى جز باند و حزب خودش را دعوت نمى كندء 
اين تفكر أموى است نه تفكر علوى . سوال > بهترين كار از نظر دين و قرآن » جه كارى است ؟ ياسخ -بهترين كارء كارى است كه 
نفع آن بيشتر باشد .بعضى كارها در امد دارد ولى نفع آن براى خواص است .كارى بهتر است كه عام المنفعه باشد و مردم بيشتر از 
آن استفاده كنند. خدايا نيت عمل» سياست اخلاق ما را احسنت بفرما. در اين كرانى مردم اذيت مى شوند حداقل در اين كرانى به 
خودمان رحم كنيم. وقتى به امام صادق(ع) كفتند كه وضع كندم خوب نيست امام فرمود ما بايد كندم و جو را قاطى كنيم و 
مصرف را كم كنيم . 


وا-٠١-.ه‎ 


سوال - بهترين خانه و خانواده از نظر قرآن جه خانواده اى است ؟ ياسخ - قرآن مى فرمايد: در بهشت همه به هم درود مى فرستند. 
يكى از اسم هاى قيامت دارالسلام است. اكردر يكك خانواده همه خير همديكر را مى خواهند و همه با هم با ادب صحبت مى كنند 
اين خانه بهشتى است. قرآن مى فرمايد: هر امتى كه وارد جهنم مى شود به امت ديكرى فحش مى دهد. در خانه اى اكر همه به هم 
فحش مى دهند و نسبت به هم كينه دارند و حسادت مى ورزند آنجا خانه ى جهنمى است . اككر در اداره هم اين طور باشدء آن 
اداره بهشتى يا جهنمى است . اكر همه اهل ايثار بوديم حتى اكر تعدادمان كم باشد باز هم زياد هستيم. حضرت ابوالفضل برادر امام 
حسين(ع) يكك نفر بود ولى خيلى خاصيت داشت .يوسف «ه برادر داشت ولى هيج كدام خاصيتى نداشتند. يعنى مسئله وفادار بودن 
است . خانواده اى كه در آن به يكديكر سلام مى كنند اهل بهشت هستند واكر به هم فحش مى دهند اهل جهنم هستند. خانواده 
اى كه در آن تو و منى باشد خانواده ى بهشتى نيست . بهترين زن در اين خانواده زنى است كه قرآن سوره تحريم مى فرمايد: خدا 
مثلى مى زند براى مردان و زنان با ايمان » زن فرعون را در طول تاريخ. خدايا من كاخ و طلاى فرعون را نمى خواهم » من ملاقات 
تورا مى خواهم »من را از شر فرعون و قوم ظالم نجات بده. يكك زن در مقابل يكك رزيم مى ايستد. معمولا زنان كاخ و زيبايى را 
دوست دارند ولى همسر فرعون در مقابل اينها ايستاد و جذب آنها نشد. وقتى فرعون دركاخ هايش مى نشست نهرهايى از آن 
جارى بود كه مى كفت :آيا مثل كاخ هاى من وجود دارد؟ افرادعادى كه اين كاخ ها را ببيند مى كويند :خوش به حال زن او. 
يكك زن و مرد نمونه »نبايد آرزوى زيبايى ديكران را داشته باشد و زيبايى ديكران به جشم آنها بيايد. انسان بايد روى فكر و هدف 


كا ركند يعنى انسان مغز را ببيند نه يوست را. كاهى يكك يرتقال ظاهر زيبايى دارد ولى درون آن خشكك است .زن فرعون خيلى از 
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اصول را بهم زد. ما ايرانيان مى كوييم كه با يكك كل بهار نمى شود ولى همسر فرعون يكك زن بود و خدا نام اورا در قرآن برد و 
نمونه شدء يس با يكك كل بهار مى شود. امام خمينى يكى بود ولى ايران و دنيا راعوض كرد. مى كويند: زن ضعيف است و زود 
كل مى خورد ولى همسر فرعون اين طور نبود .او جشم انداز ابدى داشت. انشاءالله خدا ايمانى به ما بدهد كه آخربين باشيم 
.امي رالمومنين مى فرمايد: اككر لذتى است كه بعد از آن آتش استء اين لذ نمى ارزد. افرادى بوده اند كه يكك سخترانى ينج دقيقه 
اى كرده اند و براى هميشه بايكوت شده اند. هر عكس ياد كارى خوبى نيست. ممكن است كه انسان كار اشتباهى بكند واز آن 
عكس بكيرد و بعد اين عكس در آينده براى او دردسر شود. كاهى بجه ها شيطنت مى كنند. ما بايد حواس مان را جمع كنيم كه با 
هر كس دوست شديمء همه ى رازهاى مان را نككُوييم زيرا ممكن است كه اين دوست فردا دشمن بشود و با هر كس دشمن شديم 
هر فحشى ندهيم زيرا ممكن است در آينده با هم رفيق بشويم .اكر واقعا زن و شوهرى راهى جز طلاق ندارند؛ بايد مرحله به مرحله 
عمل كنند. يا اكر كسى همسر ندارد بايد مرحله به مرحله عمل كند. حتى اكر كسى مسلمان هم نيست بايد در روابط كام به كام 
عمل كند. بجه ى من سه ساله بود. ميهمانى آمد و من بجه ى ميهمان را بوسيدم و ديدم كه بجه ام دارد مرا نككاه مى كندء او را هم 
بوسيدم. بعدا بجه ام به من كفت كه تو مرا الكى بوسيدى. من خيلى تعجب كردم. بعضى ها به ما مى كويند كه مخلص و جاكر 
شما هستيم ولى دروغ مى كويند. اكر شما مغز تخمه يا يوست تخمه را بكاريد سبز نمى شود مككر اينكه تخمه را با يوستش بكاريد. 
يعنى سلام و درود بدون قلب مثل كاشتن يوست است. سوال - از نككاه دين و قرآنء بهترين زيارت .جه زيارتى است ؟ ياسخ- 
بهترين زيارتءزيارتى است كه با معرفت باشد يعنى جايكاه كسانى را كه زيارت مى كند بفهمد و بداند كه آنها جه كسانى هستند 
و شناخت داشته باشد. در كربلا نتوانستد كه تشخيص بدهند حق با عمرسعد است يا امام حسين(ع) ولى مى دانستند كه امام 
حسين (ع) نوه ى ييامبر است .مردم به شاه جراغ كه برادر امام رضا(ع) است كفتند كه تو امام ما هستى . ايشان هم به مردم كفتند كه 
آيا شما به حرف من كوش مى دهيد ؟ آنها كفتند :بله .ايشان مردم را به درخانه ى امام رضا(ع) بردند و كفتند كه ايشان امام شما 
هستند. ممكن است كه كسى در انتخابات راى بياورى ولى خاصيتى نداشته باشد. مشهور بودن يا يول دار بودن خاصيت آور نيست. 
خيلى وقت ها احساس وظيفه كردن هم خيال است. فردى وسواس داشت و خيلى آب مصرف مى كرد. فردى كفت كه اكر تو 
وسواسى هستى دوبار خمس بده نه اينكه مرتب شير آب را باز كنى. فردى خدمت امام صادق(ع)رسيد و كفت كه اين خمس 
شماست و مقدارى هم براى من داده اند. امام فرمود كه اين يول را بخاطر اين به تو داده اند كه كفته اى نماينده ى امام هستى » يس 
اين يول را هم به من بده. رئيس هيئت يا بانى حق ندارد كه بككويد به جه كسى غذا بدهند يا ندهند. كاهى انسان خيال مى كند 
مالكك يا رئيس است .شما نمى توانيد جون اين بجه ى شما است غيبت او را بكنيد. يدر و مادر خيال مى كند كه حق دارد غيبت 
بكند ولى اين طور نيست . سوال - ازنطر دين و قرآن »بهترين كار جه كارى است ؟ ياسخ - بعضى ها مى كويند كه بهترين كار 
اين است كه ما كم كار بكنيم و زياد حقوق بككيريم .بعضى مى كويند كه بهترين كار راحت ترين كار است .در مورد كار ما بايد 
بينيم كه اين كار مورد نياز است يا خير. و جقدرمشكل مردم را حل مى كند. كاهى كارى كاذب است و هيج مشكلى را حل نمى 
كند. بهترين كارءكار فكرى و توليدى است .بهره كيرى از كار مهم است يعنى كارى بهتر است كه جمعيت بيشترى از آن استفاده 
كنند. بهترين كار اين است كه مزاحم كمالات انسان نشود. كاهى كارى جلوى كمال انسان را مى كيرد. كار بايد به اندازه باشد. 
امام رضا(ع) مى فرمايد كه بايد وقت را تنظيم كنيد» بخشى ازآن را به كار و بخشى را به عبادت و ... بيردازيد. كار نيايد زمان را 
بسوزاند. كاهى انسان صله رحم مى كند ولى زمانبندى نمى كند .و يكك خواهر را مى بيند و خواهر ديكر را نمى بيند زيرا ينج 
ساعت در خانه ى اولى نشسته و وقت نداشته كه به خانه ى خواهر بعدى برود. آقايى به مكه آمده بود و مى خواست براى خانمش 
يكك كردنبند طلا سوغاتى بخرد. من به او كفتم كه سوغاتى بخر كه اكر دفعه ى بعد هم به مكه آمدى بتوانى مثل آنرا بخرى 


.كاهى انسان از بعضى جيزها غافل مى شود. ما بايد طورى كار را تقسيم بندى كنيم كه فرصت كارهاى ديكررا هم داشته باشيم . 
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امام خمينى در روزهاى آخر عمرش راديو را روشن مى كرد و ينج دقيقه آنرا كوش مى كرد »بعد نماز مى خواند و بعد روزنامه مى 
خواند و بعد قرآن مى خواند. انسان وقتى وضو مى كيرد و آب به صورتش مى ريزد مى كويد: خدايا روز قيامت مرا روسياه نكن 
يعنى در وضو ءقيامت را مى بيند .خواندن نماز روى مهر كربلا باعث مى شود كه درسجده ى ما عصمت ءامامت و طهارت وجود 
داشته باشد. وقتى بجه به دنيا مى آيد تربت به لب او مى مالند و وقتى ميت را در قبر مى كذارند زير جانه اش تربت مى ككذارند 
يعنى تربت از بدنيا آمدن تا مردن همراه انسان است. بعضى از دعاها مستجاب نمى شود ولى ما با دعا كردن بزركك مى شويم. و 
فكرمان از من به ما مى رود. مثلا ما مى كوييم خدايا همه ى بيماران را شفا بده» نمى شود كه روى كره ى زمين بيمار نباشد. بعضى 
انسانها خيلى كوجكك هستند مثلا مى كويند: خدايا كسانى كه در اين مسجد نماز خواندند ببخش. بكوييد :خدايا هر كس نمازمى 
خواند را ببخش. سوال - صفحه 187 قرآن كريم را توضيح بفرماييد . ياسخ > در اين صفحه داريم :اكر يكى از مش ركين از شما 
مهلت خواست,. به او مهلت بدهيد تا كلام خدا را بشنود و آكاهانه مسلمان بشود. و مواظب او باشيد تا به خانه اش برود. اين آيه 
اهميت تحقيق را مى رساند. شخصى بنام صفوان به يبامبر كفت كه من مى خواهم دو ماه در مورد دين تحقيق كنمء ييامبر فرمود 
:جهار ماه تحقيق كن. ما ازاين آيه مى فهميم كه راه تحقيق بايد براى يكك نفر و حتى مشرك باز باشد .و بايد مسئوليت حفاظت را 
هم بعهده كرفت. ديكر اينكه بايد حرف حق را شنيد. كاهى ظرفيت انسان كم است و زود خودش را مى بازد. ما بايد با مخالفين 
كفتكو كنيم تا ببينيم كدام درست مى كوييم. بهائى ها كفتند كه شما ضريح امام حسين(ع) را شهر به شهر مى كذرانيد و مردم 
كريه مى كنند» اين كار شركك است و عده اى كفتند: تقويت تفكرعوام است يعنى طلا و نقره اى كه مى خواهد به كربلا برود شما 
ازالان براى آن كريه مى كنيد. سوره حج آيه 0 مى فرمايد: حيوانات كه شهر به شهر مى بريد كه در روزعيد قربان در مكه ذبح 
كنيد از شعائر اسلامى است. ( در قديم شترهايى را كه بايد در حج قربانى مى كردند با خودشان به مكه مى بردند) شايع كرده 
بودند كه دنيا دارد تمام مى شود. قرآن مى فرمايد :وقتى بيامبر از خدا مى يرسد كه قيامت جه موقع بريا مى شود . خدا مى فرمايد 


كه اين علم خداست و هيج كس نمى داند. خدايا مزه ى دين را به ما بجشان و توفيق بده كه مزه ى دين را به ديكران بجشانيم . 
.او 


سوال -از نظر دين و قرآنء بهترين مال جه مالى است؟ ياسخ - ارزش مال به خصوصيات آن است و إلا كوه ها بيشتر از تاجرها 
مال( طلا) دارند. در دعاى جوشن كبير داريم: كوه هاى طلاء خزانه ى خدا هستند. مهم اين است كه اين مال از كجا بيايد و جطور 
خرج شود وجه مشكلى را حل كند. داشتن مال بد نيست. حضرت سليمان و حضرت يوسف يولدار بودند. در قرآن داريم :همه ى 
امكانات در اختيارش ذوالقرنين بود. قرآن به مال جند لقب خوب و بد داده است . لقب هاى خوب مال در قرآن عبارت است از 
:مال خير » فضل و زينت است. جيزى كه بد است افراط و تفريط است. در قرآن داريم :عده اى وقتى به ارث مى رسند آنرا مى 
بلعند و به حرام آن كارى ندارند. جمع كردن مال بد نيست بلكه دلبستكى به مال بد است .اين بد است كه انسان همه ى كمالات را 
رها كنك ثاية يول برسك. بعتى همه را ؤيز يا يكذارد ا ديول برسد. تيل رقن باماشين غتون اسك ولى اسان ثبايد طور كند يرود كه 
در زمستان به مردم آب باران بياشد يا افرادى را بترساند. يس هم ماشين» هم تند رفتن ماشين و هم رانند كى ماشين خوب است ولى 
رانندكَى بايد طبق مقررات باشد و حقى ضايع نشود. يس مسئله ى مال در اسلام مهم است .داريم كه حتى اكر شما به يول احتياج 
نداريد باز بيكار نباشيد و در خانه نمانيد. معصومى از فردى يرسيد كه جرا در منزل نشسته اى ؟ او كفت كه من بير شده ام. معصوم 
كفت كار كن و يول كمترى بككير ولى در خانه ننشين. انسان با كاركردن مى تواند مشكلات مردم را حل كند و به مردم خدمت 
كند. خود فضاى كسب و كار مهم است. كَاهى امامان هم تجارت مى كردند. امام صادق (ع) يولى به فردى داد و كفت كه با آن 


كار كن(مضاربه).مال خصوصياتى دارد. اميرالمومنين مى فرمايد: حسابت خودت را بياور تا ببينم آنرا از كجا آورده اى. در قرآن 
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داريم: انسان بايد به طعامش بنكرد تا ببيند كه از كجا آمده است. ناشرى كتابهايش را براى من هديه فرستاد. من از كتابها خوشم 
آمد ولى فردى به من كفت كه خيلى خوشحال نشو زيرا يول اين كتابهاى تو را روى كتاب هاى ديككران مى كشد. ما بايد بيينم كه 
مال مان در كجا صرف مى شود. خيلى وقت ها يولها هدر مى رود. آيا درست است در حاليكه جند منطقه مسجد ندارد ما در يكك 
منطقه مسجد جند ميلياردى بسازيم؟ يكى از كارهاى بد ما اين است كه لقب ها را عوض مى كنيم و بعد فكر مى كنى كه 
كارخوب شده است. مثلا در خانه» خانم غذاى زيادى مى يزد و مى كويد كه ممكن است كم بيايد و آبروى مان برود. يعنى به اسم 
آبرودارى اسراف مى كند. در وزارتخانه ها مى كوييم كه اين كار اسراف است ولى مى كويند كه اين شأن نظام است. مذهبى ها 
به اسراف» شعائر دينى مى كويند. اينها توجيه است. مهم اين است كه يول در كجا هزينه مى شود و مهم است كه جككونه هزينه مى 
شود. مردى نزد ييامبر آمد و كفت كه مادرم ييراهن شما را بعنوان تبركك مى خواهد. ييامبر ييراهنش را به آن مرد داد و وقتى مى 
خواست به مسجد برود لباس نداشت. آيه نازل شد كه جرا اين قدر انفاق مى كنى؟ آيه داريم :مومن كسى است كه وقتى انفاق مى 
كند نه زياده روى كند نه كم روى .يعنى انفاق هم حدوسط دارد. امام معصوم يكك مشت شن برداشت و دستش را مشت كرد كه 
شن ها نريزد و فرمود :اين غلط است و بعد دستش را باز كرد و همه ى شن ها ريخت,. فرمود: اين هم اسراف است. به حضرت 
كفتند كه فلان ميت تمام اموالش را وقف كرده است .حضرت فرمود :اكر او بجه داشت كار اشتباهى كرده زيرا بجه هايش كرسنه 
مى مانند. حضرت فرمود كه اكر اين را به من مى كفتيد من نمى كذاشتم او را در قبرستان مسلمانان دفن كنيد. كاهى افراد مى 
خواهند مال شان را وقف كنند و وقتى ريشه يابى مى كنيم »مى بينيم كه اين كار براى خدا نيست بلكه از روى لجبازى با همسر و 
فرزندان است. اين كارها قصد قربت نيست. اينكه كسى از روى كينه تمام اموالش را وقف مى كندء كارغلطى است. قبيله اى شترى 
را كشتند و به همه مردم غذا دادندء اتفاقا يكك ظرف غذا هم براى رئيس قبيله ى ديكر بردند او ناراحت شد و ظرف غذا را يرت 
كرد واز روى جشم وهم جشمى به قبيله ى خودش كفت كه صد شتر بكشند و به مردم بدهيد. حضرت على (ع) فرمود: كوشت ها 
را در بيابان بريزيد زيرا اين كوشت خوردنى نيست .يس بايد مشخص بشود كه اين مال براى خدا خرج مى شود و از روى كينه 
نباشد. بعضى ها براى يُزدادن يول خرج مى كنند و بعضى براى خدا يول خرج مى كنند» نيت ها مهم است .يكك وقت به شما آب 
تعارف مى كنند و شما تشنه نيستيد و نمى خوريد اما يكك وقت شما ناراحت هستيد و بخاطر قهر بودن آب نمى خوريد. يكك وقت 
شنا أب تمن حتوزيد زبرا'فى كييك كدافره ويك تيه تراز عن است بابى أب تكوردن قها اررض داوة: اعتال ما بدانيث هاف أن 
است. نيت به كار» رنكك مى دهند. جاقوكش و جراح, هردو شكم را ياره مى كنند اما از جاقوكش يول مى كيرند ولى به دكتر يول 
مى دهند. نيت ها به كار ارزش مى دهند. ممكن است كه انسان در جاى مقدسى باشد ولى نيتش مقدس نباشد. كاهى محل و كار 
مقدس است ولى نيت مقدس نيست. و عمل را فاسد مى كند. من به منبر مى روم و براى اينكه منبر من شلوغ تر ازمنبرهاى ديكر 
باشدء بحث بهتر و علمى ترى را ارائه مى دهم تنااز من تعريف كنند. در رقابت اخلا-ءص وجود ندارد. اكر انسان بخواهد كارش 
مخلص باشد بايد جايى برود كه رقابت نباشد. مثلا اكر من به افريقا بروم» درآنجا نه رقيبى است نه روضه خوانى نه دوربينى است» 
آنجا نيت» خدا مى شود. مقدار مال مهم است. ما بايد در عبادت هم ميانه رو باشيم .كاهى فردى هر هفته به جمكران مى رود و 
كاهى سالها به جمكران نمى رود. در كشور ما افراط و تفريط زيادى وجود دارد. كاهى افراد را زياد بزركك مى كنيم. و دروغ هايى 
را در مورد آنها مى كوييم .ما مى خواهيم با توهمات يا دروغ »ديكران را بزركك كنيم. كاهى هنوز طرف دكتر يا آيت الله نشده به 
او دكتر يا آيت الله مى كوييم. قرآن مى فرمايد :خوششان مى آيد به كارى كه نكرده اند ستايش شوند. كاهى ما داستان را از 
كتابى نقل مى كنيم ولى اسم آن كتاب را نمى كوييم بلكه كتاب مرجع را مى كوييم كه بككويند :جقدر باسواد است. كاهى ميهمان 
را به اتاق مطالعه يا كتابخانه مى بريم. ما نبايد عوام فريبى يا مقدس نمايى كنيم. كاهى اوقات انسان يولدار مى شود ولى خيلى از 
كمالات را زير يا مى كذارد. مثل اينكه كسى با قرآن ميخ را بكوبد يعنى قرآن را ياره مى كند كه ميخ خودش كوبيده شود. بايد 
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ببينيم در ازاى يولى كه بدست آورهه ايم »جه جيزى رااز دست داده ايم ؟ممكن است كه انسان يولدار شود ولى از خيلى جيزها 
محروم شود. در مسيرى يولدار شدن نه به جبهه رفته اى نه به يتيم كمكك كرده اى نه به نماز جمعه اى رفته اى»بايد ديد كه اين 
يولها جطور جمع شده است. مهمتر از همه اين است كه ببينم اين مال جقدر بركت دارد. در قرآن داريم كه خدا قول داده است كه 
مال ربا را يودر كند و مال با صدقه را رشد دهد. ممكن است كه فرد مال داشته باشد ولى خير آنرا نبيند. خير در مال خيلى مهم 
است. مهم است كه ما از مال مان »جقدر به ديكران وام داده باشيم. مسثئله ى ديككر اين است كه ما جقدر به مال» دل بسته ايم. 
انسانهايى كه به دنيا جسبيده اند خيلى سخت مى ميرند مثل جسبى كه به روى موهاى دست جسبيده باشد كه موقع كندن دردآور 
است. تاجرى منشى داشت كه خيلى مذهبى بود. تاجر مذهبى نبود. تاجر بيمار شد و منشى فكر كرد كه نكند او در اين بيمارى 
بميرد بنابراين به آيت الله خوانسارى كفتم كه اكر شما به منزل او بياييد و او بفهمد كه يكك مرجع به خانه ى او آمده »شايد در 
آخر عمر دل از مالش بكند و خمس بدهد. آيت الله العظمى خوانسارى به منزل ايشان آمد ولى تاجر كفت كه نمى توان از مال 
خودم بككذرم وخمس بدهم. آيت الله خوانسارى رفت و آن تاجر هم مُرد. قرآن مى فرمايد: به زمين جسبيده است. ممكن است كه 
فردى كه به زمين جسبيده است روحانى باشد نه تاجر. مثلا به روحانى مى كويند كه فلان روستا روحانى ندارد ولى او مى كويد 
كه مى خواهم در جوار حضرت معصومه باشم. اين روحانى هم به زمين جسبيده است. اسلام روى سه يايه است :خمس ءزكات و 
حج است. افرادى هستند كه هر سال به حج عمره مى روند. بعضى ها از دين فقط عزادارى را مى بينند يا بعضى خانم ها از دين» 
فقط حجاب را مى بينند ولى با همين حجاب دروغ مى كويند وغيبت مى كنند. حجاب يكك بخش دين استء دين بخش هاى 
ديكر هم دارد. سوال - صفحه 195 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم : اكر آنها مرد جنكك بودند 
شمشيرهايشان را تيز مى كردند. اكر شما منتظر ميهمان بوديدءخانه را مرتب مى كرديد. حضرت اميرالمومنين مى خواست به حج 
برود بنابراين به بازار رفت كه حوله احرام بخرد . به حضرت كفتن كه جه عجب شما به بازار آمده ايد؟ حضرت فرمود :مى خواهم 
به جهاد بروم. اين تفسير به راى نيست اين استفاده از قرآن است. اكر كسى مصداق را عوض كرد اين تفسير به راى نيست .ما بايد 
از آيات قرآن استفاده» به روز بكنيم و إلا به ما ارتباطى يبدا نمى كند زيرا آيات قرآن تاريخى است. مثلا در 6 سال ييش قوم 
قريش در تابستان به يكك منطقه و در زمستان به منطقه ى ديكرى مى رفتند. اين به ما ربطى ندارد . قرآن حى است . اين آيه مى 
خواهد بككويد كه شما هم كوج كنيد و در تابستان جابجا بشويد تا كارهاى تان تعطيل نشود. ما مى توانيم آيات قرآن را در موارد 
ديكر هم مصرف كنيم. سوال > در مورد اينكه مال حلال يربركت است توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- قرآن مى فرمايد: اكر در را 
خدا بدهيد ما جايكزين مى كنيم. اكر مادر به فرزندش شير بدهد» شير بيشتر مى شود و جاى آن ير مى شود وإلا شير خشكك مى 
شود. خون در بدن انسان جايكزين مى شود. هر فرزنادى روزى جايكزين درش مى شود. ما فكر مى كنيم كه اككر مال مان را 
مصرف كنيم كم مى شود ولى اين طور نيست ممكن است كه مال كم بشود ولى با بركت مى شود. اكر ما مى ترسيم كه انفاق 
كنيم بخاطر اين است كه مشكل توحيدى داريم و به وعده هاى خدا اعتقاد نداريم. ما درعقيده مشكل داريم .هرجه لامب بالاتر 
باشد »نور بيشترى يخش مى كند. بعضى ها مى كويند كه اكر بغل مغازه ى ما مغازه ى ديكرى بزنند» سود ما كم مى شود ولى اين 
فكر اشتباه است. ما مشكل ايمانى داريم .قرآن مى فرمايد :كسانى كه يول هايشان را ذخيره مى كنند و در راه خدا نمى دهندءاين 
يولها مهرى داغى مى شود كه بر يبشانى و يهلويشان مى خورد. يكك سلام ساده يكك زيارت است. آنجه در قرآن كمال است امام 
حسين(ع) داشت. درقرآن امر به معروف و نهى از منكر»اخلا.ص ءنماز و ... وجود دارد» اين صفات در امام حسين(ع) هم وجود 


داشت. خدايا معرفت ما را نسبت به دين زياد كن. 
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سوال > آيا در حال حاضر بدست آوردن مال حلال امكان دارد؟ ياسخ - بله »امكان دارد. در مدهاى حرام مثل ربا »رشوه. 
احتكار» اختلاس و كم فروشى مشخص است .مردم ما مردم خوبى هستند. البته مال حلال درجه بندى دارد. در توضيح المسائل مال 
حلال ناياب نيست .همه ى كاركرها مال حلال بدست مى آورند ولى بعضى از كاركرها هستند كه اختلاس مى كنند ولى نككاه ما 
به مردم اين طور نيست كه مردم حرام خوار هستند. بعضى ها مى كويند كه فردى ما را به ميهمانى دعوت كرده است كه نمى دانيم 
خمس مى دهد يا خير» من مى كويم :به شما ارتباطى ندارد كه در اين كار تجسس كنيد. شما به ميهمانى برو شايد طرف خمس 
بدهد يا ندهد. بعضى ها مرغ نمى خورند و مى كويند كه ما به ذبح اسلامى شكك داريمء اين كار اشتباه است. رهبر» نماينده اى در 
جهاد كشاورزى كذاشته است كه تضمين مى كند تمام ذبح ها شرعى است. بعضى ها با كفتن اين حرفها مى خواهند خودشان را 
مطرح كنند و بككويند كه ما مسلمان تر هستيم. اصل طهارت و حليت است مككر اينكه خلاف آن ثابت شود. بعضى كارها مشخص 
است كه حرام است مثلا كسى كه انككور مى كارد به قصد درست كردن شراب »كارش حرام است . كسى كه كاميون مى كيرد كه 
اين انككورها را به كارخانه بياورد و به شراب تبديل كندء اين كارش حرام است. روايت داريم :خدا در مورد شراب ده كروه را 
لعنت كرده است. مثل كسى كه بطرى ساز شراب است و كسى كه شراب را خريد و فروش مى كند و كسى كه دلال شراب است و 
كسى كه ساقى است و ... يس مال حلال بدست مى آيد و بدست آوردن آن سخت نيست. يكى ازمعلم ها به من كفت كه يول 
حلال كجاست ؟من كفتم كه شما معلم هستيد» اكر شما دير س ركلاس مى رويد يا مطالعه نمى كنيد يا سر بجه ها را كول مى زنيده 
اين مال شبه ناكك است. حرام كردن عمر مردم »يكك نوع ظلم است. ظلم فقط كم فروشى نيست» حرف خوب نزدن هم ظلم است. 
مثلا اكر صدا و سيما فيلمى بسازد كه سرمردم را كرم كند و فيلم بيامى نداشته باشد» در حق مردم ظلم كرده است. بعضى از كتابها 
هيج ييامى ندارد. و تلف كردن وقت مردم و عمر نويسنده است. ما بايد از هر جه كه داريم بهترين استفاده را ببريم . سوال - در 
مورد بهترين مال از نظر قرآن و روايات توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يولى كه ما بدست مى آوريم بايد با فرهنكك و اقتصاد جامعه 
سازكار باشد. در همه ى كارها بايد مراعات جامعه را كرد. مثلا ما مى خواهيم عروس ببريم .آيا بايد در شب بوق بزنيم و مردم را 
بيدار كنيم؟ ما مى خواهيم به روضه برويم آيا بايد ماشين را دوبله ياركك كنيم ؟يس در هزينه ها و درآمدها بايد مراعات اجتماع را 
كرد اكر مردم نان ندارند بخورندء ما نبايد در خانه دود كباب راه بيندازيم و كباب درست كنيم و بخوريم با اينكه كباب حلال 
است. مراعات حال مردم خيلى مهم است .داريم كه در تشبيع جنازه نخنديد. فردى طنزى كفت و همه خنديدند و ييامبر هم خنديد. 
بعد بيامبر كفت كه اين طنز خنده دار نبود ولى من خنديدم كه اين آقا ناراحت نشود و مراعات او را كردم. ممكن است توقعى كه 
زن از شوهرش دارد توقع حلالى باشد ولى وقتى شوهر نمى تواند آنرا تهيه كند. زن بايد كوتاه بيايد. مثلا بعضى مواقع دانشجو يول 
ندارد كه توقع دانشكاه را برآورده كند» در اين صورت دانشككاه نبايد دانشجو رااز درس خواندن منع كند. بيمارستان نبايد بككويد 
كه اول يول بدهيد بعد بيمارتان را بخوابانيد. يس در درآمد و هزينه شرايط را دركك كنيم البته خدا كار ما را جبران مى كند. خدا 
جبار است يعنى جبران كننده است. البته بعضى از بيماران و فقرا دروغ مى كويند كه ندارند. اككر ما تشخيص داديم كه طرف يول 
ندارد» بايد مراعات حال او را بكنيم. يس بايد مراعات افكار عمومى را كرد. روايت داريم: اكر به رئيس يهودى ها احترام مى 
كذارند شما هم به او احترام بككذاريد. ار كسى راى آورد شما بايد به او احترام بككذاريد حتى اكر او را قبول نداشته باشيد. بايد 
فضاى عمومى را در نظر كرفت. مهم است كه مقدارى مشكل كشايى يول جقدر است. كاهى فردى يول زيادى دارد ولى مشكل 
مردم را حل نمى كند. يا فردى اطلاعات زيادى دارد ولى خاصيتى ندارد. اطلاعات ما بايد مشكلى را حل كند. من بعد از سقوط 
شاه به كاخ شاه رفتم. در آنجا ديدم كه ياى يكك فيل را قطع كرده اند و آنرا بصورت زيرسيككارى درآورده اند. بعضى ها يول دارند 
ولى عقل ندارند و بخاطر همين يول شان هيج كره اى را باز نمى كند. خيررسانى خيلى خوب است. من تمام يادداشت هاى جهل 
ساله ام را تايب كرده ام و تمام مطالعات جهل ساله ام را در جند عنوان در يكك سى دى كرده ام واين سى دى بدست هشتاد 
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روحانى رسيده است. مثلا اكر فردى بخواهد در مورد لباس بحث كند مى تواند به قسمت لباس برود و تمام مطالبى كه در مورد 
لباس كفته شده را ببيند. خوب است كه جزوه ها كوتاه باشد. الان مردم ساندويج مى خورند زيرا حال جويدن ندارند. همه مى 
توانيم به همديكر خير برسانيم. كاهى شاعر يكك جاى مى خورد و يكك صفحه شعر مى كويد و كاهى كباب را در كنار جوى آب 
مى خورد ولى نمى تواند شعر بكُويد. وقتى شما مشكل كسى را حل مى كنيد به خدا بكوييد كه تو هم مشكل مرا حل كن. خيلى 
ازعروس ها هستند كه لباس عروس شان را در كمد آويزان كرده اند. بيراهن عروسى دختر مرا ده عروس ديككر يوشيده اند. ما مى 
توانيم مشكل همديكر را حل كنيم. در قرآن داريم: مشكل تو را حل مى كنم و درجاى ديككر مى فرمايد كه تو را بيج مى دهم. 
بعضى ها درسلام بخل مى ورزند. سوال - درمورد بيت المال توصيه هايى بفرماييد. ياسخ - هم مردم و هم مسئولين مفهوم بيت 
المال را مى دانند. كسى در جبهه شهيد شد و مردم كفتند كه شهيد شده است ولى بيامبر فرمود كه او شهيد نشده است زيرا او بدون 
اجازه لباس بيت المال را يوشيده است. من زمان جنكك نزد امام رفتم و كفتم كه من رزمنده نيستم ولى در كنار رزمنده ها هستم و 
بعضى مشكلات شان را حل مى كنم. بعضى مواقع در ارتش يا سياه يا جهاد سازندكَى ناهار مى خورم يا اينكه با بنزين سياه به 
ارتش مى رويم. يول هم از كسى نمى كيرم» شما حلال كنيد. امام فرمود: خير اينها بايد جدا شود. من ديدم كه كار خيلى سخت 
است و از امام خواستم كه من در نهضت سواد آموزى باشم .امام فكرى كرد و فرمود :من اجازه مى دهم از همه ى امكانات نظام 
استفاده كنى و براى همه مردم كار كنى. من خواستم براى دوستانم هم اجازه بككيرم ولى امام اجازه ندادند. اكر شما مهر يكك مسجد 
را در مسجد ديكر ببريد و نماز بخوانيد» آن نماز باطل است. شما نمى توانيد تجهيزات يك اداره را به اداره ى ديكر ببريد. در يكك 
شهرى فرش هاى مسجد را به حسينيه بردند و مسئول مسجد كفت كه اين فرش ها وقف مسجد است و نمى توان آنرا در حسينيه 
استفاده كرد. كاهى ما مى كويِيم كه فلان كار حق ماست .روايت داريم :مال حرام رشد نمى كند. و اكر هم رشد كند فرد خيرش 
را نمى بيند. سوال - كسانى هستند كه وضع مالى شان خوب است و اهل حلال و حرام نيستند؛ راهنمايى بفرماييد. ياسخ - خوب 
بودن وضع مالى معنايش بركت داشتن در زندكى نيست. فردى يكك ماشين ساده دارد ولى با آن هم به عيادت بيمار مى رود و هم 
صلهى رحم انجام مى دهد و بجه هاى محل را به كوه مى برد يعنى با اين ماشين هم به خودش و هم به مردم خير مى رساند. 
افرادى هستند كه ماشين قيمتى دارند ولى نه به عيادت بيمار مى روند و نه صله ى رحم انجام مى دهند نه ... خدا به تار عنكبوت 
نظر كرد و ييامبر را حفظ كرد. شن طبس ارزشى ندارد ولى نقشه ى امريكا را از بين مى برد. خروجى كار مهم است. افرادى هستند 
كه روى بركك درخت نماز مى خوائدد وحال فى برد وافرادى هستئد كه سجاده ى يكك كيلويى دارند ولى تانحال ثمازيا حال 
نخوانده اند. فقط نبايد به ظاهرنكاه كرد. سوال - صفحهى ٠١١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - خدا مى فرمايد: راه نفوذى 
به نيكوكاران نيست .اين يكك قاعده ى فقهى است .داريم كه اككر فرد نيك وكارى در كارى كوتاهى نكردء و كار خراب شدء نبايد از 
او تاوان كرفت و او ضامن نيست. مثلا شما بجه اى را از وسط خيابان به كنار مى آورى و اتفاقا مارى از ديوار بيرون مى آيد و بجه 
را نيش مى زند. اين فرد نيت خدمت داشته است» يس يدر نبايد بكويد كه تو بجهى مرا كشتى .شما مى توانيد حكم اين رااز 
مراجع تقليد بيرسيد. سوال - در مورد مال حلال توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > مال بايد سبب استقلال باشد نه وابستكى. كاهى 
درآمد انسان را وابسته مى كند. اقتصاد ما بايد طورى باشد كه وابسته به كسى نباشيم .بعضى ها مى كويند كه تخته سياه قديمى 
شده است ولى من مى كويم كه هيج كس نمى تواند تخته سياه را از من بككيرد زيرا استفاده از تكنولوزى مرا وابسته مى كند. اكر 
من از كامبيوتر استفاده كنم وقتى برق برود» كار من تعطيل مى شود. كاهى فرد درآمد بيشترى بيدا مى كند ولى كشور وابسته تر 
مى شود. درآمد نبايد انحصارى باشد. مثلا كسى با رابطه »مجوزى مى كيرد كه بتواند كالاها را خارج كند . انسان بايد كارى كند 
كه به قيمت فلج كردن ديكران و تضييع حق ديكران نباشد. بهترين مال اين است كه به اندازه ى كفاف باشد. بيامبر از كسى جيزى 


راخواست:و آن قرذ نه وبامير تدادة امير قرهوة كه اتشاءالثة دا مال قر را زياد كنك. بعد از فرك ديكرى آن يز را درخواست كرد و 
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كرفت .ييامبر فرمود: انشاءالله خحدا به اندازه ى كفاف به تو بدهد. مردم علت دعا كردن ييامبر را سوال كردند. ييامبر فرمود: من 
نفراول را نفرين كردم. يس مال به اندازه ى كفايت خوب است. مال بايد توليدى باشد .توليد مادى يا معنوى. يعنى دلا-لى و 
وسدكرداق تاقد |5 كني قشي دركارى نداشعة القند نم ثواقف يولك كيرف اسان نايد يونين عتردوشن دو كار ريده كنك 
بعضى ها در زمان شاه با رئيس ثبت دوست بودند و زمين هاى زيادى با سند كرفته اند. هر سندى نشانه ى مالكيت نيست . هركسى 
مى خواهد كه بجه هاى خوبى داشته باشد بايد لقمه ى حلال به بجه هايش بدهد. يس بياييد حساب سرسال داشته باشيد. از خمس 


دادن نترسيد. در خمس دادن بايد قصد قربت باشد. خمس دادن بايد با اجازه ى مرجع باشد. 
ع؟-.|-لو 


سوال - انتظار يعنى جه و بهترين انتظار به جه انتظارى كفته مى شود؟ ياسخ - انتظار يكك حالت است ولى در روايت بالاتراز يكك 
حالت است.در روايت داريم كه بهترين اعمال انتظار فرج است .يس انتطار» عمل است. اكر شما منتظر ميهمان هستيد حتما اتاق را 
تميز مى كنيد و غذا را آماده مى كنيد» اين عمل است .شهيد مطهرى در قم درس مى داد و من جند هفته اى ايشان را براى ناهار به 
منزل مى بردم. بعد سوار ماشين ايشان مى شدم و تا شاه عبدالعظيم با ايشان بودم و از ايشان سوالاتى مى كردم و بعد به قم برمى 
كشتم . يكك روز اين سوال مطرح شد كه انتظار يعنى جه » شهيد مطهرى مثالى از مرحوم راشد كفتند كه آيا كسى كه منتظر 
خورشيد است در تاريكى مى نشيند ؟ خير. هر كس كه منتظر خورشيد است در شب مى نشيند و جراغ را هم روشن مى كند. معناى 
انتظار و عدالت اين نيست كه ما كارى نكنيم بلكه ما بايد براى اصلاح » فقرزدايى و حل مشكلات مردم كارى بكنيم. كسى كه 
منتظر خورشيد است نمى كويد كه فعلا در تاريكى بنشينيم .ما در زمستان منتظر هستيم كه بهار بيايد ولى در سرما نمى نشينيم بلكه 
بخارى روشن مى كنيم .بعضى ها فكر مى كنند كه انتظار يعنى احتضار. درحاليكه اين طور نيست انتظار يعنى اميد نه ياس .وازه 
شناسى در دين كار مهمى است. يكى از كارهاى امامان ما اين بود كه لغت ها را درست معنى مى كردند. عده اى دور فردى جمع 
شدند و كفتند كه او علامه است. امام فرمود :هنر او جيست؟ مردم كفتند كه يدر عيدربزركك » جد و ... عالم بوده اند. امام فرمود: 
نسب علم نيست. مردم مى كفتند كه يهلوان كسى است كه وزنه بلند كند ولى امام فرمود: يهلوان كسى است كه وقتى عصبانى شد 
جلوى خودش را بككيرد .بعضى ها فكر مى كنند كه زهد يعنى اينكه روى مقوا بنشينى ولى اين طور نيست زهد يعنى اينكه اكر روى 
قالى نشستى به آن دل نبندى .ما بايد لغت ها را خوب معنى كنيم. معنى صبر اين نيست كه ما تو سرى بخوريم بلكه بايد قيام كنيم 
.در قرآن صبر را در كنار قيام كفته است» يس صبر يعنى مقاومت .به ميهمانى يكى از عزيران رفته بوديم . ما سر سفره سوب 
خورديم. ايشان كفت كه غذا خورديد؟ من كفتم كه من سوب خوردم. ايشان كفت كه غذاى ما همان سوب بود. من كفتم كه اكر 
شما مى كفتيد »سوب را با نان مى خوردم. ايشان ككفت كه ما انقلاب كرديم كه زهد داشته باشيم. من كفتم معناى زهد يعنى اينكه 
خودت نخورى نه اينكه به ميهمانت غذا ندهى .اين بخل اسلامى است نه زهد اسلامى. اكر حضرت على(ع) نان خالى مى خورده 
است به ميهمانش نان خالى نمى داده است. در قرآن داريم: براى حضرت ابراهيم ميهمان آمد و او به آنها كباب داد. مثلا مى كويند 
كه اين آدم خوبى است. ولى مى بينيم كه غيبت مى كند و دروغ هم مى كويد . بايد ببينيم كه معناى خوب بودن جيست. مثلا يكك 
خانم با حجاب به خانم بدحجابى كلمه ى زشتى(قرتى) مى كويد. اكر كسى كه بدحجاب است مى توان به او قرتى كفت ؟ نه . ما 
نبايد براحتى به ديكران توهين كنيم. در زمان حضرت على (ع) فردى سه تا شلاق اضافه تر به مجرم زد و حضرت على(ع) او را 
خواباند و سه ضربه ى اضافى را به او زد. ما بايد مرز را مراعات كنيم. بعضى ها مى كويند كه امام زمان(عج) مى آيد و خودش دنيا 
را درست مى كند. روايت جعلى داريم كه مى كويد: قيام هاى قبل از امام زمان(ع) باطل است. يس يعنى دين ييامبر براى زمان 
خودش بوده است و بايد دين را تعطيل كرد. ما بايد قدرت داشته باشيم تا به قرآن عمل كنيم. قرآن مى فرمايد : دشمنان را بكشيد 
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.ما بايد حكومت داشته باشيم تا دشمنان خدا را بترسانيم. كشور بايد تشكيلات داشته باشد كه اكر رهبر از بين رفت» كشور از هم 
نياشد. درجنكك احد شايع كردند كه ييامبر كشته شده استء مسلمانان فرار كردند .آيه نازل شد كه اككر يبامبر كشته شد شما بايد 
فراركنيد؟ مسلمانان بايد تشكيلات منسجمى داشته باشند كه با از بين رفتن ييامبر حكومت شان از بين نرود. اين آيه بهترين آيه 
براى تشكيلات است. تا حكومت نباشد نمى توان به بسيارى از آيات قرآن عمل كرد. داريم: از مردم زكات بككير. آيا بدون قدرت 
مى توان از مردم زكات كرفت ؟ بدون قدرت و حكومت نمى توان مقابل طاغوت ايستاد. سوال - سهم ما در يكك انتظار صحيح 
جقدر است؟ ياسخ > در دعا داريم :خدايا به من كمكك كن كه حق حضرت مهدى را بدهم. يس امام زمان(ع) به كردن ما حق 
دارد. در قرآن داريم كه ابراهيم يدر(معنوى) شماست .روايت داريم :امام مثل يدر مهربان شماست .بيامبر فرمود :هر كس على را 
دوست بدارد خدا او را دوست خواهد داشت. ياد امام زمان(عج) باعث نزديكى است .در دعاى عهد داريم: خدايا من نسبت به امام 
عهد داشته باشم »كره بخورم و بيعت داشته باشم. كار ما بايد زير نظر امام زمان(عج) يا نائب ايشان باشد .كاهى عده اى تشكيلاتى 
را درست مى كنند ولى زير نظر كسى اين كار را انجام نمى دهند .ما بايد حجت داشته باشيم .ما مى كوييم كه امام زمان(عج) مى 
آيد و همه را مى كشد.در حاليكه اين طور نيست .امام» رهبران كفر را مى كشد و مردم در اختيار امام قرار مى كيرند. خلبان هاى 
شاه بعدا در خدمت امام خمينى در آمدند. روايت داريم كه وقتى حضرت ظهور مى كند متخصصينى از كره ى زمين جمع مى شوند 
ودر اختيار امام قرار مى كيرند و علم درآن زمان شكوفا مى شود. روايت داريم كه تمام اختراعات تا زمان ظهور دو بر بيست 
وهفت است و بقيه ى( دو بر بيست و ينج) آن در زمان حضرت مهدى است. يعنى مردم با عنايت امام» رشد علمى مى كنند. اين 
طور نيست كه وقتى امام بيايد جوى خون راه بيندازد. امام رئوف است و ما را دوست دارد. اسم بجه مان را مهدى بككذاريم .خمس 
امام را بدهيم. كسى كه سهم امام را نمى دهد با فردى كه فدكك را غصب كرد؛ مساوى است .حق سياسى يعنى بيعت »حق اجتماعى 
يعنى نام كذارى فرزندان به اسامى امامان و حق مالى يعنى يرداخت خمس. بعضى مى كويند كه امام زمان(عج) وقتى مى آيد كه 
دنيا يراز ظلم بشود. يس بياييم دنيا را براز ظلم كنيم كه آقا بيايد. روايت داريم كه آقا وقتى مى آيد كه دنيا براز ظلم بشود نه بر 
از ظالم . اكر روايت مى كفت كه امام وقتى مى آيد كه دنيا ير از ظالم بشود همه ى ما ظالم مى شديم تا آقا بيايد. يكك صدام 
»جندين كشور را خراب كرد. يس يكك نفر هم مى تواند دنيا را يراز ظلم كند. سوال -اكر ما جزو ياران امام زمان(عج) نباشيم آيا 
امام از ما راضى خواهد بود؟ ياسخ -اكر ما حرف امام را كوش بدهيم ايشان از ما راضى مى شوند. بعضى ها مى كويند كه جكار 
كنيم كه امام زمان(عج) را ببينيم؟ ديدن امام لطف است ولى اويس قرنى ييامبر را نديد ولى ييامبر را دوست داشت. در جبهه يسر 
بسيجى را ديدم كه عكس امام را در تلويزيون نديده بود ولى مى كفت كه جون امام كفته به جبهه برويد » حرف امام را كوش 
كرده ام. عده اى در كنار امام نشسته اند و امام مى كويد كه بجاى حج به جبهه برويد ولى آنها كوش نمى دهند و به حج مى روند. 
امام از كداميك از آنها راضى است؟ افرادى هستند كه خيلى از مهدى حرف مى زنند ولى هيج مرجعى از آنها راضى نيست. ما 
بايد به دستورات امام زمان(عج) عمل كنيم. حرف امام» غايب نيست .امام زمان (عج) فرموده كه وقتى من نيستم يكك فقيه عادل بى 
هوس را انتخاب كنيد. ما بايد ببينم كه در يكك حادثه امام زمان(عج) جكار مى كندء ما هم بايد همين كار را بكنيم. ديدن امام 
زمان(عج) توفيق است ولى مرحله اول معرفت» بعد مودت و بعد اطاعت است. ديدن مثل زعفران روى برنج است ولى زغفران جزو 
غذا نيست ولى اككر باشد خوب است. روايت داريم كه هركس بميرد و امام زمان خودش را نشناسد به مركك جاهليت مرده است 
.بيامبر فرمود :مزد من مودت ذى القربى است. سوال - صفحه ى 7١8‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - امامت جزو اصول 
دين است. خدا فرمود :اكر امام را تعيين نكنى رسالتت مورد قبول نيست .خدا در سه آيه از قرآن به ييامبر اولتيماتوم داده است: اكر 
مشركك بشوى كارهاى تو نابود مى شوىء اكر كلمه اى به قرآن اضافه كنى ركك كردن تو را قطع مى كنم و اككر امام را معرفى 


نكنى رسالت تو نابود مى شود. امام با قرآن فرق مى كند. امام قرآن مجسم است .ما نمى توانيم بككوييم كه مرا از امام» قرآن است. 
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ما نمى توانيم خودمان قرآن را تفسير كنيم. روز نهم ربيع آغاز امامت حضرت مهدى است . جون اين امام زنده است .حضور دارد 
وهر هفته اعمال ما را مى بيند » آغاز امامت ايشان را جشن مى كيريم .در قرآن داريم: خداء رسولش و مومنين عمل شما را مى 
بينند منظور از مومنين امامان هستند. من به خدمت مقام معظم رهبرى رفتم. و كفتم كه مهدويت عقيده ى شيعه است كه در دنيا 
كنكره هايى بركزار شده است كه مى كويند :شيعه يكك بال قرمز و يكك بال سبز دارد .(بال قرمز كربلا-و بال سبز يعنى هيج 
حكومتى حق نيست .ولا-يت فقيه هم جانشين عام امام زمان(عج) است. هيج كس نمى تواند اين يرنده را شكار كند. شيعه و 
مرجعيت را نمى توان با يول خريد يا فروخت. مراجع ما بايد شصت سال درس بخوانند تا مرجع بشوند و نبايد دنبال هوس باشند. 
فقيه باعالم فرق دارد. عالم يعنى كسى كه مى داند و فقيه يعنى كسى كه عميق مى داند و عدل است يعنى خريد و فروش نمى 
شود.) من كفتم كه بايد در مورد امام زمان(عج) كار عميق و فرهنكى بشود. يس يكك عده بطور تخصصى در مورد مهدويت كار 
كنند. ايشان به ما مسئوليت دادند و ما بنيادى درست كرديم كه مدير آن را آقاى ابوترابى كذاشتيم و آقاى شيبانى را دعوت كرديم 
و ... ما يارسال حدود دو هزار سفرتبليغى داشتيم. سى صد فارغ التحصيل داريم كه كمترين مدركك آنها فوق ليسانس است. ما 
كارشناس هاى عميق داريم .هر كس نياز به بحث فنى دارد به بنياد مهدويت رجوع كند. ما در كنار مسجد جمكران يكك بنياد 
فرهنكى بنام ياوران مهدى درست كرديم. اينجا هزار تخت دارد كه هر كس مى تواند يكك شب آنجا بماند. تابحال ١8٠‏ كتاب 
نوشته شده است .كتاب نككين آفرينش در مورد مهدويت است. ما بيش از ده سايت داريم. از طريق آموزش مجازى يانصد هزار نفر 
آموزش مى بينند. صدها برنامه ى راديويى و تلويزيونى داريم. مهمترين كار ما مقابله با خرافات است .سى دى آمده بود كه 
ظهورنزديكك است. ما جشنى در جمكران كرفتيم و با آن مبارزه كرديم. الان ادعاهاى زيادى وجود دارد. عده اى هستند كه عوام 
فريبى مى كنند .بنياد فرهنكى مهدويت بااين ادعاها مبارزه مى كند. البته كتابهايى در مورد امام زمان(عج) نوشته اند مثل : 
خورشيدمغرب » درفجر ساحل .داد كستر جهان و... ما نبايد خط را كم كنيم. عده اى در زمان شاه مى كفتند كه امام زمان (عج) 
ظهو ركن ولى وقتى امام خمينى آمد به او كمكك نكردند. امام زمان(عج) مى خواهد طاغوت ها را بردارد و امام خمينى يكك 
طاغوت را برداشت. يس بايد به امام خمينى كمكك شود. بعضى ها فقط بوست هستند و بعضى فقط مغز ولى بوست و مغز بايد با هم 
باشند كه سبز بشوند. خدايا قلب مهدى رااز ما راضى بفرما. 


وا-1١‎ ١-1١17 


ماه امشب كامل است و آسمان بى سوز او سيزده شب ماهها در انتظار روى اوء ماه معصومم اكر جه رو كرفته از جشمه ها از وراى 
ابرهاى هم مى رسد سو سو او »يشت يلكم خم شد از اين غم كه عمرى جشم من بر تمام خلق رو انداخت إلا روى او» جشم طماعى 
ندارم كرجه ماهم كامل است قانعم حتى به يكك ديدار با ابروى اوء كاه خورشيد آرزو دارد كه شب روشن شود تا زمين ببيند يكك 
دم ماه را يهلوى او. سوال - امنيت از نظر قرآن جيست؟ ياسخ - امنيت يكك كوهرى است كه اكر باشد همه ى خيرات و بركات در 
كنار آن وجود دارد؛ مثل آب. اكر آب باشد همه ميوه ها آبدار مى شوند واكر شكر باشد, قنادى ها شروع به كار مى كنند. اكر 
آب نباشد همه باغ هاء اكر شكر نباشد همه ى قنادى ها تعطيل است .قرآن مى فرمايد :تا امنيت نباشد عبادت نيست. اكر مملكت 
امن باشد دانشجو و دانش آموزان مى توانند درس بخوانند و كاسب ها مى توانند كاسبى كنند. يس امنيت يكك مسئله ى كليدى 
است واكر كسى امنيت را بهم بزند قرآن با آن برخورد مى كند. اكر كسى فقط با جاقو يا اسلحه مردم را تهديد كندء اين فرد 
مفسد فى الا-رض است. زيرا فضا را ناامن كرده است. امنيت شاخه هاى متعدد دارد. فرد يستى بود كه در يكك باغى يكك درخت 
خرمايى داشت و سرزده به باغ مى رفت. صاحب باغ كفت كه تو در اينجا يكك درخت دارى و تمام باغ مال من است .هر وقت مى 


خواهى به اينجا بيابى هماهنكك كن. اما او قبول نكرد و به بهانه ى درختء بدون اجازه به باغ مى آمد. فرد نزد ييامبر آمد و ييامبر 
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كفت كه اين درخت را بفروش يا تعويض كن يا ... او هيج كدام از يبشنهادهاى ييامبر را قبول نكرد. حتى بيامبر كفت كه من براى 
تو يكك درخت در بهشت ضمانت مى كنم ولى او قبول نكرد. ييامبر فرمود كه او مردم آزار است و مى خواهد امنيت خانواده رااز 
تويكيرة. واهبر فستور داد كه ورخت را بكند وه كوه بندازككه ابن قاعده ى لأضرر است كةادرفقه يكار مى آأبله دن زهان 
ييامبر منافقين مسجد ساختند. آنها به ييامبر كفتند كه در اين مسجد نماز بخوانيد. ييامبر كفت كه جرا نزديكك اين مسجد» مسجد 
ذيكرق ساعغشد ؟(شرايط ساجدى كه خيرين مى سازند ابن ظوواسث :مسج د كركف 1١+‏ الى +18 مترى + مسجد اجرنما يدون 
مناره و ساده» تا دو كيلومترى مسجدى نباشد» جمعيتى بالاى هزار نفرآ نجا باشند» زمين مسجد هم بايد از طريق مردم ساخته شود و ما 
خيرين آنرا با هزينه ى خودشان مى سازند و يول به كسى داده نمى شود. حمل ونقل آن با قواى مسلح است و مجلس تصويب 
كرده است آبء برق و كاز مجانى باشد .البته مردم هم بايد در ساخت مسجد كمكك كنند. ما تقاضاى ساخت مسجد زياد داريم 
ولى كمكك كم داريم. شوراى هماهنكى تبليغات و مسئولين راه ييمايى بيست و دو بهمن برنامه اى بريزند كه اكر راهبيمايى در 
آستانه ظهر تعطيل شد و هوا هم خوب بود »نماز جماعت خوانده شود. در قرآن داريم كه آخر غذاهاى بهشتى بوى عطر مى دهد . 
خوب است كه يايان راهبيمايى نماز جماعت باشد. مثلا مساجد سر راه و اركان ها مى توانند نماز جماعت را در خيابان بريا كنند. 
يس اكر راهييمايى مى رويم از نماز غافل نشويم) مناقين كفتند كه بعضى يبر هستند و راه برايشان سخت است .البته آنها مى 
خواسسيد غتائه يمن سازتد .بامير دن امتانه ى ادكه توكت بوذتك انير كنت كه يعن از سدكد» تكليت كما روشن فى شود بعد 
از جنكك ييامبر عده اى را جمع كرد و مسجد را خراب كردند .آيه نازل شد: آنها مسجد براى ضرر ساخته اند. اين مسجد باعث 
تفرقه بين مومنين مى شود اين مسجد محل رصد دشمن است. آنجا را محل زياله قرار دادند. يس اكر كسى مى خواهد بين 
مسلمانان تفرقه ايجاد كند بايد ضايع بشود. براى وحدت اين آيه را مى كويند :وعتصموا بحبل الله جميعا .بعضى از آيه هاى قرآن 
خوش شانس هستند و همه به آن عمل مى كنند مثل كلوا ولى بعضى از آيه ها عمل نمى شود مثل آيه زكات . بنا بود كه موسى در 
عرض سى روز كتاب تورات را در كوه طور از خدا بككيرد. سى روز به جهل روز تبديل شد. يكك هنرمند سامرى» مجسمه ى 
كوساله طلائى سائدت كه وقتى باذ به آن مى خورد صدا عى داد: وقتى موسى بركشقت ديد كه زحمت هائ او به عدر رقته اسث 
.موسى زلف برادرش را بوسيد و بعد آنرا كشيد و كفت كه جرا كذاشتى مردم كوساله يرست بشوند؟ جرا به وظيفه ات عمل 
نكردى ؟در قرآن داريم (هارون كفت) :من ترسيدم كه بين امت تفرقه ايجاد شود .اكر همه كوساله يرست بشوند بهتراز اين است 
تفرقه ايجاد شود يعنى كوساله يرستى از تفرقه بهتر است. حضرت امير مى فرمايد: بيست و ينج سال تيغ در جشم و استخوان در كلو 
داستم ولى بخاطر وحدت جيزى نككفتم . سوال - امنيت جطور بايد در فضاى خانواده باشد؟ ياسخ -اكر در خانواده سوءظن باشد 
اين كار فضاى خانواده را ناامن مى كند. كاهى زن و شوهر به يكديكر ايراد مى كيرند. يا اينكه اكر بجه كار خلافى كرد »توى سر 
او مى زنند واو را ملامت مى كنند واين باعث مى شود كه بجه كار بدترى انجام بدهد. روايت داريم كه كسى را زياد مورد انتقاد 
قرار ندهيد. واين انتقاد در حد تذكر باشد. حديث داريم كه اكر بى در بى انتقاد كنيم بجه لجبار مى شود. كاهى خانم توقعاتى 
دارد كه آقا نمى تواند آنرا برآورده كند و خانم با آقا سر موجود بى جانى مثل لباس و صندلى قهر مى كند .و با اين كار براى حفظ 
لباس و صندلى » آقا رااز دست مى دهد. اكر توقعات خانم برآورده نشود اتفاقى نمى افتد. كاهى بخاطر رفتن به خانه ى فاميلى زن 
و شوهر با هم قهر مى كنند. ما بايد بدانيم كه جه جيزى را فداى جيز ديكرى مى كنيم. بعضى حساسيت ها فضاى امن خانواده را 
بهم مى زند. كاهى ما با خدا هم در مى افتيم. ما نبايد مشكل شخصى خانواده را به جامعه بكشانيم. در قرآن داريم كه اكر بين زن 
و مرد اختلا.ف افتاد يكى از اقوام فاميل آنرا اختلا.ئف را حل كند و به خانواده هاى ديكر كشيده نشود. اكر فرزند شما در جايى 
ضعف دارد اول كمالش را به او كوشزد كنيد بعد نقص او را بككوييد و به او كمكك كنيد. ما وقتى مى خواهيم بجه را نصيحت كنيم 


تمام خوبى هاى فاميل را مى كوييم و توى سر او مى زنيم. كاهى خانم تمام كمالات مردهاى ديكر را به شوهرش مى كويد واين 
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مقايسه ها امنيت خانواده را بهم مى زند. ما بايد ببينيم كه جه جيزى مى خواهد فداى جه جيزى بشود. كاهى بخاطر يكك غذاى 
بدمزه جند روز بين زن و شوهر دعوا مى شود. آيا يكك ربع غذا خوردن ارزش جند روز قهر كردن را دارد ؟ كاهى ما يكك موضوع 
را بزركك مى كنيم. ما نبايد رفاقت هاى دائمى را فداى كلمه هاى لحظه اى بكنيم. در مشكلات اقتصادى» خانواده ها بايد قناعت 
كنند. اككر انسان قناعت داشته باشد» همه جيز دارد و اكر قناعت نداشته باشد حتى اككر كره زمين را هم به انسان بدهند باز كم دارد. 
ما فكر مى كنيم كه ديككران مشكل ندارند و فقط ما مشكل داريم. در اسلام سوء ظن و تجسس ممنوع است. داريم كه واى بر حال 
كسى كه با انسان رفيق مى شود .عيب انسان را بيدا مى كند و آنرا براى روز مبادا نككه مى دارد. نبايد از زندكى مرم عكس كرفت 
بلكه بايد فيلم كرفت. در قرآن داريم كه بعضى ها تمام خوبى هاشان از بين مى رود و در جاى ديككر داريم كه بعضى خوبى هاء 
بدى ها رااز بين مى برد. ما نبايد بخاطر يكك نقطه ضعف ءتمام خوبى هاى كسى را زير يا بككذاريم. البته بعضى از كناهان قابل 
كذشت نيست. ما بايد به قوانين الهى بركرديم و قوانين بشرى را كنار بككذاريم. ما بايد به فطرت و عقل مان بركرديم . ما بايد ببينيم 
كه سيره ى ائمه با مخالفين جطور بوده است. امام صادق (ع) در آخر عمر يول زيادى به يكك نفر داد كه او زمانى تصميم داشت 
امام را بكشد. امام يول را داد و سلام هم رساند. نككاه ما بايد اين طور باشد. يوسف در يكك لحظه همه برادرانش را بخشيد. در روز 
فتح مكه »مردم جون يبامبر را خيلى اذيت كرده بودند » بيش حضرت آمدند و كفتند كه مى خواهى با ما جكار كنى ؟ بيامبر فرمود 
:كارى كه يوسف با برادرانش كرد , من هم با شما مى كنم و همه ى شما را مى بخشم. ييامبر همه ى مردم شهر مكه را بخشيد. در 
قرآن داريم: بدى رابا بدى جواب ندهيد .به بيامبر كفتند كه شما منحرف هستى و بيامبر فرمود : خير »من منحرف نيستم. به امام 
باقر(ع) توهين كردند ولى امام فرمود كه من باقر هستم. با شهيد محراب در كوجه اى قدم مى زديم بجه ها به او سلام مى كردند. 
ايشان كفت كه زمانى اين بجه ها به من جسارت مى كردند ولى جون من صبر كردم الان همه به من سلام مى كنند. الان مشكلات 
اقتصادى زيادى وجود دارد .يكى ازعلت هاى آن حرص زدن است و علت ديكر آن فراموش كردن خداست. سعى كنيم كه كمتر 
خرج كنيم نا بتوانيم كنار آن يكك لباس هم براى بجه ى فقير بخريم. بايد كمى از مواضع مان كوتاه بياييم .دا جبار است و جبران 
مى كند . سوال - صفحه 719 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > اصل راه ييمايى بيست ودو بهمن عمل صالح است. در قرآن 
داريم كه هر حركت دسته جمعى كه دشمن از آن عصبانى بشود؛ براى شما عمل صالح بحساب مى آيد. راه ييمايى روز قدس و 
بيست و دو بهمن يكسرى از دشمنان را عصبانى مى كند. زيرا دشمن مى خواهد كه ما دست از انقلاب برداريم. انقلاب ما براى 
اسلام بوده است و اككر مسئولى اشتباه كرده است «ارتباطى به انقلاب ندارد .الان همه ى دنيا مى خواهند ببينند كه بخاطر اتفاقاتى 
كه افتاده است آيا تعداد افرادى كه در راهييمابى شركت مى كنند كم شده است يا خير. ممكن است كه ما از اقتصاد و بداخلاقى 
هاى بعضى ها ناراحت باشيم ولى ما دين مان را از آنها نككرفته ايم» ما دين مان را از اسلام كرفته ايم .اسلام »شهداء قرآن »مكتب» 
رهبرى و مراجع تقليد هستند» يس حتما در راهييمايى شركت كنيم. ما بايد مشكلات را حل كنيم و نظام را حفظ كنيم. ييامبر داشت 
نماز جمعه مى خواند . كاروانى اجناسى را براى فروش ورد و ساز و دهل زد كه جنس ها ارزان است. مردمى كه ياى خطبه ها 
نشسته بودند به دنبال خريد رفتند. فقط دوازده نفر نشستند و بقيه رفتند. امام خمينى فرمود كه مردم زمان ما از مردم زمان هاى ديكر 
بهتر هستند. در سوره جمعه داريم: وقتى آنها طبلى زدند همه رفتند و تو را تنها كذاشتند. دراين آيه نمى كويد كه نماز يا خطبه را 
تركك كنند بلكه مى كويد ييامبر را تركك كردند. ما نبايد رهبر را تنها بككذاريم. فقط رهبر براى ما حجت است. دليل انقلاب ما هنوز 
وجود دارد . ما بايد دشمنان را مايوس كنيم. عدم ثبات بازار و كرانى بيش از حد مردم را در فشار قرار داده است اما بايد مسثله ى 
انقلاب سرجايش باقى بماند. سوال > براى امنيت جامعه توصيه اى بفرماييد. ياسخ > ما بايد بدانيم كه دشمن ما را دوست ندارد. 
قرآن مى فرمايد كه دشمن شما روشن است .آيا امريكا و ارويا حاضرند كه يكك طرح علمى را از طريق ماهواره و اينترنت در اختيار 


ما بكذارند ؟ خير »ولى وسايل عياشى را مجانى در اختيار ما مى كذارند. آنها مى خواهند كه ما هرزه بشويم. همه ى ابزارهاى آنها 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه 9؟١نا‏ از لودلا 


برعليه ماست. امام صادق (ع)مى فرمايد :مرده اى كه جشمش باز است فرصت نكرده است كه جشمش را ببندد و مرده اى كه 
جشمانش بسته است فرصت نكرده است كه آنرا باز كند. قرآن كلمه ى ناكّهانى را جهارده مرتبه بكار برده است .در قرآن از 
ابراهيم ستايش شده است. در قرآن داريم كه ابراهيم وفادار بود. ما بايد به انقلاب »اسلام؛ قرآن و اهل بيت وفادار باشيم . انشاء الله 
خداوند نقشه ى دشمنان را نقش برآب كندء مشكلات مان را حل كند .انشاءالله طورى عمل كنيم كه دشمنان مايوس بشوند. اكر 


ايران را بشكنند همه ى كشورهاى ديكر مايوس مى شوند. 
"او 


سوال - آرامش به جه معناست؟ راه رسيدن به آرامش جيست؟ ياسخ - آرامش هم كمشدهى بشر وهم كمشده ى انبياء بوده 
است. حضرت ابراهيم فرمود : خدايا قلب مرا آرام كن. خداوند به ييامبر مى فرمايد: آيا به تو سعه ى صدر نداديم كه آرامش داشته 
باشى ؟ اككر سيماى اسلام در زمان ما امام خمينى است و اككر سيماى امام خمينى به وصيت نامه ى ايشان است ءبرترين كلمه ى 
وصيت نامهى امام خمينى اين است: من با دلى آرام و قلبى مطمئن. اين كلمه ى بز ركى است .بيشتر دكترها از استرس هاى فردى 
حرف مى زنند. در حاليكه جامعه بايد آرامش داشته باشد. امنيت هم سطح كل آفرينش است. همانقدر كه كل آفرينش ارزش 
دارد» امنيت هم ارزش دارد. در اول قرآن داريم :عبادت كنيد زيرا شما را آفريده ام. يس عبادت براى خلقت است .در آخر قرآن 
مى فرمايد: عبادت كنيد زيرا به شما امنيت داده ام. اكر دكتر دو تا قرص بدهد و بككويد كه اين ها را بخور تا خوب بشوى اين نشان 
مى دهد كه دو تا قرص در يكك سطح هستند. يس امنيت و خلقت در يكك سطح هستند. اككر كسى در نمازجماعت به امام اقتدا كند 
يكك ركعت نماز» ثواب صد و ينجاه ركعت نماز را دارد. وقتى تعداد نمازكزارها به ده نفر برسد» هيج كس جز خداء ثواب آنرا نمى 
داند. حالا اكر كسى در نماز جماعت نياز به دستشويى داشته باشد, بايد نماز جماعت را تركك كند و به دستشويى برود حتى اكّر 
نماز تمام بشود. زيرا كسى كه ادرار دارد استرس دارد. اسلام با همين مقدار فشار كمى كه به شما مى آيد مخالف است و مى 
كويد كه از نماز بككذر. اين يعنى آرامش . جوانان اكر بدانند كه نكاه نكردن به دخترها براى آنها آرامش مى آوردء هيج وقت اين 
كار را نمى كنند. با هر نككاه جوان به خودش استرس وارد مى كند. افراد جشم جران مرتب خودشان را اذيت مى كنند. اككر راننده 
ى تاكسى با آرامش رانندكى كند كمتر تصادف مى كند و خودش هم آرام است. ولى اككر دائم خودش را با راننده هاى ديكر 
مقايسه كند» خودش را اذيت مى كند و آرامشش رااز دست مى دهد. كاهى ما با حسادتى كه داريم آرامش مان را از دست مى 
دهيم. مقايسه كردن ها باعث مى شود كه شما ناآرام بشويد. ممكن است كه شما هم خوبى هايى داشته باشيد. زنبور عسل» نيش هم 
دارد. يعنى هم زهردارد و هم عسل. اكر قله بلند است ياى آن هم دره وجود دارد. همرا كلء خار هم وجود دارد. كاهى ما بخاطر 
كوجكترين كارى غصه مى خوريم. يكك جوان كاهى ساعت ها عمرش را در اين كار مى كذارد كه رنكك اتاق» فرش» سقف و 
دميايى را يكرنكك كند. ما براى خودمان تنش ايجاد مى كنيم. مثلا ما فكر مى كنيم كه ار كسى دانشكاه نرفت بدبخت مى شود 
در حاليكه اين طور نيست. افرادى داريم كه با تحصيلات دانشكاهى بالا در زندكى مشكل دارند. يكى از علت هايى كه آرامش ما 
را بهم مى زند» نوع نككاه غلط ماست. ما تعريف ديكرى از عزت »سعادت و راحتى داريم. خيلى از دخترها فكر مى كنند كه بايد در 
جهيزيه شان همه جيز داشته باشند. آيا تمام افرادى كه الان خانه دارند در زمان مجردى خانه داشته اند؟ كاهى فروشنده ناآرامى را 
به مشترى تلقين مى كند و مى كويد كه الان بخر و إلا فردا كران مى شود. خدا مى فرمايد كه با ياد خداء دل تان آرام مى كيرد. آيا 
در قديم مردم بيشتر آرامش نداشتند؟ يدران ما بيشتر آرامش داشتند. كاهى فردى مى خواهد به حج برود » آنقدر براى خودش 
بايدها درست مى كند كه خودش را از حج محروم مى كند. زمانى مى كفتند كه زشت است كه طلبه سوار موتور بشود .مكر موتور 
با ماشين جه فرقى دارد؟ مثلا مى كفتند: كسى كه درس طلبكى بخواهد حتما بايد عمامه بككذارد» در حاليكه اين طور نيست. يعنى 
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آداب و رسومى را كذاشته ايم و دست و ياى خودمان را در حوزه و دانشكاه بسته ايم. الان اين مشكلات حل شده است. در زمان 
شاه دانشكاه؛ قفل هاى زيادى داشت: استاد بايد بالاى ينجاه و ينج سال سن داشته باشد» دانشجو نبايد كمتر از هفده سال سن داشته 
باشدء دانشكاه بايد وسط شهر باشد ء دانشكاه بايد شنبه تا جهارشنبه باشد در حاليكه هيج كدام از اينها درست نبود. قرآن مى 
فرمايد: بيامبر غل و زنجيرهايى كه به كردن اعراب بود را باز كرد. هر كارى بايد مبنا داشته باشد كه مبناى آن بايد وحى يا عقل 
باشد. اكر طلبه اى بتواند علاوه بر كرياندن مردم» آنها را بخنداند »منبرش شلوغ مى شود. يس ما مى توانيم از ابزار خنده هم استفاده 
كنيم. سوال - آيا قرآن دستوالعملى دارد كه ما بتوانيم به سمت آرامش برويم؟ ياسخ - بله. قرآن دستور العمل هاى زيادى دارد. 
در قرآن داريم كه تو بزركك هستى؛ خودت را معطل ديكران نكن. مثلا-فردى به مكه مى رود و در بازارها سركرم مى شود. در 
حاليكه حيف است و بايد در دور خانه خدا طواف كند. ما بايد عمر و جوانى خودمان را صرف كارهاى مهم بكنيم. ارزش ما خيلى 
بالاست .امي رالمومنين مى فرمايد كه اى انسان ارزش تو بهشت است خودت را به كمتر از بهشت نفروش. آسيه به خدا كفت كه من 
بهشت را نمى خواهم مى خواهم نزد تو باشم. بايد توجه داشته باشيم كه ما خليفه ى خدا هستيم و با هر نفس به مركك نزديكك مى 
شويم. روايت داريم كه انسان هنكام مركك مى كويد كه خدايا مرا ده دقيقه بركردان ولى خدا مى فرمايد: امكان ندارد. يس ما بايد 
به ارزش انسان توجه كنيم. ديكر اين كه ما بايد الكوهاى خوب داشته باشيم. من مى خواستم براى مراسم عمامه كذارى خودم 
جشنى بككيرم. از آيت الله كليايكانى سوال كردم كه شما اجازه مى دهيد كه من با سهم امام» جشنى بككيرم؟ ايشان فرمود: من بدون 
جشن عمامه كذاشتم و اتفاقى هم نيفتاد. مثلا طلبه ها مى كويند كه بدون كتاب و كامييوتر نمى شود رشد كرد ولى اين طور نيست. 
حاج احمد آقا مى كفت كه كتاب هاى امام خمينى بيشتر از دويست عدد نيست. امام با دويست كتاب هم مرجع و هم رهبر شد. 
كاهى ما مى كُوييم كه كارى نمى شود درحاليكه اين طور نيست . ديكر اينكه ما بايد قناعت كنيم. قناعت انسان را آرام مى كند. 
حضرت امير كرسنه شدند و يكك نصف كدو خوردند و مقدارى هم آب خوردند و سير شدند. يس انسان با مقدارى كدو سير مى 
شود. آقاى رجايى رئيس جمهور شد و خدمت امام رفت. امام فرمود كه مردم به شما راى داده اند و شما رئيس جمهور شده اى 
ولى شما كسى نيستيد. اكر ما از بيرون به دنيا نككاه كنيم مى بينيم كه جقدر كوجكك است و همه ى مردم سر اين دنيا دعوا مى كنند. 
آقايى مى كفت كه من مى خواهم همسرم را طلاق بدهم زيرا به من كفته است: احمق . بعضى ها مى خواهند انقلاب را سر كلمه يا 
يُستى نابود كنند. مثلا ممكن است كه در عروسى خانم بزركك فاميل را دعوت نكرده اند و ايشان هم به فرزندانش مى كويد كه من 
راضى نيستم كه شما به عروسى برويد واين خانم كودتا مى كند. اينها مسائل كوجكى است. سواد و ظاهر ما بزركك شده است ولى 
هنوز روح ما كوجكك است. ما بايد با خدا باشيم تا بزركك بشويم. وقتى ما به خدا وصل مى شويم مثل قطره اى هستيم كه به 
اقيانوس وصل مى شويم. سوال - آيه الا بذكر الله تطمئن القلوب يعنى جه؟ آيا اين ذكر همان نماز است ؟ ياسخ - يكى از ذكرها 
نماز است. ياد خدا يعنى اينكه اكر سختى بيش آمد بككوييد كه حتما خدا مرا دوست دارد. اكر ما بدانيم كه خدا ما را دوست دارد 
خيلى از مشكلات حل مى شود. اكر بجه بداند كه مادرى كه او را با آب كرم و صابون مى شويد او را دوست دارد» در حمام جيغ 
وداد نمى كند. به ما سفارش كرده اند كه با اشراف ننشينيد و اككر خانه ى عموى ثروتمند مى رويد به خانه ى عموى فقير هم 
برويد. شما بايد غصه هاى عموى يولدار را هم ببينيد. شير و كربه ازيكك خانواده هستند. روزى شير به كربه طعنه زد كه اى 
بدبختء ماهم نزاد هستيم. من بركك زرد مى خوردم ودر جنككل» شير هستم ولى تو جوجه كباب مى خورى و لاغر هستى. كربه 
كفت: بله من جوجه كباب مى خوردم ولى با يكك بيشتٍ كفتن همه ى آنها آب مى شود. يس همه تلخى ها حكمتى دارد .كاهى 
ناآرامى هاى ما بخاطر مقايسه خانه و ماشين است . كاهى تلخى ها عامل رشد است .اكر ما روى خاكك بيل مى زنيم خاكك نرم مى 
شود. و براى كاشت كندم آماده مى شود. اكر كندم را از زمين جدا مى كنيم در عوض آرد مى شود واكر با آب مخلوط مى كنيم 


به نان تبديل مى شود و اككر نان را در زير دندان له مى كنيم جزو بدن انسان مى شود. يس تلخى ها به ما رشد مى دهد. آقاى هشتاد 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2/١‏ انا از لإودلا 


ساله اى مى كفت كه زمان طاغوت ما به منزل شما آمديم و شما به ما نان خالى داديد. من كفتم كه شما جندين سال است كه 
غذاهاى خوشمزه خورده اى ولى آنها را فراموش كرده اى ولى آن نان خالى را به ياد دارى. يس اين شيرين است. خدا در قرآن مى 
فرمايد: اى ييامبر من تو را يتيم قرار دادم. يس تو معناى يتيم را مى فهمى زيرا آنرا جشيده اى . يبيرى مردى به يسرش كفت كه در 
برف سرما مى خورى ولى او حرف يدرش را كوش نكرد. يبرمرد نوه اش ( فرزند همان يسر) را در برف كذاشت و يسرش سريع 
كفت كه بجه ام سرما مى خورد. بيرمرد كفت :همان طور كه تو دلت براى فرزندت مى سوزد من هم دلم براى تو مى سوزد. ييرمرد 
مزه ى دلسوزى فرزند را به او جشاند. روزى من مى خواستم سخترانى كنم و با كفش روى سن رفتم. آقايى به من كفت كه شما 
درخانه هم با كفش مى روى؟ كفتم: نه. ايشان كفت : يس معلوم است كه جون اين براى بيت المال است شما به آن اهميت نمى 
دهيد ولى به فرش خانه جون براى خودتان است اهميت مى دهيد. من كفتم: بى توجهى كردم. بعد كفشم را درآوردم. بعد عده اى 
كفتند كه زشت است كه كفش تان را درآورده ايد. يس ماهر كارى بكنيم » مردم يكك حرفى مى زنند. روزى من در مسجد 
الحرام نشسته بودم كه ناكهان ييرمردى دست مرا بوسيد و رد شد » من نتوانستم جلوى او را بككيرم. آقايى به من كفت كه دعا كن؛ 
خدا تكبر تو را بككيرد. كفتم: جه تكبرى از من ديده اى ؟ او كفت كه جرا شما به اين بيرمرد جيزى نككفتى ؟ من كفت: اصلا متوجه 
كار اين يبرمرد نشدم. همان طور كه داشتم حرف مى زدم بير مردى ديكرى جلو آمد و جون حواس من جمع بود» سريع دستم را 
كنار كشيدم. دوباره فرد ديكرى آمد و كفت دعا كن خدا تكبر تو را بككيرد. كفتم: مككر جكار كردم ؟او كفت: يكك ييرمردى با 
عشقى مى خواست دست تو را ببوسد جرا دستت را كشيدى ؟ ملانصرالدين با يسرش سوار الاغ شد. وقتى هر دو نفر آنها سوار الاغ 
شدند مردم كفتند كه جقدر بى رحم هستندء وقتى هر دو نفر آنها از الاغ بياده شدند و يياده رفتند كفتند كه جقدر احمق هستندء 
وقتى يدر سوار شد و يسر بياده رفت كفتند كه يدر جقدر بى رحم است و وقتى يسر سوار شد و يدر يياده رفت كفتند كه يسر 
جقدر بى ادب است. ما استرس داريم كه مردم در مورد ما جه جيزى مى كويند. خدا مى فرمايد : فقط خدا بككويبد. روايت داريم 
:اكثر كسى براى رضاى خدا كارى را انجام بدهد خداوند دل هاى مخالف او را نرم مى كند. آرامش ما اين است كه يكك خدا 
داشته باشيم كه هم ما را خلق كرده استء هم ما را دوست دارد وهم بهترين وكيل» نصير و ... است. سوال - صفحه 378 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > سوره يوسف درمورد داستان يوسف است. با اينكه يوسف حوادث زيادى در زندكى اش داشت 
ولى هميشه آرامش داشت. يوسف از وقتى كه در جاه بود تا وقتى او را بعنوان برده فروختندء به خانه ى عزيز مصر رفت » زليخا 
عاشق او شدء به او تهمت زدء يوسف به زندان رفت » آرامش داشت. تمام حوادث بد به حوادث خوب تبديل شد: جاه به جاه »برده 
به ارباب» نابينا شدن يدر به بيناشدن . فراق به وصال . خدا مى فرمايد :همانا به محسنين جزا مى دهيم. هر كس مثل يوسف دل به 
خدا بندد واز كناه دورى كند. خدا براى او نور ءفرقان و... قرار مى دهد يعنى اكر كسى تقوا داشته باشد به بن بست نمى رسد. 
وقتى ييامبر در غار بود جه كسى او را با تار عتكبوت نجات داد؟ جه كسى جمهورى اسلامى را درحادثه ى طبس نجات داد؟ وقتى 
هابيل قابيل را كشت جه كسى به كلاغ كفت كه خاكك كردن جسدرا به او ياد بدهد ؟ اكر ما با خدا باشيم كلاغ هاى هستى » شن 
هاى طبس و تارعنكبوت ها امداد ما مى شوند. امام وقتى مى خواست دوازده بهمن به ايران بيايد از ايشان يرسيدند كه شما جه 
احساسى داريد ؟ امام با اشاره كفت كه فرقى نمى كند. مشكل ما اين است كه نفس مطمئنه نداريم. كاهى اوقات ما بخاطر كفش و 
كلاه كلاس درس را تعطيل مى كنيم. ما كير آداب و رسومى هستيم كه دست و ياى ما را بسته است و بندى به وحى و عقل ندارد . 
خدايا به حق محمد و آل محمد نفس مطمئئنه را به جامعه و مسئولين ما مرحمت بفرما. 


وغ-1١؟-.١‎ 


بى قرار توآم و در دل تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاستء مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب در دلم 
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هستى و بين من و تو فاصله هاستء بى تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است مثل شهرى كه به روى كسل زلزله هاستء باز مى 
برسمت از مسئله دورى و عشق و سكوت تو جواب همه ى مسئله هاست. سوال- جه عواملى باعث مى شود كه دين جذابيتش رااز 
دست بدهد و انسان از دين منحرف شود؟ ياسخ > روز تولد امام حسن عسكرى(ع) را تبريكك مى كويم. امام حسن عسكرى(ع) 
مى فرمايد: فقيه كسى است كه مردم رااز دشمن برهاند. يس به هر ملايى» فقيه نمى كويند. ممكن است كه فردى محقق باشد ولى 
نتواند هيج منكرى را از جامعه بردارد. امام خمينى مردم ايران را از شر شاه و امريكا نجات داد. ما بايد به اطراف مان نككاه كنيم كه 
ببينيم جه كارهايى كرده ايم. اكر كسى دجار شبهه است ءاو را از شبهه در بياوريم و اكر كرفتار است مشكلش را رفع كنيم. يكى از 
عوامل انحراف دينى » نظرى و فكرى است .كاهى انسان كج مى فهمد. مثل اينكه انسان عينكك مشكى مى كذارد و همه جيز را 
سياه مى بيند. ديد بايد عوض بشود. كاهى انسان سوءظن به خدا دارد .مثلا انسان ازدواج نمى كند و مى كويد كه جطور خرجش 
رادر بياورم. اين فرد به خدا سوء ظن دارد. سه نوع سوء ظن داريم: سوء ظن به خدا .مردم و خود كه سوءظن به خدا و مردم بد 
است ولى سوءظن به خود. خوب است. سوء ظن به خود باعث ييشرفت انسان مى شود. سوءظن به مردم بد است و به خدا بدتر. 
سوءظن به خدا نشانه ى ايمان ضعيف است . جرا اكرما جلوى دوربين سرفه كنيم و آب بخوريم معذرت خواهى مى كنيم در 
حاليكه اين كار كناه نيست ؟ جون ما در ديد مردم هستيم بايد معذرت خواهى كنيم. اولياء خدا كناه نمى كردند ولى دائما از خدا 
معذرت خواهى مى كردند. زيرا خودشان را در محضر خدا مى دانستند. به افرادى كفته مى شد كه به فقرا كمكك كنيد و آنها مى 
كفتند كه اكر خدا مى خواست خودش كمكك مى كرد. يعنى مى كويند كه خدا خواسته كه من مرفه باشم ولى آنها نمى دانند كه 
اين امتحان است و اين كج فكرى در مورد خداست بعضى ها در مورد قضا و قدر كج فكرى دارند. قضا و قدر وجود دارد ولى همه 
ى انسانها اختيار دارند. مربيانى كه تعليم رانندكى مى دهند يكك كاز و ترمز زير يايشان دارند بنابراين نمى توانند هنكام آموزش 
رانندكى بكويند كه ما هيج كاره هستيم و از طرفى نمى توانند بككويند كه ما همه كاره هستيم. يس مربى اختيار دارد ولى تمام 
اختيار را ندارد. يس ما اختيار و قدرت داريم. مثلا مى كويند كه جرا خدا فلان كار را نكرد با اينكه مى توانست آنرا انجام بدهد. 
شما مى توانيد يقه ى خودتان را ياره كنيد ولى آيا اين كار را مى كنيد؟ خير. جون اينكار حكيمانه نيست. شما قدرت خيلى از 
كارها را داريد ولى آنرا انجام نمى دهيد. شما مى توانيد يول هايتان را آتش بزنيد ولى اين كار را نمى كنيد. يس خدا وقتى از 
قدرتش استفاده مى كند كه كار حكيمانه باشد. خدا مى تواند همه بجه را بوعلى سينا خلق كند ولى حكيمانه اين است كه بجه 
خودش زحمت بكشد و بوعلى سينا بشود. خدا مى تواند بدون كشاورزى .به درختان ميوه بدهد ولى حكمت خدا اين است كه ميوه 
از مسير تلاش بدست بيايد. كاهى اوقات» ما بد مى فهميم. اكر ما يكك آبكش جلوى صورت مان بككذاريم طرف مقابل را سوراخ 
سوراخ مى بينيم. كاهى ديد ما نسبت به دنيا اشتباه است. ديد ما نسبت به دنيا عشرتكده و خوابكاه است و تا جيزى كم مى شود 
فورى مى كُوييم كه جرا اين طور شد؟ حضرت امير مى فرمايد: دنيا خانه ى رشد است. در جاى رشد نبايد دنبال استراحت بكرديم. 
يادكان محل جست و خيز است و نبايد در آنجا دنبال متكاى يرو تشكك كشت. ما دنيا را كج مى فهميم .فكر مى كنيم كه دنيا 
عشرتكده است و محل خوشى است و ... نكاهها بايد درست بشود تا ما آخرت را بفهميم. كاهى ما نسبت به افراد ديدهاى كجى 
داريم. من در نهضت سواد آموزى نماينده ى امام شدم. در شهرستانى به صاحبخانه كفتيم كه براى نماز مرا صدا بزنيد. ايشان 
تعجب كرد و كفت كه شما كه حجت الاسلام هستيد» من شما را براى نماز صدا بزنم؟ كفتم: مككر نماينده ى امام براى نماز از 
خواب مى يرد؟ نماينده هم مثل بقيه ى انسانهاست. ممكن است كه خواب بماند. خواب من كه نماينده ى امام نيست. ايشان فكر 
مى كرد كسى كه نماينده ى امام مى شود بطور اتوماتيكك تمام خصلت هايش هم عوض مى شود. كاهى ما از افرادى توقعاتى 
داريم. اكر ما نككّاه هاى مان را درست كنيم مشكلات مان حل مى شود. كاهى آقا به منزل مى آيد و به خانمش مى كويد كه جرا 


فلان كار را نكردى؟ يعنى ديدش اين است كه اين خانم از صبح بيكار بوده است .ما بايد همديككر را دركك كنيم و توقعات مان را 
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بايين بياوريم. اكر ما توجيه بشويم آرام مى شويم. قرآن مى فرمايد: حضرت موسى كارهاى خضر را درك نمى كرد. حضرت 
خضر با حضرت موسى سوار كشتى شدند و حضرت خضر كشتى را سوراخ كرد و موسى فرياد زد كه الان غرق مى شويم. بعد 
حضرت خضر كودكى را كشت و دوباره حضرت موسى كفت كه جرا او را كشتى؟ بعد حضرت خضر مجانى ديوار خرابه اى را 
تعمير كرد. دوباره حضرت موسى علت را يرسيد و حضرت خضر دلايل كارها يش را به حضرت موسى كفت و حضرت موسى 
توجيه شد. كاهى ما معناى كلمه را نمى دانيم. طلبه ها بايد كلمات را درست معنا كنند» عزادارى يعنى جه ؟عبادت يعنى جه ؟تقوا 
يعنى جه ؟دعا يعنى جه؟ و ... دخترى در حرم امام رضا(ع) به من كفت كه من هر جه به امام رضا(ع) متوسل مى شومء به حرفهايم 
كوش نمى دهد. نكناه اين دختر اين طور بود كه امام نوكر اوست. اكر امام رضا(ع) بخواهد به حرف همه ى زائران كوش بدهد 
نظام هستى بهم مى خورد. ممكن است كه ستككى به بيشانى شما بخورد و شما بكوييد مكر خدا نمى توانست اين سنكك را به بنبه 
تبديل كند كه وقتى به بيشانى من مى خوردءخون نيايد. بله »خدا مى توانست ولى در اين صورت نظام هستى بهم مى خورد و هيج 
جيز جاى خودش باقى نمى ماند. كاهى ما از خداوند توقعات بيجايى داريم. بجه اى در امتحان جغرافيا همه ى سوالات را اشتباه 
جواب داد و وقتى به خانه رفت شروع كرد به دعا كردن و كفت كه خدايا كوه هيماليا را در سبزوار و اقيانوس اطلس را در ايران و 
... قرار بده. مادرش يرسيد اين جه دعايى است ؟ يسر كفت: من در امتحان اشتباه كرده ام و از خدا مى خواهم كه آنها را درست 
كند. ما فكر مى كنيم معناى دعا اين است كه همه ى غلط هاى ما اصلاح بشود. هرجه زمان مى كذرد نياز ما به اسلام شناس بيشتر 
مى شود. اكر شما يسرى داريد كه به طلبككى علاقه دارد آنرا به اين رشته بفرستيد زيرا ما اسلام شناس كم داريم اسلام شناس يعنى 
كسى كه دين را خوب بشناسد و قرآن را بفهمدء اين فرد مى تواند روحانى هم نباشد. وهابى ها مرقد امام عسكرى(ع) را منهدم 
كردند. و آنها كفتند كه اكر يسر ايشان زنده است بككوييد بيايد و جلوى آنها را بككيرد. اين توقع بيخودى است زيرا امام حسين(ع) 
به زير سّم اسب رفت. بنا نيست كه ائمه مشكلات شان را از روى معجزه حل كنند. امام حسين(ع) مى توانست نفرين كند و يزيديان 
نابود بشوند يا مى توانست با معجزه از زمين آب در بياورد. زندكَى امام ها نبايد براساس معجزه باشد. امامان بايد تمام غصه هاى 
مردم را داشته باشند. اكر آنها بخواهند مشكلات شان را با دعا حل كنند ديككر نمى توانند امام ما باشند. وقتى امام به ما مى كويد 
مر كيد يارد خووالن انب رضي كرك ويافف ار ينان ناتك لاض عانا را لعفا و ميرو تق مي زود برك وراف ل لكل اردان 
ما تبليغ بصرى و عملى داريم كه تبليغ عملى مهمتر است. يبامبران و امامان بايد تبليغ عملى كنند و خودشان مشكلات را جشيده 
باشند. قرآن مى فرمايد: اى يبامبر تو خودت يتيم بودى و يتيمى را جشيده اى. اكر آنها زندكى استثنائى داشتند مُبَلغ عملى نبودند 
بلكه فقط حرف مى زدند. امامان بايد تمام مصيبت ها را جشيده باشند تا براى ما الكوى عملى باشند. حضرت زهرا تا زمانى كه 
ييامبر بود تابع ايشان بود و وقتى ييامبر نبود تابع حضرت على (ع) بود. در بين جهارده معصوم يكك زن وجود دارد كه زن ها نككويند 
كه جهارده معصوم از ما زن ها خبر ندارند. يس بايد يكك زن باشد كه همسردارى و بجه دارى ايشان الككوى زنان باشد. سوال- جرا 
بعضى مواقع رفتار دين داران ما را دلسرد مى كند؟ ياسخ - روايت داريم : دين را از مردم نككيريد» از عقل و وحى بككيريد. بعضى 

يشت سر امام جماعت نماز نمى خوانند و مى كويند كه خط سياسى ايشان با من فرق دارد» اين فرد به نفس خودش توجه دارد 
زيرا عدالت امام ربطى به خط سياسى ندارد. اككر امام به فردى راى بدهد كه شما راى نمى دهيد اين كار عدالت امام را زير سوال 
نمى برد. زيرا شما كناه كبيره اى از امام نديده ايد و مى توانيد يشت سر امام نماز بخوانيد. ما مبناى عدالت را خودمان مى دانيم كه 
اين اشتباه است. در حوزه و دانشكاه علم را جيز ديكرى مى دانند. در جوانى ما مباحثه ى الميزان داشتيم و به ما مى كفتند كه 
تفسيرء مباحثه ندارد مباحثه ى علمى بكنيد. آيا قرآن علم نيست ؟ اين كج فهمى است كه قرآن و نهج البلاغه را علم ندانيم. ما فكر 
مى كنيم كه هر جيزى را كه مى فهميم علم است. معناى علم جيست؟ روزى خدمت علامه طباطبايى رفتم و در مورد آيه قرآن كه 
مى فرمايد عالم خوف و خشيت الهى دارد» سوال كردم. كفتم كه من در اول طلبكى .در هنكام نماز حال خوبى داشتم و كريه مى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3ات. الالالالالا صفمحه عزل/ا انا از لإودر 


كردم .الان سوادم زياد شده است ولى سر نماز حواسم يرت است. يس اين آيه قرآن جه معنايى دارد؟ علامه فرمود :معلوم است اين 
جيزهايى كه ما مى خوانيم علم نيستء اين اصطلاح علم است نه خود علم . اكر ما علم بخوانيم اشكك مان زياد مى شود. حضرت 
على (ع) مى فرمايد :ميوه علم» عبوديت را زياد مى كند. يسر امام خمينى مى كفتند كه امام در اول اشكك هايش را يا دستمال 
كاغذى بعد با يارجه و بعد با حوله ياكك مى كرد يعنى هر جه به خدا نزديكتر مى شد تضرعش بيشتر مى شد. مرحوم كوثرى مى 
كفت كه وقتى من در حسينيه جماران روضه مى خواندم عامام مى فرمود كه در خانه هم براى من يكك روضه بخوان. وقتى من در 
خانه براى امام روضه مى خواندم, امام جور ديكرى كريه مى كرد. كسانى كه به خدا وصل شدند اشكك شان زياد شده است ولى ما 
كه وصل نشده ايم »وقتى تعدادى اصطلاحات ياد مى كيريم فكر مى كنيم كه دانشمند هستيم. وقتى شما لامب را روشن مى كنيد 
ذو ائر نون لكنيه سعاوة ها زا ند ينيد نوو لكمن جلو نوو سكارة هاي درك رامن كردا كر فى خزاهيك تون سقارة ها وا فير 
ببينيد بايد لامب را خاموش كنيد. كاهى علمء نور و كاهى حجاب است. زمان شاه در شهرى سخترانى مى كردم و جون روى تخته 
سياه سخنرانى مى كردم »در آن شهر درخشيدم .جوانى در سخنرانى من حضور داشت و عده اى از آيت الله ها هم در جلسه بودند. 
جوان فرياد زد: حرفهايى كه شما امشب به ما كفتيد اين آيت الله هاء عمرى است كه به ما نككفته بودند. من مانده بودم كه جه 
جوابى بدهم. من تخته را ياكك كردم و همزمان داشتم فكر مى كردم كه بين اين جوان احساساتى و آيت الله ها جه بككويم. از خدا 
كمكك خواستم »كفتم: اين صحبتى كه جوان مى كند مثل اين است كه فردى به لوستر بككُويد كه درود بر توشيشه »برقى كه تو به ما 
مى دهى يكك عمر است كه آهن هاى سقف به ما نداده اند» زنده باد شيشه ( شيشه وصل به آهن است)من كه اين درس ها را به 
شما مى دهمء يبيش همين آيت الله ها درس خوانده ام. اين آيت الله ها مثل آهن درون سقف هستند كه مشخص نيست و شما من را 
مى بينى كه برق مى دهم وبّه به مى كويى. در قرآن داريم اككر كار خوبى كردى كار از خداست و اككر كار بدى كردى » كار از 
خودت است. كره ى زمين هم دور خودش وهم دور خورشيد مى كردد» هر جا كه نور دارد از خورشيد است وهر جا كه نور 
ندارد از خودش است. از آقاى بهشتى يرسيدم كه شما به جوانان آلمان جه مى كفتيد؟ من مى خواهم براى جوانان كاشان صحبت 
كنم. عده اى كه در اتاق بودند خنديدند. من فكر كردم كه صحبت من بيهوده بود. آيت الله بهشتى فرمود: خنده ى آقايان بيهوده 
بود. سوال ايشان به جا بود. نيازهاى جوانان همه ى دنيا يكى است. شما در تبليغ دو كار بكنيد :خرافاتى كه قاطى اسلام شده است 
راجقا كنيد .(يكن اذ اعواملئ كه انسساة وا ازديق زددامى كنك خرافاق ايت خرافاش مكل ابن اسث كه مكسئ در آنب يعدو 
كسى اين آب را نخورد با اينكه نياز به آب دارد.) و عمل مسلمانان را از اسلام جدا كنيد. يعنى اكر مى كوييد: دروغ بد است اين 
حرف اسلام است و ممكن است كه عده اى از مسلمانان دروع بككويند كه اين ربطى به اسلام ندارد. ممككن است كه عده اى ادعاى 
اسلام بكنند ولى هيج يكك از كارهايشان اسلامى نباشد. ما بايد خط مان را از قرآن و اهل بيت بككيريم. محور قرآن است. يس عمل 
مسلمانان و خرافات با اسلام فرق دارد. سوال - صفحه 757 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - فردى خيلى تند نماز مى خواند 
بيامبر فرمود: اين فرد مثل كلاغ نوكك مى زند. بعضى از حيوانات انسان را نجات داده اند. هابيل برادرش را بر اساس خاكك كردن 
كلاغ دفن كرد. عنكبوت ييامبر را حفظ كرد و هدهد يكك سفر كرد وعده اى را مسلمان كرد. در اين صفحه داريم كه حضرت 
يعقوب به فرزندانش كفت كه اكر وارد شهر مى شويد از درهاى مختلف وارد بشويد. يعنى براى جذب يوسف بايد از جند راه 
بروند. آيا ما براى جذب يوسف ها در خيابان مى توانيم از يكك راه برويم؟ خيرء بايد از راه هاى مختلف برويم . بعضى ها از راه 
شعرء فيلم» كفتكو و ميهمانى جذب مى شوند. الان دشمنان ما از هر راهى وارد مى شوند از راه جنسى .وام دادنء راه انداختن مراكز 
تفريحى و ... اينكه سازمان صدا و سيما شبكه هاى تخصصى درست كرده است خيلى خوب است. يدر داروين هم يزشكك بود و 
هم كشيش .داروين در هر دو رشته شكست خورد ولى در علوم طبيعى درخشيد. كاهى انسان در شغلى شكست مى خورد ولى اكر 
شغلش را عوض كند بيشرفت مى كند. بعضى ها فكر مى كنند كه اككر فرزندشان را تنبيه كنند تربيت مى شود و بعضى فكر مى 
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كنند كه اككر به فرزندشان بول بدهند تربيت مى شود. يس ما بايد راه را بيدا كنيم. خدايا به آبروى امام حسن عسكرى(ع) و امام 
زمان(عج) به ما توفيق بده كه حق را درست بشناسيم و خالصانه از آن ييروى كنيم و در فهم حق و باطل ما را به خودمان واكذار 


نكن . 
4.-؟١‏ ١-١و‏ 


سوال -اكر كسى بندهى خوب خدا شد » آيا باز هم مورد امتحان و ابتلاى الهى قرار مى كيرد؟ ياسخ - بعضى ها فكر مى كنند 
خالا كه اسان غخوى شل اند ديكر نبابك مكل داشكة باشتده در حاليكةابة طون نسة زيرا ماسر قره سيار توي يون ولك مشكل 
ايشان هم از همه بيشتر بود. مثلا نمى توانيم بكوييم حالا كه در مسجد هستيم سرما نمى خوريم زيرا ممكن است كه زمستان باشد و 
انسان در مسجد سرما بخورد. بنا نيست كه اكر مكانى مقدس شد كرفتار كرما و سرما نشود. به ييامبر مى كفتند كه ما ايمان نمى 
آوريم مكر اينكه در كم آبى »جشمه ى آب دربياورى يا مى كفتند كه اكر خانه ى طلالئى داشته باشى ايمان مى آوريم يا مى 
كفتند كه به آسمان برو. البته در داستان معراج اين اتفاق افتد يا مى كفتند كه كرات آسمانى را بهم بريز. فردى كشتى كير بود و به 
ييامبر كفت كه اكر شما ييامبر هستى بيا با من كشتى بككير. اككر مرا زمين زدى به تو ايمان مى آورم. نبوت يعنى حرف منطقى زدن و 
دعوت به حق و اين ربطى به كشتى ندارد. مثل اينكه به من بكويند كه اكر معلم خوبى هستى براى من يكك كت بدوز. اين دو 
مطلب بهم ربطى ندارد .كاهى ما مطالب را با هم قاطى مى كنيم و توقعات بيجا داريم. افرادى هستند كه نمى دانند دنيا دار امتحان 
است .در قرآن حدود بيست آيه در مورد امتحان داريم. داريم كه همه بايد امتحان بدهند. حتى خدا حضرت ابراهيم را به جند 
حادثه امتحان كرد. بعضى مى كويند كه مككر خدا نمى داند كه ما جكاره هستيم يس جرا ما را امتحان مى كند؟ وقتى ما كسى را 
امتحان مى كنيم نمى دانيم كه او جكاره است .حضرت على (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد: خدا ما را امتحان مى كند تا بر اساس 
كارى كه مى كنيم مزد و ياداش بككيريم. مثلا شما مى دانيد كه اين فرد بنا است ولى به او يول نمى دهيد زيرا شما براساس كارى 
كه آن فرد براى شما مى كند يول مى دهيد. يس ما صرف دانستن شغل كسى به او مزد نمى دهيم بلكه براساس كارى كه براى ما 
مى كند مزد مى دهيم. يس ما هم بايد كارى بكنيم تا خداوند به ما مزد بدهد. ابزار امتحان جيست ؟ قرآن مى فرمايد: هر شر و 
خيرى سبب امتحان است. يس دادن ها و كرفتن ها امتحان استء هم برنده شدن و هم باختن امتحان است. انسان بايد ظرفيتى داشته 
باشد كه دادن ها و كرفتن ها در او اثرى نداشته باشد مثل كارمندان بانكك كه ممكن است روزانه ميليون ها تومان يول به مردم 
بدهد يا بككيرد ولى برايشان تفاوتى نكند. در قرآن داريم كه وقتى به تو نعمت دادند خيلى خوشحال نشو و وقتى نعمت را از تو 
كرفتند خيلى ناراحت نشو . مردم در مقابل امتحان جند دسته هستند: عده اى هستند كه در مقابل امتحان جيغ مى زنند .عده اى 
هستند كه صبر مى كنند و عده اى هستند كه به سراغ سختى ها مى روند .وقتى بجه يياز را كاز مى زند جيغ مى زند و وقتى بجه 
بزركتر مى شودء بياز مى خرد. حقيقت بياز يكى است منتها در نككاه بجه » بياز تلخ است و در نكاه بزركتر خوب است .بعضى ها در 
اين تلخى ها رشد مى كنند. درختانى كه آب كمتر مصرف مى كنند جوب شان سخت تر است . بعضى ها فكر مى كنند كه حالا 
كه بنده ى خوب هستند نبايد تلخى ببينند و مى كويند كه طرف اين همه عبادت كرد ولى به سختى دجار شدء اين فكر اشتباه است 
زيرا ييامبر همه در سختى بودند و رشد كردند. ممكن است كه كسى درس بخواند ولى در كنكور قبول نشود. اين فرد نبايد 
ناراحت بشود زيرا اين امتحان است .دادن ها يا ندادن ها دليل بر قهر بودن خداوند با ما نيست. دليل اصلى خودمان هستيم. قرآن مى 
فرمايد: بعضى وقتى وضع شان خوب است مى كويند كه خدا به ما إكرام كرده است يعنى اكر كار به نفع آنها شد كار را خوب مى 
دانند واكر كار به ضرر آنها نشد مى كويند كه كار بدى است .خدا مى فرمايد :اين طور نيست .سال كذشته به تو داديم ولى به 
يتيم ندادى و امسال خشكك سالى شد. ما نبايد مطمئن باشيم كه اكر تجارت كرديم حتما سود خواهيم برد يا اكر دخترمان را به يكك 
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فرد يولدار داديم »خوشبخت خواهد شد. زيرا ممكن است كه اين فرد ورشكست بشود و فردى فقيرى كه شما به او دختر نداديد 
يولدار بشود. در قرآن داريم كه بعضى ها كه خيلى زرنكك هستند به جايى نمى رسند. و بعضى ها زندكى معمولى دارند ولى به 
جايى مى رسند. خحدا مى خواهد بككويد كه همه جيز به زرنككى نيست زيرا من ( خدا)هم هستم. اككر قرار باشد كه ما هر كارى را 
بكنيم يس خدا جه مى شود؟ جوانى به من كفت كه دخترى سراغ دارى كه صددرصد خوب باشد. من كفتم :كر كسى صددرصد 
خوب باشد بايد خدا را از خدايى بيندازد. ممكن است كه خدا خوب را هم بد كند يا تلخ را هم شيرين كند. ممكن است كه غوره 
ى ترشء شيرين بشود. در ضمن قضاوت هاى ما خيلى درست نيست. ليموشيرين در نظر ما شيرين است ولى لحظه اى بعد تلخ مى 
شود ولى ليموترش از نظر ما ترش است ولى مدت زيادى در شيشه مى ماند. در قرآن داريم كه يكسرى حساب ها دست شماست 
ولى يكسرى حساب ها دست شما نيست. خدا مى فرمايد كه كاهى كار از دست فرشته ها هم در مى رود. يس همه ى شرها و 
خيرها امتحان است. روايت داريم : اكر سه جيز نبود بشر س ركشى مى كرد: فقر» مركك و بيمارى. كاهى بايد اين اتفاقات بيفتد تا 
بشر تنظيم بشود. كاهى اوقات انسان مغرور مى شود و فكر مى كند كه جون درس خوانده است در كنكور قبول مى شود » ممكن 
است كه شما بخواهيد ولى خدا نخواهد. سوال - آيا ما براى رشد خودمان بايد منتظر باشيم تا سختى ببينيم يا اينكه از خدا بخواهيم 
كه با نوازش زمينه ى رشد ما را فراهم بكند؟ ياسخ > اين دست خداست. خداوند افرادى را از راه رفاه امتحان مى كند و افرادى را 
هم از راه بلا امتحان مى كند. ما نمى دانيم كه خداوند براى ما كداميكك را در نظر كرفته است. ما علم غيب نداريم. حضرت امير از 
عاقبتش خبر نداشت. و سه بار يرسيد كه وقتى من مى خواهم بميرم آيا بر دين خدا هستم؟ انسان نمى داند كه جه اتفاقى مى افتد. از 
سلمان فارسى يرسيدند كه ريش تو بهتر است يا دم سكك ؟(مى خواستند او را تحقير كنند)او كفت: نمى دانم» هر كدام از ما كه از 
يل صراط رد بشويم. ما نبايد به ماشين شيكى كه تند مى رود حسرت بخوريم »بايد ببينيم كه آيا به مقصد مى رسد يا خير. يكى از 
دلايلى كه خداوند مزد و كيفر را براى قيامت كذاشته است همين است. ما نمى دانيم كه كتاب الغدير در جه كسانى اثر مى كذارد 
» ما بايد تا قيامت صبر كنيم تا اهميت اين كتاب مشخص بشود. فردى كه هروئين را درست كرده است مجازاتش فقط مركك نيست 
زيرا ممكن است كه در آينده عدهى زيادى بخاطر اين مواد بميرند يا فلج بشوندء بايد قيامتى باشد تا در آنجا كيفر بشود. يس بايد 
قيامتى باشد تا ما كارها را در آخر دنيا حساب كنيم. آيت الله بروجردى كتابى را تقريظ كرده بودند يعنى نوشته بودند كه اين كتابى 
خوبى است . بعد ايشان كفتند كه اين مجله هم خوب است ولى وقتى كفتند كه تقريظى هم بر اين مجله بنويسيد ايشان كفتند كه 
نمى نويسم. زيرا من تمام كتاب را خواندم و فهميدم مطالب آن جيست ولى من نمى دانم كه در آينده اين مجله جه جيزى را جاب 
مى كند. يعنى نمى دانم شماره ى بعد مجله خوب است يا نه .خداوند در قرآن مى فرمايد كه شايد رستكار بشويد يعنى مطمئن 
نباشيد. امام صادق(ع) مى فرمايد: هر كس خودش را از ديكرى بهتر ببيند مستكبر است. فردى تعجب كرد و كفت كه بالاخره يكك 
فرد نماز خوان خودش را بهتر از فرد بى نماز مى داند. او يرسيد كه من منظور شما جيست ؟ امام داستان ساحران فرعون را كفت. 
خدا مى فرمايد: فرعون ساحران زيادى داشت و تصميم كرفتند كه در جاشت (صبح)» در وسط شهر و روز عيد كه همه تعطيل 
هستند با موسى رقابت كنند. آنها همه برنامه ها را تنظيم كردند .آنها كفتند كه آيا اكر ما بر موسى بيروز شديم به ما جايزه اى مى 
دهى ؟فرعون كفت :بله .اجازه مى دهم كه شما به دربار بياييد. ساحران سحرهايشان را انجام دادند و عصاى موسى مار شد و همه 
ى وسايل ساحران را بلعيد. قرآن مى فرمايد: ساحران سجده كردند و به موسى ايمان آوردند. فرعون كفت كه شما بدون اجازه ى 
من ايمان آورده ايد » يس دست و ياى شما را ضربدرى قطع مى كنم و به درحت آويزان مى كنم. آنها كفتند كه تو كسى نيستى و 
دنيا دو روز بيشتر نيست . يس انسان كسى است كه در يكك ساعت قبل براى يكك سكه كارى انجام مى دهد و در يكك ساعت بعد 
مى كويد كه تو كوجكك هستى و خدا بزركك است. يس در اين شرايط انسان نمى تواند بكلُويد كه من خوب هستم وتو بد هستى. 
جون ممكن است كه ساعتى بعد او عوض بشود. حضرت امير مى فرمود كه الان در راه مستقيم هستم ولى من از فردا خبر ندارم. 
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خيلى ها در غدير خم بودند ولى بعد بر روى على شمشير كشيدند. هيجكس نمى تواند به خودش مطمئن باشد. از آيت الله 
كليايكانى يرسيدند كه اككر شما يكك دعاى مستجاب داشته باشيد جه دعايى مى كنيد؟ ايشان فرمود: خدا عاقبت ما را به خير كند. 
يوسف كفت: خدايا مرا مسلمان بميران. يعنى يوسف هم براى عاقبت خودش دعا مى كرد. سوال - آيا ما مى توانيم از خدا تقاضا 
كنيم كه ما را به امتحانات سخت مبتلا نكند؟ ياسخ - فردى دعا مى كرد كه خدايا مرا محتاج به خلق نكن ءيبامبر فرمود كه اين دعا 
مستجاب نمى شود.زيرا انسان اجتماعى است و به مردم نياز دارد. ما بايد بككوييم :خدايا مرا كرفتار انسان هاى بد و نااهل نكن. 
امتحان قطعى است. ما مى توانيم دعا كنيم كه خدايا ايمانى به من بدهد تا در امتحانات موفق بشويم. افراد كم طاقت بايد به ديكران 
نككاه كنند. و كسانى كه امتحانات سختى داده اند را الكو قرار بدهند. يكك بار امام را به تركيه تبعيد كردند و بليس تركيه مى 
خواست امام را بترساند» امام را به محلى بردند و كفتند كه در اين محل بيش از جهارصد نفر از علما كه برعليه دولت صحبت كرده 
اند را اعدام كرده اند. امام فرمود: اى كاش ما هم در ايران طورى قيام كرده بوديم كه اعدام مى شديم. روزى در قم برف سنكينى 
آمد و شاكردان موسسه علميه قم آيت الله حائرى فكر كردند كه استاد امروز نمى آيد ولى وقتى به كلاس آمدند ديدند كه استاد 
در كلاس نشسته است و فرمود همان طور كه بازار و مراكز ديكر تعطيل نيست درس هم نبايد تعطيل باشد. قرآن به ييامبر مى فرمايد 
كه ديكران هم مقاومت كردند. در قرآن داريم كه به مريم و ابراهيم هم نككاه كن يعنى بيشينيان هم مشكلاتى داشته اند. كسانى كه 
مورد امتحان قرار مى كيرند اجر دارند و كسانى كه صبر را بيشه مى كنند خدا به آنها سلام و درود مى فرستد. كسانى كه در رفاه 
هستند و صدقه مى دهند انسان هاى خوب هستند و ييامبر به آنها سلام مى فرستد ولى كسانى كه در فقر و تلخى ها انسان هاى 
خوب باشند» خدا به آنها سلام مى فرستد. سوال - صفحه ١8١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :همانا 
خداوند سرنوشت شما را تغيير نمى دهد مككر اينكه خودتان سرنوشت تان را تغيير بدهيد. اكر ما بكوييم كه مركك بر شاه » شاه مى 
رود واكر بككُويبم درود بر شاه »شاه مى ماند. اككر ما ارزان فروشى كنيم اعتبار كسب مى كنيم و اكر كرانفروشى كنيم اعتبارمان را 
ازدست مى دهيم . ببشتر سرنوشت ها دست خودمان است . البته بعضى جيزها دست ما نيست مثلا قيافه ى ما دست خداست يعنى ما 
در آفرينش اختيار نداريم ولى ما مى توانيم توليد كار و راه خودمان را عوض كنيم. اكر شما محبت كنيد مردم شما را دوست دارند 
واكر بداخلاقى كنيد مردم از شما دورى مى كنند. خدا به ييامبر مى فرمايد كه اككر خشن بودى همه مردم از تو فرار مى كردند. 
يس اعمال ما مربوط به خودمان است . دعا وقتى مستحاب مى شود كه شرايطش باشد. فرد لقمه ى حرام مى خورد » يس دعايش 
مستجاب نمى شود. دعا بايد به نفع دو طرف باشد. مثلا كسى دعا مى كند كه با فلانى ازدواج كند آيا ازدواج به نفع طرف مقابل 
هم هست يا خير. ما منافع خودمان را در نظر مى كيريم و حساب جمع را نمى كنيم. روايت داريم كه اكر كسى در خانه بنشيند و 
اهل تلاش نباشد و دعا كند »دعايش مستجاب نمى شود. امام رضا (ع) مى فرمايد: اكر مردم زيبايى دين را بجشندء يبرو دين مى 
شوند. ما مزه ى قرآن را نجشانده ايم . كاهى درس براى بجه جاذبه ندارد. كاهى ما به بجه ى كوجكك اطلاعاتى مى دهيم كه به 
درد بجه نمى خورد. ما بد معرفى مى كنيم. اكر مادر به سينه اش فلفل بمالد بجه شير را نمى خورد. ما به دين فلفل مى زنيم. كاهى 
جلسات ما خشكك و طولانى است . اسلام فرموده است كه ما مى توانيم در بين نماز جماعت ءنيت فرادا بكنيم. در نماز اسلام به ما 
آزادى داده است ولى ما بين نماز مردم را كرو كان مى كيريم. ما بايد دو نماز را با هم بخوانيم. اككر سخنرانى حرفه اى» مفيد كوتاهء 
شيرين و با نشاط باشد »كوينده به حرف هايش عمل كند و در جاى خودش صحبت كندء مردم رو به سوى دين خواهند آورد. ما 
بايد ببينيم كه براى هر كروه جه صحبت هايى بكنيم. ما در هنكام سخترانى بايد ظرفيت طرف را بشناسيم و حالات او را دركك 
كنيم. اكر دين را بد معرفى كنند, مردم از دين زده مى شوند. هر جه مى شنويد و مى خوانيد بايد جهار شرط داشته باشد: واجب 
باشد يا مستحب .مشكل فرد را حل كند يا جامعه را . اككر درسى جاذبه ندارد نبايد آنرا كردن مردم بيندازيم . خدايا به آبروى 


محمد و آل محمد به ما توفيق بده كه شيرينى دين »علم» خدمت به مردم و تقوا را بجشيم. 
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هواء هواى لطيفى ست طراوت است و ترنم و شبنم است و شقايق» هواى همهمه دارند ابر و تندر و باران» هواى زمزمه دارند بيد و 
باد و بنفشه و من هواى تو را دارم. سوال- كاهى در زندكى احساس ياس و نااميدى مى كنيم» ريشه ى اين ياس و نااميدى در 
جيست؟ از نظر اسلام درمان آن جككونه است ؟ ياسخ - اهميت كناه يأس .درمان و ريشه ى آن بحث مفصلى دارد. در دين ما يأس 
آتش است. منتها آتش بعضى جيزها را مى سوزاند و بعضى جيزها را نمى سوزاند .ممكن است كه آهن داغ بشود ولى نمى سوزد 
ولى ينبه مى سوزد. يأس همه جيز انسان را مى سوزاند. اكر انسان نابغه. تاجر يا خلبان يا در هر شغلى كه باشد و يأس بر او حاكم 
نوه هيه عيش عى سوزة يس نأس اتشئى ات كه عم ة يز راهن سوزاتف يامن م ركه هده ى ترق هاسة: از نكاه قرآن ذو 
تعبير در مورد يأس وجود دارد. خدا مى فرمايد كه جز كفار و منحرفين كسى نااميد نمى شود. كفار كسانى هستند كه دين ندارند و 
منحرفين كسانى هستند كه از نظر اعتقادى كج مى روند. يس اكر كسى مأيوس شد معلوم مى شود كه از نظر ايمانى كم آورده 
است. در قرآن كلمه ى عسرء دوازده بار آمده ولى كلمه ى يُسرء سى و شش بار آمده است .در قرآن داريم :همانا با هر سختى 
آسانى است وهر با آسانى سختى است و در آيهى ديككر داريم :بزودى مى آيد بعد از سختى آسانى يعنى در هر تنكنايى سه تا 
فراخى وجود دارد. حضرت اميرالمومنين مى فرمايد: قبل و بعد هر جيزى و با هر جيزى» خدا را مى بينم. در قرآن دو نوع كناه داريم 
:كبيره و صغيره. خدا مى فرمايد: اككر شما از كناهان بزركك دورى كنيد» كناهان كوجكك را مى بخشم. شهيد دستغيب كتابى بنام 
كناهان كبيره دارد. همه ى كتاب ها ءاولين كناه كبيره را يأس مى نامند. زيرا يأس خطرناكك است. يأس مركك انسانيت است .فردى 
كه مأيوس است ممكن است كه نفس بكشد ولى مرده است. در زمان طاغوت همه مى كفتند كه كسى حريف شاه نمى شود زيرا 
شاه قواى مسلح دارد و با امريكا دست دارد. بعضى مى كفتند كه نمى شود شاه را از مملكت بيرون كرد. امام آمد و كفت كه شاه 
بايد برود و امريكا هيج غلطى نمى تواند بكند. يعنى يكك انسان اميدوار آمد و همه ى مرده ها را زنده كرد. وقتى مطهرى را شهيد 
كردند همه ى بهت زده شدند ولى امام فرمود :بُكشيد ما راءما زنده ترمى شويم. وقتى امام به تركيه تبعيد شدء مسئولين امنيت 
تركيه خواستند امام را بترسانند.امام را به ميدانى بردند و كفتند كه جهل نفر از علماى تركيه كه در مورد دولت حرف مى زدند »در 
اين محل اعدام شده اند. امام فرمود: ما هم بايد در ايران كارى بكنيم كه شهيد بشويم. قرآن مى فرمايد: بعضى ها شايع مى كردند 
كه دشمنان عليه شما جمع شده اند ولى ايمان آنها زيادتر مى شد. آقايى به كدايى يول داد و فردى به او كفت به اين كدا يول 
ندهيد زيرا معتاد است. آن آقا بركشت و مقدار ديكرى يول به كدا داد و كفت: جون معتاد است خرج او بيشتر است. ما بايد دشمن 
را مأيوس كنيم. مقام معظم رهبرى فرموده اند كه الا-ن هدف دشمن مأيوس كردن مردم است. كسى كه مايوس است خدا را 
نشناخته است. در قرآن آياتى داريم كه مى فرمايد :دست خدا بسته نيست. فردى بجه دار نمى شود و نااميد است و مى كويد كه از 
فرزند يتيم دارد و مى كويد كه بجه هاى من به جايى نمى رسند درحاليكه اين طور نيست .كتابى داريم در مورد يتيم هايى كه 
معروف شده اند. امام خمينى و شهيد رجايى يتيم بودند .بسيارى از مراجع تقليد مثل آيت الله كليايكانى يتيم بودند. يس نمى توان 
كفت كه جون يدر من مرده است من به جايى نمى رسم. اكر خدا بخواهد كارى را بكند به يدر شما كارى ندارد. شن هاى طبس» 
امريكايى ها را سرنكون كردند. بعضى ها مى كويند كه دست خدا بسته است و قرآن از اين مطلب شكايت مى كند. وقتى شما دعا 
مى كنيد نبايد بككوبيد كه خدايا به من يول بده تا به مكه بروم. شما بايد بككوييد خدايا مكه را نصيب من بفرما. ما بايد بككوييم كه 
خدايا به ما سلامتى بده نه اينكه بككوييم خدا يول بده تا كباب بخورم كه سلامت باشم. خيلى از مردم هستند كه نان خالى مى 


خورند ولى سلامت هستند. البته ما نمى خواهيم منكر ابزار بشويم ولى مى خواهيم بككُوييم كه دست خدا بازاست. حاج احمد آقا 
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خمينى مى فرمود كه يدرم بيشتر از دويست جلد كتاب نداشت. امام با دويست جلد كتابء دنيا را تكان داد. كاهى ما جند هزار 
جلد كتاب داريم ولى خاصيتى نداريم. مُهر انسان را نمازخوان نمى كند. انسان نماز خوان مى تواند با بركك درخت هم نماز بخواند 
.دست نخدا در ابزار مادى نيست البته ابزار اثر دارد و ما منكر آن نيستم. روايت داريم كه اكر نان نبود نمى توانستيم روزه بككيريم و 
نماز بخوانيم. اقتصاد زيربنا نيست ولى يكى از شاخه هاست. يس ما براى خدا تعيين تكليف نكنيم. ما نمى توانيم بككوييم كه جون 
فقير هستيم كسى ما را دوست ندارد. ما فقير محبوب و يولدار منفور داريم. فردى ترشى فروش بود ولى بقدرى انسان خوبى بود كه 
وقتى از دنيا رفت» عده ى زيادى در تشييع جنازه ى أو شركت كردند. يول محبوبيت نمى آورد. اكر امكاناتى از دست ما رفت 
»نبايد مأيوس بشويم و بككوييم كه بدبخت شديم. ما نبايد به خدا سوءظن ببريم. بعضى ها بخاطر مسائل مالى ازدواج نمى كنند. خدا 
به داماد و عروس ها كفته است كه اكر ازدواج كنيد وضع تان خوب مى شود. خدا در جند جا كفته است كه وضع تان را خوب مى 
كنمء خدا به مردم مكه كفته است كه وضع تان را خوب مى كنم. مسلمانان براى خدا و كفار هم براى بت ها دور خانه ى كعبه 
طواف مى كردند. كار به جايى رسيد كه كفار لخت طواف مى كردند و آيه نازل شد كه مكه براى مسلمانان است و مشركين 
نجس هستند و از سال ديككر اجازهى ورود به مكه را ندارند. بازارى هاى مكه فكر كردند كه سال ديكر مشترى هايشان كم مى 
شود. آيه نازل شد: اككر از فقر مى ترسيد بزودى يولدار خواهيد شد . روايت داريم كه اككر كسى از ترس خرجى ازدواج نكند به 
خدا سوء ظن دارد.يعنى فرد مى كويد كه اكر من تنها باشم خدا مى تواند روزى مرا بدهد ولى اككر دو نفر بشويم خدا نمى تواند 
روزى بدهد واين سوءظن به خداست. كسى كه نااميد مى شود يعنى مى كويد كه خدا ديكّر نمى تواند كارى بكند. يس اين فرد 
به قدرت و كرم خدا سوءظن دارد. ما بايد الان مشكلات مردم را حل كنيم و فردا از خدا بخواهيم كه مشكلات ما را حل كند. ما 
بايد با خدا معامله كنيم. اكر در موردى به مردم كشايش برسانيد و كار آنها را راه بياندازيد خدا هم كار شما را راه مى اندازد. خدا 
مى فرمايد: اككر كسى وارد اتاقى شد و با اشاره دنبال جايى مى كشت » براى او جا باز كنيد» در اين صورت .من براى هميشه براى 
شما راه را باز مى كنم. يعنى خدا فكرء روح »نسل و ... تو را باز مى كند. اكر ما يكك راه باز كنيم» خدا جندين راه را براى ما باز مى 
كند. به من كفتند كه يادداشتهايت را به كسى نده يا آنها را سى دى كن و روى آن قفل بككذار يا اينكه ياى تخته درس دادن قرآن 
را ثبت كن تا ديكر كسى مثل شما ياى تخته نرود. زيرا اكر مطلب هايت را به ديكران بدهى » خودت مطلب نخواهى داشت. بعضى 
ها كارهايى را انحصارى مى كنند و مى كويند كه دست زياد مى شود. اين افراد مشكل ايمانى دارد. اسلام كفته كه فرزندان تان را 
نكشيد زيرا خداوند بخاطر آنها به شما روزى مى دهد. فرزندان كوجكك حق هاى زيادى بركردن مادرشان دارند. فرزند به مادر 
آرامش مى دهد و با هيج جيزى نمى توان خلأ فرزند نداشتن را ير كرد. فرزند باعث مديريت و برنامه ريزى مادر مى شود. فرزند 
روح مادر را لطيف مى كند. مثلا مى كويند كه خدا ديكر مرا نمى بخشد زيرا من توبه ام را شكسته ام. كسى كه توبه مى كند به او 
تائب مى كويند ولى كسى كه توبه مى كند و آنرا مى شكند و دوباره توبه مى كند به او تواب مى كويند. خداوند مى فرمايد: من 
توابين را دوست دارم. در قرآن داريم كه خدا توبه را قبول مى كندء در جاى ديككر داريم كه روش توبه را قبول مى كند و در جاى 
ديكر داريم كه توبه كنندكان را دوست دارد. يس ما نبايد ازاصل خدا و قدرت خدا مأيوس بشويم. دخترى كه ازدواج مى كند 
روزى اش قطع نمى شود زيرا فقط مكان دخترعوض مى شود ولى رزقش قطع نمى شود. روايت داريم كه فقيه كسى است كه نه 
مردم را مغرور و نه مردم را مأيوس كند. بعضى مى يرسند كه جرا كشورهايى كه مردم در آن نماز نمى خواندد ييشرفت بيشترى 
كرده اند؟ زيرا قرآن مى فرمايد كه نماز بخوانيد و ياد بككيريد » ما نماز خواندن راا نجام مى دهيم ولى درس نمى خوانيم. اكر 
كسى جرخ جلو را باد كند ولى جرخ عقب باد نداشته باشد جرخ حركت نمى كند. عبادت خاصيت خودش را دارد و تحصيلات و 
تلاش هم اثر خودش را دارد. بايد خوف و رجاء با هم باشد. يعنى بايد آنقدر از خدا بترسيم كه اكر يكك كناه هم كرده باشيم 
ناراحت باشيم و از طرفى بايد آنقدر به خدا اميد داشته باشيم كه اكر كناهان زيادى داشته باشيم باز هم نااميد نشويم. كاهى يكك 
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كناه انسان را نابود مى كند. يس نبايد مغرور بشويم و بككوييم كه يكك كناه كه جيزى نيست. سوال - آيا مشكلات اقتصادى هم به 
سوء ظن به خدا برمى كردد؟ ياسخ -اكر ما دين داشته باشيم بيشتر مشكلات مان حل مى شود. البته در سايه ى تلاش »تدبير و 
تحصيل .بيش استرس ها و يأس ها بخاطر مشكل ايمانى است. اكر بدانيم هستى حساب و كتاب دارد. حتى قطرات باران و دانه هاى 
شن شماره ذازة» اسان عدفتد :است و باهر كك از نين تمى رود :خمدى كارهاى اثمان ؤيرنظر اسك عخذا يخفتد» اسث و قدرت ب 
نهايتى دارد ءاينها باعث آرامش انسان مى شود. اكر انسان بدائد كه در ميهمانى غذا خوب تهيه شده اسث » صاحبخانه او را دوسث 
داردء ميهمان ها فرهيخته و با كمال هستندءاز همنشينى با آنها لذت مى برد و صاحبخانه از غذا خوردن لذت مى بردء اين ميهمانى 
دلجسب خواهد بود. اما اكر كسى را بصورت غير منتظره به ميهمانى ببرند او نمى داند كه صاحبخانه كيست و ... بنايراين مى كويد 
كه من بصورت تصادفى به اين دنيا آمده ام و حساب .كتاب و هدفى در كار نيست. خدا مى فرمايد :عمل هيج كسى جه زن جه 
مرد را ضايع نمى كنيم. يس با نككاه الهى زندكى شيرين است. سوال- صفحه 1017 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين 
صفحه داريم: خدايا تو وكيل ما باش .خحدا خوب وكيلى است. البته ما بايد تلاش كنيم و فكرمان را بكار بيندازيم. فردى مى كفت 
كه خانمى سراغ داريد كه صددرصد خوب باشد. كفتم: اككر خانمى صد درصد خوب باشد .بايد خدا رااز خدايى بيندازيم و 
توكل نكنيم. ممكن است كه ما همه ى برنامه ريزى ها را انجام بدهيم ولى جيز ديكرى مقدر باشد. فردى مى كفت كه هر كسى 
غصه اى دارد اكر غصه ها را از مردم بككيريم و همه رادر يكك ميدانى بريزيم و به مردم بككوييم كه هر غصه اى مى خواهيد 
برداريدء مردم با ديدن غصه هاى مختلف. باز همان غصه ى خودشان را برمى دارند. حضرت امير مى فرمايد: دنيا بدون غصه 
نيست. خدا مى فرمايد كه وقتى به بلا مى رسيد مأيوس نشويد. ما در ماه رمضان 18 شب سحرى مى خوريم ولى اكر دو شب سحر 
نخوريم» به همه مى كوييم كه سحر خواب مانده ايم. بيست و هشت شب سحرى خوردن به جشم ما نمى آيد ولى دو شب سحرى 
نخوردن به جشم ما مى آيد. ما منفى هاى ديككران يا خودمان را مى بينيم. جوان فكر مى كند كه اكر در كنكور قبول نشدء 
روزكارش سياه است ولى اين طور نيست. مككر تمام كسانى كه به دانشكاه رفته اند غصه ندارند ؟يا تمام كسانى كه كنكور قبول 
نشده اند بدبخت هستند؟ افرادى هستند كه تحصيلات عاليه دارند ولى مشكلات متعددى دارند. خداوند بايد براى انسان خير مقدر 
كند. تاجرها غصه هايى دارند كه فقرا جنين غصه هايى ندارند. نوع غصه ها متفاوت است. ما بايد ويكى ها مثبت و منفى را با هم 
ببينيم. هر كس مشكل خاص خودش را دارد. يولدارها هم مى ميرند و آمارى در دست نيست كه يولدارها ديرتر از فقرا مى ميرند. 
خدا با تار عنكبوت ييامبر را حفظ مى كند »كلاغ را معلم بشر مى كندء به مريم بى شوهر بجه مى دهدء يس خدا را باور كنيم. و 
تلخى و شيرينى ها را با هم ببينيم. خدايا به حق محمد و آل محمدء هيج يكك از ما را كرفتار يأس نكن و ما را از بن بست حفظ كن. 


و١-1‎ 


سوال - در مورد ديد و بازديد ايام عيد و صله ى رحم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در مورد جهارشنبه ى آخر( جهارشنبه سورى 
)بايد بككويم كه نيروى انتظامى كزارش داده است كه هنوز جهارشنبه سورى شروع نشده است جندتن بخاطر ساخت مواد محترقه 
زخمى شده اند. جرا ما بايد به ييشواز مركك برويم؟ با اين كارها عيد را تلخ نكنيم. هر كس آرزويى دارد وما نبايد با ايجاد سر و 
صدا ءاز ديكران سلب آرامش كنيم. جايز نيست ستتى احيا بشود كه در آن دلهره و ترس باشد. شادى ها نبايد همراه با ترس و 
وحشت باشد .ما سال كذشته درجهارشنبه سورى جند تن كشته داشتيم. ديد و بازديد مسثئله ى مهمى است. قرآن مى فرمايد: اكر 
كسى صلهى رحم را قطع كند» خدا او را لعنت مى كند. جايكاه صله ى رحم در قرآن بعد از خداست. آياتى كه در آن احسان به 
يدر و مادر وجود دارد »در كنار توحيد است. قرآن مى فرمايد: بنده ى خحدا باشيد و به يدر و مادرتان نيكى كنيد. در آيه ديكر 


داريم از خحدا يروا كنيد وازارحام و در آيه ديككر داريم كه از خدا سوال مى شود وازارحام هم سوال مى شود. صله ى رحم 
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جايكاه بالايى دارد. اين دستورات قرآن هميشكى و براى همه است حتى يكك آيت الله هم بايد به مادرش احترام بككذارد. صله ى 
رحم بركاتى دارد. اكر كسى صلهى رحم كند خدا اورا دوست دارد و مردم او را دوست دارند و روزى و عمرش زياد مى شود. 
كسى كه صله ى رحم انجام مى دهد حسابش در قيامت آسان مى شود» كناهانش ياكك مى شود و از مركك هاى ناهنجار نجات بيدا 
مى كند . سوال - آيا منظور از صله ى رحم »همان ديد و بازديد است ؟ ياسخ - حداقل و بستر صله ى رحمء همان ديد و بازديد 
است. صله ى رحم از يكك سلام شروع مى شود تا خريد خانه براى فاميلى كه خانه ندارد. هر كس وظيفه اى دارد. خدا به ييامبر مى 
فرمايد كه تو شتر بككش زيرا خداوند به او كوثر(فاطمه) داده است. صندوق كميته ى امداد براى افراد خيلى ضعيف(از نظر مالى 
است) ولى كسى كه وضع مالى اش خيلى خوب استء بايد كمكش هم به تناسب وضع مالى اش باشد. زمانى من با مقام رهبرى كه 
رئيس جمهور بودند» به كشور ياكستان رفتيم و در آنجا رسم بود كه يازده توب در كنند و مى كفتند كه به تناسب شخصيت افراد 
تعداد توب هايى كه مى زنند فرق مى كند. افراد يولدار اكر مشكل فاميل را رفع نكنند به وظيفه شان عمل نكرده اند. و اين كارى 
نيست كه اسلام مى خواهد. در روايات داريم كه با صله ى رحم شهرها آباد مى شود. بانكاه كردن به اقوام شهر آباد نمى شود. يبس 
يولدارهاى فاميل وقتى به روستا مى روند اككر ديدند كه مسجد يا جاده روستا خراب است آنرا آباد كنند. داريم كه بالاترين اعمال 
انتظارآقا امام زمان(ع) است. يس انتظار يكك عمل است نه يكك حالت. وقتى شما منتظر ميهمان هستيد غذا درست مى كنيد و خانه 
را تميز مى كنيد. يس در ديد و بازديد ها بايد يكك اتفاقى بيفتد. مثلا كونى» فرش نمى شود ولى جيزى است كه نمى كذارد لباس 
ما خاكى بشود ولى اصل فرش نيست. لازم نيست كه همه كسانى كه مى خواهند كمكك كنند يولدار باشد. يكك دانشجو وقتى به 
ميهمانى مى رود» مى تواند در درس ها به بجه هاى فاميل كمكك كند. دانشجو يول ندارد ولى مى تواند كمكك علمى كند. كاهى 
انسان مى تواند از اعتبارش استفاده كند. كج مى تواند دو تا آجر را بهم بجسباند. در قرآن داريم كه اككر خودتان يول نداريد واسطه 
كرى كنيد تا ديكران كمكك كنند. سوال - اكر در ديد و بازديدها شرايط شرعى رعايت نشود» وظيفه ما جيست ؟ ياسخ - بعضى 
مى كويند كه ما مى خواهيم به صله ى رحم برويم ولى مى دانيم كه كناه خواهيم كرد .بدانيد كه رفتن به اين ميهمانى اشكال دارد. 
آيا فاميل اين قدر همديكر را دوست ندارند كه يكك ساعت ميهمانى را به كناه نكشنئد؟ مثلا فردى كه شرابخوار است عمى توائد 
بكويد كه من به ميهمانى مى روم ولى شراب نمى خورم. روايت داريم كه اكر سر سفره اى شراب باشد حتى اكر شما هم نخوريد 
نشستن سر آن سفره حرام است. روايت داريم كه اكر شما بازى قمار را تشويق كنيد كه بازار آنها كرم بشودء كار شما حرام است. 
بعضى ها بخاطر سر نكردن روسرى »حاضر هستند كه سالها خواهر يا يدرشان را نبينند. اين يَستى است نه روشنفكرى. ما بايد كارى 
بكنيم كه فاميل رااز دست ندهيم. بايد حريم ها را نكّه داشت. در فرود كاه كشورهاى ارويايى در كليسا »محلى را براى نماز 
مسلمانان كذاشته اند. ما بايد امكان ديد و بازديد را طورى فراهم كنيم كه همه بتوانند اين كار را انجام بدهند. ممكن است كه ما 
ماشين نداشته باشيم ولى در كارازى داريم. زيرا نياز است. شما شما براى احتياط يكك كبسول آتش نشانى در منزل داريد. ما بايد 
كارى بكنيم كه صله ى رحم به دين فروشى و كناه كشيده نشود. كاهى در سخترانى ها به خانم هاى بدحجاب مى كويم كه 
حجاب را رعايت كنيد تا من در هنكام سخترانى و نككاه كردن به شما راحت باشم. جنازه ى يكك يهودى را مى بردند ييامبر به 
احترام او ايستاد. به بيامبر كفتند كه او يهودى بود .ييامبر فرمود: بالاخره انسان بوده است .كاهى در اتوبوس وقتى مى بينيد فردى بير 
است يا بجه دارد براى او بلند شويد حتى اككر او را نمى شناسيد. يس در ميهمانى ها كارى نكنيم كه افراد مذهبى زجر بكشند يا 
رابطه را قطع كنند. ما بايد افراد را به كار خير وادار كنيم نه اينكه مانع خير بشويم. فردى كه دوست زيادى ندارد فرد بى عرضه اى 
است. نككّه داشتن دوست مهم است .ما بايد سعى كنيم كه همديكر را با محبت جذب كنيم. همه ما مسلمان هستيم ولى تقيدها 
كمرنكك و يررنكك است. بيرمردى مى كفت كه من در ماشين بغداد نشسته بودم و يكك خانم بى حجاب كنار من نشست .مى 


خواستم بلند بشوم ولى جايى نبود كه بنشينم. خودم را جمع كردم تا به اين خانم نخورم. وقتى مى خواستم يول كرايه را حساب 
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كنم» شاكرد راننده كفت كه اين خانم حساب كرده است .من تعجب كردم كه من يشتم را به اين خانم كردم ولى او كرايه ى مرا 
حساب كرد. من از اين خانم تشكر كردم و ايشان كفت كه شما يدر روحانى ما هستيد و احترام شما واجب است. بعد من درست 
نشستم. ما بايد بتوانيم با يكك برخورد »ديكران را اصلاح كنيم. در ديد و بازديد ها فقر بايد برطرف بشود. در اين ديد و بازديدها 
جه كار مفيدى كرده ايد؟ يكك تحصيل كرده وقتى به ميهمانى مى رود؛ مى تواند اشكالات درسى دانش آموزان را حل كند يا بعدا 
جوات الرا براش يعدا كتدك( متا فرذئ سوال دازد كهدعرا مغدرها دسق تا سالكى :ين تكليت :من رستد كما من تزانيد ابن طوو 
جواب بدهيد كه صحبت كردن با خمدا ارزش است و خداوند اين ارزش را زودتر براى دخترها قائل شده است و ديكر اينكه خانم 
ها مقدارى از عمرشان را نمى توانند نماز خوانند و با زودتر نماز خواندن» كمبود آن جبران مى شود. يا مى يرسند جرا اسلام كفته 
است كه دست دزد را قطع كنيد. شما مى توانيد جواب آنرا سوال كنيد و بككوييد كه دست هر دزدى را قطع نمى كنند. و براى قطع 
كردن دست بايد 8" شرط وجود داشته باشد .دزد حتما بايد قفلى را باز كند و دو نفر عادل آنرا ببينند» بايد قانون به دزد رسيده 
باشد و ... ) الان مى كويند كه يارانه ها را هدفمند كرده اندء خوب است كه تعطيلات هم هدفمند بشوند. آيت الله مجتهد تهرانى 
وقتى مى خواست وضو بكيرة »آب آثرا باق كلدان هى ريخت كه آب هدفمثد بشود. وقتى شما صدقه مى دهيد به نيث همه ى 
مردم صدقه بدهيد .در نماز من وجود ندارد و همه ما است. اسلام دين جمعى است . در جين حتى ييرزن هايى كه نمى توانند 
بايستند» روى صندلى مى نشينند و به راهنمايى و رانندكى( درياركك كردن ماشين ها ) كمكك مى كنند. در زمان شاه طلبه ها را به 
يادكان بردند. امام خمينى فرمودند كه ما دوست داشتيم كه به يادكان ها بياييم تا به سربازها بكوييم كه شما جه كسانى هستيد. با 
اين حرف امامء آنها تمام طلبه ها را آزاد كردند. ما مى توانيم از هر كسى يكك استفاده اى بكنيم. خرده شيشه ها و مقواها را به 
كارخانه شيشه و مقوا مى دهند تا بازيافت بشوند. آيا ما نبايد از عمرمان به اندازه ى خرده شيشه ها و مقواها استفاده كنيم ؟جهل 
سال بيبش من طلبه ى جوانى بودم. آيت الله مكارم از ما دعوت كرد كه در ايام تعطيل مى خواهيم تفسيرى بنويسيم و در اين ايام 
تعطيل 7١‏ جلد تفسير نمونه نوشته شد كه الان به جند زبان دنيا ترجمه شده است .ايشان از ياره وقت ها استفاده مى كردند. ما بايد 
از ثانيه هاى مان عمرمان استفاده كنيم. بعضى ها افسرده هستند ما بايد خاطر آنها را شاد كنيم. سوال- صفحه 788 قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ - قرآن مى فرمايد: من كينه را از دل آنها بر مى دارم تا آنها باهم برادر بشوند. الان آخر سال است خوب 
است كه كينه ها را برداريم. روح ما بايد بزركك باشد. اكر شما به حق يا ناحق از دست كسى ناراحت هستيد او را ببخشيد. خدا به 
قلبى كه كينه دارد نظر نمى كند. اكر قلب صفا داشته باشد خدا به آن نظر مى كند. شخصى نزد ييامبر آمد و كفت :كمكى به من 
بكن. حضرت به او كفت كه از خانه ات جيزى بفروش تا بى نياز بشوىء او كفت كه من سرمايه اى ندارم و فقط يكك نمد ياره 
دارم. يبامبر فرمود: فردى اين نمد را يكك درهم بخرد. فردى نمد را خريد .يكك درهم را به فرد داد و يبامبر فرمود كه يكك سر تبر 
بخر و بياور. او سر تبر را خريد و آورد. يكى از اصحاب هم دسته ى تبر داشت. ييامبر خودش دستهى تبر را روى تبر جاسازى كرد 
ويكك ابزار توليد درست كرد و به او كفت كه با اين كار كن. اين داستان مى كويد كه مى توان با هم فكرى مشكلات را حل 
كرد. سوال - از نككاه دين» آداب ميهمانى جيست ؟ ياسخ - روايت داريم كه ميهمان تا دو شب ميهمان است و بعد مى شود 
صاحبخانه . يس شما تا دو شب بايد از ميهمان يذيرايى كنيد. روايت داريم كه اكر كسى شما را دعوت كرد بجه هاى تان را با 
خودتان نبريد. اكر ميهمان خودش آمد با هر جه در منزل داريد از او يذيرايى كنيد. ولى اكر شما ميهمان را دعوت كرديد خودتان 
رابه زحمت بيندازيد. وقتى وارد ميهمانى شديد هرجا كه صاحبخانه كفت .بنشينيد. از ميهمان كار نكشيد. و به ميهمان كار ندهيد. 
روايت داريم كه علا-مت نامرد اين است كه ميهمان دعوت كند و به او كار بككويد. اكر خودش تمايل به ك داشت اشكالى 
ندارد. فردى از امام على(ع) خواست كه به خانه اش برود. امام فرمود به سه شرط به منزل تو مى آيم: هر جه درخانه دارى بخوريم» 


خودت را به زحمت نيندازى و همسرت را هم به سختى نيندازى . در ضمن ما بايد سعى كنيم كه نوع غذاها را كم كنيم. تكلف كر 
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نباشد خوش توان زيست تعلق كر نباشد خوش توان مرد. يس ميهمانى ها را ساده تر بركزار كنيم. سعى كنيم در ميهمانى ها كناه 
نكنيم» خانم ها و آقايان جدا از هم باشند» غيبت و مسخره نكنيم» بحث هاى سياسى نكنيم. ما در محضر رهبر بوديم و وقتى فردى 
مى خواست بحث سياسى كند رهبر فرمود :الى آخر .در ينج دقيقه ى ميهمانى يكك نكته مذهبى بككوييد. من ماهى سرخ را در يكك 
ظرف كوجكك ديدم و كفتم كه جرا اين ماهى را در اين ظرف انداخته ايد كه نتواند شنا كند درحاليكه خدا اين حق را به او داده 
است ؟ يس يا اين ماهى را از سفره حذف كنيد يا اينكه ظرف ماهى را بزركتر بككيريد. اككر ما حيوان را در فشار قرار بدهيم خدا هم 
ما را در فشار قرار مى دهد. خدايا خلاف هاى سال كذشته ما را به لطف و كرمت ببخش وما را بيامرزء انشاءالله در سال آينده بنده 


ى خوبى براى خدا باشيم و ديد و بازديد و تفريحات بدون كناهى داشته باشيم. 
ينفيل 
٠-ا.-؟؟9‏ 


سوال- در مورد سوره كوثر توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ- كوثر يعنى خير زياد» كثير يعنى زياد ولى كوثر يعنى زيادى كه بركت 
دارد. اين سوره جزو سوره هاى كوجكك قرآن است و سه آيه بيشتر ندارد. كسانى كه اطلاعات ضعيفى از دين دارند» وقتى وارد 
دين مى شوند ممكن است كه اشتباهاتى انجام بدهند. ييامبر فرمود كه من از آينده مى ترسم كه افرادى لقب ها يا اسامى را جابجا 
كنند. آقاى فخرالدين حجازى نماينده ى مجلس بود» روزى خدمت امام رسيدند. ايشان از امام خيلى تجليل كردند و مرتبه مى 
كفت كه جان من فداى شما باد. امام فرمود: اين حرف ها را نزنيد» شايد من اينها را باور كنم. يعنى تجليل هايى كه از امام 
صادق(ع) مى كنيم نبايد از افراد ديكر بكنيم و مرزها بايد حفظ شود. وقتى مى خواهيم به حضرت معصومه سلام بدهيم اول به تمام 
ييامبران سلام مى دهيم »بعد به ييامبر و امامان سلام مى دهيم »بعد به حضرت معصومه سلام مى دهيم. يس بايد حدود حفظ بشود. 
وهابى ها به ظاهر آيات قرآن توجه مى كنند درحاليكه ما بايد به قرآن مسلط باشيم تا بتوانيم آنرا بفهميم. قرآن مى فرمايد: در كنار 
خداء صداى احدى نزن. وهابى ها مى كويند كه جرا شما مى كوييد: يا حسين يا زهرا؟ شما بايد بككويبد: يا الله. ما مى كوييم در 
قرآن داريم كه كسى را بعنوان خدا نخواهيد. وقتى ما مى كوييم :يا حسين» حسين را در كنار خدا نمى كذاريم. يس كسى بايد به 
سراغ قرآن برود كه يكك نككاه كلى به قرآن داشته باشد. قرآن مى فرمايد: هر وقت به مسجد مى رويد زينت خودتان را همراه ببريد. 
ويششدمن تواند بهداشتك معجد باكتد. در داق ديكر دا مى ثرعاند: فروقد وهال زيتك اسة وعتظوو ابن اببت كه وقشى به 
مسجد مى رويد فرزندتان را با خودتان ببريد يا يولى به فقير بدهيد. بايد همه ى قرآن را باهم معنا كرد. كاهى ما بايد آيات را در 
مصداق معنى كنيم. وقتى مكه در دست مشركين بود يبامبر خواست كه عمره انجام بدهد بنابراين با جمعى به سمت مكه حركت 
شد وهمه به ييامبر اقتدا كردند. رهبران كفار تابحال نماز دسته جمعى نديده بودند و نقشه ريختند كه در نماز بعدى وقتى آنها به 
سجده رفتند همه را بكشند. آيه نازل شد كه اى بيامبر در نزد دشمن نبايد اين طور نماز بخوانيد. قرآن مى فرمايد :وقتى در نزد 
دكمة عد و خواسيد تار حمافة بخ والبذوعمة اقذا كنيد وعد اى شمكير جاشعة راقتك ويا شتقيزالله اكير يكو يديو عنده ان 
يست بدهند. ( عده اى كه اقتدا كرده اند وقتى ركعت اول را خواندند بقيه را خودشان سريع بخوانند و نماز را تمام كنند و بجاى 
افرادى كه در شيفت هستند بروند و آنها اقتدا كنند تا به ركعت دوم نماز جماعت برسند). در ركعت دوم آن عده » هم شمشير و 
هم كلاه به سر داشته باشند. افرادنظامى علت اين كار را مى دانند. در ركعت اول دشمن وقتى نمازكزاران را با شمشير مى بيند جا 


مى خورد و تا ركعت دوم مى تواند طراحى جديدى بريزد» بنابراين كروه دومى كه به نماز جماعت مى ايستند بايد حفاظت بيشترى 
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داشته باشند. اين داستان صلح حديبيه است ولى اين داستان به ما هم ربط يبدا مى كند. ما بايد در جامعه تقسيم كار داشته باشيم. در 
هنكام نماز مغربء يدر نماز را بخواند و به مغازه برود و يسرش براى نماز عشاء به مسجد برود. الان افراد بير به مسجد مى آيند ولى 
جوانان در مغازه ها هستند. مثلا مادرشوهر مى تواند يكك روز نوه را نكه دارد تا عروس هم به نماز جماعت برود. تفسير نمونه تفسير 
خوبى براى فهميدن است .تفسير نور هم روان است و براى ياد كيرى مناسب است. اكر ما بخواهيم در قرآن تدبر كنيم خودمان نبايد 
وارد بشويم. ما داشتيم افرادى كه سواد دينى كمى داشتند و اشتباهات بزركى كردند. خدا مى فرمايد: يكك كتاب مثل قرآن بياوريد. 
بعد مى فرمايد: ده سوره بياوريد بعد مى فرمايد: يكك سوره كوتاه بياوريد. در طول سالهاء جنكك ها كردند تا اسلام را بربيندازند 
ولى اسلام بيش رفت. من از سوره كوثر 87 نكته بدست آورهده ام. يكك فرد عوام فقط نفت را مى بيند ولى يكك مهندس يتروشيمى 
ازاين نفت صدها نكته مى فهمد. جرا در قرآن فرموده :انا اعطيناكك الكوثر و نفرموده: انى اعطيناك الكوثر؟ وقتى دنياء دنياى 
توحيد باشد و خداوند مستقيم كار را انجام مى دهد مى فرمايد: إنى الغفور الرحيم .وقتى كار با واسطه انجام مى شود خداوند كلمه 
ى إنا (ما) را بكار مى برد مثلا مى فرمايد: ما آب را فرستاديم. خداوند در اين سوره مى فرمايد: ما كوثر را به تو عطا كرديم. 
خداوند مى فرمايد كه قرآن را آتينا( بخشيدن) كرديم ولى در مورد حضرت زهرا(س) مى فرمايد: أعطينا( بخشيدن). كلمه ى عطا را 
وقتى بكار مى برنند كه ديكر نمى خواهند آنرا بس بكيرند ولى آتينا را وقتى بكار مى برند كه مى توانند آنرا يس بككيرند. خحدا 
قرآن را بخشيد واكر بخواهد آنرا يس مى كيرد. كلمه كك يعنى به تو ييامبر بخشيديم. در اين سوره ينج بار اسم (تو) ييامبر آمده 
است. يس مى فهميم كه بيامبر خيلى نزد خدا عزيز است. در قرآن در مورد صورت ,سينه؛ كمر .جشم هاء دستهاى ييامبر صحبت 
كرده اسست. در قرآن بيش از 750 بار كلمه رَبك آمده است. كوجكترين سوره »سوره كوثر است و بزركترين هديه حضرت 
زهرا(س) است. يس خدا بزركترين هديه را در كوجكترين سوره نوشته است. انسان مى تواند با يكك خودكار ارزان قيمت بهترين 
مقاله ها را بنويسد. مى توان با يكك مهر كوحكك بهترين نمازها را خواند. حرف اول را داشتن ماشين و كتابخانه نمى زند »حرف 
اول را اراده مى زند. كوثر يعنى خير زياد. بعضى مى كويند: كوثر امت است. قرآن سه بار مى فرمايد كه اسلام كره ى زمين را فرا 
خواهد كرفت. خدا در آيه ديكر مى فرمايد: اكر مى خواهيد بميريد» بميريد. ممكن است كه كوثر مكتب يا شفاعت يا علم باشد. 
همه ى اين معانى درست است. خداوند در قرآن مى فرمايد كه دشمن تو ابتر( بى اولاد) است. ييامبر جند فرزند يسر داشت كه در 
كوحجكى مردند. عربها مى كفتند كه اككر كسى يسر نداشته باشد ابتر است .دنباله ندارد. و جراغش خاموش مى شود. خدا در آخر 
آيه مى فرمايد كه ما به تو كوثر داده ايم و دشمن تو ابتر است. آيه آخرء آيه اول را تفسير مى كند. در جاى ديكر قرآن داريم :حم 
عسق »وحى ما بااين حروف است.يعنى نترس .قرآن ما بااين كلمات نوشته شده است. آيه دوم آيه اول را تفسير مى كند. 
ييامبرفرمود :يهوديان 7١‏ فرقه» مسيحيان 77١‏ فرقه و مسلمانان ا/افرقه شدند ولى يكى از آنها اهل نجات هستند. همه ى فرقه ها مى 
كويند كه ما اهل نجات هستيم. ييامبر فرمود: اهل بيت من مثل كشتى نجات هستندءهر كس با آنها باشد اهل نجات است. يس 
كوثرء زهرا است. زيرا با زهرا ءييامبر دنباله دار مى شود. فخر رازى از بزركان اهل سنت است و مى كويد كه زهرا كوثر است زيرا 
امامان همه از زهرا هستند. شاعرعرب زبان در مورد زهرا مى كويد: دختر نبوت» مادر امامت و همسر ولايت. حضرت فاطمه خودش 
»همسرش و فرزندانش همه شهيد شدند. امام خمينى سيد بود امام در ايران كوثر بود. ما الان 20٠‏ نماز جمعه داريم و افراد با سواد 
زيادى داريم .الا-ن دنيا روى ما حساب باز مى كند و مردم ما از آمريكا نمى ترسند. قهرمان عرب و عجم سيدنصرالله است. ايشان 
مى كويد كه نفس امام موسى صدر به من خورده است و امام موسى صدر شاكرد امام خمينى بوده است. او با نفس امام قدرتى در 
مقابل اسرائيل شدهاست. آباايق كوثر نيست؟ كلما اين سوره در قسمت عاى ذيكر قرآن وجود ندارد: مغل كلمه ىن كوثرء شالك 
»وانحر و ابتر در هيج قسمت قرآن وجود ندارد. در ضمن اين آيه ريتم دارد. نماز ما ريتم و آهنكك دارد. حتى عرب هاء در ريتم و 
الفاظ قرآن مانده اند. هر كس مى تواند قدم هايى بردارد تا خودش را كوثر كند. اكر شما كتابى بنويسيد و بكتُوييد كه هر كس مى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه م8 انا از لإودلر 


خواهد آنرا جاب كند» جاب كندء اين كار باعث مى شود كه تعداد تيرازٌ آن بالا برود و تعداد زيادى آنرا بخوانند. همه ى كارها به 
نيت ما بستكى دارد. همه ى ما مى توانيم كوثر بشويم. خوب است كه ما هنكام دعا كردن براى دفع خطرء از همه ى موجودات دعا 
كنيم يا صلوات بفرستيم زيرا نيت مى تواند نامحدود باشد. ممكن است يول عقدرت و سواد ما كم باشد ولى نيت ما كم نباشد. شما 
فى توابيد كر ان كب يكوودة غدانا وامرز قلائن وهر كن كداازرا دوست دارة يباين دغاء تعداد "كسائى كه امرزيده مين شوك 
خيلى زياد مى شوند. يس با نيت مى توان خير زياد كرد. ابراهيم دعا كرد و فرمود :خدايا به هر كس كه دين دارد جيزى بده كه 
بخورد. خدا فرمود كه من به كافر هم مى دهم كه بخورد. قرآن مى فرمايد كه از مسلمانان زكات بككيريد وبه مسلمانان و كفار هم 
كمكك كنيد تا آنها به شما كرايش بيدا كنند. نككاه اسلام اين است. ما در دعاها مى كوييم: خدايا كل اسيرها را نجات بده »كل 
فقيرها را غنى كن. نيث اخلاص كوثر است. الان ايران جايكاه بالابى در دنيا دارد. ما بايد در دنيا رشد سياسىء اقتصادى و انسانى 
داشته باشيم. در قديم شاهزاده ها وقتى وارد حمام عمومى مى شدند يكك لنكك قيمتى مى بستند. يكك روز شاهزاده اى بيش 
ترمرقق وف وجد او كفنت كلاترخ مق يقد اسك ابن ورهرد كه او را ديد و تهنيئك كه فيعتى اسعو كذ كد تو عدت 
عتأكرماة فى انلق افد اكه كنرم ا اققظ امكريو سنك فيك ترمتان عن ازانة ورور كلض شوو هوس نم الف ا 
است كه فردى دروغ بككويد و يولش زياد بشود ولى او بخاطر دروغ كفتن» سقوط كرده است. قرآن مى فرمايد: فكر نكن كه اكر 
ربا كرفتى يولت نزد خدا زياد مى شود. ممكن است كه ما كار خيرى بكنيم ولى بايد خودمان هم بزركك بشويم. فردى براى تجارت 
نزد عالمى استخاره كرد و بد آمد ولى او به سفر رفت و يول خوبى بدست آورد. او بيش استخاره كننده رفت و كفت كه تو كفتى 
استخاره بد آمده است ولى كار من خيلى خوب بود. عالم كفت كه دراين سفر نماز صبح تو قضا نشد؟ تاجر كفت :بله . عالم 
كفت: يس تو باخته اى . خدايا به آبروى زهرا »همسرء يدر و فرزندانش »مشكلات نظام و امت اسلامى را حل بفرما. كسانى كه در 
تاريخ به ياد زهرا و اهل بيت كارى كرده اند مرده هايشان را با آل محمد محشور و زنده هايشان را در يناه امام زمان(عج) حفظ 
بفرما. خدايا در نعمت هايى كه به ما داده اى خير كثير قرار بده» همان طور كه به ييامبر كوثر دادى. انشاءالله نعمت هايى كه خدا به 


ما داده است را هدر ندهيم و توفيق داشته باشيم كه به نظام لطمه نزنيم. 
/ا؟-اء. و 


هوا هواى لطيفى ست,. طراوت است و ترنم و شبنم است و شقايق» هواى همهمه دارند ابر و تندر و باران »هواى زمزمه دارند بيد و 
باد و بنفشه و من هواى تو را دارم. سوال - در مورد راه هاى تتدبر در قرآن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سوال مى كنند كه در 
مقابل بدى ها جكار كنيم؟ بعضى مى كويند كه كلوخ انداز را ياداش سنكك است يعنى اكر كسى به شما دشنام داد همان دشنام را 
به او و خانواده اش بدهيد. اسلام در مقابله با افراد شرور و نااهل جه مى كويد؟ در بعضى مواقع قرآن مى فرمايد كه اين افراد را 
ببخشيد و الكاظمين الغيض در اصطلاح فارسى شتر ديدى نديدى. در مواردى قرآن مى فرمايد كه اكر كسى حرف لغويى به شما 
مى زند به روى خودت نياور و با كرامت او را ببخش .در مواردى قرآن مى فرمايد: در مقابل نااهل با مسالمت عبور كن. در 
مواردى مى فرمايد كه جدال و بحث نكنيد مكر به حق. مواردى مى فرمايد :از مردم بككذر. قرآن براى بخشيدن به ما الككو داده 
است. برادران يوسف ءاو را در جاه انداختند ولى به او كفتنتد كه ما را ببخش و يوسف همان موقع كفت كه شما را بخشيدم. در 
روز فتح مكه يبامبر همه ى مردمان مكه را بخشيد. بعضى مسئولين مى كويند كه هر كس يشت سر ما غيبت كرده؛ او را مى بخشيم. 
اين يبك ترسك قراف امنقه كي كدعييت بن كنن فى خدر اكد او زا كراب كد خداوقدمى قرمانة كدحورت هنما دس من 
است. عده اى هستند كه مورد غيبت قرار مى كيرند ولى نزد مردم محبوب هستند. در جلسه اى مطلبى را كفتم و عده اى را كرياندم 
ولى همين مطلب را در جلسه ى ديكرى كفتم و آنها خنديدند. من بيبش خودم فكر كردم كه خمدا مى خواهد بكويد كه نو نيستى 
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كه مردم را كرياندى »خدا اين كار را كرده است. كشاورز دانه مى ياشد ولى تعداد دانه ها و خوشه ها دست خداست و خدا مى 
فرمايد كه ما زراعت مى كنيم. خداوند به ييامبر مى فرمايد: تو هيج نقشى ندارى .هدايت دست تو نيست» تو حرف خودت را بزن 
ولى اثر آن حرف دست من است. در جايى با عده اى طلبه بوديم وجند دختر بجه بازى مى كردند. يكك دختر بجه خيلى زشت 
بود. استادم به ما كفت كه جه كسى اين با اين دختر ازدواج مى كند؟ در بركشت همان دختر را ديديم و فردى كفت كه من يكك 
زن شبيه اين دختر مى خواهم. يعنى فردى كه بنظر شما زشت است بنظر فرد ديككرى زيباست. الان در اداره ها وقتى كارى را انجام 
نمى دهند مى كويند كه يا بودجه نداريم يا نيروى انسانى. در زمان يبامبر مدتها بين دو قبيله ى اوس و خزرج جنكك بود. بهترين 
نيروى انسانى بيامبر بود و كل يول هاى دنياء بودجه ى بيامبر بود. خخدا مى فرمايد كه اكر تو خرج كنى و كل يولهاى دنيا را خرج 
كنى» ما بين آنها الفت برقرار مى كنيم. اثر شفاست ولى اثر شفا به اراده ى خداوند ست. ممكن است كه دكتر لحظه اى اشتباه كند 
و داروى اشتباه بدهد يس يزشكان هم بككويند :هو الشافى (خدا شفا دهنده است) خدا در سوره كوثر مى فرمايد: ان شانئكك هو 
الابتر. يدر عمر وعاص فرد رندى بود و مى خواست كه يبامبر را بشكند زيرا مى كفت كه او يسر ندارد يس بى عقبه است ولى خدا 
فرمود كه بكو :خودت بى عقبه هستى. اين جواب براى كسى نيست كه از خودمان باشد. مثلا كسى در مسجد يا خيابان يا دانشكاه 
حرفى در مورد شما مى زندء اينها خودى هستند؛ شما آنها را ببخشيد و لازم نيست كه آنها معذرت خواهى كنند. از آيت الله 
كليايكانى يرسيدند كه اككر غيبت فردى را كرديم به او بككوييم؟ ايشان فرمود: لازم نيست كه بككُوييد زيرا فرد بيشتر ناراحت مى شود 
و ممكن است كه باعث كينه بشود. به خدا بككوييد كه خدايا من غيبت او را كردم »هم من وهم او را ببخش. فردى كه با لجن روى 
ديوار سفيد مى نويسد : نطافت را رعايت كنيد در واقع كار او ضد نطافت است. يس در برخورد با افراد خودى او را ببخشيد واكر 
فرد رندى است جواب او را بدهيد. اسلام نسبت به ساير دين ها كسترش بيشترى بيدا كرده است. ما داشته ايم كه كليسايى مسجد 
شده است ولى نداشته ايم كه مسجدى كليسا بشود. در امريكا به كليسايى رفتيم كه آنرا خريده بودند و آنرا مسجد كرده بودند.يس 
اسلام بيش مى رود. شاه همه جيزى داشت ولى خدا را نداست ولى امام خمينى هيج جيزى نداشت ولى خدا را داشت و امام بر 
امكانات شاه غالب شد. روايت داريم كه اكر مى خواهيد ببيند كه جقدر دين داريد خودتان را آزمايش كنيد و ببيند كه بخاطر 
جقدر دروغ مى كوييد» شما به خاطر هر مبلغى كه دروغ مى كوييد» دين شما همان مبلغ است. به هر اندازه كه كناه مى كنيد نرخ 
شما همان اندازه است . روايت داريم كسى كه مى خواهد درجهى ايمانش را بداند» بايد ببيند كه جقدر به حول ولا قوه الا بالله 
العلى العظيم اعتقاد دارد و اكر تكيه كاهش را خدا بداند ايمانش بالاتر است ولى اكر تكيه كاه را در دست خودش بداند ايمانش 
يايين تر است. حساب در دست خداست. يكى از وزراى در اوايل انقلاب رئيس آموزش و يرورش بود ومى كفت كه از بهم 
ريختكى خيلى خسته شده بودم و به رئيس دفترم كفتم كه من 75 ساعت مرخصى مى خواهم و با هيج كس صحبت نمى كنم. در 
همان زمان »ييرمردى با من كار داشت كه از بندرعباس آمده بود و مى كفت كه من در تهران غريب هستم. رئيس دفتر دلش براى 
اين بيرمرد سوخت واز من خواهش كرد كه اين بيرمرد را ببينم. من قبول كرد و اورا ديدم. بيرمرد به من كفت :من خيلى از تو بدم 
مى آيد و مى خواهم توورا بكشم و بعد رفت. خواب از سر من يريد. آن روز تلخ ترين روز زندكى من بود. روزى يكك روحانى در 
كشتى نشسته بود ويكك فرد شيكى در كنار او نشست. روحانى حال طرف را يرسيد تا سر حرف را باز كند ولى طرف با ميلى 
جواب او را داد و حرف نمى زد. طرف كفت كه من از آخوندها وعمامهى تو بدم مى آيدء. با من حرف نزن. شيخ عمامه را 
برداشت و به دريا انداخت. و كفت كه من تو را بيشتر از عمامه ام دوست دارم زيرا تو آدم هستى. بعد با هم شروع به صحبت 
كردند و با هم رفيق شدند. طرف فهميد كه شيخ استاد است .وقتى به شهر رسيدند شيخ را به خانه برد وازاو يذيرايى كرد ودر 
سفر راننده و ميزبان او شد و به او خيلى خوش كذشت. هنكام بركشت هديه اى به شيخ داد و شيخ ديد كه او جند توب يارجه ى 


عمامه به او هديه داده است. كاهى فردى فحش مى دهد ولى با يكك سلام و تدبير تغيبر مى كنند. البته تعداد افراد لجباز خيلى كم 
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اسث: تو نيكى مى كن در دجله الندذاز كه ايؤة در بيابانت دهد باز هر وقتث بين عق .و باطل جتكك شدى حق بيروز شدهاست .ذر 
قرآن داريم كه من حق را به سر باطل مى زنم و آنرا كيج مى كنم . مى خواستند ابراهيم را در آتش بسوزانئد ولى خدا نخواست و 
ابراهيم نسوخت. امام حسين(ع)را زير سم اسبان لِه كردند و روى قبرش كشاورزى كردند تا قبر حضرت از بين برود ولى الان امام 
حسين(ع) بيشترين عاشقان را دارد كه حتى بياده به زيارتش مى روند. زليخا درها را بست تا كسى داستان او و يوسف را نفهمد 
ولى همه فهميدند. شاه دستور داده بود كه در هر خانه اى كه عكس امام خمينى در آن است ,صاحبخانه اش را دستكير كنند ولى 
بعدا عكس هاى امام خمينى روى اسكناس ها جاب شد يعنى شاه كفت :نه ولى خدا فرمود :بله. در قرآن داريم :خدا مشت شما را 
باز مى كند و خدا هم وجود دارد. يس اككر كارى را خحدا دوست دارد آنرا انجام بدهيم حتى اككر به ما يست و مقامى ندهند زيرا 
خدا جبار است و جبران مى كند. يوسف را در جاه انداختند تا تمام توجه يدر به برادران باشد ولى يوسف معروف شد. خدا مى 
فرمايد كه محبت از من است. خدا مى فرمايد: خدا بين زن و شوهر محبت قرار مى دهد. كاهى جهيزيه عروس خيلى جشمكير است 
و كادوهاى قيمتى به عروس و داماد مى دهند ولى بعد از مدت كمى اين دو از هم جدا مى شوند. يكى از هتل هاى خيلى كران 
قيمت تهران» عروس و دامادهايى را كه در آن هتل عروسى كرفته اند را دوباره دعوت مى كند تا جشنى بككيرد و مى فهمد كه اكثر 
اين عروس و دامادها ازهم جدا شده اند. سوال - صفحه 794 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه خدا مى 
فرمايد: در قيامت كتاب برقرار مى شود. و كتاب ( كتابى كه مربوط به همه است )باز مى شود . مجرمين وقتى كتاب را مى بينند مى 
ترسند و مى كويند واى برماء اين جه كتابى است؟ ريز و درشتى نيست كه در اينجا نوشته نشده است و اعمالش حاضر است. 
دوربين هاى خدا مغزها را مى بيند. در قيامت سه نوع كتاب داريم :كتاب فردى كه نامه اعمال هر فرد است ‏ كتابى كه مربوط به 
امت است و كتابى كه مربوط به بشريت است. در قرآن داريم كه اين كتاب ها را فرشته ها مى نويسند. دور بين خدا مغزها را مى 
بكلباين أبدمى كويد كه ا كر سر مشترى را كلا كذاهي عر شعال ناشن: تعفن ها از سراد ديكران سو ءاستفاده فى كك 
اكر ما بدانيم كه همه ى اعمال ما ثبت مى شود خدا مى فرمايد: تو نمى دانى قيامت است كه بايد جواب بدهى؟ ممكن است كه 
كسى نداند ولى خدا مى داند و هيج جيز كوجكك و بزركك ازدست خدا در نمى رود .يس بدانيد كه همه ى كارهاى ما ثبت مى 
شود. در قرآن داريم كه وقتى لب تكان مى خورد نوشته مى شود. حتى هنكام قيامت »زمين شهادت مى دهد . اين زمين در آن 
زمان يربلا ناكهان جون زلزلت زلزالها از درونش اخرجت اثقالها با تعجب قال الانسان مالها مرد كان خيزند بريا كل هم همه مردم 
يروا اعمالهم هر كس آرد ذرةٌ خيراً يره يا كه آرد ذرهُ شراً يره آن زمان خورشيدتابان كورت كوههاى سخت وسنكين سُريرت در 
قيامت زمين شهادت مى دهد كه روى او نماز خوانده ايم يا كناه كرده ايم» كوه شهادت مى دهد. در قرآن داريم كه انسان مى 
يرسد :جراعليه من شهادت مى دهى و زمين مى كويد كه دست من نيست. حجرالاسود, در ابتدا فرشته بوده است .خدا از بشريت 
اقرار كرفت كه آيا من رب شما هستم ؟ و آنها كفتند: بله . خدا يكك فرشته را شاهد كرفت و بعد فرشته جماد شد. جطور عصاى 
موسى ازدها شد؟جطور آب بنى اسرائيل خون شد؟ وقتى حاجى به سنكك حجرالاسود مى رسد مى كويد كه اى فرشته آن امانتى را 
شاهد باش. يعنى همه ى شهادت ها در اين سنكك ضبط مى شود. در قديم مى كفتند كه انككشتر انسان را حفظ مى كند و مردم 
تعجب مى كردند. الان يكك راننده ى كاميون به جلوى ماشينش يكك زنجير مى بندد و مى كويد كه اين زنجير ماشين را حفظ مى 
كند. اكر اين كار امكان دارد» يس حفظ كردن انسان بوسيله ى انككشتر هم امكان دارد. كاهى ما دروغ هاى شاخدار را قبول مى 
كنيم ولى حرف خدا را قبول نمى كنيم. كاهى ما به دكتر كه ده سال درس خوانده است و مى كويد كه فلا-ن دارو را بخورد 
اعتراض نمى كنيم ولى مى كوييم كه جرا صبح بايد دو ركعت نماز بخوانيم ؟ اكر حديثى معتبر است ما نبايد جون و جرا كنيم. 
قرآن مى فرمايد: همه ى دانشمندان سواد كمى دارند. كوه شهادت مى دهد همان طور كه سى دى حرف مى زند. يس همه ى جيز 


ثبت مى دهد ودر قيامت كوه » زمين » يوست » فرشته »ييامبر هر امت و خدا شهادت مى دهاد. انشاء الله رفتار و اعمال ما طورى 
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سوال- در مورد نكته هاى سوره ى يوسف توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - قرآن هزاران داستان دارد كه سوره ى يوسف هم يكى از 
آنهاست كه با خواب شروع مى شود و با تعبير خواب به يايان مى رسد. اين يكك هنر داستان نويس است كه آغاز و سرانجام داستان 
بهم ربط داشته باشد. در سوره انسان يا دهر داريم كه امام حسن(ع) و امام حسين(ع) كوجكك بودند و بيمار شدند »ييامبر به ديدن 
آنها رفت. مردم كفتند كه براى سلامتى بجه ها روزه بككيريد. حضرت امير قبول كرد و خانواده ى آنها سه روز روزه كرفتند ولى هر 
سه شب افطارشان را به فقير »مسكين و اسير دادند و با آب افطار كردند. آنها كفتند كه ما افطارى مان را به شما داديم ( آنها بيوسته 
به ديكران طعام مى دادند و هر جيزى كه دوست داشتند مى دادند)ولى از شما جزا و ياداشى نمى خواهيم. مسكين كسى است كه 
از بى يولى در خانه مى نشيند يعنى مسكين در مسكن مى نشيند. نكات اين داستان عبارت است از:عيادت بزركترها از كوجكترهاء 
يذيرفتن بيشنهاد كوجكترها توسط بزركك ها ء كمكك دائمى باشد نه لحظه اى .اطعامى كه مى دهيد دوست داشته باشيد . اخلاص 
داشته باشيد يعنى در عوض كارى كه مى كنيد جيزى نخواهيد. در ادامه آيه مى فرمايد: فقط براى خدا يعنى شدت اخلاص .جيزى 
از كسى نخواستن از درون قلب. كّاهى انسان در عوض كارش يولى نمى خواهد ولى انتظار دارد. آيت الله ميرزا جواد تهرانى در 
زمان طاغوت به من كفتند كه شما روش كلاس دارى را براى طلبه هاى مشهد آموزش بدهيد. ما زندكى مان را به مشهد برديم. به 
امام رضا(ع) كفتم كه من كلاس دارى مى كنم و از كسى يولى نمى خواهيم واز شما مى خواهم كه من يكك طلبه ى مخلص باشم. 
روزى كلاسى براى طلبه ها داشتم. در مسجد تنكك بود و همه با هم نمى توانستند از در خارج بشوند. يكى از طلبه ها جلوى من بود 
و نكاهى به يشت سر كرد ولى جيزى نككفت.من بيش خودم كفتم كه حداقل احترامى مى كذاشت جون من استاد او بودم. وقتى اين 
فكر در ذهنم خطور كردء فهميدم كه در كارم اخلاص نيست.زيرا انتظار تشكر داشتم و انتظار داشتم كه او به من تعارف كند. به 
منزل آيت الله تهرانى رفتم و داستان را تعريف كردم. و كفتم كه من متضرر دنيا و آخرت شدم. ايشان شروع به كريه كرد و با فرياد 
كريه مى كردء من ناراحت شدم و از اينكه اين مطلب را به آقا كفتم يشيمان شدم. ايشان به من كفت كه از امام رضا(ع) تشكر كن 
كه در وسط كارت فهميدى كه مخلص نيستى. امام رضا(ع) تو را خيلى دوست داشته كه الان مشكل كارت را فهميدى . اخلاص 
كار را به مورجه اى سياه كه در شب تاريكك بر روى سنكك سياه راه مى رود تشبيه كرده اند. يعنى كاهى انسان خودش نمى فهمد 
كه مخلص نيست. مثلا خانم براى فاميل شوهرش كارى مى كندء خانم نبايد بطور مدام به آقا بككويد كه براى فاميل هايت كارى 
كردم زيرا اين باعث مى شود كه اخلاءص كار از بين برود. خداوند فضايلى را براى كسانى كه افطارى شان را به فقير» اسير و 
مسكين دادند و ياداشى نخواستند عنايت مى فرمايد :در قيامت شرى به آنها نمى رسدءشادى و سرورءبهشت و لباس ابريشمى »روى 
تخت ها مى نشينند( درتمام آيات قرآن داريم كه روى تخت بنشينيد .يس روى زمين نشستن فضيلت نيست. در قديم به ما مى 
كفتند كه در شأن شما نيست كه روى صندلى بنشينيد)»دردى ندارد... در قرآن داريم كه اككر زن و مرد با هم اختلاف دارند با داور 
مشكل شان را حل كنند و به دادكاه مراجعه نكنند. اكر اين دو داور هدف شان اصلاح باشد خدا كارشان را درست مى كند. اين 
آيه با كلمات دعوا و آشتى شروع شده و با كلمات دعوا و آشتى تمام شده است. اين هنر قرآن است. من متوجه شدم كه در كنار 
درس طلبكى» بايد با قرآن هم آشنا بشوم بنابراين تفسير را شروع كردم. آيت الله مكارم مى خواستند تفسيرى بنويسند واز من 
خواستند كه به ايشان كمكك كنم. من از ده صفحه سوره يوسفء» هشت صد نكته بدست آورده ام. ما مسابقه اى بين افرادى 
كذاشتيم و حدود شش صد تا نكته ى ديكر هم بدست آمد. ممكن است كه اكر افراد ديكرى هم تامل كنند» نكات ديكرى بدست 


بياورند. در اول سوره يوسف داريم كه يوسف خواب ديد و خوابش را به يدرش كفت. صاحبخانه دلش براى خانه مى سوزاند ولى 
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مستاجر دلش براى خانه نمى سوزد. يدر »دلش براى فرزند مى سوزد. يس ما بايد حرف هاى مان را به يدرمان بككُويبم( يدرى 
واقعى و يدر معنوى مثل رهبر). بايد بين رابطه ى يدر و فرزندى »عاطفه وجود داشته باشد. يس ما بايد حرف هاى مان را به بز ركتر 
بككوييم وادب هم داشته باشيم و بزركترها حرف هاى كوجكترها را كوش بدهند. حضرت ابراهيم با اسماعيل مشورت كرد و كفت 
كه من بى دربى خواب مى بينم كه تو را ذبح مى كنم. اسماعيل كفت: حرف خدا را كوش كن. خدا مى خواست ابراهيم از 
فرزندش دل بكند نه اينكه او را بكشد. اين امتحان سخت ابراهيم بود زيرا او در زمان ييرى بجه دار شده بود. ابراهيم در مورد 
خوابش وسوسه نشد و سريع به آن عمل كرد ولى ما سعى مى كنيم كه كار را عقب بيندازيم تا آنرا انجام ندهيم. من در مورد 
ازدواج آسان طرحى نوشتم و به رئيس جمهور قبلى دادم و بعد به مجلس و دولت رفت و شش سال كذشت و آخر هم جواب 
نداند. در تابلويى نوشته شده بود كه اككر بخواهيد كارى را بكنيد راه آنرا ييدا مى كنيد و اكر بخواهيد كارى را نكنيد» بهانه اش را 
بيدا مى كنيد. قرآن مى فرمايد كه اككر كارى را براى خدا بكنيد مثل اين است كه دانه اى را بكاريد و آن دانه هفت خوشه بدهد و 
از هر خوشه صد تا دانه برويد. خدا مى خواهد بكنُويد كه به فقرا كمكك كنيد ولى در جلسه اى روى اين آيه بحث مى كردند كه 
آيا اين دانه شامل عدس هم مى شود يا فقط منظور كندم است. كاهى ما هدف را كم مى كنيم. كاهى در كارهاى تفحص مى 
كنيم كه به درد ما نمى خورد كه مثلا فلانى دو خواهر دارد يا يكك خواهر يا سفرنامه فلانى جند صفحه است,. ما نبايد با الفاط بازى 
كنيم زيرا عمر ما طولانى نيست . البته اككر جيزى ضرروت دارد مى توان روى آن تحقيقات طولانى كرد. يوسف به يدرش كفت كه 
من خواب ديدم كه يازده ماه و ستاره به من سجده مى كنند. بعضى از خوابها بخاطر امورى است كه در روز انجام مى دهيم .بعضى 
از خواب ها وسوسه ى شيطان است و بعضى از خوابها الهام و بشارت است .روايت داريم كه خواب مى تواند يكك ارتباط معنوى » 
بشارت يا خاطرت روز يا تهديدات شيطانى باشد ولى خواب حجت نيست. فردى به من كفت :بزركى به كربلا رفته است و به 
حضرت على(ع)متوسل شده است تا خواب ببيند كه مرجع اعلم كيست و خواب ديده است كه فلانى مرجع اعلم است. من كفتم: 
علما بايد مرجع اعلم را انتتخاب كنند يا عده اى را اعلام كنند كه مى توان از آنها تقليد كرد ولى خواب ايشان حجت نيست. مثلا 
اكر بيمارى بككويد كه من خواب ديده ام كه بايد فلان دارو را بخورم» آيا كسى حرف او را قبول مى كند؟ سوال - صفحه ١١8‏ 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم : اى يحيى» كتاب آسمانى را جدى بككير. هر طلبه بايد ببيند كه آيا 
قرآن و تدبر در آن جدى است يا خير. الان قرآن در خيلى از موارد جدى نيست. مثلا در جلسه مى كويند كه قرآن بخوانيد تا مردم 
جمع بشوند يعنى قرآن را نمى خوانند كه ببينند جه مى كويد. مثلا عروس و داماد با هم اختلاف دارند. ما مى توانيم ببينيم كه نظر 
قرآن در مورد توقع زن و مرد از يكديكر جيست .بايد فكر و نككاه ما قرآنى باشد. حرف ما بايد قرآنى باشد يعنى محكم باشد» رسا 
باشد و كريمانه باشد. قرآن همه ى جيز ماست. استفاده ى ما از قرآن بيشتر دكورى است . مثلا قرآن را در سفره عقد مى كذاريم يا 
در سر سفره ى هفت سين مى كذاريم .اقتصاد .عزادارى »نمازجماعت و همه ى كارهاى ما بايد قرآنى باشد . ما بايد به قرآن 
نزديكتر بشويم. بعضى مى كويند كه شايد ما مى ترسيم كه قرآنى عمل كنيم زيرا ممكن است كه با حساب و كتاب ما جور در 
نيايد .ما بايد خودمان را اصلاح كنيم. مثلا بيمارى نمى تواند بككويد كه من به دكتر نمى روم شايد بككويد فلان غذا را نخور. نبايد 
همه جيز طبق مراد ما باشد. مثلا دختر خانم مى كويد كه من حجاب را دوست ندارم ولى نماز مى خوانم. ولى اين درست نيست. ما 
بدون دين نمى توانيم باشيم زيرا دين همان راه است و ما نمى توانيم بدون راه باشيم. ما سه راه داريم :هر جيزى كه دوست داريم » 
هر جه جامعه و مردم مى كويند (عرف) و هر جه خالق كفته است. اما نمى توانيم به هرجيزى كه دوست داريم عمل كنيم زيرا خيلى 
از موارد كارى را كرده ايم و بعد يشيمان شده ايم .يس راهى كه ما انتخاب مى كنيم درست نيست. جون اككر راه ما درست بود 
هيج انسانى يشيمان نمى شد. اكر بخواهيم به عرف عمل كنيم باز اين هم درست نيست زيرا مردم هم يشيمان مى شوند. يس ما بايد 
ببينم كه خالق جه جيزى كفته است .خدا خودش ما را خلق كرده است و مى داند كه ما نبايد كوشت خوك بخوريم . كسى كه 
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خوكك وانسان را خلق كرده است مى داند كه اين دو كوشت بهم نمى خورد. الان يس از جندين سال كفته اند كه كوشت خوكك 
بد است و كرم دارد ولى حالا مى كويند كه كرم آن را كشته ايم و مى توانيد آنرا بخوريد ولى ما مى ككُوييم كه اسلام فرموده است 
كه كوشق خ و كك تخوريده زرا ممكن اس كه شما دن جند سال آيندة بفهسيد كه كرشت خوك شيرر ذيكرق كارد كه الآن تمى 
دانيد. در ضمن ما نمى توانيم به دنبال هوس ديككران برويم. خدايا ما را بخاطر لغزش هايى كه تابحال داشته ايم ببخش و از تمام 
لغزش ها حفظ بفرما. 


ككل 


سوال- اوج سوره ى يوسف در كدام قسمت است ؟ ياسخ - همه ى سوره ى يوسف در اوج است. فردى نزد حضرت امير آمد و 
كفت: وجة الله جيست؟ حضرت دستور داد كه آتشى روشن كنندء بعد فرمود: صورت اين آتش كجاست؟ فرد كفت :همه ى 
آنشء» صورت است .در اين سوره فراق و وصال جاه و جاه »تهمت و تبرئه» زندان و آزادى» غرور و تواضع »قحطى و فراوانى وجود 
دارد يعنى هم قله و هم دره در اين سوره وجود دارد. سوره يوسف يراز فراز و نشيب است. يكى از اوج هاى اين سوره »عشقى 
است كه زليخا به يوسف داشت. او همه ى درها را محكم با دست خودش بست تا كسى نفهمد ولى همه ى دنيا اين عشق را 
فهميدند. الا-ن ماهواره ها عليه ى ارزش هاى ما فيلم درست مى كنند. آيا يكى ازاين كشورها حاضر است كه فرمول هاى علمى 
شان را به ما ياد بدهد؟ آنها حتى فرمول ساخت يبسى كولا را به ما نمى دهند ولى هرزكى را به ما مى دهند تا مردم به عياشى 
مشغول بشوند. امسال دو ميليون جوان براى اعتكاف كه كار مستحبى است ثبت نام كرده اند. اين بخاطر قداست امام و شهدا است. 
زليخا كه عاشق يوسف بود ءاز طرفى او را تهديد كرد كه بايد نياز مرا برطرف كنى. تقوا از وقا مى آيد .تقوا يعنى حفاظت. وقتى 
انسان كفش مى يوشد يايش محدوديت بيدا مى كند ولى اين مصونيت است زيرا آسيبى به يا نمى رسد. دكتر به بيمار ممنوعيت 
غذايى مى دهد ولى اين ممنوعيت براى بيمار ارزش دارد. يدر ومادر به فرزندش امر و نهى مى كند و جلوى آزادى او را مى كيرد 
ولى اين امر و نهى بجه را حفاظت مى كند. منع هايى وجود دارد كه اسم آنرا تقوا مى كذاريم و خلاف ميل ماست. نجات بشر در 
تقواست. اكر ما به بركات تقوا توجه داشته باشيم باتقوا مى شويم. در مورد جيزهايى كه ما مى دانيم براى ما ضرر دارد باتقوا هستيم 
و حتى كاهى اوقات معصوم هم مى شويم يعنى اصلا فك ركناه هم نمى كنيم. مواقعى كه كناه مى كنيم نمى دانيم كه اين براى ما بد 
است زيرا شيرينى لحظه اى را مى بينيم ولى عواقب آنرا نمى بينيم. خدا فرموده كه اكر تقوا داشته باشيد زندكى دنيايى تان خوب 
مى شود. اككر مردم بدانند كه كاسبى» جنس خوب با قيمت مناسب داردء از او خريد مى كنند و وضع او خوب مى شود. در قرآن 
داريم :از زمين و آسمان برايشان بركت مى آيد. روايت داريم كه رزق همه از حلال اندازه كيرى شده است. قبل از اينكه ما بدنيا 
بياييم رزق ما مشخص شده است. كسى كه از لذت حرام استفاده مى كند ازدواجش عقب مى افتد. كاهى كلاه بردارى مى كنيم و 
جنسى را كران مى فروشيم و بعد مردم از ما جدس نمى خرند و ضرر مى كنيم. نتيجه ى سود كمء فروش زياد است. و وقتى فروش 
زياد شد سود هم زياد مى شود. كاهى فرزند براى يدر كارى انجام مى دهد و يدر او را دعا مى كند و مى كويد: خدا يدر تورا 
بيامرزد »در واقع به خودش دعا مى كند. در قرآن داريم كه بيامبر فرمود: من اجرى از شما نمى خواهم به جز مودت و دوستى اهل 
بيت كه اين دوستى به نفع ييامبر است. آيت الله مدنى از علامه امينى نقل كرده است: كسى كه اميرالمومنين را كسب نكرده باشد 
هيج جيزى را كسب نكرده است. فايده ى معنوى تقوا زياد است .در قرآن داريم :خدا متقين را دوست دارد. در جاى ديككر دارد كه 
خدا با متقين است. از نظر فكرى ءانسان باتقوا در بن بست قرار نمى كيرد. قرآن مى فرمايد كه اكر تقوا داشته باشيد براى شما نور 
قرار مى دهيم. وقتى نور يبدا بشود راه ييدا مى شود و بن بست وجود ندارد. خدا يكى است و راضى كردن خدا راحت است ولى 
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كنيم. يس نتيجه ى تقوا بركات و سود مادى استء بن بست ندارد» انسان بصيرت يبدا مى كند ءانسان با تقوا خوش عاقبت است و 
كارهايش قبول مى شود. هر جه تقوا بيشتر باشد كارهاى شما بيشتر قبول مى شود. قرآن مى فرمايد كه هر كس كارخوب بكند, ده 
برابر مى شود. البته اين كار خوب بايد همراه با تقوا باشد. در زمان ييامبرى فردى دزدى مى كرد و بعد آنرا به فقير مى داد و حساب 
مى كرد كه با اين كار سود مى كند زيرا يكك كناه كرده و ده ثواب برده است ولى ييامبر فرمود كه كار خير شما بايد با تقوا باشد. 
مثلا- يكك دزد نمى تواند بككويد كه جهار قل بخوانم كه بدست يليس نيفتم. معيار تقوا است. خيلى از افراد كار مى كنند ولى 
جهنمى هستند. در سوره غاشيه داريم :خيلى از مردم كار مى كنند و سخت كوشند ولى اهل جهنم هستند. كاهى فردى بدون يروانه 
ساخت ساختمان مى سازد ولى شهردارى آنرا خراب مى كند. اين فرد كار كرده است ولى بدون اجازه ى شهردارى بوده است. 
بعضى دستورات خدا براى زياد شدن تقوا است. خدا مى فرمايد :واجب شد كه روزه بككيريد تا تقواى شما زياد بشود. در قرآن 
داريم :عبادت كنيد تا تقوا بدست بياوريد. سوال - جطور مى توانيم تقوا را بدست بياوريم؟ ياسخ - مقدارى از تقوا بر اساس ايمان 
است. در رانندكى دوربين مخفى وجود دارد و رانندكان بايد در رانندكى تقوا داشته باشند. دوربين خدا هم در كار است و خانه 
صاحب دارد. حتى خدا مى داند كه قصد شما در نككّاه كردن جيست؟ حتى خيانت را هم مى داند. خدا مى فرمايد: جرا كم فروشى 
فى كنيدة كسما تدر دائى كدوورز قافت ابد سوا سن بعك , ين عياف و كان ذن كار اس لمان به.سترش كنت كاكر 
جيزق دواذل أسمان ها يادر زير سك عا باشد خهدا اتراسافضر فى كتد عق عيرق درهنى اأزابيق تمن ووة: كر روز قامت له 
كروه شهادت مى دهند :زمين» زمان »فرشته هاء اعضا و جوارحء ييامبران و ... . در قرآن داريم كه فرشته ها اعمال شما را مى نويسند 
و حتى حركات لب هم نوشته مى شود . روز قيامت لوحى باز مى شود و مى كويند كه بخوان. انسان مى كويد: اين جه كتابى است 
كه همه ى كارهاى ما در آن ثبت شده است . سوال - صفحه "٠1‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- در اين صفحه داريم كه 
خدا از موسى يرسيد كه اين جه جيزى است كه در دست دارى؟ موسى كفت كه اين عصاى من است و با آن جويانى مى كنم. 
خدا فرمود :عصا را به زمين بينداز »تا موسى عصا را انداخت به مار تبديل شد . در قرآن سه آيه در مورد عصاى موسى داريم : يكى 
اينكه عصا مار كوجكك شد و فرار كرد »يكى ديكر اينكه عصا مار معمولى شد و يكى اينكه اين عصا ءازدها شد. راز آن جيست ؟ 
در اول عصا به مار كوجكك تبديل شد زيرا موسى خبر نداشت تا مار را ديد جا خورد و خدا كفت: نترس .دفعه ى دوم كه موسى 
عصا را انداخت» تبديل به مار معمولى شد و موسى نترسيد .در كاخ فرعون عصا به ادها تبديل شد. ازاين آيات درس مخاطب 
بندى مى كيريم. بجه اول شير بعد فرنى و بعد كوشت مى خورد. ما بايد براساس مخاطبء يله يله برويم. سوال > در مورد تقواى 
درون خانواده توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ- اكر در خانه هر كس در حريم خودش باشد و به كسى ظلم نشود؛ خانواده خوب مى 
شود. مادر از بجه توقع زياد نداشته باشد و بجه هم خيلى از يدر ومادرش توقع نداشته باشد. يكك فرد محترمى را كرفته بود كه 
دزدى كرده بود. او كفته بود كه من بخاطر جهيزيه ى دخترم دزدى كردم زيرا هر شب همسر و دخترم در مورد جهيزيه صحبت مى 
كردند. اين بى تقوايى است. نبايد توقع عروس از داماد و داماد از عروس زياد باشد. حضرت موسى به حضرت شعيب كفت كه من 
جيزى ندارم كه با دختر شما ازدواج كنم. حضرت شعيب كفت : من نمى خواهم به مشقت بيفتى .بعضى از مادرهاى نماز خوان 
حرف هاى زشت مى زننئد و به فرزندشان بدزبانى مى كنند. يدرو مادر حق تربيت دارند نه توهين. براى داشتن تقوا بايد عزم داشت. 
خدا مى فرمايد كه به حضرت آدم كفتيم كه كندم نخور ولى او عزم واراده نداشت. يس تصميم بكيريم و منتظر جمعيت هم 
نباشيم. اكر رفيقى باعث كناه ما مى شودرياء بايد او را تركك كنيم. دولت ما هنوز تصميم نكرفته است و هنوزعزمى براى اسلامى 
شدن دانشكاه ها وجود ندارد. آيا دولت نمى تواند به نانواها بكويد كه در ماه رمضان »شب نان بيزند؟ حضرت امير مى فرمايد كه 
دين بعضى ها به زبان آنهاست. من به وزير آموزش و برورش كفتم كه درماه رمضان زنكك ورزش را حذف كنيد و بجاى آن بازى 


فكرى بككذاريد. در دانشكاه هايى كه استاد فراوان است مى توانند صبح ها دخترها و عصرها يسرها به دانشكاه بيايند. ما بايد كارى 
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را بخواهيم. در تابلويى نوشته شده بود: اكر كارى را بخواهيد بكنيد راه آنرا ييدا مى كنيد و اككر كارى را نخواهيد بكنيد بهانه اش 
را يبدا مى كنيد. اكر شغلى شما را به كناه مى اندازد آنرا عوض كنيد. كاهى ما از بركات تقوا دور مى مانيم. شما مى توانيد براى 
ترك كناه. نذر كنيد. يس با تغيير مكان» شاكرد. شريككء دوست و ... به بركات تقوا نزديكك بشويد. كسى كه يا درد دارد و با 
عصا راه مى رود اكر كركَى به دنبال او بكند جندين كيلومتر مى دود. اكر ما كارى را بخواهيم مى توانيم انجام بدهيم اكر تصميم 
بكيريم. كار فرهنككى ما درست كردن سرود »تنديس و ... است. يكى از كارهاى فرهنككى اين است كه به افرادى كه شغل هاى 
سخت دارند مثل رفتكران »كمكك مالى بكنيم. خوب است كه ما در همه ى كارهاى مالى با يكك اسلام شناس مشورت كنيم كه اكر 
آن كار درست بود يكك اسلام شناس را هم به بهشت مى بريم واكر آن كار اشتباه بود» بككوييم كه ما با يكك اسلام شناس كه با 
قرآن آشنا بود مشورت كرديم. هميشه در راه زند كى مان با يكك اسلام شناس مشورت كنيم. سوال > در مورد روز زن توصيه اى 
بفرماييد. ياسخ - روز زن و تكريم ويزه خوب است ولى تكريم نبايد منحصر به يكك روز باشد . روزى يسرى مادر ييرش را طواف 
مى داد» ييامبر را ديد و كفت كه مادرم نمى تواند راه برود و من دارم او را طواف مى دهم آيا من حق فرزندى را ادا كرده ام 
؟ييامبر فرمود: آيا مادرت شوهر دارد؟ يسر كفت :خير . ييامبر فرمود: او را شوهر بده. يسر كفت: مادر من يير است .مادر كه روى 
كول يسر بود توى سر يسر زد و كفت كه يبامبر بهتر از تو مى داند. يس اككر خانم تنهايى است و نياز به همسر دارد» براى او همسر 
مناسبى بيدا كنيد. در تهران ١5‏ هزار بيرمرد داريم كه افسردكى شان بخاطر اين است كه كسى نيست كه به حرف هاى آنها كوش 


بدهد و همدم ندارند. يس اكر مادر ييرى داريد براى او همدم بيدا كنيد. 
/11-". 7 


هنوز كريه براين جويبار كافى نيست ببار ابر بهارى يكبار كافى نيست جون كه يخ زده تقويم ها اككر هر روز هزار بار بيايد بهار 
كافى نيستء به جرم عشق تو بككذار تشم بزنند براى كشتن حلاج دار كافى نيست» خودت بخواه كه اين انتظار سر برسد دعاى اين 
همه جشم انتظار كافى نيست. سوال - جكار كنيم كه كول دنيا را نخوريم؟ ياسخ - همه ى ما كول دنيا را خورده ايم. فردى از من 
برسيد كه جكار كنم كه سرنماز حواسم يرت نباشدء به او كفتم :اكر دكترى را بيدا كردىء بيا باهم بيش او برويم. قرآن مى فرمايد: 
دين آمده است كه انسان كول نخورد. هر كسى بر اساس خبالاتش كول مى خورد. مثلا ابليس كول نزادش را خورد. و كفت كه 
نزاد من از آدم بهتر است. زيرا ناد من از آتش است و نزاد آدم از كلى است .آتش بر كل برترى دارد يس من بر آدم سجده نمى 
كنم. وقتى قرآن نازل مى شد مردم مى كفتند كه جرا قرآن بر محمد نازل شده است كه فرد فقيرى است. جرا قرآن بر افراد برجسته 
ى مكه نازل نشده است. اين خود برتربينى است. مثلا فردى مدركك دارد ولى نمى تواند قرآن بخواند و خجالت مى كشد كه 
شاكردى كند يا اينكه فرد برجسته اى اشتباه كرده است و خجالت مى كشد كه عذرخواهى كند. كاهى اوقات ما كرفتار خودمان 
هستيم . ييامبر به مردم فرمود كه من هم بشرى مثل شما هستم. ييامبر در بازار راه مى رفت و مثل مردم غذا مى خورد. فردى نزد 
بيامبر آمد و مى لرزيد .بيامبر فرمود :جرا مى لرزى ؟من هم مثل تو هستم. ما كاهى مى كوييم كه جرا فلانى ما را تحويل نككرفت يا 
... ما كرفتار خودمان هستيم. در قرآن وقتى كلمه ى تزكيه را مى آورد مى فرمايد كه قطعا رستكار مى شويد زيرا تزكيه كار مشكلى 
است. امام خمينى از استادش نقل مى كرد كه عالم شدن آسان است ولى آدم شدن مشكل است. اكر يكك كانديداى رياست 
جمهورى بككويد كه فلانى از من بهتر است و من به نفع او كنار مى رومء اين كار سختى است. اكر يزشكى به بيمار بككويد كه فلان 
يزشكك از من حاذق تر است و ييش او بروء اين كار سختى است. اكر انسان بخواهد كير خودش نباشد كار سختى است. كاهى 
انسان خودش را كم مى بيند و مايوس مى شود. اين هم براى انسان مشكلاتى ايجاد مى كند. فردى براى امير كبير شعرى خواند كه 
در آن تملق بود. امي ركبير هم با زبان شعر كفت :هر آنجه هستم بكو هر آنجه نيستم مكو. به ما مى كويند كه اكر كسى تملق مى 
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كويد بايد خاك در دهانش بريزيد. يعنى او را تحقير كنيد. كاهى ما بيخودى از كسى تعريف مى كنيم يا كَاهى از خودمان تعريف 
مى كنيم و خودمان را بزركك مى كنيم. بعضى انسانها مثل بادكنكك هستند كه وقتى آنها را باد مى كنى» سوراخ هايشان بيدا مى 
شود. مثلا فردى ماشين ندارد و آرام راه مى رود ولى وقتى به او يكك ماشين مى دهند تند مى رود و بوق مى زند. هم خود برتربينى 
وهم خود كم بينى بد است. يكك بار كه نمايند كان راى آورده بودند بيش امام رفتند و آن روز آقاى فخرالدين حجازى راى اول 
مردم تهران را آورده بود. و در جماران سخنرانى كرد. او جند بار به امام كفت: جانم فداى تو .امام فرمود :اين طورى صحبت نكنيد 
»من اينها را باور مى كنم. اككر به كسى لقبى دادند و او بداند كه اين لقب براى او زياد استء اككر داد نزد» جهنمى است. در ضمن 
غيبت جنين فردى جايز است. مثلا فردى ادعا مى كند كه سيد است و بعد مى فهميد كه او سيد نيست »غيبت جنين فردى جايز 
است. در قرآن داريم :اكر كسى ستايش بشود به كارى كه نكرده استء قطعا در قيامت كير است. مثلا من قصه اى را در كتابى مى 
خوانم ولى مى خواهم اسم آن كتاب را نبرم و بدنبال منبع آن مى روم واسم منبع آنرا مى برم كه مردم بكويند: اين فرد جقدر 
باسواد است و جه كتاب هاى خوبى مى خواند. ستادهاى انتخاباتى حرف هاى راست را بزنند اككر خدا بخواهد دل ها را به سمت 
آنها متمايل مى كند. يكى از راه هاى انحراف اين است كه خودمان را زياد بينيم زيرا باعث غرورمى شود يا خودمان را كم ببينيم 
كه باعث نااميدى مى شود. اكر كسى به ما لقب دروغى دادء با آن مخالفت كنيم. مثلا ما فكر مى كنيم كه اكر فلانى رئيس جمهور 
بشود به ما يست مى دهد ولى ممكن است كه اين طور نشود يعنى او رئيس جمهور بشود ولى به شما يست ندهد. در مناجات 
شعبانيه داريم :زيادى من و نفس من .فقط دست توست .اككر قرار است كه شما عزيز بشوى ممكن است كه با يكك خدمت به مردم 
عزيز بشوى حتى اكر رئيس جمهور هم نشوى .اكر بناست كه انسان ذليل بشود» ممكن است كه رئيس جمهور هم بشود و با 
كارهاى اشتباه خوار بشود. ستادهاى انتخاباتى بايد مواظب باشند. دين فروشى آسان است .وعده دادن آسان است. ييرمرد محترمى 
ترشى فروش بود و به يسرش مى كفت كه من دوست دارم موقع تشييع جنازه ام خيابان ها بسته بشود. يسرش او را مسخره مى كرد و 
مى كفت كه مككر مرجع تقليد هستى كه خيابان را ببندد. روز ١0‏ رجب شهادت امام كاظم(ع) بود. اين ييرمرد سيد از دنيا رفت و 
دسته عزادارى خيابان را بسته بودند و بيكر اين يبرمرد را تشييع كردند. آرزوى اين سيد برآورده شد. فردى كتابى نوشته بود و روى 
آن نوشته بود كه من با سوادترين افراد روى زمين هستم. روزى كه اين فرد دركذشتء زمان بمباران بود و فقط هفده نفر در تشييع 
جنازه ى او شركت كردند. داريم كه عزت و ذلت در دست خداست. يوسف در جاه مى خنديد و مى كفت كه من با داشتن دوازده 
برادر احساس مى كردم كه هيج خطرى مرا تهديد نمى كند ولى خود آنها مرا در جاه انداختند. يس ما بايد كارى بكنيم كه يشيمان 
نشويم. جراعاقل كند كارى كه باز آرد يشيمانى. كَاهى ما فكر مى كنيم كه اكر با رئيس جمهورعكس بكيريم عزيز مى شويم ولى 
فردا رئيس جمهور كار خطايى مى كند و ما خوار مى شويم. معيار ما بايد خدا باشد نه خيالات. البته اين كار سختى است. خدا به 
ييامبر مى فرمايد: بككو از شر شيطان به خدا يناه مى برم. يس در همه ى كارها راه مستقيم را انتخاب كنيد. سوال - ريشه ى ميل ما به 
كناه جيست ؟جطور مى توانيم از كناه دورى كنيم؟ ياسخ - ماه شعبان مقدمه ى ماه رمضان است لذا آداب ويزه و دعاهاى خاصى 
دارد. ماه رجب و شعبان ماه ييامبر و اهل بيت است. جوانى به من كفت كه من نمى توانم جلوى جشمم را بككيرم و به نامحرم نكاه 
نكنم . به او كفتم كه خودت را جريمه كن. اكر ما بدانيم كه دوربين راهنمايى و رانندكى در خيابانى هستند سرعت ماشين را 
كنترل مى كنيم. آيت الله بروجردى كَاهى عصبانى مى شدء ايشان نذر كرد كه اكر اين دفعه عصبانى بشودء خودش را جريمه كند. 
على بن يقطين شيعه اى بود كه به دستور امام كاظم(ع) در دربار بنى عباس كار مى كرد و عامل نفوذى بود. روزى جويانى نزد او 
رفت ولى او جويان را راه نداد. على بن يقطين براى رفتن به حج » به خانه امام در مدينه رفت تا امام را ببيند ولى امام او را نيذيرفت. 
امام فرمود كه تو جويان شيعه را نيذيرفتى و من هم تو را نمى يذيرم» برو جويان را راضى كن. او جويان را بيدا كرد و كفت كه با 


بايت روى صورت من برو تا غرور من شكسته بشود. اكر در مجلس خلافى هستيدء بايد از آن مجلس بيرون برويد واكر يادتان 
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رفت» هر وقت يادتان آمد از جلسه بيرون برويد. كاهى ما بايد جلسه را عوض كنيم يا رفيق ها را عوض كنيم. قرآن مى فرمايد كه 
حضرت آدم عزم نداشت. فشارهاى اقتصادى و جنكك تحميلى باعث رشد ايران شد. قرآن مى فرمايد: آنها تصميم داشتند كه ابراهيم 
رادر آتش بيندازند ولى ابراهيم در آتش نسوخت. امريكا مى خواهد كه جمهورى اسلامى نباشد. قرآن مى فرمايد كه اكر كارى 
بكنيد كه دشمنان به غيظ (سرر فتن عصبانيت) بيايند اين براى شما عمل صالح است .اكر تعداد شركت كنندكان ما در انتخابات 
زياد باشد يغيظ كفر است. وقتى در 7١‏ بهمن راهييمايى شلوغ باشدء يغيظ امريكا مى شود. الان مى كويند كه مكر مراجع و رهبرى 
معصوم هستند كه ما بايد از آنها بيروى كنيم ؟مكر يزشكان متخصص معصوم هستند ؟خير ولى حرف هايشان حجت است. ممكن 
است كه يزشكك متخصص هم اشتباه كنند و داروى اشتباهى بدهند و فردى بميرد ولى نمى كويند كه آن فرد خودكشى كرد زيرا 
آن فرد حجت دارد. مراجع تقليد ما كه اكثرا بالاى هفتاد و ينج سال را دارند وقتى نزد يزشكك متخصص مى روند حرف آنها را 
كوش مى دهند. و به آنها اعتراض نمى كنند. ولى كاهى يكك يزشكك مى كويد كه جرا بايد نماز صبح را دو ركعت بخوانيم يا جرا 
تقليد يعنى رجوع به كارشناس .بعضى ها مى كويند كه مااز امام زمان(عج) دستور مى كيريم يا ... شما جقدر به امام 
زمان(عج) كمكك كرده ايد؟ بعضى ها به استخاره تكيه مى كنند؛ استخاره جاى مشخصى دارد. فردى مى كفت كه در خواب 
حضرت امير را ديدم كه فرمود: فلا-ن مجتهد اعلم است. آيا ازاين مجتهد مى توان تقليد كرد؟ آيا مى توان كفت كه در خواب 
ببينيم كه يزشك متخصص جه كسى است؟ اين كارها احمقانه است. با خواب نمى شود مرجع تقليد را اتتخاب كرد. براى هر كارى 
نمى توان استخاره كرد. مثلا فردى مى كفت كه براى من استخاره كن كه دختر من يسر بدنيا مى آورد يا دختر ؟يعنى براى كار خدا 
استخاره مى كند. يكى از علما خواب ديد كه به او كفتند: به مسجد برو و اولين كسى كه مى آيد به او احترام بككذار. عالم به مسجد 
رفت و سككى را ديد واورا با جوب بيرون كرد. شب بعد خواب ديد كه به او كفتند جرا اورا احترام نكردى واز مسجد بيرون 
كردى ؟ سه شب خواب ديد ولى اعتنا نكرد زيرا كفت كه سكك نجس است و من نمى توانم او را به مسجد راه بدهم. كاهى 
استخاره مى كنيم و بد مى آيدء فرد مى كويد :نمى شود يكك جورى استخاره كنيد كه خوب بيايد. اكر ما دست از مرجعيت 
برداريم به بلا كرفتار مى شويم. اكر كسى خمس و زكات ندهد ولى عاشورا ميليونى خرج كند »كارش مورد قبول خدا نيست زيرا 
خدا فى فرمايد: نخدا از كسائئ كاز را قبول مى كند كه تقوا داشته باشد يعنى از محرمات دوريى كتند .و به والجبات عمل كتند. يسن 
اكر كسى نماز نمى خواند و غيبت هم مى كندءروز عاشورا هم خرج مى دهدء اينها مورد قبول نيست. عرفانى مورد قبول است كه 
از فقه بيرون آمده باشد. اكر عارفى فقيه بود حرفش مورد اطمينان است. سوال - شما كفتيد كه بايد كارى بكنيم كه باعث غيظ 
كفار بشود و بايد در انتخابات شركت كنيم» آيا تلاش مسئولان براى وضعيت بهبود معيشتى مردم باعث ناراحتى و غيظ كفار نمى 
شود؟ آيااين موضوع نبايد به فهرست ناراحت كننده هاى كفار اضافه بشود؟ ياسخ -- هر جه وضع مادى ما بهتر بشود كفار بيشتر 
غيظ مى كنند. قرآن مى فرمايد:دشمن مى خواهد كه شما در فشار و تنكنا قرار بككيريد. يس حق با ايشان است و اكر مسئله ى 
معيشتى مردم بهتر بشود كفار بيشتر غيظ مى كنند. مردم ايران از مسئولين بهتر هستند البته نتقص هايى دارند كه آن هم قابل حل 
است. سوال - صفحه 70” قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم: اكر كسى از ياد خدا اعراض كند زندكى 
اكى تذكة ىن شوك راق ندا باذ كر حت ؟ يكن اذ ذكرغعاقر 1 اسه اك كسى :اذ قر ان اعراهن كند زيند كى اكن تدك من كوه 
مثلا-قرآن مى فرمايد كه براى انتخاب همسر اين راه را برويد ولى شما كوش نكرديد. يس شما به دفترجه ى راهنماى خودتان 
مراجعه نكرديد. سبكك زندكى ما قرآن است . تمام آيات قرآن و روايات سبكك زندكى است. ما به قوانين بين الملل توجه مى كنيم 
ولى خيلى به قانون خدا توجه نمى كنيم و با آن مقابله مى كنيم. يس ما هنوز دل به خالق نداده ايم. الان ماه رجب. شعبان و رمضان 
ذر بيش اسث بيك نهشيث قرآتى راه بيندازيد. همه بامد بتوائددك روعوائى قرآن :زياد بكير ند عمل به قرآن و حفظ قرآن ارزثن 


است. حفظ قرآن براى افراد تيزهوش خوب است. ما بايد از قرآن درس بكيريم. الان مسجدهاى زيادى است كه امام جماعت 
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ندارند. طلبه ها مى توانند براى زكات شان يكك بار به اين مسجدها بروند. يس وقتى شما از قرآن اعراض مى كنيد زند كى تان تلخ 
مى شود. مثلا سيل مى آيد يا زلزله مى شود. بايد بركرديم واز خدا عذرخواهى كنيم. از طريق فقهء آنجه واجب است انجام بدهيم 


ع؟م. نو 


سوال- در مورد سالكرد شهادت امام هادى(ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - سالروز شهادت امام هادى (ع) را تسليت مى كوييم. 
يكك سلام كردن يكك زيارت است .خدا هم سلام مى كند .در قرآن داريم: سلام بر موسى و هارونء سلام بر ابراهيم» سلام بر نوح . 
ما جهل و شش آيه در مورد سلام كردن داريم .حتى در نمازهم سلام داريم و ييامبر خدا هم سلام مى كندء فرشته ها به يكديكر 
سلام مى كنند؛ فرشته ها به بهشتيان سلام مى كنند و خدا به مردم سلام مى كند. يس سلام كردن مهم است. دو نوع سلام داريم 
:سلام ورود (هنكام شروع سخترانى )و سلام خروج.(هنكام يايان سخنرانى) جرا كنبد و باركاه امام هادى را خراب كردند؟ همان 
دستى كه قبرستان بقيع را خراب كرد »اين باركاه را هم خراب كرد و اكر مى توانستند مرقد ييامبر را هم خراب مى كردند. وهابى 
ها توسل را شرك مى دانند و مى كويند كه اكر يا على يا زهرا بككوييم شرك است و فقط بايد كفت :يالله. هر كس غير يالله 
بكويدء مشرك است. آنها مى كويند: در قرآن داريم كه به جز خدا احدى را صدا نزن. ما مى كوييم آيه اى ديكر در قرآن است 
كه مى فرمايد: با خداء خداى ديككرى را نخوانيد. يعنى يكتا برست باشيد. يس در آيه اى كه مى فرمايد: جز خدا را صدا نزن منظور 
اين است كه احدى را بعنوان خدا نخوان. ما امام حسين(ع) يا حضرت زهرا(س) را بعنوان خداء صدا نمى زنيم. آيا توسل براى 
اسلام است؟ خيرء قبل از اسلام هم به اولياء متوسل مى شدند. برادران يوسف به يدرشان متوسل شدند و كفتند كه يدر براى ما 
استغفار كن. وهابى ها مى كويند: يدر يوسف يعنى يعقوب زنده بود ولى ييامبر مرده است .ما مى كوييم كه اككر شركك بد استء 
زنده يا مرده ندارد. در ضمن شهيد زنده است و الا خدا به نوح سلام نمى كرد. مرده روح دارد كه داراى حيات برزخى است. 
وهابى ها مى كويند كه انسان وقتى مى ميرد مثل سنكك است. يس خدا به ابراهيم يعنى سنكك سلام كرده است؟ عده اى به موسى 
كفتند كه اكر تو هزار تا معجزه هم بياورى ما به تو ايمان نمى آوريم .سوره اعراف آيه 17 مى فرمايد: هرنشانه اى بياورى كه ما را 
سحر و جادو كنى .ما به تو ايمان نمى آوريم. آنها لجبازى كردند. خدا هم براى آنها طوفان »ملخ» شيشء قورباغه فرستاد و آب 
شان را به خون تبديل كرد. آيه بعد مى فرمايد كه وقتى به آنها نكبت فرستاديم به موسى متوسل شدند. يس لجبازترين مردم وقتى 
دجار مشكل شدندء به اولياء خدا متوسل شدند. در ضمن ما متوسل به مقام مرده ها مى شويم نه يوست و كوشت آنها. در قرآن 
داريم :اى موسى دعا كن بخاطر عهدى كه با خدا دارى. آنها قبر امام هادى(ع) را خراب كردند. 57 راديو در زمان جنك به امام 
خمينى جسارت مى كردند و از صدام تجليل مى كردند ولى صدام رفت و امام ماند. خدا مى فرمايد: جه بخواهيد الان نور خدا را 
خاموش كنيد؛ جه بخواهيد در آيندهنور خدا را خاموش كنيد »نور خدا خاموش نمى شود. در غديرخم »حدود صدهزار نفر همراه 
يبامبر بودند كه ييامبر على(ع) را بعنوان جانشنين معرفى كردند. بعد از مركك يبامبر» ينج نفر طرفدار حضرت على (ع) شدند. الان 
طرفداران اهل بيت يكك سوم هستند. يعنى يس از كذشتن هزار و جهار صد سال با اين همه كشتارها و انفجارهاء طرفداران اهل بيت 
بيشتر شده اند. در طول تاريخ حكومت دست شيعه نبوده است ولى طرفدار آن خيلى زياد هستند .اين رشد طرفداران اهل بيت است. 
خداوند در قرآن قول داده است كه اسلام (مكتب اهل بيت )كره ى زمين را خواهد كرفت. در قرآن داريم :خدا وعده داده است 
كه مكتب اسلام را بيروز كند. او دينى را بر دنيا غالب مى كند كه از آن راضى است و خدا از دين على بن ابطالب راضى است. در 
غدير خم داريم كه خدا از دين على راضى است. براى طواف دور كعبه حتما بايد دور حجر اسماعيل هم بككرديم. هابى ها مى 
كويند كه شما نبايد دور قبر يبامبر بكرديد. ما مى كُوييم :خدايى كه فرموده است كه دور كعبه بككرديد» فرموده است كه دور قبر 
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اولياء هم بككرديد. تمام وهابى ها خودشان دور قبر مى كردند. همه در مقام ابراهيم نماز مى خواندند. زيرا حضرت ابراهيم روى اين 
سنكك ياكذاشته است. اكر جاياى حضرت ابراهيم ارزش دارد ءيس جاياى اميرالمومنين هم ارزش دارد و قدمكاه امام رضا(ع) هم 
ارزش دارد. وهابى ها در مقابل اين ها جوابى ندارند. آنها مى كويند كه شيعه كافر است » آيا به جز شيعه كافر ديكرى در دنيا 
نيست ؟ آيا شما يهودى يا كمونيسم كشته ايد؟ يعنى بجز شيعه كافر ديككرى در دنيا وجود ندارد. يكى از ياد كاران امام هادى(ع) 
زيارات جامعه است. اين جملات سند نمى خواهد زيرا محال است كه كسى جز امام اين جملات را بكويد. در دعاى جوشن كبير» 
ريتم خاصى در القاب خدا وجود دارد . درماه رجب دعاى يا من ارجوه لكل خير... حرم شيبتى على النار ءرا داريم .انسان بايد 
هميشه در خوف و رجاء باشد.در اول اين دعا داريم كه من اميد دارم و در آخر دعا داريم كه ما رااز آتش جهنم حفظ كن. يعنى 
خوف و رجاء با هم است. در قرآن داريم كه اكر بين زن و مرد اختلاسفى افتاد. يكك داور از هر خانواده بيايند و اختلا.ف را حل 
كنند. قرآن مى فرمايد: اكر از شكاف مى ترسيد يكك داور از هر خانواده بيايند و اكر داورها بى طرف باشند خداوند بين آنها آشتى 
برقرار مى كند. يس آيه از خوف شروع كرده و به اصلاح ختم كرده است. شما بنا به هر كارى كه داريد افراد را لقب بدهيد مثلا 
اكر مى خواهيد بارى را برداريد بككوييد: يهلوان بيا واكر سوال علمى داريد بككُوييد :استاد. در دعاى ماه رجب ما عطا مى خواهيم و 
در تمام دعا كلمهى يعطى را بكار مى بريم. در طول دعا مى كُوييم :خدايا تو به همه عطا مى كنى؛ يس به من هم عطا كن. در 
زيارت جامعه كبيره و دعاى جوشن كبير مطلب علمى وجود دارد. عبدالعظيم حسنى دين خودش را بر امام هادى(ع) عرضه كرد. 
وقتى از بعضى ها مى يرسيم كه مبناى عقيده ى شما جيستء از جواب دادن فرار مى كنند. بعضى ها كارهاى خير مى كنند و 
مدرسه هاى زيادى مى سازند ولى خمس نمى دهند. خمس مهمتر از كار خير است. اصل خمس است. بعضى ريشه ى عقايدشان 
را نمى دانند. ما اصل دين را فراموش مى كنيم و به فرع توجه مى كنيم. حتى ائمه هم مى فرمودند كه حرف هاى ما را هم براساس 
مبنا قبول كنيد. مبناى راى شما به فلان كانديدا جيست؟ اكر شما دارو را بر اساس مجوز يزشكك متخصص بخوريدء اين براى شما 
حجت است. حتى اككر دكتر داروى اشتباه به شما بدهد. براى راى دادن هم نياز به مبناى الهى داريم. مبناى ما حرف استاد» شاعر 
وعارف نيست. مبنا را بايد از فقيه كرفت البته فقيهى كه جهل سال درس خوانده باشد و در عرض اين جهل سال كسى از او كناهى 
نديده باشد و نبايد دنبال هوس نباشد. اين فرد براى ما حجت است. حضرت عبدالعظيم حسنى عقيده ى خودش را در مورد دين به 
امام هادى(ع) عرضه كرد. امام به او فرمود :تو شيعه ى و ولى هستى. ما نبايد به دنبال هوس كسى ديككرى برويم. يس كارهاى ما 
بايد حجت داشته باشد. حجت بيامبر» اهل بيت و در زمان غيبت فقيه عادل بى هوس است حتى اكر اين فقيه اشتباه كند. سوال- 
صفحه 717 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم: به حرف ابراهيم كوش ندهيد و بت هاى خودتان را نكّه 
داريد. انسان هم كج مى رود وهم روى كج رفتن خودش اصرار مى كند. لجبازى خيلى بد است .لجبازى در خانه باعث مى 
شودكه زن و شوهر بهم بريزند عكر لجبازى در مدرسه باشد باعث مى شود كه دانش آموز درس نخواند, اككر لجبازى در قراردادها 
باشد اقتصاد بهم مى ريزد. لجبازها مى كويند كه حتما بايد حرف ما باشد. ما فكر مى كنيم كه حرف ما حق است و روى آن اصرار 
مى ورزيم در حاليكه حق قرآن و اهل بيت هستند. ما بايد همه ى كارهاى مان را به مرجع تقليد عرضه كنيم تا كار درست را انجام 
بدهيم نه اينكه فقط در نماز و روزه مراجعه كنيم. كاهى بين مسئولين لجبازى ييش مى آيد. شيطان اشتباه كرد و كفت كه حالا كه 
انسان را بر من ترجيح دادى .همه را منحرف مى كنم. يس لجبازى كار شيطان است. ما كاهى فكر مى كنيم كه اكر رئيس هستيم 
حرف مان درست است يا اككر كسى را دوست داريم بايد حرف او را كوش بدهيم »اين اشتباه است. اكر ما خدا را كنار بككذاريم و 
كرفتار خودمان بشويم» يكك انسان لجباز مى شويم. خوب است كه انسان وقتى حق را مى شنود قبول كند. در سوره آل عمران 
داريم: خدا از همه انبياء قول كرفته است كه امروز بيامبر هستيد و كتاب حكمت به شما مى دهم اما اكر بعداً بيامبرى آمد كه بالاتر 


از شما بود. به او ايمان بياوريد و تعصب نداشته باشيد.»آيا قول مى دهيد؟ آنها قول دادند. حتما ايمان بياوريد و حتما به او كمكك 
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كنيد. ييامبر ماه را به دونيم كرد تا فردى ايمان بياورد. يس شما هم خودت را بشكن تا فردى ايمان بياورد. تمام مسئولين بايد راحت 
0-0 ن را كنار بككذاريند و لجبازى نكنند. سوال - راه درمان لجاجت جيست؟ ياسخ- آخر لجاجت اين است كه حرف شما به 
كرسى مى نشيند ولى اين باعث كينه و كدورت مى شود و به بجه ها و فاميل منتقل مى شود. خروجى لجاحت جيست ؟ دنبال حق 
باشيم و لجاجت نكنيم. اكر در خانه زن و مرد به توافق نرسيدند » قرعه بكشند و همان را انجام بدهند و جر و بحث نكنند زيرا جر و 
بحث كينه مى آورد و صفا رااز خانه مى برد. خدايا كشور »رهبر»مسئولين »نسل و انقلاب و آبروى نظام اسلامى را حفظ بفرما. روز 
به روز بر قدرت» عزت و قدرت كشور ما بيفزا و كسانى كه بدخواه ما هستند را از بين ببرو ما را دشمن شاد نكن عقلب امام 


زمان(عج) رااز ما راضى بفرما. 
فرشيسينل 


با حضورت ستاره ها كفتند: نور در خانه ى امام رضاست كهكشان ها شبيه تسبيحى دست دُردانه ى امام رضاست.ء مثل باران هميشه 
دستانت رزق و روزى براى مردم داشت بركت در مدينه بود از بس جهره ات رنكك و بوى كندم داشتء زير يايت هميشه جارى بود 
موج در موج دشتى از دريا به خدا با خداتر از موسى بى عصا مى كذشتى از درياء رزق و روزى شعر دست شماست تا نفس هست 
زير دين توايم تا جهان هست و نفس باقيست ما فقط محو كاظمين توايم »من به لطف نككاهت اى باران سوى مشهد زياد مى آيم 
دست بر روى سينه هر بار سمت باب الجواد مى آيم . سوال - ياسخ - تولد امام جواد(ع) را به همه تبريكك مى كُوييم. بهترين 
عيدى» كفتن كلمه اى حق از قرآن است .امام جواد(ع) در كودكى به امامت رسيدند مثل امام مهدى .حضرت عيسى در كهواره به 
نبوت رسيد. اطلاعاتى كه يكك ييامبر دارد يكك بجه هم مى تواند داشته باشد زيرا اطلاعاتى كه ييامبران دارند كسبى نيست و خدا 
مى تواند اين اطلاعات را به يكك بجه هم بدهد. ما اين ايام را عيد مى كيريم و وهابى ها عيد را قبول ندارند و خيال مى كنند كه 
قرآن را قبول دارند. مسيحيان به حضرت عيسى كفتند كه از خدا بخواه يكك غذاى آسمانى براى ما بيايد و ما آن روز را عيد مى 
كيريم. امام خمينى يانزده خرداد را براى هميشه تعطيل عمومى اعلام كردند. جهار نوع عيد داريم :عيد تشريفاتى يعنى عيدى كه 
براى خودمان مى كيريم »عيد طبيعى مثل عيد نوروز كه طبيعت زنده مى شود يكك عيدآغاز كار خير است مثل روزى كه انسان 
آغاز بكار مى كند يكك عيد نتيجه كيرى از كار خير است مثل وقتى كه انسان از دانشكاه فارغ التحصيل مى شود يعنى به نتيجه مى 
رسد. روز تولد ائمه» عيد ماست زيرا وجود آنها از يكك مائده ى آسمانى بالاتر و با ارزش تر است. در سوره بقره داستان طالوت و 
جالوت وجود دارد كه جبهه ى حق و باطل بودند. رهبر حق كفت كه مى خواهيم بجنكيم. عده اى مى كفتند كه ما مى خواهيم 
بجنكيم ولى رهبر نداريم . ييامبر براى آنها رهبر تعيين كرد ولى آنها كفتند كه او كداست.عده اى جنك را و عده اى رهبر را قبول 
تكردتلد. وعدةاى از تهر أن غوردتد وعده اق دز مقابل «دشمن ترسيدتد. يعت جحدك اقتضادى (آت) »جتكك روانى ( ترس) 
»جنك سياسى (قبول نكردن رهبر)»جنكك اعتقادى (عمل نكردن به دستور جهاد). از ميان افراد خوبى كه ماندند فردى بنام داود بود 
كه بعد ييامبر شد. قرآن مى فرمايد :داود جالوت( قهرمان كفر) را كشت. خدا به داود حكومت .حكمت و علم بى نهايت داد. مكر 
حضرت على (ع) در جنكك احزاب عمربن عبدود را تكشت؟ يس به همين دليل هر جه خدا به داود داد بايد به على هم بدهد. يس 
بايد حكومت .علم و حكمت دست على باشد.البته بعضى ها علم و حكمت را قبول دارند ولى حكومت على را قبول ندارند و در 
ضمن نسل داود ييامبر شدند» يس نسل على هم بايد به جايى برسند. در روايت داريم به طعامى كه مى خوريد نككاه كنيد .منظور از 
طعام» طعام مادى نيست بلكه منظور طعام معنوى است كه همان واردات فكرى است. زيارت هر امامى ثواب قبر ييامبر را دارد. امام 
جواد جوان ترين امام(ع) است. يكك عامل نفوذى دشمن(همسر امام جواد) درخانه ايشان بود. ما بايد حساب افراد را ازهم جدا 


كنيم. ما كارى به يسر دختر يا برادر يا خواهر يا داماد و عروس كسى نداريم »حساب هر فردى جداست. در قرآن داريم كه دركتاب 
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هاى قبلى آمده است كه كناه هر كس به دوش خودش است. اكّر عموى ييامبر بد است خدا مى فرمايد :مرده باد ابولهب عموى 
ييامبر. خدا به نوح فرمود :يسر تو از ما نيست. خدا مى فرمايد كه زن لوط و نوح بد بودند» اين دو خيانت كردند. حساب حضرت 
نوح با همسرش جدا بود. در انتخابات هم بايد حساب افراد را جدا كرد. فردى مى كفت كه من يشت سر اين آقا نماز جماعت نمى 
خوانم زيرا همسرش در فلان عروسى لباس كران قيمتى يوشيده بود. در قرآن داريم كه خدا براى خوب هاى شما(زنان ييامبر) اجر 
قرار داده است يعنى همه ى زن هاى ييامبر يكدست نبودند. در قرآن داريم: مردان طيب زنان طيب دارند و زنان طيب هم مردان 
طيب دارند. اين يكك قانون و طبيعت است ولى خيلى مردان خوب داريم كه زنان بدى دارند يا بالعكس. مثلا مى كوييم كه 
دانشكاه محل درس است ولى آيا هر كس كه به دانشكاه مى رود درس مى خواند؟ خير» مى تواند كسى به دانشكاه برود و درس 
نخواند. يس طبيعت»ء كار اين است ولى ممكن است كه اين طبيعت وجود خارجى نداشته باشد. يس خدا فرمود كه هر زن خوبى 
براى مرد خوبى است ولى ممكن است كه در خارج اين طور نباشد. امام جواد(ع) مى فرمايد: به حرف هر كسى كه كوش بدهيد 
بنده ى او هستيد. ببينيم كه حرف جه كسى را مى شنويم .اكر حرف حق باشد بنده ى حق هستيم ولى اككر حرف باطل باشد بنده ى 
باطل هستيم. در زمان شاه كه طلبه بودم مى خواستم با اتوبوس به مسافرت بروم. در اتوبوس مى خواستند كه مرا اذيت كنند بنابراين 
موسيقى روشن كردند. من داشتم فكر مى كردم كه جكار كنم كه ديدم آقايى كفت :آقا شيخ از اين آهنكك خوشت مى آيد؟ من 
كفتم: من به حلال و حرام اين آهنكك كارى ندارم ولى من مى توانم در آينده يكك دانشمند بشوم ولى درست نيست كه مغز يكك 
دانشمند در اختيار يكك خواننده باشد. يس حيف است كه ما هر حرفى را كوش بدهيم. اكر بجه اى درس نمى خواند در واقع تمام 
خرج هايى كه آموزش و يرورش كرده است را ضايع كرده است زيرا امكانات آموزش و يرورش را حرام كرده است. اكر ما به 
حرف هاى باطل كوش بدهيم هستى را حرام كرده ايم زيرا خخدا هستى را براى ما آفريده است. در قرآن داريم كه اكر در مجلسى 
اولياء خحدا تحقير مى شوند بايد آن مجلس را تركك كنيد. نككاه كردن هم مسئوليت مى آورد. اككر كسى را دارند مى زنند »يا شما 
بايد دفاع كنيد يا بايد برويد. نككاه كردن شما به ظلم ظالم به معناى تأييد آنهاست. در آخر مفاتيح دعاى بعد از زيارت امام جواد(ع) 
را داريم :خدايا به من ياد بده كه حق كدام است و آنرا انجام بدهم و به من ياد بده كه باطل كدام است و از آن دورى كنم. من را 
در حق و باطل كيج نكن. ما هر روز در نماز مى كوييم: خدايا ما را به راه مستقيم هدايت بفرما. ما ممكن است كه حق و باطل را 
اشتباه بككيريم .در قرآن داريم كه كينه هاى قديمى شما را از مرز حق بيرون نبرد و محبت به خود و بستكان .شما را به سمت باطل 
نبرد. ما مى توانيم دعاها را فارسى بخوانيم» ما بايد فقط نماز را عربى بخوانيم .خدايا به ما عيدى عنايت بفرما كه تاابد حق را 
بشناسيم و با اخلا-ص به دنبال حق برويم. و باطل را درست تشخيص بدهيم واز آن دورى كنيم وما را در شناخت حق و باطل 
س ركردان قرار نده. سوال - صفحه 6" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه ياسخ شبهه اى داده شده است. خدا 
مى فرمايد: هر كس را كه خدا اراده كند هدايت مى كند. عده اى مى كويند :يس ما جكاره هستيم؟ در قرآن دارى كه اكر شما به 
سمت خدا بركشتيد خدا دست شما را مى كيريد. بايد آيات قرآن را با هم معنا كنيم. مشكل وهابى ها اين است كه يكك آيات 
قرآن را مى كيرند و بقيه را فراموش مى كنند درحاليكه آيات قرآن را بايد با هم معنا كرد. وهابى ها مى كويند كه در قرآن داريم 
كه با خدا صداى احدى نزن. يس اككر شما صداى امام حسين(ع) مى زنيد مشركك هستيد. ما مى كوييم آيه اى ديكر هست كه مى 
فرمايد: با خداء خداى ديكرى را نخواهيد يعنى كسى را در كنار خدا نبرستيد. يس صدا زدن امام شرك نيست. سوال- در مورد 
فضيلت مراسم اعتكاف توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- در دنيا عدد 1 را بد مى دانئد و مى نويسند :دوازده بعلاوه يكك ولى اسلام مى 
كويد كه عدد سيزده بد نيست زيرا دومين مرد هستى در ١‏ رجب بدنيا آمده است. يس تولد حضرت على(ع) سنت شكنى كرده 
است. تولد حضرت على(ع) در >عبه. نكته اى دارد. در اواخر زمان شاهء يكى از علماى مصر بنام عبدالفتاح عبدالمقصود به دعوت 


علماى ايران» به ايران آمد. شهيد مطهرى » شهيدمفتح و شهيد بهشتى در ميهمانى بودند .عبد الفتاح عبدالمقصود از علماى شيعه سوال 
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كرد كه تحليل شما از بدنيا آمدن حضرت على(ع) در كعبه جيست؟ علماى شيعه تحليلى نداشتند. عبد الفتاح كه سَنى بود كفت: 
على در كعبه به دنيا آمد تا هر كس كه رو به كعبه نماز مى خواند به ياد على بيفتد. مثلا شما اككر كاغذى را به لامب وسط اتاق 
آويزان كنيد همه آنرا مى بينند. كسى نمى توائد غلى را كثار بكذارد و دور كعبه طواف كند زيرا طواف دور كعبه يعنى طواف دور 
على. اين خانه را بايد خحدا در اصل معمارى كند آدم بنايش برنهد جبرئيل هم يارى كند آيداولوالعزمى ديكر يك جند حجارى 
كند آثرا اولوالامري ديكرمتقوشن وكحكارى كند ايسان دا ازضائه اثن جندى تكهدارئ كند نا ساعى ان دوست يكك ميهماتدارق 
كند يعنى از آدم تا خاتم اين كعبه را نككه داشتند جون خدا ميهمانى مثل على داشته است. تولد حضرت على(ع) در كعبه ارزش زن 
را نشان مى دهد. زن مى تواند به جايى برسد كه به احترام او كعبه بشكافد. كعبه براى احدى نشكافته است. سوال - در مورد 
فضيلت اعتكاف توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -در زمان شاه ما جمعيتى براى اعتكاف نداشتيم ولى الان جمعيت اعتكاف هاى ما به 
هزار نفر هم مى رسد. اعتكاف يعنى اتاق فكرء اعتكاف يعنى بازكشت به خويشتن و كشف كردن خود, اعتكاف يعنى برنامه ريزى 
»اعتكاف يعنى توى مردم باش ولى بامردم نباش. مثل ميخ هايى كه در ديوار هستند ولى از يكديكر جدا هستندء اعتكاف يعنى 
اينكه به مسجدجامع برو ولى تنها باش. كوشه كيرى اسلام در وسط جمعيت است. در اعتكاف مى توانيم دوستان خوبى يبدا كنيم. 
اعتكاف يعنى بنزين زدن براى آينده. شما كه در اعتكاف حضور بيدا كرديد بعدا براى نماز خواندن مردم كارى بكنيد يعنى به 
كسى كه نماز نمى خواند كتابى بدهيد تا نمازخوان بشود. همجنين قرآن خواندن را به ديكران ياد بدهيد. در تهران حدود دوهزار 
مسجد وجود دارد. همانطور كه درماه رمضان دعاى جوشن كبير و دعاى افتتاح و... مى خوانيد؛ تفسير قرآن هم بككوييد. سهم تفسير 
قرآن در مساجد خيلى كم است. بايد بستر سخترانى ها را قرآنى قرار بدهيم. ما از سخنران ها مى خواهيم كه مقدارى تفسير قرآن 
بكويند. اكاردر شب قدر از قرآن سختى نككلوييم سهم قرآن را بجا نياورده ايم. حضرت فرمود: قرآن و اهل بيت نبايد از هم جدا 
بشوند. ما جلسات زيادى در مورد عزادارى امام حسين(ع) داريم ولى به تعداد آن جلسات تفسير قرآن نداريم. دانشجويانى كه در 
اعتكاف حضور بيدا مى كنند براى تفسير قرآن ماه رمضان برنامه ريزى كنند. واز متخصصين كمكك بككيريد. ما درمورد انتخابات 
هفتاد آيه در قرآن بيدا كرده ايم. حرف ها و كارهاى ما بايد قرآن محور باشد. آنجه خدا نازل كرده است آنرا براى مردم بيان 
كنيد. (تفسيرقرآن) قرآن مثل درياست و انسان از ديدن آن لذت مى برد. اكر در آن شنا كنيم لذت بيشترى خواهيم برد. ائمه در 
قرآن غرق مى شدند. يس سخنران ها نيمى از صحبت هايشان در مورد تفسير قرآن باشد و بقيه سخنان مطالب مثل روايت و حديث 
باشد. سوال- آيا كسانى كه نمى توانند در مراسم اعتكاف شركت كنند از فيوضات آن محروم مى مى شوند ؟ ياسخ - روايت 
داريم :اكر كسى كنار خانمش بنشيند و با او كفتكو كند. مثل اين است كه در مسجد مدينه معتكف شده باشد. به فردى كفتند كه 
آيا شما به همه ى حرف هايى كه مى زنيد عمل مى كنى ؟ آن فرد كفت: مكر كفاش همه ى كفش هايى را كه مى دوزد به يا مى 
كند؟ يس كسانى كه نمى توانند معتكف بشوند در كنار خانواده شان بمانند. ما هر جقدركه حال داريم مى توانيم دعا بخوانيم. اكر 
شما حوصله نداريد يكك صفحه ى قرآن بخوانيد. نبايد نشاط را در دعا از دست داد. اين اعتكاف ها كار حق الناس را نمى كند. 
اكر مالى از كسى در زندكّى شما وجود دارد بايد آنرا بركردانيد. حتى در شهادت» همه ى كناهان شهيد بخشيده مى شود جز حق 
الناس. خدايا به آبروى امام جواد(ع) كشورء امت» رهبر» مسئولين» نظام »1 بروىء مرز و انقلاب ما را در يناه حضرت مهدى حفظ 


بفرمايد.انشاء الله ما دشمن شاد نشويم. 
كان 


ما شهيدان جنون بوديم ازعهد قديم سنكك قبر ماست دريا نقش قبر ما نسيم» شهر ما آن سوى آبى هاست دور از دسترس شهر 
ابراهيم ادهم شهر لقمان حكيم, اندكى بالاتر از آبادى تسليم محض صاف مى آيى سر كوى صراط المستقيم» خاكك آن عرشى 
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ست كل هايش زيارتنامه خوان سنكفرش آسمانش بال هاى ياكريم» شهر ما آبادى شق است اما راز عشق» عشق يعنى وازه هاى 
رمز قرآن كريم »عشق يعنى قاف و لام قل هوالله احد عشق يعنى باى بسم الله الرحمن الرحيم. سوال- در مورد تلاوت و تفسير قرآن 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در مورد قرآن» حركات خوبى در حوزه ها انجام شده است. بعضى مراجع تفسير قرآن نوشته اند. الان 
كتاب هاى تفسيرء كتاب درسى شده است. در اوقاف»؛ سياه» ارتش »[موزش و يرورش حركات خوبى شده است. در مورد حفظ و 
تلاوت قرآن هم كارهاى زياد شده است ولى با وجود اين كارها » هنوز حق قرآن بجا آورده نشده است. قرآن را مى توان بصورت 
كلى و جزئى استفاده كرد. فردى يرسيد: كجاى قرآن نوشته است كه سر جهارراه »در جراغ قرمز بايد ايستاد. من كفتم :در قرآن 
كلمه ى جراغ قرمز نيامده است ولى در نهج البلاغه داريم كه در كارها نظم داشته باشيد. نظم مصاديق زيادى دارد كه يكى از آنها 
در مورد رانندكى است. در قرآن داريم كه يتيم را اكرام كنيد ولى نككفته كه به يتيم جل وكباب بدهيم. قرآن كلى صحبت كرده 
اسث: يرشك مى كويد كه دارو يا قرضن را در جاى حدككف كه داريد ولى نس كويد كد هتما در يكيحال يا سرد انه يا... نكه 
داريد. در قرآن همه جيز نوشته شده است »حدود جند صد آيه در مورد سياست وجود دارد. در سوره حجرات داريم: اكر كروهى 
به منطقه اى تجاوز كردند همه ى مسلمانان بسيج بشوند. اول به آن تذكر بدهيد و اكر ياغى بودند با آنها بجنككيد. صدام به ايران 
حمله كرد ولى هيج كدام از كشورهاى مسلمان با او نجنكيدند. و به اين آيه قرآن عمل نكردند. در قرآن داريم :نككذاريد كه بيكانه 
به داخل شما بيايد. و نكذاريد كه بيكانكاه از اسرار شما مطلع بشوند. به اين آيه عمل نشد. ما بايد به قرآن بركرديم زيرا قرآن ذكر 
است. روحانيون »اساتيد دانشكاه ها و روحانيون مساجد بايد بسيج بشوند تااز يوست قرآن به درون قرآن برويم. البته حفظ يوست 
قرآن هم لازم است مثل روخوانى »تجويد و صوت قرآن. اككر شما يوست دانه اى را بكاريد سبز نمى شود و اككر مغز را بدون يوست 
بكاريد باز سبز نمى شودء يوست و مغز بايد با هم باشند تا دانه سبز بشود. بايد باطن و ظاهر قرآن را حفظ كرد. اكر يكك جزء قرآن 
خوانده شد .يكك تفسير قرآن معمولى هم در كنارش باشد. نقل تفسير آسان است ولى مفسر بودن قرآن سخت است و براى مفسر 
بودن .بايد حداقل بيست سال درس خواند. قرآن مى فرمايد :صدا نزن با خدا احدى را. وهابى ها مى كويند كه خدا مى كويد: 
احدى را صدا نزن» جرا شما مى كوييد: يا حسين ءيا زهرا. در آيه ديكر داريم كه كسى را با خدا صدا نزن يعنى خدا يكى است 
.وقتى ما مى كوييم يا زهراء حضرت را بعنوان خدا صدا نمى زنيم. يس بايد دو آيه را باهم ديد. اكر كسى انس با قرآن داشته باشد 
مى تواند كمى به قرآن تسلط داشته باشد. الان نزديك ماه رمضان است. بايد همه ى روحانيون بسيج بشوند كه در همه ى مساجد 
مفسر قرآن باشد. خدا فرموده است كه غيبت برادر مومن تان را نكنيد» آيا دوست داريد كوشت برادر مرده ى خود را بخوريد ؟ 
جرا كوشت برادر مرده ؟زيرا جاى كوشت زنده. ير مى شود ولى جاى كوشت مرهده ير نمى شود. وقتى آبروى فردى توسط غيبت 
برود »جايش ير نمى شود. ممكن است كه علت آن اين باشد كه مرده نمى تواند از خودش دفاع كند و فردى هم كه مورد غيبت 
قرار مى كيرد نمى تواند از خودش دفاع كند زيرا حضور ندارد . يس بايد مزه ى قرآن را جشيد. الان تلاوت و قرائت قرآن در اكثر 
محل ها وجود دارد» بايد تفسير هم باب بشود. تفسيرهاى صوتى هم داريم كه قرآن را آيه به آيه را تفسير مى كند. قرآن مى 
فرمايد: اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولى الامرمنكم.(مطيع خدا و رسول و صاحبان فرمان يعنى امامان معصوم باشيد) اولى الامر امامان 
معصوم هستند. شاه نمى تواند اولى الا-مر باشد. در قرآن داريم: از افراد غافل» افرادى كه تظاهر به دين مى كنند و يست هستندء 
مفسدين» كناهكار »جاهل .اسراف كار و بدسابقه ييروى نكنيد. اككر تمام اين افراد را حذف كنيم جه كسانى باقى مى مانند؟ 
معصومين . يس اين افراد نمى توانند اولى الامر باشند. اككر وزارت بهداشت بككويد: از لبنيات استفاده كنيد ولى از كشكك و روغن و 
سرشير استفاده نكنيد. يس يعنى از شير استفاده كنيد .يس خدا هم مى فرمايد از اين افراد بيروى نكنيد و از معصوم بيروى كنيد. در 
زمان غيبت» اولى الا-مر بايد عادل باشد. وقتى خدا مى فرمايد كه مطيع خدا باش يعنى كناه نكن و بعد مى كويد: از اولى الامر 


ييروى كن يعنى مطيع رئيس جمهور باش و كناه بكن؟ اين حرف حكيمانه نيست. خدا نام ييامبر و اولى الامر را در كنار خودش 
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كذاشته است. يس اولى الامر بايد هم وزن خدا و رسول باشد. و كارهايش در سايه ى خدا و رسول باشد. قرآن از ديكران سيلى 
خورده است ولى نبايد از ما سيلى بخورد. قبلا مى كفتند كه قرآن سحر است و بعد كفتند كه ما مى توانيم مثل قرآن بنويسيم؛ بعد 
كفتند كه اين قصه اى بيشينيان است. عده اى مى كفتند كه فردى اينها را به ييامبر ياد داده است. اين سيلى كفار است. خودى ها 
هم به قرآن سيلى زده اند زيرا فقط به يوست قرآن بسنده كرده اند. ما يا قرآن را آنقدر بزركك مى نويسيم كه بايد با جرثقيل آنرا 
ورق زد يا آن را روى برنج مى نويسيم كه قابل خواندن نيست. ما از قرآن استفاده ى تشريفاتى مى كنيم. مثلا آنرا روى سفره عقد 
عروس مى كذاريم. البته اين بد نيست ولى بايد اينكار به عروس و داماد بككويد كه از قرآن بيروى كنيد. قرآن بعنوان كتاب استخاره 
يا كتاب مسافر مورد استفاده قرار مى كيرد. درحاليكه قرآن براى اين كار نيست. سوال > براى بيرون آوردن قرآن از محجوريت 
جكار بايد كرد ؟ ياسخ - تلاوت »تجويد و با صوت خواندن قرآن بستر خوبى است ولى بايد دراين سفره غذاهايى هم جيد .مثلا 
استاتيد دانشكاه سياسى آيات سياسى قرآن را بررسى كنند. يا استاتيد رشته ى حقوقء آيات حقوقى قرآن را بررسى كنند و آنها را 
جمع آورى كنند و بصورت كتاب در بياورند. با اين كار دانشجويان رشته ى حقوق با اين كتاب أشنا مى شوند. يس هر رشته ى 
دانشكاهى بايد يكك تفسير ويزه ى قرآن داشته باشند. اسلام در مورد مديريت» بزشكى و ... آيات زيادى دارد. وقتى قرآن را مى 
خوانيم بدانيم كه خدا جه مى كويد. سوال - جكار كنيم كه در قيامت قرآن از ما شاكى نباشد ؟ ياسخ - بزركترين داد كاه روز 
قيامت تشكيل مى شود. بيامبر در روز قيامت از ما شكايت مى كند. و مى كويد كه امت من قرآن را تركك كردند. البته در 
مسجدالحرام قرآن زياد است ولى در آنجا امريكا حكومت مى كند. ما در عمل به قرآن» قرآن را محجور كرده ايم نه در لفظ. 
دزدى جهار قل مى خواند كه بدست يليس نيفتد. كشورهاى اسلامى همدست با اسرائيل مى شوند. شكايت كننده ييامبر و بالاترين 
مقام» در نزد خدا از ما شكايت مى كند. و مى كويد كه آنها فهميده قرآن را كنار كذاشتند. در قرآن مى فرمايد كه ييامبر قطعا 
شكايت مى كند. (در قرآن كلمه ى شكايت كردن را بصورت ماضى بيان كرده است. يعنى شكايت كرد) ييامبر مى كويد كه اينها 
قوم من( مسلمانان) بودند. در مراسم ماه رمضان دعاى الغوث مى خوانندء اين كار خوب است ولى بايد يكك آيه قرآن هم تفسير 
بشود. آيا تفسير نكردن قرآن در شب قدرء محجوريت قرآن نيست ؟ بيامبر فرمود :قرآن و اهل بيت هركز از هم جدا نمى شوند. 
اكر به هردو متسمكك جوييد هر كز كمراه نمى شويد. بايد در تمام مراسم هاى عزادارى تفسير قرآن هم باشد. وقتى سربريده ى امام 
حسين(ع) روى نى قرآن خواند بيامش اين بود كه سر من از تنم جدا مى شود ولى از قرآن جدا نمى شود. دعا هنكام وضو كرفتن 
عبارت است :خدايا روزى كه صورت ها سياه مى شود صورت مرا سياه نكن. در هنكام افطار دعا كوتاه مى شود: بسم الله اللهم لكك 
صمنا وعلى رزقك افطرنا وتقبل منا انكك انت السميع العليم. بعد از افطار دعاى افتتاح خوانده شود كه حدودا يكك ربع طول مى 
كشد. بعد از جند ساعت خواب »دعاى ابوحمزه خوانده مى شود. وقتى ما قرآن را مى خوانيم بايد بدانيم كه خدا جه مى كويد. خدا 
فى كرهايد مكاي كه شيت كيعنا ماز تحوانيك كر اذ من ترزمايدة شما كه اما داريدك اماق قان برا طيى عر كنيد من وتكن شنها 
بيشتر قرآن مى خوانيد بايد ايمان تان هم بيشتر بشود. ايمان به قرآن بايد در انتخابات اثر كند. از نظر قرآن به به جه كسى راى 
بدهيم ؟ فردى كه علمء تقوا و سابقه داشته باشد» هجرت كرده باشدء توان جسمى و فكرى داشته باشدء امين باشد» قدرت داشته 
باشد و بتواند بيت المال را حفظ كند( يوسف كفت كه خزانه را به من بدهيد زيرا من اطلاعاتى دارم كه مى توانم زمان قحطى 
كندم هارا بين مردم تقسيم كنم كه به مردم ظلم نشود. و از آنها حفاظت مى كنم.) در انتخاب همسرء بعضى ها مى كويند كه ما 
مدرك بالا داريم و نمى توانيم با فردى كه از خودمان يايين تر است ازدواج كنيم عاكر اين حرف درست باشد بايد تمام علما بى 
همسر باشند» درحاليكه اين طور نيست. بايد فكرها به يكديكر بخورد نه مدرك ها .ممكن است هر دو نفر مدركك يكسان داشته 
باشند ولى بهم نخورند و هر روز با هم دعوا داشته باشند. ازدواج» ازدواج لهجه و قدها نيست. جون ما از قرآن دور شده ايم ازدواج 
مان با مشكل روبرو شده است. در قرآن داريم كه ربا حرام قطعى است. كسى كه ربا بككيرد با خدا جنكك كرده است و در روايت 
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زنا يا مادر حساب شده است. ولى الان راحت ربا مى خورند. ما بايد كارى بكنيم كه زندكى ما قرآنى و روايى بشود تا زندكى 
هاى مان هم شيرين بشود. در قرآن داريم كه قوم قريش در تابستان ها و زمستان ها كوج مى كردند. ما مى توانيم به اين آيه عمل 
كنيم .مثلا شهرى كه كرم است .دانشجويان مى توانند به منطقه ى اى كه خنكك است برود تا بتواند درس بخواند و عمرشان تلف 
نشود. بايد قرآن را عملى كنيم. سوال - صفحه 6١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در قرآن داريم كتاب آسمانى و قرآن 
را ببا داريد و آنرا جدى بككيريد.اكر كسى اين كار را نكند يوكك است. تمام منبرى ها بايد جند آيه قرآن را تفسير كتند. هر روزنامه 
ستونى براى تفسير قرآن داشته باشند. در جمهورى اسلامى همه بايد بتوانند قرآن را از رو بخوانند. والدين فكر تغذيه ى جمسى 
فررندشان هستند يس بايد فكر تغذيه ى دينى فرزندان شان هم باشند. خدا در مورد اسرار نماز مى فرمايد كه جهار نوع نماز داريم: 
نماز شكر( خدا نعمت هاى زيادى به ما داده است مثل برف باران» كياه »كوه ... براى تشكر از خدا بايد نماز بخوانيم.) نماز رشد( 
نماز خواندن ما را مى سازد و ما را از بدى ها حفظ مى كند) نماز انس ( نماز ياد من است و اين ياد باعث آرامش شما مى شود و 
آرامش باعث يرواز مى شود. نماز قرب ( خدا در قرآن مى فرمايد كه سجده كن تا به من قرب بيدا كنى.)يس هر جه مى خواهيم 


بكوييم از قرآن و روايات بكوييم. 
فففريسينل 


سوال -در مورد ارتباط ماه مباركك رمضان با قرآن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - همان طور كه قبل از نماز بايد اذان كفت يا قبل از 
عيد نوروزء مسئولين به فكر آماده كردن ميوه هاى عيد هستند يا به فكر مسافران نوروزى هستند و خودشان را آماده مى كنند» قبل 
از ماه رمضان هم بايد آماده بشويم. عظمت ماه رمضان به روزه كرفتن نيست بلكه عظمت آن به قرآن است. در ماه رمضان هم 
روزه واجب شده وهم قرآن نازل شده است. وقتى خحدا مى خواهد ازعظمت قرآن بككويد مى فرمايد: شهر رمضان الذى انزل فيه 
القرآن يعنى نزول قرآن از روزه كرفتن برجسته تراست. ما بايد ببينم كه سهم قرآن را داده ايم يا خير. اككر انسان داراى بيمارى 
روحى مثل كفر» حسدء دروغ و ... است نياز به دارو و درمان دارد و قرآن فرموده است كه قرآن شفا است. اككر انسان در تمام 
كارهايش متحير است يا شكك دارد» قرآن انسان رااز شكك در مى آورد و مى فرمايد كه قرآن نور مبين است. قرآن مى فرمايد :ما 
حجت را تمام كرديم. وقتى ما در كارها كيج مى شويم نياز به حجت داريم كه قرآن حجت است. اككر انسان دنبال استدلال مى 
كردد دليل براى ما حجت است. قرآن مى فرمايد: قرآن برهان و استدلال است. سرتا سر قرآن حجت و برهان است كه حكومت 
بايد دست على بن ابيطالب باشد . در قرآن داريم كه داود جالوت را كشت. خدا مى فرمايد :بخاطر اين كار داود؛ به او علم بى 
نهايت» حكمت و حكومت داديم. اين تاريخ است. يس الطاف خدا بى حكمت نيست. در جنكك احزاب حضرت على(ع) عمربن 
عبدود را كشت» يس حكومت بايد دست على باشد. در قرآن يس از تعريف كردن داستان يوسف خدا مى فرمايد كه اكر شما هم 
تقواى تان را مثل حفظ كرديدء آنجه به يوسف داديم به شما هم مى دهيم. در داستان يونس هم خدا مى فرمايد: كذالك ننجى 
المومنين يعنى همان كه به يونس داديم به مومنين هم مى دهيم. كذالكك يعنى اين يكك جريان و قانون است. اكر خداوند به كسى 
زف رامى كهند اين قالوتيعد اسع بدو روكن كندكر خداوتد واد راية ماتشان عن دشك يامر با دشما كنتكى فى كزةو 
مستقيماً نمى فرمود كه شما اشتباه مى كنيد بلكه مى فرمود: بياييد با هم صحبت كنيم تا حرف درست مشخص بشود. كفتكوى 
تمدن ها همان كفتكوهاى قرآن است . در اوايل انقلاب يكى از منافقان به يكى از دبيرستان ها رفت و با دائش آموزان صحبت 
كرد. من هم وارد همان دبيرستان شدم و آن آقا كفت: در اين مملكت آزادى نيست »آخوندها همه جا سرو كله شان ييدا مى شود. 
من به بجه ها كفتم كه آزادى يعنى اينكه اين آقا صحبت كند و من هم جواب ايشان را بدهم »شما هم به اين بحث ها كوش بدهيد 
وهر كدام را كه خواستيد انتخاب كنيد. رهبر كروه فرقان در زمان شاه برنامه هاى سخنرانى داشت. يكك روز ايشان را در خيابانى 
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ديدم. وما همديكر را شناختيم. در منزلى با هم صحبت كرديم. من متوجه شدم كه هيج كدام از حرف هاى ايشان قرآنى نيست. در 
آن زمان شهيد مطهرى در قم براى طلبه ها كلاس داشت. من به اين فرد كفتم كه من حرف هاى شما را به آقاى مطهرى مى كويم 
و جواب را براى شما مى آورم. وقتى ايشان فهميد كه من با آقاى مطهرى رابطه دارم به من كفت: خائن و رفت. او نمى خواست 
حرف هايى را كه به من كفته » آنها بفهمند. من اين حرف ها را به آقاى مطهرى كفتم و ايشان مرا بيش شهيد بهشتى فرستاد و 
ايشان هم مرا بيش شهيد مفتح فرستاد. آن فرد مى خواست كه اين حرف ها دور از حِشم اسلام شناسان باشد. زيرا حرف هاى آنها 
مبنا نداشت. دين بايد قد تبين رشد و من الغى باشد. در زيارت داريم :خداوندا هر كس مى خواهد بيش تو بيايد راه روشن است. 
قرآن تعبير به نور شده است. و به تعبير قرآن ييامبر نور است. سوال - جرا الان ما نمى توانيم از قرآن استفاده كنيم؟ ياسخ - ما در 
مقايسه با زمان طاغوت از نطر قرآن و تفسير خيلى جلو هستيم. و در مقايسه با جيزى كه بايد باشيم خيلى عقب هستيم. در دعا داريم: 
كناهان خودم را كه مى بينم جيغ مى زنم و وقتى لطف تو را مى بينم طمع مى كنم. الا-ن در قم حدود صد تفسير است ولى هنوز 
براى درس تفسير جاى كار وجود دارد. قبلا بيشتر منبرها خطبه .شعر و روايت بود و خبرى از تفسير قرآن نبود ولى الان سهم قرآن 
را حفظ مى كنند. كسانى كه ياى منبر نشسته اند مخلوق هستند و ما بايد دست مخلوق را در دست خالق بككذاريم. خداوند در قرآن 
از ذوالقرنين تعريف كرده است. ذوالقرنين از امكاناتى كه داشت استفاده كرد. در قرآن داريم كه مردم به ذوالقرنين كفتند كه ما 
خرجى تو را مى دهيم ولى تو سدى بساز كه لات ها نتوانند آرامش شهر را بهم بزنند. يعنى مردم ازاو آرامش خواستند. ذو القرنين 
قبول كرد و از مردم كمكك خواست. يس رئيس جمهور بايد از مردم كمكك بخواهد. رهبر مثل سوزن است ولى بدون نخ (مردم) 
نمى تواند كارى بكند. يس مردم بايد به رئيس جمهور كمكك كنند. كار بايد درست انجام بشود يعنى سرهم بندى نباشد. قرآن مى 
فرمايد كه ذو القرنين كارهايش خيلى محكم بود. در جلسه اى» سران مملكت حضور داشتند. من كفتم كه جلسه را تعطيل كنيد و 
نماز بخوانيد. در آن اتاق قبله مشخص نبود. يكك نفر كفت كه نماز را به هر سمتى كه مى خواهيد بخوانيد تا آقاى قرائتى نككويد كه 
قبله را بلد نيستند. كار نبايد سرهم بندى باشد. داريم كه از ذوب آهن و مس سد بسازيد تا محكم باشيد. وقتى مردم به ذوالقرنين 
كفتند كه ما خرجى تو را مى دهيم؛ او كفت كه من از شما يول نمى خواهم و مجانى كار مى كنم. سليمان از همه ى طبقات تفقد 
مى كرد. و حتى حال هدهد را مى يرسيد و مى فرمود :جه شده است كه من هدهد را نمى بينم ؟ در سوره يوسف جهل اصل 
مديرتى دارد. وقتى ما مى خواهيم رئيس جمهور تعيين كنيم به قرآن مراجعه نمى كنيم يعنى ما قرآن محور نيستيم. قرآن مى فرمايد: 
از آداب ميهمانى اين است كه بايد با دعوت به ميهمانى برويد. روايت داريم كه اكر ميهمان دعوت كرديد بايد خوب از او يذيرايى 
كنيد ولى اكر ميهمان بدون دعوت آمد هر جه داشتيد جلوى او بككذاريد. و اكر كسى بدون دعوت به ميهمانى رفت و صاحبخانه 
كفت كه الان نمى تواند او را بيذيرد نبايد نق بزنيد. بعضى افراد درخانه مى نشينند و وقتى مى خواهند استخاره كنند» با تلفن اين 
كار را انجام مى دهند كه اين كار اشتباه است. شما بايد به مسجد برويد و بعد از نماز از آقا بخواهيد كه براى شما استخاره كند. در 
ضمن ما نبايد براى كارهاى خدا استخاره كنيم كه مثلا فلانى دختر مى زايد يا يسر. استخاره براى كار انسان است نه كار خدا. انجام 
دادن استخاره بعد از مشورت است. يكى ديككر از آداب ميهمانى اين است كه وقتى وارد مى شويد سلام كنيد. الان سلام كردن 
دارد كمرنكك مى شود. در ارتش وقتى ادب مى دهند بايد سلام هم همراه آن باشد. بيش از جهل آيه در مورد سلام داريم. صلوات 
ودست زدن هر دو تشكر است. بركات صلوات خيلى بيشتر است. از آداب ديكر ميهمانى اين است كه وقتى طرف به شما سلام 
كرد شما كرم تر به او جواب بدهيد» اكر طرف كفت :سلام؛ شما بكوييد: سلام عليكم. وقتى فردى وارد جلسه مى شوده بايد به او 
جاى بدهيد تا خداوند هم به شما در همه كارها لطف مى كند. در قرآن داريم :وقتى شما يكك قدم براى خدا برمى داريد خدا 
هميشه به شما لطف خواهد كرد. در قرآن داريم: اكر شما در مكانى به فردى جا بدهيد خدا فكر شما را باز مى كند. يعنى عقل و 
علم شما كسترش بيدا مى كند. ما يكك دانه مى كاريم» خداوند يكك خوشه كندم به ما مى دهد. حتى خدا كارها را اصلاح مى 
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كند. در دعاى ماه رجب داريم كه ما كار قليل مى دهيم و تو كار كثيرى مى دهى. كاهى مى كوييم كه فلان كار را انجام بده »مى 
كويند: كار ما نيست. ما در كارهاى خخدا تند بيش نمى رويم با اينكه مى دانيم دا آنرا جبران مى كند. يكى ديكر از آداب 
ميهمانى اين است كه صاحبخانه يذيرايى را سريع انجام بدهد و آنرا طولانى نكند. مثلا ميهمان ساعت هشت مى آيد و تا ساعت ده 
به ميهمان هيجى نمى دهندء اين اشتباه است. سعى كنيد كه غذا دستيخت خانواده باشد. در قرآن داريم كه ابراهيم غذا را از بيش 
همسرش آورد. جيدن سفره بايد يكك جور باشد كه دست همه به غذا برسد. در قرآن داريم كه به غذايت نككاه كن كه مى تواند 
منظور اين باشد كه غذا حلالل باشد يا اينكه به غذاى ديكران نككاه نكن يا ...بعد قرآن مى فرمايد: بخوريد. در جاى ديكر مى 
فرمايد: بخوريد ولى اسراف نكنيد» وقتى خوردى به فقرا هم بده »وقتى غذا خوردى شكر خدا را بكن »وقتى خوردى طغيان نكن. 
كنار هر خوردن مسئوليتى وجود دارد. بعد مى فرمايد كه وقتى غذا خورديد برويد. كاهى ظهر براى ناهار به منزل ييامبر مى آمدند 
ولى تا غروب مى ماندند كه آيه نازل شد كه وقتى غذايتان را خورديد متفرق بشويد. بعد مى فرمايد: ييامبر ضجر مى كشد و نمى 
تواند به شما بككويد كه برويد. روايت داريم كه وقتى به عيادت بيمار مى روييد به مدتى دوشيدن يكك كوسفند در آنجا بمانيد يعنى 
به اندازه ى ينج دقيقه زيرا ممكن است كه بيمار نتواند تحمل كند. عده اى به عيادت بزركى رفتند و مدت طولانى نشستند عبه آقا 
كفتند كه به ما نصيحتى بكنيد. آقا فرمود: خدايا شعور عيادت از بيمار را به اين آقايان عنايت بفرما. تمام قرآن سبكك زندكى است. 
يعنى جه كار بكنيد و جه كار نكنيد. از آداب ديككر ميهمانى اين است كه وقتى مى خواهيد برويد از صاحبخانه اجازه بككيريد. از 
ورود تا خروج بايد از صاحبخانه اجازه كرفت. نيمى از منبرها در ماه رمضان بايد از قرآن باشد. در تمام مساجد در شب قدر دعاى 
الغوث مى خوانند ولى تفسير قرآن را نمى كويند. شب قدرء شب نزول قرآن است. محور سخنرانى ها بايد از قرآن و روايات باشد. 
طلبه ها و روحانيون بايد خودشان را براى مراسم ماه رمضان آماده كنند. سخترانى بايد كوتاه باشد و طورى باشد كه هر كس در هر 
زمانى كه به مجلس آمد از آن استفاده كند. تبليغ نياز به مهندسى و مديريت دارد. سوال - صفحه 00" قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم :مردمى هستند كه داد و ستد آنها رااز خدا غافل نمى كند يعنى دست از تجارت بر مى 
دارند و نماز مى خوانند. در سوره جمعه داريم كه ييامبر خطبه نماز جمعه مى خواندند كه كاروانى آمد و همه ى مردم براى داد و 
ستدء ييامبر را تركك كردند وو به تجارت يرداختند. قرآن نمونه ى منفى و مثبت را تعريف مى كند. سوال > در آستانهى ماه رمضان 
براى اينكه قرآن به متن زندكى ما بيايد جه توصيه اى داريد ؟ ياسخ - ائمه جمعه قبل از ماه رمضان از روحانيون و طلاب دعوت 
بعمل بياورند و نهضتى بوجود بياورند. من خودم را مسلمان تراز شما نيستم و قرآن هم براى من نيست ولى اكر مردم مزه ى قرآن 
را بجشندء عاشقانه به سراغ قرآن مى آيند. اكر ما تفسير را كوتاه و بدون حاشيه بكوييم» استقبال مردم از قرآن و نهج البلاغه خيلى 
زياذ.من شود فيكت امتاء قر آلا رااسدى يكرك در غانه ا كر عادر خين خوب تمى خواتد قراخ بكواند من توائد با كمكف وعترش 
قرآن بخواند. تمام كلمات قرآن علم است. شيعه جلوى سر را مسح مى كشد ولى سُنى تمام سر را مسح مى كشد. از امام صادق(ع) 
سوال كردند كه جرا شما جلوى سر را مسح مى كشيد. امام فرمود :در قرآن داريم كه ومسحوا بروسكم يعنى كوشه اى از سر را 
بكشيد نه تمام سر را. يس هر حرف قرآن يكك نكته دارد. در فارسى مى كوييم رفت. ولى در قرآن مى كويد كه جطور رفت مثلا 
براى در رفتن از كلمهى فر(فراركرد) ءبراى به سمت طلا رفتن كلمه ى ذهب و براى به سمت ثقره رفتن كلمه ى فر براى رفتن 
بخاطر حفظ دين از كلمه ى هجر و براى مسافرت كردن از كلمه ى سفر استفاده مى كند .همه ى اينها رفتن است. حضرت على (ع) 
مى فرمايد: قرآن دريا است و دست ما به قعر آن نمى رسدء واز مد هم نمى افتد. اكر ما يكك ساختمان بسازيم در عرض جندين 


سال اين ساختمان از مد مى افتد و ساختمان با طرح جديد ساخته مى شود. ولى كلمات قرآن هيج وقت كهنه نمى شود. 


مو 
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سوال > براى ير بارشدن ماه شعبان و ماه رمضان جكار بايد كرد؟ ياسخ - سه ماه رجب »شعبان و رمضان از ماه هاى ديكر برجسته 
اسضذر ايخ سداماء هماه ومفان ريف استث وذوعاه زرففات شب قدو رحيته اسك :هاه ركب نقدمة ا براق هاه شعيان وهاه 
شعبان مقدمه اى براى ماه رمضان است. شب نيمه شعبان بعد از شب قدرء از بهترين شب هاست. حديث داريم كه اكر كسى در 
شب نيمه شعبان تا صبح نخوابد و احياء بكيرد» وقتى همه ى مردم خواب شان مى كيرد دل او بيدار است. يس اجر بيدارى در نيمه 
ى شعبان» بيدارى دل است. دعاى كميل را بايد در شب نيمه شعبان خواند. ولادت امام زمان(عج) در حد شكلات و جراغانى 
نيست البته اينها يوست كار است. بايد مغز و يوسته دانه رابا هم كاشت تا دانه جوانه بزند. بايد جراغانى در كنار شناخت عميق امام 
زمان(عج) باشد. افراد حقه بازى هستند كه خودشان را وصل به امام زمان(عج) مى دانند و از افرادى كه يوسته هستند و مغز ندارند» 
سوء استفاده مى كنند. بهائيت از همين جا شروع شد. ما بايد دين مان را از فقيه بككيريم. بايد مبناى حرف هاى ما قرآنى باشد. امام 
صادق(ع) فرمود: اكر حرفى شنيديد از ما بيرسيد كه ريشه ى قرآنى دارد يا خير. حضرت على(ع) در جمله اى مى فرمايد كه فتنه ها 
از سليقه ها بيدا مى شود. يعنى وقتى فتنه ها مى خواهد شروع بشود بايد جيزى اضافه بشود. اكر شما يكك دقيقه قبل از اذان مغرب» 
افطار كنيد روزه تان باطل مى شود. ما بايد اسلام را بشناسيم. و با اسلام شناس مشورت كنيم. اسلام شناس كسى است كه كه بالاى 
سى سال در حوزه درس خوانده باشد و بى هوس باشد. ما بايد حر ف ها رااز اسلام شناس بشنويم. ما نبايد به زمان هاى ظهور كه 
مردم مى كويند توجه نكنيم. بعضى مى كويند كه وقتى دنيا يراز ظلم شدء امام زمان(عج) ظهور مى كند. يس بهتر است كه ما هم 
ظلم كنيم تا دنيا ير از ظلم بشود. در جواب بايد كفت :وقتى دنيا يراز ظلم شد امام مى آيد نه وقتى كه همه ى مردم ظالم شدند. 
ممكن است كه ظلم دنيا را فرا بككيرد ولى بيشتر مردم عادل باشند. مثلا- مى كويند كه جطور مى شود كه امام زمان(عج) عمر 
طولانى دازة. قرآن مى قرمايد : يباميرئ سوار الأغى بود از روستاى خرابة ائ مى كدشة:او كفت خندايا حطور ايتها را ؤنده مى 
كنى؟ خدا بلافاصله جان ييامبر و الاغش را كرفت. بعد از صد سال خدا آن ييامبر را زنده كرد و ييامبر فكر كرد كه يكك روز اينجا 
بوده است .خدا به ييامبر فرمود كه مى خواهم جلوى جشمت الاغ را زنده كنم »غذايت هم تغيير يبدا نكرده است. غذاى آن ييامبر 
در عرض يكسال خراب نشده بود .-غذا در عرض يكك هفته خراب مى شود ولى اين غذا بنج هزار و دويست برابر عمر كرده بود. 
امام زمان هزار و دويست سال عمر دارد. اين مدت زمان زيادى نيست. زيرا حدودا شانزده برابر عمر طبيعى( 1١‏ -60) است. عمر 
مثل حركت است .موى سر هر ماه يكك سانت حركت مى كند ولى نور در هر ثانيه جندين كيلومتر حركت مى كند. كسى نمى 
تواند بككويد كه حركت بايد جقدر باشد. حركت مى تواند تندتر يا كندتر باشد. خوب است كه شب نيمه ى شعبان را با عبادت 
احياء بككيريم. تماشاى بازى فوتبال مثل نككاه كردن به يول هاى بانكك است كه سودى به حال شما ندارد. ماه رمضان ماه ارتباط با 
عالم است. ده ها هزار طلبه در ايران يخش مى شود من از سن يانزده سالككى طلبه شدم و بيش از ينجاه سال است كه در عرصه ى 
تبليغ كار مى كنم. سوال - در ماه مباركك رمضان. جطور مى توان زمينه را به سمت تبليغ دين بيش بُرد؟ ياسخ - مهمتر از سخنرانى 
عمومى مثل نماز جمعه. سخن كفتن جهره به جهره است. من دو بار با امام خمينى جهره به جهره صحبت كرده ام و تمام صحبت 
هاى امام را به ياد دارم ولى سخترانى هاى ديككر امام را به ياد ندارم. مثلا دكتر نمى تواند به تمام بيماران بككويد كه غذا جه 
بخورند» بلكه بايد تكك تكك براى آنها نسخه بدهد. روحانيون بايد مجهز باشند و براى هر فردى يكك نسخهى جدا بييجند يعنى نمى 
توان بالاى منبر براى همه يكك مطلب كلى كفت. آنجه كفته مى شود بايد جهار شرط داشته باشد و إلا اتلاف عمر است: يا بايد 
واجب باشد يا مستحب يا مشكل فردى را حل كند يا مشكل جامعه را .كّاهى بحث علمى است ولى مشكل ما نيست. روزى عالمى 
جند شب سخترانى كرد و در هر شب بحث مى كرد كه على از آدم »نوح و ... بالاتر است. اين بحث در حال حاضر مشكل جامعه ما 
نيست. ما اميرالمومنين را بعنوان امام قبول داريم و در اين زمينه مشكلى نداريم. ايشان مى توانست در مورد اين مطلب سخترانى كند 
كه امام على(ع) براى مشكلات مردم جه مى كرد يا در مورد كره كشايى هاى على صحبت مى كرد. ما بايد خودمان را مجهز به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ينانا از لودل 


حرف هاى مفيد و مختصر بكنيم يعنى بحث ها مورد نياز و كوتاه باشد. كاهى جلسه ها تا ينج ساعت طول مى كشد. كاهى در 
مراسم ها .ماشين را در جلوى مسجد ياركك مى كنند كه مانع عبور و مرور مردم مى شود, اين كار كناه است. بخاطر مراسم 
عزادارى» حرام خدا حلاءل نمى شود. به جوانى كفتم كه حلقه ى طلا براى مرد حرام است و او كفت كه الا-ن نامزدى من است. 
كفتم :نامزدى» حرام خدا را حلال نمى كند. اكر ما به حلقه ى طلا ءنامزدى كفتيم اين حلقه حلال نمى شود. در شب قدر نمى شود 
سد معبركرد. برنامه ها بايد متنوع باشد. افرادى هستند كه ايام خاصى به مسجد مى آيند. شما بايد جلسه ى سوال و ياسخ مطرح 
كنيد كه طرف بتواند سوالش را ببرسد. البته سوالات هم بايد درست و بجا باشد. بعضى مى كويند كه جرا ما بايد تقليد كنيم؟ ما به 
اسلام كارى نداريم. در تمام دنياء همه ى مردم وقتى بيمار مى شوند نزد يزشكك مى روند و وقتى ماشين شان خراب مى شود يبش 
مكانيكك مى روند. تقليد يعنى رجوع به كارشناس. شيعه جون دقيق است مى فرمايد كه كارشناس بايد بهترين( باسوادترين با تقوا 
ترين و ... )باشد. حتى خود مراجع هم تقليد مى كنند مثلا بيمار مى شوند» نزد يزشكك مى روند و حرف او را قبول مى كنند. يس 
يكك يزشكك هم در مورد مسائل اسلامى بايد از فقيه تقليد كند. تقليد يعنى رجوع به كارشناس. كاهى اوقات شبهه اى بيش مى آيد. 
مثلا شبهه يبيش مى آيد كه جرا امام معصوم در دركاه خدا كريه و زارى مى كند, مككر امام كناه مى كند؟ اين سوال مثل تيغ الست 
كه اككر در ياى انسان برود انسان نمى تواند راه برود. اككر شما با جراغ قوه به سالن بياييد فقط جيزهاى بزركك را مى بينيد ولى اكر با 
برو كتور بياييد» كوجكترين جيزهايى كه در سالن وجود دارد را مى بينيد. جون ايمان ما ضعيف است,. ما كناه را فقط آدم كشتن و 
از ديوار مردم بالا رفتن مى دانيم ولى وقتى ايمان قوى شد مثل نور امامت» همه جيزها را كناه مى بينند. وقتى ما در محضر مردم 
هستيم مثلا وقتى سرفه مى كنيم» از مردم معذرت خواهى مى كنيم با اينكه سرفه كردن كناه نيست. اين يكك جور ادب است. كسى 
كه ايمانش زياد است ريزه كارى ها را مى بيند واز خدا عذرخواهى مى كند. انتخابات رياست جمهورى باعث ناراحتى وعصبانيت 
دشمنان شد. قرآن مى فرمايد كه هر كس كفار را عصبانى كند» براى او عمل صالح نوشته مى شود. در نماز ما بر صالحين درود مى 
فرستيم .يس هر كس در راهبيمايى روز قدس شركت كند و اسرائيل را عصبانيت كند, بر او سلام مى فرستيم. يس هر بيشرفتى كه 
مامى كنيم باعث عصبانيت دشمن مى شودويس سلام بر صاحبان آن يبشرفت. يكى از اعمال صالح اين است كه يدر زن 
درخواستكارى به داماد سخت نكيرد. حضرت شعيب دخترش را به موسى داد و كفت اككر يول ندارى براى من جويانى كن. نمى 
خواهم به تو سخت بككذرد وبه مشقت بيفتى» خواهى ديد كه من صالح هستم . همه جيز بيدا مى شود ولى كمالات دير بيدا مى 
شود. يس مابر يدر زنى كه بر داماد سخت نمى كيرد سلام مى فرستيم. داريم كه ياران امام مهدى از صالحين هستنيد. ما بايد مزه 
ى قرآن و نهج البلاغه را به مردم بجشانيم. ما نتوانستيم مزده ى دين را بجشانيم. الان كار قرائت و تواشيع قرآن راه افتاده است. شما 
مى توانيد تصميم بكيريد كه در يكك ماه رمضان قرآن را بدون غلط بخوانيد. خوب نيست كه تحصيل كردهى مسلمانء قرآن را 
اشتباه بخواند. سوال- صفحه 97" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ در اين صفحه داريم: روز قيامت افراد ظالم دو دستشان را 
كاز مى كيرد و مى كويند كه اى كاش با دوستان ناباب» دوست نشده بودم. اى كاش رابطه اى با اولياء خدا داشتيم. خوب است كه 
در دفتر تلفن ما يكك شماره اسلام شناس باشدء نبايد ارتباط مان را با اسلام شناس قطع كنيم. بايد عقايد مان را به امام عرضه كنيم. 
شاه عبدالعظيم حسنى عقيده اش را به امام هادى(ع) عرضه كرد. ما مى توانيم با يكك طلبه فاضل رابطه داشته باشيم. خوب است يدر 
و مادرهاء به دوستان بجه هايشان افطارى بدهند. روايت داريم كه وقتى مى خواهيد به فقير يول بدهيدء آنرا به فرزندتان بدهيد تا به 
فقير بدهد تا هم فقير سير بشود وهم انفاق به نسلى منتقل بشود. قرآن مى فرمايد: وقتى مسجد مى رويد با خودتان زينت ببريد ودر 
آيه ى ديككر مى فرمايد كه مال و فرزند زينت است. وقتى اين دو آيه را بهم مى جسبانيم مى شود: وقتى به مسجد مى رويد فرزند و 
مال خودتان( تا به فقيرى كمكك كنيد) را هم ببريد. كاهى ما كارى مى كنيم كه مسجد را از رونق مى اندازيم به ما مى كويند كه با 
عطر به مسجد برويد. وقتى خانم ها مى خواهند نماز بخوانند با جادر سفيد نماز مى خوانند. سوال كردند كه امام سجاد(ع) د ركدام 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه /0نائا از لإونددر 


قسمت مسجد نماز مى خواندند. كفتند: هر قسمت از فرش كه بوى عطر مى دهدء امام آنجا مى ايستادند. وقتى ما مى خواهيم با 
مدير كل ملاقات كنيم لباس خوب مى يوشيم. سعى كنيد هميشه در كوشه اى از خانه تان نماز بخوانيد. يعنى يكك محل اختصاصى 
براى نماز خواندن داشته باشيد. همجنين بجه ها را تشويق به خواندن نماز كنيد. هر كس كه از اسلام فرار كرد تقصير از ماست. 
كاهى خرافات به دين اضافه مى شود و مردم از دين مى كذرند همانطور كه يشه اى به آب اضافه مى شود و مردم از خوردن آب 
صرف نظرمى كنند. به دكتر بهشتى كفتم كه شما به جوانان آلمانى جه مى كفتيد من مى خواهم آنرا به جوانان كاشان بكويم. 
عذواق عند يدند و آقاى يقس كنت كدارن عشدوى شداذرست نست زيرا ناز عند حواناق دنيا يكن است ابشان كنيث 
:براى اينكه اسلام ييش برود دو تا كار بكنيد: خرافات را از اسلام جدا كنيد و عمل مسلمانان را از اسلام جدا كنيد. عمل ما باعث 
مى شود كه اسلام از بين برود. امام خمينى مى فرمود: اسلام ناب .اسلام ناب؛ اسلامى است كه رنكك عمل و خرافات ما را به 
خودش نككيرد. خود اسلام جاذبه دارد. يكك روحانى به مسجد آمد و ديد كه بجه اى كريه مى كند. وقتى علت را يرسيد »فهميد كه 
كفش نو بجه در مسجد كم شده است. ايشان بجه را به كفاشى برد و يكك كفش نو براى او خريد. اين بجه در آينده مسجدى 
خواهد شد. كاهى خادم» كاهى هيئت امناء »كاهى فرق كذاشتن باعث مى شود كه مردم از مسجد فرارى بشوند. در مساجد بجه ها 
بايد اولويت داشته باشند. آقايى مراسم عزادارى داشت و بعد از مراسم شام مى داد. عده اى از لات هاى محل فقط هنكام شام به 
روضه مى آمدند. صاحب عزادارى به آنها كفت كه شما در هيج قسمت مراسم شركت نمى كنيد و فقط موقع شما مى آييد. آنها 
ناراحت شدند و رفتند. شب او خواب امام حسين(ع) را ديد كه امام به او فرمود :آنها مشترى هاى من بودند. وقتى تو يرجم عزادارى 
را مى زنى .آنها به خانه ى تو مى آيند. فردا شب او به سراغ آنها رفت و آنها را به خانه اش دعوت كرد و كفت كه امام حسين(ع) 
مرا توبيخ كرد. امام حسين(ع) مردم را جمع مى كند تا بالاى منبر قال الصادق و قال الباقر كفته شود. ما نبايد تنكك نظرى كنيم. اكر 
اخلاق و رفتار ما خوب باشدء دين جاذبه دارد. همه ى ما بايد در كارهاى خير شركت كنيم. اكرهمه ى ما به رئيس جمهور كمكك 
كرديم تا مملكت ييشرفت كند داراى اخلاص هستيم. اكر من حديثى كه دارم به يكك طلبه بدهم كه او هم بخواند» معلوم است كه 
اخلا-ص دارم. خدايا به آبروى مواليد اين ماه( امام حسينء امام سجاد و امام حسن) آنجه خير و بركت در ماه شعبان و رمضان به 


بندكان خوب خودتى مى دهى به ما هم مرحمت بفرما وما را از محرومين قرار نده؛ بيماران را شفا بده و دل ما را خوش كن. 
عع. لاو 


بركرد اى توسل شب زنده دارها يايان بده به كريه ى جشم انتظارهاء از يكك خروش نامه عشاق كوى تو حاجت روا شوند هزاران 
هزارها »يكك بار نيز يشت سرت را نككّاه كن دل بسته يباده ها به لطف سوارها ءما را به جبر هم كه شده سربه زير كن خيرى نديده 
ايم از اين اختيارها بايد براى ديدن تو مهزيار شد يعنى كذشتن از همكان محض يارهاء اين دست ها به لطف تو ظرف كدايى اند 
يا ايها العزيز تمام ندارها. سوال - امام زمان(عج) منتظر جيست؟ ياسخ- ما منتظر امام زمان(عج) هستيم. معناى انتظار سكوت نيست. 
وقتى شب تاريكك مى شود ما به انتظار صبح و خورشيد مى نشينيم ولى آيا در تاريكى مى نشينيم؟ خير» لامب روشن مى كنيم و 
منتظر مى مانيم. ما در زمستان منتظر تابستان هستيم ولى اين به آن معنا نيست كه در سرما بمانيم. يس انتظار امام زمان(عج) به اين 
معنا نيست كه كارى نكنيم. حالا بايد بككوييم كه امام زمان(عج) منتظر جيست؟ امام زمان(عج) منتظر افراد و جامعه اى خاص است. 
دعاى امام زمان(عج) يكك دعاى فوق العاده اى است. در اين دعا همه جيز وجود دارد. اكر آموزش و يرورش و دانشكاه از اين دعا 
استفاده مى كردند خيلى بيشرفت مى كردند. در قرآن آيات زيادى در مورد مسائل حقوقى» يزشكى »سياسى و ... وجود دارد. در 
دانشكاه هاعلاوه بر درس معارف .بايد معارف تخصصى قرآن هم آورده شود. من نامه اى نوشتم بنام ناله و قرائتى كه اين در سايت 
ها كذاشته شده است. اين نامه در دو صفحه نوشته شده است. دعا بى نهايت كوجكك را به بى نهايت بزركك وصل مى كندء انسان 
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فانى را باقى مى كند و انسان بى تفاوت را متعهد مى كند. وقتى شما مى كوييد: خدايا همه كرسنكان عالم را سير كن يعنى اينكه 
من به فكر همه ى كرستكان هستم. اكر همه بدانند كه ديكران به فكر او هستند و براى او دعا مى كنند» خيلى خوشحال مى شوند. 
در نماز مى كوييم :همه را به راه مستقيم هدايت كنء اهداناالصراط المستقيم» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .دعا به ما سعه ى 
صدر مى دهد مما را با خدا آشنا مى كند و اهداف مان را به خودمان تلقين مى كند. در قرآن داريم كه اككر دعا نبود خدا به شما 
اعتنا نمى كردء شما با دعا زنده هستيد. البته دعا يكك بال است و بال ديكر تلاش است. اكر ما بيمار شديم نبايد فقط دعا كنيم بلكه 
بايد به يزشكك هم مراجعه كنيم. ما بايد با دو بال يرواز كنيم. با توكل زانوى أشتر ببند. در دعاى امام زمان(عج) داريم :خدايا به ما 
توفيق طاعت عنايت بفرما. اللهم الرزقنا توفيق الطاعة. رزق فقط خوردن نيست. حج و علم هر دو رزق هستند .رزق مادى و معنوى 
داريم. كاهى ما براى ماديات زياد خرج مى كنيم ولى حاضر نيستيم براى علم يا رشد مغزمان خرج كنيم. امام خمينى هنكام كفتن 
تفسير سوره حمد فرمود: جرا وقتى درس مى دهيم يا تحقيق مى كنيم حواس مان جمع است ولى هنكام نماز خواندن حواس مان 
يرت مى شود. آيا اين بيمارى نيست؟ يعنى وقتى با مخلوقات سر و كار داريم حواس مان جمع است ولى وقتى با خدا كار داريم» 
حواس مان يرت اسث و اين نشان دهنده ى اين است كه رابطه ى ما با خدا كمرنكك اسث. اين يكك سرطان اخلاقى اسث. اين براى 
ما سقوط است كه كفتكو با خالق براى ما شيرين نيست ولى كفتك با مخلوق براى ما شيرين است. كاهى دو ساعت يكك بازى را 
تماشا مى كنيم ولى هنكام خواندن نمازء آنرا با سرعت مى خوانيم. ييامبر ديدند كه فردى خيلى سريع نماز مى خواند و فرمودند: 
اين مكل كلاغى اسك كه تركف مى 'زنند. بعد ا لماز كر شما ع#امرتيه الله اكين #" مركيه الحمدلك و هرتبه سبيحان الله يكوهيدة 
ثواب هزار ركعت نماز را دارد. بعضى ها اين دعا را خيلى سريع مى خوانند. توفيق الطاعه يعنى اينكه با علاقه عبادت كنيم . اكر 
الان مرجع تقليدى بككويد كه نماز صبح واجب نيست» نصف مردم مقلد او مى شوند. زيرا بيشتر مردم از خواندن نماز صبح لذت 
نمى برند. از فردى يرسيدند كه فلسفه ى نماز صبح جيستء او كفت: مردم آزارى. اكر آقا وقتى مى خواهد به همسرش يول بدهد 
آنرا يرت كند آيا خانم ناراحت نمى شود ؟ آيا آنرا برمى دارد؟ خير. زيرا مى كويد: اكر يول مى دهى با احترام يول بده. يس بايد 
نماز را از روى عشق خواند. در ضمن نماز خواندن نبايد از روى كسالت باشد و اين نوع نماز خواندن بايد روزى انسان بشود. نماز 
نبايد با كراهت يا از روى ترس و طمع باشدء نبايد لحظه اى و هوسى باشد. ما بايد بدانيم كه نماز بايد با طاعت يعنى طوع (با ميل) 
باشد. كاهى مى كوييم كه نماز را بخوانيم كه راحت بشويم .اين نشان مى دهد كه نماز را با ميل و رغبت نمى خوانيم. وقتى نماز 
صبح ما قضا مى شود براى مان مهم نيست ولى اكر يكك تيم فوتبال به تيم ديكر كل بزند براى مان خيلى مهم است .يس طاعت بايد 
روى علاقه باشد. اككر ما يول آب و برق را ندهيم, اداره آب و برق آنرا قطع مى كند ولى خدا خورشيد را مجانى در اختيار ما 
كذاشته است. و وقتى خدا مى فرمايد كه خمس يا زكات بدهيد بعضى مى كويند كه جرا بايد خمس يا زكات بدهيم. شما در ابتدا 
سرمايه اى نداشتيد و خدا مى فرمايد كه بعد از بدست آوردن سرمايه يكك ينجم آنرا بعنوان خمس بده. درست است كه بذر »كود 
وزحمت كندم براى كشاورز است ولى باد و خورشيد هم در اين كار سهم دارند »يس بايد زكات داد. امام در ادامه ى دعا مى 
فرمايد: و بعد المعصية: فرار كردن از معصيت . بعضى ها هم نماز مى خوانند و هم فحش مى دهند يا ربا هم مى خورند. يعنى همه 
ى كارهاى بد را دركنار نماز انجام مى دهد. در اينجا نمى كويد :تركك كناه »بلكه مى كويد :فرار كردن از كناه. خدا در مورد 
شراب مى فرمايد كه شراب نخور و نبايد سرآن سفره هم بنشينى .يعنى سفره اى كه در آن شراب است نشستن بر سر آن حرام است. 
اككر كسى مى داند كه دخترى زيباست و نمى تواند جلوى خودش را بككيرد بايد از اول به او نكاه نكند. بعد المعصيةٌ يعنى از كناه 
فاصله بككيريم. شيطان خناس است يعنى مى رود و برمى كردد. و اين كار را تكرار مى كند. در ادامه امام مى فرمايد: و صدق النيت 
.ممكن است كه كسى نماز بخواند ولى صداقت نداشته باشد و رياكار باشد. حتى در قرآن داريم كه از راستكو مى يرسند كه جرا 


راست كفتى. صدق هم بايد در مسير طاعت باشد. كاهى فرد در يايين مجلس مى نشيند تا به او بكويند كه بفرما بالاى مجلس. 
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كاهى فرد راست مى كويد تا بككويند كه او انسان خوبى است. يعنى انككيزه غير الهى است. كاهى فرد الله اكبر مى كويد ولى 
معنايش غيبت است. مثلا فردى مى كويد كه فلانى اين طورى است و طرف مقابل مى كويد: الله اكبر» سبحان الله و طرف بقيه ى 
غيبت را دامه مى دهد. اين صدق نيت نيست. فردى مى كفت كه من و آقاى فلسفى هنكام سخترانى مى كوييم: در را ببنديد. 
مجلس آقاى فلسفى بخاطر اين كه شلوغ است در را مى بندند ولى مجلس من بخاطر اينكه خلوت است در را مى بندند كه كسى 
بيرون نرود. يس نيت بايد صادق باشد. كاهى طاعت صادقانه نيست. كسى كه درس مى خواندء واقعا عاشق درس است؟ اكر 
استادى درس بدهد ولى مدرك ندهد آيا شما درس مى خوانيد؟ حتى در حوزه هم مدرك وارد شده است. حتى بعضى ها وقتى 
مى خواهند رساله بنويسند مى خواهند بخاطر مدركك آنرا بنويسند؛ اين درس خواندن عاشقانه نيست. البته مدركك بد نيست ولى 
سرمايه نيست. فردى عاشق دختر شاه شد. به او كفتند كه شاه دخترش را به تو نمى دهد. به او كفتند شاه بعضى مواقع به بيرون شهر 
مى رود. تو به غار برو و در آنجا عبادت كن. ممكن است كه شاه دخترش را به تو بدهد. جوان عاشق به غار رفت و در آنجا عبادت 
كرد. روزى شاه به بيرون از شهر رفت. به او كفتند كه جوانى در اين غار عبادت مى كند. شاه به درون غار رفت و هرجه به اين 
جوَان كفندل كه شاه آمدة اث او توحهى تكرد واتمازكن وا ادامه:داد. شاه الغان يرون آمد و رفحه يعدا از جواث برسيدقد كرا 
به شاه توجهى نكردى. جوان كفت :تا قبل از اينكه شاه به در غار بيايد بخاطر شاه نماز مى خواندم ولى ديدم كه نماز ريايى منء 
اين قدر قدرت دارد كه شاه را به در غار مى كشد يس بهتر است كه نماز واقعى بخوانم تا ببينيم كه جقدر قدرتى دارد. يس اكر 
شما تابحال بخاطر مدركك درس خوانده ايد از اين به بعد براى خداء هفته اى يكك كتاب مطالعه كنيد. ارزش علم بخاطر علم است 
نه مدركك. شيرجه زدن در استخر لذت دارد. وحتما لازم نيست كه بخواهيد از ته استخر جيزى بيرون بياوريد. كفتكو و دعا با خدا 
خوب است حتى اككر دعا مستجاب نشود. در ادامه ى دعا امام مى فرمايد: عرفان الحرمت يعنى شناخت جيزى هايى كه حرام است. 
مثلا انسان درسى مى خواند كه به دردش نمى خورد و عمرش را تلف مى كند. خدا مى فرمايد كه خسارت واقعى اين است كه در 
اين عمرى كه رفت جه كار كردىء براى قيامت جه زاد و توشه اى برداشته اى. بعضى ها اسراف مى كنند و اسم آن را شأن مى 
كذارند. يكى از بركات احياء نيمه شعبان اين است: در زمانى كه همه كول مى خورند شما كول نمى خورد. فكر مى كنند كه 
فردى كه از بلندى مى يرد شجاع است درحاليكه اين بى عقلى است. كاهى كارهاى احمقانه مى كنند مثلا آقايى براى برنامه ى 
ديدنى ها شيشه مى جويد. در قرآن داريم كه افرادى جان كنده اند و كار كرده اند ولى جهنمى هستند زيرا احمقانه كار كرده 
است. بعضى ها اسم رشوه را هديه مى كذارند. فرد متكبر است ولى فكر مى كند كه وقار دارد. فرد ولخرجى مى كند و اسم آنرا 
شعائر مذهبى مى كذارد يا در خانه ولخرجى مى كند و اسم آنرا آبرودارى مى كذارد. امام خمينى مى فرمايد كه دور ريختن نصف 
ليوان آب اسراف است و اسراف كناه كبيره است. ما جقدر بنزين» آب و لباس اسراف مى كنيم؟ بعضى ها لباس عروس دارند و 
آئرا به كسى نمى دهند. عده اى هستند كه معطل لباس عروس هستند. بعضى ها حرص مى زنند و اسم آنرا تامين آينده ى زندكى 
مى كذارند. به جوانى كفتم كه حلقه ى طلا براى مرد حرام است. ايشان كفت: اين حلقه ى نامزدى است. حلقه ى نامزدى بودن 
طلا را حلال نمى كند. با تغيير اسم حقيقت ها عوض نمى شود. بعضى ها بريز و بياش مى كنند و اسم آنرا سخاوت مى كذارند يا 
شيطنت مى كنند و اسم آنرا تدبير مى كذارند يا به والدين بى احترامى مى كنند و اسم آنرا همسردارى مى كذارند. در قرآن داريم 
كه وقتى به آنها مى كوييم كه در زمين فساد نكنيد آنها مى كويند كه ما مصلح هستيم. آنها عوام هستند كه ايمان مى آورند ولى 
ما روشنفكر هستيم. روايت داريم كه در دوران آخرالزمان كسانى كه مشهور هستند كسر شأن شان مى آيد كه اذان بككويند. و 
اجازه مى دهئند كه طبقه ى ضعيف اذان بكويند. آيت الله كليايكانى تا آخر عمرشان اذان مى كفتند. همجنين آيت الله مطهرى و 
آيت الله بهشتى اذان مى كفتند. آيت اللهى مى كفت كه من در تمام عمرم اول وقت نماز خوانده ام ولى صدق نيت نداشته ام زيرا 


نماز مى خواندم كه راحت بشوم. قرآن مى فرمايد كه شير از همه ى خوردنى ها خالص تر است زيرا شير از لابلاى خون و يهن رد 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع0(3ات. الالالالالا صفحه ١‏ اانا از لودلل 


مى شود و بوى هيج كدام را نمى كيرد. ما نبايد رنكك حواشى را بككيريم البته اين كار خيلى سخت است. زيرا ممكن است كه اكر 
كسى به ما توهين كندء مابهم مى ريزيم. سلام كردن ديككران به ماء نبايد در ما تاثيرى داشته باشد. در كاشان يكى ازعلما به من 
كفت كه من به بجه هايم كفته ام كه قصه هاى آقاى قرائتى كه به زبان كاشانى مى كويد كوش كنيد و بخنديد. من خيلى ناراحت 
شدم زيرا كفتم كه من تفسير قرآن مى كويم و ايشان مى كويد كه قصه هاى ايشان را كوش كنيد و در ضمن به بجه هايش مى 
كويد كه قصه ها را كوش كنند يعنى خودش حرف هاى من را كوش نمى كند. همانجا به اين رسيدم كه در كار من اخلاص 
نيست. صدق نيت يكك كار مشكلى است و بايد خدا به ما كمكك كند. حضرت على(ع) فرمود كه اككر در دست شما طلا بود و همه 
كفتند كه اين سفال است شما آرام باشيد. حدود سى سال بيش در حرم امام رضا(ع) بودم و داشتم دعا و زيارت مى خواندم و 
حالى به من دست داده بود. فردى به من كفت كه اين يول را به فقير بدهيد. من كفتم كه زوار هستم و كسى را نمى شناسم. ايشان 
بعد از جند دقيقه دوباره حرفش را تكرار كرد دفعه ى سوم »ناراحت شدم و كفتم: يكك صدقه اى آورده اى( فكر كردم بيبست 
تومانى است) و سه بار حواس مرا از دعا برت كردى» من كسى را نمى شناسم. ايشان كفت كه اين هزار تومان است. وقتى اسم 
هزار تومانى را شنيدم آرام شدم. كفتم در اينجا موسسه ى براى ايتام است مى توانيد به آنجا كمكك كنيد. بعد با خودم فكر كردم 
كه من آدم نشده ام زيرا با بيست تومانى عصبانى شدم و با هزار تومانى آرام شدم. من در اينجا صدق نيت نداشتم. مى كويند:يل 
صراط از مو باريكتر است و يل صراط همان راه درستى است كه در دنيا انتخاب مى كنيم. شما تا بحال به كاركر شهردارى سلام 
كرده ايد؟ در كل سلام هايى كه ما كرده ايم تعداد خيلى كمى از آنها بخاطر خداست و بيشتر آنها بخاطر القاب است. امام 
زمان(عج)جامعه اى مى خواهد كه نيت هاى آنها صادق باشد. كاهى انسان نمى داند كه خودش صادق نيست. يكسال من مى 
خواستم به مكه بروم و كفتم كه امسال به نيت امام زمان(عج) به مكه بروم. وصيت نامه نوشتم و تمام مراحل سفر را به نيت امام 
زمان(عج) انجام دادم. در هواييما با خودم فكر كردم كه اكر امام زمان(عج) به من بككويد :بجاى اينكه به مكه بروى به روستايى برو 
و به جوانان معارف ياد بده؛ آيا من اين كار را مى كنم؟ ديدم كه من دلم مى خواهد به مكه بروم. بايد طلبه ها وقتى درس شان 
تمام مى شود از قم يا مشهد به مكان ديكرى بروند و به مردم معارف دينى ياد بدهند. هجرت واجب است. كسى كه سال هاى 
زيادى در قم مى ماند ونه مدرس است نه فقيه» بايد به محل ديكرى هجرت كند. اككر فردى در روستايى نتوانند نماز بخوانند؛ ما 


بايد در روز قيامت جوابكو باشيم. خدايا به آبروى امام زمان(ع) آنجه امام زمان(عج) در اين دعا خواسته است به ما مرحمت بفرما. 
اأدع. وو 


دلم به شوق تو باز آنجنان است كه مى دانى به شوق صحن و سرايت شبم جراغانى استء دوباره در نفسم مى دوند آهوها درون 
معدم اكار دكت سراق امكو دلو عجيب كرفهه اسك زو يه يفجره اك عراى حاققى ال انا عبيقه بارال اسك عميطه شاعراقان 
بوده ام حرم به حرم كبوتر حرم لهجه اش خراسانى ستء زبان مادرى عاشقان دل تنككت همان نككاه غريبانه اى است كه مى دانى. 
سوال - در مورد دعاى امام زمان(عج). اللهم الرزقنا توفيق الطاعة... توضيحاتى بفرمابيد. ياسخ - در آستانهى ماه رمضان هستيم و 
بايد بدانيم كه دعا انسان را بزركك مى كند. علم» قدرت .يول و عمر ما محدويت دارد و تنها جيزى كه بى نهايت است آرزو و 
ما تبديل مى كند يعنى جزء را كل مى كند بخصوص دعاهاى اهل بيت . در دعايى كه منسوب به امام زمان است(عج) داريم: دايا 
اق كرانت هذه كه اسان كرجمي مام مره بادا متبرين إرى وها فشان مى دهذ كه يول اسان زايا كرايتقرى كتلء يعطق 


راه ما درست باشد. يعنى همه ى كارهاى دستء زبان »تجارت »همسردارى و ... درست باشد. همه ى دعاها مستحب است به جز 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 0. الالالالالا صفحه ١‏ الانا از لإوددر 


دعاى اهدناالصراط المستقيم. يس معلوم است هدايت مهم است. اكر راننده ى كواهينامه ى يايه يكك داشته باشد ولى كج برود 
فايده اى ندارد .يس همه ى ما به هدايت احتياج داريم. يبامبر بيشتر از ما مى كفت :اهدناالصراط المستقيم. اكر در نماز سوره حمد 
خوانده نشود. نماز باطل است. هر مسلمانى بايد روزى ينج بار اين دعا را در نمازش بخواند زيرا انسان كج مى رود. امام مى فرمايد 
كه خدايا به من كرامت بده كه راه راست و درست را بروم. ما بايد از خدا بخواهيم كه ما را به صراط مستقيم هدايت كند البته ما 
خودمان هم نقش داريم زيرا فكرء رفيق» همسرء فرزند بد و ...انسان را منحرف مى كند. خدايا به حرمت تمام هدايت شده هاى 
تاريخ از الاسن تا ابد .ما را در راه حق قرار بده. ييامبر فرمود كه اين سوره هود مرا بير كرد كه فرمود: استقامت كن طبق ماموريت 
الهى همراه با امت. استقامت بخاطر فرمان خدا خيلى سخت است. ما نبايد روى حرف باطل استقامت بورزيم. بلكه بايد روى حرف 
حق استقامت بورزيم. خدا به ييامبر فرمود كه بايد استقامت تو با اطرافيانت باشد. در قرآن داريم كه عده اى كفتند: خدا و استقامت 
كردند و ثابت قدم بودند. عده اى هستند كه روى حرف شان نمى ايستند. قرآن مى فرمايد: شما راست مى رفتيد ولى به قرآن يشت 
كرديد» شما خدا برست بوديد ولى عوض شديد. فرعون موسى را تعقيب كرد و موسى و يارانش به دريا رسيدند و همه ترسيدند. 
خدا به موسى كفت كه عصايت رابه دريا بزن تا راه براى شما باز بشود. موسى و يارانش از دريا عبور كردند. فرعون ويارانش هم 
به دنبال آنها تا وسط دريا آمد و آبها روى آنها آمد وغرق شدند. ياران موسى اين معجزه را ديدند. ولى به بت يرستان نككّاه كردند 
و كفتند كه اى موسى براى ما يكك بت درست كن. اين آيه نشان مى دهد كه جامعه روى افراد تاثير دارد. آنها به بت شكن كفتند 
كه براى ما بت درست كن. اككر انسان در فضايى كار مى كند كه مى بيند روى او تاثير منفى دارد واو را عوض مى كندء بايد از 
آن فضا برود. در قرآن داريم: اكر در جايى هستيد كه آيات خدا را مسخره مى كنند بايد آنجا را تركك كنيد. وقتى اصحاب كهف 
ديدند كه جامعه ير از فساد است از شهر كذشتند و براى حفظ دين شان از آنجا بيرون آمدند. اككر شما در جايى نشسته ايد كه 
طرف سيكار مى كشد بايد از آنجا برويد. بس محيط انسان راعوض مى كند حتى كاهى يكك فيلم انسان را عوض مى كند. 
يهوديان شنيده بودند كه ييامبرى مى آيد كه مركز حكومتش در مدينه است و قبل از بعثت ييامبر زمين هاى مدينه را خريدند. خدا 
در قرآن مى فرمايد: آنها منتظر ييامبر بودندء او را ديدند و شناختند . روزى آيت الله مشكينى نامه اى به من دادند كه در شهرى 
كلاس داير كنم. نامه را به آن شهر بردم و آنها به من كفتند كه از كجا معلوم كه اين امضاى آيت الله مشكينى استء شايد شما آنرا 
جعل كرده باشيد. اكر جيزى خلاف سليقه ى ما باشد نبايد با آن مخالفت بكنيم. ممكن است كه امام زمان(عج) بيايد و بخواهد 
تغييراتى در ما بدهد و آن موقع عده اى مى كويند كه او امام زمان(عج) نيست. ما بايد آنجه خدا مى خواهد قبول كنيم نه آن جيزى 
كه جامعه مى خواهد. كاهى انسان وقتى در سختى ها است به ياد خدا مى افتاد ولى بعد خدا را فراموش مى كند. فردى هندوانه اى 
را دزديد و خورد . به او كفتند كه اين هندوانه دزدى استء او كفت: من بخاطر دزدى بودنء هندوانه را نمى خورم بلكه بخاطر 
خنكك بودنش مى خورم. ما به حلالى و حرام بودن حجاب كارى نداريم ولى آيا انسان حق آسايش و آرامش دارد يا خير؟ به ما 
كفته اند كه اكر حيوانى خواب است نبايد آنرا بيدار كنيد زيرا او حق آرامش دارد. حضرت على(ع) به كسانى كه براى كرفتن 
زكات به شهرها مى رفتند مى فرمود كه نكند وقتى مى خواهيد زكات بككيريد بجه شترى بى مادر شود. اين بجه حق دارد كه مادر 
داشته باشد. حديث داريم كه حيوان را جلوى حيوان ديكرى سر نبريد زيرا آرامش او بهم مى ريزد. بعضى از خانم ها با قيافه اى به 
خيابان مى آيند كه در دل جوانان زلزله بيا مى كنند و سلب از آنها آرامش مى كنند. تحريكك كردن ديككران باعث كرفتن آسايش 
ذيكران هن كوه يكف وا حرق دغ كر شحابه را رعايث تكد ياصك من شود كة از يران واتفسو سلب آرامكن بود وتترائد 
درس بخواند. در دين ما فقط بلند اذان كفتن(انسان خوش صدا) از مساجد مجاز است و ما حق نداريم مناجات را از بلند كو يخش 
كنيم زيرا باعث سلب آرامش مردم مى شود. اين كشور اسلامى است و بايد شعائر اسلام مشخص باشد. نبايد مساجد در ماه رمضان 
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عنوانى حق نداريم كه صداى بلندكوى مسجد را زياد كنيم مككر در اذان. بعضى از عبادات ما توبه دارد. امام حسين(ع) در دعاى 
عرفه مى فرمايد: خدايا بعضى ها خوبى هايشان» بدى است. در مراسم عروسى در خيابان ها بوق مى زنند كه اين حرام است. 
عزادارى و عروسى هاء حرام هاى خخدا را حلال نمى كنند. كاهى افراد فقط مى خواهند خودشان در مسجد اذان بككويند واجازه 
نمى دهند كه ديكران اذان بككويند» اين كار اشتباه است. سوال- صفحه #/7” قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه 
داريم كه انسان بايد كارهايش حساب شده باشد و بايد در كارها تخصص داشته باشد. يس اكر ما در كارى تخصص نداريم نبايد 
وارد آن بشويم. حضرت موسى ييامبر اولوالعزم بود ولى به خدا كفت كه هارون برادرم »كمكك من باشد زيرا او زبانش از من بهتر 
است. اكر يزشكى بيمارى شخصى را تشخيص نداد به او بككويد. همه نبايد دست به هر كارى بزنند و در هر كارى صاحب نظر 
باشند. در ادامه ى دعا امام زمان (عج)مى فرمايد: خدايا زبان ما را محكم كن با حرف صواب و حكيمانه. سدد همان سدسازى 
است. سدد يعنى قسمتهايى كه شكاف دارد آنرا درست كنيم. اين نشان مى دهد كه انسان روزنه هايى دارد كه شيطان از آن طريق 
وارد مى شود. خدايا روزنه هاى نفوذ من را بيوشان و نككذار وسوسه اى در من اثر بككذارد. خدايا روزنه هاى زبان ما را بككير كه هر 
جه مى خواهيم نككوييم. يس زبان روزنه دارد. حرف هاى صواب حرف هايى است كه نظام داشته باشد و ضد هم نباشند. افرادى 
هستند كه جند ساعت حرف مى زنند ولى انسان هدف آنها را متوجه نمى شود. يكى از ويزكى هاى سخن خوب اين است كه 
كاهانه باشد» نرم باشد »سخنران به حرف خودش عمل كند( انسان بايد به حرف هايى كه مى زند عمل كند البته لازم نيست كه به 
همه ى آنها عمل كند. آقايى كفت :شما به حرف هايى كه در منبر مى زنيد عمل مى كنيد؟ كفتم: آيا يكك كفاش همه ى كفش 
هايى را كه مى دوزد» خودش استفاده مى كند؟ البته نبايد يابرهنه باشد. ) در ضمن حرف بايد منصفانه باشد(در انتقاد فرد را له 
نكنيم يا او را زياد بالا نبريم. ما افراط و تفريط مى كنيم)؛ حرف مستند باشد» حرف سادهى بيان بشو( نبايد حرف ها را ييجاند و 
سنككين حرف زد)ء سخن بايد بليغ و رسا باشد و مبهم نباشد » با همه خوب و زيبا حرف بزنيد» بهترين حرف را انتخاب كنيد. هر 
جيزى در جاى خودش خوب استء زهرمار در دهان مار خوب است ولى در بيرون زهر است .اب دهان انسان در دهان انسان 
خوب است ولى در بيرون از دهان» توهين بحساب مى آيد. هر انككشتى در جاى خودشء كارش عالى است. يس بهترين حرف را 
بزنيد.)» هنكام حرف زدن حرف هاى جديد از خودتان درست نكنيد.و از كلمات عرفى استفاده كنيد. در قرآن داريم :اى ييامبر به 
مردم بككو كه بلد نيستم. از علامه جعفرى سوالى كردند و ايشان كفت كه من نمى دانم. اكر ما جيزى را نمى دانيم بكوييم كه ما بلد 
نيستيم. ما بايد كريمانه صحبت كنيم. با يدر و مادر خوب صحبت كنيم. هيج وقت اسم يدر را نبريم و بككوييم يدر يا بابا جان ما 
نبايد همديكر را سبكك صدا بزنيم. در قرآن داريم: لقب همديكر را با كرامت صدا بزنيد. ييامبر اسم هاى بد را عوض كردند. كسى 
كه عيبى دارد» اكر زياد به او بكتُويبد لجباز مى شود. اككر در جامعه اى همه با هم خوب حرف بزنند اين جامعه بهشتى است زيرا در 
قرآن داريم كه در بهشت همه به هم سلام مى كنند. خوب است كه در ارتش علاوه بر احترام نظامى »به يكديكر سلام هم بككويند. 
در جهنم همه به هم فحش مى دهند. در جهنم عده اى مى كويند كه اكر تو نبودى ما بهشتى بوديم و ديكرى مى كويد: كم شوء تو 
خودت بد بودى. در قيامت وقتى شيطان را فحش مى دهد شيطان مى كويد كه من فقط شما را دعوت كردم و شما قبول كرديد. 


خدايا هر خطايى كه از فكر. زبان و دست ما سرزده ببخش و مارا آماده ى دريافت بركات رمضان قرار بده. 
4لا-ع.-9؟و 


به سلام رمضان برشدم باز به بامى ماه نو از ما درودى و سلامى » ماه نو امسال به بيمانه جه دارى بيش از اين رمضانم نه مى مانده نه 
جامىء ماه نو امسال مرا نور بياموز تو كه در مهر امامى تو كه در سوز تمامى ماه نو در بى تفسير نويى از رمضانم روزه آن نيست 


كه صبحى برسانى به شامى »در سلام رمضان كاش يكى آثينه باشيم آه آئينه در آئينه عجب حسن ختامى . سوال - در مورد زيبايى 
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هاى ماه رمضان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - انشاء الله ماه رمضان براى ما مباركك باشد. كيميا ممكن است يكك ماده يا يكك علم و 
صنعتى باشد. رمضان كيمياست زيرا نفسى كه در ماه رمضان كشيده مى شود ثواب دارد. ماه رمضان وصل به قرآن است. اكر شما 
يكك آيه قرآن را بخوانيد مثل اين است كه كل قرآن را خوانده ايد. يعنى ثواب ختم قرآن را دارد. در ماه رمضان دعا مستجاب مى 
شود. و خواب عبادت است. ما مى توانيم با يكك نيت خالص همه جيز را كيميا كنيم. مثلا مى كوييم: خدايا به همه ى جوانان همسر 
خوب بده يا به همه كسانى كه فرزند ندارند» فرزند عطا كن. ما با اين ها مى توانيم خودمان را كيميا كنيم. در دعاى ماه رمضان 
داريم :خدايا همه ى فقرا را ثروتمند كن »خدايا همه ى كرسنكان را سير كن »خدايا كل ... در جمهورى اسلامى عده اى كفتند :نه 
لبنان نه غزه »جانم فداى ايران. ما كفتيم كه ما در ماه رمضان مى كوييم :همه ى ... حالا اين شعار را مى دهيد؟ اين اشتباه است. 
رمضان به هر جيز كه برخورد كرده است آنرا كيميا كرده است. ممكن است كه در سخنرانى كردن در مسجد .دويست نفر مستمع 
باشند ولى سخنرانى كردن در تلويزيون ميليون ها مستمع دارد يس تلويزيون كيمياستء نيت خالص كيمياست. معامله با خدا 
كيمياست. مردم » جيز كم را قبول نمى كنند ولى خداوند ذره اى خوبى را قبول مى كند فمن يعمل مثقال ذرة . مردم خوبى را با 
مبلغى( سوت و صلوات ) مى خرند ولى خدا خوبى ها را به مبلغ بهشت مى خرد. مردم جنس معيوب را نمى خرند ولى خدا جدس 
معيوب را هم مى خرد. در دعاى بعد از نماز داريم كه خدايا اين نماز من بود »اكر ركوع و سجود آن عيبى داشت آنرا نديده بكير. 
يس ايمان به خدا كيمياست. ما اشتباه مى كنيم كه با غير از خدا معامله مى كنيم. مرحوم مطهرى به من مى كفت كه اين دعاى ماه 
رجب راهر روز بخوان: باختند آنهايى كه با غير از خدا معامله كردند. بسيارى از افراد ماه رمضان سال ييش بوده اند ولى امسال 
نيستند. درسال كذشته عده اى روزه كرفتند و عده اى روزه را خوردندء براى هر دو نفر آنها كذشت. اكر شما از ديدنى حرام جشم 
بوشيدى ثواب آن تا ابد براى شما مى ماند واككر ديدنى حرام را نكّاه كردى »فقط خودت را راضى كردى. ما مى توانيم كارهاى 
لحظه اى را به ابد تبديل كنيم. وقتى ما آب خنكك به صورت مان مى زنيم كه حال مان خوب بشودء اين يكك لحظه است ولى اكر 
قصد وضو كرديم ثواب آن تا ابد مى ماند. آب همان آب است ولى نيت فرق مى كند. ما دائما در حال انتخاب هستيم: حق يا 
باطل» امام حسين (ع) يا يزيد. تمام ماه رمضان بركت است. در قرآن داريم كه كتاب قرآن مبارك است ,درمكه نازل شده است كه 
مبارك است » از خداى مباركك است و قلب ييامبر مباركك است. ما جقدر از اين قرآن استفاده مى كنيم؟ كاهى فرش را طورى مى 
بافند كه يكك اثر هنرى مى شود و كاهى آنرا بعنوان جل مى بافند كه به درد هيج جيزى نمى خورد. مذهبى ها سعى كنند كه افراد 
غير مذهبى ها را همراهى كنند. در افطارى ها سعى كنيم كه افراد جديد را دعوت كنيم. اككر شما من را دعوت كرديد و من هم شما 
را دعوت كردم , فايده اى ندارد» بايد توليد داشته باشيم. خوب است كه شما افطارى را به بجه هاى محل يا دوستان فرزندتان 
بدهيد حتى اككر روزه نباشند. سعى كنيم كه كارهاى خير را در شب بيست و سوم ماه رمضان انجام بدهيم زيرا اين شب از هزار شب 
بهتر است. يس هر كار خيرى كه در اين شب انجام بدهيم» ثوابش هزار برابر مى شود. خوب است كه خمس »زكات و سهم امام را 
دراين شب بدهيم يا آنرا كنار بككذاريم. نبايد شب بيست و سوم رااز دست بدهيم. و بايد از تمام ساعات آن استفاده كنيم. خانم 
هاى هنرمند از يوست يرتقال هم مربا درست مى كنند و خانم هاى بى هنر بهترين برنج ايرانى را هم كوفته مى كنند. ماه رمضان 
بركاتى دارد: يكى سحرخيزى است ,بيشتر مردم در سحر خواب هستند ولى در ماه رمضان سحرخيز مى شوند. ديكر اينكه در طول 
سال خوردن ثواب ندارد ولى خوردن سحرى ثواب دارد و مستحب است تا بتوانيم فردا روزه بككيريم. آميزش زن و شوهر در اول ماه 
مكروه است ولى شب اول ماه رمضان مستحب است. زيرا خدا مى خواهد كه روز اول ماه رمضان به نامحرم دست دراز نككنيم. يس 
بايد خودمان را از حلال شارز كنيم كه قدرت كنترل داشته باشيم. بركت ديكر ماه رمضان نظم است. در ماه رمضان همه در سر 
افطار غذا مى خورند. اين نظم زيباست. خوردن افطار لذت دارد حتى با نان خالى زيرا اين يكك لذت معنوى است كه انسان بنده ى 


خدا بوده است. دعاى دم افطار يكك سطر است زيرا فرد كرسنه است :خدايا براى تو روزه كرفتم» براى تو افطار مى كنم و به توكل 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عا انان از لإوناددر 


مى كنم. بعد از افطار دعاى افتتاح خوانده مى شود كه جند صفحه است .بعد از كمى خوابيدن دعاى ابوحمزه ى ثمالى خوانده مى 
شود كه حدود يكك ساعت است. يس اين دعاها براساس ظرفيت» حوصله و حال ما تنظيم شده است. آقايى مسخره مى كرد كه در 
مفاتيح دعاى ساعت اول و ساعت دوم و ... نوشته شده است. يعنى بايد دائم دعا خواند در حاليكه دنيا دارد به فضا مى رود. آيا اين 
دين است؟ من به ايشان كفتم كه شما معناى آنرا نفهميديد .اينكه ما براى هر ساعتى دعايى داريم يعنى اينكه شما هر وقت بخواهيد 
دعا بخوانيد» دعا وجود دارد نه اينكه تمام ساعات روز را دعا بخوانيد. داروخانه ى شبانه روزى معنى اش اين نيست كه شبانه روز 
دارو بخريد بلكه معنى اش اين است كه هر ساعتى كه خواستيد دارو بخريد» داروخانه باز است. يس مفاتيح معنايش اين نيست كه 
شبانه روز دعا بخوانيد بلكه معانى اين است كه هر ساعتى خواستيد مى توانيد دعا بخوانيد. مثلا فردى خلبان است يا راننده است و 
هر ساعتى وقت دعا خواندن ندارد ولى هر زمانى كه وقت داشته باشد مى تواند دعا بخواند. بعد از انقلاب» يزشكى ايران خيلى 
رشد كرده است. قبل از انقلاب يولدارها براى مداوا به خارج از كشور مى رفتند. تاجر ييرى را در بيمارستان خارج بسترى كردند. 
او در نيمه شب از خواب بلند شد و ديد كه براى او نوشته اند كه اكر نيمه شب از خواب بيدار شدىء فلان شماره را بككير. بير مرد 
شماره را كرفت و از او يرسيدند كه شما مشكلى داريد كه تماس كرفته ايد .او كفت :خير» من مى خواهم ينج صحبت كنم. آنها 
يكك شعر فارسى را براى ييرمرد خواندند و يكك جوك هم كفتند و يكك دقيقه هم از مسيحيت تبليغ كردند. دنياى كليسا براى بير 
ايرانى غريب مسلمان .برنامه ينج دقيقه اى دارد. خدا هم براى تمام ساعات ما برنامه دعا دارد. اين خيلى زيباست. يكى ديكر از 
بركات ماه رمضان كه زيباست همكانى بودن آن است. وقتى همه با هم روزه مى كيرند» روزه راحت تر مى شود. مشكلات وقتى 
مفو كدو ةالشين من قرف اك كنس يتان اسكيو لدان شير فى كلد واتمى تواتك رووة بكر ووعاى تعيش اتناارة زيرا كيدا 
فرموده كه قضاى آنرا بككيرد و آنرا جبران كند. اكر يزشكك متخصص متعهد كفت كه نبايد روزه بككيريد »حرف او را كوش كنيد. 
وقتى مى خواستند امام خمينى را به تركيه تبعيد كنند امام بين دوسرهنكك نشسته بود. امام نماز صبحش را نخوانده بود. آنها كفتند 
كه ما نمى توانيم شما را بين راه يياده كنيم» بايد در فرودكاه بياده كنيم. امام كفت كه بككذاريد من بر خاكك تيمم كنم واز ماشين 
هم بياده نمى شوم. و در ماشين نماز مى خوانم. امام در ماشين نماز خواند. نقل شده است كه امام فرموده بود كه ممكن است در 
كل ما رتفا موي نهدا ايوق تمان را قبول كنك البقه هر كنين كل وتكقن بريدوى كر سته شده اسك وتبايك رؤؤه وا| يكور , ضرق يا نين 
حال شدن فرق دارد. سوال - صفحه *8” قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - آيه آخر اين صفحه مى كويد كه قرآن مسئله ى 
اختلالغى را حل مى كند. يس هر وقت ما مسئله اى داريم بايد يبش عالم قرآنى برويم و حكم خدا را بيرسيم. فردى مى خواهد 
ازدواج كند بايد ببيند كه از نظر قرآن همسر خوب كيست ؟ يس اختلافات مان را با قرآن حل كنيم. و بايد قرآن به متن زند كى ما 
بيايد. درعيد فطر همه ى مسلمانان فطريه مى دهند. اين يكك بسيج در كمكك رسانى است. در عيد فطر نان مردم تامين مى شود و در 
عيد قربان كوشت مردم تأمين مى شود. در هر سال حج. يكك مانور ميليونى از مسلمانان ديده مى شود زيرا خدا دستور داده كه حج 
را بجا بياوريد. مسلمانان در يكك اردوى شبانه» روزانه و كفن يوشيده » اين مراسم را انجام مى دهند. اينها همه زيبايى است و ما به 
آن توجهى نداريم. شب قدر به اندازه ى هشتاد سال است با آن همه بركات. در هنكام كرستكى در ماه رمضان ءانسان طعم 
كرسنكّى را مى جشد و احساس كرستكان را دركك مى كند. خدا در قرآن به ييامبر مى فرمايد: اى يبامبر تو مزه ى يتيمى و فقر را 
جشيده اى» من تو را سر و سامان داده ام. در ضمن عبادت روزه يكك عبادت خالص است. تنها عبادتى كه مشخص نيست روزه 
اسث .يس ابن ثمرين كرستكى واخلاض اسث. دز ماه رمضاث يذيرابى ها ساذة اسك ممكن انث كه فردى سرمايه دار باشد ولى 
در زمان افطار آش رشته مى خورد يا آب جوش و خرما مى خورد. خوب است كه در ماه رمضان در مسجد ءيكك افطارى ساده به 
مردم بدهند و بعد نماز جماعت را بخوانند. افطارى مسجد كزينشى نيست. كسانى كه عذر شرعى دارند و نمى توانند روزه بككيرند» 


حريم قائل بشوند» بى احترامى نكنند و در خيايان روزه خوارى نكنند. كاهى انسان در تشييع جنازه مسئله خنده دارى مى بيند ولى 
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جلوى خودش را مى كيرد و نمى خندد. زيرا به ما كفته اند كه در تشييع جنازه نخنديد. مثلا اكر رئيس يهوديان يبش ما آمد بايد 
به او احترام بككذاريم .اكر شما احترام به خدا و مردم بككذاريدء در آينده فرزندان هم به شما احترام مى كذارند. خداوند در قرآن 
مى فرمايد كه ما انتقام مى كيريم »اكر كسى بى ادبى كند برادر يا فرزندش هم به او بى احترامى خواهد كرد. داريم كه بدون وضو 
دست به قرآن نزنيد. كسانى كه كردنبند الله به كردن مى اندازند اكر وضو نداشته باشند و اين كلمه الله به بدن شان بخوردء مرتكب 
كناه شده اند. رمضان و قرآن مقدس است. وقتى جرم جلد قرآن شدء با اينكه يوست كاو است آنرا مى بوسيم زيرا مقدس است. 
مذهبى ها هم بايد مراعات توده ى مردم را بكنند. فقط بايد صداى اذان از مسجد بلند بشود و ديكر هيج صداى دعايى شنيده نشود. 
حتى ما در نماز جماعت آزاد هستيم كه هر وقت بخواهيم نماز را فرادا ادامه بدهيم. به آرامش مردم احترام بككذاريد. از جسارت و 
بى ادبى كسى خير نمى بيند. تقوا و ادب مهم است. حضرت عيسى با كروهى مى رفتند و يكك سككك مرده ديدند. همه از بدى هاى 
سكك كفتند ولى حضرت عيسى فرمود كه اين سكك دندان هاى سفيدى دارد. يس بايد در كنار بدى ها »خوبى ها را هم كفت. ماه 


رمضان شروع شده است .همه بِكُوييم: خدايا هر كس به ما ظلم كرده است ما او را بخشيديم؛ تو هم ما را ببخش . 
ولكع._؟و 


سوال - دعا جيست و جكونه بايد دعا كرد؟ ياسخ > دعا با قرآن ارتباط دارد» قرآن از آسمان نازل مى شود و دعا صاعد (بالا مى 
رود)مى شود. بخاطر همين مى كويند كه دعا ءقرآن صاعد است. دعا حرف زدن با خداست كه او بهترين رفيق است. يزشكك 
متخصصى مى كفت كه در تهران هجده هزار يبرمرد بيمار داريم كه بخاطر نداشتن رفيق و حرف نزدن با دوست» دجار بيمارى شده 
است. دسترسى با رفيق مشكلاتى دارد و بايد از قبل تعيين بشود ولى ملاقات با خدا راحت است و در هر كجا مى توان با خدا 
صحبت كرد و ساعت مخصوص ندارد. خدا رفيق خوبى است. و شوق دارد كه حرف هاى ما را بشنود. در روايت داريم كه اكر 
شما يكك قدم به سمت خدا برويد خدا يكك كام به سمت شما مى آيد. در روايت ديكر داريم: اككر ما يكك كار خير بكنيم» خدا آنرا 
ده برابر مى كند يا مى فرمايد:اكر شما خلاف كنيد من آنرا مى يوشانم و در دعا داريم كه تو كناهان مرا مى يوشانى مثل اينكه تو 
از من خجالت مى كشىء خوبى ها را نشان مى دهى. كاهى ما خلاف هايى مى كنيم كه اكر نزديكترين دوستان مان از آن آ كاه 
باشند حتى جواب سلام ما را هم نمى دهند ولى خدا از همه ى كناهان ما باخبر است ولى باز مى فرمايد: بياييد. هر كس كه با خدا 
صحبت نمى كند محروم است زيرا خدا همه ى دنيا را آفريده ولى او با خدا صحبت نمى كند ولى با دوستش صحبت مى كند. خدا 
مى فرمايد: بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را. حالا جطور دعا كنيم و جه جيزى از خدا بخواهيم ؟ خدا مى فرمايد: ادعونى استجب 
لكم. كاهى ما دعا مى كنيم ولى دعاى مان مستجاب نمى شود. از امامان يرسيدند كه آيا خدا دروغ كفته است كه دعاى ما را 
مستجاب مى كند؟ علاامه طباطبايى فرمود: دعا يعنى طلب خير. ادعونى يعنى تو از من خير بخواه. ما از كجا مى دانيم كه دعاى ما 
خير است؟ يشيمانى يعنى اشتباه كردن و كسى كه يشيمان مى شود يعنى عقلش كامل نيست. ما بايد دعا كنيم ولى نبايد از خدا 
بخواهيم كه حكمتش را تغيير بدهد. زيرا ما ضعيف هستيم. كاهى يزشكك ما را جراحى مى كند تا ما سالم بشويم. خداوند علم بى 
نهايت است و ما بايد اختيار را به خدا بدهيم. در قرآن داريم :كاه شما جيزى مى خواهيد كه براى شما شر است. كاهى فرزند جيزى 
رااز مادرش مى خواهد كه براى او ضرر دارد هر جه فرزند كريه كند .مادر آن جيز را به فرزندش نمى دهد زيرا عقل و حكمت 
مادر بيشتر است. آيا صداى ما به كوش خدا مى رسد؟ يكى از اسامى خدا سميع است. يعنى ما هر حرفى بزنيم به كوش خدا مى 
رسد. در دعا داريم :از هر شنونده اى سريع تر مى شنود. نفس دعا عبادت است حتى اكر مستجاب نشود. نفس شيرجه زدن در 
استخر لذت دارد حتى اككر نخواهيم از كف استخر جيزى بيرون بياوريم. در جوار بودن يكك فرد مشهور لذت دارد. امر به معروف و 


نهى از منكر عبادت است جه اثر داشته باشد جه نداشته باشد. اذان هم همين طور است حتى اكر كسى نماز نخواند. خود دعا 
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مستجاب است. يكك وقت شما در اتاق نشسته ايد ولى لامب هاى حياط را روشن مى كنيد و دوست داريد كه حياط روشن باشد» 
اين روشن بودن حياط ارزش است. مرزدارى عبادت است حتى اكر دشمن حمله نكند. حضور در لب مرز عبادت است. ما نبايد 
فكر كنيم كه دعا مى كنيم كه فقط مستجاب بشود. مغاره اى كه در محله ى خوب است سرقفلى بالا-يى دارد حتى اكر مشترى 
نداشته باشد. انسانى كه يا الله مى كويد با انسانى كه نمى كويد فرق مى كند. بجه اى كه با يدرش راه مى رود با بجه اى كه تنهايى 
راه مى رود فرق مى كند. بجه اى كه با يدرش راه مى رود ظرفيت بالاترى دارد و خيالش راحت است. اتصال حوض به دريا ارزش 
است. اكر شما در بانكك يول داشته باشيد حتى اكر از آن استفاده نكنيد ارزش دارد. حضور اشعار و روايات در ذهن ما ارزش دارد 
حتى اكر آنرا بكار نبريم. ظروف قيمتى را در ويترين مى كذارند زيرا با ارزش است حتى اكر از آن استفاده نكنند. دعا كفتكوى 
بى نهايت كوجكك با بى نهايت بزركك است و اين به ما آرامش مى دهد. وقتى على اصغر را روى دست امام حسين (ع) تير زدند 
امام خون ها را به دست كرفتند و فرمودند كه خدايا تو مى بينى و من آرام هستم. وقتى ما دعا مى كنيم نبايد بككوييم كه مستجباب 
شود زيرا حكمت كار را نمى دانيم. كاهى دعاى ما مستجاب نمى شود و بعد ما خوشحال مى شويم كه اين اتفاق نيفتاده است. 
كاهى براى معامله اى كه انجام نمى شود غصه مى خوريم ولى بعد خوشحال مى شويم كه آن معامله جور نشد زيرا ما ازغيب خبر 
نداريم. بايد بدانيم كه ما بندهى خدا هستيم و خدا نوكر ما نيست. اكر ما بنده ى خدا هستيم »فقط بايد دعا كنيم و بقيه را به خدا 
بسياريم. من در جوانى دوست نداشتم كه طلبه بشوم و به دبيرستان رفتم و با بجه ها دعوا داشتيم. در آخرين روز مدرسه آنها جنان 
كتكى به من زدند كه تصميم كرفتم طلبه بشوم و الا-ن مى كويم كه دست شان درد نكند كه مرا كتكك زدند. فردى زير درخت 
زردآلو خوابيده بود. و دهانش باز بود. فردى ديد كه مارمولكى وارد دهان آن مرد شدء او با عصا به آن مرد زد واو را بيدار كرد 
با زور جند تا زردآ لوى ترشيده به او داد كه بخورد و بعد او را وادار به دويدن كرد. با خوردن زردآلوى ترشيده حال مرد بهم خورد 
و مارمولكك از دهانش خارج شد. اكر يير مرد اين كارها را نمى كرد زهر مارمولكك در بدن او اثر مى كرد. بعضى تلخى هاء نتيجه 
اش شيرينى است. يدر داروين يزشكك و كشيش بود. او در هر دو رشته شكست خورد وو به رشته ى علوم طبيعى رفت و داروين 
نظريه يرداز شد. خيلى از افراد نابغه در قسمت هايى شكست خورهه اند. وقتى ما شكست مى خوريم نبايد بكوييم كه بدبخت شديم 
.كاهى يكك شكست راهى را براى انسان باز مى كند. سوال - اكر دعاهاى ما مستجاب نشود ما انككيزه اى براى دعا كردن نداريم و 
ممكن است كه نااميد بشويمء راهنمايى بفرماييد. ياسخ - يأس از كناهان كبيره است حتى يأس از دعا. ييامبر در غار بود و عنكبوت 
هااورا حفظ كردند. موسى هنكام فرار ديد كه دريا در جلويش است و لشكريان فرعون در عقب هستند ولى خخدا در آخرين 
لحظات فرمان داد كه عصايش را به دريا بزند و از آن رد بشود. حضرت ابراهيم در سن صد سالككى بجه دار شد. حالا اكر فردى ده 
سال است كه بجه دار نشده ءنبايد نااميد بشود. يسران يعقوب به يدرشان مى خنديدند كه اين قدر يوسف يوسف مى كند ولى 
حضرت يعقوب نااميد نشد و فرمود :من جيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد. ما بايد دعا كنيم و استجابت را به حكمت خدا واكذار 
كنيم. كاهى ما به حرف هاى خدا كوش نمى دهيم و مى خواهيم خدا به حرف هاى ما كوش بدهد. كاهى لقمه حرام است .كاهى 
ما نمى توانيم جطور دعا كنيم. دعا كردن مراحل دارد: اول بسم الله الرحمن الرحيم بككوييم» از خدا تجليل كنيم( يانور» يا قدوسء يا 
على يا عظيم) و نعمت هاى خدا را بشماريم مثلا- شكر كنيم كه انسان هستيم و اعضاى بدن مان سالم است و... فردى دخترش 
بيمارى صرع داشت و او را نزد امام رضا آورد و به امام رضا(ع) كفت كه من از دوا و درمان خسته شده ام. دختر كنار ضريح 
خوابش برد و يكى از خدام ها هنكام تميز كردن كلدان بالاى ضريح . كلدان از دستش افتاد و روى سر اين دختر خورد. سر دختر 
شكسة واؤررا به دزمائكاه يرون بعد از حشك ووز بدو ابن فخت امد و كنك كدعبه كسى ابن كلدان راب سر دعر من و35 
وقتى اين كلدان به سر دختر من خورده است بيمارى اش خوب شده است . كاهى در دل تلخى هاء شيرينى است. مادر جون مى 
داند كه بعد از درد زايمان فرزند دار مى شود درد را تحمل مى كند ولى ما بعضى از تلخى ها را نمى دانيم. داريم كه اكر دعاى 
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شما مستجاب نشدء خداوند مشابه آنرا مى دهد يا آنرا به نسل شما مى دهد يا آنرا براى قيامت ذخيره مى كند. داريم :دستى كه بالا 
مى آيد محروم برنمى كردد. وقتى ما دست مان را بالا مى بريم يعنى سوال داريم نه اينكه خدا در آسمان است. يس اصل دعا 
كردن لذت دارد. سوال - صفحه 4١0‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - الان ماه رمضان است. عده ى زيادى در خواندن 
قرآن ضعيف هستند. سعى كنيد كه قرآن را ياد بككيريد زيرا بد است كه ما نتوانيم قرآن بخوانيم كسانى هم كه مى توانند قرآن 
بخوانند سعى كند به تفسير آن هم توجه كنيد. ما هنوز مزه ى قرآن را نجشيده ايم. معمولا در جندمين جاب كتاب ها تجديد نظر 
مى كنند. ولى آيات قرآن نياز به تجديد نظر ندارد. سوال - اككر دعاى ما مستجاب نشد مى توانيم بككوييم كه خدا با ما مهربان 
نيست؟ ياسخ - خير. كاهى اوقات خداوند به ما جيزهايى مى دهد كه آنرا نمى كوييم. ماه رمضان سى شب است كه ما هر شب 
سحرى مى خوريم ولى اكر يكك شب سحرى نخوريم به همه مى كُوييم كه ما امشب سحرى نخورده ايم. كاهى خانم از آقا يكك بى 
مهرى مى بيند و همان را مكرر مى كويد. خداوند اين همه به ما مهربانى كرده است »جطور مى تواند بى مهر باشد ؟مغز شما ده ها 
سال مطالب را در حافظه ى خودش نكنّه مى دارد. خداوند دو تا دوربين عكاسى(حِشم) به شما داده است كه سبك است و عكس 
ساده و رنككى مى كيرد. وجود يدر و مادر مهر است, تمام نعمت هاى خداوند مهر است. نهنكك براى ما مهر است زيرا دريا را 
ياكسازى مى كند و ماهى هاى مرده را مى خورد. كاهى فشار لازمه ى رشد است. كندم مى تواند از ما شكايت كند كه من وصل 
به مادرم بودم, مرا از مادرم جدا كرديدء زير آفتاب خشكك كرديدء مرا از يوستم جدا كرديد بعد مرا آرد كرديد» خيس كرديدء 
بصورت خمير د رآ ورديده مرا به تنور زديد و نان درست كرديد و زير دندان ها خرد كرديد. اى مركك برانسان! ما مى توانيم بككوييم 
كه كندم جماد بود »وقتى انسان آنرا كاشت و بيل به سرش زد و... و آنرا خورد» كندم جزو سلول بدن انسان شد. بلا رمز رشد 
ماست تا بلا نباشد ما رشد نمى كنيم. تمام كارهاى خدا مهر است. اكر رفيقى به ما تذكر بدهد رفيق بدى نيست زيرا او باعث رشد 
ما مى شود. خداوند ارحم الراحمين است. سعدى مى كويد: در هر نفسى دو نعمت وجود دارد كه جون فرو مى رود ممد حيات 
است و جون بر مى آيد مفرح ذات . يس در نفسى دو نعمت و بر هر نعمتى شكرى واجب است. از دست و زبان كه برآيد ... امام 
صادق(ع) مى فرمايد: درهر نفسى هزاران نعمت است. هر بركى نعمت است. زيرا براى ما اكسيزن مى سازد. ما تلخى ها را مى بينيم 
ولى شيرينى ها را نمى بينيم. در ماه رمضان دسته جمعى دعا كنيد. فردى به مدينه رفت و دوستان را دعا مى كرد. به ياد دوستى افتاد 
كه با او قهر بود و از دنيا رفته ولى او را دعا نكردء جند بار او به ذهنش آمد ولى باز دعا نكرد. شب خواب ديد كه دوستش كفت 
كه جرا تو مرا دعا نمى كنى ؟كسى كه به ذهن شما مى آيد يعنى روحش التماس مى كند كه او را دعا كنيد. در دعاى ماه رمضان» 
اول مردكان را دعا كنيم. يس اكر با كسى هم قهر هستيد او را دعا كنيد. وقتى شما برادر دينى تان را دعا مى كنيد فرشتكان به خدا 
مى كويند كه او برادرش را دعا كرد همين دعا را در حق خودش مستجاب كنيد. يعنى دعاى به ديكران آمين فرشتكان را به دنبال 
دارد. يس اككر كسى جلوى جشم شما آمد او را دعا كنيد. ما آخر و حكمت كار را نمى دانيم. ما بايد به خاطر جيزهايى كه نمى 
فهميم شكر كنيم. سعى كنيم از كسانى كه به شما ظلم كرده اند بككذريد . سر افطار دعا مستجاب مى شود. تمام روزهاى ماه رمضان 
ويه است. خدايا هرخيرى كه در اين ماه براى خوب هايت مقدر مى كنى براى همه ما مقدر كن. خدايا نسل ما را از بهترين مومنين 


و مومنات قرا بده. 
ا.-ه.-او 


سوال - كناه جيست؟ كناهان كبيره و صغيره كدامند؟ ياسخ - در عربى براى كناه واه ى اثم و ذنب را بكار مى برند. مى كويند: 
دواتمايشكاهة كناب يشترين كتابى كدي قرش عئ زوك كتاف كتاوشناسى امسةه سر فضيل فاق اين كنات عياوظ است ال : كناهان 


سياسى اقتصادى »كناهانى كه ياى انسان نمى نويسند عاصرار بركناه» كناهان شخصيت هاى مهو(خداوند به زنان ييامبر فرمود كه 
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اكرشها كنا كنيد +عذات تان «وبرابر:استه اكر رن وشوع حجلوئ فررئد كناه كد اين كناه دوبرار من كوه زيزا باغعنث امن شود 
كه بجه هم آنرا ياد بكيرد. اكر يكك بيش نماز در محراب سيكار بكشد با اينكه اين كار كناه نيست ءبراى او كناه مى نويسند زيرا 
اين يكك كناه شخصيتى است) ءعواملى كه انسان را به طرف كناه مى كشاند و ... در قرآن كناه كبيره و صغيره داريم. در قرآن 
داريم: اكر كناهان كبيره را تركك كنيد من كناهان صغيره را مى بخشم. كاهى كناهان صغيره با شرايطى تبديل به كناهان كبيره مى 
شود متلا كردى سدكه ريره اق رايةاسعتث كما برش هى كيد وابعدا من غندة: ابن عتديدان كاه يرش كردن سكه ريره (صفيرة) را 
ديل عه كييرة عن كلدك: اك راقبناخ سنك يز رك واه عرف كدق يرت كند (كناه كيبيره) و بعد معذرت غيواقى كلد كاه كبيرة ف 
او بخاطر معذرت خواهى به كناه صغيره تبديل مى شود. به كناهى كبيره مى كويند كه به آن وعدهى عذاب داده شده است. علاقه 
به كناه هم كناه كبيره است. مثلا من دوست دارم كه از شما يكك سوره بيدا كنم و آنرا در اينترنت يخش كنم. حتى اكر در مورد 
شما سوزه هم يبدا نكنم جون دوست دارم ءاين براى من كناه كبيره بحساب مى آيد. يس آبرو ريختن مردم كناه است و علاقه به 
اين كار هم كناه كبيره است. اميرالمومنين مى فرمايد: اكر كسى كناه كند و آنرا كوجكك بشماردء اين بدترين كناه است. كناهان 
كبيره عبارتند از :آدم كشىء زنا »شراب خوارىء عاق والدين» فرار از جبهه. خوردن مال يتيم» خوردن كوشت خوك ربا» رشوه 
خوارى. قمار» كم فروشىء تهمت به زنان ياكك, لواط .يأس از زحمت خداء كمكك به ظالم» قسم دروغ» ندادن حق ديكران» اسراف» 
كوتاهى درعمل حج »اسرار ب ركناه و ... امشب تولد امام حسن (ع)است. ما بايد قدر امام حسن(ع) را داشته باشيم. امام حسن(ع) 
امام امام حسين(ع) هم بوده است ولى امام حسين(ع) امام امام حسن(ع) نبوده است. در شب عاشورا كه امام حسين(ع) اشعار 
خداحافظى مى خواند. حضرت زينب به امام فرمود كه مككر تو فردا شب زنده نيستى؟ امام فرمود: مككر يدرو مادرم از دنيا نرفتند؟ 
برادرم امام حسن(ع) از من بهتر بود ولى رفت. مظلوميت امام حسين(ع) نصف روز بود ولى مظلوميت امام حسن(ع) در حدى بود 
كه زنش در خانه خائن بود. و به دست زنش شهيد شد. به امام حسين(ع) تير اندازى كردند ولى به جنازه ى امام حسن(ع) 
تيراندازى كردند. فقيرى نزد امام حسين(ع) آمد و درخواست كمكك كرد. امام از او يرسيد كه آيا نزد برادرم رفته اى ؟او كفت :بله 
»ايشان صد درهم به من كمكك كردند. امام به او نود و نه درهم كمكك كرد و فرمودند: من از برادرم كمتر كمكك مى كنم تا احترام 
برادر بزر كترم را داشته باشم. روايت داريم كه برادر بزركك در خانه مثل يدر است. بزركان فاميل مسئوليت دارند. هر فردى كه وجه 
اى دارد ببيند كه جه كسانى در فاميل با هم قهر هستند» آنها را آشتى بدهد. قدمى برداريد و ثواب آنرا به امام حسن(ع) هديه 
كنيد. روايت داريم كه اككر دو نفر را كه باهم قهر هستند آشتى بدهيدء ثواب آن از نمازهاى مستحبى بيشتر است. در قرآن داريم: 
بين برادران تان آشتى بدهيد. آيت الله شهيد دستغيب مى فرمود كه روزى به منبرى رفتم و آقايى خواست كه مرا معرفى كند و 
كفت كه آقاى دستغيب »صاحب كناهان كبيره تشريف آوردند و من هم كفتم: من كتابى بنام قلب سليم هم دارم؛ شما بككوبيد: 
صاحب قلب سليم تشريف آوردند. سوال > در مورد اثرات كناه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - خداوند مى فرمايد كه همه ى 
باسوادها علم شان اندكى بيش نيست. يكى از اثرات كناه اين است كه ما را ستككدلء بى تفاوت و بى غيرت مى كند. يعنى انسان 
كناهى را در خيابان مى بيند» آنرا نكّاه مى كند و نسبت به آن بى تفاوت است . اثر ديكر كناه اين است كه نعمت ها را مى كيرد. 
خداوند مى فرمايد كه ما نعمت داديم و شما كفران كرديد و ما آنرا كرفتيم. در دعاى كميل داريم :كناهانى كه باعث مى شود 
نعمت ها تغيير كنند. قرآن مى فرمايد: ما آنها را هلاكك كرديم به خاطر طغيان. خدا مى فرمايد كه دل بعضى از انسان ها مثل سنكك 
است ءنه از سنكك بدتر هستند. ولى در كنار سنكك جشمه اى بيرون مى آيد ولى از كنار قلب آنها قطره اى بيرون نمى آيد. انسان 
بايد جقدر بدبخة باشد كه خالق بهاو كويد كه از ستكك بدثراست: كاهى اسان خا كجا سقوط مى كيد كه غندا فى قرمايك :توا 
حيوان هم يست تر هستى. مثلا كسانى كه روزه كرفتند و كسانى كه روزه نككرفتند؛ جه فرقى با هم دارند؟ كسانى كه روزه كرفتند 
دستور خدا را انجام داده اند و احساس مى كنند كه خدا آنها را دوست دارد. كسى كه نمى تواند جلوى شكمش را بككيرد و روزه 
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نمى كيريد» شكم ذليل است. روزى حضرت على(ع) به قصابى رفتند تا كوشت بخرند ولى ديدند كه در جيب شان يول نيست. 
قصاب كفت كه فردا يول كوشت را بياوريد. حضرت فرمود:من به شكم خودم مى كويم كه فردا كوشت بخور. يعنى ما نبايد اسير 
شكم مان باشيم. يس در قساوت نعمت ها كرفته مى شود. يكى ديكر از اثرات كناه .بلاهاى ناكهانى و قحطى است. بعضى مى 
كويند كه دين مى كويد اككر زكات ندهيد باران نمى آيدء يس جرا د ركشورهايى كه دين ندارند و زكات هم نمى دهند ولى 
هميشه باران مى آيد؟ مثلا شما جاى مى خوريد و عطسه مى كنيد» ممكن است كه مقدارى جاى به عينكك يا لباس بريزد» اكر قطره 
جاى به عينكك بريزد آنرا سريع با دستمال كاغذى ياكك مى كنيد زيرا شيشه ظريف است ولى اكر به لباس جاى بريزد آنرا نمى توان 
باكك كرد و بايد آنرا شست واكر به فرش بريزد »همان موقع فرض را نمى شوييد بلكه در عيد همان سال با آب و يارو مى شوييد. 
خداوند هم جند دسته بنده دارد. بنده اى كه خوب و مومن است اككر زكات ندهد همان سال كوسفندهايش مى ميرند» قرآن مى 
فرمايد: اكر كرفتار مصيبت شديد ءبخاطر خلاافى است كه كرده ايد. يكك دانش آموز كه هميشه نمره ى بيست مى آوردء اكر 
روزى نمره ى يانزده بياورد استاد او را تنبيه مى كند. يس خداوند حال مومن را زود مى كيرد. عده اى مى كفتند كه با اينكه شاه بد 
است همه مى كويند :جاويد شاه ولى در سال 0 همه كفتند: مركك بر شاه » قرآن مى فرمايد: براى هدايت شان موعد قرار داديم. 
اين افراد هم دستهى ديكرى از بنده هاى خدا هستند. ممكن است كه عده اى اصلا در دنيا جزاى كارهاى خلاف شان را نبينند. در 
قرآن داريم كه ما در دنيا به آنها كارى نداريم و جزاى شان را براى قيامت مى كذاريم. اينافرادهم دستهى ديكر از بنده هاى خدا 
هستند. يس اكر در كشورى كناه مى كنند و باران هم مى آيدء خداوند جزاى آنها را براى آخر كار كذاشته است. يس كناهان 
نعمت ها رااز بين مى برد. خداوند حال افراد مومن را زود مى كيرد. جوانى به دنبال دختر زيبايى راه افتاد و همان طور كه داشت 
مى رود صورتش به ديوار خورد و زخمى شد. امام به او فرمود كه صورت جه شده است. او داستان را تعريف كرد و امام فرمود: 
خدا تورا دوست داشته است كه اين بلا را به سرت آورده است والا تو به سمت كناه مى رفتى و آنرا ادامه مى دادى .اكر عذاب به 
عقب و قيامت بيفتد خطرش بيشتر است. اكر جريمه بانكك را دير ببردازيم» عقوبت آن سخت تراست. كسانى كه از خمس دادن 
طفره مى روند» مال شان رااز دست مى دهند .امام جواد(ع)فرمود: من ضمانت مى كنم كه اككر خمس بدهيد مال تان كم نشود. 
كاهى ما قول امام را قبول نداريم. بعد حادثه اى بوجود مى آيد و همه مال مان از بين مى رود. يزشكك ها به بيمارانى كه قابل علاج 
هستند دارو و درمان مى دهند ولى به بيمارانى كه قابل علاج نيستند» دارو نمى دهند و مى كويند كه مى تواند همه جيز بخورد زيرا 
بيمار رفتنى است. سوال - صفحه 817" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ -در اين صفحه داريم كه خداوند كناهان بنده را مى 
بخشد. خداوند در كنار امنوا » عمل صالح را آورده است. بعضى ها مى كويند كه فلانى درست است كه نماز نمى خواند ولى 
قلبش ياك است كه قرآن اين را قبول ندارد. ما هم بايد ظرف مان ياكك باشد و هم آب ياكك باشد. ما آب كثيف در فنجان تميز را 
نمى خوريم. روايت داريم :خداوند انسان را دوست دارد ولى عمل بد او را دوست ندارهد. انسان هم بايد ايمان داشته باشد وهم 
عمل. خوب است كه ما هم قرآن را خوب بخوانيم وهم خوب تدبر كنيم. داريم كه در نماز اكر عطر بزنيد» لباس سفيد بيوشيدء با 
آب سرد وضو بككيريد» شانه و مسواكك بزنيد و به مسجد برويد ثوابش جندين برابر مى شود. علاوه بر آن داريم كه نمازكزار بايد 
خشوع داشته باشد. اسلام مى خواهد كه باطن و ظاهر عبادت خوب باشد. بعضى افراد خوش باطن هستند ولى نقص ظاهرى دارند. 
بايد نقص ظاهرى را هم برطرف كرد. همان طور كه مى خواهيم در زندكى مادى در رفاه باشيم خوب است كه براى قيامت هم 
رفاه فراهم كنيم. خانم هايى كه بدحجاب بيرون مى آيند در واقع خودشان را حراج مى كنند. زيرا اسلام فرموده كه هر كس كه مى 
خواهد به خانم نككاه كند بايد تمام مخارج آنرا بدهد. خوب است كه همان طور كه در ماه رمضان اعمال زشت را تركك مى كنيم 
»بعد از ماه رمضان هم به اين كار ادامه بدهيم. درماه رمضان افطارى بايد ساده باشد تا ما بتوانيم ميهمانى بدهيم. تجملات خوشى 


نمى آورد و موجب دردسر است. قرآن از حضرت آدم كله مى كند كه آدم نتوانست تصميم بككيرد. ما هم بايد در اين ماه اعمال بد 
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را كنار بككذاريم و تمرين عزم و اراده بكنيم. خدايا آنجه در شب قدر به خوبان تاريخ داده اى» براى همه ى ما مقدر بفرما و ما راااز 


محرومين ماه رمضان قرار نده »خدايا كسانى كه در اين ماه دجار كناه شده اند را ببخش و بيامرز. 
ه١00-1.-؟؟‏ 


بى تاب تر از جان يريشان در تب ؛بى خواب تراز كردش هذيان بر لب »بى روئيت روى او بلاتكليفم مثل كل آفتابكردان در شب. 
سوال - در مورد توبه و مراحله آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در مناجات داريم: درى بنام توبه باز كرده اى و اكر كسى نيايد 
مقصر خودش است. ماه رمضان درحال اتمام است ولى در همين مدت كم باقى مانده هم مى توان جبران كرد. داريم كه هركس 
سه روز آخر ماه شعبان را روزه بككيرد خداوند آنجه را كه در ماه شعبان از دست داده است را به او مى دهد. داريم كه در شب عيد 
فطر خداوند مى بخشد به اندازه ى تمام روزهاى ماه رمضان كه كناهكاران را بخشيده. اين روايت نشان مى دهد كه شب عيد فطر 
شب بزركى است. يكى از مراتب توبه اين است كه انسان قلباً يشيمان شده باشد. توبه از كناه راه خاصى ندارد .امام رضا(ع) مى 
فرمايل: كس كة يدؤيات السغراللة عى كريد ولى قلا قينان تقده استمتل ابن است كه كيدا را سيره من كلل: كاهئ صاحتتانه 
غذايى درست مى كند و ميهمان آنرا دوست ندارد. صاحبخانه ناراحت است كه جرا ميهمان آن غذا را نخورد. ما بايد غصه بخوريم 
كه جرا مردم را راضى كرديم ولى خالق را راضى نكرديم. همه مى خواهند كارى بكنند كه مردم را راضى كنند. جرا ما به دنبال 
راضى كردن خالق نيستيم؟ جرا وقتى با خالق صحبت مى كنيم حواس مان يرت است ولى ساعت ها با مخلوق صحبت مى كنيم و 
حواس مان جمع است؟ انسان به دنبال بى نهايت است زيرا روح ما بى نهايت است. يس يشيمانى قلبى مرحله ى اول است. در 
مناجات داريم :خدايا اكر توبه يشيمانى است من يشيمان هستم. مرحله ى بعدى جبران است. در قرآن همراه با توبه »عملى بيان شده 
است. مثلا توبه كنيد و ايمان بياوريد يا عمل صالح انجام بدهيد .يس بعد از توبه» بايد كارى انجام داد. در قرآن داريم كه انسانى 
كه توبه مى كند بدى هايش به خوبى تبديل مى شود. جطور اين امكان دارد؟ آب كثيف به باغجه مى رود و تبديل به كل مى 
شود. يس مى شود بدى ها به خوبى تبديل بشود همان طور كه آب بدبو به كل خوش بو تبديل مى شود. دعاى اولياء خدا براى 
مردم موثر است. قرآن مى فرمايد: اكر بيامبر در حق مردم دعا كند دعايش موثر است. امام رضا(ع) به يكى از يارانش نوشت كه در 
آن قوم بمان زيرا خداوند بخاطر تو بلا را از قوم تو دور مى كند همان طور كه بخاطر قبر امام كاظم(ع)» بلا از بغداد دور مى شود. 
زمانى قوم لوط كرفتار كناه لواط شدند. خداوند دستور داد كه شهر زير و رو بشود. فرشته ها به خداوند كفتند كه از اولياء تو(لوط) 
در شهر است .ما جطور شهر را زير و رو كنيم. خداوند بخاطر آبروى اوليائش بلا را از منطقه برمى دارد. قرآن مى فرمايد: ما مى 
دانيم كه لوط در شهر است ولى قبل از عذاب به او دستور مى دهيم كه از شهر بيرون برود. كاهى خداوند بخاطر عالم ربانى در 
يك منطقه »دفع عذاب مى كند. وقتى برادران يوسف او را در جاه انداختند متوجه كناه شان شدند و از يدرشان خواستند كه براى 
آتها استغفان كند قرآن عن قرعابد: قرشت ها براق عا دعا مى كنشد. بيخ اسمان و زميق يك داذ و سعد وجرة ذارة ما بايد انماث 
بياوريم و فرشته ها بايد براى ما استغفار كنند. درماه رمضان همه ى فرشته ها روى زمين مى ايند يعنى آسمانى ها به زمين مى آيند 
و عبادت زمينى ها به آسمان مى رود. در قرآن داريم: حرف هاى خوب بالا مى رود و فرشته ها به يايبن مى آيند. كفتند كه قبل از 
ييامبر» اعراب به فكر شب» شعرء شهوت و شراب بودند ولى بعد از آمدن ييامبر آنها به مراتب بالاتر رفتند. يكى از راه هاى توبه اين 
است كه ما بايد همديكر را هم ببخشيم. قرآن مى فرمايد: بايد همديكر را عفو كنيد مككر دوست نداريد كه خدا شما را ببخشد؟ 
ءيس شما هم مردم را ببخشيد. داريم :بككذريم تا از ما بككذرند . راه ديككر خواندن نماز است. نماز باعث بخشش كناهان است. قرآن 
مى فرمايد: نماز را بيا داريد نماز كناهان را از بين مى برد. نماز به نهر آبى تشبيه شده است كه انسان روزى ينج بار خودش را در 
آن مى شويد. راه ديككر اجتناب از كناهان كبيره است. داريم كه اكر كناهان كبيره انجام نداديد خداوند كناهان كوجك را مى 
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بخشد. مثلا در امتحان اكر كسى سوالات اصلى را ياسخ بدهد » سوالات غير اصلى را نديد مى كيرند و به او ارفاق مى كنند. راه 
ديككر شركت در جهاد است .قرآن مى فرمايد: خداوند رزمندكان را مى بخشد. مهم نيست كه فرد شهيد بشود يا كسى را بكشد. 
وقتى شما به عيادت كسى مى رويد او را شاد مى كنيد و مهم نيست كه در كنار او باشيد يا جلوى او مهم كوش دادن به حرف 
خداست. در قرآن داريم: اكر كسى به قصد هجرت از خانه بيرون برود و مركك او را فرا بككير» اجرش با خداست. مهم اين است كه 
نيت ما الهى باشد. راه ديكر كمكك به مستمندان است. در عيد فطر همه بايد به فقرا كمكك كنند. افراد يولدار بايد كارى بغير از مبلغ 
فطريه انجام بدهند. مثلا بخشى از بدهى فرد بدهكار را بدهند يا جهيزيه اى بدهند يا... راه ديكر حل مشكلات مردم است. اكر مى 
خواهيد كناهان بزركك تان بخشيده بشود به كسى كه مشكل دارد كمكك كنيد. بعضى ها مى كويند كه ما كارهاى خير زيادى مى 
كنيم ولى نماز نمى خوانيم. كارهايى كه خداوند از ما مى خواهد عبادت است و كارهاى ديكر نفسانى است. ابليس به خدا كفت 
كه از من نخواه كه به آدم سجده كنم ولى هر جقدر بخواهى تو را عبادت مى كنم. دوست داشتن كار نفس است. جوانى را ديدم 
كه از دست فردى خيلى عصبانى بود و مى كفت كه فلا-نى هر سال با خانواده اش به هتل مشهد مى رود. من كفتم: رفتن به هتل 
كناه بسع در اؤايل انقلات دسشويى عاق فرتكى رامن شكسهد ولى الأندارقد اترافى سازقك دن اوايل كه يخجال مدو يود 
حكم دادند كه اين جزو تجمل است و اسراف است و آنرا حرام كردند بعد آنرا مباح اعلام كردند بعد جزو مستحبات شد و الان 
جزو واجبات است. اينها إعمال سليقه است. ما سليقه هاى مان را در دين كذاشته ايم. در اوايل انقلاب به مكه رفتم و يكك تلويزيون 
رنكى آوردم. همه مى كفتند كه فلانى تلويزيون رنككى آورده است. من كفتم: مكر تلويزيون رنككى حرام است؟ ما دركارهاى مان 
افراط و تفريط مى كنيم. خداوند يكك شب قبل ازعيد فطر را مى فرمايد :روزه بككير وعيد فطر را مى فرمايد: روزه نككير. ما بايد 
حرف هاى خدا را كوش كنيم. داريم كه سه جيزكفاره ى كناهان است: سلام كردن به همه .قرآن مى فرمايد: اى ييامبر »زمانى كه 
مومنين مى آيند تو به آنها سلام كن .خداوند به حضرت ابراهيم فرمود كه مسجد را تميز كن براى طواف كنند كان. يس خادم 
بودن مسجد مقام است. در قرآن داريم كه جهار نفر خادم مسجد بودند :ابراهيم »اسماعيل عزكريا و مريم. در هيئت امناى مسجد هم 
بايد افراد بير باشندءهم افراد جوان و هم خانم ها. ما بايد عيب هاى مسجد را برطرف كنيم. قرآن مى فرمايد: موسى به خخحداوند 
كفت كه من با برادرم هارون بصورت شريكى نزد فرعون مى روييم. خوب است كه مسجد را يكك روحانى يير با يكك طلبه ى 
جوان بصورت شريكى اداره كنند. به يكك كشتى كير جوان كه براى مسابقات به امريكا رفته بود كفتم كه وقتى نفر اول شدى »يكك 
سجده ى شكر طولانى بجا بياور تا همه ى دنيا تورا بعنوان يكك مسلمان نشان بدهند واين كار ريا نيست. در بعضى مواقع بايد ريا 
كرد واين ريا ثواب دارد. من با يكك كشتى كير شريكك شدم واين كار باعث شد كه ماهواره هاى دنيا سجده ى يكك جوان 
مسلمان ايرانى را نشان بدهند. مديريت ها بايد بصورت شريكى باشد. اكر مديريت ما خوب باشدء مردم خوب هستند. حديث 
داريم: اككر مردم زكات بدهند روى زمين فقيرى باقى نمى ماند. حضرت امير مى فرمايد: اكر در جايى فقيرى وجود دارد حتما 
ثروتمندى هم در كنار او هست. زيارت امام حسين(ع) هم كناهان را مى بخشد. ما نمى دانيم كه نماز بعدى را مى توانيم بخوانيم يا 
خير. يس بايد هر نمازى كه مى خوانيم فكر كنيم كه نماز آخر است. سعى كنيم مال مان حلال باشد واخلاق خوبى داشته باشيم . 
مى شود زندكى خوبى داشت و آخرت را هم تأمين كرد. سوال - صفحه 68١١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين 
صفحه داريم: كسانى كه يول مى دهندء حرف هاى لهو را مى خرند» مى خواهد مردم را از راه دا منحرف كند و راه خدا را 
مسخره مى كند. عذاب مهين دارند. ما بايد مواظب يول خرج كردن باشيم. آمريكا هيج وقت فرمول ساخته هايش را به ما نمى دهد 
ولى عياشى ها واراحت دو اخشار مامى كذاره خدا من فرمابد: دشمن أشكار اسث. در زمان شاه جواتى عيبن ييكن من آمدو 
كفت: آيا قيافه ى من كناه است؟ به او كفتم كه قيافه ى تو كناه نيست بلكه بى هويتى تو كناه است. اككر كسى روى عقل و سليقه 


ع خووون سورض رااتمقاب كلد خوي اسث ولى اكرانساة بديكرى نكا كنمو خووراضهه يقودااايق بك اسك نى هوي لاسي 
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بخورند» بايد بصورت اسلامى ذبح بشود يعنى جون كوسفند مى خواهد وا رد بدن مسلمان بشود بايد هويت كوسفند هم تغيير بيدا 
كند. يايان روزه خوارى جيست ؟كسى كه روزه كرفته وجدان راحتى دارد و كسى كه روزه خوارى كرده است ناراحت است. يايان 
لقمه ى حرام جيست ؟ امام قبر و جنازه را ديد و فرمود :اككر دنيا اين است بهتر است كه انسان از اول به دنبال دنيا نباشد. كاهى 
مومن دروغى مى كويد كه جيزى را بدست بياورد ودر عوض جيز بزركتر رااز دست مى دهد. فرد بخيل فكر مى كند كه يولش 
را حفظ كرده است ولى نمى داند كه ستككدلى و قساوت بخرج داده است تا توانسته مقدارى يول جمع كند. ما مى توانيم يول 
برده ايد» مى كويند كه تلخى ها .شيرينى جرم ها رااز بين برده است. تلخى مركك بر شاه لذت جاويد شاه را از بين برد. ما فكر 
نكنيم كه عياش ها خيلى خوش هستند. قرآن مى فرمايد: برنده افراد باتقوا هستند. كسانى كه اسير شكم شان بودند و روزه شان را 
خوردندء باختند. كسانى كه مى توانستند صداقت داشته باشند ولى دروغ كفتند» باختند. كاهى به ما مى كويند كه براى جوانان دعا 
كنيد. خود يدر و مادر بايد براى ازدواج جوان اقدام كننك. براى كم كردن كناه بايد ازدواج آسان بشود. بايد بسيجى براى ازدواج 
آسان بشود. خداوند مى فرمايد: به نكاح در بياوريد ءبرده ها و كنيرها را هم به ازدواج هم در بياوريد. حديث داريم: اكر يسر و 
دخترى در سن خيلى كم ازدواج كنند دوسوم دين شان را حفظ كرده اند. يس راه عملى توبه و كناه. ازدواج است. ما با دست 
خودمان يكك سرى آداب و رسوم درست كرده ايم و خودمان در همين آداب مانده ايم. مى شود زندكى راحت و آسان داشت» 
ابراهيم بت شكنى مى خواهد كه آداب و رسوم غيرعقلى را از بين ببرد. الان ازدواج يكك غول شده است . خدايا به آبروى متقين به 
ما عزم و ايمان قوى عنايت كن كه لحظه كناه .خودمان را حفظ كنيم. 


11-.80- 


آغوش سحر تشنهى ديدار شماستء مهتاب خجل ز نور رخسار شماست ,خورشيد كه در اوج فلكك خانه ى اوست .همسايه ى 
ديوار به ديوار شماست. سوال - از كجا بفهميم كه اعمال ماه رمضان ما مورد قبول خداوند قرار كرفته است؟ ياسخ - هر فهميدنى 
خوب نيست. بهتر است كه ما نفهميم كه اعمال مان مورد قبول خداوند قرار كرفته است يا خير. اكر بفهميم كه اعمال مان قبول شده 
است ممكن است كه غرور ما را بككيرد واكر بفهميم كه اعمال مان قبول نشده استء ممكن است كه يأس ما را فرا بككيرد. براى 
اينكه يبامبر را از ياى در بياورند قرار كذاشتند كه از هر قبيله يكك نفر بيايد و همه جمع بشوند و ييامبر را بكشند كه قاتل يكك نفر 
نباشد. از نقشه ى خبر دار شدند و حضرت امير در جاى ييامبر خوابيد. سوال اين است كه آيا حضرت على(ع) مى دانست كه شهيد 
مى شود يا خير. ارزش على به اين بود كه نداند. زيرا اكر مى دانستند كه كشته نمى شوند افراد ديكر هم جاى بيامبر مى خوابيدند. 
روايت داريم: بهتر است كه شب قدر مشخص نباشد تا عده اى كه احياء كرفتند دجار غرور نشوند و عده اى كه خواب شان برده 
ناراحت نشوند. البته قبولى عبادات ماه رمضان نشانه هايى دارد. اكر زن و شوهرى با نيش با هم صحبت كنند نمازشان قبول نيست 
.كر كسى غيبت كسى را بكند نمازش قبول نيست. اككر كسى در دلش بدخواه كسى باشد و نيتش اين باشد كه ضررى به كسى 
برساند نمازش قبول نيست .روايت داريم كه اكر كسى در دلش نيت ضرر زدن به كسى را داشته باشد كارش مورد قبول نيست. اكر 
كسى درا مدش حرام است عبادتش قبول نيست. روايت داريم: عبادت با لقمه ى حرام مثل اين است كه روى شن ساختمان ساخته 
باشند. ما بايد حواس مان به قبولى اعمال مان باشد. مثلا- نككُوييم جند سفر مكه رفته ايم. كاهى يكك عمل كوجكك مورد قبول 
خداوند قرار مى كيرد ولى يكك عمل بزركك مورد قبول قرار نمى كيرد. سوال - از نظر قرآن افرادى كه در جامعه مسئوليت دارنده 


بايد جه خصوصياتى داشته باشند؟ ياسخ > بايد بافت سياسى ما با دنيا تفاوت داشته باشد. قرآن مى فرمايد: وقتى افراد صالح 
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حكومت را كرفتند نماز بيا دارند. آقايانى كه وزير شدند سعى كنند براى نماز كارى بكنند. بعضى از كشورهايى كه ما اصلا آنها 
را قبول نداريم به ما متلكك مى زنند. مثلا داريم: افرادى كه مشهور مى شوند روى شان نمى شود كه اذان بككويند .اذان صوتى به 
درد نمى خورد و ثواب ندارد. اذان كفتن شخص ثواب دارد. امام صادق(ع) مى فرمايد: طورى نماز بخوانيد كه وقتى شما را مى 
بينند بدانند كه شما طرفدار شيعه ى جعفرى هستيد. الان وضع نماز در كشور ما خيلى خوب است و ما خيلى نمازخانه و نمازخوان 
داريم. در كشور ماء در ظهر عاشورا همه نماز مى خوانند. در كشورهاى ديككر اين كار را نمى كنند. مسلمانان هندى از اين كار 
ايرانى ها ياد مى كنند. به فرموده ى مقام معظم رهبرى ما هنوز مشكل كمبود مسجد داريم. ما بايد مساجد يرخرج نسازيم. مى 
توانيم مسجدهاى كوجكتر بسازيم تا نماز صبح را رونق بدهيم. سياسى ها بايد اين دغدغه ها را داشته باشند در كنار اينكه بايد به 
دنياى مردم هم رسيدكى كنند. در قرآن داريم كه اكر نان نباشد شما حال خواندن نماز و كرفتن روزه را نداريد. يس ماديات مردم 
هم مهم است. اكر ما براى خدا كار كنيم خداوند دست ما را مى كيرد. سياسى ها نبايد در كارشان هوس داشته باشند .اكر كسى 
وزير نشد ناراحت نباشد زيرا عزت دست خداست. ممكن است كه كسى بالا-ترين مقام را داشته باشد ولى با تصميمات اشتباه 
عزتش رااز دست بدهد. در قرآن داريم :تمام عزت دست خداستء قدرت دست خداستء تدبير دست خداست. كاهى مى يرسند 
:كار دست بشر است يا خدا؟ در تعليم رانندكى كار دست راننده است ولى يكك ترمز هم در دست مربى است. اكر مربى نخواهد 
كه ماشين حركت كند يايش را روى ترمز مى ككذارد. اختيار لامب روشن در دست ماست يا اداره ى برق؟ ما مى توانيم كليد برق 
را روشن كنيم ولى ممكن است كه ارادهى برقء آنرا قطع كند. يس ممكن است كه كارى را ما بخواهيم انجام بدهيم ولى خداوند 
نخواهد. درمناجات شعبانيه داريم :زيادى و نقص ما براى خداست. اكر كسى وزير شدء همه به او كمكك كنند. اكر كسى با داشتن 
يست كار كند نبايد آنرا بحساب قيامت بككذارد زيرا با داشتن مسئوليت كار كرده است ولى اكر كسى كارى را انجام بدهد كه 
وظيفه اش نيست مى تواند آنرا بحساب قيامت بككذارد. لباس فرم روحانيون نشان مى دهد كه اطلاعاتى از دين دارند ولى اين عمامه 
به درد آخرت آنها نمى خورد. ولى اكر از عمامه بجاى طناب استفاده كرديم و آنرا به كسى داديم» مى توانيم آنرا بحساب قيامت 
مان بككذاريم. اكر كسى وزير نيست خوب است كه به وزير كمكك كند. يس هركس مسئول شد همه به او كمكك كنند. ما براى 
عزل و نصب صدها آيه داريم. خداوند مى فرمايد كه عزل و نصب بايد بر اين اساس باشد: داشتن سواد(آيا كسانى كه مى دانئد با 
كسانى كه نمى دانند برابرند) » تقوا(همانا بهترين شما نزد باتقواترين شماست) ءسابقه ى خوب(بيشى كير ند كان مقرب در راه 
خداوند هستند) »هجرت كردن( افرادى هستند كه ايمان دارند ولى هجرت نمى كنند اينها را دوست نداشته باشيد) » توان جسمى و 
امين بودن( او را انتخاب كنيد زيرا امين است) . داريم : اكر كسى بداند كه كسى از او قويتر است ولى خودش را جلو بيندازد به 
خدا » رسوال و هومين خيانث كرده اسث. وزراء يايد عمكوليق وا انناب كد و سين كد كه افرادق را انناب كنند كه حب اححيتث 
داشته باشند. كسى كه در بانكك مسئول دريافت يول است برايش فرقى نمى كند مسئول يرداخت بشود. يس سعى كنيد كه در 
انتخاب هاء تسويه حساب نكنيد. كنترل نفس سخت است. ما بايد خدا را در نظر بكيريم تا خدا هم مشكلات ما را حل كند. در 
قرآن داريم : شما در راه خدا تلاش كنيدء قطعا خدا همه ى راه ها را به روى شما باز مى كند. يس با خدا معامله كنيد. حتى در 
انتخاب رشته ى تحصيلى بايد با ديكران مشورت كنيم تا ببينيم كه جامعه به جه رشته اى نياز دارد. اكر شما بر اساس دوست داشتن 
انتتخاب كنيد و ياى خدا را وسط نكشيد» ممكن است كه خدا به شما كمكك نكند. ما بايد با خدا معامله كنيم. كنكورى ها ببينند كه 
رشته ى مورد نياز جامعه جيست آنرا انتخاب كنند. طلبه اى به نجف رفت كه درس بخواند. يدرش به او نامه نوشت كه بيش من بيا 
كه تنها نباشم. با اينكه او تازه به نجف آمده رفته بود كه درس حوزوى بخواند ولى از خير مقامات علمى كذشت و بيش يدرش 
بركشت . ولى در آخز به مقامات علمى هم رسيد. بعضى از آقايان مى كويند كه ما همسرى داريم كه نقصى دارد ولى او را دوست 
داريم :من به آنها مى كويم كه با خدا معامله كنيد و بخاطر رضاى خداى آن عيب را ناديده بكيريد. كاهى فردى كفته كه مدركك 
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من دييلم است ولى مدركش سيكل بوده است» شما مى توانيد اين را ناديده بككيرد و با خدا معامله كنيد. خيلى از كسانى كه با هم 
زندكى مى كنند مداركك يايين دارند ولى خيلى زيبا با هم زندكى مى كنند. يس در كارهاى مان سهمى هم براى خدا درنظر 
بكيريم. در قرآن داريم : بعضى از كارها را ناديده بككيريد و با مسالمت از آن رد شويده در مقابل بدى خوبى كنيد, بدى را ناديده 
بكيريد. كاهى بخاطر يكك حرف دعوايى راه مى افتاد. مسئولين مملكت هم سعى كنند كه انتقام نكيرند. امام سجاد(ع) مى فرمايد: 
خدايا حالتى به من بده كه اكر كسى بشت سر من بد كفت» من خوبى او را بكُويم. انسان مومن كسى است كه بدى را ناديده 
بكيرد. اكر مردى از دست همسرش ناراحت است بايد به اندازه ى نياز همسرش خرجى بدهد. ما نبايد طبق ميل خودمان عمل كنيم 
يعنى وقتى مرد از دست همسرش ناراحت است بايد طبق وظيفه ى شرعى عمل كند مه طبق ميل خودش . سعى كنيد خوبى هاى 
هملايك راسينك خداوتد فى قزمابك كذ ذو شرات متاقى وعسرة دارة يع كن كه انكرن راعى كارف كس كدشراب: زا فرسث 
مى كند و... همه سود مى برند. در قمار هم منافعى وجود دارد و عده اى نان مى خورند. خداوند مى فرمايد كه ضرر قمار و شراب 
بيشتر از منافع شان است. قرآن مى فرمايد: بعضى از يهوديان آنقدر امانت دار هستند كه اكر ثروت سنكينى هم به آنها بدهى به تو 
برمى كردانند. و بعضى از آنها اكر يكك دينار هم به آنها بدهى بايد بالاى سرشان باشى تا آنرا به تو بركردانند. مردم جهار دسته 
هستند: بعضى از انسان ها مثل زنبور هستند و فقط روى كل مى نشينند. يعنى فقط خوبى ها را مى بينند و نقاط ضعف را نمى 
كريندة بعفضس اسان كافال مكسن مسد فقط روى عيب عا ع تقيدد وفقط يدق سراف متت بعضى شاين خاصيت سيد 
يعنى نه خوبى ها را مى بينند نه بدى ها را. بعضى ها هم خوبى ها را مى بينند وهم بدى ها را . بايد منصف بود. معيار ما بايد قرآن 
باشد. قرآن مى فرمايد: اكر كسى به بيت المال رسيد و از آن خورد, از ما نيست. در يكك جبهه ى حق سردار سياه به سربازها كفت 
:ما داريم به جنكك مى رويم خدا مى خواهد شما را با نهر آبى امتحان كند عاكر از آن آب بخوريد از ما نيستيد ولى اكر خيلى تشنه 
شديد كمى با دست بخوريد و خودتان را سيراب نكنيد. اكر كسى مسئوليتى بيدا كرد »وضع و اوضاع زندكَى اش تغيير كرد و 
ثروتى بهم زد از ما نيست. اككر مسئولى سالم آمد و سالم رفت از ماست. نماز و امر به معروف و نهى از منكر را جدى بككيريد. 


انشاء الله مستولينى سر كار بيايند كه اعمال شان مورد يسند امام زمان(عج) باشد. 
187-00-4 


سوال > يكك دين كامل و جامع جه ويزكى هايى دارد؟ ياسخ - ما انسان بى دين نداريم. دين يعنى راه. وقتى مى كوييم :جه دينى 
دارى؟ يعنى راه شما جيست؟ خدا به بت يرستان مى كويد كه راه و دين شما بت يرستى است. هر كس فرهنكك » آداب و رسوم و 
راهى را مى يذيرد كه به آن دين مى كويند. حتى اكر باطل باشد. همجنين ما انسان بدون رهبر و الكو نداريم: الككوى حق و باطل. 
ما معدهوى بدون غذا يا ريه ى بدون هوا نداريم ممكن است كه غذا يا هوا سالم باشد يا مسموم. ما انسان بى خدا نداريم بعضى ها 
خداى شان الله است و بعضى ها هوس شان خداى آنهاست. ما انسان بدون قبله نداريم بعضى ها قبله شان كعبه است و بعضى ها قبله 
شان همسرشان است. بهترين دين دينى است كه استدلال دارد و از نظر منطقى و عقلى قابل دفاع است. دين بايد با طبع بشر بسازد. و 
هماهنكك با طبيعت انسان باشد. دين بايد جامع باشد و همه ى ابعاد انسان را در بر بكيرد. لباس بايد همه ى بدن انسان را در 
بربكيرد. دين بايد قابل عمل باشد. اينها علامت دين كامل است. در اداره ها براى رشد مالى و اقتصادى نمودار مى كشند. ما مى 
توانيم مقايسه اى بين اذان و ناقوس داشته باشيم كه مثلا اذان شعار اسلام است و ناقوس شعار مسيحيت است. صداى ناقوس مثل 
صداى زنكك ساعت هاست ولى اذان با الله اكبر شروع مى شود و با لااله الاالله تمام مى شود يعنى بين دو الله است. در اذان مى 
كوييم: خدا بز ركترين استء هيج معبودى جز خدا نيست وما بنده ى خداى ديكرى نمى شويم؛ شهادت مى دهم كه محمد رسول 


خداست و راه ما از معصوم است و... بايد اذان را بلند كفت. بعضى از افراد سرشناس خجالت مى كشند كه اذان بككويند. در قديم 
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در شهر اصفهان خيلى از سرشناس ها اذان مى كفتند. در شهر مسلمانان مردم بايد با اذان از خواب بيدار بشوند. در قرآن حدوداً 
"٠‏ كلمه متضاد وجود دارد. خير و شرء مومن و فاسق و ... وقتى ما مى كوييم :دين منظورمان اسلام است نه مسلمانان. سيد جمال 
الدين اسد آبادى به ارويا رفت. هنكام غذاء دستش را شست و با دست غذا خورد. همه از او عكس كرفتند و فيلم بردارى كردند و 
به او كفتند كه تواز شرق آمده اى »وحشى هستى و او را تحقير كردند. ايشان كفت: جون من طرفدار بهداشت شت هستم با دست غذا 
مى خورم. زيرا من دستم را شسته ام ولى نمى دانم كه شما قاشق ها را شسته ايد يا خير. در ضمن دست من تابحال در حلق كسى 
نرفته است ولى اين قاشق ها هر زمانى در حلق كسى است و من نمى دانم كه اين قاشق در حلق جه كسى رفته است و ديكر اينكه 
وقتى با دست لقمه مى كيرم اكر شن يا استخوانى در غذا باشد متوجه مى شوم. او سريع خودش را نباخت. ولى ما بعضى مواقع با 
يكك ياتكك خودمان را مى بازيم. بعضى مى كويند كه دين اسلام به مسائل دنيوى و مادى توجه نكرده است و بيشتر به مسائل 
اخروى توجه كرده است. اين افراد اسلام را نشناخته اند. در قرآن ١١0‏ آخرت و ١١8‏ كلمه ى دنيا وجود دارد. در دعا داريم :ربنا 
اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخرهٌ حسنه .اكر كسى دنيا را رها كند و فقط به فكر آخرت باشد مسلمان نيست. حدود 70٠١‏ حديث در 
مورد خوراكى ها آمده است: عد سءخرما »شيرءانجيرءانكور»موز... حتى ما در مورد جطورخوردن و خوابيدن حديث داريم. البته در 
اسلام روح مقدم بر جسم است. زيرا ارزش ما به فهم و شعور و روح ماست. در خوردن همه ى حيوانات از انسان بالاتر هستند. در 
يرواز يرنده ها از ما بالا-تر هستند. يوست بعضى از حيوانات كرانتر از لباس هاى ماست. اككر انسان تربيت نشود از حيوانات بدتر 
است. هر كس در كنار مار قرار بككيرد» مار او را مى كزد ولى زبان ما ازاين طرف دنيا »فردى را در طرف ديككر دنيا مى كزد. 
كرات اسان به ترييتث انسان اسث. حداوتك دن موود بعضى از اسان ها مى فرمايد كه آتها كاو سعد ودر اق ديكر فى فرمايد 
كه از كاو هم بدتر هستند. ارزش انسان به علم »عمل »حسن انتخاب است. بخاطر همين است كه اسلام خيلى به معنويت اهميت داده 
است ولى اين دليل نمى شود كه به دنيا اهميت نداده است. در قرآن داريم كه براى نان نزد حضرت عيسى مى آمدند» موسى به 
آنها آب مى داد» موسى براى مردم خانه درست كردء حضرت ابراهيم مى فرمايد: خدايا شهر را امن قرار بده. معيارهاى ما عوض 
شده است. خانه ى خوب به داشتن امنيتش است. از يدرم يرسيدم كه خانه ما بهتر است يا خانه ى فلانى» ايشان كفت: هر خانه اى 
كه در آن عبادت خذا ب بيشتر باشد. كتابحانه ى خوب كتابخانه اى نيست كه فقط كتاب هاى زيادى داشته باشد بلكه كتابخانه اى 
خون:اسيث كه فراجغه كتتدوى بيشترى داشته باشد. الان مى كويند ملاكك مدرسة ى حوب اين است كه شاكردائقن به داتشكاه 
رادييذا كند بابق دوست اسثك؟ رقن داتش آموزان به داتشكاه بك انماز انث .و يكن ان خورين فاق مدرسه اسك ولى ١‏ كر 
دانش آموزان اين مدرسه تارك الصلاة باشند آيا اين خوبى است؟ بايد خوبى ها را با هم در نظر كرفت. اسلام براى موهاى شما 
حديث دارد. داريم كه موهايتان بايد مرتب باشد و الا موهايتان را بتراشيد يعنى موى هاى زوليده در اسلام مردود است. حضرت 
فردى را ديد كه موهايش روليده است. به او فرمود : ب ياموهايت را شانه كن يا آنها را بتراش .امام صادق(ع) ينج مسواكك داشت. 
افير مسو اكفارا بعك كرشم من كلقعب وق عر التعيد ببافير راايراف دقل فيزته يتك كه زر انه اك ممراكك اسكة امير 
فرمود: اكر براى شما سخت نمى شد مسواك را واجب مى كردم. اكر با دندان مسواكك زده به سر نماز برويد يكك ركعت نماز شما 
ثواب هفتاد ركعت نماز بدون مسواك را دارد. بس جطور مى كويند كه اسلام به ماديات اهميت نداده است ؟ داريم كه رنكك 
لباس بايد شاد باشدء جنس لباس اول كتانء بعد ينبه و بعد يشم باشد. داريم: در هنكام غروب مطالعه نكنيد »غذاى داغ نخوريد, به 
غذا فوت نكنيد» قبل از سير شدن دست از غذا بكشيدء با عجله غذا نخوريد و زمانى كه سفره نشسته ايد جزو عمرتان حساب نمى 
شود يعنى سر صبر غذا بخوريد. امام خمينى فرمود :كسروى خودش نتوانست بالا يرود بنايراب ين اسلام را يايين كشيد. در ماه رمضانى 
در امريكا بودم. در واشنككتن مركز اسلامى بود »در آنجا منبر رفتم. عده اى از يرفسورها هم در ياى منبر من نشسته بودند. من به آنها 
كفتم كه يكك قانون ييشرفته اى كه در امريكا وجود دارد را به من بككوييد. آنها كفتند: درامريكا اكر فردى ورشكست بشود اموالش 
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دين (بدهكار)داريم. اكر كسى بدهكار شد سه جيز را از او نككيرند: خانه » مركب و نوكر. من كفتم كه قانون شما بعد از هزار و 
جهارصد سال به يكى از اين سه جيز رسيده است. آيا قانون شما مترقى است؟ آنها حرف مرا قبول كردند. يكى از آنها كفت كه در 
يكك درخت بكاريد. روايت داريم :اككر درخت تشنه اى را آب بدهيد مثل اين است كه مومنى را آب داده ايد. ممكن است كه 
كارى در اسلام حرام باشد ولى مسلمان ها آنرا انجام بدهند مثل دروغ كفتن. در مكتب اسلام دروغ و ربا حرام است. ما هنوز اسلام 
را نشناخته ايم. بعضى ها با خواندن جهار تا كتاب ادعاى اسلام شناسى مى كنند. ديوانه در شهر شروع به خواندن آواز كرد و 
يرجمى در دست كرفت. ديوانه اى به او كفت: كجا مى روى ؟ او كفت :كربلا ككفت: جند وقت است كه ديوانه شده اى ؟ او 
كفت :جند روز .ديوانه دومى كفت: من جند سال است كه ديوانه شده ام ولى به امامزاده ى شهر خودم هم نرفته ام و تو مى خواهى 
با جند روز ديوانه شدن به كربلا بروى. يول خرد صدا مى كند ولى اسكناس صدا نمى كند. بعضى از سرو صداها بخاطر اين است 
كه كم داريم.اكر كسى كفت كه من عالم هستم معلوم است كه جاهل است. خداوند به همه ى دانشمندان كره ى زمين مى فرمايد 
كه شما اندكك سوادى داريد. بعضى ها مى خواهند كه فلسفهى تمام احكام دين را بدانند. ما نمى دانيم كه فلسفه ى دو ركعتى 
بودن نماز صبح جيست. در خيلى از موارد ما فلسفه ها را نمى دانيم. ما فلسفهى تمام داروها را نمى دانيم ولى به حرف يزشكك 
كوش مى كنيم و آنرا مصرف مى كنيم. دينى كامل است كه هرجه علم بيش مى رود حرف داشته باشد. ما نمى توانيم آيه اى در 
قرآن بيدا كنيم كه تاريخ مصرف آن كذشته باشد يا ضد مسائل علمى روز باشد. سوال - صفحه 510 قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه كلمه ى حجاب آمده است. خدا مى فرمايد: هر جيزى كه براى دل زنان ياكك ترين است. رابطه ى 
زن و مرد بايد طورى باشد كه دلها هوس همديكر را نكنند. معيار لباس در اسلام اين است كه لباس يوشش باشد و ديكر اينكه دل 
رابه سمت شما جذب نكند. انسان بايد مواظب قلبش باشد. قبر شيخ مفيد(هزار سال قبل بوده است) بين قبر امام كاظم(ع) و امام 
جواد(ع) است. مى توان كفت كه همه ى علما به شيخ مفيد بدهكار هستند. ايشان خواب ديد كه حضرت زهرا(س) دو تا بجه ى 
كوجكك نزد او آورد و فرمود كه به اين دو بجه فقه بياموز »او تعجب كرد. فردا صبح خانمى دو تا بجه سيد آورد و كفت كه به آنها 
فقه بياموز. شيخ فهميد كه اين خانم و دو تا بجه عادى نيستند. شيخ خودش به آنها درس مى داد در حاليكه افراد كم سن را به طلبه 
قسمت كرد ولى به اين دوتا بجه سيد شانه نداد. مادر از استاد يرسيد كه آيا درس بجه هاى من خوب است؟ شيخ كفت: بله» مادر 
كفت :يس جرا به بجه ها شانه ندادى؟ شيخ كفت: اين شانه براى كسانى است كه ريش دارند .مكر بجه هاى شما ريش دارند؟ 
مادر كفت: مككر خود شما به بجه ها درس نمى دهيد؟( آنها در سن ينج سالككى نزد استاد آمده بودند و الان بزركك شده بودند) 
شيخ كفت: اين دو بجه خيلى زيبا هستند و وقتى من به آنها درس مى دهم سرم را يايين مى اندازم و به آنها ناه نمى كنم. يعنى 
استاد متوجه ريش دار شدن آنها نشده بود. ممكن است كه الان اين داستان ها افسانه باشد ولى وجود داشته است. در قرآن داريم 
:ملائكه با حضرت مريم صحبت مى كردند. ما نمى توانيم بككوييم كه يس جرا ملائكك با ما صحبت نمى كنند. اكر ما از شن هاى 
طبس براى نوه هاى مان تعريف كنيم ممكن است كه باورشان براى آنها سخت باشد. كسانى كه در جبهه بوده اند امدادهاى غيبى 
زالعسن كرد انه ولى ممكن اسث كسا كه وز جبهة نونك بكر ند ابنها حرق فين زقعله رين خلال احير فى كفت كدادر 
يكى از استان ها جمعى از افراد به زير برف رفتند. يكى از افراد هلال احمر از مجلس عروسى اش آمد تا به افراد زير برف كمكك 
كند. ممكن است كه همه اينها را نيذيرند. خدايا به حق محمد و آل محمد هر جه به عمر ما اضافه مى كنى بر ايمان»عمل »عقل 


»اخلاص و بصيرت ما اضافه كن »همه ى مشكلات مردم را برطرف بفرما و همه ى منحرفين را هدايت بفرما. 
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خدايا يكك نفس آواز آوازء دلم را زنده كن اعجاز اعجازء بيا بال و ير ما را بياموز به قدر يكك قفس يرواز يرواز. سوال - در مورد 
دعاى امام زمان(عج) اللهم الرزقنا توفيق الطاعة و بُعدالمعصيه و ... توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اللهم توفيق الطاعة يعنى خدايا از تو 
مى خواهم كه اطاعت كردنم از روى اجبار نباشد. كاهى فردى به خاطر خرجى زن و بجه به اداره مى رود يعنى اين نيت فاخر و 
ارزشى نيست البته اشكالى هم ندارد. يكك وقت با آجر يكك ساختمان زيبا مى سازند و كاهى با همان آجر يكك دخمه مى سازند. ما 
از خدا مى خواهيم كه عبادت هاى مان از روى عشق باشد نه از روى اجبار و جشم همجشمى. مى فرمايد: واز كناه دورى كنم . 
يعنى حتى ييش كناهكاران هم نباشم و آنها را تركك كنم. در ادامه مى فرمايد: بدانم حلال و حرام جيست؟ محكم كن زبانم را كه 
حرف هاى من صواب و حكيمانه باشد. ما بايد زبان مان را محكم كنيم كه هرز نرود. اكر استخر را سد سازى كنند آب در آن مى 
ماند. يس بايد زبان ما قفل داشته باشد كه هر جه مى خواهيم نككوييم. بعضى مواقع ما خيلى راحت حرف مى زنيم و همه را متهم 
مى كنيم كه مثلا- همه ى ادارى ها رشوه مى كيرند يا همه جا يارتى بازى است. اكر ما يكك خربزه بخوريم كه شيرين نباشد مى 
كوييم : خربزه ها هم ديكر طمع ندارند. بايد بككوييم: اين خربزه طمع ندارد. در دعا داريم كه خدايا مرا سد سازى يا كنترل كن. 
سخن خوب جه خصوصياتى دارد؟ در قرآن داريم :1 كاهانه سخن بككوييد. يعنى در علمى كه تخصص نداريد دخالت نكنيد. بايد 
نرم سخن كفت. قرآن به موسى مى فرمايد: با فرعون نرم سخن بِكَنُو. به حرف هايى كه مى زنيم عمل كنيم .قرآن مى فرمايد: جرا 
حرف هايى را مى كويبد كه به آن عمل نمى كنيد؟ غضب خدا زياد است. وقتى خداوند مى خواهد به مردم دستورى بدهد مى 
كويد كه من خودم هم عمل مى كنم. خدا مى فرمايد: خدا و ملائكك بر ييامبر صلوات مى فرستند» شما هم بر محمد و آل او 
صلوات بفرستيد و تسليم او باشيد. حرف هاى تان منصفانه باشد. قرآن مى فرمايد: سخن هاى تان عادلانه باشد. ديكر اينكه محكم 
صحبت كنيد. قرآن مى فرمايد: حرف هاى محكم بزنيد. بعضى ها حتى دين هاى محكم هم ندارند. خدا به ييامبر مى فرمايد كه 
اكر نمى دانى بكو بلد نيستم. ساده و آسان صحبت كنيد. ساده كويى با سست كُويى فرق مى كند. ممكن است كه كسى بر اساس 
علمى حرف بزند ولى آسان صحبت كند. شما حرف محكم بككوييد ولى ساده بككوييد. خدا در قرآن مى فرمايد: من روان سخن مى 
كُويم كه شما بفهميد. وقتى خدا به حضرت موسى كفت كه تو ييامبر شده اى» حضرت موسى به خدا كفت: كره از زبان من باز 
كن كه روان باشد. بعضى ها اصلا نمى توانند روان صحبت كنند ولى بعضى ها اداى سخن كفتن علمى را در مى آورند. حرف 
بايد بليغ و رسا باشد يعنى طورى باشد كه طرف مقابل آنرا بفهمد. كاهى آنقدر سوال را مى ييجانند كه فرد سوال كننده از سوال 
غافل مى شود. بعضى از مواقع علم زياد جلوى فهم عرفى را مى كيرد. مى كويند :حرف راست را از بجه بشنويد. زيرا بجه راحت 
صحبت مى كند حرف بايد فصيح باشد. كاهى اوقات يكك حجت الاسلام از يكك آيت الله بهتر صحبت مى كند. در قرآن داريم 
:حضرت موسى به خدا كفت كه هارون از من روان تر صحبت مى كند. شهيد مطهرى بحثى داشتند كه جرا خداوند مى فرمايد: 
كسى كه كناه مى كند تا ابد در جهنم مى ماند؟ مككر خدا عادل نيست؟ ايشان جواب هاى فنى مى دادند و من شكك داشتم كه مردم 
كيار ترجه قله ندا بار وى 21 بعرت جا النضاه زا فسا اذ روك يرن اول وان كر الى انتريد لفن من با كك 
مثال ساده سوال را مى كويم: جرا كار كوتاه ولى كيفر طولانى است؟ اكر كسى با جاقو به جشم يكك نفر بزند او تا آخر عمر كور 
مى شود با اينكه جاقو زدن جند ثانيه بيشتر طول نكشيده است. كاهى فرد يكك حرف زشت مى زند ولى ديكرى سى سال از دست 
او ناراحت است. كاهى كلمه اى سرنوشت انسانى را عوض مى كند. كتاب كفايه كتاب بيجيده اى است كه طلبه ها در آخر اجتهاد 
مى خوانند. دخترهاى يكك بزركى خيلى با سواد بودند و كفايه تدريس مى كردند. من از آنها يرسيدم كه مككر خانم ها مى خواهند 


مجتهد بشوند كه شما به آنها كفايه درس مى دهيد؟ من به آنها كفتم كه تفسير قرآن يا نهج البلاغه را براى خانم ها بككوييد. تا راه 
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و رسم زندكى را ياد بككيرند. آنها قبول كردند و كلاس درس هاى آنها خيلى يرجمعيت شد. بحث هاى علمى بايد در جاى خودش 
باشد. يكك سرى جيزها بايد در اختيارهمه باشد و مثل اكسيزن است ولى جرثقيل نبايد در اختيار همه باشد. حرف خوب بزنيد. در 
قرآن داريم :با مردم خوب حرف بزنيد. دكتربهشتى( در خارج ازايران ) با عده اى از قبرستانى رد مى شدء سكى از آنجا مى 
ككذشث: خردئ كفت كه ابن سك مى 'شواهد سر قيرها فاته بحوائد: شهيد بهشتى كنت كداننجا فبرستان كقار است ولى شما 
نبايد حرف زشت بزنيد. كاهى افرادى حرف زشت مى زنند و نبايد جواب آنها را داد. در قرآن داريم كه هابيل به قابيل كفت :اكر 
دستت را بالا كنى كه مرا بكشىء من جواب تو را نمى دهم. در قرآن داريم :اكر بنده ى خدا شديد بهتر حرف بزنيد. مردم را با 
حرف هاى حكيمانه به راه حق دعوت كن. و با خودتان خوب موعظه كنيد. و با بيكَانكَان بهتر موعظه كنيد. مى توان اختلاف ها را 
طورى بيان كرد كه زيبا باشد واز اختلاف هم حرفى زده نشود. سوال - صفحه 577 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در 
اين صفحه داريم: اموال و اولاد شما را به ما نزديكك نمى كند.يعنى تمام استعداد و ظرفيت هايت را فداى مال و فرزندان نكنيد. به 
اندازه اى كه زندكى آبرومند داشته باشيد كار كنيد. قرآن مى فرمايد: دوستى شديد دنيا بد است. يعنى انسان نبايد هدفش دنيا 
باشد. در قرآن داريم: خلود در زمين يا از آخرت غافل هستند يا نيتى جز دنيا ندارد. كاهى فرد به فكر نماز يا درس خواندن 
فرزندانش نيست و فقط به فكر اين است كه خانه اى بخرد كه در آينده قيمتش بالا برود. ما بايد با همه خوب حرف برنيم و خوب 
حرف زدن هئر اسث. بعضى ها فرهنكك شان: حرف هاى يبخود كفتن اسث. بعضى هاعزت خودشان رادراين مى دانند كه 
ديكران را تحقير كنندء اين تفكر فرعونى است. در قرآن داريم: فرعون ديكران را تحقير مى كرد تا همه ازاو اطاعت كنند. مثلا 
فرذى شد كلاسن دوس خوائده انث :ويه دركرات بن سواة فى كويد مشعريج خطراتق وهذرهاى ما از زان اسة: تنهاغضورى كه 
هيج وقت درد نمى كيرد ودر آخر عمر فعال تر مى شودء زبان است. يكى از خلفا كفت: من كسى را مى خواهم كه ييامبر را ديده 
باشد. ييرمردى را در سبد كذاشتند و نزد خليفه آوردند. خليفه يرسيد: آيا شما ييامبر را ديده اى؟ يبرمرد كفت :بله .خليفه يرسيد: 
حديثى كه از بيامبر شنيده اى بِكنُو. بيرمرد كفت كه بيامبر فرمود :هر كس كه بير مى شود حرصش بيشتر مى شود. خليفه يكك جايزه 
به اين بيرمرد داد. وقتى داشتند يبر مرد را مى بردند» بيرمرد كفت: مرا بركردانيد و از خليفه يرسيد :آيا سال ديككر هم به من جايزه 
مى دهى؟ خليفه كفت: براستى ييامبر راست كفت . يس اموال و فرزندان به درد ما نمى خورند. بياييم جيزى را وقف بكنيم. ما مى 
توانيم سى دى يا جزوه هاى مان را وقف كنيم. خيلى از تحقيقات در وزارت علوم هستند كه كسى از آنها استفاده نمى كند. اين بى 
بركتى است كه تحقيقات انسان بايكانى بشود. بزركترين بخل ها بخل» علمى است. قرآن مى فرمايد: خدا و تمام لعت كننده در 
طول تاريخ لعنت مى كنند كسانى را كه حق را كتمان مى كنند. كاهى انسان بايد حقيقت را بككويد تا مردم روشن بشوند. مثلا 
بزشكك .بيمارى را متوجه نمى شود يس بايد بكويد كه من نفهميدم. يدر و مادر حق ادب كردن فرزندان( با روش درست) را دارند 
ولى حق جسارت كردن را ندارند. بعضى يدر و مادرها به فرزندان مى كويند كه تو حرف نزن .در قرآن داريم: اى فرزندم »نماز 
بخوان و امر به معروف و نهى از منكر كن. بايد در امور عزم داشته باشيد كه حرف تان را بزنيد. در قرآن به بزركترها مى فرمايد كه 
نماز بخوانيد و زكات بدهيد ولى به كوجكترها مى فرمايد كه نماز بخوانيد و امر به معروف و نهى از منكر كنيد. يس ما بايد بجه ها 
را وادار كنيم كه حرف بزنند. امام حسن(ع) كوجكك بود و وقتى يدرش براى مردم سخنرانى مى كرد آنها را براى مادرش بازكو 
مى كرد. روزى امام على(ع) يشت يرده رفت تا ببيند كه فرزندش حِككُونه صحبت مى كند. امام حسن(ع) كفت: فكر مى كنم فردى 
يشت يرده است كه من نمى توانم راحت صحبت كنم. در بعضى از مسجدها اجازه نمى دهند كه بجه ها اذان بككويند. هر كس 
عبلذاكنى غنوت انبت من تواتد اذان يكرند بلقل كلمدى قن راس تلقل سن كرد وان ياف كنك كذ افكالن فدارى ما بايد 
فرهنكك اذان كويى را ترويج كنيم حتى اككر استاندارد نباشد. البته منظور ما اين نيست كه از اذان استاندارد غافل باشيم. اكر ما 


مسجدها را ساده بسازيم همه ى روستا ها هم مسجد دار مى شود. خدايا ما را به راه مستقيم هدايت بفرما. 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 9نانان از لإوناددر 
.و 


سوال - آيا فقطا حضرت موسى بايد با فرعون با كلام نرم صحبت مى كرد يا ما هم بايد با اطرافيان اين طور صحبت كنيم؟ ياسخ- 
كلاسم نرم( قول لَين) در همه جا ارزش است البته خداوند در قرآن به موسى مى فرمايد كه با كلام نرم با فرعون سخن بكو. امام 
سجاد(ع) در دعاى مكارم الاخلاق مى فرمايد: نرم باشيد و بال هاى تان را باز كنيد. ما همه بايد با هم خوب صحبت كنيم. خداوند 
به حضرت موسى مى فرمايد كه اولين كلام تو با فرعون نرم باشد ولى معنايش اين نيست كه تا آخر عمر نرم صحبت كنى. بعضى 
ها تا محكم حرف نزنى حرف هايت را كوش نمى كنند. حضرت امير صحبت مى كرد و ديد كه به حرف هاى او كوش نمى دهندء 
توى كوش خودش سيلى زد. داريم كه بيامبر نماز داشت مى خواند و تا سلام نمازش را داد به طرف در رفت تا مردم از مسجد 
بيرون نروند و حديثى خواند. كاهى اكر سخن را طبيعى و ساده بككوييم اثر نمى كند بايد شوكى وارد بشود تا تاثير حرف بيشتر 
باشد. كاهى رسانه مى كويد : خبرى كه هم اكنون بدستم رسيد براى تان مى خوانم. با اين كار خبر هيجانى مى شود. و شنونده 
بيشتر توجه مى كند. تمام سوره هاى قرآن با هيجان شروع مى شوند. 79 سوره قرآن با حروف مقطعه شروع شده است. بعضى از 
سوره ها با قسم ايجاد هيجان مى كند. بعضى از سوره ها با جند اكر شروع مى شود. و بعد خبر را مى دهد. ريتم شروع آيه ها مهم 
است. داريم كه بايد اول سخترانى با آخر سخنرانى فرق داشته باشد. از امام يرسيدند كه جرا الله اكبر اذان جهار تاست. امام فرمود: 
در اول اذان مردم هنوز در جريان نيستند ودر كار و كسب هستند ولى بعد در جريان اذان قرار مى كيرند و كلمات دوتايى مى 
شود. خداوند در مورد يدر و مادر مى كويد كه با قول كريم يعنى با احترام با آنها صحبت كنيد» خدا مى كويد كه با مردم قول 
معروف داشته باشيد. آخرين حرفى كه انسان در آخر عمر مى زند عصاره ى عمر اوست يعنى وصيت نامه عصاره ى عمر است. و 
حرف مهمى است. در كتابى آخرين كفتهى بز ركان را آورده اند. در فرانسه محل هايى بود كه در آنجا نوشته شده بود كه مثلا 
فلا-نى شبى در اينجا خوابيده است .ما در نيشابور محلى بنام قدم كاه داريم كه امام رضا(ع) در آنجا توقف كرده است. اين كار 
درستى است. امام صادق(ع)به ميهمانش ييراهن خونى حضرت على (ع) را كه در آن لباس به شهادت رسيده بودند نشان داد. 
كاهى جيزهايى را بايد بعنوان ميراث فرهنكى نككه داريم. امام صادق(ع) درآخرين لحظات عمرش همه اقوام را دعوت كردند و 
فرمودند: كسى كه نماز صبحش قضا بشود از ما نيست. ما ببينيم كه جقدر نمازخانه ساخته ايم؟ الآن مردم همه جيز در دسترس 
دارند ولى آيا مسجد در دسترس آنها هست؟ امام صادق(ع) مى فرمايد: اكر كسى نماز را سبكك بشمارد از ما نيست .آيا ما نماز را 
سبكك نشمرديم كه تعداد مسجدهاى مان كمتر از ورزشكاه است؟ البته مسجدهاى زيادى ساخته شده است ولى هنوز كم است. بايد 
مسجد در دسترس باشد. يعنى تعدادش زياد و كوجكك و ساده باشد تا براى ساخت آن با مشكل مواجه نشويم. حديث داريم كه 
نماز را ضايع كرديد. خدا شما را ضايع كند .نماز نبايد ضايع بشود. مقام معظم رهبرى دستور داده است كه يروازهاى نبايد طورى 
باشد كه نماز قضا بشود. يكك وقت يرواز خارجى و اورزانسى است كه انسان سوار هواييما مى شود و روى صندلى نمازش را هم 
مى خواند. ولى در يروازهاى داخلى اين طور نيست و مى توان با ده دقيقه تاخير و بعد از اذان يرواز كرد. آموزش نماز»درست 
خواندن نماز و نماز با جماعت هم مهم است. نوه ى امام خمينى مى فرمود كه شب اول تكليفم روزه دارى ام بودم. امام به من 
كفت كه جون شما ضعيف هستى اول روزه ات را افطار كن و بعد نماز بخوان ولى من اول نماز مى خوانم و بعد افطار مى كنم. من 
كفتم :مى خواهم نماز جماعت بخوانم. من براى افطار رفتم و قرار شد كه بركردم تا با امام نماز جماعت بخوانيم.( اكر تعداد 
نما زكزار به دو نفر برسد ثوابش صد وينجاه برابر مى شود. وقتى تعداد نماز جماعت به ده نفر برسد كسى نمى تواند ثواب آنرا 
بشمارد. زمانى وزير بهداشت براى اين مطلب مثلى زد و كفت كه اكر شما يكك انككشت داشته باشيد مى توانيد شماره تلفن بكيريد 


اكردوثا الكفت داشنه باشيد مى ترانيك سنطل هاسث را يلنك كنيد اكر سه انكفت ذاشته باعي مئ توانيد يرتقال رأ از زوف تين 
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برداريد. اككر جهارتا انككشت داشته باشيد مى توانيد سطل آب را بلند مى كنيد واكر ينج انككشت داشته باشيد مى توانيد آميول هم 
بزنيد. اكر تمام انككشت را داشته باشيد مى توانيد همه كارى در دنيا انجام بدهيد. يس وقتى تعداد انككشتان به ده تا رسيد محدوديتى 
براى كار وجود ندارد). نوه ى امام افطار مى كند و يكك ساعت و نيم بعد يادش مى آيد كه امام منتظر اوست. وقتى يبيش امام برمى 
كردد» امام به او مى كويد كه افطار تو خيلى طول كشيد و من منتظر شما بودم تا يكك نفر به من اقتدا كنم. اين توجه به نماز است. 
سوال - جه راه كارهايى وجود دارد كه نوجوانان به نماز تشويق بشوند و با رغبت نماز بخوانند ؟ ياسخ - خداوند در قرآن جندين 
راه كار براى دعوت به نماز داده است. يكى توجه به نعمت هاى خداوند است. يعنى كسى كه به نعمت هاى خداوند توجه داشته 
باشد روحيه ى شكر در او يبدا مى شود. يس نعمت هاى خدا را بشماريد. در اول قرآن داريم كه عبادت كنيد زيرا خدا شما را خلق 
كرده است. در آخر قرآن داريم كه مردم بايد بندكى كنند. بخاطر نعمت اكسيزن» درياء جنككل .خاكك و... در قرآن داريم :آيا ما به 
تو جشم نداديم؟ اكر خداوند ساده ترين نعمت ها را از ما بككيرد ما فلج مى شويم. مثلا نعمت غلطيدن. همه بطور اتوماتيكك در شب 
مى شديم. اكر كوش ما مثل يبشانى صاف بود.ه سمت صدا را تشخيص نمى داديم. همه ى دنيا حكمت است. خدا در قرآن مى 
فرمايد: اكر ما بخواهيم درخت ها را خشكك مى كنيم» جطور درختان سبز مى شوند. اكر بخواهيم حركت زمين را كند مى كنيم تا 
كردش خورشيد مختل بشود. اكر خورشيد خيلى از زمين دور بوديم از سرما خشكك مى شديم. بجه اى جموش است. اكر شما 
لط فا كدر سق به اى كرده ايند يكرييد» اواشرمتدة فى شود. قرآن به ببامبرمى فرمايد تو بكو ممكن اسث كه عدوا 
حرف تو را كوش نكنند. آنها به ييامبر كفتند كه اككر ماه را به دونيم بكنى ما به توايمان مى آوريم .يبامبر اين كار را كرد ولى آنها 
ايمان نياوردند. ما نمى توانيم به فرزندان مان اجبار كنيم يا آنها را بزنيم. خدا به ييامبر فرمود كه تو رسول هستى و بايد رسالت را 
بكويى. ديكر اينكه اككر مردم بركات نماز را بدانند به آن علاقمند مى شوند. در كتاب بيوندهاى نماز ١70‏ بركت نماز نوشته شده 
است. مثلا شما لباس تان را مى شوييد »در اين لباس شستن علاوه بر اينكه لباس تان تميز مى شود» دست تان هم تميز مى شودء 
عرق تان هم درمى آيد. »وقت تان هم بر مى شود. لباس كه تميز شد شما شاد مى شويد و كسى هم كه به اين لباس تميز نكاه مى 
كند شاد مى شود. در شير مادر همه ى احتياجات نوزاد كذاشته شده است. نماز مثل شير است كه همه جيز در آن وجود دارد. اكّر 
بجه اى شير مادرش را بخورد. نياز به تزريق ويتامين ديكرى ندارد. اككر ما نماز درستى بخوانيم همه ى كمالات در نماز وجود دارد. 
يس در نماز كمال هم وجود دارد. حتى ورزش هم در نماز وجود دارد يعنى ركوع و سجود. در نماز خاكك وجود دارد يعنى مُهر. 
در نماز آب وجود دارد يعنى وضو و غسل . در نماز ماه وجود دارد يعنى براى تشخيص نماز اول ماه. براى تشخيص قبله در نماز از 
ستاره انتقاده عى شو ذشساز التكاباث وسو ةدارد كه اك شعما وكشن تقار سْحدى راقول تداريك به سحد ديكرى برويدم ذر تماق 
آزادى وجود دارد يعنى شما مى توانيد در ركعت دوم نماز جماعت قصد فرادا كنيد . در نماز رنكك وجود دارد يعنى رنكك سفيد 
لباس .در نماز عطر وجود دارد كه ثواب نماز را زياد مى كند. كسى كه ازدواج كند ثواب نمازش هفت صد برابر مى شود. اكر 
كسى بدهمسردارى بكند نمازش قبول نيست. روايت داريم كه اكر كسى به همسرش نيش بزند نمازش قبول نيست. فرياد در نماز 
وجود دارد يعنى اذان. در نماز سلام وجود دارد يعنى سلام بر بندكان صالح خدا. در نماز حق مردم هم وجود دارد . لباس نمازكزار 
و مكان نبايد غصبى باشد. حق حيوان در نماز وجود دارد كه اكر سكك تشنه باشد شما نمى توانيد با آب وضو بكيريد. بايد آب را 
به سكك بدهيد و تيمم كنيد. در نماز حق فرزند وجود دارد يعنى اكر بجه در نماز كريه كرد مادر بايد نمازش را زود تمام كند. نماز 
مهندسى شده است. اكر مهندسى خودكارى طراحى كند كه جهل تا كار انجام بدهد ما او را تشويق مى كنيم. در مهندسى نمازء 
#ابحال 8؟1 مطلفب» تكسك نا اعدو اث انها فى كشن كساق كذاباي كبن يكن تناضح شترق هن زسداولك بالخالق شان 


صحبت نمى كنند. كاهى فردى يكك ربع جلوى آينه مى ايستد تا موهايش را درست كند ولى حاضر نيست كه ينج دقيقه با خدا 
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حرف بزند. بى انصافى است كه ما نماز نخوانيم. بهشتيان از جهنميان مى يرسند كه جرا جهنمى شديد؟ آنها مى كويند :زيرا ماااز 
نماز كزاران نبوديم. سوال - صفحه 58 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم :انسانى كه تعبير بد مى كند 
بدخواه است. و به خودش ضربه مى زند. فردى نزد دكتر مى رود و دكتر به او مى كويد كه روزى دو قاشق ازاين شربت بخور. 
فردا دكتر مى يرسد كه آيا شربت خوردى؟ او سر شربت را خالى مى كند و مى كويد كه خورده ام و ييش خودش مى كويد كه 
سر دكتر را كلاه كذاشتم. در واقع او سر خودش كلاه كذاشته است. كاهى فكر مى كنيم كه اكر جنس قلابى بفروشيم سود كرده 
ايم ولى اين طور نيست. زيرا وقتى آنه مى فهمند كه جنس قلاءبى است دفعه ى ديككر از ما خريد نمى كنند. يس هر وقت فكر مى 
كنيم كه كلاه سر كسى كذاشته ايم بدانيم كه كلاه سر خودمان كذاشته ايم. بعضى كلايه مى كنند كه همسرشان نماز نمى خواند. 
بعضى دين را كنار مى كذارند يعنى يا قيامت را قبول ندارند يا آنرا فراموش مى كنند و برنامه هاى زندكى شان را طراحى مى 
كنند. كسانى كه به قيامت كارى ندارند و روى ماديات حساب باز مى كنند آيا حتما به ماديات مى رسند ؟ ممككن است كه برسند 
يا نرسند. هر كس كه دزدى مى كند حتما موفق نمى شود ممكن است كه بليس او را بككيرد. يس هميشه لذت حرام به مقصد نمى 
رسد. و اين افراد كارشان ينجاه ينجاه است. و آخرت شان هم صفر است. كسانى كه براى آخرت كار مى كنند آخرت شان 
صددرصد است و ممكن است كه دنياى شان هم خوب است. يعنى آخرت را صد درصد دارند و دنيا را ينجاه ينجاه دارند. يس 
كار كسانى كه آخرت را قبول دارندعقلانى تراست. مثلا سى تا اتوبوس مى خواهند به مسافرت بروند. نيمى از اتوبوس ها كمكك 
هاى اوليه را در صندوق خودشان مى ككذارند و نيمى از اتوبوس ها بدون وسايل كمكك هاى اوليه حركت مى كنند. اكردر ميان راه 
از وسايل كمكك هاى اوليه استفاده نشد ماشين هايى كه اين وسايل را حمل كرده اند ضرر مى كنند؟ خير ولى اكر نياز به اين 
وسايل بود. ماشين هايى كه وسايل كمكك هاى اوليه را نياورده اند ضرر زيادى خواهند كرد. بس عقل مى كويد كه بايد دين داشته 
باشيم. خانمى هفتاد كيل وكرم وزن دارد» اكر اين خانم لباس اسلامى داشته باشد يا نداشته باشد ءنيم كيلو به وزنش اضافه يا كم مى 
شود. حالا اكر قيامتى نباشد اين نيم كيلو لباس ضررى به خانم نزده است ولى اكر قيامتى باشد اين خانم جكار خواهد كرد؟ من به 
خانم هاى بدحجاب مى كويم كه اسلام فرموده كه زن قيمتى است و هر كس مى خواهد از آنها لذت ببرد بايد براى شان امكاناتى 
را فراهم كند. وقتى شما اين طور خودتان را حراج مى كنيد يعنى مى كوييد كه مرا بصورت رايكان نكاه كنيد. اسلام زن را بهتر 
مى شناسد. زن هاى بدحجاب خودشان را ارزان مى فروشند. نماز بيشتر از هفده دقيقه در شبانه روز طول نمى كشد و وقت زيادى 
از شما نمى كيرد. شما از صبح تا شب كار مى كنيد و هفده دقيقه براى خدا وقت مى كذاريد بعضى ها حاضر نيستند كه اين زمان 
را هم براى عبادت بككذارند. اككر شما دا را دوست داريد با خدا حرف بزنيد. نماز نخواندن سهل انككارى است. مردم ما خوش 
ذات هستند. سال كذشته مردم زلزله زده ى بم صد تن خرما به مردم سيل زده ى ياكستان دادند. مردم ما شريف هستند ولى بعضى 
مواقع غافل مى شوند. كفتكو با خدا لذت دارد .شيرجه زدن در آب استخر لذت دارد و حتما لازم نيست كه از آب جيزى بيرون 
بياوريم. نشست و برخاست با بزركان لذت دارد. مردم و مسئولين بايد نماز را جدى بككيرند. بعضى از شه رك هايى كه ساخته شده 
اند هنوز مسجد ندارند» بايد جبران كنيم. خدايا به آبروى امام صادق (ع )اكر تا بحال هر جه نماز را سبكك شمرده ايم ما را ببخش و 


توفيق بده كه نماز را كرامى بداريم. 
8-ع.8و 


بركشته ام امشب به خود از راه نيشابور» شيرين دلكم يكك دو دهن شور بخوان» شور. اى سوره ى اعراف من اى قبله ى هشتم؛ در 
ظلمت من ينجره اى باز كن از نور. اى طوس تو ميقات همه جله نشينان» آبى ترى از نور درخشان ترى از تور. در حادثه موسى به 
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حامام حسن (ع) فرمودند: اكر انسان خوش زبان باشد مال او زياد شده و عمر او طولانى مى شود. اصولاً انسان خوش زبان بخاطر 
جاذبه اى كه دارد مشترى جمع مى كند. شادى و زبان خوش مسئله ى با اهميتى است. البته زبان خوش با زبان تملق تفاوت دارد. 
برخى افراد الفاظى مانند مخلصم و جاكرم بكار مى برند كه تملق است. حضرت امير مى فرمايد: اككر بيش از اندازه بله قربان كفتيد 
مقخض فى شزه كن لشفت ونضاى مسد تنا ين از اتدازودق : بكراق سباق اسقه ا كر كن اذ نش كرض ضويى فتك و يكن 
از اندازه آن را تحسين كندء متملق است و اكر كمترعنوان كند حسود است. فرد حسود نمى تواند خوبى مردم را تحمل كند. 
خداوند در قرآن در برخى آيات مى فرمايد: لعلكم تفلحون و در برخى ديكر مى فرمايد: اولئكك هم المفلحون. به اين معنا كه برخى 
شايد رستكار شوند و برخى قطعاً رستكار مى شوند. هركس صدقه مى دهد بهتر است نيت جمع بكند. اكر سوار ماشين مى شويدء 
به قصد سلامتى همه ى مسافران صدقه بدهيد. لازم نيست مبلغ آن زياد باشد اكر يكك ريال هم استء بهتر است به نيت دفع بلا از 
همه باشد. اين كار باعث مى شود كه تصادفات كم شود. خدا مى فرمايد: اكر كسى در هنكام تلخى خود را نككاه دارد» خحداوند 
براى او صلوات مى فرستد. در مورد كسانى كه متدين و مرفه هستندء خداوند مى فرمايد: اين افراد به جبهه نرفته اند» انسان هاى 
خوبى هستند اما نه در حدى كه خداوند براى آنها صلوات بفرستد. اككر افراد در تلخى ها ثابت باشند خداوند براى آنها درود مى 
فرستد. قرآن مى فرمايد: كسانى كه از طاغوت دورى مى كنند و به خدا وصل مى شوند» خدا به آنها بشارت مى دهد . اما كسانى 
كه سبكك و سنكين و محاسبه مى كنند» خداوند به ييامبر مى كويد كه به آنها بشارت بدهد. درجه ى اين افراد با كروه اول متفاوت 
است. بنابراين كلمات در قرآن اهميت دارد. انسان هاى خوش زبان بايد مراقب باشند كه كار آنها به معناى تملق و جايلوسى نباشد. 
حديث داريم كه السانٌ ميزان الانسان. ما دوكنتور در داخل و دو جراغ در بيرون داريم. يكى از كنتورها عل و جراغ آن بيان است. 
وقتى انسان حرف مى زند ما از نحوه ى بيان او متوجه مى شويم كه عقل او جقدر كار مى كند. كنتور ديكر عاطفه و جراغ آن 
جشم است. اشكك نشان دهنده ى عاطفه و بيان نشان دهنده ى عقل است. شعر تا مرد سخن نككفته باشد. عيب و هنرش نهفته باشدء 
در قرآن هم آمده است. زمانى كه يوسف حرف زد يادشاه مصر كفت كه جايكاه تو نزد من است. يدرى به يسر خود مى كفت: 
تويكك بدى وو يكك خوبى دارى. بدى تواين است كه هيج جيزى نمى فهمى. اما خوبى تواين است كه لااقل حرف هم نمى زنى. 
خوش بحال كسى كه هم بفهمد وهم خوب حرف بزند. برخى افراد با اينكه هيج جيزى نمى فهمد باز هم حرف مى زنند. امام 
فرمود: كلام الرجل ميزان العقل. كاهى اوقات افراد عادى يكك حرف هاى منطقى مى زنند. اميرالمومنين فرمود: زمانى كه انسان 
عقل دارد از مردم جيزهاى خوب دريافت مى كند واكر بيان خود داشته باشدء خوبى ها را به ديكران منتقل مى كند. انسان عاقل 
كسى است كه هم حرف خود را ياد بككيرد و هم آن را منتقل كند. زمان شاه يكى از علماى بزركك را به زندان انداخته بودند. من 
كه يك طلبه ى جوان بودم تصميم كرفتم به همراه يكى از رفقا به دويدن ايشان در زندان برويم. در هنكام ملاقات ازايشان 
درخواست كرديم كه يكك نصيحتى به ما بكند. آن آيت الله كفت هيج جيزى به خاطر نمى آورم ولى همين حرف بهترين نصيحت 
است براى شما. ايشان كفت من مطالعات زيادى كرده ام اما جون يادداشت برنداشته ام الان نمى توانم جيزى بككويم. شما الان كه 
از زندان خارج شديد جندين دفتر بخريد و هرنكته ى زيبايى كه ديديد در آن يادداشت كنيد. ما هم همين كار را كرديم. يكك بار 
در جايى خواندم كه در اقيانوس اطلس يكك ماهى ييدا شده كه سه ميليون سال عمر دارد. آن را در دفتر امام زمان(عج) يادداشت 
كردم تا اكر كسى از من يرسيد كه جطور امام زمان(عج) هزار و دويست سال عمر دارد به بككويم كه وقتى خدا مى تواند به يكك 
ماهى سه ميليون سال عمر بدهد» يس دست او بسته نيست. بعد از انقللاب جند نفر افراد تحصيل كرده همه ى سخنانى را كه من در 
آن دفتر ها نوشته بودم تايب كرده و آن را تبديل كردند به يك سى دى مجموعه ى آثار . هر معلم مى تواند در اواخر عمر خود 
يك مجدرعه ين آثار داشهه بالك عر استاة وا نشكافى فى قوائد يمرو سان قم بابسة فطلب بامداشق كتد نا از اوناقى دماتك. 


كاهى حتى يشت ماشين ها هم مطالب زيبايى نوشته شده است جه خوب است كه آن را يادداشت كنيم. فردى مى كفت :من زمانى 
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كه در ماشين رانندكى مى كنمء هر وقت راديو مطلب زيبايى مى كويدء ماشين را متوقف مى كنم و خلا-صه ى آن مطلب را 
يادداشت مى كنم. كاهى حتى فردى يكك مثلى مى زند كه بسيار راه كشا است و بايد آن را به خاطر بسبريم. يكك زمانى جند نفر از 
دانشمندان در مضمون اين آيه مانده بودند كه خدا مى فرمايد هرجه خوبى است متعلق به خدا و هرجه بدى است از تو است. يكك 
نفر اين مشكل را با كفتن يكك مثال حل كرد. او كفت اصولاً زمين به دور خود مى كرددو به دور خورشيد نيز مى كردد. هميشه 
يكك سمت از اين زمين روشن و سمت ديكر آن تاريكك است. هر قسمتى از آن كه روشن است مربوط به خورشيد و هرقسمتى از 
آن كه تاريكك است مربوط به خود زمين است. امي رالمومنين فرمود: انسان با عقل خود از ديكران استفاده كرده و با بيان خود مطالب 
رابه ديكران مى دهد. امام فرمود: كليد همه ى خير و شر زبان است. اككر در را باز كنيد و يا قفل كنيد فشارى به كليد وارد نمى 
شود. زبان هرجيزى كه بككويد فشارى بر آن وارد نمى شود. تنها عضوى كه در عمر انسان درد نمى كيرد زبان است. هر عضوى 
ممكن است فرتوت شود و كار خود رااز دست بدهد اما زبان اينطور نيست. امام باقر(ع) فرمود: همانطور كه انسان طلا و نقره را 
قفل مى كند تا كسى آن را نبرد بايد زبان خود را نيز قفل كند. ييامبرفرمود: زبان رأس المال انسان است. زيبايى انسان به اين است 
كه جككونه حرف بزند. كسى كه زبان خود را حفظ كند در جامعه انسان كريمى است. در جلسه اى بوديم كه يكك نفر وارد شد. 
فردى كفت اين آقا انسان وفادارى است سى است ما با هم رفيق هستيم اما باز هم به ديدن ما مى آيد. فردى از آن طرف كفت كه 
در حديث داريم بايد وفا را از سكك ياد بككيريم. اين دونفر يكك منظور داشتند اما نفر دوم بيان اشتباهى داشت. يكك كلمه يايين يا 
بالا قضاوت انسان ها را جابجا مى كند. روزنامه نويسان و كويند كان كار بسيار سختى دارند. نجات المومنين فى حفظ لسانه. زيان 
ده بركت دارد: كاهى زبان كواهى مى دهد. همانطور كه مى كويند سخن كفتن خطرناك است كاهى سكوت نيز خطرناكك است. 
قرآن مى فرمايد كه علماى يهود و نصارا بيامبر را مى شناختند جون نام و نشان ايشان در تورات و انجيل موجود بود اما وجود ايشان 
را كتمان كردند. به همين خاطر كناه بيروان اين اديان به كردن علماى آنها است. در قرآن مى فرمايد: خداوند و تمام كسانى كه 
اهل لعنت هستند از جن و انس و ملكك در طول تاريخ به كسى كه كتمان كند لعنت مى كنند. بنابراين كاهى اوقات سكوت نابجا 
خطرناكك است. زبان مى تواند قضاوت كند حق با جه كسى است. برخى افراد از من يرسيده اند كه معناى ولايت فقيه در جمهورى 
اسلامى جيست؟ همه ى كشورها با رئيس جمهور اداره مى شود جه نيازى به ولايت فقيه است؟ بايد بدانند كه ولايت فقيه در همه 
ى كشورها وجود دارد اما اسامى آنها متفاوت است. ولايت فقيه يعنى اينكه يكك نفر حرف آخر را بزند. در آمريكا وقتى بين بوش 
و رقيب او اختلاف بيش آمدء قاضى القضات حرف آخر را زد و حق را به بوش داد. زنده باد ايران» جرا كه ايران مى كويد حرف 
آخر را كسى مى زند كه مجتهد عادل باشد. كسى كه با هيج جيزى نتوان او را خريد. بنابراين بايد در مملكت كسى باشد كه حرف 
اوه حرف آخر باشد. بنابراين هيج كشورى در بن بست نمى ماند و كسى وجود دارد كه حرف آخر را بزند. از بركات ديكر زبان 
اين است كه حرف آخر را مى زند. ياسخ سوال ها را مى دهد. انسان نيازهاى خود را با زبان نقل مى كند. انسان با زبان خود مى 
تواند جيزها را توصيف كند. با زبان مى تواند امر به معروف و نهى از منكر كرد. با زبان مى توان غصه ها را برطرف كرد. يكك 
زمانى من در مكه بودم يكك نفر با هيجان نزد من آمد و كفت من كم شده ام. من به او كفتم خوش بحال تو كه تنها كم شده اى؛ 
ما همكى با هم كم شده ايم. آن فرد خنديد و غصه اش برطرف شد. يكى از ويزكى هاى خدا اين است كه جبار است و اكر جيزى 
رامى كيرد به كونه ى ديكرى جبران مى كند. كتاب هاى زيادى در مورد فرزندان بتيمى نوشته شده كه به درجه هاى بالا رسيده 
اند. امام خمينى يتيم بودند اما به اين درجات رسيدند. بنابراين اين كونه نيست كه اكر كسى بجه ى روستايى است و كامييوتر ندارد 
بدبخت است. ممكن است يكك نفر در كنكور مردود شود اما در رشته ى ديكرى نابغه مى شود. بنابراين با زبان مى توان به افرادى 
كه غمى ديده اند تسليت كفت و دلدارى داد. با زبان مى توان كينه ها را برطرف كرد. زبان خيرات و بركات زيادى دارد البته 


لغزش هايى هم دارد. در حديث داريم كه اككر زبان لغزش داشته باشد از نوكك سر نيزه برنده تر است. براى اينكه زبان ما منشأ 
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خيرات و بركات شود نياز به تمرين دارد. يكى از مراجع تقليد به من كفت زمانى كه در تلويزيون صحبت مى كنى زياد از كلمه ى 
شايد استفاده كن. ما بايد در سخنان خود اكر مطمئن نيستم از كلمه ى شايد استفاده كنيم. مثلاً اكر از قيمت جيزى مطمئن نيستم 
كلمه ى حدوداً را بكار ببريم ويا صفت بدى را براى يكك قشر بكار نبريم و بكلوبيم برخى از آنها اينكونه هستند. قرآن مى فرمايد: 
لب شما كه تكان مى خورد ثبت مى شود. فرشته هاى ما تمام حرف هاى شما را مى نويستند. قرآن مى فرمايد: يرونده ها باز مى 
شود. مى كويند عدد سيزده نحس است. جرا اين حرف را مى زنند حضرت على (ع) در روز سيزده رجب به دنيا آمد. مبناى اينكه 
مى كويند اكثر عطسه كرديد صبر كنيد جيست. دو نفر وارد مسجد شدند يكك نفراز آنها اهل مسجد رفتن بود و ديكرى تاركك 
الصلوهٌ بود و روز اولى بود كه به مسجد مى آمد. بعد از خروج از مسجد خداوند فرمود آن فرد مسجدى را نمى بخشم اما آن 
تارك الصلاه را بخشيدم. به اين علت كه آن فرد مسجدى وقتى وارد مسجد شد حالت غرور داشت اما آن فرد تارك الصلاةً زمان 
ورود به مسجد خجالت مى كشيد. يكك نفر از خاكك بيدار شد ديد نياز به غسل دارد» نه آب داشت و نه خاكى براى تيمم. با همان 
لباس نجس شروع به خواند نماز كرد. بعد از نماز به سر خود كوبيد و كفت خاكك بر سرمن با اين نمازى كه خواندم. بعد از مركك 
اورا در خواب ديدند كه كفت خدا همان نماز را از من قبول كرد. جرا كه من در آن نماز خود را نزد خدا شكستم و خدا نيز دل 
شكسته مى خواهد. اسماعيل ذبح نشد اما همين كه ابراهيم (ع) كارد را كذاشت و برداشت خدا از او قبول كرد. اويس به مدينه آمد 
تا ييامبر(ص) را ببيند» نتوانست ولى زيارت او قبول شد. هيج كس حق ندارد خود را بهتراز ديكران ببيند. در حديث داريم كه هر 
كس را ديديد بككوبيد اين فرد بهتر از من است. اكر سن بيشترى داشته باشد عبادت خدا را بيشتر كرده استء اكر هم سن كمترى 
دارد بكُوييد يس كناه كمترى كرده است. اكر هم همسن هستيد بكتُوييد من عيب هاى خود را مى دانم اما عيوب اين فرد را نمى 
دانم يس بهتر است. يكك فردى كه بد حجاب است مى تواند نقص حجابى خود را بر طرف كند اما نبايد او را تحقير كرد. اكر 
فرذى يكه عيى ذارد بابد بقيةى عيوب را تيز به او سيت ذات: يكك اسعاد داتشكاه ذن يرد استك كه سال ها فيز قر كك اسير بود 
ايشان يكك روز نزد من آمد و كفت: يكك بار من در خانه ى دوستم بودم و تلويزيون را روشن كردم شما در حال صحبت بوديد. 
دوستم كفت تلويزيون را خاموش كن من هيج آخوندى را قبول ندارم. يرسيدم جرا؟ كفت براى اينكه اين افراد عقده اى هستند و 
حكومت را در دست كرفته اند. يرسيدم جه جيزى از اين آخوند ديده اى؟ او كفت: فلانى مجرم بود او را بايد تنبيه مى كردند اما 
اورادر بازار و درب مغازه ى يدرش تنبيه كردند. اكر اين فرد مجرم بود جرا 7 بروى يدر او را ريختند. زمان زدن شلاق نيز زير لب 
مى خنديدند وازاين كار لذت مى بردند. بنابراين جون اين صحنه را ديدم تا آخر عمر به حرف آخوند ها كوش نمى دهم. اين 
استاد كفت به آن آقا كفتم قرائتى نه قاضى است و نه دادستان فقط نيم ساعت درس قرآن مى دهد. بالاخره تلويزيون را روشن 
كرديم و شما در انتهاى حرف خود كفتيد كه آقاى مجرى قانون جرا فردى را كه مى خواهيد شلاق بزنيد به در مغازه ى يدرش مى 
بريد. يعنى حرف دل آن فرد را به زبان آورديد. كاهى اوقات فردى در مكانى اشتباهى مى كند نبايد به همه نسبت داد. اكر دخترى 
يكك برادر رذل داشت به اين معنا نيست كه به خواستكارى او نرويم. ما حق نداريم در نماز بككوييم : خدا نماز من را مى بيند. بايد 
بكوييم: همه جيز زير نظر خدا است. شما حق نداريد در نماز بكوبيد اهدنى بايد بكوييد اهدنا. نكاه بايد جمعى باشد. قرآن مى 
فرمايد: بعضكم من بعض. خدايا هرجقدر كه با اعضاء خود خلاف كرده ايم» خلاف هاى كذشته ى ما را ببخش و همه ى اعضاء و 


افكارو اعمال ما را در راه رضاى خود قرار بده. 
علكلع.-؟و 


خانه هاى آن كسانى مى خورد بيشتر در كه به سائل مى دهند از هرجه بهتر بيشتر .عرض حاجت مى كنم آنجا كه صاحبخانه اش 


ياسخى مى دهد با ده برابر بيشتر» عازم مشهد شدم تا با تودرد دل كنم بودنم را مى كنم اين كونه باور ببشتر »مرقدت ضرب المثل 
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هاى مرا تغيبر داد هر كه بامش بيش برفش نه كبوتر بيشتر» جهار فصل مشهد از عطر كلاب آكنده است اين جنين يعنى سه فصل از 
شهر قمصر بيشتر »اى كه راه انداختى امروز و فرداى مرا جشم بر راه تو هستم روز آخر بيشترءاز غلامان شما مى شود دنيا كرفت من 
نيازت دارم روز محشر بيشتر. سوال - خاطره اى از كرامت امام رضا(ع) را بيان بفرماييد. ياسخ - طلبه ها بعد از اينكه ده سال درس 
خواندند بايد در يكك رشته ى تخصصى بروند. اصطلاحا مى كوييم: مى خواهد برود درس خارج . حدود جهل سال بيش .ده سال 
درس من تمام شد .ده سالى كه در قم درس خواندم فكر كردم كه جه رشته اى را انتخاب كنم. آخوند مى تواند دفتر ازدواج و 
طلاق داشته باشد .منبرى عقاضى عفقيه »مفسر هم بشود. بالاخره به ذهنم رسيد كه آخوند اطفال بشوم. كفتم :خودم الكو و نمونه ى 
ديكران مى شوم. قرآن مى فرمايد: علا-مت مومن اين است كه الكوى ديكران بشود. يعنى ما بايد كارى بكنيم كه مردم از ما ياد 
بكيرند. الان مى كويند: مد است.يعنى مردم رفته اند من هم عقب مردم بروم. ما بايد خودمان مُّد كنيم. جرا دنباله رو هستى؟ بنده ى 
خوب خدا بايد از خدا بخواهد كه يكك راهى را بيدا كند و بند كان به دنبال او بروند. انسان بايد قالب ساز باشد نه قالب يذير»مدل 
ساز باشد نه بيرو مد ديكران. از بجه ها ى كوجه شروع كردم. در كاشان ءاول ماه رمضان به كوجه آمدم و شش بجه ى سيزده ساله 
را بيدا كردم و كفتم كه مى خواهم براى شما قصه بككويم. آنها آمدند وفردا شب هم اين كارتكرار شد. كار ما كرفت. ماه رمضان 
تمام شد. حدود صد نفر بجه جمع شدند بدون تامين اعتبار و يذيرايى. تخته سياه و تخته ياكك كن هم نداشتم. آنها را قرض كرفتم و 
در مسجد كلاس كذاشتم. من جهار سال بخاطر بجه ها از قم به كاشان مى رفتم. همان جهارسال كه كاشان بودم به مشهد رفتم و به 
امام رضا(ع) كفتم كه من مى خواهم شب جمعه اينجا بمانم و در ضمن كلاس كاشان را در اينجا برقرار كنم. يكك زيارت جامعه و 
امين الله خواندم. در حرم آقايى مرا ديد و كفت كه سمينار دبيران دينى استء تو هم با من بيا. با اين آقا منتظر تاكسى بوديم كه 
فردى جلوى ياى ما ترمز كرد و ما سوار شديم و متوجه شديم كه ايشان آقاى باهنر است. ما همراه ايشان به سمينار رفتيم. مرحوم 
مطهرى .بهشتى »آقاى خامنه اى و رفسنجانى هم بودند. جلسه ى خوبى بود. من به آقاى بهشتى كفتم كه من دبير نيستم ولى مى 
خواهم در عرض « دقيقه طرحى را بككويم. ايشان دستور داد و ينج دقيقه به ما وقت دادند. من درعرض ينج دقيقه خاطره اى كفتم 
كه خيلى شيرين بود. آقاى صادقى كه جزو هفتاد و دو تن شهيد شدء نيم ساعت وقت خودش را به من داد. و من شيرين كارى هايى 
را كفتم و همه خنديدند و خيلى خوشش شان آمدم .آقاى بهشتى كفت :آيا ما مى توانيم با خنده دين را القاء كنيم؟ اين يكك طرح 
كلى بود. من با ديدن اين شيخ فهميدم كه مى شود. آقاى خامنه اى به من كفت كه به مسجد ما بياء من نماز مى خوانم و شما 
صحبت كن زيرا من ممنوع صحبت شده ام. ايشان مرا به خانه شان برد و جند روز ميهمان ايشان بودم. بعد با ايشان به مسجد رفتم. و 
در آنجا جوانان انقلابى زيادى ديدم. اين بركت رااز امام رضا(ع) ديدم. در مشهد آقاى مطهرى مرا شناخت و بعد از انقلاب مرا 
نزد امام برد. و كفت كه ايشان به درد تلويزيون مى خورد. امام مرا نمى شناخت. بعد به تلويزيون رفتم. آغاز كار من از توسل به 
امام رضا(ع) شروع شد. در تابستان ها من از قم به مشهد مى آمدم و هيج وقت كلاس هايم را تعطيل نمى كردم. من ماه عسل با 
خانمم به مشهد رفتم و برادرم كفت كه من براى تو يول مى فرستم. يول هاى من تمام شد و يول نرسيد. در صف نانوايى بودم و 
يول نداشتم؛ از صف بيرون آمدم. سجاده اى در خانه داشتيم كه قيمتى بود. آنرا برداشتم كه بفروشم ولى خانمم فهميد و ازاين كار 
منصرف شام. به حرم رفتم و كفتم كه براى بى سوادها زيارت نامه مى خوانم ولى كسى به من نككفت كه زيارت نامه بخوان. 
تسبيحى داشتم كه مى خواستم آنرا بفروشم ولى خيلى ارزان مى خريدند. بيش امام رضا(ع) رفتم و كفتم كه نمى دانم جكار كنم. 
خودت كسى را بفرست كه براى من يول بياورد. نيم ساعت ايستاديم و خبرى نشد. به امام رضا(ع) كفتم: اى امام نانوايى بسته مى 
شو زودتر يول را بفرست. يكى از علماى سيد مرا ديد و كفت كه من مسافر هستم و يول زيادى دارم و جون شما كفتيد كه تا آخر 
تابستان در مشهد هستيد .يول ها را به تو مى دهم و بعدا از تو مى كيرم. در زيارت نامه جامعه براى امام جهارصد كمال كفته شده 
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داشته ايد. ما نمى توانيم امام ها را بشناسيم. قرآن مى كويد: ابر و باد و خورشيد براى بشر است. يس هستى براى ماست. خدا مى 
فرمايد : بشر هم براى عبادت خلق كرديم. يس بشرهم براى عبادت خلق شده است. تا رنكك عبادت بيدا كند. كسى كه دستش در 
دست معصوم باشد كارهايش رنكك خدايى مى كيرد. رهبران غير معصوم نمى توانند ما را خدايى كنند. كفته اند كه وقتى امام 
نيست بايد دستمان در دست فقيه عادل باشد. امام خمينى در وصيت نامه اش مى كويد كه ما مفتخر هستيم كه امام باقر(ع) و 
حضرت مهدى از ماست. ما مفتخريم كه مذهب فاطمه از ماست. اين بالاتر از شهادت دادن است. امام هم شهادت مى دهد و هم 
افتخار مى كند. ما بايد خدا را شكر كنيم كه دستمان در دست معصوم است. ما مفتخر به ولايت فقيه هستيم. تمام دنيا ولايت فقيه 
دارند ولى اسمش ولا-يت فقيه نيست. ولا-يت فقيه يعنى كسى كه حرف آخر را بزند. در دنيا وقتى به تناقض مى رسند يا رئيس 
جمهور يا شاه يا قوه قضائيه حرف آخر را مى زند. استخاره يعنى اينكه برو كار را انجام بده حتى ممكن است كه آن جيزى كه مى 
خواهى نشود. يعنى از ترديد بيرون رفتن. ما مفتخرهستيم كه در كشورى زندكّى مى كنيم كه حرف آخر را يكك فقيه عادل مى زند. 
در ياكستان سخنرانى داشتم و به من كفتند كه اينها استاد دانشكاه و از اهل تسئن هستند. آنها وهابى هستند. وهابى ها ما را مشركك 
مى دانند. كفتم كه ما در اينجا بحثى مى كنيم كه به سنى و شيعى كارى نداشته باشيم. من بحث جالبى كفتم و آنها خوشش شان 
آمد ودر آخر جلسه يكى كفت: آفرين برا توه حيف كه شيعه هستى. من كفتم :بحث هاى من از قرآن بود كه هر دو طرف قبول 
داريم ولى حرف تو شعار بود. من از متن قرآن ثابت كردم كه شيعه هستم. كفتم: وقتى ييامبر بود شيعه و سنى نبود. رسول الله اسوه 
همه بود. وقتى ييامبر در ككذشت مسلمانان دو دسته شدند: عده اى فقه شان را از ائمه كرفتند و عده اى هم از جهار فقيه ديكر فقه 
شان را كرفتند. قرآن در مورد اهل بيت مى فرمايد: يطهركم تطهيرا .اهل بيت در قرن اول بودند. ولى علماى شما در قرن دوم بودند. 
يس اهل بيت يكك قرن جلوترهستند .قرآن مى فرمايد: السابقون سابقون اولئكك المقربون. همه ى ائمه شهيد شدند قرآن مى فرمايد: 
كسى كه شهيد شده مقامش از كسى كه شهيد نشده بالاتر هستند. يس من شيعه هستم. و به من نككوبيد كه حيف شيعه هستى. سوال 
-حديثى از امام رضا (ع) بفرماييد. ياسخ- امام رضا(ع) را با ده طرح سياسى به مرو آوردند. زيرا امام در مدينه بود و مى خواستند 
كه امام زير نظر باشد. در مسير از قم و نيشابور حركت كردند. در نيشابور جمعيت انبوهى دور امام رضا(ع) جمع شدند و كفتند: 
جمله اى به ما بككو.( آنها مى خواستند به ظاهر امام را ولى عهد كنند ولى مى خواستند امام را زير نظر داشته باشند. آنها امام را 
شناسايى مى كردند. يدر امام رضا(ع) را سه روز روى يل بغداد كذاشتند كه هر كس اين جنازه را ديد و جيغ زدء او را به جرم 
شيعه بودن دستكير كنند) امام نام اجدادش را تا ييامبر برد و خط را به مردم نشان داد و فرمود: توحيد قلعه((حصن) است. قلعه با 
زندان فرق دارد. در قلعه را از درون قفل مى كنند ولى در زندان را از بيرون قفل مى كنند. اموال و جان انسان در قلعه محافظت مى 
شود. انسان اكر با خدا معامله كند آرامش دارد. امام خمينى وقتى براى خدا قيام كرد در هنكام مركش مى كويد: با قلبى آرام دنيا 
را تركك مى كنم. يس كسى كه در قلعه زندكى مى كند آرامش دارد. روايت داريم :مومن كسى است كه اكر همه ى شهر بككويند 
كه آدم خوبى است يا اكر تمام شهر بكويند آدم بدى است برايش فرقى نكند. يعنى با كفتن خوبى مغرور نمى شود و با كفتن بدى 
ذلقن 'يابين تمن ويزة, اكر در قضائ غندا امديفه ذبكر كار بة زتدة باد بامرذة باد تدارية. عدا كه دسعكن دز دست يدركن 
است نكرانى ندارد حتى اكر همه به او بد نككاه كنند. امام مى فرمايد :هر كس وارد قلعه بشود از عذاب من در امان است. در دعاها 
داريم كه مواظب باشيد كه خودتان را به غير از خدا نفروشيد. كاروان شاه عباسى كه در راه كربلا ساخته شده هنوز مانده است ولى 
تاج و طلاهاى شاه عباسى نابود شده است. هر رنككى به غير از خدا از بين مى رود. بعد از كذشت هزار و جهار صدسال عشق مردم 
ازكم نشده است زيرا امام حسين(ع) رنكك خدا دارد. تمام علاقه هاى ما با كمى بالا و يايين از بين مى رود. يس امام رضا (ع) 
فرمود :خدايى بشويد. امام مدتى ساكت شد و آنها را منتظر ككذاشت.(فردى از امام سوال كرد و امام مدتى سرش را يايين انداخت و 
بعد صحبت كرد. آن فرد كفت :آيا داشتيد فكر مى كرديد؟ امام فرمود: خيلى مى خواستم كمى سكوت كنم تا شما تشنه تر 
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بشويد.) بعد امام فرمود: توحيد شرط دارد. من كه امام زنده هستم توحيد هستم. يس هركس مى خواهد توحيدش كامل بشود بايد 
ولى خدا را بيذيرد. در نماز وضو و قبله شرط است .يس نماز بدون وضو و قبله باطل است. توحيد بدون ولايت غلط است.همجنين 
اين اسلام امريكايى است. اسلام آمريكايى مى كويد: با امريكا سازش كن و نمازت را هم در مسجدالحرام بخوان. اسلام ناب 
فمن دخل حصنى امن من عذابى . كلمه لااله الاالله حصن است .يعنى تمام جمله اى كه براى خدا آمده براى حضرت على(ع) آمده 
است. جمله اى كه براى آب زمزم آمدهء براى آب فرات هم آمده است. اككر شما نزد دكتر برويد و دكتر بككويد كه يا آميول بزن يا 
قرص بخور. اين نشان مى دهد كه تركيب شيميايى آنها يكى است. با اينكه يكك جامد و يكى مايع است. يس روح ولايت و توحيد 
مخلوق و يكى ولا-يت خالق. يكى از ادله اى كه ما بايد امام زنده داشته باشيم همين حديث است كه توحيد بدون ولايت امام 
معصوم قابل قبول نيست. در قرآن اسامى جند كروه آمده است: يهود» نصاراء مجوز و صابئين .رهبران آنها عمران صابئى جلسه اى 
شود مثل اينكه حق با شماست. امام بلند شد و رفت تا زمان اول وقت بخواند. عده اى به امام كفتند كه بحث را تمام كنيد و بعد به 
نماز برويد ولى امام فرمود: اول نماز. حاج احمد آقا مى كفت: روزى كه شاه فرار كرد انبوهى از خبرنكاران در نوفولوشاتو جمع 
شدند و امام صحبت كردند. در همان هنكام امام از من يرسيد كه اذان كفته اند؟ من كفتم :بله . امام صحبتش را رها كرد و براى 
نماز خواندن رفت. آنها كفتند كه شما داريد با كره ى زمين صحبت مى كنيد ولى امام فرمود: نماز. ما منتظر زمانى هستيم كه وقتى 
بدهد. اذان تلفن خداست. همانطور كه به تلفن آدم ها توجه داريد به تلفن خدا هم توجه كنيد. خدايا به آبروى امام رضا(ع) عيدى 
ما را ايمان كامل .بدن سالم» عقل قوىء علم مفيدء عمر با بركتء رزق حلال؛ نسل ياكك» سعه ى صدرء نيت خالص .عزت دنيا و 


آخرت قرار بده. هر جه به عمر ما اضافه مى كنى به اخلاص ما بيفزا و روز آخرت را روز شرمند كَى ما قرار نده. 
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دل مثل جاده ايست كه در آن مسافريم آرى جه آشكار جه ينهان مسافريم» ما بركك هاى زرد جدا مانده از درخت در درست 
بادهاى يريشان مسافريم» كاهى ميان خلوت يكك روستاى دور كاهى در ازدحام خيابان مسافريم» در آفتاب وخاكك ونسيمى كه مى 
ورزد در قطره قطره كريه ى باران مسافريم» جون كرد راهيم كه بككوييم كه ايم خاموش در ركاب سواران مسافريم »در زلف دوست 
يكك شب تاريك كم شديم عمرى كذشته است و كماكان مسافريم. سوال - در ادامه ى دعاى امام زمان (اللهم الرزقنا طاعة...)به 
بحث زبان رسيديم . توضيحاتى در مورد اين بحث بفرماييد. ياسخ - در دعاى امام سجاد(ع) داريم :خدايا نطق مرا به حق قرار بده 
.ما بايد استغفار كنيم از حرف هايى كه نبايد مى كفتيم و كفتيم. خدايا به آبروى محمد واهل بيتش آنجه حرف بد از زبان ما 
جارى شده ببخش و بيامرز و زبان ما را در وقت خطرنااكك كنترل كن. بحث زبان بحث مهمى است. داريم: جه خون هايى كه 
بخاطر لب ريخته شده است. افرادى به اسم دفاع از ولايت به مقدسات ديكران جسارت مى كنند و اين باعث مى شود كه انتقام آنرا 
از شيعيان كشورهاى ديكر مثل ياكستان بكيرند. كاهى اوقات كفتن كلمه اى باعث مى شود كه نعمتى از دست برود. مثلا ما مى 
خواهيم به كسى هديه اى بدهيم بعد مى بينيم عملى از او سر زد واز دادن آن منصرف مى شويم. اكر كلمه اى نابجا به ذهن شما 
آمد و آثرا تكفتيد ابن ثواب صدقه را دارد. دولت براى بدها جريمه دارد ولى برائ توب ها جايزه ندارد.ولى خدا اين طورئيست. 
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اكر جلوى خودت را بكيرى و كلمه ى نابجايى را نكو به نفع خودت هم هست. كاهى اوقات حرفى مى زنيم و بعد مى كُوييم كه 
شوخى بود. بدانيد كه اين حرف اثر خودش را كذاشته است. اكر ميخ طلايى را به جشم شما بزنند و شما كور بشويد »بعد بككويند: 
اين ميخ طلا-يى بود شما مى كوييد :بالاخره من كور شدم. كاهى اوقات آبروى كسى را مى بريم و بعد مى كوييم كه شوخى 
كردم. جه شما شوخى كرديد و جه شوخى نكرديد» آبروى فرد ريخته شده است. بعضى اوقات مى كوييم كه فلانى كفت و من هم 
كفتم. كلوخ انداز را ياداش سنكك است. آيا اين كار درست است؟ البته در قرآن داريم كه به ييامبر كفتند: ابتر و ييامبر فرمود: 
خودتى. كفتند: مومنين ديوانه هستند و ييامبر فرمود: خودشان ديوانه هستند. وقتى قرآن مى فرمايد: والكاظمين الغيظ يعنى نكو 
خودت هستى. قرآن مى فرمايد: وقتى او بد كفت شما بهتر از او بككوييد. اكر شما بيمار شديد واو به عيادت شما نيامد» شما به 
ديدن او برويد. يس خدا مى فرمايد كه مقابله به مثل نكن. مثلا خانم عصبانى است و حرفى به شوهرش مى زندء بايد مرد كوتاه 
بيايد. بعضى خانم ها با تلفن به همه مى كويند كه فلانى حرف زشت زد. اين كار سخن جينى و اشتباه است. اسلام مى كويد كه 
اكر كسى به تو نيش زد تو از او انتقام نككير. برادران يوسف به او كفتند كه ما خطا كرديم كه تو را در جاه انداختيم. يوسف كفت: 
من همين الا-ن شما را مى بخشم. در روز فتح مكه مردم به بيامبر كفتند كه تو با ما جكار مى كنى؟( آنها خيلى ييامبر را آزار داده 
بودند) بيامبر فرمود: همان كارى كه يوسف با برادرانش كرد.من تمام مردم مكه را بخشيدم. بايد الكوى ما يبامبر باشد. فيض 
كاشانى كفته كه از زبان بيست كناه صادر مى شود. هر كارى زحمت دارد ولى زبان بى زحمت ترين عضو است و هيج وقت درد 
نمى كيرد ولى درد مى آورد. داريم :انسان بشت زبانش ينهان است. تا مرد سخن نككفته باشد» عيب و هنرش نهفته باشد. داريم: 
مصلحت انسان در اين است كه زبانش را كنترل كند. داريم: اكر مى خواهيد مزه ى ايمان را دركك كنيد خزينه دار زبان تان باشيد. 
داريم: روز قيامت وضع كسى سخت تر است كه در مسائل باطل بيشتر فرو برود. حرف هاى اضافى را نبايد كفت. به فردى كفتند 
كه يدر شما جككونه از دنيا رفت؟ طرف كفت: تب و لرز كرد و مُرد. ممككن است كه فردى همين مطلب را دو ساعت توضيح بدهد. 
يس كم حرف بزنيم. اكر خطبه هاى نماز جمعه كوتاه بشود اثرش بيشتر مى شود. از امام يرسيدند كه جرا نماز جمعه دو ركعت 
است. امام فرمود : جون دوتا خطبه در نماز جمعه داريم »خداوند دو ركعت نماز را كم كرده است كه به مردم فشار نيايد. كناهان 
زبان عبارتند از: غيبت .وقتى يشت كسى حرفى را بزنيد»اين غيبت حساب مى شود حتى اكر به خودش هم كفته باشيد. اكر در 
جلوى طرف حرفى را زده ايد خوب است ولى اين مجوزى نيست كه يشت سرش هم آن حرف را بزنيد. كتمان شهادت يعنى 
سكوت بيجا. كاهى مى دانيد كه طرف مواد مخدرمى فروشد ولى مى كوييد: به ما ربطى ندارد ءاو فاميل ماست و اكر ما بكوييم 
نانش قطع مى شود. مى دانيد با اين موادمخدر جند نفر معتاد شده اند؟ اككر كسى حرف حق را نزند او هم كناه كرده است. در 
سوره قلم در مورد سخن جينى آيه داريم. كاهى فردى حرف باطلى مى زند و شما مى كوييد :صحيح است .اكر همه ى مردم به 
باطل راى بدهند باطل حق نمى شود. مشورت معنايش اين نيست كه كدام اكثر هستند بلكه معنايش اين است كه كدام بهترهستند. 
مشورت از شورمى آيد. يعنى حرف حق را از باطل جدا كن. يس اكثريت دليل بر حقانيت نيست. در اتاقى ينج نفر هستند. جهار نفر 
سيكارى هستند با نككاه دموكراتيكك جون جهار نفر سيكارى هستند بايد نفرى كه سيكار نمى كشد را بيرون كنند. اما اسلام مى 
كويد كه جون حق با هواى سالم است بايد آن جهار نفر بيرون بروند. يس براى ما معيار حق است. حق خودش معيار دارد. در 
اسلام مرد سالارى و زن سالارى نداريم »ما حق سالار داريم. يكك وقت همه درست مى كويند و يكك وقت همه اشتباه مى كويند 
.ممكن است كه در مجموعه ى باطل حقى هم باشد مثلا فردى را اشتباه زندان كرده باشند. ممكن است كه فردى مظلوم باشد ولى 
ظالم هم باشد يعنى وقتى به مظلوم فشار مى آيد او هم به ديكرى ظلم مى كند. همراهى با باطل »خشونت و لجاجت همه كناه است. 
بدعت هم يكى ديكر از كناهان زبان است. كاهى فردى مى كويد: انشاءالله نمازت درست است. ما خيلى راحت حكم غلط و 
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مى شوى؟ كاهى سر سفره مى كويند كه اين بجه است و نمى فهمدء اين درست نيست. داريم كه اكر يدر و مادرى در جلوى جشم 
وحلاان كه كر كهوادة اسق آموكن حسسى كند اك بينه وختر باشد تتاكاز واكك سر باشد زناكنده يارمى يك يسن تكاة اثر 
دارد. اكر بجه نمى فهمد جطور مى كويند: وقتى نوزاد به دنيا آمد »در كوش راست او اذان بككوييد؟ حتى مرده مى فهمد و الا به او 
تلقين نمى كردند. به مرده مى كويند كه بشنوء اكر فرشته آمد بكو :خدا و ييامبر و قرآن را قبول دارم. قرآن مى كويد كه هستى 
تسبيح مى كويد» تو نمى فهمى. ما سميع ايم و بصيرايم و خوش ايم باش ما نامحرمان ما خاموشيم. قرآن مى فرمايد :وقتى لب تكان 
مى خورد دو فرشته عتيد و رقيب مى نويسند. در روز قيامت يرونده باز مى شود و مى فرمايد :خودت بخوان بكو تو را جكار كنيم و 
اثمان اقرازمى كنك انسان وقص يروتده وا باو مى كتد فى كريلة ابن جه يروتدة اق اسيف؟ روز ودوشتة را توشعه اشع .ها حرف 
زدن را جزواعمال خودمان نمى دانيم و الا مواظب حرف هاى مان بوديم. مشكل اصلى ما اين است كه قبل از حرف زدن فكر نمى 
كنيم. ما مى خواهيم از غافله عقب نمانيم يعنى مى بينيم همه يكك حرفى مى زنندء ما هم حرف بيخودى مى زنيم. از كناهان ديكر 
زبان نفاق است. يعنى حرفى را مى زنيم كه در دل مان نيست. يبرمردى مُرد و مريد يكى از آيت الله ها بود. يكى از اعضاى دفتر 
نوشت: خبر فوت را به آيت الله داديم ايشان بشدت ناراحت شدند. و تسليت كفتند. وقتى آقا مى خواست اين نوشته را امضا كند. 
كفت :من بشدت ناراحت نشدم. ايشان در سن 40 سالككى فوت كرده اند و اين عمر طبيعى اش بوده است. دروغ نوشتن هم مثل 
دروغ كفتن است. بشدت ناراحت شدم را عوض كردند و نوشتند آقا ناراحت شدند. آقا كفت :من ناراحت هم نشدم. آقا كفت 
بنويسيد: خدا اورا رحمت كند و به شما صبر بدهد. كاهى ما لجبازى مى كنيم و مى كوييم كه او بايد به من سلام كند يا رئيس 
اداره بايد براى من بنويسيد. كاهى شما مى توانيد كار را درعرض ده دقيقه انجام بدهيد. كاهى مادر شوهر حرفى مى زند شما آن 
حرف را قورت بدهيد تا زندكى تان بهم نخورد. كاهى اوقات يكك حرف هزاران مسئله را بالا و يايين مى كند. مادرى در شب 
عروسى از يسرش يرسيد كه مرا بيشتر دوست دارى يا عروس را. اين مادر تا آخر عمر يادش بود كه يسرش كفته عروس را بيشتر 
دوست دارد. جرا مادر اين سوال را مى يرسيد؟ كاهى اوقات سوالات بيخود است و جواب ها فتنه مى شود. همه ى سوالات را نبايد 
جواب داد. فرعون از حضرت موسى يرسيد كه يدر من كجاست؟(مثلا مى خواست كه موسى بكتويد روزكار يدر تو سياه است) 
موسى ديد كه اككر بخواهد به اين سوال جواب بدهد در آن فتنه است بنابراين كفت :ما جكار به يدر تو داريم. خدا مى داند كه 
آنها كجا هستند. يس نبايد همه ى سوالات را جواب داد. در رزيم شاه »ساواكك من را احضار كرد. از بجه ها يرسيدم كه بروم يا 
خير؟ به من كفتند :برو ولى جواب منفى بده. سعى كنيم زود قول ندهيم. زيرا ممكن است كه قول هاى ما عملى نشود. جون همه 
جيز دست ما نيست. يدر من بازارى بود و وقتى من طلبه شدم خيلى ها او را توبيخ كردند و كفتند كه كارت اشتباه بود كه او را 
دنبال آخوندى فرستادىء بايد او را دنبال تجارت مى فرستادى. وقتى من در نجف بودم يدرم يولى فرستاد كه من به مكه بروم زيرا 
داريم كسى كه به مكه برود فقير نمى شود. ما نان خشكك همراه خودمان به سفر مى برديم زيرا سفر با ماشين زياد طول مى كشيد. 
وقتى داشتم جهل تا نان مى خريدم خواستم يكك نان هم براى شام بخرم ولى با خودم كفتم كسى كه جهل تا نان دارد كرسنه نمى 
خوابد. همان شب خواستم يكى از نان ها را بعنوان غذا بخورم. نان ها را دراتاق بغلى كذاشتم كه خشكك بشود. وقتى خواستم نانى 
براى شام بردارم صاحب اتاق در را بسته و رفته بود. شام نداشتم و كرسنه بودم. از اتاق هاى ديككر مقدارى نان خشك و مانده 
كرفتم و خوردم. با خودم كفتم كه اشتباه من بود كه كفتم حالا كه جهل تا نان دارم كرسنه نمى خوابم. خدا خواست كه من با 
داشتن جهل تا نان» كرسنه بمانم. ما نبايد بككُوييم كه در كامبيوتر نشان مى دهد كه هوابيما فلان ساعت مى نشيند يس نيازى به خدا 
نيست. زيرا محاسبات دقيق نيست. كاهى در وزارتخانه اى با دوهزار تا كامبيوتر يك كشتى آهن كم مى شود و كاهى در ميدان تره 
بار كه يكك كامبيوتر هم ندارند حتى يكك كونى سيب زمينى هم كم نمى شود. ما بايد بدانيم حرف هايى كه مى زنيم جزو اعمال 


ماست و در جايى ثبت مى شود. قرآن مى فرمايد: ما آثار عمل شما را هم مى نويسيم. كاهى ما يكك كلمه مى كويم ولى سرنوشتى 
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را عوض مى كنيم. ما خيلى راحت حرف مى زنيم» در مورد ايرانى هاء امريكايى هاء كاشانى ها و... راحت حرف مى زنيم. زبان از 
همه ى اعضاى بدن كوجكتراست ولى از همه اعضا يرخطرتر است. سوال - صفحه 58٠‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
اين صفحه نكته ى لطيفى دارد. خدا براى بعضى مى فرمايد كه خدا به آنها بشارت داد و براى بعضى خدا مى فرمايد: اى بيامبر تو 
بشارت بده. كسانى كه از طاغوت اجتناب مى كنند و دل به خدا مى سيارند» خود خدا به آنها بشارت مى دهد. كسانى كه حرف ها 
رامى شنوند و سبكك و سكين مى كنند ءافراد خوبى هستند ولى دل به دريا نمى زنندء اينها افراد متدينى هستند و از حق بيروى مى 
كنند ولى ييامبر به آنها بشارت مى دهد. كسانى كه در جبهه ودر آب و آتش هستند خدا به آنها درود مى فرستد. كسانى كه در 
جبهه سخنرانى مى كنند ودر آب و آتش نيستند» ييامبر به آنها صلوات مى فرستد. فردى به من كفت كه اين قدر كه شما از 
رزمند كان تجليل مى كنيد از بازارى ها تجليل نمى كنيد. من كفتم :شما براى حضرت خديجه بيشتر كريه كردى يا براى حضرت 
على اصغر؟ او كفت: براى حضرت على اصغر. من كفتم: حضرت على اصغر جان داد و خديجه مال داد. يس كسى كه جان داده 
است با كسى كه مال مى دهد فرق مى كند. به جانبازى كه يكك يايش را از دست داده بود كفتم كه تو بهشتى هستى زيرا يكك 
يايت به بهشت مى رود يس قطعا ياى ديككرت هم به بهشت خواهد رفت. خدا به حضرت ابراهيم مى كويد كه اسماعيل را بكش و 
ابراهيم بلافاصله اطاعت مى كند. اكر كسى ديكرى بود مى كفت كه اسماعيل الان خواب است ءاين امر ارشادى است و دستورى 
نيست عفورى نيست و ... يعنى هزار تا دليل مى آورد كه اين كار را نكند. هر كارى بخواهيد بكنيد راهش را يبدا مى كنيد وهر 
كارى را كه نخواهيد بكنيد بهانه اش را بيدا مى كنيد. هفته ى دفاع مقدس را به خانواده شهداء جانبازان و اسرا تبريكك مى كُوييم 
.خدايا ما را نسبت به خون هاى شهدا خائن قرار نده. و به ما توفيق بده كه خادم اين انقلاب و شهيدان باشيم كمبودهاى مملكت ما 


راهر جه زودتر بدست مسئولين برطرف بفرما. 
4.-/زء 9و9 


سوال - در مورد ١8‏ ذيقعده »روز دحوالارض توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - دحوالارض يعنى آغاز يبدايش زمين از زير كعبه. قرآن 
مى فرمايد: اول خانه اى كه براى مردم بيدا شد كعبه بود. بس وقتى خداوند مى خواست كره ى زمين را نشان بدهد از كعبه شروع 
كرد. يعنى نماز و مسجد. وقتى من اين را مى شنوم ناراحت مى شوم كه جرا ما صدها شهرك داريم كه مسجد ندارد. روز 
دحوالارض براى مسئولين و مردم بيام دارد. جرا بعضى از مردم مسجدى نيستند؟ در شهركك جنوب تهران با جمعيت زياد» تعداد 
مساجد كمى وجود دارد. در شهركك شرق هم همين طور است.در جمهورى اسلامى بايد هر سى هزار نفر يكك مسجد داشته باشند. 
مى كويند كه در اين روزء روزه كرفتن و دعا كردن مستحب است. اينها درست است. اما معنى دحوالارض يعنى اينكه ييدايش 
زمين از نمازخانه است »يس اول بايد مسئله ى نماز حل شود. شهرى كه مسجد ندارد بجه هايش مسجدى نمى شوند. اكر شهرى 
مسجد داشت و به كشور حمله شد ءبجه ها از مسجد به جبهه مى روند. 40 درصد بجه هاى جبهه از مسجد بودند. بجه ها از 
فرهنكسرا و يارك به جبهه نمى روند. اككر زلزله بشود مسجدى ها كمكك مى كنند. ما بايد مسجد را جدى بككيريم. اكر ما حتى 
خانه ى سى مترى هم داريم بايد به ساخت مسجد كمكك كنيم. من به در منزل بعضى از افرادى كه مى شناسم و مى دانم كه دختر و 
يسرشان ازدواج كرده اند و وضع مالى خوبى دارند مى روم واز آنها كمك مى خواهم تا يك مسجد كوجكك بسازند. به فردى كه 
وضع مالى خوبى داشت كفتم كه تو مى توانى درعرض دوسال يكك مسجد صدميليونى بسازى و ايشان هم قبول كرد. من بايد 
كارى به غير از سختنرانى در تلويزيون انجام بدهم. حضرت امير سخنرانى مى كردند ولى ديدند كه مردم كوش نمى دهند يكك 
مرتبه به كوش خودشان زدند. يكك روز ييامبر تا سلام نماز را دادند به سرعت به سمت در مسجد رفتند و كفتند كه نمى كذارم 


كسى بيرون برود و فرمود: اكر آبروى كسى را بريزيد ... يعنى در ابتدا توجه مردم را جلب كرد و بعد حرف مهمش را زد. بيام 
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دحول الا-رض اين است كه زمين از زير مسجد بيرون آمده است ولى شهركك هاى مااز زير مسجد بيرون نمى آيند. در ضمن 
امروز» روز زيارتى امام رضا(ع) است. سوال- در جمع خانواده و محل كار سه تا كناه زبانى شيوع ببشترى دارد:غيبت »دروغ و 
بددهانى. آيا اين كناهان اخيراً زياد شده يا قبلا هم به همين شدت بوده است؟ ياسخ - از زمانى كه انسان وجود داشته ءبا زبان كناه 
مى كرده .انسان غريزه دارد و عصبانى مى شود و زبان هم دارد. اككر اين انسان دينش كمرنكك باشد فحش مى دهد يا غيبت مى 
كند. انسان در سرازيرى ليز مى خورد مككر اينتكه كفش هايش عاج داشته باشد. اين بحث قديم و جديد ندارد. كناه زبان بيشترين 
آمار را دارد. درجنكك صفين يكى از ياران حضرت على (ع) به لشكريان معاويه فحش داد. حضرت فرمود: جرا فحش دادى؟ امام 
فرمود: من از فحش دادن شما ناراحت هستم .كسى كه منطق دارد نبايد فحش بدهد. يس ما نبايد به دشمن خودمان هم فحش 
بدهيم. در قرآن داريم كه به مشركين هم فحش ندهيدء آنها هم به خداى شما فحش مى دهند. بايد به انسان احترام كذاشت. خدا 
در قرآن مى فرمايد كه بايد با مردم خوب حرف بزنيد» نمى كويد: با مسلمانان خوب حرف بزنيد. حديث داريم كه وقتى مى 
خواهيد فرزندتان را تنها صدا بزنيد» بككوييد: حسن جان. بيامبر اسم افراد را با كنيه مى بردند. داشتند جنازه اى را عبورمى دادنده 
بيامبر ايستاد. به ييامبر كفتند كه اين جنازه ى يكك فرد يهودى بود. جرا شما به احترام جنازه ى يهودى ايستاديد؟ ييامبر فرمود: 
مسلمان نبود ولى انسان بود. كاهى اوقات فحش نيست ءاظهار برائت است. مثلا دشمن به ما حمله كرده و از او برائت مى جوييم. در 
قرآن داريم كه خدايا عذاب آنها را زياد كن. ما حق نداريم به شاكرد يا همسرمان فحش بدهيم. حديث داريم كه زبان از شمشير 
برنده تر است. جاى زخم شمشير خوب مى شود ولى جاى زخم زبان خوب نمى شود. روايت داريم كه زبان از سرنيزه برناده تراو 
ماند كارتر است. يكى از كناهان زبان غنا يا خوانندكى است. فردى به حضرت كفت كه من خودم خواننده به خانه نمى آورم ولى 
وقتى به حياط خانه مى روم» صداى غنا از خانه ى همسايه مى آيد و من آنرا كوش مى دهم. امام فرمود: همين مقدار هم كناه 
محسوب مى شود. در مورد اينكه غنا جيست اختلاف نظر وجود دارد و هر كس بايد به مرجع تقليدش مراجعه كند. از كناهان ديكر 
زبان مراع يا جدال است. اكر طرف مى خواهد هر جه شما بككُوييد قبول نكند, با او بحث نكنيد. حضرت على (ع) مى فرمايد: نماز 
تراويه حرام است. عده اى داد و فرياد كردند كه ما مى خواهيم آنرا بخوانيم. در بحث كردن شما حرف خودت را بزن ولى جدال 
نكن حتى اككر حق با تو باشد. در قرآن داريم: آنها را رها كنيد. شما راه خودتان را برويد من هم راه خودم را مى روم. تو حرف 
خودت را يرن اكر كركن تداذند أنها را رها كن: كناه.ديكر زبات افشاى شراست. ممكن اسث كه كمى حرق خصوصي بلاشما 
بزند و شمااز آن عكس و فيلم بكيريد و آبروى طرف را ببريد. عكس از فيلم بدتر است زيرا عكس لحظه اى است ولى فيلم تمام 
زندكى انسان را نشان مى دهد. بايد از همه ى زندكى فيلمبردارى كرد. ممكن است كه كسى نقطه ى ضعفى داشته باشد ولى بايد 
بريزد. اين يستى انسان را مى رساند. در قرآن داريم: اككر كسى اظهار به اسلام كرد» شما نككوييد كه مسلمان نيستى. ما مأمور به 
ظاهر هستيم. اكر سّرّر كسى را فاش كنيد خدا سر شما رافاش خواهد كرد. خدا مى فرمايد كه اكر شما به كناهكارى بر كرديد من 
هم به قهارى برمى كُردم. اكر مرا ياد كنيم من هم تو را ياد مى كنم. ا كر تو ببخشى من هم تو را مى بخشم. كارهاى خدا بازتاب 
كارهاى ماست. قرآن مى فرمايد: خدا از مومنين دفاع مى كند. مسلمانى كار خلافى كرده است و شما آنرا فاش مى كنيد. خدا هم 
سر شما را فاش مى كند. فردى وسواسى بود و در كلمه ى والضالين مى ماند. آقايى او را مسخره كرد و بعد خودش به همين 
وسواس كرفتار شد. اكر سر كسى را بيوشانيم عاقبت به خير مى شويم. فرد هرزه اى خلاف كار بود. امام صادق(ع) فرمود: عاقبت 
اين فرد به خير است. يرسيدند :جطور مى شود؟ حضرت فرمود: او در خيابان فردى را در خواب ديد كه لباسش كنار رفته بود و 
بدنش بيدا بود. يارجه ائى را از خانه آورد و روى او اتداخت. اين فرد وقتى از خواب بلند شد فهميد و كفت :خذايا هر كس اين 


يارجه را روى من انداخته عاقبتش را به خير كن. مردم سراغ اين فرد هرزه رفتند و اين داستان را سوال كردند. او تعجب كرد و 
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كفت :وقتى من اين كار را كردم كسى در كوجه نبود. اكثر مردى سر همسرش را بيوشاند خدا جبران مى كند. خدا جبار است و در 
همين دنيا جبران مى كند. خدا مى فرمايد: اكر در راه خدا بدهى »در همين دنيا جاى آنرا بر مى كنم. كشاورز يكك دانه مى كارد 
ولى يكك خوشه بيرون مى آيد ءاين جبران است. ما نبايد در كار مردم تجسس كنيم و اكر از آنها جيزى در ذهن مان داريم ياكك 
كنيم. اكر يقين كرديم كار فرد خلاف است به خودش بككوييم . كناه ديكر زبان مدح بيجاست. اككر كسى را تجليل كردند به لقبى 
كه ندارد واو دفاع نكرد قطعا جهنمى است. در قرآن داريم :كسانى كه دوست دارند ستايش بشود به كارى كه انجام نداده 
اند»ءحساب نكنيد كه آنها رستككار هستند. روايت داريم: اككر حمد و ثنا كرديد خوبى هاى مردم را به بيشتر از آن جيزى كه هستنده 
مشخص است كه شما جايلوس هستيد و اكر خوبى هاى مردم را كم ديديد» مشخص است كه شما حسود هستيد. فردى يولدار است 
و مقدارى به مسجد كمكك مى كند. بجاى اينكه از او تشكر كنند مى كويند كه اين كم است زيرا او خيلى يولدار هستيد. اين 
حسادت است. زمانى طلبه ى جوانى بودم. آقاى تاجرى به من كفت :اين ينج تومان را بككير و براى يدرم قرآن بخوان. من هم كفتم 
شما اين ده تومان را بككير و براى مادرم قرآن بخوان. او كفت: من قرآن خواندن بلد نيستم. من كفتم: شما سوره قل هوالله را بخوان 
و من وسط قرآن را مى خوانم. درمجلسى ما را به افطارى دعوت كردند. بعد كفتند كه براى يدرم جزء قرآن هم ختم كنيد. من از 
اينكار ناراحت شدم. زيرا اكر من خودم براى يدر ايشان قرآن مى خواندم فرق داشت با اينكه ايشان مى خواهد به من بككويد. داريم: 
نسبت به برادرت خدمت كن ولى اككر او خواست تو را به نوكرى بكشد حاضر نشو. من مجلس فاتحه را قبول نمى كنم زيرا اقوام 
فوت شده دوست دارند كه من از مرحوم تعريف كنم. و من اين كار را نمى كنم .مثلا من در فاتحه مى بينم كه جقدر كل آورده 
اند ولى نمى كويم اين كار اسراف است زيرا ممكن است كه ديككر مرا براى اين مجالس دعوت نكنند. در جلسه ى خيرين مدرسه 
ساز كفتم: شما كه مدرسه مى سازيد و كار خير مى كنيدء اككر خمس و زكات ندهيدء اين كارهاى خير شما را نجات نمى دهد. 
شما بايد اول خمس بدهيد و بعد مدرسه سازى كنيد. سال بعد كفتند كه در مورد خمس و زكات صحبت نكن. من هم قبول 
نكردم. در قرآن داريم كسى كه تبليغ مى كند نبايد بترسد.منكر »منكر است. يكك روز براى كارى به مجلس رفتم و در رديف جلو 
نشستم. به من كفتند كه اينجاى براى اعضاى شوراى نكلهبان است و بايد بلند بشويد. كفتم: امروز شوراى نكهبان به مجلس مى 
آيند؟ كفتند: خير. ولى رسم است كه اين صندلى ها خالى باشد. كفتم :اين رسم خلاف عقل است. البته احترام به شوراى نكهبان 
واجب است. من بلند شدم ولى كفتم :اين مسئله را در تلويزيون مى كويم. ما خلااف كارهاى بزركك را نمى كيريم ولى خلااف 
كارهاى كوجكك را مى كيريم. مسئولين كاشان در منزل ما جمع شدند كه من با وزارت راه صحبت كنم بجاى اينكه راه قطار را از 
ذليجات ببرقد اذ كاشات ببرتك, راو قطان سعكى يدايق دار كه كيدا توذيكدر امف ساق كبا يشت اسك و كيجا ارزائتر استه من :نه 
آنها كفتم :در قرآن و روايات نام شهرى را نبرده اند. آنها كفتند كه اين قرائتى به درد ما نمى خورد. من نبايد مدح شهر يا هيئتم را 
بكنم. وقتى شما نان خو ركسى نيستيد مى توانيد حق را بككُوييد. ولى اككر نان خور كسى باشيد نمى توانيد حق را بككوييد. سوال- 
فكر نمى كنيد نوع برخورد شما با آن مجلسى كه به شما افطار دادند خوب نبوده است. بالاخره آنها دوست داشتند كه شما براى 
يدرشان طلب رحمت و آمرزش كنيد. آيا اين قدر ركك بودن هم دستور دين است. بعضى وقت ها دل افراد با اين ركك كُويى ها 
مى شكند. ياسخ -در مواردى هم نبايد رك كفت. مثلا جوانى در مسجد نماز اشتباه مى خواندء نبايد به او بكلوييم كه تو با اين 
نماز به جهنم مى روى زيرا ديكر به مسجد نمى آيد. در مواردى بايد مراعات ظرفيت را كرد. خدا در دفعه ى اول به حضرت موسى 
مى فرمايد كه با فرعون آرام صحبت كن ولى بعد مى فرمايد: غليظ صحبت كن. كاهى سنت بايد شكسته بشود. حضرت امير شنيد 
كه يكى از فرماندارهايش( عثمان بن حُنيف) به ميهمانى رفتند كه همه اشراف بودند. حضرت نامه ى توبيخى براى او نوشت كه 
شنيدم در ميهمانى رفتى كه همه اشراف بودند و فقرا نبوده اند. حضرت با اين نامه 1808 سال است كه آبروى عثمان بن حنيف را 


برده است. جرا حضرت اين برخورد را كرد؟ جون او نماينده ى امام بود. بايد اين سنت شكسته مى شد كه نماينده ى امام نبايد 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه للإعزنانز إز لإودلر 


دراين نوع ميهمانى شركت كند. يكك وقت همه مى دانند كه شما هشتادسال است خمس نمى دهى و مسجد ساخته اى. از اين فرد 
نمى توان تشكر كرد. دوطلبه به محلى رفتند.اهالى محل براى مسجد كوسفندى كشتند و كباب درست كردند. ولى هيجى به اين دو 
طلبه ندادند. بعد براى آنها مرغ آوردند و كفتند كه اين كوسفند دزدى بود و جون ما مى خواهيم يشت سر شما نماز بخوانيم از آن 
كوشت براى شما نياورديم. زيرا مى خواهيم يبشنماز ما حرام خور نباشد. در محيط خانواده اكر يدرشوهر به عروس بككويد كه 
غذاى شور است عروس تا صبح خوابش نمى برد. واين موجب اذيت كردن عروس مى شود. در اينجا ركك بودن درست نيست. 
جاقوهاى خيلى تيز را غلاف مى كنند. در مواردى بايد شمشير را كشيد كه دشمن برق آنرا ببيندولى بايد آنرا غلاف كرد. بايد 
ظرفيت و سن ها را در نظر كرفت. بايد زمان»مكان و شرايط را در نظر كرفت. همه جا ركك بودن خوب نيست. آنجا سنت شده بود 
كه روحانيون را دعوت كنند و بعد از افطار همه را وادار كنند كه قرآن بخوانند. من بايد خودم قرآن بخوانم. اككر من براى شادى 
اموات شما قرآن بخوانم خوب است. ولى اجير كردن افراد بد است. بعضى از مداح ها فقط براى يامنبرى هايشان دعا مى كنند. بايد 
نكاه ما بالاتر از قبيله و شهر باشد. بايد روح مان را بزركك كنيم. 


عا-لاء._؟ة 


سوال > در مورد ازدواج و دغدغه ى آن در جامعه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > من بعد از اينكه مسئله ى ستاد نماز را درست 
كردم. به اين فكر افتادم كه ييامبر فرمود :من از دنياى شما نماز و همسر را دوست دارم. ييامبر نماز و همسر را كنار هم كذاشته 
است. در روايت داريم كه اككر زن و شوهر بهم نيش بزندد نمازشان قبول نيست. در اوج نماز كه سجده است مى كوييم :خدايا 
خرجى عيال را بده. ديدم كه نماز و همسر در خيلى مواقع با هم آمده اند. تصميم كرفتم كه در كنار ستاد نماز يكك ستاد ازدواج 
درست كنم. حدود ١18‏ ييش در سال 0/8 نامه اى به يكى از بزركان مملكت نوشتم كه اين كار را انجام بدهيد. شانزده سال ييش 
من هنوز جوان بودم و مى كفتم كه عده اى مسن بايد اين كار را انجام بدهند. زيرا ستاد ازدواج خطرناكك است .در سال 88 فهميدم 
كه ستاد وزارت كشور مى خواهد جنين ستادى را راه اندازى كندء بنابراين همان نامه را به آنجا نوشتم. اكر شما براى آسان كردن 
ازدواج طرحى كوتاهى داريدء آنرا بنويسيد و به اين برنامه بفرستيد. الان همه در داستان ازدواج مانده اند. سن دختر و يسرها بالا 
رفته است و جيزهايى كه واجب نيست جزو واجبات شده و همه جيز تشريفاتى شده است. نقش اول را در اين زمينه صدا و سيما 
دارد. فيلم ها در خانه هاى آنجنانى ساخته مى شود. جوانى نزد ييامبر آمد و كفت كه مى خواهم داماد بشوم ولى جيزى ندارم. 
ييامبر كفت كه اكر سوره هاى قرآن را حفظ هستى ءبا خانمى ازدواج كن و بكو كه من سوره هاى قرآن را به تو ياد مى دهم. در 
نامه ام نوشتم كه اضطراب جوانان را دو جيز حل مى كند: يادخدا و همسر. خدا در قرآن مى فرمايد: الا بذكرالله تطمئن القلوب 
يعنى اطمينان در سايه ى ياد خدا است .در مورد همسر مى فرمايد كه آرامش در اثر داشتن همسر است. يس ياد خدا آرامش مى 
دهد» همسر هم آرامش مى دهد.(تطمئن و سكينه) يس ما بايد به معنويت و ازدواج فكر كنيم. يول هايى كه خرج ورزش و تفريح 
مى كنيم براى مدت كمى جواب مى دهد. در قرآن داريم كه به نكاح همديكر در بياوريد منظورش اين است كه همه ى امت بايد 
در تهران ١6‏ هزار سالمند داريم كه جون كسى را ندارند كه با او حرف بزنند بيمار شده اند. يس بايد يول ها را در مسير ازدواج 
خرج كنيم. نخ ازدواج به همه جا وصل است. از نظر اقتصادى مردى كه همسر دارد صبح زودتر دنبال كار مى رود. يعنى ازدواج 
انكيزه ى لكشن و كاررا زياد فى كند. اكثر كول خورده هائ متاققيخ مجردها بودثل. قردى كه منجرد انث آهاد كى كول خوردن 
بيشترى دارد نسبت به كسى كه همسر دارد. و فردى كه همسر دارد حواسش را بيشتر جمع مى كند. كمكك در ازدواج مردم را به 
انقلاب دل كرم مى كند. مقام معظم رهبرى در ييامى دستور دادند كه تا انبوه سازان مسجدى در محل نساخته اند به آنها يايان كار 
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داده نشود. مسجد بايد جزو بدنه ى ما باشد. هر كس كه خانه دارد بايد يكك متر هم در مسجد سهم داشته باشد. مسجد بايد جزو 
طرح هاى اوليه باشد نه اينكه بعد از طراحى و ساخت شهرك ,بخواهيم مسجد را تزريق كنيم. بهترين تفريح» كفتكو با بجه است. 
بجه بيست كمال به يدر و مادرش تزريق مى كند. زن تا وقتى بجه ندارد هر وقت دلش مى خواهد مى خوابد و بيدار مى شود ولى 
وقتى بجه دار شد متعهد مى شود كه با صداى بجه بيدار بشود. يس فرزند داشتن انسان را متعهد مى كند. بجه به مادر مديريت مى 
دهد زيرا مادر براى آينده ى بجه برنامه ريزى مى كند. مادر بجه را كنترل مى كند كه جه كارهايى كرده است. بجه دارى باعث مى 
شود كه تمام كمالاءت و اصول مديريت يياده شود. بجه دارى باعث سر كرمى مى شود. و بهترين تفريح است ولى وقتى ما بجه 
نداريم خودمان را به تفريحات مصنوعى و بغل كردن سكك عادت مى دهيم. خوب است كه سربازانى كه متاهل هستند جند ماهى 
از سربازى شان كسر بشود. واين باعث تحريكك مادرها مى شود كه نامزدى براى بجه هايشان انتخاب كنند. ديكر اينكه خدمت 
سربازى در نزديك محل عروس باشد. خوب است كه مدرسه اى هم براى عروس ها داشته باشيم .مشكل اجارهى تالاسر را 
شهردارى ها حل كنند. بعضى شهرها بودجه ى فرهنككى زيادى دارند. طناب ازدواج را بايد نخ نخ كرد تا هر كسى نخى را ياره 
كند. در جهيزيه همه بسيج بشوند نا كارها سامان بككيرد. خوب است كسانى كه ييراهن عروسى شان را دارند آنرا به ديكران بدهند 
تا بيوشند. با اينكار هزينه ى ييراهن عروس كم مى شود. ما اراده هر كارى را كه داشته باشيم مى توانيم آنرا انجام مى دهيم. مجلس 
تصويب كند كه هر كارمندى بتواند از امكانات همان اداره براى ازدواج استفاده كند. تا ازدواج ها كم خرج بشود. براى طلبه ها و 
دانشجويان اتاق هاى متأهلى زيادى ساخته شود. يعنى يكك سوئيت جهل مترى ساخته شود. وقتى مى كوييم :ازدواج كنيد لازم 
نيست بلافاصله بعد از عروسى بجه دار بشويد. ازدواج يعنى عقد حلال. دختر مى تواند در خانه ى يدرش باشد و يسر هم در خانه 
يدرش باشد ولى بتوانند با هم يكك ارتباط حلال داشته باشند .يسرى به من كفت كه يدرخانمى دارم كه نمى كذارد زن عقدى ام 
را ببينم. ايشان خيلى به بحث هايش ما علاقمند است و من مى كويم كه مى خواهيم به سخنرانى آقاى قرائتى برويم »بعد ايشان 
اجازه مى دهند. جرا بايد اين طور باشد؟ در دين حيا نيست. ما بايد به فرزندان مان بيشنهاد كنيم كه اككر زن مى خواهد بككويد. 
بعضى مواقع مى كوييم كه دختر و يسر بزركك شده اند و خودشان مى توانند دردانشكاه يا خيابان فردى را يبدا كنند كه اين اشتباه 
است. امام رضا (ع) در مرو و يسرش امام جواد (ع) در مدينه بود. روزى امام به يسرش نامه نوشت كه شنيده ام وقتى مى خواهند 
شما را به مجلس ببرند از يكك در خصوصى مى برند. شما بايد از در عمومى برويد. از اين داستان مى فهميم كه حتى اكر يسر شما 
امام هم باشد بايد او را كنترل كنيد كه ببينيد كجا مى رود. يس نككويبد :بجه ها بزركك شده اند و مى فهمند. يس ما بايد آنها را 
آزاد بككذاريم كه انتخاب كنند ولى نبايد بككذاريم خودشان تصميم بككيرند. و بايد روى كارهاى آنها نظارت داشته باشيم. كارهاى 
ما هم دست خودمان است وهم دست خدا. مثل تعليم رانندكى كه كاز و ترمز زير ياى مربى هم هست. اكر ما بخواهيم كاز بدهيم 
مربى مى تواند ترمز كند. در دعاى كميل داريم: با اينكه كار را به فرشته ى معصوم سيرده اى» خودت نظارت مى كنى و ممكن 
است كه جيزهايى مخفى بماند كه خودت شهادت مى دهى. آزادى دختر و يسر در جارجوب خوب است. امام رضا(ع) در ادامه ى 
نامه مى نويسد: در جيب هايت يول بككذار و هر كس كه از تو تقاضا كرد به او كمكك كنء به عموها 2١‏ دينار و به عمه ها 10 دينار 
بده. در اين نامه كنترل و مديريت از راه دور وجود دارد. ما بايد از تكنولوزى استفاده كنيم ولى وقتى شما ماهواره به خانه مى بريد 
به فكر و سلامتى فرزندتان ضرر مى زنيد. ما مثل بت يرست ها شده ايم آنها بت مى تراشيدند و براى آنها اشكك مى ريختند. ما 
آداب و رسومى را درست كرهده ايم كه در آن مانده ايم. در زمان شاه دانشكاه آداب و رسومى داشت كه جمهورى اسلامى آنرا 
تغيير داد. مثلا مى كفتند كه دانشكاه بايد در شهرهاى بزركك باشدءروزهاى ينجشنبه و جمعه تعطيل باشد »دانشكاه مجانى باشدء 
شرايط سنى براى دانشجو و استاد باشد .الان تمام اين شرايط ها با وجود دانشكاه هاى آزاد دانشكاه ييام نور و... تغيير يبدا كرده 


اسث. در مملكت بايد بنياد ازدواج وهمسردارى تشكيل شود. الان جانبازان بنياد دارند. خانواده بنياد مهمى است. در اتريش همه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفمحه <دعانانا از لإوردر 


يرسى كرده بودند و 80 درصد كفته بودند كه ما هيج مشكلى نداريم فقط نظام خانواده از دست رفته است. خانم ها خيلى به مردها 
حساس هستند و مردها هم تعصب دارند. ما بايد كلمات را عوض كنيم. الان به موسيقى هنر مى كويند. الان به افراد خاصىء 
كروهى هنرى مى كويند. زنى كه توليد مى كند هنرمند است. آيا خياطى؛ قالى بافى و بافندكّى هنر نيست؟ افرادى هستند كه يست 
ها و مسئوليت هاى مهمى داشته اند ولى مراسم ازدواج فرزندان شان را خيلى ساده بركزار مى كنند. در اول زندكى بايد توقعات را 
يايين آورد. اكر يكك لباس عروس جند بار يوشيده شود اشكالى دارد؟ آيا اشكالى دارد كه بانكك براى ازدواج يكك وام حسابى و 
بدون دردسر بدهد؟ معناى حسنه در كلمه ى قرض الحسنه » ده تا شرط دارد كه يكك از آنها اين است كه سريع باشد. بانكك ها بايد 
روند وام دادن را سريع كنند. صدا و سيما مى تواند براى ازدواج آسان صد فيلم بسازد. كار ازدواج آسان بايد از مقام معظم رهبرى 
و رئيس جمهور شروع بشود. و به همه ى مردم ختم شود. سوال - كاهى از دختر خانم خواستكارى مى شود و يدر ومادر 
خواستكارها وارةعى كنند يدون انكده وعترشان بكرينه باد هووة كار آنا سر سكي كبرق هاب من كنده راهساين 
بفرمايبيد. ياسخ > در قرآن از ازدواج بعنوان راه خدا ياد شده است. كسانى كه ازدواج نمى كنند و دنبال هم جنس بازى وكارهاى 
ديكر هستند خداوند مى فرمايد كه راه خدا را قطع كرده اند. اكر خواستكار براى دختر بيايد و يدر و مادر بدون اجازهى بجه 
هاشان آنها را رد كنندء اين كار قطع كردن راه خداست. زيرا ازدواج راه خداست .اكر يدر و مادر از ازدواج طفره بروند هر كناهى 
كه جوانان بكند بر كردن يدر و مادر هم نوشته مى شود. مسئله ى سربازى در ازدواج مهم نيست و در مور كار بايد كفت كه هر 
آقا يسرى بايد جوهر كار را داشته باشد نه خود كار را. يكى از مسئولين به مادرخانمش كفت كه شما جطور به من دختر داديد زيرا 
من آن موقع شانزده سال داشتم و يدرم يكك كاركر ساده بود و خود من هم جمعه ها سر كار مى رفتم و خرج دفتر و كتابم را در 
مى آوردم. مادرخانم به ايشان كفت: شما كار نداشتيد ولى جوهر كار را داشتيد. ايشان به مادر خانمش كفت كه شما جطور جوهر 
كار من را فهميدى؟ مادر خانم كفت: درخانه ى ما مجلس روضه بود. مادر شما به روضه آمده بود و شما بدنبال مادرت آمدى 
ولى جون روضه تمام نشده بود منتظر مادرت بودى. در حياط ديدى كه آب حوضء خالى است و جاهى در كنار آن است. وقتى 
آقا داشت روضه مى خواند» شما آب از جاه كشيدى و حوض را ير كردى. من از جوهر كار شما خوشم آمد. بعضى جوانان امروز 
كار ندارند ولى جوهر كار را دارند وعده اى هستند كه امروز مسئوليتى دارند ولى ممكن است كه فردا اين مسئوليت را نداشته 
باشند. خخدا به حضرت ابراهيم كفت كه اسماعيل را بكش» خدا مى خواست ببيند كه ابراهيم از فرزندش دل مى كند يا نه . يعنى 
مى خواست او را امتحان كند. اككر جوانى امروز كار ندارد ولى در خانه كار مى كند واز زير كار در نمى رود» اين جوان جوهر 
كار دارد. يكك وقت مى خواستند شهردارى را انتخاب كنند و مى كفتند كه بايد مدركك معمارى داشته باشد و... من كفتم: شهردار 
بايد جوهر داشته باشد. شما مى توانيد در دانشكاه جند يوست خيار بيندازيد واز دور مراقب باشيد .هر دانشجويى كه يوست خيار را 
بابايش كنار زدء او را شهردار كنيد. ييامبر سه سال داشت و وقتى فردى كرد نبدى را به او آويزان كرد كه او حفظ بشود. بيامبر 
فرمود :حافظ من خداست. كسى كه مى خواهد در جهل سالكى بت شكن بشود از سه سالكى دراو بت شكنى مشخص مى شود. 
آيت الله بهاءالدينى مى كفت كه يكك فرد رندى به ما جرندى كفت و امام 1١١‏ خمينى سال داشت و جنان در كوش او زد كه 
عينكش جهار قطعه شد(كاهى فردى از خودىء كار اشتباهى مى كند كه بايد كاظمين الغيض بود ولى وقتى عموى ييامبر به يبامبر 
كفت كه تو ابتر هستى »خدا فرمود: او خودش ابتر است) امام خمينى به بختيار كفت كه من توى دهان اين دولت مى زنم. يس امام 
در 7١‏ سالكى .ركك اين كار را داشت,. البته نبايد در اين كارها به ظاهر بسنده كرد . زيرا ممكن است افرادى در ظاهر خودشان را بر 
كار نشان بدهند. يكك روز خواستكارى براى دختر من آمد كه تكك يسر بود. يدرم كفت كه افراد تكك فرزند لوس هستند. من به 
خوابكاه ايشان رفتم واز دوستانش يرسيدم كه آيا ايشان در خوابكاه كار مى كند يا خير. دوستانش كفتند كه او كار مى كند. بعد 
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كيست تا كشتى جان را ببرد سوى نجات دست ما را برساند به دعاى عرفات »موسى من تو به دنبال كدامين خضرى كوشه ى جشم 
توابرى است ير از آب حيات »خوش به حال شهدايى كه نمردند هنوز كه دلى دارند بشكسته تراز يير هرات» يا حسين بن على 
عشق دعاى عرفه است عشق آن عشق كه بيرون بَرَدَم از ظلمات» تو كدامين غزلى عطر كدامين ازلى از تو كفتن نتواندد جرا اين 
كلمات» جبل الرحمة همين جاست همين جا كه تويى ياى اين سفره كه نور است و سلام و صلوات. سوال- امام حسين (ع) در روز 
عرفه از خدا جه جيزى مى خواستند؟ ياسخ - كلمه ى عرفه از معرفت مى آيد. زمينى در بيرون از شهر مكه است كه عرفات نام 
دارد. در روز نهم ذيحجه يعنى شب عيد قربان» حاجيان بايد از صبح تا غروب در سرزمين عرفه باشند. روايت داريم كه اكر كسى 
از صبح تا غروب در عرفات باشد و شكك كند كه خدا او را بخشيده يا خير» اين شكك كردن هم كناه است. يعنى بايد يقين كند كه 
خذااورا شعه اكوا كر كبس مادسريقيان شديده شود راف كوك تار ددر فرقاضو غرفات اأخرين امشكاة كسد ابت 
معرفت حرف اصلى را مى زند. داريم كه امام را با معرفت زيارت كنيد .يعنى بايد امام را بشناسيم. در سال بهترين روز دعا كردن 
روز عرفه است. همان طور كه بهترين شب» شب قدر است. امام ديد كه فقيرى از مردم سوال مى كندءامام فرمود كه امروز روز عرفه 
است و تواز مردم سوال مى كنى؟ برو دعا كن. دعا كردن عربى بهتر است ولى اكر كسى نمى تواند دعاى عربى كند» فارسى دعا 
كند. دعاى عرفه دعاى طولا-نى است. امام باقر(ع) ظهر زير آسمان آمدء, دستهايش را بالا برد و تا غروب دستش بالا بود يعنى 
خواندن دعا از ظهر تاغروب طول كشيد. اين دعا مثل كنج است و همه بايد كيسه هايشان را ير كنند. دعاى عرفه اوج هاى زيادى 
دارد. در قرآن داريم :اينجا بود كه دعاى زكريا مستجاب شد. يس زمان و مكان در دعا كردن تاثيردارد. در سحرء ساعت آخر روز 
جمعه؛ بعد از خطبه هاى نماز جمعه و قبل از شروع نماز جمعه دعا مستجاب مى شود. آه مظلوم »دعاى يدر و مادر در حق اولاد و 
دعاى اولاد در حق يدر و مادر مستجاب است. روز عرفه را عيد مى كيرند و عرفه جزو اعياد است. شب عيد قربان در عرفه »همه 
حاجى ها با لباس احرام اشكك مى ريزند و غروب همه بايد از اين بيابان به بيابان ديكر(مشعر) بروند. آنجا اردوى شبانه است و وقتى 
آفتاب زد به منا مى روند سرزمينى كه در كنار مكه است. در آنجا بايد كوسفند بكشند. مستحب است كه حاجى خودش كوسفند 
بكشد يا دستش را روى دست قصاب بككذارد. جينش اين كار خيلى قشنكك است. در قرآن داريم كه به خلقت آسمان نككاه كنيد و 
به خلقت شتر هم نككاه كنيد. خدا مى فرمايد كه در كهكشان ها ميزان هايى است يس شما هم در هنكام وزن كردن مواظب ترازو 
باشيد. عالم داراى مهندسى خاصى است. دعاها ريتم هاى خاص و موزون دارد. سوال- ارتباط امام حسين(ع) با عرفه در جيست؟ 
ياسخ > امام حسين(ع) با عرفه كره خورده است. روز قبل از عرفه امام حسين(ع) از مكه خارج شد زيرا اكر در آنجا مى ماند يزيد 
خون او را در مكه مى ريخت و امام بخاطر حفظ احترام خانه ى كعبه از مكه خارج شد. همه ى حاجيان در شب عرفه به سوى مكه 
مى آيند ولى امام بايد از مكه برود يعنى از زادكاه يدرش برود. امام حسين(ع) در عرفه خيلى اشكك ريخت مثل فقيرى كه نان مى 
خواست. اشكك تمام صورت امام را كرفته بود. دراين روز دعا اولويت دارد و داريم كه اكر مى ترسيد كه ضعف روزه شما را 
بكيرد» روزه نككيريد و دعا بخوانيد. در جمهورى اسلامى همه به روز عرفه نككاه خاصى دارند و همه دعا مى خوانند. در اين روز 
بايد به محرومين دعا كنيد. بعد به خودتان دعا كنيد. حضرت زهرا(س) از سر شب تا صبح به ديكران دعا مى كرد. خيلى از مردم 
در خطر هستندء به آنها دعا كنيد. در دعاها ديككران را شريكك كنيم. در نماز داريم كه خدا حمد همه ى ستايش كنند كان را مى 
شنود. فراز اول دعاى عرفه »تشكر از خداست. از حكمتء مقدرات» رأفت و كتاب آسمانى خدا تشكر مى كند. روايت داريم :اكر 


مى خواهيد دعاى تان مستحباب بشود» تشكر كنيد. آيا شما تابحال بخاطر غلطيدن در خواب تشكر كرده ايد؟ اككر خدا اين نعمت را 
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از بشر بككيرد همه ى انسانها صبح كه از خواب بيدار مى شوند فلج هستند. اكر كوش ما مثل بيشانى صاف بود وجين و جروكك 
نداشت,ء ما نمى توانستيم تشخيص بدهيم كه صدا از كدام طرف است. آيا شما بخاطر نعمت جين و جروكك هاى كوش تشكر كرده 
ايد؟ آيا شمااز خدا تشكر كرده ايد بخاطر اينكه در لب تان استخوان وجود ندارد يا جشمهاى تان در كودى است ؟آيا بخاطر 
سايبان بودند ابرو تشكر كرده ايد؟ ما بايد به خاطر جيزهايى كه نمى فهميم الحمدالله بكوييم. خوب است كه تعبيرها ما الهى باشد 
مثلا وقتى هوايبما مى خواهد بنشيند بككُوييم :انشاءالله تا لحظات ديكر هواييما به زمين مى نشيند. در هنكام خوردن نكويد :بفرماييدء 
بككويبد :بسم الله . در هنكام نشستن رو به قبله بنشينيد و هنكام شستن صورت قصد وضو كنيد نا براى شما عبادت بحساب بيايد. فراز 
دوم دعاى عرفه؛ اقرار به ربوبيت خداست. به تعبيرى امام حسين(ع) فرمود كه ما را از خاكك آفريدى و ما را در تاريكى رحم نقاشى 
كردى( به فرموده ى قرآن)و وقتى به دنيا آمديم هيج جيزى نمى دانستيم. اين انسان وقتى جند سالى درس مى خواند مى كويد كه 
فلسفهى نماز جيست ؟ اكر خدا بخواهد شما نام خودتان را هم فراموش خواهيد كرد. يس در فراز دوم از تكامل خودش مى كويد 
كه از تكك سلولى بوجود آمد. دعا براى اين است كه انسان كردن كلفت نشود. و خشوع كند. كسانى كه نماز نمى خوانند خشوع 
ندارند. خشوع يعنى نرم. شمردن نعمت هاء انسان را نرم مى كند. اكر يدر نعمت هاى خودش را به فرزند بككُويد »فرزند نرم مى 
شود. دعا انسان را نرم مى كند. اول عظمت خدا و بعد ضعف خودمان را مى كوييم. در فراز سوم امام حسين (ع)به شكرء ذكرء 
عبادت »اطاعت ءايمان و رضا اشاره مى كند. در ضمن نعمت ها روى نعمت هاست يعنى قدرت داشتن علم هم دادى و بعد از علم 
)قدرت هم دادى يعنى خدا جيزى را از ما نمى كيرد و بعد نعمت ديكر را بدهد. امام مى فرمايد كه نعمت ها روى نعمت به من 
دادى. قرآن مى فرمايد:حتى شما نمى توانيد يكك نعمت را هم بشماريد. نان يكك نعمت است و (به كفته دكترى)778 كروه روى 
آن كار كرده اند تا نان بدست آمده است. ما مى كوييم كشاورز كندم توليد كرد و نانوا هم نان يخت. و به مراحل آن توجهى 
نداريم. افرادى كه فقط كله مى كنند آيا مى توانند نعمت هايى كه خدا به آنها داده بشمارند؟ خدا نعمت هايى به شما داده كه به 
كس ديككرى نداده است. اككر يلكك ما مى خواست با تصميم ما باز و بسته بشود» كار سخت بود. اكر نعمت ها جابجا بود باز كار 
سكت فى شد. آيا شما براق اينكه يوست بدن تان بوتمى دهك از دا تشكر كرده ابد؟ يا شما بخاطر تهتكه ها از ذا تشكر كرده 
ايد؟ فراز جهارم در مورد نعمت هايى است كه از لابلاى خطرها مى كذرد. در قرآن داريم :هر كره ى زمين در مدار خودش در 
نظم است. و ما مى توانيم حتى دقيقه و ثانيه سال تحويل را مشخص كنيم .يعنى خطرهايى از ما رد مى شود .اين نفسى كه ما مى 
كشيم از لابلاى هزاران نعمت است كه بدون خطر از آنها رد مى شود. هستى مديريت مى شود تا ما راحت زندكى كنيم. سوال- 
در مورد فرازهايى از دعاى عرفه امام حسين (ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -- دعا اتصال بى نهايت كوجكك با بينهايت بزركك است. 
يعن اتضال قطره نه اقباتوس. شيرجه زذن در اسعخر لذت ذارة. مكر عر كن كدر اسشغر شيرجه هى زتند من جواهد جيزى از 
استخر بيرون بياورد؟ افرادى كه نماز نمى خوانند محروم هستند زيرا خدا به نماز ما نيازى ندارد. ما نياز داريم كه با خدا حرف 
بزنيم. اكر اولادى عروسى كند و به يدر و مادرش نككتُويد كه در عروسى بيايد »اين يدر و مادر جه احساسى دارد؟ اين يدر و مادر 
نمى كويد كه تواز من نان خوردى وهمه را دعوت كرده اى ولى ما را دعوت نكردى ؟ فردى كه با همه حرف مى زند و با 
ماهواره و اينترنت كارمى كند ولى با خدا حرف نمى زند جه احساسى دارد؟ جه انصافى دارد؟ بعضى ها هنوز بالغ نشده اند. دعا 
نياز به بلوغ دارد. عرفه با امام حسين(ع) كره خورده است. امام حسين (ع) مى فرمايد: خدايا به حقيقت ايمان» خطوط ييشانى » فكك 
دهان و دندان ها .يوست »كوشت و خون خودم .انسان عشق واقعى را در اين دعا مى بيند. بعد مى فرمايد كه من با تمام وجودم 
نمى توانم شكر يكى از اين نعمت ها را بكنم. اين لبى كه اين دعاها از آن بيرون آمد »بعد از شهادت »در شام جوب مى خورد . 
امام در دعا بالاترين درجه ى خشيّتءتقواء تسليم» يقين »اخلاص »نور و بصيرت را از ما خدا مى خواهد .انسان بايد بالاترين هر جيز 


رااز خدا بخواهد. ما بايد به نمره ى بيست قانع بشويم. ما بايد حق علماى قديم را بجا بياوريم. بايد حق شهدا و نسل آينده را بجا 
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بياوريم. فردى كه ميليارد است نبايد صدقه اى به كميته ى امداد بدهدء. او بايد سالى جندين جهيزيه بدهد. خدا به ييامبر فرمود: 
جون به تو زهرا داده ام بايد شتر بكشى . امام حسين(ع) حدود ده بار از نعمت ها ياد مى كند. در دعا مى فرمايد كه اككر رحمت تو 
نبود نابود شده بودم و از يوشش تو نبود رسوا شده بودم و اككر عنايت تو نبود... خدايا تو همان كسى هستى كه يوسف را از بردكى 
به حكومت رساندى؛ جشم نابيناى يعقوب را نور رساندى تو از مريم بدون شوهر عيسى را خلق كردىءتو كسى هستى ... امام 
قسمتى از قدرت هاى خدا را مانور مى دهد. در بخش ديكر مى فرمايد كه من بدى مى كنم ولى تو خوبى مى كنى .امام سجاد(ع) 
در دامن امام حسين (ع) تربيت شده است كه جنين دعاهايى مى خواند و امام حسين(ع) در دامن على تربيت شده است. امام مى 
فرمايد: اى خداياء اكر مى خواهى مرا بسوزانى بسوزان ولى من دلتنكك تو مى شوم.و يسرش مى فرمايد كه من در جهنم به مردم مى 
كويم كه خدا را دوست دارم. اين عشق امام است. الا-ن عشق دختر و يسرها اين طورى است كه با يكك سيلى از هم طلاق مى 
كيرند. امام مى فرمايد :اكر عذاب من در خدايى تو اثر دارد من را عذاب كن .مى دانم كه عذاب من در خدايى تو اثر ندارد. يا مرا 
مى بخشى يا نمى بخشىء اكر مرا ببخشى بيامبر شاد مى شود اما اكر من را نبخشى شيطان خوشحال مى شود. اين طور حرف زدن 
فوق عقل انسان است. امام با تكك تكك اعضاى بدنش شكر مى كند. امام در اين دعا 71 بار انت الذى(تو هستى كه)مى كويد. و ده 
بار مى كويد: ان الذى(من بودم )» تو بودى كه جشم سالم دادى و من بودم كه با جشم سالم كناه كردم. تو به من زبان كويندكى 
دادى ولى من بجاى اينكه با تو حرف بزنم » حرف بد زدم. تو بودى كه ... امام در يكك صفحه مى كويد : سبحانكك سبحانك. مى 
فرمايد : خدايا زمانى هم كه من غنى هستم » فقيرم. خوبى هاى من بدى است واى به حال بدى هايم. كاهى در خوبى هاى ما ده تا 
بدى بيدا مى شود. مثلا عزادارى مى كنيم و وسط راه كوسفند مى كشيمء راه بندان مى كنيم» زمين را آلوده مى كنيم »صداى 
بلند كو ديككران را اذيت مى كند. امام مى فرمايد: خدايا حقيقت هاى من يبوج است . يوجى هاى من ... اين دعاها بخاطر نور زيادى 
است. امام معصوم كه كناه نمى كند يس جرا اين قدر كريه مى كند ؟ اككر شما با جراغ قوه وارد سالن بشوى فقط بشكهى بزركك 
را مى بينى ولى اكر نور يروكتور در سالن بيندازى حتى يوست تخمه ها را هم مى بينى. يس جون نور ما كم است ‏ كناهان مان را 
نمى بينيم. ما كناه را در دزدى و آدم كشى مى بينيم. زيرا ما جراغ قوه هستيم. اكر انسان ير نور بشود كارهاى مباح را هم حرام مى 
داند. وقتى ما ياى مان را جلوى كسى دراز مى كنيم معذرت خواهى مى كنيم. امامان ما كناه نكرده اند ولى جيزى را هم كه كناه 
نيست احساس مى كنند كه نبايد انجام بدهند. بهترين دعا اين است كه خدا ما را ببخشد. براى بخشيده شدن »شما مردم را ببخشيد. 


اكر به شما ظلمى شده است ببخشيد تا خدا هم شما را ببخشد. خدا مى فرمايد :اكر مى خواهى تو را ببخشم» تو هم مردم را ببخش. 
١‏ الا ل 


سوال - در مورد عيدغدير توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در قرآن روزى است كه مثل تاجى جهار ير است: امروز دين شما كامل 
شدء امروز نعمت را بر شما تمام كرديمء امروز كفار از شما مأيوس شدند و امروز خدا راضى شد. ما مى خواهيم اين كلاه جهار ير 
را سر يكك روزى بككذاريم. (كامل شدن ءتمام شدن» راضى شدن خدا و مأيوس شدن كفار)اين تاج فقط براى روز عيد غدير است. 
اين تاج به سر هيج كدام از روزهاى برجسته ى ييامبر (از زمان مبعوث شدن تا هنكام فوت) نمى خورد. روزهاى حساس بيامبر 
عبارتند از: -١‏ روز بعثت ييامبر. ييامبر سه سال مخفيانه مردم را به اسلام دعوت مى كرد و بعد خدا فرمود كه اين دعوت را علنى 
كن. 7- روز بدنيا آمدن حضرت فاطمه (س)”- روزى كه ييامبر هجرت كرد.ع- جنكك هايى كه ييامبر در آن ييروز شد( جنكك 
هاي كه امير دز آن شكينت غتورذ نمى توائد شاعل 'ابق روز ناشد)جكه هاى يروو يلو متسدق شير يكين وديودتكه ابن جدكك 
ها نمى تواند باشد زيرا خدا مى فرمايد كه تمام كفار مأيوس شدندء در حاليكه در جنكك فقط يك طرف كه شكست خورده 


مإيوس مى شود نه كل كفار. روز بعثت نمى تواند روز كامل شدن دين باشد جون تازه كار شروع شده است. يس اين تاج به درد 
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روز بعثت نمى خورد. تبليغات علنى اسلام هم باعث مأيوس شدن كفار نشد. زيرا آنها مبارزه با بيامبر را شروع كردند. روز تولد 
حضرت زهرا(س) هم نمى تواند روز مورد نظر ما باشد. در جاهليت دختر شأنى نداشت و دختر را زنده به كور مى كردند .و وقتى 
حضرت فاطمه(س) بدنيا آمد دشمن نااميد نبود. بعضى از مسلمانان مى كويند كه شايد اين روز »روز برائت(سال نهم هجرى) باشد 
كه كفتند كفار به مكه نيايند. ييامبر در سال ده هجرى فوت كردند. يس در اين روز نمى تواند اسلام كامل شده باشد زيرا بعد از 
آن سالء ييامبر زنده بود و دستوارت بعدى هم آمده بود. ممكن است كه اين روز حجةالوداع باشد. ييامبر جند ماه قبل از فوتش 
اعمال حج را با مردم انجام داد. قرآن نمى فرمايد كه حج كامل شد بلكه مى فرمايد: كل دين كامل شد. اين آيه بعد از روز 
عيدغدير نازل شد. بعضى مى كويند كه جرا خداوند اين آيه را در سوره مائده بين كوشت هاى حرام كفته است. در قرآن جهار 
بار(دو بار در مكه و دو بار در مدينه) كفته شده كه كوشت خوك و مرده نخوريد ولى اككر مضطر شديد به اندازه اى كه زنده 
بمانيد از آن بخوريد. فقط در اين سوره مائده كفته شده كه دين شما امروز كامل شده است .يس مشخص مى شود كه اين آيه جزو 
كوشت هاى حرام نبوده است. يعنى اكر ما اين آيه را از بين آيات كوشت هاى حرام برداريم آنها بهم نمى خورند. روايات مى 
كويند كه اين روز »روز غديرححم است. كاهى طلا را در كونى زغال مى كذارند كه رد كم كنند. قرآن هم همين كار را كرده 
است. مثلا يوسف مى دانست كه ظرف در كيسه ى كدام برادر است ولى مستقيم به سراغ آن نرفت و تمام كيسه ها را ككشت. خدا 
براى حفظ قرآن اين كار كرده است. شما براى حفظ يول هايتان» هر مقدارى از آنرا در جايى مى كذاريد. يس خدا هم اين آيه را 
در بين آيات محفوظ نككّه داشته است. همه ى دين ما با ولابت است .اكر نبوت بود و بعد امامت نبود »اين يكك كار ابترى بود. يعنى 
سامير افك رازه كرد ويه كسىئ سيرة؟ مك مى شود كه افير اشك را بدن حاتشين ره كددادرساليكه ابويكروغه را يعوا 
جانشين بعد از خودش انتخاب كرد؟ آيا مى شود كه عمر دلش به حالا-امت بسوزد ولى ييامبر دلش براى امت نسوزد؟ اين با 
حكمت خدا نمى سازد كه مردم را در وسط كار رها كند. روز غدير از مهمترين اعياد ماست. سوال - سادات جه ويزكى هايى 
دارند كه قابل احترام هستند؟ آيا بايد همه سادات را احترام كرد؟ ياسخ - خوب هاى سادات را بايد بخاطر خودشان احترام كرد و 
بدهاى سادات را هم بايد بخاطر جدّشان احترام كرد. اكر شما افراد بداخلاق سيّد را احترام كنيد مى توانيد در قيامت بككوييد كه 
خدايا »من از دست اين فرد عصبانى شدم ولى بخاطر سيد بودن ازاو كذشتم. سادات بايد به ستدبودن خودشان افتخار كنند. علامت 
ستدى بايد در اسم يا شال باشد. ما همه از نسل ييامبرهستم. خدا مى فرمايد كه ابراهيم يدر شماست. ييامبر فرمود كه من و على يدر 
امت هستيم. بعضى از سادات محترم هستند و الا-ن كرانى زياد است. خوب است كه افراد متمكن در قبل از روز عيدغدير به آنها 
كمكك كنند تا اكر ميهمان به خانه ى سيّدى مى آيدء او شرمنده نشود. امام رضا(ع) فقط در عيد غدير» عيدى( كفش علباس و 
انككشتر) مى دادند. يكك بار ايرانيان در عيد نوروز براى امام رضا(ع)عيدى آوردند و كفتند كه الان عيد نورز ماست. امام فرمود: اى 
كاش هر روز عيد نوروز بود. روزه كرفتن و اطعام در اين روز خيلى ثواب دارد. اكر در اين روز يكك نفر را اطعام كنيد مثل اين 
است كه تمام انبياء را اطعام كرده ايد. كار اصلى اين است كه در اين روز افراد متمول براى جند يسر سد بيكارءايجاد اشتغال كنند. 
دغدغهى مااين است كه در آينده هفت هزار بيكار داريم كه نيمى از آنها ليسانس و فوق ليسانس هستند. در طرز فكر ما اشكالى 
وجود دارد. مثلا فكر مى كنيم كه بد است اكر كسى ليسانس باشد و نجارى هم بلد باشد. ما نبايد فقط كار را يشت ميز نشستن 
بدانيم. من مجتهدى را سراغ دارم كه كتاب هاى زيادى هم دارد و جزوخبركان هم هست ولى در باغى كشاورزى مى كند. امام 
رضااع)داشت كشاورزى مى كرد. فردى يرسيد كه اكر الان عزرائيل جان شما را بككيرد» شما در جه حالى هستيد ؟ امام فرمود :در 
بهترين حال . در يادكان هاء جوانان فرصت هاى بيكارى زيادى دارند. خوب است كه در اين ايام هنرى ياد بككيرند. اكر هر كسى 
»هنرى را بداند نياز ندارد كه دنبال كار بكردد. هركس بايد جوهر كار داشته باشد. جوهركار ناياب شده است. يكى از مسئولين 
مهم مملكتى مى كفت : يدر من يكك كاركر ساده بود و خودم در جمعه كاركرى مى كردم تا يول قلم و كاغذم را بدست بياورم. 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمه ١ثٌُنانا‏ از لإوردلر 


در شانزده سالككى هم داماد شدم. من از مادر خانمم يرسيد كه جطور شد شما به من دختر داديد؟ مادر خانم به من كفت: شما كار 
نداشتيد ولى جوهر كار را داشتيدء به مادر خانمم كفتم كه شما جطور جوهر كار من را فهميدى؟ مادر خانم كفت: درخانه ى ما 
مجلس روضه بود. مادر شما به روضه آمده بود و شما بدنبال مادرت آمدى ولى جون روضه تمام نشده بود منتظر مادرت بودى. در 
حياط ديدى كه آب حوضء خالى است و جاهى در كنار آن است. وقتى آقا داشت روضه مى خواند» شما آب رااز جاه كشيدى و 
حوض را ير كردى. من از جوهر كار شما خوشم آمد. ودخترم را به شما دادم. افرادى هستند كه جوهر مطالعه دارند حتى اكر 
كتاب نداشته باشند. حاج احمدآقا مى كفت كه تعداد كتاب هاى امام بيشتر از ٠٠١‏ عدد نبود. آيت الله سبحانى مى فرمود كه امام 
خمينى مى خواست كتاب الغدير را مطالعه كند ولى آنها را نداشت وهر جلد را مى كرفت و مطالعه مى كرد و بعد جلد بعدى رااز 
ديكران مى كرفت و مطالعه مى كرد. يعنى امام جوهر مطالعه داشت. اكر كسى جوهرمطالعه نداشته باشدء اكر تمام محله را كتابخانه 
كنيم »كتاب خوان نخواهد شد. جوانان نبايد منتظر دولت بنشينند. من مدتى در ياد كان زندكى مى كردم. مى ديدم كه ديكك غذا را 
در آشغال ها خالى مى كنند به فرمانده كفتم: سربازها غذاها را در آشغالى مى ريزند و نان خالى مى خورند» ماجرا جيست؟ ايشان 
كفت كه تعداد آشيزها كم است و كيفت غذا يايين است. من كفتم: شما تعدادى از سربازها را به كمكك آشيزها بفرستيد. مشكل ما 
نداشتن عُرضه است. به آيت الله بهاء الدينى كفتيم كه شما خاطره اى از جوانى امام خمينى براى ما تعريف كنيد. ايشان كفت كه 
امام در سن 7١‏ سالككى بخاطر جسارت يكك بيرمرد ١‏ سالهءجنان توى كوش او زد كه عينكك او شكست و جند تككه شد. يس وقتى 
امام به بختيار كفت كه من توى دهن اين دولت مى زنم » اين نشان مى دهد كه امام از جوانى ججربزه ى اين كار را داشته است. الان 
جوانان همه جيز دارند ولى حال كار كردن نيست. الان سن ازدواج در شهرها بالا رفته است. (سن ازدواج يسرها /1؟ سال و دخترها 
1 سال است) مى كويند: جون كار نيست سن ازدواج بالا رفته استء كار نيست جون هنر نيست»ء هنر نيست »جون جوهر نيست . ما 
بايد در سختى قرار بككيريم تا جوهرمان تحريكك بشود. در جنكك جوهر جوانان نشان داده شد. امام خمينى شجاعتى به مردم داد كه 
در مقايل دشمن ايستادند. يكك انسان جوهردار مى تواند ديكران را هم جوهردار كند . مى كويند: هر كسى را كه دوست ندارى» 
فافى بنذه وهر كسى را كه دوست دارى» مافيكيرق باذ فده وهر كسى را كداغيك دوست داري: تور ياقى ياد سدة يسن همه ىن 
جوانان :ذر كار مدرك شان يكه هثر داشنه باشند. يكك روز آيث الله كلبايكائى سر درس كريه كرد.علث را از ايشات سوال كردتك. 
ايشان فرمود كه شاه يول داده كه طلبه ها را بخرد. خبر دادند كه سه نفر از طلبه اين يول را كرفته اند. و آخوند دربارى شده اند. هر 
كس كه آخوند دربارى شدء نككويد كه از حوزه بيرون رفتم »بككويد كه من لياقت نداشتم و حضرت مهدى مرا بيرون انداخت. يكى 
ازعلما كفت :طلبه اى كه يول دربار را مى كيرد بدبخت است. آفا فرمود: دنبال كار برود. يرسيدند كه از يكك طلبه جه كارى برمى 
آيد؟ ايشان كفت: من كه مرجع تقليد هستم »اكر به من خمس ندهند در حمام كار مى كنم ولى يول شاه را نمى كيرم. اين غيرت 
دينى است. به حضرت على (ع) خبر دادند كه كوشواره ى يكك زن يهودى را كرفته اند. امام فرمود :جا دارد اكر مومنى از اين خبر 
بميرد زيرا در يكك كشور اسلامى نبايد به يكك زن يهودى جسارت بشود. زن يهودى بايد آزاد زندكى كند. بعضى از جوانان 
دانشجو حاضر هستند كه شغل هاى يايين را انجام بدهند ولى از نظر مالى به يدرشان فشار نيايد. كاهى بجه مى خواهد خودش غذا 
بحوردولى مادر اجازه تمن ذغد ووقى به غذامى عورد خووش را كفيف مى كند. ايخ بعة مى خواهد يكويند كهامن نمى 
خواهم به شما وابسته باشم. روايت داريم كه در آخرالزمان افراد مشهور اذان نمى كويند. حضرت على(ع) فرمود كه يكك بار از 
ييامبر خواستم كه موذن باشم ولى ايشان اجازه نداد و فرمود :بايد بلال اذان بككويد. در قرآن داريم كه اكر سر اذان كفتن اختلاف 
افتاد» قرعه بيندازيد. الان ما آنقدر افت كرده ايم كه خجالت مى كشيم اذان بكوييم. شهيد بهشتى وقتى اذان مى كفت كل مدرسه 
ى فيضيه صداى ايشان را مى شنيدند. آيت الله مطهرى و آيت الله كليايكانى اذان مى كفتند. وقتى من به يشت بام مى روم كه اذان 
بكويم همسايه ها مرا نككّاه مى كنند. يس معلوم است كه شهرت منكر شده است. بايد اين فرهنكك ها شكسته شود. البته ما بايد 
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هنرهايى ياد بككيريم كه مفيد و يول ساز باشد. امكان ندارد كه همه يشت ميز بنشينند. مشكل ما نوع نككاه است. اشكالى ندارد كه 
كسى روحانى باشد و شغل ديكرى هم داشته باشد. حضرت يوسف و سليمان ييامبر بودند و حكومت هم داشتند. ذوالقرنين از اولياء 
خدا بود و حكومت داشت. نبايد همه ى ييامبران جويان و فقير باشند. جوانى مى كفت كه من يشت اين امام جماعت نماز نمى 
خوانم زيرا ايشان در مشهد به فلان هتل مى رود. مككر رفتن به فلان هتل» حرام است ؟ كاهى اوقات ما حرام ها را حلال و حلال ها 
را حرام مى دانيم. دين ما با اعمال شخصى همراه شده است. زمانى كه يخجال آمده بود مى كفتند كه اسراف استء بعد از مدتى 
جزو تجملاءت شد ء بعد جزو مباحات» بعد جزو مستحبات شد و الان جزو واجبات شده است. اينها جزو احكام دين نيست. اينها 
احكامى است كه با نظر خودمان داده ايم. ما بايد طبق قرآن و حديث عمل كنيم. سوال - جكار كنيم كه از عيدغدير بهره ى 
بيشترى ببريم؟ ياسخ > روز عيدغدير جهار خصوصيت دارد كه اكر يكى از اين ها هم وجود داشت .بايد ما آن روز را عيد مى 
كرفتيم. اكر مى كفتند كه امروز خدا از شما راضى استء بايد آن روز را عيد مى كرفتيم. اكر مى كفتند كه امروز دين شما كامل 
شدء بايد آن روز را عيد مى كرفتيم. و ... عيد غدير مهمترين عيد است .ما نبايد جشن را فقط به عده اى واكذار كنيم» همه بايد در 
اين جشن شركت كنند. يكى از كارهايى كه مى توانيم »در اين روز انجام بدهيم بخشش است. مى توانيم افرادى را شاد كنيم. حتى 
به بجه هاى مان بككوييم كه جون امروز عيدغدير است مى خواهم به شما هديه اى بدهم. يدر تعدادى هديه بككيرد و آنرا به فرزندش 
بدهد كه به دوستانش عيدى بدهد. در اين روز بايد كارهاى خير بكنيم و شادى هايمان را تقسيم كنيم و تنها به جراغانى بسنده 
نكنيم. ما ظرفيت هاى كشف نشده زيادى داريم. الان نزديك مُحرم است. تكيه هايى كه براى عزادارى مى زنند نبايد مقابل مسجد 
باشد. بايد برنامه ريزى طورى باشد كه عزادارى در مسجد انجام شود زيرا جدا شدن نسل نو از مسجد يعنى جدا شدن از روحانيت. 
واين كار مشكلاتى به همراه دارد. بعد ممكن است كه دين دارى هاى كاذب بوجود بيايد. يس جوانان بايد با بيرها عزادارى كنند 
و نبايد ازهم جدا بشوند. قرآن و اهل بيت بايد با هم باشند. عزادارى ما بايد قرآنى باشد يعنى جطور كريه كنيم» مداح جه بكويد و 
جقدر وقت مردم را بككيريم؟ كاهى وقتى مى خواهيم فردى را بزركك كنيم ديكران را كوجكك مى كنيم كه اين كار اشتباه است. 
اكر عزادارى مااز مسجد جدا بشود, از عالم و قرآن جدا مى شود. همان طور كه به عزادارى ها اهميت مى دهيم بايد به روزعيد 
غدير هم اهميت بدهيم. در عيد غدير در كارهاى خير شركت كنيم و اكر نمى توانيم هيج كارى انجام بدهيم »بخاطر عيد غدير 
كسانى را كه به ما ظلم كرده اند ببخشيم. 
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سوال - بلاها و مصيبت ها جه بركاتى براى ما دارند؟ جطور مى توانيم از تلخى هاء شيرينى بككيريم؟ ياسخ - خداوند در قرآن كله 
مى كند كه انسان وقتى خوش است غافل است و مستى مى كند ولى وقتى ناراحت است خدا را مى خواند. كاهى مى كفتند كه ما 
بخاطر ييامبران بدبخت شده ايم. يبدايش تلخى ها برنامه ى قطعى خداست. اككر زنى مى خواهد مادر بشود ولى درد زايمان نكشد 
بايد فكر بجه دار شدن را از فراموش كند. ما نمى توانيم بكوييم كه آب جوش مى خواهيم ولى بخار آنرا نمى خواهيم. حضرت امير 
مى فرمايد: تنور بايد داغ باشد. در مثنوى داريم كه فردى مى خواست روى بدنش عكس شيرى را خالكوبى كند. وقتى فرد مى 
خواست سوزن بزند كه دمش را خالكوبى كند, او مى كفت كه دم نمى خواهد. وقتى مى خواست ياى شير را خالكوبى كند او مى 
كفت يا نمى خواهد. فرد كفت: خداوند جنين شيرى را خلق نكرده است. ما بايد نككاه مان را به تلخى ها عوض كنيم. حضرت 
زينب فرمود :من جيزى جز زيبايى نمى بينم. در قرآن بيست آيه داريم كه مى فرمايد: ما شما را امتحان مى كنيم. اككر خدا مارا 
امتحان مى كند بخاطراين نيست كه علم ندارد .خدا مى خواهد ما را امتحان كند تا اجر بدهد. به فردى فقط بخاطر اينكه بنا است 


مزد نمى دهند بلكه از او كار مى خواهند. يس بعد از امتحان بايد از ما كارى سر بزند كه بتوانيم مستحق دريافتى بشويم. ما بايد 
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صبر و مقاومت مان را نشان بدهيم. حضرت اميرمى فرمايد كه خدا مى داند ما جكاره هستيم ولى ياداش خدا بر اثر علم خدا نيست 
بلكه به خاطر عمل ماست. وقتى در اداره مى خواهند به كسى يول اضافه بدهند مى كويند:اضافه كارى كن. ابزار امتحان تلخى ها و 
شيرينى هاست. داريم :همه ى خيرها و شرها امتحان است. خدا يكبار به ما نعمت مى دهد تا ما را امتحان كند و يكك بار نعمت را از 
ما مى كيرد تا باز ما را امتحان كند. ما بايد مثل كارمندان بانكك باشيم كه هر روز در يكك قسمت بانكك هستند يعنى يكك روز يول 
مى دهند و يكك روز يول مى كيرند» وقتى يول مى كيرند خوشحال نمى شوند و وقتى هم يول مى مى دهند ناراحت نمى شوند. 
خدا مى فرمايد: اكر جيزى از دست رفت تاسف نخوريد و اكر جيزى به شما دادند خوشحال نشويد. فردى يرسيد: بالاخره سرنوشت 
دست ماست يا دست خدا؟ كفتم :در آموزش رانندكى كاز و ترمز زيرياى شما هست ولى زيرا ياى مربى هم هست. يس ما همه 
كاره نيستيم. ولى هيج كاره هم نيستيم. داستان جبر و اختيار را مى توان با مثال آموزش رانندكى بهتر فهميد. در قرآن داريم :هرجه 
خوبى است از خداست.و هر جه بدى است از شماست. آيت الله حائرى امام جمعه سابق شيراز مى كفت كه كرهى زمين 
دورخودش و خورشيد مى كردد. وقتى كره ى زمين روشن است از خورشيد است و هرجا تاريكك است از خودش است. خدا ما را 
به تلخى ها امتحان مى كند. خدا مى فرمايد: ما شما را به ترس و كرستكّى امتحان مى كنيم. دردهاى ما جزئى است. مثلا اكر يكك 
دندان شما درد بككيرد تا صبح نمى خوابيد و ناراحت هستيد حالا اكر تمام استخوان هاى شما درد بككيرد جه مى شود؟ كاهى اوقات 
ماشين به نرده اى مى خورد و انسان ناراحت مى شود و بعد مى بيند كه بعد از نرده» دره بود و خدا را شكر مى كند كه به درون 
دره نرفته است. كاهى نرده جلوى دره را مى كيرد. انسان بى غصه وجود ندارد. انسان هاى بزركك غصه هاى بزركك دارند. انسان 
هاى مرفه» غصه هاى مرفه دارند. خداوند كوشت بدون استخوان خلق نكرده است. در دعاى كميل داريم :خدايا من طاقت كمترين 
سختى ها را ندارم. سوال- بركات حوادث و بلاها جيست؟ ياسخ- -١‏ آزمايش خدا براى دانستن نيست بلكه براى اين است كه از 
ما عملى سر بزند و خداوند اجر آنرا بدهد. 1- غربال مى شويم تا ببينيم جه كسى راست مى كويد و جه كسى دروغ مى كويد. در 
غربال انسان خودش را مى شناسد.7- غفلت زدايى .زندكّى مرفه انسان را به خواب مى برد. خدا مى فرمايد : نااهلا-ن مثل كاو 
هستند يا نااهلان مثل الاغ هستند يا نااهلان مثل سكك هستند. داريم: كاهى آنها از جهاريايان هم بدتر هستند. آنها غافلين هستند. 
بعضى افراد از شرايط فقراء خداء قيامت »عزن ءفرزند »نسل آينده و... غافل هستند. #-قدردانى .در قرآن داريم :لكر به افرادى 
رسيديد كه مشكل بدنى دارند به آنها خيره نككاه نكنيد و در دل تان بككوييد: خدايا من او را مسخره نمى كنم و به خودم هم افتخار 
نمى كنم »خدايا شكر مى كنم. وقتى شما جند كيلومتر در خاكى رانندكى كنيد بعد كه به آسفالت مى رسيد قدر آنرا مى دانيد. 
اينها به انسان هشدار مى دهد.ه- تحريكك عواطف انسان. زلزله زده هاى بم» صدو ينجاه تن خرما به سيل زده هاى ياكستان كمكك 
كردند. در اين حوادث عواطف خفته و وجدان ها يبدار مى شوند. اكر كسى دست تابيئايى را بكيرد و به او كمكك كند هر قدمى 
كه بر مى دارد مثل اين است كه بنده اى را آزاد كرده و تمام فرشته ها به او دعا مى كنند. اككر همه ى انسانها در كنار هم باشند مى 
توانند مشكلات را حل كنند. مى كويند: با غريبه ها ازدواج كنيد تا فاميل هاى تان زياد بشود. امام رضا(ع) مى فرمايد كه همسرتان 
را از غيراقوام انتخاب كنيد تا تعداد شما بيشتر شود» كرجه ازدواج فاميلى هم خوب است. كسى كه به مظلوم كمكك كنند ثوابش به 
اندازهى اين است كه يكك ماه در مكه معتكف شده باشد.8- متوجه شدن اينكه خدا با ماست. اكر ما بدانيم كه خداوند ما را در 
مشكلات مى بيند» آنها را تحمل مى كنيم. خدا به نوح كفت كه تو كشتى بسازء من دارم كارهاى تو را مى بينم. جون نوح در 
كور كقى فى ساقت همه اق را مشر من كردتده. ذيدن تناشاى در منابقات وورزشى به ورزشكاران ذلكري من دعدا بت 
زودكذر بودن تلخى ها. 8- ديدن مشكلات بزركك تر. كاهى مى كوييم كه در تحريم هستيم ولى بزركترين تحريم در كربلا بود 
ولى امام حسين(ع) زير بار تحريم نرفت. محاصره نظامى و تبليغاتى در كربلا خيلى شديد بود. نسخهى نجات بخش همه ى 
مستضعفين كربلاست. شما اهل هر كشورى كه باشيد ممككن است كه جنكك در آنجا اتفاق بيفتد و شما مجروح بشويد ولى هدف 
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عاشق دختر شاه شد. فردى كفت كه تو به غارى خارج از شهر برو و در آنجا مشغول عبادت بشو من شاه را به آنجا مى آورم و مى 
كويم كه اين فرد زاهدى استء دخترتان را به او بدهيد تا جهره تان در جامعه مذهبى بشود. اين جوان در غار معتكف شد. آن فرد 
شاه را به درغار برد. وقتى به جوان كفت كه نماز را قطع كنء او به نمازش ادامه داد. و بعد كفت :وقتى نماز قلابى شاه را به در غار 
مى كشاند» يس جرا من نماز واقعى نخوانم؟ بهتر است كه ما براى خود خدا ريا كنيم تا ديكران .9- تمام ييشرفت هاى ما بخاطر 
حوادث تلخ است. وقتى ما بيمار مى شويم به فكر داروسازى مى افتيم. تمام يبشرفت هاى عملى صنعتى و نظامى بخاطر حوادث تلخ 
است.١٠-‏ در حوادث دوست واقعى مشخص مى شود. در مكه با يكى از علماى بزركك منتظر بوديم كه اتوبوس بيايد. حاجيان دور 
ما جمع شدند و با ما عكس كرفتند. وقتى اتوبوس آمد همه ى حاجيان سوار شدند ولى من و ايشان جامانديم. و كسى به ما تعارف 
نكرد. حديث داريم كه اكر مى خواهيد خودتان را بشناسيد ببيند در كجا كناه كرده ايد. ببينيد آيا با كمى يول حاضريد كناه بكنيد 
يابا كرفتن يكك ماشين كناه مى كنيد يا ...؟ حضرت امير مى فرمايد كه اكر دنيا را به من بدهند تا يكك كناه يكنم كناه نخواهم 
كرد. سوال- آيا افرادى كه مقامات بالاترى دارند بيشتر در معرض امتحان هستند؟ ياسخ- هر كه در اين بزم مقدم تر است جام بلا 
بيشترش مى دهند اكر با من نبودش هيج ميلى جرا جام مرا بشكست ليلى در سربازخانه سه كروه سرباز را اذيت مى كنند: سربازى 
كه تخلف كرده . سربازى كه قرار است امتيازى بككيرد و سربازى كه مى خواهد رشد كند و فنون نظامى ياد بككيرد. در روايت داريم 
:سختى ها براى ظالم ادب و براى مومن امتحان و براى اولياء درجه است. بعضى ها بخاطر بدى خودشان در سختى مى افتند. كاهى 
اوقات افراد خوب هستند ولى خدا آنها را به سختى مى اندازد تا به آنها درجه بدهد. حضرت ابراهيم بخاطر امتحانات سخت يشت 
سرهم از عبد الله به(نبى الله بعد به رسول الله بعد خليل الله) امامت رسيد. بعضى ها مى كويند: خدايا من جه كناهى كرده ام كه به 
اين درد كرفتار شده ام .هميشه كرفتارى ها بخاطر كناه كردن نيست. البته كاهى تلخى ها بخاطر كناه است مثلا زكات نمى دهيم و 
همه را امتحان مى كنيم. يكسرى كارها اجبارى است .مثلا نمى توانيم بككوييم كه من نمى خواهم دندان هايم سفيد باشد يعنى اين 
دست ما نيست. دنيا مثل استخر استء آنرا باز آب مى كنند و ما را در آب مى اندازند و هنر ما اين است كه شنا ياد بكيريم. ما مى 


توانيم شير آب را باز كنيم يا ببنديم. يعنى در لحظه ى آخر اراده داريم كه آن كار را انجام بدهيم يا ندهيم. 
١1-لم.‏ 1و 


اى كاش ماجراى بيابان دروغ بود اين حرف هاى مرثيه خوانان دروغ بود» اى كاش اين روايت ير غم سند نداشت بر نيزه ها نشاندن 
قرآن دروغ بود» اى كاش كركك تاخته بر يوسف حجاز مانند كركك قصه ى كنعان دورغ بود حيف از شكوفه ها و دريغ از بهار اى 
كاش بر جان باغ داغ زمستان دروغ بود. سوال - درمورد بركات عزادارى هاى ماه محرم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - تاسوعا و 
عاشورا فرصت استثنايى است. يعنى زمانى است كه مردم بازارها را مى بندند و به نفع مظلوم داد مى زنند. همه تعطيل مى كنند تا بر 
سر ظالم داد بزنند. همه مى كويند :اى دنياء اكر مظلومان را كشتيد ءاين مظلوم كشى تمام نشده است. تاسوعا و عاشورا بعضى از 
آيات قرآن را تعبير مى كند. در قرآن داريم: ييامبر نام تو را بلند نككه مى داريم .اين كار براى امام حسين(ع) اتفاق افتاد. در قرآن 
داريم :اى ييامبر كسانى كه تو را مسخره مى كردند آنها را از بين مى بريم. در داستان كربلا حرفى از بنى اميه نمانده است. در قرآن 
داريم: آنها نقشه كشيدند و خدا هم نقشه كشيدء نقشه ى خدا بهترين نقشه است. خواستند امام حسين(ع) را با 77 ياران بكشند واز 
بين ببرند. ولى خدا دستور داد كه خاكك حسين را تسبيح كنند و دائم در كردش باشد.يعنى اككر خون مظلومى در زمين ريخته بشود 
قراموش تكواهد شد تماشكاه آنات قران دو > لاف خدا حى فرها بده عاقيث براي مقي اسع عه كنت ندر كرياة مروز شد؟ 
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جه كسى ماند كار شد؟ خدا مى فرمايد ما يبامبران و ياران آنها را در همين دنيا يارى مى كنيم. ييامبر ييروز شد يا ابولهب؟ يس 
صحنة ى كربلا اتمابشكاهى اسه برائ برجسته شدن وعده هاى خدا. بعضى سخرائى ها يبداربائل'استث يعلى براق كسائى انث كه 
غواب يسن عقي ستخراتى غابرائ كسان اسك كذا كاوهي كندو عقي سشرراتى ران كبناتن اسنث كه اتن تعن شرقد و 
بعضى سحخترانى ها براى كسانى است كه نمى روند. بعضى سخترانى ها براى كسانى است كه تند نمى روند و بعضى سخنرانى ها 
براى كسانى است كه نيفتند. در شب عاشورا سخنرانى بايد براى كسانى باشد كه نيفتند. زيرا آنها بيدار شده اند و مى دانند حق و 
باطل كيستء قيام كرده اندء راه افتاده اند و فقط بايد مواظب باشند كه نيفتند و عبادت هايشان خراب نشود. در روزعاشورا و تاسوعا 
نبايد به مردم كفت كه بيدار شويد يا برويد يا بدويد» فقط بايد كفت: نيفتيد. بايد مواظب سرمايه ها(اشكك ها)باشيد. اشكك براى 
مظلوم يعنى من زنده هستم. انسانى كه اشكك ندارد موتورش خاموش شده است. موتور داخل ما عقل و جراغ آن زبان است. عاطفه 
درون است ولى جراغ آن اشكك است. فردى كه اشكك دارد مشخص است كه عاطفه دارد. جشمى كه اشكك ندارد يعنى جراغ آن 
خاموش است. بايد قدر اين اشكك ها را دانست. عزادارى ها بركاتى دارد. در عزادارى هاء دين تبليغ مى شود. وقتى جمعيت جمع 
مى شود وقت مان را صرف حرف هاى اصلى بكنيم. مثلا بعضى مساجد در شب بيست ويكم ماه رمضان كه مسجد شلوغ است 
براى مسجد يول جمع مى كنند البته اين كار خوبى است ولى زمانش شب بيست و يكم نيست. بايد فرصت ها را غنيمت شمرد. 
يكى از بركات عزادارى» كسترش انفاق است. مسثله ى اطعام مسئله ى مهمى است. در همه ى دين ما اطعام وجود دارد. حضرت 
امير در هنكام نماز» انككشترش را به فقير داد. در 77 آيه قرآن نماز و زكات در كنار هم آمده است. داريم كه به در خانه فقرا برويد 
وزكات بدهيد. در روزه هم كمكك به فقرا وجود دارد. داريم كه اككر يكك روز ءروزه بخوريد بايد به شصت فقير غذا بدهيد. در 
حج كمكك به فقرا وجود دارد. حاجى بايد كوسفند بكشد و بخشى از آنرا به فقرا بدهد. بخشى از زكات و خمس هم براى 
فقراست. در جهاد اكر فرد غنيمت كرفتء بايد سهم فقرا را بدهد. البته همه ى وليمه ها براى فقرا نيست مثلا وليمه ى عروسى يا حج 
براى فقرا نيست. كاهى همه ى ميهمانى ها اشرافى است يا همه ى ميهمانى ها كفاره اى است. بايد در ميهمانى غنى و فقير با هم 
باشند. در عزادارى يولدار و فقير با هم هستند و عزادارى يكك بسيج واقعى است. يكى ديكر از بركات عزادارى بيان تاريخ است. در 
قرآن داريم: ياد كن از تاريخ ابراهيم يا داريم :نكذار تاريخ مريم فراموش شود. در مراسم عزادارى مردم با الكوهاى مثبت و منفى 
آشنا مى شوند. در عزادارى ها صله ى رحم انجام مى شود. در عزادارى ها نذورات رونق بيدا مى كند. يكى ديككر از بركات 
عزادارى اجتماع جوانان است. در هيثت ها جوانان زيادى وجود دارد. اين اجتماع جوانان به اسم مذهب است. بركت ديكر عزادارى 
تقويت عاطفه و احساس است. در دفاع مقدس مردم جوانان شان را به جبهه مى فرستادند همان طور كه حضرت على اكبر به ميدان 
مبارزه رفت. عزادارى يكك كلاس ظلم ستيزى است. وقتى انسان تاريخ كربلا را مى خواند ظالمان را لعنت مى كند. در عزادارى 
توجه به مظلوم مى شود. روايت داريم كه اكر كسى صداى مظلومى را بشنود و بى تفاوت باشد مسلمان نيست. از تاريخ امام 
حسين(ع) مى توان كيى بردارى كرد. مثلا الان مرجع تقليد مى تواند بككويد: هل من ناصر ينصرنى . ومردم جواب ايشان را بدهند. 
يس بايد در عزادارى ها شركت كنيم. داريم كه ييامبر از مردم بود. يكك روحانى مى كفت كه ده شب سخترانى كردم و شب 
يازدهم كفتم كه اجازه بدهيد كه امشب ديكك را بشويم. اثر شستن آن ديككء ازده شب سخترانى بيشتر بود. در عاشورا »شيعيان 
هندؤستان يابرهته راه مى روقد. فردق رابه من تشان دادند كه مشعاد كش داشت وعيلى بولداز بود ولى يابرهته زاه مى رفث: 
موسسه حوزه علميه قم آقا شيخ كريم حائرى در شب عاشورا قبايش را كنار مى كذاشت و در هيئت ها سينه مى زد. هيئتى در كربلا 
است كه همه در هنكام ظهر به استقبال اين هيئت مى روند. آيت الله مدنى را ديدم كه بدون عمامه به دنبال آن هيئت بود. داستان 
اين هيئت اين است كه سيد بحرالعلوم درحال نككّاه كردن به مراسم عزادارى بود كه ناكهان عمامه را در مى آورد و در ميان جوانان 


مى دود و حسين حسين مى كند. به ايشان مى كويند كه اين كار جوانان است و شما بير هستيد ولى ايشان در ميان جوانان مى دود 
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و مى كويد كه شما حضرت مهدى را نديديد كه داشت سينه مى زد. از آن سال به بعد علما و مدرسين نجف در اين هيئت سينه مى 
زنند. در كربلا خيمه ها يى را هم آتش مى زنند. آيت الله خوانسارى و آيت الله محقق داماد از مكه به كربلا آمده بودند. من 
خدمت آقاى محقق داماد رفتم و كفتم كه اين خيمه ها قيمتى است كه آتش مى زنند آيا اينها اسراف نيست؟ ايشان فرمود: براى 
زنده نكله داشتن تاريخ» اين يول ها اسراف نيست. ما با آتش زدن خيمه ها »تاريخ عاشورا را به جوانان نشان مى دهيم. در قرآن 
داريم :باطل را يودر كنيد. وقتى ييامبر آمد اسم ها را عوض كرد. مواظب باشيد كه در اشعار غلو نكنيد. در اشعار بايد فضيلت 
بزركان و امام را كفت. نبايد در نذورات اسراف شود. اسراف كناه كبيره است. عزادارى مستحب است ولى نبايد در آن كناه كبيره 
ى اسراف را انجام داد. نبايد بخاطر كوبيدن يارجه سياه ديوارها را خراب كرد. بايد هواى محل عزادارى ياكيزه باشد. در بهداشتى 
بودن ظروف دقت بشود. در عزادارى نبايد جشم هم جشمى باشد. سعى كنيم در عبادت ها لجبازى نكنيم. كاهى اوقات كارهايى 
انجام مى دهيم كه در متن روايات اهل بيت و قرآن نيست. عزادارى ما بايد مثل امام صادق(ع) و امام زمان(عج) باشد. ما عشق قمه 
زن ها را قبول داريم ولى بايد مسير اين عشق عوض شود. شما ميتوانيد مقدارى خون به بيماران اهدا كنيد به نيت امام حسين (ع). 
ميرزا جواد تهرانى وقتى وضو مى كرفت در كنار باغجه مى كرفت كه درخت ها هم سيراب شوند. عزادارى جزو فطرت انسان 
است. انسان هر جيزى را كه از دست مى دهد براى آن عزادارى مى كند. حضرت يعقوب آنقدر در فراغ يوسف كريه كرد كه نابينا 
شد. كريه يكك درمان و ييام است. كريه علاهت شعور و درك است. در جلسات عزادارى » وقتى به انسان حالى دست مى دهد 
حتما دعا مستجاب مى شود. از اين حالات قدردانى كنيم. بعضى ها كريه را بدعت مى دانند. در بعضى كشورها وقتى يكى از افراد 
خانواده مى ميرد او را خاك مى كنند بدون كوجكترين اشكى. كريه يعنى احساس .عاطفه .عشق و بيعت با احساسات. كريه بر 
اباالفضل يعنى عشق و احساسات. آيت الله كليايكانى مشكل جِشم داشت. و يزشكك مى خواست قطره در جشم ايشان بجكاند. آقا 
فرمود كه من الان مى خواهم به روضه ى امام حسين (ع) كوش بدهم و مى خواهم اشكم خالص باشد .نيم ساعت ديكر اين قطره 
رادر جشمم بجكانيد. مرحوم كوثرى مى كفت كه وقتى در حسينيه جماران براى امام روضه مى خواندم »امام مى فرمود كه من سير 
نشدم » درخانه ام يكك روضه ى خصوصى بخوان. خوب است كه كريه با تصميم همراه باشد تا تحولى در ما بوجود بيايد. حديث 
داريم كه علامت قبولى حج اين است كه انسان بعد از حج تغييراتى كرده باشد. خوب است كه بعد از عاشورا تحولى در زندكى و 
محل مان بدهيم. اكر كسى قهر است آنها را آشتى بدهيم و اكر با كسى قهر هستيم آشتى كنيم. واسطهى خير باشيم. روزى يكك 
ساعت مطالعه كنيم. امام حسين(ع) از يزيد يكك شب وقت كرفت كه نماز بخواند و با خدا مناجات كند. يس قرآن و نماز را 
بررنكك كنيم. همان طور كه حضرت ابوالفضل خودش آب نخورد و مى خواست آنرا براى فرزندان برادرش بياورد »شما هم سرمايه 
ات را براى حل مشكل ديكران بكار بينداز. عزادارى و مشكى يوشيدن يكك كار يوستى است .بايد كار مغزى هم انجام داد.البته 
بايد شور باشد. وقتى زن شاه به حرم امام رضا(ع) مى آمد حجاب داشت يعنى وقتى در فضاى مذهبى قرار مى كرفت اظهار مذهب 
مى كرد. يس فضاسازى مهم است. حتى كاهى انسان در كنار مسجد كناه نمى كند. سعى كنيم در هيئت ها كناه نشود. بايد در 
عزادارى ها دين حسين احيا شود. ما بايد آنكونه كه امام زمان(عج) مى يسندد عزادارى كنيم. عزادارى ما بايد با بصيرت و سوز 
همراه باشد. آتش بر آشيانه ى مرغى نمى زند كيرم خيمه خيمه ى آل عبا نبود ما بايد به نماز توجه كنيم. در روز عاشورا »امام 
حسين(ع) نه تنها از نماز نككذشت بلكه از مستحبات نمازش هم نككذشت. يعنى امام نمازش را در اول وقت با اذان و اقامه و با 
جماعت خواند. حضرت زينب در شب يازدهم نمى توانست روى يا بايستد ولى نشسته نماز شب خواند. الكوى ما حضرت 
زينب(س) و امام حسين(ع) است. آنها الكوى مقاومت هستند. اكر ما تفكر حسينى را به بدن مان تزريق كنيم مى توانيم در برابر 
دشمنان مقاومت كنيم. خدايا كسانى كه حادثه ى كربلا را بوجود آورندعذاب شان را زياد كن و در طول تاريخ هركس عزادارى 
كرده است را با بيامبر محشور كن. خدايا قلب امام زمان(عج) را از ما راضى بفرما و به مسئولين كمكك كن تا آنككونه كه امام 
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سوال - در مورد اسراف آب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در قرآن حدود 6 آيه در مورد آب داريم: نقش و ييدايش آب نزول 
آب ءانواع آب هاء درمان با آب »بهداشت آب .اسراف آب و ... ما در مورد آب اسراف هاى زيادى مى كنيم. همجنين در مورد 
همه ى مصارف اسراف مى كنيم. در زمان شاه من به اصفهان رفتم. در مسجد سيد اصفهان جمعيت زيادى جمع شده بود. از من 
خواستند كه در آنجا سخنرانى كنم. من در شب بيست و يكم ماه رمضان در مورد اينكه قرآن فرموده :جه كسانى از ما نيستند( ليبس 
منى)» سخترانى كردم. من با سختى جندين موارد قرآنى را يبدا كردم. و كفتم كه اين موارد از مواردى است كه اكر امام زمان 
(عج) به اين مجلس بيايد» دست اين افراد ( ليس منى) را مى كيرد و بيرون مى اندازد. بعد از آن روز در اصفهان طنزى كفتند كه 
آقاى قرائتى در هنكام سخنرانى صدايش قطع شد و فهميديم كه امام زمان(عج) ايشان را هم از مجلس بيرون كرده است. كر حكم 
شوند كه مست كيرند در شهر هر آنجه هست كيرند. در كتاب وسيلة التحريز امام خمينى» از اسراف بعنوان كناهان كبيره ياد شده 
است. كناه كبيره انسان را از عدالت مى اندازد يعنى اكر فرد عادلى »كناه كبيره بكند از عدالت مى افتد. قرآن با مسرفين تند صحبت 
كرده است. خدا مى فرمايد: ما مسرفين را هلاكك مى كنيم. متاسفانه الان در همه ى مراسم هاى عزا و عروسىء اسراف به جشم مى 
خورد. اكثرا وقتى فردى مدير مى شود همه ى دكورهاى اتاق را عوض مى كنند در حاليكه مى توانند آنرا تعمير كنند. ستاد نماز 
ساختمان قديمى دارد. بانى مى خواست آنرا بسازد. از مقام معظم رهبرى اجازه كرفتيم و ايشان فرمودند كه اكر قابل سكونت است 
؛نياز نيست كه آنرا بسازيد. در خيلى از كنككره هاى علمى و نشست هاى بين اللمللى اسراف مى شود. كاهى براى اجاره ى يكك 
سالن جندين ميليون تومان خرج مى شود كه ضرورتى ندارد. الا-ن با كم آبى مواجه هستيم. با يكك ليوان آب هم مى شود وضو 
كرقت ولى بعضدئ هشير ارا باز عى كذازتك ثا وشو يكرت عمل عسعه متحت انك ولى يعضى هادو را ابى عمل متعن» 
تقد اسراف دعي كشن كه كرضار كاه كيره من كوند اصرق ادو اسيتان فيران خبلى ير اذ ااسقان هاف د يكن اسث: 
بعضى خانم ها يكك لباس را دو بار در مجالس عروسى نمى يوشند. افرادى هستند كه در ميهمانى» كادو دادن و ... صرفه جويى مى 
كنند. در مراسم هاى ما صرفه جويى وجود ندارد. ما فكر مى كنيم اككر زيادى خرج كنيم يا غذا را دور بريزيم مى كويند كه او 
خيلى با كلاس است. تاجر خيلى يولدار را ديدم كه مقدارى از غذايش مانده اش را به منزل برد كه به مرغ داخل منزلش بدهد. 
فردى ليوان آبى را خورد و بقيه را روى خااكك ريخت. حضرت فرمود: جرا آنرا روى خاك ريختى ؟#بايد آنرا در دريا( روى آب) 
مى ريختى .حاج احمدآقا نقل كردند كه امام مقدارى از آب ليوان را مى خورد و روى بقيه ى آن كاغذى مى كذاشت تا بعداً آنرا 
بنوشد .اكر ما صرفه جويى كنيم» فقير نخواهيم داشت. حديث داريم :اككر مردم زكات اموال شان را بدهند» در روى زمين فقير 
نخواهيم داشت. بخاطر ندادن زكات است كه باران كم مى آيد. بعضى مى كويند كه زكات دادن جه ربطى به باران دارد؟ مثلا 
شما در حال خوردن يكك استكان جاى هستيد» ناكهان عطسه تان مى كيرد و لكه هاى جاى به عينكك و لباس شما و فرش مى ياشد. 
شما عينكك را سريع ياكك مى كنيد و بعد لباس را مى شوييد ولى شستن فرش را براى عيد مى كذاريد. يس اول عينككء بعد لباس و 
شب عيد» فرش را مى شوييد. خدا مى فرمايد كه بعضى انسان ها مثل بلور هستند كه تا خلاف بكنند خداوند آنها راكوشمالى مى 
دهد. خدا مى فرمايد: اكر مصيبت به تو رسيد بخاطر اشتباهى است كه كرده اى. يس زكات نداديد » خدا باران را قطع كرد زيرا 
شما انسان خوبى هستيد. بعضى ها كارهاى اشتباه مى كنند ولى خدا به آنها كارى ندارد. مثل شاه كه خدا به او كارى نداشت. خدا 
مى فرمايد: قرار داديم براى هلاكك موعدى را .بعضى ها خدا تا آخر عمر به آنها كارى دارد مثل صدام. خدا مى فرمايد: به بعضى 
از مجرمين كارى نداريم و آنرا براى آخر كار مى ككذاريم. ممكن است كه يليس يكك كرم مواد مخدر را طعمه كند و از فردى 
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نكيرد تا به منبع اصلى آن برسد ولى نمى توان كفت :جرا بليس يكك كرم مواد مخدر را نككرفت ؟ كاهى خدا به شما كارى ندارد و 
نتيجه را براى ثلث آخر كذاشته است. فردى خانم زيبايى را ديد و به دنبال او رفت و ناكهان صورتش به ديوار خورد و خراشيده 
شد و بركشت. امام صادق(ع) علت خونى شدن صورتش را يرسيد واو توضيح داد. امام فرمود :جون خدا تو را دوست داشت» 
سريع تو را بركرداند. عده اى مى كويند كه جرا كانادا كه مردم زكات نمى دهند باران مى بارد؟ اككر مومن زكات ندهد باران نمى 
يد ولى كار كانادا به آخر مى افتند كه كار سخت تر است. وقتى مى خواهيم عينكك را تميز كنيم با دستمال كاغذى تميز مى كنيم 
»وقتى مى خواهيم لباس را تميز كنيم بايد آنرا فشار دهيم ولى وقتى مى خواهيم فرش را تميز كنيم بايد با بيل و ... بشويم كه كار 
سخت تر است. روايت داريم كه بعضى از انسان هاى مومنء بد جان مى دهند تا كناهان كوجكك شان بخشيده شود. بعضى جنايت 
كارها هم راحت مى ميرند زيرا كارهاى خوبى داشته اند و خدا مى خواهد مزد كارهاى خوب شان را در همين دنيا بدهد كه در 
آخرت به آنها بدهكار نباشد. اكر ما اسراف كرديم و خدا به ما كارى نداشت يا نماز نخوانديم و خدا به ما كار نداشت علتش اين 
است. كه خدا حساب ما را براى آخر كار كذاشته است. يس كسانى كه مال دارند بايد زكات بدهند و كسانى هم كه مال ندارند 
بايد از آبرويشان مايه بككذارند. ممكن است كه مجرمى باشد كه زندكى اش خيلى خوش است و خدا هم به او كارى نداشته باشد 
اين مثل همان فرض است كه فعلا به شستن فرش كارى نداريم ولى معنايش اين نيست كه ما نمى خواهيم را بشوييم. ما مى خواهيم 
زمانى به حساب فرش برسيم. يس خداوند انسانهاى مومن را زود كوشمالى مى دهد. يكك فرد زرنكك اكر نمره هجده بكيرد »معلم 
اورا سرزنش مى كند در حاليكه ممكن است كه معلم به يكك شاكرد تنبل كارى نداشته باشد. اكر دكتر به بيمارى بكويد كه هر 
جه مى خواهى بخورء معنايش اين نيست كه بيمار خوب شده است بلكه معنايش اين است كه كار از كار كذشته است. يس اكر 
خدا به فرد كافر كارى ندارد معنايش اين نيست كه او را دوست دارد بلكه معنايش اين است كه مى خواهد حسابى او را كوشمالى 
بدهد. يس بخاطر اسراف توبه كنيم. فرد وسواسى كناهكار است زيرا يكك فرد سواسى حرف خدا را قبول ندارد زيرا خدا مى فرمايد 
كه جسم با يكك بار شستن ياكك مى شود ولى فرد سواسى جندين بار آنرا مى شويد. سواسى ها بايد به وسواس خودش اعتنا نكنند. 
زيرا عمل وسواسى قابل قبول نيست. كدام خانه وجود دارد كه يكك ساك لباس اضافى نداشته باشد؟ در كشور اتريش به خانه هايى 
كه دويست سال بيش ساخته شده است خانه ى قديمى مى كويند در حاليكه در كشور ما به خانه اى جهل سال ساخت ءخانه ى 
قديمى مى كويند. منظور از اسراف كردن» مصرف كردن جيزهاى بد نيست. اسراف نكردن يعنى درست و اصولى استفاده كردن. 
من طلبه ى آيت الله كليايكانى بودم. در آن زمان يكك ساعت خيلى كران خريدم. از آيت الله كلبايكانى يرسيدم كه آيا اشكال دارد 
كه يكك طلبه يكك ساعت خيلى كران و خوب بخرد .آيا اين اسراف است؟ ايشان فرمود :ساعت ارزان هميشه بيش ساعت ساز است» 
يس يكك ساعت خوب بخر و سى سال استفاده كن. معنى اسراف نكردن اين نيست كه ما فقيرانه يا در فشار زندكى كنيم » معنايش 
اين است كه درست استفاه كنيم. و حتى يكك دانه برنج را هم دور نريزيم. زيرا اين دانه ها در كنار هم زياد مى شوند. قرآن مى 
فرمايد: من از شما هستم و شما از من هستيد يعنى همه از هم هستيد. داريم: اكر كسى براى برادرش جاه بكند خودش در آن مى 
افتد. خداوند جبار است و جبران مى كند. در روز تاسوعا و عاشورا ه/ ميليون ايرانى بدون بخشنامه» با يكك يا حسينء به نفع مظلوم 
داد مى زنند. ما بايد نسبت به يكديكر احساس دلسوزى داشته باشيم كه مثلا براى همديكر جنس بد توليد نكنيم. خوبى »خوبى مى 
آورد و بدى .بدى مى آورد. سوال - جرا وقتى كم آبى است مى كويند كه بايد دعا كنيم و نماز باران بخوانيم؟ ياسخ - خداوند 
مى فرمايد كه همه مردم كره زمينى سواد كمى دارند. ما همه جيز را نمى دانيم. ما يكك دانه در زمين مى كاريم » خرماى شيرين 
بيرون مى آيدء ليموى ترش بيرون مى آيد. خيار رنكك سبز دارد و وسط آن سفيد است. آب بى مزه و خاكك جطور مى تواند جنين 
ميوه هايى توليد كند؟ جرا بركك انككور يهن و نازكك است؟ جرا بركك انار نازكك و كلفت است ؟ جرا ... بس ما جيزى نمى دانيم. ما 
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محبت قرار بدهد. بعضى مواقع زن و مرد خيلى زيبا هستند و ثروت هم دارند ولى بين آنها محبت بوجود نمى آيد ولى كاهى يكك 
زن ومرد زشت هستند ولى بين آنها محبت زيادى وجود دارد. يس ابزار فقط مادى نيست كاهى اوقات ابزار معنوى هم داريم. قرآن 
مى فرمايد: توبه كنيد باران مى آيد. ما رابطه بين باران و توبه را نمى فهميم. يكك بجه رابطه استارت زدن ماشين با دود درآمد از 
اكزوز را نمى فهمد ولى يكك مكانيكك آنرا مى فهمد. در قرآن داريم: موسى عصا را به دريا بزن »دريا خشكك مى شود ودر آيه 
ديكر مى فرمايد: موسى عصايت را به سنكك بزن تا آب در بيايد. در اينجا يكك علت دو تا معلول دارد. افرادى هستئد كه وقتى آأب 
مى خورند جاق مى شوند. بعضى افراد تملق مى كنند تا مورد محبت قرار بككيرند ولى اين اتفاق نمى افتد. بعضى افراد حرفى نمى 
زنند ولى مورد محبت قرار مى كيرند. محبت دست خداست. در تشييع جنازهى آيت الله اراكى يازده نفر مردند. يس خداوند 
محبت ايشان را در دل مردم انداخته بودند. خدايا هرجه ما در كذشته اسراف كرده ايم ببخش و به ما تقوايى بده كه اسراف نكنيم. 


خدايا باران را برهمه مناطق ببار و محبت جمهورى اسلامى و اولياء خودت را در دلها قرار بده. 
0-و.8و 


سوال- درخصوص اسراف توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- در غذايى كه مى خوريد دقت كنيد. برخى كفته اند كه به قدرى خداوند 
در يكك ليوان آب انرزى قرار داده كه مى توان برق يكك شهر را تأمين كرد. در كشور زاين يكك سطل آب كوجه فرنككى كاشتند و 
ينجاه كيلو از آن كوجه برداشت كردند. مى كويند :آب به صورتى است كه اكر كلمات زيبا و حقى را بيان كنيد مولكول هاى آن 
به يكك صورت آرايش بيدا مى كنند و اكر ضد آن را بككوييد به كونه ى ديكرى مى شود. در روايت است كه آب اهل دارد؛ اكر 
آن را فاسد كنيد اهل آن اذيت مى شوند. آب صاحب قدرت است. قرآن مى فرمايد: ما باران مى فرستيم تا قدرت شما را با آب 
زياد كنيم. آب هم وسيله ى قهر است و هم وسيله ى مهر است. آب با قهر خود لشكر فرعون را غرق مى كند. در حديث داريم كه 
آب مى كويد :من لشكر خدا هستم ساده به من نككاه نكنيد. به امر خدا كودكك را بر روى دريا نكّه مى دارم و به امر خدا فرعون را 
در دريا غرق مى كنم. مى كويد ناكر افراد در راه حق مقاومت كنند آب فراوان به آنها مى دهيم. از امام يرسيدند آب جه مزه اى 
دارد؟ امام فرمودند :مزه ى آب مزه ى حيات است. از آب صاف سبزى و سرخى به دست مى آيد تا جايى كه با استفاده از آن ينج 
هزار نوع انككور از آن مى رويد. قرآن مى فرمايد: ذات بهجة » دلنواز است, مفرح است. و جعلنا من الماء كل شيئ حى. انسان از 
آب آفريده شده است. تمام هنرمندان بايد بر روى جسم جامد نقاشى كنند و تنها خدا است كه بر روى آب نقاشى مى كند. تمام 
هنرمندان بايد در روشنايى هنرمندى كنند و تنها خدا است فى ظلمات ثلاث. در سه تاريكى در داخل رحم مادر بر روى يكك سلول 
نقاشى مى كند. نقل شده است كه علامه طباطبايى يكك سيب را بر مى داشت و مدت ها به آن نككاه مى كرد. قرآن مى فرمايد: يكك 
نعمت را هم نمى توانيد حساب كنيد. يكى از اساتيد دانشكاه مى كفت: من بر روى نان تحقيق كردم» دويست و شصت و هشت 
كروة روف أن كارع كعد تاندوسك قود كنند معير لاه كزو ان كارا العارمى دمجلة كقاورر كددم وريد فى كنده 
كندم آرد شده و نان توليد مى شود. آن استاد كفت كه نه اينككونه نيست كشاورز نياز به سم ياشى دارد؛ براى برداشت نياز به 
تراكتور دارد» تراكتور از جند قطعه درست شده استء هريكك از قطعات را كسى ساخته است و ... به اين صورت ما به اين آيه ى 
قرآن مى رسيم كه كفته اكر يكك نعمت را هم خواستيد بشمريد نمى توانيد. حتى ممكن است آن استاد دانشكاه اشتباه كرده باشد و 
تعداد كروه ها بيش از اين هم باشد. وقتى ما مى خواهيم سخن بككوييم جه مقدار سلول دركير اين كار هستند؟ بنابراين قرآن در 
جاهاى مختلف مى فرمايد: و الذكروا نعمة الله . امام حسين(ع) در دعاء عرفه مى فرمايد: اكر با تمام وجود تمام عمر خود را شكر 
كنم شكر يكك نعمت را نمى توانم بجا بياورم. جشم انسان از مقدارى جربى درست شده؛ درصورت نبود آن رابطه ى انسان با كل 


هستى قطع مى شود. زبان انسان از مقدارى كوشت درست شده كه با استفاده از آن ما نود سال صحبت مى كنيم. ما با استخوان مى 
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شنويمء با جربى مى بينيم» با كوشت حرف مى زنيم. من به همراه دوستى به مكانى رفتم كه همه آنجا با كفش بر روى قالى مى 
رفتند اما آن فرد كفش هاى خود را بيرون آورد. عده اى به اين كار او خنديدند. او به من كفت: من مدتى قالى بافى مى كردم و 
مى دانم يكك قالى جطوردرست مى شود. به همين خاطر نمى توانم با كفش بر روى آن بروم. بيرمردى در حال مركك بود به 
فروتداة عنودوصيية كرو اك حوابعيه اين عانه را تروشيد عردو قرا خرات كب عدوا 0و اسازية و بتوسن غماله را 
بفروشيد. علت را از او يرسيدند كفت: من مى خواهم فرزندانم بفهمند ساختن يكك سردر هم زحمات زيادى دارده بنابراين خانه را 
به راحتى از دست ندهند. من از اول نوجوانى با مرحوم آقاى ابوترابى آشنا بودم. ايشان ده سال در زمان جنكك اسير بودند و سختى 
عاق سيارى را فجمل كزواللم بعد ال .اأزادئ هن بد الاق كلق كدق يكدودى شما سح هماو و إناراف سق كليديد ول نا 
الاءن لذت مى بريم. آقاى ابوترابى كفت: من ثواب سه ماه شكنجه ى خودم را به تو مى دهم. تو هم ثواب سه ماه تبليغات را به من 
بده. كفتم: شكنجه ى تو همراه با اخلا-ص بوده اما معلوم نيست كه من مقابل دوربين اخلا-ءص داشته باشم. به هر صورت او اين 
معامله را درخواست كرد و ما در عالم خيال .با هم معامله كرديم. ما بايد قدر نعمت هاى خدا را بدانيم. حدوداً شصت بار واز 
شصت زاويه در قرآن اسم آب برده شده است. اكر صحبتى در قرآن تكرار مى شود» در هر تكرار يكك نكته ى خاصى نهفته است. 
در هر حال استغفار اثر دارد. يكك فردى مبتلا به درد معده اسث دكتر به او مى كويد كه دندان شما فاسد اسث. ظاهراً دندان به معده 
ارتباطى ندارد اما دكتر مى داند كه ممكن است دندان عفونت كرده و بر روى معده اثر كذاشته است. مى كويند: اكر كسى ايستاده 
ادرار كند» فشار قبر او زياد مى شود. ما ارتباط اين دو مسئله را با هم نمى دانيم. البته ممكن است در آينده مشخص شود. مى 
كويند: اكر آب به اندازهى كر باشد دست نجس داخل آن وارد شود آب كر باقى مى ماند و دست نيز ياكك مى شود. اما اكّر 
اندكى از آب كر كمتر باشد نه تنها دست ياكك نمى شود بلكه آب هم نجس مى شود. تا الا-ن علت اين مسئله كشف نشده اما 
ممكن الث فد باافوسثة سال ذيكر علت او متحي كوه فيليون ها وشالدى دكترى ذرقر ان موحوه اسع دمي كريد واله 3 
الزيتون جرا نمى كويد والتين و النخل؟ قرآن متعلق به حال نيست. خدايى كه انرزى هسته اى را در عالم قرار داده در اين كلمات 
هم كذاشته است. بنابراين كفته است كه در طول تاريخ همه در آن تدبر كنند. دو روز قبل جوانى حرفى به من زد كه من تعجب 
كردم و به تفسير مراجعه كردم اما ديدم كه آن مطلب عنوان نشده است. ايشان مى كفت كه يكك يدر هشتاد ساله اى دارد كه از يله 
افتاده است. قرآن مى كويد: ومن نعمره ننكسه فى الخلق. كسى كه بير شد بايد در خانه آرام بنشيند. سيس مى فرمايد: افلا يعقلون» 
عقل ندارند. ممكن است يكك فرد مسن دست به كارهايى بزند كه براى ديكران موجب دردسر شود. ما بايد يكك بار ديكر به 
كلمات قرآن نككاه كنيم. جرا نام يازده ميوه در قرآن آمده است؟ جرا اسم خرما از همه بيشتر تكرار شده است؟ مهندسى قرآن 
جيست؟ جرا اياكك نعبد قبل از اياكك نستعين آمده است؟ از امام سوال مى كنند كه جرا در اول اذان الله اكبر را جهاربار بيان مى 
كنند و بقيه ى آنء» هر كدام را دو بار عنوان مى شود؟ امام فرمودند: در ابتداى اذان افراد هنوز در جريان نيستند بنابراين نياز به 
تكرار وجود دارد. ولى وقتى مردم در جريان قرار كرفتند دو بار كافى است. از امام رضا (ع) يرسيدند: جرا نماز صبح و مغرب را 
بلند مى خوانيم ولى نماز ظهر را آرام مى خوانيم؟ مى فرمايند: نماز صبح و مغرب در زمان تاريك و روشنى هوا خوانده مى شود 
بنابراين بايد با صداى بلند خواندء اما ظهر هوا روشن است و نيازى به فرياد نيست. در آداب خوردن آب آمده است كه آب را 
بمكيد. يعنى كارى كنيد كه آب در دهان شما كرم شود سيس آن را ببلعيد. حديث داريم كه ييامبر آب را به آرامى مى خوردند. 
ايشان در سه مرحله آب را مى خوردند و هر بار هم كه مى خوردند يكك بسم الله مى كفتند. اين كار قدردانى از آب است. حضرت 
ديدند كه فردى در حال غسل در آب آشاميدنى است. فرمود: اين آب آشاميدنى است جرا داخل آن شنا مى كنى؟ آب مردم را 
فاسد نكن. حضرت امير ديد فردى در حال تيمم با خاكك كوجه است. فرمود: جرا با خاكك كوجه تيمم مى كنى كثيف است؟ در 
قرآن هم آمده كه با خاكك دلبسند تيمم كنيد.حتى نمى كويد خاكك را به جشم هاى خود بماليد بلكه مى كويد به بيشانى بماليد. ما 
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تعيولاً بل عمل من كتد من كو يني كر ل حرا هبيه باتناق تدده ز ويفا( تنو قبل از التخوريد بمتكق اميك بو بازع حقانة 
شما باقى بماند و فردا در حين نماز افراد كنارى شما را آزاد بدهد. كل دين سبكك زندكى است. يكك زمانى مقام معظم رهبرى در 
همين خصوص صحبت كردند. يدرو يسرى ميهمان اميرالمومنين شدند» حضرت امير دست يدر را شست. سيس به امام حسين (ع) 
فرمود: توهم دست يسر را بشور. سبس رو به آن يسر كرد و كفت اكر تو به تنهايى به منزل من مى آمدى دست تو را هم مى شستم 
اما جون يدر و يسر با هم آمده ايد» من دست يدر شما را شستشو مى دهم و يسرم دست شما را تميز مى كند. يعنى سلسله مراتب 
بايد رعايت شود. به ما كفته اند كه سعى كنيد لباس شما سفيد باشد. يعنى اكر لكه اى بر روى آن بود ما آن را ببينيم. اما ما به 
عكس مى كوييم لباس قهوه اى» يا مشكى باشد كه هرجقدر آلوده باشد مشخص نشود. اكر آب رودخانه سالم باشد از آب جاه 
بهتر است. در حديث داريم كه هرجقدر آب در حين جارى شدن به سنكك برخورد كند براى نوشيدن كواراتر است از آبى كه از 
جشمه بجوشد. من بيشتر از نيم قرن است كه روحانى هستم. در سن يانزده سالككى طلبه شدم و الان در آستانه ى هفتاد سالكى 
هستم. اما هنوز هم وقتى حديث مى خوانم خجالت مى كشم. ما مزه ى دين را نجشيده ايم. آب دادن به حيوان به قدرى ارزش دارد 
كه حضرت موسى بزغاله هاى شعيب را آب مى داد. اكر شما آب داريد و سككى تشنه در كنار شما است » نبايد با آن آب وضو 
بكيريد. بايد آب را به سكك بدهيد و براى نماز تيمم كنيد. مى كويند: اكر ناخن شما بلند است از كاو شير ندوشيد ممكن است او 
را آزاد دهد. مى كويند: اكر حيوان جموشى داريد زنكاله به سراو بكنيد اما اكر آرام است منكاله به سر او بكنيد. زنكاله از آهن 
ساخت شده اما منكاله از يارجه است. اككر حيوان خواب است او را شكار نكنيد. يكك حيوان را مقابل حيوان ديكر ذبح نكنيد جون 
به مقدار درك و فهمى كه دارد اذيت مى شود. غذاى شما يا بايد مستقيماً از سبزيجات باشد و يا اكر هم كوشت مصرف مى كنيد 
بايد از حيوانى باشد كه علف خوار است. خوردن كوشت حيوان كوشت خوار حرام است. خدا خاك را به صورت يكك تصفيه 
خانه خلق كرده است. آب آلوده وارد آن مى شود بعد از جند متر به صورت زلال خارج مى شود. ما نبايد از نعمت ها سرسرى 
عبور كنيم. البته الان آب كم است اما اككر زياد هم باشد نبايد آن را هدر داد. اكر يكك فردى ميلياردر هم باشد نمى تواند يكك ريال 
از يول خود را دور بريزد. ميلياردها نعمت وجود دارد كه ما آنها را نمى فهميم. نعمت هايى كه آنها را مى شناسيم مانند بدن سالم» 
زبان» كوش» دست و يا وغيره بيشتر از صد يا دويست عدد نيست. فكر كنيد كه آسمان جككونه تنظيم شده كه هزاران ستاره در آن 
وجود دارد اما يكى از آنها به زمين نمى خورد. قرآن مى فرمايد: ما همانطور كه باران مى فرستيم مى توانيم سنكك ريزه هم 
بفرستيم. خدا مى فرمايد: اكر ما بخواهيم آب را تلخ مى كنيم. آب يكك نعمت الهى است اما سيراب شدن هم يكك نعمت است. 
ممكن است ما هرجقدر آب بخوريم سيراب نشويم. خداوند جه محيط زيستى در دريا درست كرده است كه اين همه ماهى مى 
ميرد اما آب دريا بدبو نمى شود. بسيارى از ماهى ها ماهى هاى مرده ى ديككر را مى خورند. خدا درياء موج و بهداشت آن را 
آفريده است. قرآن مى فرمايد: فاسكنّاه فى الارض. آب را براى شما در زمين ذخيره كرديم. خداوند برف را در زمستان در كوه ها 
بايكانى مى كند. اكر كوه نبود هرجقدر برف مى باريد همه آب مى شد و ذخيره اى وجود نداشت. اكر ما بفهميم معشوق ترين 
موجودات در نزد ما خدا است. ما عاشق خدا مى شويم. اين مقدار نعمت خدا به شما داده است» شما نمى خواهيد دو ركعت نماز 
براى او بخوانيد؟ كشاورز نبايد فكر كند كه كندم متعلق به اواست. اين توان را خداوند در او بوجود آورده است كه بتواند كندم 
بكارد. زمين» خورشيد و باد از آن خداوند است. ما عريان به دنيا آمده ايم و عريان هم از دنيا مى رويم. نبايد فكر كنيم كه اين 
ثروت ها متعلق به ما است. كسى كه توانايى مالى دارد اما به فقرا كمكك نمى كند يكك كاو صندوق كوشتى است. قرآن مى فرمايد: 
ما يول را داغ مى كنيم و بر روى يبشانى و يهلوى او قرار مى دهيم و مى كوييم اين يول هايى بود كه سيرده بودى. قرآن جهارده 
مرتبه در خصوص مركك ناكهانى سخن كفته است بنابراين معلوم نيست كه ما به يبرى برسيم. جه اشكالى دارد اكر ما توانايى داريم 


براى جوان ها ايجاد اشتغال كنيم و يا به دخترى جهيزيه بدهيم. قرآن در آيه اى مى فرمايد: اين جيزها را خدا به شما داده است. 
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خداوند به انسان هاى خسيس در قرآن يازده بار آميول مى دهد بلكه بخشنده شوند. آميول اول: كالاى دنيا قليل است. دوم: تو 
خليفه ى خدا هستى جرا به زمين مى جسبى. سوم: ديكران دادند تو جرا مانده اى؟ جهارم: اكر ندهيد در دنيا از شما مى كيرم. 
بدهيد و نترسيد ما جاى آن را ير مى كنيم. سوال- لطفاً درخصوص صفحهى يانصد و بيست و سه ى قرآن كريم توضيح بفرماييد. 
ياسخ > در اين صفحه كفته مى شود: تو تذكر بده تذكر بر مومنين اثر دارد. انسان فراموش كار است. كاهى به خدا ايمان دارد اما 
او را فراموش مى كند. قرآن مى فرمايد: نسوا يوم الحساب. نمى كويد: لا يومن باليوم الحساب. انسان هميشه نياز به تذكر دارد. يكك 
فردى رفت زغال بخرد. فروشنده كفت دو نرخ وجود دارد. يكى نرخ ارزان و ديكرى نرخ كران. علت را يرسيد. فروشنده زغالى كه 
كران است زغال يكك نفرى است و زغالى كه كران است زغال دو نفرى است. زغال يكك نفرى زغالى است كه بعد از روشن شدن 
تا آخر مى سوزد. زغال ارزان زغالى كه يكك نفر بايد آن را روشن كند و ديكرى بايد مدام آن را باد بزند. يكك لحظه باديزن را 
كنار بككذاريد خاموش مى شود. انسان نياز به تذكر دارد به همين خاطر است كه ما بايد ينج وعده در شبانه روز نماز بخوانيم. 
حديث داريم كه نماز مانند نهر آب است. اككر انسان ينج بار خود را شستشو دهد آلودكى در بدن او باقى نمى ماند. قرآن در باره 
ى برخى از افراد مى كويد كه هر معجزه اى هم ببينند سر باز مى زنند. اكر كسى بخواهد مسئله اى را بيذيرد با اولين تذكر قبول مى 
كند. حتى اككر يكك كودكك مسئله اى را عنوان كرده باشد. سوال- آيا واقعاً ما بايد فلسفه ى احكام را بدانيم تا به آنها عمل كنيم يا 
بايد تسليم محض باشيم؟ ياسخ- الان ميليون ها انسان در دنيا بيمار هستند وبه يزشكك مراجعه مى كنند. دكتر به هركدام از آنها 
دارويى را تجويز مى كند. يكك نفر ازاين صد ميليون انسان از دكتر فلسفه ى مصرف داروها را نمى يرسد. هيجكدام از ما به خود 
اجازه نمى دهيم كه به دكترى كه ده سال درس خوانده جرا بكوييم. حدوداً جهل سال بيش آيت الله مكارم ما را دعوت كرد و 
كفت مى خواهيم در وقت هاى تلف شده تفسير بنويسيم. هروقت حوزه تعطيل است جمع شويد و يكك آيه يكك آيه مطالب را 
بنويسيد. با همين كار تفسير نمونه در بيست و هفت جلد تفسير شد كه حدود هفتاد بار تجديد جاب شده است. در دعاى مكارم 
اخلاق آمده است كه خدايا اين جيزهايى كه به من داده اى را حرام نكنم. ما جوانى خود را حرام كرديم. ما بايد از امكانات استفاده 
ى بهينه بكنيم. حضرت امير مى كويد: سر قلم خود را تيز كنء بيت المال آنقدر ظرفيت ندارد كه تو اينكونه كاغذ مصرف كنى. 
مصرف كاغذ ما در اين بسيار زياد است. ما كه از يكك يزشك فلسفه ى داروى تجويز شده را نمى يرسيم جطور به خود اجازه مى 
دهيم كه با وجود علم بى نهايت خدا دليل جيزها را بيرسيم. ما بايد عمل كنيم البته تحقيق هم بكنيم. ممكن است در آينده فلسفه ى 
بسيارى از جيزها را بفهميم و ممكن هم است نفهميم. خدايا به آبروى همه ى آبرومندان عاقبت ما را ختم به خير كن. دنياى ما را با 
عزت تأمين كن و آخرت ما را جزو سرافرازى ما قرار بده. معرفت و محبت خود و اولياى خود را روز به روز در ما شكوفاتر و بيشتر 


كن. و نسل ما را تا آخر تاريخ بهترين مومنين و مومنات قرار بده. 
1-1و 


سوال - در مورد ياكى قلب توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - كسى كه سوءظن دارد همه را بد مى بيند مثل فردى كه عينكك سياه دارد 
و همه جيز را سياه مى بيند يا فردى كه عينكك سبز دارد و همه ى كاه ها را علف مى بيند. بايد فكر انسان ياكك باشد. بدون دليل آره 
يانه نكويد. ياكى فكرء جشم و كوش مهم است. كاهى ما فكرمان را آلوده مى كنيم. يعنى ياى حرف همه مى نشينيم و اكراين 
افرادى كه حرف مى زنند ناياكك باشند فكر ما را هم ناياكك مى كنند. قرآن مى فرمايد: عده اى شعارهاى زيبا مى دهند و كسانى 
هم كه به معاد ايمان ندارند اين شعارها را مى يذيرند. بخاطر همين داريم كه اكر به حرف كسى كوش بدهىء عبد او مى شوى. 
اكر فردى حرف حق بزند شنونده اهل حق مى شود و اكر فردى حرف باطل بزند» شنونده اهل باطل مى شود. جرا شما روى نوار 
مغزتان هر حرفى را ضبط مى كنيد؟ حرفى را كوش بدهيم كه علم يا دين يا ابتكار ما را زياد كند. در واقع ما كفتن و شنيدن هر 
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حرفى به روح خودمان آلودكى را تزريق مى كنيم. آلودكى روحى مهمتر از آلودكى جسمى است. ريشه ى كارهاى خوب ,بايد 
قلب ياكك باشد. قرآن مى فرمايد: كار شما زيبا بود ولى اكر قلب شما ياكك باشد مورد قبول واقع مى شود. شما آب را در ليوان مى 
خوريد .اكر آب را در ظرف ديككرى بريزند شما آنرا نمى خوريد. در جند آيه داريم كه اككر مومن بودى كارهاى تو قبول است. 
ويزاى ما تقواست. در قرآن داريم: خدا آنرا خوب قبول كرد. يبس مشخص مى شود كه قبول شدن درجات دارد . در دعا احسن 
قبولك هم داريم. حتى يول دادن به فرزند و همسر هم متفاوت است. يكك وقت شما يول را بيرت مى كنىء يكك وقت يول را در 
كيف همسر مى كذارى و يكك وقت به حساب بانكى اش مى ريزى. دادن يول درجه دارد. وقتى مى خواهيم به سبزى فروش يول 
بدهيم آنرا در ياكت نمى كذاريم ولى وقتى مى خواهيم خمس بدهيم آنرا در ياكت مى كذاريم زيرا اين يول براى ييامبر است. در 
قرآن خدا به حاجى مى كويد كه من به كوشت و خون كوسفندى كه مى كشى كارى ندارم »مى خواهم از يول دل بكنى. ياكى 
كليد قبولى است. در قرآن قلب سليم. مُنيب و مريض داريم .قلب سليم قلبى است كه در آن شرك نباشدء و غير خدا را نبيند 
.حضرت امير مى فرمايد: هر جه مى بينم اول» وسط و آخر آن خداست. در قلب سليم تكبر و كينه وجود ندارد. قلب منيب قلبى 
است كه منحرف مى شود ولى بر مى كردد. قلب منيب مثل لباسى است كه لكه دارد و آئرا مى شويند. قلب مريض قلبى است كه 
جركك داخل آن شده است و شستن فايده اى ندارد. و با هيج موادى ياكك نمى شود. در قرآن داريم: بعضى ها نفاق در قلب شان 
رفته است و بيرون نمى آيد. ايمان هم همين طور است . بعضى ها به زبان شهادت مى دهند ولى به درون شان نرفته است و يوسته 
ى آنهاست. بعضى ها در دين رفته اند ولى هنوز دين درونشان نرفته است. وقتى ما به كسى سوء ظن داريم اكر ببينيم كه او دارد 
ذكر مى كويدء مى كوييم كه دارد حقه بازى يا ريا كارى مى كند. ما بايد فكر كنيم كه ناموس ديكران ناموس ما هم هست. يبس 
بايد ديكران را مثل خودمان ببينيم. بعضى ها خودشان ناياك هستند ولى وقتى مى خواهند ازدواج كنند مى كويند كه ما يكك دختر 
ياكك مى خواهيم. يس آنها هم در قلب شان ياكى را دوست دارند. همه در عمق روح شان خوبى را دوست دارند. كاهى دزدها به 
يكديكر مى كويند كه مال دزدى را بايد عادلانه تقسيم كنيم. يعنى دزد هم دنبال عدالت است. مثلا بجه اى سيبى به شما مى دهد 
كه آثرا برايكن تكهداريد» وقى شما ان سيب رامن غوزيد اين عه تن توائد يكويد كه هماد امانث خيانت كرذيد اما با اشك 
و بغض مى كويد كه تو خائن هستى. اين بجه مى فهمد كه خيانت بد است حتى اكر اسم آنرا نداند. امام رضا(ع) فرمود كه اكر مى 
خواهيد بدانيد كه كارهاى تان درست اسثت يا نادرست آنرا در نماز جمعه بكوييد. مثلا در مورد درآمدهايتان صحبت كنيد. اكر 
شما توانستيد در مورد درآ مدهايتان در نماز جمعه صحبت كنيد معلوم است كه كارتان درست است ولى اككر خجالت كشيديد و 
رنكك تان يريد »معلوم است كه كارتان اشكال دارد. مثلا اكر از درآمد شما فيلم بردارى كردند و در مسجد محل نشان دادند» شما 
نبايد ترسى داشته باشيد. اكر جيزى طبيعى باشد انسان نمى ترسد. نماز جمعه يكك مثال است.زمان جنكك اجناس دو نرخى بود و ما 
در تحريم بوديم. فردى از من يرسيد كه شما جطور جهيزيه ى دخترتان را تهيه كرديد؟ من به او كفتم كه من حاضرم شما از جهيزيه 
ى دختر من فيلم بردارى كنيد »من يكك جهيزيه ى متعارف به او داده ام. هر جيز متعارف خمس ندارد ولى وقتى از حد متعارف 
خارج شد نياز به خمس دارد. زيرا ديكر لوازم زند كى نيست. زندكى طيب يعنى زندكى كه به دل مى نشيند و دل آنرا مى يسندد. 
كاهى جوانان در ازدواج دنبال به يكك دختر خيلى زيبا مى كردند» اين اشتباه است .وقتى دل شما كسى را يسنديد اين كافى است و 
نبايد حتما خانم خيلى زيبا باشد زيرا هميشه زيباترى وجود دارد. همين كه دختر و يسر همديكر را دوست دارند كافى است. 
بدحجابى زندكى ها رااز هم مى ياشد .اكر مرد جشم جران باشدء هر زن بى حجاب را كه مى بيند با همسر خودش مقايسه مى 
كند و غصه مى خورد. فردى كه مى خواهد به اداره يا بازار برود جه دليلى دارد كه اين قدر آرايش داشته باشد؟ و به جامعه استرس 
وارد كند؟ انصاف نيست كه اكر انسان لباس زيبايى دارد دائما آنرا به رخ فقرا بكشد. اككر دين را هم كنار بككذاريم اين كار اشتباه 


است. زندكى بايد طورى باشد كه ذهن ها و قلب ها را آرام نككه دارد. مال بايد ياكك باشد. يبيام امام كاظم (ع) به مردم اين است 
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كه اكر خمس ندهيد مال تان دود مى شود و دو برابر آن خمس رااز دست مى دهى. بعضى ها مى كويند كه من به فلانى خمس 
نمى دهم زيرا او را دوست ندارم. مصرف خمس مصرف خاص است و ربطى به افراد ندارد. خمس بايد براى رضاى خدا باشد نه 
خوشايند ماء بايد نيت ما خالص باشد. اكر در توب فوتبال سوراخى ايجاد شود اين توب از دست مى رود. اكأر در كارهاى ما 
ناخالصى وجود داشته باشد كل كار از بين مى رود. در قلب بياكك » قضاوت ها خدايى است. يكك روز ابوذر به جلسه ى بنى اميه 
آمد وديد كه همه ى مسئولين از خاندان بنى اميه هستند. او كفت :از ييامبر شنيدم كه اككر همه ى مسئولين از خاندان بنى اميه 
بودند» مردم بدترين وضع را دارند. معاويه كفت كه تواين حديث ها رااز خودت مى كويى بايد شاهد بياورى والا تورا مى 
كشيم. ابوذر كفت كه من شاهدى ندارم ولى احتمالا على اين روايت را شنيده است. حضرت على(ع) را آوردند. واين سوال را 
يرسيدند. حضرت على (ع) فرمود: من اين حديث را نشنيدم. حضرت مى توانست دروغ مصلحتى بككُويد ولى نككفت. حضرت 
فرمود: از بيامبر شنيدم كه در زير آسمان راستكوتر از ابوذر كسى نيست. يعنى هر جه مى كويد راست مى كويد. بالاخره حضرت 
جان ابوذر را نجات داد ولى بازى سياسى نكرد. اينكه ما كسى را دوست داريم و مى كوييم :بايد آزاد كردد يا كسى را دوست 
نداريم و مى كوييم: اعدام كردد درست نيست زيرا يكك قلب ياكك حرفى نمى زند تا مشخص بشود كه جه كسى بايد آزاد كردد و 
جه كسى بايد اعدام كردد. معيار قلب ياكك» خداست. كاهى ناياكى ما از لقمه هاست. كاهى ناياكى بخاطر تربيت خانواده است. 
كاه مادر خويى رابة بجه القاء مى كند .و كاهى مدق را القاء مى كشد: تربيت حانواد كن خيلن هوثراسث.اكر يدرى سيكار 
كشيدء بجه با خودكار اداى سيكار كشيدن را درمى آورد واز يدر الكو مى كيرد. بعضى از لقمه ها سنككدلى و قساوت مى آورد. 
در تغذيه داريم كه زياد كوشت نخوريد زيرا قساوت مى آورد. روايت داريم كه حضرت امام رضا(ع) سر سفره اى كه سبزى نبود 
حاضر نمى شدند. در روايات به خوردن كاهو سفارش شده استث. خوردن زياد كاهو خون را صاقف مى كند. كوشت حيوائات 
كوشتخوار حرام است.يا ما بايد خودمان سبزى بخوريم يا بايد حيوانى را بخوريم كه علف خوار باشد. سوال > مال ياكك جه مالى 
است و جه نقشى در زندكى ما دارد ؟ ياسخ - كم فروشى و كم كارى مال ياكك را از بين مى برد. مثل كم كذاشتن تن جنس واكم 
كارى استاد در كلاس درس يا سخترانى بدون مطالعهى قبلى. اككر سخنران وقت مردم را بككيرد و وقت شان را تلف كندء باعث 
ناياكى مالش مى شود. واى بر كم فروشان, فقط براى فروش اجناس نيستء استادى هم كه كم درس بدهد يا بى مطالعه درس 
بدهد» كم فروشى كرده است. مثلا فردى خياط خانه دارد و كت و شلوارهاى كران مى دوزد ولى مقدارى از آنرا به شاكردانش مى 
دهد و بقيه را خودش برمى دارد. البته اككر رئيس خياط خانه در كار مشاركت كند يا نظارت كندء مى تواند مبلغ بيشترى را براى 
خودش بردارد. اكر شما خانه اى بخريد» بعد آنرا تعمير كنيد» بفروشيد و سودى ببريد »اين اشكالى ندارد ولى اككر انسان در كارى 
نقشى نداشته باشد و سودى بدست بياورد اين درست نيست. الان در جامعه ى ماء مال حرام كم نيست. بعضى مى كويند كه كرانى 
اث افق بن تقواس الت عدا فى فرهابند كه ا كر من شواهد برلدار بشويف از واه كين يولداو شويك ته از را يئ دش ذوقرآان 
داريم :اكر مردم مناطق باتقوا بودند درهاى بركات را روى آنها باز مى كرديم. درسوره نون و القلم داستانى نقل مى كند كه فردى 
باغى داشت و از ميوه هاى آن به فقرا مى داد. او فوت كرد و جند فرزند داشت. جند نفر از فرزندان كفتند كه ما نمى خواهيم ميوه 
هاى باغ را به فقرا بدهيم. آنها كفتند كه ما سحر مى رويم و ميوه ها را صندوق مى كنيم تا فقرا نبينند. آنها سحر بلند شدند تا به باغ 
بروند» وقتى به باغ رسيدند, ديدند كه باغ شان سوخته است. كاهى مى خوا هيم ديكران را محروم كنيم »خودمان محروم مى شويم 
ولى نمى فهميم. كشورهايى كه ما را تحريم اقتصادى كرده اند خودشان هم دجار مشكلات شده اند. اكر كسى نيت بد يكند در 
قيامت مواخذه نمى شود ولى در دنيا جوبش را مى خورد. ولى نيت خوب هم در دنيا وهم در قيامت اثر دارد. روايت داريم: كسى 
كه نيتش خوب باشد رزقش زياد مى شود. قاعده اين است :وقتى سود كم باشد فروش زياد مى شود و بعد سود زياد مى شود. يمس 


از سود كم به سود زياد مى رسيم. به قاورن مى كفتند كه خدا به تو ثروت داده است ءتو هم به فقرا بده. قارون مى كفت كه من 
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بخاطر عقل خودم اين ثروت ها را بدست آورهده ام. خدا او و مالش را به درون زمين برد. خدايا به آبروى ياكان» ياكى را درهمه ى 


ابعادش بر ما حاكم بفرما و ما رااز سوءظن ها و ناياكى ها دور بفرما. 
918.9-18 


سوال - در مورد موضوع محكم كارى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ ما در اكثر اركان ها كارها را جدى نمى كيريم و بعد تلفات 
مى دهيم. يعنى محكم كارى وجود ندارد. اين باعث تاسف است كه در اتريش ساختمان دويست ساله كلنكى مى شود ولى در 
ايران ساختمان بعد از جهل سالء كلنككى مى شود. مرحوم آقا سيدمهدى روحانى از فقهاى قديم بود .من كتاب تفسير نور را نزد 
ايشان اصلاح كردم. منزلى كه ايشان زندكَى مى كرد براى دويست سال يبش بود. اين خانه خيلى قديمى ولى سريا بود. الان حتى 
ساختمان هاى نوساز هم مشكل دارد. در مسجد جامعه شوشتر هشت صد سال قدمت دارد و كلوله در آن فرو نمى رود. دانشمندان 
ما سابقه ى درخشانى در دنيا دارند. حيف است كه ما در كارهاى مان محكم كارى نكنيم. اكر سابقه ى ما خراب بشود» ديكر 
كسى از ايرانى جيزى نمى خرد و حيثيت و عزت مااز بين مى رود. الان براى يايان نامه هاى تحصيلى خيلى كار نمى كنند و زحمت 
نمى كشند. ابو ايوب انصارى(يزوهشكر) از مدينه به مصر رفت تا حديثى بشنود و بعد برككشت. استادم آيت الله خراسانى از علماى 
كاشان بود .ايشان از امام خمينى نقل مى كردند كه فيض كاشانى بقدرى كتاب علمى نوشته كه مج ما ءاز ورق زدن آن درد مى 
كيرد. كاهى ما عمرمان را مى سوزانيم. ما بايد محكم كارى را از خدا ياد بكيريم. خدا مى فرمايد: صنعت خدا »ساختمان محكم 
است. الهام الهى هم محكم است. خانه هاى زنبور عسل شش ضاعى است. يعنى اصلا بين آن فضاى خالى وجود ندارد. در قرآن 
داريم :خدا به زنبور عسل وحى كرد كه اين طور خانه بسازد. لانه هايى كه يرنده ها روى درخت مى سازند خيلى محكم است 
»كاهى باد درخت را مى اندازد ولى لانه ى يرنده سالم مى ماند. خدا شير مادر را براى فرزند كذاشته است. اككر تمام دانشمندان 
جنع يشونه تمي تواقتد جايكزينى براى شير مادر درست كنند. زيرا تمام نيازهاى بدن نوزاد» در شير مادر وجود دارد. در قرآن 
داريم: آسمان هامحكم است. در قرآن داريم كه كتاب آسمانى را جدى بكيريد. آيا ما قرآن را جدى كرفته ايم؟ كاهى مى كوييم 
كه در جلسه جند آيه قرآن بخوانيم تا همه جمع بشوند. ولى كاهى اوقات مى كوييم كه قرآن بخوانيم تا ببينيم خدا جه كفته است. 
آياعروس و داماد به كتاب قرآن كه در كيف عروس است عمل مى كنند؟ يس بايد قرآن را جدى بككيريم. بايد دركارها جدى 
باشيم. الان درس خواندن جدى نيست. جرا اين همه تعطيلى داريم ؟در قرآن داريم كه فقط ظهر جمعه را تعطيل كنيد. و بعد از نماز 
جمعه كارها را شروع كنيد. الان زمستان كشاورزها بيكار هستند. مى توانند از وقت شان استفاده كنند. مثلا كتاب بخوانند يا فيلم 
مفيدى ببيند. مثلا خانمى در خانه سواد ندارد» مى تواند شب هااز دختر يا عروسش بخواهد كه به او سواد يا هنرى ياد بدهد. ما 
حتى در شب يلدا كه بلندترين شب سال است فقط آجيل مى خوريم. ما عمرمان را حساب نمى كنيم و به آن جهت نمى دهيم. 
كاهى بز ركترهاى بى سواد» حاضر نيستند كه بيش كوجكتر سواد ياد بككيرند. آيا اين تكبر نيست؟ يس هزينه اى كه براى باسواد 
كردن اين افراد مى شود بخاطر تكبراست. ما از فرصت ها استفاده نمى كنيم. و جوب آنرا هم مى خوريم. مثلا مسجدهاى ميلياردى 
مى سازيم ولى بعد از جندين سال هنوز بعضى مناطق مسجد ندارند. الآن بودجه ى ورزش با بودجه ى نماز قابل مقايسه نيست. البته 
دين ما ضد ورزش نيست. داريم: هر قدمى كه براى تحصيل بر مى داريد ثواب دارد يا هر قدمى كه براى صله ى رحم بر مى داريد 
ثواب دارد. يعنى خدا اجر را روى حركت برده است. در نماز ما حركات ورزشى جاسازى شده است. همجنين مسائل بهداشتى هم 
درنماز جاسازى شده است. كفته اند كه بهترين زمانى كه خون به مغر مى رسدء زمان سجده است. اكر ما به سمت دين برويم همه 
ى مسائل مان تامين مى شود. سوال - جطور مى توانيم محكم كارى را در زندكى مان يياده كنيم؟ ياسخ- محكم كارى در دانش 
آموزان اين است كه كارى بكنند كه محفوظاتى بار نيايند. يس دانش آموز بايد درس را خوب بخواند. و ريشه اى ياد بككيرد. طلبه 
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بايد خوب درس بخواند. در ساختمان سازى كلمه ى بساز و بفروش بكار مى برند كه اين كلمه ى بدى است. يعنى در ساختمان 
سازى دقت نمى شود. داريم: اكر مى خواهيد تقليد كنيد بايد از مجتهد اعلم تقليد كنيد يا شاهد بايد عادل باشدءاينها يعنى محكم 
كارى. ييامبر داشتند فردى را در قبر مى كذاشتند و بعد آن قبر را خيلى محكم درست مى كردند. عده اى كفتند كه بالاخره مرده 
در قبر مى يوسد. ييامبر فرمود: خحدا دوست دارد كه ما كارمان را محكم انجام بدهيم. حتى اككر فردى مى خواهد روز بعد اعدام 
بشود بايد شب به او شام بدهند. قرآن مى فرمايد: خداوند كوه را قرار داد كه زمين نلرزد. بيام آيه اين است كه وقتى ما خانه مى 
سازيم بايد خانه اى بسازيم كه از زلزله حفظ بشود. كاهى ما كارها را سرهم بندى مى كنيم .وقتى به ذوالقرنين كفتند كه سد بساز 
»او كفت: بايد سد محكم بسازيم. در قرآن داريم كه ذوالقرنين كفت: آهن كداخته و مس ذوب شله بياوريد. زيرا نمى شود آنرا 
سوراخ كرد. داريم كه وقتى مى خواهيد حرف بزنيد حرف محكم بزنيد. در حاليكه ما از جيزى كه شنيده ايم و به آن اطمينان 
نداريم» حرف مى زنيم كه اين اشتباه است. كاهى به سايت ها استناد مى كنيم» امكان دارد كه در سايت ها دروغ بنويسند. يبس 
حرف بايد منطقى و ثابت شده باشد. نبايد آبروى كسى را بريزيم. كاهى دويهلو حرف مى زنيم. آيت الله دستغيب مى فرمود: من به 
مجلسى وارد شدم و مرا اين طور معرفى كردند كه صاحب كناهان كبيره وارد شدند. من به او كفتم :جرا نمى كُوييم صاحب قلب 
سليم آمد؟ دو كتاب كناهان كبيره و صاحب قلب سليم از ايشان است. وقتى فرهنكك سرهم بندى رواج بيدا كند» دودش به جشم 
خودمان مى رود. خدا به بيامبر مى فرمايد كه مشورت كن. يعنى با اينكه ييامبر عقل كل است باز بايد مشورت كندء اين محكم 
كارى است. در قرآن داريم كه اكر معامله اى انجام شد آنرا بنويسيد. اين بزركترين محكم كارى است. بعد مى فرمايد: كاتب 
باسواد و عادل باشد. و يكك شاهد مرد يا دو شاهد زن هم باشد. جون حساسيت زن ها در مسائل اقتصادى كمتر است بايد دو زن 
شاهد در معامله باشند. در دعا داريم :خدايا مرا به سمت كرايشى ببر كه مرا خلق كرده اى. هر كس بايد كارش را خوب انجام 
بدهد. خيلى از نان هاى ما بد بخته مى شود. نانواءخياط .معلم و ... بايد محكم كارى كنند. خدا مى فرمايد: اى ييامبر بكو بلد 
نيستم. اين محكم كارى است. اكر يزشكك مرض بيمار را تشخيص ندادء به بيمار بكويد كه من مرض شما را تشخيص ندادم. و بعد 
يول ويزيت را هم يس بدهد. بعد يزشك متخصص ترى را به بيمار معرفى كندء اين محكم كارى در دنياى يزشكى است. كاهى 
آسفالت هاى خيابان بعد از جند سال خراب مى شوند. سوال - صفحه 077 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ما سه تعبير در 
مورد يقين داريم :علم اليقين» حق اليقين و عين اليقين . در روايت داريم كه يقين را به افراد نادر مى دهيم. براى يقين سه تعبير كرده 
اند. كاهى ما دود را مى بينيم و به آتش بى مى بريم(درجه علم اليقين)» كاهى اوقات بغير ازدود »خود آتش راهم مى بينيم(حق 
اليقين) وكاهى حرارت آنرا هم لمس مى كنيم.(عين اليقين) خدا مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان داريد ءايمان تان را قوى تر كنيد. 
خداوند در قرآن حتى به رسول الله با اينكه علم لدنى دارد مى فرمايد كه تو هم فارغ التحصيل نيستى. ( رب زدنى علما) سوال - 
فرق سخت كيرى با محكم كارى جيست؟ ياسخ - فرق اين دو خيلى ظريف است و تشخيص آن سخت است. محكم كارى يعنى 
اينكه سطحى نكاه نكنيم. مثلا در مسئله ى ازدواج نبايد بخاطر بستنى يا اينكه يسر به دختر بككويد كه من دلتنكك تو شده ام يا بخاطر 
كادو و... ازدواج انجام بكيرد. محكم كارى در شناسايى و تحقيق است. وقتى فرد را شناختيد» مى توانيد آسان بكيريد. يس محكم 
كارى در تحقيق است نه محكم كارى در تالار» لباس عروس و ... در مسائل مادى نبايد خيلى سخت كيرى كرد. سوال - بعضى ها 
مى كويند با دستمزد كمى كه مى كيريم همين كارى را هم كه انجام مى دهيم زياد استء جه برسد به محكم كارى »راهنمايى 
بفرماييد. ياسخ - كاهى ما افرادى كه يول هاى كلان مى خورند را رها مى كنيم و به دنبال يكك كاركر مى رويم كه جرا در فلان 
كار خوب عمل نكرده است. اينها درست است ولى خلا-ف ديكران مجوزى براى خلا-ف ما نيست. اكر زمانى همه دروغ بزركك 
كفتند» ما نمى توانيم بككُوييم : ما هم يكك دروغ كوجكك بككوييم. در قيامت هر كس بايد ياسخكوى اعمال خودش باشد. در قيامت 
افرادى مى كويند كه جون شما كناه بزركك كرديد, ما هم كناه كوجكك كرديم. در قرآن داريم :اكر شما نبوديد ما ايمان داشتيم. 
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هر انسانى اراده دارد. درعاشورا سى هزار نفر يزيدى بودند ولى هفتاد و دو نفر هم امام حسينى (ع) بودند. در مكه همه بت يرست 
بودند ولى بيامبر بت يرست نبود و در برابر بت برستان مقاومت كرد. همه مى كفتند كه امام خمينى نمى تواند شاه را از ايران بيرون 
كند ولى امام اين كار را كرد. در قرآن داريم كه ابراهيم يكك امت بود. بهشتى يكك ملت بود. حديث داريم كه اكر كسى در ميان 
جمعى ( كه نماز نمى خوانند) نماز بخواند مثل آن مثل اين است كه در كويرى فقط يكك درخت سبز است. در ايران جنس هاى 
خوب توليد مى شود ولى بايد همه ى اجناس .خوب توليد بشود. بايد ميوه هاى صندوق يكك دست باشد. فيلم هاى خوب توليد 
كنيم. وقتى ما جواب سوالى را نمى دانيم » اكر به سوال كننده بككُويبم كه بلد نيستم او خوشحال مى شود. هدف يكك فيلمساز نبايد 
مشغول كردن مردم باشدء هدف بايد خدمت به مردم و رشد آنها باشد. ما ضامن عمرءمال» وقت فكرء مردم و... هستيم. خدايا به 


آبروى امام حسن مجتبى (ع) كم كارى هاى ما را ببخش 
.و 


سوال - در مورد بحث تقوا و بركات آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - تقوا يعنى حفاظت .كسى كه كفش مى يوشد يعنى مى 
خواهد تيغ به يايش نرود. در زمستان لباس ضخيم مى يوشيم تا سرما به ما آسيب نزند. تقوا يعنى مصونيت. يس كسى نكويد كه 
شحاف سق اشث با دسكرواف سكين ابيكه كر اسان كقش توش دك تراسةه ول يائ المان اسح د ينه در ران 
داريم: وقناعذاب النار يعنى ما را از تش جهنم حفظ كن. قنا از تقوا آمده است. تقوا بركاتى دارد .تقوا در زندكى مادى ما اثر 
دارد. انسانى كه باتقواست حاضر نيست كه جنس بد به مردم بدهد و كران فروشى كند. وقتى اين كار را كرد جدس خوب را با 
قيمت مناسب به مردم مى دهدء مشترى اش زياد مى شود و سودش هم زياد مى شود. در قرآن داريم :كر مردم مناطق اهل ايمان و 
تقوا باشند» بركات زمين و آسمان بر روى آنها باز مى شود. وقتى يكك كتاب كه مطالب خوبى دارد را در يكك ورق و جلد ارزان 
جاب مى كنيم» تعداد آن زياد مى شود وافرادى زياد آنرا مى خوانند. و فروش زيادى دارد. يكك وقت كتاب را در ورق و جلد 
كران و سود زياد جاب مى كنيم و تعداد كمى از آن بفروش مى رسد. به مرحوم مطهرى كفتند كه در شأن شما نيست كه كتاب 
داستان راستان را بنويسيد. زيرا شما فيلسوف و مفسرهستيد. ايشان مى فرمود كه مردم نياز به داستان هم دارند. خدا مى فرمايد: ما 
قصه مى كوييم. كاهى ما بركات تقوا را نمى دانيم ولى يروردكار مى فرمايد كه اين كار را بككن تا وضع ات خوب بشود؛ يس ما 
بايد اطاعت كنيم. يكى از بركات تقوا بينش و بصيرت است. خدا مى فرمايد: اكر از كناه دورى كنيد به شما فرقان و نور مى دهيم 
و كارتان را آسان مى كنيم. اكر جوانى تقوا بيشه كند و به نامحرم نككاه نكند ازدواجش آسان مى شود. اكر تقوا داشته باشيد كره 
كار شما باز مى شود. كسى كه تقوا ندارد كناه مى كند و اين كناه باعث مى شود كه حقيقت را نبيند. تقوا يعنى اينكه آنتن روح ما 
به سمت موجى باشد كه خدا مى خواهد. اكر آنتن روح ما درست تنظيم بشود از همه ى دنيا به ما خبر مى رسد. آيت الله آقا شيخ 
بناه اجتهادىء فقيه زاهدى بود. ايشان درمكه در بعثه آيت الله فاصل لنككرانى به سوالات مردم ياسخ مى كفتند. و در همان جا هم 
مى خوابيدند. ايشان هميشه در سالن زير لوستر مى خوابيد. ايشان يكك شب به خودش كفت كه جرا زير اين لوستر مى خوابى 
؟شايد اين لوستر بيفتد و به سرت بخورد؟ بخاطر همين بلند شد و رختخواب را به كنار ديككرى كشيد. بلافاصله لوستر افتاد. ييامبر در 
غار بود و در آخرين لحظات. تارعنكبوت به كمكش آمد. خدا بهو حضرت موسى فرمان داد كه فرار كند. حضرت موسى ديد كه 
در يشتش لشكر فرعون و در جلويش دريا است. خدا فرمان داد كه عصا را بزن» او اينكار را كرد و راه درميان دريا باز شد و او با 
همراهانش از دريا كذشت. در انقلاب اسلامى ما در لحظات حساس ,خدا به امام خمينى كمكك كرد. بختيار حكومت نظامى اعلام 
كرده بود. امام دستور داد كه همه ى مردم به خيابان بيايند. يس امدادهاى لحظات آخر ثمره ى تقواست. زيرا خدا فرموده است كه 


اكر تقوا داشته باشيد به شما نورى مى دهم كه بفهميد جكار كنيد. خدا ما را دوست دارد. در قرآن داريم كه اكر تقوا داشته باشيد 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه /انانا از لإوردر 


وللآبت شما با من اسح كتنائى كد تقوا داشة باشعد عاقت شو شن غبر اند داشت واه شوقن عاققى ابن اميت كه اتسان توا دانفته 
باشد. اكر تقوا داشته باشيدعمل تان قبول مى شود. معيار ارزش ها تقواست. قبولى كار درجه دارد. كاهى شما در منزل به كسى 
استقبال مى رويد كاهى تا سر كوجه مى رويد »كاهى تا فرودكاه مى رويد. در قرآن داريم :قبول نيكو . يس قبول عادىء قبول 
حسن و قبول احسن داريم. كاهى يول را در ياكت مى كذاريم و مى دهيم ولى كاهى آنرا بدون ياكت مى دهيم. اينها درجه بندى 
دارد. خيلى ازعبادت ها تقواى ما را زياد مى كند. در قرآن داريم كه در ماه رمضان روزه بككيريد كه تقواى شما زياد بشود. زيرا 
وقتى در ماه رمضان »نان خودت را نخوردىء اكر به نان مردم رسيدى آنرا هم نمى خورى. اين تمرين تقواست. فايده ى ديكر 
تقواى رستكارى است. همه ى عبادت ها براى بدست آوردن تقواست و تقواى براى رستككارى است. داريم كه اكر كسى تقوا 
داشته باشد خدا كناهان قبلى او را هم مى بخشد. رشوه دهنده و كيرنده هر دو مسئول هستند. نمى توان روى آن اسم هديه يا يول 
جاى كذاشت. براى حضرت اميرالمومنين حلوا آوردند. ايشان قبول نكردند و فرمودند كه اين حلوا را براى من آورده ايد كه اكّر 
فردا كار خطايى كرديدء من آنرا ناديده بككيرم.يعنى مى خواهيد مرا نمكك كير كنيد. كاهى افرادى رشوه مى كيرند و دين شان را 
مى فروشند. مال حرام روى فرزند اثر دارد. رزق انسان با زرنكى بدست نمى آيد. امام كاظم(ع) مى فرمايد: 3 يول حقى را خرج 
نكنيد خداوند خرجى دو برابر آن يول حق» در سفره ى شما مى كذارد. جكار كنيم كه تقوا داشته باشيم؟ وقتى شما كلمه اى را مى 
كوييدء به آن شايد يا كم و زياد يا تقريبا اضافه كنيد. يكى از مراجع به من كفت كه در تلويزيون كلمه ى شايد را زيادتر كن. يبس 
اكر اين كلمات را استفاده كنيم ديكر حرف هاى ما با دروغ قاطى نمى شود. فردى حجاب دارد و عقّايد خوبى هم دارد» بهتر است 
كه موهايش را هم بيرون نككذارد. يكك مغازه دار نبايد جنس حرام در مغازه اش بفروشد. و بايد به دستورات خدا عمل كند. خداوند 
به يهوديان فرمان داد كه در در روز شنبه ماهيكيرى نكنند. اتفاقا در روز شنبه تعداد ماهى ها زياد مى شد. ولى روزهاى ذيكر كم 
بود. آنها كنار رودخانه حوضجه هايى درست كردند كه به دريا راه داشت. ماهى ها از اين سوراخ ها به درون حوضجه ها مى 
آمدند و آنها در روز يكشنبه ماهى ها را صيد مى كردند. اين يكك كلاه شرعى بود. يكك تاجر ايرانى به من كفت كه من در امريكا 
تاجر قالى هستم. و در بازار يهوديان مغازه دارم .آنها كليد مغازه شان را به من مى دهند و مى كويند :وقتى روز شنبه مشترى آمدء 
به آنها قالى بفروش و يول آنرا روز يكشنبه به ما بده. يس الان هم يهوديان همان كار يهوديان كذشته را مى كنند. اينها رندى 
يهوديان است. كاهى اوقات .ماشين ها در خيابان هاى يكك طرفه » دنده عقب مى روند كه اين كار اشتباه است زيرا خيابان يكك 
طرفه است. خدا راه سعادت را به ما نشان داده است. قانونكذار ما خداست نه انسان ها. بعضى انسان ها .هر روز يكك حرفى مى 
زنند. امام خمينى در يكى از نامه هايش نوشته بود: اكر خمينى تنها هم بماند باز هم هست. و خلاف وظيفه اش عمل نمى كند. 
آقاى مداحى براى كارهايش يول تعيين مى كرد كه اينكار اشتباه است البته تعداد اين افراد خيلى كم است. مردم بايد بدانند كه 
حضرت موسى بخاطر خدا به كوسفندان شعيب آب داد. ولى شعيب ياداش آب دادن را به او داد. در زمان شاه او را به دماوند 
دعوت كردند و براى يكك دوره .مبلغ زيادى را به ايشان ييشنهاد كردند. و ايشان هم قبول كردند. نككاه مردم به او مثل نككاه به يكك 
تاجر بود. يكك روز ايشان بيمار شد و مداحى نكرد. مردم هم »يول آن روز را از ايشان كم كذاشتند. ايشان يكك ماشين فولوكس 
داشت. در تمام راه فكر مى كرد كه با اين يول جكار كند. ناكهان تصادف كرد و به اندازه ى مبلغى كه تعيين كرده بودم هزينه ى 
تعمير ماشين شد. وقتى او كفت كه من منبرى هستم » مبلغى به اندازه ى همان يكك روزءاز هزينه ى تعمير ماشين كم كردند يعنى 
تمام يولى را كه كرفته بود براى خرج ماشين هزينه كرد. يس اكر نعمتى رزق شما نباشد با زرنكى نمى توانيد آنرا بدست بياوريد. 
روايت داريم كه عده اى هستند كه زرنككى زيادى دارند ولى خداوند آنها را بالا و يايين مى كند ولى افرادى هستند كه زرنكك 
نيستند ولى راحت زندكى مى كنند. رزق را بايد با تلاش بدست آورد نه با زرنكى . بعضى ها مى كويند كه سه فرزند بيشتراز دو 


فرزند خرج دارد ولى اين طورنيست زيرا كاهى شما خرج همان سه فرزند را بايد براى دو فرزند خرج بكنى »اكر خدا بخواهد. هيج 
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خداوند. سوال - صفحه *05 قرآن كريم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در اين صفحه داريم كه در نزد ييامبر نجوا مى كردند و 
ملاقات خصوصى داشتند. خدا فرمود كه هر كس مى خواهد با ييامبر خصوصى ملاقات كند بايد يكك درهم صدقه بدهد. همه ى 
امتحان بود. خدا فرمود كه ترسيديد كه صدقه بدهيد؟ كاهى اوقات مردم وقتى يكك روحانى را مى بينند مى خواهند استخاره كنند 
ولى اكر بككوييم كه مقدارى صدقه بيندازيد تا استخاره بكيريم »مى كويند: هدف ما مشورت بود. از بركات ديككر تقوا اين است كه 
تقوا ذخيره قيامت است. داريم كه بهترين ذخيره ى قيامت تقواست. اكر كسى تقوا داشته باشد خداوند نقشه هاى دشمن او را خنثى 
مى كند. در قرآن داريم : اكر شما تقوا داشته باشيد توطئه هاى دشمن روى شما اثر ندارد. در قرآن داريم :اكر تقوا داشته باشيد در 
قيامت غصه اى نخواهيد داشت. اككر تقوا باشد رفاقت ها ماندنى مى شود. در قرآن داريم كه تمام مردم در آخر عمرشان »رفقاى 
خودشان را لعنت مى كنند مككر كسانى كه دوستى شان بر اساس تقوا بوده است. زمانى كه مى خواستند هويدا را اعدام كنند عاو 
حرف زشتى به شاه زد. او كسى بود كه فدايى شاه بود. رفاقت ها بر اساس تقوا ماندكار است. عشق مردم به امام خمينى هيج وقت 
كم نشد زيرا رفاقت آنها بر اساس تقوا بود. ما جون بر اساس تقوا امام حسين(ع) را دوست داريم هيج وقت عشق مان نسبت به امام 
كم نمى شود. اكر علاقه براساس قيافه يا يول باشدء زود از بين مى رود. تقوا زمينه ى وحدت مى شود. در قرآن داريم: تقوا داشته 
باشيد تا وحدت داشته باشيد. اكر بى تقوايى باشد من و تو مطرح مى شود و وحدتى بوجود نمى آيد. اكر نوجوانى داماد يا عروس 
بشود دوسوم دينش حفظ مى شود. با بحث تقوا مشكل حل نمى شود .الان مشكل ما ازدواج جوانان است. افراد متمكن بايد در اين 


امر كمكك كنند و بنياد ازدواج را راه بيندازند. همه بايد با هم بسيج بشوند تا بستر تقوا يعنى ازدواج و نماز را بريا شود. 
| و 


سوال - در مورد قبولى اعمال توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ > قبول كردن يكك ليوان آب شرايطى دارد. اكر آب در آفتابه باشد شما 
3 ارا فى خوريك. اكرد رانب كاه يا مكئن ياشد انرا ثمى كوويك اكر كيين كه ايفن دهد الوده لق باضه امارا تضن 
خوريد. آب غصبىء شور و تلخ را نمى خوريد. اكر عمل كم مورد قبول خدا واقع بشود» زياد مى شود. يكك قاشق ماست خوب را 
اكر به يكك ديكك شير بزنيم» ماست خوبى بدست مى آيد. كوجكك يا بزركى لامب مهم نيستء مهم اين است كه لامب به برق 
وصل بشود. يك لا-مب كوجكك اكر به برق وصل بشودء همه جا را روشن مى كند. ما كارهاى خير زياد انجام مى دهيم .داريم: 
زياد ندويد توجه شما به قبولى اعمال تان باشد. من در درس خارج آيت الله العظمى مرتضى حائرى شركت مى كردم. درس ايشان 
فنى بود و متوجه نمى شام. به ايشان كفتم كه من درس هاى شما را نمى فهمم و ايشان باز آنها را توضيح مى داد. ايشان به من 
كقك :اكز شما در قباست بفهسى كه كارعايك براق عدا نوه ارزوعى كت كذااى كاش خواب بودق. زيرا انان درخواب كار 
نمى كند. اكر ماشين در جاده توقئف كند از جاده دور نمى شود و بعد از مدتى آنرا هل مى دهند و روشن مى كنند و به راه خودش 
ادامه مى دهد ولى ماشين كه كج مى رود از جاده دور مى شود يعنى هم عمرش تلف مى ود وهم به مقصد نمى رسد. ما نككاه 
نكنيم كه جند تا كتاب نوشته ايم يا جند تا ساختمان ساخته ايم .ما فردى بهتر از حضرت ابراهيم نداريم. وقتى مى خواهيم به ييامبر 
صلوات بفرستيم به خدا مى كوييم كه درودى به ييامبر بفرست كه بر ابراهيم فرستادى و لطفى به يبامبر بكن كه به ابراهيم كردى. 
حضرت ابراهيم سرسلسله ى انبياست. حضرت موسى» حضرت عيسى و حضرت محمد از نسل ابراهيم هستند. ما كارى بهتر از 
ساختن كعبه نداريم. نككاه كردن به كعبه ثواب دارد. طواف كردن دور كعبه ثواب دارد. در ساختن >عبه بنا ابراهيم بود و كاركر 


اسماعيل» مكان مكه بود و ساختمان كعبه . حضرت ابراهيم مى فرمايد: خدايا اين كار را از ما قبول كن. مردم ايران رسم خوبى 
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دارند زيرا مى كويند :نماز و روزه تان قبول باشد يا حج تان قبول باشدء اين دعاى خوبى است. يعنى اكر كارهاى تان قبول بشود به 
خدا وصل مى شويد. در مورد قبولى اعمال شرايط مختلفى وجود دارد: شرايط اخلاقى »خدا مى فرمايد : كار را از فرد باتقوا قبول 
مى كند. آب بايد در ليوان خورده شود نه در ظرف ديككر. يبس خدا هم كار را از فرد با تقوا قبول مى كند. كفتند :فردى خيلى 
خوب است. حضرت او را ديد كه از ميوه فروشى جند ميوه بدون اجازه برداشت و از معازه ى نانوايى هم جند نان بدون اجازه 
برداشت و در راه »آنها را به فقيرى داد. حضرت علت را يرسيد. او ككفت: من دو تا نان و دو تا ميوه را به فقير دادم. در قرآن داريم 
كه هركار خيرى كه بكنيد ده برابر مى شود؛ بنابراين من جهل ثواب انجام داده ام كه جهار تااز آن كم مى شود و كار ثواب من 
من شوواسى واشش فا متضراك فرموة؛ مدا كان خير وا از قره باتقوا قبول من كنك نه ازريكة دزف كر فردى يكويك كلمن مواد 
مخدر را مى فروشم و روز عاشورا خرج مى دهم اين كار ثواب» درست نيست. حديث داريم: عمل كم از فرد عاقل يذيرفته مى 
شود. عاقل كسى است كه ببيند كدام كار شرش كمتر است. عقل جيزى است كه انسان را از كناه دور كند. در جامعه كنونى به 
فردى عاقل مى كويند كه كار زياد مى كند و درآمد زيادى هم دارد ولى در حديث اين طور نيست. بعضى لغات را بد معنى كرده 
اند. آقايى مى كفت :زهد اسلامى يعنى اينكه غذا به ميهمان سوب بدهيم ولى اين زهد نيست زهد يعنى اينكه خودت نخور نه 
اينكه به ميهمان نده. اين بخل اسلامى است. حضرت على(ع) خودش نان خالى مى خورده ولى به ميهمان نان خالى نمى داد. مثلا 
مى كويند :فلا-نى خوش اخلاءق است يعنى هر كسى كناهى مى كند او كارى ندارد. اين معناى خوش اخلاقى اشتباه است. در 
حديث داريم كه رفيق كسى است كه اشتباه را به شما بككويد. مورد ديككر مسئله ى اعتقادى است. در دعا داريم :انسان بايد ولايت 
داشته باشد. مردى به همسرش مى كويد كه تو هر جه بخواهى برايت مى خرم ولى تو را دوست ندارم و مردى به همسرش مى 
كويد كه من تو را دوست دارم و همه ى زند كى من عشق است ولى جيزى ندارم كه براى تو بخرم. كدام زندككى شيرين ترااست؟ 
زندكى كه در آن محبت است شيرين تر است. البته خوب است كه دنبال دوستى »عمل باشد. بعضى ها مى كويند كه ما خدارا 
دوست داريم ولى نماز نمى خوانيم. هيج كسى اين را قبول نمى كند كه ما بككوييم: تو را دوست داريم ولى با تو حرف نمى زنيم. 
فردى مى كويد كه من ييامبر را دوست دارم ولى سفر به مدينه را به سفر به كانادا ترجيح مى دهد. عشق به اهل بيت باعث قبولى 
اعمال است. در عزادارى هاء نماز جماعت و خواندن قرآن زياد شده است. قرآن واهل بيت بايد با هم باشند و از هم جدا نشوند. 
كَاهى نيم ساعت روضه مى خوانند ولى يكك آيه قرآن تفسير نمى كنند. حضور جوانان در عزادارى هاى امسال بيشتر بود .همجنين 
نذورات هم بيشتر بود. مراسم اربعين كربلا هم بسيار زيبا و باشكوه بود. فردى آرزو دارد كه يياده به كربلا برود» جطور مى شود 
اين را تحليل كرد؟ در قرآن هفت مرتبه مده است :كار كنيد در حاليكه ايمان داريد. خدا مى فرمايد كه كار بايد در ظرف دين 
باشد. آب بايد در ليوان باشد. يس اككر ايمان نباشد» خدا كار را قبول نمى كند. اككر شما مى خواهيد ييش رئيس جمهور برويد بايد 
با لباس رسمى برويد. يس هر كارى آدابى دارد. بعضى از مخترعين از اسلام خبر نداشته اند و كار مفيدى كرده اند و با دين هم 
لجبازى نكرده اندء كار آنها جداست .ما نمى توانيم بككوييم كه همه ى مخترعين كه كافر هستند به جهنم مى روند. داريم :اكر مى 
خواهى عمل تو قبول باشدء بايد لق شما هم خوب باشد. اكر شما به ميهمانى رفتيد و با شما بداخلاقى كردند »شما بر مى كرديد. 
ييامبر به اميرالمومنين فرمود كه اكر كسى حلم نداشتء تو از كنار او رد شو. ممكن است كه شما دكتر باشيد ولى عنوان شما را 
ننويسند» شما نبايد به روى خودتان بياوريد واز آن بككذريد. البته كارها بايد براى خدا و با اخلاص باشد. ما بايد به باور برسيم. 
كاهى جوان به استاد و يدر و مادرشان احترام نمى كذارند. استاد و يدر و مادر بايد حلم داشته باشند و اين كار جوان را به دل 
نكيرند. كاهى ما كير خودمان(اسم وعنوان) هستيم. اكر روح كسى كوجكك باشد زود ناراحت مى شود ولى كسى كه روح بزركى 
دارد» از مسائل جزئى مى كذرد. ما مى توانيم تمام كسانى را كه يشت ما بد كرده اند ببخشيم تا خدا هم ما را ببخشد. اعمال با كينه 
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خوب و حلم. داريم :مقدارى از نماز شما مورد قبول است كه در آن حضور قلب داريد. براى جايكزين مقدارى كه حواس مان 
يرست است مى توانيم نوافل بخوانيم. اكر نمى توانيم نوافل بخوانيم با مهر كربلا نماز بخوانيم. سه جيز باعث مى شود كه نماز مورد 
قبول واقع بشود: حضور قلبء. نوافل و مهر كربلا. در حرم امام حسين(ع) »در مسجد النبى»در مسجد الحرام و در مسجد كوفه مى 
توان نماز را كامل خواند .يعنى آنجا مثل خانه ى خودمان است. البته در محل تولد هم مى توان نماز را كامل خواند. يس هر انسانى 
ينج خانه دارد: ولادت »اولوهيت» نبوت »شهادت و ولايت . سوال - صفحه 88١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين 
صفحه داريم :جرا حرفى كه مى زنيد عمل نمى كنيد. غضب خدا بزركك است براى كسانى كه قول مى دهند ولى عمل نمى كنند. 
اين يكك نوع نفاق است. داريم :خدا و ملائكه صلوات مى فرستند. اى مردمى كه ايمان آورده ايد صلوات بر ييامبر بفرستيد و تسليم 
او باشيد. ييامبر فرمود: من شما را به خيرى دستور ندادم مككر اينكه خودم به آن عمل كردم. حضرت على(ع) مى فرمايد: در جبهه 
ييامبر از همه به دشمن نزديكتر بود. قانونكذار اول بايد خودش به قانون احترام بككذارد و به آن عمل كند. خدا نسبت به منافقين هم 
غضب دارد ولى نسبت به كسانى كه قول مى دهند ولى عمل نمى كنند خيلى غضب دارد. منظور از عمل اين است كه فرد تاركك 
العمل نباشد. اكر من مى كويم كه افطارى دادن ثواب دارد معنايش اين نيست كه من هر شب بايد افطارى بدهم ولى بايد يكك بار 
افطارى بدهم. از فردى يرسيدند كه شما به حرف هايى كه مى زنيد عمل مى كنيد؟ ايشان كفت: مكر كفاش كه كفش مى دوزد 
همه ى كفش هارا يا مى كند. يعنى كفاش نبايد يابرهنه باشد ولى نبايد صددرصد كفش ها رايا كند. از آيت الله مدنى يرسيدم كه 
آيا بايد به حرف هايى كه در تلويزيون مى زنم عمل كنم؟ ايشان كفت :بايد كمى از آنها را عمل كنى يعنى يكك هفته نماز شب 
بخوان و بعد در مورد آن صحبت كن. سى سال ييش من نماينده ى رهبرى در نهضت سواد آموزى بودم. به شهرى رفتيم و در آنجا 
به صاحبخانه كفتيم كه ما را براى نماز صبح بيدار كن. او كفت: مككر شما نماينده ى امام نيستى؟ كفتم: من نماينده ى امام هستم 
ولى خوابم كه نماينده ى امام نيست. بعضى ها نسبت به آخوندها حساسيت هايى دارند. سوال - از كجا بفهميم كه اعمال ما مورد 
قبول واقع شده است ؟ ياسخ - بهتر است كه ما نفهميم كه اعمال مان قبول شده است. در اينجا ندانستن ارزش است. حضرت على 
(ع) در جاى ييامبر خوابيد. ولى نمى دانست كه كشته مى شود يا خير»در اينجا ندانستن ارزش بود والا همه مى توانستد در جاى 
ييامبر بخوابند. اكر شما به فردى سلام كرديد و بعد فهميديد كه او مدير كل است ارزش دارد. اكر ما بهفميم كه كارمان مورد قبول 
واقع شده استء مغرور مى شويم. خيلى اوقات اعمال ما قبول مى شود ولى بعد خراب مى شود. يبامبر فرمود: هر كس يكك لاله 
الا الله بكويد .يكك درخت به درخت هاى او در بهشت افزوده مى شود. فردى كفت: كه در بهشت باغ ما خيلى درخت دارد. بيامبر 
فرمود :كاهى با يكك آتش همه ى درختان را مى سوزانيد. در قرآن از بين رفتن اعمال هم داريم. مى خواستند سلمان فارسى را 
تحقير كنند به او كفتند :ريش تو بهتر است يا دم سكك؟ سلمان كفت :هر كدام از يل صراط بككذرد. امام رضا(ع) فرمود: آن طرف 
يل صراط معلوم مى شود كه جه كسى غنى و جه كسى فقير است. خيلى ها هستند كه در اين دنيا زندكى ساده اى دارند ولى در 


آخرت زندكى خوبى دارند. خيلى ها هم هستند كه در اين دنيا زندكى خوبى دارند ولى در آخرت زندككى شان خوب نيست. 
/١1-١١1-؟ة‏ 


سوال - حككونه خانواده و ديكران را به نماز دعوت كنيم ؟ ياسخ --جرا نخود خام نمى خورند؟ علت اين است كه نخود را بايد 
ابو اله ]) ة 3 5 ٠.‏ - ]آله ٠. 52-5 ٠.‏ ,2 .2# #0 ا نه 

سنكين است مككر براى انسان هاى نرم. يس بايد نماز را نرم كرد و ديكران را به آن دعوت كرد. حالا جككونه افراد را نرم كنيم؟ 
يكى از راه هاى نرم كردن افراد اين است كه محبت ها و الطاف و نعمت هاى خدا را بشماريم. دخترى به حرف مادرش كوش نمى 


دهدء مادر محبت هاى خودش را براى او مى شمارد تا دختر نرم بشود. يسرى حرف يدرش را كوش نمى دهدء بدر مى كويد كه 
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من براى هزينه ى دانشككاه و ... يول داده ام يعنى محبت هايش را به فرزندش مى كويد تا او نرم بشود. در قرآن داريم :مادر نه ماه 
شما را حمل كرده و دو سال شما را شير داده است .يس راه اينكه فرزند نسبت به يدر و مادر نرم بشود اين است كه آنها محبت 
هايشان را كوشزد كنند. اكر فردى كه سخنرانى مى كند. ساعاتى را كه مطالعه كرده و وقتى را كه براى اين كار ككذاشته و زحمتى 
را كه كشيده به مرم بكويدء آنها به حرف هايش كوش مى دهند. ما بايد الطاف خدا را براى مردم بِكنُوييم. نعمت جشمء ابر مو و 
...كر اشكك ما شور نبود» جشم ما كه از بى است خراب مى شد. اكر كوش ما مثل يبشانى صاف بود ما جهت صدا را تشخيص 
نمى داديم. نعمت هاى خورشيد. حركت زمين» بهار »زمستان» برف »كوه و ... را بشماريد. توجه به نعمت هاى خدا ما را خاشع مى 
كند. كاهى فردى در مى زند و شما نمى خواهيد كه در را باز كنيد ولى فكر مى كنيد كه او زحمت كشيده. از راه دور آمد بنابراين 
در را باز مى كنيد. شخصى مى كفت كه جون من خودم قالى بافته ام و زحمات آنرا مى دانم» هيج وقت با كفش روى قالى نمى 
روم. شهردارى عكسى را كذاشته بود كه در آن يبرمردى خميده آشغال ها را جمع مى كرد واين عكس نشان مى داد كه بخاطر 
بى ادبى بعضى هاء بايد فردى از راه دور بيايد »خم بشود» كرما و سرما را تحمل كند »كرد و خاكك را تحمل كند تا آشغال ها را 
جمع كند. وقتى انسان اين عكس را مى ديد دلش مى سوخت. اين نشان مى دهد كه ما خيلى بى اعتنا هستيم. حدود سى صد كروه 
روى كندم كار مى كنند تا آنرا تبديل به نان بكنند. از نظر ما سه كروه كشاورزء آسيابان و نانوا »در درست شدن نان دخيل هستند 
كه اين اشتباه است. اكر ما به اينها توجه كنيم نان را اسراف نمى كنيم. خدا مى فرمايد كه تو بى انصاف هستى كه دو ساعت با 
مخلوق حرف مى زنى ولى ده دقيقه با خالق صحبت نمى كنى. خدا دو تا دوربين رنككى به ما داده است(جشْم ها)» بينى هوا خشكك 
را مرطوب مى كندء كرد و خاك را مى كيرد و هواى سرد را كرم مى كند.بايد بخاطر اين نعمت ها خدا را شكر كرد. ما بايد 
نعمت هاى خدا را به انسان ها بككُوييم تا آنها شرمنده ى خدا بشوند. وقتى خانمى حامله است حتى خداوند فكر شير فرزندى كه مى 
خواهد به دنيا بيايد را كرده است. سينه ى مادر توى دهان بجه مى رود. و بجه مكيدن را مى داند. در قرآن داريم :آيا يكك جفت 
جشم به شما نداديم» آيا به شما زبان و يكك جفت لب نداديم؟ آيا براى شما كوه ها را خلق نكرديم؟ ما براى بعضى از نعمت هاى 
خدا حتى يك الحمدلله هم نككفته ايم. خدا با حلم با ما رفتار مى كند. هيج كس بخاطر غلطيدن در خواب خدا را شكر نمى كند. 
زيرا اككر انسان در خواب غلط نزند ديكر نمى تواند صبح از خواب بيدار بشود زيرا بدنش فلج مى شود. كلمه ى غلطيدن در قرآن 
هم آمده است. خدا مى فرمايد كه شما شكر يكك نعمت راهم نمى توانيد بجا بياوريد. مثل نعمت كندم. تمام د كترها اكر جمع 
بشوند نمى توانند مايعى مثل خون يا شير مادر درست كنند. اككر مادر را از جامعه حذف كنيم» هيج جايكزينى نمى توان براى آن 
يبدا كرابن اشعاه اث كه مهد كرد كعدوا جاركر ين هلاو عن كلك واه ذيكر يراق تشويق يمان كن اسران تماق اسح كاهى 
ما دوست نداريم غذايى را بخوريم ولى وقتى به ما مى كويند كه اين غذا ويتامين و يروتئين دارد و فلان خاصيت را دارد» آنرا مى 
خوريم. كاهى اوقات ما اسرار نماز را نمى دانيم. البته در نماز ميليون ها نكته وجود دارد كه ما هنوز نفهميده ايم. مثلا وقتى زلزله 
مى آيد مى كويند: نماز آيات بخوانيد يا وقتى باران نمى بارد »مى كويند :نماز باران بخوانيد. خواندن نماز جه تاثيرى در زلزله و 
اراق أسدن <ارى كباتك تما هعست ؟ وق فر زندى متوله هن شود من كرد كه ذن كوش اذا كويك وق الردى من فيرد 
مى كويند: نماز ميت بخوانيد. كتاب هاى اسرار نماز را بخوانيم. حداقل يكك كتاب اسرار نماز داشته باشيم. كتاب هاى نماز تنوع 
زيادى دارد. امسال ستاد نماز» 70 جلد كتاب جاب كرده است. يس آشنايى با اسرار نمازهم مهم است. راه كار بعدى اين است كه 
يدر و مادرها نماز را زيبا بخوانند. اكر دخترى ببيند كه مادرش هنكام نماز سرش را شانه مى زند» به خودش عطر مى زند. و لباس 
شيكك يوشيد .به مادرش مى كويد كه من هم مى خواهم نماز بخوانم. زيرا اين كار برايش جاذبه دارد. وهابى ها مى كويند كه جرا 
شما كنبد و باركاه مى سازيد. درحاليكه آنها زيارت را قبول دارند. ما مى كوييم كه زيارت بر است و مى خواهيم آن منطقه با آب 


وفرش آبادتر بشود. يعنى كسى كه به زيارت مى رود بايد جاذبه اى وجود داشته باشد كه دفعات بيشترى به زيارت بيايد. يس اين 
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كار اشكالى ندارد. اكر به كار خير رونق بدهيم اشكالى ندارد. بايد نماز را زيبا قرار بدهيم. در قرآن داريم كه وقتى به مسجد مى 
رويد خودتان را زينت كنيد. يول عطر بيامبر ما بيشتر از بيراهنش بود. ولى الا-ن بيراهن عروس كرانتر از عطر عروس است. يعنى 
ييامبر هزار و جهارصد سال بيش (كه مرد هم بود)» از عروس هاى شيك الان جلوتر بود. در زمان جاهليت يول عطر ييامبر بيشتر از 
لباسش بود. اكر همه زيبا به مسجد بروند اينكار باعث جاذبه مى شود. اكر اذان كوى مسجد خوش صدا و مسجد تميز باشد» باعث 
جذب جوانان به مسجد مى شود. در قرآن از حضرت ابراهيم» حضرت اسماعيل» حضرت زكريا و حضرت مريم بعنوان خادم هاى 
مساجد نام برده است. يكك نماز ورشكسته جاذبه ندارد. درخراسان رضوى مدرسه اى بود كه همه ى دانش آموزان در نماز شركت 
مى كردند در حاليكه اين كار اجبارى يا تشويقى نبود. زيرا رئيس دبيرستان صداى خوبى داشت واذان مى كفت. دبيرها در صف 
اول مى ايستادند و نمازخانه هم زيبا بود. اكر يكك فوتباليست به مسجد برود تمام بجه هايى كه فوتبال دوست دارند به مسجد مى 
روند. مى توان از جايزه به نفع دين استفاده كرد. داريم كه در شب جمعه ميوه بخريد كه بجه ها با شب جمعه آشنا بشوند. تشويق 
هاء تسهيلات و ارتباطات مان را در مسجد قرار بدهيم. ييامبر فرمود: هر كس داراى فرزند شد ءيا فوت كرد به من خبر دهيد. من 
بايد آمار را داشته باشم. روزى زن فقيرى كه مسجد را جارو مى كرد فوت كرد وو اين خبر را به ييامبر ندادند. بعد كه ييامبر فهميد با 
عده اى به سر قبر آن يبر زن رفت .بخاطر اين رفتار ييامبر تمام نسل اين يير زن مسجدى شدند. اينها جاذبه ى نماز است. البته بتعضى 
ها هستند كه ما هر كارى بكنيم براى نماز نمى آيند. خدا مى فرمايد: بعضى ها اكر هزار تا معجزه هم ببيند مى كويد :يتحر است 
.عده اى خودشان را به خواب زده اند و نمى خواهند بيدار شوند. فرد خوابيده را مى توان بيدار كرد ولى فردى كه خودش را به 
خواب زده نمى توان بيدار كرد. سوال - صفحه 888 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- شخصى باغى داشت كه از ميوه هاى 
آن به فقرا مى داد. اين فرد فوت كرد و وارثان او تصميم كرفتند كه از ميوه هاى باغ به فقرا ندهند. تصميم كرفتند كه در سحر قبل 
از طلوع آفتاب ميوه ها را بجينند تا كسى خبردار نشود. وقتى سحر به باغ رفتند» ديدند كه باغ خاكستر شده است. آنها نيت كردند 
كه جيزى به فقرا ندهند و خدا هم به آنها جيزى نداد. در دنيا اكر نيت بد بكنيم جوب آنرا مى خوريم. مى كويند: در آخرت نيت 
كناه » كناه نيست. جون مردم خشوع ( نرمى) ندارند» نماز سنككين است. براى نرم كردن بايد نعمت هاى خدا را بشماريم و راز و رمز 
نماز را بفهميم. در ركوع مى كوييم: سبحان ربى الاعظيم و بحمده ولى وقتى به سجده ى رويم مى كوييم: سبحان ربى الاعلى و 
بحمده . نماز ماكت همه ى خوبى هاست. رمز سجده اول اين است كه شما اول خاكك بوديد و بعد از خاكك. غذا درست شد و بعد 
نطفه و انسان بوجود آمد .وقتى سر از سجده بلند مى كنيم يعنى به دنيا آمديم. سجده ى دوم يعنى اينكه به درون قبر مى رويم و 
وقتى سر بر مى داريم يعنى زنده مى شويم. نماز داراى كد است. الله اكبر» نيت »ركوع و سجود آن كد است. امام سجاد (ع) در 
دعاى ابوحمزهى ثمالى يازده دليل براى لذت نبردن از نماز بيان كرده است. در اين دعا داريم :از بس كه جرت وو يرت كفته ايم» 
حال نماز نداريم. جشمى كه كناه مى كند توفيق ديدن امام زمان(عج) را ندارد. از صبح تا ظهردر مورد دنيا صحبت مى كنيم 
بخاطرهمين هنكام نماز ظهر نمى توانيم وارد نماز بشويم و لذت ببريم. راه ديكر براى نماز خوان كردن تهديد است. از جهنميان مى 
برسند: جرا جهنمى شديد؟ آنها مى كويند كه ما نماز نمى خوانديم. كاهى بايد با فرزند برخورد كرد. ما نبايد با افراد خوب و بد 
يكك رفتار بكنيم. ما بايد هم محبت داشته باشيم و هم خشونت وهر كدام بايد سر جايش باشد. كاهى فرزند به حرف يدرو 
ماد ر كوش نمى دهد .آنها بايد ببيند كه حرف جه كسى روى فرزند آنها اثر دارد »از او بخواهند كه در مورد نماز با او صحبت كند. 
مثلا كاهى يدر مريد فردى است و به حرف او كوش مى دهد. جوان مى تواند از آن فرد بخواهد كه در مورد ازدواجش با يدرش 
صحبت كند. خدايا به ما توفيق بده كه همه ى اسلام را درست بشناسيم, مزه ى آن را بجشيمء به آن عمل كنيم و به نسل نو منتقل 
كنيم» غفلت هاى كذشته ى ما را ببخش و بيامرز. 


يفكتلكل 
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سوال - در مورد وحدت بين شيعه و سنى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - شيعه معتقد است كه ولادت بيامبر هفدهم ربيع الاول است 
ولى اهل سنت معتقد هستند كه ولادت ييامبر دوازدهم است.بنابراين اين يكك هفته را بنام هفته ى وحدت نامككذارى كرده اند. ما 
بخاطر تفرقه خيلى سيلى خورده ايم: تفرقه بين زن و شوهرء اقوام و محله ها »حزب هاء سياسيون و سران كشورهاى عرب. بز كترين 
آتش كه ما را مى سوزاند تفرقه است. در قرآن آيه ى معروفى براى وحدت داريم :وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در آيه 
ديكر قرآن مى فرمايد كه سه نوع عذاب داريم: عذاب آسمانى »عذاب زمينى و تفرقه. يعنى خدا تفرقه را در كنار عذاب آسمانى و 
زمينى آورده است. قرار شد كه حضرت موسى سى روز در كوه سينا بماند تا كتاب آسمانى نازل شد.بعد سى روز به جهل روز 
افزايش بيدا كرد. در اين ده روز هنرمندى با طلاها يكك كوساله درست كرد و آن راطورى ساخت كه وقتى باد در آن مى رفت 
صدا مى داد. او كفت :اين خداست. عده اى به دنبال كوساله يرستى رفتند. وقتى حضرت موسى بركشت عصبانى شد و تورات را 
به زمين زد .سر برادرش را كرفت و كشيد. و كفت :من ده روز دير آمدمء جرا كذاشتى آنها كوساله يرست بشوند؟ هارون كفت: 
من ترسيدم كه تو بككويى بين بنى اسرائيل تفرقه افتاده » اكر مردم كوساله يرست بشوند امن تر است تا بين خدا يرستان تفرقه بيفتد. 
يعنى حضرت هارون ديد كه اكر با كوساله يرستان برخورد كند دعوا مى شود.يس اجازه داد كه يكك عده كوساله يرست بشوند. ما 
بايد وحدت رااز بين زن و شوهرها درست كنيم يعنى زن و شوهرها با هم بسازند. ارزش ندارد كه سر مسائل جزئى بين شان تفرقه 
بيفتد. يكى از علما در مورد قمه زدن حرفى نداشت و ساكت بود البته سفارش هم نمى كرد. قمه زنان مى كفتند كه رهبر ما ايشان 
است. من به اين عالم كفتم كه هيج فقيهى نكفته كه قمه زدن واجب استء نهايت فتوا در مورد قمه زدن مستحب بودن اين كار 
است. اين كار فقط يكك روز است و مدت آن جند ثانيه است. اما عده اى خودشان را يشت سر شما مى كذارند و شما مقابل علماى 
ديكر مى ايستيد و فتنه اى بيا مى شود. آيا اين كار مى ارزد؟ كاهى ما دين داريم ولى عقل نداريم. قرآن مى فرمايد: اى مومنين ... 
ان كنتم تعقلون» اى مومنين تعقل كنيد. اين نشان مى دهد كه فرد آدم خوبى است كه خدا مى فرمايد: تعقل كنيد. فرق بين حجاب 
اسلامى وغير اسلامى خيلى كم است. آيا ارزش دارد كه با رعايت نكردن حجاب اسلامى در قيامت كير باشيم؟ هفده ركعت 
نمازهاى واجب يكك ربع طول مى كشادءآيا اين ارزش دارد كه ما نماز نخوانيم و در قيامت در آتش باشيم ؟ بايد فكر كنيم. از 
ابتكارات امام خمينى و انقلاب هفته ى وحدت بود. ما الككُوى خوبى براى دنيا هستيم كه شيعه و سنى باهم زندكى مى كنيم ولى با 
هم د ركيرى نداريم. جرا بايد در ياكستان »افعانستان و عراق شيعه و سنى با هم بجنكند؟ البته ما با وهابى ها وحدت نداريم زيرا آنها 
سنى نيستند. امام خمينى كلمه ى احمق را فقط براى وهابى ها بكار برده است. وهابى ها مى كويند كه حتى نوشتن نام امام بر روى 
ستكة شركة اس وهاي :هاا كساق عسفد كه كارهاى تكفيرى و التصارى من كدد: انهاه كويند كدشنا مش كن سيد به 
فرض كه ما مشرك هستيم. آيا در جهان هيج مشرك ديكرى وجود ندارد كه وهابى ها آنها را بكشند؟ آيا آنها تابحال يكك تير به 
سمت صههيونيست ها رها كرده اند؟ تمام انفجارها براى شيعيان است. آيا به جز ما كسى ديككرى كافر نيست. قرآن مى فرمايد كه 
شما(دين هاى مختلف) بايد در مشتركاتى باهم باشيد. اككر خلبان مشركك باشد و مسافرهواييما مسلمان باشد جون منافع مشتركك 
دارند بايد از هر دو نفر دفع خطر بشود. يس ما بايد با اهل سنت وحدت داشته باشيم. ما با اهل سنت در جند مسئله ى كليدى مشكل 
داريم. در مسائل جزئى هم كه خودشان باهم اختلاف دارند مثل مراجع شيعه. اختلاف هم در بين مراجع وجود دارد وهم در بين 
دكترها. تشخيص ها نمى تواند مثل هم باشد. يس هميشه اختلاف بايد وجود داشته باشد. باب اجتهاد باز است.و اين باعث افتخار 
است كه مى توانيم فقيهان زيادى داشته باشيم. اختلااف نظر بين دو مرجع هيج وقت باعث دركيرى نمى شود. آيت الله آقا سيد 
احمد خوانسارى در اول كتاب رساله شان نوشته اند كه اين مسائل به نظر من رسيده .مومنين اكر خواستند عمل كنند. يس اختللاف 


نظر مشكل ايجاد نمى كند. اين اختلافات كاهى هوس است ولى كاهى تحقيق است. كاهى مى كويند كه حزب ما بايد رأى بياورد 
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وحرف ما بايد به كرسى بنشيند؛ اينها هوس است .كاهى اختلاءف نظر است يعنى بحث علمى مى كند ولى به آن نمى رسد. 
اختلاف علمى خوب است زيرا اكر اختلاف علمى نباشد ءبايد در دانشكاه و حوزه بسته بشود. شيعه و سنى با هم مشتركات زيادى 
در توحيدء معاد» نبوت» نمازء قبله و ... دارند. ما در كليات با همه ى اديان مشتركك هستيم. در قرآن داريم :در طول تاريخ ييامبران 
امتى داشتند كه مى كفتند خدا را بيرستيد و از طاغوت دورى كنيد. همه ى امت ها مى كويند: اين رسول امين. در همه ى اديان ها 
قيامت داريم. قرآن مى فرمايد: من براى قيامت شما نككران هستم. تقوا و نماز درهمه اديان وجود دارد. حضرت عيسى و حضرت 
موسى نماز داشته اند. در قرآن داريم كه اى شعيب» تو بخاطر نمازهايت ... حضرت ابراهيم مى كفت :خدايا من را از برياكنند كان 
نماز قرار بده. روزه درهمه ى اديان بوده است. در قرآن داريم:روزه برشما واجب شد همان طور كه بر اديان قبل از شما هم واجب 
بود. همه ى اديان حج داشته اند. خدا به ابراهيم مى فرمايد كه حج را بريا كن. لقمان به فرزندش مى فرمايد كه نماز بخوان و زكات 
بده. امر به معروف هم در همه ى اديان بوده است. يس ما با همه ى اديان مشتركاتى داريم ولى با اهل سنت مشتركات زيادى 
داريم. زن و شوهر در مسائل زيادى متفق هستند ولى در جند مسثله با هم اختلاف نظر دارند. امام خمينى به زوج هايى كه آنها را 
عقد مى كردند مى فرمودند: برويد باهم بسازيد. اككر زن و شوهرها نتوانستند همديكر را در مسئله اى راضى كنند» قرعه بكشند.و 
كار را تمام كنند. سعى كنيد كه اختلالف را كش ندهيد. ما در اسلام نه مردسالارى داريم نه زن سالارى. اصل منطق سالارى 
اث عت هر كين عرفكن منعلقى اسك ترفك درست اسكه اسان بايد هرا و عوسي بكذرد نا باداكن صبروا بكرة: شما 
بككُوييد كه خدايا من بخاطر تو حرف همسرم را كوش مى كنم. انسان مى تواند با خدا معامله كند. اككر كسى بخاطر خدا صبر كند 
»خدا به او صلوات مى فرستد. مثلا شما يقين داريد كه حرف تان درست است ولى تمكين مى كنيد و درود خدا را دريافت مى 
كنيد. كاهى بايد خوبى ها و بدى ها را با هم سنجيد. ييامبر همسرى داشت كه زبانش تند بود .به بيامير كفتند كه او را طلاق بده 
ييامبر فرمود :او خوبى هايى هم دارد. نبايد نقاط منفى را برجسته كرد و نقاط مثبت را نديد. تمام كارهايى كه ايجاد وحدت مى 
كند يا واجب است يا مستحب.مثل صله رحم .عيادت» سوغاتى و... هر جيزى كه باعث تفرقه مى شود حرام است.مثل غيبت »تهمت» 
افشاى راز. انسان نبايد فقط خودش را ببيند و فكر كند كه خيلى مهم است. بنج انككشت دستء هر كدام فكر مى كنند كه برتر از 
انككشتان ديكر هستند ولى وقتى دشمنى مشتركك دارند »مشت مى شوند. حضرت امير در جبهه بود. فردى از ايشان يرسيد :نظر شما 
در مورد خليفه ى اول و دوم جيست؟ امام فرمود: الآ-ن وقت اين حرف ها است؟ الا-ن همه دشمن اسلام هستند و وقت اختلااف 
افكنى بين سنى و شيعه نيست. وهابى ها جشن را شرك مى دانند. آنها مدعى هستند كه قرآن را قبول دارند. در قرآن داريم: مردم 
از حضرت موسى خواستند كه از آسمان نان بيايد تا آنها در تمام سال جشن بككيرند. مدن يكك تكه نان از آسمان مى تواند منشأ 
جشن باشدء آيا تولد بيامبر و روز بعثت نمى تواند منشأ جشن باشد ؟در عربستان جشن هاى يادشاهى مى كيرند. وهابى ها توسل را 
شرك مى دانند. قرآن مى فرمايد: اين شتر( حجاج يكك شتر با خودشان به حج مى بردند تا در روز عيد قربان آنرا قربانى كنند) از 
شعائر اسلام است. آيا جشن هاى ما كه جزو شعائر است شرك است؟ جون شتر» مسيرش در راه خدا بود جزو شعائر شد. اما بيامبر 
كه تمام عمرش را در راه خدا داد » جزو شعائر ما نيست؟ يادشاه سعودى در روز عيد قربانى ميهمانى مى داد. و نفر اول از تمام فرقه 
هاى اسلامى را دعوت مى كرد. علامه سيد شرف الدين جبل آمل از علماى شيعه ساكن لبنان است كه كتاب هاى بسيار مفيدى 
نوشته است. يكك سال ايشان در مكه بودند واز طرف يادشاه سعودى به جشن دعوت شدند. يادشاه سعودى جلوى ايشان قرآن را 
مى بوسد. ايشان به يادشاه مى كويد كه شما مشركك هستى زيرا جلد قرآن را بوسيدى و جلد قرآن از يوست كاو است. وهابى ها 
مى كويند :وقتى كسى مى ميرد نبايد به او توسل كرد زيرا او خاكك شده است. بنابراين مى كويند كه روبه قبر ييامبر سلام ندهيد 
رو به قبله سلام بدهيد زيرا اين كار شركك است. خدا به ابراهيم» نوح و انبياء سلام كرده است يعنى خدا به خاكك سلام كرده است؟ 


فرد وهابى در قبرستان بقيع مى كفت كه جرا شما فاطمه يا حسن يا زين العابدين را صدا مى زنيد زيرا آنها مرده اند و خااكك هستند؟ 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 0/الانا از لإودلر 


وقتى من اين قلم را روى زمين مى اندازم اكر به آنها بككويم كه قلم را به من بدهيد» نمى توانند اين كار را بكنند زيرا خاكك هستند. 
فرد شيعه قلم را روى زمين انداخت و كفت: خدايا اين قلم را به من بده» خدا هم قلم را به من نداد. معناى زنده اين نيست كه نوكر 
ما باشد. وقتى ما توسل مى كنيم نبايد انتظار داشته باشيم كه هرجه ما مى كوييم آنها كوش كنندء بايد ببينم مصلحت جيست؟ ما 
قدرت بعضى از كارها را داريم ولى بايد كارهايى كه مى كنيم حكيمانه باشد. خدا هم وقتى از قدرتش استفاده مى كند كه كار 
حكيمانه باشد. انبياء هم از قدرت شان حكيمانه استفاده مى كنند. كاهى اوقات توسلات و دعاهاى ما حكيمانه نيستند. سوال- 
صفحه 0177 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - جن ها افراد مومن و كافر دارند و افراد لايق شان با شنيدن دو آيه حق را مى 
فهمند و همانجا هم تبليغ را شروع مى كنند. كاهى تبليغ به اين صورت است كه فقيه بشوند و بعد به وطن شان بركردند و تبليع 
كنند. يعنى تبليغ بعد از فقهات. كاهى ممكن است كه فرد فقيه نباشد و حتى دو تا حديث بداند ولى اينها را براى جند نفر مى 
خوائد. خدا مى فرمايد: جمعى از جنيان داشتند مى رفتئد و صداى قرآن را شنيدئد و همانجا ايمان آوردند. افرادى هستند كه با يكك 
حديث يا جمله عوض مى شوند. ييامبر رحمت للعالمين است. خدا در قرآن 58 بار به ييامبرمى فرمايد: من يرورد كار تو هستم. 
عضوهاى بيامبر در قرآن آمده است. سينه »كمرءزبان» دست .زبان و قلبش ييامبر معصوم استء خدا مى فرمايد :ييامبر از روى هوس 
حرف نمى زند. و جشمش كج نرفته است. ما ازامت ييامبر هستيم. يكك راننده مى تواند به مناسبت ولادت ييامبر از يكك مسافر فقير 
كرايه نككيرد يا يكك نانوا مى تواند به يكك مشترى نان مجانى بدهد. يكك بازارى مى تواند از يكك مشترى سود نككيرد. اين كارهاى 
كوجكك ,بسيار بزركك است. حضرت امير در نهج البلاغه مى فرمايد :كارهاى بزرككء تو رااز كارهاى كوجكك باز ندارد. در روز 
ولادت ييامبر مى توانيد صلوات بفرستيد يا اينكه دو نفر را با هم آشتى بدهيد. در روز فتح مكه مردم مكه نزد يبامبر آمدند و كفتند 
كه تو مى خواهى با ما جكار كنى؟( آنها خيلى بيامبر را آزار داده بودند) ييامبر فرمود :همه را بخشيدم. بايد كارهاى ما مثل ييامبر 
بشود. خدا مى فرمايد :به فضل و رحمت خدا شادى كنيد. روايت داريم :شيعيان ما روز شادى ما شاد و روز ناراحتى ما ناراحت 
هستند. خدايا ما را از بهترين بندكان خودت از بهترين افراد امت بيامبر و از بهترين شيعيان اميرالمومنين» ياران مهدى و خادمان 


امت اسلامى قرار بدذه. 
١+-١١-؟؟‏ 


سوال - در مورد تسليم بودن در برابر مقدرات خداوند توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ- يكى از كرفتارى هاى ما در زندكى اين است 
كه مى خواهيم سليقه ى خودمان را در زندكى حاكم كنيم و به زور» كارى را انجام بدهيم. بايد شغل من ... باشد» بايد سربازى من 
... باشد البته انسان بايد آرزو داشته باشد و تلاش هم بكند ولى كاهى اوقات خدا كارى را نمى خواهد. در قرآن داستان هاى 
زيادى داريم كه بشر كفت: بايد ولى خدا كفت :نبايد يا بشر كفت :نبايد و خدا كفت :بايد. اكر ما بندكى كنيم» خدا خودش مى 
داند جطور خدايى كند. مشكل مااين است كه بندكى خودمان را فراموش مى كنيم و مى خواهيم خدا به حرف ما كوش 
بدهد.يعنى براى خدا برنامه ريزى مى كنيم. با اينكه مى دانيم عقل ما ناقص است و بارها يشيمان شده ايم. روايت داريم :انسان عاقل 
بنده ى خداست. خيلى از غصه ها و ناراحتى ها براى اين است كه ما يكك بايدى داشته ايم و بعد مأيوس شده ايم. ما بايد بر اساس 
محور قرآن تسليم خدا باشيم. كاهى ما جهل مرتبه كارى را مى كنيم كه خدا در اختيار ما باشد و حرف ما را كوش بدهدء اى كاش 
ما كارى بكنيم كه ما در اختيار خدا باشيم. البته برنامه ريزى»تدبير» تلاش و اميد لازم است. تاجرى به امام كفت كه جون وضع 
/ 5 5 5 1 5 5-5 2 . 0 5 
مالى ام خوب شده ديكر كار نمى كنم. امام فرمود: تو كار كن و به مردم بده ولى نكو كه كار نمى كنم. حتى اكر شما درا مدى 
بازنشستك داريد بايد كار بكنيد. در اسلام بازنشستكى (بيكارى) ندا از كارافتا دكى داريم. شما با دولت قرار بسته ايد 
3 عم كار قة: د ب كان اليك دو العامة ار بحارىا دارم وى ان 05 ريم لاندونت فرار بسعة ا 
كه شما را بازنشسته كند و مستمرى بدهد. ولى اككر فردى مى تواند كار كندء بايد كار كند. همه ى مش ركين مكه بسيج شدند كه 
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يباميز وا يكتد و از ين ببرتد. ولى خندا با تار عتكبوت يبامير راذر غار نكه داشت شن هاى طسن انقلاب اسلامى ايراك زا ؤقدة 
نه داشت ت. شاه كفت كه نبايد عكس خمينى باشد ولى خدا فرمود: بايد باشد و عكس هيج مرجع تقليدى به اندازه ى امام جاب 
نشد. بدن امام حسين(ع) را زير سم اسب كذاشتند و به قبر امام آب بستند كه در آنجا كشاورزى كنند تا قبر امام محو بشود ولى 
هيج امامى مثل امام حسين(ع) زوار ندارد. حتى زوار امام از يبامبرهم بيشتر است. يس ما تلاش خودمان را بكنيم ولى بقيه ى كار را 
به خدا بسياريم. قرآن مى فرمايد: آيا فكر مى كنيد كه شما زارع است؟ ما زارع هستيم. مثلا خدا مى خواهد به زن و شوهرى فرزند 
بدهدء آنها مى كويند: نه و بجه را سقط مى كنند. بعد خدا قهر مى كند. زيرا خمدا مى خواهد حق حيات بدهد ولى شما نمى 
خواهيد. اكر كسى نطفه را يابين كشيد ٠١‏ مثقال طلاء اكر دلمه خون را يايين كشيد» 5٠‏ مثقال» اكر كوشت بسته شده بود 80 مثقال 
كر كوشت و استخوان باهم بود ٠‏ مثقال واكر يوست هم روييده شده بود ٠٠١‏ مثقال جريمه دارد و اكر روح درآن دميده شده 
بود ٠٠٠١‏ مثقال طلا جريمه دارد. جرا در كار خدا مداخله مى كنيد؟ ممكن است كه خانواده اى يكك بجه داشته باشد و خدا به آنها 
كرستككى بدهد و ممكن است كه خانواده اى يازده فرزند داشته باشد ولى خدا به آنها كرسنكى ندهد. كاهى باران نمى آيد و ملخ 
مى آيدء دست خدا باز است. فيلسوفان مى كويند كه هر علتى يكك معلول دارد. خدا در قرآن مى فرمايد كه يكك علت دو تا معلول 
دارد. عصاى موسى به دريا خورد و خشكك شد و يكك بار به سنكك خورد وآب درآمد. صدها بيمار بوده اند كه دكترها كفته اند 
كه مردنى هستند ولى بعد خوب شده اند. خدا مى تواند با دست خالى به شما آرامش بدهد. يا اينكه با تمام وسايلى و آسايشى كه 
داريدء به شما آرامش ندهد. از امام خمينى در دوازده بهمن» درهواييما سوال كردند كه جه احساسى داريد از اينكه به ايران برمى 
كرديد؟ امام فرمود: هيج احساسى ندارم. با اينكه امام هيج جيزى نداشت. بختيار در ايران همه جيز داشت ولى ترس و دلهره داشت 
شاه با داث شتن ارتش كريه كرد ولى امام خمينى بدون ارتش خنديد. اينكه ما نككاه مان را از خدا برداشته ايم و به خودمان تكيه مى 
ا 
دوش ييامبر هم بود همين حرف را تكرار مى كرد. يعنى درهر دو صورت راضى بود. وقتى كمى زندكى ما بالا و يايين مى شود 
بهم مى ريزيم .ما بايد راضى باشيم. جرا شما غصه مى خوريد كه بجه هايتان دختر هستند و يسر نداريد؟ براى خدا تكليف روشن 
نكنيد و بككوبيد :خدايا براى من خير مقدر كن. زليخا خودش تمام درها را محكم بست تا كسى نفهمد ولى هيج داستانى مثل زليخا 
نبود كه به كوش همه نرسد. يس زليخا مى خواست كسى نفهمد ولى خدا مى خواست همه بفهمند. يبس همه جيز دست خداست. 
براقواة يونت زراف بوستم هاه زا السكاني كرتاو عداوقد زذاو صا كاه فانا جد عد كر قدي كا تيت لد التضادق 
برنامه ريزى زيادى مى كنند ولى هيج كدام جواب نمى دهد. وقتى يوسف كرفتار زليخا شد كفت: خدايا حاضرم به زندان بروم 
ولى بدست او نيفتم. يوسف بايد مى كفت: خدايا مرا از شر زليخا نجات بده. يس بككُوييم: خدايا براى ما خير مقدر كن. حضرت 
موسى قرار بود كه اعدام بشود. نفوذى ها به او كفت كه از سرزمين فرعون بيرون برو. موسى از مصر بيرون رفت و خسته و كرسنه 
بود. حضرت موسى به خدا كفت: من محتاج هستم »خير مى خواهم. حضرت موسى نان مى خواست ولى نككفت كه نان مى خواهم. 
حضرت موسى مى خواست سرجشمه آب بخورد. ديد كه دواتا دختر در كنار جشمه ايستاده اند »حضرت موسى از آنها يرسيد كه 
جرا شما كنار ايستاده ايد؟ آنها كفتند كه ما مى خواهيم به كوسفندان مان آب بدهيم ولى اكر جلو برويم با مردها مختلط مى شويم 
.صبر مى كنيم تا مردها بروند. حضرت موسى كوسفندان را آب داد. دخترها زود به خانه بركشتند و داستان را براى يدرشان يعنى 
حضرت شعيب تعريف كردند. حضرت شعيب كفت كه او را دعوت كنيد. قرآن مى فرمايد: يكى از دخترها كفت كه يدرم شما را 
دعوت كرده كه به شما جزاى سقايى بدهد. حضرت شعيب كفت :به تواخانه مى دهم » يكك دختر هم به تو مى دهم» جون مهريه 
هم ندارى هشت سال مجانى جويانى كن و خودم هم به تو جيزهايى ياد مى دهم. جرا موسى به اين همه خيرات رسيد؟ بخاطر اينكه 
به خدا نككفت نان مى خواهم.» كفت: خير برسان. كاهى صلاح ما اين است كه رشد نكنيم. شما بككوييد: خدايا اكر خير است 
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جاقوى مرا تيز كن. كاهى تيز بودن جاقو به ضرر ماست. قرآن مى فرمايد: اكر وضع بعضى ها خوب بشود كردنكشى مى كنند. 
خدايا به من ايمانى بده كه به عمل تو راضى باشم. اكر ما راضى باشيمء زند كى مان شيرين مى شود. ولى اكر رضايت نباشد در 
خانه بر سر هر مسئله ى كوجكك دعوا مى شود. امام خمينى وقتى دختر و يسرها را عقد مى كرد مى فرمود: برويد باهم بسازيد. 
سوال - صفحه 0178 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- اين صفحه در مورد داستان خانواده ى حضرت على(ع) است. روزى 
فرزندان شان سه روز روزه بككيرند.( نذرى نبايد حتما خوردنى باشد. شما مى توانيد نذر كنيد كه يكك كتاب بخوانيد) حضرت قبول 
كردند. فرزندان خوب شدند و آنها روزه كرفتند. شب اول در هنكام افطار يكك مسكين(كسى است كه بخاطر اينكه نمى تواند 
ميهمانى بدهد به ميهمانى نمى رود)آمد, در شب دوم يكك اسير آمد و شب سوم يكك اسير آمد. آنها همه ى افطارى شان را به آنها 
دادند. و با آب افطار كردند. البته خط مشى آنها اين طور بود. آنها كفتند كه ما براى خدا اين كار را كرديم و نيازى هم به تشكر 
نداريم. البته مردم بايد تشكر كنند ولى ما نبايد انتظار تشكر داشته باشند. خداوند به اين خانواده فرمود كه جون شما كار را بخاطر 
من كرديد و نيازى به تشكر نداشتيد: خطر قيامت را از شما برطرف مى كنمءبه شما شادى مى دهم بهشت مى دهم لباس ابريشم 
مى دهم هواى مطلوب مى دهم, ظرف هاى نقره يراز نوشيدنى ها آبى كه مخلوط با عطر زنجبيل است مى دهمء از جشمه ى 
سلسبيل به شما مى دهيم» يسرهاى زيبايى دور شما هستند »نعمت فراوان مى دهيم» حكومت مى دهم. لباس ابريشم سبزرنكك مى 
دهم, زينت مى دهمء دستبندهايى از نقره مى دهم و نوشيدنى طهور مى دهم. اينها بخاطر اين است كه شما جزا نمى خواستيد. 
معامله با خدا اين همه منفعت دارد. در قيامت كسانى كه يول شان را نداده اند با همان يول ها او را داغ مى كنند. يس با خدا معامله 
كنيد. كفتكوهاى قيامتى زياد اسث: كفتكوى خخدا با انسان »كفتكوى انسان با خداء كفتكوى انسان با فرشته هاء كفتكوى نخدا با 
فرشته هاء كفتكوى انسان هاى خوب با بد و انسان هاى بد با خوب» كفتكوى انسان با شيطان و شيطان با انسان و ... در قرآن داريم 
كرديم» همرنكك جماعت مى شديم و نان را به نرخ روز مى خورديم وقيامت را تكذيب مى كرديم. خدايا به آبروى اهل بيت» 


لغزش هاى كذشته ى ما را ببخش و بقيه ى عمر ءما را جزو صالحين قرار بده. 
١-4‏ ١1-؟؟‏ 


سوال > آثار ايمان در زند كَى جيست؟ 

ياسخ - بعضى ها مى كويند كه مسلمان هستند ولى هيج كارى را طبق اسلام انجام نمى دهند. دين قرص آسيرين نيست كه هر 
وقت نياز داشتيم بخوريم. دين اكسيزن است و ما لحظه به لحظه به آن نياز داريم. كلمه ى شبى با قرآن يا نماز اشتباه است همان 
طور كه شبى با اكسيؤن اشتباه اسث. 

من نكات زيادى در قرآن در مورد ساختمان سازى و شهر سازى بيدا كرده ام. دين ما براى تمام عرصه هاى زندكى حرف دارد. 
ايران در سال ؟؟ هزار كشته سانحه ى رانندكى دارد. در يكك جنكك رسمى بزركك بين جند كشور ممكن است بيست هزار نفر 
كشته بشوند. علت سوانح رانندكى به نقص فنى ماشين و جاده بستككى دارد. فردى كه جاده سازى مى كند از جاده كم مى كذارد. 
يس مااز دين دور مى شويم و ساليانه كشته هاى زيادى مى دهيم. 

قرآن درمورد راه رفتن و رانندكى در سوره فرقان مى فرمايد: بنده ى خوب خدا آرام و با وقار راه مى رود. وقتى به اين آيه عمل 
نمى كنيم ساليانه هزاران نفر كشته مى دهيم. و تعداد زيادى بجه. يتيم مى شوند. و تعدادى ويلجرى مى شوند و مبلغ زيادى از 


بودجه ى مملكت بايد صرف بهزيستى» دست و ياى مصنوعىء درمان و دارو بشود. در قرآن داريم كه اكر كسى به شما حرف 
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زشتى زدء شما جواب او را ندهيد و رد شويد. اما وقتى فردى حرف زشتى به ما مى زند» جند برابر به اوه حرف زشت مى زنيم. 

دين اين نيست كه شما نماز بخوانيد ولى هر جور كه خواستيد رانندكى كنيد. اكر شما بنده ى خوب خدا هستيد بايد رانندكى تان 
هم خوب و آرام باشد. ما هر جا ضربه خورده ايم بخاطر اين بوده كه از دين فاصله كرفته ايم. بعضى ها فقط نماز مى خوانند و روزه 
مى كيرند ولى زن دارى و بجه دارى و كارهاى ديكرشان به دين اسلام نمى خورد. بايد تمام كارهاى ما بر اساس دين اسلام باشد. 
مصرف كاز در ايران با مصرف كاز جين كه يكك ميليارد جمعيت دارد برابر است. يعنى ما حاضر نيستيم كه لباس بيشتر بيوشيم ولى 
دائم خانه را كرم مى كنيم يعنى انرزى را هدر مى دهيم. خيلى از مقدسين و بجه مسلمان ها وقتى مى خواهند وضو بكيرند شير آب 
راتا آخر باز مى كنند و تا آخر وضو آنرا نمى بندند و آب هدر مى رود. ما در همه جيز اسراف مى كنيم زيرا باور نداريم كه 
اسراف از كناهان كبيره است. قرآن مى فرمايد :خدا اسراف كنند كان را دوست ندارد يا اسراف كنند كان هلاكك مى شوند. بايد 
درست مصرف كنيم. 

مايا بنده ى خدا هستيم يا از امت ييامبر هستيم يا مقلد مراجع تقليد هستيم يا جزو هيج كدام نيستيم. اككر ما بنده ى خدا هستيم بايد 
آرام رانندكى كنيم .اككر از امت ييامبر هستيم؛ بيامبر فرمود: مسلمان كسى است كه ديككران از آزار او در امان باشند.رانندكى تند و 
بد فقط ديكران را مى ترساند و براى بندكان خدا ايجاد وحشت مى كند. اككر از مراجع تقليد مى كنيم امام خمينى فرمود: تخلف از 
قوانين راهنمايى و رانندكى حرام است .اكر جزو هيج كدام نيستيم بايد براى ديككران احترام قائل باشيم زيرا مردم بايد در آرامش 
زندكى كنند و با اين رانند كى آرامش از مردم سلب مى شود .دين بايد در متن زندكى باشد. دين تابوت نيست كه هر وقت مُردبم 
در آن بخوابيم. 

بعضى ها سالى جند بار به مسجد مى آيند و آن هم بخاطر ختم اطرافيان است. مسجد رفتن جزو زندكّى ماست. هنوز مسئولين 
مَسكن بارو نكرده اند كه مسجد جزو زندكى ماست زيرا در خيلى از مناطق هنوز مسجد نداريم. مسجد يكك نياز ضرورى است.دين 
اضطرار نيست بلكه اكسيزن ماست. 

مسير تحصيلات بايد طورى باشد كه وقتى فردى دييلم يا ليسانس كرفت هنرى ياد كرفته باشد .الان فارغ التحصيلان هنرى ندارند. 
كَاهى سربازى در آب غرق مى شود. كشورى كه شمال و جنوب آن آب است »آيا سرباز نبايد شنا بلد باشد ؟ قرآن مى فرمايد: 
قَرَزنِدَان ثان بايد تبراتذازى و شتا باذ بكيرتد. داز سرباؤخائه ها تبراندازئ ياد مى هد ولى شنا ياد تمن دهند: 

قرآن مى فرمايد: درخت هم زيبايى وهم ميوه دارد. بيشتر درختان جاده ها زيبايى دارند ولى ميوه ندارند. خيلى از خانم ها نماز مى 
خوانند ولى حجاب را رعايت نمى كنند يعنى ما نيمى از دين را قبول مى كنيم و نيم ديكر را قبول نمى كنيم. ما ينجاه درصدى 
بايد قبول كنيم كه تمامى دين را بيذيريم و به آن عمل كنيم. اسلام از زمان بدنيا آمدن كودكك تا مركك .براى انسان برنامه دارد. با 
جه كسى ازدواج كنيم؟ الا-آن بعضى از ازدواج ها بعد از يكسال به طلاق مى انجامد زيرا دو طرف هم كفو يكديكر را انتخاب 
نكرده اند. مثلا فقط به هم كفو بودن تحصيلى بسنده كرده و فقط به ليسانس يا فوق ليسانس همسر توجه كرده اند. ازدواج »ازدواج 
انسان هاست نه مدرك ها. در ازدواج ها معيارهاى مان دينى نيست. بايد بدانيم معيارهاى زندكى جيست؟ 

وقتى ما نزد يزشكك مى رويم و يزشكك متوجه بيمارى ما نمى شود بايد سه تا مردانكى بكند: بككويد :بلد نيستم(قرآن مى فرمايد:اى 
بيامبر بككوء بلد نيستم)» يول را يس بدهد و يزشكك متخصصى را معرفى كند كه از خودش بهتر است. 

سوال - دين در مورد تامين اجتماعى و رفاه عمومى جه نظرى دارد؟ 

ياسخ- رفاه به معناى تفريح و آسايشء در دين آمده است. امام رضا(ع) فرمود: ساعتى از روزتان را براى خوشى و لذت بككذاريد. 
روايت داريم كه ساعاتى را براى لذت حلال بككذاريد. روايت داريم كه روزى امام صادق(ع) به باغى رفتند. به امام كفتند كه جه 
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عجب شما به باغ آمده ايد؟ امام فرمود: براى تفريح و لذت آمده ام. 

در سال سوم طلبككى خدمت آيت الله كليايكانى رسيدم و كفتم كه يولى از سهم امام در دست من استء آيا با آن مى توانم به 
كردش بروم؟ ايشان فرمود كه اككر دو سال است كه در قم درس خوانده اى و مى خواهى به كردش بروى» اشكالى ندارد. حدود 
سى سال بيش يكك ساعت كرانقيمت خريدم و با خودم كفتم كه نكند اين اسراف باشدء بنابراين از آيت الله كليايكانى يرسيدم :اكر 
كسى مى تواند يكك ساعت ارزان قيمت استفاده كند» يكك ساعت كران قيمت بخرد » آيا اين اسراف است ؟ ايشان فرمود: ساعت 
ارزان قيمت بيشتر در مغازه ى ساعت سازى براى تعمير است. يس اكر يكك جيز خوب بخرى كه زود خراب نشود اسراف نيست. 
به اعضاى شوراى شهر كفتم كه شما بايد براى هزينه هابى كه مى كنيد با يكك اسلام شنا س( فردى كه حداقل سى سال درس 
خوانده باشدو آشنا بر فقه و قرآن و حديث باشد) مشورت كنيد كه بودجه را جطور خرج كنيد. اكر اسلام شناس شما را كمراه كند 
مى توانيد كناه تان را كردن اسلام شناس بيندازيد. اككر كار شما درست بودء با اسلام شناس به بهشت مى رويد. مسئولين اول بايد 
مشكلات اساسى :راحخل كتند. 

امام خمينى در مدتى كه در نجف بودند كاهى اوقات به كربلا مى رفتند. و دستور مى دادند كه يكك ماشين خوب تهيه كنيد كه به 
زيارت برويم. از ايشان يرسيدند كه جرا ماشين خوب؟ شما هيج وقت نككفته ايد غذاى خوب ولى الان مى كوييد :ماشين خوب. امام 
فرمودند: غذاى ساده انسان را نمى كشدءاكر فرش نباشد مى شود روى كونى نشست ولى ماشين خراب انسان را مى كشد. جرا 
خودكشى كنيم؟ يس ما بايد اولويت ها را بشناسيم. 

ما فكر مى كنيم كه تقليد براى ارث و مرده و بدنيا آمدن كودكك است.البته تعداد اسلام شناس ها كم است .آيا ما درهر شهرى يكك 
فقيه داريم؟ 

در قرآن داريم :سوال مى كنند از ماه در آسمانء سوال مى كنند از حيض خانم هاء سوال مى كنند از جنككل ها »سوال مى كنند از 
روح. يعنى تنوع سوال ها زياد است. دفتر تبليغات قم جمعى از فضلاى جوان را دعوت كرده و دفتر ياسخككويى درست كرده است. 
رهبر فرمود :در ستاد نمازجمعه ها بايد افراد فرهيخته و مختلف جمع بشوند. يعنى شهردارها »رئيس آموزش و يرورش »رئيس 
دانشكاه ها بايد جزو ستاد نمازجمعه باشند. بايد مدت نمازجمعه را كوتاهتر كنيم كه كمتر وقت مردم را بككيرد. بايد مراعات مردم 
را بكنيد. 

در قرآن داريم: خدا مى خواهد آسان باشد نمى خواهد سحتى باشد ءخدا مى داند كه شما ضعيف هستيد كوتاه كرفته. فقيه از 
آيات و روايت استنباط مى كند و مشكلات مردم را حل مى كند. در اسلام بن بست وجود ندارد. نماز بايد ايستاده خوانده شود 
ولى اككر شما نمى توانيد» نشسته نماز بخوانيد و باز اكر نمى توانيد» بصورت خوابيده نماز بخوانيد. 

الان طبقه ى دوم مسجدها براى خانم ها است در حاليكه مشكلات خانم ها خيلى بيشتر از آقايان است. ما بايد همه ى كارهاى مان 
رااز اسلام بكيريم. مثلا مهندسى مى كويد كه مى خواهم يكك مناره بسازم كه در خاورميانه بى نظير باشدءجرا؟ در قرآن در مورد 
شهرهاى قوم ثمود داريم كه آنها خانه هايشان بى نظير بود ولى آنها را نابود كرديم. 

در قرآن داريم كه همسايه ى تو هم خانهى بغلى است و هم خانه اى كه دور است. تا جهل خانه آن طرف تر همسايه هستند. در 
شهرهاى كوجكك تقريبا همه همسايه هستند. همسايه دارى اين نيست كه آزار نرسانيد حتى اكر همسايه اى آزار رساند بايد صبر 
كنيد. مثلا همسايه اى دارد بنايى مى كند, بايد صبر كرد. وقتى شما دير به نمازمسجد مى رسيد بايد بككُوييد: ان الله مع الصابرين 
.يعنى اكر شما لحظه اى صبر كنيد من به نماز كه كار خوبى است مى رسم و شما هم جزو صابرين خواهيد بود. در مورد همسايه 
سفارش هاى زيادى شده است. 


اكر كسى دلش به حال يسر و دخترش مى سوزد. نبايد ازدواج را به عقب بيندازد. بخاطر بجه هاى بزركتر نبايد ازدواج بجه هاى 
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كوجكتر را به عقب انداخت. اكر كسى آمادكى ازدواج دارد بايد ازدواج كند فرزند اول و دوم ندارد. بايد قيود را برداريم و 
ازدواج را آسان كنيم. بايد يكك بنيادى براى ازدواج درست كنيم كه همه ى مشكلات را در بر بكيرد. 


9-١١ 16 


سوال - در مورد احياى طرح قرض الحسنه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - قرض از كلمه ى مقراض مى آيد يعنى قيجى كردن. قرض 
عق مقندارى از يول غتودت وا براق خداقص كن حيزئ كد زيادع اسث من كوينل قراضه شده عآترا كتانق بكذار. يس بابك 
مقدارى يول را كنار كذاشت تا قرض داد. قرض دادن جند تا شرط دارد: فورى باشد (كاهى وام ازدواج دو سال طول مى كشد. در 
بذيرايى ميهمان هم بايد فورى باشد. قرآن مى فرمايد: حضرت ابراهيم فورى يذيرايى كرد .ما به ميهمانى رفتيم كه تا يازده شب از 
ما يذيرايى نكردند. من هم روى ديوار نوشتم: يذيرايى اين خانه »صبح آن مثل صبح قيامت است .ظهر آن مثل ظهر عاشوراست و 
شام آن مثل شام غريبان است)» بى منت باشدء در حد كافى باشد( كاهى كره ى كارى با ينج ميليون باز مى شود اككر شما دو 
ميليون وام بدهيد» فايده ندارد)ءبراى كار مفيد باشد( براى كارهاى غير مفيد قرض نككيريم )»مال حلال باشد» نيت خالص باشدءهمراه 
با ساير كارها باشدء وام كيرنده تحقير نشود و وام دهنده تحقير نكندء وام دهنده و كيرنده خدا را شكر كنند . با اين صفات قرض» 
قرض الحسنه مى شود. اكر جاى در فنجان تميز باشد مى شود جاى حسنه. كاهى به فردى قرض مى دهند ولى او را اذيت مى كنند 
.قرض الحسنه يعنى قرض شيرين. قرض بركاتى دارد: درمان بخل است. البته بعضى ها هم وقتى قرض مى كيرند آنرا يبس نمى 
دهند. در جايى نوشته بودند كه من به توقرض نمى دهم زيرا زور رستم ندارم» عمر نوح ندارم »صبر ايوب ندارم و كنج قارون 
ندارم. بعضى ها بد عمل مى كند و سد راه خير مى شوند. داريم :آدم خوش حساب شريكك مال مردم است. در قرآن داريم كه از 
مردم زكات بككير تا ياك(مطلق) بشوند. فردى كه زكات نمى دهد بيمار است زيرا آلوده به بخل شده است. بركت ديكر قرض» 
زياد شدن محبت استء نيروهاى بى سرمايه فعال مى شوندء آبروى افرادى را حفظ مى كند كه كدايى نكنند و كرفتار ربا نشوند. 
ربا جنكك با خداست. قرض (وام) دادن نصرت با خداست. با قرض دادن حرص انسان كم مى شود و ثروت تعديل مى شود »فرهنكك 
تعاون تقويت مى شودء كفاره ى كناهان است. قرآن مى فرمايد :اكر قرض بدهيد كناهان تان بخشيده مى شود و بهشت را دريافت 
مى كنيد.و حمايت الهى دارد .قرآن مى فرمايد: اكر نماز بخوانيد » زكات و قرض بدهيدء» من با شما هستم. در سوره مائده قرض در 
كناو زكاتث واسان آمده:است؛ جايكاه قرفن دو كتان تماز ورابنان اسثه قرآن هن فرمابد: زئان و مرداتى كه اثفاق م كتثد. 
رئوساى صندوق هاى قرض الحسنه هم بايد بدانند كه اينها يول مردم است و از آن خوب نككهدارى كنند و وسوسه نشوند. كاهى 
هدف فراموش مى شود. بيامبر به بلال كفت كه بالاى ديوار( ارتفاع آن 8/١‏ بود)اذان بككو. ما اين ديوار را منار يعنى 4١‏ متر كرده 
ايم. اككر بالاى منار اذان بككوييم در يايين كسى آنرا نمى شنود و كسى هم بالاى منار اذان نمى كويد. اذن غيرزنده »ثواب ندارد. 
عروسكك »عروس نيست. حديث داريم كه وقتى مى خواهيد به فقير كمكك كنيد از فرزندان تان كمكك بككيريد. يعنى فرهنكك انفاق 
رابه نسل مان هم منتقل كنيم. فرهنكك ما بجاى رضاى خداء شده يول بيشتر. سرفصل كتاب هاى حسابدارى دانشكاه فقط سود 
»سرمايه كذارى و ... است كلمات رضاى خدا و محبت نيست. مهندسين وقتى مسكن مى سازند مى كويند :شيكك باشد »رفاه و سود 
داشته باشد. مهندس بايد در راه رضاى خدا و براى انسان خانه بسازد. انسانى كه هدف دارد. اصول بعضى ها خوراككء يوشاكك و 
مسكن است. بعضى مواقع خانه هاى شيكك مى سازند ولى اصولى را در آن رعايت نمى كنند. اكثر ساختمان هاى خوب براى بانكك 
هاو موسسات بانكى است. وقتى يول درجايى جمع مى شود ءفساد ايجاد مى كند. سوال- جطور مى شود سنت قرض الحسنه را 
رواج داد؟ ياسخ - بايد آثار و بركات قرض الحسنه را به مردم ياد ورى كرد. صدا و سيما بايد فيلم هايى در اين رابطه بسازد. ما در 


برنامه درس هايى از قرآن و برنامه هاى دينى صدا وسيما »فقط احاديث را مى خوانيم. كاركردان مى تواند بركات قرض الحسنه را 
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بصورت فيلم در بياورد. كه مثلا قرض الحسنه بيمارى را نجات مى دهد يا فردى را از بيكارى نجات مى دهد. كار كردان ها مى 
توانند فيلم هاى كوتاه و تائي ركذار بسازند. براى تبليغ قرض الحسنه مى توانند تابلوهاى بزركك در سطح شهر نصب كنند و 
سرودهايى در مورد آن درست كنند. قرض الحسنه از مبالغ يايين شروع مى شود تا خيلى بالا .اككر كسى يكك نفر را احيا كند همه 
دنيا را احيا كرده است. كسى كه يكك نفر را شاد كنند »رسول خدا را شاد كرده است. بعضى ها كه يول دارند فكر مى كنند كه 
خيلى مدبر هستند ولى اين طور نيست. خيلى از طلبه ها سوادشان از من كه در تلويزيون سخنرانى مى كنم بيشتر است. يول و يست 
مى دهيم بدانيم» شوق ما براى وام دادن بيشتر مى شود. اككر كسى خمس و زكات مالش را ندهدء نمى تواند وام قرض الحسنه 
بدهد. كسى كه بر كردنش غسل واجب است اول بايد آنرا انجام بدهد بعد در آب شيرجه بزند. يس اول بايد كارهاى واجب را 
انجام داد. حضرت امير مى فرمايد كه ابليس شش هزار سال عبادت كرد ولى از فرمان خدا اطاعت نكرد و از بهشت رانده شد. روى 
زخم بايد يكك جسب كوجكك زد نه يكك يارجهى بزركك. يس اول واجبات انجام بشود بعد مستحباتى مثل وقف »نذر و قرض 
توضيح بفرماييد. ياسخ > در سوره فجر داريم كه تحليل انسان ها اشتباه است وقتى وضع شان خوب مى شود مى كويند كه خدا ما 
را تكريم كرد و وقتى وضع شان بد مى شود مى كويند كه خدا از ما كم كذاشته است. قرآن مى فرمايد: اين طور نيست» شما به 
يتيمان كمكك نكرديد و به فكر كرسنه ها نبوديدء من هم مال تان رااز شما كرفتم» علاقه به دنيا داشتيد و به فكر حلال و حرام 
تبوفيكه يدن اكر عدا بد شما هال يدهد وكمايه فكر ذيكران ناشى دا آثرا از شعامى كرك اك كىن حائه يا يار كينكك يزر كى 
ذازدهى تراقد يكريد كدوامادشاي كديول تدارقق فروسى فاق شاقن واذر انحا يكبرتت كر كسن يول قدارة وانتى تراند به 
ديكران كمكك كند مى تواند دعا كند. در قرآن داريم كه اكر نمى توانى به جبهه بروى »خيرخواهى كن. در ضمن وقتى دعا مى 
كنيد ميلياردى دعا كنيد. يعنى همه را دعا كنيد نه يكك كروه و قشر خاص را. بسم الله الرحمن الرحيم يدر بزركوار» معلم عزيز و 
مفسر ارجمند قرآن كريم» سرور كرامى حضرت حجت الاسلام و المسليمن قرائتى سلام عليكم كفتكوى صريح و بى تكلف در 
خصوص مسائل دين و جامعه؛ بيان نكته هاى ناب قرآنى ٠تبيين‏ معارف حق تشيع و استماع صدها نكته يندآموز كه با بيان طنز همراه 
مى شد ءثمره ى سه شنبه هاى برنامه سمت خدا در طى زمان حضور جنابعالى شما در اين برنامه دينى بود. قطعا مخاطبين سمت خدا 
يا با بيان بهتر مردم عزيز ايران اسلامى به حقى كه همه ى مبلغين با اخلاص دين؛ در رشد و تربيت اسلامى آنها دارند واقفند. و در 
شد كه ماو همه ى بينند كان عزيز خوشه جين خرمن معرفت و علم و نكته هاى نابى باشيم كه به لطف خدا از زبان شما در اين 
برنامه جارى شد. سربلندى و روز افزون حضرتعالى و همه خادمين معارف دينى را از خداوند متعال خواستاريم. كروه معارف شبكه 
سه .برنامه سمت خدا ما مثل لامب هستيم كه وابسته به برق هستيم. در دهه ى فجر يادمان باشد كه افرادى شهيد شدند تا ما در 
تلويزيون برنامه هاى دينى بككوييم. فردى به كج هاى ساختمانش دعا مى كرد زيرا مى كفت كه همه ى آجرهاى آن قرضى است 
وراه مستقيم را برويم. بايد مشكل ازدواج را حل كنيم. اولين نياز بشر اكسيزن »آبء غذا و لباس است. خدا فرموده كه همسر لباس 
است. يس بايد براى ازدواج همت كرد. هر كس سه فرزند دختر دارد فكر كند كه جهار دختر دارد» براى يكك دختر يتيم جهيزيه 
تهيه كند.اكر شما كار كنيد حتما خدا جبران مى كند .دعاى يكك بجه ى فلج براى يرستارش مستجاب مى شود. در بحارالانوار 
داريم كه ييامبر از فرد يهودى يولى قرض كرده بود. يكك ماه بعد او يولش را خواست ولى ييامبر نداشت كه به او بدهد. او راه ييامبر 


را بست و نككّذاشت كه ييامبر به نماز ظهر و عصر و شب برود. مردم براى او خط و نشان مى كشيدند ولى ييامبر فرمود كه او حق 
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دارد زيرا طلبكار است. صبح روز بعد اين فرد يهودى مسلمان شد. او كفت كه من مى خواستم بيامبر را امتحان كنم. من در تورات 
خوانده بودم كه محمد دنياى اخلاق است و عصبانى نمى شود. در قرض الحسنه ها سعى كنيد كه اسم سود و كارمزد را عوض 
كنيد. امام رضا(ع) مى فرمايد كه طورى برنامه ريزى كنيد كه اكر كارهايتان را در نمازجمعه كفتند خجالت نكشيد. خدايا هر كس 
در مسير مستقيم» كار مفيد مى كند و نيتش خالص استء اين كار را ذخيره ى قيامتش بفرما. خدايا به تمام كسانى كه توان خدمت 
دارند توفيق خدمت عنايت بفرماء به فقرا صبر و قناعت مرحمت بفرماء اموال ما را از حرص ياكك كن .ما را به قناعت زيور بده »روح 


امام و شهدا و نياكان را شاد بفرما و شر دشمنان را از سر ما كم بفرما. 
وم 
أ٠-ا.-8؟‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين هواء هواى لطيفى است طراوت است و ترنم و شبنم است و شقايق 
هواى همهمه دارند ابر و تندر و باران هواى زمزمه دارند بيد و باد و بنفشه و من هواى تو را دارم آقاى شريعتى: سلام مى كويم به 
همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان. اولين روز سال 179 انشاءالله بر همدى شما ير خير و بركت باشد. خيلى خوشحاليم كه 
در آغازين روز بهار همراه شما و دركنار شما هستيم و آرزو مىكنيم كه روح و جسمتان بهارى بهارى باشدء انشاءالله. امروز يكك 
مهمان ويزه داريم. كسى كه خيلى از شما دلتنكك ديدار ايشان بوديد و خدا را شكر م ىكنيم كه يكبار ديكر توفيق حضور حاج آقاى 
قرائتى در برنامءى سمت خدا را داريم» حاج آقاى قرائتى سلام عليكم و رحمة الله» خيلى خوشحاليم خدمت شما هستيم. حاج آقاى 
قرائتى: سلام عليكم و رحمة الله» من ويزه نيستم. ما ديكر كهنه شديم و يكك مهمان نسل منقرضى هستيم. آقاى شريعتى: خيلى 
خوشحال هستيم كه خدمت ت شما هستيم. خيلى از دوستان سراغ شما را مى كرفتند. دلتنكك ديدار شما بودند و الحمدلله اين توفيق 
دست داد كه خدمت شما باشيم. حاج آقاى قرائتى: بسم الله الرحمن الرحيم. بينندهها بحث را روز جمعه مى بينند كه اولين روز سال 
4 است. اول اينكه جرا مى كوييم اين ايام مباركء بككوييم: هميشه مبارك. به امام زمان كه دعا م ىكنيم» مىكُوييم: «فى هذه 
الساعة» جرا در اين ساعت؟ بعد مى كوييم: ١و‏ فى كل ساعة). يعنى از «هذه الساعة» به «كل ساعة) برويم. ما هم اول اينكه نكوييم اين 
ايام را تبريكك مى كوييم. بكلوييم: انشاءالله هميشه در هر حال شما مباركك باشيد. جون تبريكك يعنى بركت» بركت يعنى خير زياد 
خير زياد جرا روز جمعه باشد؟ هميشه باشد. جرا براى من باشد؟ براى ما باشد. آغاز سال "91 يكك مقدار سراغ توسعه برويم. 
توسعدها خيلى توسعهى علمى و توسعهى اقتصادى و توسعدى سياسى و اينها در بورس است. توسعدى اخلاقى كمرنكك است ولى 
امام در دعايى كه براى سال تحويل استء مى كويد: «حول حالنا الى احسن الحال» اين مى خواهد توسعدى اخلاقى را بككويد. ديد ما 
بزركك باشد. اينكه مىكويند: ازدواج خوب استء يكى از خوبىهاى ازدواج اين است كه انسان مأنوس دارد» همسر دارد» ولى 
ازدواج فقط براى يكك جيز نيست. ازدواج آدم را باز مىكند. آدمى كه همسر ندارد قفل است. مثلاً مىكويد: خودم كتمء شلوارم؛ 
كيفم» كفشمء كلاهم» خودنويسمء ماشينم! اما تا ازدواج كرد خودم او باز مىشود. مى كويد: خودم و زنم و مادر زنم و برادر زنم و 
بجدام» يعنى يكى از بركات ازدواج | بن ات عبار عي شوم ما مال 39 باز سويم: اول ال يماي ادرواقارا يار كتير يمن با فلا يا 
عبار در ما دو جرقه به ذهنمان مىآيد. كَاهى جرقهها از طرف خداست و كاهى از طرف شيطان است. هردو هم مى كويد: (و 
ْنا إلى أمّ ُوسى» (قصص/)) غير از اينكه به بيغمبرها وحى مىشوده كاهى هم به افرادى الهام مى شود. مثا مادر موسى بيغمير 
نبود. مى كويد: ١‏ أذعنها لي ل ري ني نحا ادن بابس بوبح كرتن .يبك يد ديككر داريم او إن الاين ووه 
(انعام/111) كاهى هم شيطان ها يكك جيزهايى را به آدم القاء مى كنند. علامه طباطبايى (ره) در تفسير الميزان مى كويد: اكر يكك 
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جيزى به دلمان آمد. نمىدانيم اين جيزى كه به ذهن ما آمد. خدايى است يا شيطانى؟ با جه خط كشى بفهميم كه اين الهى است يا 
شيطانى؟ مى كويد: اكر تو را باز كرد معلوم مى شود الهى است. اكر تو را قفل كرد معلوم مى شود شيطانى است. جطور؟ مثلا 
مى كويد: حاج آقا يول خرد دارى؟ مى كويد: نه! مى كوييم: تو كه دارى به او بده. مى كويد: اككر بدهم فردا جه كنم؟ ممكن است 
بعداً خودم كير كنم. بابا فعالا كره را باز كن, فردا كرات باز مى شود. مى كويد: ندهى» يولت كم مىشود. ييرى و كورى و مريضى 
دارى. نبخش! اين مرتب روى آدم قفل مى زند. اما مىكويد: «الشَّمِطانٌ يَعِدّكمُ الْمَفْره (بقره/194) قرآن مى كويد: اكر يكك الهامى به 
تو داد» كه اين الهام تو را قفل كردء يعنى جيب و لب و جشم تو را بستء اينها الهام شيطانى است. اما اككر تو را باز كرد بككو: خحدا 
را جه ديدى؟ الآن افراد در ازدواجشان قفل هستند. مى كويد: من داماد شوم» خرجى از كجا بياورم؟ معنايش اين است كه خدايا! 
من اكر يكك نفر باشم تو قدرت دارى. اكر همسر بكيرم تو جكونه قدرت دارى؟ يعنى روى خدا قفل شده و قدرت خدا را محدود 
مىداند. قرآن از حضرت يونس كله مىكند و مىكويد: اقَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَئِها (انبياء/41) فكر كرد كه اكر با مردم قهر كند با 
نمى توانيم براو تنكك بككيريم. ديكر نمىداند تنككتر از جامعه شكم نهنكك هم داريم. زندان كوشتى در عمق اقيانوس! «قَظَنَّ أن لَنْ 
نَفْدِرَاء «نقدر) يعنى تنكك كرفتن. يا مثلا مى كويد: مى توانم خرج يكك بجه را بدهم. اكر سه تا بجه شدء از كجا خرجى بياورم؟ اين 
هم معنايش اين است كه روى خدا قفل زده است. يعنى خدايا اكر يكك بجه داشته باشم تو قدرت دارى. اككر جهار بجه داشته باشمء 
تو قدرت ندارى؟ آقاى شريعتى: اين تدبير نيست؟ حاج آقاى قرائتى: نه اين تدبير نيست. جون خدا مى كويد: انحن نَْرُقَهُما 
(اسراء/1) خدا مى كويد: رزق او با من است. ما مى كوييم: نه! قدرت تو در حد رزق دو بجه است. جهار تا باشيم» نمىشود. در 
سال 47 جند قفل را باز كنيم. جند قفل روى دانشككاه زده بودند» جمهورى اسلامى آمد همدى قفلها را شكاند. من اين قفلها را 
مى كويمء تا ببينيد مى توانيم قفلها را باز كنيم. در زمان شاه مى كفتند: دانشكاه بايد در شهرهاى بزركك باشد. روى دانشكاه قفل 
زدند كه بايد در شهرهاى بزركك باشد. جمهورى اسلامى در شهرهاى كوجكك هم دانشكده زد. دانشكاه بايد شنبه تا جهار شنبه 
باشد. ينجشنبه و جمعه هم مى كذارند. دانشكاه بايد وسط شهر باشد. اين قفل بود. برويد در بيابانها روى تبهها بسازيد. دانشجو 
نايد كمير 18:31 سال سن داشعه بادك هر كين درس راف فيومد ينايك يتيلك ابعاد واتشكاه ثنابك ستقن بالاى خصية سال باشد ثه! 
نود ساله هم مى تواند درس بدهدء بيايد درس بدهد. دانشكاه بايد رايكان باشد. يول بدهيد درس بخوانيد. دانشكاه اين قفلها را باز 
كرد. نتيجهداش جه شد؟ جند ميليون تحصيل كرده در جمهورى اسلامى اضافه شد. ما يكك قفلهايى روى خودمان زدهايم. تا خواهر 
اول نرودء خواهر دوم نبايد برود. اين قفل است. ممكن است خواهر دوم خواستكار دارد» خواهر اول ندارد. اين نبايد راه بندان كند. 
تابرادر اول نرود» برادر دوم نبايد ازدواج كند. تا جهيزيهام تكميل نشودء ازدواج نمى كنم. اينها قفلهايى است كه خودمان روى 
ا 0 ف كريلة بك از كارهاى ييغمبران اين است كه قف لهايى كه انسان به خودش زده 
استء آن قفلها را باز كتند. «وَيَضّعٌ عَنّْهُمْ ِصْدِرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الّتى كانت عَلَيهِم؛ » (اعراف187١)‏ مى كويد: بيغمبرها آمدند اين غل و 
زفخرق كهدبن السانها عست قفل عارا قبيتى كندد. عه كدي كته 1# تحين' ابيث؟ 1# رعتب حشرت على :به ذثيا مد بيه كب 
كفته از دندمى جب بلند شوىء, بد اخلاق مىشوى؟ جه كسى كفته عطسه كردى» صبر كن؟ يكوقت يكك كتابى دست ما آمد. 
نوشته بود كه يكك خانمى در خواب ديده. يكك آقايى» سيد بز ركوارىء كفته: از اين دعا هفت بار بخوان, به هفت نفر نامه بنويس» 
به هفت نفر بده ان هفت نفر هم به هفت نفر ديكر بدهند» كفتم: جه كسى كفته» اين را ياره كنيد و دور بياندازيد. يكك خانمى 
خواب ديده استء يكك آقايى كفته استء اين قفلها را بشكنيم. به دو دليل حرف را بيذيريم» يا علمى و عقلى باشدء يا وحى و 
اوليايى باشد. عارف كفته» شاعر كفته. من قبول ندارم. مكر اينكه شاعر و عارف از وحى كرفته باشند. يا از تجربه و عقل كرفته 
باشند. قرآن مى كويد: آنهايى كه روى عقل و وحى كار نم ىكنندء روز قيامت در سر آنها مىزنند. مى كوينل: لكلا تريخ أو 
تَغقل) (ملكك/١3)‏ «نسمع) يعنى به حرف انبياء كوش مى دهيم. «نعقل) يعنى خودمان فكر مى كرديم. بنايراين بنده ييشنهادم اين است 
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كه از خدا بخواهيم كه خدايا همدى قفلهاى خرافات؛ خيالهاء توهمها را بشكن. مثلا مىكويد: من بايد به فلان يست برسم. حالا 
كه به اين يست رسيدم, همه جيز را زير سؤال مىبرد. حالا رأى آوردىء الحمدلله! رأى نياورىء الله اكبر! قفل نشويم, من بايد با اين 
ازدواج كنم. شد» شد! نشد خودكشى مى كنم. يكك آدمى بود» قدش كوتاه بود. سياه جهره بود. لبهايش خيلى كلفت بود. فقير 
هم بود. مىخواست داماد شود اما كسى حاضر به ازدواج با او نمىشد. آخر يكبار كفت: فلانى دختر دارد» خودم خواستكارى 
مىروم. رفت به يدر زن كفت: قيافدى مرا مى بينى؟ من مىخواهم داماد شوم. اككر دخترت را به ازدواج ما درآوردىء الحمدلله! اكر 
ممانعت كردىء الله اكبر! جاى ديكر مىرويم. يعنى كير نيست كه حتماً بايد اين كار بشود و اكر نشود جنين و جنان مى كنم. خود 
سوزى» خودكشىء اينها همه قفل است. خدايا تو رابه حق محمد و آل محمدء همدى قفلهاى لغو را از فكر و روح ما باز كن. 
تعصب حزبى دارد. مى كوييم: وقتى فهميدى دروغ مى كويد بيرون بيا. مى كويد: آخر من قهرمان اين حزب بودم. خودم و يسرانم و 
جند نفر از احزاب» ستاد نماز آمدند» كفتم: حالا ببينيد» شما رأى نياورديد. بياييد يكك تفسيرىء نهج البلاغهاى» كلاسىء يكك كار 
علمى و اخلاقى بكنيد. كفت: ما جزء رؤسا و آن حزبى كه بوديم, دانه درشت هستيم. ما اكر عقبنشينى كنيم» يكك شكست 
اجتماعى است. خيال او را كرفته است. يا يكك استاد مىكويد: اكر من بكويم: نمىدانمء اين براى من سبكك است. بيغمبراقل» به 
مردم بكو. اقل إِنْ أذرى» (جن/10) مثلا مى كويد: ما كه ديكر بجهدار نمى شويم. فكر مى كند قفل شده است. خدا در قرآن خيلى از 
جيزهايى كه مىكوبدء يعنى قفل را باز كن. هو كانت امْرأتى عاقرا» (مريم/8) زكريا كفت: من خودم بير هستم؛ زن من آن روزى 
كه جوان بودء نازا بود. اما خدا خواست. به بيرمردى كه همسر نازا دارد» در ييرى فرزندى داد. به ابراهيم صد ساله بجه داد. شن 
طبس حال آمريكا را كرفت. جه شد؟ تار عنكبوت بيغمبر را در غار حفظ كردء جه شد؟ امام با دست خالى بر شاه بيروز شد. جه 
شد؟ ابرهه لشكر فيل سوار را نابود كرد. جه شد؟ مريم بدون همسر حامله شد. جه شد؟ يكك فقير يولدار شد جه شد؟ طالوت» يكك 
جويان فرمانددى نظامى شد جه شد؟ عصاى موسى به آب خورد؛ سنكك شد. در قرآن دو تا «اضرب» داريم. «اضَرِبِ بتصاك البخر» 
(شعرا/*©) اضرب بعصاك الْحَجَرا (بقره/20) يكجا مى كويد: عصا را به آب بزن» آب خشكك مىشود. يكجا مى كويد: عصا را به 
سنكك يز ستكف أب م شوه: يعت شل .را سف فى كلد سفت راشل :ع كنك آياوا ستكفا م ى كد و سنك را اب هق كند. 
دست خدا باز است. جرا مأيوس شويم؟ مى كويد: نه! اكر ما در اين شرايط باشيم» ديكر به بن بست رسيدهايم. بن بستى وجود 
ندارد. مجرمترين آدمها راه توبه برايشان باز است. در اسلام بن بست نيست. يكك كسى يرددى ععبه را كرفته بود» مى ككفت: اى 
خدا! منو ببخش! بعد مى كفت: مىدانم نمى بخشى. امام به او رسيد» كفت: جه كردى؟ كفت: خدا من را نمى بخشد. كفت: جه 
كردى؟ كفت: من جزء ياران يزيد بودم كه كربلا رفتم تا امام حسين را بكشم. امام فرمود: كار تو خيلى غلط يوده است. اما اينكه 
مى كويى: مرا نمى بخشى. اين يأس تو از شراكت تو در لشكر يزيد بدتر است. در اينكه كناه كبيره جيست» كناه صغيره جيست» تمام 
علمايى كه راجع به كناهان كبيره كتاب نوشتند يا روايت آمده استء اولين كناه كبيره را يأس از رحمت خدا مى كويند. من در 
كنكور شكست خوردم و ديكر بدبخت شدم! من كه خوشكل نيستم بس بدبخت هستم. من تيزهوش نيستم؛ يس بدبخت هستم. من 
كه كامبيوتر ندارم» ديكر نمى توانم ترقى كنم. ميليونها آدم بدون كامبيوتر دانشمند شدند. ميليونها آدم هم كامبيوتر دارند و 
دانشمند نشدند. قدرت خدا را در كامبيوتر» در آمبيلى فاير» در زيبايى» در يول» در ماشين قفل نكنيد. خودمان روى خودمان قفل 
زديم. سال 47 خودمان را باز كنيم. «حول حالنا الى احسن الحال) سباي اريبن اناك سيد هرجه هست؛ء بيست اسث. در 
قرآن خيلى احسن داريم. مى كويد: لاركاى نور كن اسح فى حر هيم ارخ لحب اندي رأعفق كر قن خَلْقَه (سجده//) هر 
جيزى كه خلق كردم احسن است. «أَحَْسَنّ اليك ) (زمر/737), «أخسّن تقُويم) (تين/5)» «أَحَسَنّ الْخالِقينَ) (صافات/50١))2‏ وأخوة 
الْقَصَصا (يوسف/7)» مى كويد: كارهاى من احسن است. بعد مى كويد: مى خواهم تو هم احسن باشى. «قَعُونَ أخسد نه (زم ر/14) 


در حرؤفها بهترين حرفء در رفيقها بهترين رفيق را كفته است. راجع به لباس, مانتو باشد يا جادر؟ سفيد باشد يا زرد يا سبز؟ تنكك 
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باشد يا كشاد؟ قرآن مى كويد: «أَطَهَرُ لِقُلوبِكُمْ وَ قُلُوبهن) (احزاب/87) لباس زنها طورى باشد كه دلها ياكك شود. حالا رنكش» 
شكلش» دوختشء آنجه مهم است اين است كه حواس جوانها يرت نشود. تحريكك كننده نباشد. نه تنها لباس» بيانت هم تحريكك 
كننده نباشد. طورى حرف نزن كه دل را ببرى. اقلا تَخْضَ حُنَ بِالْقَوْل (احزاب/7”) يعنى زنهاى بيغمبر با كرشمه حرف نزنيد. او لا 
يَضْربْنَ أَرْجُلِهِن» (نور/1”) يايكوبى هم نكنيد. يعنى قدم زدنتان تحريكك نباشدء حرف زدئتان تحريكك نباشد. لباس شما تحريكك 
ناش ساده زفد كى كنيد آرام إتد كن كتبد وأطهة لفلُوبِكمْ وَقلوبهن». «حول حالنا الى احسن الحال»» جدل هم مى خواهيد بكنيد 
احسن باشد. «وَّ جاوِلْهَْ بالّتى هى أَحْسّن؛ (نحل/0١1)‏ انشاءالله ما يكك ح ركتى كنيم يكك توسعدى اخلاقى داشته باشيم. وحشى نزد 
بيغمبر آمد. كفت: من وحشى هستم. در جنكك احد عموى تو را كشتم. تكه تكداش كردم. حالا مسلمان شدم, مرا ببخش. بيغمبر 
فرمود: با آنكه تو قاتل عموى من هستى ولى عموى بيغمبر سيد الشهداء بود. بازوى بيغمبر بود» يشتوانهدى بيغمبر بود. اما در عين 
حال كفت: خدا تو را هم مىبخشد. كسى نكويد: ديكر آبروى من رفته و نمىشود. هركسى مى تواند يكك توسعهداى به خودش 
بدهد و قفل خودش را باز كند. بعضىها مى كويند: ما ديكر باسواد نمى شويم. ما در نهضت سوادآ موزى دهها هزار آدم داشتيم كه 
باسواد شد. ما در نهضت سوادآموزى يزشكك بيرون داديم. استاد دانشكاه و مجتهد بيرون داديم. من خودم خبر نداشتم. يكك نفر 
آمد كفت: من مجتهد هستم ولى از نهضت سواد آموزى به اينجا رسيدم. اول آمدند در خانهام را زدند» خواندن و نوشتن را ياد 
كرفتم» بعد ادامه دادم و بعد طلبه شدم و حالا هم مجتهد هستم. فوق ليسانس كم نداريم. دييلم كه دهها هزار دييلم داريم. جند هزار 
ليسانس داريم. يعنى نككفت: نمىشود. كار نشد ندارد. ما سعى كنيم خودمان را باز كنيم. دعا كه م ىكنيم براى همه دعا كنيم. اين 
دعاها جقدر به ما توسعه مىدهد. امام وقتى ماه رمضان دعا مى كند مى كويد: «اللهم اغن كل فقير»» خدايا براى همدى بىهمسرهاء 
همسر خوب مقدر كن. براى همدى بيكارهاء كار خوب مقدر كن. نكو براى يسرم؛ براى دخترم» جرا مى كويى: يسرم؟ بكو براى 
يسرهاء براى دخترهاء در دعاها توسعه بدهيم. خدا يدرم را رحمت كند. من يكك وقت كنارش نماز مىخواندم. كفتم: «اللهم 
اغفرلى» يدرم كفت: «و لوالدى» را هم بككو. كفتم: جشم! صدقه مىدهى جرا براى سلامتى خودت مىدهى؟ اشكال دارد براى 
همدى مسافرها بدهى؟ لازم نيست يولت را ضافه كنى. همان مبلغى كه براى خودت مىدهىء نيت تو دفع بلا از همه باشد. آقاى 
شريعتى: نكتهاى را من بكويم. قطعاً بينندههاى خوبمان خوشحال هستند كه در خدمت شما هستيم. از حضور ايشان در برنامهدى 
سمت خدا در اولين روز از نوروز 97 در خدمت شما هستيم واز قفلها كفتيم. مدتها قبل هم صحبت خانه تكانى شد و كفتيم 
بياييم دلهايمان را از غبار كدورتها و كينهها تكان بدهيم. اما يكوقتهايى خيلى سخت مىشود. الآن فصل ديد و بازديد و صله 
رحم است. ما يكك كدورتى از كسى بر دل داريم» اين قفل هم روى دل ما است وهر كارى مى كنيم باز نمىشود. جه كنيم اين 
اتفاق خوب بيافتد؟ جه كنيم كه بككذريم؛ جشم يوشى كنيم حتى اكر بدانيم حق با ماست. اين باز كردن قفل كار خيلى سادهاى 
نيست. حاج آقاى قرائتى: يكوقتى قفل سنكين استء ولى داخل برويم جهار تا استكان و نلبكى است. آن را مى كوييم: قفل هم بود 
اشكال ندارد. حالا اكر قفل هم باز كرديم» جيزى كيرمان نمىآيد. اما اككر ديديم در اين ينجاه كيلو طلا است. اكر ديديم جنس 
ارزشى استء به هر قيمتى باشدء قفل را باز مى كنيم. قرآن مىفرمايد: اكر تو ديكران را ببخشىء من هم تو را مى بخشم. اين به من 
فحش دادء بدترين جسارت را هم كرد. مال مرا خورد و آبروى مرا ريخت. خيلى خوب به تو ظلم كرده است. «و لَيَعْفُوا وَ لَيِض موا 
رمحي دن كريد لفطو اجو اله اكور اللااكترة وسو وزئور 1مك تس خرافى من تو ارا سر بدا 
كه بخشش اين مفت نيست. خودم بخشيده مىشوم. توجه داشته باشيم كه ثمرهدى بخشش اين است كه خدا مرا مىبخشد. ثمردى 
اينكه من ديككران را در كار خودم شريكك كنم اين است كه ديككران هم مرا در كارشان شريكك كنند. يعنى نتيجه داشته باشيم. اكر 
نتيجه داشته باشيمء بركاتش را ببينيم» مثلا دانشجو مىخواهد نيروى انتظامى استخدام شود. مى كويد: حقوقش كم است. حقوق 
معلمى كم است. حقوق نيروى انتظامى كم است. اما فكر مىكند در نيروى انتظامى يا افسرى سياه رفتم» در عوض سربازى من جزء 
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سنوات حساب مىشود. ايجاد اشتغال هم مى كند» ديكر بعد از ليسانس دنبال شغل نمى كردم. يس هم دانشكاه مى شود و هم ايجاد 
اشتغال مى شود. جوانها سه تا كير دارند. يكى ليسانس» يكى سربازى» يكك شغلء اما اككر در دانشكده بروند» همدى اينها با هم 
است. مثل طلبككى! طلبككى د رآمدى ندارد. الآن هم يكك سرى از طلبهها كه يا قلم دارند» يا بيان دارند» وضع مالى شان خوب استء 
يا يستى دارند. قاضى هستند» مسؤول جايى هستند. از ينج درصدء ده درصد طلبهدها كه بككذريم؛ مىبينيم نود درصد طلبهها 
زندكّىشان روى شمعكك است. اما طلبه دلش خوش است كه در عوض اختيارش با خودش است. آقا بالاسر ندارد. كير دولت 
نيست» كير قانون نيست. كير زمان نيست. هروقت خواست اراده كند. شبء روز هيجوقت دكانش تعطيل نيست. كير ترم و واحد و 
استاد و كلاس نيست. يعنى آزادىهايى دارد» كه به آن سختىها مىارزد. انسان اكر توجه داشته باشد كه جه مىدهيم و جه 
مى كيريم؟ شما الآن قفل هستيد. من الآن قفل هستم. الآن عيد استء جقدر در فاميل افرادى هستند كه مى توانند قرآن بخوانند؟ در 
همين فاميل دختر و يسر هم نمى توانند قرآن بخوانند؟ دييلم و ليسانس است اما نمى توانند قرآن بخوانند. بككويند: ما عيد با هم 
هستيم. صبح ها يكك ساعت بعد از نماز شما بياء كلاس قرآن بككذاريم. منتهى اين قفل است. مى كويد: من ليسانس هستم. من بيش 
اين دييلمه بروم؟ بابا اين دييلم است ولى مى تواند قرآن بخواند. من حجتالاسلام هستم بيش يكك راننده بروم» شوفرى ياد بكيرم؟ 
آقاى شريعتى: حاج آقاى قرائتى يكك ييامى داشتيم» يكك آقايى براى ما نوشته بود كه خانم من شايد سى سال است به من مى كويد: 
نماز بخوان و مى خواهد مرا نمازخوان كند. من مىدانم حرفش حق است ولى خجالت مىكشم نماز بخوانم بكويند: همسرش او را 
نمازخوان كرده است. جنين اتفاقهايى هم قفلهاى بزركى است. كه حرف حق را بيذيرى ولى انجام ندهى. حاج آقاى قرائتى: من 
يكك مثالى دارم برايتان بزنم. كسى سوار اسبى شدء به نهر آبى رسيد. نهر اب هم يكك وجب بيشتر آب نداشت. آب كمى بود. يكك 
وجب آب رااسب مىتواند عبور كند. ولى ايستاد» هرجه اين صاحب اسب شلاق زدء افسار كشيد» نرفت. يكك نفر صحنه را ديد. 
كفت: نهر آب كمى دارد. اسب مى تواند عبور كندء اما ايستاده است و به هيج قيمتى نمىرود. مرد كفت: يكك بيل را بردار آب را 
كَلى كن» اسب مىرود. آب را تكان داد. آب كلى شد واسب رفت. ككفت: خدا يدرت را بيامرزد. قفل ما را باز كردى. اين جه 
بود؟ كفت: آب تميز استء اسب خودش را در آب مىديد» كسى كه خودش را ببيند» روى خودش يا نمى كذارد. كسى كه 
خودش را ببيند و روى نفساش يا نككذارد» حركت نم ىكند. من به حرف زنم كوش بدهم؟ به حرف بجدات هم كوش بله. 
حضرت ابراهيم صد ساله بود با بجدى سيزده ساله مشورت كرد. ييغمبر عقل كل بود خدا مى كويد: با همدى عوام مشورت كن. «و 
شاورُهُم) (آل عمران/124) عقل كل هستى اما با همين افراد معمولى هم مشورت كن. جقدر آدم هستند در بانكك يول دارند و در 
فاميلشان فقير هست. بخشى از اين يول را بردار» قرض بده. قرض از مقراض است. مقراض يعنى قيجى كن. قرض يعنى يكك مقدار 
از مالت را قيجى كن. ده ميليون دارى» سه ميليونش را قيجى كن و به سه نفر وام بده. يعنى قفل صندوق را باز كنيم. به جهار نفر 
قرض بدهيم. زبانمان با خدا قفل شده استء با خدا حرف نمى زنيم. صبح تا شب با هركس و ناكسى حرف مىزنم» ولى ينج دقيقه 
مى خواهم حرف بزنم» قفل مىشود. قفل را باز كنيم. بكلوييم: خدايا معذرت مىخواهم. من امروز مىخواهم با تو حرف بزنم. 
مى خواهم از آغاز سال 97 نماز بخوانم. انشاءالله قضاى نمازهايم را هم برجاى مىآورم. آنوقت خدا هم جطور مىيذيرد. يا سريع 
الرضاء» در دعاى كميل داريم كه خدا زود راضى مىشود. در نماز جعفر طيار هست كه مى كويد: مردم كناه مى كنندء اما تو به 
روى خود نمى آورى. ارا مَنْ يُْطِى مَنْ لَمْ يَْأَلَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرفْهُ» (بحارالانوار/ج40/ص )"4١‏ خدايا تو به كسانى مىدهى كه نه تو را 
مى شناسند و نه دعا مىكنند. نخواسته به آنها مىدهى. خدا زود راضى مىشود. حديث داريم انسانى كه مىآيد با خدا حرف 
مى زند» به قدرى خدا شاد مىشود مثل كسى كه قافله را كم كرده و بيدا م ىكند. حديث داريم اكر كسى يكك وجب به سمت خدا 
بيايد» خدا يككث كام به طرف او مىآيد. حديث داريم اكر كسى يكك كام به سوى خدا بيايد» خدا با هروله و هيجان به سمتش 


فى ايد امياد خدا نككفته: «يحب التائبين» كفته: «يِحِبٌ التَوَابيينَ) (بقره/171) يعنى هرجه هم بد كردى اكر معذرت خواهى كنى» خدا 
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مىيذيرد و دوستت دارد. ة قفل را باز كنيم. قفل زبانمان با خداء قفل صندوقمان را با كمكك مالى» » قفل دلمان را با عفو باز كنيم. اين 
كر كشايى است. وكرنه حالا تخمهدى كدو را همدى دنيا مى شكنند. يكبار در هواييما نشسته بودم» يرسيدند: حاج آقا جاى 
مى خوريدء يا قهوه؟ كفتم: جاى كه خانهمان هم هستء قهوه مى خورم. تخمدى كدو و ديد و بوسى و تبريكك عيد و لباس نو و ميوه 
و شيرينى در خانهدى همه هست. هنر ما اين است كه از اين ديد و بازديدها قفل باز كنيم. استاد قرآن ده نفر را در عيد قرآن خوان 
كند. كسى كه نمازش درست استء نماز ينج نفر را اصلاح كند. كسى كه يول دارد» به جهار نفر وام بدهد. آقاى شريعتى: انشاءالله 
سال جديد بهار اين اتفاقات خوب باشد. خيلى ممنون و متشكر از توجه شما. انشاءالله جمعهى آينده هم خدمت حاج آقاى قرائتى 
هستيم. حاج آقا دعا بفرماييد» آمين بككوييم. حاج آقاى قرائتى: همدى حرفهايى كه زدم دعا م ىكنم. خدايا هر قفل لغوى كه بر 
فكر و عقل و بيان و دست ويا و مال ما استء هر قفل نابدجايى كه خودمان بر خودمان زديمء يا شيطان روى ما زده استء َم الله 
عَلى ُلَوبِهم) (بقره//0). كَاهى مايكك غلطى مى كنيم» خدا قفل مىزند. مثل دزدى كه در خانه مىآيدء در زير زمين مىرود» 
صاحبخانه قفل مى زند. بعد به كلانترى خبر مىدهد. دزد مى كويد: آقا اين در را روى ما قفل كرده است. بله صاحبخانه قفل كرد 
ولى جون تو غلط كردىء من هم قفل كردم. كَاهى خدا به خاطر غلط ما قفل مىكند. خدايا هر كارى كرديم كه با تو فاصله 
كرفتيم» اين قفلها را باز كن. آقاى شريعتى: قرار روزانهدى امروز ما تلاوت صفحدى 6" قرآن كريم هست. انشاءالله همدى ما تلاوت 
كنيم واز بركات اين آيات نورانى بهرهمند شويم. بهترينها را براى همدى شما آرزو م ىكنم. بهارهاى شكفتى در راهند. فردا كلى 
مى شكفد كه بادها را بر ير مىكند. والحمدلله رب العالمين؛ و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين. صفحدى 6" قرآن كريم: ١لا‏ 
يواخ د كم الله باللّْو في أَيْمَانكُمْ وَلاكن إؤاجد كو بها كيعث ُلُوبُكم وَ الله خَفُو 0 !210 لَلذِينَ يُُْونَ ين يانه دل ان 
أشجر إن قَاهُو كن الله عَفُورٌ رَحيمْ(012) وَإِنْ عَزّمُوأ الطَلَاقَ فَإنَّ اللَّهَ سمي سبَيع عَليمْ0970) و الْمطَلفَاتُ يت ريصن بِأَنفيتهِنّ ثَلائَُ فوُوءِ ولا 

كل من أن ن يَكمْنَ مرا حَطَقَ الله في أَرْحَامِهنٌ إن كنَّ يؤْمِنَ بالل الم الآخرٍوَبعوهَنَ أي بدن في ذَلِك ذأ أراذوا إطكاحا و 
َهُنّ مئْلُ الى عَلَيهن بالمغرُوفٍ وَّلِلرّجَالٍ عَلَيهْنَّ دَرَجَدَ وَ الله عَزيرٌ كيم (218) الطَلَاقٌ مََنَانِ فَِمْسَاك بِمَغْرُوفٍ أو تَسْريح بإحسَانٍ و 
ل يل كع أن تدوأ ًا امون شه إن أن حَانًا نييما و5 اللّهِ ان فم أن يما دود الل اجاح عَليهمَافِبمَا لقدَتْ 
به يك خ ذو اللا عدوا و من يعد دود الل ولك هم الطَالِمُون(019 فَإن طلقّهَا قا جل لَهُ ين بعد حمى تكح روجا غيره 
فإ طَلَمَّهَا قلا جنا عَلَيِهُمَا أن راجحا إن طَنّا أن يقِيمَا دو الله وَ تلك خ ُو الل ييا لِمَْمِ يَلمُونَد ترجمه آيات: «خدا 
شمارا به سبب سوكندهاى لغوتان بازخواست نم ىكنادء بلكه به خاطر ثنتى كوو ول ثهان م ةارجد بالعواسة م كنك خدا 
آمرزنده و بردبار است. (8؟57؟) براى كسانى كه سوكند مىخورند كه با زنان خويش نياميزند جهار ماه مهلت است. يس اكر 
بازآيند» خدا آمرزنده و مهربان است. (778) و اككر عزم طلاق كردند» خداوند شنوا و داناست. (571) بايد كه زنان مطلقه تا سه بار 
ياكك شدن از شوهر كردن بازايستند. و اككر به خدا و روز قيامت ايمان دارند» روا نيست كه آنجه را كه خدا در رحم آنان آفريده 
است ينهان دارند. و در آن ايام اكر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به باز كرداندنشان سزاوارترند. و براى آنان حقوقى شايسته 
است همانند وظيفهاى كه بر عهده آنهاست ولى مردان را بر زنان مرتبتى است. و خدا ييروزمند و حكيم است. (28؟) اين طلاق دو 
بار اسث و از آن يس با به نيكو وجهى نككه داشتن اوست يا به نيكو وجهى رهاساختنش. و حلال نيست كه از آنجه به زئان دادهايد 
جيزق بالإسعانيد مكر انكه يداد كه هدو عدا را رعايك تحى كتتدك اما هر كاه ذائيشيد كه آن دو هدو دا را وغايت تمى كنتد 
اكر آنء خود رااز شوى باز خرد. كناهى بر آن دو نيست. اينها حدود خدا است. از آن تجاوز مكنيد كه ستمكاران از حدود خدا 
تجاوز مى كنند. (718) يس اككر باز زن را طلاق داد ديكر براو حلال نيستء مكر آنكه به نكاح مردى ديكر درآيد وهر كاه آن 
مرد آن را طلاق دهدء اكر مىدانئد كه حدود خدا را رعايت م ىكنند رجوعشان را كناهى نيست. اينها حدود خدا است كه براى 
مردمى دانا بيان مى كند. (770)) 
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بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين كى مىشود بيايى و نيلوفر آورى كلهاى رنكك رنكك به هر دفتر آورى 
باران شوىء بهار شوى؛ قطره قطره ككل لب وا كنى» كلاب خوش قمصر آورى «السَلَامٌ عَلَى رَبيع انام وَنَضرَةٍ الام آقاى شريعتى: 
سلا-م مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان, انشاءالله روزهاى بهاريتان 007 و مباركك باشد. خيلى خوش 
آمديد به سمت خداى امروز. همانطور كه وعده داده بوديم» مىدانم خيلىها منتظر هستند تا برنامهدى امروز را با حضور حاج آقاى 
قرائتى ببينند. حاج آقا سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خيلى خوش آمديد. حاج آقاى قرائتى: سلام عليكم و رحمة الله بنده هم به 
شما تبريكك مى كويم انشاءالله سال خوشى براى همه باشد. آقاى شريعتى: انشاءالله. خيلى خوشحال هستيم كه برنامدى ما مزين به 
حضور حاج آقاى قرائتى است. درسهاى ماند كار ايشان را مخاطبان برنامءى سمت خدا هركز از ياد نخواهند برد. ببينيم حاج آقا 
براى امروز ما جه به ارمغان آوردهاند و عيدى بينندههاى ما جه خواهد بود. حاج آقاى قرائتى: بسم الله الرحمن الرحيم. روز هشتم 
فروردين است. بخشى از تعطيلا.ت تمام شده است. من يارسال يكك نامهاى نوشتم و در سايتها قرار دادم. امسال هم همان نامه را 
تكرار كردم. اينكه مى كو بيم: مبارك باشدء يا در فارسى «باركك الله) مى كو ييم. اين «بارك الله كلمهدى عربى است. درست اين 
«بارك الله» است. يعنى خدا بركت بدهد. بركت به معنى خير است. به يكك حوض آب و جايى كه آب جمع مىشود؛ بركه 
مى كويند. يعنى محل جمع شدن آب. خود آب هم وسيلهى بركت است. بنابراين مباركك باشد يعنى ير خير و بركت باشد. ما اكر 
بخواهيم با بركت باشيمء بايد به مبارككها وصل شويم. قطره نمى تواند دريا شود مكر اينكه به دريا وصل شود. اككر به دريا وصل 
شد قطره هم دريا مىشود. اول بركت خداستء جون قرآن مى كُويد: «تباركك الذي «الذى» خداست. مباركك است كسى كه. يبس 
كلمدى بركت اول براى خداست. يس ما اكر خدايى شديمء مباركك هستيم. شاه عباس خلى كار كرد» ساختمان داشت. فرش 
داشت, طلا داشت» تاج داشت» تخت داشتء حرمسرا داشت. ولى آثار يكى از اينها نيست. فقط كاروانسراى شاه عباسى مانده 
است آن هم به خاطر اينكه در راه كربلا بوده است. يعنى اين آجرهاى كاروانسراى شاه عباسى جون در مسير زوارهاى امام 
حسين (ع) بوذة است6 ماتذة است. حون رنكف خدايى داشته است. مهمترين ساختمانهاى كردى زمين معابد است. حالا يا براى 
يهودىهاء يا براى مسيحىهاء يا مساجدى كه مسلمانها ساختند. جون اين رنكك خدايى داشته است. ما اكر خواستيم عيد و ايام ما 
مباركك باشدء بايد رنكك خدايى داشته باشد. حرفها خدايى» فكرها خدايى» عملها خدايى» جند كار خدايى كه مى شود در عيد 
انجام داد. يكك مورد را هفتدى كذشته كفتم كه بياييم قفل را باز كنيم. با كسى قهر كرديم آشتى كنيم. يكك مورد اينكه بياييم 
ديكران را آشتى بدهيم. جون اكر تلاش كنيم دو نفر را كه با هم قهر هستند» آشتى بدهيم؛ از همهى نمازها و روزههاى مستحبى 
بيشتر ثواب دارد. واكر آن دو نفر كه با هم قهر هستند» كفتند: نخير من آشتى نمى كنم. بيغمبر فرمود: دو مسلمان تا سه روز حق 
دارند قهر كنند. روز جهارم اكر تمكين نكنند؛ من اينها را قبول ندارم. از مدار مؤمنين خارج مىشوند. خوب اين يكك كار با بركتى 
ايك متالاى ديك مسأل مغر و رطاف بعس عسل :بايد يكت اقظر نت إنها رابكرة قركآن كته اكه فخ لباق لكو 
قم ِبِاسٌ لَهُن) (بقره/141) زن و شوهر لباس هم هستند. آدم بزركك خودش لباس را مىيوشد ولى بجه را بايد بيوشانيم. دختر و 
يسرهاى ما مثل بجه هستند» بايد لباس تنشان كرد. مى كويد: من شوهر نمىخواهم. بايد كفت: باسمه تعالى! بىخود نمىخواهى. من 
زن نمى كيرم. خوب فكرت غلط است! قرآن كفته اكر انسان از لباس بىنياز استء از همسر هم بىنياز است. جمع شويم, در اين 
ديد و بازديدها دلامى كنيم؛ جه دخترى براى جه يسرىء جه يسرى براى جه دخترى مناسب است. يكك آيه در قرآن داريم, امَنْ 
يَشْفَعْ سَفاعَةٌ حَسَنَةً (نساء/80) اكر كسى دلالمى خوبى كندء ياداش سنكينى دارد. آنوقت امام صادق ذيل اين آيه فرمود: بهترين 


دلا-لى. دلالى بين عروس ودامادها است. در اين ديد و بازديدها آدم متوجه مىشود. در خانههايى دختر هستء در خانههايى يسر 
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هست. كاهى هم دختر و يسر همديكر را مىشناسند و نياز به دلال دارند. يعنى كسى بايد اينها را به هم جوش بدهد. منتظر است 
مدرك ليسانسش را بككيرد واين حرفها را كنار بككذاريد. اول ازدواج بعد ليسانس! اكر مىخواهيم زندكى ما مباركك باشدء بياييم 
جهار عروسى راه بياندازيم. غير از ايام فاطميه» بايد حريم حضرت زهرا نككّه داشته شود. بالاترين وجود مباركك خود زهرا است. 
حضرت مريم با همهدى عنوان و اهميتى كه دارد و ما به او احترام قائل هستيم» مادر يكك عيسى بود. فاطمدى زهرا مادر يازده عيسى 
است. زهرا(س) دختر نبوت استء. همسر ولايت استء مادر امامت استء تنها زن معصوم در تاريخ است. حضرت زهرا خيلى مقام 
دارد. بنابراين بايد حريم حضرت زهرا را حفظ كنيم. آن جند شبى كه ايام فاطميه هستء حريم نككّه داريم. اين به بركت وصل 
مى شود. جون خخدا به زهرا كفته است تو مباركك هستى. وإنا أَحْطيِناك الْكَوْئَرَه (كوثر/1) كوثر يعنى خير زياد. به هر زيادى كوثر 
نمى كويند. شنهاى بيابان هم زياد است. به زيادى كه بركت دارد. زياد مىكويند. بيغمبر يكك دختر داشت»ء حالا ببينيد جقدر سيد 
روى كردى زمين است؟ ما اكر خواستيم عيد ما مباركك باشدء غير ايام فاطميه دلالى كنيم» دخترها و يسرها را شناسايى كنيم, با آنها 
صحبت كنيم. جهيزيدى آنها را درست كنيم. براى داماد شدنشان وام بدهيم. كرهها را باز كنيم» مباركك مى شود. خدا مباركك است»ء 
كفتكو با خداء اولياى خحدا مباركك هستئد. «كتاباً مباركا؛ قرآن مباركك اسث. «فى ليلد مُباز55) (دخان/*) 1 مُباَكا؛» 
(7لعمران/48) زمين مباركك است. زمان مباركك است. كتاب مبارككث است. آب مباركك است. خدا مباركك است. ما با آجيل 
خوردن و مهمانى قناعت نكنيم. اين بايد بسترى براى كارهاى مهمتر باشد. مى توانيم به هم جهت بدهيم. در اين مهمانىها يك 
كارى انجام شود. مى توانيم از اين عيد استفاده كنيم. من خيلى كار به ربط هم ندارم. جيزى كه حق است مى كويم» ولو بىربط 
باشد. ماه فروردين 47 است. من خيلى از تعطيلات زياد غصه مىخورم. از تعطيلاءت تابستان استفاده كنيم. مى توانيم از مناطق 
سردسير استفاده كنيم. مثلاً جاهايى در دماوند هستء دبيرستان؛ تربيت معلم؛ حسينيه» مساجد» جاهاى خنكى است. اردوهايى 
تشكيل دهيم هر سى نفرى با يكك مربى باشند و به جايى بروند كه آب و هوايش خنكك است و ادامه تحصيل بدهند. خوزستان كرم 
استء ولى اراكك كه خنكك است. بندرعباس كرم استء ملاير خنكك است. اصفهان كرم استء خوانسار سرد است. يعنى كنار هر 
قلهداى يكك دره است. كنار هر جاى كرمى يككث جاى خنكى هست. سمنان كرم است» مهدى شهر خنكك است. يعنى مىشود با مينى 
بوس رفت و شب بركشت. ١0‏ كيلومتر فاصله دارند. نبايد اينقدر تعطيلى باشد. خدا لطف كرده من بيش از ٠ه‏ سال است طلبه 
هستم. حتى يكك سال تابستان را تعطيل نكردم. حالا ‏ يكك هفته» دو هفته طورى نيست. اما جهار ماه دانشكاه تعطيل است. حوزه 
تعطيل اسث. «رَخْلَةٌ الشْتاءِ وَ الصّيِْفٍ) (قريش/1) مى شود برنامهريزى كنيمء كه آفتش كم و بركتش زياد باشد.اين يكك مديريت 
مى خواهد. ما مى توانيم از مكانهاى خنكك براى كارهاى علمى استفاده كنيم. من 77 سال است اين حرف را مىزنم و كسى كوش 
نداده است. باز هم مى كويم تا هروقت كه عمر داشته باشم. اشكال دارد مااز الآآن كه جند ماهى به ماه رمضان مانده:اميت» 
فرماندارىهاء شهردارىها يكك برنامهريزى كنند, نانواها ماه رمضان ببندند و شبها باز كنند. مككر مى شود در بندرعباس و خوزستان 
در آن هواى داغ با زبان روزه كنار تنور آ تش روى يا ايستاد؟ اين واقعاً كار سختى است. اشكالى دارد ما بكُوييم: ماه رمضان 
هركس نان مى خواهد بعد از افطار نانوايى برود. براى سحر و افطارش نان بككيرد. حالا بنده يكك ماه نان را در يلاستيكك بكذاريم» 
افطار نان داغ نخورم. ما براى اينكه نان داغ بخوريم جند هزار نانوا بايد يا با سختى زوره بككيرند» يا روزهشان را بخورند. يعنى 
فرماندارى و شهردارى ما نمى توانند اين را مديريت كنند؟ ما جايى كه مىخواهيم همدى قفلها را باز مى كنيم. مى كوييم بايد بشود. 
جايى هم كه حال نداريم» همه با هم مىخوابيم. ما از الآن زمانها را مديريت كنيم. خدا به همدى قطعات زمان قسم خورده است. 
7 الْمَجْرٍا (فجر/١1)‏ يعنى قسم به طلوع فجر. «وَ الصّتْح) (تكوير/18) قسم به صبح! بعد صبح» جاشت مىشود. مى كويد: او الضحى) 
(ضحى/1) بعد از جاشت روز مىشود. مى كويد: ١و‏ النّهِار إذا جَادّهاا (شمس”/") نهار به معنى روز است. بعد از روزء عصر است. 


مى كويد: «و الْعَضْرِء إِنَّ الْأنسَانَ فى خُسْر (عصر/ او1) بعد شب مى شود مى كويد: (وَ اللثِل) (فجر/؟) بعد هم سحر مىشود. به سحر 
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سه بار قسم خورده است. «و اليل إِذْ أذبر (مدثر/5) «وّ اللّيل إذا تعشعسٌ» (تكوير/17)» «وَ اليل إذا يشا (فجر/؟) عسعس و يَسْرَ و 
أدبرَ يعنى قسم به شب وقتى دارد تمام مىشود؛ يعنى قسم به سحرا اين خدا جه خدايى است كه به همه قطعات قسم خورده است. 
يعنى زمان رااز دست ندهيد. همينطور كيلويى سه ماه تعطيلء دو ماه تعطيلء به هر حال ما بايد يكك كارى كنيم شهردارىهاء 
فرماندارىهاء انجمنهاى اسلامى» خيرين» همه دخترهاى ايران مقدارى خياطى بلد باشند. همه بافندكى بلد باشند. همه آشيزى بلد 
باشند. يكك مقدارى كار كنيم» يكك خرده خودمان را جمع و جور كنيم براى اينكه از اين تابستان استفاده كنيم. حضرت امير 
كفشش را وصله مى كرد مى كفت: «سبحان اللها» «سبحان الله»! كفتند: جه مىكنى؟ كفت: من ديدم با دستم وصله مى كنم جرا زبانم 
بى كار باشد؟ به هر حال ما بياييم از اين تعطيلات استفاده كنيم. از امكانات استفاده كنيم. يكى باغ دارد» يكى مزرعه دارد» يكى 
استخر دارد» يكى وام داردء يكى سواد دارد. يكى يزشكك استء مى كويد: من يزشكك هستم. هفتهاى يكك روز در مسجد مى آيم و 
مردم را بدون بيمه و دفترجه بيمه ويزيت مى كنم. جقدر ما حسينيه داريم كه درشان بسته است. ديروز يكك جمعى آمده بودندء 
كفتخلة نا يكف حسيتيدى ثيمة تمام داريع شما كنك كيك كلتمن اولايول ندازم. ذوماً داشهه بام المى دهي ثالنا كس هم 
بخواهد بدهدء مى كويم: ندهيد. كفت: جرا؟ كفتم: در حسينيه شما سالى ينج روز عزادارى مىكنيد. مى كويد: نه آقا ختم هم 
مى كيريم. خوب سالى ده نفر هم در اين محله مىميرند» ختم مى كيرند. ده ختم و ده منبر و ده مداح» جمعاً جند ساعت مى شود؟ 
آنوقت شما صدها ميليون براى سالى ده روز خرج مى كنيد. آنوقت منطقه مسجد ندارد! نماز دائمى استء ينج نوبت نماز مىخوانيم. 
خود امام حسين اكر بود» حسينيه مىساخت يا مسجد؟ من قصد بىاحترامى ندارم. من روز عاشورا لخت مى شوم و در هيأتها سينه 
مى زنم. من عاشق عزادارى هستم ولى اينكه اصرار بعضى بر حسينيه بيش از مسجد است. خوب اين ديكر انحراف است. ما از 
تابستان جه استفادههايى مى توانيم بكنيم. جقدر حسينيه داريم كه خالى است. ما دماوند رفتيم» حسينيههاى بسيار بزركى داشت. 
سرانشان را دعوت كرديم و كفتيم: اينقدر آب و هواى دماوند خنكك است. اين همه حسينيه داريد يكك فكرى براى عاشورا بكنيد. 
جمع شدند با امام جمعدها يكك نامه نوشتند براى من فرستادند كه آقا ما سه هزار طلبه را در حسينيه جا مىدهيم. ما از زمان و مكان 
استفاده نمى كنيم و آدم خيلى غصه مىخورد. الآ-ن جقدر يول مسكن ما تلف مىشود؟ جرا در ايران خاندى جهل ساله را قيمت 
نمى كنند. زمينش را قيمت مى كذارند» مى كويند: كلنككى است. يعنى جه؟ يعنى آنجه يول در ايران خرج خانهها شده استء بعد از 
جهل سال يودر مى شود و خانه هيج ارزشى ندارد! خانههاى جمهورى اسلامى جقدر ارزش دارد؟ جند هزار ميليارد دلار قيمت 
دارد. شايد با ماشين حساب هم نشود محاسبه كرد. جقدر خانه در ايران است كه جهل سال ديكر يودر مىشود. يعنى هر جهل سال 
يكك مرتبه كل سرمايه آتش مى كيرد. آنوقت ما رسالدى امام خمينى را باز مىكنيم» در تحرير نوشته است: «دور ريختن نصل ليوان 
آب اسراف است:) اسراف كناه كبيره اسث. خوب كناه كبيره عادل را فاسق م ىكنده اى بابا! دور ريشتن نصف ليوان آب اسراف 
است. هر اسرافى كناه كبيره است. هر كناه كبيره انسان را از عدالت مىاندازد. اين فتواى امام استء اين هم مملكت ما است كه 
مى بينيم. آنوقت در كشورهاى خارج مىبينى زمين خانه بعد از ١8٠‏ سال قيمتى مىشود. يعنى خاندى كلنككى خانهدى ٠٠١‏ سال و 
+ سال اسث. در جمهورى اسلامى انه يعد ان ++ سال كلنكى استه اين براى جيست؟ يا مهندسش كم مى كذارد. يا معمار و بنا 
كم مى كذارد. يا كاركر كم مى كذارد. يا مصالح استاندارد نيست. يا استحكام لازم را ندارد. ما بايد يكك بازنككرى در كار خودمان 
بكنيم. عمرمان تلف مىشود. خانههايمان» ساختمانهايمان تلف مىشود. مهمانىهاى ما تلف مىشود. مثلا مفصل مهمانى مى كنيم. 
آنوقت بايد سالى يكبار خانههاى همديكر برويم. مى شود به جاى ينج رقم غذا يكك رقم غذا باشد و به جاى 1 نفرء 5٠‏ نفر فاميل 
جمع شوند. ما غذا را ينج تا مى كنيم و از فاميل مىزنيم. مى كوييم: نه ٠‏ نفر از خواص بيايند. نخير! غذا را ساده كن و فاميل را 
اضافه كن. حديث داريم با بركتترين سفرههاء سفرهاى است كه دستهاى زيادى در آن بيايد. يكك مقدار از تجملات كم كنيم. 


در همدى رسالههاى مراجع نوشتند كه لباس شهرت حرام است. عباى من از يشم استء اين كناهى كرده است؟ قباى من كناه كرده 
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است؟ نه! مى كويد: شهرت طلبى بد است. حالا اكر لباس شهرتء ساختمان شهرت شدءه بياييم در خيابان خانهاى بسازيم كه هركس 
مى آيد بككويد: اوه... مهمانى مىرويم لباسى بيوشيم كه همه بككويند: اوه... سوار ماشينى شويم كه همه سوت بكشند. اين دو حالت 
دارد. يا مؤمن هستندء يا لات هستند. مؤمنين نفرين م ىكنند» لاتها فحش مىدهند. مى كويند: مفت خورها! از كجا اينقدر يول 
آوردهاند؟ معلوم نيست جه كلاهبردارى در مملكت كرده است كه اين را ساخته است؟ مؤمنين آه مىكشندء آه شما را يور مى كند 
و جشم مىخورى. عروسى مىخواهى بروىء ساده برو.زيباترين ماشينهاء زيباترين لباسهاء بلند مى شويم در روستاها و مناطق فقيرى 
مىرويم كه همه نككاه كنند. بعد هم يشت فرمان مى نشينيم و فكر مى كنيم حالا اين علامت كمال ما است. نه اين كمال نيست. امام 
زين العابدين يكك لباس شيكى بوشيد. آمد در كوجه راه رفت» يكك خرده نكناه كرد و بركشت. به خانمش كفت: آن لباس 
ديروزى را بده. كفت: جرا؟ لباس شيكك است. كفت: جون شيكك است بده. كفت: جه شده است؟ فرمود: من اين لباس را 
مى يوشم با اين لباس امام زين العابدين ديروز نيستم. يكك لباس بده من دجار غرور نشوم. بايد مواظب باشيم. امام رضا(ع) مهمان 
داشت. تا ياسى از جواب به سؤال و جواب كذشت و حضرت فرمود: امشب مهمان ما باشيد. امام رضا شام برايش آورد. رختخواب 
برايش آورد. اين رفت خوابيد»كفت: فردا مىروم مىكويم: امام رضا خصوصى برايم غذا آورد» ساععتها با من كفتكوى خصوصى 
داشت» رختخواب براى من آورد و خوابش نبرد. مرتب در رختخواب مى كفت: امشب جه شبى شد! يكك دفعه ديد امام رضا در 
مىزند. آمد كفت: سلام عليكم! من برايت رختخواب آوردم. غذا آوردم؛ يز ندهى. «إِنَّ أكرمكم عند الله نهاك (حجرات/17) 
يعنى امام رضا غير از اينكه يذيرايى كرد مواظب روحيه ى او هم بود. ما كاهى وقتها يذيرايى مى كنيم اما روح اين را بر هم 
مى زنيم. ما كاهى وقتها يذيرايى مى كنيم؛ روح اين را بر هم مىزنيم. اين غذاها را مىبيند» انواع مرباء انواع ترشىء انواع غذاء اين 
وقتى از خانه بيرون مىرودء با بغض خدا مىرود. م ىكويد: خدايا اكر اين زندكّى استء. يس اين زندكّى من جه زندكّى است؟ 
فاميلها خانهدى همديكر كه مىروند» همدجا با لباس شيكك نروند. نمى كويم: لباس شيكك حرام است. ولى اين لباس شيكك را 
خانهدى همدى فاميلها نيوش. مراعات كن. ما زمانى كه ترور بود» ما را هم سوار بنز ضد كلوله م ىكردند. من در دانشكاه كه 
مى رفتم» جلوى دانشكاه ماشينم را عوض مى كردم. اين بنده خدا يول ندارد در دانشكاه درس بخواند» ممكن است خيلى از اينها در 
فقر بسوزندء آنوقت نككاه به بنز من كندء بككويد: اوه... بعد من دانشكاه بروم بكويم: دنيا كه ارزش ندارد. مى كويد: جان مادرت 
راست مىكويى! مىكويى: دنيا ارزش ندارد كه ما دور بياندازيم تو خودت بردارى؟ اصللا حرف من از اثر مىافتد. ولو من بكويم: 
بنز براى من نيست. ياسدارها براى من نيستند. من را سوار اين ماشين كردند. ولى در عين حال بايد كارى كنيم كه دل را با سفرههاء 
با غذاهاء با لباسهاء با ماشينها نبريم. بعضىها هم كه خيلى كم ظرفيت هستند. خدا نكند يكك سفر خارج رفته باشند. بله ما زمانى 
كه اتريش بوديم» جايش اينطور بود! در زمانى كه بلزيك بوديم, قندش اينطور بود. اين ظرفيت ندارد. مثل اينهايى كه ساعت مجى 
مىاندازند. هر عطسهاى كه م ىكندء يكك نككاه به ساعت مجىاش مى اندازد. يا اينكه تازه در بانكك حساب باز كرده استء اسفناج 
هم كه مىخرد؛ جكك مى كشد. با موتور تكك جرخ مىزندء خوب آرامتر برو. امام كاظم فرمود: اينهايى كه به نحوى مى خواهند 
جلو كرى كنندء با كفششانء با لباسشانء به هر شكلى طبيعى نيستند» اينها يكك مشكل روحى دارند. مى خواهد مردم او را نكاه 
كنند. زنكك موبايلش را صداى الاغ كذاشته است. عطسهاش با باقى افراد فرق دارد. در مسجد مىآيدء همه آمين مى كويند» اين 
مى كويد: الهى آمين! طورى مى كويد كه همه بككويند: اين جه كسى بود؟ مريض هستند. كاهى هم مى كويند: براى من ييوسى 
نياوريد» كوكا بياوريد. تا كوكا م ىآورند؛ مى كويد: براى من ييسى بياوريد. فرق كوكا و ييسى را نمىفهمد. مريض است 
مى خواهد بر خلاف همه باشد. تا همه جاى مىخورند؛ اين آب جوش مىخواهد. همه آب جوش مىخورندء اين جاى مىخواهد. 
كارى كنيم طبيعى زندكى كنيم. بيغمبر ما كرد مى نشست كه معلوم نشود كجا بالا استء كجا يايين است؟ جهردى ييغمبر ما طورى 
بود كه غريبه در مجلس آمدء يكى يكى نكاه كرد» بعد يرسيد: كدام يكك رسول خدا هستيد؟ لباس شهرت حرام است يعنى هر 
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كارى كنى كه قيافدات» عطسه و سرفه و كفش و كلاهتء زنكك موبايل و خانه و ماشين تو شهرت باشدء وقتى مى كويد: لباس 
شهرت حرام است يعنى شهرت طلبى حرام است. ينبه كه كناهى نكرده استء نه! ينبه كناه است. ليوان كناه نيست. سعى كنيم 
دلربايى نكنيم. اكر خيلى هنر داريد» خانه را طورى بساز كه دويست سال عمر كند. خانهدى لوكس مىسازىء جهل سال ديكر يودر 
مى شود. اميدوارم كه يكك مقدارى آرام باشيم. ارزش ما به شيكك بودن ما نيست. ارزش ما به كمالات ما است. علامه طباطبايى 
مى ماند» مجلسى مى ماندء امام خمينى مىماند» تمام لوكسها از بين مى رود. آنجه خدا رنكك م ىكند مىماند. دم طاووس را خدا 
رنكك كرده استء هرجه هم شيلنكك بككيرى؛ باكك نمى شود. اما تخم مرغى كه ما رنكك مى كنيم؛ باكك مىشود. كمالات ما بايد 
الهى باشد. كمالات ما بايد علمى» عملى» عقيدتى» فكرىء اجتماعى باشد. آقاى شريعتى: خيلى از فرمايشات شما متشكرم. شايد اين 
نكاتى كه شما كفتيدء جا دارد اين : نكته را هم بككُوييم كه در دوره و زمانهاى كه خيلىها به نان شبشان محتاج هستند, ما علاوه بر 
اينكه به تعبير حاج آقا قرائتى نبايد دلربايى كنيم» بايد دستكرى كنيم. و اين روزها وقت اين كار است. حاج آقاى قرائتى: براى فقرا 
حديث داريم اكر به فقير بككُوبى زكات استء غصه مىخورهد. نككو زكات است. بككو: عيدى است. هديه است. در دلت نيت زكات 
كن اما به او نكو زكات است. كاهى آدم خواسته باشد به يكك فاميل» همسايه» دوستى يول بدهد؛ ناراحت مى شود. مى كويد: مكر 
من فقير هستم تو كمكك من مى كنى؟ بككو: مى خواهم به تو عيدى بدهم. عيدى بهاندى خوبى است. به اسم عيدى يكك يول سنكينى 
به او بدهد. يا به بجههايش بدهد. عيد يوشش خوبى در قالب عيدى دادن است ولى خودش نيت كند مىخواهم كمكك كنم ولى به 
او نككويد اين صدقه و كمكك است. آقاى شريعتى: نكتهدى خوبى بود حاج آقا اشاره كردند. انشاءالله بتوانيم دلهاى زيادى را بدست 
آوريم. خيلى از توجه شما ممنون و متشكر هستيم. طبق قرار روزانهدى ما تلاوت قرآن را داريم وانشاءالله دوستان به محضر قرآن 
مشرف شوند. صفحدى 57 مصحف شريف قرار روزانهدى امروز ما است. انشاءالله تلاوت كنيم و از بركاتش بهرهمند شويم. حاج 
آقاى قرائتى دعا بفرمايند و همدى ما آمين بككوييم. حاج آقاى قرائتى: من دعايم با باقى افراد تفاوتى ندارد.ولى ياى تلويزيون 
آمين كويىهايى هستند كه آدمهاى خوبى هستندء نزد خدا آبرو دارند» من به دعاى آنها آمين مى كُويم. خدايا روز به روز بررعزت 
اسلام و مسلمين بيافزا. همدى غصدها و غمها و كمبودها را برطرف بفرما. رهبر ماء مسؤولين ماء دين ماء دنياى ماء انقلاب ماء آبروى 
ماء نسل ماء ناموس ماء مرز ماء هر نعمتى كه به ما دادهاى در يناه امام زمان حفظ كن و قلب عزيز حضرت مهدى را براى هميشه از 
همدى ما راضى و تمام ح ركتهاى ما را مباركك و ذخيردى قبر و قيامت قرار بده. آقاى شريعتى: بهترينها را براى همدى شما آرزو 
مىكنم. لذت تماشاى بهار را از دست ندهيد. بهارى باشيد به حق بهار و آل بهارء انشاءالله. والحوده ريا الدالمير روصل اللي 
محمد و آله الطاهرين. ملحا اتاد تير الله َي الَِينَ ءَامَنُوأ لتقي نو اصسواق إلى الور وَ الَّذِينَ كَفَرُوأ أَوْلَاوهُمْ 
التشوك بُخْرجُونَهُم مّنَ الور إل الطلمَات ولك صرحب النَارِ هم فيا حَِدُونَ 2010 ألم ” إل اذى عاج إزاه في زه أن دَاتَهُ 
لامك إِذ تال إِراِمْ :اذى بي و بيت قال آنا أخي و أميت قَالَ بام قن لهأتي بالمَّْسٍ مِنَ الْمَهْرِقٍ أت بها مَِ 
الْمَغْربٍ قَبِهِتَ الَّذِى كَمَرَ وَ الله لَا يهُدِى الْقَومَ الطَلِمِينَ (28) أوْ كالّذِى مَرٌ عَلى قَرْيَهُ و هى حَاوِيَةٌ على عُرُوشْهَا قَالَ أنى بخي هَذِهٍ الله 
د مزه ماه اله َه َم كم بعله لَك لت َال لْتٌ بَؤمًا أو بض ؤم َال بل نت انه َم انط إلى طتايكك و رَبك لَْ 
يتن وَ انر إلى حِمَارِك و لتجْعَلَك عَاَةَ ناس و انظن إلى الِْظَام كيف تُنتدرهَا ّم نَكُسوها لّخما لما تين لَه قَالَ أَعْلَم أَنَّ الله على 
كل شيده قَدية(09؟)) ترجمه آيات: «خدا ياور مؤمنان است. ايشان رااز تاريكيها به روشنى مىبرد. ولى آنان كه كافر شدهاند 
طاغوت ياور آنهاستء كه آنها را از روشنى به تاريكيها مىكشد. اينان جهنميانند و همواره در آن خواهند بود. (81؟) آن كسى را 
كه خدابهاو يادشاهى ارزانى كرده بود نديدى كه با ابراهيم درباره يرورد كارش محابّه مى كرد؟ آن كاه كه ابراهيم كفت: 
يرورد كار من زنده مىكند و مىميراند. او ككفت: من نيز زنده مى كنم و مى ميرانم. ابراهيم كفت: خدا خورشيد رااز مشرق 
برمىآورد تو آن رااز مغرب برآور. آن كافر حيران شد. زيرا خدا ستمكاران را هدايت نمى كند. (108) يا مانند آن كس كه به 
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دهى رسيد. دهى كه سقفهاى بناهايش فروريخته بود. كفت: از كجا خدا اين مردكان را زنده كند؟ خدا او رابه مدت صد سال 
ميراند. آن كاه زندهاش كرد. و كفت: جه مدت در اينجا بودهاى؟ كفت: يكك روز يا قسمتى از روز. كفت: نه» صد سال است كه 
در اينجا بودهاى. به طعام و آبت بنككر كه تغيير نكرده استء و به خرت بنككره مى خواهيم تو را براى مردمان عبرتى كردانيم؛ بنكر كه 
استخوانها را جكونه به هم مىبيونديم و كوشت بر آن مىيوشانيم. جون قدرت خدا براو آشكار شد كفت: مىدانم كه خدا بر هر 
كارى تواناست. (5091)) 


حجت الاسلام والمسلمين مهندسى 
١184‏ 
ع١‏ -و.-لم 


سوال > ما ميدانيم كه كناه زشت و نايسند است و نافرمانى از خداست ولى باز هم كناه مى كنيم . اين از كجا نشأت مى كيرد و 
علت كناه جيست ؟ 

ياسخ - قبل از اينكه وارد اين بحث بشويم من به اين مى يردازم كه كناه جيست ؟ كناه بيمارى است كه فرد كناهكار كرفتار آن 
ميشود و اين بيمارى يكك حركت برخلا.ف هويت انسانى و حقيقت انسانى است و باعث بيمارى انسان از جهت روحى » روانى » 
اخلا-قى و رفتارى ميشود و حركتى ميكند كه اككر در عمق وجودش شخص كناهكار فرو برويم و لا-يه ها را كنار بزنيم و به عمق 
وجودش برويم و سوال كنيم كه آيا اين كزينه را دوست داريد يا نه ؟ ميككويد : نه . اما يكسرى عوامل بيرونى روى آن فشار مى 
آورد و باعث ميشود كه اين عمل را با فشار انجام دهد نه با ميل . شايد اين جاى سوال باشد كه فرد كناهكار معمولا كناه را با ميل 
انجام مى دهد . جطور ما مى كُوييم با فشار؟ تعبير روانكاوانه و روانشناسانه ى قرآن اين است كه انسان » كارهاى خوب را كسب 
ميكند اما كارهاى خلاف را اكتساب ميكند . اكتساب كسبى است كه در ماده ى افتعال رفته و با نوعى حيله و سختى است . و تعبير 
كسب را كه مى كند با لها بحث ميكند ولى وقتى اكتساب را كه با نوعى فشار بايد اين انجام بكيرد با عليها تعبير ميكند . يعنى در 
واقع ناخواسته است . خواسته ى ناخواسته اى است . در عين اينكه مى خواهد برود و لذت هم مى برد اما در واقع ناخواسته است . 
وقتى به لا-يه هاى درونى مى روى » مى بينى ناخواسته است . الامن اين آب كوارا را انسان با ميل مى خورد , حالا اكر آب آلوده 
باشد با ميل مى خورد يا بايد با فشار و تحميل باشد ؟ كناه يكك خوراكك نامطلوبى براى جان انسان است . انسان كناهكار كرفتار 
يكسرى عواملى شده است كه در اثر فشارهاى جانبى اين عمل را به خودش تحميل ميكند . اكر از فطرت بيرسيم كه آيا كناه مى 
خواهى ؟ ميكويد : نه زيرا از بيرون به او تحميل ميشود . يس كناه يكك نوع بيمارى است و حركت برخلا.ف فطرت و برخلا.اف 
خواسته هاى عمق وجود انسان است . حالا جرا كناه ميكنيم ؟ خيلى از افراد كناه را در سطوح ظاهرى مى بينند . ميخواهند كناه را 
محدود به ساحت رفتارهاى ظاهرى و فيزيكى بكنند . ما بايد به ساحت هاى اخلاقى و اعتقادى هم توجه داشته باشيم . كناه فقط اين 
نيست كه از كوش » زبان » جشم و از اين اعضاى ظاهرى ما سر بزند . كناهان اخلاقى » آلودكى اخلاقى » انحرافات اخلاقى » تمام 
اين ها كناهان اخلاقى است . در فضاى اعتقادى كه وارد بشويم انحرافات اعتقادى كناهان اعتقادى است مثل كفر » شركك » نفاق و 
بداخلاقى ها . در قرآن داريم كه بداخلاقى كناهى است كه سخت مورد توبه قرار مى كيرد . بد اخلاقى به كناه تبديل شده است . 
كناه در اينكه به نامحرم نككاه نكن , غيبت نكن » دروغ نككو » فحش نده و مال حرام نخورء فقط اين ها نيست . در فضاى فقه 
ظاهرى . كناهان خاص خودش را دارد » در فضاى فقّه اوسط كه فضاى اخلاقى ما باشد كناه ويزه ى خودش را دارد ودر فضاى 


فقه اكبر كه در حوزهى معارف ما باشد » كناهان خاص خودش را دارد . بنابراين وقتى ما وارد اين بحث ميشويم بايد توجه داشته 
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باشيم كه لاريه هاى مختلف وجودى و اخلا.قى كوناكون وجودى خودمان را مورد مطالعه قرار بدهيم و آنجه كه با آن ساحت 
ناسازكار است شناسائى كنيم و خلاف آنرا كناه بدانيم . و موافق آن را كه انجام بدهيم ميكوييم طاعت كرده ايم . حالا جرا انسان 
اين بيمارى را تشخيص نمى دهد و قبول نمى كند كه بيمار است ؟ جرا حاضر نيست كه ببذيرد كه اين نوعى كرفتارى است و بايد 
خودش را آزاد كند ؟ يا بعبارتى جرا كناه ميكند ؟ يكى از عناصر عمده ى اين بحث ناآ كاهى به حقيقت و باطن كناه است . يعنى 
رفتارى كه از ما سر مى زند » ظاهرش يكك دروغ است ولى باطن آن جيست ؟ ما اصلا به اين باطن توجه نداريم . رفتارهايى كه از 
ما سر مى زند يكك صورت مُلكى دارد و يكك صورت ملكوتى » غيبى و باطنى دارد . بعبارتى آنجه كه از انسان سر مى زند در دو 
حوزهى انعكاس بيدا مى كند يكى درحوزهى ظاهرى » يكك دروغ كقتم يكك غيبت كردم » اين فيزيكى است و يكى ديكر 
متافيزيكى است . هر مُلكى ملكوتى دارد . هر ظاهرى باطنى دارد . اين طور نيست كه ما يكك رفتارى انجام داديم و اين در نظام 
هستى كم بشود » كم شدن معنا ندارد . آن جيزى كه در درون ما ثبت ميشود » باطن آن عمل است . مثلا در بحث غيبت قرآن مى 
فرمايد : غيبت نكنيد . ظاهرش صحبت كردن يشت فرد است ولى در باطن » خوردن كوشت مردهى آن شخص است . يس ما نمى 
فهميم جون آكاه به اين حقايق نيستيم . راه اين آكاهى دو راه است يا خودمان اهل سير و سلوكك هستيم و يكك مقدار راهها را رفته 
ايم و مى توانيم فراتر از اين حوزه مباحث فيزيكى راه به مسائل متا فيزيكك بيدا كنيم , از ظاهر به باطن برويم و خودمان ميدانيم كه 
جه اتفاقاتى دارد مى افتد و قطعا از آن متنفر هستيم و سراغ آن نمى رويم . در تعامل روزمره كى جه انسانهايى بيشتر سرشان كلاه 
مى رود ؟ كسانى كه ساده هستند . معمولا انسانهايى كه ساده لوح هستند؛ زرف نكر نيستند » اهل تعمق و تفكر نيستند و سطحى 
نكر هستند » كلاه سرشان مى رود . دروغ » غيبت و تهمت نوعى كلاه در رفتن است يعنى كلاه سرش رفت يعنى اين حركتى است 
كه نبايد انجام مى داد » متوجه نيست . بعدا جنس تقلبى كه به او غالب كردند و بعد كه ازاين فضا بيرون رفت و جنس را باز كرد 
مى بيند سرش كلاه رفته است . خوب ميككويند : جرا تو باز نكردى و نيرسيدى ؟ تو خوت نمى توانستى تشخيص بدهى حتما 
ديكرانى بودند كه بتوانند » جرا از آنها سوال نكردى ؟ مى كوييد : نمى دانم » متوجه نشدم و ساده لوحى كردم . در فضاى كناه هم 
همينطور است. انسان كناهكار براحتى كلاه سرش مى رود تا جذابيتى رامى بيند فريب مى خورد مثل يكك بجه كه ظاهر شربت 
خوب است ولى سم دارد » ظاهرش خوب است ولى تو را مى سوزاند و متوجه نيست . بايد خودش تجربه كرده باشد » اهل باطن 
باشد و ملكوت را ببيند . ما در اولياءالله ازاين ها زياد سراغ داريم كه باطن را مى ديدند » اهل بصيرت بوده اند » اهل ظاهر نيستند و 
اهل باطن هستند كه اين ها كناه نمى كنند جون باطن را مى بينند اما عموم ما انسانها كه باطن را نمى بينيم . ما هستيم و اين ظواهر و 
فاعاق واه الباق ردي ادا ميل اق ف كلع فطع مقو سما يهار كرا توه بمخميصي قر لايع قرو ابد انض 014 
بيرسيد . كسى كه نميداند و نمى يرسد . قطعا كزينه ى غلط را انتخاب مى كند . ترديدى در آن نيست . اين همه ييامبر آمده » قرآن 
آمده » اين همه توصيه اولياء الهى آمده » اككر ما در انتخاب هايمان به فضاى تدبر و انديشه نرويم » مسلما دجار لغزش و اشتباه مى 
شويم . در روايت داريم كه روز قيامت سوال ميكنند كه جرا درست عمل نكردى ؟ ميككويد : نمى دانستم » او را رها نميكنند جون 
نمى دانسته » مى يرسند كه جرا نرفتى ياد بككيرى ؟ من يكك مجتمع آموزشى بنام دنيا درست كرده بودم . زمين » آسمان » ملك و 
فلك همه را بعنوان يكك مدرسه خلق كرده بودم و قرآن مى فرمايد : كل عالم يكك مدرسه است هفت آسمان را آفريد و زمين را 
هم مثل هفت آسمان آفريد » هر جه كه لازم بود در آن خلق كرد تا شما عالم و آكاه بشويد . يكك دانش آموز بنام انسان در اين 
مدرسه خلق كردم تا آكاه بشود يعنى لتعلموا . جرا اين ها براى ما ملموس نيست ؟ براى اينكه بايد آكاهى را دنبال كنيم . من 
مدرسه را براى تو آفريدم تا تو ياد بككيرى و تو همين جور رها كردى . مسئله ى بعدى مسئله ى فرار از مسئوليت است . علت اينكه 
انسانها دنبال ياد كيرى نمى روند جيست ؟ اكر ياد بككيرم بايد آنرا تركك كنم » من از آن خوشم مى آيد در حاليكه غافل از اين 


است كه فطرت از آن خوشش نمى آيد . اكر ياد بككيرم و بفهمم مسئوليتم زياد ميشود . يس بككذار همين عشق و كيف را كه ميكنم 
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دست از آن برندارم . آيا واقعا اين مجوز است . آيا فرار از مسئوليت يكك راه است يا به بيراهه رفتن است ؟ آيا در رانندكى 
فوسك السك كدابلةماشين روبرويى يرثك و متحرى شود ويا اساس امروش غاق رانقد كن عسل كيد ؟ كاه موقة و يدث 
آوردن لذات كوتاه مدت نمى تواند يكك هنر باشد » هنر اين است كه انسان به لذاتى برسد كه در دنيا و آخرت به دردش بخورد . 
آثار كناه آثارى نيست كه فقط در آخرت انعكاس منفى داشته باشد حتى در دنيا هم كناه آثارى دارد . ولى فرار از مسئوليت نمى 
تواند يكك آيتم موفقيتى باشد كه بكويد من از زير بار مسئوليت در رفتم » در رفتن از مسئوليت يعنى از هويت انسانى فاصله كرفتن » 
جرا اكر به من بككُويند : حيوان ناراحت مى شوم ؟ جون براى خودم شخصيت انسانى قائل هستم . يس من بايد تمام جيزهايى كه 
خصلت هاى انسانى من را تامين مى كند » دنبال بكنم . اما نه اينكه من از انسانيت بدم مى آيد و كزينه هايى را بزنم كه به سمت 
حيوانيت حركت مى كنم . اين ناهماهنكك است اين همان جيزى است كه ظاهر مى كويد لذت باطن مى كويد : نه . يكى از مسائل 
عمدهوى آن بحث آكاهى است . مسئله ى بعد تعديل غزايز است . تا ما غرايزمان را تعديل نكنيم كه باز به همان آكاهى برميكردد » 
ياد نمى كيريم كه جطور خودمان را تنظيم بكنيم . اكر از ماشين مان يكك صداى ناهنجار بيرون آمد ء بلافاصله ى يا خودمان موتور 
آنرا تنظيم ميكنيم يا بيش يكك مكانيكك مى بريم كه اينكار را انجام بدهد . آيا وجود ما انسانها از يكك موتور ماشين كمتر است ؟ از 
اين ساعتى كه به دستمان مى بنديم واقعا ارزش ما كمتر از اين است كه به ناهنجارى هاى اين و بهم ريختكى هاى اين توجه ميكنيم 
ولى روى خودمان مطالعه اى نداريم ؟ مشكلى كه ما الان كرفتار آن هستيم » مشكل خود كم كرد كى » نككاه بى ارزش » مبتذل و 
سبكك به هويت خودمان است . اين است كه خودمان را خيلى راحت مى فروشيم » اين است كه تن به لذاتى مى دهيم كه عمق 
وجود ما نمى خواهد . واين لذت را تحميلى به او ميدهيم جرا ؟ آيا واقعا اين را مى خواهيم يا نه نا آكاهانه است . اكر ما هويت 
انسانى را درست درك بكنيم » خواهيم ديد كه كناه در تعارض بَيْن با هويت انسانى است . اككر ما كرامت انسانى را متوجه بشويم » 
دليلى بر كناه وجود ندارد . مى دانيد كناه براى كيست ؟ كناه مال كسانى است كه امام عسكرى (ع) مى فرمود : كسى كه در نككاه 
خودكن موجود بن ارش اسك » اميد عداو تداشته باشيد اذم كداتكاه بى هويى به خودكن دار از شرش :در امان تباشيد . رابطه 
ى بين كناه و كرامت » يكك رابطه ى غير مستقيم است . هرجه كه انسان كرامت بالاترى داشته باشد » كمتر كناه مى كند . مصونيت 
انسان وابسته به دركك كرامت از خودش است . در جامعه ى انسانى هر انسانى كه براى خودش نوعى شخصيت و ارزش انسانى قائل 
است ولو اينكه فضاى اعتقادى اسلامى ندارد ولى جون نككاه كريمانه به انسانيت خودش دارد » هيج كاه حاضر نيست كه خلاف 
انجام بدهد . هيج انسان عاقلى على رغم اينكه كرسنه است و غذاى در منزل ندارد » آيا حاضر است از آشغال هاى غذايى بردارد و 
بخورد ؟ حتى به ذهنش هم خطور نمى كند . جرا ؟ كرسنه نيست كه هست . غذا در منزل دارد كه ندارد » يس جرا اين آشغال را 
نمى خورد ؟ جون آنرا در تضاد با كرامت نفس خودش ميداند . حالا اكر همين نوع نككاه را كه به شمكش دارد » به شهوتش داشته 
باشد , در اينجا آيتم عفت تقويت ميشود . اينجا غزتش نمى كذارد كه دست در سطل آشغال بكند ولو كرسنه است . به هرنقطه اى 
كه برسد امكان ندارد دست به ابتذال بزند . حتى ميداند كه با حركات منفى نمى تواند آبرويش را حفظ كند . يس در آن فضاء 
باز كرامت را نمى شناسد و نمى داند در كدام فضا بايد كرامت را فعال كرد . مثل بحث شهوت . اكر نتواند اين غريزه را كنترل 
بكند و نتواند عفت را در وجود خودش حاكم بكند تسليم شهوت ميشود و وقتى تسليم شهوت شد » عناصر آكاهى بشدت ضربه 
مى خورند و جيزى بنام غفلت خودش را نشان مى دهد . مى كويند غفلت باعث كناه ميشود . غفلت يعنى اينكه مى دانم عنصرى 
در وجود من فعال شده و جلوى آنرا كرفته » در نتيجه آنجه كه من مى دانستم فعلا ينهان شده است و حائلى بنام غفلت بوجود آمده 
است . لذت كناه را مى بينم و آكاهى من افول كرد و محجور شد و آن جيزى كه باعث اين حجاب شد ء بالا رفتن شهوت من بودء 
آكاهى عقب نشينى كرد , در اين فضاء كناه خودش را جذاب نشان مى دهد . بنابراين غلبه قواء احساسات منفى و غفلتى كه از اين 
مسئله حادث ميشود ء اينها علل و عوامل كناه است كه در قرآن و روايت ما كفته شده است . در بعضى از روايات داريم كه كبرء 
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غرور» حسد ء اين ها انككيزه هايى هستند كه انسان را به كناه وادار مى كنند . اككر ما در بخش صفات » نوعى سامانه صحيح به 
كناهان مان ندهيم » نمى توانيم مصون از كناه باشيم . و همه ى اين ها به مسئله ى شناسايى برمى كردد . من با جوانان زياد هستم . 
جوانان ما خيلى خوب هستند . وقتى با جوانى كه در صورت ظاهر كرفتار صفات بد اخلاقى است صحبت كرديم و جوان را به 
سمت خود آشنايى برديم و خودش را با خودش آشنا كرديم » او راه را بيدا مى كند . اين غربت هاست كه ما را به فلاكت مياندازد 
و به ابتذال ميكشاند . كدام جوان است كه به دنبال ابتذال مى رود ؟ تابحال من يكك جوان را يبدا نكردم كه دنبال ابتذال باشد . 
جوان ما دنبال عشق است » عشق كه بد نيست . جوان ما دنبال لذت است » لذت كه بد نيست . جوان ما دنبال نشاط است » نشاط 
كه بد نيست . آنها دنبال يكك محيط شاد » بازء زيبا و آرام بخش هستند . اين ها بد است ؟ يس جرا سر از ابتذال در مى آورد . جرا 
سو از اععاد وغوه كقى رامن آووة ؟ اوالشتكى هاو اين غارامن خواهد وان حو هران واه كاد دوسة وا فحن ذانك + سر ]3 
جاه در مى آورد . با اينكه انكيزه مثبت است .ميخواهد برود سراغ آرامش . سر از اعتياد در مى آورد » مى خواهد برود سراغ لذت » 
سر از ابتذال در مى آورد . جون خودش را نمى شناسد » آن جيزى كه آرام بخش است را نمى فهمد و در نتيجه كزينه هاى اشتباه 
را انتتخاب ميكند . مثل انسان تشنه كه شربت سمى مى خورد . او كه نمى خواهد خودكشى كند » مى خواهد سيراب بشود اما نمى 
داند كه اين او را سيراب نمى كند . اكر بفهمد كه اين سيراب كننده نيست هيج وقت دنبال آن نمى رود . مثل بحث آبرو است . من 
اكر بدانم كه شربت كشنده است امكان ندارد كه آنرا بخورم . ما نبايد از اين بترسيم كه با آكاهى مسئوليت بدنبال ما مى آيد . 
اتفاقا وقتى ما شناخت درست بيدا كرديم » نكاهمان عوض ميشود و لذت واقعى را آن موقع يبدا مى كنيم . لذت ها هميشه براى 
سختى هاى سخت و زيباست . اكر نوع نككاه عوض شود » مى بيند كه كناه كردن برايش سخت است . شما فكر ميكنيد كه اولياء 
الهى برنفس شان فشار مى آورند كه كناه نمى كنند ؟ خير آنها واقعا از كناه تنفر بيدا كرده بودند . جوانى كه از آن فضاى بد 
يرون مى ايد يمن عن كويد :ثم ذاتى كه دغاى كميل غعسن نخالن دن دهد . جوائى كه در فضاهاى الوذه قرار كرقته وربعد 
بيرون مى آيد لذت بيشترى مى برد واز كناه تنفر يبدا ميكنند . نترسيم از اينكه از كناه فاصله بككيريم و لذت رااز دست بدهيم . به 
لذاتى مى رسيم كه اككر لذت تركك را لذت بدانى » ديككر لذت نفس لذت ندارد . يس بعضى از انسانها مى ترسند كه اكر آكاه 
بشوند » فضاى لذت از آنها كرفته بشود . اتفاقا توصيه دين و فطرت و وجدان ما اين است كه برويد و ياد بككيرد كه لذت ايتجاست »ع 
كجا داريد مى روييد ؟ قرآن مى فرمايد : كجا ميروى ؟ مككر دنبال لذت نيستى » جرا دنبال خيال لذت هستى ؟ تركك كناه باعث 
ميشود انسان خود لذت را ببرد . آيا فكر كرده ايد كه وقتى ما كناهى را مرتكب مى شويم » جه فرصت هايى را از دست مى دهيم ؟ 
جقدر سقوط مى كنيم ؟ جقدر نككاه هاى قشنكك از ما كرفته ميشود ؟ جقدر احساس هاى زيباء از ما كرفته ميشود ؟ جرا بعضى ها 
وق سر ابه ستعده ميكذارثدا ذلغان نس بد سو اسهد بردازئد # جرا يعهبئ ها وق :وارة غلوت ذلقان مى شوتك »دوسث 
ندارند از اين خلوت فاصله بككيرند ؟ در بعضى از نككاه ها جه جيزى مى بينند كه ما از آن محروم هستيم ؟ بعضى ها وقتى خودشان 
را مى شناسند در زيبايى دفتر دلشان » آلبوم بسيار قشنكتى كه در دلشان است » ورق مى زند » تصاوير زيبا را مى بيند و لذت مى برد 
كه هر جه ميكويى نككاه كن . مى كويد : وقتش را ندارم . مى كويد : اطراف را نككاه كن , ميككويد : قشنكك تراز خودم بيدا نكردم 
. جرا اين قدر سرشان يايين است و به دلشان نككاه ميكنند ؟ هيج وقت با دلمان خلوت كرده ايم ؟ يكك فرصت هايى را به دلمان 
بدهيم . يكك خلوت ها يى را هم با دلمان داشته باشيم . هيج وقت ياى نغمه هاى دلمان نشسته ايم كه ببينيم جقدر قشنكك براى ما 
ميخواند . و ما را به كجا ميخواهد بكشاند ؟ جرا مى خواهيم با كناه » فرصت هاى قشنكك را از خودمان بككيريم ؟ در فضاى بيكانكى 


وغربت و دنبال سراب دويدن جه لذتى بيداكرديم كه در اين فرصتهاى قشنكك نيست . 


84.4 
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سوال - جكار كنيم كه جوانان را با حقيقت كناه آشنا كنيم تا دافعه ايجاد بشود ؟ 

ياسخ - فطرت انسانها را خداوند جورى آفريده كه خدا را مى خواهند . شما يكك نفر را سراغ داريد كه دنبال غير خدا بكردد ؟ همه 
دثبال عدا هسهد . يعتى انكيزه ها در درون همه خذايى اسث . عشق به كمال مطلق در فطرث همه ى انساتها هسث.. مادو ثاامر 
فطرى داريم : يكى عشق به كمال مطلق و يكى تنفر از نقص است و در وجود همه ى انسانها است . فطرت اصلى » عشق به كمال 
مطلق فطرت تبعى و فرعى تنفر از نقص . حالا شما اين بحث را دنبال كنيد و در هر ساحتى وارد بشويد » در هر قسمت وارد بشويد 
مى بينيد اين دو مسئله براى همه ى انسانها وجود دارد . يعنى همه ى انسانها كمال را دوست دارند و اككر سوال كنيد كه اين كمال» 
محدودش را دوست داريد يا بى نهايت و نامحدود » قطعا مى كويد : نامحدود و دليلش هم اين است ولو به اشتباه هم راه افتاده » 
دنبال ثروت راه افتاده است » به جه رقمى از ثروت راضى است ؟ حدى ندارد . به دنبال قدرت » اكر همه ى دنيا را به او بدهيد باز 
هم مى كويد : بيشتر از اين هم هست ؟ جه انكيزه اى باعث شده كه اين كار را بكند ؟ عشق به كمال مطلق منتها كمال را در 
فضاهاى قدرت , ثروت » شهوت و امثال آنها مى بيند . از طرفى نمى خواهد محدود باشد . مى كويد : كمالى را مى خواهم كه 
حدى نداشته باشد . يعنى كمال مطلق ولى ممكن است به اشتباه دنبال يكك مصداق غلط مى افتد . مثال تشنه اى كه واقعا آب مى 
خواهد ولى به دنبال سراب مى رود . يكك موج دروغين در مقابلش قرار كرفته » كمان ميكند كه اين آب است ء بدنبالش مى دود 
ولى اكر بداند كه اين سراب است » هيج وقت بدنبالش نمى رود . دنبال كمال مطلق است و به اشتباه دنبال مصداق راه افتاده است . 
از نقص هم بدش مى آيد . كناه يكك نقيصه است يكك بيراهه رفتن است . فرد عشق صفا و حال كردن مى خواهد اما به اشتباه سراغ 
مصداقى مى رود كه اكر واقعا حجاب و يرده رااز روى اين كناه برداريم و به او نشان بدهيم كه تو اين را مى خواهى ؟ وحشت زده 
فرياد مى زند نه . مى كودى : من اين را نمى خواهم . م يكوييم يس دنبالش برو . دنبال همين مى رود . يعنى اكر جهره ى درونى 
كناه را ما باز كنيم و جلوى كناهكار بككذاريم مثلا غيبت مى كند . يبامبر به فردى كه غيبت مى كرد فرمود كه دندانهايت را خلال 
كن واو كفت من جيزى نخوردم و ييامبرفرمود : خلال كن و حضرت دراو تصرف ولايى كه در وجود فرد كرد كردند . او خلال 
كرد و ديد تكه هاى كوشت از دندانهايش بيرون مى آيد . كفت : من كوشت نخوردم و ييامبر فرمود كه اين كوشت مرده آن 
فردى است كه دربارهى آن غيب كرده اى . يعنى حضرت حقيقت ملكوتى را به او نشان مى دهد كه تو جكاركردى ؟ اين غيبتى 
كه الا-ن انجام دادى جه بود . يا در مسائل برزخى و يس از مركك داريم كه بيامبر در معراج با جبرئيل همراه بودند و صحنه هاى 
مختلفى را مى ديدند . از جمله اينكه ييامبر مى ديدند كه سفره يهن است و مردم غذاهاى خوش بو و مطبوعى در جلويشان است اما 
اين ها نمى خورند . ولى به صورت هايشان جنكك انداخته اند و مى كتّند و مى خورند و بشدت هم تنفر دارند . عذاب و درد مى 
كشنداء يبافير كفت #اين ساعيه كنات هعد # حرفل كقح ذاين ها مسلداناتى ازامت توعسهد كاين ها يروف ديكرانارا 
بردة اشد + يقث سر ديكران حرف زده اند .اين اتفاق كن هى افد ؟ يا دن اخرت ويعد اهركف اين اتفاق مى ققد يا ادكه همي 
الأن اين اتفاق دارد مى افتد يعتى كسئى كهددارة غيبت مى كند ودارد آبروق ديكرى رامى .ريز اين ب روق غبودكن رادار اذ 
بين مى برد منتها نمى داند . ريشه ى اصلى اين انحرافات همان مسئله جهل و نا آكاهى است . جككونه بايد برخورد كرد ؟ وظيفه ما 
ايناست كه دنبال اين آكاهى ها برويم »اكر قرار بادش كه همه يحجاب ها كنار برود تا من ببينم » اينكه هنر نمى شود . مثل اينكه 
من مى خواهم بدون انيكه درس بخوانم يزشكك بشوم . ما بايد دنبال برويم . اين جوان عزيز ما عشق مى خواهد » لذت مى خواهد , 
قدم اولش اين است كه قبول بكند كه انسان است و لذت متناسب با كام انسانى را بايد دنبال بكند . روايت داريم كه در روزقيامت 
انسانكناهكار را ميآورندو به او م يكويند كه جرا كناه كردى ؟ ميككويد : نمى دانم . حالا متوجه شده ام » نمى دانستم . او را رها 
نميكنند كه خوب جون نميدانستى برو دنبال كارت . جرا نرفتى ياد بككيرى ؟ همه بايد اين را قبول بكنند كه جطور ما در امور 


دنيويى دنبال تخصص ها مى رويم ؟ ميشود بدون اينكه رانندكى ياد بكيرى يشت فرمان بنشينى » بايد ياد بككيرد و بعد يشت فرمان 
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بيتك ».كر انساق خواست فضاى انساثى را دثبال بكند و از جاه وععالة ها فاضله بكيرد + بايد يكسرئ معرفت ها را كسن يكتد . نا 
نميتوانيم بككوييم كه يا باطنكار را به مانشان بدهند كه بشوييم اولياءالله و كناه را تركك بكنيم يا اينكه ما كناه مى كنيم . كزينه ى 
سومى هم وجود دارد كه برو ياد بككير تا كناه را تركك بكنى . برو ياد بككير و خودت را بشناس . ياد كيرى به معناى مفاهيم نيست من 
بايد بروم و يكسرى صحنه هاى وجود يخودم را كشف كنم .اكر انسان واقعا به درون وجود خودش برود » آن زيبايى هاى درون 
خودش را كشف بكند » ديككر سراغ ديكران نمى رود . اكر احساسات زيباى درونى خودش را فعال بكند ديكر سراغ فساد ها نمى 
رود . البته اين مسئله حركت جمعى راه مى طلبد به اين معنا كه منى كه بايد دنبال معرفت بروم » فضاهاى فرهنكك عمومى فضاهاى 
تبليغ » فضاهاى عمومى و فضاهاى هنر بايد به اين سمت و سو كرايش داده بشود تا فضاهاى فهم و رشد را براى مردم فراهم بكند . 
مسئولينى كه در امور فرهنككّى هستند موظفند كه فضاسازى بكنند براى اينكه اين 1 كاهى ها و فهم ها به جوانان داده بشود و جوان 
ما هم بايد دنبال بكند . اككر ما دنبال نكنيم » نمى توانيم بككُوييم كه جون فضا فراهم نبود و ما هم دنبالش نبوديم » خوب جب كردن 
ماشين هم معنايش همين است . جاده يكك مقدار لغزنده بود و من هم زنجير جرخ نبستم و كفتم مى روييم واين تصادف نتيجه ى 
همين است و غير از اين هم نيست . من نبايد منتظر جيزى باشم . ما بايد قبول بكنيم كه خوراك جان ما معرفت است . اكر ما 
خودمان رااز حوزه هاى معارفى فاصله بيندازيم و نرويم كه اين مسائل را دركك بكنيم » اكر ما برويم واين نكات را دركك كنيم 
يعنى به اين معنا كه جوان ما برود و تعريف انسانيت را ببيند و هويت انسانى را ببيند و زشتى ها و زيبايى ها را ياد بكيرد اكر در 
بدترين فضاهاى آلوده اجتماعى او را قرار بدهيم به هيج وجه كرايش يبدا نميكند . البته ما نبايد اين را تنها از جوان تقاضا داشته 
باشيم كه اين كار را بكند او كه مسئوليتش را خودش دارد » خانواده در تكريم شخصيت فرزند بسيار نقش دارد . اكر فرزندى 
كريمانه تربيت شد » خودبخود دراو مصونيت ايجاد ميشود و خودبخود دنبال ابتذال نمى رود . حتى اكر كسى مسلمان هم نباشد و 
به نوعى در فضايئ أن كرات يررك شده باشد :دنال ايتذال نمى رود .مسلما خلافكارى فايئ دارد ولى دثبال ابتذال ثمى روة. 
هيج كاه دنبال اعتياد » تجاوز ناموسى » قتل و تجاوز مالى به ديككران نمى رود . در اينجا رسانه ها » خانواده ها ء نظام تعليم و تربيت 
» نظام فرهنكك جامعه و مسائل اجتماعى نقش دارند . اككر اين ها دست به دست هم داد و جوان ما هويت انسانى خودش را يافت 
زيبايى هاى معنوى خودش را يافت . من دارم جوانانى كه در دانمارك زندكى مى كنند و تماس مى كيرند و ميكويند براى 
خودسازى جه بايد كرد ؟ درمورد نماز شب و سلوك هاى اخلاقى سوال مى كند . جرا ؟ جون به نوعى مقدمات كار را يشت سر 
كذاشته است . و يكك مقدار كارهاى معرفتى روى خودش انجام داده است . بالاخره جهارتا سوال كرده است . اكر ما مريض بشويم 
سراغ يزشكك نمى رويم ؟ مى كوييم يا بايد سالم باشيم يا كرفتار مرض ؟ نه . كزينه ى سومى هم وجود دارد دنبال يزشكك برويم . 
حالا راهكار عملى آن در ابتداى مسئله » راهكارهاى معرفتى است . يعنى ما بايد سراغ افراد برويم و سوال كنيم » بين علم و معرفت 
فرق است . علم داريم ولى معرفت نداريم . يعنى آكاهى هاى ذهنى داريم » در ذهنمان خيلى جيزها است ولى اين كافى نيست . اين 
آكاهى بايد تبديل به بيدارى دل بشود . اين بيدارى دل همراه با مشاوره همراه باتفكر . بنشينيم فكر كنيم . ما جوان هايى داشته ايم 
كرا هدال عاق عميق يوذه اند + عنتها با عنية شيو ارتاط كاشعه اندو تبوالها رائجوا بكر فتيائد و ازاين اعذال بيروة آمدة الك 
ولى اينكه بككُوييم جوان ما نه اهل مطالعه باشد نه اهل يرسش » بينش و تفكر باشد و هيج كدام از اينها نباشد و كرفتار كناه هم 
نباشد » اين نميشود . يا اينكه اكر كرفتار شد سراغ مشاور نرود و معجزه آسا بيرون بيايد . اين جيزها بنا نيست كه اتفاق بيفتد . حالا 
اكر جوان بيش مشاور رفت و نتوانست عمل كند جه ؟ آيا مى كويند كه اكر عمل نكنى بدتر از اين مى شوى ؟ اككر جوان ما با 
مشاوره رابطه برقرار بكند ما نمى كوييم كه اككر تو اين كار را نكنى بدتر از اين ها هم ميشوى . نه با در تعامل با او و با ورود در 
حوزهى فكر و قلب اوء اينكه جرا نتوانستى مثلا ما كفتيم اين كار را بكن و بعدا تماس بككيرى و تو نكردى » جه عواملى سر راه تو 
آمد ؟ جه احساساتى به تودست داد ؟ در جه محيط هايى قرار كرفتى ؟ يعنى باز كنكاش مى كنيم تااو جواب بدهد كه در اين 
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شرايط قرار كرفتم و اين كار را انجام دادم . باز توصيه مى كند تا اين شرايط را تغيير بدهد . البته اين به افراد برميكردد . ه ركسى 
ممكن است شرايط متفاوت داشته باشد . اككر با مشاور وارد بحث بكنند قطعا راه ها را به آنها نشان مى دهند .اكر فرار از كناه 
امكان نداشت » خداوند دعوت نمى كرد . اين جهاد اكبر است و سخت است . البته درابتداى كار سخت است . وقتى مقدارى فضا 
باز شد مى بينيد كه تركك كناه جقدر شيرين است . وقتى از اين فضاى آلوده بيرون مى آيد يكك بالندكى را احساس مى كند . وقتى 
عشق واقعى در دلش رفت مى بيند آن عشق كه در دلش بود خيالى بود . سختى آن ككذر از مرحله ى اوليه است . كافى است كه 
يكك قدم را بردارد جلوه هايى در قلبش متجلى ميشود احساس قشتككى به او دست مى دهد از ترك كناه و بعد به شدت از كناه 
متنفر ميشود . وقتى خودش را يبدا كرد احساسش متفاوت ميشود و ازاين احساسش لذت مى برد . ما مى كوييم بيايند و تجربه كنند 
واكر خوب نبود به قبل بركردند . جند روزى فضاها را عوض كند ببيند احساسش عوض ميشود يا نه ؟ خود را دركير كند . البته 
شيطان هم بيكار نمى نشيند ولى شما هم خودت را دركير كن . بعد انتخاب كن . دوست داشتى بركرد ولى مطمئن هستيم كه به 
فضاى آلوده بر نمى كردد . بعداز سه جلسه همكارى با مشاور جوانى كه مشروب مى خورده و مواد روانكردان مصرف مى كرده 
كسى كه نماز و حجاب نداشته آمده و به اين فضا ب ركشته و بعد از جند جلسه مى كويد من تابحال به نماز اين جورى نكاه نكرده 
بودم . اينها بايد تجربه كنند . ببينيد در فضاى جديد جه خبر است ؟ 

سوال - اين كناه جه آثارى در زندكّى فردى و اجتماعى ما دارد ؟ 

ياسخ - كناه جيزى نيست كه اثر آن فقط در آخرت آشكار بشود و ما بككوييم كه شما هر كناهى كردى به زندكى روزمره ات 
كارى ندارد و در آخرت آثار منفى دارد . كناه در فضاى زندكى دنيايى ما هم آثارى را دارد . ملا صدرا مى كويد : هر كناهى 
عقلى را در وجود انسان خاموش ميكند . هر كناه مثل سنكى است كه شما به يكك جراغ در وجودتان بزنيد و خاموش كنيد . خوب 
خاموش شدن اين جراغ جه آثارى دارد ؟ قرآن مى فرمايد : كسى كه از ياد من غافل مى شود . زندكى كرفتارى بيدا مى كند . 
هميشه در تنككنا است . هيج وقت فكر كرده ايم كه علت اين همه استرس و اضطراب ها جيست ؟ كاهى طرف ميكويد بخاطر فشار 
اقتصادى است . ما داريم كه كسانى را كه در فشار اقتصادى بيشترى نسبت به طرف هستند و آرام هستند . كاهى ممكن است 
بكويد مسائل اجتماعى است . باز مشابه آن را داريم كه آرام است . ولى ما نمى روييم در درون خودمان و ببينيم كه اين لرزش و 
زلزله هاى كه در درون ما مى آيد وبه آن استرس مى كوييم علتش جيست ودائم آن را كردن اعصاب مى اندازيم . من منكر 
ضعف اعصاب نيستم . قطعا وضعيت جسمى در وضعيت روحى انسان اثر مى كذارد ولى مى خواهم بككويم علت اينها صرفا اعصاب 
است ؟ به هيج وجه اين نيست . مسائل روحى و روانى است » مسائل اخلاقى است » وقتى بنيان اخلاقى انسان بهم مى ريزد » بنيان 
اعتقادى وقتى بهم مى ريزد » راه هاى صحيحى را كه نمى رود » از درون بهم مى ريزد و آشوب بيا ميشود و مى كويد كه اعصابم 
ضعيف است . جه بسا بهم ريختكى روحى و روانى است كه اعصاب ما را خراب كرده است . بله سلسله اعصاب هم در انسان نقش 
دارد . آيا اولياء الهى انسان هايى بودند كه اعصابشان قوى بود ؟ اكر قرار باشد كه تمام اين ها را ما ريشه هاى جسمانى در آنها بيدا 
كنيم » يس بند كان خوب خدا همه بايد اعصاب قوى ها باشند . بحث اعصاب بعنوان يكك آيتم در اين فضاها مطرح است اما نه 
بعنوان علت تامه . قرآن مى فرمايد : اكر رويكرد شما انحرافى باشد خودبخود در زندكى دركير ميشويد . خودبخود دل شوره هايى 
بر شما عارض ميشود . اين دل شوره مال جه بود ؟ مال آن كناهى است كه كرده اى . مال آن دروغ بود كه بهم ريختى . منتها 
رابطه آن دروغ واين بهم ريختكى را من انسان درك نمى كنم . من خدا و امامى كه انسان شناس هستم و درك ميكنم و كسى كه 
متخصص است » مى كويد : من بين اين دو رابطه مى بينيم . اكر آن دروغ را نمى كفتى آرام بودى . وقتى غيبت كردى » در تو بهم 
ريختكى بوجود آورد كه در تصميم كيرى بعدى تو نقش موثرى داشت كه يكك تصميم غلط كرفتى . آن تصميم غلط باعث شد 
كار غلطى را انجام بدهى . و آن كار غلط باعث شد كه آثار منفى آنرا در زندكى ببينى و بهم بريزى . بين وجود مشكلات و نا 
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امنى روحى » فرق زيادى است . شما سراغ همان كناهكارها برويد و قضيه را دورا دور نكاه نكنيد . اكر مى خواهيد قضاوت واقعى 
بكنيد » نبايد به ظاهر افراد كار داشته باشيد بايد به درون طرف برويد . جه بسا طرف مى خندد و در صورت ظاهر قشنكك هم 
زندكى مى كند ولى برو در دلش و ببين جه خبر است . در مشاوره ها ما اين ها را مى بينيم . يزشكك فوق تخصص ء امكانات 
فراوان مالى » امكان زندكى در خارج از كشور داشته ايم » مى آيد و ميكويد كه به حلقومم فشار مى آيد . ديكران در ظاهر مى 
كويند عالى . همه جيز فراهم است و همه جيز در زندكى دارد ولى جه جيزى در زندكى ندارد كه اين را مى كويد . بحث 
مشكلات بحث ديكرى است . مشكلات آرامش انسان را نميكيرد اكر شما با مشكل درست برخورد كنى بستر رشد شما را هم 
فراهم ميكند . مشكلات نككران كنند نيست بدجور برخورد كردن با مشكلات نفهميدن اين مسائل است كه انسان را بهم مى ريزد . 
مشكلات در زند كى انسان كره نمى زند . كره روحى مال كمبود در مسائل روحى ما است . اكر رويكرد ما رويكرد كناه باشد و به 
سمت كناه برويم زندكى كرفتار ميشود . كره مى خورد . ثروت دارد ولى لذت ندارد . نام و نشان دارد ولى آرامش ندارد . من 
آنها را مى كويم در ظاهر مشكلات مالى و اقتصادى هم ندارد . اعراض از ياد خدا زندكى را تلخ مى كند . زندكى قفل با زندكى 
مشكل درا فرق مى كند . اثر ديكر كناه اين است كه قدرت تشخيص حق و باطل را از ما ميكيرد . قرآن مى فرمايد : من در عالم بن 
بستى فراهم نكرده ام اكر تو به بن بست رسيدى به وجود خودت بركرد و ببين در كجا كج رفتى . بن بست در وجود تواست نه در 
معمارى عالم » در معمارى عالم ما هيج يُتى را نبستيم . اما در وجود تواست كه مى كويى من به بن بست رسيده ام . خدا مى 
فرمايد : اككر شما اهل تقوى باشيد » قدرت تشخيص حق و باطل را به شما مى دهيم و در زندكى به بن بست نمى رسيد . واكر به 
سراغ كناه رفتيد قدرت تشخيص شما از كار مى افتد » وقتى كناه ميكنيد خدا يرده تاريكى روى دل شما مى كشد و در نتيجه در 
تاريكى جطور مى خواهيد به مقصد برسيد . ختم الله على قلوبهم و على سمعهم . 


.وم 


سوال - جطور ميشود از اين فرصت خودسازى ماه محرم نهايت استفاده را كرد ؟ 

ياسخ - اشارهى خوبى به فرصت محرم كرديد . ما فرصت هاى خيلى قشتككى داريم : فرصت ماه رمضان » فرصت ايام فاطميه » 
كرامت و ولايت . جه فرصت هاى غم انككيز و جه فرصت هاى شادى هايمان » همه ى اين فرصت ها در يكك مقصد شريكك هستند 
وآن فرصتهايى براى بالندكى انسان براى برواز و رفتنشان به سمت و سوهايى كه مرزشكنى كنند و از قفس تنكك تن و طبيعت 
برواز بكنند » شما اين يروازها را در محرم خيلى برجسته مى بينيد كه در كربلا جه اتفاق زيبايى افتاد ؟ مكر آنهايى كه با ابا عبدالله 
بودلل مكر جوان تبودتك + يبر تبودلد+ ون ودتد + مكر اين ها آرمان و آرؤو تداشسيد ؟ ولى وقتى قشاهائ قشكه بهد روى غخودشان 
باز ميكنند ء كاه يكك تامل هاى جند لحظه اى » زُهير يكك درنكك جند لحظه اى او را از اين طرف به آن طرف كرد . ير سردار 
سياه دشمن بود اما يكك درنكك جند لحظه اى او را از اين رو به اين رو كرد . همين شخصيت عفريتى كه باعث ميشود امام به سوى 
كربلا بيايد واين حادثه شكل بككيرد ولى تبديل به يكك شخصيت فوق مَلكى ميشود كه از تيركى تبديل به يكك جهره ى ماندكار 
ابدى با اين همه نورانيت ميشود . اين بخاطر درنكك و توقفى كه كرد و تاملى كه در اين فضا داشت . من مى كويم جوانان خوب ما 
حتى اكر كناهم مى كنند . مريض كه بد نيست مرض بد است . با مرض بايد جنكيد ولى مريض را بايد نجات داد . طبيبانه بايد 
سراغ كناهكار رفت . بايد به جنكك مرض رفت اما به جنكك مريض نبايد رفت . ادبيات خشنى كه بر عليه مرض بكار مى كيريم » 
برعليه مريض بكار نمى كيريم . آغوش را براى كناهكار بايد باز كرد » كناه را ريشه كن كردند » كناهكار را كه ريشه كن نكردند 
. كناهكار را با آغوش باز و مهربانى نجات دادنند . فرصت محرم يكك فرصتى است كه يكك مقدار درنكك و تامل در هيئت ها خيلى 


قشنكك است. در اين محافل و مجالس به درون مان برويم بخصوص توبه كننده ها مثل زهير كه كام آسمانى يافت او علوى نبود اما 
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يكك درنكك و تامل او را تبديل به حسينى مى كند . زهير وحر به خودشان اجازه دادند كه به اين طرف هم بيايند و جند لحظه فكر 
كنند . شما هم نكوييد من انتخاب خودم را كرده ام به آن طرف هم سر بزنيد و كمى تامل كنيد. مككر عبيد الله وعمر سعد نمى 
دانستند ؟ حضرت زينب (س) وقتى از خيمه بيرون آمد و ديد كه ياران امام همه شهيد شدند و امام تنها مانده است » فرياد زد كه 
عمر سعد روز قيامت جواب خدا را جه مى دهى ؟ جواب ييغمبر خدا را جه مى دهى ؟ تو مى توانى نوه ى ييغمبر كه در دست 
سياهيان تو اسير است نجات بدهى و نمى دهى در آن روز جه جوابى مى دهى ؟ اشكك از ديد كان عمر سعد جارى شد . يعنى او 
هم بر مظلوميت امام حسين كريه مى كند . اين اتفاقت عجيبى است كه در كربلا اتفاق افتاده است . اين قدر در كربلا مسائل نهفته 
اق وجوه ذارة كه هترز باز نشيدة است + ققظ مسائل سورع كربلك عاق شدده أسث :از ايق فرصت:ها استفاده كيد ,.مكر ودند 
كسانى كه در كربلا در مقابل امام مى جنكيدند و مى كفتند : خدايا حسين را يارى كن . اين را حر و على اكبر نمى كويد . طرف 
وقتى به فضاى عقيدتى خودش مى رود مى كويد حق با حسين است اما وقتى در فضاى اجرابى مى رود شمشير بر حسين مى كشد . 
جرا ؟ مككر حر و زهير آن طرفى نبودند و به اين طرف آمدند؟ و آن جوان مسيحى كه با يكك نكناهى كه امام در جشمش كرد 
منقلب شد . جطور شد كه انقلابى دراو حاصل شد ؟ جى شد كه وقتى به كربلا مى آيد تا ديروز مسيحى بود و امروز حسينى شد ؟ 
مكر اين نككاهها را در اين ايام امام حسين (ع) به جشم جوان هاى ما نمى كند ؟ فقط كافى است كه وقتى جوان ما به هيئت مى رود 
» يكك كوشه بنشيند » جشمش را باز كند . امام حسين (ع) به اين جوان نككّاه مى كند ء امام به ما نككاه مى كند » ما جشم مان را بسته 
ايم . جشم بسته در اين هيئت ها نرويم . نمى خواهد يكك دوره عرفان و فلسفه بخوانيم . اين جوان ما وقتى به هيئت ميآيد ء برود 
يكك كوشه اى بنشيند و بككويد : يا ابا عبدالله مى دانم كه تو دارى به من نككاه مى كنى » تابحال من بوده ام كه به تو نككاه نمى كردم 
» من مى خواهم براى يكك لحظه جشمم را باز كنم » براى يكك لحظه جشمش را باز كند و در مسير نككاه ابا عبدالله قرار بدهد » اكر 
منقلب بيرون نيامد . اكر ركونه عمل نكرد. اككر زهيروار عمل نكرد . براى استفاده از اين فرصت ها ما نمى كوييم كه برويد يكك 
دوره فلسفه و عرفان بخوانيد . من به همه ى عزيزان عرض كنم وقتى ما مى روييم كه اين مسائل را ببينيم و مى بينيم كه يكك انتخاب 
جقدر موثر بود ومن هم مى توانم اين انتخاب را بكنم و ديكر اينكه من خودم را به تاريخ ببرم و به تاريخ كربلا نكاه نقارى نداشته 
باشم كه فقط اين اتفاقات افتاد و تمام شد » من نكاهم به تاريخ نكاه آزمايشكاهى باشد . دانشجو وقتى در كلاس درس ياد كرفت 
بعد اؤوايه ازمايشكاه مى برتد تاعمانهاى كه اسعاد در كلاس كفته ازمايفن كنند .در ديق ما آموزة عاتى وجوه داز و كاهى 
هم آزمايش وجود دارد » در قرآن ما اكر قصهى انبياء را مطرح مى كند » در حقيقت مى خواهد دست مسلمانان را بككيرد و به 
آزمايشكاه ببرد كه يادتان است كه راجع به شركك توحيد اطاعت كناه كفتم » حالا بياييد تا نشان تان بدهم . دست انسانها را مى 
كيرد و به كذشتهى تاريخ مى برد و نشان مى دهد . قوم ثمود كناه كردند و ببينيد عاقبت آنها جه شد ؟ عاقبت قوم لوط را ببينيد 
كه جه شد ؟ دنبال فحشا و منكرات رفتند و زمين آنها را بلعيد . بياييد در آزمايشكاه قوم فرعون را به شما نشان بدهم كه جكار 
كردند ؟ و آنهايى كه خودشان را از جنككال فرعون نجات دادند عاقبتشان جه شد ؟ ما را به تاريخ مى برد و خوب وبدها را به ما 
نشان مى دهد . بعد مى كويد : ديديد وياد كرفتيد » نمونه ى علمى و تاريخى را به شما كفتم آزمايشكاهى را هم به شما نشان 
دادم حالا بروييد انتخاب كنيد . ما معيارهاى كربلا را زياد شنيده ايم ولى آنجه كه مهم است اين است كه خودما را به محيط كربلا 
ببريم و ببينيم من كجا هستم ؟ من حبيب بن مظاهر هستم يا جزء سياهيان عمر سعد هستم ؟ من كجاهستم . در سياهيان عمر سعد هم 
كسائى يودند كدهى كتسد خدابابه سيق كبك كن و كريه كردقد ولن برا وشمقير كقيدنك. .دن مافل و تجالين يكك كاه 
اين جورى داشته باشيد » سر حسين براى جه بر نيزه رفت ؟ براى اينكه ما را راهنمايى كند . در زيارت اربعين داريم كه من شهادت 
مى دهم كه حسين خونش را براى اين ريخت تا مردم را از ناآ كاهى نجات دهد و از سرد كمى نجاتشان بدهم . يس امام حسين 
(ع) كشته شد تا من آكاه بشوم . از اين فرصت ها بهره ببريد . كربلا يكك اقيانوس است در آن شنا كنيد و ياكك بشويد . مرحوم 
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قاضى طباطبايى توصيه مى فرمودند كه من با اين دو ابزار بالا رفتم يكى امام حسين (ع) و يكى قرآن . الان كه فضاى عاشورا به اين 
راحتى به روى همه ى ما باز است تمام صحنه ها و درها رو به بهشت بازاست و مى كويد : بيا خيلى راحت مى شود رفت . امام در 
را بازكرده و دعوت مى كند خودمان را بشوييم و توبه كنيم . با شيطان مانوس شدن سخت است صفا كردن و عشق كردن خوب 
است . وفاقت يا اموزة عاق كررلااخوى ات . آنهاعشق را بيدا كردند و يرواق كردتك والذث يرذند . تمونه اش ون سكه حودمان 
بود كه شهدا با امام حسين (ع) رفيق شدند . يكى تعريف مى كرد كه در جبهه فردى بود و ميككفت : فلانى من از خدا خواسته ام 
اكر شهيد شدم بسوزم . كفتم : جرت . كفت : براى اينكه بدن من تمام خالكوبى هاى خلاف است . من يكك روز ديدم جايى صف 
كشيدند و كفتند كه صف ثبت نام جبهه است و كفتم مكر كشته شدن هم صف دارد ولى يكك جورهايى قفل شدم و من هم اسم 
نوشتم بعد به جبهه آمدم واين حسين حسين ها من را خيلى عوض كرد و من را عاشق شهادت كرده است ولى يكك مسئله برايم 
مانده است كه اككر شهيد شدم و بدن من را اين جورى ببينند خجالت مى كشم » از خدا خواستم كه اكر شهيد شدم بسوزم كه بدنم 
را نبينند واين آقا مى كفت : كه اين جوان شهيد شد و بدنش سوخت و كسى اين آثار را نديد . يا حسين اين جورى منقلب مى 
كند . ما الان بايد از اين يا حسين ها استفاده كنيم . مرحوم قاضى مى فرمايند من با اين ها عارف شدم خيلى راحت است ولى بايد 
راهش را بيدا كنيم . بعد مى بينيم كه در همين زيارت عاشورا و سينه زدن ها ء منتها اخلاص و معرفت امام به ما نككاه مى كند ولى 
ما نككاه نمى كنيم . 

سوال > من جوانى هستم كه با عهد خود كه با خدا مى بندم وفادار نيستم . كاهى اهل هيئت هستم و كاهى اهل يارتى هاى شبانه » 
از خودم بدم مى آيد و فكر مى كنم كه منافق و شيطانى شده ام » جكار كنم كه رستكار بشوم و آدم بشوم ؟ 

ياسخ - آفرين براين جوان جون يكك تكه از راه را رفته است . فهم اشتباه نيمى از راه است . اككر انسان نفهمد كه اشتباه مى كندء 
كارش سخت است زيرا در جهل و نادانى مانده است ولى اين جوان خوب ما كه خودش قبول دارد و خسته شده واز كارش بدش 
مى آيد » يس نيمى از راه را رفته است . اين جوان بنشيند » فكر كند » ارزيابى كند » جمع بندى كند و انتخاب كند . ما انتخاب را 
برعهده ى خودش مى كذاريم . در انتخابش آزاد است ولى يكك ارزيابى جدى بكند . از عمق وجودى خودش شروع كند ببيند 
وقتى كه هيئت رفت و نماز خواند » در جه فضا و حسى بود و كدام جنبه ى وجودى من رضايت داشت ؟ آيا طبيعت و حيوانيت من 
يا فطرت و انسانيت و طهارت من ؟ كداميكك از اين دو در فضاى هيئت و نماز فعال بود و راضى بود ؟ بعد برون بيايد و بكنُويد از 
اين عبادات من جه طيفى از افراد خوششان آمد . جه طيفى از انسانها » اين كار را تاييد مى كنند . در خلوت نكاهش به جامعه نكاه 
بكند ببيند جه طيفى هستند كه از او راضى هستند و من به همراه جه طيفى كره خورده ام و همراه كدامين قافله هستم . اكر فضاى 
فكريش را به ملكوت عالم ببرد » اين ظاهرش بود حالا به فضاى ملكوتى عمل بروم من با كداميكك از كروه ملائكك حشر و نشرى 
يبداكرده ام . در روايت داريم وقتى كسى نماز مى خواند » ملائكك دوراو جمع ميشوند و به او خطاب ميكنند كه اى نمازكزار اكر 
ميدانستى با جه كسى صحبت مى كنى و مناجات ميكنى , هركز از اين حالتت فاصله نمى كرفتى . نمى دانى » به تو كفته اندء 
بعدها عمل كن و قطعا به آن مى رسى . ببينيد در جه ملكوتى قرار كرفته ايد ؟ در جه فضايى هستيد و برسد به انبياء و اولياء و ببيند 
آنها جه نظرى راجع به من دارند و راس همه ى اين ها ببيند كه خداوند جه نظرى نسبت به من دارد ؟ اين مجموعه را فكر كند و 
يرونده را كنار بككذارد . خوب حلا بككويد فضاى عشق وكيف ويارتى رفتم » يكك نككاه هم به اين بكند . با اين حركتى كه من انجام 
دادم جز اينكه فقط ابعاد حيوانى من فعال شد ؟ شهوترانى كردم و بسترى براى حيوانيتم فراهم كردم ؟ اكر به وجدانش نككاه كند مى 
بيند كه بدش مى آيد . ببين با جه كروه و طيفى همراه بودى ؟ در بخش ملكوتى ببين كه واقعا ملائكك رحمت با تو هستند يا 
ملائكك غضب . ببين شيطان تو را تاييد ميكند يا اولياءالهى؟ آيا خداوند ازاين راضى هست ؟ آيا هيج كدام از انبياء اين كارار 
كرده اند كه تو ميكنى ؟ بعداز اين مقايسه به فضاى تصميم مى رسد و تصميم ميكيرد تا ظهر اين كار را نكند . يكك قرار با خودش 
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ميكذارد و مى كويد : من بعداً اين كار را انجام مى دهد . بعد از اين كارش يكك ارزيابى بكند كه من دراين فضاى كوتاه موفق 
شده ام يس معلوم ميشود مى توانم و باز آن فضاهاى زشت را بياورد و بككويد كجا مى خواهى بروى؟ حالااز ظهر مى كويد باشد 
بعداز ظهر . تا ظهر آزاد شدى . جوانى ميككفت من شراب مى خورم و مواد افيونى هم مصرف ميكنم , به او كفت : قول مى دهى 
كه يكك هفته شراب مصرف نكنى ؟ همه ى كارهايت را بكن فقط قول بده اين يكك كار را نكنى . بالاخره تلفنى با هم دوست شده 
بوديم و كفتم مردانه قول بده كه مشروب نخورى و كفت : باشه نمى خورم . بعداز جند روز كفت : من علاوه بر شراب همه را 
تركك كردم . يعنى اككر ما جدى به مشاوره مراجعه كنيم و مشاور با او صحبت كند او را فعال ميكند و كار را اجرايى ميكند . من 
ارزيابى كار اورا نكردم ولى خوشدبه من زنكك زند يس دروغ نمى كويد . اين جوان كافى است فقط تصميم بككيرد زيرا نصف راه 
را رفته است . اكر اسنا القاء مردانكى را به خودش بكند بيدار ميشود. يكك كار را تعطيل بكند و بقيه كارها را انجام بدهد و بقيه را 
در قسمت توبه خواهيم كفت . 

سوال - اثرات كناه بر روى ما انسانها را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در روايت داريم يكى از آثار كناه فراموشى است . يعنى وقتى انسان در فضاى كناه مى رود باعث ميشود آموخته ها و آنجه 
را كه ياد كرفته » رااز دست مى دهد . ميكويند : آدم دروغكو كم حافظه است . كناه واقعا انسان را كم حافظه مى كند . براى 
انسان فراموشى مى آورد . يكى ديكر از آثار كناه كوتاهى عمر است . ما دلمان مى خواهد طول عمر داشته باشيم و براى بهداشت 
جسمانى روانى و صدقه مى دهيم جرا رعايت ميكنيم ؟ ازجمله قطع رحم . روابط خويشاوندى را قطع مى كند اين ها مصيبت است . 
سر مسائل مادى دنيوى با هم قهر كرده اند . ما جى را بخاطر جى از دست مى دهيم ؟ غافل از اينكه روى شاخه اى نشسته اى كه 
دارى شاخهى زير ياى خودت را مى بُرى . او قطع رابطه كرده تو برو برقرار كن . قطع رحم از جمله كناهانى است كه باعث 
كوتاهى عمر انسان ميشود . كناه باعث كوتاهى عمر ميشود » عاق والدين باعث كوتاهى عمر ميشود . درباره ى از دست دادن قوه 
ادراكى و از دست دادن حافظه بخاطر كناه خدا به ييامبر مى فرمايد : اى ييامبران كسانيكه دنبال هوى وهوس مى روند ودوست 
دارند دنبال هوى و هوس بروند » روى دلش مهر مى زند و روى كوشش مهر مى زند و روى نككاهش و قوه ى دركش يرده مى 
افكند يكك حجاب آلودكى روى درونش را مى كيرد و ديكر نمى تواند فكر كند . دكترها مى كويد جربى نخوريد زيرا روى 
قلبتان را ميكيرد » حالا اكر مى خواهى بخورى برو بخور . مى كويد : اين دود را در ريه ات نكن سرطان مى كيرى » ما بايد بكوييم 
جسم . اسلام هم جنين كارى كرده است . مى كويد كه اين كناه را انجام نده اكر اين كار را بكنى يكك تومورى جلوى بينايى و 
شنوايى ات ايجاد ميشود و ديكر نمى توانى درست تشخيص بدهى . ميكويد : اين كناه را انجام نده زيرا جلوى فضاى رزق كيرى تو 
رامى بندد . يكى از آثار كناه اين است كه جلوى رزق انسان را مى كيرد . جه بسا قرار بود رزقى براى او بيايد و با كناه ديكر نمى 
آيد . يس كناه سيستم قشنكك انسانى را تغيير مى دهد به سمت يكك سيستم زشت و نازيبا تغيير مى دهد و توبه باعث ميشود كه يكك 
سيستم قشنكك و زيبا براى انسان بيايد . 


١-14‏ دام 


حدر طول زندكى ما دجار كناهان ريز و درشت مى شويم جه خواسته وجه ناخواسته و خدا هم » اعمال ما را حتى اكر به اندازه 
دانه خردلى باشد » حساب و كتاب ميكند » با اين حساب ما بايد انتظار جهنم را بكشيم . راهنمايى بفرماييد . 
درست است كه ما كناه مى كنيم و بايد احساس كناه در بيشكاه خدا داشته باشيم اما اين سوال كننده ى عزيز بايد توجه داشته باشد 


اين يروزكتورها روشن شد ء تمام تاريكى ها از بين مى رود . كاهى انسان موفق ميشود كه كار خيرى را انجام بدهد ء اين كار خير 
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خيلى از آلودكى ها را از بين برد . بحث كناه و ثواب مثل همين تاريكى است كه مثال زديم يا بدنى كه آلوده است و كثيف است 
؛ حمام مى رود و تميز ميشود و هميشه كه كثيف نمى ماند . امكان مسثله اى در قرآن مطرح شده است . امكان دارد كه خدا تمام 
كناهان يكك شخص را ببخشد حتى بدون توبه . مكر كسى كه شركك بورزد جون كناه شركك فقط با توبه ياكك ميشود . بقيه كناهان 
ممكن است بدون توبه هم بخشيده بشود . اكر قصد توبه باشد كه شركك هم با توبه ياكك ميشود مثل تمام كفار قبل از اسلام كه با 
توبه از اولياءاللكه شدند . امكان اين مسئله است واين امكان اميد آفرين است . بايد به اين سوال كننده كه مى كويد يس بايد منتظر 
جهنم باشيم , بككوييم كه در اينجا باب رحمت باز است و امكان دارد كه بدون توبه هم مورد بخشش قرار بككيريم . ولى باز تاكيد 
مى كنم كه استفاده سوئى از اين نكنيم كه بكوييم : من كناه ميكنم خداوند هم وعده داده است . اين همكانى نيست كه هركس كه 
كناه كند مى بخشد بلكه امكان آنرا مطرح مى كند . ما نمى دانيم اين در مورد جه فردى صدق ميكند . شايد درباره ى من صدق 
بكند » جرا نااميد باشم ؟ اكر من بى نهايت كناه كرده ام جرا بايد منتظر جهنم باشم ؟ اولا باب توبه باز است . شايد من توبه هايى 
كرده ام كه كناهان قبلى من را از بين برده است » عمل خيرى انجام داده ام كه اين عمل باعث ياكك شدن آلودكى هاى قبلى من 
شده است » شايد مشمول اين قانون باشم . و مشمول اين عفو بشوم » يس جرا بايد نااميد باشم ؟ خدا مى فرمايد : با اينكه كناه 
زعاقى كرددى آزوحيت كهدا ناافيند ناش .ياش ختووشن ال كناهان يز ر كك است . يدر كترين: كنا كيير» باس اال رمت اله 
است . كناهى بالاتر ازيأس نداريم. هر جه هم كه كناه كرده ايم باز نبايد منتظر جهنم باشيم . از طرفى اين نككاهى است كه به كناه 
خودمان ميكنيم . وقتى به كرم الهى نككاه ميكنيم جمله ى امام سجاد (ع) : الهى اذا رايت ذنوبى .. . . اككر جشم انداز خودمان و رفتار 
خودمان باشد و به آنها نككاه كنيم » بله نااميد هستيم ولى وقتى به رحمت و كرم يرورد كار نككاه ميكنيم اميدوار مى شويم . الهى 
جون در خود نككرم از جمله خاكساران و خاكك بر سرء و جون در تو نكرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر . بايد مراقب اعمالمان 
باشيم . بايد مراقب ايمان و دين مان هم باشيم . هر كارى مراقبه مى خواهد . 8 - شما مى كوييد يشيمانى از كناه خوب است و 
انسان بايد اميد به بخشيده شدن كناهان داشته باشد . اما اين اميد به مهربانى خدا » در من انككيزه كناه را بيشتر مى كند و ميكويم 
خدا مهربان است و من را مى بخشد و به همين راحتى هم كناه ميكنم . البته من بلافاصله بعد از ارتكاب كناه » توبه ميكنم ولى 
دوباره كناهم را تكرار ميكنم . جكار بايد بكنم ؟ 

در قرآن كريم آيه اى داريم كه اين تنوع استفاده از آن شده است . ما غرك بربكك الكريم . بعضى ها مى كويند خدا خودش 
يواشكى دارد به ما مى فهماند كه جه باعث شد كه به يرورد كار كريم خودت مغرور بشوى . خوب مى كويد : كرم است واكر 
كرم نبود كه ما مغرور نمى شديم اكر بككير و ببند بود كه ما مغرور نمى شديم . جون كريم وبا كذشت هستى بنابر اين ما مغرور 
شديم . علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى فرمايد كه اين برداشت درست نيست . زيرا اين آيه در آيات قبل و بعدش در سياق 
آياتى كه قرار كرفته » خدا مى خواهد بفرمايد كه من اين همه كرم كردم » من اين همه لطف كردم » آيا نتيجه اين همه كرم و 
لطف ناسياسى بود ؟ در تعامل روزانه كه ما باهم داريم » اكر يكنفر هميشه به ما محبت كرده » هميشه بزر كوارى كرده » هميشه ما 
را دوست داشته و هميشه مشكلات هارا حل كرده » آيادر مقابل جلين آدمى قرار بكيرد جكار مى كنيد ؟ د رغيات او ازا تعريف 
ميكنيد و هميشه از او تشكر مى كنيد . رابطه ما با خدا هم همين است . خدا اين همه به ما كرم كرده و محبت نشان داده است و در 
اميد را به سوى ما باز كرده است ء واقعا نتيجه اش اين است كه ما نافرمانى كنيم ؟ برويم حرف يطان كه دشمن اوست كوش بدهيم 
. آيااين رسمش است ؟ آيا بايد اين جورى برخورد كنيم ؟ يا اينكه وقتى اين همه اميدوارمان كرده و ييام مهر و محبت داده و كفته 
من ناديده مى كيرم و تو هم ناديده بككيرد » و اين همه نعمت ها به ما داده » آيا ما بايد بككوييم ولش كن . ما بايد در عين اينكه اميد 
داريم » بايد خوف هم داشته باشيم . خوف و رجاء بايد كنار هم قرار بككيرد . اككر انسان اميد غالب بر خوف داشته باشد. او را 


كرفتار غرور مى كند . اككر خوف غالب بر اميد داشته باشد » او را مايوس ميكند » براى اينكه نه مغرور بشويم و نه مغرور بشويم امام 
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باقر (ع) فرمود : خوف و رجاء بايد مثل دو كفه ترازو باشد و مساوى همديكر . در يكك كفه خوف ودر يكك كفه ى ديككر رجاء . 
اكر رجاء غالب شد غرور مى آورد و مى كويد خدا كه اين همه مهربان است يس بككذار كناه كنم او مى بخشد . اككر خوف غالب 
شدء يأس مى آورد . و ميكويد خدايى كه اين همه غضب دارد و بخواهد شامل من بشود من ديكرى اميدى ندارم . و او را مايوس 
مى كند . فرمود : هيج كدام بر ديككرى برترى نداشته باشد . يس ايشان كه ميكويند : ما اميد به عفو يروردكار داريم بايد در كنارش 
خوف هم باشد و جلوى نفسش را بككيرد . ما بايد نفس خودمان را كنترل كنيم و تقوى دشاته باشيم . تقوى براى خود نككهداشتن 
است . به ميزانى كه كناه مى كنيم به خودمان و فرصت هاى مان يشت يا مى زنيم . ما موجود بى ارزشى نيستيم . خدا مى كويد كه 
همه جيز را براى تو آفريدم و تو را بريا خودم آفريدم يس جنين موجودى مثل انسان نبايد خودش را به ابعاد انسانى آلوده كند و 
دنبال لذات مادى باشد . آن هم لذاتى كه زود كذر است و بعد هم يشيمانى است . اكر ما بيرامون اين مسائل فكر كنيم كه اين همه 
خد| بد«ها الك كردة + آبا تمن تان انها را يكرد و جه كس ابة ينان برااي ماداد آيا تمى تواتك آثرا يكير ؟ سه كس ابن يلاها 
را دفع مى كند ؟ همه مى توانند معرفت حاصل كنند . بهترين حوزه ى معرفت همان دل انسان است . هركس .» آنجه را كه خدا به 
او داده» در مورد آن فكر كندء آيا در هنكام كناه نمى تواند آنرا از من بككيرد ؟ خحدا قهر آميز با من برخورد نمى كند . وقتى كه 
شما غيبت مى كنيد مى تواند كويايى را از تو بككيرد و تو را لال كند ولى نمى كنم . ما احيتاج به عرفان و فلسفه نداريم . خود اين 
عرفان و فلسفه است . ييامبر خيلى عبادت مى كرد و بعضى وقتها ياى حضرت ورم مى كرد . بخاطر اينه زياد مى ايستاد و عبادت مى 
كرد . از يبامبر يرسيدند شما كه معصوم هستى جرا اين قدر عبادت ميكنى ؟ ييامبر كفت : من تشكر نكنم ؟ من با عبادت از خدا 
تشكر مى كنم . اكر اين روح سياس و قدردانى و درك اينكه اين مسئله يكك ارزش است .ء كه اكر در تعامل اجتماعى كسى به ما 
محبت كرد » ما هم سعى كنيم كه محبت كنيم و جواب خوبى را خوبى بدهيم . خدايى كه اين همه خوبى و مهربانى در حق ما 
كرده است آيا بايد سربالا جوابش را بدهيم ؟ يكك مقدار روى اين ها فكر كنيد معرفت تان بالا مى رود . 4 - من بعد از دهه اول 
محرم به آرايشكاه رفته ام و فاميل به من ميكويند كه مرتكب كناه شده اى و بايد دو ماه محرم و صفر به آرايشكاه نرويم . آيا من 
مرتكب كناه شده ام؟ 

اكر خانمى در حد معمول و متداول براى اصلاح خودش رفته باشد » اين كناهى نيست . اكر آرايش در حدى است كه در معرض 
ديد ديكران است و براى جذابيت ديكران باشد هر وقت آن حرام است . جه محرم و جه غير محرم ولى اككر نه در حدى كه براى 
اصلاح خودش و تميزى براى خانه و همسرش و بنا نيست كه در معرض ديدى ديكران هم قرار بدهد » اكر اين باشد اشكالى ندارد 
. مجالس عروسى و روابط زناشويى هم همين طور است . روابط زناشويى را خدا حلال كرده است . البته در ايام فقهى كه حرام 
ايت و مشخص است ولى دراين محرم و صفر حرمتى ندارد . مجالس عروسى كه بعنوان شادى است معمولا به احترام امام حسين 
(ع) اين اتفاق نمى افتد . ولى بعضا سوال ميكنند كه در اين ايام بهتر است كه تركك بشود . البته خواندن نكاح عقد اشكالى ندارد 
ولى اكر بخواهد مجلس شور و نشاطى باشد بهتر است بعد از اين ايام باشد . 

. بااينكه جند سالى است كه عباداتم را تركك كرده ام اما دلم لكك مى زند كه يكك نماز بى ريا بخوانم اما خجالت مى كشم‎ - ٠ 
كرفتار اعتياد هستم . آيا نمازهاى من قابل قبول است اكر آنها را دوباره شروع كنم ؟‎ 

من ميخواهم به اين سوال كننده تبريكك بككُويم خاطر كلمه ى خجالت مى كشم . ايشان از يكك معرفت بالا-يى برخوردار است . 
كرجه كرفتار است ولى اين كرفتارى قابل بركشت است . اعتياد يكث نوع مرض است . معتاد مريض است و قابل اصلاح است . به 
اصلاحش اميدوار باشد . ولى اين تعبير اينكه بيش خداوند خجالت مى كشد خيلى زيبا است . اين سوال كننده ى عزيز ببيند كه جرا 
خجالت مى كشد ؟ ببيند اكر در آن دلش معرفتى از حق نداشت جرا احساس شرمندكى ميكند ؟ شايد ايشان خودش هم نمى داند 


جه معرفتى در وجودش نهفته است . و آن معرفت نهفته اش هست كه باعث احساس شرمندكى مى كند . ايشان نوعى يروا دارد . 
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اكر انسان بى يروايى بود » جه دليل داشت كه خجالت بكشد ؟ كناه را مى كرد و هيج خجالت هم نمى كشيد . و به نقطه ى خطر 
مى رسيد ولى معلوم است كه هنوز آثار معنوى در وجودش نهفته است و كاملا اميدوار باشد . به دركاه خداوند برود ودر عين 
خجالت سر به سجده بككذارد . و بككويد الهى العفو. عبد فرارى جز به در خانه ى مولا كجا برود . بجه از صبح تا شب در كوجه 
بازى مى كند ولى در هنكام تاريكى جز در آغوش كرم مادركجا را دارد ؟ بككويد : خدايا هرجه هستم وهر كه هستم بنده ى تو 
هستم و جز تو جايى » اميدى و يايكاهى ندارم و بركردد . ايشان الان آغوش كرم الهى را احساس كرده است . نماز بخواند و سر به 
سجده بككذارد وبه سمت خدا برود و آلودكى هايش هم ياك ميشود . 

١‏ زندكى برايم تكرارى شده است و كاهى فكر ميكنم اككر با يسرى دوست بشوم از اين يكنواختى در مى آيم اما وقتى به كناه 
بودن اين كار فكر مى كنم يشيمان مى شوم . خواهش مى كنم من را راهنمايى بفرماييد . 

اين دختر خانم توجه دارد كه اين روابط كناه است . روايت داريم : اككر محبت نامحرم در دل قرار بدهيد مثل يروراندن آتش جهنم 
ذو ذل ات دؤيزا ابن مث فاى باطل ذل زاامى سوزائد +جاق ميت ماق ياكك و اضبيل رامن كيرد واناناً فوسراق ودنبال 
هواى نفسانى رفتن مسحور جيزى جز آتش زدن به توانمنديهاى معنوى نيست . انسان را كرفتار نوعى مركك معنوى مى كند . و اين 
دختر خانم عزيز توجه به اين نكات دارد كه ميككويد : دلم مى خواهد ازاين فضا بيرون بروم ولى مى ترسم كرفتار فضاى بدترى 
بشوم . جذابيت كناه جذابيت فريبنده و دروغين است . نمايشكريهاى دنيا جيزى جز فريبن د كى نيست . اين را قبول بكنيد » ببينيد 
آنهايى كه دنبال جذابيت دنيا بوده اند جقدر اين برايشان آرام بخش بوده ؟ سعى نكنيد با مسكن هاى خطرناكك تصور ميكنيم كه 
داريم خودمان را درمان ميكنيم . اين ها مسكن هاى خيلى خطرناكك است . بعد از مدتى آن آشوب هاى درونى و اضطراب ها ى 
درونى كه محصول اين ارتباطات نامشروع و زشت است » آشكار ميشود . خوب جراانسان دنبال اين سراب ها برود؟ اين دختر خانم 
در وجودش بككردد واستعدادهايى كه دارد و روحياتى كه دارد آنها را كشف كند و آنها را در وجود خودش فعال كند . استعداد 
كارهاى فيزيكك » استعداد كارهاى علمى و اجتماعى و استعدادهاى مختلفى را كه دارد . به جاى اينكه جشم اندازش را يكك سراب 
دروغينقرار بدهد » استعدادهايش را كشف بكند و در فضاى بندكى به معناى عام آن يعنى وقتى مطالعه ميكند براى خدا وقتى 
كارهاى هنرى انجام ميدهد خطاطى مى كند براى خدا » همه ى اين ها عرصه بندكى خداست » آنها را كشف بكند و خودش را در 
فضاهاى مثبت و ارزنده خودش را قرار بدهد . اين روابط و هوسرانى ها مثل كسى است كه بككويد : من از زندكى خسته ام و 
افسرده ام و مشكل داريم يس سراغ اعتياد مى روم تا مشكلم حل بشود . آيا واقعا اين راه حل است ؟ از خود معتاد سوال كنيد تو كه 
كرفتار شدى واقعا مشكلت حل است ؟ كناه يكك لذت موقت دارد و ممكن است يكك آرامش موقت به او دست بدهد . كسى كه 
عفاد اسك وشرات نن غود آيالذت مى بره باخودكن راث ابن شوى وهوس كردة ابت ابرق وان غري اشنباهات ديكران 
زاتكرار تكقد وتحين ابتكده كنا نكاء ميكتد و وعقت من كنك وااز بدت تسد شتيطان كر كسن اسنت .اسان فى توائند ذو 
فضاهاى مثبت قرار بكيرد و مثبت انديش و مثبت نكر باشيم . استعدادهاى خودمان را شناسايى كنيم و سراغ اين مسائل هم نرويم . 
١‏ - من كناه زياد كرده ام ولى جهارسال است كه توبه كرده ام و همه ى آنها را كنار كذاشته ام و به نماز روى آورده ام » از كجا 
بدانم كه خدا من را بخشيده است ؟ 

داستان فضيل را شنيده ايد كه عمرى دزدى ميكند و بعد برميكردد . بهترين دليل براى اينكه بفهميم كه خدا ما را بخشيده يا نهء 
ببينيم كه آيا از كناه متنفر هسيتم يا نه ؟ همين كه اين برادر از كناهان خودش بدش مى آيد و آنها را تركك كرده است و تصميم هم 
ندارد كه آنها را تكرار كند معنايش توبه است . اين نشان مى دهد كه خدا قبول كرده است . اككر قبول نيم كرد اين يشيمانى براى 
ايشان بوجود نمى آمد . اكر قبول نميكرد اين ندامت براى او حاصل نمى شد . همينكه از كارهاى كذشته دست كشيده است وبه 


كارهاى كذشته اش نككاه مى كند و واقعا يشيمان است و الان هم تركك كرده و در آينده هم تصميم دارد كه انجام ندهد همين توبه 
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وايذيرش مشود .ايخ زوكره عبادى يرا كدايبدا كرذه اسة اين ها عمه تقاتى اين امنث كد ندا از ايفان كذشث كرده وهراقفب 
باشد كه برنكردد . 

- من در روضه ها خيلى كريه مى كنم ولى نماز نمى خوانم . آيا امام حسين (ع) كريه هاى من را قبول مى كند ؟ 

كريه بر امام مى كند خيلى خوب و قشنكك است . ارتباط زيبايى رابا امام برقرا ركرده است . ولى حيف نيست كه اين جوان عزيز 
كه اين طور در حوزه ى عواطف با اما رفيق شده و دلش بر امامش مى سوزد » در حوزه عقيده نبايد اين اتصال را برقرار كند ؟ 
ببينيد آن امام در عاشورا در آن فضاى دركيرى نماز مى خواند و شما براى آن امام كريه مى كنيد كه سر بر نيزه قرآن مى خواند . 
اين جوان بايد فكر كند كه من اين جور با امام انس دارم و اكر ايشان ييوند محكمى بين كربلا و دلش نبود اين جور اشكش را 
درنمى آورد اينكه اشكش را مى آورد يعنى ييوند برقرار است كافى است كه ايشان بيايد علانوه بر اينكه رد حوزه عواطف و 
احساست اين بيوند زيبا را دارد اين دل ولائى را در حوزه عقيدتى هم كره بزند واكر كره بزند مى بيند كه نماز خواندن خيلى 
برايش راحت مى شود . همانطور كه رد حوزه ى عواطف احساس قشنككش را نشان مى دهد در حوزه ى عقيدتى هم برقرار مى كند 
وبا نماز خواندنش عشق مى كند با نماز خواند هم لذ مى برد همان لذتيكه در اشكك ريختنش مى برد . البته بايد توجه داشته باشيم 
كه كار خير بى دشمن نيست . خدا درقرآن شيطان را ياداورى مى كند كه در كمين شماست و نمى خواهد كه شما به جايى برسيد 
.اين دشمن قسم خورده كه شما را موفق نكند . همه را كمراه ميكند . بر دهان شيطان بزنيد . امام فرمود : امريكا هيج غلطى نمى 
كند . عزتى را احساس بكند كه من تحت تاثير القائات تو نيستم و نمازم را مى خوانم و و قتى نماز را خواند ببيند جه كسى راضى 
قد وععه كسئ تاراضى شد ؟ 

؟١‏ - يسرى يانزده ساله هستم و فكر ميكنم كه اككر نماز را فارسى بخوانيم خيلى بهتر است . راهنمايى بفرماييد . 

مادرى ميكفتند كه دختر من ميكويد : من نمى خواهم اين جورى نماز بخوانم . من زير آسمان مى روم و ميككويم قربانت بروم و 
يك بوسه هم سمت آسمان يرتاب ميكنم . ببينيد ارتباط برقرار كردن با خداى متعال با هر شكلى ممكن است . اما يكسرى عبادتها 
است كه بر اساس ضابطه اى تكوينى تعيين شده است كه ما آنها را نمى فهمى و نميتوانيم آنها را كم و يا زياد كنيم . بزركان اهل 
معرفت ما ميكويند آنه كه انجام ميكيرد تمثيل يكسرى حقايقى است كه در عالم انجامكرفته است و ما نمى توانيم در آنها دست 
ببريم . كر در آن دست ببريم » آن ديكر ثنا نيست . ممككن است با ادبيات ديكر با خدا صحبت كنيم و آن اين نيست و ماازاين 
طريق به كمالا-تى مى رسيم كه از طرق ديككر نمى توانيم برسيم . هم با ادبيات خودش قربان خدا برود وهم با ادبيات يكه 
كارشناسى شده است . مثلا سجده نماد توحيد ذاتى است . ما بجاى سجده جه بككذاريم ؟ ركوع نماد توحيد صفاتى است . ما جكار 
ميتوانيم بكنيم كه جاى ركوع را بككيرد . قيام نماد توحيد افعالى است . ما جه حركتى مى توانيم انجام بدهيم كه جايكزين توحيد 
افعالى بشود ؟ اينها براى خودش فلسفه ى خاصى دارد . اين نيست كه بكوييم نماز صرف يكك تشكر است . و تشكر جايكزين را 
انجام بدهم . ثنايى است حساب شده عملى است كه تكك تكك اجزا و اركان آن فلسفه ى خاص خودش را دارد بنابر اين ما بايد اين 


عمل را انجام بدهيم كرجه فلسفه ى عمده و كلان آنرا ندانيم » همين را كه اجمال انجام ميدهيم ميتواند موثر باشد. 
و.-اا- لم 


سوال - علاج اصرار بر كناه جيست ؟ 
ياسخ - امام سجاد (ع) در هنكام طواف از فردى شنيدند كه ميككفت : خدايا به من صبر بده . امام دست روى شانه او زدند و كفتند 
: از خدا بلا مى طلبى ؟ صبر بده معنايش اين است كه بلا بده تا صبر كنم و فرمودند كه دعايت را عوض كن . عافيت بطلب و توفيق 
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بخواهد و صبر يكى از مقامات است . 

براى تركك اصرار بر كناه ما بايد يكك سرى كار زير ساختى را انجام بدهيم و يكسرى كارهاى رفتارى را بايد انجام بدهيم . كارهاى 
زير ساختى از جهت بحث آكاهى » نسبت به اينكه اين كارى كه الان انجام ميدهد آيا خوب است يا بد ؟ قبل از اينكه به لذاتش 
توجه كنيم » ببينيم كه اين كار درستى است يا غلط . خداى متعال حجت را بر ما تمام كرده است . بعضى ها ميكويند كه ما ميدانيم 
كناه بد است ولى نمى توانيم از آن فاصله بكيريم . من مى خواهم بحث را به نوعى وارد بشوم كه ما بايد با خودمان دركير بشوييم 
» ما تادركيرى را درست نكنيم » مخلوع هوى و هوس قرار مى كيريم . ما بايد جند جيز را قبول كنيم » يكى اينكه خداوند به ماعقل 
داده است قدرت درك داده قدرت فهم داده كه ما بفهميم كه اينكار غلط است يا درست . اككر بصورت تفضيلى هم نمى دانيم » 
اجمالا-اين را قبول كرديم . خيلى از افراد مى كويند كه ما قبول داريم كه كناه بد است و به نوعى از آن متنفر هستيم ولى باز آنرا 
انجام ميدهيم . عواقب آنرا هم مى دانيم ولى باز آنرا انجام ميدهيم بخاطر لذت موقتى كه دارد . ما بايد اين را قبول بكنيم كه خدا با 
ما اتمام حجت كرده » ييامبر فرستاده » قرآن فرستاده » وحى فرستاده » از درون عقل داده » جرا ما از اين ها استفاده نميكنيم ؟ براى 
خودمان بهانه درست نكنيم كه من نمى دانم و نمى توانم . خيلى ها ميكويند ما دلمان ميخواهد ولى نمى توانيم . جه كسى جلوى ما 
را كرفته است ؟ خودمان را دركير كنيم . يكى از آقايان در محضر آيت الله بهجت نقل مى كردند كه نماز تمام شده بود و به منزل 
بر مى كشتيم . آقا متوجه شدند كه يكك نفر يشت سر ايشان مى آيد . سر بيج كوجه بركشت و فرمودند كه آقا شما با من فرمايشى 
داريد ؟ كفت : من دلم مى خواهد دست از كناه بردارم و كمال بيدا كنم » اما نمى توانم به من كمكك كنيد . آقا فرمودند : جه 
كسى جلوى تو را كرفته است ؟ به من بكو آن كسى كه جلوى تو را كرفته از سر راهت بردارم . آقاى بهجت اين طرف را متوجه 
ذاراتى فاق دكن ميكداه وامترحة واتتدى عاى درون خووكن دى كيد كه نينعه اسث وهى قزمايك ايخ غافلن كه سيكذارة ثو 
تركك كناه بكنى و به كمال برسى جه كسى است ؟ نفس انسان است . يس ما قبول داريم كه اين دشمن درونى ماست . مرحله ى 
اول اين است كه ما قبول بكنيم كه دشمن در درون خود ماست . از بيرون كسى ما را وادار به انجام كار نمى كند . مرحله ى دوم 
اين است كه ما توان مبارزه با نفس درونى را داريم يا نه ؟ خدا مى فرمايد : اين توانمندى را داريد . خدا در ما كذاشته است . يس 
بايد سراغ مسئله ى دوم برويم كه من توان بر تركش دارم . جرا در مقابل صحنه اى كه براى من جذابيت دارد » من براحتى خودم را 
ببازم و آن عقلى كه خدا به من داده و توانى كه يه من داده كه بفهمم آثار و عواقب اين كناه راء من جرا نمى خواهم از اين ها 
استفاده كنم ؟ جرا نمى خواهم از اين ها بهره ببرم ؟ جرا حاضرم به لذت كناه فكر كنم اما به اينكه جه عواقبى ممكن است اين 
حركت براى من داشته باشد » جرا بصورت جدى حاضر نيستم كه فكر كنم ؟ به اين معرفت و زيرساختى ميككويند كه براى تركك 
كناه لازم است . شما از اين توانمنديهايى كه داريد استفاده كنيد . من عقل دارم » جرا از عقلم استفاده نكنم ؟ من قدرت دركك و 
فهم دارم اكر به عواقب اين ها در دينا و آخرت فكر كنم . اككر من اين مسائل را در وجودم فعال كنم » به خيلى جيزهامى رسم . اما 
جرا اين فرصت را به خودم نمى دهم ؟ تا صحنه اى يبدا شد » سريع به همه ى دارايى هايم يشت كنم و رويكرد منفى به يكك كناه» 
و بككويم من نمى توانم . آيا از توانمندى هايم استفاده كردم و نتوانستم ؟ آيا اين دركيرى ها را در خودم بوجود آوردم و نتوانستم ؟ 
آيا بصورت جدى ياى حكم عقلم نشستم و نتيجه نكرفتم ؟ حاضر نيستم اين دركيرى را بوجود بياورم . بله سخت است . اكر قرار 
باشد همه اش به فكر راحتى باشيم كه نمى شود . كدام كارى با راحتى بدست آمده است ؟ آيا درس خواند با راحتى بدست مى 
آيد؟ آيا كار اقتصادى سخت نيست ؟ حتى كارهاى تفريحى سختى كار خودش را دارد . جرا خدا انسان را در سختى ها قرار داد ؟ 
جرا در راحتى و آسايش قرار نداد ؟ متوجه اين نكته نيستند كه لقد خلقنا الانسان فى كبد . انسانيت در دانشكده سختى ها و رنج ها 
توليد ميشود . يكك دانشكده اى بنام انسانيت درست كردم و در آن مى خواهيم انسانيت خلق كنيم . در اين دانشكده تخصص بنام 


انسانيت است . براى اين انسانيت سختى و رنج لازم است . تلاش لازم است . بدون تلاش انسان انسان نميشود . رها شدن انسانيت 
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ذو رفاة و غوشكدراتى و يدوق قلاكن محصولشن حيزاتت است . ابن سيرانيثك وها شده اسك .اكرها بداين داراقى شاى مان ترجه 
كنيم واين دركيرى ها را بوجود بياوريم » اين مسائل اوليه را بيذيريم » مرحله ى دوم مرحله ى عمل كردن است . در مرحله ى عمل 
كرد » مرحله ى اول سختى هاى خاص خودش را دارد . بعد از كذر ازاين مرحله ى سختى . لذت كناه نكردن به كام شان مى آيد 
. حالا كه لذت ها آمد . كشش هاى معنوى قوى تر ميشود ارتباط با خدا قوى تر ميشود و سريعتر از كناه فاصله مى كيرد . كسانى 
كه بر كناه اصرا مى كنند بخاطر اين است كه نمى خواهند با خودشان دركير بشوند و سختيها را تحمل كنند . يايان كار اصرار بر 
كناه را براى ما مشخص كرهده اند » آنها را كوش كنيم تا ببينيم جه ميشود ؟ انبياء رفتند و حقايق را ديدند وبراى ما كزارش تهيه 
كرده اند ؛ بنام وحى براى ما تعريف مى كنند كه يايان كارتان جيست ؟ مرحوم ميرزا ملكى تبريزى (ره) مثلى را كتابشان نقد مى 
كند :هئ فرمايد : روز قيامت كه شد اسان كاهكار رامى اورتدء يا شرابطى كه باطق ها أشكار شده سث زشتى هائى نكاه 
كفتارى رفتارى اخلاقى اعتقادى همه ى اينها خودش را نشان مى دهد . اينجا ممكن است يكك نكاه آلوده بكنيم ولى كسى متوجه 
نشود ء اين آلودكى ثبت شده است .ء اكر آنرا ياكك نكنيم اين مى ماند . اخلاق هاى بد و حرام هايى كه مرتكب شده ايم » اين ها 
همه در وجود ما منعكس ميشود . ثبت ميشود . قرآن مى فرمايد : اين آثار از وجود شخص جدا نميشود ء ما آنرا در وجودش ثبت 
ميكنيم . اكر زشتيها را ياكك نكرده باشيم » در آنجا آشكار ميشود . با توبه و جيزهايى كه باعث محو كناهان ميشود مى توان آنها را 
ياكك كرد .اكر اهل كناه اصرار بر كناه كرده وحاضر هم نيست كه بركردد و اين آثار هم در وجودش ثبت شده است نخدا انبياء 
كواهان اعمال در جايكاهى آن طرف را با همه ى زشتيهايى كه انجام داده مى آورند و آنجا ديكر نمى تواند يوشش داشته باشد 
جون لباس تقوى تهيه نكرده است . بى يوشش آمده در دنيا بى تقوى ى كرده است . اين بى تقوبى در وجودش اين زشتى ها را 
ثبت كرده است . حالا در محشر قرار كرفته است . خدا با بنده اش صحبت دارد . بندهمى من تو نبودى من تو را آفريدم من به تو 
وجود دادم من به توهستى دادم من به تو سلامتى دادم من به تو دفع بلا كردم حاجتى دادى من به تو دادم خيلى جيزهايى كه نمى 
خواستى من به تو دادم » برايت ييغمبر فرستادم و وحى برايت فرستادم » جرا به اين ها كوش نكردى ؟ يايانه ى كار اين خواهد شد . 
جرا ما امروز اين دركيرى را براى خودمان ايجاد نكنيم ؟ در روز قيامت خدا مى فرمايد من در دنيا همه جيز به تو دادم بريا تو يبامبر 
فرستادم عقل دادم تا به اين روز سياه كرفتار نشويى . جرا دقت نكردى ؟ جرا به اين نكته توجه نداشتى ؟ الكو داد , نمونه داد» باب 
رحمت باز كردء ديكر جكار بايد ميكرد كه ما كناه نمى كرديم ؟ اين داده هاى الهى را فراموش نكنيم . تصميم بر اجرا را بككيريم 
اجرا بكنيم . سخت است . قرار نيست با راحتى به كمال برسيم بايد سعى و تلاش كنيم . آنهايى كه ميككويند : اصرا بر كناه داريم و 
مى خواهيم تركك كنيم ولى سخت استء مى كويم كه شما در زندكى دنبال جكارى رفتى كه سخت نبود ؟ هر كارى سختى كار 
خودش را دارد . جرا ما حاضر نيستيم براى نجات زندكى خودمان و زندكى آخرت مان ازاين همه آلودكى و رنج هاى ناخواسته و 
خيلى مشكلاتى كه بواسطه ى كناه براى ما بيش ميآيد » سختى را تحمل كنيم تا از اين همه سختى نجات يبدا كنيم ؟ خدا راه ورود 
به بهشت را خيلى براى ما راحت باز كرده است . ما به همه ى اين راهها يشت مى كنيم » يشت به همه ى راحتى بند ككى خدا ميكنيم 
. بندكى خدا خيلى راحت است . اككر قدم هاى اول را برداريم و لذتش به كام نشست ء آنقدر يرواز ميكنيم و آنقدر راحت مى 
رويم ولى نخواسته ايم كه تمرين كنيم . انجام كناه در باطن خيلى سخت است ولى در ظاهر راحت است . ما بايد بنشينيم و فكر 
كنيم كه ببينيم اين كناه جه آثار منفى در زندكى مان دارد ؟ زندكى ات را متلاشى ميكند . جرا حاضر نيستيد قبول كنيد ؟ اكر ما 
به اين نوع نككاه يشت كنيم » بندكى خيلى راحت ولى اكر اين زير ساخت معرفتى را در خودمان بوجود بياوريم » فكر كنيم كه خدا 
انى همه به من نعمت داده و لطف كرده است و اكر كفته كناه من را نكن بخاطر راحتى خودت است خودت رابه آتش نكش . 
خوب باز من به همه ى اين ها يشت كنم و بككُويم من دوست دارم ولى سخت است . يكك مقدار سختى را تحمل كن و به كناه 


يشت كن و بعد ببين كناه سخت است ؟ در فضاهاى كه نخواهيم دركيرى بيش بياوريم و از عقل استفاده كنيم و از روشنى درون و 
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يتانسيل هاى بسيار قوى كه خداوند در نهاد ما نهفته است بهره نبريم » بعد مى كوييم سخت است . ازاينها استفاده كنيم كام تو 
براك اكه كله كق .هر كارى اولقن شك است . يكن كار كرابنان ا كر عودش راد كير كان تكد اسعاد سكو اكر يشواهد 
استاد بشود بايد خودش را دركير كند . و كرنه اكر خودش را با كل و خاك سركرم كند و بككويد سخت است ودقت هم 
نميخواهد . خوب استاد هم نميشوم . اككر اين كار را نكند رشد نمى كند . انسانيت هم همينطور است . اكر ما خودمان را در كير 
نكنيم و با عواملى كه مى خواهد در ما شيطنت ايجاد كند دركير نكنيم » رشد نمى كنيم . ما حاضر نيستيم با دشمن در كيرى ايجاد 
كنيم . مى خواهيم با دشمن دوست بشويم و با دوست دشمن بشويم . در قرآن خداوند راه را به ما نشان مى دهد . مى كويد من به 
تو سرمايه ها داده ام »اككر روى آن كار كنى » قد افلح من زكيها » نتيجه مى كيرى واكر اين سرمايه ها را زير هوا و هوس ها دفن 
كنى » محروم مى شوى . اين همه براى من روشنرى مى كند . اين سرمايه ها را روى انبار هوا و هوس ها دفن كنم و بد هم بككويم 
من دوست ندارم » جكار كنم كه نجات بيدا كنم ؟ اين كار را نكن . جه كسى جلويت را كرفته است ؟ قبول كنيم كه اكر ما 
بخواهيم سستى كنيم » سستى با موفقيت جواب نمى دهد . ضعف با توفيق در تعارض است . ما بايد در عرصه توانمندى حاضر 
بشويم . واقعا جه كسى جلوى ما را كرفته است ؟ اين از اشكال درونى ماست. دركيرى درونى ماست . جرا ما اجازه مى دهيم اين 
در كيرى درونى » به نفس اماره » به هوى و هوس ها غلبه بيدا كند اما فطرت ياكك توحيدى ما دم از خدا مى زند » دم از رشد مى 
زند» دم از محكوميت اين انتخاب مى زند » جرا به او فرصت نمى دهيم ؟ آيا تابحال در خلوت مان نشسته ايم كه به اين فضا فكر 
كنيم ؟ بنده يكار در خلوتم بنشينم و اين دركيرى را با خودم ايجاد كنم كه جرا تو به نداى فطرتت كوش نمى كنى ؟ تا جه وقت 
مى خواهى به فطرت طبيعت خودت ياسخ بدهى ؟ خسته نشدى ؟ بعضى از افراد مى كويند ما از كناه خسته شده ايم ؟ اين نكته يى 
قشنككى است . اين افراد يكك مرحله جلو آمده اند و از كناه احساس خستكى ميكنند . شما اين كام اول را برداشته ايد . بايد اين را 
اذامة يداهيك. و آدامه اكن .به ايخ اسك كه شما بياييد بطور موقت وسافى ابن كناهوا كنار بكذاريد .يك ارزيابى داشه باشنيد و 
بكوييد اين جند ساعتى كه من كناه را تركك كرده ام » آيا ضرر كرده ام ؟ آيا ين يكك موفقيت نبود ؟ يس ما اين توان را داريم » 
ادامه بدهيم . كناهان مان را به تاخير بيندازيم يعنى اينكه بككوييد : الان نه بعدا انجام ميدهم . وقتى از اين مرحله ى زمانى كذر 
كردى » يكك ارزيابى مختصرء آيا من موفق شده ام يا خير ؟ همينكه جرقه ى اميد زده شد و احساس كردم كه اين توان و قدرت را 
دارم كه مى توانم غلبه يبدا كنم » بايد اين راه را ادامه بدهم و بر هوا و هوس بيروز بشوم . ياس از ناحيه شيطان مى آيد . خدا 
ميكويد : من در را باز كرده ام . اكر كناه را تركك كردى » من ناديده مى كيرم بركرد . اين كه من نمى توانم تركك كنم بهانه است 
. ما بايد قبول كنيم كه نفسى داريم كه مى خواهد دائم ما را كرفتار بهانه بكند . اين بهانه جويى هاى نفس را كنار بككذاريم . براى 
يكبار هم كه شده داين در كيرى راايجاد كند و بعد يكك خلوت يكك روزه را انجام بدهند و بعد ببينند جه نتيجه اى مى كيرند . يس 
امكان اين مسثله براى تو هست يس ادامه بده و يكك مراقبه دائمى داشته باش . امام ميفرمايد : اكر كسى نسبت به آثار كناه كه همه 
ى دنياوآخرت اورا به آتش مى كشد فكر كند و توجه عميق بكند ديكر كناه نمى كند . ما حاضر نيستيم فكر كنيم . 

سوال > به ما كفته شده كه هدايت و ضلالت دست خداست . يس تقصير ما جيست ؟ و جه كارى از دست ما بر مى آيد ؟ 

ياسخ - همه ى كارها بدست خداست . درست است كه در قرآن كريم فرمود : خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند و 
هر كس را كه بخواهد كمراه مى كند . اما در جاى ديككرى مى فرمايد : ان الله يهدى القوم الفاسقين . يعنى اككر كسى دنبال فسق 
رفت » نتيجه ى فسق را مى بيند . اثر كار و به نتيجه رساندن كار بدست خداوند است . خواه بطرف جهنم خواه بطرف بهشت اما 
تغيين آن دست فماست . انا هدينا السبيل اما شاكرا و كقورا : شها در جه صقى من شواهيد قرار يكيريد ؟ اكر ميشواهيد در صف 
شكر قرار بكيريد » من شما را به مقصد و كمالات مى رسانم و اكر در صف كفران قرار كرفتيد » آخرش منتهى به جهنم مى شود . 
من به آخر خط مى برم ولى انتخاب خط با شماست . بنابراين هدايت و ضلالت درست است كه بدست خداست اما انتخاب بدست 
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خود ماست . ما مسير را انتتخاب مى كنيم و او ما را به مقصد ميرساند . 

سوال - امان از فرصت از دست رفته » جكار بايد كرد ؟ 

ياسخ - بله امان از فرصت از دست رفته ولى مككر قابل جبران نيست ؟ توبوا الى الله . بركرديد . فرصت از دست رفته اما امكان 
بازيافت آن هست . كسى كه از كناه توبه ميكند مثل كسى است كه اصلا كناه نكرده است . حتى خدا مى فرمايد من تبديل ميكنم 
و تغييرش مى دهم . من زشتى ها را به زيبايى تبديل مى كنم . توقول بده كه بركردى » جبرانش با من است . البته اينكه مقدارى 
قرافت او دست نارق اث كدطيض اق ون مكر دراه سعه انق 9ق اناهن ترهانفد : كسايكه كناف وافر تك مين 
شوند و برمى كردند وو به كارهاى خوب و شايسته مى يردازند » آينده اى بيسار زيبا در انتظار آنهاست . ما بايد دراين حد اندوه 
فرصت از دست رفته را بخوريم كه ديككر آن را تكرار نككنيم نه در حدى نككران باشيم كه مارا مايوس بكند . 

سوال -فعلا تا جوان هستم كناه مى كنم » بير كه شدم توبه مى كنم . جه اشكالى دارد ؟ 

ياسخ - اولا جه كسى به اين جوان وعده داده كه تو بير خواهى شد ؟ اين همه مركك و مير ها را در بين جوانان نمى بينيد ؟ شايد ما 
در همين سن جوانى مرديم و ثانيا اين يك وعده ى صددرصد شيطانى است . انسان كارى را كه انجام ميدهد هرجه بيشتر انجام 
بدهد ‏ در آنكار محكمتر ميشود . الان كه ريشه كوجك دارد نمى كرد بعد كه ريشه ى عميق و محكم بيداكردمى خواهد آنرا 
يكند .در ضهنا الأن كداجوان استث ؤ ارادهى قو برائ تويه كردة دارداين كارنرانمن كند و وقى كاه سكين شدا كزان انساة 
كم شد و بير شد مى خواهد اين كار را بكند . توجه داشته باشيد كه الان جوان هست و براى تغييرات مستعدتر است » كناه هم كه 
ريشه ى كمى دوانده است .از ناحيه شخص فاعل توانمندى است و از ناحيه فعل ناتوانى است » حالا نميكند و ميخواهد وقتى جريان 
كاملا برعكس شد ء فعلش عمق بيدا كرد و ريشه دوانده و فاعل هم عيف شده آنجا جطور مى تواند توبه كند . مواظب اين 
حرفهاى شيطانى باشيد . 

سوال -اكر كريه بر امام حسين كناهان را از بين مى برد » يس كسانى كه كناه ميكنند و يا نمى كنند جه فرقى دارند ؟ 

ياسخ - معناى كريه بر امام حسين (ع) اين نيست كه فرد بككويد من كناه ميكنم و بعد دو قطره اشكك مى ريزم و آنرا ياكك مى كنم » 
كجا جنين وعده اى داده اند ؟ كريه بر امام حسين فرصت سوء استفاده نيست » فرصت استفاده است . خلاافى كرديم كناهى 
كردهايم » كريه بر امام حسين (ع) فرصتى است كه كناهان مان را ياكك كنيم نه اينكه كريه بر امام حسين (ع) » وسيله قرار بككيرد 
كه مى روم كناهم را مى كنم و بعد براى امام حسين (ع) كريه مى كنم .اكر اين شد معلوم ميشود كه اين كريه » كريه نيست . 
مسلما دل شكستكّى براى امام حسين (ع) ما را ياكك ميكند . بس سوء استفاده نكنيم اين فرصت است براى تعالى نه يكك ابزار است 
براى سقوط . و مسلما كسى كه اهل كناه نيست اشكك بر اما هم مى ريزد خوب درجاتش خيلى بالاتراز آنن كسى است كه كناه 
كرده و نماز هم نخوانده حالا با يكك اشكك بر امام حسين (ع) مى خواهد آنرا ياكك كند . اصلا قابل مقايسه نيست . 

سوال - تصميم كرفته ام كه كناهان را تركك كنم ولى ديكران من را تمسخر ميكنند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - قدرت نه كفتن يكك هنر است بايد آن را ياد بككيريم . جوانان در اين مراحل جند تا نه بككويند و بعد ببيند كه جه احساس 
خوبى در آنها بوجود مى آيد ؟ يعنى جه كه تا جهار نفر دور انسان را كرفتند زود كم بياورد و بخواهد در مقابل آنها كوتاه بيايد و 
بعد خواسته آنها را إعمال بكند . بعدها انشاءالله در مورد تقويت اراده و بالا بردن اعتماد به نفس صحبت خواهيم كرد . ما به بعضى 
ها همين نه كفتن را مى كوييم كه تمرين كنند و بعد مى بينيد كه ديكران جكونه در مقابل شما خاضع ميشوند . ممكن است اول 
مسخره كنند و زير بار نروند ولى بعدا به شما غبطه ميخورند و به شما التماس دعا هم مى كويند . 


٠١‏ -11-لم 
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سوال - من جوانى 7” ساله هستم و تابحال نماز و روزه را بجا نمى آوردم ولى از محرم تصميم كرفته ام كه اعمل واجبم را بجا 
بياورم . من از كذشته ى خودم شرم دارم . آيا اعمالى كه قبلا انجام نداده ام را بايد بجا بياورم ؟ جكار كنم كه كناهانم را فراموش 
كنم ؟ 

ياسخ - بايد به اين سوال كننده بكوييم كه هيج جاى نككرانى نيست . خوب انسان بخاطر كناهى كه كرده شرمنده ميشود ولى نبايد 
ميزان شرمندكى به نقطه ى ياس و نااميدى برسد . بككُويد : من بيست سال است كه كناه كرده ام بنابر اين من خجالت مى كشم كه 
سراغ عالمى بروم و ... خير اين طورى نباشد . سراغ يكك عالم برويم ومسئله ى دين مان را ياد بككيريم . اككر تابحال كوتاهى كرده 
ايم و خدا به ما لطف كرده و بركشته ايم » جرا اينقدر ناراحت باشيم ؟ جرا اينقدرعذاب وجدان داشته باشيم ؟ جرا اين فشار ما را به 
ياس و نااميدى برساند؟ خيلى اميدوارانه به دركاه الهى برويم و همين شرمندكى نشانه ى اين است كه اين سوال كننده به آغوش 
خدا وارد شده واكر كسى به آغوش حق وارد نشود . هيجكاه شرمنده نمى شود . همينكه شرمنده ميشود معلوم ميشود وارد رحمت 
الهى شده است بنابر اين جاى هيج نككرانى نيست . همين احساس شرمندكى نشانه ى توبه او و نشانه ى قبولى توبه ى اوست و 
تصميم كه كرفته كه ساليانى كه خلاسف رفته و حالا-مى خواهد بركردد » معلوم است كه خدا به او لطف كرده كه مى خواهد 
بركردد » جرا رويش نمى شود ؟ حال يكك مدتى كناه كرده ولى حالا به كناه يشت كرده است . بين كسى كه كناه كرده و توبه 
كرذهيا كدي كه كاه تكرذة تقاوتاعبيت كبن كةاتويه كند ان الود كن ياك شود و الاحيث الود كى تكراق تداشعه باشيد.. 
نككرانى از اين جهت است كه فردى كه كناه نكرده و عبادت كرده و من عباداتم را بجا نياورده ام و فرق دراين است . بايد براى 
عقب افتادكى ها تلاش كرد نه از اين آلودكى نككران باشد . يس جبران كند . و در مورد فراموش كناه روايت داريم كه نبايد 
كناهانمان را فراموش كنيم . جون اكر فراموش كنيم ممكن است مجدد به سراغ آن برويم . فراموشش نكنيم ولى انجام آن همراه با 
توبه مارا مايوس نكند . نه اينكه كلا فراموش كنيم و يكك حالت طلبكارانه اى هم بككيريم و بككوييم : من كه كارى نكرده ام . 
حواسم باشد كه اين ها را انجام دادام و ديكر سراغش نروم . ولى در مورد ياكك شدن خدا خودش وعده داده است كه كناهان را 
باكك مى كند . روايت داريم كه عمر مومن با ارزش است و براى باقى آن » براى جبران كذشته ها بايد تلاش كرد . به كارهايش 
بيشتر سرعت بدهد . جبران مافات بكند نه اينكه نككران باشد كه جرا من اين كارها را انجام داده ام » خوب حالا جكار كنم ؟ يبس 
در محو آن تلاش كن و در راه مثبت حركت كن . خدا هم عده داده كه من اين كارها را ياكك ميكنم جبران ميكنم تقويت مى كنم 
حتى مى توانى سرعت بككيرى و به اولياءالله برسى . ما جقدر داشته ايم كسانيكه در زندكى شان كناه زياد كرده اند ولى يكك 
انقلاب ويكك تحول آنها را دكركون كرد وعارف شدند . داستان فضيل عياض معروف است كه ساليان سال دزد بود اما بركشت 
و جدى هم بركشت . يعنى ديكر به عقب نكناه نكرد و به عقب برنككشت . وجاى دزدى را عبادت و بندكى كذاشت . و به سوى 
كارهاى مثبت و خدمت رفت . يس بايد اميدوار باشيم و نككرانى هم نداشته باشيم . 

سوال - در اين دوره اى كه ما زندكى ميكنيم بالاخره نككاه ما به حرام مى افتد . جكار كنيم ؟ 

ياسخ - بنا نيست كه ما نككاه نكنيم . در توصيه هايى كه در شرع مقدس وارد شده است .» به مردهاى مومن بككوييد كه جشم هايتان 
را ببنديد و به زن هاى مومن بككوييد بعضى نكا را نكنيد » منظورشان اين نيست كه جشم هايتان را ببنديد و نابينا باشيد . نه جشم 
هايت را باز كن و راهت را برو . آن نوع نككاهى كه تو را تش مى زند» آن نككاه را نكن . يس در اختيار ماست . ما دست خودمان 
است كه جه نوع نكاهى بكنيم . نككاه اول ايرادى ندارد جشمتان افتاد و رد مى شويد . آن نككاه معنى دار و با انككيزه » آن نكاهى كه 
در آن كزينش است . نككاهى كه از آن به بعد نككاه كننده با قصد ويه اى نككاه ميكند و انسان خودش هم مى فهمد . قرآن مى 
فرمايد : خدا نكماه هاى خائنانه را مى بيند . يس نككاه مى كند و به سر كار ميرود اما نككّاه معنى دار و ريبه و نكاهى كه جنبه هاى 


حيوانى را فعال ميكند را انجام ندهند . اين ها خطرناك است . و تير شيطان است . يس انسان نبايد نابينا باشد» بايد نككاه كند و نكاه 
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در اختيار خود انسان است و اكر در جايى مى بيند كه اين نككاه مسموم است و اككر من وارد جايى بشوم حتما به خلاف دجار مى 
شوم » وارد نشود . اين تش افروزى ها از آتش افروزى هاى فيزيكى كمتر نيست . اكر ما جايى برويم كه بككويند هوا آلوده است و 
آنفولا-نزا هست » من جطور مراقبت مى كنم ؟ يس بايد نككاه ها را كنترل كرد . بايد نوع نككاه را درست كنيم . من مثالى بزنم . 
كامييوتر يكك مجموعه بسته اى است كه اطلاعات زيادى در آن هست . اككر من بخواهم اين اطلاعات را بياورم بايد يكك شناخت 
اوليه داشته باشم . حالا وقتى روشن كردى تمام اطلاعات نمى آيد و نمى توانى بككويى من تا ته خط رفتم . انسان بايد كامبيوتر 
وجود خودش را شناسايى كند . قرآن برنامه رايانه ى وجود مارا تعريف كرده است . اككر روى طبيعت كليكك كردى » در اينجا 
صفحاتى جلوى تو ميآيد : در نككاه و شهوترانى و در انحراف زبان » كوش » خيال . همه ى اين ها به روى صفحه مى آيد . روى 
نككاه مى زنيم مى بينيم نككاه شهوت انككيزه و آلوده » نككاه نفرت انككيز » انواع نككاه هاى انحرافى را برايت مى آورد . حالا ميشود 
كسى در اين محيط رفته و بعد بخواهد نكاه سالم داشته باشد؟ نه . بعد ميكويد : روى فطرت خودت كليكك كن . مى بينيم صفحات 
زيبا و قشنكى مى آيد . حالا كليكك كن روى كرامت » مى بينى عزت و عظمت بزركى ميآيد و راحت هم به وجودت ميآيد . بعد 
روى نككاه بزن » نكماه عبرت انكيز » نككاه با محبت .» نككاهى كه اين قدر عشق و صفا دارد » نكاهى كه با آن معرفت بيدا مى كردى » 
در روايات داريم كه اكر در طبيعت رفتى آن دو نوع نككاه فعال ميشود ‏ اككر در دامنه ى فطرت خودت آمدى »ء اين نككاهها برايت 
فعال ميشود . حالا-اكر ما به دامنه ى طبيعت رفتيم » در دامنه ى آن عزت نيست » ذلت و خوارى است . لذت هاى دروغين است . 
لذت هعاق فريتده اسث . از غود واقغيت اجا خمرى نيست .ادر دامتهى طبيعت لذت هاى انساتى فشتك تعريتق نشده اسث .خالا 
به استادش ميكويد : اينها را بايد كجا بيدا كنم ؟ مى كويد روى فلان كزينه كليكك كن و باز مى كند و مى بيند اين همان جيزهايى 
است كه دنبال آن بوده است . همان جيزهايى كه آرزويش را مى كردم در آنجا بيدا شد . جوانى بود كه مراقبت هاى قشنكى 
داشت . يكك مقدار هواى خودش را داشت . مى كفت : من داشتم مى رفتم و صحنه اى را ديدم و بعد يكك لحظه جشمهايم را بستم 
و احساس كردم كه وسط زمين و آسمان هستم » تمام آدمهاى روى زمين را دارم مى بينم احساس سبكك و قشتكى به من دست 
داده بود و بعد ديدم شايد من دو قدم برداشته ام واز آن صحنه هم رد شدم . اكر از نكاه آلوده جشم ببنديد » خدا لذت ايمان را به 
شما مى جشاند . تمرين كنيد حتما به نتيجه مى رسيد . 

سوال - جطور ميشود كه ما مراقب خودمان باشيم و از خودمان مراقبت كنيم؟ 

ياسخ - خيلى از جوانها مى كويند : ما دوست داريم كه راه بيفتيم و كامل بشويم ولى وقتى زندكى اولياء الهى را مطالعه مى كنيم » 
زندكَى قاضى طباطبايى و مرحوم كشميرى » مى بينيم كارهاى خيلى سنكينى انجام مى دادند , ما نمى توانيم . من مى كُويم زندكى 
اين ها را بخوانيد ولى نخواهيد كارهايى كه آنها انجام ميدادند . شما انجام بدهيد . تو فقط حس آنرا بككير نه اينكه اعمال آنها را 
انجام بدهيد . آنها براى كلاس آقاى كشميرى است . هروقت تو به آن مراحل رسيدى »؛ آن كار برايت راحت ميشود . يس وقتى مى 
كوييم مراقبه يعنى هواى خودت را داشته باش . اينكار سنكينى نيست . نمازت را اول وقت بخوان و يكك مقدارى نككاهت را كنترل 
كن » يكك مقدار ترمز سر زبانت بككذار» يكك مقدار هواى كوشت را داشته باشد» از همين جا شروع كن . اكر به يكك نفر مى 
كويند كه علم جقدر جالب است و خوب است يعنى همان روز اول كه بجه رفت » سنكين ترين معادلات رياضى را به او تدريس 
كنند يا اينكه يك و دو و سه راه او آموزش مى دهند . او در مسير علم جلو مى رود نبايد الان به او انتكرال ياد بدهند . ذهنش را با 
اعداد در كير مى كنند و كام به كام جلو مى رود . يس اول كم كم كام برداريم تا كلاسمان بالا برود . 

سوال - من مدتى است كه با دخترى از طريق بيامكك در ارتباط هستم . من او را نمى بينم . آيا اين ارتباط هم كناه آلود است ؟ 
ياسخ - ما مسئله تركك خلوت با نامحرم را داريم » در جايى كه ديكرى نتواند وارد بشود . اككر دو تا نامحرم در فضايى باشند كه 


سومى نتواند وارد بشود » بدانيد نفر سومى كه وارد مى شود شيطان است . فضا را خطرناكك كرده است . فضا را الوده وو حشتناكك 
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ميكند . بر اساس اين معيار خيلى ها فكر ميكنند كه در اتاقى برويم ودر را ببنديم ولى متناسب با مسائل روز خيلى از تلفنها و 
بيامك ها ء خيلى از جت هاء اين ها همان خلوت با نامحرم است . ملاكش جايى است كه نفر سومى نتواند بيايد . خيلى خطرناكك 
است . مى كويد : من بيام مى دهم و طرف را هم نديده ام » خوب جرا بيام مى دهى ؟ غرض و انككيزه از اين كار جيست ؟ آيا اين 
بيامكك هايى كه مى دهيد حاضر هستيد كس ديكرى آنرا ببيند ؟ حاضر هستيد ديكرى هم بخواند ؟ آيا حاضر هستيم اين رابطه را 
براى ديكرى هم باز كنيم ؟ اكر نه معلوم است كه اين همان مصداق خلوت كردن با نامحرم است . و مطمئن باشيد كه سومى 
شيطان است . ابتدا مى خواهيد توصيه اى داشته باشيد و بعد كم كم ارتباط و علايق قلبى بوجود مى آيد و بعد نديده عاشق 
همديكر مى شوند و بعد وعده و ملاقات ها را هم مى كذارند . و همين جاست كه ولا تتبعوا خطوات الشيطان : كام هاى شيطان را 
دنيال نكنيد . شيطان قدم به قدم جلو مى آيد . يكدفعه انسان را در جاله نمى اندازد . دانه مى ياشد . بعد در آخر طرف مى فهمد 
كه در جه سرازيرى افتاده است و متوجه نشده است . جرا اين كار را مى كند ؟ شايد بعضى ها بككويند كه ميخواهيم مشاوره كنيم . 
من به جوانان توصيه ميكنم كه از كسى مشاوره بككيرند كه از خودشان بيشتر بداند . از هم سن و سال خودتان مشاوره نككيريد. زيرا 
او علم و تجربه ى بيشترى نسبت به شما ندارد . كاهى دانشجويان مى كويند : جه عيبى دارد كه ما از دوستانى كه اين راه را رفته 
اند مشاوره بكيريم من ميكويم بهتر است از كسى مشاوره بككيريد كه خودش مشاور باشد و جالب است او از كسى كه مى خواست 
مشاوره بككيرد » فهميديم كه طرف خودش كلى مشكلات دارد . قرآن ميككويد : اككر نميدانيد از كسى كه ميدانند سوال كنيد . حالا 
بعضى ها مى كويند : مى خواه خلا تنهايى را از بين ببرم . از احساس تنهايى خسته شده ام و مى خواهم يكك جورهايى خودم را 
مشغول كنم » ازاين جهت يبام مى دهم . نكند خلا بدترى را كرفتار بشوى . از اين جاله اى كه نيم متر در آن فرو رفته اى » بيرون 
بيايى و در يكك جاه فرو بروى . يس اول مطمئن باش كه اين ارتباط مى تواند خلأ تو را ير كند يا نه ؟ كاهى مى خواهند براى 
ازدواج شناخت بيشترى بيدا كنند . در اين نوع ارتباط طرف بايد آنقدر تابلو باشد كه خودش را آنطورى كه هست معرفى كند . 
معمولا همه از ايده آل ها حرف مى زنند » از مسائل قشنكك مى كويند » هيج كس نمى كويد : ماست من ترش است . بنابر اين 
نمى توان شناختى براى ازدواج بيدا كرد . انتخاب براى ازدواج بايد از يايه و اساس صورت بككيرد . از طريق خانواده و مجارى ديكر 
نه از طريق خودش . هيج كس نمى كويد من اخلاق بدى دارم و يا خانواده ى خشنى دارم . 

سوال - مدتى است كه با يسرى ارتباط دارم و حالا نماز خوان شده ام و روحيه معنوى ام خيلى بالا رفته است . من را سرزنش 
نكنيد . مى ترسم كه اين ارتباط را قطع كنم . من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - فردى مى كفت : من براى نماز صبح بطور اتفاقى با تلفن فردى را بيدار مى كردم و اتفاقا يكك روز دختر خانمى كوشى را 
برداشت و با او ارتباط معنوى بيدا كردم و بعد مشكلات ديكر . اولا-اين آقا به جه اجازه اى دارد كه ديكران را براى نماز صبح 
بيدار مى كرده است ؟ رسيدن به مقصود از هر راهى نيست . حتى اعضاى خانواده را دون مشورت و اجازه نمى توانيم براى نماز 
صبح بيدار بكنيم . حتى اككر ناراضى باشند اين بيدار كردن حرام است . من بيدار شدم وظيفه دارم نماز بخوانم ولى عضو ديكر 
خانواده كه خواب است كه وظيفه اى ندارد . اكر بيدار شد او هم موظف است نماز بخواند . راه عبادت را بايد از طريق صحيح 
رفت . بناى ما بناى سرزنش نيست بناى نجات است . انسان بايد با آغوش باز سراغ مريض برود و آن را مداوا بكند . مرض را بايد 
سرزنش كرد ولى مريض را نبايد سرزنش كرد . كناه را بايد سرزنش كرد ولى كناهكار را بايد معالجه كرد . اكر ميكويد : من 
معنويت قشتككى بيدا كرده ام » آيا ببيند راهش درست بوده است يا نه ؟ اكر راهمان غلط است ء بدانيد كه آن احساس هم درست 


. ٠ 
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سوال - من 6" سال دارم و تا بحال نماز نخوانده ام و جون در مسجد نماز بلد نبودم » باعث خنده نمازكزاران شد و من باعث 
تمسخر آنها شدم و اين باعث شد كه من ديكر به مسجد نروم . مكر خدا نككفته هر موقع به طرف من بيايى » من تو را قبول مى كنم 
» يس جرا نما كزاران اين طورى رفتار كردند و من را رنجاند ند ؟ 

ياسخ - قبلا به اين مطلب اشاره شد كه كسى اشتباهى و خلافى داشته بركشته و توبه كرده » وظيفه ى ديكران جيست ؟ اكر كسى 
در محيط كار كرى كار كرده و خاكك همه ى بدن او را كرفته باشد ء با اين شرايط نمى تواند در فضا براحتى بنشيند ولى حمام مى 
رود و تميز ميشود . آيا بايد نككاه به قيافه ى قبل از حمام رفتن او كرد يا به الا-ن كه تميز شده و لباس تميز يوشيده ؟ كناه هم 
همئيطور اسث . انسان كتاهكار آلوده اسث . حالا وقتى رفث و توبه كردء از فضاى كناه يبيرون آمده اسث و ديكر نبايد آن نكاه 
قبلى را به او بكنيم . جرا بايد به كناهكارى كه توبه كرده با سوء ظن نككّاه كرد ؟ مراقبت جمعى غير از سوءظن است . جوانى است 
خلاف كردهء خطايى داشته » الان بركشته » اينكه يدر و مادر » مربى بايد از اومراقبت كتند و هوايش را داشته باشئد» درسث اسث 
ولى اين غير از سوءظن و بدبينى است . همه ى ما بايد هواى همديكر را داشته باشيم . همه ى ما بايد مواظب همديكر باشم . 
ييامبران نسبت به كناهكاران هم » نككاه با مهر و محبتى داشتند . اكر بيامبر نسبت به ما مهربانى و عطوفت نداشت » جرا براى هدايت 
ما خودش را از يا درآورد ؟ خدا مى فرمايد : ييامبر من به تو مسئوليت دادم كه برويى و مردم را هدايت كنى ولى تو دارى خودت 
راازيا در مى آورى . يعنى آنجنان ييامبر سرعت كرفته در هدايت مردم و براى مردم مى سوزد كه خدا اينطورى مى كويد . يس ما 
بايد آنها را تحويل بككيريم . اين جوان نماز بلد نيست . بايد كم كم به او ياد بدهيم واورا تشويق كنيم و با او دوست بشويم . 
بيرمردى وضوى اشتباه ميكرفت . امام حسن (ع) و امام حسين (ع) در سنين كودكى بودند . بيش اين بيرمرد آمدند و كفتند ما وضو 
مى كيريم ببين كداميكك از ما وضوى درست را ميكيريم . آنها يكك وضوى خيلى قشنكك كرفتند و ييرمرد به اشتباه خودش بى برد . 
جه شيوه ى قشتككى . يكك بجه » يكك بير مرد را راهنمايى مى كند بااين شيوه ى جالب . تمام مشركين صدر اسلام كه مسلمان 
شدند مككر نماز شب بلد بودند ؟ ييامبر با مهر و محبت و كم كم به آنها ياد دادند . بنابر اين يدر و مادر و جامعه مسئول هستند كه 
مردم را تحويل بككيرند . طرف يكك عمر خلاف مى كرده و حالا وارد مسجد شده است » مسجدى ها نبايد به او نككاه بد كنند . 
جوانى مدتى به خلاف مشهور بوده ولى الان بركشته + همه با آغوش باز او را قبول كنند » جامعه و خانواده او را ببذيرد » بيشتر ازاو 
مراقبت كند ولى نسبت به او بدبين نباشند . كنارش بنشينند و به او تبريكك بككويند كه برككشته و با مهربانى و عطوفت با او برخورد 
كنند . با او رفيق شوند . حالا اكر مدتى خلاف مى كرده و حالا وارد جامعه شده است .» نبايد به او كار بدهند ؟ نبايد به او زن 
بدهند ؟ نبايد او را تحويل بككيرند ؟ ما متاسفانه از آن نككاه اسلامى به دور هستيم . و اسلام را در جند حركت ظاهرى يذيرفته ايم و 
آن اخلاقيات بسيار زيبا و قشنكك اسلامى را از خودمان دور كرده ايم» آن لطافت ها و نرمى ها ناديده كرفتن ها و بزركك منشى ها . 
يدر و مادر ها و جامعه با نكاهى بز ركك منشانه به كناهكارانى كه ب ركشته اند و توبه كرده اند و حتى كناهكاران را در كناهشان 
قبول نكنند اما در شخصيت و هويت انسانى آنها را يبذيرد . بكويد دخترم يسرم خيلى دوستت دارم ولى اين روش تو را قبول ندارم 
و حسابت را جدا ميكنم . تفكيكك كنند تا جوانان ما بفهمند كه يدر و مادر و جامعه با رفتارما بد هستند نه با خود ما . 

سوال - با اينكه اهل نماز هستم و از كناه دورى ميكنم ولى مدام فكر ميكنم كه به جهنم مى روم و خودم را در آتش جهنم تصور 
مى كنم . من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ريشه ى اين تصور جيست ؟ جرا به خدا نككاه تلخ داريم ؟ خدايى كه اين همه در رحمت را باز كرده و سفارش كرده كه 
اى بنده هاى من از من نترسيد و من جاى ترس ندارم . رفتار ناشايست خودتان ترس دارد . جشم انداز ما خودمان نباشيم . اكر جشم 
انداز ما خودمان باشيم » بايد بترسيم ولى اكر جشم انداز ما لطف خدا باشد . الهى جون در خود نككرم | زجمله خاكساران و خاكك 


بر سر و جون در تو نككرم از جمله ى تاجدارانم و تاج بر سر . امام حسين (ع) در دعاى عرفه دارد : خحدايا من جكونه احساس 
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خوارى و تنككدستى نكنم در حاليكه در تنككدستى متمركز هستم » جكونه احساس بزركوارى نداشته باشم كه منسوب به تو و عبد تو 
هستم . اينكه ايشان فكر مى كنند به جهنم مى روند ممكن است از القائات شيطانى باشد . اين ترفند شيطان است كه ميخواهد از 
خدا دورش كند . مى خواهد به اين مسائل كم كم بى ميلش بكند . اين عزيز عباداتش را محكم انجام بدهد و بداند كه به فضل 
الهى وارد بهشت مى شود . فردى ييش امام صادق (ع ) رفت و كفت : شما دعا كنيد كه خدا ما را وارد بهشت كند . امام فرمود : 
ولابت هارا قبول دارى ومحيت به ما را دارئ ؟ كفت : يله .. آيا قبول دارئ كه كسان كد به مستد قدرت تفسته ائد دق ما را كرقته 
اند ؟ كفت : بله . فرمود : تو در بهشت هستى و دعا كن كه از بهشت بيرونت نكنند . خوب فكر كنيد كه اين سوالها را از ما بكنند و 
مى بينى كه ما هم در بهشت هستيم و مواظب باشيم كه ما رااز بهشت بيرون نكنند نه اينكه در جهنم هستيم و جكار كنيم كه بيرون 
بياييم . 

سوال - من هروقت همسرم را براى نماز صبح بيدار ميكنم » دعوا ميشود و ميككويد : اككر من زودتر از نه صبح بيدار بشوم سردرد 
مى كيرم . من بايد جكار كنم ؟ من نمى خواهم او در آتش جهنم بسوزد . 

ياسخ - در اين سوالاءت يكك احساس خيلى قشنكك است و يكك عمل نايسند هم هست . احساسش اين است كه اين خانم يا آقا 
جقدر عاشق همسرش است كه مى كويد دوست ندارد كه همسرش در آتش جهنم بسوزد . كه اين زيبا وقشنكك است و يكك كار 
نايسند است و آن بيدار كردن براى نماز است . اكر كسى بيدار شد مكلف است كه نماز صبح بخواند ولى اكر بيدار نشد فعلا 
تكليفى ندارد و وقتى خارج از وقت بيدار شد تكليف قضايى بر كردنش است . ادا را مكلف نبوده جون خواب بوده . فرض اين 
است كه آقا يا خانم نمازخوان است و خوابش برده است . تو مكلف هستى كه بلند بشويى و نماز بخوانى و حتى واجب نيست كه 
ساعت بككذارى . اما تصميم را بككيرد كه من انشاءالله در اين ساعت بيدار مى شوم و نمازم را مى خوانم . خوب اكر بيدار شد كه 
نماز ادا مى خواند و اكّر خوابش برد نماز قضا مى خواند . شما از كجا مى دانى كه همسرتان جهنمى است ؟ از نظر فقهى بدانيد كه 
كر شخصى بككويد من راضى نيستم براى نماز بيدارم كنى و شما اين كار را كردى » حرام است . يس اكر اين آقا كفت : بيدارم 
كن » خوب بيدارش كن واكر نككفت كه هيجى . اكر بدانيم كه واقعا اكر بيدار شود سردرد مى كيرد » بعهده ى خودش بككذاريم . 
اومتعهد و مسلمان است . قبول كنيم كه او هم خدا را دوست دارد و يايبند است . قبول كنيم كه او هم مى خواهد نماز به موقع 
بخواند . ولى مى كويد سر درد مى كيرم . بككذاريد به تكليفش عمل كند . با نرمش ومحبت و با برخوردهاى زيبا » قشنكك و روش 
ا 5 
ندارد . بلند شدى بخوان . اين رفتارهاى خشن ما درست نيست . ييامبر با سخنرانى مردم را مسلمان نكرد با اخلاقش مردم را مسلمان 
كرد . ما مى خواهيم با رفتارهاى ظاهرى و خشن مردم را به دين دعوت كنيم . مثلا خانمى با حجاب است » يكك بدحجاب را در 
مجلس مى بيند با نوع نكاه هاى خنجرآ لود زخم آلودش مى خواهد به او بفهماند كه حجاب تو بد است . جرا بلد نيستيد ؟ به او 
لبخند بزنيد , با او صحبت كنيد ء با اودوست بشويد و لازم نيست در جلسه ى اول در باره ى حجاب با او صحبت بكنيد . مهربانى 
كنيد تا او بفهمد كه با حجاب ها جقدر زيبايى دارند و مجذوب زيبايى هاى شما بشود . 

سوال > فردى به دلايلى خود كشى كرده است . آيا اطرافيان مى توانند براى او طلب مغفرت كنند ؟ 

ياسخ - بله جرا نمى توانند ؟ حالا او تحت تاثير فشارهايى قرار كرفته و خلافى را مرتكب شده است . مككر باب رحمت نخدا بسته 
است ؟ جرا از خدا طلب رحمت نكنيم ؟ يكى از دعاهاى ماه مباركك رمضان اين است كه اللهم ادخل على اهل القبور السرور. خدا 
همه ى شادى ها را به عالم مرده ها برسان . نمى كويد قبور مومنين . اين جه عيبى دارد كه انسان با اين ديد باز به همه دعا كند ؟ 
بخصوص كه اين طرف مسلمان بوده و حالا به دلايلى خلافى مرتكب شده است . اككر او عمل بد انجام داد معنايش اين نيست كه ما 


طلب مغفرت نكنيم . طلب مغفرت بكنيم . خيرات و مبرات براى او بدهيم » سر قبرش برويم و برايش فاتحه بخوانيم . همه ى اين 
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كارها را بكنيد باب رحمت الهى باز است . ابوعلى سينا در اشاراتش مى كويد : رحمت خدا را وسيع بكيريد . آقاى حسن زاده ى 
آملى مى فرمودند : با استاد مرحوم الهى قمشه اى به عيادت آقاى شيخ محمد آملى فيلسوف بزركى كه در تهران بودند رفتيم . در 
كنار بستر نشسته بوديم و مى خواستيم دعا كنيم . كفتيم : خدا به شما شفا عنايت كند . آن بيرمرد نورانى و فيلسوف در بستر فرمود : 
به همه ى مريض ها شفا عنايت كند » به همه مسلمانان شفا عنايت كند » به همه ى مريض هاى بشريت شفا عنايت كند و اين بير 
مرد براى همه ى دردمندهاى روى زمين شفا خواست حتى حيوانات برى و بحرى را. جرا مى كوييد به من شفا عنايت كند به همه 
شفا عنايت كند . رحمت خدا را وسيع بكيريد جرا محدودش كردى ؟ بنابر اين در حق همديككر دعا كنيم در حق كناهكار و غير 
كناهكار دعا كنيم . رحمت خدا واسع است ء ما آن را تنكك نكنيم . 

سوال - بيمارى من اين است كه آنجنان كه بايد و شايد به يدر و مادرم احترام نمى كذارم و بارها تصميم كرفته ام خودم را عوض 
كنم ولى نشد » ميخواهم همان كارى را بكنم كه خدا ميخواهد . 

ياسخ - احساس قشنكك اين جوان برجسته كردن احترام به يدر و مادر است . در ذات و وجود اين جوان اين است كه من بايد به 
يدر و مادرم عشق بورزم , احترام بككذارم . اين احساس » خيلى زيباست . يدرها و مادرهايى كه جوان داريد » سعى كنيد اين ارتباط 
هاى قشنكك را رها نكنيد . جوانان جقدر زيبا هستند . مى كويد : از اينكارم بدم مى آيد » نه اينكه اين كار را انتخاب كرده ام و 
دارم انجام مى دهم . اين جوان به احساسش خوب نككاه بكند و ببيند كه جه احساس قشتككى دارد . يكك مقدارى اين جوان بايد 
عقب نشينى كند و يكك مقدار هم يدر و مادرها. يدر و مادرهاازاين جهت كه برخى از فشارهاى بى مورد و توقعات بيجا و 
تكليتك هاى ستكين كه رو دوشن ابه ها مى كذاريد را برداريد. ذركشان كتيد .ابن عادر حدى تيسسد كه بارهاى ستكين را 
قبول كنند . حالا اكثر كسى جايى كوتاهى كرد » بلافاصله نككُوييم كه به من بى ادبى كردى » به من توهين كردى . يكك مدل خيلى 
كلاس بالاى آن اين است كه زانو زده ودر محضر يدر و مادر دست بوسى ميكند . يكك وقتى با يدر و مادرش براحتى صحبت 
ميكند . اتفاقا اين خوب است كه بجه اين قدر راحت با يدر و مادرش صحبت ميكند . يكك مقدار هم شما ياى حساب بجكى اش 
بككذاريد خيلى فشار نياوريد . يكك عقب نشينى هم جوان بايد بكند . بايد از غرورش فاصله بككيرد . وقتى به يدرت احترام مى 
كذارى فكر نكن كه يكك جورهايى دارى كم ميآورى . اين القاء شيطانى است . به يدرت سلام كن و خسته نباشيد بكو و دستش را 
ببوس . شيطان مى خواهد كار را سخت نشان بدهد . جند بار اين كار را انجام بده و آنرا بشكن . يكك كوه بود اما بادكنكك بود و 


يكك سوزن به آن زدى و خوابيد . غرور هاى غلط را از بين ببريم . هر دو رعايت همديكر را بكنند و حركتهاى قشتكك انجام بدهند 


سوال - من مانتويى هستم ولى حجاب را رعايت مى كنم ولى خانواده ام همه جيز به من ميكويند » مكر مسلمانى فقط به جادر است 
؟ نككويبد جادر حجاب برتر است . 

ياسخ - من به خانواده ى اين خانم مى كويم كه آنجه كه اسلام ميخواهد . حجاب است . اسلام حجاب ميخواهد . حجاب يعنى 
اينكه غير از صورت و مج دست يوشيده باشد . دوم اينكه مانتو و شلوارى كه مى يوشد اين قدر تنكك نباشد كه اندام بدن در آن 
بيدا باشد مدل معمولى باشد و جذاب نباشد و رنكك ها يآن هم جذاب نباشد . كاهى بدن بيدا نيست ولى جلب توجه ميكند و 
مصداق بى حجابى است . اين خانم لباس هاى معمولى مى يوشد » يدر مادر ها به ايده آل ها نككاه ميكنند » درست است ما بايد به 
ايده آل ها نككاه بكنيم و كم كم بجه هاى مان را به آن سمت بكشيم . اين دختر خانمى كه مى كويد : نككُوييد جادر حجاب برتر 
است » اكر در دلش برويد مى بينيد كه يراز طهارت و ياكى است و عشق به برترين هاست » عشق به انتخاب بالاترهاست . فطرت 
انسان ها از هر جيزى بالاترين آن را مى خواهد . اين دختر خانم بايد ناه غضب آلودش را بردارد » دخترم از اين عصبانيت بيرون 
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برخورد ميكنيم اين جوانان به سرعت بر ميكردند و متوجه مى شوند كه آن كه به آنها فشار مى آورد جادر نبود » حجاب نبود » آن 
نوع نككاهى بود كه به قضيه داشتند . آن نوع نككاه اصلاح شد . من موارد متعددى در مشاوره ها داشته ام كه وقتى كه بركشته اند » 
كفتند كه آن ناآ كاهى بود كه آن جور ما را اذيت ميكرد نه جادر » روسرى و حجاب . ولى الان كه انتخاب كرده ايم با جه عزتى 


جه افتخارى . خانمى مى كفت : من با اين حجاب به ايتاليا رفتم و مى ديدم كه ديكران با جه افتخارى به جادر من نكاه ميكردند 
مايل 
81-11-17 


هواء هواى لطيفى ست طراوت است و ترنم و شبنم است و شقايق » هواى همهمه دارند ابر و تندر و باران هواى زمزمه دارند بيد و 
باد و بنفشه و من هواى تو را دارم . سوال - دوست داشتم كه خداوند دست داشت و يكك سيلى محكم به من مى زد . جوانى 
"هستم كه از 18 سالكى وارد محيط كناه شده ام . كمبود محبت يدر و مادر وعدم توجه خانواده به من باعث شد كه من وارد 
محيط كناه بشوم . من توبه مى كنم ولى باز همان انسان قبلى مى شوم زيرا خانواده ام همان خانواده ى قبلى هستند . من خسته و 
افسرده شده ام . من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > ميلاد امام عسكرى (ع) را به امام زمان (عج) و همه ى كسانى كه دلهايى مملو از عشق و محبت به ساحت قدس ولايت 
دارند تبريكك مى كويم . 

اين جوانى كه آرزو مى كند كه خدا دست داشت و به كوش او مى زدء بداند كه خداوند دست دارد و دستهاى او هم زياد است 
ولى :نه براق ترق كوكن زدن يلكة براق «استكيرئ كرون ,ابن وان كدابخ سوال وا كرودد كران عالات عووشان سيسد.. اننكه 
جوان مى كويد كه در محيط اشتباه قرار كرفته ام و كناه مى كنم ولى باز در عمق وجودش اميد به نجات دارد . در عمق وجودش 
يكك احساس زيبا و قشنكك شكل كرفته و آن اين است كه من نبايد اين كناهها را انجام بدهم و اينها خلاف است و در ييشكاه خدا 
احساس شرمند كَى مى كند . حتى دوست دارد كه خداوند به او سيلى بزند تا او دست از اين كارهايش بردارد . اين جنبه هاى مثبتى 
است كه در جامعه ى ما وجود دارد. نكته اى كه بايد به آن توجه كرد دو مطلب است . يكى در مورد خود اين جوانها بايد كفت 
كه اى جوانها اكر محيط خراب است » حداقل شما كه دركك قشنكى داريد و مى دانيد كه اين كار خلاف و ناشايست اسثت » آن را 
انجام ندهيد . مطمئن باشيد با تركك اين رفتارهاى ناشايست به دليل اينكه در محيط خلاف قرار كرفته ايد . خدا خيلى خيلى به شما 
عنايت مى كند . متوقع اين نباش كه خدا توى كوش تو بزند بلكه متوقع اين باش كه من در اين محيط آلوده كه يدر و مادر اطراف 
آن را كرفته اند و به وظايفشان عمل نمى كنند » من مثل آنها عقب نباشم . درست است كه سخت است و در روايت داريم كه با 
فضيلت ترين اعمال سخت ترين آنهاست . اين جوان كه در جنين خانواده اى اين حركت را مى كند » قطعا اجر آن دو جندان است 
. نمازى كه مى خواند و ترك كناهى كه مى كند » جندين برابر كسى كه در محيط راحت و آرام قرار كرفته » اجر دارد . ديكر 
اينكه بايد متوجه بحث خانواده بشويم . نوع نككاهى كه در جامعه ى ما حاكم است نككاه متوقعانه است . يعنى يدرو مادرها توقع 
دارند كه فرزندان به آنها احترام بكنند و جايكاه آنها را دركك كنند و به آنها بهاء بدهند . جوانان توقع دارند كه يدر و مادرها آنها 
را درك كنند و همسايه نسبت به ما توقع دارد كه رفتار ما نسبت به او خوب باشد يعنى دائم از همديكر توقع داريم . اكر ما اين 
نكاه متوقعانه را عوض كنيم و بجاى آن نككاه انجام وظايف داشته باشيم . من بعنوان يدر و مادر » همسايه » دوست و همكار بينم كه 
وظايف من جيست . آن وظايف را ياد بككيرم و به آن عمل كنم . نكوبيد كه فرزند حقوق من را رعايت نمى كند ويا فرزند بككويد 


كه يدر و مادرم حقوق من را رعايت نمى كنند بهتر است فرزند برود و وظيفه ى خودش را نسبت به يدر و مادرش ياد بككيرد . امام 
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عسكرى (ع) مى فرمايد : وظايفتان را بفهميد و عمل كنيد . كسى كه در اين فضا قرار بكيرد » بالاترين جايكاه را دارد . اين بايد 
فرهنكك بشود و همه ى ما اين طورى باشيم . بجاى اينكه بككويم جرا آقاى فلانى حقوق من را حفظ نمى كند بكلويم كه من نسبت 
به آقاى فلانى جه وظيفه اى دارم و هركس بايد اين شناخت وظيفه را يبدا بكند . اككر من در مورد حقوق شما كوتاهى كنم شما 
نبايد از وظايفتان نسبت به من كوتاهى كنيد . يعنى در اينجا نبايد مقابله به مثل بكنيم . اى يدر و مادرهاء ما بزركتر ها بايد بجه هاى 
مان را به سمت كمال دعوت كنيم . نه اينكه مرتب بككُوييم كه تو وظيفه ات را انجام نمى دهى » من تو را نفرين مى كنم » نفرين من 
دامن تو را مى كيرد و جنين و جنان مى شود » بهتر است من يدر يكك لبخند به فرزندم بزنم و اككر من بعنوان يكك مادر عواطف 
ياكك مادرى را به فرزندم نشان بدهم . آيا اين براى ترقى بستر بهترى نيست ؟ بعد از اينكه ما وظايف خودمان را فهميديم مثلا خدا 
يدر را خلق نكرده كه مثل بت او را يرستش كنيم . درست است كه به فرزندان مى كويد از يدر اطاعت كنيد اما نه بعنوان يكك بت 
بلكه بعنوان يكك نماد ارزش . يعنى مى كويد كه يدر نماد ارزش باشد و خود بخوداطاعت مجموعه به سمت او خواهد آمد . آيا 
اين نماد ازشى بايد در موضع توقع قرار بككيرد و على الدوام بخواهد كه او را اطاعت كنيد ؟ يا اينكه مى كويد كه تو وظايفى نسبت 
به اين خانم دارى » آيا وظايفت را انجام مى دهى ؟ از در منزل كه وارد مى شوى » آيا با لبخند » مهربانى و عشق وارد مى شوى كه 
وقتى همسرت به تو نككاه مى كند لذا ببرد ؟ ما بايد جنبه ى آن را هم بوجود بياوريم . الانسان عبيد الانسان . جرا جنبه اش را ندارد . 
خدا انسان را جورى آفريده كه اكر به او محبت كنى . جذب مى شود . محبت مثل يكك مركز مغناطيسى است » دلها مثل براده هاى 
أفن اسقة. نع عند اسان زاسوروزى افريده كه جدب ست من شو السائهاي كه مهيف تمى كتند جلي قدارتك و إلة اشائهاء 
افراد با محبت را دوست دارند . اككر مردى در محيط خانواده بعنوان شوهر » زنى در خانواده بعنوان همسر و خانم خانواده » اكر 
حقوق را رعايت نكنند و مى تواند اين نيازمنديها را برطرف كند و نمى كند البته اين حقوق فقط جنبه هاى مادى ندارد » ما مشاوره 
هايى داريم كه آقا مى كويد كه از خانم ببرسيد كه من براى او جه جيزى كم كذاشته ام » لباس » يوشاكك » مسكن او آماده است 
ولى او همجنان نككران است و از زندكى با من خسته است . احتياجات فقط شكمى و مادى نيست . اين خانم توقع دارد كه شوهرش 
به او نككاه كند » در كنار او بنشيند و با او حرف بزند و به او مهر و محبت داشته باشد » وقتى خانم با اوصحبت مى كند به او نكاه 
كند نه اينكه به جاى ديكرى نككاه كند و بككُويد كه دارم كوش مى كنم باعالا عر عه لبانين فكنتدكك وصور كك تون دز سفرة اثن 
كذاشته ولى سفرهى دلش جيز ديكرى را مى خواهد . يكك وقت نيازمندى عاطفى است . جوان مى كويد كه من آرزوى لبخند 
يدر و مادر را دارم . يدر و مادر بايد توجه داشته باشد كه قبل از اينكه به مسائل جسمى فرزندش برسد بايد به مسائل روحى 
دار ا سا ل لا م ل 
عند غيره . اكر مومنى مى تواند مشكل مومنى را حل كند و احتياج او را برآورده كند واكواتي تزاتد» ارشذيكرق كيكه بكردد 
فشكل اواواخل كته كر كس ايق كاز را تكد #خخداروز قبافث او واسر ياانكةمى 'ذارة كة مهراش سياه قدة اسك و ال ترس 
وحشت سياهى جشمش كنار رفته و سفيدى جشمش را كرفته است و دو دستش ش به كردنش بسته شده است » ييام مى آيد كه اين 
انسان خيانت به خدا و ييامبر كرده است . بعد دستور داده مى شود كه به آتش جهنم فرستاده شود . اين حديث در كتاب ثواب 
الاعمال و عقاب الاعمال آورده شده است . 

سوال > من مى خواهم از يدر و مادرها و اساتيد برنامه ى شما كله كنم . من مى توانم ثابت كنم كه هنوز 8٠‏ درصد يدر و مادرها 
نمى دانند كه فرزندانشان جقدر به محبت احتياج دارند . خيلى از والدين از تعاليم دين اين را دريافته اند كه آه آنها خيلى زود 
كريبان فرزندشان را خواهد كرفت اما هيج كس به آنها نككفته كه لطف و تكريم فرزندانشان دستكير عرصه هاى مختلف زندكى 
آنها خواهد بود . به والدين بككوييد كه بيشتراز آنجه كه شما فكر مى كنيد فرزندان شما احتياج به لطف و محبت شما دارند . 


راهنمايى بفرماييد . 
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ياسخ - اين انعكاس يكك جوان نيست ء اين انعكاس خواسته ى تمامى جوانه ها است . فضاى تربيتى بايد بر اساس محبت باشد يعنى 
اكر يدر و مادر بخواهد در تربيت موفق باشد ء واقعا بايد توجه به ايجاد فضاى محبت بكند و در فضاى محبت سعى كند بجه را 
جذب شخصيت خودش بكند ولى اكر بخواهد از خودش يكك شخصيت خشنى را خلق بكند و نياز عاطفى براى همسر فراهم نكند » 
همسر در خانه كار كرده و نياز دارد كه وقتى همسرش وارد خانه مى شود برايش مرد باشد . خانواده ى كريم آن كسى است كه 
مرد براى خانمش در خانه مرد باشد و براى فرزندانش يدر باشد و مادر براى بجه هاى مادرى كند و مادر باشد وهر كس در 
جايكاه خودش باشد . اولين فضا براى اين كارها فضاى محبت است . يس اصل اول اين است كه فضاى خانواده را فضاى عشق قرار 
بدهيم . قرآن در مورد تشكيل خانواده به همين عنصر اشاره مى كند . و مى فرمايد : ازدواج كنيد تا به آرامش برسيد و با همسر 
خود به مودت رفتار كنيد . اولين يايككاه و فرصتى كه بايد درمحيط خانواده باشد يايكاه محبت است . من نمى خواهم به جوانان 
جسارت را تلقين كنم كه بعضى از جوانان كه دنبال كارخلاف مى روند بخاطر كمبود محبت است . و اين باعث بشود كه جوانان 
ما بكويند كه فلانى دارد حرف ما را تاييد مى كند . من نمى خواهم كار آنها را توجيح كنم و مى خواهم به جوانها بكويم كه اكر 
آن عنايتى كه بايد يدر و مادر يكنند و نمى كنند» اين را وسيله اى قرار ندهند كه براى لجبازى دنبال كار خلاف بروند ولى مى 
خواهم به يدر و مادرها بككُويم كه بخش عظيمى از انحرافات بخاطر كمبودهاست . يعنى وقتى جوان احساس كمبود و كسرى محبت 
دارد » يكك لبخند انحرافى در كوجه و بازار جوان را منحرف مى كند . جون تشنه ى محبت است . مى خواهد اين مامان و بابا به او 
نككاه كنند و لبخند بزنند و كنار همديككر بنشينند و صحبت بكنند وبا هم صميمى باشند . وقتى ما اين نياز را برطرف نكنيم جه اثرى 
دارد ؟ اكر من نمى توانم به بجه هايم محبت كنم » مى توانم از كارشناس سوال كنم . اين شامل حديث امام صادق (ع) است كه در 
بالا كفتم . فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموم . بروم از كارشناس تربيتى سوال كنم كه من بعنوان يكك يدرو مادرء وظيفه ام در 
ارتباط با فرزندم جيست ف من بعنوان همسر در مقابل همسرم جه وظيفه اى دارم . اينها را امام صادق (ع) جزء اصول اخلاقى دين 
هافن ذاقك وه قرمايك كف بايك ايها واكنال كنيد خضيرت ذرمود : اكر كن 'ايق كان وا تكتد ختدا روز قيامةه اورا سير يا تلام 
دارد كه جهراش سياه شده است و از ترس وحشت سياهى جشمش كنار رفته و سفيدى جشمش را كرفته است و دو دستش به 
كردنش بسته شده است » ييام مى آيد كه اين انسان خيانت به خدا و ييامبر كرده است . بعد دستور داده مى شود كه به آتش جهنم 
فرستاده شود . اين انسان نياز مالى ديكران را برطرف نكرد در حالى كه برايش امكان داشت ء نياز عاطفى ديكران را برطرف نكرد 
در حاليكه مى توانست آنرا برطرف نكرد و به اومى كويند كه تو به خدا و ييامبر خيانت كردى .جرا ؟ زير خدا و ييامبراين فرصت 
ها را ايجاد كرد تا جامعه با كره خوردن دلها زيبا وقشنكك بهمديكر» يكك جامعهى زيبا بوجود بيايد اما اين يدر و مادر نسبت به 
فرزندانشان يا اين شخص نسبت به مومن ديكر يا فرزندان نسبت به يدرو مادر در آن جايكاه حقوقى شان قرار نكرفتند » وظيفه شان 
را انجام ندادند و در نتيجه جامعه آن كرامت لازم را بيدا نكرده و خانواده آن عزتمندى قشنكك را بيدا نمى كند و وقتى اين اتفاق 
نيفتاد در واقع خيانت به خدا و يبامبر مى شود . يعنى كاهى اكر ما يكك لبخند نزنيم خيانت به خدا و ييامبر مى كنيم زيرا خدا دين را 
براى ارشاد انسانها آورد . من با يكك لبخند مى توانم جوان را جذب كنم » من مى توان همسر را جذب شخصيت خودم بكنم و يكك 
محبت سالم را به او تلقين كنم ولى اين كار را نكردم و باعث انحراف اين جوان شد . اين جوان به جاى اينكه يكك رويكرد كريمانه 
؛ اخلاقى » زيبا و الهى بيدا كند» به اين مسائل يشت كرد و منحرف شد و در نتيجه دين خدا روى زمين ماند . كاهى يكك لبخند 
ردن و تحويل تكرقق تعات سوق دارد .خسن غااسك كحهيرةاى أن .كرد را وزقبافت سياه من كند :وسفن رابه كردنقن 
آويزان مى كند و آن جهره ى وحشتناك را دارد . تو كه مى توانستى از طريق اعمال محبت » يكك عاطفه ى قشنكك و احترام 
كذاشتن به همسرت عواطف روحى آنها را تامين كنى » جرا اين كار را نكردى ؟ با آن بى اعتنايى خشونت خواستى زست مردانه 


بكيرى اما غافل از اينكه اين ست مردانه نبود و جايش اينجا نبود . تو بايد اينجا برخورد كريمانه مى كردى . اكر تو با مهر » محبت 
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و لبخند وارد خانه مى شدى » خانم هم با هداياى معنوى از تو استقبال مى كرد . و اكر اين فضا ايجاد نشد ء دامنه ى ابتذال بيشتر 
مى شود و در نتيجه حرف خدا و بيامبر زمين كذاشته شد و بخاطر اين شما در قيامت محاكمه مى شويد . وقتى ما مى كُوييم خانواده 
ى كريم » اين عنصر محبت بود كه امروز به آن اشاره كرديم . عنصر محبت بودن و نبودنش جقدر مهم است . جوانان نككويند كه 
جون خانواده به آنها كم محبتى كرده آنها هم به انحراف بروند .جوانان در شرايط سخت تر مى توانند تغييرات قشنكك در خودشان 
بوجود بياورند . در جامعه يدر و مادرهاى بسيار خشن داريم اما فرزندانى دارند كه با تلاش خودشان را ازاين آلودكى نجات داده 
اند . اين يكى از عناصر كرامت خانواده است كه عنصر محبت و تامين نيازهاى عاطفى است . 

سوال - سوره اعراف آيات 169-١58‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ > مى فرمايد : اككر انسان در مدار تكبر رفت نمى تواند حقيقت را دركك بكند . اككر ما قرار است كه در خانواده مردانكى 
داشته باشيم به معناى غرور نيست . هر جا كه غرور آمد و من خواستم خودم را برتر از ديكران ببينم » همانجا بدانم كه جشمم و 
ديدم از كار افتاد و نمى توانم زيبايى حقيقت را درست درك بكنم . بنابراين تواضع داشته باشيم تا زيبايى هاى حقيقت را ببينيم و با 
نورانيت به سمت آن حركت كنيم . 

سوال - شوهر من علاوه بر اهانت هايى كه به من و خانواده ام مى كند » به تمام روحانيون هم اهانت مى كند ء من از اين كار 
عذاب مى كشم . من با اين همسر بدزبان جكار كنم ؟ آيا جاره اش باز محبت است؟ 

بيشترى مى كنيم ؟ هيج كاه انسان از محبت كردن لطمه نمى بيند . بايد محبت كرد . در فضايى از محبت و در كنار محبت » 
ارزيابى كند كه مشكل او جيست ؟ كار او جايى كره خورده است و اككر ما بخواهيم با خشونت با او برخورد كنيم » قطعا در تقايل با 
يكديكر قرار مى كيريم و به هيج وجه نمى توانيم حرف دل را به او القاء كنيم . اما اكر ما با محبت جلو برويم » يكك جاهايى هست 
كه مى تواند نقطه ى اتصال بين ما و او باشد . اككرما با محبت جلو رفتيم » يكك جورى مى توانيم به دل او نفوذ كنيم . با آرامش و 
عواطف زيبا » ما مى توانيم وارد دل او بشويم و بعد ببينيم كه درد او جيست ؟ مشكلات او جيست ؟ احيانا سوالات بى جواب ذهن 
او را كرفته است و اكر توانستيم آنرا ياسخ مى دهيم و اكر نتوانستيم آن را بطور كلى ياكك كنيم » مى توانيم در اين فضا او را نكّه 
داريم اما اككر با خشونت و برخوردهاى تند با او روبرو بشويم » يقينا كار بدتر مى شود . درمان با محبت بهتر از درمان با قهر است 
زيرا درمان با قهر كار را به جاهاى خطرناكك تر مى كشاند . اين حركت هايى كه بعضى ها مى خواهند با خشونت انجام بدهند » آيا 
درست است ؟ عنصر دومى كه در كرامت خانواده نقش دارد » مسئله ى برخورد مودبانه و محترمانه ى آحاد خانواده است . در باب 
اينكه ما جه وظايفى در حفظ آبروى همديككّر داريم روايتى مى كويم . روايتى رااز حمزه ثمالى از امام باقر (ع) نقل مى كند . مى 
كويد كه ازامام شنيدم كه اككر كسى آبروى مردم را حفظ كند و نكنه دارد روز قيامت از عذاب الهى در امان است . اكثر كسى 
. فكر غلطى در ما رواج ييدا كرده كه وقتى فكر يرخاشكّرى را دنبال مى كنيم بلافاصله تقصير اعصاب مى كذاريم . و مى كُوييم 
كه اعصاب من ضعيف است و روى اعصاب من ره نرو . يكك بجه ى شش ساله را ديدم كه با بجه ها بازى مى كرد و مى كفت كه 
اعصاب من را شخرد نكن واين بجه هنوز نمى تواند كلمه ى اعصاب را بنويسد . اين را از بز ركترها ياد كرفته است . اينكه در روايات 
ما داريم نكّه داشتن خشم نشان مى دهد كه اين اختيارى است . جكُونه بايد اين خشم را كنترل كرد » در آينده به آن مى يردازيم . 
امام مى فرمايد : اككر كسى غضبش را نككّه دارد خدا زشنتى هايش را مى يوشاند . ما بايد قبول كنيم كه آلودكى هايى داريم و مى 
كوييم كه نكند اين آلودكى ها آشكار بشود و يا در روز قيامت آشكار بشود و مايه ى آبرو ريزى بشود . نمى خواهد از خدا 
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رفتارهاى زشت و كناهان خودمان بترسيم . وقتى من با خشم با همسرم برخورد مى كنم يعنى حجاب حيا را ياره مى كنم واكر من 
اين حجاب را ياره كردم يعنى من دارم درونم را نشان مى دهم . و يكسرى عيب هايى از من آشكار مى شود . در روايت داريم كه 
اكراز كسى عيب كرفتيد و در مقام سرزنش كسى برآمديد بخصوص در يش سر او » نمى ميريد مكر اينكه خودتان كرفتار آن 
عيب بشويد . يعنى زبان انداختن در آن آلودكى در وجود تو سرايت مى كند . اككر يدر يا مادر خانم بدى كرده اند به خانم 
ارتباطى ندارد و در قرآن داريم كه بار كسى را به دوش كسى نمى اندازند . اين خشونت ها واين تحقيرها باعث حقارت خود ما 
مى شود . يس شخصى كه تندى مى كند » بداند كه اين تندى به نفع او نخواهد بود . بداند كه روزى كرفتار اين بى احترامى ها و 
حتكك حرمت ها كه انجام مى دهد مى شود و روزى اينها كريبان خودش را خواهد كرفت . امام صادق (ع) مى فرمايد : اكر شما 
مومنى را تحقير بكنيد در يبش خدا خوار مى شويد . اكر مومنى را تحقير كرديد بدانيد كه از جشم خدا مى افتيد . يس اين روايت 
به ما مى كويد كه كنترل خشم در اختيار ماست . البته من منكر ضعف اعصاب نيستم . شما اكر به متخصصين هم مراجعه كنيد آنها 
قبول دارند كه همه ى اين مشكلات به ضعف اخلاقى برمى كردد نه به اعصاب . اكر اين فقط به خاطر مسئله ى اعصاب بود » جرا 
اين همه روايات ما مى كويند كه خشم خودتان را كنترل كنيد . قطعا مى شود عصبانيت را كنترل كرد كه اين همه روايات مى 
فرمايد كه خشم خودتان را كنترل كنيد . ما به فرهنكك تكريم و احترام روى بياوريم نه به فرهنكك تحقير و توهين . كسانى كه زود 
عصبانى مى شوند انسانهاى ضعيفى هستند نه اينكه ضعف اعصاب دارند بلكه توانمنديهاى روحى شان كم است و ضعف اراده 
دارند » ظرفيتشان كم است و زود عمكس العمل نشان مى دهد . اكر انسان قوى باشد دليلى ندارد كه منفعل شود و عكس العمل 
نشان بدهد . يس برخوردهاى محترمانه داشته باشيم و بدانيم كه خشم ما قابل كنترل است . سعى كنيم ياسخ خشم ها را به خشم 
ندهيم . 


عا-اء.-ؤوم 


سوال - خدا رابطه اش با بنده ى كناهكار و كسانى كه بعضى مواقع غافل مى شوند و حرفهايش را كوش نمى كنند ويا كسانى كه 
دائم كناه ميكنند » جككونه است ؟ 

باسخ - ما بخاطرظرفيت كم خودمان و نظرات تنكى كه در روابط ما حاكم است » بعضا آنجه كه من از شما مى خواهم اكر شما 
انجام ندهيد از دست شما كلاد-يه ميكنم » روابط اين طورى است . ولى در ارتباط با خداى متعال ما با رحمت بى نهايت روبرو 
هستيم . يعنى اين طور نيست كه اكر ما خلافى مرتكب شديم و بعد بركشتيم و عذر خواهى كرديم و همين كه از كارمان يشيمان 
شديم و حتى در برخى روايت داريم كه اكر كناهى را بنده مرتكب شد ء من بلافاصله آنرا ثبت نميكنم تا راه بازكشت باشد تا 
هفت ساعت فرصت مى دهد ء اكر توبه كرد و بازكشت كه آنرا ثبت نميكند واكر توبه نكرد آنرا ثبت مى كند ولى اكر باز توبه 
كرد آنرا ياكك ميكند . رابطه خودمان با خدا را مقايسه نكنيم . ما ظرفيت محدود داريم » ما تنكك نظر هستيم » ما سعه ى صدر 
نداريم » حتى يبامبران و اولياءالله هم با كسانى كه كناه مى كردند خوب برخورد مى كردند و رفتارشان با ما فرق ميكرده است . 
فردى خدمت امام حسن (ع) آمد وهر جه از دهانش آمد كفت ولى امام كفت : تو غريب هستى » بيا برويم منزل » خسته اى و غذا 
ندارى » بارت را به من بده يعنى دراين برخوردها مهر و محبت نشان مى دادند . خدا خودش مى كويد : بدى را با نيكى ياسخ بده 
وعد ردقن امم كار وات كند ايخ كار يراض السائهاى بوركه امت كيناتى كه شهداى صدا دارتك + شابر اب ايخ طون تست 
كه اكر ما غفلتى كرديم و خلافى مرتكب شديم و توبه كرديم » خدا نبخشد . در ضمن اكر ما موفق به توبه مى شويم » نشانه ى اين 
است كه اول خدا به ما توفيق توبه را داده و بعد ما توبه كرده ايم . يس در توبه اول عنايت او شامل حال ما شده و بعد ما احساس 


كرديم كه اين كار اشتباه بوده و توبه مى كنيم . يعنى توبه هم يكك توفيقى از جانب خداست . و به هركس اين توفيق را نمى دهد و 
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باز لطف اوست كه شامل حال ما شده است . ما نبايد بككُوييم كه خدايا من توبه كردم » تو قبول كن بلكه بايد بككوييم كه خدا از تو 
تشكر ميكنيم كه توفيق توبه را به ما دادى و به من اجازه دادى كه بركردم . وقتى كه ما يشيمان هستيم و توبه كرده ايم و ديكر نمى 
خواهيم كناه را تكرار كنيم يس نككرانى مااز جيست ؟ خيلى ها سوال مى كنند كه ما توبه كرده ايم و خدا هم قبول مى كند ولى 
سنكينى بار كناه كه بر دوش ما است را جكار كنيم ؟ اين احساسى كه در من بيدا شده را جكار كنيم ؟ اين دو حالت دارد. يكك 
حالت توبه است » اين را مطمئن باشيد كه وقتى خدا وعده داده » خلاف وعده عمل نميكند . توبه را يذيرفته بشرطى كه يشيمان 
شده باشيم و ديكر نخواهيم كه آن كناه را تكرار كنيم . اتفاقا اين احساس شرمندكى لطف خداست. اكر انسان خلافى مرتكب شده 
وأ احساس شرمتد كن را ذافقةياشد ذيكر دنال ان غلات مع رود ولى اكر أت احياس شرمند كن امن زود سمكن انث كه 
با بطرف آن خلاف برود . يس همين احساس شرمندكى مانع از آن ميشود كه به دنبال خلاف برود . اين احساس قشتككى است كه 
انسان در مقابل مولاى خودش خجالت بكشد و ادب را نشان بدهد . در از ناحيه خداوند هميشه باز است و هيجكاه نمى كويد كه 
من در را مى بندم . خدا مى كويد تو بر نمى كردى » خوب بركرد . يس باز در حال كناه نظر لطف خداوند به او هست ولى او 
توجه نميكند . در حديث قدسى داريم كه آنهايى كه به من يشت كرده اند اكر مى دانستند كه من جقدراين ها را دوست دارم و 
مشتاق آنها هستم » از شوق مى مُردند . هيج وقت خدا دست رد به سينه ى بنده اى نمى زند و هيج وقت با كسى قهر نمى كند . اين 
ما هستيم كه با او قهر مى كنيم . وقتى ما با او قهر كرديم » كرفتار قهر اومى شويم . يعنى قهر او عكس العمل قهر ماست . جون ما به 
او يشت كرده ايم از رحمت هاى ويزه او برخوردار نمى شويم . شما وقتى يشت به نور كرده ايد و رو به سايه آورده ايد » از نور 
بهره اى نمى بريد . واين است كه نور رويش رااز شما كرفته است . بازدارندكَى و باز داشت از ناحيه خداوند نيست . نكته اى كه 
هست اين است كه ما بايد حواسمان جمع باشد كه از لطف بيكران حق سوء استفاده نكنيم . قرآن مى فرمايد : خدا كه اين همه به 
تو لطف مى كند ء جرا تو مغرورانه برخورد مى كنى ؟ آيا نتيجه ى اين همه لطف و صفا و مهربانى اين بود كه توازاينها سوء 
استفاده كنى . در روابط اجتماعى ما اكر كسى در ظاهر مهر و محبت نشان مى دهد و ديكرى مرتب سوءاستفاده مى كند » ارزيابى 
مردم نسبت به اين شخص حِككُونه است ؟ اين را انسان موفقى ميدانند ؟ هيج عاقلى اين حركت را قبول ميكند يا او را سرزنش 
ميكنند . يس در مقابل خدا هم ما اين ارزيابى را داشته باشيم . خدايى كه اين همه مهربانى مى كند و به ما فرصت مى دهد و ما باز 
سوء استفاده مى كنيم . اكر مى خواست ما را عذاب كند آيا نمى توانست ؟ خدا به ما فرصت مى دهد وما باز هم سوء استفاده مى 
كنيم . ممكن است ما اين فرصت ها را جنان در خودمان نابود كنيم كه ديكر جاى بركشت نباشد . اين نقطه ى خطرناكى است و 
انسان بدون توبه ازدنيا مى رود . فرصت توبه ازاو كرفته ميشود . اين قدر غرور در ما بوجود مى آيد كه مى كوييم : بعداً توبه 
ميكنيم . مككر من جكار كردم ؟ ديكرانى كه هزار تا انسان كشته اند » من و او يكى هستيم ؟ حالا من يكك حرف زدم » يكك دروغ 
كفتم » يكك نككاه كردم » يكك غيبت كردم » و اين ها را كوجكك مى شماريم . و كناهانى مثل قتل نفس » دزدى و بمباران كردن 
يك منطقه را بزركك مى كنيم و مى كوييم من كه اينها را انجام نداده ام يكك غيبت و يكك تهمت زده ام و يكك نككاه بد كرده ام » 
مكر جه شده است ؟ بدترين حالت اين است كه انسان خلاف را كوجكك بشمارد . اكر ما خلاف ها را كوجكك شمرديم » منتظر 
باشيم كه به خلاف هاى بزركتر راه بيدا بكنيم . در برخى از روايت داريم كه اكر ما از راه كناه به مقصدى مى روييم كمان نكنيم 
كه به آرزوى مان مى رسيم . رسول اكرم (ص) مى فرمايد : كسى كه با معصيت و نافرمانى خدا دنبال كارى باشد از مطلوب خود 
دورتر واز آنجه كه مى ترسيده . نزديكك ميشود . در ارتباط با سنكينى كناه در مكارم الاخلاق اين روايت است كه هركاه خدا 
خوبى بنده اى را بخواهد » كناهان او را در برابرش مجسم مى كند و بار كناه را بر دوش او سنكين مى سازد يعنى احساس كناه را 
ازاو نمى كيرد . توبه كرده و توبه اش را قبول مى كند ولى اين احساس كناه و شرمندكى را از او نمى كيرد زيرا او را دوست دارد 


ومى خواهد اين حجابى باشد بين او و كناه واين خوب است . و هركاه بدى بنده اى را بخواهد از باشد مى برد . يعنى بنده كناه 
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كرده و نسبت به كناهانش بى خيال است . مثل بيمارى است كه مريض است ولى با مُسكن هاى زياد اصلا به بيمارى اش توجهى 
ندارد . ولى اكر به مرضش توجه كند اين باعث ميشود كه بيمارى اش زياد نشود و درمان ميشود . 

سوال - من مى خواهم كناهانم را تركك كنم ولى نمى توانم و فقط وقتى كناه ميكنم » عذاب وجدان ميكيرم . اين جه سودى دارد ؟ 
ياسخ - اين دو بخش است . يكك بخش اينكه عذاب وجدان از كناه دارم » اين خوب است و عيبى ندارد . اين حس قشتكى است 
كه از ارتكاب بيشتر كناه » جلو كيرى مى كند . ولى اينكه مى كويد مى خواهم تركك كناه بكنم ولى نمى توانم » ايشان به جند 
مسئله توجهى نكرده اند . يكى اينكه به زشتى كناه فكر نمى كنند و مرتكب آن مى شوند . دوم اينكه مراقبه ندارند . كاهى به 
زشتى كناه توجه مى كنيم اما دقت نمى كنيم كه الا-ن خطر متوجه ما هست . سوم در مورد تركك اين كناه است كه خدا جه 
جايكزينى هايى به ما داده است» به اين فكر نمى كنيم . وقتى به اين مسائل فكر نكرديم » راحت در فضاى كناه مى غلطيم » 
حواسمان يرت مى شوم و شيطان كار خودش را مى كند ‏ بايد مراقب بود . نااميد نباشند . همين احساس كناه و شرمندكى نشان مى 
ذهد ك2 كاز حاكن :در وجوه ايان هت وحاى تكرائن شك «فراقيت شورق كد » انقاء اللدمرقق.فى شونك.. 

سوال - لطن كنيد در مورد بيدار كردن براى نماز صبح كه فرموده بوديد بيشتر توضيح بدهيد . 

ياسخ - يكك بخش مربوط به شخصى است كه خواب است و يكك بخش مربوط به شخصى است كه بيدار است . مااين بحث را 
مطرح كرديم كه كسى كه مى خواهد بخوابد » اكر تصميمش اين باشد كه من ميخواهم بخوابم و براى نماز صبح هم بلند نشوم » 
اين كار خلافى است . براحتى نمى تواند اين تصميم را بككيرد . اين تصميم اشتباه است . امام سجاد (ع) مى فرمايد : كناهانى كه 
باعث ميشود دعا مستجاب نشود : سوء نيت » يكى خبائت درونى » نفاق و دورويى با برادرانش » بككويد خدا توبه من را قبول 
نميكند و ديككر اينكه نمازهاى واجب را به تاخير بيندازد و تركك كند . يس يكك بحث اين است كه شخصى كه مى خواهد بخوابد 
و تصميم بر نماز ندارد و اين كار خلافى است . يكك بحث اين است كه شخص مى كويد : من بنا بر اين ندارم كه نماز نخوانم » مى 
خواهم بلند شوم و ساعت هم مى كذارد واكر هم ساعت نمى كذارد مصمم است . حالا خوابيد و براى نماز بيدار نشد و وقتى بلند 
شدء بحث قضاى نماز بيش مى آيد . در اينجا خلافى صورت نكرفته است . زيرا بين خود و خدا جداً تصميم كرفته بوده كه نماز 
بخواند . و بعد خواب مانده است . ولى كسانى كه در اطراف او هستند بايد بيشتر حالت تشويقى داشته باشند نه حالت تنبيهى به اين 
معنا كه ما بايد نهى از ذهنيت او كه نمى خواهد بلند بشود و نماز بخواند بكنيم . اكر تصميم دارد كه نماز بخواند هم ديكران وظيفه 
اى ندارند كه اين كار را بكنند . خود شخص موظف است كه اككر بيدار شد » نمازش را بخواند . تصميم كرفته و مصمم است كه 
تماق سخوائد و ختوابيده »خالا ديكران موظلق هسهد كه او وا يندان كتتد ؟ خيير .خالا اكر كفته كه-من را ببدار بكتيد اشكالى تدارد 
او را بيدار كنيد . ما وظيفه نداريم كه شخص رااز خواب بيدار كنيم مكر با تشويق و ايجاد انكيزه براى بيدار شدن و خواندن نماز . 
ما از اين مسئله ى تربيتى غافل هستيم و فقط به مسئله ى فيزيكى و آن هم با بازتاب منفى توجه ميكنيم . تشويق و ترغيب و مهربانى 
بايد حاكم باشد و يدرى كه دوست دارد فرزندش از نماز صبح محروم نشود » بايد مقدماتى هم فراهم بكند . اينكه قرآن مى فرمايد 
: خانواده ات را امر به نماز بكن يعنى براى نماز آماده شان بكن » فضا سازى كن » تربيتشان بكن و تشويقشان بكن . ولى صرفا با 
كتكك و اجبار شيوه ى درستى نيست . بهترين شيوه ى تربيتى » شيوه ى دوستانه است . بايد يكك تعامل بسيار زيبا و صميمى بين 
مربى و متربى انجام بككيرد تا آن تربيت كارآمد باشد . اكر قرار باشد كه متكى بر قدرت انجام بككيرد » آن بازتابى ندارد . يدرو 
مادر در تربيت بايد در فضاى دوستانه با فرزند خود باشند . يعنى در فضاى دوستى و محبت رشد و تربيت را انجام مى دهد . نبايد 
فرزند را يكباره و با خشونت بيدار كرد بلكه بايد در جند مرحله اين كار را كرد . كنار فرزند برويم و آرام بكوييم بابا جان وقفت 
نماز است بيدار بشويد . بعد دوباره ينج دقيقه ى ديكر و در سه نوبت به اين ترتيب و با ملايمت بيدارش مى كنيم . سريع و تند و 


خشن تاثير ندارد . با برنامه ريزى اين كار انجام مى كيرد . ما نماز خوان ها اككر در تامل با فرزندمان » رفتارهاى قشنكك و دوستانه 
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نشان بدهيم » علاقمند نماز مى شوند . اكر به همسرش نشان بدهد كه اين همه عشق و صميميت در سايه تربيت دين و نماز است او 
هم تشويق ميشود . قرآن مى كويد : نمازكزاران انسانهايى مهربان » رئوف و دوست داشتنى هستند . يكك مقدار به آهنكك و 
سوال > من و همسرم قبل از ازدواج با هم دوست بوده ايم و فكر كناهان كذشته من را آزار مى دهد . آيا ازدواج ما كناهان كذشته 
را ياكك ميكند ؟ اكر بخشيده نشوم جكار كنم ؟ 

ياسخ - اين دو بخش دارد . يكى در قبل از ازدواج كه روابط ناصحيح داشته اند و ديكرى بعد از ازدواج بوده است و الان توبه 
كرده اند . ازدواج كردن باعث بخشيدن كناهان قبلى نميشود » توبه باعث بخشش كناهان كذشته ميشود . اكر اين آقا و خانم نسبت 
به كناهان كذشته شان يشيمان نيستند و بككويند كه جون ازدواج كرديم اين كار توبه را مى كند . خير اين طور نيست . حالا ميشود 
كفت كه من ارتباط را برقرار مى كنم » قصد جدى ازدواج هم دارم » يس يكسرى روابط ملاديم هم باهم داشته باشيم » آيا اين 
تكفير كناهان قبلى نميشود و بايد توبه كنيم . آيا مطمئن هستيم كه توفيق توبه ييدا ميكنيم ؟ حالا ايشان توبه كرده اند و ما ميكوييم 
كه خدا بخشنده است و توبه شما را مى يذيرد ولى نه اينكه جون ازدواج كرده ايد باعث بخشيدن كناهتان ميشود . 

ممكن است اين توفيقات بدست نيايد ولى ايشان توبه كرده اند . ولى اين باب نشود كه اين دوستى ها را داشته باشيم و خلاف 
بكنيم جون مى خواهيم ازدواج بكنيم . ازدواج جيزى را تغيبر نمى دهد » توبه باعث بخشيدن كناهان ما ميشود و شايد موفق به توبه 
نشويم . روايت از اما م صادق (ع) داريم كه هركاه قصد كار بدى كردى ء آنرا انجام نده زيرا كاه خدا بنده را در حال ارتكاب 
كناهى مى بيند و مى فرمايد : به عزت و جلال خود سوكند كه ديكر او را نمى بخشم . يس اينكه باب توبه باز است نه اينكه ما بى 
رويه كناه بكنيم . خير. يس جه بهتر كه نسبت به خطاهاى كذشته توبه كنيم و مراقب باشيم كه كرفتار لغزش نشويم . 

سوال - من جند سال بيش سى دى را كه حاوى مسائل غير اخلاقى بود به دو نفر دادم و نمى دانم كه آنها به جند نفر ديككر داده اند 
. من براى جبران اين كناه جكار بايد بكنم ؟ 

ياسخ - خوب خلافى بوده كه ايشان مرتكب شده است » اشتباه كرده » نفهميده و سى دى هم كه ديككر در دستش نيست البته آنها 
هم وظيفه دارند كه آن رااز بين ببرند . اين شخصى كه اينكار را كرده متوجه نبوده » حالا توبه كند » خدا مى بخشد . ايشان نااميد 
نباشد . خدا مى فرمايد : از رحمت من نااميد نشويد . خدا خيلى مهربان است . امام سجاد (ع) مى فرمايد : رحمت خدا هميشه بيشتر 
از ماست»» سن مايوس نشويد : 

شيطان خيلى به من حمله ميكند . جكار كنم ؟ 

ياسخ - شيطان هيج وقت نمى تواند بر ما غالب باشد » اين را قرآن كريم در سوره ى نحل مى فرمايد : تسلط شيطان براى كسانى 
است كه او را مى يذيرند . اين طور نيست كه شيطان به ما حمله كرده ما در را براى او باز كرده ايم . حمله ى شيطان دست ما نيست 
» اما در را باز كردن يا بستن دست ماست . خاكك و خاشاكك آمدن به اتاق دست ما نيست دست باد است ولى ينجره را باز و بسته 
كردن كه دست ماست . قرآن مى فرمايد : اككر ينجره دلهايتان را به روى ييام هاى شيطانى باز كنيد مى آيد . آن كسانى كه شيطان 
را قبول ميكنند حمله ور مى شود ولى وقتى او را نيذيرند او تسلطى بر ما ندارد . توان مقابله با شيطان خيلى خوب است و اين 
ارزشمند است . وقتى شيطان سراغ اين جوان ميآ يد و مى بيند كه از دست او در مى رود و ير قدرت و ير اتوان خودش رااز دست او 
نجات داد . يس مى خواهد به سراغش بيايد ولى قرآن مى كويد : انسانهاى متوجه كسانى هستند كه همينكه شيطان دورشان مى 


آيد مى فهمند و متوجه مى شوند و سريع خودشان را جمع مى كنند . ينجره را باز كرده بوديم كه هواى خوشى بيايد » مى بينيم هوا 
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اس قم 


سوال - بين توبه و عمل صالح جه رابطه و نسبتى است ؟ ما مى خواهيم عمل صالح انجام بدهيم . جكار كنيم كه شروع خوبى 
2 2 3 
ياسخ - آموزهاى دينى و فرهنكك قرآنى ما وقتى مى خواهد راه را براى كسى كه بيراهه رفته اند » باز كند مى كويد كه الان اين راه 
باز است و بن بستى ندارد . يعنى اككر خلافى كردى براى هميشه نااميد مباش . باز آى » باز آى . بعد از بركشت ء نياز به بازسازى 
است » بالاءخره يكك جاهايى كم كذاشته اى . اصلا معنى كناه يعنى اينكه كارهايى را كه بايد مى كردم » نكردم و بالعكس . خلا 
هايى بوجود آمده است و جاى خالى هايى كذاشته ايم و نقصى را در خودمان بوجود آورده ايم » حالا بركشته ايم و بايد عمل 
صالح انجام بدهيم . يعنى جاى خالى ها را ير كنيم . من در را به رويت باز كذاشته ام » نااميدت نميكنم ولى تو هم كم لطفى نكن » 
بى تفاوت نباش » حالا كه قرار است بركردى » درست بركرد . جبران كن . عمل كاملى كه مى تواند جبران كناه ما را بكند » همان 
عمل صالح است . اين نقص د ركجا بوجود آمده است ؟ اين نقص در روح و روان ما بوجود آمده است » عمل صالح يعنى عملى 
كه با روح و روان ما سازش داشته باشد . بعضى از اعمال با جسم ما سازش دارد . مثل خوردن و خوابيدن كه اينها امورى متناسب با 
جسم است . يكسرى رفتارهايى را بايد انجام بدهيم كه با روح انسانى ما همخوانى داشته باشد . كسى كه روح فعال دارد از كناه 
ندكن مى ايدء نا فويت:اشائى سماسكة باشل عملى كد دن آن شاقه شاه ويدف تاقد الذين موا وغملو الضالحات ايع 
ايمان تنها كافى نيست و براى رشد احيتاج به عمل صالح داريد . قبل از توبه عمل فاسد كرديد حالا كه توبه كردى » عمل صالح 
انجام بدهيد . يكك روايت است كه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) در مورد آيه 7اسورهى فرقان الا من تاب و آمن و عمل الصلحا 
سوال مى كلد .ايخ أيه شريقة در موود اتسانهائ الوذه بحت ميكتد:و بعد استننا ميكند . مكر كسانيكه ثويه كتند وايمان بياورتك 
وعمل صالح انجام بدهند » خداوند در روز قيامت بديهاى آنها را به خوبى تبديل مى كند . محمد بن مسلم سوال كرد كه مقصود از 
اين آيه جيست ؟ امام فرمود : كناه كرده اما در آن حدى نبوده كه ايمانش نابود بشود . كناه آفت بزركى براى ايمان است . كناه 
آفت ستكينى براى ارزش هاست . حالا اكر كسى اين قدر كناه كرد كه روحش مرده باشد و هيج احساس بدى از كناه نمى كند و 
ايمانش هم از بين رفته است كه هيج ولى كسى كه كناه ميكند اما احساس شرمندكى دارد و مى فهمد كه اين كارى كه كرده 
اشتباه است » بعد از اينكه كناه كرد » تنفر دارد » يشيمان مى شود واز خودش بدش مى آيدء اين مى شود مومن مانب . كاهى 
ممكن است كناهان زياد باعث بشود كه كم كم درجهى ايمان يايين بيايد تا آنجايى كه به صفر برسد . توصيه اى كه علماى 
الاق و اساتيد عرفان دازقد ابن است كه عراقيبت كنيد و هوا كتودثان را داشعه ياشيد ؛ ممكن استث به جابى برسيد كه ابن ايمان 
از بين برود . ولى اكر كناهى مرتكب شديد . نا اميد نشويد . يعنى بين اين دو حالت باشيد . در عين اينكه مراقبت ميكنيد » حواستان 
باشد كه آن رااز بين نبريد و اكر كناهى كرديد توبه كنيد . حالا كسى از اين دنيا رفت و آنقدر كناه نكرده كه تمام ايمانش از بين 
رفته باشد » در روز قيامت خدا او را مى آورد تا اينكه در جايكاه محاسبه قرار مى كيرد . امام باقر (ع) مى فرمايد : خداوند متولى 
حسابرسى او خواهد شد . هيج كس متوجه او نيست و فقط خداست . يكى يكى كناهان را به يادش مى آورد بدون اينكه اين 
مجلس شاهدى داشته باشد . وقتى به يادش مى آورد اين بنده اعتراف مى كند كه نافرمانى كردم ولى نمى خواستم س ركشى كنم . 
از روى عناد نبود و نمى خواستم به ربوبيت تو و بزركى تو جسارت كنم » در بيانيات امام سجاد (ع) هست كه خدايا اكر ما كناه مى 
شده ايم » نفس مان فريب مان داده است . يس اعتراف مى كند و بعد ازاعتراف به كناهش », خداوند به كاتبان دستور ميدهد كه 
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اين بديها را به خوبى ها تبديل كنند . اين درصورتى است كه خلاف ها را قبول دارد و جل وكيرى كرده است نه اينككه خلاف كند و 
بكويد : روز قيامت اين اتفاقات مى افتد.اكر كناه روى كناه بيايد » بدون ايمان از دنيا مى رود و ديكر اين اتفاقات براى او نمى 
افتد. و بعد خدا ميكويد كه حساب او را روى يرده بياوريد و او را به مردم معرفى كنيد . وقتى اين اتفاق افتد و مردم مى كويند : 
اين جه بشرى است كه يكك كناه هم ندارد . بعد دستور مى دهد كه او را به بهشت ببريد . يس كسى كه كناه كرده و بعد توبه مى 
كند و عمل صالح انجام ميدهد » جنين سرنوشتى در انتظار اوست . يس نككران نباشيد » جايى براى بازكشت داريم . مصاديق عمل 
صالح جيست ؟ جبران هر عمل بايد متناسب با همان عمل باشد . اكر كسى ديوارى را خراب كرد و سوراخ كرد . حالا مى خواهد 
جبران بكند » آيا ميتواند برود ديوار ديككرى را رنكك كند ؟ خير. اولين كارى كه مى كنى اين است كه اين سوراخ را بر كنى و بعد 
ند رار لقن نح باسك اي مار رزولك لول امت ناريا راكنه عرف متك اليك ار اا سوا ري اه وك 
مارى يكب از از اين سوراخ بيرون آمده و به تو نيشى زده ء اول اين را يُرشُ كن . اول اين عنصر خطر و جايكاه لغزش را ير كن كه 
خاطرت جمع باشد . لباس نشانه ى كرامت انسانهاست . روايت داريم كه خدا براى حيوانات يوشش قرار نداده ولى براى انسانها 
بخاطر تكريم آنها يوشش قرار داد . حجاب هم براى خانمها است و هم براى آقايان . بعضى ها تا اسم حجاب مى آيد ياد خانم ها 
مى افتند . خير اين طور نيست . مردان هم بايد حجاب داشته باشند . حد و حدود يوشش مرد وزن هم مشخص شده است . حالا 
كسى آمد واين را رعايت نكرد » نمى خواهد با خدا بجنكّد و سركشى كند » فريب خورده و فكر مى كند كه اين جورى قشنكك تر 
است و مقدارى مويش را بيرون كذاشته و مقدارى هم آرايش كرده است و حتى نمازش را هم مى خواند . هستند خانم هايى كه 
حجاب را رعايت نميكنند ولى نماز مى خوانند و زيارت هم مى روند » دعا هم مى خواند ولى توجه ندارد كه ازاين سوراخ دارد 
كزيده زده ميشود . از اين جهت هويتش مختوش مى شود . مكر خحدا نميكويد كه من از لحاط جنبه كرامت براى تو يوشش قرار 
دادم ؟ حالا به اين ارزش يوششى توجه نكرده واين باعث ميشود كه نوع نككاهش عوض بشود در حاليكه خدا را قبول دارد » قيامت 
ل ل ل ل ا ا 
دهد الا . يعنى عملى كه متناسب با تو نيست .اكر در جنين فردى در بِيث بيشكاه ولى خدا قرار بكيرد » يكك 3 
نكاهى به او ميكند و ميكويد كه حيف نمى دانى جه كسى هستى ؟ اكر مى دانستى كه جقدرارزش دارى » اين جور عمل نمى 
كردى » از خودت فاصله كرفته اى » از خود مثبت و كريمانه ات فاصله كرفته اى » تو يكك عروسكك در دست ديككران نيستى » تو 
ل ال ا ل ل ا 
حيمك ؟ ابابروة يكفر نساز قراخ خؤاتهد #ابلذارى كار حوب اف ولك حواسقن ياقنك كه از اجا نقى يداو خوردة اسه 
مومن از يكك سوراخ دو بار كزيده نميشود . اينجا يكك تخريبى صورت كرفته است » منى كه مى خواهم توبه كنم اول بايد اين خلا 
رار كنم و ا ل ا ين خانم اين است كه حجاب را بيشتر دقت 
بكند واين خلا را ب ير كند . به اين عمل حواسش بيشت بيشتر باشد.. البته اين منافاتى يا زيباسازى ديكر ابعاد وجودى ندارد.. ولى دراي 
يكى بايد بيشتر دقت كند حر اقلت لل الك بد ارس أبن سين ل رجا بود بد ادير لير د 
» راه راست رفتن را خوب مى رود ولى ياركك كردنش بد است . خوب ايشان بايد ياركك را بيشتر تمرين كند . بايد نقطه ضعف را 
بايد تمرين كند . يس هر جا مى بيند كه ضعف است و مى خواهد عمل صالح انجام بدهد » بايد ضعف را به قوت تبديل بكند . 
نقص را تبديل به كمال بكند . در هر كارى همين جور است . دانش آموزى نمره ى فيزيكك كم آورده است » خوب برود شيمى 
بخواند ؟ بله شيمى هم بخواند ولى فيزيكك را بيشتر بخواند و آنرا تقويت كند تا كمبود نمره را جبران كند . يس اول اينجا را ير مى 
كند و بعد همه جا را فضاسازى ميكند . كاهى خلاف انسان » عامل هاى متعدد داشته است » بايد تمام اين عوامل را مطالعه كند و 


ببيند جه عواملى باعث شد كه او كرفتار اين كناه بشود ؟ مثلا در مورد حجاب . بايد ببيند كه جه عواملى باعث شد كه به طرف 
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بدحجابى برود ؟ عوامل را شناسايى كند و جلوى آن عوامل را بككيرد . اين از بهترين اعمال صالح است . يعنى ريشه ى آن مرض را 
بخشكاند . مثلا غيبت » عمل صالح غيبت اين است كه اولا از كسانى كه بد كوبى كرده و بعد از همه » سعى كند خوبى هاى آنها را 
بكويد . ما نمى توانيم انسانى بيدا كنيم كه مطلقا بد باشد . بد مطلق نباشد در جهان » بد به نسبت باشد اين را هم بدان . مولانا 
ميككويد : بدى نسبى است . يس جنبه هاى مثبت را بيدا كنم . روايتى است كه حضرت عيسى با يارانش مى رفتند و سككك مرده اى 
ذو زاة افقادة وذ . نوع بد اين سكك نمه فضا راي كرده نودو عمه ميكقطدد :جه وى دق يذظك و عحغدرت كنت فون 
دندانهاى سفيدى دارد . يعنى به دنبال جيزهاى بد دراطرافتان نباشيد و جنبه هاى مثبت را ببينيد . مثلا در مورد نماز» كسى نماز 
نميخوانده و حالا توبه كرده » خوب بايد اول نماز را تقويت كند و نماز را سر وقت بخواند و نكته اى كه بايد توجه داشت اين است 
كه بايد بتدريج تقويت كند . يعنى حالا كه من مى خواهم عمل صالح انجام بدهم » يس يكك برنامه سنكين بردارم . خير . اين وسط 
راه مى بُرد . مثلا در نماز خواندن نكويد من بايد نمازم را طولانى كنم و سر وقت بخوانم و با تمام تفاضيل بخوانم » خوب اين خيلى 
جالب و خوب است اما اكر الان سنكين بردارد ممكن است در وسط راه ولش كند و نتواند ادامه بدهد . بككويد من نماز اول وقتم را 
مى خوانم و بعد كم كم جماعت را اضافه ميكند و البته اين همت مضاعف هم مى طلبد . البته ظرفيت انسانها باهم فرق مى كند . 
يس براى نقطه مقابل خلا-ف هايى كه كرده ايم » برنامه ريزى كنيم . عمل صالح ارتباط با نامحرم » اين است كه اول روى عواملى 
كه باعث لغزش او ميشده فكر كند و عوامل آن را بدست بياورد . حفظ كرامت نفس مهم است . بعد از اينكه توبه كرد » توبه و 
عزت و كرامتش را حفظ كند و هواى خودش را داشته باشد كه من در يى اين ارتباطات جه جيزى من بدست مى آورم ؟ ييرامون 
اين مسائل فكر كند » تمرين كنند تا اينكه ملكه بشود . كافى است كه ما راه بيفتيم » خدا به ما كمكك ميكند . خدا مى كويد : تو 
يكك قدم بطرف من بياء من ده قدم به طرف تو مى آيم . يعنى اكر تو شكر اين زيبايى و نعمتهايى كه بتودادم بجا بياورى و در 
فضاى درست حركت كنى » من ده برابر به تو مى دهد . تو قدم اول را به هر مقدارى كه ميتوانى بردارد و ده دقيقه اين عمل را به 
تاخير بينداز » شايد ديكر تو نتوانى اين عمل زشت را انجام بدهى و فرصت براى تو يبش نيايد . يس شناخت موانع مهم است . 
سوال > من رسم دست دادن به فاميل نامحرم را شكسته ام . آيا خدا كناهان قبل من را مى بخشد ؟ 

ياسخ - در اينجا بايد به اين بيننده تبريكك عرض كنيم . اين عمل زيبا مباركش باشد . او عملى را انجام داده كه خيل كثيرى درآن 
هست . يكك تبريكك لفظى نيست . تصميم قشنكى كرفته است . بعضى از انسانها تحت تاثير فضاى اطراف خودشان قرار مى كيرند . 
انسانهايى هستند كه نمى توانند فرصت هاى منفى را بشكنند . قدرت اينكه در مقابل حركات غلط بايستند را ندارند . در مقايل 
محيط اطراف حالت فلجى دارد . مثلا اكر خانمى دستش را جلو آورد كه دست بدهد ء آقا مى كويد الاناكر من دست ندهم بد 
است و مى كويند : جقدر بى فرهنكك است . اين انسان هويت كريمانه ى خودش را دركك نكرده زيرا اككر دركك مى كرد » فرهنكك 
ارزشى خودش را به نمايش نمى كذاشت . در فضاهاى سياسى خانم ها و آقايان كه بهم مى رسند دست مى دهند » جهره هاى 
سياسى هر جا بهم مى رسند دست مى دهند و هيج كجا نميككويند كه فلان خانم با نخست وزير فلان كشور دست داد ولى امام 
رضوان الله عليه هيئتى را به شوروى سابق فرستاد و يكك خانم را در اين هيئت قرارميدهد . آقاى كورباجف بطرف خانم دست مى 
آورد اما اين خانم دستش را بيرون نمى آورد واين در دنيا مطرح ميشود و روى كرامت اين خانم صحبت ميكنند . من خودم را در 
مقابل فرهنكك تو نمى بازم » تو بايد متوجه فرهنكك من بشوى و با اينكه ابر قدرت هستى براى من مهم نيست » تو بايد متوجه بشوى 
كه جرا من نبايد با تو دست بدهم » تو دارى مرزشكنى مى كنى و من حركتى قانونمند ميكنم و هويت زنانكى را حفظ ميكنم و به 
تو هم هشدار مى دهم كه هويت مردانككى ات را حفظ كن . اين دو تا دست نامتناسب هستند » وقتى بهم برسند جرقه توليد مى كند 
ونش يناافى كندة غدث ها كرانيا و فرك قا مى سوزة و تابه فى شود + نجرا اينها رامترعة نس + آقاى ابر قدرت كر 


ميخواهى ابرقدرت باشى » در فهم و دركك باش و اول خودت را بشناس . بايد به اين جوان عزيز تبريكك كفت كه اين جور بالنده 
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فكر كرده واز محيطى كه همه ميخواهند دست و ياى او را ببندند » برواز كرده و اين جور جوانان را بايد الكو قرار داد . اكر اعتقاد 
و فرهنكك من براين است كه بايد دست بدهم و اعتقاد شما براين است كه بايد دست ندهى » من نبايد به شما لبخند بزنم . جون 
اكر من براى فرهنكك خودم ارزش قائل هستم » جرا براى فرهنكك شما ارزش و احترام قائل نباشم ؟ شما حتما بايد تابع سليقه ى من 
سيد 6ك او سارشع من فاصيله كرف مبابد سروه #ميسكر زان كز © اكررواتنا رن كت يدا ودر كدعابيفى كني 
شخصيت برخورد كنيم » با شخصيت برخورد كردن دست دادن با نامحرم نيست » يعنى شخصيت هر كس را در جايكاه خودش 
قبول كنيم . حالا اكر خلافى ديديم مى كوييم شخص با شخصيت است . عملش بى شخصيتى است . بين عمل و عمل كننده فرق 
است . بككوييم اين عمل زشت است نه اينكه اين آقا يا خانم بى فرهنكك است . اين عمل » عمل ناشايستى است . ولو از يكك انسان با 
فرهنكك صادر شده باشد » بعد از اينكه به شخصيت همديكر احترام مى ككذاريم » انتخاب هايى كه مى كنيم انتخاب هاى قابل 
دفاعى باشد . وقتى با فردى دست مى دهيم » اين در جه فرهنكى تعريف شده است و بعنوان يكك ارزش تلقى ميشود ؟ در يكك 
فرهنكك هاى بازى كه ارزش هاى انسانى حاكم نيست وإلا اكر در مكاتب عميقى كه مورد بحث بود » اين عمل مجاز بود » مطمئن 
باشيد كه در قرآن ما اجازه اش صادر ميشود . زيراعميق ترين فرهنكك ها را قرآن انبياء و اولياء ما ما دارند . اعمال از يكك فيلترهايى 
عبوز ذاده ميقود و استاتدارذهايئ دازد كه ير اساس أن استاتدازدها تعريط مى شود وحدايى كه غبالق اين اتسان اسك مى كويد : 
اين عمل استاندارد نيست » اين عمل آفت و آسيب است » اين عمل را انجام نده . جرا يكك جوان بايد از حرف مردم بترسد از اينكه 
دست ندهد ؟ قرآن مى فرمايد : انسانهايى كه راهشان را يبدا كرده اند » حرفهاى ملامتكر روى آنها اثرى ندارد . اين جوان راهش 
ار ييداكردهء بفرض من به او بخندم و ملا-مت اطرافيان نبايد او را تحت تاثير قرار بدهد و يقينا اين جوانان كه راه خدا را انتخاب 
ميكنند » بدانند كه خدا شما را درآغوش كرفته است و محكم هم در آغوشت كرفته است . زيرا از بغل شيطان بيرون آمدى و به 
سمت بالا آمده اى » اين حركت تو حركت بسيار ير قيمتى است . مطمئن باش كه نسبت به كذشته ياكك شده و سعى كنيم اين 
حركت ارزشى زيبا را تمرين كنيم . ارتباط مان را با خدا محكم كنيم » به سمت حق برو و بقيه را رها كن . با اين انتخاب شجاعانه 
كنا علو كن ند كشد همان كباتيكه من علد يداند يها سكؤزيقدك *الماتن ذهاء عقايض كدون اهران يتداشدء آنها را مت 
تاثير قرار ميدهد . ما در مشاوره ها داشته ايم كه مى كويند حالا كه ما تغيير روش داده ايم و مى خواهيم ييش افرادى برويم كه 
روابط با نامحرم را رعايت نمى كنند جه بككُوييم ؟ كفتم اول ممكن است شما را مسخره كنند » من ميككويم به آنها با مهربانى بكو 
كه مككر انسان آزاد نيست من تا يارسال مثل شما بودم و امسال آزاد هستم كه اين را انتخاب كنم و جه دليلى دارد كه شما به من 
بخنديد ولى بدان كه طولى نميكشد كه همان افراد به تو ميككويند : التماس دعا و مركز مشاوره ى فاميل مى شوى . و اين هم به 
حقيقات مى ييوندة . حق ستكيق است وم ماند ولى ياطل سبكة استث ومكل كف روق آباشت .وهى رو أ:اينها از آنب يكك 
تبديل مى شوند و بدانند كه ماند كار مى شوند . اين موجها محكوم هستند كه در آب فانى بشود ولى آب فانى نميشود . يس از اين 
فضاهاى الوده نترسيد و از ملامت در راه خدا نترسيد . 

سوال - جرا قدرت كمراهى شيطان بيشتر از راههاى هدايت به سمت خداست ؟ 

ياسخ - جه كسى اين را كفته است ؟ شيطان كه قدرتى ندارد . او وسوسه مى كند » يكك سرى مقدمات بر حركت را دارد ولى 
قدرت حركت و بازدارندكى را ندارد . شيطان يكك موجود ضعيف است ولى اكر ما در مقابل او ضعيف باشيم » بر كردن ما هم 
سوار ميشود و مكار است يعنى كلكك مى زند . قدرت يعنى سلطه و سلطنت . شيطان خودش ميككويد كه من بر شما قدرتى ندارم 
مكر اينكه شما را دعوت ميكنم . او فقط وسوسه ميكند كه جقدراين قشنكك است بيا . يكك وقت شما بجه اى را در آغوش مى 
كيريد و در اينجا مى كذاريد » اين بجه هيج اختيارى از خودش ندارد ولى بجه اى دارد بازى ميكند و شما ميككوييد عزيزم بيا تا به 


تو شكلات بدهم واو كم كم به سمت من مى آيد » در اينجا من او را وسوسه كرد ولى قدرتى نداشتم كه او ميتواند بيايد و يا نيايد 
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«كولقن كدياهي كلق مكيريك فر دواقد رصعلا سسة ولى يكن دركرى رانب زميق عن :زنكو درت يبتقرئ اروك سيطاف اين 
طورى نمى تواند كار بكند . در سوره نحل مى فرمايد : تو بر بندكان من سلطه اى ندارى . قدرت شيطان بر كسانى است كه او را 
قبول دارند و مى يذيرند . شيطان بر ما سلطه ندارد » مشكل از ماست كه ضعيف برخورد مى كنيم . جرا وقتى صحنه هاى فريبنده 
جلوى شما مى كذارد » دنبال او مى روييد ؟ بعضى ها نمى روند زيرا سست نيستند ولى بعضى ها قبول ميكنند زيرا سست هستند و 
ضعيف عمل مى كنند . 


/ا.-و.-4م 


سوال - جه ملاكى براى سعادت و شقاوت وجود دارد ؟ 

ياسخ - قرآن سرآمد خروجى انسانها را در قيامت كبرى به دو دسته تقسيم مى كند .يكك دسته را مى فرمايد : امن الذين شقوا و فى 
النار . و دسته ى ديكر را مى فرمايد : امن الذى سعدوا و فى الجنه . يعنى انسانها با همه خيزش ها و ريزش هايى كه دارند آخر خط 
كه مى رسند يا با سعادت ابدى يا با شقاوت ابدى زندكى مى كنند . سعادت حالتى است كه اقتضاى خير و صلاح و رفتن به سمت 
كمال را دارد . انسان سعيد آن كسى است كه بككونه اى قدم بر مى دارد » به نوعى راه مى رود » تصميم مى كيرد و اجرا مى كند 
كه فضاى خيرات به رويش باز است . مسيرى را مى رود كه در اين مسير فضائل را جمع مى كند . جاده اى را مى رود كه جاده 
سلامتى او را تامين ميكند. به اين انسان » انسان سعيد مى كويند . نقطه ى مقابل سعادت » شقاوت است . شقاوت مسيرى است كه 
همراه با سختى است. يبيج و خم ها و فراز و نشيب هايى دارد و بسيار خطرناكك است . كسى كه در اين مسير كام بر ميدارد اميدى 
به سالم به مقصد رسيدنش نيست . اين بيج و خم در باطن است و در ظاهر هم لذت هم مى برد اما اكر يكك نككاه عميق به راهى كه 
انتخاب كرده بيندازد و ببيند كزينه اى كه انتخاب كرده با من جكار مى كند . اين مهم است كه ما در انتخاب هاى مان قبل از هر 
انتخابى فكر بكنيم كه اين قرار است كه با من جكار بكند و بعد انتخاب بكند . نه اينكه اول انتخاب بكنيم و بعد كه ديديم مصيبت 
هايى را ببار آورد » حالت يشيمانى به ما دست بدهد . كرجه اين هم خوب است كه اين حالت يشيمانى به ما دست بدهد كه ادامه 
اش ندهيم ولى بهتر است كه جوانان ما به اين نكته توجه كنند كه اول زندكى و راه هستند . هر كارى مى خواهند بكنند اول فكر 
كنند و ببينند كه انجام اين كار و يس از اينكه از اين مرحله كذر كردم جه جيزى به دستم مى آيد . يعنى قبل از انجام عمل فكر 
كنم واككر نمى دانم و نمى توانم تشخيص بدهم كه آن جيزى كه در يايان كار بدست مى آورم جيز قشنككى است ؟ جالب است و 
خودم خوشم مى آيد وازاين انتخاب لذت مى برم ؟ براى من خيرى را دستآورد دارد ؟ براى من مى تواند كمال باشد؟ در زندكى 
مصلحتى را براى من تامين مى كند ؟ يا اينكه نه » اكر آنرا انتخاب كردم قطعا يكك روز بر خودم نفرين مى كنم . يكك روزى خودم 
را لعنت ميكنم . اككر خودم نتوانستم اين را تشخيص بدهم حتما سوال كنم . قرآن مى فرمايد : اككر نمى دانيد از كسانى كه ميدانند 
سوال كنيد . اين حكمى است كه اكر قرآن هم نمى فرمود عقل انسان اين قضاوت را داشت . كسى كه جيزى را نمى داند بايد از 
كسى كه مى داند سوال كند . يكك تلفن به يكك كارشناس بزنم كه من مى خواهم فلان كار را بكنم يا فلان حرف را بزنم » مى 
خواهم فلان ارتباط را داشته باشم . جرا اين كار را براى بعد از يشيمانى » شكست و سقوط بككذاريم ؟ انسانهاى عاقل كه در مسير 
مادى قدم بر مى دارم و ميخواهند سعادتمند بشوند » به يليس راه مى رسند وضعيت راه را سوال ميكند » نرفته وضعيت جاده را مى 
يرسد » در ابتداى راه سوال ميكند » جه بسا در منرل هم كه هست قبلا نقشه ى آن منطقه اى را كه مى خواهد برود مى بيند » نقشه 
را كامل نككاه ميكند كه يكك سير علمى روى سفرش داشته باشد و بر اساس اطلاعات علمى كه دارد حركت عينى آنرا انجام مى 
دهد . انسانهاى سعيد اين جورى هستند . يعنى نقشه ى بهتر بودن » قشنكك زندكى كردن » خوش بخت شدن »ء يكك يايانه ى مثبتى 
را دريافت كردن » اين ها را از جهت علمى مطالعه مى كنند . سوال ميكنند و تحقيقات مى كنند بعد شروع به انجام كار مى كنند . 
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در حين عمل اكر در جايى كير كردند » سوال مى كنند . 

سوال > تا زمانى كه به سخنان ائمه و روحانيون كوش مى دهم آرام ميشوم ولى وقتى به زندكى و مشكلات تمام نشدنى آن بر مى 
كردم مى بينم كه اين سخنان فقط زيباست و تنها ازراه خلاف مى شود مدت كوتاهى زندكى كرد . مى خواهم خودم را به سيم 
آخر بزنم ولى خلافكارى هم بلد نيستم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -اكر مى خواهيد خودتان را به سيم آخر خلافكارى بزنيد ازاين طرف به سيم آخر بزنيد كه كار صلاح انجام بدهيد . 
خودتان را به سيم آخر در سعادت بزنيد نه سيم آخر در شقاوت . شما كدام يبشرفت و دست آورد ارزشمندى را بدون زحمت 
بدست مى آوريد ؟ بنا نيست كه ما بى زحمت به جايى برسيم . مهم اين است كه نتيجه ى زحمت ما جيست ؟ انسانى كه سراغ كار 
بر يبج واخم كناه مى رود » فكر مى كنيد كه زحمت نمى كشد ؟ اتفاقا سختى كه او دارد مى كشد خيلى بيشتر است منتها ناييدا 
اث شحمى كهادر مشر نية سر كف ميكيد سكت ببداق واذارد و آزافثن ينهاتن رااذاره ولى ذيكرق أرامقن قشيكه ظاهرق 
را دارد و سختى ينهانى را دارد . اين ها را بيذيريم . با اين نوع نكاه يعنى حركت مطالعاتى كه عرض كردم » حركت كنيم . كافى 
است كه اين عزيز ما سوال بكند كه مشكلات يعنى جه ؟ مشكلات جه نقشى را براى ما ايفا مى كند ؟ ممكن است كه اين جيزهايى 
كه بنظر او مشكل است » اصلا مشكل نباشد . نوع نككاه ما هست كه مشكل آفرينى مى كند . امير المومنين مى فرمايد : ضعف ما 
است كه ما آنرا به مشكلات تعبير مى كنيم . اكر منظور ما مشكل بيرونى است كه آن دست من نيست » اينجا ميكويم جه كنم ؟ 
احساس ضعف مى كنم و ميككويم جون دست من نيست بايد شكست بخورم . و بايد دفاع منفى داشته باشم . ولى اكر بككويم كه آن 
مشكلى كه در بيرون مى بينم حاكى از ضعف من است . ضعف خودم را برطرف مى كنم . ما اكر ضعف جسمى داشته باشيم 
فيزيوترايى نمى رويم ؟ اين عصب خشكك شده ضعيف شده ماهيجه ضعيف شده است » جقدر فيزيوترايى مى رويم ؟ اين قدر به آن 
نرمش و ورزش مى دهيم تا قوتش بركردد و قوى بشود . الان جندين برابر بار روز اول بار برمى دارد . بار جند برابر شد » جرا من 
احساس نككرانى نمى كنم؟ جون خودم را تقويت كردم . ما همانطورى كه در مسائل جسمى نياز به تقويت جسمى داريم و احتياج به 
فبزيوترايى داريم » در مسائل روحى هم بايد فيزيوترايى كنيم . فضاى عبادات فيزيوترايى هاى روحى است . يعنى نككاه صحيح و 
منطقى به عبادات كردن اين است كه اين عبادات بستر تقويت هاى روحى است . و ما بايد قواى درونى خودمان را سامانه ى درستى 
به آن بدهيم . نماز براى اين است . ان الصلاه عن الفحشا و المنكر يعنى نماز به او قدرتى مى دهد كه سراغ بدى ها نمى رود . نه 
اينكه بدى ها برايت خيلى قشنكك است و به زور سراغش نمى روى » خير . بقدرى كه نورانيت درون داشته باشى و نوع نككاهت هم 
درست باشد » اصلا به كناه كرايش ندارى . تركك كناه براى بعضى ها سخت است . در اينجا انجام كناه براى بعضى ها سخت 
ميشود. يعنى معرفت او را به جايى مى رساند كه انجام كناه برايش زجرآور و درد آوراست . حالا آيا بهتر نيست كه انسان در مسير 
زندكى راهى را برود كه خيرات »مصلحت » رشد » ترقى او و لذت هاى دنيا و آخخرت او را تامين كند ؟ راه سعادت لذت دنيا رااز 
او نمى كيرد و به كفته ى قرآن » انسان بهره هاى دنيايى را هم مى برد . هم لذت دنيا را دارد و هم لذت آخرت را دارد . اما در 
مقابل شقاوت مسيرى است كه هم زجر دنيا را دارد » وقتى شما به خلوت دل انسان كناه كار ميروى و وقتى كناه ميكند ظاهرا خيلى 
بانشاط است ولى اكر خلوت و تنهايى دلش را كالبد شكافى كنيم مى بينيد غصه ى زيادى دلش را فرا كرفته است . اين كناهى كه 
مى كند نشانه ى ضعف اوست كه اينجا زمين ميخورد . هيج كس از ضعف و زمين خوردن خوشش نمى آيد منتها يكك حالت 
كبحن و منص بيدا ميكيد ع تعاه ميشود وفكر ميكتن كه الآن حورش است و حاليكه تمشكن غير از نقاط اسه ,غير از نقاط واقعن 
است كه طرف دارد . يكك آميول مسكن زده وفكر ميكند كه سلامتى را بدست آورده است . كسى كه دنبال كناه و شقاوت مى 
رود در دنيا زجر مى كشد ولى مى كويد : دارم لذت مى برم ولى اككر خودش با خودش خلوت كند و تنها باشد ناله اش به هوا مى 
رود. حالامى يرسند به سمت سعادت رفتن اين قدر ساده است ؟ اين بستكى به تصور ما دارد . اكر ما يكك سرطان خطرناكك داشته 
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باشيم و سراغ يزشكك برويم و يزشكك آنرا در اختيار خودمان قرار بدهد كه اكر مى خواهى غده را بردارى و دور بيندازى يا اكر مى 
خواهى با آن بسازى و زجر بكشى و بميرى » با خودت است . جكار ميكنى ؟ مى كوييم كه دست من نيست و نمى توانم و نميشود 
. خير شما يكك لحظه به اين فكر نمى كنيد » سريع آن غده را برمى داريم و آنرا جدى مى كيريم . در مسائل روحى هم همين است 
. در مسائل روحى هم ما بايد قضيه را جدى بككيريم و باور كنيم كه اين عيب است و نبايد باشد و اينكه مصمم باشيم با آن جنبه ى 
منفى و بُعدى كه مى خواهد من را نابود كند يعنى نفس اماره » بجنكم و دركير بشوم . عالم دنيا عالم تغييرات است تغييراتى كه به 
سرعت انجام ميكيرد . من انسانى كه در انواع كناه ها فرو رفته ام يكك لحظه به خودم بيايم و بككويم كه مى خواهم بركردم . اين 
بركشت باعث ميشود كه ما سريع اهل سعادت بشويم يعنى همين كه من بركشتم » مسير را درست انتخاب كرده ام » از اين به بعد 
كارهاى صحيح را انجام ميدهم و سعادتمند ميشوم . اولين كام در سعادت اين است كه انسان در جاده ى آن قرار بككيرد . اكر شما 
مى خواهيد به مشهد برويد اولين قدم اين است كه در مسير جاده ى مشهد قرار بككيرد و از تهران در مسير درست قرار بككيريد . مسير 
شيراز - بندرعباس را نرويد . در طول تاريخ ما انسانهايى با سابقه هاى بسيار منفى داشته ايم كه در يكك لحظه تصميم كرفتند كه 
جدى بركردند . فضيل عياض يكك دزد معروف و مشهورى بود . شبى روى ديورا خانه اى بود و ميخواست دزدى كند . صاحبخانه 
قرآن مى خواند : آيا وقت آن نرسيده كه دلهاى شما خاشع بشود و خدا را قبول كند ؟ يعنى هنوزهم سركشى ؟ تو كه دم از من مى 
زنى » تو كه در كرفتارى و مشكلات من را صدا مى زنى » آيا وقت آن نرسيده كه من را براى همه جا بخواهى ؟ يكك ندا به دل 
فضيل افتاد البته بارها آنرا شنيده بود ولى يكبار براى هميشه مى خواهد تصميم بككيرد . جواب مثبت داد و از ديوار يايين آمد و 
كفت : خخدايا همين الان ب ركشتم . آنجا يكك نقطه ى شروع مثبت شد . سرعت انتقال بستككى به تصميم ما دارد . ببينيد كه با جه 
سرعتى از شقاوت به سعادت بركشت . ديكر اين كه تصميم كرفته كه من بايد در اين جاده راه بروم و بعد در قرن دوم او يكى از 
عرفا شد . دزد ديروز شد عارف امروز . كتاب مصباح الشريعه را دارد كه در صد باب است و مطالب معرفقتى از امام صادق (ع) كه 
در هر باب امام براى او مطالب مى كويد واو شاكردى مى كند . كفت امام صادق (ع) در باب وضوء كفت امام صادق (ع) در باب 
نماز و كفت امام بصادق (ع) در باب توبه . صد باب ازابواب معرفتى را در كتاب مى كويد و كتاب نزد بزركانى مثل آقا شيخ 
عباس محدث نورى استاد شيخ عباس قمى معتبر است . امام خمينى هم در كتاب هايش از اين كتاب مطلب مى آورد. يكك دزد 
ديروز » عارف » واصل و سعيد در محضر امام صادق (ع) شاكردى مى كند . خدا به همه عنايت دارد . خورشيد براى همه بطور 
مساوى مى تابد . يكك تمام جشمش را باز مى كند كه از نور استفاده كند و يكى همجشمش را كمى باز مى كند و كمتر استفاده 
فى كنداء زر يكة كسمن يعم كلا جيشفيكل را عداو از ترز حورشيل اسطاده فى كد كي كديكيكن وا سنهه فس ترائد 
بكويد كسى كه با آن سرعت راه مى رود » خورشيد براى او نور مى دهد و براى من نمى دهد. خير او بايد جشمش را بازكند جون 
خورشيد براى او هم نور مى دهد . قرآن مى فرمايد : من رحمت خودم را به اندازه ى ظرفيت هاى دلتان به شما مى دهم . حالا 
كسى در دلش را محكم بسته و نمى ككذارد كه رحمت الهى در دل او ريزش كند . كناه كيست ؟ سوال ميكنند شما كه اين قدر 
سفارش خدا را به ما مى كنيد به خدا هم سفارش ما را بكنيد كه اينقدر يشت در خانه اش نشسته ايم . بله خدا خودش سفارش ما را 
به خودش مى كند » سفارش ما را ييامبر كرده است » سفارش ما را امام زمان (عج) كرده است » تمام اولياء الهى سفارش ما را كرده 
اند اما قبول كنيد كه كم لطفى هم بد است. اكر يكنفر مدام به ما لطف مى كند با واسطه و بى واسطه به من لطف مى كند ولى من 
همجنان حالت غروز و سركشى را دارم . اين درست است ؟ شما دائم به من مهرورزى و محبت مى كنيد و من هيج اعتنايى به 
مهرورزى هاى شما ندارم بعد هر جه هم كمبود دارم » كردن شما مى اندازم . خدايى كه اين قدر مهربان است » ييامبر فرستاد و 
كفت كه برو به بندكان من بِككُو كه من غفور و رحيم هستم . من اين همه با تساهل و تسامح با شما برخورد مى كنم و همه بديها را 


ناديده مى كيرم ولى اككر خودتان . خودتان را آتش مى زنيد من ديكر جكار كنم ؟ من درهاى آتش را به روى شما مى بندم و 
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خطرات را به شما تذكر مى دهم خودت را به آتش مى كشى و ميككويى كه من بايد عنايت كنم . من به تو عقل دادم » هشدار دادم 
واين همه زندكى ها را نديدى كه راه خلاف رفتند و سوختند ؟ امام سجاد (ع) در دعاى عرفه مى فرمايد : خدايا زندكى ما را 
عبرت براى ديككران قرار نده يعنى كارى نكن كه من بسوزم » بيجاره بشوم و ديكران با ببجا ركى من متوجه بشوند و عبرت بككيرند . 
زندكى ام طورى باشد كه الكو و اسوه باشم و براى ياكك ترين ياكك ها من الكو باشم. خحدا بيامبر درونى و بيرونى فرستاده » عقل 
داده » امكانات رشد داده؛ بينايى » شنوايى » استعداد داده » عالم را آفريد تا ما به كمال برسيم » قدرت انتخاب به ما داد و بيراهه ها 
را مشخص كرد . مثل يكك يليس راه كه همه ى كارهاى ايمنى از جمله كمربند » معاينه فنى » ...را انجام ميدهد تا شخص سالم به 
مقصد برسد و على رغم همه اين ها شخص با سرعت غير مجاز مى رود و خطرى برايش يبش مى آيد . از جه كسى بايد توقع داشته 
باشد ؟ بايد فرياد عليه قانون و يليس بزند يا عليه خودش بزند ؟ 

سوال - سوره آل عمران آيات ٠١1١-1١١8‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين آيات به سفيدى و سياهى جهرها در قيامت اشاره مى كند . جهره هايى در قيامت روشن است و يكك جهره هايى 
تاريك است. مى فرمايد كه اين جهره هاى تاريكك و روشن در حقيقت در دنيا رقم زده شد. ودر آخرت ديده ميشود . كسى كه 
ذر دادر مسير بتد كى خيدا قرار كرفت + از كناء فاصله كرفت »در قامت جهر وى روشق ذارة ١‏ ثو نز ازاو تاش مى كلد زيرا دو 
دنيا عقايد نورانى داشته است و كسى كه كفر ورزيد و به نور يشت كرد او جهره اش تاريكك است زيرا يشت به نور تاريكى مى 
آورد . اينها انسانهاى شقى هستند . 

سوال -در اين محيط كناه آلود و خانواده هايى كه زمينه ى كناه در آنها است » جكار كنيم كه اهل سعادت بشويم ؟ 

ياسخ - سعادت در دو مرحله بايد بحث بشود. يكى در مرحله ى اقتضايى است . يكسرى عوامل هستند كه نقش علت تامه را 
ندارند يعنى اين طور نيست كه سعادت من صد درصد وابسته به اين ها و شقاوت من صد درصد وابسته به اين ها باشد. مى تواند 
زمينه هايى باشد . از جهت محيطى و وراثتى . كسى كه نطفه اش با شرايط زمان و مكانى كه در روايت وارد شده است كه زمينه اى 
موثرى در تربيت فرزند خواهد بود بسته ميشود و مادرى كه مراقبت ويزه جسمى و روحى از جنين خود ميكند و زمينه هاى تربيتى 
يعنى يدر ومادر مراقبى دارد . لقمه ى حلال مى خورد . زمينه هاى سعادت در وجود جنين شخصى آماده تراست . برعكس اكر 
زمينه هاى شقاوت آماده تر بشودء اما اين زمينه ها در حد يكك فرصت و ايجاد استعداد است . علت تامه نيست . علت تامه يعنى 
اينكه مولود هر دو جريان بككويند كه ما مجبوريم خوشبخت باشيم يا مجبوريم بدبخت باشيم . هيج كاه اجبار نيست . در بدترين 
شرايط تربيتى ما عنصرى بنام اراده داريم و عوامل ديكر تربيتى كه اكر ما آنها را فعال كنيم » محيط را كاملا عوض ميكند . اكر 
كسى در محيط ياكك از جهت تربيتى زندكى كند از جهت حِشْم و غرايزجنسى راحتتر مى تواند زندكك يكند واكر كسى در فضاى 
كناه آلودى باشد » بى حجابى ها باشد شرايط سخت تر ميشود . آيا تفاوت شرايط باعث ميشود كسى كه در محيط ياكيزه زندكى 
مى كند الزاما به انحراف كشيده نشود و خوشبخت باشد ؟ و آن كسى كه در محيط آلوده هست الزاما به انحراف كشيده بشود و 
آلوده بشود ؟ خير. اين طور نيست . جقدر جوان هاى ياكك داريم كه در كشور كفر زندكى مى كنند و جقدر ياكك هستند . من در 
ياريس بودم . جوان تحصيل كرده كه از كانادا مدركك دكترا كرفته و در ياريس تحصيل مى كند . آيا اين جوان غريزه ندارد ؟ در 
محبط الوده» باكلك ؤند كن ميكدد بسؤان ويكرق يود كد يارس دنا اهده بود .وق .وارذاتاق ابشان سس شدى مكل انفكه 
وارد حسنيه شده اى و يرجم يا ابا عبدالله را به اتاقش زده بود . شرايط » يكك مقدار كار را سخت تر مى كند ولى اجبار بوجود نمى 
آورد . يس شرايط منفى » علت تامه براى شقاوت فردى نمى تواند باشد. همانطور كه شرايط مثبت هم علت تامه براى خوشبختى او 
نيست . خدا به ما عقل » اراده و شعور باطنى داده تا آنها را فعال كنيم . 


49-11-٠١ 
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بى قرار توام ودر دل تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت بى حوصله هاستء مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب در دلم 
هستى و بين من و تو فاصله استء بى تو هر لحظه مرا بيم فروريختن است مثل شهرى كه به روى كسل زلزله هاستء باز مى يُرِسَمَت 
از مسئله ى دورى و عشق و سكوت تو جواب همه ى مسئله هاست . سوال - يكك جمع بندى كلى در مورد جلسات قبل و موضوع 
تمان يفرماينك:: 
ياسخ - بحث نماز بعنوان يكى از مهمترين اركان دينى ما است تا آنجاييكه تشبيهى كه در روايات ما شده اين است كه اكر همه ى 
مجموعه ى دين را بعنوان خيمه در نظر بككيريم آن ستونى كه خيمه را سريا نككه داشته » نماز است . يعنى اكر اين تيركك را بكشيد » 
خيمه يايبن مى ريزد . واكر آنرا بالا ببريد خيمه سريا نككه داشته ميشود . جايكاهى كه براى نماز مشخص كرهده اند اين جنين 
جايكاهى است . طبيعتا از آنجابيكه نكاه مكتب ما به تامين زندكى آخرت طرف تنها نيست . مى خواهد يكك دنياى آباد و زيبايى 
براى ما بسازد كه اين روند صحيح و درست عمل كردن در دنيا باعث زيبايى هاى ابدى ما بشود . ظاهرش بشود دنيا و باطنش بشود 
ابديت . طبيعتا نماز در ارتباط با اين زيباسازى و اد بن سامانه ى قشنكك زندكى نقش كليدى واساسى را دارد .در بحث هاى قبل 
اشاره كرديم امام (ره) فرمود : اكر افراد مى دانستند كه سعادت دنيا و آخرت ما در كروى نماز است با نماز جور ديكرى برخورد 
ميكردند . يس جنين جايكاهى را دارد . از نماز وحشت نكنيم و نترسيم . بعضى ها مى كونيد كه ما دلمان مى خواهد ولى نميتوانيم 
جكاركنيم ؟ كاهى مى بينيم كه ما يكك ديوارهاى شيشه اى در ذهن خودمان مى سازيم نسبت به آن جيزى كه براى ما مطلوب 
است ولى آن را دنبال نمى كنيم . اين ديوار شيشه ى ذهنى قصه اى دارد . ميكويند كه دانشمندى يكك آكواريوم بزركك درست 
كرد . يكك ماهى بزركك را اين طرف آكواريوم ككذاشت و يكك شيشه هم وسط كذاشت و آن طرف آكواريوم هم يكك ماهى 
كوجكك كه خوراكك ماهى بزركك بود كذاشت . اين ماهى بز ركك كه به سمت ماهى كوجكك مى آمد تا آنرا بككيرد به ديوار شيشه 
ابن مى وود و برعى ككنت. جتدين باوزاين كار وا كرد ثا ديكر امد : وقى «اتشهتد ديد كه دركر ماهى يةايخ سمت تم آيد» 
ديوار را برداشت. ديكر هيجكاه ماهى به اين سمت برنككشت . و بالاخره مرد . با ايتكه خوراكش در دسترسش بود مرد . زيرا باورى 
در ذهن او درست شد و آن اين بود كه دست يابى به مطلوب من ممكن نيست . من جندين بار رفته ام ولى به مانع برخورد كرده ام 
. يس ولش كن . يس اين نتيجه را ميكيريم كه ما انسانها عجزهايمان » ناتوانايى هايمان در كارها » آنجه را كه دوست داريم به آن 
برسيم اما نمى رسيم . خودمان را در مقابل كاميابى هاى مان » زيبايى هايى كه دوست داريم انجام بككيرد اما دنبالش نمى كنيم مى 
0 .واين ديوار شيشه اى است كه در ذهن ما بوجود آمده است. اين ديوار شيشه اى » ديوار توهمى و تخيلى است . هيج جيزى 
نيست .اى كاش ا ين ماهى برمى كشت ا ا 
الب د ا ره . ماهم همينطور هستيم . كَاهى شيطان و هوا و هوس هاى نفسانى براى ما يكك ديوار 
شيشه اى درست مى كنند ونين سو سا بن بر ل جار ا ا نمى دانم جرا موفق نمى 
شوم . وقتى اول وقت ميشود اصلا به فكرش نيستم كه آنرا انجام بدهم ويا ميكويم كه باشد بعدا ولى اكر جايى بنشينم و يبرامون 
نماز بكويند » بدم نمى آيد اما آنرا انجام نمى دهم. او در حقيقت كرفتار ديوار حائل شيشه اى ذهنى شده است . او زيبايى را مى 
شناسد ولى مى كويد كه نمى توانم به سمت آن بروم . جه كسى نمى كذارد كه به طرف آن بروى ؟ جند باراين حركت را انجام 
بدهيم . مكر قرار است كه جه كوهى را بكنيم ؟ در مورد خشم روايت داريم كه كاهى خشم را براى طرف مثل كوه درست مى 
كنند . در عالم رويا ديده شده بود كه به شخصى مى كويند روى اين كوه يا بككذار و او مى كفته كه مككر من مى توانم روى كوه يا 
بككذارم ؟ كفتند كه تويايت را بلند كن و بككذار . او مى كويد كه من يا كذاشتم تم و كوه مثل يكك باد كنكك زير ياى من خالى شد . 


ديوار خشم اين استء بزركك مى نمايد ولى وقتى تو رويش يا كذاشتى » مى بينى بادكنكك بزركى بود و هيج واقعيتى نداشت. در 
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ارتباط با سستى هايى كه ما در عبادات مى كنيم در واقع همين است . بز ركنمايى هاى دروغينى است كه در حقيقت شيطان دارد 
براى ما انجام مى دهد . مى خواهيم جلوى عصبانيت مان را بككيريم » ميكويد اين خشمى كه در من بوجود آمده مككر ميشود از آن 
جل وكيرى كرد ؟ حالا اكر ما جلو برويم ويا روى آن بكلذاريم مى بينيم كه هيج جيز نشد . من در مشاوره افرادى را داشته ام كه به 
همين راحتى توانسته اند خودشان را كنترل كنند . آقايى ميككفت كه با خانمم بحثم شده بود . بحث داشت داغ مى شد . و حرفها بالا 
مى كشيد . يكك دفعه به اين فكر افتادم كه بقول فلانى جرا ما تودهان هم ديكر بزنيم ؟ در دهان دشمنى كه ميخواهد ما را به آشوب 
بكشد بزنيم » در دهان شيطان بزنيم . من جورى در نظر كرفتم مثل اينكه شيطان در كنار من است و به او حمله كردم كه برو» به تو 
مربوط نيست . خانمم فرياد كشيد كه جه مى كويى ؟ كفتم با تو نيستم با اين شيطان لعنتى هستم كه مى خواهد بين من و تو را 
اختلا.ف بيندازد . من با توهيج مشكلى ندارم . هر جه تو بِكَنُويى قبول دارم . يكك دقيقه نشد كه احساس كردم آتشى از سينه ام 
بيرون آمد و آرام شدم . آن اضطراب آرام كرفت و فضاى خانمم هم عوض شد . اى برادر و خواهر عزيز» اكر نماز نخوانده اى ء 
هميق الآن يلتك قو و وغوء بكر , ان خيوار شيكة :اي ديكر خيرات شد وذيكر ننى تواتك تو راااز مطلوف نهاتث باز بدارى حمالاً نماو 
بخوان و بعد يكك ارزيابى بكن كه حالا جه شد ؟ عمل به اين زيبايى انجام داده اى . آخرين توصيه هاى ييامبر نماز بود . سعى كنيم 
اين ها را از دست ندهيم. اين فرصت ها قشنكك هم در توفيقات دنيا و آخرت ما موثر است . 

سوال - شوهر من مرد خيلى خوبى است . قلب ياكك و مهربانى دارد و هميشه به افرادى كه به كمكك نياز دارند كمكك مى كند ولى 
نماز نمى خواند و روزه نمى كيرد . نه اينكه نخواهد يا نتبلى كند . هميشه دلش مى خواهد و مى كويد كه بالاخره يكك روز خواهم 
خواند . و شروع مى كنم . حرفش اين است كه مى كويد كه من طاقت آزمونهاى سخت خد را ندارم و اكر نماز بخوانم و يا خدا 
ارتباط برقرار كنم و بيشتر به خدا نزديكك بشوم » خدا هم براى من آزمون هاى سختى را در نظر مى كيرد . مكر نمى كويند كه در 
اين دركه هركه مقرب تر است جام بلا بيشترش مى دهند . من طاقت اين امتحانات را ندارم و نمى توانم در اين امتحانها سربلند 
بيرون بيايم . لطفا به او كمكك كنيد . 

ياسخ - همسر ايشان زمينه هاى خيلى قشنككى دارد . همين كه كسى قبول كند و مى كويد كه دوست دارم يعنى ى مرحله را طى 
كرده است . من از اين آقا سوالى دارم . اككر ايشان فرزندى داشته باشند و اين فرزند بككويد كه بابا من همين كلاس اول را كه 
خواندم ديككر بس است . جون اككر كلاس دوم و سوم بروم وبه راهنمايى و دبيرستان و دانشكاه بروم » مى كويند كه امتحانات 
سختى را مى كيرند . يس بهتر است كه كلاس اول را بخوانم و همين كه اسم خودم را بنويسم و امضايى بكنم براى من كافى است 
. آيا يدر اين منطق را قبول مى كند ؟ يدر به يسرش مى كويد كه آن امتحانات دانشكاه راز تو نمى كيرند » يله يله كه معلوماتت 
بالا مى رود » توانمندى هايت بالا مى رود » امتحانات تو هم سخت تر ميشود و امتحانات بر اساس توانمندى هاست . اين نسبت به 
طور متعادل بالا ميرود يعنى اكر به اندازه ى يكك كيلو ميتواند بار ببرد » يكك كيلو بار به او مى دهند » ده كيلو بار را به كسى كه 
توان بردن ندارد نمى دهند . هر جه كه ايمان ما بيشتر ميشود ظرفيت هاى ما هم بيشتر ميشود . اكر امتحانات سنكين ميشود بر 
توانمند و ظرفيت ى شخص هم اضافه شده است . طبق روايت » اول توانمندى بالا مى رود بعد امتحانات مى آيد . امتحان مقطع 
دكترا را از دانش آموز ابتدايى نمى كيرند . اول او را بالا مى كشند بعد امتحان مى كيرند و درجات عالى هم به او ميدهند . اين 
برادر تناسب را در نظر نمى كيرد . او فكر مى كند با ناتوانى بار ستككين به او ميدهند . خير اين طور نيست . با نماز خواندن بار 
سنكين روى دوش شما نمى كذارند . با بالا رفتن ايمان ظرفيت شما بالا مى رود . حالا اكر در سايه ى نماز ظرفيت شما بالا مى رود 
خوب شما كه ميتوانى اين كار را انجام بده . شما كه ميتوانى دو تا كتاب را با هم بلند كنى » اين كار را بكن . جرا يكك كتاب بلند 
كنى ؟ اجر بيشترى ببر .شما كه در محيط كارى خودتان مى توانيد ظرفيت هاى مالى و اقتصادى تان را بالا ببريد » آيا اين كار را 


نمى كنيد ؟ آيا ظرفيت هاى اقتصادى تان را بالا نمى بريد تا درآمدهاى بيشترى جذب زندكى شما بشود ؟ هيج وقت نمى كُوييد 
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كه اككر من فلا-ن كار را انجام بدهم و سرمايه رابه كردش بيندازم و بايد فلان كار را در بازار بكنم » قطعا اين كار را مى كنيد . 
حتى ريسكك كار را هم انجام ميدهند » جه برسد به واقعيت هاى دو دو تا جهارتا . اكر يقين داشته باشم كه اين مقدار سرمايه را 
بكار ببندم واين مقدار سودش قطعى است » حتما اين كار را مى كنم. حتى ممكن است سرمايه ى اوليه را قرض بكيرد . وام ميكيرد 
وانراف اعمال الرايشن + حخودكن واد كر اعفاراته ميكديد دانسا كه يقبو يه انوا مقن «داشهه باشد حتووقن رادركير شيكيد © نائل 
معنوى هم همينطور است . اكر ما خودمان را با نماز و عبادات دركير كنيم » منافع بسيار بالا-يى كير ما مى آيد. جرا شما از 
امتحاناتش مى ترسيد ؟ از منافعش لذت ببريد. اكر من و شما درس هايمان را خوب خوانده باشيم » در امتحان مشكلى نداريم . مهم 
اين است كه ما دانش آموز و دانشجوى خوبى باشيم . يس ما مومن خوبى باشيم از امتحان نترسيم . ما به وظيفه ى بندكى عمل 
كنيم از امتحان نترسيم . كسى كه بنده شد » اولين كسى كه به او كمكك مى كند خداى متعال است . خداى متعال وعده داده كه 
اين كار رامى كند . بس از جه مى ترسى ؟ اين ترسى است كه شيطان در دل ايشان انداخته است . اكر اين سخنان را مى شنويد » 
مطمئن باشيد با عبادت كه محبوب شما هم هست موفق و ييروز خواهيد شد . 

سوال - من دختر ١18‏ ساله اى هستم كه بطور مرتب جهار سال است كه نماز سر وقت مى خوانم اما هميشه موقع خواندن نماز مادرم 
مى كويد كه باز نماز را بهانه كردى كه از زير انداختن سفره شانه خالى كنى . من هميشه اين حرف و نيش و كنايه ى ديكران را 
تحمل مى كردم اما خيلى ناراحت مى شدم و همين باعث شد كك من با تلفن با يسرها رابطه برقرار كنم ولى هميشه تلفنى بود و من 
هيج كدامشان را نمى ديدم . فكر كردم نماز خواندن من با اين كارها هيج فايده اى ندارد . جون كفته اند نماز زمانى قابل قبول 
است كه انسان را از زشتى باز دارد . با خودم كفتم هم رابطه با يسرها و هم نماز نميشود . الان جند ورز است كه نمازم را تركك 
كرده ام . به من كمكك كنيد . مشكل بيشتر جوانهايى كه نماز نمى خوانند همين است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اين را يدرها و مادرها بايد در نظر بكيرند . حيف نيست جوان و نوجوانى كه خودش اين جورى به سمت خدا حركت مى 
كند . اول وقت نماز مى خواند . مكر اين نمازخواندن جقدر طول مى كشد » بجاى اينكه مادر او را تشويق كند به او نيش و كنايه 
مى زند . آيا اين دختر خوب است يا اينكه مادر با آه و ناله بككويد كه حيثيت من از بين رفت ؟ ما بزركترها بايد جوانها را به اين 
كار تشويق و ترغيب بكنيم . نه اينكه اككر رغبتى هم دارد ما آن رااز بين ببريم . توى ذوق اين بجه ها نزنيم . و به آن جوان مى 
كويم كه اى جوان عزيز در راه خخدا نبايد سرزنش و ملامت ديككران روى ما اثر بككذارد . خدا در قرآن مى فرمايد : بنده هاى من 
كسانى هستند كه سرزنش سرزنش كننده ها روى آنها اثر نمى كذارد . جقدر زيباست كه اين دختر خانم نمازش را مى خواند . 
اكر مشكل شما سفره يهن كردن است اشكالى ندارد . شما اول سفره را يهن كن . جون اطاعت از حرف يدر و مادر اطاعت از 
حرف خداست . نماز اول وقت بر من واجب نيست .حتى داريم كه اكر جمعى منتظر شما هستند ( در مسائل فقهى هم مطرح است ) 
ترجيحا نماز اول وقت تان را عقب بيندازيد . و آن جمع رااز انتظار بيرون بياوريد. فرض كنيد ماه رمضان شده » موقع اذن مغرب 
است و جمعى مى خواهند افطار را شروع بكنند و بعدا نماز بخوانند. حالا يكك نفر مى خواهد نماز اول وقت با مستحباتش انجام 
بدهد و همه منتظر او هستند » اين كار را نكند .اول با آنها افطار كند و بعد نمازش را بخواند . ايندختر اول حرف مادر را كوش 
كند و سفره را يهن كند و بعد نمازش را بخواند . ديكر اينكه جرا بايد بككويد كه رابطه يسر با نماز با هم جمع نميشود » يس نماز را 
رها كنيم . جرا رابطه با يسر را رها نمى كند ؟ در همين سوال هم مشخص است كه اين دختر خانم مى داند رابطه با يسر غلط است . 
جون مى كويد كه با نماز جمع نميشود . نماز را امر مثبت مى داند و رابطه با يسر را امر منفى مى داند . اى جوان عزيز دقت كنيد 
كه سياست شيطان كام به كام است يعنى اول كار مادر را ييش شما برجسته مى كند و نمى كويد كه حالا كه مادر مى كويد » تو 
بكو جشم و سفره را بينداز. مرحله ى بعد اين است كه او از نماز بدش ببايد . اين جوان عزيز مى كويد كه جون من اين رابطه را 
دارم دست از نماز برمى دارم . شما فكر نمى كنيد دست از نماز برداشتيد كار خطرناكك تر از اين خواهد شد . مى كويد كه مكر 
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نمى كويند نماز جلوى بدى ها را مى كيرد » يس جون من آلوده شده ام » يس معلوم ميشود كه اين نماز فايده ندارد . اثر 
بازدارندكى نماز به قدر خودش است . مطمئن باشيد همين مقدار نمازى كه خوانديد جلوى يكسرى آسيب هارا كرفته » واكر 
نماز نخوانيد مطمئن باشيد كه بدتر از اين سرتان مى آيد . من توصيه ى نمى كنم كه ارتباط را داشته باشيد و نماز را بخوانيد . من 
مى كويم نماز را بخوانيد و اينكه جون با بيكانه ارتباط تلفنى دارم دليل نميشود كه دست از نماز بردارى . نمازتان را بخوانيد و جه 
بسا اكر اين دخترخانم تابحال نمازش را نخوانده بود » معلوم نبود سر از كجاها در مى آورد. نمازها را كه خوانده كنترل شدهء 
خيلى جاها اثر بازدارندكى داشته » خيلى خطرات اخلااقى » عرضى و جمى از ايشان دور شده است . ما اين وعده الهى كه مى 
فرمايد : نماز شما را از بدى ها باز مى دارد را قطعى بككيريم . اين جونه بردار نيست . بله . نماز بازدارنده است . منتها هركس 
نمازش به اندازه ى معنويتى كه دارد بازدارنده است . بازدارندكّى نماز من براى من مثل بازدارندكى نماز اولياء نيست . من نبايد 
خيلى توقع داشته باشم . مككر من دارم جه نمازى مى خوانم كه توقع آن نوع بازدارندكى را هم داشته باشم . ولى از همين نمازى كه 
دارم مى خوانم نااميد نباشم . امام در باب تاثير نماز به اين جمله اشاره فرمود كه ببينيد مردم با همين نمازى كه مى خوانند و نمازى 
كه خيلى هم مطلوب نيست » باز هم آثار جرم جنايت در آنها كمتر است . نمونه اش ماه مباركك رمضان و دههى محرم و اين 
فضاها است . كه در اين فضاهاى معنوى » فضاهاى جامعه سالم تر و زيباتر ميشود و آن آسيبها در آن نيست . اينها آثار بازدارندكى 
اين عبادات است . يس به هيج وجه نككوييد كه جون من اين كناه را مى كنم » نماز نمى خوانم . اين دختر خانم حتما نماز را بخواند 
و آثار سوء اين ارتباط را هم بداند حتى در دنيا كه بداند جه اتفاقاتى برايش بيش مى آيد » يقينا دست از اين كار برمى دارد و 
نمازش را مى خواند . 

سوال - كتابى در باب نماز معرفى بفرماييد . 

ياسخ - متاسفانه در باب نماز كتاب كم نوشته شده است جون بحث نماز يكى از كستره هاى بسيار وسيع و عميق دينى ماست » 
بيشتر مى طلبد كه ييرامون نماز فرهنكك سازى كنيم » كتاب بنويسيم » مطلب بككوييم اما خوشبختانه در حدى كه ما بتوانيم قدمهاى 
اوليه را برداريم در اختيارمان هست . البته كتابها سطوح مختلفى دارد . تاب هاى سنكينى دربحث آداب نماز» اسرار نماز» سر نماز 
نوشته شده است. از امام و ميرزا آقا ملكى تبريزى كه سطح اين ها بالاست. خوب است آنهايى كه توانش را دارند و براى آنها قابل 
فهم است استفاده كنند اما عموم مردم هم كتاب هزار و نكته درباره ى نماز است . اين كتاب مفيدى است . كاهى خواندن بعضى از 
تطالب كناب ا ممكن انث تالكر براق اسان ياشد تابرائ شميقه زند كى اكن را فصول بكقد.. 

سوال - سوره مائده آيات 11 -9١٠را‏ توضيح دهيد . 

ياسخ > مى فرمايد : حواريون از حضرت عيسى مطلبى را برسيدند . آيا برورد كارت مى تواند سفره ى يرغذا براى ما بفرستد ؟ 
حضرت فرمود كه اككر مى خواهيد اين سفره ير غذا براى شما آورده شود تقوا داشته باشيد يعنى تقوى كليد همه ى مائده هاى 
آسمان است كه مى تواند آن را به سمت تو بكشد . امي رالمومنين در بدرقه ى اباذر كه تبعيد شده بود » در بيرون مدينه فرمود : اباذر 
اكّر همه درهاى آسمان و زمين به روى انسان بسته شده باشد با كليد تقوا قابل كشايش است . 

سوال - در برنامه بحثى مطرح شد كه ما هر موقع بخواهيم مى توانيم خادم معنوى امام رضا (ع) باشيم . نظر شما در مورد اين طرح 
جيست و شما اكر بخواهيد خادم امام باشيد جه روزى را انتخاب مى كنيد ؟ 

ياسخ - اين طرح بسيار زيبا و قشنكى است . اين مسائل معنوى را فراكير كنيد و به آن وسعت بدهيد . از فضاى خاص حرم امام 
رضا (ع) بيرونش بياوريم و صحيح تر اينكه حرم امام رضا (ع) را توسعه بدهيم . يعنى نككوييم ايران » مشهد » آستان قدس و حرم 
امام رضا (ع) . بككُوييم همه ى مشهد آستان قدس است . همه ى مشهدى ها خادمان امام هستند و آن را وسعت بدهيم استان 


خراسان رضوى نه بياييد تهران و ايران را هم بكيريد بلكه براى عزيزان خارج از كشور هم آنجا را حرم رضوى بدانند . ديوارهاى 
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حرم را برداريم تا آنجايى كه جشم مان كار مى كند » اين ديوارها را كنار بككذاريم . و هركس در هر موقعيتى كه هست » بنده ى 
طلبه درموقعيت خودم , اكر دردانشكاه تدريسى دارم » اكر درخلوت مطالعه مى كنم ويا كارى انجام ميدهم و كاسب بازار در 
كسبش » خانم خانه دار در محيط منزلش يعنى احساس كند كه او در حرم امام رضا (ع) كار مى كند .ديوارهاى حرم را بردارد و تا 
آنجايى كه جشمش كار مى كند . در .اقع هم همه ى هستى حرم امام رضا (ع) است . همه ى عالم وجود حرم امام است . ما حرم 
هارا به همين محدودهى فيزيكى محدود كرده ايم و فكر مى كنيم كه فقط همين است . آنرا كسترش بدهيم و همه جا احساس 
كنيم كه خادم هستيم و احساس كنيم در حرم امام رضا (ع) كار مى كنيم » ما را ضمانت مى كند كه خلافى نمى كنيم . وقتى يكك 
روز را انتخاب كرديم » انشاءالله مزه اش به كام مان مى نشيند و با اين نوع نككاه كه من از صبح در حرم امام كار مى كردم و اين 
كارى كه انجام دادم هديه به امام رضا (ع) كردم . اكر كاسب بازار هستم » امروز را مى خواهم براى امام رضا (ع) كار كنم . كارى 
بكنم كه امام از من راضى باشد . اكر فقيرى در اقوام و همسايه ها هست به او كمكك كنم و بنارا براين مى كذارم كه دل مومنى را 
براى خدا شاد كنم . اين از داخل منزل شروع ميشود از همسر ء فرزندانم » همسايه ها و ارباب رجوع ها . اككر كارمند اداره هستم 
امروزاين جورى نكاه كنم كه تمام ارباب رجوع ها امروز زائران امام رضا(ع) هستند و فكر كنم كه الان در حرم امام رضا (ع) هستم 
و دارم خدمات ارائه مى كنم مثل موقعى كه در كفش دارى هستم . ه ركسى در هر موقعيتى كه هست اين كار را بكند و در آخر 
شب ارزيابى بكند كه من امروز در خدمت امام رضا (ع) بودم و جه زيبا بود وكم كم اين اتصال ايجاد ميشود و يكك وقت مى بينى 
من به جاى يكك روز در سال تمام سال را در خدمت امام رضا (ع) و ولايت بودم . من اولين روز ماه مباركك رمضان كه آغاز ماه 
ويه ى عبادى هست را انتخاب مى كنم. البته اين روز مى تواند سالكرد تولد يا ازدواج باشد يا سالككرد تولد فرزند باشد . 


خدا را به حق امام رضا (ع ) و مقربان دركاهش قسم ميدهيم كه همه ى ما را از خدمتكزاران به آستان قدس ولايت قرار بده . 
1١-1‏ -6و48 


دل شيخ نيشابور دل يبر هرات است دل نور محمد عطر صلوات است » دل كفتم واين دل سجاده ى مكه است تسبيح مدينه است 
مهر عتبات است » در بارش خنجر دل تازه كن و روح تشنه تراز دل جشمان فرات است » هو هو زدن دل عشق است و جنون است 
حق حق زدن روح صوم است و صلاة است » يايان من و دل آغاز شككفتى ست مى ميرم و مركم در قيد حيات ست . سوال - جرا 
بعضى انسانها با تمام كناهانى كه در طول زندكى شان دارند با يكك تلنكر بهشتى ميشوند ولى ما كه سعى ميكنيم از كناه دور باشيم 
خدا با يكك تهمت وغيبت كه شايد هم ناخواسته باشد » سريع به ما تلنككر مى زند و ما احساس سنكينى مى كنيم . خدا با كوجكترين 
كناه ما را عذاب دنيايى مى كند در حاليكه تمام تلاش ما اين است كه رضايت او را كسب بكنيم . يعنى ما با انسانى كه يكك عمر 
كناه كرده و حالا رو به خدا كرده » هر دو نزد خداوند يكسان هستيم ؟ 

ياسخ - اين سوال جند بُعد دارد . يكى كارهايى كه ما مى كنيم . اكر كارهاى مثبت مى كنيم » تركث كناه مى كنيم » مواظب باشيم 
كرفتار غرور نشويم . نككويم كه من كه تركك كناه كردم من كه اين همه عبادت كردم و من من بكنم از اين طرف مى غلطم . يعنى 
نماز خوانديم » روزه كرفتيم و تركك كناه كرديم » محصول اين ها بايد خضوع » خشوع و فروتنى باشد . محصول عبادت بايد 
عبوديت و بندكى باشد نه كردنكشى و طلبكارى . حواسمان باشد كه اكر انسان خوبى هستيم دجار غرور نشويم . اين توفيقات الهى 
بوده است و خدا را شكر كنيم . نكته ى بعدى اينكه توجه داشته باشيم كه كسى كه توبه مى كند » خودش را از منجلابى بيرون 
كشيده است » اين كار كمى نيست . اين توفيقى كه خدا به اين تائب مى دهد بعنى يكك زمينه هاى مثبتى و اميدوار كننده اى در 
وجود اين شخص هست . شخص نمرده است زيرا اكر از نظر روحى » اخلاقى و معنوى مرده بود ديككر خدا او را تحويل نمى كرفت 
. بايد او را در جهنم بسوزاند . همين كه احساس زيبايى شكل مى كيرد » اينكه از كناه تنفر بيدا مى كند » بدش مى آيد » به خوبى 
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هايكك رويكرة ميت و قشتكى بيدا من كند. :ابن ثقانه دهنده آثار حيات ذر وجوه اواشث.. اين هتوز دارد أن نفس هاى:انسانى 
اش را مى كشد »هنوز توجهات الهى به سمت و سوى او هست . او با توفيق الهى خودش رااز كناه بيرون مى كشد بنابراين كار 
كني تكردة اسك «خوة تزبه يكى از كارهاق سيار سكي اسح .طرق كه فعياة شده است » آن اعفاد را يبدا كرده وعد وقئ 
عشق ظاهرى و سورى كرده اسث بعد خودش رااز جتكال اين بلا نجات مى دهد و در يكك فضاى سلامت مى آورد» هر كسى به 
او برسد تبريكك ميكويد . حركت خيلى ارزشمندى است . انسان تائب را بايد تشويق كنيم . نككوييم كه توجنين و جنان بودى خير . 
به او تبريكك بككُوييم و كمكش كنيم » در ادامه كار تشويقش كنيم » ترغيبش كنيم » كناهان ييشين را بر رخ او نكشيم بلكه بكُوييم 
كه الان حركت مثبتى انجام داده يس مى تواند و از اين به بعد هم سعى و تلاش خودت را بكن . ما نبايد شخص تائب رااز توبه 
كردنش توبه كار بكنيم . نككويد كه توبه كردن ما هيج خاصيتى ندارد و همه دارند ما را دست مى اندازند و همه دارند كناهان ما را 
به رخ مان مى كشند . توبه كار ستككين و بزركى است . نكته بعدى اين است كه حالا ما كناهى نكرديم به مجرد اينكه كناه 
كوجكى مى كنيم خدا به ما كير مى دهد . اولا كه اين جورى نيست كه تا ما يكك كناهى كرديم خدا به ما كير بدهد و يكك حالت 
قهر و دعوايى داشته باشد . خداوند ستار و غفار است و ناديده مى كيرد . در روايت داريم كه اكر بخاطر ى كناه تمام عذاب دنيا و 
آخرت را به من بدهى كم است . امام سجاد (ع) مى فرمايد : اككر من را در جهنمى ببرى كه هيج كس به غير از من نباشد يعنى 
يايين ترين قسمت جهنم باشم و اين را در حالتى مى كويد كه در راه عبوديت او مامور بشوم » با يلكك جشمم زمين را شخم بزنم » 
با دندانم كوه آهن را يكنم يعنى اين قدر بندكى تو را بكنم بعد در جهنمى ببرى كه هيج كس يابين تر از او نباشد نه من توانسته ام 
كه وظيفه انجام بدهم ونه تو ستم كرده اى . اين ها تلنككر هايى است كه خدا را بيشتر بشناسيم . نكاههاى سطحى درباره ى خدا 
نداشته باشيم . اكر او را دركك مى كرديم مى فهميديم كه كوجكترين خطاى ما بزركترين است تا اينكه بياييم بكوييم كه ما يكك 
خطايى كرديم و خدا به ما كير داده است . خدا به اين زودى و راحتى به ما كير نمى دهد و ديكر اينكه اكر خدا به تو كيرداد 
خوشحال باش نه اينكه نككران باشى . اككر يكك دانش آموز تنبل نمره ى ٠١‏ بباورد او را تشويق مى كنند ولى اكر يكك دانش آموز 
خوب نمره ى 18 بياورد جه بسا او را تنبيه هم بكنند كه جرا نمره ى 18 آورده اى ؟ جون ازاو توقع نمره ى 7٠١‏ است . اكر تلنكرى 
فى زنك بخاطر اين ات كاصهيكويد تحواست باشد تو استعدادت بالأتر از اين ها اسث + تو موقفيت بالاتر دازي +حنودت رابالا بباور 
و خودم را با ديكران برابر ندانيم . ظرفيت ها متفاوت است . در باب انبياء داريم كه يكك خطاى كوجكك انبياء كه از نظر ما اصلا 
كناه محسوب نميشود مى فرمايد كه به عزت و جلال خودم اكر اين كار را مى كردى از نبوت تو را ساقط مى كردم . از كسى كه 
در درجه ى ده ايمان است يكك توقع است و از كسى كه درجه ى نه است يكك توقع ديككرى است . حسنات الابرار سيئات المقربين 
. كاهى اككر يكك كار خوب را كسى انجام بدهد او را تشويق مى كنند و اكر ديكرى اين كار را بكند او را تنبيه مى كنند . نبايد 
خودمان را با ديكران مقايسه كنيم . توقعى كه از تو هست غير از او است . كسى كه مواظب و مراقب خودش است بايد به او تذكر 
بدهند و او را كوش مالى بدهند تا حواسش را جمع كند . اين مايه ى ناراحتى ما نباشد بلكه مايه ى خوشحالى ما باشد كه من يكك 
حساب جداكانه اى ييش خدا دارم و بايد بيشتر از اين حواسم را جمع كنم . خدا توقع ديكرى از من دارد . استعدادى را در من مى 
بيند كه من بايد فراتر از اين بروم . اين بخاطر قهرش نيست بلكه از سر لطفش است كه دارد من را كوشمالى ميدهد . حالااينكه 
كسى كه كناه كرده با كسى كه كناه نكرده قطعا يكى نيستند. كسى كه توبه كرده مثل اين است كه كناه نكرده است و ياكك شده 
است ولى كسى كه كناه نكرده و رفتار شايسته از خودش نشان داده » مسلما رتبه اش بالاتر است . مبادا آن كسى كه درجه اش 
بالاتر است غرورى به سراغش بيايد كه او را بيجاره كند . مواظب باشد هميشه خودش را كمترين بداند . اعمال و رفتارى كه انجام 
ميدهد مايه سر افرازى و كردنكشى او نباشد . اما كسى كه توبه كرده » يكك وقت ما داريم نم نم حركت مى كنيم و خلاف نمى 


كرديم و بيش مى رفتيم ولى او خلا.ف زياد كرده است و الا-ن متوجه شده است و توبه كرده است » حالا كه توبه كرده سرعت 
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رفتنش به طرف نخدا زياد شده است و يكك جور ديكرى با خدا رفيق شده است » يكك جورهاى ديكرى دارد نماز مى خواند» يكك 
حس ديككرى دارد و دارد از ما جلومى زند . بله از ما عقب افتاده بود . اول سوار يكك موتور بود وما سوار يكك ماشين شيكك بوديم 
ولى حالا او سوار هواييما شده است . حواست را جمع كن كه مبادا تو عقب بمانى . جه بسا آينده ى او جبران سابقه ى او را بكند . 
توبه كرده » اعمال نيكو و بالا-يى انجام مى دهد و جه بسا از همه ى ما جلوتر زد . بنابر اين مقايسه نكنيم . جيزى كه مهم است اين 
است كه خودمان را در ييشكاه خداوند طلبكار ندانيم . از استعدادهاى خودمان در راه بندكى استفاده ى بهينه را بكنيم و يقينا بدانيم 
كه عاقبت خوشى هم داريم . حالا كسى كه مدتى خلاف كرده » توبه كرده و كارهاى خوب انجام ميدهد » جرا ما ناراحت هستيم ؟ 
خدا كند كسانى كه صد سال كناه كرده اند وقرار است كه يكك ساعت ديكر بميرند » همين الان توفيق توبه كنند » آنها هم ياكك 
بشوند و به بهشت بروند . از ما جيزى كم نميشود . 

مزال > ايا كني كه شاركن راس وقك قن با عتماعت من 'خواند يا كدي كه كافل قناز انك دن يشكاء عداوتد يكيان سد ؟ 
شوهر من عاشق ابوالفضل است . در ماه محرم ماهواره نككّاه نمى كند و سى دى هاى عزادارى كوش مى دهد و مرد خوب است و 
در عزادارى ها هم شركت مى كند ولى حال نماز خواندن ندارد و نمى داند جه جيزى را دارد از دست مى دهد . لطفا من را 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > يقينا متفاوت است . كسى كه در اول وقت وضوء كرفته و با ادب و احترام در يبشكاه خدا براى نما زايستاده با كسى كه مى 
كويد ولش كن هر وقت شد نماز مى خوانيم و همه ى كارهايش را بكند و بعد نماز مى خواند متفاوت است . اين فرد خيلى با 
كسى كه الا-ن راهى مسجد است يا در منزل اول وقت نمازش را خوانده بى تريد فرق ميكند . مى فرمايد كه اكر نماز را سبكك 
بشماريد به شفاعت ما نمى رسيد . يعنى داريد از ما فاصله مى كيريد . ما همه جيزمان را در نماز مى بينيم . ارزش و لذت مان را در 
نماز مى بينيم . نماز را بزركترين نماد بندكى خدا مى بينيم . امام سجاد (ع) در حال نماز بود و رداى آن حضرت داشت مى افتاد و 
امام آن را درست نكرد . يكى از ياران به ايشان كفتند كه جرا رداى تان را درست نكرديد ؟ فرمود : واى بر تو. مى دانى من در 
محضر جه كسى بودم ؟ حلاان توقعاتو احساسات را از ما نمى خواهند كه داشته باشيم . اى اباذر جورى عمل كن كه مثل اينكه خدا 
دارد تو را مى بيند . تو او را نمى بينى ولى او تو را مى بيند . حالا-من نابينا هستم و به من بككويند كه تو در يبشكاهى يكك فرد 
عظيمى هستى مودب مى ايستم . 

حالا آن آقايى كه عاشق ابوالفضل است و درمحرم كارهاى خلاف نمى كند مى خواهم عرض كنم كه ايشان يك نككاهى به 
خودشان بكنند . حيف نيست كه ازاين عشق ياكى كه در دلشان است بهتر مرزبانى كنند . عشق به ابوالفضل كم نيست و در هر 
دلى نمى كذارند و در هر دلى جاى نمى كيرد . عشق به انسانهاى ياكك يكك نوع ياكى مى طلبد . اكر ظرف اين آقا ياكك نبود اين 
عشق در آن نبود . خدا جيز ياكك را در ظرف ناياكك نمى كذارد . حالا اين شخص عشق ياكك دارد و دست از كناه هم برداشته » ما 
ازاين افراد زياد داريم كك عاشق اهل بيت هستند و وقتى اسم حسبن را ميشنوند دلشان مى لرزد و اشكك شان سرازرى ميشود . وقتى 
بدموادارى مى روه الحساس قكشكن يداو فسث هئ ذهد واسيه فى زتد ويراق فضبيكة فاق اهل يت كريدنى كند. يسن ابن انان 
مى دهد كه عشق وجود دارد . اين عزيزانى كه عشق و محبت را دارند واين زيبايى را خدا در وجودشان خلق كرده است » آيا نبايد 
بهتر مرزبانى كنند ؟ دشمن در كمين است . شيطان دنبال همين ابوالفضل در دلت مى كردد . مى خواهد همين را از قلبت بدزدد . 
همين شيطان دشمن حجاب تو است و همين شيطان يكك روز مى آيد و عشق فاطمه » زينب و امام حسين را از تو مى كيرد .اكر 
مادر خواب بينيم كه عشق ابوالفضل از دل ما رفته » وحشت مى كنيم و ازخواب مى يريم . اكر خانمى كه براى مصيبت هاى زينب 
اشكك مى ريزد در خواب ببيند كه عشق اينها را دارند از او مى كيرند وحشت او رافرا مى كيرد . اين عزيزان كه اين قدر زيبايى در 


وجودشان است جرا حواسشان را جمع نمى كنند ؟ جرا به نماز بى اعتنا هستند ؟ جرا توجه به نماز ندارند ؟ مككر ابوالفضل از نماز 
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دكن فى يد ؟ ابيا دقك كد و ازاايق فرصيك عاق تشكك شان اشطاده كه ابنيا اساتهاي بد تستطد زيرا عشق اثمه دن انها 
هست . مواظب باشند كه اين عشق ها از بين نرود . 

سوال - سوره ى نساء آيات 177-1717 راتوضيح دهيد . 

ياسخ - مى فرمايد : كسانى كه ايمان بياورند و كارهاى قشنكى انجام بدهند » زيباترين زندكى ابدى را خواهند داشت . تجرى من 
تحت الانهار .ما كه در اين دنيا دنبال فضايى هستيم كك يكك درختى بيدا كنيم و كنار جوى آبى بنشينيم لذت ببريم . خدا مى 
فرمايد كه جيزهايى به شماميدهم كه جشم شما آنرا نديده و كشو شما آن را نشنيده است و در دلها نككذشته است . شما فقط ايمان 
بياوريد . خدا مى فرمايد: اين وعده ها حق است و دروغ نيست . كسى را از خداوند راستكوتر سراغ داريد ؟ جرا ما بايد به هوا و 
هوس هاى نفسانى مان و دروغ شيطان كوش كنيم ؟ اما خدا كه اين همه مهربان است حرف او را كوش نمى كنيم . وعده هاى خدا 
قطعى سات با خدارابطه برقرار كنيم خدا به اين ارتباط احتياج ندارد ما به آن احتياج داريم . 

سوال - خانم 58 ساله هستم . حجاب كامل دارم . اهل هيئت و نذرى يختن هستم . در كارهاى خير هم هستم. با شنيدن صوت 
قرآن و دعا دلم مى لرزد و همه از من به نيكى ياد مى كنند ولى كاهل نماز هستم . درد من را دوا كنيد . من كاهل نماز هستم . دلم 
مى خواهد جورى ازنماز صحبت كنيد كه من نمازم را اول وقت بخوانم و دلم نمى خواهد بيشتر از اين كناه بكنم . از نماز بيشتر 
ياسخ - در آينده انشاءالله درباره ى نماز صحبت خواهيم كرد . در كتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال درباره ى اهميت نماز 
روايات زيادى داريم . روايت در مورد كسى كه نماز واجبش را تركك كند اين است كه امام باقر (ع) از قول رسول خدا نقل مى 
كند : فاصله بين اسلام و كفر تركك نماز است . اككر انسان نمازش را تركك بكند نوعى تاريكك كفر در وجودش است . اين كفر نه به 
معناى كافر بودن به خحدا و ييامبر است بلكه نوعى تيركى و تاريكى در دل است . در روايات داريم كه ممكن است كسى شراب 
بخورد » اعمال زشت انجام بدهد و بككويد كه لذت بردم اما كسى كه نماز نمى خواند جه لذتى مى برد ؟ الان شما براى خودتان 
اين سوال را مطرح كنيد و با خودتان دركيرى ايجاد كنيد كه اكر من نماز نخوانم جه لذتى مى برم ؟ در وقت نماز كه همه ى 
ياكان و خوبان دارند عمل نمازخواندن را انجام مى دهند » فردى كه نماز نمى خواند بى اعتنا نشسته است . روايت مى كويد كه 
اين نوعى كفر و تاريكى است . هيج لذتى به اين كا رمترتب نيست . عزيزان تا فرصت هست بايد جبران كنيم . نبايد بككذاريم كه 
فرصت از دست ما برود و يكك وقتى متوجه بشويم كه ديككر فرصتى نداشته باشيم . در روايات داريم كه اولين جيزى كه از بنده 
سوال ميشود نماز است . اككر نمازت مورد قبول واقع شود بقيه ى كارهايت مورد قبول خواهد بود . اكر اين تيركك را يايين بكشى 
خيمه بايين مى آيد واكر تيركك ايستاده باشد خيمه هم سريا است . خطر جدى است . شوخى نككيريم . اككر توفيقى نسبت به 
كارهاى مثبت داريم كه ا ين خانم مى فرمايند كه حجاب دارند وكارهاى زيبا انجام مى دهم » يس جرا بايد اين خلا كنار كارهاى 
شما باشد ؟ جرا بايد اين بى دقتى در كار شما باشد ؟ حالا فرد نككُويد كه اككر من نماز نخوانم كارهاى ديكّر من هم مورد قبول 
نيست يس ديككر حجاب را رعايت نكنم ودزدى هم بكنم. خير. عذابش بيشتر ميشود . اينجا تعبير به قبولى نماز است . اكر كسى 
عمل خوبى را انجام داد از عذاب و جهنم بيرون مى آيد . مثل اينكه م يكويند كه اكر كسى شراب بخورد تا جهل روز نمازش قابل 
قبول نيست . اكر نماز نخواند مى كويند كه جرا نخواندى ؟ اكر نماز بخواند قبول نمى كنند. بين انجام وظيفه و قبولى آن عمل فرق 
است . نماز را قبول نميكند ولى از آن طرف هم بعنوان تارك الصلاهً هم عقابش نمى كند. حالا طرف شراب خورهه » اين جهل 
روز را نماز نخواند . خير . همين الان هم بايد توبه كند و نمازش را بخواند اما اين نماز آن اثرى را كه بايد داشته باشد ندارد. يس 
اكر نماز نمى خوانيم كار خيرمان را تركك نكنيم . همه ى اعمال را محكم بجسب و آن يكى رارها كند كه نماز نخواندن است . 


حالا ‏ كه همه اعمال را انجام ميدهى نماز نخواندن خودت را درست كن . جرا هميشه مى خواهى بطرف منفى برويم ؟ جرا مى 
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خواهيم شيطان و هوا و هوس را راضى كنيم ؟ شما خانم محترم كه اهل حجاب هستيد و كارهاى خير ميكنيد » آن نقيصه را هم 
درست كنيد . رواياتى هم در مورد تاخير در نماز داريم . فاصله بين اسلام و كفر تر كك نماز است البته اكر كسى متعمدا نماز 
واجبش را تركك كند يا از روى سستى و كاهلى و يا عمدا مى كويد كه من نماز نمى خوائم يا اينكه قضيه را شل كرفته است و 
وقت از دستش در رفته است و بى خيال شده است و كفر و تاريكى دلش را كرفته است . اين روايات موجب ترس و وحشت ما 
نشود موجب بيدارى ما بشود . خدا و امام هشدار مى دهند كه اكر اين حركت را انجام بدهى دجار تاريكك يميشوى . مثل يزرشكك 
كه هشدار مى دهد كه اكراين نوع غذا را بخورى دجار سرطان مى شوى . معنايش اين نيست كه الان بالاى سرت ايستاده اند و 
اجبارى دركار است . در روايات به ما تلنكرهايى مى دهد كه مى كويد : مواظب باش يكك تاريكى دلت را كرفته است . وقتى ما 
آزمايش را بيش يزشكك مى بريم . مثلا بزشك مى كويد كه قند و جربى شما بالااست . جكار مى كنيد ؟ آيا فكر مى كنيم كه 
فردا خواهيم مُرد ؟ خير خيلى اميدوارنه دنبال راه حل از دكتر مى كرديم . دكتر هم ما را راهنمايى مى كند و كار ما درست ميشود . 
امام و قرآن و خداى مهربان مى كويد كه اكر نماز نمى خوانى يكك لكه روى دلت افتاده است » اككر اين را ادامه بدهى ممكن است 
اين لخته باعث سكته ى تو بشود. نبايد دعوا بكنم . بايد بكويم كه جكار كنم ؟ جواب و راه كار را به تو مى دهند كه در فرصت 
هاى بعدى اين را خواهيم كفت . خيلى راحت مشغول نمازمان بشويم . از اين روايات ناراحت نشويم همان طور كه با يزشكك رفتار 
ميكنيم و نسخه اش را عمل مى كنيم . ييامبران و خدا يزشكان با محبتى هستند كه دنبال ما مى جرخند . امام صادق (ع) دنبال ما مى 
دود جرا فرار ميكنيم ؟ سر اباعبدالله در كوجه هاى مدينه و شام دنبال ما مى دود كه ما را نجات بدهد . جرا فرار مى كنيم ؟ اين نوع 
تهديدها فرار كردن ندارد . اين نوع تهديد ها به معنى هشدار است . بيدار كننده است . به من ميككويد كه اين نشانه ى تاريكى بوده 
است و من ميككويم عجب اين نشانه ى تاريكى بوده و من نمى دانستم . اين لخته ى ميشود و سر ركهاى معنوى من را مى كيرد و 
من را دجار سكته ميكند و ممكن است كه فلج بشوم . خوب به دنبال راه حل آن مى كردم . سلامتى برميكردد و جبران مافات هم 
ميشود . انشاء الله بيرامون اين مسثئله در آينده صحبت خواهيم كرد . 

امام صادق (ع) در رابطه با ثواب خواند نماز مى فرمايد : بنده اى از شيعيان ما نيست كه براى نماز بلند ميشود مككر به تعداد مخالفان 


او فرشته ها يشت سر او مشغول نماز مى شوند و براى او دعا ميكنند تا نماز او تمام بشود . آيا بايد اين فرصت ها را از دست داد ؟ 
-و. كم 


مى جرخم و دلم به مدار تو دل خوش است ياييز اين جهان به بهار تودل خوش است » صبر و قرار رفته از اين عالم و هنوز اين 
وعده باز دل » به قرار تو دل خوش است . كفتى به دار مى كشى ام وعده ى خوشى است اين وعده باز » اصلا دلم به وعده دار تو 
خوش است . خاكسترى مانده به دل كه جوان شود هر لحظه » دم به دم به شراب تو دل خوش است . من نقش مى زنم كه جهان 
تازه تر شود اما دلم به نقش و نككار تو دل خوش است » يار صبور دست مرا آن جهان بككير» اين غرق در كنه به تبار تو دل خوش 
است سيب ازل جنون دلم را دوا نكرد با سهمى از انار لبان تو دل خوش است . سوال - با مرورى بر كتاب ثواب الاعمال و عقاب 
الاعمال شيخ صدوق » آيا اين درست است كه ما براى يككث عملى كه ثوابى ذكر شده و جايزه بزركى در نظر كرفته شده » آن عمل 
را انجام بدهيم ؟ يا از ترس كيفر عملى آن عمل را تركك كنيم ؟ 

ياسخ -در روايات ما از اين تعابيرى كه فرموديد زياد وارد شده است . اككر اين عمل را انجام بدهيد اين ثواب را دارد واكر آن 
عمل ر انجام داديد اين عاب را دارد . نوع نكناه افراد به كارهاى شايسته و ناشايست ما متفاوت است . بعضى انسانها از جهت 
معرفتى » انسانهاى اوج كرفته اى هستند » انسانهايى هستند كه حقايق را درست دركك ميكنند و آن طورى كه هست مى فهمند ء به 


اين جور افراد لازم نيست ثواب و عقاب عمل را بكويند . آنها بر اساس معرفت برترى كه دارند كارهاى شايسته را انجام ميدهند . 
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آنها براى وضائ هذا كار مى كتند دست از كناه برمى دارتد زيرا آن ارتباط قشكك زو عاشقاته كه احساس مى كنند + برا آنها 
انكيزه اى ميشود كه نسبت به بايد ها و نبايد ها درست عمل كنند . اككر عاشق بخواهد براى معشوق كارى بكند جشمش دنبال 
ست شوق سك .هشكن اننث كد اورا دن وجودكن تحال من كند: اكر يكويقه كديرا ابن كان رابراق معقرقت كردق ؟ 
ميكويد كه عاشق او هستم. نمى كويد كه قرار است به من يول بدهد . بعنوان يكك خدمتكار و خدمتكزار عمل نمى كند بلكه 
بعنوان يكك كسى كه فريفته ى ارتباط با او است عمل ميكند . شيفته ى وصال به اوست . اصلا بهانه ميكيرد كه ببيند آن معشوق جه 
مى خواهد واز جه بدش مى آيد » بايدها و نبايدهايى كه خواسته ى آن معشوق است را بداند و خودش رادر آن مسير قرار بدهد 
و روى نككاه معشوق خودش را تنظيم ميكند . اينجا ديكر لازم نيست كه به اين عاشق بككويند كه اككر اين كار را كردى به تو بهاء و 
يول مى دهيم . البته جايزه كه قطعا بيامد كار هست ولى ما درباره ى ايجاد انككيزه بحث مى كنيم . آيا براى عاشق ايجاد انكيزه به 
جز عشق است ؟ تعبيرى در بين اهل معرفت است كه مى كويند عبادت اولياء الهى يكك عبادت ذاتى است . يعنى همانطور كه شما 
در مقابل زيبايى انسان يكك كرنش فطرى و ذاتى داريد . شما يكك صحنه ى زيبا را مى بينيد » يكك تابلوى نقاشى قشتككى را مى 
بينيد » خط جالبى را از يكك هنرمند خطاط مى بينيد » خودبخود بدون اينكه بخواهيد يكك انككيزه اى را در شما ايجاد كنند شما 
درمقام تحسين بر مى آييد . مى كوييد : احسنت » جه تابلوى زيبايى يعنى ناخودآ كاه . اين ناخودآ كاه يعنى عمق وجود شما عاشق 
زيبايى است و بدون انكيزه شما در مقابل زيبايى كرنش مى كنيد . آنهايى كه سطح معرفت شان به جمال » جلال و كمال الهى به 
قدر قابل قبولى در حد شان خودشان بالا رفته » در مقابل حق كرنش مى كنند . وقتى رسول اكرم به معراج رفت فرمود : عظمتى از 
حق را در معراج ديدم كه خم شدم يعنى همان ركوع . بعد به من كفته شد : سرت را بالا بياور و من سرم را بالا آوردم واز تجلى 
آن » به تعبير امام خمينى جه تجلى از تجليات اسماء ذات حضرت حق بر قلب ييامبر انجام كرفت كه كويا لغتى هم نداريم كه بتواند 
از آن حالت كويا باشد ء وقتى او را ديدم با دست و صورت بر زمين افتادم يعنى همان سجده و بعد به من عارض شد كه هفت 
مرتبه بكو : سبحان ربى الاعلى و بحمده » كفتم و مجدد سرم را بالا آوردم . منظورم اين است كه وقتى اين تجليات بر قلب عارفان 
انجام ميكيرد » ديكر لا-زم نيست كه به آنها بككويدد كه بهشت را به تو مى دهيم . امام خمينى مى فرمودند :آن حالاتى كه بر امير 
المومنان عارض ميشد بخاطر وصال به حورالعين بود ؟ يكك دسته انسانهايى هستند كه از لحاظ سطح معرفتى بالا هستند و در اين ها 
لازم نيست كه يكك انككيزه هايى زايدى در آنها ايجاد كنيم . اما از آنجايى كه اكثر ما انسانها اين جورى نيستيم » آن معرفتهاى بلند 
و سلوك هايى كه محصولش اين دريافت ها باشد نداريم اينجاست كه بايد انككيزه هاى جانبى را در ما بوجود بياورند واين هم 
درست است . اكر به ما بكويند » جون آن معرفتها را نداريم جشم بسته دنبال هواهاى نفسانى خودمان ميرويم ولى در اينجا خداى 
تبارك از سر مهربانى براى اينكه ما را هم فعال كند » در مدار ياكى ها بكشاند ‏ از آلودكى ها و از كناهانى كه باعث خوارى 
العر و ذنيا يشو و بافة سوغدق ما بقوة نحاث اعد + براق مااقضائ ذيكرى رابازفن كند. آن قضاق ذركة اسماء اله كه 
خوراكك و روزى ما نيست . خوب خدا ميكويد كه آن طور هم نيست كه جون آنها را درك نمى كنى از مدار خارج بشوى » سطح 
بايين تر نككاه كن » من يكك بهشتى دارم ؛ جنت برينى دارم , طبقاتى دارد يعنى آن مسائل معقول و مسائل غير محسوس را كه ما به 
اين راحتى بدست نمى آوريم بصورت تمثيلى در قالب محسوسات در مى آورد . مى كويد : بهشت است » باغ است . جنات من 
تجرى تحت الانهار است . شما مى توانيد تصور كنيد . بعد مى كويد : زيباتر از آنجيزى است كه من ميكويم . مى فرمايد : اكر من 
بخواهم از بهشتى كه وعده به انسانهاى خوب داده ميشود » مثالى بزنم اين ها است : باغ است » ميوه آسايش آرامش است يعنى از 
آن مقوله هايى كه ما آنرا حس مى كنيم . از آن مقوله هايى كه حس نميكنيم براى اولياء و عرفا است . اما يكسرى كه ما حس مى 
كنيم . ما از عذاب و آتش مى ترسيم واز باغ » آسايش و آرامش احساس قشتككى داريم. اينها را تصوير ميكند و مى كويد كه اين 
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ينده يكك دانشمند را ترسيم بكنند براى بجه قابل تصور نيست ., نمى تواند دانشمندى را تصور كند » نمى تواند معراج علم را تعقل 
كشد : يزاى ابن ببحة يكسرى تشؤيق هارا قران عدعتل تادر هد تصوركن باشد .و ياعذاب هاي رابراى اوقراز فيدهيد كد يراق او 
محسوس باشد . اين ها باعث ميشود كه او به سمت فضاى مثبت كشيده شود و از آلودكى ها دورى كند . اين ها بايد باشد . حالا ما 
فكر ميكنيم كه آن عبادتى واقعى است كه بخاطر خدا باشد و وقتى از بهشت و جهنم صحبت ميشود آنرا عبادت تاجرانه مى ينداريم 
. سوال ميشود كه آيا خدا براى اين عبادت تاجرانه ثوابى هم براى ما در نظر مى كيرد ؟ ببينيد عبادت مراتبى دارد . يكك دسته از 
عبادات بر اساس معرفت و نوع انككيزه اى كه در فرد وجود دارد مثل اولياء و عرفا كه سطح آن بالا است . عبادتش در حد اياكك 
نعبد است و يكك دسته عباداتى است سطح آن متوسط است . اين هم اياك نعبد ميكويد ولى جون معرفتش يايين است تقاضاهاى او 
هم بايين تر مى آيد . باز فردى معرفتش يايين تر است ولى او هم اياك نعبد ميكويد . خدا را مخاطب قرار مى دهد ولى جون 
معرفتش بابي است محسوسات را مى خواهد . دنياى آباد و آخرت آباد را مى خواهد » آبادى ها در حد محسوسات مى خواهد . 
همه ى اينها مراتب عبادت است . عبادت مثل ايمان است كه مراتبى دارد . ه ركسى در درجه اى از آن قرار كرفته است . مراتب 
عبادت تابع مراتب ايمان است و مراتب ايمان هم تابع مراتب معرفت است . معرفت خداوند حدى ندارد . ما كار را يراى خدا انجام 
ميدهيم ولى اين ثواب انككيزه اى ميشود براى اينكه ارتباط الهى فعال بشود . از شخصى كه دعا خوانده ميشود اكر بيرسيد كه جرا 
اين دغا وا ميشواتى؟ ميكويد كه اين قدر ثوات ذارد . خوب :ابن كه اين قدر ثواب:ذارد براق عه عتوائده ميشوة ؟ براق غندا خوائدة 
ميشود. منتها مى خواهم اين ثواب را ببرم . جيزى كه باعث شد كه او را فعال كند تا با خدا ارتباط برقرار كند همان ثواب بود . اكر 
اين نبود » او فعال نمى شد . جرا ؟ جون معرفت برتر را ندارد . اين باعث شد كه او را هل بدهند و نككته ى مهمى كه در ثواب ها و 
عقاب ها وجود دارد اين است كه ما نبايد نوع نككّاه مان را به فضاى خارج از زندكى دنياى مان داشته باشيم . بعضى از نكاهها 
هست كه فكر مى كنند دين براى تامين آخرت آمده است . يعنى ما دو تا زندكى جداى از هم داريم » يكك زندكى دنيايى داريم و 
يكك زندكى آخرتى داريم . تصور بعضى ها براين است كه ما بايد زندكى دنياى مان را خودمان رقم بزنيم . عقلاى دور هم 
بنشينند و برنامه تنظيم بكنند . يس اين دنيا بعهده ى خودمان است . يس نقش دين جيست ؟ كفتند كه دين براى فضايى از زندكى 
ما آمده كه ما ضوابط و معيارهايش را نمى دانيم و خدا از سر لطفش دين را براى ما آورده كه آخرت ساز باشد . اما اين ها توجه 
ندارند كه بين دنيا و آخرت فاصله ى دو منطقه ى جغرافيايى نيست . به اين معنا كه ما كه در دنيا زندكى ميكنيم بيكانه از آخرت 
هستيم و در آخرت كه رفتيم بيككانه از دنيا هستيم. اين طور نيست . آنها بايد به رابطه ى عميق بين دنيا و آخرت داشتند و توجه 
ميكردند كه اين عقاب و ثواب نقش اصلى اش كجاست ؟ رابطه ى دنيا و آخرت . رابطه ى ظاهر و باطن است . يعنى دنيا ظاهر 
آخرت است و آخرت باطن دنيا است نه اينكه دو منطقه ى منفكك جدا از هم باشند . با اين نوع نككاه رفتارهاى ريز و درشت ما در 
نقشه ى آخرتى » نقش بسيار مهم و موثرى را دارد . به اين معنا كه ما هر جه امروز مى كنيم فردا خواهيم ديد و كاملا با هم مرتبط 
هستند . ارتباط مستقيم دارد . مثلا جنينى كه در رحم مادر قرا ركرفته » غذا و داروهايى كه مادر مصرف مى كند » نشاط و عدم 
نشاط مادر و آرامش و عدم آرامش مادرء اين ها همه جنين ساز است . جنين ساز است يعنى جه ؟ جنين الان يكك زندكى جنينى 
دارد واز تولدش بيككانه است و وقتى متولد شد هيج ربطى به دوران جنينى ندارد ويا اينكه الان كه در دوران جنينى قرار كرفته 
غذاى مادر. نحوه ى نشست و برخاست مادرء كويش مادر و حالات روحى و روانى مادر» همه ى اينها جنين ساز است . يعنى مى 
تواند يكك جنين زيبا و سالم بوجود بياورد و بعد كه بيرون مى آيد با آنجه كه در دوران جنين تهيه كرده بود دارد زند ككى ميكند نه 
اينكه بدنيا بيايد و بعد زشت و زيبا ميشود . اككر مادر در دوران جنينى برخى از داروها ممنوعه را استفاده كند اين جنين نابينا ميشود 
. فردا بدنيا مى آيد و تمام عمرش را با همان نابينايى كه در دوران جنينى بدست آورده است زندكى مى كند . دو مقطع جدا نيست 


. ثواب ها مى خواهد در ما ايجاد انكيزه بكند كه وقتى ميككويد : اين دعا را بخوان يعنى مى خواهد ارتباط تو را با فرهنكك دنيا و با 
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قرآن در دنيا تقويت كند . در دنيا خدا وائمه ما را هل مى دهند يعنى بايد رفتارهايت را در دنيا مراقبت كنى نه اينكه ما كتاب دعا 
را باز كنيم و ثواب ببريم و وقتى به خلوت رفتيم كار كناه بكنيم يا به مسجد برويم و عبادت كنيم و بعد كه به فضاى كاريمان رفتيم 
كار ديكرى بكنيم . بايد يكك تحولى ايجاد شود . ثواب ها و عقاب ها مى خواهد شاكرهى اخلاقى رفتارى صفاتى انديشه اى من را 
در فضاى دنيا درست كند تا در سايه ى ساختار صحيحى كه در دنيا بيدا كردم آخرت قشتكى داشته باشم . فكر نكنيم كه اكر 
امروز من يكك دعايى را خواندم و بعد هرجه خواستم ستم و كناه كنم و بعد بككويم آن دعايى كه خواندم بيش از اين ها ثواب دارد 
يس هر اشتباهى خواستم بكنم . اين منطق غلطى است كه ما آخرت رااز دنيا جدا بدانيم . اين ثواب ها ايجاد انككيزه هاى جانبى 
است براى توده هاى مردمى كه سطح معارف بالا را ندارند تا اينكه بتواند رفتارهاى و اخلاق هاى دنيايى ما را زيبا كند » با اين 
زيبايى زندكى كنيم تا يس از مركك » آن همه لذات را ببريم. 

سوال - سورهى آل عمران آيات ١08-1١81‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ- آيات قرآن مى خواهد بككويد كه آخرت و دنيا دو منطقه ى جدا ازهم نيستند . رفتارهايى كه در دنيا انجام ميدهيد براى شما 
اقرش سار انيت + خدامى فرهايك اب قدو تكاقتان را سيرك يد زند كن نوقة ذقنا كيد شما در واف عدا كقعه بقويد يا سيريك 
فرقى نمى كند مهم اين است كه رابطه تان را با خدا خوب كنيد . اكر رابطه تان با خدا قوى و قشنكك است مهم نيست كه شما الان 
بالا ببريد . هميشه با نككاه بلند و انديشه ى متعالى زندكى كنيد » آن موقع دنيا و آخرت شما زيبا خواهد بود . در آيات آخر مى 
فرمايد كه فكر نكنيد كسا كر عده اى دز سك كشعة ثمئ شدثد ودر ديا ؤئده مى «ماتدتد + زتد كن دثيائ شاق را اذامه مى .دادثك . 
جه سا در سترهاشان عى مردتد .جه فكرى هى كنيد ؟ مكر تغييق كننده م ركه وازند كى هيدان جدكه اسث ؟ م ركف و هيا يدسيث 
خحاداستث : تو ند كن غدا وا يكن ى مين رائطه:ات با ندا جكوته انك :ابن براي تو صيلى بهتز الست نا ابتكة فكر جهار روزةى دنا 
را بكنى . انسان در دنيا با اميد زندكى بكند اما دنيايش را در زير جتر بى نهايت ببرد نه اينكه دنياى خودش را خراب كند با يكك 
نكاه محدودى كه تمام لذت و خوشى در فاصله ى كوتاه باشد . 

سوال - در كتاب شيخ صدوق مى بينيم كه براى بعضى از اعمال كوجكك ثواب زيادى براى آن درنظر كرفته است و براى بعضى از 
اعمال كوحكك عقاب بسيار شديدى در نظر كرفته است .جه اتفاقى مى افتد كه خدا براى اعمال كوجكك عقاب يا ثواب بز ركى در 
نظر مى كيرد ؟ 

ياسخ - شروع هر كارى خيلى مهم است . اككر كسى در ارتباط با يكك عمل زشت به آخر خطش نرسيده ولى آغاز منفى دارد يعنى 
يادز شير غلط كذاشعة است » مسغولين تريس دست اند ركاران امنيت انماع زتكف خطر رابراى لواب دادر من اوودتد كه 
تو شروع كردى يايان بدى دارد و بركرد . اكر در ابتداى كار » بشدت برخورد ميكنند بلحاظ اينكه انتهاى بسيار خطرناكى دارد . يا 
در شروع كار مى خواهد در فضاى مثبتى قرار بكّيرد خيلى تشويقش مى كنند . جرا ؟ جون انتهاى كار بسيار عالى است . يس 
ابتداها منتهى به انتهاها ميشود . اكر يايانه ها زيباست در ابتدا اين زيبايى را بشدت تشويق مى كنند كه طرف با ميل و رغبت به اين 
مسير وارد بشود و بداند كه يايان مثبتى دارد واكر يايانه ها خطرناكك است از همين ابتداى كار» بشدت او را تهديد مى كنند كه 
اصلا وارد اين صحنه نشود . مثلا ميكويد كه من يكك نككاه كردم , ميكويند كه نككوييد يكك نككاه كردم » اين يككى از سهام ابليس 
است » تيرى است از تيرهاى شيطان » از جشم تو آتش بيرون آمد و قلب تو آتش كرفت » تير به قلبت خورد » با يكك نككاه جه اتفاق 
ها افتاد .مفل يكك كرت رائدده در جاده ى لغزئدة أستث . ابن يكك بحرث نيسث . يكك جرتى اسث كه به عر كك منتهى هيشود . و به 


حادثه هاى خيلى تلخ منتهى ميشود . با اين جرت بايد بشدت برخورد كرد . مطلب دوم اين است كه در روايت داريم : به كوجكى 
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كناه نكاه نكن , ببين در محضر جه كسى كناه ميكنى . مثلا نككاه كردن به نامحرم با كشتن يكك انسان قابل مقايسه نيست و در مقابل 
آن كناء كوجكى انث خالا ميكوي همان تكاه را جه كسى كفنه نكن #ييرث رابالا كق و ببيق كه آن خداى عزوجل مى كويد 
كذاايق كان وا نكن نو دار علية او ظلغيان و نسيان ميكتى :ابن حيلى اتشيق است .ابن تكاه كوسكق خيلن از جاها راهن سوزائد 
بعبارت ديكر تو دارى عصيان خداى متعال را ميكنى » تو عليه حقيقت طغيان ميكنى » از اين جهت مى كويد كه اين عمل بسيار 
بوركة اسف. وق باق قو ازامين رفخه و ارباط تسكن صنوذك ارا ازدسة دادى وين فهرى كردق :اولقن كناهت كربك 
است ولى اين بى مهرى در مقابل خداى متعال عاقبت خوشى ندارد . هم نككاه به عاقبتش است و هم نككاه به اينكه انسان در مقابل 
خندا اين كاز راهي كيد علا اكرعمل كوك اسث وثواب آن زياة اسح به كوحكى عمل تكاه تكن : نكاد كن ببيق كارا 
براى جه كسى انجام ميدهى ؟ يكك كار ظاهرا كوجكك اما به انكيزه ى بلند براى خدا انجام مى دهى. انككيزه ها است كه تعيين مى 
كند عمل كوجكك يا بزركك است . يكك موقع طرف مى آيد يكك خدمت بزركك فيزيكى انجام مى دهد اما نيتش يايين و كوجكك 
ايك ولل. يكت ولاخ صل كركف انر ولى تكن يللد انتخا 
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هواى ينجره را باز كن بهار بيايد بيا كه يرده كمى با دلم كنار بيايد » جهار فصل زمين كيج سايه هاى ملخ هاست زمانه را يتكان 
دسته دسته سار بيايد » به ياد كوشه ى جشم تو كوشه خرابيم كه بوى مستى از آن نركس خمار بيايد » نشسته ايم و به تكرار مى 
كشيم تو را آهاكر سوار بيايد اكر سوار نيايد » تو هر دل زمان دلت آمد سوار جاده شو اما بلند شو بنشين يكك نفس غبار بيايد . 

سوال - آيا در آموزه هاى دينى » در مورد نحوه ى تعامل ما با بندكان خدا مطالبى وجود دارد ؟ ياسخ - وقتى هواييمايى مى 
خواهد از فرودكاهى اوج بككيرد و به فرود كاه ديكرى بنشيند » بخاطر فضايى است كه درآن شاخصى وجود ندارد . نه در آن جاده 
ا انث نه رفت و امد كفا وجوه داره:. نا وق كنس از يكك سمث دويا سيت ديكر :درياسى روده أووسط ذويا علس 
نصب نكرده اند » اكر اين وسايل نقليه بخواهند درست و سالم به مقصدى كه مى خواهند برسند » بايد در درون خودشان شاخص 
هارا مشخصض كتند. يعتى دز درون غود اين دستكاه بابد عقرية اى باشد كه ابن عقربه مشخصض كند كه تو از كجا دارى حخركثت 
مى كنى و كجا بايد بروى و اين عقربه هاى درون دستكاه است نه بيرون دستكاه كه اينها را راهنمايى مى كند تا به نقطه ى مقصد 
برسد . زندكى ما انسانها در ارتباط با خداء ارتباط با خودمان » ارتباط با جامعه و مجموعه اى كه در اطراف مان هستند » ارتباط 
مان با طبيعت و جهان . اين ارتباطات بايد با ميزان و شاخص باشد . آن شاخص » ميزان و مقدار را قرآن كريم براى ما مشخص 
كرده است . اككر ما اين سوال را جورى ديكر مطرح كنيم و بككوييم كه مجموع سى جزء قرآن ما با جكار دارد ؟ باذكر داستان ها و 
قصه ها و ذكر معاد » قيامت »بهشت » جهنم و آموزه هايى كه از نماز» روزه » حج ء بندكى خدا و همه ى اينهايى كه مطرح است ء 
جه مى خواهد بككّويد ؟ دراين مجموعه ى سى جزء وحى قرآنى » آيا به محتويات و موضوعات كوناكون اشاره كرده يا با ارائه ى 
يكك محور مى خواهد من و شما را به آن محور متوجه كند . مى خواهد آن عقربه را بيان كند . بككويد اين شاخص درونى و آن 
عقربه اى است كه بر اساس آن همه ى حركاتت را بايد تنظيم بكنى . آن جيزى كه در مجموعه ى آميزه هاى دينى ما مطرح است ء 
در ابتداى نزول آيات قرآن » وقتى سوره علق نازل شد » خدا به جه جيزى اشاره مى كند ؟ شما در ابتداى بحث مطرح كرديد كه 
امروز مى خواهيم به اين بحث وارد بشويم » آداب سخترانى » كويندكَى و نويسندكى همين است كه وقتى مى خواهد ييرامون 
مسئله اى بحث بكند اول اشاره كند كه جه جيزى را مى خواهد بككويد يعنى تكليفش را روشن مى كند . قرآن هم از اول تكليف را 
روشن كرده است كه من مى خواهم براى شما بند كان ييامبر بفرستم و در اين عبادت ها و تركك كناه ها و ثواب ها جه جيزى مى 


خواهم از شما خلق كنم . خروجى اين مسئله جه بايد باشد و جه اتفاقى قرار است كه بيفتد . در ابتدا مى فرمايد : اقرا باسم ربكك . 
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كدام رب . آيا يروردكارى كه تو را خلق كرد ؟ آيا يروردكارترا بخوان ؟ با اينكه اقرا و ربكك الاكرم ؟ اول زنكك كرامت را به 
كوش انسانها نواخته است و بككُويد كه حواستان باشد كه شما مى خواهيد تحت ربوبيتى قرار بكيريد كه آن رب شما اكرم است . 
خودبخود فضاى بحث روشن شد كه اين ربوبيت كريمانه معلم شماست. علم الانسان مالم يعلم . انسانها جه جيزى را نمى دانند كه 
بايد ياد بككيرند . انسانها بايد آن مدار انسانيت» شاخص عزت و كرامت شان را ياد بكيرند . من كه معلم هستم و خودم را معرفى 
كردم . كفتم رب اكرم معلم شماست . بنابراين در ابتداى امر خداوند زنكك كرامت را به صدا در مى آورد و مى كويد كه من معلم 
شما هستم و اكرم هستم .يس شما در فضايى كريمانه قرار مى كيريد و بايد به ربوبيت كريمانه توجه بكنيد . بعد مى فرمايد كه اين 
مطالبم را در فى صحف مكرمه كذاشته ام يعنى آنها را در كتاب هايى كذاشته ام كه از كرامت از آن ياد مى كنند . و بدست 
فرشتكانى دادم كه اينها هم كريم هستند . در ادامه مى فرمايد: اينها ياكان و كريمانه ستند كه براى شما سوغات كرامت مى آوردند 
. مجموعه اين مطالب در كتابى بنام قرآن است كه آن هم كريم استهء انه لقرآن الكريم . همه ى اينحرفها را يكك فرشته ى رسول 
بيان كرده كه آن هم كريم است » قول رسول كريم . فرشته ها خيلى صفت دارند ولى اينجا دست روى صفت كرامت آنها كذاشته 
است . و همه ى اينها آمد تا به قلب ييامبر مُكرم رسيد و آن را دريافت كرد . خداى اكرم مطالبش را در كتاب كريمانه بدست 
فرشتكان كريمش كه نتيجه قرآن كريم باشد بر قلب رسول مكرم نازل مى كند . اين نشان ميدهد كه مدار نزول مطالب قرآنى و 
آموزه هاى دينى محور كرامت است. بعد ملاك محو ركرامت را مشخص مى كند . اين مجموعه قرآنى به مبحث كرامت بيجيده 
مى شود . مبحث كرامت يعنى همان شاخصى كه اشاره كرديم . شاخصى كه شما بايد در تمام رفتارهاى روزمره تان از آن استفاده 

كنيد اكر هئ ختواهيد باغدا وقتان كنيد كريمائه رفتان كنيك 513 مى شواهيد با فمسركان رفتان كنيد كريكاله وففان كنيد اى جوان 
ال اس رن كس سجرن رمسو بل تا الور ل لاق الالو اين اك 
ما معادل بسيط كلمهى كرامت را نداريم. كرامت و كريم به اين معناست كه انسان از هر جه كه با شخصيت و هويت انسانى او 
تاساز كاز اسث ذور يشودء از آن جيزى كه ماية:ى اسذال شخصيت اتسائى اسث و غيريه به انسائيت انسان فى زند يه دور ياشد و 
يك رويكرد بزركك منشانه و آقا منشانه داشته باشد . شخصيتى داشته باشد كه تحت انحراف قرار نكيرد. يعنى مسائل جانبى كه 
احيانا وزش هاى نسيم خطرناكك سوزاننده واز بين برنده است . اينها رويش اثر نمى كذارد . به دورى از يستى ها و رويكردى 
عزتمند » بزركك منشانه و آقاوار كريم مى كويند. مى كويد اين را در درون خودت نصب كن .ء به تمام روابط خودت نكاهى داشته 
باش . مى خواهى نكناه بكنى خواست باشد كه نكلاهت آلوده به زشتى ها نشود . بعضى از نكاهها خوراكك انسانيت تو نيست . با 
شأن انسانيت تو ناهمخوان است . مى كوييم تو نككاه كريمانه دارى . نككاه مبتذل و نككاه هرزه با شأن و شخصيت تو منافات دارد . تو 
بايد بر اساس محور كرامت حساب كنى . مى خواهى لباس ببوشى ء اين لباس يوشيدن تو بايد متناسب با آن عزت نفس و انسانيت 
تو باشد » بنابراين هر نوع يوششى نمى تواند يوشش تو باشد. يس با همان شاخص كرامت بيوش » نكاه كن » حرف بزن » غذا بخور 
و بخواب . هر نوع حركتى را با هر نوع ذوق و سليقه اى اجازه نمى دهد . تو مثل كشتى هست كه از مبدا درستى حركت مى كنى 
اما سفر تو به يكك مقصد نادرستى ختم خواهد شد . مبدا تو درست است » مبدا تو فطرت ياكك است . قدم اول اين است كه خدا تو 
را بر اساس فطرت ياكك آفريدم » يس مبدا تو درست است. نقطه ى حركت و آغازين تو هيج مشكلى ندارد . وقتى متولد شدى كه 
آغاز حركت تواست » يكك فطرت ياكك و , بى الايش و دست نحورهه به تو داده اند . يس نقطهى مبدا تو درست است . نقطه ى 
مقصد خودت را با شاخص كرامت در نظر بكير. در غير اين صورت اكر تو خواستى سربه هوا حركت كنى » بر اساس دوست 
داشتن حركت كنى » آن مقصد را كه در درون فطرت ياكت عشقش نهفته است به آن نمى رسى . دقيقا همان به همان جايى كه 
نمى خواهى مى رسى و آن جايى كه عمق وجود تو ميخواهد » نمى رسى . جقدر خوب است كه انسان در محيط زندكَى و در 
شبانه روز يكك كتاب حديثى را باز كند و يكك حديث باعث معطر كردن زندكى اش بشود . ابوحمزه ثمالى از امام باقر (ع) روايتى 
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را نقل كرده است . از امام باقر (ع) شنيدم كه فرمود آبروى مردم را نريز . با ريختن آبروى مردم لذت نبرد .آبروى مومن را حفظ 
كناد + غداوتد تفى "كذارد كة ابن فرط رض بكفد يرا ازا ؤس كقيدن ديكران لذت مى ير اسانهاى كاز وز ذادن ديكراة 
لذت مى برند » منتظر زجر باشند . زيرا اين خوراكى است كه خودش آماده كرده است . خدا نمى خواهد كسى را زجر بدهد . در 
ييامك ها مى نويسند كه ما از خدا مى ترسيم » خدايى كه اين همه مهربانى و رحمت دارد ترس ندارد . ترس از اين است كه من از 
رحمت خدا سوء استفاده كنم . اين همه امكانات و فرصت ها به من داده است » حالا من بيايم از اينها سوء استفاده كنم و آبروى 
مومن را بريزم و لذت ببرم . خوشم بيايد كه شخصيت طرف را خرد كنم و بشكنم . نككهداشتن آبروى مومنى كه از آبروى كعبه 
واجب تر است . بعد من لذت مى برم كه به او متلكك ميككويم » دلش را مى شكنم و او را خرد مى كنم . اين يعنى اينكه من 
خردشدن را خوراكك خودم قرار مى دهم . من را رد خواهند كرد . اين خوراكى است كه خودم براى خودم آماده مى كنم . اما 
اكر بيايم حمايت كنم » عرض و آبروى مومن را نكّه دارم , اككر خلافى هم كرده » آنرا بوشش بدهم . اككر نسبت به خود من هم بى 
احترامى كرده ؛ حقى من را رعايت نكرده اما من حقوق او را رعايت كنم » اين يعنى آتش خاموش كردن » مى فرمايد : خداوند 
عذاب روز قيامت را از او دور مى كند . زيرا با اين برخورد كريمانه و عزتمندانه اى كه مى كند تحت تاثير اين حركت غير انسانى 
قرار نككرفت كه به آبروى ديكران ضربه بزند » اين آدمى مى شود كه لباس ضد آتش يوشيده است . مى فرمايد : اكر كسى 
خشمش را كنترل كند و نككذارد كه اين خشم به ديككران ضربه بزند » خداوند روز قيامت كناهان او را مى يوشاند . خدا مى فرمايد 
كه جون خشم خودت رابه بندكان من يوشاندى » من هم خشم خودم را به تو مى يوشانم . در روايت داريم كه هر جورى كه 
دوست داريد خدا در روز قيامت با شما برخورد كند » شما هم در دنيا همان جور برخورد كنيد . اككر دوست داريد كه خدا با شما 
خشمكين و غضبناك برخورد كند » يس شما هم در دنيا با مردم با خشم برخورد كن اما اككر دوست دارى خدا با رحمت » لطفش و 
كذشت باتو برخورد كند توهم با بندكانش در دنيا اين جورى برخورد كن . يس در آن مجموعه ى قرآنى كه يكك شاخص به ما 
مى دهد و براساس آن شاخص مى كويد حركت كن . توبايد نككاه كريمانه و به دور از آلودكى و به دور از آن جيزى كه با 
انسانيت تو ناسا زكارى دارد » حركتى زيبا ومتناسب با هويت و شخصيت انسانى خودت داشته باشى . اين شاخص را در درون ما 
مى كذارد و مى كويد كه خشمكين شوء كرامت ميكويد كلذشت كن و تحت تاثير خشم خودت قرار نكيرد . در مقابل دشمن 
موشكك جواب موشكك ولى در مقابل دوستان مهربانى و مودت . اشداء على الكفار رحماء بينهم . بين خودمان موشكك جواب 
موشكك ندارد . طرف هم نخواسته كه موشكك بفرستد » عصبانى شده يكك جيزى كفته است. شما با مهربانى و ناديده كرفتن اشتباه 
او جوابش را بدهيد . شما موشكى از جنس انسانى خلق كن و برايش بفرست » بعد ببين كه او را خاضع مى كنى يا نه ؟ اكر او 
موشكك خشم زد و شما با موشكك خشم جوابش را دادى او را بيشتر خشمككين مى كنى و او را بيشتر با خودت دشمن ميكنى . شما 
با موشكى جواب او را بده كه از يايكاه انسانى صادر بشود نه موشكى كه از يايكاه حيوانيت صادر بشود . خشم يكك موشكى است 
كه از يايككاه حيوانيت صادر شده است اما شما با لطف ومهربانى و نككاه كريمانه كه مى كنيد » يكك موشكى از يايكاه انسانيت 
صادر مى كنيد و او را آرام مى كند و تسليم شما مى شود . قرآن مى فرمايد : دشمن تو يكك دوست مهربان مى شود . سوال- 
سوره اعراف آيات 81-817 را توضيح دهيد . ياسخ - مى فرمايد : ميزان كيد را در دست بككيرد و حقوق مرد را كم نككذاريد . اين 
ميزان فقط براى يشت دخل مغازه نيست و هر جيزى ميزانى دارد . ميزان همه كارهاى ما بايد كرامت باشد. از مردم جيزى كم 
نكذاريد . وقتى اين آيه را مى شنويد ذهن تان سراغ بقال سر كوجه نرود . اكر بعنوان يدر يا مادر هستى براى فرزندانت كم نككذار . 
بعنوان كارمند يا كاركر يا هر كسى كه هستى سعى كن كه حقوق كسى را كم نككذارى و آن را رعايت كنى . وزنه ى اورا جرب 
تر بكش .نكو اكر من كذشت كنم او يُررو مى شود و سوءاستفاده مى كند . اينها از بين نمى رود . اينها حقيقتى است كه ما را مى 
سازد . اين محبت ها و كرامت هايى كه در مقابل انسانها داريم در حقيقت ما را كريم بار مى آورد . فكر نكنيد كه فقط نفع به 
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ديكران رسانده ايد . امكان ندارد كه اين جراغ روشن باشد و به ما نور نرساند . اكر ما از كرمى آتش استفاده مى كنيم » اول 
خودش كرم است و بعد ما از آن استفاده مى كنيم .اكر ما حقوق مردم را رعايت كنيم و با كرامت نفس با ديكران برخورد كنيم .» 
اول خود ما كريم مى شويم » آن بهره اى كه اطرافيان از ما مى برند يرتويى از نورانيت ماست . يس اول خود ما نورانى مى شويم و 
بعد آنها در يرتوى نورانيت ما نورانى مى شوند . سوال - در هفته ى احسان و نيكوكارى قرار داريم . آيا در آموزه هاى دينى ما در 
مورد كمكك كردن به اقوام و ديكران » ثوابى هم ذكر شده است ؟ ياسخ - بله . بحث فقر و برخورد با فقرا جايكاهى بسيار عمده اى 
دارد . اولا-ما فقرا را به ديدهى تحقير نككّاه نكنيم . بالادخره آنها هم انسان هستند . ثروت » موقعيت اجتماعى و اعتبارات دنيوى 
شخصيت نمى آورد . در نككاه دينى ما فقير و غنى ندارد . اين انسان و مسلمان است و بايد مورد تكريم قرار بككيرد . حالا بول دارد 
يا ندارد فرقى نمى كند . لباسش نو است يا كهنه » اينها ملاكك نيست . نككاه كريمانه با فقرا اين است كه اولا نكاه تحقيرى نكنيم . 
اينها برادران و خواهرهان ما هستند . برويم سر سفرهى آنها بنشينيم وسر سفره مان دعوتشان كنيم . ائمه ما هم اين كار را مى 
كردند . به آنها شصيت مى دادند . ديكر اينكه اكر مى خواهيم كمكك كنيم صرفا جنبه ى مالى نباشد . به جنبه ى انسان او هم 
ادكه ركب رقت كز كم خط شرك كيرة اناق مامرقيع مداع :دارد» «امد تماد حؤزق كسار طق بحارم 
شويم همان جور هم جلوى فقير بلند بشويم و به آنها نككاه متفاوت نداشته باشيم . همه ى آنها را به ديد كريمانه ى انسانى نككاه كنيم 
.اين بسيار موثر است و آنهايى هم كه كمكك مى كنند بدانند كه در حقيقت كمكك مادى به اين فقير نيست . اولا به خودش كمكك 
كرده است . يعنى وقتى ما يكك كار خير مى كنيم » اول خود ما نورانى مى شويم » يس اولين كمكك را داريم به خودمان مى كنيم . 
ديكر اينكه به دين خدا كمكك مى كنيم . ان تنصرو الله ينص ركم . بعضى ها فكر مى كنند كه اين آيه فقط براى جنككيدن و فقط 
براى كارهاى شاخصى كه مستفيما دينى باشد است. ما بايد توجه داشته باشيم كه وقتى ما داريم به فقرا كمكك مى كنيم » در 
حقيقت به نوعى ما به دين الهى و يياده شدن توحيد در جامعه كمكك مى كنيم . جون بالاخره فقر در بين افراد تاثيرات متفاوتى مى 
كذارد . يكك انسانى است كه از نظر سطح ايمانى بالاست » ممكن است كه از فقر استقبال كند و لذت هم ببرد . اما همه كس اين 
جورى نيستند . بعضى ها تحمل شان يايين ترراست و ممكن است فقر او را نسبت به دين بدبين كند .وقتى شما به اين فقير كمكك 
مى كند او را در فضاى ايمان نككّه مى داريد يعنى شما با كمكك كردن مال به اين فقير جلوى ورود كفر به جامعه و فرار ايمان از 
جامعه را مى كيريد . يس شما حافظ ايمان مى شويد . شما جلوى حمله و هجوم كفر را مى كيريد . يس اكر شما اين نوع نككاه را 
داشته باشيد » آنموقع بجاى صد تومان هزار تومان ميدهيد زيرا همان طور كه شما يشت جبهه به رزمنده ها كمكك مى كرديد ء اينجا 
هم بااين كمكك ها براى تقويت ايمان كار مى كنيد . نكته ى بعدى اين است كه دائم جشممان به ديكران نباشد كه جرا كمكك 
نمى كنند . نككوييد كه فلا-نى وضعش خوب است وجرا كمكك نمى كند . اككر من مى توانم يكك ريال كمكك كنم ءاز اين غافله 
عقب نمانم . به ديكران هم توصيه كنم اشكالى ندارد ولى اول خودم اين كار را انجام بدهم و بعد به ديكران توصيه كنيم . سوال- 
آيا كمكهاى مالى بايد خيلى قابل توجه باشد ؟ ياسخ - در بحث صدقات بستكى به تمكن مالى شخص دارد . يكك شخصى كه 
دستش تنكك است باز صدقه بدهد . فقير به امام كفت كه تنكك دست هستم . امام فرمود : صدقه بده . به فقرا كمكك كن. كمكك 
مالى هر جقدر هم كه كم باشد » باعث ريزش رحمت مالى مى شود . انسان غنى نكويد كه اكر كم هم بدهم خوب است . انسان 
غنى به اندازه خودش بدهد . فرهنكك كمكك و بخشش بايد در همه ى آحاد جامعه باشد . اما باقر (ع) فرمود : روز قيامت به فقرا مى 
كويند كه شما بى حساب وارد بهشت بشويد . جلوى در بهشت جلوى آنها را مى كيرند و مى كويند كه شما مى خواهيد بى 
حساب وارد بهشت بشويد ؟ مى كويند كه مككر به ما جيزى هم دادى كه يس بدهيم . خدا مى فرمايد : در دنيا به شما ندادم كه 
امروز بدهم . امروز دارم جبران ديروز را مى كنم . مى فرمايد: تمام كسانى كه به اينها كمكك كردند وارد بهشت بشوند . كسى كه 
تلاش كرده و زحمت خودش را كشيده ولى واقعا فقير است » نااميد نباشد. در حساب يس اندازش كذاشته اند . كسانى هم كه به 
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آنها كمكك كرده اند وارد بهشت مى شوند . يس مى بينيد كه اين فضاى نيك و كارى » فضايى است كه خدا در رحمتش را باز كرده 


ومى كويد كه همه وارد بهشت بشويد. 
1-1-8م 


بنام اول بى ابتدا و بنام آخر بى انتها » غزل تر از غزل كل تر زكل زيباتر از زيبا تواز الله اكبر آمدى از اشهدان لاء شهادت ميدهم 
3 03 32 3 5 5 5 5 كج 
معراج يعنى جشمهاى تو شهادت مى دهم جشم تو يعنى سوره ى اسراء » غريبه نيستى اين روزها بسيار دلتنكم براى اين دل تنهاترم 
دستى ببر بالاء دلم زرد است شبهايم همه سرد است يا خورشيد بقى ستان اشكم بسته شد يا قبةالخضراء » تو ميكويى زمان ديدن هم 
بازهم فردا و من مى كويم امشب زودتر حالا همين حالا . سوال - بعضى ها نماز مى خوانند و مى خواهند سطح نمازشان را بالاتر 
ببرد و بعضى ها كاهل نماز هستند و نماز صبح شان قضا ميشود و بعضى ها بعلت هاى مختلف اصلا نماز نمى خوانند . اكر از فلسفه 
ق تمان بكويد ممكن استث به درد همه وقث ها تخوود ولى اكراز زبايى هائ نساز يكوييد بهدر الأنن انها مى خوره . اكراز 
زيبايى هاى نماز بككوييد شايد سه دسته بيشتر به اهميت نماز بى ببرند . راهنمايى بفرماييد. 
ياسخ - حديثى را از كتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق مى خوانم . در باب يكى از مسائلى كه در سوال شما بود 
ميت بن انتكه عقي هنا تماز عن غوانند دوميت دارقف كه تنازكان تشكك ترو رماش شود وههره هاي تشتدكه ترف زا تمانشان 
ببرند . يكى از مسائلى كه خيلى مهم است اهميت دادن به عملى است كه ما مى خواهيم انجام بدهيم . هر جيزى را كه ما براى آن 
هزينه كنيم و خرج كنيم قطعا بهره هاى بهترى هم از آن خواهيم برد . در نظر بككّيريد فردى كه قبل از وقت نماز خودش را آماده 
ميكند حتى از سر صبح خودش را آماده مى كند نه اينكه دست از كار و زندكى كشيده و رفته كوشه اى نشسته و سجاده يهن كرده 
كه مى خواهد ظهر نماز بخواند » خير .كر در اداره منزل يا بازار يا دانشككاه است يكك حالت انتظار را در خودش تمرين كند و 
ك2 ع ٠.‏ د #2 . 2 ٠.‏ : 4 1 سم 
بوجود بياورد . ممكن است فردى بويد كه من جنين شوقى را ندارم . ولى بايد تمرين كند. مى خواهيم بكُوييم آن كسى كه شوق 
ندارد جكار كند كه شوق در او بوجود بيايد . يعنى يكك حالت انتظار را در خودش تمرين كند حتى اينكه تلقينى باشد . ما دو نوع 
انتظار داريم . يكك انتظار طبيعى وغريزى كه مثلا يدر و مادرى بعد از جند سال يسرشان را مى بينند . اما يكك وقت انتظار به آن حد 
نيست ولى خيلى هم بيككانه نيست . بينابين است و يكك حالت منتظرانه مى كيرد وتمرين ميكند . شبيه اين است كه يكك نفر حس 
طبيعى كرفته است و در خلوت خودش نشسته است اما يكك نفر دارد جلوى دوربين نقش آن فرد را بازى مى كند . درست است آن 
عمقى كه در حس بازيكر است عميق نيست ولى دارد تظاهر به آن نقش مى كند . اين انسانى كه از صبح منتظر نماز است بايد 
مهمى صحبت كند . يكك حالت ويزه و خاصى داشته باشد وقتى نزديكك نماز ميشود ء اين ها را براى كسانى مى كوييم كه اين 
حس ها را ندارند اما ميخواهند اين حس را كم كم بيدا كنند . بعد ببينند كه جه آثارى بيدا ميكنند . من خواهش مى كنم حداقل 
اين را يكك بار تمرين كنيد. بعد نتيجه را به خودتان واكذار ميكنيم . كافى است اين نسخه اى را كه ما مى كوييم جند بارعمل كنيد 
كر كام تو برنيامد آنككه كله كن . مى بينى بعد از دفعه ى سوم خودت كشيده ميشوى و دفعات بعدى حسى به شما دست مى دهد . 
وقتى انسان به مسئله اى اهميت بدهد حتى اككر مراحل اوليه اش تمرينى باشد . موقع نماز وضو كرفته » جند دقيقه قبل از نماز سر 
ستحاده اكن تكسعة »بنع كنيد سحاد يه كنيد و تماز يخوانيد همان طون شهر راووى زهين برت نكتيد . اين يدر كه اشكونه نماز 
مى خواند از فرزندش جه انتظارى دارد؟ سعى كنيد مقدمات را آماده كنيد . همه ى اين ها تاثير دارد . زيرا در انسان يكك نسيمى 
بوجود مى آيد كه بعد به طوفان تبديل ميشود . سجاده را يهن كرده , اذان را كفته اند » بعد خودش اذان و اقامه مى كويند » كسانى 


كه علاقه شان به نماز اين مقدار محرز است سعى كتند كه كتابهابى كه در باب اسرار ثماز نوشته شده است مطالعه كنند . وقتى او 
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اذان و اقامه مى كند كويى اعلا-م ميكند و دارد يكك آكهى يخش مى كند . مخاطبين اين آكهى تمام قواى ملكك و ملكوت عالم 
هستتد + غدلاى ابنهنا براق دين يك سان آمادة هيشوند . قرار استث كه يكف اتفاق بز ركف بيفشد .قرار است كه يكك سفر بز ركى 
داكتو كر بتك هوا بيدا مقو لحك ,ادك وشوية ركف البو 3لا «ميشو قل :نون زبرو ال ضوايت كارو تالكر كد تاوما رازن 
به فضا برود جه ميشود؟ هر جه اهميت يرواز ببشتر باشد مقدمات كارى هم بايد دقيقتر باشد. در يكك تخيل ذهنى ملكوت عالم را 
مخاطب قرار بدهد كه اى قواى ظاهر و باطن من ء با اين فصول اذان آماده بشويد تا به قد قامت الصلاءٌ ميرسد .الان قرار است كه 
برواز انجام بككيرد . الان بايد آماده بشويد . اين مسافرت قرار است كه بسوى وحدت انجام بككيرد و ديككر منى هم در كار نيست . 
اينجا ديكر اشهدان لا اله الا الله هم در كار نيست فقط لا اله الا الله است يعنى فقط به توحيد ميرسد و ديككر خودش را هم نمى بيند و 
آماده براى نماز است و اين حس را مى كيرد . به ازاى هر تكبيرى جنين حسى را بككيرد . بككويد كه من نميدانم جه اتفاقاتى دارد 
مى افتد ولى به من كفته اند كه يكك اتفاقاتى مى افتد . و به همين اتفاق افتادن اعتماد كنند . حالا ممكن است كه آثار فعلى هم 
نداشته باشد . ممكن است كه من نماز بخوانم و بككويم خوب جه شده ؟ من همان انسان قبلى هستم . يس آن الله اكبر كجا رفت ؟ 
به من كفته اند كه تو با خواندن نماز بالا-مى روى حتى اكر آنرا حس نكنى . بعد الله اكبر دوم و سوم و جهارم و اكر اين ها را 
تمرين كنيد واين هارا حس كنيد مو بر بدنتان راست ميشود. يكك اتفاق عجيبى ميخواهد بيفتد . يكك حس عجيبى در شخص 
بوجود مى آيد . با كفتن اعوذبالله من الشيطان الرجيم سريع به يناهكاه مى رود كه مواظب حملات شيطان باشد . بسم الله الرحمن 
الرحيم مى كُويِيم و مواظب هستيم كه حواس مان يرت نشود واكر شد سريع بركرديم . يكك احساس عام درخودم داشته باشم 
كافى است . لازم نيست كه من در حس تكك تكك كلمات نماز بروم و بفهمم كه معنايى آنها جيست و حتى ترجمهى آنها را هم 
ندانم مهم نيست . حسى كه مى كيرم اين است كه يكك بنده ى محتاج و عبدى كه سراياى وجودش وابسته به آن حقيقتى است كه 
الاءن در تماس با او است . او رب عظيم » عزيز» جميل »جليل و من هم عبد فقير» محتاج » آلوده و كناهكار . دو تا حس در وجود 
من فعال ميشود يكى اينكه او مهربان است و من كمبودهاى خودم را مى شناسم اما باز به من اجازه داده كه بيايم . فقط دعو تنامه 
براى اولياء » اتقياء » مومنين و مخلصين نفرستاده است . خدا ميكويد كه اين قدر رحمت من واسع است كه هرجقدر هم كه كناه 
كرده اى باز ميكويم بيا . من نمى خواهم به كناهانت نكاه كنم . من ميخواهم يكك زيبايى در دلت افتاده و آن عكس خودم است و 
من ميخواهم با يوسف وجود تو معامله كنم » يس بيا . دست مهر و محبت به طرفت دراز كرده ام يس دستت را به دستم بككذار . با 
جنين حسى به انسان نشاط دست مى دهد . حالا از طرفى حس شرمندكى هم وجود دارد . بالا خره كناه كرده ايم و نقص داريم . 
اين دو تا حس را در نماز داشته باشيم و مشغول نماز بشويم بعد ببينيد كه در نماز جه اتفاقاتى مى افتد . اككر طرف تا اينجا بيايد من 
قول ميدهم كه در همين نماز برايش اتفاقاتى مى افتد . دل شكستكى هايى حس مى كند . يكك دفعه مى بيند كه يكك جايى 
شكست و دارد كمكم خبرهايى ميشود . حالا آمديم و دفعه ى اول خبرى نشد اشكالى ندارد آنرا تكرار كند و مراقبات مان را بيشتر 
بكنيم . 

سوال -اكر جنين حسى كه شما مى فرماييد در نماز بيدا كنيم » آيا حضور قلب هم بيدا مى كنيم ؟ 

ياسخ > بله . كم كم آن حضور قلب هم همراه با اين حس بوجود مى آيد . 

سوال - در مورد اوقات نماز توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > اوقات نماز كه شد به وقت نماز اهميت بدهيد . بارى به هر جهت نباشد. خود اين حس ايجاد ميكند . امام صادق (ع) 
فرمود :اكر كسى اين ينج نماز واجب را اقامه كند و بر وقتهايش محافظت كند » روز قيامت خدا را در حالى ملاقات ميكند كه خدا 
ييمانى را بر بنده اش قبول كرده است. آن عهد و ييمان بهشت است و خدا شما را وارد بهشت مى كند . به همين ساد كّى . آنجا 


جند ركعت نماز خواندى در عوض ا ابد در بهشت لذت ببر. خدا جنين عهدى را بر خودش كذاشته است كه اكر شما نماز 
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بخوانيد . تو بندكى ات را در حد كوجكك انجام بده خدا خدايى اش را در حد اعلى انجام ميدهد . مى فرمايد: اما اكر به موقع 
نمازش را نخواند و كاهلى كرد . اكر خدا خواست او را مورد غفران قرار ميدهد و اككر نخواست او را تنبيه مى كند . اولين كزينه ى 
نماز اين است كه رعايت وقت بكنند و اول وقت نماز بخوانند . سستى كردن و بى اهميت كردن نماز يعنى وقت نماز خواندن را به 
تاخير بيندازيم . مثل اينكه من يكك وعده ى ملاقات با شما كذاشته ام . بى خيال هستم و يكساعت بعد ميككويم اى مثل اينكه با 
فلانى قرار داشتم اشكالى ندارد الان مى روم . اين كار من يعنى اينكه من به شما مهر و علاقه دارم يا كم كذاشته ام ؟ قبول كنم كه 
كم كذاشته ام . الان كه داشتيم براى برنامه ى زنده مى آمديم راننده ى عزيز اضطراب داشتند كه نكند سر موقع نرسيم زيرا ترافيكك 
بود و دلهره داشت . ببينيد براى يكك برنامه ى زنده تلويزيونى كه بطور مثال بخش هم نشود اشكالى بيش نمى آيد » اين همه دلهره 
وجود دارد . و جقدر به آن اهميت ميدهند . ما بايد حواس مان جمع باشد . ما در برنامه هاى زنده ى ديككر هم هستيم . اول وقت 
نماز كه ميشود تمام فيلم بردارهاى خدا و كرام الكاتبين دارند فيلم بردارى مى كنند الان وقت ويزه ى ملاقات است و قرار است كه 
زيباترين ملاقات ها انجام بككيرد . اما جرا ما بى خيال هستيم ؟ اين فرصت ها را از دست ندهيد . عادت به عقب انداختن نماز نكنيد . 
سوال - كاهى كناهانى كه مى كنيم و در ولايت شيطان قرار ميكيريم » ما را از اين نماز خواندن سر وقت دور مى كند . در مورد 
نماز جماعت هم راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اينكه ميكوييم از اول صبح حواس مان به نماز ظهر باشد بخاطر همين است . يعنى از اول صبح در هر جايى كه هست 
مراقبت كند و اين مراقبه اى كه كفتم براى همين است يعنى مواظب باشد مراقب باشد كه نكند يكك كارى بكنم كه اين فرصت از 
دستم برود يعنى آن انتظار براى نماز مانع از كناه كردن ما ميشود . زيرا من يكك انتظار مسئوليت آورى را دنبال مى كنم نه اينكه 
بيخودى منتظر نماز بنشينم .يعنى انتظارى را انجام ميدهم كه آثار داشته باشد . انتظارى كه مواظب باشم آنجه كه ضربه به يبكره ى 
دارايى من مى زند اتفاق نيفتد . اين نحوه ى انتظار را داشته باشيم . اكر از صبح منتظر نماز ظهر باشيم قطعا اين توفيق براى ما حاصل 
ميشود . يكك انسانى كه قبل از نماز وضو كرفته و دارد به مسجد مى رود و مى خواهد نماز را به جماعت بخواند » اين خيلى فرق 
فى كن كسس كدي واه نناوكن :وا د ادا مفر افد ]او اذ تناز سباق كه كر اتن بره عاي بع ررد كم كن كد فر اذا نمال من 
خواند آن بهره را نمى برد . مى خواهد در مجموعه اى شركت كند و نواقص كار خودش را با توجه به كمال ديكران تكميل كند . 
مثلا اكر من تكى بخوانم نمازم ه درجه ارزش دارد . حالا اكر درنماز جماعت كنار فردى ايستادى كه درجه ى نمازش خيلى بالاتر 
از شما بود » اين درجه بالا-روى درجه ى نماز من هم اثر مى كذارد و قطعا آثار نماز من را هم بالا مى برد. اكر افراد بيشتر بشوند 
حتى اككر ارزش 0 درجه اى نماز من هم از بين برود بازهم من از اين نور فضا استفاده خواهم كرد . حالا به فرض اين يروز كتور 
بالاى سر من از كار بيفتد خوب اين طور نيست كه من ديكر از نور استفاده نكنم » از نور يروكتورهاى ديكر استفاده مى كنم . از 
نورهاى ديككر من هم بهره مى برم . ممككن است نور مربوط به من ضعيف شد ولى نورهاى ديككر كه هست . من خودم را وابسته به 
يكك مجموعه ى نورى كرده ام . اولا كه نور من يُرتوان تر ميشود . در سخن بزركان داريم كه اكر كسى نمازش را بصورت فرادا 
بخواند به اندازه ارزش نمازش براى او ثبت ميشود اما اكردر مجموعه ايستاد به تعداد افراد مجموعه كه شركت كرهه اند » ارزش 
نماز درجه اش ٠‏ ميشود واين درجه براى تكك تكك افراد مجموعه درج ميشود . در روايات داريم كه اكر جماعت از ده نفر 
بيشتر شد ءاكر تمام ملائكك بخواهند دست به قلم بشوند » همه ى جوبهاى درختان بصورت قلم بشود و بنويسد و تمام درياها 
مركب شود نمى تواندد ثواب يكك ركعت آنرا بنويسند . ما در كلمات اهل بيت مبالغه نداريم . هرجه كه كفته ميشود متن واقعه 
است . اككر در قرآن و روايات ما مطلبى وارد شده حمل بر مبالغه و كزافه كويى نكنيم . مسائل ماورايى با ادبيات مادى قابل قياس 
نيستند . مككر عالم مادى جقدر است كه بتواند ثواب يكك الله اكبر را بنويسد . خدا در روايات مى فرمايد كه من اجر مومن را در دنيا 


نمى دهم زيرا متاع دنيا خيلى قليل است . وقتى انسان بايين است اطرافش را بزركك مى بيند ولى وقتى بالا رفت و از بالا دنيا را ديد 
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مى بيند كه جقدر كوجكك است . ما وقتى بالا مى روييم و با الله اكبر نماز را شروع ميكنيم اكر همه ى دنيا را جمع كنند و به ما 
بدهند كه با خودمان ببريم باز هم كم است . بسم الله الرحمن الرحيم شما ارزشمند است . اينكه مبالغه نيست . روايت داريم كه در 
تاريكى شب يعنى اول صبح و مغرب بطرف مسجد كام بردارى در واقع حجاب هاى تاريكى را ياره ميكنى و روز قيامت مى بينى. 
اكر اين ها براى ما تمسكك بيدا مى كرد آنوقت مى فهمديم از جه قرار است ولى بهشت را انسان بايد نديده بخرد و اكر به او نشان 
دادى خيلى ارزش ندارد . اين ها همه جراغى ميشود كه ما آن روز به آن احتياج داريم . انسانهايى كه ميككويند : اى بابا ولش كن و 
بككذار عشق مان را بكنيم آن روز در تاريكى هستند و به دنبال ديككران كه نورانى هستند و دراين دنيا نماز خوانده اند مى آيند و 
مى كويند مقدارى از نورتان را هم به ما بدهيد و به آنها جواب داده ميشود كه دنيا محل تحصيل نور بود نه اينجا . يادتان است كه 
مى كفتند اول وقت نماز بخوان تا نورانى بشوى و اكر وضو بككيرى اعضاى تو روشن ميشوند و تو كوش نكردى . به دنيا بركرد و 
نور كسب كن و جون اين امكان دارد بايد حسرت بخورى . يس اككر ما به جماعت نماز بخوانيم » به نمازمان اهميت بدهيم » 
حجاب هاى تاريكى را از سر راه مان برداريم و خودمان را وصل به يكك مجموعه بكنيم » اكر اين كارها را بكنيم باعث ميشود كه 
سطح نمازمان بالاتر برود . قدم اول را براى مراقبت هاى ويزه بككذاريد . 

سوال - سوره ى نساء آيات ١1١-١18‏ خوانده ميشود . 

ياسخ - همين بحثى كه ما داشتيم اكر نماز اول وقت انجام بككيرد جه بركاتى در دنيا و آخرت بر شخص نمازكزار وارد ميشود . در 
اين آيه هم مى فرمايد : اككر كسى در مدار كارهاى شايسته قرار بككيرد ارتباط قلبى با خداى متعال داشته باشد خدا هيج جيزى 
برايش كم نمى كذارد . همه ى اجرش را به اومى دهد و اضافه هم به او مى دهد . نه تنها كم نمى دهد بلكه زياد هم مى دهد . اما 
آنهايى كه مى خواهند غرور داشته باشند عذاب دردناكى خواهند داشت . نماز خواندن غرور انسان را مى شكند . بياييد در حركت 
نمادينى » نماز بندكى خودمان را به خدا | براز كنيم . 

سوال - در كتابى خواندم كه وقتى انسان نماز مى خواند فرشته اى آنرا به آسمان مى برد واكر آن نماز قبول نشود آن را به صورت 
صاعيق من لد ومن كريد اق يرقو كار تود يدك عرو د يكرى براض فق تداكية »عدا بااايخ تمازهاق ذسك او يا شكه 
ى ما جه مى كند ؟ ما جطور بايد با آن ملائكك روبرو بشويم ؟ 

ياسخ > فردى در مسجد نماز دست و يا شكسته مى خواند . مسجدى ها به او كفتند كه درست نماز بخوان فرشته ها اين نماز را به 
صورت تو مى زنند . طرف كفت : موقع نماز كه ميشود خدا به ملائكك مى كويد كه به زمين برويد و نمازها را جمع كنيد و بياوريد 
ولى اين قدر در زمين بى نماز زياد است كه ملائكك سر نماز من هم دعوايشان ميشود . واقعيت همان جيزى است كه شما كفتيد . 
بى ادبى اثر قشنككى ندارد . ما در مقابل بينندكان كه صحبت مى كنيم سعى داريم كه ادب حضور را رعايت كنيم . اكر ما حركات 
بى ادبى جلوى دوربين و بينندكان عزيز انجام بدهيم آنها جه قضاوتى دارند ؟ حالا در مقابل خداى متعال ما مى خواهيم نمازى 
بخوانيم كه مودبانه نباشد و بى ادبى بادش قطعا اين اثر سوء دارد . در روايت داريم كه نقطه ى سياهى در قلب انسان مى كذارد و 
اين نماز مى كويد كه تو من را ضايع كردى خدا تو را ضايع كند . بيجانده ميشود و به سر خواننده اش زده مى شود . تفاوت يكك 
نماز درست و كامل با يكك نماز دست ويا شكسته بيشتر از جند ثانيه نيست . منظور ما اين نيست كه مثلا نماز ظهر را نيم ساعت 
بخوانيم . اكر نماز را با تومأنينه ى ظاهرى بخوانيم و مراقبت ها را هم انجام بدهيم خودبخود اين ها كنترل ميشود و ما رااز آن فضا 
بيرون مى رود . عنصر مراقبه از عناصر مهم در زندكى اولياء و كسانى است كه در زندكى به خدا رسيده اند . آيت الله طباطبايى در 
اواخر عمر كه در تخت بيمارستان بودند از ايشان سوال شد كه براى اينكه نمازمان را با حضور قلب انجام بدهيم جكار كنيم ؟ 
ايشان فرمودند : مراقبه و ده بار اين كلمه را تكرار كردند . اكر ما اين مراقبه ها را انجام بدهيم قطعا نمازمان بهتر خواهد شد . نقطه 


ى سياه هم بر دلمان نمى كذارند و به صورت مان هم نمى زنند . حقيقت اين نماز مى كويد كه من را حفظ كردى خدا تو را حفظ 
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كند و تو من را دست يكك ملكك كريم قرار دادى خدا از كرمش به تو بدهد . ببينيد جه تعامل قشنككى است .مثل رانندكى است كه 
با جند ثانيه اختلاف و آرام رفتن و رعايت كردن قانون سالم به مقصد ميرسيم . 


خدايا به حق محمد و آل محمد تو را قسم مى دهيم كه ما رااز بهترين نمازكزاران خودت قرار بده . 
او قم 


ديوارى از سبيده آن سوى ديوار از مكه تا مدينه آهنكك دلنشين قافله مى آمد . بانكك دراى قافله هيهاى جبرئيل » در انتهاى راه 
رحلى شكسته بود از لحن سوكوارش خون مبين حنجره اى تازه مى جكيد . آن رحل خون جكان كويا به شكل خاتم انككّشت وحى 
نابريده باد » تا بامداد حشر هنكام نشر تازه ى اين داغ بند بند » اندوه خيزرانى من بيكرانه باد . سوال - من يكك دختر بيست ساله 
هستم و معتقد هستم كذشته ى انسان مهم نيست . ممكن است كه انسان از روى بحككى و شيطنت اعمالى را انجام داده باشد و 
سرش به سنكك خورده باشد ولى به سمت خدا بركشته باشد . اينكه انسان خودش بركردد و به جلو برود ارزش دارد تا اينكه به زور 
اورا به جلو ببرند . من راهى را كه انتخاب كرده ام با معرفت مى روم .من حال را انتخاب كرده ام نه كذشته را . من از ازدواج 
كردن مى ترسم . دو اتن از دوستانم از شيطنت هاى من با خبر هستند و مى ترسم كه بعد از ازدواج دستم رو بشود . خدا ستار 
العيوب است و من توكل به او دارم . من خودم به خودم ظلم كرده ام و مى دانم كه خدا به بندكانش ظلم نمى كند . حضرت 
على(ع) مى فرمايد كه تا وقتى رازت را نككفتى . راز اسير تو است ولى وقتى رازت را كفتى تو اسير راز ميشوى .كناهانى كه انجام 
داده ام يكك طرف و رازهايى كه به دوستانم كفته ام يكك طرف » جكار كنم ؟ لطفا من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - قبل از اين كه به درد دل مستقيم اين جوان بيردازيم نكته اى را در باب تنظيم روابط با دوستان عرض كنم . يكى از 
اشتباهاتى كه جوانان ميكنند اين است كه فكر ميكنند كه يا نبايد با افرادى دوست بشوند و يا اكر دوست شدند به معناى آن است 
كه تمام رمز و راز دل را بايد بيش همديكر باز كنند و اين را فاكتورى در صميميت مى دانند . كه اكر اينجورى باشد ما خيلى 
صميمى هستيم ولى ار اين جورى نباشد معلوم است كه هنوز به هم صداقت نداريم . در بحث تنظيم روابط دوستانه در روايات ما 
به جند شاخص اشاره شده است . يكى اينكه تا دوست را امتحان نكرده اى انتخاب نكن . يكك دوستى هاى عمومى با افراد داريم . 
سلا-م و عليكك هايى با دوستان و همكاران مان به نحو عمومى داريم . اين مال همه است ولى آنجا كه مى خواهد بطور ويزه يكك 
فرد بعنوان دوست صميمى انتخاب بشود ء اولا ما بايد آزمايش شده انتخاب كنيم . حضرت على (ع) فرمود : اككر شخصى را 
آزمايش نكردى و بعنوان دوست انتخاب كردى جه بسا كرفتار افراد شرور بشوى . ببينيم كه يايبندى اخلاقى او تا جه اندازه است ؟ 
امانتتدارى او تا جه اندازه است ؟ صداقت تا جه اندازه است ؟ وقتى از قيافه ى طرف خوشمان آمد با او زود صميمى نشويم . با 
مطالعه انتخاب و كزينش كنيم . ديكر اينكه دوستى مان در حد اعتدال باشد . به حد افراطى نباشد . بعضى از دوستى ها آنجنان 
حالت مفرطى بيدا ميكند كه مى كويند: اككر من دوستم را در يكك شبانه روز نبينم ويا جند ساعتى بعد از مدرسه او را نبينم » شب 
بى تاب هستم كه او را فردا ببينم . اين حركت هاى احساسى جالب نيست . روايت داريم كه انسان بايد در هركارى اعتدال را 
رعايت كند . نكته بعدى كه توجه شما را بيشتر به آن جلب مى كنم اين است كه امام صادق (ع) مى فرمايد كه اكر مى خواهيد 
كسى را دوست بداريد اشكالى ندارد ولى وقتى مى خواهيد به او اطلاعاتى بدهيد به قدرى به او اطلاعات بدهيد كه اكر دشمن 
متوجه اين اطلاعات شد » شما باكى نداشته باشيد . معناى صميميت و دوستى اين نيست كه همه ى رمز و راز دل مان را براى 
دوست مان بككوييم. ممكن است اين صمييمت فردا نباشد .حضرت على (ع) مى فرمايد : دوست تان را با اعتدال دوست بداريد 
شايد روزى دشمن شما بشوند و با دشمنانتان با اعتدال دشمنى كنيد شايد فردا دوست شما بشوند و شما خجالت بكشيد . يعنى در 


دوستى ها و دشمنى ها انسان معتدلى باشيد . سعى كنيد كه اكر با كسى دوست مى شويد اين دوستى به معناى تمام سفره ى دل را 
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باز كردن نباشد. حد و مرزهايى براى كفتارهاى مان داشته باشيم . اكر ما رابطه مان را با خدا درست كنيم و غصهى حرفهاى بقيه 
را نخوريم » بقيه ى بعهده ى اوست . ما بايد رابطه مان را با خدا صاف و يكك دست بكنيم و بككوييم كه خدايا من نفهميدم و الان 
هم ناراحت هستم كه بككُويم فلان كار را انجام داده ام و توبه كرده ام واز كار ككذشته متنفر هستم . از طرف خدا بسيار وعده ى 
يديرش داذة شده اسث. . اين كه شها بركرة ويه يقي ى راه كان تداشعه باقن , ابن جوان عزيز انه حير من خبواهد نكران باشد ؟ 
حديثى از كتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق ميككويم . نكته اى را در باب اين احاديث عرض ميكنم . بحث نقل 
حديث يكك بحث است و درايت حديث بحث ديكرى است . اككر بيرامون حديثى سوالى براى عزيزان مطرح ميشود آنرا بيرسند . 
فهم حديث مهم است . مثلا مى فرمايد كه يكك لا اله الا الله كفتن جقدر ثواب دارد . طرف اين طور برداشت كند كه من كناه مى 
كنم و بجاى آن صد تا ذكر مى كويم . در بعضى روايت داريم كه من لا الله الا الله دخل جنه و ديكرى من لا الله الا الله مخلصا دخل 
جنه . خوب حالا كسى بككويد كه من در خلوت براى رضاى خدا اين ذكر را ميكويم . ولى مخلصا را حضرت در جاهاى ديكر جور 
ديكرى تفسير كرده است . مخلصا يعنى كفتن لا الله ال الله كه او را از بدى ها باز بدارد . يعنى مقيد به اين شده كه قدرت 
بازدارندكى بيدا بكند . اين خالص است و إلا اكر فقط بر زبان انسان باشد و هرجه از دهانش در مى آيد به خانواده اش بككويد يا 
بعد از كفتن ذكر دروغ بككويد فايده اى ندارد . كاهى طرف مى خواهد غيبت كند آنرا با يكك لا الله الا الله بيان مى كند. مثلا مى 
كويند فلانى جطور است ؟ با يكك حالتى اين ذكر را مى كويد و ذهنيت همه را نسبت به اين طرف خراب مى كند . در باب اينكه 
انسان توبه مى كند و ثواب دارد و اينكه خجالت از ديكران دارد امام صادق (ع) مى فرمايد : خدا به حضرت داود وحى كرد يا داود 
اكر بندهى مومن من كناهى مرتكب شد تاريكك است و بعد كه روشن شد مى بيند كه خيلى كار بدى انجام داده است و از كناه 
بدش مى آيد . وهر وقت كه به ياد آن كناه مى افتد از من خجالت مى كشد . ( بله ممكن است كه انسان مومن هم باشد و كناه 
هم بكند . جون ايمان درجات دارد . در درجه يا از ايمان قرار كرفته و كسرى هايى هم دارد . انسان به قدر ايمان كناه نمى كند به 
قدر عدم ايمانش كناه مى كند . ايمان انسان را يّر و نورانى مى كند . انسان به قدر روشنايى راه را مى بيند و آنجا كه كناه ميكند و 
معرفت و ايمان كم است و بايد آن را يركند .) يعنى نويد روشنايى در درونش را مى دهد مى كويد كه اككر روشن نشده بود از 
كناه ناراحت نميشد . اين جوان كه ميكويد نفهميدم و الان بركشته ام يعنى تاريكك بوده است و الان روشن شده است . به روشنايى 
اين جوان بايد تبريكك كفت . انسانهايى كه خلاف ميكنند و بعد متوجه ميشوند بايد سجده ى شكر بجا بياورند .آنها روشن شده اند 
وإلا-زشتى آن عمل را نمى ديدند . بعضى ها ميككويند كه توبه كرده ايم ولى هروقت ياد كناهمان مى افتيم ناراحت مى شويم . و 
رنج مى بريم . ازاين جهت رنج مى برند كه مى ترسند خداوند يكك روز آنها را نابود كند ؟ خدا وعده داده كه اين كار را نمى 
كنك : بكابراية از اين هت تكران باشدد . كراتى آنهنا از ايخ جهت استث كه خجالت مى كفهد .ابن زيياست. كاه كرحهء توية 
كرده و وقتى اسم كناه مى آيد ناراحت ميشود ء او را مى بخشم و كارى مى كنم كه آنهايى هم كه ثبت كرده اند يادشان برود . اين 
جوان عزيز از اظلاعاتى كه دوستانشان دارند مى ترسد » شما نترس . رابطه ات را با خدا قوى كن » تركك كناه » عمل صالح و 
ارتباط قشنكك ». بقيه را به خدا بسبار كه از حافظه ها هم ياكك ميكند . همين دوستان جه بسا با ديدن طهارت , ياكى و صفاى شما 
آنها هم كم كم يادشان برود . ممكن است ساعتها با شما صحبت كنند و حتى در فضاهاى مشابه صحبت ييش بيايد ولى جه بسا كه 
يادشان نيايد كه تو جه كفته اى . همه جيز دست خداست . خدا مى فرمايد : آن بدى را به نيكى تبديل ميكنم . من الرحم الراحمين 
هستم . اينكه مى فرمايد : من به حسنه تبديل ميكنم » ريشه ى اين حسنه در وجود خود تواست » مكر تو برنكشتى ؟ مكر تاريكى را 
به روشنايى تبديل نكردى ؟ مككر ياد و خاطره اش موجب ناراحتى تو نميشود ؟ اين خجالت كشى تو براى تو حسنات مى آورد و 
رابطه ى تو را با ما تقويت ميكند . اين است كه كناه تو تبديل به يكك فرصت خوب شده است . هيج جاى نككرانى نيست . از اين 
بترسيم كه اين كارها را دوباره تكرار بكنيم و نككران اين باشيم . از اين نككران باشيم كه در خلاف بغلطيم ولى از اينكه ديكران خبر 
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دارند نككران نباشيم . افرادى داشته ايم كه در فضاى جامعه شهره به زشتى بوده اند ولى خوب شده اند و دلها بطرف آنها كشيده 
شده است . من فضاى اجتماعى منفى تو را عوض مى كنم » اين يكى ازهمان تبديل ها است . آن نككاه تاريكى كه ديكران به تو 
داشته اند من روشن مى كنم . 

سوال - در خانواده اى بزركك شده ام كه به رفتار و اخلاق هاى اسلامى و از جمله نماز 

اعتقادى ندارند . من با اين شرايط رشد كرهده ام و تازه فهميده ام كه جه اشتباهاتى را مرتكب شده ام . مى خواهم جبران كنم ولى 
حسى به من ميككويد كه راه جبران ندارم. كاهى هم اقوام و دوستان با رفتارهاى تمسخرآميز مانع اين انككيزه ى من مى شوند . با اين 
شرايط ديكر نمى خواهم زندكى كنم وازان طرف دوست ندارم كه دوستانم را از خودم برانم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - يكك حس ايشان اين است كه من در محيطى بدنيا آمده ام كه محيط زيبايى نبوده است . در جلسات قبل كفتيم كه محيط 
ها علت تامه ى براى خوبى ها و بدى هاى ما نيستند . مى توانند زمينه ها و فرصت ها باشند . نمونه هايى هم مثال زديم كه بعضى ها 
در محيط هاى بد بودند و خوب رشد كردند و برعكس . محيط از عوامل تربيتى است اما بعنوان علت هاى تامه ى تربيتى نيست . 
محيطى كه آلوده است زمينه هاى آلودكى بيشتر است و محيطى كه سالم است زمينه ى سلامتى در آن بيشتر است . عزيزان فكر 
نكنند كه شرايط محيطى علت تامه دارد و كمان بر اينتكه جون من در شرايط خانوادكى بد بودم » يس مجبورم بد باشم . اين را از 
ذهنشان بيرون كنند . هيج اجبارى در اين زمينه نيست . كسى كه در شرايط سخت زندكى كرده اكر بعدا خواست تغيير و تحول 
مثبتى در خودش بوجود بياورد كمى سخت است . داريم كه با فضيلت ترين اعمال سخت ترين آنهاست . مقام شهيدان ما به مقدار 
سبكك و ستكينى نوع شهادتشان » مقامات شان متفاوت است .شهداى دريايى ثوابشان خيلى بيشتر از شهداى زمينى است . كسى كه 
با سختى از دنيا رفته است با آنكه به ساد كى شهيد شده خيلى متفاوت است. مثلا روزه دارى در روزهاى تابستان يقينا ثوابش از 
روزه هاى زمستان بيشتر است . كسى كه در شرايط سخت نماز مى خواند خيلى ثوابش بالاتر از آن كسى است كه راحت نماز 
ميخواند . يس تصور نكنيم كه شرايط محيطى براى ما ايجاد يكك شرايط جبر مى كند كه من مجبورم بد باشم جون در شرايط بد 
تربيت شده ام . ديكر اينكه من رفتارهاى مثبتى را انجام بدهم يكك مقدار سخت است . جون فضا نبوده و الان مى خواهم به فضاى 
جديد بروم بدانم كه ثوابش بيشتر است و ديكر اينكه ممكن است دوستان او را دست بيندازند بخاطر اينكه مى خواهد به يكك 
قشاى كص كرايكن كنند . شمكة اك ورا شك تدازتدى كوهد كه باز عتوان هده اق ,شما راةواينها كرد اق و بداتيك كه 
يكك روز هم دوستان تان به اين خواهند رسيد و متوجه راه قشنكك شما مى شوند اكر شما بخاطر اين ها عقب نشينى كردى فردا 
ممكن است كه آنها راهشان را بيدا كنند واز شما جلو بزنند و تو احساس ميكنى كه عقب افتاده اى . سعى كن كه اين دست 
آوردى را كه بدست آورده اى هم در وجود خودت قبول كن وهم آنها را به اين سمت بكش . به تمسخر اين ها نكاه نكن . 

سوال - سوره نساء آيات ١-8‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در اين سوره شريفه مى فرمايد : واتق الله ...دو جا مواظب باشيد . يكى مواظب خدا باشيد و هواى او را داشته باشيد و 
ديكرى مواظب ارحام باشيد و مواظب قطع رحم باشيد . مبادا اين كار انجام بككيريد. يعنى روابط خويشاوندى و مراقبهى از اين 
عنصر اجتماعى » اخلااقى و روحى را همرا به تقوى الهى كنار هم كذاشته است . همانطور كه قطع ارتباط با خدا هيج وجه جايز 
نيست ». قطع رحم هم جايز نيست . اين خيلى مهم است . بعضى ها با كمترين بهانه اى با يدر و مادرش قهر ميكند . ممكن است 
بعضى ها توجيه شرعى هم كنار آن بككذارند . شيطان ه ركسى را يكك جور فريب مى دهد . كَاهى براى مذهبى ها يكسرى توجيح 
هابى درست مى كند كه جون يدرم نماز نمى خواند » جون مادرم غيبت ميكند » بنابراين رابطه ام را قطع ميكنم . اين قطع ارتباطات 
بايد كارشناسى بشود . به هرحال جايكاه قطع رحم را مشخص ميكند . از قطع ارتباط با خدا و قطع ارتباط با فاميل ببرهيزيد . 


سوال - انسانهايى كه كناهكار هستند وقتى وارد مجلس امام حسين (ع) مى شوند , عزادارى ميكنند و اشكك مى ريزند » از امام جه 
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بخواهند و نكاه امام نسبت به آنها جكونه است و وقتى از مجلس خارج ميشوند بايد جه جورى باشند ؟ 

ياسخ - انسانها قبل از اينكه به حمام بروند قيافه هايشان بهم ريخته است . آلودكى در جهره و لباس شان ييداست . اين انسان نه تنها 
نبايد از حمام رفتن ترس داشته باشد بلكه بايد تمام فكرش در اين باشد كه اولين جايى كه من مى خواهم بروم حمام است . بعد 
جاى ديكرى بروم . فضاهاى عزادارى امام حسين (ع) اين روز ها فعال است . فرصت خوبى براى ياكك شدن است . ما كه اهل 
خلاف و كناه هستيم بايد سراغ اين مكان ها برويم . اولين كزينه ى ما مجالس ابا عبدالله باشد . با اين نوع نككاه كه همان معامله اى 
كه انسان با حمام ميكند همان معامله را با مجلس ابا عبدالله داشته باشد . حمام با ما جه معامله اى مى كند ؟ آب . طهارت » ياكى » 
صفا ء ييام هاى حمام است . ما برويم و از اين استفاده كنيم . فضاى عزادارى امام حسين (ع) عشق است . مى كويد كه مى خواهى 
عاشقى كنى » يرواز كنى » بسم الله . زيباترين زندكى را مى خواهى بسم الله . آرامش مى خواهى همين جا است . در محيط 
عزادارى امام حسين (ع) اين ييام ها است . بيا يكك قطره اشكك بريز و با اين ريزش اشكت,ء قلب و احساست را با كربلا وامام مرتبط 
كن . و بيام هايى كه از آنجا مى آيد بككير. ييام » عشق » توبه ».ياكى »طهارت .آزادى » بالندكى و خحريت مى آيد » اين ها را بكيرد 
وبااين دست آوردها بيرون بيا وبه رفيقت هم بكو كه حمام برود . من هم مثل تو بودم ولى الان ياكك شده ام . جشم هاى قبل از 
عله يده امجنية ع مو يرأ نكا اك ذو ارو ا عارذ كدي كي ارك» اتسظي او أبنت مراك يريا سبدالهوومفيوايعا د 
او نككاههاى من ياكك شد . اين جشم ديككر تاريكك نيست و ديكر نككاه تاريكك ندارد . از من بوى حسين استشمام مى كنى و رنكك 
من رنكك حسينى شده است . امام حسين (ع) احيا كر است .اشكك بر اباعبدالله طوفان و غوغا ايجاد ميكند . در مورد ثواب آن يكك 
حديثى را مى خوانم . امام سجاد (ع) مى فرمايد : هر مومنى كه جشمش اشكك بككيرد تا اينكه اشكك از ديد كانش جارى بشود در 
بهشت » در جايكاههاى بلند به او جاى مى دهند يعنى كريه ى امروز توء تو را تطهير مى كند . تو را بهشتى مى كند . تو را متعالى 
ميكند و اين تعالى را در قيامت مى بينى . در ادامه فرمود : مومنى كه اشكش جارى بشود در آزارى كه ما از دشمنان ديديم و 
فشارهايى كه قبل از كربلا و در كربلا و يس از كربلا براى ما بيش آمدء آنها را در جايكاه صدق و صداقت قرار ميدهيم . روايت 
داريم كه كسى كه در راه محبت ما اذيت ميشوند »جايكاههاى بلند خواهند داشت . الان كناه ملت ايران در دنيا جيست ؟ در راه 
محبت اهل بيت حركت مى كنند . اين همه فشارهاى مختلف و ده سال دفاع در جنكك . خانواده هاى شهدا و رزمنده هاى ما و تمام 
كسانى كه در راه اين انقلاب كشيده اند اينها جايكاههاى بلند خواهند داشت . 

خدايا تو را به حق حسين و شهداى كربلا عشق و معرفت ما را به اهل بيت و خودت بيش از بيش بيفزا و يايان عمر ما را شهادت 


خالصانه در راه خودت قرار بده . 
©-43-11 


سوال - با دستورالعمل هايى كه شما براى حضور قلب در نماز » وضو و اذكار كفتيد » الان مى خواهيم يكك نماز خوب بخوانيم و 
يك قدم به جلو بروييم . حالا ما بايد در كجاى زندكى مان دنبال آثار اين نماز رشد كرده بككرديم ؟ 

ياسخ -- ما در آميزه هاى دينى مان بعنوان اصل بيذيريم . و آن اين است كه تمام آنجه كه بعنوان عبادات مثل نماز » روزه » حج و 
همه ى آن جيزى كه قالب هاى عبادى هستند » اينها صرفا يكسرى اعمال و رفتار خشكك و بى خاصيت نيستند . اينها در حقيقت 
استانداردهايى هستند كه اككر ما در وجودمان بياده كنيم زمينه هاى رشد شخصيتى ما متناسب با آنجه كه بايد بشود انجام مى كيرد . 
ما قرار است كه انسان بشويم . يكك بجه ى كوجكى متولد شده است و قرار است كه يكك انسان كامل بشود . قطعا بايد يكك نظامى 
راطى كند يعنى بايد در سيستم هايى قرار بككيرد و در حركت منظم در اين مدار يرورش بيدا كند . عبادات نقش يروراندن ما 
انسانها را دارند . نقش بازدارندكى » ترقى و تعالى دارند . عبادات بايدها و نبايد هايى كه در حوزه ى مسائل زندكى ما انسانها 
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وجوددارد سامان مى دهند . بر اساس اين نوع نككاه » نماز جيزى نيست كه به ما تحميل مى كنند و بعد بككوييم كه جرا به ما تحميل 
مى كنند ؟ با اين نوع نككاه » نماز نياز من است . من بايد دنبال نماز بروم . مثل اينكه اين آب نياز من است . وقتى مى كويند كه آب 
سالم بخوريد » ما هيج اعتراضى نمى كنيم و نمى كوييم كه جرا اين قدر مى كويند آب سالم بخوريد؟ جرا مى خواهند محدوديت 
ايجاد كنند ؟ هيج انسان عاقلى جنين حرفى نمى زند . بايد آب بياشاميم و آب سالم هم بياشاميم . اين آب سالم نياز بدن است . 
خودش در شرايط ممكن بهترين آب را يبدا مى كند . عبادات هم براى ما نقش خوراكك هاى جسمانى را دارند يعنى همانطور كه 
مادر خوراكك جسمانى بدنبال اين هستيم كه بهترين ها را انتخاب بكنيم » به اين نقطه از دركك رسيده ايم كه اين نياز ماست نه 
تحميل بيرونى بر ما . عبادات هم همينطور است . نماز نياز ماست يعنى در واقع ما محتاج به نماز هستيم بعبارت ديكر اين نماز حق 
ماست نه از سر تكليفى كه مجبورى انجام بدهيم . اكر ما انسان هستيم حق انسانيت اين است كه خداوند براى رشد و ترقى اش 
راهكار درست كند . جرا براى جمادات » كياهان و حيوانات اين كار را نكرده است ؟ اكر مى بينيد كه براى انسان بسترى بنام 
عبادت ترسيم مى كنند يعنى ابزار ترقى و رشد . در روايت داريم كه نماز معراج مومن است . يعنى حق مومن است كه من وسيله ى 
معراج او را فراهم كنم . بنابراين با اين نوع نككاه » عبادت از جمله نماز در من ترقى » سلامتى » تعالى » صلابت » روشنايى و نورانيت 
مى آورد . من در سايه ى اين روشنايى ها و نورانيت ها يرورش يبدا مى كنم » بايدها و نبايدهاى متناسب با انسانيت خودم را در 
فضاى عبادى بيدا مى كنم . برخى از اينها را قرآن اشاره مى كند . روايت داريم كه نماز براى انسان مصونيت ايجاد مى كند يعنى 


سوال - خيلى از ما انسانها نماز مى خوانيم ولى دجار فحشا و منكر مى شويم . جرا ؟ 

باسخ - ما ديكرانى را مى بينيم كه نماز مى خوانند » دروغ هم مى كويند » غيبت هم مى كنند , مال حرام هم مى خورند . يس جرا 
قرآن مى فرمايد: ان الصلاه تنهى على الفحشا و المنكر . در اينجا دو تا مسئله بايد رعايت بشود . يكى اينكه اين اصل را قبول كنيم 
كه به اندازه ى ويتامينى كه در نمازمان است » به همان مقدار ما دنبال خلاف نمى روييم . بككونه اى كه اكر ما اين مقدار را هم 
انجام نمى داديم » يقينا خلاف هاى ما سنككين تر و بيشتر مى شد. و ديكر اينكه ما بر كيفيت نماز اضافه كنيم . شبيه به اين استوديو 
كه اين يروكتورها در آن هست . حالا اكر نور اين يروكتورها ضعيف باشد » به همان مقدار ضعفش را نشان ميدهد . اكر احيانا 
ما زمين خورديم نمى توانيم بككوييم كه نور نبود» مى كوييم نور كم بود . و آن اندازه اى كه به من راه را نشان بدهد نبود . اكر 
يكك يروزكتور قوى ترى را اينجا زديم و روشنايى را بيشتر كرديم يقينا همه جا را به من نشان ميدهد حتى كمترين يستى و بلندى را 
به من نشان ميدهد . نماز اكر واقعا نماز باشد نورانيت آن كامل است . هرجه كه ما از نماز كم بككذاريم نورانيت آن كمتر ميشود . 
يكك نكته اينكه ما بايد قبول كنيم كه همان نماز هم مقدارى نورانيت دارد. امام مى فرمود : مردم با همين نمازهايى كه دارند مى 
خوانند و در ماه رمضان روزه مى كيرند » آمار جرم جنايت در اين طيف انسانها كمتر است البته نمى خواهد نفى كند . اكر كمتر 
است بخاطر نورانيت نماز است . امام مى خواهد به اين اشاره كند . كه اين نوارنيت نماز است كه نمى كذارد خيلى از جنايت ها را 
مرتكب بشويم . 

سوال - با اينكه ما نماز را طبق رساله مى خوانيم » جرا آن نورانيت لازم را ندارد ؟ 

ياسخ - يك موقع ما صحت فيزيكى نماز را بحث مى كنيم يعنى طبق رساله عمل كنيم . سجود و ركوع آن طبق استانداردهاى 
رساله است ولى نماز فقط اين نيست ء اين قالب نماز است . اينكه بزركان ما م يكويند : آداب ظاهرى »ء باطنى » قالبى و قلبى يعنى 
ما بايد به دو جنبه ى باطن و قلب اين رفتار توجه كنيم . من كه از صبح تا ظهر هر كجا خواستم يرسه زده ام » هر جه خواستم كفته 
ام » هر جه خواسته ام نككاه كرده ام و دنبال خواسته هاى نفسم بوده ام » در يشت دخل مغازه ام تقلب و تخلف كرده ام يعنى زندكى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه 09 نانز از لإونادلر 


صبح تا الان من » يكك زند كى استاندارد انسانى و با تقوا نبوده است . من جطور توقع دارم كه ظهر يكك نماز كامل و نورانى بخوانم 
ابو نهار سيا دل ورعدش لدي رود البيت دوواد حي ترود ديل أدكاكر زرصي الادريعة دكي الب ابن 
داشتم » خوبخود نماز من يكك نماز والايى يبدا مى كند . يس به كذشته ييوند خورد . اين نماز من به بعدش بيوند مى خورد و 
روشنايى ايجاد مى كند كه نمى كذارد من بعدازظهر آلوده بشوم . يس مراقبتهاى قبلى باعث ميشود حضور من در نماز بيشتر بشود 
واين يكك نماز واقعى ميشود و نورانيتى بوجود مى آورد كه بعدازظهر من را تامين مى كند. يس اين عبادت بين مسير زندكى من 
قرار كرفته است . يس نماز بيوندى به قبل و به بعد خودش دارد . نكته ى ديكر اينكه آيا من كه مى خواهم از نماز اثر بكيرم » 
تصميم هم كرفته ام كه نمازم را آلوده نكنم ؟ من كه مى خواهم از نورانيت اين بروزكتور استفاده كنم آيا تصميم كرفته ام كه به 
بروكتور سنكك نزنم و آن را خراب نكنم ؟ من از يكك طرف مى خواهم يروزكتور را براى من بككذارند و نورانيت ايجاد كند واز 
يكك طرف مى خواهم با تير كمان آن را خرد كنم . جمع بين اين دو تا نميشود و بعد توقع داشته باشم كه فضا نورانى و روشن 
باشد. اكر من نماز مى خوانم كه خلا.ف نكنم » آيا واقعا تصميم هم كرفته ام كه به مردم دروغ نككويم و كار خلاف هم نكنم و 
مراقب جشمها » زبان و كوشهايم باشم ؟ اينها بايد دست به دست هم بدهند تا تركيب زيبايى از آن بيرون بيايد . من بيايم رفتار 
صبح تاظهر خودم را بى ارتباط با نماز نككاه كنم و بعد در نماز بككويم اياكك نعبدوا و اياكك نستعين » نميشود. من در اين اياكك 
نعبدوا و اياكك نستعين خودم بايد كزارش صبح تا الان را به خدا بدهم و در واقع در محضر يرورد كار كزارش بندكَى مى دهم كه 
از صبح تا الان بنده ى تو بوده ام. حالا اين ابراز بندكى روشنايى را در من ايجاد مى كند . ربوبيتى را در من إعمال مى كند كه اين 
ربوبيت من را توانمند مى كند و نمى كذارد كه خلاف بكنم . ولى اكر همين الان دارم كزارش دروغ مى دهم ومى كويم : اياكك 
نعبدوا واياك نستعين . آيا از صبح در بندكى من كام برداشته اى يا از صبح تا الان بر خلاف بندكى عمل كردى و الان هم 
برخلاف بندكى دارى دروغ ميككويى . يس جه توقعى داريد كه اثر بككذارد ؟ در كنار خاصيت مثبت نماز » مراقبه هم لازم است . 
اككر من مى خواهم ليوان آب را مصرف كنم » آيا به هر ترتيبى اين آب مى تواند تشنككى من را برطرف كند ؟ يا اينكه نه بايد 
حواسم را جمع كنم كه بر روى زمين نيفتد ؟ اين مراقبه ها لازم است تا من بتوانم اين ليوان آب را استفاده كنم . اككر ما مى خواهيم 
نمازمان نورانى باشد ولى من تصميمى بر حفظ و حراست مرزهاى اين مركز نور نككرفته ام » جه توقعى دارم ؟ مى خواهم جه اثرى 
رااز آن ببينم ؟ من كه تا الان مراقب رفتارم نبوده ام والان هم تصميم نككرفته ام كه اهل دروغ و خيانت نباشم ؟ نماز من در وسط 
يكك جنين مجموعه اى مى بينيد كه نورانيت آن خيلى ضعيف ميشود . يس نككويم كه بااينكه من نماز مى خوانم و خلاف مى كنم 
و ديكران نماز مى خوانند و خلاف مى كنند » يس نماز خاصيت ندارد. خير . نماز خاصيت دارد » آن عوامل جانبى كه من مراقبت 
نكرده ام به نماز من ضرر مى زند . ماهر كارى با لامب خانه مى كنيم با خدا هم بايد انجام بدهيم. لامب را در بالاى خانه مى 
ككذاريم كه مبادا كسى به آن دست بزند و بشكند و ... يس ما اين مراقبه ها را مى كنيم و لامب هم قول داده كه نورانيت را دارم . 
من يكك وسيله اى هستم كه مرتبط با نيروكاه هستم » فقط تو از من مراقبت بكن تا خاموش نشوم و شرايط را مهيا كن . اكر استفاده 
نكردى ؟ نمازهم اين است . نماز هم مثل يكك لامب است .ء به منبع نور متصل است . مى كويد كه اكر از من مراقبت بكنى » من به 
تو نور مى دهم تو مى توانى ببينى و بفهمى . وقتى از من حفاظت نمى كنى و وقتى من ميخواهم نور بدهم » من را در يكك قوطى 
مى كنى و در آن را مى بندى » جطور از من توقع نور دارى ؟ اين آلودكى ها و ظلمت ها مثل يكك قوطى ها و حجاب هايى است 
كه ما روى لامب كرفته ايم . وقتى لا-مب را نككاه مى كنيم مى بينيم خيلى بر نور است ولى اتاق تاريكك است . من نماز خواندم » 
تماز بر نوراسث ولى اثاق وجود من تاريكه اسك كلايه از تمان تكن بةاابن تجيزهاين كه ذور تمان بيعانده اى نكاة كن و انها را 
دور بريز بعد ببين نماز نور دارد يا ندارد ؟ اككر ما مى خواهيم نورانيت نماز را تجربه كنيم مثل لامب كه ميككويد من به نيروكاه 


متصل هستم و كافى است كه تو من را در حجابها نبرى » نماز هم ميكويد كه من نورانيت » توانمندى و قدرت بازدارندكى و 
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قدرت برواز دارم و مى توانم تو را سريا نكنّه دارم و مى توان شادى هاى دنيا و آخرت را به سمت تو بياورم و در وجود تو يتانسيلى 
را ايجاد كنم كه آنقدر قوى بشوى كه نيروى جاذبه ى تو بالا برود و تو ميتوانى يكك زندكى عالى را جذب كنى وهر جه كه در 
تعارض و تضاد با تو است از خودت دور كنى . اين توانمندى نماز است . مى تواند مغناطيسى را در ما بوجود بياورد . حالا اكر شما 
يكك آهن رباى قوى را داشتى و آنقدر يشتش جسب ماليدى كه خاصيت خودش رااز دست داد » ديكر نمى تواند يكك براده ى 
آهن را هم جذب كند . آن وقت شما مى كوييد كه آهن ربا قدرت ندارد . مى كويد كه اين براده » قابليت جسبيدن به آهن ربا را 
دارد واين آهن ربا هم خاصيت جذب دارد ولى به شرط اينكه اين دو تا را كنارهم بككذارى . و آشغالها را رااز كنارش بردارى . 
سوال - آيا نماز جزء آثار تنهى على الفحشا و منكرء آثار ديكرى هم دارد ؟ 

ياسخ -اكر من ميخواهم ببينم كه نمازم جقدر مى ارزد بيايم به اثرات آن نككاه كنم . ببينم اين آثار تا جه اندازه در من وجود دارد . 
در سورهى معارج بعضى از اين آثار را برشمرده است . مى فرمايد : انسان بر حسب طبيعت حريص است و دائم در بى دنيا استء 
بسيار ناشكيبا وضعيف است و وقتى مشكلات به سراغ او مى آيد » زود خودش را مى بازد » يكك موجود انحصار طلب است و مى 
يخواهد همه را به سمت خودش جذب كند ء مككر نمازكزاران . از اين استثنا مى فهميم كه نماز احيا كر فطرت و سامان دهنده به 
طبيعت انسان است و به انسان جهت مى دهد . اين كارى است كه انبياء براى آن آمده اند . كار نماز مستقيم به كارانبياء كره مى 
نبريد . هيج ييامبرى نمى كويد كه دنيا را رها كن بلكه ميكويد كه درست استفاده كن . آن نككاه زاهدانه ى غلطى كه در برخى از 
انديشه ها هست » هيج كاه اسلام ندارد . ميكويد كه فطرت انسانى را بالا بياور و طبيعت را زير مجموعه ى فطرت بككذار و يكك 


خورد . انبياء آمده اند تا فطرت انسانها را احياء بكنند و طبيعت هايشان را نابود نكنند . هيج بيامبرى نككفت كه از طبيعت دنيا بهره 


مدل جالب و زيبا از خودت خلق كن . اين كار را نماز انجام مى دهد . اككر من نمى دانم نمازم تا جه اندازه مى تواند مثمر ثمر باشد 
نكاه به آثار آن بكنم و اين آثار را درجلسه ى بعد از زبان قرآن و وحى مى شنويم . 

سوال - سوره انعام آيات 98-١١١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ -در يايان اين آيات مى فرمايد : خدا به همه جيز ما آكاه است به ظاهر و باطن ما . آيا در جنين فضايى كناه جاى دارد ؟ كه 
من بككويم كه در ينهانى كارى را انجام ميدهم كسى نمى بيند . او حتى به خيال هاى درون ما هم آكاه است . يس جه بهتر » وقتى 
ما در فضاى علم قرار كرفتيم هميشه كارى بكنيم كه سربلند باشيم نه شرمنده باشيم . 

سوال > در روز تاجككذارى مهدى موعود . جكار كنيم كه محبوب امام زمان (عج) بشويم ؟ 

ياسخ - من يكك نكته اى را در مورد تولد برنامه عرض كنم و آن اين است كه يقينا طول مدت اجراى برنامه بيش از 88 روز است 
و شما اشاره كرديد كه امروز » روز تولد برنامه است از آن جهت كه يكسال مفيد داشته ايم نه از زمانى كه كار كليد خورده است . 
اين مهم است كه من بيايم حساب بكنم و ببينم كه از صبح نا الان جند ساعتى بر من كذشته » اين جند ساعت كذشته دست من 
نيست و در آينده هم دست من نخواهد بود اما ارزيابى اين مسئله كه جقدر آن مفيد بوده » مهم است . شما نمى كوييد كه برنامه ى 
ما يكسال و اندى است كه دارد يخش ميشود بلكه دست روى جنبه ى مفيد بودن آن مى كذاريد نه زمانش . ما هم در عمرمان بايد 
اين كارها را انجام بدهيم . و از صبح تا شب خود را ارزيابى بكنيم و روايت داريم كه كسى كه خودش را محاسبه نكند از ما نيست 
» اينها اشاره به همين است. يعنى ببينيد ميزان عمر مفيدتان جقدر است ؟ و روى اين برنامه ريزى كنيد و تلاش كنيد . 

اكر ما مى خواهيم كارى بكنيم كه امام زمان (عج) از ما راضى باشد براى اينكه خودمان را آماده كنيم در مرحله ى اول يكك نكاه 
باطنى به زندكى باطنى خودمان بكنيم . نكند كه ينهان هاى نازيبايى داشته باشيم » نكند خلوتهاى غير ارائه داشته باشيم » اكر در 
خلوت كناه هستيم » اين را نمى توانيم ارائه كنيم . اكر شما كسى سر زده به خانه تان بيايد و شما سريع يكك سرى وسايل را از وسط 
اتاق جمع مى كنيد يعنى جه ؟ يعنى اين كه اينها در مقابل ميهمانى كه مى خواهد وارد بشود زشت است . آيا زندكَى ما جورى 
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هست كه هر وقت امام زمان (عج ) بخواهد وارد زندكَى هاى ما بشود خيلى راحت در را باز مى كنيم يا مى خواهيم خيلى سريع مى 
خواهيم فلان عمل » اخلاق و زشتى را جمع كنيم ؟ اكر من اين جور هستم كه جمع مى كنم يعنى به مقدار تناسب رابطه ام را با امام 
زمان (عج) از دست مى دهم . بعد مى نشينم و مى كويم كه آقا فدايت بشوم » جرا نمى آيى ؟ اككر قرار باشد كه آقا از در خانه ى 
ما وارد بشود و ما يكك نككرانى داشته باشيم , اككر وارد حوزه ى اخلاق من بشود با بداخلاقى » كج خلقى و آلودكى رفتارى من » با 
حلالى و حرام من در كسب و كار روبرو بشود و من با خلاف هايى كه در كار خودم مى كنم » جطور بككويم كه آقا جرا تشريف 
نمى آوريد ؟ آقا بيايد كه من ايشان را نككران كنم ؟ مكر الان آقا نمى بيند ؟ من بايد به حضور آقا شرفياب بشوم نه اينكه آقا سراغ 
من بيايد . آقا كه رفتار من را مى بيند . همه ى رفتار و اعمال من را هر لحظه جكك مى كند در روايت دارمى كه در هفته روزهاى 
دوشنبه و ينجشنبه نامه ى اعمال شما به امام ارائه ميشود يعنى غير از آن نكاه هميشكى امامت », هفته اى دو روزبه صورت رسمى 
يروندهى امت خدمت امام عرضه ميشود . آيا يرونده ى من جورى هست كه من بتوانم سرم را بلند كنم ؟ يك مقدار ياكسازى 
درونى و تطهير درونى را داشته باشيم . خلوت هاى تاريكك را ياكك كنيم و بعد يكك مقدارى خلوت ها را روشن كنيم تا ببينيم كه 
ارتباط با امام حاصل ميشود يا نه ؟ 


مو-1٠١-1؟ع‎ 


عشق تا بر دل بيجاره فرو ريختنى است دل اكر كوه به يكباره فرو ريختنى است » خشت بر خشت براى جه بهم بككذارم من كه مى 
دانم ديواره فرو ريختنى است » آسمانى شدن از خاك بريدن مى خواست بى سبب نيست كه فواره فرو ريختنى است » از زليخاى 
درونت بككريز اى يوسف شرم اين يراهن ياره فرو ريختنى است » هنر آن است كه عكس تو بيفتد در ماه ماه در آب كه هموارفرو 
ريختنى است . سوال > براى اينكه نمازمان اوج بكيرد و بالا برود » از كتاب مقدمات نماز بككوييد . 

ياسخ > در باب اهميت دادن به هر كارى اكر ما نكات و لطايف و ظرايف متناسب با آن كار را هر جه بيشتر بكار ببنديم قطعا بهره 
ورى ما ببشتر خواهد بود . آن كيرنده اى كه مى خواهد برنامه را بككيرد اكر هر جه آنتن را دقيق تر رو به فرستنده تنظيم كند مسلما 
تصاوير و صداهايى كه مى كيرد زيباتره شفاف تر و واضح تر است .موج راديو را هر جه دقيق تر تنظيم كنيم صدا شفاف تراست . 
هر كارى را كه شما در نظر بككيريد اككر در مراقبت ها بيشتر دقت كنيد قطعا ياسخى كه مى كيرد بهتر خواهد بود . در باب نماز 
همين طور است . خداى متعال عنايت مى كند و ما ميخواهيم سراغ نماز برويم » از ارتباط با او لذت ببريم » آرامش بكيريم » در 
سايه ى اين ارتباط و كرنش كه داريم انجام مى دهيم » آن خضوع و تواضعى كه داريم نشان مى دهيم » اين غرور شكنى هايى كه 
داريم در نماز انجام مى دهيم كه در روايت دارد كه فلسفه ى نماز دارد كه نماز شكستن غرورهايى است كه انسان را نابود مى كند 
و عامل عجيبى است براى افسردكى هاء اضطراب ها است و ميخواهد تمام اين ها را از بين برد . مى خواهد اين بت را بشكند واز 
ميان بردارد تا اين امنيت و آرامش بريا انسان بوجود بيايد . مى خواهيم به ياد خدا باشيم . هر جه ما مراقبت را بيشتر كنيم يقينا بهره 
هاى بيشترى مى بريم . يكك نفر را در نماز بككيريم كه موقع نماز شده است و بى خيال بلند ميشود و الله اكبر مى كويد و نماز را 
شروع ميكند بدون اذان » بدون توجه و تمركزى » حواسش يرت است و با جشمش اين طرف و آن طرف را نككاه مى كند » ساعتش 
را نكّاه مى كند . دستش را هم مى خاراند و حركات ناشايستى انجام ميدهد . البته نمى خواهم بككويم كه اين قبيل حركات نماز را 
باطل مى كند ولى نشان مى دهد كه طرف حاضر در صحنه نيست . اثر بخشى نماز را هم كم مى كند و اثر اين نماز يايبن مى آيد . 
حالا-فرد ديكرى را در نظر بككيريد كه از قبل وضو كرفته و آماده است » بلند ميشود و اذان و اقامه ميكويد » قطعا كيفيت اين نماز 
خيلى بالا-تر از نماز قبلى است . مثلا- در نماز وضو با كيفيت كرفته است و وقتش هم اضافه نبوده است كه بككُوييم جون وضوء با 


حال مى كيرد وقتش اضافه بوده است . اين قطعا استفاده اش بالاتر است. جرا ما اين فرصت ها را از دست بدهيم ؟ ما مى بينيم كه 
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زمان هم نمى برد . اككر شما بخواهيد يكك نماز با كيفيت بخوانيد از نظر زمانى ممكن است جند دقيقه متفاوت باشد . ما بايد واقعيت 
هايى را بيذيريم كه يشت يرده ى آنجه كه ما انجام ميدهيم حقايقى نهفته است كه فعلا قدرت ديد را ما نداريم. اما ديكرانى كه 
دارند مى بينند » صادق هم هستند به ما خبر مى دهند . ييرمردى داشت نماز مى خواند . يكى از اولياء الهى وارد شد و ديد كه يشت 
اين ييرمرد دو صف فرشته ايستاده اند و همراه او دارند نماز مى خوانند . فهميد كه اين بيرمرد در نمازش اذان و اقامه كفته است . 
روايت داريم كه اكر اقامه بكوييد يكك صف فرشته يشت سر شما قرار مى كيرند يعنى ملكوت نماز شما بالا مى رود . بى اقامه 
كسى يشت سر شما نماز نمى خواند و تنها هستيد . يعنى ملكوت شما ضعيف شد . اقامه كفتى و يكك جاذبهى ملكوتى به نماز تو 
اضافه شد كه در نمايش آن يكك صف فرشته است . و اككر اذان هم كفتى دو صف فرشته يشت سر شما نماز مى خوانند و جاذبه 
اش بيشتر ميشود . نماز با بُعد ملكوتى بيشترى بالا مى رود . بعد مى فرمايد : غنيمت بشماريد كه دو صف يشت سر شما قرار بكيرد . 
مككر يكك اذان و اقامه كفتن جقدر طول مى كشد ؟ اما از نظر كيفى نماز را متفاوت مى كند . يقينا بهره مندى اين شخص از اين 
نماز بيشتر خواهد بود. در كتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال داريم كه امام صادق (ع) مى فرمايد : دو صف از ملائكه يشت 
سرش قرار مى كيرند . اكر اذان را نكويد يكك صف يشت سرش مى ايستد . اين صفوف جقدر است ؟ فرمود : حداقل آن بين 
مغرب و مشرق است و حداكثر آن بين زمين و آسمان است . تفاوت آنها هم به نمازكزار بر ميكردد . يعنى آن نما زكزار هرجه 
درجه اش بالا-تر باشد جاذبهى ملكوتى اش بيشتر ميشود و هرجه درجه اش يايين تر باشد جاذبه ى ملكوتى آن كمتر ميشود . اكّر 
اين مراقبت ها را انجام بدهيد يكك نماز با اين قالب به دركاه خدا برود بهتر است يا خالى از ملكوت باشد؟ البته ملكوت دارد. همين 
الله اكبر كفتن ملكوتى دارد ولى اكر آن را يُرمَلادت تر كنيم بهتر است .مثلا همين غذا خوردن نميشود كه سفره يهن كنيم و نان 
خالى بككذاريم ؟ مككر در همين اندازه كرستكى برطرف نميشود وصرفه جويى هم ميشود ؟ يس جرا ميكوييم كه جيز ديكر هم 
كنارش بككذاريم و غذا را خوش بو و معطر كنيم ؟ يكك غذاى جسمانى را سعى مى كنيم با يكك كيفيت خوب درست كنيم . اكر ما 
از كيفيت غذاهاى روحانى بكاهيم آن اثرات سازنده اى كه بايد داشته باشد ندارد . آن نورانيتى كه بايد در قلب و دل ما منعكس 
بشود كمتر خواهد شد . اين اذان و اقامه را دست كم نكيريد. شكستن نماز با اختيار حرام است اما در رساله مى كويد كه اكر شما 
در ركعت اول وسط حمد و قبل از اينكه به ركوع برسيد يادتان آمد كه اذان يا اقامه نككفته ايد مستحب است كه آن را بشكنيم . و 
اذان و اقامه اى را كه نكفته ايم بككوييم . اين نماز را يّر به سمت بالا بفرست كه خالى نباشد . جرا از اين ظرفيت استفاده نمى كنى ؟ 
خدا اين ظرفيت را براى تو قرار داده است . از اين ظرفيت استفاده كن .در روايات داريم كه مومن زيركك است . يكى از دوستان 
اصفهانى مى كفت كه ائمه هم به زبان اصفهانى صحبت كرده اند . در خواندن المومن كيس اكر بزبان اصفهانى بخوانيم ميشود 
كى اس . يعنى انسان مومن از فرصت هاى كوجك بهره مى برد . با يكك فرصت كم مى توان بهره ى زياد برد. براى يكك اذان و 
اقامه ى جند دقيقه اى اين همه ارزش را بالا مى برد . حالا كسى كه مى خواهد نماز بخواند معتقد به نماز است و يقين دارد كه اين 
نماز صورت ملكوتى و باطنى دارد جرا اين را يرملات نكند ؟ مى خواهد هديه بفرست . اينكه خرج ندارد كه بكوييم اكر بخواهم 
نماز اضافى بخوانم جنين و جنان ميشود . اكر من بخواهم كتابى هديه بدهم » مى توانم همين جورى بدهم و مى توائم آنرا 
كادوييجى كنم و ازيكك كاغذ با ارزش استفاده كنم محبوبيت من را يبش شما بيشتر مى كند . درست است كه در هر دو حالت 
تشكر مى كند ولى دومى ارزشش بيشتر است و بيشتر به جشم مى آيد . جرا ما در يوشش هاء تلاش ها و خوراكى هاى مادى مان 
سعى مى كنيم كه آنرا قشنكك تر كنيم و كيفيت را بالا ببريم . يكك ميهمانى مى دهيم و سعى مى كنيم كه تنوع غذا بيشتر باشد البته 
نه در حد اسراف . يكك ليوان دوغ و نان خشكك در سفره نمى كذاريم . حالا مى خواهيم يكك هديه اى را براى خدا بفرستيم . 
كيرنده خداى متعال است » توفيق دهنده اش هم خدا است اما كاهلى » سستى و كم لطفى من باعث ميشود كه يكك نماز بدون اذان 


و اقامه بخوانم . حالا خدا را در نظر بككيريد در مقام تشبيه معقول به محسوس مثلا خدا با كوشه ى جشم به من نكاه مى كند و يكك 
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لبخند هم بر لبش باشد مى كويد كه اين كار را از توقبول مى كنم ولى بهتر نبود آنرا بهتر انجام مى دادى ؟ من كه كم نمى آورم . 
هديه توبه من باعث ارتقاء تواست . اين در باب اذان و اقامه است. ببينيد كه جقدر مى تواند كيفيت نماز را بالا ببرد . در باب 
وضوء اكر ما يكك وضو ساده بككيريم بدون هيج ذكرى » اين درست است ولى بهتر است با كيفيت . خوب است كه ما در باب وضو 
از امام سوال كنيم . مسلمانانى بودند كه خدمت ائمه مى رسيدند و اين سوالات را مى كردند . مى كفتند كه آقا من دو ركعت نماز 
ميخوانم شما ببينيد كه درست است يا خير ؟ نماز را مى خواند و بعد امام مى كفت ببين اين جورى بخوان و نماز مى خواندند . 
جقدر جالب است كه انسان از خود امام مطلب را بككيرد . روايتى از امام صادق (ع) از اميرالمومنين است كه مى فرمايد : 
اميرالمومنين با فرزندش ابن حنفيه نشسته بود و فرمودند كه آب بياور مى خواهم وضوء بككيرم . او ظرف آب را آورد . بعد حضرت 
بادست راست آب را برداشت و روى دست جب ريخت و سيس به قضاء حاجت بيرون رفت . فرمود : خدايا من را در فضايى از 
ياكى نككه دار و سوء استفاده از مجراى شهوتم نكنم تا در فضايى از عفت قرار بككيرم . و عورت من را ببوشان و من را بر آتش حرام 
كن يعنى ممكن است شما از اين طريق ضربه بخوريد . بى عفتى يكى از فرصت هايى است كه شيطان مى تواند حضور يبدا كند و 
به شما ضربه بزند . از همين دستشويى رفتن تقويت عفت را ميكند و يادآورى اينكه از اين مجارى باعث به تش كشيدن تو ميشود 
و سيس امام براى وضو آماده شد . آب را در دهان جرخاند و ذكر مى كفت . يككث وضوء كرفتن يادآورى طهارت » عفت . فضاى 
اخلاقى را آماده كردن و به ياد قيامت افتادن . مثل يكك تاب مى ماند كه اين قدر وسيع است كه يكك طرف آنرا به دنيا و يكك طرف 
آنرا به آخرت مى برد . انسان است و قرار كرفتن در جنين نوار بى نهايتى . انسان را از اينجا به آخرت مى كشاند و از آخرت به دنيا 
مى كشاند . ببينيد جه امواجى و جه بحر خروشانى را در يكك وضوء كرفتن تصوير مى كند . و جككونه به بالا متصل مى كند و به 
يايين مى كشاند . ذكر يكك كلمه در زبان است ولى آن رابه بى نهايت مى كشاند . مى فرمايد : يكك روزى من به ملاقات خدا مى 
آيم . يكك روزى تو را مى بينم روزى اين حجاب ها كنار مى رود و من بايد قدرت كفتمان داشته باشم . و قدرت كويش داشته 
باشم . آن روز نبايد زبان من از كار بيفتد . خدا انسانها را در سخن كفتن طبقه بندى مى كند .يكك تعدادى را مى فرمايد كه وقتى 
ميخواهيم با آنها حرف بزنيم يواشكى حرف مى زند . موسى از كوه تور فاصله داشت . او را صدا كرديم و جلو آورديم. و وقتى 
صدايش كرديم با او ملايم و يواشكى صحبت كرديم . يكك تعداد فاصله شان بيشتر است و از خدا فاصله كرفتند . يكك واسطه بنام 
ييامبر مى كذارد و ميكويد كه تو بكو به مردم زيرا صداى من به آنها نمى رسد . تعداد ديككر خيلى فاصله كرفته اند و خطر اين 
است كه يكك عده را مخاطب قرار مى دهد و مى كويد برويد كم شويد و صحبت نكنيد ( در عرب براى دوركردن سكك استفاده 
ميشود ) و خدا قدرت كويش رااز آنها مى كيرد و آنها را در حد حيوان قرار ميدهد . اين همه فرصت ها را در اختيارت كذاشتم ء 
جقدر مى توانستى برواز كنى ؟ مى توانستى در آغوش من بيايى و يواشكى با تو صحبت كنم ولى تواين قدر دور شدى كه ديكر 
قدرت تكلم ندارى . خيلى ها مى كويند كه روز قيامت خدا خيلى كريم است و ما يكك ياعلى » يا كريم مى كوييم ورد مى شويم 
.بله اكر تو توانستى يكك يا كريم بككويى اهل نجات هستى . اما اكر زبان از كار افتاد جه مى كنى ؟ همين كناهان و بى اعتنايى ها 
انسان را لال مى كند . صم بكم عمى فهم لا يعقلون . بعد حضرت آب را در بينى استنشاق كردند و فرمودند : باد زيباى بهشت را از 
من محروم نكن . لذت هايى كه از طريق شامه در بهشت است بوى عطر و بوى بهشت من را محروم نكن . در بعضى از وضوخانه ها 
اين را به ديوار نوشته اند و اشكالى هم ندارد كه اين دعا را در دستشويى نوشته اند . خدا به موسى مى فرمايد : در حالى كه ادرار 
مى كنى ياد من باشد. بعضى ها فكر مى كنند كه ذكر كفتن در توالت اشكال دارد . ذكرهايى وارد شده است كه مربوط به توالت 
رفتن است . در كنار آينه دستشويى بزنند و وقتى دارند وضوء ميككيرند از روى آن بخوانند . و بعد خودبخود حفظ ميشوند . بعد 
حضرت آب به صورت زد . باز به ياد قيامت مى افتد . روزى جهره ها سياه ميشود بخواه كه تواز آنها نباشى و جزء سفيد رويان 


باشى . بعد دست راست را شست و فومود : خدايا نامه ى عمل من را به دست راستم بده من در ابديت بهشت قرار بككيرم با من كنار 
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بيا. بعد دست جب را شست وو فرمود : خدايا من به تش كرفتار نشوم . نكند جنبه ى آلودكّى من بيشتر بشود و نامه وجودى من از 
ازاى هر قطره از آب وضو فرشته اى خلق مى كند كه اين مشغول تسبيح يرورد كار است و خدا ثواب كار اين فرشته را تا قيامت 
براى اين وضو كيرنده مى نويسد . جه خوب است كه همين كه صورت را مى شوييد ذكر هم بككويد و ثواب هم براى شما بنويسند 
خوانده ميشود اثرات زيادى دارد . در روايت داريم كه وضوء كه مى كيرد آنرا با حوله خشكك نكنيد . تا مادامى كه آب اين عضو 
است نورانيت خودش را دارد . بعد از آن يكك سورهى انا انزلناه خوانده شود . بعد رو به قبله بايستيم » اذان و اقامه بككوييم و الله 
اكبر بككوييم و اين قطعا اثرات بيشترى دارد . 

سوال - سوره مائده آيات 35-١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - آن جيزى كه ملاكك يذيرش در بيشكاه خداى متعال است تقوا است . يعنى سعى كنيم با يكك انككيزه هاى قشنكك و ياكك 
كارها را انجام بدهيم » اين يذيرفته شده است . وقتى هابيل قابيل را مى كشد » آن لحظه اى كه غرور او را فرا كرفته كه جطور نبايد 
از من يذيرفته باشد و از تو يذيرفته شده باشد به قابيل كفت كه تو را مى كشم اما هابيل ميكويد كه من تو را نمى كشم. آن حسرت 
و تاسفى كه براى هميشه براى هابيل ماند و او را ملعون كرد ارزش اينكار را داشت ؟ اكر آن موقع كه مى خواست اين كار را بكند 
كمى فكر مى كرد هيج كاه دست به اين كار مى زد ؟ قطعا نه . بنابراين بيان اين حقايق قرآنى بايد براى ما درس باشد . وقتى مى 
خواهيم خلاف كنيم يكك لحظه فكر كنيم نكند روزى ندامت هابيلى سراغ ما هم بيايد ؟ كناه اين اثر را در وجود انسان مى كذارد 
كه يكك روزى يشيمان مى شويم. اى كاش در دنيا يشيمان بشويم جون مى توانيم جبران كنيم ولى اكر اين فرصت از دست ما كرفته 
شد و وقتى يشيمان شديم كه ديككر وقت جبران نيست و آن آخرت است جكار كنيم ؟ 

سوال -اكر اين اذكار هنكام وضوء را نداشتيم جكار كنيم ؟ 

ياسخ > اصلا شايد كسى سواد نداشت » لا اله الا الله كه ميتواند بككويد . اينكه خرجى ندارد . صلوات كه ميتواند بفرستد . ذكر 
بكويد . البته من در مقابل نسخه ى حضرت امير نمى خواهم نسخه ببيجم . آن نسخه ى اصلى بود . حالا كسى ميككويد كه اين اذكار 
را حفظ نيست يا سواد خواندن ندارد خوب مى توانند كه ذكر بككويد . منظور اين است كه اكر نمى توانيم به آن مرتبه ى بالاى 
كه زبانم هم ياد او باشم . كاهى انسان با جشم خودش به ياد خدا است . آنجا كه نبايد نككاه كند » نككاه نمى كند . جِشم او ذاكر 
است و در آن لحظه به ياد خداست . كاهى با زبان و دست دلش ياد خداست . روايت داريم كه بياييم هم مجلس خدا بشويم . متن 
اين روايات در مفاتيح الجنان است . 

-رسول اكرم فرمودند : حضرت عزرائيل به هر خانه در شبانه روز ينج بار نككاه مى كند. اين ينج وقت اوقات نماز است . تا ببيند كه 
آنها در موقع نماز جه مى كنند . هر خانه كه در آن به ينج وقت آن اهميت داده بشود .حضرت عزرائيل خود شهادتين را تلقين 
صاحبان آن خانه مى كند. 

ياسخ > من بعد از سخنان شما در مورد نماز تصميم كرفتم كه نماز بخوانم . و الان شروع به نماز خواندن كرده ام . اين سالهايى را 
كه نماز نخوانده ام جكار بايد بكنم ؟ بعضى ها مى كويند كه نمازهاى كذشته ات حق الله است و نياز به خواندن ندارد . در جايى 
هم خواند كه نماز دو ركعتى وجود دارد كه مى تواند جايكزين نمازهاى كذشته بشود . من جكار بكنم ؟ 

ياسخ > اينكه تركك نماز كرده است دو كار انجام داده است . يكى اينكه تركك فرمان كرده است . خوب توبه مى كند و خدا 


نافرمانى او را مى بخشد . اما بايد آن نما زكذشته را بخواند . حالا اينكه بيست سال يا حتى ينجاه سال نماز بدهكار است اين وحشتى 
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ندارد . از الان كه رفيق خدا شده است و به سمت خدا بركشته است . صبح كه نماز مى خواند دو ركعت نماز قضا هم بخواند .در 
كنار نماز ظهر و عصر هم بخواند . اككر يكك وقتى حال ندارد نخواند و وقتى حال دارد بيشتر نماز بخواند .به اين ترتيب جبران بكند 
و جلو برود .وقتى خدا مى بيند كه او توبه كرده ودر مسير جبران هم هست » اكر كم و كسرى هم بود وصيت مى كند كه من فلان 
قدر نماز قضا دارم و براى من بخوانيد ولى الان تا خودش زنده است بايد بخواند نه اينكه بككويد فقط وصيت مى كنم كه برايم 
بخوانند . حالا كه در اين مسير قرار كرفته اميدوارنه برود . اين شيطان است كه مى خواهد او رااز كذشته اش بترساند تا آينده را 
هم رها كنند . با اميد و نشاط جلو برود . آن نماز دو ركعتى را به ايشان ثواب مى دهند ولى معنى آن نيست كه جايكزين نمازهاى 
كذشته بشود . آن جيزى كه در دين ما محور است عمل به واجبات و ترك محرمات است . يس در مسير قرار بككيرد و كم كم جلو 


برود واز كذشته اش نااميد نباشد و به آينده اميدروار باشد و اميد به خداى كريم داشته باشد . 
4-.-1م 


اين اشكك ها به ياى شما آتشم زدند شكر خدا براى شما تشم زدند » من جبرئيل سوخته بالم نككاه كن معراج جشمهاى شما آتشم 
زدند » سرتا به يا خليل كلستان نشين شدم هرجا كه درعزاى شما آتشم زدند » از آن طرف مدينه و هيزم از آن طرف با داغ كربلاى 
شما آتشم زدند » بردند روى نيزه دلم را و بعد از آن عمر در هواى شما آتشم زدند » كفتم كجاست خانه ى خورشيد شعله ور؟ 
كفتند : بورياى شما آتشم زدند . سوال - شما بين شما و مادرم قضاوت كنيد . مادرم ميكويد كه خدا همه كناهان را مى بخشد 
بجزء كناه ارتباط نامشروع را ولى من مى كويم كه خدا غفار و تواب است و همه ى كناهان حتى اين كونه ارتباط راهم مى بخشد 
. كدام يكك از ما درست مى كوييم؟ ياسخ - اين جوانى كه اعتماد و اميد به خداى جهان دارد » درست مى كويد و اينكه مادرشان 
ميكويد خداهمهى كناهان را مى بخشد بجز ارتباط نامشروع راء مى كوييم كه خدا همه ى كناهان را بجزء شرك مى بخشد و 
شرك راهم با توبه مى بخشد بنابراين همه ى كناهان را مى بخشد. نكته اى كه اين جوان عزيز بايد به آن توجه كند اين است كه 
مبادا اعتماد به خدا باعث جرى شدن ما بشود . ما قبول داريم كه خداوند بزركوار است . خدا مى فرمايد : ييامبر به بندكان ما بكو 
بندكانش دارد حتى كناهكاران را هم رد نمى كند و ميكويد كه به كناهكاران بكو من غفورو رحيم هستم » آيا اين احساس نتيجه 
اش اين است كه روحيه ى نافرمانى » بى ادبى » جسارت و جرات برخدا را زياد كنيم ؟ يا اينكه آن آيه اى كه فرمود جه شده كه 
بخداغره شده ايد ؟ خدايى كه اين همه لطف و جشم يوشى دارد » وقتى كناهى ميكنيم سريع كردنت را نمى كيرد و تا يكك نككاه بد 
مى كنى تو را كور نميكند » تا يكك حرف بد زدى تو را لال نمى كند » اين خدايى كه اينقدر به تو فرصت داده اين قدر محبت مى 
كند و فضاى بازكشت را باز كرده » آيا نتيجه اش اين است كه ما بى ادبى كنيم ؟ آيا نتيجه اش اين است كه مابككوييم خدا همه ى 
كناهان را مى بخشد و سوء استفاده كنيم ؟ آيا بايد وسيله اى براى سوء استفاده ى ما بشود ؟ وقتى جنين خداى رثوفى داريم » اين 
قدر به ما فرصت داده كه اكر هرآنى مى خواست قصاص بككيرد ما در دم نابود بوديم اما همه ى اين فرصت ها را به ما داده » آيا ما 
بايد بى ادبى كنيم ؟ مى خواهم هشدار بدهم كه نكند خداى نكرده آن غفاريت خدا و ستاريت خدا باعث جرى شدن انسان بشود . 
نكند از آن طرف قهر خدا را متوجه خودتان بكنيد ؟ اعوذ بالله من غضب الرحيم . يعنى كسى كه رحيم بود و مااز رحمت او سوء 
استفاده كرديم و بعد اكر يكك دفعه غضب كرد جه كار كنيم ؟ در روايت داريم كه اكر خدا در حال كناه به شما خطاب رساند كه 
من ديكر تو را نمى بخشم يعنى اين قدر به توفرصت دادم و تو باز كار خودت را كردى » اكر دجار جنين خطابى شديم جه 
كاركنيم ؟ جرا ديد كاه من اين نباشد كه من برهواى نفس خودم بلند بشوم ؟ جرا دنبال خواسته ى خداوند نروم؟ در وقت كناه بين 
ما و خواسته ى خداوند تعارضى بيش مى آيد » خدا ميكويد كه اين كار را نكن و من ميككويم كه دوست دارم اينكار را بكنم و 
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لذت ميبرم »حركتى انجام بدهم » نكاهى بكنم » كار خلافى را انجام بدهم و از نظر من اين كار لذت بخش است . من اكر باطن 
كار را مى دانستم هيج وقت سراغش نمى رفتم . تمام اين كناهانى كه ما مرتكب ميشويم فريبى است كه شيطان به ما ميدهد يعنى 
كار زشت را بَزكك ميكند . يكك كار زشت را در جشم ما زيبا مى سازد و ما هم جون عشق به زيبايى و لذت داريم به سمت آن مى 
رويم غافل از آنكه اين يكك مهلكه و سقوط است نه يكك صعود و ارزش .اكر خدا مى كويد كه اين كار را نكن » نمى خواهد 
براى من محدوديت درست كند و جلوى ارضاء ميل به زيبايى من را بككيرد » در واقع سعادت من را مى خواهد . در واقع مى خواهد 
بككويد كه اين زيبا نيست و يكك روز خودت هم متوجه ميشوى . آن روزى كه حجاب ها كنار رفت و يوم تبلى السرائر شد و مى 
كويد اين همان بود كه تو انجام مى دادى » اين همان بود كه ميكفتى جقدر زيبا است وانجام دادى . بنابراين نوع نكاهمان را 
عوض كنيم و از فرصت ها و رحمت » ستاريت » غفاريت ومهربانى خدا استفاده كنيم و آن را در راه قرب قرار بدهيم . خدايى كه 
مهربان است كارى بكنيم كه به آن نزديكك بشويم . اكر قرار بود كه ما عملى انجام بدهيم و به نفع ما هم بود خداوند جلوى آن را 
نمى كرفت . و مى كفت كه انجام بدهيد و من هم كمكتان ميكنم . اثرات وضعى هم دارد .اكر انسان به سمت خوبى ها برود و 
خدا هم مى فرمايد كه به تو ثواب ميدهم بخاطر اين است كه تعامل زندكَى دنياى مان را به كونه اى با دين سامان بدهيم كه از 
لذات سامان دهى زندكى دينى در دنيا لذت ببريم نه اينكه در دنيا عذاب بكشيم تادر آخرت لذت ببريم. خداوند نمى خواهد با 
تركك كناه يكك فشارهايى را در دنيا داشته باشيم . مى كويد كه در دنيا هم لذت ببر اما لذت درست ء واقعى و ماندكار . لذتى كه 
آثارش را هم در همين دنيا ببينى . در كتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق داريم كه ثواب كسى كه رضاى خدا را بر 
ميل خودش ترجيح بدهد ء از ابوحمزهى ثمالى نقل ميكند كه از حضرت شنيدم كه خدا مى فرمايد: به عزت و عظمتم قسم ء به 
جلا-لم قسم , به بلندى جايكاه و مكانم قسم » (همه ى اين قسم ها براى اين است كه تو يكى از اين ها را قبول كنى و بفهمى كه با 
مقام بالابى حرف مى زنى و وقتى به عظمتش قسم مى خورد بفهمى كه از عظمت بالايى برخوردار است ) به همه ى اين ها عظمت 
ها و بزركى ها قسم كه اكر بنده اى هواى خودش را بر هواى من برنمى كزيند و نظر خدا را جلب كند » كارى ميكنم كه نكاهش 
فراشوى تكاء ماد باشد بعتي تكاع جوري نيشوى كددن ديا تلكش هى كقد تلاايكه ديا از أعرتشن برمده باقذ ‏ كارهان 
روزمره را براى او انجام مى دهد » جشم اندازش نور بالا حركت ميكند و آنجا را مى بيند و براى آخرت كار مى كند . اوايل 
انقلاب با جمعى خدمت امام در قم رسيديم . جمعيت كه رفت من بركشتم و دلم مى خواست امام را ببينم و نشستم و دست امام را 
بوسيدم و كفتم كه من طلبه هستم يكك موعظه ى كوتاهى بفرماييد . امام تبسمى كردند و كفتند : كه عمر من و شما در اين دنيا 
كوتاه است . براى آخرت كار كنيد نه براى دنيا . انسانهايى كه جشم اندازشان اين دنيا است » هميشه به دنياى خودشان فكر مى 
كنند » به لذت هاى موقت فكر مى كنند » اينها هميشه فرصت هاى آينده را از دست ميدهند ء نابيناى شان مى كند و نمى فهمند 
جكار مى كنند » موفقيت هاى بعدى را از دست مى دهند اما وقتى جشم انداز آنجا باشد مى فهمند كه جكار كنند. راننده اى كه 
در جاده نور بالا مى رود » دور دست را مى بيند و مى داند كه با جه سرعتى بايد رانندكى كند . و تنظيم مى كند . اولين خاصيتش 
اين است كه سيستم نككاهش بر فراسوى عالم ماده تنظيم ميشود و مى فرمايد: انسانى كه تركك كناه ميكند و رضاى خدا را بر رضاى 
خودش ترجيح مى دهد ء در دنيا احساس بى نيازى دارد . يعنى حس او در درون بككونه اى است كه احساس ميكند نيازى به اين 
تعلقات ندارد . مستغنى مى شود و يكك نككاه آرام بيدا ميكند . دلش وسيع ميشود . وابستككى هايش را رها مى كند و احساس آزادى 
ميكند. ولى انسانى كه كناه مى كند آن احساس قشتكك از دستش مى رود . مى فرمايد: مشكلاتش را حل ميكنم . كناهان باعث 
ميشود كه كره هايى در زندكى ما ايجاد بشود بعد نذر و نياز ميكنيم و دست به دامان امام حسين (ع) مى شويم. خودت كره ايجاد 
كرده اى » كره را باز كن . مى فرمايد : تضمين ميكنيم كه رزقش را به او بدهند . آن دنيايى كه ميخواستى با آلودكى در دنيا 
بدست بياورى خود دنيا به تو رو مى كند .اكر با آلودكى رو به دنيا بكنى دنيا از تو رو برميكرداند ولى اكر با ياكى از دنيا رو 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه /اإنانز از لإودر 


بركردانى دنيا به تو رو مى كند و دنبال تومى دود. مثل سايه و نور . اكر يشت به نور كردى و سايه جلوى تو افتاد » هر جه دنبال 
سايه بدوى به آن نمى رسى و تو را خسته مى كند ولى اككر رو به نورآ مدى و به سمت نور بروى » آنجا به سايه نرسيدى و نو را هم 
ازدست نداده اى . هم نور را مى كيرى و هم سايه تو را رها نمى كند . روايت زيادى داريم كه اككر به سمت خدا آمدى دنيا با 
التماس سراغ شما ميآيد . خوار هم نميشويد . اسماء اينجورى يعنى به عزت عظمت علو مقام ...يعنى اكر تو تركك دنيا را بكنى با اين 
سيستم محشور ميشوى . با سيستم عزت » عظمت و جلاءل . جرا ؟ جون آن جه موجب خوارى و يستى بود كنار كذاشتى . تو هم 
عظيم مى شوى لذا به عظمتش قسم مى خورد . اكر تو تركك دنيا بكنى تو هم بهاء ميشوى و خدايى ميشوى .مى فرمايد : اكر كسى 
بيايد آخرت را مورد نظر قرار بدهد و لذت هاى دنيايى كه باعث كناه ميشود دور بريزد » كفتيم قطعا لذت در كناه نيست اكر قرار 
بود واقها لذت داشغه باقئد حعيدا) خودش بانب وا بآز هى كرد » عفدا با بنذ كالقن سريمكه تدارة: عالى كريق قفياق لذنف راغنا ياو 
كرده است . كافى است ما او را كمى قبول داشته باشيم . اولياء او را زياد قبول دارند ما كمى قبول داشته باشيم و جلو برويم . كم 
كم كه طعم بندكَى به كام ما نشست و ترككث كناه » اين عظمتى و عزتى بجاى خوارى و ذلت به كام ما نشست و وقتى انسان عظمت 
كناه را دركك كرد و لذت انسان بودنش به كامش نشست . اولش سخت است . هر كارى كه در آن رشد است اولش سخت است . 
شما در كارهاى دنيا ببينيد . شما كدام كارى دنيايى كه در آن يبشرفت است را سراغ داريد كه در آن سختى نباشد . به زندكى نامه 
ى تمام دانشمندان و سرمايه داران و تمام كسانى كه در بحث شهرت بوده اند نكاه كنيد ببينيد كه جقدر سختى كشيده اند تا به 
جايى رسيده | ند . در مسائل معنوى هم همين طور است . كمى خدا را قبول داشته باشيد و جند قدم به سوى او برويد . اى جوان 
بككُو بخاطر خدا اين كناه را نميكنم . در روايت داريم كه اكر صحنه ى خلافى به جلوى جشمان شما آمد جشم خودت را به زمين 
اتذاعكن و ةا اتدازه سدكي اتتعداوو زميق اسه در ثافه فى اضمالت مى تريستد ١‏ اك ستسيةة زاية أسيتان دوعق > نه اتدازه فى 
سنكينى آنجه در آسمان است در نامهى اعمالت مى نويسند و اكر يكك لحظه جشم خودت را بستى واز آن عبور كردى »ء به اندازه 
ى سنكينى آنجه در زمين و آسمان است در نامه اعمالت مى نويسند . يعنى اى جوان كارت خيلى عظيم است . كار بزركى انجام 
ميدهى . جرا به بزركى اين فكر نمى كنى ؟ جرا فكر نمى كنى در يكك سيستم انسانى » الهى حركت مى كنى و آن عوامل انحراف 
و آن عواملى كه جرات هاى منفى و جسارت هاى منفى را در تو فعال ميكند مديريت مى كنى ؟ كارى بس عظيم است . جلوى 
هواى نفس خودت را ميكيرى . اين ثواب ها مى خواهد بككويد كه كارت بزركك است . اين كار عظيم را ترك نكن و كوجكك 
نشمار . وقتى جشم خودت را بر كناه بستى » خدا را شكر كن . بيش اهل خلاف زست بككير كه من الحمدلله كه توانستم رد بشوم . 
راننده اى كه از يكك صحنه ى خطر رد ميشود . جكار مى كند ؟ مى كويد جه دره قشنكى بروم يايين ببينم جه خبر است ؟ جرا نمى 
رود جون سقوط مى كند . على رغم جذابيت هايى كه ته دره مى بيند يكك لحظه هم نككاه نميكند . زيرا مى داند كه اكر آن 
جذابيت هاى ته دره نظر او را جلب كند يعنى سقوط و نابودى . بنابراين حواسش را جمع ميكند و سالم به مقصد ميرسد . اين هنر 
راننده است . خوب است انسان در صحنه هاى كناه مديريت كند و به طرف جذابيت هاى ته دره نرود و بداند كه نتيجه ى آن 
سقوط است . و واقعا هم لذتى در آن نيست . سوال - سوره نساء آيات 77- 75 را توضيح بدهيد. ياسخ - نكته ى اختلافات 
خانوادكى است. اين اختلا.ف خانوادكى ممكن است كه يبش بيايد .زن يكك نظر دارد و شوهر نظر ديككرى دارد . و يكك در كيرى 
به وجود مى آيد قرآن كريم مى فرمايد: به صرف اين دركيرى ها زود اقدامات تند و خشن را انجام ندهيد . بحث نصيحت » موعظه 
و بحث كارشناسى مسئله را انجام بدهيد . عده اى از طرفين زوجين را انتخاب كنيد . اول اينكه اين افراد كارشناس باشند يعنى خبره 
ها حكم بشوند و ديكر اينكه كشمكش ايجاد نكنند و جانبدارى نكنند . . يعنى فاميل داماد به سمت داماد و فاميل عروس به سمت 
عروس نكشد . به بحث زندكى اين ها ببردازند و اين ها را بهم برسانند و خدا توفيق مى دهد كه اين ها بزند كى مشتركك شان را 


دنبال بكنند . كَاهِى حضورهاى منفى و غير كارشناسانه اختلاف زوجين را بيشتر مى كنند . وفاصله ى بين آنها را بيشتر مى كنند . 
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قرآن مى فرمايد كه اين كار را نكنيد . اول در حد موعظه باشد و از افراد كارشناس كه به انكيزه ى اصلاح بين آن دو باشند كمكك 
بكيريد . خدا هم توفيق بين زندكى مشتركك آنها را خواهد داد . سوال - يسر من ١8‏ سالش است و جند ماهى است كه بين او و 
يدر اختلاف افتاده است و او اظهار كفر مى كند . مى كويد جه كسى از آن دنيا آمده كه بككويد قيامتى وجود دارد ؟ بعضى وقتها 
هم به ما توهين مى كند . ما بايد با اوجه برخوردى داشته باشيم ؟ آيا او كافر و مرتد شده است ؟ ياسخ - يكك نكته اى را يدر و 
مادرها بايد توجه كنند . به صرف اينكه جوان است و هر حركتى انجام مى دهد به او كير ندهند . كير به معناى بحث و اختلاف نظر 
است و با هم دركير نشوند . در فضاى مهربانانه با هم صحبت كنند . شايد يدر اشتباه مى كند و متوجه اشتباهش نيست در نتيجه بجه 
را عليه خودش جرى مى كند . و كاهى بجه اشتباه مى كند . يدر با مهربانى و محبت اين كار را بكند و شايد لازم باشد كه هر 
دونفر آنها اين بحث را بيش يكك كارشناس ببرند . اكر بحث دينى است بيش كارشناس دينى ببرند . جرا با هم دعوا مى كنند ؟ 
بحث ها از اين جهت به اختلاف كشيده نميشود . جوانان توجه داشته باشند كه خدا مى فرمايد : عبادت خدا را بكنيد دنبال هوا و 
هوس راه نيفتيد . اين ها دوكانه يرستى ببار مى آورد . اين دوكانكى نمى تواند در تو يكك شخصيت متم ركزى بوجود بياورد . و 
توصيه مى كند كه در كنار عبادت خدا به يدر و مادرتان محبت كنيد . به يدر » مادر » مساكين و اقوام محبت كنيد . به همسايكان 
دور و دوستتان و كسانى كه در راه مانده اند محبت كنيد .در راه مانده يكك معنى ظاهرى اش اين است كه كسى كه در راه يولش 
تمام شده است و يول ندارد به او كمكك كنيد . يكك معنى اش مى تواند اين باشد كه كسانى كه در راه هاى اخلاقى مانده اند . 
آنهايى كه در راههاى اعتقادى مانده اند با آنها د ر كير نشويد و با خشونت با آنها رفتار نكنيد . با احسان به آنها كمكك كنيد نه با 
تندى . خيلى از ما انسانها مانده در راه اعتقادى و ايمانى هستيم . در راه خدا كم آورده ايم . تو سر زدن ندارد . بايد به او محبت 
كنند . با صميميت و با دركك كردن او مشكل را حل كنند . تا مطلبى را ميكويد سريع با آن دركير نشويم . اول جوياى انككيزه ى 
حالت اين جوان بشويم . اين انكيزه اش از اين حرف جيست ؟ آيا خلائى در درونش واقع شده يا يرسشى دارد ؟ از كجا ناراحت 
است . يس جو.ياى علت بشويم و وقتى علت را بدست آورديم با همين نككاه زيباى قرآنى يعنى با احسان زير بازوهاى آن را بككيريم 
نه با دركيرى و خشونت كه او هم به خشونت عليه ما بيفتد . هم به بجه ها مى كويد كه يدرها و مادرها را داشته باشيد و هم به يدر 
و مادرها و همه مى كويد كه در فضايى با احسان زندكى كنيد . در فضايى از مهر ء نيكى » صفا و صميميت . اكر اين ها باشد 
دردهاى ما خيلى بهتر درمان ميشود . سوال - خيلى ها در اين روزهاى محرم متحول شده اند . اما اين نككرانى وجود دارد كه دوباره 
سرجاى اول مان بركرديم . جكار كنيم كه اين بركات استمرار داشته باشد ؟ ياسخ - به جند نكته بايد توجه كنيم . يكك نكته اين 
است كه با آن معرفتى كه به آن اشاره كرديم كه در همه جاى دنيا هنرى خلق كردند كه لبيكك يا حسين ها بلند شد و آن ارتباط 
هاى قشنكك » روى اين معرفت كار كنيم . اين حسين جه كسى بود كه ما براى او سينه زديم ؟ اين حسين جه كسى بود كه برايش 
سياه يوشيديم ؟ اين حسين جه كسى است كه حضورهاى جمعى با عاطفه ى زياد احساس و شور واردش شديم ؟ اين عناصر 
معرفتى را در شناخت ابا عبدالله و در حوزه ى انديشه خودمان هر روز روى آن مانور بدهيم . يكى از جيزهايى كه ما دركربلاى امام 
حسين (ع) مى بينيم بحث حضور ولا-يت » ولا-ءيت مداركربلاى هاء محوريت حجت خدا در انديشه ى آنها و نقطه ى مقابل آنها 
خبيث هايى كه در آن محور حركت ميكنند . من در اين ده روز اين محور را يافتم . در فرهنكك ولايت مدارى حسين قرار كرفتم . 
اكر وهب » جعفر » حبيب و شهداى اين ارزش مان دكار را بيدا كردند به اتكاى محوريت قرار دادن ولايت آنها بود . حول ولايت 
جرخيدند تا ابد روشن شدند . من در اين ارتباط بايد سعى كنم آن ولايتى را كه الان بايد حفظ كنم نه صرفا محبت به اهل بيت 
باشد بلكه استمرار آن حاكميت و استمرار يذيرش حضور كار آمد امامت را در جامعه كه در زمان غيبت تحت ولايت فقيه مطرح 
ميشود . حضور كار آ مد ولا-يت معصوم در دورانى كه بطور موقت امام نيست يا مطلقا در سطح جهان حضور ندارد يا در مدينه 


حضور دارد اما مثلا در منطقه ى تهران وجود ندارد . زمان حضور معصومين نماينده مى فرستادند و مى كفتند كه هرجه با ما مى 
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خواهيد انجام بدهيد با نمايند كان ما انجام بدهيد . اين يكك مسئله ى ولايت مدارى است . دست أوردهاى مذهبى و معنوى از قبيل 
نماز . ما در ظهر عاشورا با فرهنكك نماز أشنا شديم و ديديم كه امام حسين (ع) در بين حملات دشمن مى ايستد و نماز ميخواند . 
اين نماد ظهر عاشورا را در سرتاسر كشور ديديم . سعى كنيم اين نماد را براى هميشه حفظ كنيم . هر روز يكك كار خير خودم را به 
اباعبدالله هديه كنم . اين هديه كردن قشنكك است. امام به هديه ى ما نيازى ندارد . ولى ما به حفظ اين ارتباط نياز داريم . بعد كم 
كم اين كارها را زياد كنند واين كارها را در ارتباط با ولايت انجام بدهند . با اين كارهاى كوجكك ارتباط را حفظ كنند و يقينا 
عنايت امام شامل حال ما خواهد شد. كر من خودم را دراين سيستم قرار بدهم و از معرفتهاى كربلا كه ولايت مدارى و استمرار در 
ولا.بت را اشاره كردم » از اين ولا-يت و ارتباط قشنكّى كه با اين ولا-يت امام حسين (ع) و امام زمان است ولى در زمان غيبت با 
ولا-يت فقيه اين ارتباط را برقرار كنم . ارتباطم را با امام زمانم قوى كنم كه اين دست آورد كربلايى » بايد من را آماده براى ظهور 
امام زمان (عج) بكند. هيج كس را نزد خدا مقرب تراز رسول خدا نداريم بخصوص شهداى كربلا » يرورد كار به حق ابا عبدالله و 
زينب كبرى و به حق آنهايى كه همه ى وجودشان را در بيشكاه تو قطعه قطعه كردند بر عشق » معرفت » نككاه زيبا بين ماء آشنايى و 


بصيرت ما نسبت به آنجه كه وظيفه ى خرد و كلان است همه ى ما را موفق بككردان. 
.وم 


از صلح مى كويند يا از جنكك مى خوانند ديوانه ها آواز بى آهنكك مى خوانند » كاهى قنارى ها اكر در باغ هم باشند مانند مرغان 
قفس دلتنكك مى خوانند » كنج قفس مى ميرم و اين خلق بازركان مركك مرا جون قصه ها نيرنكك مى خوانند » روزى همين مردم كه 
سنككم مى زنند از رشكك نام مرا با اشكك روى سنكك مى خوانند » اين ماهى افتاده در تنكك تماشا را يس كى به آن دريا آبى رنكك 
مى خوانند . سوال - آيا ميشود دعاهاى هنكام وضوء را بزبان فارسى خواند ؟ 

ياسخ > يكك وقت صحبت از اين است كه ميشود به زبان فارسى خواند يا خير كه در بحث كذشته اشاره كرديم كه اكر مى توانيم 
عربى بخوانيم و آنرا حفظ كنيم يا متن آنرا جلوى دستشويى بزنم تا هنكام وضوء كرفتن آنرا بخوانيم . اككر اين كار را هم نمى 
توانيم بكنيم ذكر ديكرى بككوييم . لاساله الا-الله بككوييم و صلوات بفرستيم . ترجيح بدهيم كه حتى المقدور آن لطافت و ظرافت 
ادبيات معصوم را تغيير ندهيم . حالا اكر طرف اصلا سواد نداشت ت هى تواند صلوات بفرستد و ذكرهاى ديكر را بكويد .ودر ضمن 
فرستادن صلوات و استغفار كردن » اككر فارسى اين ها را هم بككويد عيبى ندارد . 

سوال - بهتر است در جه مواقعى با وضوء باشيم ؟ 

ياسخ -در روايات ما توصيه ى زيادى شده كه اكر شما فرصت هاى خوبى را براى خودتان فراهم كنيد جذابيت تان از رزق الهى 
بيشتر ميشود . يكى از اين فرصت هاى بسيار مناسب هميشه در فضاى ياكى و طهارت زندكى كردن است . اككر دوام بر طهارت 
داشته باشيم رزق شما توسعه بيدا مى كند . انسانى كه دائم الوضوء است يعنى هميشه وضو دارد خيلى بهتر است و خوب است كه 
ما هميشه با وضوء باشيم . اول صبح بلند بشويم و وضوء بككيريم و اككر به هر دليلى وضوء باطل شد بلافاصله وضوء بكيريم . مككر جه 
خرجى دارد ؟ مككر ما دست و صورت را نمى شوييم ؟ يس مى ماند دو قسمت بين دست و بازو كه بايد شسته شود تا تبديل به 
ا ا ا ل ل ا ا ا ا 
كه كار به اين راحتى را سخت جلوه مى دهد ؟ اكر كسى دستشويى مى رود و مى خواهد بيرون بيايد كه دستش را مى شويد واكر 
اين كار را نكند » انسان بى انظباط و بى نظمى است كه مى خواهد با دستهاى آلوده به كار بيردازد واين درست نيست . حداقل 
نظافت را رعايت ميكند و دستها را مى شويد و يكك آبى هم بصورت بزند خوب اين دو وجب از دست را هم مى شويد .در ضمن 
اين صورتى كه دارد شسته ميشود براى خدا انجام بدهد . يكى يكك كار كوجكك رااين قدر بزركك كند . يعنى از فرصت هاى 
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بسيار كوجكك كارهاى بزركك و ماندكار خلق مى كند . كارهاى ما اكر به انكيزه ى الهى انجام بككيرد از ماندكارى برخوردار است 
. يس دوام بر طهارت داشته باشيد توسعه بر رزق داده ميشود . يس هميشه دائم الوضوء باشيد . موقع غذا خوردن » موقع خوابيدن » 
روايت داريم كسى كه وضوء ميكيرد و مى خوابد » در آن جايكاهى كه خوابيده » آن جايكاه طهارت و ياكى است و ثواب معبد 
دارد .جرا انسان بستر خوابيدن خود را تبديل به معبد نكند ؟ خوب آخر شب يكك وضوء با انكيزه ى الهى و نيت مى كيرد و 
ميخوابد . اككر دراين بستر اين اتفاق نمى افتاد يكث محيط طبيعى بود كه بايد مى خوابيديم ولى آن را تبديل به يكك معبد كرد . 
ببينيد انسان با يكك حركت كوجكك اين قدر جايكاه را متفاوت كرد . انسان هميشه سعى كند كه اين حالت را داشته باشد . البته اين 
توسعه اى كه در طهارت داده ميشود » دوام بر طهارت فقط وضوء تنها نيست . كم كم وقتى انسان دائم الوضوء شد اين خودش يكك 
حس قشنكك و معنوى است . اين حس معنوى يكك فرصتى را ايجاد مى كند كه يكك حس معنوى اضافه اى هم سراغش مى آيد . 
يعنى حلقه وار متصل بهم يكك توفيق » توفيق ديكرى را مى آورد . در روايت از حديث قدسى داريم كه خداى متعال مى فرمايد كه 
اكر وقرق كسى باطل شد »وقوء تكرفت يرهن فا كرذه :اسث ٠‏ اكر وضوء كرفت وذو ركعت تساز تشواعد يرمن عنقا كرده 
است . اككر دو ركعت نماز خواند و دعا نكرد بر من جفا كرده است . اكر وضو كرفت و نماز خواهد و دعا كرد و من ياسخ او را 
اجابت نكردم » من بر او جفا كردم . من يروردكار جفاكارى نيستم . اصلا اين فرصت را در اختيار ما قرار دارد كه در فضاى معنوى 
قرار بكيريم واكر حاجتى داريم از اين طريق حاجت خود را بككيريم . حالا ممكن است من خواسته اى داشته باشم كه اين خواسته 
مصلحت الا-ن من نباشد . اين معنايش اين نيست كه بككويم حالا كه اين دو ركعت نمازم را خواندم و حاجتم را نكرفتم » يبس 
مهندسى در برنامه دروغ كفت يا روايت دروغ است زيرا من نتيجه نككرفتم . خير . نه روايت دروغ است و نه مهندسى دروغكو است 
. ما اين را حساب كنيم كه با كريم روبرو هستيم . اكر اين مصلحت من نباشد » مكر ميشود من كه نماز خواندم » دستم را در راه او 
بلند كردم » او كه ما نبوديم و تقاضاى مان نبود لطف او ناكفته ى ما مى شنود , حالا كه به ما توفيق داده كه با اوحرف بزنيم نمى 
شنود ؟ اراين موردى كه من تقاضا دارم و مصلحت من نباشد يقينا بهتر از اين را جايكزين مى كند . ما اككر كمى خدا را بشناسيم و 
با آن احساس به دركاهش برويم . قطعا جواب ما را خواهد داد . انسانى كه كمى بزركوارى و كرامت دارد اكر كسى سراغش برود 
دست رد به سينه اش نمى زند . حالا ‏ آن خدايى كه ارحم الراحمين و اكرم الا-كرمين است و صفات به اين زيبايى رااز خودش 
معرفى ميكند » بعد ما با آن حالت طهارت و ياكى سراغش برويم » آيا دست رد به سينه ى ما ميزند ؟ حالا ممكن است تا به ما 
برسد زمانبر باشد . الان تاييد ميشود ولى در زمان بعدى بدست ما مى رسد . كاهى هم ممكن است كه مصلحت ما نباشد و اكر 
خود ما هم مى دانستيم تقاضا نمى كرديم. شايد شر ما در همين خواسته ى ما باشد. ولى جون ما تقاضا كرده ايم و دست رد به سينه 
ى ما نمى زند .اين در دنياى است و در آخرت كار بين دو نفر كه همه ى عبادات شان مساوى بوده است ولى يكك نفر درجه اش 
خيلى بالاتر است و آن علتش اين است كه او از خدا زياد سوال مى كرده است . دعا و تقاضا زياد داشت . اين فرصت هاى كوتاه را 
با اين اعمال كوجكك بزركك كنيم . حتى در هنكام مطالعه كردن هم وضوء داشته باشيم . بنا را بر طهارت بككذاريد . همين طهارت 
باعث رزق مادى و معنوى ميشود. 

سوال - من دخترى هستم كه در خانواده ى متدينى بدنيا آمده ام . حجاب بسيار خوبى دارم واز نظر اعتقادى هم قوى هستم اما 
يكك مشكل بسيار بزركك دارم و آن هم نخواندن نماز است جون فكر مى كنم كه بايد عاشق نماز بشوم تا نماز بخوانم . راهنمايى 
بفرماييد . 

ياسخ - در هر كارى يكك معرفت و عشق اوليه اى بايد در انسان بوجود بيايد بعد كه آن كار را انجام داد » وقتى مزه اش به كامش 
نشست ء اين عشق فراكير ميشود و بيشتر ميشود . باز آن عمل را انجام مى دهد و ذوقش بيشتر ميشود . يكك حركت رفت و آأمدى 


بين عشق و عمل وجود دارد . عمل مثل نمازى كه مى خواهد بخواند . بايد يكك كرايش اوليه باشد . اين فضاى محبت نيست اكر 
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فضاى محبت بود » محبت ١١‏ مرحله دارد يعنى از يكك خواسته ى اوليه شروع ميشود . عمق بيدا مى كند تا كار به جنون و ديوانكى 
مى رسد جه راه معنويت حق باشد و جه باطل . همين كه كفته من دوست دارم نماز بخوانم كرايش اوليه است . معلوم ميشود كه 
يكن هشقى در وسودكن اسع “ابشان ذال ميث مقع اسث وفى عراهد ففياى زميات و فستكترى ان تمان اسان كنف اين 
برنامه براى عاشق كردن همه ى ما انسانهاست . خود ما هم كوينده نيستيم و شنونده ى مطالبى هستيم كه اينجا ميكوييم . من كوينده 
نيستم و در جايكاهى نيستم كه بخواهم به بينندكان توصيه كنم . كوينده خداست و ما روايت اهل بيت را مى كنيم. اتكاى سخنان 
ما آيات و روايات است . يس بنده هم جزء شنونده ها هستم و وقتى مطالب را ميككويم » خودم هم دارم كوش مى كنم كه ببينم اين 
روايتى كه از معصوم آمده جيست و إلا من در جايكاهى نيستم كه بخواهم به ديكران نصيحت بكنم . كل برنامه براى اين است كه 
ما را عاشق تر كند . به اين جوان كه اين همه عشق و محبت نسبت به نماز دارد توصيه مى كنم كه اين برنامه ها را بى بكيرند . كر 
كام تو برنيامد آنه كله كن . قدم اول دو مرحله است يكك مرحله ى اجرايى است كه اشاره كرديم . فعلا نمازش را بخواند تاعشق 
كم كم بوجود بيايد . كسى نمى تواند بككويد كه من دلم مى خواهد دكتر بشوم .بكويند كه يس به مدرسه برو و بكويد كه نه من 
اول دكتر مى شوم و بعد به مدرسه مى روم . اول بايد علاقه به درس بيدا كند بعد كم كم كه جلو مى رود اين علاقه شدت بيدا مى 
كند تابه تخصص برسد . نماز هم همين طور است .باز تاكيد مى كنم كه اين برنامه ها را بى كيرى كنيد . نمازتان را هم شروع 
كنيد »قطعا عشق و علاقه بوجود مى آيد زيرا بذر آن در وجود جوانان ما هست . با اين مراقبه ها و آبيارى ها قوت بيشترى هم بيدا 
فى كلد 

سوال - از نماز براى مان بككوييد . 

ياسخ - از نككاه كلان قرآنى و روايات زبان معصومين » نماز از جمله عبادت هايى است كه آن را خيلى برجسته كرده اند . اكر در 
عبادات مثل حج ؛ روزه » خمس و زكات نككاه كنيد مى بيند كه همه ى اين ها جايكاه مهمى دارد اما در مجموع اين عبادات مى 
بينيم كه يكى از آنها برجسته شده است . اكر عبادتى برجسته شده يس معلوم است كه خيلى مهم است و آن نماز است . حضرت 
امي رالمومنين مى فرمايند : در آخرين لحظات عمر ييامبر بود و نمى توانست روى يا بنشيند . من حضرت را روى سينه ى خودم قرار 
دادم و كفتم توصيه اى بفرماييد . ييامبر يايه كذار دين اسلام » اشرف المرسلين » آوردنده بالاترين كلام يعنى قرآن كه از همه ى 
وحى هاى قبلى جامع ترو كامل تر است .» لحظه اى كه مى خواهد از دنيا برود با آن شخصيت حقى و حقوقى بالا » مى خواهد 
توصيه اى بكند مسلما مهمترين جيز را توصيه مى كند . فرمود : الصلاهً الصلاهً . اين خيلى مهم است كه در جنين حالتى اين شخص 
تاكيد بر نماز داشته باشد .اكر بخواهيم براى نماز تبتراى تهيه كنيم و بخواهيم عنصر برجسته ى اين مجموعه را ييدا كنيم » آن 
عنصر برجسته سجده است . در بين همه ى اين عبادتها نماز بالآتر است . نام معبد مسلمين مسجد است . يعنى در همه ى عبادتها 
نماز برجسته شد » در نماز سجده برجسته شد و نام محل عبادت را مسجد كذاشتند . خدا مى خواهد براى ييامبر اسرى يعنى يكك 
مسافرت شبانه ى ويزه اى را فراهم كند كه مقدمه ى معراج ييامبر باشد . در آنجا سخن از مسجد را مطرح مى كند . سبحان الذى 
اسرى بعبده ليل من المسجد الحرام . اينجا دست ورى مسجد مى كذارد . مى كويد كه اكر مى خواهى سيرهاى شبانه كه مقدمات 
قرب است را بدست بياورى بايد آن را در سجده و نماز بيدا كنى . آغاز معراج ييامبر را مسجد قرار ميدهد . الى المسجد الاقصى . 
بيامبر از مسجد الحرام از مكه به مسجدالاقصى رفت كه اين مسافرت كوتاه شبانه اش بود و مسافرت معراج ييامبر از مسجدالاقصى 
آغاز ميشود. ميفرمايد: اكر مى خواهى معراجى داشته باشيد كه به بالا-ترين درجه ى قرب وعالى ترين موقعيت ممكن در بيشكاه 
خدا برسيد » مسجد الاقصى است يعنى اشاره به مسجد است. البته كلمه ى اقصى هم معنى عرفانى دارد ولى ظاهر آن همان مسجد 
است . آغاز معراج مسجد ء يايان آن شروع قرب الهى است . در آخر سوره ى علق مى فرمايد : سجده كنيد تا به قرب الهى برسيد . 


عالى ترين حالت قرب انسانى حالت سجده است . روايت داريم كه نزديكترين حالت به خخداى متعال وقتى است كه فرد به سجده 
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افتاده است . مى فرمايد : عظيم ترين نمادهاى عبادى كه اكر بخواهى بندكى خدا را به تصوير بكشيم ء اين را بايد در نماز بيدا كنيم 
ودر نماز هم به ركوع و سجده مى آيد . در اين زمينه روايت زيادى داريم .يعنى انسان عظمت برورد كار را در شكستن خودش 
ببيند كه البته آن نقابى است براى آن حقايق باطنى . اين ها خيلى زيبا است و قدرآنرا بدانيد . اككر ما بهشت را نديده بخريم ارزشش 
بيشتر است . اككر بهشت را نشان بدهد و ما به دنبال آن برويم باز خواسته ى خودم را دنبال كرده ام نه ابراز عشق خودم را به اوو 
عاشق بايد خودش را فداى معشوقش بكند . من اكر واقعا عشق به خداى متعال دارم » ميكويم كه من كه نمى بينم ولى جون تو مى 
كُويى » من هم مى كويم : جشم . اين خيلى زيبا است . امام باقر (ع) مى فرمايند : وقتى بندهى مومنى براى نماز بلند ميشود مورد 
توجه قرار ميكيرد نا اينكه نمازش تمام بشود سايه رحمت الهى از بالاى سر اين نما زكزار نمى رود و ملكوت دوراين شخص را 
كرفته اند اطرافش مى جرخند و خدا فرشته اى را موكل اين شخص مى كند كه روى سرش نشسته است . مى كويد اى كسانى كه 
نماز مى خوانيد اكر مى دانستيد كه با جه كسى مناجات مى كنيد و جه كسى دارد تو را نككاه ميكند . ملايم كلمات را مى خوانى » 
هيج كاه اين فرصت را از دست نمى دادى و هيج وقت منصرف از اين حالت نمى شدى . اما كاهى بايد اين حجاب ها باشد كه به 
كار ديكر هم ببردازيم وهم | ينكه عشق مان را نشان بدهيم . سوره مريم آيه 97 مى فرمايد : همه ى موجودات عالم عبد يرورد كار 
هستند . در سوره نمل آيه 54 مى فرمايد : تمام موجودات عالم ساجد يروردكار هستند . 

سوال - سوره مائده آيات 28-1١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - اكثر آياتى كه در اين صفحه وارد شده است و نكته ى مشتركى كه مى شود در آن يبدا بكنى اين است كه خدا باب 
رحمتش را باز كرده است و مى كويد كه شما هواى خودتان را داشته باشيد و ديكر نكران نباشيد . يعنى قبول كنيد كه من هستم و 
اين يكك واقعيت است و قبول كنيد كه قرآن حقيقت است و قبول كنيد كه شما انسان هستيد . كاهى مواقع برخوردهاى ما جورى 
است كه ما قبول نداريم كه انسان هستيم زيرا مراقبت ها و برخوردهايى كه با خودمان مى كنيم نشان ميدهد كه قبول نداريم كه 
انسان هستيم. اصلا تعريف درستى از انسانيت نداريم. حتى خدا به اهل كتاب مى كويد كه ايمان بياوريد و هواى خودتان را داشته 
باشيد من كذشت مى كنم . يعنى بدانيد جه كسى هستيد و حقيقت كدام است . ما تا خودمان را نشناسيم نمى توانيم خودمان را 
حفظ كنيم . تقوا به معناى نككهدارى و مراقبت است .وقتى من بدانم جنس اين كاغذا از جيست » آن را در آب نمى اندازم . اما اكر 
ماهى باشد حتما آنرا در آب مى اندازم . اكر كتاب را در آب و ماهى را در كتابخانه بككذارم هر دو از بين مى روند . بنابراين اكر 
ما درست بشناسيم مى توانيم هر جيز را سر جاى خودش قرار بدهيم . خدا مى فرمايد كه اكر مواظب خودتان باشيد » من راه تقوا را 
هم روشن كرده ام و ديكر مشكلى نداريد. 

سوال - يكك جمع بندى در بحث سجلده داشته باشيد . 

ياسخ - در بحث سجده وقتى مى كوييم كه سجده مهم است مقصود اين نيست كه ما يكك زيارتكاهى يبدا بكنيم مثلا كربلا و مكه 
برويم يا بككوييم كه من تصميم كرفته ام نماز بخوانم اكر امام رضا (ع) بروم نماز مى خوانم . حرم امام رضا (ع) . مكه و كربلا همه 
ى اين ها همين جاست . همه ى اين ها براى خداست و خداوند همه جا هست . مى فرمايد : هر كجا رو كنى خدا هست . يبس 
عبادت را محدود به جاى خاص نكنيم . حداقل همين سجده ى نمازى كه مى خوانيم درست انجام بدهيم . در روايت داريم بعضى 
ها مثل كلاغ كه نوك مى زند » نماز مى خوانند و سجده مى كنند . سجده نماز را قشنكك انجام بدهيم و ذكر آن را شمرده بكوييم 
. در روايت داريم كه بار سنكين كناهتان را با سجده ى طولانى سبكك كنيد . بعد از نماز يكك سجده ى شكر بجا بياور و بكو : 
شكرلله » شكرلله . اين سجده هايى كه انجام ميدهيد وسيله اى است كه مشمول رحمت من مى شويد. روايت داريم كه اكر مى 
خواهيد روز قيامت خدا شما را با من محشور كنند و در بهشت با من باشيد» سجده هايتان را درست انجام بدهيد . سجده ى طولانى 


انجام بدهيد . بعد از نماز سر به سجده بككذاريم و از خدا تشك ركنيم . 
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سوال - دختر 7 ساله اى هستم كه با راهنمايى هاى شما رو به خخدا آورده ام . نمازم را ميخوانم و حجاب را رعايت مى كنم و 
عروسى حرام نمى روم .اخلاقم را بهتر كرده ام و نمازهايى كه تاكنون نخوانده ام و شروع كرده ام به جزء نماز صبح اول وقت مى 
خوانم . اين ها را كفتم تا شما بدانيد كه باز هم ميتوانيد من را به سمت خدا ببريد . دوست دارم نماز صبحم را اول وقت بخوانم . 
شب زود مى خوابم و ساعت را هم تنظيم مى كنم ولى باز هم موقع نماز صبح خواب مى مانم . باز هم به من كمكك كنيد . منتظر 
ياسخ - اول بايد به اين جوان كه اين قدر علاقمند است تبريكك كفت . ديكر اينكه براى نماز صبح يكك ساعتى را تعيين بكند نه 
اول وقت تنظيم بكند كه بككويد باشد حالا مى خوانم . مثلا نيم ساعت مانده كه نماز قضا بشود بلند بشود و هر روز سر همان ساعت 
بلند بشود و بعد كم كم دو سه دقيقه جلوتر ساعت را بككذارد و بعد از يكك ماه مى بيند كه اول وقت نماز بلند ميشود . حتس اكر 
آفتاب زده و بيدار ميشود تصميمش را بككيرد .جون اين باز به بحث اهميت بر مى كردد . اكر در بيدارى اهميت نماز را براى 
خودش بازكو كند و شب با وضوء بخوابد و آيه آخر سوره ى كهف را هم بخواند . حتما بيدار ميشود . به مقدمات هم توجه كند . 


خدايا به حق محمد و آل محمد ذريه ى ما را روز قيامت از نمازكزاران واقعى و از تاركان كناه قرار بده . انشاء الله . 
ه.-١١6-1/‏ 


مارا كبوترانه وفادار كرده است آزاد كرده است و كرفتار كرده است » بامت بلند باد كه دلتنكيت مرا از هرجه هست غير تو بيزار 
كرده است »خوشبخت آن دلى كه كناه نكرده را در يبشكاه لطف تو اقرار كرده است ءتنها كناه من طمع بخشش تو بود مارا 
كرامت تو كنه كار كرده است » من جون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زير قربان آن كلى كه مرا خوار كرده است . 

سوال - اخيراً از همسرم خواستم كه براى ما ماهواره بخرد . مدتى است كه با سجاده و كتابهاى دعا خمداحافظى كرده ام و طرز 
يوشش جديدى را بركزيده ام . بجاى دعا و كريه و زيارت امام زاده ها هم وقت خود را با تماشاى فيلم هاى هندى ير مى كنم . 
وقتى خدا من و فرزندانم را دوست ندارد ديككر جه فرقى مى كند كه من جه رفتارى داشته باشم ؟ 

ياسخ - فرد عزيزى كه اين سوال را كرده » نشان مى دهد كه زمينه هاى مثبت و اميدوار كننده اى در او وجود دارد . منتها به نظر 
نكرانى دارد و حالت كلا-يه كرفته و مى خواهد با خحدا دعوا كند . اما آيا واقعاً جاى دعوا است ؟ اكر ما دو مطلب را در كنار هم 
بكذاريم مى بينيم كه اصللا فضاء فضاى دعوا و دركيرى و اين نوع اتخاذ موضع نيست . يكى اينكه اكر ما خحدا را تماماً به مهربانى 
بشناسيم كه خخدايى است كه عين مهرباتى است ٠‏ ندايى اسث كه رئوف بالعباد اسث يه بن د كان خود رتوق است . خدابى كه 
تماماً عالم به نيازمندى هاى ما است . خدايى كه همه ى قدرت است و تمام وجود او توانابى است در انجام كار و هيجكونه ضعفى 
ندارد . خدايى كه تحت تأثير قدرتى قرار نمى كيرد كه بككوييم دست او را بسته اند . خدايى كه هيجكونه بخل ندارد وارحم 
الراحمين است . نكته ى اول اينكه ما خدا را با اين اوصافى كه است بشناسيم . نه خدايى كه نمى داند » خبر از من ندارد » من را 
فراموش كرده . خدايى كه كر است و صداى من را نمى شنود . خدايى كه اكر هم مى شنود نمى تواند انجام دهد . خدايى كه اكر 
هم مى تواند انجام دهد ولى خيلى بخيل و حسود است ء اين كه خدا نشد . خدا را با آن اوصافى كه كفتيم بشناسيم . ثانيا خود را 
بشناسيم » آيا واقعاً تمام آن جيزهايى را كه مى خواهم خير من است ؟ آيا من مطمئن هستم كه كزينه اى را كه دنبال مى كنم و 
آرزوى من استء يقيناً به نفع من است ؟ آيا من به تمام مصالح و مفاسد خود در دنيا و آخرت علم معصومانه دارم ؟ قطعاً اينكونه 
نيست . بايد بدانم كه مقدار زيادى جهل و ناآ كاهى هستم . جهل هستم در مقابل علم محض و عجز هستم در مقابل قدرت بى 
نهايت . وقتى كه اين دو نكته را من متوجه شدم يكى خود را شناخته ام با ناتوانى و ناآ كاهى و يكى او را شناخته ام با آكاهى و 


قدرت و رأفت و مهربانى و رحمت . بنابراين تقاضاى خود را بكنم و اصرار هم بكنم اما در اينكه انجام مى شود يا خير نكران نباشم 
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. وقتى من كرفتار هستم شايد خير من در اين باشد . يكك وقتى مريض نزد دكتر مى رود خود فرد يكك تشخيصى دارد اينكه شايد 
مكلا مشكل و سردوة من بخاطر ابق مسغلة باشد .حال اكر يك يرشك ماهر حادق و فوق تخصص ذراين زمينه وبر اين قشنيه 
معصوم را نيز اضافه كنيد باشد و در تشخيص او هيجكونه اشتباهى نباشد من بايد جه كنم ؟ يعنى بايد تشخيص و نككاه خود را براى 
معالجه معيار قرار دهم. يا نظر آن آقاى يزشكك فوق تخصصى كه فرضاً معصوم هم است , كداميكك را بايد ترجيح دهم ؟ جطور ما 
در مقابل يزشكك تسليم هستيم ؟ اكر بكّويد كه بايد شكم شما جراحى شود ما تسليم هستيم. يعنى يكك تسليم بى هوشى محض به ما 
مى دهد و ما را در مقابل عمل خود قرار مى دهد . بعد از آن نيز ما ناله و درد داريم و تازه معلوم هم نيست كه اين عمل موفق است 
يا خير . يعنى ما اين نوع تصميم هاى عقلايى را انجام مى دهيم . عقلا هم قبول دارند كه وقتى ما در مقابل يزشكك و تخصص و علم 
قرار مى كيريم بايد خاضع باشيم . جه علمى بالاتر از يرود كار ؟ جه مصلحت شناس و مهربانى بالاتر از خداى متعال است ؟ اينكه 
خدا جواب من را نداده اين حالت دعوا است وكرنه خدايى كه الان عين مهربانى را نسبت به اين خانم دارد . اينكه جشم و بينايى 
داده است» زيان و سلامتى داده است . جه كسى از بيش از ده ميليون و ميليارد سلولى كه در بدن ما وجود دارد دفع آفات مى كند 
؟ جه كسى خواسته هاى ما را ياسخ مى دهد ؟ يكك مقدار روى اين مسائل دقت كنيم . الان من و شمايى كه اينجا نشسته ايم و 
ميلياردها سلول از سر تا ياى ما را كرفته است اكر هر آن يكى از آنها آنجنان درد بككيرد كه جيغ ما بى اختيار بالا برود. اينكه در 
مقابل دوربين قرار كرفته ايم و جه موقعيتى داريم را بى اختيار رها كنيم و مانند مار دور خود حلقه بزنيم آيا امكان دارد يكك جنين 
اتفاقى بيفتد يا خير ؟ جه كسى اين مسائل را دفع مى كند؟ اين بينايى لحظه به لحظه ءاين شنوايى و كويايى را جه كسى مى دهد؟ 
يكك مقدار به اين مسائل دقت كنيم كه خداوند جه دليلى دارد كه با ما قهر كند ؟ علت قهر او جيست ؟ شايد رفتار هاى من يكك 
مقدار ناشايست است . شايد من با او قهر كرده ام اما او كه با من قهر نيست . يكك نككاه به خود بكنيم و ببنيم كه اشكال كار ما 
كجاست . فرض اين است كه هيج جاى كار ما هم كير نكرده است . من طبق وظيفه آرام آرام جلو مى روم . اكر من به وظيفه ى 
خود عمل مى كنم آيا خداوند به وظيفه ى خود عمل نمى كند ؟ يعنى من بنده معتقد هستم كه جيزى كم نكّذاشته ام . من تمام 
كارهايى را كه بايد مى كردم انجام داده ام . اينجا اين احتمال را بدهم كه يس خدا كم كذاشته است . اينجا معلوم است كه آن 
طور كه بايد خدا را نمى شناسيم . در روايت داريم يكى از عواملى كه دعاى شما مستجاب نمى شود اين است كه شما خدا را نمى 
شناسيد . اكر قرار باشد خدا با ما قهر كند » خدايى باشد كه صداى ما را نمى شنود . خدايى باشد كه بخل كرده است وخدايى باشد 
كه حسد دارد . خدايى باشد كه نمى داند من جه نيازى دارم . من در حال مردن هستم ولى او متوجه نيست . اينكه خدا نشد ما اين 
را دور بيندازيم . اكر ما واقعا خدا را بشناسيم » در يكك نوع تسليم و بى هوشى محض در مقابل او قرار مى كيريم . ان العبد » معناى 
عبد همين است يعنى من هيج در مقابل تو هستم . اين مسثله را عقل تأييد مى كند جون منى كه هيج هستم در مقابل تو » يس تو 
عقل و علم و رأفت و رحمت هستى . اما من عجز و جهل هستم. من نمى دانم كه مصلحت من جيست . 

سوال - در اينكه ما خود را نمى شناسيم كه مقدمه اى شود براى شناخت خدا هيج شكى نيست وو اينكه ما نسبت به خداوند آنكونه 
كه شايسته است بايد معرفت داشته باشيم و شاكر باشيم نيستيم . ولى الان كه كار ما راه نمى افتد اين دعواها » قهرها و لجبازى ها 
تأثيرى دارد يا خير ؟ 

باسخ > قطعاً روى خواسته هاى ما تأثير منفى مى كذارد . شايد خداى متعال مى خواهد ما را امتحان كند . دونفر كه با هم دوست 
كنك كش يكف واقعا اوءراسة من كزين و صداقفذارد تايان فاامشكل سر واداو اتجاد كردا رهامس كلد ومن ووركانا اشكد نه 
ايستاده است . آيا ما واقعاً در بندكى خود استقامت داريم » يا اينكه تا جهار تا آرزو براى خود و فرزندان خود داريم كه برآورده 


نمى شود زود قهر مى كنيم و مى رويم . در روايات و آيات داريم كه اينها بسترى براى آزمايش شما است . و اين آزمايش براى 
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افزايش و رشد شما است يعنى مى خواهيم شما را بالا ببريم . يكك مقدار صبر و حوصله داشته باشيد . در زندكى اولياى الهى وقتى 
ما نكّاه مى كنيم مى بينيم جه سختى هايى متحمل شدند ولى يكك بار هم كلايه نكردند . جون در ايام محرم هستيم از اين نكته 
استفاده كنم » آيا شما كسى را سراغ داريد كه از حضرت زينب (س) بيشتر مصيبت ديده باشد ؟ يكك جا به خدا كفت » خدايا مكر 
من جه جيزى كم كذاشته ام ؟ برادرم و يسرهايم را جلوى جشم من سر بريدى . آنها را تكه تكه كردى مككر من جه جيزى كم 
كذاشته بودم كه بايد اينقدر مصيبت ببينم ؟ مكر من دختر اميرالمومنين نيستم ؟ مككر من فرزند ييغمبر نيستم ؟ جرا بايد اينطور خوار 
وذليل دشمنان بشوم ؟ ببينيد هيج كدام از اين اعتراضات را نمى كند . در همه ى سختى هاء ما رَأيتٌ الا جميلا. فضاى عشق بازى 
اسث : لذا ذو ضير از حضيرت زيتب اسك »+ يكنا كة اين قليل را ان ماقبول كن : يكجا در باب ضييبت هاي ختضرت زيئيه ايتكونه 
صحبت كند . مى كويد : خدايا اين كم را از من بيذير. يعنى وقتى با توهستيم و فضاى عشق است اينكه جيزى نيست . برادرم رفت » 
يسرم رفت » يسر برادرم رفت . اين همه عزيزائم جلوى جشم من تكه تكه شدند . اما در راه تو اين جيزى نيست . به اسارت كشيده 
شدم » به زنجير كشيده شدم » جلوى جشمم به بجه هاى يتيم بى احترامى شد . كانون عاطفه اين حرف ها را مى زند نه يكك آدم بى 
خيال و بى تفاوت . كانون عشق و عاطفه اين حرفها را مى زند . اشكك يتيم را مى بينم » مى سوزم . سر برادرم را بالاى نيزه مى بينيم 
الهى را بكنيم كه بالاخره خدايى است كه ما را اداره مى كند و تا به الان نيازمندى هاى دو مقطع ما را يشت سر كذاشته است . در 
روايت داريم كه نكاه كنيد وقتى شما در دوران جنينى بوديد » كدام تقاضايى را داشتيد ؟ كدام قرآن » دعا و سجاده اى را يهن مى 
كرديد ؟ جه كسى نيازمندى هاى شما را برطرف مى كرد ؟ وقتى شما متولد شديد و در دوران كودكى بوديد كجا دعا و قرآن و 
سجاده اى را باز مى كرديد ؟ جه كسى نياز شما را برطرف مى كرد ؟ جه آغوش كرم مادر و يدرى را قرار داده بودم . مسئول حفظ 
و حراست و خوراكك شما را قرار داده بودم . حالا جه شده الان كه سر عقل آمده ايد همه ى اينها را فراموش كرده ايد ؟ يعنى من 
براى شما كم كذاشته ام . يس مطمئن باشيد به اينكه يكك جاى كار شما كير كرده است . بجاى اينكه يرونده ى خدا را بررسى 
كنيد » خود را بررسى كنيد . جالب است كه بعضى از اين مسائل با كذر زمان در همين دنيا مشخص مى شود . كه اكر آن آرمانى 
كه من مى خواستم شده بود امكان داشت زندكى من را از اين رو به آن رو مى كرد . احمداله كه نشد و خدا را شكر كه نشد . آن 
موقع ناراحت بودم كه جرا اين اتفاق نيفتاده است ولى الان مى كويم الحمداله كه نشد . حالا كه يكك مقدار زمان كذشته و واقعيت 
هارا من ديده ام مى بينم كه اين لطف خداى متعال بوده است . يس با قهر تنها ما تيشه به ريشه ى خود مى زنيم و هيج كرهى را 
هم باز نمى كنيم . و فرصت هاى بعدى را نيز ازدست مى دهيم . البته مشخص است كه اين سوال كننده ى عزيز هنوز آن ارتباط و 
علاقه را با خدا دارد ولى مانند دوستى است كه از دوست خود كلايه دارد . يعنى خدا را دوست دارد اكآر دوست نداشت يس جرا 
سراغ سجاده مى رفت . وقتى كه انسان نماز مى خواند كه نمى كويد دو ركعت نماز مى خوانم براى اين حاجت خود, بلكه مى 
كويد براى خدا مى خوانم . يس ايشان اهل نماز و سجاده است و اين دعوايى هم كه مى كند در فضاى دوستى است . ولى اين 
عزيز بداند كه اين فرصت تبديل به يكك تهديد نشود . بجاى اينكه با او قهر كنيد با شيطان قهر كنيد با آن كسى كه يأس و نا اميدى 
را به شما القاء مى كند . جه كسى مى كويد كه خدا را رها كن ؟ جه كسى مى كويد اين هم خدا ديدى كه فايده نداشت ؟ حواس 
اين آقايااين خانم جمع باشد كه يكك كسى اين بيغام ها را مى دهد . حواس او جمع باشد كه يكك نفر مى خواهد بين اين دو 
دوست فاصله بيندازد . آن شيطان است كه مى خواهد بين اين دو دوست كه سوال كننده ى عزيز باشد و محبوب او كه خداوند 
است و يكك عمر اين رابطه ى عشقى بين آنها بوده فاصله بيندازد . و يى در بى ذهنيت اين عزيز را به هم مى ريزد . خوب جرا توى 


دهن اين دشمن نمى زنيد و به او نمى كوييد به توجه ربطى دارد . من مى خواهم هرجه آرزو دارم از خدا بخواهم واو هم انجام 
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ندهد . اين همان بندكّى است . به تو جه ربطى دارد كه هميشه القاء مى كنى كه ديدى نشد . يوسوس فى صدور الناس هميشه اميد 
هارا تبديل به يأس مى كند , اعتقاد هارا سست مى كند . يكك جنين حركتى انجام دهيم بعد ببينيم كه جه بسا كشايش هايى 
صورت كرفت . 

سوال > شوهر من نماز نمى خواند . محرم امسال به او كفتم محرم شروع شدهء بيا نماز را شروع كن . اما او كفت : محرم متعلق به 
شما است من حتى (أن) هاى داخل ماشين خود را نيز عوض نمى كنم . من هميشه برنامه ى شما را نككاه مى كنم و شما مى كوييد 
كه با مهربانى با اين افراد برخورد كنيد اما من واقعاً در بيشكاه امام حسين (ع) و فرزندان او از رفتار همسر خود شرمنده هستم . به 
من بككوييد كه جكار بايد بكنم ؟ 

ياسخ - درست است كه اين فرد يكك مقدار لجبازى مى كند ولى ما بايد به نوعى نقاط مثبت او را بيدا كنيم . وقتى مثبت هاى او را 
بيدا كرديد زمينه ى جذب فراهم مى شود . دست مى اندازيد داخل حلقه ى اين دستكيره ى مثبت ء او را جلو مى آوريد و آن منفى 
را نيز ياكك مى كنيد . يعنى اكر او به لج افتاده است شما هم لج كنيد و اكر بخواهيد بدى را با بدى جواب دهيد » او بدتر مى كند . 
يعنى عقب نشينى مى كند و آن غرور منفى در وجود او بيشتر فعال مى شود. اما اككر شما در وجود او بككرديد و ببينيد اين آقا جه 
نكات مق ذارة قينا آدم صدادر ضد يدى نسث وترديد دراين ششبعله ثبت يكرديد و ينيد جقدى لكات ليت فى اتوانيد فر 
وجود او بيدا كنيد» آن نكات مثبت را فعال كنيد . هميشه سعى كنيم در تعاملات خود با ديكران به جنبه هاى ميانى هم نككاه كنيم تا 
بتوانيم يكديكر را ببينيم . وقتى به جنبه هاى تاريك و منفى يكديكر نككاه كرديم » در تاريكى بجايى نمى رسيم . وقتى كه از كسى 
تعريف مى كنيم از خوبى هاى او بككوييم او خوشش مى آيد . وقتى يكك تعريف كوجكك از كسى مى كنيم او لذت مى برد . البته 
به صورت واقعى از فرد تعريف كنيد يعنى به صورتى باشد كه طرف احساس كند واقعيت مى كوييد تا حالت شعارى بيدا نكند . 
ولى اكر واقعى نباشد شايد تلقى به تمسخر هم بكند و بككويد من را مسخره مى كنيد . اككر روى واقعيت هاى موجود يعنى نكات 
مثبت و روشنى كه فرد دارد دست بككذاريد و آنها را فعال كنيد و از آن راه وارد شويد تأثير ككذار است . امير المومنين على (ع) مى 
فرمايد : اكر كسى در بين صد صفت يكك صفت خوب داشته باشد و نود و نه تاى آن بد باشد » من آن يكك صفت خوب را مى 
كيرم و نودونه تاى بد را كنار مى كذارم . البته زمان مى برد و حوصله مى خواهد . هميشه سعى كنيم مثبت هاى همديكر را ببينيم . 
و آن عزيزى هم كه لجبازى مى كند بداند كه اين لجبازى ها فايده ندارد . روايت از امام صادق (ع) است كه كسى كه بخواهد امر 
خدارا سبكك بشمارد وبه لج بيفتد ( اين مى تواند ياسخ سوال قبلى هم باشد ) يعنى اكر خداوند كفته حرام نكن بككويد من مى 
خواهم حرام كنم و جنين و جنان كنم . اياكم بالغفلة سعى كنيد غافل نشويد . جلوى غفلت ها را بكيريد و حواس خود را جمع كنيد 
. غفلت به ضرر خود شما است . يعنى اكر غفلت مى كنيد فكر نكنيد كه براى خدا كم مى كذاريد » نه خود را بيجاره مى كنيد . 
سعى كنيد امر الهى را سبكك نشماريد . روز قيامت مى فهميد كه جكار كرده ايد . اين روز قيامت يعنى جه ؟ روز قيامت همين الان 
است منتها به حسب باطن . الان من و شما در قيامت هستيم منتها ظاهر آن را مى بينيم و باطن كارما » قيامت كار ما مى شود . امروز 
اكر ما بى اعتنايى كرديم » ماهواره ديديم » به لج افتاديم , ايام محرم موسيقى هاى حرام كوش كرديم با جه كسى دعوا داريم . اين 
غفلتى است كه دامن كير خود ما خواهد شد . فردا به ما باطن كار را كه جه انتخابى كرده ايم نشان مى دهند و فردا يعنى همين الان 
. يعنى همين الا-ن ما خود را در عذاب قرار مى دهيم اما حس نمى كنيم . قيامت يعنى باطن كار و باطن كار يعنى ما الآن در ظاهر 
قرار كرفته ايم . همين الان كه من و شما اينجا نشسته ايم » ظاهر كار ما همين است كه اينجا نشسته ايم » در اين استوديو نشسته ايم 
دنياى ما است . قيامت ما باطن كار ما است . نيت ما از اين حرف هايى كه مى زنيم واز تهيه ى اين برنامه جيست ؟ همه ى ما و 
دست اند ركاران برنامه و تمام افرادى كه اين برنامه را مى بينند ظاهر آن دنيا است و باطن و نيت ها قيامت است . قيامت باطن دنيا 
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نمى بينيم . وقتى كه انسان غفلت كند بعداً نتيجه ى آن را به او نشان خواهند داد . مى كويد من اينها رااز دست دادم . موسيقى 
كوش كردى با امام حسين دعوا داشتيد؟ يقيناً نه . مواظب باشيم كه اين لجبازى ها را طرف مقابل امام حسين قرار ندهيم . ته دل 
فرد را نككاه كنيم با امام حسين (ع) دعوا ندارد ولى معرفت او ضعيف است . كارى نكنيم كه با امام حسين (ع) به لج بيفتد. ته دل او 
را نككاه كنيد البته در ظاهر مى كويد محرم مال شما است . ولى اكر او را يكك تكان بدهيد مى بينيد ياحسين او بالا مى رود . 
بنابراين سعى كنيم با امر دا بازى نكنيم » بندكى خدا را بكنيم . اين غفلت ها واين سستى ها باعث مى شود كه انسان در همين 
جا سيلى بخورد . اين كتكك خوردن را در قيامت مى بيند و در باطن كار به او نشان مى دهند و مى كويند : ببين آن روز جه مى 
كردى . نه اينكه اين نتيجه ى آن كار شد ء اين همان كار است . همان عمل زشتى بود كه انجام مى داديد منتها باطن آن را نمى 
ديديد . ما از سر محبت ييغمبر و امام فرستاديم » تقاضا كرديم » التماس و خواهش كرديم اين كارها را نكنيد . حال ببينيد كه غفلت 
به جه كسى ضرر زده است . اين واقعيت ها را قبول كنيم . سر امام حسين (ع) براى جه جيزى بالاى نيزه رفت ؟ دنبال قدرت نبود . 
ايام محرم است واقعاً روى اينها دقت كنيم . براى اينكه ما كريه كنيم و اشكك و آه و ناله كنيم و بعد جمع كنيم وبه دنبال كار خود 
برويم ؟ نه» براى اينكه ما بيدار شويم و متوجه شويم و قبول كنيم كه اين سر بخاطر ما بالاى نيزه رفت . بخاطر اينكه ما را بيدار كند 
. جرا حاضر نيستيم حرف اين سر بالاى نيزه رفته را كه عملاً نشان داد زندكى اش را بخاطر من به جه جاهايى كشاند و در جه 
د ركيرى هايى بخاطر من شركت كرد قبول كنيم ؟ بعد من اينككونه قدردانى كنم. براى تو اين دوند كى ها انجام كرفت . اين همه 
ستم ها براى تو انجام مى كيرد بعد خيلى راحت مى كوييد اين ربطى به من ندارد . يكك كمى بى انصافى و نا مهربانى است . يكك 
مقدار آنها تجديد نظر كنند و يكك كمى هم ازاين طرف قضيه تا تعادل برقرار شود . 

سوال - آيا دختر دايى و دختر عمو به ما محرم هستند ؟ بخاطر اينكه يدر و مادرها ما را مجبور مى كنند كه بايد با آنها دست بدهيم 
و روبوسى كنيم . وقتى هم كه مى كوييم كه كناه دارد مى كويند كه اين حرف ها جيست دل شما بايد ياكك باشد . من هم مى 
كويم دل و نيت اهل بيت ما كه حتماً از ما ياكك تر بوده است اما خود آنها به ما محرم و نامحرم را ياد داده اند. جكار بايد بكنيم ؟ 
اسع وهر لكك ردجر ان الى كزنيه ونا افو لكيه قو ووفادزرها براق قط ركف عن تعر لتقا وك كلى در الك 
مى خواهند زيبايى هاى دين را به تصوير بكشند . يدر و مادر هاى عزيز اينها را به آلودكى ها مجبور نكنند . اينكه مى كويند نيت 
تو ياكك باشد و باطن را درست كن و ظاهر را رها كن درست نيست»ء اكر اين ليوان بر از آلودكى باشد اما داخل آن آب ياكك باشد 
مورد استفاده نيست . اكر اين يدر و مادر عزيز كه مى كويند باطن تو ياكك باشد و يا اين جمله ى معروف را مى كويند كه دل خود 
را ياكك كن » ظاهر مهم نيست . اكر ظاهر يكك ليوان ناياكك باشد و كثافت و آشغال به اين ليوان جسبيده باشد كسى از آن آب نمى 
خورد . بخدا قسم اكر همين يدر و مادر ها آن را داخل سفره جلوى كسى بككذارند و ميهمان بككويد اين كثيف است بككويند نه 
باطن آن ياكك است » آب أن ياككث است و داخل آن نيز تميز است و اين كثافات و نجاست ها مربوط به بيرون آن است كسى 
رغبت بيدا نمى كند كه آب بخورد . يكك لكه ى كوجكك روى اين ليوان باشد ابتدا آن را تميز مى كنند بعد استفاده مى كنند يعنى 
هم ظاهر و هم باطن بايد ياكك باشد . اككركسى به حمام برود خود را تميز كند ولى همان لباس كثيف را بيوشد و بيرون بيايد اين 
كار عاقلانه است ؟ اكر به او بككويند جرا اين كار را كردى بككويد باطن ياكك باشد ظاهر را رها كن . جرا در تعاملات روز مره اين 
كار را نمى كنيم ؟ در رفتارهاى روزمره هم باطن را در نظر مى كيريم هم ظاهر را ولى در خصوص مسائل دينى سريع مى كُوييم : 
باطن را درست كن و نيت تو ياكك باشد و ظاهر مهم نيست . دوماً ظاهر و باطن هايى كه در اين مثال ها كفتيم قابل تفكيكك است 
ولى ظاهر و باطن اعمال ما قابل تفكيكك نيست . وقتى كه ظاهر من مى خواهد به كناه آلوده شود نمى توانم بكنُويم كه نيت ياكك 
دارم . مقصود من اين نيست كه اككر اين دختر عمو اين يسر عمو را بوسيد با انككيزه ى منفى اين كار را مى كند كه قسم بخورد بخدا 
با انكيزه ى منفى نيست . خلاءء از جاى ديكر است. يكك جاى خالى از جهت اعتقادى با خخدا و دين وجود دارد كه باعث مى شود 
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آن عمل خلاف سر بزند . جون بالاخره دين مى كويد اين كار خلاف است واز هر كس سوال كنيد مى كويد اين عمل خلاف 
است . اين فرد اين كار را انجام مى دهد نه اينكه با نيت منفى و غرض جنسى اين كار را مى كند ولى خلاء اعتقادى در باطن او 
وجود دارد كه اين كار ازاو سر مى زند . واككر آن خلاء وآن تاريكى نبود جنين شرايطى اتفاق نمى افتاد . بنايراين جه زيبا است 
كه براى انسان مومن هرجه رزق كردند ياكى هاى آن را بخورد . روابط اجتماعى اككر رزق شما كردند مى تواند ياكك باشد و مى 
تواند ناياكك باشد . شما مى كوييد قصد من نيت بد نيست . نيت بد نه اينكه به قصد مسائل انحرافى و حيوانى باشد » اينكه خداى 
متعال كفته اين كار نكنيد بكوييد جشم . وظيفه ى بندكى خود را انجام بدهيد . يعنى ما به آن خلاء و آن تاريكى بها بدهيم آرام 
آرام باعث مى شود ظاهر ما نيز لوده شود . بنابراين جه بهتر است همين كه آثار تاريكى در يكك جايى بيدا شد سريع جلوى آن را 
بكيريم كه دامن كير بقيه ى مسائل زند كى نشود . 

سوال - سوره ى نساء آيات ٠‏ - 88 توضيح دهيد . 

ياسخ - يكى از نكاتى كه در اين آيات مطرح شد بحث توكل بر خداى متعال است .خدا را وكيل بككيريد و مطمئن باشيد كه اين 
وكيل خيانت نمى كند . جرا و جرا در كار او نكنيد . همين جند نكته اى كه اشاره كرديم : يكك - بدانيد خداوند عالم است . دو- 
قدرت دارد » هم مى داند و هم مى تواند . سه - هيج بخل و حسدى ندارد . جهار > ارحم الراحمين است . اككر اين جهار نكته را 
ما داشته باشيم » اعتماد ما به خداى متعال فعال مى شود و اين باور در وجود ما شكل مى كيرد كه بايد به سراغ جنين كسى برويم . 
خدا را در كارهاى خود وكيل بككيريد و بدانيد كه خدا كافى است . و در جاى ديككر مى فرمايد خدا براى بنده اش كافى نيست ؟ 
جه جيزى كم دارد ؟ نعم الوكيل است . 

سوال - من تربيت كننده اى كه مرا تربيت كند و با دين اسلام آشنا كند نداشته ام . قبل از انقلاب به سربازى رفتم » در آن موقع 
فساد زياد بود و من متأسفانه كرفتار شدم . طورى كه الان كه به سن ينجاه و شش سالككى رسيده ام تركك كناه برايم بسيار بسيار 
مشكل شده بود . اما نمى دانم جكونه با ديدن يكى از برنامه هاى دينى تلويزيون دو روز قبل از ماه مبارك رمضان منقلب شدم و 
من كه تا بحال هيج روزه نككرفته بودم » همه ى روزه هاى امسال را با وجود كرما بايكك عشق خاصى كرفتم واز كذشته ى خود 
توبه كردم . هنوز هم به روزه هاى خود ادامه داده ام و كار من كريه كردن براى كذشته ى بدم شده است . اما الان حس مى كنم 
كه اطرافيان من را رياكار مى دانند . و زير لب مى كويند كه فلامنى رياكارى هم به همه ى بدى هايش اضافه كرده است . آيا 
اميدى به آخرت من هست و با اطرافيان خود بايد جه كنم ؟ 

ياسخ - يكك نكته را بايد به اين عزيزى كه اين تحول زيبا و قشنكك در او بوجود آمده و بايد جداً به او تبريكك كفت ياد آور مى 
شوم كه حيات طيبه همين است . به سراغ ما بياييد تااز آن فضاى حيوانى زندكى روزمره بيرون بياييد . سر خود را به سمت خاكك 
كرفته ايد » زيبايى هاى عالم خاكك را مى بينيد و در دامنه زندكى مى كنيد . به طرف من بياييد و سر خود راابه سمت آسمان 
بككيريد . رزقتان را در آسمان كذاشته ام » در دنيا و آخرت زيبايى هاى برتر را دنبال كنيد . اين عزيزى كه مى فرمايد من تا الان در 
فضاى آلوده بوده ام » يعنى نككاه من به سطوح كفه ى زندكى بوده است . لذت هاى من دنيايى بود . اما الان متوجه شده و سر به 
آسمان بلند كرده است . قامت خود را ازخاكك برداشته و كمر را راست كرده و الان سرتاخير او شكل كرفته است . در واقع راست 
خيز زندكى مى كند آن موقع كج شده بود . مدام سر او به سمت زمين بود و آلودكى كناه جمع مى كرد . ولى الان قامتى راست 
دارد و سر به آسمان برافراشته يس رستاخيز زمان خيلى زيبا و عالى و قشنكك شكل كرفته است . بنابراين هيج نااميد نباشد . هر موقع 
كه القاء شيطانى مى خواهد بكويد ينجاه سال در كناه بودى الان جه خبر است ؟ بله ينجاه سال كناه با يكك لحظه توبه و از دنيا رفتن 
؛ ياكك مى شود . اين را من نمى كويم » اين وعده ى الهى است كه توبه كنيد خداوند ياكك مى كند . اين حس قشنكك » اين زيبايى 
كذومات كتاهاة اشسكوس رويرد غيل بعالت وظالى أسثك: واقعا بابد يدانت زواسه نا وايم عضات هاف طبه و اين انسان فا 
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راست خيز تبريكك كفت واين حالت را خيلى زيبا ادامه بدهند . يس يكك - صد در صد به آخرت و عفو يروردكار اميد داشته 
باشند . حس و حال ايشان نشان مى دهد كه بخشيده شده اند . اكر بخشيده نشده بودند كه توبه نمى كردند . اول خدا بر كناهكار 
توبه مى كند بعد بنده توبه مى كند . يعنى اول خدا مى كويد كه من كذشت كردم بعد يكك حسى در بنده ايجاد مى شود كه من 
غلط كردم و بعد خدا مى كويد كه او را جمع كنيد . يعنى يكك رفت و آمد اين جنينى انجام مى شود . 

جون خدا خواهد كه غفارى كند .ميل بنده جانب زارى كند يعنى همين كه زارى مى كند از آن طرف نشان مى دهد كه بله غفار 
هستم . توجهى از آن طرف به او شده و ستككى به كوزهى مجنون زده شده كه از آن آب مى ريزد . يكك نكته به اطرفيان عزيز 
عرض كنم كه عزيزان وقتى يكك نفر در حال انجام كار مثبت است جرا ما بايد مدام به او حمله كنيم و نككاه منفى داشته باشيم ؟ 
دائماً بخواهيم از او يكك جهره ى منفى بسازيم . يكك موقعى اين فرد بد بوده» او را كمكك كنيم . الان كه مثبت شده و روزه مى 
كيرد . يس جرا بايد به او نككاه منفى كنيم ؟ اين اخلاق بدى است كه وقتى يكك انسانى بيمار بوده و سالم شده مرتب جورى با او 
رفتار كنيم كه نه تو مريض هستى . مى كويند به سراغ مريض برويد و بككوييد : الحمداله جهرهى تو بهتر شده است و به او تلقين 
كنيد كه بيرون بيايد . اما حالا كه بيرون آمده مدام به او بكوييم كه نه تو مريض هستى و رنكك تو يريده است خوب براساس اين 
تلقين ها مجدداً او بدتر مى شود . اين افراد خود مرتكب كناه مى شوند. در نكات قبلى كفتم كه ما بايد مثبت نكر باشيم » بكرديم و 
جنبه ى مثبت فرد را يبدا كنيم . نه اينكك خوبى ها را نبينيم » تحول اين فرد را نبينيم و بعد مرتب كذشته ى او را يادآورى كنيم . اين 
رفتار زيبايى نيست . بنابراين سعى كنيم با تعامل زيبايى كه با فرد مى كنيم » در بهبودى وضع ديكران كمكك كنيم تا باعث بهبودى 
خود ما و جامعه شود . هميشه تعامل هاى ما سازنده باشد نه كوبئده . 

خدايا تو را به حق اباعبدالهت الحسين (ع) و اين ايام قسم مى دهيم بهترين شيوه ى زندكى كردن و دورى از كناه و تقرب به خود 


رابه همه ى ما كرامت بفرما . 
4--١44-11م‏ 


بفرماييد فروردين شود اسفندهاى ما نه بر لب بلكه در دل كل كنند لبخندهاى ماء بفرماييد هرجيزى همان باشد كه مى خواهد 
همان يعى تهامائكد من ماتكدهاى فخ + سرهمويى اكر يا عاشقان دارئ سر يارق يفشان زلف و مشكن حلقة ى يوتدهاي ماءية 
بالايت قسم سرو و صنوبر با تو مى بالند بيا تا راست باشد عاقبت سوكندهاى ماء نمى دانم كجايى يا كى آن قدر مى دانم كه مى 
آيى كه بككشايى كره از بندهاى ما . سوال - جمع بندى از مباحث كذشته را بفرماييد . 

ياسخ -اكر ما بخواهيم جمع بندى از بحث كذشته و نتيجه كيرى كلانى از بحث نماز و بحث هاى قبلى داشته باشيم » من فكر مى 
كنم كه ما بايد يكك محور را جدى بككيريم تا كارهاى مان ساماندهى صحيح و درست خودش را بيدا بكند » آن محور اخلاقيات 
است . دين ما قبل از اينكه يكك دين رفتارى باشد » يكك دين اخلاقى است . شما د رآغاز بعث ييامبر مى بينيد كه حضرت مى فرمايد 
: بعثت لِأتمم مكارم الاخلاق . اينجا سخن از رفتارهاى فيزيكى نيست . سخن از مسثئله ى طرح قالب هاى عبادى نيست . از آن زاويه 
اى كه ييامبر به دين و رسالت خودش نككاه مى كند » مى كويد كه مى خواهم يكك كار اخلااقى بكنم . براى اين كار اخلاقى » 
مسائل عبادى ريز ريز در جاى خودش بصورت حساب شده »ء تنظيم و تهيه شده و كذاشته شده است . مهم اين است كه ما بياييم 
دين را فقط از زواياى رفتارهاى ظاهرى نككاه كنيم به اين معنا كه فقط بكوييم ماحصل دين همين عبادات صورى و ظاهرى است يا 
اينكه ما بايد در درون دل اين عبادت هاء فضاهايى را براى بالندكى اخلاقى مان ايجاد كنيم ؟ در فضاى نمازر» روزه » حج و 
تعاملات عبادى فردى و اجتماعى كه داريم , ما بككرديم و جا را براى بروز و شكوفايى استعدادهاى اخلاقى فراهم كنيم . اصلا رشد 


ما در همين است . ما يكسرى رفتارهاى ظاهرى را درست انجام بدهيم تا رشد كنيم » لعلهم يرشدون . همه ى كارها براى رشد است 
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. در سورهى بقره در يايان بحث روزه و كتب عليكم صيام و بعد از جند آيه مى فرمايد : لعلهم يرشدون . يعنى همه ى اينها براى 
رشد است. اكر مى كويم كه روزه بكيريد و نماز بخوانيد البته رشدى درهمين قالبها نه اينكه انسان اينها را كنار بكذارد و بكويد كه 
من دارم رشيد مى شوم » اين خيال است . در قالب همين نمادهاى عبادى رشد بايد حاصل بشود . اين مهم است كه نوع نككاه ما اين 
باشد كه در سايه ى نماز» عفاف » حجاب و روزه » رشدهاى اخلاقى بيدا بكنم . اكر نوع نككاه ما اين شد برنامه ريزى هاى ما هم 
متفاوت مى شود . اككر كسى دين را فقط در جارجوب ضوابط ظاهرى نكاه مى كند يعنى نماز مى خواند ولى به اخلاقش كارى 
ندارد » روزه مى كيرد ولى هيج نكناهى به ساختار اخلاقى ندارد » اين ب يكك برداشت ت خيلى سطحى و قشرى از دين است. اما اكر 
حؤؤة ى تكاهش را مشمركز روى الاق كرد » متوجه مى شود كه بايد ذر شايدى عباديات دك ركوتى اخلاقى و اتديشه اى بينذا 
كند . بايد نوع نككاه معرفتى متفاوت بشود. اين بسترها براى آن رشدها و تعالى هاى اخلاقى است » اكر نككاه اين نوع شد » جامعه و 
فرد در عين حال كه اعمال عبادى اش را انجام مى دهند » داراى سعه ى صدر » كذشت .» نشاط هاى درونى » نديدن عيبها مى شود 
. اصلا اين عبادتها انجام مى شود كه به ما سعه ى صدر بدهد . روح ما را وسيع كند و سينه ما را كشاده كند . بعد مى بيند كه 
فضاى فردى » خانوادكى و اجتماعى جقدر متفاوت مى شود . خلاصه ى بحث ها اين است كه يكك مقدار نككاه مان را از نكاه به 
قالب هاى دينى در عين حفظ نككاه » فراتر هم ببريم و آن نككاه به تحولات » رشدها و تغييرات مثبت احلاقى است. 

سوال - من فردى هستم كه در دلم تمام كسانى كه به من بدى كرده اند را مى بخشم . ولى ديكر نمى توانم با آنها حرف بزنم . 
حالا تعدادشان زيادشده است اطرافيان من را سرزنش مى كنند كه جرا متكبر هستى ؟ من جكار كنم كه بتوانم با آنها صحبت كنم 
؟ 

ياسخ - اولا بايد به ايشان تبريكك كفت بخاطر جنبه ى مثبتى كه در ايشان هست . و آن اين است كه اكر به من بدى كنند » من 
اس ل ل ل 1 4 ادر رك سر رن ابس لع امكو ل ا 
در دل دارند كه حاضر نيست آنرا از بين ببرد . واو مرضش شديدتر است . اين سوال كننده يكك يله را ترقى كرده و بالا آمده است 
و آذاين ات كدهى توائد در دلكن تاديده بكيرد و ان فردى كه برخورد منفى ديد دز دلكن تكاه مت دارة .و تكام مقن واثيرة 
به آن ندارد. ايشان بايد يكك كام ديكر هم بردارند و آن اين است كه انسان بعضى مواقع كرفتار هاله هاى دروغين در ذهن و 
خيالش مى نشيند و باور غلط به او مى كويد كه اين عمل كذشت ». سخت و ناشدنى است و براى من ممكن نيست . اين را در 
ذهنش ايجاد مى كند يعنى يكك تخيل غيرواقعى از يكك عمل بسيار ساده » يكك باور كاملا غلط . اين عمل در باطن سخت نيست 
ولى در باور اين شخص سخت و ستككين شده است . اعتقاد به يكك ناتوانى درونى دارد. يكى از دانشمندان يكك آكواريوم بزركك 
درست كرد ودر اين آكواريوم يكك ديوار شيشه اى كذاشت . يكك طرف ماهى بزركك و طرف ديكر ماهى كوجكك كه خوراكك 
فاهى بزركك يود را كذاشت ؛ وقتى ماهى يز ركك عشمش به عاهئ كوعكك كه خوراكشن بود هئ افتاة سرعت بطرق آن هى رفت 
وبه ديوار شيشه اى مى خورد و نااميد برمى كشت . مكرر اين عمل را انجام داد تا اينكه اين دانشمند ديد كه اين ماهى بزركك 
ديكر سراغ ماهى كوجكك نمى رود . او ديوار شيشه اى را برداشت ولى ماهى بزركك اصلا بطرف ماهى كوجكك نيامد تااز 
كرستككى مُرد . ما در ذهن خودمان ديوارهاى شيشه اى درست كرده ايم كه بر اساس آن به يكك باور غلط رسيده ايم و آن اين 
اسث كه اين كار ديكر امكان ندارد . سعى كنيد كه ب ركرديد زيرا هر بار امكان دارد كه با وضعيت جديدى روبرو بشويد . اين رابا 
وضعيت قبل مقايسه نكنيد . يقينا اين نوع نككاه مثبت و اميد آفرين راه را براى تو باز مى كند . يس ما نياييم يكك ديوار شيشه اى در 
ذهن مان درست كنيم و بككوييم : اينكه نشدنى است » من كه نمى توانم » جرا از اين طرف نككاه نمى كنى ؟ جرا نمى توانى ؟ جرا 
من نتوانم ؟ جرا بايد من ضعيف و ناتوان باشم ؟ اين را در حوزه ى اعتقاد خودش ايجاد كند . مطمئن باشد كه هيج اتفاقى نمى افتد 
. براى اولين بار هم كه شده بككويد كه من امروز تصميم كرفته ام كه با فلا-ن آقا يا خانم زنكك بزنم و احوال يرسى كنم هرجند 
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ناركن سكة اسك ولى ايخ كاو درا يكثد .يعد ميكوري كداجة راحث يبودا سياس فى كك كه تكن ال دوقت داشت شده 
است و جه حس قشنكّى دارى . كار به اين راحتى را جطور من مى كفتم نمى شود . يس بايد اين ديوارهاى ذهنى شيشه اى برداشته 
شود . تو كمان مى كنى كه نميشود ولى اكر بخواهى خيلى راحت مى توانى آن را انجام بدهى. در توصيه ى اخلاقى بزركان دارد 
كه ريشه ى اينها بركرفته از خشم است . نفس اماره اين خشم را بز ركنمايى مى كند . و طرف ميككويد كه من نمى توانم. مى كويد 
دز ذهن و تخيل فردى كوهى عظيم است و به او مى كويند كه يا روى كوه بككذار و مى كويد كه من نمى توانم قدم روى اين كوه 
بككذارم . جون اصرار مى شدء او اينكار را كرد . قدم كه برداشتم كوه زير ياى من له شد . و كف زمين قرار كرفت . به او كفتند آن 
كه تو فكر مى كردى كوه بود » آن تخيل تو بود » يكك باور غلط بود . اكر ايشان يكك بار امتحان كنند .كر كام تو برنيامد آنكه كله 
0 

سوال -شما در هفته ى قبل كفتبيد كه غريزه ى جوائى مثل انبار مهماث اسث كه بعضى از افكار ما اين انبار را متفجر مى كند . 
حالا اككر يكك نفر ديكر به اين انبار شليكك كند ما بايد جكار كنيم ؟ 

ياسخ > انبارها در دو زمان آتش مى كيرد . يا از درون يا از بيرون اين آتش بيا بشود . حالا اكر اين انبار يكك يوششى رااز خودش 
فعال كند مثل ماهى دريا كه وقتى عامل خطر مى خواهد به سراغ شان بيايد يك كازى را از خودشان دفع مى كنند كه حاله اى 
ايجاد مى شود و عامل خطر نمى تواند به آنها آسيب بزند . يعنى براى حفط وجود وهويت خودش يكك قدرت دفاعى در وجودش 
هست منتها اين قدرت دفاعى بايد فعال بشود . وقتى فعال شد » حاله اى دور آن را مى كيرد و وقتى كلوله بطرفش مى آيد به انبار 
اصابت نمى كند . يس سيستم دفاعى ما بايد فعال و قوى باشد . اكر غزيزه جوانى انبار مهمات است » خداوند اين انبار را بدون 
سيستم دفاعى انجام نداده است . ايشان مى كويد كه من خودم را كنترل كردم » اكر ديكران اين انبار را آتش بزنند جه ؟ جواب 
اين است كه جرا سيستم دفاعى خودت را فعال نمى كنى ؟ مثلا در باب ازدواج » قرآن مى فرمايد : آنهايى كه شرايط ازدواج را 
ندارند عفت بيشه كنند . اكر ما نككاه قرآنى نداشته باشيم و بككوييم كه غريزه ى جوانى يكك شهوت فعال است » اكر من از طريق 
حلا-ل براى آن مجرايى نداشته باشم » بايد بروم كار حرام انجام بدهم . خير قرآن مى فرمايد كه سيستم دفاعى ات را فعال كن . 
يعنى سسيتم دفاعى عفت را بالا ببرند . حالا براى تقويت عفت جكار بايد كرد ؟ شما كمان نكنيد كه خدا اين سيستم دفاعى را در 
وجود ما نككذاشته است . سيستم دفاعى ما ريشه در فطرت ما دارد . اكر ما برنامه احياكرى فطرت را انجام ندهيم » اكر ما فعال سازى 
ايمان را انجام ندهيم » اكر آيتم هاى عزت » عفت و كرامت را در خودمان فعال نكنيم دجار مشكل خواهيم شد . در نظر بكتيريد 
جوانى كه داراى رامت نفس است » روى خودش كار كرده واين كرامت را فعال كرده » همانطور كه كرسنه است و دارد مى رود 
ولى به سطل آشغالى كه براز مرغ و كوشت است نككاه نمى كند در حالى كه مى داند كه اككر به منزل برود غذايى براى خوردن 
ندارد ولى حتى حاضر نيست به آن نككاه كند و حتى جنين تصورى نمى كند زيرا عزت نفس و كرامت دارد يعنى جون سيستم عزت 
نفس و كرامت اوفعال است » به اينها توجهى نمى كند . در بحث شهوت هم همينطور است . البته نمى خواهم بككويم كه جريان 
كرستكى با شهوت هم سنكك و هم وزن هستند » مسلما جريان شهوت سنكين تر است . اكر انسان با نكاهى عزت مندانه و كريمانه 
به خودش نككّاه كرد » اين سيستم دفاعى فعال مى شود هر جند هم كه محيط خراب باشد . اككر سيستم دفاعى فعال باشد به هيج وجه 
تحت تاثير قرار نمى كيرد و انبار مهمات او آتش نمى كيرد. 

سوال - يدر من دزد بوده و فوت كرده است . جكار كنم كه به او كمكك كنم ؟ 

ياسخ -اكر اموالى هست كه ما مى دانيم و مطمئن هستيم كه آن را از فلان آقا دزديده است » مى توانيم آن مال را بركردانيم . اما 
اكر نمى دانيم كه اين اموال دزدى است يا نه و بصرف اينكه دزد بوده باعث نمى شود كه ما از خدا براى او طلب رحمت نكنيم . 


هميشه نكاه استرحامى داشته باشيم و از خداى رحمان و رحيم بخواهيم كه او را مشمول رحمت خودش قرار بدهد . خداوند اين 
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شيوه را دوست مى دارد كه حتى ما براى كناهكارانى كه از دنيا رفته اند » برايشان طلب رحمت و مغفرت كنيم . دزدى بد است 
ولى معنايش اين نيست كه براى كناهكار طلب معفرت نكنيم . بهترين اعمال اين است كه فرزندان به وظايف شرعى خودشان عمل 
كنند واين براى يدر و مادر باقيات و صالحات است. و از طرف ديككر خيرات دادن فاتحه خواند و كارهاى نيك را انجام بدهند و 
آن را به يدر هديه كنند . 

سوال - سوره اعراف آيات ١1-177‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - كلوا وشربوا و لاتسرفوا وانه لايحب المسرفين . افراد فكر مى كنند كه اين مثال خوردن و آشاميدن است . اين مثالها جنبه 
ى تمثيلى دارد نه تعيينى يعنى خدا مى خواهد مثال بزند نه اينكه تعيين خوردن و آشاميدن باشد. تمام مصارفى كه شما انجام مى 
دهيد سعى كنيد بر اساس ميزان صحيح و درست باشد و مصرف عقلايى باشد . كسانى كه اسراف مى كنند و بى رويه خرج مى 
كد خنواة دو يوشكن + حورا كف + ترفينات ءازقد كن وناشيق و .اباد وكندا آنها زاذوست تدارد .خذا رمك امراف را ذو 
زندكى نمى يسندد . اين يكك فرهنكك انسانى نيست » فرهنكك حيوانى است . حيوان است كه بى رويه مى خورد و عمل مى كند . 
هر كجا كه مى خواهد مى رود . اين نككّاه مسرفانه است . نككاه انسانى نكاه تعريف شده است بخصوص در اين ايام كه نزديكك 
نوروز است . البته انسان هر روزى كه كناه نكند » براى او عيد است. در اين ايام براى يوشش » رفت و آمد و تعاملات اسراف نكنيد 
. خيلى ها اسراف مى كنند . اين يوشش و آرايش در حد شما نيست و آن را در معرض ديد عموم قرار ميدهى كه اين زياده طلبى و 
نوعى اسراف است . اين عمل از مدار تعريف شده انسانى خارج است .از نككاه هوس آلود هر جه اين يوشش و آرايش بيشتر باشد 
بهتر است ولى براساس نككاه انسانى و تربيت شده اين درست نيست . جان جو خط و جشم و ابروست كه هر جيزى بجاى خود 
سوال - شوهر من خيلى ماهواره نكّاه مى كند و درخيابان به زنها نكّاه مى كند و وقتى من شاكى مى شوم ميكويد كه من هيج 
حسى به زنها ندارم . آيا حرفهاى من درست است يا خير ؟ 

ياسخ - من نمى خواهم بككُويم كه اككر كسى اهل ماهواره است و نككاههاى يرت ويلا دركوجه و بازار دارد » اينها مجاز است . 
وقتى كفته ميشود : ماهواره » حتما مقصود خانم ا ين است كه آقا فيلم هاى آلوده را مى بيند . سعى كنيم نوعى اعتماد سازى در 
خانواده به يكك ديكر داشته باشيم . فرض كنيم كه اين خانم با همسرش دارد در خيابان مى رود و آقا خانم ها را نككاه مى كند » جرا 
خانم بايد بككويد كه آقا اين قدربه خانم ها نكاه نكن ؟ جراما بايد آنجور دقت ها را داشته باشيم و ييكيرى كنيم كه آقا نكاههايش 
به كجاست ؟ بالاخره آقا مسلمان است.شايد دارد به مغازه نككاه مى كند و كارى به خانم ها ندارد .اصلا شايد به خانمى هم نكاه 
كرد و كفت كه اين خانم جنين قيافه اى را دارد . شما اصرار نداشته باشيد كه بككوييد كه تو الزاما به خانمها نكاه مى كنى و در 
صدد اثبات اين نكته نباشيم . در زندكى نبايد نوع نككاه مان بر اساس مج كيرى باشد. مراقبه از هم داشتن غير از مج كيرى است . 
نكاهمان ءنكاه مث مثبت باشد كه اكر اب بن خانم به جايى نكاه كرد » آقا نكويد كه به كدام مرد نككّاه مى كردى ؟ جرا به آن مرد نكاه 
رو جد ادكو نه جو لوي ان ار تهات مك طن وروا ا رج اا ك1 
دوستانش به او زنكك مى زند و آقا با لحنى ميكويد كه جه كسى بود ؟ جرا اين جورى مى كويبد ؟ اككر موبايل خانم زنكك بزند آقا 
للا ل ال ل ا 
است . يس نككاه مج كيرانه نباشد » اين قدر بهم نككاه بدبينانه نداشته باشيم » اكر اب بن نكاههاى بدبين تقويت بشود ء نكاههاى مثبت 
ما را هم نابود مى كند. ولى اكر نككاه خوش بينانه اما همراه با مراقبه داشتبه باشيمء نكاههاى منفى ما را هم به نككاههاى مثبت مثبت تبديل 
مى كند . آن نكاههاى م* مثبتى كه نسبت به هم داريم » بخاط آن نكاههاى منفى از دست ندهيم 00000 


يا خانم هيج نقطه ى مثبتى نداشته باشد كر 3 مثبت هاى همديكر را بهم كره يزيم » » منفى ها از بين مى رود ولى متاسفانه در مشاوره 
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ها مى بينيم كه فقط روى نقاط منفى يافشارى مى كنند . دائم م يخواهند كه اين نكات منفى را برجسته كنند . شما نككاهت را مثبت 
كن و در خودت تغييرات مثبت بوجود بياور. كاهى مى بينيد كه نقاط منفى كه در وجود من هست باعث ميشود كه شما را وادار 
كند كه در تعامل با من » منفى عمل كنيد . اككر من بجاى اينكه منفى هاى شما را برطرف كنم » يكك كاه جدى و عميق به حوزه ى 
شخصيتى خودم بكنم . در رفتار و اخلاق خودم و يكك ياكسازى در وجود خودم انجام بدهم .كر من مى خواهم همسر ء فرزند و 
دوستم راعوض كنم ء بايد از خودم كه در اختيار خودم هستم » شروع كنم .اكر من ايراد بككيرم كه جرا شما اين برخورد را كردى ؟ 
خوب خود من هم ايراد دارم . يس از خودم شروع كنم ولى اكر آمدم روى رفتار منفى شما كليد كردم و رفتارهاى مثبت شما را 
هم نديدم و رفتارهاى منفى شما را برجسته كنم و مثل جماق بر سر شما بزنم نتيجه اش اين خواهد بود كه تمام خوبى هاى شما را 
هم آتش مى زنم . اين مايه نكرانى من و شما مى شود ولى اكر يكك حس اعتماد » زيبا بينى » مثبت بينى و داشتن تعامل هاى 
قشنكك بجاى تعارض بوجود آمد » دست به دست هم مى دهيم و مشكل را حل مى كنيم . ما بايد دست سالم را بكيريم و آن دست 
شكسته خودش شروع به خوب شدن مى كند . بس نككاههاى مان مثبت باشد و نسبت به همديكر بدبينى نداشته باشيم واز تغييراتى 
در فضاى مثبت از خودمان شروع كنيم . ما درمشاوره ها داشته ايم كه يكك طرفه مشكل حل شده است يعنى خانم يكك نككاه مثبت به 
خودش كرده » تغييرات منفى خودش را از بين برده » توانمنديهاى خودش را فعال كرده و شخصيتش مثبت شده است نه تنها آقا را 
تحت تاثير قرار داده بلكه مجموعه ى وابستكان همسر را تحت تاثير قرار داده بدون اينكه كمترين تغييرى را به آنها متوجه كند و با 
تغيبرات مثبت در خودش همهى مجموعه را عوض كرده است . اكر نككاه شما مثبت شد » حتى مى توانيد با يكك لبخند طرف را 
متوجه اشتباهش بكنيد و ديكران دربست تسليم شما مى شوند . جون شخصيت جذاب و اخلاقى من بالاخره شما را مجذوب مى 
كند . كسانى كه نقاط منفى دارند و مى خواهيم آنها را خوب كنيم » به فضاى مثبت برويم . با شخصيت مثبت و نككاه قشنكك و با 
جذابيتى كه در رفتار و اخلاق خودمان بوجود آورده ايم با يكك نككاه و كوشه ى لبخند كافى است كه طرف را متوجه اشتباهش 


ةم 


سوال - رابطه ى ييامبر با كناهكاران و برخوردش با آنها جكونه بود ؟ 

ياسخ - جمله ى معروفى در باب رسول اكرم است : ييامبر در جايككاه طبابت براى امت قرار كرفته است . يزشكك با مريض جه 
برخوردى دارد ؟ اولا-در مقام نجات مريض است . ثانيا نكاهش به مرض و مريض كاملا متفاوت است . به مرض نككاه خشن دارد 
ولى به مريض نككاهى با رأفت و مهربانى دارد . ثالثا اينكه به مريض انرى مى دهد و او را نااميد نميكند . مى كويداين بيمارى 
جيزى نيست و تواز آن رد مى شوى در عين اينكه تذكر شديد مى دهد كه مرض را جدى بككير . با مرض شوخى نكن . ييامبر 
برخوردش اينجورى بود . در صدد نجات امت و كناهكاران بود . مردم را اميدوار مى كرد . غير از اينكه خودش رحت للعالمين بود 
»از طرف خداوند برايشان ييام مى آورد كه هر جه كناه كرديد نااميد نشويد . خط قرمزى كه بريا آنها تعيين مى كرد اين بود كه تا 
آنجايى كه جلو رفته ايد ولى سعى كنيد وارد اين خط نااميدى نشويد . و بز ركترين كناهان كبيره را ياس از رحمت خدا دانست . 
فرمود كه اكر كناهانتان به اندازه ستا ركان آسمان باشد ء به اندازه ى بركك درختان باشد اما به رحمتيرورد كار اميدوار باشيد . توبه 
كنيد و بركرديد . واينكه ايشان رحمت للعالمين هستند » جلوه ى رحمت خداست و رحمت واسعه يا كه همه را در بر كرفته و 
ييامبر هم جلوه اى از آن است . با كناهكار هميشه اميدوارانه صحبت مى كرد . به كناه با خشم نككاه مى كرد ولى با كناهكار 
مهربان بود . در برخوردهاى موردى كه مثلا-فردى ميككفت : من فلا-ن كناه را انجام داده ام و حضرت مى فرمود كه شايد اشتباه 


ميكنى واين طور نبوده است . مى خواهد او را به مرز اعتراف ييش خلق نبرد . واكر كناهى بود كه به آن حد جارى ميشد سعى 


[رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عام ننانز آز لإونددر 


ميكرد كه آن كناه ثابت نشود ووم يككفت : برو بيش خودت و نخدا اعتراف كن و توبه كن و بيش من اين قدراعتراف نكن . و مى 
فرمود : با شركت كردن در نماز جماعت مى توانيد كناهتان را جبران كنيد .البته بايد توجه داشت كه حق الناس با شركت در نماز 
جماعت جبران نمى شود . آن در فضاى خاص خودش است . اككر حقى از مردم ضايع كرده ايم بايد به آنها بدهيم واكر قابل 
دسترسى نيست رد مظالم بدهيم . سيره ى بيامبر اين طورى نبود كه بخواهد مج بككيرد و در مقام اين نبود كه افراد را وادار به 
اعتراف به كناه بكند حتى كناهانى كه باعث حد ميشد ء در مقام اثبات آنها نبود . مى فرمود كه در مسائل حدى اكر بين خود و 
خدا تيه هى كردي » بهتز يود تا يدام اعتراق كردق . شيودى امير بكونه اى بوذ كه حسث كتاهكار رابكيزة: يه او اميدو اترؤ 
بدهد در عين اينكه تذكر جدى به مرض كناه داشت . 

سوال - ما ممكن است كناهى بكنيم و بعد توبه كنيم ولى جكار كنيم كه اين نقطه هاى سياه را از دلمان ياكك كنيم ؟ ( اشاره به 
حديث ييامبر است كه مى فرمايد : با هر كناه يكك نقطه سياه بر لوح دل ما كه سفيد است مى نشيند و آنرا سياه مى كند ) 

ياسخ - كسانى كه كليه درد دارند مى دانند كه بر اثر بدغدايى و بدخوراكى كه شخص كرهه . املاح زيادى وارد كليه اش مى 
شود » اين املاح شناور است » اكر مايعات زياد بخورد اين ها دفع ميشود . اما اكر به اين نكته توجه نكند اين ها كم كم ته نشين مى 
شوند و تبديل به سنكك كليه مى شود و ناراحتى هاى بعدى برايش بوجود مى آيد . وقتى انسان كناه انجام ميدهد در قلب انسان 
جنين حالتى را ايجاد مى كند . اول يكك فضاى شناورى از آلودكى ها در دل بوجود م يآورد » تيركيها و تاريكى هايى كه ثبات 
بيدا نكرده است و در دل انسان اين آلودكى ها شناور است . لذا دستور اين است كه كناه نكنيد اكر كناه كرديد بلافاصله توبه 
كنيد ير كرديد ذا كناة يت شود يعتى آثان كاه در دل تان سشكك شود قرا نه :فرمايد ؛ بعضى ها قليقاة از سكا يدت اسع 
جاع ستكك كليه ستكك قلي كرقته اند , قلبشان ستكف شده اسث زيرا أن آثار الود كى كناء تفسغه و قلب راسفت كرذه ويه أن 
قساوت قلب مى كويند . براى ياكك كردنش مرحله ى اول توبه است . زود توبه كند و بركردد وآن تنفرى كه بيدا مى كند»ء آن 
آثار را يس مى زند . نمى كذارد آن آثار تثبيت بشود برخلاف آن كسانى كه كناه را مرتكب شده و خيلى هم لذت مى برد و باز 
هم انجام مى دهد » اين فضاى دل را آماده ميكند براى تثبيت آن آلودكى هاى شناورى كه در دلش توسط كناه بوجود آمد تا آنها 
تثبيت بشود و كم كم به آن قساوت برسد . يس قدم اول توبه است و توبه يس زدن آثارى است كه قرار است در دلش شناور باشد 
و آنها رااز بين مى برد . اكر قساوت قلب را بدست آورد » شايد ديكر توفيق توبه را بدست نياورد . داريم كه بايد بلافاصله توبه 
كنيد . مرحله ى بعدى استغفار است . توبه يكك نوع بركشت است ولى استغفار تقاضاى از خداوند براى اينكه اين را يوشش بدهد . 
غفر به معناى ستر است . يوشيدن است . يعنى خدايا ما خلا.فى كرديم تو آنرا يوشش بده . توبه يعنى بازكشت از آن حالت و 
يشيمان مى شوى واز آن كناه بدش مى آيد و الان هم انجام نمى دهد و تصميم بازكشت هم ندارد » اين توبه است . خدايا تو غفار 
هستى و اين كناه ما را يبوشان . در روايت داريم كه كناهان بيمارى هستند و داروى آنها استغفار است و شفايش اين است كه ديكر 
بر نككردد . اثر منفى كه آن كناه ميككذاشت ديكر نمى كذارد زيرا بركشته و توبه كرده و طلب مغفرت كرده و ديكر مرتكب آن 
كناه نمى شود و اين نشانه ى شفا است . از مرض رها شد و شفا يبدا كرد . بعد انجام طاعات است . در قرآن داريم كه كارهاى 
خوبى كه انجام ميدهيد آلودكى ها رااز بين مى برد . در روايت داريم رسول اكرم (ص)مى فرمايد كه اول كناه نكنيد واكر 
مرتكب كناه شديد » كار نيكك انجام بدهيد تا آنرا محو كند . من جند تا از اين حسنات به معناى عامش را مى كويم . يكى از 
حسنات » خوف از خداوند است . حالتى نباشد كه غرور و تكبر داشته باشيم . بالاخره خراب كرده ايم و بايد بترسيم . خدا خوف 
ندارد » ما بايد از آثار سوء رفتار خودمان بترسيم . ديككر از حسنات كريهاست . ناله كنيم . كريه مثل باران است . اشكك وقتى روى 
دل مى ريزد آنرا باز ميكند . و زشتى هاى آنرا مى زدايد . هر كاه انسان توفيقى بيدا مى كند و در فضاى دعا و توجه اشكى را مى 
زيزد احسا ارامكن مى كتد و احناش سكن ميكتد.. كاهى كه اشكة تمن ابد علث فيز يكى دار : كافى صيقه اش وخر اشن مين 
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آدى ويا كرسنه است و اككر هيج كدام از اينها نيست به فضاى رفتارى خود نككاه كند و ببيند كجاى اخلاق و رفتارش اشتباه است . 
جيزى سر راه اين اشكك را كرفته است . اين جشم آب دارد . شايد قطعى دارد . غذاى حرام خوردن باعث ميشود كه ما اشكك مان 
نيايد . انسانى كه دروغ مى كويد و تهمت مى زند و آبروى ديككرى را مى برد» كجا اشكش مى آيد ؟ كناه باعث قساوت قلب 
است و دل را نمى شكند . ولى وقتى در سايه ى بندكى خخداوند دل نرم شد » با يكك تلنككر مى شكند . اككر مى خواهى آدرس من 
راذا كتى ‏ اتتعاست كه ذلها شكسعه اسث: . كريه فرضيت تشتكن براق هسو آثار كناه اسك . ضدقات از جملة موازدي انث كه 
باعث محو كناهان ميشود . ذهنيت ما در مورد صدقه » ماديات است . در حاليكه در روايات داريم كه جواب سلام قشنكك دادن 
صدقه است . شاد كردن دل مومن بهترين صدقه است . حاجت مردمرا برآورده كنى صدقه است . ترافيك در سر راه مردم درست 
نكن اين صدقه است . هر جيزى كه تصديق مى كند اين فرد مومن است صدقه است . هر كارى كه اثبات كننده اين نوع نكاه مثبت 
به خود و ديكران و ارتباط با خداوند است » به اين صدقه م يكويند و صداقت شما را ثابت ميكند . صدقه فقط مادى نيست . اين ها 
ميتواند محو كننده كناهان باشد . محبت به خداوند متعال و بيامبران و اهل بيت از بهترين عوامل ياكك كننده كناه است و ارادت به 
شيعيان هم كناهان را محو ميكند . اين فضاى محبت آميز و برخوردهاى مهرورزانه در جامعه ى ما بيايد باعث ميشود كه اصلا كناه 
نكنيم . فضاى خشونت و تلخى كدورت باعث ميشود انسان غيبت بكند و تهمت بزند ولى وقتى شما سفره ى محبت را باز كنى و 
همه را دوست داشته باشى باعث ميشود روابط كرم و صميمى بشود و باعث كم شدن كناهان و باعث از محو كناهان ميشود. و نمى 
كذارد كه كناه كنيم . بخاطر دين مومنى يكسال راه برويد . اما حالا همسايه از همسايه خبر ندارد . وقتى در فضاى جهنمى 
اختلافات رفتيد خيلى كناهان بيدا مى شود . 

سوال > در دوره اى از زندكّى دجار كناهانى شده ام و بعد توبه كرده ام و الان ازدواج كرده ام و با اينكه ديكر سراغ آن كناه نرفته 
ام مى ترسم روز قيامت اين ها آشكار بشود و فرزند و همسرم از كذشته ى بد من مطلع بشوند » آيا راهى هست كه كسى از اين 
كناهان در روز قيامت مطلع نشود ؟ 

ياسخ - تصور ما انسان ها اين است كه خدا يكك طرف آب ايستاده و ما يكك طرف ديكر آب واو به ما اخطارهاى شديد مى دهد و 
ما ازاين طرف التماس هايى مى كنيم و مى كويد حالا دور تواست بككذار به قيامت بيفتد جنين و جنان بشود » خير اين نيست . 
رحمت الهى اكر صد درجه داشته باشد تمام آنجه فضاى دنيا را كرفته يكك درجه از رحمت الهى است . 494 درجه از رحمتش را 
براى روز قيامت كذاشته است . در روايت داريم كه شما بركرديد » من به عزت و جلال خودم قسم » طورى كناهتان را يوشش مى 
دهم كه حتى در نككاه فرشتكان مامور نوشتن آن هم محو ميكنم . در روايت داريم كه ييامبر به خدا مى كويد : امت من كناهانى 
مرتكب شده اند » روز قيامت وقتى ميخواهى آنها را جلوى دشمنان و بيكانكان از دين محاكمه بكنى » من خجالت مى كشم . واز 
خندا تقاضاعى كند كداركرته اق برخوزد بشو كاين اثقاقات تنشد خدا فرموة "اف واميراة مق به حورق مسغله را تررس م 
كنم كه هيج كس جز خودشان متوجه نمى شوند . واين در صورتى است كه توبه نكرده باشند . و اكر توبه كرده باشد كه يعنى 
باك . كسى كه توبه ميكند مثل كسى است كه كناه نكرده است يعنى آنرا ياكك كردم . يوم تبلى السرائر » فرض بر اين است كه 
سرائر تبديل شده است » آلودكى بود » توبه كرد و آن را با خوبى ها ياكك كرد . در سرائر اين انسان ديكر آلودكى نيست كه نشان 
بدهد . كناهان به خوبى ها تبديل ميشود . يوم تبلى السرائر يعنى آلود كيهايى كه در دلتان است » روز قيامت آشكار ميشود . الان 
كه در سرائر جيزى نيست . حضرت على (ع) مى فرمايد كه اكر ديديد كسى كناه كرد » غيبت كناهكار را نكنيد جون ممكن است 
در نامه ى اعمال شمايى كه داريد غيبت مى كنيد » كناه تهمت بنويسند زيرا وقتى ديديد كه كناه ميكند آن هنكام كناه كردن بود و 
زمانى كه غيبت او را مى كنيد ممكن است توبه كرده باشد و آن كناه ياكك شده باشد . شما الان مى كوييد : ديدم كه فلانى شراب 


خورد ويا غيبت كرد ء وقتى يرونده اش را نككاه مى كنيد مى بينيد جنين جيزى نيست . جون توبه كرد و خدا آنرا ياكك كرد . يس 
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براى تو كناه تهمت نوشته ميشود . جه بسا ممكن است كناهكار را سرزنش بكنيد و آن كناه كريبان خودتان را هم بككيرد . در 
روايت داريم كه اكر كناهكار را سرزنش كنيد نمى ميريد مكر اينكه خودتان مرتكب آن كناه بشويد . البته اين غير از امر به 
معروف و نهى از منكر است . در نهى از منكر نمى خواهد كسى را سرزنش كند بلكه ميخواهد بككويد : تواز اين آلودكيهايى كه 
انجام ميدهى برتر هستى وارزش تو بالا-تر است . اين سوال كننده ى عزيز مككر نمى كويد كه توبه كرده است . خوب با اين همه 
وعده ياك ميشود و الا-ن هم كه ديكر مرتكب نميشوند » جرا ايشان لذت توبه اش را درك نميكند ؟ جرا نمى كويد : خدايا با 
اينكه شرمنده ات هستم ولى الحمدلله توفيق توبه را به من دادى . جرا مزه ى ترك كناهش را نمى جشد ؟ الان كه ديكر كناه نمى 
كند ؟ جرا در اين حس و حال نمى رود . البته كفتيم كه ما بادى احساس ستكينى كناه را حس كنيم نا يادمان نرود كه ما اين 
خلاف را مرتكب شده ايم . ولى دو تا مسئله دراينجا هست يكى لذت اينكه ديكر اين كناه را انجام نمى دهيم و ديكر اينكه مطمئن 
باشيم كه خدا ستار العيوب است . در ادعيه داريم كه خدايا مارا شرمنده نكن . شما يكك انسان معمولى را در نظر بككيريد و يكك 
كناه را انجام مى دهد و مى داند كه خدا او را مى بخشد و مطمئن است . زيرا او اصل منبع مغفرت است . و ديكر اينكه مطمئن 


باشيم كه خدا ما را مى بخشد. 
ع.-؟.-49م 


سوال - جكار كنيم كه آثار كناهان محو شود ؟ 

ياسخ - كناه اثر نامطلوب و منفى را دارد منتهى در مرحله ى اول كه انسان كناه را انجام ميدهد مثل حالت شناور است » اكر آنرا 
باك نكنيم ممكن است رسوب بكند و اثرش ماندكار بشود . حالا - كسى ساليانى كناه كرده و ياكك نكرده » نبايد نااميد بشود و 
بكويد كه قابل اصلاح نيست » مى كوييم مشكل ميشود . يس اول كناه نكنيم . در روايت داريم كه تركك كناه آسانتر از توبه است . 
بهتر است كه انسان با آن نككاه كريمانه اى كه به خودش مى كند و نككاه ارزشى كه به خودش دارد » سراغ كارهايى نرود كه با شأن 
انسانيت جور درنيايد . حالا كناهى مرتكب شد ء روايت داريم كه مجالس تان را با توبه معطر كنيد . حالا دور هم نشسته ايد و 
خلافى هم مرتكب شده ايد » وقتى مى خواهيد بلند شويد » استغفار كنيد تا بوى كند كناه از بين برود . در روايت داريم كه كناه 
مرض_أست + انسان كناه ميكند ودجار مرض هيشود و دارو أن دره »استغفار است .و شقاى آنابخ است كه ديكر به آن كناه 
برنكردد . روايت داريم كه اكر كناه كرديد » با اعمال نيكو آنرا ياكك كنيد . صله ى رحم هم يكى از آن كارهايى است كه كناهان 
را ياكك مى كند . البته الان ايام نوروز است و اين زمان خوبى است ولى نبايد آن را منحصر به ايام نوروز بكنيم و بايد در همه ى 
ايام اينكار را بكنيم . ممكن است انسان نتواند هر زمانى به ديدن بستككان برود ولى تلفن كه هست و مى شود با آن احوال يرسى 
كرد . روايت داريم كه در سال با يكك سلام هم كه شده » ارتباط تان را حفظ كنيد . فرصت قشنككى است براى يالايش قلب انسان . 
صلهى رحم آثار عجيبى دارد . اين ارتباطات را كه ايجاد ميكنيد براى شما آرامش مى آورد و دفع بلا مى كند . مشكلات را از بين 
مى برد . صلهى رحم به شما توفيق مى دهد كه دنبال كار خلاف نرويد و جلوى شما را مى كيرد . اكر خلافى هم كرديد » اين 
روابط خانواد كى آنرا ياكك ميكند . توسعه ى رزق و عمر هم هست . در اين ارتباط اجتماعى » آثار زيادى است . كزينه ى اول صله 
ى رحم روابط با يدر و مادرخواهر و برادر و اقوام درجه يكك است و اكر آنرا كسترده تر بكنيم » روابط مسلمانان با يكديكر 
مصداقى از صله ى رحم است . زيرا حلقه ى اتصال در آحاد امت اسلامى » انديشه ى اسلامى است . ييامبر كفت : من و على يدر 
اين امت هستيم . يس اين امت يكك خانواده ميشود . ارتباط خانوادكى را داشته ايم . ديكر كارها خواندن قرآن است . حالا كسى 
موسيقى حرامى شنيده است . همانطور كه كوشش نغمه ى حرام را شنيد حالا اين كوش را در مقابل صوت قرآن باز كند و آن آثار 


كناه رااز بين ببرد . اما معناى آن اين نيست كه بابى بشود كه حرام كوش كنيم و بعد بيايم قرآن كوش كنيم . اككر قصدمان باشد 
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كه اين آهنكك حرام را كوش كنم و بعد بروم قرآن كوش كنم » جه بسا اين توفيق نباشد ولى فرض اين است كه طرف نمى دانسته 
وخلافى را مرتكب شده است .ء الان كه متوجه شده و بازكشت كرده » مى تواند فكر محو كناهان باشد و الا اكر توبه نكند كه فكر 
محو آثار نيست . كسى كه غرق در كناه است و بى خيال است » دنبال محو آثار نيست . دنبال انجام مكرر كناه است . ما در اينجا 
مى كوييم كه شخص متوجه كار بدش شده است و نككران از بين بردن آثارش است . نماز اول وقت خواندن باعث محو كناهان 
ميشود . نماز شب هم همنيطوراست . نماز به جماعت خواندن و در نماز جمعه شركت كردن هم همين طور است . البته بايد اينجا 
كمى همت به خرج بدهيم تا موفق بشويم . بخصوص كسانى كه كار خلاف را رها كرده اند و مى خواهند آثار كناهانشان از بين 
برود در نمازها شركت كنيد و بسيار موثر است . خدا باب رحمت را خيلى باز كذاشته است ولى خوب كر ميهمان كاهل بود تقصير 
صاحب خانه جيست ؟ تسبيحات اربعه و زيارت امام حسين (ع) و زيارت اهل قبور هم باعث ياكك كردن آثار كناهانت ميشود . 
اسلام از هر فرصتى براى ياكك كرن انسان استفاده كرده است . ذكر صلوات و لااله الالله باعث تخفيف كناهان ميشود . يكى ديكر 
ازفرصت هاء تحمل سختى هاست . روايت داريم كه از انسان مومنى خلافى سر زده» خدا به او بيمارى مى دهد » نترسد نككران 
نباشيد » اين ها باعث تطهير ماست . شخصى از ياران امام صادق (ع) بيمار شده بود و اظهار نككرانى مى كرد و درد داشت . امام 
كفت : تو الا-ن در حال استحمام هستى . استحمام جككونه است؟ او كفت : براى بدن خيلى هم خوب است . اين درد الا-ن باعث 
كاهش عذاب تو است و آثار كناه تو رااز بين مى برد . شستشو داده مى شوى . در روايت داريم كه اكر مى دانستيد هنكام درد 
شما شستشو داده مى شويد و عذاب ها از شما دور مى شود » دوست داشتيد كه هيج كاه ازاين درد رهايى بيدا نمى كرديد . جون 
احساس مى كردى كه ياكك مى شويد . انسان وقتى آلوده است و به حمام مى رود و خودش را مى شويد و آنقدر ادامه ميدهد تا 
شرويفيد ولى كر يكم جه خووطن برا ايده كفنا مام وير حسام ورد مى كريد + ار ادويق :كر انان بدذافه مالي الى 
نكاد مقت لداشعه ياشد »برايقن لذت يشكن اث ومن ذائد أن .حقيقس كةعين مهريانئ اسث واخندا سبث به يند كان رعفث ارد 
. مى فرمايد : وقتى كناهى مى كنيد براى شما بيمارى يبش مى آيد و يا براى اطرافيان نزديكك شما يبش مى آيد كه شما غصه اش 
رامى خوريد » شما تطهير يبدا ميكنيد . انسان اكر همدرد با ديكران بشود و مشكل ديكران را دركك بكند » باعث تخفيف 
كناهانش هى شود . احساس همدرى با ديكراتئئى كةامشكل غالى دارقد و كمكك به آنها ؛ باعث تنفيتك كتاهان اسث .در روايث 
داريم كه خدا دردى را براى انسان ميآورد كه ياكش كند . اككر درد نياورد » او را دجار فقر ميكند . اكر اين اتفافات صورت نكيرد 
» باز آن لحظه آخر كه ميخواهد از دنيا برود » مركك او را سخت مى كند . همه ى اين ها براى اين است كه وقتى ازاين عالم 
مفارقت كرد و رفت » ياكك و طاهر باشد . و در زندكى يس از مركش در آرامش باشد . يس صبر در مقابل سختيها فرصت خوبى 
است . از بيمارى نكران نباشيم كرجه بايد بيش يزشكك برويم و دارو بخوريم ولى افسرده نشويم زيرادر حال باكي زكى هستيم . خدا 
در قرآن مى فرمايد : با من معامله اى بكنيد . شما دست از كناهان سنككين برداريد » آن لغزش هايى كه كرديد من مى بخشم . 
عقن اعاهى ترسقد كدابع برده كنار رودو كاهاق آنيا الشكار شرو لجل واكع ناهين كه يك الاحتناك جا قنى امت بخن 
كن كدامن يكن بابق عقو ع مكقشن است سمراه بااثر., شماحات فى رويد كه زوفل اشثء اثزرياي شما من ماتن ارقن باد 
تندى مى آيدء آن رااز بين مى برد . عفو در جايى كفته ميشود كه اثر عمل از بين برود . يكك وقت طرف ستاريت دارد يعنى مى 
بوشاند يعنى مى دانى ولى به كسى جيزى نمى كويد . يكك وقت علاوه براينكه مى يوشانى يكك لطف هايى هم به او ميكنى » به 
اين غفاريت ميكويند . مرحله ى بعدى اين است كه اثر آنرا هم ياكك ميكنى كه هيج جيزى نبوده ء به اين عفو ميكويند . بخدا عَُو 
ميكوييم يعنى كسى كه خيلى عفو دارى و ما خلاف ميكنيم و تو ياكك ميكنى بشرط اينكه توبه كنيم و كارهاى مثبت انجام بدهيم » 
قطعااين هارا ياك ميكند . يكى از جيزهايى كه باعث محو آثار كناه ميشود فراموش نكردن كناهان او است . بالاخره ما بايد 


يادمان باشد كه من بى ادبى كردم واين احساس شرمندكى را داشته باشم و ارتباطم با خدا بيشتر ميشود . هرجه احساس شرمندكى 
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مى كنم بيشتر من را بالا-مى برد . اين فرصتى است كه من را ارتقا مى دهد . جه بسا اكر من فراموش كردم ممكن است باز آئرا 
تكرار كنم . وقتى فراموشى باشد و فضا هم وجود نداشته باشد بازهم سراغ آن ميروم . ولى وقتى فراموشش نكنم و حواسم جمع 
باشم ديكر مرتكب آن نمى شوم . كار ديكرى كه باعث محو كناهان ميشود » خوش خلقى است . در روايت داريم كه خوش خلقى 
مثل يكك تكه يخ است كه جلوى خورشيد قرار مى كيرد و آن را ذوب ميكند و تبخير ميكند و اثرى از آن هم باقى نمى ماند . 
خسن خلق اين طورى آثار كناهان شما را ياكك ميكند . حالا انسان خلاف كرده » با همسرش و فرزندانش و با كسانى كه در تعامل 
است خوش رفتار باشد مثل خورشيدى كه تابش بيدا ميكند و آن تكه يخ را ذوب ميكند » اين جورى آثار كناه راااز بين مى برد . 
در روايت از رسول اكرم داريم كه اككر اين جهار تا سن را داشته باشيد » اكر سر تايا كناه باشيد خدا آنها را به حسنه تبديل ميكند 
#واسس ناسو لق و سياسكراري : ةرسا متظور ازا ايق رؤابة ابن ات كه اكرايق جهار #السية را واشعه ايك الودة 
نمى شويد . كسى كه اهل صداقت و راستى است » كسى كه اهل خوش رفتارى و خوش اخلاقى است » كسى كه اهل حيا است » 
اينها افرادى هستند كه سراغ كناه نمى روند و حضرت با اين روايت مى خواهد بكويد كه شما اين خصوصيات را در خودتان 
بوجود بياوريد » قرنطينه مى شويد . كسى كه اين خصوصيات را داشته باشد جككونه مى تواند كناه بكند ؟ حالا بخشى از روايت 
ناظر به اين است كه قبلا اين خصوصيات را نداشته و خلا كرده . حالا توبه كند واين ها را در خودش بوجود بياور وبه خدا 
كرايش بيدا ميكند . 

سوال - آيا هر بيمارى كه ما داشته باشيم بخاطر كناهانى است كه انجام داده ايم و مى خواهيم توسط آن ياكك بشويم ؟ 

ياسخ - اينكه ما بككوييم كناه نكرديم » لازمه اش عصمت است . آيا هيج كس جز معصومين مى تواند ادعا كند كه من معصوم 
هستم و هيج خلافى و خطايى مرتكب نشده اند . اولا وقتى ميكوييم كناه » ذهن شما به اين طرف نرود كه مككر من آدم كشته ام ؟ 
مككر از ديوار مردم بالا رفته ام ويا دزدى كرده ام ؟ كاهى انسان اكر بركردد و در زندكى اش ريز بشود » مى بيند خيلى جاها دارد 
كم مى كذارد . اعتراف و اقرار به كناه باز از مواردى است كه باعث محو آثار كناه ميشود . ادعاى طلب نكند كه خدايا ما كه كناه 
نكرده ايم يس براى جه مريض شده ايم ؟ بر فرض موردى باشد كه بككويد : من هيج كناهى نكرده ام » مككر در انبياء جنين نيست ؟ 
آنها كه كناه نكرده اند ؟ اما بيشترين كرفتارى ها در زندكى براى انبياء بود . بيشتر بلاها سراغ انبياء مى رفته زيرا اين بلاها فقط 
براى محو آثار كناهان نيست براى ارتقاء درجه هم هست . هركه در اين دركه مقرب تر است جام بلا بيشترش مى دهند . بلا فقط 
اين نيست كه يكك نككاه قهر آميزى به آن بكنيم كه خداوند آن را يشت بنده كذاشته است و محكم فشار مى دهد . خير اين عين 
مهر و مهربانى است . مريض بايد ايننكاه را داشته باشد كه از دو حالت خارج نيست » يا كناهى انجام داده ام كه محصولش اين 
است » خوب الحمالله دارم تطهير مى شوم و به موارد خطرناكك تر از اين دجار نشده ام . يا اينكه لطف خدا است كه مى خواهد 
دست او را بككيرد و بالا بياورد » ارتقاء مقام است . تا شما بجه ات را به مدرسه نفرستى و با كتاب و درس در كيرى ايجاد نكنيد كه 
بجه تان رشد نميكند . يكك وزنه بردار تا وقتى وارد فضايى نشود كه وزنه هاى ستككين بردارد » رشد نمى كند و يكك فوتباليست تا 
ندود وعرق نكند نمى تواند يكك فوتباليست موفق بشود . بنابراين اين سختيها نه فقط براى يوشش كناهان است بلكه براى بالا بردن 
مقام است . انبياء كه مقربان دركاه خدا هستند ولى مى بينيد كه جقدر مشكلات » سختى هاء غم و غصه ها داشتند . يس نككران 
نباشيد . 

سوال -اينكه شما در مورد محو آثار كناهان كفتيد » آيا شامل كناهان اخلاقى هم ميشود يا خير ؟ 

ياسخ - يكسرى كناهان مربوط به حق مردم است . يكسرى مربوط به حق اله است . كناهان حق الناسى و حق اللهى . خوب اكر ما 
حق مردم را ضايع كرديم » نمى توانيم با صله رحم آنها را محو كنيم . اين نككّاه را نداشته ابشيم . ما يابد حق مردم را ادا كنيم . 
ممكن است كسى بككويد ده سال بيش خودكارى از كيف دوستم برداشتم والان هم دسترسى به آن ندارم . در اينجا بحث رد 


1رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 8.4 نان از لإوناددر 


مظالم يبش مى آيد . رد مظالم يعنى انسان تا آنجا كه ميداند حدودى را ضايع كرده و الان هم هيج كونه دسترسى به طرف هم 
ندارد نمى شناسد ء اين ها را يرداخت مى كند و خيرات و مبرات ميكند . بخشى هم كناهان اخلاقى است كه بين خود و خداست و 
نبايد اين كار را مى كرده ولو اين كار را كرده مورد عفو و بخشش خدا قرا مى كيرد بشرطى كه توبه كند يعنى از كناهش يشيمان 
بشود و ديكر آنرا انجام ندهد و در آينده هم تصميم دارد كه ديكر آنرا انجام ندهد . اما عبادات را انجام نداده . مثلا نماز نخوانده 
است » خوب به اندازه اى كه توان دارد عبادت كذشته را قضا كند . يس مطمئن باشيد كه خداكناهان اخلاقى شما را هم مى بخشد 


سوال > بد اخلاقى هاى همسرمعتادم و خرجى ندادن او » باعث شده كه من روى به كناه بياورم . آيا او در كناه من شريكك است ؟ 
ياسخ - اولا همسران بايد رعايت حقوق همديكر و فرزندان را بكنند . كم نكذارند . سعى كنيد يكك زندكى شيرين وبا محبت 
داشته باشيد و ثانيا حالا اكر كسى به وظيفه اش عمل نكرد » دليل نمى شود كه طرف مقابل بككويد : من به كناه مى افتم به خاطر 
اينكه آنها به وظيفه شان عمل نمى كنند . كلكم راع و كلكم مسئول همه تان مسئول هستيد . اكر من خلافى مرتكب شدم دليل نمى 
شود كه شما بككويبد جون فلانى با من بداخلاقى كرد » من هم كناه ميكنم . اينها به ما ربطى ندارد . ما بايد به وظيفه مان عمل كنيم 
. ما بخاطر تركك عمل ديكران نبايد وظيفه خودمان را ترك كنيم . همسرى كه با خوش خلقى و مهربانى به وظايفش عمل ميكند » 
فضاى راحت ترى را براى همسرش ايجاد مى كند . اما فرض بر اين است كه اككر طرف كوتاهى كرد » او بككويد : من كناه ميكنم و 
كناهش به كردن اوست . خير . بار كناهان ما كم نميشود . سلب مسئوليت از كردن عامل نيست . 

سوال > من خانم خانه دار هستم كه هر كارى مى كنم فكر ميكنم نمى توانم حق خدا را ادا كنم . اككر در روز قيامت خدا از من 
بيرسد براى من جكار كردى جه جوابى بدهم ؟ 

ياسخ - اين حس قشتككى است كه ما هر جه كار كنيم بككوييم وظايف مان را انجام نداده ايم واين حس قشنككى است و اين را از 
دست ندهيد . اين خانم مككر غذا درست نمى كند ؟ مككر فضاى خانه را براى همسرش و شوهرش آماده نميكند ؟ روايت داريم : 
خانمى كه سفرهى غذا را آماده ميكند و با صفا و صميميت با خانواده اش دور سفره مى نشيئد » با اين عمل يكك بهشت براى 
خودش خريده است . خدا از ما جه مى خواهد ؟ ميخواهد كه مهربان باشيم » با صفا باشيم و با محبت باشيم » قهر ها و كينه ها را 
دهد ء كار بسيار عظيمى را انجام مى دهد كرجه نسبت به خدا بككويد هر جه براى خدا بكند كم است . خانمى مى كفت : ما در 
اينجا همه اش ياى كاز و آتش هستيم و غذا مى يزيم » فكر كنم در قيامت هم در آتش باشيم . در حاليكه اين خانم نمى داند با اين 


ياى كاز ايستادن در دنيا » آتش قيامتش را خاموش مى كند و بهشت را براى خودش ميخرد . 
سو وم 


سوال - حقيقت توبه جيست ؟ آيا همان استغفر الله است ؟ 

ياسخ - روايت داريم كه حاسبوا قبل ان تحاسبوا . قبل از اينكه به حسابتان برسند خودتان را ارزيابى كنيد . انسان عاقل بدون 
خسابرسي زتد كن تمن كقل: بكة مغازه ذار يكف ووز كارع كند و عبر شب دشركن وانكاه مكتد و بررسي ين كد فر متك 
محاسبه و ارزيابى جقدر زيباست . بخصوص كه الان آخر سال هم هست . يكك نككاه كلان به آنجه كه كذشته بكنيم » ببينيم كجا 
تاريكك رفته ايم و كجا روشن رفته ايم » تا ورودمان به سال جديد ورودى مكرر در آنجه كه در سال قبل بوده نباشد . اين نوع نكاه 
» نكناه قشنككى است . آثار خوبى هم دارد و انسان را بيشتر با خودش آشنا مى كند . خيلى از ما انسانها با خودمان غريبه هستيم . 


كباتك ارسي تميكشه اقباتهاى كات اى. تدشان ميسن ويا روشا قر سعسيع ورد كن عورخ مكد شبميت دره 
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آورد ورنج آوراست . اين زندكى هميشه شكننده و خرد كننده است . مثل اينكه شما در شهر غريبى مى رويد و بعد به وطن بر 
مى كرديد » همينكه آب و هواى وطن به شما مى خورد » احساس نشاط مى كنيد . زندكى غريبانه افسردكى مى آورد . يعنى اكر 
انسان خواست از خودش بيكانه زندكى بكند » احساس ميكند كه در يكك فضاى غريبى است » بيكانه است و افسرد كى و يزمردكى 
فن آورة؛ نااميدى و عسككى يياووة ولى اكر شواست باخودكن لشفا برغورة كنذا ابن منناسية اى كد در سائل القن ذارةو 
روى آن تاكيد شده يعنى اينكه باخودت غريبه نيستى » جرا مى خواهى از خودت فرار كنى ؟ واكر واقعا خلاف كرده اى ياى آن 
بايست . من اينجا را اشتباه رفته ام . اين برخورد كه كاملا با خود آشنا هست باعث ميشود كه انسان بدون تعارف خود را ارزيابى 
كند . اين ارزيابى ها نشان مى دهد كه ما يكك جايى را خلاف رفته ايم . توبه معنايش اين است كه آن جاهايى را كه درست رفته 
كه هيج و درست يعنى آنجه از تو سر زده يكك حركت كامل برجسته » زيبا و استاندارد بوده است . كناه يعنى حركت غير استاندارد 
» حركتى انجام داده كه تو را خرد كرده است .ء بيراهه رفته اى . كناه نوعى بيمارى است . حالا بيمار شده اى و انسان از بيمارى 
خوشش نمى آيد و مى خواهد به سمت سلامتى برود . خوب حركتى سالم داشته باش و از آن فضاى آلوده و تاريكك بيرون بيا . در 
تاريكخانه زندكّى نكن كه افسردكى و خستكى دارد» به فضاى روشن بيا . توبه يعنى بازكشت از نقص به كمال . به نوعى توبه» 
بازكشت از كرايش هاى خلاف انسانى است يعنى كارهايى كه با شأن انسانيت جور در نمى آيد . اينكه اسلام مى كويد : كناه 
تلك تك شواهد جلورى لذت ازادى فشك زتد كىن عا زايكبرد من راعذ يراق عا زتد كى زماءرسث كد .مي كريد : 
كناه رفتارى است كه با شأن انسانى تو و هويت كرامت نفس تو در تعارض است . اين عملى است كه با فيزيكك وجود تو ناهمخوان 
است . تو انسان هستى و اقتصاى انسانيت تو بايد فعال بشود » تو را نابود مى كند و مى سوزاند . و كرامت تو را در هم مى شكند . 
ما نسبت به هركارى كه مى كنيم يكك شناخت اوليه داريم و بايد اين معرفت را نسبت به خودمان داشته باشيم . بايد اكر به من انسان 
مى كويند » حداقل تعريف انسانى را بدانم » بايد مرزى بين كزينه هاى من و كزيده هاى من و آن جيزى كه بين حيوانات هست كه 
هر طورى مى خواهند زندكى ميكنند باشد . نبايد بين اين ها فرقى باشد ؟ كناه يعنى جه ؟ يعنى از ساحت انسانى خارج شدن و به 
فضاى حيوانى وارد شدن . توبه مى كويد از آن فضاى حيوانيت بركرد . معنى توبه يعنى بازكشت از حيوانيت و طبيعت نفس به 
فطرت انسانى . كلمه ى ديككرى به نام إنابه هست كه آن هم معناى رجوع و بازكشت را دارد . يكك ترتب منطقى بينشان است . يكك 
اول و دومى دارد . توبه در مرحله ى اول است . توبه يعنى وقتى كه انسان خيلى يابين آمده و وارد فضايى شده كه واقعا شايسته 
انسانيت نيست » در جاله ى حيوانيت خود افتاده است . و اين رفتار آلوده اى كه از او سر مى زند نشان ميدهد كه در سياه جال 
طبيعت افتاده است . توبه يعنى از اين طبيعت بر كرد و به فضاى روحانيت و فطرت انسانى خودت » اين معناى توبه ميشود . بعد از 
آنكه به آن فضاى فطرت ياك انسانى رفتى و نككاه انسانى و زيبا به خودت كردى » يكك جهش دومى انجام بده و آن جهش الهى 
اسث و اين إنابه اسث.. توبه با زكشت از آن طبيعت اسث به فطرث انسانى » نكاه انسانى به خود كردن و در حقيقت توبه كردى و 
حالا كه به فضاى انسانيت آمدى » معراج توحيدى داشته باش » اين إنابه است . هر دو رجوع شد » هر دو بازكشت به خداوند است 
منتها توبه مقدم برإنابه است . يس اين حقيقت توبه است . خدا در را به روى همه بازكذاشته است و مرحله ى اول اين است كه 
شخص كناهكار اميدوارانه برخورد بكند يعنى قبل از اينكه ببيند جه بايد بكند , اميد داشته باشد . بيمار اكر به بهبود اميد نداشته 
باشد هيج كاه به نسخه ى يزشكك عمل نميكند . كام اول در توبه داشتن اميد است . اكر يزشكك مريض را نااميد كند و بككويد كه 
شما دردى داريد كه درمان نمى شود , قطعا او ديكر دنبال درمان نمى رود . يس كام اول اين است كه فقط اميدوار باشد. هرقدر 
هم كه كناه كرده » نااميد نباشد و نككويد در به روى من بسته شده است . جالب اين است كه آيات قرآن هم همين در را باز ميكند . 
يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم : كسى كه خيلى كناه كرده اى نااميد نشوى . شما كه ايمان داريد بطرف من بركرديد . قدم اول 
اين است كه قبول كنى من در را نبستم » در باز است . از لحاظ من براى بازكشتت مشكلى نيست . اككر كسى از رحمت من مايوس 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمه [ونائا از لإونادلر 


شد » أو كافر ايت .اى. كتاعكا ر حقيقت: زا تن ييلى كه بداسوى ثرو فى ذود ومن خخنواهد تروا بكيرد ؟ در عنادية قنسى است: 
اى عيسى جقدر منتظر بمانم و در جستجوى بند كانم باشم ولى آنها برنمى كردم . اهل معصيتم را از رحمت نا اميد مساز . باب 
رحمت من فقط براى اولياء كشوده نيست » براى آنها هم كه يشت كرده اند باز است . اهل معصيتم را هم از رحمتم نااميد نساخته 
ام . اكر بميرند من حبيب آنها هستم و اكر بيمار شوند من طبيب آنها هستم و اكر توبه نكنند آنها را به بلاها كرفتار سازم تا ياكك 
بشوند . خدا ديكر جككونه در رحمت را بازكند ؟ دائم به مريض ميككويد : نا اميد مباش . اين كرفتارى تو قابل حل است . اين نوع 
نكاه جقدر به كناهكار نشاط مى دهد كه بركردد . حديث قدسى داريم كه كوجكترين ناراحتى كه براى انسان بيش مى آيد و 
حتى ستككى به بايش بخورد باعث ميشود از كناهانش كم بشود و ياكك بشود . يس قدم اول اين است كه انسان اميدوار باشد و 
ميكويد : حتى كناهان شما را هم به نيكى تبديل ميكنيم . اصل همين است كه از كناه خودش بدش ميآيد و يشيمان شده است و 
فقط ذكر استغفرالله كافى نيست . خود يشيمانى توبه است . توبه يعنى از درون بركشته و اينكه نبايد به كناه دوباره بركردد » آن 
بحث ديككرى است . آنكه بايد جبران كند » بحث ديككرى است . توبه اين است كه از كارمان يشيمان بشويم واز آن كناه بدمان 
بيايد و ديكرهم نمى خواهد انجام بدهد . بعد از اين بايد مراقبه داشته باشيم و مواظب باشيم كه ياى مان نلغزد . شما يشت فرمان 
هستى و يكك لحظه غفلت كردى و به جاده ى خاكى رفتى و خاكى بلند شد و دوباره به جاده بركشتى » اين توبه است . از اين بعد 
بايد مراقب باشى كه اين عمل تكرار نشود و اين مرحله ى بعدى است . يس در فضاى توبه همينكه متوجه شدى ب ركرد . توبه 
عاذ كف اسث كة اسان دروتكن احسامن ميكتد كةوارة. كافن كارف كداز كاه كسا خلاف است از كاه او سلاف سسسة .يا 
جوان ثابد برخورة تند و عشن كرد زراتس ذاند كه كاركن خلا اسكة. نايد با انها برخوره كرد .به درون كاهفات برويد د 
مى بينيد كه اين عمل غلط را زيبا مى بيند . با او دست بشو و خيلى صميمى متوجه اش كن كه اين عمل تو شكل و زيبايى واقعى را 
ندارد . خيلى انسانها هستند كه واقعا از كار خلاف بدشان مى آيد ء اين همان معناى توبه است . اين يكك نعمت و حس زيبايى 
انيت كذايداووادة شده است كال ند .ها ماك هيائد ولو كرقتان ايخ شتخضن اسدوان ناشند .بعد أذ انه اميدوازي اسان بايد 
جكاربكند ؟ يكك نكاه نككاه به عمق زشتى آن عمل است . ببيند كه اين حركت قشنكك نبود . و ببيند كه جرا ازاين عمل بدم ميآيد 
؟ حتما يكك ياسخى دارد و كرنه بدش نمى آمد . معلوم ميشود كه يكك ياسخ نهفته اى در وجودش هست », يكك دريافت درونى 
هست . بعد از كناه آن عمل شهوت و غضب كه باعث كناه شد » فروكش كرد آن باطن بالا مى آيد . ياكى درون و عقل نهفته اش 
بيدار ميشود و بيرون مى آيد واو را محكوم ميكند . آن موقع كه غضب و شهوت بالا آمده بود وعقل و دركك را يوشش داده بود 
ولى وقتى فروكش كرد . درك بالا آمد و ميككويد كار اشتباه كردى . و حالت يشيمانى براى او بيدا مى شود . يس بعد از اميد » اين 
نكاه را بكند و بككويد ديدى جقدر كارت زشت بود و يشيمان شدى و نككاه بعدى كه بايد بكند اين است كه جه جيزى باعث كناه 
من شد ؟ جه اتفاقاتى دست به دست هم داد تا باعث اين عمل اشتباه من شد ؟ دانه دانه بررسى كند و حلقه ها را بهم ببندد تا ببيند 
جطور به صحنه ى كناه كشيده شد ؟ خوب مراقب باشيم كه ديكر اين مسيرها نيايد . يعنى به حلقه هاى اتصالى نكاهى بكند و 
مراقبت كند مبادا از اين جاده برود . يعنى حركت خلاف قبل را يادآورى ميكند كه ديككر از راه قبلى نرود . ما كه كناه كرديم حتما 
كام به كام هايى را يشت سر كذاشتيم و تعبير قشنكك قرآن هم اين است كه حواستان باشد » شيطان شما را كام به كام مى برد . و 
لا تتبعوا خطوات الشيطان . سياست شيطان كام به كام است . ببين جه قدم هايى را كذاشته ى و جه عواملى از درون خودت و بيرون 
بهم دست داد تا تو را به اين صحنه كشيد . يكك نككاه بكن و بكو اين جاده بن بست بود . من ديككر از اين جاده نمى آيم . مرحله ى 
بعدى اين است كه با خدا تماس را قطع نكند . حالا توبه كرده و كفته كه منتظر بندكانم هستم و آنها برنميكردند . ارتباط با خدا را 
داشته باشد و حالا جاى استغفرالله است . حالا با شناختى كه بيدا كرده ام و مى توان بككويم يا غفار» يا ستار و يا تواب اين ها 


راخودش به من ياد داده است .» اين ها شماره تلفن هاى خداست . با آن تماس بككيريد . يس توبه هيج صيغه ى خاصى ندارد . توبه 
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همين است كه خلاف كرده ايم و يشيمان مى شويم و به راه راست مى آييم و استغفرالله هم باعث يوشش كناهان تو ميشود . 

سوال - از كجا بفهميم كه خدا توبهى ما را يذيرفته است ؟ من فكر ميكنم كناه من با ديكران فرق دارد . شما جه طور به من 
اطمينان مى دهيد كه خدا براى اين تركك كناه من ارزش قائل است ؟ 

ياسخ - اين اميد را خدا داده است . ايشان همه يرونده ى كناه كاران از اول تا به امروز را مطالعه كرده اند كه مى كويد : كناه من 
فرق دارد و كناه من ستككين تر است ؟ حالا بفرض اين يرونده ها را هم مطالعه كرده و ديده كه كناه ايشان از همه سنككين تر است » 
ومن يغفر الذنوب الى لله . از رحمت خدا هم كناهش ستكين تراست ؟ كناهش هر جه هم كه بزركك باشد از رحمت خدا هم 
بزركتر است ؟ قطعا اين جورى نيست . ما در روايات داستان كناهكارانى را داريم كه كناهان سنكين انجام داده بودند ولى وقتى 
برخورد خدا را با آنها مى بينيم » اميدوارتر مى شويم و مى بينيم كه خدا در را به روى آنها هم نبسته است . خدا ميكويد : در باز 
است » تو هم بيا . داستان ناش در زمان ييامبر معروف است . او تا وقتى كه مى فهميد فردى مرده » شب نبش قبر مى كرد و كفن او 
رامى دزديد و مى فروخت . يكى از دختران زيباى انصار از دنيا رفت . شبانه كفن او را برداشت و شيطان او را وسوسه كرد و با اين 
مرده كار خلافى را مرتكب شد و وقتى داشت مى رفت » ديد فريادى از اين جنازه بلند شد كه به او لعن مى فرستاد كه تو كارى با 
من كردى كه بايد در قيامت با ناياكى محشور بشوم و او را لعنت ميكرد . خيلى نككران شد و يايان كار به آنجايى رسيد كه بيش 
يبامبر رفت كه توبه كند ولى يبامبر به اوكفت كه مى ترسم از عذاب كناه تو من هم به عذاب دجار شوم . ييامبر مى خواست به او 
تكانى بدهد و او يكك توبه جدى دست زد و به بيان رفت . اين توبه جدى باعث شد كه خدا آيه براى او نازل كرد و به ييامبر ككفت 
: برو به بنده ى ما بكو كه بركردد و ما توبهى او را مى يذيريم . اين جورى نيست كه خدا در رحمت خود را ببندد . همه ى ما بايد 
اميد به رحمت خدا داشته باشيم . اين القائات شيطان است كه مى كويد : كناه تو با اين ديكران فرق دارد و مى خواهد او را نا اميد 
كلد وسيكويد رسك عدا براق ديكراق اسح و كام تو خيان ستكين اسك اين ييامكك شطان اسك : فردى :من خراست اتكثتر 
امام حسين (ع) رااز دستش بيرون بياورد ولى نتوانست و دست او را قطع كرد . در نيمه ى شب امام سجاد (ع) شنيد كه فردى به 
يرده ى خانه ى خدا آويزان شده و ناله ميكند . امام كفت : مككر از رحمت خدا نااميد هستى كه اين قدر ناله مى كنى ؟ كفت : 
كناهى كه من كردم خيلى بزركك است . فرمود : از كوهها سنككين تراست . كفت : بله . فرمود : از تعداد ستاركان آسمان بيشتر 
اث ؟ كفت #يلة.. فرهوة ال وسمنة عفدا كه يشر فبسة # مكار عه كردق #عنه كسى بداايخ متددق مامى كريد كد كاهت 
غير از ديككران است ؟ اين تفكيكك را نكنيد . بركرديد . خدا باب توبه را باز كرده و براى كناه كارانى كه كناهان سنككين انجام داده 
است فرستاده و اينكه مى خواهيم ببينيم توبه مان قبول شده است يا نه ؟ ببينيم كه احساس بدى نسبت به كناه داريم يا نه ؟ يشيمان 
هستيم يا نه ؟ از آن هم بدم آمده است و اين ها را توبه مى كويند . كسى كه كناهش بخشيده نشود » توفيق توبه بيدا نمى كند . در 
روايت داريم كه اكر كسى توبه نكرد » كار او مشكل است . ولى اككر توبه كرد واز آن كناه بدش آمد » مطمئن باشد كه ياكك شده 
است . جون امكان ندارد خدا خلاف وعده عمل كند كرم و لطف و بزركوارى نمى كذارد خلاف وعده عمل كند . خوب حالا او 
بين خود و خدا توبه كرده وجرا نااميد است ؟ يس شما نسبت به وعده هاى خدا نااميد هستيد ؟ فقط مواظب باشيد كه اين كناه را 


تكرار نكنيد واز مسير خارج نشويد . 
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سوال - آثار نماز به نقل از قرآن را در كجاى زندكى مان مى توانيم ببينيم ؟ 
ياسخ > بنده ميلا-د رسول اكرم (ص ) و امام صادق (ع) را به همه ى بينند كان عزيز تبريكك مى كويم . آنجه قرآن بيان كرده مثل 
يكك فرمولى است كه براى كشف حقيقتى بنام انسانيت مى باشد . اككر ما بخواهيم خودمان را كشف كنيم » مى فرمايد : انسانها 
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موجودى مبتذل و بى ارزشى نيستند . تمام موجوداتى كه خدا خلق كرده » هيجكدام شان بى ارزش نيستند و قابل مصرف هستند يا 
معادن هستند ارزش طلا يا نقره را دارند . براى كشف اين معدنى كه لا-يه هاى طبيعت روى آن را كرفته است » اككر بخواهيم 
انسانيت را كشف كنيم بايد با روند و روش بيامبر اكرم آشنا بشويم و اين قرآن رااز محجوريت بيرون بياوريم. خودمان را كشف 
كنيم . سراغ قرآن برويم و ببينيم راه كار كشف حقيقت من جيست ؟ فرمول به ثمر رساندن من كدام است . قرآن اككر از حجاب » 
نماز » روزه » و مسائل مختلف دينى ميكويد » در حقيقت راه كار كشف » رشد من و از يايين به بالا آوردن من است و مى خواهد 
من رااوج بدهد . ما مى كوييم كه نماز معراج است و يا آيات آن در سوره ى معارج است يعنى همه ى اينها معراج ها هستند . 
معراج يعنى اينكه انسان را بالا ببرند . ابزار وسيله اى براى عروج و بالا رفتن انسان است . نماز مثل نردبان است كه به ازاى هر 
ركعت و هر ذكرى كه انجام مى دهيد بالا مى رويد . ممكن است كه شما بككوييد كه اينها تكرارى است و جه فايده اى دارد ؟ اما 
آيا طى كردن يله هاى نردبان تكرارى است ؟ يا اينكه در عين تكرار معراج » بالا رفتن و عروج است . اككر هر كشاورزى هر روز يا 
هر هفته و يا هرماه به درخت و سبزه و كل هايش مى رسد و به آنها آب مى دهد » هيج وقت كشاورز نمى كويد كه جه فايده اى 
دارد » ما كه داريم تكرار مى كنيم . در اين تكرار رشد و ثمردهى كياه است . نماز و قرآن ما هم همينطور است . فكر نكنيم كه 
وقتى بحث نماز مى شود ما آن باز كنيم و بكوييم كه قرآن جه كفته است. مجموعه ى زندكى ماء در رفتار »اخلا-ق » حوزه ى 
كارهاى سياسى » اجتماعى » ادارى » خانوادكى » در برخوردهاى مان و در همه و همه » ريشه ى دستورالعمل براى اينكه زيباسازى 
كنيم و محيط زيبايى را براى فرد ايجاد كنيم » در قرآن ما موجود است . يس سعى كنيم كرايش مان به قرآن بيشتر باشد . بيذيريم 
كه فاصله مان رااز قرآن بيشتر كرده ايم . نكند مشمول اين كلايه ى قرآن و كلايه ى ييامبر در روز قيامت بشويم كه مى فرمايند 
كه قرآن در ميان شما محجور بود . آيا تمام وجوه زندكى ما را قرآن فرا كرفته است ؟ قبول كنيم كه نكرفته است و همين كه اجازه 
نداده ايم قرآن در همه ى فضاهاى جامعه ما حضور ييدا بكند » ييامدهاى تلخ آن را هم مى بينيم . اين همه غم و غصه ها و 
افسردكى ها محصول جيست ؟ اكر كسى واقعا قرآن را در زندكى اش بياورد نه اينكه فقط قرآن را باز كند و بخواند ء البته بايد 
قرآن را خواند و با آن ارتباط داشت نه فقط ارتباط كلامى داشت بلكه بايد تدبير و تامل هم داشت وعلاوه بر آن » قرآن را در 
زندكى مان يياده كنيم . اكر قرآن در زندكى ما بيايد همه ى مشكلات ما را حل مى كند .شفاء ما فى الصدور . ما از طرفى زندكى 
يرمخاطره و يرغم و غصه هاى خرد كننده داريم. غم وغصه ها دوجور هستند . يكك غم و غصه هايى است كه انسان در كنار اين 
غم وغصه ها كمال بيدا مى كند ء نيرومى كيرد و به بالا-مى رود . اين غم و غصه هاى اولياء الهى است . ييامبر كم غم و غصه 
داشت ؟ اما هيج كاه افسرده نبود . امام راحل ما كم غم و غصه داشت؟ امام با دلى آرام و قلبى مطمئن به ديار ابدى شتافت . يكك 
وقت غم وغصه ها از جنس و سنخ ديكرى است و ما را رشد ميدهد . بعضى از غم و غصه ها افسردكى مى آورد . اين غصه ها كه 
نار توي بدو بعري ندم كتادونيكال أب نارق قدا قور 3اصيلله كزقه دم وض السو بدو انار يكن حر امون 
كنيم ونتايج آن اين است. سعى كنيم بيشتر با قرآن مانوس باشيم . كاهى براى اينكه انسان بفهمد كه كيست بايد به آثار نكاه كند . 
اكر خيلى نمى تواند موثرش را جكك كند . اثرش را بررسى كند . ببيند كه آيا آن اثر وجود دارد يا خير. اكر اثر هست به قدر آن 
موثر هم هست . مثلا اينكه من مى خواهم بدانم كه من مومن هستم يا نه » مى فرمايد : اكر كسى كار خوب مى كند خوشش مى 
آيد و كار بد مى كند يشيمان مى شود » اين نشان ميدهد كه فرد مومن است . منتها بايد مراقبت كند كه كار بد را انجام ندهد كه 
نورانيت آرام آرام از بين نرود . در باب نماز هم همينطور است. ما مى خواهيم بدانيم كه نماز ما تا جه اندازه اثر بخشى داشته و آيا 
من آن نمازكزار قرآنى هستم يا نه» جند تااز آثار آن را در سوره ى معارج آيات 19 به بعد بيان مى كند .يكى مداومت بر نماز 
است. آيه “77 سوهر ى معارج مى فرمايد : كسانى كه مداومت بر نماز دارند ( يعنى نه اينكه وقتى مشهد مى روند نماز مى خوانند 


ولى وقتى بر مى كردند ديككر نمى خواندد ويا كربلا مى روند نماز ميخوانند و بعد ديككر نمى خواند . ماه رمضان » محرم و صفر 
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نماز مى خواند و بقيه ماه را نمى خوانند .) ديكر اينكه سعى مى كنند خاصيت نماز را درزندكى به ياد داشته باشند . نماز ياد 
خداست . امام باقر (ع) مى فرمايد : اكر كسى در صحنه هاى مختلف ياد خدا باشد , دائم الصلاةً است . يعنى اككر در صحنه ى كناه 
قرار كرفت جون به ياد خداست كناه نمى كند واكر در صحنه ى خيرييش مى آيد آن را انجام بدهد . يعنى دائم در حال نماز و 
ذكر است زيرا مى فرمايد : نماز بخوانيد كه ياد من را فراموش نكنيد. اين شخص علاوه بر نمازهايى كه مى خواند وقتى مى خواهد 
كا كنا رسام كبويع وال واف تع تاوقل نمي تن اد كدر تاوقل لد :ان ريقو بهو كاري لون حر انهف كلك اد 
خداست .اين فرد دائم الصلاه است. ديكر مى فرمايد : توفيق انسان نما زكزار از فضل خداست . انسان نما زكزار نمى كويد كه كار 
و تلاش كردم و يولهايى كه بدست آورده ام همه مال خودم است زيرا خدا هم اين توفيق را به ما داده » يس ديكران هم بايد در 
اين درآمد سهيم باشند . علاوه بر خمس و زكاتى كه مى دهد بايد به فقراى اقوامش هم كمكك كند . و نككويد كه به من ربطى 
ندارد . خدا مى كويد : مالى كه در اختيار تو قرار دادم » مى خواهم دو تا كار روى آن انجام بككيرد . يكى اينكه مى خواهم ببينم در 
اينجا كه بايد يول خرج كنى از من فاصله مى كيرى يا خير و مى خواهم تو را آزمايش كنم . علاوه براين » جرخش مال توسط تو 
باعث آبيارى انسانيت تو ميشود . صفاى تو رشد مى كند . آن كينه » كدورت ,انحصار طلبى و خودخواهى از بين مى رود . اين 
خاصيتها در جرخش مالى به دست تواست و مى خواهم كه تو را رشد بدهم . اكر آب در جايى ماند » كنديده مى شود حتى اكر 
زياد باشد . اما اكر به اندازه ى كمى آب ولى جارى باشد » در كنارش سبزه و صفا است . مال را به تو ميدهم كه به ديكران هم 
بدهى تا بخل و كينه ى تو رااز بين ببرد و ترا يكك انسان باصفا بكند . يس انسان نما زكزار سعى مى كند به اندازه ى توانش 
حقوق"مالى براق ديكران قاقل باشك» اتساتهاى تساز كزار اتهابى سهد كدقيامت راقول ذارند . كافى انسان مى كويد كديه 
قيامت معتقد است . ما بايد به اندازه ى باورهاى مان به خودمان نمره بدهيم . قسم هم مى خوريم كه قيامت موجود است . روزى 
است كه حقيقت ها خودش را نشان مى دهد . آيا من آمادكى براى جنين فضايى دارم يا ندارم ؟ انسان نمازكزار خودش را آماده 
مى كند .اين باور بايد در رفتار ما اثر بككذارد . اككر من باور دارم كه قيامتى در كار است » آيا حاضرم حرام كارى يا حرام كفتارى 
كنم ؟ نككاههاى هرزه بكنم . اكر اين كارها را كرديم » معلوم مى شود كه باورمان ضعيف است . بايد آن را تقويت كنيم . قرآن مى 
فرهاسك : ثماز كزان كسئ است كه روز قيافت وا تصديق فى كند .دو اذافه من فرمايد : كسى ازاعذات اله دنامان ست . البنه 
مقصود اين نيست كه ما بترسيم يكك خداى قهارى كه با جوب دنبال بندكانش راه افتاده است » خير . او كه رحمت و رأفت را دارد 
.از سوء استفاده هايى كه از فضاى رحمت واسعه ى الهى مى كنيم بترسيم . قرآن مى فرمايد : جه جيزى تو را به يرورد كار كريم 
خودت مغرورت كرد ؟ من كريم نبودم ودرحق تو لطف نكردم ؟ اين همه خطراتى كه به فكر تو هم خطور نمى كرد از تو دور 
نكردم ؟ حالانتيجه اش اين است . اكر ما بهمديكر محبت كنيم » نتيجه ى محبت » محبت است يا خيانت ؟ نتيجه ى دوستى » دوستى 
است يا دشمنى ؟ من خدا كه اين همه دوستى در حق تو مى كنم ؟ من كه اين همه محبت مى كنم ؟ حالا-اكر جند حاجتى هم 
دارى كه برآورده نمى شود ء آن را هم نمى دانى و آن هم خير تواست . اكر مانعى هم هست به رفتار خودت نككاه كن و مانع را 
برطرف كن . ببين كجا خلاف كردى » خلاف هايت را درست كن . و اكر هم به نتيجه نمى رسى نككران نباش . قرآن مى فرمايد : 
از من نترس » از سوء استفاده هاى خودت بترس . من مرتب به تو هشدار مى دهم و تو توجه نمى كنى » اين بى توجهى روزى 
يشيمانى دارة . دا فى قرمايد : انساتهاى ثماز كزار با عفث هسصد . انها برخوردى هعراه ياعفت دارئد . بعتى از قوهى شهوتئن 
سوء استفاده نمى كند . يكى از فضاهايى كه انحرافات و زمينه ى ابتدال هاى زيادى را فراهم كرده » همين عرصه ى رهايى شهوت 
است . كنترل درست و صحيح نكردن شهوت يعنى شهوت را رها كرده ايم . استفاده ى انسانى و استاندارد از آن نمى كنيم . وقتى 
زوديزى را روى كاز مى كذاريم اكر به اندازه ى كافى آب در آن نكنيم و حرارت به اندازه ى كافى نباشد » ممكن است انفجارى 


روى دهد . واين انفجار مصيبت ها و بيامدهاى تلخى را بدنبال خواهد داشت . كاهى اين انفجارها در قواى طبيعى ما انجام مى 
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كيرد . انفجار در شهوت و بدجورى از آن استفاده مى شود . اين نككاهها و خيالاتى كه در خلوتش دارد » به مخزن مهماتش آتش 
يرت ميكند . قبلا-در مورد مقدمات نماز كفته بوديم كه هم خودش را ياكك ميكند و هم فكر و خيالش را ياكك مى كند واين 
خودش جلوى شهوات را مى كيرد . شهوت جيز خشن و تندى نيست . اككر درست از آنها استفاده كنيم رام مى شود و آرام مى 
كيرد . مثل اينكه شما محزن مهمات داشته باشيد . اين همه مخزن مهمات در يادكانها ارتش و سياه موجود است .جرا هيج اتفاقى 
نمى افتد و هيج سر و صدايى بلند نميشود ؟ كافى است كه مراقبت كنند كه 1 تشى در آن نيفتد . درست است كه ماده اى است كه 
اكر شعله ور بشود بيجاره مى كند ولى خيلى راحت مى توانيم آن را شعله ور نكنيم . اكر اين از عهده ى ما خارج است جرا خدا ما 
رابه استنطاق مى كشد ؟ مى فرمايد كه اكر شرايط ازدواج برايت فراهم نيست » عفت ييشه كن . اين تكليف است . يعنى تو مى 
توانى عفيف زندكى كنى . بشرطى كه تكه هاى آتش را در انبار مهمات خودت نيندازى . اكر يكك كلوله آتش در انبار مهمات 
بيفتد » جه فجايعى كه ببار نمى آورد . ولى راحت مى شود جلوى اين كلوله ها را در انبار مهمات كرفت . غضب و شهوت ما انبار 
مهمات هستئد . ممكن است با يكك نكاه آلوده صداى انفجار آن بلند بشود . و اتفاقى كه نبايد بيفتد مى افتد . يكك جوان در خلوت 
نشسته و مسائلى را در ذهنش مى جرخاند كه فضاى ابتذال و تحريكات جنسى است » مسلما آشوب هاى درونش را نمى تواند 
كنترل كند . بعد مى كويد كه دست من نيست . اكر اينها را كنترل كنيم مى بينيم كه فضا آرام است . مولوى ميككويد كه اين اميال 
خفتهى ما مثل سكى هستند كه يكك جا آرام كرفته اند تا لاشه اى جلوى آن نيندازى » سكك از جايش بلند نمى شود . ولى وقتى 
بوى لاشه اى را شنيد بلند مى شود . شكم همديكر را مى درند . اميال در درون نسان اينجورى هستند كه تا لاشه اى در مقابل شان 
بيدا نشود آرام كرفته اند . بخصوص مديريتى هايى كه ما در سايه نماز» عبادت و بندكى خدا مى كنيم » اين غضب و شهوت » 
حس و حال ديكرى بيدا مى كند . غضب و شهوت تغييراتى است كه در قواى جسمانى انجام مى كيرد . اما اكر اينها در فضاى 
انسانيت بيايند تبديل به برائت و ولايت ميشوناد. ما مى توانيم به اينها جهت بدهيم . مدل شهوت و غضب تغيير مى كند و مدلش 
عوض هى شود .دن ساية تعاز ايخ خضب و شهوت تريت شده و بالامى آبد تمان يكى ازايق فرصت عائ تشتكك اسث . فرح ما 
از نماز زيباتر استفاده كنيم » قدرت كتترل ما را بالاتر مى برد . مى فرمايد : نمازكزان آنهايى هستد كه به تعهدات شان يايبند هستند 
وانسانهاى امانتدارى هستند . انسان نمازكزار در امانتى كه دراختيارش مى كذارند خيانت نمى كند . امانت فقط اين نيست كه 
كسى به شما جيزى بدهد . يكك وقتى ما دو نفر صحبت مى كنيم و شما مى دانيد كه من يكك رازى را به شما كفتم و حتى تاكيد 
مى كنم كه به كسى نككوبيد » اين خودش امانت است . شما حق نداريد در امانت خيانت كنيد. حق نداريد كه اين مطلب را به 
ذيكرق بكويك اكزداين كاواوا كرديد شسادرامانت عباتت كرديك باتماز كزان اين كان زا تمى كتد .ها اكرية عمسي نكنه ترجه 
كنيم مى بينيم كه جقدر از آشوب هااز بين مى رود . اسرار يكديكر را به همديكر ميكويند » آبروها ريخته مى شود . قرآن مى 
فرمايد : كسانى كه اهل شهادت به توحيد و قيام به آن مى كنند و اككر جايى لازم شد كه شهادت بدهند» شجاعانه براى دفاع از حق 
مسلمان حضور بيدا مى كنند . و بايد از دستاوردهاى نماز حفاظت كنند . مراقبت مان اين است كه كناهان را انجام ندهيم . يكك 
غيبت مى دانيد كه بلايى به سر ما مى آورد .امام صادق (ع) مى فرمايد: غيبت كردن در تخريب دين مسلمان » سرعتش از خوره اى 
كه در شكمش ميافتد » بيشتر است . اككر خوره در شكم كسى بيفتد طرف را از زير نايود مى كند . كناهان را انجام ندهيم تا نمازى 
كه بدست آورده ايم را نككه داريم و از آن بهره ببريم . 

سوال - سوره انعام آيات 157-١8‏ را توضيخ بدهيد . 

ياسخ - خدا مى فرمايد : اكر كسى به هدايت نمى رسد » ريشه اش در ستمكرى هاى خودش است . خلاف هايى كه مى كند 
ناعث هى شود كه از هدايث بهرة عند تباشد . او يخشنده» ومهربات اسك: از تائحيه ي او نكران باشيد. نكراتى آل تاحيدين غودتان 


باشد كه اكر دقت نكرديد » نمى توانيد از آن غفران و رحمت من بهره مند باشيد. 
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سوال - ما همككى معتقد به دين هستيم و سعى مى كنيم كه تكليف هاى دين مان را انجام بدهيم. اما از لحاظ سياسى هم راى با 
يدرمان نيستيم . و به همين دليل سعى مى كنيم كه با او در مورد اين مسائل صحبت نكنيم اما يدرم كج خلقى مى كند و با ما سر 
يكك سفره نمى نشيند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -اكر ما به مسائل دين و قرآن مان را و سبكك . سيره و سنت اهل بيت آشنا مى شديم » مشكلات اين جنينى در جامعه و 
خانواده هاى ما وجود نداشت . امام حسن مجتبى (ع) وقتى فرد شامى كه تحت تعليم انديشه هاى معاويه قرار كرفته و عليه امير 
المومنين بد و بيراه مى كفتند » را در مدينه مى بيند مى كويد كه تو خسته هستى و بار او را به دوش مى كشد و به او منزل ميدهد . 
امام به انديشه ى سياسى او كارى ندارد ء او به وظيفه ى الهى خودش عمل مى كند . اين جور نباشد كه ما تنكك نظرانه در اعضاى 
يكك خانواده كه مشتركات زيادى وجود دارد رفتار كنيم . جرا رفتار ييامبر را يباد ه نمى كنيم ؟ ييامبر سراغ مشركين رفت كه با آنها 
هيج اشتراكى نداشت . با اين افراد نشسته » صحبت كرده » خوش اخلاقى كرده و آنها را به دين اسلام در ورده است . مشركى در 
آفتاب خوابيده » ييامبر عباى خودش را براى او سايبان ميكند وبعد كه طرف بلند ميشود » مسلمان مى شود . جرا ما اين اخلاقيات را 
نشان نمى دهيم ؟ مشكلى كه ما داريم اين است كه در فضاى اخلاقى يذيرش دين مان ضعيف است » در يذيرش رفتارى خوب 
است .اهل نماز و روزه هستيم ولى وقتى در فضاى اخلاقى قرار مى كيريم » تنكك نظرانه با هم برخورد مى كنيم . اين بدر و فرزندان 
كه دشمن همديكر نيستند ؟ يكى نسبت به شخصى نظر مثبت دارد و ديكرى نسبت به آن شخص نظر منفى دارد . با مهربانى 
همديكر را در آغوش بككيريم . فرزندان وظيفه ى فرزندى شان را انجام بدهند .اثرش هم بيشتر است. يدر هم وظيفه ى يدرى اش را 
انجام بدهد . خداميفرمايد كه نمازتان را حفظ كنيد .شما كه همه نماز مى خوانيد » يس در احتراماتى كه با هم داريد از نمازتان 
مراقيث كتبد, تعامالات ببق فررنك و جدن اين تماق را كه من ذاززد وابعد من ييند كه ثماز حقدر زياست ودين قدو فكدكه اث 
اما وقتى نماز مى خوانيم و روزه ميكيريم ولى دراصول سياسى با هم اختلاف داريم؛ مى توانيم در فضاى آرام بدون تخريب و 
آشوب و بدون فتنه انكيزى با هم صحبت كنيم . جرا اين سبكك را انتخاب نكنيم ؟ كجاى كار ما مشكل بيدا كرده است . معلوم مى 
شود دين را آن طورى كه هست نشناخته ايم .»جه در مسائل كلا-ن سياسى كشور و جه در مسائل ريز خانوادكى . سعى كنيم اين 
روابط را رعايت كنيم. يدر نمى تواند به راحتى دست از فرزندانش بكشد جون نظر سياسى آنها جيز ديكرى است يا اينكه فرزندان 


نسبت به يدر كم محبتى كنند . 
غيل 
4سا و 


سوال > من جوانى بيست و يكك ساله هستم كه دلم هميشه با خداست و نمازم را هم به موقع مى خوانم . ولى بعضى مواقع كناه مى 
كنم و آن موقع از همه جيز نااميد مى شوم . به خودم مى كويم كه جرا هم نماز مى خوانم و هم كناه مى كنم . مثل اينكه هم يشت 
سر على (ع) نماز بخوانى و هم سر سفره ى معاويه ناهار بخورى . من جكار كنم ؟ 

ياسخ - اين جوان عزيز ادبيات زيبايى بكار كرفته است كه حاكى از فهم قشنكك او است . يعنى متوجه شده كه جه جيزى خوب 
است و جه جيزى بد است . از آن جيزى كه خوب است خوشش مى آيد واز آن جيزى كه بد است بدش مى آيد . اين نشان مى 
دهد كه اين جوان خيلى از راهها را رفته است . نككويد كه جرا من نماز مى خوانم و كناه مى كنم بلكه بككويد : من كه نماز مى 
خوانم سعى كنم كه رويكرد خودم را به نماز تقويت كنم . كناه جه لذتى مى تواند براى من داشته باشد ؟ يكك لذت آنى » موقت و 
تخيلى . ممكن است كه الان كناه به كام ما شيرين بيايد و بعد مى بينيد كه نمازى كه مى خوانيد و توفيقاتى كه نصيب تان مى شود 
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.كر دستكاهى بود كه رفتارهاى ما را كامبيوترى بررسى مى كرد كه اين نماز يا عمل خيرى كه انجام دادى جه توفيقاتى را براى تو 
آورد و آن كناهى كه كردى و ظاهرا به كام تو نشست جه توفيقاتى از تو كرفت ؟ و راه تورا جقدر تغيير داد و آثار آنرا مقايسه 
كنيد كه يكى آثارش روشنايى و يكى تاريكى است . جرا سراغ كارهاى زشتى برويم كه وجدان ما مى كويد كه سراغ اين كار نرو 
؟ اكر اين كار را انجام دادى » وجدان اخلاقى آنرا محكوم مى كند كه جرا آنرا انجام دادى . اين جوان از درك هاى قشنكك 
خودش استفاده بكند» رويكرد اواين باشد كه هميشه مثبت حركت كنم . اكر خيرى در كناه بود اولى كسى كه راه را براى آن باز 
مى كرد خمداى متعال بود . او انسان را ساضته و مى خواهد بهترين »راحث ترين و لدذيذ ترين.ها را در اخثيار بنده اكن يكذارد .ا كر 
در كار كناه مى كويد نه » معلوم است كه واقعا لذتى در آن نيست . و اككر هم لذتى هست لذت زود كذرى است كه از نظر آثار 
بسيار طولا-نى است . يس رويكرد ما به سمت نمازء خوبى ها و ياكى باشد واز كناه هم فاصله بككيريم . اكر احيانا مرتكب كناه 
شديم نااميد نشويم . اين خط قرمز الهى است . نككوييم كه من نماز مى خوانم ولى كناه هم مى كنم يس فايده اى ندارد . اتفاقا اين 
نمازى كه خوانده اى خيلى فايده دارد . جون اكر آن نماز را نمى خواندى جه بسا كناه جندين برابر بدتر انجام مى داديم . يبس 
همان نماز ما را مقدارى حفظ كرده است كه ما توانسته ايم اين مقدار كناه بكنيم . اكر همان نماز هم نبود جه بسا ما خلاف هاى 
سنكين ترى مى كرديم . اككر من كناه زياد بكنم جه بسا خوبى هاى من را از بين ببرد . ما بايد سراغ نماز بياييم و كناه را كمرنكك 
كنيم نا نابود بشود . روى نماز نكاه منفى نكنيم كه بككوييم جون اين نماز نتوانسته من را از كناه نككه دارد فايده ندارد . اين نماز 
توانسته تو را نككه دارد . اكر اين نماز نبود جه بسا كناهان بدترى مى كردى . خدا مى كويد نماز بخوان و عبادت كن واين هم 
توفيقات آن است و براى من كزارش مى كند . خدا قول داده با نماز خواند از زشتى و آلود كى تو جلو كيرى كند . يس معلوم مى 
شود كه همان نماز من را كنترل كرده است . مثلا كسى يشت فرمان نشسته و كمربند را بسته است . بعد ماشين جب مى شود و سر 
و كله اش زخمى مى شود . بعد مى كويد كه كمربند بستم ولى فايده اى نداشت . اكر او اين كمربند را نبسته بود ضربه مغزى مى 
شد و همين كه اين كمربند را بستى خودش جلوى ضربات را كرفت . يس رويكرد ما به سمت مسائل ايمنى باشد . نماز خوبى از 
مسائل ايمنى است در سفرى كه انسان در بيش دارد و نااميد هم نباشيم . 

سوال - اكر ما انسانها قرار باشد كه اين همه مواظب باشيم كه جه جورى زندكى كنيم همان بهتر كه آفريده نمى شديم . اينكه من 
نبايد به موسيقى حرام حتى در خلوت خودم كوش بدهم و اككراين حق را ندارم كه به خودم برسم » يس جرا زنده هستم . من مى 
دانم كه هدف نهايى لذت بردن از دنيا نيست اما كاهى به خودم مى كويم كه من در بهشت خدا هم راحت نيستم . آيا آنجا هم 
بايد حجاب داشت و موسيقى كوش نكرد ؟ يس اككر اين طور است در بهشت هم بايد مواظب باشيم كه كار اشتباهى انجام ندهيم و 
اين اصلا براى من خواستنى نيست . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اتفاقا به ما مى كويند كه در دنيا مواظب باشيد كه در بهشت كاملا آزاد باشيد . به اين معنا كه در آنجا محدوديتى نيست . 
در بهشت فرض اين است كه هرجه عبد بخواهد ما تشتهى انفس . در آنجا محدوديتى نيست تكليفى نيست آنجه را كه در اينجا 
براى ما سامانه ى تكليف درست كرهده اند و كفته اند كه اينجا اين مراقبت ها را داشته باشيد ء اتفاقا براى نفى لذت نيست . بعضى 
ها فكر مى كنند كه اين محدوديتها براى اين است كه ما لذت نبريم » اتفاقا براى اين است كه ما لذت ببريم . منتها لذت هاى هر 
موجودى متناسب با خود موجود است . ما بياييم لذت را براى خودمان تعريف كنيم . ما انسان هستيم و ببينيم كه لذت انسانى كدام 
است . آيا بى بند و بارى لذت انسانى است ؟ آيا خوردن غذاى آلوده خوراك انسانيت است ؟ اول اينها را تعريف كنيم . يس اول 
خودمان را بشناسيم بعد لذاتى كه متناسب با شخصيت و هويت ماست ارزيابى كنيم . يكك جيزهايى را خود ما قبل از اينكه اسلام 
بكويد تعيين مى كنيم . الان اككر شما به كشورهايى برويد كه دين و مذهب ندارند و كارهاى خوب را بيرسيد » آنها هم خوبى اى 


كارها را تعيين مى كنند و درست هم قضاوت مى كنند . كه اينها را به حسن و خلق ذاتى تعبير مى كنند . يعنى يكك جيزهايى ذاتى 
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قبيح و يكك جيزهايى زيبا است . ما بايد خودمان را بشناسيم و لذات و آلام و دردهاى مان را بشناسيم . آنجا كه ما نمى شناسيم خدا 
وساف[ عراف هاتزيد ث كردة اسشة ثرا ها الات راسد فوج أن فوشا مك دي قوط »يون عدا يكنا كيكه من كنك ايه 
امداد الهى است . خدا به بندكانش رافت دارد واز سر رافت مى كويد كه اين كار را نككن ونمى خواهد محدوديت ايجاد كند . 
هيج كدام از احكام دينى ما محدوديت نيست » همه ى اينها حفظ و نككهدارى است . يعنى مى كويد خودت را نكله دار . اككر اداره 
بهداشت مى كويد كه اين آب آلوده است حتى در خلوت هم نمى توان اين آب آلوده را خورد . خدا انسان را دوست دارد و مثل 
حيوانات رها نكرده است حتى صاحب حيوان هم سعى مى كند كه حيوان غذاى آلوده نخورد » نكند كه انواع بيمارى ها را بككيرد و 
از سر مهر و محبت اين كار را مى كند .اكر ما قبول كرديم كه خدايى حكيم » عادل » مهربان داريم و خير ما را مى خواهد » قطعا 
بايدها و نبايد هاى دينى براى ما دست و ياكيرى نخواهد بود . در نظام زندكى دنيا ما بايد لذت ببريم .قرآن مى فرمايد : كسانى كه 
در اين دنيا قرار مى كيرند هم دراين دنيا وهم در آخرت لذت مى برند .جه كسى كفته كه احكام دين براى اين است كه در دنيا 
لذت نبريم ؟ خير براى اين است كه لذت درست ببريم . لذت حيوانى براى تو عذاب است . كما اينتكه لذت هاى انسانى براى 
حيوان عذاب است . مثلا حيوانى كه مى خواهد فقط بخورد و بخوابد » شما براى او معارف بكتُويى يا برايش كلاس اخلاق بككذارى 
ابن احيواق متويعة ابنها ثدن شود فكلا حيوان من خوافد راحث در طويلة اكن يخوابك و شما ترايقق ميل بكذارى . زند كن يوان 
جيزهايى مى طلبد و زندكى انسانى جيزهاى متفاوتى را مى طلبد . همان طور كه اكر بخواهى براى حيوان سيستم انسانى درست 
كنى او را واقعا به عذاب مى كشى » لذات حيوانى هم براى انسان عذاب است . يس تكاليف دينى براى جلو كيرى از لذات دنيوى 
نيست بلكه براى تبيين درست لذتها متناسب با ماست . براى رشد ماست و براى اين است كه ضربه به ما نخورد . در بهشت فضاى 
ديكرى است » آن عالم نتيجه است نه عالم وظيفه .شما در اينجا وظيفه اى انجام دادى و باطن آن در بهشت براى شما ظهور بيدا مى 
كند . همين كه شما غذاى مسموم نخوردى و سلامت ماندى » همين وظيفه براى تو آنجا سلامتى مى آورد . در اينجا آن موسيقى 
حرام را كوش نكردى و در آنجا متوجه مى شوى كه كوش نكردن آن هم لذت داشت و من متوجه نبوده ام . تمام دنيا ظرفيت يكك 
لحظه ى آن نغمه ى بهشتى را بتواند در دنيا بنوازد ؟ كدام موسيقى دانى مى تواند الفبايى از موسيقى بهشت را در اينجا بياورد ؟ 
اكر اينجا مى كويند كه كوش خودت را نككهدار براى اين است كه ازآن نعمتها محروم نشوى » اكر كفتند كه جشمت را در اينجا 
ببند براى اين است كه در آنجا از نعمتها محروم نشوى . بندهاى اينجا بازكردن هاى هم اينجا و هم آنجا است . كمان نكنيد كه مى 
خواهند دست و ياى ما را ببندند بلكه مى خواهند دست و ياى ما را باز كنند . دين براى آزادى آمده است و دين آمده كه مارااز 
اسارت فضاى محدود دنيا كه مى خواهد ما را خوار كند نجات بدهد . تو انسان هستى و بايد يرواز كنى . هم اينجا لذت ببر و هم 
لذات عملى آنجا را ببر . لذت هاى بهشت را بايد جشيد . 

سوال > زنى هستم كه در كودكى تربيت درستى نداشتم . برنامه ى سمت خدا من را متحول كرد . وقتى به ياد كناهان كذشته مى 
افتم احساس ترس و نااميدى مى كنم . از آن زمان سالها كذشته است و حقوق زيادى بر كردن من است كه امكان بيدا كردن آن 
انسانها جه از نظر زمان و مكان و مالى براى من مقدور نيست . عذاب وجدان من را رها نمى كنند . هر جه كه بيشتر قرآن و ذكر 
مى خوانم » از خودم بيشتر بدم مى آيد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > ايشان نسبت به آينده حالت ترس و نااميدى دارد . يكى خوب است و ديككرى بد است . ايشان ترس خودشان را نككه دارند 
اما نااميدى را تبديل به اميد بكند . يكك نكرانيهايى در دل افراد كناهكار هست و آن اين است كه نكند كناه من بخشيده نشود . مى 
كويد كه من توبه كرده ام و كريه مى كنم ولى مى ترسم خدا اين را قبول نكند . شما اطمينان داشته باشيد كه خدا نسبت به وعده 
هايى كه داده تخلف نمى كند . كريم هر كاه وعده مى دهد هيج كاه تخلف نمى كند . حالا بنده خلافى كرده ام و الان واقعا از آن 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه ونان از لإوددر 


هستم ؟ نكند كه من خدايم را نمى شناسم . نكند احتمال مى دهم كه شايد خدا من را نبخشيد . اين احتمال را صفر كنيم كه هيج 
كاه خداى كريم در وعده اى كه به ما داده تخلف نمى كند . اكر خدا بككويد كه جنين كار را بكنى تو را عذاب مى كنم و اكر اين 
كار را نكرد خوب است و عيبى ندارد . رحمتش بر غضبش بيشى كرفته است . ان الله لايخلف الميعاد . يس اين نااميدى ايشان بايد 
به اميد تبديل بشود و در كنار ترس باشد . اككر اين نااميدى در انسان بماند » اين كار شيطان است كه وعدهى ياس به شما مى دهد 
. خدا مى فرمايد كه بنده ى من نااميد نباش . ترس از اينكه مبادا من بركردم و خلاف كنم و عذاب شرم از بين برود خوب است 
ولى ترس از اينكه مبادا خدا من را نبخشد درست نيست . اكر حقى از كسى ضايع كرده ايم مثلا در دروان دبستان خودكارى از 
كسى برداشته ايم و نادانى كرده ايم يا اينكه اشتباه كرده است ء اينها قابل جبران است و جاى وحشت نيست . اككر طرف را مى 
شناسد به او مى كويد و خودكار را يس بدهد . اككر اصلا طرف را نمى شناسد و به او دسترسى ندارد » به همان مقدارى كه 
تشخيص ميدهد در راه خدا بدهد و ثوابش را به آن شخص هديه كند واكر خلافى هم بين خودش و خدا كرده توبه كند واكر زير 
سن تكليف بوده كه كناهى مرتكب نشده ولى ضمان دارد . اكر ما اين ريزه كارى ها را انجام بدهيم اولا آرام مى كيريم و به خدا 
مى كويم من كارم را انجام دادم و تو هم به لطف و كرم خودت طرف را راضى كن . يقين بدانيم كه اين كار مى شود . در روز 
دعاى دوشنبه اين عبارات را داريم كه خدايا من آبروى كسى را برده ام تو به فضل و كرم خودت طرف را راضى كن . يس اول 
اينكه آرامش يبدا مى كنيم كه وظيفه مان را انجام داد ايم . ديكر اينكه خدا مى بيند كه طرف دارد كارش را انجام مى دهد . و مثلا 
طرف يكك ميليون تومان بدهكارى را ندارد بدهد ولى صد تومان آنرا به يكك فقير كمكك كند و خدا مى بيند كه عبد در مسير 
عبوديت و بندكى قدم هايى را دارد برمى دارد حتى كوجكك , جه بسا كشايشى در كارش بوجود بياورد كه بتواند بدهى اش را 
بدهد . در روايت داريم كه به كوجكى عمل نككاه نكنيد » به اين نككاه كنيد كه داريد براى جه كسى اين را انجام مى دهيد . يس 
شما يكك ميليون تومان از بين برده اى ولى شما الان ندارى كه بدهى » صد تومان آنرا در راه خدا بده و آنرا به طرف هديه كن . 
اين كام بزركى است كه تو دارى برمى دارى . روايت داريم كه اكر در كارتان كره مالى يبيش آمد صدقه بدهيد . اين باعث 
كشايش در كارتان مى شود . اين جور حركات را انجام بدهيد و آثار آنرا در دنيا خواهيد ديد. 

سوال > در زمان جوانى ما اين برنامه ها نبود و ما الان با بيان آقاى مهندسى ينجره اى از معرفت به سمت ما كشوده شده و اميدوار 
شده ايم . 

ياسخ - خوبى خود اين افراد است حرفهاى من جه تاثيرى مى تواند داشته باشد . لطف خداى متعال از يكك طرف » ياكى وطهارت 
بندكان از طرف ديكر و بخاطر داشتن زمينه هاى ياكك » سخنى از محبوبش آمده و در دلش اثر كرده است . بنابراين او بايد بكويد 
الحمدلله و من هم بايد بككويم الحمدلله . از اينكه اين بندكان مى خواهند يبيام حق را بشنوند و لذت مى برند .عزيران اين لذت ها را 
دنبال كنند . قطعا بدانئد كه وقتى از فضاى آلوده بيرون آمدند » نكران نباشئد كه جرا در دروان جوانى جنين برنامه هايى نبود . الان 
كه هست از اين برنامه ها استفاده كنند . اين برنامه ها را دنبال كنند تا بر سرعت شكوفايى اين طهارت ها و زيبايى هايى كه در 
درون شان است بيفزايد . 

سوال - سوره يوسف آيات 68-4 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آلودكى ها زيباسازى هايى است كه نفس انسان براى انسان ايجاد مى كند . در جريانات داستان حضرت يوسف » وقتى بجه 
ها طور ديكرى برخورد مى كنند و كزارش را طور ديكرى مى كويد حضرت يعقوب به آنها مى كويد كه اين كارى كه شما 
كرديد در عمق فطرت خودتان مى دانيد كه كار قشنككى نيست ولى زيباسازى براى شما انجام كرفت و آن حسد و كينه ى شما اين 
حركت را براى شما زيبا ترسيم كرد . يادمان باشد كه اين فقط در جاه انداختن يوسف و جريانات آن نيست كه نفس است كه آنرا 


زيبا مى كند » هرجايى كه ما داريم خلاف مى كنيم و راه انحرافى مى رويم بدانيم كه آنجا شيطان همه جيز را براى ما زيبا جلوه مى 
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دهد »ء برك كردن هاى دروغين است كه رفتار زشت و غلط را براى ما زيبا جلوه مى دهد . ما سراغ آن مى رويم و آنرا انجام مى 
دهيم و يوسف ياكك فطرت خودمان را در جاه آلودكى و ظلمت مى اندازيم و بخل و حسد رااز خودمان آزاد مى كنيم . وقتى 
يوسف را در جاه بيندازى جه بُعدى از انسان آرام مى كيرد ؟ بخش بخل و حسد و حيوانيت آرام مى كيرد و فطرت را مى خواهيم 
در جاه ظلمت بيندازيم . بدانيم كه زيبايى ها رشد مى كند و زيباسازى هاى شيطان را از بين مى رود و واقعيت خودش را نشان مى 
دهد . يس بهتر است كه ما هم در زندكى اين كونه عمل كنيم يعنى زيبايى هاى فطرت مان را آزاد كنيم وعزت يايانى مصر 
يوسف وجود را در ابتداى زندكى ايجاد كنيم . 

سوال - ما مانده ايم با بار سنكين كناه كه در وجود ما ريشه دوانده است و عمر ما كه از دست رفته است . جكونه مى شود كناهان 
يكك عمر را جبران كرد . اى كاش همه قدر جوانى خودشان را مى دانستند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اين عزيز دارد ياكى فطرت خودش را احساس مى كند . از اين حرفهاى بوى طهارت » ياكى » عبوديت و بند كى مى آيد . 
به اين فكر نباشيد كه جككونه به سمت خدا برويد . امام سجاد (ع) فرمود : كسى كه مى خواهد به سوى تو بيايد راهش نزديكك است 
. ترس نداشته باشيم كه اين قدر كناه داريم . اميد به مهربانى خدا داشته باشيم . من صد سال كناه كرده ام و الان مى خواهم بككويم 
كه اشتباه كرده ام و مى خواهم بركردم » مى فرمايد : بركرد . و آن كناهان صد ساله از بين رفت . يعنى به همين سرعت و راحتى 
منتها مهم اين است كه نككويم من صد سال كناه بكنم و در آخر كار توبه كنم . ممكن است كه به آخر نرسيم و من در حين كناه از 
بين بروم . روايت داريم : دست به كناه نزنيد جه بسا كه كناهى باشد كه خدا مى فرمايد به عزت و جلالم تو را هركز نمى بخشم . 
اين هركز نمى بخشم يعنى توفيق توبه به تو نمى دهم . بترسيد كه اين كناهان ازاين قبيل نباشد . يس كناه نكنيم واكر كرديم 
نااميد نباشيم . در اين بحث نااميدى منظورمان اين نيست كه كناه كنيم و به حق اميد داشته باشيم . كناه نكنيم و اككر كرديم نااميد 
نباشيم . اكر نماز و روزه بركردن دارد تا آنجا كه مى تواند قضاى نمازش را انجام بدهد و بككويد : خدايا من بنا دارم كه كارهايم را 
جبران كنم و بى ترديد مورد لطف خدا قرار مى كيريد . كافى است بجاى خودشان و هوا و هوس هاء خدا را ببينند . همين كه ما 
خودمان را نبينيم خدا را مى بينيم . 

سوال - من براى هركارى كه برايم جور مى شود استخاره مى كيرم . الا-ن دنبال كار مى كردم . هر كارى كه برايم يبدا بشود 
استخاره مى كنم و اككر خوب بيايد آنرا كار را انجام مى دهم . الان جهل وروز است كه من بيكار هستم . راهنمايى بفرماييد . 
ياسخ - اصلا اينجا جاى استخاره نيست . استخاره اى كه بين مردم رايج شده است اين است كه تا ترديد مى كنند قرآن را باز مى 
كنند يا مى كويند كه حاج آقا براى ما قرآن باز كن . اين روش صحيحى نيست . در كتاب وسايل الشيعه جلد ينجم در باب نماز 
بابى بنام الصلاة الاستخاره است يعنى نماز استخاره . يعنى اكر مى خوايه كارى را انجام بدهى دو ركعت نماز استخاره بخوان واز 
خداوند طلب خير كن و بكو : خخدايا من نمى دانم ولى تو مى دانى » دايا من به رحمتت از تو طلب خير مى كنم كه آنجه خير 
است براى من بيش بيايد . دو ركعت نماز مثل نماز صبح بخوان و سر به سجده بككذارد و سخنان بالا را تكرار كن . بعد برو مشورت 
كن . يعنى از خحدا خواسته ام كه براى من خير بياورد و بعد مشورت كنم كه حتى به ييامبر هم كفت كه مشورت كن . بعد بروم و 
كارم را انجام بدهم . هيج نيازى به استخاره قرآنى نيست . استخيرالله ثم تشاور . طرف مى خواست به مسافرت برود واز رسول خدا 
مى يرسيد كه نمى دانم زمينى به مسافرت بروم يا دريايى . ييامبر به او مى كفت كه برو مسجد و دو ركعت نماز بخوان واز خدا 
آنجه خير است بخواه . هر جه بعد از نماز به دلت افتاد همان كار را بكن و اكر جيزى به دلت نيفتاد مشورت كن . اين شكك هاى 
ابتدايى كه بلافاضله براى آن قرآن را باز مى كنى خخيلى ذليل محكمى تدارد . مكر اينكه راههائى مشورتى را رفته اى و با افراد 
متخصص مشورت انجام داده اى و وسواس هم نداشته باشد و اكر بجايى نرسيدى بايد ييش فرد واردى استخاره بكنى . عقلاء وقتى 
مى خواهند كارى بكنند ابتدا فكر مى كنند و بعد جمع بندى مى كنند و بعد به جمع بندى عمل مى كتند . ما نبايد تا مى خواهيم 
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آب يا نان بخوريم استخاره بكنيم . اكر مى خواهيم كارى بكنيم » برويم مشورت بكنيم و از جند نفر متخصص سوال كنيم و 
ارزيابى كنيم و ببينيم كه كدام كار در بازار بهتر است همان كار را مى كنيم . درروايت داريم كه اككر از خدا طلب خير كردى و 
طبق موازين دينى و شرعى جلو رفتى ؛ و كار به جايى منتهى شد كه به ميل تو نبود مبادا خمدا را متهم كنى و بكويى كه جرا اين 
جورى شد. جون خير را به خدا واككذار كردى و خير همين است كه اتفاق افتاده است . از ييامبر يرسيدند مككر مى شود خدا را متهم 
كرد ؟ فرمود : بله . آنجا كه طلب خير مى كنى و بعد كار را انجام مى دهى و كار طبق ميل تو انجام نشده است وتو كلايه دارى » 
اينجا تو خدا را متهم كرده اى يعنى خدايا من از تو طلب خير كردم ولى آن جورى كه مى خواستم انجام نككرفت . يعنى نعوذبالله تو 
به من خيانت كردى و خير من را نفرستادى . خير تو در همين بوده بشرطى كه راهها را درست رفته باشى . 

سوال - من يكك دختر بيست ساله هستم كه ينج سال بيش يكك اشتباهى كردم . با يسرى دوستى كردم ودر اين دوستى اشتباهاتى 
رخ داد كه من آنها را مى يذيرم . من واقعا از رفتارهاى كذشته ام يشيمان هستم ولى مادرم روزى صد بار به من زخم زبان مى زند 
حرف هاى نيش دار او ينج سال است كه اعصاب و روان من را بهم زده است . اين قدر خسته شده ام كه اكر از خدا نمى ترسيدم 
خودم را راحت مى كردم . هر روز سر نماز دعا مى كنم واز خدا صبر مى خواهم ولى دارم كم مى آورم .راهنمايى بفرماييد . 
ياسخ - زندكى همين طور است و نبايد كم آورد . ولى بايد به اطرافيان توصيه داشته باشيم . ار كسى در مسائل جسمى نككرانى 
زيادى داشته و در يكك تصادف يايش شكسته و زخمى شده و سر و دستش باندييجى شده ء وقتى به عيادت او مى رويم جه 
برخوردى با او داريم ؟ آيا به او مى كوييم كه تو مُردنى هستى و فردا خواهى مُرد ؟ يا اينكه مى كوييم كه الحمدلله كه خوب شده 
اى و مى روييم كه به او اميد بدهيم . اككر با عصا جند قدمى راه رفت او را تشويق مى كنيم و به او اميد مى دهيم تا او به سلامتى 
كامل بركردد . جرا وقتى كسى دجار كناهى شد ء اين قدر توى سر آنها مى زنيم ؟ جرا آنها را نااميد مى كنيم ؟ وقتى اين جوان 
بركشته از الفاظى استفاده نكنيم كه او را نااميد بكنيم و بككوييم كه تو براى خودت و من آبروى نككذاشته اى . بكو دخترم اشتباه 
كرده اى ولى الحمدلله كه بركشتى . من هم در زندكى اشتباه داشته ام و سعى كنيم كه به اين جوان اميد بدهيم . حتى اكر اين 
جوان در فضاى بركشت هم نيست با ادبياتى با او برخورد كنيم كه اميد به بازكشت به او بدهيم . واو احساس كند كه در محبتى به 
روى او باز است . بعضى ها كرفتار كناه هستند و در خلوت و تنهايى از آن كناه بدشان مى آيد ولى جون راه بازى را نمى بينند مى 
خواهند حودوشان رادو أن فضا تكد دارقد.مى ترسسد كه بر كرذهو يدو وهلذن اوارا تخويل كيزتن: در خاته الحساش ثاامكن من 
كند . اينها غلط است . سعى كنيم كه اككر كسى مى خواهد بركردد به او كمكك كنيم . به او محبت كنيم و او را نوازش كنيم كه 
دارد برمى كردد نه اينكه توى سرش بزنيم تا او دوباره به كار خلاف كذشته ى خودش بيركردد . اين اخلاق دينى و اسلامى نيست . 
اخلا-ق دينى اين است به فردى كه تركك كناه كرده احترام بككذاريم وحتى اككر در فضاى كناه هم باشد به او احترام بككذاريم از 
جهت خودش واز جهت رفتارش نكران باشيم . بككوييم كه رفتارش را قبول نداريم ولى خودش را با آغوش باز قبول مى كنيم . 
وقتى كه خودش رفتارش را كنار ككذاشت او را صد درصد بيذيريم . واو را در كار خير تشويق كنيم . خدا » ملائكه و امام زمان 
(عج) از او راضى هستند يس تو هم ازاو راضى باش . فردى مى كويد كه من غبت شما را كرده ام » من را حلال كنيد . ولى مردم 
معمولا مى ترسند كه اين را بكويند زيرا مى كويد كه اكر اين را بككويم باب فساد جديد باز مى شود . مى كويد جه جيزى يشت 
سرمن كفتى ؟ نا نككويى نو را حلال نمى كنم . اين جه اخلا.قى است ؟ بكو غيبت من را كردى يشيمان هستى ؟ اكر كفت : بله . 
بكو اصلا نمى خواهم بدانم كه جه كفته اى . خدا از سر تقصيرات من بككذرد » من هم كذشت كردم . با اين كار او رابه سمت 
خدا و خوبى دعوت مى كنيم . مثلا فردى مى كويد كه من ضربه ى مالى به شما زده ام ولى الان ندارم كه به شما بدهم . شما بكو 
هر مقدار كه دارى بده و بقيه را كذشت بكند . البته بدهكار بايد تلاش كند كه بدهى خودش را بدهد . خدا هم در قيامت از او 
كدق من كك 
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سوال - توصيه ى يايانى شما در آخرين جلسه اى كه با هم داريم جيست ؟ 

ياسخ - من از برنامه ى شما تشكر مى كنم كه برنامه ى موفقى هست . از تهيه كننده آقاى ركنى و شما مجرى محترم و همه ى 
دست اند ركاران اين برنامه تشكر مى كنم . اين برنامه كار ارزشمندى است . توصيه من اين است كه به برنامه هايى كه مى خواهند 
مجموعه اى متعهدانه تهيه كنند » بها بدهند . بها دادن آن هم به اين است كه خوب كوش كنند و آنرا يباده كنند. سعى كنيم 
عاقبت كناه را فراموش نكنيم . نكند كه ما يشيمان باشيم و جزو يشيمانى هايى باشيم كه در آخرت يشيمان بشويم و در دنيا يشيمان 


نشويم . از طرفى عاقبت زيبا و مثبت بندكى و ارتباط با خدا را هم فراموش نكنيم . 
اعساو 


از نو شكفت نركس جشم انتظاريم كل كرد خار خار شب بيقراريم » ياكك شد هزار ياره دلم از نككاه تو ديدم هزار جِشم در آيينه 
كاريّم » كر من به شوق ديدنت از خويش مى روم از خويش مى روم كه تو با خود بياريّم » بود و نبود من همه از دست رفته است 
بارى اكر تو دست برآرى به ياريّم » كارى به كار غير ندارم كه عاقبت مرهم نهاد نام تو بر زخم كاريّم » تا ساحل قرار تو جون موج 
بيقرار با رود رو به سوى تو دارم كه جاريّم » با ناخنم به سنكك نوشتم بيا زان ييشتر كه ياكك شود ياد كاريّم . 

سوال - غضب الهى يعنى جه ؟ خدا جككونه خشمكين مى شود ؟ عوامل آنرا توضيح بدهيد . 

ياسخ - غضب در انسانها يكك حالت نفسانى » روحى و روانى است . وقتى خلا.ف ميل و خواسته ى ما كارى انجام مى كيرد » 
جوششى در خون ما ايجاد مى شود كه ما را تحريكك عصبى و فعال مى كند و فرياد مى زنيم و نككرانى هايى است كه در جهره 
ييداست . غضب در خداى متعال به اين معنا نيست . غضب در خداى متعال به معناى دورشدن از رحمت خاص است . خداوند يكك 
رحمت كسترده اى دارد و تمام عالم وجود بر سر اين سفره ى رحمت هستند واز آن استفاده مى كنند كه آنرا رحمت رحمانيت 
تعبير مى كنيم . يكك رحمت ويزه اى دارد كه اين را به رحمت رحيميت تعبير مى كنيم . خداوند هم رحمان وهم رحيم است 
.نسبت به همه ى موجودات رحمان است و در برخى از موارد توفيقات ويزه » كمالات خاص و عنايت هاى خاص ويزه رحيم است . 
رحمت ويزه را رحمت رحيميه مى كويند . وقتى مى كُوييم خدا غضب كرده يعنى انسان كارى كرده كه خودش رااز اين رحمت 
الهى محروم كرده است . ديكر اينكه در نظام آفرينش و دستكاه خداى متعال محروميت و حرمان وجود ندارد . خداوند هيج كس 
را محروم نمى كند . بعبارتى خدا به هيج كس غضب نمى كند . يس اكر مى كُوييم حرمان در دستككاه هستى وجود ندارد » يس 
جرا در مورد حرمان و غضب صحبت مى كنيم ؟ يكك وقت ماا ين بحث را از ناحيه ى خداوند نكاه مى كنيم . اين مثل خورشيدى 
است كه دارد نور مى دهد . وقتى خورشيد نور مى دهد به آن كس كه نزديكك است يا دور است به آن كسى كه يشت ديوار است 
يا آن كسى كه مقابل خورشيد قرار كرفته » همه ى اينها براى خورشيد مساوى است اما براى طرف مقابل متفاوت است .يكى آمده 
خودش را در معرض نور خورشيد قرار داده واز نور مستقيم خورشيد استفاده مى كنيم » يكى يشت ديوار رفته و به او نور كمترى 
مى خورد ولى باز از نور استفاده مى كند . يكى در اتاق را به روى خودش بسته و يرده ها را هم كشيده است . اينجا خورشيد 
امساكك فيض نمى كند . خورشيد نورش را تقسيم نمى كند مثلا- بكدُوبد كه به تو كمتر نور مى دهم و به يكلى ببشتر مى دهم . 
شخصى با تفاوت مواضعى كه كرفته » بهره مندى او از نور خورشيد متفاوت مى شود . رحمت خداى متعال براى همه است . ريزش 
رحمت او براى خاص و عام مى آيد اما اين ما هستيم كه خودمان را در مدار بهره مندى و استفاده از آن رحمت الهى قرار مى دهيم 
يا اينكه در يستوخانه ى نفس مان مخفى مى شويم . هر جه خدا مى كويد كه به سمت عبادت » نماز و تركك كناه بيا » ما به فضاى 
كناه و آلوده مى رويم . اين عمل باعث مى شود كه ما از رحمت ويزه ى الهى فاصله بككيريم و در اينجاست كه مى كويند خدا براو 


غضب كرده است . حالا غضب الهى اين طور نيست كه خشمكين شده و دندانهايش را بهم فشار آورده است . در آيه هشتاد و يكك 
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سوره ى طه به اين بحث اشاره مى كند . ريشه غضب الهى و فعال شدن آن در درون ما انسانهاست . خدا سيستم مارا جورى 
آفريده كه يكسرى بايدها و نبايدهايى هست » اكر ما خلاءف اين عمل كرديم يعنى فاصله كرفتيم . خدا هيج كاه از دست ما 
عصبانى نمى شود بلكه ما هستيم كه از خداوند دور مى شويم .اين دورى از خداوند يعنى خدا غضب كرد.مى فرمايد : از ياكى ها 
بخوريد و بياشاميد ( هر كارى كه مى كنيد ياكى و طهارت باشد ) اكر عليه اينها طغيان كرديد از رحمت خدا دور مى شويد و 
سقوط مى كنيد . خدا از سر رحمت مى كويد كه خودت را از رحمت من دور نكن . اين معناى غضب كه ريشه اى در خود ما 
انسانها دارد . يس نكوبيد كه خدا عليه ما غضب كرده است » تو از خدا فاصله كرفته اى . اين غضب به نفع خودت برمى كردد . 
جرا خدا غضب مى كند ؟ خدا غضب نكرده است » تو دارى از رحمت الهى دور مى شوى و در حقيقت خدا از تو طلبكار است نه 
اينكه تو از خدا طلبكار باشى . خدا مى فرمايد كه من اين فضاى قشنكك را براى تو فراهم كرده ام » جرا از اين فضا دور مى شوى ؟ 
ذيكر اين كه خنوراكك: اسان ياكى است : صشوراكك يعتئ نكام» كفتان» شيدق واخلاقياتى كه ازها صادن من شود خوراكك ماشسثة. 
خوراكك جيزى است كه ما را مى يروراند و مى سازد . تمام هويت و حقيقت ما را اخلاقيات و انديشه ها مى سازند . خدا مارا 
طورى آفريد كه ياكى هارا مصرف كنيم . اكر ناياكى باشد حال مارا بهم مى ريزد . معده غذاى سالم مى خواهد اككر غذاى 
مسموم به آن بدهيم حالت تهوع به آن دست مى دهد . يعنى اين كوارش را خدا جورى آفريد كه ياكى را مصرف كند . كسانى 
هستند كه اين قدر غذاى ناياكك مى خورند وادامه مى دهند كه اين عات ثانويه مى شود . مثل كسانى كه كناه يشت سر هم مى 
كنند واين يكك عادت ثانويه برايشان مى شود . بر اساس فطرت اوليه اين شخص نمى خواهد كه كناه كند ولى مزه هاى دنيوى بر 
كامش غالب شده است . فطرت سالم او كناه را نمى طلبد . يس خدا ما رابا يكسرى بايدها و نبايد ها آفريده است . اكر اين كارها 
را انجام بدهيم هويت ما ساخته مى شود و ما رشد مى كنيم . يس تمام آنجه كه با شأن » شخصيت و هويت انسانى سازش ندارد 
منشا غضب الهى خواهد بود . يعنى دور شدن از رحمت ويزهى الهى . خدا سيستم ما را جورى آفريده كه ما با رفتارهاى زيبا و 
تركك آلودكى هاء ما انرزى هاى برتر در نظام هستى را جذب مى كنيم . انجام آلودكى و تركك ياكى يكك سيستم دفاعى را در 
مقابل آلودكى ها ايجاد مى كند و نمى كذارد آن انرزى مثبتى كه در عالم صادر مى شود به ما برسد . خدا به ما عقل داد كه 
بفهميم . بيامبر قرآن امام و وحى براى تو فرستادم كه سراغ اينها بروى و بفهمى . 

در مورد عوامل غضب الهى بايد كفت كه اين مسئله اين قدر مهم است كه در نماز و سورهى حمد . خدا كويش عبوديت و 
بندكى را در زبان ما كذاشته است . بككو غير المغضوب عليهم .يعنى خدايا من را در مسير مستقيم قرار بده نه آنهايى كه كرفتار 
غضب شده اند . خدايا من مسيرى بروم كه در آن جالش نباشد و سقوط نكنم . اكر ما در فضاى بايد ها و نبايد ها قرار بكيريم 
مورد غضب الهى قرار نمى كيريم . هر مقدارى كه خلاف بكنيم كرفتار غضب مى شويم . تمام كناهان ما را كرفتار غضب مى كند 
. تركك واجبات ما را كرفتار غضب مى كند . در نوع نككاهى كه ما به كناه داريم اين است كه به كوجكى كناه نككاه نكنيد به 
بزركى كسى كه از او نافرمانى كرديد نكا كنيد . بعضى ها مى كويند كه مكر من جكار كرده ام ؟ اين خيلى خطرناكك است . اكر 
بى ادبى كرديم اعتراف كنيم . خدا تمام كراماتها را در حق تو بياده كرد . ما نبوديم و تقاضاى ما نبود تو ناكفته ى ما مى شنود . 
بعد ما رااينجا آورده است . نعمت مادى و معنوى را داده است و حتى بعضى جيزهايى كه فكر مى كنيم خدا به ما نداده » در 
حقيقت داده و ما فكر مى كنيم كه نداده است . زيرا ما متوجه مصلحت و خير خودمان نمى شويم . آيا جنين حقيقتى كناه كردن 
دارد ؟ جرا ما بايد با غرور در مقابل خدا بايستيم و كناه بكنيم ؟ يس هر رفتار زشت را كوجكك نشماريد . در بعضى موارد عضب 
خيلى فعال مى شود . يكى از آن موارد نااميد شدن از لطف يرورد كار است . در عين حال كه مى خواهيم از غضب بككوييم از 
رحمت خدا هم مى كوييم . از مهمترين عواملى كه غضب الهى را فعال مى كند يعنى ما را از خدا دور مى كند » نااميدى از رحمت 


و بخشش خداست . من كناه كرده ام اما در را به روى من بسته است . همجنان در باز است و مى كويد كه بركرد . اككر من با 
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حالت نااميدى بككويم كجا بركردم مككر راه بازكشت هم هست ؟ شيطان مرتب اين را القاء مى كند كه با يان همه كناه كجا مى 
خواهى بروى . جوانى بيش بيامبر ناله مى كرد و مى كفت كه كناه سنكينى كرده ام . ييامبر فرمود : هر جه كه كناه تو سنكئين باشد 
ان زحيك الهى سكين تر لست وق ابن عير ضبان ستكيق رابكار برد »حفيرف اونوايا تاراحى نكاد كرة حرا تز بامد عالث 
ياس و نااميدى يبدا كرده باشى ؟ ياس و نااميدى كه درجهره ى اين جوان بود بيامبر را ناراحت كرد . ديكرى اينكه سعى كنيم 
نسبت به حقوق اهل بيت حالت بى مهرى نشان ندهيم . امام بر كردن ما حق دارد . ما بايد تعهداتى كه نسبت به شخصيت امام داشته 
باشيم حتى المقدور به اما زمان (عج) نزديكك بكنيم . در زيارت جامعه ى كبيره مى فرمايد : يكى از مواردى كه باعث فعال شدن 
غضب الهى مى شود اين است كه انسان آكاهانه نسبت به حقوق ولايى اهل بيت بى اعتنايى كند . الان ما امام زمان (عج) داريم كه 
حاضر و ناظر برماست و ما منتظر ظهور او هستيم . اككر من رابطه ام را با امام زمان درست كردم اينها در تعامل من با ديكران هم اثر 
دارد . ديكرى بد اخلاقى ها است كه غضب الهى را فعال مى كند . بكو مكو ها بددهانى ها . فحاشى ها . مى بينيد كه در محيط 
خانواده » اعضاى خانواده با ادبيات زيبا با هم صحبت نمى كنند . بيامبر فرمود :با فحش و ناسزا با هم صحبت نكنيد . خدا ادبيات 
زشت و بد را در خانواده قبول نمى كند و غضب الهى اين است . حالا خانم يا بجه اشتباهى كرده است . نبايد با تنلدى و عصبانيت و 
بيرخاشكرى مسئله را حل كرد . امام كاظم (ع) فرمود : دو طائفه هستند كه نبايد در مورد آنها غضب كرد » يكى بجه ها و يكى 
خانم ها . زيرا اينها نمى توانند يرخاش را تحمل كنند . اين مثل كل يريرشدنى است و طوفان نمى طلبد . اينها را بايد با نوازش نككه 
داريم . قرآن وقتى مى خواهد بيامبر را ستايش كند نمى كويد كه تو خيلى نماز مى خوانى يا خيلى روز مى كيرى بلكه مى كويد 
كه تو خلق عظيم دارى . و يايه هاى اخلاقى تو خيلى بلند است . شاخصه هاى اخلاقى تو خيلى برجسته است . در محيط هاى بيرون 
از خانواده كاهى مى بينيد كه طرف عصبانيت هاى بى مورد تحقيق نكرده وبر اساس بدبينى » در موردى به جنكك و جدال مى 
بردازد و بعد مى فهمد كه اشتباه كرده است . در روايت داريم كه اكر كسى از سر خصومت و دشمنى به بحث و جدال بيردازد در 
جهنم است تا دست از اين كار بردارد . و كاهى توفيق دست برداشتن از اين كار را يبدا نمى كند زيرا كرفتار غرور مى شود . زيرا 
لج كرده ء بداخلاقى كرده و كرفتار غرور هم مى شود . كاهى رفتارهايى در محيط اجتماعى يا خانواد كى انجام مى كيرد كه خيلى 
خطرناك است . طرف حرفى را از يكك نفر به فرد ديككرى مى برد و دو نفر يا دو فاميل را بهم مى ريزد . ييامبر فرمود : اككر فردى 
بخواهد بين دو نفر مسلمان فساد ايجاد كند و مى خواهد كارى بكند كه بين آنها فاصله بيفتد » در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور 
است . كاهى عادت كرده ايم و با اسم درد دل و غيبتش نباشد مردم را بهم مى اندازيم . اين ادبيات خوبى نيست كه بنشينيم و بدى 
هاى همديكر به بككوييم .واين باعث از بين بردن اخلاق مى شود .بعد مى كوييم كه درد دل كرديم . خير شما درد دل نكرديد 
بلكه آتش در خودت ودر ديكرى بوجود آوردى . من خودم رااز رحمت خدا دور كرد ام و بايد ازاين بترسم زيرا از رحمت خدا 
دور هستم ودر آتش جهنم خواهم بود . كناه يعنى آتش افروزى . در جهنم هر جه كه انسان مى سوزد مركك ندارد و كرفتار عذاب 
هايى است كه در جهنم فرياد مى زند لااقل ما را بميرانيد » ندا مى رسد كه ديكر مركى نيست . اككر ما مورد رحمت نخدا قرار 
نكيريم نتيجه ى غضب خدا دوزخ است . بازتاب آن در همين دنيا هم هست . وقتى در دنيا دارى آبروى فردى را مى ريزى » ايجاد 
اختلاف مى كتى ؛ دلى را مى شكنى » با عصبانيت و يرخاشكرى با ديكران رفتار مى كنى . ريا كارى مى كنى » نككاه حرام مى كنى 
و ... يعنى من خودم رااز بهشت دور مى كنم وو به آتش نزديكك مى كنم ودر مراتب آتش بايبن مى آيم . يس در دنيا آثار منفى 
اش را دارد . امام رضا (ع) مى فرمايد : اكر شما كناه جديد كرديد ‏ منتظر بلاى جديد هم باشيد . يس در دنيا كرفتارى دارد و در 
هنكام مركك حطور مى خواهيم از اين سوراخ تنككى كه براى خودمان درست كرده ايم عبور كنيم . كناهان براى انسان تنككنا درست 
مى كند. و بعد وارد فضاى زندكّى برزخى همراه با انواع كناهان و عذاب هايى كه خودت براى خودت درست كرده اى . به لطف 


ورحمت خدا يشت كردى و به دعوت شيطان كوش كردى . هرجه كناه سنكين تر باشد عمق شدت غضب خدا هم بيشتر است . 
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حالا ‏ جكار كنيم كه دجار غضب الهى نشويم ؟ ما از اين كناهان نااميد نشويم زيرا مى توانيم توبه كنيم . اكر توبه نكنيم كرفتار اين 
ها مى شويم . اك ركسى توبه كند به رحمت خدا اميد داشته باشد . از ييامبر فرمودند كه جكار كنيم كه دجار غضب الهى نشويم » 
ايشان فرمود : غضب نكنيد . يعنى با مردم يرخاشكرى نكنيد . با مردم با مهربانى و محبت برخورد كنيد تا خدا هم با مهربانى با شما 
برخورد كند . صدقهى ينهانى در دل شب » ككره از كار مومن باز كردن و با اعضاى خانه همراهى كردن آتش غضب الهى را 
خاموش مى كند . 

سوال - سوره ى يوسف 3١-77‏ توضيح دهيد . 

ياسخ - وقتى زليخا از موضع قدرت با يوسف كه غلام او است برخورد مى كند ودر فضايى كه همه ى درها را بسته است ء به او 
اقفرم كقد كديا وافكر ع كته كدي كامكن هن رس .عهرا يوست به سنية او ترشتاو نه سمت درعاق سعه رفت ؟ مكر تمن 
داسك كه درها سعه است ؟ مكرنعى داسك كه ظاهراً در دست وتخا است ؟ اووقق دويد ذرها يكن يسن 'أز.ديكرى باز شد.. 
ه ركسى كه با ابزار تقوا حركت بكند درها يكى يس از ديكرى به رويش باز مى شود . حضرت يوسف در اين آيات به جهار 
مطلب اشاره كرد . اين جها رمورد شخصيت يوسف را توانمند مى كند كه در مقابل شهوت زليخا بايستد . اين در همه ى ما 
انسانهاست . خدا مى كويد كه آن يوسف و زليخاء هر دو در وجود توهست . زليخاى وجود تو دارد تورا دائم به شهوت دعوت 
مى كند . يوسف فطرت تو مى خواهد فرار كند ولى بايد با ين شاخصه ها باشد . يكى اينكه يناهكًا وجود دارد . خدا يناهكاه است . 
ديكرى يرورد كار من است . ديكرى جايكاه ارزشمند براى من قرار داده است . اكر ما جايكاه خودمان را مى دانستيم كجا دنبال 
كناه مى رفتيم . اينها بخاطر سقوط درك ماست . ديكرى اينكه جه كسى با كناه به جايى رسيده كه من به آنجا برسم . يعنى به 
عاقبت نيكان و ياكان نككاه كن . با اين جهار شاخص او فرار مى كند . اين درسى براى همه ى ما است . ما هم بككوييم كه يناهكاه 
داريم و خدا يناهكاه ماست . ما دست يروردى شيطان نيستيم . خدا براى ما جايكاه انسانى قائل شد كه براى ما وحى و دين فرستاد . 
جرا براى حيوانات وحى نفرستاد ؟ اين ارزش انسانى ماست .هرجه ما خودمان را به مدار وحى نزديكك كنيم » انسانيت مان را بيشتر 
دركك كرديم و هرجه از وحى خودمان را دورتر كنيم به حيوانيت نزديكك مى شويم . 

سوال - آيا مى توان كفت كه افراد با ايمان و بندكان خوب در عزت و سلامتى جسمى مى ميرند و كسانى كه در بيمارى شديد 
مى ميرند بخاطر كناهانى است كه مرتكب شلده اند ؟ 

ياسخ -خير . مسئله ى مركك و حيات و فضايى كه ما هنكام رفتن از اين دنيا داريم متفاوت است ملاكك اين است كه وقتى انسان 
مى خواهد از اين دنيا برود » كاهى از نظر ما يكك سكته ى آنى است ولى از نظر خودش ممكن است كه صد سال طول كشيده 
باشد . روايت داريم كه خدا كاى انسان را در معرض ييرى و بيمارى و ناراحتى قرار مى دهد تا او را ياكك كند . اين ادبياتى كه 
فلاانى جقدر ناراحت مُرد وفلانى جقدر راحت مرد » درست نيست . ما نمى توانيم بككُوييم كه كسى بد مى ميرد يا خوب مى مى 
ميرد . ما نمى توانيم اين تشخيص را بدهيم . آن لحظه اى كه انسان دارد مى رود مركك است . الان كه در بستر است و دردنيا است 
ودارد سختى مى كشد واين سختى او را ياكك مى كند . واين كار باعث مى شود كه او با توبه از دنيا برود و متوجه كناهانش بشود 
بكر كدى دو سعر اقتادرو كص .من كشيد نشانهى يدق او نيشت يا اكر كسى وز يكف احظه من ميرد كاه فى حوري او تننظ + 
انسانى كه در دنيا زندكّى كرده خوبى و بدى داشته است . فشارهايى كه انسان مومن در دنيا مى بيند يا براى تطهير يا براى ترفيع او 
است » ملاكك اين است . ما نمى توانيم قضاوت بكنيم ولى مى توانيم از خدا تقاضا بكنيم كه موت را اول راحتى ما قرار بدهد » در 
دعا داريم كه خدايا مركك را براى ما مبارك قرار بده . مى توانيم دعا كنيم كه خدايا هنكام مركك ما در بستر نيفتيم . اينكه طرف 
جند سال در بستر افتاده نشانه ى بدى او نيست و كسى كه در لحظه اى مى ميرد هم نشانه ى خوبى او نيست . هر جه ما در دنيا 
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سخت مى كند حتى اكر طرف از نظر ما راحت بميرد ولى در آنجا در تنككنا است و فشار قبر دارد .با مردم خوش برخورد باشيم و 
حقوق شان را رعايت كنيم و بندكى خدا بكنيم حتما راحت مى ميريم . نككرانى از مركك نداشته باشيم . غصه مان از زند كى باشد . 
مركك يكك آثينه است . اككر شما خودتان را مرتب كرده ايد و يكك آيئنه در مقابل شما قرار بدهند » شما جه ترسى داريد ؟ ولى اكر 
در كثيفى و دود برويد نمى توانيد خودتان را در آيئنه بينيد واتا خودتان را در آيئينه مى بينيد وحشت مى كنيد . اكر ما زندكى را 
زيبا انجام داديم مركك هم زيبا انجام مى كيرد . بجاى اينكه از مركك بترسيم از كناهانى كه انجام مى دهيم بترسيم . 

سوال - خانم /ا؟ ساله هستم و تازه از خواب غلت بيدار شده ام و در جلوى جشم من اين شعر است كه در جوانى ياكك بودن شيوه 
ى بيغمبرى است . من خيلى زجر مى كشم . من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ايشان هنوز يير نشده اند و در ابتداى جوانى هستند . ملاكك جوانى به سن نيست . ايشان الان جوان هستند زيرا قرآن دلهاى 
مومن را جوان مى داند . قرآن مى كويد كه اصحاب كهف جوان مردانى بودند » جوان مردى مهم است در حاليكه روايت داريم 
كه همه ى آنها بير بودند . ملاكك جوانى كم سنى نيست » ملك طراوت ايمان است كه در وجود اين خانم ايجاد شده است . اين 
توفيقى كه ايشان بيدا كرده و همين تاسفى كه مى خورد . همه ى اينها توفيقات الهى است . قدر اين نعمت را بدانيد . نكند كه 
شيطان بيايد و بككويد كه الان ديككر جوانى ات رفته است و توبه فايده ندارد . ما افرادى داشته ايم كه در اين سن بيدارد شده اند و 
جزء عرفا و اولياءالهى شده اند . به سمت خدا رفتن در اين سن خيلى هم ارزش دارد . زيرا ممكن است كه انسان كناهانى در 
جوانى انجام بدهد كه توفيق توبه يبدا نكند و هر جه جلوتر برود غفلتش بيشتر بشود . قرآن مى فرمايد : اكر انسان يشت سر هم كناه 
بكند توفيق توبه ازاو كرفته مى شود و ديكر نمى تواند توبه بكند . اين مهم است . اينكه بكوييم حالا جوان هستيم بعدا توبه مى 
كنيم » از كجا معلوم كه توفيق توبه بيدا كنيم . 

سوال - جمع بندى كلى در مورد بحث غضب الهى بفرماييد . 

ياسخ - سعى كنيم كه از خدا نااميد نباشيم . حتى المقدور حقوق اهل بيت را رعايت كنيم . ارتباط ولائى مان را با امام زمان (ع) 
در همه ى اجزاى زندكى احساس كنيم . حقوق برادران و خواهران از داخل خانواده كرفته تا محيط بيرون را رعايت كنيم . اساس 
برخوردهاى مان را سن خلق قرار بدهيم . زندكى روزمره را در فضاى از بندكى خدا قرا بدهيم اكر دنبال آرامش هيتيم كه اين 
جز در راه بندكى خدا حاصل نمى شود . كسى كه دنبال مسمويت اخلاق ها و رفتارها مى رود » او مثل معتادى كه مواد مصرف 
مى كند و مى كويد كه كيف كردم ء آيا واقعا اين كيف است ؟ كيف را آن جوانى مى كند كه سالم است و اعتياد ندارد . خودمان 
راابه كناه معتاد نكنيم و بعد بككوييم كه لذت بردم . اينها لذت نيست . دنبال زيبايى زندكى » بندكى » آرامش و امنيت باشيم و 


بندكى خدا را بكنيم . قطعا هم در دنيا وهم آخرت لذت مى بريم و كرفتار جهنم هم نمى شويم . 
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اى مطلع شرق تغضل جشمهايت خورشيدها سر مى زنند از بيش يايت » اى عطر تو از آسمان نيلوفرى تر بيجيده در هرم نفس هايت 
صدايت آبينه ى موسيقى جشم تو باران يزواك رنكك و بوى كل » موج صدايت با دستهايت يل زدى اى نبض آبى بر شانه هاى من 
بلى تا بى نهايت » يس دست كم بككذار در روز مباد در جشم من باقى بماند جاى يايت . 

سوال - نكته ى تكميلى در مورد رضايت خداوند از بنده را بفرماييد . 

ياسخ -در بحث كذشته به جند مطلب اشاره شد . يكى اينكه اميد به رحمت خدا داشته باشيم . خود اميدوار بودن يكى از نشانه 
هايى است كه خداوند ما رارها نكرده است . وقتى ما احساس نااميدى كنيم , اينجا نقطهى قطع ارتباط ما با خداست اما وقتى به 


فضل خدا اميد داريم . خلافكار هستيم » كناه كرده ايم و شرمنده هستيم اما ته دل ما اميد به فضل يرورد كار وجود دارد . اين حلقه 
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ى اتصلا رضايتمندى خدا نسبت به ماست يعنى بدانيم كه خداوند هنوز ما را به طور كلى رها نكرده است . نكته ى بعدى اين بود 
كه وقتى خلا-ف مى كنيم كردن كشى و كردن فرازى نكنيم . در ييشككاه خداوند اظهار كناه كنيم » اعتراف و اقرار كنيم كه بد 
كرديم و بيذيريم كه در انجام وظيفه مقصر هستيم . يذيرش مسئله و احساس شرمندكى نشان مى دهد كه خدا از ما راضى است . 
نكته بعدى اينكه عنصر اصلى ارتباط ما با خدا ولايت اهل بيت است » سعى كنيم اين عشق ولايى را ياسدارى كنى . تا مادامى كه ما 
عشق اهل بيت در سر داريم و يايبند به اين عشق هستيم مطمئن باشيد كه خدا از ما راضى است . اين رضايت مندى داراى مراحلى 
است . ما هر جه كه از اين عشق اهل بيت بيشتر ياسدارى كنيم و آنرا بيشتر نككّه داريم » رضايت خدا را بيشتر جلب كرده ايم . اين 
بيت در صحنه جدى تر حضور بيدا بكنيم » يقيناً اين عشق ما را بيشتر به سمت معشوقى مى كشاند كه ائمه دنبال آن بودند . مسير 
سمت خدا هم همين است يعنى شما بايد به دامن اهل بيت جنكك بزنيد » از اينها نكته » مطلب و راه كار بككيريد و به سراغ خدا 
برويد . يبامبر مى فرمايد : اكر مى خواهيد كه خدا شما را دوست بدارد و محبوب خدا بشويد » يشت سر من يبامبر راه بيفتيد و در 
زندكى جقدر يررنكك است . ائمه جقدر قشنكك نسخه ها را بيجيده اند و دست ما داده اند يا دارو داده اند و كافى كه ما آنرا 
مصرف كنيم . كاهى يزشكك دارو مى نويسد كه اين دو مرحله به سلامت مانده است يعنى من دارو تهيه بكنم و اككر داروى درست 
راابه من دادند » آنرا مصرف كنم . كاهى داروى آماده شده را به ما مى دهند و مى كويند كه آنرا مصرف كنيد . كسى كه اين 
دارو را مى دهد هيج اشتباهى در تعيين مقدار آن نكرده اند . دستور العمل ائمه دارو است و كافى است كه آنرا مصرف كنيد و 
ييدامى كنى وبه سمت خدا حركت مى كنى . اين را دقيقا در وجودت بياده كن . قرآن شفا الصدور است يعنى جيزهايى كه در 
قرآن كفته ام در زندكى ات بياده كن و كنار آن اما واكر نككذار . فقط كافى است كه شما اينها را بياده كنى . كر كام تو برنيامد 
آنكه كله كن . متن خالص آن جيزى كه در بيام وحى و كلاسم معصوم است را يياده كن . كليدى ترين نكته اين است كه آنها را 
عمل كنيم . ابوحمزه ى ثمالى از امام باقر (ع) نقل مى كند كه اككر جهار جيز در شما باشد به ايمان » اعتقاد و يايبندى شما به اسلام 
كمكك مى كند و كناهانت ياكك مى شود . در حالى يرورد كارت را ملاقات مى كنى كه خدا از تو راضى است و اكر سرتا يا در 
كناه باشى خدا همه را مى ريزد . (مثل اينكه مى كوييم كه جرا ناراحت هستى ؟ مى كويد كه كثيف هستم . مى كوييم اشكالى 
ندارد برو حمام و دوش بككير. اكر شما دوش بككيرى اكر از سر تايا هم كثيف باشى همه ياكك مى شود .) يكى اينكه آنجه بين 
خود و خدايت قرار كذاشته اى به آن وفا كن . دوجور قرارداد داريم .يكك جور قرار دادهايى است كه بين خودت و خدا مى 
كذارى كه اكر جنين شد من جنان مى كنم . حالا يا بصورت عهد يا نذر يا قسم بوده است . يكسرى تعهداتى بين خودمان و خدا 
كذاشته ايم كه يادمان نيست . قرآن مى فرمايد : آيا من اين بيمان را با بشر نبستم كه شيطان را ييروى نكنند و دنبال آلودكى ها 
نروند ؟ در اينجا راحت مى شود آنرا يادآورى كرد . يكك وقت شما خوابى را ديده ايد و صبح وقتى بلند مى شويد اصلا هيج جيزى 
از خواب به ياد شما نمى آيد . اما ممكن است يكسرى تلنكرهايى در فضاى روزانه براى شما يبش بيايد و كم كم شما را به فكر 
فرو ببرد » و صحنه ى خواب به ذهن شما برمى كردد . ما در توصيه هاى دينى داريم كه با خودتان خلوت كنيد و ياى صحبت دل 
تان بنشينيد » اين قدر دل را مشغول مسائل جانبى نكنيد زيرا اين كار باعث مى شود كه مطالب به ياد شما نيايد . اين قدر تاكيد شده 


آن تدبر و تفكر كن . اينها براى اين است كه فضاى ياد آورى باشد . خيلى جيزها را به خدا قول داده اى و يادت رفته است . جه 
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جيزى باعث شده كه اينها يادت برود ؟ جذابيت هاى دنيايى . فرض كنيد كه خانم به آقا مى كويد كه اين جنس ها را براى منزل 
بخر » آقا بيرون مى رود و همه جا را نككاه مى كند و به همه جيز توجه مى كند و بعد خسته مى شود وو به خانه مى آيد و يادش مى 
رود كه جنس ها را بخرد . و بطور كل فراموش مى كند زيرا اصلا روى آن تمركز نكرده بود . خدا بيامكك و زنكك زيادى به ما مى 
زند و مرتب هشدارها را در زندكى ايجاد مى كند » مركك و ميرها» مرض هاء همه ى اينها هشدار است . خدا مى فرمايد كه خيلى 
فراموشكار و سخت شده اى . قرآن مى فرمايد : ما بلاها را مى فرستيم تا نرم بشوند . خدا وحى مى فرستد كه بيدار شو و تفكر كن 
ولى انسان هيج حاضر نيست كه آنرا بخواند . قرآن ييام خداست . من مسلمان كه حاضر نيستم اين بيام را دريافت كنم و اين باعث 
مى شود كه غضب خداوند فعال بشود . يس يكك تعهداتى كه آكاهانه بين خودمان و خدا داريم و يكسرى تعهداتى كه بر حسب 
فطرت ما در نهاد ما كذاشته شده است . خدا ما را در اين دنيا خلق نكرد كه حيوانيت از آن در بيايد . خدا ما را خلق كرد واين 
امكانات را در اختيار ما كذاشت تا فراتر از فرشته و ملكك از آن دربيايد . حالا من بيايم و به همه اينها يشت و بى اعتنايى بكنم . 
مسلم است كه در حال رضايت نمى توانم خدا را ملاقات كنم . حداقل آن اين است كه به تعهدات شعور ظاهر عمل كنم . هر دو 
عهد با خداست . يكى عهد آكاهانه با خداست و يكى عهدى كه با شعور باطنى است كه بايد آنرا فعال كنم . وقتى خودمان يا بجه 
مان بيمار مى شود مى كُوييم : يا ابوالفضل . فردا حواست باشد به اين يا ابوالفضل كفتن . اينها را يادمان نرود . مى فرمايد : با مردم 
با صداقت برخورد كنيد . اين قدر زبان را به دروغ و كلكك نجرخانيم . وقتى ما مرتب به يكديكر دروغ مى كوييم فكر مى كنيم كه 
كلاه سر جه كسى مى كَذاريم ؟ كلاه سرخودمان مى كذاريم . من با دروغ كفتن يكك شخصيت دو رخ براى خودم خلق مى كنم . 
اصل دروغ دو رخ بوده است بعد دوروخ و بعد دروغ شده است . تطور كلمه اين جورى بوده است . واقعيت جيز ديكرى است ولى 
من جيز ديكرى را به شما مى كويم . ازاين دو رخ سازى خودم جه نفعى مى خواهم ببرم ؟ دروغ كويى من دستكارى در سيستم 
هويتى من است . داريم كه در روز قيامت افراد دروغككو زبانهاى شان از يشت سر در مى آيد و جهره هاى كريه و بدمنظر دارند . 
اككر ما با صداقت برخورد كنيم موجب اعتماد سازى مى شود . و هر جه بكوييم مورد قبول همه است . اكر دروغ به يكديكر تحويل 
هم داديم » ديكر نمى توانيم به يكديكر تكيه كنيم و اعتماد را رد مى كنيم . وقتى در خانواده نتوانستيم به يكديكر تكيه كنيم آن 
خانواده مى شود جند مهره بدون تكيه به يكديكر و آن ديككر خانواده نيست . اين خانواده ها ظاهرا مهره هايى در كنار يكديكر 
هستند و خيلى زود از هم جدا مى شوند . يكك برج نمام اعضاى ساختمانش به يكديكر تكيه كرده اند و به همديككر راست مى 
كويند . ستون هايش مى كويند كه من اين قدر مى توانم تحمل وزن بكنم و ديوارها هم مى كويند كه اين قدرمقاومت دارم و ياى 
آن ايستاده ام . آقاى مهندس اين برج اينها را محاسبه مى كند . محاسبه يعنى دريافت صداقت اين موجودات تكوينى كه اين جقدر 
مى تواند مقاومت داشته باشد . ميزان مقاومتش را حساب مى كند .اكر اين مقدار شن و سيمان و آب با هم مخلوط بشود اين قدر 
قدرت مقاومت دارداكر آنرا كم يا زياد بكنى دروغ مى شود . ظاهرش نشان مى دهد كه سيمان است ولى شن و آب اضافه قاطى 
آن كرده اى » مطمثنا جواب نمى دهد . و روزى روى سر خودش خراب مى شود . ما سعى كنيم كه ميزان مقاومت هايى كه خدا در 
سالم سازى هويت ما ايجاد كرده درست بهره ببريم و صداقت يكى از آنهاست . در امور خانواده مى توانيم با صداقت زندكى كنيم 
و محكم بهم بجسبيم و خانواده را حفظ كنيم . نكته ى سوم مى فرمايد : با حيا زندكى كنيم . آن جيزى كه در عرف اسلامى ماست 
نه آن جيزى كه در عرف اجتماعى ها است . شايد اجتماع آلوده باشد و ما بايد همرنكك جماعت بشويم كه اين اشتباه است . ما بايد 
همرنكك جماعت عقلاء بشويم . هيج كاه عقل و شرع نمى كويد كه مطلقا همرنكك جماعت بشوييد » شايد اين جماعت بخواهند 
خودكشى كنند . بايد همرنكك جماعت هايى بشويم كه يايبندهاى اوليه ى انسانى را دارند . اكر انسان بر اساس اقتضائات انسانى 
حتى قبل از اينكه بخواهد شرعى و اسلامى زندكى كند بعنوان يكك انسان كه هست . اصلا من هيج دينى را قبول ندارم ولى قبول 


دارم كه انسان هستم و اكر بخواهم بر اساس اصول انسانيت يايبند باشم اصول انسانى جنين جيزى را نمى يسنده . انسانيت يكك 
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سرى بايدهايى را به حكم انسان بودن قبول كرده است . به حكم انسانيت اكر شما در هر قوم و مليتى برويد مى كويد كه ظلم و 
ستم نكن . در هر قوم و ملتى مى كويد كه تجاوز به حقوق ديككران » دروغ بد است .اينها جيزهاى عمومى است . لازم نيست كه ما 
اينها را با ادبيات دينى بيذيريم . انسان بايد از رفتارهاى زشت حيا داشته باشد . بعضى ها فكر مى كنند كه اككر رفتارهاى زشت را 
كبر كقد اين بك شاة اخساصض بدا فى كناد , جامعةاى الساتى :فى ثلا و عارى :را قال انين كند داك ما به كشوورهاي كة 
مسلمان نيستند و اصلا دينى ندارد برويد و آمار بككيريد كه آيا واقعا آنها بى بند وبارى را مى يسندند و اسم آنرا آزادى مى كذارند 
انها وحمب ترشتكة اساتى يكسرق خط كش هاو راقبول دارنك اكر شمادرهر فشكن برويد غيلى از وتارهاي كددر 
شرع ما حرام است » اكر اينها را در بين عقلاء آنها ببريد آنها هم قبول مى كنند زيرا آنها جارجوب هايى دارند . ما مى كوييم دين 
اسلام دين جهانى خواهد شد جون با همين ادبيات حرف زده است . با ادبيات عقلى و فطرى صحبت كرده است . اكر ما اين فطرت 
هارا بشورانيم اى ادبيات را قبول مى كنند . در خطبه ى اول نهج البلاغه مى فرمايد :انبياء آمده اند كه عقل نظرى و عقل عملى را 
در ما زنده كنند . يعنى مى آيند عقول انسانها را فعال كنند و انسان وقتى با عقل فعال شده نه با عقل در زندان به مسائل نككاه كند 
خيلى از آلودكى هارا قبول نمى كند . اكر انسان بر اساس فطرت ياك انسانى بخواهد فكر بكند » كجا منطق تجاوز به ناموس 
ديكران را قبول دارد ؟ كجا مرزشكنى هاى اخلاقى را قبول مى كنند ؟ در ادبيات دينى ما اينها زشت است . ما سعى كنيم كه اينها 
را انجام ندهيم . نكته جهارم مى فرمايد : بد اخلاقى . جرا بايد اين قدر آمار طلاق هاى فيزيك »عاطفىء فرهنككى و روحى و روانى 
بالا باشد ؟ ريشه ى همه اينها در بداخلاقى هاست .وقتى ريشه ى اين طلاق ها را بررسى مى كنيم مى بينيم كه ريشه اش بداخلاقى 
است . بداخلاقى باعث مى شود كه بدترين بمب براى انفجار عواطف و روابط و انفجار تعاملات زيبايى كه اسلام اين قدر روى آن 
تاكيد كرده است بداخلاقى است . در روايت داريم كه خدا همه ى كناهان را به جزء بداخلاقى مى بخشد . يعنى اككر بداخلاق 
شدى مواظب باشد كه ممكن است اين قدر خراب كنى كه به توبه هم نرسى . اككر انسان بداخلاق توبه كند و ازاين به بعد خوش 
اخلاق باشد طبعا خدا او را مى بخشد . وقتى بداخلاقى مى كنى حقوق ديكران را ضايع مى كنى . اكر اخلاقت را عوض كنى آرام 
مى كيرى . تا مادامى كه اين بداخلاقى در وجودت هست خواب و آرامش ندارى و آنرا از تو مى كيرد . كل رسالت دينى ما 
مكارم اخلاق است كه ييامبر در يكك كلمه كفته است . بيامبر فرمود كه من مبعوث شدم براى اينكه شما نماز بخوانيد » روزه بكيرد 
» حج برويد ولى من از مجموعه اى كه از بيش خدا براى شما آورده ام ازدرون شما مكارم اخلاقى را توليد كنم . و شما مركز 
مولد اخلاقى بشويد . كارخانه اى درست كنم كه از آن كرامات صادر بشود . خدا به ييامبر مى كويد خلق عظيم و روى اين صفت 
ييامبر دست مى كذارد . خدا فرمود كه اكر تو بد اخلاقى مى كردى نمى توانستى اجتماع را دور خودت جمع كنى . نكته اى كه 
خيلى از بينند كان از آن رنج مى برند اين است كه مى كويند كه مااز كناه توبه كرديم ولى اين كناه از جلوى جشم ما كنار نمى 
رود . در روايات داريم كه يكى از نشانه ها يى كه خداوند عبدش را دوست دارد اين است كه بنده خوبى هايش را فراموش مى 
كنك حادق تفانقن راندتظر من اوه كماد عه وغروواد وا كرة وف كن اعباس شومتد كن وكند ان خزيه اسع 
خوب است كه اين احساس هاى قشنكك را بعد از مركك داشته باشيم زيرا آنجا ديكر تُجب نيست . يس اككر خلاف كردند واين 
خلاف در ذهن شان آنها را اذيت مى كند نككران نباشند جون اين جلوى عجب و غرور را مى كيرد. در روايات داريم كه بدى ها را 
مرتب جلوى جشم او مى كذارد . مبادا كه آنرا تكرار كند و به سمت بدتر از اينها برود و آنرا تكرار كند . اين جراغ قرمز مرتب كار 
مى كند واكّر كار نكند ممكن است كه شما دوباره دنبال كناه برويد . 

سوال - سوره ى هود 875-88 آيات را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آياتى كه در اين صفحه خوانده شد جلوه هاى غضب الهى است . خدا در عين اينكه فضاى كسترده ى لطفش را به روى 


دوست و دشمن باز كرده و دعوت مى كند و به طرف وعده داده از طرفى اكر كسى بناى ناسا زكارى داشت حتما بايد منتظر زشتى 
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ها باشد . خدا اول اقوام را تمجيد و تعريف مى كند و آنها را دعوت مى كند ولى كار به جايى مى رسد كه خدا مى فرمايد : ما 
شهر آلوده به كناه را زير و رو كرديم . قصه ى قوم لوط است ولى اين مربوط به هر جايى است كه در آن طغيان » نافرمانى و كناه 
دامن زده شود » بذر نابودى در آنجا كاشته مى شود و بايد منتظر باشند كه با كاشت بذر نابودى انسان بذر بودى برنمى دارد . اكر 
كندم بكارى كندم برداشت مى كنى ولى اككر جو بكارى جو برداشت مى كنى . اكر انسان كناه را كاشت و بعد توقع خوشبختى و 
عادت داشته باشد » اين يكك تفكر تخيلى است و يكك نككاه سرابى است . اين همه آيات خرد » فهم » شعور و امكانات براى اين 
است كه بشر بفهمد كه بايد جكار بكند و بعد بشر يشت به همه ى اينها مى كند . اككر انسان بذر بدبختى را بكارد و منتظر دروى 
خوشبختى باشد ء اين كمانى باطل است . مى فرمايد كه نماز را مسخره مى كنند . خدا فرصت هايى را مى دهد كه بالاخره يكك 
روزى متوجه بشوند و يكك روزى بفهمند . شعيب به كارهاى خلاف اينها ايراد مى كرفت . و مى كويد كه كم فروشى نكنيد » 
خلاف نكنيد » دست از بتها برداريد ولى آنها او را وقتى نماز مى خواند مسخره مى كردند . اين كارها عاقبت خوشى ندارد . يايان 
كار نزول عذاب است . اين مى تواند در ارتباط با يكك قوم باشد و يا در ارتباط با يكك فرد باشد . كسى كه بذر انحرافى ياشيد 
منحرف خواهد شد و منتظر نباشد كه در صراط مستقيم قرار كيرد . مكر اينكه توبه كنند . 

سوال - يسر 78 ساله دارم كه در كناه غرق شده است . رابطه ى نامشروع دارد ولى دلش ياكك است . ولى كناه برايش زيبا جلوه 
كرده است . بى نظم و حرف كوش نكن است . مى ترسم كه براى او زن بككيرم و دختر مردم بدبخت بشود . راهنمايى بفرماييد . 
ياسخ - جوانان ما بجه هاى مثبتى هستند و زمينه دار هستنند ولى از اين زمينه ها حمايت نمى شود . فقط مرتب مى كوييم كه بايد 
جنين و جنان بشود . دستكيرى و حمايت كنيد . يبرامون اين جوان را بررسى كنيد كه ببينيد جرا اين جوان دارد منحرف مى شود . 
متاسفانه خانواده هابه اين مطلب توجه نمى كنند كه كانون خانواده ها بايد از اول كرم » جذاب و با محبت باشد ولى اين طور نيست 
. واين باعث مى شود كه جوان در جاى ديكرى خودش را بيدا كند . باصطلاح فكر مى كند كه خودش را يبدا كرده است ولى 
بيشتر خودش را كم مى كند ولى احساسش | ين است كه آرام است . كسى كه دنبال دوست و رفيق يا رابطه ى نامشروع مى رود » 
دنبال كارهاى خلاف مى رود بخاطر اين است كه محيط خانواده محيط فعال و زيبا نيست . من در مشاوره هايم مى كويم كه محيط 
خانواده را كمى تغيير بدهيد و آنها مى كويند كه ما قبول داريم كه محيط منزل ما جذاب نيست . بعد يدر و مادر دنبال علت مى 
كردند و كناه را كردن همديككر مى اندازند . يس ببينيم جه محيطى اسراف اين بجه را كرفته است آنرااصلاح كنيم . از جنبه هاى 
مثبتش استفاده كنيم و از جنبه هاى مثبت به او اعتماد كنيم و به او مسئوليت بدهيم و ازاو مسئوليت بخواهيم . به سوى او حمله و 
هجوم نياوريم » يرخاشكرى نكنيم » او را نااميد نكنيم » برخوردهاى بى مهرى با او نكنيم . دقيقا مثل يكك بيمارى با او عمل بكنند . 
من در اينجا نمى توانم تمام رفتارهاى ريز او را بررسى كنم . ما به يدر و مادر مى كوييم كه او جه جنبه هاى خوبى دارد واز همان 
جنبه هاى مثبت استفاده كنيد . بايد ببينيم كه قضيه جيست . ما از كفتكويى كه با او مى كنيم خلا او را متوجه مى شويم واكر خلا 
عقا ريد كه براى او زن بككيريد ولى ايشان به يكك دوره درمان احتياج دارند تاعلت مشخص بشود . , يس اول بايد 
خلا را بر كنيم بعد كه اين دوره را كذراند » ازدواج كند 

سوال - من جوانى تقريبا مومن هستم ولى ترياكك مصرف مى كنم . آيا من مى توانم باامام زمان خودم هم دل بشوم و مورد لطف 
ايشان قرار بككيرم ؟ 

من جوانى هستم كه اهل مشروب خوردن وهمه نوع كارى هستم . تا كربلا نروم توبه نمى كنم . موقعيت سفر براى من جور نمى 
شود . جرا امام حسين (ع) كا كناهكاران را نمى طلبد ؟ جكار كنم ؟ 

ياسخ - انسان اول بايد توبه كند تا بعد يذيرفته بشود . در هر دو سوال اين افراد كاملا اميدوار باشند . اين برادر توبه كند و شر طتوبه 


باعث مى شود كه به زيارت هم بروند . حالا كارى بكند كه امام حسين (ع) به زيارت او بيايد . درست است كه ايشان اهل همه 
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توبه كند و فردا منتظر امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل باشد . خودش را آماده كند و در مسير قرار بككيرد تا به كربلا برود و اكر 
هم به كربلا نرفت معنى اش اين نيست كه امام با او قهر كرده است . ملاككث اين است كه ما در راه امام حسين (ع) مى رويم يا خير . 
اكر در راه امام حسين (ع) مى رويم در خود كربلا هستيم . برادرى كه مى كويد من معتاد هستم بايد بداند كه امام زمان (عج ) 
معتاد نيست . بايد دست از اين مواد بردارد . يس او ل اينكه در حاليكه معتاد هستى مايوس نباش » مرتبط هم باش ولى برنامه ريزى 
ات بر اين باشد كه آنرا تركك كنى امام هم به تو كمكك مى كند . مقدارى هم اطرافيان بايد كمكك كنند . كناه ما اطرافيان اين است 
كه توجه نمى كنيم . جوان نى كه كناه مى كند ولى مى كويد كه امام حسين (ع) را دوست دارد و امام زمان را دوست دارد . جه 
كسى او را مجبور به اين كار كرده است ؟ محيط هاى بيرامونى آنها نياز به تغيير دارد . اطرافيان به او اميد بدهند كه اين عشق هاى 


زيبا به ثمر برسد . 
7-1.و 


سوال - در مورد علائم راضى بودن از ما توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - در بحث رضالى الهى و نشانه ى اينكه خدا از ما راضى است » يكى از نكاتى كه قرآن مطرح مى كند اين است كه ما 
جقدر از خدا مى ترسيم . ما در برنامه ى از اميد زياد صحبت كرهده ايم ولى تعابير در مورد خوف الهى را هم نبايد ناديده بكيريم . 
در آيات داريم كه خدا از كسانى كه ازاو مى ترسند راضى است يعنى اينكه خدا از زشتى هاء آلودكى ها و رفتار ناشايستى كه 
عتتانيت نا شأن الشاقى ميق كدر مشكاء سراي شعال بن الى يكند تاراحة تست دا مكه شلا ععيبائ قوفو بكويد كاتو 
بان نين كردى يع ببى ادي دز يبشكاء خشداى متغال اين اثروا خواهد كذاشت كدها را آلوةة كنل . بس ايبن الود كى ياعث 
زجرء عذاب و شكنجه روحى ما مى شود . خدا مى فرمايد از عاقبت سوء كناهان بترسيد . ترسيدن از عاقبت سوء كناه خودش از 
تشقان هاين است كه خنداوتل از ما راضتى است وععداوند از أساتهاي كد'تسيث يدايق عاقيت هاى بد بى تثاوت تسد كاه 
يشيمان دارند خوشش مى آيد واز آنها راضى است . اكر خداوند خير بنده اى را بخواهد ( قطعا او را دوست دارد كه خيرش را مى 
خواهد ) جعل له واعظ من قلبه خدا يكك نصيحت كننده اى رااز درون دلش قرار مى دهد . از سوالات اين كاملا هويد است .وقتى 
بيننده مى كويد كه من كناه مى كنم » يشيمان و ناراحت هستم .از كجا بفهمم كه خدا از من راضى است ؟ اين ادبيات در ييامكك 
ها بسيار است . اين همان واعظ بنفس است يعنى يكك كسى در درونش است كه و يكك جنبه ى احياكرى در درون او هست كه 
اين جنبه ى احياكر مى خواهد نككذارد كه او بميرد . در تعبيرهائى اخلاقى به آن نفس لوامه مى كويئد . نفس لوامه يعنى وجدان 
اخلاقى » نفس ملامتكر . بعدى از نفس است كه دائما ما را به بدى ها دعوت مى كند » لامارةٌ بالسوء . بدى ها را خوب جلوه مى 
دهد و مى كويد كه به سمت اينها بيا » در واقع زشتى است كه آنرا تزيين و آرايش مى كند و بعنوان يكك جيز قشنكك جلوه مى دهد 
.اين كار نفس اماره و در واقع شيطنت است . شيطنتى كه دارد زيباسازى و دروغ يردازى مى كند . آنقدر دروغ را آرايش و تزيين 
مى كند كه انسان خودبخود به سمت آن حركت مى كند . معمولا سيستم كناه اين است و إلا اكر كسى واقعيت كناه را بداند يكك 
نفر روى زمين كناه نمى كند . حتى ممكن است كه مكروه هم انجام ندهد ء اكر واقعيت را بفهمد . كناه اينقدر زشت و بد منظر و 
كريه است كه اككر در خواب هم واقعيت آنرا ببيند جه بسا سكته كند . بنا نيست كه به ما زشتى كناه را نشان بدهند و ما آن موقع 
كناه نكنيم » بناست كه ما نشان نداده انتخاب كنيم . معناى كمال همين است » ييامبر فرستاده » عقل داده و نيروهاى در كير داده تا ما 
در اين فضاى در كيرى رشد كنيم . رشد ما در فضاى د ركيرى معنا بيدا مى كند . اككر قرار بود كه موجودى باشيم كه يه هيج وجه 
كناه نكنيم و حقايق را بفهميم ديكر انسان نمى شديم بلكه فرشته مى شديم . سيستم خلقت اكر به كونه اى باشد كه حقايق را به 
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اندازه ى ظرفيتش بداند و هيج كرايش طبيعى و مادى به او نداشته باشد » اين جنين موجوديتى را انسان نمى كويند بلكه به آن 
مَلكك يا فرشته مى كويند .به تعبير فلاسفه به آن مجرد تام مى كويند .يعنى هيج تعلقى به ماده ندارد و هيج الود كى هم نمى كيرد . 
اما اكر انسان شد بُعد مادى و طبيعى دارد . اين بعد طبيعى اقتضاءهايى دارد و اين اقتضاءها لغزندكّى هايى دارد . ييامبر از بيرون و 
عقل از درون را خدا به انسان داده است » مى كويد كه مواظب جاده باش كه لغزندكى دارد » بيج خطرناكك دارد » سراشيبى و 
سربالايى هايى دارد » ممكن است سراب هايى به دروغ جلوى تو قرار بككيرد » علامت آب و سراب را مشخص كرده است » همه ى 
اين آيين نامه ها را براى ما تعيين كرده و بعد ما را راه انداخته است . بنابراين نفس لوامه با زيباسازى على الدوام ما رابه بدى 
دعوت مى كند .اكر ما باطن كناه را مى دانستيم كوجكترين كناه و حتى مكروهى را هم انجام نمى داديم . منتها ما نمى فهميم كه 
جه بر سر خودمان مى آوريم . بخاطر اين است كه ييامبر مى آيد » مى سوزد » سنكك به دندانش مى زنند » سرش را مى شكنند و 
خاكك بر سرش مى ريزند ولى همجنان بيامبر مى كويد كه من بايد شما را نجات بدهم . ييامبر اينها را تحمل مى كند ولى مى كويد 
: خدايا قوم من را كه نمى دانند هدايت كن . ابا عبدالله مى فرمايد كه اككر قرار است سر من بر بالاى نيزه برود بككذار برود » اكر قرار 
است كه عزيزانم جلوى من تكه تكه بشوند بشوند» اككر قرار است كه زينب و اهل بيت من به اسارت بروند بروند » همه ى اين 
هزينه ها را مى كنند براى اينكه شما بيدار بشويد زيرا نمى دانيد جه داريد بر سرخودتان مى آوريد . كناه عمق عجيبى دارد . اكر ما 
مقدارى از اينها را مطالعه كنيم و ببينيم كه در روايات ما در مورد كناه جه جيزهايى منعكس شده است .عايشه يشت يرده نشسته بود 
. مرد يهودى وارد شد و به تحقير به بيامبر كفت : سام عليكك يعنى مركك بر تو. ولى ظاهر سلام عليكم دارد . بيامبر با وقار و ادب 
فرمود : و عليكك . نفرمود : سام بر خودت يعنى هر جه كفتى بر تو . عايشه از يشت يرده به اينها يرخاش كرد كه مركك بر خودتان » 
جرا به ييامبر توهين مى كنيد ؟ حضرت فرمود كه عايشه آرام باشد اكر تند خويى و عصبانيت بخواهد در باطن خودش را مجسم 
كند » زشت ترين و كريه ترين منظره را خواهد داشت . نمى دانى كه دارى جكار مى كنى . يس اكر مى كويند از خدا بترس يعنى 
اين كه كفتيم . نفس اماره با تزيين كردن انسان را به بدى ها دعوت مى كند . بعد ديككرى در نفس ما وجود دارد بنام نفس لوامه يا 
نفس ملامتكر . اين نفس مى خواهد فطرت را بالا بياورد » جلوى انحرافات طبيعى را بككيرد » اين از درون مى كويد كه جرا اين كار 
را كردى ؟ خجالت بكش و حيا كن » خدايى كه اين همه به تو لطف و محبت كرد ء اين ياسخ اوست ؟ اكر انسانى به تو يكك 
محبت كوجكى به تو بكند تو قدردانى مى كنى و ازاو تشكر مى كنى .جرا اين ادبيات انسانى را در مورد خدا بكار نمى برى ؟ تازه 
آن بنده اى كه مشكل تو را حل كند فرستاده ى او بود و ظاهرش او بود ولى باطنش عنايت الهى بود و إلا مى توانست كه نككذارد 
كه او مشكل تو را حل كند . اينها موعظه و يندهايى است كه نفس لوامه از دورن به ما مى دهد . شما خلاف مى كنى واو تورا 
محكوم مى كند . از درون مى كويد كه مغرور نباش . بدى ها را از درون محكوم مى كند . اين همان جيزى است كه جوانان مى 
كويند كه ما بد كرده ايم و الان يشيمان هستيم . جوان كناه مى كند و مى كويد كه يشيمان هستم ء او را راهنمايى مى كنيم و مى 
كويد كه من از كناه دست برمى دارم . بعد از اينكه از كناه دست برمى دارند و توبه مى كنند . در خلوتى مى نشيند و مقدارى 
خاك بر سر خودش مى ريزد ومى كويد كه خخحدايا جوانى كردم » من را ببخش و اين احساسات زيبا و قشنكك اشكك انسان را در 
مى آورد . آفرين بر ما كه داراى جنين جوانانى هستيم . اكر ما ياى موعظه ى درونى مان بنشينيم » حتما ما را بيدار مى كند . اينها را 
جدى بككيريم . آن نفس خطرناك » شوم و بليدى كه اين همه خيانت مى كند و ما را به سمت بيد ها دعوت م يكند » حرف او را 
انجام مى دهيم ولى اين نفسى كه مى خواهد ما را نجات بدهد و بدى ما را محكوم مى كند . او را تحويل نمى كيرم . جرا ؟ مى 
كويد كه سراغ خوبى هاى واقعى برويد . عبادت » تركك كناه و بندكى . اينها واقعيت هاست . يس اككر خدا بنده اى را دوست داشته 
باشد از درون موعظه كرى براى او قرار مى دهد كه او را كنترل كند . 
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كه در قرآن كفته كه اكر موهاى سرت يبدا باشد با همان مو آويخته مى شوى . مى كويد كه بككذار موهايم بيشتر باشد تا ديرتر در 
آتش بيفتم . يراو به رحمت خدا رفته و من به تنهايى بار زندكى را به دوش مى كشم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ادبيات برخورد در جذب افراد خيلى موثر است . اين بجه كه به جهنم نرفته و نمى داند كه عاقبت كناه جيست . البته ما در 
روايت داريم كه با مويش او را آويزان مى كنند . اين همان يايانه ى كناه است كه هين الان جه زشتى هايى كه در درون كناه نهفته 
است . اكر يكك خانم مى دانست كه يكك نخ مو را بيرون كذاشتن » جه حوادث تلخى را در وجودش خلق مى كند هيج وقت اين 
كار را نمى كرد . اككر همه ى دنيا را به او مى دادند و مى كفتند كه يكك نخ موهايت را بيرون بككذار اين كار را نمى كرد . او نمى 
داند كه جكار مى كند . اكر مى دانست كه براى خودش جه حوادثى را خلق مى كرد هيج وقت اين كار را نمى كرد . قبل از اينكه 
بترسانيم به ابعاد جذابيت دين نككاه كنيم . زيبايى بندكى خدا را براى اين جوان تصوير كنيم . عشق بازى با خداى متعال را براى او 
تعريف بكنيم . و اينكه خداوند جه دوست دارد و تو بايد جه دوست داشته باشى كه با دوستى خداوند ييوند بخورد . يعنى از ابعاد 
زيبايى بكوييم » در عين اينكه مواظب حركات وحشتناك هم باشيم . با ادبيات زيبا بككوييم » از ادبيات خشن و تند استفاده نكنيم . 
ما بايد روح عبوديت » سياس . دوستى » طهارت و عشق به ياكى و ياكان و هم راى شدن با تائبان را در روح جوانان تربيت كنيم . 
اين كارى كه من مى كويم تجربه شده و موفقيت آميز است . مثلا جوان مى آيد وو از كناهانش مى كويد » من مى توانم بكويم كه 
اى جوان بدبخت شدى » ديككر اميدى به نجات تو نيست » مى ترسم من هم به آتش تو بسوزم » بلند شو و برو . اين يكك نوع ادبيات 
است . جوان مى كويد كه يس كار من خراب است » مى رود و ديككر برنمى كردد . البته بايد بدانيم كه در بيشكاه بنده نبايد كناه 
كرد ؛ بايد در بيشككاه خدا اعتراف كرد ولى بعضى ها در مقام مشاوره اينها را مى كويند تا راه حل يبدا كنند . كاهى جوانى به من 
مى كويد كه فلا-ن كناه وفلان كناه را كردم بقدرى اين كناهان جندش آور است كه من سرم درد مى كيرد اما بيش خودم مى 
كويم كه بايد يكك جايى اين حالت را استفراغ كند ء بككذار حالتهاى بدش را بككويد تا مقدارى آرام بككيرد . يدر و مادر بايد براى 
بجه اش مشاور و طبيب دلسوز باشد . طبيب دلسوز اين نيست كه از او بترسى . ما يكك بار يبش يزشكك رفتيم واولين بجه ى ما كه 
شيرخوار هم بود بيمار بود و نزد او برديم و مشكلش را كفتيم . دكتر كفت كه خير مشكلش اين نيست بلكه جيزهاى ديككرى است 
و ما خيلى ترسيدم , اين يكك برخورد غير يزشكى است . ما بيش متخصصان ديكر برديم و همه كفتند كه بجه هيج مشكلى ندارد . 
اين دكتر غير از تشخيص غلط » برخورد غلط هم كرده بود . مى توانست بكُويد كه اين جيزى نيست و در ضمن شما بايد اين جور 
درمان را هم ييكيرى كنيد واينها طبيعى است اككر جه بيمارى هم مهم بود مى توانست ما را نترساند و به روش بهترى به ما بككويد . 
شيوه ى برخورد خيلى مهم است . اككر بدر و مادر در نظر فرزندان يكك عنصر خشونت و تندى شدند » بجه ديكر مى ترسد كه 
مشكلش را با آنها در ميان بككذارد . يكك يدر و مادر بايد جورى عمل كنند كه فرزند راحت بتواند مشكلش را با آنها در ميان 
بككذارد و او را راهنمايى كنند و اكر نمى توانند بدنبال مشاوره بروند نه اينكه اول به دنبال كزينه ى يرخاشكرى و اهانت بروند .اين 
جوان را تحويل بكيرند . در رفتار شايسته بايد آنها را قبول كرد و اككر رفتار ناشايست دارد بايد سراغ كارشناس بروند . وقتى با اين 
شيوه ى اعتماد و امنيتى كه او احساس كند كه مى تواند مطلبش را راحت بككويد » بيكير قضيه باشم يكك تعامل قشنكّى روحى و 
اخلاقى كره مى خورد . كسى كه غرق شده تا دستت را به دست او ندهى » نمى توانى او را بالا بياروى . كسى كه در دريا غرق 
شدهء اكر به او لككّد بزنى بسدترغرق مى شود . و بعد جنازه اش روى آب است واين كه بدتر مى شود . سيره ى اهل بيت با 
كناهكاران به شيوه ى اخلاق خوب بوده است . ما بايد خوش اخلاق باشيم امنيت سازى كنيم .بين كناه و كناهكار تكفيكى كنيم و 
كناهكار را دوست داشته باشيم تا كم كم بتوانيم آنها را تحت تاثير روش هاى اخلاقى خودمان قرار دهيم . براى آنها از جذابيت و 
زندكى در طهارت و ياكك بككوبيم » از آثار بيرون كذاشتن مو در زندكى دنيوى بككوبيم » وقتى اين ترسيم هاى زيبا را كرديم نتيجه 
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سوال - سوره هود آيات 10-78را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - قرآن كريم در ضمن اين آيات مثالى مى زند از انسانهاى خوب وبد ؛ مومن و كافر و مى فرمايد كه مثل اين دو دسته مثل 
انسان بينا و نابينا است . به تعبيرى انسان شنوا و ناشنوا و انسان بينا و نابينا» آيا آنها با هم مساوى هستند ؟ آيا اين دوسته يكى هستند 
؟ آيا نمى خواهيد بيدار بشويد . آيا وقتى حقيقت وحى براى انسان مى آيد و آنرا با كوش باز مى شنود و وقتى حقيقت را براى او 
تصوير مى كنند با جشم باز آنرا مى بيند با انسانى كه حاضر نيست مطلبى را كوش كند يكى است ؟ تابه طرف مى كوييم كناه 
نكن » سريع مى كويد كه به تو جه ربطى دارد ؛ من خودم جهنم مى روم » تورا كه بخاطر من نمى سوزانند . اين ادبيات يكك | 
نسان جشم بسته و كوش بسته است . اكر جشم و كوش او باز بود اين جورى حرف نمى زد . يعنى نابينا و ناشنوا است و نمى 
خواهد بشنود و ببيند .تصويرى كه قرآن از جهنم برايت مى كشد را حاضر نيستى كه ببينى . غيبت كه مى كنى كوشت مرده ى 
فردى را مى خورى اين حرف نيست كه از دهانت بيرون مى آيد واين تصويرى است كه قرآن از غيبت كرده است . ييامبر فرستاد و 
سى جزء قرآن براى هدايت تو آورد تا تو بشنوى » حالا تو حاضر نيستى كه بشنوى ؟ مى كويند كه انسان فضول را جهنم بردند 
كفت كه هيزمش تر است يعنى در آنجا هم مى خواست فضولى بكند ولى فردى مى كفت كه فضول را بردند جهنم » كفت كه در 
خروج از كجاست . يس نككوييم خودمان مى خواهيم به جهنم بروى و به كسى ربطى ندارد . بينا و شنوا باشيم و در مقابل حقيقت 
خاضع باشيم . 

سوال > فرق بين درد دل وغيبت جيست ؟ 

ياسخ > ملااكك غيبت اين است كه خواهر يا برادر مومنش را ياد كند به جيزى كه او بدش مى آيد . يعنى اكر طرف بشنود خوشش 
نمى آيد كه يشت سر او اين حرف را زدى . در اينجا كارى به قصد طرف نداريم كه قصدش غيبت است يا درد دل . من و شما 
راجع به فردى با هم صحبت كنيم » بكنُونه اى كه اككر طرف اين ادبيات ما را متوجه بشود يعنى حرفهايى كه من و شما يشت سرش 
زديم » ناراحت بشود ء به اين غيبت مى كويند . اككر يشت سر كسى از او تعريف و تمجيد مى كنيم اشكالى ندارد . ملاكك غيبت 
اين است كه طرف نككران بشود . ما نمى توانيم تحت اين عنوان كه صفتش است » غيبت نباشد » درد دل مى كنم يا قصد ندارم » 
يشت سر كسى حرف بزنيم . اككر يشت سر كسى حرف بزنم وعيب هايش را هم بكلويم كه اين عيب كويى است و اين كناه 
ديكرى است . امام مى فرمود كه از غيبت فاصله بككيريد . جه بسا شخصى جند عنوان كناه كبيره بزركك را با يكك عمل در خودش 
ثبت مى كند . دارد غيبت مى كند كه كناه غيبت است و علاوه بر آن عيب جويى هم هست كه كناه ديكرى است . يكك حالت 
هاى تحقير و تمسخر هم مى تواند در آن باشد . ما كه نمى توانيم با غيبت كردن و آبروريزى ديكران درد دل كنيم . اكر واقعا ما 
بخواهيم احقاق حقى بكنيم » اكر در مقام مشاوره هستيم و هيج كدام از قصدهاى آلوده را نداريم . مثلا مى كوييم كه يدر من اين 
كار را مى كند و من نمى خواهم غيبت او را بكنم » مى خواهم راه حل بيدا كنم البته بيش مشاور يا يكك فرد امين . اككر درد دل اين 
عنوان را دارد كه مى خواهيم راه حل بيدا كنيم درست است . ولى اكر بخواهيم با اين حرفها خالى بشويم » اين خالى شدن نيست 
بلكه ير شدن از كناه است و مادار يم جاى دو تا احساس را عوض مى كنيم . يكك حركتى است كه ما آنرا حس نمى كنيم كه 
سوختن است و خوردن كوشت مرده ى مومن است و بعد احساس مى كنيم كه آرام كرفته ايم . اين يكك آرامش دروغين است . 
يكك قسمت اين است كه من مى خواهم ببيئم مجاز هستم كه درد دل كنم كه مجاز نيستم . يكك وقت مادر براى يسر يا دخترش مى 
خواهد درد دل كند و اورا كير مى اندازد . مادر بايد بداند كه اين درد دل مجوزى براى كفتن نيست اما فرزندش يا مستمع اين 
غيبت وظيفه اش اين است كه يكك جورهايى در مقام تغيير موضوع بربيايد و فضا را عوض كند . اكر ديد كه نمى تواند اين كار را 
بكند » يكك جورهايى از طرف دفاع كند و كويد كه او قصدش اين نبوده است و موضع را به نصيحت و يند تبديل كند . ولى اكر 


بكويد كه بله مادر شما درست مى كوييد واين بلاها را هم سر من آورده است درست نيست . 
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سوال - مادرم از سال 87# بر سر بى وفايى يدرم و شراب خوردن او با هم دعوا داشتند . من اولين كسى بودم كه اين را فهميدم و به 
مادرم كفتم البته افراد فاميل زودتر از ما مى دانستند . يدرم به بهانه ى اينكه من با حجاب هستم با من حرف نمى زند و اتفاقا در اين 
ايام يدرم وضعش خيلى خوب شده است يعنى هم يولدار و هم مغرور شده است . او مى كويد كه قرآن و دستورات دين افسانه 
است . و مى خواهد كه من و مادرم مثل او بشويم و در اعتقادات مان از او تبعيت بكنيم . من و مادرم جكار كنيم ؟ 

ياسخ > تبعيت در امور باطنى درست نيست . قرآن مى فرمايد كه اطاعت از يدر و ماد در امر شركك و در تخريب عقايد نكنيد . ولى 
در رفتار با آنها بايد خوب رفتار كنيم . شما بايد وظيفه ى فرزندى تان را در برخوردهاى اخلاقى حفظ كنيد جه بسا تحت تاثير 
شخصيت اخلاقى شما قرار بككيرد اما اين كه دست از عقايدتان مثل نماز و حجاب برداريد صحيح نيست و اينجا اظاعت از يدرو 
مادر واجب نيست . بايد به يدر هم بككُوى كه با شراب خوردن مى خواهى كجا را فتح كنى . آنهايى كه خيلى شراب خوردند به 
كجا رسيده اند كه شما مى خواهيد با كم خوردن به آن برسيد . بعضى ها مى كويند كه ما يكك كمى شراب مى خوريم . اين كار 
كم و زياد ندارد . اين نافرمانى يرورد كار است . مهم نيست كه اين جام يكك قطر است يا يكك جام ير است . مهم اين است كه دارد 
فرمان خدا را ناديده مى كيرد » مهم اين است كه دارد بى ادبى و بى تربيتى مى كند » دارد عليه خدا جسارت به خرج مى دهدء 
ابنهاست كه اتش يامى كند .اين همه شرات خوار امدئد و رفشد . انسان بابد براق خودشن شان و شخصيت قائل بشوف:. اكر افق 
ارزش داشت » خدا آنرا حرام نمى كرد . اين منطقه ى ممنوعه زيست انسان است . محيط زيست انسانى شراب نيست . اين كار 
انسانهاى مبتذل و غير انسان است . خوراكك انسان جيزهاى ياكيزه و حلالل است . امروز در دنيا و كشورهاى مدرن اين كار را 
محكوم مى كنند . آيا اين كار افتخار دارد ؟ اين كه جنين دخترى دارند » بايد افتخار كنند . اين دختر جوان بايد بر عقايد خودش 
استوار باشد ولى به يدرش هم احترام بككذارد . 

سوال - يسر 7١‏ ساله هستم كه در كذشته كناهان فراوانى انجام داده ام .يك وقت تمام كارهاى بد كذشته را كنار مى كذارم و 
تمام عكس هاء فيلم هاى و موسيقى هاى بد را از كامبيوترم ياكك مى كنم و به نامحرم نكّاه نمى كنم و با خدا خوب مى شوم ولى 
بعد از يكك ماه دوباره به سراغ كناهان كذشته مى روم و خدا را فراموش مى كنم . من يكك انسان دو شخصيتى شده ام . من جكار 
كنم كه هميشه انسان خوبى باشم ؟ 

ياسخ - قلب اين جوان دو تا بيام مى كيرد يكى ييام رحمانى است كه مى كويد تركك كناه زيباست و لذت دارد . يكك ييام شيطانى 
هم هست كه مى كويد كه اين ها خيلى هم زيباست و به صحنه اى كناه نككاه بكن . اين جوان در عين اينكه نبايد نااميد باشد و 
تجربه كسب مى كند » يكك مقدرا هم مردانه برخورد كند و آن زشتى هاى كناه را بيشتر به خودش تلقين كند . زيبايى هاى عبادت 
و بندكى خدا را بيشتر به خودش تزريق كند . وقتى اين توازن در او بجود آمد كه نككاهش به كناه زشت تراز آن جيزى كه هست 
شد و نككاهش به بندكى خدا زيباتر از آن جيزى كه هست شد و آنرا تقويت كرد ء بار ايمانى بالا مى رود واوج مى كيرد . فكر 
كند كه با ديدن به صحنه هاى كناه آلود در همين دنيا جه جيزى كيرش مى آيد . با ديدن اينها جزء اين كه جنبه هاى غريزى 
حيوانى را تشديد مى كنم جه نتيجه اى مى كيرم جزء اينكه خودم را در آتش مى سوزانم جه نتيجه اى مى كيرم . جزء اينكه دارم 
نكاه رضايت مندانه ى آن كسى كه همه جيز من دست اوست را از خودم دور مى كنم . و نككاه رضايت شيطان را كه همه بدبختى 
هاى من بدست اوست را به خودم نزديكك مى كنم . اين تفكرات باعث تذكر مى شود يعنى اين تفكرات باعث احياء دل مى شود و 
تفكر در زندكى كسانى بكند كه بندكّى خدا را كردند و عزتمند شدند و سعادت دنيا و آخرت را بدست آوردند . به اينها فكر 
بكند . بعد بيدار مى شود و راه مى افتد . 

سوال > من از وقتى كتاب عذاب قبر را خواندم مى كويم كه اى كاش خاكك باقى مى مانديم . آخر بخاطر يكك كناه كوجكك اين 
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ياسخ > اين در صورتى است كه مشمول رحمت برورد كار نشويم و توبه نكنيم . براى ما در ديكرى هم باز كرده اند و كفته اند كه 
توبه كنيد » در اميد را به روى خودمان نبنديم و يكك جانبه قضاوت نكنيم . 
سوال - حرفهاى شما به دل مى نشيند . كناه بزركى كرده ام . توبه كرده ام ولى دل من زنككار كرفته است وهر بار عهدم را با او 
مى شكنم . با خدا حرف نمى زنم زيرا شرمنده ى او هستم . به من كمكك كنيد تا كناه را كنار بككذارم . يكك راهى مى خواهم كه 
لذت كناه از دلم بيرون برود . راهنمايى بفرماييد . 
ياسخ - ييام زيبا و قشنكك در اينجا اين است كه مى كويد كه من شرمنده ى خدا هستم اما از آن طرف مى كويد كه با خدا حرف 
نمى زنم . قسمت روشن اين است كه مى كويد : شرمنده هستم و اين از حالات و نشانه هاى مومن است . مومن وقتى خلاف مى 
كند از خلافش بدش مى آيد و شرمنده مى شود ء اين نشانه ى حيات معنوى او است و اينكه مى كويد كه با خدا حرف نمى زنم 
قسمت تاريكك است . خدا ييام فرستاد كه به بند كان من بكو كه من بخشنده و رحيم هستم . داريم كه خدا مى فرمايد كه كسانى 
يشت به من كرده اند اكر مى دانستند كه من جقدر آنها را دوست دارم از شوق مى مردند . يس شما شرمندكى خودت را حفظ 
كن اما ارتباط خودت را با خدا قطع نكن . با خدا حرف بزن و بكو كه شرمنده هستى » اين خودش زيباست . ائمه ى ما اين كار را 
مى كردند . مى فرمودند : خدايا اكر عمر من دارد تمام مى شود و اجل من نزديكك مى شود و عمل من نتوانسته من را به تو نزديكك 
كند و كار زيبايى كه مورد يسند تو باشد انجام نداده ام » اعتراف به كناه مى كنم . يكى از جيزهايى كه نشان مى دهد كه خدا از ما 


راضى است همين اقرار به كناه است . يس ما اعتراف كنيم . خدا در مقابل ما شمشير نكشيده است . خدا رئوف و رحيم است . 
الللاء مو 


اى روزهاى خوب كه در راهيد اى جاده هاى كم شده در مه » اى روزهاى سخت ادامه از يشت لحظه ها به در آ بيد »اى روز 
آفتابى اى مثل جشم هاى خدا آبى » اى روز مدن ءاى مثل روز آمدنت روشن اين روزها كه مى كذرد هر روز در انتظار آمدنت 
هستم » اما با من بكو كه آيا من نيز در روزكار آمدنت هستم . سوال - كارشناسان برنامه ى شما حرف هاى خوبى مى زنند و خيلى 
وقت هاما را اميدوار مى كنند اما وقتى به زندكَى باز مى كرديم احساس مى كنيم كه آن حرف ها مانند تبليغات بازركانى بوده و 
كالايى كه در بازار زندكَى عرضه مى شود مطابق آن تبليغات نيست . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > به مناسبت روز كاركر علاوه تبريكى كه به همه ى كاركران خوب » يرتلاش و مقاوم داشته ام » دونكته را در ارتباط با اين 
مسئله اشاره كنم . يكى از آنها در ارتباط با نحوهى كار و كاركرى است. اسلام عزيز ما از آنجايى كه براى هر حركتى به دنبال 
عالى ترين و زيباترين است . در امر كار و تلاش مى فرمايد كه خداوند دوست دارد . اين يكى از مواردى است كه مى تواند در 
ارتباط با بحث ما نيز باشد كه از كجا بفهميم خدا از ما راضى است » در محيط كار و كاركرى خدا دوست دارد كه انسان كارى را 
كه انجام مى دهد » آنرا زيبا » متقن و به بهترين شكل ممكن انجام دهد . كاركر عزيزى كه سريست و مسئوليت خاص خود است » 
اضيلة ود ابن سيكله كد كار وهات هق كد تازه تلاوت داود و عا سك راق كاجامار سيهه مشو يه قار جر كرتن عن كن جد وا 
ناظر بككيرد . وجدان كارى را بالا ببرد وبا يكك تلاش زيبا وفوق استاندارد » استاندارد حداقل هارا مشخص مى كند » عمل مى كند 
. استانداردى كه عبارت از رضايت خدا باشد . خدا دوست دارد كه فرد كار را خوب انجام دهد . حضور مباركك رسول كرامى 
اسلام در هنكام خاكك سيارى يكى از اصحاب بعد از اينكه جنازه را در قبر كذاشتند و خشت ها را يشت سر جنازه جيدند » فرمودند 
دوغ درست كنيد تا لابلاى اين خشت ها را ببنديم . كفتند يا رسول الهج يكك يا دو متر خاكك بر روى اينها ريخته مى شود . حالا 
يكك درزى باز باشد يا نباشد فرقى نمى كند . در همانجا وسط قبر » ييامبر براى نحوه ى كار و تلاش آرمان هاى خود را مشخص 


مى كند . فرمود خداوند دوست دارد كه كار مومن محكم و متقن باشد . درست است كه ما اكر درز ها را نكيريم يكك يا دو متر 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أماع3ات. الالالالالا صفحه 7 إعانا از لإورادلا 


خاكك مى آيد و مشكل ندارد ولى احكام و اتقانى كه بايد در كار باشد وجود ندارد . بنابراين بهتر است كه ما اين لايه ها را ببنديم 
. اكر واقعاً اوزان كار و كاركرى ماء توليد و صنعت ما و تلاش ما مبتنى براين باشد كه ما احكام و اتقان به كار ببخشيم واصللا 
يكى از اركان و يايه هاى جهاد اقتصادى كه مقام معظم رهبرى در امسال فرمودند : استحكام بخشيدن و إحكام دادن به كار است . 
اكر كيفيت كالاى توليدى در كشور ما بالا رفت خود بخود بازار مصرف را ير مى كند . وقتى كه با توليدات خارجىء نه اينكه با 
رقابت و مسابقه بلكه اصلا كوى سبقت را برد و ييشتازى كرد . اكر ضايعات را آنها در كارخانه ده درصد درنظر مى كيرند » اينجا 
به ينج درصد يا يكك درصد رسيد . كيفيت و كميت بالا رفت خودبخود ملت به زيبايى ها كرايش يبدا مى كنند . 

سوال - برخى از كار كران مى كويند اكر ما كار را جدى بككيريم و به بهترين شكل ممكن انجام دهيم » يس تكليف و وظيفه ى 
كارفرمايان جيست ؟ 

ياسخ - اين نكته ى دومى است كه مى خواهم بككُويم و مربوط به كارفرما است. بنابراين نكتهى اول اين شد كه وقتى كاركر با آن 
نككاه توحيدى و آن نككاهى كه خدا بايد از من راضى باشد وارد محيط كار شد » ديككر كارى به اين ندارد كه آيا كارفرما حق ما را 
مى دهد يا نمى دهد . فرد تكليف خود را انجام مى دهد و طرف حساب را خدا مى داند. طرف حساب خود را وجدان كارى مى 
داند كه من بايد كار را زيبا انجام دهم . كارفرما نيز وظيفه اى دارد كه بايد انجام دهد . خواه انجام بدهد يا ندهد . من بايد وظيفه 
ى خدا يسندانه ى خود را انجام دهم . اين بعنوان يكى از بهترين عبادات محسوب مى شود . يعنى كاركر عزيز ما وقتى در كارخانه 
عرق مى ريزد و كار مى كند » تنبلى و بى عارى نمى كند و تلاش مى كند آن هم با اين انككيزه بداند كه در حال عبادت است . 
مانند رزمنده اى كه كه در ميدان نبرد كار مى كند . بنابراين يكى از مواردى كه ما ببينيم كه خدا از ما راضى است يا خير اين است 
كه ببينيم كه كارى كه انجام مى دهيم به جه نحوى است . حالا اين كار مى تواند در كارخانه باشد » در محيط منزل باشد . در بازار 
باشد در هر عرصهى كارى كه باشد و سعى كنيم كه كيفيت اين را بالا ببريم » تلاش بيشتر كنيم و انككيزه را نيز توحيدى و الهى 
كنيم . اين جزء عبادات ما محسوب مى شود . عبادت تنها اين نيست كه ما نماز و روزه انجام دهيم . اينها هم جزء عبادات است . 
آنجه كه بر مبناى رضايت خداى متعال » انككيزه ى الهى و توحيدى انجام بككيرد » كار زيبايى است . جون انككيزه الهى است به آن 
عبادت مى كويند . بنابراين بندكى حوزه ى كسترده اى دارد تنها در مسجد و در محراب نيست . ما از مسجد و محراب مى آموزيم 
كه تجارت خود » صنعت خود » بازار و محيط كار را عبادى » انسانى و الهى كنيم . اما نكته ى دوم نسبت به كارفرما » كارفرمايان 
فزي بابد كرسه داشفة باشقد اكر بخواغدك تق أن كسى :را كدنواقعا در حيط كاوق قلاضن فى كفداادا تكند و ترجه نه يعقوق او 
نكنند » بدانند كه اين سودى كه به دست مى آورند سالم از كلوى آنها يايين نمى رود . بايد داد » بايد تشويق و ترغيب كرد . 
كارفرما هم الهى فكر كند . نه اينكه بكوييم كاركر براى خدا كار كند و كارفرما هم حق او را بخورد . بايد يكك جورى باشد كه 
كارفرما هم همه ى حقوق كاركر را بدهد » حتى يكك كمى بيشتر . قبل از اينكه عرق او خشكك شود . بعضى از سيستم هاو 
كارهاى ادارى اينكونه است كه فرد امروز كار كرده تا جند ماه ديكراحياناً بايد بككذرد نا اينكه حقوق يا مزايايى را كه بايد بكيرد به 
او بدهند . امام رضا (ع) مى فرمايد : قبل از اينكه عرق كاركر خشكك شود شما بايد مزد او را بدهيد . مى فرمايد مزد او را از اول 
تعيين كنيد و بعد از اينكه آن را تعيين كرديد » آنكاه يكك مقدار اضافه هم به او بدهيد . اين كار باعث نشاط او مى شود . تشويق 
كار و كاركرى است . همانطور كه در اسلام به كاركر مى كويند كه تلاش خود را بالا ببر» كماً و كيفاً . از آن طرف به كارفرما 
نيز مى كويند كه هواى كاركر را داشته باش. كاركر نيازمند است و احتياج دارد . قبل از اينكه عرق تن او خشكك شود مزد او را به 
او بده . مبلغ آن را نيز مشخص كن و يكك مقدار نيز اضافه به او بده . تا اينكه ذوق بيدا كند و ببيند كه كارفرما اين دركك و شعور و 
احساس را دارد كه اكر اين كاركر زحمت مى كشده او نيز مى فهمد . نبايد نكناه كارفرمايان عزيز ما هم صرفاً دنيايى و اقتصاد 


محض و مالى و مادى باشد . آنها هم بايد به عنوان بنده ى خدا عمل كنند . آنها نيز به عنوان عبادت عمل كنند. وقتى كه كارفرما 


[رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 8 إعانا از لإورادلا 


در اتاق خود نشسته و نظام كارى خود را تعريف مى كند بايد او هم نيت الهى داشته باشد . بداند كه اكر به اين كار كرى كه 
نيازمند است و احتياج دارد يكك مقدارى بيشتر به او بدهد » يقين بداند كه در فضاى كارى بازخورد كار او بهتر خواهد شد . يعنى 
وقتى كه آن كاركر علاوه بر آن انككيزه ى الهى كه دارد » ببنيد كارفرماى فهيم» متدين و با خدا حق كاركر را كه نمى خورد هيج 
يكك مقدار نيز اضافه به او مى دهد مسلماً كاركر هم با عشق بيشترى كار مى كند . طبيعتاً فعاليت كارى بالا تر مى رود . بنابراين اكر 
اين دو نكته را در محيط هاى كارى رعايت كنيم » انشاءالهب محيط كارى ما محيط زيبايى خواهد شد و كار كران عزيز ما افتخار 
كنند به كاركرى كه امام رضوان اله عليه فرمود : اولين كاركر خداوند است . خداوند فعال است يعنى بسيار كار كننده . اولين 
كاركر در نظام هستى خداى متعال است . و اين عنوان بسيار زيبا و قشنكك را به عنوان يكك افتخار براى خود بدانند و با تلاش خود 
محيط كارى را تبديل به محيط بندكى خدا بكنند و همين موجب رضاى يرورد كار است . اينكه ييامبر دست كاركر را مى بوسيد 
نكته ى خوبى است . ييامبر يكك شخصيت ارزشى است . عملى را بر اساس يكك ذوق و احساس موسمى و موردى انجام نمى دهد . 
نوع نككاه بيامبر كونه ى خود را اعمال مى كند . دست كاركر را مى بوسد . در روايت ديكرى داريم شخصى با حضرت دست دادء 
حضرت ديد كه دست هاى او خيلى خشن و قاج قاج خورده و زحمت كشيده است » ييامبر دستى براين دست كشيد و فرمود : 
خداوند حيا مى كند براى اينكه اين دست را در آتش بسوزاند. كاركران عزيز ما ارزش دستهاى خود را بدانند . همين الان از طرف 
بنده دست هاى خود را ببوسند كه دست بوس همه ى آنها هستيم كه ييامبر ما اين كار را مى كرد . 

اما درخصوص سوالى كه فردى كفتند و شما در بالا خوانديد بايد كفت منظور اين بيننده و سوال كنندهى عزيز ما در خصوص 
كالاها يى كه عرضه مى شود جيست ؟ يعنى مى خواهد بككويد كه ديكران غير از اين رفتارها را انجام مى دهند . ما جه كارى به 
كار ديكران داريم ؟ هر انسانى در كرو اعمال و رفتار خود است . من بايد سعى كنم كه رفتارهاى خود را براساس رضايت الهى 
تنظيم كنم . حالا آيا رفيق من . دوست » همسر ء فرزند » همسايه و همكار من هم واقعاً در اين فضا قرار مى كيرد ؟ حتى افرادى كه 
ما از آنها توقع داريم كه بهترين ها را عمل كنند » آيا عمل مى كنند يا نمى كنند ؟ من نبايد اكر احياناً در فضاى اجتماعى نككرانى 
هايى را مى بينيم . مى بينم كه اين حرف ها به فرمايش ايشان خيلى قشنكك است ولى وقتى در بازار مى آيم مى بينم كه جنس جيز 
ديكرى است. به اداره مى روم و يا به سراغ بندهى طلبه ى مهندسى مى آيم مى بينم كه حرف جيز ديكرى است . اين دليل نمى 
شود كه ما بكُوييم يس من از اين حرف ها خحداحافظ مى كنم يعنى مى خواهم بكويم كه مشكل از دين نيست مشكل از ديندارى 
ما است . اسلام به ذات خود ندارد عيبى هر عيب كه است از نامسلمانى ما است . شعر البته مسلمانى است ولى بايد بككُوييم نا 
مسلمانى جون اكر واقعاً مسلمان بوديم كه عيب نداشتيم . نبايد بياييم رفتار يكك شخص و يكك مجموعه را اكر احياناً در ارزيابى 
هاى خود منفى ديديم بككوييم آن رارها كن . اكر دين كارآيى داشت اين آقا كه خود مى كويد عمل مى كرد . نه دين كارآيى 
دارد . درست است كه رفتار بعضى از ما انسانها بعنوان يكك الكو مطرح است ولى توجه بيننده ى عزيز به اين باشد كه ببيند كه خود 
او جه مقدار اين رفتارها را يياده مى كند و نتيجه نككرفته است اين مهم است . يعنى من بايد وقتى اين برنامه ها را مى بينم وقتى اين 
حرف ها را مى شنوم » كه البته بنده نيز اينجا اين حرف را مى كويم در واقع كوينده نيستم شنونده هستم . كوينده قرآن است » اهل 
بيت (ع) هستند . بنده اى هم كه مى كويم باز هم جزء شنونده ها هستم . من بايد در خود جستجو كنم و ببينم جه مقدار رفتارهاى 
من » اخلاقيات من » زندكى شخصى و خانواد كى من بر اساس اين شاخص ها يباده مى شود . يقيناً بدانم كه به مقدارى كه خودم 
ببرو اين شاخص ها باشم » احساس امنيت و آرامش مى كنم . از اينها لذت مى برم . ولى اكر من بنشينم و بككويم اكر آقاى شريعتى 
درست شد ء اين فردى كه اين مقدار ادعا مى كند كه جنين و جنان است . اكر مدام به شما تكيه كنم و شما هم بككوييد كه 
مهندسى كه طلبه ى جنين و جنان است . نه من خوب مى شوم و نه شما . مدام من منتظر هستم كه شما درست شويد و شما نيز 
منتظر هستيد كه من درست شوم . اصلاً جشم اندازهاى ما متفاوت است . اسلام صورت نمى كيرد . ولى اكر من كفتم در عين 
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اينكه من آرزو دارم كه شما آقاى شريعتى بهترين ها شويد ء اما بككويم كه خود من كه در اختيار خود هستم . ديككرى در اختيار من 
نيست . او جزء آرمان هاى من است كه خوب شود . ولى در اختيار و توان من نيست كه بتوانم شخصيت او را عوض كنم ولى 
خودم در اختيار خودم هستم . از همينجا شروع كنم . من دلم مى خواهد همه ى افرادى كه در روى كره ى زمين هستند خوب شوند 
. يكك نفر از آنها خود مهندسى است از همينجا شروع كنم . از همينجا شروع كن و يواش يواش سعى كنيد فضا را متحول كنيد. آدم 
هاى مثبت و آدم هايى كه با نكاه هاى خيلى قوى وارد صحنه مى شوند اول از خودشان شروع مى كنند . مى كويد اين قوت و توان 
را من هزينه ى ساختن خود بكنم » قطعاً وقتى خود را ساختم محيط يبرامون من يكك مقدار روشن مى شود . محيط بيرامون من كه 
روشن شد . افرادى كه نزديكك تر هستند جذب مى شوند . اين جذابيت باعث مى شود كه توانمندى نور من بيشتر شود . قدرت 
كيرابى جذب من بيشتر شود . يس تا اول ما متأثر شويم نمى توانيم موثر شويم. بايد خود ما ازاين حرف ها و از اين مطالب اثر يذير 
شويم . وقتى ساختيم واين اثر را در وجود خود بياده كرديم قطعاً به مقدارى كه متأثر شديم يعنى يذيرش در ما شكل كرفت مى 
توانيم در ديكران موثر باشيم . يس نكاه نكنيد كه جه كسى مى كويد نككاه كنيد كه جه جيزى مى كويد . به مقاله نكاه كنيد اكر 
كنتار زيباى :اسث ولو ابنكة غود از عمل نمى كند + تويكير وير و غمل كن :بنابراين ابن علور فباشيد كه شيطاة ها رااقريب هدو 
ذهن ما را به اين طرف و آن طرف يخش كند كه بككويد نه خود اينها اينككونه اند . به اينها نكاه كن . نه جشم اندازتو بايد خودت 
باشد . تو بايد به خود نكاه كنى و ببينى كه جقدر خود تو آن را يياده كرده اى . يقيناً به مقدارى كه بياده كنيم آثار مثبت آن را مى 
يكى ديكر از مواردى كه ما ببينيم خحدا از ما راضى است يا نيست اين است كه سعى كنيم در رفتارهاى خود رضايت غير خدا را 
ترجيح ندهيم . كاهى شده طرف اككر در خلوت باشد نماز مى خواند اما اككر به اردو رفت و يا در محيط خوابكاهى قرار كرفت كه 
احاناً ابق افراد خيلى به تماز كرايشن تذارقد.. يا مثلا در امن حجاب در بركض از مجالس + اعتقاد اين دخدر خوب و جواق اين اسنث 
كه حجاب بايد باشد اما يكك جاهايى مى بيند كه فضايكك مقدار آلوده است . فضا يكك مقدارى ناآرام است » مى خواهد خود را 
رنكك اين نا آرامى بكند . مى خواهد خود رااز ترس آنها رنكك اين محيط زشت كند . يعنى در واقع رضايت اين بندكان را به 
رضايت خدا ترجيح مى دهد . قرآن كريم وقتى كه مى خواهد مومن را تعريف كند مى فرمايد : اى مومن بدان تو را ملامت مى 
كنند » تو در حال عاشقى هستى و به من خدا عشق مى ورزى » به اهل بيت عشق مى ورزى . مراقب باش بعضى از افرادى كه عشق 
بازى هاى دنيايى را مى كنند نمى توانند عشق بازى هاى واقعى را تحمل كنند . مى خواهند شما را يايين بكشند . تو آنها را بالا 
بكش . جرا او تو را يايين بكشد . تو جنكك بينداز واو را نمازخوان بكن . اككر توانستيد اين كار را بكنيد ولى اكر نتوانستيد خود 
شما يايين نياييد . وقتى كه انسان كنار دريا مى رود و مى بيند كه يكك نفر در حال غرق شدن در دريا يا استخر است جه كارى مى 
كند ؟ در اين مقام نيست كه بككويد اين فرد دوست دارد و در حال غرق شدن است يس بككذاريد من هم بروم وغرق شوم . هيج 
وقت اين فكر را نمى كنيم . اكر توان داريم داخل آب مى رويم و دست او را مى كيريم و بالا-مى آوريم . اكر شناكر قوى هستيم 
اورا نجات مى دهيم . ولى اكر نتوانستيم اين كار را بكنيم هركز ما به دنبال او نمى رويم كه غرق شويم . در مسائل ارزشى و در 
تعيين رضايت » جرا من غرق رضايت شيطانى آن فردى شوم كه يقين دارم درحال خلاف كردن است . يقين دارم كه كناه مى كند 
. قدرت نه كفتن را تمرين كنيم . يعنى ما بتوانيم بككوييم نه . به ما مى خندند اما ما اين خنده را آنقدر سبكك ببينيم كه حتى اين تعبير 
را نمى كويم كه تحمل كنيم . نه جه تحملى است . او به جه جيزى مى خندد . او به زيبايى مى خندد . زيبايى كه خنده ندارد . من 
در حال نماز خواندن هستم . من در حال نشان دادن ادب انسانى در بيشكاه معبود هستم . اكر قرار است كه من دين خود را بخاطر 
دنياى ديكران بفروشم . من مى كويم كه هيجكاه اين كار را نكنيد . و مطمئن باشيد كه اككر رضايت فرد را در كناه بر رضايت خدا 
ترجيح داديد » شايد به ظاهر درى به اصطلاح باز شده باشد . اما بدانيد كه اين در سرابى است كه به سوى شما باز شده است . 
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بندكى خدا را بكنيد . مى كويند آقا اككر جنين و جنان باشيد » جنان موقعيت را به شما نمى دهم » ندهيد . من بنده ى تو نيستم كه 
بندكى و عبوديت خود را بخواهم با معيارهاى تو تعيين كنم » من بنده ى خدا هستم . 

سوال - مثلاً اككر فردى در يكك اتوبوس نشسته كه راننده موسيقى اى را كذاشته كه با موازين شرع هماهنكى ندارد جكار كند ؟ 
بكويد كه آن را خاموش كنيد ؟ 

ياسخ > بايد بايستد و بكويد آن را خاموش كنيد . راننده جرأت ندارد كه او را بياده كند . ممكن است حرف او اثر كند و يا اينكه 
احياناً جمع مسافران بكويند آقا بنشين . در اين صورت بايد آن فرد بنشيند » وظيفه ى خود را انجام داده است. بى اعتنا نبوده است . 
وظيفه ى خود را انجام داده است . بعد از آن مى نشيند اكر آن افراد قبول كنند كه كرده اند اكر هم نكردند كه نكرده اند . اينجا 
بحث رضايت خدا بود و من هم عكس العمل نشان دادم . يكك جاهايى است كه خطر جانى دارد ويا ممكن است خطر آبرويى 
داشته باشد . يعنى فرض كنيد يكك جوانى در حال رفتن در خيابان است و يكك خانمى را مى بيند كه بد حجاب است . اكر بخواهد 
كويد كه خانم حجاب خود را رعايت كن شايد آن خانم بككويد كه آقا جرا مزاحم من مى شوى ؟ و اين كار باعث يكك آبروريزى 
شود . اكر اينككونه است كه نبايد اين كار را بكند . اما فرض اين است و ما مواردى را مى كوييم كه هيج آسيب و هيج آفت هاى 
جانبى به سراغ فرد نمى آيد . مثالى كه كفتم مثلا در محيط فاميلى است و مى خواهد حجاب خود را حفظ كند به او مى خندند و 
بداو من كويقد عقي اشاده هس . ابن راجدى تكيرة و قدرت نه كنتن داشعه باشك . بابد بدائد و يقين كلد مين افرادي كدديه 
حجاب او مى خندند » امروز وقتى موقع نماز شد ايستاد با صلابت » عزت و با بزركوارى و بزركك منشى وضو كرفت و جلوى اين 
جمع البته نه براى اين جمع بلكه به اين خاطر كه محيط اينككونه اقتضا مى كند ء اله اكبر كفت . به او خنديدند و او را مسخره كردند 
. خدا كواه است و بداند كه زمان جندان طولانى نخواهد شد كه همه ى اينها خاضعانه در برابر او قرار مى كير ند . وقتى كه حق و 
حقيقت را در وجود اين مومن ببينند » يعنى كبر ندارد بلكه جلوه ى كبريايى حق است . وقتى مى كويد اله اكبر » وقتى با آن حجاب 
و آن نككاه و با آن عزتى كه بيدا مى كند ء عزث هايى بركرفته از عزت الهى اسث بالاخره جذاببيت دارد . اين ديكران را ذوب مى 
كند . باطل جولان دارد ولى دولت مربوط به حق است . 

سوال > قدرت نه كفتن در يكك جمع اعتماد به نفس مى خواهد . اين اعتماد به نفس از كجا ناشى مى شود؟ 

ياسخ - اكر ما اين نكاه را كه اشاره كردم اصلاح كنيم كه رضايت خدا را ترجيح دهيم . قطعاً قدرت الهى يشتوانه ى من است . 
بدانم كه با اين قدرت الهى من جلو مى روم . در اين جبهه تنها نيستيم . قدرت لايزال الهى از من حمايت مى كند . جرا كه من براى 
رضاى او اقدام مى كنم . نمى خواهم كه سرخود را بيفتم . اين را بدانم كه مسلماً اوايل يكك مقدار سخت است . ممكن است تحت 
خنده هاى اين افراد رنكك جهره ى من سرخ شود ء عرق كنم و خجالت بكشم . اما بايد يكك مقدارى اينها را تحمل كنيم . معناى 
مجاهده فق اسث :تاكن و كرشي كن فظنا ابن قلذكن و كرش قر كر خر اكاك واد , بووتد مفران عا كد وراق مشاوزة مين 
آمدند و مى كفتند ما توبه كرده ايم اما با فاميل جه كنيم . جوانى آمده بود و مى كفت كه همين قدر كه متوجه شدند كه من مى 
خواهم بركردم به من مى كويند كه توبه ى كركك مركك است . فلا-نى توبه كند امكان ندارد . حالا ‏ جكار كنم ؟ به او كفتم كه 
همجنان مقاوم بايست . خدا كواه است كه اين مقاومت باعث شده كه جهره ى نككاه فاميل به او تغيير كند . اوايل مسخره مى كردند 
فى ند يتك .ع كفيدد كه توايد ى كر كك م كك اسث : اما او حمةى تكاه ها را تغيزداد . ابن جذيه ى عرق اسك كه مهومن يبدا 
مى كند . العزت لالله و إرسوله و للمومنين . افرادى كه در راه ايمان قدم بر مى دارند و استقامت به خرج مى دهند. قطعاً اين افراد 
عزتمند خواهند شد . بنابراين يكى ديكر از معيارها , بعد از اينكه معيار اول را اشاره كرديم كه سعى كنيم كارها را در هر محيطى 
كه هستيم زيبا و براى خدا انجام دهيم كه يقيناً خدا از ما راضى خواهد شد . اين است كه رضاى خدا را بر رضاى مخلوق ترجيح 
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سوال - سوره ى يونس آيات 7١‏ تا 8/ توضيح بفرماييد. 

باسخ - نكته اى كه در آيه ى هفتاد و يكك اين صفحه است » جالب است كه بحثى را كه قبلا داشتيم تأيبد مى كند . براى خدا كار 
كنيد وازاين هجمه هاى اطرافيان نترسيد . در اين آيه مى فرمايد : بيغمبر خبر نوح را براى مردم بككو و زندكى نوح را براى مردم 
تعريف كن . اكر آن جايكاهى كه من بعنوان رسول دربين شما دارم » تذكراتى كه من از ناحيه ى خداوند به شما مى دهم براى 
شما سنكين است و نمى توانيد تحمل كنيد » تذكراتى كه من در ارتباط با آيات الهى به شما مى دهم » اكر واقعاً براى شما تحمل 
آن سخت است و سنكين است من عقب نشينى نمى كنم و توكل من بر خداوند است . نمى ترسم كه شما اينطور من را مسخره 
كنيد . دعوت به خدا كرد . دعوت به اينكه دست از شرك برداريد . ولى همجنان او را مسخره مى كردند . بخاطر وعده ى عذاب 
الوق كدقران ات بيامد براق مدنف هاى مديد ككس عن سالغتث :اوررا مسحره مى كرنتد وعى كتتند كه يخميرى تر كرفت الآن 
نجارى مى كنى . انواع و اقسام تمسخرها را حضرت نوح(س) تحمل كردند . اما منطقى كه او داشت او را آرام مى كرد . با 
استحكام در محيط آلودهى اطراف خود قرار كرفته و بخدا توكل مى كرد . مى فرمايد : هركارى كه مى خواهيد بكنيد . همه ى 
توان ها و قدرت هاى خود را جمع كنيد . اين ادبيات بود كه انقلاب ما را يبروز كرد . امام رضوان الها تعالى عليه و الان نيز مقام 
معظم رهبرى در مقابل دنيا مى فرمايد : ما اين كارهايى را كه مى كنيم به عنوان بندكى » بعنوان وظيفه ى الهى انقلاب كرديم و 
ياى آن نيز ايستاده ايم . ه ركارى كه در سطح دنيا مى خواهيد بكنيد. تمام قدرت ها و توان خود را عليه ما متمركز كنيد . آن جيزى 
كه ما را در ميدان نكناه داشته وقطعاً موفق كرده و موفق تراز اين هم خواهد كرد و فضاى همه ى عالم را نيز اين منطق ما خواهد 
كرفت و همه ى شما هم از بين خواهيد رفت توكل بر خدا كنيد. نترسيد نه در مسائل فردى و نه در مسائل حوزه ى سياسى و 
اجتماعى ترسى به خود راه ندهيد و كسى كه توكل بر خدا بكند هيجكاه در زندكى در هر عرصه اى كه باشد ضربه نمى خورد و 
زمين نمى ماند . 

سوال - خانمى بيست و هشت ساله هستم و خدا به من سه فرزند دختر داده است . راضى هستيم و خدا را شكرمى كنيم و خيلى نيز 
آنها را دوست داريم . ولى جون ما وضع مالى خوبى نداريم اطرافيان به ما طعنه مى زنند و مى كويند كه سه بجه در اين زمانه ءبا 
اين همه كرانى . آنهم سه تا دختر مى خواهيد جه كنيد ؟ بعضى اوقات دل من مى كيرد و يكك كوشه مى نشينم و كريه مى كنم . 
آخر مكر دخيدتر جه ابرادى ذارد شما بكوييد . نخدا فخواسته كه به ها يسر بدهد و سه دغتر داده اسث . مكر كار ذا طعته زدن ذارد 
؟ 

ياسخ - متأسفانه وقتى كه انسان از آن اعتقاد الهى دست برداشتء وقتى جايكاه فهم درست ساقط شد اين آثار را دارد . اولاً بعضى 
ازافراد آرزو مى كنند كه يكك فرزند داشته باشند . جقدر نذر نياز مى كنند ؟ جقدر دارو و درمان مى كنند كه يكك فرزند داشته 
باشند . اصلا به اين كزينه فكر نمى كنند كه يسر يا دختر باشد فقط مى كويند كه فرزند باشد. اولاً سه فرزند سالم و دختر خدا به 
ابى ها عنانت كرددانيت. ثانا انكدابى تاوت سر دعورى راعسن ابت كد هنر ركةا ضاف انا قد ماهك دودروة 
برخى از ما مسلمانان وجود دارد . وقتى كه اسلام آمد و تربيت دينى اسلامى آمد ءبا نوع نككاهى كه ييامبر اكرم به شخصيت زن و 
شخصيت دختر كرد » هنوز مسلمان بنشيند و يسرى و دخترى كند زشت است . زيبنده ى يكك انسان مسلمان نيست كه مابين يسر و 
وكير اوش ينه «واتكوى ادو سر و كفيره يساق نه من و شنا فبستر انانت الين اتيك مداه كس ابن قرا ناوا بهاالسامين 
دهد و مى كويد اين امانت باشد بعد من مى آيم و مى كيرم . اين كل را هم به ديككرى امانت مى دهد . اين ليوان را نيز به كسى 
مى دهد ومى كويد اين دست شما باشد بعداً مى آيم و مى كيرم . اينجا اين سوال بيش مى آيد كه جرا به يكك نفر اين ليوان كه 
خالى است را داد؟ به ديكرى يكك دسته كل داد؟ به نفر اول يكك قرآن داد جرا اينككونه تفاوت ايجاد كرده است؟ اينها امانتى است 


كه.در اختيار ما كذاشته اسث و آثين نافه ى استفاده از آن را نيز فرستاده اسسث.. تو كه ليوان دارى ايتكونه بايد آن را نكهدارئ . ثو 
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كه قرآن دارى سبك نككهدارى آن اينكونه است . تو كه كل دارى » سبكك نككهدارى آن اين است . ما موظف هستيم به وظايفى 
كه براى ما كفته اند عمل كنيم . به يكديكر مى رسيم و تبريكك مى كوييم . اما ديكر اينكه به تو جه داد ؟ به من جه داد ؟ در 
مبحث امانت ما هيجكاه جرا جرا نمى كنيم . ولى مثل اينكه ما اين فرزندان را مملوك خود مى دانيم و ثروتى در درون زندكى 
خود مى دانيم . بنابراين مى كوييم كه جرا ثروت من بايد اينطور باشد وثروت آن ديكرى با من متفاوت است . مككر اينها مالكك شما 
است . مكر مملوك ما هستند . امانت هاى الهى هستند كه بايد آنها را نككاه داريم . بنابراين افرادى كه داراى فرزند هستند » دختر يا 
بسر تفاوت جنسيتى هيج نه جاى خوشحالى دارد و نه جاى نككرانى . جاى خوشحالى دارد كه الحمداله رب العالمين فرزند دارد . 
البته آن هم كه فرزند ندارد بايد رضايتمندى خود رااز خدا اعلام كند . حالا الان يكك نكته اى را نيز براى اطرافيان اشاره كنم . 
الحمد اله كه فرزند دارم و الحمد اله كه فرزند ندارم . يعنى آن فردى هم كه ندارد نككران نباشد رضاى خدا را دراين ببيند كه من 
بايد به وظيفه ى خود عمل كنم . حتى اككر لازم است دارو و درمان مى كند ولى بجه دار نمى شود بايد بككويد الحمد اله . آن هم 
كه بجه دار مى شود الحمدالهن . بسر يا دختر» سالم يا مريض فرقى نمى كند . كاهى اين امانت در ظاهر فرزند مريضى است . يكك 
فرزند مريض » فلج و ناقص الخلقه اى است اشكالى ندارد . خداوند تو را امين دانسته و امانت دارى از آن را در اختيار تو كذاشته 
است . اين نبايد موجب نككرانى باشد. اما اطرافيان فكر مى كنند كه اين آقا يا اين خانم مالكك اين بجه ها است » مى كويد در اين 
وضعيت كرانى و جنين و جنان جطور مى خواهى اينها را مديريت كنى ؟ بايد به او كفت خانم » آقا سر خود را بالا بككير. رزاق 
خداوند است تو فكر جه جيزى را مى كنى ؟ مككر اين جرتكه را كه ما بالا و يايين مى كنيم » درست است كه وظيفه داريم با عقل و 
درايت زندكى خود را حسابرسى كنيم اما بالاخره رزاق او است . به وظيفه و امانت دارى بايد عمل كرد . آنقدر نككاه هاى شركك 
آلودى كه هم خود ما را مى سوزاند وهم ديكران را. حالا اكر نكوييم كه اين اطرافيان از روى حسد اين حرف را مى زنند . يعنى 
شايد آرزوى خود آنها اين است كه بجه دار شوند و نمى شوند . يا اين بجه هايى را كه اين فرد دارد داشته باشند اما ندارند . مدام 
مى خواهند او را خورد كنند . حالا ما آن نككاه بد را نداريم و مى كوييم از سر حسد نمى كويند اما قطعاً از روى بى اعتقادى مى 
كويقد :از سر توعى تكاه مشر كانه ابن احرف را فى نشد + شابرايق اطرافيان ابن كاريرا تكنيد . عداوند تعس را داذه اث . ظهوزر 
نعمت در اين خانواده است همه دور هم جمع شوند . تمام مشكلات اين است كه نكاه ها آلوده است . اكر نكاه ها توحيدى شدء 
وقتى مى بينند مظهرى از مظاهر حق » دختر يا يسردر اين خانواده بيدا شد همه مى آيند تبريكك مى كويند . نمادى از آيات و اسمى 
از اسماءالهى در اين خانواده ظهور و بروز بيدا كرد الحمداله . يسر است دختر است » سالم است يا مريض است به اين كار ندارند . 
يكك مقدار نككاه ها را توحيدى كنيم . اكر اين بستكان احياناً مى بينند اين خانم ضعف اعتقادى دارد » كرجه فكر اين خانم روشن و 
اعتقاد او قوى است امااكر بر فرض اينككونه هم نبود » دو يا سه دختر خدا به او داده ازاين جهت نككران است . تازه بستكان و 
اطرافيان بايد دل در دل او بككذارند . قوت قلب به او بدهند . بستكان و فاميل بايد به كونه اى باشند كه يكديككر را حمايت كنند . نه 
اينكه همديكر را تخريب كنند . اين جه بسته اى است كه نابسته است . اكر بسته است به هم بجسبند يكديكر را تقوبت كنند . 
خلاءهاى اعتقادى و خلاءهاى اقتصادى و خلاءهاى اخلاقى يكديكر را ير كنند . يشت يكديكر را داشته باشند . يكك مقدار سعى 
كنيم كه به روابط خانواد كى نككاه بستكى داشته باشيم . تعبير زيبايى است كه قران دارد صله ى رحم است . به هم وصل شويد ولى 
اين نوع ادبيات از هم ياشيدن است. رنجاندن و قطع رحم است . يعنى داريد رحم خود رااز لحاظ عاطفى با خود قطع مى كنيد . 
حالا به خانه ى كسى رفته و احياناً مى كويد صله ى رحم كرده ام نه اينكونه نيست . ارتباط , اتصال و تقويت كه اكر احياناً مادر 
اينها نيز ضعيف است به او قوت بدهيد » به او دلدارى بدهيد و او را اميدوار كنيد . بنابراين اين ادبيات نا اميد كننده » مأيوس كننده 
واينكه خدا را فراموش كنيم و فكر كنيم كه حلالل مشكلات ما هستيم و رزاق ما هستيم » اين ادبيات مشركانه را كنار بككذاريم . 
خدا است كه خدايى مى كند و ما باشيم و بندكى او . 
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سوال - من يكك جوان هستم كه راه خود را كلم كرده ام . قبلا آرام آرام به سمت خدا مى رفتم اما الان سقوط كرده ام . كناهى كه 
مدت زيادى بود تركك كرده بودم دوباره مرتكب مى شوم . احساس مى كنم كه نفس من آنقدر يروار شده كه به اين سادكى نمى 
توائم آن را شكست دهم . دل من مى خواهد نماز شب بخوانم اما نماز قضا هم دارم . خواهش مى كنم كه من را كمكك كنيد . 
ياسخ > من بايد به اين برادر يا جواهر عزيزى كه اين سوال را كرده اند از يكك جهت تبريكك بككُويم . و آن جهت اين است كه 
هنوز راه را كم نكرده است . اككر راه را كم كرده بود جرا بايد از اين برنامه سوال مى كرد ؟ اكر راه را كم كرده بود جرا بايد از 
اين كناهى كه مى كند بدش بيايد.اكر راه را كم كرده بود يس جرا بين وقتى كه عبادت مى كرده و تركك كناه كرده و الان كه 
ذوبازة الوذه شذه تفاوت تاريكة و ووشن من ينك ؟ اين ووشتايى برا او قشتكك اسع . اين تاريكى برائ او وشت اسلث .ابن نشا 
مى دهد كه هنوز در راه است . هنوز كم نشده و در راه است . منتها سرعت حركت او ضعيف شده و آفت ديده است . كم شد 
يعنى مرد و مسير را از دست داد و ديككر اينجا نيست . ولى همين فهم ها نشانه ى اين است كه در مسير هدايت است اما مريض شده 
است . يكك وقتى كسى مى ميرد ولى يكك كسى نمرده مريض شده است . بله اين مرض است منتها بايد اين مرض را معالجه كرد . 
نكته ى بعدى اينكه هيجكاه برخورد هاى مأيوسانه در معالجه ى خود نكنيم . من فكر مى كنم كه نفس من اينقدر يروار شده كه 
نمى توانم به ساد كى آن را شكست دهم ء اين ييام شيطان است . يكك ييام رحمانى در اين است كه همان فهم ها است كه بنده ى 
من تو رادر نظر دارم . همين كه شما از كناه بدتان آمده معلوم است كه من شما را دوست دارم . يكك ييام نيز از شيطان به سراغ 
اين سوال كننده آمده است . و آن هم اين است كه تو نمى توانى . آنقدر نفس تو خراب شده است كه ديكر امكان بازكشت وجود 
ندارد . به دهان اين ييام شيطانى بزنيد . قرار نيست كه من بتوانم . من خداى رحمان و رئوف دارم . خدايى كه وعده داده من رئوف 
ورحيم هستم . خدايى كه وعده داده كه توبه كنيد من مى يذيرم . اكر توبه كرديد و الان مجدد كناه كرديد نااميد نشويد. باز هم 
توبه كنيد. روايتى را كه ابوحمزه ى ثمالى از قول امام باقر (ع) نقل كرد جند هفته ى بيش خوانديم كه اكر كراراً هم كناه كرديد 
بازهمجنان توبه كنيد و نااميد نباشيد . تا به نقطه ى قوتى برسيد كه كلل تركك كنيد . اين استعداد را من در اين جوان مى بينم كه 
واقعاً مى تواند كنار بككذارد . على رغم آن بيام شيطانى كه مى كويد آنقدر يروار شده كه نمى تواند» نه خيلى هم مى تواند . اكر 
تدى تواست ابن ادنيات اذ او يرون نمن امد +ايق أذيبات فربوط به اسان توانمتد اسث كه تاريكن هاراهئ يند و روشتاي غارا 
مى بيند . مسير را متوجه است . اين آدم بيدار است . آدم خواب نيست . آدم خواب است كه نمى تواند حركت كند . يس بنابراين 
مى توانند ازاين فرصت ها قشنكك استفاده كنند . به هيج وجه نااميد نباشند . بازهم نفهميدم و خلاف كردم . هيجكاه يام نمى آيد 
كه ديككر تو را راه نمى دهم . البته ما بايد داوم از خدا بترسيم . يكك وقتى ممكن است اين توفيق را بيدا نكنيم كه از كناه بيزار شويم 
. يكك دفعه از آن خوشمان بيايد و براى هميشه نيز خوشمان بيايد و غرق شويم . شايد اين نسيم خوش موقتى به سراغ ما بيايد . آن 
رااعويانيم وبراى عنيعة عي كوي تلش كبو آما اكريعر لذت مادو وفع »دو امه ينبعه السك ,اير كردي و مطننا 
انشاءالهت مى توانيم موفق شويم . ذكر استغفار را زياد بككويند . استغفراله ربى و اتوب عليه . حتى داريم از يبامبر كه در هر جمعى 
مى نشستند و زمانى كه بلند مى شدند بيست و ينج بار استغفار مى كردند . باز در برخى از روايات داريم كه حضرت روزى صد بار 
استغفار مى كردند . بنابراين استغفار زياد داشته باشيد . مراقبه هم بكنيد يقيناً بدانيد كه نتايج خوبى خواهيد كرفت . 

سوال - لطفاً يكك جمع بندى از بحث اينكه از جه علائمى بفهميم كه خدا از ما راضى استء بفرماييد. 

ياسخ - اين بحث كه جه علائم و نشانه اى وجود دارد كه ما بفهميم كه خدا مى تواند از ما راضى است يا خير و ما را دوست دارد 
يا خير ؟ اين بحثى است كه نكات زيبايى دارد و انشاء الهم در ادامه ى جلسات آينده بايد به آن بيردازيم . يروند هى بحث را باز 
نككاه داريم . كار كنيم براى رضايت خدا . كميت و كيفيت كارى راء از يكك جارو كردن در محيط منزل كرفته و از يكك سوزن 


نخى كه يكك خانم در منزل در دست خود كرفته به بهترين شكل ممكن و براى رضاى خدا انجام دهيم. سعى كنيم نيت هاى ما 
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براى خدا باشد . يكك غذاى ساده يكك خانم در آشيزخانه مى يزد نيت الهى كند و براى خدا اين كار را انجام دهد . يكك جوراب يا 
يكك دستمالقى راامى خواهد بشويبد » نيك كند كه براق خدا من مى ختؤاهم اين كاز را يكنم .. اولاً نيت هاى كار ما غز كارى عه 
مى خواهد باشد براى خدا باشد . دوماً اينكه سعى كنيم رضايت ديكران را بر رضايت خدا ترجيح ندهيم . هميشه در مقام جلب 
رضايت خداى متعال باشيم . سوم اينكه به تبع نكته ى دوم »قدرت نه كفتن را در مقابل ديكران تمرين كنيم . نترسيم و نهراسيم . 
قرآن مى فرمايد : شما عالى هستيد از جه مى ترسيد و از جه بايد وحشت كنيد ؟ خنده يا متلكك ديكران شما را از صحنه بيرون نكند 
. قوى و محكم بر سرراه باشيم . خدايا به حق محمد و آل محمد مشكلات امت اسلامى را در سراسر عالم به نحو احسن برطرف 


بفرما . 
الاو 


بيداترى زخورشيد اى ماه بى نشانم تااز تو مى سّرايم كل مى شود دهانم » معناى آدميت فهم شكفتن توست ارديبهشت محزون 
حواى مهربانم » فواره ى خروشى اى آه سرمه اى رنكك با روزه ى سكوتت آتش مزن به جانم » با ابرها بكو دست مرا بككيرند از 
دودمان آهم ماندن نمى توانم » بيرون شو اى هماى نور از يشت يرده ى غيب تا در سه كاه مستى شوريده تر بخوانم . 

سوال - بعد از سى سال بوسيله ى برنامه ى شما نماز خوان شده ام . احساس خيلى خوبى دارم . و خيلى خوشحال هستم . قبلا فكر 
مى كردم كه آب از سر ما كذشته است . شما راه بازكشت را براى هموار كرديد . كاش برنامه ى سمت خدا سالها بيش شروع شده 
نود 

من دخترى هستم كه كلاس ينجم هستم . از وقتى به سن تكليف رسيده ام نمازهايم را كامل نخوانده ام و الان كه نمازهايم را مى 
خوانم و به سوى خدا بركشته ام نمى دانم كه خدا از من راضى است يا خير . از كجا بفهمم كه خدا از من راضى است ؟ 

ياسخ - ما از اين نوع ييام ها و تلفن ها زياد داريم . اين نشان مى دهد كه مردم ما حتى آنهايى كه سى سال نماز نخوانده اند و 
اوتشاظ شان :زا دن قالب تماز يا دا برقرار نكرده اند اعاباز ابن اسععداد و ايخ عشق در درون شان عنوز وسو فى زنك واي 
نوزانيت در وجودشان خاموش نشده است . بينند كان عزيز» اين نور ها حتى اكر كم سو هم شده » هواى آن را داشته باشيد . ببينيد 
سى سال فاصله ء اما باز بوى ايمان نورانيت در وجودش مى شود » متوجه خلافش مى شود ء برمى كردد » اين اتفاق مى تواند براى 
همه ى ما بيفتد . بزركترين عنصر نابود كننده و خاموش كننده ى اين نورانيت ها نا اميدى ها و يأس هاست . يعنى آن شيطان خبيثى 
كه مى خواهد در وجود ما بدمد كه تمام شد و همه جيز از بين رفت و آب از سرت كذشت . شما از كجا مى دانى كه آب از سرت 
كذشته است .اكر آب از سرت كذشته بود خفه شده بودى » اكر خفه شده باشى كه نمى توانى نفس يزنى . اين همه ابراز عشق و 
علاقه به خداى متعال » توبه كردن و بركشتن » احساس مى كنم تا به الان كه سى سال خلاف كرده ام » اينها همه آثار حيات است . 
اين آثار ممات نيست . اين احساس هاء احساس هاى يكك انسان مرده نيست . كسى كه مى كويد آب از سرم كذشته و خفه شده ام 
» او كه ديككر احساس قشتككى ندارد . احساس بازكشت نمى كند . امكان اينكه مى توانم نسبت به حركتهاى قبلى يكك بازيابى در 
وجود خودم بكنم و بركردم » اصلا اين احساس ها را نمى كند. اككر شخصى داراى اين احساسات است بداند كه آب از سرش 
نككذشته است . و اين شيطان خبيث است كه على الدوام نااميدى را تزريق مى كند. يكى از نشانه هايى كه ما ببينيم خدا از ما راضى 
هست يا خير » اين است كه مى بينيم همان اندازه كه شما خدا را قبول كردى وامر و سخن او را يذيرفته ايد » وضوء كرفته ايد و رو 
به قبله ايستاده ايد ء اينها كم نشانه هايى نيست . اينها فريادى از طرف حقيقت است كه بنده ى من قبولت كردم » اكر تو را نيديرفته 
بودم اين حركت از تو صادر نمى شد . اين نماز را نمى خواندى . همين احساس شرمندكى كه دارى نشانه ى اين است كه من تو را 
يذيرفته ام . اين رويكرد عابدانه و تائبانه كه به سمت عبادت مى آيد حتى اكر سيصدسال هم كناه كرده » توبه مى كند .توبه يعنى 
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جه ؟ يعنى اول خدا يكك سيكنال به قلب طرف مى فرستد جون مستعد است بعدطرف يكك يزواكى در وجودش صورت مى كيرد و 
يكك يبامى از ناحيه ى حق به قلبش مى رود » وقتى به دلش خورد يكك تكانى مى خورد . آخر اين جه كارى است كه من مى كنم 
؟ جرا من بايد نمازم را تركك كنم ؟ جرا بايد حجابم را رعايت نكنم ؟ اين جراها در وجودش فعال مى شود » اين نشان مى دهد كه 
يؤواك عنايتى است كه به قلبش شده است » برمى كردد و مى كويد : استغفرالله ربى واتوب اليه . خدايا من از كارهاى زرشت 
خودم بدم مى آيد . توبه اى كه اين شخص مى كند مسبوق به توبه ى الهى است . يعنى اول خدا به او رو كرده است و دل طرف را 
به سمت خودش مى جرخاند » بعد كه به سمت او جرخيد مى بيند كه از كناه بدش مى آيد واز عبادت خوشش مى آيد . بعد مى 
كويد كه خدايا از كارهايم يشيمان هستم و خدا هم مى كويد كه من قبول مى كنم . هر توبه اين سه مرحله را دارد . وقتى اين اتفاق 
افتاد شيطان به سرعت فعال مى شود . اين نيروى كششى از طرف حق مى آيد واين نيروى دفعى از ناحيه ى شيطان فعال مى شود . 
و مى كويد كه كجا مى خواهى بروى ؟ با كدام سابقه ؟با اين همه كناه مى خواهى بركردى ؟ اين همه آلودكى خجالت نمى كشى 
؟ اصلا رويت مى شود به خدا نككاه كنى ؟ كدام خدا ؟ بااين همه خلاف كجا مى خواهى بركردى ؟ يا اصل عقيده به خدا ار از او 
مى كيرد يا اينكه مى كويد كه امكان ندارد كه تو بركردى .خدا تااين اندازه كناه را نمى بخشد . اين نيروى بازدارنده در وجود 
طرف فعال مى شود و طرف را مايوس مى كند . باز از نيروى كششى الهى بيام مى آيد كه بيا » نا اميد مباش . ناراحت نباش . باز 
شيطان مى كويد كه اين يبيام ها براى تو نيست اين براى كسانى است كه ياكك هستند و خلاف كوجكى كرده اند » به آنها مى 
كويند : بركرديد. تو با اين سابقه مى خواهى جكار كنى ؟ اين همه نمازها و روزه هايى كه بدهكار هستى مى خواهى جكار كنى ؟ 
شيطان بازكشت را سخت جلوه مى دهد . سياهى هيا وجودش را بزركنمايى و سياه نمايى مى كند و روحيه اش را ضعيف مى كند 
تا توان بازكشت را از او بكيرد . اين حركت شيطانى است . خدا مرتب بيام مى دهد بيا . همه ى اينها نشان مى دهد رضايت خداوند 
متعال است . در روايت داريم كه وقتى شما اقرا به كناه مى كنيد اين نشانه ى اين است كه خدا از شما راضى است . شما اميد به 
يرورد كار داريد. يعنى وقتى مى كوييد به خدا اميد دارم اين نشان مى دهد كه خدا از شما راضى است . 

سوال - وقتى ما دوباره كناه مى كنيم » آيا اين رضايت خدا همجنان ادامه دارد ؟ 

ياسخ -ما در همان مقطع كناه رضايت را قطع مى كنيم .زيرا خداوند به فعلى كه خلاف باشد راضى نمى شود . ممكن است كه از 
من راضى است ولى از كار من راضى نيست . يعنى من انسان خوبى هستم ولى كار خلافى كرده ام . خدا مى كويد كه من از اين 
عمل راضى نيستم » آنرا ياكك كن . وقتى آنرا ياكك كردى » مى كويد كه تو ذاتا انسان بدى نيستى . انسان كافر و مشركى كه ذاتش 
آلوده شده است . مرضى يرورد كار نيست . كسى كه مومن است و ولايت دارد عشق خدا دارد ولى يكى از دستش در رفته است . 
زمينه ى رضايت هست ولى خدا از عمل راضى نيست . زيرا خدا عمل را نهى كرده است و نمى تواند از عملى كه نهى كرده راضى 
باشد . يس وقتى طرف كناه مى كند » همانجا خدا از عمل او راضى نيست . اينجا تفكيكك مى كند و مى كويد كه تو بنده ى مومن 
من هستى و ولا-يت دارى » همه ى اينها نشانه ى رضايت من از تو است ولى رفتارت ناشايست است .آنرا ياكك كن . خدا به من 
فطرتى ياكك داده وولايت اهل بيت را دلم كذاشته عشق به خودش را در دل من كذاشته » مى كويد از اينها ياسدارى كن كه اين 
آفت سراغت نيايد و اكر آمد آنرا ياكك كن . ياكك كن يعنى توبه كن وازاين رفتار بدت بيايد.اكر خوشت بيايد كم كم آن را 
تكرار مى كنى تا اينكه كناه در جانت نفوذ مى كند . جه بسا خطر اين است كه كل حقيقت ايمان تو را نابود كند . و تو را به يكك 
كافر تبديل كند و آنجا ديككر خداوند كلا از تو راضى نيست . ولى اككر آن را كنترل كنى و هيج كاه نااميد نشوى خدا از تو راضى 
است » حواسمان به اين نااميدى باشد زير شيطان بطور مداوم روى آن كار مى كند و ما هم مدام بايد اميدوارى مان را حفظ كنيم . 
در روايتى از امام باقر سوال شد كه فردى كه كناه مى كند و توبه مى كند و مكرر اين كار را مى كند آيا خدا او رامى بخشد؟ 


امام فرمود : بله . مبادا مومنين را از رحمت خدا مايوس كنيد . مبادا جورى حرف بزنيد كه يكك كناهكارى كه ذاتش قالب خدا را 
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دارد و ناراحت است » اين نشان مى دهد نورانيتى در دلش است كه از اين تاريكى بدش مى آيد . ولى اكر ذاتش ناياكك بود نمى 
تواست حالت كتقر از كناه داشعه ياشد .. ابنكه يا ناياكى العساس تفرت من كند تشان عن دهد كه ذاتكن ياك است واضل و اساسن 
روشنايى در دلش است . وقتى يكك تيركى مى آيد بايد آن را از بين ببرد و نااميد نشود . يس اقرار به كناه بكنيم » ايمان به رحمت 
برورد كار داشته باشيم و در زندكى سعى كنيم تكيه برخدا را تمرين كنيم نه تكيه بر خلق . يعنى در عين تعاملى كه با ديكران داريم 
ورفتارهاى قشتككى كه با مردم داريم اما نقطه ى اتكاى ما براى حل مشكلات وكرفتارى ها خدا باشد يعنى جشم و دل ما به دست 
خدا دوخته بشود نه به دست مردم . اين جور نباشد كه كره كشاى من مردم باشند . كره كشاى من خداست . اكر به آنها هم 
مراجعه مى كنم شايد آنها وسيله اى باشند اكر خدا بخواهد . در عين اينكه نكاه من به خداى متعال است و از او جدى مى خواهم 
به ديكران مراجعه مى كنم . مثل وقتى كه ما بيمار مى شويم به يزشكك مراجعه مى كنيم . نمى توانيم بكُوييم كه توكل بر خمدا مى 
كنم و دكتر نمى روم . روايت داريم كه از انبياء بنى اسرائيل بيمار شد وكفت كه من بيبش دكتر نمى روم و خدا شفا دهنده است . 
به او وحى شده كه تو وقتى بيمار مى شوى بايد سراغ يزشكك بروى اما از من شفا بخواهى . يعنى آنجه موثر و حقيقت امر است من 
هستم ولى بايد سراغ ابزار بروى و جشمت به من باشد . در مورد ولايت امام صادق (ع) فرمود : اككر خدا بخواهد از كسى راضى 
باشد و خيرى به او بدهد يكك نقطه ى روشنى را مى فرستد و روشنايى در دلش ايجاد مى كند. و به دنبال خدا مى رود . بس كسى 
كه از كناه تنفر دارد آن روشنايى در دلش ايجاد شده است . مى فرمايد : به سرعت سراغ امر ولايت مى رود . مردم ما الان يكك 
ثروت غنى دارند . وقتى شما خيلى از كناهكاران را كه مى بينيد خودشان كناهشان را تاييد نمى كنند و شرمنده هم هستد ولى ايام 
مصيبت امام حسين (ع) ببينيد كه جكار مى كنند » ايام مصيبت فاطمه زهرا جكار مى كنند . يعنى وقتى براى امام حسين (ع) سينه 
مى زند افتخار مى كند و اين يكك سرمايه است . من نمى كويم جوانان ولايى ما از اين بهره هاى موسمى از آن ببرند . با داشتن اين 
سرمايه جرا عشق ابا عبدالله رادر عروسى ها نمى آوريم و فقط در ايام محرم از آن استفاده مى كنيم . عشق اباعبدالله را در عروسى 
هاى مان بكشانيم . اككر مى خواهد مجلس عروسى انجام بككيرد » اين جوان با غيرت و اباعبداللهى كه سياه مى يوشد عزادارى مى 
كند » جرا در عروسى اش به ياد حسين نباشد ؟ جرا در كوجه و خيابان كه مى رود به ياد اباعبدالله نباشد ؟ جرا در خلوت هايش ياد 
امام حسين (ع) نباشد ؟ وقتى شيطان او را فريب مى دهد و مى خواهد با يكك نامحرم ارتباط برقرار كند جرا ياد حسين نمى افتد؟ و 
نمى كويد كه يا اباعبدالله من را نجات بده . بنابراين آن سرمايه اى كه امام باقر فرمود . بايد سعى كنيم آنرا تقويت كنيم واز موقت 
و موسمى برخورد كردن آنرا به جريان دائمى تبديل كند. تبديل به نورانيتى بكند كه نه فقط در محرم يا صفر و فاطميه باشد بلكه 
هميشه همراهش باشد . بايد تمام ايام فاطمى و حسين باشد . اينها كم ارزشى نيست . 

سوال - جرا بعضى اوقات از عبادت كردن لذت مى بريم ولى كاهى اوقات اين فيض را از دست مى دهيم . جه جيزهايى باعث از 
دست دادن لذت عبادت مى شود ؟ 

ياسخ > در يكك فضاى آلوده يكك وقت همه دارند عطسه و سرفه مى كنند ولى ما اين كار را نمى كنيم ؟ به جهت اينكه ما ماسكك 
زده ايم . از اينكه تبحت آلودكى محيط قرار بككيريم خودمان را نككه داشته ايم . ما با اين ماسكك راحت هستيم و نفس مى كشيم 
ولى اكر اين ماسكك را برداريم و در هواى آلوده قرار بككيريم وما كه مى دانيم ويروس هاى خطرناك در هوا هستند بايد منتظر 
عطسه و سرفه هاى آن باشم . ما وقتى از خودمان مراقبت مى كنيم و سعى مى كنيم كه محيط آلوده روى ما اثر نككذارد » اين وقتى 
است كه از نماز لذت مى بريم ولى وقتى تحت تاثير شرايط جامعه قرار مى كيريم و محيط آلوده روى ما اثر مى كذارد و ما هم اين 
اثر را مى بذيريم مسلم است كه عبادت آن حس زيبا و قشتكك را در ما ايجاد نمى كند . عرفا و بزركان و قرآن جقدر روى مراقبه 
تاكيد دارند . يكى زا شاكردهاى مرحوم علامه ى طباطبايى در آخرين روزهاى زندكى ايشان روى تخت بيمارستان از ايشان سوال 


مى كند كه براى لذت بردن از عبادت و حضور قلب در نمازها جكار كنيم ؟ ايشان ده بار مى فرمايد : مراقبه .يعنى هواى خودتان را 
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داشته باشيد . 

سوال - سوره يونس آيات 18-7١‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - خيلى ها خدا را قبول دارند ولى وقتى دستوراتى از سوى خداى متعال مى آيد » عقب نشينى مى كنند و توقع دارند كه اين 
دستورات جابجا بشود و طبق ميل شان بيايد و از نككاه خودشان آسانتر باشد . البته دين اسلام ما با آسانى است . رويا دارمى كه دين 
اسلام بر اساس آسانى بنا شده است . اينها جون ظاهر بين هستند فكر مى كنند كه دستورات سخت است در حاليكه وقتى در درون 
دستورات قرار مى كيريم مى بينيم كه خيلى هم زيبا و جالب است . شما نه تنها از مسلمانى زجر نمى كشيد بلكه لذت هم مى بريد . 
بعضى ها به بيامبر مى كفتند كه كتابى به جز قرآن بياور و آنرا عوض كن . ييامبر فرمود : من تابع نفس خودم نيستم من رسول 
هستم وازييش خودم حرفى نمى زنم واز طرف خدا مامور هستم . نجه خدا فرموده من همان ها را مى آورم ومن نمى توانم آن را 
جابجا كنم . بنابراين من از عذاب روز قيامت مى ترسم . ما نمى توانيم دين را تبديل كنيم . الان بعضى جاها دين سازى مى كنند و 
معنويات بدون تكليف را ارائه مى دهند . مككر دين بر اساس خواسته هاى ما بايد تنظيم بشود ؟ خواسته هاى ما بايد براساس دين 
تنظيم بشود نه اينكه دين بر اساس ما تنظيم بشود . ما بايد تابع نسخهى يزشكك باشيم نه اينكه يزشكك طبق ذوق ما دارو بدهد . يس 
عقل ايجاد مى كند كه ما در مقابل حق و حقيقت موضع مخالف نكيريم خودمان را رنكك حقيقت بدهيم نه اينكه حقيقت را رنكك 
هوا و هوس در بياوريم . 

سوال > من يكك مادرشوهر صد ساله دارم كه جهل سال است كه از او مراقبت كرده ام . من قرار است كه دو ماه ديكر عازم مكه 
بشوم . كسى را ندارم كه از او مراقبت بكند . مى خواهم او را يانزدهن روز به خانه ى سالمندان بكذارم . آيا مكه ى من قبول است 
؟ 

ياسخ - كاهى عظمت ها انسان را ذوب مى كند . عظمت ء بز ركوارى و سعه ى صدر خورشيد نورانى است كه وقتى تابش بيدا مى 
كند خيلى از تاريكى ها را محو مى كند. قامت بلنداى عزتى كه اين خانم در شخصيت خودش دارد مثل اين است كه انسان در 
يايين كوه بسيار مرتفعى قرار بكيرد» آنجا جه احساسى دارد ؟ اينها عظمت هاى الهى است كه در قلب انسانهاى ياك منعكس مى 
شود . يكك كسى رامى بينى كه تحمل مادرشوهرش را براى يكك ساعت هم ندارد . نه مادرشوهر معصوم است و نه اين عروس . 
وقتى كسى بزركك شد و بزركوارى را تجربه كرد لذت اين بزركوارى به كامش نشست ء اين كارهاى بزركك ازاو سر مى زند . 
تحمل كردن يكك ييرزن مشكل است . ايشان كفته اند كه جهل سال است كه از مادرشوهرش مراقبت مى كنند نه تحمل . دقيقا مثل 
مادرش دارد ازاو يذيرايى مى كند . بايد به اين روح هاى بزركك تبريكك كفت . و ما در مقابل اين عظمت ها احساس كوجكى 
داريم . اين عظمت ها اختيارى است و اين خانم خواسته كه عظمت را خلق كند . جرا من به اين فكر نباشم ؟ جرا ديكرى به اين فكر 
نباشد ؟ ماعزت و عظمت را تمرين كنيم . ما بايد از مراقبه هاى جهل ساله اى كه اين خانم از خودش خلق كرده درس بكيريم . 
اينها الكو هستند . سعى كنيم اينها را الكو قرا بدهيم و ما هم صبورى و شكورى كنيم و بزركسالا-ن را خدمت كنيم . خانه ى 
سالمندان جاى ييرها نيست بلكه جاى آنها در دل ير صفا و ير مهر فرزندان است كه يدران و مادران بايد آنجا احساس آسايش 
بكنند و در خانه ى دلشان بايد يذيرايى بشوند. در مورد حج ايشان بايد كفت كه شوهر ايشان يكك مدت يذيرايى را عهده دار 
بشود. و خانم به سفر حج برود . بعد كه خانم بركشت آقا مسافرت برود . كار را جورى انجام بدهند كه اين امر روى زمين نماند . 
اين شدنى است . هر كدام به تنهايى به سفر حج بروند و كاروانها را تفكيكك كنند . البتهاكر زن و شوهر باهم به سفر حج 
بروندلطف و صفاى ديكرى دارد ولى كاهى مى بينى صفاى برترى و همكارى براى يكك امر مهمتر ايجاب مى كند كه آنها 
جداكانه به سفر بروند . اكر خوشان فكر بكنند شبيه به اين راه حل مى توانند بيدا بكنند . اين بيرها در خانه خير و بركت هستند . ما 


نكّاه ضدانسانى به قضايا مى كنيم وجود اينها براى ما سخت مى شود و مى خواهيم خودمان را راحت كنيم اما اكر نكاه عاطفى و 
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بزركك داشته باشيم وجود بيرها در خانه بركت است . اعضاى خانواده بايد براى حفظ اينها سر و دست بشكنند » بايد با هم مسابقه 
بكذاريند . يكى ازشاخصه هايى كه نشان مى دهد خدا از اين خانم راضى است همين يذيرايى از مادرشوهرش است . اين كار زيبا 
و خدا يسندانه است . اين خواهر ارزش كار خودشان را بدانند و سجده ى شكر بجا بياورند . 

سوال - من يكك دختر دبيرستانى هستم كه در جمع دوستانى قرار دارم كه يكى از آنها مرتكب كناه بزركى شده است . بعضى از 
آنها هم با يسرها دوست هستند ولى من هميشه از اينكه با يسرى دوست نيستم افتخار مى كنم زيرا در خانه ى مدهبى هستم . تازكى 
نماز را كنار كذاشته ام و ازاين من دوست اين ها هستم مى ترسم كه دجار عذاب الهى بشوم و راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - دوستى هاى آلوده بالاخره انسان را آلوده مى كند . اين نشان مى دهد كه ظرفيت ايمان در وجود ايشان هست » نورانيت در 
اين جوان عزيز هست . ايشان سعى كند كه دارائى هايش را در يكك قمار نبازد . شيطان در كمين همين نوجوان هاست كه آنها را 
ندزة يراض عميقه انيرا غرانن كند .اين توتهران الاس مانو شيك ذارد دويق كاف سر وحكم محيك تمك فوسرائن 
است . هوسرانى غير از محبت است . الا-ن وازه ى عشق » آزادى ب» محبت و دوست وازكانى است مظلوم واقع مى شوند . ارتباط 
زشت هوسرانى برقرار مى كنند و بعد نام آن را عشق و محبت مى كذارند . ما بايد اين وازكان را از اسارت اين انحراف ها نجات 
بدهيم . محبت يكك حقيقت زيباى سالم است اما وقتى درفضاى غير استاندارد به بازار مى آيد هر انسان عاقلى هر جنسى را نمى 
خرد . اينكه اين جنس جقدر زيباست و رنكك قشنكى دارد كه نبايد آن را خريد . يدر و مادر جنس را ارزيابى مى كند كه ببيند اين 
جنس قابل خريد هست يا خير . سرمايه اش را به فروشنده براحتى نمى دهد . شايد تقلبى باشد . شيطان يكك فروشنده ى متقلبى 
است كه دراين امور احساسى راه افتاده است و جنس هاى بدلى تزيين شده را عرضه مى كند . ما بايد حواس مان را جمع كنيم . ما 
نبايد به شيطان بككوييم كه جرا اين كار را مى كنى ؟ زيرا او شيطان است و اككر شيطان غير از اين بكند جاى تعجب دارد . شيطان 
بايد كارى بكند كه كلاه سر شما بككذارد . معناى شيطنت همين است . روز قيامت شيطان به فريب خورده ها مى كويد كه جرا من 
را ملاءمت مى كنيد ؟ من كه شيطان بودم و كارم شيطنت بود و كارم را انجام مى دادم .من فقط شما را دعوت مى كردم . شما 
خودتان را ملامت كنيد . من جنس تقلبى به بازار عرضه مى كردم » تو جرا مى خريد ؟ تو بايد جشمت را باز مى كردى ؟ مككر خحدا 
به تو جشم نداده است . نوجوانان دقت كنند .شما با اين نوع حضورها در اين جلسات آلوده مى خواهيد جه كسانى را راضى كنيد ؟ 
فى كويبد :ذوستان + آيا آنها واقغا ؤوسث هعد ؟ كسى كاذارد ماراية اتن فى كشد :و يهم محيت جايكريق به غلط مى ذهك . 
محبت خدا و اهل بيت رااز دل من بيرون مى كند و محبت نامحرم را در دل من مى كذارد . روايت داريم كه يرورش محبت 
نامحرم در دل يرورش آتش جهنم است . يعنى تو را مى سوزاند . مثل معتادى كه مى خواهد ديكران را هم آلوده كند . خيلى از 
نوجوانها يايان كار را نمى دانند . كار به قيامت نرسيده آنقدر براى شخص من اين مراجعات بوده است كه آنها اشكك حسرت و 
يشيمانى ريخته اند . ييامبر فرمود : اكر خدا بنده اى از امت من را دوست بدارد » محبت اين انسان را در دل ياكان » ملائكه و سكان 
عركن عودكن:'مى انذازد تااواوا دوست بدارند . كوارا باذ براين انسان .كر روز قبامت ابن اقراد ديكران را شقافت مى كنيد . قرآان 
مى فرمايد : بهترين دوستان شما سالحين انبياء و ياكان هستند . رفيق هايى انتخاب كنيد كه به آنها افتخار كنيد . برنامه به من اجازه 
نمى دهد كه درباره ى كسانى كه با من مشاوره مى كنند توضيحاتى بدهم تا با ادبيات تلخ آنها آشنا بشويد . انسان وقتى در مسير 
حرام مى رود همين خودش تزلزل است . وقتى مى بينى كه روشى را دنبال مى كند كه مدا و بيامبر او را تاييد نمى كنند آيا اين 
تزلزل نيست ؟ كسى كفته اينكه مى كويند كه اكر كسى ترياكك بكشد معتاد مى شود را من قبول ندارم زيرا خودم بيست سال است 
كه ترياك مى كشم ولى معتاد نشده ام . اين خودش تزلزل است . آيا اينها دوست هستند كه مى خواهند آتش جهنم را در دل ما 
بيرورانئد ؟ البته ممكن است بعضى ها بكويند كه ما رابطه خلاف نداريم » ما قصد ازدواج داريم . از اين مقوله ها بسيار داريم كه 


مى كويد قصد ازدواج دارد ولى متوجه يايانه ى اين ارتباطات نمى شود . اينكه نماز را كنا ركذاشته اند اين خودش تلنكرى است 
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كه مواظب باش و هشدار خطرناكى است . مواظب باش كه شيطان در كمين است . اول نماز رااز تو كرفته و جه بسا رابطه را هم 
براى تو ايجاد كند . جاده ى شيطان استدراج است يعنى جاده اش شيب ملايم دارد . كمكم انسان را به طرف يايين مى برد . اين 
نوجوان كه صفاى ايمانى دارد تا اين مقدار تحت تاثير قرا نكرفته ب ركردد و حركتش را جبران كند و مطمئن باشد كه از جنكال 
شيطان نجات بيدا مى كند . فضاى ارتباط با خدا زيباست . جرا مى خواهيم با خدا قهر كنيم ؟ اى جوان عزيز با شيطان قهر كن . 
يكنفر در دريا غرق شده است و يكك كوسه دهان باز كرده كه او را ببلعد و يكك نجات غريق هم مى خواهد او را نجات بدهد . او 
بايد متوسل به كدام بشود ؟ آيا ازدست نجات غريق فرار كند و به دهان كوسه برود ؟ يا خودش رااز خطر حفظ كند و دست به 


دست غريق نجات بدهد ؟ برويم دست در دست نماز بككذاريم و با خدا و فاطمه ى زهرا دوست بشويم . 
ا .و 


در سينه ام ز دورى تو غير آه نيست ما را به غير سايه ات آقا يناه نيست » وقتى كه هست جلوه ى خورشيدى شما اصلا مجال جلوه 
ى انوار نيست » اى سينه زن اى سينه زن ترين غم مادرت بيا اين انتظار سينه ى ما كه كناه نيست » امشب بيا و درد دلت را به من 
بكو كر جه دلم به سنكك صبورى جاه نيست » اى روضه خوان يهلوى مادر نككاه كن اشكك دل ست مى جكد اشكك نككاه نيست » آقا 
ببخش روز دكّر حرف مى زنم امروز حال مادرتان رويراه نيست . 

سوال - در مورد حضرت فاطمه (س) صحبت هايى بفرماييد . 

ياسخ - خدمت شما و بينندكان شهادت حضرت فاطمه (س) را تسليت عرض مى كنم . از دو منظر كلى لازم است كه ما نسبت به 
شخصيت حضرت زهرا نكاهى داشته باشيم . يكى در مورد مسائل سياسى و اجتماعى است . حضور فاطمه به طور قطع و به اعتراف 
دوست و دشمن » حضور دنيا خواهانه نبود . اكر حضرت فاطمه زبان به اعتراض باز مى كندء اككر خطبه مى خواند » بحث فدكك را 
مطرح مى كند و اككر در بحث دفاع از حضرت على زبان باز مى كند » نكاهش دنيوى نيست . همه به اين موضوع اعتراف دارند . 
جيزى كه در نككاه حضرت فاطمه است و همه ى ما بايد در حوزه ى مسائل سياسى و اجتماعى بعنوان يكك الكو در نظر بكيريم » 
ولاءيت مدارى حضرت فاطمه است . با اينكه فاطمه خودش مظهر تام اسماء حق است ء با اينكه فاطمه بر حسب حقيقت و باطن 
جيزى كم از ييامبر ندارد » كرجه نبوت تشريعى ندارد اما عصمت الله الكبرى هست . نبوت تشريعى ندارد اما بقية الله و بقيةُ النبوة 
است . با اينكه جنين مقامات تكوينى دارد , ببينيد اين موجود تام كه از نظر تكوينى و باطن هيج فرقى بين فاطمه و على از نظر باطن 
نيست كرجه از نظر ظاهر متفاوت هستند ولى از نظر حقيقت كل نور باطن هستند » همه مظهر اسماء و صفات الهى است » وقتى در 
ارتباط با مسائل دينى و تشريعى قرار مى كيرد فاطمه كاملا تابع ولاميت است و از ولى زمان دفاع و حمايت مى كند . اين يكك 
حركت شخصى نيست . بلكه يكك جريان اعتقادى است كه حضرت اين را باز مى كند براى تمام آنهايى كه مى خواهند دنبال اين 
نبوت واين رسالت حركت كنند » محور عمده ى مسائل اسلامى آنها بايد ولايت مدارى باشد . اين ولايت مى تواند زمان حضرت 
امي رالمومنين باشد يا زمان امام حسن (ع) تا زمان امام زمان (عج) و در زمان غيبت . همان حسى كه فاطمه در مدينه دارد همان 
احناش وظيفة ا كه ارد ء مشلنة 'عوظق عسدك ان اعباس راكنا اديت زهان ماورقدة كه هميقة ابن مر ولأيث جا كنيت 
داشته باشد و آموزه هاى جرئى كه در دين ما وجود دارد » اينها را با ولايت مدارى ارتباط بدهند . در اسلام مى كويد كه بجه ها 
حرف يدر را كوش كنيد . نوعى ولايت يدر را در محيط خانواده براى يدر مى آورد » نوعى ولايت را در مراكز مختلف نصب مى 
كند . همه ى اينها در حقيقت براى احياء روح ولايت مدارى است . شاخص مهمى كه ما بايد در اين مقطع از زندكى حضرت زهرا 
بكيريم اين است كه اككر من مسلمان مى خواهم ببينم كه اسلام فاطمى دارم يا نه » بايد بينم درل حفظ و حراست از مرز ولايت جه 
نوع حضورى دارم . آيا واقعا حضور فعال دارم ؟ دشمنانى كه از داخل و خارج حمله كرده ام و دارند اين عنصر سازنده و حياتى 
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جامعه ى اسلامى را از بين مى برند » من جقدر مدافع آن هستم ؟ نكته ى بعدى در حوزه مسائل شخصى و خانوادكى ايشان است . 
على رغم اينكه مى كويند : فاطمه الككوى زنان مسلمان جهان است كه البته الكوى انسانيت است زيرا الككوى كامل است . انسان 
كامل محدوديث حنست ندارد . اسان كامل الكوي اتسانهاستث ...اين انساتها' ور وامتهى وجودشاتن مغاوث مى شوثد . يكف دسث 
خانم ويكك دسته آقا مى شوند . اما همه ى اينها انسان هستند . فاطمه انسان كامل است . انسان كامل الككُو و اسوه براى همه ى 
انسانهاست . امام زمان (عج) با اينكه انسان كامل است » بقيةالله است » مظهر اسماء الهى است و ذات حضرت حق است معذالكك 
مى فرمايد : الككوى من مادرم حضرت فاطمه است . اين سخن مقام بالاى حضرت فاطمه را نشان مى دهد . امام عسكرى (ع) مى 
فرمايد : فاطمه ليلةالقدر است . آيا اين شخصيت نبايد براى همه ى ما الكو باشد ؟ فاطمه درامور خانواده جه رفتارى داشت ؟ او هم 
همسر بود » هم مادر و هم فرزند بود . در حكم فرزندى با يدر جه مى كرد ؟ در حكم همسرى با امير المومنين جكونه برخورد مى 
كرد ؟ در حكم مادرى با بجه ها جككونه برخورد مى كرد ؟ ابعاد بشرى هم دارد . اين جور نيست كه بككوييم فاطمه ابعاد بشرى 
ندارد » يكك موجود صددرصد ربوبى و الهى است . جنبه هاى بشرى را هم دارد . اككر جنبه هاى بشرى را دارد يس احساس بشرى 
را هم دارد . ييامبر فرمود من بشرى مثل شما هستم . ابعاد بشرى دارم . فشار» مشكلات » سختى ها »غم ها »نشاط ها و احساس هايى 
كه ريشه در جنبه ى بشرى دارد را دارا مى باشد . اككر اينها نبود كه يبامبر اسوه نمى شد . ما بايد به زند كى فاطمه نككاه كنيم . ببينيم 
ورافسرق ع ماارق وافرزتدى حدام كرو ؟ حيان سفت انك كه اسان سرفايه دار از كرسكى غير . مكل ابنكه السائى كه ذو 
كناو اقباتوس آنت كوارا از تشدكى مرة .اسان ابن قدز عدت تداشهت باد كد به اندازهئ اساى عتووش أي يكرة. مابا ءادن 
جنين الككوها و اسوه هايى مثل زندكى مشتركك اميرالمومنين و حضرت زهراء نمى توانيم آنها را الكوى خودمان قرار بدهيم ؟ ما 
نمى توانيم از زندكى مشترك آنها درس بكيريم . اين همه مشكلات در درون خانواده ها داريم آمار طلاق بالاء عدم تفاهم هاء 
دعواها » ناساز كارى ها بى توجهى به فرزندان و جوانان و بى توجهى جوانان به والدين شان . در جامعه اى كه ما فاطميه داريم » 
عاشورا داريم » ايام و مناسبت ها محورهاى بزركك و عظيم داريم اما اين جور فقير زندكى كنيم . اكر كسى بيايد و به ما نككاه كند . 
اكر به منابع » مواخذ ء شخصيت ها و سرمايه ها ما نكّاه كند و بعد نككاهى هم به زندكى ما بكند » مى بيند اصلا همخوانى وجود 
ندارد. مى كويد شما كه جنين عشق هايى داريد . بعضى از مكاتب نمادهاى دروغين مى سازند كه نوعى ارتباط زند كَى روزمره 
مردم را با آن نماد همخوان كنند واز نمادها بيام بككيرند . يس نمادهاى دروغين مى سازند تا از نمادها ييام بككيرد . ما كه اصل آن 
را داريم . ما كه جنس صد در صد ناب و خالص آن را داريم . ما كه فاطمه . على و اهل بيت عصمت و طهارت داريم كه عظمت » 
فضايل و كمالات آنها را همه ى شيعه و سنى قبول دارند و محل اختلاف نيست . نظر مسلمين است كه اهل بيت ييامبر داراى جنين 
شخصيت و ويزكى هايى است . من مى خواهم توصيه هايى به خانواده ى جوانان داشته باشم . يكك بار به اجمال » زندكَى حضرت 
فاطمه و حضرت على (ع) را بخوانيد . ببينيد كه حضرت على (ع) در خانه جكار مى كردند ؟ ما مردها يكك مقدار از وظايف مان را 
بفهميم و فكر نكنيم كه مرد بودن به قلدرى وامر و نهى است . درست است كه الرجال قوامون على النساء هستند ولى آن قوام را با 
جه نقشه اى بايد تَقّوّمِ بخشيم ؟ قرآن نفرموده است كه الرجال قلدرون على النساء . زندكى آنها درس مى دهد كه مرد جكونه 
بخواهد قوام بر خانواده باشد و به خانم ها هم ياد مى دهد كه جككونه بايد ازاين نقشه بياموزيد كه به آن قوام تقوم يبدا كنيد . اكر 
بخواهد قوام بودن مرد در خانه إعمال بشود . مرد بايد زندكى على را بداند و تقوم را از او بككيرد . زن بايد زندكى فاطمه را بداند تا 
بتواتد تَقُوَم آن را از اق بكيرد . نفشه را بهاماداده اند و بعدمى كويتد كه اين ساتسمان محكم .را بنا كنيد.. استحكام ساحتمان بايد 
بر اساس نقشه باشد . اينكه ببينيم حضرت فاطمه تعاملش با كودكان جكونه بود » با همسايكان جطور برخورد مى كند » با خويشان 
و دوستان جكونه برخورد مى كرد ء با دشمن جكُونه برخورد مى كند . اكر مردم آداب معاشرت را بدانند قطعا اين همه مشكل در 


جامعه ما وجود نخواهد داشت . جه رنج هاى ناخواسته » جه شكستهاى بى مورد و بى دليل و جه غمهايى بر زندكى ها كه جزء اين 
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است كه ما از اين نقشه فاصله كرفته ايم . در كنار اين بحر مواج آب زلال و كوارا نشسته ايم و داريم از عطش مى سوزيم و هلاكك 
مى شويم . 

سوال > بعد از اينكه به سمت خدا رو كرده ايم » از كجا بفهميم كه خدا ما را دوست دارم و از ما راضى است ؟ 

ياسخ - اين رويكرد قشنكك و حس زيبايى است . نكاتى را در مورد همين سوال » آيات و رواياتى داريم . اينكه مى خواهم ببينم 
خدا من را دوست دارد و جقدر دوست دارد ء بايد ببينم كه من جقدر از خدا راضى هستم . بالاخره من سرنوشتى دارم و زندكى 
مى كنم . با توجه به جيزى كه خدا براى من تقدير كرده و من را آفريده است . بعضى ها بر سر خدا فرياد مى زنند كه اصلا جرا ما 
را آفريده اى ؟ من نمى خواهم خلق بشوم ؟ به هر مقدارى كه از خداوند راضى هستى » خدا هم از شما راضى است . ديكر اينكه 
رويكرد ما با ولاءيت معصومين جككونه است . روايت داريم كه اككر خدا بنده اى را دوست داشته باشد او را به ولا.يت اهل بيت 
يذيرش مى كند . جنين سيستيم فعال مى شود . از عمده آثار دوستى بنده اين است كه عشق اهل بيت را رزق او مى كنم . به همان 
مقدار كه اهل بيت را دوست دارد نشان مى دهد كه خدا ازاو راضى است . يعنى ماه مقدار ولايت يذيرى داريم ؟ مى بينيد كه 
اصل عشق اهل بيت در دل شما هست » يس بدانيد كه خداوند به اين مقدار از شما راضى است . جقدر به اهل بيت عشق مى ورزند 
؟» به همان مقدارء ميزان ولايت يذيرى آنهاست . اينها كه كفته مى شود داراى مراتب است . كسى است كه فداكارى و عشق بازى 
اودر حدى است كه وجود او فانى در اهل بيت شده است . سلمان فارسى در كوجه يا جاى ياى على مى ككذارد . حضرت مى 
فرمايد كه سلمان جكار مى كنى ؟ مى كويد : يا جا ياى شما مى كذارم و حضرت مى فرمايد : معنى تشيع همين است . اين فرد 
يكك دستكاهى را روى اعضاى بدنش نصب مى كند . روى كفتار يعنى روى زبانش » روى ديدار يعنى جشمش و روى شنيدار 
يعنى كوشش ء يكك نرم افزارى مى كذارد و تعريف مى كند كه جه نكاههايى بد و جه نكاههايى خوب است . اين نرم افزار» نرم 
افزار ولا-يت است . اين را در وجود و قلبش تعبيه كرده است . اككر مى خواهم ببينم اول بايد ولا-يت فعال بشود تا به ديد من جهت 
بدهد. وقتى صحنه ى حرام بيش ميآ يد 

آيد فرد ولايى حاضر نيست كه صحنه ى حرام را ببيند . يعنى من نككّاه حرام بكنم » نككاهم را به فاطمه از دست بدهم و به نكاهم به 
على ضربه بزنم . به هيج وجه اين كار را نمى كنم . مومن زرنكك است و كلاه سرش نمى رود . شيطان نمى تواند او را بفريبد . مكر 
عشق على زيبا نيست ؟ مككر عشق اهل بيت زيبا نيست ؟ من اين حقيقت را به خاطر اين اعتبار از دست بدهم ؟ اين بهشت را بدهم 
كه در وجود خودم آتش فعال كنم . وقتى مى خواهد حرف بزند نرم افزار ولايى او مى كويد : دروغ » غيبت » تهمت » فحاشى و بد 
اخلاقى ممنوع » صفا و دوستى آزاد . آنجه كه از اعمال صادر مى شود » آنجنان ولايت فضايش را كرفته كه نمى كذارد خلافى از 
او صادر بشود . اين نشان مى دهد كه خدا ازاو رضايت تام دارد . حالا فردى است كه كاهى اشتباهاتى مى كند ولى يشيمان مى 
شود واين نشان ميدهد كه باز مرضى يرورد كار است و الا يشيمان نمى شد . من نمى كويم كه علاقه به اهل بيت داشته باشيم و 
كناه هم بكنيم . مى كويم كه وقتى ما علاقه به اهل بيت داريم و در كنارش خلاف هم مرتكب مى شويم » اين بدان معنا نيست كه 
ما بطور كل مرضى خدا نيستيم » به مقدارى كه ويتامين ولايت يايين است خلاف مى كنيم . اكر ويتامين ولايت را بالا ببريم خلاف 
مان صفر مى شود . يس ميزان عمده رضايت يرورد كار از ماء ميزان ولايت است . ما جقدر به اهل بيت ولايت داريم ؟ به همان 
مقدار ما دريكك قرنطينه هستيم . واكسينه هستيم و آسيب يذيرى كمتر مى شود . هرجه كه ولايت بالا مى رود » آسيب يذيرى ها 
كمتر مى شود . عزيزان روى اين يارامتر دقت كنند و روى اين مسئله كار كنيم . وقتى مى دانيم كه اين دارائى خدا داده اى است و 
يكك نشانه ى قوى براى رضايت است . اين ولايت را نككه داريم و نككذاريم دشمن با خلاف آن رااز بين ببرد . كارى بكنيم كه اين 
اضافه بشود . ميزان عمده رضايت خداء ولا-يت است . اككر من آسيب زياد داريم يعنى محبت من كم است . قرآن مى فرمايد : 


كسانى كه اهل صداقت باشند هم در دنيا به دردشان مى خورد و هم در آخرت . كسانى كه در اين دنيا با صداقت زندكى كرده 
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اند و اهل كلكك نبوده اند و تخلف نمى كردند » اين صداقت در آخرت هم به دردشان مى خورد . در نككاه و زبان بايد صداقت 
داشت . وقتى مى خواهد نكاه بكند » نككاه واقعا مهربانانه باشد نه اينكه به طرف نككّاه كند ولى دلش جاى ديكرى باشد . در رفتار و 
كردار صداقت داشته باشيم . در رفتار و تعامل با افراد صادقانه رفتار بكند . قرآن مى فرمايد : خحدا از انسانهاى با صداقت راضى 
اث :ف ال ايخ السانها متفكرة اسق + ذيكر اكه تميرى كد اذاوة ابن اسك كدامن قرمابد شما دست فياسر و 'الضان دقث يكنيد.. 
اينها دوكّروه بودند كه از ياوران اسلام بودند . مهاجرين به همراه بيامبر به مدينه هجرت كردند و با هجرت خودشان بيامبر را 
حمايت كردند . انصار با استقبال و يذيرش مهاجران و ييامبر اسلام را يارى كردند . اكر شما هم اين كار را انجام بدهيد و اسلام را 
يارى كنيد » با نيكى كردن از آنها تبعيت بكنيد و نصرت دين نخدا را بكنيد » اكر اين كارها را كرديم مورد خشنودى يروردكار 
قرار مى كيريم . ننشينيم وبككوييم مهاجرين و انصار جكار كردند . توهم امروز انصار باشد و نصرت دين خدا را بكن . اكر اين 
نصرت تحقق بيدا بكند در نتيجه تو هم مثل آنها مى شوى و خشنودى خدا هم شامل حال تو مى شود . نكته اى كه آقاى ماندكارى 
اشاره فرمودند كه الان از بارزترين مصاديق نصرت دين خدا اين است كه ما ببينيم فضاى برخورد با ارزش هاى دينى از مكتب هاى 
كوناكون و اينكه مى خواهند ارزش هاى غلط را جايكزين كنند جككونه بايد باشد . بايد كسانى مدافع مرزهاى ارزشى اسلام باشند 
. بايد تبليغ كنند . بايد كار رسائى دين را انجام بدهند . اين كار مبلغان دين است . كسانى كه رسالتهاى الهى را تبليغ مى كنند » در 
خط مقدم جبهه ى نصرت دين الهى هستند » رفتن به حوزه ى علمى و يذيرفتن نظام طلبكى . ما بككوييم : يا مهدى كجاهستى ؟ او 
مى فرمايد كه شما كجا هستيد ؟ اككر مهدى بخواهد بيايد » آيا نياز به نيرو ندارد ؟ آيا نياز به نيروى متمركز تبليغى ندارد ؟ آيا 
كسانى نبايد باشند كه دين و مرام او را به جهان برسانند ؟ اككر جوان با استعداد است و يدر و مادر مسلمان » يدر بايد او را تشويق به 
رفتن به حوزه ى عليمه داشته باشد . البته الحمدلله الان خوب است . بعضى از افراد نخبه در علوم تجربى كه در دنيا طلا كرفته اند 
مى كفتند كه ما احساس مى كنيم نصرت دين خدا بدين وسيله انجام مى كيرد . انسان از اين جوان لدت مى برد . اين افراد در 
دانشكاه هست و مدال هم در المبياد مى آورد ولى نككاهش اين جور است كه مى كويد : الان نصرت دين در حوزه ى علميه وارد 
شدن است . الان فضاى تبليغاتى دنيا بسيار كسترده شده است . قرآن مى فرمايد : همان طور كه دشمن با شما عمل مى كند شما هم 
با آنها مقابله كنيد . الان تبليغات بين المللى فراكير شده و بايد فضاى تبليغتى ما هم فراكير بشود . نصرت دين الهى اين است كه 
وارد اين حوزهى علميه بشويد واين عمده مسئله ى نصرت دين الهى است . يدرها و مادرها بجه هايشان را براى رفتن به حوزه 
تشويق كنند . جوانان خوب و علاقمند بيايند . نكته ى بعدى كه نشانه ى راضى بودن خدا از فرد است » اين است كه فرد را نسبت 
به دنيا بى رغبت مى كند . اين جورى نيست كه اين فرد براى نام و نشان دنياء شهرت و ثروت دنيا سر و دست بشكند . نمى خواهم 
بككويم با اينها بيكانه مى شود بلكه تعلق و وابستكى هايش را كم مى كند. انسانى كه اين جور باشد نشان مى دهد كه به خدا مرتبط 
اسيك خاثو اذه ها حو زه ى غلميه وا تقويت كنند :نه كسس :هن خوانقد ازعيوزه فاصلة بكيرة # كبن كه كرايش قر به دتيادارة.. 
مى كويد كه بروم دنياى خودم را آباد كنم . اككر در فضاى طلبككى بروم شايد رزق من كم باشد . اين نشان مى دهد كه نكاهش به 
دنيا قوى تر است . نمى خواهم بكُويم كه هركس به حوزه نيامد ‏ خمدا ازاو ناراضى است . كسى جنين استنباطى را نكند . اكر 
طرف بككويد كه من قبول دارم و دوست هم دارم ولى از فضاى مادى آن مى ترسم » اين فرد بداند كه به همين مقدار در نكاه الهى 
يايين قر اسك . الأنن اكر كسى وارة ففاق متوزوى يشويد از كرسدكى تمن ميزه مظوز'مق اسن امت كد كسيطان كهانصاريو 
مهاجر يبامبر را يارى كردند » افراد هم در فضاهاى مختلف كه يكك فضاى ارزشمند آن كه نظام طلبككى است و در فضاهاى مختلف 
خدا را يار يكنند . جوان ما در دانشكاه » خانم خانه دار در محيط منزلش و جوانى كه در خيابان راه مى رود و جلوى جشمش را 
مى كيرد » دارد دين خدا را يارى مى كند . و خدا ازاو خشنود است . هركارى كه دورى از خلاف باشد و يكك رويكرد حقانى و 


مثبت و خدا يسندانه باشد انسان را به سمت خدا مى برد و نشان ميدهد كه خدا از انسان راضى است . 
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سوال - سوره توبه آيات ٠٠١-١١8‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين آيات يكك دسته انسانهاى لجوج و منافق كه در مقابل ييامبر خدا مى ايستند را نشان ميدهد . اين افراد دم از اسلام مى 
زنند ولى درمقابل اسلام ايستاده اند و مى فرمايد كه اينها عذاب عظيمى دارند . يكى از نشانه هايى كه بفهميم خدا از ما راضى 
است اعتراف به كناه است . اعتراف كنيم كه خلاف مى كنيم . همين تواضعى كه نشان مى دهيم و اعترافى كه مى كنيم » اين نشان 
مى دهد كه خدا از ما راضى است . مى فرمايد : دسته ديككرى هستند كه اعتراف به كناه مى كنند . كار خوب و كار بد را با هم 
انجام مى دهند . اميد است كه خدا عمل اينها را ببيذيرد و خدا رحيم و بخشنده است . آيا اينها نمى دانند كه خدا توبه يذير است ؟ 
سوال > يدرم در كودكى به ما لقمه ى حرام داده است . الامن از آن كارهايش بعنوان زرنكك كارى تعريف مى كند . ما جرات 
حرف زدن نداريم . تكليف ما كه آن موقع بجه بوديم جيست ؟ 

ياسخ -ما بايد به دو نكته توجه داشته باشيم . يكك نكته در مورد خوردن غذاهاى حرام است كه شما نبايد نككران آن باشيد . 
تكليفى بر شما نيست . شما بجه بوديد و يدر غذايى مى آورده و شما مى خورديد اما ممكن است كه از آثار منفى آن بترسيد ولى 
اين نوع توجهى كه اين جوان عزيز دارد نشان مى دهد كه نوعى يادزهر را در وجود خودش فعال كرده است . اككر كارخلافى در 
سابق انجام بككيرد بى تاثير نيست ولى اين جورى نيست كه اراده را از شخص سلب كند . و او را غير قابل تغيير كند . فرد مى تواند 
جلوى اثرش را بككيرد . نكته ى دوم مربوط به بزركترها است . فكر نكندد كه وقتى با كلكك لقمه ى حرام بدست مى آورند زرنكى 
است بلكه اشتباهى است كه طرف دارد انجام مى دهد . اين فرد روى عقل و ايمانش نتوانسته مديريت كند و شيطان كلاه سرش 
كذاشته است . زيرا رزق حلال را ازاو كرفته و يكك جنس تقلبى به او داده است و آتش به زندكى او آورده است . اين كفتن دارد 
. بااين مى خواهى زست بككيريد ؟ كدام انسان عاقل اين طورى تعريف مى كند كه من جنس خوب بود ولى من يولم را دادم و 
يك سرى جنس تقلبى و به درد نخور كرفتم . خدا مى فرمايد كه من رزق حلالل را براى شما در نظر كرفته ام ولى شما با 
خلافكارى هاى تان رزق حلال را از دست مى دهيد . جه بسا رزق حلال شما را بيشتر از رزق حرام قرار داده بودم . منتها جون به 
حرام رفتى هم آتش در زندكى ات آوردى وهم رزقت كمتر شد . يس اين هنر نيست . اين ضعف است كه كسى راه خلااف را 
برود و راه درست را نرود . بعد آن موقع كه مشكل درست مى شود طرف دستش را بالا مى برد ويا رب مى كويد . روايت داريم 
كه اكر كسى از راه حرام زندكّى مى كند و موقع مشكلات يا رب مى كويد » دعايش مستجاب نمى شود . با خوردن لقمه ى حرام 
دعا مستجاب نمى شود . اينها هنر نيست . يس اينها را براى كسى تعريف نكنيد . دست از اين حركات برداريد . آثار اين لقمه ى 
حرام نه تنها در آخرت باعث عذاب مى شود بلكه در همين دنيا هم كره هايى در زندكى ما ايجاد مى كند كه نمى دانيم از كجا 
داريم مى خوريم . زيرا بيراهه رفته ايم . ممكن است كه الا-ن كسى اين بحث را بشنود و بككويد كه ما حرام زياد خورديم و هيج 
مشكلى هم نداريم . منتها جوجه را آخر ياييز مى شمارند . 

سوال - من با اينكه قابل مقايسه با خدا نيستم » عذاب ديدن دشمن خودم راهم نمى توانم ببينم . خدا جطور مى تواند در تش 
افتادن ما را ببيند و لذت ببرد ؟ 

ياسخ - خداوند از اينكه كسى را در آتش بسوزاند لذت نمى برد . اما اكر كسى زغال شد جه بايد كرد ؟ اكر كسى آتش شد جه 
بايد كرد ؟ آتش را در يخجال و فريزر نمى كذارند . كوشت و آب را در يخجال و فريزر مى كذارند . جيزهاى خوب را در سطل 
آشغال نمى كذارند و جيزهاى بد را هم در يخجال نمى كذارند . هر جيزى به جاى خودش است . خدا انسان را آفريده و زمينه 
هاى خوبى و ياكى را به او داده است اما اين انسان به سمت خلاف مى رود ويكك ويروس شده است . اكر غده اى در دست كسى 
بيدا شد و طبيبى اين غده را درآورد » آيا اين بيننده ى عزيز مى كويد كه من دلم نمى آيد كه دست او را زخم بكنم ؟ جطور اين 
طبيب اين كار را كرد ؟ خير . اتفاقا مى كويد كه دستش درد نكند كه او را نجات داد . اين عذابها در حقيقت براى تطهير است . 
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اين عذابها دو بخش است . يكك بخش اين عذابها براى تطهير است يعنى جهنم كه براى سوختن است » براى اين است كه فرد را 
ياك بكند . ما دو تا جهنم داريم . يكك جهنم در برزخ و يكك جهنم در قيامت داريم . جهنم در برزخ براى خيلى از افراد ياكك 
كردن از آلودكى هاى وجود آنهاست . اين يكك جهنم برزخى براى تطهير است . هم فيها خالدون در آخرت است . او يكك ويروس 
شده است » يكك موجود سرتا يا فاسد شده است . يعنى مسير او به سمت آتش است . او زندكى آتشى را انتخاب كرده است . خدا 
اين جورى نيست كه وقتى بنده اش مى سوزد لذت ببرد . او خودش اين بلا را به سر خودش آورده است نه اينكه خداوند بخواهد 
كسى را عذاب بدهد و لذت هم ببرد . 

سوال لا اله الا الله را براى ده نفر ارسال كن و فردا خبر خوشى مى شنوى . همه فرستاده اند » جواب مى دهد . اكر كوتاهى كنى 
تا هفت سال بد مى آورى . اين يكك از ييامكك هايى است كه ما از دوستان و آشنايان دريافت مى كنيم . آيا ما بايد به جنين ييامكك 
هايى اعتقاد داشته باشيم و آن را براى ديكران ارسال كنيم ؟ 

ياسخ - اين نوعى بد سليقكى و كج سليقكى بعضى از دوستان مان است . يكك نفر نشسته و مى كويد كه بككذار ما اين كلمه را 
ترويج بكنيم . كاهى اين مطالب را در كتابهاى مفاتيح در زيارتكاهها مى نويسند . كسى خواب ديده كه ... واكر اين كار را نكنى 
...به هيج وجه به اين مسائل اعتنا نكنند . اينها اداى حقوق اهل بيت نيست . اككر من مى خوام لا اله الا الله را ترويج بدهم»اكر مى 
خواهم كارهاى مثبت انجام بدهم » زندكى ام را با آهنككى كه اسلام سروده تنظيم بكنم . مال حرام نخورم دروغ نككويم غيبت نكنم 
تهمت نزنم نماز بخوانم عبادت كنم . اكر اينها را رعايت كنم مروج لا اله الا الله هستم . نبايد احساسات ديكران را تحريكك كنيم . 
اين نحوه تبليغ دين براى افراد كج سليقه است كه احساسى فكر مى كنند و متوجه محتواى دين نيستند . فكر مى كنند كه با ييامكك 
زدن اين كلمه » مروج لا اله الا الله مى شوند . هر مسلمانى اين كلمه را مى داند . بهتر است اين كلمه را در زندكى مان بياده كنيم . 
اين ييامكك هاى دروغ را نزنيم . اين خودش خلاف لا اله الا الله است . اكر اين كار را نكردى و به ديكرى ندادى مصيبتى براى تو 
بيدا مى شود » اين خودش خلاف اين كلمه ى مقدس است . خوب است با عمل مروج دين باشيم . حقوق اهل بيت را رعايت كنيم 
واينها به هيج وجه درست نيست . ختم صلوات با اين فرق مى كند. حتى ييامكك ختم صلوات هم براى شما الزامى نيست . كسى كه 
براى شما ييامك مى فرستد وظيفه ندارد و شما هم كه مى خوانى وظيفه ندارى كه به كسى ييامكك ختم صلوات بفرستى . يكك 
وقت شما دوستى داريد و مى كوييد بككذار يادش بياورم كه صلواتى بفرستد ولى ادامه ى آن كه اكر نفرستى جنين و جنان مى شود 
» غلط است . ياد آورى بر نام محمد (ص) خوب است و لى آن نوع حركتها نحوه ى تبليغ دين نيست . 

خدايا به حق فاطمه بين ما و قرآن در دنيا و برزخ و آخرت لحظه اى جدايى نينداز . و لحظه به لحظه عشق ما را نسبت به خودت و 


اهل بيت بيبش از بيش بيفزا . 
اك-ا.هو 


دلم قلمروى جغرافياى ايرانى ست هواى ناحيه ى ما هميشه بارانى ست » دلم ميان دو درياى سرخ مانده سياه هميشه برزخ دل تنككه 
ى يريشانى ست » مهار عقده ى آتش فشان خاموشم كدازه هاى دلم دردهاى ينهانى است » تو فيض يكك اقيانوس آب آرامى 
سخاوتى كه دلم خواهش بيابانى ست . سوال - جككونه ما را به فضل و رحمت الهى اميدوار مى كنيد تا ما سريع تر به سمت خدا 
برويم ؟ 

ياسخ - ميلاد با سعادت حضرت كبرى را تبريكك عرض مى كنم . ما كه اميد داريم نبايد به اين زودى ها اميدمان نابسامانى يبدا 
بكند . رحمت يكى از مباحثى است كه هرجه در اين برنامه ها تكرار بشود باز كم است . جايكاه رحمت در فضاى ما مثل هواى 


سالم است كه ير از اكسيزن است تا مادامى كه اين عنصر حياتى و اين عنصر سلامتى وجود نداشته باشد نه زبان مى تواند بكويد و 
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نه جشم مى تواند ببيند ونه دست ويا مى تواند حركتى بكند . شما در نظر بككيريد كه فضاى اينجا را كار خفه كننده كرفته » كجا 
را ميشود ديد؟ انسانى كه دارد حسش را از دست مى دهد و بعد هم خفه مى شود و مى ميرد . فضاى رحمت به كونه اى است كه 
وقتى به روى انسان باز شد اين انسان مى تواند در فضاى رحمت خوب ببيند . كاهى كه ما در نككاههاى مان دجار اشتباه مى شويم » 
در همين جا از خدا فاصله مى كيريم . فرمود : من اين رحمت را بر همه ى عالم كسترانيده ام و خودم را بعنوان رحمان به اين عالم 
معرفى مى كنم يعنى كسى كه داراى رحمت واسعه و كسترده است .علاوه براين خودم را بعنوان رحيم معرفى مى كنم و قرآن 
خودم را با رحيم و رحمان بودن آغاز كردم . بسم الله الرحمن الرحيم . به رحمت خودم است كه ايجاد مى كنم و به رحمت خودم 
است كه موجودات را به كمال مى رسانم يعنى اول يكك سفره اى بنام رحمت را باز مى كنم بعد آنجا سخن از فرشته » بهشت » 
عبوديت و... است . يس به ما ياد مى دهد كه دائم به رحمت من توجه كنيد . اككر انسان از رحمت خداوند كم بكويد » كم تصور 
كند » كم اميد داشته باشد به همان مقدار غلو مى كند . و به همان مقدار تاريكى جاى نورانيت را مى كيرد و در فضاى تاريكك ديد 
درست كار نمى كند . در فضاى آشفته بازار ير از غوغاى ياس و نااميد حقيقت به كوش انسان نمى رسد .در اين حالت انسان فلج 
شده واز بين رفته است. بنابراين رحمت » عنصر حياتى ماست . اكر ما هميشه از رحمت خدا بككوييم باز كم كفته ايم . اين كفتن از 
رحمت خيلى لازم و ضرورى است و تكرار آن اشكالى ندارد زيرا مثل اكسيزن است . شما اين همه تاكيد قرآنى را در باب رحمت 
خدا مى بينيد. مى فرمايد: بزركترين كناه مايوس شدن از رحمت يروردكار است. ما اين همه كناهان كبيره داريم و ه ركدام از آنها 
هم در جايكاه خودش خطرناك است ولى مى فرمايد كه خطرناكترين كناه مايوس شدن از رحمت يروردكار است . يعنى آنجاست 
كداثتو مردة بحساب فى آي .و ينابي ات راز دست دادو ان تشركك وجب و جوئن ال بين رفت تابراين ما بابد خط قرهز را 
داشته باشيم. بنابراين هر جه ما كناه مى كنيم نبايد مايوس بشويم. البته ما نبايد كناه و خلاف بكنيم و بايد يكك زندكى استاندارد 
داشته باشيم مثل كارهاى استاندارد ديكرمان » در انسان بودن و مسلمان بودن استاندارد قرآنى را رعايت كنيم و جارجوب ها را 
رعايت كنيم اما در روايت داريم كه بشر خطاكار است مكر معصومين كه حساب شان جداست » نوع بشر دجار اشتباه است ولى 
روايات يكك خط قرمز براى ما كشيده اند كه خطا نكنيد ولى اككر كرديد خط قرمز شما اين است كه مايوس نشويد. يعنى هيج 
كناهى نيست كه قابل جبران نباشد و هيج خطايى نيست كه قابل يذيرش نباشد . امام باقر (ع) به محمد بن مسلم كه از راويان خوب 
است فرمود : مومن وقتى كناه كرد توبه مى كند و مورد بخشش الهى قرار مى كيرد » زيرا برايش يرونده ى جديدى باز شده است 
زيرا توبه كرده است و خدا يذيرفته است . از آن به بعد بايد رفتارهاى جديدش را آغاز بكند . سوال كرد : اين مومن دائما كناه مى 
كند و دائما توبه مى كند يس از كناهان از خدا طلب مغفرت مى كند . هرجه مومن كناه مى كند و توبه مى كند . خدا با مغفرت به 
او نككاه مى كند و كناهانش را مى بخشد . كناه در يكك نككاه كوجكك و بزركك ندارد و نافرمانى يرورد كار بزركك است . روايت 
داريم كه به كوجكى كناه نكاه نكن به اين نككاه كن كه نافرمانى جه كسى را دارى انجام مى دهى . بس همه ى كناهان كبيره و 
بزركك است » يكك كناه هم زياد است . فرمود : محمد بن مسلم مبادا مومن رااز رحمت خدا مايوس كنى . اكر كسى كفتند كه 
صدهزار كناه كردم » نكو برو كورت را بكن و قصه تمام است . باب رحمت الهى واسع است . آغوش رحمت كشوده است . در 
قرآن يبام مى دهد كه از زحمت خدا مايوس نشويد . جاى ديكر مى فرمايد : عذاب من شديد است ولى براى كسانى كه توبه نمى 
كنك كرذق كقى مئ كنند وسركشن عند وعناذ وارنك. انا كنانى كد حلاف مى كد ويشعاة من كوند عذاب شدية ندارند 
. در روايت داريم كه وقتى شما در ييشكاه خدا اقرار به كناه مى كنى يعنى اعتراف مى كنى كه خدايا من اشتباه كردم و كناه كردم 
عمين خودش توبه اسث: 

سوال - ما كناهى مرتكب شده ايم كه تابحال توبه نكرده ايم . اككر در اين لحظه بخواهيم توبه بكنيم آيا رحمت خدا شامل حال ما 


م الود 1 
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ياسخ - حرا رحمت خدا شامل حال شما نشود . وقتى مى فرمايد كه به همه بندكان اسراف كار در كناه من ييغام بده كه از رحمت 
من مايوس نشويد » اين خط قرمز است . در بحث توبه هرجه كه ما خلاف كرديم يعنى نماز نخوانديم روزه نكرفتيم كناه جشمى و 
كوشى انجام دادم حالا فكر مى كنيم كه جطور به خدا بككُوييم كه غلط كرديم . جوابش راحت است . بكو : خدايا من اعتراف مى 
كنم كه اينها كناه بوده و من آنها را انجام داده ام . اين كناهان از سرس ركشى و دعوا با تو نبوده است . امام سجاد (ع) مى فرمايد كه 
خدايا اكر ما كناه كرديم از سر دعوا با تو نبوده و نخواستيم با تو مخالفت كنيم » اين از سر هواى نفس بوده » خدايا من كه نمى 
خواهم با تو مخالفت بكنم » من تو را دوست دارم و شرمنده ى تو هستم ء اين اقرار مثل آبى است كه ريخته مى شود واو را ياكك 
مى كند . دارد از رحمت خدا بهره مند مى شود و جذبه ى رحمت اورا مى كشاند . آنكسى بايد بترسد كه كناه كرده و مى كويد 
كه من كارى نكردم و جرا بايد ازاين كار دست بردارم . مى كويند خلاف كردى » مى كويد كه جه خلافى كردم عشق كردم . و 
هنوز هم مى كنم . جنين انسانى بايد بترسد . اما كسى كه خلاف كرده و اقرار و اعتراف مى كند اين طور نيست . بعضى ها مى 
برسند كه كناه كرده ايم » اكر بكوييم خدايا غلط كرديم » آيا اين كافى است ؟ بله اين اقرار و اعترافى كه مى كنيد شما را ياكك مى 
كند . در روايت هم بود كه مومن خلاف مى كند و توبه مى كند وازاين به بعد بايد رفتارهاى قشنكك انجام بدهد . البته بنابراين 
نباشد كه ما توبه و بناى مغفرت را خيلى سبكك و عادى بككيريم و بككوييم كه رحمت خدا واسع است ء بعدا توبه مى كنم . حالا اكر 
شيطان ما را فريب داد و كناه روى كناه آمد » كم كم استغفارهاى ما كمرنكك مى شد » يعنى يكك موازنه اى بايد بين كناه و استغفار 
فراهم بشود . كار به جايى مى رسد كه ديككر توفيق استغفار بيدا نمى كند . روز اول اكر خطايى انجام مى داد تن و بدنش مى لرزيد 
از اينكه جرا من بايد اين كار را بكنم » مجدد مراقبت نكرد و كم كم قبح كناه از بين مى رود . روز اول استغفار تند و يرملات بود 
اما الان ضعيف شده است و روز اول كريه مى كرد ولى الان طلبكارانه رفتار مى كند . و مى كويد كه انسان كه نكشته ام » يكك 
نككّاه كرده ام . كار به جايى مى رسد كه ديككر يكك استغفرالله هم نمى كوييم » در خلوت به كناه اعتراف نمى كنيم . اكر مى 
خواهيم استغفار بكنيم توجه داشته باشيم كه به صرف كفتن استغفرالله و لا اله الا الله نباشد. استغفار يعنى درخواست خواستن . اكر 
من آب بخواهم جكار مى كنم ؟ ليوان اب را برمى دارم و مى خورم نه اينكه بككويم تشنه مان است و آب هم بد نيست » اين طلب 
آب نيست . استغفار يعنى من به طرف خدا بروم و بككويم كه خدايا من نفهميدم . من از اين تماس ها داشته ام كه جوان خلاف مى 
كند ولى بعد واقعا توبه مى كند و بعضى از اين توبه ها واقعا اشكك انسان را در مى آورد كه ما عجب جوانهايى داريم . جوانى مى 
كفت كه من كناه كرده ام و بعد در خلوتى نشسته ام » اين قدر به دركاه خدا كريه كرده ام و خاكك بر سرم ريخته ام و مى كفتم 
كه خدايا من نفهميده ام و بد كرده ام و به بيشكاه تو آمده ام .اين عين تجلى رحمت الهى است كه انسان اشكك شوق در جشمانش 
حلقه مى زند كه اولا انسان نبايد خلاف مى كرده و بعد هم كه خلاف مى كند جنين حركتى انجام مى دهد . 

سوال - وقتى توبه مى كنيم » از كجا بفهميم كه رحمت خداوند شامل حال ما شده است ؟ آيا لازم است كه اين را بفهميم يا خير. 
اكر خدا ياسخ درخواست ما را نمى دهد علت خاصى دارد ؟ 

ياسخ - اين را زياد سوال مى كنند. مى كويند كه مكر نمى كويند كه اكر انسان توبه كند و به سمت خدا برود » خدا او را تحويل 
مى كيرد . يس جرا من در فلان خواسته ام اين همه از خدا خواسته دارم و التماس مى كنم ولى به خواسته ام نمى رسم ؟ يا اينكه 
حتى مى كويند كه نماز شب هم مى خوانيم ولى به آرزوى مان نمى رسيم . بعد از اينكه ما اين مسثله را بعنوان خط قرمز قبول 
كرديم كه نا اميدى از دركاه خداى متعال ممنوع است هركارى هم كه كرده ايم . من مكرر مى خواهم روى اين نكته تاكيد بكنم 
كه هر جه كه ما كرديم از رحمت خدا مايوس نشويم . يعنى نككوييم كه درها به روى من بسته شده و خدا ديكر توبه ى من را نمى 
يذيرد » يس بروم كناه بكنم زيرا آب از سر من كذشته است . ما اين را نمى يذيريم . از رحمت خدا مايوس نشويم » هرجه كه 
كرديم قابل بازكشت است واين عبد مى تواند بركردد . امام خمينى فرمودند كه امام زمان (عج) فرموده كه اكر انسان ييامبر خدا را 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمه /اللإعزنا إز لإونددا 


هم بكشد باز قابل توبه است . و اكر توبه كند خدا قبول مى كندء اين قدر باب توبه بازاست. بخاطر همين است كه مى كُوييم 
مايوس نشويد . نككوييم : من كه ينجاه سال كناه كرده ام ديكر امكان ندارد كه بركردم » اين امكان ندارد را حذف كنيم . بدانيم كه 
خداوند توبه كار را دوست مى دارد و اقرار و اعترافى كه در ييشككاه خداى متعال داريم » بدانيم كه يذيرفته شده است . ان الله يحب 
الشاب تائب . جوان نى كه نفهميده واخلاف كرده برمى كردد و توبه مى كند و محبوب خدا ميشود . خدا را در بغل مى كيرد . زيرا 
بفدواق ابت كه عودكن :را ازخرق شدة نيان تجات داح اسق ادو زير أب« مقدازى اب«عوودة ولى ازغرق شدن نحات ينا 
كرده و بركشته و احساس ارتباط با خدا را مى كند . اككر بخواهيم ببينيم كه خدا ما را يذيرفته يا نه » ببينيم كه احساس مان جكونه 
است » وقتى خلا-ف مى كنيم به دركاه خدا اميدوارنه رفتار مى كنيم و به فضل و كرم او اميدوارهستيم يا خيرء كرجه از عمل 
ااي ل ا ار 
وجدان خوب است يعنى انسان هميشه يكك حالت شرمندكى در ييشكاه خدا داشته باشد و نسبت به فضل او اميدوار باشد. داريم كه 
وقتى كرّم تو را مى بينم طمع مى كنم و وقتى كناهانم را مى بينم ناراحت هستم . اينكه جرا خواسته هاى ما برآورده نمى شود بخاطر 
اين است كه ما يكك اصل غلط كذاشته ايم و ما را اذيت مى كند كه جطور خدا وعده داده بياييد » ما مى آييم ولى جوابى نمى 
شنويم » توبه كردم ولى خبرى نشد و به آرمان و آرزويم نمى رسم . اين اصل غلط است كه ما بياييم بين اينكه خداوند ما را يذيرفته 
واينكه اثرش اين است كه من به خواسته ام برسم » ما يكك كره ميزنيم و معادله اى درست كنيم كه اككر خدا من را يذيرفته است 
يس بايد به خواسته ام برسم نتيجه اين مى شود كه اكر من به خواسته ام نرسم يس خدا به من توجه ندارد » اين فرمول و معادله غلط 
است . من نمونه هاى عينى را مى كويم . از حضرت آدم شروع مى كنيم . او ييامبر خداست.آيا او هرجه از خدا خواست به او داد ؟ 
من مى خواهم موارد نقض اين اصلى كه خيلى ها براى خودشان درست كرهده اند را بككويم . حضرت آدم دلش نيم خواست همه 
بجه هايش خوب باشند ؟ يس جرا قابيل قاتل برادرش هابيل مى شود ؟ يس بككوييم كه خدابه حضرت آدم يشت كرده است ؟ مكر 
حضرت نوح به كنعان فرزندش نصيحت نكرد ؟ و بالاخره او ييامبرى او را قبول نكرد و مُرد . آيا نوح دوست نداشت كه كنعان فزند 
صالح باشد ؟ ولى اين طور نشد . آيا حضرت نوح به خدا كفت كه به ما يشت يشت كردى ؟ و با خدا دعوا كرد . اين ادبيات درستى 
نيست . جوانان همين كه به آرزويشان نمى رسند مى كويند كه خدا با ما قهر كرده و خدا به من يشت كرده است زيرا من شغل مى 
خواهم برايم فراهم نيست » همسر مى خواهم برايم فراهم نيست. در آينده مفصل صحبت مى كنيم كه شرايط دعا جيست و جرا 
دعاهاى ما مستجاب نمى شود . اين اصل را كه ما بككُوييم جون خواسته ى من انجام نمى شود يس خدا به من يشت كرده است 
درست نيست . حضرت ابرا هيم دلش نمى خواست همه دست از بت يرستى بردارند ولى جه شد ؟ آيا ييامبر اسلام نمى خواست كه 
همه ى امت اسلامى خوب باشند و همه سلمان فارسى بشوند ولى نشد ؟ آيا امام حسين (ع) در كربلا دلش نمى خواست كه 
سياهيان يزيد دست از جنكك با او بردارند و به حجت خدا روى بياورند ؟ آيا خدا به امام حسين (ع) يشت كرده است ؟ آيا حضرت 
زينب نمى خواست كه اين اتفاقات نيفتد واين همه مصيبت نكشد ؟ بينندكان اين اصل را از ذهنشان بيرون كنند . خدا با هيج كس 
قهر نمى كند ما با خدا قهر مى كنيم . 

سوال - سوره توبه آيات 00-8١‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - خدا به رسول اكرم مى فرمايد كه اكر زندكى كفار را مى بينى كه وضعيت ظاهرى دنياى شان يُررنكك است اينها باعث 
شكنق ترواتفوة .يدان كددز كمين تند كن ديا كرضان امكاناتك حادق من شونك و اسخفادء سوبا ال هميق امكاناث مادى باعثك 
كرفتارى آنها در جهنم مى شود . بعضى از افراد هستند كه زندكى مادى را ملاكك قرار مى دهند و مى كويند كه فلانى اين همه 
نماز و روزه مى خواند و ايمان دارد ولى فقير است ولى فلانى يكك بار نماز نخوانده ولى همه جيز دارد. همه جيزش فراهم است و 
يك يا خدا هم نكفته است . اين آيه شامل آنها هم ميشود و فقط شامل فضاى كفار و مش ركين نيست . اكر امكان مالى و زندكى 
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فراهم دارند و راحت زندكى مى كنند ولى با خدا رابطه ندارند » كمان نكنند اموال و اولاد برايشان مفيد نيست و همين ها زندكى 
آنها را در باطن سخت تر و تلخ تر مى كند . 

سوال - شما مى كوييد كه اكر كسى ييامبر هم كشته باشد و توبه كند از راه يافتكان است . يس شمر و يزيد هم وارد بهشت مى 
شوند ؟ 

ياسخ - مكر آنها توبه كرده اند . در روايت از امام سجاد (ع) داريم كه يرسيدند كه اكر اينها توبه كنند توبه شان مورد قبول است و 
امام فرمودند : بله . ولى خداوند توفيق توبه به آنها نمى دهد . يعنى توبه نمى كنند در باز است . در كنار بيابانى باغى است كه در 
آن بازاستء آيا معنايش اين است كه همه ى آنهايى كه در بيابان هستند به آن باغ مى روند ؟ يا اينكه آنها بايد تلاش كنند تا 
خودشان را به آن باغ برسانند ؟ در بازاست نه اينكه همه درون باغ هستند . باب توبه بازاست و خدا هيج كس را نااميد نمى كند . 
در اينجا در مورد توانمندى توبه صحبت مى كنيم كه در باز است ولى آيا شخص مى تواند به آنجا برسد ؟ آيا مى تواند خودش را 
از مهلكه اى كه كرفتار شده نجات بدهد ؟ بخاطر همين مى كويند كه شما وارد عرصهى كناه نشويد . شايد اين كناه از آن كناهان 
سكق يراق بان كنها باشد كه فرائيد يروان كتيناى يدر ترية واوة بشويك: كاهن أن قدر كنا سكن انث كداقدرت بزوان را 3 
شما مى كيرد يعنى خود بخود شما را نااميد مى كند . حس و حالى بيدا مى كنى كه به تعبير قرآن از خداوند هم متنفر مى شوى . 
مى فرمايد : وقتى بيش آنها از توحيد مى كُويى متنفر مى شوند . كناه روى كناه انسان را سنككين مى كند و باعث ميشود كه استغفار 
كمرنكك بشود . يعنى تاريكى او بيشتر مى شود و تقاضاى نورانيت استغفار را ازاو مى كيرد . در يايان كار همه جيز را تكذيب مى 
كنند .حتى بهشت و جهنم را تكذيب مى كنند براى اينكه راه توجيح كارهاى خودش را درست كندو يكك مس كن قوى را به 
خودش تزريق مى كند كه خبرى نيست . يزيد براى اينكه براى خودش ايجاد آرامش بكند كفت : كجا وحى از آسمان نازل شده 
ههى اينها دروغ بود . بنى هاشم با حكومت بازى كردند . مسير توبه مسير صعودى و يروازى است و مسير تكذيب آيات الهى در 
سايهى آن كناهان سنكين سقوطى و مغصوب عليهم است . قرآن مى فرمايد : طغيان نكنيد زيرا كرفتار غضب من مى شويد. 
سقوط مى كنيد و دست تان به توبه نمى رسد . يس باب توبه باز است و انسان وقتى كناه انجام مى دهد دجار تاريكى مى شودء 
اكر كناه را تكرار كرد ممكن است اين فضاى آلوده دست ما را به توبه نرساند . توبه بهترين شفيع ماست . يعنى دست ما را مى 
كيرد ولى بايددست ما به توبه برسد واكر در كودال افتاده باشيم ديككر دست مان به شفيع نمى رسد . يس ناميد نشويم و از كناه 
بشدت بترسيم جون ممكن است توفيق توبه نداشته باشيم . از رحمت خدا مايوس نشويد. اكر احساس يشيمانى در خودمان مى كنيم 
بدانيم كه مورد توجه خدا هستيم . تضمينى نيست كه بعد از كناه توبه باشد. روايت داريم كه از كناه بترسيد جون ممكن است در 
كناهى واقع بشويد كه خدا بفرمايد به عزت و جلال خودم شما را نمى بخشم. 

سوال -اكر كسى آبروى كسى را ببرد و بين زن و شوهر اختلا-ف بيندازد » ما ظلم ببينيم و باز ببخشيم ؟ مككر نه اينكه تا مظلوم 
است ظالم ظلم مى كند . 

ياسخ - جيزى كه در كتب ما زشت است ظلم يذيرى است و اين صفت زشتى است اما بز ركوارى مطلب ديككرى است. فردى آبرو 
ريزى كرده » خلا-ف مرتكب شده ء» تند خويى » بى ادبى كرده و مسلمان هم هست . در مقابل غير مسلمان بايد محكم ايستاد . 
روايت داريم كه وقتى دشمن حمله نكرده به او حمله كنيد . فرض ما در جامعه ى اسلامى است . كتاب جلد جهارم اصول كافى و 
كتاب ايمان و كفر را مطالعه كنند . ائمه ى ما مى خواستند كه فرهنكك بزركك منشى » بزركوارى و سعه ى صدر را در جامعه رواج 
بدهند . يكك روش اين است كه هر كس كه بى ادبى كرد , هروقت او را ديديم سرب ركردانيم و جواب سلام او را ندهيم . روش 
ديكر اينكه با او احواليرسى كنيم وادب را رعايت كنم . اسلام اين كونه ادب را مى خواهد در جامعهى اسلامى رواج بدهد . 
ممكن است كه شما بكوييد كه اكر جواب سلامش را بدهم مى كويد كه ترسيد . در روايت ما نداريم كه در اين موارد قهر كنيد يا 
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آبرو ريزى كنيد يا بى اعتنايى كنيد . توصيه به كذشت است . اككر من سوء استفاده كنم باز من خودم را به آتش مى كشم . كاهى 
ما قهرهاى تاديبى داريم مثلا بدرى به بجه اش تلخى مى كذارد نا اثر مثبت بككذارد ولى اكر اثر نككذارد نيازى نيست كه تلخى كند 
. من كزينه ى قهر و عصبانيت را در تربيت قبول نمى كنم . روايتداريم كه كاهى كافى است كه طرف جهره در هم بكشد ولى نبايد 
طولانى باشد. ار مجبور شدى كه با مومن قهرى انجام بدهى » بايد كمتر از سه روز باشد . اين قهرهاى تاديبى است . اكر تلخى و بى 
اغتنايئ هن قرار است كه اثن بكذارد و قرد راانتوجه كد اشكالى تدارذ ولك بايد اس كدورك كينه و يكل باشك : انكيزة بايد 
از سر محبت و و نجات دادن طرف باشد. حسش بايد مثل طبيبى باشد كه مى خواهد بيمار را مداوا كند . كار امام اين است كه 
جامعه را به سمت عظمت ها بكشد و ما هم بايد اين عظمت ها را تمرين كنيم . خوب است كه ما نسبت به كسانى كه به ما بد كرده 
اند كذشت كنيم و مدتى بعد به احساسات مان مراجعه كنيم مى بينيم كه جه احساس قشتكى داريم . الان ممكن است كه شيطان 
بكويد كه برخورد كن . ولى ما بايد سراغ روايت برويم كه بزركوارى و كذشت را به ما توصيه مى كنند . روايت داريم كه هر 
جورى كه دوست دارى خدا با شما رفتار كند با بندكان او رفتار كن . اكر به بند كان او كير بدهم خدا هم به من كير مى دهد . 


خدايا به حق محمد و آل محمد ما را لحظه اى به خودمان وا نككذار . 
كك 


بهار از تبار محمد است و جهان بتدريج در قلمروى بهار كام برمى دارد » فردا با يكك زلزله صبح مى شود آنككاه بيامبران با شاخه اى 
از كل محمدى بدنيا مى كويند : صبح بخير فردا ما آغاز مى شويم » فردا جنكلى از يرنده » آسمانى از درخت و دريايى از خورشيد 
خواهى داشت فردا يايان بدى ها خواهد بود ء فردا جمهورى كل محمدى است . 

سوال > در آستانه ى بهار بيشتر افراد مى خواهند تغييرى در زندكى خودشان بدهند و منتظر برنامه ى ما هستند » بنظر شما بايد 
تغييرات را از كجا شروع كنند ؟ ياسخ - خيلى از افراد اول سال تصميم مى كيرند كه امسال » سال متفاوتى با سال كذشته يا 
سالهاى كدشته داشته باشند و اين تفاوت به سمت ترقى و تعالى باشد . اين تصميم قشنككى است . مثلا مى كويند كه از امسال مى 
خواهم فلا.ن كار مثبت را آغاز كنم يا اكر ضعيف انجام مى دادم آنرا قوى كنم يا فلان كار منفى را تركك كنم . اكر ما نكاهى به 
طبيعت داشته باشيم » در طبيعت دو نماد مى بينيم . يكك سرى نمادهايى از نباتات و كياهان كه اينها خشكك هستند و وقتى بهار مى 
آيد همجنان خشكك مى مانند » تابستان مى آيد باز همجنان خشكك مى مانند » بيداست كه اين درخت از ريشه و اصلش جدا شده 
است و ارتباطى را كه بايد با زمين برقرار كند تا بتواند تغذيه بشود و استعدادهايى كه بايد در درونش قرار كرفته باشد از بين رفته 
است و اين ارتباط قطع شده است . اميد به اينكه طراوت و نشاطى بيدا بكند و شكوفه اى بزند » در آن نيست . يكسرى درختان 
هستند كه در زمستان خشكك هستند ولى در بهار كم كم خودى نشان مى دهند . بركهاى كوجكى مى زنند » شكوفه مى زند واكم 
كم در تابستان ميوه مى دهد و شروع به رشد مى كند » اين درختان نشان مى دهند كه به جايى وصل هستند و ظرفيت هاى خودش 
رااز دست نداده است . ما انسانها هم دو دسته هستيم . عده اى اصلا حوصله ى تصميم هاى قشنكك ندارند » حوصله ى شنيدن 
نصيحت ندارند واكر كسى هم كلمه اى حرف به آنها بزند متنفر هم مى شوند و در واقع فرار مى كنند و نمى خواهند يكك تعامل 
قشنككى با خودشان داشته باشند و حوصله ى اينكه ياى سخن زيباى دلشان بنشينند ندارند و به نوعى مى خواهند خودشان را سركرم 
مسائل روزم ركى بكنند و حاضر نيستند كه يكك تصميمى قشنكى بككيرند . كار با اين انسان سخت است و معلوم است كه در اين 
انسان يكك سرى ظرفيتها بسته شده است . يكسرى انسانها هستند كه ظاهرا در خودشان جيزى نمى بينند ولى وقتى به درون يا به 
حرفشان كوش مى كنيم مى بينيم خواهان تصميم كيرى هاى قشتككى هستند . خوبى ها را دوست دارند . انسانهاى خوب را دوست 


دار تك وقتى ب كووشان مراصعد عن كدد حى مدد كد خوري ها واكوست :حارش د :وال كارعاق فشك لذت بركل عرد كه 


1رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3ات. الالالالالا صفمحه معاعان از لودلا 


خودش اهلش نيست . ازاين علامت ها مشخص مى شود كه او به جايى وصل است . زيرا اكر وصل نبود شكوفه نمى كرد و بركك 
نمى داد . من خودم الان اهل كار نيستم ولى كسانى كه اهل كار و تصميم هستند را دوست دارم » اين نشان مى دهد كه من اولا به 
خدا وصل هستم واين ارتباط قطع نشده است و آن حيات معنوى وجود دارد و معلوم مى شود كه ظرفيتها و قابليت هاى شما صفر 
نشده است . جمله ى معروفى است كه مى كويد : من انسانهاى خوب را دوست دارم ولى از اهل آنها نيستم . اين ها انسانهاى 
اميدوارى هستند و بايد اميدوارتر باشند . اكر حركت كوجكى در خودشان احساس مى كنند آن را كم نككيرند و آنرا انجام بدهند . 
درختان قبل از اينكه شكوفه بزنند آنقدر كوجكك هستند كه اصلا معلوم نيستند ولى نااميد نيست و از زمين مواد و املاح مى كيرد و 
از هوا اكسيزن مى كيرد و كم كم به درخت تبديل مى شود و شكوفه ها به ميوه تبديل مى شود . ما انسانها هم همين جور هستيم . 
اكر احساس هاى خوب كوجكك در ما وجود دارد آنرا كم نككيريم . نككوييم كه من اين همه ببدى كردم » حالا يكك كار كوجكك به 
جه دردى مى خورد » من اين همه دلها را رنجانده ام » حالا يكك مهربانى به يكك نفر و سلام كرم با يكك نفر كردن جه فايده اى 
دارد . اين خوبى ها هر جند هم كه كوجك باشد آنرا جدى بككيريم . همين جدى كرفتن ارتباط با معنويات را قوى مى كند و وقتى 
اين ارتباط قوى تر شد .ء ير از معنويت » حيات مجدد و طيبه مى شود و بعد مى بيند كه قبلا هيج طراوتى نداشت ولى الان طراوتى 
دارد و مى خواهد شكوفا شود و كل هم مى كند و كم كم مى بيند كه تبديل به ميوه هم شد و با كذر زمان وقتى به خودش نكاه 
مى كند مى كويد كه آيا من همان انسان خشكك و بى بركك هستم ؟ مى بيند كه جقدر در خودش تحولات بوجود مده است . 
يس از اين تغبيراتى كه در طبيعت و بهار قشنكك ايجاد مى شود استفاده كنيم و ما هم بهارى زندكى كنيم . كارهاى كوجكك قشنكك 
را دست كم نكيريم . اكر به خودم نككّاه مى كنم و مى بينم كه جشم . دهان » فكر » دست و يايم خشكك است يعنى كارهاى قشنكك 
نداشته ام » نااميد نشوم . همين كه در درون دلم احساس مى كنم كه زيبايى را دوست دارم » اين را محكم بككيرم كه اين حلقه ى 
اتصال است . مبادا به آنها بى اعتنايى كنم و به تعبير قرآن روزى از آنها متنفر بشوم . قرآن مى فرمايد : انسانهايى هستند كه وقتى از 
خدا براى آنها مى كوييد دلهايشان مشمئز ميشود .اينها همان درختان از بيخ خشكيده و نابودشده هستند . شما در خودتان بككرديد 
مطمئنا جيزهاى قشننكك زيادى در خودتان بيدا مى كنيد . سوال - من يشت سر يدر و مادرم غيبت كرده ام و حالا خيلى يشيمان 
هستم و خجالت مى كشم كه از آنها طلب بخشش كنم . آيا راه ديككرى هست كه كناهم بخشيده بشود يا خير ؟ من حدود دوسال 
ييش حق همكلاسى هاى خودم را ضايع كرده ام و به خاطر كناه من او را مجازات كرده اند . الان نه اسم او يادم هست و نه امكان 
اين را دارم كه دنبال او بككردم . من بايد جكار بكنم ؟ ياسخ - اينها قشنككى هايى است كه در وجود افراد وجود دارد . حالا خلافى 
كرده و خشكى را در خودش احساس مى كند ولى طراوتى اصيل در او وجود دارد . مى كويد كه من از عمل زشتى كه انجام داده 
ام نككران هستم . دنبال راه كارى مى كردد تا آنرا تبديل به طراوت و ياكى بكند يعنى آنرا به وجود مثمرثمر تبديل كند . ديد يدر و 
مادرها نسبت به فرزندانشان خيلى خوب است . وقتى آنها مى بينند كه فرزندشان از آنها عذرخواهى مى كند و مى كويد كه در 
خلوت و تنهايى يا در ظاهر آن طور كه بايد خوب برخورد نكردم و من را ببخشيد » اشكك شوق در جشم يدر و مادر حلقه مى زند 
كه جنين فرزندى دارند بنابراين جوان عزيز از اينكه مى خواهد اين مسئله را با يدر و مادرش مطرح كند ناراحت نباشد زيرا اين 
حالت قشنكك و زيبايى است كه برخورد مى كنند . اينها را در حالت كلى بككويد و لازم نيست كه تكك تكك بكنُويد كه كجا جه 
كفتم و جه كار كردم . همين كه جلوى يدر ومادر بيايد وعذر خواهى بكند و بككويد كه من را حلال بكنيد كافى است . يدر و 
مادر حق زيادى به كردن ما دارند . خيلى دوستانه و صميمى و متواضعانه بنشيند و اينها را بكويد. حالا فرض كنيم جنين كارى را 
نمى تواند بكند . روايتى از رسول كرامى اسلامى در مورد تواضع و لبخند در مقابل يدر و مادر داريم كه مى فرمايد : اكر با جهره 
اى متبسم و بشاش با يدر و مادر برخورد كنيم خدا ثواب يكك حج عمره مقبوله در نامه ى اعمالتان مى نويسد . يكى از صحابه 
تعجب كرد و يرسيد : يكك نككاه با تبسم و يكك حج عمره ى مقبوله ؟ شايد ما روزانه صد بار اين كار را بكنيم . ايشان فرمود : 
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خداوند صد حج عمره ى مقبوله در نامه ى اعمالتان مى نويسد و فرمود الله اكبر . جه در مورد خدا فكر مى كنيد . فكر مى كنيد 
خدا كم مى آورد يعنى حج عمره هايش تمام ميشود و دستش خالى مى شود . اى جوانان اين فرصت ها را از دست ندهيد . با يكك 
نكاه بشاش و مهربان ثواب يكك حج عمره را ببريد بدون اينكه هزينه اى بكنيد زيرا رفتن به حج عمره هزينه دارد . تعجب نكنيد كه 
كسى كه در خانه اش نشسته ثواب حج عمره را مى برد و كسى كه به مكه مى رود هم همين ثواب را مى برد . آنجه كه مهم است 
كار فيزيكى نيست » آن ويتامين و محتواى كار است . ممكن است طرف سفر حج را هم برود ولى آن اخلاص و طراوتى كه بايد 
داشته باشد نداشته باشد معلوم نيست كه حجش مورد قبول باشد . ولى ممكن است طرف با يكك لبخند و مهربانى ثواب حج عمره 
رابه سوى خودش جذب كند . در مورد ضايع كردن حق ديكران كه جندين سال كذشته است » در دعاى روز دوشتبه داريم كه 
خدايا من از تو طلب مغفرت مى كنم بخاطر نذرهايى كه كردم و آن را فراموش كرده ام » وعده هايى داده ام كه فراموش كرده ام 
آن را وفا كنم . شايد در عمرم حق كسى را ضايع كرده ام و نمى دانم و اكر مى دانم دسترسى به او ندارم و حتى اسم او را هم نمى 
دانم ولى فقط مى دانم در دوران بجككى وقتى مدرسه مى رفتم مثلا خودكارى كرفته ام ويس نداده ام يا در عالمى بجكى آن را 
برداشته ام و الان متوجه شده ام يا احيانا غيبت كسى را كرده ام يا آبروى كسى را برده ام » الان امكان جبران آن را ندارم » خدايا از 
تو مى خواهم كه از همه ى اينها صرف نظر بكنى . در ادامه ى دعا مى فرمايد: خدايا اكر من را مشمول آمرزش خودت بكنى 
جيزى از تو كم نميشود واكر جيزى به من ببخشى به تو ضررى نمى رسد . ما جنين خدايى داريم كه تمام فضا را براى آمرزيدن ما 
واينكه مارا مورد بخشش قرار بدهد آماده مى كند . ائمه دائما اين فضاها را در دعاها براى ما مطرح كرده اند كه نااميد نشويم. 
انسان جند تا كار مى تواند دراين موارد كه دسترسى به طرف ندارد انجام بدهد . حالا ممكن است دسترسى به طرف دارد ولى اكر 
بخواهد به او بككويد كه غيبت تو را كرده ام » شرى به يا مى شود و نككرانى هايى بوجود مى آيد . يكى اينكه طرف توبه كند كه از 
اين به بعد ايق كار را تكدد. با خودش: بكويد قبلا اين كان را اذ سر ثاداتى و نا كاهى كردق ولئ الآن ديكر اينكار را نكن :اين 
فضاهايى كه در اين دعاها وجود دارد به اين معنا است كه اى بنده ى من »اكر تا بحال خلافى كردى از اين به بعد جلويش را بكير 
واين كار را ادامه نده» من بنده ى خودم را از طرف خودم راضى مى كنم . در اين دعا داريم كه خدايا تواز طرف من او را راضى 
كن . در اينجا فرض اين است كه امكان ييداكردن طرف نيست ولى اككر من دفتر شما را برداشتم بايد آن را به شما بركردانم . ما 
نمى توانيم حق طرف را ضايع كنيم و بعد بككُوييم كه استغفار مى كنيم و تمام مى شود . در همين دعا هم داريم كه من در فضايى 
هستم كه امكان انجام آن براى من نيست . يس اول استغفار كند و بعد جبران مافات بكند . دو ركعت نماز يا سورهى قرآنى 
بخواند و آنرا هديه به طرف بكنم و لازم نيست كه طرف اين را بداند زيرا اين هديه در نامه ى اعمال شما ثبت خواهد شد . مثلا در 
سفر زيارتى نائب الزياره بوده و سلامى از طرف به امام كرده است يا در حج طوافى به طرف هديه كرده است . يس اين كارهاى 
معنوى را انجام بدهيم . حتى مى توانيم به امور خيريه كمكك كنيم و به طرفى كه غيبتش را كرده ايم يا مالى از او را ضايع كرده ايم 
هديه كنيم . مثلا در بيست سال ييش مبلغى از مال كسى را ضايع كرده ايم . آن مبلغ را در كار خير بكار مى بريم و به طرف هديه 
مى كنيم . يس همه ى اين كارها را انجام بدهيم و در روز قيامت وقتى خدا مى بيند ما اين كارها را انجام داده ايم و طرف مى بيند 
كه خوبى براى او فرستاده ايم راضى مى شود و اككر راضى نشد » خدا از فضل و كرمش او را راضى مى كند . ما بين خودمان و خدا 
بكوييم كه خدايا اكر هر كسى حقى از من ضايع كرده » اكر آبروى من را برده و غيبتى كرده » او را ببخش . تنكك نظرى بد است . 
اكر ما مى خواهيم در روز قيامت خدا ما را ببخشد و با مهربانى با ما برخورد كند با بند كانش با مهربانى برخورد كنيم . اكر مى 
خواهيم خدا از سر مغفرت و ككذشت با ما برخورد كند با بندكانش با معفرت برخورد كنيم . اكر من بِكنُويم كه جرا غيبت من را 
كرده و من تو را حلال نمى كنم و تو را به خدا و ابوالفضل واكذارت مى كنم خدا هم تو را نمى بخشد و به تو سخت مى كيرد و 
تو هم كرفتار هستى ولى اكر بكويى كه من به عفو و كرم او را مى بخشم ء به فضل الهى يعنى براى اينكه فضل الهى را جلب كنم » 
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ازسر تقصيرات اين فرد مى كذرم » خدايا توهم از سر تقصيرات من بككذر . اككر مى خواهيم بخشيده بشويم ببخشيم »اكر مى 
خواهيم كرم خدا شامل حال ما بشود كرم ما شامل حال ديكّران بشود » اككر مى خواهيم خدا با مهربانى با ما برخورد كند با ديكران 
با مهربانى برخورد كنيم . يعنى هر جورى كه دوست داريد خدا با ما برخورد كند با بندكانش همان جور برخورد كن . اكر شما 
نبخشيد بدانيد كه خودتان هم كرفتار مى شويد . به فردى كفتند كه خبر بدى برايت داريم » ماشينت را دزد برده است . فرد كفت 
كفاايق كه غير فد اسع ختير يبد "أن الست كه انان كناه كرده ياش :اي مايق قبلا نكوداركن ياست مق بوده اسكدولى |3 
الان بدست فرد ديككرى افتاه است . خدايا اول من را هدايت كن و بعد كسى كه ماشين را برده هدايت كن . من خودم به هدايت 
نيازمند ترهستم نا ديكران . خدايا از سر تقصير من بككذر واز سر تقصير او هم بككذر. من او را حلال كردم . روز قيامت آن قدر 
كرفتار هستم كه وقت ندارم به حساب او رسيدكى كنم . اين حركت » حركت قشتكى است . ديكر فرقى نمى كند كه اين ماشين 
بككردد يا برنكردد . اين ها را نمى كوييم براى اينكه فضا براى دزدها باز باشد و بككويند كه ما ماشين را مى دزديم و بعد طرف ما را 
حلالى مى كند . ما اينها را مى كوييم كه باز برخورد كنيم . برخوردهاى انقباضى و برخوردهاى تاريكك قشنكك نيست . سوال- 
دخترى بيست و دو ساله هستم . از وقتى خودم را شناختم دوست داشتم اسلام را قلبى بشناسم و اسلام شناسنامه اى نباشم . راهنمايى 
بفرماييد كه من جكار بايد بكنم ؟ ياسخ - آنجه كه در عرف ما تحت مسلمان شناسنامه اى است يعنى اينكه مى يرسند شما مسلمان 
هستيد و شما مى كوييد : بله . اكر مى خواهيم با مسلمان شناسنامه اى متفاوت باشيم بايد ببينيم اسلام جه كارهايى را حلال كرده و 
جه كارهايى حرام كرده است . جه بايد ها و نبايد هايى دارد . اكر مى خواهيم متفاوت باشيد از همين الان واجبات را شروع كنيد . 
لازم نيست كه يكك دوره قرآن و تفسير آن و فلسفه را بخوانيد از همين واجبات شروع كنيد . از اولين محرماتى كه بايد تركك كنيد 
شروع كنيد . البته در ضمن آن مطالعاتى هم داشته باشد . اين كار شيطان است كه مى كويد اكر مى خواهى مسلمان باشى بايد كار 
رااز زيربنا شروع كنى . شما زير بنا را دارى زيرا قبول دارى كه مسلمان هستى . بالاخره ى يكك اطلاعات اوليه حتى خيلى مختصر 
دارى» از همينجا شروع كن . مى دانى كه خيلى از كارها را بايد تركك كنى . مى دانى كه نبايد غيبت كنى و مال مردم را بخورى و 
مى دانى كه بايد به ديكران احترام بككذارى . اينها را مى دانى . اكر اينها را انجام بدهيد متفاوت مى شويد . اين بايدها و نبايد هايى 
كه من انجام مى دهد نشان مى دهد كه من فقط مسلمان شناسنامه اى نيستم و متفاوت از مسلمان شناسنامه اى هستم . يس يكسرى 
بايدها و نبايدها و واجبات و محرمات است كه من خودم را در اين فضاها قرار بدهم بعد در كنار اين رفتارهاى مثبتى كه انجام مى 
دهم و ترك كناهى كه مى كنم باعث مى شود كه ارتباط من با خدا تقويت بشود . اين بايدها و نبايدها فرصتى براى رشد ايمان 
فكرى مامى شود . باقرار دادن اعتقاد فكرى در اين فضاى بايد هاو تبايد هاء رشد فشتكى ايجاد مى شود . الان امكان مشاوره 
داشصن خيلى راث انث : اسان در هر كرشاى دنا كداباشد يا تلقن عى تزاند مقاوره :داشهه باشد . سوالاف راز كارشكاسانة 
مذهبى بيرسيم . با انجام ظاهرى اعمال واجبات و محرمات » خودبخود زمينه ى فطرى در ما شكفته ميشود . سوال - سوره توبه آيات 
30-1 را توضيح دهيد . ياسخ - مى فرمايد : مساجد بايد آباد بشود . آبادانى مساجد به جيست ؟ به كسانى است كه ايمان به 
آخرت و قيامت دارند . اينها انسانهايى هستند كه مسجد را مى سازند و آباد مى كنند . در روايت داريم كه آبادانى مسجد به ظاهر 
و رنكك آن نيست » به لوستر و فرش آن نيست » به محراب و كاشى نيست » به تزيين معمارى نيست بلكه آبادانى مسد به حضور 
فوحفية ذو مسكهد ايك . طرك يول قداوة كه سح شائة ون هن راقن ور هيد شركث كد اك سعد از قت كل 
باشد ولى حضور مسلمانان در آن زياد باشد » به اين مسجد آباد مى كويند . اكر مسجدى را خيلى زيبا بسازند ولى مومنين در آن 
نباشد » اين مسجد خرابه است و آباد نيست . اكر مى خواهيم جزء عامران مساجد باشيم بايد حضورمان در مساجد بيشتر باشد » اقامه 
ى نماز را در مساجد انجام بدهيم . اكر اين جورى باشيد جزء كسانى هستند كه راهتان را در زندكى يبدا كرده ايد و مى دانيد در 


زندكى جه جورى بايد باشيد . سوال > من دختر جوانى هستم كه در كارسناسى ارشد درس مى خوانم و خانواده ام مذهبى است 
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ولى در سطح يايين است . خيلى احساس تنهايى مى كنم و انككيزه ندارم . به محض اينكه تنها باشم فكر كناه مى كنم . دخترى كه 
بخاطر وضع مالى خانواده اش خواستكار ندارد با نيازهايش جكونه بسازد ؟ كاهى مى كويم كه از فردا ديكر فكر كناه نمى كنم 
ولى باز دوباره اين كار را مى كنم و مى كويم شايد خدا من را به خودم واككذار كرده است كه توبه ام قبول نمى شود . راهنمايى 
بفرماييد . ياسخ -اككر خداوند كسى را به خودش واكذار بكند » فرد كناه مى كند و اصلا هم يشيمان نمى شود . خلاف مى كند و 
از خلاف هم لذت مى برد و احساس يشيمانى و ندامت هم به او دست نمى دهد . اينها را خدا به خودشان واكذار مى كند . اين 
افراد راحت كناه مى كنند و افتخار هم مى كنند و كردنكشى هم مى كند و اكر به او نصيحت كنيم اصلا قبول نمى كند . او خودش 
رادر فضاى مثبت و قشنكك مى بيند و فكر مى كند كه هنر مى كند كه اين كارها را مى كند . اينها افرادى هستند كه خدا آنها را 
رها كرده است و مى فرمايد كه تمتعوا و سوف تعلمون . برخوردار شويد » بزودى خواهيد فهميد . هرجه فضا را آماده كردم كه 
بركرديد ولى برنككشتيد » الان برويد و عشق تان را بكنيد . خدا براى اين افراد از در و ديوار خوشى مى ريزد . حالا كه مى خواهند 
غافل باشند و به خودشان واكذار شده اند » من هم به آنها نعمت هاى زيادى مى دهم تا اينها باعث غفلت بيشتر آنها بشود . بنابراين 
اين افراد احساس نككرانى نمى كنند و خيلى هم خوش مى كذرانند . اما افرادى كه فكر كناه هم آنها را آزار مى دهد جزء كسانى 
نيستئد كه خمدا آنها را به خودشان واكذار كردهاسث . اين القاء شيطان اسث و جلوى آن را بكيريد . شيطان مى كويد كه تو كه 
كناه كردى ديككر توبه و كارخوب فايده اى ندارد و مى خواهد شما را به طرف كناه بكشاند . يس اين عزيزان كاملا اميدوار باشد . 
ابرق الحناس كنينات ا الحساس قفتكى الث .عفن كه ازافكر كناء باعيرى كناء سباي دق كارة تقاة نى دهد كه آثار معترق 
هنوز در ايشان وجود دارد . و احساس مى كند كه هنوز ارتباط با خدا دارد . ديكر اينكه خانواده ها براى | زدواج سخت نككيرند . 
بعضى از يدرها و مادرها شرايط سنكينى براى ازدواج مى كذارند يا اينكه شرايط مالى براى ازدواج مى كذارند . روايت داريم كه 
اكر بخاطر ثروت يا شهرت يا زيبايى دختر يا يسر ازدواجى صورت بككيرد » خدا مى فرمايد كه من آنها را از طرف مى كيرم . اينها 
معيارهاى مادى و دنيوى است و جذابيت و كششى براى ادامه ى زندكى ندارد . دورا دور جذاب است ولى وقتى در فضاى آن قرار 
كرفتى » كم كم براى شما بى مزه مى شود و دليلى براى استمرار و ادامه ى زندكى نداريد . قرآن مى فرمايد : كسانى كه شرايط 
ازدواج براى آنها فراهم نيست عفت ييشه كنند . خدا اين توانمندى را در مواجه با كناه درانسان كذاشته است . اكر وقتى در خلوت 
قرار مى كيرد فكر كناه مى كند . سريع فضايش را عوض كند . سعى كند كه مشغوليات ذهنى كه باعث تحريكك غريزه ى حيوانى 
او مى شود را تحريكك نكند . محيط زندكى اش عوض كند . انشاءالله خدا در آينده ازدواج بهترى را براى او در نظر كرفته است . 
يس نااميد نباشد . شايد اصلا همين آزمايش ايشان باشد . يكى را با بيمارى » يكى را با فقير يا ثروت امتحان مى كنند يا يكى را با 
فراهم شدن شرايط ازدواج فراهم مى كنند يا يكى را با عدم اين شرايط امتحان مى كنند . يس يدرها و مادرها سخت نككيرند و براى 
ازدواج شرايط مادى و دنيوى را در نظر نككيرند . ازدواج را آسان بككيرند تا ازدواج بيشتر بشود . هر جه ما آسانتر بككيريم جوانان 
راحت تر زندكى مى كنند . اككر در فضاى كناه آلود قرار كرفتيم حتما فضا را عوض كنيم . بجاى اينكه به نداشته ها فكر كنيم بهتر 
است به بندكى خدا فكر كنيم . بايد تمام نيازهايى كه خدا به من داده » در راه بندكى و ايمانى كه در راه خدا بايد داشته باشم 
سازماندهى كنم . من بايد شهوت ءرياء غضب و اميال خودم را در اين فضا يرورش دهم و ببينم جه عواملى باعث ضعف ايمان من 
مى شود . خيلى از جوانان در اين شرايط هستند ولى اصلا فكر كناه نمى كنند . نمى كويند كه جون شرايط براى ما فراهم نيسست 
يس كناه كنيم . اين خودش يكك فضاى امتحان است . يعنى كسى كه تحت فشار جنسى قرار كرفته است و مبارزه مى كند اين 
مصداق مبارزه در راه خدا است او با شهوتش مبارزه مى كند . يكى با مال در راه خدا مبارزه مى كند ». يكى با جان در راه خدا 
مبارزه مى كند و يكى با همين جهاداكبر در راه خدا مبارزه مى كند . كسى كه در خلوت مى خواهد فكر كناه به سرش بزند » دو 
ركفت تناذمن ختراند و باشيطان تسق در كر عن شود يه هراتب ابن قره كديا تسكن عتارز ومن كتد از كن كز يراه خيدا 
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مبارزه مى كند بالاتر است زيرا او دارد جهاد اكبر انجام ميدهد . كسى كه زير بار شهوتش نمى رود و آن را كنترل مى كند و با 


نماز خواندن از خدا كمكك مى كيرد » آرامش مى كيرد . بداند كه در جهاد بز ركى قرار كرفته است . 
حجت الاسلام والمسلمين فرحزاد 

لفن 

9-11. .و 


سوال - در مورد مناجات ائمه معصومين توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - كاهى يكك جمله دعا افراد را ساخته و منقلب كرده است . بعضى اوقات جكيده ى خيلى از مسائل در قالب دعا آمده است 
. در دعاى عرفه امام حسين (ع) داريم كه آن كسى كه تو را يافت جه جيز كم دارد و آن كس كه تو را نيافت جه جيزى دارد ؟ 
دعاها ذخاير عظيمى هستند كه ما ازآن غافل هستيم . دعا بُعدهاى زيادى دارد . ما به بُعدهاى رحمت » مغفرت », نويد و مزده دعاها 
مى يردازيم . يكى از بزركان مى فرمايند : ائمه با دشمنان » دوستان و افراد خاص خودشان صحبت مى كردند ولى اوج كلمات آنها 
وو متاحات و كتدكر يااشيذا بودة استث .:دعاها سيار ارزشهشك هفسعيد . كتتكز ا خداشياى شيرية الست . آخر أيه سورد فرقان 
مى فرمايد : قل هاى قرآن بسيار لطيف و زيبا است . در قرآن خدا مستقيما بااما صحبت مى كند . ييامبر كلام خدا را به ما القاء 
كرده است و خدا بدون واسطه با ما صحبت مى كند . كاهى خداوند نمى خواهد مستقيم با بنده هايش صحبت بكند مثل يدر و 
مادر مهربانى كه بجه اش را دوست دارد ولى به شخصيتى مى كويد كه تواين حرف رابه بجه ى من بكو . دراين كار ظرافتى 
هست . خدا با لطافتى به ييامبر مى كويد كه به بنده هاى من بكمُو اكر دعاها و نيايش هاى شما نباشد يرورد كار به شما اعتنا نخواهد 
كرد . رمز لطف خدا درخواست هاء دعاها و نيايش هاى ما است . اين صريح قرآن است . در روايت داريم كه مغز و جان عبادت 
دعا و نيايش است . ما يكك قرآن نازل داريم كه خدا آنرا براى انسانها ييام داده است كه اين قرآن كتابى است كه تحريف نشده 
است . قرآن ديكر قرآن صاعد است يعنى ييام هايى كه بهترين بندكان خدا به خدا مى فرستند . كلمه ى دعا يعنى خواستن . صدا 
زدن و خواندن . خود دعا موضوعيت دارد . حتما نبايد جيزى از او بخواهيد . خدا دوست دارد كه باااو صحبت بكنيد . او ما را به 
صحبت دعوت كرده است . ادعونى استجب لكم . اكر كسى در خانه ى خدا را نزند و دعا نكند اين استكبار است و فرد تكبر 
ورزيده است . در كتاب عد الشريف روايتى از امام صادق (ع) داريم كه از امام سوال كردند كه دعا كردن بهتر است يا قرائت 
قرآن . امام فرمود: هر دو عمل فضليت دارد ولى دعا برتر از قرائت قرآن است . امام صادق (ع) فرمودند : من مى ترسم فضايل 
زيارت امام حسين (ع) را بكويم و كسى ديككر به زيارت خانه ى خدا نرود . اكر كسى خالصاً به زيارت امام حسين (ع) برود جبرئيل 
» ميكائيل و اسرافيل او را همراهى مى كنند تا ب ركردد . بعضى ها در نماز سوره هاى طولانى مى خوانند و بعضى ها در قنوت و 
ركوع دعا زياد مى خوانند . بعضى از بزركان در قنوت دعاى ابوحمزه ى ثمالى را مى خواندند . زيرا دعا عمل كردن به قرآن است 
. بنابراين دستور به قرآن بالاتر از قرائت قرآن است . امام باقر (ع) فرمودند : خدا دوست دارد كه با او صحبت بشود. اميرالمومنين 
في قرمابك # سوب ترين اغشال زد ورورد كاز دعا واثبايدن اسك ددر كفكر ياكيذا صضفت فاى عدا در ها معلن يندا فى كد .دعا 
ذكر و ياد خدا است . خيلى ازذكرهاى ما دعاست .صلوات هم ذكر , هم دعا وهم توسل به ييامبر است . ما جامعيتى به اندازه ى 
ذكر صلوات در ذكرها يبدا نمى كنيم . دعا فقط صحيفه ى سجاديه و كميل نيست . يكى از بهترين دعاها صلوات است . استغفار 
دعاست . لا اله الااانت سبحانكك انى كنت من الظالمين » هم ذكر و هم دعاست . اين به ذكر يونسيه معروف است . امام صادق (ع) 


فرمودند : من تعجب مى كنم از كسى كه دجار غم مى شود به ذكر حضرت يونس يناه نمى برد . تكرار اين ذكر در سجده خيلى 
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خوب است . امام فرمودند : خدا بعد از اين ذكر مزده داده است كه با اين دعا يونس رااز شكم ماهى بيرون آورديم و مومنين رااز 
غصه ها و تاريكى ها بيرون خواهيم آورد . آيت الله بهجت به اين ذكر خيلى اعتقاد داشتند . ايشان مى فرمودند : ذكر يونسيه اين 
قدر قدرتمند است كه يونسى كه بايد هميشه در شكم ماهى مى ماند سه روز از شكم ماهى بيرون آورد . ( در سوره ى صافات خدا 
مى فرمايد : اكر حضرت يونس تسبيح ما را نمى كفت ما تا روز قيامت او را در شكم ماهى نككه مى داشتيم . وقتى او تسبيح ما را 
كرد ما او رااز شكم ماهى بيرون آورديم .) 

بهترين دعا ء دعاهاى قرآنى است . ما در قرآن دعاهاى زيادى داريم . ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخرة حسنه وقنا عذاب النار . 
بعد دعاهاى ييامبر و ائمه هستند . عموما فقهاى ما مى كويند كه در نماز واجب با هر زبانى مى توانيد با خدا صحبت كنيد . در نماز 
حمد و سوره را بايد عربى خواند ولى واجب نيست كه دعاها مثل قنوت »ركوع و سجده عربى خوانده بشود و مى توان آنها را به هر 
زبانى خواند . مبطل نماز وقتى است كه ما در بين نماز با بنده ى خدا صحبت كنيم ولى اكر با خدا صحبت كنيم اشكالى ندارد . 
دعاى تعقيبات مشتركك نماز كه در اول مفاتيح از ييامبر نوشته شده است بسيار با محتوا است . اككر كسى اين دعا را بخواند در روز 
قيامت نامه ى عمل او بسته مى شود . خدايا اميد من به آمرزش تو بيشتر از عمل من است . من عمل دارم ولى من به عمل خودم 
تكيه نمى كنم . كناه من هر قدر كه بزركك است » در كنار رحمت خدا كوجكك است . خدايا اكر من اهليت ندارم كه رحمت تو را 
بكيرم » رحمت تو اهليت دارد كه شامل حال من بشود . مضامين اين دعاها خيلى زيباست . يا رب نظر تو برنكردد ء اين ذكر قديمى 
هاى است . رجبعلى خياط سفارش مى فرمودند : ما حتما نبايد يازده ركعت نماز شب بخوانيم .( يكك نماز شب كوجكك داريم كه 
نماز نافله ى عشا است كه دو ركعت نشسته است ) اكر شما حال خواندن نماز شب را نداريد وقتى در رختخواب دراز مى كشيد با 
خدا صحبت بكنيد . روايت داريم بككوييد : اللهم اغفرالمومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات . خدا به عدد مومنين و مومنات 
كناهان شما را مى آمرزد و به شما درجه و حسنه مى دهد . مثلا انسان در سحر خوابش نمى برد » درهمان رختخواب مى توائد با 
خدا صحبت بكند و اين ارتباط بايد هميشه باشد . استادى داشتم كه مى كفت : بعضى مواقع در سحر خوابم نمى برد و حال عبادت 
هم نداشتم » با خدا شوخى مى كردم كه جرا من را سركار كذاشته اى كه نه خوابم مى آيد و نه حال عبادت دارم . خدا بنده اش را 
دوست دارد واو رارها نمى كند . خدا مى فرمايد : اى فرزند آدم » به حقى كه من به تو دارم » تورا دوست دارم . انسان خوب 
است كه براى اين جمله جان بدهد . 

سوال - سوره يس آيات 78 تا 5٠‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - ييامبر مى فرمايد : نزديكترين افرد به من در روز قيامت كسانى هستند كه زياد صلوات بر محمد و آل محمد مى فرستند . 
سوره ى يس سوره ى مهمى است . شيخ عباس قمى سوره هاى ير فضليت را در اول مفاتيح آورده است . سوره ى يس قلب و كل 
قر ناشت قرافت ايخ ووه :زؤق را زماد من كقد و اكزيرائ كسى كهدر تحال فوت اسح حعواند» بشوة سكرات مر كك ازاو 
برداشته مى شود . بعد از داستان انطاكيه دراين آيه آمده است : اى افسوس بر بندكان كه هيج يبامبرى را نفرستاديم مككر او را 
مسخره كردند . اين كليه ى خداوند است كه بندكان جرا بيدار نمى شوند . يكى از اسم هاى قيامت يوم الحسرة است كه در آن 
روز ما حسرت مى خويم كه جرا ييام هاى امام حسين (ع) و ائمه را نكرفتيم . 

سوال - در مورد هفتمين روز شهادت امام حسين (ع) توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - در بعضى از شهرهاى ايران روز هفت مفصلى براى امام حسين (ع) مى كيرند . در خيلى جاها بعد ازعاشورا مجالس 
عزادارى امام حسين (ع) افت مى كند . در بعد از عاشورا مصائب اهل بيت شروع مى شود و اهل بيت ييام هايشان را مى فرستند و 
عاشورا بايد عميق تر در كارهاى ما نفوذ بكند . توصيه ى من اين است كه بعد از عاشورا هم مقدارى ارتباط مان را با امام حسين 
(ع) واهل بيت بيشتر بكنيم . درمجلس روضه شركت كنيم و زيارت عاشورا را بخوانيم . در روايت داريم كه اكر كسى بر حسين و 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالائالانا صفحه بعاعانز آز لودلا 


اهل بيت سلام بفرستد خدا ثواب يكك حج عمره در نامهى اعمال او ثبت مى كند. يكك مداح سنتى بنام آقا شيخ عباس حسينى قمى 
داشتيم . ايشان حدود شصت سال در قم منبر مى رفتند . ايشان خاطره اى را فرمودند : من در مسجد امام قم ( مسجدى بنام امام 
عسككرى است ) منبر مى رفتم . بحث من هشت در بهشت بود . من توضيح مى دادم كه شهيد مجاهد از فلان در و ... وارد بهشت 
مى شوند. يكك روز يكك رعيت كفت : من هر شب ياى منبر شما مى آيم . اين درهايى كه شما كفتيد شامل من نمى شود . من نه 
مجاهد هستم و نه اهل نماز شب و روزه هاى مستحبى . من يكك كاركر هستم . شما يكك درى براى ما بيجاره ها بيدا كن تا وارد 
بهشت بشويم . اين سوال از روى صدق و فطرت طرف بود . اكر سوال از روى فطرت باشد خدا به شما ييام مى دهد . ايشان مى 
كفتند كه وقتى به خانه رفتم كتاب سفينة البحار ( فشرده ى كتاب بحارالانوار علامه مجلسى ) آقا شيخ عباس قمى را باز كردم و 
ميان كتاب انككشت انداختم و كلمهى باب آمد . اين حديث آمد : يكى از درهاى مهم بهشت باب الحسين است . اين درى است 
كه به روى همه باز است . در ابتداى حديث ييامبر مى فرمايد : من منذر هستم ولى هادى شما اميرالمومنين على (ع) است (١‏ ما 
هجده حديث در اين مورد از اهل سنت داريم ) احسان و نيكى ها از امام حسن (ع) به شما مى رسد و بوسيله ى حسين سعادتمند 
مى شويد » به امام حسين (ع) جنكك بزنيد . (يذيرش مردم در محرم و عاشورا از ماه رضمان و ماههاى ديكر بيشتر است .) امام 
حسين (ع) يكى از درهاى بهشت است . هر كس با امام حسين (ع) معانده بكند خدا بوى بهشت را به مشام او نخواهد رساند . 
اللهم صل على محمد و آل محمد . خدايا قلب امام زمان (عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بكردان » همه ى ما را از شيعيان 
خالص آقا قرار بده و لطف امام زمان (عج) را شامل حال ما بككردان . 


4-4.-.و 


سوال- درخصوص رحمت و محبت الهى در ادعيه ى اهل بيت (ع) توضيح بفرماييد. 

ياسخ - دعاهايى كه به ما رسيده در كنار قرآن و روايات» كنجينه هاى ارزشمندى هستند. اميرالمومنين (ع) مى فرمايد كه محبوب 
ترين عمل در نزد خداوند دعا است . دعا تنها به معناى درخواست حاجت نيست . بلكه دعا يعنى انس و كفتكو با خدا. اوج كلمات 
اهل بيت در هنكام انس با خدا بوده است . يعنى در موقع انس بالاترين مسائل را بيان مى كرده اند . روايات متعددى داريم كه دعا 
اؤاقرافت قرآن بالقثر اكه عون غمل بدقرا ناستاء شكشك كدادزادغا اسك كو قرافت قراخ وبقدى هيادات وعود تدارة: 
دعاء مغز عبادت است . بهترين دعاها » دعاهاى قرآنى و دعاهايى است كه از اهل بيت و ييامبر (ص) رسيده است . به هر شكل و 
در هر حالتى انسان با خدا انس داشته و با او كفتكو كند, بسيار ارزشمند است . دعا از ابعاد مختلف قابل بحث و طرح است . مثلا 
آداب دعا » معناى دعا » شرايط اجابت دعا . بهترين دعا ها » زمان ها و مكان هاى دعا . معارف دعا و مسائل مختلفى كه از دعا مى 
توان بهره كرفت . در هر كدام از اين ابعاد كه وارد شويد در اقيانوسى غرق مى شويد . بخاطر ذخاير و كنج هاى فراوانى است كه 
دارد . بحث محبت » رحمت .» اميد و رجا مباحثى هستند كه بيشتر نياز جامعه ى ما مى باشند . حدود سه يا جهار سال قبل يكى از 
كشيش هاى بزركك واشنكتن به همراه هيئتى براى ملاقات با علما و مراجع به ايران آمده بودند . اين كشيش اعظم براى طلاب 
خارجى اينجا يكك سخنرانى داشت . در آن سخترانى به زيبايى كفت كه براى حل مشكلات بشريت ما بايد جه كارهايى انجام دهيم 
. ايشان كفت من در كتاب هاى آسمانى بررسى مى كردم به يكك دعاى بسيار زيبايى برخورد كردم. اين دعا . دعاى مكارم 
الاخلاسق از امام زين العابدين (ع) بود . در واقع ايشان دعاها را بررسى مى كرده كه يكك راه حل جهانى براى نجات بشريت بيدا 
كند . ايشان كفتند كه در مكارم الاخلاق (كه يكى از دعاهاى صحيفه ى سجاديه است و در مفاتيح هم جاب شده است ) فرازهاى 
بسيار زيبايى است كه يكى از فرازهاى يايانى آن اين است : خدايا در اوقات غفلت دل من را با ياد خود بيدار كن. در ايام مهات 


زندكى و عمر دنيا كه به من داده اى » من را در مسير طاعت و بندكّى خود قرار بده . جمله اى كه جلب نظر كشيش را كرده بوده 
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اين جمله بود : يرود كارا يكك راه محبت روان و ساده باز بكن كه اككر اين راه باز شود به تمام كمالا.ت دنيايى و آخرتى خواهم 
رسيد . اين جمله بسيار زيبا است . اككر كسى اندكى جذبه ى محبت او را كرفته باشد و خدا را دوست بدارد » تمام سعادت هاى دنيا 
وآخرت او تأمين خواهد شد . انتشارات جمكران كتاب هايى را جاب كرده از جمله صحيفه ى مهدويه . دعاهايى كه از امام زمان 
(عج) به ما رسيده است . اين كتاب در جند جلد جاب شده است . اين كتاب را يكى از علماى تبريز از شاكردان مرحوم علامه 
طباطبايى نوشته اند . مقدمه ى اين كتاب جالب و زيبا است . ايشان مى فرمايند مرحوم علامه طباطبايى به تبريز آمده بودند . بنده 
هم جون از شاكردان ايشان بودم شبى ميهمان بودم . در ضمن كفتكو مرحوم علامه اين جريان را نقل كردند كه باعث انكيزه ى 
جمع آورى اين دعاها شد . علا-مه فرمودند : يرفسور كوربن كه يكى از اساتيد دانشكاه فرانسه و مسيحى بود و بعد از مراوده با 
مرحوم علامه طباطبايى مسلمان شيعه شد . مرحوم علامه كفتند من از ايشان يرسيدم وقتى دل شما براى خدا تنكك مى شود جه 
كارى مى كنيد ؟ در مسيحيت فقط روزهاى يكك شنبه كليسا بازاست و عبادت و نيايش بايد در كليسا باشد . يرفسور كفت كه 
بخشى از مسيحيان اين اعتقاد را دارند كه دعا تنها بايد در كليسا و وبا آداب خاصى باشد . اما بخشى ديكر مى كويند كه در غير از 
كليسا هم مى توان دعا و عبادت كرد . به ايشان كفتم با توجه به اينكه صحبت كردن با خدا كار مشكلى است شما جكونه باااو 
صحبت مى كنيد ؟ يرفسور كفت: من دعاهاى زيادى را در كتابخانه ها ييكيرى كردم و دعاهاى زيادى از امام زمان (عج) شما جمع 
آورى كرده و با استفاده از ترجمه ى آنها با خداى خود نجوا مى كنم . بسيارى از دعاها كه در مفاتيح است مانند دعاى افتتا 2 
دعاهاى ماه رجبء زيارت آل ياسين از حضرت به ما رسيده است . شاكرد علامه مى فرمايد: بعد از اين سخنان علامه طباطبايى» من 
در صدد برآمدم كه مجموعه ى دعاهاى حضرت را به عنوان صحيفه ى مهدويه جمع آورى كنم . يكى از بزركان جمله ى بسيار 
زيبايى درباره ى دعا داشتند . ايشان مى فرمودند كه دعا ها را تنها ازديد حاجت كرفتن نككاه نكنيم . جون برخى از افراد مدام به 
دنبال اين هستند كه جه دعايى بخوانيم كه حاجت بككيريم . دعاها در واقع راه هاى ما به سوى خداوند متعال است . تمام كره هاى 
عالم با دعا حل مى شود . در دعاى كميل اميرالمومنين (ع) جملاتى دارند كه مى توان با استفاده از آنها وارد بحث اميد و رجا شد. 
ايشان مى فرمايد : يا مَن إسمٌّة الدّوا و ذكرْهٌ الثتفاء و ... در جمله جمله هاى اين دعا معانى بلندى نهفته است . كسانى كه به دنبال 
واف > تك بايد يذافك كيايانة ككد ]يدوا اق ذو معن ووقواو مكف انق لقتنيس وار واعتف لمكاو طق بقل با وديا 
الله مى كوييم و هواس ما جاى ديككرى است . نماز و ذكر مى كوييم ولى تنها زبان ما مشغول است . اما حتى همين اسم هم مسكن 
بوده و حالت دوا دارد . ولى آن جيزى كه شفا مى دهد ياد و توجه به خدا است . اكر تنها اسم خدا را به زبان بياوريم دوا است . اما 
اكر توجه قلبى داشته باشيم شفا است . هنكامى كه دل انسان متوجه خدا مى شود شفا است . اينكه انسان خود را فراموش كرده و 
ياد خدا بكند همه جيز را بدست مى آورد . يا در آيه ى مباركه مى فرمايد : فاذكرونى اذكركم . اكر به شما بككويند كه امام زمان 
(عج) در فلان جلسه شما را ياد كرده اند جقدر شاد مى شويد . در اين آيه ى مباركه خداى متعال مى فرمايد كه بندكان, من را ياد 
كنيد » من خدا شما را ياد مى كنم . در اين حالت خداى امام زمان (عج) ما را ياد مى كند . در آيه اى خداى متعال مى فرمايد كه 
تودر وجود خود من را ياد كن » من خدا تو را ياد مى كنم . يكك بزركى مى فرمود كه اين آيه بشارت بزركى است اما ما توجه 
نداريم . اككر خدا از ما ياد كند » لطف » رحمت » محبت و عنايت او شامل حال ما مى شود . مرحوم آيت الله بهجت كه تجسم ياد 
خدا بودند » بيان زيبايى داشتند . مى فرمودند : اكر كسى اين حديث شريف را درك كند كه خداى متعال مى فرمايد : أن جَلِيسٌ 
مَن ذَكرَنى . در اصول كافى داريم كه حضرت موسى به خداى متعال كفت : برورد كارا آيا تو دور هستى كه من بلند فرياد بزنم و 
تو را ياد كنم » يا با تو نجوا كنم؟ ندا مربوط به افرادى است كه دور هستند . و نجوا مربوط به سخن كفتن آرام است . خداى متعال 
در ياسخ ايشان فرمود: من همنشين كسى هستم كه من را ياد مى كند . يعنى به محض اينكه من را ياد كنيد در كنار شما هستم . ما 
جقدر آرزو داريم كه خدمت يكك شخصيتى برسيم . افراد سرودست مى شكنند كه يكك لحظه با يكك شخصيت ديدار داشته باشند . 
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از خداى بزركك جه كسى بزركتر است ؟ همه ى جمال و زيبايى مختص او است . اكر با قلب خود به خدا توجه كنيد همنشين نخدا 
مى شويد . آيت الله بهجت روى اين مسئله خيلى يافشارى داشتند . يس اسم خدا دوا است . اما ياد و توجه به خحدا شفا است . از 
مازهاع ها ان قسمص قول من شور كه حضون قلب وجوه دازف كسى كه ذو تغاز خود مشغول معامله و كازهاف ديكر انث : 
درآن قسمت جليس خدا نيست . آن افرادى كه به دنبال غنا و بى نيازى هستند بايد بدانند كه فقط در يرتو بندكّى خدا است . كسى 
كه فرمانبر خدا است . خدا يكك يرتوى از غنا و بى نيازى به او مى جشاند. حضرت مى فرمايد : اى كسى كه اسم تو دوا است » ياد 
و توجه تو شفا و طاعت تو غنا است . رحم و مهربانى به كسى كن كه سرمايه ى او اميد به تو است . اميرالمومنين (ع) مى فرمايد» 
عمل داشته باشيد اما سرمايه ى شما اميد به خداوند متعال باشد . اين اميد بسيار كارساز است . يكى از معضلاتى كه در جامعه ى ما 
وجود داردء حالت يأس و نااميدى است كه خيلى از افراد را از يا در آورده است . يعنى افراد براى زندكّى آيندهى خود . شغل » 
ازدواج » مسكن و ديكر مسائل دنيايى كرفته تا سير و سلوك و مسائل معنوى نااميد هستند . يكى از اساتيد مى فرمايند كه من با هر 
كس كه نشستم در نا اميدى را مى زد . ما رواياتى داريم كه در وجود ما آدميت نهفته است . اما بايد غبارها را ياكك كرده و راه سير 
و سلوك را سخت نكنيم . يأس و نااميدى كناه بزركى است . تمام افسردكى هاء كدورت ها و يزمردكى ها به علت يأس و 
ااميدئ اسث .خود كشىئ .هاي كة در دنا اتقاق عى افتد »«يخصوض در مجامعى كهدين كارا ين زبادى ندارد :به ذليل رسيدن :نه 
بن بست و نا اميدى است . يكى از راه كارها اين است كه ببينيم جقدر در قرآن و روايات در مورد نااميدى تأكيد شده است . اينكه 
بزركترين كناه ها بوده ودر حد كفر به خدا است. براى كسى كه خدا دارد » نا اميدى مفهومى ندارد . يكك عبارت زيبايى در دعاى 
ابوحمزه ى ثمالى از امام سجاد (ع) است . اككر ما هيج معجزه اى از امام سجاد (ع) نداشته باشيم » همين دعاى ابوحمزه كافى است . 
ايشان مى فرمايد: خدايا اكر من را در روز قيامت در غل و زنجير كنى » در جمع همه ى مردم لطف وعطاى خود را از من منع كنى 
.ومن رادر حضور همه مفتضح كرده و عيب هاى من را به همه ى خلا-يق نشان دهى . ( اين درواقع حالاءت ما است جون ايشان 
امام معصوم بوده اند ) . در آخر هم حكم آتش جهنم را به من داده و بين من و نيكان حائل شوى . اميد خود رااز تو قطع نمى كنم 
. خدايا دل من به تو تعلق دارد . آرزوى بخشيدن تو را از دل خود بيرون نمى كنم . يكك حديث زيبايى است كه مى فرمايد يكك 
فردى را به سمت جهنم مى فرستند . مى بينند كه دوان دوان به سمت جهنم مى رود . خداوند متعال مى فرمايد كه او را نككهداريد . 
كسى نبايد دوان دوان به سمت جهنم برود . آن فرد مى كويد كه باريرودركارا يكك عمر حرف تو را كوش ندادم . الان مى خواهم 
حرف تورا كوش بدهم . خدا مى فرمايد او را باز كردانيد . حضرت سجاد (ع) مى فرمايد: در بحرانى ترين شرايط » حتى 
درمحكوميت قطعى هم خدايا من اميد خود رااز تو قطع نمى كنم . ودر آخر مى فرمايد: با همه ى اينها محبت تواز دل من بيرون 
نمى رود. در حديثى داريم كه خداى متعال مى فرمايد: اى فرزند آدم به حقى كه تو به من دارى من تو را دوست دارم . اينكه خدا 
بكويد من تو را دوست دارم » خيلى زيبا است . بعد مى فرمايد : به حقى كه من به تو دارم تو هم من را دوست بدار . اين مسئله 
نشان مى دهد كه در هر صورت اميد ما از خدا قطع نشود . اككر نور اميد در دل انسان بتابد » هيجكاه به بن بست نمى رسد . براى او 
بن بست معنا ندارد . بن بست مربوط به افرادى است كه خدا ندارند . كافر كه خدا ندارد به بن بست رسيده ودست به خود كشى 
مى رسد . جهنم واقعيت دارد اما به يكك معنا بى خدا بودن است . كسى كه خدا ندارد در جهنم است. اكر انسان بتواند يكك مقدار 
با خدا ارتباط برقرار كند بسيار اوضاع براى او شيرين مى شود . 

سوال > لطفاً درخصوص سوره ى صافات آيات 7 تا ٠١7‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - فرمايش زيبايى از امام عسكرى (ع) نقل شده كه مى فرمايد: جرا خداوند متعال حضرت ابراهيم را خليل و دوست خود 
انتخاب كرد ؟ به اين خاطر كه يكى از آداب ايشان اين بود كه زياد به محمد و آل محمد صلوات مى فرستاد . جون محبوب واقعى 
كدواء متعسد .و آل معحسة اسنث , عر تكسن ونان ود كف م اند اقكلها مقر "قر انيه ,اذا مقاط كورنه عبل اض به مشي و آل 
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محمد » خداوند متعال او را خليل خود انتخاب كرد . در آياتى كه تلاوت شد » در اوايل صفحه اين آيه ى شريفه است كه خداى 
متعال بعد از اينكه داستان حضرت نوح (ع) را بيان مى فرمايد » مى كويد كه همانا ابراهيم خليل از شيعيان و بيروان نوح يبامبر است 
. جون ايشان قلب سليم ارائه داد وشيعه شد . در روايات داريم كه كلمه ى شيعه كواراى وجود شما شيعه ها باشد . برخى از افراد 
فكرمى كنند كه خود ما كلمه ى شيعه را ابداع كرده ايم . حضرت صادق (م) فرمودند : اين كلمه كواراى شما باشد . در قرآن 
كلمه ى شيعه آمده و خداى متعال مى فرمايد كه حضرت ابراهيم » شيعه ى نوح ييامبر بوده است . يا در مورد حضرت موسى داريم 
كاييرؤ انشاق اسعفاثه كرة بر «نلمتى كابه او خلية كنك اين كلفهءى شيعه + كلمدى قر آتى 'بوذة مور تأريك اسح تكله ى ديكر 
اين است كه خداوند متعال عالم بالا-را به حضرت ابراهيم (ع) نشان داد . ايشان جهارده نور فوق العاده و يردرخشش ديد .از 
خداوند متعال يرسيد اين نورها جيست . خداوند فرمود : نور اول » نور ييامبرخدا است . نور دوم اميرالمومنين (ع) و حضرت زهرا 
(س) است . و همينطور بقيه ى امامان معصوم (ص) . در اطراف اين جهارده نور فوق العاده » نورهاى ضعيف ترى را مشاهده كرد . 
سوال كرد اين نورهاى اطراف جه هستند ؟ خطاب آمد اينها شيعيان على ابن ابى طالب (ع) هستند . اينجا بود كه حضرت ابراهيم 
دست به دعا برداشت وكفت خدايا من را از شيعيان قرار بده . در روايات داريم كه مقام شيعه » مقام بلندى است . شيعه كسى است 
كه بيرو و تابع باشد مانند سلمان ها و ابوذر ها و ... بقيه كه افت و خيز دارند » دوستان اهل بيت هستند . به معناى عام همه شيعه 
هستند . اما شيعه ى روايى كسانى هستند كه تابع محض هستند . لذا افتخار حضرت ابراهيم (ع) اين است كه دعا كرد خدايا من را 
از شيعيان على ابن ابيطالب (ع) قرار بده . خدا نيز دعاى او را مستجاب كرد . قلب سليم به ايشان مرحمت كرده و اين مقام را بيدا 
كرده كه از شيعيان مولى على ابن ابيطالب (ع) باشد. 

سوال - هفته ى ييش بحث دعاى آقاى فرحزادى بسيار دلنشين بود . خواهش مى كنم درخصوص آن نمازى كه بعد از نماز عشا 
مى خوانيم به نام نماز وتيره كه ظاهراً ربطى به نماز شب داشت توضيح بفرماييد. 

ياسخ - الا-ن از هر كس درخصوص نماز شب بيرسيد مى كويد يازده ركعت است . هشت ركعت نماز نافله ى شب است . دو 
ركعت نماز شفع و يكك ركعت وتر است . در نماز وتر سيصد بار بايد العفو بككوييم . هفت مرتبه هذا مقام عائض بكك من النار. 
جهل مومن را دعا كرد و هفتاد بار استغفار كرد . يعنى براى افرادى كه تازه مى خواهند با نماز شب آشنا شوند يكك مسثله ى 
وحشتناك و سنكينى جلوه مى كند . ما بزركوارانى را داشته ايم كه در نماز شب دعاى ابوحمزه مى خوانده اند . نمى خواهيم آن 
افراد را تنزل بدهيم . ولى نماز شب را به يكك صورتى جلوه دهيم كه ابتدايى ترين افراد بتوانند كم كم با آن آشنا شده و از ثواب 
آث دهرة عند كوقك . تماق كيو ثافلة غناو اسان عن قرائن اتشبعة بخوائد + البتها برا اقزادى كد سيقت ايك .عنس كرراه نوه ترا 
خواند . وقت نماز شب از نيمه ى شب تا اذان صبح است . اكر كسى خواب بماند مى تواند بعداً قضاى آن را بجا بياورد . كسى كه 
نمى تواند يازده ركعت را بخواند مى تواند سه ركعت آخر را بخواند . يعنى كل نماز شب » نماز شفع و وتر است . خيلى از افراد 
تنها سه ركعت آخر را مى خوانند . اكر نتوانستند سه ركعت را بخوانند » حتى مى توانند نماز وتر را به تنهايى بخوانند . اينكه كفته 
اند در نماز وتر سيصد بار العفو بككوييد و... مستحب در مستحب است . وكرنه شما در نماز وتر يكك ربنا آتنا هم بكوييد كافى 
است . نبايد برخى از اعمال را سنككين كنيم كه افراد از انجام آن وحشت كنند . كلا كلمه ى مستحب از محبت است . مستحب يعنى 
به دنبال محبت رفتن . الاان شب ها بلند است و زمينه براى سحرخيزى بهتر فراهم است . در روايت است كه برخى افراد كه براى 
نماز شب بلند مى شوند و وضو مى كيرند » خداى متعال به ملائكه مباهات مى كند . مى كويد اين بنده ى من بلند شده براى كارى 
كه به او واجب نكرده ام . خيلى از افراد براى نماز صبح بلند نشده و يا به آن اهميت نمى دهند . اين فرد براى نماز مستحبى بلند 
شده و اعلام محبت مى كند . يعنى براى اين فرد در آسمان ها طبل مى زنند . اكر كسى نتوانست همان يكك ركعت را بخواند . اكر 


آن را هم نتوانست بخواند يكك نماز كوجكى است به نام وتيره كه تصغير همان وتر است . در واقع نافله ى عشا است . اين نماز 
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براى كسانى كه به هر دليلى نمى توانند براى نماز شب بلند شوند » يكك نماز شب كوجكك است . بايد از همين نماز شروع كرده و 
يله يله بالا بروند . نافله ى عشا مانند نماز صبح است ولى نشسته است . بعد از نماز عشا خوانده مى شود . اين يكك ركعت را خدا 
كذاشته كه نماز هاى ما كامل شود . نماز هاى واجب هفده ركعت است . سى و جهارركعت هم بايد در كنار آن قرار دهيم كه مى 
شود ينجاه و يكك ركعت . در روايات داريم كه اين دو ركعت را خدا يكك ركعت حساب مى كند جون به صورت نشسته است . 
اين نماز ذكر خاصى هم ندارد . البته در برخى از روايات است كه سوره هاى مفصل تر مانند سوره ى واقعه را بخوانند بهتر است . 
اين نماز در مسافرت از انسان ساقط نمى شود. نافله هاى نماز هاى جهار ركعتى مانند ظهر و عصر در مسافرت ساقط مى شود . اما 
اين نماز در مسافرت هم مستحب است . 

سوال - در خصوص دعا به زبان فارسى در نماز توضيح بفرماييد . 

ياسخ > به هر زبانى و در همه ى حالات انسان مى تواند با خدا صحبت كند . برخى از بزركان فرموده اند كه در رختخواب هم با 
خدا نجوا كنيد كه خوب است . اين كار ياد و توجه به خدا است و شما را از غير خدا جدا مى كند . به رساله ها مراجعه شده و اكثر 
فقها من كويند كهامى توآن در تماز به زباك فارسى :دعا كرد . برض از فقها الحتباط واجب من كتتد . براى برخض از افراد اشفباهاً جا 
افتاده كه مى توان نماز را به صورت فارسى خواند . نماز بايد به زبان عربى خوانده شود. اما در قنوت نماز به كفته ى اكثر فقها مى 
توان به صورت فارسى با خدا نجوا و صحبت كرد . 

سوال - لطفاً جمع بندى بفرماييد. 

ياسخ - يكك بز ركوارى درهاى بهشت را شرح مى دادند . يكك نفر از ياى منبر كفت كه اين درهايى كه شما شرح داديد براى ما 
در نمى شود . يكك درى را باز كنيد كه همه ى ما بتوانيم از آن در وارد شويم . آن بزركوار فرمودند كه من به سفينة الوهاب 
مراجعه كردم . انككشت انداختم كلمه ى باب واين حديث شريف آمد : همانا امام حسين (ع) درى از درهاى بهشت است . هركسى 
با او عناد نداشته باشد رحمت خدا او را شامل مى شود . يعنى همينقدر كه با او عناد و بغض نداشته باشيد ممكن است كه لطف 
خدا شامل حال شما شود . اما كسى كه معانده مى كند و عناد مى ورزد نه تنها به بهشت نمى رود بلكه بوى بهشت هم به مشام او 
نمى رسد. در اين حديث شريف است كه بيغمبرخدا (ص) فرمود: به وسيله ى امام حسين (ع) سعادتمند مى شويد . سعادت شما در 
كرو اين است كه در اين كشتى برويد . بايد با امام حسين (ع) ييوند بزنيد . بايد به طرف ره » رفتار و ييام هاى امام حسين (ع) 
برويد. به امام حسين (ع) خود را وابسته كنيد :اقل ف داهن ساق عن كر يدن .يع بانيق قر اذ نفك يبعا تس كك يي بنك 
ا رار 
غرق شده هرجيزى كه در دست او بيايد مى كيرد . ب يعنى به هر جيزى كه او را از غرق شدن نجات دهد . مادر كرداب هاى كناه و 
معصيت غرق شده ايم و امام حسين (ع) براى دستكيرى ما آمده است . هركسى بايد از هر راهى كه بلد است با امام حسين (ع) 
رابطه برقرار كند . مرحوم آيت الله بهجت يكك استاد داشتند به اسم مرحوم آيت الله كميانى كه به ايشان ارادت داشتند . مرحوم 
آيت الله بهجت نقل مى كردند كه استاد ايشان ينجشنبه ها روضه داشتند . مرحوم آيت الله كميانى در اين مجلس كفش هاى عزا 
داران را جفت مى كردند . خود ايشان جاى ريخته و يذيرايى مى كردند . يكك جنين شخصيتى كه فيلسوف و در حد مرجع بوده و 
اسعاد يو كك حوزة يدنك .ابن كارها راعى كردند .نه ايشان عن كسد كه شاكردان وفررندان شما عسهد :شما جراايق كارهارا 
مى كنيد . مى فرمودند : مجلس امام حسين (ع) است و حساب آن جدا است . من مى خواهم به عنوان خدمتكزار اسم من ثبت شود 
. اينكه كفش هاى عزاداران امام حسين (ع) را جفت كردم . يكى از شاكردان مرحوم كميانى به اسم مرحوم آيت الله سيد محمد 
هادى ميلانى كه قبل از انقلاب فوت كردند . ايشان مرجع تقليد عام بودند . هركس از ايشان سوال مى كرد كه از جه كسى تقليد 
كند مى فرمودند كه اعلم آيت الله كميانى هستند . مرحوم آيت الله ميلانى كتابى دارند به اسم فضائل الخمسه كه فضائل ينج تن را 
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جمع آورى كرده اند . در مقدمه اين كتاب نوشته اند كه مرحوم آيت الله كميانى فرمودند اميد من به ديوان شعرى است كه در باره 
ى اهل بيت سروهه ام . ايشان هم ديوان عربى دارد و هم ديوان فارسى . مرحوم آيت الله ميلا-نى خيلى ولا-يى بودند . شاكردى 
داشتند كه از وعاظ مشهد بود . شاكرد ايشان مى كويد كه آيت الله ميلانى به من فرمودند شما كه به اين مجالس براى عزادارى مى 
رويد جند تا از جوانان عاشق را براى من بياور. ايشان مى فرماد كه من در اين هيئت ها كشتم وده يا يانزده نفر از اين جوانان كه 
خيلى عشق و اخلا-ص داشتند بيدا كردم . اين جوانان را به منزل آيت الله ميلانى بردم . به آقا خبر دادند كه جند تا از اين جوانان 
مخلص آمده اند . ايشان فرمودند يكى يكى بيايند داخل . نفر اول به داخل رفت و هنكام بيرون آمدن جشم هاى او خيس بود . نفر 
دوم رفت و بعدى ها به همين ترتيب . آن شاكرد مى كويد كه اجازه كرفتم و به داخل اتاق رفتم تا ببينم جه خبر است . ديدم آيت 
الله ميلانى در بالاى اتاق نشسته اند و يكك بقجه كه حاوى كفن است در كنار ايشان مى باشد . به هر كدام از جوانان كه داخل مى 
شدند با يكك حالت دلشكسته مى كفتند كه شما امام حسين (ع) را دوست داريد . مى كفت بله . سه يا جهار بار اين جمله را تكرار 
مى كردند . اشكك اين جوان در مى آمد . به محض اينكه اشكك ايشان جارى مى شد مى كفت اشكك خود را به كفن من بمال تا 
آقا امام حسين (ع) از من شفاعت كند . به ايشان كفتم كه خود شما مرجع و سيد هستيد . اما كفتند كه ما تنها يكك حسين فاطمه 


داريم و اميد داريم كه ايشان دست ما را بككيرد . واقعاً اميد ما به دستكيرى امام حسين (ع) است . 
ه+ه-١١1-.؟‏ 


سوال - در مورد رحمت الهى در ادعيه اهل بيت توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > السلام عليكك با اباعبدالله » السلام عليكك و رحمة الله و بركاته . هر كس اين سلام را بدهد در نامه ى اعمالش ثواب يكك 
حج ثبت مى شود. دعا راه ما بسوى خداست . در دعاها درس بندكى » زندكى » اخلاق و تربيت زياد است . خدا مى فرمايد : من 
همنشين كسى هستم كه من را ياد بكند . خدا فرموده : من را ياد بكنيد تا شما را ياد كنم . در دعا اميد و رجاء بسياركسترده است . 
افرادى كه اميد و رجاء دار ند » نشاط دارند و ميتوانند به مقصد برسند ولى با ياس و نااميدى از انسان كارى سر نمى زند . امام سجاد 
(ع) مى فرمايد : اكر من را به جهنم هم ببرى اميدم از تو قطع نمى شود و تو را دوست دارم . يكى از بزركّان مى فرمودند كه به 
مكه مشرف شله بودم و هركارى مى كردم در غصه و ناراحتى بودم . يرده ى >عبه را كرفتم و كفتم : خدايا به خودت قسم كه تو 
را دوست دارم ا ل من از بين رفت . ما روايت داريم كه اكر كسى را 
دوست داريد به او اعلام ب بكنيد . اكر كسى به همسرش بككويد كه من تو را دوست دارم هركز اب ين از قلب او بيرون نمى رود . 

فول كاز لدابتو كد وجيت جا قاب جاينا هدع احادالد ٠‏ 

ياسخ -اكر ما اميد و رجاء در قلب مان داريم بدانيم كه خدا رحمتش را شامل ما كرده است . در حالى كه ما به كناهان خودمان 
نككاه مى كنيم به لطف و عنايات خدا هم نككاه بكنيم . طاوس بال و بر زيبايى دارد و وقتى جرخ مى زند به خودش مغرور مى شود 
ولى وقتى به ياهايش نكاه مى كند شرمنده مى شود و سرش بايين مى آيد . يس ما هم بايد كاهى به خودمان نكاه بكنيم كه غرور 
مارا نككيرد . داريم كه من هر وقت به كناهان خودم نككاه مى كنم به فزع و جزع مى آيم ولى وقتى به رحمت خدا نككاه مى كنم 
اميدوار مى شوم . 

انسان مايوس حالت بسته اى ييدا مى كند كه نه حال عبادت نه حال توبه » نه حال دنيا ونه حال آخرت دارد . خيلى از افراد در 
حال ياس به خودكشى دست مى زنند . در مكتب ما كفته شده كه هيج وقت از رحمت خدا نااميد نباشيد. رحمت خدا خيلى 
كسترده است .امام على (ع) به فرزندش امام حسين (ع) مى فرمايد : فرزندم » هيج وقت كناهكار را از رحمت خدا نااميد نكن » جه 
بسا كسى كه اعتكاف ( ثابت ماندن در كارى )به كناه كرده اند ولى عاقبت آنها به خير مى شود . فردى به ديدن يكى از 
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كا ركزاران مامون رفت . ديد كه او روزه خوارى مى كند . يرسيد كه جرا روزه مى خورى ؟ او كفت : من از آمرزش الهى مايوس 
هستم زيرا مى دانم خدا من را نمى بخشد . من جندين سادات را به دستور مامون اعدام كرده ام . اين جرم بزركى است . يس من 
براى جه روزه بككيرم و نماز بخوانم زيرا ديككر خدا من را نمى آمرزد . آن فرد بيش امام رضا (ع) رفت و حرف كاركزار مامون را 
كفت . امام فرمود : كناه اين حرف از كناه كشتن سادات بالاتر است . يس شما نبايد نااميد باشيد حتى اكر كناه بز ركى انجام داده 
باشيد . يكى از بزركان فرمودند : شيطان هم در طاعات و هم در كناهان ما طمع دارد . شيطان بعد از اينكه ما را به كناه وادار كرد » 
مى كويد كه آب از سر ثو كذشته اسث.. اكر شيطان انسان را مايوس كرد كاملا بر او مسلط هى شود . شيطان در غبادات هارا به 
غرور وامى دارد . در سوره ى يوسف . حضرت يعقوب ياس از رحمت خدا را در حد كفر مى داند . وقتى يسران يعقوب اصرار 
كردند كه يوسف را با خودشان ببرند » يعقوب كفت كه من يوسف را به شما سيردم. حضرت يعقوب بجاى اينكه يوسف را به 
برادرانش بسيارد بايد او را به خدا مى سيرد . وقتى يسران يعقوب مى خواستند بنيامين را بيش يوسف ببرند » يعقوب كفت كه او را 
به خدا مى سيارم كه هم خودش وهم يوسف بركردد . خدايوسف را به يسرانش سيرد و جهل سال در فراق او بود ولى بنيامين را به 
خدا سيرد » هم او بركشت وهم برادارانش را بركرداند . يعقوب در عين ناراحتى نااميد نبود . فرمود: برويد از يوسف تحشر س 
كيده صوس دن انون يه انك مك سين بحيو فيك رن كدادن قرآن از ان فق هين انحن عنمي ين تال تحيزهات 
خوب كشتن مثل دوست خوب . ولى خدا ) از رحمت خدا نااميد نباشيد كسى كه از رحمت خدا نااميد باشد كافر است . نااميدى 
ال كقنقن: انسان بالثتر اسك زيرا ها من كريد كه حندا ذيكر فدرث تذاود ٠‏ يعقوت جيل سبال ذوفراق يوست كدانوو نبوس دواو 
بوده است كريه كرد ولى نااميد نشد . فرمود : دايا من حزن و اندوه خودم را به تو شكايت مى كنيم . ما دو نوع شكايت داريم 
يكى شكايت از خدا . يكى از اسماء الله » اسم محمود است . ما هيج وقت نبايد از خدا شاكى بشويم . بعضى ها فورى مايوس مى 
شوند و با خدا قهر مى كنند . كاهى ما به جيزى دل بسته ايم و خدا مى خواهد اميد ما را قطع بكند و از راه ديكر مددى به ما برساند 
. يبس شكايت از خدا جيز يسنديده اى نيست . ما بايد معرفت و دركك بيدا بكنيم كه خدا هم خودش زيباست وهم كارهايش 
زيباست . داريم : اى خدا تو ستايش شده هستى در همه كارها . همه ى كارهاى تو زيباست . امام سجاد (ع) وقتى به مدينه رسيدند 
فرمودند : اككر جدم بيامبر سفارش مى كردند كه ما را اذيت كنند بيشتر از اين اذيت نمى كردند . آنها از مردم شكايت مى كردند 
ولى از خدا جز زيبايى جيزى نمى ديدند . امام سجاد (ع) وقتى مى خواستند مصيبت هايى كه به آنها رسيده است را بككويند »اول 
حمد خدا را مى كردند. و مى كفتند كه خدا ما را امتحان كرده است و در مقام خبر بر مى آمدند . شكايت ديكر» شكايت ديكران 
از خدا است . ما از ظالم يا نفس اماره خودمان به خدا شكايت مى كنيم . يكى از مناجات هاى امام سجاد (ع) مناجات شاكين است 
. يعنى خدايا من به تو شكايت مى كنم كه من رااز دست نفس نجات بدهى . خدايا من به توشكايت مى كنم كه من را از رفيق 
ناباب نجاتم بدهى . بجه اى خيلى زيبا بود وفرد بد هيبتى او را بغل كرد واو كريه مى كرد . به او كفتند كه او را يايين بياور او 
ساكت مى شود .»مشكل خود تو هستى . اين مثل روح ما است كه لطيف است و در جنكك نفس اسير است » اين شكايت اشكالى 
ندارد . ما از دست نفس بايد به خدا يناه ببريم . يعقوب به خدا كفت كه من از حزن خودم به توشكايت مى كنم » تو كره من را 
باز كن . روايت داريم كه خدا كفت كه اككر حضرت يوسف مرده هم باشد » او را زنده مى كنم . بعد از جهل سال دورى به يوسف 
امر شد كه لباس خودت را براى يعقوب بفرست . در قرآن داريم : وقتى كه يوسف لباسش را آماده كرد كه بفرستد يعقوب بوى 
بيراهن او را استشمام كرد و كفت كه يوسف من بيدا شده است . اينها همه بخاطر ثمره ى اميد است . حتى يعقوب از عزرائيل 
يرسيد كه تو او را قبض روح كردى ؟ عزرائيل كفت : خير ولى جاى او نامعلوم است . داريم كه خدا فرمان داد كه يعقوب بيراهن 
يوسف را به جشمش بمالد و او بينابى خودش را بدست آورد . قطعا يارجه و يبراهن شفا نمى دهد بلكه خدا شفا مى دهد . ما هم 


معتقد هستيم كه خاكك به اذن خدا شفا دهنده است . ائمه هم واسطه هستند . وهابيان به ما مى كويند كه شما مشركك هستيد . اولياء 
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خدا هم وسيله هستند . يوسف با اينكه در قعر جاه قرار كرفت باز نااميد نشد و كفت : خدايا به حق يدرانم من را از اين جاه نجات 
بده . يدراو يعقوب و يعقوب فرزند اسحاق و اسحاق فرزند ابراهيم بود. خدا فرمود : تو بايد رمز اصلى را بككُويى . خدا فرمود كه 
اكر مى خواهى من تو را نجات بدهم به حق محمد و آل محمد قسم بده . يوسف خدا را به رموز اصل كه جهارده معصوم بودند 
قسم داد . و بعد از جاه نجات بيدا كرد . 

داستان زليخا اميدبخش است . زليخا با حضرت يوسف سنخيتى نداشت . او زن شوهر دارى بود كه خاطر خواه يوسف شده بود ولى 
يوسف ييامبر خدا بود. زليخا بعد از ماجراى يوسف همه جيز خودش رااز دست داد . و به يير زن نابينايى تبديل شد . يوسف اورا 
شناخت و جون حقى بر كردن او داشت » از او يرسيد حالت جطور است . زليخا كفت : تشكر مى كنم خدايى كه برده ها را به 
عزت رساند بخاطر طاعت » بندكى »عفت » ياكى و شكر مى كنم كه خدا من را با معصيت خوار كرد . يوسف از او دستكيرى كرد 
و يرسيد كه تو هنوز به من علاقه دارى ؟ زليخا كفت : به جدت قسم حاضرم تمام زندكى ام را بدهم و يكك بار ديكر بينا بشوم واتو 
را بينم . خدا به يوسف الهام كرد كه از وصف يبامبر آخرالزمان بكو . يوسف كفت كه در آخر الزمان ييامبرى مى آيد كه از من 
زيباتر است » اكر تو او را ببينى جه خواهى كرد ؟ زليخا كفت : خاطر خواه او هم مى شدم . هر كس ييامبر خدا را دوست داشته 
باشد محبوب خدا مى شود . جون محبت ييامبر در دل زليخا آمد خدا فرمود كه بايد او را نجات بدهيم . خدا خطاب كرد كه او را 
به ازدواج خودت در بياور . با دعاى يوسف زليخا بينا و جوان شد . حديث داريم كه بيرمردها و بير زن ها در بهشت مثل يوسف در 
جشمه اى زيبا مى شوند. زليخا هم به بركت ييامبر ما نجات بيدا كرد . زيرا او ياس و نااميدى را در خودش راه نداد. و همسر يوسف 
شد با اينكه با او سنخيتى نداشت . 

سوال - سوره ى ص آيات 5 تا 6١‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ > روايت داريم كه دعاها بالا نمى رود مككر اينكه در آن صلوات برده شده باشد . در روايات داريم كه در اول و آخر دعا 
صلوات بفرستيد زيرا صلوات دعاى مستجاب شده است . يس خدا وسط دعا را هم استجابت مى كند . 

ما دو خلقت داريم يكى خلقت دنيايى و ظاهرى و يكى خلقت روحى و نورانى . روح ما جند هزار سال زودتر ازبدن ما خلقت شده 
اث . غلافة مجلسى من قرمايد ؟ اولية جيرئ كه هذا خلق كرده أسث تون محمد » قاطمة و ائمه يوده اسنث: :اين لوو بر غنمه اثبياء و 
فرشته ها و همه ى مخلوقات عالم سبقت دارد . تمام انوار عالم به بركت اين جهارده نور است . در زيارت حضرت زهرا مى خوانيم 
: اى خانمى كه قبل از خلقت امتحان شده اى . مرحوم مجلسى مى فرمايد : تمام فيوضاتى كه به موجودات مى رسد به بركت اين 
انوار است . حضرت آدم جندين سال كريه مى كرد ولى خدا توبهى او را قبول نكرد . داريم : ما كلماتى را به آدم تلقى كرديم كه 
اسم ينج تن بود و توبه ى او يذيرفته شد . كره ى هيج انبيائى بدون نام آنها حل نمى شود. خدا به آدم انوارى را در عرش نشان داد 
و ييامبر و امامان را معرفى كرد . يس انبياء هم صلوات داشتند و به امت خودشان مى كفتند كه صلوات بفرستيد . نور جهارده 
معصوم بر همه ييشى داشته است . 

آيه ه؟ مى فرمايد : ياد بياور بندكان ما را ابراهيم . اسحاق و يعقوب راء اينها صاحب قدرت (دست ) و بصيرت (جشم ) بودند 
.يعنى هم صاحب قدرت و هم صاحب بينايى بوده اند . ما يكك خلوص ويزه اى به آنها داديم » آنها به فكر آخرت بوده اند . امام 
حسين (ع) به محمدبن حنفيه نامه نوشتند : فرض كن كه دنيا نيست و آخرت هميشه خواهد بود . كسى قدرت و بينايى دارد كه همه 
جيزش براى آخرت باشد . افرادى كه همه ى هم و غم خودشان را براى آخرت بككذارند » اينها صاحبان بصيرت هستند . 

سوال سيمع بغدى در موود بخث فوسل يه |قمه بقرماريد: . 

ياسخ - امي رالمومنين به كميل مى كويد : غذاهاى روحى خودت را از ما بككير تا جزو ما بشويى . امام باقر (ع) فرمودند : انسان بايد 
به غذايش بنككرد كه ياكك باشد ( اى معناى ظاهرى است ولى معناى باطنى آن يعنى غذاى روحى خودت رااز كجا مى كيرى ) . 
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فرمود : اى كميل زمين از دام شياطين ير است » كسى از دام شيطان نجات يبدا نمى كند مكر اينكه به ما اهل بيت جنكك بزند . 

ما روايت داريم كه بيامبر به حضرت زهرا (س) فرمودند كه در هنكام خواب قرآن را ختم كن با خواندن سه بار سوره ى توحيد 
(قل هو الله) . يس كسى كه با اعتقاد سه بار سوره ى توحيد را بخواند ياداش ختم يكك قرآن را به او مى دهند. 

اميرالمومنين ديدند كه كسى دعاى طولانى را مى خواند . حضرت به او فرمود : خدايى كه دعاى طولانى را مى شنود . دعاى كم را 
هم مى شنود واجابت مى كند. يعنى خودت را خسته نكن . حضرت فرمودند كه من تمام دعاها را در جهار كلمه براى شما بيان مى 
كنم : الحمدلله على كل نعمه » اسئله الله من كل خير » اعوذ بالله من كل شرء استغفر الله من كل ذنب . دعاى كوتاه جامعه كبيره هم 


دعاى جامعه صغيره است . 
1١-17‏ مقو 


حالا بيا كه خواب بر از ربنا شود تا سنكك در مسير عبورت طلا شود ؛ حالا بيا كه غربت شبهاى بى كسى با جشمهاى روشن تو آشنا 
شود » وقتش رسيده ماه برقصد به دور تو وقتش رسيده كه ينجره رو به تووا شود » اى كارش روز آمدنت دل حضور داشت تا مثل 
يكك يرنده به راهت رها شود » قسمت كنيم ميان همه آب و دانه را آنككاه دل كنار تو غرق خدا شود . 

سوال - خلاصه اى از بحث رحمت الهى در ادعيه ائمه و اهل بيت بفرماييد. 

ياسخ - خلاصه ى هر مطلبى خوب است ممكن است كه عده اى آن مبحث را نشنيده باشند و خلاصه ى آنرا بشنوند و ديكر اينكه 
ممكن است آن ياد آورى براى كسانى هم كه شنيده اند باشد . ياس از كناهان كبيره است . سموم نااميدى مردم را از ياى در مى 
آورد . ياس ونااميدى از رحمت خدا در حد كفر به خداست . داستان يوسف و زليخا و يعقوب را داريم . خدا مى فرمايد كه من 
بهترين قصه ها را در قرآن براى شما قرار دادم . اكثر قرآن قصه و داستان است و خدا همه ى لطايف را در اين داستان ها بيان كرده 
است . حضرت يعقوب جهل سال به فراغ يوسف مبتلا شد ولى نااميد نشد . و بعد به يوسف رسيد . يوسف به جندين بلا مبتلا شد 
ولى از خدا نااميد نشد . زليخا با يوسف سنخيتى نداست ولى عاقبت به آرزويش رسيد كه همسر يوسف شد . كناه و معصيت انسان 
راخوار و ذليل مى كند . برادران يوسف كه كناه كردند به كدايى افتادند و به درخانه ى يوسف آمدند . يوسف طاعت خدا كرد و 
به اوج رسيك . 

سوال - بار ديككر دعاى كوتاه اميرالمومنين را بفرماييد . 

ياسخ - اين دعا در مفاتيح است . در مفاتيح بعنوان دعاهاى كوتاه بعد از دفن ميت اين دعا آورده شده است . اميرالمومنين ديدند 
كه فردى دعاهاى طولانى مى خواند . امام فرمود : خدايى كه دعاى بلند را مى شنود دعاى بلند را هم اجابت مى كند. امام تمام 
دعاها را در جهار جمله خلاصه كردند كه در واقع ختم مفاتيح است . ختم قرآن سه تا قل هو الله است . امام مى فرمايد : الحمدلله 
على كل نعمت و اسئله الله من كل خير و اعوذ بالله من كل شر و استغفرالله من كل ذنب . ما زيارتنامه هاى مفصلى داريم ولى بعضى 
زيارتنامه ها خيلى كوتاه است . السلام عليكك با اباعبدالله السلام عليكك و رحمه الله و بركاته » اين زيارت ثواب يكك عمره را دارد . 
شخصى به امام صادق (ع) كفت كه وقتى ياد امام حسين (ع) مى كنم جه بككويم؟ امام فرمود : سه مرتبه بككو: صلى الله عليكك يا ابا 
عبدالله . قبل از زيارت جامعه دو تا زيارت كوتاه آمده است . اين زيارت در واقع جكيده ى زيارت جامعه است و نصف صفحه 
است . يكك زيارت هم بعد از زيارت جامعه است كه اسم جهارده معصوم را آورده است و به آنها سلام داده است . 

سوال - شما از رحمت الهى مى كوييد اما من دوستى دارم كه به كارهاى خلاف شرع و اخلاق مشغول است و من وقتى به او مى 
كويم كه بخاطر خدا دست از اين كارها بردار » مى كويد كه من خودم شنيده ام كه رحمت خدا زياد است و من مطمئن هستم كه 


با ادامه ى كناهانم رحمت الهى شامل حال من مى شود . اككر صد بار توبه شكستى باز آى . راهنمايى بفرماييد . 
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ياسخ ما دو نوع كناهكار داريم . يكى كناهكارى كه معاند است و يافشارى بر كناه دارد . كار او مشكل است. يا كسى كه حق 
الناس بركردن او است و مى تواند آنرا جبران كند ولى اين كار را نمى كند. شلوغ ترين موقف در قيامت موقف حق الناس است . 
اكر ما در دنيا حق الناس را ادا نكنيم با كفتن هزاران بار العفو اين حق ادا نمى شود . ييامبر ما آخرين بار كه به منبر رفتند از مردم 
حلاليت طلبيدند با اينكه معصوم بودند . خدا به ذات خودش قسم خورده است كه من از ظلم ظالم نمى كذرم . فرد بايد حسابش را 
تسويه بكند. جيزهايى كه احتياج به تداركك دارد مثلا نماز و روزه كه نياز به قضا دارد بايد آنرا بجا آورد . يكك كناهكار فردى 
است كه كناه كرده است ولى يشيمان است ءاين فرد مورد رحمت خداست . راه براى اين فرد باز است حتى اكر كناه سنكين انجام 
داده باشد . در روايت داريم كه اين قدر به خدا اميدوار باش كه اكر كناه جن و انس را كرده باشى از خدا نااميد نباشى . در اصول 
كافى از امام صادق (ع) داريم : اين قدر از خدا بترس كه اكر طاعت انس و جن را كردى باز به خودت مغرور نشوى واكر كناه 
جن و انس را هم كاركردى نااميد نباشى . حضرت آدم و ابليس هر دو مرتكب خلاف شدند . حضرت آدم از كندمى كه خدا منع 
كرده بود خورد و ابليس هم به آدم سجده نكرد ولى آدم قرب يبدا كرد ولى ابليس ملعون شد . هر دو خلاف خدا عمل كردند ولى 
فرق اساسى اين بود كه آدم فورى اظهار ندامت و يشيمانى كرد . خدايا ما به خودمان ظلم كرديم و اكر تو ما را نبحشى » مااز 
زيانكاران هستيم . خدا توبه آدم را يذيرفت . خيلى از كناهكاران ما اصرار بر كناه دارند . مثلا در دادكاه طرف قتل كرده است ولى 
بازاز خودش دفاع مى كند . ممكن است كه بعضى از دفاع ها درست باشد ولى طرف كه كارش آدم كشى است نبايد از خودش 
دفاع بكند. خوشبخت ترين خانم هاى دنيا حوا است زيرا شوهرش آدم بوده است . خحدا توبه آدم را قبول كردم. خحدا مى فرمايد : 
من ناله ى كناهكاران را از تسبيح عبادت كنند كان بيشتر دوست دارم . خدا به ابليس كفت كه جرا سجده نكردى ؟ او كفت كه من 
از آدم بهتر هستم . من از آ تش هستم و او از خاكك است . او يشيمان نشد . كسى كه از كناه خودش يشيمان نيست معلوم نيست كه 
موود رحسةة غندا قراز يكيرد : أبث اله ريحت عدن تقل هن تدودتد كادن زمان ضرت غيسى + ابشان واسطه شدتد .بويا ابليش 
مذاكره نمودند . به شيطان كفتند كه بيا توبه كن و بركرد . شيطان قبول كرد و عيسى به خدا كفت كه من ابليس را راضى كردم كه 
بركردد و تو هم توبهى او را قبول كن و خدا هم قبول كرد . ولى خدا فرمود شرطش اين است كه بر قبر آدم سجده كند. يعنى 
تدارك بكند و خودش را بشكند . حضرت عيسى به ابليس كفت كه خدا قبول كرد ولى تو بايد بر قبر آدم سجده بكنى . ابليس 
كفت كه من بر خود آدم سجده نكردم » حالا بر قبر او سجده كنم . يس اكر انسان خودش را نشكند معلوم نيست كه مورد لطف و 
رتحمنة عدا قرار يكيرد . اينكة خندا ماوا مى يخشد نايد ماواجرق به كتاه كردق يكند .ايخ راه تويه بيخاطر ايق:اسث كه السانى كه 
يشيمان شد ره بر او باز باشد . مثلا- ما براى حوادث غير مترقبه وسايل مان را بيمه مى كنيم ولى آيا معناى بيمه اين است كه ما 
ماشين خودمان را به ديوار بزنيم ؟ هيج عاقلى اين كار را نمى كند . توبه بخاطر اين است كه اككر ما ناخواسته در كناهى افتاديم 
راهى باشد هست و آن راه توبه است ولى ما نبايد عمدا كناه بكنيم . بيمه در واقع يكك يشتوانه است . روايت داريم كه كناه نكردن 
آسانتر از توبه كردن است . روايت داريم كسى كه كناه نمى كند از كسى كه كناه مى كند و بعد توبه مى كند بالاتر است . حبيب 
بن مظاهر كه از اول با امام بود با حر كه در آخر توبه كرد و يار امام شد » يكى نيست . حر نككذاشت كه امام به مدينه و كوفه برود . 
اكر امام به كوفه مى رفت شايد اين اتفاق نمى افتاد. او اهل بيت را اسير كرد و به دشمن تحويل داد ولى ساعت آخر توبه كرد و 
امام توبهى او را يذيرفت . اما مقام اين دو يكى نيست . ما نبايد كول شيطان را بخوريم كه بعدا توبه مى كنيم . روايت داريم كه 
شيطان در سه نوبت خيلى ناله زده است و يارانش را دور خودش جمع كرده است . يكى زمانى كه ييامبر به رسالت بركزيده شدء 
يكى زمانى كه اميرالمومنين در غدير خم بعنوان جانشين بيامبر انتخاب شد » ( شيطان كفت كه اكر على جانشين بيامبر بشود ديكر 
معصيتى نمى شود . حديث داريم كه اكر حق اميرالمومنين ادا مى شد كناهى اتفاق نمى افتاد . جون مردم از خلافت دور شدند اين 
معصيت ها اتفاق افتاد ) و يكى وقتى آيه توبه ى آدم نازل شد . شيطان كفت كه ما انسان را منحرف مى كنيم ولى آنها توبه مى 
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كنند و رستكار مى شوند. يكى از شياطين كفت كه ما انسان را از نظر شهوات » يول و .. منحرف مى كنيم . ابليس كفت كه توبه 
مى كنند. يكى از شياطين كفت : من كارى مى كنم كه انسان موفق به توبه نشود و توبه اش به تاخير بيفتد » به آنها مى كويم كه 
شما جوان هستيد وقتى بير شديد يا شب قدر توبه كنيد ). خيلى ها هستند كه به كرداب كناه مى افتند ولى موفق به توبه نمى شوند . 
ممكن است كه انسان موفق به توبه نشود . جايى كه آدم با آن همه عظمت كناه كرد » آيا ما مى توانيم بككوييم كه كناه نمى كنيم . 
روايت داريم : آدم ناخواسته كناه مى كند ولى توبه مى كند (دوستان اهل بيت با ميل و رغبت كناه نمى كنند .كسى كه 
اميرالمومنين در خانه ى دلش است با رضايت كناه نمى كند . قرآن مى فرمايد : كسى كه ايمان ( اعتقاد به على ) ندارد اعمالش 
حبط مى شود .) خدا كفر و معصيت را مكروه دل شما قرارداده است . حسن بصرى مى كويد: اككر بخواهيم سفاكترين انسان را 
معرفى كنيم ما حجاج بن يوسف را معرفى مى كنيم . او انسان خونريزى بود . ما جنين انسانى كم داريم . انسان مسلمانان از كناه 
لذت نمى برود . بهتر است كه انسان مواظب باشد كه به دام كناه كرفتار نشود . ذكر يونسيه بهترين ذكراست. امام صادق (ع) مى 
فرمايد : من تعجب مى كنم از انسانى كه به غم كرفتار مى شود ولى به ذكر يونسيه يناه نمى برد . اككر اين ذكر در سجده باشد بهتر 
است : لااله الاانت سبحانكك انى كنت من الظالمين . 

سوال - سوره زمر آيات 5١‏ تا 51 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - مستحب است كه انسان موقع شنيدن نام يا لقب هاى ييامبر محمود » احمدء ابوالقاسم صلوات بفرستد حتى اككر در نماز 
باشد. صلوات نماز ما را بالا مى برد . ييامبر فرمود : جف اكارترين امت به من كسانى هستند كه نام من را بشنوند و بر من صلوات 
نفرستند . 

آيه © مى فرمايد : شفاعت از آن خداست . مالك همه جيز خداست . اعتقاد به شفاعت يكى از درهاى رحمت الهى است . خدا به 
شفاعت اذن مى دهد كه ائمه هم شفاعت داشته باشند . در مورد غيب هم داريم كه همه ى غيب ها دست خداست ولى به يكك عده 
اى هم اجازه ى اين كار را مى دهد . شفاعت هم اين كونه است . شفاعت بذات براى خداست . خدا روز قيامت بهجز انبياء و ائمه 
خود خدا هم شفاعت مى كند . در روز قيامت خدا مى فرمايد : اى امت محمد من از حق خودم كذشتم » اكر حق الناس را تسويه 
كنيد به بهشت مى رويد . خدا سريع الرضا است . قارون يسر عموى موسى و شور خواهر او بود . اواول مومن بود و يشت موسى 
بود . بعد به كنج هايى دست يافت. آيه زكات نازل شد . او زكات نداد و با موسى مقابله كرد . او يول فراوانى به يكث زن بدكاره 
داد تا تهمتى به موسى بزند ولى او نتوانست و حقيقت را كفت . موسى خيلى ناراحت شد . موسى به خدا كفت كه با قارون جكار 
كنم ؟ ندا آمد كه زمين در اختيار توست . موسى خشمكين شد و به زمين امر كرد كه قارون را فرو ببرد . قارون يشيمان شد و به 
موسى التماس كرد . اما موسى به التماس هاى او كوش نداد . حضرت موسى كه كليم خدا بود شبها با خدا نجوا مى كرد . آنشب 
خواست با خدا نجوا كند ولى خدا به او كفت كه من جواب تو را نمى دهم زيرا تو به بنده ى يشيمان جواب ندادى . خدا از موسى 
كليم الله هم مهربانتر است . انبياء كذشته مظهر بعضى از صفات خدا بودند ولى امامان ما مظهر تمام صفات خدا هستند . اكر بدترين 
خلق به در خانه ى ائمه بيايند آنها جواب مى دهند . اين تركك اولى كه موسى داشت قطعا امامان ما نداشتند . 

قول معتبر شهادت امام حسن (ع) هفتم صفر است . بيست و هشتم صفر قول ضعيف است . بيست و هشت صفر جون روز شهادت 
ييامبر هم هست آنرا تحت شعاع قرار مى دهد . در ميان ينج تن اسم ييامبر در كنار اسم خداست . اسم على بعد از ييامبر است. ما 
براى حضرت فاطمه (س) جهل روز عزادارى مى كنيم . براى امام حسين (ع ) عزادارى مى كنيم و اشكك مى ريزيم . امام حسن (ع) 
در بين اهل بيت از همه غريب تر است . همه ى امامان ما نور واحد هستند ولى بعضى از آنها افضل هستند . روايت داريم كه امام 
حسين (ع) مى فرمايد : امام حسن (ع) از من بالاتر بود . همه ى براى امام حسين كريه مى كردند ولى امام حسين (ع) براى غربت و 


مظلوميت برادرش اشكك مى ريخت . امام حسين (ع) بعد از شهادت برادرش فرمود : اكر من از فراق تو نميرم » بعد از شما مشتاق به 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ل/اد2عانا از لإودر 


رفتن هستم . روايت داريم كه تولد امام كاظم (ع) آخر ذى الحجه است . عموم مراجع فرموده اند كه اكر در ماه محرم و صفر 
ولادت هم باشد زيبنده نيست كه ما جشن بككيريم و شادى بكنيم . البته اعلام ولادت اشكالى ندارد . اختلاف در بين اين قول ها 
خودش مايه خير و بركت است . زيرا باعث مى شود كه ما دو بار جشن بككيريم يا ذكر مصيبت بخوانيم . شيخ كلينى مى كويد كه 
تولد ييامبر ؟١‏ ربيع الاول است . من يبشنهاد مى كنم كه يكك دهه بعنوان دهه ى حسنيه داشته باشيم كه اين دل يبامبر و امامان ما را 
شاد مى كند . توسل به امام حسن مجتبى (ع) را داشته باشيم . امام حسن (ع) اين قدر غريب بودند كه با قاتل خودشان زندكى مى 
كردند . ييامبر فرمود : بواسطه امام حسين (ع) به شما احسان و نيكوكارى داده شده است . روايت داريم كه يكك كنيز به امام حسن 
(ع) يكث شاخه ى كل هديه داد. امام او را در راه خحدا آزاد كرد . فردى كفت كه براى يكك شاخهى كل او را آزاد كرديد ؟ امام 
فرمود : خحدا ما را تربيت كرده است كه بهتر جواب ديككران را بدهيم . ما حسينيه و فاطميه داريم ولى حسنيه نداريم . آقا ميرزا 
تبريزى يكى از سخترانان تهران بود . ايشان مى كفتند كه يكك شب يادم رفت كه روضه ى امام حسن (ع) را بخوانم . شب در 
خواب خانم را ديدم كه ناراحت بودند و كفتند كه جرا براى حسن من روضه نخواندى ؟ توسلات خودمان را به امام حسن (ع) 


1.0-1.8 


از باغ مى برند جراغانى ات كنند تا كاج جشنهاى زمستانى ات كنند » يوشانده اند صبح تو را ابرهاى تار تنها به اين بهانه كه بارانى 
ات كنند » يوسف به اين رها شدن از جاه دل مبند اين بار مى برند كه زندانى ات كنند » اى كل كمان مكن به شب جشن مى روى 
شايد به خاكك مرده اى ارزانى ات كنند » يكك نقطه بيش فرق رحيم و رجيم نيست از نقطه اى بترس كه شيطانى ات كنند » آب 
طلب نكرده هميشه مراد نيست كاهى بهانه اى است كه قربانى ات كنند. 

سوال - منظور از اينكه مى كويند : از خدا شكايت نكنيد » به خدا شكايت كنيد جيست ؟ 

ياسخ - هر بيشامدى باعث مى شود كه انسان با خدا كَفتكو بكند . حتى غمى كه در غروب جمعه مى آيد » اين خودش بيك الهى 
است كه ما با خدا كفتكو بكنيم . نككوييد : ما كرفتار هستيم بلكه بككوييد : ما كرفته يار هستيم . اين مشكلات باعث مى شود كه ما 
بيشتر با خدا ارتباط داشته باشيم . يس به خدا شكايت كردن يعنى همان نجوا و درد دل با خدا كردن . 

سوال - در مورد كناه و توبه ى آن توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ -ما دو نوع كناهكار داريم . يكى كناهكارى كه بر كار خودش اصرار دارد و يكى كناهكارى كه نادم و يشيمان است . 
كسى كه عامدا كناه مى كند و يشيمان هم نيست كارش مشكل است . شيطان از كسانى است كه اصرار بر كناه دارد و فقط تش 
جهنم مى تواند او را از بين ببرد . كسانى كه از كناه خودشان يشيمان هستند و توبه مى كنند قطعا مورد لطف و رحمت خدا قرار مى 
كيرند . تركك كناه بهتراز توبه كردن است . ككاهى انسان موفق به توبه كردن نمى شود . يكى از ترفندهاى شيطان اين است كه 
انسان را موفق به توبه نكند . در ضمن كسى كه توبه كرده است مثل كسى نيست كه توبه نكرده است . حبيب بن مظاهر با حر در 
كنار هم نيستند . قطعا حبيب بن مظاهر افضل است . توبه » شفاعت و رحمت خداى متعال يشتوانه ى خيلى خوبى است ولى اين 
نبايد باعث بشود كه ما خودمان را دركير كناه بكنيم . مثلا وقتى ما بيمه هستيم » زندكى خودمان را به آتش نمى كشيم و نمى 
كوييم كه با بيمه آتش سوزى جبران مى شود. جبران بعضى از كناهان خيلى مشكل است . كسى كه در يكك لحظه عصبانى مى 
شود و اسيد بصورت كسى مى ياشد و طرف كور مى شود يا در يكك لحظه يكك سيلى به طرف مى زند و فرد كر مى شود براحتى 
نمى تواند توبه كند . به فرض طرف مقابل او را ببخشد ولى فطرت و وجدان او را ملامت مى كند . البته ما در روايت داريم : افرادى 


كه واقعا توبه مى كنند » براى اينكه فطرت و و جدان آنها را نيازارد » خدا به آنها فراموشى مى دهد حتى شواهد آنها هم از بين مى 
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روند . يس تركك كناه بهتر است . 

سوال - در مورد دعا و ياسخ دعا از طرف خداوند توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ > داريم : برورد كار شما هم حيا دارد و هم با كرامت است . خدا مى فرمايد كه من حيا مى كنم كه بنده اى دست نيازش را 
به طرف من بلند بكند و من او را دست خالى بركردانم . خدا هيج دعايى را بى ياسخ نمى كذارد و در صلاح طرف جيزى به او مى 
دهد . ما بايد نااميدى را از خودمان دور بكنيم . خدا فرموده است كه درخواست كننئده را رد نكنيد . يس خدا هم كسى را رد نمى 
كند . همين كه خدا به ما توفيق داده است كه يا رب بككوييم خودش نشان مى دهد كه خدا ما را دوست دارد . ييامبر فرمود : اميد و 
آرزو رحمت براى امت من است . اكر آ رزو نباشد مادر به بجه اش شير نمى دهد . اميد به آينده است كه باعث حركت ما مى شود. 
موتور حركت و نشاط براى روح انسانها اميد است . ما مقصدى را در نظر مى كيريم و موتور وجودى ما به آن اميد حركت مى كند 
.در كتاب محدث قمى داريم كه حضرت عيسى داشتند عبور مى كردند و ديدند كه ييرمرد صد ساله اى با شوق و ولعى كشاورزى 
مى كند . زهد حضرت عيسى خيلى زياد بوده است زيرا ايشان نه مال و نه همسر و نه فرزند داشتند . البته در زمان ايشان رهبانيت 
مجاز بوده است . در زمان ما اجازه نداده اند كه كسى راهب بشود. حضرت عيسى از كار كردن اين بييرمرد تعجب كردند و دعا 
كردند كه خدايا اميد و آرزو رااز دل اين مرد بيرون كن . حضرت عيسى ديد كه اين يبرمرد بيل را كنار كذاشت و به زمين افتاد . 
مدتى كذشت واوبى حكرت بود . حضرت عيسى دعا كرد كه خدايا اميد و آرزو را به او بركردان . بيرمرد دوباره از جايش بلند 
شد و دوباره با شوق كار كرد . بيرمرد ككفت : من با شوق كار مى كردم زيرا ممككن است كه تا بيست سال ديككر زنده باشم و بايد 
خرجى زن و بجه ام را بدهم ولى ناكهان اميدم رااز دست دادم و كفتم كه من يايم لب كور است و براى جه اين قدر كار كنم و 
نااميد شدم و دراز كشيدم تا عزرائيل جان من را بككيرد . يس اكر اميدى نباشد هيج حركتى در بشر وجود نخواهد داشت . هر كس 
كه در دنيا كار مى كند يا نسيمى از خدا و فرشتككان به او مى رسد يا نسيمى از شياطين به او مى رسد . تمام كسانى كه در اين دنيا 
فعاليت مى كنند يا نماينده ى خدا و اولياء خدا هستند يا نماينده ى شياطين هستند . بقول حاج آقا دولابى هر روز عاشورا و همه ى 
زمين ها كربلاست وهر شخصى يا حسينى است يا يزدى . ما هر روز در معرض آزمون و امتحان هستيم. ر وقتى لرزيد كفت كه 
من خودم را بين بهشت و جهنم مى بينم و جيزى را بر بهشت مقدم نمى كنم حتى اكر سوزانده يا قطعه قطعه بشوم . مادر كارهاى 
روزانه مان بين بهشت و جهنم قرار مى كيريم . ما بايد ببينيم كه بندكى شيطان را مى كنيم يا بندكى خدا را. در تمام كارهاى ما دو 
جبهه است. مراقبه يعنى ما افكار و اعمال مان را كنترل بكنيم . خدا لحظه به لحظه به ما مى فهماند اكر ما خودمان را عرضه كنيم . 
در قرآن داريم : هر انسانى بر نفس خودت بصيرت دارد . خدا به او مى فهماند كه كارش درست اسيت يا نه . والا حجت بر او تمام 
نمى شود . كسى كه مى كويد من نمى فهمم در واقع سر خودش را كول مى زند . همه ى كسانى كه كار بد انجام مى دهند مى 
فهمند كه دارند كار بدى انجام مى دهند حتى اككر عذر بياورند . انسان دزد و خيانتكر مى فهمد كه دارد خلاف مى كند مكر اينكه 
ديوانه باشد يا فطرت او به خواب رفته باشد . 

اككر ما اميد را از كسى بكيريم در واقع او رااز بين برده ايم . جوانان سعى بكنند كه روح نااميدى را از خودشان دور بكنند . مرحوم 
تويس ركانى نقل مى كند كه شخصى به امام صادق (ع) كفت كه كاهى غم و غصه من را فرا مى كيريد و كاهى احساس شادى به 
من دست مى دهد علت جيست؟ امام فرمود : زمانى كه فرح وسرور در تو بوجود مى آيد علامت اين است كه فرشته به تو نزديكك 
شده است (همه ى مثبت كرايى ها از طرف فرشته هاست . كسى كه به شما اميد خوب مى دهد فرشته است . فرشته | الهام به خير 
مى كنند .) زمانى كه غم وغصه شما را فرا مى كيرد و احساس نااميدى مى كنيد يعنى شيطان به شما نزديكك شده است . در سفينة 
البحار داريم كسى كه منفى بافى مى كند و نااميدى به همه مى دهد خودش هلاكك مى شود . يس ما نااميدى به مردم ندهيم » 


اينكار شيطان است . حتى درامور دنيويى ما هم نبايد روح نااميدى باشد. حرص در دنيا خوب نيست ولى اميد به اندازه خوب است . 
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بيشتر افسردكّى ها بخاطر نااميدى ها است . امامان هر كلامى كه مى كويند اصلى در قرآن دارد. خدا مى فرمايد: كار شيطان وعده 
ى فقر و بدبختى است. و جون اين وعده را مى دهد , مى كويد كه دست به كناه بزن. خدا انسان را دعوت به مغفرت و آمرزش و 
خوبى ها مى كند . اصل آرزو خوب است ولى آرزوهاى طولا-نى دنيوى خوب نيست . آرزوهاى معنوى خيلى خوب است . 
آرزوهاى دنيايى به اندازه و نياز خوب است ولى آرزوهاى طولانى خوب نيست زيرا باعث مى شود كه انسان آخرت و مركك را 
فراموش بكند و حرص او رافرا بككيرد . بزركى فرمودند كه من همه دعاها را در يكك جمله ى كوتاه دعاى كميل خلاصه مى كنم : 
الهى من لى غيركك ( اى خخدا من جز تو كسى را ندارم ). بعضى ها فكر مى كنند كه بايد يكك دعا را تا آخر خواند . دعا مثل نماز 
نيست كه بايد كامل خوانده بشود. انسان بايد به اندازه ى حالى كه دارد دعا بخواند. آقاسيد احمدكربلايى وقتى دعاى كميل را 
شروع مى كرده است تا ولايمكن الفرارمن حكومتكك بيشتر نمى خوانده است و درهمين قسمت وصل مى شده است و نمى توانسته 
ادامه بدهد. در دعاى كميل داريم : و حبسنى عن نفعى بعد املى ( آرزو من را حبس كرد است ) . جوانى مى كفت كه من همه ى 
امكانات را دارم ولى اصلا لذت نمى برم . وقتى حالات ايشان را بررسى كرديم فهميديم كه ايشان مى خواستند با دختر خاله شان 
ازدواج بكنند ولى اين اتفاق نيفتاده است . او به آرزويش نرسيده است. ما نبايد دنبال رزقى كه براى ما نيست باشيم . اين آرزو 
خوب نيست . يكك بجه وقتى دوجرخه دارد , از آن لذت مى برد ولى وقتى به موتور دوستش نكناه مى كند ديككر از دوجرخه ى 
خودش لذت نمى برد . خيال يردازى باعث مى شود كه ما از زندكى مان لذت نبريم . ما به داده هاى خودمان توجه نمى كنيم و به 
داده هاى ديكران توجه مى كنيم . و بخاطر همين از زندكى لذت نمى بريم .يس ما به همان اندازه كه خدا به ما داده است قانع 
باشيم واز آن لذت ببريم . 

سوال - سوره غافر آيات 18 تا ”را توضيح بفرماييد. 

ياسخ - حضرت اميرالمومنين فرمود : تاثير صلوات بر محمد وآل محمد بر كناهان از تاثير آب بر آتش قوى تر است . آب كه مظهر 
رحمت خدا است بر آتش كه مظهر غضب خداست غالب است . 

يكى از نام هاى سورهى غافر سورهى مومن است. داستان يكك مومن در اين سوره بيان شده است .آيه 78 مى فرمايد : وقتى 
حضرت موسى معجزه نشان دادند و ساحران مغلوب شدند» فرعون دستور داد كه موسى را بكشيد .يكى از اقوام فرعون به موسى 
ايمان آورده بود و ايمانش هم بسيار بالا بود ولى ايمانش را ينهان مى كرد »به فرعونيان كفت كه اكر موسى دروغ بككويدء 
دروغش افشا مى شود و به خودش برمى كردد و اكر راست بككويد ممككن است كه شما دجارعذاب بشويد. فرعونيان حرف او را 
يسنديدند . او از جان موسى دفاع كرد. صادقين عالم سه نفر بودند : يكى حبيب نجار كه براى يشتيبانى از حضرت عيسى به انطاكيه 
رفت و مردم را هدايت كرد » يكى مومن آل فرعون كه جان موسى را حفظ كرد و يكى على كه جان ييامبر را نجات داد. 

سوال - من دخترى يانزده ساله هستم و قبل از رسيدن به سن تكليف »ء به هر جا كه مى رفتم يكك جيزى با خودم به خانه مى آوردم 
و نمى دانستم كه اين كار من دزدى است .اكنون كه من بزركك شده ام مى خواهم كارهايم را جبران كنم . راهنمايى بفرماييد . 
ياسخ -افرادى هستند كه تا سن ييرى هم به جبرانكذشته ى خودشان توجهى نمى كنند ولى اين خانم با سن يايين به فكر جبران 
كذشته ى خودش افتاده است . 

افرادى كه مديون مالى به فردى هستند » اكر آن فرد مشخص است و مقدار مال هم مشخص است يا بايد آنرا يرداخت بكنند يا 
حلاليت بطلبند . اككر مستقيما نمى توانند اين كار را بكنند و مفسده اى به دنبال دارد »مى توانند مال را غير مستقيم به آنها بدهند يا 
به ورثه ى آنها بدهند . اين كار سختى نيست . روايت داريم : شهيدى به خواب ييامبر آمد و كفت كه من را بخاطر سه درهمى كه 
به يهودى بدهكار بوده ام در اينجا حبس كرده اند . ييامبر دين او را ادا كرد . حق الناس را حتى به مبلغ كم جدى بكيريم . ممكن 


است كه كسى در جوانى مال فردى را خورده باشد ولى حال آن فرد را نمى شناسد » در اينجا ما بايد رد مظالم بدهيم . ما بايد 
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صدقاتى را به نيت صاحبان حق به فقرا يرداخت بكنيم تا به حساب آن فرد نوشته بشود. البته رد مظالم بايد به اجازه ى مراجع تقليد 
باشد. ما مى توانيم رد مظالم را به مراجع بدهيم كه آنها به نبت صاحب حق به فقرا بيردازند . كسانى كه كاسب هستند و داد وستد 
دارند خوب است كه در سال مقدارى رد مظالم بدهند . اكر انسان تمكن مالى ندارد بايد كارهاى خير انجام بدهد .مثلا كارهايى 
مثل نماز و روزه به نيت صاحبان مال انجام بدهد . مثل كسى كه ورشكست شده است و مالى ندارد كه بدهد . مرحوم كافى مى 
فرمايد كه من منبر رفته بودم و در مورد توبه و تركك كناه مى كفتم . در آخر جلسه فردى ناله مى زد كه به من كمكك كن . كار من 
الي و ا ل ا ار 
كسانى دزدى كرده ام . او همراه به آقاى كافى بيش آنها رفت و اكثر آنها راضى شدند . حتى عده اى از آنها سرمايه اى هم به او 
دادند زيرا از كار او خوششان آمده بود. در آخر آن فرد دزد به آقاى كافى كفت كه من جراغ هاى ماشين شما را هم دزديده ام 
يس من را حلال كن . او فرد متدينى شد و تمام كذشته ى خودش را هم ياكك كرد . يس راه باز است . 

خدايا به حق محمد و آل محمد همه ى مارا جزو شيعيان واقعى اهل بيت قرار بده و ما را به توبه ى نصوح موفق بدارد و بهترين 
بركات مادى و معنوى را بر مملكت ما نازل بفرما. 


ع؟-.| مو 


سوال - خلاصه اى از بحث هفته ى قبل بفرماييد . 

ياسخ - اين دهه » دهه ى آخر صفر است . خوب است كه عزيزان بيشتر در مجالس اباعبداله شركت كنند و بيشتر از اين مراسم 
بهره ببرنك . 

اميد به انسان نشاط مى دهد . اميد و آرزوهاى خوب و بد داريم . هر اميد و آرزويى كه در سعادت ما موثر است و انرزى مثبت به 
ما مى دهد از طرف خداء ملائكه و انبياء است وهر ياس و نااميدى كه براى ما ايجاد مى شود از طرف شيطان است . تمام 
انسانهايى كه حركت مى كنند يا دست نشانده ى خدا هستند يادست نشانده ى شيطان هستند . در زند كى هر وقت به ما سختى و 
شرى مى رسد به خدا و ائمه يناه ببريم . 

سوال در مورد اميد به خدا و باز شدن درهاى رحمت الهى توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - در كتاب شيخ صدوق داريم كه امام باقر(ع) مى فرمايد : يكك انسان بيابانكرد جند كلمه با خدا كفتكو كرده است و خدا او 
را آمرزيده است . كلامش اين بود : خدايا من كناه دارم اكر تو مرا بيامرزى تو آقا هستى و اككر من را عذاب بكنى من اهل عذاب 
هستم . او حق را به خدا نسبت داد و بدى را به خودش نسبت داد . به تعبيرى اين همان ذكر يونسيه است: لاله الاانت سبحانكك انى 
كنت من الظالمين. يكك وقت همه ى امكانات فراهم است و ما دل مان به اينها خوش است. اما يكك وقت همه ى درها بسته شده 
است و مانه يول و نه يارتى داريم » در اين هنككام ما بايد جكار كنيم ؟ اميرالمومنين مى فرمايد : جاهايى كه درها بسته است و 
ا ا ا 
مشكلات كه درها بسته مى شود بايد اميد ما بيشتر باشد . هر وقت سربالايى زندكّى زياد شد و مشكلات و سختى ها شدت كرفت » 
لاو ل ا را ا ا 
اميدمان را بيشتر كنيم . حتى بيشتر از زمانى كه درهاى باز است اميد داشته باشد . حضرت مى فرمايد : همانا موسى ( بيشترين 
داسكائى كه تكران شده اث داسعان موسي انث : وى او عن شؤاسة بدنا بابك عزازان ببعة را سر بويدنك بعل ور دافق فرغون 
يوركك شد » يعد مقابل ا واستاد و...) حندين سال بيش شع عويائى كرد : بعد شعيب يكى :از دخترانش را به او داذ . هعوسى يسن 


از مدتى به مصر بازكشت . در بين راه كه سرما شديد بود همسرش درد زايمان كرفت . در اين بحران هيج وسيله اى نبود و موسى 
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اميدش از همه قطع شده بود. در اين بحران بايد اميد موسى بيشتر بشود . شمس مى كويد : نوميد نباشى كه تو را يار براند كرت 
افروز برائد نه كه كردا بخواتد و اكراو ير تو بيتدد همه ذرعاو كذرها رة ينهان بكقايد كه كس آاكاه تداتد نه كه قضاب. نه 
خنجر سر ميش يبرد نه هلكك كشته ى خود را كشد آنككاه كشاند . جويان وقتى كوسفند را سر مى برد و مى خواهد يوست او را 
جدا كند ازدم خودش دراو مى دمد . اككر شما از دم حيوانى خارج بشوى دم رحمانى به شما مى رسد . يس اككر خدا درها را مى 
بندد مى خواهد يكك در ينهانى باز بكند واز آن در ينهانى خودش را به شما نشان بدهد . الهى و ربى من لى غيرك . موسى ديد 
كه از دور يكك آتشى است . او به طرف آتش رفت ولى ديد كه آن آتش نيست بلكه نورى از درخت است كه بيرون مى آيد . اى 
موسى من خدايى هستم كه تو را خلق كرده ام و تو را براى خودم انتخاب كرده ام و تو را ييامبر كرده ام . از درخت صداى الهى 
بالا رفته و صوت شده است . يس حضرت موسى به قصد كرفتن آتش رفت ولى بيامبر مرسل شد . يس در نااميدى بسى اميد است 
. بعد فرشته ها به كمكك همسر او آمدند و فرزندش بدنيا آمد . اين يكك نمونه ى قرآنى است . ملكه ى سبا يادشاه كشورى بود كه 
مردم خورشيديرست بودند . همه ى يرند كان در اختيار سليمان بودند . حضرت سليمان ديد كه شانه به سر يا هُدهّد سر جايش 
نيست . سليمان كفت كه او بدون اجازه ى من رفته است اكر او بركردد او را توبيخ مى كند مككر اينكه عذر موجهى بياورد . بعد از 
مدتى هدهد آمد . به او خطاب شد كه جرا بدون اجازه من رفتى ؟ همد كفت : من مملكتى را كشف كردم كه تو با اين همه 
امكانات نتوانستى آنرا كشف كنى . سليمانقصد تسخير آن مملكت را داشت . (سليمان از خدا خواست كه خدا ملكى به او بدهد 
كه به احدى نداده باشد . كاهى خدا جيزى رااز بيامبرى دورنكه مى دارد ولى به يرنده اى اجازه مى دهد كه آنرا بيدا كند. 
حضرت مى فرمايد : يكك مورجه اى به بقيه ى مورجه ها كفت كه به لانه هايتان برويد زيرا سليمان با سياهش مى خواهد از اينجا 
قز كوة ممكن انث كه هارا له كهددويا آنيا شصوز تدارتد بادداية عير رانه كوقن سليمان رساتك , يكف موجه ذر ديدكاه 
خدا جايكاهى دارد. يكك مورجه هم نبايد نااميد باشد . سليمان مورجه را احضار كرد كه جرا اين ييام را دادى ؟ ما كه روى هوا 
يرواز مى كنيم ودر ضمن ما ظالم نيستيم . مورجه كفت : اككر مورجه ها سياهيان تورا مى ديدند آرزوى دنيا در قلب شان مى آمد 
و شما روح آنها راله مى كردى . من مى خواستم كه آرزوى دنيا در دل مورجه ها نفوذ نكند وغافل بشويد . خدا به مورجه القاء 
مى كند كه با سليمان اين طور حرف بزند . مورجه يرسيد كه جرا محركك دستكاه تو باد است ؟ سليمان كفت : من نمى دانم . 
مورجه كفت : من مى دانم » خدا مى خواهد به تو بويد كه دستكاه سلطنتى تو بر باد است . تمام موجودات زمين به اكسيزن و باد 
بند هستند . در فارسى ما داريم كه فلانى باد بدست است يعنى هيجى ندارد .) سليمان نامه اى به ملكه ى سبا ( بلقيس ) نوشت تا به 
او ضرب شصتى نشان بدهد كه از او بترسد . يكك جنى كفت كه من مى توانم تخت ملكه را در اينجا حاضر كنم . آصف بن برخيا 
كه اسم اعظم مى دانست كفت كه وقتى حدقه ى جشم تو بركردد من تخت او را حاضر مى كنم . و تخت او را حاضر كرد . ملكه 
ديد كه قبل از خودش تختش در آنجا است . او تسليم سليمان شد . مسلمان شد و همسر او شد . او به قصد جنكك و دفاع به ملكك 
سليمان آمده بود ولى تسليم شد . خدا منتظر بهانه است كه ما خودمان را در معرض لطف او قرار بدهيم . خدا مى فرمايد : جرا شما 
در خانه ى من را نمى زنيد ؟ اكر ما نسبت به خدا خوش كمان باشيم و بخواهيم » همان توجهى كه خدا به سليمان نبى داشت به ما 
هم خواهد داشت . خدا مى فرمايد : اكر من همه ى آرزوهاى بندكانم را كه از من مى خواهند برآورده بكنم جيزى از ملكك من 
كم نمى شود . خزانه خدا بصورتى است كه اكر فرمان بدهد مى شود . حضرت آسيه همسر فرعون بود ولى در كنار ييامبر ما قرار 
كرفت و آرزويش برآورده شد . دعا كردن و التماس كردن انسان را به همه جا مى رساند . حضرت مى فرمايد : ساحرهايى كه به 
جنكك موسى آمدنئد و به طرفدارى فرعون آمدئد ؛ به قصد غلبه آمدند . ولى خودشان ديدئد كه اين عصا سحر نيست و معجزه اسث 
. اين افراد كه سراسر كناه بودند در يكك لحظه حقيقت را ديدند و آنها به فرعون ايمان آوردند . آنها حر هم اين طور بود و در 
آخرين لحظه ايمان آورد. 
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سوال - سوره فصلت آيات ١‏ تا ١١‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ > در بسيارى از دعاها عافيت طلب شده است . بيامبر در شب قدر عافيت طلب مى كرده است . درعافيت سلامتى دين و دنيا 
هم هست . يكى از جيزهايى كه باعث عافيت مى شود صلوات بر محمد و آل محمد است. ييامبر فرمود : هر صلوات يكك درعافيت 
راابه روى انسان باز مى كند و يكك در كرفتارى را مى بندد . 

خدا مى فرمايد : واى بر مشركين » اينها زكات نمى دهند و آخرت را منكر شدند و كافر شدند . ممكن است كه منظور از زكات 
مطلق انفاق است يعنى كسانى كه انفاق نمى كنند و منكر هستند كافر مى باشند . يا ممككن است منظور از زكات افرادى هستند كه 
زكات نمى دهند و منكر زكات هستند كه اين باعث مى شود انسان كافر بشود. كاهى انسان نماز را نمى خواند ولى آنرا قبول دارد 
.اين فرد معصيت كار است ولى اكر كسى منكر نماز باشد كافر و مرتد مى شود . يس افرادى كه زكات ندهند فاسق هستند ولى 
افرادى كه زكات را انكار مى كنند كافر مى شوند . يس ندادن زكات ممكن است كه انسان را به كفر بكشد . درباره ى يكى از 
اصحاب آيه كفر نازل شد زيرا نماز مى خواند ولى قبول نكرد كه زكات بدهد . 

سوال - درمورد حقوق آبرو و عرض توضيخاتى بفرماييد. 

ياسخ - حقوق عرضى از حقوق مالى مهمتر است . كرفتارى غيبت كردن و تهمت زدن به كسى سخت تراز حقوق مالى است . مال 
قابل ضرال :و خدا رك اسة . كس كه غيبة ديكراة زاعى كلد اكر قزبه بكند و آتراجيران بكنك اخرين كسس افنته كديه يفت 
مى رود. واكر توبه نكند اولين كسى است كه به جهنم مى رود. ترور شخصيت وبردن آبرو خيلى كار بدى است . راه حل اين كار 
اين است كه ما مستقيم البته اكر مفسده نداشته باشد يا غير مستقيم از طرف حلاليت بطلبيم .اكر اين كار باعث شر بشود مى توان 
براى فرد دعا واستغفار كرد و كارهاى خير انجام بدهند. يكى ديككر از كارها اين است كه از طرف تعريف بكنيم . با صدقه 
وكارهاى خير هم مى توان تداركك كرد. 

در زمان موسى خشكسالى شد و باران نيامد . حضرت موسى و ياران شان به بيابان رفتند و دعا كردند ولى باران نيامد . خدا به 
موسى كفت كه در ميان شما فردى آبروريز و سخن جين است . من بخاطر او باران را نازل نمى كنم . موسى سخن خدا را به آنها 
كفت و كفت كه اين فرد بايداز ميان ما بيرون برود . فرد سخن جين دلش شكست وبا خدا نجوا كرد . و كفت كه خدايا آبروى 
من را نبر» من كذشته ها را جبران مى كنم . يكدفعه ابر آمد و باران شروع به باريدن كرد. موسى علت را يرسيد. خدا فرمود :آن 
سخن جين توبه كرد و قصد تداركك كذشته را دارد . من بخاطر او باران را فرستادم . موسى به خدا كفت كه آيا مى شود آن فرد را 
به من معرفى كنى ؟ خدا كفت: قبل از اينكه آن شخص توبه بكند من او را رسوا نكردم »حالا كه او توبه كرده او را معرفى كنم ؟ 
سوال - بعضى ها مى كويند كه ما براى حلاليت طلبيدن اقدام كرده ايم ولى مى كويند كه ما تورا حلال نمى كنيم . راهنمايى 
بفرماييد. 

ياسخ > براى حلاليت بايداداى دين بشود مخصوصا اكر فرد مال هم داشته باشد. ولى اك ركسى ورشكست شده است يا آبروى 
فردى را برده است نمى تواند كارى بكند. امام صادق (ع) مى فرمايد : ملعون است » ملعون است كسى كه برادر دينى بخواهد با او 
آشتى بكند واو قبول نكند . افرادى كه از ديكران نمى كذرند »خدا هم از آنها نمى كذرد . اكر ما مى خواهيم مورد لطف خدا 
قرار بككيريم بايد ديكران را ببخشيم . وظيفه ى ما اين است كه حلاليت بطلبيم . 

سوال - براى يرداختن رد مظالم » جرا ما بايد از دفاتر مراجع تقليد اجازه بككيريم ؟ 

ياسخ- اكر صاحبان حق مجهول هستند حاكم شرع ولى و قيم آنهاست. اجازه كرفتن از مراجع تقليد كار سختى نيست. باتلفن هم 
مى شود اجازه كرفت . 

سوال - آيا خوب است كه ما ساليانه مبلغى بعنوان رد مظالم بيردازيم ؟ 
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به صاحبان حق بدهيم . 
خدايا به حق صلوات بر محمد و آل محمد قلب امام زمان (عج) را به مده ظهورش شاد بككردان وهمه ى ما را از بهترين بيروان اهل 


بيت قرار بده . 
1-1و 


سوال در مورد اميد به خدا و باز شدن درهاى رحمت الهى مختصرا توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - معمولا وقتى اسم دعا مى آيد همه دنبال حاجت مى روند . در صورتى كه دعا خيلى بالاتر از حاجت است . دعا كفتكو با 
خدا و صدا زدن خداست. امام باقر (ع) فرمود : خدا يكك فرد باديه نشين را بخاطر اينكه اقرار به كناه كرد و حق را به خدا داد 
حقيد .امبرالموسية عن قرمايلة در ااشيدى ها + اميدثان مشفر باشل ؤيرا كار دو دست عداسث : ممكن اسث كد دادر لحظهان 
كار را به نفع ما تغيير بدهد . حضرت موسى در بحرانى در بيابان با همسرش كير افتاد ولى خدا او را به كليمى خودش انتخاب كرد. 
ملكه ى سبا هم مى خواست با حضرت سليمان وارد جنكك بشود ولى در لحظه اى همه جيز تغيير كرد و همسر حضرت سليمان شد . 
ساحران كه براى جنكك با موسى آمده بودند در يكك لحظه به موسى روى آوردند واز صديقين شدند . يس انسان در هيج مرحله 
اق تابد تااعيد واشل «سمكة اخ كه كين سك نا را ركره و ستول كد 

سوال - كار دعا جيست ؟ در مورد اميد و رجا توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - دعا راه را به سوى خدا باز مى كند » درهاى كمراهى راى بندد و درهاى هدايت را باز مى كند. يس دعا درهاى نااميد ى 
را مى بندد و درهاى اميد را بازمى كند. مفاتيح دو بخش است كه يكك بخشى از آن در متن و يكك قسمتى در حاشيه بنام باقيات و 
صالحات مده است . درمفاتيح هاى جديد بخش حاشيه كه همان باقيات وصالحات است در ادامه ى متن آمده است واين كتاب از 
آقا شيخ عباس قمى است . در باقيات وصالحات دعاهاى مختصر آورده شده است . دعائى براى برآ وردن حوائج دنيا و آخرت در 
بحن حخاشيه آورده شدة اث كه اين دعا وا امير دو ستختبها ثلاوث:مئ كردتد . در سك بدر و احزاب كه مله ودشمن خيلى 
شديد بود ييامبر اين دعا را تلاوت ميكردند . همجنين امام صادق (ع) نيز اين دعا را تلاوت مى كردند. ما كمتر دعايى داريم كه 
حضرات آن را تلاوت كرده باشند . امام حسين (ع) در روز عاشورا اين دعا را تلاوت كردند : خدايا اعتماد و تكيه كاه من در هر 
سختى و كرفتارى تو هستى » در هر سختى اميد من تو هستى .( اللهم انت ثقتى فى كل كرب و رجايى ...) در روايت داريم كه خدا 
مى فرمايد : من اميد هر كسى را كه به غير من اميد ببندد نااميد مى كنم و او را به خاكك ذلت مى نشانم . اككر ما كار را درست به 
خدا واكذار كنيم » بدانيم كه قطعا خدا از همه به ما مهربانتر است و مشكل ما را حل خواهد كرد . كاهى ما درست دعا نمى كنيم و 
تسليم نمى شويم . در روايات داريم كه بعضى از آيات قرآن اميدوار كننده ترين آيات هستند . اميرالمومنين مى فرمايد : از ييامبر 
شنيدم كه فرمود : اميدوار كننده ترين آيه قرآن سوره ى هود آيه ١‏ است كه مى فرمايد : نمازهاى ينجككانه را بيا بدار » همانا 
خوبى ها بدى ها را از بين مى برد . اين يكك قاعده ى كلى است كه خوبى ها بدى ها را از بين مى برد . البته داريم كه بعضى از 
بديها اعمال خوب را حبط مى كند . هميشه رحمت خدا بر غضب خدا حاكم است . اكر اين طور نبود خيلى خطرناكك بود. اين 
خودش يكك بشارت است كه رحمت بر غضب و بهشت بر جهنم غالب است » بهشت هشت تا درد و جهنم هفت تا در دارد » جهنم 
كوجكك و بهشت بزركك است » خوبى بر بدى و انبياء بر دشمنان غالب هستند . يكك نفر به مكه رفته بود و يرده ى كعبه را كرفته و 
مى كفت : خدايا اين قدر آدم از من بدتر هست كه تو من را روى جشمهايت مى كذارى . ان حسنات يذهبن سيثات . بيامبر به على 


فرمود : اى على قسم به خحدايى كه من را بشير و نذير مبعوث فرموده . هر كاه بنده اى وضو بككيرد خدا كناهان را از اعضا و جوارح 
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او فرو مى ريزد وهر كاه به نماز بايستاد » خدا كناهى از او باقى نمى كذارد و قبل از اينكه نمازش تمام بشود خدا كناهان (حق 
الناس را بايد تداركك كرد ) او را مى آمرزد مانند روزى كه از مادر متولد شده است . همان طور كه اين بشارت براى حج آمده 
است براى نمازهاى واجب ينجككانه هم آمده است . يس كناهانى كه بين ما و خدا هست » با وضو كرفتن و نماز خواندن نماز 
آمرزيده مى شود. بيامبر فرمود : اى على » نمازهاى ينجكانه لطف خداست كه آن را بر ما واجب كرده است . خخيلى ها نمازها و 
روزه هاى مستحبى را بجا نمى آورند . يس اين وجوب لطف مهمى است كه خدا در مورد ما كرده است . اككر خدا اينها را واجب 
نمى كرد خيلى ها به سوى خدا نمى رفتند . عده اى در جنكك اسير شدند » آنها را بيش ييامبر آوردند . ييامبر تبسم مى كردند . آنها 
كفتند كه مادر زنجير هستيم و شما تبسم مى كنيد . ييامبر فرمود : تبسم من براى اين است كه ما مى خواهيم شما را به زور به 
بهشت ببريم . بعضى جاها واجب كردن لازم است . خدا با واجب كردن نماز مى خواهد كه ما حتما بهشتى بشويم . بيامبر فرمود : 
نمازهاى ينجكانه به منزله ى نهرى است كه در جلوى خانه هاى شما جارى است . اكر جلوى منزل شما آب زلالى باشد و ينج بار 
در روز در آن برويد و خودتان را بشوييد آيا ديكر ناياكى در شما باقى مى ماند ؟ به خدا نمازهاى ينجكانه مثل ينج بار در آب فرو 
رفتن است كه روح و حقيقت ما را يالاءيش مى كند . نماز بايد با شرايطش باشد . شرايط نماز اين است كه انسان دوازده امام و 
ولايت را قبول داشته باشد » ياكك باشد و مال غصبى نباشد اكر كسى نماز را با شرايطش بيا دارد قطعا آلودكى ها ازاو دور مى 
شود. مرحوم آقا سيد على قاضى استاد آيت الله بهجت نمازهاى فوق العاده اى داشتند . هركاه ايشان وارد نماز مى شدند روح شان 
يرواز مى كرد . ييامبر مى فرمايد: انسان بايد با دل و روحش به نماز بايستد . اككر با خداهمنشين بشويم حتما لطف خدا شامل حال 
ما خواهد شد . وقتى ما نماز مى خوانيم بايد به خدا توجه داشته باشيم . توجه به روح نماز ما را از آلودكى ها و يليدى ها دور مى 
كند . بعضى ها مى كويند كه جون ما كناه زياد انجام داده ايم خجالت مى كشيم كه نماز بخوانيم » اين يكك ترفند شيطانى است . 
كسى كه آلوده است بايد بيشتر تلاش كند كه نماز بخواند و به آن توجه كند . امام على (ع) مى فرمايد : من از آن كناهى كه خدا 
به من فرصت بدهد كه بعد از آن دو ركعت نماز بخوانم ترسى ندارم . انسان مى تواند در هر لحظه نماز بخواند مثل نماز شكر . ما 
بايد دنبال دوستى با خدا باشم . نماز ما را شستشو مى دهد و ايجاد تقوا مى كند . ماهيت نماز اين است كه انسان را از فحشا و منكر 
باز مى دارد . اكثر كسانى كه مجرم هستند با نماز رابطه اى ندارند . در كسانى كه نماز مى خوانند قطعا كناه بسيار كمتر است يا 
اصلا كناهى نيست . آقا سيد على قاضى فرموده بودند كه من ريش خودم را كرومى كذارم براى كسى كه نمازهاى واجب را با 
شرايط بخواند . داريم : در سختى ها از صبر و نماز كمكك بككيريد. حضرت على (ع) مى فرمايد : در سختى ها به نماز يناه بردم . 
اول وقت خواندن و با توجه خواندن هم از شرايط نماز است . 

سوال - سوره زخرف 77 آيات تا ”را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در اصول كافى داريم كه امام صادق (ع) فرمودند: هر وقت ياد ييامبر شد زياد صلوات بر محمدو آل محمد بفرستيد . امام 
فرمود :اكر كسى يكك بار صلوات بر ييامبر خندا بفرستد » خحدا هزار صلوات و رحمت نازل مى كند با هزار صف با ملائكه بر 
كسانى كه صلوات مى فرستند . 

خدا در همه ى جاى قرآن ياد حضرت ابراهيم كرده است زيرا يهوديان و مسيحيان همه بيرو ابراهيم بوده اند . خدا مى فرمايد : ياد 
بياور حضرت ابراهيم را كه به يدر (عموى آن حضرت كه بت يرست بودند . ييامبر تا سه سال رسالت را در بين اقوامشان اعلام مى 
كردند و بعد از آن به ديككران اعلا-م كردند) و قومش مى كفت : منفورترين جيزها بت برستى و شركك به خداست . من از بت 
برستى و شركك شما بيزار هستم و تولى و تبرى مى جويم . اول تولى و بعد تبرى جستن .» اول لااله بعد الا الله . 

سوال > من با شنيدن رواياتى كه شما در مورد رحمت الهى مى خوانيد به زندكَى اميدوارتر شده ام . مدتى است كه بخاطر يكك 


شكست اقتصادى دجار بدهى فراوان شده ام .الان من شرمنده ى خانواده و طلبكاران و خداوند هستم . من سعى فراوانى در يرداخت 
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بدهى هايم دارم ولى واقعا من در فرصت كم نمى توانم همه ى آنها را يرداخت بكنم . برخى از طلبكاران به من مهلت داده اند ولى 
بعضى از آنها هر روز به در خانه ى ما مى آيند و من را شرمنده ى خانواده ام مى كنند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - همين كه ايشان به فكر يرداخت بده يهاى خودشان هستند خيلى خوب است . بحث حق الناس بحث كسترده اى است و 
جيزى كه دغدغه ى ييامبر و امام زمان (عج) است همين حق الناس است . داريم كه كار ييامبر و امامان اين است كه بار سنكين 
كناهان رااز دوش ما بردارند . آنها مى خواهند غل و زنجيرى كه ما به دست و ياى خودمان زده ايم را باز كنند . ماه ربيع ماه 
شادى و ماه ولا-دت بيامبر وامام صادق (ع) است . ادا كردن حق الناس در روح و نشاط انسان بسيار موثر است . ما خدمت بير 
بزركوارى رسيديم وايشان فرموند: در كوشه ى اتاق بقجه اى است كه كفن من در آن است . من خودم را آمده كرده ام » بدهى 
هايم را داده ام » نماز و روزه هايم را بجا آورده ام » خمس مالم را داده ام و حلا-ليت هم طلبيده ام و شبها راحت مى خوابم و 
آرامش دارم . ما براى تولد ييامبر بايد جشن بككيريم و خيابانها را آذين ببنديم . در ارويا بعد از بيست روز هنوز جراغانى هاى تولد 
حضرت عيسى بريا بود . ييامبر ما به مراتب افضل تراز حضرت عيسى است . حضرت عيسى با امام زمان (عج) بيعت مى كند . 
وجزو ياران آن حضرت مى شود و ييرون ايشان هم با امام بيعت مى كنند . در روايات شيعه و سنى داريم كه حضرت عيسى دعا 
كردن كه خدايا من را جزو امت ييامبر قرار بده . مى طلبد كه ما براى يبامبرمان جشن مفصل ترى بككيريم ولى ما بايد بدانيمكه اين 
جشن ها شعار است و خيلى خوب است ولى هدف ييامبر اين است كه ما شاد باشيم و از دست اين غل و زنجيرها رها باشيم . براى 
باز كردن اين غل و زنجيرها ما بايد حق الناس را ادا بكنيم . با اداى حق الناس ما خودمان را به سيره ى ييامبر نزديكك كرده ايم . 
ييامبر درآخرين منبرشان از مردم حلا-ليت طلبيدند و فرمودند كه خحدا قسم خورده است كه در آخرت از ظلم ظالم نمى كذرد . 
ييامبر فرمود : اى مردم يا من را حلالل كنيد يا من را قصاص كنيد .داريم كه لطافت ييامبر به حدى بالا بوده است كه وقتى ايشان 
دست شان را در فضا بالا مى آوردند مواظب بودند كه دستشان به موجودات در فضا برخورد نكند . وقتى در هنكام نماز بجه اى 
كريه مى كرد » بيامبر نمازشان را سريع مى خواندند . دل ييامبر خيلى رقيق و ظريف بوده است . با اين همه ايشان حلاءليت مى 
طلبيدند . در روايات داريم كه حضرت فاطمه در يايان عمرشان از حضرت على (ع) حلاليت طلبيدند و حضرت خديجه كه هر جه 
داشتند در راه اسلام دادند باز از حضرت محمد حلاليت طلبيدند . اين كار بايد سيره ى ما بشود كه از يكديكر حلاليت بطلبيم . ما 
بايد از كسانى كه زياد با آنها مراوده داريم حلاليت بطلبيم . آنجه ما از نظر مال و آبرو در توان ما هست بايد حلاليت بطلبيم . خدا 
بيش از اين از ما نمى خواهد . يكك وقت كسى مالى دارد و آن را نمى دهد اين فرد كلا هبردار است ولى يكك وقت كسى 
ورشكست شده است و يشيمان شده است . ما بايد در مقابل اين افراد كوتاه بياييم . افراد محترمى در زندان هستند كه از نظر مالى 
مشكل دارند يا بخاطر مهريه همسران شان در زندان هستند. هر كارى از دست ما برمى آيد بايد انجام بدهيم و بعد به سراغ نيكى ها 
و صدقه ها برويم واز طرف صاحبان حق صدقه بدهيم . اين خيران به حساب صاحبان حق مى رود و دين اوادا مى شود . اكر كسى 
واقعا توبه كند امامان در روز قيامت از خدا مى خواهند كه اكر حق الناسى بر كردن آنها هسث خمدا آن قدر به صاحبان حق خى 
رونيكى بدهد كه از حق خودشان بكذرند تا او راضى بشود. يكى از بزركان براى زيارت به مدينه رفته بودند . در مدينه خانمى به 
من كفت كه من براى بار اول به مدينه آمده ام ولى حال كريه و دعا ندارم . من حالت كرفتككى شديدى دارم و فكر مى كنم كه 
امامان جواب سلام من را نمى دهند . من مى خواهم به ايران بركردم . اين بزركك شما بايد در كارهايى كه كرده ايد تذبر كنيد كه 
نكند دل كسى را شكسته باشيد يا ممكن است كه آه مظلوم يشت سر شما باشد . اين خانم فكر كرد و كفت كه بله من با 
مادرشوهرم قهرهستم و ازاو هم خداحافظى نكرده ام . از او بدم مى آيد . اين آقا به خانم كفت كه شما بايد خودتان را بشكنيد و با 
تلفن از مادرشوهرتان حلاليت بطلبيد . اين خانم اين كار را كرد و بعد از جند روز مشكلش حل شد و اشكش سرازير شد . مشكك 
ما سر مسائل جزئى است . ما بايد كدورت ها را از دل مان دور بكنيم تا لذت زندكى را بجشيم . 
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خدايا به حق اباعبدالله »فرج امام زمان (عج) را تعجيل بفرما و همه ى ما را جزو شيعيان آن حضرت قرار بده و انشاءالله خداوند حق 


الناس ما را به كرم خودش ادا بفرمايد . 
11-11 -_مة 


سوال - اميدواركننده ترين آيات قرآن كدامند ؟ در مورد رابطه ى بين رحمت خدا و رحمت بيامبر توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - يبامبر سوره ى هود آيه 1١‏ را اميدواركننده ترين آيات قرآن دانستند كه مى فرمايد : نمازهاى ينجكانه را به يا داريد 
»همانا خوبى ها بدى ها را از بين مى برد . ييامبر دو بار قسم خوردند: نمازهاى ينجكانه مصداق حسنات است . كسى كه وضو مى 
كيرد و به سمت نماز مى رود كناهانش آمرزيده مى شود. ما بايد اين روايات و آيات را باور كنيم تا آنها ياور ما بشوند . كسى كه 
وضومى كيرد و با شرايطش نماز را مى خواند قطعا مورد رحمت خدا قرار مى كيرد زيرا يبامبر دو بار قسم خورده است . دومين آيه 
افيذوا زر كتتدهةى قر آن سووائ نساء أيه اسك كه خدا من فرهابد؛ عسهى كتاسان تحشيده م شود مكر شركفا يه كندا .مسري 
مى كويند كه خدا بدون توبه همه ى كناهان را مى بخشد زيرا با توبه همه ى كناهان بخشيده مى شود . يس باب رحمت خدا بودن 
توبه هم باز است ولى در مورد شرك فرد بايد توبه كند تا آمرزيده بشود . شركك يعنى اينكه ما در كنار خدا و ييامبر» خدا و ييامبر 
ديكرى قرار ندهيم . ما در نماز مى كوييم وحده لا شريكك له .در مورد حق الناس حتى خدا مى تواند باعث بشود كه طرف حلال 
بكند . محدث قمى نقل كرده است كه در زمان سليمان بين دو زوج كنجشك دعوا شد و كنجشكك نر كفت كه من با نوكك خودم 
مى توانم ملكك سليمان را جابجا كنم . باد اين خبر رابه كوش سليمان رساند . سليمان اين دو كنجشكك را احضار كرد . و 
كنجشكك نر كفت كه اين جه لا-فى است كه تو زده اى ؟ كنجشكك نر كفت كه من همسرم را دوست دارم ومى خواهم اظهار 
قدرت بكنم . حضرت سليمان به كنجشكك ماده كفت كه او دروغ مى كويد كه من را دوست دارد زيرا به تازكى او با كنجشكك 
منادةى ديكرى ارتباط برقراز كرةه است .حضرث سليمان با شنيدن اين حرف "ا جهل روز متقلب بودند و كرية مئ كرد زيرا مى 
كفت من عشق واقعى به خدا را فهميدم و معنى اين آيه را فهميدم . اين لطف خدا است كه شرك را نمى بخشد تا ما به سمت خدا 
برويم . اكر بعضى از مردم به ما كم لطفى مى كنند و ما را ناراحت مى كنند » اين باعث مى شود كه ما بيشتر به سمت خدا برويم . 
اكر مااز آشنايان بى وفا مى بينيم » اين لطف خداست كه باعث مى شود ما به سمت خدا برويم كه او مهربان تر و با وفاتر از همه 
است . آيه ى ديكر آيه ه سوره ى ضحى است . از امام باقر (ع) سوال كردند كه شما جه آيه اى از قرآن را اميدوار كننده ترين آيه 
مى بيند ؟ آنها كفتند كه اميدواركننده ترين آيه قرآن آيه ”0 سوره ى زمر است كه مى فرمايد خدا همه كناهان را مى بخشد . امام 
فرمود : ما آيه ه سوره ى ضحى را اميدواركننده ترين آيه مى دانيم . خدا در اين آيه به بيامبر شفاعت بى اندازه مرحمت كرده است 
. خدا آنقدر به بيامبر مى بخشد تااو راضى بشود. دغدغه بيامبر خيلى زياد بوده است. در دعاها اميد و رجاء موج مى زند. امام 
سجاد (ع) مى فرمايد: خدايا من مى دانم كه اكر تو من را به جهنم ببرى دشمن تو يعنى شيطان خوشحال مى شود ولى اككر من را به 
بهشت ببرى » بيامبرت خوشحال مى شود . 

سيره ى بيامبر بايد در رفتار و اعمال ظاهر بشود . بالاترين عفو ها و بخشش ها در زندكى ييامبر بوده است . يكى از بزركان نجف 
مى كفتند كه جلسه اى در نجف بود و در آن جلسه مطرح شد كه هر يكك از بزركان يكى از كرامات ييامبر را توضيح بدهند . 
يكى از مراجع نجف فرموده بودند كه يكى از كرامات ييامبر عفو و بخشش بيامبر در فتح مكه بوده است . كاهى فردى به ما تهمت 
يا حرف نابجايى مى زند و ما او را تا مدتها نمى بخشيم .مردم مكه سيزده سال در مكه يبامبر را آزار و شكنجه دادند . آنها يبامبر را 
ساحر .مجنون و ... مى ناميدند و بالاترين تهمت ها را به او مى زدند . در هجرت به مدينه انواع جنكك ها را به بيامبر تحميل كردند . 


اما وقتى ييامبر مكه را فتح كردند سعدبن عباده شعار مى داد كه امروز , روز انتقام است » بيامبر به على فرمود كه بككوييد : امروز» 
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روز رحمت و كذشت است. ابوسفيان و منافقين بيامبر را خيلى آزار دادند ولى ييامبر آنها را بخشيد . حتى بيامبر قتل عموى خودش 
را بخشيد . ييامبر به مردم مكه كفتند كه نظر شما در مورد من جيست ؟ آنها كفتند كه شما بزركوار و كريم هستيد . ييامبر فرمود : 
من همان كلا-مى كه يوسف به برادرش كفت » من همان را به شما مى كويم يعنى شما برادر من هستيد. ما نبايد براى اختلاقات 
جزئى و اختلافات مادى قهر بكنيم . در روايت داريم كه نامه اعمال ما را ييش معصوم مى برند » آنها امضا مى كنند كه كناهان را 
ببخشند مكر كناه كسانى كه با هم قهر هستند . حتى اككر مسئله مهم است باشد ما نبايد با هم قهر كنيم . افرادى كه با هم قهر هستند 
يرونده هايشان متوقف مى شود و نمازهايشان قابل قبول نيست تا با هم آشتى بكنند . شما حاضر نيستيد كه كوجكترين كناه ديكران 
را ببخشيد ولى مى خواهيد كه خدا همه ى كناهان شما را ببخشد . اكر شما مى خواهيم شراب محبت الهى را به شما بدهند بايد 
دلتان را خانه تكانى بكنيد . وقتى جام محبت خدا را به ما مى دهند كه ما دل مان را تميز بكنيم . مرحوم آيت الله زاهدى به مردم 
كفته بودند كه اكر مى خواهيد مورد لطف و رحمت خدا قرار بككيريد » هر كس كردن شما حقى دارد او را حلال كنيد تا خداهم 
شما را ببخشد . اككر دو نفر با هم قهر هستند » كسى كه آزار داده است بايد براى آشتى بيش قدم بشود. كسانى كه حقى را يايمال 
كرده اند بايد خودشان را بشكنند واز صاحبان حق عذرخواهى بكنند . اكر ما الان با يكك تلفن يا بيامكك عذرخواهى نكنيم و 
خودمان را نشكنيم در قيامت آتش و فشار ما را مى شكنند. يكك شخصيت بزركوار در اوايل انقلاب مسئوليتى داشتند و تعدادى 
خانه ها و زمين ها را مصادره كردند و به افراد فقير دادند» بعد قانونى آمد و متوجه شدند كه اين كار اشتباه بوده است . يكى از 
دوستان به او كفت كه بيا اين اشتباهات را جبران كن . ما در روايت داريم كه اكر كسى در عفو كذشت بكند اشكالى ندارد ولى 
در اداى حق نمى توان ككذشت كرد . مثلا اككر قاضى اشتباها فردى را بخشيده است اشكالى ندارد ولى اكر اشتباها كسى را مجرم 
اعلام كرده است بايد حتما عذرخواهى كند و حق او راادا كند. و بايد طرف را راضى كرد . اين بزركوار از اشخاص عذرخواهى 
كردند واكثرا هم ازحق خودشان كذشتند ولى عده اى ازاين حق نككذاشتند و يول زمين شان را مى خواستند . اين بزركوار به آنها 
التماس كرد تا از او بككذرند زيرا نمى توانست يول زمين هاى آنها را بيردازد . ما بايد خودمان را بشكنيم . در دعاى سحر داريم كه 
نفس و مَبِيت ما بايد شكسته بشود . حالا اكر شما مغذرت خواهى كرديد و طرف نبخشيد روايت داريم كه رحمت خدا شامل حال 
آنها نمى شود. اكر كسى التماس مى كند و خودش را مى شكند اين كم لطفى است كه ما او را نبخشيم . 

شكستن كار سختى است ولى جاره اى نيست و بايد صاحب حق را راضى كرد . ما فراوان افرادى داريم كه فرزندانشان كشته شده 
اند ولى آنها قاتل را متشيدة انه حوانى دز حال احتار يود واقدى توانسيث شهادتيق وايكويد. يامين مترجه شد كهمادر ازا 
راضى نيست و به مادر جوان كفت : تو دوست دارى كه يسرت در آتش جهنم بسوزد ؟ مادر كفت : نه وفرزندش را بخشيد 
.عروس و مادر شوهر يا ... كه از يكديكر نمى كذرند آيا حاضرند كه طرف شان در آتش بسوزد؟ مرحوم سيد مصطفى خوانسارى 
نقل كردند كه آيت الله بروجردى كه استاد امام خمينى و آيت الله بهجت بود ء در قم درس مى داند . طلبه اى بود كه از جند بار از 
آقا سوال كرد و آقا نسبت به او تندى كردند . بعد از درس آقا به منزل رفتند . شب ديدم كه خادم آيت الله بروجردى به منزل ما 
آمدند و كفتند كه آيت الله بروجردى شما را كار دارد . وقتى به منزل ايشان رفتم ديدم كه آقا نه توانسته بودند نمازشان را بخوانند 
ونه توانسته بودند درس بخوانند . دل ايشان صاف و زلال بود . ايشان از تندى كه به شاكردشان كرده بودند ناراحت بودند . قرار 
شد كه بعد از نماز صبح نزد شاكرد برويم و آقا عذرخواهى كند . وقتى بعد از نماز صبح از منزل بيرون آمدم » ديدم آقا در درشكه 
نشسته و منتظر من است . وقتى به منزل شاكرد ايشان رسيديم » آيت الله خم شدند و دست او را بوسيدند و ازاو عذرخواهى كردند 
. خيلى از افراد هنوز دست يدر و مادر و استادشان را نبوسيده اند . از آن موقع به بعد آيت الله بروجردى نذر كردند كه اكر سر 
درس عصبانى بشوند بايد يكسال روزه بكيرند يعنى جريمه ى سنكينى براى خودشان كذاشتند. 


سوال - سوره دخان آيات 6 تا 4 را توضيح بفرمابيد . 
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ياسخ - امام صادق (ع) فرمودند : موجودات عالم به تبعيت خدا و ملائكه بر كسانى كه صلوات بر محمد مى فرستند » سلام و درود 
مين فرستتله.. 

دراين آيه مى فرمايد : ان المتقين فى مقام امين , اهل تقوا در مقام امن و آسايش هستند . كسانى كه مقيد هستند كه حق الله و حق 
الناس بركردن شان نباشد در دنيا و قيامت آرامش هستند . و در مقام امن هستند . 

سوال - كتابى در مورد رحمت خدا معرفى بفرماييد . 

ياسخ - كتاب محبت و رحمت نوشته ى حاج آقاى فرحزاد است . اين كتاب سرشار از اميد و رحمت است . 

سوال - ما براى رفع كدورت بيش قدم شده ايم ولى طرف ما را نمى بخشد . تكليف جيست ؟ آيا باز هم امام زمان (عج) يرونده ى 
مارا بررسى نمى كنند ؟ 

ياسخ - ما بايد بيشقدم بشويم و حلاليت بطلبيم »اكر طرف بخشيد كه مشكلى نداريم ولى اكر طرف نبخشيد در روايات ما اين افرد 
مذمت شله اند . امام صادق (ع) فرمودند : كسى كه براى صلاح قدم برمى دارد و طرف مقابل صلح نمى كند » او ملعون » ملعون 
هستيد . در بحارالانوار داريم: ييامبر فرمودند : اى على » اككر كسى عذر عذر آوردنده را قبول نكند » حتى اكر راست بككويد يا 
دروغ بككويد » شفاعت من شامل حال او نمى شود . از محدث قمى داريم كه ييامبر فرمود : شخصى بنام ابو رم زم بود كه هر روز با 
خدا معامله مى كرد وهر روز صبح مى كفت : خدايا من آبروى خودم را وقف راه تو كرده ام يعنى كسى به خاطر من به جهنم نرود 
. انفاق نبايد حتما مال باشد . بالاترين انفاق ها عفو و كذشت است . 

هر نوع ارتباط براى آشتى كافى است همين كه ما يبيام خودمان را به آنها برسانيم كافى است . امام صادق (ع) فرمود : اككر دو نفر از 
دوستان ما با هم قهر كنند من از هر دوى آنها بيزار هستم . يرسيدند : جرا شما از مظلوم بيزار هستيد ؟ امام فرمودند: مظلوم از حق 
خودش بككذرد تا اختلاف تمام بشود . 


انشاء الله خدا همه ى ما را از شيعيان خالص امام حسن (ع) و امام حسين (ع) قرار بدهد . 
علو 


سوال - من شش سال است كه كناهى را انجام مى دهم و به آن عادت كرده ام و هنوز نتوانسته ام آنرا تركك كنم . من دركتابى 
خواندم كه خداوند در قيامت با سه كروه حرف نمى زند و من جزو يكى از آن كروهها هستم . اككر رحمت خدا شامل حال من 
نشود حال من در قيامت حككونه خواهد بود . من خيلى تلاش كرده ام كه از اين كناه رهايى بيدا بكنم در ضمن من اهل نماز و روزه 
هم هستم ولى هنوز نتوانسته ام خودم را ازاين كناه بزركك نجات بدهم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > روايت داريم : كسى كه از كناه ناراحت است و از كار ثواب خوشحال است .ء اين از با ايمان بودن فرد است . كسى كه 
ايمان ندارد هر كناهى مى كند و برايش مهم نيست . ولى كسى كه نفس لوامه دارد و خودش را قبل و بعد از كناه سرزنش مى كند 
»اين خودش بشارت است . اين فرد بايد توبه كند واز كناه بيرون بيايد . انسان با كناه آمرزيده مى شود . اكر كسى به كناه خاصى 
عات كرده است مى تواند به مشاور مراجعه بكند واز آنها كمكك بكيرد . كارهايى كه به ايمان كمكك مى كند مثل جلسات خوب 
و دوستان خوب هم مفيد است . كاهى انسان نمى تواند از كناه بيرون بيايد مككر اينكه خدا به او كمكك كند . اككر ايشان از صميم 
دل أو عهدا كبكة يكرد ء ديه او كمكل من كقل كاز اين 'كناة تيروة ناتك عند دو سورة شورق ايه سن من قزهانل.ة فر بين 
آمدى كه براق شما اتقاق من افد باؤقان كتاهان شماست . اعيرالموعتية عى قرهايد ؟ اكر خدشه اى بر اسان واره عن شوه يخاطر 
اين است كه خدا مى خواهد كناهان شما را ياكك بكند و درصدى از آنها را خدا مى بخشد . خدا كناهكاران را رها نمى كند و با 


بيش آمد هاى روزكار و مصيبت آنها را ياكك مى كند و بقيه ى كناهان را مى بخشد . خدايى كه يكك بار شما را در دنيا ياكك كرد 
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كريم تر از آن است كه شما را دوباره در قيامت عذاب بكند . 

سوال - جرا ما بايد كسانى را ببخشيم كه نه تنها در سختى ها و مشكلات با ما همدردى نمى كنند بلكه با زخم زبان و بدبينى ما را 
آزار مى دهند ؟ وقتى كه اين افراد مى خواهند به سفر حج بروند به دنيال حلاليت هستند . با اين افراد جكار بايد بكنيم ؟ آيا 
حلاليت طلبيدن فقط براى سفر حج است ؟ 

ياسخ - افرادى هستند كه كارشان آزار دادن و زخم زبان زدن است . و اين كار را تكرار مى كنند . در واقع سجيه او ظلم كردن 
است . كار اين افراد با حلاليت درست نمى شود. ما دو نوع كناهكار داريم : يكى كناهكار شرمنده و يشيمان و يكى كناهكار مُصر 
بر كناه . روايت داريم كسى كه اصرار بر كناه مى كند و بعد استغفرالله مى كويد » در واقع توبه را مسخره مى كند . كاسبى بوده كه 
جشم جران بوده است . وقتى خانم بدحجابى به مغاره مى آمده نككاه مى كرده و استغفرالله و لااله الاالله مى كفته است . بعضى ها با 
ذكر هم كناه مى كنند . يكك روز او در حال حساب و كتاب بود و خانم بد حجابى وارد مغازه شد و شاكرد به استادش كفت : 
استاد » يكك استغفرالله آمده است » اكر مى خواهى نككاه كن . در حديث داريم كه توبه ى انسان بداخلاق قبول نمى شود . حلاليت 
طلبيدن بايد از صميم دل و منفعل باشد . ييامبر فرمودند : خداوند توبه ى انسان بداخلاق را قبول نمى كند . اين حديث در تمام 
كتب معروف آمده است . 

اكر ما با خدا معامله بكنيم و اين ظرفيت را داشته باشيم كه اين افراد بداخلاق را حلال كنيم » براى خودمان خيلى خوب است . 
امي رالمومنين درنهج البلاغه به امام حسن (ع) مى فرمايد : كسى كه تو را اذيت و آزار مى دهد ء اين آزار براى تو بزركك جلوه نكند 
زيرا او به ضرر خودش و به نفع شما كار مى كند . كسى كه غيبت ما را مى كند و آبروى ما را مى برد » اعمال خوب خودش را به 
يروندهى ما مى فرستد و اعمال بد ما را به يرونده ى خودش مى برد . به بزركى كفتند كه فلانى غيبت شما را كرده است . اين 
بزركك مبلغى يول در ياكت كذاشتند و براى ايشان فرستادند . او كفت : اين آقا به من محبت كرده است زيرا من كناه زياد دارم . او 
كناهان من را به نامه ى عمل خودش برده است و اعمال خوب خودش را به نامه ى عمل من فرستاده است . اكر كسى ما را اذيت 
كرد در واقع مى خواهد صبر ما را بسنجد و ما مى توانيم از اين بُعد به داستان نكا بكنيم . ممكن است كه در بعضى مواقع ما مظلوم 
واقع بشويم ولى در بعضى مواقع هم ما ظالم بوده ايم . ما در راه احقاق حق بايدعدالت را رعايت بكنيم . مثلا اكر كسى دست ما را 
قطع كرد ما بايد دست او را قطع كنيم تا اينكه او را بكشيم . حتى نفرين هم بايد از روى عدالت باشد . بهترين راه احقاق حق 
ككذشت است . فردى مظلوم واقع شد و به ظالم نفرين كرد . خطاب شد :در اينجا تو مظلوم هستى و من مى توانم دعاى تو را 
مستجباب بكنم ولى در بعضى مواقع تو ظالم هستى و ديكران عليه تو نفرين كرده اند . حالا ما كدام دعا را مستجاب بكنيم ؟ او 
كفت : دعاى هيج كدام از ما را مستجاب نكن . هر جه تحمل ما بالاتر برود ظرفيت ور شد ما هم بيشتر مى شود . اميرالمومنين ده ها 
بار غلام خودشان را صدا زدند ولى اين غلام جواب نداد . امام نزد او رفت و كفت كه جرا جواب من را نمى دهى . غلام كفت : 
من مى خواهم شما را عصبانى كنم . حضرت فرمود : من شيطان را به خشم مى آورم و تو را در راه خدا آزاد مى كنم . من عصبانى 
نمى شوم . حلاليت فقط مربوط به سفر حج نيست ولى يكك موردش همين است . ما از كسانى كه زياد با آنها سر و كار داريم بايد 
حلا-ليت بطلبيم . هر وقت كه ما حقى را ضايع كرديم بايد حلادليت بطلبيم . بزركى مى فرمود : من هر جند روز يكبار از همسرم 
حلاليت مى طلبم . اككر ما حلاليت نطلبيم در قيامت مشكل داريم . 

سوال - بعضى ها با اينكه خودشان اهل غيبت كردن هستند وقتى ما از آنها حلاليت مى طلبيم » ما را حلال نمى كنند . بعضى ها مى 
كويند كه جه كفته اى ؟ اكر اين حرف را به آنها نككُوييم » طرف فكر مى كند كه جه حرف بدى در مورد او زده ايم كه خجالت 
مى كشيم آنرا بككوييم واكر هم بككوييم » باز ما را حلال نمى كند . من وقتى از شخصى حلاليت مى طلبم خيلى خجالت مى كشم . 
ولى مى دانم طاقت عذاب الهى را ندارم . راهنمايى بفرماييد . 
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ياسخ - كفتن كناه شخصى خودش كناه بز ركى است . اككر كسى در خلوت كناه شخصى انجام داده است اكر آنرا باز كو نكند » 
غيدا أن رامى آمرزة . افير فرمودند: كبى كذ كا بين غود نو كندا زاافن بوشائد عدا اؤرا فى عند ولى كر آثرا كريد كيدا 
او را خوار مى كند . اكر انسان ظلم مادى به كسى كرده است بايد بككويد ولى در مورد مسائل عرضى و ناموسى بايد كفت كه اولا 
سوال كردن در آن مورد حرام است . زيرا اين منطقه ى ممنوعه است . انسان نبايد سوال بكند كه شما جنين كناهى را كرده اى يا 
خير . كسانى كه بيش ييامبر مى آمدند و كناهان عرضى خود را اقرار مى كردند » ييامبر رويش را برمى ككرداند و ناراحت مى شد . 
فردى جند باز نزد حضرت امير آمد و اقرار به كناه كرد تا حد بر او جارى شد . حضرت فرمودند : به خدا قسم اكر كسى مسائل 
عرضى را در خلوت توبه بكند بهتر از اين است كه من بر او اقامه ى حد بكنم . با اينكه اقامه ى حد براى نظم جامعه است ولى طرح 
آن خوب نيست . اميرالمومنين مى فرمايد : ما با دست هايى مصافحه مى كنيم كه اين انككشتان بايد بريده بشود ولى تا شاكى ندارد 
و مدرك جرمى وجود ندارد » ما هم مثل خدا آنرا را مى يوشانيم . اكر كفتن غيبت بدنبال خودش فتنه به همراه دارد كفتنش حرام 
است . غيبت كردن هم حت الله و هم حق الناس است . اكر انسان به شخص بككويد كه ما به تو تهمت زده ايم و آبروى تو را برده ايم 
فتنه ايجاد مى شود و كدورت جديدى درست مى شود . انسان بايد بطور كلى حلاليت بطلبد و اين بهتر است . ما حق تجسس در 
كناه ديكران را نداريم و طرف هم حق ندارد كه كناه خودش را بككويد . سفر رفتن بهانه ى خوبى است كه ما از ديكران حلاليت 
بطلبيم . ديكر اينكه ما مى توانيم براى كسى كه غيبتش را كرده ايم دعا بكنيم و كارهاى نيكك به نيت او انجام بدهيم . حتى مى 
توانيم از او تعريف بكنيم . آيت الله خوثى مى فرمودند : در غيبت » حلاليت طلبيدن مستحب است . 

سوال -اكر به ما ظلمى بشود و ما ببينيم كه اعمال خير ما هم كم است » آيا مى توانيم در دنيا عفو نكنيم و منتظر باشيم تا در قيامت 
از اعمال غير او بردارند تا اغعال خير ما ستكيق ثر بشود . آأياايق النظار دق است ؟ 

ياسخ > اكر ما طرف را نبخشيم از حق او كرفته مى شود و به ما داده مى شود. امام حسين (ع) در روز عاشورا فردى را مامور كردند 
كه بكويد اكر كسى دينى بركردنش است در كتار من نباشد . من از بيامبر خدا شنيدم كه اكر كسى بدهى داشته باشد و ندهد » از 
حسنات او مى كيرند و به طرف مى دهند . در عفو ثواب بسيارى است . اكر ما عفو نكنيم هم ما و هم او كير است . ولى اكر ما از 
طرف بككذريم خداهم از ما مى كذرد . در قيامت ندا داده مى شود : كجا هستند كسانى كه بر كردن خدا حق دارند ؟ ( ما همه به 
سوال - سورهى احقاف آيات 7١‏ تا 58 را توضيح بفرماييد. 

ياسخ - امام صادق (ع) فرمودند : كسى كه يكك بار صلوات بفرستد . خدا هزار صلوات » با هزار صف ملائكك بر او وارد مى كند و 
همه ى موجودات عالم به كوينده ى اين ذكر درود مى فرستند . هر كس به صلوات اهميت ندهد و به آن ميل نداشته باشد » اين 
( احقاف منطقه ى شن زارى درعربستان بوده است كه حضرت هود در آنجا مبعوث شده اند و نام قوم آن حضرت عاد بوده است .) 
آيه بيست و يكم مى فرمايد : اى ييامبر كه برادر اين قوم هستى » آنها را هشدار بده كه خدا را يرستش كنند و بت يرستى را كنار 
بكذارند ) شما با مراجعه به اين سايت مى توانيد قرآن », مفاتيح الجنان . نهج البلاغه و صحيفه ى سجاديه را در موبايل خود داشته 
باشيد .) 

سوال - جرا قاتل حضرت على (ع) بخشيده نشد ؟ 

ياسخ - نامه ى بيست و سوم نهج البلاغه در مورد وصيت حضرت على (ع) بعد از ضربت خوردن است . حضرت بعد از وصيت به 


توحيد فرمودند: با اين ضربت اككر من زنده ماندم خودم در مورد قاتل تصميم مى كيرم و اككر از دنيا رفتم » شما او را عفو كنيد . 
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عفو كردن براى من قرب مى آورد و براى شما هم حسنه و ثواب دارد. آيا شما دوست نداريد كه خدا شما راعفو كند ؟ اكر 
خواستيد قاتل را قصاص كنيد به او فقط يكك ضربه بزنيد و او را مثله نكنيد واو را در غل و زنجير نكشيد . 

اكر بخشيدن در دست حضرت امام حسن (ع) و امام حسين (ع) بود حتما آنها به وصيت يدرشان عمل مى كردند و قاتل را مى 
بخشيدند . ولى فرزندان ديكر حضرت هم در اين امر سهيم بودند و بعضى از دختران حضرت كفتند كه ما نمى توانيم قاتل يدرمان 
را عفو كنيم . 

عفو كردن سود و منفعت است . اككر ما عفو نكنيم در خيلى مواقع خودمان هم كير هستيم . در همه ى كناهان حق الله هم هست . ما 
وظيفه داريم كه ابن ملجم را لعن كنيم و خحدا در آخرت او را عقوبت مى كند ولى براى حضرت على (ع) كه او را عفو كرد باعث 
قرب آن حضرت شد . ما تا مى توانيم بايد عفو كنيم . در عفو لذتى است كه در انتقام نيست . 

سوال > راهكارهايى براى خوش اخلاقى بدهيد . 

ياسخ - انسان بايد تمرين بكند كه در هنكام بداخلاقى و عصبانيت حالتش را عوض بكند » سكوت بكند و تغيير وضعيت بدهد و 
حساسيت ها را كم كند . در روايت داريم : ريشه ى غضب ها و بداخلاقى ها غرور و تكبر است . كسى كه از ما عذرخواهى مى 
كند و حلاليت مى طلبد بى انصافى است كه ما او را عفو نكنيم . امام صادق (ع) مى فرمايد: ملعون است كسى كه فردى براى صلح 
بيش او مى آيد واو طرف را رد مى كند . كسى كه حاضر نيست از كناه كوجكك ديكران بككذرد جطور از خدا مى خواهد كه 
كناهان زياد او را ببخشد . يكى ديكر از راهها اين است كه ما خودمان را جريمه بكنيم كه هر وقت عصبانى شديم و بداخلاقى 
كرديم مثلا هزار تومان صدقه بدهيم يا جند روزء روزه بككيريم . آيت الله بروجردى با خودشان عهد كرده بودند كه هر بار كه 
عصبانى بشوند يكك سال روزه بككيرند . 

خدايا به حق امام حسن (ع) و امام حسين (ع) قلب امام زمان (عج) را از ما شاد و راضى بككردان و همه ى ما را جزو ييروان و شيعيان 
اهل بيت قرار بده و همه بيماران را شفاى عاجل عنايت بفرما . 


8-1( مو 


سوال - جرا بعضى مواقع رحمت الهى شامل حال ما نمى شود ؟ آيا خدا رحمتش را از ما دريغ مى كند يا اشكال از ماست ؟ ياسخ 
خوانيم : فضل خدا دائمى است . خدا در همه ى مكان ها و زمان ها خدا به ما رحم مى كند . واسطه هاى فيض خدا كه جهارده 
معصوم هستند دائما لطف و رحمت آنها شامل حال همه مى شود. اككر جراغ دل ما روشن نمى شود » بدانيم كه مشكل از ماست و 
ما بايد مانع را برداريم . يكى از شاكردهاى عارفى مى نويسد كه مدتى است كه در خودم صفا و خوشى نمى بينم اشكال كار 
خود است . ما روى از خدا برمى كردانيم و به هوا وهوس خودمان مى بردازيم » اين منشا تمام خودمحورى ها »خودخواهى ها و بى 
صفايى ها است .ما بايد دست از خودمان برداريم و رو به خدا بكنيم . اين اتفاق وقتى مى افتد كه ما خواسته هاى خودمان را فداى 
خواسته هاى خداى متعال بكنيم . واين نورانيت را در خودمان ايجاد بكنيم . شخصى به ييامبر كفت : من دوست دارم در نور 
محشور بشوم . يبامبر فرمود : اكر دردنيا به كسى ظلم نكنى با نور محشور مى شويى . اكر ما مى خواهيم اين رحمت هميشه در 
وجودمان جارى باشد بايد هميشه به فكر خدا باشيم و آه مظلوم يشت سر ما نباشد . اكر آه مظلوم يشت سر ما نباشد قطعا بدانيد كه 
ما رستكار هستيم . بزركى مى فرمود : تمام دغدغه ى من اين است كه آه مظلوم يشت سر من نباشد. با خدا راحت مى شود كنار 
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در قيامت به حساب شما برسند . براى عموم مردم » در روز قيامت حساب و كتاب خيلى سخت است . داريم كه بخاطر يكك درهم 
حق الناس » هفتاد نماز مقبول را برمى دارند تا طرف بككذرد . ( اصلا ما نمى دانيم كه نماز قبول شده داريم يا خير ) داريم : اكر شما 
يكك درهم بدهى را به صاحب حق بركردانى » هم كناه شما ياك مى شود و هم به شما ياداش مى دهند. كسى كه بدهى ندارد 
آزاد است و رحمت شامل حال او مى شود. وقتى شما يكك درهم به صاحبش برمى كردانى » ثوابش هفتاد حج مقبول مستحبى است 
. امام صادق (ع) مى فرمايد: اكر كسى يكك لقمهى حرام را بخاطر خخدا تركك كند » ثواب اين كارش افضل از دو هزار نماز 
مستحبى است . امام مى فرمايد : عبادت ده جز است كه نه جزو آن در كسب حلالل است . يعنى نود درصد عبادت كسب حلال 
است . در لقمهى ما نبايد حق الناس باشد . ما فكر مى كنيم عبادت همين اعمال ظاهرى است . در روايت داريم : كسى كه لقمه ى 
حرام بخورد نا جهل روز نمازش قبول نمى شود. يكى از مهمترين موانع استجابت دعا لقمه ى حرام است . يعنى يكك لقمه ى حرام 
رحمت را قطع مى كند . اككر ما شاداب نيستم و روحيه ما شاد نمى شود بايد خودمان را تقويت كنيم . اميرالمومنين در خطبه 57 
نهج البلاغه قسم مى خورد كه اكر بدن من را برهنه كنند يا من را درغل و زنجير بكنند » اين براى من راحت تر از اين است كه خدا 
را ملاقات كنم در حاليكه مالى را غضب كرده باشم يا به بنده اى ظلم كرده باشم . در يايان خطبه مى فرمايد : به خدا قسم ( 
اميرالمومنين قسم جلالله مى خورد واين مهم است . روايت داريم كه قسم دروغ حرام است و قسم راست مكروه است . فردى ادعا 
كرد كه يانصد درهم از امام سجاد (ع) طلب دارد . آنها بيبش قاضى رفتند و جون امام شاهد نداشت بايد قسم مى خورد . امام كفت 
كه يانصد درهم را به او بدهيد . اسم خدا برتر ازاين است كه من براى يانصد دلار قسم بخورم .) اكر هفت طبقه آسمان و زمين را 
به من بدهند كه من به ناحق يوست جو را از دهان مورجه اى بيرون بكشم ء اين كار را نخواهم كرد . ما يبرو حضرت امير هستيم و 
نبايد ظالم برور بشويم . مرحوم كشميرى مى فرمودند : افرادى كه مشكل خاصى در زندكَى دارند » اول خدمت امام حسين (ع) مى 
روند واكر مشكل حل نشد خدمت حضرت ابوالفضل مى روند و اكر باز مشكل حل نشد به درخانه ى حضرت مسلم مى روند . او 
نائب خاض امام حسين (ع) بود و در تنهايى به شهادت رسيد . امام حسين (ع) به حضرت مسلم برادر و يسرعمو مى كفتند .هنكام 
شهادت يكى از وصيت هاى ايشان اين بود كه من هفت صد درهم به مردم كوفه بدهكار هستم » زره من را بفروشيد و بدهى من را 
بدهيد .آنها معاد را قبول داشتند. اين روايت در سفينةالبحار است . يكك روز حضرت محمد (ص) بعد از نماز بجاى دعا و تسبيحات 
؛ روى شان را به مردم بركرداندند و كفتند كه در ميان شما از طائفه بنى نجار كسى هست ؟ ييامبر فرمودند : از اين طائفه يكك نفر 
شهيد شده است و ديشب به خواب من آمده است و كفته كه به داد من برس » من سه درهم به يهودى بدهكار بودم و جايى ثبت 
نكرده ام . خواب ييامبر عين واقعى و بيدارى است و ييامبر خواب شهيد را ديده است و در ضمن مبلغ خيلى كم بوده است ولى با 
اين حال شهيد را حبس كرده اند و اجازه ى ورود به بهشت نمى دهند . ييامبر دين او را يرداخت كرد تا شهيد آزاد بشود . سوال- 
آيا آبرو ريزى هم ظلم است ؟ ياسخ - بله . ما روى مسائل مالى خيلى مانور مى دهيم ولى به مسائل آبرويى خيلى اهميت نمى دهيم 
. مثلا در انتخابات خيلى از مردم نمايند كان را تخريب مى كنند » تهمت مى زنند » عيب هاى نهايى آنها را آشكار مى كنند » اين 
كار حرام است . آبروى يكك مومن مثل جان و مالش محترم است . بدترين كناهان شكستن دل يكك مومن است . بداخلاقى و 
برخاشكرى هم ظلم است . شهيد مطهرى استادى بنام آيت الله حاج ميزرا على آقاى شيرازى داشتند . ايشان به حق عالم ربانى بودند 
. شهيد مطهرى مى فرمايد كه ايشان من را با نهج البلاغه آشنا كردند . روزى آقا هنكام درس ناراحت بودند . ايشان فرمودند كه 
ديشب خواب عجيبى ديدند . ايشان فرمودند : خواب ديدم كه مرده ام و من را تشييع جنازه مى كنند و در قم دفن كردند . در برزخ 
جائ من وب بود ولن كاهى سكك كوحكى يمن حمله عى كرد . (سكك نتيجهى اعمال وصقفات ما سهد )من حيلى تاراحث 
بودم كه در عالم برزخ كير هستم . من جون روضه خوان امام حسين (ع) بود از امام كمكك خواستم . آقا ظاهر شدند و نهيبى به 
سكك زدند و آن حيوان دور شد. ايشان مى فرمودند : من در خانه كاهى با خانواده ام تندى مى كنم . با اين خواب اين صفت را به 
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من نشان دادند .از آن موقع به بعد استاد بسيار به اين مسئله دقت داشتند زيرا همسر ايشان علويه بودند . يس ما بايد مواظب باشيم 
كه آزارمان به كسى نرسيد و اككر هم اين اتفاق افتاد عذرخواهى بكنيم. افرادى كه اصرار بركناه دارند مثلا فردى كارش آبروريزى 
يا كشتن است » روايت داريم كه اين افراد به جهنم مى روند . اما افرادى كه عذرخواهى مى كنند » حلاليت مى طلبند و يشيمان 
هستند » براى صاحبان حق كارهاى خير انجام بدهند و اين افراد حساب شان جداست . كسانى كه حلاليت مى طلبند و عذرخواهى 
مى كنند و در حد توان خود جبران مى كنند » دعاى روز دوشنبه راه جبرانى براى اين افراد است تا دين خودشان را بيردازند . كسى 
كه دلها را شكسته » بر دلها مرحم بككذارد و اكر متكبرانه برخورد كرده است متواضعانه برخورد بكند . يس فرد عذرخواهى بكند و 
عكس خطاهاى كذشته را انجام بدهد . ما مى توانيم در ثواب مستحبات » صاحبان حق را شريكك بكنيم . مثل تلادوت قرآن و 
كارهاى خير . ديككر اينكه ما از كسانى كه بر كردن ما حق دارند بككذريم و آنها را ببخشيم . روايت داريم : اكر كسى از كناه 
ديكرى بككذرد » خدا در دنيا وآخرت به او عزت مى دهد . سوال - سوره ى فتح آيات ٠١‏ تا ١18‏ را توضيح بفرماييد. ياسخ - همه 
ى كسانى كه مى خواهند به بهشت بروند بايد از روى يل صراط رد بشوند كه صراط هم روى جهنم است . ييامبر مى فرمايد : 
صلوات بر من باعث نورانيت مى شود وازافتادن در آتش جلو كيرى مى كند . روايت داريم : در روز قيامت هر كس نور دارد در 
آتش جهنم نمى افتد ولى مشركين كه نور ندارند در آتش مى افتند . در قيامت خود انسان بايد نور داشته باشد تا بتواند از صراط 
رد بشود . آيه ١5‏ به جند نكته اشاره مى كند . يكى اينكه كسى مى تواند ببخشد كه مالكك مطلق باشد و آن خداست واختيار دست 
خداست واو بايد ببخشد . ديكر اينكه رحمت و لطف بر عذاب مقدم است . اكر ما زمينه ى آمرزش را فراهم نكنيم دجار عذاب 
مى شويم . ديكر اينكه خوف و رجاء بايد در كنار هم باشد . ما بايد بدانيم كه هم خدا مى بخشد و هم عذاب مى كند. در يايان 
آيه خدا اميد رحمت و بخشش مى دهد . سوال > در مورد دعاى روز دوشنبه توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - ما بايد حق الناس را 
جدى بككيريم واز خدا و خلق خدا عذرخواهى كنيم و خودمان را بشكنيم . اين شكستن باعث مى شود كه رحمت خدا شامل حال 
ما بشود . شما عفو كنيد تا شما را عفو كنند . ما بايد خودمان را مقصر بدانيم . يعنى ما بايد خودمان را درست كنيم . بعضى ها مى 
كويند كه ما توبه كرده ايم ولى نمى دانيم بخشيده شله ايم يا نه . اين وسوسه هاى شيطانى است . كسى كه توبه مى كند و حق 
الناس را ادا مى كند خدا او را مى بخشد و او مثل كسى است كه اصلا كناه نكرده است . روايت داريم : كسى كه توبه مى كند و 
حلاليت مى طلبد » كر بدهى هايى دارد كه در حد توان او نيست .با استغاثه در دركاه خداء خدا آنرا جبران مى كند. دعاى روز 
دوشنبه در اوايل مفاتيح است . بخش مهمى از اين دعا در مورد حق الناس است . دعا مى فرمايد : خدايا من استغفار مى كنم از هر 
نذرى يا عهدى كه كرده ام و آنرا شكسته ام » خدايا من از تو درخواست مى كنم مظلمه هايى كه از بندكانت در حق من است آنها 
را راضى بكن », اكر ظلمى در حق خودم و ديككران كرده ام جه حاضر ء جه غايب » مرده يا زنده » خدايا الان دستم خالى است و 
جيزى ندارم كه آنرا جبران بكنم » خدايا از تو مى خواهم درود بر محمد و آل او بفرستى » خدايا تو بر قلب آنها بينداز كه آنها از 
من راضى باشند . روايت داريم كه اكر كسى عذرخواهى كند و شخص طلبكار راضى نشود » در روز قيامت خدا شخص طلبكار را 
مى آورد ومى كويد كه ازاين بنده ى من كه حلاليت طلبيده است بككذر . او قبول نمى كند . خدا مى فرمايد كه اين خانه و باغ در 
بهشت را بيذير وازاو بككذرد . فرد هم ازاو مى كذرد . فضيل بن عياض دزد بود . او يكك روز كه براى دزدى بالاى ديوار رفته بود 
؛اين آيه قرآن را شنيد : آيا وقت آن نشده است كه دلهايتان خاشع بشود ؟ اين آيه به قلب فضيل خورد . او توبه كرد و حقوق مردم 
را ادا كرد . او ديد كه عده اى در بيايان مى كفتند كه اين محل امن نيست و فضيل و يارانش در اينجا هستند . او به آنها آرامش داد 
و كفت كه فضيل توبه كرده است .او يكى از اولياء الله شد يعنى دعا مى كرد و مستجاب مى شد . سكوى يرتاب ما توبه واقعى و 
اداكردن حقوق ديكران است . در روز دوشنبه » زيارت امام حسين (ع) و امام حسن (ع) مستحب است . خدايا در ظهور امام زمان 
(عج) تعجيل بفرما . 
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سوال - در مورد ادامه ى بحث دعا توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - دعا راهى به سوى خداست . در روايت داريم : مغز عبادت 
دعاست . شكستكى و ذلتى كه در دعا هست باعث مى شود كه مغز عبادت » دعا باشد . مثنوى مى كويد : زور را بككذار زارى را 
بكير رحم آيد سوى زارى فقير . ما نبايد در مقابل خداوند زورآزمايى بكنيم . در دعاى شب جمعه داريم : جيزى ما رااز سخط 
خدا نجات نمى دهد جز تضرع و التماس . هر جقدر زارى ما در مقابل خدا بيشتر باشد لطف خدا بيشتر به سمت ما جارى مى شود . 
زيرا او غنى مطلق و ما فقير مطلق هستيم . راه ارتباط كسى كه جيزى ندارد با كسى كه همه جيز دارد دعا است .عرض حاجت يكى 
از بهانه هايى است كه ما با خدا صحبت بكنيم و إلا اصل دعا موضوعيت دارد . اينكه ما با خدا صحبت مى كنيم بالاتر از عرض 
حاجتهايى است كه داريم . از شيخ صدوق داريم كه اميرالمومنين مى فرمايد : خداوند جهار جيز را در جهار جيز مخفى كرده است 
: خداوند خشنودى و رضايت خودش را در ميان طاعات و اعمال خير مخفى كرده است . ما نمى دانيم كدام عمل است كه خدا را 
بيشتر راضى مى كند بنابراين ما در اعمال خير احتياط مى كنيم . جيزيى بالاتر از رضاى خدا نيست و جيزى بدتر از غضب خدا 
نيست . در روايت داريم كه اولين مرحله اسلام آوردن به زبان است » بعد اكر اين اسلام آوردن به قلب سرايت بكند ايمان است و 
اكر به اعضا و جوارح ما سرايت بكند تقوا است و بالاتر از تقوا مرحله اى است كه انسان روح و جانش را به خدا بدهد و راضى 
بشود . مرحله ى رضا بالاترين مرحله است . امام حسين (ع) در كودى قتلكاه در اوج قرب به خدا فرمود : راضى به رضاى تو هستم 
. امير المومنين مى فرمايد : خداى متعال رضايت خودش را در اعمال خير مخفى كرده است . در روايت داريم :كاهى بنده اى عمل 
شايسته اى را انجام مى دهد و خدا مى فرمايد : به عزت و جلال خودم » من تو را بخشيدم و بهشت را به حلال كردم . اين عمل 
شايسته مشخص نيست و ما بايد در كارهاى خير احتياط كنيم و آنها را انجام بدهيم جه بسا اين خير بزركك در آن نهفته باشد . يكى 
از اعمال خير كره كشايى در كار بندكان خداست . امام رضا (ع) مى فرمايد : بعد از ايمان به خدا و اقرار به اهل بيت » محبوبت 
ترين كار كره كشايى از كار مومنين است . در زمان ييامبر فردى اهل معصيت و كناه بود. عده اى نزد ييامبر آمدند و كفتند كه 
فلانى اهل معصيت و كناه است. ييامبر فرمود : اين شخص توبه خواهد كرد و كارهاى خوب او باعث نجات او مى شود و سيئات او 
تبديل به حسنات مى شود . روزى اين فرد از محلى عبور مى كرد و ديد كه مومنى خوابيده و در اثر باد » لباسش كنار رفته و بدنش 
نمايان است . اين فرد كفت كه من بخاطر خدا بدن او را مى يوشانم كه كسى او را مسخره نكند » بدون اينكه فرد بيدار بشود بدن 
او را يوشاند و به روى آن مومن هم نياورد. ديكران به فرد مومن كفتند كه فلانى بدن تو را يوشاند . فرد مومن خيلى خوشحال شد 
وو زا از ته ذل ذعا كرد . هذا دعائ مومن .را مستجاب كرد .اين فرد كتافكار توبه كرد وجزو ابراز شك .در مدتى بعد ؛ جنكى 
بيش آمد واو در آن جنكك شهيد شد . او بواسطه ى اينكه آبروى مومنى را حفظ كرد به مقام بالا رسيد . يس عمل هاى كوجكك 
را دست كم نككيريد . روايت داريم كه انسان نيمه شبى بلند مى شود و به ياد كناهانش مى افتاد و اشكك مى ريزد .در روز قيامت 
وقتى اعضا و جوارح شهادت مى دهند و او را به طرف جهنم مى برند »مزه هاى جشم آن فرد شهادت مى دهند كه نيمه شبى او از 
خوف خدا كريست . خخدا مى فرمايد :جون او در دنيا از ترس من كريسته است او را بركردانيد . كاهى يكك قطره اشكك درياى 
آتش جهنم را خاموش مى كند. كاهى ما سنكى را از جلوى ياى مردم برمى داريم و خدا به خاطر اين خيرخواهى ما را به بهشت 
مى برد . يس هركس بخاطر خدا مانعى را ازسر راه مردم بردارد خدا او را مى بخشد و به بهشت مى برد . يس شما هيج عمل خيرى 
را دست كم نكيريد . ممكن است كه يكى از اين عمل هاى كوجكك باعث خشنودى خدا بشود . در ادامه امي رالمومنين مى فرمايد : 
خداوند سخط خودش را در كناهان ينهان كرده است . بعضى از كناهان آتش جهنم را بر ما واجب مى كند .كاهى دلى شكسته مى 


شود و آهى مى كيرد واين كناه ديكر قابل جبران نيست . در اصول كافى داريم كه امام صادق (ع) مى فرمايد : اكر براى انسان 
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فكر كناه بيبش مى آيد بايد سعى كند كه اين كناه به مرحله ى عمل نرسد . جه بسا بنده اى آن كناه را انجام مى دهد و از جشم 
خدا مى افتد و خدا ديكر او را نمى بخشد . بدترين كاراين است كه انسان عملى انجام بدهد كه از نظر خدا بيفتد . اين شدت 
محبت خدا است كه مى خواهد ما در معرض كناه قرار نكيريم . امام رضا (ع) مى فرمايد : كسى كه از كناهان كوجكك نمى ترسدء 
از كناهان بزركك هم نخواهد ترسيد . در روايت ديكرى داريم : كسى كه از مردم حيا نمى كند از خدا هم حيا نخواهد كرد . امام 
فرمودند : كناهان كوجكك راه كناهان بزركك است . حضرت آدم مقدارى كندم خورد واز بهشت رانده شد. كناه مثل سم يا اتش 
است كه مقدار كم آن هم خطرناك است . يس كناه را جدى بككيريد . اميرالمومنين در ادامه مى فرمايد : هيج دعايى را دست كم 
نكيريد . جه بسا همين دعا به اجابت برسد و شما خبر نداريد. اميرالمومنين زياد دعا مى كردند . در زمان حضرت سليمان باران 
نيامد .همه جمع شدند كه دعا كنند تا باران بيايد. حضرت ديدند كه مورجه اى دعا مى كند : خدايا ما را به كناه بنى آدم مواخذه 
نكن . خدادعاى مورجه را اجابت كرد و باران باريد . خدا به حضرت سليمان فرمود كه ديككر لازم نيست دعاى باران بخوانيد زيرا 
ما دعاى مورجه را اجابت كرديم . امام سجاد (ع) مى فرمايد : خدايا ما در تو آرزوى بزركك و طولانى داريم »ما معصيت كرده ايم 
و اميد داريم كه تو آنرا بيوشانى. خدايا ما را به آرزوهاى مان برسان و اميد ما را محقق كن . يكى از موانع استجابت دعا بدبين 
بودن نسبت به خداست . در ادامه حضرت اميرالمومنين مى فرمايد : خداوند ولى خودش را در ميان بنده ها مخفى كرده است . هيج 
وقت بنده اى را كوجكك نشماريد » جه بسا فردى كه شما او را كوجكك مى شماريد ولى خدا باشد . ما بايد حرمت تمام بند كان 
خدا را داشته باشيم . مردم در مدينه دجار خشكسالى شدند و هر جه دعا مى كردند باران نمى آمد . فرد سياه يوستى نماز خواند 
دعا كرد و بلافاصله باران كرفت . اين غلا-م به منزل امام سجاد (ع) رفت . فردى به امام كفت كه من مى خواهم يكى از غلامان 
شما را بخرم . امام قبول كردند و غلامان آمدند ولى آن غلام نيامد . وقتى سراغ او را كرفتند » فهميدند كه اين غلام حيوانات را 
نكهدارى مى كند و جايكاه يايينى دارد . فرد به امام كفت كه من مى خواهم اين غلام را بخرم و به غلام كفت كه من ديدم كه تو 
دعا كردى و باران آمد . غلام فهميد كه رازش كشف شده.ء بنابراين از خحدا خواست كه بميرد و همان موقع آن برده مُرد واو را 
تشيع جنازه كردند . يس هيج بنده اى را تحقير نكنيد جه بسا او ولى خدا باشد . سوال - سوره قى آيات ١18‏ تاه”را توضيح بفرماييد 
. ياسخ - هر كس كه ميزان حسنات او ستككين باشد او اهل بهشت است . امام صادق (ع) فرمودند : در ميزان حسنات كسى نهاده 
لب شود يتوق كدسكين ث2 ا صلواة :بر محعد و آل محمد باقد دو أيه #“امى قزمايد #"عيقث رايراق مشين ترديكه كردتد : 
يس معلوم مى شود كسانى كه تقوا دارند به بهشت نزديكك هستند . بين ما ء بهشت و جهنم يكك نفس فاصله است . عمر دنيا كوتاه 
است . در روايت داريم : بهشت به سلمان مشتاق تر است تا سلمان به بهشت . مى فرمايد : بهشتى كه وعده داده شده است براى 
كسانى است كه توبه مى كنند و حدودالهى را حفظ مى كنند . بيامبر فرمودند : طورى رفتار كنيد كه خدا را حاضر قراربدهيد يا 
بدانيد كه خدا شما را مى بيند . سوال - شما شرايط مختلفى را براى استحابت دعا مى كوييد . ولى كاهى با داشتن تمام اين شرايط 
» باز دعاى ما مستجاب نمى شود. من فكر مى كنم با تمام صدق نيت ها باز خداوند دعاهايى را استجابت نمى كند. من مطمثئن 
هستم كه حضرت رسول دعاى ماه رمضان را با خلوص نيت بارها خوانده اند كه خدايا همه ى بيمارن را شفا بده و فقرا را ثروتمند 
كن . من يقين دارم كه خدا تمام دعاهاى رسولش را استجابت نكرده است . جرا دعاهاى بيامبر مستجاب نشده است ؟ ياسخ- 
بخش مهم دعا ء كفتكو با خداست و يكك قسمت دعا استجابت است . انس با خدا بالاتر از حاجت خواستن است . دنيا كنجايش 
استجابت بعضى از دعاها را ندارد . در ماه مبارك رمضان ما دعا مى كنيم كه به زيارت حج برويم و همه ى مسلمانان اين دعا را 
مى خوانند ولى همه نمى توانئد بروند . درخواست و دعا خوب است . خير خواهى و دعا كردن براى همه خوب است . و باعث مى 
شود كه صفات خدايى در ما تجلى بكند . و ما مظهر رحمانيت خدا مى شويم . قطعا بدانيد كه دعاهاى ما بى ياسخ نمى ماند . 


خلوص هيج كس بالاتر از ييامبر نبوده است . يس اككر خواسته ى ما اجابت شد » هم ما به خواسته مان رسيده ايم و هم ثواب برده 
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ايم و هم به قرب خداوند رسيده ايم . اككر دعاى ما مستجاب نشد » خدا در قيامت به شما ثواب مى دهد .در روايت داريم كه وقتى 
در قيامت به دعاهاى مستجاب نشده ثواب مى دهند انسان آرزو مى كند كه اى كاش هيج كدام از دعاهاى من در دنيا مستجاب 
نمى شد . ممكن است كه در وجود ما موانعى براى استجابت دعا باشد كه ما بايد آن موانع را رفع كنيم . مثلا حق الناس و آه مظلوم 
از موانع دعاست. صدقه دادن در استجابت دعا بسيار موثر است . خواندن حديث كساء زمينه ى استجابت دعا را فراهم مى كند. اكر 
حديث كساء در جمع خوانده بشود بسيار موثر است. در اين دعا داريم اكر اين حديث در مجلس شيعيان ما خوانده بشود » رحمت 
خدا شامل حال آنها مى شود » ملائكك مجلس را يوشش مى دهند و ملائكه براى اهل مجلس استغفار مى كنند . اكر شما موانع 
استجابت دعا را برداريد .با خواندن اين حديث دعايتان مستجاب مى شود . حديث كساء زمينه ى استجابت دعا را فراهم مى كند . 
بيامبر به على فرمودند: قسم به خدايى كه من را به ييامبرى بركزيد اككر اين حديث در مجلسى خوانده بشود غم از آنها برداشته مى 
شود ء حاجت شان برآورده مى شود و كرفتارى شان حل مى شود . هديه كردن جهارده هزار صلوات به معصومين باعث برآورده 
شدن حاجت مى شود. فردى به ييامبر كفت كه من بجاى دعا براى شما درود مى فرستم و ييامبر هم فرمودند :خداهم دعاهاى تو را 
مستجاب مى كند. وقتى شما براى امام زمان (عج) دعا مى كند امام هم به فكر شماست . آيت الله بهجت سفارش مى كردند كسانى 
كه تمكن مالى دارند هر جند وقت صدقه بدهند و بهترين صدقه ريختن خون كوسفند است . با ريختن خون كوسفند بلا رفع مى 


سود. 
16 -؟١1-.؟‏ 


ما كدايان خيل سلطانيم شهروند هواى جانانيم »بنده را نام جان خويشتن نبود هرجه ما را لقب دهد آنيم » كر برانند و كر ببخشايند 
ره به جاى دكر نمى دانيم »جون دل آرام مى زند شمشير سرببازيم و رخ نككردانيم ؛ دوستان در هواى صحبت يار زر فشانند و ما 
زرافشانيم »هر كلى نو كه در جهان آيد ما به عشقش هزار دستانيم »تنكك جشمان نظر به ميوه كنند ما تماشاكنان بُستانيم » تو به 
سيماى شخص مى نككرى ما در آثار صبح حيرانيم »هر جه كفتيم جز حكايت دوست در همه عمر از آن يشيمانيم » سعديا بى وجود 
صحبت يار همه عالم به هيج نستانيم . سوال - شما شرايط مختلفى را براى استجابت دعا مى كوييد اما با رعايت همه ى شرايط 
دعاى ما استجابت نمى شود . احتمالا با همه ياكى ها باز هم درخواست هاى زيادى هستند كه خدا آنها را اجابت نمى كند . من 
مطمئن هستم كه حضرت رسول دعاى ماه رمضان را با خلوص نيت وعصمتى كه داشته اند بارها خوانده اند كه خدايا تمام بيمارها 
را شفا بدهد و تمام كرسنكان را سير كن اما من اطمنيان دارم كه خدا حاجت ييامبر خودش را هم نداده است . با اين وجود من از 
دعا كردن نااميد مى شوم . جرا همه ى دعاى ييامبر به اجابت نرسيده است ؟ ياسخ - در اينجا دعا موضوعيت دارد وخدا يا رب 
كفتن را دوست دارد . در روايت داريم كه هيج وقت از دعا كردن خسته نشويد . خدا دوست ندارد كه ما در خانه ى غير خدا را 
بزنيم ولى اككر ما در خانه ى خدا هرجه يا رب بككوييم » خدا اى نيايش را دوست دارد . يس خود كار دعا كرد موضوعيت دارد 
يعنى ما وظيفه داريم كه دعا بخوانيم و عبادات را انجام بدهيم . دعا عقوبت زيادى دارد . اكر انسان در خانه ى خدا نيايد و تكبر 
بورزد مذموم است . خدا فرموده است شما مرا بخوانيد » من شما را اجابت مى كنم . در اينجا خدا نفرموده است كه من حاجت شما 
را برآورده مى كنم بلكه فرموده جواب شما را مى دهم . مثلا اكر بجه يدرش را صدا بزند يدر سريع مى كويد: بله . ولى اكر بجه 
هر خواسته اى داشت يدر آنرا اجابت نمى كند . خدا هم همين طور است وهر خواسته ى بشر را اجابت نمى كند . يس خدا ياسخ 
بنده هاى خودش را مى دهد ولى اينها متفاوت است . راننده آيت الله امينى آقا شيخ عباس بود . وقتى ايشان يير شده بودند با 
دوستان ما به مشهد مى رفتند و مى فرمودند : من هر بار كه به مشهد مى روم ازامام هشتم مى خواهم كه بر علم و معرفت من 
بيفزايد . يكك بار ايشان در حرم امام رضا (ع) تشنه مى شود و دوستان به ايشان مى كويند كه براى آب خوردن بايد به صحن برود 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /الاعانا از لإونادلا 


( البته خوب است كه در حرم هم آب بككذارند مثل حرم ييامبر و مسجدالاحرام . اين كار خوبى است ) ايشان به صحن مى آيد و 
وقتى مى خواهد آب بخورد مى بيندكه شير الكترونيكى است و ايشان تابحال اين مدل شير آب را نديده بودند . اياشن دستش را 
زير آب مى كيرد و وقتى دستش را برمى دارد آب قطع مى شود . ايشان كريه مى كنند و مى فرمايند : امام هشتم در اين سفر 
معرفت جديدى به من ياد داد . امام به من يا داد كه ما ازى شير آب كمتر نيستيم . شما كه دست درخواست و دعا داريد » همواره 
ازغاظلي كيد ثرا رعنيص حددا عسيشك :اسنق . ولى اكر شما دست كتوهق را فاووق وعض تعيب ادا تدن فود كر كدا 
كاهل بود تقصير صاحبخانه نيست . كسانى كه از دعا كردن خسته مى شوند و با خدا قهر مى كنند »كار اشتباهى انجام مى دهند . 
در دعا كاهى خواسته هاى ما برآورده مى شود و كاهى بالاتر از آن را به ما مرحمت مى كنند . كاهى ما جيزهاى كوجكى از خدا 
مى خواهيم ولى خدا جيزهاى بزركترى را براى ما در نظر كرفته است . كاهى خدا دعاى بدترين خلق خودش را هم اجابت كرده 
است . در طواف مكه دعايى دارد : اى خدايى كه حتى جواب شيطان را هم دادى . ( در قرآن داريم كه وقتى شيطان سجده نكرد و 
رانده شد به خدا كفت : به من تا قيامت مهلت بده . خدا هم تا وقت معلوم به او مهلت داد . البته وجود شيطان حكمت دارد و 
مصلحتى در كار است كه ما آنرا درك نمى كنيم . شيطان وسيله ى امتحان خلق است و باعث رشد انسان مى شود . در روايات 
وقت معلوم همان ظهور امام زمان (عج) است . امام زمان (عج) شيطان را از بين مى برد ولى نفس اماره انسان هنوز وجود دارد كه 
انسان را دعوت به شر مى كند .) يس اين باعث مى شود كه انسان از خدا نااميد نشود. در كتاب علل الشريط شيخ صدوق داريم كه 
فرعون ادعاى خدايى مى كرد . مدتى باران نيامده و آب رود نيل كم شده بود. مردم مصر بيش فرعون آمدند و كفتند : تو كه 
خداى مصر هستى » كارى بكن كه آب رود نيل زياد بشود. فرعون ديد كه يادشاهى او در خطر است . بنابراين بيش خدا از شب تا 
صبح ناله و زارى كرد و خحدا هم جوب او را داد البته اين نشان دهنده ى اين است كه رحمت خدا زياد است نه اينكه فرعون خوب 
بورذة ابت : او باطناً لخدا را قل :داغث ولى اقزوع اتكار انكان مى كرد سق زمائى كدسضرت موسى غضا وابة مار ديل كرد 
فرعون مى خواست ايمان بياورد ولى رفيق او » هامان مانع اين كار شد . او آنقدر ناله زد تا آب رود نيل زياد شد . موسى به خدا 
كفت كذايق ععة كارى رد كه كردق ؟ عدا فرموه كو شن خوابيدة بود واو يكن ما ثالعق زازض هن كرد البعنايق عظيت 
خداست كه ياسخ ابليس و فرعون را مى دهد . يس خدا سوال ما را بى ياسخ نمى كذارد . اكر ما هفتاد سال يا الله بككوييم و خدا 
جواب ما را ندهد باز ما ثواب برده ايم زيرا اصل دعا كردن و ذكر ثواب دارد حتى اككر خدا حاجت ما را برآورده نكند زيرا شما با 
خدا انس كرفته ايد. بز ركى مى كفت همه مى كويند كه ما كرفتار هستيم ولى بايد بكويند : ما كرفته ى يار هستيم . اين كرفتاريها 
باعث شده است كه ما درخانه ى خدا را بزنيم . كاهى اكر خدا كرفتارى شما را رفع كند » شما ديكر بيش خدا نمى آييد . واين 
باعث شده است كه خدا كرفتارى شما را باز نكند تا باز شما با خدا صحبت بكنى . كسى كه زياد دعا مى كند در واقع خود خدا را 
مى بيند و نيازى به استجابت دعا ندارد . بزركى مى فرمودند : خوب است كه وقتى شما به زيارت امام هشتم مى رويزد با خود 
صاحبخانه آشنا بشويد و ايشان دستشان را به شما بدهند . بالاترين اجابت اين است كه ما همنشين خدا بشويم . در دعاى جوشن 
كبير تمام اسم هاى خدا آمده است و ما در اين دعا مدح خدا را مى كنيم واز خدا مى خواهيم ما رااز آتش جهنم نجات بدهد. در 
اين دعا ما بيشتر خدا را صدا مى زنيم . خدا مالكك ما است و ما مملوكك اوست » خدا رازق ما است و ما مرزوق او هستيم و ... او 
همه جيز مى داند و ما هيجى نمى دانيم . بنابراين خدا از خودمان به خودمان مهربانتر است . اكر ما خودمان را دوست داريم مطمئن 
باشيم كه خدا ما را بيشتر دوست دارد و قدر مخلوق را خالق مى داند . يس جيزى را كه ما مى خواهيم بهتر است يا جيزى را كه 
خدا مى خواهد ؟ جيزى كه خدا مى خواهد خيلى بهتر است آن جيزى است كه من مى خواهم . در توحيد شيخ صدوق داريم كه 
اميرالمومنين مى فرمايد كه خدا به داود كفت : اى داود »تو يكك خواسته اى دارى و من خواسته ى ديكرى دارم » بدان آنجه كه من 


بخواهم مى شود ولى آنجه تو بخواهى ممكن است كه بشود يا نشود» اكر تو تسليم خواسته ى من بشوى من خواسته ى تو را اجابت 
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آقا دولابى مى فرمودند : توفيق يعنى توافق بنده با خدا . اكر شما با خدا توافق كردى مشكلات شما حل مى شود. فردى كفت كه 
من مستجاب الدعوةٌ هستم زيرا هر جه خدا بخواهد من هم آنرا مى خواهم . زيرا خواسته ى خدا بالاتر است .) در مفاتيح دعايى بنام 
اكر خدا بخواهد تمام حرف خلق را اجابت كند نظام بهم مى خورد . همه مى خواهند ثروتمند يا دكتر يا مهندش بشوند ولى اين 
امكان ندارد . يس اككر خدا خواسته ى كسى را مستجاب نكند , به او ثواب و ياداش مى دهد . يس اككر انسان تسليم خواسته ى خدا 
بشود و بككُويد : اكر تو نمى خواهى من بجه دار بشوم من هم بجه نمى خواهم » خدا هم خواسته ى او را اجابت مى كند . خدا در 
اينجا قول داده است كه اكر كسى از خواسته ى خودش صرف نظر كرد و تسليم شد ء خدا خواسته ى او را اجابت مى كند . در 
كتاب ستر دلبران » آقا شيخ عبدالكريم حائرى (موسس حوزه ى عليمه قم) در مورد حالات يدرشان نوشته اند : يدر من ملاجعفر و 
كشاورز بود. او فرزنددار نمى شد . بعد از مدتها به ايشان مى كويند كه مشكل از همسر شماست . ايشان با خانم بيوه اى كه دو تا 
بخاطر ميل نفسانى خودش اين بجه سيدها را اذيت مى كند . او به خدا مى كويد كه من بجه نمى خواهم و تسليم تومى شوم . 
ايشان به اين خانم محبت مى كنند و بعد از ايشان جدا مى شوند . بعد از مدتى خانم اول ايشان باردار مى شوند و حاج عبدالكريم 
حائرى متولد شد. ايشان بجه ى بسيار شيطان و شلوغ بودند . و كاهى همسر ملا جعفر به ملاجعفر مى كفته : بجه اى كه به زور از 
خدا مى كيرى بهتر از اين نمى شود. بعد ايشان تحت تكلف عمو و مادرشان به قم و نجف مى روند و آيت الله مى شوند . فرزندى 
كه در تحت امر خدا بدنيا آمد موسس حوزه ى عليمه قم شد . يس يكى از راههاى اجابت دعا اين است كه تسليم امر خدا بشويم . 
البته ما تلاش خودمان را مى كنيم ولى بايد بككُوييم : خدايا من راضى به راضى تو هستم . جابر نزد امام باقر (ع) آمد و كفت : من 
رياضت كشيده ام و برخلا.ف نفس خودم عمل مى كنم » من فقر را بيشتر از غنا مى خواهم و بيمارى را بيشتر از سلامتى دوست 
دارم . امام فرمود : ما آنجه را كه خدا مى خواهد بيشتر دوست داريم . يس بايد روح تسليم در همه ى دعاهاى ما باشد . سوال- 
سورهى نجم آيات ١‏ تا ١8‏ را توضيح بفرماييد . ياسخ - ما رواياتى داريم كه هنكام شنيدن نام حضرت محمد بايد صلوات بفرستيم 
حتى اكر انسان در نماز باشد. كسانى كه نام حضرت محمد را مى شنوند و صلوات نمى فرستند مذمت شله اند . ييامبر فرمود : 
جفاكارترين مردم به من كسانى هستند كه نام من را بشنوند و بر من صلوات نفرستند . شروع اين سوره مى فرمايد : قسم به ستاره 
هركاه فرود مى كند يا افول مى كند . ( خدا به ستاره قسم مى خورد و وقتى افول مى كند كه خورشيد مى خواهد در بيايد واين 
آيه براى كسانى بود كه ستاره يرست بودند و خدا مى خواهد به آنها بفهماند كه ستاره ماندنى نيست و افول مى كند) صاحب شما 
يعنى بيامبر نه كمراه شده نه منحرف شده است . وقتى ييامبر درهاى مسجد را به سوى خانه هاى مردم بستند و فقط در مسجد را به 
سوى خانه ى على باز كذاشتند . عده اى اعتراض كردند و به ييامبر كفتند كه تو شيفته ى داماد خودت شده اى . در اين آيه خدا از 
ييامبر دفاع كرده است . ييامبر به امر خدا به كسى عزت مى دهد . سوال - آيا دعا كردن و راز و نياز براى ما اولويتى مى آورد ؟ 
ياسخ > دعا امر خداست . در حديث قدسى داريم : مرا بخوان و بدان جيزى كه مى كويم عمل بكن و به من جيزى ياد نده . اين 
طور نيست كه همه ى دعاهاى ييامبر اجابت بشود. مثلا ييامبر از خدا خواستند كه ابوجهل هدايت بشود ولى اين طور نشد يا حضرت 
موسى از خدا خواست فرعون هلاكك بشود ولى دعاى او جهل سال بعد اجابت شد . امام سجاد (ع) دعا مى كردند كه خدا بلاها را 


برآورده بشود . خدا در دعا به ما امر كرده است كه راحتى و خوشى از ما بخواه و ما هم اين كار را مى كنيم . دعاهاى ما بى ياسخ 
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نمى ماند . يعنى نامه ى ما به دست خدا مى رسد و خدا آنرا مى خواند . يس كسانى كه دعا نمى كنند هم بيش خدا يس انداز 
ندارند وهم مورد غضب خدا قرار مى كرند . در سوره فرقان آيه آخر مى فرمايد : اكر دعاى شما نباشد خدا به شما اعتنا نمى كند . 
اين دعاها ذخيره مى شود. سوال - كّاهى ما از خدا مى خواهيم كه در ترك كناهى به ما كمكك كند و مى دانيم كه اين به نفع 
ماست ولى جرا اين اتفاق نمى افتد ؟ ياسخ - در مسائل مادى يافشارى خوب نيست ولى در مسائل معنوى هرجه اصرار بكنيم خوب 
است . در مسائل معنوى هم بايد كار به صلاح ما باشد . در ماه رمضان همه دعا مى كنند كه سفر خانه ى حج را نصيب ما يكن ولى 
اين دعا امكان ندارد. اكر ما اصرار در مسائل معنوى مى كنيم بايد موانع آنرا برطرف بكنيم .مثلا ما بايد لقمه ى حرام را از زندكى 
مان برداريم يا اكر دعا مى كنيم كه در نماز حضور قلب داشته باشيم خودمان بايد در اين كار سعى و تلاش بكنيم . يس حق الناس 
و تلاش نكردن يكى از عواملى است كه باعث مى شود دعاهاى ما مستجاب نشود . اكر كسى دعاى معنوى بكند مثلا زيارت كربلا 


يا خانه خدا را بخواهد عقطعا بداند كه اكر دعايش مستجاب نشد ءثوابش براى او نوشته مى شود. 
ففنلس 


هواى ينجره را باز كن بهار بيايد بيا كه يرده كمى با دلم كنار بيايد » جهار فصل زمين كيج سايه هاى ملخ هاست زمانه را بتكان 
دسته دسته سار بيايد » به ياد كوشه ى جشم تو كوشه كوشه خرابيم كه بوى مستى از آن نركس خمار بيايد » نشسته ايم و به تكرار 
مى كشيم آه اكر سوار بيايد اكر سوار نيايد » تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو اما بلند شو بنشين يكك نفس غبار بيايد. سوال- 
اكر ما موانع دعا را برطرف كرديم ولى باز دعاى ما مستجاب نشد » تكليف ما جيست ؟ ياسخ > دعا دستور و امر خداست و ما نبايد 
دعا كردن را تركك كنيم زيرا براى تركك دعا وعده ى جهنم داده شده است . در قرآن داريم : افرادى كه تركك دعا مى كنند تكبر 
مى ورزند و بزودى با خفت و خوارى وارد جهنم مى شوند . در ذيل اين دعا ما رواياتى داريم كه دعا افضل عبادات است يعنى 
خواستن و صدا زدن بالاترين عبادتهاست . امير المومنين فرمودند : محبوبترين اعمال نزد خدا دعا و نيايش است. امام باقر(ع) و امام 
صادق (ع) فرموده اند كه دعا از قرائت قرآن بالاتر است . با اينكه ما رواياتى داريم كه قرائت قرآن كار مهمى است . و در روايات 
داريم كه خواندن قرآن را تركك نكنيد . دعا دستور قرآن است و عمل كردن به قرآن بالاتراز خواندن قرآن است . شكستى كه در 
دعا است باعث قرب انسان مى شود و خدا اين حالت را دوست دارد . ما نبايد هيج كاه از دعا كردن خسته و نااميد بشويم . زيرا ما 
فقط همين خدا را داريم و خانهى ائمه هم همان خانه ى خداست . در روايات داريم :هر كس كه فضل خدا را نخواهد » كرفتار مى 
شود. شيخ محمد بهادرى يكى از عرفاى بزركك تعبيرى دارد كه كدايى رااز دست نده كه محتاج مى شوى يعنى كدايى در خانه ى 
خدا را از دست ندهيد و الا محتاج به خلق خدا مى شويد . اكر ما جلوى خلق خحدا دست دراز كنيم ممكن است كه حاجت ما را 
ندهند واكر هم بدهند منت بككذارند . خدا غنى است و مى تواند نيازهاى ما را برطرف بكند . در روايات داريم : خحداوند 
درخواست كننده ى مُصدَر را دوست دارد . يعنى خدا افراد سمج را دوست دارد . خوب است انسان به درخانه ى خدا اصرار بكند 
ولى نبايد به در خانه ى خلق خدا اصرار بكند . ما روايت داريم كه خدا دعا كننده ى سمج را دوست دارد . يكى از بزركان مى 
كفتند كه يكك شب داشتم به مسجد مى رفتم » ديدم فردى جوب بلندى بدست دارد و به در مسجد مى كوبد واين كار را تكرار 
مى كند . از او سوال شد كه جرا را اين كار را مى كند ؟ آن فرد كفت كه من بايد تكليف خودم را با خدا يكسره كنم و حاجتم را 
ازاو بككيرم . مدتى است كه دختر من عقد بسته است و هر كارى مى كنم جهيزيه او جور نمى شود . هر جه من با ملايمت با خدا 
راز و نياز مى كنم خدا جوابم را نمى دهد . خانمم مرا تهديد كرده است كه اكر تا هفته ى ديكر جهيزيه را جور نكنم » مرا به خانه 
راه نمى دهد . اكر انسان براى نيازهاى واقعى خودش به خدا اصرار كند يا خدا حاجت را مى دهد يا بهتر از حاجت را به او مى 


دهد . اين بز ركبا كمكك حتد تن ال خيرين جهيزيه ازخ دغكر وا جور كرد يس الساق باقطرت”ياكق .و ال ووى صدق مى تواتد به 
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در خانه ى خدا اصرا كند و محكم در بزند تا حاجتش را بككيرد . در مسائل دنيويى شما از خدا به شرط صلاح حاجت بخواهيد . 
سوال - من و همسرم يكك سال و نيم است كه براى فرزنددار شدن اقدام كرده ايم اما با درمان هاى مختلف هنوز به نتيجه نرسيده 
ايم . در طول درمان » من دعاها و نذرهاى مختلفى كرده ام . من سعى كردم كه سخنان كارشناس شما را كوش بدهم و تسليم خدا 
باشم . من ديككر دعا نمى كنم كه خدايا به من فرزند بده . بلكه مى كويم كه اككر صلاح من است به من فرزند بده . آيا دعا كردن با 
تسليم خدا بودن » منافات دارد ؟ آيا براى بجه دار شدن بايد بدنبال درمان باشم يا همه كارها را به خدا بسيارم ؟ جطور مى شود به 
مقام تسليم رسيد ؟ ياسخ - امي رالمومنين مى فرمايد : خدا به حضرت داوود مى فرمايد كه من يكك خواسته و شما هم يكك خواسته 
اى داريد . خواسته ى من انجام مى يذيرد ولى خواسته ى شما ممكن است كه به انجام برسد يا نرسد . اككر شما حقيقتا تسليم خدا 
بشويد » خواسته ى شما را خواهم داد . اما اكر تسليم خواسته ى من نشويد »شما را كرفتار مى كنم و خواسته ى خودم را به اجايت 
مى رسائم . اين وعده ى حتمى خداست كه اكر تسليم و راضى به رضاى خدا باشيم خواسته ى ما را مستجاب مى كند . اكر معرفت 
انسان به خدا بيشتر بشود تسليم خدا مى شود. خدا حتى به انبياء هم اجابت بى قيد و شرط عطا نكرده است . امام سجاد (ع) در طول 
كتاب صحيفه ى سجاديه از خدا سلامت مى خواستند ولى خدا به امام عافيت عطا نكرد . اين روايت نبايد ما را از دعا كردن نااميد 
بكند . دعا و درمان اسباب وسيله است و شما بايد دنبال درمان باشيد و نااميد هم نشويد زيرا حضرت زكريا در يبرى فرزنددار شد . 
خدا مسبب الاسباب است . بس ما نبايد نااميد بشويم و بايد دعا كردن را جدى بككيريم . در مسائل مادى وقتى كه ما دعا مى كنيم 
بايد بكوييم هر جه به صلاح خداست. كاهى ما جيزى از خدا مى خواهيم كه هلاكت ما در آن است . زبير يسرعمه ى ييامبر بود و 
اميرالمومنين در مورد او فرمود : زبير از ما اهل بيت است . او يكى از نزديكان ينج تن بود و در تشييع جنازه ى حضرت زهرا شركت 
داشت وق عبدالله سراؤير دوو قد ياعث شد نين او وام المرمية عدا يعدو ور جك جما هده غزازاتقر كشن شدائد. 3 
اين يسر تعبير به يسر شوم شده است . يس جيزى كه به صلاح ما نيست » نبايد روى آن اصرار كرد . حضرت موسى به فرد فلجى 
رسيد واوبه حضرت كفت كه دعا كن تا خدا من را شفا بدهد . حضرت كفت كه صبر كن . خدا جبران مى كند ولى او اصرار 
كرد ( البته اككر به شرط تسليم باشد اشكالى ندارد ) .خدا مى فرمايد : بنده اى كه به خاطر دنيا زياد در خانه ى من را مى زند بترسد 
از روزى كه در دنيا را به روى او باز كنم واو به طرف آتش برود . حضرت موسى دعا كرد واين فرد شفا بيدا كرد . مدتى بعد 
حضرت موسى از جايى رد مى شد و شنيد كه كفتند : فردى آدم كشته است و مى خواهند او را قصاص كنند . حضرت جلو آمد و 
ديد آن فرد اعدامى همان فرد فلج است . اين فرد ظرفيت يا داشتن را نداشت و خدا با ابتلاء » نفس جموش او را مهار كرده بود. 
نفس هاى ما با فشار و ابتلاثاتى كه مى بيند به زمين مى خورد تا طغيان و ياغى كرى نكند. مرحوم آيت الله بهادرى مى فرمود : 
نفس من خيلى قوى بود و من از جوانى بيمار بودم . اين صلاح و حكم خدا بوده است . بلاى دوست تطهير شماست . علم خدا 
بالاى تدبير شماست . در اين ابتلائات لطف و نعمت خدا وجود دارد . امام عسكرى (ع) مى فرمايد : هر ابتلائى كه تلخ است » خدا 
در آن بلا نعمتى را كذاشته است كه بر آن بلاء احاطه دارد . سوال - آيا ما بايد در مسائل معنوى اصرار بكنيم ؟ ياسخ -هر جه ما 
در مسائل معنوى اصرار بكنيم اشكالى ندارد . خدا مى فرمايد شما من را بخوانيد من شما را جواب مى دهم . دعاى ما مثل ييامكك و 
تلفن زدن است . شما بدانيد كه هيج دعايى بى ياسخ نمى ماند . در حديث قدسى دارمى : يرورد كار شما كريم است و از اينكه 
شما بيش او دست دراز كنيد و خدا آنرا خالى بركرداند » حيا مى كند . حتى تلفن و ييامكك كناهكاران هم به خدا مى رسد . خدا 
جواب ابليس و فرعون را هم داد . ممكن است كه خدا حاجت شما را بدهيد يا حاجتى بهتر از آنجه شما طلب كرده بوديد به شما 
بدهد. مثلا بجه اى از مادرش جاقو مى خواهد ولى مادر به اول مى دهد .اين كل با جاقويى كه بجه مى خواسته است قابل مقايسه 
نيست . بعضى مواقع خواسته اى ما به ضرر ماست . بدانيم كه اككر خواسته ى ما اجابت نشد » اين خواسته در راه خدا بايكانى مى 
شود. يكك موقع ممكن است كه در استجابت دعاى ما تاخير بيفتد كه كاهى اين تاخير حكيمانه است . كاهى سير بجه اى مى 
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خواهد ازدواج كند . الان به صلاح او نيست كه اين كار را انجام بدهد . فردى مى كفت : من به امام هشتم (ع) كفتم كه عقل را از 
من بككير وعشق را به من بده؛ امام عقل را از من كرفت و عشق را هم به من نداد. انسان عاقل جنين درخواستى نمى كند . يس يكك 
تاخير حكيمانه است . يكك تاخيرى عاشقانه است . كاهى خدا مى كويد كه جواب اين بنده را ندهيد زيرا من صداى او را دوست 
دارم . كاهى خدا مارا معطل مى كند تا صداى ما را بيشتر بشنود. كاهى خدا مى فرمايد كه من صداى اين بنده را دوست ندارم » 
هيج كاه از دعا كردن ناميد نشويم و بدانيم كه ياسخ اين دعاها داده مى شود. يس كاهى در اجابت تاخير مى افتد و كاهى ثواب 
آن دعا را به ما مى دهند . در روايت داريم :كسانى كه زياد دعا مى كردند مى كويند : اى كاش هيج كدام از دعاهاى ما در دنيا 
ياسخ داده نمى شد و همه ى ياسخ خدا در قيامت داده مى شد . سوال - سوره الرحمن آيات ١‏ تا لام را توضيح بفرمابيد . ياسخ- 
در اصول كافى از ييامبر روايت داريم : صداى خودتان را به صلوات بلند كنيد زيرا نفاق را از بين مى برد و دلها را جلا مى دهد . 
سوره ى الرحمن عروس قرآن و سورهى ياسين قلب است . بركات سوره ى الرحمن » ياسين و واقعه خيلى زياد است و سعى كنيد 
كه آنها را زياد تلاوت كنيد. آيا شصت مى فرمايد : آيا جزاى احسان » جز احسان است ؟ ما در مقابل اين همه نعمت هايى كه خدا 
به ما داده است بايد تسليم خدا باشيم . ديكر اينكه بندكانى كه به ما نيكى كرده اند .ما هم به آنها نيكى كنيم . سه تا كار است كه 
حتى اكر غير مسلمان هم انجام بدهد اثر وضعى دارد. يكى محبت اهل بيت و توسل است » ديككرى احسان است » اكر غير مومن 
خيريه بسازد و به بندكان خدا احسان بكند اثر وضعى دارد . يعنى يا خدا به او تخفيف عذاب مى دهد يا به او ثواب مى دهد . 
ديكرى دعا هم اثر وضعى دارد و بركات زيادى دارد . خدا را به محمد و آل محمد قسم مى دهيم كه همه ى ما را از كناهان و 
بدى ها ياكك كند . 


1.-19-4 


بهاراز تبار محمد است و جهان بتدريج در قلمروى اين بهار كام مى زند » فردا با يكك زلزله صبح مى شود آنككاه ييامبران با يكك 
شاخه اى از كل محمدى به دنيا مى كويند صبح بخيرء فردا ما آغاز مى شويم فردا جنكلى از يرنده آسمانى از درخت و دريايى از 
خورشيد خواهيم داشت ء فردا يايان بدى هاست فردا جمهورى كل محمدى است . سوال -در مورد آداب يسنديده نوروز 
توضيحاتى بفرماييد . ياسخ- يكى از بهترين خواسته هايى كه ما هنكام سال تحويل از خدا مى خواهيم يا مقاب القلوب و الابصار يا 
مدبر الليل و النهار يا محول الحول والا-حوال است . هم كردش افلا-كك هم كردش دلها وحالها دست خداست و در اين دعا ما 
بهترين ها را از خدا مى خواهيم كه حال ما را احسن الحال قرار بدهد . بهترين حال ها اين است كه دل انسان به خدا كره بخورد و 
به محبوب واقعى اش برسد . در واقع قطره به دريا كره بخورد . ما نبايد نااميد باشيم و از دعا كردن خسته بشويم . كاهى براى 
اجابت دعا موانعى وجود دارد. و اكر ما اين موانع را برطرف كنيم » قطعا دعاهاى ما مستحاب مى شود . يكى از موانع دعا قهر كردن 
از اقوام و فاميل و مومنين است . كسى كه با مومنين قهر است در واقع با خدا قهر است . بزركى مى فرمودند : در خانه اى كه همه با 
هم قهر هستند من در آن خانه استراحت نمى كنم . زيرا رحمت خدا و ريزش خاص خدا از آن خانه قطع است . ما بايد در اين يايان 
سال موانع را برطرف كنيم . سنت هاى خوبى در مملكت ما است و در هيج مملكتى جنين سنت هاى خوبى در آن نيست . معمولا 
در يايان سال همه براى خانه تكانى بسيج مى شوند . اين كار يسنديده است زيرا نظافت شادى مى آورد و ما را به خدا نزديك مى 
كند . بعضى ها در خانه فقط دستور مى دهند . ائمه ما در همه ى كارها با اهل خانه شريكك بودند . كمكك در كارهاى خانه يكك 
وظيفه است و اين كار كمتر از عبادات و مستحبات نيست . يكى از مراجع بزركك ما كه حدودا هشتاد سال دارند » بعد از خوردن 


غذاء خودشان ظرف غذايشان را مى شويند . يس همانطور كه ما خانه تكانى مى كنيم بايد خانه ى دل را هم بتكانيم و كرد و غبار 
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و كينه »حسادت ها و زشتى ها رااز بين ببريم . همه ى نظافتهاى جسم مقدمه اى براى نظافت جان ما است . يس خانه تكانى دل 
مقدمهى اين است كه ما خودمان را تكان بدهيم . بعضى از آرايش كرها صدها نفر را آرايش مى كنند ولى يادشان مى رود كه 
خودشان را آرايش كنند . ما نبايد خودمان را فراموش كنيم . راه خانه تكانى دل اين است كه ما با خدا معامله بكنيم . مرحوم ملا 
على سبزوارى مى فرمودند : مرنج و مرنجان . اين دو كلمه ى جكيده ى تمام اخلاق است . اولين مرحله ى خانه تكانى دل اين است 
كه ما كسى را مرنجانيم . ييامبر فرمود : بالاترين جهادها در راه خحدا اين است كه انسان نيت آزار كسى را نداشته باشد . ما سعى 
كنيم كه بى انصافى نكنيم و در حق كسى اجحاف نكنيم . بزركى مى فرموند : تمام هم وغم من اين است كه در اين دنيا آزار من 
به كسى نرسد . مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشى زبامى كه برخاست مشكل نشيند . كاهى خارى به بدن ما فرو مى رود و ما را 
ناراحت مى كند ولى خارى كه در قلب ما فرو مى رود مثل زخم زبان يا تهمت بيجا از آن خار بدتر است . يس اولين قدم اين است 
كه تا مى توانيم دلى را آزار ندهيم . واككر هم كسى را آزار داديم آنرا جبران كنيم . ايام نوروز فرصت خوبى براى كذشته هاست 
.اككر انسان از كسى كدورتى دارد ايام عيد فرصت خوبى براى آشتى كردن و حلاليت طلبى است . كسى لالله الاالله واقعى را مى 
كويد كه يا روى خودش بككذارد . خانم و آقا بايد از همديكر عذرخواهى كنند . ييامبر فرمود : اى اباذر » سعى بكن با كسى قهر 
نكنى »اكر كسى بيشتر از سه روز قهر بكند اعمال او يذيرفته نمى شود . در اصول كافى در باب حجران داريم : اككر دو نفر مومن با 
هم بيش از سه روز قهر بكنند » از اسلام خارج مى شوند . امام صادق (ع) مى فرمايد : اكر بين دو مومن كدورت بيش بيايد » من از 
كسى كه ظلم مى كند بيزار هستم » و اكثر اوقات از ظالم و مظلوم بيزار هستم . مظلوم بايد از حق خودش بككذرد تا دعوا خاتمه بيدا 
بكند. ظلم كوجك , يكك جاله ى كوجكك است ولى اكر ما با برادر مومن قهر باشيم ءاين يكك جاه است . در كتاب امالى شيخ 
صدوق داريم : اككر دو نفر بيش از سه روز با هم قهر باشند آتش جهنم به آنها سزاورتر است . بياييم كدورت ها را از بين ببريم 
حتى اكر ما مظلوم واقع شده باشيم . قطع رحم جزو كناهان كبيره است . از امام باقر (ع) داريم كه يدرم فرمود : با جند دسته رفاقت 
نكنيد . يكى كسى كه دروغ مى كويد » كسى كه نادان است » كسى كه اهل فسق و فجور است و كسى كه اهل قطع رحم است . 
امام سجاد (ع) مى فرمايد : من در سه جاى قرآن يافتم كه خداء قاطع رحم را لعنت كرده است . انسان حتى با اقوام و ارحام بد و 
كافر هم نبايد قطع رحم بكند . حداقل صله ى رحم » واجب مى شود. حداقل همان سلام كردن » ييامكك دادن و تلفن زدن است كه 
واجب است . ما بايد ارتباط را برقرار كنيم حتى اكر طرف مقابل جواب ما را ندهد . ما بايد وظيفه ى خودمان را انجام بدهيم . براى 
افراد نزديكك مثل يدر و مادر فقط تلفن زدن كافى نيست . البته صله ى رحم بايد طورى باشد كه تكلف آور نباشد . تكلف كر 
نباشد خوش توان زيست تعلق كر نباشد خوش توان رفت . اكر ما بتوانيم به اين بيت عمل كنيم زندكى مان خيلى زيبا مى شود. 
تكلف يعنى اينكه ما بيش از از حد توان مان به خودمان فشار بياوريم . اكر ما تعلق نداشته باشيم راحت مى توانيم اين دنيا را تركك 
كنيم. كاهى ما مى خواهيم يكك كار مستحب بجا بياوريم ولى جند تا كار حرام هم انجام مى دهيم . مثلا ميهمانى دادن مستحب 
است ولى اجحاف به خانواده و ديكران را به زحمت انداختن » باعث دردسر ديكران است و اين تكلف است . صله ى رحم واقعى» 
شاد كردن دلهاست . صلهى رحم فقط ديد و بازديد نيست . مهمترين صله ى رحم اين است كه ما كره اى را باز بكنيم و قلب 
كسى را شاد كنيم . ما مى توانيم يكك فرد بيكار را در خانواده با كار بكنيم . بس اصل صلهى رحم كمكك كردن به ديككران و حل 
كردن مشكلات آنها است. لبخند به لب كذراست ما بايد مشكلات را باز بكنيم . ما در ايام نوروز مى توانيم از حال خم باخبر 
بشويم . اما رضا (ع) مى فرمايد : اكر كسى دل مومنى را شاد بكند خدا در روز قيامت او را شاد خواهد كرد. يس اولين قدم مرنجان 
و دومين قدم نرنجيدن است . بعضى ها مى كويند : هر كس كه به كردن ما حق دارد » ما آنها را حلال كرديم . اين كار باعث 
آرامش مى شود. اكر مومن با كسى كدورتى داشته باشد وقتى بلند مى شود آنرا مى تكاند ولى كدورت كافر دائمى است . كاهى 
فردى يكك حرف را جهل سال در دلش نككه مى دارد ومى كويد كه فلانى جهل سال يبش فلان حرف رابه من زد .شما كه اين 
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حرف را در دلت نكنه داشته ايد از آن فرد بدتر هستى . زيرا شما ازاو نككذشتى . مَرنج خيلى مهم است . ما بايد دلمان را صفا و 
جلال بدهيم . سوال - سوره حديد آيات ١9‏ تا *” را توضيح بفرماييد . ياسخ- در روايت داريم كه صلوات باعث قبولى اعمال 
است.اكر كسى همه ى اعمال حسنه را بجا بياورد ولى در نامه ى اش صلوات بر محمد نباشد » اعمالش مردود است . در آيه "1 
مى فرمايد : سرعت و سبقت در مسائل دنيايى يسنديده نيست . ولى در مسائل معنوى اين كار يسنديده است .اكر شما مى خواهيد 
سبقت بكيريد به مغفرت و آمرزش خدا سبقت بكيريد و سبقت به بهشتى بكيريد كه مساحت آن به اندازه ى آسمانها و زمين است . 
در دنيا انسان نمى تواند به همه ى خواسته هايش برسد ولى در بهشت برين يكك مومن مى تواند از همه يذيرايى كند زيرا وسعت 
آن زياد است . در اين ايام انس با قرآن را فراموش نكنيم . قرآن تحول عظيمى در ما بوجود مى آورد . درايام تعطيل شما حداقل 
روزى يكك صفحه قرآن بخوانيم . خوب است كه قرآن هميشه همراه ما باشد. شما مى توانيد در سايت /001.-110811/1/10811 
وارد بشويد و قرآن و مفاتيح را در موبايل خود ذخيره كنيد تا قرآن هميشه همراه شما باشد و موبايل شما نورانى بشود . سوال - در 
ادامه ى بحث مرنج و مرنجان توضيحات بيشترى بفرماييد . ياسخ - امام هفتم (ع) فرمودند : همسايه ى خوب همسايه اى نيست كه 
فقط آزارش به همسايه نرسد . بلكه همسايه ى خوب همسايه اى است كه جفا را تحمل بكند . برادران يوسف در حق يوسف خيلى 
بدى كردند ولى بعد از جهل سال كه يوسف آنها را ديد » از آنها ككذشت . او نسبت اختلاف و بدى ها را به شيطان داد . يوسف 
كفت : من شما را سرزنش هم نمى كنم . امروز خدا كناهان شما را مى بخشد و خدا الرحم الراحمين است . وقتى حضرت يوسف 
برادرانش را بخشيد و به آنها كمكك مى كرد . آنها شرمنده شدند . حضرت يوسف به آنها كفت كه شما انسانهاى بدى نيستيد و 
شما به من منت داريد زيرا قبل از اينكه شما خودتان را معرفى كنيد مردم مصر فكر مى كردند كه من نسب ندارم و خانواده ى من 
را نمى شناختند . حالا كه شما آمديد آنها فهميدند كه يدرمن »يعقوب ييامبر است و شما آبروى من را حفظ كرديد . وقتى حكم 
آزادى حضرت يوسف رسيد , او كفت كه من از زندان نمى روم . زيرا اكر من از زندان بيرون بيايم دوستهاى زندانى من ناراحت 
مى شوند زيرا با من مانوس شده اند . حضرت يوسف كفت : يا همه را آزاد كنيد يا من هم در زندان مى مانم . يس همه ى زندانى 
ها آزاد شدند . بزركك مصر فرد كافرى بود ولى به احترام يوسف زندانى ها را آزاد كرد . بزركى مى فرمودند : ييامبر ما از يوسسف 
بالا-تر است و راضى نمى شود كه امتش در زندان باشد و همه ى ما را آزاد مى كند . يوسف به يكك كافر رو انداخت وهمهى 
زندانى ها را آزاد كرد » بيامبر كه عزيزترين خلق خداست » حتما خدا او راضى مى كند و روى او را زمين نمى كذارد . يس بايد 
اميد ما به رحمت خدا زياد باشد . سوال - جرا كاهى ما در صله ى رحم كوتاهى مى كنيم درحاليكه اميرالمومنين به فرزندش صله 
ى رحم را سفارش مى كند ؟ ياسخ - يكى از كارهاى خوب در ايام عيد زيارت رفتن است. خوب است كه ما قبل از سفر صدقه 
بدهيم و فقيرى را خوشحال كنيم و كره اى را باز كنند . صدقه رفع بلا مى كند . داريم صدقه و دعا بلا را رفع مى كند . خوب است 
كه ما در زيارت كاهها براى همه دعا كنيم . داريم اكر كسى يشت سر مومنى دعا بكند » صد برابر دعا براى خودش مستجاب مى 
شود . اميرالمومنين به امام مجتبى (ع) فرمود : اقوام خودت را اكرام بكن زيرا آنها بال » ريشه و دست توانمند تو هستند . اكر يكك 
دست اناصد ديت جدا بشوة اثفاقن تن اقل ولى كر شما با آنها قهر كنيد ثوه واتداذبية رشبا عدا من شوة.. امير فرهوة 2 كد 
كه با مال و جانش صله ى رحم بكند خدا ياداش صد شهيد را به او مى دهد. به هر كامى كه براى صله ى رحم بر مى دارد خدا 
جهل هزار كناه او را ياكك مى كند و جهل هزار ثواب به او مى دهد و جهل هزار درجه مى دهد . كسى كه براى صله ى رحم قدم 
بردارد و آنها را خوشحال مى كند » خدا عبادت صد هزار سال كه در راه خخدا صبر كرده است را براى او مى نويسد . انشاء الله عيد 
واقعى ما زمانى است كه كناه نشود و امام زمان (عج) ظهور بكند. سوال - آخرين صحبت و توصيه ى شما در سال 4 جيست ؟ 
ياسخ - من از تهيه كننده برنامه آقاى ركنى تشكر مى كنم . زحمت فراوان اين برنامه بر دوش ايشان است .همجنين از آقاى 
يورمحمدى رئيس شبكه سه تشكر مى كنم . اككر خدا دلهاى مارا به امام زمان (عج) كره بزند همه ى خوبى ها شامل حال ما 
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اى سن يوسف دكمهى يراهن تو دل مى شكفد كل به كل از دامن توء جز در هواى تو مرا سير و سفر نيست كلككشت من ديدار 
سرو و سوسن توست » آغاز فروردين جشمت مشهد من شيراز من ارديبهشت دامن توء هر اصفهان أبريت نصف جهانم خرماى 
خوزستان من خنديدن توء من جز براى تو نمى خواهم خودم رااى از همه من هاى من بهتر من تو» هر جيز و هر كس رو به سويى 
در نمازند اى جشم هاى من نماز ديدن توء حيران و سركردان جشمت تا ابد باد منظومه ى دل بر مدار روشن تو . سوال - خلاصه 
اى از مباحث كذشته در مورد دعا و استجابت دعا بفرماييد . ياسخ > دعا بعنوان يك عبادت و افضل عبادت است.امام على(ع) مى 
فرمايد: محبوب ترين جيز نزد خدا دعا است . ما بايد به دعا وعرض نياز » بعنوان يكك وظيفه ى نككاه بكنيم . در دعا نبايد فقط مسئله 
ى حاجت باشد. كاهى اطرافيان و ارباب رجوع هر وقت با ما كار دارند به ما تلفن مى زنند . هيج وقت نشده است كه آنها بدون 
حاجت به ما زنكك بزنند يا ييامكك بدهند يا به ديدن ما بيايند . اينكار تصور بدى در ذهن انسان ايجاد مى كند كه اين افراد خود ما 
را نمى خواهند . ما نبايد با خدا اينكونه باشيم . اككر اين طور باشد بيوند ما بامحبت نيست و در واقع ما دور خودمان و خواسته هاى 
مان مى كرديم . بعضى ها وقتى از خدا حاجت مى كيرند ديككر به خمدا كارى ندارند. اين كار خوب نيست . يكك فاميل صميمى 
هميشه احوال ديكران را جويا مى شود والبته اككر كارى هم داشته باشد به آنها مى كويد. دعا بايد در ما ايجاد انس و محبت به خدا 
را بكند » در عين اينكه حاجت هم از خدا بخواهيم . يس ما بايددعا را بعنوان يكك وظيفه بدانيم حتى اككر حاجتى هم نداشته باشيم . 
اين ارتباط بايد هميشه باشد . دعا مغز عبادات است . خدا دعا كردن ما را دوست دارد. خدا به انبياء و امامان حكك سفيد نداده است 
كه حتما دعاهايشان برآورده بشود . در خيلى مواقع ييامبر دعا كرد سختى ها را از امامان بردارد ولى خدا فرمود كه اين قضا وقدر 
حتمى است . البته بيامبران و امامان خواسته هايشان به شرط تسليم بوده است. يس اين طور نيست كه بطور مطلق اكر كسى جيزى از 
خدا بخواهد » خدا به او بدهد . مالكيت از آن خداست و حرف اول راخدا مى زند. روح تسليم بايد در همه ى دعاها و نيايش هاى 
ما باشد. اكر درخواستى از بزركك به كوجكك باشد به آن امر مى كويند ولى اكر كوجكتر از بزركتر درخواستى داشته باشد به آن 
دعا مى كويند . افرادى كه جاهل هستند در دعايشان حاكميت و آمريت وجود دارد. اين افراد به خدا مى كويد كه حتما بايد اين 
خواسته ى من را برآورده بكنى . روح تسليم ورضا در عين دعاء بايد حاكم باشد . اصرار در مسائل معنوى و مادى خوب است 
ولى روح تسليم ورضا بايد بر ما حاكم باشد . اهم رضاى خداست . در شأن نزول سوره ى توبه (برائت )آيه 0 تا 7/4 كفته اند : 
يكى از اصحاب بيامبر » مرد فقيرى بود و اصرار داشت كه يولدار بشود. ييامبر فرمودند : كمى كه شك ركزار باشى بهتر از زيادى 
است كه تو راغافل كند. ظرفيت نداشته باشى . همه ى خواهند امسال به مكه بروند اين كار ظرفيت و امكان ندارد . ييامبر به او مى 
كفت كه صلاح تو همين است ولى او قبول نمى كرد . در حديث قدسى داريم كه بترس از فردى كه بخاطر مال دنيا در خانه ى من 
را بزند و من به او بدهم تا برود و ديكر برنكردد . درمسائل معنوى اصرار اشكالى ندارد .اكر شما دعا كنيد كه به مكه برويد حتما 
مى رويد يا اينكه خدا ثواب آنرا در اعمال ما مى نويسد . اصرار در نيازهاى مادى به اندازه هم اشكالى ندارد . يول كلان » رياستى 
كه ما ظرفيت آنرا نداريم و مسائلى كه بيش از ظرفيت ما است . ما نبايد روى اينها اصرار بكنيم مكر با روح تسليم در برابر خدا كه 
دراين صورت .ء اين دعا براى ما مشكلى ايجاد نمى كند. ييامبر به اين فرد كفت كه تو ظرفيت يولدار شدن را ندارى ولى او قبول 


نكرد . ييامبر براى او دعا كرد و او يولدار شد . ( او يسر عمويى داشت كه مرد و ثروتش به او رسيد يا اينكه كوسفندى خريدارى 
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كرد و آنها زاد و ولد كردند و تعدادشان زياد شد) اين فرد هر روز به مسجد مى آمد ودر تمام نمازها شركت مى كرد . وقتى 
ثروت او زياد شد » او كم كم از مسجد دور شد و ديكر هفته به هفته هم به مسجد نمى آمد . افرادى كه كرفتار دنيا مى شوند از 
خدا دور مى شوند. ييامبر به بعضى از افراد كه از آنها ناراضى بود مى فرمود : خدا فرزند و مال تو را زياد كند . ييامبر افرادى را كه 
دوست داشت مى فرمود : خدا رزق و فرزند شما را به اندازه ى كفاف قرار بدهد .اكر انسان كرفتار رياست يا ثروت بشود در واقع 
اين نفرين است . اين فرد شرط كرد كه اكر يولدار بشوم به فقرا كمكك مى كنم و زكات مى دهم . وقتى ماموران ييامبران مى 
خواستئد ازاو زكات بكيرند » زكاث را انكار كرد . يعنى او كافر شد . فردى كه ضرورت دين را انكار كند مرتد و كافر مى شود. 
مثلا فردى بككويد من نماز يا روزه را قبول ندارم . او منافق و مرتد شد . در قرآن حكم نفاق او آمد . توبه ى او يذيرفته نشد . در 
كتاب سفينةالنجاءً داريم : حضرت داود به خدا كفت : همنشين من در بهشت كيست ؟ بنظر مى رسيد كه همنشين او در بهشت يكك 
ييامبر يا عابد يا زاهد باشد. به داود خطاب شد كه همنشين تو در بهشت خانم خانه دارى است . اين جاى تعجب بود كه همنشين 
يكك ييامبر يكك خانم خانه دار بود . ما داشته ايم افرادى كه عادى بوده اند ولى با ييامبران همنشين مى شدند. در نيشابور يكك ييرزن 
هفتادساله اى بود كه امام رضا (ع) بر او نماز خواند و كفن خودشان را براى اين بير زن فرستادند . اويس قرنى يكك جويان بوده 
است و با ييامبر محشور مى شده است . بلال حبشى يكك رده بوده و آزاد شده و همنشين ييامبر بوده است . او اذان كوى بيامبر بود 
. خدا آدرس اين خانم را به حضرت داود داد .ايشان اين خانم را بيدا كرد و داستان را به او كفت .ييامبر يرسيد شما جكار كرديد 
كه همنشين من در بهشت خواهيد بود ؟ آيا شما عبادت زياد مى كنيد ؟ خانم كفت : خير . ييامبر يرسيد : يس شما جكار مى كنيد 
كه همنشين من در بهشت خواهيد شد؟ او كفت : من در غنا و فقر تسليم خدا هستم و راضى هستم . من راضى به رضاى خدا هستم 
وهيج وقت از خدا ناراضى نبودم . توفيق يعنى توافق بنده با خداى متعال . سوال - آيات يايانى سوره ى جمعه و آيات ابتدايى 
سورهى منافقون را توضيح بفرماييد. ياسخ - سلام دعاى منقطع است ولى صلوات دعاى دائم يعنى خدايا دائما لطف و رحمت 
خودت را بر ييامبر و آل او نازل كن . صلوات يكك دعاى مستجاب است. وقتى به ييامبر و آل او رحمت نازل بشود . به همه ى 
خلقت هم رحمت مى رسد . در روايت داريم : شخصى به ييامبر كفت كه من حاجات خودم را در دعاى شما قرار داده ام يعنى بر 
شما صلوات مى فرستم . ييامبر فرمود : خدا هم حاجات شما را برآورده مى كند. شان نزول آيه آخر سوره ى جمعه بدين صورت 
است كه ييامبر نماز جمعه مى خواندند ( نماز در زمان معصوم واجب عينى است ) مال التجاره اى وارد مدينه شد و طبل مى زدند و 
اعلام حراجى مى كردند . عده اى ييامبر را تركك كردند و بدنبال مال التجاره رفتند . خداوند در اين آيه از مردم شكايت مى كند .( 
روايت داريم كه عدهى كمى ماندند كه اكر آنها هم مى رفتند عذاب نازل مى شد) خدا مى فرمايد : عده اى كه به طرف دنيا 
شتاب مى كنند و بيامبر را تركك مى كنند . اين بايد درس عبرتى براى ما باشد . سوال - آيا مى توان در دعا كردن سريع تر جواب 
كرفت ؟ ياسخ- در آستانه ى ايام فاطميه هستيم .ما دو قول براى زمان شهادت حضرت فاطمه (س) داريم . يكى هفدهم فروردين 
است . در اين ايام بايد توجه بشود كه مراسم عقد و عروسى كرفته نشود . بعدى ششم ارديبهشت است . خوب است كه ما در اين 
ايام حرمت نككّه داريم . آيت الله بهاءالدين و آيت الله بهجت مى فرمودند : يكى از دعاهايى كه براى برآوردن حاجت موثر است 
خواندن حديث كساء است . در اين ايام فاطميه خواند حديث كساء خيلى خوب است . بزركان توصيه ى به خواندن اين حديث مى 
كردند . در ايام جنكك در خدمت آيت الله بهاء الدينى به شهر ذرود رفته بودم . به ايشان كفتند كه اين شهر را بخاطر كارخانه ى 
سيمانى كه دارد بطور مداوم موشكك باران مى كنند و مردم شهر مستاصل شده اند ايشان به امام جمعه فرمودند كه در مراسم هايتان 
حديث كساء را بخوانيد . از آن موقع دراين شهر خواند اين حديث باب شد و از آن به بعد ديكر آن شهر بمباران يا موشكك باران 
نشد . حتى اكر بمب هم مى انداختند عمل نمى كرد . ممكن است كه كسى هم اين حديث را بخواند و به صلاحش نباشد و خدا 


دعايش را مستجاب نكند ولى به او بهتراز آن را مى دهد . آقاى شيخ عباس قمى در كتاب فوايدالرضويه ص 98 فرموده اند : 
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صاحب ارشاد القلوب كه از علماى شش قرن يبش است در كتاب جامع الدّرّر» سه بار اين حديث را نقل كرده است . الان در آخر 
كليات مفاتيح اين حديث وجود دارد . آيت الله بهجت فرموده اند كه جملات اين حديث معجزه است . ييامبر دو بار قسم مى خورد 
كه اكر اين حديث خوانده بشود رحمت مى آيد ء ملائكه نازل مى شوند » غم از غمكين برداشته مى شود و جاجت حاجتمند روا 
مى شود. ما بايد خواندن اين حديث را رايج كنيم . البته دسته جمعى خواندن اين حديث بهتر است . بز ركان تجربيات زيادى در 
مورد اين حديث دارند كه اكر حاجتى به صلاح ما باشد حتما برآورده مى شود . خواندن اين حديث موانع را برطرف مى كند . 
كلمات اين حديث از زبان حضرت فاطمه است كه مى فرمايد خدا و ملائكه فرمود . جهارده هزار صلوات به نيت هديه به جهارده 
معصوم بسيار موثر است . مى توان اين صلوات ها را در جلسات متعدد كفت . در مجالس قم مرسوم است كه هر كس صد صلوات 
بفرستد تا جهارده هزار صلوات ذكر شود . اين ذكر در مجالس زنان خيلى بهتر از كناه غيبت است . كسانى كه تمكن مالى دارند 
ريختن خون بسيار موثر است . اكر انسان بيمار يا كرفتارى دارد مى تواند قربانى بكند . بهتر است كه قربانى كوسفند باشد . براى 
خريد خانه و آوردن عروس قربانى كردن خوب است. (اينكه در ياى جنازه كوسفند قربانى مى كنند اكر بعنوان صدقه بدهند خوب 
است ولى روايتى دراين زمينه نداريم ) اكر كوسفند نشد قربانى كردن خروس هم خوب است زيرا خون آن بلا كردان مى شود . 
خدا قربانى كردن را دوست دارد. مثلا ما مى توانيم جند نفر در قربانى كردن يكك كوسفند شريكك بشويم و مقدارى از آن را براى 
خودمان برداريم و مقدارى از آنرا صدقه بدهيم . در روايت داريم كه ريختن خون بلا كردان مى شود. طعام دادن هم به همين 
صورت است . در قربانى كردن بايد مسائل بهداشتى را رعايت بكنند . بعضى ها كاو و شتر مى كشند و اين كار نبايد موجب آزار و 
زحمت ديككران بشود . روايت داريم : اككر خدا توفيق دعا كردن را به كسى دارد » اين نشانه ى اجابت دعا است . هيج كسى با دعا 
كردن هلاكك نمى شوند . دعا مثل يس انداز است و ما بايد يس انداز خودمان را در نزد خدا زياد كنيم . خدايا تو را به حق محمد 
و آل محمد قسم مى دهيم كه سال يربركتى را براى همه عنايت بفرماء به كسانى كه فرزند ندارند فرزند عنايت بفرما » بيماران شفا 


عنايت بفرما و خدايا خير دنيا و آخرت را به همه ى آرزومندان عنايت بفرما . 
1.11و 


هوا هواى لطيفى ست طراوات است و ترنم و شبنم است و شقايق . هواى همهمه دارند تندر و ابر و باران » هواى زمرمه دارند بيد و 
باد و بنفشه و من هواى تو را دارم . سوال - كاهى اوقات ما دعا مى كنيم ولى دعاى ما اجابت نمى شود . براى اين دعا جه اتفاقى 
مى افتد ؟ ياسخ - سه جمله ى زيبا در يايان دعاى ابوحمزه ى ثمالى آمده است . در جمله ى اول امام سجاد (ع) مى فرمايند : خدايا 
تو در قرآن فرموده اى : كسانى كه به شما ظلم مى كنند عفو كنيد» يس حرفى را كه خودت زده اى ؛به آن عمل كن . ما به 
خودمان ظلم كرده ايم » يس ما را عفو كن . در جمله ى دوم امام مى فرمايد :خدايا در قرآن فرموده اى كه سائلى را بى جواب 
برنكردانيم » ما سائل درخانه ى تو هستيم يس ما را بدون جواب برنكردان . در جمله ى سوم امام مى فرمايد : خدايا »در قرآن 
فرموده اى كه ما نسبت به زيردست هاى مان كذشت بكنيم » خدايا ما برده ى تو هستيم »يس ما را از آتش جهنم نجات بده » خدايا 
به قول هاى خودت عمل كن. ما مى دانيم كسى از خدا راستكوتر نيست و مطمئن هستيم كه خدا به قول هايش عمل مى كند . يكى 
از شرايط دعا اين است كه انسان نسبت به خدا خوش بين باشد . كاهى دعاى ما اجابت نمى شود زيرا ما هنوز خدا را نشناخته ايم . 
زيرا او همه جيز را مى داند و مهربان است . اكر فاميل مهربانى ما را دعوت بكند » آيا ما مى توانيم كمان ببريم كه وقتى به خانه ى 
او برويم »در را به روى ما باز نكند ؟ ما جنين كمانى نمى بريم . يكك مادر مهربان »دانا» دلسوز و يولدار است و فرزندش نياز مالى 
دارد » آيا مى شود كه اين مادر به فرزند نيازمندش كمكك نكند ؟ ما بايد اعتقاد و باور خودمان را نسبت به خدا بالا ببريم . خدا به 


مراتب از مادر نسبت به ما .مهربانتر است . محبت خدا از محبت امام حسين (ع) كه خون خودش را در راه خدا داد تا مردم از 
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كمراهى نجات بيدا كنند بيشتر است . آيا مى شود كه خدا مارا دعوت بكند و بعد ما را رد بكند ؟ يس اككر دعاى ما مستجاب نشد 
؛ما بايد اشكال را در خودمان جستجو كنيم . وقتى يوسف عزيز مصر شد .جبرئيل به ديدن او آمد . جبرئيل ديد كه جوانى به ديدن 
يوسف مى آيد »او تبسمى كرد . يوسف يرسيد كه جرا تبسم مى كنى ؟ جبرئيل كفت : اين جوان »همان نوزادى است كه در 
كهواره به ياكى تو شهادت داد . وقتى زليخا ييراهن يوسف را كه داشت از دست او فرار مى كرد ياره كرد و يوسف در اتهام بود 
نوزاد كفت كه اكر ييراهن يوسف از يشت ياره شده است معلوم مى شود كه يوسف داشته فرار مى كرده و مقصر نيست . اين نوزاد 
در كهواره شهادت داد و يوسف نجات بيدا كرد . حضرت يوسف خوشحال شد و هداياى زيادى به او داد و به او محبت كرد . 
جبرئيل منقلب بود و اشكك مى ريخت. جبرئيل كفت كه تو براى يكك بار شهادت دادن اين جوان » اين قدر به او محبت مى كنى » 
حالا ببين خدا به كسى كه در روزءينج بار به بزركى و يكتايى خدا شهادت بدهد »جه محبت و لطفى مى كند . خوب است كه ما 
به خخدا خوش بين باشيم . خوش بينى به خدا خيلى از مشكلات را حل مى كند. مى كويند : سلطانى وزيرى بى كفايت داشت كه 
فى عنواست او روا كتان يكذاره و ذثبال بهاته ا يود : اسه نا سوال سكت از وزير كرد وعى ذانست كذااؤ ند تواتك انها راجوات 
بدهد . بنابراين به وزير كفت كه اكر نتوانى به اين سوالها جواب بدهى تو را بركنار مى كنم . يكى اينكه خدا جه جيزى مى خورد ‏ 
جه جيزى مى يوشد و جكار مى كند ؟ وزير غلامى زيركك داشت .( يكى از علما مى فرمودند كه يكك روز نوه ام از من يرسيد كه 
معنى ملاصدرا جيست ؟ من به او كفتم كه اين اسم يكك فيلسوف است. او به من كفت كه تو هم نمى فهمى .او كفت : كسى كه 
درس خوانده است ملا-است و صدرا يعنى اينكه صد نا راه براى مشكل بيدا مى كند. ما نبايد هيج كس را دست كم بكيريم . 
هدهد سليمان ملكه ى سبا را بيدا كرد »در حالى كه سليمان ازاين موضوع خبر نداشت.) وزير داستان را براى غلام تعريف كرد . 
غلا-م كفت كه من جواب اين سه تا سوال را مى دانم ولى دو تا جواب را الان مى كويم ولى سومى را فردا مى كويم . جواب اول : 
خدا غم بنده هايش را مى خورد و جواب دوم : خدا عيب بند كانش را مى يوشاند . ستاريت خدا بسيار مهم است. اكر يرده ها كنار 
برود كسى حاضر نيست كه حتى ديككرى را دفن كند. آيت الله بهجت ذكر يا ستار را زياد مى كفتند . خيلى از افراد كه ظاهرشان 
خوب است ولى باطن شان خيلى خراب است و برعكس . آنجه ما در دنيا داريم مثال آن هم در آسمان جهارم وجود دارد . هر 
كارى كه ما مى كنيم مثال يا شبه ما آن كار را در آسمان جهارم مى كند. امام صادق (ع) فرمودند: وقتى انسان كار خوب انجام مى 
دهد .در آسمان جهارم اين عمل نشان داده مى شود ولى وقتى انسان كناه مى كند » خدا مى فرمايد كه روى آسمان يوششى 
بيندازيد كه اهل آسمان بنده ى من را نفرين نكنند. خدا نمى خواهد در آسمان جهارم هم آبروى ما برود . روايت داريم: اكر هفتاد 
كناه كبيره از برادرت ديدى عآنرا بيوشان . جوانى با دخترى ازدواج كرد و بعد ديد كه او دوشيزه نيست ولى آبروى او را تبرد و با 
خدا معامله كرد و به دختر كمكك كرد كه انسان خوبى بشود . اين مرد توانست خدمت امام زمان (عج) شرفياب بشود . كسانى كه 
دنبال عيب ديكران مى كردند نا آنرا افشا كتند » از تحت ولايت نمدا خارج مى شوند و تحت ولابت شيطان قرار مى كيرند . و 
شيطان هم آنها را قبول نمى كند . خدا يوشاندن عيب و حفظ اسرار ديكران را دوست دارد . غلام جواب سوال سوم را نداد. وزير 
غلام را بيش سلطان برد و جواب ها را به سلطان كفت . سلطان دستور داد كه جاى غلام و وزيرعوض بشود . وزير قبلى كفت كه 
جواب سوال سوم جه بود ؟ وزير فعلى كفت كه جواب سوم اين است :خدا در يكك لحظه جاى غلام و وزير را عوض مى كند. خدا 
انسانها را امتحان مى كند . ما بدانيم كه خدا ما را رها نمى كند . خوش بينى يعنى شاكى نبودن از خدا . مشكلات خودمان را به 
خدا نسبت ندهيم . خدا قطعا دعاها را ياسخ مى دهد . ما مى توانيم در دعا اصرار بكنيم ولى بايد حق انتخاب را به خدا واكذار كنيم 
. مادعا مى كنيم »ممكن است كه خدا عين خواسته ى ما را به ما بدهد و ثواب دعا را هم به ما مى دهد يا ممكن است كه خدا 
خواسته ى ما را يا تاخير به ما بدهد . در قرآن داريم :حضرت موسى به فرعون نفرين كرد و اجابت شد . ( اين دعا جهل سال طول 
كشيد ) . روايت داريم :از بين بردن كوهها راحت ازاز بين بردن حاكمى است كه اجل او فرا نرسيده باشد. تا اجل كسى نرسد خدا 
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به او مهلت مى دهد . يس ممكن است كه خدا در اجابت دعا تاخير بيندازد كه اين تاخير روى حكمت و شرايط است . خدا دوست 
دارد صداى بنده اش را بشنود. مرحوم نراقى مى كويد: دنيات نداده اند نه از خوارى توست كونين فداى يكك نفس زارى توست ء 
هر جند دعا كنى اجابت نكنم زيرا كه مرا محبت زارى توست . خخدا يا رب شما را دوست دارد . هر جه شما دعا كنى » خدا آنرا 
ذخيره مى كند . روايت داريم : در روز قيامت » خدا از فقرائى كه راضى هستند » صبر مى كنند و شكايت نمى كنند عذرخواهى 
مى كند . اكآر هر كس ينج درصد خريد عيدش را به فقرا مى داد » ديكر فقيرى باقى نمى ماند .امروزه سخاوت و رحم كم شده 
اباك .سد مكل يكف برادن ير ركك كه از بزادن كوكم عد رحواهى هن كتد وال فقرائى كه خبير كردنك و شسكايت تكردئد 
عذرخواهى مى كند. كاهى ظرفيت كم است . يكى از يبامبران به ديدن دخترهايش رفت . او به دخترش كفت كه حالت جطور 
است ؟ دختر كفت كه شوهر من كشاورز است ءاكر باران بيايد وضع مان خيلى خوب مى شود واكر نبايد بدبخت مى شويم » يدر 
دعا كن كه باران بيايد . دختر دوم كفت كه شوهر من سفالكر است و كوزه ها را در آفتاب كذاشته است كه خشكك بشود » اكر 
باران بيايد ما ورشكست مى شويم » يدر دعا كن كه باران نيايد . حالا اين يدرمهربان دعا كند كه باران بيايد يا نيايد ؟ كاهى دنيا يا 
انسان ظرفيت اجابت دعا را ندارد . بعضى از مواقع عين دعاى ما مستجاب نمى شود ولى خدا بهتر از آن را به ما مى دهد . ما دعايى 
مى كنيم و روى آن اصرار مى كنيم حتى درمورد مسائل معنوى . كاهى بنده اى از خدا طاعت مى خواهد . در روايت داريم : خدا 
مى داند كه اككر اين فرد مدتى نماز شب بخواند غرور او را مى كيرد . در مكارم الاخلاق داريم : خدايا به من توفيق بندكى بده 
»مبادا من دجار عَجب بشوم و از بين بروم . يس خدا بجاى آن حاجت به شما ثواب» درجه و مقام مى دهد . منصور دوانقى عده اى 
از سيّدها را در زندان كرده بود و آنها را شكنجه مى كرد . عده اى از سدها بيش يككى از زندانيان مستجاب الدعوه رفتند و كفتند 
كه براى آزادى ما دعا كند . او ككفت : من براى شما دعا مى كنم اككر خدا بخواهد . اما بدانيد كه خدا براى منصور دوانقى جهنمى 
درست كرده است و براى شما هم »در بهشت مقاماتى قرار داده است كه با صبر به اين مقامات مى رسيد » شما مى توانيد انتخاب 
كنيد. آنها كفتند كه براى آزادى ما دعا نكن » ما صبر مى كنيم تا آن مقامات را بدست بياوريم . مثلا ممكن است كه خدا به ما 
همسر ندهد » حضرت معصومه همسر نداشت ولى عظمت بالايى داشت . ما نبايد ندادن همسر را حمل بر بدى و دشمنى خدا بدانيم 
. حضرت زهرا مستجاب الدعوة بودند ولى رنج هاى زيادى كشيدند . وقتى ابراهيم يسر ييامبر مُرد ييامبر كريه كرد ولى شكايت 
نكرد . يكى از ياران خوب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ابوبصير بود. او نابينا بود. او ايمان كاملى داشت . ابوبصير نزد دو امام آمد 
و كفت شما كه مستحاب الدعوةٌ هستيد براى من دعا كنيد كه جشم من بينا بشود. جضرت دعا كرد و او بينا شد. حضرت كفت : 
اكر تو بر نابينابى خودت تا آخر عمر صبر بكنى » من بهشت برين رااز طرف خدا براى تو ضمانت مى كنم . ابوبصير كور بودن را 
انتخاب كرد . اكر در دنيا براى ما كم كذاشته شده باشد حتما در آخرت خدا آنرا جبران مى كند. در مثنوى داريم: عاشقم بر لف 
و برقهرش به جد »دل عجب من عاشق اين هر دو ضد » ناخوش او خوش بود بر جان من »جان فداى يار دل رنجان من . كاهى خدا 
مارا نوازش مى كند و كاهى ما را اذيت مى كند. سوال - آيات يايانى سوره ى تحريم را توضيح بفرماييد . ياسخ > بيامبر فرمود : 
اى فاطمه . هر كس بر شما صلوات و درود بفرستد خدا كناهان او را مى آمرزد واو را به من ييامبرملحق مى كند. ما مى توانيم 
صلوات هاى معمولى را به حضرت فاطمه هديه كنيم يا اينكه بكوييم : اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعد ما احاط به 
علمّك . در آيات يايانى اين سوره » خدا دو نمونه از زنان بد و خوب را معرفى مى كند . دو نمونه از زنان بد »همسر نوح و لوط 
بودند . (حضرت نوح مستجاب الدعوةٌ بوده ولى همسرش هدايت نشد . ما بايد دعا بكنيم ولى حق انتخاب را به خدا بدهيم . نوح به 
خدا كفت كه بجه ى من ازاهل من است و من نمى خواهم او غرق بشود. خدا كفت كه او از اهل تو نيست , جيزى كه تو نمى دانى 
از من نخواه . همسر و فرزند نوح به جهنم رفتند . امام هفتم در زندان بودند و مصيبت هاى زيادى ديدند . آنها ولى خدا بودند ولى 


حق انتخاب را به خدا مى دادند و راضى به راضى خدا بودند . كاهى ما از خدا فرزند يسر مى خواهيم ولى خدا به ما دختر مى دهد 
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و دامادى به مامى دهد كه از خيلى يسرها بهتر است يا كاهى فرزند نمى دهد ولى جايكزين آنرا مى دهد . مرحوم آيت الله 
مجتهدى اولاد نداشتند ولى حوزه ى علميه اى درست كردند و هزاران شاكرد تربيت كردند . آخوند كاشى همسر و فرزند نداشت 
ولى دويست تا مجتهد ياى درس او مى نشستند . ما نمونه هايى داريم كه اولياء خدا بودند ولى خواسته هايشان برآورد نشد و خدا 
به آتها جايكرين .ذاد . جايكرين أن بادردنيا اسث يا كقاروى كناهان مى شوة يا عدا ثواب من دهد يا دن بهشت درجه من دهد. 
روايت داريم : كناهانى كه به اجابت نمى رسد ء در قيامت ياداش داده مى شود و مومن در قيامت يشيمان است و مى كويد كه اى 
كاش هيج كدام از دعاهاى من برآورده نمى شد .) حضرت آسيه و حضرت مريم دو نمونه از زنان خوب بودند. همسر آسيه فرعون 
بود . اوادعاى خدايى مى كرد . حضرت آسيه در آن شرايط سخت دين وايمان خودش را حفظ كرد . روايت داريم كه اكر 
خانمى بر بدى همسرش صبر كند »خدا ثوب آسيه را به او مى دهد . آسيه به موسى ايمان آورد . فرعون بدن او را زير آفتاب 
شكنجه كرد ولى او ايمانش رااز دست نداد . در قرآن دعاى آسيه زير شكنجه آمده است : خدايا من تو را مى خواهم » يبش 
خودت خانه اى از بهشت براى من بنا كن » من را از دست فرعون و قوم ظالمين نجات بده .كسانى كه كرفتار هستند اين دعا را 


بخوانند (آخر سوره ى تحريم ). 
1-4و 


تو صد مدينه داغى تو صد بقيع يتيم مى شود خحاك اكر كه برنكردى تمام شب نيفتاد صداى كريه ى باد جه بادهاى زردى جه 
كوجه هاى سردى » دو قريه آن طرف تر دو يبيج سمت لبخند شكوفه مى فروشد بهار دوره كردى »كسى مى آيد از راه جه ناكهان 
جه ناكاه خداى من جه روزى جه مردى » از آسمان جهارم مسيح بازكشته است زمين ولى جه تنهاست مككر تو بازكردى . سوال - 
در مورد دعا و نااميدى از خدا توضيحاتى بفرماييد . ياسخ > ما در هيج حالى نبايد از خدا نااميد بشويم .ما بايد دعا را صرف 
حاجت خواستن نخوانيم بلكه آنرا بايد بعنوان يكك راز و نياز بخوانيم. يكى از وسايل قرب ما به خدا »دعا و نيايش و كفتكو با 
خداست. يكك بخش دعا درخواست حاجت است.روايت داريم كه دو نفر در دنيا عمل واحدى داشتند يعنى هر دو نماز مى 
خواندند» كارهاى حسنه مى كردند و صله ى رحم انجام مى دادند. هر دو نفر آنها وارد بهشت مى شوند ولى يكى در رتبه ى بالاى 
بهشت و يكى در رتبه ى يايين بهشت قرار مى كيرد . فرد مى يرسد عمل ما واحد بود ولى جرا او به بالاى بهشت رفته است ؟ خدا 
مى فرمايد : زيرا او زياد دعا و درخواست مى كرد و نيايش داشت ولى شما نداشتيد. يس خود دعا كردن و نيايش با خدا به انسان 
درجه و مقام مى دهد.دعا نبايد حالت تحكم باشد. ما بايد تسليم خدا باشيم زيرا ممكن است كه خدا بهتر از خواسته ى ما را به ما 
بدهد يا آنرا براى مان ذخيره بكند يا ممكن است كه امواج بلاها را بردارد يا كفاره ى كناهان بشود يا موانع برداشته شود يا درجه و 
مقام بدهد . در هر صورت ما نبايد از دعا كردن خسته و مايوس بشويم . سوال - در مورد خوش بين بودن به خداوند توضيحاتى 
بفرماييد. ياسخ - يكى از مسائلى كه در قرآن روى آن يافشارى شده است و اين يكى از شرايط استجابت دعا است مسئله ى خوش 
بين بودن به خداست . علامت مومن اين است كه نسبت به خدا خوش بين است . اكر مشكلى براى فرد بيش مى آيد بايد آثرا به 
خودش نسبت بدهد و بداند مشكل از خود اوست نه خدا . در مورد بدبينى نسبت به خدا در قرآن و روايات مذمت هايى كفته شده 
است و هم از خوش بينى تعريف هايى شده است . خوش بينى يعنى اينكه ما بكوييم: خداى خوبى داريم » او مهربان است » دعاهاى 
ما را اجابت مى كند » فضل و لطف او دائم است و همه ى خوبى ها را به خدا نسبت بدهيم و اميدوار باشيم كه خدا هيج وقت لطف 
هاى خودش را نسبت به ما قطع نمى كند. در ماه رجب دعايى مى خوانيم: يا من ارجوه لكل خيرو امن سخطه عند كل شر ء من 
درهمه ى خيرها به تو خوش بين هستم و من در هر شرى از سخط خدا در امان هستم . اين دعا اميدوارى محض نسبت به خدا است. 


در قرآن داريم كه منشا تمام كسانى كه به جهنم رفته اند» سوءظن نسبت به خدا بوده است . اين دعا ريشه ى بدبينى نسبت به خدا 
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را قطع مى كند. بدبينى نسبت به خدا و نسبت دادن حرفهاى ناروا به خدا كناه نابخشودنى است. روايت داريم : بزركترين كناهان 
كبيره بدبين بودن به خداست . بدبينى يعنى اينكه ما بكوييم : خدا ما را نمى آمرزد » توبه ما را قبول نمى كندء خدا ما را رها كرده 
است و مارا به جهنم مى برد . سوء ظن ريشه ى بسيارى از رذايل اخلاقى است. كسى كه نسبت به خدا سوء ظن دارد به سمت كفر 
كشيده مى شود مثلا مى كويد :خدا من را رها كرده است و به من نظر ندارد .بسيارى از اين بدبينى ها به رذايل اخلاقى كشيده مى 
شود. در نامه ى 1ه نهج البلاغه ( نامه ى على به مالكك اشتر. كوفى عنان رئيس قبلى سازمان ملل اعلام كرده است كه بهترين منشور 
براى اداره ى كشورها ءمنشور على بن ابيطالب است.) مى فرمايد : با انسانهاى بخيل مشورت نكن زيرا آنها تو را از فقر مى ترسانند 
ونمى كذارند كه انفاق بكنى » با انسانهاى ترسو و جوان مشورت نكن زيرا آنها تو را مى ترسانند » با انسانهاى حريص مشورت 
نكن زيرا شما را به حرص و افزون طلبى مى اندازد . حرص باعث شد كه حضرت آدم از بهشت بيرون بيايد. حضرت مى فرمايد : 
ريشه ى اين سه خصيصه ى يليد بدبينى نسبت به خداست . انسان بخيل به خدا بدبين است بخاطر همين انفاق نمى كند » انسان 
ترسو تكيه بر خدا نمى كند » انسان حريص هم به خدا بدبين است و مى ترسد كه خدا براى او رزق نرساند. در قرآن داريم : شما به 
خدا كمان بد برديد و هلاكك شديد . در شب اول ماه مبارك رمضان مستحب است كه دعاى جوشن كبير خوانده بشود. دعايى به 
جامعيت جوش كبير وجود ندارد كه هزار اسم خدا در اين دعا آمده است كه هر اسم معانى بلندى دارد. امي رالمومنين مى فرمايد : 
حنان يعنى خدا رو مى آورد به بنده اى كه فرار كرده است .مثل بجه اى كه مى خواهد از خانه فرار كند ولى يدر ومادراورا 
نوازش مى كنند تا بجه خانه را تركك نكند . در حديث قدسى داريم : اكر كسانى كه از خدا اعراض كرهده اند بدانند كه من جقدر 
مشتاق آنها هستم و انتظار بركشت آنها را دارم » از شوق من جان خواهند داد» اى كاش بدانند . اى داود » اين اراده ى من به 
بندكان فرارى است » (حالا ببين) با بندكانى كه با شوق به سمت من مى آيند جه خواهم كرد ؟اصل ورود دعاى جوشن كبير براى 
شب اول ماه رمضان است . علا-مه مجلسى مى فرمايند كه بهتر است كه جوشن كبير در اين سه شب خواند بشود كه الآن مرسوم 
شده است كه در شبهاى قدر آنرا مى خوانند . در ماه رمضان ما ميهمان خدا مى شويم . ما بايد اول صاحبخانه را (خدا) بشناسيم . 
شما در اسم هاى خدا صفات قهر آميز خيلى كم يبدا مى كنيد و بيشتر آنها صفات جمال خدا هستند. آقا سيد كمال موسوى از 
شاكردان امام بودند و ايشان مقيد بودند كه در جلسات شان فرد خوش صدايى بخشى از دعاى جوشن كبير را بخواند. در بند زه 
جوشن كبير داريم : خوب خدايى هستى . اى خدايى كه خوب حسابرسى هستى . در روايت داريم : در شب معراج ييامبر به خدا 
عرش كرة كه درافة مدن كتامكاراوسوودارواحيات اتياوا يدهن وا كذاركق كه ابرويقاة يسن امت عات ديك رودو 
سرافكنده نشود . خحدا فرمود : حساب امت تو را خودم مى رسم كه حتى تو هم متوجه نشوى و بيش توا هم شرمنده نشوند . وقتى 
عده اى كناهان شخصى خودشان را بيش امامان بازكومى كردند » امامان روى شان را برمى كرداندند و ناراحت مى شدند . خدا از 
بييامبر نسبت به ما مهربانتر است . در قرآن داريم : من نامه ى عمل را بدست تو مى دهم »خودت بخوان و قضاوت كنء من تو را 
قبول دارم . ما بايد قضاوت درست بكنيم و بككوييم :خدايا من كناه زيادى كرده ام ولى تو من را ببخش. كافران مى كويند : ما 
مستحق جهنم هستيم و بدبين هستند . اكر آنها خوش بين باشند» خدا آنها را مى بخشد .در محجةالبيضاء داريم كه يكك باديه نشين 
به بيامبر كفت : در روز قيامت حساب بدست كيست ؟ ييامبر فرمود : به دست خدا. او خوشحال شد و رفت عفردى از او يرسيد جرا 
خوشحال شدى ؟ او كفت : من يقين دارم كه خدا كريم است و جون قدرت دارد مى بخشد . من مى ترسيدم محساب و كتاب 
دست خلق باشدء الان خيال من راحت شد . يس ما بايد نسبت به خدا خوش بين باشيم . اككر انسان خوش بينى زيادى نسبت به خدا 
داشته باشد ء اين باعث مى شود كه كناه نكند . در دعاى جوشن كبير داريم : يانعم الطبيب »اى خدايى كه خوب طبيبى هستى . يا 
نعم الرقيب : اى خدايى كه خوب نككهبانى هستى . خدا براى دستكيرى بند كانش» رقيب است . در قرآن داريم :برورد كار تو در 
كمين كاه توست. اكثرا اين طور فكر مى كنند كه كمين مى كنند تا يكى را دستكير كند و به زندان ببرند . بز رككى مى فرمودند كه 
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كنذا كفيق كردة كددما رااتحاث بهد خدا نه ؟ 1 عرار امبر فرسعادة تا أنها دسة هاو بكيرك يس عنداؤئد كر كين اسث 
كه انسانها را نجات بدهد . خدا تير» تور و تار دارد . خدا تير را براى فرارى ها استفاده مى كند . اين تيرها همان كرفتارى هاست كه 
خدا براى بنده اش ايجاد مى كند. كسانى كه انسانهاى متوسطى هستند خدا برايشان تور مى اندازد يعنى براى آنها دوست و جلسه 
ى خوب مى فرستد . برنامه ى سمت خدا خودش يكك توراست كه به خانه ها آمده است. تار براى كسانى است كه رو به خدا مى 
آورند وخدا آنها را نوازش مى كند . آواز خدا هميشه د ركوش دل است .كو دل كه دهد كوش به آواز خدا. خدا باهمهى 
انسانها توسط فطرت و وجدان كفتكو مى كند. ار خدا حجت تمام نكند هيج كس رستكار نمى شود. اكر خدا حجت بر كسى 
تمام نكند ء او را توبيخ نمى كند . خيلى مواقع خدا با همه ى خلق صحبت مى كند . خدا تارهايى دارد كه با قلب ما صحبت مى 
كند و خيلى مواقع نداى درونى انسانها را متحول مى كند. يا نعم القرب : خدايى كه خوب نزديكى هستى . خدا از ركك كردن به ما 
نزديكك تراست . يعنى ما هيجى نيستيم . بزركى مى فرمود : آيه اى داريم كه مى فرمايد :به حد خدا تجاوز نكنيد . يكك معناى اين 
آيه اين است كه انسان به حد مردم تجاوز نكند يعنى حريم دنيايى . معناى ديكرش هم اين است كه انسان به حد خدا تجاوز نكند . 
اكر ما بخواهيم با خط كشى مثل ييامبران حد بين خودمان و خدا را مشخص كنيم » امكان ندارد زيرا هر كجا كه اين خط كش را 
بكذاريم آنجا حد خداست. يعنى ما نبايد هيج حدى براى خودمان قائل باشيم . هستى مطلق خدا »هستى براى كسى نمى كذارد. 
استاد آقاى قاضى .مرحوم كربلا-يى دعاى كميل را زياد مى خوانده است و وقتى به جمله ى ولا-يمكن الفرارمن حكومتك مى 
رسيده ديكر نمى توانسته دعا را ادامه بدهد. ما نمى توانيم جايى يا جيزى را بيدا كنيم كه حول و قوه خدا در آنجا نباشد. يس خدا 
خوب نزديكى است . يا نعم المجيب خدايى كه خوب جواب دهنده اى هستى . يا نعم الحبيب خدايى كه خوب دوستى هستى . 
فردى عاشق شده بود. (امام صادق (ع) مى فرمايد: كسانى كه عاشق افراد مى شوند جون جمال خدا را نديده اند و دل به خدا نداده 
دوست مردنى كرفتى ؟ برو خحدايى را به دوستى بككير كه نمى ميرد . يس خوب است كه انسان با خدا دوست بشود . نعم الكفيل : 
خدايى كه خوب كفيلى هستى . يا نعم الو كيل :خدايى كه خوب وكيلى هستى . يا نعم المولى :خدايى كه خوب مولايى هستى . 
آيت الله بهجت مى فرمودند كه من به كسى ذكر نمى كويم . هر فردى متناسب با خودش ذكر به زبانش مى آيد. مثلا كسى كه 
كناهكار است ذكر توبه به دهانش مى آيد . سوال - آيات يايانى سوره الحاقه و آيات ابتدايى سورهى معارج را توضيح بفرماييد . 
ياسخ - صلوات تخلق به اخلاق خدايى است . تخلق يعنى هم نوا .هم صدا و همكار شدن با خدا . در سوره احزاب داريم : ان الله و 
ملاتكنه يلون غلنئ النيئ: همان كان داو فرشككان دائما صلواث فرسعادن اسك يعن غ.دا لطت و ونحنت خودكن زا بسر امير 
و آل او مى ريزد و فرشتكان درخواست رحمت و لطف خدا را بر ييامبر و آل او دارند. در واقع كسى كه صلوات مى فرستد همكار 
خدا و ملائكه مى شود. آيه ؟ سوره ى معارج مى فرمايد: ملائكه و روح عروج مى كند به سوى يرورد كار در روز قيامتى كه مقدار 
آن ينجاه هزارسال است . عروج ملائكه و روح مكانى نيست بلكه قربى است . يعنى اينكه آنها آماده مى شوند كه صحراى محشر را 
حاضر كنند. در آيه ى ديكر دا مى فرمايد كه روز قيامت هزارسال اسث . در رواياث آمده اسث كه اين ينجاه هزار سال براى 
افرادى است كه حساب شان خيلى سخت است و در قيامت عذاب مى بينند . بعضى از يرونده ها خيلى قطوراست . ييامبر فرمود: 
براى مومنى كه با خدا بوده و كارهاى خوب انجام داده است »حساب روز قيامت به اندازه ى يكك نماز واجب خواندن است . 
روايت داريم : اكر غير از خدا بخواهد به حساب هاى روز قيامت رسيدكى كند, ينجاه هزارسال طول مى كشد . خدا سريع الحساب 
است . خدايى كه نعم الحسيب » نعم الوكيل و نعم الكفيل است » اكأر حاجت ما را نداد» ما با او قهر نكنيم و جاى ديكرى نرويم . 


يس ما هميشه به خدا خوش بين باشيم و بدانيم كه خدا با خوش بينى با شما رفتار مى كند. 
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زير باران »دوشنبه بعدازظهر اتفاقى مقابلم رخ داد . وسط كوجه ناككهان ديدم زن همسايه بر زمين افتاده سيب ها روى خاكك 
غلطيدند» جادرش در ميان كرد و غبار... »قبلا اين صحنه را نمى دانم در من انككار مى شود تكرار . آه سردى كشيد .حس كردم 
كوجه آتش كرفت از اين آه و سراسيمه كريه دركريه .بسر كوجكش رسيد از راه »كفت : آرام باش جيزى نيست .به كمانم فقط 
كمى كمرم »دست مرا بكير »مرد كريه نمى كند يسرم »جادرش را تكان داد با سختى يا على كفت و ياشد بيش جشمهاى بى 
تفاوت ما فقط ناله هايشان تماشا شد. صبح فردا به مادرم كفتم : كوش كن اين صداى روضه ى كيست ؟ طرف در رفتم و ديدم در 
و ديوار خانه اى مشكى است . با خودم فكرمى كنم حالا كوجه ى ما جقدر تاريكك است »كريه مادر»دوشنبه »در »كوجه » راستى 
فاطميه نزديكك است . سوال - در مورد بحث خوش بينى به خدا توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - خوش بين بودن به خدا منشا بركات 
و رفتن به بهشت است .در روايت داريم : خوش بين بودن به خداى متعال ارزش بهشت را دارد و بزركترين كناه كبيره بدبين بودن 
به خداست. در قرآن داريم : به خدا كمان بد بُرديدء قوم هلاك شده شده ايد و به جهنم افتاديد . دعاى كميل يا هر دعاى ديككر را 
مى توان در وقت هاى ديكر هم خواند ولى اكر كسى بخواهد آنرا به قصد ورود بخواند؛ بايد حتما دعاى كميل را در شب جمعه 
خواند . ودعاى جوشن كير را ذز هر انامى مى توان خوائد زيرا ابخ دعا اسافى عداست. . حتى مى توان يخشى از دعا راخوائك : 
بدبينى كناه بسيار بزركى است . آيت الله بهجت مى فرمودند : اككر ما به اندازه ى يكك كودكك كه به مادرش خوش بين است به 
خدا خوش بين بوديم» تمام كارهاى مان درست مى شد. خيلى از مردم به همين اندازه هم به خدا خوش بين نيستند . در قرآن داريم 
كه خدا مى فرمايد :من آماده ى جواب هستم .مرا اجابت كنيدء مرا باور كنيد . خداى غنى مطلق صد و بيست و جهار هزار ييامبر 
فرستاده است . ما بايد وعده هاى خدا را باور كنيم . مرحوم دشتى نوشته اند : علتى كه باعث شد من در مورد نهج البلاغه كار كنم 
اين است كه من س ركذشت يكك دانشمند مسيحى كه استاد ادبيات عرب است را مى خواندم . در آنجا نوشته بود : من دويست بار 
نهج البلاغه امي رالمومنين را خوانده ام . اين كلام در مرحوم دشتى موجى ايجاد كرد تا ايشان به دنبال نهج البلاغه بروند . خيلى از 
شيعيان و دوستداران حضرت على (ع )ممكن است كه حتى يكك بارهم نهج البلاغه را نخوانده باشند . يكى از شاعران اهل سنت 
مى كويد كه من يكك خطبه ى حضرت على(ع) را هزار بارخوانده ام و هر بارهم متحول شده ام . نهج البلاغه يكك درياى بيكران 
معارف است . حضرت در كلمات قصار 58 در نهج البلاغه مى فرمايد : نمى شود كه خداوند در شكر را به روى بنده اى باز بكند 
ولى در زياد كردن نعمت را به او ببندد . انسان بايد رزق كم و سلامتى را شكر كند و نبايد دنبال زياده طلبى باشد . در ادامه 
حضرت مى فرمايد : اككر خدا را بخوانيد حتما جواب شما را مى دهد . خدا خوب جواب دهنده اى است . خدا جواب ابليس و 
فرعون را هم اجابت كرد . اكر ما دعايى كرديم و مستجاب نشد » حتما حكمت دارد و ما نبايد به خدا سوء ظن بيدا كنيم . حضرت 
مى فرمايد : خدا مى كويد كه من كناهكاران را مى بخشم و امكان ندارد كه او را نبخشد زيرا خودش اين را كفته است . كاهى 
خدا ما را مى بخشد ولى ما خودمان را نمى بخشيم و شايد اين بخاطر حيا ما باشد. محدث قمى در كتاب سفينه آورده است . آقاى 
بحرينى كه يكى از علماى لبنان است كتابى بنام راه به سوى خدا نوشته است و آيت الله بهجت سفارش مى كردند كه اين كتاب را 
بخوانيد و اوج اين كتاب همين حديث است . او مى كويد كه راه به سوى خدا از طريق خوش بينى است . اكر كسى به خدا خوش 
بين باشد خدا او را به اعلى درجه ى بهشت مى برد . بعضى ها مى كويند كه شما به بهشت يا جهنم نرفته ايد يس جطور خبرهايى از 
آنجا به ما مى دهيد . امامان و خدا از آينده خبرهاى به ما داده اند كه اينها اخبار غيبى است و آنها اين خبرها را براى ما ترسيم كرده 
اند واين اتفاقات قطعى است .الا-ن بهشت و جهنم موجود است . امام صادق (ع) مى فرمايد : آخر بنده اى كه به ياى حساب مى 


آيد و بدى هاى او بيشتر از خوبى هاى اوستء او را به طرف جهنم مى كشانند» او سرش را بالا مى كند و دنبال جيزى مى كردد . 
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فرشته ها او را بيش خدا مى برند و خدا مى يرسد كه دنبال جه جيزى مى كردى . او مى كويد : خدايا كمان من به تواين نبود . 
خدا مى فرمايد : درباره ى من جه فكرمى كردى؟ او مى كويد : كمان من اين بود كه تو كناهان من را مى بخشى و من را به جهنم 
نمى برى . خدا مى فرمايد : اى ملاائكه به عزت » جلاءل » نعمت » آلاء و بلندى عظمتم قسم كه اين بنده تا الان به من خوش بين 
نبوده است . اكر او به من خوش بين بودء او را به آتش جهنم نمى ترساندم . خوش بينى دروغى او را امضاء بكنيد و او را به بهشت 
ببريد .خدا ينج بار قسم مى خورد كه اكر او ازاول خوش بين بود من او را به طرف جهنم نمى بردم كه بترسد . ما بايد حسن نيت 
به خدا داشته باشيم و نسبت به خدا بدبين نباشيم . در روايت داريم كه بلا معلق است .اكر شما فال بد بزنيد» آن بلا به شما مى 
خورد واكر شما فال نيكك بزنيد اين بلا از شما رفع مى شود. در ادامه حديث داريم كه امام مى فرمايد : هيج بنده اى به خدا خوش 
بين نيست مككر اينكه خدا با كمان او با او رفتار مى كند و هيج بنده اى هم به خدا بدبين نيست مككر اينكه خدا با كمان بد او با او 
رفتار مى كند. بعضى ها مى كويند كه خدا با من قهر كرده است و يا من را به جهنم مى برد ما نبايد اين نسبتهاى ناروا را به خدا 
بدهيم . امام مى فرمايد: علت جهنم رفتن بخاطر كمان بدشما بود كه شما را خوار كرد و به جهنم برد . اكر انسانى اعمالش خوب 
نباشد ولى به خداخوش بين باشد . همين باعث مى شود كه جهت اعمالش عوض بود . سوال - آيات يايانى سوره ى مزمل و آيات 
ابتدايى سوره ى مدثر را توضيح بفرماييد . ياسخ - در قرآن داريم كه اكر ميزان حسنات كسى سنككين باشدءاهل بهشت است . امام 
صادق (ع) مى فرمايد : در ميزان حسنات كسى نهاده نمى شود جيزى كه سنككين تر از صلوات بر محمد و آل محمد باشد . در اوايل 
اسلام » مسلمانان مامور بودند كه همراه با ييامبر در شب به نماز وعبادت هاى مستحبى بيردازند تا ريشه باورهاى آنها محكم بشود و 
اين كار سختى بود . آيه آخر سوره ى مزمل دراين رابطه نازل شد : اين عبادت هاى شب براى شما سخت استء براى شما تا 
آنجايى كه آسان است قرآن تلاوت كنيد . قرآن را بايد با شوق خواند . از مرحوم علامه طباطبايى يرسيدند كه جرا ما از قرآن بهره 
نمى بريم ؟ ايشان فرمودند : زيرا قرآن را با عشق و محبت نمى خوانيد . شما يكك صفحه قرآن را با عشق و تدبر بخوانيد. در قرآن 
خواندن كيفيت مهم است نه كميت . سوال > در مورد ايام فاطميه توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - حضرت فاطمه در عالم بى نظير 
است . يعنى ايشان خانمى هستند كه امام و بيامبر نيستند ولى رتبه ى عصمت براى ايشان وجود دارد . امام باقر(ع) فرمودند : اطاعت 
كامل از فاطمهى زهرا بر همه حتى انبياء و ملائكه واجب است. ييامبر به حضرت على (ع) فرمود : هرجه فاطمه به تو امر بكند .تو 
بايد اطاعت بكنى. با اينكه حضرت فاطمه خودشان را فداى امام زمانشان كردند ولى جون ايشان هم معصوم بودند وغضب او 
غضب خداست . حضرت على (ع)هم از ايشان اطاعت مى كرد . ما بانويى به اين عظمت نداريم . ايشان سرور زنان عالم از اولين تا 
آخرين هستند . فقط ييامبر و حضرت على (ع) از ايشان برتر هستند . فرمود : فاطمه را فاطمه نام نهادند جون خلق از شناخت حقيقت 
و كنه ذات حضرت زهرا جدا شدند .شما بايد ايام فاطميه را جدى بكيريد. البته مردم نبايد تمام مجالس را در همين جند روز 
بكذارند حتى در ايام ولادت هم برنامه هاى مفصل براى حضرت زهرا داشته باشند .براى امام حسين (ع) بيشتر مذاهب عزادارى مى 
كنند حتى غير مسلمانها مثل مسيحيان و هندوها . ولى عزادارى حضرت فاطمه براى خواص است و بايد اين را قدر دانست . در سابق 
ميرزا آقاى تبريزى بخاطر تكريم حضرت فاطمه با ياى برهنه به قم مى آمدند. ايشان مى فرمودند كه اميد من به شفاعت و دستكيرى 
حضرت زهرا است . من از بزركى يرسيدم كه اميد شما براى شب اول قبر به كيست ؟ ايشان فرمودند : اميد من به ولايت »شفاعت و 
ولا-بت حضرت زهرا است . عاشورا از حضرت فاطمه شروع شده است . خط ولايت از فاطميه شروع مى شود. امام باقر(ع) مى 
فرمايد: روز قيامت مادرم حضرت زهرا از صحنه ى محشر عبور مى كند و مثل مرغى كه خوب و بد را ازهم جدا مى كند شيعيان و 
دوستان خودشان را جدا مى كنند و( مردم ايران دو روز را سنكك تمام مى كذارند يكى روز عاشورا و يكى روز شهادت حضرت 
فاطمه زيرا صاحب عزا ولى عصر است) به بهشت مى برد . موقع ورود به بهشت دوستداران حضرت فاطمه مى ايستند ؛به آنها 


خطاب مى شود كه جرا شما وارد بهشت نمى شويد؟آنها مى كويند كه ما مى خواهيم مقام دوستداران حضرت فاطمه مشخص 
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بشود. خطاب مى رسد : اى دوستان فاطمه .هر كس هم كه به شما خدمتى كرده است وارد بهشت مى شود. خانم و آقايى كه 
فاطمى هستند رفتار آنها هم فاطمى مى شود . حضرت على (ع) فرمودند : به خدا قسم من حتى يكك بار فاطمه را مجبور به كارى 
نكردم و يكك بارهم او را ناراحت نكردم . يس خانم ها ما به نيت حضرت زهرا به خانواده شان خدمت بكنند و آقايان هم به عشق 
حضرت على (ع) به فرزندان و همسرانشان خدمت كنند . حضرت مى فرمايد : وقتى من با تمام خستككّى ها وارد خانه مى شدم با 
نكّاه كردن به جهره فاطمه »همه ى غم ها از من دور مى شد . شبى يبامبر به حضرت فاطمه فرمودند : قبل از خواب جهار عمل را 
انجام بده و بعد استراحت كن : ختم قرآن بكن » همه ى انبياء را از خودت راضى كن .به همه ى مومنان دعا بكن و يكك حج عمره 
بجا بياور. حضرت فرمود : سوره ى توحيد ثلث قرآن است يس خواندن شه مرتبه سوره ى توحيد يكك ختم قرآن است » يكبار 
تسبيحات اربعه ثواب يكك حج عمره را دارد (ما بايد اينها را باور كنيم و خوش بين باشيم . اين خوش بينى ها انسان را به راه درست 
مى كشند) » با كفتن اللهم صل على محمد وآل محمد و صل على جميع الانبياء والمرسلين همه ى ييامبران را راضى كن و با كفتن 
اللهم اغفرللمومنين و المومنات همه ى مسلمانان را دعا كن . روزى حضرت فاطمه به يدرشان فرمودند كه من خدمتكزارى مى 
خواهم تادر كارهاى خانه به من كمكك كند .بيامبر فرمودند : بهتر از خادم اين است كه صبح قبل از كار 7" بار سبحان الله " 
الحمدلله و 6" الله اكبر بككُويى كه اين ذكر هزار حسنه در ميزان است و خدا تمام كارهاى آن روز تو را كفايت مى كند . حضرت 
زهرا براى همه (مرد و زن) الكو است حتى براى امامان . امام زمان (عج) مى فرمايد : مادرم فاطمه براى من هم الكو است . همان 
طور كه بيعت طاغوتى ب كردن حضرت زهرا نبوده است بيعت هيج طاغوتى هم بر كردن امام زمان (عج) نيست و اين يكى از 
شباهت هاى اين مادر و فرزند است . ييامبر به سلمان فرمودند : هر كس فرزندم فاطمه را دوست بدارد باعث مى شود كه از تش 
جهنم جدا بشود . در روايت داريم كه حضرت فاطمه دوستداران خودش رااز جهنم جدا مى كند و وارد بهشت مى كند و زهرا با 
بيامبر است خدايا به حق صديقه ى كبرى ما را از شيعيان خالص حضرت زهرا قرار بده و ما را جزو عزاداران واقعى آن حضرت قرار 


بده . 
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سوال > در مورد ادامه ى بحث خوش بينى به خدا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از عوامل استجابت دعا خوش بين بودن به 
خدا است .در دعاى مسجد كوفه داريم : خدايا من عود به كناه مى كنم و تو عود به مغفرت مى كنى . يعنى آنقدر به خدا خوش 
بين است كه مى كويد تو خداى خوبى هستى هرجقدر كه من كناه كرده ام . بدبينى يكى از بدترين كناهان كبيره است .ما بايد 
نسبت به خودمان بدبين باشيم ولى نبايد نسبت به خدا بدبين باشيم . زيرا بدبنيى به خدا انسان را به جهنم مى برد و خوش بينى به 
خدا انسان رابه كارهاى خير مى كشاند و يايان كار انسان را ختم به خير مى كند. در بين دعاهاى ما خوش بينى موج مى زند . 
مرحوم علا-مه مجلسى مى فرمايد كه دعاى كميل يكى از دعاهايى است كه امي رالمومنين به اصحاب خاص خودش كميل ياد داده 
است و در شب نيمه ى شعبان و شب هاى جمعه خواندن اين دعا مستحب است البته مى توان آن را در مواقع ديكر هم خواند .اين 
دعا براى دفع اعداء و كشايش روزى و براى آمرزش كناهان مفيد است . الهى و ربى من لى غيركك : خدايا من جز تو كسى را 
ندارم .در اين دعا خوش بينى ما به خدا زياد است . در اوايل دعا داريم : خدايا تو بالاتر از اين هستى كه كسى را كه تربيت كردى 
ضايع كنى »كسى را كه نزديكك كردى دور بكنى » كسى را كه يناه دادى طرد بكنى »اى خداى من » كاش من مى دانستم كه آيا 
آن بنده هايى كه سر به سجدهى تو كذاشته اند مى سوزانى ؟ زبانى كه به توحيد تو كشوده شده است به آتش غضب خودت مى 
سوزانى؟ در آخر مى فرمايد : اى خداى با كرامت و كريم » من جنين كمانى به تو ندارم »كمان من اين است كه ما را مى بخشى و 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالئالانا صفحه هلعا از رودا 


درست نيست مككر اينكه خوش بينى در قلب او جاى باز كند واو به دنبالش برود. خدا خير ما را مى خواهد . اكر ما خدا را باور 
كنيم و معرفت و محبت خدا در دل ما بيايد» اين معرفت را به سوى خدا خواهد كشاند . ديد و بينش ما خيلى مهم است . اكر كسى 
عينكك دودى بزند همه جيز را سياه مى بيند ولى اكر كسى عينكك سفيد به جشم بزند همه جيز را سفيد مى بيند. ما بايد بدبينى 
نسبت به خدا را از دل مان دور كنيم . ما نبايد با بدبينى به خدا نسبت هاى بد بدهيم مثلا بككُوييم خدا به ما جفا كرده است يا ما را 
نمى آمرزد يا دعاى من را مستجاب نمى كند يا رزق من را نمى دهد . يكى از اعرابى به خدمت بيامبر آمد و بقجه اى را باز كرد 
كه در آن يكك يرنده با جند تا جوجه در آن بود . اعرابى كفت : وقتى من به خدمت شما مى آمدم از بيابان عبور مى كردم »اين 
جوجه هايش را ديدم و كفتم كه شايد اينها از كرسنكى بميرند بخاطر همين اين جوجه ها را با خودم آوردم . در راه يرنده اى 
بالاى سر ما حركت مى كرد .من فهميدم كه اين مادر جوجه هاست وما را رها نمى كرد .من اين بقجه را باز كردم و يرنده وسط 
اين جوجه ها نشست كه همراه جوجه باشد زيرا طاقت دورى جوجه هايش را نداشت . ييامبر فرمود: خداى مهربان نسبت به بنده 
هايش هزار برابر از اين يرنده به جوجه هايش مهربانتر است . اكر ما جنين خدايى را باور كنيم تمام مشكلات ما حل مى شود.منشا 
همه ى محبت ها خداست بشرط اينكه ما از آن بهره بكيريم و استفاده بكنيم . بيامبر فرمود : رحمت خدا صد قسمت است » خدا 
يك قسمت از صد قسمت را در دنيا ظاهر كرده است ءبقيه ى آن در قيامت ظاهر خواهد شد . اهل عرفان نود و نه تاى ديكر را در 
دنيا كشف و باور مى كنند . اكر كسى آنرا باور كرد ديكر حتى فكر كناه هم در ذهنش نمى آيد . ما بايد با كمند توبه و شفاعت 
افراد را از جهنم بيرون بياوريم و به بهشت ببريم . روايت داريم : خداوند آنقدر در قيامت رحمتش را مى كستراند كه حتى ابليس 
هم در رحمت خدا طمع مى كند. امام رضا(ع) مى فرمايد : كمان خودت را به خدا نيكو كن زيرا خدا مى فرمايد كه من در نزد 
كمان تو هستم » اكر كمان تو خير است رفتار من هم خير است واكر كمان تو شر باشد رفتار من هم شر خواهد بود . با خوش بينى 
به خند] اعمال ها وتيرقته عن قو . كن كه تمان ونا خوش ب سيت داهن خوائك ومن كريد كه انقاء الل عدا سار هرا 
قبول مى كند » قطعا خدا نماز او را بالا مى برد و كسى كه مى كويد خدا نماز من را قبول نمى كندء قطعا نماز او بالا نمى رود. 
آنكه قصدش از خريدن سود نيست »هيج قلبى نزد او مردود نيست . خدا جنس هاى قلا-بى را هم بر مى دارد . جويانى خيلى تند 
نماز مى خواند و مى كفت كه من مى خواهم به خدا بككويم كه من ياغى نيستم . نماز همان است كه يسر ابوطالب خواند و مككرخدا 
جنين نمازى را در خواب ببيند كه تير از ياى او در آوردند واو متوجه نشد . ما در حد توان خودمان نماز مى خوانيم . جون خدا 
قصدش سود نيست يس اين نمازهاى ما را هم مى يذيرد . خدا به داود فرمود كه من خلق كرده ام كه سود برسانم » من خلق نكرده 
ام كه سود ببرم .در مثنوى داريم : من نكردم خلق تا سودى كنم بلكه تا بر بندكان جودى كنم » كر نماز و روزه اى فرموده ام ره به 
سوى خويشتن بنموده ام :اكر من دستورى داده ام بخاطر اين است كه راهى باشد تا تو به طرف من بيايى . مثلا دونفر كناهكار 
كناه مى كنند. يكى مى كويد كه انشاءالله خدا من را مى آمرزد و يكى مى كويد كه خدا به من عنايت نمى كند و خدا من را طرد 
كرده است . اولى راه را باز مى كند و دومى راه را مى بندد . اككر ما از بخشش صحبت مى كنيم اين نبايد بهانه اى براى كناه باشد. 
اكر اهل بيت ما را شفاعت مى كنند آيا اجازه ى كناه كردن به ما داده اند ؟ يا داريم كه اشكك بر امام حسين (ع) كناهان را ياكك 
مى كندء آيا اين مجوزى براى كناه كردن است ؟ معناى اين روايت هااين است كه اكر شما زمين خورديد خوش بين باشيد و خدا 
دست شما را مى كيرد. امام صادق (ع) مى فرمايد : خوش بينى به خدا اين است كه ما فقط به خداخوش بين باشيم و بر غير خدا 
تكيه نكنيم » از كناه خودت بترس . بدبينى انسان را به ياس و نااميدى مى كشاند. ما بايد فرد كناهكار را اميدوار به توبه »مغفرت و 
شفاعت بكنيم . بعضى ها مى كويند كه دل ما ياكك است و ديكر نيازى به عبادات نيستء اين هم درست نيست . دل ياك علائمى 
دارد. خوش بينى به خدا يعنى اينكه انسان از كناهش بترسد. ظن يعنى كمان و كمان صددرصد نيست. شكك ينجاه درصد است و 


از ينجاه به بالا و زير هشتاد درصد كمان است. ما احتمال قوى مى دهيم كه خدا ما را مى بخشد ولى صد درصد نمى كوييم. كسى 
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كه عمرى عبادت بكند با كسى كه عمرى كناه كرده و بعد توبه بكند مساوى نيستند . اينها در يكك مقام نيستند . كسى كه كناه نمى 
كند مرتبه ى بالاتر از كسى است كه كناه مى كند و برمى كردد . در دعاى ابوحمزه داريم : خدا قطعا به اين وعده عمل مى كند . 
سوال - آيات سوره نبأ را توضيح بفرماييد. ياسخ > ييامبر فرمود : ذكر صلوات هم عالم برزخ را نورانى مى كند و هم در قيامت نور 
مى دهد وهم انسان را بهشت نورانى مى كند . اولين آيه مى فرمايد: از خبر بزركك سوال مى كنندءاين اختلا.ف است »بزودى 
خواهند دانست. مفسرين خبر مهم را قيامت مى دانند . بعضى مى كويند : نبأ عظيم توحيدء معاد »نبوت »عدل و قيامت است . بعضى 
مى فرمايند خبر بزركك ولايت على(ع) است . سوال > در مورد حضرت فاطمه (س )توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - هم شهادت وهم 
ولادت حضرت فاطمه در ماه جمادى الثانى است. خوب است كه ما تبليغ بيشترى در مورد رفتار و شيوه ى زند كى اين بانو بكنيم. 
همان طور كه ما شهادت حضرت را با عظمت بركزار مى كنيم بايد تولد حضرت را هم با شكوه جشن بككيريم. مى كويند بين 
شادى ها و غم هاى ما موازنه نيست . مثلا ما براى امام حسين (ع) دو ماه عزادارى مى كنيم ولى براى ميلاد ايشان يكك شب جشن 
مى كيريم . خوب است كه ما براى تولد حضرت ده شب جشن بككيريم . در بعضى از جشن ها عزادارى مى كنند كه اين درست 
نيست ولى در جشن امام حسين (ع) قطره ى اشكلى هم ريخته مى شود كه اين استثنا است . يكى از فضايل حضرت زهرا اين است 
كه ايشان خواسته اى بزركك از خدا طلب مى كردند. بلال حبشى و سلمان نزد ييامبر آمدند و كفتند كه ما مى خواهيم در مورد 
فضايل دخترتان بدانيم .جهره ى حضرت شاد شد و فرمودند : وقتى در روز قيامت دخترم وارد محشر مى شود سوار بر شترى از ناقه 
ى نور است كه هيج كس با اين سياق از محشر عبور نمى كند و زمان اين ناقه به دست اميرالمومنين است و طرف راست اين ناقه 
جبرئيل و طرف جب اين ناقه ميكائيل است . امام حسن(ع) و امام حسين (ع) هم يشت سراين شتر حركت مى كنند . خدا هم 
نككهبان اين مركب و صاحب مركب است . خدا ندا مى كند : اى خلائقى كه در محشر هستيد جشم هايتان را ببنديد ( شايد بستن 
جشم ها بخاطر اين باشد كه كسى تحمل نور فاطمه را ندارد )» خدا مبلغ و مروج اين بانو است . نام اين بانو فاطمه است » مادر 
حسن و حسين و همسر على است . وقتى ايشان وارد بهشت مى شوند مى فرمايد : شكر مى كنم خدايى را كه ناراحتى و خوشى ها 
رااز ما برد . بعد ندا مى رسد: اى فاطمه » ازمن درخواستى بكن وهر جه بخواهى من به توعطا مى كنم و آرزوى تورا برآورده مى 
كنم . حضرت زهرا مى فرمايد : خدايا آرزوى من توهستى و تو برتر و بالا-تراز آرزوى من هستى ولى من يكك خواسته دارم و 
خواسته ى من اين است كه دوستان من را به آتش غضب خودت نسوزانى . خدا مى فرمايد كه دو هزار سال قبل از خلقت آسمان و 


زمين »من به خودم قسم خوردم كه دوستان فاطمه را به آتش غضبم نسوزانم . 
11-14 


كى مى شود بيايى و نيلوفر آورى كلهاى رنكك رنكك به هر دفتر آورى » باران شوى بهارشوى غنجه غنجه كل لب وا كنى كلاب 
بياشى قمصر آورى » خاكسترى بريزى و جنكل بيا كنى بيد و جنار و سرو جو خاكستر آورىء هر بركك از نككاه تو ديوانى از بهار با 
هر بهار معجزهى ديكر آورى؛ كى مى شود بيايى و با كام روشنت كام هزار ساله ى ما را برآورى . سوال > در ادامه ى بحث 
خوش بينى به خدا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بحث خوش بينى يكى از شرايط استجابت دعا است و موضوع مهمى است.ريشه ى 
نااميدى ها ءكفرءنفاق و شرك بدبينى به خدا است يعنى سرجشمه ى همه فسادها است . در سوره ى فتح آيه * داريم: خدا مرد و 
زن منافق و مشرك راعذاب مى كند زيرا آنها بد كمان به خدا هستند و اين بدبينى به خودشان برمى كردد. همه خدا را قبول دارند 
ولى به خدا بدبين هستند.اكر ما با هستى هماهنكك شديم لذت مى بريم . زيرا خدا وجود مطلق است. خدا خالق هستى است . اكر ما 
به آن خوش بين بوديم همه جا براى ما بهشت مى شود و اكر به كارهاى خدا بدبين شديم همه جا براى ما جهنم مى شود. بدبينى يا 
خوش بينى ما نسبت به خدا تاثيرى در خدا ندارد. اكر همه اطاعت بكنند يا نكنند» تاثيرى در خدا ندارد.در قرآن داريم :كسانى كه 
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بد ندا بدن عسسد مدا آنيار] لحت :وهذاب فى كقد سوك يق اتكه اق يراق خمةاى عتوييها ابجاد من كلد ما بايد عدا و 
كارهاى خدا را باور بكنيم . يكى از بهترين ذكرهاء ذكر يونسيه است. خلاصه ى خوش بينى و بدبينى در اين ذكر آمده است. (لااله 
الاانت سبحانكك انى كنت من الظالمين)در اين دعاء ما همه ى خوبى ها را به خدا نسبت مى دهيم. در اين دنيا خدا را قبول مى كنيم 
و خدارا منزه مى دانيم و بديها را به خودمان نسبت مى دهيم . ما روايتى در كتاب كافى داريم : خدا هيج سالى باران را كم نمى 
كذارد وبه اندازهى نياز مردم باران مى فرستدء مكر اينكه مردم كناهانى مى كنند و خخدا آن بارانها را در دريا مى ريزد كه قابل 
استفاده نباشد .يس ما بايد بديها را به خودمان نسبت بدهيم.(اين كنت من الظالمين) اين ذكرء حضرت يونس را از شكم ماهى 
نجات داد . اين ذكر وقت خاصى ندارد و بهتر است كه در سجده كفته شود. در واقع خدا به ما حول و قوه مى دهد كه معصيت 
بكنيم ولى ما بايد معصيت را به خودمان نسبت بدهيم .ما بخاطر اختيارى كه داريم به سمت معصيت مى رويم . مثلا اكر فردى 
دستش فلج است و دكترى دست او را مداوا كند ,حالا اين فرد مى تواند اين دست را به سر يتيمى بكشد يا توى سر يتيمى بزند .ما 
مى توانيم اين كار را هم به دكتر و هم به خود فرد نسبت بدهيم . مثلا نور ماه و ستاركان از خورشيد است و تاريكى ها از خودشان 
است. يس روشنى ها از خداست و تاريكى ها از ماست. حضرت زينب 28 سال عمر كردند و سختى هاى زيادى ديدند كه به ايشان 
ام المصائب مى كويند .خوش بينى و معرفتى دراين خانم هست كه وقتى در مجلس ابن زياد حضرت و خانواده اش را ملا.مت 
كردند و كفتند كه ديديد خدا حسين و يارانش را كشت و شما را اسير كرد »حضرت زينب فرمودند :من غير از زيبايى جيزى را 
نمى بينم (اين جمله يعنى اينكه من به خدا خوش بين هستم . حضرت زمام امر را در دست خدا مى داند) » خدا شهادت را براى 
حسين و يارانش قرار داده است و اسارت را براى ما قرار داده است تا دين به نتيجه برسد .ييامبر وقتى در طائف مى خواستند كه 
مردم را هدايت بكنند آنها به ييامبر سنكك مى زدند.حضرت به ديوار باغى تكيه دادند و فرمودند: خدايا هرجه مى خواهى من را 
عتاب بكن تا راضى بشوى » من از تو شكايتى ندارم ولى از ضعف و ناتوانى خودم به تو شكايت مى كنمء من به نور وجه تو يناه 
مى برم كه تمام تاريكى ها را روشن مى كنى . اين نور وجه همان خوش بينى به خداست .همه ى تقديرهاى خدا خوب است . 
نقاش خوب نقاشى است . اكر ما در خوش بينى را بشكنيم در بدبينى و جهنم به روى ما باز مى شود . ريشه ى اين خوش بينى 
معرفت خداست .ما بايد به نعمت هايى كه خدا داده توجه بكنيم و فقط به نداده هاى آن نككاه كنيم و نداده ها هم به صلاح ما است 
وما بايد شكر آنها را هم بجا بياوريم . داريم : اى خدايى كه تمام كارهايت درست و قابل ستايش است. برداشت ما بايد از مسائل 
خوب باشد و فال خوب بزنيم .در قرآن در مورد فال خوب زدن در حوادثى كه يبيش مى آيد صحبت شده است . يكى از سيره هاى 
ييامبر مااين بود كه از فال خوب زدن خوشش مى آمد وازفال بو نفوس بد زدن بدش مى آمد . خوش بين بودن به خدا تمام 
خارها را كل مى كند و بدبينى به خدا تمام كل ها را خار مى كند .محدث قمى در سفينه روايت نقل كرده اند كه ييامبر مدتى 
يكى از يارانش را نديد و وقتى از او يرسيد متوجه شد كه طرف بيمار است و به عيادت بيمار رفت .بيمار ييرمردى بود كه تب 
داشت. روايتى داريم كه يكروز تب براى مومن كفاره ى يكسال كناهان اوست البته به جز حق الناس .ييامبر فرمودند : اين تبى كه 
خدا براى تو فرستاده است كناهان تو را ياكك مى كند و آمرزش دهنده است .اين ييرمرد متوجه سخنان ييامبر نشد و كفت :اين جه 
حرفهايى است كه مى زنيد» اين تب تا من را نكشد من را رها نمى كند يعنى نفوس بد زد . ييامبر ناراحت شد كه من فال خوب مى 
زنم و توفال بد مى زنى » يس همان فال بد براى تو بيش مى آيد .وقتى بيامبر بيرون آمد آن بيرمرد مُرد . بلاهايى هستند كه به 
اعمال ما كارى ندارد . ولى خيلى از بلاها به اعمال و رفتار ما ربط دارد .روايت داريم : بلا در هوا معلق است واكر شما فال بد بزنيد 
كرفتار آن مى شويد و اكر فال خوب بزنيد آن بلا برمى كردد .( يس بلا به تلقين و رفتار و كفتار شما بستككى دارد ودر خارج هم 
تحقق بيدا مى كند.)خدا مى فرمايد من در نزد كمان بنده ام هستم . ما بايد انرزى منفى را از ذهن و زبان مان دور بكنيم . وقتى شما 


مى كوييد كه بيمار ما بدتر مى شود همان طور هم مى شود. شما بكدُوييد كه انشاءالله دركنكور قبول مى شوم . وقتى آسيه روى آب 
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نيل صندوقجه اى ديد » آنرا برداشت و در آن را باز كرد و ديد كه يكك نوزادى در آن است.آسيه وقتى جشمش به اين نوزاد افتاد 
كفت : اين روشنى جشم من و تواست و ما او را به فرزندى مى كيريم زيرا براى ما خير و نفع خواهد داشت. آسيه با يكك فال خوب 
به بهشت رفت .فرعون كفت:فكر كنم اين همان بجه اى است كه قاتل من خواهد بود . از يكك حادثه فرعون فال بد زد و به 
سرنوشت بد كرفتار شد و آسيه فال خوب زد و به درجهى اعلى بهشت رسيد . وقتى ماجراى بين يوسف و زليخا بيش آمد. زليخا 
مجلسى ترتيب داد و باعث شد كه همه ى خانم هاى دربار خاطرخواه يوسف بشوند . در قرآن داريم كه يوسف كفت : خدايا براى 
من كوشه ى زندان بهتر ازاين است كه كرفتار اين زنان آلوده بشوم . يوسف نفوس بد زد .عرفا مى كويند : نفوس بد زدن مثل 
نقشن ات كه من لويسيد ا ابتكداعمه داسعد يوست بن كناه استث ولى:اؤرا به وندان فرستادتد داو هداتى دو زندان مانك و يه خيدا 
كفت :من نيت كناه نكردم يس جرا به زندان افتادم ؟ خدا فرمود : تو خودت زندان را اختيار كردى. در روايت داريم كه اى كاش 
مى كفتى : خدايا اكر من در عافيت و سلامت باشم بهتراز اين است كه به دامان كناهكاران بيفتم. حضرت يعقوب به فرزندانش 
كفت كه من مى ترسم كركك يوسف را بخورد و آنها هم ياد كرفتند و كفتند كه كركك يوسف را خورده است . يعقوب نبايد اين 
جمله را مى كفت. ما نبايد بككوييم كه فرزندم شيطان است و اصلا نيابد اسم شيطان را بياوريم . در روايت داريم كه فكرء زبان و 
خيالات ما خيلى موثر است . ما بايد فكر بدبينى را از خودمان دور بكنيم . فرعون مردى ايرانى بود كه در ابتدا هيج جيز نداشت و به 
مصر رفت و قبرستانى را آباد كرد. او خيلى زرنكك و باهوش بود و ثروت كلانى جمع كرد .بعد بخشدارء فرماندار و بالاخره سلطان 
مصر شد . او ادعاى خدايى كرد .قرآن مى فرمايد :همانا انسان وقتى به استغنا برسد ياغى مى شود. در روايات داريم كه جبرئيل 
بصورت يكك انسان بيش فرعون آمد.( فرعون با تمام بدى هايش جند صفت خوب داشت :غيور بود » ناموس خودش را در اختيار 
بيكانكان نمى كذاشت و راحت ديكران را مى يذيرفت .) جبرئيل كفت كه من جند تا نوكر و غلام داشتم و به آنها امكانات دادم و 
به يكى از غلام هايم امكانات بيشترى دادم و او الان ياغى شده است.( جبرئيل شرح حال فرعون را مى كفت) من با اين بنده ياغى 
جكار بكنم ؟ فرعون كفت : اين غلام را بايد در آب غرق كرد . جبرئيل كفت :اين مطلب را بنويس و امضا كن. فرعون فال بد زد . 
او بايد مى كفت :به اين غلام مهلت بده تا اصلاح بشود. اكر فرعون اين حرف را مى زند سرنوشت خودش هم اين طورى مى شد. 
انسان بايد بكويد كه خدايى با اينكه من خوب نيستم مرا به بهشت ببر. وقتى جريان داستان موسى و فرعون در رود نيل ييش آمد 
.فرعون كفت كه خدايا جرا من را غرق مى كنى ؟ جبرئيل سوار براسبى آمد و نوشته ى خودش را به فرعون نشان داد. اكر فرعون 
اميد به اصلاح مى داد خودش هم غرق نمى شد. ما نبايد هيج وقت از خدا عذاب بخواهيم . سوال - آيات آخر سوره ى مطففين و 
سوره ى انشقاق را توضيح بفرماييد . ياسخ - اميرالمومنين فرمودند : قويتر از آب بر آتش براى از بين بردن كناهان» صلوات بر 
محمد و آل محمد است . در سورهى انشقاق داريم كه نامه ى اعمال عده اى را از يشت سر يا دست جب مى دهند كه آنها اهل 
جهنم هستند و نامه ى اعمال عده اى را از دست راست مى دهند كه آنها اهل بهشت هستند و حساب آسانى از آنها كرفته مى شود. 
ما اكثرا معصوم نيستيم ولى بايد سعى كنيم كه خوبى هاى مان بر بدى هاى مان غالب باشد. كسانى كه هشتاد درصد خوبى دارند» 
خدا بيست درصد بقيه را سخت نمى كيرد . ما بايد حسنات مان زياد بشود كه اهل حساب آسان بشويم . سوال - جمع بندى از 
بحث خوش بينى به خدا بفرمايبيد. ياسخ - عوامل نجات خوش بينى به خداء توبه »فال خوب زدن و ... است . ممكن است كه ما 
بيمارى داشته باشيم و همه فال خوب بزنند ولى بيمار فوت كند. آقايى به حاج آقا دولابى كفت :شما دائما مى كوييد كه خدا ما را 
مى آمرزد و به بهشت مى بردء آيا اينها خيالات نيست .ايشان فرموند: فرض كنيد كه اينها خيالات باشد. خيالات خوب بهتر است يا 
خيالات بد ؟ به فرض كه بيمار ما بميرد» اكر ما بككُوييم كه انشاءالله بيمار ما خوب مى شود بهتر است يا اينكه بككُويبم او بدبحت مى 
شود و مى ميرد ؟ خواب خوب خيلى بهتر از خواب بد است . حديث داريم : تمام خواب ها آن طورى تعبير مى شوند كه شما تعبير 


مى كنيد. يعنى اكر شما بهترين خواب ها را تعبير بد بكنيد آن خواب بد مى شود واكر بدترين خواب ها را تعبير خوب بكنيد 
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خوب مى شود . بنابراين خواب خودتان را به هركسى نككويبد و به خوبى تعبير كنيد . در آستانه ى ولادت حضرت فاطمه هستيم . 
روز ولادت بانو »روزهمسر و مادر ناميده اند . آقايان قدر همسر و مادرهايشان را بدانند واكر با آنها قهر هستند آشتى كنند زيرا از 
اين كار آنها دل امام زمان (عج)و معصومين شاد مى شود. بيامبر فرمود :هيج كس احترام بانوان را نمى كيرد مكر اينكه با كرامت 
باشد و هيج كس به آنها اهانت نمى كند مكر اينكه يست و بى مايه باشد .احترام به مادر و همسر از وسايل قرب ما به خداست. 
بزركى مى فرمود: اكر مى خواهيد مشكلات شما حل بشود آنقدر دست مادرتان را ببوسيد تا اشكك شوق بريزد و دعايش مستجاب 


بشود. خوب است كه آقايان براى تشكر .در روز ولادت حضرت فاطمه »هديه اى به همسر و مادرشان بدهند . 
1١-١2-06‏ 


جه روزها كه يكك به يكك غروب شد نيامدى جه بغض ها كه در كلو رسوب شد نيامدى » خليل 1 تشين سخن تبر به دوش بت شكن 
خداى من دوباره سنكك و جوب شد نيامدى ءبراى ما كه خسته ايم و دل شكسته ايم نه براى عده اى جه خوب شد نيامدى » تمام 
طول هفته را به انتطار جمعه ام دوباره صبح .ظهرءغروب شد نيامدى . سوال - در مورد فال خوب و بد زدن توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ - عده اى مى كويند كه ما فال خوب زديمء دعا خوانديم و كوسفند قربانى كرديم ولى نتيجه نككرفتيم . از آيات قرآن و 
روايت اين طور برمى آيد كه ما دو نوع تقدير داريم :يكى تقديرى است كه بالاتر از اعمال و رفتار ماست و اين تقديرات از اول 
خلقت نوشته شده است واين تقديرات حتمى اسث و به رفتار و اعمال انسانها بستكى ندارد .مثلا قيامت خواهد آمد يا مهدى ظهور 
جواهد كرد واجل يااروق سكين كتواهد امد سن نلاهائ مضتدئ و #غييرات لا عير اثفاق ختواهد افتاه كر روه سر يرتكرده سرئوشت 
عكر اين سخن بايد با آب زر نوشت » سرنوشت ما بدست ديككرى است» خوش نويس است و نخواهد بد نوشت . امام صادق (ع) 
مى فرمايند : آنجه كه خدا براى بندكانش در نظر مى كيرد برتر است .يعنى خدا بهترين ها را براى ما در نظر مى كيرد . تقديرات 
ديكرى هست كه بدست خود ماست كه اككر كار ثواب بكنيم بركت زياد مى شود و دراين تقديرات دعاء شفاعت و توكل اثر 
دارد» فال خوب و بد زدن اثر دارد. بخش مهمى از تقديرات به اعمال و رفتارهاى ما وابسته است كه ما مى خواهيم در مورد اين 
نوع تقديرات صحبت بكنيم . ما اين تقديرات را مى توانيم با توبه و استغفار بركردانيم . مثلا اكر انسان صله ى رحم بكند عمرش 
طولا-نى مى شود و اكر قطع رحم بكند عمرش كوتاه مى شود يا اكر انسان صدقه بدهدء بلا برمى كردد. در كتاب سفينةالبحار 
مرحوم آقا شيخ عباس قمى داريم : (مرحوم فلسفى مى فرمودند كه من وقتى به سفر مى روم اين كتاب را به همراه خودم مى برم. 
آيت الله خوثى مى فرمودند كه اكر به من بككُويند از ميان هزاران كتاب يكى را انتخاب بكن» من كتاب سفينةالبحار را اتتخاب مى 
كردم.) يكى از ياران ييامبر بيمار شدند. و بيامبر سراغ او را كرفتند و متوجه شدند كه بيمار است .ييامبر به عيادت او رفت . ييامبر 
سوال كردند كه جرا بيمار شدى ؟ او كفت : شما در نماز سورهى القارعه (كوبنده ) را خوانديد كه مى فرمود هر كس ميزان 
اعمالش ستكين باشد به بهشت مى رود و هر كس ميران اعمالش سبكك باشد به جهنم مى رود » هول اين آيه من را كرفت و وقتى 
به خانه آمدم و به خدا كفتم : من طاقت آتش جهنم را ندارم و من را در همين دنياعقوبت كن. بعد من بيمار شدم . ييامبر فرمود 
:حرف بدى زدى » جرا نككفتى ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الآخره حسنه و وقنا عذاب النار» خدايا به ما صحت و عافيت بده و به ما 
بهشت بده و رحمت را شامل حال ما بكن و ما رااز آتش جهنم نكّه دار. اميرالمومنين در ذيل اين آيه فرمودند : خخحدايا در دنيا به 
من همسر خوب بده ودر آخرت هم همسرخوب يا فرشتكان آسمانى به من بده و مرا از همسر بد حفظ كن . ما بايد هميشه از خدا 
جيز خوب بخواهيم . اككر ما در هر كارى فال بد بزنيم همان اتفاق مى افتد. بلاء به كفتار شما بستككى دارد. در مورد خواب بايد 
كفت كه تا مى توانيد خواب تان را به كسى نككوييد مككر افراد با تقوا و باايمانى كه خواب را درست و خوب تعبير بكنند. اكر انسان 


خواست خودش خواب را تعبير بكند فال خوب بزند .همانطور كه شما خواب را تعبير مى كنيد همان طور واقع مى شود .اكر شما 
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خواب خوب ببينيد و آنرا بد تعبير بكنيد همان بد واقع مى شود و اكر شما خواب بد ببينيد و آنرا خوب تعبير كنيد» همان خوب واقع 
مى شود.يس خواب هم به زبان و كفتار ما بستككى دارد .در كتاب كافى داريم : شوهرخانمى به مسافرت رفت و زن خواب ديد كه 
ستون خانه خراب شده و سقف يايين آمده است .زن خدمت بيامبر آمد و خواب را تعريف كرد .ييامبر فرمود: شوهر تو سالم برمى 
كردد و زندكى شما وسعت بيدا مى كند و همان طور هم شد . اين خانم سه بار و هر بار بعد از سفر شوهرش اين خواب را ديد و 
ييامبر همان تعبير را براى او كردند. در دفعه ى جهارم خانم جنين خوابى را ديد و وقتى مى خواست به ديدن ييامبر برود .يكى 
ازهمسران ييامبر او را ديد و خواب را براى او تعريف كرد. همسر ييامبر كفت كه تعبيرش اين است كه شوهر شما مى ميرد . و همان 
طور هم شد. ما در مورد بدترين خواب ها بايد بككُوييم كه انشاءالله خير است . روايت داريم : هيج وقت واسطهى خبر هاى بد 
نشويد واكر از روى ناجارى مجبور شديد در آخرين دقيقه خبر بدهيد ولى خبرهاى خوب را به همه اعلام كنيد .وقتى عموى ييامبر 
در جنكك كشته شد هيج كس حاضر نشد كه اين خبر را براى بيامبر ببرد و بيامبر خودشان به ميدان رفتند و متوجه شدند كه 
عمويشان شهيد شده است . يكى از كارهاى بسيار خوب آقا شيخ عبدالكريم حائرى موسس حوزهى علميه ى قم؛ تاسيس يكك 
بيمارستان در قم بود. سازمان بهداشت متوجه شد كه بيمارانى كه در اين بيمارستان مى خوابند درصد شفا بيدا كردن و خوب شدن 
آنها خيلى زياد اسث» عدة اى را بعنوان بازرس به آن ببمارستان فرستادئد فا غلث را بفهمتد. آبت اللهسائرى حقوق اضافه اى براق 
يرستارها و دكترها درنظر كرفته بودند تا آنها تا دير وقت در بيمارستان به بيمارها روحيه بدهند و بككويند كه حال شان رو به بهبود 
است. دكترها و يرستاران اين تلقين خوب را كنار بستر بيمارها القاء مى كردند. شما سعى كنيد كه فال خوب بزنيد حتى اكر تقدير 
باشد كه بيمار بميرد . سوال - آيات يايانى سوره ليل و آيات سوره ى ضحى و نشرح را توضيح بفرماييد . ياسخ - روايت داريم كه 
دعا بدون صلوات مستجاب نمى شود. زيرا صلوات ذ كر خداست و دعاى مستجاب است . قبل از دعا و بعد از دعا ذكر صلوات را 
بكوييد . وقتى حضرت موسى مى خواست يبش فرعون برود كفت : رب شرح لى صدرى خدايا به من شرح صدر بده ولى در سوره 
ى نشرح خدا به ييامبر مى فرمايد كه آيا ما به تو شرح صدر نداديم ؟ بار سنككين را از دوش تو برداشتم و الاايشت تو را مى شكست 
» خدا در بار سنككين نبوت به تو كمكك كرد. نام تو را كنار نام خدا كذاشتيم » همانا با سختى آسانى هست و با سختى آسانى هست 
. يكى از اسم هاى ييامبرماء خندان است. روايت داريم : ييامبر از اين آيه خيلى خوشش آمد و مسرورء شاد و خندان شدند زيرا خدا 
فرموده است كه ما با هر سختى دو تا آسانى قرار داده ايم .يعنى آسانى بر سختى غالب است و بهشت بر جهنم غالب است و ... 
مفسرين مى كويند كه عسر دوم تكرار عسر اول نيست زيرا بصورت نكره آمده است » يس آسانى دو برابر سختى هاست . 
اميرالمومنين ديدند كه فردى دعاى طولانى مى خواند ( البته خواندن دعاى طولانى خوب است بشرطى كه وقت باشد) فرمودند: 
خدايى كه دعاى طولانى را اجابت مى كند دعاى كوتاه را هم اجابت مى كند. دين ما دين آسانى است و ييامبر ما سخت كير نبوده 
است . ما درعبادت ها نبايد سخت بكيريم بلكه بايد آنرا آسان بككيريم . امام فرمود :من همه ى دعاها را در يكك جمله خلاصه مى 
كنم : الحمدالله على كل نعمه و اسثل الله من كل خير و اعوذبكك من كل شر و استغفرالله من كل ذنب . سوال - جكيده ى كتاب 
رحمت و محبت خدا (نوشتهى آقاى فرحزاد) را توضيح بفرماييد. ياسخ -اين هفته» هفته ى تكريم مادران و بانوان است . من 
بخش محبت همسر اين كتاب را توضيح مى دهم . بزركى مى فرمودند : مادرها روى سر ما جا دارند و همسران ما در دل ما جاى 
دارند . فرزندان روزى از ما جدا مى شوند ولى ما تا آخر عمر با همسرمان هستيم .مرحوم حاج آقا دولابى مى فرموند : شما جزو هر 
قشرى كه هستيد اكر مى خواهيد موفق باشيد بايد شريكك زندكى تان شما را دوست داشته باشد و به شما كمكك كند . اككر خانم 
من از من راضى باشد من در همه ى كارهايم موفق مى شوم. روايت داريم : خدا وقتى خشم مى كند كه همسر و فرزندان مورد ظلم 
قرار بككيرند . سعدبن معاذ جانباز بود و شهيد شد و زير جنازه ى او را بيامبر و نود هزار فرشته كرفتند .مادرش كفت كه يسرم بهشت 


بر تو كوارا باشد. ييامبر فرمود : او دجار عذاب قبر شده است زيرا او با خانواده اش كمى بد رفتار بود و حق آنها را رعايت نمى كند 
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. تعبيرهاى بالايى در مورد او داريم . يكى از اساتيد مى كفت كه وقتى صبح من مى خواهم از خانه بيرون بيايم همسرم كفش مرا 
ياكك مى كند و مى كويد كه شوهرى بهتر از تو وجود ندارد و قربان صدقه ى من مى ورد و من هر جه يول دارم به او مى دهم . ما 
كه شيوهى مهربانى و محبت داريم جرا با قهر و غضب و خشونت با يكديكر رفتار كنيم ؟ خدايا به حق فاطمه ى زهرا همه ى ما را 


فاطمى وعلوى قرا بده و بهترين ها را براى ما قرار ده . 
امهلو 


سوال - جمع بندى در مورد خوش بينى به خمدا و فال خوب زدن بفرمايبد . ياسخ - كسى كه خوش بين است اين انككيزه اى مى 
شود كه به طرف خوبى ها برود. اكر ما به ميزبانى بدبين باشيم »دوست نداريم او را ببينيم واين باعث بركشت مى شود. ييامبر 
فرمود :بدبينى به خدا از بزركترين كناهان كبيره است و بهاى خوش بينى به خدا بهشت است .خوش بينى »اميد و آرامش مى آورد 
ومارابه سمت خوبى ها مى كشاند و بدبينى ياس و نااميدى و دورى از خدا را در يى دارد .درجلد سوم كتاب كافى حديثى از 
امام باقر (ع) داريم :در كتاب اميرالمومنين يافتيم كه بيامبر روى منبر اين را فرمودند: قسم به خحدايى كه جز او نيستء (قسم خوردن 
مكروه است ولى وقتى ييامبر مى خواهد مسئله ى اى جا بيفتد» اين كار را مى كند)خدا به هيج مومنى خير دنيا و آخرت نصيب نمى 
كند مكر به سه جيز :اميد و سن ظن به خدا » خوش اخلاقى و غيبت نكردن. به خدا قسم مومنى را خدا عذاب نمى كند مكر اينكه 
به خدا بدبين باشد و نسبت به اميد خدا كوتاه بيايد ..حضرت اميرالمومنين مى فرمايد : اكر كسى به شما كمان خوبى دارد» تو آن 
كمان را تصديق بكن .اخلاق در خانواده ها خيلى مهم است و بايد روى آن بحث بشود.يبامبر فرمود كه من بر دين آسانى مبعوث 
شدم .سعد بن معاذ با اينكه مجاهد راه خدا بود ولى جون درخانه بد اخلاق بود فشار قبر داشت .بيامبر مى فرمايد : خدا با كرامت 
است و حيا مى كند از اينكه بنده اى به او اميد بسته باشد و خدا خلاف آن با بنده اش رفتار كند .شما هرجه مى توانيد خوش بين 
باشيد و به سوى خدا رغبت داشته باشيد. در روايت داريم كه وقتى فال بد به ذهن شما مى آيد به آنها اهميت ندهيد و آنرا رها 
كنيد و به خمدا توكل كنيد. تلقين بسيار موثر است. خيلى از بلاها معلق است اككر ما فال خوب بزنيم آن بلا رفع مى شود. تلقين 
كردن در روحيه دادن به بيمار خيلى موثر است و اين الان در روانشناسى ثابت شده است .ما با باور و خيال هاى بد و خوب زندكى 
مى كنيم. تلقين روى مرده اثر دارد. در هنكام دفن ميت مستحب است كه شانه هاى او را تكان بدهند و براى او تلقين بخواندد و 
كويد كه خوب خدا و يبامبرى داشتى. به قول مرحوم حاج آقا دولا-بى :ما مى توانيم تا زنده هستيم به يكديكر تلقين كنيم كه 
خوب خدا و ييامبرى و قرآنى و امامانى داريم .تلقين ديكر بعد ازاين است كه ميت را دفن مى كنند » يككى از نزديكان ميت در 


كنار قبر مى ماند و تلقين را براى مرده با صداى بلند مى خواند .معمولا بعد از دفن عالم برزخ شروع مى شود.در تلقين داريم كه 


كيست و دوازده امام تو جه كسانى هستند و از بالا به او تلقين مى كنند و دو فرشته مى روند و اككر از اول عذابى بر ميت نباشد تا 
آخر عذابى بر ميت نخواهد بود البته به شرطى كه حق الناس به كردن او نباشد. در كتاب سفيئةُ البحاراز امام عسككرى (ع ) داريم : 
خوش بين باش حتى به يكك سنكك ( يعنى به خلقت خدا خوش بين باش) خدا سِرٌ خودش رادر درون آن سنكك قرار مى دهد و تو 
نهره'اث و١‏ اق اف سكة مق برف .به سج رالاسوة تمى تكرى #خندا بشبيكة سدك قرافت ذادهاسث او آثراجرو سكة هاى بهش 
كرده است . بيامبر و امامان اين سنكك را بوسيده اند و حجاج دست بر آن مى كشند . تواز سنك بالاتر هستى و اكر يكك انكشتر 
عقيقى كه از سنكك است در دست تو باشد نماز تو ثوابش بيشتر مى شود. در قرآن داريم كه جالوت به حضرت داود و يارانش 
حمله كرد و داود سنككى را به سمت او يرتاب كرد و آن سنكك به ييشانى جالوت خورد و لشكريان و خود او فرار كردند .اين سنكك 


امتى را فاتح قرار داد .در روايت داريم كه انسان هر جيزى را كه دوست دارد با آن محشور مى شود حتى اكر آن جيز سنكك باشد. 
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حاج آقا رحيم ارباب از بزركان اصفهان بودند و استاد آيت الله بروجردى بودند . يدر حاج آقا رحيم ارباب از يولداران و اربابان 
اصفهان بود. يكك روز ايشان براى كردش به بيابان مى روند.در آنجا ايشان مى كويند كه براى من نان ستككى ببزيدء نانهايى كه 
بخته مى شدند همه طرف آن يخته مى شد ولى يكك طرف آن بخته نمى شد و بعد ديدند كه يك طرف سنكك كرم نمى شود. او 
كفت كه من بايد سِدَرٌ آنرا بفهمم . او سنكك را مى شكند و مى بيند كه يكك كرم در لاى آن طرف سككك بود كه خدا مى خواسته 
اين كرم از بين نرود و بخاطر همين يكك طرف سنكك كرم نمى شده است . اين يسر جوان با ديدن اين اتفاق متحول مى شود و مى 
كويد خدا كه يكك كرم لاى سنكك را فراموش نكرده است من را هم فراموش نخواهد كرد .از همان جا فكرش عوض مى شود و در 
حوزه اصفهان مشغول به تحصيل مى شود. خسرو يرويز نامه ى حضرت بيامبر را ياره كرد و همراه با خاكى براى ييامبر فرستاد .ييامبر 
فرمود : ملكش از هم مى ياشد و اين خاكك نشانه اين است مملكتش تحت تصرف ما درمى آيد . ما با كلمات خوب .مى توانم 
تلقين هاى خوب بكنيم . سوال - آيات سوره كافرون»عصر و تبت را توضيح بفرماييد. ياسخ - در روايات متعدد صلوات بعنوان 
افضل اعمال بيان شده است .فردى به امام صادق (ع) كفت كه روزى در ععبه را باز كردند و من به داخل كعبه رفتم و ذكر صلوات 
را كفتم . آيا اين كارم ثوابى دارد ؟ امام فرمود: شما از خانه ى كعبه بيرون آمدى در حاليكه عمل شما افضل همه ى اعمال 
مستحبى بوده است . سوره نصر در زمان فتح مكه نازل شده است .در اين سوره نصرت خدا را يادآورى مى كند و يبروزى رااز 
خدا مى داند . مى فرمايد :جون نصرت آمده بدنبال آن هم فتح آمده است و مردم مسلمان شده اند » يس خدا را تسبيح بكن و 
استغفار بكن كه خدا توبه يذير است. ذكر تسبيح سبحان الله است و ذكر كامل آن ذكر يونسيه است . سوال > در مورد ماه رجب و 
فضيلت آن توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - سه ماه از سال» بهترين ماههاى سال است : ماه رجبء شعبان و رمضان . يكى از امتيازهاى 
ماه رجب اين است كه از آن تعبير به ماه بزركك مى شود. خدا ماه رجب و شعبان را براى ياكسازى ما قرار داده است. بزركان مى 
كويند: ماه رجب ماه تخليه » ماه شعبان ماه تحليه و ماه رمضان ماه تجليه است . ماه رجب ماه استغفار است و در اين ماه زياد استغفار 
كنيد» خدا مهربان است و شما را مى آمرزد. وقتى مى خواهد ميهمان بيايد اول بايد خانه را ياكيزه كرد. استغفار نبايد زبانى باشد و 
بايد حق الناس ها را هم ادا كرد. از اعمال ديكر ماه رجب روزه كرفتن است .در روايت داريم يكك روز روزه كرفتن در ماه رجب»ء 
يكسال آتش جهنم را از انسان دور مى كند و سه روز روزه كرفتن در ماه رجب بهشت را بر انسان واجب مى كند . سوال - اكر ما 
نماز و روزهى قضا داريم » آيا مى توانيم از فضيلت اين ماه بهره ببريم ؟ ياسخ - كسانى كه نماز يا روزه ى قضا دارند اول بايد به 
واجبات وبردازند. شواى اكثر فقها ابق اسيت كه كسى كه اروز وانحيه بر كردتكن انث تمن كوائك روزه سمي بكيرة .راهن 
اين است كه اين روزه هاى قضا را در ماه رجب بككيريد و خدا ثواب مستحبات را هم به شما مى دهد. بعض ها زياد به مستحبات 
مى يردازند ولى به واجبات اهميت نمى دهند. بعضى ها به كربلا و مشهد مى روند ولى بدهى خودشان را ادا نمى كنند يا نمازها يا 
روزه اى قضا را بجا نمى آورند. ييامبر فرمود :اى على اككر مردم دنبال مستحبات هستند تو دنبال واجبات باش. مثلا شما وقتى به 
مشهد مى روى در آنجا نمازهاى قضا را هم بخوان . يا در شب قدر نماز قضا بخوانيد كه هم دين تان را ادا كرده ايد و هم ثواب آن 
شب را به شما مى دهند. شما اصل را ادا كنيد بعد ياداش را هم مى دهند .يكى ديكر از اعمال ماه رجب كفتن هزار بار ذكر لاله 
الادالله و خواندن صد يا هزار يا ده هزار بار سوره ى توحيد است. اعمال ديكر خواندن دعاهايى است كه در ماه رجب وارد شده 
است .اعمال ليله الرغائب در شب جمعه اول ماه رجب است . زيارت امام رضا(ع) و امام حسين(ع) در اين ماه تاكيد شده است . 
مهمترين كار در ماه رجب اين است كه ماه ياكك بشويم و اككر ما در اين ماه ياكك شديمء لياقت بيدا مى كنيم كه در ماه شعبان 
ميهمان ييامبر بشويم و در ماه مباركك رمضان ميهمان خدا بشويم. اكر ما در اين دو ماه خودمان را ياكيزه بكنيم درماه رمضان نفس 
و خواب ما عبات مى شود. ويكى ماه رجب تولد حضرت على(ع) است .همه دور خانه ى خدا مى جرخيدند و خدا را مى خواستند 


و خدا هم مظهر خودش و آبينه تمام نماى حق تعالى را يعنى على را بوجود آورد .همانطور كه جسم ما دور كعبه مى جرخد جان ما 
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هم بايد دور مولا على بجرخد .جرجدان مسيحى به قم آمده بود و سوال كرد كه رمز اينكه على در كعبه به دنيا آمده است جيست 
انشاق كقتنك كمه قلهاقى ماسك كيه نمى تواتك راه زند كن .ينيد كن را يدها ياد بهد تمن تواند الكوئ ما يالقنت دا مين 
فرمايدةاى كنات كد وو يد قبله تناز فى غواتد الكرى شنا كحي اث كد در ابنينا ميو له شده اسك اك كسى تن تواتك 
يازده ركعت نماز شب را بخواند» سه ركعت آخر آنرا بخواند و باز اكر نمى تواند يكك ركعت آخر را بخواند .آيت الله وحيد 
خراسانى مى فرمايند :از بعد از نماز عشا تا اذان صبح مى توان نماز شب را به نيت ادا خواند. ولى عموم فقها مى فرمايند كه وقت 
اداى آن از نيمه شب است. نماز شب كوجكترى است بنام نماز وتيره كه همان نافله ى عشا است .اين نماز نشسته است و مثل نماز 
صبح است . شما از اين نماز شب كوجكك شروع كنيد تا به نماز كامل شب برسيد . حضرت على(ع) مى فرمايند خدايى كه دعاى 
طولانى را مى شنود دعاى كوتاه را هم مى شنود .دعاى كوتاه حضرت اميرالمومنين : الحمدلله على كل نعمه و اسثل الله من كل خير 
واعوذ بالله من كل شر و استغفرالله من كل ذنب . برترين و جامع ترين ذكرها صلوات بر محمد و آل محمد است . خدايا به حق 
محمد و آل محمدء هر خيرى كه به جهارده معصوم داده اى به ما عنايت بفرما و هر شرى كه از جهارده معصوم دور فرموده اى »از 


همه دور بفرما و قلب امام زمان(عج) را به ظهورش شاد بفرما. 
و.-ع.-او 


امام سجاد (ع) فرمود:خداى من كوله بارم اككر جه از توشه ى راه تهى ست انباشته از توكل كه هست ياككر جه دستم از آنجه كرده 
است مى لرزد واكر جه موريانه هاى بيم استوارى ياهايم را سست كرده است دلم اميدوار رحمت توست و خاطرم جمع لطف 
توست. خدايا براى آن كه نزد تو آيم در جستجوى شفيعى بودم »واسطه اى مى جستم ا مرا بحضورت بيذيرى ؛ميانجى طلب مى 
كردم تا مرا از درت نرانى و خدايا مهربانتر از تو نيافتم .خدايا توميانجى كرى مرا در نزد خويش بكن خدايا من بال طمع متواضعانه 
برباى اسان تو بهن كرده ام خدابا باعن آن كن كه تو شايستهى آنى ال آمرؤزش :و بخشش .و رحمت :ونه آنكه من سزاواز آنيقٌ 
از عذاب و مجازات و نقمت . سوال > در مورد امام سجاد (ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- مادر حضرت سجاد(ع) و همسر امام 
حسين (ع) ايرانى (شهربانو) بودند. يس امام از نزادعرب و از نزاد ايرانى بوده اند. امام سجاد(ع) داماد امام حسن(ع) بوده اند. و يسر 
ايشان امام باقر (ع) است .امام سجاد(ع) مى فرمايد :بهترين كليدى كه مى توان كارها را با آن شروع كرد صداقت و راستى است و 
بهترين يايان هر كار اين است كه به قول و قرارهاى مان عمل كنيم. انسان صادق ييروز و سرافراز است .امير المومنين مى فرمايد: 
صدق و راستى شمشير بُران خداست. انسان صادق در ظاهر ممكن است كه شكست بخورد ولى در يايان كار او موفق است. كسانى 
كه دروغ مى كويند سرشان كلاه مى رود. مرحوم آيت الله بهادرى به همه نصيحت مى كردند كه دروغ معمولى هم نككوييد تا همه 
ى كارهايتان درست بشود. جوانى به محضر بيامبر آمد و كفت كه موعظه اى به من بكنيد و ييامبر به او كفت كه دروغ نككو. او هر 
كارى مى خواست انجام بدهد ديد كه بايد دروغ بكويد واين باعث شد كه تمام بدى ها را كنار بككذارد.مرحوم بهادرى مى 
فرمودند : بازيكرى را كنار بككذاريد و همانطور كه هستيد خودتان را نشان بدهيد .جوانى به آيت الله بهادرى مى كفتند كه دعا كن 
كه من آدم بشوم ولى آقا مى فرمود كمان نمى كنم بشود . جوان كفت يس دعا كن شبيه آدم ها بشوم . آقا فرمود : اين مى شود. 
در روضه ى كافى امام صادق (ع) مى فرمايد : انسانهاى واقعى كسانى هستند كه معصوم باشند و كناه نكنند و بيروان و دوستداران 
باق قرها سس و رستكار عيض قلة ب اناق هيه اموت آزل ووسظدى' اكعر وان اسباء طيةق اكد سدم لأاقا نا منادقية 
باشيد .در سوره زمر داريم : كسانى كه صدق را ارائه مى دهند و تصديق صدق مى كنند» آنجه بخواهند خدا به آنها مى دهد و آنها 
متقين واقعن سنعد: جايكاه ضصدق بيش عتداسث ديعتى عندق اسان را به مدا مى وسائد. بحه ها خيلى صادق سعد د كرى مى 


كفت كه بجهى من شبها خوابش نمى برد و مى كفت كه من غصه ى تو را مى خورم كه بايد به جهنم بروى و در آتش بسوزى 
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.دكتر به فرزندش كفت كه جرا من به جهنم مى روم ؟ فرزند كفت : زيرا توابه من قول دادى كه يكك دوجرخه بخرى و نخريدى 
.ببس هر كس كه دروغ بككويد به جهنم مى رود. اين بجه دروغ و جهنم را باور كرده است .يس به هر حرفى كه مى زنيم و قولى كه 
مى دهيم عمل كنيم. سوال> فهر نووة سكف جاده امام سجاد (ع) توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - صحيفه ى سجاديه بخشى 
از دعاهاى امام سجاد (ع) است .جهار صحيفه ى ديكر هم هست . صلوات شعبانيه از دعاهاى امام سجاد(ع) است ولى در صحيفه ى 
سجاديه نيست . در صحيفه ى سجاديه 06 تا از دعاهاى حضرت جمع آورى شده است . اين كتاب امتيازاتى دارد» سندش معتبر و 
متواتر است . آيت الله بروجردى مى فرمودند كه ما حديث با سند قطعى كم داريم ولى قطعا صحيفه ى سجاديه از امام سجاد (ع) به 
ما رسيده است .از صحيفه ى سجاديه به زبور آل محمد تعبير شده است . زبور حضرت داود هم شامل دعا و مناجات بوده است. از 
نهج البلاغه به برادر قرآن ياد شده است. دعاهاى اين كتاب متنوع است .» براى حاملين عرش تا مرزبانان دعا دارد. و كلاس معرفت 
است . اين دعاها درياهايى از معارف است. يكى از بز ركان نقل مى كردند كه در امريكا كنفرانسى بين المللى مذاهب بود و من در 
اين مجمع سخترانى داشتم . من ترجمه ى جند تا از دعاهاى امام سجاد را خواندم . بعضى ها در اين مجلس اشكك مى ريختند .بعد 
از اتمام سخنرانى عده اى دور من جمع شدند و يرسيدند كه اين حرفها براى كيست و من هم دعاهاى امام را در اختيارشان كذاشتم. 
بعد خيلى از آنها مسلمان و شيعه شدند.اين دعاها از فطرت و درون و از القائات خداست . ما يكك قرآن نازل و يكك قرآن صاعد 
داريم .ل قرآن نازل كتاب آسمائى است كه از طرف خدا به ما وسيده است و قرآن صاعدء دعاهايى است كه امامان ما جواب نامه 
ى خدا را داده اند. مرحوم محدث قمى مى فرمودند: به يكى از علماى بصره كفتند كه امام سجاد(ع) دعاهاى زيبايى دارد .او كفت 
كه اينها دعاهاى معمولى است و من هم 8 8 8.8.8 ل مى توانم بكويم . او شروع به فكر كردن كرد و ده دقيقه تكان نخورد و 
بعد از دنيا رفت . جون او نتوانست يكك جمله مثل صحيفه ى سجاديه بكويد. روحش مفارقت كرد. اين صحيفه اعجاز امام سجاد 
(ع) است.اين صحيفه ضمن دعا با ما حرف مى زند. مثلا در دعاى اداى دين » در عين اينكه با خدا صحبت مى كند به ما مى كويد 
كه نكند من در اداى دين خودم كوتاهى كرده ام و اين اداى دين بخاطر اسراف يا جشم همجشمى باشد. در اين دعاها مسائل 
سياسىء اخلاقى و اجتماعى وجود دارد .يكى از دعاهاى سجاديه دعاى مكارم الاخلاق است كه در آخر مفاتيح هم جاب شده 
است. فرازهاى اين دعا بسيار زيبا است . يكك كشيش مسيحى مى كفت كه امام جهار شما نسخه اى در صحيفه ى سجاديه دارد كه 
يك بند آن كافى است كه بشريت را نجات بدهد. در اواخر مكارم الاخلاق داريم : خدايا در موقع غفلت دلم را به ياد خودت 
بيداركن, خدايا در اين مهلت دنيا ما را به طاعت و بندكّى خودت موفق كنء خدايا راه محبتى از خودت در من قرار بده تا من تو را 
دوست داشته باشم و تو هم من را دوست داشته باشى » خدايا با اين محبت خودت .دنيا و آخرت من را به كمال برسان . سوال- 
صفحه ى جهارم قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ > در دعاهاى اعمال شعبان داريم :خدايا صلوات فراوان بر محمد و آل محمد نازل 
كن كه ناعة عشتودئ ذل محمد آل محمد يكوه اين عمل ذل جهارده معصوم و خبدا را شاد 8 م مى كند از اعمال ماه 
شعبان و رمضان فرستادن ذكر صلوات اسك . در آيه 7١‏ خخدا هى فرمايد: اى انسائها يرورد كارثان را ببرستيد .او شما و يدران شما را 
خلق كرده است .مقصد خداوند يرستس اوست. يس بياييم عبد خدا باشيم .اكر هدف ما يرستش و عبادت خدا باشد به مقام 
برهي زكارى و تقوا مى رسيم .اميرالمومنين مى فرمايد :كسى كه با قرآن مانوس باشد جدا شدن آشنايان او را به وحشت نمى اندازد. 
در اين سايت ( 1أ.1أ101 (1أ110] )شما مى توانيد قرآن» صحيفه ى سجاديه و مفاتيح را داشته باشيد . سوال - توصيه هاى شما 
در مورد ماه شعبان جيست ؟ ياسخ - از امام سجاد (ع) داريم : خدايا ماه شعبان را ير كردى با رحمت و رضوان و خشنودى خودت . 
اين ماه؛ ماه ييامبر خدا و رحمت است .در اين ماه شجره ى طوبى شاخه هايش را يهن مى كند و فرشته ها براى دستكيرى و نجات 
انسانها بسيج مى شوند .از اعمال مهم ما شعبان صدقه دادن است حتى به يكك نصف خرما . البته شما بايد مقيد باشيد كه هميشه 


صدقه بدهيد ولى در اين ماه حتما اين كار را انجام بدهيد. هفتاد بار ذكر استغفرالله و اسئله توبه را بككوييد. يكى ديكر از اعمال مهم 
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در ماه شعبان روزه كرفتن است .روزه كرفتن در اين ماه بهشت را بر انسان واجب مى كند.البته كسانى كه روزه ى قضا دارند /./ 
نمى توانند روزه ى واجب بككيرند ولى در نماز اين طور نيست .اعمال ديكر مناجات شعبانيه است. اين مناجات را تمام امامان مى 


خواندند. در اين مناجات داريم : خدايا جكار كنم كه از كناهان بيرون بيايم مكر اينكه تلنككر محبت تو به من بخورد. 
؟1-ع.-زاو 


اى روزهاى خوب كه در راهيد » اى جاده هاى كم شده در مه» اى روزهاى سخت ادامه از يشت لحظه ها بدميد, اى روز آفتابى اى 
مثل جشم هاى خخدا آبى »اى ووز آمدن اى مثل رور آمدنث روشنء لل اين روزها كه مى كذرد هر روز در اننظار آمدنت هستم 
اما با من بكو كه آيا من نيز در روزكار آمدنت هستم ؟ سوال - توصيه هايى را در مورد جشن ها و شادى ها بفرماييد. ياسخ- 
يكى از نكاتى كه دوستان اهل بيت بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه غم ها و عزادارى هاى ما با شادى هاى مان موازنه 
ندارند. خوب است كه ما در مراسم عزادارى ها سرمايه مى كذاريم ولى بايد در مراسم شادى ها هم سرمايه كذارى بكنيم . مثلا ما 
در عزادارى امام حسين (ع ) دو ماه عزادارى مى كنيم ولى براى تولد امام حسين(ع) يكك روز جشن مى كيريم .ماه شعبان تنها ماهى 
است كه در آن وفات و شهادت نيست .و تمام ماه جشن است » از ١1‏ رجب نا 19 ماه رمضان شهادت و وفات نداريم. در ايام شادى 
نبايد روضه هاى زياد خوانده بشود. داريم كه از نشانه هاى شيعيان ما اين است كه در شادى ما شاد هستند و در ناراحتى ما ناراحت 
هستند. همانطور كه ما براى شهادت امام حسين(ح) لل اطعام مى دهيم خوب است كه براى سوم شعبان هم اطعام بدهيم و دلها را 
شاد بكنيم و برنامه بككذاريم . جند روز جشن براى امام زمان (عج) كم است و مى توانيم تا ماه رمضان جشن بككيريم . مثلا براى امام 
حسين (غ) بيسث ووز جشن بكيريم.. منامى توانيم كارهايى بكنيم كه دل امام حسين(ع) شاد بشود مكلا كره الى زا باز يكنيم يام 
زندانى را آزاد بكنيم يا قرضى را ادا بكنيم. مهمترين شاد كردن دلهاء اين است كه كره هاى مردم را باز بكنيم. اطعام در ايام شادى 
يا عزادارى فرقى ندارد و ثوابش يكى است .بهترين زمان اطعام دادن عيد غدير است .دستكاههاى دولتى هم در اين جشن ها كمكك 
بكندءايام شادى را مثل ايام عزادارى ياس بداريم .يكى از كارهاى خير اين است كه ما افرادى را كه تابحال به زيارت امام 
حسين(ع) يا امام رضااع) هَل مشرف نشده اند» به زيارت بفرستيم و خرج سفر آنها را بدهيم تا خودمان در ثواب زيارت شريكك 
كنيم . سوال - يكى از مظاهر رحمت و محبت خداوندء امام زمان (عج ) است .راهنمايى بفرماييد . ياسخ - زيارت امام زمان (عج) 
زيارت آل ياسين است كه از جامع ترين و كامل ترين زيارات است .اين زيارت از خود امام به ما رسيده است كه مى فرمايد: هر 
وقت خواستيد به وسيله من به خدا توجه بكنيد اين زيارت را بخوانيد . خوب است كه اين زيارت را هفته اى يا ماهى يكك بار 
بخوانيد . الاآن در بعضى هيئت ها اين زيارت را مى خوانند. ما بايد اين زيارت را مثل عاشورا و حديث كساء جا بيندازيم . حضرت 
آيت الله ميلانى علاقه ى شديدى به ائمه داشتند . تابلوى زيبايى بالاى سر ايشان بود كه نام امام زمان(عج) در آن نوشته شده بود كه 
ايشان هميشه ياد حضرت باشند. و زير آن شعرى نوشته شده بود : بالاى سرم نام تو را نقش نمودم يعنى اينكه سر من به فداى قدمت 
. بز ركوارى به ايشان كفتند كه طق توصيه اى به من بكنيد. ايشان فرمودند ١55٠:‏ دقيقه يكك شبانه روز است »ء از اين زمان شما ينج 
دقيقه در يكك كوشهى خلوت با امام زمان(عج) ارتباط برقرار كنيد. زيرا مبدا و منشا همه ى خوبى ها امام است . بهترين دعا براى 
امام» دعاى فرج » فرستادن صلوات و هديه كردن به ايشان و زيارت آل ياسين است .در زيارت آل ياسين داريم: سلام بر شما كه 
علامتى هستيد كه نصب شده ايد .(امام زمان(عج) علامتى بين ما و خداست يعنى ما را به طرف خدا هدايت مى كند.شما دعوت به 
خدا مى كنيد و مربى آيات خدا هستيد.)» علم شما علم الهى است كه به سر خط ريزش شده است و يناه امت هستيد» شما رحمت 
واسعه ى خدا هستيد و ظهور وعده اى كه در آن تخلف يذير نيست . مهم است كه ما جطور به اين رحمت واسعه برسيم .معرفت به 


حضرت ءمحبت به حضرت و اطاعت از حضرت مهم است . ما بايد شناخت خودمان را نسبت به امام زياد بكنيم . حداقل شناخت 
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اين است كه ما بدانيم ايشان امام دوازدهم هستند و جانشين ييامبر هستند. كسى كه به اين حداقل اعتقاد نداشته باشد اصل دينش 
زير سوال است .ييامبر فرمود : هر كس بميرد و امام زمان خودش را نشناسد به مركك جاهليت از دنيا رفته است .خيلى از اهل سنت 
امام زمان(عج) را قبول دارند. ييامبر فرمود : كسى كه امام زمان خودش را انكار كند من را انكار كرده است. در دعا داريم :عارفا 
بحق يعنى او را امام بداند و ازاو اطاعت كند. حداقل معرفت اين است كه ما جايكاه آنها را بدانيم و قبول كنيم . يس معرفت يعنى 
اقرار به امامت و معرفت بالاتر اين است كه امام زمان (عج) را در همه جا حاضر و ناظر بدانيم .در قرآن داريم كه خدا و رسول و 
مومنين شما را مى بينند. مومنين همان حضرات معصومين هستند كه از تمام كارهاى ما باخبر دارند. ما بايد باور داشته باشد كه امام 
زمان (عج) جشم خداست. آيت الله بهجت مى فرمودند : قبل از اينكه كلامى كه از دهان ما خارج مى شود به كوش مان برسدء 
امام زمان(عج) آنرا مى شنود. بينايى و شنوايى ما به بركت امام است. امام نور و روشنايى خلق است .زندكى و هستى ما از حضرت 
است. امام از ستر دل ما خبر دارد .هر دوشتبه و ينجشنه اعمال ما به محضر امام زمان (عج) عرضه مى شود و حضرت براى 
كناهكاران استغفار مى كند .يكى از سران آمريكا كفته بود كه توطئه هايى كه ما براى ايران كرده بوديم اككر براى هر كشورى 
كرده بوديم تابحال از بين رفته بود. اين دست غيبى است. امام زمان (عج) يشتيبان دوستان و مملكت اسلامى است . نتيجه ى معرفت 
محبت است .در كتاب كافى روايتى از امام هفتم داريم : خدا به شيعه غضب كرد و من را مخير كردانيد كه سير بلاى شيعيان بشوم؛ 
به خدا قسم من خودم را سير قرار دادم تا اين بلا به من برسد. غم امام زمان(عج) » مشكلات شيعيانش است .ما بايد اختلافات را 
كنار بكذاريم تاك غم امام را كم كنيم. آيت الله شب زنده دار اين داستان را از برادر آقا شيخ عباس قمى كه عطارى داشت نقل 
كرده اند : يكى از بز ركان قم كه خياط هم بود »خدا به او دخترى مرحمت كرد تا اينكه وقت ازدواج دختر شد و مادر نككران 
جهيزيه او بود. او تمكن مالى نداشت و به جمكران رفت و به امام زمان(عج) متوسل شد .نماز امام زمان(عج) را مى توان در هر جا 
وهر زمانى خواند . البته بهتر است كه در مسجد جمكران خوانده بشود. او شب را در آنجا ماند و صبح به طرف قم آمدم .وقتى به 
منزل رسيدء همسرش به من كفت :آيت الله صدر مرجع بزركك تقليد با فرد ديككرى به منزل ما آمدند و به دنبال تو مى كشتند. او 
تعجب كرد و به اتاق ميهمانى رفت و به آقا عرض ادب كرد . ايشان به من كفتند كه مشت رضاءاين آقا مى خواهد ازدواج كند و 
من مى خواهم كه اين آقا داماد شما بشود و من تمام جهيزيه و مخارج عروسى را مى دهم .به همين زودى دعاى او برآورده شد. 
فردى دخترى را مى خواست و خيلى به امام زمان (عج) استغاثه مى كرد ولى اين طور نشد و اين دختر با فرد ديكرى ازدواج كرد و 
خاندان او را به باد دارد و اين فرد هر روز از لم امام زمان(عج) تشكر مى كرد كه باعث شد با اين دختر ازدواج نكثم . سوال- 
صفحه يازده قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. باسيغ - صلوات شعبانيه از امامهكٌ سجاد(ع) است كه مى فرمايد: صلوات باعث 
خشنودى دل محمد و آل محمد مى شود و كثرت صلوات باعث اداى شدن حق ييامبر و آل ييامبر است .البته ما نمى توانيم حق آنها 
رادا كنيم . طولانى ترين سوره ى قرآن »سوره ى بقره است .يكك نفر در قبيله ى بنى اسرائيل كشته شد و قاتل مشخص نشد. آنها 
نزد حضرت موسى آمدند واز خدا درخواست حل مشكل را كردند. خدا فرمان داد كه كاويى را بكشيد و تكه اى از آنرا به بدن 
مقتول بزنيد و به اذن خدا مقتول زنده مى شود. شخصى عمويى داشت كه خيلى ثروتمند بود و مى خواست كه داماد او بشود و تمام 
ثروت به او برسد. يسر خوبى به خواستكارى آن دختر عمو آمد و وقتى اين يسر موضوع را فهميد داماد را كشت و كسى متوجه اين 
داستان نشد و قاتل مشخص نبود. قوم بنى اسرائيل از خصوصيات كاو يرسيدند و كار را سخت كردند و كاويى كه آنها مى 
خواستند دست جوانى بود كه به يدرش خيلى خدمت مى كرد. اين جوان معامله ى كلانى كرده بود ويا بايد يدرش را بيدار مى 
كرد كه كليد انبار را بردارد يا بايد از سود معامله صرف نظر مى كرد. او تصميم كرفت كه بخاطر احترام يدر از آن سود صرف نظر 
كند و خدا هم به او سود كلادنى داد. آنها آن ككاو را با قيمت كلانى خريدند و كشتند و تكه اى از آنرا به بدن مقتول زدند واو 


زنده شد و ككفت كه اين شخص من را كشته است و قاتل مشخص شد .بيشتر حوادث يا بخاطر مسائل مالى يا مسائل غريزى ا ست . 
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سوال - در مورد فضيلت و اعمال نيمه ى شعبان توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - نيمه شعبان هنوز جايكاه خودش را يبدا نكرده ست . 
شب نيمه ى شعبان مثل شب بيست و يكم است. حضرت على (ع) فرمود: تقديرات در شب نيمه شعبان است .و در شب بيست وسوم 
امضا مى شود. امام باقر (ع) مى فرمايد : خدا رحمتش را به بندكانش جارى مى كند و خدا به ذات خودش قسم خورده است كه در 
كب سدق طعاة سائلى راوث عتالن ورتكردانناء.ميفرين عمل دواية شب دعاق كميل اسه وه ا تاسغفاركن زيادق شد اث 
“در ضمن غسل »زيارت امام حسين (ع)» نماز و دعا هم دارد. تلاوت قرآن و استغفار و دعا براى ديككران خيلى سفارش شده است. 
دراين شب زيارت امام حسين(ع) در كربلا سفارش شده است .روايت داريم كه اكر كسى مى خواهد با ارواح صد و بيست و 
جهار هزار ييامبر برخورد كند به كربلا برود. اكر نتوانست به كربلا برود به يشت بام يا زير آسمان برود و رو به قبر آقا بايستد و 
بكويد : السلام عيلكك يا اباعبدلله السلام عليكك رحمة الله و بركاته » ثواب يكك حج عمره در اعمالش ثبت مى شود. شما مى توانيد 
در رختخواب دعا كنيد و صلوات بفرستيد .در نيمه ى شعبان جبرئيل به محضر بيامبر آمد و او را به قبرستان بقيع برد و به ييامبر 
كفت كه به آسمان نككاه كن »درهاى رحمت الهى باز است . هر كس امشب را به تسبيح (سبحان الله الحمدلله الله الله اكبر» لااله 
الاالله عبد مرقية يكريد وقرآن بخوائد) بكذزائده دا كاهان كتلشعةو اكددى اويرا هن آمزؤد و او راهوره وحدك قران .من كيرد 
.در راس دعاهاء دعاى فرج خوانده بشود. خدايا به حق محمد و آل محمد بركات و خيرات خودت را بر همه ى عالم وهمه ى 


دوسعةازاة اهل وبع غاول فرماوقلب و كلظ اشدراه ظيواش شاه ركردان. 
-ع.-(و 


الى دذبه ىق :ذى الحجه و قور رعضات دن تتادق شعباق ف غو خرق انث يعهات» كدبير مزا تور نكاه تورزقم زد بابد كه شب جم فو 
راغرق به دامن» در سايه ى قرآن و نككاه تو نشستم بارانى برخاست غبار از دل و جانم» برخاست جهان با من برخاسته از شوق تا 
حادثه ى نام تو آمد به زبانم »عيدست و سعيد است اكر ماه تو باشى اى جذبه ى ذى الحجه و شور رمضانم . سوال > در مورد امام 
زمان (عج) و ماه شعبان توضيحاتى بفرماييد . ياسخ > امام صادق (ع) مى فرمايد :شيعيان ما از سرشت و طينت كل ما خلق شده اند 
آنها در شادى ما شاد و غم ما غمكين هستند. بايد بين شادى و غم توازنى باشد. ما مراسم روضه خوانى را در ايام شهادت ها بخوبى 
انجام مى دهيم ولى در جشن ها كم مى آوريم .ما زياد شعرهاى مسرور آور داريم. يس حق شادى بايد ادا بشود. خوب است كه 
اين جشن ها ادامه بيدا كند ودراين جشن ها اطعام داده بشود. ما اول بايد معرفت نسبت به امام داشته باشيم و اين در كنار معرف به 
خدا و ييامبر آورده شده است . اككر انسان حجت را نشناسد راه دين را كم خواهد كرد .اكر فردى بزركى در مراسمى در كنار ما 
نشسته باشد و ما او را نشناسيم » به او احترام نمى كذاريم و نسبت به او ابراز محبت نمى كنيم ولى اكر ما اين فرد بزركك را بشناسيم 
به او احترام مى كذاريم واكر بفهيم كه از نظر معنوى مقام دارد محبت مان به او ببيشتر مى شود. و مريد او مى شويم. برادران 
وفك وساف 11 فى تنما لس بر يداو اميلس قو :وز دا اد شاه عه راف السان كنييه انيف امسر اس .صف ورلا ها وايك كر كم 
درستى از همسر و فرزندان مان داشته باشيم تا زندكى خوبى داشته باشيم . علم بامعرفت تفاوت دارد.مقدارى از معرفت را خدا در 
قل انسا فى انذازد.و دنال كزون آنوضمل كردن مفرقة :را زياد.نى كد كريس اكربهدثال على برويم .و به آ تعمل كتوبيه 
يقين تبديل مى شود. اكر ما ديكران را دركك كنيم خيلى از مشكلات حل مى شود. بعد هر جه شناخت ما بيشتر بشود محبت ما هم 
بيشتر مى شود. ييامبر فرمود : ريشه و اساس اسلام دو جيز است :محبت من واهل بيت من .در كتاب سفينه قمى نثل شده است : زيد 
نزد امام صادق (ع) مشرف شد و امام فرمود : يكك توبه ى درستى انجام بده و عبادت خودت را نو كن. زيد متوجه شد كه روزهاى 
يايانى عمرش است. امام فرمود: نككران نباش ب ركشت توبه سوى ماست و او را دلدارى دارد و سيس امام فرمود: به خدا قسم ما امام 


ها به دوستان و شيعيان مان از خودشان به خودشان مهربانتر هستيم . هر كسى اطرافيانش را بخاطر خودش دوست دارد. ولى خودمان 
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را بيشتر از همه دوست داريم .زيرا ما محور هستيم ولى جهارده معصوم و خدا مارا بيشتر از خودمان دوست دارند. فقيرى كه 
كدايى مى كند و مى كويد يا ابوالفضل يا على يعنى اينها را براى خودش صدا مى زند و يول مى خواهد. اكر ما به مرحله ى 
اخلاص نرسيم هرجقدر كه يا الله بكنويبم يعنى خودمان را صدا مى زنيم. روايت داريم : اككر بخاطر تربيت اهل بيت نبود خدا ما(ائمه 
)ازابة روف زمن نمن ازارة ساروا وش شووكن ف رزذ الم راق دستكرى اشاتها امندة اتدداثمه ركع ىمح اورف انك 
دوسي :ما تن اسست يغنى يركفت فحبت ولى دوسي ائمة فحت ذارئد. :.طبق روايات خدا وائمه ماروا دوست دارئد ومحت آنها 
صاف و بى غرض است ولى محبت ما بازكشت محبت آنهاست . در زيارت اربعين داريم : امام حسين (ع) خون دلش را در راه 
خدا بذل ( دادن خالصانه ) كرد تا جامعه بيدار بشود.امام زمان (عج) به شيخ مفيد فرمودند : ما هواى شما را داريم و شما را فراموش 
نمى كنيم . اكر ما بككُوييم شما را كرديم حتى اكر يكك بار در ماه طرف را ياد كنيد حرف درستى زده ايد. ولى اكر فردى بكدّويد 
من شما را فراموش نمى كنيم يعنى هر لحظه به ياد شما هستيم .يس امام زمان (عج) هميشه به ياد ما هست. وقتى انسان كسى را 
شناخت و نسبت به او محبت داشت از او اطاعت مى كند.در دعاى ندبه داريم : خدايا به ما كمكك كن كه حق امام زمان (عج)را ادا 
كنيم يعنى امر امام را اطاعت كنيم و معصيت نكنيم .بسيارى از انسانها نوكر زمان هستند يعنى هرهرى مذهب هستند و جوزده مى 
شوند يعنى در عروسى مى رقصد و در عزا كريه مى كنديعنى نوكر زمان هستند و عده اى نوكر امام زمان (عج) هستند. در اثر 
اطاعت معرفت و محبت شما نسبت به امام بيشتر مى شود. اككر شما فرمان حضرت را ببريد حضرت هم فرمان شما را كوش مى كند . 
ما بايد بخاطر اطاعت از امام زمان (عج) بايد معصيت را كنار بككذاريم. حداقل ما در نيمه ى شعبان يكك قدم به سمت امام برويم .ما 
نبايد ارتباط را قطع نكنيم. حديثى از زمان(عج) امام صادق داريم كه زنى نزد امام آمد وكفت كه من بيمارى سختى كرفته ام و 
يزشكك كفته است كه آبجو يا شراب مصرف كن. من جكار كنم ؟ امام فرمود :جرا نخوردى ؟ او كفت كه شراب جزو محرمات 
استء من مى خواهم كه اككر در قيامت از من يرسيدند كه جرا شراب نخوردى و مُردىء بككويم امام كفت و اككر خوردم و بيمارى ام 
خوب شد واين بد بود مى كويم امام فرموده است . امام از حرفهاى اين خانم خوشش آمد و فرمود : خوردن مسكرات حرام است 
و من اجازهى اين كار را به شما نمى دهم. كسى كه مشروب مى خورد هنكام مركك دينش در خطر است . روايت داريم كه شفا 
در حرام نيست . سوال - صفحه ى 18 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - امام رضا(ع) مى فرمايد : برترين و بالاترين دعاها صلوات 
بر مك و آل محمد اسك بعد ال صلوات براق مومنية و يعد برا خودت دغا كن .دعا كردن براق ديكران وضلوات ياعغث من 
شود كه دعاى خودت هم مستجاب بشود. آيه 1١0‏ سوره بقره مى فرمايد :مشرق و مغرب براى خداست و هر جايى كه شما مى بيند 
ذات خداست. همه ى مكان ها و زمان ها سمت خداست .كسى از خدا فرار مى كند نمى تواند از خدا فرار كند » در واقع او از 
بهشت به سمت جهنم خدا فرار مى كند.هيج راه فرارى نيست به سوى خدا بياييد . همه ى راهها به سمت خدا است ولى بعضى از 
انسانها به سمت آتش خدا يعنى جهنم مى ورند و بعضى ها به سمت بهشت خدا مى روند. ما به سمت زندان خدا نرويم بلكه به 
سمت بهشت خدا برويم . سوال - درمورد مناجات شعبانيه توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - يكى از اعمال مهم ماه شعبان مناجات و 
رازى و نياز با خداوند است . طبق روايات مناجات و دعا از خواندن قرآن بالاتر است .امام صادق (ع) مى فرمايد :به خدا قسم دعا از 
قرآن بالا-تر است زيرا دعا عمل كردن به قرآن است . يس دعا رادست كم نككيريد .مناجات شعبانيه مناجاتى است كه از امام على 
(ع) نقل شده است وهمه ى امامان آنرا مى خواندند. در هر ساعت و زمانى مى توان اين دعا را خواند. الان جلسات مناجات شعبانيه 
در بعضى از مراسم ها رواج بيدا كرده است. هر فردى حداقل يكك بار اين دعا را بخواند . تمام مناجات شعبانيه اميد و رحمت است. 
ومارابه سورى خدا مى برد. در اين دعا داريم : خدايا وقتى من با تو نجوا مى كنمء به من روى بياور. خدايا من به سوى تو فرار 
كرده ام ( در قرآن به بيامبر مى فرمايد كه به سوى خدا فرار كن)يس بايد با شتاب به سوى خدا رفت . در اين دعا داريم :خدايا من 


كمان نمى كنم حاجتى كه من شصت سال است كه از تو مى خواهم برآورده نكنى و مرا رد كنى .تو آقاتر و كريم ترازاين هستى 
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. دراين دعا داريم :خدايا اكر مرا به كناهان مواخده بكنى من به عفو و غفاريت تو اميد دارم اكر من را به جهنم ببرند» در جهنم داد 
مى زنم كه خدايا تو را دوست دارم. يكى از شاكردان رجبعلى خياط مى كفت : تو عملى را قبول مى كنى كه خالص باشدء 
كناهان من خالص نيست و از روى جهالت ونادانى است . در دعاى ابوحمزه داريم : خدايا اكر من معصيتى كردم بخاطر مخالفت با 
تونيست بلكه شهوت بر من غالب شده است . يعنى كناهم خالص نيست . فردى يرده ى >عبه را كرفته بود و به خدا مى كفت كه به 
من عصمت بده كه كناه نكنم . درخواب به خطاب رسيد كه همه ى بندكان من اين را از من مى خواهم اكر همه عصمت داشته 
باشدغفاريت و ستاريت من جه ميش ود .امام سجاد (ع) مى فرمايد :اكر افراد كناهكار نباشد خدا افراد ديكرى را خلق مى كند كه 
ستاريت و غفاريت خدا آشكار بشود. اكر اسنان بككويد كه خدا را دوست دارد تش جهنم خاموش مى شود . زيرا انسان محبتخدا 
را فرامشوكرده است تا كرفتار جهنمش ده است . يكى از بزركانى مى كفت كه من به كعبه رفته بود و نازاحت بودم . يرده ى كعبه 
را كرفت و كفتم كه خدايامن تو را دوست دارم . شما مى توانيد كه يكك صفحه از اين دعا را بخوانيد . اين دعا راه را به ما نشان 
مى دهد كه به خدا نزديكك بشويم . دراين دعا داريم :خدايا اكر طاعت من كم است ولى اميد و آرزويم خيلى زياد است. ييامبر 
فرمودند : كسى كه روى اين دعا مداومت بكند: الله انى مغفرتكك ارجى من عملى » خدا ديوان حساب براى او باز نمى كند. يعنى 
فرد اعمال دارد ولى به لطف خدا تكيه مى كند و اعمالش را ناجيز حساب مى كند. در دعاى ابوحمزه داريم: خدايا من در نجات از 
عقوبت به اعمال خوم تكيه نمى كنم بلكه به فضل و كرم تو تكيه مى كنم . در آخر دعاى كميل داريم كه خدايا رحم بكن به بنده 


اى كه سرمايه كذارى او روى اميد و رحمت توست 
علع._او 


رسيدن به خدايى كه اقتباسى نيست شريعتى كه در آن حكمها قياسى نيست ,خدا كسى است كه بايد به ديدنش بروى خدا كسى از 
آن سخت مى هراسى نيست .به فكر هيج كسى جز خودت مباش اى دل كه خودشناسى تو جز خداشناسى نيست .» دل از سياست 
اهل ريا بكن خود باش هواى مملكت عاشقان سياسى نيست . سوال > در مورد دعاهاى امام سجاد (ع) در صحيفه ى سجاديه 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در روايت داريم :بر شما باد كه دعا وانس با خدا زياد داشته باشيدء راز و نياز كردن با خدا شفاى 
تمام دردهاست . ما بايد در دعاهاى مان نااميدى را كنار بككذاريم . همه بدانند كه وقتى دعا مى كنند از دستكاه خدا جيزى به 
حساب شان واريز مى شود. يعنى اين نامه به مقصد مى رسد و بايكانى مى شود و در وقتش جواب آنرا مى دهند. حتى اكر به خاطر 
دعا كردن به ما ثوابى ندهند باز ما با خدا صحبت كرهده ايم و كناه نكرده ايم .همين كه شما با خدا صحبت مى كنيد اين خودش 
ياداش است . جه ياداشى بالاتر از اينكه مشكلات من باعث شد كه من با خدا راز و نياز كنم . همه نككويند كه ما كرفتار هستيم بلكه 
بكويند ما كرفت يار هستيم . دعا مغز و روح عبادت است .دعاهاى كوتاهى در كتاب صحيفه ى سجاديه است كه خيلى مهم است 
8ا نت امعان شع رودقق كو قيض سقيس سنتاكو ا فرافوه اسك و مصدت نما داقن فروة رق انق كك اذ 
دعاهاى زيباى آن دعاى هفتم ل صيحفه سجاديه است . امام سجاد (ع) در سختى ها اين دعا را تلاوت مى كردند. و اين دعا براى 
دفع فقر »تنككى سينه و افسردكى خيلى موثر است. اين دعا در مفاتيح جند صفحه بعد از دعاى توسل آورده شده است . امام مى 
فرمايد:اى خدايى كه همه ى كره ها بدست تو باز مى شود. همه جيز در دست تو است » كسى را كه تو بلند بكنى به زمين نمى 
خورد و كسى را كه تو به زمين بزنى بلند نمى شودء كره اى را كه تو باز كنى كسى نمى تواند كره بزند و كره اى را كه تو كره 
بزنى كسى نمى تواند آنرا باز كند » همه كاره خداست . مرحوم حداد اين دعا را در قنوتش مى خواند. بزركى فرمودند كه من 
بيمارى حادى كرفته بود و امكان مادى نداشتم كه دنبال درمان آن بروم » اين دعا را خواندم . غم و بيمارى من از بين رفت و از 


جايم بلند شدم .اككر كسى اين را با باور و اعتقاد بخواند حتما نتيجه مى كيرد. امام مى فرمايد : خدايا كرفتارى ها باعث نشود كه 
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من از واجباتم باز بمانم .اين دعاى مخصوصى است . يكى از استاتيد از قول يكى از علماى برجسته مى فرمودند كه ما در بالاى 
شهر سكونت داشتيم و روضه ى زنانه كرفته بوديم ( قبل از انقلاب )خانم بى حجابى كه همسايه ما بود با همان وضعيت در روضه 
ى ما شركت مى كرد و همسر من نمى دانست كه با اين خانم جه رفتارى داشته باشد . بالاترين امر به معروف اين است كه انسان 
خودش مجسمه معروف بشود. كاهى اكر ما در امر به معروف و نهى ازمنكر درست عمل كنيم خود افراد متوجه اشتباه شان مى 
شوند. ما بايد كمتر امر و نهى بكنيم و بايد رفتار خوب داشته باشيم . من به خانمم كفتم كه آمدن به اين مجالس خودش روى اين 
خانم تاثير مى كذارد و شما جيزى نكو . بعد از ايام عيد نوروز اين همسايه به خانم من زنكك زد كه آيا ما دعاى ما من تحل به عقد 
المكاره ... داريم ؟ وقتى ايشان به منزل ما آمد ديدم كه ظاهرش بسيار عوض شده است .اين خانم به من كفت كه من زياد مذهبى 
نيستم و امسال عيد براى كردش به مشهد رفتيم و روز آخر به حرم امام رضا (ع) رفتيم . شب آخر كه مى خواستيم به تهران 
بركرديم خواب ديدم كه خورشيد از طرف مشرق طلوع كرده است و خورشيد به شكل امام رضا (ع) است و فضا را ير كرده است . 
هيبت امام من را كرفت » ديدم قرآنى بدست آقاست آقا فرمود كه من اين كتاب قرآن را به كسى مى دهم كه دعاى يا من تحل به 
عقد المكاره را حفظ باشد . خوابى بهتر ازاين نيست. حقيقت دين ما قرآن و اهل بيت هستند . امام معصوم به كسى قرآن داده است 
يعنى امام همه ى خوبى ها را به او داده است. من در عالم رويا اين دعا را از حفظ بودم : همه ى سختى ها رام توو مسبب تو هستى 
و آقا قرآن را به من داد . وقتى از خواب بيدار شدم اين دعا را حفظ بودم . اكر مى توانيد اين دعا را حفظ كنيد زيرا با خواندن اين 
دعا شما احساس آرامش مى كنيد. مرحوم آيت الله اراكى بيش از صد سال عمر كردند و يكى از مراجع بزركك بودند .آيت الله 
استادى دوجلد كتاب در شرح حال ايشان نوشته اند بنام آثينه صدق و صفا . در اين كتاب خاطره اى از دختر آيت الله اراكى نوشته 
شده است . آيت الله اراكى فرمودند كه من مى خواستم به مكه بروم و دوست داشتم كه حجرالاسود را ببوسم ولى آنجا خيلى شلوغ 
است . من ديدم كه يبرمرد هستم و نمى توانم جلو بروم . دركاروان تعدادى ورزشكار بودند و ما مى خواستيم كه بواسطه ى ايشان 
به طرف حجر الاسود برويم. اين ورزشكاران دور ما را كرفتند ولى وقتى به نزديك حجرالاسود رسيديم موجى ما را حركت داد و ما 
نتوانستيم به حجرالا-سود نزديكك بشويم . من با خودم كفتم كه جون تو به خدا تكيه نكردى حتى ورزشكاران هم نتوانستند 
حجرالاسود را ببوسند. انسان بايد به خحدا تكيه بكند.( ايشان دخترى داشتند كه بسيار ياكك وعفيف بود ) ايشان فرمودند : روزى 
دخترم به من كفت كه من مى خواهم به حج بروم ولى محرمى همراه من نيست و تنهايى سخت است . در طواف زن و مرد قاطى 
است واين كارسخت است » من جكار كنم ؟ آيت الله اراكى دوتا اسم خدا را به او ياد دادند : يا حفيظ يا عليم ( خدا تو را حفظ 
مى كند وو به توجيزى ياد مى دهد) و كفت كه اين را تكرار بكن. دختر ايشان وقتى براى طواف رفته بودند اين دو اسم را تكرار 
مى كردند .در طواف ءايشان امام زمان(عج) را ديدند و يشت سر حضرت طواف كردند و هفت دور طواف را انجام دادند . اكر 
كسى در كارهايش به خدا تكيه كند خدا كارهاى او را درست مى كند. آيت الله بهجت فرمودند كه لا-زم نيست كه ما به فرد 
كناهكار بككوييم كه جه ذكرى بككويد زيرا بر زبان او استغفر الله جارى مى شود. سوال - صفحه ى 18 قرآن را توضيح بفرماييد. 
ياسخ - صلوات ميزان حسنات را سنككين مى كند و اكر كسى ميزان حسناتش ستككين باشد اهل بهشت خواهد بود. امام صادق (ع) 
مى فرمايد : در ميزان حسنات كسى نهاده نمى شود جيزى كه سنككين تراز صلوات باشد . در آيه 188 سوره بقره داريم : بعضى از 
مردم غير خدا را كنار خدا شريكك مى كيرند و به آن جيز عشق مى ورزند و آنرا مى يرستند . مومن واقعى كسى است كه خدا را 
خياى «دوسية ا ذارد ‏ انشاء اللامحيت قير عمها الل ها فروة برو عق عدا جسايكر يق أن شوة سوال + ورسورد كمانين 
نوجوانانى كه اولين سال است كه روزه مى كيرند توصيه هايى بفرمايبد. ياسخ - هر سال برتعداد روزه كيرها اضافه مى شود جه 
افرادى كه قبلا روزه مى خوردند و الان روزه مى كيرند و جه كسانى كه اولين سال است كه واجب شده كه روزه بككيرند. اين افراد 


نورانيت خاصى دارند كه در سال اول تكليف شان روزه است . در مورد كودكان و نوجوانان سفارشات زيادى شده است . اولياء 
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خدا كسانى هستند كه معصوم هستند يس بجه ها هم ياكك هستند اينها ولى خدا درخانه هستند . در حديث قدسى داريم كه خدا 
بجه ها را دوست دارد. ييامبر مى فرمايد كه من بخاطر ينج صفت كودكان را دوست دارم .بخاطر بى كينه بودن »متواضع بودن و.... 
مابايد در امسال كه ماه رمضان در تابستان است مواظب كودكان باشيم و دين را براى آنها زيبا جلوه بدهيم و كارهاى سنكين به 
آنها ندهيم و بككذاريم كه استراحت بكنند تا بتوانند روزه بككيرند و به آنها بكوييم كه نفس و خواب شما عبادت است زيرا شما 
فيهمان عندا هعد . بعضى :از والديق مى كويئد كه هه ضعيف انث :و تعى تواتك روؤه بكيرة . ضداقق كة كر توحواتان اسك ذو 
بز ركسالان نيست .اككر از سال اول روزه كرفتن زيبا جا بيفتد فرد نا آخر عمر روزه را خواهد كرفت . والدين براى بجه هايشان كه 
سال اولى است كه روزه مى كيرند هديه اى بخرند . حتى در هيئت ها هم مى توانند جايزه اى براى بجه هايى كه سال اول شان 
است كه روزه مى كيرند تهيه كنند و به بجه ها بدهند. در مسجدى فردى مالى را وقئف كرده بود كه درآمد آنرا براى بجه هاى 
نص دور كد قر قر ناتك وو ايا فى دقف يكاظ هس انيت هدو اين عاتن ذه سعواناة ملس ادق نا أو ل نا لخو راك 
بجه را به مسجد بياوريم و بعد خدا را به او بشناسيم . بجه اى كه در كودكى با مسجد آشنا مى شود ريشه دينى اش قوى مى شود و 
كبوتر مسجد مى شود. موسسه هاى فرهنككى براى جذب ببشتر نوجوانان براى كرفتن روزه »مخصوصا براى دختر خانم ها جوايزى 
در نظر بككيرند . سوال - د رمورد نزديكك شدن ماه رمضان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از اعمالى كه در ماه رجب » شعبان و 
رمضان بر آن خيلى تاكيد شده است استغفار است . در ماه شعبان استغفار خيلى سفارش شده است. روايت داريم كه استغفار در ماه 
شعبان هفتاد هزار برابر است تا انسان در ماه شعبان ياكك بشود. اككر روح ما ياكك باشد مى توانيم از ماه رمضان استفاده بكنيم .توبه و 
استغفار ريشه ى تمام خوبى است .ماه رمضان ماه خودسازى و ياكسازى است حتى كسانى كه ياكك هستند باز خودشان را بررسى 
بكنند. امام هشتم مى فرمايد :كناه انسان را بدبو مى كند شما با عطر استغفار خودتان را خوش بو كنيد . دردعاى ماه شعبان داريم : 
كر تابحال مارا نيامرزدى دراين جند روز باقى مانده .ما را بيامرز. يس ما استغفار و توبه را انجام بدهيم و ياكك وارد ماه رمضان 
بشويم . بجه هايى كه ياك و معصوم هستند خودشان را ياك نككهدارند و به بزركتر ها احترام بككذارند و خودشان را با قرآن 
مانوس بكنند. خدايا به حق محمد وآل محمد بركات ماه شعبان و رمضان را نصيب همه بفرما و قلب امام زمان را از مده ى 


ظهورش شاد بكردا نك و ما رااز شيعيان خالص امام زمان (عج) قرار بده . 
؟.-ه.-1و 


سوال > در مورد برترى ماه رمضان بر ماه هاى ديكر سال توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > ماه رمضان ماه فوق العاده اى است كه تعابير 
وياد ازاوووضاق آنا نانيك عمداي ايام مسوت بيه خذاسة ولق ابن عام الات ويزه ان دارد. بيامير فرمود : اكر مردم 
عظمت و فضيلت ماه رمضان را مى دانستند آرزو مى كردند كه ماه رمضان يكك سال باشد. امي رالمومنين مى فرمايد :خداى متعال 
اين ماه را بر بقيه ى ماهها برترى داده است مثل برترى ما اهل بيت به بقيه ى مردم . ما نمى توانيم ماه مباركك را دركك بكنيم. داريم 
كه خدا به اهل بيت امتيازاتى داده است كه به احدى نداده است. حتى كسى حق طمع مقام اهل بيت را ندارد . در روايت داريم : 
اكر بعضى از انبياء و اولياء مقام اهل بيت را آرزو مى كردند مواخذه مى شدند .اين مقام اختصاصى است و جايكاه ويزه اى است. 
هيج كسى با آل يبامبر قابل قياس نيست . يكك ضربت اميرالمومنين افضل عبادات جن و انس است .فاعل شريف همه ى فعل هايش 
مقام بالايى دارد. ييامبر ما كزافه كويى ندارد. كلام آنها حقيقت محض است .بيامبرى كه حقيقت محض است مى فرمايد كه يكك 
ضربت اميرالمومنين از عبادت جن و انس بالا-تر است. اين در فضيلت على (ع) كافى است .در طول اعصار همه ى انسانها و جن ها 
خيلى عبادات مى كنند. ولى يكك ضربت على از همه ى آنها بالا-تر است .ما بايد خودمان را به در خانه ى آنها بيوند بزنيم . در 


ورود به ماه رمضان فضا عوض مى شود. مرحوم سيد طاوس مى فرمودند كه من هنكام اذان را حس مى كنم كه فرشتكان مى آيند 
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ومى روند. يس برترى اين ماه نسبت به ماههاى ديكر خيلى زياد است. رحمت خدا در همه ى ماهها وجود دارد ولى ريزش اين 
رحمت در ماه مبارك رمضان است. دراين ماه خدا بندكانش را دعوت كرده است تا انسانها تكانى بخورند و وارد اين ميهمانى 
بشوند .در روايت داريم كه خدا مى فرمايد :روزه مال من است . يس مى توانيم بككوييم كه روزه از نماز بالاتر است. روزه باعث مى 
شود كه اخلفضن اسان مقر قود و بز ثماز تسلط داشعه ياشد. يكن ازيركات روزة ابقاست كه ضير وازادة ين اشنان .وا بالا هين 
برد. كسانى كه خودشان را از روزه محروم مى كنند در واقع خودشان را از خيلى از بركات محروم مى كنند. كسانى كه اهل روزه 
نيستند تجديدنظر بكنند. در ماه رمضان بايد كارهاى مان را كم بكنيم. امام خمينى تمام ديدارهايشان را در ماه رمضان تعطيل مى 
كردند. ييامبر اسلام ده روز آخر ماه رمضان را در مسجد معتكف مى شدند. اكر شما مى خواهيد كارهاى مردمى انجام بدهيد اينها 
در كروى رفتن به سوى خداست. ما مى توانيم كارهاى غير ضرورى را در ماه مباركك حذف كنيم. مرحوم نراقى كتابى بنام تاقديس 
دارد كه در آن نوشته شده است : من لب دريا نشسته بودم .( نككاه كردن به بعضى جيزها عبادت است از جمله : درياء يدرو 
مادرءعالم »كعبه ءقرآن .كسى كه از روى محبت به يدرو مادرش نككاه بكند ثواب يكك حج عمره را مى برد)و به دريا نكاه مى كردم 
.ناكهان روى آب خيكى از روغن را ديدم . همراهم كفت كه مى مى روم آنرا بياورم. ولى او نتوانست آن را بياورد و بعد فهميد 
كه آن خوك است نه خيكك روغن . مازاد نياز ما در دنيا همان خيكك را نشان مى دهد و جلوه هايى دارد ولى خوكك است و وقتى 
به اف بيسيى شما راوها تى كندم بابد اضاقة ىثنا راربا كرد قشتريفات و تبملات مام شد قبست ماه رمضان عدوم 
است و سريع مى كذرد. ما بايد قدر ماه رمضان را بدانيم .روزه يكك عبادت اختصاصى است و خودش (خدا) جزاى آن را مى دهد 
(١‏ تعبير ديكر آن اين است :من خودم جزاى روزه هستم ) در قرآن داريم : ما نمى خواهيم سخت بككيريم . فردى كه نمى تواند روزه 
بكيرد بايد قرمان دا را اطاعت كتد. و دا ثواب: آثرا بداو من دهد. اكر كسى عذرى برائ وردان رؤره نداردء واقعا بى انضافى 
است كه روزه نككيرد. ييامبر در خطبه اى كه در مورد ماه مباركك رمضان ايراد فرمودند» سه ويد كى ماه رمضان را ياد آورى كردند 
:بركت» رحمت و آمرزش . از بركات اين ماه اين است كه اككر كسى در اين ماه نماز مستحبى بخواند خدا برات آزادى از جهنم را 
براى او امضا مى كند. بركات نماز واجب در اين ماه هفتاد برابر مى شود. در اين ماه سعى كنيد كه عباداتان را زياد كنيد. در اين 
ماه نماز شب بخوانيد. نافله ى صبح دو ركعت است مثل نماز صبح .نافله ى عشا كه همان نماز شب كوجكك است و به اين ترتيب 
است كه ( درنمازهاى مستحبى مى توان سوره را هم نخواند مكر اينكه نام سوره اى را برده باشد و همجنين مى توان در هنكام راه 
رفتن نماز مستحبى را خواند . نماز مستحبى را هم مى توانيد بشكنيد. همجنين مى توان نماز شب را نشسته خواند .نماز شب را مى 
توان همان سه ركعت يعنى دو ركعت شفع و يكك ركعت وتر خواند و حتى مستحبات آنرا هم نككفت .ما نبايد اصل نماز شب را رها 
كنيم . در روايت داريم: دو ركعت نافله ى صبح بهتر است از آنجه كه خورشيد براو مى تابد. نماز نافله ى صبح را مى توان از بعد 
از نماز شب ونا قبل ازاذان صبح خواند . جون نماز شب بر ييامبر ما واجب بوده است ٠ييامبر‏ اين نماز نافله ى عشا را نمى 
خواندند.) بعد از نماز عشا دو ركعت نماز به كيفيت نماز صبح خوانده مى شود. از بركات ديكر اين ماه اين است كه اكر كسى 
يكك آيه از قرآن را بخواند مثل اين است كه كل قرآن را ختم كرده است . خيلى از بجه ها صحبت هاى ما را به يدر و مادرشان 
انتقال مى دهند. بعضى ها بى سواد هستند و نمى تواندد ختم قرآن بكنند ولى مى توانند سوره ى حمد را بخوانند. استادى مى 
فرتردفد كه رهيلاق للنظاف يكن يناه مر جه شب عد كا اتنا كك ارد عدون ركيت اله و هران لذ قل هران داوف الات 
جاهل دو ركعت نماز مى خواند و انتظار دارد كه حبرئيل بر او نازل بشود. ما نبايد توقع بيجا از خدا داشته باشيم و مغرور بشويم . در 
اين ماه نفس كشيدن ما هم عبادت است و خدا ثواب تسبيح سبحان الله را به نفس هاى ما مى دهد. سوال - آيا بركات ماه رمضان 
شامل كسانى كه عذر دارند و نمى توانند روزه بككيرند هم مى شود ؟ ياسخ - كسانى كه روزه مى كيرند اين بركات شامل آنها مى 


شوند و كسانى هم كه روزه نمى كيرند و عذر شرعى دارند هم شامل اين بركات مى شوند. اما كسانى كه بدون عذر روزه مى 
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خورند كمى از بركات به آنها مى رسد ولى ثواب هاى ويزه را نمى برند. در اين ماه خواب هم عبادت است .در روزه ويزكى هايى 
است كه در بقيه ى عبادات نيست .در روزه علا-مت اخلاءص وجود دارد. در بقيه ى عبادات ها مى توان ريا كرد ولى در روزه 
كرفتن نمى توان ريا كرد. مى توان براى ريا نماز خواند يا به حج رفت ولى در روزه نمى توان اين كار را كرد . كسى كه هفده 
ساعت تشنكى و كرستككى را تحمل مى كند»ء مخلص است. انسان رياكار نمى تواند روزه ى واقعى بككيرد. داريم كه يشت هاى شما 
با كناه سنكين شده است آنرا با استغفار تخفي|ف بدهيد و آن كاه دعاى شما مستجاب مى شود. ييامبر در خطبه شعبانيه دارد كه 
بدانيد خدايى كه ذكرش بلند است قسم خورده است كه در اين ماه كسانى كه نماز بيا مى دارند و سجده مى كنند به آتش جهنم 
نمى سوزاند و در روز قيامت آنها را نمى ترساند. سوال - صفحهى ؟" قرآن كريم را توضيخ بفرماييد. ياسخ -- از اعمال مهم ماه 
رمضان زياد كفتن صلوات است . ييامبر فرمود: اكر كسى در اين ماه رمضان زياد صلوات بر محمد وآل محمد بفرستد (حداقل صد 
بار)دا ميوان حستاتشن واستكين هى كد ذر روزق كه ميان حستات اقراد سيكف اسث . ايه /االاسوره بقره در موود امير المومية 
است كه مى فرمايد :بعضى از مردم جان خودشان را با خدا معامله مى كنند و خدا با بندكانش مهربان است . شيعه و سنى مى 
كويند كه شان نزول اين آيه در مورد اميرالمومنين »در شب ليلةالمبيت است . ابليس طرحى بياده كرد كه جهل نفر از جهل قبيله به 
خانه ى يبامبر حمله ببرند و او را بكشند. خدا جبرئيل را فرستاد و اين خبر را به ييامبر داد .ييامبر به على ككفت كه تو حاضرهستى كه 
در جاى من بخوابى ؟ حضرت على (ع) كفت كه آيا شما در امان هستى ؟ ييامبر فرمود: بله . حضرت على اين را قبول كرد و در 
اق امير كتواينن .عدا به جبرفيل وميكائيل كنت كه كدافيكك اذ شما حاضر هستيد كه غس كوقاء را برداريك و ديكري عير 
طولانى داشته باشد »جبرئيل و ميكائيل هيج كدام حاضر نشدند كه عمرشان را به يكديكر بدهند و به آنها خطاب شد كه به زمين 
نكاه كنيد كه على حاضر شده است كه جانش را فداى بيامبر بكند. ييامبر درهنكام خداحافظى با على كريه مى كرد زيرا فكر مى 
كرد كه على كشته خواهد شد . هر نفسى كه على در آن شب كشيد ثواب جن و انس را داشت . اين فداكارى بز ركّى بود. سوال- 
توصيه هايى در مورد ماه مباركك رمضان بفرماييد. ياسخ - افطارى دادن فوق العاده است . كسى كه افطارى مى دهد مثل اين است 
كه يكك بنده قووانة عدا اناد كرهه سنت .در روايت داريم كه افطارى دادن ثوابش از روزه هم بالا-تر است . افطارى دادن 
مستحب است ولى بداخلاقى و فشار آوردن به خانواده و اجبار حرام است. مواظب باشيم كه ثواب هاى مان را كباب نكنيم. 
بداخلاق و تحميل حرام است .افطارى هايتان را بصورت مختصر بدهيد تا به همسر و فرزندان تان فشار نيايديا مى توانيد افطارى تان 


را به كميته ى امداد بدهيد يا آنها را بصورت بسته بندى شما در اختيار نيازمندان قرار بدهيد . 
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سوال - در مورد اهميت اخلاق در خانواده توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بحث اخلاق بسيار مهم است .ما در آيات و روايات جيزى 
بالاءتر از محبت خدا بيدا نمى كنيم .اوج همه ى سير و سلوكها و بندكى ها اين است كه انسان به اين مقام برسد كه خدا ما را 
دوست بدارد و ماهم خدا را دوست داشته باشيم .جيزى مثل محبت انسان را نمى سازند و به كمال نمى رساند. روايت داريم كه 
دين جيزى جز محبت نيست و محبت جيزى جر دين نيست .اين محبت مى تواند به بند كان هم باشد .ما كه مى خواهيم به خدا 
محبت كنيم به بند كان خدا هم محبت كنيم زيرا خدا در بندكانش تجلى بيدا كرده است .محبت به اقوام و دوستان عين محبت به 
خداست واذيت و آزارها آنها عين آزار خداوند است. جكار كنيم كه مورد محبت خدا قرار بككيريم ؟ييامبر فرمود: واجب است كه 
خدا دوست بدارد بنده اى را كه ديكران به خشم بياورند واو بخاطر خدا خشمش را كنترل بكند. تمام عزت ها اين است كه خدا 
بكويد :من شما را دوست دارم .يعنى فرد مقابله به مثل نكند. در كافى از امام سجاد(ع) داريم: من ننوشيدم جرعه اى كه شيرين تر 
باشد از جرعه ى غضب و خشمى كه فرو بردم و مقابله به مثل نكردم و حلم كردم. ممكن است كه اول اين كار سخت باشد. به 
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ييامبر خطاب شد كه اين كوه را بخور و وقتى بيامبر نزديكك رفت يكك لقمه ى شيرين شد و ييامبر آن را خوردءفرمود كه خشم مثل 
كوه است ولى اكر صبر و حوصله كنيد مثل يكك لقمه شيرين مى شود. اكر ما خشم خودمان را بخاطر خدا فرو ببريم محبوب خدا 
مى شويم و مورد محبت خدا قرار مى كيريم .حواريون كه اصحاب خاص حضرت بودند واز حضرت عيسى يرسيدند كه درعالم 
جه جيزى از همه بدتر و سخت تراست ؟حضرت فرمود :وقتى خدا به بنده اى خشم كند. بدترين جيزها اين است كه خدايى كه 
حليم است و به خشم نمى آيدء به بنده اى خشم بككيرد .ما در سوره ى حمد مى كوييم كه خدايا ما را به راه راست هدايت كن و ما 
را به راه مغضوبين نبر»آنها از كمراهان بدترهستند. يس ما جيزى بدتر از غضب خدا نداريم . حواريون كفتند كه ما جكار بكنيم 
كه مورد غضب خدا قرار نكيريم ؟حضرت فرمود : اكر شما بردبار باشيد و خشمكين نشويد خدا هم شما را مورد غضب قرار نمى 
دهد . در روايت داريم :هر جور كه با ديكران رفتار كنيد با شما رفتار مى شود. اين جهان كوه است و فعل ما ندا »سوى ما آيد نداها 
را صدا. اككر انسان دلى را بسوزاند دلش را مى سوزانند. جند قسمت خطبه ى شعبانيه درمورد اخلاق است .ييامبر در اين خطبه 
فرمود : اككر كسى در اين ماه مبارك رمضان جلوى بدى هايش را بككيرد» خدا هم روز قيامت به اوغضب نمى كند, اكر كسى در 
ماه رمضان اخلاقش يسنديده باشد من جواز عبور به بهشت را براى او صادر مى كنم . اين وعده قطعى است. ما نبايد در ماه رمضان 
بداخلاقى هاى مان را توجيه كنيم . كسى كه مى كويد من خسته هستم و بداخلاقى مى كند مثل اين است كه بككويد من خسته 
هستم » يس شراب مى خورم . انسان بايد براعصابش مسلط باشد .بداخلاقى از كناهان كبيره ى نابخشودنى است .يس بد اخلاقى 
بدترين كناهان كبيره است يعنى بداخلاقى از شراب » دروغ و خيلى كناهان ديكر بدتر است .اكثر جنايات در زمان عصبانيت اتفاق 
افتاده است .يكك لحظه عصبانى باعث مركك فردى مى شود. امام صادق (ع)مى فرمايد : غضب كليد همه ى بدى هاست. انسان در 
حالة عادى حفايك تعن كد خوشن اغللقق در انه مهيشر اسك زرا السان دز يرون از خاله باديكران رودرناسقى ذارة: در 
بيرون از خانه انسان بخاطر خودش هم كه باشد خودش را كنترل مى كند ولى در خانه خوش اخلاقى مهمتر است. والدين و بجه ها 
نبايد درخانه بداخلاقى بكنند. حضرت عيسى فرمودند كه منشا غضبء غرور و تكبر است. معمولا افراد با بالاى دست خودشان 
غضب نمى كنند ولى به زير دست شان غضب مى كنند و آنها را تحقير مى كنند . حتى ريشه ى غضب مى تواند خوديرستى و هوا 
برستى باشد. كَاهى جون به ما بر مى خورد عصبانى مى شويم. غرور ريشه ى تمام بداخلاقى هاست. اميرالمومنين مى فرمايد : 
خوش اخلاقى سرجشمه ى تمام خوبى هاست. نماز و روزه واحكام براى اين است كه ما خوش اخلاق باشيم .ييامبر مى فرمايد كه 
من براى مكارم اخلاق مبعوث شده ام. كتاب زيبايى اخلاق نوشته ى حجت الاسلام والمسلمين فرحزاد است . سوال - صفحه ى 9” 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بعضى از دعاها در روزهاى مخصوصى خوانده مى شود البته مى توان در زمان هاى ديكر 
هم خواند ولى اثرش در آن روز مخصوص بيشتر است .دعاى مجير(يناه دهنده) در اين ايام البيض سيزده» جهارده و يانزده ماه 
رمضان خوانده مى شود. بركات اين دعا خيلى فوق العاده است. ييامبر فرمودند : كسى كه اين دعا را بخواند خدا كناهانش را به 
عدد ستاره ها مى آمرزد و بيمارش را شفا مى دهد و قرضش را ادا مى كند و به او توانكرى مى دهد وغم و اندوه او را از بين مى 
برد. در هر بند اين دعا مى كوييم : خدايا ما رااز آتش جهنم نجات بده. اين دعا بعد از دعاى كميل است و تمام دعا اسماء 
خداست. در آيه آخراين صفحه خدا مى فرمايد: جه كسى است كه به خدا قرض بدهد؟ و خدا آن را جندين برابر اضافه مى كند و 
رزق دست خداست . بعضى از مفسرين اين قرض را انفاق فى سبيل الله معنى كرده اند و بعضى آنرا قرض معنى كرده اند. ما داريم 
كه صدقه ده تا حسنه دارد ولى قرض هجده حسنه ثواب دارد. كسانى كه در بانكك يول مى كذارند مى توانند يول شان را در قرض 
الحسنه بككذارند و به مردم وام بدهند. اككر ما بدانيم كه قرض دادن جقدر ثواب دارد تمام مال مان را در راه قرض دادن مى كذاريم 
. سوال > در مورد شهادت حضرت خديجه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - امروز شهادت حضرت خديجه ام المومنين است . تا سه 


سال فقط اميرالمومنين و حضرت خديجه بيرو حضرت محمد (ص) بودند. و نماز جماعت سه نفره مى خواندند. مظهر اخلاق »انفاق 
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بانو داده است . حضرت آسيه همسر فرعون بود ولى به موسى ايمان آورد و بخاطر همين در قيامت در كنار حضرت خديجه قرار 
مى كيرد. اكر شما هم در حد ظرفيت خودتان ايثار و فداكارى داشته باشيد خدا اين بركات را در دنيا و آخرت به شما خواهد داد. 
دويم شخصيت عالم اميرالمومنين داماد خديجه شده است. و سرور زنان عالم دختر ايشان شده است. قبر اين بانو در قبرستان ابى 
مى دادند. ييامبر به خديجه مى فرمود :هر روز خدا بخاطر خانمى مثل تو به ملائكه مباهات مى كند.ييامبر يس از كذشت حند سال 
آن سال راء سال حزن و اندوه ناميدند و بعد به مدينه هجرت كردند. خديجه دراواخر عمرش به ييامبر وصيت كردند كه اى رسول 
الله من از شما حلا-ليت مى طلبم »بعد از من براى دخترم هم مادرى بكن كه كمبودى احساس نكند » و وصيت سوم را به فاطمه 
كفتند كه به بيامبر بكويد ءايشان به فاطمه كفتند كه من از تنهايى قبر مى ترسم »دوست دارم عباى ييامبر را كفن من قرار بدهند تا 
من از سختى هاى قبر درامان باشم ولى من خجالت مى كشم كه به بيامبر اين را بكُويم .بيامبر هم وقتى مى خواست عباى خودش را 
كفن خديجه بكند »جبرئيل نازل شد و كفنى از كفن هاى بهشتى را آوردند و ييامبر هم با عباى خودشان و هم با كفن بهشتى ايشان 
را كفن كردند و دفن كردند. حضرت خديجه جايكاه عجيبى دارند. شبى كه حضرت خديجه با ييامبر ازدواج كردند» ييامبر خانه 
اى نداشت و حضرت خديجه كفت كه مال من مال شماست و خانه من خانه ى شماست و من كنيز شما هستم . ما با بز ركداشت 
اين بانو» دل ييامبر را شاد بكنيم. سوال - در مورد امام حسن مجتبى(ع) توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - اولين فرزندى كه در خانه 
غريب است .شهادت و ولادت ايشان به خوبى ادا نمى شود. امام حسن (ع) كريم اهل بيت است. بايد جشن ولادت اين امام را جند 
شب بككيرند. از ويؤكى هاى امام حسن (ع) اخلاق خوب و اطعام و سفره دارى است . خدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام 


زمان (عج) را به مده ى ظهورش شاد بككردان و همه ى ما رااز شيعيان خالص اهل بيت قرار بده. 
ع١-ه.-او‏ 


از باغ مى برند جراغانى ات كنند تا كاج جشنهاى زمستانى ات كنند» يوشانده اند صبح تو را ابرهاى تار تنها به اين بهانه كه بارانى 
اث كسد عيوسته به اين وها شدن ازععاه ول عيشد ابن بان عى جرشد كه زتدانى:ات كتند اق كل كمان سكن كدابه شب حشن من 
روى شايد به خاكك مرده اى ارزانى ات كنند» يكك نقطه بيش فرق رحيم و رجيم نيست از نقطه اى بترس كه شيطانى ات كنند» آب 
طلب نكرده هميشه مرا نيست كاهى بهانه ايست كه قربانى ات كنند. سوال > در مورد اهميت اخلالق و ثمرات خوش اخلاقى 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > بالاترين كوهر ارزشمند محبت خداست و اككر ما خدا را و خدا ما را دوست داشته باشد همه ى كارها 
درست است. شما كارى بكنيد كه خدا بككويد شما را دوست دارد .روايت داريم : واجب مى شود كه خدا دوست بدارد كسى را 
كه او را به غضب مى آورند ولى او خشمككين نمى شود يعنى كسى كه حلم مى ورزد محبوب خدا مى شود و اين بالاترين بشارت 
است .در روايت داريم كه بداخلاقى و غضب كليد تمام بدى هاست .انسان در يكك لحظه عصبانيت ممكن است كارى بكند كه 
ديكر راه بركشتى وجود نداشته باشد .اخلا-ق يكك امر فطرى و اجتماعى است .اكر ما دين را كنار بككذاريم باز هم براى زندكى 
كردن نياز به اخلاق خوب داريم .زن و شوهرى كه همه امكانات را دارند ولى اخلاق خوب ندارند زندكى شان جهنم است .ما مى 
خواهيم باهم زندكى كنيم .موسى كليم الله در سخن خيلى قوى بود و با خدا سخن مى كفت .وقتى او مى خواست با فرعون 


صحبت كند خدا به موسى و هارون فرمود كه با فرعون نرم و ملايم صحبت كنيد. انسان نبايد از اول دعوا را شروع كند. همين كه 
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فرعون موسى را كه يكك جويان بود يذيرفته بود خيلى خوب بود. انسان بايد در مراحل آخر سخت كيرى بكند. مذمتى كه از 
بداخلاقى وغضب شده است خيلى زياد است. انسان بد اخلاق خودش را در عذاب مى كذارد. اميرالمومنين مى فرمايد: انسانهاى 
عضبائى و قند خو به خودشان ضسرر مى زنتد. ويعد اين رابه ديكران سرايث مى دهند. عصياتى شدن براى همه ى اعضاى بد ما 
ضرر دارد. عصبانى شدن براى اعصابء بينايى» فشار خونء قلب و ... ضرر دارد. مادرها نبايد در حالت عصبانيت به بجه هايشان شير 
ندهند و تربيت هم نكنند. حضرت على (ع) مى فرمايد كه در حالت عصبانيت نصيحت و تربيت نكنيد. اككر انسان درونش آرام و 
ملايم باشد» مى تواند با اخم و جدى بودن بجه را تربيت كند. حتى عصبانيت دين و آخرت رااز بين مى برد. بداخلاقى هاى جزئى 
قابل حل است اما كسى كه مجسمهى بداخلاقى است به جهنم مى رود. روايت داريم كه خوش اخلادقى روزى را زياد مى كند 
.يس اككر شما دنيا و محبت مى خواهيد بايد خوش اخلاق باشيد .روايت داريم كه كسى كه بداخلاق است توبه اش يذيرفته نيست 
.اين حديث در كتاب اصول كافى» وسايل الشيعه و بحار نقل شده است .بيامبر فرمود: خدا امتناع مى كند كه توبهى انسان بداخلاق 
را قبول كند. زيرا انسان بداخلاق توبه مى كند ولى دوباره بدتراز قبل بداخلاقى مى كند .منظور از بداخلاق افرادى هستند كه 
بداخلاقى بر آنها غالب است يعنى خود خواه هستند »تعصب زيادى دارند و... اين افراد در شب قدر هر حِقّدر العفو بككويند فايده 
اى ندارد زيرا بايد اخلاقشان را درست كنند . از طرفى داريم كه خوش اخلاقى كناهان را ذوب مى كند. به انسان خوش اخلاق» 
ثواب همه ى دنيا را به او مى دهند و نيازى به استغفر الله ندارد .اككر انسان بداخلاق» اخلاقش را اصلاح كند تمام كناهانش ياكك 
مى شود. بداخلاقى حق الناس است . روايت داريم كه ثواب هاى انسان بداخلاق مورد قبول نيست .از ييامبر سوال كردند كه 
خانمى است كه شب تا صبح عبادت مى كند و تمام روزها را روزه مى كيرد» ولى اين خانم اخلاقش بد است و همسايه هايش را با 
زبان آزار مى دهدء نظر شما در مورد اين خانم جيست ؟ ييامبر فرمود : اين خانم هيج حُسنى ندارد و در اتش جهنم خواهد سوخت 
.عبادت منهاى اخلاق انسان را نجات نمى دهد. عبادت بايد ما را بسازد .افراد مومن و معتقد بايد خوش اخلاق تر باشند. حضرت 
عسي باعهوازيرن از محلى رد مى شدتد سكن وادردائد كسمرده بود و همه از يدق شاى آن هن كتسد ون عضرت فيس افرهود 
كه جه دندانهاى سفيدى دارد. بيمارى مجوزى براى بداخلاقى نيست .ما نبايد مجوزى براى كناه صادر كنيم .انسان مى تواند 
خودش را كم كم خوش اخلاءق كند. روايت داريم: همان طور كه اككر خاكك در عسل بريزيد آنرا خراب مى كندء بداخلاقى هم 
اعمال خوب شما را فاسد مى كند. ييامبر ما ييامبر اخلاق بوده است . ما كافر خوش اخلاق داشته ايم كه در آخر به بهشت مى رود 
و مسلمان بداخلاق به جهنم مى رود يعنى خوش اخلاقى كناهان و كفر را از بين مى برد و بداخلاقى ايمان وعبادات انسان را از بين 
مى برد. سوال - صفحه ى 58 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > روايت داريم : بخيل واقعى كسى است كه نام ييامبر را بشنود 
و صلوات بر محمد و آل محمد نفرستد. آيه آخراين صفحه مى فرمايد :افرادى كه انفاق مى كنند هم در شب وهم روز وهم در 
ينهان و هم در آشكارء اجر آنها نزد يرورد كار است و نه خوف دارند و نه حزنى. انفاق به انسان آرامش مى دهد. منابع اهل سنت و 
شيعه كفته اند كه شان نزول اين آيه در مورد على (ع) است كه حضرت جهار درهم داشتند كه يكك درهم رادر شب و يكك درهم 
رادر روز و يكك درهم را در آشكار و يكك درهم را در ينهان دادند. آدرس سايتى كه در آن قرآن » مفاتيح » نهج البلاغه و صحيفه 
ى سجاديه وجود دارد و مى توان آنرا دانلود كرد : 110101111010111.11]. لالالالالالا. ماه رمضان فرصت خوبى است كه ما موبايل هاى 
مان را ياكك كنيم و اين كتابها نورانيت خاصى به انسان مى دهد. انسان مى تواند با تلفن همراه خوابيده دعا بخواند و اشكالى هم 
ندارد .درخارج از كشور ازاين سايت خيلى اسقبال كرده اند. دعاى هفتم صحيفه ى سجاديه يا من تحل به ... مى باشد. سوال- 
عده اى مى كويند كه ما نماز نمى خوانيم و روزه هم نمى كيريم ولى خوش اخلاق هستيم . آيا روايات و صحبت هاى شما اين 
رفتار را تاييد مى كند ؟ ياسخ - اين افراد بايد بدانند كه اخلاق خوب اين است كه انسان بايد شك ركزار خدا باشد و اين كار هم 


نوعى بداخلاقى نسبت به خداست. يكك نوع خوش اخلاقى اين است كه انسان با خدا خوش اخلاق باشد. انسان بايد با يدرو مادرش 
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خوش اخلا-ق باشد و با كسى كه آنها را آفريده است هم خوش اخلاق باشد. كفران نعمت خودش بداخلاقى است . اين حرف 
شيطانى است كه من خوش اخلاق هستم ول ينماز نمى خوانم . درست است كه شما خوش اخلاق هستيد و مردم هم از شما راضى 
هستند ولى بايد خدا هم از شما راضى باشد. اين افراد با خدا بداخلاق هستند و هر وقت ناراحتى دارند به سراغ خدا مى روند. 
بخشى از اخلاق ادب است و كسى كه نماز نمى خواند بى ادب است. يس يكك بخش ازاخلاق مهربانى با خلق و يكك بخش از آن 
مهربانى با خداست . سوال - در مورد معراج ييامبر توضيحاتى بفرماييد . ياسخ - شب هفدهم ماه مباركك رمضان شبى بوده كه 
ييامبر به معراج رفتند و معراج هم از فضيلت ييامبر ما بوده است و هيج ييامبرى جنين فضيلتى نداشتند. بخشى از معراج ييامبر در 
مورد فضيلت حضرت على (ع) وقتى بيامبر در معراج به بالاترين آسمان ها رفتند و درآنجا خودشان و خدا تنها بودند» خدا فرمود 
كه جه كسى رااز همه بيشتردوست دارى و ييامبر فرمود : هر كس را كه تو بيشتر دوست دارى. خدا فرمود : من على بن ابيطالب را 
بيشتر از همه دوست دارم. درمعراج از ولا-يت على صحبت شده است. معراج ييامبر تكرار شده است. امام صادق (ع) ييامبر ما 
صدوبيست بار به معراج رفتند كه يكى از آنها رسمى بوده است .درتمام اين صد و بيست بار دارد كه بر تو باد به ولايت على بن 
ابيطالب و امامان بعد از او. از ييامبر سوال كردند كه درمعراج به جه لحنى صوت به شما مى رسد ؟ ييامبر فرمود: به لحن على. ييامبر 
ازخدا سوال كرد كه تو با من سخن مى كويى يا على ؟ خدا فرمود كه من به سر دل تو رجوع كردم و يافتم كه اين صدا تو را 
خوشحال مى كند .بنابراين با لحن على با توسخن كفتم. شب هاى قدر بسيار مهم است و از هزار ماه بالاتر است و يكك سوره در 
مورد شب قدر داريم . عمدتا شب قدر شب بيست وسوم است . امام صادق(ع) مى فرمايد : من ضمانت مى كنم كسى كه در شب 
قدر سورهى روم و عنكبوت را بخواند از اهل بهشت باشد. يكى ديكر از كارهايى كه بايد در شب قدر انجام بدهيم توبه ى كامل 


است . خدايا به حق محمد همه ى ما را جزو شيعيان راستين قرار بده . 
1١-04--‏ 


سوال - در مورد بحث خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > دين فقط نماز خواندن و روزه كرفتن نيستالبته اينها بخشى از 
دين استء نماز فاصله ى بين كفر و ايمان است ولى دين يكك مجموعه است و يكك بخش آن خوش اخلاقى است. بيشتر فلسفه ى 
احكام به مسائل اخلاقى برمى كردد. نماز ستون دين و معراج مومن است .جرا نماز واجب شده است ؟ نماز كبر و غرور را در هم 
مى شكند. افرادى كه مى كويند ما خوش اخلاق هستيم ولى نماز نمى خوانيم متكبر هستند. شيطان بر آدم سجده نكرد زيرا مغرور 
بود. يس اككر نماز ما را از كبر و غرور نجات دهد معلوم مى شود كه نمازمان قبول شده است. جرا روزه واجب شده است ؟ براى 
اينكه اراده » اخلاص و صبر ما تقويت بشود يعنى در واقع اخلاق ما درست بشود زيرا اينها جزو اخلاقيات است .جرا خمس و زكات 
واجب شده است ؟ براى اينكه صفت بخل را دور بكند و صفت اكرام را به ما نزديكك بكند. يس تمام دين ما اخلاق وادب است 
.جرا امر به معروف و نهى از منكر واجب شده است ؟ براى اينكه صفت خيرخواهى را در ما ايجاد بكند. ما بايد درغم و شادى 
ديكران شريكك باشيم و نبايد نسبت به جهنم رفتن عده اى بى تفاوت باشيم. در حج هم ما اخلاقيات را رعايت مى كنيم : لباس 
سفيد و يكك رنكك مى يوشيم » در محور يكك محلى طواف مى كنيم » فردعالم و فرد عادى و امام زمان (عج) هم در يك محل 
طواف مى كنند. در صفا و مروه همه آقايان بايد قسمتى را بدوند و در واقع همه يكك رنكك و يكك دست مى شوند. ييامبر فرمودند 
:اسلام خوش اخلااقى است .در روايت داريم كه يكنفر از روبرو آمد و به ييامبر كفت كه دين جيست ؟ييامبر فرمود: دين خوش 
اخلاقى است . بعد از مدتى اواز طرف راست آمد و يرسيد دين جيست ؟ ييامبر فرمود : دين يعنى خوش اخلاقى واين رااز سمت 
جب وو يشت هم سوال كرد و ييامبر همان جواب را داد. ييامبر فرمود: خلاصه ى خوش اخلاقى اين است كه عصبانى نشويد و صبور 


باشيد. ما دو دسته بداخلاق و دودسته خوش اخلاق داريم : افرادى كه بداخلاقى بر آنها غالب است و همه ى اطرافيان مى كويند 
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كه او بداخلاق است واز رفتار آنها همه ناراضى هستند . اين افراد اككر خودشان را اصلاح نكنند در جهنم هستند. ييامبر مى فرمايد: 
بداخلاقى انسان را به قعر جهنم مى برد. هم خدا وهم خلق خدا از انسان بد اخلاق ناراضى است . جهنم دست آورد اعمال ماست 
.كار اين افراد خيلى مشكل است .در روايت داريم : برشما باد از اخلاق تند يرهيز كنيد زيرا فرد بداخلاق به جهنم مى رود» جه 
بخواهد جه نخواهد .امام صادق(ع) مى فرمايد :فرشتكان ريسمانى بر كردن فرد بداخلاقى مى اندازند و او را به طرف جهنم مى 
كشند» جه بخواهد جه نخواهد .از طرفى روايت داريم كه افراد خوش اخلاق قطعا اهل بهشت هستند . دسته ى ديكر افرادى هستند 
كه بعضى مواقع بداخلاق هستند ءاين افراد فشار قبر دارند ولى به جهنم نمى روند. يعنى خدا آنها را موقتاعذاب مى دهد تا ياكك 
بشوند. سعدبن معاذ بهترين رزمنده و بزركك مدينه بود» وقتى او به بيامبر ايمان آورد تمام قبيله اش به ييامبر ايمان آوردندء او در 
جنكك خندق ضربتى خورد و ييامبر از او يرستارى مى كرد و بعد شهيد شد .ييامبر فرمود :اى سعدء خدا تورا رحمت كند ءتو 
استخوان دركلوى كفار بودىء اكر تو زنده مى ماندى نمى كذاشتى كه حق على يايمال بشود. بعد از شهادتء ييامبر بدون كفش و 
باحالت مصيبت زده او را تشييع جنازه كرد ييامبر در تشييع جنازه همراه با جبرئيل به اين طرف و آن طرف مى رفتند . نود هزار 
فرشته در تشبيع جنازه ى او شركت كردند.(يكى از صفت هاى سعد اين بود كه سوره ى حمد و قل هو الله را زياد مى خواند) يبامبر 
براى او نماز ميت خواند » او را در قبرستان دفن كرد و قبرش را با دقت مى يوشاند و مى فرمود كه خدا بيامرزد كسى را كه كارها 
را درست انجام مى دهد. مادر او كفت : اى سعد بهشت بر تو كوارا باشد .بيامبر فرمود : ساكت باش ءاى مادر سعدء مككر تو از غيب 
خبر دارى ؟ يسر تو مبتلا به فشار قبر شده است. (بد اخلاقى حق الناس است)در واقع روح او در فشار است. حتى ييامبر هم از فشار 
قبر او تعجب كرد . يس حتى اكر فرشته ها هم به تشييع جنازه بيايند»جبران بداخلاقى فرد را نمى كند. ييامبر فرمود: سعد كاهى با 
خانواده اش كمى بداخلاق بود. در سحر ماه رمضان مى خوانيم :خدايا نفس ما را بشكن قبل از اينكه به تش جهنم شكسته بشود. 
مرحوم حاج آقا دولا-بى در موقع سخنرانى » كاهى بجه ى ايشان به سر آقا مى زدند ولى آقا خم به ابرو نمى آورد » هر كس با 
يشان نشست و برخاست مى كرد خوش اخلا.ق مى شد. اين به ظرفيت انسانها بستككى دارد. يس بايد بداخلاقى كم را هم كنار 
كذاشت. سوال - صفحه ى 88 قرآن كريم را توضيح بفرماييد . ياسخ > ييامبر فرمود: اكر كسى آخرين كلامش لااله الاالله باشد 
اهل بهشت است وهر كس كه آخرين كلامش صلوات باشد اهل بهشت است . خدا مى فرمايد : متقين كسانى هستند كه دعا مى 
كنند و مى كويند كه خدايا ما ايمان آورديم يس ما را بيامرز واز آتش جهنم حفظ كن. خدا مربى و تربيت كننده ى ماست . سوال 
حدر مذمت بداخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بداخلاقى دو قسم است كه يكى بداخلاقى حاد و تند است كه درمان آن 
سخت است و يكى بداخلاقى كم است و راحت تر مى توان آنرا برطرف كرد .با استغاثه و كمكك از خخدا مى توان اين بداخلاقى 
كم را برطرف كرد . حاج ميرزاعلى آقا شيرازى استاد شهيد مطهرى بودند .ايشان فرد بزركوارى بودند. شهيد مطهرى مى فرمود كه 
ايشان مرا با اقيانوس نهج البلاغه آشنا كرد. ايشان يكك روز سر درس بى حال بودند . ايشان كفتند كه ديشب خواب عجيبى ديدم .( 
خواب را نمى توان مطلق تاييد تا تكذيب كرد. تمام داستان يوسف با خواب شروع شد)خواب ديدم كه از دنيا رفتم و مرا دفن 
كردند. جايككّاه خوبى در برزخ داشتم ولى كَاهى سكك كوجكى به من حمله مى كرد و من وحشت مى كردم . اين بازتاب عمل 
خودم بوده است. من فهميدم كه اين سكك ازصفات من است. در خواب به اهل بيت توسل بيدا كردم و امام حسين (ع) آن حيوان را 
دور كردند. ايشان كاهى در منزل تندى مى كردند و همسرشان هم سيد بودند. ايشان تا آخر عمر به همسرش احترام مى كرد و با 
اجازه ى خانمش كارهايش را انجام مى داد. آيت الله ديباجى مى فرمودند كه براى تبليغ به اطراف كرج رفته بودم. در خواب ديدم 
كه به اصفهان رفته ام و عده اى به سمت خانه اى مى روند و مى كويند كه ييامبر و اميرالمومنين به ديدن حاج ميرزا على آقا 
شيرازى آمده اند .من همراه جمعيت رفتم و ديدم كه حاج ميرزا على آقا شيرازى درحال جان دادن است و دارد به اميرالمومنين 


حساب يس مى دهد و حسابش هم درست بود. مقدارى يول اضافه آمد كه حضرت فرمودند آنرا به ديباجى بده . در لحظه ى آخر 
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اميرالمومنين او را در آغوش كرفت و حاج ميزا على آقا شيرازى»شعرهاى سعدى را زمزمه مى كرد و از دنيا رفت. من هفته ى بعد به 
قم آمدم و خوابم را فراموش كرده بودم . بعد فهميدم كه همان شبى كه من خواب ديدم ايشان فوت كرده بودند. من اين خواب را 
به آيت الله اراكى تعريف كردم و ايشان بلند بلند كريه مى كرد و مى فرمود كه مى شود حضرت امير دست ما را هم بككيرد؟ از 
آيت الله اراكى يرسيدند كه در شب اول قبر اميد شما به جيست #؟ايشان فرمودند : اعمال خوب زياد است ولى اميد من به ولايت و 
محبت اميرالمومنين است .خدا فرمود: محبت اميرالمومنين قلعه ى محكمى است وهر كس وارد اين قلعه ى محكم بشود از عذاب 


در امان است . خدايا به حق على .ما را از بيروان واقعى حضرت قرار بده و همه ى دعاهاى ما را مستجاب بفرما. 
«-ق.-لو 


سوال - در مورد خوش اخلاق توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ما به مصيبت زدكان زلزله تسليت مى كوييم ودر براى عزيرانى كه در 
زلزله با زبان روزه از دنيا رفته اند» از خداوند طلب آمرزش مى كنم. افرادى كه مصيبت مى بينند مايه ى عبرت براى بقيه هستند و 
بايد با صدقه و كارهاى خير اين مصيبت ها را دور كرد. افرادى كه نزديكان شان در اين حادثه آسيب ديده اند منتظر كمكك دولت 
نباشند و از نظرمادى ومعنوى به آنها كمكك كنند. اين زلزله ها روز قيامت را بخاطر مى آورند. در قرآن سوره ى زلزال داريم .اين 
زلزله ها تمام شدنى است وما بايد خودمان را براى زلزله ى روز قيامت آماده كنيم . بداخلاقى بيمارى خطرناكى است ولى قابل 
علاج است. بقول آقاى قرائتى اسلام بن بست ندارد. دراسلام »بدترين مصائب و مشكلات بن بست ندارد. خدا قدرت دارد »خدا در 
قرآن فرموده كه ما به لقمان حكمت داديم . لقمان نه ييامبربود و نه امام. ما فكر نكنيم كه حكمت فقط در محدوده ى معصومين 
است. لقمان يكك غلام بوده است .لقمان نه مال داشت نه جهره ى زيبا وامام هم نبود بلكه يكك كاركر و برده بود ولى با تقواء 
كارى كرد كه خدا به او حكمت داد. حتى انبياء به حكمت هاى او استناد مى كردند و در قرآن يكك سوره بنام لقمان داريم.در 
اصول كافى از امام صادق (ع) در مورد نصيحت لقمان به فرزندش داريم :اى فرزندم »خدا آنقدر رحمتش بزركك است كه اكر تو 
كناه انس و جن را انجام بدهى خدا تو را مى بخشدء اكر عبادتى كردى غرور تو را نككيرد. زيرا اككر خدا بخواهد با عدلش با ما 
رفتار كند»ء دست ما خالى مى شود. ولى خدا دست ما را مى كيرد و به فضل رفتار مى كند. يس درمكتب ما بن بست وجود ندارد. 
بداخلاقى كناه بزركى است .درنهج البلاغه داريم :عصبانيت و تندى يكك نوع جنون است وعلتش اين است كه فرد يشيمان مى شود 
واكر يشيمان نشود ديوانه بودن او حتمى است . اخلاق تند ازغده ى سرطانى بدتراست .بعضى ازغده هاى سرطانى قابل معالجه 
است و اككر هم قابل معالجه نباشد فرد جانش را از دست مى دهد واكر انسان خوبى باشد به بهشت مى رود.فردى كه بداخلاق 
است هم خودش را مى سوزاند وهم ديكران را آزار مى دهد و به جهنم مى رود. ما دو نوع بداخلاقى داريم : بداخلاقى حاد و بد 
اخلاقى كم. اين دو بداخلاقى قابل درمان هستند. بداخلاقى حق الناس است. داريم :اكر فرد مومنى را به ناحق آزار بدهيد خانه ى 
كعبه را منهدم كرده ايد يعنى حرمت يكك مومن از كعبه بالاتر است .وقتى شما دل مادرتان را مى شكنيد يعنى حرمت ععبه را از بين 
برده ايد. وقتى شما به مظلومى آزار مى رسانيد به خدا آزار مى رسانيد يا حرمت ععبه را از بين مى بريد. اكر فردى كه بداخلاقى 
حاد دارد توبه نكند به جهنم مى رود. كسانى كه بداخلاقى كم دارند اكر توبه نكنند دجار فشارقبر مى شوند. مثل سعدبن معاذ 
إقغبب يكك ديواتك اسث وعتق التانن اسك يز ر كاتن سيفيد كه كر يكم عرق "تنك رانك شي عوابا نات يرة ونكتها طرف زا 
راضى مى كردند. دو نوع خوش اخلادقى داريم :خوش اخلاقى كامل مثل ائمه و بزركان .خوش برخوردى و خوش كفتارى يكك 
بخشى از خوش رفتارى است .در دعاى سحر داريم :خدايا تو را قسم مى دهم به شريفترين موجودهاء همه ى آيات تو بزركك است 
ولى قسم به بزركترين آيات تو كه همان صلوات بر محمد و آل محمد است .امام مجتبى(ع) مى فرمايد :بهترين حُسنء اخلاق 


يسنديده است. هيج جيزى شيرين تراز خوش اخلاقى نيست زيرا هم خود فرد در آرامش است و هم ديككران از دست او در امان 
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هستند. مراعات نكردن مسائل اخلااقى مملكت را به آتش مى كشاند. در مسائل اقتصادىء سياسى و معاملات اكر اخلاق حاكم 
بشودء همه كارها اصلاح مى شود. حضرت على (ع) مى فرمايد :انسانى كه صبور است در افق ييامبرى است يعنى در رديف ييامبران 
است . كسى كه خوش اخلاق است خدا كناهان او را ياكك مى كند. روايت داريم : خوش اخلااقى كناهان را ذوب مى كند 
همانطور كه خورشيد يخ و برف راذوب مى كند. مشكلات زندكى نبايد باعث بداخلاقى بشود .ما بايد تعلقات مان را كم كنيم و 
با مشكلات كنار بياييم و براى بداخلاقى» دنبال توجيه نباشيم . مى فرمايد: اكر انسان فقط واجباتش را انجام بدهد ولى خوش 
اخلاقى باشد ثواب كسى را مى برد كه شب تا صبح عبادت كرده و در طول سال روزه كرفته است. اككر انسان همسر يا يدرومادر 
خوبى باشد و همه ازاو راضى باشندء مثل اين است كه تمام شب را عبادت كرده ايد و تمام روزها را روزه ى كرفته است. 
اميرالمومنين حتى با دشمنانش خوش اخلادق و مهربان بودند.در جنكك خندقءاميرالمومنين درمقابل عمربن عبدود قرار كرفت 
.عبدود خيلى قوى بود. يكك ضربه به يبشانى حضرت زد و حضرت ياى او را قطع كرد. حضرت وقتى مى خواست سر عبدود را ببرد 
بلند شدند و قدم زدند. از حضرت يرسيدند كه جرا همان موقع سر او را جدا نكرديد. حضرت فرمود :او به مادرم فحش داد و آب 
دهان به صورت من انداخت .من همان موقع بلند شدم تا بخاطر انتقام جويى او را نكشم .در مثنوى اين داستان بصورت شعر آمده 
است .حضرت فرمود كه من براى حق شمشير مى زنم »بنده ى خدا هستم و بنده ى هوا و هوس نيستم. يس امير المومنين در مقابل 
جسارت عبدود به آرامى برخورد كرد و او را برهنه نكرد واو را رها كرد و شمشير و زره او را برنداشت. حضرت با دشمن هم 
كريمانه رفتار كرد. سوال - صفحه ى 27 قرآن را توضيح بفرماييد. ياسخ - بيامبر فرمود : ذكر صلوات عقبر عالم برزخ را نورانى مى 
كند» در هنكام عبور از صراط فرد را نورانى مى كند و دربهشت انسان را نورانى مى كند. در آخرين آيه دراين صفحه داريم :خدا 
از ينهان و آشكار شما خبر دارد واز هر آنجه در زمين و آسمان است با خبر است. ما بايد بدانيم درمحضر ديد الهى هستيم . اكر 
انسان اين حضور را درك بكند حتى فكر كناه را هم نمى كند. وقتى ما ميهمانى داريم خيلى ملاحظه مى كنيم . اككر حضور خدا را 
هم در زندكى مان بررنكك كنيم ديكر كناه نمى كنيم . سوال > رفتار حضرت على (ع) با ابن ملجم جككونه بود ؟ ياسخ - حضرت 
امير با دشمن اخلاق نيكويى داشتند. وقتى ابن ملجم را دستكير كردند و نزد امام آوردند» حضرت مسموم بود و نماز را نشسته مى 
خواند. امام به او فرمود :آيا من بد امامى براى تو بودم ؟جرا شما اين كار را با من كردى؟ ابن ملجم منقلب شد و كريه كرد . 
حضرت به فرزندش كفت كه او ترسيده استء به او رحم كنيد. حضرت به فرزندانش وصيت فرمودند: از آنجه كه خودتان مى 
خوريد به او بخورانيد واز آنجه خودتان مى نوشيد به او بنوشانيد»طعامش نيكو باشد و فرش زير يايش نرم باشد. در روز آخر وقتى 
حضرت شير مى نوشيدند» فرمودند كه مقدارى از آنرا به ابن ملجم بدهيد. مى زند يس لب او كاسه ى شير مى كند جشم اشارت به 
اسير جه اسيرى كه همان قاتل اوست تو خدايى مككر اى دشمن دوست درجهانى همه شوروهمه شر هاعليٌ بشرٌكيف بشر ربه فيه 
تجلى وذهب شبروان مست ولاى تو على جان عالم به فداى تو على انشاء الله مقدارى از حلم على را به ما بجشانند تا با دوستان مان 


مهربان باشيم . 
ع.م.-|ةو 


وعمر شيقهى غط راث وس كم هاندا يركده كا ابد ذو قفش تمي هاكده عكو كه خاطرت ال خرف .من مكداز شد كه روي آثينة 
جاى نفس نمى ماند؛ طلاى اصل و بدل آنجنان يكى شده اند كه عشق جز به هواى هوس نمى ماند؛ مرا جه دوست جه دشمن ز 
دست او برهان كه اين طبيب به فريادرس نمى ماند .من و تو در سفر عشق دير فهميديم قطار منتظر هيج كس نمى ماند. سوال- 
يدر و مادر من هر دو تحصيل كرده و كارمند هستند» من دوست دارم كه زودتر بميرم وازاين زندكى راحت بشوم » يدرم زندكى 


رادر خانه براى ما جهنم كرده است و بخاطر هر مسئله ى كوجكى برادران كوجكك من را كتكك مى زند و دشنام مى دهد .بدتر از 
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همه رفتار تحقيرآميزى است كه او با مادرم دارد . تمام مخارج خانه ى را مادرم مى دهد. مادرم تمام طلاهايش را فروخت و به 
يدرم داد ولى يدرم اينها را به مادرم يس نداد .مادرم حتى به يدرم اعتراض نمى كند و در عوض يدرم سر هر مسثله اى »هر نوع 
دشنامى كه بخواهد به مادرم مى دهد و زمانى كه من خانه نباشم مادرم را كتكك مى زند. كمتر شبى است كه ما با اعصاب راحت 
بخوابيم. يدرم در خانه با ما خيلى بداخلاق است ولى وقتى يكى از دوستانش به او زنكك مى زند با خوش اخلاقى و خنده با او 
صحبت مى كند.ما توقعى از يدرم نداريم ولى مى خواهيم كه رفتارش را با مادرم درست كند. مادرم مى خواست تقاضاى طلاق 
بكند ولى از ترس آبروريزى در محل كار اين كار را نكرد. راهنمايى بفرمايبد. ياسخ - انسانى كه مقدارى عشق و انسانيت داشته 
باشد اين نامه برايش دشوار و سخت است . ما موارد متعددى داشته ايم كه به ما كفته اند كه ما نمى دانستيم بداخلاقى كناه كبيره 
است و منشا تمام بدى هاست . يس اين بحث بازتاب خوبى داشته است .البته ييام هايى هم داريم كه فرزندان از يدر و مادر ناراضى 
هستند. ما فرزندانى را داريم كه مى خواهند يدرشان را بكشند تا از دست آزارها و بداخلاقى هاى يدر نجات ييدا كنند. روايت 
داريم كه بخل و بداخلاقى در يكك فرد مومن جمع نمى شود و اكر اين طور شدء فرد مومن نيست . فردى بودكه خيلى ثروت داشت 
ولى بخيل بود و با موتور به اين طرف و آن طرف مى رفت و ماشينى به او زد و مُردء فرزندان اين فرد از راننده تشكر كردند و 
كفتند كه شما فرشته ى نجات ما بوديد يعنى فرزندان از مركك يدر خوشحال شدند. تحقير كردن و بدهانى كناه بزركى است . 
روايت داريم كه بر جنين فردى بهشت حرام است حتى اكر آنها جندين سال عبادت داشته باشند زيرا عبادت هاى خودشان را از بين 
برده اند. در قرآن داريم كه اعمال خودتان را با منت و آزار از بين نبريد. بداخلاقى اعمال را حبط مى كند. در روايت داريم كه 
انسان بداخلاق را به جهنم مى برند. فردى مى كفت كه من به جهنم نمى روم و وقتى علت را يرسيدندء او كفت كه من خودم به 
جهنم نمى روم بلكه مرا به زور به جهنم مى برند. جرا انسان بايد همسرش را كتكك بزند ؟ اين يدر مى تواند خوش اخلاق باشد زيرا 
وقتى دوستى به او زنكك مى زند خوش اخلا-ق مى شود. يس اين يدر حقه باز و منافق است يعنى در خانه شمر است و در بيرون 
مالك است ءاين انسان جند جهره است. همانطور كه ما مى توانيم در سركار با همكاران خوش اخلاق باشيم؛ يس مى توانيم در 
خانه هم خوش اخلاق باشيم .اينها نشانه ى غرور و تكبر است .البته ما بايد در مقابل بداخلاقى ها كوتاه بياييم و محبت كنيم. 
فرزندان حق ندارند مثل يدر و مادرشان كوتاهى كنند و الا مثل آنها يا بدتراز آنها مى شوند. يس ما حق تعرض به والدين نداريم 
ولى بايد يكك جورى كوتاه بياييم يا به خدا توسل كنيم . خانمى شب تا صبح عبادت مى كرد و تمام روزهاء روزه بود ولى بد زبان 
و بداخلاق بود . ييامبر در مورد اين زن فرمود : در عبادات اين زن خيرى نيست . اككر اخلاق انسان درست بشود همه كارها درست 
مى شود. خدا كناهان انسان خوش اخلاق را ذوب مى كند و به او روزى مى دهد و ثواب اعمال انجام نداده را در نامه ى اعمال او 
ثبت مى كند. اكر انسانى خوش اخلاق باشد و فقط اعمال واجبش را انجام بدهد خدا به او ثواب مجاهدين قيام كننده ها و عبادت 
كننده را مى دهد. بداخلاقى باعث مى شود كه كناهان انسان آمرزيده نشود. انسان بداخلاق اكر تمام شب العفو بككويد يا در تمام 
شب احيا بككويد: الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب » اينها به دردش نمى خورد واز آتش جهنم نجات بيدا نمى كند. ييامبر فرمود 
: خدا توبهى انسان بداخلاق را قبول نمى كند زيرا الان استغفرالله مى كويد ومدتى بعد دوباره با بداخلاقى همه جيز را بهم مى زند 
.ما مى خواهيم بيش خدا ءانبياء و خلق محبوب باشيم .همه از خوش اخلاقى خوششان مى آيد. در روايت داريم : واجب مى شود 
خدا دوست بدارد كسى كه خشمش را فرو مى دهد. زيرا اين فرد يا روى نفس خودش مى كذارد. در زيارت امين الله داريم كه 
خدايا مرا محبوب آسمانها و زمين قرار بده. اين زيارت از معتبرترين زيارت ها است و مى توان آنرا براى تمام امامان خواند. 
اكرانسان محبوب و معشوق بشود خيلى خوب است. در روايت داريم : كسى كه كفتارش نرم و متين استء محبت او بر دلها واجب 
مى شود. ما خدمت بزركى رسيديم و ايشان فرمود: من ديشب داشتم فكر مى كردم ( تفكر از عبادت بالاتر است . اميرالمومنين مى 
فرمايد: دل خفته. با انديشيدن بيدار مى شود. تفكر از همه ى عبادات بالاتر است زيرا انسان را بيدار مى كند.) كسانى كه در كربلا 
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به امام حسين (ع) ظلم كردند مشكل شان جه بوده است ؟ آنها نماز مى خواندند» زكات مى دادند »جهاد مى كردند» قرآن مى 
خواندند و به حج مى رفتند . آنها وقتى امام حسين (ع) را شهيد كردندء الله اكبر كفتند . سفاكترين و خونريزترين انسانها حجاج بن 
يوسف بود ولى او زياد به حج مى رفت و به او حجاج مى كفتند. تمام قاتل هاى امامان نماز مى خواندند. مشكل آنها اين بود كه 
ازولايت خدا بيرون آمده بودند و به ولايت يزيد رفته بودند. ما بايد ببينيم كه ييروى كدام ولى هستيم. هيج انسانى بدون ولى 
نيست حتى كمونيست ها و ... درمقابل بزركان دين شان تعظيم مى كنند همان طوركه ما سر قبر امامان مان تعظيم مى كنيم. يس 
ولى انسانها يا خداست يا شيطان. بعضى ها مى كويند كه ما بى طرف هستيم» در حاليكه اين امكان ندارد»وقتى شما از حق جدا 
شديد در كروه باطل قرار مى كيريد. كسانى كه بندكى خدا را نمى كنند بندكى شيطان يا ديككران را مى كنند. اكر ما مد اسلامى 
را نيذيريم بايد مد غربى ها يا شرقى هارا ببذيريم .اكر ما نقشه هاى خدايى را يياده نكنيم» نقشه هاى شيطان را يياده خواهيم كرد. 
امام مى فرمود: من خجالت كشيدم كه شاه دست رئيس جمهور آمريكا را بوسيد .مشكل ديككر دشمنان امام حسين (ع) اين بود كه 
آنها يكسرى صفات اخلاقى را نداشتند. جرا حر نجات بيدا كرد ؟ زيرا او ادب داشت وقتى لشكر او مى خواستند يشت سرش نماز 
بخوانند او كفت كه يشت سر امام حسين(ع) نماز بخوانيد. اكر آنها رحم و مهربانى داشتند نمى توانستند به لشكر امام آب ندهند يا 
اكر اخلاق خوبى داشتند اين كارها را نمى كردند. در مجلس يزيد وقتى او به سر امام جسارت مى كردء يكك مسيحى از او يرسيد 
كه اين در كسك كدثو ابن قدر بلا ان يارت مى كتى '؟ يدينك كفة :اين سر توواى افير ماسك ناو كفت تمن باسى هه 
واسطهى نوه ى داود ييامبر هستم ولى مسيحيان به من احترام زيادى مى كذارند و تواين رفتار را با نوه ى ييامبرتان مى كنيد؟ او 
مسلمان شيعه شد و يزيد او را شهيد كرد. ضربه هايى كه ما از عابدان جاهل خورده ايم خيلى زياد است .در روايت داريم: ريشه ى 
بداخلاقى تكبر و غرور است .اميرالمومنين فرمود: شيطان شش هزار سال عبادت كرد ( البته مشخص نيست سالهاى آخرتى است يا 
دنيايى) ولى او آنها را باطل كرد .يس عبادت بايد ما رااز بداخلاقى دور كند.كسى كه دم از خدا و ولايت مى زند بايد خوش 
اخلاق باشد. ما در مورد اخلا-ق از اهل عبادت توقع بيشترى داريم. وقتى در نماز مى كوييم : قربت الى الله يعنى اين قرب معنوى 
است وما بايد به صفات خدا نزديكك بشويم. خدا مهربان است يس شما هم بايد مهربان باشيد و خدا سخى است.... در روايت 
داريم كه وقتى شيطان بالاى منبر مى رفت و تسبيح اواز دستش مى افتد فرشتكان آنرا تبركك مى كردند وو به دست او مى داند. 
شيطان براى ديككران دعا مى كرد ولى براى خودش دعا نمى كرد و به عباداتش تكيه مى كرد نه به خدا. شيطان هم ولايت حضرت 
آدم را قبول نكرد و زير بار ولى خدا نرفت .امام رضا(ع) مى فرمايد: كسانى كه ولايت حضرت على(ع) را نيذيرفتند مثل شيطان 
هستند كه ولايت حضرت آدم را نيذيرفت و كسانى كه ولايت ولى خدا را قبول كردند مثل فرشته ها هستند كه حضرت آدم را 
سجده كردند. ييامبر ما با اخلاق خوب عالم را عوض كرد. قرآن مى فرمايد :اى ييامبر» از ملايم بودن تو» همه دور تو جمع شدند. 
بخاطر خلق نيكوى ييامبر »ايشان رحمت للعالمين شده اند. سوال - صفحه 27 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در اصول 
كافى داريم كه ييامبر فرمود :كسى كه به من صلوات بفرستد؛ خدا و ملائكه به او صلوات مى فرستند» مى خواهيد زياد صلوات 
بفرستيد يا كم بفرستيد. آيات اين صفحه در مورد اخلاق است .مى فرمايد: سرعت بككيريد به مغفرت و بهشت كه اين بهشت براى 
متقين آماده شده است .متقين كسانى هستند كه دست دهنده دارند و انفاق مى كنندء خشم خودشان را فرو مى برند» كشت هم 
دارند و به كسانى كه او را اذيت كرده اند محبت مى كنند. در يايان صفحه خدا مى فرمايد كه من ظالمين را دوست ندارم .وقتى 
نزديكان امام حسن(ع) به او آزار مى رسانند» اين آيه را مى خواندند و امام حسن (ع) آنها را مى بخشيد و خشمش را فرو مى برد . 
سوال - جمع بندى در مورد بداخلاقى بفرماييد. ياسخ > آزار رساندن به يكك انسان يعنى آزار رساندن به خداءهستى وائمه . ما 
روايات داريم :كسى كه مومنى را بيازارد ييامبر را آزار داده است .كسى كه مومنى را آزار دهد و دلش را بشكند مثل اين است كه 


مكه را خراب كرده است و بيت المعمور را خراب كرده و ده هزار فرشته را كشته است . اين يدر بداخلاق بايد توبه كند و كذشته 
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اش را جبران كند و اكر بداخلاقى خود شرا تغيير بدهد ءاين ثوابيش بيشتر از فردى است كه بطور زنتيكى خوش اخلاق است . 
#لع._او 


يلك اين ينجره ى خسته اكر باز شود » آسمان با دل بى حوصله دمساز شود . كيست در كوجه ى دلوايسيم جز غم توء تادمى با من 
غربت زده همراز شود . بى تواى همدم آبى تراز آهنكك طلوع؛ بشكند بالم اككر تشنه ى برواز شوم . داغ تلخى است به ييشانى 
خورشيد اكرء آسمان با شب دل مرده هم آواز شود . اى تو خورشيد با خيز كه با جشمانت » قفل صبح دل انككيز خدا باز شود . 
سوال - حسن خلق و خوش اخلاقى جه اهميتى دارد ؟ ياسخ - يكى از راهكارهاى اساسى اين است كه اهميت يكك موضوع براى 
انسان مشخص شود. اكر يكك كارى داراى اجر و ياداش فراوانى باشد » هرجقدر هم سخت باشدء فرد آن را انجام مى دهد. اخلاق 
از هر جيزى براى انسان واجب تر است . اككر همه ى امكانات عالم به خانواده اى داده شود كه اخلاق در آن حاكم نيست هيج فايده 
اى نداشته و خوشى براى آنها همراه نخواهد داشت. اما اكر كسى حداقل امكانات را هم داشته باشد با وجود حسن خلق باشدء 
عيش دنيا و آخرت را خواهد داشت . امام حسن مجتبى (ع) مى فرمايند : عيشى در زندكى شيرين تراز خوش اخلا.قى نيست . 
برخى از كناهان هستند كه بازتاب آنها بر روى كل عالم است . با آزردن بندكان خداء فرشتكان » انبياء » ييامبر و خدا آزرده مى 
شوند . يعنى بازتاب اين كار به صورت كلان بر روى كل عامل است . يكك بار يكك مهندس كشاورزى به من مى كفت من نمى 
دانستم كه اخلاق خوب و بدء در نباتات » كياهان و عالم ماده هم اثر دارد . اما اين مسئله از نظر علمى ثابت شده است . ثابت شده 
كه اكر باغبان با لبخند و اخلاق خوب كياهان را يرورش داده و به آنها آب بدهد » شكوفا مى شوند . در واقع خوش خلقى باعث 
افزايش طراوت كياهان مى شود . عكس اين مسئله نيزائبات شده است . اكر باغبان با تندى و اخم وارد باغ شده و به كياهان آب 
بدهدء آنها يزمرده مى شوند . بنابراين اخلاق در زواياى ذرات عالم اثر مثبت و منفى دارد . درروايات فراوانى داريم كه اكر كسى 
فرد مومنى را آزار داد فكر نكند كه فقط او را آزرده است » بلكه اين كار بازتاب كلان داشته و هستى را متأثر مى كند. در روايت 
داريم كه هركس حضرت زهرا(س) را اذيت كند ييامبر (ص) را آزار داده است . انسان خوش اخلاق كسى را آزار نمى دهد . بد 
اخلاقى باعث ترور شخصيت مى شود كه به مراتب بدتر از ترور انسان است . اكر كسى به طور ناخواسته باعث كشته شدن فرد 
ديكرى شود جون ناخواسته بوده ممكن است هردو به بهشت بروند . ولى ترور شخصيت باعث خراب شدن خانه ى كعبه و رنجش 
خدا مى شود . مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشى .ء زبامى كه برخواست مشكل نشيند . زخود هركز نرنجانم دلى راء كه مى ترسم 
درآن» جاى تو باشد . در روايتى از ييامبر (ص) است كه مى فرمايد : هر كسى مومنى را آزار دهد » من ييامبر را آزار داده است . و 
كسى كه من را آزار دهد » خدا را آزار داده است . كسى كه كه خدا را آزار دهد » در جهار كتاب بزركك آسمانى از جمله تورات 
» انجيل » زبور و قرآن ملعون است . در روايات داريم كه خدا ظالم را دوست ندارد . ما نبايد فكر كنيم كه با كار خود فقط يكك 
فرد را آزار مى دهيم » بلكه بازتاب آن جهانى است . كودكك, بد اخلاقى را از مادر يا يدر بد اخلاق خود ياد مى كيرد و يدرو 
مادر در كناه او شريكك خواهند بود . كسى كه بد خلق است ابتدا خود را در شكنجه و عذاب قرار مى دهد و بعد هم باعث آزار 
ديكران مى شود . كاهى در مورد برخى عصبانيت ها انسان موفق به توبه نمى شود و آثار منفى آن فوق العاده است . در روايت 
داريم كه امام صادق (ع) دوستى داشتند كه مدتى با ايشان رفت و آمد مى كردند. روزى اين فرد به همراه حضرت به جايى مى 
رفتند . اين فرد غلامى داشت كه با فاصله با آنها حركت مى كرد . آن شخص جند بار غلام خود را صدا كرد ولى جوابى نشنيد . به 
همين خاطر عصبانى شد و كفت حرامزاده جرا جواب من را نمى دهى؟ حضرت ناراحت شدند و فرمودند كه جرا نسبت ناروا به او 
مى دهى؟ آن فرد كفت: اين غلام اصلل مسلمان نيست . حضرت فرمودند : غير مسلمانان هم ازدواج و نكاح داشته و مشروع و نا 


مشروع دارند . اكر كسى به ديكرى لقب حرامزاده را بدهد در واقع به مادر او نسبت ناروا داده و مستحق هشتاد تازيانه است . در 
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روايت داريم كه امام با آن فرد تركك مراوده كردند و تا آخر عمر با او معاشرت نكردند . كروهى از افراد وقتى در مورد كار بد و 
بداخلاقى به آنها تذكر داده مى شود » معذرت خواهى كرده و متوجه عمل بد خود مى شوند . فرد بد اخلاقى كه نادم بوده و 
درصدد علاج است » حتماً اهل نجات خواهد بود . ولى كسى كه بر كناه خود مصر باشد » توبه ى او قبول نخواهد شد . فردى نقل 
مى كرد كه من با ماشين در حال حركت بودم كه يكك موتورسوار از كنار من عبور كرد . يسر من ككفت : من يكك خواهشى از شما 
دارم » اين موتورسوار را زير كن . كفتم من يكك فرد روحانى هستم جرا اين كار را بكنم ؟ كفت : اين فرد مدير مدرسه ى ما است 
كه بسيار هم بد اخلاق است . اكر با اين فرد تصادف كنى و ضربه مغزى شود , همه ى دانش آموزان شما را دعا مى كنند . كاهى 
فرذى اتنقدربد اخلاق است كه ديكران ارزوئ مركك او رامى كنند .از طرفى افراد خوكن اخلاقئ هستند كه وقتى ان ستى كثار 
مى روندء افراد زير دست براى او كريه مى كنند . يليس بايد يكك فرد مجرم و خلافكار را جريمه كند . اما مى تواند اين كار را با 
ادب و انضباط انجام دهد . قاطعيت با بد اخلاقى متفاوت است . زيردستان حرف يكك فرمانده ى نظامى خوش اخلاق را خيلى بيشتر 
مى يذيرند و ثواب او نيز بيشتر خواهد بود . افراد بد اخلاق زيادى هستند كه اهل خانه ى خود را آزار داده و آنها را كتكك مى زنند 
. روزى من يكك منبرى داشتم كه آقايى هفتاد ساله بعد از اتمام آن نزد من آمده و شروع به كريه كرد . علت را از او جويا شدم . 
كفت : خانم من » من را زياد آزار مى دهد . مسائل اخلاقى و تربيتى هميشه مورد نياز مردم است . در روايت داريم : درزمان امام 
جواد و امام هادى (ع) دو برادر از طايفه ى آل فرج بودند . يكى از آنها محمد ابن فرج نام داشت كه فردى بسيار خوب و شيعه ى 
مخلصى بود . بسيارى از محدثين از جمله شيخ مفيد از ايشان رواياتى را نقل كرده اند . اين فرد برادرى داشت به نام عمر ابن فرج 
كه انسانى يرخاشكر » تند و خشن بود . فردى مى كويد: روزى من خدمت امام هادى (ع) آمدم . حضرت فرمودند: آيا براى طايفه 
ى آل فرج اتفاقى افتاده و كسى از آنها فوت كرده است ؟ كفتم : بله» عمر ابن فرج به تازكى از دنيا رفته است . حضرت بسيار 
خوشحال شدند و بيست و جهار بار فرمودند : الحمدالله . اين روايت در اصول كافى » تاريخ امام جواد (ع) نقل شده است . راوى 
مى كويد: فكر نمى كردم خبر مركك كسى شما را اينقدر خوشحال كند . اككر مى دانستم » با ياى برهنه زودتر آمده و اين خبر 
خوش را به شما مى دادم . حضرت فرمودند : روزى در مجلسى بين اين فرد با يدرم امام جواد (ع) بكو و مككوبى رخ داد. اوعصبانى 
شد و به يدرم كفت تو مست هستى. ( همه ى بى احترامى ها در عالم عصبانيت انجام مى كيرد ) . با اين حرف دل يدر من شكست 
اضولا جاسو و اماما به ضورت كلق كنين را تترين تنى كردت وان يفبورك موردى اق كاز را انام دالفد) انام سراد 
(ع) بسيار ناراحت شدند و فرمودند : خدايا تو شاهد هستى كه من امروزء روزه كرفته ام و لب به غذا و آب نزده ام . اكر تو شاهد 
هستى كه من امروز روزه هستم » طعم غارت شدن و ذلت اسارت را به اين شخص بجشان . امام هادى (ع) مى فرمايند : نفرين يدرم 
مستجاب شد و بعد از جند روز حكومت براين فرد غضب كرد . اموال اين فرد توسط حكومت مصادره شد » مدتى نيز در زندان 
وكاو يسياز اونا ا زاوالأيف كرونة .سوس فرمر ةن دا رسيت غوة راشامل ححال ايق قرف تكد السداكر اين قود دن سما 
ابتدا ازامام عذر خواهى مى كرد , حتماً حضرت او را در آغوش مى كرفت . يكى از علماى اصفهان نقل مى كردند كه روزى 
يكى از وعاظ اصفهان قصد رفتن به منبر را داشتند . يكك خانمى در حالى كه كريه مى كرد جلوى ايشان را كرفت . اين خانم 
كفت: شوهر من سيد است و سه فرزند خردسال هم دارم . ديشب با سه فرزند خود به روضه رفته بودم . زمانى كه صاحبخانه 
يذيرايى مى كرد و سينى جاى را مقابل ما آورد » تنها سه عدد جاى در آن بود . من جاى را بين فرزندان خود تقسيم كردم اما به 
فرزند كوجكم مقدار كمى رسيد . او مدام بهانه مى كرفت و درخواست جاى مى كرد . من هم عصبانى شدم و يكك سيلى به اين 
كودكك خود زدم . بعد از روضه به منزل آمديم » شام خورديم و خوابيديم . در خواب ديدم كه ييامبر (ص) در حالى كه ناراحت 
بودند با يكك سينى جاى وارد خانه ى ما شدند . ايشان به كنار من آمدند و كفتند اين سينى جاى را بكيريد و به اين بجه بدهيد . من 


راضى نيستم كه فرزند من را بخاطر يكك جاى كتكك بزنيد . آن خانم كفت : از خواب كه بيدار شدم تا الان در حال كريه هستم . 
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در روايات كفته شده كه اككر دلى را رنجانديد » ييامبر و امامان را آزرده ايد . البته عكس اين مسثله نيز صادق است . اكر شما 
كسى را شاد كرديد ء انبياء و اولياء را شاد كرده ايد . مرحوم حاج هادى ابهرى دوست صميمى مرحوم دولابى بودند . ايشان فوق 
العاده به اهل بيت علاقه داشتند . آقاى دولابى نقل مى كردند كه آقاى ابهرى به قدرى شيفته ى اهل بيت بودند كه در روضه ها 
مدت ها كريه مى كردند . زمانى كه ايشان به زيارت امام رضا(ع) مى رفتند » هميشه در يشت همسر و فرزندان خود حركت مى 
كردند . در همين هنكام رو مى كردند به امام رضا (ع) و مى كفتند من قابليت زيارت شما را ندارم . خانواده ى خود را آورده ام 
كه نوكر زائران شما باشم. بخاطر اينكه من كفش هاى آنها را جفت مى كنم و براى آنها غذا آماده مى كنم » به من رحم و نظر 
كنيد . روزى در حرم امام رضا(ع) » خانمى نزد من آمد و كفت : شوهر من از تهران تا مشهد به من و فرزندان خود ناسزا كفته 
است . ما با اين آقاى تند » بدزبان و بهانه كير جكار كنيم ؟ مرحوم شيخ احمد سيبوى از شخصيت هاى بزركوارى بودند كه داراى 
حسن خلق . تواضع و... بودند . ايشان دست كودكان را مى بوسيدند و هميشه در مقابل افراد سيد مى ايستادند. حديثى را از ييامبر 
اكرم (ص) نقل مى كردند كه اكر كسى يكى از فرزندان من را ببيند و بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد » خدا نور جشم او را 
زياد مى كند . مرحوم شيخ احمد سيبوى مى كفتند كه من به اين حديث عمل كردم و الان كه هشتاد سال سن دارم از عينكك 
استفاده نمى كنم . ايشان مى كفتند كه همسر من سيده بود و فرزند هم زياد داشتيم . خانم من در اواخر عمر خود نابينا شده بودند . 
براى جبران محبت هايى كه در تمام عمر به من كرده بودند با خدا ييمان بستم كه به من قدرت بدهد كه با حسن خلق به اين خانم 
علويه خدمت كنم . در آيهى قرآن داريم كه خوبى هاى خود را با اذيت و منت باطل نكنيد . نبايد كارهاى خود را به رخ ديكران 
بكشيم.اكر هم اين كار را كرديم بايد توبه و استغفار كنيم . روزى فردى نزد امام جواد (ع) آمد و ككفت : من امروز براى ده نفر از 
دوستانم اين كارها را انجام دادم . حضرت فرمودند : تمام اعمال تو باطل شد . يرسيد : جرا امام فرمودند : اول اينكه منت كذاشتى و 
دوم اينكه كفتى از شيعيان ما هستى . در حالى كه تو شيعه ى كامل نيستى . آن فرد كفت : من اشتباه كردم و توبه مى كنم . 
حضرت فرمودند كه ثواب هاى تو به سوى تو بازكشت . شيخ احمد سيبوى مى كفتند كه من مدام از خدا مى خواستم كه من را 
كمكك كند تا در مقابل همسر خود عصبانى نشده و منت نككذارم . اين شيخ بزركواربه خوبى و بدون عصبانيت از همسر خود 
مراقبت كردند تا ايشان از دنيا رفتند . ثواب نماز » روزه » جهاد در راه خدا و غيره در نامه ى عمل افراد خوش اخلاق ثبت مى شود . 
مرحوم آيت الله قاضى كه استاد آيت الله بهجت و علامه طباطبايى بودند در لحظات آخر عمر سه بار به فرزندان خود تأكيد كردند 
كه خدا را در نظر بككيريد و سعى كنيد دلى را از خود نرنجانيد . بزركى حدود بيست و ينج سال بيش به من كفت : بزركترين 
موضوعى كه همه ى مردم را كرفتار مى كندء آه مظلوم است . كاهى در خانواده هاء زن و شوهر ها كناه بداخلاقى را به كردن 
يكديكر مى اندازند . اين مسئله اشتباه است . ه ركدام از ما بايد خود را اصلاح كنيم . در آيه ى قرآن داريم كه يا ايها الذين آمنو 
عليكم انفسكم . بز ركى مى كفت : مراقب باشيد آه مظلومى يشت سر شما نباشد . در اين صورت شما رستكار هستيد . در روايت 
داريم كه كسى كه از دنيا مى رود » اولين جمله اى را كه بعد از شنيدن خبر مركك او افراد برزبان مى آورند » ملائكه ثبت مى كنند 
. ممكن است يكك نفر سال ها عبادت كرده باشد اما جون افراد از زبان او در امان نبوده اند » خداوند به ملائكه مى كويد كه اين را 
بيك كنيد تابه عسات و كتاب اورسيد كى قود ازطرف :ديكر مفكق است يك نثر در خلوض غود هزاران كاه شتصى واشته 
باشد اما بعد از اينكه از دنيا رفت همه براى او طلب مغفرت كرده و از اخلاق نيكك او تعريف كنند . در اين مورد خخدا مى كويد : 
بخاطر خوش بينى مردم؛ من اين فرد را مى آمرزم . سوال - درخصوص آيات 18١‏ تا 182 آل عمران توضيح بفرماييد . ياسخ- 
كاهى بيامبر اكرم (ص) خواب زيبايى كه مى ديدند براى اصحاب تعريف مى كردند . جون روياى ييامبر و امامان روياى صادقه 
بوده و شيطان در آن راهى ندارد . روزى ايشان فرمودند كه من ديشب عموى خود حضرت حمزه و يسر عموى خود جعفر طيار را 


در عالم رويا زيارت كردم. حضرت فرمودند : من در خواب ديدم اين دو بزركوار غذاهاى بهشتى ميل مى كردند وو اين غذاها 
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متحول شده و تبديل به جيز ديكرى مى شد . من از اين دونفر يرسيدم كه در آن عالم جه جيزى برترين جيزها است ؟ كفتند در اين 
عالم كه عالم شهود است و انسان همه ى واقعيت ها را مى بيند » سه جيز بالاترين جيزها است : -١‏ صلوات بر محمد و آل محمد -١‏ 
آب دادن به افراد - حب على ابن ابيطالب (ع) در آيات مباركه ى اين صفحه جهار نكته كفته شده است : -١‏ كل نفس ذائقةٌ 
الموت . هر نفسى يكك روز مركك را خواهد جشيد . -١‏ ياداش كارهاى خود را در روز قيامت به طور كامل دريافت عراويد كرد 
.- كسى رستكار مى شود كه بتواند ازيل صراط عبور كرده و وارد بهشت شود . - زندكى دنيا ككذرا و تمام شدنى است . در 
مباحث اخلاقى» همه ى ما بايد به صفات خوب و بد خود رسيدكى كنيم و نبايد صفتى را به ديكران نسبت دهيم . ما مى توانيم با 
اخلاق خوب ديكران را نيز به كارهاى خوب وادار كنيم . در حديث داريم كه خحدا بخاطر يكك فرد خوش اخلاق» خانواده ى او را 
نيز داراى حسن خلق خواهد كرد . يرفسور هشترودى در دوران ابتدايى يكك معلم بداخلاقى داشت كه بسيار تند با ايشان برخورد 
مى كرد . اين يرفسور در آن دوران در درس رياضى تجديد شدند . خانواده ى ايشان در تابستان آن سال يكك معلم خوش اخلاق 
استخدام كردند . آن معلم با ايشان كاركردند واين بزركوار آن درس را با موفقيت قبول شدند . در سال هاى بعد نيز آقاى 
هشترودى » يرفسور در رشته ى رياضى شدند . يعنى يكك معلم بد اخلاق او را تجديد كرد و يكك معلم خوش اخلاق باعث شد كه 
تبديل به يكك يرفسور شود . كناه خيلى بد است اما بد تراز آن اين است كه ما دل امام و ييامبر را برنجانيم . در روايت داريم كه 
فردى نزد امام رضا(ع) آمد و كفت دوست شما شراب خورده است . امام بسيار ناراحت شدند و ييشانى ايشان عرق كرده و خجالت 
كشيدند . ما در روايت داريم كه ييامبر (ص) يدر همه ى امت است . بنابراين ما نبايد كارى كنيم كه آبروى ييامبر (ص) و امامان 
ريخته و آنها متأثر شوند . مرحوم آقاى دولابى زمانى كه نمى توانستند به عتبات عاليات مشرف شوند به زيارت حضرت عبدالعظيم 


مى آمدند . درروايت داريم كه كسى كه ايشان را زيارت كند كويى امام حسين (ع) را زيارت كرده است . 
.لو 


كاش من هم به لطف مذهب نور تا مقام حضور مى رفتم » كاش مانند يار صادقتان بى امان درتنور مى رفتم . علم عالم در اختيار 
شماست » جبر در اين مسير حيران است . جشم هاى طبيب و بيمارش يكك جهان جابرابن حيان است . روز و شب را رقم بزن آخر 
ماه و خورشيد در مركب توست . ملكك لاهوت را مراد تويى» آسمانها مريد مذهب توست . قصه تكرار مى شود يعنى؛ باز هم در 
مدينه عاشق نيست. كوجه در كوجه شهر را كشتم » هيجكس با امام صادق نيست . خواب ديدم كه يشت ينجره ها رو به روى بقيع 
كريانم » يا به ياى كبوتران حرم در بى آن مزار ينهانم . كريه در كريه با خودم كفتم » جان افلاكك يشت ينجره ها است . آى مردم 
تمام هستى ما در همين خاكك يشت ينجره ها است . سوال - جكونه زندكى كنيم تا امام صادق (ع) از ما راضى بوده و آن را 
بيسندد؟ ياسخ - شايد براى خيلى از افرد اين مسئله مطرح باشد كه جرا براى امامان ديكر يكك جنين بز ركداشتى مشابه امام صادق 
(غ) كرفته ند شود اصو لك همد :اقامان ما ثوو واحد نيس اما براق برخي اق آنان شرايطى يد هده كه ماستضن براى آنها 
عزادارى مى كنيم . مثلاً امام حسين (ع) قيامى را داشته اند كه ما بيشتر براى ايشان بز ركداشت مى كيريم . براى امام صادق (ع) نيز 
شرايطى بيش آمد كه بيشتر توانستند براى مكتب ما تبليغ كنند . به غير از اميرالمومنين (ع) حدود شصت هزار حديث از امامان (ع) 
به دست ما رسيده است . از اين تعداد حدود جهل هزار حديث از امام صادق (ع) است . بنابراين دوسوم احاديثى كه از ائمه به ما 
رسيده از امام صادق (ع) است . امام صادق (ع) از نظر سنى نيز از امامان ديكر بيشتر عمر كرده اند. ايشان ينج هزار شاكرد داشته اند 
. حتى مذاهب ديكر نيز از محضر آن حضرت استفاده كرده اند . مثلاً ابوحنيفه مى كويد كه من دو سال در محضر امام صادق (ع) 
بوده واز علوم بيشمار ايشان بهره مند شدم . وى مى كويد : اكر اين دو سال را من در محضر ايشان نبودم » مبانى دين را بيدست 


نمى آوردم . بنابراين هم مكتب ما و هم مذاهب ديكر مديون اين امام بزركوار هستند . ما نيز بايد بيشتر به معارفى كه از امام صادق 
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(ع) به ما رسيده اهميت دهيم . هر شخصيتى معمولا در يايان عمر خود وصايايى دارد كه جكيده ى زحمات خود را در آنها مى 
كنجاند . حضرت على (ع) جندين وصيت بعد از ضربت خوردن دارند .امامان ما در يايان عمر خود وصايايى داشته اند . در روايت 
داريم كه بخل و بد اخلااقى از بد ترين رذايل است كه هيجكاه درفرد مومن جمع نمى شود . يعنى كسى كه بداخلاق بوده ودر 
عين حال بخيل هم است قطعاً بداند كه شيعه ى اهل بيت نيست . بسيارى از افراد هستند كه بخاطر بخل يا بداخلاقى از همسران خود 
شكوفا كرده و تقويت كنيد . خدا درخت ايمان را با سخاوت و خوش اخلاقى تقويت كرد . زمانى كه خداوند كفر را خلق كرد » او 
نيز به خداوند كفت كه من را تقويت كن . بخل و بد اخلاقى نيز دو بازوى محكم كفر است . بخيل و بداخلاق بودن» فرد را كمكك 
مى كند كه كفر ورزيده و منكر حقايق شود . امام هفتم (ع) مى فرمايند : آدم سخى كه خوش اخلاق است دائم در حمايت و يناه 
خدااست وتا زمانى كه خدا او را به بهشت نبرد رها نمى كند . دو فرشته انسان خوش اخلاق را به سمت بهشت مى برند . سيس 
ايشان مى فرمايند : از وصيت هايى كه يدرم تا زمان مركك خود بطور دائم داشتند » سخاوت و خوش اخلاقى بود . اين دو بال هايى 
هستند كه انسان مى تواند با آنها يرواز كرده و به اعلا درجه ى ايمان برسد . در روايت ديكرى از امام صادق (ع) است كه اهل 
بهشت جهارعلا-مت دارند: اولين ويزكّى آنها اين است كه خوش جهره و خوش رو هستند . مومن مككّر در موارد خاص ناراحت 
نيست . ييامبر ما بجز در موارد خاص هميشه متبسم بودند . محدث قومى در سفينه فرموده اند كه يكى از القاب ييامبر خندان است . 
ار فرد مومن مصيبت و ناراحتى داشته باشد در دل او است و نبايد آنها را اظهار كند . بيان سختى ها به دوستان باعث نككرانى آنها 
شده و بيان آن به دشمنان نيز باعث خوشحالى آنها مى شود . بنابراين بهتر است كه ناراحتى افراد در دل آنها بوده و هميشه يوشيده 
باشد . با خوشرويى با ديكران برخورد كردن يكك نوع عبادت است . عبادت تنها دعا و ذكر و تلاوت قرآن نيست . كاهى انسان 
كرفتارى و ناراحتى دارد اما باز هم بايد با خوشرويى با ديكران برخورد كند دراين صورت براى او عبادت به حساب مى آيد. 
دومين ويكى اهل بهشت اين است كه زبانى ملايم دارند . ممكن است انسان جهره ى ملايم داشته باشد ولى با صحبت ناشايست 
ديكران را برنجاند . كيفيت و درست ادا كردن يكك سخن خيلى مهم است . انسان بايد با زبان سنجيده » لطيف و ملايم با ديكران 
براى معبرها تعبير كرد . همه به اتفاق كفتند كه تمام بستكان شما در زمان حيات شما از بين خواهند رفت . آن سلطان خيلى 
ناراحت شد و همه ى معبران را توبيخ كرد. اما معبر بسيار عاقلى بود كه خيلى سنجيده صحبت مى كرد . سلطان فردى را به دنبال او 
فرستاد و خواب خود را براى او تعريف كرد . آن شخص فكرى كرد و كفت كه تعبير آن افراد درست بوده ولى كيفيت كفتار آنها 
ايراد داشته است . سيس كفت: قبله ى عالم اين خواب به اين معنا است كه عمر شما از همه ى بستكان و فاميل شما بيشتر است . در 
واقع اين تعبير با تعبير ديكر معبران به يك صورت بود ولى با شيوه ى ديككرى عنوان شده بود . لطافت در كفتار » بيان يا قلم نشانه 
ى ادب است . اككر خانمى با همسر خود كارى دارد مى تواند آن را با ملايمت و نرمى بيان كند . در غير اين صورت ممكن است 
همسر اين خانم اصللاً به حرف او كوش نكند . اهل بهشت لطافت در زبان دارند . هيجوقت در قرآن نمى كويد كه با جاهل در كير 
شود بلكه مى كويد با لطافت برخورد كنيد . در روايت داريم كه برخى افراد امامان را اذيت مى كردند » حضرت مى فرمودند كه 
من مى خواهم ياسخ آنها را بدهم . مردم فكر مى كردند كه حضرت مى خواهد مقابله به مثل كند. اما ايشان به نزد آن فرد مى 
رفتند و مى كفتند : اين نسبت هايى را كه به من دادى اككر در من وجود دارد خدا من را بيامرزد . اككر هم در من نيست و تو اشتباه 
كرده اى » خدا تو را بيامرزد . با اين بيان لطيف هم ياسخ آن افراد داده مى شد و هم آنان يشيمان شده و دست امام را مى بوسيدند 
. انسان بايد نرم خويى در رفتار» نرم خويى در كفتار و نرم خويى در جهره داشته باشد . از خصوصيت هاى ديككر اهل بهشت اين 


است كه دل مهربانى دارند . آدم هاى مهربان اهل بهشت هستند و جون اين خصوصيت را دارند » خدا نيز با آنها با مهربانى رفتار 
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مى كند . در روايت داريم كه خدا مادرى را وارد بهشت مى كند بخاطر شدت مهربانى و محبتى كه نسبت به فرزندان » همسر و يا 
يدر و مادر خود دارد. درروايتى در اصول كافى آمده است كه امام صادق (ع) از قول مادر بزكوار خود نقل مى كنند كه يدر شما 
امام باقر (ع) به من فرمود كه من در هر شبانه روزى براى دوستان و شيعيان خود هزار بار دعا مى كنم . يعنى دائم به فكر آنها هستم 
. دغدغه ى امام باقر (ع) اين بوده كه از افرادى كه مشكل دارند و آتش جهنم به آنها مى خورد دستكيرى كند . سيس مى فرمودند 
: جون دوستان و شيعيان ما در سختى ها و بر مصائبى كه خبر ندارند صبر مى كنند » ولى ما از يشت يرده خبر داريم و مسائل را مى 
دانيم . در روايت داريم كه ييامبر (ص) فرمودند: در عالم برزخ و بعد از مركم نيز اعمال شما برمن عرضه شده و من براى شما دعا 
مى كنم . آنان در هيج عالمى در يارى دوستان و شيعيان خود كوتاهى نمى كنند . اككر ما جزو دوستان و شيعيان آنها باشيم » آنها 
نيز به فكر ما هستند . امام صادق (ع) دوستى داشتند به نام زيد . اين فرد روزى به نزد امام صادق (ع) آمد . امام به ايشان فرمودند : 
عبادت هاى خود را نو كن و يكك توبه ى جديدى هم انجام بده . آن فرد به امام كفت : آيا اجل من نزديكك شده است . امام 
فرمودند : بله . سيس فرمودند : ناراحت نباش » حساب شما با ما است . در روايات فراوانى داريم كه حساب كارها را خدا به امامان 
واكذار مى كند و آنها به اذن خدا متولى امور هستند . سبس امام فرمودند : من جايكاه خودت و رفيقت را در بهشت مى بينم . بخدا 
مااز شما به خودتان مهربان تر هستيم . قطعاً هر كسى خودش رااز ديكران بيشتر دوست دارد . آيا كسى وجود دارد كه ما رااز 
خودمان بيشتر بخواهد ؟ آيا مى توان به يكك جنين امام مهربانى عشق نورزيد ؟ اكر ما با امام صادق (ع) ييوند داشته باشيم » علامت 
آن اين است كه قلبى رحيم خواهيم داشت . امام صادق (ع) همه ى هستى خود را در راه خدا و براى نجات خلق فدا كردند . 
جهارمين خصوصيت اهل بهشت اين است كه دست دهنده دارند . در روايات فراوانى داريم كه آتش جهنم انسان سخى را نمى 
سوزاند . فردى مى كويد كه من در نيمه هاى يكك شب بارانى ديدم كه امام صادق (ع) در راهى كه مى رفتند مدام به سمت زمين 
خم مى شدند . ديدم امام مقدارى نان و آذوقه را حمل مى كردند . به همراه ايشان به محلى رفتيم كه فقرا استراحت مى كردند . 
سيس خود حضرت بالاى سر اين افراد آذوقه كذاشتند . به امام كفتم كه بسيارى از اين افراد شيعه ى شما نيستند . امام فرمودند : 
شيعه نباشند. اكر شيعه بودند آنها را در نمكك غذا هم شريكك مى كردم . سوال - درخصوص آيات 77 تا “ا سوره ى نساء توضيح 
بفرماييد. ياسخ - در اصول كافى روايت داريم كه امام صادق (ع) فرمودند : اككر كسى يكبار درود و صلوات بر محمد و آل محمد 
(ص) بفرستد» خداى مهربان هزار درود و سلام با هزار صف از ملائكه براى ايشان مى فرستد . جقدر خوب است كه اين روزها كه 
ايام شهادت امام صادق (ع) است » هرجقدر كه مى توانيم به ايشان صلوات هديه كنيم . در يكى از آيات اين صفحه خداوند مى 
فرمايد:اكر كسى همين اندازه در او ايمان و تقوا بوجود بيايد كه از كناهان كبيره اجتناب كند» من كناهان ريز و كوجكك را مى 
بخشم . در برخى روايات داريم كه كناهان بزركك » كناهانى هستند كه به آنها وعدهى جهنم داده شده است . مانند قتل نفس » 
ظلم » خيانت » بردن آبرو» ترور شخصيت و غيره . ابوبصير مى كويد كه من بعد از شهادت امام صادق (ع) به ديدن خانواده ى 
ايشان رفتم . همسر ايشان به من كفتند كه روزهاى آخر امام صادق (ع) فرزندان خود را جمع كرده و اهميت نماز را به آنها كوشزد 
كردند . فرمودند : شفاعت ما اهل بيت به كسانى كه نماز را سبكك بشمارند » نمى رسد . تركك نماز در مرز كفر و جدا شدن از خدا 
و راه اهل بيت است. آيت الله بهجت مى كفتند كه در هندوستان بسيارى از افراد مسلمان شدند ولى خواندن ينج نوبت نماز براى 
آنها سخت بود . عالمى در آنجا بود كه مى كفت يكك يا دو وعده بخوانيد و سختكيرى نكنيد . بايد به جوان ها كفت كه اكر يكك 
يا دوعده هم خوانديد اشكالى ندارد و زمانى كه عقل آنها كامل تر شد مى توانند قضاى آنها را بجا بياورند . بايد بدانيم كه نماز 
رابطه ى انسان با خدا است . اكر اين رابطه قطع شود » قلب تاريكك مى شود . افرادى كه نماز را رها مى كنند ظلمت و تاريكى همه 
ى وجود آنها را مى كيرد و قابل علا-ج نيست . لذا يكى از سفارشات مهم امام صادق (ع) اين بود كه اكر مى خواهيد مشمول 
شفاعت ما شويد بايد با نماز مأنوس باشيد. يكى ديكر از وصاياى امام صادق (ع) كه در زندكى روزمره ى ما بسيار اهميت دارد » 
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سفارش به صله ى رحم است . امام صادق (ع) كنيزى داشتند كه مى كفت: امام در لحظات آخر عمر خود فرمودند مبلغى يول 
بياوريد . اين كار را انجام دادند . سيس ايشان فرمودند كه اين يول را به اين افراد بدهيد » يعنى در بين اقوام خود اين يول را تقسيم 
كردند . بسيارى از كدورت ها با دادن هديه از بين مى رود . در روايت داريم كه هديه كينه ها را از بين برده و تاريكى ها را تبديل 
به نور مى كند . حضرت هدايايى را در بين بستكان خود تقسيم كردند . ايشان يسر عمويى داشتند كه به امام فحاشى كرده و 
خنجرنيز به ايشان كشيده بود . حضرت فرمودند: به او بيشتر يول بدهيد . هفتاد اشرفى يول براى آن شخص فرستادند . كنيز مى 
كويد كه من به آقا كفتم » اين يسر عموى شما به سمت شما خنجر كشيده وفحاشى كرده است جرا به او بيشتر هديه مى دهيد . 
حضرت فرمودند: من مى خواهم مصداق اين آيه باشم كه خداوند كسانى را كه صله ى رحم مى كنند ستوده وعاقبت آنها را بخير 
كرده است . كسانى عاقبت بخير شده و اهل بهشت مى شوند كه صله ى رحم بجا بياورند . ما روايات فراوانى داريم كه با فاميل بد 
نمى توان قطع رابطه كرد . سبس حضرت اين جمله را فرمودند كه خداى مهربان وقتى بهشت را خلق كرد . آن را به بوى خوش 
معطر كرد . بوى خوش بهشت از مسافت هزارها كيلومتر به افراد مى رسد . دو دسته از افراد نه تنها به بهشت نمى روند بلكه بوى 
بهشت هم به آنها نمى رسد .يكك - كسانى كه والدينء آنها را نفرين كرده اند . يدر و مادر هرجقدر ظالم هم باشند ما وظيفه داريم 
بخاطر خدا با آنها خوب باشيم . دو - كسانى كه از فاميل بريده اند . امام صادق (ع) عنايت ويزه اى به مصائب امام حسين (ع) و ياد 
كربلا داشتند . در روايت داريم كه ايشان فرمودند : هروقت ياد امام حسين (ع) كرديد و خواستيد ايشان را زيارت كنيد » سه بار 
بكوييد: صل الله عليك يا ابا عبدالله . همجنين امام صادق (ع) فرمودند كه بعد از نماز ها تسبيحات حضرت زهرا (س) را فراموش 
نكنيد . سى و جهار بار الله اكبر » سى و سه بار الحمدالله و سى و سه بار سبحان الله . ايشان فرمودند كه اين تسبيحات براى من از 
هزار ركعت نماز مستحبى بالاتر است . در روايت داريم كه تسبيحات حضرت زهرا انسان را عاقبت بخير مى كند . از وصاياى امام 
صادق (ع) است كه در زمان غيبت امام زمان (ع) دعاى غريق را زياد بخوانيد . دعاى غريق براى حفظ دين و عاقبت بخيرى بسيار 
موثر است . يا الله يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب » ثبت قلبى على دينكك . اى خداى مهربان » رحيم و رحمان واى كسى كه دل 
هادر دست توست . دل مارا بر دين ثابت نكهدار . اميدوار هستيم كه در روز شهادت امام صادق (ع) همه ى شيعيان مشمول 
شفاعت آن امام بوده و جزو يبروان ايشان باشند . امام فرمودند : كسانى كه فقط شعار مى دهند از شيعيان ما نيستند . خدا را قسم مى 
دهيم به محمد و آل محمد (ص) قلب امام زمان (ع) را از ما راضى و فرج ايشان را نزديكك بككرداند . خدا را قسم مى دهيم به 
محمد و آل محمد (ص) كه همه ى ما را جزو شيعيان راستين امام صادق (ع) قراردهد . بحق امام صادق (ع) كرفتارى همه ى افراد 


برطرف شود . 
/ام. زو 


در آسمان عرش تمام ستاره ها اشاره هاء جشم تو آئينه است نه آئينه جشم توست بايد عوض شود روش استعاره هاء شصت و سه 
سال عمر سراسر زلالل تو داده است آبرو به تمام هزاره ها » همواره با نسيم مسيحايى اذان نام تو جارى است بر اوج مناره هاء كل 
وازه اى براى هميشه است نام تو ثبت است بر جريدهى عالم نام تو. سوال - در مورد بحث خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ - مرحوم بهاء الدينى مى فرمودند: تمام عالم سر سفرهى ييامبر اكرم نشسته اندء جه بدانند و جه ندانند. حلقه ى اتصال عالم با 
خداء ييامبر اسلام است. عده اى از اينكه نور بيامبرءعالم را بككيرد مى ترسند و در صدد كرفتن اين نور هستند ولى خدا نورش را به 
اتمام خواهد رساند. اين نور ييامبر واهمه ايجاد كرده اند. خدا در مورد ييامبر مى فرمايد: ما ياد تو را بالا برديم. اكر خدا بخواهد 
كسى را بالا ببرد اكر همه جمع بشوند نمى توانند جلوى آنرا بككيرند. در كنار سامراء» قبرستان بنى عباس است .آنها سلطنت عظيمى 


داشتند و اكثر امامان ما را كشتند. در اين قبرستان هيج خبرى از جلال و بزركى نيست ولى در مرقد حضرت رقيه »عده ى زيادى 
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براى زيارت مى روند. آنها نتيجه ظلم و ستمى كه به امامان كرده اند را ديده اند. يكى از فرزندان بنى عباس به سامراء مد و 
زيارت كرد و بعد بر سر قبر يدرانش رفت و ديد كه سر قبر آنها خبرى نيست و كفت كه جون يدران من باطل بودند» نابود شدند 
ولى امامان بر حق بودند و ماندنى شدند. قرآن مى فرمايد : اولياء خدا نور هستند .ما بايد سعى كنيم كه رفتار و خلق و خوى ييامبر 
را داشته باشيم . تجسم اخلاق در ييامبر است . ييامبر ماء ييامبر رحمت است . كسى به خدا و ييامبر نزديكتر است كه اخلاقش نرمتر 
و برخوردش لطيف تر باشد. در اصول كافى داريم كه از امام صادق(ع) سوال كردند كه حد خوش اخلاقى جيست ؟امام فرمود 
:رفتار نرم » كفتار لطيف و خوشرو بودن . اككر رفتار و درون انسان معتدل باشدء اين به كفتار انسان هم سرايت مى كند. در قيامت 
هر كس به قيافه ى واقعى اش محشور مى شود. متكبرين به شكل مورجه هاى ريز محشور مى شوند و زير دست ويا له مى شوند. 
كسى كه متكبر است به بهشت نمى رود. يس ما دو جهره داريم يكى جهره ى دنيايى و يكك جهره ى ملكوتى .يكى از استاتيد مى 
كفتند كه من دعايى را مى خواندم كه در قيامت صورتم نورانى بشود. آقا سيد عبدالله فاطمى شيرازى عالم بود و جشم برزخى 
داشت و واقعيت ها را مى ديدء ايشان دوست من بود . روزى ايشان به ديدن من آمد و من را بوسيد و خوشحال بود. او اسم فردى را 
آورد كه من از دست او ناراحت بودم و شروع به يرخاشكرى كردم, به من كفت: من وقتى تو را ديدم صورتت مثل ماه نورانى بود. 
اما الان صورتت مثل يكك حيوان درنده شذه اسث.. السانهاى بداخلاق در قيامث جهره هايشان مثل كركف و سكك درئده مى شود. 
اولين محور خوش اخلاقى نرم بودن در رفتار است. روزى بيامبر مى خواست وضو بككيرد ولى ديد كه حيوانى تشنه است » ييامبر 
وضو رارها كرد و به حيوان آب داد .يكى از مراجع نقل كرده اند كه روزى يبامبر ما از خواب بيدار شدند و ديدند كه كربه اى 
بغل ايشان» روى بيراهن شان خوابيده است .ييامبر فرمودند كه قيجى بياوريد و اين تكه لباس را بِبْرَّم تا كربه بيدار نشود. ييامبر ما در 
كارهايشان لطافت زيادى داشتند. بعضى از همسران ييامبر» ايشان را اذيت مى كردند ولى ييامبر با آنها با نرمى رفتار مى كرد. روزى 
ييامبر در خانه ى يكى از همسران شان بودند كه بيمار شدند و همسر ديكر ييامبر براى او آش درست كرد و برايشان آورد. همسرى 
كه بيامبر ميهمانش بود عصبانى شد و آش را به زمين ريخت. بيامبر او را آرام كردند و مقدارى از آش را خوردند .در زيارت 
جامعه كبيره داريم : هر خيرى هستء شما اصل »ريشه. فرع و انتهاى آن هستيد .حديثى در جلد ششم بحار داريم : اول ما محمد» 
وسط ما محمد» آخر ما محمد» همه ى ما محمد. ييامبر به اصحاب شان فرمودند: آيا مى دانيد آتش جهنم بر جه كسانى حرام است 
؟ آتش جهنم حرام است بر كسانى كه آسان مى كيرند و نرم و منعطف هستند. روايت داريم كه بهشت رفتن ارزان است و جهنم 
رفتن كران است .راست كفتن آسان است ولى دروغ كفتن سخت است. ييامبر مى فرمايد: خدا من را نفرستاده است كه معلم سخت 
كيرى باشم . دين ماء دين آسانى است. حافظ عالم وعارف بوده است. دوش با من كفت كاردانى تيز هوش» وز شما نشايد سر مى 
فروش كفت :آسان كير بر خود كارها كز روى طبع سخت مى كيرد جهان بر مردمان سخت كير. كسى كه در زندكى سخت نمى 
كيرد و آرام است همين الامن در بهشت است زيرا ديككران را اذيت نمى كند و خودش هم راحت است .فردى از ياران امام 
صادق(ع) با مادرش يرخاشكرى كرد و نزد امام رفت . امام فرمود كه تو ديشب با مادرت تندى كردى » آيا نمى دانى مادر تو را در 
وجودش يرورش داده است و به تو شير داده است و به تو محبت كرده است ؟آن فرد كفت كه من اشتباه كردم .امام فرمود: از دل 
مادرت در بياور. مرحوم كافى فرموده اند كه من هر وقت مشكلى بيدا مى كنم به خدمت يدر و مادرم مى روم يا هديه اى مى 
فرستم يا خدمتى مى كنم و آنككاه مشكل من حل مى شود. من درايام ماه صفر به ارويا رفته بودم .در سفر دكتر متخصصى را ديدم 
كه همراه با همسر محجبه اش بود .ايشان مى كفتند كه من ياى مادرم را مى بوسم تا مشكلم حل بشود. سوال - صفحهى 88 قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ييامبر فرمودند :نزديكترين افراد به من در روز قيامت كسانى هستند كه زياد صلوات مى فرستند. 
حداقل صلوات صد بار است . در اين صفحه خدا مى فرمايد : قسم به يروردكارت كه مسلمانان ايمان واقعى ندارند مككر اينكه تو را 


حكم قرار بدهند » در آن شكك نكنند و تسليم شما بشوند. زبير يسر عمه ى ييامبر بود. او باغى داشت و با همسايه اش كه از انصار 
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بود سر آب دعوا داشت. آنها به حكميت ييامبر راضى شدند و نزد ايشان آمدند. ييامبر طبق نظر الهى فرمودند كه اول بايد باغ 
بالايى آبيارى بشود و بعد باغ يايينى . آن فرد نظر يبامبر را قبول نكرد و كفت كه جون زبير يسر عمه ى شماستء به نفع او راى داده 
ايد. بعد آيه ى بالا نازل شد. امام صادق (ع) مى فرمايد : مومن واقعى كسى است كه تسليم نظر ييامبر شود. سوال > در ادامه ى 
بحث اخلاق توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بوسيدن دست يدر و مادر از هر عبادتى بالاتر است و هر جقدر انسان در مقابل خدا و 
بزركترها فروتنى كند اوج مى كيرد. از يدرها خواهش مى كنيم كه به فرزندان شان محبت بكنند. يدر و مادرها كينه ها را دور 
كنند تا خدا دعاهايشان را مستجاب كند. نسل ييامبر از حضرت زهرا است . يدر آيت الله مرعشى نجفى توسل بيدا كردند كه قبر 
مخفى حضرت زهرا را به ايشان نشان بدهند . ايشان در عالم رويا اهل بيت را زيارت كردند و آنها فرمودند كه ما اجازه ى جنين 
كارى را نداريم ولى قبر جايكزينى را به تو معرفى مى كنيم كه شما همان بركات را زيارت قبر ايشان ببريد و آن زيارت قبر حضرت 
معصومه در قم است . سه امام بزركوار مُتلغ اين بانو هستند. سه امام فرموده اند كه زيارت حضرت معصومه بهشت را واجب مى 
كند. امام صادق (ع) قبل از ولادت امام هفتم فرمودند: ياره اى از تن من در قم دفن خواهد شدء به شفاعت او تمام شيعيان من وارد 
بهشت مى شوند. اين بانو عظمت بالايى دارد . ماه ذيقعده يكى از ماههاى حرام است. حرمت اين ماهها مورد تاييد اسلام است .در 
اين ماه جنكك با دشمن حرام استء آيا جنكك با خودى حرام نيست ؟ در اين ماه نبايد با يكديكر دعوا داشته باشيم . انشاءالله تمام 
كدورت هارا دور بريزيم. جوانى به بيامبر كفتند كه من نذر كرده ام آستانه ى در بهشت را ببوسم. ييامبر فرمود: ياى مادرت را 
ببوس و ايشان كفت كه مادرم مرده است و قبر او كم شده است .ييامبر فرمود : صورتى از قبر درست كن و آنرا بعنوان ياى مادر 


ببوس . دوشنبه متعلق به امام حسن(ع) است. ييامبر فرمود: هر كس حسن من را دوست دارد؛ خدا او را دوست دارد. 
لاع لاء ةو 


نه دعبلم نه فَرَزْدق كه شاعرت شده مقبول خاطرتم باشم, نه آهوم نه كبوتر كه ضامنم باشى و يا يرنده ى صحن مجاورت باشم, نه 
آن دلى كه به معنا رسم نه آن جشمى كه مثل آهوى حيران ظاهرت باشم »ولى به لطف مرا هم كداى خويش بخوان كه با تو ساحر 
دنيا و آخرت باشم» هميشه سفره ى مهمانوازى ات باز است اجازه مى دهى ام كاه زائرت باشم ؟ اجازه مى دهى ام كاه از تو بنويسم 
به عمر جندغزل آه شاعرت باشم . سوال - در مورد ادامه ى بحث خوش اخلاقى توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - اخلاق يك بحث 
كليدى است و بايد در خانواده ها نهادينه بشود. در مورد زيارت حضرت معصومه تعبيرهاى بالايى داريم .در روايت داريم نيت 
مومن از اصل عمل بالاتر است زيرا خلوصى كه در نيت است در عمل نيست. افرادى كه نمى توانند به زيارت بروند نبايد نككران 
باشند و مطمئن باشند كه ثواب زيارت درنامه ى عمل آنها نوشته مى شود. افرادى كه زياد به زيارت مى روندء مى توانند كمكك 
كنند تا عده اى كه تمكن مالى ندارند هم به زيارت بروند تا در ثواب آنها شريكك باشند و دل آنها را شاد كنند. مثلا بعضى ها مى 
توانند سفرهاى تفريحى شان را كم كنند و كسانى را كه تابحال نتوانسته اند به سفر زيارتى بروند» به زيارت بفرستند تا امام هم از 
دست آنها شاد شود. ما بايد به بزركترها و يدر و مادر احترام بكذاريم و دست آنها را ببوسيم .يت الله مرعشى نجفى در شبانه 
روزى جهار ساعت بيشتر نمى خوابيدند و سه بار در روز به زيارت حضرت معصومه مى رفتند. ايشان فرموده بودند كه من هر جه 
مى خواستم از حضرت معصومه مى كرفتم. و وصيت كرده بودند كه بعد از مركك » عمامه ى مرا باز كنيد و يكك طرف آنرا به 
تابوت و يكك طرف آنرا به ضريح ببنديد. ايشان كتابخانه اى تاسيس كرده اند كه در مكتب تشيع بى نظير است. ايشان از جوانى 
نسخه هاى خطى را جمع آورى مى كردند و توفيقات زيادى داشتند. از ايشان سوال كردند كه رمز موفقيت و توفيقات شما جه 
جيزى بوده است ؟ ايشان فرموده بودند كه اين توفيقات من بخاطر احترام ويزه اى بوده كه من به يدرم مى كذاشتم. من نوجوان 


بودم و يدرم اتاقى داشت كه مخصوص خودش بود. مادرم كفت كه يدرت را براى ناهار صدا بزن »هنكام ظهر وارد اتاق يدرم 
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شدم و ديدم كه يدرم خوابش برده استء من به آرامى ياهاى يدرم را بوسيدم تا يكك دفعه از خواب نيرد و كم كم بيدار بشود. من 
ياى يدرم را بوسيدم و يدرم كم كم بيدار شد و ازاين كار من خوشش آمد و شاد شد. يدرم كفت كه انشاءالله خدا تو را خادم اهل 
بيت قرار بدهد. من حس كردم اين دعا در حق من مستجاب شد . آقاى دولابى مى فرمودند كه اكر مى خواهيد درهاى رحمت 
روى شما باز بشود دست و ياى يدر و مادرتان را ببوسيد. دعاى يدر و مادر و نفرين به حق آنها »زود اجابت مى شود. بعضى ها مى 
كويند كه مادرم ما فوت كرده است يا طلاق كرفته و رفته استء ما جكار كنيم ؟اكر والدين شما از دنيا رفته اند شما مى توانيد براى 
آنها طلب مغفرت كنيم .شما مى توانيد بجاى مادر به خاله يا عمه تان محبت كنيد . فردى به ييامبر كفت: من كناهان زيادى كرده 
ام» آيا راهى وجود دارد كه كناهان من بخشيده بشود؟ ييامبر فرمود : به مادرت محبت كن . او كفت كه من مادر ندارم. ييامبر 
فرمود : به خاله ات محبت كن. و بعد فرمود كه اى كاش مادرت زنده بود. يكك بند خوش اخلاقى اين است كه ما بايد خودمان را 
بشكنيم .عالمى با فردى مشكل داشت. عالم از او معذرت خواهى كرد ولى او يرمدعا بود. عالم ياى فرد را بوسيد و كفت كه اكر 
من اشتباهى كرده ام حلال كن .اكر ما خودمان را بشكنيم درهاى رحمت به روى ما باز مى شود. افرادى مى كويند كه يدر و مادر 
در حق ما ظلم كرده استء حالا وظيفه ى ما جيست؟ شما بايد بهره ات را از آنها ببريد و خدا هم جزاى آنها را مى دهد و بهتر است 
كه شما براى آنها هم طلب مغفرت كنيد. شما به يدر و مادرتان خوبى كنيد تا كره كارتان باز شود. روايت داريم كه شخصى به 
امام صادق (ع) كفت كه يسر عموى شما حرفهاى نامربوط در مورد شما مى زند. امام وضو كرفتند و نماز خواندند و فرمودند: 
خدايا من حق خودم را در مورد او بخشيدم و توهم اورا ببخش .مرحوم بهاء الدينى مى فرمودند: من فكر مى كردم كه خوبى را 
بايد با خوبى و بدى را با بدى جواب داد ولى بعد فهميدم كه اين براى مبتدى هاست. هنر اين است كه شما در برابر بدى ديكران 
؛خوبى كنيد .در بعضى جنك ها اميرالمومنين با دشمنان جنان خوب صحبت مى كردند كه آنها تسليم حضرت مى شدند. ما مى 
توانيم با دوستان مان اينكار را بكنيم. بهترين زمان براى دعا روز عرفه است. امام هفتم (ع) در مورد يكى از ياران شان كه وزير 
هارون الرشيد هم بود »فرمودند كه من در روز عرفه به ياد او بودم و براى او دعا كردم. او مى خواست استعفا بدهد ولى امام به او 
كفت كه تو مشكلات مردم را رفع كن و من تضمين مى كنم كه تو كرفتار فقرءزندان و تيغ شمشير نشوى و توهم از مقام خودت 
استفاده كن و كار مردم را راه بينداز. اككر انسان عامل طاغوت بود و كار مردم را راه انداخت» خدا آنرا جبران مى كند. روزى ايشان 
عازم سفر حج بود و به مدينه آمد و مى خواستند كه امام را ببينند ولى امام ايشان را نيذيرفت و وقتى علت را يرسيد. امام فرمود: 
يكك مومن كرفتار بيش شما آمد و شما كار او را راه نينداختى ».يس هم شما را نمى يذيرم و خدا حج تو را قبول نمى كند. او 
ناراحت شد و خواست كه جبران كند, او به بصره رفت و از آن مومن حلاليت طلبيد و حتى كفت كه تويايت را روى صورت من 
بكذار و مرا حلال كن ولى او قبول نكرد ولى باز تكرار كرد » وزير صورتش را روى خاكك كذاشت و مومن يايش را روى صورت 
او كذاشت و كفت كه خدايا من او را بخشيدم. در حديث قدسى داريم :كسى كه بنده ى مومن من را آزار مى دهد به جنكك خدا 
آمده است. روايت داريم كه اكر كسى به همسرش سيلى بزند خازن جهنمء هفتاد سيلى از آتش جهنم به او مى زند. ما بايد خودمان 
را بشكنيم و عذرخواهى كنيم. اين كار وزير از نماز شب بالاتر است زيرا خودش را شكست . سوال - صفحه 48 قرآن را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - روايت داريم :ذكر صلوات يا كك كننده روح و جان است و باعث رشد اعمال مى شود. در اين صفحه در مورد 
جنكك احد است كه بعد از بيروزى» شكست خوردند و مجروحين زيادى داشتند. خدا مى فرمايد: اكر شما كشته داديد آنها هم 
كشته دادند واككر شما رنج ديديد آنها هم رنج ديدند ولى آنها به جهنم مى روند ولى مومنين به بهشت مى روند. سوال - در مورد 
نماز ماه ذى القعده توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - روز يكشنبه ماه ذى القعده» نماز ارزشمندى دارد و بركات آن خيلى زياد است 
.بيامبر فرمود : اككر كسى در روز يكشنبه ماه ذى القعده اين نمار را بخواند خدا توبه او را قبول مى كند ء او را مى آمرزد و با ايمان 


از دنيا مى برد» قبرش وسيع و نورانى مى شود » يدر و مادر ازاو راضى مى شود » به آسانى جان مى دهدء وسعت رزق بيدا مى كند 
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ودر روز قيامت خدا طلبكاران را از او راضى مى كند. قبل از اين نماز نياز به غسل است . اين نماز دو تا دو ركعت است. هر 


ركعت بعد از حمد سه تا قل هو الله و ... دارد. اين نماز در مفاتيح در اعمال ماه ذى القعده نوشته شده است . 
٠ا-لا.-|ة‏ 


نماز صبح سبكبارى به شكر أشهد آن روى نماز مغرب مشتاقى به شوق حى على مويت .به شرب خمر كرفتار شراب جشم خمارت 
را اسير جذب محرابم به طاق هستى ابرويت »شكوه موسم حج را باش طواف حاجى دستانم به كرد كعبه ى كيسويت »جه شام ها 
كه نخوابيده اند كه به دست من نخوابيده ام . سوال - تعريف امام صادق(ع) از اخلاءق جيست ؟ ياسخ - امام صادق (ع) سه 
محوراساسى براى خوش اخلاقى بيان فرموده اند: رفتار نرم و ملايم» نرمى در كفتار و كفتار لطيف و جهره ى خوش رو . تا انسان 
نفس خودش را نشكند به لطافت نمى رسد. به فرموده ى آقاى دولابى مهمترين جمله اى كه بيامبر براى ما آورده :كلمه ى طيب لا 
اله الا الله است. تا انسان خودش را نفى نكند محال است كه به لا اله الاالله برسد . بيامبر ما فاصله ى بين عبد و الله را با اين جمله 
برداشته است .عبادت براى اين است كه نفس ما شكسته بشود و لا اله الاالله بالا برود .يس هر وقت انسان خودش را در مقابل خدا و 
يدر و مادر و ... بشكند به كمالات و خدا مى رسد. اكر انسان خودش را نفى كند آنككاه خدا مى آيد. معراج انسان همين لا اله الا 
الله است. بعضى ها هستند كه هفتاد سال عبادت و تلاش مى كنند ولى جلو نمى روند مثل شيطان كه شش هزار سال عبادت كرد 
ولى به عقب رفت زيرا او دور خودش مى كشت و خودخواه و خود محور بود .شيطان حتى در امتحان هم خود محورى خودش را 
نشكست . شيطان كفت كه من بهتر هستم. ميان عاشق و معشوق هيج حايل نيست» تو خود حجاب خودى حافظ از ميان بردارد. 
وقتى انسان مى خواهد از دنيا برود جون حجاب از بين مى رود انسان همه جيز را مى بيند. بدون كمكك خدا و اولياء خداء ما نمى 
توانيم نفس مان را مهار كنيم .خودشكنى كار سختى است .شيطان مى خواست به جبران اينكه به آدم سجده نكرده است هزاران 
سال خدا را عبادت كند ولى خدا اين عبادت را قبول نكرد. خدا فرمود كه تو بايد خودت را بكشنى . ريشهى تمام رذايل 
»خودخواهى و كبر است. فردى سوار مركب بود كه به رودخانه رسيد » ديد كه اسب ايستاده است .هر كارى كرد نتوانست اسب را 
وادار كند كه حركت كند. فردى به او كفت كه اكر آب را ككل آلود كنى اسب رد مى شود زيرا اسب در آب صاف خودش را مى 
بيند واز خودش رد نمى شود. روايت داريم كه اكر به كسى احترامى مى كذاريد كه از آن احترام ناراحت مى شود بايد آنرا تركك 
كنيد. خودشكنى محور اساسى است .مرحوم مجلسى در بحار نقل كرده است كه ييامبر معاذ را به يمن فرستاد تا مردم را مسلمان 
كتك .ببامير به اومى قرمودتد كه سبخت تكبر و آسان يكيزيد +يشارت يدهو كس :را تالميد تكن. بباميريه مغاة فرمود: كساتى كه .دز 
عدة فيضك اه كنات سسبو انها اواشها سوال مى كن كديراء كليك دوشة عمف ديه آنيا يكن كه كلبن تدر عياتك كلمةاي لذاله 
الاالله است. اكر كسى اين كلمه را با اخلاص بككويد اهل بهشت خواهد بود. اين كلمه همه ى حجاب ها را مى شكافد. اكر انسان به 
خدا بككُويد كه من مى خواهم تو را بيرستم نه خودم راء اهل بهشت مى شود. انسان بايد در مقابل حق خودش را بشكند. يس براى 
رفتن به بهشت بايد به لاداله الا.الله عمل كرد. روايت داريم: كسى كه با اخلاص لاله الا الله بكويد به بهشت مى رود. اخلاص اين 
است كه ما رااز كناه نككّه دارد .امام خمينى فرمودند :ما مامور به وظيفه هستيم نه مامور به نتيجه .يعنى اكر ما فرمان دا را عمل 
بكنيم بايد راضى باشيم .در خطبه ى قاسعه .حضرت امير مى فرمايد :من جزو كروهى هستم كه روح شان دربهشت است ولى 
بدنشان در دنيا مشغول كار است. ما در طول زمان ها قهرمان و يهلوان هاى زيادى داشته ايم ولى عدهى كمى از آنها يادشان 
ماند كار شده است .يكى از يهلوانان يورياى ولى است. يورياى ولى كشتى كير قوى بوده است و تنها حريف او كشتى كير شاه بود. 
قرار شد كه اين دو با هم كشتى بكي رند. شب قبل از كشتى » يوريا بيرزنى را مى بيند كه به دركاه نخدا ناله مى كند و به مردم مى 


كويد كه من حاجت مهمى دارم ؛يسر من يهلوان شاه است و قرار است كه با فرد قوى كشتى بككيرد؛ اككر يسر من در اين بازى ببازد 
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حقوق ما قطع مى شود, دعا كنيد كه يسر من برنده بشود. يورياى ولى بخاطر خحدا خودش را به زمين زد يعنى از آبروى خودش 
كذشت. وقتى يهلوان شاه. او را بلند كردء يرده ها كنار رفت و يورياعالم بالا را ديد .او اهل لا اله الا الله و ولى خدا شد و نامش 
ماند كار شد .بالاترين مردم كسى است كه خودش را بشكند. در دعاى ماه رمضان داريم :خدايا با ايمان و باور مرا بشكن قبل از 
اينكه مرا به آتش جهنم بشكنى .اككر انسان خودش را نشكند او را خواهند شكست. سوال - صفحه قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - روايت از بيامبر داريم: كسى كه لا اله الا الله بككويد و نفسش بند بيايد» اهل بهشت است. در روايت ديككرى از 
يبامبر داريم :كسانى كه زياد ذكر صلوات را مى كويندء اككر نفس شان با اين ذكر بند بيايد» اهل بهشت خواهند شد . در اولين آيه 
اين صفحه داريم :خدا دوست ندارد كه ما كناهان ديكران را افشا كنيم مكر جايى كه حق انسان يايمال شده است . افرادى كه از 
ديكران جيزهاى ينهانى مى دانند و آنرا مى كويندء اين غيبت است. بعضى مواقع كفتن كناه از اصل كناه بدتر است زيرا حرمت 
شكنى مى شود. افشاكردن كناه در هنكامى كه حقى ضايع مى شود جايز است ولى واجب نيست . اكر انسان از حقش بككذرد بهتر 
است .يكى از دوستان آيت الله بهاءالدينى مى كفتند كه روزى با همسرم جر و بحث كردم و دعوا بالا كرفت . من از شدت ناراحتى 
از منزل خارج شدم. من خدمت آيت الله بهاءالدينى آمدمء ايشان مرا نككاه كردند و (بدون اين كه من حرفى بزنم) كفتند كه با داد و 
دعوا كار درست نمى شود. اين كاراشتباه است . شما بعد از نماز »هديه اى براى همسرت بخر و با او آشتى كن. اكر يكك طرف نرم 


باشدء اين نرم بودن در طرف مقابل هم اثر مى كند. ما بايد نفس مان را در راه حق به زمين بزنيم . 
/اا-لاء او 


شعله ى انفس و آتش زنى آفاق است غم فرار دل ير مشغله ى عشاق استء جام مى نزد من آورد و بر آن بوسه زدم آخرين مرنبه 
ى مست شدن اخلاق است ,بيش از آن شوق كه من با لب ساقى دارم لب ساقى به دعاكويى من مشتاق است ,بعد يكك عمر قناعت 
دكر آموخته ام عشق كنجى است كه افزونى اش از انفاق استء باد مشتى ورق از دفتر عمر آورده است عشق سركرمى سوزاندن 
اين اوراق است. سوال > با اين همه مشكلات اقتصادى جطور مى توان خوش اخلاق بود؟ در مورد بركات و آثار خوش اخلاقى 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از عوامل بداخلاقى مشكلات اقتصادى و فشارهاى روحى است. ما نمى خواهيم از سوءمديريت 
و برنامه ريزى هاى غلط دفاع كنيم .وظيفه ى ما در اين دوران جيست؟ ييامبر فرمود: من از فقر و مشكلات اقتصادى شما نمى ترسم 
ولى از سوء تدبيرهاى شما مى ترسم .روايت داريم كه وقتى ييامبر در راس كار بودند» از مشكلات اقتصادى مردم خائف بودند. 
كاهى ييامبر يا حضرت على(ع) خواب شان نمى برد زيرا مقدارى از بيت المال ييش آنها مانده بود و مى ترسيدند كه فقيرى 
مشكلى داشته باشد و يول بدست او نرسد .آيا يدر يا مادرى كه مشكل دارد مى تواند خوش اخلاق باشد؟ يكى از راههايى كه 
انسان را به خوش اخلاقى مى رساند رحم و مهربانى است. خوش اخلاق بودن در بحران ها اهميت دارد. وقتى همه جيز عادى است 
بطور طبيعى انسان خوش اخلاق است . اكر كسى در مشكلات آرامش خودش را حفظ كند, اين مهم است. اميرالمومنين مى فرمايد 
: ارزشمندى ها در فشارها مشخص مى شود. اكر رحم و مهربانى انسان بالا برود مى تواند بحران ها را مديريت كند و خوش اخلاق 
باشد . خدا مى فرمايد كه رحمت الهى باعث شد كه ييامبر مهربان بشود. يس اككر رحم انسان كم بشودء انسان بداخلاق مى شود. 
مادر تمام سختى هاى فرزندش را تحمل مى كند زيرا مهربان است .همه ى مردم به دنبال اين هستند كه به آنها رحم بشود. ما هم 
بايد به مردم خير برسانيم . ما بايد رحم كنيم تا به ما هم رحم بشود. روايت داريم: به اهل زمين رحم كنيد تا اهل آسمان به شما 
رحم كنند. روايت داريم :به ديكران رحم كنيد تا به شما رحم بشود. روايت داريم كه اول به خودت مهربان باش و بعد به ديكران 
رحم كن. يبامبر فرمود: اك ركسى يكك شب به كرانى امت من خوشحال باشد عبادت جهل سال او از بين مى رود. ما نبايد فقط به 


فكر منافع خودمان باشيم .ما نبايد راضى باشيم كه براى خلق مشكل بيش بيايد. اكر در آن طرف دنيا طوفانى مى شود ما بايد متاثر 
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بشويم. اكر ما به ضرر ديكران راضى بشويم آن ضرر هم به سر ما خواهد آمد. ما بايد مظهر رحم و مهربانى باشيم .در ماه رمضان 
مى كوييم :خدايا همه ى فقرا را غنى كن .يكى از عارفان زياد استغفار مى كرد و ايشان مى كفت كه من بخاطر كفتن يكك الحمدلله 
»مدتهاست كه استغفار مى كنم. جريان به اين صورت بود كه ايشان در بازار مغازه اى داشت و به او خبر دادند كه مغازه اش تش 
كرفته اسث ولى او ديد كه مغازه ى او نسوخته است ٠كفت:‏ الحمدلله كه مغازه ى من نسوخته اسث و براى ديكران متائر نشد. الان 
خيلى از خانواده ها حتى نمى توانند ضروريات زندكى شان را تامين كنند. ما بايد هواى همديكر را داشته باشيم. بعضى از مالكك ها 
هواى مستاجر را دارند .اكر مالكك ملاحظه مستاجر را بكند و مستاجر هم ملاحظه ى صاحبخانه را بكند مشكلات كمتر مى شود. 
رجبعلى خياط متوجه شد كه مستاجرش مى خواهد فرزند دار بشود. ايشان مبلغ اجاره را كمتر كرد. شيخ رجبعلى خياط دويست 
شاكرد داشته است .در كشورهاى خارجى كتاب رجبعلى خياط را مطالعه مى كنند. اكر شما به ديكران رحم كنيد خدا بركات 
زيادى به شما خواهد داد. ما بايد عدالت و انصاف را در زندكى مان رعايت كنيم .شخصى وارد شد و ييامبر فرمود كه اين فرد اهل 
بهشت اسث .جوائى تجسسن كرد كه جرا او اهل بهشت اسث. اين جوان ميهمان او شد ولى متوجه راز او نشد. بالاخخره جريان را از 
خودش سوال كرد. او كفت كه من هيج وقت به ضرر ديككران راضى نيستم و خير خواه هستم . سوال - صفحه ى ٠١9‏ قرآن كريم 
را توضيح بفرماييد. ياسخ - امام صادق(ع) مى فرمايد :ذكر صلوات ثواب لا اله الا الله »الله اكبر» سبحان الله و الحمدلله را دارد. 
بعضى مى كويند كه ذكر لااله الاالله ذكر سنككينى است و اين درست است .ما نبايد لاله الاالله زبانى بككوييم . خدا مى فرمايد: همانا 
مااز بنى اسرائيل بيمان كرفتيم و از قوم بنى اسرائيل دوازده و كيل و سريرست قرار داديم. ييامبر فرمودند :همانطورى كه در امت 
بنى اسرائيل دوازده سريرست و وكيل از طرف حضرت موسى بود. از طرف من هم دوازده سريرست و وكيل براى امت وجود دارد. 
در روايات نام ائمه برده شده است. روايت داريم :همان طور كه ما دوازده ماه داريم »دوازده جانشين بعد از ييامبر هم داريم . در 
اين اوضاع اقتصادىء بايد همه به هم كمكك كنند. افرادى كه ثروتمند هستند ماشين ارزانتر بخرند و بقيه آنرا به افراد نيازمند بدهند. 
معضل كرانى بدست ما حل مى شود بشرط اينكه ما به خودمان رحم بكنيم. جنكك اقتصادى اين قدر مهم نيست بلكه جنكك روانى 
مهم است . ما در اين مشكلات بايد با يكديكر مهربان باشيم . 


ع«دللء._او 


سوال - من دانش آموز سال اول دبيرستان هستم . معلم ما توصيه كرده است كه هر هفته صحبت هاى شما را خلاصه كرده و براى 
ايشان ببريم »كمى ساده تر صحبت بكنيد تا يادداشت بردارى ما راحت تر بشود .راهنمايى بفرماييد. ياسخ - معلم بايد مظهر رأفت و 
مهربان باشد .يبامبر فرمود كه من معلم آسان كيرى هستم . اكر معلم ها بتوانند با آسان كيرى درس ها را به بجه ها ياد بدهند خيلى 
بهتر است مخصوصا در نمره دادن سخت نككيرند. البته ما نمى خواهيم حق كسى ضايع بشود. كسى كه براى نيم نمره دانش آموز را 
رد مى كند بى انصاف است . من فكر مى كردم افرادى مثل رجبعلى خياط كم هستند ولى در ييامكك ها ديدم كه آقايى نوشته بود 
كه من وقتى مستاجر مى آورم يكك سال از او اول اجاره نمى كيرم و يكك وعده غذا هم به مستاجرم مى دهم. اين افراد اهل بهشت 
هستند و خدا به آنها بركت مى دهند .خانمى كفته اند كه شوهر من دكتر متخصص است ولى حق ويزيت را كمتر از حد معمول 
دريافت مى كند. خانمى كفته اند كه شوهر من يكك مغازه سويرى دارد و وضع مالى ما خيلى خوب است. در كنار سوير شوهرم؛ 
يكك سوير كوجكى هست و شوهر من هر شب دو ساعت مغازه را زودتر مى بندد تا آن مغازه ى كوجكك فروش داشته باشد. ما بايد 
به يكديكر رحم كنيم .در مشكلاتى كه در جامعه بيش مى آيد ما نبايد فقط متكى به كمكك هاى دولت باشيم .ما مى توانيم با 
آسيب زده ها همدردى كنيم . كسانى كه تمكن مالى دارند بايد به افرادى كه درآمد كم هستند كمكك هاى مالى كنند. افراد فاميل 
بايد به يكديكر كمكك كنند.هر كسى در حد توان مالى اش به ديكران كمكك كنند. يكى از راههاى زياد شدن رزقء انفاق است .ما 
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مى توانيم رابط خير بشويم . خانم ها بايد شوهران شان را وادار به انفاق بكنند. كتاب كيمياى محبت نوشتهى آيت الله رى شهرى» 
در مورد زندكّى رجبعلى خياط است .ايشان يكك خياط بوده است ولى بر اثر تركك كناه به مقامات معنوى بالايى رسيده است .اكر 
كسى بر سر دو راهى قرار بككيرد و از خدا بترسد و با خدا معامله بكند قطعا جاى او در بهشت است .رجبعلى خياط از عالم برزخ به 
مردم خبر مى داد. رجبعلى خياط در جوانى فرد خوش تيبى بود وعاشق دخترى شده بود كه آن دختر هم شيفته ى او شده بود ودر 
جاى خلوتى اين دو همديكر را مى بينند و زمينه ى كناه فراهم مى شود ولى رجبعلى خياط بخاطر خدا ازاين كناه مى كذرد واز 
خدا مى خواهد كه او را آدم كند. بخاطر تركك اين كناه» ايشان جزو اولياء خدا شد. ايشان بيش از دويست شاكرد اخلاقى و عرفانى 
داشتند و حتى ايشان مشكلات علمى استادها را حل مى كردند. يكى از شاكردان ايشان مى كفت كه رجبعلى خياط با توسل به ائمه 
خيلى از سوال ها را ياسخ مى دادند. تركك كناه و احسان به ديكران كره كشا است. راه رسيدن به اخلاق رحم و مهربانى است . 
يكك محور خوش اخلاقى نرمى در رفتار و ملايمت است. محور دوم نرمى در كفتار است . علامت انسانهاى خوش اخلاق اين است 
كه در كفتارشان نرم و لطيف هستند. ييامبر فرمود : خحدا بهشت را حرام كرده است به هر كسى كه بدزبان و فحاش است و به 
ديكران توهين مى كند و ديككران هم به او توهين مى كنند و براى او مهم نيست . نيش زبان بسيار خطرناك است. روايت داريم 
:كسى كه زبانش را حفظ كند به همه ى قرآن عمل كرده است. جرم زبان كم است ولى جرم آن ستككين است .روايت داريم كه 
اكثر جهنميان بخاطر زبان به جهنم مى روند . انسان ممكن است كه با يكك جمله كفر بككويد و جهنمى بشود. كناهان زبانى مثل 
غيبت كردن »تهمت زدن »دروغ كفتن و ... روايت داريم كه كناهكارى در محضر ييامبر بود و فردى كفت كه به خدا قسم »خدا او 
را نمى آمرزد. خدا به ييامبر الهام كرد كه بخاطر اين جمله من او را آمرزيدم و تو را اهل جهنم كردم .ممكن است كه انسان با يكك 
جمله جهنمى بشود. بيابانكرد عربى به خدا كفت كه من مقصر هستم و به خودم ظلم كردم.اكر تومرا ببخشى در حق من آقايى 
كرده اى و اكر مرا به جهنم ببرى حق من است . امام صادق(ع) فرمود: بخاطر اين دو جمله خدا او را بخشيد . ما با زبان مى توانيم 
قرآن بخوانيم و براى مردم خيرخواهى كنيم .ما با اين زبان مى توانيم بين دو نفر را آشتى بدهيم. اكر ما بتوانيم بين زن و شوهر يا 
برادر و خواهرى صاح برقرار كنيم اين از عبادت يكك سال بالاتر است. اميرالمومنين مى فرمايد: انسان عاقل زبانش يشت دلش است 
ولى انسان احمق اول حرف مى زند و بعد فكر مى كند. بيامبر اكثرا ساكت بودند و مسائل واجب را مطرح مى كردند. طول دادن 
سخنرانى و روضه ها خوب نيست . در مورد ييامبر داريم كه خطبه هاى ييامبر كوتاه بود. كم حرف زدن » كزيده كويى و سنجيده 
حرف زدن مهم است .ييامبر در بالاى منبر بصورت كوتاه مى فرمودند كه من از دو جيز براى شما مى ترسم : يكى هوا و هوس و 
ديكرى آرزوهاى طولانى .آيت الله بهاءالدينى فرمودند: بعضى ها كه دهان باز مى كنند آتش جهنم از آنها بيرون مى زند زيرا نيش 
زبان مى زند » تهمت مى زند و غيبت مى كند. روايت داريم كه زبان را بايد زندان كرد. در قديم شن هايى زير زبان شان مى 
كذاشتند تا هر موقع مى خواهند صحبت كنند شن ها را در بياورند و زبان در كنترل شان باشد. زبان و اعمال ماست كه آتش جهنم 
را درست مى كند. با اين زبان مى توانيم به بهشت يا جهنم برويم . سوال- صفحه ى ١١18‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- 
ذكر صلوات ثواب جامعه ذكرها را دارد . صلوات در هر زمان و مكانء, افضل ذكرها است . ييامبر فرمود : هر كجاهستيد بر محمد و 
آل محمد صلوات بفرستيد . آيه آخر مى فرمايد : با اينكه شما مسلمان شده ايد و خدا حكم و قانون دارد» شما مى خواهيد ييامبر 
حكم جاهليت را انجام بدهد #البته كسانى زير حكم خدا مى زوند كه ايمان داشته باشند. جه كسى بهتر ازخدا مى تواند حكم و 
قانون مشخص بكند. قانونى بهتر از قانون خحد انيست . سوال > در مورد ماه ذى الحجه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -امشب شب 
آخز ماه ذى القعده است و شب شهادت امام جواد(ع) است .آيت اببه بهاء الدين به حرز امام جواد(ع) اعتقاد داشتند كه اين حرز 
كوتاه است و مى توان آنرا روى انككشتر يا كاغذ نوشت. در حواشى مفاتيح حرز امام جواد (ع) نوشته شده است : يا نور يا برهان يا 


مبين يا منير يا رب اكفناالشرور و آفات الدهور و اسئلك النجاءٌ يوم ينفخ فى الصور . مرحوم آيت الله بهاء الدينى فرمودند كه ما 
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براى رفع خستككى به اطراف قم رفته بوديم. دو نفر از كشاورزها دعوايشان شد و يكى از آنها سنكى به سر ديكرى زد كه ما فكر 
كردمى الان آن فرد مى ميرد ولى او بلند شد و جراحتى نديد . او كفت كه من حرز امام جواد را دارم و اعتقاد دارم كه انسان را از 
خطر حفظ مى كند. از جهارشنبه ماه ذى الحجه شروع مى شود.دهه ى اول ذى الحجه اهميت فراوانى دارد . ييامبر فرمود: عبادت و 
عمل صالح در هيج ايامى نزد خدا بهتر از دهه ى اول ذى الحجه نيست. در قرن داريم كه قسم به دهه ى ذى الحجه (ليال عشر). اين 
ده روز نماز دارد كه اين نماز دو ركعتى است و بين نماز مغرب و عشا خوانده مى شود. كسى كه اين نماز را در ده روز بخواند 


١--م.-‏ و 


سوال - در مورد مناسبت هاى ماه ذيحجه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در ماه ذيحجه بيشترين مناسبت ها در مورد اهل بيت است. 
خوب است كه ماه ذيحجه را ماه ولايت نامككذارى كنيم . مناسبت هاى اين ماه عبارت است از: روز اول ماه ذيحجه سالككرد ازدواج 
حضرت على (ع) و فاطمه زهرا (س) » ابلاغ سوره برائت بوسيله ى اميرالمومنين به اهالى مكه » شهادت امام محمد باقر(ع) است » در 
روز نهم جند مناسبت مهم استء شهادت اولين سرباز اباعبدالله »مسلم بن عقيل » در روز نهم جبرائيل از طرف خدا بيام آورد كه 
درهاى خانه هايتان را به روى مسجد ببنديد واولين كسانى كه حرف خدا را اطاعت كردند اميرالمومنين و حضرت فاطمه بودند. 
جبرئيل از طرف خدا فرمود كه اين خانه استثنا است. زيرا اين دو نفر معصوم هستند و در خانه ى آنها بايد رو به مسجد باز باشد. 
خيلى از مردم از اين كار ناراحت شدند » روز عرفه » عيد قربان » سيزدهم شق القمر توسط بيامبر »جهاردهم روز بخشيدن فدكك به 
امر خدا به حضرت فاطمه( در عربستان شهرى بنام فدكك است كه مسجد و محله همه بنام حضرت فاطمه است . فدكك براحتى 
بدست مسلمين افتاد و خدا فرمود: فدكك را به حضرت زهرا بدهيد.) يانزدهم اين ماه ولايت امام هادى (ع) »هجدهم اين ماه شب 
عيد غدير » بيست و جهارم و بيست و ينجم هم نزول آيه تطهيرء آيه ولايت » آيه مباهله و آيه هل اتى (انسان). دهه ى اول ذيحجه 
خيلى مهم است و در قرآن به آن اشاره شده است و خدا در سوره فجر به اين ده شب قسم خورده است و اوج اين ايام شب عرفه و 
روز عرفه است . براى انس و ارتباط با خدا و توبه » در بين شبها »شبى مثل شب قدر نداريم و در روزها روزى مثل شب عرفه نداريم 
. روايت داريم كه اككر كسى نتوادست در شب قدر خودش را تطهير بكند منتظر روز عرفه باشد. روز عرفه براى نيايش و كدايى از 
رحمت خدا خيلى مهم است . امام سجاد (ع) در روز عرفه فردى را ديدند كه كدايى مى كند ء امام به او فرمود : امروز روزى است 
كه رحمت خدا شامل حال جنين هم مى شود و تو دارى كدايى مى كنى. در روز عرفه »روزه كرفتن مستحب است ولى اكر روزه 
كرفتن مانع انجام دعا مى شود روزه را نكيريد زيرا دعا مهم تراست .در روز عرفه خدا رحمتش را سرازير مى كند. محدث قمى مى 
فرمايد كه اين روز عيد است و خدا تخفيف ويزه مى دهد. در اين روز »نماز و ذكر هايى وارد شده است و دو ركعت نماز در زير 
آسمان دارد. روايت داريم كه در روز عرفه » خداوند اول به زوار قبرامام حسين (ع) نظر مى كند و بعد به حجاج نظر مى كند. ما 
مى توانيم به زيارت امام زاده ها يا امام رضا (ع) ديكر برويم . اكر در جمعى فردى دلش بشكند اين رحمت شامل اطرافيان اين فرد 
هم مى شود. عرفه يعنى شناخت خلا . ما بايد در اين روز ارتباط قلبى با خدا ايجاد كنيم. همه دنبال آرامش و خوشى هستند و همه 
فكر مى كنند كه آرامش در يول » مقام و مدركك است ولى اين طور نيست .روز عرفه روز بيدا كردن كمشدهى ماست و آن 
كمشده خداست . اكر ما به خدا برسيم تمام مشكلات مان حل مى شود. سعى كنيد كه دعاى عرفه را با دقت بخوانيد. امام حسين 
(ع) مى فرمايد : خدايا كسى كه تو را يافت (دارد و مى شناسد) .جه جيزى كم دارد؟ و كسى كه به تو نرسد جه جيزى دارد ؟ سعى 
كنيد كه در اين روز با بندكى كردن و جلسات خوب خدا را بشناسيد .حضرت اميرالمومنين مى فرمايد: كمترين درجه ى شناخت و 


معرفت خدا .انسان را از دغدغه هاى دنيا راحت مى كند. ما نبايد نسبت به دنيا حريص و وابسته باشيم زيرا اكر وابسته نباشيم اسير 
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دنيا نمى شويم و انفاق مى كنيم. مرحوم بهاء الدينى مى فرمودند كه اككر كسى كمى با دستكاه خدا آشنا بشود» همه جيز دنيا برايش 
بى ارزش مى شود. در دعا داريم :خدايا شيرينى محبت و انس خودت را به من بجشان. براى معرفت خدا .ما بايد تلاش كنيم و خدا 
هم خودش رابه ما نشان بدهد. در دهه ى اول ذيحجه خوانده مى شود :لااله الاالله به عدد موج هاى دريا است. همه ى ذرات عالم 
لاله الاالله مى كويند ولى ما آنرا نمى فهميم . امام باقر (ع) مى فرمايد: كسى كه به خد اعتماد كند» خدا دلش را مسرور مى كند و 
درونش آرام مى شود. كسى كه به خدا توكل كند »خدا همه ى امور او را كفايت مى كند. مرحوم آيت الله بهاءالدينى مى فرمود: 
مرحوم شيخ عبدالكريم هائرى (موسس حوزه ى علميه قم )يانزده سال عهده دار حوزه بودند. مرحوم آيت الله حجت باطن افراد را 
مى ديد .آقاى هائرى نماينده اى به منزل آيت الله حجت مى فرستد و فرمود كه در خلوت به ايشان بكوييد كه اككر كارى داشتند 
عبدالكريم در اختيار ايشان است .نماينده ييام آيت الله هائرى را به آيت الله حجت رساند. آيت الله حجت فرمود: سلام مرا به آقا 
برسان و بكو كه ما به كريم (خدا) خيلى احتياج داريم ولى به عبدالكريم احتياجى نداريم .ما بايد بتها را بشكنيم و معرفت بيدا كنيم 
.اكر انسان محتاج به انسان محتاج تكيه كند بى عقلى است .امام هشتم (ع) مى فرمايد: كسى كه به خدا معرفت يبدا مى كند از هيج 
جيزى وحشت نمى كند » از غربت احساس تنهايى نمى كندء تمام تاريكى ها روشن مى شود جبران تمام ضعف ها را مى كند و 
شفاى تمام درهاى اوست . خوب است كه در روز عرفه همه ى كارهاى مان را تعطيل كنيم و دعاهاى اين روز را بخوانيم . سوال- 
در مورد قربانى كردن در روز عيد قربان توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ > قربانى كردن در روز عيد قربان مستحب موكد است و بعضى 
ها فكر مى كنند كه حتما كسى كه به خانه ى خدا رفته است بايد قربانى كند ولى اين طور نيست . روايت داريم كه ايمان عبارت 
است از :خوش اخلا-قى»؛ اطعام و قربانى كردن . ييامبر فرمود: اكر مردم مى دانستند كه قربانى كردن در روز عيد قربان 
جقدرخاصيت دارد همه مردم قرض مى كردند و اين قربانى را انجام مى دادند. ام سلمه وقتى فضايل قربانى كردن در روز عيد 
قربان را شنيد به ييامبر كفت كه من يول ندارم » بيامبر فرمود كه قرض كن و ضمانت شده است كه خدا اين دين را يرداخت مى 
كند. ييامبر دو تا حيوان قربانى مى كردند : يكى براى خودشان و يكى براى امت شان . شما مى توانيد براى سلامتى امام زمان (عج) 
يا رقع بدهى ها قربانى كنيد و كسانى كه عقيقه انجام نداده اند در اين روز قربانى كنند. كسانى كه تمكن مالى ندارند مى توانند 
بصورت شراكت قربانى بكنند و مى توانند خودشان هم از قربانى استفاده كنند و مقدارى از آن را به فقير بدهند. اولين قطره اى كه 
از خون قربانى به زمين ريخته مى شود كفاره ى كناهان ( كناهان غير از حق الناس )است. و خدا هفتاد درجه ثواب در قيامت خدا 


و(-١مخ--4‎ 


سوال - درخصوص اهميت عيد غديرخم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - نقش حضرت على (ع) قطعاً نقشى بى بديل و بى نظيرى 
بوده است . زمانى كه ييامبر اسلام (ص) مبعوث شدند » جه شخصيتى بوده كه حرف اول را مى زده و حلال مشكلات بوده است ؟ 
همه ى كارها و محوريت ها بعد از بيامبر (ص) مختص حضرت على (ع) بوده است . قطعاً ما معتقد هستيم كه بيامبر (ص) اولين 
شخصيت عالم بوده واز ضروريات دين ما هستند. ما نمى خواهيم احياناً مقام ييامبر(ص) را يايين بياوريم . اميرالمومنين (ع) مى 
فرمايند كه من شاكرد ييامبر و تربيت شده ى ايشان هستم و هرجه دارم از ييامبر (ص) است . اينكه مى كويند ما درباره ى حضرت 
على (ع) غلو مى كنيم و يا ايشان را بالاتر از ييامبر (ص) مى دانيم» يكك اتهام است . در اصول كافى آمده كه حضرت على (ع) مى 
فرمايند: آن عبدٌ من عبيد محمد (ص) . من بنده اى از بند كان ييامبر هستم. ييامبر اسلام بعنوان اولين شخصيت عالم هستى مى 
فرمايند : آن كسى كه در همه جا و همه وقت بيش از همه من را يارى كرد و مكتب خدا و توحيد را به ظهور رساند »على (ع) بوده 


است . تعابيرى كه در مورد اميرالمومنين (ع) وجود دارد در مورد احدى از اطرافيان ييامبر نيامده است . خوشبختانه اكثر اين روايات 
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توسط اهل سنت نقل شده است . ييامبر (ص) فرمودند :على (ع) از بهترين انسان ها است » كسى كه او را انكار كند در واقع ييامبر 
را رد كرده و كافر شده و يا ناسياسى كرده است . آن جه مسلم است جنين فردى در مقابل كلام خدا و ييامبر (ص) ايستاده است . 
در مورد على (ع) داريم كه عليٌ مع الحق و الحقٌ مع العلى ... هم اميرالمومنين (ع) با حق است و هم حق با على (ع) است. محوريت 
حق از آن اميرالمومنين (ع) بوده و ميزان و سنجش ايشان هستند. هر طرفى كه ايشان دور بزند » حق با او دور خواهد زد . يعنى 
محال است كه على (ع) از حق جدا شود . تعبير ديكرى كه اهل سنت نقل كرده اند اين است كه عليٌ مع القرآن و القرآن مع العلى . 
هميشه قرآن با على (ع) بوده و على(ع) با قرآن بوده است . قرآن يكك صورت لفظى دارد كه همين مصحف شريف است و يكك 
تجسم خارجى دارد كه وجود نازنين اميرالمومنين (ع) است . وجود ييامبر (ص) و على (ع) تجسم خلق و خوى قرآنى است . در 
روايتى داريم كه اككر همه ى امت در محبت اميرالمومنين (ع) اتفاق مى كردند . خدا آتش جهنم را خلق نمى كرد . يعنى جهنم 
براى كسانى است كه على را انكار كرده اند و برترى اميرالمومنين (ع) را نيذيرفته اند و محبت ايشان را در دل و جان خود ندارند. 
در واقع آتش جهنم براى دشمنان اميرالمومنين (ع) است . در روايت داريم كه مأمون از امام هشتم (ع) سوال كردند كه حديثى از 
جد شما ييامبر (ص) نقل شده كه فرمودند: اميرالمومنين تقسيم كننده ى بهشت و جهنم است » اين روايت جه معنايى دارد ؟ امام 
رضا (ع) فرمودند : حبهٌ و بغض . هركسى كه از صميم دل و باعمل طرفدار اميرالمومنين (ع) است قطعاً به طرف بهشت مى رود و 
طبق روايات نتيجه ى كار او بهشت خواهد بود و هركسى كه فضايل اميرالمومنين (ع) و جايكاهى را كه خدا و ييامبر (ص) براى او 
معين كرده اند قبول نكند خواه ناخواه مسير او آتش جهنم خواهد بود . طبق صريح قرآن » سوره ى مباركه ى مريم (ع)» تمام انسان 
ها بايد در روز قيامت ازيل صراط كه بر روى جهنم كشيده شده عبور كنند » هر راهى جواز عبورى دارد » جواز و كذرنامه ى 
ال الل ل ل 
ييامبر است . در روايت داريم كه خدا روح انبياء را با محبت اميرالمومنين (ع) آزمايش كرده است » هركسى بيشتر ايشان را يذيرفته 
است درجه ى او بالاتر رفته است . در روايت داريم كه اكر انبياء ولايت اميرالمومنين (ع) كه نماينده ى خدا است را قبول نكنند از 
يل صراط عبورنخواهند كرد . تعبيرى كه ييامبر ما در خطبه ى غدير بيان كردند اين است كه على(ع) از همه ى شما بيشتر من را 
يارى كرده است . يكك مورخى كه مسلمان هم نباشد اكر تاريخ زندكى ييامبر را بررسى كند متوجه خواهد شد . شخصى با 
خصوصيات ييامبر(ص) و با سن و سال ايشان در مكه ظهور كردند . افرادى ايشان را اذيت و آزار كرده و نفاق به خرج دادند و 
برخى نيز از روز اول مال و جان و هستى خود را فدا كردند . اول كسى كه به ييامبر ايمان آورد و ايشان را يارى كرد اميرالمومنين 
(ع) بود . كدام شخصيت به جاى ييامبر(ص) خوابيد و جان ايشان را حفظ كرد؟ كدام شخصيت مانند يروانه در جنكك احد به دور 
يبامبر(ص) كشت؟ ايشان نود ضربه تير و نيزه بر بدن خود خريد و خود را بلاكردان جان يبامبر(ص) قرار داد . لافتى الا على و لا 
سيف الا ذوالفقار را به همين خاطر جبرئيل در خصوص ايشان كفته است . كدام شخصيت قلعهى خيبر را فتح كرد ؟ طبق تاريخ » 
روز اول ييامبر(ص) ابوبكر را با لشكر و تجهيزات براى فتح خيبر فرستادند . اما ابوبكر كفت: اين كار از عهده ى من خارج است . 
روز دوم عمر را با امكانات و تجهيزات فرستاند . رفت واو كفت از عهدهى ما خارج است . روز سوم ييامبر (ص) فرمودند : من 
كسى را مى فرستم كه خدا و ييامبر او را دوست دارد واو هم خدا و ييامبر را دوست دارد » كرار بوده و غير فرار است و تا فتح 
نكند باز نمى كردد . ايشان اميرالمومنين (ع) را صدا كردند و يرجم را دست ايشان دادند . طبق همه ى تواريخ اميرالمومنين 
(ع)فرمودند : من در قلعه ى خيبر را به قوه ى جسمانى نكندم بلكه به قوه ى ربانى كردم . درى كه جهل نفر آن را باز و بسته مى 
كردند » تكان دادند واز جا در آوردند . كدام شخصيت عمرين عبدود را هلاكك كرد؟ زمان بيامبر (ص) حضرت على جايكاه ويزه 
اى داشتند . بيامبر فرمودند : على هم ءاز همه بيشتر من را يارى كرده؛ هم از همه به من نزديكتر بوده وهم عزيزترين شما بر من 
است . در خصال شيخ صدوق است كه ييامبر (ص) فرمود: يا على هفتاد فضيلت را خداى متعال بر شما مرحمت كرده كه يكى از 
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ييامبر به دست با كفايت تو است . همه ى صفات و قدرت ها را خدا در وجود اين بزركوار قرار داده است . اميرالمومنين (ع) جان » 
باطن و روح ييامبر (ص) است . برخى فكر مى كنند كه ييامبر(ص) فقط در غديرخم حضرت على (ع) را معرفى كردند . اين اشتباه 
بزركى است . ييامبر (ص) از ابتداى مبعوث شدن تا يايان عمر خود زباناً . قولا و عمللا در خصوص جانشينى خود حرف زدند . 
يكى از موارد مهم آن عيد غدير بوده است . همه ى اهل سنت نقل كرده اند كه روز اولى كه ييامبر(اص) مبعوث شدند اقوام خود را 
جمع كردند و فرمودند: اولين كسى كه به من ايمان بياورد جانشين من خواهد بود. اولين كسى كه ايمان آورد اميرالمومنين (ع) بود. 
شيعه و سنى آمده است . ييامبرى كه در حد اعلاى عقلانيت و علم قرار داشته و همه جيز را خداوند به او مرحمت كرهده » ييامبرى 
كه براى ريزترين مسائل زندكى ما حكم آورده » امكان داشته كه در رابطه با اهم مسائل كه مديريت امت است » راهكار نشان 
تدهد ؟ كسى كه يكك مقدار انصاف داشته باشد به اين نتبجه مى رسد . قطعاً خداوئد و يبامبر (ص) ايخ مسثله را يبان كرذه اند .هر 
فردى آياتى مانند بلغ ما انزل عليكك را مرور كند متوجه مسئله خواهد شد . اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى ... جه 
ييامى دارد . اين بيان كه امروز كفار مأيوس شده اند جه معنايى دارد ؟ آيا با يكك حكم حلال و حرام كفار مأيوس مى شوند ؟ 
مسلم است كه مسئله ى امامت و رهبرى بوده است . اصولا تمام انبياء جانشين خود را معين كرده اند . در روايات و تاريخ اين مسئله 
آمده است . جطور ممكن است ييامبر ما كه خاتم الانبياء است جانشين تعيين نكرده باشد؟ آيا امكان دارد يبامبر خاتم الانبياء» اين 
امت عظيم را بدون راهكار و جانشين تا روز قيامت رها كرده باشد ؟ به افرادى كه معتقد هستند ييامبر جانشين مشخص نكرده است 
بايد كفت به نظر شما اككر قرار بود ييامبر جانشين انتخاب كند جه كارى انجام مى داد ؟ از جه وازه و لغتى استفاده مى كرد؟ امروزه 
يكك مدير مدرسه ى خود را به حال خود رها نمى كند . مسلم است كه يكك يدر و مادر هنكام رفتن به مسافرت فرزندان خود را به 
يكك نفر مى سيارند . تمام وازه ها و كلماتى كه ييامبر (ص) مى توانست در هنكام تعبين جانشين از آنها استفاده كند در منابع اهل 
سنت موجود است . اين واره ها حدود بيست عدد هستند . بارها ييامبرفرموده بودند كه اميرالمومنين على (ع) سلام بدهيد . على (ع) 
است . انت منى به منزلة هارون من موسى . هارون برادر و جانشين و وصى حضرت موسى بوده است . در كليه ى تواريخ آمده 
است كه ييامبر (ص) زمانى كه به مسافرت مى رفتند جانشين مشخص مى كردند . آيا امكان دارد ييامبر (ص) بعد از خود امت را 
رها كند ؟ كلمه اخى » وصى » صاحبى » باب علمى را مى توان نام برد . ان مدينة علمى و على بابها. امكان ندارد كسى بتواند به 
علومى كه در وجود ييامبر است دست بيدا كند مككر از طريق اميرالمومنين (ع). ما با تعصب و عناد مخالف هستيم واز روى تعصب 
صحبت نمى كنيم . اكر كسى بتواند يكك كتاب مانند نهج البلاغه كه ياد كار اميرالمومنين است را بياورد ما به او ايمان مى آوريم . 
جه كسى جز مولى كه باب علم ييامبر است مى تواند جنين خطبه هاى غَرّايى بخواند؟ نهج البلاغه بخشى از خطبه هاى اميرالمومنين 
است . فردى از اميرالمومنين (ع) سوال كرد كه معناى عدل و توحيد جيست ؟ فرمود: توحيد اين است كه از وهم و خيال بيرون 
آمده و خدارا با هيج وهم و خيالى مقايسه نكنيد . عدل هم به اين معنا است كه خدا را بخاطر كمبود ها متهم نكنيد » خدا عادل 
افيك” معي فك نضا بلثادة كدق جل ان كت نلاقق كه تقو قدا قرت اك لما مشر | سليد لغرس را عدو ل تقظله مغر اسل سدكت هنا نا عا 
فكر كنيد .ون جاق ديك عضرت برسيدتدة بشت بف حوض كدادر عتزوك و كلباض استعمال فى شود حبنت ؟ كسد ال و حمره 
است . حضرت خطبه اى دون الف و حمزه خواندند . هركسى اين كار را فى البداهه انجام دهد ما مى توانيم به او ايمان بياوريم . 


ييامبر در خصوص آن حضرت فرمودند : بالاترين قضاوت كننده ى شما است . قاضى بايد بالاترين عدالت » علم و شجاعت را 
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داشته باشد . از خليل ابن احمد نحوى سوال كردند كه جرا شما شيعه شديد ؟ او كفت :بخاطر اينكه تمام امت به او احتياج داشتند و 
او به هيجكدام ازامت احتياج نداشت (غير از يبامبر) دليلى است براى اين كه ايشان امام كل است . جه در زمان ييامير كه همه ى 
افراد به ييامبر مراجعه مى كردند و ييامبر نيز افراد را به اميرالمومنين (ع) ارجاع مى دادند . بعد از ييامبر (ص) نيز حتى خلفا در مسائل 
مختلف به ايشان مراجعه مى كردند . برخى از افراد فكر مى كنند خطبه ى غدير فقط من كنت مولى و هذا على مولى است. در 
حالى كه اين خطبه بسيار مفصل است . حدود سيصد نفر از علماى اهل سنت اين خطبه را نقل كرده اند . كتابى به نام غدير زلال 
وحى در قم جاب شده است . خطبه ى حضرت رسول در غدير را با سندهاى آن و جند بار ويراستارى كامل در اين كتاب آورده 
شده است. مجمع عاشقان بقيع اين كتاب را جاب كرهده اند . اين كتاب بايد در ميليون ها نسخه جاب شده و به تمام دنيا صادر شود 
. خطبه ى غدير حدود بيست و دويا بيست و سه صفحه است . سوال - درخصوص آيات نوزده تا بيست وهفت سوره ى انعام 
توضيح بفرماييد. ياسخ - خيلى خوب است كه اين مسئله يكك سنت شود و همانطور كه براى ييامبر(ص) صلوات مى فرستيم » براى 
حضرت على (ع) نيز صلوات بفرستيم . بيامبر(ص) فرمودند : نزديكك ترين افراد به من كسانى هستند كه بيشتر بر محمد و آل محمد 
صلوات مى فرستند . در آيهى بيستم اين سورهى مباركه خداوند متعال مى فرمايد: زمانى كه ييامبر خدا مبعوث شدند » يهود و 
نصارى دقيقاً ايشان را مى شناختند .( تمام اخلاق » روحيات و شمايل ايشان در تورات و انجيل بوده است . ) در تورات و انجيل 
فعلى نيز موجود است و فقط يكك مقدار دستكارى شده است . اين افراد ييامبر (ص) را مى شناختند اما مسائلى باعث مى شد كه آن 
را بيان نكنند. خداوند متعال مى فرمايد: كسانى كه اهل كتاب هستند بيامبر را مى شناختند همانطور كه فرزندان خود را مى شناختند 
. ولى حب جاه و مقام و رياست باعث شد كه اين افراد ايمان نياورده و به خود خسارت وارد كنند . حب جاه و مقام و تعصبات 
انسان را از حقانيت دور مى كند . جه بسا افرادى هستند كه در دل خود مسئله اى را قبول دارند ولى اين كافى نيست بايد اقرار كنند 
.اكر انسان در كنار معرفت اقرار نكند به خود خسارت وارد كرده است . سوال - جكار كنيم كه عيد غدير امسال خاطره اى خوش 
و بياد ماندنى براى همه ى ما باشد؟ ياسخ - الان يكك ورزشكارء هنرييشه و غيره در دنيا بيشتر از حضرت على (ع) شناخته شده 
است . مردم دروازه بان تيم فوتبال فلان تيم را مى شناسند ولى على ابى طالب را نمى شناسند. آن حضرت در دنيا مظلوم است و ما 
ايشان را به دنيا معرفى نكرده ايم . در كشورهاى اسلامى با غدير آشنايى ندارند . بايد كارى كنيم كه فضايل آن حضرت و غدير 
جاودانه شود . مبلغان و كسانى كه كار فرهنككى مى كنند بايد كارى كنند كه ييام غدير به دنيا برسد . روز غدير مانند عاشورا بايد 
فراكير و جهانى باشد . همانطور كه در دهه ى عاشورا شيعيان عالم بسيج مى شوند تا امام حسين (ع) را معرفى كنند » در جهت 
شادى و جشن روز غدير نيز بايد همين كار را بكنند . اككر ما غدير را جا بيندازيم تمام مشكلات حل مى شود . مديريت جهان با 
غدير و آمدن امام زمان (ع) درست مى شود . در جاى جاى خطبه ى غدير ييامبر (ص) ما را به امامان و همينطور امام زمان (ع) 
سفارش كرده اند. ما بايد جشن غدير را احياء كنيم . يكى از جيزهايى كه در روز عيد غدير بسيار زياد به آن سفارش شده اطعام 
دادن است . در وسايل آمده كه اكر كسى در اين باره قرض كند حضرت امير (ع) ضمانت داده اند كه قرض او ادا مى شود. در 
روايت است كه اككر كسى در روز غدير يكك نفر را اطعام بدهد » كُويى صد و بيست و جهار هزار ييامبر » شهيد و صديق را اطعام 
داده است . جه خوب است كه خانم ها شوهران خود را به اطعام و عيدى دادن در اين روز وادار كتند . ما معمولاً در طول سال 
هدايايى را براى خانواده ى خود مى كيريم » جه خوب است كه اين كار را در روز عيد غدير انجام بدهيم . با اين كار بذر محبت به 
ولاءيت رادر دل فرزندان خود مى كاريم . امام هشتم (ع) فرمود : والله اككر مردم عظمت عيد غدير را دركك مى كردند » ملائكه 
روزى ده بار با آنها مصافحه مى كردند . در طول سال بهترين ايامى كه خداوند عفو عمومى داده و انسان را از آتش جهنم آزاد مى 
كند مربوط به ايام شب قدر و ماه رمضان است . امام هشتم (ع) فرمود : خدا به بركت روز غدير دو براير ماه رمضان » عيد فطر و 


جمعه بند كان خود رااز آتش جهنم آزاد مى كند . هيج سند و مدركى يبدا نشده كه افراد سيد بايد عيدى بدهند . همه ى افراد از 
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زن وهرد و بزركة و كوجكك بايد عيدى يدهند . آيث الله قاضى استاد آيث الله بهيجت بودئد . يكن از شاكردان ابشان مى كفت : 
آيت الله قاضى به قدرى مشكل مالى داشتند كه فرموده بودند» كرفتارى و مشكل من در دنيا و آخرت همين فقرى است كه من 
دارم . ولى در ايام عيد غدير قرض مى كردند » جشن كرفته و عيدى مى دادند . مرحوم آيت الله بهجت دو روز اطعام مى دادند. 
اطعام افراد در اين روز بذر محبت در دل افراد مى كارد . كسى كه اين كار را انجام دهد » بركت . وسعت رزق بيدا كرده وبلا ازاو 
دفع مى شود . هرجيزى كه ما داريم به بركت روز غدير و مولا اميرالمومنين (ع) است . امام هشتم (ع) فرمودند : روز غدير روزى 
است كه دل هر زن و مرد مومنى را شاد مى كند . روزه كرفتن در اين روز بسيار سفارش شده است . زيارت حضرت امير در اين 
روز ثواب زيادى دارد . روز عيد غدير يوم الفرح نامككذارى شده است . بايد افراد در اين روز هركارى را براى شاد كردن دل ها 
انجام دهند . ريشهى تمام حقايق و احكام در دين ما به روز غدير باز مى كردد . اكر سرجشمه محكم باشد تمام انشعبات ديكر 
درست مى شود . سوال - جه اعمالى را مى توان در روز عيد غدير انجام داد ؟ ياسخ > در مفاتيح به طور مفصل اعمال روز عيد 
غدير نوشته شده است . روزه كرفتن در اين روز معادل شصت سال عبادت است. عقد اخوت در اين روز خيلى خوب است . بايد 
افراد خطبه ى غدير را مرور كنند . مرحوم آقاى دولابى فرمودند كه مادر من كفت وقتى كه من ازدواج كردم يكك خانم علويه اى 
به در منزل ما آمد و هيزم مى خواست . من جون عروس تازه ى آن خانواده بودم از بزركترها اجازه نداشتم كه اين كار را انجام 
دهم . خواستم از جارى خود اجازه بككيرم » ديدم كه در حال نماز است . صبر كردم تا نماز ايشان تمام شود . زمانى كه بازكشتم 
ديدم كه آن خانم علويه رفته است . زمانى كه يدر ما به خانه آمد » مادر جريان را براى ايشان تعريف كرد . يدرم خيلى ناراحت 
شدند ء شخصاً هيزم ها را جمع كردند و به در خانه ى علويه بردند . همان شب خواب ديد كه اهل خانه همكى براى زيارت به 
كربلا رفته اند . زمانى كه بيدار شد به خود كفت كه الان امكان رفتن به زيارت كربلا نيست يس اين خواب جه معنايى دارد . جند 
وقتى نككذشت كه يكك عده نزد ايشان آمدند و كفتند كه راه كربلا باز شده و و شما را هم دعوت كرده اند . به بركت خدمتى كه 
به آن علويه كرده بودند تمام اهل خانه كربلايى شدند. اطعام و عيدى دادن در روز غدير نبايد فراموش نشود . كتابى به نام مدرسه 
ى سبز غدير توسط آقاى مجيد حيدرى فر نوشته شده است . افتخار همه ى امامان ما به امي رالمومنين (ع) بوده و امام حسن و امام 
حسين (ع) و حضرت زهرا فدايى ايشان بوده اند . امام حسين (ع) در روز عاشورا فرمودند : من بخاطر يدرم اميرالمومنين (ع) شهيد 


مى شوم. 
9١-١4-16‏ 


سوال - در مورد ايام عيد غدير توضيح بفرماييد. ياسخ - ما از كسانى كه در اين ايام جشن كرفتند و شادى كرده اند و اطعام دادند 
تشكر مى كنيم. يكك برنامه اى را تداركك ديده اند كه هر كسى خطبه ى غدير را از حفظ بخواند بدون نوبت به حج فرستاده شود. 
كسانى كه ايام عيد قربان .قربانى كرده اند و ايام عيد غدير را جشن كرفته اند بدانند كه اينها ذخيره ى آينده ى آنها است .ما مى 
توانيم اين عيد را تا بيست و ينجم ماه ذيحجه ادامه بدهيم .ما بايد جشن هاى مان را طولانى كنيم. روايت داريم كه اكر كسى دل 
مومنى را شاد كند دل دوازده امام» ييامبر و خدا را شاد كرده است. خدمت كردن به بندكان خدا خدمت به خدا واهل بيت است 
.كسى كه نمى تواند به امامان خدمت كند به شيعيان و دوستان اهل بيت خدمت كند و ثواب اين خدمت در اعمال آنها نوشته مى 
شود. حتى زيارت دوستان اهل بيت مثل زيارت اهل بيت است. سوال - در مورد راه كارهاى خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. 
ياسخ - خوش اخلاقى سه محور دارد : رفتار ملا-يم »كفتار لطيف و روى كشاده . در مورد كفتار لطيف داريم كه وقتى ييامبر به 
منبر مى رفتند مكرر اين آيه را تكرار مى كردند: اى كسانى كه ايمان آورده ايد تقوا داشته باشيد و كفتار سنجيده و محكم داشته 


باشيد . اميرالمومنين هر شب بعد از نماز عشا به مردم مى كفتند كه آماده ى سفر آخرت باشيد. ما بايد هم لطيف حرف بزنيم و هم 
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حرف خوب بزنيم .داريم: اككر زبان كنترل بشود اعمال شما اصلاح مى شود. خوب حرف زدن كناهان شما را ياك مى كند. در 
روايت داريم كه هم با خدا و هم با بندكان خداء خوب حرف بزنيد. ما مى توانيم با خدا به مهربانى حرف بزنيم و خاضعانه و 
متواضعانه آمرزش بخواهيم .خدا به حضرت آدم كفت كه از اين كندم نخور ولى او خورد . خدا به شيطان كفت كه به انسان 
سجده كن ولى او نكرد. خدا به حضرت آدم كفت كه جرا اين كندم را خوردى ؟حضرت آدم كفت كه خداياء من اشتباه كرده ام 
و به خودم ظلم كردم اكر تو ما را نيامرزى ما جزو زيانكاران خواهيم شد. خدا او را بخشيد و كلماتى را به او ياد داد (نام ينج تن 
اهل بيت)تا توبه اش يذيرفته شود. وقتى حضرت آدم رااز بهشت بيرون كردند و به زمين آمدء فرزنددار شد و تعداد آنها زياد شد. 
آنها زياد حرف مى زدند. در روايت داريم :خدا زياد حرف زدن را دوست ندارد. ييامبر خيلى كم حرف مى زدند و بيشتر در 
سكوت بودند. علامه طباطبايى در تفسير الميزان آورده است كه بيامبر فرموده :هر كس كه جلوى زبان و خطوات و افكار قلبى اش 
را بككيريد» آنجه را كه من از غيب مى بينم و مى شنوم, او هم مى بينيد و مى شنويد. امام رضا(ع) مى فرمايد: سكوت حكمت را به 
انسان القاء مى كند و محبت را جذب مى كند. براى دفع فكرهاى شيطانى مى توانيد ذكر لاحول ولا قوةٌ الا بلله العلى العظيم را 
بكوييد. مستحب است كه بعد از نماز صبح هفت مرتبه اين ذكر را بككوييم. ييامبر به سلمان فرمود كه اين ذكرء كنجى از كنج هاى 
بهشت است و اين ذكر هفتاد و دو نوع بلا رااز شما دور مى كند. فرزندان حضرت آدم زياد حرف مى زدند ولى حضرت آدم كم 
حرف بود و ساكت مى نشست.يكى از فرزندان به حضرت آدم كفت كه جرا شما حرف نمى زنيد؟ حضرت آدم فرمود: وقتى من 
اشتباه كردم و از بهشت رانده شدم . خدا كفت كه اكر مى خواهى به جوار من بركردى كم حرف بزن. كم حرفى انسان را در 
جوار خدا قرار مى دهد و باعث مى شود كه كناه كمتر شود. مدارا كردن با خانواده خيلى مهم است. يدر و مادرها حق ندارند كه 
فرزندان شان را كتكك بزنند» شما بايد با آنها مدارا كنيد. ما حديث داريم كه نبايد به صورت حيوان ها بزنيم زيرا اينها ذكرخدا را 
مى كويند. كتكك زدن اثر منفى دارد. نوه هاى خرد سال حضرت آدم شلوغ مى كردند واو رااذيت مى كردند ولى حضرت آدم 
ساكت مى نشست و بداخلاقى نمى كرد. يكى از فرزندان حضرت آدم به حضرت كفت كه اينها را دعوا كن تا ساكت بنشينند. 
حضرت آدم كفت كه من يكك ترك اولى كردم و به زمين آمدم واكر ترك اولى ديكرى بكنم معلوم نيست كه به كجا مى روم 
.يعنى من تندى و بى ادبى نمى كنم. بدى را نبايد با بدى جواب داد زيرا ممكن است كه كار بدتر بشود .كاهى كار با بخشيدن 
درست مى شود. يكك غيرمسلمان به امام باقر(ع) نسبت حيوان داد و كفت كه مادر شما آشيز و بد زبان بوده است . امام فرمود: نام 
من باقر است .اككر مادر من بدزبان بوده است خدا مادر من را ببخشد و اككر تو تهمت مى زنى خدا تو را ببخشد . با اين طرز حرف 
زدن آن فرد مسلمان شد. سوال - صفحه ى 17 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بهترين دعا ذكر صلوات است. روايت 
داريم :اكر كسى كلى را در دست بككيرد و آنرا ببويد و بعد آن را رورى صورتش بككذارد و صلوات بر محمد بفرستدءاين كل را 
زمين نمى كذارد مكر اينكه خدا كناهانش را بيامرزد. خدا مى فرمايد: ما ملكوت عالم را به حضرت ابراهيم نشان داديم تا علم خدا 
را به او نشان بدهيم تا به يقين برسد. حضرت ابراهيم ماه و خورشيد را برستش نكرد زيرا آنها افول مى كردند و فرمود : من صورتم 
رابه خدا مى دهم كه همه ى هستى را خلق كرده است .من از مشر كين نيستم و به سمت حق مى روم. سوال - در مورد روز مباهله 
توضيحاتى بفرمابيد. ياسخ - مابايد جشن عيد غدير را تا بيست و ينجم ماه ذيحجه ادامه بدهيم. در روز بيست و ينجم نزول سوره ى 
هل اتى را داريم .اين سوره براى هر كسى است كه مثل اهل بيت واهل فداكارى باشد. خوش به حال كسانى كه در اين ايام كذشت 
كرده اند و اطعام داده اند. الان هم فرصت وجود دارد .نزول آيه ولايت ( ولى شما كسى است كه درحال ركوع انفاق مى كند)و 
يه تطهير در اين روز است . بيست و جهارم روز مباهله است كه عيد است و دعا و روزه هم دارد و افطارى دادن هم خوب است 
.اعمال مباهله در مفاتيح نوشته شده است . مامون از امام رضا(ع) سوال كرد كه مهمترين آيه اى كه درباره ى جدتان نازل شده 
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است براى على هم وجود دارد به جز نبوت .در اين روز مى توانيم نماز شكر بخوانيم .ييامبر مى توانست در روز مباهله تنها براى دعا 
كردن برود زيرا او مستجاب الدعوة بود ولى خدا دستور داد كه دراين روز حضرت زهراء على» حسن و حسين را هم با خودش 


برد. 
١-4-1‏ 


سوال - در مورد خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - محورهاى خوش اخلاقى عبارتند از خوش رفتارى» خوش كفتارى و 
خوشرويى. اكر كسى خانواده اش را آزار مى دهد همه بايد با آن مقابله كنند و او را نصيحت كنند. ما بايد از مظلوم حمايت كنيم. 
آقايى خانمش را كتكك مى زند و يكك بار خانم خيلى عصبانى شد و آقا را كتكك زد و از آن به بعد آقا توبه كرد. انسان بايد بداند 
كه دنيا بى حساب و كتاب نيست و اكّر انسان دلى را بشكند. دلش را مى شكنند. اين جهان كوه است و فعل ما نداء سوى ما آيد 
نداها را صدا. معروفى مى فرمود كه من در جوانى مستاجر بودم و وضع مالى خوبى هم نداشتم » اتفاقا ميهمان هم داشتم و 
صاحبخانه هم اجاره ى عقب افتاده اش را مى خواست.من عصبانى شدم و يس كردنى به شاكرد صاحبخانه كه براى كرفتن اجاره 
آمده بودم زدم .شاكرد رفت و جيزى نككفت. فرداى آن روز داشتم در خيابان راه مى رفتم كه ديدم فردى محكم به يس كردن من 
زدء به او اعتراض كردم واو كفت كه ببخشيد اشتباه كردم » من شما را با يسرم كه جند روزى است از خانه بيرون رفته است اشتباه 
كرفتم. يس ما بايد بدانيم كه عمل ما بازتابى دارد و به خود ما برمى كردد. همه سعى كنند كه امر به معروف و نهى از منكر را 
انجام دهند. در مورد خوش كفتارى بيامبر فرمود: اى كسانى كه ايمان آورده ايد كفتار سنجيده و نرم داشته باشيد. يس كفتار 
خوبء كناهان ما را مى آمرزد. روايت داريم كه اككر كسى زبانش خوب شد رفتارش هم خوب مى شود. كفتار سنجيده و نيك به 
ايمان انسان بستككى دارد .انسان بايد در صحبت كردن تامل كند. اميرالمومنين مى فرمايد : انسان اول بايد بينديشد و بعد حرف 
بزند. انسان احمق اول حرف مى زند و بعد مى انديشد. اكر ما قبل از آن كه حرف بزنيم اول فكر كنيم و جلوى زبان مان را بككيريم. 
سزاوارترين جيزى كه انسان بايد آنرا حبس كند زبان است .ييامبر فرمود :اكر كلام نقره باشد» سكوت طلا است .انسان از كفتن 
يشيمان مى شود ولى از نككفتن يشيمان نمى شود .حرفى كه از دهان بيرون آمد ديكر بركردانده نمى شود. يس انسان بايد با تفكر 
صحبت كند. روايت داريم كه اكثر افراد جهنم بوسيله ى كناهان زبانى جهنمى شده اند. كفر و ايمان به زبان بستكى دارد. انسان با 
كفتن شهادتين مسلمان مى شود. آيت الله بهاء الدينى از اذان كفتن خيلى خوشش مى آمد و مى فرمود: يكك الله اكبر و لااله الاالله با 
توجه و واقعى براى انسان كافى است و بايد اين اذكار در قلب انسان نفوذ كند. در نماز بيشترين ذكرى كه تكرار مى شود الله اكبر 
است . الله اكبر قاطع انديشه هاست يعنى در فكر هر جيزى هستىء آنها را رها كن و در فكر خدا باش. الله اكبر واقعى يعنى همه جيز 
را رها كن و به خدا بجسب. الحمدلله را با قلب بككوييد و مثلا ما براى بارانى كه مى آيد بايد از ته دل الحمدلله بككوييم. فقيرترين 
انسانها بايد به داده هايى كه خدا به او عنايت كرده است نككاه كند و شكر آنرا بجا بياورند. اميرالمومنين با يارانش جلسه ى شكر 
نعمت ها را بركزار مى كردند. مرحوم دولابى مى فرمودند كه كاهى خانواده ها با هم جمع بشوند و شكر كزارى كنند زيرا ما بيشتر 
شكايت مى كنيم تا شكر كنيم .ممكن است كه ما از مسئولين شكايت داشته باشيم ولى نبايد از خدا كله داشته باشيم .خدا خيلى از 
خطرها را از ما دور مى كند . ما اشتباهات زيادى مى كنيم ولى خدا آنها را مى يوشاند. ما تحت ستاريت خدا زندكى مى كنيم زيرا 
اكر ما از اشتباهات همديكر خبر داشته باشيم حتى همديكّر را هم دفن نمى كرديم .ما نبايد ناشكرى و ناسياسى كنيم . يس بكار 
بردن الفاظ زيبا باعث آرامش خودمان و خانواده مان مى شود. اكر ما نمى توانيم مشكل كسى را حل كنيم مى توانيم با كفتار 
خوب او را خوشحال كنيم كه از ما ناراحت نشود. خدا به موسى و هارون فرمود كه با فرعون با نرمى سخن بككوييد. كر صحبت 
شما در اواثر نكرد شما وظيفه تان را انجام داده ايد. در قرآن داريم : با تمام مردم كفتار زيبا داشته باشيد .زيباترين كلماتى كه 
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فوسك ذاريد ذيكران بداشسا يكوريدد» شما به ذيكرات كيد دز عحديث كساء امبر فرزتدانقن واميوة دل خنطاب مى كلد كر 
آقايى عصبانى به خانه آمد خانم با زبان خوش مى تواند عصبانيت او را از بين ببرد. ما بايد مشكلات مان را با نرمى حل كنيم. ما در 
مشكلات كفتار خوب بكار نمى بريم و مشكلات مان را اضافه مى كنيم. امام صادق(ع) مى فرمايد: خوش كفتارى مال را زياد مى 
كندء رزق را رشد مى دهد( امنيت »آرامش »خوشى و ...)»عمر انسان را طولانى مى كند ؛ انسان را محبوب و وارد بهشت مى كند. 
روايت داريم كه كفتار زشت و بد زبانى »انسان را از محبوب بودن مى اندازد و روزى انسان را كم مى كند و انسان به جهنم مى 
رود. بدزبانى مثل جفا كردن است و افرد جفاكار جهنمى هستند. اكر فرزند مادر را به اسم صدا بزند» عمر فرزند كم مى شود. در 
قرآن داريم : به يدر و مادر اوف نككوييد و زيبا صحبت كنيد. امام صادق(ع) فرمود: اكر جسارتى از اين اوف بود خدا آنرا بيان مى 
كرد. حضرت آدم اشتباه كرد و بعد ازخدا معذرت خواهى كرد ولى شيطان كفت كه من از آتش هستم و سجده نمى كند و در 
مقابل خدا ايستاد و ملعون شد. يدر و مادرها بايد با فرزندان شان شايسته برخورد كنند حتى اككر جوانان يرخاشكرى كنند. ابراهيم 
بن عباس مى كويد: در طول زندكى كه با امام هشتم داشتم يكك بار نديدم كه امام كلام كسى را قطع كند يا با كفتارش كسى را 
آزار بدهد. اكر كسى زبانش را حفظ كند مى توان ضمانت كرد كه اهل بهشت باشد. سوال - صفحه 155 قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ > ييامبر فرمود: اكر كسى دوست دارد كه روز قيامت خدا را ملاقات كند كه خدا ازاو راضى باشد و او از خدا 
راضى باشد »زياد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد. در اين صفحه داريم كه اككر خدا اراده كند كه كسى را هدايت كند به او 
سعه ى صدر مى دهد . حضرت موسى فرمود : خدايا به من سعه ى صدر بده و كار مرا آسان كن .خدا به ييامبر فرمود: آيا ما به تو 
شرح صدر نداديم ؟ خدا خيلى جيزها را به ما داده است و ما بايد به آن توجه كنيم. اككر خدا بخواهد انسانى را هدايت كند ظرف 
وجودى اش را بزركك مى كند. آثار و بركات سوره توحيد و آيت الكرسى خيلى زياد است. در تشييع جنازه ى سعدين معاذ نود 
هزار فرشته از جمله جبرئيل شركت داشتند. امام صادق (ع) مى فرمايد كه معاذ »سورهى توحيد را زياد تلاوت مى كرد. مستحب 
است كه در اول صبح يازده بار سورهى توحيد و يكك بار آيت الكرسى خوانده شود .هر كس اين ذكرها را بخواند در حمايت 
الهى بسر مى برد واز خطرات محفوظ مى ماند. سوال > در ادامه ى بحث خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - انسان در 
حالت غادى بايد كقادة رو باشد مكر ابتكه مضنيشن به اوؤاره شده باد . يكن از مواردى كه من قوان جهره عبوس ذاشة اين 
است كه شما با اين جهره مى توانيد كناهكارى را متوجه اشتباهش بكنيد. قهر موقت هم اشكال ندارد. انسان بايد با جهره ى باز با 
خانواده اش و مردم برخورد كند و ييامبر ما هميشه متبسم بود. يكى از صفات ييامبر ما خندان بود. ييامبر فرمود: شما با اموال تان 
نمى توانيد به همه خدمت كنيد ولى با جهره ى كشاده مى توان به همه خدمت كرد. روايت داريم كه حزن مومن در دلش است و 
لبخند بر لبانش. روايت داريم اكر كسى با جهره كشاده به ديكران نككاه كند عبادت است زيرا دلها را شاد مى كند و شادى را به 


ديكران انتقال مى دهد. 
1-4-4 


سوال - راه هاى غلبه بر عصبانيت جيست؟ ياسخ - براى غلبه بر هر كارىء انسان بايد به ياد خدا باشد و بر خدا توكل داشته باشد. 
در همه ى كارها بايد از خدا كمكك كرفت در تحصيل علم » تهيه »شغل» مسكن »امنيت »شفا و...در مسائل معنوى انسان بيشتر بايد 
از خدا كمكك بكيرد .اكر همه ى عالم جمع بشوند كه كارى را انجام بدهند و خدا نخواهد »آن كار سرانجام نمى كيرد و اكر همه 
عالم جمع بشوند كه كارى را انجام ندهند و خدا بخواهدء آن كار انجام مى شود. همه ى مصر بسيج شدند كه حضرت موسى 
متولد نشود ولى جون خدا خواستء نطفه ى موسى در زير تخت فرعون بسته شد و خود موسى در خانه ى فرعون برورش يافت. كر 


خدا خواهد برسلطان ببيج »ور خدا بركشت صد سلطان به هيج .اميرالمومنين مى فرمايد : اككر همه ى جاهليت در مقابل من باشند با 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه بعزجئ از لإوردر 


آنها مقابله مى كنم .زيرا يشتوانه ى من خداست .اراده ى على اراده ى خدا است. نمرود با يكك يشه از دنيا رفت .در روايت داريم 
كه در تمام امور برخدا توكل كنيم. علامت مومن در قرآن اين است كه به خلق تكيه نكند .به خودش تكيه نكند و به خدا تكيه 
كند. در رزق و روزى بايد توكل را از يرندكان آموخت. اكر ما همه عمرمان ذكر بككُوييم » تازه يكك برنده مى شويم زيرا روايت 
داريم كه يرند كان دائم الذكر هستند. و يرنده اى كه از ياد خدا غافل مى شود به صيد كرفتار مى شود. انسان هم وقتى خدا را 
فراموش مى كند به دام شيطان مى افتد. در صبح يرند كان دانه و آبى ندارند ولى با توكل به خدا يرواز مى كنند و بعد ازظهر دانه 

ها را به لانه شان مى اورند. در قرآن داريم :نفس ما بدون خداء ايمان نمى أورد. د يس اراده ى خدا هم مهم است. خدا مى تواند 
ديكران را هدايت كند. كاهى ما تصميم مى كيريم كه حرف نزنيم ولى آن روز بيشتر از هميشه حرف مى زنيم يا اينكه تصميم مى 
كيريم كه عصبانى نشويم ولى در آن روز بيشتر از همه عصبانى مى شويم. در اينجا ما بايد از خدا كمكك بخواهيم .قرآن مى 
فرمايد(سوره اعراف و فصلت): وقتى شيطان شما را دعوت به كناه مى كند از خدا كمكك بخواهيد. در قرآن داريم :وقتى عده اى 
ا ل ا ا 
زمان(عج)را مى توان در همه مكان خواند البته در جمكران فضيلتش بيد مشتزاستث .فرق اين نما با تمازهاى ديكر اين 'اسث كهاها بايد 
صد بار اياكك نعبدو و اياكك نستعين( فقط تو را عبادت كنم و از تو كمكك مى خواهم) را تكرار كنيم .امام باقر(ع) مى فرمايد : اى 
فرزند آدم »وقتى مى خواهى انتقام بككيرى مرا به ياد بياور و غضب خودت را مهار كن ودر قيامت هم »من به تو غضب نخواهم 
كرد. هركس جلوى خشمش را بككيرد خدا هم به او خشم نمى كند. راه كار بعدى توكل به اهل بيت است كه خيلى 
راهكشاست.مرحوم دولابى مى فرموند كه با تربت مأنوس باشيد .تربت به انسان آرامش مى دهد. انسان مى تواند تسبيح تربت را 
همراه داشته باشد.روايت داريم كه اككر كسى از خاكك كربلا تسبيح به همراه داشته باشل حتى بدون كفتن ذكرء براى او ثواب مى 
نويسند. تربت انسان را آرام مى كند. و انسان به ياد امام حسين(ع) مى افتد. مستحب است كه انسان با مُهر تربت نماز بخواند 
.روايت داريم : اك ركسى بر تربت سجده كند حجاب هاى برداشته مى شود و نمازش بالا مى رود. مستحب است كه انسان دست به 
تربت بزند و آنرا را به اعضا و جوارج بمالد » مستحب است كه انسان تربت را به دنبال جهيزيه دختر بفرستد, در جاهايى كه خوف 
خطر است تربت به همراه داشته باشيد» مستحب است كه كام بجه اى كه به دنيا مى آيد را با تربت بردارند. مستحب است كه در 
قبر» تربت كذاشته شود. تربت شفاى همه ى دردهاست. يس تربت از اول عمر تا آخر عمر در زندكى ما وجود دارد. غضب و تندى 
شعله اى از آتش جهنم و دم شيطانى است .امير المومنين به كميل فرمودند :زمين از دام شياطين ير است كسى نجات بيدا نمى كند 
مكر كسى كهابهعائوادوى ما توسل كد خواندن ؤيارث هاشورا خبلى موثر است .فرزتد آيت الله بوجت عى كنسند كد ايشان هر 
شب براى يدرو مادرشان نماز مى خواندند و حديث كساء مى خوانند وهر روز خواندن زيارت عاشورا و زيارت جامعه كبيره را 
تركك نمى كردند. ما مى توانيم در اين دهه ى محرم زيارت عاشورا را بخوانيم .يسرعلامه ا ا را 
خواب ديدم كه جايش خيلى خوب است و از ايشان سوال كردم كه در آنجا جه جيزى بيد بيشتر ازهمه كاريرد دارد؟ايشان فرمودند: 
زيارت عاشورا و توسل به امام حسين (ع) و زيارت قبر امام حسين(ع). ما مثل صفر هستيم كه بدون عدد فايده اى نداريم .اكر امام 
حسين(ع) در كنار ما باشد ما ارزش بيدا مى كنيم. بركات زيارت قبر امام حسين(ع) خيلى زياد است .روايت داريم كه اكر مردم مى 
دانستند كه جه فوايدى در زيارت امام حسين (ع) است خودشان را به زحمت مى انداختند و به زيارت مى رفتند. روايت داريم :لكر 
كسى قدرت داشته باشد كه به زيارت امام حسين(ع) برود واين كار را نكند» مورد عاق ما اهل بيت قرار مى كيرد. فرزند علامه 
امينى در خواب به يدرشان كفتند كه راه كربلا بسته است و من نمى توانم به زيارت بروم» ايشان فرمودند: بجاى زيارت قبر امام در 
مجالس روضه ى امام حسين(ع) شركت كن. سوال - صفحه 18١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بيامبر فرمود: هر جلسه 
اى كه تشكيل مى شود اكر در آن ذكر خدا و صلوات بر ييامبر نباشد آن مجلسء وزر و كناه براى اهل آن خواهد بود. در اين 
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صفجه مى فرمايد :هم از مردم سوال مى كنيم كه ازاين نعمت قدردانى كرده اند يا خير و هم از نعمتى كه به بيامبران داده ايم سوال 
مى كنيم .امام هشتم مى فرمايد :اين نعمت بزركك » نعمت ولايت اهل بيت است. و در روايتى ييامبرفرمود : در روز قيامت از مردم 
در مورد قرآن و اهل بيت سوال مى شود. سوال - بهترين مجالس روضه جه مجالسى است؟ ياسخ - هر جقدر اخلاءص مجالس 
بيشتر باشدء بهره مندى ما بيشتر است .امام حسين (ع)مى فرمايد :افرادى كه در قيامت بر ما وارد مى شوند دو دسته هستند كسانى 
كه به خاطر خدا عزادارى كرده اند» من و رسول خدا بر آنها وارد مى شويم و آنها با ما محشور مى شوند. مجالس حتما نبايد اسم و 
رسم داشته باشد. بعضى ها در مجالس ساده شركت نمى كنند و اين كار اشتباه است زيرا ممككن است كه اين مجلس بيش خدا 
عزيزتر باشد. نبايد در اين مراسم رقابت و جشم و همجشمى باشد. هر روز عاشوراست وهر زمينى هم كربلاست و هرشخصى يا 
يزيدى است يا حسينى يعنى هر انسانى بين حق و باطل قرار مى كيرد. ما بايد هم خودمان سوار كشتى امام حسين(ع) بشويم و 
ديكران را سوار كشتى بكنيم. ما ديككران را تشويق كنيم كه به اين مجالس بيايند. اين كشتى كيمياى عجيبى است .خيلى از افراد 
جزو بدترين افراد بوده اند ولى از اين فرصت استفاده كردند و جزو بهترين انسانها شده اند. آيت الله كميانى استاد آيت الله بهجت 
در روز ينجشنبه ها روضه داشتند و خودشان كفش ها را جفت مى كردند و براى عزادران جاى مى آأورند. ايشان مى فرموند كه من 
مى خواهم جزو نوكران امام حسين(ع) باشم. راه به سوى خداء محبت است و راه محبت به خداءعشق به اباعبدالله است كه انسان را 
سريع به خدا مى رساند. خدا به سياهى لشكر مجالس هم لطف و رحمت مى كند. خوب است كه در ثواب ها همديكر را شريكك 
كنيم .انشاءالله ما خودمان را قاطى عزادارن خالص مى كنيم تا رستكار بشويم. خدايا به حق محمد و آل محمد ءتوفيق بهترين 


عزادارى ها را به همه ى ما عنايت بفرما و قلب امام زمان (عج)را از ما راضى بككردان و ما را جزو شيعيان واقعى اهل بيت قرار بده. 
ع.و.-|و 


مارا نمانده است دكر وقت كفتكو تادرد خويش با تو بككوييم مو به موءاز خوار كرجه كرد بحرم ياكك كردى تا شام و كوفه راه 
درازيست يبش رو .خون كوشواره ها زده بر كوش هاى مان صد بغض مانده جاى كلوبند بركلوء تنها كذاشتيم تنت راو مى رويم 
اما سر تو همسفر ماست كوه به كوه بى تاب نيستيم خداحافظت يدر بى آب نيستيم خداحافظت عمو. سوال - در مورد اجر و 
ياداش مراسم روضه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در اول صبح سفارش شده است كه انسان يكك بار آيت الكرسى و يازده مرتبه 
سوره توحيد را بخواند و روايت داريم كه هر كس اينها را بخواند خدا هزار امر مكروه را از او دور مى كند كه كمترين آنها فقر 
است و هزار امر آخرتى را از او دور مى كند كه كمترين آنها عذاب قبر است .هركس يازده بار سورهى توحيد (قل هوالله) را 
بخواند تا وقتى به خانه بركردد در امان خدا است و خدا او رااز كناه دور مى كند. سفارش شده است كه در زيارت اموات هفت 
مرتبه سوره اناانزلنا و هفت مرتبه سوره توحيد خوانده شود. كنيزى شاخه كَلى را به امام حسن مجتبى(ع) هديه كرد. امام فرمود :تو 
را در راه خدا آزاد كردم .بعضى ها كفتند كه شما براى يكك شاخه كل او را آزاد كرديد؟ امام فرمود : خدا ما را اين طور تربيت 
كرده است كه اكر كسى به شما محبتى كرد به بالاتر از آن جواب دهيد و اكر نشد .به اندازه ى محبتش به او ياسخ بدهيد. افرادى 
كه در مسير اهل بيت جان يا مال مى دهند يا اشكك مى ريزند» قطعا ياسخ آنرا خواهند كرفت و آن سرمايه كذارى آخرت خواهد 
بود. ما مى توانيم از همه ى عبادات مان استغفار كنيم ولى روضه و زيارت عاشورا و كارهايى كه به اسم اهل بيت است نيازى به 
استغفار ندارد زيرا ماركك اهل بيت روى آن است . كسانى كه در مراسم ها شركت مى كنند يا بعنوان ميهمان هستند يا 
خدمتكزار.كسانى كه خدمت كرده اند مقام شان از ميهمان بالاتر است.اينها با خود اهل بيت بيوند دارند و صاحبخانه مى شوند. 
امام هشتم(ع) وقتى از كارها فارغ مى شدند» خدم و حشم را جمع مى كردند و آنها را بر سرسفره ى خودشان مى آوردند. كسانى 


كه دور از جشم مردم شيزى مى كنند و بدون جشم داشت اين كار را مى كنندء اجر بالايى دارند. اينها ياسخ خودشان را از اهل 
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بيت دريافت مى كنند. ما بايد نمادهاى مظلوميت را به همه ى عالم برسانيم مثل مراسم شهادت على اصغر. يكى از سيره هاى ييامبر 
اين بود كه آخر قافله مى آمدند تا كسانى كه در آخر غافله مانده اند كمكك كنند و آنها را به غافله برسانند. ما اميدواريم كه 
دستاورهاى روزهاى تاسوعا و عاشورا را حفظ كنيم و كول شيطان را نخوريم . سوال > براى قرار كرفتن در مسير خوش اخلاقى 
جكار بايد كرد ؟ ياسخ - راه هايى كه ما را به مسير خوش اخلاقى مى برد ارتباط با خداست .هر جقدر ما با خدا انس بيشترى 
داشته باشيم و توكل كنيم »اخلاق مان بهتر مى شود. در قرآن داريم كه به خدا جنكك بزنيد جه كسى از خدا به ما بهتر و نزديكتر 
اسث .يكى ان متاحات خسن عش متاجاث شاكيق است بعتن متاجات كنات از بداعلاقى يةتكه امدةااتد. اين افراة من توانتك 
اين دعا را بخوانند. در اين دعا داريم كه خدايا من ازنفسم به تو شكايت مى كنم. خدايا همه جيز از توست و كسى نمى تواند مرا از 
اين بدى ها جدا كند جز تو.در مثنوى هم داريم كه خدايا من از نفس خودم شاكى هستم. ياد خداء روح ما را به خوبى ها بيوند مى 
زند وما خدايى مى شويم وذكر خداء شيطان را طرد مى كند. در دعا داريم :جيزى ما را نجات نمى دهد مككر التماس و زارى »جه 
مولا-يى بهتر از خداء» خدا خوب ياورى است .يس ما بايد از خدا كمكك بككيريم .ريشه ى بداخلاقى نفس اماره است .راه ديكر 
توسل به اهل بيت است و امام صادق(ع) مى فرمايد : اكر حادثه اى بيش آمد از ما كمكك بككيريد و به خدا استعانت ورزيد .جهارده 
معصوم به اذن خدا مى توانند همه كار بكنند. ائمه در طول خدا هستند و قدرت فوق العاده دارند. آنها واسطه ى بين ما و خدا 
هستيم .در دعا داريم كه هر كس به شما(اهل بيت) جنكك بزند به خدا جنكك زده است . اككر كسى به خدا ايمان آورد خدا قلب او 
را هدايت مى كند. بالاتر از ايمان» جنكك زدن به خداست كه اين فرد هدايت شده است. ما بايد محكم يا حسين يا زهرا بككوييم و 
فقط زبانى نباشد. بعضى ها فكر مى كنند كه توسل فقط دعاى توسل خواندن است. توسل يعنى هر جيزى كه ما را به اهل بيت 
نزديكك مى كند. يكى از راههاى توسل زيارت است يا از راه دور يا نزديك . ما نبايد زيارت كربلا را تركك كنيم. امام صادق(ع) 
مى فرمايد :اكر كسى زيارت كربلا را تركك كند عاق بيامبر و اهل بيت مى شود. رفتن به زيارت عتبات خيلى سفارش شده است. 
خواندن زيارت ها از راه دور سفارش شده است .آ يت الله قاضى به بجه هايشان وصيت كرده بودند كه هيج وقت در خانه ى خلق را 
نزنيد. سعى كنيد كه هر روز يكك توسل به اهل بيت داشته باشيد .روايت داريم :شيعيان ما عزت خودشان را حفظ مى كنند. مثلا 
شما مى توانيد در شبانه روز زيارت امين الله و عاشورا و ... را بخوانيد. خدا تمام بركات را به جهارده معصوم مى دهد و آنها آن 
بركات را به خلق مى دهند. ما بايد به اهل بيت وصل بشويم تا آنها دست ما را بككيرند. سلام كردن مستحب است ولى جواب سلام 
واجب است . بدانيد كه اهل بيت حتما به شما جواب مى دهند .واجب است كه ما بايد جواب سلام را حتى در بين نماز هم بدهيم 
.توسل يبدا كردن به امامزاده ها هم خوب است. راه ديككر توسل خدمت به دوستان »فرزندان و شيعيان اهل بيت است. ما بايد به 
فقراى شيعه خدمت كنيم. كره كشايى مومن توسل به اهل بيت است. راه ديككر توسل» كوش دادن و خواندن روايات اهل بيت است 
.افرادى بوده اند كه با خواندن يكك حديث زندكّى شان عوض شده است. سخنرانى ها بايد حاوى روايات و آيات قرآن باشد. منبر 
آقا شيخ عباس قمىء تماماً حديث و قرآن بود .شيخ عبدالكريم حائرى مى فرمودند: طلبه هايى كه ياى منبر آقا شيخ عباس قمى مى 
نشينند بخاطر نورانيتى كه در آنها ايجاد مى شود؛ من آنها را عادل حساب مى كنم. عشق شدت محبت است .در قرآن داريم 
:علامت مومن محبت به خحداست. درجنكك صفين امام على (ع) به سرزمين كربلا رسيدند و فرمودند : اين سرزمين قتلكاه عشاق 
اسث اينها ذو راه غندا شهيد خزاهند شد و كسى از كذشتكان واز ايند كان يه ابنها محاق نمى شؤتد . ساب شهداى كريلة جدا اذ 
شهداى ديكر است .از امام صادق(ع) سوال كردند كه عشق جيست و حرا عده اى دجار شدت علاقه مى شوند؟ امام فرمود :دلهايى 
كه معشوق حقيقى يعنى خدا را بيدا نمى كنند»خدا طعم عشق غير از خودش را به آنها مى جشاند. سوال - صفحه 188 قرآن كريم 
را توضيح بفرماييد. ياسخ > در روايت متعدد داريم كسى كه مداومت بر صلوات داشته باشد خدا فرشته هايى را خلق مى كند كه او 


راازيل صراط عبور دهند. ييامبر فرمود: كسى كه در معرض افتادن از يل صراط است اككر در دنيا زياد يرمن صلوات فرستاده باشد» 
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فرشتكان بالهايشان را يهن مى كند تا آنها ازيل صراط رد شوند. روايت داريم كه صلوات نفاق را از بين مى برد . باران رحمت 
ندا برهعةهن بازة.ولى ابق سدكى :نه ظرقيت زميق دارد .رصت عدا برعمة ى اسائها من يارد ولئ:اساتى كة ظرفتقن رااؤاشتته 
باشد رحمت را جذب مى كند . خدا مى فرمايد:در زمين ياكك جيز ياكك مى رويد و در زمين شوره زار خار مى رويد . سوال - در 
مورد مصاديق ديكر توسل توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از مصاديق توسل شركت در مراسم روضه است .يكى از مصاديق 
توسل اقامه ى عزادارى است . همه سعى كنند كه درسال يكك مراسم روضه در منزل شان داشته باشند . مرحوم قاضى به فرزندان 
شان كفته بود كه مراسم روضه ى اهل بيت را تركك نكنيد حتى اككر جند نفر بيشتر نباشيد .در خانه اى كه مصيبت اهل بيت خوانده 
مى شود ظلمت ها و شياطين از آن دور مى شوند. آيت الله خرازى مى فرمودند كه در خانه ى آيت الله خوئى مراسم روضه زنانه اى 
بريا مى شد واين باعث مى شد كه ايشان نتوانند مطالعه كنند بخاطر همينء ايشان اين مراسم را تعطيل كردند . بعد از مدتى ايشان 
دجار جشم درد شديدى شدند و ديكر نمى توانستند مطالعه كنند. ايشان خواب مى بينند كه علت آن تعطيل كردن روضه ى امام 
حسين(ع) است .ايشان دوباره مراسم روضه را بريا كردند و با تربيت امام حسين(ع) شفا كرفتند. خدايا به حق آقا اباعبدالله و 


حضرت زينب به همه ى ما معرفت و ايمان عنايت بفرما. 
#«و._او 


بستن زلف رها سنككدلى مى خواهد دل شكستن همه جا سنككدلى مى خواهد»جون دلت حال مرا ديد نبرسيد جرا عشق بى جون و 
جرا سنكدلى مى خواهدء تو هم اى بخت ملامتكر ما باشد ولى سرزنش كردن ما سنكدلى مى خواهدء كوه بودم همه ى عمر و نمى 
دانستم راه بستن به صدا سنككدلى مى خواهد رود يكك عمر مرا كفت بيا تا دريا سنكك ماندن به خدا سنكك دلى مى خواهد, كربلا 
آمد و من خخر كرفتار بيا دل ندادن به بلا ستكدلى مى خواهد. سوال - جه طور مى توان با متوسل شدن به دا واثمهه از بداخلاقى 
رهايى بيدا كرد؟ ياسخ - يكى از راههاى رسيدن به اخلا.ق خوب متوسل شدن به خخداست .راه ديكر توسل به اهل بيت است 
.همانطوركه ما براى بيماريهاى ظاهرى يا مالى توسل بيدا مى كنيم بايد براى رذايل اخلاقى هم متوسل بشويم. ما بايد از اهل بيت 
كمكك بخواهيم زيرا قدرت ما به شيطان نمى رسد. شيطان با انبياء دست و ينجه نرم كرده است و آدم و حوا را از بهشت بيرون رانده 
است. يس ما بايد براى جنكك با نفس بايد از خدا و ائمه كمكك بككيريم و به آنها متوسل بشويم. توسل راه كار جدى براى معضلات 
اخلاقى و وراثتى است . ما جدا از كمكك خدا واهل بيت نمى توانيم بر بداخلاقى ييروز بشويم زيرا ناتوان هستيم. يكى از بزركان 
مى فرمود كه درعالم مكاشفه شيطان را ديدم و بااو دعوا كردم و شيطان داشت مرا به زمين مى زد در آن هنكام حضرت على (ع) 
را صدا زدم »قا به كمكك من آمد و شيطان را به زمين زد و من روى شيطان نشستم و سر شيطان را بريدم. آقا فرمود: زور شما به 
شيطان نمى رسد از ما كمكك بخواهيد. اتصال به اهل بيت» جزو اصول دين ماست وما بايد در همه ى زندكّى مان اين ييوند را 
محكم كنيم. فردى از اقوامى تنفر داشت و دوست داشت كه اختلافى يبش بيايد تا با آنها دعوا كند و آنها را بزند. روزى ايشان در 
روضه ( اتفاقا اقوام هم در روبروى او نشسته بودند)شنيد كه مى كفتند: ما نبايد با دوستان اهل بيت دشمن باشيم و بايد آنها را 
دوست بداريم .اين سخنان در او اثر كذاشت و همانجا اقوامش را بوسيد و با آنها آشتى كرد. بايكك سخنوتوسل بهاهل بيت اين آقا 
تغيير عقيده دارد. آيت الله قاضى به فرزندانشان فرمودند كه در خانه ى خدا نرويد و روزى يكك بار با اهل بيت توسل داشته 
باشيد.(سيره ى علما و مراجع ما اين است كه هفتكى .ماهانه و مناسبتى روضه داشتند).روضه هفتكى را غنيمت بشماريد حتى اكر 
تعداد كمى باشيد. اكر ما همه ى عمرمان را صرف امام حسين(ع) و ائمه بكنيم حق آنها را ادا نكرده ايم. ييامبر مى فرمايد: شيطان ( 
منظور نفس است)من به دست من مسلمان شد. آيت الله قاضى مى فرمود با اينكه من زياد با نفس خودم مبارزه كردم ولى باز به آن 


توحيد ناب نرسيدم. روزى از حرم حضرت ابوالفضل رد مى شدم كه فرد زوليده اى دهانش را به كوش من كذاشت و كفت كه 
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شما خيلى زحمت كشيده اى ولى هنوز مشكل تو حل نشده استء اكر مى خواهى مشكل اصلى تو حل بشود بايد به در خانه ى 
حضرت ابوالفضل بروى. اين حرف من را زير و رو كرد. من بهحرم رفتم و شديد توسل بيدا كردم .(تمام شهداى عالم به مقام و 
عظمت حضرت ابوالفضل غبطه مى خورند.)بعد از اين توسل يكك حالت توحيدى ناب به من دست داد و حالت شهودى را ديدم كه 
تجلى خدا را در آن مى ديدم و حالت آرامشى به من دست داد ولى موقتى بود. شب به منزل رفتم و در يشت بام خلوتى كردم و آن 
حالت دوباره به من دست داد تا اينكه اين حالت در من مستقر شد. ايشان آرامش فوق العاده اى داشت .آيت الله بهجت فرموده 
بودند كه همه ى بهره هاى من از آيت الله قاضى بود. علامه طباطبايى مى فرمود: سرمايه ى من آن عرض ارادت ويزه اى است كه 
به حضرت ابوالفضل دارم مثل ارادتى كه يشت كوهى ها خالصانه به آن حضرت دارند. از عالمى يرسيدند كه مقام حضرت 
ابوالفضل بالاتر است يا مقام سلمان؛ عالم فرمود : اين قياس اشتباهى است. سلمان يكى از اصحاب خوب بيامبر بود ولى حضرت 
ابوالفضل با يكك نككاه مى تواند سلمان درست مى كند. يس ما در مشكلات بايد به آنها متوسل بشويم. ما فكر نكنيم كه توسل فقط 
خواندن دعاى توسل است. هر نوع توجه و ييوند به خانواده ى اهل بيت »توسل است. يكى از توسلات» زيارت از راه دور يا نزديكك 
است و ديكرى كره كشايى از منسوبين به اهل بيت و شيعيان است. يكى ديكر از راه هاى توسل مطالعه و مباحثه روايات و 
فرمايشات اهل بيت است .انسان وقتى روايات را مى خواند .در واقع با نور آشنا مى شود. نور آيات قرآن مثل نور خورشيد است و 
نور روايات مثل نورماه است .كلمات اهل بيت به افق ما نزديكتر است و مى توانيم با آن انس بككيريم. امام باقر(ع) مى فرمايد :كلام 
مادل را زنده مى كند. در روايت داريم: روايات ما دل ها را نرم مى كند و عاطفه ى شما را نسبت به يكديكر زياد مى كند و 
دلهايتان را ييوند مى زند. امام صادق(ع) به فضيل مى فرمايد: آيا مى شود دور هم جمع بشويد و حديث بككوييد؟ خدا رحمت كند 
امر ما را احياء كند. بجههاى ما بايد حديث وروايات را حفظ كنند . 


1-4-٠ 


سوال- در مورد راه كارهايى خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > يكى از راه كارها اين است كه ما تبعات شوم بداخلاقى و 
آثار خوب خوش اخلاقى را بدانيم. بد اخلاقى مى تواند انسان را به قعر جهنم برود و روح و جسم انسان را متلاشى كند و خوش 
اخلاقى همه ى خوبى هاى دنيا و آخرت را براى انسان مى آورد. امام صادق (ع) مى فرمايد :شيعيان ما را با رواياتى كه مى دانند 
بشناسيد. يعنى شيعيان ما كسانى هستند كه با روايات و قرآن مانوس هستند. انس با روايات مخصوصا روايات در مورد بداخلاقى 
خيلى موثر است .بداخلاقى از سرطان بدتر است .همانطور كه ما به دنبال علاج بيمارى مثل سرماخوردكَى هستيم بايد دنبال علاج 
بيمارى بداخلاقى هم باشيم .روايت داريم كه كناه انسان بداخلاق آمرزيده نمى شود و توبه اش قبول نمى شود. خدا توبه انسان 
بداخلاق را قبول نمى كند. انسان خوش اخلاق اكر استغفرالله هم نككويد. خوش اخلاقى اش كناهان او را از بين مى برد. يس ما بايد 
به آثار سوء بداخلاقى توجه كنيم. بداخلاقى رزق را كم مى كند و آرامش انسان را مى كيرد. روايت داريم كه كليد تمام بدى ها 
غضب است و فروبردن خشم كليد تمام خوبى هاست. امام سجاد(ع) مى فرمايد :من نجشيدم جرعه اى كواراتر از خشمى كه فرو 
بردم. البته ممكن است فروبردن خشم كار سختى باشد ولى بعد انسان احساس راحتى مى كند. نوشيدن معنوى بالاتر از نوشيدن 
مادى است. امام سجاد(ع) مى فرمايد :از همه ى شما به خدا نزديكتر كسى است كه اخلاقش بهتر باشد .ما بايد بدانيم كه خوش 
اخلاقى ما را با خدا همنشين مى كند. كسى كه خوش اخلاق است و واجباتش را انجام مى دهد» ثواب كسى را دارد كه شب تا 
صبح عبادت مى كند و ثواب جهاد در راه خدا در اعمالش ثبت مى شود. فردى نزد ييامبر آمد و كفت :همسايه اى داريم كه شب تا 
صبح نماز مى خواند ولى با زبانش همسايه ها را آزار مى دهد. ييامبر فرمود: اين نمازها براى او خيرى ندارد. البته نماز و روزه به ما 
انرزى مى دهد كه بر نفس مان غلبه كنيم نه اينكه بداخلاقى كنيم. اكر خشم بر ما غلبه كند ما را به هلاكت مى رساند. اميرالمومنين 
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مى فرمايد: در خوش اخلاقى »كنج هاى رزق خوابيده است .مردم انسان هاى خوش اخلاق را بيشتر دوست دارند و خدا هم به آنها 
رزق بيشترى مى دهد. توجه به روايات در مورد اخلا.قء انككيزه ى بزركى براى خوش اخلاق شدن است .راه كار ديكر تصميم 
قاطعانه و جدى است. افرادى كه بصورت وراثتى تند مزاج هستند» اكر خوش اخلاق بشود ثواب بيشترى مى برد نسبت به افرادى كه 
بطور ذاتى خوش اخلاق هستند. بخاطر همين مى كويند كه مبارزه با نفس جهاد اكبر است. ييامبر فرمود: اككر كسى با ديككران مدارا 
كند و عصبانى نشودء او از دنيا رفته در حاليكه به مقام شهادت رسيده است .افراد معتادى بوده اند كه تصميم كرفتند و اعتياد را 
تركك كردند. يس اينكار امكان يذير است و بايد تلقين منفى را از بين ببريم .يكى از خلفا عادت بدى داشت و كل و خاكك مى 
خورد. يزشكان نتوانستند او را مداوا كنند .او را نزد عالمى بردند و او به خليفه كفت كه شما براى تركك اين كارءنياز به يكك عزم 
ملوكانه داريد. او يكك تصميم ملوكانه كرفت و اين عادت زشت را تركك كرد. فردى نزد ييامبر آمد و كفت كه مرا نصيحتى كن 
.بيامبر فرمود: سعى كن كه عصبانى نشوى. اين مرد سه بار سوالش را تكرار كرد و ييامبر هر سه بار همان جواب را به او داد. وقتى 
او به محل زندكى اش ب ركشت ديد يكى از افراد فاميل كشته شده است و همه آماده هستند كه به خون خواهى آن فرد بروند. او 
هم مى خواست آماده ى خون خواهى بشود كه به ياد حرف بيامبر افتاد كه نبايد عصبانى بشود. او خشمش را كنترل كرد و فكركرد 
كه جطور مشكل را حل كند. او طائفه ى ديكر را راضى كرد كه به آنها ديه بدهد و با اين كار آتش دو طائفه را خاموش كرد. 
حواريون به حضرت عيسى كفتند كه بدترين جيزها در دنيا جيست؟ حضرت عيسى فرمود: خشم وغضب خدا. آنها يرسيدند كه 
جكونه از غضب خدا در امان باشيم ؟ حضرت فرمود: سعى كنيد كه غضب نكنيد. اكر شما خشمكين نشويد خدا هم بر شما خشم 
نخواهد كرفت . يكى از راه حل هاى اساسى در مقابله با افرد عصبانى» اين است كه انسان سكوت كند يا بككويد :سلام عليكم .ما 
در هنكام غضب نبايد تصميم بكيريم يا برنامه ى تربيتى داشته باشيم .يعنى استاد يا ماد اككر در حالت غضب استء آن موقع وقت 
تربيت بجه نيست .نتيجه ى يكك تصميم جاهلانه »خونريزى است. هيج وقت در روايات و قرآن به ما نمى كويد كه با جاهل در كير 
بشويد يا مقابله به مثل كنيد .فردى به امام سجاد(ع) توهين كردء حضرت سكوت كردند. او هرجه مى خواست به حضرت كفت و 
رفت .حضرت به اطرافيان فرمود: شما دوست داريد كه جواب او را بدهم ؟حضرت لباس يوشيدند و به طرف منزل آن فرد رفتند. و 
در راه آيه فرو بردن خشم را مى خواندند .حضرت در منزل ايشان را زدند وفرمودند كه شما حرف هايى به من زديد .اكر من 
اشتباه كردم خدا مرا بيامرزد واكر شما خطا كرديد خدا شما را بيامرزد. اين فرد منقلب شد و از حضرت معذرت خواهى كرد. يكى 
ازعلماى بزركك مى فرمودند كه فردى از من دلخورى داشت و وقتى مرا ديد شروع به اهانت كرد. من سكوت كردم. اكر انسان 
لحظه اى سكوت كند تمام مشكلات حل مى شود. او به توهين هايش ادامه داد ولى من باز سكوت كردم و كفتم كه از جه موقع 
شما جشم باطن تو باز شده است كه درون مرا ديده اى؟( من جاهل و نادان هستم و خودم اين را مى دانم) اين فرد جا خورد .قرآن 
مى فرمايد كه وقتى با جاهلين برخورد مى كنيد با آنها دركير نشويد » اعمال آنها براى خودشان واعمال شما براى خودتان است. 
اكر ما در رانندكى مراعات قانون را بكنيم و فردى قانون را نقض كند » آيا ما بايد با او مقابله به مثل كنيم مثلا با او سرشاخ بشويم 
باكر راننده اى خلا-ف مى كند ما بايد به كنار برويم تا او رد شود و با او مقابله به مثل نكنيم . بعضى مواقع انسان بايد كوش و 
جشمش را ببندد. كسى كه به ما فحش مى دهد بداند كه به خودش فحش مى دهد. حكيمى فردى را ميهمان كرد. همسر حكيم 
عصبانى بود و سفره را بهم زد. ميهمان ناراحت شد و مى خواست برود. حكيم به ميهمان كفت: اككر يرنده اى اين سفره را بهم مى 
زد آيا شما ناراحت مى شديد؟ ميهمان كفت : خير او يكك برنده بود. حكيم كفت: شما فكر كن كه همسر من هم يكك يرنده بود 
كه سفره را بهم زد. ما در هنكام برخورد با بجه صبور مى شويم زيرا مى دانيم كه او زبان نمى فهمد. يس اكر ما طرف را زبان نفهم 
حساب كنيم ء با او به آرامش رفتار مى كنيم. فردى به يكى از ياران ييامبر اهانت كرد و آن فرد سكوت كرد ولى بعد از مدتى او 


هم شروع به فحش دادن كرد. يبامبر بلند شد و فرمود: تا وقتى كه تو سكوت كرده بودى » فرشته اى جواب آن فرد را مى داد يعنى 
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آن فرد كناهان شما را ياكك مى كرد و ثواب هايى به شما مى داد ولى وقتى شما هم فحش دادى » فرشته رفت و شيطان آمد .يس 
ديكر جاى من اينجا نيست و بايد بروم. جايى كه ما مقابله مى كنيم رحمت خدا و ييامبر از ما قطع مى شود. روايت داريم :كلام 
انسان عاقل به انسان انرى مى دهد و جواب انسان جاهل سكوت است . سوال- صفحه ١77‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ 
بيامبر فرمود: هر كسى ذكر(صلوات)مرا بشنود و آنرا نككويد شقى خواهد شد. در بعضى روايات داريم كه به من جفا كرده است . 
در آخر اين صفحه مى فرمايد: كسانى كه تمسكك به كتاب دارند و نماز را بيا مى دارند» آنها جزو مصلحين است و خدا اجر آنها را 
ضايع نمى كند. منظور از تمسكك به كتاب »عمل كردن به قرآن است. نماد دين ما نماز است .كسانى كه به كتاب قرآن عمل كنند 
و نماز بخوانند» جزو صالحين هستند. روايت داريم :يكى از بالا-ترين عبادت ها سكوت است . زيرا اين كار خلاف نفس است. 
سفارش اسلام اين است كه كفتارى اضافى را حذف كنيد. امام هشتم(ع) مى فرمايد: سكوت كردنء درى از درهاى حكمت است 
.حتى اككر شما مى خواهيد كسى را هم اذيت كنيد مى توانيد سكوت كنيد. يكى از اساتيد عرفان خانمى عرب داشت كه با ايشان 
تندى مى كرد به حدى كه روزى مشتى به او زد كه عمامه از سرش افتاد. ايشان سكوت كردند و از همسرش معذرت خواهى كرد. 
ايشان فرمود: ايشان عصبانى بودند و سرريز كرده بودند وبه ما هم آسيبى نرسيد. درحال آرامش انسان تذكراتى مى دهد ولى در 
مرحله ى اول نبايد با افراد جاهل در كير شد. امام صادق(ع) مى فرمايد: شما همه ى جامعه را مثل خانواده تان درنظر بككيريد» افراد 
بزركتر از خودتان را مثل يدرتان فرض كنيد و به او احترام بككذاريد و افراد كوجكتر از خودتان را مثل فرزندتان در نظر بككيريد و به 
آنها مهربانى كنيد و افرادى كه همسن شما هستند مثل خواهر يا برادر فرض كنيد و به آنها محبت كنيد. با اين ديد همه به همه عشق 
مى ورزند و محبت مى كنند. سوال - در مورد سالروز شهادت امام سجاد(ع) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بخش مهمى از قيام 
عاشوراء بعد ازعاشورا بوده است كه بدست امام سجاد(ع) به نتيجه رسيده است .امام سجاد (ع) خطبه اى در شام خواندند كه در 
آنجا حقانيت اهل بيت و جدشان را بيان كردند. اين خطبه مردم را برعليه يزيد شوراند. امام سجاد(ع) سى و ينج سال عزادارى 
كردند و جزو بكائين شدند. روزى امام سجاد(ع) آنقدر كريه كردند كه زمين خيس شد و يكى از ياران به ايشان فرمود كه وقت 
آن نشده است كه شما كريه را تركك كنيد ؟ امام فرمود: واى بر توه حضرت يعقوب در دورى يوسف آنقدر كريه كرد كه 
جشمهايش را از دست داد» من جطور اشكك نريزيم در حاليكه هجده نفر از برادران من در يكك روز به شهادت رسيدند؟ حضرت 
امام سجاد(ع) با كريه ها و تربيت شاكردان دين اسلام را حفظ كردند. خدايا به همه ى ما ايمان كامل و اخلاق حسنه عنايت بفرما و 


مارا جزو شيعيان راستين قرار بده. 
وو 


حتى شده به خنده اى ميهمان مان كنيد زلفى نشان دهيد و يريشان مان كنيد, از اين مسافران قدم دور خودزدن سلمان شدن ككذشت 
مسلمان مان كنيد, يكك نور واحديد در جهارده افق كه حيران مان كنيد. سوال > در مورد راه كارهاى خوش اخلاقى توضيحاتى 
بفرمايبد. ياسخ - يكى از راههاى رسيدن به خوش اخلااقى استعانت كرفتن از خداست.اكر خدا نفس ما را رام نكندء اين كار 
سخت است .درحديث قدسى خدا مى فرمايد: وقتى به زير دستت غضب مى كنى ياد من بكن و خشم خودت را فرو ببر» وقتى من 
به توغضب مى كنم به ياد تو مى افتم و به تو غضب نمى كنم. راه ديككر رسيدن به خوش اخلاقى» تلقين تصميم و عزم راسخ است 
يعنى به خودمان تلقين كنيم كه مى توانيم خوش اخلاق باشيم و مى توانيم جلوى غضب مان را بكيريم .راه ديككر رسيدن به خوش 
اخلاقى »دانستن آثار منفى بداخلاقى و دانستن آثار مثبت خوش اخلاقى است. از امام صادق (ع) روايت داريم :انسان بداخلاق 
زمامى از تش به او بسته اند و او را به جهنم مى برند. و انسان خوش اخلاق زمانى به او بسته اند و او را به بهشت مى برند. يايان 


كار خوش اخلاق عاقبت به خيرى است .حتى اعمال مستحب نكرده را در اعمال او ثبت مى كنند. روايت داريم :محبوب ترين راه 
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ها به سوى خدا دو جيز است :وقتى مصيبتى رسيد با صبر با آن برخورد كنيم و خشمى را فرو ببريم. روايت داريم كه خدا مى فرمايد 
:واجب مى شود من دوست بدارم كسى را كه وقتى خشمككين مى شود خشمش را فرو ببرد. اكر ديكران ما را به خشم آوردند و ما 
خشم مان رافرو برديم» واجب مى شود كه خدا ما را دوست بدارد. نجاست كناه نيست ولى وقتى ما نجس هستيم مى خواهيم 
زودتر خودمان را ياكك كنيم. بداخلاقى هزاران بار بدتراز نجاست است. ما مواظب هستيم كه آلودكى به بدن مان نرسدء جطور 
مراقب بداخلاقى نيستيم كه ما را به جهنم مى برد و همين الا-ن بدن ما را به آتش مى كشد. ما بايد به بهداشت روح و روان مان 
اهميت بدهيم . بداخلاقى اصل ايمان را از بين مى برد» رابطه ى ما را با خدا از بين مى برد و بداخلاقى باعث مى شود كه توبه ى ما 
مورد قبول واقع نشود. اكر ما اخلاق را درمسائل سياسىء اجتماعى و بين المللى رعايت كنيم» هيج مشكلى ايجاد نمى شود و فتنه اى 
بوجود نمى آيد. آتش دنيا بخاطر بداخلاقى است. كسى كه خشونت دارد بدانيد كه بداخلاقى هايى در زندكّى فردى اش بوده 
است. ريشه ى تمام مفاسد اجتماعى »روانى » جسمى و روحى به اخلاق بر مى كردد. ييامبر مى فرمايد: بعثت من بخاطر اخلاق و 
تزكيه است. اول تزكيه و تهذيب بعد تعليم .صدمات ما از دانشمندانى است كه اخلاق و تعهد نداشته اند. آنها بمب هاى اتمى و 
سلاح هاى شيميايى درست كرده اند. علم بايد درمسير سازندكى و تزكيه باشد. اكر همه خوش اخلاق باشند مشكلات روابط 
اجشماعى و اقتضادى حل من شود اكر زن و شوعر عوكن اغتلاق باشتد وهسديكر رادوست ذاشعه باشنده من تواند با مشكاخث 
اقتصادى بسازند و مشكلات به جشم نمى آيد. اككر زن و شوهرى بهترين امكانات را داشته باشند ولى عصبانى باشند »يكك شب 
خوش ندارند. يعنى اكر رفاه داشته باشند آسايش نخواهند داشت .ما بايد در مقابل ديكران» سكوت و تغافل كنيم يعنى مقابله به 
مثل نكنيم. اهل بيت به ما نمى كويند كه با كسى دركير بشويد. اميرالمومنين مى فرمايد :انسان عاقل دو ويزكى دارد: نصف آن 
تحمل است و نصف آن نديده كرفتن و تغافل يعنى خود را به جهالت زدن. اين راه كار مهمى براى خوش اخلاقى است.انسان مى 
تواند تلنكرهاى كوجك را تحمل كند. امام هشتم به هشام مى فرمايد: اكر در دست شما يكك كوهر ارزشمندى باشد همه ى اكّر 
كود كد اين عفاكة اسقه أن كوس قير فش كناو حرعست تباشوري اركش باشد همه يكريند أن كرهر اعت 
»جيزى عوض نمى شود. يس واقعيات با حرف كسى عوض نمى شود يس ما بايد آنرا تحمل كنيم و عصبانى نشويم. بعضى ها فقط 
از حرف مردم مى ترسند. ما نمى توانيم جلوى حرف مردم را بكيريم. قوم بنى اسرائيل حضرت موسى را خيلى اذيت كردند. موسى 
با برادرش هارون به سفر رفت و در سفر هارون مُردء مردم كفتند كه موسى برادرش را كشته است. موسى خيلى به بنى اسرائيل 
خدمت كرد. قارون به زنى يول داد و كفت كه به مردم بكنُو موسى با من رابطه ى نامشروع دارد.( اميرالمومنين مى فرمايد: اكر به 
اثنيان بى "ناه تيمية زعدشوة ابن تيحك ان اعفان هسكن تر اسك )ابن ون قرافت ابن حرت را ونه وعودس اغتراف كرد 
حضرت موسى ناراحت شد واو را نفرين كرد و زن در زمين فرو رفت. موسى از دست اين تهمت ها خسته شد و به خدا كفت : 
خدايا كارى بكن كه مردم يشت سر من حرف نزنند. خخدا فرمود: اى موسى.من اين دعا را در مورد خودم هم مستحاب نكردم و 
مردم يشت سر من هم حرف مى زنند. مى كويند كه خدا يسر يا دختر دارد يا ... امام صادق (ع) مى فرمايد: انسان نمى تواند دو 
كار را انجام بدهد :همه ى مردم را راضى نككّه دارد و زبان مردم را ببندند. لقمان حكيم ييامبر نبود» او يكك غلام ساده بود ولى خدا 
به او حكمت داده بود. سوره ى قرآن هم بنام او آمده است .خدا كلمات او را در قرآن آورده است. افراد خوب مى توانند براى 
ديكران الكو باشد. آيت الله صدرالدين حائرى مى فرمودند كه در زمان ما به حاج آقا دولابى حكمت داده شده است .ممكن است 
كه اين افراد تحصيلات نداشته باشند ولى مى توانند الكو باشند زيرا خدا به آنها حكمت داده است .كربلايى صادق فاروقى فرد بى 
سوادى بود ولى خيلى باتقوا بود. قبر او در قم است و مردم به زيارت او مى روند. اين افراد مرجع تقليد نيستند و ما نمى خواهيم از 
آنها تقليد كنيم ولى آنها مى تواندد الكو باشند .آيت الله بهاءالدين مى فرمودند كه ممكن است كه بعضى ها روحانى باشند ولى 


روحانى نباشند يعنى لباس روحانيت يوشيده باشند ولى روحانى نباشند. صيادى شيرازى واقعا روحانى بود. روحانى بودن به لباس و 
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درس خواندن نيست. صياد شيرازى معاونى داشت كه ايشان هم خيلى مورد علاقه ى آيت الله بهاء الدينى بود. لقمان حكيم عبد 
صالح بود و خدا او را بالا برد. لقمان به يسرش كفت :به حرف مردم توجه نكن و به حرف خدا توجه كن. او داستان يدر و يسرو 
الا-غ را تعريف كرد و حرف هاى مردم را در مورد آنها كفت. يس انسان بايد نصف سحختى را تحمل كند. ييامبر يتيمى داشت كه 
خيلى يرخاشكر بود و ييامبر از او سريرستى مى كرد او از دنيا رفت .ييامبر براى او كريه مى كرد. از ييامبر سوال شد كه جرا كريه 
مى كنيد. ييامبر فرمود: مى ترسم يتيم بداخلاقى مثل او كير من نيايد زيرا او براى رشد من خوب بود. زيرا او بداخلاقى مى كرد و 
من تحمل مى كردم . سوال - صفحه ى ١74‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- جند فرشته هستند كه هر كس صلوات بفرستد 
براى آنها مغفرت طلب مى كنند و اككر كسى از روى عمد صلوات نفرستد( وقتى نام ييامبر را شنيد) فرشتكان مى كويند خدا تو را 
نيامرزد. خدا مى فرمايد: اجابت كنيد خدا و ييامبر را وقتى شما را دعوت مى كنند تا شما را احيا كنند. احيا منظور احياى معنوى 
است يعنى به ما آرامش بدهند و آن حيات طيبه است. روايت داريم :دو جيز به ما آرامش مى دهد: قناعت و بيروى از اميرالمومنين 
و ولايت. شب جمعه. شب يلدا است و شايع شده است كه يايان عمر دنيا است. شما به اين شايعه ها توجهى نكنيد. ما بايد هميشه 
آماده ى سفر آخرت باشيم حتى اكر اين شايعات نباشد. انسان بايد حق ديككران را ادا كند و نمازهاى قضاى خودش را ادا كند و ... 
شما به فال هاى بد توجه نكنيد. امسال شب يلدا كه طولانى ترين شب سال استء با شهادت امام حسن مجتبى(ع) (ع)مقارن شده 
است .شهادت امام دو قول دارد :يكى هفتم و ديكرى بيست و هشتم صفر است كه قول برتر هفتم است .ييامبر امام حسين(ع) را 
خيلى دوست داشت. مردم سعى كنند كه در اين شب به فكرامام حسن(ع) هم باشند. روايت داريم كه امام حسن(ع) از امام 
حسين (غ) هنم بالآثر انيت يدو فق صقر بازار قي تمظيل من شوة و مجلس برياامى شود. شب يلداي ما بايد امام ست يشود فتن 
مى توانيد در اين شب صد صلوات به امام حسن(ع) هديه بدهيد .اين ايام » ايام اسارت خانواده ى امام حسين(ع) است زيبنده نيست 
كه ما كارى بكنيم كه خلاف ادب به ائمه باشد. بروز حلم امام حسن(ع) فوق العاده بود. ييامبر فرمود : جشمى كه براى حسن من 
كريان بشود؛ در قيامت كريان نخواهد بود؛ دلى كه براى حسن من غمككين شود در آخرت شادى خواهد بود وقدم هايى كه به 
زيارت حسن برود بر يل صراط نمى لرزد. انشاءالله مراسم امام حسن(ع) به بهترين نحو احياء شود و ياد بيشترى از امام حسن(ع) 
بشود. خدايا به حق محمد و آل محمد, قلب امام زمان(عج) رااز ما راضىء فرجش را نزديكك بفرماء ما را جزو شيعيان آن حضرت 


و منتظرين آقا امام زمان(عج) قرار بده. 
ع.-.|-او 


سوال - آيا راه كارهايى (تحمل كردن و تغافل) كه شما در مورد خوش اخلاقى مى دهيد هميشه كاربرد دارد ؟ ياسخ - قاعده ى 
كلى مداراء تغافل و سكوت است .البته درموارد خاص مثل اينكه فردى تكبر خاصى داردء راه هاى تنبيه وجود دارد مثل قهر كوتاه و 
تنبيه موقت. البته اين موارد كم بيش مى آيد . اساس اوليه كار بر راستكويى است ولى استثناثاً در اصلاح بين دو نفر مى توان دروغ 
كفت. ولى اين قاعده نيست و ما نمى توانيم در موارد ديككر هم دروغ را جايز بدانيم .غيبت كناه كبيره است و 44 درصد جايز نيست 
و يكك درصد آن هم وقتى جايز است كه حقى ضايع شده است. سيره ييامبر و اهل بيت» حتى با دشمنان مدارا بود. خدا مى فرمايد 
كه موسى با فرعون نرم صحبت كن. كاهى قهر و تنبيه اثر عكس دارد و بداخلاقى فرد بيشتر مى شود ولى اصل برسكوت, عفوء 
كذشت و مدارا است. روايت داريم كه ييامبر فرمود: هر وقت خشم و غضب شما را فراكرفت سكوت كنيد. اميرالمومنين مى فرمايد 
:انسان دانا كسى است كه نصف آن تحمل و نصف آن تغافل(خود را به نفهمى زدن) است .يكك هنرمند يا يكك شاعر ماهر از روز 
اول مهارت را نداشته است و بر اثر تمرين آنرا بدست آورده است .يكك وزنه بردارد بتدريج آستانه ى قدرتش را بالا برده است تا 
بتواند يكك وزنه را بلند كند. در مورد مسائل اخلاقى هم همين طور است .البته ممكن است كه بزركانى بوده اند كه دفعتاً كارى را 
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كنار كذاشته اند. مثلا سيكار را در يكك شب كنار كذاشته اند. امام خمينى در كتاب جهل حديث مى فرمايد :افراد بداخلاق اكر 
دفعتاً نتواند بداخلاقى را تركك كند حتما بتدريج مى تواند اين كار را بكند. مثلا اكر فردى در ماه ده بار عصبانى مى شود سعى كند 
كه آنرا به هشت بار برساند و كم كم خودش را تشويق كند و سكوت كند تا بر خودش مسلط شود. تحمل يعنى اينكه ما خوش 
اخلاق ها و احاديث را ببينيم . روايت داريم: واجب مى شود محبت خدا بر فردى كه حلم بورزد و نزديكك است كه آن فرد ييامبر 
شود. فردى كه تحمل مى كند نزديكك است كه ييامبر بشود. روايت داريم: بهترين راه به سوى خدا جرعه ى خشمى است كه قورت 
بدهيد يا جرعه ى مصيبتى است كه آنرا تحمل كنيد. فوت حاج آقا مصطفى براى امام خيلى سخت بود. زيرا امام به ايشان محبت 
شديد داشتند. اين مصيبت آنقدر براى خانواده ى امام سنككين بود كه امام به آنها مى كفت كه من در بحككى يدرم رااز دست دادم 
وآنهارا دلدارى مى داد. اكركسى به ما حرفى زد نبايد اين حرف براى ما سنكين باشد. جلوى زبان مردم را نمى توان كرفت و 
امكان ندارد كه همه از ما راضى باشند. امام صادق(ع) مى فرمايد :ييامبر عقل كل بود .به بيامبر كه عقل كل بود مجنون و ساحر مى 
كفتند. حالا به ما بكويند كه تو جاهل هستى » اين مشكلى بيش نمى آورد . بعضى ها مى كويند كه شما بى ركك هستيد كه جواب 
قيبظ ذبكران زات دعسن كسائى كه غنيك ماا راي كد ثرات هايشاة رابدير وقدودى مامه لت كند يكن ان شاكرداة 
انصارى همدانى به ايشان مى كفتند كه فردى در مورد ما غيبت كرده است. ايشان مى فرمودند كه براى اين فرد دو ركعت نماز 
بخوان و اكر دارى كوسفندى هم قربانى كن زيرا او دارد شما را تربيت مى كند و ثواب ها را به شما مى دهد و كناهان شما را مى 
برد. در اين كار هزاران خير است. بيامبر ما بخاطر ازدست دادن يتيم بداخلاق كريه مى كرد زيرا مى فرمود كه شايد ديكر بجه اى 
به اين بداخلاقى كير من نيايد زيرا او باعث رشد من بود. خدا مى فرمايد كه ما براى هر يبامبرى »شيطانى از جن و انس قرار داديم 
تا آنها ساخته بشوند. اككر ما در دعاها صفات خدا را مى خوانيم بخاطرا ين است كه ما هم بايد مثل خدا بشويم. سوال - جكار كنيم 
كه وقتى به ما اهانتى مى شود ناراحت نشويم ؟ ياسخ - كرامت ما با اين اهانت هااز بين نمى رود ولى به نفس ما برمى خورد. 
مولوى مى كويد : خود نشان مومنان مغلوبى استء. نيكك در اشكست مومن خوبى است. يس اكر به ما حرفى مى زنند و ما ناراحت 
مى شويم اين نشان مى دهد كه ما خودخواهى داريم. اكر به ديكران بكويند كه زشت هستىء ما ناراحت نمى شويم ولى اكر به ما 
بكويند كه زشت هستى ما ناراحت مى شويم» يس اين به نفس ما بر مى خورد. عده اى هستند كه كراماتى دارند ولى بايد بخاطر 
خدا اين حرفها را تحمل كنند. كسى كراماتش از ييامبر بالاتر نيست. عمربن عبدود در صورت حضرت على (ع)آب دهان مى 
اندازد و فحش مى دهد. امام نفسانيات ندارد كه به ايشان بربخورد ولى امام بلند شد و همان موقع او را نمى كشد. امام نككفت كه 
من كرامت امامت دارم .زيرا امام فقط رضايت خدا را در نظر مى كيرد و مى خواهد كه كار در آرامش كامل انجام بككيرد. بعضى 
ها فكر مى كنند كه شجاعت به اين است كه ما قوى باشيم و كم نياوريم و جواب همه را بدهيم. اتفاقا اين ها نشانه ى ضعف است 
.اكرمن به شما حرفى بزنم و شما سريع جواب بدهيد اين نشانه ى ضعف شماست ولى اكر شما با آرامش كامل جواب مرا بدهيد يا 
از جواب دادن صرف نظ ر كنيد و به من محبت كنيدء اين علاءمت شجاعت و قدرت شماست .كسى كه از كوره در نمى رود و 
عصبانى نمى شود ءاين نشانه ى كرامت اوست. شجاعت اين است كه انسان بر هواى نفس غلبه كند. در مسائل اخلاقى شجاعت 
يعنى اينكه تحمل انسان بالا برود. روايت داريم :هر كس كه درحال مدارا از دنيا برود» شهيد بحساب مى آيد. (اين جهاد اكبر 
است) با يكك دهه ى ماه صفرء مى توان امام حسن (ع)را از غربت درآورد. بعضى ها مى كويند كه قيام امام حسين(ع) از صلح امام 
حسن(ع) بالاتر است .اككر صلح امام حسن(ع) بالاتر از قيام امام حسين (ع) نباشد كمتر از آن نيست. آنها در يكك مسير هستند. صلح 
امام حسن (ع) مقدمهى قيام امام حسين(ع) و براندازى خاندان بنى اميه شد. امام حسن(ع) در ياى منبر بودند و خطيب به يدرامام 
ناسزا مى كفت. امام مى توانست آنها را از منبر به يايين بكشد ولى بخاطر خدا صبر مى كردند. مردم شام بر اثر تبليغات سوء كول 


خورده بودند. معاويه و عمروعاص با صورت يوشانده نزد امام على(ع) مى آمدند و مى دانستند كه جون ميهمان امام هستند امام با 
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آنها كارى ندارد. مرد شامى امام حسن(ع) را ديد و به امام و يدرشان ناسزا كفتند. امام سكوت كرد. بعد امام( روايت داريم :اكر 
انسان كمراهى را نجات بدهيد مثل اين است كه تمام دنيا را احيا كرده ايد )با لبخند به او سلام كرد. امام فرمود: شما فرد غريبى 
هستى اكر مكان مى خواهى به تو مكان مى دهم واكر يول مى خواهى به تو يول مى دهم و... هر نيازى دارى من نياز تو را 
برآورده مى كنم.(خشونت ها مردم را از اسلام زده كرده است)اين فرد شامى تعجب كرد و كفت :من شهادت مى دهم كه تو 
حجت خدا در روى زمين هستى خدا مى داند رسالت را در جه خانواده اى قرارداده است. الان شما ويدرت محبوب ترين فرد در 
دل من هستيد. انسان با عمل مى تواند افراد را جذب اسلام كند. امام موسى صدر كه بيش از سى سال است كه مفقود شده است 
وقتى در لبنان بودند» برخوردى داشتند كه مسيحيان» اهل سنت و كروههاى مختلف جذب ايشان شده بودند. حتى از ايشان دعوت 
شده بود كه د ركليسا سخنرانى كند. شرح صدر داشتن و مدارا كردن ايشان خيلى بالا بود. نوشته اند كه امام موسى صدرجلسه 
سخنرانى داشتند و قبل از ايشان فردى كه دشمن ايشان بود سخنرانى مى كند و از امام موسى صدر بدى مى كويد. ايشان طرف را 
مى بيند و به او مى كويد كه اكر من اشتباهى دارم آنرا جبران مى كنم و به طرف محبت مى كند. او تعجب مى كند . يكك برخورد 
همه ى كارها را درست مى كند. در روايت داريم كه جدال نكنيد. كسانى كه جدال و بكو و مكو را تركك مى كنند حتى اكر حق 
با آنها باشد خدا خانه اى در بالاى بهشت به آنها مى دهد. آفت ادراكت است اين قيل و قال » خون به خون شستن محال است و 
محال .فردى به مالكك اشتر توهين كرد ولى او سكوت كرد. آن فرد به دنبال مالكك رفت و ديد كه او به مسجد رفت و دو ركعت 
نماز خواند. مالكك به آن فرد كفت كه من اين دو ركعت نماز را براى تو خواندم. ما بايد با عبادت نفس خودمان را مهار كنيم و 
ايمان مان را بالا ببرد. نه اينكه فقط عبادت كنيم و به نفس مان كارى نداشته باشيم . سوال - وقتى ما تحمل مى كنيم درنفس ما جه 
اتفافى مى افتاد كه باعث مى شود ما خوش اخلاق باشيم؟ ياسخ - وقتى ما تحمل مى كنيم روح و ايمان ما قويتر مى شود و نفس ما 
ضعيف تر مى شود تا اينكه بداخلاقى وغرور در هم شكسته مى شود. مثلا-وقتى شما مى خواهيد درخت را بشكنيد با يكك بار 
شكسته نمى شود. تحمل مثل تبرى است كه ما به درخت نفس مان مى زنيم » ما بايد تبرهاى زيادى به نفس مان بزنيم تا ريشه ى 
نفس مان را قطع كنيم . ما بايد نفس را مغلوب كنيم. هر جه نفس ما ضعيف تر شود ايمان ما بالاتر مى رود. اكر ما برنفس خودمان 
غلبه كنيم بالاترين كمالات را بدست آورده ايم . سوال - صفحه 188 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > روايت داريم كه اكر 
كسى صلوات بر بيامبر بفرستد خداوند از ضلوات هاى او فرشته اى براق او خخلق مى كند كه براى او استغفار كند.(استغفار و دعاى 
ملائك مستجاب است) در اين صفحه خدا مومنان واقعى را معرفى مى كند. مى فرمايد :كسانى كه ايمان بياورند »در راه خدا 
هجرت كنند, در راه خدا جهاد كنندء مومنان را يناه دهند و يارى كنند» مومن واقعى هستند. كارى كه ما براى اهل بيت مى كنيم 
كم نمى شود و ياسخ آنها را خواهيم كرفت . اميرالمومنين مى فرمايد: نصف انسان تحمل و نصف آن تغافل است .انسان وقتى 
تحمل كند راحت و ريلكس مى شويم .اكر كسى به شما ناسزا مى كويد او را جاهل حساب كنيد. در مجلس مى كفتند كه مركك 
بر هدوس ولى الى نديد و عن كنت كد ابرق م ركف كلد برس راعوفن نم ى كلدك الخداول تمل كرون ابى كار سيك اسيث 
ولى بعد راحت مى شود. در اين كار مى توان از خدا كمكك كرفت و به ائمه توسل كرد. نصف كار تغافل است .در اسلام به 
فراموشى زدن در بعضى از مواقع تاكيد شده است. وقتى كسى مصيبت ديده است» بعد از مدتى اين مصيبت براى او عادى مى شود 
وفراموش مى كند. البته فراموشى در مصيبت ها لطف خداست. فراموشى نعمت بزركى است و إلا همه مردم از غصه دق مى 
كردند. اكر كسى به شما ناسزا كفت سعى كنيد كه آنرا نشنويد. ييامبر ما فقط كوش مى داد و تحمل مى كرد. در نهج البلاغه 
داريم :از بهترين كارهاى انسان با كرامت اين است كه از جيزى كه مى داند غافل بشود يعنى از بدى و كينه توزى ديككران غافل 
شود. اكثر دعواهاى خانوادكى بخاطر اين است كه به من (نفس) برخورده است .ما بايد در اين موارد تغافل كنيم و بدى هارا 


فراموش كنيم و خودمان را به غفلت بزنيم. لقمان يكك برده بود ولى خدا به او حكمت داد. لقمان مى فرمايد: فرزندم دو جيز را 
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هميشه فراموش كن : احسان كردن به ديكران و فراموش كردن بدى ديككران و دو جيز را هميشه به ياد داشته باش: خدا و مركك 
.حضرت يوسف بدى هاى برادران را به شيطان نسبت داد و برادرانش را سرزنش نكرد و به آنها كفت كه شما به من منت كذاشتيد 
زيرا با اين كار نسب من مشخص شد . يس حضرت يوسف تغافل كرد. يكى ازعلماى بزركك خانم بداخلاقى داشت كه خيلى ايشان 
رااذيت مى كرد ولى ايشان تحمل مى كرد .يكى از شاكردانش كفتند كه حتى برادر خانم ايشان مى كفت كه ما مى دانيم كه 
خواهرمان خيلى بد است .روزى خانم ايشان سم خورد تا بكويد كه شوهرم مرا اذيت مى كند. ولى ايشان با تمام اين آزار و اذيت 
هاء تا آخر عمر با اين خانم مدارا كرد. وقتى خانم ايشان فوت كرد او براى خانمش ناراحت بود و مى ترسيد كه عذاب قبر داشته 


باشد و براى همسرش استغفارمى كرد. 
١1-.١ا-اة‏ 


سوال > در مورد راه كارهاى خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ما كه بيرو اهل بيت هستيم بايد در مدارا و رفق هم مثل 
آنها باشيم. ما بايد حتى با دشمنان مان هم مدارا كنيم. ما مى كوييم كه با خانواده »دوستان و آشنايان مهربان باشيم. البته در ابتدا 
اين كار» سخت بنظر مى رسد. هر راهى يكك سربالايى دارد و بعد به سرازيرى مى رسد .وقتى انسان بخواهد جلوى نفس خودش 
بايستد» بايد زحمت زيادى بكشد زيرا مى خواهد جلوى من هاى( غرور) خودش بايستد. داريم كه ريشه ى بداخلاقى غرور است. 
ما بايد بت اصلى را بشكنيم .اكر انسان بتواند خشم و غضب را فرو ببرد» حليم مى شود. ما بايد بدانيم كه يشت تحمل هاو 
مداراهاى ماء كنج هاى بزركى خوابيده است .اكر ما در مقابل غضب ها تحمل كرديم به بركات شيرين آن مى رسيم. مثلا خانمى 
شوهرش تند و بداخلاق است .خانم براى او دعا مى كند و با خدا مناجات مى كند يعنى بى ادبى آقاباعث شده است كه خانم به 
طرف خدا برود و نذر كند. دعاهاى اين خانم از نماز آن آقا بالاتر است زيرا بالاخره روزى دعاهاى خانم مستجاب مى شود. همين 
كه خانم دلسوز آقا است ءاز نماز و دعا بالاتر است. ممكن است كه خانم با اين دعاها مقام هاى بلندى بدست بياورد و در آخرت 
آقارا شفاعت كند. روايت داريم: در خانه اى كه نمازخوان وجود دارد »خدا به خاطر آنها »بلا را از ديككر افراد خانواده كه نماز 
نمى خوانند دور مى كند. يعنى فردى كه نماز مى خواند ستون خانواده است و اككر همين نمار را نخواند» ستون خانه يايين مى آيد. 
اين جفاى خلق با تو در جهان »كر بدانى كنج زر باشد نهان. وقتى ديكران با ما بداخلاقى مى كنند دل ما را مى شكنند و خدا در 
كنار دل شكسته ها است و آنها ما رابه سمت خدا مى برند. تمام بى ادب ها و بداخلاق ها به ما درس ادب مى دهند. يس ما بايد 
از بداخلاقى هاى ديككران برداشت زيبا بكنيم و برداشت خوب بكنيم. مستاجرهايى كه صاحب خانه ى بداخلاق دارند زود صاحب 
خانه مى شوند. مستاجرى كه صاحبخانه ى بداخلاق دارد خودش را در سختى مى اندازد و به در خانه ى خدا مى نالد تا خدا به او 
خانه بدهد و صاحب خانه بشود. در حالات آقاى مرعشى نجفى داريم: وقتى در جوانى طلبه بودم»در خانه اى در قم مستاجر بوديم 
و آب در خانه نبود. روزى خانم من كفت كه بايد ازاين خانه برويم زيرا صاحبخانه كفته كه بايد در كنار نهر لباس هايت را 
بشويى. اين كار در شأن من نيست. من خيلى ناراحت شام و به حرم حضرت معصومه رفتم و متوسل شدم.( آيت الله مرعشى در 
روزء سه بار به حرم مى رفتند و در آخرين شب عمرشان هنكامى كه نماز مغرب را خوانده بودند و به منزل برككشتند ازدنيا رفتند. 
ايشان فرموده بودند كه من هر حاجتى خواستم از حضرت معصومه كرفتم)جندروز بعد دايى من كه فرديولدارى بود از تهران به من 
زنكك زد و ككفت من نذر كرده ام كه اكر كارم درست شود براى سيدى خانه تهيه كنم » فكر كردم كه براى شما خانه اى تهيه كنم. 
بداخلاقى مستاجر ايشان باعث شد كه ايشان خانه دار بشود. يس ما از بداخلاقى كسى نرنجيم و بايد آرامش خودمان را حفظ كنيم. 
تاجرى اهل مصر بوده و در امريكا زندكى مى كرده و قصد سفر به مصر را داشته است .ايشان با خانمش دعوا مى كند وهمسر 
ايشان بليط هواييما و كذرنامه ى او را ينهان مى كند. تاجر از يرواز جا مى ماند و بعد مى فهمد كه خانمش اين كار را كرده است و 
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خيلى ناراحت مى شود. بعد از جند ساعت متوجه مى شود كه هوابيماى آن يرواز سقوط كرده است .او خيلى از خانمش تشكر مى 
كند كه جانش را نجات داده است. يشت هر مداريى خيرى وجود دارد .يس بهتر است كه آتش غضب را با حلم خودمان خاموش 
كنيم . مرحوم آيت الله طياره اى شبى با همسرشان به ميهمانى رفتند. و مى كفتند كه ما دوازده شب به منزل بازكشتيم .بعد ديديم 
كه كليد منزل را نداريم .ما در كوجه مانده بوديم كه ديديم بجه اى بيرون يريد درحاليكه يدرش مى خواست او را بزند( بجه در 
خانه بى ادبى كرده بود و يدرش مى خواست او را تنبيه كند كه او به كوجه فرار مى كند)» بجه تا ايشان را مى بيند مى كويد كه 
كليد منزل شما روى قفل جامانده بود » من آنرا برداشتم.و كليد را به آنها مى دهد. اين كارها اتفاقى نيست .هر اتفاقى كه بيش مى 
آيد مصلحتى دارد ولى ما علت آنرا نمى دانيم. بعضى مواقع ما علت را نمى دانيم و بعدها علت را متوجه مى شويم. اككر ما يشت 
صحنه را ببينيم راحت مى شويم. يكى از بزركان نقل كردند كه با خانواده ام يرخاشكرى كردم. يكك لحظه درعالم باطن صورت 
واقعى كارم را ديدم كه مثل يكك كركك يا سكك درنده بودم. بقدرى منقلب شدم كه همان لحظه دست خانمم را بوسيدم 
وعذرخواهى كردم. اكر ما باطن غضب خودمان را بفهميم هيج وقت عصبانى نمى شويم. صورت نبست در دل ما كينه ى كسىء 
آثينه هر جه ديد فراموش مى كند. بزركى مى فرمود :من هر وقت عصبانى مى شوم جلوى آثينه مى روم و وقتى خودم را مى بينم و 
از كارم يشيمان مى شوم. يكى از راه حل ها اين است كه اككر ما حلم هم نداريم خودمان را شبيه افرادى كه حلم دارند بكنيم. 
اميرالمومنين مى فرمايد: ادب داشتن زحمت دارد .هيج وقت منفى بافى نكنيد و انرزى منفى به كسى ندهيد. اكر ما نتوانيم خودمان 
را بسازيم يس آمدن قرآن و ييامبران بيهوده است .نااميدى», فال بد زدن و آدم بشونيستم را ترك كنيد. هنر اين است كه انسان 
بداخلاق .خوش اخلاق بشود والا كسى كه زنتيكى خوش اخلاق است هنرى نكرده است .هرجه شما بت بزركتر را بشكنى ثواب 
آن بيشتر است .هميشه بككوييد كه اين كار مى شود .ييرمردى كفت كه من جند جلسه حرفهاى شما را كوش كردم و اخلاءق من 
عوض شده است و اينها بخاطر بركات احدايث است .خوش اخلاق شدن زحمت دارد.همانطور كه مسائل مالى زحمت دارد؛ مسائل 
معنوى هم زحمت دارد. ما بايد تمرين كنيم .انسان مى تواند براى ادب كردن خودش »خودش را تنبيه كند. راه ديكر سجده بر 
تربت امام حسين(ع) است. مرحوم دولابى مى فرمودند كه سجده بر تربت امام حسين(ع) انسان را آرام مى كند. لق محمدى عالم 
را معطر كرده است. ييامبر مى فرمود كه سجده هايتان را طولانى كنيد. تربت امام حسين(ع) باعث قبولى نماز مى شود و سجده بر 
تربت باعث آرامش انسان مى شود. اميرالمومنين مى فرمايد: اككردرون شما آرام نيست خودت را شبيه خوش اخلاق ها بكن. يعنى 
ظاهرت را آرام نشان بده و غضب را قورت بده . اكر شما حليم نيستيد با سختى مى توانيد خودتان را حليم نشان دهيد. انسانى كه 
بداخلاق است نمازش بالا نمى رود. انسان خوش اخلاق, اكر فقط واجباتش را انجام بدهد تمام ثواب هاى نماز شب و مستحبات را 
براى او مى نويسند. اكر اخلاق جامعه ى ما درست بشود همه ى مشكلات قضايى» سياسىء اجتماعى و ... حل مى شود. منشأ تمام 
فتنه ها بداخلاقى است .ييامبر براى اخلاق مبعوث شده است .روايت داريم كه خوش اخلاقى رزق را زياد مى كند و باعث عافيت 
مى شود .بيامبر فرمود: خوش اخلاقى خير دنيا و آخرت را مى آورد. كسى كه غضب مى كند مالكك عقلش نيست و شيطان فرمان 
او را بدست كرفته است . يس اككر حلم نداريد خودتان را وادار به حلم كنيد و اداى انسان هاى حليم را در بياوريد . كم است كسى 
كه خودش را شبيه به قومى بكند مككر اينكه جزو آنها بشود. روايت داريم :تشبه به هر قوم و دسته اى ما را شبيه آنها مى كند. سوال 
-صفحه 197 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - صلوات بر محمد و آل محمد .دعا را زود مستجاب مى كند. بيامبر فرمود 
افركس صبد اضلواف يرمق بترستعد غندا ضد حاجة او رايراؤودهدهى كند بسن عقيد باشيد كه وورئ عبيك ضياوانك نية جهاردة 
معصوم هديه كنيد. درجنكك تبوكك فاصله افتاد وعده اى به جنكك نرفتند و بهانه هاى مختلف مى آوردند. دراين صفحه داريم :جرا 
وقتى حكم جهاد مى آيد حركت نمى كنيد ؟ آيا به زندكى دنيا بسنده مى كنيد در حاليكه زندكى دنيا در مقابل آخرت كم است 
انشاء الله زندكى دنيا ما را كول نزند تا از كناهان و بدى ها فاصله بككيريم . سوال > درمورد اربعين حسين توضيحاتى بفرماييد. 
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ياسخ - زيارت اربعين جزو علامت شيعيان و دوستداران اهل بيت است. كسانى كه مى توانند به كربلا بروند »زيارت اربعين را 
نزديكك بخوانند. علامه مجلسى مى فرمايند كه يدرشان در مورد خواندن زيارت اربعين فتوا به وجوب داده اند. كسانى كه تابحال به 
زيرات كربلا نرفته اند»عده اى بانى بشوند تا آنها هم به زيارت بروند. تا حدودى مرز را هم باز كذاشته اند و ويزا مى دهند. خيلى 
هاهيئت ها به زيارت امام حسين(ع) مى روند. خوب است كه بياده روى اربعين را رسانه ها به تصوير بكشند. روى كرده همايى 
حج ,خيلى مانور مى دهندء مى توانند روى اين يياده ورى اربعين هم مانور بدهند. استاندار كربلا كفته است كه حدود بيست هزار 
زائر به كربلا مى آيد. آيت الله سيستانى فرموده اند كه هركس به كربلا رسيد حتى اكر قبل از اربعين هم باشدء زيارت كند و 
بركردد زيرا اكر همه بحواهند بماند مشكل ايجاد مى شود زيرا كربلا شهر كوجكى است. اين مى تواند بزركترين اجتماع دنيا باشد. 
در اين يياده روى از همه ى كشورهاى دنيا شركت مى كنند حتى با اينكه احتمال خطر هم مى دهند. كسانى كه مى خواهند در 
بياده روى اربعين شركت كنند با خودشان آذوقه حمل نكنند زيرا در راه» محل هايى وجود دارد كه يذيرايى مى كنند با اينكه مردم 
عراق فقير هستند. اين راهبيمايى عظمت تشيع را مى رساند. هيج حكومتى نمى تواند از بيست ميليون زائر يذيرايى كند ولى اين كار 
بصورت خودجوش انجام مى شود. بايد اين راهبيمايى را به تصوير كشيد. كسانى كه نمى توانند به كربلا بروند از راه دور زيارت 
اربعين را بخوانند و بهتر است كه اين زيارت در يشت بام و زير آسمان خوانده شود. بعد از زيارت اربعين دو ركعت نماز هم 
خوانده مى شود. اميد ما به شفاعت امام حسين(ع) است. اربعين تجديد عاشورا است و بهترين فرصتى است كه ما ارتباط مان را با 
مجالس امام حسين(ع) بيشتر كنيم. كسانى كه بياده به كربلا مى روند هر قدم .ثواب يكك حج عمره را دارد. خدايا به حق امام 


حسين(ع) و يارانشء ما را جزو بهترين شيعيان امام حسين(ع) قرار بده و ما را از شفاعت امام حسين(ع) بهره مند بكن. 
14-١٠-(1و‏ 


سوال > راه كارهايى در مورد خوش اخلاقى بفرمايبد. ياسخ - يكى از راه هاى رسيدن به خوش اخلاقى اين است كه در ياس و 
نااميدى بسته بشود. يعنى نككوييم كه مزاج ما تند است يا ما درست نمى شويم. بايد اينها را از ذهن مان ياكك كنيم. قطعا صبر و 
مقاومت در اين راه نتيجه مى دهد. آيت الله سبحانى كتابى در مورد شرح حال دانشمندان جهان نوشته است. جمع بندى ايشان اين 
بود كه اكثر دانشمندان دنيا استعداد و ضريب هوشى بالايى نداشته اند» آنها صبر »استقامت و يشتكار فوق العاده اى داشته اند. بيامبر 
فرمود: كسى كه يشتكار داشته باشد به مقصد مى رسد. حضرت امير مى فرمايد: كسى كه استقامت دارد» روزى قله ى بيروزى را 
فتح خواهد كرد. زليخاعاشق يوسف شد و ... بير و زمينكير شد ولى بالاخره به وصال يوسف رسيد. البته او با خداى يوسف آشنا 
شد و زيبايى يوسف ديككّر براى او مهم نبود. كاهى بجه ها بهانه مى كيرد كه به مدرسه نروندء يدرو مادرها به هر حيله اى متوسل 
مى شوند يا قربان صدقه ى بجه مى روند يا وعده و وعيد مى دهند يا تهديد مى كنند كه بجه بى سواد بار نيايد. همان طوركه ما 
براى مسائل مادى جديت به خرج مى دهيم «براى مسائل معنوى هم جديت به خرج بدهيم. اكر بجه ى ما غذا نخورد ,ما سعى مى 
كنيم كه به زور به او غذا مى دهيم. يس ما براى حجاب .نماز و امور معنوى فرزندان مان هم وقت بككذاريم. بيامبر فرمود: واى به 
حال اولادهاى آخر الزمان» از دست يدرهايشان. سوال كردند: منظور شما يدرهاى كافر هستند؟ ييامبر فرمود :خير »منظورم يدرهاى 
مومن است .زيرا يدرو مادرها فقط به فكر ظاهر فرزند شان هستند و به امور دين و معنوى فرزندان دقت نمى كنند. اكر دكتر به كسى 
بكويد كه قند شما خيلى بالا است و براى قلب و جشم شما ضرردارد » فورى قند را كنار مى كذارد و دارو مصرف مى كند. 
بداخلاقى از هزار سرطان و قند بدتر است. ممكن است كه كسى بيمارى قند بككيرد و فوت كند يعنى انسان خوبى باشد و به بهشت 
برود. بداخلاقى باعث مى شود كه توبه هاى مان قبول نشود »ثواب هاى مان بالا نرود و آخرت را از دست بدهيم .حتى در اين دنيا 


هم آرامش نخواهيم داشت و كسى كه بداخلاق است خودش را در عذاب مى كذارد. بداخلاقى هم خود آزارى وهم ديكر 
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آزارى است. در مورد يشتكار آيات و روايات زيادى داريم .بزركانى بوده اند كه در جوانى تند بوده اند ولى روى خودشان كار 
كرده اند و خوش اخلاق شده اند. مرحوم محدث قمى نويسنده ى مفاتيح در حالات يكى از علماى بزركك مى نويسد كه ازاو مى 
بيرسند كه استاد تو جه كسى بوده است كه موفق شده اى؟ ايشان مى كويد كه استاد من سوسكك بوده است.( هارون از امام هفتم 
درخواست كرد كه يكك موعظه ى كوتاه به او بككويند. امام فرمود: هر جيزى را كه با تفكر و انديشه نككاه كنى» موعظه اى در آن 
وجود دارد. تمام بى ادب هاى دنيا به ما درس ادب مى دهند. وقتى ما ماشينى را مى بينيم كه به ته دره رفته استء بايد از آن درس 
بكيريم. تمام بداخلاق هاى دنيا مى توانند معلم ما باشند. هميشه خوب ها معلم ما نيستند بلكه بدها هم مى توانند معلم ما باشند. 
بعضى ها مى كويند كه جرا خدا شيطان يا يزيد را خلق كرده است ؟ اينها براى تلنككر زدن به ما مى باشد. براى اينكه ما بتوانيم راه 
صحيح را انتخاب كنيم و بتوانيم رشد كنيم.)از او سوال مى كنند كه جطور سوسكك معلم تو بوده است ؟ ككفت: من در شب داشتم 
مطالعه مى كردم و ديدم كه سوسكّى بايه ى جراغ نفتى را كرفته و دارد به سمت بالا مى رود. ولى مى افتاد» دوباره به سمت بالا 
مى رود ولى دوباره مى افتاد و ... من حواسم به طرف سوسكك رفت.٠‏ همد يرنده به سليمان كفت كه من جيزى را كشف كردم 
كه تو نمى دانى. من مملكت سبا را كشف كرده ام. مورجه با سليمان صحبت كرد واو را نصيحت كرد كه ملكك تو روى باد است. 
اكر ما كوش شنوا داشته باشيم جهان سرتاسر فطرت وعبرت است ءجرا بهره ى ما همه غفلت است؟)من هفت صدبار شمردم كه او 
بالارفت ولى افتاد. من به دستشويى رفتم و بركشتم وديدم كه سوسكك از جراغ بالا رفته است. من به خودم كفتم كه من از سوسكك 
كمتر نيستم .جرا در درس و كارتنبلى مى كنم؟ كسانى كه با خودشان مبارزه مى كنند قطعا موفق خواهند شد. آيه 5 سوره ى 
فصلت مى فرمايد: هيج وقت بدى با خوبى مساوى نيستء بهترين رفتار را انجام دهيد. خوبى را با بدى جواب ندهيد. هيج وقت 
رق ان رمق ريدمك راان خواندت شيطانة استه اك اتبنان م نانك ما رهن :و ازبراة قنائوتى قش :را كر ذه بيشر اسسنةة + 
ييامكى داريم :هر وقت خيلى عصبانى و خشمكين شديدء ده ثانيه صبر كنيد و يكك ليوان آب بنوشيد. در هر كارى صبر خوب است 
.مرحوم دولابى مى فرمود كه اكر كسى مى خواهد كناه بكند باز هم فكر كند. انسان فكر كند كه آيا اكر يكك شب خوشكذرانى 
بكند و هفتاد سال بسوزدء ارزش دارد ؟كاهى انسان توبه مى كند ولى درونش آرام نيست و خودش »خودش را نمى بخشد. 
حضرت على (ع) مى فرمايد: جه بسا خوشكذرانى لحظه ى كه اندوه طولانى در يى دارد. كسانى كه مى خواهند قتل انجام بدهند 
اكر لحظه اى تامل كنند مى بينند كه اين كار ارزش ندارد. اكر كسى حرف بدى به شما بزند واقعيت عوض نمى شود. شما نبايد 
مثل او بدى كنيد. در روايات داريم كه بعضى مواقع ما مظلوم واقع مى شويم و در كرفتن حق» زياده روى مى كنيم و داستان 
برعكس مى شود و جاى ظالم و مظلوم عوض مى شود. مثلا شما يكك متلكك به من مى كوييد و من به شما ده تا جواب مى دهم. در 
واقع من نه تا جواب به شما بدهكار مى شوم. كاهى ما يولى كم مى كنيم و در ذهن مان به جندين نفر تهمت دزدى مى زنيم. كناه 
تهمتى كه شما مى زنيد بيشتر است يا كناه يولى كه كم شده است؟ سوء ظن جزو كناهان كبيره است. در احقاق حق بايد دقت 
كنيم» اكر مى توانيم كوتاه بياييم و عفو كنيم و إلا بهترين برخوردها را بكنيم. خدا مى فرمايد: اكر شما از طريق خوبى مقابله كنيد 
»دشمن شما »دوست صميمى شما مى شود. مرحوم آيت الله مجتهدى در كتاب آداب طلاب و آفات طلاب دارند: فردى مى كفت 
كه براى زيارت به دمشق رفته بودم و ديدم كه يكى از علماى اهل سنت فوت كرده است .من هم به تشييع جنازه رفتم. آيت الله 
سيدمحسن امين (اهل لبنان بوده است و در سوريه ساكن شدند) را ديدم. به ايشان كفتند كه شما نماز ميت را بخوانيد. خيلى از 
علماى اهل سنت دست آقا را مى بوسيدند و احترام مى كذاشتند. ايشان نماز خواندند و اهل سنت هم يشت سر آنها نماز خواندند. 
من نزد آقا رفتم و كفتم كه من خيلى تعجب كردم كه اينها اين قدر مُريد شما هستند. ايشان فرمود: ده سال بيش كه به سوريه آمدم. 
آنها به من بى احترامى و بى اعتنايى مى كردند زيرا فكر مى كردند كه من مى خواهم به مذهب آنها بى احترامى كنم يا مى خواهم 
مشكلى براى آنها فراهم كنم ولى من از رفتار ييامبر ييروى كردم. دشمنان بر سر ييامبر خاكستر مى ريختند. اخلاق بيامبر دنيا را 
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عوض كرد. ازهمسر بيامبر يرسيدئد كه اخخلاق بيامبر جكونه بود؟ ايشان كفت: خلق او قرآنى بو يعتى اخخلاق بيامبر مصداق آيات 
قرآن بوده است. ما بايد خودمان را كنار اهل بيت بككذاريم .ما هر مصيبت و كرفتارى داشته باشيم بايد به ياد مصائب حضرت زينب 
بيفتيم. ايشان جندين داغ ديدند ولى استقامت زيادى كردند. مردم شام وكوفه زخم زبان هاى زيادى به حضرت زدندك. فردى به امام 
صادق (ع) كفت كه جرا خانواده ى شما كرفتار هر مصيبتى شده است ؟امام فرمود :ما اين كرفتارى ها را تحمل كرديم كه رنج ها 
بر شيعيان ما آسان و روان باشد. وقتى به اولياء ما اين همه جسارت كرده اند اكّر به ما حرف درشتى بزنند اشكالى ندارد و نبايد به 
ما بتربخورد. زيرا واقعيت عوض نمى شود. ما بايد ديد و برداشت مان را عوض كنيم. و همه جيز را زيبا ببينيم . مرحوم امين مى 
كفتند كه من بدى هاى آنها را با خوبى جواب دادم. به عيادت بيماران آنها مى رفتم و در تشييع جنازه ى آنها شركت مى كردم و 
انسانها با ميزان سنجيده مى شوند. روايت داريم :يكى از كارهايى كه ميزان را در قيامت سنكين مى كند صلوات برمحمد و آل 
محمد است. بيامبر مى فرمايد: اكر كسى نامهد ى اعمالش سبكك باشد من ثواب صلوات ها را در نامه ى اعمالش مى كذارد تا 
سنكّين شود و به بهشت برود. اين صفحه در مورد كسانى است كه به جهاد نرفتند و مى خواستند مانعى براى رفتن ديكّران به جبهه 
و جهاد بشوند. خدا مى فرمايد :كسانى كه متخلف از جهاد شدند و ديككران را هم از اين كار باز داشتند »بايد كم بخندند و زياد 
كريه كنند .ما بايد آنجه در توان داريم در راه خدا فدا كنيم. ما هنوز استعدادها و توانمندى هايى كه در وجودمان هست به ظهور 
نرسانده ايم . مثلا ما مى توانيم يكك كيلومتر بدويم ولى اكر كركى يشت سر ما باشد يا دشمنى ما را تعقيب كند» مى توانيم جندين 
كيلومتر بدويم. اككر ما احساس خطر كنيم توانمندى مان بروز يبدا مى كند. اكر به ما بكويند كه بالاى اين قله كنجى وجود دارد 
هرجورى شده خودمان را به بالاى قله مى رسانيم. اكر شما بدانيد كه كنج بزركى در خوش اخلاقى »تغافل و سكوت خوابيده است 
حتما بدنبال آن مى رويد و آنها را بدست مى آوريد. كاهى خانم ها يا آقايان به همسران شان زور مى كويند و آنها را جكك مى 
كنند. ما بايد بدانيم كه حق تجسس نداريم. ما بدون اجازه ى همسر يا فرزند حق نداريم نوشته ها آنها را بخوانيم يا وارد حريم 
خصوصى آنها بشويم مكر اينكه شما بدانيد كه آنها قلباً راضى هستند و مشكلى ندارند. در كافى داريم كه فردى از امام صادق(ع) 
سوال كرد: بعضى مواقع خانمها غيرتمندى مى كنند و آقا را ناراحت مى كنند» ما جكار كنيم؟ امام فرمود: اين بخاطر دوستى است. 
زيرا همسر شما دوست دارد كه شما ياكك بمانيد. ولى وسواس و تجسس بيجا ممنوع است. در قم حاج حسين مولوى مداح اهل بيت 
بودند. يكى از نزديكان ايشان مى كفتند كه من براى مداحى به اصفهان آمده بودم. وقتى از مجلس خارج مى شديم و مى خواستيم 
از خيابان رد بشويم به آن طرف خيابان نككاه نكرديم و ناكهان ماشينى روى ترمز زد و لاستيكك هايش به زمين كشيده شد .راننده 
از شيشه كفت كه مككر تو فلان حيوان هستى ؟ ايشان كفت :بله. زيرا حق با راننده بود. بعد راننده كفت كه من نوكر شما هستم. با 
يكك كلمه ءراننده ارادتمند ايشان شد. روايت داريم :كسى كه يشت سر برادر مومنش دعا كند »جندين برابر دعا »در حق خودش 


مستجاب مى شود. اميدوارم در ماه صفرء حداكثر بهره را داشته باشيم . 
١١1و‏ 


سوال > در مورد راه كارهاى خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - علامت قبول مراسم هاى دو ماه محرم و صفرتحولى است 
كه در ما ايجاد مى شود. و بايد اين نورانيت ها حفظ شود. اول ماه ربيع شب ليلةالمبيت است كه حضرت على (ع) جاى بيامبر 
خوابيدند تا جان بيامبر حفظ شود. هر يبشآمد ناكوارى ظاهرش تلخ است مثل ظلم . بداخلاقى و بلا .اكر ما بتوانيم بايد جلوى ظلم و 
مصيبت را بككيريم ولى اكر عوض كردن آن كار امكان ندارد.ما بايد با آن شرايط خودمان را وفق بدهيم و آن مقدار كه مى توانيم 


آنرا تغيير بدهيم .تقديرات حتمى كه نمى توان آنرا عوض كرد ء آيا بايد با آن جنكيد ؟يا با جاهلى كه زور ما به آن نمى رسد بايد 
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دعوا كرد ؟ در اين موارد بايد صبر و تغافل خودمان را بالا ببريم. حضرت زينب در اوج مصائب و سختى فرمود: من جيزى جز 
زيبايى نمى بينم. هنر ما اين است كه ما از اين خارهاء كل دربياوريم .نكاه ما به مسائل مهم است .نكا ما بايد اين طور باشد كه اكر 
اين شهادت ها و اسارت ها نبود. لااله الاالله» دين و مكتبى نبود و دست آوردهاى بعد از عاشورايى وجود نداشت . درست است كه 
اين مصيبت ها خيلى سخت است ولى طرف ديككر آن بركات و آثارى دارد و ميوه ى شيرينى دارد. مثلا- امام رضا (ع) دوست 
داشتند كه در مدينه باشند و با اجبار از مدينه جدا شدند و در واقع مامون امام را تبعيد كرد .ظاهر اين كار خيلى سخت و تلخ است 
.اما از طرفى عظمتى در ايران بوجود آمده است كه بزركترين يايكاه تشيع باركاه امام هشتم(ع) استء جقدر از مردم در اين حرم 
توبه مى كنند عقرآن مى خوانند و زيارتنامه مى خوانند. بركت اين يايكاه تشيع قابل كفتن نيست. ما با ظلم برورى موافق نيستيم ولى 
بعضى مواقع زور ما به ظالم نمى رسد و جاره اى نداريم. انسان ميان ظالم بودن و مظلوم بودن, بايد مظلوم بودن را انتخاب كند. البته 
اكر بتوان با عدالت و راه صحيح جلوى ظلم را كرفت خوب است . امامان ما تصميم امر خدا بودند و اكر مى خواستند مى توانستند 
همه ى دشمنان شان را با معجزه از بين ببرند ولى اينكار را نكردند. يس بدانيم كه اكر در مقابل ظالم نتوانيم عكس العملى نشان 
بدهيم و صبر كنيم» آثار خوبى در انتظار ما خواهد بود. اكر ما در مقابل ظلم تحمل مى كنيم بخاطر خاموش كردن آتش طرف 
مقابل است است تا بتوانيم بازتاب آخرتى آنرا بدست بياوريم. ييامبر فرمود: انسان خوش اخلاق عاقبت به خير مى شود و به بهشت 
مى رود ولى انسان بداخلاق توبه اش قبول نمى شود و به جهنم مى رود. يس بدانيم كه بداخلاقى خيلى خطرناكك است و مثل سم 
است .وقتى ييامبر دسته جمعى به مسافرت مى رفتند مى فرمودند كه هر كس كه بداخلاق است از قافله بيرون برود. و همسفر ما 
نشود. ييامبر با اينكه اين قدر سعهى صدر داشتند باز از يذيرفتن افراد بداخلاق در سفر معذور بودند. اكر ما احتمال بدهيم كه در 
ليوان آب سم است آنرا نمى خوريم ولى ما بايد بدانيم كه بداخلاقى از سم بدتر است زيرا باعث مى شود كه انسان به جهنم برود 
.ممكن است انسانى خوب سم بخورد و بميرد ولى به بهشت برودء انسان بداخلاق هيج وقت به بهشت نمى رود. كسى كه بداخلاق 
است در دنيا هم در آتش است . در كتاب خصال شيخ صدوق داريم: حواريون به حضرت عيسى كفتند كه اى معلم خوبى هاء 
درعالم جه جيزى از همه سخت تر است؟ حضرت فرمود: بدترين جيز در عالم خشم و غضب خداست. غضب خدا با خشم و غضب 
انسان فرق دارد زيرا رحمت خدا بى اندازه است. مرحوم بهاء الدينى مى فرمودند: جيزى بدتر از اين نيست كه خدا به انسان بكويد : 
ديكر با تو كار ندارم. در دعاها داريم كه خدايا از خشم تو به تو يناه مى بريم »خدايا از خودت به خودت يناه مى بريم .امام صادق 
(ع) آنقدر كريه مى كردند تا اينكه زمين تر مى شد و دعا مى كرد كه خدايا به اندازه ى يكك جشم بهم زدن مرا به خودم وانكذار. 
امامان مى دانستند كه اكر خدا به آنها نظرنكند كارشان تمام است. از حضرت عيسى يرسيدند كه جكار كنيم كه از خشم خدا 
درامان باشيم ؟حضرت فرمود: به خودت و ديكران خشم نكن . كسانى كه خوش اخلااق هستند ولى نماز نمى خوانند با خدا 
بداخلاق هستند. خدا به نماز ما احتياج ندارد بلكه ما با نماز جان مى كيريم و يرواز مى كنيم. ما مى خواهيم خدا به ما نظر كند و با 
خدا به آرامش و خوشى برسيم. يس حضرت عيسى ضمانت كرده است كه هر كس كه به ديككران رحم كند خدا به او رحم مى 
كند وهر كس كه به ديكران خشم نككيرد خدا هم به او خشم نمى كيرد. در انجيل داريم كه اى انسان» هر جورى كه مى خواهى با 
ديكران رفتار كن زيرا همان طور هم با تو رفتار خواهند كرد .اكرشما غضب كنى خدا هم به شما غضب مى كند. در آخر روايت 
داريم: اى روح الله ريشه ى خشم و غضب جيست ؟ حضرت عيسى فرمود : ابتداى غضب بخاطر غرور و نفس ماست. انسان به مَن 
هايش برمى خورد ءجرا من ...؟ ما بايد اين مَن ها را بشكنيم. بعضى ها تا حرفى مى شوند سريع به آنها برمى خورد اين خودخواهى 
و خودبينى است و ما فقط خودمان را مى بينيم تا اين خودها ازبين نرود ريشه ى غضب از بين نمى رود. مادربت هاء نفس شماست 
.بت يرستى بد است مثلا يرستيدن كاو يا جوب. امام مى فرمايد :راه رفتن را ازكاو ( آرام راه مى رود )ياد بككيريد. آب خوردن رااز 


الا-غ(آرم آب مى خورد) ياد بككيريد .امام على (ع)مى فرمايد: در سكك ده صفت خوب وجود دارد. ما بايد صفات خوب را ياد 
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بكيريم .يكك سوسكك .معلم يكك عالم برجسته شد. نبايد به من بربخورد. ما نبايد از انتقاد ناراحت بشويم ؟ ما بايد ايرادهاى مان را 
برطرف كنيم .و خودمان را بسازيم. دشمنان امامان» در مقابل آنها جسارت مى كردند يا فحش مى دادندولى امامان ساكت بودند 
زيرا آنها من نداشتند و با آن مبارزه كرده بودند. ما بايد خودمان را در مسير خودسازى قرار بدهيم . مثنوى مى كويد كه بت كناهى 
ندارد بت ساز و بت يرست كناهكار است .بايد بت بزركك را شكست كه اين همه بت يرست درست كرده است .محور شرارت ها 
بشوند. ما كسانى را مى شناسيم كه اصلا عصبانى نمى شوند» آرام هستند و به همه آرامش مى دهند. اكر جاهلى به علامه طباطبايى 
انتقاد مى كرد ايشان اصلا عصبانى نمى شدند. و با لبخند و تبسم به او جواب مى دادند. ريشه ى اين غضب ها به مَن برمى كردد. 
شاكردى نزد استاد اخلاق درس مى خواند. او ده سال به سفر رفت و بعد نزد استاد بركشت و كفت كه استادء امكان دارد كه شما 
خلاصه ى همه ى درس ها را به من بكوييد ؟استاد فرمود: منيت خودت را بشكن و إلا هيج درى به روى تو باز نمى شود .زيرا وقتى 
عبادت مى كنى خودت را مى يرستى . ابليس شش هزار سال عبادت كرد ولى باز به زمين خورد. آيت الله كوهستانى در روستاى 
خودش حوزه درست كرده بود واز آنها يذيرايى مى كرد. آقاى دولابى درمشهد به محضر ايشان رفته بودند .يكى از علما از آيت 
الله كوهستانى يرسيد كه نفس حيست #ايشان فرمود :كسى حجندسال خدا خدا مى كفت و بعد از بيست سال فهميد كه خودش 
دوتكه شده است يعنى يكى نفس و يكى خدا و درتمام مدت نفسش را صدا مى زده است .يعنى خدا جاى ديكرى بوده است 
.افرادى كه من دارند به خدا نمى رسند زيرا من آنها اجازه نمى دهد كه به خدا برسند. كلمه ى لاله الاالله يعنى خودت را كنار 
بكذار. ميان عاشق و معشوق هيج حايلى نيست» تو خود حجاب خودى از ميان بردار. خدا مى فرمايد كه من نزد دل شكستكان 
بيند. كسى كه من داشته باشد وارد بهشت نمى شوند . اين بت انسان بايد شكسته بشود يا در دنيا يا هنكام مركك يا در آخرت. بيامبر 
فرمود: كسى كه با محبت سه تا صلوات بر من بفرستد دا كناهان او را از بين مى برد. امام هشتم(ع) مى فرمايد :كسى كه كناه 
زيادى دارد ولى وسيله اى براى ياكك كردن كناهانش ندارد »زياد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد زيرا كثرت صلواتء كناهان 
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در راوا كن و به اين قفس مرده جان بده ديوارها و فاصله ها را تكان بده تا باورت كنند جون فوارهاى بلند خود را به تشتككان 
تماشا نشان بده؛ بر هر جه قاب ينجره ى روبه آفتاب سهمى ز نور تكه اى از آسمان بده. ما را زدست زندكى بى امان بككير ما را 
بدست حادثه اى ناكهان بده »زين خلق ير شكايت كريان شدم ملول اين سفره هاى وا شده را آب و نان بده. سوال > راه كارهايى 
براى دور شدن از منيت و غرور بفرمايبد. ياسخ - آغاز ولايت امام زمان(عج)را تبريكك مى كوييم. حضرت عيسى فرمود: بدترين 
جيزها غضب الهى است و راه جلوكيرى از آن اين است كه خودمان نسبت به ديككران غضب نكنيم. از حضرت سوال كردند كه 
ريشه ى غضب و ابتداى غضب از كجا شروع مى شود؟ حضرت فرمود: ريشه ى خشم وغضب تكبرى است كه در انسان وجود 
دارد. ما بايد منيت ها را در هم بشكنيم. توجه به خودمحورى و خودخواهى مهم است. تا وقتى انسان خودش را نمى بيند يرواز مى 
كند ولى اككر خودش را ببيند يرو بالش در هم شكسته مى شود و زمين مى خورد. هرجيزى كه اطراف ماست خودشان را نشان مى 
دهند ولى آبنه خودكن :را نشان نمى دهد يلكه ماوا نشان مى دهد. حون آئينه شفاف وى ونك شده :ميث تدارد :د يكران را 
نشان مى دهد. آب هم شفاف و هم بى رنكك است و ما را نشان مى دهد. ما بايد مثل آينه وآب شفاف باشيم. بايد طمع ها »حرص 


ها و خوديت ها كنار برود زيرا اينها انسان را آزاد مى كند. كاهى ما خدا را صدا مى زنيم ولى در واقع خدايى كه خودمان درست 
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كرده ايم را صدا مى زنيم نه خداى اصلى را زيرا نه ازاين خدايى مى ترسيم و نه او را رزاق مى دانيم. اكر ما منيت مان را كنار 
بكذاريم خدا جلوه مى كند. مثنوى مى كويد تا انسان ذوب نشود و عشق و محبت من را از بين نبرد» كامل نمى شود. هر جه انسان 
مى تواند بايد از استفاده ى كلمه ى من خوددارى كند. فردى به درخانه ى ييامبر آمد و ييامبر كفت: كيست؟ فرد كفت: من هستم. 
ييامبر در را باز كرد و فرمود كه مّن مَن كردن براى خداست. دوصفت مخصوص خداست : تكبير و متكبر .ما بايد من را در زندكَى 
كنار بككذاريم. در حديث قدسى داريم كه خدا منطقه اى دارد كه مخصوص خداست مكبريايى و بز ركى مخصوص من است حتى 
انبياء هم نمى توانند وارد اين منطقه بشوند. كسى نبايد از خودش تعريف كند يعنى اكر كسى بككُويد كه من عالم هستم در واقع 
جاهل است. اكر خحدا يا مردم از ما تعريف كنند اشكالى ندارد. ما بايد عملا و زباناً از مَن ها فاصله بكيريم. در مثنوى داريم كه 
عاشق در خانه ى معشوقش را زد و كفت: من هستم. معشوق كفت كه تو عاشق نيستى برو. او از عشق محبوب ذوب شد و همه ى 
وجودش محبوب شدء بعد از مدتى دوباره در خانه ى معشوق را زد و كفت: تو هستم زيرا جيزى از من او باقى نمانده بود. رضى 
الدين آرتيمانى (قبر او در تويسركان است) ساقى نامه شعرهاى زيبايى دارد: بيا تا سرى در حم مى كنيم من و تو ءتو و من همه كم 
كنيم »الهى به آنان كه در تو و من نهان ازديدهى مردمندء به مى خانه ى وحدتم راه ده دل زنده و جان آكاه ده. مرحوم دولابى 
مى فرمودند: يول كه رسيد به يكك تومان» يكى من و يكك تو كنند. زن و شوهرش نبايد كارى كنند كه كارشان به من و تو برسد. 
آقاى دولابى مى فرمودند كه اككر من و تو زن و شوهر كنار برود همه ى دنيا با آنها هستند زيرا ما شده اند. و هيج ضربه اى نمى 
تواند در آنها نفوذ كند. اككر دو تا دل با هم بشوند خدا و انبياء با آنها هستند .اككر اين تو و من با هم برخورد كنند خدا و انبياء كنار 
مى روند و شيطان جلو مى آيد. هر كجا يكانكى و وحدت است خدا با آنهاست زيرا خدا با جمع است. هر كجا اختلاف و تفرقه 
هست بدانيد كه شياطين در آنجا هستند. ما تا آنجا كه در توان مان هست بايد خودمان را بشكنيم. يكى از راه هاى از بين بردن من 
»سلام كردن است. ما بايد با تبرهاى مختلف به من خودمان بزنيم تا شكسته شود. يكى از نام هاى خدا سلام است. نام بهشت سلام 
است .در قرآن داريم كه خدا و ملائكه در بهشت سلام مى كنند. در قرآن داريم كه در بهشت هيج سخن لغو و بيهوده نمى شنويد 
به جز سلام . ما حتى به اموات هم سلام مى دهيم. اككر ما به سيره ى سلام كردن كه ييامبر آنرا براى ما آورده است توجه كنيم» 
خيلى از مشكلات ما حل مى شود. روايات زيبا را مى توان در مدارس يا محل رفت و آمد مردم نصب كرد. ييامبر فرمود: جه كسى 
از همه به خدا و بيامبر نزديكتر است؟ كسى كه اول سلام مى كند. زيرا مَن خودش را كنار مى كذارد. حتى ييامبر به بجه ها سلام 
مى كردند. ما مى توانيم در مدرسه يا خانه اول به بجه ها سلام كنيم. ييامبر فرمود :كسى كه اول سلام مى كندء از خطر غرور 
محفوظ است .فردى از امام حسين (ع)سوال كرد كه ادب جيست ؟امام فرمود: هر كس را كه مى بينى بكو من از او كوجكتر هستم. 
اكر ما خودمان را كوجكك كنيم ديكر از حرف كسى ناراحت نمى شويم. مثلا اكر در جايى به بجه سلام نشود »آن بجه ناراحت 
نمى شود. زيرا او خودش را كوجكك مى بيند. كر براى فرد با مقامى مثل استاد دانشكاه يا آيت الله بلند نشوند يا سلام نكنند 
فاراست هى شوه زيرا عودش واكك شكق تمن ون وقس اسان خويش رانور كد ود اقازة اول نقكاكة رخغرا اسيق !ا كرما 
خودمان را در خانواده كوجكك ببينيم هيج وقت دعوا نمى كنيم. و توقعات مان كنار مى رود و خودمان را طلبكار نمى دانيم. مثلا 
اكر فاميل مرا دعوت نكرد و من ناراحت شدم » معلوم است كه به مَن برخورده است. براى درمان معالجات روحى مى توانيم به اين 
احاديث عمل كنيم. ما به افرادى مى رسيم كه متقى وعالم هستند و مى دانيم كه آنها بهتر از ما هستند ولى وقتى به يكك مجرم يا 
دزد مى رسيم »جطور بككُويبم كه او بهتراز من است و من از او يايبن تر هستم؟ در روايات داريم كه شايد شما ظاهر طرف را مى 
بينيد. امكان دارد فردى ظاهرش بد باشد ولى باطنش خوب باشد. بزركى مى كفت كه من سوار تاكسى شدم و خانمى هم سوار 
ماشين شد كه خيلى بدحجاب بود و آقايى كه ظاهرش خوب بود هم در ماشين بود »از وقتى من روحانى سوار ماشين شدم, اين آقا 
از روحانيون بدى كفت واين خانم در مقابل او ايستاد. و كفت كه جرا به اين حاج آقا اهانت مى كنى؟ يس هميشه نمى شود بر 
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اساس ظاهر قضاوت كرد. ممكن است فردى كه ظاهرش بد است صفات خوبى داشته باشد. در ضمن ما آخر كار را نمى توانيم 
ببينيم. زبير از ياران حضرت على (عج) بود ولى در آخر در مقابل حضرت ايستاد. و هجده هزارنفر را به كشتن داد. ملا اسماعيل 
سبزوارى مى فرمايد كه وقتى شيطان سجده نكرد و او رااز داشتند از بهشت بيرون مى بردند به ذهن حضرت آدم خطور كرد كه 
حق تواين است. خدا فرمود كه اككر اين دفعه به كسى به حالت تحقير نكا كنى »جاى تو را عوض خواهم كرد. يس معنى ادب اين 
اسث كه انسان هميشه خودش را از ديكران بايين تر ببيند. بعضى از بيامكك ها انسان را به شوق مى آورد و مااز تهيه كننده برنامه 
تشكر مى كنيم. بيامكى بدست ما رسيده است: از برنامه ى خوب شما راضى هستم و خيلى خوشحال هستم . جندين سال فقط 
خودم تنها نماز مى خواندم و بالاخره بعد از جندين سال شوهر و فرزندانم هم نماز خوان شده اند. از وقتى شوهرم خمس مالش را 
حساب كرده است نور روشنى به منزل ما آمده است . بقدرى خوشحال هستم كه مى خواهم بال دربياورم .برنامه ى شما دنيايى از 
زيبايى را به ما هديه مى دهد. سوال - صفحه 7١5‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- در اين آيات خدا مى فرمايد: اكر ظلمى 
كرديد آنرا به خدا نسبت ندهيد» خدا ظالم نيست و به احدى ظلم نمى كند. ما خودمان با اختيار به خودمان ظلم مى كنيم. امام 
هادى(ع) مى فرمايد: اكر كسى به خدا نسبت بدهد كه خدا ما را مجبور به ظلم مى كند و بعد ما را عقوبت مى كند, يعنى او خدا را 
ظالم مى داند و اين اشتباه است. ما بايد نسبت ظلم را به خودمان بدهيم واكر به كناه مان اقرار كرديم خدا آنرا مى بخشد. امام 
عسكرى(ع) مى فرمايد: حضرت ابراهيم بخاطر زيادى صلوات بر محمد و آل محمد »دوست خدا شد. خوب است كه ما آهنكك 
بيشواز تلفن همراه خودمان را آهنكك صلوات قرار بدهيم. شنيدن صلوات ثواب دارد و انسان را وادار به كفتتن صلوات مى كند. 
مديرعامل تلفن همراه و مدير عامل ايرانسل قول مساعد داده اند كه در اين ايام اين آهنكك را مجانى در اختيار مردم قرا بدهند تا 
مردم آهنكك دائم تلفن همراه شان را صلوات قرار بدهند. اين ذكر باعث مى شود كه ميليون ها نفر صلوات بفرستند. سوال - در 
مورد احياء سنن نبى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكى از سنت هاى زيبايى كه بايد احياء بشود نامكذارى است. بعضى از نام ها 
زيبنده ى يكك مسلمان نيست و خوب است كه نام خوب براى فرزندان تان انتخاب كنيد. امام صادق(ع) مى فرمايد كه ما نام تمام 
يسران مان را تا يكك هفته محمد مى كذاريم و بعد اكر خواستيم آنرا عوض مى كنيم. ابوهارون ».يكى از دوستان امام صادق(ع) مى 
كفت كه جند روزى نزد حضرت نرفتم و وقتى بيش حضرت رفتم كفتم كه خدا فرزندى به من عنايت كرده است. امام فرمود : خدا 
به فرزندت بركت بدهد .نام او را جه نهادى؟ من كفتم :محمد .امام فرمود : محمد »محمد .محمد ... يعنى امام به احترام نام محمد 
صورت را تا زمين آوردند و فرمودند: جان خودم ءبجه ها و يدر و مادرم فداى محمد بشود. خانه اى كه در آن نام محمد است 
بابركت است و جلسه اى كه در آن نام محمد است با بركت است. خانه اى كه در آن نام محمد است فرشتكان هر روز آنرا تقديس 
مى كنند. در سفينه داريم كه فردى به امام صادق(ع) كفت كه ما بخاطر اين كه شما را دوست داريم» اسم فرزندان مان را اسامى 
ائمه مى كذاريمء آيا اين براى ما فايده دارد؟ امام فرمود :به خدا قسم عفايده دارد »دين نيست الا محبت . خيلى از خانواده هاى 
مذهبى هستند كه نام فرزندان شان را اسامى غير ائمه مى كذارند. امام حسين(ع) فرمود كه من هر جند يسر داشته باشم نام آنها را 
على مى كذارم .فردى نزد آيت الله بهاء الدين آمد و كفت كه خداوند به ما فرزندى داده است كه من مى خواهم نام او را محمد و 
همسرم مى خواهد نام او را حسين بككذارد و حالا اختلاف افتاده است .آقا فرمود : نامش را محمدحسين بككذاريد. نام اصلى امام 
زمان (عج) هم محمد است.اسامى تركيبى محمد زياد است. آقاى دولابى مى فرمود كه بعضى ها اسم محم دعلى و بعضى على 
محمد مى كذارند ولى من محمد على را دوست دارم زيرا محمد خيلى بالاست و على مى خواست به محمد برسد. ييامبر فرمود 
:اكر كسى جند يسر داشته باشد و نام يكى از آنها را محمد نككذارد به من ستم كرده است. يكى از حق هاى والدين بر فرزندان اين 
است كه نام خوب بر روى آنها بككذارد. بعضى ها نام كل و كياه روى فرزندانشان مى كذارند ولى بهتر است كه نام ائمه را 


بكذارند. بعضى ها اسم شان مسير زندكى شان را تغيير داده است .در زمان شاه خانمى نامش فاطمه بود و بخاطر اسمش نككذاشتند 
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كه در فيلم بازى كند. اين نام به او كمكك كرد. كسانى كه در اين ايام فرزنددار مى شود و نام شان را محمد بككذارند, ما با آنها 
جايزه ى ويزه اى خواهيم داد. در روايت داريم كسانى كه اول سلام مى كند ثوابش هفتاد برابر است كسى است كه جواب سلام 
مى دهد. البته جواب سلام دادن واجب است. روايت داريم : مستحب است كسى كه اول سلام مى كند جوابش را بهتر بدهند. اكر 
كسى كفت :سلام عليكم »شما بككوييد: سلام عليكك و رحمت الله . در اين ايام شاد باشيد و دل ديكران را هم شاد كنيد. خدا را قسم 


مى دهيم كه به همه ى ما معرف كامل ءايمان و بيروى از ييامبر عنايت بفرمايد و جشم ما را به ظهور مهدى روشن بفرمايد. 
41-113 


تو مير عشقى عاشقان بسيار دارى » ييغمبرى با جان عاشق كار دارى. 

سوال - در مورد راه كارهايى خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - ريشه و بنياد اصلى بداخلاقى و غضبء خودخواهى »تكبر و غرور است .ريشه ى تمام خوش اخلاقى هاءتواضع و فروتنى 
است .يكى از راههاى تواضع و يرهيز از تكبر» سلام كردن است. ييامبر فرمود: اكر كسى اول سلام كند از خطر غرور محفوظ مى 
ماند. البته جواب سلام واجب است . سلام كردن سنت خوبى است. سلام كردن خيلى از كينه ها را از بين مى برد. معنى ادب اين 
است كه به هر كس كه رسيدى به او بككُويى او بزركتر است و من كوجكتر هستم. يس سلام كردنء ادب است .امام عسكرى(ع) 
فرمود: علا-مت تواضع اين است كه به هر كسى كه مى رسى سلام بكنى. مثلا- بجه اى وارد جلسه اى مى شودء اككر براى اين بجه 
احترامى قائل نشوند و به او توجهى نكنندء اين بجه قهر نمى كند و ناراحت نمى شود. ولى اكر به يكك فرد بزركك عنوان دار »احترام 
تكسد و جلوش :يلتك نشوئد» تاواضة »هي شوه زيرا تخ دارة و فن او يررك شدة اسث ,عه عن و ياست طلين تدارةة مقاط عمية 
ناراحت نمى شود. و دعوا هم نمى كند و اككر دعوا كند كينه به دل نمى كيرد. بجه ها مى توانند معلم ما بشوند. 

ييامبر با همين ادب ها رحمت للعالمين شد. ما مى توانيم به كوجكتر از خودمان سلام كنيم يا هميشه اول كسى باشيم كه سلام مى 
كنيم. بزركى مى فرمود كه در مقابل خدا من را كنار بككذاريد. روايت داريم كه علو بر خدا نداشته باشيد. هر كس بيش هست 
حقيقى كه خداست,. علو نداشته باشد.در مناجات مسجد كوفه داريم : هركس يبيش هست حقيقى نيست نشود يعنى من خودش را 
كنار نككذارد و در مقابل خدا عبوديت كامل نداشته باشد , اين فرد درمقابل هست حقيقى يعنى خدا علو دارد. يس بايد به مقام لاله 
الاالله رسيد و راهش اين است كه من و خودت را كنار بككذارى .راه ساده ى آن ادب » سلام و تواضع كردن است. خدا مى فرمايد 
:من مستكبرين را دوست ندارم. هركس خودش را بالاتر ازديكران بداند مستكبر است. البته برترى واقعى بودن عيب نيست ولى برتر 
دانستن و انسان خودش را بالا بكيرد عيب است . برترى جويى و برتر ديدن خوب نيست .زيرا باعث مى شود كه ما به زمين بخوريم. 
بيامبر هيج وقت خودبرتر بينى نسبت به ديكران و حتى بجه ها نداشتند. اين علاماتى داشت كه يكى از علامت هاى آن اين است كه 
بيامبر هيج وقت بخاطر خودشان غضب نمى كردند. البته بخاطر خدا و كرفتن حق مظلوم غضب مى كردند. ولى بخاطر منفعت 
شخصى غضب نمى كردند. يبامبر به همه سلام مى كردند حتى به بجه ها . يبامبر در برابر هست حقيقى» نيست حقيقى و بنده ى 
كامل شده بودند و هيج وقت درخواست كسى را كه قدرت بر انجام آن را داشتند» رد نمى كردند. كاهى يكك برده اى دست ييامبر 
رامى كرفت و براى كارى دعوت مى كرد و يبامبر آن كار را انجام مى داد. اكر يست ترين افراد ييامبر را به يست ترين غذاها 
دعوت مى كردند ييامبر دعوت آنها مى يذيرفت . ييامبر در ١0‏ ربيع الاول وارد مدينه شدند و همه تقاضا مى كردند كه بيامبر به 
منزل آنها بيايد ولى بيامبر فرمود كه شتر من مامور است هر كجا آن شتر برود» من هم مى روم. روايت داريم كه شتر در منزل 
ابوايوب انصارى كه فرد خيلى فقيرى بود و با مادرش زندكى مى كرد زانو زد. يعنى بيامبر ميهمان مستضعف ترين مردم مدينه شد. 
اكر بيامبر دنبال سلطنت و رياست طلبى بود به منزل رئوساى قبايل مى رفت. يكى از خصوصيات يبامبر اين بود كه با فقرا و 
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مستضعفين مى نشستند. يكى از علائمى كه نشان مى داده ييامبر در خودش منيت نداشتء اين بود كه ايشان روى خاكك و زمين مى 
نشستند. وبا بردكان هم غذا مى شدند. در روايت داريم : ييامبر مشغول خوردن نان جو بودند. خانمى براى اولين بار بود كه ييامبر 
را مى ديد و تعجب كرد كه ييامبر روى زمين نشسته و غذاى ساده مى خورد. اين زن به ييامبر كفت كه مثل برده ها روى زمين 
نشسته اى ؟حضرت فرمود: جه كسى برده تراز من وجود دارد؟ من بنده هستم. اين خانم از بيامبر تكه اى نان خواست و ييامبر تكه 
اى نان به او داد ولى او درخواست كرد كه نانى كه به لبان ييامبر تبركك شده است را بخورد. بدن بيامبر تبركك است . ييامبر تكه نان 
تبركى به او داد و اين خانم تا آخر عمر بيمار نشد. ييامبر در تمام كارهاى خانه شركت مى كرد از دوزندكى لباس و كفش تا 
نظافت وغذا درست كردن. ما نمى كوييم كه آقايان هميشه اين كار را بكنند ولى خوب نيست كه هميشه دستور بدهند. زمانى 
بيامبر با ياران شان كوسفندى كشتند و هر كس كارى كرد و بيامبر هم فرمود كه من هم هيزم جمع مى كنم. اصحاب كفتند كه 
شما كار نكنيد ولى ييامبر قبول نكردند و فرمودند كه خدا دوست ندارد كه بين بندكان امتياز باشد. حتى بيامبر با آن همه مقام »شير 
حيوان را مى دوشيدند و حيوانات را تيمار مى كردند .اين كار يعنى به سمت خدا رفتن. 

يكى از سيره هاى يبامبر اين بود كه سوار نازل ترين مركب ها مى شدند البته كَاهى سوار اسب و شتر هم مى شدند ولى بيامبر بيشتر 
سوار الاغ مى شدند. بيامبر الاغى داشتند و كسى را هم با خودشان سوار مى كردند و كاهى بدون زين سوار مى شدند. هيج وقت 
بيش نيامد كه ييامبر سواره به جايى بروند و كسى در كنار ايشان يياده برود. يا هر دو سواره مى شدند يا اينكه هر دو بياده مى رفتند 
يا اينكه بياده جلوتر مى رفت و يبامبر يشت او با فاصله مى رفت. ييامبرى كه اين قدر به فكر امت است آيا مى تواند امت را رها 
بكند ؟نمى توان اين ييامبر را دوست نداشت. ييامبر با اين كارهاء اعماق وجود مردم را تصرف مى كرد. 

در تفسير عياشى در ذيل آيه اسراء داريم :شخصى ميهمان امام باقر(ع) شد و قرار شد كه با هم به بيرون شهر بروند. امام سوار الاغ 
شد و من سوار استر شدم. الاغ تند شد و امام نزديكك كردن الاغ شد و فرمود كه اين تندى رفتن به خاطر الاغ است و اين روايت را 
فرمودند كه بيامبر الاغى داشت كه نام آن يعفو بود. وقتى اين حيوان حركت مى كرد از خوشحالى غرور او را مى كرفت كه ييامبر 
سوار او شده است . و حيوان دور بر مى داشت و شانه هاى حضرت بالا و يايين مى رفت. حضرت از اين كار خجالت مى كشيدند. 
حضرت صورت شان به نزديكك كردن حيوان مى آوردند. و مى فرمودند كه خدايا من شلوغ نمى كنم اين الاغ است كه شلوغ مى 
كند. اكر اين الا-غ تبديل به بُراق( مركبى كه ييامبر با آن به معراج رفت) مى شدء حق داشت زيرا اولين شخصيت عالم روى آن 
سوار بود. يعنى يبامبر درنظر داشتند كه در مقابل حقيقت هستى حتى نبايد شانه هايشان هم تكان بخورند يعنى آرام باشد . در راه 
رفتن ييامبر سربه زير وافتاده حال حركت مى كردند. مثنوى مى كويد كه اككر نفس شما شلوغ كرد به خدا بككُوييد كه اين نفس 
ماست كه شلوع مى كند يعنى همان الاغ بيامبر است. به خدا بكوييد كه من قصد دشمنى با تو را ندارم ولى اين نفس من است كه 
كناه مى كند. 

بيامبر هميشه در هنكام نشستن با اصحاب شان حلقه وار مى نشستند يعنى مجلس بالا و يايين نداشت. ييامبر هيج كاه اجازه نمى 
دادند كه كسى جلوى ياى ايشان بلند شود. كاهى وقتى فردى بالاى منبر است و دارد حديث مى كويد »فردى وارد مجلس مى شود 
و بعضى ها بلند مى شوند و اين باعث بهم ريختن مجلس مى شود. اكر كسى براى ييامبر بلند مى شدء ايشان ناراحت مى شدند 
بخاطر همين كسى براى يبامبر بلند نمى شد. اين سنت بيامبر است و ما بايد به آن عمل كنيم. اكر ناشناسى وارد مجلس مى شد نمى 
تواقي واف واتتشي يحت عد سوال هن كرة و وافير رامن شدافت ابى تقائدى اناد كن و فرو فق زياد بنامين الدسقه رقتار 
ييامبر بايد براى ما الكو باشد. احياى سنن ييامبر خوب است. اككر مَن خودمان را كنار بككذاريم با ييامبر محشور مى شويم. 

سوال - صفحه 7١١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 

ياسخ - سلام كردن مستحب است ولى جواب سلام واجب است .صلوات از سلام بالاتر است زيرا سلام دعاى وقت و كوتاه است 
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ولى صلوات درود دائم است. سلام جواب دارد يس حتما هم صلواتى كه براى ييامبر مى فرستيم جواب دارد. جواب سلام ييامبر» 
شفاعت است .بيامبر فرمود: شفاعت من واجب مى شود بر آن كناهكارى كه هر روز وهر شب صلوات بر محمد و آل محمد 
بفرستد. البته مردم بايد حق الناس را جدى بككيرند تا شفاعت بيامبر شامل حال آنها بشود. صلوات زياد فرستادن باعث انجام كارهاى 
و تركك كناه مى شود. با صلوات ارتباطى برقرار مى شود و خلق و خوى بيامبر در فرد نمايان مى شود. 

از مسئولين مخابرات براى كذاشتن آهنكك صلوات رايكان در ماه ربيع تشكر مى كنيم و اميدواريم كه اين كار را ادامه بدهند. اين 
كارها باقيات و صالحاتى براى مسئولين خواهد بود. با اين كار ميلياردها صلوات فرستاده مى شود. واين صلوات ها باعث شفاعت 
من شود 

مميطيع در اذازه لتك احوالقر او كنوه ابت كه كر كي مكواهد نالشن را يه محمد با انه كو عه سكي كر تكد 
تسهيلى در كار ايجاد شود. 

سوال - در مورد احياى سنت نبوى توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - ريشه ى اسلام حب ييامبر و اهل بيت ييامبر است. ما بايد اين ريشه را در دل مان بكاريم. شهردارى ها بايد كارى بكنند كه 
در اين ايام شهر تغيير بكند و جشن هاى مفصل بككيرند. اككر ما در جشن ييامبر به در خانه ها يرجم بزنيم و سور بدهيم ثواب اينكار 
ازغذا دادن در محرم و صفر كمتر نيست. روز تولد حضرت محمد كارى بكنيم كه بجه ها خوشحال بشوند. يا براى آنها از بيرون 
غذا بكيريم يا آنها را به تفريح ببريم .اكر مى خواهيد لباس بخريد در اين ايام خريد كنيد .ما بايد جشن ييامبر را يكك دهه ادامه 
بدهيم. ما بايد بذر محبت ييامبر را در دلهاى بجه ها بكاريم. 

بين سربازان رسمى است كه در اعياد سربازها مى نشينند و فرمانده آنها از سربازان يذيرايى مى كنند. اين كار باعث مى شود كه 
مهر فرمانده به دل سربازان بنشينند. اين سنت ييامبر است .با اين كار بيامبر هم خوشخال مى شود. مرحوم آيتالله كميانى ينجشنبه ها 
روضه داشتند و خودشان جاى مى ريختند و كفش جفت مى كردند .ايشان مرجع تقليد درحد آيت الله ميلا-نى بودند .علا-مه 
طباطبايى شاكرد ايشان بود. آيت الله كمبانى مى فرمودند كه افتخار من اين است كه خدمتكزار اهل بيت باشم. 

يكى از علماى اصفهان صبح ها روضه داشت و دوستان جاى مى ريختند. يكك روز دوستان ايشان به روضه نيامدند و ايشان خودش 
جاى درست كرد و براى عزاداران جاى ريختند . ايشان شب خواب ديد كه حضرت زهرا فرمودند كه امروز نوكر ما شده بودى . 

ما بايد امتيازهاى بيخودى را كنار بكذاريم و مردمى بشويم. يس ما بايد كارى بكنيم كه سنن ييامبر احيا بشود. يكى از اعمال فردا 
رؤقة كرقتن اسث: البعه كباتى كه راوزو اققنا ذارد تن "ترانقد ووووق ممعم" بكرتدد زياراضة وبامير و امير البيوشية ميهي مو كد 
است جه از راه دور جه از راه نزديك . اعمال ديكرى هم در مفاتيح نوشته شده است . خوب است كه در اين روز به عيادت بيماران 
برويم .فردا مادرها كارى بكنند كه خاطره ى ييامبر در دل بجه ها بماند. 

راه كارهايى كه ما را به ييامبر نزديكك مى كند ماندنى است .در خانه ى بيامبر كوسفندى را ذبح كردند و بيشتر آنرا به فقرا دادند و 
مقدار كمى از آن ماند. همسر ييامب ركفت كه همه رفتند و اين يكك كم مانده است . ييامبر كفت آن كوشت هايى كه رفته اند مى 
ماند واين كوشتى كه ما مصرف مى كنيم از بين مى رود. اكر كسى حركتى براى ائمه بكند آنها جواب خواهند داد. ما بايد اين 
كارها را بطور خودجوش و مردمى انجام بدهيم. يس خوب است كه يكك دهه جشن مفصل براى ييامبر بككيرم . 

خدايا به حق محمد وآل محمدء قلب امام زمان(عج) را از ما راضى بككردان» فرجش را نزديكك بفرماء بيماران را شفا عنايت بفرماء 


١8‏ -اا-او 
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سوال - ريشه ى غضب جيست ؟ ياسخ - روايت داريم كه ريشه ى اصلى غضب تكبرءغرور و تحقير ديكران است. روايت داريم 
:در مقابل خدا سر و كردن را بالا نياوريد هر كس در مقابل هست حقيقى ( يعنى خداوند متعال )» نيست كامل نشود و خودش را 
زمين نزند» خودش را برخدا برتر دانسته است. بايد عظمت و بزركى خدا ما را بككيرد كه خودمان را كنار بككذاريم و مَن خودمان را 
خرد كنيم. هر جقدر ما با عظمت خدا بيشتر آشنا بشويم و آنرا دركك كنيم »هستى و وجود ما بكار مى رود و تبديل به نيستى مى 
شود. در خطبه ى متقين داريم: وقتى ملوكك وارد مى شود عقل و فطرت ذليل شدهى ما سلطنت بيدا مى كند و من ما از بين مى 
رود. يس يكى از راه هاى شكستن من اين است كه خودمان را به خدا نزديكك كنيم با ذكر دعاءعبادت و بندكى تا كبريايى خدا را 
ببينيم . كر كسى خدا را بشناسد و عجز و ناتوانايى خودش را بفهمد, هيج وقت مغرور نمى شود. هر جقدر خداوند در دل ما 
بزركك جلوه كند غير خدا كوجكك جلوه مى كند. مثلا ما وقتى بيش مدي ركل مى روييم خيلى مواظب حركات يا رفتارمان هستيم. 
اككر ما بدانيم كه خخدا مراقب رفتار ماست »ء در تعامل با ديككران هم اين حضور را دركك مى كنيم. بيشترين ذكرى كه در اذان عاقامه 
ونماز تكرار مى كنيم تكبير است يعنى ما به خودمان تلقين مى كنيم كه خدا بزرركك استء غير خدا و خودمان كوجكك هستيم. 
اكر ما خدا را بر همه بزركك دانستيم فرمان خدا را بر همه ى فرمان ها مقدم مى داريم و به خواسته هاى شيطانى ديكران عمل نمى 
كنيم. تكبير كفتن در نماز نشان دهنده ى عظمت و كبريايى خداوند است. هر كس بخواهد وارد كبريايى خدا بشود خدا او را 
درهم مى كوبد. يكى از شخصيت هايى كه نام آن در قرآن آمده است حضرت موسى كليم الله است .178 بار نام حضرت موسى 
در قرآن آمده است .داستان حضرت موسى خيلى فراز و نشيب دارد. از زمان كودكى تا رشد او و بعد داستان ايشان با حضرت 
شعيب و حضرت خضر و... داستان زندكى حضرت موسى خيلى سازنده است .بيشترين آيات قرآن داستان و قصه است. ما يانصد 
آيه در مورد احكام داريم و بقيه در مورد اخلاق و كلام معارف است . ولى بيشتر آيات» داستان است كه سرنوشت ما انسانهاست. 
زندكى حضرت موسى خيلى يبج و تاب داشته است. حضرت موسى خيلى متواضع بود. داريم كه خداوند او را به ييامبرى بركزيد 
زيرا خيلى سجده مى كرد و درمقابل عظمت خدا »صورتش را به خاكك مى ماليد و خيلى دلسوز و مهربان بود .وقتنى حضرت موسى 
جويان بود اكر كوسفندى فرار مى كرد »دنبال كوسفند مى دويدء او را نوازش مى كردء با او حرف مى زد و مى كفت كه حيف 
است كه طعمه ى كركك بشوى .خير خواهى» دلسوزى و تواضع او باعث شد كه به ييامبرى بركزيده شود. وقتى موسى به ييامبرى 
بركزيده شد و فرعون در دريا غرق شد تورات بر موسى نازل شد .روزى حضرت موسى در حال خواندن خطبه و سخترانى بود(خدا 
به او معجزه هاى زيادى داده بود) كه فردى كفت كه آيا كسى از شما باسوادتر و دانشمندتر هم هست ؟حضرت موسى سكوت 
كرد(يا كفت ممكن است»» به محض اينكه اين خطور به ذهن حضرت آمدء خدا به جبرئيل فرمود كه موسى را درياب زيرا هلاكك 
شد وفكر مى كند كه كسى دانشمندتر از او روى زمين نيست. مَن كردن ها دنيا را آتش زده است و دارد ما را هلاكك مى كند. 
ييامبر فرمود كه اكر همه ى يبامبرى ها دور هم جمع بشوند هيج مشكلى با ما هم ندارند زيرا هيج كدام مّن ندارند با اينكه افق 
هايشان با هم فرق مى كند مثلا بيشتر يبامبران براى شهرها و روستاهاى كوجكك بوده اند و ما فقط ينج ييامبر اولوالعزم داريم. همه ى 
ييامبران در برابر خحدا تسليم بوده اند. به موسى خطاب شد كه جرا نككفتى خدا از همه باسوادتر است #زيرا او علمش از همه بيشتر 
است .در روايت داريم كه يرنده اى مقدارى آب دريا را در منقارش برداشت و به ساحل مى آورد. حضرت خضر به موسى كفت 
كه خدا مى خواهد بككويد كه علم تو در مقابل علم خدا و آل محمد .مثل آب نوكك منقار در برابر دريا است. در آن موقع جهارده 
معصوم نبوده است ولى نور آنها وجود داشته است و در مشكلات به آن ها توسل يبدا مى كردند. و خدا را به حق آنها قسم مى 
دادند. حضرت آدم خدا را به نور اين جهارده معصوم قسم داد تا خدا او را بخشيد. اولين خلقتء نور ييامبر و جهارده معصوم بوده 
است. حضرت على(ع) مى فرمايد: هر كس كه مى كويد من عالم هستم بدانيد كه او جاهل است .حضرت على(ع) مى فرمايد 


:كسى از همه بدتر است كه خودش را بهتر از همه مى داند. اكر ديكران يا خدا ما راتاييد مى كنند ما نبايد از خودمان تعريف كنيم. 
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ما در امور معنوى بايد هميشه به خدا و ييامبران نككاه كنيم تا بالا برويم. خدا به موسى كفت كه به كنار دريا برو و ماهى كه در كنار 
تو هست زنده مى شود . در آنجا بنده اى است كه علم زيادى دارد ءييش او شاكردى كن. در سوره كهف داستان اصحاب كهف 
»داستان موسى و خضر و داستان ذوالقرنين وجود دارد كه ازآايه ٠‏ تا 87 در مورد داستان موسى و خضر است .منشأ اين داستان از 
زمانى شروع شد كه موسى سخنرانى كرد . نكات اخلاقى و عرفانى زيادى در اين داستان وجود دارد. حضرت موسى با يوشع (يوشع 
بعدا جانشين موسى شد)به كنار دريا رفتند و منتظر بودند كه ماهى( آماده ى خوردن بود) كه همراه انها است زنده شود. موسى در 
كنار دريا خوابيد و يوشع ديد كه ماهى همراه آنها تكان خورد و به داخل دريا رفت. جون حضرت موسى خواب بودءآن لحظه 
يوشع به او جيزى نككفت و بعد كه موسى بيدار شدء يوشع فراموش كرد و همراه با موسى به راه افتادند بعد از مدتى موسى كفت كه 
ماهى را بياور تا بخوريم كه يوشع يادش افتاد ماهى به دريا رفته است و دوباره همان راه را بركشتند و آن مكان را يبدا كردند. قرآن 
مى فرمايد: بنده اى از بند كان ما را در كنار دريا يافتند كه ما علمى به او داده بوديم. اين فرد حضرت خضر بود. روايت داريم كه 
وقتى نام حضرت خضر را مى بريد به او سلام بككوييد. اين ييامبر عمر جاودانه بيدا كرده است و همراه با امام زمان(ع) است. وقتى 
حضرت موسى »حضرت خضر را ملاقات مى كند يوشع را مرخص مى كند. حضرت موسى به حضرت خضر كفت كه من از طرف 
خدا آمده ام كه از تو علم ياد بكيرم؛ آيا اجازه مى دهى جيزهايى كه خدا به تو ياد داده است من هم از تو ياد بكيرم؟ حضرت 
حضر كفت كه تو توان شاكردى مرا ندارى» بايد صبر كنى . جطور مى توانى بر جيزى صبر بكنى كه از آن خبر ندارى؟ يعنى علم 
حضرت حضر مخفى و ماورايى بوده است. حضرت موسى عالم به شريعت بوده ولى حضرت خضر عالم به معنا و يشت يرده بوده 
است. موسى كفت: انشاءالله كه من صبر دارم؛ انشاءالله كه با تو مخالفت نمى كنم و انشاءالله كه توان دارم. حضرت خضر بخاطر 
كفتن انشاء الله »حضرت موسى را قبول كرد. حضرت خضر كفت: اكر مى خواهى شاكرد من بشوى بايد تسليم محض بشوى و 
سوال نكنى. علما مى كويند كه شرط اول و آخر اين است كه ما در مقابل خدا و اهل بيت تسليم محض باشيم و جون و جرا نكنيم. 
البته تمام احكام ما حكمت و حقيقتى دارند ولى خدا ما را آفريده است و ما بايد روح عبوديت داشته باشيم. بايد در ما روح بندكى 
و تسليم باشد .اكر ما تسليم امام زمان(عج) باشيم امام ظهور مى كند ولى بسيارى به امام اعتراض مى كنند. اككر ما تسليم بشويم خدا 
همه ى دعاهاى ما را هم مستجاب مى كند. موسى قبول كرد. آنها سوار كشتى شدند . حضرت بعد از مدتى شروع به سوراخ كردن 
كشتى كرد. حضرت موسى فكر كرد كه اين كشتى براى مردم است و اين كار خلاف عقل است .حضرت موسى كفت :جرا كشتى 
را سوراخ مى كنى كه مردم غرق بشوند؟ اين كار بسيار نايسند است. حضرت خضر فرمود: به تو نككفتم كه تو توان همراهى با من را 
ندارى و نمى توانى صبر كنى؟حضرت موسى: معذرت خواهى كرد و كفت كه اين كار را بر من سخت نكير. حضرت خضر و 
موسى داشتند از كوجه اى رد مى شدند و ديدند يسر بجه اى دارد» بازى مى كند. حضرت خضر بجه را خواباند و سر او را بريد. 
حضرت خضر طبق دستور خدا اين كار را كرد. بعضى ها به اين آيه خيلى اشكال كرده اند. حضرت موسى كفت: جرا اين بجه را 

شتى؟ حضرت خضر كفت: به تو نككفتم كه تو توان شاكردى مرا ندارى؟ حضرت موسى دوباره معذرت خواهى كرد و كفت كه 
اكر اين دفعه اعتراض كردم »من خودم مى روم. آنها به شهرى رسيدند و خيلى خسته بودند. در آخر شهر يكك ديوار خرابه اى بود 
كه حضرت خضر آنرا تعمير كرد و موسى كفت كه اين جه كارى است كه مى كنى؟ مردم اين شهر به ما هيجى نداده اند و تو 
دارى بدون مزد ديوارهاى آنها را هم درست مى كنى ؟ با اين اعتراض بين حضرت خضر و موسى فاصله افتاد. و حضرت خضر رمز 
كارهايى را كه كرده بود به حضرت موسى كفت. آن كشتى را كه سوراخ كردم براى فقيرى بود كه فرد غاصبى كشتى هاى سالم 
را مى كرفت و مى برد و وقتى ديد كه كشتى سوراخ است آن كشتى را رها كرد و به صاحبش بركشت. اين بجه اى كه كشتم بجه 
ى شرورى بود واككر زنده مى ماند يدر و مادرش را هم كمراه مى كرد. (عبدالله بن زبير يدرش را هم كمراه كرد .حضرت امير مى 
فرمايد: عبداله كه حمل را براه انداضتث و هزازان تقر رايه كشع داد.) بحاى ابن سرىئ كه كشعه شد خداوثد دتري يدايق 
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يدر و مادر داد كه هفتاد ييامبر از نسل آنها متولد شدند. ديوارى را هم كه تعمي ركردم بخاطراين بود كه زير آن كنجى بود كه براى 
تعدادى بجه يتيم بود كه اكر نمايان مى شد از دست مى رفت. من اين ديوار را درست كردم تا اين كنج محفوظ بكند. خدا اراده 
كرد كه من اين كار را بكنم. اين داستان بخاطر اين بيش آمد كه حضرت موسى لحظه اى فكر كه از همه بهتر است .بخاطر يكك من 
موسىء خدا اين داستان را براى او بيش آورد. سوال - صفحه 7١8‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- بيامبر فرمود :جه كسانى 
از همه به من نزديكتر هستند ؟ كسانى كه بيش از همه صلوات بر محمد و آل محمد مى فرستند. قطعا كسانى كه زياد صلوات مى 
فرستند ييامبر را دوست دارند و ياد مى كنند و ييامبر هم آنها را ياد مى كند. روايت داريم كه هر كه را كه بيشتر دوست دارى با آن 
محشور مى شوى .تداوم بر صلوات باعث مى شود كه ما با ييامبر محشور بشويم . در اين صفحه داريم كه حضرت هود را خيلى 
آزار دادند .حضرت هود فرمود كه هر حيله اى داريد بكار ببريد زيرا من خدايى دارم . قرآن مى فرمايد :من توكل به خدايى كردم 
كه هم يرورد كار شما وهم يرورد كار من است و زمام همه ى جنبند كان در دست اوست .خدا بر صراط مستقيم است و عادل است. 
فردى كه اعتماد به خدا دارد آرامش دارد. در روايات داريم كه اككر حضرت موسى تحمل مى كند تا هزار مورد يشت يرده را مى 
ديد ولى او ديككر صبر نداشت و خدا هم مى خواست او را تربيت كند. انسان بايد هميشه خودش را دست يايين بككيرد تا رشد بكند. 
نمونه هايى كه خدا به موسى نشان داد براى ما هم هست كه اكر ييشامدهايى اتفاق مى افتد بدانيم كه حكمت هايى وجود دارد كه 
باعث آرامش ما مى شود. امام عسكرى(ع) مى فرمايد: هيج بلايى نمى شود مككر اينكه در آن بلا خدا نعمتى را كذاشته است كه بر 
سختى ها احاطه دارد. يسر ييامبر ابراهيم سه ساله بود كه از دنيا رفت . ما بايد تسليم باشيم و راضى به رضاى خداوند باشيم. اكر 
تسليم باشيم ممكن است كه خدا يشت يرده را به ما نشان مى دهد. امام صادق(ع) مى فرمايد :خدا ييش نمى آورد براى ما مككر كار 
برتر و اصلح را . در قرآن داريم :به ما اصابت نمى كند مكر آنكه خدا براى ( بنفع )ما نوشته است . او مولا و سريرست ماست وهر 
جه از طرف اوست خير است .آقاى راشد يزدى مى كفتند كه بيرمردى مى كفت: هر جه بيش مى آيد خوب است و هر جه خوب 
است بيش مى آيد. سوال - در مورد سالككرد ورود حضرت معصومه به قم توضيح بفرماييد. ياسخ - سالكرد ورود حضرت 
معصومه به قم را تبريكك مى كوييم. حضرت معصومه در راه ديدن برادرشان امام رضا (ع)» به قم آمدند و7١‏ روز ميهمان مردم قم 
بودند. يعنى تا زمان وفات شان ١‏ روز فاصله بود. ورود ايشان براى قم بسيار بابركت بود. حضرت معصومه شخصيتى هستند كه سه 
امام بزركوار در مورد ايشان فرموده اند كه زيارت او معادل بهشت است يا بهشت را واجب مى كند. مرحوم بروجردى و امام 
خمينى خيلى به زيارت حضرت معصومه مى رفتند و هنكام بركشت عقب عقب مى رفتند وايشت به حرم نمى كردند. وقتى 
ملاصدرا در كهكك در تبعيد بود اكر مشكل علمى بيدا مى كرد جهل كيلومتر راه را مى يبمود تا از محضر اين بانو بهره ببرد. ايشان 
باب رحمت الهى فوق العاده اى است . مرحوم دولابى مى فرمود كه من دوست دارم كه در قم زندكى كنم زيراخير و بركتى كه در 


قم است در جاهاى ديكر نيست . من در زيارت هاى ديكر رفته ام ولى از زيارت قم سير نمى شوم. 
يفساسن 


كفت: عاشق آن صخره هايم ماه را هم دوست دارم كفش هايم كو كه من اين راه را هم دوست دارم اشكك با من مهربان است و 
تبسم مهربانتر شور و لبخند و دريغ وآه راهم دوست دارم» كرجه خارم كاهكاهى راه دارم در كلستان كرجه خاكم خاك آن 
دركاه را هم دوست دارم؛ عاشقم بر ذكر يا رحمن يا حنان يا هو ذكر يا منان يا الله را هم دوست دارم» يوسفى كم كرده ام جون 
روزهاى عمر و هر شب سر فروبردن درون جاه را هم دوست دارم »شنبه ها تا جمعه ها را داغدار انتظارم حسرت آن جمعه ى ناكاه 
راهم دوست دارم » كر جه مركك اين خلوت ناياب را هم مى ستانم زندكى اين فرصت كوتاه را هم دوست دارم. سوال - در مورد 
مسير خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ابليس بخاطر تكبر» خودش را نشكست واز دركاه خداوند طرد شد. اكر او 
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خودش را مى شكست از دركاه خداوند طرد نمى شد. ريشه ى تمام بداخلاقى ها به غضب و عصبانيت برمى كردد كه ريشهى آن 
هم خودخواهى و تكبر است. در حديث قدسى داريم كه خدا به حضرت داود فرمود :افراد متواضع و فروتن از همه به خدا نزديكتر 
هستند. در مقابل آن دورترين افراد به خدا متكبران هستند. بعضى ها هستند كه هفتاد سال است كه منيت خودشان را بزركك مى 
كنند .استادى مى فرمودند كه بعضى ها هفتاد سال عبادت مى كنند ولى خدا را عبادت نمى كنند و منيت خودشان را بز ركك كرده 
اند و بخاطر همين خيلى زود به آنها برمى خورد و انتقاد يذير نيستند. بعضى ها از وقتى خودشان را شناختند خوديت خودشان را 
شكستند و خدا نزديكك شدند. انسان بايد بت هايش را بشكند و كنار بككذارد. آقا سيد احمد كربلايى» استاد مرحوم قاضى داريم 
كه ايشان در قنوت نماز شب خودش تضرع مى كرده و اين شعر را كه بصورت دعا است مى خوانده :زآن يبشتر كه عالم فانى شود 
خراب» ما را زجام باده ى كلكون خراب كن. موقع مردن همه ى انسانها خدا را ملاقات مى كنند زيرا خوديت آنها از بين مى رود 
ولى اين ديدن به درد آن فرد نمى خورد حتى فرعون و نمرود هم لحظه ى مردنء خدا را مى بينند. ايمان آوردن هنكام مركك فايده 
اى ندارد. اككر ما الان خوديت را كنار بككذاريم و خدا را قبول كنيم براى ما بهتر است. هيج جيز مثل باورهاى دينى انسان را نمى 
شكند. وقتى ما زيبايى و جمال خدا را مى بينيم از خودمان بيرون مى آيبم. يكك مادر خيلى خودش را دوست دارد ولى جون بجه 
اش را خيلى دوست دارد خودش را كنار مى ككذارد وفقط بجه اش را مى بيند بخاطر همين سخت ترين كارها را براى بجه اش 
انجام مى دهد. اين محبت مادرء منيت مادر را از بين مى برد. محمود غزنوى كه هزارش غلام بود» عشقش عنان كرفت وغلام غلام 
شد. محمود غزنوى عاشق غلا-مى شد و بعضى مواقع لباس يادشاهى را تن غلام مى كرد و مقابل او مى نشست و اظهار ادب مى 
كرد. عشق و محبت او رااز سلطنت يايين كشيد و منيت او را شكست. عشق و محبت منيت هاى ما را از بين مى برد. در مورد تكبر 
وغرور آيات و روايات زيادى داريم .در قرآن داريم :جهنم بد جايى است براى متكبرها و بهشت جايى براى متواضع هاست. امام 
صادق(ع) مى فرمايد: وارد بهشت نمى شوند افرادى كه كمى تكبر و غرور دارند. روايت داريم افرادى كه مغرور هستند در روز 
قيامت مورجه مى شوند تا زير دست ويا له بشوند و بشكنند. اكر هم شكسته نشوند به جهنم مى روند. ذره اى از تكبر مانع ورود به 
نيشت است بيقت جناي يكانكى اسن و مهت اسك ودر اتجادرء اف :اذ غروز وجوه شدارك اكر ذو فيقث غرون باسك دن اننا 
هم اختلا.ف بيش مى آيد و دعوا مى شود. اككر ما بخواهيم در اين دنيا بهشتى زندكى كنيم » بايد من و تو را كناربككذاريم تايا 
آرامش زندكى كنيم. در ماه رمضان در منبر» در مورد اخلاق صحبت كردم. آقايى كفت كه من سى سال است كه با خانمم 
زندكى مى كنم و هميشه با هم دعوا داشتيم. بحث شما مرا شكست و به همسرم كفتم كه از اين به بعد هرجه كه شما مى كُوييده 
من آنرا انجام مى دهيم. خانم هم به من كفت كه من هم كنيز شما هستم و بعد از سى سال دعواهاى ما تمام شد يعنى ما منيت را 
كنار كذاشتيم و زندكى مان شيرين شده است. تمام مشاجرات به مّن هاى ما برمى كردد. اكر تمام ييامبران و امامان ما باهم جمع 
بشوند با هم جنكك نخواهند داشت البته بيامبران با هم تفاوت دارند ولى من ندارند. سوال - جطور مى توان اين من ها را شكست و 
از بين برد ؟ ياسخ - اكر لطف خدا به ما كمكك كند, در يكك لحظه من شكسته مى شود ولى مى توان آنرا كم كم از بين برد. مثل 
تبرى كه به جوب زده مى شود تا شكسته بشود. بزركى مى فرمود كه من دنيال سير و سلوك بودم و به حضرت على(ع) متوسل 
شدم. حضرت را در خواب ديدم و ايشان به من فرمودند كه من بايد تو را ذبح كنم تا تو درست بشوى. بعد از اين خواب» يكسرى 
امتحاناتى ييش آمد و نفس مرا در هم شكست. ابتلاء و امتحانات نفس ما را مى شكند. ما بايد فرمان خدا را اطاعت كنيم تا من 
خودمان را بشكنيم. ما بايد به آيات و روايات توجه كنيم. و بدانيم كه اكر خودمان را نشكنيم درآينده كير خواهيم بود. انسان 
بداخلاق اول خودش را عذاب مى دهد ولى انسان خوش اخلاق آرام است. و برخورد ناشايست ندارد و به ديكران هم آرامش مى 
دهند. روايت داريم كه بهترين رفيق »خوش اخلاقى است. قبل از آيه 47 سوره قصص » داستان قارون آمده است: قارون يسر عموى 


حضرت موسى و خواهر موسى نامزد قارون بود. او فرد مومنى بود وبا حضرت موسى بود ولى بعد مال و ثروت زيادى بدست آورد 
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و مغرور شد .ظرفيت او كم بود. او كفت كه من خودم مال بدست آورده ام وبه حضرت موسى زكات نداد. قارون هم به زن 
بدكاره اى يول داد تابه حضرت موسى تهمت بزند و بككويد كه با من رابطه ى نامشروع داشته است. و در مقابل موسى 
ايستاد.(انسانهايى كه ظرفيت ندارند وقتى به مال و ثروت مى رسد طغيان مى كند و خودشان را بى نياز مى دانند) حضرت موسى 
تاراحت شد عدا كرمود كه اهار زميق دن دست توست :موسق فرماة ذاد كه زميق قاروة و اموالكن زا فرو ميرةد اساق تابد ثااميك 
باشد و بايد به سوى خدا توبه كند ولى قارون اين كار را نكرد و به موسى التماس كرد و كفت كه من اشتباه كردم ولى حضرت 
موسى كفت: اى يسر لابى »حرف نزن.( موسى و قارون از فرزندان لابى بودند) وقتى قارون تا سينه به خاكك فرو رفتءباز به موسى 
التماس كرد ولى فايده اى نداشت تا اينكه او به زمين فرورفت . شب هنكام وقتى موسى مى خواست با خدا صحبت كند »خدا فرمود 
:اى يسر لابى» امشب با من صبحت نككن. جرا جواب بنده ى مرا ندادى ؟اكر قارون مرا اين قدر صدا زده بود حتما جوب او را مى 
دادم. زيرا خدا خيلى مهربان است. مهربانى خدا خيلى بيشتر از بيامبران است. در يايان داستان قارون خدا مى فرمايد :بهشتى كه ما 
خلق كرده ايم مخصوص كسانى است كه در روى زمين غرور واراده ى فساد نداشته باشند. يس ما حتى نبايد اراده ى علو و برترى 
در دل مان داشته باشيم . امام صادق(ع) در هنكام تلاوت سوره قصص آيه 88 كريه مى كردند و مى فرمودند :با اين آيه ريشه ى 
همد آمال »آرؤوها وغرورهاي ذثيا زده مى شود. اسان نا غرورش را تشكيتد اوارا به بهشت تمن برند. يعتى .ابن آيه شامل حال 
كسى مى شود كه حتى بخواهد با يكك بند كفش به ديكرى برترى بيدا كند. يس ما نبايد با ماشين و لباس زيبا به كسى فخر 
بفروشيم. ما مى توانيم لباس زيبا بيوشيم و ماشين زيبا داشته باشيم ولى نبايد قصد تفاخر داشته باشيم. اكر كسى مد ركك مى كيرد كه 
به ديككران يز بدهد اين فرد زمين مى خورد. حتى در مسائل عبادى هم نبايد ير داد . حضرت امير مى فرمايد: بدترين انسانها كسى 
است كه خودش رااز همه بهتر مى داند. يس اككر كسى اراده ى برترى جويى داشته باشد در بهشتى به روى او بسته است. كاهى 
عده اى براى صله ى رحم مى روند ولى جون براى فخر فروشى مى روند اين از قطع رحم بدتر است .قارون هم به ديكران تفاخر 
مى كرد. كاهى عده اى خودشان را به تواضع مى زنند كه خخحدا از نيت آنها خبر دارد. بيشتر كارهاى دنيا بخاطر تفاخر است. اكثرا 
مى خواهند زندكى شان را به رخ همديكر بكشند كه اين كار قارونى است. سوال - صفحه 718 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 
ياسخ- در هنكام جان دادن انسان همه جيز را فراموش مى كند مككر جيزى كه انسان با آن مانوس بوده است. ييامبر فرمود :كسى كه 
با كفتن كلمهى لا الله الا الله از دنيا برود اهل بهشت است .ييامبر فرمود :كر آخرين كفتار مومنى صلوات باشد اهل بهشت است . 
خوب است كه انسان همه ى كارها را با بسم الله الرحمن الرحيم شروع كند حتى اكر كناه باشد ءاين بسم الله الرحمن الرحيم كفتن 
جلوى خطاى انسان را مى كيرد. آقايى بالاى منبر مى كفت كه خجالت نمى كشيد كه با اين زبانى كه يا على مى كوييد شراب مى 
خوريد ؟كفتن همين جمله باعث شد كه عده اى شراب خوارى را تركك كنند. شهيد مطهرى فرمود :رفتار ييامبر اعراب را مسلمان 
كرد. اعتقاد و محبت ما با ائمه» هيج وقت از بين نمى رود. روى عده اى از مسلمانان كار كردند كه مسيحى بشوند. آنها را به كليسا 
بردند كه عبادت كنند .در كليسا برق رفت و وقتى برق آمد همه ى آنها صلوات فرستادند. و كليسا به مسجد تبديل شد. در اين 
صفحه داريم كه خدا فرمود ما افراد را مختلف خلق كرديم مكر آنهايى كه اختلاف را كنار مى كذارند و با هم مهربان مى شوند. 
در ذيل اين آيه داريم كه خدا مى فرمايد: من شما را براى مهربانى و حرمت خلق كرده ام. ييامبر ما فقط براى رحمت آمده است. 
من نكردم خلق تا سودى كنم بلكه بر بندكان جودى كنم كر نماز و روزه اى فرموده ام ره به سوى خويشتن بنموده ام. بايد باور 
كنيم كه خدا ما را براى رحمت خلق كرده است. خدايا قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بفرماء به بركت ائمه 
همه ى مشكلات را رفع و بيماران را شفا عنايت بفرما. 


.لاو 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمه عز/اهمئ از لإودر 


كفت :آ بين عشق بازى دنيا عوض شده است يوسف عوض شده است زليخا عوض شده استء سر همجنان به سجده فرو برده ام 
ولى در عشق سالهاست كه فتوا عوض شده استء. خو كن به قايقت كه به ساحل نمى رسى خو كن كه جاى ساحل دريا عوض شده 
است. حق داشتى مرا نشناسى به هر طريق من همجنان همانم و دنيا عوض شده است. سوال - در مورد مسير خوش اخلااقى 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - شب ولاسدت امام حسن عسكرى(ع) را تبريكك عرض مى كنيم. ريشه ى اصلى بداخلاقى ها منت 
هاشت. يكك تعد ميث اين است كه اسان عودكن را بالأئر مى داند و ديكران را تحقير من كتد ابن تحقير مورة ابتادى افراد زيادئ 
اكد يكن از انماء داشت الحا راهن شد و سوسكنى راديد و ياعندا كنت كدعترا ابن سوسكه راصق كرده اق و خنداوتد 
فرمود كه اين حيوان هم مى يرسد كه جرا اين انسان را خلق كرده اى؟ همه ى كارهاى خدا حساب شده است .ما نبايد هيج كاه 
موجودى را تحقير كنيم يا به آن بى ادبى كنيم و آنرا كوجكك بشماريم. يكى از انبياء» سكك بسيار زشت رويى را ديد و كفت كه 
جقدر صورت تو زشت است. خداوند اين حيوان رابه حرف در آورد و حيوان كفت: لكر تواز خلقت خدا ناراضى هستى» 
مراعوض كن . از ديد خدايى همه جيز زيباست و در جاى خودش است. فردى از حضرت موسى يرسيد كه آيا اعلم تراز توهم 
وجود دارد ؟ موسى نككفت كه خدا از من اعلم تراست و خدا او را توبيخ كرد. و داستان حضرت خضر و موسى بيش آمد .از آن 
زمان به بعد موسى حواسش جمع شد. روزى خدا به حضرت موسى فرمود كه فردا كه به كوه تور مى آيى يكك موجود يست تراز 
خودت را هم بياور. خدا مى خواست او را امتحان كند. حضرت موسى فكر كرد كه جه كسى را ببرد؟ ما ظاهر همه را مى بينيم و از 
باطن آنها خبر نداريم. بالاخره موسى به نتيجه اى نرسيد. حضرت موسى به سكى رسيد كه بيمار و خيلى زشت بود. در ضمن سكك 
نجس هم هست. حضرت موسى كفت كه اين سكك را با خودم مى برم. ولى به خودش نهيب زد و كفت كه اين هم خلقت 
خنداسث:وثوازناطن آن جيزى تمن ذاتى ستضرت امب رالموملين عن فرعايد كه عداوثد در سكة وه ضيفت عوت قرار غاده اسة: 
هيج خلقتى بى حكمت و بى زيبايى نيست . حضرت موسى قلاده ى سكك را رها كرد و توبه كرد. وقتى حضرت موسى به كوه تور 
رسيد, به موسى خطاب شد كه جرا كسى را با خودت نياوردى؟ موسى كفت كه من كسى را بيدا نكردم. خطاب شد كه جرا آن 
حيوان را با خودت نياوردى؟ خطاب شد: اى موسىء اكر آن حيوان را با خودت مى آورى تو را از انبياء حذف مى كردم. بزركى 
مى فرمود: يكك من در عالم وجود دارد و آن هم خداست. فقط خداست كه حق من كفتن را دارد. خدا هيج وقت دست از خدايى 
اش برنمى دارد و ما بايد بنده ى خدا بشويم. إعمال قدرت و امر و نهى مخصوص خداست .اكر كسى در مقابل خدا بايستد زود مى 
شكند حتى اكر ييامبر خدا باشد. كسانى كه ادعاى علم يا عبادت(مثل شيطان) كردند» شكست خوردند. هر كس كه بخواهد وارد 
منت بشود خدا او را رد مى كند. يس ما بايد تسليم خدا بشويم. تحقير ديكران كناه بزركى است. ما نبايد به هيج كدام از خلقت 
الهى به جشم حقارت بنكريم جه برسد به انسان. يكى از همسران ييامبر قد كوتاهى داشت. يكى از همسران ديككر ييامبر» به او اشاره 
كرد كه جقدر قدش كوتاه است. بيامبر به او فرمود :به كناهى مبتلا شده اى كه با آب دريا هم ياكك نمى شود. زيرا تو به خلقت 
الهى اهانت كرده اى. اين ايراد به خداست. اككر ما به خط يا نقاشى كسى ايراد مى كيريم »در واقع به خطاط يا نقاش ايراد مى 
كيريم. مرحوم دولابى مى فرمودند كه به خلقت و اشخاص توهين نكنيد. اكر بجه ى شما نقاشى بكشد و شما بكوييد كه جقدر 
زشت استء اين بجه خيلى ناراحت مى شود. شما بايد با مهربانى بككُوييد كه اكر اين طور بكشيد بهتر است. ولى نبايد بجه را تحقير 
كنيد. اهانت هم كناه حق الناسى است و هم كناه حق اللهى .يس اهانت كناه بزركى است و فقط با توبه و معذرت خواهى ياكك مى 
شود. لقمان يكك رده بود كه براثر تقوا حكيم شد و زيبايى ظاهرى هم نداشت .فردى به حضرت لقمان كفت كه جقدر زشت 
هستى ؟حضرت لقمان كفت كه من خودم را درست نكرده ام آيا تو به خدا ايراد مى كيرى؟ ايراد به خحدا كناه بزركى است زيرا 
خداوند حكيم است و همه جيز را زيبا خلق مى كند. حافظ مى كويد: مَنم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن منم ديده نيالودم به بد 
بودن. تمام خلقت خداوند» استفاده اى دارد. مار سم دارد ولى سم آن هم موارد استفاده اى دارد. يزركى به خداوند كفت كه جرا 
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اين سوسكك ها را خلق كردى؟ بعد بيمارى سختى كرفت و به كشورى ديككرى رفت و حكيمى او را معالجه كرد و بعد متوجه شد 
كه با همان سم سوسكك ها معالجه شده است. خدا به او فهماند كه به هيج خلقتى نبايد ايراد كرفت. اكر ما حكمت خلقت را قبول 
داشته باشيم از هيج كس ايراد نمى كيريم. اكر كسى كار منكر مى كند مى توان به او انتقاد درست كرد. ما بايد از عمل ظالم تبرى 
بجوييم و ظالمينى كه درمقايل خدا مى ايستند را لعن مى كنيم. اما به مواردى كه خلقت خداست نبايد انتقاد كنيم. مثلا بعضى ها 
بجه دار نمى شوند. آنها از بجه دار شدن ناراحت نمى شوند بلكه از طعنه و تحقير ديككران ناراحت مى شوند. اكر كسى وضع مالى 
خوبى ندارد نبايد به او توهين كرد. ممكن است كه كسى دست بهر كارى مى زند آن كار درست نمى شود و فقير مى ماند. ما نمى 
توانيم بككوييم كه يس تو انسان بدى هستى زيرا خيلى از انبياء و مومنين فقير بودند. كسانى هستند كه تلاش مى كنند ولى خداوند 
در رزق را به روى آنها بسته است. اين از حكمت خداوند است .ممكن است كه خداوند در قيامت به آنها رزق زيادى بدهد. 
افرادى كه معلول هستند و نقص عضو دارندء نبايد مورد مسخره قرار بككيرند .البته ما بايد در ينهان از خدا تشكر كنيم كه نقص عضو 
نداريم ولى نبايد تفاخر كنيم. اكر شب نبود ما روز را نمى فهميديم, اكر بيمارى نبود ما سلامتى را دركك نمى كرديمء اكر فرد كور 
نبود ديكران بينابى را درك نمى كردند. آيت الله شبيرى زنجانى در كتابى دارد كه خدايا من تو را به عدد كورهاى عالم شكر مى 
كنم كه به من جشم دادى و به عدد كرهاى عالم تو را شكر مى كنم كه به من كوش دادى و به عدد لال هاى عالم تورا شكر مى 
كنم كه به من زبان دادى. ما حق تحقير و توهين به افراد را نداريم. مثلا اككر كسى زيبا نيست نبايد بكوييم كه جقدر زشت هستى 
زيرا اين هم توهين به خدا مى شود و هم توهين به فرد. حافظ در غزليات برتر است و در يند و موعظه سعدى معروف است. يكى از 
غزليات سعدى اين است كه به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوستء عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست. مى كويند 
كه ليلى زيبا نبوده است ولى مجنون عاشق او شده است. خداوند به كسانى هم كه زيبا نيستند خيلى لطف كرده است. كاهى 
خانواده اى است كه ينج فرزند سالم و يكك فرزند معلول دارد ولى همه ى حواس شان ييش اين فرزند معلول است و اين صفات 
خنداست كة دو يدز وهادر تجلى كرذه 'اسكه خنذا دو اضرق تير اثاهى كقد فردى صووققن قبية يلكت رود يعتى لككاز بسن 
داشت و به اين نام معروف شده بود. اين فرد نزد بيامبر آمد و كفت كه من ديككر نماز نمى خوانم »جرا خداوند مرا اين شكلى خلق 
كرده است. ييامبر فرمود كه خدا جبران مى كند و ييامبر از نويدهاى آخرتى براى او صحبت كرد واو كفت كه از اين به بعد 
كارهاى مستحبى را هم انجام مى دهم. ما بايد باور كنيم كه خداوند كر زحكمت ببندد درى» ز رحمت كشايد در ديكرى. يدر و 
مادرى بودند كه دختر عقب مانده اى داشتند و خيلى به او رسيدكى مى كردند و وقتى اين دختر فوت كردء مدتى بعد آنها هم 
فوت كردند. يعنى مى خواستند بيش فرزندشان بروند با اينكه فرزندان سالم ديكرى هم داشتند. يس رسيدكى بيش از حد يدر و 
مادر تجلى صفت خداوند است كه در يدر و مادر بروز كرده است. يس خداوند در فكر دستككيرى عقب مانده ها هم هست و 
جبران مى كند. ما نبايد به خلقت شمر ايراد بككيريم ولى نبايد بدى هاى او را قبول كنيم و بايد بدى هاى او را مورد لعن قرار بدهيم. 
مثلا نبايد بككُوييم كه جرا قياقه ى شمر اين طورى بوده است؟ از بعد خدايىء ما بايد به همه احترام بككذاريم. مثلا قرآن مورد احترام 
است ولى در همين قرآن فرعون و ابولهب آمده است. شما بدون وضو نمى توانيد به ابولهبى كه در قرآن آمده است دست بزنيد. 
اكر ديد مااين طور باشد» هيج وقت به ديكران توهين نمى كنيم و ديكران را ملا.مت نمى كنيم. به حلاوت بخورم زهر كه شاهد 
ساقى استء به ارادت ببرم درد كه درمان از اوست .اصحاب امام حسين(ع) از نيزه و شمشير استقبال كردند زيرا اينها بخاطر خدا 
بود. غم و شادى بر عارف جه تفاوت داردء ساقيا باده بده شادى آن كين غم از اوست. انسان فقير بايد دنبال روزى برود ولى اكر 
وضع مالى اش خوب نشد خودش را آزار ندهد و ديكران هم او را آزار ندهند. كاهى دخترى سنش بالا مى رود و ازدواج نمى 
كند. بيشتر مشكل آنها بخاطر زخم زبان و متلكك هاى مردم است تا ازدواج نكردن. اين كار دور از انسانيت است . كاهى يدرو 
مادر به دختر طعنه مى زند يا برعكس. تمام اينها ملامت است و اشتباه است. ما نبايد هيج كسى را دست كم بككيريم و او را كوجكك 
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بشماريم. امام رضا(ع) مى فرمايد: يدرم كاهى با برده اى مشورت مى كرد.( عقل امام با عقول رجال برابرى نمى كند و بالاتر 
است.) از امام سوال شد كه شما جطور با يكك برده مشورت مى كنيد؟ امام فرمود: شايد مدا خير مرا در زبان او جارى كند. اين 
تواضع و ادب را مى رساند. امامان از همه ى منت ها خالى هستند .بزركى با بجه ها مشورت مى كرد و مى كفت كه شايد خدا 
حرفى را به دل بجه اى بينداز كه به نفع ما باشد. فردى مسافرت رفته و ماشينش ينجر شده بود. هنكام تعويض جرخ يج و مهره 
هاى در كل فرو مى رود و كم مى شود و آنها بدون مهره مانده بودند. ديوانه اى روى درخت نشسته بود و به آنها كفت كه مهره 
هاى ماشين جهار تا است شما مى توانيد يكى از آنها را بازكنيد زيرا ماشين با سه مهره هم راه مى رود. خحدا اين ديوانه را بالاى 
درخت كذاشته بود كه آنها را نجات بدهد. از ديوانه اى يرسيدند كه اسم اعظم خدا جيست ؟ او كفت :همين كه من خدا را دوست 
دارم اين اسم اعظم است. ممكن است كه حتى يكك عارف هم به اين مطلب برسد .يس ما نبايد ديوانه را تحقير كنيم. تمام فعل هاى 
خدا محمود است. سوال - صفحه 767 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - مرحوم فشاركى در عنوان الكلا-م آورده است: 
شخصى از ييامبر سوال كرد كه آيا در قيامت كسانى هستند كه جمال شما را زيارت نكنند؟ بيامبر فرمود كه سه دسته هستند كه در 
قيامت جمال مرا نمى بينند: شراب خوارهايى كه توبه نمى كنندء افرادى كه عاق والدين هستند و كسانى كه نام مرا بشنوند و 
صلوات نفرستند. در اين صفحه داريم كه يوسف مى كويد: خدا مرا از كناه نجات داده است .من خودم را تبرئه نمى كنم. نفس 
انسان طغيانكر و هلاك كننده است.مكر اينكه خدا بروز بكند و جلوى ما را بككيرد. يس ما نبايد خدا را فراموش كنيم و خودمان را 
همه كاره بدانيم. ما نبايد خودمان را در امان بدانيم و همه ى خوبى ها را از خدا بدانيم. ما بايد دل امام زمان(ع) را خوشحال بكنيم. 
امشب عشب تولد امام حسن عسكرى(ع) است. در تولدها بايد جشن كرفت و شيرينى داد. محبت آنها مى تواند من ما را كنترل 
كند. يكى از خلفاى بنى عباس اسب جموشى داشت و نمى ككذاشت كسى سوار آن بشود. بعضى از مشاوران معائد به اين خليفه 
كفتند كه اين اسب را به امام ببخش. يا امام او را رام مى كند يا اسب امام را به زمين مى زند و مى كشد. اين خليفه اسب را به امام 
داد. امام فهميد كه اين اسب جموش است .حضرت دستى روى كردن يشت اسب كشيد. اسب عرق كرد و رام شد. حضرت زين 
روى آن انداختند و سوار آن شدند. ما بايد اهل تواضع باشيم و ديكران را تحقيرنكنيم. اكر ما ديكران را يست ببينيم باعث مى شود 
كه آنها را تحقير كنيم. امام عسكرى(ع) مى فرمايد: هيج بلا و كرفتارى نيست كه يشت آن خيرى نباشد. اين خير بر بلا غالب است. 
خدايا به حق امام حسن عسكرى(ع) به همه ى ما ايمان و معرفت عطا بفرما و مشكلات همه ى كرفتاران را حل بفرما. 


/ا.--17-(91 


كفت خرما نتوان خورد از اين خاكك كه كشتيمء ديبا نتوان بافت از اين يشم كه رشتيمء بر لوح معاصى خط عذرى نكشيديم يهلوى 
كبائر حسناتى ننوشتيم .ما كشتهى نّفسيم بسا وخ كه برآيد از ما به قيامت كه جرا نفس نكشتيم . سوال - در ادامه ى بحث مسير 
خوش اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - يكك مورد تكبر وغرور »تحقير كردن ديكران است, مثل تحقير مخلوقات الهى يا تحقير 
افرادى كه فقيرى هستند يا مشكلات روحى و جسمى دارند. اين تحقير در روايات مذمت شده است . انسان نبايد به خلقت ايراد 
يكير زيرا علقت دسة داسف نه دسح علق واين كارابراة بالق اسق و كناد يور كن اشث همه كاره داسك حاقظ من 
كويد: جهان جون خط و خال و جشم و ابروست »هر جيزى به جاى خويش نيكوست. در اصول كافى داريم :اكر مردم بدانند كه 
كيفيت خلقت آفرينش بر نظم استوار است .هيج كس كسى را ملامت نمى كند.(مردم مثل معادن هستند زيرا استعداد» دركك و فهم 
آنها متفاوت است.البته حساب و كتاب هاى آنها هم متفاوت است) ما بايد بدانيم كه خدا متنوع خلق كرده است و خالق خداست. 
مهم اين است كه خالق مخلوقش را رها نمى كند »صانع مصنوعش را رها نمى كند. همه ى مخلوقات عزيز كرده ى خدا هستند و 
رحمت و مهربانى خدا بر همه ى عالم كسترده شده است. اكر ما كسى را ملامت كنيم در واقع به علم خدا دست اندازى كرده ايم. 
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كه جرا يكى قد كوتاه است يا جرا قد بلند است .يس ما نبايد از مخلوقات ايراد بككيريم. خدا عاشق مخلوقش است و آنرا يرورش مى 
دهد. يس ما نبايد به اصل خلقت ايراد بككيريم .در روايت داريم: اكر مردم بدانند كه كيفيت خلقت آفرينش بر نظم استوار است دو 
نفر با هم اختلا.ف نمى كنند. اختلافات و قهرها بخاطر اين است كه علم ما كم است و نسبت به اصل خلقت جاهل هستيم. بايد 
بدانيم كه از طرف خدا هر جيزى در جاى خودش است. نبايد به اعمال و رفتارهايى افراد دارند» ايراد كرفت. كاهى يكك دل 
شكستن و زخم زبان بقدرى طرف را منقلب مى كند و دلش را آتش مى زند كه سال ها اين را فراموش نمى كند. زخم هاى بدن 
التيام بيدا مى كند ولى زخم زبان خيلى ستككين است .مثلا فردى فقير است و با فقر دست و ينجه نرم مى كند و از طرفى به او مى 
كويند كه تو عُرضه ندارى و ... تحمل اين زخم زبان ها از تحمل فقر سخت تر است. افرادى هستند كه داغ ديده اند يا معلول هستند 
ولى اين به آن معنا نيست كه خدا آنها را فراموش كرده است. ما حق قضاوت نداريم. روايت داريم: فردى نزد بيامبر آمد كه به او 
يلنكك مى كفتند زيرا صورتش خال خالى بود و خيلى زشت بود . او به ييامبر كفت كه خدا جه جيزهايى را واجب كرده است 
؟ييامبر فرمود نماز» روزه» حج و... بعد مستحبات . او كفت كه من بر واجباتم جيزى اضافه نمى كنم زيرا خدا مرا زشت خلق كرده 
است و من فقط واجبات را انجام مى دهم. جبرئيل نازل شد و كفت كه خدا به اين مرد سلام مى رساند.( جبرئيل بخاطر زشت ها 
هم نازل مى شود. روايت داريم كه اكر ضعفا نبودند خدا بلا نازل مى كرد. خدا بيش دل شكسته هاست. وقتى ييامبر وارد مدينه 
شدند همه مى كفتند كه به منزل ما بيا ولى بيامبر كفت كه هر جا شتر من بنشيند من همانجا مى روم. شتر در خانه ى مرد فقيرى 
زانو زد. او سالها فقر را تحمل كرد تا اينكه بيامبر ميهمان او شد. خدا كار او را جبران كرد. اين براى ما آرزو است كه بز ركى به ما 
سلا-م برساند. تمام آرزوى من اين است كه يكى از ائمه كوشه ى جشمى به ما برساند.)به او بكو كه آيا راضى نيستى كه روز 
قيامت آنقدر زيبا باشى كه در قيامت به شكل جبرئيل محشور بشوى ؟ او خوشحال شد و كفت: اى ييامبر» آنقدر كارهاى مستحبى 
انجام مى دهم كه خداوند از من راضى باشد. تمام كسانى كه قيافه ى خوبى ندارند يا معلوليتى دارند بدانند كه خداوند جبران مى 
كند. در بحارالا-نوار داريم كه حضرت عيسى به فردى رسيد كه كور و بيمار بود و بيمارى جزام و برص داشت . حضرت عيسى 
ديدند كه او دارد خدا را شكر مى كند و مى كويد :خدايا شكر مى كنم كه به من عافيتى دادى كه خيلى از مردم آنرا ندارند. 
حضرت عيسى سوال كردند كه خدا جه جيزى به تو داده است كه اينقدر خدا را شكر مى كنى؟ مرد كفت: خدا معرفتش را به من 
داده است و دلم بيش خداست. روح من با خداست و من با خدا همنشين هستم و من به ظاهرم كارى ندارم. حضرت عيسى دست او 
را كرفت و بلند كرد و بيمارى و كورى او بر طرف شد و فرد سالمى شد و جزو حواريون حضرت عيسى شد. روايت داريم كه افراد 
بيمارى و ناسالمى كه شك ركزارى انجام مى دهند خداوند ثواب اعمال وعبادت افراد سالم را به آنها مى دهد. و افرادى كه سالم 
هستند اكر زياد شكر كنند»ء خداوند ثواب اعمال افراد ابتلاء را به آنها مى دهد. افرادى كه فقير هستند و نمى توانند انفاق كنند اكر 
شك ركزار باشند ثواب انفاق افراد ديكر را به آنها مى دهند. يس هيج وقت زخم زبان به كسى نزنيم زيرا كناه بزركى است» شكستن 
دل يدر و مادر .»سركوفت زدن به بجه ها » ملامت كردن كناهكاران عرش خدا را به لرزه در مى آورد. اكر فردى كه كرفتار است 
ما دست او را بكيريم» دلسوزى وامر به معروف و نهى منكر بكنيم خوب است ولى اكر بخواهيم به او سركوفت بزنيم و به زخمش 
نمكك يباشيم» اين كار خدا يسندانه اى نيست. ما بايد خيرخواهى و دلسوزى كنيم ولى كسى را ملامت نكنيم. ما نبايد ديككران را 
يست و خودمان را بالا ببينيم. اين نشانه ى غرور است . در برخورد با كناهكار دلسوزى وامر به معروف و نهى از منكر صحيح 
خوب است ولى سرزنش و سركوفت درست نيست. بعضى كلمات انسان را خوار مى كند كه استفاده از آن ممنوع است. در كتاب 
من لايحضرالفقيه داريم :فردى اهل زنا بود و از كارش يشيمان شد و به حضرت عيسى كفت كه مرا حد بزن و ياكك كن( البته اكر 
انسان كناهش را با خدا بككويد و توبه كند بهتر است و انسان نبايد كناهش را به كسى بككويد ولى آنها اين كار را مى كردند. وقتى 


فرد نزد حضرت على(ع) اعتراف به كناه كرد تا حد بخورد حضرت قسم خوردند كه اككر او بين خود و خدا توبه كندء بهتراز اين 
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است كه من او را حد بزنم. ما نبايد كناه شخصى را افشا كنيم مكر حقوق مردم باشد) او زناى محصنه انجام داده بود و حدش 
سنكسار بود. جاله اى مى كتّند و كناهكار را در حفره مى كذارند و مردم به او سنكك مى زنند تا بميرد و اككر توانست فرار كند. 
حضرت يحيى با حضرت عيسى و مردم مى خواستند كه او را سنكسار كنند. او كفت كه هر كس كه حد بر كردنش است مرا 
سنكك نرند. همه ى مردم رفتند و فقط دو بيامبر ماندند. حضرت يحيى به كناهكار كفت كه مى شود مرا موعظه كنى؟ او كفت: 
هيج وقت عنان نفس خودت را رها نكن» هيج وقت كناهكارى را ملامت نكن و هيج وقت عصبانى نشو. “ درصد زندانى ها 
بخاطر عصبانيت به زندان افتاده اند يعنى فرد عصبانى شده است و به ديككرى را زده است يا فحاشى كرده است يا ... كاهى يكك بوق 
زدن بيجا باعث مى شود كه دعواهاى زيادى ايجاد بشود و به زندان كشيده بشود. حضرت رضا(ع) مى فرمايد: كناهان صغيره؛ راه 
را براى كناهان كبيره باز مى كند. كسى كه از كناهان كوجكك يرهيز نكند از كناهان بزركك هم يرهيز نمى كند. افراد معلولى بوده 
اند كه به مقامات بالا رسيده اند. دو نفر نابينا با هم ازدواج كرده بودند وهر دو دكتراى معارف قرآنى داشتند و استاد دانشكاه 
بودند. خانمى مى كفتند كه من معلول هستم و شوهرم نابينا است ولى خدا خيلى به ما لطف كرده است. بدانيد كه خدا كمبودها را 
در دنيا و آخرت جبران مى كند. البته زمان دنيا كوتاه است و اصل آخرت است. اكر ما بدانيم كه خدا جبران مى كند هيج وقت 
خودمان را تحقير و سرزنش نمى كنيم. هر كس كه در اين دنيا بلاى بيشتر ببيند» در دركاه خدا مقرب تر مى شود مثل انبياء و ائمه» 
امام حسين(ع) در معرض ابتلاى زيادى بود. روايت داريم كه خدا اولياء خودش رابا اشقياء امتحان مى كند. البته ما بايد عافيت 
طلب باشيم ولى اكر كرفتارى بيش آمد بايد آنرا تحمل كنيم. ما بايد نسبت به ديككران تواضع و ادب داشته باشيم .امام حسن 
عسكرى(ع) مى فرمايد: اكر كسى به برادران دينى اش تواضع كند »هم جزو صديقين( صديقين صفت انبياء و امامان است)است 
وهم جزو شيعيان حقيقى ابيطالب. دو تا مومن(يدر و يسر) به ديدن اميرالمومنين آمدند و حضرت آن دو ميهمان را به داخل آوردند 
و بالاى مجلس نشاندند و مودب نشستند بعد غذا به آنها دادند و بعد خود حضرت دست أنها را شستند . اين ميهمان از خجالت 
روى زمين رفت و روى زمين مى غلطيد و شرمنده شد. حضرت فرمود : خدا دوست دارد كه من خودم را بر تو برتر و ممتاز نبينم 
.قبول كن كه من دست شما را بشويم. خدا بخاطر تواضعى كه من به شما مى كنم ده برابر مخلوقات دنيا ياداش مى دهدء مرا از اين 
خير محروم نكن. حضرت دست يدر را شست و كفت كه بخاطر برترى يدر به يسر من دست يسر را نمى شويم و حضرت به محمد 
حنفيه فرمودند كه تو دست يسر را بشوى . روايت داريم كه حضرت عيسى به حواريون فرمودند: من حاجتى دارمء آيا شما آنرا 
برآورده مى كنيد؟ آنها كفتند: بله .حضرت عيسى فرمود كه اجازه بدهيد من ياهاى شما را بشويم. حضرت ياهاى آنها را شستند و 
فرمودند: غسان طور كه در سفكه كباه رويشن تندارد و أبن درن وسوة ندارد: انساة معكر دلكن مفل سحكه است وسقيقت 3 
ايمان در آنها رشد نمى كند و رويش معنوى ندارند. خدا حكمت را در دل هاى نرم مى كذارد. سوال - صفحه 169 قرآن كريم را 
توضيح بفرماييد. ياسخ -اكر صلوات با اخلاص فرستاده شود نجات دهنده است. ييامبر مى فرمود: اكر كسى يكك بار صلوات 
بفرستد» خدا بالاى سرء يايين سر» طرف راست» طرف جبءعقب و جلوى او را نورانى مى كند. خدا به همه ى اعضاى وجودش نور 
مى دهد وهر كس هم كه نور داشته باشد در آخرت نورانى خواهد بود. دراين صفحه داريم :خدا زمين را كستراند و در اين زمين 
كوه هاى بلندى قرار داد كه در آن ذخيره هايى وجود دارد و زمين را حفظ مى كند و نهرهايى در زمين جارى است و از همه ى 
ميوه ها زوج خلق كرده است.و شب و روز را قرار داد» اين نشانه هايى است براى كسانى كه تفكر دارند تا خدا را بشناسند. يس به 
خلقت خدا ايراد نككيريم و از نعمت هايى كه خدا به ما داده است راضى باشيم . مثلا خودمان را مذمت نكنيم كه جرا يسر يا دختر 
نداريم . خلقت دست خداست . نازايى مرد و زن دست آنها نيست . خدا به همه لطف و نظر دارد. خدا ما رااز همه بيشتر دوست 
دارد و هيج وقت بنده اش را رها نمى كند. هيج وقت صانع مصنوعش را رها نمى كند. ما هستيم كه از خدا دور مى شويم. حافظ 
مى كويد :خيز تا بر كلكك آن نقاش جان افشان كنيم» كاين همه نقش عجب در كردش يركار داشت. خدا جبار است و كمبودها را 
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جبران مى كند. سوال > جرا در بعضى مواقع ما در كرفتارى ها كم مى آوريم و احساس مى كنيم كه خدا ما را رها كرده است ؟ 
ياسخ - خدا مارا با دو محور آزمايش مى كند: يكى محور داده ها و نعمت هاست كه ببيند ما جقدر شكركزار هستيم. ما بايد 
نعمت ها را به يكديكر تذكر بدهيم و به ياد همديكر بياوريم. يكى محور فقر و نداده ها كه خدا مى خواهد با امتحان »ظرفيت ما را 
بالا ببرد. خيلى از افراد در آسايش طغيان و كناه مى كنند. بعضى از بزركان مى كفتند كه در ندارى انسان تضرع مى كند و امكان 
خطر كناه كمتر است. در راحتى و خوشى بايد شكر خدا را بكنيم و آنرا ياد آورى كنيم وو در سختى ها بايد تضرع و التماس به 
خدا كنيم و صبر كنيم .كاهى خدا مى خواهد فردى زود رشد كند بنابراين او را بيشتر در سختى ها قرار مى دهد . ما بايد از خدا 
بخواهيم كه مشكلات را بردارد . هر سريايينى سر بالايى هم دارد. خدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان(عج) را از ما 


راضى و فرجش را نزديكك بفرما » كرفتارى همه را رفع بفرما. 
1١‏ -؟١-لو‏ 


سوال- آيا كسانى كه ما آنها را حقير و كوجكك مى شماريم »خدا هم آنها را حقير و كوجكك مى شمارد؟ ياسخ - مردم جهار دسته 
هستند: عده اى هستند كه هم خدا وهم مردم آنها را دوست دارندء آنها مى توانند اولياء باشند يا افراد ناشناس باشند» عده اى 
هستند كه نه خدا آنها را دوست دارد و نه مردم آنها را دوست دارند مثل ظالمان و طاغوت» عده اى هستند كه بين مردم محبوبيت 
دارند ولى از نظر خدا مغبوض هستند. مثلا مردى ثروتمند است و ظاهر خوبى دارد ولى باطنش خوب نيست و مغبوض خداست و 
عده اى هستند كه مردم آنها را بخاطر ظاهرشان خيلى دوست ندارند ولى ييش خدا عزيز و محترم هستند. شغل هايى هستند كه 
براى مردم جذابيت ندارد» مثلا كسى به خواستكارى مى رود» اكر عنوان و شغل خوب داشته باشد سريع او را قبول مى كنند ولى 
اكر كسى اسم و رسم نداشته باشد و جمال خوبى نداشته باشد » او را رد مى كنند. اينها افرادى هستند كه جذابيت ظاهرى ندارند و 
برداشت هاى جامعه در مورد آنها غلط است. دليل نمى شود فردى كه از نظر ظاهرى خوب نيست يا معلوليت دارد از نظر خدا افتاده 
است. ما بايد ديدمان را با ديد الهى تطبيق بدهيم. معيارهاى ماء مادى و دنيايى است ولى معيارهاى خدا معنوى است مثل ايمان 
»انسانيت »تقوا و صفات خوب .خدا مى فرمايد: كسى ييش خدا بالاتر است كه تقوايش بالاتر باشد. افرادى كه دجار كرفتارى شده 
اند دليلى ندارد كه از نظر خدا افتاده شده باشند. روايت داريم خداوند به كسانى كه بلا ديده اند» بيشتر نظر دارد. افرادى كه ايمان 
وانس شان با خدا بيشتر است بيشتر مورد ابتلاء قرار مى كيرند.و در نزد خدا مقرب تر هستند. ابتلاى انبياء خيلى بيشتر بوده است و 
هر كس كه نزديكك به انبياء و اولياء باشدء ابتلاائش هم بيشتر است. حضرت يوسف بيامبر و معصوم بود ولى خيلى ابتلا-ء ديد. 
يوسف از ابتدا عزيز مصر نشد. ما كاهى دجار بيمارى يا فقر مى شويم و فكر مى كنيم كه اينها ماندنى است ولى مدتى بعد اينها 
برطرف مى شود واز بين مى رود. حضرت على(ع) مى فرمايد: جه بسا افرادى هستند كه مردم به او غبطه مى خورند ولى بعد مورد 
ترحم مردم قرار مى كيرد و جه بسا افرادى هستند كه مورد ترحم مردم هستند ولى بعد مورد غبطه ى مردم قرار مى كيرند. امكان 
تغيبرات در دنيا وجود دارد . ما هيج وقت نبايد از خدا نااميد بشويم و فكر كنيم كه از نظر خدا افتاده ايم. ما فكر مى كنيم كه تمام 
مصيبت هايى كه برسر ما مى آيد بخاطر كناهانى است كه كرده ايم .البته بخشى از مصيبت ها بخاطر كناهى است كه كرده ايم ولى 
همه ى آنها بخاطر كناه كردن نيست. كاهى به انسان مى كويند كه با سرعت رانندكى نكن ولى او كوش نمى دهد و با سرعت 
رانندكَى مى كند »تصادف مى كند و قطع نخاع مى شودء اين دستاورد خود انسان است. بعضى موارد كناه عامل بوجود آوردن 
مصيبت مى شود. كاهى بجه كرفتار مصيبت مى شود در حاليكه كناهى نكرده است. كاهى وقتى فردى دجار مصيبت مى شود مردم 
مى كويند كه آه ما او را كرفته است .اين خيلى اشتباه است. ما نمى توانيم در مورد ديكران و خودمان قضاوت كنيم. ما بايد مواظب 


باشيم كه دل كسى را نشكنيم. ما قبل از كناه هشدار مى دهيم كه اين كناه اتفاق نيفتد. ولى وقتى كناهى انجام شدء نبايد راه را 
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ببنديم و بايد بككوييم كه خدا مى بخشد تاطرف توبه كند. ما بايد مواظب باشيم كه كسى را تحقير نكنيم» كسى را كوجكك 
نشماريم و به ديد خدايى به افراد نكا كنيم. افرادى هستند كه بجه دار نمى شوند و از اين مسئله ناراحت هستند ولى بعضى مواقع 
زخم زبان مردم, آنها را بيشتر ناراحت مى كند. زخم زبان كناه بزركى است. ما بايد مواظب زبان مان باشيم. امام صادق(ع) مى 
فرمايد: اكر شما دلى را شكستيد نمى توانيد جبران آن دل شكستكى را بكنيد اكر همه ى دنيا را به او بدهيد. اككر كسى ليوان قيمتى 
را بشكند .مى تواند آنرا بجسباند كه حتى مشخص هم نشود ولى باز اين مثل ليوان سالم نمى شود. اكر ما دل كسى را شكستيم بايد 
از طرف دلجويى كنيم و طرف هم ما را ببخشد و خدا هم توبه ما را مى يذيرد ولى درجه ى كسى كه اين كار را نكرده است يعنى 
دلى را نشكسته است با اين فرد مساوى نيست و درجه اش بالاتر است. ريشه ى اين دل شكستن ها خودخواهى است. يعنى فرد فكر 
مى كند كه از ديكرى بالا-تر است و به من هاى درونش توجه مى كند. در اصول كافى از امام صادق(ع) داريم: اكر فردى» مومنى 
را تحقير كند جه فقير جه مسكين» خدا دائما اين تحقير كننده را تحقير مى كند و او دشمن دارد تا دست از اين كارش بردارد و 
جبران كند. كسى كه بندهى خدا را تحقير مى كند خودش بيش خدا كوجكك مى شود. ما نبايد كسى را خوار و ذليل كنيم حتى 
بدترين خلق را .ما بايد به ديد خدايى به انسانها نكاه كنيم. ما بايد به خدا يناه ببريم ولى نبايد به ديد تحقير به كسى نككاه بكنيم زيرا 
ممكن است كه خدا آن بلا را سر ما بياورد تا ما را امتحان كند. فرد يولدارى در محضر ييامبر نشسته بود» فقيرى وارد شد و در كنار 
او نشست. فرد يولدار خودش را جمع كرد.(ما همه مبتلا به اين تبعيض ها هستيم »بين مدير كل و افراد عادى فرق مى كذاريم. 
كاهى فردى معيار خدايى دارد و خدا او را بزركك كرده است و ما او را كرامى مى داريم. كاهى ما معيارهاى دنيايى را معيار قرار 
مى دهيم يعنى آقايى با تقوا است ولى لباس هايش كهنه استء يس او را تحويل نمى كيريم. در واقع ما دنيا يرست هستيم. ممكن 
است اين فردى كه ما تحويل نمى كيريم نزد خدا محبوب باشد .بعضى ها به غسال ها( افرادى كه مرده ها را مى شويند و غسل مى 
دهند) به ديد بد نككاه مى كنند در حاليكه بيامبران و بزركان اين كار را انجام مى دادند. مثلا مى كويند كه يدر جون فلان غسال 
است با دختر او ازدواج نمى كنيم. كاهى ما افرادى را تحقير مى كنيم كه خدا اين كار را نكرده است زيرا اين افراد ايمان دارند. 
فردى كه در جامعه شغل يايينى دارد» جه بسا در نزد خدا جايكاه بالابى داشته باشد) بيامبر از اين كار ناراحت شدند و به فرد يولدار 
فرمودند كه تو ترسيدى فقر اين فقير به تو بجسبد؟ اين فرد يولدار آدم خيلى خوبى بود و زود اشتباهش را قبول كرد و يشيمان شد و 
كفت: در وجود من نفسى است كه مى كويد: اين كار را بكن. او كفت: به جبران اين جسارت نصف اموالم را به اين فقير مى 
دهم.( افراد متمولى هستند كه به كار كران توهين مى كنند و اككر مورد اعتراض قرار بككيرند ناراحت مى شوند و اشتباهشان را قبول 
نمى كنند. اين كاركران بنده ها وعزيز كرده هاى خداوند هستند. ييامبرفرمود: خداوند اين روزى ها را بخاطر ضعفا به ما مرحمت 
مى كند) ييامبر به مرد فقير فرمود كه آيا تو حاضر هستى نصف ثروت او را قبول كنى؟ مرد فقير كفت :خير. ( بعضى از فقرا 
آبرومند هستند وعزت نفس دارند)مى ترسم من هم مثل او كرفتار بشوم. روايت داريم كه خدا دنيا را از اوليائش دور مى كند 
بخاطر كرفتارى هاى آن .نخدا مثل يكك طبيب مهربان :دنيا را از اوليائش دور مى كند تا آلودكى آنها را نكيرد. آقاى دولابى مى 
فرمودند:همه مى كويند كه ما كرفتار هستيم و اكثرا كرفتارى ها مالى است ولى كسانى كه كرفتارى معنوى داشته باشند خيلى كم 
هستند. ايشان مى فرمودند كه بككوبيد :ما كرفت يار هستيم. طبع بشرى طورى است كه اكر همه جيز برايش مهيا باشد طغيان مى 
كند. معمولا در جمعه هنكام شب .حزن و اندوه به سراغ انسان مى آيد و اين هنكام » زمان استجابت دعا است. كاهى خدا حزن و 
اندوه به دل مومن مى اندازد تاابا خدا درد و دل كند. تمام اين ابتلائات كرفت يار است و براى مومن كفاره ى كناهانش است و 
براى كافران » موجب ادب آنهاست و باعث جلوكيرى از طغيان مى شود. آقاى دولابى مى فرمودند: سيل خانه و مزرعه را خراب 
مى كند. الان سد مى سازند تا سيل ها و آب ها يشت سد قرار مى كيرد. كرفت يار هم مثل سد است كه راه طغيان را مى بندد. 


نفس ما سيل بنيان كن است و خيلى شلوغ كار است .امام خمينى به آيت الله بهاء الدينى فرموده بودند تا آنجا كه من ياد دارم شما 
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هميشه بيمار بودهايد. مرحوم آيت الله بهاءالدينى مى فرمودند كه من سردرد بيست ساله داشتم و وقتى به مكه رفتم خوب شدم. 
ايشان مى فرمودند كه من در جوانى خيلى شلوغ كار بودم ولى فشارهايى كه خدا براى من كذاشته است جلوى كارهاى مرا مى 
كرفت. ما بايد اين ذهنيت را از خودمان دور كنيم :كسى كه مبتلا- به فقر و بيمارى است از نظر خدا افتاده است .ما نبايد براى 
ديكران فقر و بيمارى را ريشه يابى كنيم ولى خوب است كه براى خودمان اين كار را انجام بدهيم. امام صادق(ع) سه سال بيمار 
بودند و نتوانستند در ماه رمضان روزه بككيرند و كفاره ى آنرا هم دادند ولى دستور خدا را اطاعت كردند. حضرت يوسف به زندان 
رفت و جقدر رنج ها كشيد و حضرت ايوب بيمارى زيادى كشيد و ابتلائات زيادى داشت ولى محبوب خدا بود . امام صادق(ع) 
يكى از يارانش را خيلى دوست داشت. امام مى فرمايد : قسم به جدم رسول الله »در روى زمين مطيع تر از عبدالله بن ابى يعفو نبوده 
است.( اين فرد همان است كه كفت اككر شما يكك انار را به دونيم كنى و بكويى يكك نيمى آن را بخور و يكك نيم آن حرام است 
من قبول مى كنم.) بعد از رفتن از عالم» خدا در بهشت به او خانه اى مى دهد كه يكك طرف آن خانه ى ييامبر و يكك طرف آن 
خانه ى حضرت على(ع) است. خدا » ييامبر و امامش از او راضى بود. عبدالله بن ابى يعفو بيمارى هاى زيادى داشت. يكك روز از 
بيمارى هاى زياد به امام شكايت كرد و امام فرمود: اكر مومن بداند كه در اين سختى ها جقدر خدا برايش ياداش قرار داده است» 
آرزو مى كند كه با قبجى تكه تكه مى شد .امام حسين(ع) عزيز كرده ى خدا بود ولى ابتلائات زيادى كشيد. روايت داريم كه امام 
حسين(ع) مخير شدند بين ييروزى و شهادت و امام شهادت را قبول كردند. زيرا عاقبت كار را مى دانستند. سوال- صفحه قرآن ١02‏ 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در كتاب جامع الاخبار داريم :اكر كسى مى خواهد در بهشت زانو به زانوى حضرت محمد 
باشدء بعد از نماز ده بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد. مرحوم دولابى مى فرمودند كه من از كلمه ى رب خيلى خوشم مى 
آيد زيرا ربى يعنى خدا مربى ماست و خيلى به ما نزديكك است. ما كرفت نداهاى خدايى هستيم.( كرفت + تار) در اين صفحه خدا 
به شما اعلام مى كند كه شك ركزار باشيد تا نعمت هاى شما زياد بشود. اكر انسان كفران نعمت بكند عذاب شديدى در انتظار 
اوست. طلبه اى مى خحواست به زيارت امام رضا(ع) برود استادى به او كفت كه به امام بككو كه نخدا به مردم ايران نعمت هاى 
زيادى داده است ءاز خدا بخواهيد كه مردم ايران قدردان باشند و قدر نعمت ها را بدانند تا خدا جوب كفران نعمت را به آنها نزند. 
ما بايد قدر داده ها و نعمت ها را بدانيم. البته مشكلات و كرانى هست ولى بايد نعمت ها را هم ديد و نبايد كفران نعمت كرد. 
سوال - آيا ما مى توانيم براى رفع كرفتارى ها دعا كنيم ؟ ياسخ - حق بشر عافيت است يعنى انسان عافيت مى خواهد و روايت 
داريم كه از خدا بلا نخواهيد زيرا شما مرد بلا نيستيد. اما بايد بدانيم كه خدا هر كس را كه بيشتر دوست دارد بيشتر مورد امتحان و 
ابتلاء قرار مى دهد و به او نظر مى كند. يدر و مادر فرزند خيلى كوجكك را دوست دارند واو را در بغلش مى فشرند با اينكه بجه 
دردش مى آيد. روايت داريم كه بلا به مومن از بارانى كه به سطح زمين مى ريزد نزديكك تراست . يس وقتى بلا آمد دست رو به 
خدا دراز كنيم» خودمان را به خدا نزديكتر كنيم و سجله كنيم .مرحوم دولابى مى فرمود :دواى سوزء» ساز است يعنى بسوز و بساز. 
شما به هر جه كه تن بدهيد آنرا باطل كرده ايد. وقتى شما مغلوب شديد كار تمام است. هر جه شما بيشتر بسازيد »سوزش بيشتر از 
بين مى رود. اكر شما به فقر و بيمارى تن داديد » آنرا باطل مى كنيد. با حكمت و معرفت ,بلاها هموار مى شود. خدايا به حق 
محمد و آل محمدء بهترين قضا و قدر را براى ما تعيين بفرما و هر خيرى را كه به محمد و آل محمد داده اى به ما هم عنايت بفرما و 


هر شرى كه از جهارده معصوم دور كرده اى از ما دور بفرما و قلب امام زمان(عج) را به مزده ى ظهورش شاد بفرما. 
١-1١‏ 1-الو 


بى تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند سالها هجرى و شمسى همه بى خورشيدند» سير تقويم جلالى به جمال تو خوش است فصل ها 


را همه با فاصله ات سنجيدند» تو بيايى همه ى ساعت ها و ثانيه ها از همين روز »همين لحظه همين دمء عيدند. سوال- آيا براى رفع 
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كرفتارى ها بايد دعا كرد يا بايد به همان كرفتارى راضى بود؟ ياسخ > در سيره اهل بيت و دعاها داريم كه آنها عافيت خواسته اند 
ومافطرتاً عافيت طلب هستيم. در دعا داريم كه خخحدايا به ما عافيت بده .بيامبر در شب قدر از خدا عافيت طلب مى كردند. همان 
طور كه ما عافيت مى خواهيم دستكاه خدا مبنى بر ابتلاء و امتحان است. انسان ها با امتحان رشد بيدا مى كنند و بالا مى روند. اين 
سنت قطعى خداست. در عين اينكه ما عافيت مى خواهيم بايد در بلاها صابر باشيم و با حالت تسليم »دفع بلاها را هم از خدا 
بخواهيم . روايت داريم كه با دعا و صدقه بلاها را دفع كنيد. اين راه كار ائمه است. جون ما مرد بلا نيستيم بايد دعا كنيم كه بلاها 
بركردد. يس انسان بايد دعا كند ولى روح تسليم هم داشته باشد يعنى ما نبايد از خدا طلبكار باشيم كه حتما به من فرزند بده يا فقر 
رااز من بردار .در كنار دعا بايد روح تسليم هم باشد. ممكن است كه اين ها مصلحت ما باشد. افرادى كه در عافيت هستندء اكر 
شك ركزار باشند خداوند ثواب اهل بلا-را به آنها مى دهد. افرادى كه مبتلا هستند اككر صابر و شاكر باشدء خداوند تمام ثواب 
عبادت هاى يكك فرد سالم را به او مى دهد. در هر صورت اكر ما شاكر و صابر باشيم ءبرنده هستيم. كاهى خدا ما را كرفتار مى 
كند تااز دست خدا در نرويم ولى كاهى صلاح نيست وما بايد كرفتار بمانيم در اين صورت بايد شاكر و صابر باشيم. در كرفتارى 
هاء ما با خدا بيشتر راز و نياز مى كنيم . اككر با دعاء كرفتارى رفع شد شكر خدا را مى كنيم. اكر كرفتارى دفع نشد ما نبايد نااميد 
بشويم. اكر در بلا صبر كنيم هم درجه مان بالا مى رود و هم ياداش صبر و هم ياداش دعاهاى مان را مى كيريم. ما نبايد هيج وقت 
خودمان رااز خدا طلبكار ببينيم زيرا خداوند حكيم است ولى ما همه جيز را نمى دانيم. در قرآن داريم كه بعضى جيزها براى شما 
بداست ولى خير شماست. آيت الله مجتبى تهرانى فرزند نداشت ولى طلبه هاى زيادى را تربيت كرده بود كه اثر آنها از صدها 
فرزند براى ايشان بيشتر بود. خداوند جبار يعنى جبران كننده است. اين طور نيست كه خداوند به يكك بنده اى لطف زيادى بكند و 
بندهمى ديككر را رها كند. خدا همه را دوست دارد و هيج كس را رها نمى كند. كسى كه معلوليت جسمى دارد و آه مى كشدء 
خداوند به او ثواب ها و درجه هاى زيادى مى دهد. روايت داريم كه براى اهل بلا ديوانى باز نمى شود و به بهشت مى روند و 
خيلى ها به حال آنها غبطه مى خورناد. امام باقر(ع) فرمود :اهل صبرى كه كفران نعمت نمى كنند» بى حساب به بهشت مى روند. 
براى خداوند كلمه ى حتما را بكار نبريم. خوب است كه انسان عافيت بخواهد ولى در كنار آن روح تسليم هم داشته باشد. سوال- 
با كسانى كه اهل معصيت هستند جطور رفتار كنيم كه سرزنش محسوب نشود؟ ياسخ - سرزنش كردن طعنه زدن و زخم زبان 
زدن به ديكران مذمت شده است .يس ما به كناهكاران حرفى نزنيم و آنها را رها كنيم ؟ خيرءاين اشتباه است .ما نبايد فرد كناهكار 
را سرزنش كنيم ولى مى توانيم با خير خواهى او را نصيحت بجا كنيم البته نصيحت بى اندازه خوب نيست و باعث لجاجت مى شود. 
ما بايد آداب خيرخواهى و امر به معروف و نهى منكر را ياد بككيريم. ما بايد نسبت به كناهكار دلسوزى و خير داشته باشيم. و براى 
آنها كناه كنيم . ما بايد مثل يكك طبيب مهربان باشيم. مثلا ماشينى در جاده تصادف كرده استء آيا شما بايد او را سرزنش كنيد؟ 
خيرء او به اندازه ى كافى ناراحت است بايد به او كمكك كرد. يكك طبيب با بيمار در كير نمى شود. و براى او دلسوزى مى كند. در 
موازة خاضى» سمكة اسك كه ديكراق بايد دعالتك كد و دلشورى ها كمكن ندى كند اما بايد مدل 'يكه لاز ومادار مهريان سيث 
به فرزند با مجرم برخورد كنيم و مجرم را خرد نكنيم. امام على(ع) به امام حسين(ع) فرمود :هيج وقت انسان كناهكار را نااميد نكن 
جه بسا كسى كه اعتكاف در كناه كرده است ولى عاقبتش ختم به خير باشد. فردى شراب خورده بود و اصحاب او را لعنت كردند. 
ييامبر ناراحت شدند و فرمودند: شما حق لعن و نفرين نداريد. لعن و نفرين براى افرادى است كه در اصل با ما محالف هستند مثل 
طاغوتيان ولى اين افراد در فرع با ما مخالف هستند. روايت داريم كه اكر شما كسى را لعن كنيد به خودتان برمى كردد. اين فرد در 
ذاتش خدا را دوست دارد ولى كرفتار است. طرد كردن افراد مشروب خوار و لعن و نفرين كردن اشتباه است زيرا طرد كردن فرد 
ممكن است كه كار را بدتر كند. ما بايد راههاى خوبى را باز كنيم تا فرد بركردد. امامان ما حرمت مجرمين را نككه مى داشتند يعنى 


حد را جارى مى كردند ولى به آنها اهانت نمى كردند. زيرا مى خواستند آنها را نجات بدهند. حضرت يحيى به فردى كه در هنكام 
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سرنكسار بود كفت كه مرا نصيحت كن. اين تواضع وادب حضرت يحيى را مى رساند. ائمه تا مى توانستد به فرد مى كفتند كه 
اعتراف نكن ولى اككر فرد خودش اعتراف مى كرد حد را جارى مى كردند از روى دلسوزى و براى نجات فرد. آنها از روى رحمت 
حد مى زدند. وقتى حدى زده مى شود مثل بارانى است كه تا جهل روز مى بارد. حد زدن باعث مى شود كه مردم كناه نكنند 
.حضرت اميرالمومنين مى فرمايد: اكر مسلمانى در دنيا عقوبت شود ( با حد يا كرفتارى)و ادب بشودء خدا حليم تر شريفترش و 
كريم ترازاين است كه در آخرت هم او را عقوبت كند. حتى ييامبران بر كسانى كه حد بر آنها جارى مى شد و مى مُردند» نماز 
ميت مى خواندند.( در كفن كردن مى كويند كه خدايا اين مرده را ببخش و ما جز خوبى از او جيزى نديديم) البته بايد حساب ظلم 
هاى طاغوت ها را جدا كرد. در شهرى فردى را به دار آويختند و هيج كس حاضر نشد بر او نماز بخواند. فردى را از شهر ديكر 
آوردند و به او نككفتند كه او را دار زده اند تا او نماز بخواند. ما نبايد با خانواده ى اين فرد رفتار بدى بكنيم و بايد براى مرده طلب 
مغفرت بكنيم. در زيارت اهل قبور بايد براى بى وارث هاءبد وارث ها »كناهكاران و اعدامى ها طلبت مغفرت كرد. سيدبن طاوس 
در نماز شب ها براى كناهكاران طلب مغفرت مى كرد. يكى از سيره هاى بيامبر اين بود كه هميشه در آخر غافله بودند تا همه را 
جمع كنند. خدا مى فرمايد كه من در دل هاى شكسته و قبرهاى مندرس هستم. اكر ما به زمين خورده ها مهربانى كنيم رحمت خدا 
تجلى يبدا مى كند. ائمه ى حقوق زن و فرزند اعدامى ها را قطع نمى كردند و حكومت اسلامى وظايفش را انجام مى داد. يبس 
برخورد ما بايد با خودشان و خانواده هايشان خوب باشد. اكر در خانواده اى مجرم يا معتاد است همه ى محله به آنها بدبين هستند و 
از آنها دختر نمى كيرند با اينكه دختر آنها خوب است. اين كار اشتباه است و دستور اسلام نيست. عموى يبامبر ابولهب و معاند بود. 
زيد بن موسى فرزند امام هفتم با امام رضا(ع) مخالفت كرد. در همه ى خانواده ها افراد بد وجود دارد. البته در روايت داريم كه 
اكر در خانواده اى همه بد باشند بايد مراقب بود و احتياط كرد. بعضى از مواقع فردى از خانواده با هم قهر هستند و اعضاى خانواده 
را وادار مى كنند كه آنها هم قطع رابطه كنند اين كار اشتباه است زيرا اين قطع رحم است و كناه بزركى است . خداوند كسى را 
كه قاطع رحم است لعنت كرده است. يس ما نبايد مانع قطع رحم ديكران باشيم حتى اككر خودمان رفت و آمد نمى كنيم. تمام اين 
كدورت ها بخاطر خودخواهى ماست. ملاعبدالله يكى از عرفاى بزركك است و مى كويد :تمام بلا ها بخاطر مَن ماست و بخاطر اين 
است كه ما خودمان را مالكك مى دانيم. اككر ما خدا را مالكك بدانيم با خدا در كير نمى شويم. اكر انبياء راحت تسليم خدا مى شدند 
بخاطر اين بود كه مالكك را خدا مى دانستند. خدا فرزند ييامبر را كرفت و ييامبر تسليم بود. اككر اين معرفت را بدست بياوريم كه 
مالك ما خداست تمام دردهاى ما تمام مى شود. قل كلمه ى لطيفى است .مثلا يدر شما مى خواهد حرفى به شما بزندء آنرا به 
مادرتان مى كويد تا بطور غير مستقيم به كوش شما برسد. خدا مى فرمايد كه بِكُو هيج جيزى به شما اصابت نمى كند مكر آن 
جيزى كه خدا نوشته شده است(و آن به نفع ماست. يس هيج ييشآمدى خارج از مقدرات نيست حتى اكر كناه ما باعث آن شده 
باشد) او مولا و سريرست ماست.و بايد به او توكل كنيم. حافظ مى كويد: نيم ملول كه كارم نكو نشد بدشد » شود شود نشود . در 
حاق ديكرامى كويد أسر ارادث ما وتحصضيرث دوست كا شر عير سر مامن رؤذ اراد ى اوسث عوك وين اسثو تخراهد اند 
نوشت. در جاى ديكر مى كويد: ما كه داديم دل و ديده به طوفان بلا-ءكو بيبا سيل غم و خانه ز بنياد ببر .كسانى كه روى سيل 
بنيانكر خودشان را رها مى كنند اول خوشى شان است زيرا به خدا مى كويد كه من نوكر تو هستم. ما بايد مَن را در مقابل خدا 
كنار بككذاريم. يس ريشه ى سختى اين است كه ما خودمان را مالكك مى دانيم كه علت آن مَنيت هاست. وقتى شما نماز شب مى 
خوانيد كناهكاران را دعا كنيد. در زيارت اهل قبور بجاست خواندن آيت الكرسى ءيازده قل هوالله و هفت بار اناانزلنا. روايت داريم 
كه اكر كسمن براق ميقى هفت هرثبه اثااتولنا بخوائد» خداوند فرشعه ائى را خلق هئ كتد تا ابد براق او عبادت كند سوال -صفحة مم 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در كتاب كافى داريم اكر كسى حاجتى دارد قبل از خواستن حاجت »صلوات بفرستد و 
حاجت را بككويد ودر آخر هم صلوات بفرستد زيرا صلوات دعاى مستجاب است .امام صادق(ع) مى فرمايد: خداوند اكرم است كه 
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دعاى اول و آخر را مستجاب كند و دعاى وسط را جواب ندهد. در اين صفحه داريم كه خزانه ى خداوند تمام شدنى نيست و 
سرحجشمهى همه ى نعمت ها خداست. و به هر كس كه مى خواهد به اندازه ى مشخصى و معينى مى دهد. خزانه ى خدا كن 
فيكون است يعنى همين كه خداوند مى كويد :بشوء مى شود. حضرت على(ع) به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:خداوند كه خزائن 
زمين و آسمان بدست اوست به شما اجازه داده است كه با او صحبت كنيد واز خزانه ى او كدايى كنيد. خود كشى كناه كبيره 
است ولى اككر فردى خودكشى كردء قابل ترحم است و در روايت داريم كه صدقه و كارهاى خير هم به او مى رسد .يكك روحانى 
قبل از انقلاب خود كشى كرده بود و مراجع بزركك در مراسم ختم او شركت كردند. ما از لحظه ى آخر مركك كسى خبر نداريم . 
يس وظيفه ى ما ترحم و مهربانى است. سوال - نظر شما در مورد جريمه ى بانكك ها جيست؟ ياسخ -- اين درد دل بسيارى از مردم 
بخصوص قشر ضعيف جامعه است. همان طور كه در بحث مهريه بازنكرى شدء بايد دراين بحث جريمه هم بازنكرى بشود. 
دي ركردهاى تصاعدى ريشه كن است. هيج كس راضى به اين كار نيست. مسئولين» بازنكرى به اين قانون بكنند. هيج انسان با 
اتفاقى اتجازة تس دهد كه قشرق ى .جنات و كتابا بالا يروتك وعدةاى زير ابو بار سكن ليشوتك اتشاءاللة حمدى كاركتاسانة 


روى اين مسئله بحث كنند. خدايا فرج امام زمان(عج) را نزديكك بفرما و همه ى ما را جزو بهترين ياران امام قرار بده . 
يل 
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آرى هوا خوش است و غزل خيز در بهار» باريده است خنده ى يكك ريز در بهارءاز باد نوبهار حديث است تن ميوش بايد دريد 
جامهى برهيز در بهار »اما خدا نياورد آن روز را كه آه كيرد دلى بهانهى ياييز در بهار» ديد و بازديد تو تبريكك عيد جيست؟ 
جندين دروغ مصلحت آميز در بهار»مى بينم اى شكوفه كه خون مى شود دلت از شاخه ى انار مياويز در بهار. سوال- راه كارهاى 
مقابله با كبر و غرور جيست؟ ياسخ - خودخواهى و كبر ريشه ى تمام رذايل اخلاقى از جمله بداخلاقى هاست .امام هفتم مى 
فرمايد: اكر غرور و تُجب به قلب كسى وارد بشود» هلاكك شده است. مرحوم دولابى مى فرمود كه من خيلى مواظب غرور و تكبر 
هستم كه عجب مرا نكيرد. غرور از كناه بدتر است . روايت داريم كه كاهى اوقات مومن بخاطر غرور به كناه مى افتد. روايت داريم 
كه كَاهى خدا خواب را برافرادى كه نماز شب مى خوانند مسلط مى كند كه غرور آنها كرفته شود. روايت داريم: كاهى غرور 
مومن را مى كيرد و خدا حفاظت او را كم مى كند تا فرد به جاله ى كناه بيفتد تا غرورش كم بشود. اميرالمومنين در كلمات قصار 
در نهج البلاغه مى فرمايد: كناهى كه غرور تو را در هم بشكند و تورا به شرمندكى و ناراحتى وا به دارد بهتر از حسنه اى است كه 
تورا به عُجب وغرور آورد. يس كناه غرور بدترين كناه است. كناه مثل يكك جاله است ولى غرور مثل يكك جاه عميق است. 
خواجه عبدالله انصارى مى كويد: قربان آن معصيتى كه مرا به عذر آورد »كريزانم از آن طاعتى كه مرا به تُجب آورد. بزركان 
مواظب بودند كه تُجبٍ و غرور به آنها دست ندهد. اولين كناهى كه در دنيا توسط ابليس انجام شد غرور و عجب بود. خير خواهى 
و محبت به ديكران ما را از عُجب و غرور بيرون مى آورد. در ييامكى نوشته شده بود كه غرور ارمغان شيطان است و محبت ارمغان 
خداست. ما ارمغان شيطان را به رخ همديكر مى كشيم يعنى غرورهاى مان را به يكديكر نشان مى دهيم و دوستى و محبت رااز هم 
دريغ مى كنيم. يكى از راههاى درهم شكستن غرور اين است كه ما هم ديكران را دوست بداريم كه دراين صورت مومن مى 
شويم واكر ديكران را بيشتر از خودمان دوست بداريم ولى خدا مى شويم. يس من بايد تبديل به ما بشود. ما معمولا در كارها »خير 
و منفعت خودمان را در نظر مى كيريم. يكك كاسب برنامه مى ريزد كه جقدر سود بكند نه اينكه جقدر به مشترى اش منفت برساند. 


يعنى كاسب مى خواهد يول طرف را بككيرد نه اينكه خيرى به او برساند. مثلا در ازدواج خانواده ها نبايد فقط منفعت خودشان را در 
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نظر بككيرند بلكه بايد منافع طرف مقابل را هم در نظر بككيرند و به او خير برسانند. دختر و يسر هم بايد خير شخصى به يكديكر 
برسانند. مرحوم دولابى مى فرمودند كه خانواده اى كه مى خواهد عروس بككيرد طرحى بريزد مثل اينكه دخترى به خانواده ى آنها 
اضافه شده است. و مثل دخترشان به عروس محبت كنند. بعضى ها بين عروس و دخترشان فرق مى كذارند. اكر به عروس مثل 
دختر محبت بشود مشكلى ايجاد نمى شود. حتى مى توانند به عروس بيشتر از دختر محبت بكنند زيرا دختر جزو خودشان است ولى 
بايد به عروس بيشتر محبت كنند تا جزو خودشان بشود. خانوده ى دختر هم بايد نسبت به داماد محبت كنند. يس ما بايد به ديكران 
خير برسانيم. اكر مَتيت ها و تبعيض ها كنار برود» مشكلات حل مى شود. در واقع مّن ها بايد ما بشود. جند نفر تاجر نزد مرحوم 
دولا-بى آمدند و كفتند كه ما مى خواهيم در كارخانه ى آجريزى شما شريكك بشويم. نيت ما منفت بيشتر است. ايشان فرمود كه 
هدف من به سر كار رفتن جند كار كر و خير رساندن به آنها استء هدف من با شما فرق مى كند. كارفرمايى از يول خودش براى 
كار كران خانه تهيه مى كرد. حتما خدا حواسش به اينكارها است. استادى مى فرمودند كه من با دوستان به مشهد مى روم و به امام 
مى كويم كه اى امام هشتمء اكر حاجت رفقاى مرا برآورده بكنى و حاجت مرا ندهى من ناراحت نمى شوم ولى اككر حاجت مرا 
بدهى و حاجت دوستان مرا روا نكنى» من ناراحت مى شوم. بعضى ها به معرفت و ايثار رسيده اند. ايشان مى كفت كه شبى در 
خواب ديدم كه يكك باغ در بهشت به من داده اند ولى من خوشحال نشدم و بعد به من كفتند كه تو مى توانى دوستانت را هم 
شفاعت بكنى و من ازاين حرف خوشحال شدم. بعضى ها مَن محور هستند و به بقيه كارى ندارند. ما بايد در ضرر و غم ديكران 
شريكك باشيم. اكر مسلمانى صبح را به سر بكند و به فكر مسلمانان نباشد» او مسلمان نيست. كسى كه من محور است مومن واقعى 
نيست. ما نبايد فقط خودمان را ببينيم و خير ديكران را هم بخواهيم. روايت داريم: اكر يشت سر مومنى دعا كنيد خدا صد برابر دعا 
رادر حق خودتان مستجاب مى كند. بزركى مى كفت كه در زيارت ها بعد نماز و خواندن زيارتنامه »با تسبيح اسم دوستان» يدرو 
مادر و ... را ببريد و همه ى آنها را دعا كنيد. آيت الله بهجت هر روز براى يدرءمادر و استادهاى شان نماز مى خواندند و دعا مى 
كردند. اين دعاها به خود ما برمى كردد. اين سيره ى خداست. روزى به ايشان كفتند كه شما جقدر براى يدر و مادر و استادهاى 
تان دعا مى كنيد؟ ايشان فرمودند: اكر من بهجت شدم, همه بر كردن من حق دارند. دعاى يدر و مادر و استادهاى ما براى من 
راهكشا بوده است. علت اينكه خداوند به بيامبران و ائمه مقام بلند عطا كرده است بخاطر ايثار و فداكارى آنها در راه خدا بوده 
است. آنها خودشان را فداى خلق كرده اند و از خودشان ككذشته اند. در اصول كافى در باب" امام مى داند جه وقت از دنيا مى 
رود "ازامام هفتم داريم: خدا به شيعيان( زمان امام هفتم) غضب كرد. من مخير شدم كه سير اين بلا بشوم يا شيعيان اين بلا را 
ببيند» به خدا قسم من با خدا معامله كردم كه اين سختى و ابتلاء به من(موسى بن جعفر)برسد ولى به شيعيان نرسد. اين بشارت 
بزركى است كه افرادى كه از ما بالاتر هستند ما را بيشتر دوست دارند يعنى يدر و مادر فرزندان را بيشتر دوست دارند تا فرزندان 
يدر ومادر را. بخاطر همين سفارش شده است كه فرزندان به يدر و مادر برسند زيرا محبت يدر و مادر بيشتر است. معلم دانش 
آموزانش را بيشتر دوست دارد. امامان ما را خيلى دوست دارند. امام صادق(ع) مى فرمايد: به خدا قسمء ما امامان از شما به خودتان 
مهربانتر هستيم. صفات خدا در آنها وجود دارد. خدا مهربانتر از همه است و اين صفت در امامان تجلى بيدا كرده است. امامان فقط 
به فكر ديكران بوده اند و من نداشته اند. امام صادق(ع) مى فرمايد: به خدا قسمء خدا بيشتر از ما( ائمه)» شما را دوست دارد. جرا 
حضرت خديجه اين قدر مقام بيدا كرد؟ بخاطر اينكه ايشان از خودش كذشت. ايشان اظهار دوستى كرد به حضرت محمد كه مال و 
ثروت نداشت ولى عزيز خدا بود. داريم كه حضرت خديجه دايى داشت كه يهودى بود وعلامت محمد را در كتابها خوانده بود و 
به خديجه خبر داد كه اين فرد» بيامبر مى شود. يس اكر كسى فداكارى بكند حتما خدا ياداش او را خواهد داد. حضرت خديجه 
فداكارى كرد و بهترين مرد همسر او شدء بهترين دختران» دختر او شدند و بهترين مردء داماد ايشان شدند. از مَن بيرون آمدن در 
رحمت و بركت را باز مى كند. حضرت فاطمه (س) فضائل زيادى را كسب كرده است. او را بخاطر ازدواج كردن با على ملامت 
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كردند ولى ايشان تحمل كردند. امام حسن مجتبى(ع) مى فرمايد: در شب جمعه اى در كنار مادرم بودند و شنيدم كه براى مومنين و 
مومنات دعا مى كردندء اذان صبح شد .من به مادرم كفتم كه شما فقط براى ديكران دعا كرديد. ايشان فرمود: اول همسايه بعد خانه 
يعنى اول شكم همسايه را ير كنيم بعد شكم خودمان را ير كنيم. وقتى شما براى ديكران خير خواهى مى كنيد راه براى شما هم 
هموار مى شود. در كتاب عوالم العلوم(مشابه بحارالا-نوار است)داريم: وقتى حضرت اميرالمومنين با حضرت فاطمه (س)ازدواج 
كردند» مهريه حضرت را يانصد درهو( مبلغ خيلى كم) قرار دادند. (در روايات ما »مهريه هاى سنكين مذمت شده است. اكر مهريه 
هاى سنكين راه كار خوبى بود حتما ائمه آنرا ارائه مى دادند. مهريه مشكل را حل نمى كند بلكه اخلاق و انسانيت است كه مشكل 
راحل مى كند)حضرت فاطمه به يدرشان كفتند كه اكر مهريه من درهم و دينار باشد يس فرق من با بقيه ى زنان جيست؟ ييامبر 
سوال كردند كه فاطمه جان» دوست دارى كه مهريه تو جه جيزى باشد؟ ايشان فرمودند: خدا به من اجازه بدهد كه من از 
كناهكاران امت شفاعت كنم. حضرت درهنكام ازدواج به فكر شفاعت و امر معنوى بودند. ييامبر فرمود :جرا شفاعت را انتخاب 
كردى؟ حضرت فرمود :ديدم كه نككرانى شما امت است و شما به فكر امت هستيد» خواستم دغدغه ى شما را برطرف بكنم. وقتى 
حضرت فاطمه(س) اين درخواست را كردند »جبرئيل از طرف خدا طاقه اى از حرير آورد كه روى آن نوشته شده بود: قرار داديم 
مهريه فاطمه را شفاعت امت. اين سند را تقديم به حضرت زهرا(س)كردند و حضرت در آخرين روزهاى عمرشان »وصيت كردند 
كه اين سند را در كفن من قرار بدهيد تا بااين سند در قيامت كناهكاران امت را شفاعت كنم. ايشان در شب عروسى لباسش را به 
فقير داد. وقتى شما ايثار مى كنيد خدا هم خير و بركت به شما مى دهد. اكر انسان خدا را ببيند و طعم محبت را بجشدء مى تواند 
اين كارها را بكند. اكر ما به حرف خدا اعتماد داشته باشيم مشكلات حل مى شود. سوال - صفحه ١‏ قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ - روايت داريم كه ييامبر وقتى به ياد نعمت هاى خدا مى افتادند سجده مى كردند. حتى اكر روى مركب بودند 
بياده مى شدند و سجده مى كردند. يكك بار ييامبر سجده كردند و سوال شد كه جرا سجده كرديد ؟ ييامبر فرمود: جبرئيل به من 
نازل شد و كفت: اى محمدء هر كس يكك بار بر تو صلوات بفرستد خدا ده بار به او صلوات مى فرستد و هر كس يكك بار به تو 
سلام بكند .خدا ده بار به اوسلام مى كند. بيامبر همه ى هستى خودش را فدا كرده است و خداوند اين صلوات ها را براى او قرار 
داده است. در اين صفحه داريم كه (يكى از اعجازهاى قرآن آياتى است كه آورده است) هيج كس نمى تواند مثل آنها را بياورد و 
اكر جن و انس بخواهند مثل آيات قرآن بياورند نمى توانند اين كار را بكنند. تا امروز هم كسى نتوانسته است كه نمونه اى از اين 
آيات را بياورند كه اين حقانيت قرآن را مى رساند. يكشنبه ؟ فروردين» دوشنبه و سه شنبه فاطميه اول و فاطميه دوم در روزهاى 
شنبه 7 فروردين »يكشنبه و دوشنبه است. در اين سه روز در مجالس شركت كنيد. اعجاز حضرت زهرا(س) خطبه ى فدكيه است. 
خوب است كه مردم بانى بشوند واين خطبه ها را در مجالس بخش بكنند.(كتاب طوفان كوثر جاب مجمع عاشقان بقيع ترجمه ى 
آقاى ميرشفيعى است) اين ايام را حرمت نككه داريد و در مجالس شركت كنيد. روايت داريم :شبى بيامبر بر حضرت زهرا(س) وارد 
شدند و فرمودند كه قبل از خواب جهار عمل را انجام بده و بعد استراحت كن: ختم قرآن بكن »همه ى انبياء را شفيع خودت قرار 
بدهء همه ى مومنين و مومنات را از خودت راضى بكن و يكك حج عمره بجا بياور. بعد ييامبر مشغول نماز شدند. بعد از نماز 
“حضرت ايشان از ييامبر يرسيد جطور اينها را انجام بدهم؟ بيامبر فرمود :براى ختم قرآن سه بار سوره قل هوالله را بخوانء براى اينكه 
همه ى انبياء را شفيع خودت قرار بدهى بِكُو: اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع انبياء و المرسلين » براى راضى 
كردن همه ى مومنان و مومنات از خودت براى آنها دعا كن و بككُو: اللهم اغفر للمومنين و المومنات (روايت داريم كه اكر كسى 
اين جمله را بككويد خدا به تعداد مومنين و مومنات به او درجه و حسنه مى دهد و كناهنش را ياكك مى كند) و براى بجا آوردن 
يكك حج عمره بككو : سبحان الله والحمدلله و لاله الاالله والله اكبر. اكر كسى اين ذكر را بويد ثواب يكك حج عمره را براى او مى 
نويسند. مستحب است كه هنكام خواب تسبيحات حضرت زهرا را بككُوييد. خدايا به حق فاطمه ى زهرا(س»» قلب امام زمان(عج) را 
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نه مثل ساره اى و مريم نه مثشل آسيه و حوا فقط شبيه خودت هستى فقط شبيه خودت زهراء اكر شبيه كسى باشى شبيه نيمه شب 
قدرى شبيه آيه تطهيرى شبيه سوره اعطيناء شناسنامه ى تو صبح است يدر تبسم مادر نور» سلام به تواى باران »درود ما به تواى 
دريا. سوال- در مورد آثار و بركات محبت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - شهادت حضرت زهرا(س)را تسليت مى كوييم. از يكى از 
مراجع بزركك كه در حال احتضار بودند سوال شد كه اميد شما با اين همه خدماتى كه كرده ايد به جيست ؟#ايشان فرموده بودند كه 
اميدم به محبت .ولايت و عزادارى هايى است كه براى حضرت زهرا(س) انجام داده ام. انشاءالله ارتباط ما با حضرت زهرا ذخيره ى 
قبر و قيامت ما خواهد بود و انشاء الله مورد شفاعت حضرت قرار بكيريم. اللهم صل على فاطمةٌ و ابيها و بعلها و بنيها به عدد ما احاط 
به علمٌ .ييامبر به فاطمه بشارت دادند كه هر كس كه به شما سلام و درود بفرستد خدا كناهان او را مى آمرزد و او را به من ييامبر 
كه در بهشت هستم ملحق مى كند. تا كسى به عالم محبت نيايد از منيت جدا نمى شود و رستكار نخواهد شاد. امام باقر(ع) مى 
فرمايد: دين محبت است و محبت دين است و دين جز محبت نيست. انسان بايد به خدا و مردم عشق بورزد واز خودش بيرون بيايد. 
خلا-صهى دين محبت است. راه شكستن بت متت اين است كه انسان هر خيرى كه براى خودش مى خواهد براى ديكران هم 
بخواهد و ديكران را در خير خودش شريكك كند. روايت داريم كه از خصوصيات مومن اين است كه هرجه براى خودش مى 
خواهد براى ديكران هم بخواهد وهر جه را كه براى خودش نمى خواهد براى ديكران هم نخواهد, اين حداقل اوصاف يكك مومن 
است. بيشتر مردم بخاطر جهالت خودمحور هستند و فقط مى خواهند كليم خودشان رااز آب بكشند و به ديكران كارى ندارند. 
دوستى مى كفت كه درميهمانى يكى از بجه ها درحوض افتاد» دوستم فكر كرد كه بجه ى اوست .بلافاصله به درون آب يريد ولى 
ديد كه بجه ى خودش نيست و بجه را رها كرد. اين كار اشتباه است. انسان مومن كسى است كه ديكران را در غم و شادى خودش 
شريكك بداند. و به ديكران خير برساند. مرحله ى بالاتر اين است كه انسان ديكران را بر خودش مقدم بدارد كه اين ولى خدا مى 
شود و اين افراد ايثار مى كنند. مرحوم دولابى مى فرمود: مومنان نسبت به يكديكر ولايت دارند و همديككر را دوست دارند. يس 
اكر شما مى خواهيد يكك فرد بى حجاب را امر به معروف كنيد بايد اول او را دوست بداريد نه اينكه به قصد كينه يا خشم او را امر 
به معروف كنيد. اينكه بيشتر امر به معروف هاى ما جواب نمى دهد بخاطر رعايت نكردن همين نكته است. ما بايد خيرخواه و 
دلسوز ديكران باشيم تا بتوانيم آنها را امر به معروف بكنيم. ما نبايد نسبت به ديكران با انتقام نككاه كنيم. خداوند خيرخواهى را در ما 
قرار داده است تا به ديكران كمكك كنيم. محال است كه كسى از خودش نككذرد؛ دلسوزى نكند و بتواند از آتش جهنم بكلذرد. 
روايات زيادى داريم كه جهنم محل افراد خودخواه است. در معاملاءت بايد خير ديكران و مشترى را در نظر بككيريم. اكر ما خير 
ديكران را به اندازه ى خودمان درنظر بكيريم مومن محسوب مى شويم ولى اككر خير ديككران را بيشتر از خودمان در نظر بككيريم ولى 
خدا محسوب مى شويم. در حالات يكى از عرفا نقل كرده اند كه ايشان كبرى را ديدند كه در زمستان روى زمين دانه مى ياشيد و 
مى كفت كه من ديدم كه يرند كان كرسنه هستند و دانه ندارند . عارف تعجب كرد و كفت كه اى كاش او مسلمان بود. در سال 
بعد وقتى عارف به حج مشرف شد ديد كه آن فرد در خانه ى خداست. او كفت : به بركت خير رساندن به يرند كان قلب من 
نورانى شد »خدا دست مرا كرفت » مرا هدايت كرد و من مسلمان شدم. اين حقيقت دين است. اكر انسان به ديكران خير برساند به 
طرف دين مى رود. يس دين همان خير است. در مناجات محبين و مريدين از مناجات خمسه عشرء امام سجاد(ع)مى فرمايد: خدايا 
مرا از نزديكترين راه ها ببر. نزديكترين راه هاء راه محبت است. كسى كه اولياء خدا را دوست مى دارد صفات آنها به او سرايت مى 


كند. يكى از ييام ها و سيره ى عملى حضرت زهرا(س) و اولياء خداء محبت بوده است . در زمان آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى» 
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افرادى مثل آيت الله كميانى بودند كه خيلى از ايشان بالاتر بودند ولى زعامت و مرجعيت به دوش ايشان افتاد زيرا ايشان صفات 
برجسته اى داشت كه يكى از آن صفات دلسوزى بيش از حد ايشان بوده است. همجنين مرجعيت ايشان تا شوروى وهندو 
كشورهاى ديكر هم كسترش بيدا كرده بود. وقتى مرجعيت به دوش ايشان افتاد» ايشان يول نداشت كه شهريه طلاءب را بدهد 
بنايراين منزل شان را فروخت و شهريه را دادند. سخاوت ايشان فوق العاده بوده است. كاهى ايشان براى شهريه قرض مى كرفتند و 
فى فرموذنك كه مشدينية قرفن هرا ختواهقد ذاذ: اسان فى قاقد سودكن را به رمت يتدازة نا به ديكران غير برسائد. فرذى فرزتد 
ايشان را جاقو زد و فرزند ايشان فوت كرد. ايشان ولى دم بود و قاتل را بخشيد. بزركى نقل كردند كه يدر ايشان در نجف درس 
مى خوانده است. روزى سيد ابوالحسن به يدرم كفت كه اكر مشكلى بود به من خبرى بده. روزى يدر من به بن بست خورد و به 
منزل آيت الله ايوالحسن اصفهانى رفتيم و مشكل را كفتيم. ايشان مقدارى يول خرد آورد. ايشان كفتند كه از بيت المال و اموال 
خودم جيزى در خانه نداشتم. اينها براى قلكك بجه هاست. ايشان دوست نداشت كه كسى را رد كند. در حالات ايشان نقل كرده اند 
كه ايشان دعا مى كرده :خدايا بدن مرا بزركك قرار بده تا جهنم را ير كند ودر آتش جهنم بينداز تا بدن بندكان ديكر در تش 
نسوزد. اين افراد ولى خدا هستند. امام حسين(ع) خونش را داد تا بشريت نجات بيدا كند. امام بلاكردان شدند و مشكلات زيادى را 
تحمل كردند. امام صادق(ع) مى فرمايد كه به خدا قسم ما امامان از خودتان به خودتان مهربانتر هستيم. امام مى فرمايد: به خدا قسم 
»خداى ما از ما به شما مهربانتر است. خدايى كه ما را آفريده است قدر ما را مى داند و امامان كه صفات خدا را دارند قدر ما را مى 
دانقد هادر كه حت و ركه كرون فروندش را كيده است قدو فرزيدض وام دانة عاد عنددى عن اثن رافداق فرزدس 
مى كند واين تجلى دوست داشتن بنده توسط خداست. در قبل از انقلاب طلبه اى براى تبليغ به تركيه رفت و مى خواست ازدواج 
كند. دختر مسيحى بر اثر تبليغات ايشان مسلمان مى شود و خانواده اش»ء او را رها كردند .ايشان با اين دختر ازدواج مى كند. بعد از 
ازدواج اين خانم معلول مى شود. اين طلبه تا آخر عمر به اين خانم محبت كرد واو را رها نكرد. اين كار از سال ها تبليغات بالاتر 
است. مرحوم مجلسى در بحارالا-نوار دارد كه بشار مكارى از دوستان امام صادق(ع) به كوفه آمد و امام هم در كوفه بود. روزى 
خدمت حضرت مشرف شد و ديد كه حضرت خرما( آن زمان خرما غذاى اصلى بوده است) ميل مى كنند. او كفت: جانم فداى 
شماء خرما خوردن كواراى شما باد. او به امام كفت كه من حادثه اى ديده ام كه الان ناراحتم و نمى توانم خرما بخورم. امام او را 
قسم داد كه خرما بخورد. او جند خرما خورد. امام علت ناراحتى را يرسيد. او كفت: در مسيرى كه مى آمدم ديدم كه يكك مامور با 
خشونت خانم مومنى را روى زمين مى كشيد و با تازيانه به سر او مى زد. خانم فرياد مى كشيد كه اى خدا به داد من برس ولى 
كسى جرات نمى كرد كه به او كمكك كند. من از ديدن اين منظره دلم آتش كرفت. اطرافيان كفتند كه جرم اين خانم اين است كه 
ايشان به داخل جاله اى افتاد و وقتى به زمين خورد يهلويش درد كرفت و به ياد حضرت فاطمه افتاد و كفت لعنت به قاتلين حضرت 
زهرا(س). مامورى اين صحبت ها را شنيد و او را دستكير كرد. امام صادق(ع) شروع به كريه كردن كرد. و آنقدر اشكك ريخت كه 
محاسن و سينه اش تر شد و حوله اش هم تر شد. (يس وقتى يكك نفر به زمين مى خورد دل امام به درد مى آيد.) امام صادق(ع) 
فرمود: بيا به مسجد سهله برويم. در بين راه» امام يكى از شيعيان را به دارالخلافه فرستاد تا از سرنوشت اين خانم خبر بياورد. در 
مسجد سهله نماز خوانديم و حضرت دعايى خواندند و بعد به سجده رفتند و بعد فرمودند كه اين خانم آزاد شد. فردى كه مامور 
امام بود آمد و كفت: حاجب امير علت دستكيرى اين خانم را يرسيد و بعد از شنيدن داستان دستكيرى .مقدارى يول به خانم داد و 
كفت كه اشتباه شده است و او را آزاد كرد. اين خانم يول را نككرفت با اينكه مستضعف بود و احتياج داشت. امام مقدارى دينار 
براى اين خانم فرستادند. و سلام هم به او رساند. دو نفر به منزل اين خانم رفتند و كفتند كه ما از اطرف امام جعفرصادق (ع) آمده 
ايم و امام براى شما سلام رسانده است.(استادى مى فرمود همه ى آرزوهاى من اين است كه حضرت زهرا(س) كوشه جشمى به ما 


بكند. حى على خير العمل يعنى نيكى به حضرت زهرا(س) و فرزندان آن حضرت) زن باور نمى كرد كه امام به او سلام رسانده 
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است. آن زن كريبان جاك كرد و غش كرد. مدتى بعد به هوش آمد و يرسيد امام صادق(ع) به من سلام رسانده است. زن كفت 
كه به امام سلام برسانيد و بككوييد كه دعا كند تا من از آتش جهنم نجات بيدا كنم. زن كفت :نمى شناسم كسى را بهتر از امام و 
يدران شان براى توسل. آنها داستان را نزد امام شرح دادند و امام اشكك مى ريخت و براى اين خانم دعا مى كرد. اكر كسى در راه 
اهل بيت قدم بر دارد و به اهل بيت محبت كند امامان براى او دعا مى كنند. اككر ما منيت ها را از بين ببريم يعنى آتش جهنم را از 
بين برده ايم. سوال - صفحه 198 قرآن كريم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > يبامبر فرمود: اككر كسى در هر روز يا هر شب سه بار از 
روى شوق و محبت نه بخاطر ثواب» بر من صلوات بفرستدء بر دا لا-زم است كه كناهان او را بيامرزد. در اين صفحه داريم :اى 
بيامبر زندكانى دنيا را براى مرم مثال بياور تا بدانند كه دنيا مثل بهار است كه نايايدار است و ماندنى نيست. سوال - آيا مى توانيم 
محبت را به متن زندكى مان بياوريم؟ ياسخ - ما بايد محبت را به زندكى مان وارد كنيم و فقط كفتن آن كافى نيست. ما بايد از 
بانوى بز ركوار الكو بككيريم . يكى از القاب حضرت حانيه است. حانيه يعنى شدت محبت به همسر و فرزندان .حضرت فاطمه(س) 
محبت زيادى به همسر و فرزندانش داشتند. اميرالمومنين فدايى ييامبر بود و همه ى هستى اش را در راه ييامبر كذاشت و ييامبر هم 
به او ياسخ داد و فاطمه را فداى حضرت على (ع) كرد. يس محبت دو طرفه است و اكسيرى است كه زياد مى شود. بايد رفتارعلوى 
و فاطمى در زندكَى ما رواج داشته باشد. اكر مى خواهيم حضرت فاطمه (س) ما را شفاعت كندء بايد زندكَى و رفتارهاى ما فاطمى 
و علوى باشد. مرحوم دولابى مى فرمود كه شما با نيت و محبت مى توانيد كارهاى زياد بكنيد. بشرط اينكه بداخلاقى ها و رذايل را 
از خودتان دور كنيد و روح تان را ياكك كنيد. وقتى شما وضو مى كيريد يعنى بدى ها را ازخودتان دور مى كنيد. وقتى شما سر و 
صورت تان را اصلاح مى كنيد به اين نيت است كه از خيالات بد و فكرهاى شيطانى دور كنيد. وقتى شما زباله ها را از خانه تان 
دور مى كنيد يعنى دشمنان اهل بيت را از خودتان دور مى كنيد. وقتى شما به خانه مى آييد به همسرتان بعنوان دوست و شيعه ى 
فاطمه زهرا(س) نككاه كنيد و به او محبت كنيد. همه ى دوستان و شيعيان فاطمه زهرا(س)محرم حضرت فاطمه هستند يعنى مثل 
سلمان از اهل بيت مى شوند. شيعيان اهل بيت جزو بازوى اهل بيت هستند. ما بايد با رفتار و نيت خوب فضاى خانه را نورانى كنيم. 
خانم هاى خانه به شوهرشان به قصد دوست اهل بيت محبت كنند و نسبت به آنها ككذشت كنند. اهل بيت براى ما دعا مى كنند. 
شمشير محبت قويترين شمشيرهاست .اكر شما اين كارها را كرديد و نتيجه نكرفتيد» باز شما رشد كرده ايد . حضرت على(ع) مى 
فرمايد: اكر يكث كوه هم مرا دوست بدارد متلاشى مى شود. حضرت زهرا مى توانستند نفرين كنند و مستجاب الدعوةٌ بودند ولى 
مى ترسيدند كه تر و خشكك با هم بسوزند و بخاطر حفظ جان شيعيان(خيرخواهى)نفرين نكردند. ما بايد اول از خودمان شروع كنيم 
تا بركات محبت را ببينيم و منتظر نباشيم كه ديكران به ما محبت كنند. انشاءالله همه ى ما مشمول شفاعت ويزه ى حضرت زهرا(س) 


قرار بككّيريم و در دنيا و آخرت عاقبت به خير شويم و خير و بركت دنيا و آخرت نصيب ما بشود. 
'؟.-؟. !ةو 


سوال - بعضى ها مى كويند كه ما بطور ناخودآ كاه عصبانى مى شويم عراه كار جيست؟ ياسخ - وقتى شير را روى حرارت مى 
كذارند جوش مى آيد و سرريز مى شود. به جند علت شير سرريز مى شود: كاهى شعله زياد استء يس بايد شعله را كم كرد تااز 
سروية جلو كبرق شوى غلك ديك ابن انيت كلامواق داكا طرق زناه امت .اك امن مواة كير واد شير سشبرو ير تبن قود غات 
ديكر اين است كه ظرف كوجكك است يعنى اكر ظرف را بزركتر كنيم شير سرريز نمى شود. راه حل اصلى كم كردن شعله است 
ولى راه حل هاى ديكرهم خوب است. كاهى خستككى و كار زياد باعث بداخلاقى مى شود. روايت داريم كه ساعاتى را براى كار 
ساعتى را براى تفريح و ساعاتى را براى عبادت بككذاريد. در روايات براى ساعت تفريح و استراحت سفارش ويزه شده است. روايت 
داريم كه ساعاتى كه شما استراحت و تفريح مى كنيد به كار وعبادت شما كمكك مى كند. كار دنيا تمام شدنى نيست ما بايد به 
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اندازهى ظرفيت مان كار كنيم .جرا بايد زياد كار كنيمء خسته بشويم و اين باعث عصبانيت و بداخلاقى ما بشود؟ وقتى ميهمان به 
خانهى ما مى آيد نبايد خودمان را به تكلف بيندازيم و مى توان آنرا ساده بركزار كنيم. يكى از راه هاى به آرامش رسيدن انسان 
اين است كه انسان محتواى كار خودش را كمتر بكند. يعنى بيشتر از توان از خودمان كار نكشيم مخصوصا خانم ها زيرا كار خانه 
مثل نظافت»ء بجه دارى و ميهمانى تمام شدنى نيست. اككر زياد كار كنيم به خودمان فشار مى آوريم و بعد بداخلاق مى شويم. البته 
در خانه نبايد كارهاى اساسى را فراموش كرد ولى بايد كارهاى زيادى را كمتر كرد. يس ما بايد فعاليت مان را معتدل بكنيم. راه 
حل ديككر اين است كه ظرف وجودى مان را بزركك كنيم. بعضى ها دل شان به اندازه ى يكك حوض است و با يكك تلنكر سرريز 
مى كند. بعضى دل شان به اندازه ى دريا و بعضى دل شان به اندازه ى اقيانوس است. انس با خدا »اهل بيت و نشستن با بزركان و 
خوبان انسان را از تنكك نظرى بيرون مى آورد و انسان وسعث ديد يبدا مى كند. وقتى حضرت موسى مامور شد كه به طرف فرعون 
برود از خدا خواست كه به او شرح صدر بدهد و دلش را وسيع كند. اككر روح و جان ما وسيع بشود »تحمل ما بالا مى رود. اتصال 
به خدا قرآن و اولياء باعث مى شود كه دريا دل بشويم. وقتى شرح صدر زياد بشود انسان دير عصبانى مى شود. يس راه اصلى كم 
كردن يا خاموش كردن شعله است. انسانى كه عصبانى مى شود ولى خودش را كنترل مى كند به خودش فشار مى آورد ولى كناه 
تمى كند وضق الناين كروتكن تمن افعداولن كر سرريد كتد يدحفوق د يكران عدى من كبد معلا فحش من وهد. غصياى شدن 
براى اعصاب و بدن ما ضرر دارد. كاظمين الغيظ يعنى خشم فروبردن و خاموش كردن آن. روح ما قبل از بدن ما خلق شده است. 
بزركترين اشتباه انسان ها اين است كه فكر مى كنند خودشان همان جسم شان است ولى در حقيقت اصل »روح وجان انسان است. 
اين دو از هم جداست. بدن ما مَركب روح ماست و اشتباه ما اين است كه همه سرمايه كذارى ها را روى جسم مان كرده ايم. مثلا 
ماشين مركب انسان است ولى انسان نبايد تمام حواسش را به ماشين بدهد و خودش كه راننده است را فراموش كند. ما فراتر از اين 
بدن هستيم» حقيقت ما جان ماست . جسم جنين بعد از جهارماه »در شكم مادر كامل مى شود ولى بعد از آن روح به بدنش دميده 
مى شود . كر كسى جنين را قبل از جهارماه سقط كند بايد يكك دهم ديه ببردازد ولى بعد از جهارماهءبايد ديه كامل بيردازد. يبس 
حقيقت ما روح و جان ماست. در مثنوى دارد كه فردى فكر مى كرد كه زمينى مال خودش است و خيلى براى آن سرمايه كذارى 
كرد ولى بعد صاحب زمين آمد و آنرا كرفت. اين بدنى كه همه ى سرمايه را براى آن مى كذارى» همه ى تو نيست ءتو فقط اين 
بدن نيستى »تو روح هم دارى. مرحوم دولابى مى فرمود :ما در قالب دنيا درآ مده ايم. بدنمان از خاكك خلق شده است و به خاكك 
مى رود ولى روح ما خيلى بزركك است زيرا روح الهى در ما دميده شده است.ما يكك شناسنامه براى بدن داريم كه مثلا در فلان 
روز مى ميريم و دفن مى شويم واز بين مى رويم ولى شناسنامه ى روح ما هيج وقت بسته نمى شود و روح مااز قبل بوده است. 
روح ما ييش خدا بوده است و بعد به عالم دنيا آمده ايم و باز به سمت خدا برمى كردد. ما ازعالم بالا به زندان دنيا آمده ايم و بعد 
ما را در قفس تن قرار داده اند. مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاكث, جند روزى قفسى ساخته اند اندر بدنم» من ملكك بودم و فردوس 
برين جايم بود .رجوع به خدا يعنى اينكه ما ييش خدا بوديم و بازبه سمت خدا برمى كرديم .ما سالها مقيم در يارو اندر حريم 
محرم يار بوده ايم و ... روايت داريم : اتصال روح مومن به روح خدا از اتصال شعاع شمس به خورشيد بيشتر است. سوال - بعضى 
مى كويند: روح ما بزركك است. شايد بخاطرهمين است كه اكر كسى به ما جيزى بككويد ناراحت مى شويمء آيا اين جمله درست 
است ؟ ياسخ - روح خيلى بزركك است و تلنكر به آن اثر نمى كند. اين تلنكرها به نفس و عنوان هاى مااثر مى كند. روح ما 
شكست يذير نيست زيرا در آن قدرت خدايى است و شكست نايذير است . بجه اى كه بدنيا آمده است روح لطيفى دارد واكر 
همه به او بد بككويند دراو اثرى ندارد زيرا هنوز عنوان دنيايى بيدا نكرده است كه به او برخورد. روح ما خيلى لطيف است و هيج 
حرفى به آن اثر نمى كند. اككر كسى از قيد و بند آزاد بشود از جهنم آزاد شده است . در كتاب عل الشرايع حديتى از امام 
صادق(ع) داريم كه از امام يرسيدند :روحى كه با خدا بوده است جرا خدا آنرا از عالم بالا به اين دنياى مادى فرستاد؟ امام مى 
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فرمايد: جون روح خيلى شرافت دارد و علو است اكر خدا آنرا رها مى كرد ادعاى خدايى مى كردند. نظر خدا به خلق بيشتر از 
خود آنهاست و خدا به همه نظر لطف و رحمت دارد. با اين كار» دا جلوى علويت روح را كرفت. فكر نكنيد كه نظرهاى ديكر 
بهتر استء اين بهترين كار خدا بود. روايت داريم كه وقتى خدا روح را خلق كردءخدا يرسيد: من جه كسى هستم و روح در مقابل 
خدا ايستاد و كفت كه تو جه كسى هستى؟ خدا فرمود كه تو را به جايى مى فرستم كه هم خودت وهم من را بشناسىء بعد خدا 
يرسيد كه من جه كسى هستم و روح كفت كه تو خداى قهار و واحد هستى و من هيجى ندارم. خدا مى خواست كه روح دراين 
سختى ها ساخته بشود. حالت علو و برترى در وجود انسان كذاشته شده است. امام فرمود كه خيلى از روح ها ادعاى ربوبيت و 
امبرف ماد نابرق #زوته وفانا عدي عدا اكه أ نيا وا سوق اوتاه جاور خض باشنى 168 لقي حبر هلا مرك اين انار واف 
يس حكمت اينكه خدا ما را به زمين فرستاد اين است كه دست از خدايى برداريم . امام در ادامه مى فرمايد: هزاران طرح و كزينه 
وجود دارد » خدا بهترين را انجام مى دهد. و خدا هيج وقت به كسى ظلم نمى كند. يس اككر كسى در اين دنيا دجار فقر يا ظلم مى 
شود بخاطر اين است كه بايد مورد امتحان قرار كيرد. ييامبران در حد اعلاى ابتلاء بودند تا روح شان برترى جويى نكند. بزركان 
مى فرمودند كه ما مواظب هستيم كه درمقابل خدا براى خودمان عنوان درست نكنيم. كرفتم آنرا كه مرا بككيرى به هيج كناهى 
همين كناه مرا بس كه باوجودتوهستم اولياء اولياءى خدا مواظب بودند كه در مقابل خدا مّن مَن نكنند. تواضع و ادب علامه 
طباطبايى زبانزد شاكردانش بود و در خيلى مواردء وقتى از ايشان سوال مى كردند مى كفت كه نمى دانم. ايشان خوديت را از بين 
برده بودند و هيج وقت عصبانى نمى شدند. يكى از شاكردان ايشان تعريف مى كرد كه همراه ايشان به منزل شان رفتيم و وقتى در 
زديم» خدمتكارشان نيامد و ما جندين بار در زديم و خدمتكار از يشت درد دشنام داد كه جرا اين قدر در مى زنيد؟ وقتى او در را 
باز كرد» آقا جيزى به او نككفت و حتى نككاه تند هم به او نكرد. كسى نمى توانست ايشان راعصبانى كند. ايشان با مخالفين خودشان 
با تأمل رفتار مى كردند. امام صادق(ع) مى فرمايد:به خحدا مومن .مومن واقعى نمى شود مكر اينكه برادر مومنش را مثل خودش 
بداند. و مثل يكك جسد واحد با برادرش بشود . ما بايد به فكر سود و ضرر ديكران هم باشيم. كسى كه فقط به فكر خودش است 
مومن واقعى نيست. ما بايد برادر مومن خودمان را هم بالا ببريم . يكى از عرفا بنام مجذوب على شاه مى نويسد: يكك شب آتشى در 
نيستانى فتاد سوخت عشقى كه برجانى فتاد شعله تا سركرم كار خويش شد هر نى شمع مزار خويش شد نى به آتش كفت :كاين 
آشوب جيست مر تورا زين سوختن مطلوب جيست؟ كفت آتش بى سبب نفرختند دعوى بى معنى ات را سوختند زانكه مى كفتى 
نى ام با صد تُمود همجنان در بند خود بودى كه بود مرد را اكر دردى باشد خوش است درد بى دردى علاجش آتش است جون 
روزى فردى نيستان را آتش زد و همه ى نى ها سوختند. نى به آتش كفت كه جرا همه را به آتش كشيدى ؟ آتش كفت كه من 
دارم ادعاى تو را مى سوزانم زيرا توادعا مى كردى كه نى هستى ولى در بند خودت بودى .( بعضى نى را نيستى معنا كرده اند كه 
اين فرد هيجى نيست و هنوز در اول راه است )ملا عبدالله مى كويد: كسانى كه به ما تلنكر مى زنند به روح و جان وما برنمى خورد 
ولى به نفس ما برمى خورد كه اين خوب است .انبياء از همه بيشتر دشمن داشتند. نى بند دارد . بند نى بايد باز بشود تا صدا از آن 
رد بشود. بيشتر اشعار مثنوى با نى شروع مى شود: بشنو از نى جون شكايت مى كند و زجدايى ها شكايت مى كند تا مرا از نيستان 
ببريده اند از نفرينم مرد و زن ناليده اند ما بايد بندهاى خودمان را از بين ببريم و ابتلائات اين بندها رااز بين مى برد. در طب قديم 
و جديد مى كويند كه جيزى كه درد را از بين مى برد سوزاندن يا ليزر است. يعنى اككر دردى با دارو خوب نشد آنرا مى سوزائند. 
بزركى مى فرمود كه نفسانيات ما يا بايد با آتش محبت خدا يا با آتش جهنم شكسته شود. عشق ويران شدن وخانه برانداختن است 
ميل خوبان نكند خانه برانداز نى انشاءالله ما با آتش محبت خدا ساخته بشويم. اكر ما بسوزيم ديكر خوف و ناراحتى اثرى ندارد. 
سوال - در مورد صفحه اول سوره ى مريم توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - روايت داريم كه ذكر صلوات بر محمد و آل محمدء ميزان 
حسنات را سنككين مى كند. بيامبر فرمود: من كنار ميزان مى ايستم و اكر فردى از امت من كناهش سنككين باشد » ثواب صلوات ها 
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را به حسناتش مى افزايم تا نجات بيدا كند. خوب است كه در كنار كناهان» ذكر صلوات را زياد بككوييم البته حق الناس را بايد ادا 
كرد. يس با صلوات بر محمد و آل محمد ميزان حسنات را سنككين كنيم. سوره مريم با داستان حضرت زكريا شروع مى شود. 
خداوقد حضيرش زكرياوا كف ذو هن مرق بوذ بشارت ذاه كه فرؤندى نه او غظامى كند كه تامقن را بحيئ بكذاره. زكريا يتهانى 
بيش خدا فرياد زد و در هنكام نااميدى, خدا به او فرزندى داد. خداوند قدرت دارد. يس نبايد هيج وقت نااميد شد. انشاء الله خدا به 


همهي هااايمان كامل نايت بقرمايد هارا از:شعياة راستين اهل بيث قزار يدهد. 
17.8.4 


سوال- در مورد راه كارهاى خوش اخلادقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - خيلى از بزركان اخلا-ق و عرفان راه كمالات انسان را 
خودشناسى مى دانند. داريم :شناخت خود بالاترين معرفت هاست. اككر كسى خودش را بشناسد قطعا خدا را شناخته است. حضرت 
على (ع) مى فرمايد :هر كس كه خودش را نشناسد همه ى اطرافش را هم نشناخته است. اككر ما خودمان را كه ازهمه به خودمان 
نزديكتر هستيم نشناسيم جطور مى توانيم عالم »خالق» امام و ديكران را بشناسيم؟ بحث خودشناسى بحث مهمى است. بز ركترين كم 
شدهى ماء خود ما هستيم زيرا ما خودمان را نشناختيم و از خدا غافل شديم. حضرت على(ع) مى فرمايد: رحمت خدا بر كسى كه 
مى داند از كجا آمده استء الان كجاست و به كجا مى رود. يعنى انسانى كه خودش .مسير كذشته و آينده اش را بيدا كند به همه 
خيراث :دست سذا كرده اسة. اكر اسان خوه واقعئن اثن را يبدا كند وبا آن خلوث كبن جلوه ى صفات الهى را يبدا كرده 
است. زيرا انسان خليفه ى خداست و صفات خداوند در انسان تجلى يبدا كرده است. به تعبير حافظ : آنجه از تو كم شده ست جون 
از سليمان كم شدى .بر سليمان هم يرى هم اهرمن بككريستى .در جاى ديكر مى كويد: تو را در كنككره ى عرش مى زنند صفير 
ندانمت كه در اين دامككاه جون افتادى. حقيقت وجودى ما به خدا متصل است. لايه هاى مختلفى در وجود ماست. يكك لايه جنبه ى 
ملكوتى و الهى دارد كه همين لباس تن است. كاهى تصوير ما در آينه ديده مى شودء آيا اين تصوير خودماست؟ اين تصوير ماست 
ولى مى توان كفت كه عكس ما بيرون از آينه است. يس ما دو تا من داريم :يكى من يندارى و خيالى كه همان عكس ما در آينه 
است و جسم ماست .بعضى ها از عكس كسى تعريف مى كنند. فردى از حاج آقا دولابى عكس كرفته بود واز آن تعريف مى 
كردءمرحوم دولابى فرمودند كه من خودم در اينجا نشسته ام و شما با عكس من عشق مى كنيد؟ عالم همه تجلى خداست ولى ما 
نبايد از جلوه ى واقعى كه خداست غافل بشويم. كاهى اوقات خود فرد نيست ولى با ياد و عكس او عشق بازى مى كنيم كه اين 
اشتباه است. ما در اين دنيا حقيقت خودمان را كم كرده ايم و به اسم و رسم خودمان بسنده و دل خوش كرهه ايم. همه ى اينها با 
يكك نفس از بين مى رود. بايد مواظب باشيم كه من هاى غير واقعى ما را از من واقعى دور نكند. من حقيقى براى خداست واز بين 
نمى رود. حتى ما روح را به من نسبت مى دهيم و مى كوييم: روح من يا دنياى من . در مناجات مريدين امام سجاد (ع)» امام مى 
فرمايد :اى دنيا و اى آخرت من .بهشت من تو هستى . اككر ما من خدايى را بيدا بكنيم »به آن عشق بورزيم و من هاى دنيايى را 
فداى من خدايى بكنيم » زندهى ابدى مى شويم. داريم كه بنده ى منء اككر اطاعت مرا بكنى تو را مثل خودم قرارمى دهم »همان 
طور كه من مى كُويم :كن فيكون تو هم مى كويى: كن فيكون . روايت داريم كه در بهشت از طرف خدا نامه مى آيد كه از طرف 
خدايى كه حى لايموت است به بنده اى كه حى لايموت است. يعنى اكر ما جنبه هاى خدايى مان را يرورش بدهيم» مثل خدا مى 
شويم. امام هاى ما صفات وجه الله .عين الله ثارالله و ... دارند زيرا ذوب در خدا شده اند. زيرا من ظاهرى را فراموش كرده اند و 
غمة ىق وصودشان خداشدةهاست حيرت امير عي فزعابد: عرده ها قمرده اسث» كشند ى عا ككته تشده واس عا غايب نشدة است: 
روايت داريم كه علما زنده هستند. زيرا ياد و حقيقت آنها در دلهاست. در هنكام اذن دخول به زيارات مى كوييم كه تو صداى مرا 


مى شنوى و جواب سلام مرا مى دهى يس يعنى حاضر هستى. كاهى اوقات من هاى واقعى ماء زير كرد و غبار غفلت روزانه كم مى 
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شود. حافظ مى كويد : جمال يار ندارد نقاب و يرده ولى غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد يعنى ما در مَنيت ها كير كرده ايم» كرد 
وغبار و حجاب ها باعث مى شود كه خورشيد را نبينيم. اين كرد و غبارها را بايد با تواضع »ادب و فروتنى از بين برد. حُربن رياحى 
حجاب جهل و مقام؛ جلوى او را كرفته بود بخاطر همين جلوى امام حسين(ع) ايستاد ولى لحظه ى آخر غرورش را شكست و با امام 
حسين(ع) همراه شدء خداكونه شد و به بهشت رفت. اكر انسان در نيمه شب با خودش خلوت بكند »بر سرسجاده بنشيند و فكر و 
خيال رااز خودش درو كند خود واقعى اش را بيدا مى كند. بحث خودشناسى شيرين ترين بحث هاست. در قرآن داريم: جون خدا 
رافراموش كردند خدا هم كارى كرد كه خود حقيقى آنها فراموش بشود. آقا شيخ عباس قمى از علماى زنده است. ايشان در همه 
ى دعاها و زيارتنامه ها و مناسبت ها حاضر استء يس ايشان حيات دارد. درعلماى شيعه كسى مثل آقا شيخ عباس قمى نيست كه 
اين قدر ذكرش در محافل باشد و اين قدر كتاب هايش جاب شده باشد. بعد از قرآن بيشترين كتابى كه جاب شده است مفاتيح 
است. ايشان يكك انسان بوده است ولى خدا را شناخته و من خودش را كنار كذاشته است .كسى كه با خدا ييوند بخورد صورت 
الهى اش مى ماند. هر نفسى كه خرج خدا مى شود مى ماند. آيت الله صدر در مورد ايشان فرمود: داريم كه آخر جيزى كه از دل 
صديقين بيرون مى رود حب رياست است يعنى اين حب در عمق انسان است و درهمه وجود دارد. آنقدر خدا به آقا شيخ عباس 
قمى نظر كرده است كه اولين جيزى كه از دلش بيرون رفته حب رياست بوده است زيرا ايشان خيلى افتاده و متواضع بودند. روزى 
به آقا شيخ عباس قمى مى كويند كه در مشهد در مسجد كوهرشاد نماز جماعت بخواند. ايشان جند روز نماز جماعت را خواندند 
ولى يكك روز كفتند كه نماز عصر را نمى خوانم و علت را اين طور بيان كردند: ديدم كه صف نمازم خيلى شلوغ است و كفتم كه 
نكند من كسى شده ام . يعنى همينكه بوى عنوان و مقام به مشام ايشان خورد. احساس كرد و ديكر نمازعصر را نخواند. روزى آقا 
شيخ عباس قمى سخنرانى مى كردند و در وسط سخترانى »آقا عباس تربتى را ديد و كفت كه اى مردم ايشان از من بهتر سخنرانى 
مى كند واز منبر يايين آمد. كتاب هاى فضيلت هاى فراموش شده در مورد آقا عباس تربتى است. اكر همه اين طور عمل كنند 
ديكر كسى سر رياست دعوا نمى كند ولى ما مى خواهيم خودمان را مطرح كنيم. عطار مى كويد : يرده ى يندار مى بايد دريده 
توبه تزوير مى بايد شكست. يعنى وقت آن است كه من به ميدان بيايم وهر جه دارم ببازم كه اين اول خوشى من است . آقا شيخ 
عباس قمى كتابى بنام منازل الآخرهٌ نوشتند كه در مورد سفرآخرت است. اين كتاب جاب مى شد و همه علما از آن استفاده مى 
كردند. يدر آقا شيخ عباس مى بيند كه در صحن قم عده اى جمع شده اند و آقا عبدالرزاق قمى به منبر رفته است و از اين كتاب 
تعريف مى كند. يدر آقا شيخ عباس خيلى ازاين كتاب خوشش آمد و وقتى به خانه رفت به يسرش كفت كه اى عباس» كاش 
توهم يكك كتاب مثل منازل الآخره مى نوشتى .ايشان هيجى نككفتند و اتا آخر عمر هم به روى يدرشان نياورند. اخلاص و تواضع 
ايشان در اين حد بود. بخاطر اين است كه آقا شيخ عباس ماندكار شده است. يكى از راه هاى رسيدن به مقصد اين است كه از خدا 
بخواهيم مَن هاى خيالى مااز بين برود. نردبان اين جهان ما و منى است عاقبت اين نردبان افتادنى است ».لاجرم آن كس كه بالاتر 
نشست استخوانش سخت تر خواهد شكست. سوال - صفحه 7١١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بعضى ذكرها ثواب 
زيادى دارد .روايت داريم: بر ميزان حسنات جيزى اضافه نمى شود كه سنكين تر از تسبيحات اربعه باشد سبحان الله والحمدالله ولااله 
الاالله والله اكبر »زيرا جهار ذكر مهم در آن است .امام صادق(ع)مى فرمايد:با يكك صلوات خدا ثواب جهار ذكر را مى دهد . ييامبر 
به حضرت على(ع) مى فرمود :دعا كن كه خدا محبت تو را بر دل مومنين قرار بدهد» حضرت امير دعا كردند واين آيه نازل شد : 
آنهايى كه عمل صالح داشته باشند( منظورعلى است ) خدا مودت و رحمتى در دل مومنين از او قرار مى دهد. البته هر مومن واقعى 
كه ايمان و عمل صالح داشته باشد در دل مومنين جاى خواهد كرفت. سوال - هر سال كه روز مادر مى شود همه خوشحال مى 
شوند ولى در اين ايام غم همه ى عالم به سراغ من مى آيد. من مادرى بداخلاق و عيب جويى دارم كه مدام طعنه مى زند و حسرت 


يكك لبخند را بر دل بجه هاش كذاشته است . دوست داشتم كه فرصتى براى بوسيدن دست مادرى مهربان داشتم اما مطمئن هستم 
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كه حسرت اين كار بر دل من باقى خواهد ماندء راهنمايى بفرماييد. ياسخ - ولادت حضرت زهرا(ع) را تبريكك عرض مى كنيم. 
روز ولادت اين بانو روز تكريم مادران و همسران است. شايد عده اى باشند كه با مادر يا همسر يا فرزند ناسازكار روبرو باشند. 
مادر و يدر هر جقدر هم كه بد باشند جون خلقت ما از وجود آنهاست بايد به آنها احسان كنيم. افرادى كه با همسرء يدرو مادر يا 
بجه ى ناساز كار مى سازند »درجه و مراتب بالاترى دارند. مادرى كه سراسر مهر است اككر ياسخ محبتش داده بشود هنرى مهمى 
نيست ولى اككر از مادر نامهربانى ديديم» بايد خلا.ف نفس مان عمل كنيم و غرورمان را بشكنيم و با مهربانى با او برخورد كنيم. 
بداخلاقى ها مثل مار مى ماند كه زيرآن كنج است اكر بتوانيم اين مار را رام كنيم به كنج مى رسيم. بعضى از انبياء همسران 
نامهربان داشتند ولى با آنها مدارا مى كردند. ييامبر سريرستى كودكك يتيم بداخلاقى را بعهده كرفته بود. اين كودكك مُرد و يبامبر 
كريه مى كرد زيرا مى فرمود كه شايد ديككر كودكك بداخلاق بدست من نيفتد. بهشت زير ياى مادران است. اكر شما به 
مادرنامهربان محبت كنيد رشد خواهيد كرد و بهره كافى خواهيد بود. حالا ممكن است كه اين محبت در مادر هم اثر كند كه خيلى 
خوب است. ما در مقابل خداوند كناه و معصيت زيادى مى كنيم ولى خدا آنها را مى يوشاند و خوبى ها را ظاهر مى كند. حضرت 
على (ع) مى فرمايد كه اكثر برده از روى كارهاى شما كنار برود حتى كسى حاضر نيست ديككرى را دفن كند. يس ما هم مثل خدا 
عيب هاى ديكران را ببوشانيم. اكر انسان براى ديكران خير بخواهد» خدا هم به او خير مى دهد. ميدان مسابقه اينجاست كه هم به 
خوب ها وهم به بدها محبت كنيم. هر كس كه مى خواهد در دنيا رشد كند بايد به يدر و مادر» همسر و اولاد محبت كند. يدر 
ومادر بهشت و جهنم ما هستند. مهم است كه همسر شما از ته دل به شما دعا كند. همسر است كه آرامش و دلخوشى مى دهد. 
ييامبر فرمود :من از دنياى شما سه جيز انتخاب كرده ام نماز» عطرو بوى خوش و همسر. زيراين سه آرامش بخش است. خدا جزاى 
رسالت ييامبران را مودت قرار داده و ييامبر اسلام را رحمت للعالمين قرار داده است . در مورد همسرء خدا فرموده است كه بين زن 
و شوهر مودت و دوستى قرار داده است . يبامبر فرمود: خانم ها در نزد يرورد كار شفيعى بالاتر از اين ندارند كه همسران شان از 
آنها راضى باشند. موذن آقاى بهاءالدين هنكام دفن همسرش كفت كه خدايا من از ته دل همسرم راضى هستم. اين بالاترين زاد و 
توشه براى اين خانم بود. خوش به حال آقايى كه خانمش از او راضى باشد و براى او دعا كند. ييامبر فرمود: واى به حال زنى كه 
شوهر از او ناراضى باشد و خوش به حال خانمى كه همسرش از او راضى باشد. خوب است كه ما خوبى هاى همديكر را ببينيم. زن 
و شوهرهايى كه با هم اختلاف دارند اكر به خوبى هاى همديكر نككاه كنند» اختلافات را فراموش خواهند كرد. حضرت على(ع) 
مى فرمايد :در هر حالى با همسران تان مدارا كنيد. افرادى كه نامادرى دارند و در حق آنها مادرى كرده اند از آنها تكريم كنند. 
براى مادرانى كه در قيد حيات نيستند صدقه بدهند. ييامبر فرمود : انسان با كرامت به همسرش احترام مى كذارد. ييامبر در روزهاى 
آخر عمرشان وصيت كردند كه به افراد زير دست محبت كنيد. يكى از بزركان زنى داشت كه خيلى او را اذيت مى كرد و حتى 
خو كشي كرد وامى خواست كرون شوهرئن بكذارة: ولى شوغر او راانجاتث داد وبعدا برا :او دعامى كرد كداذن آن دنيا كرقتار 
نباشد. خدايا به حق حضرت فاطمه(س) به همه ى ما ايمان» معرفت و اخلاق حسنه عنايت بفرماء ما را شك ر كراز قرار بده و انشاءالله 


ع٠‏ ؟. مو 


سوال - جطور مى توانيم خوديت ها و مّنيت ها را از بين ببريم ؟ ياسخ -اكر ما خود واقعى مان را بشناسيم مَنيت ها از بين خواهد 
رفت. حديث داريم كه طلب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمانى واجب است. محدث قمى در كتاب سفينه دنباله ى اين حديث 
را آورده است كه ييامبر فرمود :علمى كه واجب است علم خودشناسى است . اككر ما خودمان را بشناسيم همه ى مشكلات ما حل 


مى شود؛ ديككر خودمان را آلوده به كناه نمى كنيم و احتياجات مان را به دين و خدا خواهيم دانست. كاهى ما هر كتابى را مطالعه 
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مى كنيم البته سطح مطالعه در ايران يايين است .ما بايد كتاب خودمان را مطالعه كنيم. اكثر مردم مقيد هستند كه ييامكك ها و ايميل 
هاى شان را جكك مى كنند. ما براى مطالعه نفس خودمان و قرآن وقت نمى كذاريم. در سوره اسراء خدا مى فرمايد: كتاب خودت 
را بخوان» همه ى حقايق در وجود شما ثبت شده است. ما كتاب تكوينى خدا هستيم. مطالعه كتاب خودمان به علم انفس سفارش 
شده است. ميان عاشق و معشوق هيج حايل نيستء تو خود حجاب خودى از ميان برخيز. ما انسانها وجود بيجيده اى داريم. وجود ما 
معمايى است حافظ »كه تفضيلش فسون است و فسانه. انسان يكك جنبه ى روحانى دارد كه روح ماست كه بالا مى رود و يكك جنبه 
ى جسمانى دارد كه جسم ماست و به سمت يايين مى رود. . حافظ مى كويد :ما زبالاييم و بالا مى رويم » ما ز بى جايى و بيجا مى 
روييم »ما از آنجا واز آنجا مى روييم . اكر انسان جنبه ى آسمانى و روحانى خودش را تقويت كندء بدن او هم روحانى مى شود. 
بعضى بدن ها نمى يوسد يعنى روح در آن نفوذ مى كند و نمى كذارد كه بيوسد. اين طور كه كفته اند بدن حجر بن عدى بعد از 
هزار و جند سال تازه بوده است. جون روح او قوى بوده است » توانسته است كه جسم او را در خاكك تازه نككّه دارد و جسم را 
روحانى مى كند. بايدكه جمله جان شويم تا لايق جانان شويم كرسوى مستان مى روى مستانه شومستانه شو اككر جسمانيت بر روح 
انسان غلبه كند او رابه سمت آتش مى برد. انبياء آمده اند ثا جنبه ى مادى ما را تبديل به جنبه ى ملكوتى كنند تا زندكى ما به 
حيات طيبه تبديل بشود. در اين صورت انسان زندكى جاوادنه بيدا مى كند و مثل خدا مى شود. امام صادق(ع) مى فرمايد: اكر ما 
بندهى كامل حق تعالى بشويم وارد ربوبيت مى شويم ولى اكر بندكى را كامل انجام ندهيم و كناه كنيم؛ روح ما اسير تن مى شود 
وبه جهنم مى رود. ما بايد روى خودمان مطالعه و انديشه كنيم. ما دو نوع آيات داريم: آيات آفاقى همان آسمان و زمين است و 
آيات انفسى »آياتى هستند كه در درون ما هستند مثل روح و جسم . مرحوم دولابى زياد اين آيه را مى خواندند :و فى انفسكم افلا 
تبصرون؟( خدا در وجود شماست او را نمى بيند؟) بدن ما از نطفه تشكيل مى شود كه خداوند در عرض جهار ماه كوشء.بينى » 
جشم و ... رادر آن قرار مى دهد. و بعد از جهارماه روح به آن دميده مى شود. اكر كسى تفكر و تامل داشته باشد نمى تواند به 
بندكى خدا اقرار نكند. ما با تفكر به خدا مى رسيم. وقتى ما اسم عبادت را مى بريم همه ى ذهن ما به سمت نماز و روزه و ... مى 
رود ولى تفكر. يدر همه ى عبادتهاست. امام حسن عسكرى(ع) مى فرمايد: تفكر يدر و مادر تمام خوبى هاست. يعنى تمام خوبى ها 
با انديشه ى صحيح است. ما بايد هستى واقعى خودمان را دركك كنيم. حضرت سليمان هم معصوم بوده وهم خيلى ثروت داشت و 
جن و انس در اختيار ايشان بود. حضرت ساليمان از خدا درخواست كرد كه مُلكى به او بدهد كه به احدى نداده باشد. خدا هم باد 
»ابر»طوفان و دريا را در اختيار او كذاشت. حافظ را به جشم يكك شاعر نككاه نكنيد, او يكك شخصيت فرهيخته »عالم؛ عاشق و اهل 
معنا بوده است . قرآن با جهارده روايت مهم است. درحالت بزركى خواندم كه به امام حسين(ع) متوسل شد كه طبع شعر حافظ را 
به او بدهد. به او كفتند كه اين هديه اختصاصى است و به هركس نمى دهند. بزركى فرمود: براى تمام شعرهاى حافظ مى توان 
نمونه آيات قرآن را آورد. حافظ حقايق قرآن را با زبان شعر فارسى بيان كرده است. حافظ جهان وهرجه دراوهست هيج درهيج 
است هزاربارمن اين نكته راكرده ام تحقيق تمام اسم هاءعنوان ها و قدرتها يوج است حتى اكر مالكك ملكك سليمان باشيد . ييامبر 
فرمود: احمق ترين مردم كسى است كه طالب دنيا باشد. البته منظور كسى نيست كه براى عزت و آبروى خودش كار مى كند و 
عاشق خدمت است. منظور كسى است كه دنيا را هدف قرار داده است. مرحوم دولا-بى مى فرمود: انشاءالله دنيا و آخرت شما را 
يكى قرار بدهند. اكثر مردم براى دنيا و ماديات تلاش مى كنند. كمونيست ها مى كويند كه اصول دين ما خوراكك »يوشاكك و 
مسكن است .هدف ما مسلمانان هم درعمل خوراكء يوشاكك و مسكن است . اككر تلاشى كه بشر براى ماديت مى كرد؛ براى 
معنويت مى كرد دنيا اصلاح مى شد. اككر ما روح مان را يرورش بدهيم دنياى مان هم اصلاح مى شود. ما نمى كوييم كه دنيا را رها 
كنيم بلكه مى كوييم نبايد هدف فقط دنيا و ماديات باشد. قارون و فرعونها همه ى زندكى شان دنيا بود و وقتى از دنيا رفتند دست 


خالى رفتند. ييامبر به اباذر فرمود: قسم به خدايى كه مرا به ييامبرى فرستاده است ؛اكر دنيا (مذموم) در نزد يروردكار به اندازه ى بال 
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يشه اى ارزش داشت خدا به كافر شربت آبى نمى داد( يعنى دنيا ارزش ندارد) از وقتى خدا دنيا را خلق كرده است به آن نظر نكرده 
است . حضرت على(ع) مى فرمايد :كسى كه جشم دلش كور باشد به دنيا مى جسبد. ييامبر فرمود: دنيا خانه ى كسى است كه جاى 
ديككر خانه ندارد. يعنى انسانى كه موطن اصلى اش جاى ديككر است فقط دنيا را جمع نمى كند .اكر ما خودمان را بشناسيم آلوده به 
جيزهاى فانى و زود كذر نمى شويم. حضرت سليمان همه جيز در اختيارش بود. روايت داريم كه سليمان سى صدهزار سال ديرتر از 
انبياء ديكر به بهشت مى رود. روايت ديككر داريم كه حضرت سليمان آخرين ييامبرى است كه به بهشت مى رود. حضرت سليمان 
ييامبر معصومى بوده و همه ى مالش حلالل بوده است ولى در قيامت بايد حسابش را بررسى كنند بخاطر همين رفتن به بهشت 
حضرت سليمان طول مى كشد و ديرتر از ييامبران ديكر به بهشت مى رود. از ييامبر سوال كردند كه جرا حضرت سليمان جنين 
مُلكى راز خدا خواست. ييامبر فرمود :نيت سليمان خير بوده و مى خواسته نمونه يكك حكومت بدون ظلم را داشته باشد ولى 
حساب و كتاب جيزهايى كه خدا به او داده است طول مى كشد . امام خمينى به حاج احمد آقا نوشته بودند كه از مال حلال دنيا 
هم يرهيز كن و دنبال مقام نباش .اينكه ما طالب دنيا باشيم »در روايات مذموم شده است. سوال - صفحه 7١4‏ قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد . ياسخ - صلوات براى از بين بردن كناهان موثر است و هر جقدر بيشتر صلوات بفرستيدء از تاريكى ها دور مى شويد. 
حضرت على(ع) مى فرمايد: فاثير كر عنلوات براق از يبن بردن كتاهان از'فاثير آلب بر فكل قوى قز است مذاومت.د ر جلوات :ويا 
توجه و اخلاص كفتن صلوات» آتش كناهان را خاموش مى كند. كتاب نشاط و شادى و كتاب محبت زنان و كودكان در سيره ى 
بيامبر نوشته ى حاج آقاى فرحزاد است . با كتابهايى كه آيات و روايات دارد مانوس باشيد. خيلى از افراد كتاب مى خوانند و 
متحول مى شوند. بايد كتاب خوانى بيشتر رواج بيدا كند. كتاب انيس خوبى است . ارمغان سمت خدا جزوه اى است كه از دعاهاى 
خلاصه و كوتاه كه كارشناسان سمت خدا كفته اند تشكيل شده است. ما بايد به سمت خودشناسى برويم و خودمان را بشناسيم زيرا 
خودشناسى كليد رمز همه ى شناخت هاست. مرحوم دولابى مى فرمود: شاهزاده اى را اسير كردند و به روستاهاى دور افتاده بردند 
»لباس هاى كهنه به او يوشاندند ولى او همجنان دستور مى داد .يس ما يكك بُعد آقازادكى داريم يعنى روح خدايى به ما خورده 
است. وقتى ما آدم شديم فرشته ها هم به ما سجده كردند. ما شاهزاده هستيم و از بالا آمده ايم ولى اككر خودمان را فراموش كنيم ما 
را به بيقوله ها مى برند و اسير مى شويم. ما بدست شياطين اسير هستيم و با بندكى خدا بايد از دست شياطين آزاد بشويم تا به 
مَلكوت برسيم . در اصول كافى داريم كه يكك نفر با حضرت عيسى همسفر شد .او فرد قد كوتاهى بود كه خيلى دركك و فهم 
بالابى نداشت. آنها مى خواستند از رودخانه اى رد بشوند. حضرت عيسى كفت كه من اسم اعظم را مى كويم واز آب رد مى شوم 
» تو هم يشت سر من بيا. حضرت عيسى روى آب راه مى رفت و او يشت سر حضرت عيسى راه مى رفت. مدتى بعد او در فكر و 
خيال فرووفت كه فرق عن با عسى حست؟ تاكياق در أب فرورقت: حضرت عسى دست اوارا كرفت وفرفوة:خيوفت رادو 
جايكاهى غير از جايكاهئ كه دا كذاشهه است كذاشق اكر ما دن جايكاه اصلى خودمان نباشيم »در ماديات فرو مى رويم. 
خدايا به حق محمد وآل محمدء قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بفرما. خدايا رفع كرفتارى از همه كرفتارها 


مخصوصا مسلمان سوريه بفرما 
ا و 


دور شو از خود كه بانكك دورها را بشنوىء در نمازت كريه ى انككورها را بشنوى » تار شد شبهاى تنهائى ات جنكّى زد به دل تا 
5 م الصى 2 15 ٠.‏ 1-2 ب ا 5 5 5 5 5 5 1 

صداى هق هق تنبورها را بشنوى » ركعتى از رنكك بيرون أى اى همرنكك نور نور شو تا ربناى نورها را بشنوى» سعى كن آئينه را هر 

صبح لب خوانى كنى سعى كن با يكك نظر منظورها را بشنوى » ينبه را از كوش بيرون آراى حلاج وقت تا اناالحق كفتن منصورها 


ام 3 6 مم 32 ح: 2 3 3 0 ُُ 
را بشنوى .بى كه موسى باشى از تور تجلى بكذرى بى كه اسرافيل باشى صورها را بشنوى . سوال > در مورد راه كارهاى خوش 
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اخلاقى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حلول ماه رجب را تبريكك مى كوييم. اعمال ما ولى اللهه صفات ما محمد رسول الله و ذات ما 
لا اله الاالله مى كويد. ماه رجبء ماه على و ماه شعبان ماه ييامبر و ماه رمضان ماه خحداست. امروز بنا به قولى ولادت امام هادى (ع) 
است. در دعاهاى ماه رجب هم به ولا-دت امام هادى(ع) اشاره شده است. در روايات ما بحثى وجود دارد كه فلسفه ى واجبات و 
احكام را بيان كرده است. مثلا ‏ جرا خدا نماز» روزه »خمس ءامر به معروف و نهى از منكر و... را واجب كرده است ؟ منظور اين 
است كه مقصد نماز جيست و نماز مى خواهد ما را به كجا برساند. در مورد فلسفه ى نماز در نهج البلاغه و در خطبه فدكيه داريم 
كه خداوند نماز را مايه ى ياكيزكى از كبر قرار داد( الصلاهُ تنزيهاً على الكبر). نماز بزركترين واجب الهى است .معراج مومن استء 
ستون دين است .ارتباط باخداست و مرز كفر و ايمان است. منكر نماز كافر است. نماز تبر محكمى است كه مَن ما را خرد كند و 
ريشه ى غرور و تكبر ما را مى زند. يس در نماز بايد تواضع و ادب باشد. آيت الله بهجت مى فرمايد: اساس عبوديت و عبادت حب 
است. يعنى نماز براى اين است كه محبت خدا در ما ايجاد بشود. خدا ما را دوست بدارد و ما هم خدا را دوست بداريم. نماز باعث 
مى شود كه ما در مقابل خدا كرنش كنيم و خاشع بشويم. بيامبر فرمود :جرا من حلاوت يا شيرينى عبادت را در شما نمى بينم. سوال 
كردند كه علامت شيرينى عبادت جيست ؟ ييامبر فرمود: علامت شيرينى عبادت» تواضع است. روايت داريم :ما شيرين هستيم و 
شيعيان ما هم شيرين هستند. يعنى ائمه ما تجسم حلاوت و شيرينى هستند و مومن هم شيرين است .مرحوم دولابى مى فرمودند كه 
انسان مومن شيرينى خور و شيرينى ساز است .اين شيرينى از ذات خداوند متعال است. در فارسى مى كوييم كه فلانى بانمكك است 
يا كوشت تلخ است. بخشى از اينها ذاتى است و بخشى از آنها اكتسابى است. خداوند همه را شيرين خلق كرده است. ييامبر 
فرمود:همه ى انسانها بر فطرت ياكى خلق مى شوند مكر اينكه خود آنها به ناياكى ها و آلودكى ها كشيده شوند. اكر آثار شيرينى 
عبادت در كسى بوجود بيايد» فروتن مى شود. افتادكى و فروتنى نشانه ى اين است كه نماز در ما اثر كرده است. وقتى شيرينى به 
قلب ما برسد نفس ما ضعيف مى شود و نتيجه ى آن تواضع است. در دعاى مكارم الاخلاق امام سجاد(ع) ييام هاى خوبى وجود 
دارد .مرحوم دولا-بى مى فرمودند كه دعاهاء راه به سوى خداست. دعاى رجب و شعبان كنجينه هاى قيمتى است كه از آن بهره 
بردارى نمى شود. خواندن دعاى مكارم الاخلاق براى خوش اخلاقى خيلى خوب است. در اين دعا امام سجاد (ع) در مورد عبادت 
و كبر مى فرمايد: خدايا مرا عزير قرار بدهد ولى مبتلا به كبر نكن. آفت سرافرازى نبايد كبر و تحقير ديكران باشد. عبادت ها و علم 
خوب است. ولى بايد از آن استفاده ى صحيح بكنيم. آب خوب است و مى توان استفاده ى مفيد از آن كرد ولى اين آب مى تواند 
سيل بشود و شهر را خراب كند. امام مى فرمايد :خدايا مرا بنده ى خودت قرار بده و به عبادت موفقم بدار ولى آسيب عبادت عجب 
وغرور است. عبادت بايد مَنيت هاى ما را از بين ببرد. كسانى كه عبادت صحيح انجام مى دهد فروتنى و تواضع شان ببشتر است. 
علا-مت عمل عالم اين است كه فروتنى اش بيشتر مى شود. يس وقتى آثار عبوديت و بندكى در ما زياد بشود مى فهميم كه عبادت 
ما ميوه داده است . عبادت مهم است ولى مقصد عبادت» بنده شدن است .شيرينى عبادت اين است كه من ما را بشكند. نماز مثل 
انرى برق است. مى توان از انرزى برق صحيح استفاده كرد. عبادت بايد در مسير ادب و فروتنى باشد نه در مسير غرور. خانمى به 
مرحوم دولا-بى مى كفت كه شوهر من نماز» دعا و ذكر زيادى مى خواند ولى خيلى بداخلاق است. ايشان فرمودند كه او عبادت 
مى كند تا شما را بيشتر اذيت كند زيرا از عبادت انرزى مى كيرد .همه ى كسانى كه امامان را شهيد كردند نماز مى خواندند ولى 
از انرزى نماز سوءاستفاده مى كردند و برعليه خدا كار مى كردند. مال و ثروت خوب است ولى بايد از آن استفاده ى صحيح كرد. 
جاقو يكك شئ بُرنده است ولى كاربرد مثبت و منفى دارد. يعنى مى توان با آن جراحى كرد يا كسى را كشت. بعضى ها خيلى غرور 
و تكبر دارند و با كوجكترين حرف يا انتقادى ناراحت مى شوند .نماز بايد ريشه ى ما را بزند. از اميرالمومنين تعبير به نماز شده 
است. در قرآن داريم كه با صبر و نماز از خدا كمكك بخواهيد. حضرت امير وقتى مشكلى داشتند دو ركعت نماز مى خواندند واز 


خدا كمكك مى خواستند. امي رالمومنين مى فرمايد كه ييامبر تجسم صبر و من تجسم نماز هستم. نماز بر كسى كه خودخواه است 
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سنكين است مككر كسانى كه خاشع باشند. ما بايد نماز دوست باشيم نه نماز خوان. بين نماز دوست و نماز خوان خيلى فرق است 
.تمام قاتلين امامان ما نماز خوان بودند ولى نماز دوست نبودند مثل وهابى ها. نماز بايد به قلب ما سرايت كند .مرحوم دولابى مى 
فرمود كه قبل از نماز ذكر بككُوبييد و قلب تان را ياكك كنيد زيرا اميرالمومنين مى خواهد يا به قلب شما بككذارد. اول رغبت و ميل 
ايجاد كنيد بعد اذان بكُوييد و نماز بخوانيد. نماز عجله اى خوب نيست. ميل و محبت به نماز ما را بالا مى برد. از ميان شاعران 
بعضى شاعرها به دل ها مى افتند و در ميان شعرها بعضى از شعرها بالا مى روند و اين علت دارد. در حالات شهريار داريم كه او مى 
كويد: در شب قدر در تبريز بودم »دست خالى و دل شكسته بودم» به در مسجد رفتم ولى خودم را آلوده مى ديدم مى ترسيدم كه 
بخاطر كناهكارى» ديكران هم از مراسم فيض نبرند. اين شرمندكى شديد باعث شد كه من به خانه بركردم ولى دلم شكسته بودم. 
به خانه آمدم و حالت شرمندكى داشتم و به حضرت على(ع) متوسل شدم. قلم بدست كرفتم و قصيده على اى هماى رحمت تو جه 
آيت خدايى را كه به ما سوا فكندى ... را سرودم. جند روز بعد از منزل آيت الله مرعشى نجفى تماس كرفتند و من را خواستند. 
آيت الله مرعشى خواب مى بينند كه در مجلسى وارد مى شوند كه حضرت على(ع) در آنجاست و شاعران اهل بيت هم در آنجا 
حضور دارند .از ميان شاعران »شهريار را صدا زدند و كفتند كه شعر على اى هماى رحمت را بخوان و به او هديه دادند و تشكر 
كردند. آيت الله مرعشى از يسرشان سوال كردند كه آيا شاعرى بنام شهريار داريم ؟ آيت الله مرعشى ايشان را دعوت كردند( ايشان 
به هيج مسافرتى نمى رفتند و هميشه در قم بودند حتى به مكه هم نرفته بودند) و سوال كردند كه شما شعرى به اين مضمون سروده 
ايد. شهريار مى كويد كه من اين شعر را براى كسى نخوانده ام و آيت الله مرعشى داستان را تعريف مى كند و از شهريار تشكر و 
قدردانى مى كند. رمز باقى ماندن شعر ايشان. افتادكى و شكسته شدن دل است. رمزى كه درها را باز مى كند و مشكلات راحل 
مى كند» فروتنى در مقابل حق و خداست. ما نا لاالله نكوييم به خدا نمى رسيم يعنى اول بايد خودمان را كنار بككذاريم تا بعد به خدا 
برسيم. حافظ مى كويد:دركوى ما شكسته دلى مى خرند و بسء بازار خودفروشى از آن سوى دكرست. در بازار دنيا هر كس 
عنوان بهترى دارد معروف تر است ولى در بازار آخرتى هر جه انسان افتاده تر باشد بالاتر است. هر جقدر ما در محضر ائمه خودمان 
را رها كنيم آنها ما را مى كيرند ولى اكر خودمان را بككيريم آنها ما را رها مى كنند. ما بايد خودمان را كنار بككذاريم . يس نماز 
واجب شده است كه كبر و غرور را از ما دور كند. سوال - صفحه 78”قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ييامبر فرمود: اكر 
كسى او را هسرور مى كند كه خدا را ملاقاث كند» خدا از او راضى باشد يا او از خدا راضى باشدء زياد صلوات بر محمد و آل 
محمد بفرستد. يس كثرت صلوات انسان را به رضوان مى رساند. در اين صفحه داريم : قرآنى كه نازل كرديم ذكر با بركتى است» 
آيا شما آنرا انكار مى كنيد؟ انسان نبايد حقيقت را انكار كند زيرا قرآن ذكر با بركتى است. سوال > در مورد فضيلت ماه رجب 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > بهترين ماه هاى سال ماه رجبء شعبان و رمضان است. بيش درآمد بركاتى كه انسان در ماه رمضان و 
شب هاى قدر بدست مى آوردء از ماه رجب است. روايت داريم كه ماه رجب ماه بزركك خداست. مقدمات ورود مهم است. اكر 
انسان مقدمات راخوب بياده كند نتيجه ى خوبى مى كيرد. بز ركان مى كويند كه ماه رجب ماه تخليه است .ماه شعبان ماه تحليه 
يعنى آراسته شدن و ماه رمضان. ماه تجليه يعنى جلوه كردن است. اكر ما مقدمات ميهمانى رمضان را آماده كرده باشيمء در ماه 
رمضان نفس كشيدن هم عبادت است. تخليه يعنى بيرون آمدن از كناهان و بديها. وقتى ما مى خواهيم به ميهمانى برويم يا ميهمان 
بيايد» اول خانه را تميز مى كنيم. يس براى واردشدن به ماه رمضان اول بايد توبه و استغفار كرد. ييامبر فرمود: ماه رجب ماه توبه و 
استغفار است براى امت من زياد استغفار كنيد زيرا خدا آمرزنده و مهربان است. علامه طباطبايى مى فرمود: اصل سير و سلوكك رفع 
موانع است. لطف خدا بر همه ى دلها سرازير است ولى كناهان موانع هستند. توبه يعنى اينكه كذشته را جبران كنيم يعنى اكر دلى 
را شكسته ايم دلجويى كنيم و اككر نماز و روزه ى قضا(افرادى كه روزه قضاى واجب دارند نمى توانند روزه ى مستحبى بككيرند) 


داريم آنرا ادا كنيم. وقتى دل ما ياكك شد آماده مى شود تا فيوضات خدا را بككيرد. امام هشتم(ع)مى فرمايد: با استغفار خودتان را 
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معطر كنيد تا بوى كناهان شما را اذيت نكند. با استغفار ما كناهان را به خوبى ها تبديل مى كنيم. سوال - آيا ما بايد براى كناهان 
بزركك استغفار كنيم ؟ ياسخ - ييامبر بيشتر از همه ى مردم استغفار مى كردند با اينكه معصوم بودند. استغفارهاى ييامبران و امامان 
معنايى بلندى دارد كه يكى از معنايى آن اين است كه ما در مقابل عظمت خداء احساس كوجكى مى كنيم. و عبادات ما در مقابل 
خداوند كم و ناجيز است و احساس شرمندكى مى كنيم. بنده همان به كه زتقصير خويش عذر به دركاه خدا آورد» ورنه سزاوار 
خداونديش كس نتواند كه بجا آورد. سعدى مى كويد:عابدان از كناه توبه كنند و عارفان از عبادت استغفار .خوب ها بيشتر از بدها 
استغفار مى كنند. لباس سفيد يكك لكه ى ريز را نشان مى دهد. براى استغفار لازم نيست كه حتما كناه بزركك باشد حتى بايد براى 
كناهان ريز هم توبه كرد. فيض كاشانى مى كويد: از آنجه كفتيم استغفرالله» از آنجه كرديم استعفرالله. خدا دوست دارد كه ما 
اظهار شرمندكَى و عذرخواهى بكنيم. در عذرخواهى» هم محبت و هم تواضع وجود دارد. بيشتر استغفار يبامبر ما براى امت بوده 
است. وقتى يدرى به ميهمانى مى رود و فرزندش ظرفى را مى شكند »يدر عذرخواهى مى كند. بزركان براى ديككران هم استغفار 
مى كردند. يس استغفار ما براى ديكران هم اثر دارد. در ماه رجبء روى استغفار خيلى تاكيد شده است. امروز به قولى ولادت امام 
هادى(ع) و امشب شب شهادت امام هادى(ع) است. امام هادى(ع) مى فرمايد: اكر كسى تقوا ييشه كرد خدا هم حرف او را كوش 
مى كند يعنى كسى كه اطاعت خدا را مى كند همه مطيع او خواهند شد. زيارت جامعه ى كبيره از امام هادى(ع) بجا مانده است و 
در روايت داريم كه امام هادى(ع) سخنران اهل بهشت است. اين زيارت يكك منشور امامت است. اين زيارت را مى توان براى همه 
ى امامان و از راه دور خواند .يت الله بهجت هر روز اين زيارت و حديث كساء را مى خواندند. امام خمينى جهارده سال در نجف 
بودند وهر شب اين زيارت را مى خواندند. معناى اين زيارت خيلى بلند است و يكك امام شناسى كامل است. در زيارت جامعه 
داريم :شما وسيله ى امتحان مردم هستيد هر كس كه به شما نزديكك بشود رستكارمى شود وهر كس كه از شما فاصله بكيرد كمراه 
مى شود . در ماه مُحرم در دانمارك بودم. امام جمعه دانمارك هر روز زيارت جامعه را مى خواند. ايشان مى كفت: من جندين 
سال بجه دار نمى شدم »نذر كردم كه اككر بجه دار بشوم هر روز زيارت جامعه را بخوانم و الان جندين فرزند دارم. دعا و استغفار 
براى ديكران تاثيرى عجيبى دارد و باعث رشد ما مى شود. خدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضى 


»فرجش را نزديكك بفرما واز بهترين بركات اين ماه همه را بهره مند كن و ما را مشمول دعاهاى ويزهى امام زمان(عج) قرار بده. 
و 


سوال - در مورد تجلى رحمت اهل بيت توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ميلاد فرخنده و با سعادت آقا امام جواد(ع) را به همه ى 
دوستداران اهل بيت تبريكك عرض مى كنيم. ما با همه ى مومنين و دوستداران اهل بيت ييمان مى بنديم كه خدا و جهارده معصوم 
»همه ى ما را درهم قبول كنند. روايت داريم :اكر كسى در بين جمعى دلش بشكند و كريه كند خدا به همه ترحم مى كند. با هم 
بيمان مى بنديم كه دسته جمعى به بهشت برويم و براى همديكر دعا كنيم و با هم به ديدار اهل بيت برويم. ماه رجب ماه ولايت 
اسث وهاه شعان ماه تبوث و عاد رمضاق عا كنداويد استث يعن انسان اول عيهمان امير المومتيق.و قرز تدانشن هى شود كار حضرت 
امير ياكك كردن بت ها بود .ما دو تا كعبه داريم :كعبه ى ظاهرى كه مكه است و كعبه ى ديكر» دل است. بايد دل را از بت ها ياكك 
كرد و اين كار بدست حضرت على (ع) انجام خواهد كرفت. حضرت مى تواند شيطان و نفس ما را درهم بشكند. در مثنوى داريم: 
هيج نكشد نفس را جز ذل يبر »دامن آن نفس كش را سخت است .ماه رجب ماه تمسكك به اميرالمومنين و اهل بيت است. اهل بيت 
فرمودند :شيعيان ما جزو ما هستند» در شادى ما شاد هستند و در غم ما غمكين هستند و مال و جانشان را در راه ما بذل مى كنند. در 
ماه رجب زيارت امام هشتم(ع) مستحب است كه از زيارت مدينه و مكه افضل است .شخصى به امام جواد(ع) كفت :من يارسال به 


مكه »مدينه و نجف رفتم »آيا امسال هم به آنجا بروم يا به خراسان بروم؟ امام فرمود :به زيارت يدرم برو »زيارت يدرم افضل ست. 
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زيارت امام هشتم(ع) هفتاد حج قبول شده است. رأفت و محبت امام به شيعيان خيلى زياد است. امام هشتم(ع) مى فرمايد :امام امين 
خدا در روى زمين است و عالم در اختيار امام است » امام سوءاستفاده نمى كند. امام؛ امينى مهربان و مثل يدر است .مثل برادر 
همزاد است .امام مثل مادر مهربان به فرزند خردسال است. من ديده بودم كه مرحوم آيت الله اراكى خم مى شوند و آستان را به 
قصد احترام نه سجده مى بوسيدند. روزى ايشان از مشهد بركشته بودند و دوستان براى ديدن ايشان رفته بودند. آنها كفتند كه آيا 
در مشهد خوش كذشت؟ ايشان فرمود: بله »ميهمان اكر كافر هم باشد» صاحبخانه اش خوب است و از ميهمانش كم نمى كذارد. 
در نيشابور يكك باركاه مقدسى از خانمى بنام شطيطه است كه براى زيارت اين بانو از كشورهاى مختلف مى آيند. كسى كه از 
روى ياكى به در خانه ى اهل بيت بيايد آنها به او نظر مى كنند .خانم يريزاد از مصالحى كه از ساخت مسجد كوهرشاد اضافه آمد 
يكك مدرسه به نيت خودش ساخت كه نامش ماندكار شد .خانم كوهرشاد عروس يكى از سلاطين بوده است ولى زن مومنه اى 
بوده و مسجد كوهرشاد بنام ايشان مانده است. بير يالان دوز يكك كفاش بوده ولى يكك شخصت برجسته شد. لقمان حكيم يكك 
برده بوده است. علا-مه مجلسى در حالاات امام هفتم (ع) داستان خانم شطيطه نيشابورى را آورده است. امام صادق(ع) از دنيا رفتند 
.مردم وكيلى بنام على بن محمد ابوجعفر نيشابورى كرفتند و اموال و سوالاتى را به ايشان دادند و به او كفتند كه به مدينه برو و 
جانشين امام صادق(ع) را يبدا كن و اين اموال را به او تحويل بده و مسائل را هم بيرس. ابوجعفر نيشابورى مى كويد :وقتى مى 
خواستم حركت كنم, ييرزن خانه دارى آمد و يكك درهم و مقدارى يشم به من داد و اين آيه را تلاوت كرد كه خدا از حق حيا 
نمى كندءيعنى خدا هداياى ناقابل را قبول مى كند. ابوجعفر نزد امام هفتم(ع) شرفياب شد و حضرت فرمود :مسائلى كه از مردم 
نيشابور براى من آورده اى را جواب دادم .ابوجعفر وقتى مهرهاى سوالات را شكست ديد كه جواب سوال ها نوشته شده است و 
مهر موسى بن جعفر(ع) هم ياى آنها است. امام تعدادى معجزه به او نشان دادند و اموال مردم را به او بركرداندند. حضرت آيه اى 
را كه يبر زن خواند تلاوت كردند و فرمودند كه كجاست يكك درهم و يشمى كه ييرزن براى ما فرستاده است؟ ابوجعفر آنها را به 
حضرت تحويل دادء حضرت آنرا قبول كرد و خوشحال شد. اين ييرزن عشق اهل بيت را داشت .حضرت فرمود :سلام مرا به اين 
خانم برسان »جهل درهم به اين خانم هديه مى كنم كه شانزده درهم آنرا خرج كند و بقيه را براى كفن و دفنش نكّه دارد. امام يكك 
كفن هم به او داد. روايت داريم كه كفن و مهريه همسران و يارجه ى احرام را از بهترين اموال بدهيد. امام فرمود: به اين خانم 
بكوييد كه قدراين كفن را بداند. زيرا خواهرم الياف را از مزرعه ى مادرم حضرت زهرا(س) تهيه كرده و آنرا براى من بافته است. 
بعد كه به نيشابور رسيدى . بدان كه نوزده روز بعد اين خانم از دنيا مى رود. با اين كفن او را كفن كنند و بر او نماز نخوانيد. من از 
مدينه خواهم آمد و بر بدن او نماز خواهم خواند. امام فرمود: وقتى من آمدم شما من را معرفى نكنيد. ابوجعفر به نيشابور آمد و 
سلا-م امام را به او رساند و كفن و يول را به او داد .ابوجعفر مى كويد :نوزده روز بعد آن خانم از دنيا رفت و او را كفن كرديم و 
آقااز مدينه تشريف آوردند و بر بدن اين خانم نماز خواندند .محدث قمى بيان كردند كه آقا مقدارى از تربت جدشان آقا اباعبدالله 
را در كفن كذاشتند.( خوب است كه ما مقدارى از تربت خالص امام حسين(ع) را در كفن بككذاريم .جون در لحدم نكير و منكر 
ديدم يكك يكك همه اعضاى مرا بوئيدند ديدند زمن بوى حسين مى آيد از آمدن خويش خجل كرديدم.) امام نماز كزاردند و 
فرمود :خدايا اين خانم را بيامرز و من جز خوبى جيزى از اين خانم نديدم. ديكران امام را نشناختند ولى ابوجعفر امام را شناخت 
.امام به ابوجعفر نيشابورى فرمود :كارى كه من با اين خانم كردم فقط براى اين خانم نيست من و امام هاى بعد از من» بر خودمان 
لازم مى دانيم كه هر كجا از دنيا كه باشيمء در تشييع جنازه شيعيان شركت كنيم. شما سعى كنيد كه در زندكى تان با تقوا باشيد. 
موسى بن صياد همراه امام رضا(ع) بود. او ككفت: وقتى به طوس رسيديم ديدم كه تشييع جنازه استء امام از اسب يياده شدند با 
شوق و شعف به طرف تشييع جنازه رفتند. امام فرمود :هركس مومنى را تشييع جنازه بكند خدا آن مومن را مى آمرزد مثل روزى 
كه از مادر متولد شده است. امام كنار جنازه نشستند و دست شان را روى جنازه كذاشتند و فرمودند كه اى فلانى فرزند فلانى »من 
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بشارت مى دهم به بهشت نه خوفى داشته باش و نه ترسى. وقتى حضرت بلند شدندء من از امام يرسيدم كه مككر شما او را مى 
شناختيد؟ امام فرمود :اعمال شيعيان ما در هفته بر ما عرضه مى شود و ما از اعمال آنها باخبر مى شويم. اكر كناه و استغفار كرده 
باشند براى آنها استغفار مى كنيم و اكر ثواب ديديم خدا را شكر مى كنيم. اكر ما بدانيم كه امامان اين قدر مهربان هستند دل هاى 
مان را در اختيار آنها مى كذاريم. امام فرمود: ما شما را بيشتر از خودتان دوست داريم و نسبت به شما مهربانتر هستيم. و خدا از ما 
به شما مهربان تراسست .يا من يعطى لم يسئله و لم يعرفه ...اى خدايى كه لطف را عطا مى كنى به كسى كه لطف رااز تو 
درخواست نكرده است يا كسى كه تو را نمى شناسد. در مفاتيح اعمال ماه رجب و ماه رشعبان زياد است. كسى كه در ماه رجب 
هزار مرتبه لاالله الاالله بكويد تمام كناهانش آمرزيده مى شود و در بهشت براى او صد شهر بنا مى كنند. براى رسيدن به اين ثواب 
ها بايد تا آنجا كه در توان داريم اين اعمال را انجام بدهيم. مثلا اكر ده عمل است دو تاى آنرا انجام بدهيم و هشت تاى آنرا نيت 
كنيم. اكر كسى يكك روز يا سه روز ماه رجب را روزه بككيريد بهشت براو واجب مى شود. روايتى در امالى شيخ طوسى داريم 
:فردى تنبلى به ييامبر كفت كه كسى هست كه نمازخوان ها را دوست دارد ولى فقط نماز واجبش را مى خواند »كسى هست كه 
روزه مستحبى را دوست دارد ولى فقط روزهى واجب را مى كيرد »كسى هست كه دلش مى خواهد به حج عمره برود ولى فقط به 
حج واجب مى رود .امام فرمود: خحدا او را با كسانى كه دوست دارد محشور مى كند و ثواب اعمالى را كه دوست دارد در نامه ى 
اعمالش ثبت مى كند. ييامبر فرمود :من احب عمل قوما اشركك فى عمل . سعى كنيم خودمان را با معتكفين و زوار شريكك كنيم. راه 
ديكر اينكه از ثواب ها عقب نمانيم اين است كه عمل برتر را انتخاب بكنيم. مثلا اعمالى كه ثوابش خيلى زياد است را اتتخاب 
كنيم. زيارت امام رضا(ع) در ماه رجب يكك ميليون حج قبول شده است. خوب است كه به زيارت امام هشتم(ع) برويم يا افرادى 
بانى بشوند و كسانى را كه تابحال به زيارت امام هشتم(ع) نرفته اند را به زيارت بفرستند. كره كشايى از كار بندكان خدا خيلى 
ثواب دارد. ييامبر فرمود: كره كشايى از كار مومن ثواب نه هزار سال نماز و عبادت را دارد. ذكرى كه در اين ماه خيلى ثواب دارد 
ذكر صلوات است. روايت داريم: شخصى به امام صادق(ع) كفت كه من به داخل خانه كعبه يعنى محل ولادت حضرت امير شدم. 
ولى آداب داخل شدن به كعبه را نمى دانستم. داخل كعبه صلوات بر محمد و آل محمد فرستادم. آيا اين كار من اجر و ياداشى 
دارد؟ امام فرمود: شما از خانه كعبه بيرون آمدى در حالى كه ثواب شما از همه بيشتر بود. يس يكى از افضل اعمالء زياد فرستادن 
صلوات بر محمد و آل محمد است. امام جواد(ع) نظر لطف و عنايت به همه دارند. باور داشته باشيد كه امام هشتم(ع) شما را 
دوست دارد و به همه دعا مى كند. و كسى را دست خالى بر نمى كردانند. امامان ما با دشمنان شان هم مهربان بودند. وقتى امام 
هشتم(ع) در سن ينجاه سالككى بودند امام جواد(ع) متولد شدند. روزى كه ايشان بدنيا آمدند همه را خوشحال كردند .خواندن و به 
همراه داشتن حرز امام جواد(ع) خيلى خوب است .مرحوم بهاءالدينى مى فرمود: ديدم كه فردى با سنكك بزركك بر سر فردى زد ولى 
اتفاقى بر اى آن فرد نيفتاد زيرا حرز امام جواد(ع) همراه او بود. اين حرز در حاشيه ى مفاتيح نوشته شده است :يسم الله الرحمن 
الرحيم ءيانورٌ يا برهان يا مبِينُ يا منير يا رب اكفنا الشرور و آفات الدهور و اسئلكك نجاه يوم ينفح فى الصور . 


ع.سم. او 


كى مى شود بيايى و نيلوفر آورى »كل هاى رنكك رنكك به هر دفتر آورىء باران شوى بهار شوى غنجه غنجه كل لب واكنى كلاب 
خوش قمصر آورى . سوال > در مورد تُجب و غرور توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - درمسجد كوهرشاد يكك زاينى بودايى آمده بود 
و با ماعكس انداخت. مترجم مى كفت كه من دوست داشتم ضريح امام رضا(ع) را ببوسم .وقتى اين آقاى زاينى به ضريح نزديكك 
شدء مردم كنار رفتند مثل اينكه امام رضا(ع) ايشان را طلبيده بود. ايشان مى كفت كه من آرامش عجيبى در اينجا دارم. مترجم مى 


كفت ما بخاطر اين ميهمانء توانستيم ضريح را ببوسيم. در صحن جامع خانمى به من ككفت من از دست شوهرم جكار كنم؟ او 
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اخلاق و رفتارش خيلى خوب است و به تمام دستورات دينى و برنامه هاى سمت خدا كوش مى دهد. كناه يعنى مخالفت با فرمان 
خدا ولى از كناه بزركتر» رضايتمندى به كناه و مأيوس بودن از آمرزش خداست. بدتر از كناه توجيه كردن كناه است. كناه مثل 
جاله است ولى بدتر از آن جاله هاى عميق است. يكى از جاه هاى عميق غرور» خودبينى و عجب است. غرور از اصل كناه بالاتر 
است. كناه را نبايد كوجكك شمرد ولى اصرار بركناه و توجيه برآن بدتر است. كاهى فردى كناه مى كند و يشيمان هم نيست و كناه 
را توجيه مى كند و بدعت مى كذارد .مثلا دشنام مى دهد و مى كويد كه بايد به او فحش مى دادم. يدر شهيدى تعريف مى كردند 

يشت سر آيت الله كليايكانى نماز جماعت مى خوانديم. آقا به ركوع رفت و جند نفر ياالله كفتند و آقا ذكر ركوع را طول داد. 
بيرمردى ناراحتى كمر داشت .خسته شد وسط ركوع نماز را شكست و كفت: كوفت و مركك يا الله و بعد دوباره اقتدا كرد. يعنى او 
يشت سر مرجع تقليد فحش داده و صف اول نماز هم ايستاده است. و فكر مى كند كه آدم خوبى است . يكك وقت كسى مى كويد 
:ربا حرام است ولى آنرا انجام مى دهد و مى كويد: خدا مرا نجات بدهد ولى يكك وقتى كسى مى كويد كه ربا حرام نيستء اين 
كار بدعت كذاشتن است و كناهش بيشتر است. شراب خوارى كناه بزركى است ولى توجيه شراب خورى و حلال كردن آن از 
اصل كناه بدتر است. يكى از كناهانى كه از اصل كناه بدتر است غرور است. كاهى لطف وعنايت خدا باعث مى شود كه بنده ى 
مومن در جاله ى كناه بيفتد تا غرورش كم بشود. فردى كه خودبرتر شده و ديكران را كوجكك مى بيند» خدا باعث مى شود كه به 
زمين بخورد تا غرورش كم بشود. روايت داريم :خدا مى دانست كه كناه براى مومن از غرور و عجب بهتر است. يعنى بين دو ضرر 
بايد ضرر كمتر را قبول كرد. عمق جاله ى كناه نسبت به عمق جاه غرور» خيلى كمتر است. كاهى خدا كارى مى كند كه مومن به 
جاله ى كناه بيفتد و بلند بشود تا به جاله ى عميق نرود. روايت داريم :اككر جاله ى غرور نبود »خداوند هيج مومنى را كرفتار نمى 
كرد. در اصول كافى داريم كه امام صادق(ع) مى فرمايد: مومن بخاطر همين كناه به بهشت مى رود زيرا دل شكسته مى شود و 
حالت شرمندكّى دارد و خدا بخاطر اين توبه او را به بهشت مى برد. يس اكر كناه كرديم »كناه را توجيه نكنيم بلكه توبه كنيم و 
بدانيم كه اين كناه وسيله اى است براى اينكه ما بالا برويم. بزركى فرمودند :هيج زمين خوردنى زمين نيست و هيج بالا رفتنى بالا 
نيست. شيطان بالا رفت» در آسمان جهارم عبادت كرد ولى در آخر به زمين خورد. يطروس ملكك, تركك اولى كرد و زمين خورد 
ولى به كهواره ى امام حسين(ع) يناهنده شدء توبه كرد و دربان و نوكر امام حسين(ع) شد حتى او سلام ها را او به امام مى رساند. 
ما وقتى از كناه شرمنده مى شويم كه نمى خواهيم كناه كنيم. كسى كه از روى قصد كناه مى كند »كناه را دوست دارد و شرمنده 
هم نمى شود. مومن هم از روى ميل و رغبت كناه نمى كند. خدا در سوره حجرات مى فرمايد: خدا اين كار را كرده است ءايمان( 
منظور حضرت على است) را محبوب دل و زينت شما قرار داده است. و بى رغبتى نسبت به كفر و كناه و معصيت را در شما قرار 
داده است. حضرت على (ع)مى فرمايد كه اكر من با شمشيرم بينى مومن را بزنم كه مرا دشمن بداند مرا دشمن نخواهد دانست. 
حضرت دست فردى را قطع كرد و آن فرد كفت: كسى دست مرا قطع كرده است كه تقسيم كنندهى بهشت و جهنم است و 
حضرت دوباره دست او را وصل كرد. يس هيج مومنى با حضرت على (ع) دشمن نمى شود. از طرفى اكر كسى منافق و دوست 
على نباشد» حتى اككر حضرت لقمه در در دهان او بككذارد با على دوست نخواهد شد. ييامبر فرمود :حب تو بر دل هر مومن و بعض 
تو بردل هر منافق وجود دارد. حضرت احسان زيادى به ابن ملجم كردند ولى در آخر او حضرت را به شهادت رساند. هيج مومنى 
كناه را دوست ندارد. مومن قبل از كناه ناراحت است .موقع كناه وجدان شان ناراحت است و بعد از كناه هم يشيمان مى شوند و 
اين باعث مى شود كه خدا او را بيامرزد. اين مثل كسى است كه در ماه رمضان به زور آب در دهان او بريزند يا بخاطر فراموشى 
غذا بخورد. حكم رزق قبل از ماه رمضان براى اين فرد نوشته شده است و خدا فراموشى را بر آن فرد غالب مى كند تا او غذا بخورد 
يعنى اين حكم رزق جلوتر از روزه بوده است . سيره فرعون زود ايمان آوردند يعنى با ديدن اعجاز موسى ايمان آوردند .آنها مى 
خواستند با ييامبر اولوالعزم مقابله بكنند ولى مومن شدند. آنها به فرعون كفتند كه اكر ما را قطعه قطعه بكنى دست از خداى موسى 
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برنمى داريم. آنها مى خواستند بر موسى غالب بشوند ولى به جايى رسيدند كه جزو صديقين شدند. آنها به فرعون كفتند كه تو مى 
توانى جسم ما را از بين ببرى ولى روح ما با خدا ييوند خورده است. ما به بهشت مى رويم. فرعون آسيه را ميخ كوب كرد واو را 
كشت ولى او به بهشت رفت. و همنشين بيامبر در بهشت شد. سّحر با معجزه فرق مى كند زيرا معجزه واقعيت دارد ولى سّحر, غلط 
انداز و جشم بندى است. ساحران به فرعون كفتند كه ما اهل سحر و جادو نبوديم, ما با اكراه اين كار را كرديم. ما اهل كناه نيستيم 
تو ما رابه كناه واداشتى. حاج آقا دولابى مى فرمود :كناه براى مومن مثل يكك لباس عاريه و موقتى است. كسى كه از كسى لباس 
قرض مى كيرد با بى ميلى اين كار را مى كند و به اجبار اين كار را مى كند. بعد مى خواهد كه كسى نفهمد كه اين لباس قرضى 
است تا آبرويش نرود و در اولين فرصت آن لباس را در مى آورد بعد راحت مى شود. يس مااز كناه بدمان مى آيد. ما دو نوع 
كناهكار داريم: كناهكارى كه مُصر بركناه است و مغرور است يعنى كناه مى كند و مى كويد كه كار من درست است و كارش را 
توجيه مى كندء اينها معاند هستند. كناهكارانى كه شرمنده هستند و توبه كننده هستند اينها قابل نجات هستند. ما نبايد مغرور بشويم 
زيرا غرور از اصل كناه بدتر است. بعضى ها مى كويند كه ما قبلا نماز شب مى خوانديم» روزه مى كرفتيم و زيارت مى رفتيم ولى 
الا-ن همه ى توفيقات قطع شده است. اينها بخاطر كناه است ولى روايت داريم كه غرور باعث مى شود تا اين توفيقات قطع بشود 
يعنى وقتى كسى مدتى نماز شب مى خواند و اعتكاف مى رودء اككر مغرور بشود خدا او را يايين مى كشد تا متوجه اشتباهش بشود. 
روايت داريم :انسان احمق دو ركعت نماز مى خواند و منتظر وحى است. نوه ى امام خمينى مى كفت :بعضى شب ها بلند مى شدم 
و همراه با يدر بزركم نماز شب مى خواندم بااينكه به سن تكليف نرسيده بودم و كاهى نماز صبح من قضا مى شد. هر وقت نماز 
صبح من قضا مى شد امام خمينى تذكر مى دادند كه قضاى آنرا بخوانيد. ولى اكر جند شب العفو مى كفتم مى فرمود كه جه خبره 
است. زيرا خواب ماندن نماز صبح اشكالى ندارد ولى كفتن العفو در نماز شب باعث غرور من مى شد. اين خيلى خطرناكك است 
زيرا باعث مى شود كه فرد خودش را با بزركان مقايسه كند. در قديم »شب هاى جمعه مردم در تخت فولاد اصفهان ( بعد از وادى 
السلام نجف قبرستانى به خوبى قبرستان تخت فولاد اصفهان نداريم »علامه ها .بز ركانى مثل آخوند كاشى و ملاها در آنجا دفن 
هستند )دعاى كميل مى خواندند و تا صبح با خدا راز و نياز مى كردند و بعد نماز صبح مى خواندند. آقا شيخ مرتضى ريزى براى 
آنها سخنرانى مى كرد و مى كفت كه شما در تخت فولاد احياء مى كيريد و بعد وقتى به خانه مى روييد» در راه مسير خانه افراد 
كناهكار را مى بينيد »آنها به شما نككاه مى كنند و شما به آنها نككاه مى كنيد. شما به آنها مى كوييد كه شما انسان هاى يستى هستيد 
ولى آنها وقتى به شما نككاه مى كنند مى كويند كه خوش به حال آنها كه نماز شب خوانده اند و ... ما از آنها يست ترهستيم و ما از 
همه بدتر هستيم و نفس خودشان را ملامت مى كنند. روايت داريم كه خدا جاى اين دو كروه را عوض مى كند. امام صادق(ع) مى 
فرمايد: دو نفر وارد مسجد شدند كه يكى عابد بود »دائم دعا مى كرد ولى ديكران را تحقير مى كرد و به عبادتش مى نازيد» 
ديكرى فاسقى كناهكار بود كه به مسجد آمد تا توبه كند و خودش را اصلاح كند. عابد كفت كه جرا او به مسجد آمده است زيرا 
مسجد جاى او نيست. عابد دو ركعت نماز با غرور خواند و كناهكار دو ركعت نماز با شرمندكى خواند . اين دو از مسجد بيرون 
آمدند و خدا جاى اين دو را باهم عوض كرد يعنى عابد فاشق شد و فاسق عابد شد . البته عبادت خوب است ولى نبايد غرور ما را 
يكيرد كناه مد اسنته ولى غرو و اق كناه بدتر اسكد كساتئن كه اعمال خوب تدازتد ولى مغرووعسسد» كارشان عن خرابب اسك ما 
نبايد به نعمت خدا بباليم.زيرا نعمت مال خداست. اكر ما هميشه خدا را ببينيم ديكر خودمان را نمى بينيم. يس ريشه ى تمام كناهان 
غرور است و بايد از غرور ترسيد. سوال - صفحه ”6٠‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ييامبر شيطان را ديدند كه ناراحت 
است ءاز ابليس يرسيد كه جرا ناراحت هستى ؟ ابليس كفت كه بخاطر ينج كار امت تو من ناراحت هستم :هر كارى را با بسم الله 
شروع مى كنند و اين كار من رااز آنها دور مى كند »براى تصميم كيرى هر كارى انشاءالله مى كويند» وقتى به يكديكر مى رسند 
سلام مى كنند »وقتى كناه مى كنند توبه مى كنند و به سوى خدا بر مى كردند و وقتى نام محمد را مى شنوند صلوات مى فرستند. 
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ييامبر فرمود: بر اين ينج كار مداومت بكنيد تا شيطان از شما دور بشود. اكر كسى با بسم الله غذا را شروع كند ودر آخر سفره 
الحمدالله بكويد خدا كناهانش را مى آمرزد ولى اككر غذا را با بسم الله شروع نكنيم شيطان در غذاى ما شريكك مى شود. حتى داريم 
كه وقتى مى خواهيد بسم الله بكوييدء آنرا بلند بككويبد تا ديكران هم به يادشان بيفتد كه بايد در سر سفره بسم الله بكويند. در خاطره 
اى مى خواندم كه خانمى خيلى باتقوا بود و در هر كارى انشاءالله مى كفت. روزى شوهرش كفت كه غذا را بياورد. خانم كفت 
:انشاءالله آنرا آماده مى كنم انشاءالله آنرا مى آورم و انشاء الله آنرا مى خوريم. آقا كفت: از دست انشاء الله كفتن تو خسته شدم. من 
بدون انشاءالله غذا را مى خورم. تا خواست غذا بخورد زنكك خانه را زدند و بليس او را دستكير كرد و به كلانترى برد. او تا فردا 
صبح در بازداشتكاه ماند. هنكامى كه مى خواستند ايشان را به دادكاه بروند متوجه شدند كه نام ايشان حسن است ولى نام متهم 
»صبحانه را بياور انشاءالله و آنرا بخورم انشاء الله. در آيه اول اين صفحه داريم: نمى بينيد كه خدا آنجه را كه در زمين قرار داده براى 
شما قران اده است »كفت كد در ذريا يدامر خذا جريان داره تيك عداسة ندا اسماق را كه داشنه اسث تا سبعار كانانه زمية 
نيفتند. خدا نسبت به همه ى مردم مهربان است. كسانى كه حرز امام جواد(ع) را مى نويسند و به همراه خودشان دارند از بلاها 
حفاظت مى شوند. اين حرز در مفاتيح نوشته شده است و عبارت است إز : يا نور يا برهان يا مبين يا منير يا رب اكفنى الشرور و 
آفات الدهور و اسئلكك النجاءٌ يوم ينفخ فى الصور. خدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را 
نزديكك بفرما. رفع همه كرفتارى ها و شفاى بيماران را عنايت بفرما. 


«ودم. وو 


سوال- نظر امير المومنين (در نهج البلاغه)» در مورد غرور و تكبر جيست؟ ياسخ - ما قرآن را رها كرده ايم. ييامبر فرمود كه من در 
بين شما دو جيز كرانبها به امانت مى كذارم :كتاب خدا و عترتم را. عترت همان روايات اهل بيت است. يس ما بايد با يكك دست 
قرآن و با دست ديككر نهج البلا-غه و روايات ديكر را بككيريم. بعد از قرآن كتابى بهتر از نهج البلاغه نيست .ما يقين داريم كه 
نويسنده ى نهج البلاغه شاكرد قرآن است. يعنى حقيقت قرآن در وجود على تجلى بيدا كرده است. ما بايد بعد از قرآن» نهج البلاغه 
را مطالعه كنيم زيرا نهج البلاغه خيلى مهجور است و خيلى از مومنين يكك بار هم آنرا نخوانده اند. نهج البلاغه سه بخش است: 
خطبه هاء نامه ها و كلمات قصار . خطبه ى 197 طولانى ترين خطبه ى نهج البلاغه است و بنام خطبه ى قاسعه است. اكر شما تمام 
نهج البلاغه را نمى خوانيد حداقل اين خطبه را بخوانيد تا كمى با اميرالمومنين مأنوس بشويد. ما معتقد هستيم كه بت شكن واقعى 
حضرت على(ع) است. همان طور كه على بت خانه ى كعبه را شكست ء انشاء الله بت دل هاى ما را هم بشكند. امام على (ع)مى 
فرمايد: از كار شيطان عبرت بككيريم قبل از اينكه ما را با مركك بيدار كنند. در اين خطبه اميرالمومنين مى فرمايد: حمد مى كنم 
خدايى كه لباس بزركى و عزت براى اوست »خدا اين لباس را مخصوص خودش قرار داده است و اين را حريم قرار داده است كه 
كسى وارد آن نشود. هر كس وارد اين حرم بشود رد خواهد شد. حتى خداوند به امامان هم اجازه ى ورود به حريم كبريايى را 
نداده است. شيطان شش هزار سال عبادت كرد. حضرت مى فرمايد: نمى دانيم شش هزار سال از سال هاى دنيايى است يا آخرتى 
؛طبق روايات ابليس در آسمان جهارم عبادت مى كرده است و با ملائكك همنشين بوده است. سالهاى آخرتى خيلى طولانى از سال 
هاى دنيايى است. خدا به ملائكك فرمود :من مى خواهم شما را امتحان بكنم كه عبد هستيد يا نيستيد. در روايات داريم كه خدا به 
شيطان و ملائكه كفت كه امتحان مهمى در بيش داريد. ملائكك ترسيدند و به خدا يناه بردند. شيطان براى ملائكك منبرى مى كرد 
(شيطان با ييامبران مراوده داشته است و موعظه هايى به ييامبران مى كفته. على بن اسماعيل خدمت امام باقر(ع) رسيد و كفت كه 


ابليس را ديدم (شيطان علم و تجربه ى زيادى داشت ولى عبد نبود) او كفت كه من دو كلمه به تو ياد مى دهم براى دنيا و آخرت 
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خودت: براى راحت بودن در دنيا قانع باشد و دنبال همجشمى ها نباش. تجملات حدى ندارد؛ براى آخرت هم دوستى على بن 
ابيطالب به درد شما مى خورد. من نديدم كه كسى به خدا نزديكك بشود مككر با دوستى با على بن ابيطالب. امام فرمود :حرف ابليس 
درست است ولى ابليس ايمان ندارد. . ملااسماعيل سبزوارى مى كفت كه ييامبر فرمود: وقتى از معراج برمى كشتم ابليس نزد ييامبر 
آمد و كفت كه شما در آسمان جهارم يكك منبر وازكون و نيم سوخته ديديد ؟ ييامبر فرمود: بله .ابليس كفت: آن منبر من بود. من 
براى ملائكه موعظه مى كردم .وقتى خدا مى خواست همه را امتحان بكند ملائكك ترسيدند و به من التماس دعا كفتند. وقتى تسبيح 
ازدست من مى افتاد. ملائكك آنرا بعنوان تبركك بر مى داشتند. و به من يس مى دادند. اى ييامبر جيزى كه مرا ملعون كرد تكبر و 
غرور بود. من براى ملا-ئكه دعا مى كردم ولى براى خودم دعا نمى كردم. وفكر مى كردم كه از همه بهتر هستم. اى ييامبر» هرجه 
خدا تو رابالا مى برد خودت را نبين و فقط خدا را ببين. حضرت در خطبه ى قاسعه مى فرمايد كه شيطان شش هزار سال عبادت 
كرد و وقتى خدا او را امتحان كرد و كفت كه من آدم را خلق مى كنم و همه بايد به آدم سجده كنندء ابليس قبول نكرد يعنى همه 
به آدم سجده كردند جز ابليس .او از سجده امتناع كرد »تكبر ورزيد و كافر شد. ابليس عابد بود ولى عبد نداشت و تسليم نشد. 
سوال - آيا ممكن است كه عبادت هاى ما ارزش نداشته باشد و منجر به عبوديت نشود؟ ياسخ - عبادت دو شرط اساسى دارد: 
همراه با يذيرش خدا و اولياء خدا باشد( ييامبر فرمود :اكر كسى بميرد و امام زمان خودش را نشناسد به مركك جاهليت مرده است. 
يك وقت ممكن است كه فردى مستضعف باشد و احكام دين به او نرسيده باشد» عبادت اين فرد قبول است ولى اكر كسى بكويد 
كه من على را قبول ندارم» عبادتش مورد قبول نيست .يس بايد اصول دين را يذيرفت. روايت داريم :اكر كسى ميليون ها سال 
عبادت بكند ولى بككويد كه من على را قبول ندارم, او را با صورت در آتش جهنم مى اندازند .يس عبادت منهاى ولايت ارزشى 
ندارد. )و با تسليم همراه باشد. ما بايد دور خودمان نجرخيم و بايد دور خدا بجرخيم. بايد هدف عبادت .عبوديت باشد. ابليس خيلى 
عبادت كرد ولى به آدم سجده نكرد و حرف خخدا را قبول نكرد. ابليس به خدا كفت كه تو مرا كمراه كردى و كفت كه من بهتر 
هستم زيرا من از آتش هستم و اواز خاكك است. شيطان به خدا كفت كه من بجاى سجده كردن به آدم جندين هزار سال نماز مى 
خوانم. خدا فرمود :من عبادتى را مى خواهم كه تعيين مى كنم نه عبادتى را كه تو مى خواهى. افرادى هستند كه نماز اول وقت مى 
خوانند ولى وقتى فرزند به آنها مى كويد كه كرسنه هستمء به او توجهى نمى كنند در حاليكه خداوند مى فرمايد: اول به بجه ى 
كرسنه توجه كن. خدا در مسافرت مى فرمايد كه نماز دو ركعتى بخوانيد ولى بعضى ها مى كويند كه اين نماز به ما نمى جسبد. 
افراد وسواسى هم اين طور هستند. اين راه شيطان است. وقتى ما فرمان خدا را نمى بريم» در جا مى زنيم. و دور خودمان مى جرخيم. 
كسى كه در سفر روزه بككيرد روزه اش باطل است و كناه كرده است ولى بعضى ها مى كويند كه ما روزه مى كيريم. اين كار 
بدعت است. بيرمردى مى كفت كه يسرهاى من تا صبح در هيئت ها سينه مى زنند ولى براى من يكك نان نمى خرند. اين افراد 
عبادت دارند ولى عبد نيستند. يعنى دور ضريح امام حسين(ع) مى جرخند ولى به حرف امام كوش نمى دهند. افرادى هستند كه 
حير هستند و مدرسه مى سازند ولى خمس نمى دهند. خمس فرمان خداستء اكر شما هرجقدر صدقه بدهيد جاى خمس را نمى 
كيرد. ساختن هزاران مدرسه جاى دو ركعت نماز صبح يا زكات و خمس را نمى كيرد. ما بايد اول واجبات را انجام بدهيم. يكى از 
شخصيت هاى بز ركك مى فرمود كه من داشتم عبادت مى كردم و در اوج دعا بودم كه خانمم حالش بد شدء كفتم اككر دعا را رها 
كنم ممكن است كه حال دعا رااز دست بدهم ولى فكر كردم كه بايد به حرف خدا كوش بدهم ,بنابراين يا روى نفسم كذاشتم و 
به كمكك خانمم رفتم. ما بايد حرف خدا را كوش بدهيم. ما بايد يرجم امر خدا را بلند كنيم نه يرجم من را. نماز اول وقت سفارش 
شده است. در ماه رمضان بعضى ها مى كويند كه ما بايد اول نماز را بخوانيم و بعد افطار كنيم. اين درحالى است كه ميهمان 
سرسفره است و منتظر ايشان هستند. يس اول بايد افطار كند تا همه افطار كنند و بعد نماز بخواند. ما نبايد خودمحور و خود رأى 


باشيم. وقتى عده اى منتظر شما هستند تا غذا را شروع كنند خداوند فرمان داده است كه اول غذا را بخوريد و بعد نماز بخوانيد. 
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ييامبر اول عبد خداوند است. ييامبر براى نماز به مسجد مى رفتند. عده اى از بجه ها دور بيامبر را كرفتند و كفتند كه با ما بازى كن. 
يبامير با آنها بازى كرد. يبامير ببحه ها را خيلى دوست داشت. بلال اذان كفت و همه متنظر يبامبر بودند.( استادئى هى كفتتد كه براق 
فردى كرامت نقل كردند كه سى سال است كه نماز اول وقت مى خواند. من كفتم: ايشان عادل نيست يعنى در اين سى سال كار 
واجبى بيش نيامده است؟) ييامبر نمى خواستند كه اين بجه ها را ناراحت كنند. بلال آمد و كفت كه مردم منتظر شما هستند. ييامبر 
به بلاالى فرمود كه خوراكى براى بجه ها بياور. بلالى دوازده كردو آورد. ييامبر به بجه ها كفت كه آيا حاضر هستيد مرا به كردو 
بفروشيد؟ آنها كفتند :بله . بجه ها شروع به خوردن كردو كردند و يبامبر به مسجد رفتند. ييامبر فرمود: يوسف را به هجده درهم 
فروحتند ولى بجه هاى اين امت مرا به دوازده كردو فروختند. بايد مواظب باشيم كه دنيا ما را كول نزند. ما هر وقت كه با بجه به 
نماز جماعت آيت الله بهاءالدينى مى رفتيم ايشان مى كفتند كه براى بجه ها خوراكى بياورند تا ما راحت نمازمان را بخوانيم. ما 
بايد عبادتى انجام بدهيم كه همراه با تسليم و عبوديت باشد. مثلا بعضى ها اعتكاف مى روند» آيا همسر آنها راضى است ؟ كاهى 
خانم از تنهايى مى ترسد ولى شوهر به اعتكاف مى رود. اعتكاف مستحب است. ما كاهى واجب را رها مى كنيم و به مستحب مى 
يردازيم. سوال - صفحه 67” قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه داريم: اكر كرفتارى را از بعضى ها برداريم 
ياغى مى شوند و ياد خدا نمى كنند. يكى از علما مى كفت كه من برادرى داشتم كه كرفتار تمام بلاها مى شد و دلم به حالش 
سوخت. روزى به خدا كفتم كه جرا اين برادر من اين قدر كرفتارا ست؟ قرآن را باز كردم و اين آيه آمد :اكر كرفتارى رااز بعضى 
ها برداريم ياغى مى شوند وياد خدا نمى كنند. سوال - آيا كسانى كه عبادت انجام نمى دهندء در مقابل خدا مغرور نمى شوند؟ 
ياسخ - كسانى كه اصلا عبادت ها را انجام نمى دهند كارشان خراب تر است. درست است كه اين فرد آفت غرور عبادت را ندارد 
ولى كارش بدتر است. كسى كه عبادت مى كند و مغرور استء بجاى اتكا به خدا به خودش اتكا كرده است ولى كسى كه عبادت 
نكرده است قدمى برنداشته و اميدى براى او نيست. اين افراد خود غرور هستند. يعنى هر كار خلافى مى كند و مى كويد كه دلت 
ياك باشد. خطر اينكه ما كارى نكنيم و مغرور باشيم بيشتر است. روايت داريم :كسى هلاكك مى شود كه عمل انجام نمى دهد. 
فردى كه عمل مى كند ولى مغرور است ممكن است كه به راه بيايد و دست از غرور بردارند. ما بايد از ابليس درس بكيريم. يبس 
كسانى كه كارى نمى كنند و مغرور هستند كارشان بدتر است. انشاءالله از خيرات و بركات بقيه ى ماه رجب غافل نشويم .يكك 


روز» روزه كرفتن در ماه رجب درهاى جهنم رامى بندد و درهاى بهشت را باز مى كند. 
1 


سوال - جرا در بعضى مواقع با اينكه عبادت مى كنيم باز در جاى خودمان هستيم ؟فرق بين عبادت و عبوديت جيست؟ ياسخ- 
اعياد شعبانيه را تبريكث و تهنيت عرض مى كنيم. حضرت على(ع) مى فرمايد: اكر با كسى دوست هستيد با او قطع رابطه نكنيد حتى 
اكر آن فرد كافر است. اين نشان دهنده ى نظر ويه حضرت نسبت به دوستان شان است. كاهى ما با دوستان و نزديكان مان با 
كمترين ناراحتى قطع رابطه مى كنيم. يكى از اساتيد مى فرمود: من دوستى داشتم كه اهل بحث و مناظره در مجالس بود و بعضى 
مواقع كم مى آورد يا مغلوب مى شد ولى من فقط به بحث ها كوش مى دادم. روزى ايشان در يكى از بحث هايشان كم آوردند و 
به من كفتند كه جرا تو به من كمكك نمى كنى ؟ مكّر مومن كسى نيست كه در حقء به انسان كمكك كند؟ من كفتم :خير »مومن 
كسى نيست كه در حق به انسان كمكك كند. مومن كسى است كه در حق و باطل به انسان كمكك كند. در مورد حق» همه ى دنيا 
بايد به انسان كمكك كنند ولى در باطل دوست و همسر بايد به انسان كمكك كنند. اكر دوست ما در جاله اى افتاد بايد خودمان را به 
زحمت بيندازيم واو رااز جاله دربياوريم. در روايات داريم :مومن بايد به برادر مومنش كمكك كند جه در حال مظلوم بودن و جه 


درحال ظالم بودن. يعنى اكر برادر مومن شما داشت ظلم مى كرد بايد به او كمكك كنيد تا اين ظلم را انجام ندهد. ما بايد درهمه 
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حال خودمان را مسئول بدانيم. حالت منفى كرايى ما در جامعه خيلى زياد است. مثلا اكر كسى معتاد شدء ما نبايد او را رها كنيم و 
بايد بيشتر به او كمكك كنيم. ممكن است فردى خيلى خوب سخترانى كند ولى اكر در محفلى يك حديث اشتباهى بخوانده »آنرا 
برجسته مى كنند. اين كار اشتباه است .ما بايد از كارهاى خوب ديكران هم تشكر كنيم و بعد اشتباه آنها را هم تذكر بدهيم. اين 
كار خلاف دين ءايمان و انصاف است. ما بايد خوبى ها را ببينيم و بعد اشتباهات را هم تذكر بدهيم. اكر ما روحيه ى بركشت داشته 
باشيمء امامان هم ما را رها نمى كنند. ما نبايد از حرف هاى ديككران ناراحت بشويم يعنى نبايد به مَن ما بربخورد. بعضى انسانها با 
كمترين مشكل زده مى شوند يعنى اكر يكك بار ماشين شان خراب بشود از آن زده مى شوند و آنرا تعويض مى كنند. در مثنوى 
داريم : كر خطا كفتيم اصلاحش تو بكن مصلحى تو اى سلطان سحن كيميا دارى كه تبدليش كنى كرجه جوى خون بودنيلش كنى 
اين همه ميناكريهاى كارتوست اين همه اكسيرها زاسرار توست يس ما نبايد خيلى سريع با يكك دوست يا كارشناس يا خدا قهر كنيم 
و قطع ارتباط كنيم. بيامبر فرمود :وقتى من در مقام شفاعت بربيايم» دوستى داشتم كه در جاهليت خيلى با او دوست بودم » او راهم 
شفاعت خواهم كرد. انسان به كسى كه علاقه يبدا كرده و از او سودى برده يا به او سود رسانده: نبايد با او قطع ارتباط كند. كسى 
كه دل نازكك دارند و طاقت اذيت ديكران را ندارند» در آتش جهنم نمى سوزند. خطبهى قاسعه طولانى ترين خطبه ى نهج البلاغه 
است . حضرت على(ع) مى فرمايد كه شما از كار ابليس عبرت بككيريد زيرا غرور و كبر در مقابل خداوند »شش هزار سال عبادت او 
رااز بين برد. حكم خدا واحد است و كبريايى مختص خداست. شيطان مى خواهد همه ى مردم را به همان دردى كه دجار شد 
يعنى غرور و تكبرء مبتلا كند. يكى از انبياء به شيطان رسيد و يرسيد كه جه موقع تو يكك نفر را رام خودت مى كنى »شيطان كفت 
:وقتى كه او را به غرور و تكبر بيندازم. حضرت امير مى فرمايد :امام و رهبر متعصبين و مغرورها شيطان است. شيطان تسليم حضرت 
آدم كه ولى خدا بود نشد زيرا كفت كه من بهتراز حضرت آدم هستم و تسليم امر خدا نشديعنى سجده بر آدم نكرد و كفت كه 
من از آتش هستم ولى آدم از خاكك است. و با خدا بحث كرد. خدا از ما عبد بودن و تسليم بودن را مى خواهد نه عبادت را .ممكن 
است كه كسى عبادت بكند ولى تسليم امر خدا نشود. جمود و خشكك بودن برحرف هاى انسان بد است .ما در هر زمينه بايد حرف 
خدا را كوش كنيم. روزه ى مستحبى و نماز اول وقت مهم است ولى در بعضى از موارد خاص .بايد ناهار را زودتر از نماز اول 
وقت خواند. ما بايد فرمان خدا را كوش كنيم نه حرف خودمان را . در اصول كافى داريم: جوانى نزد ييامبر آمد و كفت كه من 
جوان هستم, ميل و رغبت به جهاد دارم. حضرت فرمود :اين خيلى خوب استء اككر شما شهيد بشويد نزد خدا رزق و روزى مى 
خوريد »اكر در مسير جنكك بميرى» اجر تو با خداست و اككر شهيد بشوى بهشت بر تو واجب مى شود. جوان كفت :من يدر و مادر 
بيرى دارم كه راضى نيستند من به جهاد بروم. و مى كويند كه به كار ما رسيد كى كن. اككر كسى در جبهه نباشد يدر و مادر بايد 
تسليم باشند و اجازه بدهند كه فرزندان شان به جبهه برود. كاهى در جبهه نيروى به اندازه ى كافى وجود داردء بايد فرزند از يدر و 
مادر اجازه بكيرد. يبامبر فرمود :اكر يكك شب در خانه» خدمت به يدر و مادر بكنى ثواب آن از يكسال جهاد در راه مدا بالاتر 
است. اين مورد خاص بود. ما بايد در هر مورد عبد باشيم. فردى مى خواست به مسافرت برود» به همسرش كفت كه من راضى 
نيستم وقتى در مسافرت هستم ازخانه بيرون بروى .اكر شوهر نفقه بدهد و وظايفش را انجام بدهد, زن بايد با اجازه ى شوهر از خانه 
بيرون برود يا بداند كه شوهر قلباً راضى است. يدر اين خانم از دنيا رفت. اين زن جند بار به ييامبر ييام داد كه شوهرم كفته كه 
راضى نيستم از خانه بيرون بروى» من جكار كنم؟ ييامبر فرمود :امر خدا را اطاعت كن. و فرمان خخحدا را ببر. او فرمان خحدا را برد. 
ييامبر به او كفت كه بخاطر فرمانبردارى كه تو كردى, خدا يدر تو را بخشيد. استاد شيخ عبدالكريم حامد يكى از شاكردان رجبعلى 
خياط بود. ايشان مى فرمود كه من در تمام عمرم يكك بار خلف وعده نكرده ام. ايشان مى فرمود: من در مشهد و يدرم در تهران 
بود. به من تلككراف زدند كه براى تشييع جنازه يدرت به تهران بيا. اتفاقاً من هشت صبح با فردى قرار ملاقات داشتم و به او هم 


دسترسى نداشتم كه قرار را عقب بيندازم.( به وعده عمل كردن واجب است ولى شركت كردن در مراسم خاكسيارى يدر واجب 
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نيست. ما بايد به وعده مان عمل كنيم در قرآن داريم: كسانى كه وعده مى دهند ولى مى دانند كه نمى توانند به آن عمل كنند» 
كناه بزركى انجام مى دهند. خلف وعده »نشانه ى فرد منافق است.)ايشان از رفتن به مراسم خاكسيارى يدرشان كذشتند تا به وعده 
شان عمل كنند. كاهى عمل كردن به فرمان خدا از هزاران سال عبادت بالاتر است. اكر ما بدترين فاميل را هم داشته باشيم نمى 
توانيم با او قطع رابطه كنيم حتى با زدن يكك تلفن يا كم كردن رفت وآمد ءاز حال او جويا بشويم. عبد بودن ما در جايى ثابت مى 
شود كه خلا-ف ميل خودمان رفتار كنيم وفرمان خدا را ببريم. هر وقت مايا روى نفس خودمان بككذاريم وحرف خدا را كوش 
كنيم در واقع عبد مى شويم. روزى از قم خدمت حاج آقا دولا-بى در تهران رسيدم تا نمازجماعت را با ايشان باشم و بعد ياى 
سخنرانى ايشان بنشينم. از منزل به آقا كفته بودند كه نان لازم دارند. آقا به من كفت كه مقدارى نان تهيه كن. من به صف نانوايى 
رفتم. اين يكك مورد خاص بود كه نماز جماعت را رها كنم و به نانوايى بروم. من از اينكه فرمان استادم را بردم خيلى لذت بردم. 
زيرا حاجت يكك مومن را برآورده كردم. آقا شيخ حسين حيدرى كاشانى يكى از دوستان صميمى آيت الله بهاءالدينى بود. و خيلى 
به آقا خدمت مى كرد. حتى كاهى آقا را به مسافرت هاى نزديكك مى برد. آقاى حيدرى كاشانى فرمود: من روزى در كاشان منبر 
داشتم و ايشان را هم با خودم بردم و ايشان را در خانه ى ميزبان كذاشتم و خودم به منبر رفتم و دير وقت بركشتم. ايشان هميشه 
شب زود مى خوابيدند و جند ساعت قبل از اذان بلند مى شدند. آن شب ايشان سحر بلند نشدند و نماز شب نخواندند و به من 
كفتند كه من سحر بيدار بودم ولى بخاطر اينكه مزاحم شما نشوم ( زيرا دير وقت از روضه امام حسين به خانه آمده بودم)از جايم 
بلند نشدم. امام خمينى خيلى مواظب بودند كه وقتى براى نماز شب بيدار مى شوند كسى را بيدار نكنند. بعضى از يدر و مادرها 
كارهاى خير زيادى مى كنند ولى به فرزندان شان توجه نمى كنند. يا مثلا يشت سر هم به كربلا يا مكه مى روم ولى فرزندى دارند 
كه نياز به ازدواج دارد. ما بايد فرمان هاى واجب هاى خدا را جدى بككيريم تا عبد واقعى خداوند بشويم. عبد بودن باعث رشد ما 
مى شود. بايد عبادت را انجام داد ولى بايد روح عبادتءتسليم بودن و عبد بودن باشد. ما بايد تحت فرمان خدا باشيم. كسانى كه 
فرمان خدا را نمى برند يعنى نماز اول وقت را نمى خواند و مى كويد كه اين خشكك مقدسى است ,اين افراد از بندكَى خدا دور 
هستند. ما بايد مقدسى باشيم كه تحت فرمان خدا باشيم ولى كسانى كه نامقدس هستند و عبادت انجام نمى دهند يا كارهاى حرام 
مى كنند »كارشان خراب است. هم بايد مقدس وهم بايد منعطف بود. خشكك مقدس بودن بد است ولى نامقدس بودن بدتر است. 
سوال - صفحه 85" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - يكى از اعمال مهم ماه شعبان زياد صلوات فرستادن بر محمد وآل 
محمد است. از امام سجاد(ع)صلوات شعبانيه وارد شده است كه در بخشى مى فرمايد: خدايا صلوات زياد بر محمد و آل محمد 
وارد كن كه باعث خشنودى حضرت محمد و آل محمد بشود. كه اين صلوات فراوان باعث ادا كردن حقوق اهل بيت بشود. اولين 
آيه دراين صفحه در مورد ازدواج است. امر به ازدواج امرالهى است. يدر و مادر و حكومت واجب است كه اسباب ازدواج شان را 
فراهم بكنند. اككر يدر و مادرى امكان مالى دارند ولى وسايل ازدواج آنها را فراهم نكنند, وقتى فرزندان كناه يكنند در كناه آنها 
شريكك هستند. يس اين يكك فرمان الهى است. يدر و مادر اعلام آمادكى بكنند تااين كناه از كردن آنها برداشته بشود. خداوند مى 
فرمايد كه بايد وسايل ازدواج كسانى كه همسر ندارند را فراهم كرد. اككر مشكلات اقتصادى و فقر است خداوند به روزى آنها 
وسعت مى دهد. روايت داريم كه ازدواج رزق را زياد مى كند. سوال > در مورد فضيلت ماه شعبان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- 
در صلوات شعبانيه داريم :اين ماه شعبان ماه بيامبر توست كه ييامبر سيد و سرور همه انبياء است. در ماه شعبان ( شعبان جمع شعبه 
است يعنى شعبه هاى خير و مهربانى )خشنودى خدا منتشر است. كسانى كه از اين شعبه ها استفاده مى كنند يعنى كار خير مى كنند 
يا كره كشايى مى كنند و در ادامه مى فرمايد: خدايا كارى بكن كه رضوان و رحمت و بهشت تو بر ما واجب بشود. در اين ماه 
بسترى آماده است كه ما را به بهشت برساند. يكى از اعمال ماه شعبان مناجات شعبانيه است. در اين مناجات داريم: خدايا من حول 


وقوه ندارم كه از معصيت بيرون بيايم مككر زمانى كه محبت تو به من تلنككر مى زند. همه ى اهل بيت اين مناجات را مى خواندند. 
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از اعمال ديكر ماه شبعان استغفار(كفتن هفتاد مرتبه استغفرالله واسثله التوبه )است. يكى ديكر از اعمال روزه كرفتن و صدقه دادن و 
كره كُشايى است .در اين ماه زيارت اولياء خدا را فراموش نكنيم. خدايا به حق امام حسن(ع) و امام حسين(ع) ما را از بهترين 
بركات ماه شعبان بهره مند بفرما و ما را از شيعيان خالص اهل بيت قرار بده. 


نككن 


سوال - در مورد خطبه ى قاسعه حضرت اميرالمومنين توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ولادت حضرت على اكبر و امام زمان(عج) را 
تبريكك مى كوييم. نهج البلاغه بعد از قرآن بهترين كتابى است كه در دسترس ماست. فرمايشات حضرت امير تكبر را از ما دور كند 
و انسان را آخرتى و خدايى مى كند. خطبه ى قاسعه كه طولانى ترين خطبه ى نهج البلاغه است در مورد تكبر و غرور است. در اين 
خطبه حضرت مى فرمايد كه از كار شيطان عبرت بكيريد كه شش هزار سال عبادت را بخاطر تكبر از دست داد و غرورش را 
نشكست و خداوند اعمالش را حبط كرد. بعد از شيطان جه كسى مى تواند محفوظ باشد؟ بعد حضرت درمورد خطرهاى غرور و 
تكبر صحبت مى كنند. كاهى اين سوال بيش مى آيد كه اكر خدا ما را خلق كرده است تا به كمال برساند جرا ما بايد اينقدر سختى 
بكشيم و ناراحتى هارا تحمل كنيم؟ حضرت امير مى فرمايد: اين دنيا به بلا يبيج خورده است. جرا ما بايد براى ازدواج اين قدر 
مشكلات را تحمل كنيم ؟در دنيا خوشى مطلق وجود ندارد. حضرت امير در ياسخ اين سوال مى فرمايد: خداوند كه منزه است 
بندكانش را به انواع سختى ها آزمايش مى كند( روايت داريم كه انبياء رتبه ى اول ابتلا را دارند.و هر كس به خدا نزديكتر است 
امتحانش سخت تر است. امام حسين(ع) عزيز خدا بود ولى مصيبتش از همه بيشتر بود البته نوع امتحانات با هم فرق مى كند.) .با 
سخت ترين كارها انسان را به عبادت وادار مى كند. با انواع ناخوشايند ها ما را امتحان مى كند. اينها بخاطر اين است كه ما دجار 
غرور نشويم واككر دجار غرورشديم آنرا از بين ببريم. ديكر اينكه تكبر از دل ما بيرون برود و حالت افتادكّى در درون ما جاى 
بكيرد. يس خدا مراقب است كه نفس ما بزركك بشود و در مقابل خدا قدعَلم نكند. يس مَن انسان بايد شكسته شود. اكر ما خودمان 
را نشكنيم هنكام مركك ما را مى شكنند مثل فرعون. بعضى ها را با آتش جهنم مى شكنند. در فيه مافيه مثنوى داريم: بدان كه هيج 
وقت دو من در يكك جا نمى كنجند يا بايد تو باشى يا بايد خدا باشد. خدا حى لايموت است و تو بايد تسليم خدا بشوى .هر وقت 
تو تسليم خداوند بشوى حى لا-يموت مى شوى. دو سلطان در يكك اقليم نمى كنجند ولى در بهشت جون هيج كس من ندارد 
هزاران نفر با هم مى كنجند. بعضى از ابتلائات سخت است و كاهى خداوند ما را با نعمت آزمايش مى كند. ابتلائات براى نفس 
ماست كه دشمن ماست و وقتى نفس ما شكست بخورد, روح ما خوشحال مى شود و بالا مى آيد. در مقاتل نوشته اند كه دركربلا 
هر جه فشارها زياد مى شد صورت امام حسين(ع) صورتش برافروخته تر مى شد و روح و جانش براى ملاقات با خدا شوق زده مى 
شد. حديث داريم كه دشمن ترين دشمن ما نفس ماست. ابتلائات ييامبران با ما فرق دارد. روح و قلب ييامبران و امامان از تسليم 
شدن به خدا لذت مى برند. امام باقر (ع) مى فرمايد :امام حسين(ع) و يارانش نيزه و شمشير را حس نمى كردند. زيرا خدايى شده 
بودند .جسم ما مثل مركب است اككر زمين بخورد دوباره بلند مى شود ولى بايد روح ما بالا برود. بدن ما بايد خرج روح بشود. در 
ادامه حضرت اميرمى فرمايد: خداوند متعال در بازكرده است براى سختى ها به فضل خودش. اكر سختى ها نباشد ما خدا را فراموش 
مى كنيم. مرحوم دولابى مى فرمود: خداوند هم تير» هم تور وهم تار دارد» براى كسانى كه فرارى هستند تير دارد و به آنها تير مى 
زند. براى كسانى كه دوست خدا هستند. خداوند تور مى كذارد تا انسان ها را به طرف خودش بكشد مثل رفقاى خوب و جلسات 
ائمه . تار هم نداهاى خدايى است كه براى دوستانش مى كذارد. حافظ مى كويد: زدستش جان نشايد برد كز هر سو كه مى بينم؛ 
كمين در كوشه اى كرده ست و تيرى در كمان دارد. كدام نمرود و قارون توانسته است كه از دست خدا فرار كند؟ قارون كركس 


ها و بازهاى قوى درست كرهده بود و براى آنها طعمه هايى در آسمان كذاشته بود كه آنها بالا بروند و خدا را بكشند. ومى كفت 
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كه من خداى بزركك شما هستم. در دعاى جوشن كبير داريم :همه جا حكومت اوست. همه ى اشقياء تسليم نشدند و جهنمى شدند. 
همه ى انبياء تسليم شدند و بهشتى شدند. بس كه از هرطرفى راه به تو بسيار است به تو بركردد اكر راهرويى بركردد. ما حكومت يا 
خداى ديكرى نداريم و همه جا خداست. كر به جنت مى روى بستان اوست كر به دوزخ مى رود زندان اوست كر به مشرق مى 
روى همزان اوست كر به مغرب مى روى همسوى اوست اكر ما تسليم خدا بشويم بلاها باطل مى شود و من كنار مى رود خدا همه 
الدين وعده اى از دوستان به اصفهان رفته بوديم. دوستان با هم شوخى مى كردند و بطور ناكهانى همديكر را در آب مى انداختنده 
آقا تماشا مى كرد. وقتى خواستند مرا در آب بيندازند» من خيلى سريع تسليم شدم ولى آنها مرا رها كردند و كفتند كه تو به درد ما 
نمى خورى. در تعزيه انواع نقش ها وجود دارد و سخت ترين نقش ها نقش يزيد است زيرا خلا.ف فطرت است. نقش امام 
حسين(ع) خيلى راحت تراست. بعضى مى كويند كه براى آدميزاد هيج كارى سخت تراز اين نيست كه بككويند ساكت بنشين و 
تكان نخور. اكر يكريند: سكورث كم سخف تراز ابن اسف كه ركرهه صبعيت كن: تدا متعال ان يدرو هاضر ف اتبياء اق قتديه ما 
هايى كه به ما مى دهد نيازى ندارد و آنها براى رشد ماست. يدر و مادر بجه را دوست دارند و كاهى او را در بغل فشار مى دهند» 
اين فشار بخاطر دوستى و محبت است. علاامه مجلسى در كتاب حيات القلوب زندكى انبياء را در قالب نوشته در آورده است. 
حضرت آدم بركزيده ى خدا بوده استء جرا خدا او را امتحان كرد كه كندم را بخورد و بعد او رااز بهشت بيرون كرد؟ يا جرا خدا 
حضرت يونس را در شكم ماهى قرار داد تا حضرت يونس بككويد :لاله الااانت سبحانكك انى كنت من الظالمين. حضرت آدم بعد 
از خوردن كندم خيلى ناله زد. خدا اين سوختكى را دوست دارد. كاهى خدا مومن را به كناه مى اندازد تا غرور او را نككيرد. روايت 
داريم :نخدا در دل هاى شكسته است. روايت داريم كه عابدى مدت ها عبادت كرد و هديه اى به دركاه خدا تقديم كرد. هديه ى 
اواز طرف خدا يذيرفته نشد. از آن به بعد او ناراحت شد و كفت كه خدا خوب استء كار مّن بد بوده است. در واقع او خودشكنى 
كرد. خطاب شد: لحظه اى كه خودت را شكستى براى تواز عبادت صد هزار سال بالاتر است. كسى كه عبادت مى كند اين حالت 
برايش بيبش مى آيد. يس ما بايد بندكى را انجام بدهيم ولى بدانيم كه در مقايل خدا دست خالى هستيم. حضرت امير بر كفن 
سلمان دو بيت شعر نوشت كه وَفتٌ على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب سليم و حمل زاد أقبَهٌ كل شى اذا كان الوفودعلى 
الكريم: من بر قلب سليم وارد شدم بدون حسنات و دست خالى و بدون حمل زاد و توشه.( مستحب است كه اين دو بيت بركفن 
مومن نوشته شود) مككر سلمان. قلب سليم نداشت؟ مككر عبادت نداشت؟ سوال - صفحه "2١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ 
حيكى از اعمال مهم ماه شعبان زياد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد است. روايت داريم :كسى كه اين ذكر را زياد بككويد 
عاقبت بخير مى شود واهل بهشت اسث. لحظه ى مركك »انسان همه جيز را فراموش مى كند ولى جيزئ كه در اعماق انسان نفوذ 
كرده باشدء به ياد انسان مى ماند. روايت داريم :اكر كسى آخرين كفتارش هنكام مركك صلوات باشدء اهل بهشت خواهد بود. در 
اين صفحه داريم كه به يبامبر ايراد مى كرفتند كه جرا بيامبر مثل ديكران راه مى رود يا غذا مى خورد. خدا مى فرمايد كه انبياء 
كذشته هم همين طور بودند واكر بيامبرفرشته بود به او ايراد مى كرفتيد كه جرا فرشته است .خدا مى فرمايد: ما بعضى را وسيله ى 
امتحان بعضى ديككر قرار داده ايم كه ببينيم كه صبر مى كنيد يا نه» خدا بينا و بصير است. روايت داريم كه ريشه ى كفر كبر است. 
حضرت امير مى فرمايد: براى اينكه ما به طرف فضل و لطف خدا برويم» خدا به ما سختى مى دهد تا به عفو خدا يناهنده بشويم. 
مرحوم دولا-بى مى فرمود: آخ نكلوييد زيرا شكايت است ولى آه بككويبد. روايت داريم كه آه اسمى از اسم هاى خداست. وقتى 
انسان آه مى كويدء تخليه مى شود. در ادامه حضرت مى فرمايد: خدا را در نظر بككيريد كه سركشى خطرناك است. از ظلم ببرهيزيد 
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متكبر ظلم مى كند . روايت داريم كه هيج وقت از خودتان تعريف نكنيد. حضرت امير مى فرمايد: از خودتان تعريف نكنيد زيرا 
خدا مى داند كه جه كسى باتقواتر است. روايت داريم :جمعى از مسلمانان با هم نشسته بودند و از عبادت شان تعريف مى كردند. 
نوبت به حضرت امير رسيد» حضرت: فرمود من ديشب خوابيدم و امشب هم خوابيدم. يعنى حضرت در مورد خواب شان صحبت 
كردند نه در مورد عبادت شان. خدا به بنده هايش لطف نمى كند بلكه به بندكانش سختى مى دهد تا به سمت او بيايند ورشد 
كنند. خدايا به حق محمد و آل محمد رفع كرفتارى از همه كرفتارها بفرماء فرج امام زمان(عج) را نزديكك بفرماء قرض قرض داران 


را ادا بفرما. 
وع. لاو 


سوال -در مورد مضرات كبر و غرور توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - خدايا اكر در اين ماه شعبان آمرزيده نشده ايم دربقيه ى ماه 
شعبان ما را بيامرز تا ياكيزه وارد ماه رمضان بشويم. در باقى مانده ى ماه شعبان يكك خانه تكانى در دل مان انجام بدهيم .شايسته 
است كه انسان ياكيزه و مرتب به ميهمانى برود. ريشه ى تمام رذايل تكبر و غرور است. اولين معصيتى كه انجام كرفته است بخاطر 
تكبر ابليس بوده است كه به حضرت آدم سجده نكرد. ريشه ى خود كامكى هاء خودمحورى ها و جنكك ها تكبر وغرور است كه 
باعث مى شود مملكت ها از هم ياشيده شود. ظالم مى كويد كه من از همه برتر هستم و تمام كرهى زمين بايد در اختيار من باشند. 
بتابراين قتل ها و جنكك هاى زيادى به راه مى اندازد. يكك لحظه تكبر؛ شش هزاز سال عبادت ابليس رااز بين برد. حضرت امير مى 
فرمايد: حكم خدا بر اهل آسمان و زمين و همه ى زمان ها واحد است. خداوند همه ى متكبرين را عقوبت مى كند. در قرآن داريم: 
جهنم جايكاه متكبران است. يس داشتن كمى تكبر هم خطرناكك است و باعث مى شود كه انسان به بهشت نرود. تواضغ و فروتنى 
كيمياى عجيبى است كه باعث مى شود كه خدا كناهان ما را ببخشد ,اعمال مان را قبول كند و صلح و آشتى بين ما و خدا ايجاد 
شود . بس تواضع و ادب ريشهى تمام خوبى هاست. بندكى در شكستكى و افتادكى است. امام صادق(ع) مى فرمايد: كسى كه به 
خودش ببالد ومغرور بشود هلاك مى شود و كسى كه به رأى خودش تكيه بكند هم هلاك مى شود.( يعنى حرف »حرف خودش 
است و فكر مى كند كه از همه ى ديكران بيشتر مى فهمد) حضرت عيسى مى فرمايد: من هر نوع بيماران را به اذن خدا شفا دادم 
حتى كور مادرزاد» برص »ييسى و مرده را. ولى من از درمان انسان احمق عاجز هستم . يكك وقت انسان مى فهمد و درست عمل مى 
كندء يكك وقت انسان نمى فهمد ولى متوجه اشتباهش مى شود و به دنبال علاج آن مى رود ولى يكك وقت كسى نمى داند و نمى 
داند كه نمى داند. حتى حضرت عيسى هم نمى تواند اين فرد را درمان كند. يكى از ملاهاى مكتب خانه زبانش مى كرفت و الف 
را آنف تلفظ مى كرد و وقتى بجه ها مى كفتند انفء ملا ناراحت مى شد و باز مى كفت: وقتى من مى كويم انف» شما نككوييد 
انفء بككوييد» انف.( كه منظورش همان الف بود)اين معلم احمق بود. و متوجه اشتباهش نمى شد. كار طاغوت ها هم مثل اين معلم 
احمق است كه خودشان اشتباه مى كنند ولى متوجه اشتباهشان نمى شوند. بدترين دردها جهل مركب است يعنى فرد خودش را دانا 
مى داند و ديكران را قبول ندارد. از حضرت عيسى يرسيدند :آدم احمق كيست؟ حضرت عيسى فرمود: آدم احمق غيرقابل علاج 
كس انيتا كله مريقة يحق وا بهطرك خسو دكن من زد اشنهاة كخودكن :زا قبول نداردووراة تقوة زا سه ات سعدى من كريل: 
بزركان نكردند در خود نككاه خحدابينى از خويشتن بين مخواه انسان هاى متكبر فقط خودشان را مى بينند و خدا را نمى بينند» بايد 
خود را كنار ككذاشت تا خدا را ديد. اشتباه ما اين است كه به خودمان نككاه مى كنيم. حافظ مى كويد: فكرخود و رأى خود در عالم 
رندى نيست كفراست دراين مذهب خودبينى وخودرأيى يس تكبر انسان را به كفر مى كشاند. حديث داريم عالم ترين انسانها 
كسى است كه علم ديكران را در كنار علم خودش بككذارد و تواضع داشته باشد. امام صادق(ع) مى فرمايد: خداوند صد جفت عقل 


خلق كرده است و نود ونه تاى آنرا به ييامبر داده است يعنى ظرفيت وجودى ييامبر خيلى وسيع است. جان و روح بيامبر اندازه ى 
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عالم است كه خداوند او را رحمت للعالمين قرار داده است. با اين حال بيامبر با اصحاب مشورت مى كرد. در جنكك خندق سلمان 
بيشنهاد داد كه خندق بكنند. در جنكك احدء ييامبر با جوانان مشورت كردند كه در مدينه بجنككند يا در بيرون از مدينه بجنكند و 
جوانان كفتند كه در بيرون از مدينه بجنكيم و ييامبر حرف آنها را قبول كرد. بيشتر ضربه هاى سياسى كه ما مى خوريم بخاطر يكه 
تازى ماست. در روايتى امام هشتم مى فرمايد: عقل يدرم از همه بالاتر بود ولى كاهى با برده ها مشورت مى كردند. اين اوج تواضع 
است. كاهى مابا يدرو مادر يا بزركتر مشورت نمى كنيم و آنها را قبول نداريم ولى امام با برده مشورت مى كرد و خودشان را 
بايين مى آوردند. از امام سوال مى كردند كه شما جرا با اين برده مشورت مى كنيد. امام فرمود: شايد خداوند به زبان اين برده 
جيزى كه به خير و صلاح من است جارى كند. سليمان ييامبر از هدهد يرسيد كه جرا مدتى نيستى .هدهد كفت :من جيزى مى دانم 
كه تو نمى دانى. بيامبر ناراحت شد. سليمان با جنين حشمت نظرها بود با مورش .هدهد كفت كه من ملكك بالقيس را بيدا كرده ام 
كه آنها خورشيد يرست هستند و بعد بلقيس همسر سليمان شد. يعنى هدهد خبرى براى سليمان آورد كه اواز آن اطلاع نداشت. 
انسانهاى بزركك خودشان را يايين مى آورند. راه دور كردن غرور و تكبرها همين است. روايتى از امام حسن مجتبى (ع) داريم 
:كسى كه كمى از عظمت خدا را درك كندء هيج وقت احساس بزركى نمى كند و احساس بندكى مى كند. در روستايى؛ 
كدخدايى براى خودش حكمرانى مى كرد ولى وقتى سلطان را ديد خودش را ينهان كرد »ترسيد و فرار كرد. در ماه رمضان بايد 
سرهاى خودمان را از خوديرستى بالا بياوريم و خدا را ببينيم. امام سجاد(ع) مى فرمايد :اكر من كرفتارى و كار نداشتم تمام شب به 
آسمان ها نككاه مى كردم. عظمت خلق خدا خيلى بالاست. خدا انسان را از يكك نطفه خلق كرده است. اكر ما عظمت خدا را دركك 
كنيم خودمان را يايين مى آوريم. اكر كسى خودش را در برابر خدا فراموش كرد همه ى وجودش مى شود اطاعت خدا. سعدى مى 
كويد : يكى قطره باران ز ابرى جكيد خجل شد جو يهناى دريا بديد جايى كه درياست من كيستم كر او هست حقا كه من نيستم 
جوخود را به جشم حقارت بديد صدف دركنارش بجان يروريد سيهرش به جايى رسانيد كار كه شد نامور لؤلؤ شاهوار بلندى از 
آن يافت كو يست شد درنيستى كوفت تا هست شد منشأ خودمحورى ها اين است كه انسان خودش را مى بيند يعنى قطره فكر مى 
كرد كه خودش همه جيز است. زيرا فقط خودش را مى ديد ولى وقتى دريا و اقيانوس را ديد خجالت كشيد. زيرا دريا هزاران قطره 
است. جو قطره خودش را كوجكك ديدءه به امر الهى خدا آنرا در صدف يرورش داد وويكك كوهر قيمتى شد .راه رسيدن به خدا 
نيست شدن وفنا است. انسان بايد براى ديكران هم ارزش قائل شود. امام رضا(ع) به حمام رفتند. فردى امام را نشناخت و به امام 
كفت كه مرا كيسه بكش .امام هم اين كار را كردند و جيزى نككفتند. بعد اين آقا ديد كه مردم به او احترام مى كذارند. و فهميد كه 
او امام هشتم است. او از امام معذرت خواهى كرد. ولى امام كفت كه اشكالى ندارد تو برادر دينى من هستى ءاز من تقاضايى 
كردى و من آن كار را كردم. آيت الله مرعشى نجفى سحرها به حمام حرم مى آمدند. عده اى زوار در حمام ايشان را ديدند و فكر 
كردند كه ايشان دلاكك است واز ايشان خواستند كه برايشان كيسه بكشد. ايشان هم اين كار را كردند و دنبال نمازشب وعبادت 
شان نرفتند. بعد كه ايشان بيرون آمدند آنها فهميدند كه ايشان مرجع تقليد است .آنها معذرت خواهى كردند و ايشان كفتند كه 
اشكالى ندارد. يكى از بز ركان مى فرمود :مهمترين جيزى كه دغدغه ى ائمه بود اين است كه ما بت نشويم زيرا بزركترين بت ها 
خود ما و نفس ماست. امام خمينى هيج وقت از ديكران در جلوى جمع انتقاد نمى كردند ولى يكك روز آيت الله مشكينى از امام 
تعريف كردند و امام فرمودند كه من از آيت الله مشكينى كله دارم »مى ترسم كه اين تعريف هاى شما را باور كنم. يكك روز هم 
مرحوم فخرالدين حجازى از امام تعريف كردند و امام ناراحت شد. امام مواظب بود كه يكك وقت خودش را بالا و برتر نبيند. يكك 
روز آيت الله بروجردى وارد منزل شدند و عده اى در آنجا كفتند كه براى سلامتى امام زمان(عج) و آيت الله بروجردى صلوات 
بفرستيد, ايشان ناراحت شدند و كفتند: جرا اسم من را در كنار امام زمان(عج) كذاشتيد؟ من من نوكر امام زمان(عج) هستم واو 


ارباب است .بز ركان روى اين مسئله خيلى حساسيت نشان مى دادند. در شب قدر » فردى شعرى در مورد آيت الله بروجردى سروده 
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بود و آنرا خواند» آقا وقتى به منبر رفتند كريه كردند و كفتند كه شب قدر را خراب كرديد زيرا در شب قدر ءنبايد از من تعريف 
مى كرديدء بلكه بايد از خدا و ييامبر مى كفتيد. از حضرت امير روايت داريم كه خاكك بياشيد به صورت كسى كه در جلوى شماء 
از شما تعريف مى كند. كاهى اكر از ما تعريف نكنند »ناراحت مى شويم درحاليكه اين كار به ضرر ماست. هر جقدر ما خدا را 
ببينيم “خدا وجود ما را به يكك كوهر ارزشمند تبديل مى كند. سوال- صفحه 778 قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ - يكى از 
اعمال ماه شعبان زياد فرستادن صلوات برمحمد و آل محمد است .امام صادق(ع) مى فرمايد :اكر كسى با نيت و به امر خدا و ييامبر 
بر ييامبر صلوات بفرستدء خداوند صد حاجت از حوائج او را برآورده خواهد كرد. در اين صفحه داريم :قرآن بافته هاى ييامبر نيست 
واز خداست كه بر قلب ييامبر فرود آمده است. خدا بخاطر تربيت انسان ها قرآن را فرو فرستاده است. واسطه ى آن هم روح الامين 
است كه آنرا كم و زياد نمى كند. محل فرود آمدن حقيقت قرآنء جان و قلب ييامبر است. خدا اين قرآن را آفريد تا ييامبر انذار 
دهنده باشد. امام على(ع) مى فرمايد :اككر دوست تو كافر هم شدء با او قطع ارتباط نكن. جاره انديشى بكن و او را بركرداند. اكر 
قهر موقت» باعث نجات طرف شد اين كار خوب است ولى اكر قهر كردن اثر نداشته باشد و باعث بدتر شدن دوست ما بشود نبايد 
با او قطع ارتباط كنيم. ما بايد درغم و شادى با دوست مان باشيم. ما بايد با دوست مان همراهى كنيم تا او رااز كناه بيرون بياوريم. 
البته ما نبايد در كناه با او شريكك بشويم. ييامبر دوستى داشتند كه در زمان جاهليت با او دوست بودند و فرمودند كه در قيامت او را 
شفاعت مى كنم. يس ما بايد حق رفاقت را بجا بياوريم و دست دوست مان را بككيريم. در روايت داريم كه حق مومن بر مومن اين 
است كه در ظالم بودن و مظلوم بودن او را همراهى كند. خدايا به بركت ييامبر و ائمه ايمان» اخلاق و تواضع به ما عنايت بفرما و ما 


رااز بدى ها دور بفرما. 
عمو 


سوال- در استانه ى ماه رمضانء در مورد توبه و استغفار توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در آستانه ى ماه رمضان هستيم. دختر خانم 
غاواقا سرهانى كه امسال» اولين سالى انث كدووزه مى كرتل سعن كسد كه انعراهت يشعرى واشكه باشتد فا رتواننيد روزه 
بكيرند. در ماه رجبء شعبان و رمضان تاكيد شده است كه توبه و استغفار كنيد. روايت داريم كه استغفار در ماه شعبان هزار برابر 
ماه هاى ديككر است. در اين جند روزى كه به ماه رمضان مانده است بايد ياكسازى صورت بكيرد. در خطبه ى شعبانيه داريم :جان 
فاق شمادر كرو اعمال شماسة. يايد با اسغفار وتويه خودتان را آزاد كنيد يفت عاى شما يابار كناء سكين شده اسه باطرل 
دادن سجده اين بارها را سبكك كنيد. وقتى انسان بار سنكين كناه را به دوش دارد با توبه آن بار را سبكك مى كند. روايتى در كافى 
شريف داريم كه ييامبر مى خواست ديوار خانه را اصلاح كند. جوانى به ييامبر كمكك كرد. ييامبر ازاو خوشش آمد و كفت كه از 
من جيزى بخواه؛ او كفت :من دوست دارم كه با شما محشور بشوم. بيامبر فرمود: يس تو هم مرا كمكك كن در طول دادن در سجده 
.خداوند از سجده خوشش مى آيد .اين كارى است كه شيطان نكرد واز خدا دور شد ولى ما با سجده كردن به خدا نزديكك مى 
شويم. حضرت در ادامه مى فرمايد: خداوند به عزتش قسم خورده است كه نماز كزاران و سجده كنند كان ماه رمضان را در آتش 
عذاب نكند و نترساند. يعنى هول قيامت آنها را نككيرد. بعضى ها مى كويند كه رزق ما سروقت نمى رسد و مشكلات مادى و 
روحى داريم . بخشى از ابتلائات به اعمال و كناهان ما كارى ندارد. شايد بخاطر قرب يا امتحان يا ترفيع درجه ى ما باشد كه ما از 
آنها خبر نداريم ولى بخش مهمى از آنها بازتاب اعمال خودماست. اين سخن هاى جو مار و كزدمت ماروعقرب كردد و كيرت 
دُمت اين جهان كوه است و فعل ما ندا سوى ما آيد نداها را صدا ممكن است كه اين مشكلات بخاطر دستاورد اعمال تان باشد مثلا 
دلى را شكسته ايد يا آه مظلوم يشت سر شماست يا كناهى كرده ايد يا بى تقوايى كرده ايد و خداوند در رزق را به روى شما بسته 
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شان مى دادند اين بود كه اكر حقوق فوت شده اى دارند آنرا ادا كنند. مثلا دلى را شكسته اند يا باعث آه مظلوم شده ايد. زيرا اينها 
باعث راه بندان مى شود. يس ما بايد اول كذشته ها را صاف كنيم. يعنى اول آمرزش خداوند شامل حال ما بشود و بعد درهاى 
رحمت باز بشود. توبه و استغفار هم واجب است و هم جزو واجبات فورى است ,نبايد آنرا به تاخير بيندازيم. و بككوييم كه در شب 
قدر توبه مى كنيم يا وقتى به مكه رفتيم توبه مى كنيم. يس توبه واجب فورى است و بايد در اولين فرصت اين كار را انجام بدهيم. 
در كلمات قصار حضرت امير داريم كه خداوند دو امان براى رفع كرفتارى ها براى اهل زمين قرار داده است: خدا مى فرمايد كه اى 
يبامبر تا وقتى تو در ميان امت هستى من به بركت تو بلا وعذاب نازل نمى كنم. يعنى وجود يبامبرعذاب عمومى را دفع كرد. اكر 
امت شما بعد از شما استغفار و توبه واقعى بكنند »آنها را عذاب نمى كنم. حضرت فرمود: يكك امان از ميان شما رفته است ولى يكك 
امان باقى مانده است. اين امان يناهكاه خداست. يس در يناه توبه و استغفار بياييم. امام باقر(ع) مى فرمايد: به خدا قسم كسى از كناه 
نجات بيدا نمى كند مكر اينكه به كناه اقرار كند و بعد توبه كند. عده اى بخاطر يكك كلمه ناراحت مى شوند و به آنها برمى خورد. 
اين افراد هنوز مَن خودشان را نشكسته اند. آيا طاغوت ها و صدام حاضر شدند كه بككويند ما اشتباه كرديم؟ بعضى مواقع ما حاضر 
نيستيم كه به كناهان مان اقرار كنيم. يس اولين قدم اقرار كردن به كناهان است. عده اى كه مغرورهستند و كناهشان را قبول ندارنده 
به جهنم مى روند ولى عده اى كه به كناه شان اعتراف مى كنند خدا آنها را نوازش مى كند. شيطان به كناهش اقرار نكرد و خدا او 
را سركوب كرد. امام صادق(ع) مى فرمايد كه خداوند از مردم دو جيز مى خواهد: اقرار به نعمت هايى كه به آنها داده شده است ( 
راه زيادشدن نعمت ها قدردانى و شك ركزارى نعمت هاست نه كلايه كردن) و اقرار به كناهان. ما بايد به كناهان اقرار كنيم تا خدا 
آنها را ببخشد. يكى از روحانيون كه امام جماعت هستند مى خواستند دست يكك مرجع تقليد نود ساله را ببوسند ولى ايشان اجازه 
ندادند زيرا كفتند كه شما سيد هستيد .اين روحانى ايشان را غافل كير كرد و دست اين مرجع را بوسيد. در آخر كارء اين مرجع هم 
او را غافلكير كرد و ياى اين سيد را بوسيد. اين تواضع زيباست . در كافى داريم :اى داود» كسانى كه متواضع هستند از همه به خدا 
نزديكك تر هستند و افراد متكبر از همه به خدا دورتر هستند و جاى شان در انتهاى جهنم است. روايتى در وسايل الشيعه داريم :بيشتر 
اهل جهنم از افراد متكبر و مغرور هستند. در سوره اسراء داريم :اكر شما احسان كرديد بنفع شماستء اكر بدى كرديد» خدا شما را 
مى بخشد .امام رضا(ع) مى فرمايد اككر بدى كرديد. خدا شما را مى بخشد. خدا مى فرمايد كه من توبه كنند كان را دوست دارم. 
خدا در قرآن مى فرمايد: كناهان توبه كنندكان را مى بخشم و حتى بدى هاى آنها را به خوبى تبديل مى كنم. حتى اككر خدا براى 
توبه كندد كان قراى تكذارد باز نام بالاتر از محيوب تتدن در ةد غمادا فبسث :يعت الساق يه حا رسد كة مدا يكويد او را 
دوست دارد. خدا مى فرمايد كسانى كه توبه مى كنند محبوب خدا مى شوند و اخدا آنها را دوست دارد .خدا مى فرمايد كه آه افراد 
كناهكار را از تسبيح افراد عابد بيشتر دوست دارد. زيرا او جز خحدا كسى را ندارد. داريم كه آخ نككويبد زيرا اين يكك حالت 
اعتراض است .بلكه آه بككوييد. به افرادى كه كناه كرده اند و بعد توبه كرده اند ولى الان شكك دارند كه خدا آنها آمرزيده است يا 
نه بايد كفت كه اين كار كناه است زيرا يأس از آمرزش كناه از هر كناهى بالاتر است و در حد كفر است. اكر ما يشيمان و نادم 
نشويم» خدا ما را نمى بخشد ولى كسى كه نادم است قطعا خدا او را مى بخشد. همين احساس شرمندكى نشان دهنده ى بخشش 
خداست. حتى وفتى خدا بتده اى را مى آمرزد به فرشته ها مى كويد كه اعمال بذ او را فراموش كنند وحتى شاهدان مثل زمين و 
زمان هم اين اعمال را فراموش خواهند كرد. اكر ما به دوستى بى ادبى كنيم بعد از او معذرت خواهى كنيم حتما به او بدبين نيستيم 
و مى دانيم كه ما را مى بخشد» يس جطور مى توانيم به خداوند بزركك بدبين باشيم كه ما را نبحشد؟ نمى شود كه خداوند در توبه 
را باز بككذارد و بعد نبخشد. ما مى توانيم در خودمان شكك بكنيم كه درست توبه نكرده ايم يا خير ولى نمى توانيم به خدا شكك 
كنيم كه توبه ى ما را بيذيرد يا خير. حاج آقا دولابى دوستى داشتند كه در قم بودند» ايشان بيمار شدند و من با مرحوم دولابى به 


عيادت ايشان رفتيم. ايشان يبرمردى بودند كه در خوف و رجاء بودند كه خدا ايشان را آمرزيده است يا خير. مرحوم دولابى فرمود: 
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والله خدا شما را آمرزيده است زيرا خدا مى فرمايد كه من غفور و رحيم هستم و خواهم بود. جرا ما به خدا سوء ظن داريم ؟ عفو 
خدا هم بزركك است. اكر ييامبرى بيايد كه در مردم اظهار نااميدى بكندء خدا او را بر كنار مى كند. بيامبران آمده اند تا ما را به 
خدا وصل كنند. تو براى وصل كردن آمدى نى براى فصل كردن آمدى ما درون را بنككريم وحال را نى برون را بنككريم و قال را . 
يس اولين ركن توبه اقرار به كناه است. بعد ادا كردن حقوق خدا و مردم. بعد يشيمانى است. روايت داريم: ندامت براى توبه كافى 
است. ركن ديكر اين است كه جيزهايى كه جبران دارد را انجام بدهيم و از حق الناس ها حلاليت بطلبيم. و اككر نمى توانيم اين كار 
را بكنيم از خدا بخواهيم كه به آنها خير بدهد. امام خمينى در كتاب جهل حديث مى فرمايد كه توبه را براى مردم سخت نكنيم 
زيرا خداوند كسى را كه يشيمان است مى آمرزد. يس آن حقوقى كه در توان ماست جبران مى كنيم و حقوقى كه در توان ما 
نيست خدا جبران مى كند. وو از خزانه غيبش به آنها مى رساند. بشرطى كه حالت توبه و بركشت در ما باشد. عده اى هستند كه توبه 
مى كنند و باز آنرا مى شكنند. خداوند آمرزنده است و اككر شما هزار بار هم توبه كنيد مى بخشد. تواب يعنى كسى كه خيلى توبه 
مى كند. در دعا داريم: خدايا كار من بركشت به كناه است و كار تو آمرزش و مغفرت است. البته ما از كناه ناراحت هستيم و 
اصرار به كناه نداريم ولى شيطان و نفس اماره ما را به كناه مى اندازد. كر هزار بار توبه شكستى باز آى كر كافر و كبر و بت 
يرسق يان الى ابن ختاثة عن ماو خاندى اافتدى تيت عقن الك كن راي “كتتهه بالنك من كواتدحوبه كلد وعدا ورا من كيد 
ونمقى قاتل تعره يوذو يامر حان حمزه را دوست داشعد: انا قاتل او را سخقيد: با اشكه مركم سيره خيلى برايكن سفت يوف خر 
راه امام حسين(ع) را بست ولى ساعت آخر بركشت و امام او را يذيرفت. يس روح يأس و نااميدى را از خودمان دور كنيم. اينكه 
خدا من را نمى بخشد و من كجا و خدا كجاء فكرهاى شيطانى است .خوش بينى به خدا راه را براى ما باز مى كند. البته ما بايد به 
خودمان بدبين باشيم. قبل از ماه رمضان به كناهان مان اقرار كنيم» شرمنده بشويم و توبه كنيم. بعد كناهانى كه قابل جبران است را 
جبران كنيم. سوال - صفحه 38١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - روايت داريم كه موقع شنيدن نام ييامبر» صلوات بفرستيد 
حتى اككر در نماز يا كارهاى ديكر هستيد. بيامبر فرمود :بخيل واقعى كسى است كه وقتى نام مرا بشنود. صلوات بر محمد و آل 
محمد نفرستد. يس قبل از شروع ماه رمضان يكك توبه و استغفار كامل بكنيم. افرادى كه رزق شان دير مى رسد زياد استغفار بكنند 
زيرا خداوند رزاق است و إشكال از ماست. با استغفار و ياكسازى كذشته ها رزق مان را بدست بياوريم. يبامبر فرمود :كسى كه 
زياد توبه و استغفار كند»ء خدا او رااز هر غم و غصه اى نجات مى دهد و رزق و روزى اش رااز جايى كه كمان ندارد آماده مى 


كند. انشاء الله با كسانى كه قهر هستيم آشتى كنيم كه با ياكي زكى وارد ماه رمضان بشويم. 
عاع. او 


اى ياسخ بى جون و جراى همه ى ما اكنون تويى و مسئله هاى همه ى ماء كو آنكه دراين خاكك سفر كرده ندارد سخت است فراق 
تو براى همه ى ماء اى كريه ى شب هاى مناجات من از تو لبخند تو آمين دعاى همه ى ماء اى ابر اكر از خانه ى آن يار كذشتى با 
كريه بزن بوسه بجاى همه ى ما ءما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتيم اما تو بكش خط به خطاى همه ى ماء كر آتش عشق تواكر 
مست نسوزيم سوزانده شدن باد سزاى همه ى ما. سوال - در مورد بركات ماه مباركك رمضان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - امام 
صادق (ع) مى فرمايد: كسى كه در هواى كرم روزه بككيرد و تشنككى را تحمل كندءخداوند هزار فرشته مى فرستد كه دست» روى 
صورت فرد روزه دار بكشندء او را نوازش كنند و تا موقع افطار بشارت بدهند. روايت داريم كه در هنكام افطار و هنكام ملاقات با 
خداء براى مومن فرح و شادى بوجود مى آيد. كسانى كه از دستورات خدانافرمانى مى كنند در دنيا وآخرت» تاريكى و نكبت آنها 
رامى كيرد و فرد روزه دار يكك آرامش خاصى دارند. يدر و مادرها سعى كنند فرزندانى كه سال اول شان است كه روزه مى 


كيرند را زياد نوازش كنند تا حقيقت بندكى خدا در وجود آنها جاى بككيرد. انشاء براى تمام مردم بركات ماه رمضان جارى بشود. 
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سوال > راه كارهاى دورى از كبر و غرور جيست؟ ياسخ - يكى از راهكارهاى مهم دورى از كبر وغرور و شكستن بت مَنيت» 
توجه به خداى متعال است. هر جه انسان بيشتر خدا را ياد كند و خودش را كنار بككذارد» غرورش كم مى شود و بت نفسش شكسته 
مى شود. هر جقدر ما خدا را فراموش كنيم و به خودمان توجه كنيم» غرور و خودخواهى هاى مان بالا مى رود. علماى اخلاق مى 
فرهايفة كد فاط بواطريا شري سيف و ع عرد اكذاذه ان دار الك با مدا اونقدا أاخداتة وشكاة و ؤماة تدارف اذك العا 
كثيراً. منظور از ياد خحدا توجه قلبى به خداست .بايد ذكر و ياد خدا بى نهايت باشد. خدا به حضرت موسى فرمود :ياد من در هر 
حالى يسنديده است. يس توجه به خدا مهم است. اكر انسان خودش را درمقابل عظمت خدا كم كند» غرورش كم مى شود. خدا به 
جهارده معصوم همه جيز داده است ولى آنها غرور ندارند زيرا جز خدا جيز ديككرى نمى بينند و اظهار فقر مى كنند. اكر ياد و توجه 
خدا بصورت ذكر زبانى و قلبى وجود انسان را فرا بككيرد» ذره اى غرور در انسان باقى نمى ماند. و وجود جنين فردى مى شود يدالله 
و وجه الله يعنى ذوب در خدا مى شود و خودش را عبد مطلق مى داند. يس ما بايد توجه مان را به خدا زياد كنيم. در مثنوى داريم: 
ماهمه شيريم ولى شيرعلم حمله مان ازباد باشد دم به دم حمله مان ازباد وناييداست باد جان فداى آنكه ناييداست باد ما يكك 
حيوانى بنام شير داريم كه شجاعت و عظمت زيادى دارد. حضرت على(ع) بنام اسد ناميده شده است. يكك شير هم هست كه روى 
يرجم ها نقش بسته است. عكس شير حركتى از خودش ندارد مككر اينكه باد آنرا حركت بدهد. مثنوى مى كويد كه ما شير روى 
يرجم ها هستيم و جيزى از خودمان نداريم و همه جيز براى خداست. حضرت امير مى فرمايد: جرا فرزند آدم فخر بكند درحاليكه 
اولش نطفه ى كنديده است و آخرش هم مردار است؟ و در روايات ديكر داريم كه در وسط هم حمال نجاسات و آلودكى هاست. 
اككر ما وجودمان را دركك كنيم ديككر تفاخر نمى كنيم. حضرت اميرمى فرمايد: فرزند آدم مسكين است. همين شكم براى رسوايى ما 
كافى است.اكر جيزى به او ندهيد مى كويد شكم مرا ير كن. . انسان در هنكام افطار از كرسنككى ضعف مى كند. و بعد از خوردن 
هم باز ضعف او را مى كرد. در قديم موقع قحطى همديكر را هم مى كشتند. مى كويند كه معاش داشته باش تا معاد داشته باشى. 
يس اكر به ما غذا نرسد براى ما كافى است. و وقتى شكم را ير مى كنى باز مى كويد كه مرا خالى كن و إلا تو را مفتضح مى كنم. 
يس وجود ما همه ببجاركى است. جه غذا بخوريم و جه غذا نخوريم. يس ما بايد به باطن لاحول ولا قوةٌ الابالله برسيم. هفت بار 
كفتن ذكر بسم الله الرحمن الرحيم لا-حول ولا قوةٌ الا بالله العلى العظيم بعد از نماز صبح و مغرب مستحب است. اين ذكر معانى 
بلندى دارد. از امام على(ع) سوال كردند كه معنى اين ذكر جيست؟ حضرت فرمود : بين ما و كناه جيزى نمى تواند حائل بشود الا 
خدا ودر بندكى هم بايد خدا به ما توفيق بدهد. خداوند بايد توفيق كناه نكردن را به ما بدهد. ما در نماز مى كوييم: اياكك نعبدوا 
واياكك نستعين را تكرار مى كنيم زيرا از خدا كمكك مى خواهيم. آيت الله بهاءالدينى مى فرمود: اككر خدا ما را حفظ نكند ممكن 
است كه ييرمرد نودساله هم آلوده بشود. در سوره يوسف سه آيه وجود دارد كه مى فرمايد: نفس ما را به سمت بدى مى برد مكر 
ابدكه جدايدما كمكة كند, أيه ديكرق فى فرهافله» زليخا حفث كبارد كه يسنت يوسف ترود وان اكر خندابه يزساق كرك 
نمى كرد و لطف خدا نبود» او هم به سمت زليخا مى رفت. آيه ديكر مى فرمايد: خدا يوسف را از فحشاء و منكر بازداشت. اكر ما 
از كناه به خدا يناهنده بشويم خدا ما را نجات مى دهد. در طاعت هم خدا بايد به ما كمكك كند. اكر ما توفيق رااز خدا ببينيم دجار 
غرور نمى شويم. اكر ما كار خير مى كنيم اينها براى خداست و براى ما نيست. بشنو از نى جون شكايت مى كند از جدايى ها 
شكايت مى كند ما نى هستيم و صدايى نداريم مكر اينكه نفسى در آن بدمد و صدايى از آن در بيايد البته بشرطى كه نى خالى 
باشد. نفس ما دم الهى است و بدون خدا هيج هستيم. اكر خدا به جسم ما هم عنايتى نكند باز يوج هستيم. ما در نيستان ييش خدا 
بوديم» ما را جدا كردند و در غربت دنيا كرفتار شده ايم. از نيستان تا مرا يُبريده اند از نفريم مرد و زن ناليده اند معناى ديكر لاحول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم يعنى ظاهرمان از ما نيست جز خدا و باطن و جان ما هم از خداست. كسى كه همه جيز را خدا مى بيند 


احمانن آزامقون عى كته هرون دو اوامساق تدارة فلن نو عذر ها ان كارزعى افمد اكتغتايت مدا تباش يثك اللهايهام الدكن من 
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فرمود: شيخ بهايى و فيض كاشانى دو عالم برجسته ى شيعه بودند ودر علوم مختلف تبحر داشتند حتى درعلوم طبيعى و مهندسى 
مهارت داشتند. فيض كاشانى كه اشعار عميق و ير محتوايى دارد : كفتم كه روى خوبت از من جرا نهان است كفتا تو خود حجابى 
ورنّه رُخم عيان است حضرت موسى به كفت: خدايا خودت را به من نشان بده تا تو را ببينم» خدا ندا داد :تا وقتى تو هستى مرا نمى 
بينى »كر خودت كنار بروى مرا مى بينى .خدا به كوه تجلى كرد. بز ركان مى فرمايند كه اين كوه مُنيت ماست اكر مَن ما كنار برود 
خدا عيان مى شود. خدا مى فرمايد: اكر قرآن بر كوهى نازل بشود آن كوه متلاشى مى شود. در اينجا منظور از متلاشى شدن يعنى 
ريز شدن و خرد شدن است. كوه مَنيت يكك سدى بين ما و خدا شده است . اكر ما با كلام خدا مأنوس بشويم و مَنيت ما كنار برود 
خدا را خواهيم ديد. كفتم از كه يرسم جانا نشان كويت كفتا نشان جه يرسى آن كوه بى نشان است كفتم مراغم توخوش تر 
ازشادمانى كفتا در ره ما غم نيز شادمان است كفتم فراق تا كى»كفتا كه تا توهستى كفتم نفس همين است »كفتاسخن همان است 
كفتم زفيض بكزيراين نيمه جان كه داند كفتا نكاهدارش غم خانه ى توجان است مى كويند: خدا از ركك كردن به ما نزديكك تر 
استء نمى كويند مثل ركك كردن است. ما بايد اين را دركك كنيم كه خدا از ركك كردن به ما نزديكتر است . بس اكر ما كنار 
برويم خحدا را مى يابيم. و وقتى خدا بيايد ما كنار مى رويم. اين دو اتفاق با هم مى افتد. بزركى مى كفت كه خانه را بايد به 
صاحبخانه بر كردانيم .بدن ما براى خداست آنرا به خدا بركردانيم. جون ما خودمان را مالكك مى دانيم »غصه مى خوريم ولى اكر 
آنرا به صاحبخانه تحويل بدهيم صاحبخانه غصه مى خورد. يشه ها نزد حضرت سليمان آمدند و كفتند كه تو عادل هستى بايد داد 
ما را از اين ظالم (باد) بككيرى. باد ما را به جاهاى مختلف مى برد. و براى ما آرامش نككذاشته است. اكر باد نباشد ما آرام هستيم. 
حضرت سليمان كفت: مدعى و متهو(باد) بايد در كنار هم حرف هايشان را بزنند و بعد من حكم بكنم. حضرت سليمان فرمان داد 
كه باد بيايد ولى تا باد آمد, يشه ها را به طرف ديكرى بُرد. ما مثل يشه هستيم و هيجى از خودمان نداريم و حركت مان از خداست. 
اكر ما باد واقعى را يبدا كنيم »در حركت هم آرامش داريم. وقتى جرخ ماشين خيلى تند مى كردد ما فكر مى كنيم كه ايستاده 
است. يس يشه ها مى دانند كه اين باد لطف خداست. اكر باد نوزد آلودكى هوا همه را نابود مى كند. حتى باد ظاهرى هم بركاتى 
دارد. تواضع و فروتنى ريشه ى همه ى خوبى هاست و تكبر ريشه ى تمام بدى هاست. مرحوم مجلسى در بحار دارد كه يكى از 
شيعيان خالص امام صادق(ع) بنام عمار بود. او براى شهادت به دادكاه احضار شد .رئيس دادكاه از اهل سنت بود. عمار برحقانيت 
مظلومى شهادت داد. قاضى به او كفت كه شهادت تو درست است .ولى جون من اهل سنت هستم و تو شيعه (رافضى)هستى» من 
شهادت تو را قبول نمى كنم. عمار بشدت شروع به كريه كرد. قاضى كفت كه تو راستككو هستى و من تو را قبول دارم . عمار كفت 
:كريه ى من براى تو و خودم است. براى تو كريه مى كنم كه فكر مى كنى من شيعه واقعى هستم زيرا شيعه كسى است كه از باطل 
جدا شده باشد ولى من لياقت نام شيعه را ندارم. او بخاطر نسبت دادن تشيع بشدت كريه مى كرد. اين داستان را نزد امام صادق(ع) 
كفتند. امام فرمود: خداوند عمار را مى آمرزد اكر به اندازه ى آسمان ها و زمين كناه كردنش باشد بخاطر تواضع و فروتنى. 
خداوند به او هزار برابر دنيا حسنه و ثواب عطا كرد. سوال - صفحه 84” قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ما شيطان جنى و 
انسى داريم. شيطان انسى يعنى انسانى كه كار شيطان را مى كند. هر كس كار شيطان را انجام بدهد مثل رفيق ناباب» شيطان است. 
ييامبر فرمود :ما شيطان جنى و انسى داريم. شيطان جنى كه وسوسه هاى شيطانى مى كند با ذكر لا حول ولا قوةٌ الا بالله از ما دور مى 
شود و شيطان انسى با صلوات بر محمد و آل محمد ازما دور مى شوند. كسى كه مداوم با صلوات محشور است نورى دارد كه 
شيطان هاى انسى از او دور مى شوند و صلوات براى او سير مى شود. ييامبر فرمود: اكر كسى در ماه رمضان زياد صلوات بفرستد 
خداوثد هيوان حستات او را ستكين هى كند زمائى كه ميزان حستات سبكة اسك د رايخ صفحه داستان حضرت موسى اسث كه 
وقتى داماد حضرت شعيب شدء بعد از جند سال قصد كرد كه به وطنش بركردد. در راه »همسر او درد زايمان كرفت. از دور شعله 


ى آتشى ديد وو به همسرش كفت كه نزديكك شعله برويم تا كرم بشويم. وقتى موسى به آتش نزديكك شدء ندا آمد كه من خداى تو 
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هستم و تو رابه ييامبرى بركزيدم. يس ما بايد در شدت نااميدىء اميدوار باشيم. كتاب جهار جلدى محبت و رحمت نوشته ى حاج 
آقا فرحزاد است. خديا به حق محمد ما را از بهترين بركات اين ماه بهره مند بفرماء رفع كرفتارى و بيمارى از همه بفرماء حاجت همه 


را برآورده به خير بفرما. 
لعلو 


اكر عاشق نبودم اين جنين بيرم نمى كردى به اين تن اين تن واماندى زنجيرم نمى كردىء بهشتت را جشيدم بعد از آن راندى مرا از 
خود اكر بد بودم ازاول نمكك كيرم نمى كردى .مرا جون آبشارى ديدى از احساس رقتن ير وكرنه از بهشت خود سرازيرم نمى 
كردى؛ خلافت بود حق خائنى جون من خداوندا ازاول كاش اسير اين تعابيرم نمى كردى »شراب تلخ دنيا تشنكى را بيشتر كرده جه 
مى شد تشنه جان مى دادم و سيرم نمى كردى » جدايى كار خود را كرده از جهره ام ييداست اككر عاشق نبوم اين جنين بيرم نمى 
كردى . سوال > در مورد راه كارهاى عملى دورى از كبر و غرور توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ولا-دت امام حسن(ع) را تبريكك 
عرض مى كنيم. افرادى كه در كرما كار مى كنند و روزه مى كيرند ثواب بيشترى مى برند و اين افراد حجت هستند بر افرادى كه 
روزه خوارى مى كنند. انشاءالله خداوند طمع شيرين روزه دارى را به همه بجشاند. غرور سرجشمه ى همه رذايل و تواضع سرجشمه 
ى همه ى خوبى هاست. يكى از راه هاى دورى از غرور توسل و استغاثه به خداوند است .هر كاه انسان دا را ببيند خودش را 
كوحكك فى داتد .هر كاه السان عدا واقراموش كنك غرووشس رشد عن كند واه كاو سيكرااين اسك كد اسان حقيقت حودش را 
بفهمد .زيرا انسان فقر محض است. ظاهر و باطن ما از خداست. خدا در يكك لحظه مى تواند ما را نيست كند. ما حتى خاكك هم 
نيستيم زيرا خدا خاك را درست كرده است. امام باقر(ع) مى فرمايد: ببند غرور و خوديسندى را با شناخت خودت يعنى هركاه ما 
خودمان را بشناسيم» غرور ما را نمى كيرد. راه كار ديكر اين است كه ما خوبى ها را به خدا نسبت بدهيم در حالى كه عمل صالح 
انجام مى دهيم. براى اينكه ما به خطر غرور نيفتيم زيباست كه اعمال صالح را به خدا نسبت بدهيم. روايت داريم: هر جه كه نعمت 
است داده هاى خداست. ما بايد شكر خدا را بجا بياوريم. هميشه خوبى ها را به خدا نسبت بدهيم وعيب و نقص را به خودمان 
نسبت بدهيم. يعنى ادب ورزى كنيم. كاهى در نقص و شر خوبى هايى وجود دارد. يكى از اسماء خدا ضار است. حافظ مى كويد : 
كر رنج بيش آيد و كر راحتى نسبت مكن به غيركه اينها خدا كند هيج اتفاقى بدون اذن خدا اتفاق نمى افتد ولى خدا به بعضى 
كارها راضى اسثت و به بعضى كارها راضى نيست. و آن كار را امضاء نمى كند ثا ما را امتحان كند. حتى كسى كه بدى مى كند» 
خداوند به او حول وقوه داده است. بزركى مى فرمايد كه دونوع ريا داريم :يكى ريا به خلق است كه نايسند است يعنى انسان 
عباداتش را بخاطر مردم انجام بدهد كه اين اعمال باطن است و براى خخدا نيست. رياى ديكر رياى به نفس است يعنى ما ييش 
خودمان حساب مى كنيم كه جقدر عبادات داريم .اين باعث غرور و عجب مى شود. ما بايد از فعل خوب خوش مان بيايد واز فعل 
بد بدمان بيايد كه روايت داريم: كسى كه كناه مى كند و ناراحت مى شود يا كار نيكك مى كند و خوشش مى آيدء اين فرد مومن 
است. ولى اين نبايد باعث بشود كه غرور ما را بككيرد. سعدى مى كويد: در دوران نوجوانى با يدرم به مسافرت رفتيم. يدرم براى 
نماز صبح بيدار شد و من هم بيدار شدم ولى كاروانيان همه در خواب بودند. من كفتم كه اينها نادان هستند كه در خوابئد و عبادت 
نمى كنند. يدرم كفت :اكر تو هم خواب بودى بهتر از اين بود كه غرور عبادت تو را فرا بكيرد و غيبت ديكران را بكنى. مشكل 
بزركى كه داريم اين است كه از خدا طلبكار هستيم. طلب داشتن از خدا يا ديكران باعث اختلاف است. خداى متعال هرجه كه ما 
نياز داريم به ما داده است و ما از خدا طلبكار نيستيم. كاهى مى كُوييم :ما نماز شب مى خوانيم ولى خدا دعايمان را مستجاب نكرد. 
حتى انبياء و اوليائن خدا هم از خدا طلب كار نبودند. مرحوم دولابى مى فرمود: من به اهل آسمان و زمين بدهكار هستم. اكر ديد 


انسان اين طور بشود فروتن و متواضع مى شود. بيامبر فرمود: هيج كسى با عمل خودش به بهشت نمى رود بلكه با فضل خدا به 
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بهشت مى رود حتى من رسول خدا. خوب است كه ما خودمان را بدهكار بدانيم واكر عبادتى كرده ايم بخاطر فضل خدا بوده 
است. امام صادق(ع) مى فرمايد: سجده ى شكر بر هر زن و مرد مومنى واجب است .بعد از نماز سر به سجده بككذارد و بككويد: 
شكراً لله .علما آئرا مستحب موكدا مى دانند. وقتى خدا به ما اجازه داده است كه با او صحبت كنيم؛ يس بايد از خدا تشكر كنيم. 
افراد زيادى هستند كه توفيق نماز و روزه ندارند. روايت است كه وقتى سجده ى شكر بجا آورده مى شودء طبل مى زنند و خداوند 
مى فرمايد كه اى ملائكه ءاين بنده بخاطر اينكه براى من نماز خوانده است از من تشكر مى كندء من براى بنده ام جكار كنم؟ 
ملائكك مى كويند او را بيامرز» دوباره خداوند مى فرمايد كه ديككر جكار كنم؟ ملائكك مى كويند :او را به بهشت ببرد و ... در آخر 
ملائكك مى كويند كه ما نمى دانيم . در آخر خداوند مى فرمايد :من رحمت خودم را شامل اين فرد شكركزار مى كنم و خودم را 
به او نشان مى دهم. ببينيد كه خداوند جقدر شكور است. تمام شكايت ها براى اين است كه ما خودمان را طلبكار مى بينيم. حتى 
اكر ما خودمان را مديون بدانيم بيشتر اختلافات حل مى شود. كاهى ما با عبادات مان مغرور مى شويم واز خدا شاكى مى شويم. 
كاهى مى يرسند كه ما در قديم توفيقات عبادات زيادى داشته ايم ولى الان توفيقات ما كم شده است. كاهى ما كناهى مرتكب مى 
شويم و آه و ناله اى مارامى كيرد. و توفيقات از ما سلب مى شود. وقتى قارون داشت در زمين فرو مى رفت از حضرت موسى 
كمكك خواست ولى حضرت موسى جواب قارون را نداد. شب وقتى كليم الله مى خواست با خدا صحبت كند خدا جواب او را نداد. 
زيرا او جواب بنده ى خدا را نداده بود. بزركى فرمود: به افراد بى جهت اهانت نكنيد. روزى من به مسجد سهله رفته بودم وعده اى 
داشتند ذكر مى كفتند. من جمع آنها را بهم زدم و كفتم كه اين ذكر درست نيست. آنها كفتند كه ما ذكر مى كوييم و به شما 
كارى نداريم ولى من قبول نكردم . يكى از آنها كفت كه تو جلسه ى ذكر ما را بهم زدى »خداوند توفيقاتى را از تو خواهد كرفت. 
از آن زمان به بعد. به مدت جهار سال توفيق بيدا نكردم كه به مسجد سهله بروم. من فهميدم كه جوب كارم را خورده ام. كاهى 
ممكن است كه خلا.ف شرعى انجام بكيرد كه ما مى توانيم با آنها بخوبى برخورد كنيم. ولى در امر به معروف و نهى از منكر نمى 
توانيم تند برخورد كنيم. و بككُوييم كه من خوب هستم و تو بد هستى. در امر به معروف و نهى از منكر بايد محبت داشت و مواظب 
باشيم كه غرور مارا نكيرد. مواظب باشيم كه كسى را تحقير نكنيم زيرا توفيقات از ما سلب مى شود. در دعا داريم: اأى خدايى كه 
يناه كناهكاران اسث واكر همه اورا تركك كنل عدا با اوسث. يس يك يعد سلب توفيق» غرور اسث. سرت آمير هئ فرهايد 
:جيزى كه مانع زياد شدن توفيقات مى شود عجب و غرور( يعنى ريا به نفس) است. به فردى كفتند كه سخاوت را از جه كسى ياد 
كرفتى »كفت :از بِنا »زيرا تا آجر اولى را روى ديوار نككذارد آجر بعدى به دستش نمى آيد. يس ما بايد بدهيم تا بدست مان بيايد. 
روايت داريم كه كاهى خدا بنده را زمينكير مى كند تااز خواب غفلت بيدار بشود. مثلا بنده اى كه هميشه براى نماز شب بلند مى 
شودء يكك شب خدا خواب را براو مستولى مى كند واو نمى تواند نماز شب بخواند. بعد بنده بيش خودش مى كويد كه من جه 
بندهى بدى هستم و خودش را ملامت مى كند. و خودش را مى شكند. خدا مى فرمايد: من به اين بنده لطف دارم و به او آ كاه 
هستم اكر او نماز شب مى خواند غرور او را مى كرفت. يكى از علماى بزركك شيراز مى فرمود: ما در قبل از انقلاب در شيراز بوديم 
و منبرهاى آقاى شهيد دستغيب خيلى فوق العاده بود. در شب قدر »سحر وقتى از مسجد بيرون آمدم كه به خانه بروم» حال خوشى 
داشتم. عده اى افراد ولكرد را ديدم .يكى از آنها كفت كه اين آقا دو قطره اشكك ريخته؛ فكر مى كند كه جكار كرده است؟ حرف 
اين فرد بقدرى مرا زير و رو كرد كه تا جند روز منقلب بودم و غرورم شكسته شد. يس مواظب باشيم كه همه ى خوبى ها را به خدا 
نسبت بدهيم. انسانى كه خوبى ها را به خودش نسبت بدهد از همه طلبكار استء از همه ناراحت است. و زندكى خوشى ندارد. و 
توقعى هم نخواهد داشت. اكر مى خواهيم كدورت ها و ضعف اعصاب ها از بين برود» در مقابل خدا فروتنى كنيم. سوال - صفحه 
42" قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - كسانى كه صلوات را تركك مى كنند يا به آن اهميت نمى دهند مذمت شلده اند. ييامبر 


فرمود: كسى كه ياد من بكند و درود و صلوات بر من نفرستدء اين كار باعث شقاوت او مى شود. بيامبر فرمود: جفاكارترين مردم به 
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من كسانى هستند كه نام مرا بشنوند و بر محمد وآل محمد صلوات نفرستد. در اين صفحه داريم :هر كسى كه كوششى مى كند به 
نفع خودش است. خداوند به مخلوقش نيازى ندارد زيرا خداوند صمد و غنى مطلق است. كر نماز و روزه اى فرموده ام ره به سوى 
خويشتن بنموده ام من نككردم ياكك از تسبيح شان ياكك هم ايشان شوند و يُرفشان يس بازكشت اعمال و تلاش ما به خود ماست. و 
مااز خدا طلبكار نيستيم. سوال- در مورد اذكار شب هاى ماه رمضان توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - شما مى توانيد از سايت مبين 
موبايل .1أ» قرآنء مفاتيح» صحيفه ى سجاديه »نهج البلاغه و غررالحكم را دانلود كنيد. داشتن اينها در موبايل و همراه داشتن آنها 
»خودش يكك آرامشى به انسان مى دهد. دعاى مجير در شب هاى ١"‏ و5١‏ و١‏ ه ماه رمضان وارد شده است. مجير يعنى يناه دهنده. 
اين دعااز ييامبر وارد شده است .ييامبر فرمود: هر كس دعاى مجير را در اين سه شب بخواندء فقر از او دور مى شود »براى شفاى 
بيماران نافع است و كناهان را آمرزش مى دهد و انسان را از آتش جهنم دور مى كند. اكر نتوانستيد اين دعا را در شب بخوانيد. 
مى توانيد در روز بخوانيد. اميرالمومنين در كفن سلمان دو شعر نوشتند كه وفت من الحسنات و القلب السليم ... :من بر خداى كريم 
وارد شدم بدون زاد و توشه نه قلب سليم دارم و نه حسنات .شعر ديكر اين است : زاد و توشه بردن در محضر خداى كريم از زشت 
ترين كارهاست. يس ما بايد كار خوب بكنيم ولى آنرا در محضر خدا نبينيم .اين اوج تواضع و ادب است. محدث قمى مى فرمايد: 
يكى از عرفاى بزركك بر جنازه اى مومنى وارد شد و بر كفن او نوشت: كر من كنه جمله جهان كردستم لطف تو اميد است كه 
كيرد دستم كفتى كه به وقت عجزدستت كيرم عاجزترين ازاين مخواه كه اكنون هستم مستحب است وقتى كه از خواب بلند مى 
شويم »يبشانى را روى زمين بكذاريم و بككوييم : الحمدلله الذى احيانى بعد ما اماتنى :شكر خدايى كه بعد از مردن مرا زنده كرد. 
مركك يكك مردن بزركك است. و خواب يكك مردن كوجكك است. وقتى امام سجاد(ع) مى خواستند از خانه خارج شوند مى 
فرمودند: بسم الله امنت بالله وتوكلت بالله . با خواندن اين دعا »شيطان نمى تواند نزديكك اين فرد بشود. خوب است كه در تمام 
موبايل ها قرآن باشد. امام حسن(ع) كريم اهل بيت است و در ميان اهل بيت از همه غريب تر است . سعى كنيد كه جند روز براى 
ولادت امام حسن(ع) جشن بككيريد و اككر مى توانيد يكك زندانى را آزاد كنيد و به فقرا كمكك كنيد و اطعام بدهيد. 


/ا.--م.-؟9 


سلام بركفش هاى كهنه و عباى يراز وصله ات» سلام بر دست هاى يينه بسته ات» سلام بر بازوى هاى تنومند خيبر شكنء سلام بر 
دلخوشى بجه هاى كوفه »سلام بر تو مشعل عدالت را برافروختى» سلام بر تو وقتى شمع بيت المال را خاموش كردىء سلام بر آب 
»سلام برجاه» سلام بر نان جوء سلام بر نمككء سلام بر تو روز ولادتت» سلام بر تو روز شهادتت» سلام بر تو روزى كه قسمت كننده 
و تقسيم كننده ى بهشت و جهنم خواهى بود و سلام بر على اميرالمومنان. سوال - در مورد شب قدر و فضيلت آن توضيحاتى 
بفرماييد. ياسخ - ايام شهادت اميرالمومنين را تسليت عرض مى كنيم. مهمترين شب ها شب قدر است كه يكك سوره قرآن براى 
شب قدر نازل شده است كه خدا به ييامبر مى فرمايد: تو نمى دانى شب قدر جه شبى است(اين عظمت شب قدر را مى رساند)اشب 
قدر بالاتر از هزار ماه است. در شب قدر تقديرات نوشته مى شود و ملائكه و روح تنزل يبدا مى كنند و به محضر امام معصوم مى 
رسند. بايد اين شب را جدى بككيريم واز لحظه لحظه هاى اين شب بهره بككيريم. خصوصا شب بيست و سوم كه احتمالا-.شب 
نوزدهم و بيست و يكم را مقدمه اى براى دركك اين شب قرار داده اند. مهمترين جيزى كه دراين شب موجب رضايت امام 
زمان(عج) و خدا خواهد است توبه نصوح خواهد بود. در دعاى ابوحمره داريم :بين خدا و الطافش هيج مانعى نيست الا آرزوهاى 
بوج واعمال زشت ما. كناهان حجاب ما شده است و خدا دوست دارد كه اين حجاب ها را كنار بككذاريم تا انس و ارتباط باخدا 
برقرار بشود. بعضى ها مى نويسند كه ما درعبادت نشاط نداريم. در جواب بزركى به شاكردى( شاكرد را يا ولى من» خطاب كرده 


اسث) نوشية ابةه لتكفيو ل كف .راه عفدا رفن بيتر از سبو يجابكك راه د يكرة اذى تقاطى تترسيد كدق تفاط ايبن زاهرا رشن 
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اعتماد را به مى شايد با نشاط رفتن براى آنكه نشاط موافقت نفس است بادل .يس كسى كه با نشاط راه مى رود به مدد نفس مى 
رود و نفس سريع الملال است. ممكن است بنشيند »نرود و جون شخص به مدد او مى رفته باز ماند. و كسى كه بى نشاط راه مى 
رود نشانه ى نيكك است براى آنكه اكر نفس مدد كند فبها نعمه واكر مدد نمى كند دل به مجرد قوه ى خويش مى رود. يس ثبات 
جنين شخص اميد بيشترى هست. يكك وقت ما با نشاط و سر حالى بلند مى شويم و نمازصبح مى خوانيم.؛ اين موافت نفس با دل 
است يعنى دل و بدن مان به همراه ما مى آيد .اين نشاط ها براى نفس است. يكك وقت ما نشاط نداريم ولى براى نماز صبح بلند مى 
شويم. يعنى جبرى خودش را وادار به نماز مى كند, اين شخص نزد خدا عزيزتر و قويتراست زيرا نفسش با او همراهى نمى كند. 
كسانى كه با نفس راه مى روند ممكن است كه در بعضى مواقع نفس حركت نكند و آنها باز بمانند. يعنى آنها براى نفس شان 
عبادت مى كنند .بعضى مى كويند كه ما هر وقت عشق مان مى كشد نماز مى خوانيم يعنى هر وقت نفس با ما مى آيد نماز مى 
خوانيم »معلوم نيست كه يايان كار آنها خوب باشد. يس ما نبايد از بى نشاطى نترسيم. شرط واجبات نشاط نيست. كسى كه بى 
نشاط نماز مى خواند يعنى نفس او را همراهى نمى كند واو بدون نفسش عبادت مى كند. اميد و ثبات قدم اين شخص بيشتر از 
كين أسك كديا ققاط راءا ف وود بدن اذاف من وشدة اى ولى عن كن كهادرى :را بكريك و اضراق يكتد ون اذ عن لوف كنث 
بيامبر جون كوبيد درى عاقبت زان در برون آيد سرى » اى ولى من سايه يه حق بر سر بنده بود» اى ولى من كر زطلب دست ندارد 
مريد عاقبت الامر بيابد مراد. اى ولى من صفا و بى صفايى برطرف بايد كرد ثبات قدم شيوه ى مردان است. اى ولى من مُحب تا 
جوياى وصل است در محبت خام است سر و كار مُحبٍ با محبت است امر وصل محبوب داند.(اكر آنها در را براى ما باز نكنند» اين 
دست ما نيست و دست آنهاست,. ما با محبت آنها عشق مى كنيم و اين محبت براى ما اصالت دارد.يعنى محبت راه است محب تا 
وقتى مى كويد كه من بايد تو را ببينم خام است .يكى درد و يكى درمان يسندد يكى وصل و يكى هجران يسندد» من از درمان و 
درد و وصل و هجران يسندم آنجه را جانان يسندد. محب واقعى كسى است كه وقتى به او مى كويند كه دورتر شو بككُويد: جشم.) 
در ادامه مى فرمايد: لسان حال محب اين باشد خواهى به وصال كوش خواهى به فراغ» من فارغم از هردو مرا عشق تو بس .اى ولى 
من .مرد بوده كه سى سال سلوكك كرده وو يكك ذره صفا در خود نيافته. اما جنان دان كه صفاها همه براى او ذخيره شده به يكباره 
يكن او سواهد امام مدقا را مانوقاوا دوه عقا بد أو المت لاصياو و اسك مكرود تناه اراي اق ايوق اويا القن كاردا 
او تورا خواهد بود» هر كس با خدا باشد خدا هم با او خواهد بود. قبلا تو وفا كرده اى كه بعد صفا براى تو مى آيد .اى ولى منء 
خداى تو شكور است خدا هيج وقت ايمان كسى را ضايع نمى كند همانا خداوند به مردم رئوف و رحيم است. اى ولى من» كس 
در معامله با خدا زيان نكرده است مترس و دل قوى دار و از جاى مروء اى ولى منء به خداى تو قسم كه اكر تمام لذات جهان مرا 
دهند با عمرى جاودانه كه يكك ذره از درد او از من بخرند نفروشم, درد او بهتر از دواى ديككران است و مرده ى او بودن به كه زنده 
ى جهان »در عشق اككر بى جان شوى جان و جهانت من بَسَم كر دزد دست آرد برت من رسم دستاوى كنم .اى ولى منء ما اساس 
كار نه بر مراد نهاديم بر نامرادى نهاديم.( در دعاى ابوحمزه داريم :خدايا اكر مرا زجر بدهى و دورم كنى »من جاى ديككر نمى 
روم.من از تملق و جايلوسى تو دست برنمى دارم ودل من شهادت مى دهد كه تو خوب خدايى هستى و مرا قبول مى كنى »سايه 
حق بر سر بنده بود عاقبت جوينده يابنده بود)اكر مراد بيش آيد جيزى است كه به راه بازيافته ايم و اكر نامرادى باشد آن خود بر 
اصل واقع است. اى ولى من »اين راه را با اعتماد خدا مى رويم. جشم داريم تا مرحمت او جه مى كند. انتظار فرج عبادت كفته اند 
انتظارى مى كشيم تاجه بيش آيد. اى ولى من » درى ديككر نداريم كه اكر اين در نككشايند آن در بكوبيم به هر حال درى مى 
كوبيم .اى ولى من » حقى بيش كسى نداريم كه به ناز آنرا بجوييم. ما فقير هستيم و خداوند غنى مطلق است ءنيازمند و محتاج و 
دردمند بى علاج افتاده ايم .اى ولى منء ما بنده ايم و بنده را بندكى بايد كار خدا خدا داند.( كاهى ما مى خواهيم كار خدايى 


بكنيم و با خدا دعوا مى كنيم ولى اككر تسليم خدا باشيم خدا آن جيزى را كه مى خواهيم به ما مى دهد. خداوند به حضرت داود 
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فرمود كه اكر تو تسليم بشوى آنجه را كه مى خواهى به تو مى دهم.)افوض امرى الى الله ان الله بصيربالعباد» تو نككو با مارا بدان 
شهبار نيست با كريمان كارها دشوار نيست» آنكه قصدش از خريدن سود نيست هيج قلبى نزد او مردود نيست (١‏ اكر بدانيد كه خدا 
جقدر ما را دوست دارد و دوست دارد كه ما توبه كنيم. خداوند به حضرت داود وحى فرمود: اى داود؛ اكر بنده هاى فرارى من كه 
به من يشت كرده اند بدانند كه من جقدر مشتاق ب ركشت آنها هستم» از عشق و محبت من جان مى دهند. اى داود» خداوند بنده 
هاى فرارى را اين قدر دوست دارد يس كسانى كه به سمت خدا هستند» جقدر دوست دارد وبا آنها جكار مى كند؟ اى داود» 
وقتى بنده بيراهه مى رود لطف و رحمت من زياد مى شود. اككر كسى ينج فرزند داشته باشند كه همه سر به زير هستند ولى يكى از 
آنها فرارى و كرفتار است. تمام دغدغهى يدر و مادر همان فرزند فرارى است. خدا ما را خلق كرده است و مى خواهند ما را 
دستكيرى كند تا ب ركرديم. خحدا بزركك است و بزركك آفريده است. خدا كريم است و مى خواهد كرامت خدا در بشر هم ظهور 
كند. در دعاى جوشن كبيرد هزار اسم خداوند وجود دارد كه تعداد صفات غضب خداوند خيلى كم است و همه صفات رحمت 
خداست. يا حنان يا منان. امام على(ع) مى فرمايد :حنان يعنى كسى كه ناله مى زند دنبال كمشده اش. اظهر الجميل سترالقبيل . 
خوب است كه ما خدا را بشناسيم. روايت داريم :خداوند به كسانى كه توبه مى كنند سه جيز مى دهد كه اككر خداوند اين آيات را 
به اهل آسمان مى داد همه نجات بيدا مى كردند :خداوند توابين را دوست دارد و محبوب من هستند » هر كس خدا اورا دوست 
بدار» او را عذاب نمى كند. (در دعاى جوشن كبير ما ذكر يونسيه را تكرار مى كنيم كه اين ذكر حضرت يونس را از شكم ماهى 
درآورد. ما اقرار به ياكى خدا مى كنيم و مى خواهيم كه ما رااز آتش جهنم خلاص كند)» كسانى كه توبه مى كنند و عمل صالح 
انجام مى دهند »خداوند آنها را مى بخشد و اعمال بد آنها را به نيكى تبديل مى كند و در سوره مومن خدا مى فرمايد: خداوند 
ملائكك را مامور كرده است كه براى كسانى كه توبه كرده اند دعا كنند. ييامبر فرمود :جيزى در نزد خدا محبوب تر نيست از مرد و 
زنى كه توبه مى كنند از كناه و به درخانه ى خدا مى آيند. سوال - صفحه 50 قرآن كريم را توضيح بفرمايبد. ياسخ - امام 
هشتم(ع) مى فرمايد: كسى كه وسيله اى براى كفاره كناهانش ندارد بر محمد وآل محمد صلوات بفرستد كه كثرت صلوات 
كناهان را منهدم مى كند. كسانى كه ايمان و اعمال صالح دارند ما غرفه هايى در بهشت كه زير آن نهرهايى جارى است به آنها 
مى دهيم كه جاودانه در بهشت بمانند, اين ياداش براى كسانى است كه عمل مى كنند خوب اجرى است. يس خداوند به كسانى 
كدص وتوكا عن "كنسيافاكن ويقك من دهك معمرلا تزبهى اساتها قول مى شوة مكر كباتك كه سينك من كد وير كنا 
اصرار دارند و يشيمان نيستند اما كسى كه شرمنده است و ناراحت است خداوند توبه او را مى يذيرد. كاهى ما كناه مى كنيم و مى 
كوييم كه بعداً توبه مى كنيم كه اين جرات بر كناه است ولى اكر فرد شرمنده بشودء خداوند او را مى آمرزد. شما مى توانيد از 
سايت مبين موبايل .]| قرآن .مفاتيح » نهج البلاغه و غررالحكم را دانلود كنيد و همراه داشتن آنها با موبايل اشكالى ندارد. وقتى 
اميرالمومنين در جنكك احزاب عمربن عبدود را كشت بيامبر فرمود: عمل امروز تو بالاتر از عبادت جن و انس امت من است. بخاطر 
اين ضربتى كه تو زدى .هيج خانه ى مشركى نبود مككر در آن ذلت و خوارى رفت و هيج خانه ى مسلمانى نبود مكر اينكه عزت و 
سربلندى نصيب آن شد . يعنى كشتن عمربن عبدود يكك كشتن اساسى بود. زيرا اكر او على و بيامبر را مى كشت اسلام از بين مى 
رفت. آقاى رمزى اوحدى كتابى بنام فضايل اميرالمومنين نوشته است كه ينج جلد است و در هر جلد آن »هزار و يكك فضيالت 
حضرت على(ع) نوشته شده است . خانم هايى كه عذر شرعى دارند مى توانند در شب قدر قرآن بخوانند و مراسم آنرا انجام بدهند 
و مى توانند بيرون از مسجد يا در صحن ها بنشينند . شب قدر اصلى» شب بيست ويكم و شب بيست وسوم است . خوب است كه 
در اين شب ها از افراد فاميل نزديكك حلادليت بطلبيم حتى مى توانيم با يكك ييامك اين كار را انجام بدهيم. طرف هاى مقابل هم 
بككذرند. حضرت على(ع) مى فرمايد :كم ككذشت كردن زشت ترين عيب هاست و سرعت به انتقام جويى از بزركترين كناهان 


است. خدايا به حق محمد و آل محمد از بهترين بركات اين شب همه را بهره مند بفرما. قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و 
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فرجش را نزديكك بككردان .خدايا هر حقى كردن ماست به لطف و كرم خودت ادا بفرما و ما را به خودمان وانككذار» رفع كرفتارى 


از همه ى كرفتارها بفرما. 
١-هق._؟و‏ 


سوال > راه هاى مبارزه با كبر و غرور جيست؟ ياسخ > يكى از راه هاى مبارزه با كبر و غرور ذكر خدا »رفتن و استغاثه كردن به در 
خانه ى خداست. در قرآن داريم :اى ييامبر صبر كن » صبرت تو هم از جانب خداست. ما مى توانيم اين آيه را در همه ى امور 
توسعه بدهيم مثل عبادت كن و عبادت تو از جانب خداست. ازدواج» كار» معنويت و رزق را هم خدا بايد جور كند. راه كار ديكر 
اين است كه هميشه خوبى ها را به خدا نسبت بدهيم و بدى ها را به خودمان نسبت بدهيم. اين ادب ورزى انسانء را از غرور و كبر 
دور مى كند. غرور توفيقات انسان را سلب مى كند. خيلى از افراد بخاطر غرور از كارهاى خير باز مى مانند. راه كار ديكر عملى 
مبارزه با تكبر و غرور اين است كه انسان در مقام عمل خوديت هايش را بشكند. در خطبه ى قاسعه 7 » وقتى حضرت در مورد 
غرور شيطان و باطل شدن شش هزار سال عبادت شيطان صحبت مى كند مى فرمايد: تواضع و فروتنى را روى سرخودتان قرار 
بدهيد يعنى رفتار عملى شما فروتنى باشد. هميشه تواضع روى سر شما باشد و تكبر را زير ياى تان خرد كنيد. كردن بند غرور كه به 
خودمان آويزان كرده ايم مثلا دكتر يا مهندس هستيم را ياره كنيم. سلاحى كه مى تواند بين ما و شيطان قرار بككيرد تا شيطان را از 
ما دور كند» تواضع و افتادكى در مقابل خدا و حقى است.حاج آقا دولابى مى فرمود: ما نبايد وابسته به جيزى باشيم كه نتوانيم از آن 
دل بكنيم. دندان طمع را بايد كند. دوست داشتن اشكالى ندارد ولى وابستككى بد است. افرادى كه غرور دارند بايد با كارهاى به 
ظاهر يست خودشان را بشكنند. ييامبر و همه امامان كار مى كردند و بيل مى زدند. محمدبن مسلم يكى از ياران امام باقر(ع) و امام 
صادق(ع) است كه رواى بزركى است و بزركك قبيله هم بوده است. روزى ايشان نزد امام صادق(ع آمد. حضرت فرمود: تواضع 
كن. وقتى او به كوفه بركشت يكك مغازه ى خرما فروشى اجاره كرد و در آنجا خرما فروشى را شروع كرد. او فورى خودش را 
شكست. بعضى كارها بيش خدا شريف است ولى عنوانى ندارد. بعضى شخصيت ها بزركك بعنوان كفش دار يا جاروكش امام 
رضا(ع) خدمت مى كنند. اين كارها مبارزه با مَنيت هاست. اقوام محمد بن مسلم او را وادار كردند كه آسيابى بخرد و در آنجا 
كارهاى آسيابانى انجام مى داد. كارهاى جويانى يا كشاورزى از شغل انبياست ولى عده اى به اين كارها مى خندند. ممكن است 
كه كارى خوب باشد ولى عنوان اجتماعى ندارد و ما مى توانيم آنرا انجام بدهيم تا غرور مان از بين برود. راه كار ديكر از بين بردن 
غرور »مجالست با افراد فقير است. منظور ما از فقرا افراد متككدى نيست .منظور افرادى مستضعفى است كه در فاميل و محل هستند و 
شغل هاى يايين دارند ولى افراد شريفى هستند. امام حسن(ع) از جايى رد مى شدند و ديدند كه عده اى از فقرا نشسته اند و نان 
خالى مى خوردند. آنها به امام تعارف كردند و امام با آنها نان خوردند و فرمودند كه خدا انسان هاى مستكبر را دوست ندارد. اكر 
افراد فقير فاميل شما را دعوت مى كنند حتما به ميهمانى آنها برويد. كمكك كردن به افراد فقير و سرزدن به افراد بيمار غرور انسان را 
مى شكند. كاهى انسان بايد خودش را به تكلف بيندازد و وادار به تواضع يا بردبارى كند. جوانى براى بزركى جاى آورد .اين 
بزركك جاى را رد كرد و كفت كه ميل ندارم. اين جوان ناراحت شد و آيت الله انصارى همدانى فرمود: اين جاى را به خودت 
بميلا-ن. يعنى رد كردن اين جاى خوب نيست. مثلا فردى با شوق و ذوق كارى براى شما مى كند و شما آنرا رد مى كنيد. قبول 
كردن اين كار غرور شما را مى شكند. يس در بعضى مواقع انسان مى تواند خودش را وادار به كارى بكند و خودش را بشكند. در 
يشت خانه ى حضرت زهراو مسجد مدينه » عده اى زندكى مى كردند .آنها افراد فقيرى بودند و يبامبر خيلى به آنها مى رسيد. آنها 
فقط به مسجد مى آمدند و در نماز شركت مى كردند. عده اى از ثروتمندان نزد ييامبر آمدند و كفتند كه ما نزد شما مى آييم و به 


شما كمكك مى كنيم بشرط اينكه از اين افراد فقير را از خودت دورى كنى .آيه نازل شد: اى ييامبر» مبادا افراد فقير را تركك كنى كه 
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اهل عبادت هستند. ييامبر با فقرا و بندكان روى زمين مى نشست و با آنها غذا مى خورد. بعضى مواقع امام هشتم با افراد خانواده و 
حتى با كسانى كه اسب ها را تيمار مى كردند» در سر سفره مى نشستند و با هم انس مى كرفتند. روايت داريم كه امام صادق(ع) 
خيلى به ياد سلمان مى افتاد. از حضرت سوال كردند :جرا شما اين قدر به ياد سلمان مى افتيد؟ امام فرمود: بخاطر سه خصلتى كه 
سلمان داشت و اين بود كه با علما زياد نشست و برخاست داشت,. با فقرا مجالست داشت و يايش را جا ياى حضرت اميرالمومنين 
مى كذاشت. امام مى فرمود: نكوييد سلمان فارسى بككوييد: سلمان محمدى. عده اى خدمت امام صادق بودند و كفتند كه سلمان 
فارسى زرتشتى بوده و بعد مسلمان شده است. امام صادق(ع) خيلى ناراحت شدند و فرمودند: خداوند او را علوى و قريشى قرار 
داده » صلوات خدا بر سلمان باد. راه كاره ديكر شكستن غرورء صله ى رحم با افرادى است كه به ما بدى كرده اند و ما از آنها 
دلكير هستيم. در اينجا ما مى توانيم غرورمان را بشكنيم. فردى نزد ييامبر آمد و كفت: من فاميلى دارم كه به آنها احسان مى كنم 
ولى آنها به من بدى مى كنندء به آنها محبت مى كنم ولى آنها به من كينه ورزى مى كنند» من جكار كنم؟ حضرت فرمود شما به 
اين آيه عمل كن كه خداوند فرمود: در مقابل بدى احسان كنيد. آيه ديكر مى فرمايد: كسى كه با شما قطع رحم كرده؛ با او صله 
رحم كنيد. آيه ديكر مى فرمايد: هر كس به شما ظلم كرد او را عفو كن. آيه ديكر مى فرمايد: كسانى كه به شما بدى كرده اند »در 
حق آنها احسان و خوبى كن. بدى را بدى سهل باشد جزا .اككر ما بدى را با بدى جواب بدهيم كار آسانى است ولى اكر كسى كه 
به ما بدى كرده به خوبى جواب بدهيمء اين هنر است. خداوند عفو را دوست دارد .نا تا جايى كه مى توانيم كذشت كنيم. عفو و 
بخشش صفت بز ركى است. سوال مى كنند كه اى بيامبر ما جه جيزى انفاق كنيم؟ بيامبر فرمود :كذشت. كذشت بالاترين انفاق 
هاست. كسانى كه اهل كينه هستند آرامش ندارند ولى كسانى كه اهل بخشش هستند داراى آرامش هستند. محبت كردن به بدها 
غرور ما را مى شكند و تواضع را در ما ايجاد مى كند. سوال - صفحه 5٠١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - روايت داريم 
:مداومت و زياد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمدء امور ما را كفايت مى كند. بعضى از افراد خدمت ييامبر مى آمدند و مى 
كفتند كه ما بجاى خواستن حوائج شخصى به شما صلوات مى فرستيم. حضرت فرمود : خدا هم امر شما را كفايت مى كند. در آخر 
اين صفحه داريم كه علاج تهديدهاى دشمن صبر است. صبر روزى انسان را به يبروزى مى رساند حتى اكر طول بكشد. خداوند 
مى فرمايد: صبر كنء همانا وعده ى خدا حق است. افرادى كه خداوند را قبول ندارند و به قيامت يقين ندارند» تو را به انجام 
كازهائ يسث ؤادار تكتد: ياد دا وتوجه يه خنذا «نسيت دادن خويى ها بواعداوتد و تقسعة با مستضعفيق كبر وغروو را از بين من 
برد. البته مجالست با فقرا بايد با كرامت و آبرومند باشد. اكر مى خواهيم به فقرا خدمتى بكنيم بهترين راه را انتخاب بكنيم كه باعث 
خفت و آبروريزى آنها نشود. ما بايد راه مودبانه و محترمانه را انتخاب كنيم. حفظ كردن عزت نفس افراد خيلى مهم است. حتى 
شما مى توانيد به حساب افراد فقير آبرومند يول واريز كنيد كه كسى متوجه كمكك شما نشود . راه كارهاى ديكر از بين بردن غرور 
سلام كردن به ديككران است. روايت داريم: كسى كه ابتداى به سلام مى كند از خطر كبر جدا مى شود. اين فرد از همه به خدا و 
سامير توديكتر اسقاد زاه كار ذيكر ابن اسث كه انسان ذر يايين مجالس تقيند: اقراد يوز ركن كد من 'حواهدد فقط ذر بالاق مجلس 
بنشينند» داراى غرور و تكبر هستند. آيت الله بهاءالدينى و آيت بهجت در يايين مجالس مى نشستند. روزى با آيت الله بهاءالدينى به 
خدمت آيت الله امجد رفتيم. ايشان در منزل نبود. ما در بيرون خانه ايشان روى زمين نشستيم و منتظر مدن ايشان شديم. اين از 
تواضع ايشان بود. اكر ما توهمات و خيالا.ت رااز خودمان دور كنيم راحت مى شويم. راه كار ديككر دورى از تكبرء انتقاد يذيرى 
است. ما بايد از ديكران مشورت بخواهيم و انتقاد يذير هم باشيم. بعضى افراد زير بار انتقاد نمى روند. راه كار ديككر دورى از غرور 
)زياد سجده كردن است. راه كار ديكر اين است كه(امام هشتم فرمود:)هر جه براى خودت مى خواهى براى ديكران هم بخواهى. 
راه كار ديكر تركك غرور »ترك جدال و مراء است حتى اككر حق با شما باشد. ما نبايد حرف مان را به زور به ديكران بككوييم. راه 
كار ديكر اين است كه در مقابل افرادى كه از ما تعريف مى كنند بايستيم. روايت داريم :خاكك بريزيد بر صورت كسى كه از شما 
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تعريق مى كند. زيرا آنها مواد غرور را به شما تلقين مى كنند. راه كار ديكر كار كردن در متزل اسث. اكر افرادى درخانه ظرف 
مى شويند يا سفره مى اندازند» اين نشانه ى تواضع آنهاست. روايت داريم كه در خانه كار نمى كند مككر كسى كه صديق يا يبامبر 
باشد. بازى كردن با بجه ها و همنشينى غرور انسان را مى شكند. ييامبر با بجه ها بازى مى كردند. اعمال و حج و عمره هم باعث 
شكستن غرور مى شود. مرد آن را دان كه خود را بشكند مرد آن نَبِوَد كه صف ها بشكند خوب است كه شما يكك دور ختم قرآن 
رادر ماه رمضان تمام كنيد. خدايا به حق محمد و آل محمد همه ى ما را از بركات ماه رمضان بهره مند بفرماء هر خيرى كه به 
جهارده معصوم عنايت كرده اى به ما عنايت كن و هر شرى كه از آنها دور كردى از ما هم دور كن »رفع كرفتارى از همه ى 


كرفتاران عالم بفرما . 
1-0-١‏ 


سوال- در مورد راه كارهاى دورى از كبر و غرور توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ريشه ى غضب و عصبانيت غرور و تكبر است. 
معمولا افرد افتاده حال دجار عصبانيت نمى شوند. بدترين صفت اخلاقى و ريشه ى همه ى رذايل غرور است. بايد غرور و تكبر در 
انسان از بين برود البته موارد خاصى در روايات ما وجود دارد كه غرور و تكبر استثنا شده است. در روايت داريم كه تكبر ورزيدن 
به افراد خودخواه عبادت است يا داريم كه با افراد متكبر» متكبرانه برخورد كنيد. اين از موارد خاص است. اككر تكبر ورزيدن با افراد 
متكبر باعث بشود كه متكبر از تكبرش بيرون بيايد و اصلاح شودء تكبر ورزيدن مانعى ندارد. وقتى جواز تكبر صادر شده است 
منظور اين نيست كه ما واقعا خودمان را بالا ببينيم بلكه منظور اين است كه ما شبيه سازى كنيم يعنى خودمان را به مغرور بودن بزنيم 
نه اينكه واقعا مغروربشويم. حتى درمورد غضب هم اين طور است كه اكر ما مى خواهيم كار اشتباه را به فرزندمان بفهمانيم بايد 
حالت غضب يا تهديد را به خودمان بككيريم. يس جواز تكبر براى وقتى است كه هم تكبر اثر داشته باشد و هم اينكه حالت تكبر را 
به خودمان بككيريم. و قصد ما خير باشد. آقاى دولابى مى فرمود :ما دو راويت در مقابله با تكبر داريم يكى مى فرمايد كه خودت را 
متكبر نشان بده و روايت ديكر مى فرمايد: اككر كسى مغرور است و من من مى كند شما هم بككويد :بله »درست است. ما بايد به 
روايت دوم عمل كنيم زيرا روايت اول مخصوص انبياء و اولياء است كه اكر قيافه ى متكبرها را بككيرند آلوده نمى شوند ولى اكر ما 
قيافه ى متكبرها را به خودمان بكيريم آلوده مى شويم. يس ما روايت اول را سفارش نمى كنيم. يس هر كس مى كويد: من» شما 
بكوييد: خوب توو خيلى توجه نكنيم. يكى ديكر از موارد جواز تكبر در مانورهاى جنكّى در مقابل دشمن است. بيامبر ديدند كه 
فردى در مقابل دشمن لباس جنككى يوشيده و تكبر او را كرفته استء ييامبر فرمود :خداوند اين حالت را دوست دارد. يس تواضع 
درمقابل دشمن معنا ندارد. ما بايد در مقابل دشمن قيافه بككيريم و او را بترسانيم حتى اكر توخالى باشيم. يس در مانورهاى جنكى و 
ميدان جنكك قيافه بككيريم و تكبر ورزيدن اشكالى ندارد. جواز ديكر تكبر ورزيدن براى خانم ها است كه در برابر اجنبى ها و غريبه 
كه قصد سوء دارند بايد تكبر بورزند. البته تكبر در برابر شوهر و ديككران جايز نيست. آقايان هم نبايد در خانواده قيافه بكي رند و 
دستور بدهند. بعضى از خانم ها خودشان جراغ سبز نشان مى دهند و غريبه ها سوء استفاده مى كنند. خانمها بايد يشت تلفن با 
نامحرم ها خيلى سلام وعليك نكنند مككر اينكه طرف خودش را معرفى كند. خانم ها بايد با نامحرم ها سنكين برخورد كنند . در 
قرآن خداوند به زنان ييامبر مى فرمايد كه با نامحرمان ملايم و نرم صحبت نكنيد زيرا كسى كه در دلش مرض دارد طمع مى كند. 
خيلى از مفاسد با بيامك ها شروع شده است. اينها بيشكيرى هاى اسلام است. حتى خانم ها بايد با اقوام نامحرم نزديكك كه قصد 
سوء دارند و مى خواهند ارتباط برقرار كنند» سكين برخورد كنند. اميرالمومنين مى فرمايد كه سه خصلت براى خانمها خوب است 
ولى براى آقايان خوب نيست :تكبر در مقابل نامحرم؛ بخل ورزيدن و ترس. يس تكبر و بخل و ترس براى آقايان بد است. آقايان 


هم بايد در مقابل خانم هايى كه قصد سوء دارند جدى باشند. خدا مى فرمايد: مقدمات كناه را فراهم نكنيد. يكى ديكر از 
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جوازهاى تكبر اين است كه حضرت على(ع) مى فرمايد: جقدر زيباست كه اغنياء براى فقرا تواضع كنند و زيباتر اين است كه فقرا 
هم در مقابل اغنياء عزت نفس داشته باشند و خودشان را نشكنند. آقايى مى خواستند به سيدى كمكك كنند و نزد حاج آقا ارباب 
آمدند و كفتند كه من مى خواهم به ايشان كمكك كنم. حاج آقا ارباب فرمود: من تفضل ايشان را نسبت به شما قبول كردم. يعنى 
عزت نفس سيد را حفظ كرد و حرمت كمكك كننده را هم كرفت. ما بايد منت يذير فقرا باشيم. ييامبر فرمود كه ما واسطه هستيم كه 
رزق و روزى رابه فقرا برسانيم. سوال - صفحه 5١7‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - فراموش كردن جيزهاى مهم خوب 
نيست .ييامبر فرمود :اكر كسى اسم مرا بشنود و فراموش كند كه صلوات بفرستد »خداوند كارى مى كند كه راه بهشت را كم كند. 
يس مشخص مى شود كه راه بهشت ييروى از محمد و آل محمد و راه آنهاست. در اين صفحه خداوند مى فرمايد :كسانى كه در 
دنيا كناه مى كنند .در اين دنيا عذاب نزديكك دنيايى به آنها مى جشانيم تا با اين كرفتارى ها متنبه بشوند و دجار عذاب بزركك روز 
قيامت نشوند و بركردند. يس خداوند براى افرادى كه كناه مى كنند كرفتارى و مشكلات مى كذارد تا بلكه در اين دنيا به سوى 
خداوند بركردند . سوال -در مورد وسواس و راه مقابله با آن توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ- بدانيد كه مقابله با وسواس با توكل به 
خدا و استغاثه حل مى شود. ما در نماز مى كوييم كه خدايا مرا كمكك كن .اعتماد و توكل به خدا مشكل وسواسى هارا حل مى 
كند. سوره حمد خلاصه ى قرآن است. از اول اين سوره تا قبل اياكك نعبدو در مورد خداست و بعد درمورد ما و خداست. راه حل 
وسواسى ها كفتن اياكك نعبد و اياكك نستعين است. افراد وسواسى يا مسئله را نمى دانند يا به خواهش دلشان عمل مى كنند يا به 
دستور شيطان عمل مى كند. يس افراد وسواسى بايد توكل و اعتمادشان به خدا زياد باشد. فرستادن صلوات براى بيماريهاى روحى 
خيلى موثر است. وسواسى ها بدانند كه خداوند سريع الرضا است و به عمل كم راضى مى شود. امام صادق (ع)مى فرمايد: من 
نوجوان بودم و با يدرم به طواف خانه ى خدا رفتم »شوق طواف داشتم و يشت سر هم طواف مى كردم. بطورى كه از بدنم عرق 
مى ريخت .وقتى طوافم تمام شد يدرم فرمود: اى فرزندم »جرا اين قدر خودت را خسته مى كنى؟ وقتى خداوند از كسى راضى 
باشد با عمل كم هم از او راضى خواهد شد. داريم كه در ركعت سوم نماز مى توانيم يكك حمد بخوانيم يا يكك بار تسبيحات اربعه 
را بخوانيم .يكك بار خواندن تسبيحات واجب و دو بار خواندن آن حرام و سه بار خواندن آن مستحب است. شما نمى توانيد به قصد 
نماز ينج بار تسبيحات بخوانيد با اينكه زحمتش هم بيشتر است. در وضو شستن بار اول و دوم اشكالى ندارد ولى براى بار سوم حرام 
است. اكر ما اين مسائل را بدانيم در حل مسئله ى وسواس موفق تر خواهيم بود. ييامبر فرمود: من بر يكك دين ساده و فطرى مبعوث 
شده ام. در زمان ييامبر زياد آب نبوده است و با كمبود آب مواجه بوده اند. در وسايل الشيعه داريم كه ابوحمزه با عده اى مُحرم 
شدند كه به مكه بروند. آنها نزد امام باقر(ع) رفتند در حاليكه بر اثر آفتاب بوست صورت شان كنده شده بود. امام يرسيد: شما از 
كجا مُحرم شده ايد كه اين قدر آفتاب به صورت شما تابيده است؟ آنها كفتند كه ما از كوفه مُحرم شديم. آنها كفتند: به ما حديثى 
رسيده است كه هر كارى كه سخت تر است بهتر است. و اككر از وطن تان محرم بشويد بهتر است. امام فرمود :اين حديث درست 
نيست. ابوحمزه از رَبَزِه مُحرم شده بود و امام كار او را هم تاييد نكرد. عده ى ديكر از ميقات محرم شده بودند .امام فرمود: شما به 
حرف خدا و سنت يبامبرعمل كرديد. هر وقت دو موضوع حلال براى من بيش بيايد من آسانترين را مى كيرم. خدا آسان كيرى را 
دوست دارد. جرا وسواسى ها به خودشان و ديكران سخت مى كيرند؟ وقتى خدا با عمل كم از ما راضى مى شود كارى نكنيم كه 
به خودمان و ديكران فشار بياوريم. و ثواب كمترى ببريم. يعنى جيزى كه خدا از ما نخواسته انجام بدهيم. خدايا به حق محمد و آل 
محمد امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بفرما.همه ى ما را از بهترين ياران اهل بيت قرار بده » در دنيا و آخرت ما 
را به خودمان وانككذار و بيماران روحى هم شفا عاجل عنايت بفرما. 
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سوال - وسواس جيست و راه هاى درمان آن را بفرماييد. ياسخ - وسواس يكك بيمارى است و يكك ناراحتى روحى و روانى است. 
يكك فرد وسواسى ممكن است كه مبتلا به جندين كناه بشود: بدعت .اسراف و ... بعضى ها فكر مى كنند كه وسواس مخصوص 
افراد مذهبى و متدين است. وسواس فكرى و عملى در همه ى انسان ها وجود دارد. در بعضى از كشورهاى كمونيسم هم وسواس 
فكرى و هم وسواس عملى وجود دارد . يس وسواس منحصر به وضوء غسل و ... نيست. اين بيمارى به روان انسان ربط دارد و بايد 
بعنوان يكك بيمارى روحى به آن نككاه كرد. بعضى ها كفته اند كه فكرهاى ناهنجار در مورد خدا و اهل بيت به سراغ ما مى آيد واز 
اين فكرها ناراحت هستيم. آنها بدانند كه براى اين فكرها هيج كناهى براى آنها ثبت نمى شود. زشت ترين فكرها كه آنها را 
ناراحت مى كند كناه محسوب نمى شود. بايد بى خيال بشوند تا اين فكرهاى ناخواسته برود. براى فكرهاى ناخواسته كناه نوشته 
نمى شود. بعضى ها به امامان مى كفتند كه ما فكرهاى شيطانى به سراغ مان مى آيد و ايمان خود رااز دست داده ايم. امام مى 
فرموهة ابنها نان دهندوةى اسان شحساست زيرا فسابا ابن فكرها دركر كسيد وبه اتهاراهس تستيد .يس شما نكران ابن فكرها 
نباشيد. اين فكرها مى آيد و مى رود و نبايد به آنها توجه كرد. شخصى نزد حضرت بيامبر آمد و كفت كه من منافق شدم. ييامبر 
فرمود كه اكر منافق مى شدى نزد من نمى آمدى. حضرت فرمود: شيطان نزد تو آمده است و كفته كه جه كسى شما را خلق كرده 
است و جه كسى خدا را خلق كرده است. جون شما جوابى نداشته اى فكر مى كنى ايمان خودت را ازدست داده اى. هر وقت اين 
فكرها به شما هجوم آورد به خدا يناه ببريد» براى شما كناهى نوشته نمى شود. به حضرت كفتند كه وقتى ما نزد شما مى آييم حالت 
خوبى داريم ولى وقتى از شما دورهستيم به دنبال كناه مى رويم »آيا ما منافق شده ايم؟ حضرت فرمود: خير شما منافق نشده ايد. 
يس بدترين فكرها براى شما كناهى ندارد و نبايد به آن توجه كنيد. در وسواس عملى افرادى هستند كه دجار بحران عملى هستند. 
يعنى مدام در كارهاى عادى كه انجام مى دهد شكك مى كنند. بخشى از آنها هم مربوط به اعمال مذهبى مثل نماز و وضو است. 
اين حملات شيطان و امتحان الهى است. كسانى كه بيمارى وسواس شديد دارند بايد آنرا معالجه كنند. كسانى كه مسائل شرعى را 
مى دانند و روى آن يافشارى مى كنندء بيمارى شان حاد است. اكر اين افراد بيمارى شان را درمان نكنند» بيمارى شان سرايت مى 
كند. افرادى بوده اند كه حمام شان تا ده ساعت هم طول مى كشيده است. وسواس باعث اضطراب » بى خوابى شديد و در بعضى 
مواقع فرد را به حد جنون و طلاءق هم مى رساند. اين افراد آرامش خودشان را از دست مى دهند. در ضمن يكك يدر و مادر 
وسواسى اين بيمارى را به فرزندان شان هم منتقل مى كنند. يدر و مادر ناخودآ كاه الكوى فرزندان شان هستند.و كاهى بخاطر 
وسواس زياد فرزندان رااز اصل كار مى اندازند. مثلا در كار نماز يا وضوى فرزندان شان»آنقدر ايراد كرفته اند كه آنها نماز را 
كنار كذاشته اند. اين كار براى كسانى كه وسواس عملى را ادامه مى دهند خطرناك و مسرى است. خدا ما را براى بندكى خلق 
كرده است و ما مى خواهيم از بندكى خودمان لذت ببريم .كسانى كه دجار وسواس عملى هستند خوشىء آزادى »اختيار و آرامش 
از آنها كرفته مى شود . بخشى از اين بيمارى اختيارى است و بخشى از آن مورثى يا بخاطر تربيت نادرست است. ورود به باتلاق 
بدست ماست ولى كم كم در آن فرو مى رويم بقدرى كه امكان بيرون آمدن از آن غيرممكن مى شود. كاهى فرورفتن در وسواس 
عملى انسان را به سمت خودكشى و ناهنجارى ها مى برد. كسانى كه وسواس عملى دارند شيطان طمع مى كند كه اعتقادات آنها را 
هم از بين ببرد. يعنى طرف مى كويد :دينى كه باعث مى شود من در نجس و ياكى شكك بكنم به درد من نمى خورد. ممكن است 
كه ديكران هم به اين نتيجه برسند كه اككر كارهاى مسلمانى باعث وسواس مى شود » دين اسلام را نمى خواهند. يس رفتارهاى 
ناهنجار ما نبايد باعث بشود كه هم خودمان و هم ديكران از دين زده بشويم. آرامش از انسان وسواسى كرفته مى شود و افرادى كه 
آرامش از آنها كرفته مى شود دجار وسواس مى شوند. اين يكك رابطه ى دو طرفه است. ما دنبال آرامش و لذت هستيم. كسى كه 
اعمال را تكرار مى كند خوشى و آرامش را از دست مى دهد »دائم در عذاب است و با خودش و ديككران دركير است. در واقع اين 
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از دست مى دهد. خسارتى بالاتر ازاين وجود ندارد. انسان هاى وسواسى نبايد نااميد باشند. شيطان مى خواهند به اين افراد مسلط 
بشود بنابراين به آنها مى كويد كه شما بعد از جهل سال درست نمى شويد. وسواس يكك بيمارى است مثل بداخلاقى و دروغكويى 
. يس افراد وسواسى روح نااميد را از خودشان دور كنند. نااميدى از اينكه نتوانيم وسواسى بودن را تركك كنيمء از خود وسواسى 
بودن بدتر است. افراد نااميد وسواسى نسبت به خدا بدبين هستند و مى كويند كه خدا نمى تواند من را درست كند. در اسلام بن 
بست وجود ندارد. خدا برهر جيزى قادر است. بخشى از درمان وسواسء دعا درمانى است. ذكر صلوات و بسم الله الرحمن الرحيم 
لاحول ولا قوةٌ الابالله العلى العظيم مفيد است. روايت داريم كه وقتى شيطان با غصه و ناراحتى به شما حمله مى كند ذكر لاحول ولا 
قوةٌ الابالله العلى العظيم را بكوييد. يس يكى از راه هايى كه وسوسه هاى شيطانى را از انسان هاى وسواسى دور مى كند ذكر است. 
ناه اطرافيان افراد وسواسى بايد مشفقانه و دوستانه به يكك فرد كرفتار باشد. ما نبايد توى سر فرد وسواسى بزنيم. بجه اى يايش را 
در كودال قير كذاشت. يدر مى خواست او را نجات بدهد ولى خودش هم كرفتار شد و همه مى ترسيدند كه آنها را نجات بدهند. 
يكك فرد عاقل كفت كه اكر ما بخواهيم آنها را نجات بدهيم يا خودمان آسيب مى بينيم يا آنها دجار آسيب مى شوند. بهتر است كه 
يكك كودال در كنار اين كودال قير بكنيم و قيرها را به آن كودال هدايت كنيم تا آنها آزاد بشوند. افراد وسواسى مثل اين است كه 
در كودال قير كرفتار شده اند. ما نبايد آنها را سرزنش و تحقير كنيم. روايت داريم :اكر كسى ديكرى را بخاطر كناهى ملامت كند 
تمن ميرد مكر ايبكه عتودش كرافساز عسان كناه بشود. افرادى بوده اتداكه به وسواسى عا افانت كرده اتلاولى بعد خودشان دجار 
وسواس شده اند و با دعا و ذكر نجات يبدا كرده اند. يس درمقابل وسواسى ها نباشيم بلكه در كنارشان باشيم. از فكرمان استفاده 
كنيم تا آنها را نجات بدهيم. ما نبايد آنها را توبيخ بيجا بكنيم كه باعث لجبازى آنها بشود. البته نبايد دلسوزى بيجا هم براى آنها 
بكنيم. ما بايد به آنها كمكك كنيم تا كم كم خوب بشوند. بيكارى يكى از خطرناكك ترين جيزهاى براى فرد وسواسى است. فردى 
كه از صبح تا شب كار مى كند وقت ندارد كه به وسوسه هاى شيطان كوش بدهد مثلا جند ساعت در حمام بماند. ولى افرادى كه 
بيكار هستند » دجار فكر و خيال مى شوند. هر كارى كه باعث بهم زدن آرامش آنها مى شود بيمارى شان را تشديد مى كند. ما 
بايد به آنها اميد و آرامش بدهيم نا آنها بتوانند نجات بيدا كنند. وسواس درجات زيادى دارد. و درمان هاى آنها هم متفاوت است. 
اين بيمارى نياز به روانيزشكك و دارو دارد. بعضى از افراد وسواسى دوست ندارند كه به روانيزشكك مراجعه كنند زيرا مى ترسند كه 
نسبت روانى به آنها بدهند. وقتى فردى بجه دار نمى شود ما به او ذكر مى دهيم ولى بايد دنبال درمان و دارو هم برود. وسواسى 
هاى حاد بايد نزد روانيزشك متدين و متخصص بروند .روانيزشك هايى كه متعهد نيستند ممكن است كه راه هاى غير اسلامى هم 
به بيماران يبشنهاد بكنند كه اينها درست نيست. مثلا به طرف بككويند كه اكر شما حجاب تان را برداريد وسواس تان خوب مى 
شود. بعضى مواقع خوردن دارو باعث آرامش فكرى وسواسى ها مى شود . افرادى هستند كه وسواسى نيستند بلكه احكام را نمى 
دانند مثلا فكر مى كنند كه بايد فلان كار را ينج بار انجام داد تا جسم ياكك بشود درحاليكه آن كار با يكك بار هم ياكك مى شود. 
يس ما بايد مسائل وضو و ... را ياد بككيريم تا خيال مان راحت بشود. كاهى ما مى توانيم با سه مشت آب وضو بككيريم. اكر ما 
مسائل احكام را بخوبى تفهيم كنيم بيشتر مشكلات حل خواهد شد. اين كار بايد قدم به قدم و با حوصله انجام بشود. سوال- 
صفحه؟57 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ييامبر فرمود :جفاكارترين مردم كسانى هستند كه وقتى نام مرا مى شوند برمن 
صلوات نفرستند. افرادى هم كه وسواسى نيستند مى توانند به بحث هاى ما كوش بدهند زيرا ممكن است كه با اين افراد در ارتباط 
باشند يا خودشان در آينده با اين بيمارى دركير بشوند .اين بحث به درد تمام بيماران روحى مى خورد. دانستن صحيح مسائل باعث 
آرامش مى شود. اكر ما مسائل را بخوبى براى مردم بازكو كنيم آنها راحت مى شوند. اصل طهارت مى كويد كه همه جيز ياكك 
است ولى دوازده جيز نجس است كه در اين دوازده مورد هم اختلاف وجود دارد. در نجاست ما بايد به يقين صد درصد بر سيم. 


مرحوم آيت الله كليايكانى هنكام باران در كل و لاى در خيابان راه مى رفتند و كاهى اينها به لباس شان مى ياشيد و با همان لباس 
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به كلاس درس مى رفتند. ايشان مى فرمودند كه اينها ياكك است. شاكردان شان مى كفتند كه احتمال نجاست وجود دارد .ايشان 
درصد برسيم . خدايا قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بفرماء همه ى ما را از بهترين ياران آن حضرت قرار 


بده و رفع كرفتارى از همه ى كرفتاران بفرما. 
عع و 


صبحى كره از زلف تو وا خواهد شد راز شب تار برملا خواهد شد تو آيه ى وحدتى كه با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. 
سوال - در مورد وسواس و راه درمان آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - وسواس يكك بيمارى روحى است مثل بيمارى بداخلاقى و 
مى توان آنرا درمان كرد. بايد اين بيمارى را جدى كرفت عاكر اين بيمارى درمان نشود زياد مى شود و به بن بست مى رسدء جه 
بيمارى كم باشد جه زياد. در ابتدا مقابله با آن سخت است ولى بعداً راحت مى شود. وسواس مخصوص مسلمان ها نيست و همه ى 
مردم دنيا دجار وسواس فكرى و عملى هستند. بعضى از وسواسى ها بايد به روانيزرشك متخصص متعهد مراجعه كنند تا درمان 
دارويى بشوند. افرادى هستند كه جندين سال است كه داروى اعصاب مى خورند و مشكلى هم ندارند. اطرافيان وسواسى ها نبايد 
آنها را ملامت كنند .افرادى بوده اند كه خودشان هم دجار وسواس شده اند. به اين افراد به جشم بيمارى نكاه كنيم كه ناخواسته 
كرفتارى اين بيمارى شده اند و دلسوزانه با آنها برخورد كنيم و به آنها كمكك كنيم تا درمان بشوند. براى افرادى كه وسواس فكرى 
دارند و ناخواسته كناهانى به ذهنش خطور مى كندء كناهى نوشته نمى شود. حتى بدترين فكرها در مورد خدا »ييامبر و آخرت 
.حضرت به فردى كه ناراحت بود كه دجار اين فكرها شده است بشارت مى دهد كه تو محض ايمان هستى و نبايد به اين فكرها 
اهميت بدهى تا خودش برود. يس اكر فكرى ناخواسته به ذهن شما مى آيد» كناهى براى شما نوشته نمى شود و با ذكر لاحول ولا 
قوة الا بالله به خدا يناه ببريد. بسيارى از كسانى كه دجار بيمارى وسواس هستند بخاطر جهل نسبت به مسائل است.يعنى 
بخاطر نداسف سانا دجان وسواس شندهاست» اسان دين هاي اسان اصولى اسك باغ قرهوة :من ين يكف دين واحت مبعوية 
شده ام. زندكى ما بايد با راحتى و خوشى باشد .افكار شيطانى انسان ها را به وسواس مى كشاند. دين وعلماى دين اسلام راحت 
كرفته اند. يكك اصلى داريم بنام اصل طهارت يعنى در دنيا همه جيز ياكك است. آسمانء زمين »فرش » هوا و خلاصه همه جيز ياكك 
است مككر اينكه يقين به نجاست داشته باشيم. اصل طهارت به انسان آرامش مى دهد .داريم :خدايى كه ياكك است و ياكك كننده 
است. همه جيز ياكك است جز دوازده جيز است كه در اسلام نجس است مثل خونى كه بيرون از بدن مى آيد. البته خون داخل بدن 
ياكك است. خون »بول »منى »سكك و خوكك عكافر( به فرموده ياكثر مراجع ) و... در اسلام جند جيز بايد ياكك باشد: لباس و بدنى كه 
با آن نماز مى خوانيم »لباس احرام »كفن ميت.مهرى كه در هنكام نماز روى ييشانى مى كذاريم(اكر سجاده يا زمين نجس باشد 
اشكالى ندارد)» مسجد و مشاهد مشرفه . اكر ديوار يا يرده ى نجس باشد اشكالى ندارد. بعضى ها فكر مى كنند كه اكر ديوار خانه 
نجس باشد از خدا دور مى شوند درحاليكه اين طور نيست. اينها فتواى مراجع تقليد است. خانم هايى كه دجار عادت ماهيانه هستند 
يا زايمان مى كنند بدنشان آلوده است ولى مسحب است كه اين خانم در ساعات نماز روى جانمازش بنشينند و ذكر بككويند. تا 
وقتى ما يقين نكنيم ترشحاتى كه از انسان خارج مى شود بول» خون يا منى استء ياكك است. يس اككر ما در مورد ترشحاتى كه از 
انسان خارج مى شود به يقين نرسيم نياز به غسل نداريم. يقين يعنى اينكه همه مى دانند اين خون است و ما مطمئن هستيم كه اين 
خون است كه از بدن خارج شده است و مى توانيم روى آن قسم بخوريم. همه ى ترشحات منى نيست و تا ما يقين نكنيم غسل 
كرون فا واجب نمى كلوط مدان كداشى :قرمابلة قالان عفد تحن "أت همان عدا ض قرمايك كه ايشها ياك اسث: خيلى نها فكر 
مى كنند كه وضوءشان باطل مى شود و باد از آنها خارج مى شود .روايت داريم كه شيطان در بدن انسان مى دمد تا فكر كند كه 
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وضو او باطل شده است . نبايد به اين احساس ها اعتنا كرد( بعضى ها حس مى كنند كه حبابى از آنها خارج شده است). انسان بايد 
يقين بكند كه وضوءاش باطل شده است يعنى خوابيده است يا ادرار از او خارج شده است. اكر شكك مى كنيم كه خواب مان برده 
يا نه وضو باطل نيست. وضو با شكك باطل نمى شود. اكر ما اين مسائل را بدانيم خيال مان راحت مى شود. در دين ما سخت كيرى 
نشده است. در نجاست نياز به يقين صددرصد است كه بتوانيم قسم بخوريم. افراد وسواسى زيادى به آيت الله كليايكانى مراجعه مى 
كردند و مى كفتند كه آب باران و كل به عباى شما ريخته است و شما با همين عبا نماز مى خوانيد. آيا اينها نجس نيست؟ ايشان 
مى فرمود :من يقين ندارم كه كلى و بارانى كه به لباس من ترشح شده است نجس است. البته اككر خون هم به اندازه ى يكك بند 
الكفة روى لباس نمازكزار باشد اشكالى ندارد. فردى با يكى از آيت الله ها به مكه رفته بود و وقتى مُحرم شده بودند» حوله اش را 
آويوان كرده بود نا وضو بكيرد كه حوله اكن روك زمين افناد. او نكران شد ولى آيت الله فرمود: ابن حوله ياك اسث. او يباور تمى 
كردم. ايشان با حوله ى تر روى زمين نشست و بعد با همان نماز خواند تا او باور كند كه اين حوله ياكك است. ما بعضى از مسائل را 
خوب نمى فهميم و احتياط بيجا مى كنيم. وقتى ييامبر در مكه مبعوث شدند آب لوله كشى و جارى نبود. بيشتر افرادى كه با ييامبر 
رفت و آمد مى كردند كافر بودند. مسلمانان اوايل اسلام خيلى به مسائل نجاست اهميت نمى دادند و ييامبر با آنها غذا مى خورد. 
در آن زمان آب قليل بوده است و كاهى يكك سير جنككى را آب مى كردند و با آن زخم هاى ييامبر را مى شستند. كاهى بجه ها در 
لباس ييامبر ادرار مى كردند و يبامبر مى فرمود كه بككذاريد بجه راحت باشد. براى يبامبر راحتى بجه مهم بوده است. مرحوم بهاء 
الدينى وقتى دستش خون مى آمد در استكان آب مى ريخت و كمى روى دستش مى ريخت .شما تصور كنيد كه ييامبر با آب قليل 
جطور حمام مى كردند؟ در مكتب ما خيلى به طهارت و نجاست اهميت داده نشده است. ما بايد به مسائلى مثل غيبت و آبرو بردن 
مردم اهميت بدهيم و جلوى زمان مان را بككيريم و احتياط كنيم. ما در مسائل طهارت و نجاست احتياط هاى بيجا مى كنيم كه اين 
اشتباه است. ما بايد مطابق شرع عمل كنيم و لاابالى كرى نكنيم. اككر ما ندانيم و جندين سال با بدن و لباس نجس نماز بخوانيم» 
نمازهاى ما مورد قبول است. خداوند آب .خاككء زمين» آفتاب و اسلام را جزو ياكك كننده قرارداده است. اكر جيز نجس را يكك 
بار در آب جارى فرو ببريم كافى است البته اكر همراه نجاست نباشد. با آب قليل دو بار تا سه بار مى توان جيز نجس را ياكك كرد. 
ماشين هاى لباس شويى كه وصل به آب كر استء همه جيز را ياكك مى كند ولى ماشين هايى كه به آب كر وصل نيستند اكر آب 
سه بار بككردد» ياكك مى شود. حيف است فكر و ذهنى كه بايد مأنوس با خدا و اهل بيت بشود »به فكر نجاست باشد. روايت داريم: 
امام صادق(ع) وقتى مى خواستند به دستشويى بروند مقدارى آب به لباس شان مى ياشيدند كه وقتى از دستشويى بيرون مى آيند 
اكر ترشحى روى لباس شان ديدند بككويند: اين همان آبى است كه خودم ياشيده ام. يس ما بايد در نجاست ايجاد شكك كنيم. 
روايت داريم :كسى به امام صادق (ع) كفت :من در تشت لباس شستم و آنرا روى بند يهن كردم ولى بعداً ديدم كه موش مرده اى 
در تشت استء امام فرمود: ممكن است كه اين موش بعد از شستن لباس در تشت افتاده است. انسان نبايد براى خودش ايجاد 
نجاست كند. البته اين با لاابالى كرى فرق مى كند. ما نبايد به ترشحات اعتنا كنيم. سوال - صفحه 57١‏ قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ > روايت داريم :مستحب است وقتى دو مسلمان يكديكر را ملاقات مى كنند بر محمد و آل محمد صلوات بفرستند. 
ييامبر فرمود :وقتى دو تا مومن مصافحه مى كنند و صلوات مى فرستند ازهم جدا نمى شود مكر اينكه خدا كناهان آنها را به بركت 
صلوات بيامرزد. در اين صفحه داريم: ما تو را نفرستاديم مككر براى همه ى مردم. ييامبر هم بشارت دهنده و هم هشدار دهنده است. 
اكثر مردم بخاطر جهالت ييامبر را دركك نمى كنند. يس ييامبر اكرم ييامبر همه ى انسانها است. سوال - من دخترى سى ساله هستم 
كه از كودكى با مسئله ى وسواس مواجه بودم .اين وسواس در مورد مسائل مذهبى مشكلى ايجاد نكرده بود. حتى زمانى كه نماز 
مى خواندم واقعا لذت مى بردم» بنحوى كه نمى خواستم نمازم تمام بشود. دوازده سال بيش كه در دوران ييش دانشكاهى 
بودمءييش نماز مدرسه مان مى كفت كه اككر يكك حرف نماز را اشتباه بخوانيد يا حركت اضافى انجام بدهيد ءنمازتان باطل مى 
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شود. در اينجا جرقه ى وسواس در مسائل دينى در من زده شد. و من در مسائل ياكى و نجاست دجار وسواس شدم. بطورى كه 
كاهى نمازم تا جهار ساعت بخاطر تكرار طول مى كشيد. الان بهتر شده ام ولى هنوز يكك وسواسى شديد هستم. بيشتر زندكَى من 
به هدر رفته است و نمى دانم كه خداوند مرا خواهد بخشيد يا خير. ترس من از مسثئله ى مركك بخاطر همين است. من بعضى از 
مسائل رساله را متوجه نمى شوم. اكر هنكام وضو آبى از دست مان روى سراميكك دستشويى بريزد و بعد اين آب به لباس مان 
ترشح كندء آيا اين لباس نجس مى شود؟ مى كويند بهترين كار براى فرد وسواسى اين است كه به مسائل اهميت ندهد. ودر سر 
نماز وسواس به خرج ندهد. مككر مى شود كسى براى نماز و وضو وسواس به خرج ندهد؟ ما وسواس به خرج مى دهيم كه نمازمان 
اشتباه نباشد و به جهنم نرويم .از كجا معلوم كه وقتى مُرديم به ما نكويند كه جرا توجه نكرديد يا تلاش نكرديد كه امور مذهبى را 
درست انجام بدهيد. با وسواس به خرج دادن مى توانيم از خودمان دفاع كنيم و بككوييم: ما تلاش مان را كرديم و نشدء راهنمايى 
بفرماييد. ياسخ - افرادى كه در رسانه يا منبرها مسئله مى كويند بايد توجه كنند كه طرح بعضى از مسائل وسوسه ايجاد مى كند 
.مثلا بعضى ها مى كويند كه وقتى مى خواهيد الحمدلله را تلفظ كنيد طورى اين كار را انجام بدهيد كه صداى ر ايجاد نشود .اين 
كار باعث وسواس در كفتن اين كلمه مى شود. مردم نبايد اينها را جدى بككيرند. بزركى غسل مى كرد و فردى به او كفت كه يشت 
كردن شما خشكك است. ايشان كفتند كه جرا شما اين مطلب را به من كفتى كه من به زحمت بيفتم زيرا من فكر مى كردم كه 
غسلم درست است. بدانيد كه خداوند كسى را بخاطر اينكه در غسل» به سر سوزنى از بدنش آب نرسيده است به جهنم نمى برد. ما 
نبايد خداوند رااين قدر كوجكك كنيم. وقتى مى كويند: كفتن كلمه اى اشتباه در نماز» نماز را باطل مى كند اين شكك برانكير 
است و كفتن اين مسائل درست نيست. يس درست نككفتن مسائل براى مردم باعث مى شود كه مردم وسوسه بشوند. سعى كنيم كه 
مسائل را درست براى مردم توضيح بدهيم. يكى از راه كارهاى مقابله براى افراد وسواسى اين است كه با افرادى كه محتاط هستند 
رابطه نداشته باشند. و سعى كنند مسئله را از يكك فرد متخصص يكك بار بيرسند. بعضى از وسواسى ها يكك مسئله را جندين بار از 
جندين نفر مى يرسند و به دنبال فردى هستند كه مثل خودشان وسواسى باشد. سعى كنيم براى مردم وسواس ايجاد نكنيم. ترشحى 
كه ما به آن شكك داريم و نمى توانيم روى آن قسم بخوريم ياكك است. اميرالمومنين با فردى از كنار خانه اى عبور مى كردند واز 
ناودان خانه آبى روى حضرت ريخت. فرد كفت كه شايد اين بول باشد .حضرت فرمود: وقتى من نمى دانم آب است يا بول است 
براى من اشكالى ندارد و من به آن اهميت نمى دهم. و اين براى من ياكك است. ما بايد به اندازه ى كافى توجه كنيم و بى مبالاتى 
نكنيم. مى كويند كه در نماز كفتن تسبيحات اربعه يكك بار واجبء دو بار حرام و سه بار واجب است. يس بايد توجه كنيم كه يكك 
بار يا سه بار بككوييم. يكك فرد وسواسى بيش از حد توجه مى كند و بيش از اندازه شكك مى كند . راه درمان اين افراد اين است كه 
بى توجه باشند. توجه به اندازه خوب است. و اين عين تلاش است. اكر توجه بى اندازه شد و به وسواس كشيده شدء بايد بى توجه 
بود واين دستور خداست. روايت داريم كه زراه به امام صادق(ع) مى كفت: من كاهى در تاريكك يكك مايعى در بدنم حس مى 
كنم و نمى دانم خون است يا خيرء آيا لا-زم است كه جراغ را روشن كنم يا صبر كنم تا روز بشود كه ببينم خون است يا خير. امام 
فرمود :لازم نيست. امام هادى(ع) مى فرمايد: خدا دشمن دارد كسى را كه حرف را قبول نكند. يس وقتى خداوند مى فرمايد كه 
اين ياكك است بايد آنرا قبول كنيم. خحدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بفرماء 
دعاهاى حضرت را مشمول حال ما بفرماء همه ى بيماران شفاى عاجل عنايت بفرما و بركات مادى و معنوى بر همه ى مردم سرازير 


بفرما. 
14 -م.-؟؟ 


جشمه هاى خروشان تو را مى شناسند؛ موج هاى يريشان تو را مى شناسند» يرسش تشتكى را تو آبى جوابى ريكك ها بيابان تو را 
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مى شناسند نام تو رخصت رون اسك و طراوظ زين سيب ير كعاو يازان توبوا عى شتاسهد ا شاور ير موحي ازهدريا كدشس ان 
كه امواج طوفان تو را مى شناسند »ايتكك اى خوب فصل غريبى سرآمد جون تمام غريبان تو را مى شناسند» كاش من هم عبور تو را 
ديده بودم كوجه هاى خراسان تو را مى شناسند. سوال - در مورد راه كارهاى مقابله با وسواس هاى فكرى و عملى توضيحاتى 
بفرماييد. ياسخ - بعضى از بينند كان حس مى كنند كه اكر ما مى كُوييم كه مسائل دين و احكام ساده است بخاطر درمان بيمارى 
وسواسى است ولى اين طور نيست اين مطالب از روايات كفته مى شود و مسائل حقيقى است. اكر كسى حتى وسواس هم نداشته 
باشد بايد بداند كه يكك بار شستن كافى است . امي رالمومنين از محلى عبور مى كردند كه آبى از يشت بام روى سرشان ريخت و 
ايشان اين آب را روى صوت شان ماليدند و فرمودند: وقتى من علم به نجاست جيزى ندارم حتى اكر آن مايع بول باشد براى من 
ياك است. فردى از امام صادق(ع) سوال كرد كه در تاريكى حس مى كنم مايعى از بدنم بيرون مى آيد.آيا لازم است كه من 
جراغى روشن كنم كه ببينم آن خون است يا خير.امام فرمود: خيرءلا-زم نيست. امام باقر(ع) وقتى از حمام بيرون مى آمدند بدون 
اينكه ياى شان را بشويند نماز مى خواندند.( در قديم آب لوله كشى در حمام ها نبود و ايشان بدون شستن يا از حمام بيرون مى 
آمدند) شخصى به امام صادق(ع) كفت كه من لباس ها را آب كشيدم و بعد ديدم كه موش مرده اى در تشت است .آي لباس ها 
نجس است؟ امام فرمود :احتمال دارد كه اين موش مرده بعد از آب كشيدن لباس ها در تشت افتاده است و شما يقين نداريد كه 
قبل از شستن لباس ها در نشت بوده است» يس لباس ها ياكك است. امام هادى(ع) مى فرمايد: خداوند دشمن مى دارد كسانى را كه 
به رخصت هاى خدا اهميت نمى دهند و آنرا قبول نمى كنند. مثلا مى كويند كه اكر بيمار هستيد روزه نكيريد ولى طرف مى كويد 
كه من مى خواهم روزه بككيرم. اين كار هم حرام است و هم بدعت است. و كناهش از كسى كه روزه اش را مى خورد بيشتر است. 
فردى كه روزه مى خورد كار حرامى انجام مى دهد و كفاره و قضا دارد. ولى كسى كه در مقابل حرف خدا مى ايستد و مى كويد 
كه مى خواهم روزه بككيرم و بدعت مى كذارد كناهش بيشتر است. در زمان بيامبر عده اى بودند كه وقتى بيامبر در سفر روزه اش 
را خورد و نمازش را شكسته خواند» كفتند كه ما روزه مان را نمى خوريم و نمازشان را كامل خواندند و در مقابل ييامبر ايستادند. 
يس بعضى ها در مقابل حكم خدا و بيامبر مى ايستند. و تسليم نمى شوند. انتهاى قطار وسواس بسيار خطرناكك است. زيرا به جهنم و 
خودكشى ختم مى شود. بس بهتر است كه هر كسى كه سوار اين قطار است در اولين ايستكاه بياده بشود. اكر هزاران فكر ناخواسته 
به ذهن افراد وسواسى بيايد نبايد به آن توجه كنند و كناهى براى آنها نوشته نمى شود. بايد فكر و رفتار وسواسى را در ابتدا از بين 
برد زيرا كم كم زياد مى شود و تمام وجود انسان رافرا مى كيرد. اين روايت ها روى خيلى از افراد اثر كرده است. امام صادق(ع) 
وقتى مى خواست به دستشويى برود روى لباسش آب مى ريخت كه اككر در دستشويى آبى روى لباسش ريخت فكر كند همان آبى 
است كه خودش ريخته است. -١‏ يكك اصل مهم اين است: (در روايت داريم)همه جيز ياكك است مككر اينكه يقين بيدا كنيد آن جيز 
نجس است. يعنى بتوان روى نجس بودن آن قسم خورد. آيت الله تبريزى مى فرمودند كه اككر در دستشويى آبى كه به شلنكك وصل 
است به صورت تان مى بباشد اين آب ياكك است. زيرا ما نمى دانيم كه همراه اين آب بول يا خون هست يا خير ودر ضمن آب 
هم كر است. با احتمال نمى توان كفت كه جيزى نجس است. اين مطلب مسائل را آسان مى كند. در هنكام نماز خواندن فقط بايد 
لباس و محل مهر ياكك باشد و ياكك بودن بقيه ى قسمت ها مهم نيست. اكر كسى نداند كه لباسش نجس است و با آن نماز بخواند 
و بعدا بفهمدء نمازش اشكالى ندارد و اعاده هم ندارد. ما بايد به نجس بودن علم بيدا كنيم. ؟- بعضى ها فكر مى كنند كه اكر 
جنب يا عادت ماهيانه بشوند تمام بدن شان نجس است. و بايد لباس شان را عوض كنند. ولى اين طور نيست .همان موضعى كه 
خونى يا ... بشود نجس است. يس كسى كه غسل براو واجب شده است حتى اكرعرق بكند و بدنش به لباس بجسبد بازهم ياكك 
است فقط موضعى كه نجس است و به لباس مى جسبد نجس است و بقيه ى بدن و لباس ياكك است. و لازم نيست كه تمام لباس 


شان را دربياورند و آنرا عوض كنند. -٠‏ رنكك و بوى نجاست اكر به بدن يا لباس بماند اشكالى ندارد. اكر لباسى خونى بشود و بعد 
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آنرا در ماشين لباسشويى بيندازيم ولى اثر خون در روى لباس بماند اشكالى ندارد و اين لباس ياكك است. همين كه جرم خون از 
بين برود كافى است. اككر كهنه ى بجه را مى شوييد و بوى نجاست در آن مى ماند اين هم اشكالى ندارد. به فتواى فقهاء وقتى عين 
نجاست برطرف شد جسم ياكك است. يس ماندن رنكك نجاست و خون اشكالى ندارد. *- خونى كه به اندازه ى يكك بند انككشت يا 
به اندازه ى يكك سكه ءروى لباس يا بدن باشد براى نماز خواندن اشكالى بيش نمى آورد. و نماز خواندن با آن صحيح است. البته 
ااقسست الحسن اسك وعدا ب يكقيد ون براق ماق اشكالن يكن تدى اورف دراي اكز فقياء ارو اسك ماقين لباس شري 
كه به آب كر وصل است در و يبكرش ياكك است و وقتى عين نجسات برطرف مى شود حتى اكر رنككش هم روى لباس مانده باشد 
ياكك است. #- آيا لازم است كه ما از صاحبخانه بيرسيم كه آيا فرش شما ياكك است يا بجه ى شما ياكك است ؟ خير در اين مسائل 
تفحص لازم نيست. تا ما مسئله اى را نمى دانيم بايد به ياكى عمل كنيم مكر اينكه يقين به نجاست كنيم. يس براى يقين رسيدن 
نيازى به تجسس نيست. زيرا اين كار باعث زحمت و دردسر مى شود. يكى از كارهايى كه در روايات ما نهى شده است اين كه 
زياد سوال كردن و تكرار سوال است. خيلى از مسائل بخاطر سوالات بيجا و فضولى ها اضافه شده است. داستان سوره بقره اين بوده 
است: فردى كشته شد ولى قاتل مشخص نبود. به حضرت موسى مراجعه كردند و حضرت فرمود: كاويى را بكشيد و قطعه اى از آن 
را به بدن اين فرد بماليد تا جوان زنده شود و نام قاتل خودش را بككويد. روايت داريم كه اكر آنها هر كاويى را مى كشتند اين اثر 
را داشت ولى قوم بنى اسرائيل سوال كردند كه جه نوع كاويى باشدء رنككش جه رنكى باشدء...آنها آنقدر در مورد كاو سوال 
كردن كه كّاو در يكك مورد منحصر شد. جوانى جنين كاوى را داشت و او مبلغ زيادى را درخواست كرد. در روايت ما رااز 
تفحص و سوال زياد نهى كرده است. كنجكاوى زياد در مسئله لازم نيست. رفتار مراجع بزركك و امام خمينى براى ما حجت است 
زيرا رفتار آنها بركرفته از روايات است .امام خمينى وقتى در ياريس بودند اول درهتل بودند و بعد به دهكده رفتند. ايشان از حوله 
هاى هتل استفاده مى كردند ولى بعضى از خشكك مقدس ها مى كفتند كه اينها براى غير مسلمان است و شايد دست آنها خورده 
باشد. يكك روز كه امام به حمام رفتند» اطرافيان جلوى ياى ايشان يارجه اى انداختند كه ياى امام روى فرش هتل نباشد ولى امام 
آنها را كنار زد و يايش را روى زمين كذاشت. خيلى از فقهاء يهودى و نصرانى را هم ياكك مى دانند. تا جايى كه ما يقين به قسم 
خوردن يبدا نكنيم براى ما ياكك است. امام از وسايل خارجى ها استفاده مى كردند و لباس شان را به خشكك شويى محل زندكى 
شان در فرااسه من ذادتله زقتاواين يزركان بايد براى ما الكو ياشد شابد تجسن باشديا اعمال دارد را بايد كنار كذاشت. فردى ترد 
آيت الله بهاء الدينى آمد و كفت كه در نانوايى ديديم كه سنكك هاى تنور خونى است.(افراد وسواسى معمولا تَوَّهم دارند و دنبال 
جيزهاى نجس مى كردند)آيت الله بهاءالدينى ناراحت شدند و فرمودند: اين جه حرفى است آيا شما مى خواهيد نان مردم را نجس 
كنيد؟ سيره رفتارى بزركان ما اين بوده است كه همه جيز ياكك است مككر اينكه صددرصد يقين كنيد كه نجس است. در قديم براى 
مسافرت جند مشكك آب براى خوردن مى بردند. حتى در قديم شير آب در خانه ها نبود. به فتواى اكثر فقهاء مى توان مدفوع را با 
دستمال كاغذى ياك كرد و شستشو هم لازم نيست. به فتواى عموم فقها كافر نجس است و وقتى اشهدان لا اله الاالله مى كويد 
ياك مى شود. آيا با كفتن شهادتين تغييراتى در بدن آنها حاصل مى شود ؟ خير. نجاست و طهارت يكك امر اعتبارى است و دقت 
عقلى نمى خواهد. مثلا خون داخل بينى ياكك است مكر اينكه بيرون بيايد. /ا- بعضى ها وقتى مى خواهند نيت كنند مشكل دارند و 
نمى دانند جطور نيت كنند. نيت يعنى قصد و توجه .وقتى ما دست مان را بلند مى كنيم كه ليوانى را برداريم يعنى نيت شده است. 
سيد بن طاوس مى فرمايد: نيت امرى است كه بدون خواسته ى ما تحقق بيدا مى كند. و لزومى ندارد كه ما روى آن مانور بدهيم. 
ه ركارى كه مى خواهيم انجام بدهيم تصميم مى كيريم. يعنى به دست مان فرمان مى دهيم كه آنرا كار را انجام بدهد. همين كه مى 
خواهيم نماز بخوانيم يعنى نيت كرده ايم. يكك معنى نيت اخلاءص است يعنى وقتى وضو مى كيريم براى شستشو و خنكك شدن 
نباشد و به قصد امر الهى باشد. معنى ديكر نيت اين است كه توجه به كار داشته باشيم. مثلا اكر از ما بيرسند كه جكار مى كنيد؟ 
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بكوييم: وضو مى كيريم. طبق فتواى فقهاء كفتن نيت نمازء غسل و وضو به زبان واجب نيست. توجه به اين كارها كافى است. نيت 
يكك امر واقعى است و انجام مى شود و لازم نيست كه در ذهن مان مرور كنيم. 4- در وضو يكك بار شستن صورت كافى است. 
شستن دست ها قبل از وضو مستحب است. و جزو وضو نيست. روايت داريم :وضو دو تا شست و شو(دست و صورت) و دو تا مسح 
(سر و يا) است. امام صادق(ع) مى فرمايد: به خدا قسم »وضو يبامبر نبود مكر اين جنين: يكك مشت آب به صورت مى ريختند» يكك 
مشت آب به دست راست و يكك مشت آب به دست جب. درمسح سر ويا به اندازه ى درازاى يكك انككشت كافى است. دين ما 
راحت است ولى ما با سوال آنرا سخت كرده ايم .در مسئله ى آبروى مردم » تهمت زدن وغيبت بايد سخت كرفت. ماه ذيقعده ماه 
امام رضا(ع)است. خدايا به حق امام رضا(ع) فرج امام زمان(عج) را نزديك بفرماءهمه ى بيماران روحى و جسمى را شفا عنايت 
بفرماء رفع كرفتارى از همه ى كرفتارها بفرما. سوال - صفحه 568 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - در كلمات قصار "2١‏ 
نهج البلاغه داريم :اكر شما حاجتى در نزد خدا داريد اول صلوات برمحمد و آل محمد بفرستيد و بعد حاجت را بخواهيد. خداوند 
كريم تراز آن است كه صلوات را اجابت بكند و بقيه ى آنرا اجابت نكند (زيرا صلوات يكك دعاى مستجاب است) خوب است كه 
بعد از حاجت هم يكك صلوات بفرستيم كه دعاى اول و آخر اجابت مى شود و دعاى وسط هم اجابت بشود. درآخر سوره يس 
داريم كه در مورد معاد است. خدا مى فرمايد: براى ما مثالى مى زند از استخوان از بين رفته را جه كسى زنده مى كند. خلقت 
خودش را فراموش كرده است .خدايى كه شما را از هيج درست كرده است مى تواند استخوانهاى يوسيده را دوباره بازكرداند . 
خداوند به همه خلقت داناست. نماز يكشنبه ماه ذيقعده را مى توان در هر يكشنبه ى ماه ذيقعده خواند. و يكك بار خواندن آن كافى 
است. در مورد اين نماز سفارش زيادى شده است . بركات اين نماز زياد است . براى اين نماز بايدغسل كرد و وضو كرفت. اين 
نماز دو تا دو ركعتى است. كه در هر ركعت بعد از حمدء سه مرتبه ى سوره توحيد و يكك مرتبه سوره ناس و يكك مرتبه سوره فلق 
خوانده مى شود. بعد از سلام هفت مرتبه ذكر استغفار و يكك مرتبه ذكر لا-حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. با خواندن اين نماز 
خداوند كناهان انسان را مى آمرزد و طلبكاران انسان را راضى مى كند و يدر و مادر ما را هم مى آمرزد.و جبرئيل به ملكك الموت 
سفارش مى كند كه او را به آسانى از دنيا ببرد. سوال - كارشناس شما كفت كه خداوند بز ركتر از آن است كه بخاطر يكك قسمتى 
از بدن ما درغسل كه شسته نشده است ما را به جهنم ببرد. من ياد حرف بعضى از خانم هاى بدحجاب افتادم كه معتقد هستند كه 
خدا بزركتر از آن است كه بخاطر جند تار مو يا لباس نامناسبى كه يوشيده اند عذاب كند. تفاوت حرف شما با حرف آنها در 
حيست ؟ ياسخ -اكر كسى عمدا در غسل جايى از بدنش را خشكك بككذارد؛ اين كاراشكال دارد. ولى كسى كه نمى داند قسمتى 
از بدنش خشكك استءخداوند جنين كسى را غضب نمى كند. به فرض اكر كسى عمدا اين كار را بكند خداوند به اندازه ى همان 
قسمتى كه خشكك است او را جوب مى زند. در حجاب هم همين طور است.اكر خانمى ناخواسته جايى از بدنش مشخص شد 
خداوند او را مى بخشد. واو را عذاب نم يكند. ولى خانمى كه مى داند اين كار حرام است و از قصد موهايش را بيرون بككذارد» 
عذاب مى شود .البته عذاب كسى كه فحشاى زيادى انجام داده است با عذاب فردى كه جند تار مويش بيرون است فرق دارد و هر 
كدام به اندازه ى خودشان عذاب مى بينند. خوب است كه خانم ها حجاب شان را رعايت كنند. روزى خانم ها به ملاقات آيت الله 
صافى كليايكانى آمدند و اجازه كرفتند كه عباى آقا را ببوسند. آقا فرمود: جادر شما ازعباى من بالاتر است. من بايد جادرشما را 
ببوسم. ما لا اباليكرى را در هيج مسئله اى ترويج نمى دهيم. ما نمى كوييم كه به خونى كه روى لباس شما ريخته شده است اهميت 
ندهيد ولى مى كوييم: در جايى كه شكك داريد و يقين نداريد» خداوند مسئله را سهل كرفته است. خيلى از مردم فكر مى كنند كه 
هرنوع ترشحات نجس است. خيلى ها خواب مى بينند و فكر مى كننند كه جنب شده اند درحاليكه علائم منى در آنها نيست. اين 
افراد نيازى به غسل ندارند. اككر علائم بود مثلا عين منى را ديدند بايد غسل كنند. ترشحاتى كه ما يقين نداريم بول است يا منى يا 
خون ءياكك است و نيازى به غسل ندارد. كاهى شيطان در بدن انسان مى دمد كهانسان فكر كند وضوئش باطل شده است و نبايد به 
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زخمى ام التيام مى خواهمء التيام از امام مى خواهم. السلام عليكك يا ساكن من عليك السلام؛ السلام عليكك يا على ابن موسى 
الرضا. سوال- درخصوص وسواس و ره هايمقابله با آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - خانمى نوشته بود كه من شش سال وسواس 
داشتم و الحمدالله صحبت هاى شما موثر بود و من الان رو به بهبودى كامل مى روم. انسان براى خود شخص وسواسى و اطرافيان او 
دلش مى سوزد. كاهى حتى اطرافيان بيشتر از خود فرد صدمه مى خورند. شب جهارشنبه من به جمكران مشرف شده بودم. در آن 
فرد جوانى به من ككفت كه من دجار وسواس شديد هستم. يول آب منزل ما هشتصد هزار تومان آمده است. فرد كاسبى هم در قم 
به من برخورد كرد و كفت كه قبض آب منزل من يكك ميليون و ششصد هزار تومان آمده است. همسر من وسواس شديد دارد. 
وسواس يكك بيمارى است كه هم به خود فرد وهم به ديكران صدمه مى زند. فردى مى كفت كه مادر ما آنقدر وسواس شديد 
دارد كه قبل از ظهر به حمام مى رود و تاظهر آنجا مى ماند و ناهار را نيز در همان حمام مى خورد. بعد از خوردن ناهار نيز به 
شستن ادامه مى دهد و خسته مى شود و مى كويد كه براى من يتو بياوريد تادر حمام بخوابم. تا غروب در حمام مى ماند و مدام 
شكك دارد كه ياكك شده يا نه ويا غسل او صحيح است يا خير. خطر وسواس بسيار جدى است و افراد بايد از ابتدا جلوى آن را 
بكيرند. شايد يكى از علل وسواس نداستن صحيح مسائل باشد. با دانستن صحيح مسائلى كه در روايات آمده بسيارى از افراد از اين 
قطار يياده مى شوند. اصل اول در نجاست و طهارت بناى بر ياكى است. همه جيز براى شما ياكك است به جز جيزهايى كه در اسلام 
براى شما مشخص شده مانند: خونء منىء بول و غيره. البته در مورد اينها نيز ما بايد به قطع و يقين برسيم نه با شكك و ترديد. همه 
جيز براى شما ياكك است حتى اكر به كشورهاى غير مسلمان مى رويد» زمين» لباس» تخت و غيره براى شما ياكك است. در صورتى 
كه با كفار هم رفت و آمد مى كنيد تا يقين نداريد كه جيزى آغشته به خونء بول وغيره استء آن را ياك در نظر بككيريد. رنكك و 
بوى نجاست هم مانعى ندارد. اكر عين نجاست برطرف شد اما رنكك آن باقى ماند باز هم ياكك است. دقت و تفحص در مورد 
جيزى لازم نيست» جون نجاست يكك امر اعتبارى است. فقها معتقد هستند مثلا وقتى كوسفندى ذبح شد و خون متعارف از بدن او 
خارج شدء بقيه ى خونى كه در بدن او باقى مانده ياكك است. البته خوردن خون حرام است اما آن خونى كه در كوسفئد مانده 
نجس نيست. اكر به ميهمانى مى رويد حتى در مورد كسانى كه يقين نداريد نجس و ياكى را رعايت مى كنندء نبايد تجسس كنيد 
و مكان ياكك است. اككر ما نمى دانستيم و با لباس نجس هزاران بار نماز هم خوانده باشيم» نه نزديكى ما به خدا كم مى شود و نه در 
قبولى نماز اثر دارد. نداستن براى ما تكليف نمى آورد و آن جيز از نظر ما ياكك است. اككر شما نمى دانستيد و با يكك مهر ناياكك 
نماز خوانديد» از خدا دور نمى شويد و نماز براى شما صحيح است. تجسس در جيزها بخصوص براى افراد وسواسى كاملا ممنوع 
است. يكى از مسائلى كه واقعاً در اسلام آسان كرفته شده وضو است. در روايات آمده كه اصل اركان وضوء دو شستشو و دو مسح 
است. شستن دست ها تا مج قبل از وضو مستحب است. قبل از وضو يا غسل زدن شاميو يا صابون اصللًا لازم نيست. برخى از افراد 
مى يرسند كه بدن ما جرب است آيا قبل از وضو يا غسل» شستثو لازم است يا خير؟ طبق نظر فقها جربى بدن مخل وضو يا غسل 
نيست. برخى افراد موهاى جربى دارند يا بدن آنها جرب است اين مسائل مانعى براى وضوء غسل و يا مسح نيست. البته اكر اين 
جربى ناشى از روغن و جيزهايى از اين قبيل باشد واز بيرون به بدن ماليده شده باشد و به حدى باشد كه مانعى ايجاد كرده باشد 
بايد آن را شستشو داد. در هنكام وضو بعد از شستن دست ها يكك مشت آب براى شستن صورت كافى است. بعد از ريختن آب به 
صورت بايد با دست باز به اندازه ى يكك وجب و از رستنكاه مو يتا زير جانه بر روى صورت كشيد. اين مقدار واجب است. از امام 


صادق (ع) در رسائل روايت است كه ايشان فرمود به خدا قسم ييامبر در هنكام وضو يكك بار بيشتر صورت» دست راست و دست 
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حي حوره راقم شد إيفنان باس ه عطقك آله كل وو خوه راهى كرفكن امولة اسن ركه ازلى فداشف يو قنع معدن را 
فر وكذار نمى كردند بنابراين اكر زياد شستن مستحب بود ايشان حتماً اين كار را مى كردند. طبق آيه ى قرآن بيامبر الكويى براى 
همه ى افراد هستند. بنابراين در فتواها و روايات داريم كه يكك بار شستن واجب و دو بار جايز استء حتى برخى از فقها معتقد 
هستند كه شايد دو بار جايز نباشد. در روايات آمده است كه دو بار شستن در وضو اجرى به همراه ندارد. ولى سه بار شستن ممنوع 
و حرام است. البته در هنكام شستن براى اولين بار مى توان دو يا سه مشت آب ريخت ولى يكك بار بايد بر روى آن دست كشيد و 
يكك بار نيز بايد اين كار را انجام داد. حتى اككر دست جب را كه از آب آن براى مسح بايد استفاده كردء بيش از دو بار بشوريم 
وضو باطل مى شود. مسح يا به اين صورت است كه حداقل طول آن به اندازه ى يكك انككشت و عرض آن نيز به اندازه ى يكك 
انكفق باهد باشك اكر سه انكقت باشد بوتراسث: كافى اوقا ياي اسان وخيى شده انث اكريه اتدازةى عرض و طول يكف 
انككشت خونى نباشد و ياكك باشد مى توان به همان صورت مسح كشيد. مسح نيز از سرانككشتان تا برجستكى يا يا مج بايد كشيده 
شود. زمانى كه من جوان بودم و مقابل حرم حضرت معصومه زندكَى مى كردم مى ديدم كه مرحوم آيت الله نجفى مرعشى صبح 
بسيار زود به حرم مى آمدند» كاهى حتى در صحن هنوز باز نشده بود. ما كسى را سراغ نداريم كه مانند ايشان روزى سه وعده نماز 
خود را در حرم بخوانند. مثلاً- آيت الله بهجت روزى يكك بار نماز خود را در حرم مى خواندند. آيت الله مرعشى نماز را مى 
خواندند و بعد از آن كاهى به سوالاءت ياسخ مى دادند. كاهى اوقات كه احتمال مى دادند خوابشان برده باشد, امر مى كردند 
طشت مى آوردند ودر همان محراب با سه مشت آب وضو مى كرفتند. فيلمى از آيت الله خويى موجود است كه بخاطر اينكه 
ايشان يكك مقدار در حركت كردن مشكل داشتند» يكك حوله بر روى زانوى خود قرار مى دادند و به همان صورت با سه مشت آب 
وضو مى كرفتند. يعنى مراجع به اين راحتى وضو مى كرفتند. در مورد افرادى كه محاسن دارند و يوست بدن آنها مشخص نيست» 
خيس شدن روى مو كافى است. واقعاً در اسلام سهل و آسان كرفته شده است. يكك حديث زيبايى در وسائل موجود است به اين 
مضمون كه امام باقر(ع) مى فرمايد: وضو دستورى از دستورهاى خدا است كه مى خواهد شما را امتحان كند كه مقيد به وضو 
هستيد يا خير. يعنى وضو يكك آزمايش است. بنابراين اكر آب براى انسان ضرر داشته باشد و يا زخمى در بدن باشد مى تواند تيمم 
كرد. سيس امام فرمود: بدرستى كه مومن با هيج جيزى نجس نمى شود. البته منظور از اين روايت روح و جان مومن است. در 
روايت ديكرى داريم كه روح و جان مومن از طينت انبياء و امامان خلق شده و هيج جيزى او را آلوده نمى كند. اكر واقعاً ما به 
دستورات آنها توسل بجوييم هيج جيزى مارا نجس نمى كند. ما بايد بيشتر به طهارت فكر كنيم. افراد وسواسى بيشتر به نجاست 
فكر مى كنند كه اشتباه است. ما بايد ذهن خود را مديريت كنيم. نيت در وضو و نماز فقط توجه است. نيت به اين معنا كه بايد براى 
خدا خالص باشيم و اينكه اعلام كنيم در حال وضو و نماز هستيم. همه ى آقايان معتقد هستند كه اعلام زبانى اصللا لازم نيست. 
همينكه مى دانيم مى خواهيم نماز بخوانيم و رو به قبله مى ايستيم كافى است. اصولاً وضو بين سى ثانيه تا يكك دقيقه طول مى كشد. 
اسلام در نجاست و طهارت و وضواصائً سختكيرى نكرده است. ولى در مال مردم؛ غيبت» بردن آبروى ديككران و تهمت زدن 
سخت كيرى زيادى شده و بايد دقت كرد. البته مسائل بهداشت و شستشوى بدن ارتباطى به غسل ندارد. افرادى كه جنب مى شوند 
فقط بايد محلى را كه منى به لباس يا بدن رسيده را بشويند. مردى كه جنب مى شود ويا خانمى كه عادت ماهانه مى شود فكر 
نكند كه جون بدن او عرق كرده يس تمام بدن او نجس است. بنابراين تنها شستن موضعى كه نجاست به آن رسيده كافى است. 
غسل به .دو صضورث ات ارتماسى و ترتى. عسل ارتماسى فقط ذو ثائيه وقت مى بزة. كسيئ كه.وان بز ركفا يا اسشكرى ون لسار 
دارد مى تواند به نيت غسل يكك لحظه به طور كامل وارد آب شودء همين كار كافى است. به فتواى علما بيست يا ينجاه غسل را مى 
توان با يكك نيت انجام داد. يعنى اكر كسى غسل جنابت» غسل عادت و غيره را بر كردن دارد مى تواند با يكك نيت انجام دهد. 


توصيه مى شود كسانى كه غسل به آنها واجب مى شود بهتر است غسل زيارت جهارده معصوم و غسل توبه را نيز همزمان نيت 
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كرده و انجام دهند. در نتيجه با يكك عمل جندين ثواب مى بريم. بعد از غسل نيز به جهارده معصوم سلام كنيم. لازم نيست ه ركدام 
از غسل ها را به تنهايى انجام دهيم. در غسل ارتماسى لازم نيست وسواس به خرج دهيم وظاهر بدن كه آب مى كيرد كافى است. 
در غسل ترتيبى نيز ابتدا بايد انسان سر و كردن سيس سمت راست و سمت جب بدن را بشويد. در اينجا نيز برخى علما مانند آيت 
الله سيستانى مى كويند كه جب و راست لازم نيست يعنى شستن سرو كردن و سبس شستن كل بدن از كردن به يايين كافى است. 
افرادى مانند آيت الله مكارم معتقد هستند كه غسل ترتيبى نيز مى تواند به صورت غسل ارتماسى باشد و شستن بدن زير دوش به 
صورت كامل كافى است. در جنابت بعد از برطرف كردن عين نجاست بايد غسل كرد. بعد از رفتن به دستشويى و انجام غسل هر 
نوع رطوبت» مايعات و ترشحات مشكوك, نه نجس است و نه غسل لازم دارد مكر اينكه ما يقين كنيم علائم و شرايط منى را دارد. 
حتى برخى از افراد سوال كرده اند كه ما خواب مى بينيم اما بعد از بيدار شدن هيج آثارى از منى وجود ندارد» در اين حالت نه 
نجس است و نه نيازى به غسل وجود دارد. در مورد ابطال وضو و وجود بول و منى بايد يقين بيدا كرد. در جاهايى كه مشكوكك 
است از نظر اسلام تكليفى وجود ندارد. اصولاً احتياط انسان را به وسواس مى اندازد. من معتقد هستم كه جايى كه به دل انسان نمى 
جسبدء خدا آن را بيشتر قبول مى كند. يكك استاد بزكوارى داشتيم كه در مشهد ساكن بودند. ايشان فرمودند يكك قافله اى از 
خراسان براى زيارت عتبات به كربلا رفتند. يكك عراقى آمده بود و به زوار خراسانى مى كفت كه من همه ى امامان را زيارت كرده 
ام و به مدينه و كاظمين و سامرا رفته ام اما مشهد نتوانستم بروم. مابين شما كسى است كه زيارت مشهد خود را به من بفروشد. يكى 
از اهالى مشهد كفت كه من يكك زيارت امام رضا رفته ام كه خيلى بى خود بوده است. روزى من جنب بودم خواستم از صحن 
انقلاب بككذرم ( جون در اين حالت عبور از صحن اشكالى ندارد برخى از فقها مى كويند كه نزديكك حرم و مسجد حرام است) 
نزديكك ينجره ى فولاد كه رسيدم با همان حالت و با كمال شرمندكى و خجالت يكك سلام به امام هشتم دادم. من اين زيارت را به 
تو مى فروشم. آن عراقى قبول كرد و دينار عراقى به آن فرد داد و زيارت را خريد. روز بعد آن مشهدى كه از خواب بيدار شد 
خيلى ناراحت بود. علت را از او يرسيدند» كفت: من ديشب يكك خواب عجيب ديدم. ديدم از دنيا رفته ام ودر حال رفتن به بهشت 
هستم, آنجا باغ خيلى عالى بود اما وقتى خواستم وارد شوم ممانعت كردند و كفتند: اين باغ تا ديروز متعلق به شما بود اما جون آن 
را فروختيد از شما كرفته شده و به اسم فرد ديككرى ثبت شده است. بنابراين معلوم نيست آن فردى كه فكر مى كند خيلى خوب 
خود را تطهير كرده نماز او با ارزش تر باشد. كسى كه عادى عمل مى كند اما دلشكسته است» ممكن است نماز او به مراتب مقبول 
تر باشد. سوال- در خصوص آيات 185 تا 187 سورهى مباركه ى صافات توضيح بفرماييد. ياسخ - شيخ صدوق از امام هشتم 
درخصوص صلوات بيان زيبايى را نقل كرده اند. امام رضا(ع) فرمودند: كسى كه وسيله براى كفاره ى كناهان خود ندارد» زياد 
صلوات بر محمد و آل محم بفرستد. حداقل صد بار. به درستى كه كثرت صلوات كناهان را منهدم كرده و نورى است كه ظلمت 
ها رااز بين مى برد. سه آيه ى آخر سوره ى مباركه ى صافات مى فرمايد: ياكك و منزه است يرود كار تو كه يرود كار عزت است و 
برتر است ازآنجه كه وصف مى كنندء وصف كنند كان و سلام بر همه ى انبياء مرسل و حمد مخصوص يرورد كان عالميان است. 
سيار سفارش شده كه در بايان هر مجلسى اين سه آيه خوائده شود. اكر كسى اين سه آيه وا بخوائد نخداوند جزاى فراوان بهاو 
مرحمت مى كند. مزمون اين سه آيه هم ستايش خدا وهم سلام به همه ى انبياء است. در روايت داريم كه اككر سوره ى صافات در 
روز جمعه تلاوت شود خداوند از هر بلايى او را دور كرده و بهترين رزق دنيا و آخرت را خدا به او عنايت مى كند. سوال- شما 
بارها اشاره كرده ايد كه همه جيز ياكك اسث مكر اينكه يقين بيدا كنيد كه آن جيز نجس اسث. برخى بستكان ما زياد رعايث نجسى 
وياكى رانمى كننداكر دست ما خيس باشد و به دست يا لباس آنها بخورد آيا نجس مى شود يا خير؟ ياسخ - هرجيزى كه ما 
يقين نداريم ياكك است. اكر ما به خانه ى كسى مى رويم كه كافر است ويا به مسافرت خارج از كشور مى رويم كه هيج جيزى را 
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ى فرعون زندكى مى كردند» فرعون هيج جيزى را قبول نداشت و مى كفت كه من خداى بزركك شما هستم. يبغمبر ما با مشركين و 
كفار زندكى مى كردند. عموى حضرت ابراهيم مشركك بود. حضرت با ايشان نشست و برخاست مى كرد و غذاى آنها را مى 
خورد. در هرصورت براى ما ياكك است و خدا تأثير آن را بر مى دارد. مككر جايى كه به حرام بودن و يا نجس بودن جيزى يقين 
داشته باشيم. سوال- غذايى كه همسايه هايى كه خيلى انسان هاى خوبى نيستند و به در خانه ى ما مى آورند آيا ياكك و خوردنى 
است؟ ياسخ -اكر كسى يقين دارد كه تمام درآمد فردى از راه حرام است و آن غذا راهم از راه حرام تهيه كرده » اشكال دارد. اما 
زمانى كه نمى دانيم اشكالى ندارد. بعد از اصل طهارت اصل حليت است. يعنى همانطور كه همه جيز براى ما ياكك است همه جيز 
نيز حلال است مككر حرام بودن آن قطعى شود. بنابراين زمانى كه ميهمانى مى رويم و يا همسايه ها براى ما غذا مى آورند تا زمانى 
كه نمى دانيم ياكك است و خدا اثر آن را بر مى دارد. سوال- كاهى اوقات برنج كه مى يزم دانه هاى سياهى داخل آن مى بينم كه 
احساس مى كنم شايد فضله ى موش و يا سوسكك باشد جه كار بايد بكنم؟ ياسخ- انسان هاى وسواسى مدام به دنبال خون, فضله و 
جيزهايى از اين قبيل هستند. اين احساس را بايد از خود دور كنيم. با احساس حكم خدا درست نمى شود. اككر فردى خبره باشد و يا 
ذو شاهد بكويند كه وافعا فضلهةى موكن اسث مى ثوان آن :را فضله در نظر كرفت أنا صرف يكف دائهى سياه ثبايد أن .را فضلة ذو 
نظر كرفت. حتى اككر يقين داريم كه فضله داخل برنج افتاده بايد همان قسمت از غذا را جدا كنيم و برداريم. دين ما در مسائل 
شرعى با احساس درست نمى شود. دين نبايد بازيجه ى احساس ما باشد. سوسكك و فضله ى آن اصلل نجس نيست. امام هشتم(ع) 
فرمود كه يدرم موسى ابن جعفر را در عالم رويا ديدم به من فرمودند : فرزندم هروقت به شدت دجار بحران و كرفتارى شدىء اين 
دو نام خدا را زياد تكرار كن» يا رئوف و يا رحيم. انشاء الله به كمكك خداوند از آن بحران بيرون بيايبد. ييرمردى كه يدر دو شهيد 
بود به نام مرحوم حاج آقا جعفر روحانى ايشان از بستكان ما بود. ايشان يكك زمانى به مشهد مشرف شله بودند. اين فرد عصايى 
داشت كه با كمكك آن راه مى رفت اما لاستيكك انتهاى آن ياره شده بود و باعث مى شد كه در صحن سر بخورد. ايشان مى كفت 
همانطور كه داخل حرم مى شدم به ذهنم رسيد كه جكارى بايد براى لاستيكك انتهاى عصاى خود بكنم. در همين حالت بودم كه 
يكى از خدامان جلو آمد و به من كفت كه حاج آقا اين لاستيكك به عصاى شما مى خورد؟ ديدم دقيقاً اندازه ى عصاى من است. 
آنقدر خوشحال شدم كه كريه ام كرفت. كفتم يا امام هشتم شما به فكر لاستيككث ته عصاى ما هستيد» آيا امكان دارد كه به فكر ما 
نباشيد و ما را به بهشت نبريد و شفاعت نكنيد. امام رضا(ع) به دعبل فرمود: هركسى به زيارت من بيايد با من و در درجه ى من در 
بهشت خواهد بود. انشاء الله از دور و نزديكك زيارت امام رضا را فراموش نكنيد. در روايتى داريم هفتاد هزار و در روايت ديكرى 
داريم كه يكك ميليون حج مقبول شده به آنها داده خواهد شد. افرادى كه نمى توانند از راه دور يكك زيارت جامعه را به نيت خود و 
بستكان خود بخوانند. امام هشتم فرمودند هركسى خواهرم حضرت معصومه را زيارت كنند» من را زيارت كرده اند. السلام عليكك 


يا ابا عبدالله. 
اء-لاء "و 


سوال > در مورد وسواس و راه كارهاى درمان توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بعضى ها بخاطر ندانستن دجار وسواس شده اند. جهل 
ريشهى بدى هاست و علم ريشه ى همه ى خوبى هاست. اصول مسلمى كه بركرفته از آيات و روايات است كار ما را راحت مى 
كند. يكى از آن اصول »اصل طهارت است. همه جيز درعالم ياكك است جزء جند جيز معين و اين به انسان آرامش مى دهد كه 
بداند همه ى اطرافش ياكك است. اكر يقين يبدا كرديم كه جيزى نجس است با شستن آنرا ياكك مى كنيم . مسائلى در باب نمازء 
ضو و غسل داريم. انسانى كه خواب است تا يقين به منى و نجاست ييدا نكرده است غسل بر او واجب نمى شود. تمام مايعات و 


ترشحاتى كه از بدن بيرون مى آيد ياكك است غير از خون » ادرار و منى. براى قرائت در نماز سخت كيرى نشده است. قرائتى كه 
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عرب دارد از زبان هاى ديكر نمى خواهند. در ضمن زبان فارسى به عربى خليى نزديكك است ولى زبان هايى مثل جينى و انكليسى 
خيلى از زبان عربى دور است. بنابراين در نماز براى قرائت سخت كيرى نشده است. به اندازه اى كه حروف درست كفته شود و 
زير وزبر درست خوانده شود كافى است. بزركى فرمودند كه ما روايتى نداريم كه وقتى امام رضا(ع) در ايران بودند به فردى 
بكويند كه قرائت خودت را درست كن. كاهى اوقات مى كويند كه كلمه ى والظالين را بايد به اندازه ى جهار انككشت كشيد و ... 
اينها درست نيست و البته ما نمى جواهيم بككوييم درنماز لاابالى كرى كنيد. ولى سعى كنيد كه كلمات و زير و زبّررا درست 
بخوانيد. در دستورات دينى نداريم كه اكر كسى زير و زير كلمه اى از نماز را اشتباه خواندء بايد دوباره آنرا بخواند. البته كسى 
نبايد تعمداً اشتباه بخواند. قرائت نماز مراجع تقليد از رسانه يبخش مى شود. و اكثراً همه ساده و روان است. يس در تلفظات نماز 
نبايد سخت كرفت. اين كار خلاف شرع است .و وسوسهى شيطان است زيرا مهم اين است كه در نماز حضور قلب داشته باشيم و 
اين كارها ما را از حضور قلب در نماز دور مى كند. شيطان مى خواهد كه ما با الفاظ بازى كنيم. كسانى كه مى خواهند به ديكران 
قرائت ياد بدهند سخت كيرى نكنند. اسلام در اين مسائل سخت كيرى نكرده است. البته در مسائلى مثل غيبت »دروغ »تهمت و مال 
حرام سخت كيرى كرده است. در نمازجماعت همين كه صف اول نيت بكنند و آمادهى نماز باشند كافى است. و همه مى توانند با 
هم نيت كنند. درعدالت نماز امام جماعت سخت كيرى نشده است. فتواى امام خمينى اين است كه حُسن ظاهر كفايت مى كند. 
همين كه در محل امام جماعت را به خوبى مى شناسند كافى است. در عدالت قاضى و مرجع تقليد سخت كرفته شده است. ولى 
درعدالت امام جماعت سخت كرفته نشده است حتى داريم كه اكر فهميديد كه امام جماعت يهودى بوده است اعاده ى نماز بر شما 
والضب إست. بعحضيى: خا ععتقلل عسسد كه عمين كه فرد ظاهرس «دوسغدار اسل ببك استث برائ بيش ثماز شدن كافى است: افراد 
وسواسى هستند كه يشت سر مراجع تقليد نماز نمى خوانند واينها وسوسه ى شيطان است كه باعث مى شود شما از خير 
نمازجماعت محروم بشوى. يكى ديكّر از اصول اصل حليت است يعنى همه جيزها حلالى است جز تعداد كمى از آنها. خوردن 
بعضى كوشت ها مثل كوشت خوك و شراب حرام استءجيزهاى مست كننده و موادمخدر حرام است. خوردن نجاسات حرام 
است. اكر ما شككث كرديم كه خوراكى حلال است يا حرامء بدانيد كه آن خوراكى حلال است . يس حرام هاى مشخص شده است. 
مثلا در كشور خارج خوردن همه جيز حلال است به جز كوشت كوسفند و مرغ كه بايد ذبح اسلامى بشود» خوردن لبنيات و ميوه 
جات براى ما حلاسل و ياكك است. وقتى ما به ميهمانى يا رستوارن مى رويم » خوراكى هاى آنها براى ما حلال است. اككر شما به 
مهما فى رويلةى تن ذاتيك كارت عسمون القن زا ذاذه با عير برا شما خلال اسثمكر ايتكه شما بدانيد كذ مهر در امد 
طرف فقط دزدى و رباست كه دراين صورت براى شما حرام است. خانواده هايى كه خمس و زكات نمى دهندء اين دين كردن 
ميهمان آنها نيست. رفت وآمد با خانواده هايى كه به نجاست اهميت نمى دهند براى ما اشكالى ندارد. استفتاء كرده اند كه اكر ما 
به ميهمانى مى روييم بايد از صاحبخانه بيرسيم كه فرش ياكك است يا خير» فرموده اند :خير »براى ما واجب نيست. و همجنين 
بركردن صاحب خانه هم نيست كه به شما بككويد اين فرش نجس است. فقط در موردى كه مهر نجس است بايد اين را به طرفى كه 
نماز مى خواند بككوييم. ما نبايد تكليف را اضافه كنيم. بعضى مواقع تكليف خاص براى افراد خاص است. افراد بزركى مثل آيت الله 
بهاءالدينى و آيت الله بهجت به ميهمانى مى رفتند. خدايى كه به ما مى كويد: صله رحم بكن خودش اثر حرام را براى ما برمى 
دارد. اككر قرار بود كه نان فرعون روى آسيه و موسى اثر بككذارد آنها بايد كافر مى شدند. موسى در كودكى در بغل فرعون بزركك 
شده. در شرايط عادى ما نبايد دنبال كناه برويم ولى اككر ندانسته به دنبال كناه رفتيم» خدا اثرش را برمى دارد. يكى از اصول دين 
اصل تجاوز و فراغ است يعنى وقتى شما از نماز و غسل فارغ شدى .ديكر نبايد به شكك ها اعتنا كنى. سوال شد كه من غسل كردم و 
بعد از جند روز يادم آمد كه انككشترم را نجرخاندم امام فرمود :اصلا به اين جيزها اعتنا نككن زيرا از زمان آن كذشته است. يس 
قاعدهى فراغ يعنى اينكه وقتى از زمان عمل بككذرهد. نبايد به شكك مان اعتنا كنيم. بعضى ها متدين هستند و شيطان به آنها نمى 
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كويد كه شراب بخور بلكه مى كويد كه غسل خودت را ادامه بدهد يعنى از راه شر وارد مى شود. مرحوم مظاهرى در كتاب شان 
دارند كه خانمى مى كفت كه جهار ساعت در دستشويى مى ماند و مى كويد كه من ياكك نشده ام و براى يكك نماز جهارساعت 
وقت مى ككذارد. وزندكى اش مختل شده است. بعضى ها ديانت دارند يعنى خدا آنها را دوست دارد ولى عمل شان را دوست 
ندارد. ما نبايد كارى بكنيم كه اعمال ما مبغوض خدا بشود. فرد وسواسى فكر مى كند كه زياد شستشو كردن كارخوبى است و خدا 
خوشش مى آيد ولى نمى داند كه خدا ازاين كار متنفر است. اكر سربازى بككويد كه من بجاى يكك بار سلام نظامى »ده بار سلام 
مى دهم تا احترام بيشترى بككذارم حتما او را زندان خواهند كرد. زيرا نظم را بهم مى زند. خدا هم مى فرمايد كه آب زياد ريختن 
اسراف و از كناهان كبيره است. كارى نكنيم كه خدا و ييامبر از ما بدشان بيايد. اصول تجاوز يعنى اينكه شما از عمل خارج نشده 
ايد ولى از آن جزء خارج شده ايد و به جزء ديكر رفته ايد. مثلا كسى اذان و اقامه كفته و الان در ركوع است و شكك مى كند كه 
اذان كفته يا خيرءاين فرد نبايد به شكك خودش اعتنا كند يا ركوع كرد ودر حمد شكك كندء نبايد به آن اعتنا كرد. مثلا در وضو 
شما داريد دست جب را مى شوييد و شكك مى كنيد كه دست راست را شسته ايد يا خير »شما نبايد به اين شكك اعتنا كنيد. امام 
داشتند وضو مى كرفتند وفرد فضولى كفت كه به اين قسمت آب نرسيده است و امام فرمود كه من فكر كردم كه به اين قسمت 
آب رسيده است ولى شما نبايد به من مى كفتيد. يس وقتى كه از يكك جزء به جزء ديكر عمل رفتيم »ديكر نبايد به جزء قبل شكك 
كنيم. زيرا از آن عبور كرده ايم. بررسى جزءهاى قبل» كار وسواسى و شيطانى است. يكى ديكر از اصول »اصل آسان كيرى است 
كه مقدس اردبيلى روى آن تاكيد مى كند. عسر و حرج و ضرر در اسلام ممنوع است يعنى در اسلام فشار آوردن به خود و ديكران 
وضرر به خود و ديكران منع شده است .آسان كيرى خيلى از مسائل را حل مى كند. ييامبر فرمود: من بردين آسانى مبعوث شدم. 
قرآن مى فرمايد: خدا در مسائل از شما آسان مى خواهد نه سخت. ييامبر با شتر طواف مى كرد. مثل اينكه امروز فردى با موتور 
طواف كند. غرض اين است كه دور اين خانه بجرخيم نه اينكه بكوييم حتما بايد شانه ات جنان باشد يا ... با اين سخت كيرى ها 
نزد خدا مسئول هستيم. زيرا اينها وسواس درست مى كند. آقايى كه بجه ى دوازده سال داشت به من كفت كه مى خواهم دوباره 
عقدخانمم را بخوانم. زيرا من به عقد دوازده سال بيش شكك دارم. اين كار شيطانى است. داريم كه اكر آب براى شما ضرر داشت 
بجاى وضوء تيمم كنيد. در كافى داريم كه فردى بدنش مجروح بود و آب براى او ضرر داشت .از نادانى يرسيد واو كفت كه بايد 
غسل كنى. او غسل كرد و بيمارى اش سخت شد و بعد مُرد. امام فرمود: خحدا بكشد كسى را كه اين فرد را كشت. جرا مسائل را 
صحيح نمى كويند؟ كارهايى كه افراد وسواسى انجام مى دهند از خودكشى بدتر است زيرا فردى كه خود كشى مى كند هم 
خودش وهم خانواده اش را راحت مى كند ولى فرد وسواسى ينجاه سال هم خودش وهم اطرافيانش را عذاب مى دهد. حتى در 
خوف ضررء حكم واجب برداشته مى شود. يس اكر روزه به حد خوف رسيدء از كردن شما برداشته شود. سوال - صفحه 504 
قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ- صلوات شياطين را دور مى كند و انسان را در صراط مستقيم قرار مى دهد .ييامبر مى فرمايد: 
ضلواق ترق باك تورات داق فن قود و اكر كس :انق قواو را داشعه باشد ازيل صيراظ ونان شوف: باقر قرهوءةفرسكان بال 
هايشان را براى كسانى كه صلوات مى فرستند يهن مى كنند كه در تش جهنم نسوزند. انشاءالله با فرستادن صلوات فكرهاى بد را از 
خودمان دور كنيم. بعضى ها هستند كه وقتى كارشان كره مى خورد خدا را صدا مى زنند و وقتى كارشان درست شد خدا را رها 
مى كنند. دراين صفحه داريم :يا اين ها با كسانى كه هميشه با خدا هستند وعبادت مى كنند و از خدا اطاعت مى كنند واز 
آخرت بيم دارند مساوى هستند؟ آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند يكسان هستند؟ كسانى كه صاحب عقل هستند 
اين را دركك مى كنند. روايت داريم كه يعلمون ائمه هستند و لايعلمون دشمنان اهل بيت هستند. اولوالالباب شيعيان اهل بيت هستند 
كه امامان را درككث كرده اند و يبروان آنها هستند. بعضى كفته اند با اين اصل آسانى كيرى ممكن است كه عده اى نماز را هم رها 


بكنند. وضوئى كه اين قدر راحت است و با سه مشت آب مى توان آنرا انجام داد حيف است كه آنرا انجام ندهيم. غسلى كه در 
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عرض سه دقيقه انجام مى شود حيف است كه آنرا انجام ندهيم و نمازى كه هر ركعت آن يكك دقيقه است »حيف است كه آنرا 
نخوانيم. بعضى از متدينين دين را سخت كرهه اند. در كتاب آقاى مظاهرى داريم كه آيت الله حائرى داشتند از مدرسه فيضيه رد 
مى شدندء ديدند كه فردى دارد وضو را تكرار مى كرد. در كوش اوحرفى زدند واين فرد كارش را تركك كرد. از او سوال كردند 
كه آقابه شما جه كفتند. او كفت كه آقا فرمود: اكر اطرافيان تو اين وضوئ تو را ببينند »فكر مى كنند كه اسلام و وضو اين است و 
مى كويند كه ما دين را نمى خواهيم. آيت الله حائرى خيلى راحت وضو مى كرفتند. كسى كه اين وضو را ببيند ديكر هراسى از 
وضو كرفتن ندارد. بعضى ها فكر مى كنند كه اعمال حج خيلى سخت است درحاليكه اين طور نيست .اعمال دينى ما خيلى راحت 
است. اكر همه بدانند كه غسل كردن خيلى راحت است ديكر غسل هايشان را جمع نمى كنند كه همه را در يكك بار انجام بدهد. 
در زمان ييامبر با جند مشت آب غسل مى كردند. ما الان غسل كردن را خيلى سخت مى كيريم. ما با آسان كيرى, همه را به اسلام 
دعوت مى كنيم. اين آسان كيرى ها باعث مى شود كه عبادت ما با نشاط تر بشود. كتاب راه كارهاى عملى درمان وسواس نوشته 
آيت الله مظاهرى است .انتشارات اين كتاب موسسه الزهرا اصفهان است. آيت الله مظاهرى از مراجع هستند. ايشان ينج جلسه در 
مورد وسواس سخنرانى كردند و استفتائات فراوانى كه درمورد وسواس است را در اين كتاب نوشته اند. من براى سفر حج تمتع از 
همه ى عزيران حلاليت مى طلبم. مرحوم دولابى مى فرمودند: كسانى به سفر حج مى روند بعد از اعمال بنشينند و ديكران را به اسم 
دعا كنند. مخصوصا كسانى كه بيمارى روحى و روانى دارند. براى كسانى كه قرض دارند و ... ما دعاكوى همه هستيم. مرا عهدى 
است با جانان كه تا جان در بدن دارم» هواداران كويش را جو جان خويشتن دارم. ما سعى مى كنيم كه هر جه براى خودمان 
بخواهيم براى ديكران هم بخواهيم. از همه التماس دعا داريم. قدم اول مقابله با وسواس سخت است ولى بعد راحت مى شود. شما 
سعى كنيد كارى كه خدا امر كرده انجام بدهيد و كارى راهم كه نهى كرده انجام ندهيد. دعا و توسل هم موثر است. حج فقرا 
زيارت امام رضا(ع) است. روزهاى 7١‏ و "7 ماه ذيقعده روزهاى زيارتى مخصوص امام رضا(ع) است. روايت داريم كه زيارت امام 
رضا(ع) ثواب يكك ميليون حج مقبول را دارد. خدايا به حق اهل بيت» قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بفرما. 


همه ى ما را جزو ياران واقعى آن حضرت قرار بده. 
4١لا‏ !ةو 


سوال - آيا براى غسل كردن مى توان ليف كشيد يا بايد حتما كيسه كشيد؟ باور كنيد من مى ترسم. ياسخ- كيسه كشيدنء؛ ليف 
535 8 0ى 32 . 5 ٠ . 5 ٠ 5 . ٠ . ٠‏ 5 . 08 ع 

»شاميو و صابون زدن جزو غسل نيست حتى جربى بدن هم مانع غسل نيست. خوب است كه انسان هميشه خودش را تميز نكّه دارد 
ولى اين جزو غسل نيست. يعنى اككر قسمتى از بدن كه نجس است را ياكك كنيد و بعد جند دقيقه زير آب برويد» غسل تان صحيح 
است. سوال - بعد از غسل متوجه شدم كه انككشترم تنكك بوده و نمى دانم كه آب به زير انككشترم رسيده است يا خير. تكليف 
اعمال من جيست؟ ياسخ - قاعده ى تجاوز و فراغ خيلى از كره ها را باز مى كند. اككر در نماز يكك آيه را خوانديد و به آيه بعدى 
رفتيد و شكك كرديدء به شكك خودتان اعتنا نكنيد. در نماز و غسل هم همين طور است. قاعده ى تجاوز و فراغ ياسخ همه ى مسائل 
را مى دهد. سوال- بعضى از خانم ها انككشت ياى خودشان را به جز انككشت كوجكك لاك مى زنند آيا مسح ياى آنها در وضو 
باشد براى وضو اشكالى ندارد ولى براى غسل بايد لاكك را ياكك كنند. سوال > نوزاد يكك ساله اى دارم كه كاهى اوقات رطوبت 
نجاستش به فرش و لباسم مى خورد و بخاطر همين نماز را تركك كرده ام ولى خيلى دوست دارم كه نماز بخوانم» راهنمايى 


لاابالى دارد يكك بار لباسش را ياكك كند و نماز بخواند و نمازهاى بعدى را با همان لباس بخواند. ولى اكر ادرار بجه در حدطبيعى 
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است و براى مادرعسر وحرج نداردء مادر بايد خودش را ياكك كند. مادرى كه به عسر و حرج مى رسد .كافى است كه يكك بار 
لباسش را تميز كند و با همان لباس نمازهايش را بخواند. تركك نماز در حد كفر است. سوال - جند وقت ييش خالكوبى روى بدنم 
انجام دادم كه نمى دانم اين كار كناه دارد يا خير. آيا با ياكك كردن آن كه شايد سخت هم باشدء كناهان من كمتر مى شود ؟ 
ياسخ - كسانى كه خالكوبى كرده اند براى غسل و وضو هيج مشكلى ندارند همجنين خانم هايى كه تاتو مى كنند اشكالى براى 
غسل و وضوءشان ييش نمى آيد. اككر كسى از اين كار يشيمان است خيلى خودش را دركير نكند و دائم خودش را ملامت نكند. 
توبه و استغفار كافى است و از بين بردن آن لا-زم نيست. سوال- مى كويند :تا قبل از اينكه وقت نماز وارد بشود نمى توان به نيت 
نماز وضو كرفت,ء راهنمايى بفرماييد. ياسخ -اكر دوازده ظهر است و شما ده صبح وضو مى كيريد مشخص است كه هنوز وقت 
تمان وازد ثقدة انبح ولك قساف توائيك عه قضيد قزيت الى اللدوضو يكبريك وضر ذو هر حال سعم اسك ومى توان يا أن نماو 
خواند. بس وضوى خودمان را مقيد به نماز نكنيم. اين اشكال ندارد كه انسان وضو بككيرد و نيت تمام نمازها را بكند. مى توان شب 
اول ماه رمضان نيت تمام روزه هاى را بكنيد. يس وضو را به نيت قربت الى الله بككيريم و آنرا مقيد به نماز يا زمان خاصى نكنيم. 
سوال - من مدام احساس مى كنم كه وضوى من باطل مى شود كه اين حالت در هنكام كرفتن وضو شديدتر مى شود بطورى كه 
از رفتن به مسجد و مكان هاى زيارتى بسيار دلسرد هستم, راهنمايى بفرماييد. ياسخ - از امام سوال كردند كه من احساس مى كنم 
كه نفخى دارم و بادى از من خارج مى شود. افرادى كه يقين صددرصد ندارند كه بادى از آنها خارج مى شود نبايد به آن اعتنا 
كنند. حديث است كه شيطان مى دمد و احساس اينكه بادى از او خارج شده را درست مى كند. اكر كسى يقين دارد كه وضوئش 
باطل شده ءاكر مبتلا به بيمارى نفخ دائم است برايهر دونماز »يكك بار وضو بككيرد كافى است.ولى اكر مى تواند ده دقيقه وضو را 
كتترل كنك براق هر اثماز يكك :وضو جهدا بكيرد. اقرادى كه تكرر ادرار:ذارتد براق هر ذو ثماز ا كر يكف بار وضو بكيرئد كاقى است: 
اينها بيشتر توهم است و نبايد به آن اعتنا كرد. سوال- غسل جبيره جيست ؟ آيا مى شود لاك زد و غسل جبيره كرفت؟ ياسخ - 
خير» غسل و وضو جبيره براى افرادى است كه زخمى دارند كه بايد آن قسمت را ببندند واز روى آن دست بكشند. ولى جون 
لاك اختيارى است بايد براى غسل و وضوء آنرا ياكك كنيد. سوال- آيا براى غسل كردن واجب است كه اول نيت سر وكردن بكنيم 
بعد بككوييم طرف راست و بعد طرف جب ؟ ياسخ - خير» همين كه شما زير دوش مى رويد و توجه داريد كه غسل مى كنيد و به 
نيت غسل سر و كردن را مى شوييد كافى است. سوال > من در تلفظ صاد در كلمات مشكل دارم و نمى توانم آنرا درست تلفظ 
بكنم» راهنمايى بفرماييد. ياسخ - شما اصلا اعتنا نكنيد. تجويد در قرائت» سخت كيرى نشده است. همين قدر كافى است كه بين 
سيق و ضاهد فرق كذاشته شود: حداقل قرانت كافى است و اين ثايد باغث بشود كه انسان صلوات. را تركك كند: سوال > بعضى آز 
بستكان ما در منزل سكك نككهدارى مى كنند. آيا اين سكك ها كه تمام اصول بهداشتى در مورد آنها رعايت مى شود حتى در مقاطع 
مختلف واكسن هاى كوناكُونى را تزريق مى كنند ياكك هستند؟ ياسخ - سكك قطعا نجس است و هيج فقيهى نكفته كه سكك ياكك 
اسث: نظافت با تحاست وطهارت فرق ذارة. تحس بوذن سكدابا سعفو ياك نمن شود لذا تكيدارئ سك در خانة ها كراهت 
دارد و امر يسنديده اى نيست ولى نككهدارى سكك براى كسانى كه در بيابان هستند يا سكك هاى شكارى يا سكك هاى نجات و 
امداد اشكالى ندارد. عين سكك نجس است و اين دستور خداست .فرد بت يرست و خوك هم نجس هستند مكر اينكه فرد بت 
يرست مسلمان بشود.نظام بهداشتى غير از نجاست و طهارت است. ممكن است كه كافرى خيلى تميز باشد ولى نجس است. 
يعاشترت با اقوامى كه سكف دارند اشكالى تدارة ولى بابد مواظبه باشيد كه الود كى سكفا به شما منتقل نشوة: سوال حرا مى 
كويند: با لباس ياكى كه فرد جُنْبِ عرق كرده نمى شود نماز خواند ولى شما مى كوييد كه لباس شخص جُنْبِ نجس نيست؟ 
ياسخ - افرادى كه جنب مى شوند فقط لباس و بدن شان (يعنى موضعى كه منى يا خون يا ادرار آلوده شده است) نجس است و بايد 


تميز باشد ولى عرق فرد جنب نجس نيست. ونبايد شستشوبدهد و فقط فرد جنب بايد غسل بكند. سوال - مدتى است كه كوشواره 
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ام را در آورده ام .بعضى مواقع در غسل شكك مى كنم كه محل كوشواره را شسته ام يا خيرءآيا بايد به اين شكك اعتنا كرد؟ ياسخ- 
اين جزو قاعده ى تجاوز و فراغ است. جون ايشان بعد از غسل شكك كرده اند شكك ايشان باطل است. همين كه انسان در زير دوش 
قرار مى كيرد و آب متعادل به همه اعضاى بدن مى رسد كافى است و در غسل لازم نيست كه به همه ى سوراخ هاى بدن آب 
برسد. سوال - آيا هنكام خواندن قرآن يا دعا بايد حجاب داشته باشيم؟ ياسخ- خير. جز در نماز و طواف كه بايد حجاب رعايت 
بشود در هنكام خواندن قرآن و دعا حجاب لازم نيست. سوال -اكر كسى عذرشرعى داشته باشد مى تواند صلوات بفرستد و دعا 
و قرآن بخواند؟ ياسخ - كسانى كه عذر شرعى دارند مستحب است كه هنكام نماز» سرسجاده شان بنشينند و دعا و ذكر بككويند . 
اصل ذيكر اصيل كثرالشكه يرن اسك كه يراق كساتى كه وسواس هسسن وازياة شكد فى كنتد راء كفاسكه اترافق كاذو 
نجاست و طهارت» وضوء غسل .ركعات نماز يا قرائت زياد شكك مى كنند به آنها كثيرالشكك مى كويند. و راه درمان آنها اين است 
كه به اين شكك ها بى اعتنايى كنند. اكر كسى سالى يا ماهى يكك بار شكك مى كندء اين فرد بايد اعتنا كند زيرا شكاكك نيست ولى 
كسى كه هر روز يا مدام شكك مى كند بايد به شكك خودش بى اعتنايى كند. اككر در نماز شكك مى كند بنا را بر اكثر بككذارد و نماز 
را ادامه بدهد. درمان انسان هاى وسواسى بى توجهى و بى اعتنايى به توهمات شيطانى است. اككر من از شما سوالى كنم و شما با 
روى باز به من جواب بدهيدء باز سوال بعدى را ادامه مى دهم ولى اكر شما با اخم جواب مرا بدهيد من سوال بعد را نمى يرسم. 
شيطان هم همين طوراست. به شما تلنككر مى زند كه وضو را تكرار كنء اكر شما توجه كرديد »مى كويد: ده بار اين كار را تكرار 
كن. در در كتاب آيت الله مظاهرى نوشته شده است كه درمان افراد شكاكك بى اعتنايى است و حتى به علم اين افراد هم اعتبارى 
نيست. يعنى افراد كثيرالشكك حتى يقين شان هم اعتبار ندارد. در قبله نمازنسخت كيرى نشده است. جهت قبله كافى است. فردى 
شكك مى كرد كه وقت نماز شده است يا خير »يكى از علما او را وادار كرد كه نمازش را در اول اذان بخواند. در واقع وسواسى ها 
باند لأابالى يقوتك تا يه جمد متغعارف برسيد. دعا و توشل دن آقراد وسواسى غيلن موثر اسك و واه كان دذيكر اين است كه افراد 
وسواسى خودشان را جريمه كنند. اكر خواستند وضو يا غسل را تكرار كنند» خودشان را جريمه كنند و مبلغى به فقير بدهند. 
وسواسى هاى حاد كه با كفتكو و صحبت درمان نشده اند به روائيزشكك و رواتشتاس مراجعه كثثد زيرا مضرف دارو خخيلى موثر 
است. مشاوره هم خيلى موثر است. راه ديككر اين است كه فردى كه وسواسى است به يكك نفر اعتماد كند اعمالش را از او بيرسد و 
به او اعتماد كند. سوال - صفحه ى 528 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - روايت داريم :وقتى نام ييامبر برده مى شود 
مستحب موكد است كه صلوات فرستاده بشود .افرادى كه تعمداً ذكر صلوات را نمى كويند؛ اين كار باعث مى شود به جهنم بروند. 
و كسانى كه ذكر صلوات را مى كويندء اين كار باعث مى شودكه به بهشت بروند. انشاءالله با ياد ييامبرهمه اهل بهشت بشويم. در 
اين صفحه داريم :آنها را سوق مى دهند به طرف بهشتء كسانى كه اهل تقوا هستند. درحاليكه درهاى بهشت قبلا آماده و باز 
است. نككهبانان بهشت به آنها سلام مى دهند .و مى كويند كه شما ياكك بوديد وارد بهشت بشويد درحاليكه هميشه در بهشت 
ماند كار هستيد. يس راه رفتن به بهشت تقواست. در آيات قبل مى فرمايد كه درهاى جهنم بسته است و وقتى جهنميان مى آيند باز 
مين لود 

سوال- در مورد اعمال آخر ماه ذى القعده توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - 70 ذيقعده شب دحوالا-رض است. فردا روز دحوالارض 
است و روزى است كه خدا زمين را از زير خانه ى كعبه كسترش داده است .امام رضا(ع)مى فرمايد: شب دحوالارض شب ولادت 
حضرت ابراهيم خليل و شب ولادت حضرت عيسى است. اين روزها و شب ها دعا هايى دارد كه در مفاتيح نوشته شده است. روزه 
ى روز دحوالا-رض خيلى ثواب دارد و مطابق هفتادسال عبادت است. از جهار روزه اى كه در سال ممتازاست روزهى روز 
دحوالا-رض است . ماه ذيحجه هم ماه مهمى است و ده روز اول آن فضيلت زيادى دارد. در آيات قرآن به ده روز اول ماه ذيحجه 


اشاره شده است و خدا به اين ده شب قسم خورده است. نماز ده شب اول ماه ذيحجه را فراموش نكنيد.(و واعدنا موسى ...)اول 
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ذيحجه جشن ازدواج حضرت على (ع)و حضرت فاطمه(س) است. نهم ذيحجه روز عرفه است و روز سدالابواب است يعنى روزى 
كه همه ى درها بسته شد جز در خانه ى حضرت على(ع) و حضرت زهرا(س). در اين ماه روز عرفه و عيد غدير را خيلى جدى 
بكيريد. ما شبى مثل شب قدر نداريم و در ميان روزها هم روزى مثل عرفه نداريم. روز عرفه روزى است كه خدا حتى به كسانى هم 
كه به دنيا نيامده اند نظر مى كند. افرادى كه شاغل هستند در اين روز مرخصى بككيرند. زيرا بركات زيادى دارد. تمام مشكلات با 
نيايش ودعا حل مى شود. محبوب ترين جيز نزد خدا دعا است و اوج دعا هم در روز عرفه است. روايت داريم كه در عرفات خدا به 
كافر و ملحد هم نظر مى كند و آنها را مى آمرزد ولى اككر كفر را ادامه بدهند مجددا براى آنها كفر نوشته مى شود. داريم :كسى 
كه براى ديكران دعا كند همان دعاء صد برابر يا صدهزار برابر براى خودش مستجاب مى شود. روزعيد غدير هم مهم است. بايد 
جشن »عيدى دادن و كرفتن و اطعام دادن سنت بشود. داريم كه خداوند دو برابر افرادى كه در ماه رمضان وعيدفطر و شب هاى قدر 
مى آمرزد در شب عيد غدير مى آمرزد. اين روز »روز ولايت حضرت على(ع) است. روايت داريم :عيدى روز عيد غدير صد هزار 
برابراست. عيدى دادن را فراموشن كنيد تااين سنت احياء شود. ما روايتى نداريم كه فقط بايد سيّدها عيدى بدهند »همه بايد عيدى 
بدهند. سنت اطعام هم مهم است. در ايام عاشورا سنت اطعام انجام مى شود و بايد در عيد غدير هم اين سنت احيا شود. آيت الله 
بهجت در اين ايام دو روز اطعام مى دادند و الان فرزندان شان اين كار را مى كنند. آيت الله قاضى كه خودشان در فقر بودند» در 
عيد غدير قرض مى كردند» خودشان را به تكلف مى انداختند و اطعام مى دادند. اطعام دادن در روز عيد غدير به يكك نفر شيعه و 
دوستدار حضرت على(ع) مثل اين است كه ١١6‏ هزار ييامبر را اطعام داده ايد. اطعام فضيلت بالايى دارد. زيارت امام رضا(ع) در 77 
ماه ذيقعده مستحب است. در 70 ذيقعده هم روز زيارتى امام رضا(ع) است. مرحوم ميرداماد فرموده :از مستحب ترين آداب در اين 
روزء زيارت امام رضا(ع) است. امام هفتم مى فرمايد: كسى كه به زيارت فرزندم برود و يكك شب بماند» مثل اين است كه خدا را 
در عرش زيارت كرده است و روز قيامت خداوند تمام زوار قبور اهل بيت را جمع مى كند, امام على(ع)»امام حسن(ع)» امام 
حسين(ع) و جهار نفر از انبياء در صدر اين زوار قرار مى كيرند. در مقابل تمام زوار» زوار فرزندم از همه بالاتر است و مزدشان هم 
از همه بيشتر است. روايت داريم: زيارت امام رضا(ع) افضل از زيارت كربلاست. سعى كنيد بانى بشويد و كسى كه تابحال به 
مشهد نرفته را به مشهد بفرستيد. بينند كان بدانند كه ما در مكه و مدينه به ياد آنها هستيم و براى آنها دعا مى كنيم. ييمان ببنديم كه 
باهم به بهشت برويم. خداوند اين با هم بودن را دوست دارد. مهربانى با يكديكر باعث مى شود كه رحمت خدا نازل بشود. افرادى 
كه در حرم امام رضا(ع) هستند ما را از دعاى خودشان محروم نكنند. خدايا در اين ايام قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و به 


ظهورش ما را شاد بفرماء رفع كرفتارى از همه ى كرفتارها و رفع هم و غم از همه ى دردمندان بفرما. 
7.9و 


از خاك مى روم كه از آئينه ها شوم هان مى روم ازاين من خاكى جدا شوم .اين جند روز فرصت خوبى است تا كه من از جند 
سال بندكى تن جدا شوم علب را به ذكر قدوسى لبيكك وا كنم با اهل آسمان و زمين هم صدا شوم؛ در لحظه ى طواف به كردم به 
كرديار سر كشته ى جون تمامى يروانه ها شوم؛ در جستجوى زمزم جوشان عاشقى از مروه تا صفا بروم با صفا شوم» حرف تمام شعر 
همين است اينكه كه من در خود فرو بريزم واز نو بنا شوم. سوال - در مورد سفر معنوى حج تمتع توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ- 
برنامه ى امروز رااز كنار بيت الله حرام ارائه مى دهيم. من به نيت همه ى مردم طواف و دعا خواهم داشت. ولادت امام هادى(ع) را 
تبريكك مى كوييم. ما براى همه ى كسانى كه آرزو دارند خانه ى خدا رااز نزديكك زيارت كنند دعا مى كنيم. روايت داريم 
:كسانى كه دوست دارند( از راه دور) در حج حاضر باشند» از دور اشكك مى ريزند و دل شان را به سرزمين مكه يرواز مى دهند» 


در ثواب حاجيان شريكك هستند. امام جواد(ع) مى فرمايد كه كاهى برواز روحى به سرزمين هاى معنوى قويتر از اين است كه انسان 
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بدنش در آن سرزمين باشد ولى روح و جانش در آنجا نباشد. يس هر كس قلبش در كنار حجاج و طواف كنند كان باشد بهره ى 
معنوى را خواهد برد. در خانه خدا بايد توجه داشته باشيم: همان طور كه بدن هاى ما در دور خانه ى خدا طواف مى كند بايد دلها 
وجان هاهم دور خانه خدا طواف كند. وقتى ما به ديدن كسى مى رويم منظورمان ديدن خانه ودر و ديوار نيست بلكه منظور 
ديدار با صاحبخانه است. انشاءالله راهى از قلب هاى مان به سوى خدا باز بشود و به معرفت خدا برسيم. در حديث قدسى داريم 
:وسعت من آسمان هاء زمين وعرش من نيست ولى من مى توانم در دل مومن جا بكيرم. يس جايككّاه واقعى انسان در قلب يكك 
مومن است. اكر قلب ماء با خدا انس بككيرد و از خحدا معرفت واقعى را بخواهيم( كه اين هم كار خداست كه بت ها را بشكند و 
منيت ها كنار برود تا ما با جان و حقيقت خدا را حس بكنيم و آنرادركك كنيم )تمام كره هاى مان باز خواهد شد. دوستى مى كفت 
كه من به مكه آمده بودم و هر جه طواف مى كردم و نماز مى خواندم آرامش يبدا نمى كردم. و كمشده ى خودم را درنمى يافتم. 
يكك بار يرده ى كعبه را كرفتم و با خحدا كفتكو كردم و به خدا كفتم كه من تو را خيلى دوست دارم و جز تو كسى را ندارم. انيس 
و مونس من تو هستى »همه جيز من تو هستى. بعد از اين التماس و تضرع؛ آرامش عجيبى به من دست داد. همه ى ما از فقر» بيمارى 
»موت »ناهموارى هاء تنهايى» غربت و مشكلات مى ترسيم. جكار كنيم كه ازاين همه مشكلات بيرون بياييم واز آنها هراسى 
نداشته باشيم؟ كمشده ى ما خداى متعال است تا قلب ما به او وصل نشود به آرامش نخواهيم رسيد. امام رضا(ع)مى فرمايد: معرفت 
و شناخت خدا انسان را انس مى دهد از تمام وحشت ها و نكرانى ها. بعد امام مى فرمايد: شناخت خدا ما را از هر غربتى نجات مى 
دهد. معرفت و انس با خدا ما را از هر تاريكى نجات مى دهد. از قرآن و امام تعبير به نور شده است. هستى عالم بر اساس نور 
كردش مى كند. اكر عالم در ظلمت فرو برود» عدم محض بوجود مى آيد. كاهى تاريكى ظاهرى مهم و وحشت آوراست. عمق 
وجودى انسان متصل به خداست. امام مى فرمايد: تمام ظلمت ها بر اساس آشنايى با مدا از بين خواهد رفت. و معرفت خدا تمام 
ضعف هارا به قوت تبديل مى كند. معرفت خدا كيمياى غريبى است. امام مى فرمايد: معرفت و انس با خدا تمام درهاى روحى و 
جسمى رااز بين مى برد. جون خدا در قلب اصحاب امام حسين(ع) بودء آنها از ضربات شمشير هم لذت مى بردند. امام باقر(ع) مى 
فرمايد: آنجنان عشق خدا و اولياء خدا در دل آنها تجلى بيدا كرده بود كه رنج و درد شمشير را در بدن شان احساس نمى كردند. 
در قرآن داريم كه وقتى زنان مصرى حضرت يوسف را ديدند» دست هايشان را بريدند» خون راه افتاد ولى متوجه نشدند. يس روح 
انسان بايد به خالق يوسف برسد. حسن يوسف را به عالم كس نديد ححسن آن دارد كه يوسف آفريد هر دو عالم يكك فروع روى 
اوست كفتمت ينهان و بيدات نيز هم آيت الله بهاءالدينى مى فرمود :ار كسى مقدارى با دستكاه خدا آشنا بشودء با خدا انس بيدا 
كند و جشمه اى از عالم بالا را به او بجشانند. حاضر نيست كه ارتباط با خدا را با هيج جيز ديكر عوض كند. يس ما صميمانه از 
خدا معرفت بخواهيم و انس با خدا را در خودمان زياد كنيم. با دعا و توسل و التماس به خحدا. حالا راه و روش شناخت و معرفت 
خداى متعال جيست؟ يكى از راههاى شناخت خداء شناخت يبامبر و ائمه است. در زيارت جامعهى كبيره داريم: اكر كسى خدا را 
مى خواهد بايد اهل بيت را بخواهد يعنى كلاس توحيد و خدا شناسى در وجود ييامبر و اهل بيت منحصر شده است كه آنها راهى 
به سوى خدا هستند. آنها خدا را به ما مى شناسند. در ادامه دعا داريم: آنها آئينه تمام نماى حق هستند و بوسيله ى آنها خدا يرستش 
مى شود. بدن ما دور خانه كعبه طواف مى كند ولى جان و روح ما بايد دور نماينده و ولى خدا طواف كند. امام محمد باقر(ع) مى 
فرمايد: خدا امر فرموده كه دور خانه كعبه طواق كنند و ولايت را بر ما عرضه كنند و اعلان ياورى و نصرت ما را داشته باشند. الان 
در دههى ولا-يت و امامت هستيم. در اين دهه ى مهم است كه ما با اين بزركواران اتصال داشته باشيم. خانه ى كعبه متعلق به 
اميرالمومنين است زيرا محل ولادت اميرالمومنين است. بايد در كعبه به ياد اميرالمومنين باشيم. حجاج به بيت خالق لم يزلى خواندند 
خداى خويش با آواز جليل آنقدر در خانه ى حق كوبيدند تا آنكه سر ازخانه بيرون كرد على حاجيان مى خواهند خدا را ببينند و 


خدا هم آيينه ى تمام نماى خودش را كه وجود حضرت امير است را به آنها نشان مى دهد. اميرالمومنين اسدالله است»جشم و دست 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه بعزبن از لإوردر 


قلب خداست. روايتى از اهل سنت نقل شده است: اميرالمومنين ذوب در خداست. حضرت امير و فرزندانش همه ى اسماء خدا را 
نشان مى دهند. شهريار مى كويد: دل اكر خداشناسى همه در رخ على بين به على شناختم من به خدا قسم خدا رااكر ما خدا را مى 
خواهيم بايد به اميرالمومنين وصل بشويم. جرجدان مسيحى ينج جلد كتاب در مورد اميرالمومنين نوشته است. در اوايل انقلاب 
ايشان به قم آمدند. و به بزركان قم كفت كه جرا مولاعلى بن ابيطالب تنها شخصيتى است كه در كعبه متولد شده است؟ بزر كان 
جواب هاى زيادى در مورد فضايل حضرت على(ع)دادند: آيينه تمام نماى خداست ءجان ييامبر را حفظ كرده »اولين كسى است كه 
به بيامبر ايمان آورده و... جرجدان يكك مسيحى است كه بيش از دويست بار نهج البلاغه را خوانده است و در جواب مى كويد : 
كعبه مى تواند براى مسلمانان قبله باشد و دور آن طواف مى كنند ولى آيا كعبه مى تواند به ما درس زندكى بدهد؟ آيا مى تواند 
روش بندكى خدا را به ما بياموزد؟ (كعبه سنكك و نشانى است كه ره كم نشود. حاجى احرام دكر بند ببين يار كجاست) خدا محل 
ولادت على را اينجا قرار داده است كه به همه ى عالم بككويد كه على الكو و رهبر شماست كه خدا را به شما معرفى مى كند و راه 
زندكى را به شما نشان مى دهد. بيامبر فرمود: خوشبخت حقيقى كسى است كه عاشق اميرالمومنين باشد. و شقى حقيقى كسى است 
كه با حجت خدا دشمنى كند. سوال- صفحه 587 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - شخصى به امام صادق (ع)ككفت كه من 
توفيق واردشدن به خانه ى ععبه را داشتم. از دعا و اعمال داخل كعبه جيزى را نمى دانستم. در آنجا صلوات بر محمد وآل محمد 
فرستادم» آيا من جزا و مزدى دارم ؟ امام فرمود: شما از خانه ى كعبه بيرون آمدى درحالى كه ثواب عمل شما از همه بالاتر بود 
بخاطر فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد. يس مزد صلوات از همه ى ذكرها و دعاها بالاتر است. در اين صفحه داريم : اكر 
كسى با ما بدى كردء با بدى مقابله نكنيم و اككر خواستيد مقابله كنيد به اندازه اى كه فرد با شما عملى انجام داده قصاص كنيد.( 
م مدر م كرود مما يدف وا كيلف وام ودوك ما هي ول هعد وق اك تقاتي كردمييد ابره كر كبن 
عفو و صلح كند ءاجر او با خداى متعال است. در روز قيامت ندا مى دهند كجا هستند كسانى كه به خدا حق دارند؟( اين حق 
خلاف قاعده است) ؟عده اى بلند مى شوند. از آنها مى يرسند :شما جكار كرديد؟ آنها مى كويند كه ما اهل عفو و بخشش بوديم. 
در ادامه آيه مى فرمايد : كسانى كه در زندكى كذشت و آشتى مى كنند و بدى را با بدى مقابله نمى كند اجر آنها با خداست و 
خدا آنها را بدون حساب به بهشت مى برد. اين كار نبايد باعث جرى شدن ظالم بشود. خدا ظلم را دوست ندارد. از ديككران 
بككذريم تا از ما هم بككذرند. سوال - در مورد روز عيد غدير توصيه هايى بفرماييد. ياسخ - ما در طول سال »روز و شبى به عظمت 
عيد غدير نداريم. از امام هشتم(ع) سوال كردند كه در شب ماه رمضان »شب قدر و شب عيد فطر »خداوند ميليون ميليون انسان را 
مى آمرزدء آيا ازاين بالا-تر هم داريم .امام فرمود :در عيد غدير» خدا دو برابر شب هاى قدرءعيد فطر و شب هاى ماه رمضان» 
بندكان را مى آمرزد واز آتش جهنم نجات مى دهد. روايت داريم :هر كجا هستيد در عيد غدير خودتان را به قبر اميرالمومنين 
برسانيد كه خداوند كناه شصت سال بندكانش را مى بخشد. عيد غدير بزركترين جشن مسلمين است. اين جشن را به يكك روز تمام 
نكنيد وادامه بدهيد. تمام كارهايى كه شما در عيد نوروز مى كنيدء در اين روزهم انجام بدهيد. هجده ذيحجه همزمان با عيد 
نوروز (سال شمسى يعنى اواخر اسفند) بوده است. يس در روز عيد غدير عيدى دادن را جدى بكيريد. حتما نبايد عيدى دهنده سيد 
باشد. ديكر اينكه سنت اطعام را زنده كنيد. هر كس در روز عيد غدير يكك مومن را اطعام بدهد مثل اين است ١16‏ هزار ييامبر را 
اطعام كرده است. اعمال روز عيد را انجام بدهيد. همجنين روزه كرفتن در اين روز مستحب است. در اين روز عهد اخوت ببنديد 
حتى با كسانى كه با شما خوب نيستند. نزديكان خودمان را به اطعام دعوت كنيم و اين سنت را احيا كنيم. انشاء الله خداوند براى 


ع.-لم.-او 
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سوال > در مورد رحمت و محبت الهى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > ما به بينند كان قول داديم كه بينندكان را در زيارت هاى مان 
شريكك كنيم و در زيارت حج هم اين كار را كرديم. در روايت داريم: جرم و كناه كسى كه فكر كند در روز عرفه خدا او را 
نيامرزيده استءاز همه بيشتر است. حتى اكر كافر» غير مومن و دشمن اهل بيت در عرفات حاضر باشند »خدا آنها را مى آمرزد. 
حجاج براى سمت خدا ييام مى دادند. كسانى كه دل شان براى مكه و حج ير مى كشدء قطعا ثواب حج را خواهند برد. داريم :نيت 
مومن از عملش بالاتر است. آقاى بهاءالدينى مى فرمودند كه ما قصد خير نداريم مكر اين كه ما را وادار به كار خير بكنند. ما سعى 
مى كنيم كتاب هاى خوب را به بينندكان هديه بدهيم. اكر يكك نفر به خدا و اولياء خدا وصل بشود اكر همه به او جنكك بزنند» آنها 
را هم بالا مى برند. انشاءالله خداوند ما را درهم قبول كند. در برنامه ها به موضوع رحمت و محبت الهى كمتر يرداخته شده است. 
دشمنان بيشتر حالت خشونت ييامبر را نشان مى دهند درحاليكه يبامبر ما ييامبر رحمت است. خداوند مى فرمايد: ما تو را نفرستاديم 
مكر براى مظهر رحمت و مهربانى براى همه ى عالميان .اين رحمت عالم كير است.(رحمةللعالمين) اولين جيزى كه خلق شده است 
نور ييامبر بوده و بعد همه ى انبياء از نور ييامبر خلق شده اند. خلقت اوليه روى رحمت بوده است. يس نماينده ى خدا مظهر رحمت 
است .كتاب ييامبر(كه كلام حق است) كتاب مهربانى و رحمت است. شروع اين كتاب كه واسطهى آن ييامبر است با بسم الله 
الرحمن الرحيم است. بعد از صفت الله صفت رحمن و رحيم آمده است. شروع وحى با رحمن و رحيم است. در قرآن داريم كه ان 
الله بالناس لروف الرحيم :همانا البته حتما خدا به مردم رئوف و رحيم است. دوستى مى كفت :هر آيه اى را كه با قلب خودت 
يذيرفتى مال شماست. قشرهايى كه دل ياكك دارند زود اين آيات را مى يذيرند . آيات و روايات را با قلب تان بيذيريد و وعده هاى 
خدارا بيذيريد. هر آيه اى را كه يذيرفتى با آن آيه راه مى روى و هدايت مى شوى. البته ما آيات جهنم هم داريم. ييامبر رحمة 
للعالمين است ولى خداوند به مردم رئوف و رحيم است. يكى از بزركان تعريف مى كرد: ما دو برادر روحانى براى تبليغ به 
روستايى رفته بوديم. روحيه ى من »روحيه ى بشارت و رحمت بود.( انذارها و هشدارها مقدمه ى رحمت است كه ما آنرا بيذيريم. 
حضرت امير مى فرمايد: كسى كه به شما هشدار مى دهد مثل اين است كه به شما بشارت مى دهد. يليس راه »فرشته ى رحمت 
هستند زيرا باعث مى شود كه مردم تصادف نكنند وراه نجات را به مردم نشان مى دهند. اكر يليس طرف را جريمه مى كند روى 
خير خواهى است. يس آيات جهنم هم در ذيل رحمت مى آيد .آياتى كه در مورد جهنم در سوره الرحمن آمده است :يرسل 
عليكم شواظ من النار و نحاس فلا تنتصرانء( فباى آلاى ربكما تكذبان) بعد مى فرمايد : كدام نعمت خدا را تكذيب مى كنيد يعنى 
آيات جهنم هم نعمت است و شما را ياكك مى كند. داريم: خداوند ميليون ميليون افراد را از جهنم به بهشت مى برد ولى كسى را از 
بهشت بيرون نمى كند. اين يكك بشارت است) ولى برادرم كه در روستاى كنارى مشغول تبليغ بود» روحيه ى انذار و هشدار داشت. 
در اواخر ماه رمضان من به روستايى كه برادرم در آنجا بود رفتم تا او را ببينم. آن شب من در آن روستا ماندم و به منبر رفتم. حرف 
هاى من مملو از بشارت و رحمت بود. واز آمرزش خداوند در ماه رمضان صحبت كردم. وقتى من از منبر يايين آمدم »آنها از من 
تشكر كردند و كفتند كه برادر شما از شب اول در مورد آيات جهنم صحبت كرده و ما را از خدا ترسانده است.(ما خداى خوبى 
داريم بجاى اينكه مج ما را بككيرد دست ما را مى كيرد. خدا مى فرمايد كه اككر من بخواهم مج بنده ها را بككيرم بايد سنكك از 
آسمان ببارد. ولى من همه ى آنها را مى بخشم) ما داشتيم كم كم نااميد مى شديم و احساس مى كرديم كه به جهنم مى رويم. 
اميدوارى دادن» باعث بوجود آمدن انككيزه در فرد مى شود. خانمى در مدينه به من مى كفت كه من احتمال مى دهم در طواف 
نساء وضو نداشته ام و الان فكر مى كنم كه شوهرم به من حرام است و حج من هم, قبول نيست. الان سم نااميدى دارد مردم را از يا 
در مى آورد. در طواف مردم خيلى احساس ناراحتى مى كردند ولى ما به آنها اميد مى داديم. ييامبر با شتر طواف مى كردند و حتى 
در طواف مى توان كمى خستكّى در كرد و دوباره طواف را شروع كرد. و اكر وضو باطل شد مى توان دوباره وضو كرفت و طواف 


را ادامه داد. مسائل طواف خيلى راحت است. ولى بعضى ها آنرا مى بيجانند. كفتن مسائل بصورت آسان .باعث مى شود كه مردم 
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خدارا بيشتر دوست داشته باشند و راحت عبادت كنند. ان الله بالناس لروف الرحيم :خدا هم رفعت دارد وهم مهربانى دارد. 
خداوند بنده هايش را رها نمى كند. يس شروع آيات قرآن با بسم الله الرحمن الرحيم است. روايت داريم :همه ى قرآن در سوره 
حمد جمع شده است و تمام اين سوره بشارت است. خلاصه ى حمد در بسم الله الرحمن الرحيم است. ١١‏ بار اين آيه تكرار شده 
است. جون شروع سوره توبه برائت از مشركين استءبسم الله الرحمن الرحيم نيامده است.و در سوره نمل دوبار بسم الله الرحمن 
الرحيم تكرار شده است. داريم كه اكر از اول سوره توبه شروع مى كنيد بسم الله نكويبد ولى اكر از وسط سوره شروع به خواندن 
مى كنيد مى توانيد بسم الله را بككوبيد. روايت داريم :1نهايى كه شفاعت ما را رد مى كنند »شفاعت ما به آنها نمى رسد. بزركترين 
مجرم كسى است كه در عرفه بككويد :خدا مرا نمى بخشد. هر ظن و كمانى كه ما به خدا داريم »خداوند همان طور با ما رفتار مى 
كند. البته ما نمى كُوييم كه ما خوب هستيم. در مناجات امير در مسجد كوفه همه ى بدى ها را به خودمان نسبت داده و خوبى ها را 
به خحدا نسبت داده است. لطف خدا فراكير است. ان الله بالناس لروف الرحيم را تكرار كنيم تنا در جان ما جاى بككيرد. سوال- 
صفحه 545 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ -اكر كسى حال دعا ندارد و نمى تواند دعا بخواند» مى تواند صلوات را بفرستد 
و به ائمه هديه كند. خداوند به حضرت موسى فرمود :اى موسى اككر دوست دارى به تواز كلام به زبانت نزديكتر باشم وو از آنجه 
كه مى بينى به جشم تو نزديكتر باشم و از روح به تن واز انديشه به دل تو نزديكتر باشم( يعنى قرب اعلى را مى خواهى)؛ بسيار بر 
حبيب من محمد مصطفى صلوات بفرست. صلوات بر محمد هم نور» هم رحمت و هم هدايت است يعنى راه بهشت .محمد و آل 
محمد است. در اين صفحه داريم: تمام دوستان در دنيا با هم دشمن مى شوند مككر كسانى كه باتقوا باشند» كسانى كه اهل تقوا 
هستند نه خوفى دارند ونه حزنى. متقين كسانى هستند كه از عدالت تعدى نمى كنند و كسى را اذيت و آزا نمى كنند و كسانى كه 
در دنيا قهر هستند در قيامت هم اين قهر و دشمنى ادامه دارد مكر اينكه در دايره ى تقوا و در اين دنيا با هم صلح كنند. سوال - در 
مورد مناسبت هاى ماه ذيحجه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بيشترين مناسبات ماه ذيحجه در مورد ائمه است. در ١‏ ذيحجه روز 
بخشيدن فدكك به حضرت زهرا(س) است كه خوب است آنرا در تقويم ها بنويسند. در 75 و 50 روز مباهله است كه دعا و اعمالى 
دارد. خوب است كه اين فضايل را بازكويى كنيم تا شامل حال ما هم بشود. روز انككشتر دادن حضرت درحال ركوع و نزول آيه 
تطهير و سورهى هل اتى (يا سوره دهر يا سوره انسان) را در بيش داريم. سوره انسان ريتم و آهنكك خاصى دارد. در اين سوره در 
مورد شراب طهور صحبت شده است. امام صادق (ع) مى فرمايد: شراب طهور شرابى است كه دل انسان را از غير خدا مى كند و 
جدا مى كند. بعضى ها مى كويند: سوره و آياتى كه خوانده مى شود براى ييامبر و اهل بيت است .در كنار على » فاطمه » حسن و 
حسين خانمى به نام فضّه بود كه سوره هل اتى در مورد او هم نازل شده است زيرا خودش را با اهل بيت قاطى كرد. سلمان فارسى 
مسلمان شد و از اهل بيت شد. يس با بندكى و اطاعت و ايثار مى توان اين كار را كرد. خانم فضه ى ايثار كرد و سه شب افطارى 
اش را به فقير»اسير و مسكين داد. و با آب افطاركرد. امام صادق(ع) مى فرمايد: سوره هل اتى و بركات آن بر هر زن و مرد مومنى 
كه اين كار را بكند جارى مى شود. وقتى كسى از خودش بككذرد و ايثار كندء خدا به او شراب طهورء سلسبيل و زنجبيل مى دهد. 
امام حسن(ع) و امام حسين(ع) بيمار شدند. يدر و مادرشان نذر كردند كه اكر آنها شفا بيدا كنند بخاطر خداء سه روز روزه بككيرند. 
آنها نان جو تهيه كردند. يتيم» مسكين و اسير هم سر سفره ى افطار در مى زدند. شب اول يكك مسكين آمد» شب دوم يكك يتيم 
آمد و شب سوم يكك اسير آمد. يكك فقير با يكك نان سير مى شد ولى آنها ينج تا نان دادند يعنى همه ى سفره را به او دادند. اين 
ايشار و اخلاءص است كه ديككرى را بر خودت مقدم بدارى. امير المومنين مى فرمايد :نككاه كردن به فرد بخيل» قساوت قلب مى 
آورد. كسانى كه فقط يول جمع مى كنند و به فكر خودشان هستندء بخيل هستند زيرا به فكر اطرافيان نيستند. ما بايد خمس بدهيم 
.يعنى هزينه ى يكك سال را خرج كنيم و هر جه اضافه آمد يكك ينجم آنرا به فقير بدهيم. بعضى ها اكر نمى خواهند خمس شان را 
به روحانيون بدهند مى توانند از مرجع تقليدشان اجازه بككيرند و آنها مورد را معرفى مى كنند و خودشان يول را براى ساخت 
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مساجد يا كارهاى خير بدهند. ما از خمس فرار مى كنيم . اهل بيت لقمه ى دهان شان را به اسير »مسكين و فقير مى دادند. روايت 
داريم كه اين اسير مسلمان هم نبوده است. يس جا دارد كه خدا آنها را تشويق كند. آنها نه تشكر نه جزا مى خواستند آنها بخاطر 
خدااين كار را كردند. خدايا به حق محمد قلب امام زمان(عج) به مزده ى ظهورش شاد بفرماء همه ى ما را از شيعيان خالص اهل 
بيك قرار بندة فيه جا سهدان ر|احاحت روا شرماء مةئ ماران رااشفا غتابت يقرماء ؤيارث خائه دا را نضسب ما قرم هارا 


عاشق و دلباخته ى خودت واولياء خودت قرار بده. 
ا م 


شهيد شادمانى ها مشو غم را مواظب باش اكر بر عمر حسرت مى برى دم را مواظب باش» جهان را از محرم تا محرم اشكك مى بينم 
رجب را شاد زى امام مُحرم را مواظب باش»ء يريوار مَنا يروا مكن هرجا كه يروانه است فرشته آدما معراج آدم را مواظب باش »كلام 
تازه بيدا كن بهشت كمشده اين است سحر را تازه كن باران نم نم را مواطب باشء اككر باران شدى لب هاى عطشان را رعايت كن 
اكر طوفان شد كل هاى مردمى را موظب باش. سوال > در مورد رحمت و محبت الهى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در زمان ييامبر 
افراد بيابان نشين و صحرا نوردى بودند كه سالى يكك بار به مدينه يا مكه مى آمدند. واز روى فطرت ياكك شان» سوالات اساسى از 
ييامبر مى كردند و برمى كشتند. بعضى از اصحاب بيامبر آنها را رصد مى كردند. ييامبر در مسجد بودند كه يكك اعرابى خدمت 
ييامبر آمد و يرسيد: قيامت جه زمانى است؟ اول وقت اذان بود. ييامبر ياسخ سوال او را ندادند و مشغول نماز شدند. شايد ياسخ 
سوال جند دقيقه بيشتر وقت نمى برد ولى ييامبر اول نماز را خواندند. ما همان طور كه عزادارى ها را ير شور بركزار مى كنيم بايد 
مقصدهاى امام حسين(ع) كه يكى از آنها نماز اول وقت است را هم دنبال كنيم. در روايت داريم كه شيعيان ما را با جند جيز مى 
شناسيد .يكى محافظت آنها از نماز اول وقت است. حالا ممكن است كه كار مهمى يبش بيايد كه نتوانيم اول وقت نماز بخوانيم 
ولى اينكه هميشه آخر وقت هم نماز بخوانيم يا نسبت به نماز اول وقت سهل انككار باشيم خوب نيست. نماز اول وقت رضوان و 
خشنودى خداست و نماز آخر وقت غفران خداست. آيت الله مجتهدى مى فرمودند :اكر يدرى ساعت ١١‏ ظهر يسرش را صدا بزند 
ولى او جواب ندهد و ينج بعدازظهر بككويد كه يدر مرا جكار داشتى »اين كار زشتى است. خدا غروب مى فرمايد :حى على الصلاهٌ 
»ما ساعت دوازده شب نماز مى خوانيم. اين كار بى ادبى است. نماز اول وقت از سيره ى اهل بيت است و ما بايد به آنها نزديكك 
بشويم. نماز اول وقت مثل نان بيات شده است كه با بى اشتهايى خورده مى شود. ييامبر بعد از اتمام نماز» اعرابى را فراخواند. او 
خدمت حضرت آمد و بيامبر فرمود: وقت قيامت مهم نيست ولى قيامت وعده ى حتمى خداست و بيش مى آيد. مهم اين است كه 
شما جه جيزى آماده كرده ايد؟ او به حضرت كفت :من نماز مى خوانم و روزه مى كيرم ولى عبادت زيادى آماده نكرده ام ولى من 
خدا و رسول را دوست دارم. حضرت فرمود: بشارت مى دهم اين ذخيره ى(محبت خدا و رسول) تو ذخيره ى خوبى است. هركس 
فر ععدارا كدادوست دازة يا آن مسشورى سروس اكر ان عمد سكف باشل محتث» تناز هارا تحات من دغد. لشكر غيرية سعد 
نماز مى خواندند ولى نماز دوست نبودند. همه ى دشمنان اهل بيت نمازخوان بوده اند ولى نماز دوست نبوده اند. نماز بايد به دل و 
قلب ما سرايت كند. و با وجودمان ييوند بخورد. بايد با محبت به نمازى برسيم كه معراج ما باشد. و قلب و روح ما را صفا بدهد. 
حالا بعضى نكويند كه اككر نماز را دوست نداريم يس آنرا نخوانيم. اين درست نيست. اعمال واجب را بايد انجام داد. محبت موتور 
اصلى ايمان ماست. امام باقر(ع) مى فرمايد: دين يعنى محبت و محبت يعنى دين. عبادات بايد از روى محبت باشد. نماز بدون 
محبت قرب آور نيست ولى نمازى ما را بالا مى برد كه در آن محبت باشد. محبت رشته ى انضمام است يعنى ما دل به جه كسى 
سيرده ايم. رشته اى از محبت بر كردنم افكنده دوستء مى كشد هر جا كه خاطرخواه اوست. هر كجا كه دل ما برود اعمال و رفتار 


ما همان مى شود. يكى از معيارهاى محبت اين است كه انسان حرف طرف را كوش بدهد و صفات و اخلاق طرف در انسان بروز 
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كند. از محبوب آثارى به مُحب مى رسد. در عشق هاى دنيايى هم وقتى كسى عاشق مى شود حرف محبوب را كوش مى دهد و 
هميشه به ياد اوست و روش او را مى كيرد. كيميايى كه راه ميانبر است و سريع انسان را به مقصد مى رساند» محبت است. از صداى 
سخن عشق نديدم خوش تر يادكارى كه در اين كنيد دوار بماند. حيوانى مثل سكك اصحاب كهف .وقتى دنبال اصحاب كهف 
رفت قاطى آنها شد و خدا در قرآن نام سكك اصحاب كهف را جند بار آورده است. سكك اصحاب كهف بى مردم كرفت و مردم 
شد. اكر كسى احساس مى كند كه از همه يست تر است مى تواند با محبت خودش را تبديل كند. داريم :محبت تمام بدى ها را به 
حسنه تبديل مى كند. محبت فقط مخصوص انسان ها نيست بلكه مخصوص همه ى موجودات اعم از فرشته. جن و حتى جمادات 
است. كوه احد سنكك است. قبر عموى ييامبر حمزه هم در آنجاست. بيامبر فرمود هر كس ما را زيارت كند وعمويم را زيارت 
نكندء جفا كرده است. بيامبر نككاه شان به كوه احد افتاد و فرمودند :اين كوه احد است. ما او را دوست داريم واوهم مارا دوست 
ذازة اين كوه نا ما مسقو فى شودق دييقت من ارود اغراتى نه يباهير كفت كه اكرايق ستكة ريوه شاد ر دست من شهادتين 
بكويند »من هم شهادتين مى كويم. حضرت توجه كردند و سنكك ريزه شهادتين كفت و آن فرد ايمان آورد. فردى سوسمارى را در 
آستين خودش ينهان كرد و وقتى سوسمار شهادتين كفتء آن فرد مسلمان شد. ما داريم كه تمام موجودات ذكر و سجده دارند. در 
قرآن داريم كه تام آسمان و زمين تسبيح مى كنند. جمله ذرات زمين و آسمان لشكر حقند بيدا و نهان ما سمعيم و بصيريم و 
خوشيم با شما نامحرمان ما خاموشيم در سوره زلزال داريم :زمين در روز قيامت تمام كارهاى شما را خبر مى دهد. خدا به زمين 
وحى مى كند. يس همه ى موجودات شعور و فهم دارند و متوجه محبت مى شوند. امام عسكرى (ع) مى فرمايد: خوش بين باش 
حتى به يكك سنكك .خداوند سر خودش را در آن سنكك مى كذارد و تو بهره ات را مى برى. راوى تعجب كردء حضرت فرمود: به 
حبر الأسود نكاه تمن كتى ؟ اين سدك از سدككك هاى يهشي اسث كه امبر آثرا بوسيد.اين روز قيامت شهادت مى دهك. حتى 
وهابى ها هم بوسيدن حجرالاسود را قبول دارند زيرا ييامبر و ائمه هم آنرا مى بوسيده اند. باطن حقيقت اشياء؛ باطن حق است. بيشتر 
حاجيان موفق نمى شوند كه اين سنكك را ببوسند. سنكك ظاهر را نبين لاله الاالله را ببين. در دعاى دهه ى اول ذيحجه داريم :همه ى 
موج ها لاله الاالله مى كويندء همه ى سنكك ها لا اله الاالله مى كويند به عدد سنكك ها و يشم ها و موهاى حيوانات لاله الاالله به 
عدد شب ها و هستى ... در مدينه ستونى است بنام ستون توبه كه در كنار آن نماز مى خوانند. فردى كناهى كرده و بعد توبه كرد و 
خودش را به اين ستون بست و توبه اش مورد قبول واقع شد و آيه نازل شد. ستون ديككر ستون حنانه است. ييامبر درمدينه مسجد 
ساده اى را بنا كردند. هر جه مسجد ساده تر باشد بهتر است زيرا مسجد تشريفاتى و مجلل انسان را به ياد دنيا مى اندازد در حاليكه 
مردم بايد در مسجد به ياد آخرت بيفتند. وقتى ييامبر مى خواستند سخترانى بكنند يا خطبه بخوانند» به درخت خشكى تكيه مى 
دادند. فردى به ييامبر كفت كه اجازه مى فرماييد كه من براى شما منبر درست كنم. منبرهاى كوتاه بهتر است. ايشان يكك منبر سه 
يله اى درست كردند و ييامبر روى منبر نشست. ناكهان صداى ناله اى از درخت بلند شد. اين معجزه بود. همه اين صدا را شنيدند. 
اين درخت آنجنان ناله مى زند كه ييامبر نتوانست صحبت كند. بيامبر از منبر يايين آمد و درخت را نوازش كرد. آيا ما از جوب 
كمتر هستيم ؟ مثنوى مى كويد: حيلت رها كن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو وندر دل آتش درآى يروانه شو يروانه شو بنواخت نور 
مصكلق آن اسفرة ات وا كلض ووس تنس مان رش فاته شن اله بعتن ثاله هده الاروق تن كه حلب اذا عافن فيكور 
مى شود. ما از سنكك كمتر نيستيم. اككر ما از دورى بيامبر و امام زمان(عج) ناله بزنيم قطعا ما را هم نوازش مى كنند. امام صادق(ع) 
مى فرمايد: اكر بيامبر از منبر بايين نمى آمدند و اورا نوازش نمى كردندء آن درخت تا قيامت ناله مى زد. خمدا مى خواست اين 
معجزه را به همه نشان بدهد. اين درخت اسث يا حقيقت ديكرى اسث؟ آيا ظهور لااله الاالله اسث؟ آيا خدا مى كويد كه من عاشق 
تو(محمد) هستم؟ شبسترى مى نويسد: روا باشد اناالحق از درخت جرا نبود روا از نيكبختى . اين جوب نيست كه عاشق ييامبر است» 


اين هستى است كه عاشق ييامبر است. و ييامبر هم عاشق هستى است. در دل و جان خانه كردى عاقبت هر دو را ويرانه كردى عاقبت 
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آمدى آتش دراين عالم زنى وانككشتى تا نكردى عاقبت يا رسول الله ستون صبر را أستون حنانه كردى عاقبت حبيب خدا آمده تا 
همه ى عالم را به عشق و محبت خدا ير كند. انشاءالله امام زمان(عج)هم اينكار را خواهد كرد. ييامبر ظهور محبت و عشق خداست.و 
آمده تا عالم را به عشق خدا متصل كند. سوال- صفحه 80١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ييامبر فرمود: جبرئيل برمن 
نازل شد و بشارت داد كه اكر كسى بر تو صلوات بفرستد هفتاد هزار فرشته بر او صلوات مى فرستند و كسى كه هفتادهزار فرشته بر 
او صلوات بفرستند» اهل بهشت است. محبوب خداء ييامبر است. جيزى كه ما را به خدا وصل مى كند صلوات است. يبس 
بسيارصلوات بر محمد وآل محمد بفرستيد. در اين صفحه داريم: روز قيامت نامه ى اعمال شما به آنجه كه به حق انجام داده ايد 
ثبت شده است. كسانى كه ايمان» باور و عمل صالح در يرونده شان باشدء(ايمان همان محبت اهل بيت است و عمل صالح كارهايى 
است كه برخاسته از ايمان و محبت باشد) يرورد كار آنها را در بهشت وارد مى كند در رحمت خودش واين رستكارى آشكارايى 
است كه خداوند نصيب مومنين مى كند. اهداى كتاب نهضت خوبى است كه در اين برنامه شروع شده است. بسيارى از بينند كان 
وقتى كتاب هاى رحمت خدا را مى خوانند آرام مى كيرند. بينند كان مى توانند بانى اهداى كتاب بشوند. امام صادق(ع) مى فرمايد: 
يكك درهمى كه انسان در راه دين و امام خرج كند بهتر است از دوهزار برابر كه در راه خير ديككر خرج كند. در بسيارى از ميهمانى 
ما شيرينى و كل مى بريم .خوب است كه در اين مواقع كتاب را بعنوان هديه ببريم زيرا كتاب ماندكار است. يدر شهيدى بود كه 
هر كس ازدواج مى كرد يكك كتاب مفاتيح را بعنوان هديه به آنها مى داد. كتاب وعده هاى الهى به صابران نوشته ى آقاى حسينى 
قمى و كتاب هاى بحث معاد آقاى عالى بسيار خوب و آرامش دهنده است. ما منتظر مُحرم مى شويم تا بيايد. بايد سوار اين كشتى 
نجات بشويم. هر كارى كه مى توانيد در اين مراسم ها انجام بدهيد .كشتى امام حسين(ع) هم سريع» هم وسيع و هم فراكيرى است. 
يكى از مصداق هاى تبديل كننده سيئات به حسنات داخل شدن در دستكاه امام حسين(ع) است. كسانى كه كرفتار روحى و 
جسمى هستند و كسانى كه معرفت» سير و سلو كك مى خواهندء بايد به درخانه ى امام حسين(ع) بروند. حتما روزى يكك توسل به 
آقا امام حسين(ع) داشته باشيد. باخواند دعاى آل ياسين يا عاشورا يا ... خدايا به حق امام حسين (ع) قلب امام زمان(عج) از ما 


راضى »فرجش را نزديكك و همه ى ما را جزو يبروان شان قرار بده و رفع كرفتارى از همه كرفتارها و دردمند ها بفرما. 
شل 


سوال - در مورد محبت به اهل بيت در حادثه ى كربلا توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - راهى كه ما را خيلى سريع به مقصد مى رساند 
و راه ميانبر است راه محبت است. محبت خداء ييامبر و اهل بيت مظهر تبديل سيئات به حسنات است و ما را سريع مى برد. ييامبر 
كربلا آمدند و با امام حسين(ع) جنكيدند ظاهر اسلام را داشتند» نماز مى خواندند » حج مى رفتند و ... ولى حب نداشتند. يعنى 
محبت به خدا و ييامبر را نداشتند. ما بايد هم ظاهر و هم باطن دين را داشته باشيم. يوسته و مغز بايد با هم باشند. اساسى ترين آن 
معن اسك نززير] كر ودقة واس حرفت مشكه م شوق مكرك د يكران رادكر كوواس كد بغي خصورمن اسان تبسك يلكه 
براق همه موجوداث اسث. عمدى موجوداثك شغور و اعساس دازند ويمى قهمثد. حجرالاسود يكك سكف اسث. كوه احد يكك 
سنكك است ولى بيامبر فرمود: من كوه اححد را دوست دارم واو هم مرا دوست دارد. أستون حنانه از حج رسول ناله مى زد همجو 
ازنات غقول غجيب اث كه يكف دركتى كه امير مدت يداو فكية فى داده از حر امير جتان ثاله يرثك كه يبامير مثير زا رها 
قيامت ناله مى زد. الان جاى آن درخت ستون است يعنى بين منبر و درخت كه نماز مى خوانند. علم امروز ثابت كرده است كه كل 
و كياه محبت را مى فهمند. يس تمام ذرات عالم محبت را دركك مى كنند. دانشمندان زاينى روى آبى كه بر آن دعا مى خوانند يا 
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نفرين مى كنند تحقيقاتى كرده اند. اينها حقيقتى است كه ملموس است. حيوانات هم متوجه ى محبت مى شوند. در روايات داريم 
كه حيوانات را اذيت نكنيد و آزار دادن حيوانات حرام است. روايت داريم كه خانمى كربه اى را در قفس انداخت و كربه از 
كرسنكى و تشتككى در قفس جان داد. امام صادق(ع) فرمود: اين زن معذب خواهد شد بخاطر اينكه حيوانى را آزار داده است. از 
هزار و جهارصد سال بيش در مكتب اسلام »دفاع از حقوق حيوانات وجود داشته است .اكر حيوانى امام را نككاه مى كرد, امام يكك 
لقمه خودشان مى خوردند و يكك لقمه به حيوان مى دادند. خيلى حيوانات هستند كه به صاحبان شان وفادار هستند. بعضى از 
حيوانات جان خودشان را فداى صاحب شان كرده اند. مركب امام حسين (ع) بنام ذوالجناح كه از اسب هاى ييامبر خدا بوده» وقتى 
حس كرد كه امام حسين(ع) بر اثر جراحات نمى تواندد روى مركب قرار بككيرند» زانوهايش را خم كرد تا بدن آقا روى زمين قرار 
بكيرد. عمربن سعد كفت كه اين از اسب هاى قيمتى است » آنرا بعنوان غنيمت براى من بياوريد. وقتى مى خواستند اين اسب را 
بكي رند» دور بدن امام مى جرخيد و دفاع مى كرد. در آخر عمربن سعد كفت: آنرا رها كنيد. وقتى اسب را رها كردند » اسب سر و 
صورتش را به ياهاى حضرت ماليد و خودش را خونى مى كرد. در زيارت ناحيه »امام زمان(عج) به اين اسب اشاره كرده است. 
زيارت ناحيه شرح داستان كربلا هم هست. مى فرمايد: اى جد بزركوار» من فراموش نمى كنم اسب بى صاحب تو با يال خونين و 
زين وازكون كريه مى كرد» شيهه مى زد در كنار خيمه. در تاريخ داريم كه حضرت سكينه با اسب امام (ذوالجناح) كفتكو مى كرد 
ومى كفت: من مى دانم يدرم كشته شده ولى آيا به او آب دادند يا نه. اين اسب به يشت خيمه آمد و آنقدر سرش را به زمين 
كوفت نا از دنيا رفت يعنى نمى توانست جاى خالى امام را تحمل كند. اينها حيواناتى هستند كه با امام به بهشت مى روند. ما بايد 
سعى كنيم كه از جنين حيواناتى عقب نمانيم. كوجكترين وقايع كربلاء درس ايثار» فداكارى» شجاعتء محبت و هدايت را به ما مى 
دهد. هر رفتار امام و يارانش هدايت كر عالم است. وقتى ياران امام به شهادت رسيدند و امام وارد ميدان شدند» در مقطعى لشكر را 
شكافتند و به كنار آب آمدند. حضرت آب ننوشيدند ولى به ذوالجناح فرمودند كه تو آب بخور .يعنى مركب خودش را بر خودش 
مقدم مى دارد. اسب هم آب نمى خورد. و منتظر اين بود كه امام آب بخورد. امام حسين (ع) بخاطر اينها ولى خدا شد و در دلها جا 
باز كرده است. يس در مكتب ما محبت كردن به حيوان سفارش شده است. امام سجاد(ع) 8" سال براى مصائب يدرشان كريه مى 
كردند. امام شترى داشتند كه با آن بارها به زيارت خانه ى خدا رفته بودند و يكك بار هم به اين شتر تازيانه نزده بودند. امام باقر(ع) 
مى فرمايد: وقتى امام سجاد(ع) از دنيا رفتند» ديدند كه شتر حضرت در خانه نيست. شتر به قبرستان بقيع رفته و قبر امام سجاد(ع) را 
بيدا كرده و سر و صورتش را به خاكك مى زد و ناله مى زد. امام باقر(ع) دستور دادند كه شتر را به منزل بركردانند. بعد از مدتى 
شتر مفقود شد و ديدند كه سر قبر امام سجاد(ع) است(عالم محبت مى تواند سنكك و جوب و حيوان را جذب كند) اين شتر در 
قبرستان بقيع اين قدر خودش را به خاكك ماليد تا از دنيا رفت. بعد امام باقر (ع) دستور داد كه آن حيوان را دفن كنند كه بدنش 
طعمه ى حيوانات نشود. ديو اكر عاشق شدى آن كوى بُرد جبرئيلى كرد و آن ديوى بمُرد سكك اصحاب كهف دنبال اصحاب 
كهف راه افتاد و به حق رسيد. يس محبت حيوان را انسان مى كند. در بهشت اينها تبديل مى شوند يعنى جه بسا انسان هايى كه 
هيزم مى شوند و در آتش جهنم مى سوزند واجه بسا حيواناتى كه انسان مى شوند و به بهشت مى روند. يس محبت فاصله ها را بر 
مى دارد. طبيب اصفهانى مى كويد: بنازم به بزم محبت كه آنجا كدايى به شاهى مقابل نشيند مرنجان دلم راكه اين مرغ وحشى 
زبامى كه برخاست مشكل نشيند خلد ار به يا خارى آسان برآيد جه سازم به خارى كه دردل نشيند ممكن است كسى كه كدا يا 
يك غلام يا حيوان است بر اثر محبت به بهشت مى رود .اسب امام حسين(ع) با امام و شتر امام سجاد(ع)با امام محشور مى شود. 
روايت داريم :اكر سنككى مارا دوست داشته باشد با ما محشور مى شود. در بين لشكر امام حسين(ع) افراد معروفى مثل حبيب بن 
مظاهر كه شبى يكك ختم قرآن داشت يا مسلم بن عوسجه و زهير »بزركك عثمانى» بوده اند ولى افرادى هم مثل غلام ابوذر بنام جون 


بن حوَى بوده اند. اين غلام اهل زنكبار بوده وعرب هم نبوده است. او يكك برده بوده كه خريد و فروش مى شده و در جنككى اسير 
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شده بود. تا بدست فضل به عباس يسر عموى بيامبر مى رسد. در تاريخ داريم كه اميرالمومنين اين غلام را خريد كه رنكش سياه بود 
و بدنش هم بو مى داد يعنى جذابيت ظاهرى نداشت. حضرت امير او را به ابوذر غفارى بخشيدند تا خدمت ابوذر را بكند. خلفا 
ابوذر را به رَرَُه تبعيد كردند. اين غلا.م مدتى در ربذه خدمت ابوذر را مى كرد تا اينكه ابوذر از دنيا رفت. اين غلام به مدينه 
بركشت ودر خدمت اميرالمومنين بود. بعد خدمتكزار امام حسين(ع) و بعد خدمتكزار امام حسين(ع) شد. در روايات داريم كه در 
جريان سفر كربلا او بعنوان خدمتكزار اهل بيت بود و كارهايشان را انجام مى داد.(اين غلامى كه نه ظاهر داشته و نه شخصيت و 
فقط عشق داشته همراه حضرت شده است) وقتى اين غلام ديد كه بنى هاشم دارند به ميدان مى روند» در دلش مى كفت كه من 
قابليت ندارم كه به ميدان جنكك بروم ولى وقتى تنهايى امام را ديدء به امام عرض كرد كه اجازه مى دهيد كه به ميدان بروم و 
بجنكنم. وقتى حضرت على اكبر از يدرش اجازه كرفت كه به ميدان برود امام بلافاصله اجازه دادند. امام به غلام كفت كه من نمى 
خواهم شما در سختى ها باشيد »من تو را حلال كرده ام؛ تو همراه اهل بيت باش. اين غلام دست امام را بوسه زد و كفت كه هرجند 
من شخصيتى ندارم ولى اجازه بدهيد كه خون سياه من در خون شما قاطى بشود. اين غلام خيلى اصرار كرد و خضوع و خشوع 
نشان داد. ييوند» محبت حجاب ها را كنار مى زند. امام زمان(ع) در دعا بر اين غلام سلام مى كند. ميليون ها نفر زيارت عاشورا مى 
خواندند و بر اصحاب حسين سلام مى دهند بخاطر فداكارى كه كرده اند و اينها بخاطر محبت است. امام قبول كرد و او به ميدان 
رفت. او با دل شكستككى به ميدان رفت و عده ى را كشت و بعد به شهادت رسيد. در آخرين لحظات, امام حسين (ع) به بالا سر اين 
غلام آمد و فرمود: خدايا رنكك او را سفيد كن؛ بدنش را معطر كن و او را با ابرار و محمد وآل محمد محشور كن. امام باقر(ع) مى 
فرمايد: بعد از جند روز كه مى خواستند بدن اصحاب را دفن كنند»(بدن آقا و حضرت ابوالفضل را امام سجاد(ع) دفن كردند) 
ديدند كه بوى مشكك وعنبر ازاين بدن مى آيد. اين بخاطر دعاى امام حسين(ع) بود. غرور انسان را عمر سعد مى كند ولى خضوع 
و خشوع كارى مى كند كه امام معصوم خم بشود و صورتش را بر صورت غلادم بككذارد. حضرت براى محبت اين غلا-م كريه 
كردند. در لحظه ى آخر اين غلام كفت: جه افتخار بزركى نصيب من شده است كه اباعبدالله صورت به صورت من كذاشته است. 
بعد روح از بدنش جدا شد. و به خدا بيوست. يس اسم اعظم خداء محبت است. انشاءالله ما به كشتى امام حسين(ع) برويم و مارا 
تبديل كنند. سوال - صفحه 808 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بيامبر فرمود: هر يكك صلوات بر من »درى از درهاى 
عافيت و سلامت را باز مى كند. كسانى كه مى خواهند در عافيت باشند زياد بر محمد و آل محمد صلوات بفرستند. در اين صفحه 
داريم: معبود واقعمى خداست .هم براى كناه خودت و همه ى زن و مرد مومن اسغفار كن. خدا از كارهاى شما كاملا آكاه است. 
ييامبر وقتى بزركى خدا و كوجكى خودشان را مى ديدند» اظهار شرمندكى مى كردند و بعد استغفار مى كردند. ييامبر براى امت 
»زياد استغفار مى كردند. توسل به اهل بيت يكى از وسايلى قوى براى استحابت دعاست. در روز هفتم به حضرت على اصغر توسل 
بيدا مى كنند. دو شخصيت در كره كُشايى معروف تر هستند :حضرت ابوالفضل وحضرت على اصغر. كسانى كه فرزند ندارند 
انشاءالله خداوند به آنها فرزند عطا كند و كسانى كه فرزنددار هستند »فرزندان شان عاقبت به خير بشود. بزركان براى حوائج مهم 
نذر حضرت على اصغر مى كردند. خون مظلوم كه دردعا شاره شده است خون على اصغر است كه به آسمان رفت. در روايت 
داريم كه اكر خون على اصغر به زمين مى ريختء بلا نازل مى شد. در زمان حاج شيخ كريم حائرى (موسس حوزه ى علميه ى قم) 
رضاعنان خيلى يهووحاتيون سكت من كرفت يو غسامه ا رشان يرهى داشت و حوره عا را تعطيل مى كرد. فشكل مينى ترا 
حوزه ها بيش آمده بود وايشان كفت كه ديكر از دست من كارى برنمى آيد. شاكردان ايشان دل شكسته مى شوند و به امام 
زمان(عج) در مسجد جمكران توسل بيدا مى كنند. در مكاشفه مى بينند كه امام زمان (عج)مى فرمايد: به شيخ عبدالكريم بكوييد 
كه بالا سر قبر حضرت فاطمه معصومه روضه ى على اصغر را بخواند و به على اضعر توسل بيدا كند (زيرا مظلوميت ايشان از همه 


بالا-تر بوده است). ايشان اين روضه را ترتيب دادند و همان روز مشكل حوزه حل مى شود. در كتب ما به طفل خردسال سفارش 
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زيادى شده است. ييامبر در حال خواندن نماز جماعت بودند كه صداى ناله ى نوزادى را مى شنوند و نمازشان را خيلى سريع مى 
خوانند. بيامبر طاقت ناله ى كودكى را نداشتند. بالاترين مصيبت امام حسين(ع) مصيبت شهادت على اصغر است كه خدا در اين 
مصيبت به امام حسين(ع) تسليت كفته است. و فرموده كه اين را به ما واكذار كن. امام حسين(ع) وقتى مى خواستند وداع كنند 
فرمودند كه على اصغر را به من بده. حضرت ديدند كه على اصغر از تشنكى بى جان شده است. امام فرمود كه حضرت على اصغر 
در لحظهى آخر است١(تلذى‏ يعنى وقتى ماهى از آب بيرون افتاده و مى خواهد به آب بركردد »در لحظه ى آخر كه ديكر رمق 
ندارد» فقط لب هايش را بهم مى زند). در اين لحظه مردم منقلب شدند و آن نانجيب به هرمله كفت كه جرا جواب آقا را نمى دهى 
ابو خطليدل غتبرتكار دشسن بوةه ا اسة 'مخنار يدااو كفث كحهريان غاشووا را بزاق من .يكن اورداستان عافورا رايراق مختار من 
كفت و مختار كريه و ناله مى كرد. مختار از او يرسيد: آيا زمانى هم بود كه تو منقلب بشوى و كريه كنى؟ او كفت :بله »وقتى ديدم 
امام حسين(ع) قنداقه ى على اضعر را كرفته و مى خواهد آنرا به خيمه بركرداند »به ياد رباب مى افتاد و سه بار او را بركرداند زيرا 
از مادرش رباب خجالت مى كشيد كه بجه را تشنه بركرداند. در اينجا ناله ى من هم درآمد. امام حسين (ع) على اصغر شهيد را 
يشت خيمه دفن كردند و دو ركعت نماز خواندند. خدايا به حق مظلوم ترين شهيد كربلاء فرج امام زمان(عج) را نزديك و قلب امام 
زمان(عج) رااز ما راضى بفرماء بيماران و دردمندان را شفا عنايت بفرما و ما را در مسير اهل بيت قرار بده. 


9-4-1 


ما را نمانده است دكر وقت كفتكو تا درد خويش با تو بككوييم مو به موء از خاكك كرجه كرد حرم ياكك كرده اى تا شام و كوفه راه 
درازى است يبش روبروء خون كوشواره ها زد بر كوش هايمان صد بغض مانده جاى كلوبند در كلوء تنها ككذاشتيم تنت راو مى 
بريم اما سر تو همسفر است كوه به كوه بى تاب نيستيم خحداحافظت يدر بى آب نيستيم خداحافظت عمو. سوال - در مورد اسلام 
آوردن وايمان واقعى توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - حقيقت و روح دين» محبت است. روايت داريم :دين محبت است و محبت دين 
است. ييامبر فرمود: محبت من و اهل بيت منء اساس اسلام است. ما يكك اسلام و يكك ايمان داريم. اكر كسى شهادتين بكويد يعنى 
اقرار به خدا ءيبامبر و معاد بكند اسلام آورده است كه او خونش ياكك است و احكام ظاهرى اسلام بر او يذيرفته مى شود. ايمان 
زمانى است كه حقيقت اسلام در قلب فردى جا باز كند. يعنى اسلام از زبان به قلب سرايت كند وايمان بشود. مثلا كسى كه وارد 
مكه شده است خانه ى خدا نرفته ولى وقتى وارد مسجدالحرام بشود مى كويند كه وارد خانه خدا شده است. و هم وارد مكه شده 
است. ايمان يعنى اينكه به خانه ى خدا برويم و به خدا وصل بشويم. در سوره حجرات داريم كه اعراب زمان جاهليت به صرف 
كفتن شهادتين» خودشان را مومن مى دانستند .خدا به آنها مى فرمايد: با صرف كفتن شهادتين شما مسلمان نشده ايد ءنكُوييد كه ما 
مومن شده ايم. ايمان براى قلب است. يعنى وقتى محبت خدا و جهارده معصوم در دل شما جا باز كند. ايمان بالاتر از اسلام است. 
اسلام يوسته ى ظاهرى است ولى ايمان مغز و روح است. اكر به قلب سرايت كند فرد مومن مى شود. ايمان جيزى است كه در قلب 
قرار مى كيرد و محبت ايجاد مى كند. ييامبر فرمود :محبت ما ايمان است» دشمنى ما كفر و نفاق است. اكر اين محبت به دل آمدء 
فرد مومن واقعى مى شود. كسى كه به زور مسلمان شده استء كفر باطنى دارد. تمام كسانى كه به كربلا آمدند و با امام عناد 
ورزيدند مسلمان ظاهرى بودند.يعنى اسلام ظاهرى را داشتند ولى ايمان نداشتند و معاد باورى به قلب شان نرسيده بود. ايمان وقتى 
است كه انسان به عشق برسد. اكر آنها خداء ييامبر و امام شان را دوست داشتندء آيا امام را تشنه مى كذاشتند؟ آنها يوسته ى ظاهر 
اسلام را داشتند ولى مغز كه همان ايمان است را نداشتند. ولى اصحاب امام حسين(ع) ايمان داشتند. براى انسان هم يوسته و هم مغز 
لازم است يعنى انسان هم بايد ظاهر اسلام را قبول كند و اعمال ظاهرى را انجام بدهد و هم محبت و ايمان داشته باشند. كسانى كه 


فقط محبت دارند هم كافى نيست. اما اصل مغز است. كر محبت شدت بيدا كند به اعمال و جوارح هم سرايت مى كند. يس ايمان 
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محبت است. ما بايد سعى كنيم كه محبت در دل ما نفوذ كند. عشق بايد در دل ما باشد. حافظ مى كويد: رهروان را عشق بس باشد 
شديد . اويس قَرَن در جنكك صفين شهيد شد و قبرش در سوريه است. ايشان ويزكى هاى زيادى داشت. اويس در تمام عمرش 
بيامبر را زيارت نكرد. مثل ما كه بيامبر و امام را نديده ايم. البته ديدن امام و اهل بيت خوب است. همه در كربلا امام حسين (ع) را 
ديدند و امام خودش را معرفى كرد. ديدن اصل نيست. ديدن با معرفت مهم است. مككر اطرافيان ييامبر او را نمى ديدند؟ افرادى مثل 
اويس زياد بودند. خيلى ها در خراسان بودند وامام شان در مدينه بود بنابراين نمى توانستند امام شان را ببينند. يس نديدن مانع 
محبت نيست. اويس عنوان ظاهرى نداشت يعنى نه مال نداشتء نه ثروت و نه مقام. او شتربان بود. و خيلى به مادرش خدمت مى 
كرد. شرط رسيدن به سعادت داشتن مقام نيست. اكر انسان بخواهد وارسته بشود. مى تواند در هر مكان و زمانى باشد. اويس وقتى 
اوصاف ييامبر را شنيد از دور ايمان آورد و به فرامين ييامبر عمل مى كرد و خيلى مطيع بود روزى از مادرش اجازه كرفت كه به 
خدمت ييامبر برود. مادرش كفت كه بِيث بيشتر از نصف روز در مدينه نمان. وقتى او به مدينه رفت» ييامبر به مسافرت رفته بود. محبت و 
اطاعت از خدا و ييامبر و اهل بيت باعث نزديكى ما به آنها مى شود. محبت به انسان آرامش مى دهد. خواهى به فراغ كوش خواهى 
به وصال من فارغم از هردو مرا عشق تو بس محبت باعث مى شود كه محبوب در دل فرد حاضر باشد. جون اويس به مادرش قول 
داده بود» بركشت و بيامبر را زيارت نكرد. وقتى يبامبر به مدينه بركشت فرمود كه من نورى در خانه حس مى كنم. به ييامبر كفتند 
كه شتربانى از يمن آمده بود كه شما را ببيند. ييامبر فرمود: اين نور اويس است. محبت همان نور است. در سوره نور داريم :خدا هر 
كس را كه بخواهد به نور خودش هدايت مى كند. اين نور اهل بيت است و اككر در دلى بتابد »روشنايى مى دهد. درواقع نور واقعى 
خداست كه به قلب ييامبر تابيده و از آنجا به قلب اويس تابيده بود. الله نورالسموات و الارض. از قرآن هم تعبير به نور شده است. 
ييامبر بارها رو به يمن مى كردند و مى فرمودند: من بوى خداى رحمان رااز د يمن استشمام مى كنم. اى اويس من مشتاق ديدن تو 
هستم. در روايت ديككرى داريم كه ييامبر مى فرمود : بوى هاى بهشتى را از يمن استشمام مى كنم. يعنى بوى هاى بهشتى از يمن به 
جاهاى ديكر منتشر مى شود بخاطر اويس. خوبى اويس آنقدر بالاست كه يبامبر فرمود :اويس در قيامت در جايكاهى قرار مى كيرد 
وعدهدى زيادى ( به تعداد دو قبايل بزركك عرب) را شفاعت مى كند. او فردى تبود كه كتابهاى زيادى نوشته باشد يا مقامى داشته 
حار يس ا ري لي را ا ار 
اويس اين بود كه اطاعت مى كرد. وقتى مادرش كفت كه بيث بيشتر از نصف روز در مدينه نمان» او اطاعت كرد. او از راه دور به 
بيامبرعشق مى ورزيد. او عاشق خدا بود و سجده را خيلى دوست داشت. روايت داريم كسانى كه مى خواهند با ييامبر محشور 
ولك زياة سجده كنيد و سبحده هايقان را علولا كته ررامير تمده زا خياى دويات واشسه مك تسن دازد كة اووس غيل 
عاشق خدا بود و ركوع و سجده ى زيادى مى كرد. او آرزو مى كرد كه دنيا به يكك شب بود ويكك شب را به سجده مى كذراند. 
او خيلى عاشق خدا وانس با خدا و عبادت بود. او به دنيا عشق و علاقه نداشت و زندكى ساده اى داشت. به دنبال دنيا رفتن و 
حرص به دنياء انسان را از خدا دور مى كند. يكى از ويزكى هاى اويس اين بود كه خيلى تواضع داشت. او خيلى با ييامبر سنخيت 
داشت. تابعين كسانى هستند كه ييامبر را نديده اند. او سيد تابعين بود. روز قيامت ندا مى دهند: حواريون ييامبر جه كسانى هستند؟ 
ابوذر وسلمان بلند مى شوند و ندا مى دهند: حواريون حضرت على(ع) جه كسانى هستند؟ اويس قرن بلند مى شود. تواضعء فروتنى» 
زندكى زاهدانه و اطاعت او برجسته بود. يبامبر به اصحاب شان فرمودند كه فردى از يمن به مدينه مى يد سلام مرا به او برسانيد. 
بعد از يبامبر وقتى اويس به مدينه آمد همه اصحاب سبقت مى كرفتند كه سلام يبامبر را به او برسانند. وقتى سلام ييامبر را به او 
رساندند » به سجده افتاد و خيلى خدا را شكر كرد. بعد خدمت اميرالمومنين آمد و در جنكك صفين با حضرت بيعت كرد عاسب و 
مركب نداشت و جزو نظام بياده بود وبه شهادت رسيد. كر در يمنى جو با منى بيش منى ور بيش منى جو بى منى در يمنى من با 
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كردند) كفتند كه تو يبامبر را نديده اى ولى ما ييامبر را ديده ايم. اويس به آنها كفت كه شما مى دانيد كه در جنكك احد كدام 
دندان ييامبر را شكستند؟ آنها كفتند :نمى دانيم. اويس كفت كه من در يمن بودم و آسيبى به دندان من رسيد و يقين كردم كه به 
محبوبم »يبامبر هم جنين آسيبى رسيده است. كاهى اوقات وقتى بجه تب مى كند مادر هم از شدت علاقه تب مى كند. اينها دور از 
ذهن نيست. افرادى كه از نظر روحى با يكديكر علااقه دارند» ممكن است كه از نظر جسمى هم به يكك بيمارى مشتركك مبتلا 
بشوند. احكام ظاهرى اسلام وقتى ارزش دارد كه ما با قلب به يبامبر نزديكك بشويم تا به ايمان كامل برسيم. اويس قرن مى تواند 
الكوى ما باشد. سوال - صفحه 0 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > در اين صفحه خداوند مى فرمايد: اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد از خدا و بيامبر جلو نيفتيد. شأن نزول اين آيه اين است كه بعضى ها جلوتر از ييامبر راه مى رفتند يا حرف ييامبر را قبول 
نمى كردند؛ اكر بيامبر مى فرمود: صلح كنيد آنها مى كفتند: جنكك. يعنى اطاعت نمى كردند. مثلا قبل از اينكه بيامبر فرمان قربانى 
كردن روز عيد قربان را بدهندء آنها قربانى مى كردند. اين جلو افتادن از ييامبر خداست. در مسافرت ييامبر روزه شان را خوردند 
ولى آنها قبول نكردند كه روزه شان را بخوردند. مصداق بزركك اين آيه در مورد وسواسى ها است. زيرا خداوند مى فرمايد كه با 
يكك بار شستن اين جسم ياكك مى شود ولى آنها مى كويند: نه و جند بار آنرا مى شويند. اين جلو افتادن از خدا و ييامبر است. ما 
بايد تسليم خدا باشيم. شاخصه ى اصلى اويس محبت و تسليم بود. فردى اويس را در كنار فرات ديد و كفت: جطور مى شود به 
مقامات رسيد؟ اويس كفت :هر روزء جند دقيقه به آخرت و معاد فكر كن كه همه جيز در اين دنيا رفتنى است .يعنى شما از الان 
بدن خودت را خاك حساب كن . دو عمل تفضللا حق يبامبر و اهل بيت را ادا مى كند: مداومت بر صلوات (امام سجاد (ع)در دعاى 
شعبان مى فرمايد: خدايا صلوات زياد بر محمد وآل محمد بفرست كه باعث رضايت و خشنودى آنها بشود. اين صلوات ها را حق 
ادا كردن ييامبر واهل بيت قرار بده. يبس كثرت صلوات حق ييامبر واهل بيت را ادا مى كند. حداقل آن صد تا صلوات در روز است) 
وديكرى كريه بر اباعبدالله اسث كه حق يبامبر و اهل بيث را ادا مى كند. كريه اى كه دوستداران با معرفت دارئد بهشث را واجب 
مى كند و كناهان را مى آمرزد. در كامل الزيارات از امام صادق(ع) داريم: كسى كه بر امام حسين (ع) كريه مى كند دل ييامبر را 
مسرور مى كند يعنى به بيامبر و فاطمه وصل شده است. كسى كه بر امام حسين (ع)كريه كند حق ما اهل بيت را ادا كرده است. 
محبت ييوند ايجاد مى كند و ارتباط مارا محكم مى كند. امام حسين(ع) خيلى نزد خدا عزيز است. خيلى ها در عزادارى كريه شان 
نمى آيدء آنها مى توانند تباكى كنند كه آثارش مثل كريه است. يس اكر كسى حالت كريه را هم به خودش بككيرد »دا ثواب 
كريه را به او مى دهد. معمولا بعد از مراسم عاشورا »عده اى از اهل بيت فاصله مى كيرند. طبق روايات ارتباط با مجالس اهل بيت و 
رفتن به روضه را تركك نكنيد. خواندن زيارت عاشورا و كره كشايى از كار مردم را تركك نكنيد. امام حسين(ع) مى فرمايد: 
مشكلاتى كه مردم رو به شما مى آورند از نعمت هاى خداست واز آنها خسته نشويد. اين كره كشايى خودش توسل است. يسر 
علامه امينى يدرشان را در خواب مى بيند كه جايش خيلى خوب است. ايشان از يدرش مى يرسد: در آنجا جه جيزى بيشتر به درد 
مى خورد؟ علاامه فرمود: زيارت عاشورا و زيارت امام حسين (ع). زيارت عاشورا انشاى خداست زيرا انسان از دشمنان تبرى مى 
جويدء به اهل بيت بيوند مى خورد و شفاعت امام را هم مى خواهد. محدث قمى در مفاتيح نقل كرده است كه زن آهنكرى كه در 
يزد بود بخاطر خواندن هر روز زيارت عاشوراء امام حسين(ع) به ديدنش آمده است. در زيارت عاشورا ارتباط ما با امام حسين(ع) 
برقرار مى شود. علامه فرموده بودند كه زيارت امام حسين(ع) در كربلا هم خيلى خوب است. يسر علامه امينى مى كويد: زمانى كه 
من اين خواب را ديدم راه كربلا بسته بود. به يدرم كفتم كه راه بسته است و نمى توانيم به كربلا برويم. علامه فرمود: هر كجا كه 
خيمه ى امام حسين(ع) برياست برويد. اينها شعبه اى از حرم امام حسين(ع) است. كاهى افراد در يكك مراسم عزادارى حديثى مى 
شنوند و زندكى شان دكركون مى شود. انشاء الله سوار كشتى سيدالشهدا بشويم. خدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام 


زمان(عج) رااز ما راضى و فرجش را نزديكك بفرما »همه ما را جزو عزاداران واقعى آن حضرت قرار بده و بيماران را شفاعنايت 
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يكى زخيل شهيدان كوشه ى جمنشء سلام ما برساند به صبح ييرهنش. كسى كه بوى هوالعشق مى دهد نفسشء كسى كه عطر 
هوالله مى دهد دهنش. كسى كه به من و عشق هيج حايل نيست» كسى كه نسبت خونيست بين عشق و منش. به غير زخم كسى در 
ركاب او ندويدء و كريه هاى خدا مانده بود و عطر تنش. تمام دشت يراز زخم هاى عطشان بود فرات يبرهنش بود و آسمان 
كفنش. يكى زكوشه نشينان زخم روشن اوء سلام ما برساند به شام ييرهنش. سوال- درخصوص رحمت و محبت الهى توضيحاتى 
بفرمايبد. ياسخ - ما در خصوص برخى از واجبات و مستحبات تعبيرهاى خيلى مهم و بلندى داريم. مثلاً در روايات يا آيات قرآن 
است كه نماز كناهان را ذوب كرده واز دل مى برد. در روايت داريم كه وقتى كسى وضو مى كيرد مانند بركك خزان كناهان او 
ريخته مى شود. يا خواندن نماز مانند نهر آبى است كه فرد را شستشو داده و ياكيزه مى كند. در روايت داريم كه صلوات باعث 
آمرزش كناهان شده. فرد به ييامبر اتصال بيدا كرده و شفاعت ييامبر بر او واجب مى شود. رمز اينكه براى يكك عمل مستحبى يا 
واجب اين مقدار امتياز بحق و بجا داده شده جيست؟ آيا فرد در هر شرايطى اين كارها را انجام دهد شامل حال آن امتيازها مى شود 
يا خير؟ نكته ى مهمى كه برخى از بزركان اشاره كرده اند اين است كه اين نمازء كريه عزادارى» زيارت و غيره بايد ما را وصل 
كند. يعنى اكر اين قطره به دريا متصل شد ياكك و ابدى مى شود. وكرنه يكك قطره كارآيى نداشته واز بين مى رود. يكك قطره به 
تنهايى كارآيى زيادى ندارد مكر اينكه به دريا متصل شود و همه ى بركات دريا شامل حال او شود. بنابراين شرط اتصال حلقه ى 
اين اعمال به منبع خوبى ها يعنى خداى بزركك يا اولياى خدا اين است كه اعمال از روى محبت و اخلاص انجام بككيرد. اككر از روى 
محبت و عشق باشد اتصال برقرار شده و ما نورانى شده و جذب مى شويم و بركات و ثواب ها قطعاً شامل حال ما مى شود. تمام 
كسانى كه امامان ما را شهيد كردند و يا با امام حسين (ع) جنكيدند نماز خوان بودند اما نماز دوست نبودند. در روايت داريم كه 
ييامبر خحدا فرمود: صبر من هستم و نماز اميرالمومنين (ع) است. به معناى ديكر ريشه ى تمام خوبى ها به جهارده معصوم باز مى 
كردند و آنها مجسمه ى ياد خدا و نماز هستند. بنابراين آن افراد نماز خوان بودند اما نماز دوست نبودند. آن جيزى كه ما را نجات 
مى دهد و روح نماز استء محبت نماز و محبت خداى متعال است. اتصالى كه ما از آن سخن مى كوييم؛ اتصال جسمى و ظاهرى 
نيست. خدا خالق زمان و مكان است و اتصال جسمى به او معنايى ندارد. ولى با قلب» روح و جان مى توانيم اتصال بيدا كنيم. 
خداوند متعال مى فرمايد: آسمان و زمين جاى من نمى شود ولى من مى توانم در قلب مومن تجلى بيدا كنم و جايكاه من دل مومن 
است. يعنى با قلب و جان خود مى توانيم با خدا اتصال برقرار كنيم. در روايت زيبايى ييامبر خدا فرمودند: ليست الصلاه قيامك و 
قثودك و انما اخلاصكك وان تريد بها وجه الله. نماز يكك ظاهرى دارد كه ما بايد وضو بكيريم ركوع و سجده برويم و قرائت 
درست داشته باشيم. اين يوسته نبايد كوتاه شود و ظاهر احكام بايد رعايت شود. در نماز ما مى خواهيم به خدا توجه كنيم. ما در 
سفر حج اين نكته را بسيار به حجاج كوش زد مى كرديم كه ما بر روى احكام ظاهرى نماز و حج بسيار مانور مى دهيم اما روح و 
جان حج اين است كه قلب ما به صاحب خانه متصل شود. ما كه عاشق اين در و ديوار و سنكك و بيابان عرفه و منا نيستيم كه ما در 
اينجا به دنبال كمشدهى خود يعنى صاحب خانه هستيم. صاحب خانه هم اتصال محبتى و قلبى است. يعنى نماز بهانه اى براى 
برقرارى ارتباط قلبى است. اين حجاشنى محبت ما را به خدا متصل كرده و از غير خدا و دنيا غافل كند. يكك جنين نمازى واقعى بوده 
و سازندكى دارد. يكى از شاكردان مرحوم آيت الله قاضى بارها مى فرمودند كه ايشان نماز را با توجه و عشق زيادى مى خواندند. 
كَاهى قبل از نماز به دليل هواى سرد لباس زياد مى يوشيدند اما در حين نماز به قدرى شاررُ مى شدند كه بعد از نماز احساس كرما 


كرده و لباس هاى خود را از تن بيرون مى آوردند. مرحوم آقاى قاضى مى فرمودند من ريش خود را كرو مى كذارم كه اكر كسى 
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باشوق وخشق تماز بكوائد» همين ثماز او را نه همدان كمالات فى رسائد. افرادى كه عى خواعتد كمشدهى خوة را يبدا كتلك و به 
تمام آرزوهاى خود برسند يكى از راه هاى آن نماز است. جون خدا همه جيز دارد وقتى ما به او متصل شديم ما هم همه جيز 
خواهيم داشت. خدا قدرت و علم دارد و جيزى كم ندارد بنابراين وقتى كه ما به او متصل شويم همه ى خواسته هاى ما برآورده مى 
شود. يكك برزكى مى كفت كه من هميشه مستجاب الدعوه هستم به ايشان كفتند كه شما ادعاى بز ركى مى كنيد جطور جنين 
جيزى امكان دارد؟ كفت من دلم با خدا يكى شده است هرجه او بخواهد من هم همان را مى خواهم . خواسته هاى خدا هميشه 
اتفاق مى افتد بنابراين اين مستجاب الدعوه بودن به مراتب بالاتر از خواسته هاى بيش يا افتاده اى است كه شايد ما داشته باشيم. 
وقتى كه ما خواسته ى خود را مطابق با خدا كرديم و او را خواستيم» به معناى واقعى كلمه تمام خواسته هاى ما مستجاب شده است. 
اين يعنى تسليم محض و راضى بودن. نماز وسيله ى قرب هر انسان با تقوا است. با اين كار من خود را شكسته و خود را قربانى مى 
كنيم. نماد قربانى كوسفند در عيد قربان است كه خدايا ما نفس خود را قربانى كرده و سر او را مى بريم ودر مورد خواسته هاى 
خود تسليم تومى شويم. برخى از افراد مى كويند :ما خدا را خيلى دوست داريم. اكر شما خدا را دوست داريد بايد نماز بخوانيد و 
حرف اورا كوش دهيد: دوست داشفق خدا همراه باوغايت تكردن حجاب تمى توائد باشد: مثل فردى بكويد مخ عاشق دلباحته ى 
يدر و مادرخود هستم اما نه حرف آنها را كوش مى دهم نه با آنها مجالست كرده و به ديدن آنها مى روم و نه با آنها كفتكو مى 
كنم» انسان در اين نوع دوستى شكك مى كند يا دوستى واقعى نيست و يا خيلى كم رنكك و بى ارزش است. نماز مقدمه اى است 
براى اينكه از دوستى خود بكاهيم و به دوستى خدا متصل شويم. يك مطلبى هم در نهج البلاغه و هم در خطبه ى حضرت 
زهرا(س) آمده است اينكه فلسفه ى وجود نماز جيست؟ هردو بزركوار مى فرمايند كه الصلاة تنزيه عن الكبر. ما در هنكام نماز 
ممكن است هزاران مشكل و كارهاى دنيايى داشته باشيم اما بايد من خود و هوا و هوس خود را كنار كذاشته و با خدا كفتكو كنيم. 
برخى افراد مى كويند يا امام حسين(ع) هرجقدر بخواهى ما براى تو سينه مى زنيم» كريه مى كنيم و به دور ضريح تو امى آييم اما 
حرف تو را كوش نمى كنيم. اصولاً محبت با اطاعت همراه است. انسان عاشق مدام درصدد است كه خواسته هاى محبوب خود را 
براؤرذة كند. سيار از اقراة محبث خمدا و امامان را باامحيث غود اشنماة مى كيرقد يعنى به هر آنجه دلشان من شواهد عمل مى 
كنند اما باز هم مى كويند ما خيلى خدا و امامان را دوست داريم. اين سخن بسيار كزاف است. محبت واقعى با اطاعت كره خورده. 
اويس قرنى بسيار عاشق خدا و اهل بيت بود اما وقتى مادر به او كفت نصف روز بمان همان كار را كرد و بازكشت. هم بايد محبت 
ايجاد شود و هم همراه با اطاعت و عمل باشد. البته هر جقدر محبت بيشتر باشد اطاعت هم ايجاد مى شود. حقيقت نماز ارتباط قلبى» 
روحى و جانى است. ما نبايد تنها بر روى قرائت و ظاهر نماز توجه كنيم. البته همه ى اينها بايد باشد. محبت يعنى اينكه ما هم بخاطر 
فرمان خدا نماز را مى خوانيم و هم او را دوست داريم. حضرت امير المومنين فرمودند: خدايا من از ترس جهنم عبادت نمى كنم از 
طمع بهشت هم عبادت نمى كنم بلكه تو را دوست دارم كه عبادت مى كنم. من مى خواهم بخاطر لطف وعنايتى كه به من داشته 
اى از تو تشكر كنم. تشكر يعنى اطاعت از فرمان الهى و كفتكوى با او. محبت انسان را هم به طرف معبود مى كشاند و هم باعث 
مى شود كه فرمان معبود را اطاعت كند. اويس قرنى هم اطاعت از مادر مى كرد و هم فرمان ييامبر را مى برد. خلف وعده نمى كرد 
و براى عهد و ييمان ها ارزش قائل بود. محبت انسان را به تمام خوبى ها مى رساند. يكك استاد بز ركوارى داشتيم كه مى فرمود: بايد 
در نماز جانم باشد. بايد در هنكام نماز به خدا عشق بورزيد. نمازى كه همراه با كسالت باشد نمره ى كامل رابراى انسان به ارمغان 
نمى آورد. البته همان نماز هم بايد خوانده شود. نمازى خوب است كه انسان را بسازد و او را عروج بدهد. آقاى دولابى به كونه اى 
عار من خواقدقف كد واقعا سدق مظلك زاذا كردق كزفى عن اخ ابنصه ورواق كنفب آاقاى ارياين مرميدق يرة قد كر كهران روض» 
داشت و كاهى به قم و جمكران مى آمد. ايشان جمله ى قشتككى داشتند و مى فرمودند كه اين جان را خدا براى جه به ما داده 


است؟ اين جان را داده كه ما بكُوييم: جانم حسينء جانم زهراء جانم على و جانم خدا. يعنى اين جان بايد فداى جانان شود واين 
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دل دلبر مى خواهد. دلبر واقعى ما خدا و جهارده معصوم است. جهارده معصوم مظهر عشق و محبت خدا و اعمالى كه خدا دوست 
دارد بودند. من اككر عاشق خدا هستم بايد عاشق جيزهايى باشم كه خحدا دوست دارد. در تواريخ آمده كه در غروب روز تاسوعا 
يكك صداى همهمه يشت خيمه ها آمد. صداى همهمه به كوش امام حسين (ع) رسيد. ايشان به حضرت ابوالفضل (ع) فرمودند كه 
برو ببين جه خبر است. ايشان رفتند وبازكشتند و كفتند كه مى خواهند حمله كنند. امام حسين (ع) فرمودند: اككر استطاعت دارى و 
زورت مى رسد برو و با اين افراد صحبت بكن و امشب رااز آنها مهلت بككير. يعنى اين شب عاشورا را به ما مهلت بدهند. برخى 
كفته اند كه شأن امام حسين (ع) بالاتر از آن است كه از دشمن تقاضاى مهلت و يا آب بكند. اين مسئله را ما در تاريخ و روايات 
نمى توانيم انكار كنيم. قطعاً امام حسين(ع) از آنها تقاضاى آب كرده و قطعاً طبق تاريخ مهلت خواسته اند. اما هر درخواست و 
مهلت خواستنى ذلت نيست. بايد ببينيم كه رمز و راز اين تقاضا و مهلت جيست. ما اعتقاد داريم كه امام مظهر غناى كامل خداى 
متعال است. يرتور غنايى خدا ابتدا به ولى او وانسان كامل تابيده است. امام حسين (ع) حتى به خوب هاى عالم هم نياز ندارد جه 
برسد به بدها. ولى كاهى مسئله اهميت زيادى دارد. نصف لشكر امام حسين (ع) در شب و روز عاشورا به ايشان ملحق شدند. 
ممكن است براى نجات برخى انسان ها حضرت يكك شب را تقاضاى مهلت كند. ايشان براى انس با خداء نماز وقرآن شب عاشورا 
مهلك كركد. بذ رمام تواربخ توشته هده كه ايسان تقاضائ آب كرهه اند. شايد ابن كار براق اتمام مطحت بده انث اصولاً امام 
به هيج كس احتياج ندارد. معناى واقعى هل من ناصر اين است كه آيا كسى هست كه من او را يارى دهم و يا كسى هست كه من 
اورا سيراب كنم. زشت است كه كسى به امام حسين (ع) تهمت بزند كه نياز به يكك جرئه آب داشته است. امامى كه اينقدر 
مصيبت ها را تحمل كرده مسلماً اين جند ساعت نيز تشنككى را تحمل مى كند. امام حسين (ع) اكر تقاضاى آب مى كند مى خواهد 
رأفت و مهربانى آنها را به بروز برساند. جون به محض اينكه آنها قصد آب دادن بكنند رحمت خدا شامل حال آنها مى شود. 
بزركى مى كفت كه مرحوم شاه آبادى مى فرمودند: لحظات آخر امام حسين (ع) به شمر فرمودند به من آب بده تا من نزد جدم از 
تو شفاعت كنم. نوشته شده كه امام حسين (ع) در جهره ى شمر تبسم كرد و راه به او داد بلكه او نجات ييدا كند. يعنى حتى به قاتل 
خود نيز در مهربانى را نشان مى دهد. امام حسين (ع) سفره ى مهربانى و شفقت خود را يهن كرد اما آنها نيز سفره ى شقاوت خود 
را يهن كردند. شمر كفت كه من يكك درهم يزيد را با شفاعت جد تو عوض نمى كنم. ترسم كه شفاعت كنى از قاتل خود؛ از بس 
كه كرم دارد و آقاست حسين. اكر امام حسين (ع) براى حضرت على اصغر آب خواستند به اين خاطر است كه دشمن توجه بيدا 
كند و باز كردد تا رحمت خدا شامل حال او شود. خداى متعال در قرآن مى فرمايد: ان تنصرالله ينصركم. اككر خدا در قرآن مى 
فرمايد به خدا قرض بدهيد به اين خاطر است كه ما نجات بيدا كنيم. يارى بنده ها به خدا كه براى او ارزشى ندارد فقط به اين خاطر 
است كه مورد يارى خدا قرار بككيرند. امام حضرت ابوالفضل (ع) را نزد دشمن فرستادند تا براى شب عاشورا مهلت بكيرند. صريح 
فرمايش حضرت است كه اين مهلت را بككير تا امشب را با خدا كب و كفتكو كنيم و نماز بخوانيم» دعا بخوانيم و استغفار كنيم. فهو 
يعلم انى قد كنت احببت الصلوةٌ و تلاوت كتابه و كثرت الدعاء و الاستغفار. امام حسين (ع) خدا را شاهد مى كيرد. آنهايى كه مى 
كويند ما سينه مى زنيم ولى به نماز اهميت نمى دهيم بايد ببينند مولاى آنها جه جيزى را فرموده است. امام حسين (ع) مى فرمايد: 
خدا شاهد است كه من نماز را دوست دارم و عاشق آن هستم. ايشان مى فرمايد كه خدا مى داند من هميشه اينطور بوده ام. البته ما 
نمى خواهيم جيزى را رد كنيم بايد همين حداقل ها را ادامه دهيم تابه كمال برسيم. ولى مى خواهيم بككوييم كه نمره ها را بالا 
ببريم و مدام در اين كلاس يايين نمانيم. ما در روايات زيادى داريم كه غير مسلمانان هم كه امامان را دوست داشته باشند» عزادارى 
كنند و براى آنها نذر و نذورات كنند هم اثر دارد. اما اين مراحل يايين است. كسى كه مانند حبيب ابن مظاهر عاشق نماز و عبادت 
بوده با كسى كه فقط از نذورات امام حسين استفاده مى كند قابل قياس نيست. از مرحوم علامه طباطبايى سوال كردند كه ما قرآن 


زياد مى خوانيم ولى بهره نمى بريم. ايشان فرمودند كه قرآن را با عشق نمى خوانيد. ما سعى نكنيم مقدار تلاوت خود را بالا ببريم؛ 
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بلكه دو يا سه آيه بخوانيم اما با همان ها به خدا عشق بورزيم. يكك مقدار كيفيت ها را بالا ببريم. استادى داشتيم كه مى كفت شما 
ياداشى نباشيد» محبتى و ولايى باشيد. امام مى فرمايد: خدا مى داند من نماز و قرآن را دوست دارم. انسان كسى را كه دوست دارم 
مدام مى خواهد با او ارتباط برقرار كند. اكر برخى دعاها طولانى است به اين خاطر است كه آنها عاشق خدا بوده اند. در ضمن امام 
مى فرمايند كه من زياد استغفار كردن را دوست دارم. بنابراين امام حسين (ع) به خاطر جهار جيز به دشمن رو مى زنند واز آنها 
مهلت مى كيرند. بنابراين محور اصلى اين است كه امام مى خواستند يكك شب ديككر با خحدا در اين دنيا انس بككيرند» نماز و قرآن 
بخوانند و زياد با خدا مناجات كرده و زياد استغفار كنند. سوال - درخصوص آيات ”١‏ تا ١ه‏ سوره ى مباركه ى ذاريات توضيح 
بفرماييد. ياسخ > در روايت داريم كه اكر كسى در نماز صلوات بفرستد كار بسيار يسنديده اى است. در هرقسمتى از نماز مى توان 
ذكر كفت و بهترين ذكر صلوات است. در روايت داريم كه اككر كسى در قيام» ركوع و سجود در نماز واجب يا مستحب صلوات 
بفرستد خدا اضافه بر آن ركوع يكك ركوع ديكر به او مى دهد. من قال فى الصلاته الهم صل على محمد و آل محمد كتب الله له 
القيام و الركوع و السجود. يعنى صواب قيام ركوع و سجود به او مى دهد. هيج كس از دست خدا نمى تواند فرار كند. بدترين 
انسان ها در آخر به سمت خدا مى روند. در آيهى ينجاهم مفسرين كفته اند كه كسى نمى تواند از دست خدا فرار كند. از معصيت 
خدا به طاعت خدا فرار مى كند. جهنم هم متعلق به خدا است. بدها باز هم به زندان خدا مى روند. هم محبت و رحمت خدا آماده 
است و هم غضب خدا آماده است. جرا ما به طرف نوازش و محبت خدا نرويم. فالفروا الى الله يعنى به سمت لطف و محبت و 
نوازش و بهشت خدا فرار كنيد. سوال- بسيارى از افراد مى كويند كه ما خدا را دوست داريم. اما اثرى از اطاعت خداوند در 
زندكى آنها نيست. علت جيست؟ ياسخ- قطعاً دوستى اين افراد ناقص بوده و بسيار ضعيف است. خطر اينكه اين دوست از بين برود 
وجود دارد. امام باقر(ع) فرمودند كه وقتى كسى كناه مى كند يكك نقطه ى سياه در دل او كاشته مى شود اكر با توبه ياكك نشود 
آنقدر زياد مى شود كه مانند جركى همه ى بدن رامى كيرد. اكر محبت صادقانه و واقعى باشد همراه با فرمانبردارى خواهد بود. 
در قرآن داريم كه اقم الصلوة لذكرى. نماز را بخاطر توجه و ياد من بيا دار. امام صادق (ع) فرمودند كه از مهم ترين واجبات كه 
برمردم واجب شده توجه نسبت به خدا است. البته منظور من از اين ياد سبحان الله الحمدالله. لاله الا الله و الله اكبر نيست. اكر جه 
اينها ذكر زبانى است اما ياد خحدا موقع حلال و حرام است. فرمود ياد خدا يعنى اطاعت خدا. امام صادق (ع) فرمودند: هركس فرمان 
خدا را مى برد عاشق خدا است. ياد خدا يعنى اينكه حجاب خود را مراعات كنيم» نماز خود را اول وقت بخوانيم» از حرام يرهيز 
كنيم وغيره . بنابراين عشق و محبت نسبت به خدا ذكر زبانى نيست. بايد ببينيم محبت خدا جه نقشى در ما داشته است. امام صادق 
(ع) فرمود جطور كسى عاشق خدا است و نافرمانى خدا را مى كند؟ انسان بايد در اين محبت شكك كند. بنابراين يكى از معيارهاى 
محبت ميزان اطاعت است. خيلى مهم است كه ييامبر خدا فرمود :من بوى خداى رحمان را از يمن ( سرزميناويس قرنى )استشمام 
مى كنم» من عاشق تو هستم. اويس قرنى حلا-ل و حرام را مراعات مى كردء عاشق نماز بود و فرمان مادر و ييامبر خدا را مى برد. 
خدايا به حق محمد و آل محمد توفيق بهترين عبادت و بندكَى را به همه ى ما عطا بفرما. كرفتارى همه ى كرفتارها رفع شود و 


باران معنوى و مادى بر سر همه ملت ها ببارد و انشاء الله همه ى مشكلات مرتفع شود. 
ووو 


سوال - جكار كنيم كه فرزندانمان نماز را دوست بدارند و نماز خوان بشوند؟ 

ياسخ - بين فرد نماز دوست و نماز خوان فاصله وجود دارد. ييامبر فرمودند: دو نفر ازامت من نماز مى خوانند» فاصله ى نماز آنها 
از زمين تا آسمان است.يعنى يكك نمازى روح وجان دارد و يكك نمازى بى روح و جان است. يكك نمازى معراج است و ممكن 
است كه يكك نمازى حتى از سقف خانه هم بالا-تر نرود. روايت داريم كه اكر كسى يشت سر امام جماعتى اقتدا كند كه او را 
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دوست ندارد» نماز از سرش بالاتر نمى رود. يعنى بايد يشت امام جماعتى نماز بخوانيم كه او را دوست داريم. يس در اينجا هم بايد 
محبت باشد و امام جماعت هم مردم را دوست داشته باشد. براى درس خواندنء ايجاد محبت بين دانش آموز و معلم مهم است. 
جكار كنيم كه در نماز حواس مان يرت نشود؟ بايد بدانيم كه حقيقت نماز طبق قرآن و روايات توجه قلبى و ميل و رغبت قلبى 
است. بايد يوسته و مغز با هم باشند. حقيقت نماز »روح و جان نماز و اتصال قلبى است. دين جيزى است كه در كتاب ها نوشته شده 
است و علما آنرا مى كويند ولى بايد محبت را به آن اضافه كرد. اككر مسائل دينى را با قلب و عشق قبول كنيم آن دين كامل است. 
والا يك يوسته ى ظاهرى است. ييامبر و امامان به نماز اهميت مى دادند. و امام حسين(ع) عاشق نماز بود واز دشمنان وقت كرفت 
تا نماز بخواند. به شدت محبتء عشق مى كويند .در اصول كافى داريم كه بيامبر فرمود :برترين انسان هاى روى زمين كسانى 
هستند كه عاشق عبادت هستند. بايد با بدنش مباشرت بكند و با قلبش عبادت را در آغوش بككيرد. بعضى ها مى كويند كه ما دين و 
امامان را دوست داريم »نماز را دوست داريم ولى نماز نمى خوانند. انسان بايد دلش در عمل خيرء جلو باشد. 

در معاشرت.مرحله ى اول سلام كردن است بعد مصافحه كردن است و كسى را كه خيلى دوست داريم در آغوش مى كيريم .اين 
شدت اوج ادب و تواضع است. يبامبر مى فرمايد كه ما بايد با نماز هم آغوش بشويم و از آن لذت ببريم. روايت داريم كه امامان ما 
آنقدر اياك نعبدوا را تكرار مى كردند كه از حال مى رفتند يعنى اينقدر شيفته ى مناجات با خدا بودند كه از حال مى رفتند. امام 
جواد(ع) مى فرمايد: انسانى كه با قلبش به سوى خدا مى رود سريع تراز كسى كه اعمال ظاهرى را بجا بياورد و دلش جاى ديكر 
استء به خدا مى رسد. 

افرادى هستند كه سر درس مى نشينند ولى دل به درس نمى دهند. كسانى كه به مباحث ما دل مى دهند مى توانند از آن بهره ببرند 
ولى كسى كه ؤاره غذااسى عورد يااقلبقل حتاى ديكر انث تحن قوائد از ان استطاذة كنك سعددى فى كوايك #هر كر ادي غات 
و حاضر شنيده اى» من در ميان جمع و دلم جاى ديكر است. 

در روايات داريم: مقدارى از نمازهاى ما مورد قبول واقع مى شود كه در آن حضور قلب باشد.يعنى توجه قلبى داشته باشيم. توجه به 
هر جيزى» حقيقت آن جيز است. كسى كه به نماز دل مى دهد و علاقه دارد» از آن بهره مى برد. يس هر كس به اندازه اى كه در 
نماز حضور قلب دارند نمازش قبول مى شود. البته نمازهايى كه در آن حضور قلب نيست بايد خوانده شود زيرا اسقاط تكليف مى 
شود. يعنى حداقل نمره را مى دهند. ولى اين نماز فرد را بالا نمى برد . 

امام سجاد(ع) آنقدر به عبادت عشق مى ورزيدند كه كاهى اطرافيان به ايشان مى كفتند كه خسته شده ايد ولى امام مى فرمود: 
عبادت هاى من به عبادت هاى يدرم اميرالمومنين نمى رسد. شيطان براى اينكه حواس حضرت را يرت كند به شكل مارى درآمد و 
به ياى حضرت حمله كرد ولى امام هيج اعتنايى نكردند واو بركشت. وقتى انسان در محضر بزركى است از اطرافيان غافل مى شود. 
هر جقدر معرفت و جذبه ى عشق خدا در دل ما بيشتر بشود»عشق ما به خدا و حضور قلب مان بيشتر مى شود. 

در حالات سيد بن طاوس نوشته اند كه ايشان در حال نماز بود» مارى دور ياى ايشان بيجيد ولى ايشان توجهى نكردند و مار دوباره 
بركشت. اككر فهم و عشق بالا برود توجه ما هم بالا مى رود. مرحوم آخوندكاشى در حجره نمازهاى طولانى مى خواند. يكك بار 
ظرف آبككُوشت از روى جراغ افتاد »اطرافيان دوباره كوشت خريدند و آبككوشت درست كردند ولى ايشان اصلا متوجه نشد. 

لان جوانان خيلى به فوتبال علاقه دارند. و به فوتبال دل مى دهند. وقتى مسابقه اى در حال نمايش است اصلا به اطراف شان 
توجهى نمى كنند زيرا محو بازى هستند. ما مى توانيم دل مان را به هر جايى كه بخواهيم بدهيم. كاهى بجه ها در آفتاب و در محل 
نامناسب فوتبال بازى مى كنند تا بتوانند يكك كل بزنند. اينها بخاطر عشق است. اككر ما در نماز» عشق داشته باشيم حتى اكر شيطان 
بصورت مار هم به ما نزديكك بشود .باز توجهى نمى كنيم. خواندن نماز سخت است . روزه كرفتن مثل نماز خواندن سخت نيست 


زيرا در سالء يكك ماه روزه مى كيريم.حج هم يكك بار در عمر است. دادن خمس و زكات هم راحت است. در قرآن داريم :از صبر 
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و نماز كمكك بكيريد. نماز سنككين است. در غررالحكم حضرت فرمود :نفس شما مركب شماست. با آن مدارا كن تا تو را به مقصد 
برساند ولى اكر با آن مدارا نكنى هم خودش وهم تو را نابود مى كند. يس بايد كم كم با نفس مان مدارا كنيم. روح و جان ما با 
عبادت كره خورده است و باطن افراد» خدا را دوست دارند. اكر نفس با ما همراهى نمى كند بايد با آن مدارا كنيم. 

اكر انسان عاشق خدا شد مى خواهد با خدا خلوت كند. بايد به ياد نعمت هاى خدا باشيم. جرا امامان اين قدر به خدا عشق مى 
ورزيدند؟ بيامبر به اباذر فرمود: نماز من مثل كسى است كه كرسنه يا تشنه شديد استء من از نماز سير نمى شوم. مثنوى مى كويد : 
آب كم جوى تشنكى آور بدست تا كه آبت جوشد از بالاو يست 

بايد آثار و بركات انس با خحدا براى ما روشن بشود. وقتى هنكام اذان مى شد ييامبر به بلال مى فرمود: اذان بكو و ما را راحت كن. 
معاشرت با كساتى كه عاشق ثماز هيد اشفاق هاراية تناز زباد.هى كنك اكر بيه اى يقد كه عده الى دارثد با اشعهاء و شوق غذا 
مى خورندء اكر اشتهاء هم نداشته باشد كرسنه مى شود. معاشرت با فردى كه با شوق و شعف نماز مى خواند خيلى موثر است. 
برعكس معاشرت با افرادى كه لاابالى هستند باعث مى شود كه انسان بى نماز بشود. 

نماز آثار و بركات زيادى دارد. اميرالمومنين مى فرمايد: من از آن كناهى كه خداوند بعد از آن مهلت بدهد كه دو ركعت نماز 
بخوانم »خوفى ندارم. زيرا نماز آن كناه را ياكك مى كند.البته منظور حق الناس نيست. نماز هم كناهان را ياكك مى كند و همه به ما 
درجه مى دهد. كسى كه ينج وعده با خدا انس مى كيرد» از ظلمت ها جدا مى شود. نمازى كه با شوق خوانده مى شود انسان را از 
بدى باز مى دارد. جرم افرادى كه مقيد به نماز هستند كمتر از كسانى است كه به نماز مقيد نيستند. نماز در مقابل كناه مثل يكك 
ترمز عمل مى كند. حداقلش اين است كه هنكام نماز مردم آزارى نمى كند. نماز يكك كارخانه انسان سازى است. بالاترين عبادت 
هاء ينج وعده نماز با شوق و محبت است. فردى از ييامبر يرسيد: جكار كنم كه درنماز حضور قلبم زياد بشود؟ ييامبر فرمود :وضو را 
با حضور قلب بككير. يعنى قبل از نماز خودمان را آماده كنيم و با عجله وضو نكيريم. خواندن دعاى وضو هم موثر است. وقتى دست 
مان رامى شوييم مى كُوييم :خدايا مرا جزو توبه كنند كان قرار بده. هنكام شستن صورت مى كوييم: خدايا درروز قيامت روى مرا 
سفيد كن. وقتى درست راست را مى شوييم مى كوييم : خدايا كتاب را به دست راست ما بده و وقتى دست جب را مى شويم مى 
كوييم: خدايا نامه ى اعمال را بدست جب من نده. يعنى به جهنميان هم رحم كن.وقتى مسح سر مى كشيم بككوييم :خدايا مرا در 
رحمت فرو ببر. يعنى آب رحمت خداست وما داريم در رحمت خدا فرو مى روييم. وقتى مسح يا مى كشيم مى كوييم: خدايا 
ياهاى مان در قيامت نلغزد و در آتش جهنم نيفتيم. اكر ما به اين وضوى جند دقيقه اى دل بدهيم با شوق نماز مى خوانيم. اين 
دلدادكى در حضور قلب موثر است. بايد براى نماز وقت كذاشت. بعضى ها كمشده ى خودشان را در هنكام خواندن نماز ييدا مى 
كنند زيرا حواس شان خيلى يرت است. اينكه كمشده ها در نماز بيدا مى شود نور نماز است يعنى تمركز شما در نماز بيشتر از زمان 
هاى ديككر است. يس در نماز دل شما جمع مى شود و كمشده هاى شما ييدا مى شود ولى بايد آنرا تقويت كرد. نماز كليد حل 
مشكلات است . وقتى ابوعلى سينا مشكل علمى بيدا مى كردء دو ركعت نماز مى خواند و مشكلش حل مى شد. وقتى كار مهمى 
بيش مى آمد حضرت به نماز يناهنده مى شد. خود نماز براى حل مشكلات علمىء اقتصادى و آرامش خوب است. 

مرحوم دولا-بى مى فرمودند: بعد از كرفتن وضو با آرامش و قبل از نماز در سجاده بنشينيد تا كمى بدن تان آرام بكيرد و فكرو 
خيال جمع شود. وقتى آب حوض متلاءطم »ساكن مى شود آشغال ها ته نشين مى شوند. استغفار قبل از نماز خيلى موثر است. از 
كارهايى كه حواس ما را يرت مى كند جلوكيرى كنيم. مثلا فرزند از مدرسه مى آيد و كرسنه است يا خود انسان كرسنه است. 
خيلى ها وضو كرفتن برايشان سخت است. كسى كه دائم وضو باشد اكر بميرد شهيد از دنيا رفته است. كسى كه قبل از خواب 
وضوبكيرد و بعد بخوابد تا صبح براى او عبادت مى نويسند. وضو نور است و اين نور انسان را حفظ مى كند. وضو كرفتن يكك امر 


مستحب است. يس قبل از نماز فضا را آماده بكنيم يعنى دل مان به كسى يا جيزى در كير نباشد. 
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كاهى قبل از نماز »فقرا خدمت آيت الله بهاء الدينى مى آمدند و ايشان قبل از نماز به آنها كمكك مى كرد تا فكرشان مشغول نباشد. 
بجه هايى كه با بزركترها به نماز مى آمدند به آنها خوراكى مى داد تا مشغول بشوند . اين فضاسازى باعث مى شود كه كم كم ميل 
ورغبت شما زياد بشود. خانمهايى كه در نماز جادر سر مى كنند مثل يكك فرشته مى شوند. يس وقتى ميل و رغبت شما زياد شد 
الله اكبر بكوبيد و با خدا صحبت كنيد. مادر به بجه ى نوزاد كم كم شير مى دهد. در روايت داريم وقتى كه خسته هستيد عبادت 
نكنيد زيرا از عبادت زده مى شويد. ما نبايد با فشار در نمازء باعث زد كى ديكران بشويم. 

شيخ عبدالكريم حائرى قبل از اقامه ى نماز» سلام بر حسين مى دادند. ايشان مى فرمودند كه در مورد سلام بر حسين قبل از اذان 
روايتى نداريم.ولى نماز و ياد خدا به بركت خون امام حسين(ع) است و من مى خواهم از امام تشكر كنم. روايت داريم كه وقتى 
فى خواهيد تماز بخوائيده يكى از امامان رااتراى ختودتان الكو قران بدهيد: يعتى الكوى مادر تماق ائمة باشند. 

سوال - صفحه 804 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 

ياسخ- در قيامت موقفى براى ميزان است. هر كس حسناتش ستكين است اهل بهشت است. ييامبر فرمود: من در كنار ميزان خواهم 
ايستاد» اكر كسى ميزان اعمالش سبكك باشد ولى در دنيا بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده باشد » من ثواب صلوات ها را در 
نامه ى اعمالش مى كذارم تا ميزان اعمالش سنكين بشود و اهل بهشت بشود. بس مدامت بر صلوات ميزان حسنات را ستكين 
خواهد كرد. 

دراين سوره در مورد داستان هاى حضرت نوح »صالح ؛ لوط و عذاب هاى آنهاست. بعد خدا در سوره قمر اين آيه را جهار بار 
تكرار مى كند :ما قرآن را براى بند و موعظه آسان قرار داديم. آيا كسى هست كه بيدار بشود؟ در قرآن بيش از دو هزار داستان و 
شأن نزول داريم. 

ما بايد جايكاه نماز را بدانيم. اكر آب و اكسيزن به ما نرسد بدن ما از بين مى رود. كسى كه نماز را رها مى كند در مرز كفر است. 
در قرآن داريم :ما جزو نمازكزاران نبوديم. روح و جان ما با نماز به خدا اتصال ييدا مى كند. نماز واقعى دل ما را زنده مى كند. 
ييامبر داشتند از قبرستان عبور مى كردند. و ديدند كه عده اى دارند عزادارى مى كنند. ييامبر فرمود: دو ركعت نماز مختصر در نزد 
اين ميت »محبوب تر از همه دنياست. يعنى او آرزو مى كند كه كاش زنده بشود و دو ركعت نماز بخواند. زيرا نماز ما راشفاعت 
مى كند و از جهنم نجات مى دهد. 

هفتم صفر شهادت امام حسن محتبى(ع) است. خدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را 


نزديكك بفرما. رفع كرفتارى از همه بفرما. حاجت همه را برآورده به خير بفرما و ما را از اهل بيت جدا نفرما. 
14-و._؟و 


سوال- درخصوص نماز و زيبايى هاى آن توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ- جان» روح و مغز نماز» عشق به آن است. اكر عشق در وجود 
ما ايجاد شود خواه ناخواه به طرف ذكر و ياد خدا كشيده مى شويم. بايد جاذبه ها و زيبايى هاى نماز بيشتر مطرح شود تا عشق به 
نماز در افراد ايجاد شود. هر انسانى به دنبال يكك هدفى است و تلاش مى كند كه به آن برسد. ما به دنبال آرامش و خوشى بوده و 
دوست داريم به آرزوها و خواسته هاى دنيايى و آخرتى خود برسيم. خداى متعال حلال همه ى مشكلات است. تنها اواست كه 
همه ى كره ها را باز مى كند. اكر همه ى انبياء و اولياء جمع شوند بدون خواست خداوند هيج كارى را نمى توانند انجام دهند. 
آنها تنها واسطه هستند. اكر ما بتوانيم يل ارتباطى قلبى و معنوى را با خدا برقرار كنيم همه ى مشكلات ما حل مى شود. مضمون 
برخى از خطبه هاى نهج البلاغه دعا است. اما دعاهاى آن مانند مفاتيح ياصحيفه ى سجاديه طولانى نيست. در خطبه ى 7١8‏ نهج 


البلانقه دعاى زيابى از اميرالمومين اسث كه مى فرزمايد: دايا تواز همهى اليس ها(براىئ همه انسان ها)ء انس بيشترى دارى. 
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يعنى انيسى كه آرامش مطلق به انسان مى دهد و تمام مشكلات را حل مى كند خداست. آنكه مى تواند تمام امور ظاهرى و باطنى 
و اضطراب هاى ما از بين ببرد تو هستى كه از همه حاضر ترى براى كسانى كه به تو توكل مى كنند. تو بر سر ما آكاهى و ظاهر و 
باطن ما دست تو است. خدايا تو از اسرار درونى انسان ها خبر دارى. اككر غربت اولياى تو را بككيرد» ذكر و ياد تو به آنها آرامش مى 
دهد. اكر باران بلا و ابتلا بر آنها ببارد» يناه به خدا مى برند. در واقع خداوند اين بلاها را آورده و بدون اذن خدا هيج ابتلابى يبيش 
نمى آيد. خدا مى خواهد راه ها را ببندد تااما مستقيم به سوى او برويم. يناه مى برم به خدا جون يقين دارم كه همه ى كارها دست 
او است. مشيت خدا بوده كه كرفتارى ها يبش بيايد. البته اعمال ما هم در آن دخالت دارد. تمام دستورهايى كه صادر مى شود 
بدون اذن خدا نيست. جون همه ى آنها ازسوى خدا استء براى نجات نيز بايد به او يناه ببريم. از خدا بخواهيم كه به ما كمكك 
كند. هيج كسى مانند امام حسين(ع) بلا و مصيبت نديده است. ما در زيارت عاشورا مى كوييم: بر اهل آسمان و زمين اين مصيبت 
ها ستكينى مى كند. امام حسين (ع) به خمدا يناهنده مى شود و شب عاشورا را مهلت مى كيرد. و مى فرمايد: نخدا مى داند كه من 
نماز و دعاء استغفار و تلاوت قرآن را زياد دوست دارم. با وجود تمام بلايايى كه براى امام حسين (ع) يبيش آمده باز هم در ظهر 
عاشورا به در خانه ى خدايى مى آيد كه همه ى ابتلائات را براى او قرار داده است. ايشان نماز جماعت بركزار كرده و ارتباط خود 
را با خدا برقرار مى كند . به همين خاطر آرامشى كه امام حسين (ع) و اصحاب ايشان داشتند در لشكر مقابل ديده نمى شد. به قول 
ابى شبيب شاكرى افراد كلاه و زره خود را بيرون مى آوردند تا نيزه و شمشير به يوست بدن آنها بخورد. وقتى ارتباط مستقيم با خدا 
برقرار شود بلاها باطل شده و فرد به آرامش مى رسد. به قول سعدى: به جهان خرم ازآ نم كه جهان خرم ازاوست عاشقم برهمه عالم 
كه همه عالم ازاوست به حلادوت بخورم زهر كه شاهد ساقى است به ارادت ببرم كه درمان هم ازاوست غم و شادى بر عاشق جه 
تفاوت دارد ساقيا باده بده شادى آن كين غم ازاوست حلال همه ى مشكلات خداوند است يا او مشكلات را برطرف مى كند ويا 
ما با آن كنار مى آييم وازاين طريق آرامش مى كيريم. اين نككاه وقتى حاصل مى شود كه ما ارتباط خود رابا خدا حفظ كنيم. 
محبت و ياد خدا بلاها را باطل كرده و آرامش براى انسان به ارمغان مى آورد. اكر ما در يناهكاه خدا قرار بكيريم آرامش بيدا مى 
كنيم و بلاها باعث اضطراب و ناراحتى ما نمى شود. حافظ مى كويد: ما كه داديم دل و ديده به طوفان بلا كو بيا سيل غم و خانه ز 
بنياد يبر سرارادت و آستان حضرت دوست كه هرجه برسرما مى رود اراده ى اوست نيم ملول كه كارم نكو نشد بد شد شود شود 
نشود» كو مشو جه خواهد شد اكر ما دل و ديده رابه اذن خدا بدهيم و بدانيم كه تحت حمايت او هستيم ناراحتى ها از بين مى 
رود. آرامش اصحاب امام حسين(ع) در روز عاشورا مربوط به بركات نماز و يناهنده شدن به خداى متعال است. خواندن سوره ى 
مومنون براى حفظ ايمان در آخر الزمان بسيار سفارش شده است. شروع سورهى مومنون با اين جملات است: مومنون رستكار 
شدند. مومنينى كه نماز را با عشق و خشوع مى خوانند. بسيارى از افراد دل يرست هستند. اكر در يكك محيطى قرار بكي رند كه همه 
بى نماز هستندء خجالت مى كشند نماز بخوانند. خاشع يعنى كسى كه من خود را كنار كذاشته و به طرف محبوب رفته است. 
هرجقدر دانايى شما بالا رود عمل بهتر مى شود. هرجقدرهم عمل كنيد علم شما بالا مى رود. شكستن من محبت را زياد مى كند و 
هرجقدر محبت بيشتر شود من زيادتر شكسته مى شود. نماز خوان واقعى كسى است كه من خود را بشكند. شكستن من بلاها را 
باطل كرده و اضطراب ها را از بين مى برد. خاشع كسى است كه عاشق نماز است و خود را مى شكند. خضوع و خشوع شكستن 
باطن و ظاهر است. درخصوص خضوع و خشوع كفته اند كه اكر به تنهايى استفاده شوند به معناى شكستككى و ذلت است. اما اكر با 
هم استفاده شوند» خشوع مربوط به قلب و خضوع مربوط به اعضاء و جوارح است. البته اكر قلب خاشع شود. بدن نيز خاضع خواهد 
شد. اكر قلب و نفس مومن در مقابل خدا شكسته باشد ظاهر او نيز شكسته خواهد شد. قرآن مى فرمايد: واى به حال كسانى كه در 
تار سيل الكار عم كد العه عمية اأراد نار موعاق كداق نفد كه اما قناق تحن عترائتك و باامدكر ناز سنك كس مهزاين 


در قرآن و روايات در خصوص كسانى است كه تاركك الصلوةٌ هستند. اين افراد يل ارتباطى خود رابا خدا قطع كرده اند. خدا در 
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قرآن مى فرمايد: سوال مى كنند جرا در آتش كرفتار شديم مى كويند كه جزو نماز كزاران نبوديد. استمرار در نماز به انسان 
آرامش و روشنايى مى بخشد. در اين حال فرد خوشحال مى شود كه حق خدا را ادا كرده است. خداوند لطف و عنايت خاصى به 
افرادى مى كند كه سجدهوى شكر بجا مى آورند ويا سجدهى خود را طولا-نى مى كنند. كسى كه به حالت خشوع واز خود 
كذشتكى نماز بخواند قطعاً رستكار خواهد شد. قد افلح مومنون الذينهم فى صلاتهم خاشعون. ما بايد تمرين كنيم و من خود را 
بشكنيم. اين شكستن انسان را به خدا نزديكك مى كند. يكى از مشخصات نما زكزاران خاشع اين است كه از لغو يرهيز مى كنند. 
يعنى اين افراد به دنبال كارهاى غير ضرورى نمى روند. بسيارى از اوقات ما وقت خود را تلف مى كنيم و به دنبال حرف ها 
وكارهايى مى رويم كه نه براى خودمان و نه براى ديكران كارآيى ندارد. لغو هر نوع عمل و كفتارى است كه براى دنيا و آخرت 
ما كارآيى نداشته و ما را از ياد خدا غافل مى كند. اكر ما جلوى كارهاى بيهوده ى خود را بككيريم به ما كمكك مى كند كه در نماز 
خضوع و خشوع بيشترى بكار ببريم. خدا مى كويد كه ما بايد از لغو يرهيز كنيم تا تمركزء حضور قلب و خضوع و خشوع بيشترى 
داشته باشيم. مسجد كوهرشاد در كنار حرم حضرت امام رضا(ع) در شهر مشهد قرار دارد. اين مسجد از آثار باستانى بوده و بسيار 
نورانى و باشكوهى است. خانم كوهرشاد همسر شاهرخ ميرزا و عروس تيمور شاه بوده است. ايشان فردى بسيار مومنء باتقواء اهل 
عبادت و با سخاوت بوده. ايشان كنيزى داشته بنام خانم يريزاد كه او نيز بسيار باسخاوت بوده است. اين خانم از يول خود يكك 
مدرسه ى كوجكى بنام يريزاد در رواق حرم ساخته است. خانم كوهرشاد آنقدر مقيد به عدالت و تقوى بوده كه وقتى مسجد را مى 
ساختند شخصاً به كاركران سركشى مى كرده است. در آن زمان با استفاده از جهاريا مصالح را حمل مى كردند. ايشان دستور داده 
بود كه در راه ها علف و يونجه بككذارند تا آن حيوانات بخورند و خسته نشوند. اككر درك و فهم كسى بالا باشد به همه ى زواياى 
زند كى توجه مى كند. خانم كوه رشاد بسيار زيبا بوده و جاذبه هاى معنوى و روحى زيادى هم داشته است. يكك روز جوانى كه در 
مسجد كار مى كرده شيفته ى اين خانم مى شود. البته خانم كوهرشاد عروس شاه بودند. آرام آرام عشق اين جوان به حدى مى 
رسد كه بيمار شده ودر خانه بسترى مى شود. فردى به يكك طريقى به خانم كوهرشاد ييغام مى دهد كه جوانى با اين خصوصيات 
شيفته ى شما شله و عشْو او به حدى است كه نزديكك است او را از ياى در آورد. خانم كوهرشاد آن جوان را مى خواهد وازاو 
دلجويى مى كند. سيبس به او مى كويد كه من حرفى ندارم مى توانم از شوهر خود جدا شده و با شما زندكَى كنم اما يكك شرط 
دارد. شرط اين است كه شما بايد جهل روز در جلوى محراب اين مسجدى كه ما در كنار حرم امام رضا(ع) بنا كرده ايم نماز 
بخوانيد. اكر اين كار را بكنيد من هم از شوهر خود جدا مى شوم. آن جوان به عشق خانم كوهرشاد شروع به خواندن نماز مى كند. 
جند روزى كه به يايان قرار مانده بوده خانم كوهرشاد ييغام مى دهد كه من آمادكى دارم شرط را انجام دهم. اما آن جوان در 
جواب مى كويد كه من ديكر با شما كارى ندارم. خانم كوهرشاد علت را مى يرسد. او مى كويد: لذتى از نماز در كام من نشسته 
كه با هيج كوهرشادى عوض نمى كنم. كفت: هردو عالم يكك فروغ روى اوستء كفتمت بيدا و ينهان نيز هم. نماز ما را به زيبايى 
هاى مطلق مى رساند. اككر تمام دنيا در مقابل ما قرار بككيرند و ما را تأديب يا تشويق كنند در ما اثرى نخواهد داشت. نماز يل 
ارتباطى ما با سرجشمهى تمام زيبايى ها است. سوال- درخصوص صفحه ى 0*8 قرآن كريم توضيح بفرماييد. ياسخ - عافيت 
نعمت بسيار بزركى است. سفارش شده كه در دعاهاى خود درخواست عافيت كنيم. ييامبر فرمود: هركسى يكك بار برمن صلوات 
بفرستد خدا درى از عافيت را به روى او باز مى كند. سوره هاى واقعه؛ الرحمن و ياسين از سوره هاى مهم قرآن هستند و تلاوت 
آنها بسيار سفارش شده است. خداوند مى فرمايد: بدن همه ى انسان ها از يكك آب درست مى شود. آيا شما اين آب را ايجاد مى 
كنيد يا ما آن را درست مى كنيم؟ آن خدايى كه انسان را از يكك آب منى درست مى كندء خالق است و مى تواند دوباره شما را 
زنده كند. يعنى مى تواند شما را از دنيا ببرد و خاكك كند و دوباره در قيامت با يكك انشاى جديد احياء كند. در تقويم ها فردا هم 


ولادت امام هفتم (ع) و هم شهادت امام حسن مجتبى(ع) عنوان شده است. در مورد ولادت ييامبر كه مهمترين شخصيت عالم است 
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نيز بين علما اختلا.ف نظر وجود دارد. مرحوم كلينى ولا-دت ييامبر را روز دوازدهم ربيع الا-ول مى داند. بنابراين اينكه در مورد 
شهادت ها و تولد ها اختلاف نظر وجود داشته باشد يكك امر طبيعى است. روايت معتبر داريم كه ولادت امام هفتم (ع) در اواخر 
ذيحجه است. البته به يكك قول نيز تولد ايشان هفتم صفر است. اينكه ما از ايشان تكريم كنيم اشكالى ندارد. اما طبق نظر فقها و 
مراجع جون ما در ماه صفر قرار داريم واين ماه زمان حزن و اندوه اهل بيت و اسارت آنها استء زيبنده ى جشن وشادى نيست. 
بنابراين از افرادى كه مسئوليت كارهاى فرهنكى و تبليغى دارند درخواست مى كنيم كه با استفاده از نظر مراجع اين تقويم ها را 
اصلاح كنند. يعنى ولادت امام را به قول صحيح آن كه اواخر ذيحجه است انتقال دهند. در اين ماه صفر نمى توان حق تولد امام 
هفتم را به خوبى ادا كرد. شهادت امام حسن مجتبى (ع) در بيست و هشت صفر است. البته يكك نظر هم وجود دارد كه مى كويند 
شهادت ايشان فردا است. در دوازده منبع از كتاب هاى معتبر ماء شهادت امام حسن مجتبى در هفت صفر است. طبق تحقيق مراجع و 
بزركان قول معتبر تر مربوط به هفتم ماه صفر است. از حدود هفتاد سال قبل» مرحوم حاج شيخ كريم حائرى موسس حوزه علميه ى 
قم رسماً اعلام كردند كه شهادت امام حسن(ع) در روز هفتم صفر است. الآن هم در روز هفتم صفر قم تعطيل رسمى است. در 
منازل مراجع براى ايشان مجلس كرفته مى شود. در كشورهاى ديككر نيز اين روز جا افتاده است. در عراق» كويت و عربستان نيز روز 
هفتم صفر را روز شهادت بركزار مى كنند. با توجه به اينكه وفات ييامبر نيز در روز بيست و هشت صفر استء شهادت امام 
حسن(ع) تحت الشعاع ايشان قرار مى كيرد. جه خوب است كه دهه ى اول ماه صفر به نام امام حسن(ع) ثبت شود. شايد مظلوميت 
امام حسن (ع) در ميان ينج تن بى نظير باشد. همه ى عالم براى شهادت امام حسين (ع) اشكك مى ريزند اما امام حسين (ع) براى 
غربت برادر خود كريه مى كردند. روزى فردى نزد امام حسين(ع) آمد و خواست درخصوص امام حسن(ع) جيزى به ايشان بكويد. 
امام حسين (ع) فرمود: مراقب باش ايشان امام من است. هيجكاه امام حسين(ع) در مقابل ايشان قدم برنداشت» خطبه نخواند و 
صحبت نكرد. امام حسن(ع) ده سال يبيشواى امام حسين(ع) بودند. امام حسين(ع) فرمودند: واخى خيرٌ منى. برادرمن بهتر از من 
است. مظلوميت امام حسين(ع): حضرت زهرا(س) و اميرالمومنين تا حدى براى همكان مشخص است. اميرالمومنين اولين مظلوم 
عالم هستند اما همسرى مانند حضرت فاطمه (س) داشتند. اما امام حسن(ع) جقدر مظلوم هستند كه با قاتل خود زير يكك سقف 
زندكى كردند. اين مسئله را به هيجكس نككفتند. يعنى قاتل خود را حتى به برادر خود هم معرفى نكردند. امام حسين(ع) ياران 
بسيار باوفايى داشتند و درشب عاشورا فرمودند: من اصحاب و يارانى بهتراز شما سراغ ندارم. ولى ياران امام حسن(ع) سجاده را 
اززير ياى ايشان كشيدند و قصد داشتند ايشان را به شهادت برسانند. آنها به معاويه نامه نوشتند و كفتند كه هروقت بككوييد ما امام 
حسن(ع) را دست بسته تحويل شما مى دهيم. حضرت مجبور شدند صلح كنند. صلح امام حسن(ع) اكر بالاتر از قيام امام حسين 
(ع) نباشد كمتر از آن نيست. ييامبر فرمود: كسى كه براى امام حسن (ع) اشكك بريزد كور وارد صحراى محشر نمى شود. كسى كه 
دل او براى امام حسن (ع) غمكين شود روز قيامت شاد و مسرور خواهد بود. كسى كه به زيارت قبر او برود ياهايش بر روى يل 
صراط نمى لرزد و به راحتى عبور كرده و به بهشت مى رود. خوب است كه مراسم شهادت امام حسن(ع) را در روز هفتم صفر 
بركزار كرده و دل حضرت زهرا(س) و اهل بيت را شاد كنيم. 


1-4-6 
بر در ميكده از روى نياز آمده ام بيش اصحاب طريقت به نماز آمده ام از نهان خانه ى اسرار ندارم خبرى به در يير مغان صاحب 
راز آمده ام» از سركوه تو راندند مرا با خوارى با دلى سوخته از باديه باز آمده ام» با دلى غم زده از دير به مسجد رفتم به اميدى هله 


با سوز و كذار آمده ام ءتا كند يرتوى رويت به او دو عالم غوغا بر هر ذره به صد راز و نياز آمده ام. سوال > در مورد رحمت و 


محبت الهى (مبحث نماز) توضيحاتى بفرمايبد. ياسخ - يكك تاجرى به يكك روحانى برخورد كرد و اصرار كرد كه او را به منزل 
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ببرد. روحانى تعجب كرد و علت را يرسيد. تاجر كفت: من جوانى دارم كه نماز نمى خواند»شما با زبان محبت او را موعظه كنيد. 
روحانى كفت كه آيا اطرافيان روى او كار كرده اند ؟ تاجر كفت: من جند بار به او كفته ام كه نماز بخوان ولى او مقابل من 
ايستاده و كفته كه مككر خودت بعد از هفتاد سال نماز مى خوانى. نماز نخواندن يدر يا مادر در جامعه ى ما معظل بزركى است. در 
بعضى ييامكك ها داريم كه آقايى نوشته من براى نماز صبح خانمم را بيدار مى كنم ولى خودم نماز نمى خوانم زيرا كناهان زيادى 
كرده ام و خجالت مى كشم با خدا صحبت كنم. يس ايشان نماز را دوست دارد و آمادكى دارد كه به سمت نماز خواندن بيايد. 
بعضى ها مى كويند كه جون خدا خيلى به ما نعمت داده استء ما خجالت مى كشيم كه قنوت بككيريم. افرادى كه نماز را دوست 
دارند و به دلايلى نماز نمى خوانند» مجوز ندارند كه ارتباط شان را با خدا قطع كنند. در جامعه ى ما كسى نيست كه خدا »بيامبر و 
ائمه را دوست نداشته باشد. نماز مغز است و بايد يوسته هم باشد. ماشينى كه فقط موتور دارد ولى بدنه ندارد نمى تواند مورد 
استفاده قرار بككيرد. يس موتور ايمان و عشق به اهل بيت وجود دارد» بايد بدنه ى آن هم كه نماز است خوانده شود. فردى نوشته 
است كه من در نماز متزلزل بودم ولى نكته اى باعث شده كه من از تزلزل بيرون بيايم و آن اين بود كه روز قيامت صف ها ( 
كسانى كه نماز مى خوانند يا كسانى كه نماز نمى خوانند يا تارك الصلاءً هستند يا ...)را از هم جدا مى كنندء آيا تاركك الصلاةٌ ها 
رابا ائمه محشورمى كنند؟ يس اين هشدار است كه ما اككر نماز نخوانيم از جهارده معصوم جدا مى شويم. اين نككرانى باعث شده 
كه اين فرد خودش را به نماز مقيد كند.بايد بدانيم كه نماز مرز بين كفر و ايمان است. يس با نماز نخواندن زندكى در حال 
فروياشى است. ييامبر فرمود : نماز مثل ستون است كه خيمه را نكّه مى دارد. كسانى كه يبامبر و اهل بيت را دوست دارند؛ نماز هم 
بخواقد كه دوستن كان كامل شوه, بعشى ها دك ها تماز مى عنوائدتد ولى حون حاجتث شان برآوردة نشنده» ذيكر تماز تمى 
خوانند. ما نماز را بخاطر حاجت كرفتن نمى خوانيم. نماز امر و فرمان خداست .كسى كه نمازش را كامل بخواند» خداوند به او 
آرامش مى دهد. يكى از زيبايى هاى مهم نماز اين است كه بلاها را باطل مى كند و يكى از جلوه هاى نماز كامل اين است كه به 
انسان آرامش مى دها. البته نماز بايد واقعى باشد و انسان در آن به خدا وصل بشود. كسانى كه به خواسته هايشان نمى رسند بايد 
نمازشان را كامل كنند. بيامبر فرمود :نماز مثل در زدن است كه روزى در باز مى شود. ممكن است كه اكر براى كسى در باز نشده 
است بخاطر اين است كه حق نماز را ادا نكرده است. نماز غذاى روح ماست و اككر حاجت ما را هم ندهند بايد اين غذا به روح ما 
برسد ونماز خوانده شود. نماز آرامش دهنده ى عجيبى است .خيلى ها به يول و مقام مى رسند ولى آرامش ندارند. اكر نماز 
درست و با روح ادا بشود انسان را به آرامش و خوشى مى رساند. اككر شما نماز را درست بخوانيد يا حاجت شما برآورده مى شود 
يا خداوند ديدى به شما مى دهد كه بدانيد آن حاجت به صلاح شما نبوده است. كسى كه فرزند ندارد يا بيمار است يا مشكلات 
اقتصادى داردء اين نكاه آنرا جبران مى كند. سر فتنه دارد دكر روزكار» من و مستى و فتنه ى جشم يار. يس اكر ما بتوانيم دل مان 
را بخدا بوسيله ى نماز ييوند بزنيم به غناء قدرت .علم و نور مطلق مى رسيم. نور كه بيايد ظلمت از بين مى رود. خدا ءنماز» ييامبر» 
امام زمان(عج) نور و ... هستند. اكر اين نورها به مبدأ نور كه خداى متعال است وصل بشودء بلاها و مصيبت ها باطل مى شود. جرا 
امامان در بحران و كرفتارى ها نماز مى خواندند؟ در قرآن داريم كه از نماز و صبر كمكك بككيريد. داريم كه هر وقت براى 
اميرالمومنين بيش آمد ستكينى اتفاق مى افتاده حضرت دو ركعت نماز مى خواندند تا قلب شان آرام بشود. در مصيبت شهادت 
حضرت زهرا(س» امام هنكام تدفين نماز خواندند تا خدا به ايشان آرامش بدهد. امام حسين (ع) در مصيبت شهادت على اصغر در 
يشت خيمه هاء دو ركعت نماز خواندند. نماز تسلى دهنده فوق العاده اى است. اينكه قلب امام با خداست تمام مصيبت ها براى آن 
حضرت سبكك مى شود. حافظ مى كويد: روى بنماى و وجود خودم از ياد ببر خرمن سوختكان را همه كو باد ببر نماز مقدمه ى 
آشنايى و آشتى با خداست. آيت الله بهاءالدينى مى فرمودند: اككر ما انس با خدا را دركك كنيم »يعنى با دستكاه خدا آشنا بشويم كه 


جه خداى مهربانى داريم و او مى خواهد ما را امتحان كند تا مارا رشد بدهدء آرامش عجيبى بدست مى آوريم. حافظ مى كويد: 
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درنمازم خم ابروى تو در ياد آمد حالتى رفت كه محراب به فرياد آمد تا آنجا كه مى توانيم نمازمان را با حضور قلب بخوانيم تا 
بتوانيم اين آرامش را بدست بياوريم. هركس خودش را بيشتر در مقابل خدا بشكند و خاشع باشد» شيرينى نماز را بهتر دركك مى 
كند. بايد من خودمان را كنار بككذاريم تا نماز بتواند در اعماق وجود ما جا بيدا كند. كاهى با خدا خلوت بكنيم. ييامبر فرمود: دو 
ركعت نماز مختصر در نيمه ى شب بالاتر از همه ى دنياست. ياد خدا و انس با خدا با هيج جيزى در عالم ماده قابل قياس نيست. 
خدا به حضرت سليمان( طبق دعاى خودش) ملكى مرحمت كرده بود كه همه جيز در اختيار( آب ,باد »جن» انس و...) سليمان بود. 
طبق آيات قرآن خداوند ملكى به سليمان داده بود كه به هيج كس نداده بود. كشاورزى داشت به ملكك سليمان كه بوسيله ى باد 
جابجا مى شد نككاه مى كرد. او اين صحنه را تمجيد كرد. و آرزوى ملكك سليمان را كرد. باد كلام او را به سليمان رساند. سليمان 
يايين آمد كه بااين كشاورز صحبت كند. سليمان كفت :ملكك سليمان از بين رفتنى است» يكك لااله الاالله و يكك سبحان الله 
كفتن (منظور ياد خحدا) از ملكك سليمان بالاتر است. روايت داريم كه اكر يكك لاله الاالله را در يكك كفه ترازو بككذارند و تمام دنيا 
را در يكك كفهى ديكر بككذارند » كفه لاداله الاالله سنككين تر است. ما در باورها و اعتقادات مان ضعيف هستيم يعنى آن جور كه 
بايد خدا و معاد را قبول نكرده ايم. و فكر مى كنيم كه همه جيز دنياست. يرنده ى خوش آوازى روى درخت آواز مى خواند. 
قورباغه اى كه در لجنزار بود كفت كه اين صدا ما را آزار مى دهد. يرنده كفت تا وقتى كه سر تو در لجنزار است صداى من به 
كوش تو نمى رسد. ما بايد از دنيا و طبيعت كرايى بيرون بياييم تا لذت كلمه ى لااله الاالله را بفهميم. روايت داريم :هر جقدر به 
لذت ها دنيا يايبند باشيم به همان اندازه از لذت هاى معنوى لذت نمى بريم. يس ما نبايد غرق در لذت هاى دنيا بشويم. وقتى انسان 
در لجنزار دنيا فرومى رود ديككر نماز و صداى صوت قرآن برايش لذتبخش نيست. اككر انسان از تعلقات دنيايى كنده بشود و به 
معنويات انس بيدا كندء به دنيا يشت خواهد كرد. حافظ مى كويد: بير مى فروش كه ذكرش به خير باد كفتا بنوش باده و ببرد غم 
دل از ياد سودوزيان ومايه جون خواهند شدند زدست براين معامله غمكين مباش و شاد بادت بدست باشد اككر دل نهى به هيج 
درمعرضى كه تخت سليمان رود به باد انس با خداء همه ى غم ها را باطل مى كند. كسانى كه باد به دست هستند يعنى هيجى 
ندارند. كسانى كه با خدا ارتباط ندارند» باد در دست دارند. ياد و توجه به خدا از كنج سليمان بالاتر است. داريم :مرا ياد كنيد تا 
شما را ياد كنم. ياد كردن خدا خيلى مهم است. وقتى شما نماز مى خوانيد در واقع خدا به شما نظر كرده است. يس اككر نماز 
بخوانيد خدا شما را ياد مى كند. اككر كمى با روح و جان و معرفت نماز آشنا بشويم و به نماز دل بدهيم» غصه هاى دنيا و آخرت از 
بين مى رود. وقتى كه زن هاى مصرء زليخا را بخاطر عشق به يوسف ملامت كردندء(من از آن حسن روز افزون كه يوسف داشت 
»دانستم كه عشق از يرده عصمت برون آرد زليخا را)زليخا ميهمانى ترتيب داد و ميوه و كارد دست ميهمان ها داد و وقتى درهمان 
لحظه يوسف وارة مجلس شك همه زن ها محو جمال يوسف شدتد و دست هايشان را بريدئد ولى متوجه تشدتد.و شكفت ؤده 
شدند. در يكى از جنكك ها وقتى تيرى دو طرفه »در ياى اميرالمومنين فرو رفته بود امام حسن(ع) فرمود كه وقتى يدرم مشغول نماز 
شد آن تير را دربياوريد. وقتى تير را از ياى حضرت درآوردند حضرت متوجه نشدند. زيرا حضرت خدا را مى ديدند. ولى اينكه 
حضرت در ركوع انككشترشان را به فقير دادند» يكك امر آخرتى بوده است. فقيرى دلش شكست كه كسى در مسجد به او كمكك 
نكرد .وقتى مى خواست از مسجد بروده حضرت مشغول نماز بودند» دل شكسته بودند و متوجه فقير شدند و با اشاره انككشترشان را 
به او دادند. كاهى در نماز به ذهن ما مى آيد كه به فقير كمكك كنيمء اينها با حضور قلب منافاتى ندارد. در بحارالانوار داريم كه در 
نماز نبايد فكرهاى مادى باشد ولى فكرهاى معنوى اشكالى ندارد. در روايات داريم كه دو شتر قيمتى براى ييامبر هديه آوردند. و 
ييامبر فرمود: اين شترها را به فردى مى دهم كه نماز را با حضور قلب كامل بخواند. حضرت اميرالمومنين اين نماز را با حضور قلب 
خواندند. ييامبر فرمود: در تشهد نماز فكر كردى كه با دو شتر جكار كنى و در سلام نمازء به فكرت آمد كه اين شترها را به فقير 
بدهى. جبرئيل نازل شد و كفت كه اين منافاتى با حضور قلب ندارد. اين مثل انككشتر دادن در حال ركوع است. صدقه دادن منافاتى 
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با نماز ندارد. مسائل دنيايى با نماز منافات دارد. كناه كاران بايد بيشتر نماز بخوانند كه كناه از آنها دور بشود. حضرت امير مى 
فرمايد: من از آن كناهى كه بعد از آن دو ركعت نماز بخوانم »خوفى ندارم. نماز كناهان را از ما دور مى كند و دل را نورانى مى 
كند. سوال - صفحه 867 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ > ييامبر فرمود: اكر كسى آخرين كلمه ى زندكى اش» صلوات بر 
محمد و آل محمد باشدء اهل بهشت است. در اين صفحه داريم :افرادى كه درمجلس وارد مى شوند براى آنها بلند شويد و به آنها 
جا بدهيد .يعنى انسان بايد به ديكران احترام بككذارد. و با ديكران همكارى كند. در ذيل اين آيه داريم كه فردى وارد مجلس ييامبر 
شد و كسى به او جا نداد و احترام نكرد. ييامبر ناراحت شدند و فرمودند :از ما نيست كسى كه به كوجكترها رحم نكند و حرمت 
بزو كتر هارا كرد :سوال > حديث هول قبامت كه كفت وافظ شهرا حكايس ادنث كه از رو زكان عحراق كفت عند روز اسث 
كه يدرم به رحمت خدا رفته است »شما كفتيد كه به يكديكر قول بدهيم كه حتى اكر در آن دنياء بهشت و نعمت هاى بهشت را به 
ما نشان دادند» بدون دوستان مان به آنجا نرويم. و همه با هم به بهشت برويم. من آن موقع قول و قرارى نكذاشتم. من حقير كجا و 
آن ادعاها كجا إاما يدرم به شما علاقه داشت و حرف هاى شما را تحسين مى كرد. اميدوارم كه خوش قول باشيد و بدون ايشان به 
نيشت رويد دراين :دثيا ابشات وعمه د ركدتشحكان را بدياة داشعه باشبد و اسيراة خاكف راز دعاق خيرات تان فرافوش تفرهابيد. 
ياسخ > انشاء الله خداوند روح همه ى دركذشتكان را با ائمه محشور بفرمايد. اين عهد و بيمان ما شوخى نيست و همه سمت 
خدايى ها بايد از خدا بخواهند كه ما را درهم قبول كند. نه اينكه عده اى به بهشت و عده اى به جهنم بروند. اكر خدا اين يكانكى 
را ببيند بهشت را واجب مى كند. اربعين تجديد عاشوراست. اربعين مخصوص امام حسين(ع) است .خواندن زيارت اربعين نشانه ى 
شيعه و همدرى با اهل بيت است. در اربعين عده اى يياده به كربلا مى روند. آيت الله سيستانى دستور دادند كه شيعيان عراق »جند 
روز قبل از اربعين از كربلا بركردند زيرا خيلى شلوغ است. ايستكاه هاى صلواتى در اربعين زياد است و از زائران يذيرايى مى كنند. 
كسانى كه مى توانند حتما به كربلا بروند و اككر نمى توانند» دل هاى شان را روانه ى كربلا كنند. بزركترين تجلى اجتماع شيعه 
روز اربعين است. بايد ايثار و فداكارى اين روز را همه به تصوير بكشند. از دور و نزديكك زيارت امام حسين(ع) را فراموش نكنيد. 
كسانى كه نمى توانند به كربلا بروند در مجالس اهل بيت شركت بكنند و زيارت اربعين را همراه با نماز در زير آسمان بخوانند. در 
دعا داريم :خدايا باب فهم مرا باز كن تا انس با امام داشته باشم. خدمتكزارى به زوار و كمكك كردن به آنها ثواب زيادى دارد. به 
احترام اربعين» در شب يلدا جشن نداشته باشيم. ولايت و محبت اهل بيت مى تواند مارا نجات بدهد. خدايا به حق محمد و آل 
محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بفرماء ما را از زوار واقعى امام حسين(ع) قرار بده و ما را در ثواب 
تمام زائران شريكك بككردان. 


18-1. 


زير يايش خدا غزل مى ريخت غزلى را كه از ازل مى ريختء آن امامى كه تا سحر ديشب روى لب هاى من غزل مى ريخت آن 
كه در جيب كود كان يتيم قمر و زهره و زحل مى ريخت »آن كريمى كه در يياله ى دست هر جه مى ريخت لم يزل مى ريختء از 
هر آن كوجه اى كه رد مى شد حسن يوسف در آن محل مى ريخت,ء شتر سرخ را به خون غلتاند لرزه بر لشكر جمل مى ريخت 
»آن امامى كه روز عاشورا از لب قاسمش عسل مى ريخت. سوال - بهترين انسان ها جه كسانى هستند؟ ياسخ - يكك دهان خواهم 
به يهناى فلكك تا بككويم مدح آن رشكك ملكك سايه اش كر جه يناه خلق بود در نبرديد آفتابش زود زود عكس بنهان كشت وسوى 
غيب راند توكمان بردى كه آن اخترنماند حق مَر او را بركزيد از انس و جان رحمت للعالمينش خواند از آن عقل كوه نفس كوه 
مرد خداست عرش وكرسى را مدان از وى جداست بهترين و موفق ترين انسان ها كسانى هستند كه رمز و راز خلقت را دركك 


بكنند ودر آن مسير خودشان را به كمال و تعالى برسانند. هدف از آفرينش جه بوده است ؟ جرا خدا ما را خلق كرده است؟ اكر ما 
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بتوانيم در مسيرى كه همه موجودات هستند قرار بكيريم و با آنها در عبوديت خدا همكام بشويم .به همه ى كمالات مخلوقات مى 
رسيم. در سوره ذاريات خدا مى فرمايد:جن و انس را خلق كرديم براى بندكى وعبوديت. يعنى از خدا اطاعت كنند و فرمان او را 
ببرند. جون خداوند متعال انسان را براى عبوديت و بندكى خلق كرده ودر ذات و حقيقت او بندكى را نهادينه كرده است. يعنى ما 
جه بخواهيم و جه نخواهيم عبوديت»بندكى و خضوع در برابر شخصيت در ما وجود دارد. لذا شما هيج انسانى را نمى توانيد بيدا 
كنيد كه عبوديت نداشته باشد. عبوديت تكوينى يعنى بدن ما از ابتداى كودكى به بزركى و ييرى مى رسد و اعضاى بدن ما كار مى 
كند ا به مركك برسدء اينها اختيارى نيست. عبوديت در نهاد انسان ها وجود دارد »جه بخواهند جه نخواهند» فرمان كسى را مى 
برند. اكر ما فرمان خدا را نبريم »كرفتار بندكى ديكران مى شويم. كسى يبدا نمى شود كه عبد نباشد. انسان يا عبد خداست يا عبد 
خود يا عبد شيطان يا عبد دنيا. انسان هايى هستند كه بتكاو »آتش» خورشيد و ماه مى يرستند حتى كمونيسم ها كه دين ندارنده 
درمقابل بزكان شان تواضع مى كنند. در شوروى سربازهايى موظف هستند كه در مقابل قبرهاى بزركان تواضع كنند حتى بعضى از 
آنها نبايد تا جند ساعت جشم شان را حركت بدهند. يس ما بايد به يكك جايى بند باشيم. و نمى توانيم رها باشيم. انسان بايد راهى 
را برود و بهتر است كه راه خخدا را برود. انسان يا در صراط حق است يا در صراط باطل .همه ى انسانها يا تحت ولايت خدا و امام 
هستند يا تحت ولايت شيطان .عبوديت و فرمان بردارى در وجود همه ى انسان ها وجود دارد. هر كه كريزد ز خراجت شاه باج ده 
غول بيابان شود اكر تسليم خدا و ولى خدا نشويم» حتما بنده ى بت و شيطان مى شويم. ملا عبدالله مى نويسد: شما غبطه نخوريد به 
حال افرادى كه فرمان خدا را نمى برند. اكر آنها از رحمتء. مشقت يعبوديت و بندكى خدا كريزان شدند» جندين برابر به 
زحمت,مشقت و بندكى غيرخدا كرفتار مى شوند. اككر ما عشق مان را به خدا نداديم عشق فردى ما را مى كيرد و بايد خودمان را 
براى او هزينه كنيم و در آخر به درد ما هم نمى خورد. يس اكر ما بنده ى خدا نيستيم» آزاد هم نيستيم. از امام صادق(ع) در مورد 
عشق و محبت سوال كردندء امام فرمود: هيج ظرفى از مظروف خالى نيست.يعنى اكر در ليوان آب نباشد حداقل اكسيزن وجود 
دارد. يس هيج قلبى نمى تواند خالى باشد. دلهايى كه دلبرشان خدا نباشد» دجار مشقت شديد عشق ها مجازى مى شوند. واز عشق 
هاى مجازىء بى وفايى و اذيت و آزار مى بينند بعد هم آنها را رها مى كنند. تمام انسان ها درعبوديت غرق هستند منتها اين 
عبوديت بايد در مسير صحيح هدايت بشود. وقتى ديكران از ما برده كشى مى كنند ما را مصرف خودشان مى كنند و براى منافع 
خودشان مورد استفاده قرار مى دهند. يكك يادشاه افرادى را كه به خدمت مى كيرد در جهت منافع خودش است يعنى مى خواهد به 
دارايى و ثروت برسد و بعد طرف را رها مى كنند. تمام استعمار كران طرف را به استخدام مى كيرند و به نفع خودشان مصادره مى 
كنند و بعد طرف را رها مى كنند يا از بين مى برند. ولى دستكاه خدا برعكس است. تمام عشق و محبتى كه خدا و اولياء ى خدا به 
ما داده اند و مى كويند كه بنده ى ما بشويد» منفعت هايش به خودمان برمى كردد. خداى ما غنى حميد و مطلق است. اككر خدا مى 
فرمايد كه بنده ى من باش يعنى اكر او غنى است مى خواهد توهم غنى بشوى و يرتويى از صفات خودش در ما تجلى بيدا كند. 
خدا بى نياز است و تو را هم بى نياز مى كند. او كرم دارد و تو را هم كريم مى كند. خدا مى خواهد تمام صفاتش در ما تجلى بيدا 
كند. و مَثّل او بشويم. در مثنوى داريم : من نكردم خلق تا سودى كنم بلكه تا بربند كان جودى كنم كر نماز و روزه اى فرموده ام ره 
به سوى خويشتن بنموده ام من نككردم ياكك از تسبيح شان ياكك هم ايشان شود هم دُرالفشان اكر تمام عالم فرمان خدا را نبرند» سر 
سوزنى به خدا ضرر نمى خورد واكّر همه فرمان خدا را ببرند به خدا سودى نمى رسد زيرا خداوند غنى مطلق است. سبحان الله 
كفتن خدا را ياكك نمى كند بلكه ما را ياكك مى كند ,الله اكبر كفتن خدا را بزركك نمى كند بلكه ما را بزركك مى كند. با خواندن 
نماز ما به معراج مى رويم. كسانى كه به نماز اهميت نمى دهند اككر اين را دركك كنند» مشكل شان حل مى شود. بندكى خدا يكك 
كوهر ارزشمندى است كه در آن ربوبيت(خدا بودن)خوابيده است يعنى شما كه تسليم خدا مى شويد خداوند قدرت و قوت به شما 


مى دهد تا صفات الله بشويد. يس تمام منافعى كه در بندكى مثل نماز و روزه استء هم به خود انسان برمى كردد و هم به انسان 
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منافع (ثواب و بهشت)مى دهند. در بندكى دنيايى همه جيز را از انسان مى كيرند و جيزى به او نمى دهند ولى بندكى براى خدا اين 
طور نيست. دادن خدا دادن است و كرفتنش هم دادن است. يعنى وقتى خدا جيزى رااز شما مى كيرد مى خواهد به شما جيزى 
بدهد. در نمازء خداوند براى شما دعوت نامه مى فرستد كه بيا امن صحبت كن تا تورا رشد بدهم. اوج عبوديت و بندكى در 
وجود بيامبر تجلى بيدا كرده است. بيامبر آنقدر درعبوديت محو بودند كه وقتى دست شان را در فضا بالا مى بردند مواظب بودند 
كه فضا آزرده نشود. يعنى سرسوزنى با خدا زاويه نداشتند. در تشهد نماز بعد از شهادت به خداء شهادت به ييامبرى حضرت محمد 
مى دهيم. ييامبرعبد خدا شده و خدا نام او را در كنار خودش كذاشته است. رمز برجستكى بيامبر ما كه به معراج رفته »در عبد خدا 
شدن است. عبوديت مراتبى دارد. حداعلى مراتب يعنى راضى بودن به رضاى خدا »تسليم و خالى بودن قلب از غيرخدا است. اين 
حداعلى در ييامبراسلام تجلى بيدا كرده بود. در جلد يانزدهم بحارالانوار روايتى از اميرالمومنين داريم :اول خدا بود و هيج مخلوقى 
نبود. اول مخلوقى كه خدا خلق نمود» روح و نور حبيبش» ييامبر بود. حدود هزار سال(البته اين هزار سال حدسى است.مثل اينكه 
خدا آسمان و زمين را در شش روز خلق كرد) خدا بود و نور ييامبر»خدا به اين نور نظرمى كرد و نور ييامبر تسبيح و حمد خدا را 
مى كرد.(تمام حمدهايى كه مى كنيم ما را بالا مى برد .كسانى كه مى خواهند نعمت هايشان زياد بشود» حمد خدا را بكنند) بعد از 
هزار سال خداوند به ييامبر خطاب فرمود: اى حبيب و اى عبد منءتو هم مريد من هستى و هم مراد من. اميرالمومنين مى فرمايد: اى 
بندهى من براى من اين عزت بس است كه من بندهى تو باشم و اين افتخار براى من بس است كه مراد من باشى. يس عزت در 
بندكى است. بيامبر مريد خدا بود ولى آيا خدا مريد كسى مى شود؟ بله. خدا مريد محمد بود و محمد مراد خدا بود. اميرالمومنين 
مى فرمايد: اول محمد »وسط محمدء آخر محمد و همه جيز محمد. سرجشمه ى نور انبياء» فرشته و همه ى انسان ها حضرت 
محمد(س)است. تمام هستى سر سفرهى ييامبر هستند. مرحوم بهاءالدينى مى فرمودند :همه سرسفره ى ييامبر هستند. و ائمه و 
معصومين هم جزو ييامبر هستند. ييامبر فرمود :حسين از من است و من از حسين هستم. ائمه تجلى محمد هستند. داريم كه خدا از 
نور محمد »دوازده نور ديككر را خلق كرد. خحدا فرمود :اكر تو نبودى من ديكران را خلق نمى كردم . اى عبد من هر كس تو را 
دوست بدارد من او را دوست دارم وهر كس با تو دشمن باشد من با او دشمن هستم. اميرالمومنين كه بعد از ييامبر» تمام كمالات 
در وجود اوست مى فرمايد كه تو بنده ى خدا هستى و من هم عبد تو هستم. كه اين سلسله وار به خداوند متعال وصل مى شود. عده 
ازاهل كتاب نزد اميرالمومنين آمدند و سوال هاى مهمى از حضرت كردند. عظمت حضرت على(ع) در دل آنها تجلى بيدا 
كرد.آنها كفتند: آيا شما همان روح الله هستى كه موسى وعيسى معرفى كرده اند؟ يعنى ايشان را با ييامبر اشتباه كرفتند. حضرت 
امير فرمود: خير»من بنده اى از بنده هاى محمد هستم. يس راه رسيدن به همه ى كمالات عبوديت است و يكى از تجليات خارجى 
اين عبوديت در نماز است. ما در نماز اول مى كوييم :عبده و رسول .يس عبد بودن از رسالت بالاتر است. ييامبر فرمود: من عاشق 
نماز هستم. ييامبر آنقدر نماز مى خواند كه ياهايش ورم مى كرد. يكى از زن هاى ييامبر به ايشان كفت: خداوند تمام كناهان شما 
را بخشيده وهمه ى كارهاى شما مرتب است .جرا اينقدر نماز مى خوانى ؟ ييامبر فرمود: خدايى كه اين همه لطف به من كرده» من 
نبايد تشكر كنم؟ ييامبر فرمود :روشنى جشم من نماز است. وقتى ما نماز مى خوانيم با خدا صحبت مى كنيم و خدا ما را سيراب و 
بى نياز مى كند. ييامبر فرمود :از دنيا شما سه جيز محبوب من است: زن و همسر خوبء عطر و نماز. با همسر انسان آرامش بيدا مى 
كند .روايت داريم: ثواب نماز كسى كه همسر دارد هفتاد برابر ثواب نماز كسى است كه همسر ندارد. فردى كه عطر مى زند ثواب 
نمازش هفتاد برابر بيشتر است. و اين آرامش دهنده است .نماز هم آرامش دهنده است. بيامبر به ابوذر فرمود :من از نماز سير نمى 
شوم. ما بايد سوار قطار بندكَى خدا بشويم تا همنشين بيامبر بشويم. كسى كه مى خواهد عبد بشود, نبايد فرمان خودش را ببرد و 
بايد فرمان خدا را ببرد. يكك مصداق عبد خدا شدن ركوع و سجود است. سوال - صفحه 401 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ 


حخدا به موسى كليم الله (صحبت خد)فرمود: اى موسى اككر دوست دارى كه من از كلام به زبان تو نزديكك تر باشيم واز آنجه مى 
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بينى به جشم تو نزديكتر باشم و انديشه و فكرت به قلب تو نزديكتر باشم؛ ( قرب اعلى)كه بين تو و عالم هيج جيزى حائل نباشد جز 
من» بر حبيب من محمد مصطفى زياد صلوات بفرست. اى موسى زيرا كه صلوات بر حبيب من نور ورحمت و هدايت است. يبس 
حداقل روزى صد تا صلوات برمحمد وآل محمد بفرستيم. حدود يانصد آيه در قرآن در مورد انفاق و قرض دادن آمده است. اين 
تعبير در قرآن آمده :آيا كسى هست كه به خدا قرض بدهد ؟ خدا بى نياز مطلق است ولى قرض دادن به بنده ى مومن قرض دادن 
به خداست. قرض دان ثواب بيشترى نسبت به صدقه دارد زيرا آبروى فردى كه به او قرض مى دهند محفوظ مى ماند. و مشكلات 
هم حل مى شود. در آيات قرآن زياد به قرض سفارش شده است. در اين صفحه داريم :اكر قرض بدهيد خدا مال تان را جند برابر 
مى كندء كناهان تان را مى آمرزد و خداوند سباسكزار و حليم است. ييامبر خدا مهربانترين و دلسوزترين افراد بودند. خدا مهربانى 
اش را به حبييش عنايت كرده است. در زمان ارتحال بيامبر جبرئيل آمد و كفت :درهاى آسمان باز است و فرشته ها آماده ى 
استقبال از شما هستند. اكر اجازه بدهيد جناب عزرائيل (البته خداوند روح اولياء را خودش قبض مى كند) روح شما را قبض كند. 
ييامبر فرمود :اين خبرها مرا خوشحال نمى كند و براى من آرامش دهنده نيست. دغدغه ى من »كناهكاران امت من هستند. جبرئيل 
كفت :به همين زودى آنقدر خدا به توعطا مى كند كه راضى بشوى. آن هنكام بيامبر آرام شد. اين اميدوارترين آيه قرآن است. 
خدايا به حق اهل بيت»ء ايمان» معرفت و بندكى خالص مرحمت بفرما و رفع كرفتارى از همه ى كرفتارها بفرما و ما را به اهل بيت 


وصل بفرما. 
ع1 .مو 


سوال -در مورد تجلى حقيقت عبوديت (نماز) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ -در ييامكى نوشته اند: نو كنيد جامه راء ياكك كنيد 
خانه راءكل بدهيد زوجه را ماه ربيع مى رسيد »كوش كنيد مست راءآب زنيد دست را سجده كنيد هست را ماه ربيع مى رسيد» سير 
كنيد كشنه راء آب دهيد تشنه راء دور كنيد غصه را ماه ربيع مى رسيدء عفو كنيد بنده راء ارج دهيد زنده راء ياد كنيد رفته را ماه 
ربيع مى رسد. سعادتمند كسى است كه هدف آفرينش را يبدا كند ودر مسيرى كه خداوند ما را خلق كرده قرار بككيرد. هدف از 
آفرينش عبوديت و بندكى خداست. جون خدا ما را براى بندكى خلق كرده »در ذات انسان و عالم خلقت بندكى را نهادينه كرده 
است. اكر اين بندكى در مسير صحيبح بندكى خدا قرار نككيرد» بنده ى شيطان يا هوا و هوس يا مردم مى شويم. يس ما بايد عبد 
بشويم ولى بهتر است كه عبد خدا بشويم. اكر ما سرباز امام زمان (عج) نشويم »سرباز شيطان مى شويم. كسانى كه از مشقت بندكى 
هذا قزار فى كشن كر مسن سد كن غريكد) من اقست فى بابد حا كرتن نو بيد كىئ كتيل . بيسن مير اسك كل ما يراى كيدا 
بندكى و كرنش كنيم. كسانى كه در صف نماز نمى ايستند» حتما در صف ركوع كردن و سجده كردن به فرد ديككرى مى ايستند. 
حضرت مى فرمايد: خدا را بشناسيد و بندكى كنيد كه اكر شيرينى بندكى خدا را بجشيد از عبات غيرخدا آزاد مى شويد. همه ى 
خدايان غيرالهى براى بندكى خودشان. ما را به بندكى مى كيرند ما را مصرف خودشان مى كنند. و بعد ما را رها مى كنند. ولى 
دز دستكاء هذا واولباء نهدا اين علور نبسث و يرعكس اسث. يعتى آنها ما وا مخاطر غودمان مى خوافند نه غودشان: وقتى م 
كوييم: الله اكبر »خودمان بزركك مى شويم »خدا در دل ما جلوه مى كند و مارا بزركك نشان مى دهد. سبحان الله ما را ياكك مى 
كندء ركوع و سجده ما را بزركك مى كند و به ما آرامش مى دهد. من نككردم ياكك از تسبيح تو ءياك هم ايشان شوند و ذر فشان. 
يس تمام منافع بندكى به خود ما برمى كردد. تمام كرفتارى ها و كدورت ها بخاطر شركك است. وقتى انسان به وادى توحيد و 
وحدت مى آيد واز جندخدايى بودن بيرون مى آيدء آرامش بيدا مى كند. خاطرت كى رقم فيض يذيرد هيهات مككر از نقش 
يراكنده ورق ساده كنى وقتى انسان بداند كه بندهى يكى است آرامش بيدا مى كند. خدا مى فرمايد: يكك غلام و برده را در نظر 


بكيريد كه او جند تا سريرست داشته باشند و همه بداخلاق باشند» همه به او دستور مى دهند و برده نمى داند حرف كدام را كوش 
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كند. كاهى يكك بنده ى خدا »كير جند بنده مى افتد كه هر كدام فرمانى مى دهند. اين فرد خرد مى شود و نمى تواند همه را راضى 
كند. اين مثالى براى مشركين است. اككر بنده اى غلام يكك مولى باشد و اختيارش دست يكك نفر باشد به آرامش مى رسد. اين 
مثالى براى توحيد است. بهتر است كه سر و كار ما با يكى مثل خدا باشد. در نماز امام زمان(عج)» اياكك نعبدوا واياكك نستعين را 
صد مرتبه تكرار مى كنيم. و مى توان در هر زمانى اين نماز را خواند. من فقط از تو كمكك مى كيرم و به تو سجده مى كنم و فقط 
فرمان تو را مى برم. انسان مى تواند فقط فرمان يكى را ببرد و اين كار انسان را آرام مى كند. در بحران هايى كه براى تصميم كيرى 
است هر كس يكك حرفى مى زندء بايد ديد كه خدا جه مى كويد. اكر ما رضاى خدا را مقدم داشتيم» تمام آرامش ها و خوشى ها 
به ما مى رسد. كسانى هم كه در راه خدا هستند» خدا دل آنها را آرام مى كند كه از ما راضى باشند. يس دل ها دست خداست. در 
تصميم كيرى ها فقط فرمان خدا را ببريم. اضطراب ها بخاطر داشتن جندين خداست. فردى به بزركى نامه نوشت كه من حالم 
خوب نيست و يريشان و ... هستم. بزركك نوشت: اينها بخاطر اين است كه از خدا روى كردان شده اى و به هوا و هوس رو آورده 
اى. يشت به خدايان خيالى بكن و به خداى يككانه رو بياور تا آرامش بيدا كنى. در حديث عنوان بصرى داريم كه امام صادق (ع) او 
راءراه نمى داد تا آماده بشود .او دو ركعت نماز خواند تا خدا قلب امام را نسبت به او منعطف كند. بعد امام او را قبول كرد. يمس 
براى اينكه نزد امام زمان بروىء بايد نزد خدا بروى و التماس بكنى تا تو را راه بدهند. حضرت به او فرمود: اكر مى خواهى بنده ى 
خدا بشوى بايد حقيقت عبوديت را در خودت جابيندازى .حضرت فرمود: حقيقت عبوديت سه جيز است: خودت را مملوكك بدانى 
نه مالككءروى تدبير خدا تدبير نكنى وامر و نهى خدا را كوش كنى. اكر كسى اين سه محور عبوديت را روى خودش بياده كند» 
تمام مصائب دنيا برايش تمام مى شود. امام موسى كاظم (ع)داشتند از محلى عبور مى كردند و شنيدند كه از خانه اى صداى 
موسيقى وساز و آواز مى آيد. كنيزى داشت زباله هاى خانه را بيرون مى كذاشت. امام از او يرسيد كه صاحب اين خانه آزاد(مولا) 
اسث ياعبد(طده): كير كفت :او مولا انيث : حشبرت فرمود: اواك ر عيذ بود ءايق كارها را نمى كرد كتير كتتكو را بة صاحب خانه 
رساند. هوش كنيد مست راء آب زنيد دست راء سجده كنيد هست را .كسانى كه اهل نماز نيستند كم كم نماز را شروع كنند. در 
سجده بركات زيادى وجود دارد. حقيقت نماز همان سجده است كه شيطان اين كار را نكرد. صاحب خانه متوجه اشتباهش شد و 
بياده به كوجه دويد و خودش را به امام رساند و توبه كرد و بعد يكى از افراد مستحاب الدعوةٌ شد. او تصميم كيرفت كه عبد بشود. 
انشاءالله خداوند طعم بندكى» عبوديت و نماز را به ما بجشاند. كسانى كه نماز نمى خوانند تصميم بكيرند كه يكك بار نماز بخواننده 
شايد برق نماز آنها را كرفت و كرفت يار شدند. حقيقت بند كى شكستن مَنيت واز بين بردن من هاست. اككر من خودت را 
شكستى. به سعادت مى رسى. تجلى حقيقت بندكى در نماز است و اين مداوم است .هيج جيزى مثل نماز انسان را نمى شكند. 
حضرت امير مى فرمايد كه خدا دستور داده كه نماز بخوانيم تا غرور ما شكسته شود. از امام صادق(ع) سوال كردند: جرا خدا بى 
نمازى را در حد كفر قرار داده است ولى شراب خوارى و كناهان ديكر در مرز كفر نيستند؟ امام فرمود :كناهان ديكر شهوانى است 
وفرد نمى خواهد به خدا عناد بورزد ولى نماز نخواندن دهان كجى به خداست. آقاى مجتهدى مى فرمود: جرا نماز اول وقت 
موجب رضاى خشنودى خداست و نماز آخر وقت موجب غفران و آمرزش خداست؟ اكر بز ركى شما را ظهر صدا بزند وشما 
جواب او راغروب بدهيد» شما بى ادبى كرده ايد و اين نماز آخر وقت با غفران قبول مى شود. حالا - كسى كه اصلا نماز نمى 
خواند» جقدر كار زشتى مى كند. خداوند اين همه نعمت داده استء آيا ما نبايد فرمان او را ببريم مثل يدرى كه تمام زندكى اش 
را براى فرزندانش كذاشته استء آيا فرزند نبايد فرمان يدر را ببرد؟ نفع فرمان بردن» براى فرزند است. فرزند آيت الله حائرى 
موسس علميه قم كتاب شر دلبران را نوشته است. در اين كتاب اين داستان آمده است. آيت الله حائرى خيلى به جمكران علاقه 
داشت ودر آنجا نماز جمعه مى خواند. ايشان خيلى علاقه داشت كه به محضر افرادى كه امام زمان(عج) را ديده بودند برود. 


كفتند: سرهنكى در قم است كه خدمت امام زمان(عج) رسيده است. ايشان مى كويد : مى خواستم ببينم كه اين واقعيت دارد يا خير 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه عالابن از لإوردر 


.وقتى با او صحبت كردم فهميدم كه فرد دروغ كويى نيست. من رمز اين توفيق را يرسيدم. ايشان كفت: من در هر شرايطى كه بودم 
نماز اول وقتم را مى خواندم. و سعى مى كردم به كسى ظلم نكنم. فردى نزد يدر آيت الله حائرى آمد و كفت كه من تاجر هستم و 
كاهى كارهايم بيج مى خورد. ايشان فرمودند: شما سعى كنيد كه نمازتان را اول وقت بخوانيد تا خدا هم به شما كمكك كند. 
حضرت على (ع) هر وقت با بحرانى روبرو مى شدند» دو ركعت نماز مى خواندند. سوال - صفحه 205 قرآن كريم را توضيح 
بفرماييد. ياسخ- ييامبر فرمود :اككر كسى دوست دارد كه در قيامت خدا را ملاقات كند درحاليكه خدا ازاو راضى و اواز خدا 
راضى باشد ءزياد صلوات بفرستد. در سوره قلم داريم : ما تو را بر يكك تلق بزركك فرستاديم. امام صادق(ع) مى فرمايد: خدا يبامبر 
رايا محبت خودش تربيت كرده است.بخاطر همين بيامبر داراى خلق عظيم است. همه ى صفات خدا در ييامبر هم وجود دارد. تجلى 
حقيقت عبوديت در نماز است. تا ما خودمان را نشكنيم؛ راه باز نمى شود. لااله الا الله يعنى خودمان را بشكنيم و در برابر فرمان خدا 
اطاعت كنيم. و اكر در جايى اين كار را نكرديم از خدا عذرخواهى كنيم. بزركى مى فرمود: ارتباط با خدا يعنى نماز و ارتباط با 
ائمه يعنى زيارت» خواندن دعا و سلام دادن را تركك نكنيد. اينها براى نجات دادن انسان مهم است .در قرآن داريم به خدا و 
اولياء.خدا جنكك بزنيد. آيت الله موسوى همدانى در كتابى آورده است :در همدان فردى بنام على سياه كنداوى بود. او اهل معصيت 
و كناه بود ولى نمازش را مى خواند. حتى هنكام نماز هم كارد و جاقو با خودش داشت. او نسبت به اهل بيت حرمت نككه مى 
داشت. و تعصبات درستى داشت. او در اواخر عمرش منقلب شد. و در نجف توبه كرد. وقتى او جشمش به ضريح حضرت على (ع) 
افقتاد كفت: خدايا اين على سياه آلوده را به اين على خوب ببخش. او در نماز جماعتى كه در آنجا بريابود» شركت كرد و بعداز 
نماز مردم ديدند كه سر از سجده برنمى دارد. او همان جا از دنيا مى رود. او عاقبت به خير شد. در همان زمان» شايعه شده بود كه 
يكى از علماى نجف فوت كرده است و در حرم حضرت امير قبرى را آماده كردند تا او را دفن كنند .مردم مى فهمند كه آن عالم 
نمرده بلكه سكته كرده است. امامت جماعت مى كويد كه اين قبر براى اين فرد است و او را در همان قبر خاكك مى كنند. يس نماز 
ما را عاقبت به خير مى كند. و از بدى ها باز مى دارد. خدايا به حق محمد و آل محمد به همه ى ما توفيق بندكى كامل عنايت بفرما 


و رفع كرفتارى از همه كرفتارها بفرما. 
.مو 


جايى برسد كه خدا او را دوست داشته باشد و به او ابرازعشق و محبت بكند. مهم اين است كه ما بككُوييم :نخدا را دوست داريم ولى 
دوست)خدا شدند ولى بيامبر اسلام حبيب الله شدند. حبيب به دو معنا آمده است: مُحبٍ و محبوب. هم ييامبر عاشق خداست وهم 
خدا عاشق اوست .مقام محبوبيت مقام بالابى است. خدا مى فرمايد :اى ييامبر» به مردم بكو اكر شما ادعا داريد كه خدا را دوست 
داريد (انسان فهميده نمى كويد كه خدا را دوست نداريم)دوستى تان را به كمال برسانيد.و به دنبال ييامبر برويد تا خداهم بككويد 
كه شما را دوست دارد.و محبت دو طرفه بشود. يس يكى از راه هاى رسيدن به محبوبيت» دنبال كردن سيره ى بيامبر است. حتى 
سخنان نرم به خدا يرستى دعوت كن. يكى از خصوصيات خوب فرعون اين بود كه سهل الوصول بود و دربان و حجابى نداشت. به 
فرعون كفتند كه دو نفر جويان( موسى وهارون) مى خواهند با شما صحبت كنند. فرعون آنها را يذيرفت. آنها كفتند كه دست از 
خدايى بردار و به خداى ما ايمان بياور. درخطبه ى قاسعه داريم كه حضرت موسى كفت :اكر تو دست از خدايى بردارى و به خدا 


ايمان بياورى »سلطنت را از تو نمى كيريمء تو فقط بككو من بنده ى خدا هستم. اطرافيان فرعون آنها را مسخره كردند. كاهى دلقكك 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ابن از لإودر 


فرعونء شبيه سازى مى كرد يعنى لباس جويانى به تن مى كرد و فرعون و ديككران را مى خنداند .روايت داريم كه وقتى فرعونيان در 
درياى نيل غرق شدند اين دلقكك نجات بيدا كرد. حضرت موسى كفت كه او مرا مسخره هم مى كرد. خطاب آمد كه جون او 
خودش را شبيه خليل من مى كرده؛ من او را نجات دادم. روايت داريم كه خودتان را شبيه كفار نكنيد. يس وقتى شبيه سازى به 
خوبان اينقدر اثر دارد حتما شبيه شدن به خوبان شدن اثر بيشترى دارد. باده ذر داروى تو مجنون كند صاف اكر باشد ندانم جون 
كند اككر ما مى خواهيم به مقام محبوبيت برسيم بايد راه ييامبر برويم و به سيره ى ييامبرعمل كنيم. روايت داريم: اككر خدا كسى را 
دوست داشت »خطاهاى لحظه اى او را مى بخشد. نبايد بين فرزندان فرق كذاشت ولى اكر فرزندى نورجشمى يدر و مادر بشود. 
حتن كر آنها را آزار هم بدهد به او كارى ندارند و خطاهاى او را مى بخشند. و از او توقع زيادى ندارند. اككر فرزندى در دل يدر 
و مادرش جا نداشته باشد» كوجكترين خطاى او را مى بينند. اككر ما در دل مدير و معلمى جا باز كنيم خطاهاى ما را مى بخشند و 
كمترين اظهار محبت را مى يذيرند. يس بايد ما در دل ييامبر و امامان جا باز كنيم تا كمترين محبت ما را بيذيرند. وقتى بيوند محبت 
محكم باشدء خطاها قابل جبران است. روايت داريم :اكر كسى محبوب خدا شد يا كناه نمى كند و يا اكر كناه هم بكند خدا او را 
مى بخشد. دشمنان اهل بيت هر جه كارهاى خوب بكنند فايده اى ندارد و خدا همه ى كناهان ريز آنها را مى بيند. و مورد مواخده 
قرار مى دهد. اميرالمومنين مى فرمايد: اصول دين را داشته باشيد. اكر اصول دين محكم بود كناهان مورد آمرزش قرار مى كيرد و 
ثواب ها مورد قبول خداوند واقع مى شود. اكر شما اصول دين يعنى ولايت و توحيد را از دست بدهيد كناهان آمرزيده نمى شوند 
و ثواب ها مورد قبول قرار نمى كيرند. يس كارى نكنيم كه از جشم خدا بيفتيم » به مقام محبوبيت اهميت بدهيم. خدا متقين» 
محستين و كوانين را دوست دارد. ذو صمن السان معن) صابر هو من شره اين سرحكيه فى عمهى خريى هات و ييروى: از امير 
مارا محبوب خدا مى كند. ييامبر مى فرمايد: من عاشق نماز هستم و از نماز سير نمى شوم. يس ما بايد به نماز اهميت بدهيم. 
كسانى كه به نماز اهميت نمى دهندء بيرو ييامبر نيستند. در قرآن بيش از صد آيه در مورد نماز مده است كه خدا ما را به نماز 
سفارش كرده است. يس اين موضوع خيلى مهم است كه خدا صد آيه در مورد آن كفته است. در مورد نماز تهديدهاى تندى شده 
است .روايت داريم كه خانمى نزد ييامبر آمد و كفت كه من دجار فحشا مى شدم و بجه هايى كه از اين راه بدنيا مى آمدند را مى 

شتم. ييامبر فرمود: جون نماز را تركك كردى به اين منكرات رسيدى. تركك نماز باعث فحشا و منكر مى شود. براى هيج واجبى 
»اين قدر تهديد انجام نشده است. امام سجاد (ع) مى فرمايد :من بعد از معرفت خدا نمى شناسم واجبى كه بالاتر از نماز باشد. نماز 
تنها واجبى كه بر همه واجب است و در هيج حالى تركك نمى شود. انسان كه عاقل است و جان دارد هيج وقت نماز را تركك نمى 
كند. از زمانى كه انسان بالغ مى شود نماز بر او واجب مى شود تا لحظه ى آخر. نماز را مى توان درحال ايستاده» نشسته و خوابيده 
خواند. جرا ما در هيج حالى نبايد نماز را تركك كنيم ؟ اين نشانه ى اهميت نماز است. فقط خانم ها در زمان عادت ماهيانه و زمان 
زايمان (نفاس)نبايد نماز بخوانند و در آن زمان هم مستحب است خانم ها سر سجاده بروند و ذكرخدا را بككويند يعنى نبايد ارتباط 
را قطع كنند. جرا در مورد نماز اينقدر سفارش شده است؟ حضرت عيسى در كهواره فرمود : خدا به من وصيت كرده درمورد نماز 
وزكات.حتى داريم كه اكر كسى نمازش را نخواند؛ بعد از مر كش براى او نماز بخوانيد. خدا مى فرمايد: كسى كه از نماز روى 
كردان شود زندكى و عيش او را در زحمت قرار مى دهم. و خوشى او را تنكك مى كنم. و روز قيامت او را كور محشور مى كنم. 
اين تهديد بزركى است. در قيامت سوال مى كنند كه خدايا ما در دنيا جشم داشتيم »جرا الان كور هستيم؟ خدا مى فرمايد: شما از 
ياد من اعراض كرديدء جون جشم بر روى اوامر من بستيد و خدا را فراموش كرديدء شما را كور محشور مى كنم. اين تهديدها 
كافى است كه ما هيج وقت نماز را تركك نكنيم. يكى از رموز نماز اين است كه نماز يكى از نيازهاى ضرورى روح ماست. اكر 
لحظاتى به ما اكسيزن نرسد مى ميريم. نمازهم مثل اكسيزن براى روح ماست. نماز نياز معنوى و روح ماست. اككر ما نماز نخوانيم 


روح و جان ما مى ميرد و ارتباط ما با مبدا هستى قطع مى شود. اين بالاترين خطر است. تا توانى يا منه اندر فراق .قهر كردن با يكك 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بابل از لإودلر 


مومن يا دوست جايز نيست. آيا قهر كردن با خدا جايز است؟ خدايى كه خالق ماست و كمال مطلق است. اكر كسى يكك هديه 
قابلى براى ما بخرد تا آخر عمر از او تشكر مى كنيم» خدايى كه همه جيز به ما داده استء آيا ارزش ندارد كه ما هفده دقيقه نماز 
بخوانيم و از خدا تشكر كنيم؟ نماز نخواندن قهر عملى است. بعضى ها مى كويند كه ما خدا را دوست داريم ولى نماز نمى خوانيم 
كه اين اشتباه است زيرا نماز نخواندن جدايى از خداست. در زمان امام صادق(ع) فردى شراب مى خورد ولى نمازش را مى خواند 
ودر جلسات امام شركت مى كرد. يكك روز او شراب زيادى خورده بود و داشت از كوجه ى باريكى رد مى شد كه ديد امام 
صادق(ع) از روبرو مى آيد. او خيلى خجالت كشيد و از كناهش شرمنده شد. او تصميم كرفت كه رو به ديوار بايستد تا با امام 
روبرو نشود. ناكهان دست امام را روى شانه اش حس كرد. حضرت فرمود :فلا-نى» در هر حالى كه هستيد روى تان را از ما 
برنكردانيد. يس خدا هر كناهى را مى بخشد ولى قهر و روى كرداندن از خدا را نمى بخشد. وقتى فردى قهر كرد عنفرين مى كندء 
تهمت مى زندء غيبت مى كند ولى وقتى آشتى كرد خوبى ها را جلو مى آورد. وقتى انسان ها با هم آشتى هستند خوارها را نمى 
بينند. يس همه ى كناهان قابل تداركك است جز روى كرداندن . بعضى ها كفته اند كه ما نماز مى خوانديم ولى بخاطر كناهانى كه 
كرده ايم آنرا كنار كذاشته ايم. اين ترفند شيطان است. بهتر است كه بجاى تركك نمازء كناه را تركك كنيم. نماز مثل ريشه و تنه ى 
درخت است ولى كناه شاخ و بركك است. اككر ما ريشه ى درخت را محكم بكنيم شاخ و بركك ها درست مى شود. كل ذنب لكك 
مغفور.كمشده ى ما خداست,. نبايد آنرا از دست بدهيم. بى همكان به سَر شود بى تو به سر نمى شود داغ تو دارد اين دلم جاى دكر 
نمى شود كر تو نباشى يارمن كشته خراب كار من مونس و غمكسار من بى تو به سرنمى شود كر توسرى قدم شوم كر تو كفى علم 
شوم كر بروى عدم شوم بى تو به سرنمى شود كاه سوى وفا روى كاه سوى جفا روى آن منى كجا روى بى تو به سرنمى شود يس 
فى :همه امن ثوان زتدكى كرد ولن بن ندا تمن توان زد كى كرد بادا نمى شود قهر كرد بايد باتعا كتار امد تا رضاشمتدق 
ايجاد شود. امام زمان(عج)مى فرمايد: هيج جيزى مثل نماز بينى شيطان را به خاكك نمى مالد. يس بينى شيطان را به خاكك بماليد و 
نماز را در وقتش بخوانيد. سوال صفحه 01/١‏ قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بيامبر سه خاصيت مهم براى صلوات برشمردند 
:اخشنودى يروردكارء مستجاب شدن دعا و ياكيزكى اعمال. حضرت نوح مى فرمايد: بياييد استغفار كنيد كه اكر طلب مغفرت كنيد 
خدا همه ى كارها را درست مى كنل (كناه باعث شده كه باران رحمت الهى قطع بشود)اموال و فرزندان شما را حفظ مى كندء باغ 
هاى شما را زياد مى كند. و نهرهاى شما را جارى مى كند. كاهى كارى كوجكك است ولى اثر مان د كارى دارد. به مسجدى رفتم 
كه اكثر افراد مسجد كود كان و و نوجوانان بودند. يكك فرد خير مالى را وقف كرده كه از درآمد آن براى بجه هايى كه به مسجد 
مى آيند تنقلات بكيرند و به آنها بدهند. بجه در ابتداى كار ثواب و عقاب را نمى داند ولى براى شكلات به مسجد مى آيد. با اين 
كارها مى توانيم بذر محبت خدا و دين رادر دل بجه ها بكاريم. اينكار كوجكك است ولى اثرات زيادى دارد. ما بيشتر به دنبال 
تشريفات مسجد مثل كلدسته و... هستيم كه اين اشتباه است. امام صادق (ع)مى فرمايد :يكك درهمى كه براى اهل بيت خرج مى 
شود؛ دوهزار برابر بالاتر از كارهاى خير ديككر است. اين كار سرجشمه ى همه ى خوبى هاست. مى توانيم شيرينى و شكلات به بجه 
ها بدهيم كه ارتباط بجه ها با اهل بيت قطع نشود. مسيحيان براى حضرت عيسى غوغا مى كنند كه ما هم با آن موافق هستيم ولى 
ييامبر مابالاتر است. فردى وارد شهر بيروت(دوسوم مردمان اين شهر مسلمان هستند)شد و ديد كه تمام شهر جراغانى است »تعجب 
كرد زيرا عيدخاصى در ييش نبود. بعد فهميد كه تولد حضرت مسيح است. درحاليكه يكك سوم مردم بيروت مسيحى هستند, آنها 
كوجه هاى مسلمانان را هم جراغانى كرده بودند. بايد براى ولادت بيامبر هم جشن هاى با شكوه كرفت. مى توان براى روز ولادت 
ييامبر سور يا هديه داد. همجنين مديرها مى توانند هديه هايى براى زير مجموعه هايشان درنظر بكيرند. خدايا به حق محمد و آل 


محمد بيماران را شفاق عاجل عنايت بفرها وها را جزو خدمتكرزار اهل بيث قرار بده. 


ة؟-|.-1٠‎ 
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در آسمان عرش تمام ستاره ها بر نور باشكوه تو دارند اشارها »جشم تو آينه است نه آينه جشم توست بايد عوض شود روش 
استعاره ها)شصت و سه سال عمر سراسر زلال تو داده است آبروى به تمام هزاره هاء همواره با نسيم مسيحايى اذان نام تو جارى 
است بر اوج مناره ها كل وازه اى براى هميشه است نام تو ثبت است بر جريده عالم داوم تو. سوال- در مورد نماز و بركات آن 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ > در قرآن بيش از صد آيه در مورد سفارش به نماز است. داريم كسى كه نماز را تركك كند در مرز 
كفر است. جرا اينقدر به نماز تاكيد شده است؟ زيرا نماز رابطه ى ما با خداست. خدا دوست ندارد كه ما با او قهر كنيم. داريم :خدا 
همه ى كناهان را مى بخشد ولى اعراض و يشت كردن به او را نمى بخشد. خدا هيج وقت ما را رها نمى كند حتى اكر ما با خدا 
قهر كنيم. ما در سختى و ابتلاء هستيم ولى خدا هيج وقت با ما قهر نمى كند. از طرف خدا بريدكى وجود ندارد. داريم :رحمت خدا 
بر غضبش سبقت دارد يعنى رحمت بر غضب غالب است. حتى در غضب خدا هم رحمت وجود دارد. در تمام بلا ها» نعمت وجود 
داوف أكر ندر عرفا نا بحة اك قيركى دون شواقد اوزاادب عند ول فيه قفنب تازه سكو اك كمعييدا عار 
كوشمالى بدهد تا ما بركرديم. نماز ياكك كنندكى شديدى دارد و ظلمت ها را از بين مى برد. يكى از دوستان سلمان فارسى مى 
كويد كه با سلمان در زير درختى نشسته بوديم. سلمان شاخه درخت را تكان داد و بركك هاى زرد يايين ريخت .بعد فرمود: روزى 
با ييامبر زير اين شاخه ى درخت نشسته بوديم كه بيامبر هم همين كار را كردند. و فرمودند: همانطور كه اين بركك ها ريخت» فردى 
كه با خدا ارتباط برقرار مى كند كناهانش مى ريزد. در سوره يونس داريم: نمازهاى ينجكانه را اقامه كن كه اين حسنات» بدى ها 
رادور مى كند. اميدورار كننده ترين آيه قرآن اين آيه است: ان الحسنات يذهبن سيئات. نماز ييوند اصلى انسان با خداست كه 
نبايد كسسته شود. اكر اين يبوند محكم باشد شيطان از ما دور مى شود. روايت داريم :نماز شيطان را دور مى كند. روايت داريم: تا 
زمانى كه انسان نماز را رها نكند شيطان نككران است ولى وقتى نماز را تركك كرد انسان را به تمام كناهان وادار مى كند. امام 
زمان(عج) فرمود: جيزى مثل نماز بينى شيطان را به خاك نمى مالد. نماز بخوان تا بينى شيطان را به خاك بمالى. يس نماز ما را از 
بدى ها دور مى كند. انسانى كه مقيد به نماز(حتى معمولى) استء همين نماز عامل بازدارند كى او از كناه مى شود. فردى كه 
نما زكزار است سعى مى كند كه نمازش در ملكك غصبى نباشد. و حقى از مردم به كردن او نباشد. يس نماز ما را از مال حرام و 
غصبى دور مى كند. در سفر حج » دزدها به كاروان زدند و بارهاى حجاج را دزديد. هنكام نماز رئيس دزدها وضو كرفت و نماز 
خواند .حجاج تعجب كردند و سوال كردند كه شما نماز مى خوانيد ولى دزدى مى كنيد. رئيس دزدها كفت كه من نمى خواهم با 
خدا بجنككم؛ درست است كه من با مردم مى جنككم. ولى قصد جنك با خدا را ندارم( اكر كسى شراب مى خورهه نبايد بككويد كه 
نماز نمى خوانم. زيرا فرد بيمار بايد بيشتر نزد طبيب برود. درمان فرد كناهكار اين است كه بيشتر به سمت خدا برود تا نجات يبدا 
كند. كسى كه آلوده است بايد بيشتر به حمام برود. اكر مى كويند: نماز كسى كه شراب مى خورد قبول نيست يعنى اينكه بالا نمى 
رود ولى منظور اين نيست كه فرد نماز نخواند. نماز دستاويز محكمى است. كسى كه كناه مى كند نماز را نبايد تركك كند)و اين 
حرف شما نايخته است كه اكر من دزد هستم نماز نخوانم. مردم در هنكام طواف رئيس دزدها را ديدند كه در حال طواف است 
.آنها تعجب كردند واز رئيس دزدها يرسيدند كه جه اتفاقى افتاده است؟ او كفت: نماز باعث شد كه من كناهان كذشته را تركك 
كنم و اموال را به صاحبانشان يس بدهم »يعنى نماز مرا نجات داد. در قرآن داريم :نماز انسان را از بدى ها دور مى كند. به ييامبر 
كفتند كه فلان جوان كناهان زيادى مى كند. حضرت يرسيد :آيا نماز هم مى خواند؟ كفتند :بله. حضرت فرمود :روزى اين نماز او 
رااز بدى ها دور مى كند. بعد از مدتى همين اتفاق افتاد. كناه بز رككء بى نمازى و يشت كردن به خداست. نماز خواندن شاه ركك 
استء نبايد آنرا قطع كرد. بعضى ها مى كويند كه فلانى نماز مى خواند ولى بدزبان يا بداخلاق است. اكر اين فرد نماز نخواند» 


همان هفده دقيقه اى هم كه نماز نمى خواند» باز فحش مى دهد و كناه مى كند. اكر اين فرد نماز نمى خواند جكار مى كرد؟ 
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حداقل اين است كه در اين هفده دقيقه فحش نمى دهد و كناه نمى كند. سلام دادن به امام حسين(ع) صدهزار كناه را ياكك مى 
كند و مثل اين است كه صدهزار بنده در راه خحدا آزاد كرده اى. اين ثواب ها بخاطر اتصال با امام است .فردى عادت داشت كه 
وقتى آب مى خورد به امام حسين(ع) سلام بدهد. او مبتلا به شرب خمر هم بود. يكك روز كه شراب خورده بود» به امام حسين (ع) 
سلام داد. اين سلام تمام وجود او را منقاب كرد و بخاطر همين جمله شراب را كنار كذاشت. يس كسى كه آلوده است بهتر است 
كه نام خدا و امامان را ببرد. دو تاعراقى در كربلا باهم دعوا مى كردند و همديكر را مى زدند. يكى كفت كه تو را به امام 
حسين(ع) دعوا نكنيد. ناكهان دعوا تمام شد. اكر ما در بدترين حالات نام خدا و امامان را ببريم خوب است. خدا فرمود :اى موسى 
بردن نام من »در همه ى حالات خوب است. يعنى در هيج حالى مرا فراموش نكنيد. يكك روحانى در شيراز كه يدرشهيد هم بود مى 
فرمود: من قبل از انقلاءب وضع مالى ام خيلى بد بود. حتى نمى توانستم اجاره خانه ام را بدهم. صاحبحانه مرا جواب كرد.(روزى 
ييامبر متبسم و خندان بودند. علت راااز حضرت سوال كردند .حضرت فرمود :براى يكك مومن در شكفتم كه هرجه براى او بيش مى 
أيد خين اث :كر سلطت كثيا زابة او يدغفد حون دا ولى اوست غير وشلاعفن اسكه اكراوراد رسكي بكذاره باز نة 
صلا-حش است زيرا كار دست خداست و نخدا مربى است. اين نككاه به انسان آرامش مى دهد. امام حسين(ع) در كودى قتلكاه 
فرمودند: راضى به رضاى تو هستم و در هنكام شهادت متبسم بودند. حضرت على (ع) در هنكام شهادت فرمودند: به خداى كعبه 
رستكار شدم. وقتى انسان با خدا باشد آرامش دارد) بنكاه مسكن نتوانست خانه ى مناسب براى اجاره بيدا كند. روزى به من كفتند 
كه زمينى است كه خيلى ارزان است و صاحبش مى خواهد آنرا خيلى زير قيمت بفروشد. شما اين زمين را بخر. زيرا اين زمين كنار 
خانه اى است كه در آن فحشا و منكر انجام مى دهند. من روحانى بودم و نمى خواستم اين كار را بكنم. ولى مجبور شدم همان 
زمين ارزان را بخرم. روزى به خدا شكايت كردم كه ما را به اينجا آورده اى. خدا الهام كرد كه تو را حفظ مى كنم و به واسطه ى 
تو كار بزركى هم انجام مى دهم. اين طور الهام شد كه موقع صبح و ظهر و مغرب روى يشت بام اذان بككُو. من همين كار را كردم. 
آنها مى خواستند ازمن شكايت كنند ولى ديدند كه اذان كفتن اشكالى ندارد. بعد از مدتى مشترى هاى اين خانه ى فحشاء كم 
شدند. به بركت اذان كفتن ديكر كسى به اين مكان نمى آمد كه كناه انجام بدهد. وقتى اذان كفتن فحشاء را تعطيل مى كند »ببينيد 
كه نماز جكار مى كند. همين نمازهاى دست و يا شكسته ى ما اشياء كم شده ى دنيايى ما را ييدا مى كند جه برسد به خدا »اين نور 
است. بعد از مدتى ملكك هاى آن منطقه بالا رفت و صاحب ملكك از ايشان تشكر مى كرد كه با يكك اذان كفتن لانه ى فساد تعطيل 
شد. سوال - صفحه 8728 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - بيامبر فرمود: نزديكترين افراد به رسول الله در قيامت كسانى 
هستند كه در دنيا زياد صلوات بر محمد و آل محمد مى فرستند. در سوره ى قيامت خدا مى فرمايد: عده اى در قيامت شاداب و 
سربلند هستند براى اينكه آنها در دنياء جشم دل شان با خدا نظر داشت و با خدا بيوند داشتند. عده اى ديكر در قيامت سرافكنده و 
عبوس هستند »آنها كسانى هستند كه كناه كرده اند و به خدا نظر نكرده اند و به غير از خدا نظر كرده اند و در عذاب هستند. امسال 
جشن ولادت بيامبر در مدارس انجام شد. اكثر اولياء دانش آموزان و راننده سرويس ها در اين جشن و شيرينى دادن شركت كردند. 
روايت داريم :هر كار خيرى را مأمور كرده ام كه ديكران بككيرند الا صدقه اى كه در راه من مصرف مى شود. جيزى كه براى من 
خرج مى كنيد خودم مستقيم مى كيرم حتى اكر نصف خرما باشد. در روز قيامت اين ثواب كم به بزركى كوه احد جلوه مى كند . 
ييامبر فرمود : من در روز قيامت جواب هر كسى كه محبتى به من و اهل بيت كرده مى دهم. در خارج از كشور روى كودكان 
خيلى سرمايه كذارى مى كنند. ما برعكس روى دانشجويان سرمايه كذارى مى كنيم. فردى كه دانشكاه رفته شكل كرفته »كه حفظ 
و نككهدارى او مشكل است. ما بايد قبل از تولد فرزندمان برنامه ريزى كنيم. بيامبر بيشتر از همه روى بجه ها كار مى كردند. ييامبر 
به بجه ها سلام مى كردند و آنها را در آغوش مى كرفتند و مى فشردند. كاهى بجه هاى مى خواستند كه حضرت همان طور كه 


نوه هايشان را در آغوش مى كيرند آنها را هم در آغوش بككيرند. كه بيامبر مى فرمود: در اين كار مرا يارى كنيد. بذر محبت در دل 
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هاى بجه ها كاشته مى شود. ما بايد روى بجه ها سرمايه كذارى بكنيم. خدايا به حق محمد و آل محمد رفع كرفتارى از همه بفرما. 


وقلب مان را ير از معرفت» 0 خدا وائمه بفرما. 
99-١١-17‏ 


سوال - در مورد ادامه ى مبحث آثار نماز توضيحاتى بفرماييد. 

ياسخ - نماز هم كناهان را از بين مى برد و هم حسنات و درجات را بالا مى برد. نماز مثل آب است كه هم در شستشو كاربرد دارد 
وهم مايه ى حيات است. نماز يكك عامل بازدارنده ى قوى است. فردى خدمت امام صادق(ع) رسيد و كفت كه كاهى به من غصه 
وغم و كاهى آرامش و خوشى به من دست مى دهد. امام فرمود: زمانى كه غصه شما را در بر مى كيرد معنايش اين است كه طائفه 
ى شيطان به شما نزديكك شده اند و وقتى آرامش و خوشى به شما دست مى دهد معنايش اين است كه فرشته ها به شما نزديكك 
شلدة انل 

شيطان هميشه منفى كراست و نيروهاى منفى را به انسان ها القاء مى كند. و انسان را به نااميدى مى كشاند. فراق و جدايى انداختن 
بين ما و خداء كار شيطان است. بعد امام فرمود :شيطان وعده ى فقر مى دهد و شما را دعوت به كناه و معصيت مى كند. ولى خدا 
به شما وعدهوى آمرزش مى دهد. يس تا مى توانيم منفى باقى را از بين ببريم و اميد و رجاء را تقويت كنيم. حاج آقا دولابى مى 
فرمود: الان دشمن ها هجمه هاى زيادى بر روى مسلمانان دارد. ما نبايد دشمنان را بزركك جلوه بدهيم. و آنها را تضعيف كنيم. ما 
بايد مومن را بزركك كنيم و ايمان را تقويت كنيم. شيطان به كسانى كه كفر مى كويند »تلنكر نمى زند. 

روايت داريم :هجمه ى شيطان روى مومنين است. مثلا-دشمنان ما با وهابى ها متحد هستند ولى با مسلمانان و شيعيان در جنكك 
هستند. الان تمام شبكه هاى اينترنتى و ماهواره ها فشارهاى زيادى روى ما آورده اند. و تقريبا صد برنامه به زبان فارسى وجود دارد. 
آيا امام زمان (ع) كارى نمى كند؟ نور و حرارت و انرزى نمى دهد ؟ يس حطور اين همه زائر ياى يياده به كربلا مى روند؟ يس 
جرا مردم اين همه شوق و ذوق كربلا-و محرم و صفر را دارند؟ آيات نويد بخش و كارهاى خير را تقويت كنيم. امام زمان (ع) 
بيكار ننشسته است. در اصول كافى از امام هفتم داريم: ما به روح مومن كمكك مى كنيم. الهام و نفس امام زمان(ع) موجى ايجاد 
مى كند كه شيعيان را نجات مى دهد. يس ملائكه و امام زمان(عج) مرتبا براى مسلمانان موج مى فرستند. ايمان سلاح ماست. 
بعضى از وعاظ جنبه ى دشمن را تقويت مى كنند يعنى مدام از جهنم مى كويند يا دشمن را بزركك مى كنند. حاج آقا دولابى مى 
فرمود: راست يعنى جيزى كه واقعيت دارد و دروغ يعنى جيزى كه واقعيت ندارد. ولى ما نبايد فقط روى دروغ و بدى جولان بدهيم. 
همه ى بدى ها در صندوقى است و كليدى كه در اين صندوق را باز مى كند دروغ است. قرآن مى فرمايد: باطل و دروغ مثل حباب 
است واز بين مى رود ولى آب ماندكار است. روى بازو امام زمان(ج) نوشته است :جاء الحق و ذهق الباطل» ان الباطل كان زهوقا. 
حق آمد و باطل رفت همانا باطل ريشه ندارد. يس روى باطل جولان ندهيم. 

يس اككر حق و راستى را تقويت كنيم ظلم و دروغ از بين رفتنى است .اككر ما جنبه هاى مثبت را تقويت كنيم» جنبه هاى منفى از بين 
مى رود. حاج آقا دولا-بى مى فرمود:در كتاب نوشته كه فردى شيطان را خواب ديد كه انواع طناب هاى كلفت و نازكك دارد. از 
شيطان سوال كرد كه اينها جيست؟ شيطان كفت: اينها بندهايى است كه براى كمراه كردن مردم تهيه كرده ام. بندهاى ضعيف براى 
افرادى است كه معمولى هستند ولى بندهاى كلفت براى افراد قوى مثل آيت الله ها است. ديروز اين بند كلفت را بيش شيخ انصارى 
بردم ولى او آنرا ياره كرد. اين داستان را به شيخ انصارى كفت و ايشان فرمود: من مى خواستم از بيت المال براى خانواده ام قرض 
بككيرم ولى يشيمان شدم. يس شيطان بند و طناب دارد. 


حاج آقا دولابى مى فرمود: كسى تابحال خواب نديده كه امام زمان(عج) هم بند و تور دارد و دارد ما را به سمت خودش مى كشد. 
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جرا همه خواب شيطان را مى بينند ؟ جرا دل مردم را خالى مى كنيد كه امريكا مى خواهد حمله كند؟ امام زمان(عج) و ائمه هم 
هستند كه از ما حمايت مى كنند. هر كشورى به جز ايران بود تابحال از بين رفته بود ولى ما از نظر معنوى خيلى قوى هستيم. 

شيخ بهائى نقل كرده كه به قبرستان تخت فولاد اصفهان رفته بودم. خانم با تقوايى را در آنجا ديدم و سوال كردم كه شما در اين 
قبرستان جيز عجيبى نديده اى؟ ايشان كفت :بله. من روزى در قبرستان بودم؛ جنازه اى را آوردند و در قبرى دفن كردند و رفتند. 
بعد از لحظاتى من ديدم كه يكك جوان خوش سيما و معطر فضاى قبرستان را عوض كرد اين جوان وارد همان قبر شد. ٠‏ البته اين 
يك مكاشفه بوده كه شخص مى ديده ولى ديككران نمى ديدند.يعنى يرده اى از عالم برزخ براى بعضى ها برداشته مى شود) بعد از 
مدت كوتاهى ديدم كه يكك سكك هولناك هم وارد همان قبر شد. من شككفت زده بودم تا اينكه ديدم جوان از قبر بيرون آمد در 
حاليكه لباس هايش ياره و بدنش مجروح بود. ماجرا را از جوان يرسيدم. جوان كفت :فردى كه از دنيا رفته بود اعمال خوبش به 
شكل من و اعمال بدش. به شكل سكك تجسم بيدا كرد. در عالم برزخ خوبى ها و بدى ها همراه ما مى آيند. من و سكك با هم 
دركير شديم ولى جون اعمال بد او زياد بود و كناهان زيادى داشتء زور سكك بيشتر بود و مرا بيرون كرد. اين سكك نا آخر با او 
خواهد بود. 

امام صادق( ع) مى فرمايد: به خدا قسم برزخ يا باغى از بهشت است يا جاله اى از جهنم. بعد از مركك جسم ما به خاكك مى رود و 
روح مثالى ما به عالم ديكر مى رود كه يا همنشين حورالعين است يا همنشين مار و عقرب .بعضى ها نماز مى خوانند ولى شراب مى 
خورند يا ربا مى خورند. در اينجا بايد جنبه ى مثبت را تقويت كرد. يعنى نككويبم كه جون شراب مى خورى نماز نخوان »بلكه 
بكوييم: تو كه نماز مى خوانى» شراب نخور. 

در قرآن داريم كه نماز ما را از منكر باز مى دارد. علا-مه طباطبايى مى فرمايد كه نماز اين طور نيست كه انسان را اجبار به كار 
خوب بكند يا دسخ و ياف انسان زابرايق كناء كرؤن يندى, تماز وحدان اسان واعدازمى كند. ويه اسان تلنكر مى :زنك 

كسى كه مى خواهد به عروسى برود» آيا مى تواند با لباس آلوده برود؟خير. يس نرود؟ خير .بايد با لباس تميز برود و همين رفتن به 
عروسى باعث مى شود كه طرف شستشو كند » خودش را تميز كند» لباس هاى تميز بيوشد و عطر بزند. عروسى انككيزه ى خوبى 
براى تميز شدن است. اكر فردعروسى نرود آلودكى هايش از بين نمى رود. 

يس بايد جوانه ى نماز را تقويت كرد. نماز علت تامه نيست ولى اقتضاى خواندن نماز را در ما تقويت مى كند. درخت نماز را با 
كارهاى خوب مان تقويت كنيم. روايت داريم :وقتى فردى از دنيا مى رود ينج صورت زيبا اطراف او را مى كيرند كه يكى از آنها 
خيلى زيبا و جذاب است و بالاى سر مى ايستد و نماز در سمت راست مى ايستد. در مكتب ما هيج واجبى مثل نماز اين قدر مسئله 
ندارد. يعنى روى آن خيلى تاكيد شده است. ما جندين آيه و روايت در مورد نماز داريم. 

بزركى مى فرمود: ما را به عروسى دعوت كردند. وقتى به دم در رسيديم بجه اى بلند به صاحبخانه كفت: آقا آمد. در مجلس بزن و 
بكوب بود. ولى با مدن ماء بزن و بكوب را جمع كردند. ما وارد شديم و صاحبخانه كفت كه من مداحى را دعوت كرده ام كه 
بخواند. يعنى مجلس خوبى بريا شد. آمدن آقا باعث شد كه خوبى هاى مجلس تقويت بشود. ما كسانى را كه خيلى درعروسى 
سخت كير هستند و مراسم عروسى شان با عزا فرقى نمى كندء قبول نداريم. در عروسى بايد شادى باشد. بعضى ها در مراسم 
عروسى شان دست هم نمى زنند. در روايت داريم كه در جشن عروسى بايد شادى و يايكوبى حلال باشد. 

وقتى امام زمان(عج) تشريف بياورند موج خوبى مى آيد. آقا هنوز نيامده واين همه دعاى ندبه خوان و جمكران برو داريم» اكر آقا 
بيايد جه مى شود؟ بعضى مواقع در هنكام سخنرانى آقاء خانم ها در يشت يرده هستند و صحبت مى كنند. ديدن آقا خيلى تاثير دارد 
كه خانم ها صحبت نكنند و به حرف آقا كوش بدهند. نماز به اميرالمومنين تعبير شده و فحشا و منكر به دشمنان اميرالمومنين تعبير 


شده است. حقيقت نماز وجود امام زمان(عج) است. اكر نماز تقويت بشودء باطل »دروغ و فحشا از بين مى رود. حتى اكر نور نماز 
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كو اق 

كسانى كه خصلت هاى بد دارند و نماز هم مى خوانند» جوانه ى نمازشان را تقويت نكرده اند. اككر نماز را تقويت نكنيم ممكن 
است كه اثر آن خنثى بشود. نماز معمولى همراه با صدق نيت. باعث تقويت نماز مى شود. 

سوال - صفحه 0880 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. 

ياسخ > بيامبر فرمود: شفاعت من واجب مى شود بر كسى كه هر شب و روز درود و صلوات بر من را ادامه بدهد حتى اكر كناهكار 
باشد. يعنى صلوات با اعتقاد» كناهان فرد را از بين مى برد يا فرد را موفق به تركك كناه مى كند. اين يكك دلككرمى خوبى است. يس 
اكر كسى صلوات رارها نكند» جهنم براو واجب نمى شود. 

سوره عبس شأن نزول مهمى دارد كه اهل سنت كفته اند كه اين در مورد ييامبر خداست. جمعى از ثروتمندان آمله بودند كه به 
بيامبر ايمان بياورند» يكك نابينايى وارد شد و نمى ديد كه بيامبر دارد آنها را مسلمان مى كند. او مرتب از ييامبر سوال مى كرد و 
يبامبر عبوس كردند و اين آيات در مورد ييامبر نازل شد. ولى عموم علماى ما مثل سيد مرتضى عاين شأن نزول را رد كرده اند. زيرا 
با خلقيات بيامبر همخوانى ندارد. 

امام صادق (ع) فرمودند كه در مورد يكى از خلفاى بنى اميه است كه در مجلس بود و حواسش به يولدارها بود و به نابينا توجهى 
نكرد و سوره عبس براى او نازل شد. ما هم بايد مواظب باشيم كه در مراسم ها فقط حواس مان به يولدارها نباشد و فقرا را هم در 
نظر داشته باشيم. 

در مورد تجسم اعمال خوب و بد ما كه بصورت جوان و سكك در بالا كفته شدء علاوه بر نماز كارهاى مثبت ديكر هم اين جوان 
روح ما را تقويت مى كند. وقتى صله رحم مى كنيم؛ زيارت مى رويم؛ دعا مى خوانيم » احسان مى كنيم نماز ما را رشد مى دهد. 
وقتى نماز مى خوانيم كارهاى خير ديكرى هم بكنيم تااين جوان را آبيارى كنيم. از طرفى كناه و معصيت را كم كنيم» فحش 
ندهيم زيرا نور نماز را كم مى كند. دروغ كفتن و بداخلاقى جوان ما را زخمى مى كند. يش جوان وجودمان را تقويت كنيم و 
سكك وجودمان رااز بين ببريم. 

خدايا به حق محمد و آل محمد قلبء امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك بفرما »همه ى ما را از بهترين ياران امام 


قرار بده لحظه اى ييوند ما را با جهارده معصوم قطع نفرما و رفع كرفتارى از همه بفرما. 
1١١-1١‏ -م 


بخوان به نام همان جشم ها كه ديده تورا به خون بسته نظر كرده آفريده تو را »فرشته بى خبر از عشق و علم الانسان بخوان بنام 
عزيزى كه بركزيده توراء قلم به دست تو داده كه شاعرش باشى شبيه روح به اين وازه ها دميده تو راء درون هر ركك تو قطره قطره 
طغيان است عرق سرخ كناهى شرر مكيده تو راء به دست هاى خدا باز مى رسى هر جند به دست وسوسه شيطان زشاخه جيده تو 
راء صداى حى على الاعشق را نمى شنوى وضو بككير كه عاشق كند سبيده تو راء بيا و توبه كن و تا هميشه عاشق باش خدا دوباره در 
آغوش خود كشيده تو را . سوال > در مورد نمازء آثار و بركات آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - در بحارالانوار از امام صادق(ع) 
داريم : وقتى مومن را در قبر مى كذارند شش صورت زيبا در شش جهت اطراف او را مى كيرند يعنى از بالا ءيايين» سمت راست و 
جب و يشت سر و مقابل. اينها تجسم اعمال نيكك انسان است. يكى از آنها خيلى زيبا و خوش بوست كه بالاى سر شخص است و به 
ديكران خطاب مى كند: شما جه كسى هستيد؟ صورت سمت راست مى كويد :من تجسم نماز هستم؛ صورت سمت جب مى 
كويد: من تجسم زكات (يا مطلق صدقات)هستم؛ صورت مقابل مى كويد: من تجسم روزه است و صورت يشت سر مى كويد كه 


من تجسم حج عمره است و صورت يايين مى كويد كه من تجسم نيكى به بندكان خدا هستم. اين ينج صورت كه خيلى زيبا هستند 
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به آن صورتى كه از همه زيباتر است مى كويند كه شما جه كسى هستيد؟ او مى كويد: من تجسم ولا-يت و دوستى با اهل بيت 
هستم. ييامبر فرمود: خدا براى اهل رحمت,ء ينج بار سفره ى يذيرايى يهن مى كند. كسانى كه مى خواهند از آن استفاده مى كنند. 
در سفره ى خداوند همه نوع ويتامينى وجود دارد. و همه مى توانند با توجه به ظرفيت خودشان از اين سفره استفاده كنند. ما بايد از 
اين سفره الهى بهره ببريم . و نككوييم كه نماز ما كامل نيست. داريم :نماز معراج مومن است. آقايى خواب ديد كه در مسجد جلوى 
هر نمازكزار يكك نردبان كذاشته اند. و هر كدام يله هاى مختلفى دارد و بالا رفتن از اين يله ها بستككى به خود ما دارد كه جقدر به 
نمازمان رشد مى دهيم. يس نبايد اين يله را رها كنيم. مرحوم قاضى خيلى به نماز اهميت مى دادند و به نماز عشق مى ورزيدند. 
يكى از شاكردان ايشان مى كفت كه وقتى ايشان نماز مى خواند بدنش كرم مى شد. آيت الله قاضى مى فرمود: نماز معمولى ما را 
از آتش نجات مى دهد. بيامبر فرمود: خدا فرشته اى دارد كه هنكام نماز ندا مى دهدء وقت هر نماز فرشته الهى به مردم خطاب مى 
كند: اى مردمى كه با كناه آتش افروزى كرده ايد با نماز اين آتش ها را خاموش كنيد. يس نماز اين اثر را دارد كه كناه را ياكك 
كشده يعتى تماق تلدكرى يما من زنك كةاجرا أن كار بد را كرذى؟ از يك الله مهبحت برسيدئد #شاري كه يت الله قاض ثرمودة 
همان نماز كامل و با حضور قلب است؟ ايشان فرمود: خير »همان نمازهاى معمولى است. اين نمازها ما را از بدى ها باز مى دارد. از 
ييامبر داريم : نماز از خطوات شيطان جلوكيرى مى كند. البته ما نبايد به حداقل نماز بسنده كنيم ولى كم كم بايد نماز را بهتر 
بخوانيم و با حضور قلب بخوانيم تا به بالاترين كمال برسيم. كسى كه دنيا .آرامش و آخرت را مى خواهد نماز بخواند. امي رالمومنين 
وقتى با مشكلى مواجه مى شدند به نماز يناه مى بردند. روايت داريم كه وقتى مشكلى داريد نماز بخوانيد و با خدا صحبت كنيد. 
اكر بخواهيم خدا با ما صحبت كند مى توانيم قرآن بخوانيم. يس ياد خدا بايد دائمى باشد. و قلب ما بايد به نماز وصل باشد. 
كسانى كه جندين سال نماز نخوانده اند» نماز خواندن را شروع كنند و تصميم بككيرند كه در حد توان شان نمازهاى قضا را 
بخوانند.البته نه به اندازه اى كه خسته بشوند. به اندازه اى كه يقين داريد نماز قضا داريد آنرا در جايى بنويسيد و كم كم بخوانيد. 
مهم اين است كه شما در مسير جبران باشيد. شما حتما بايد نمازهاى واجب را بخوانيد ولى اكر نماز مستحبى نخوانيد اشكالى 
ندارد. داريم كه توبه را خيلى سنككين جلوه ندهيد زيرا قضاى نماز و روزه سنككين است. شيطان اينها را بزركك جلوه مى دهد كه فرد 
توبه نكند. هر كس در حد توانش دين هايش راادا كند. كسى كه در مسير اداى دين استء خدا آنها را مورد رحمت قرار مى دهد. 
مى توان نمازهاى قضا را هم وصيت كرد. در حرم هاى شريف بجاى نماز زيارت مى توان نمازهاى قضا را خواند. روايت داريم 
:ثواب يكك نماز بالاتر از بيست حج است. و يكك حج ثوابش از يكك خانه ى ير از طلا كه در راه خدا انفاق بشود بيشتر است. اكر ما 
يول نداريم كه به حج برويم» مى توانيم بحاى آن نماز بخوانيم. بالا-ترين ثواب براى واجباتى مثل نماز است. اككر ما نماز قضاى 
واجب داريمء اين نماز بر نمازهاى مستحبى ديكّر مقدم است. يبامبر به حضرت على(ع) فرمود: اى على اكر ديدى مردم به سمت 
مستحبات هجوم آوردند و واجبات را عمل نكردند» تو به سمت واجبات برو زيرا از واجبات مواخده مى شود. و بهره ى واجبات هم 
زياد است. در قرآن سفارش شده كه هم خودت نماز بخوان وهم اهل خودت را دستور به نماز بده و روى آن استقامت كن. اكر 
فرزند ما بككويد كه من به مدرسه نمى روم يا دكتر نمى رومء ما از هر وسيله اى استفاده مى كنيم تا او را راضى كنيم. ما مى بينيم كه 
بجه با جه جيزى رام مى شود با همان وسيله. او را وادار به خوردن يا ... مى كنيم. يس بايد در ضروريات صبورى به خرج داد. 
بعضى مواقع در خانواده » فرزندى نماز نمى خواند» اعضاى خانواده بايد صبور باشند و خيرخواهى كنند » او را تشويق كنند و دعا را 
هم فراموش نكنند. آيه نازل شد: هم خودتان و هم خانواده تان را از آتش جهنم نكّه داريد. عده اى نزد بيامبر آمدند و كفتند: ما 
خودمان از كناه دورى مى كنيم و نماز مى خوانيم ولى فرزندان مان اين كار را نمى كنند» وظيفه ى ما جيست؟ بيامبر فرمود: شما به 
اندازه ى وظيفه تان عمل كنيد. ما مى توانيم از كارشناسان كمكك بكيريم .اكر فرزندى بككويد كه نمى خواهد درس بخواند؛ تمام 
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بهاءالدينى مى فرمود: فرزندان ما آن جيزى مى شوند كه ما رفتار مى كنيم نه آن جيزى كه شعار مى دهيم. مادرى كه در اول وقت 
تارمق خواند ويه فروؤتداكن نعية ان كداده معيو لا دختركن از او الكو مى كبرداق نغاز خزاتن من شود در كارخباته ان نود 
درصد كار كران در نماز جماعت شركت مى كردند. علت اين بود كه مدير كارخانه خيلى مقيد به نماز بود و خيلى براى نماز تبليغ 
مى كرد. حتى كسانى كه مشكلى داشتند و حل آن بعهده ى مدير نبود» در هنكام نماز آنرا حل مى كرد. اين تدبير زيبايى بود كه 
بستر نمازخواندن را فراهم كرده بود. اككر در مدارس مديرءناظم و معلم ها به نماز بيايند» همه ى بجه ها هم خواهند آمد. نماز 
مشكلات ما را حل مى كند. ما را از فساد و بدى ها دور مى كند و رحمت خدا را زياد مى كند. سلطانى غلامى داشت كه خيلى او 
را دوست مى داشت. اطرافيان اعتراض كردند و سلطان كفت كه او اخلا.ص زيادى دارد و من آنرا به شما ثابت مى كنم. سلطان 
يك روز بدون مقدمه يكك ذر قيمتى رااز خزانه اش درآورد و به وزيرش كفت كه اين در را بشكن. او قبول نكرد. سلطان به تمام 
اطرافيان اين دستور را داد ولى همه كفتند كه اين خلا.ف عقل است كه ذر كرانبها را بشكنيم. غلا-م با تيشه اين ذر را شكست 
.بادشاه كفت : شما بندهى من هستيد يا ذر؟ بعد معلوم شد كه آن ذر نبوده است. با اين داستان اخلاص غلام ثابت شد. ييامبر 
فرمود: همانا صورت دين شما نماز است. يس كارى نكنيد كه صورت نماز شما خراب بشود. كسانى كه مى خواهند با ييامبر خدا 
محشور بشوند سجده هايشان را طولانى كنند. بيامبر مشغول بنايى بودند. فردى اجازه كرفت كه به ييامبر كمكك كند. بعد از اتمام 
كار ييامبر فرمود: حاجتى از من بخواه. او كفت: من مى خواهم در بهشت با شما همنشين باشم. ييامبر فرمود: اككر مى خواهى با من 
محشور بشوى با طول دادن سجده مرا همراهى كن. نزديكك ترين حالات بنده به خدا زمان سجده است مخصوصا اكر اشكى هم 
جارى شود. سوال - صفحه 841 قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - اميرالمومنين فرمودند: اثر صلوات بر ييامبر براى از بين 
بردن كناهان از اثر آب بر آتش بيشتر است. در اين صفحه داريم :اى ييامبر» تو سلطه كر نيستى كه كسى را به نماز و خدا يرستى 
وادارا كنى» تو مذكر و تذكر دهنده هستى .كسانى كه بيامهاى الهى را قبول نمى كنند دجار عذاب الهى مى شوند. با زكشت همه 
بند كان به سوى ماست و حساب آنها هم با ماست. روايت داريم كه خداوند حساب امت ييامبر را به ييامبر و حضرت على(ع) 
واكذار مى كند. بيامبر فرمود: روز قيامت حساب شيعيان (كسانى كه در مسير ائمه هستند) به ما واكذار مى شود .كناهانى كه بين 
خدا و بنده است .ما واسطه مى شويم تا خدا ببخشد و خدا هم مى بخشد. كناهانى كه بين خلق و بنده است يعنى حق الناس ما 
واسطه مى شويم كه آنها شما را ببخشند.( روايت داريم كه اكر كسى حقش را نبخشد, خدا به خاطر اينكه مى خواهد آن مومن را 
به بهشت ببرد» جايكاه وسيعى در بهشت را به صاحب حق نشان مى دهد تا مومن را ببخشاد.البته كسانى كه در دنيا همديكر را مى 
بخشند» خدا در بهشت خانه ى بزركترى به آنها مى دهند) كناهانى كه بين من و شما است را هم مى بخشم. يس اكر ما در مسير 
اهل بيت باشيم هم حت الله و هم حق الناس را مى بخشند. بحران فشارهاى مالى و سودهاى كلان بانكك ها بر دوش مردم است و 
بايد بيكيرى شود. يكى از معضلات اين است كه خيلى از كسانى كه قرض مى كيرند در برداخت وام يا قرض جدى نيستند يعنى 
وقتى ما در بازيرداخت كاهلى مى كنيم مجبور مى شوند كه قانون هاى زيادى درست كنند. يس يكى از علت هاى اينكه قرض 
الحسنه احيا نمى شود بخاطر نيرداختن به موقع آن است. خانمى يبامكك داده اند كه مادر من يكك ماه روزه استيجارى كرفته تا يول 
آنرا در صندق قرض الحسنه بككذارد. بعضى از خانم ها هم طلاهايشان را فروخته اند و يول آنرا در صندوق قرض الحسنه كذاشته 
اندء بخاطر ثواب هايى كه دارد و ييامبر را خوشحال مى كند. آيا مى شود اين يول ها را سر موقع يرداخت نكرد؟ در ضمن ما نبايد 
زياد وام بكيريم ما بايد براى ضروريات زندكى وام بكيريم. رئيس قبيله دختر زيبايى داشت .جوانى به خواستكارى او رفت .به او 
كفتند كه فلانى اسب زيبايى دارد كه آنرا نمى فروشدء بايد آنرا براى ما بياورى. اين جوان روزى خودش را به بيمارى زد و صاحب 
اسب او را سوار بر اسب كرد ولى او مى خواست اسب را بردارد وفرار كند. صاحب اسب به او كفت كه تو با اين كار باعث مى 


شوى كه ديكر كسى كار خير نكند. يس كسانى كه وام مى كيرند سر موقع آنرا بيردازند تا مردم از قرض الحسنه دادن يشيمان 
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نشوند. خدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان(عج) رااز ما راضى يفرجش را نزديكك بفرما .ما را از بهترين ياران آن 


حضرت قرار بده » رفع كرفتارى از همه كرفتارها بفرما. 
1١١-1١‏ 


دراين حرم كه آمده ام يا به ياى عشق عاشق شدن دعاى من است و دعاى عشقء ما دست خالى آمده ايم اى خداى شق اذن 
دخول مان بده محض رضاى عشق ءتا جشم كار مى كند اينجا كرامت است اينجا شفيعه است اينجا قيامت است .ما اشكك مى شويم 
كه باران مان كنى ما درد مى شويم كه درمان مان كنى .ما را غريب و بى كس و بى خانه مان كنى تا شب نشين صحن شب ستان 
مان كنى عيادش بخير ماه مباركك بهار تو سى جزء عشق خوانده شده در كنار تو ءبال فرشته است و قدم هاى مردم است در حوض 
صحن آئينه اش آسمان كم استء ديكر نكرد مادرمان در همين قم است اينجا كه آب است جه جاى تيمم است ‏ كفتند باز مى شود 
ازقم در بهشت ما را ببر بهشت اى تو اى خواهر بهشت عآهو شديم در دل صيادمان ببر يرواز مان بده به كوهرشادمان ببر. سوال- در 
مورد قرآن و بركات آن توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - ييامبر دو يادكار مهم براى امت باقى كذاشتند: قرآن و اهل بيت يعنى قرآن 
ناطق و قرآن صامت .روزى عالم فرهيخته اى به مدينه مشرف مى شود. اين سوال به ذهنش مى آيد كه از صاحب قرآن ؛ييامبر 
سوال كند كه آيا از ما راضى است يا خير؟ مدتى كه در مدينه بود به ييامبر توسل بيدا مى كرد كه ببرسد ييامبر از او راضى است يا 
خير. روز آخرى كه قصد خداحافظى داشتء در جوار يبامبر عرض مى كند كه من مى خواهم بركردم »آيا شما از ما راضى هستيد 
يا خير. به اين نيت رو به قبر ييامبر» تفعل به قرآن مى زند. در اول صفحه ءاين آيه مى آيد: همانا قرآن درميان شما محجور است. در 
روز قيامت ييامبر شكايت مى كند كه عده اى از امتم از قرآن جدا شدند. داريم :تا زمانى كه شما با قرآن باشيد» خدا و يبامبر از 
شما راضى هستند. روايت داريم :برترى كلام خدا بر ساير كلمات مثل برترى خدا بر بقيه موجودات است. در حالات امام رضا(ع) 
نوشته اند كه كاهى هر سه روز يكك ختم قرآن مى كردند. امام صادق(ع) مى فرمايد: بر شما باد به تلاوت قرآن شب و روز و عمل 
به قرآن. ما بايد قدردان اين كلماتى باشيم كه بر قلب ييامبر نازل شده و جاودان است. ما بايد جوانان و نوجوانان را به فراكيرى 
قرآن تشويق كنيم. امام صادق(ع) مى فرمايد: كسى كه در دوران نوجوانى قرآن را قرائت كندء قرآن با كوشت و خونش آميخته 
مى شودء جزو سّفراى كرامى مى شود و جزو نيك وكاران عالم قرار مى كيرد. و قرآن در روز قيامت ازاو شفاعت و دستكيرى مى 
كند. افتخار ما اين است كه اين برنامه» كلاس درس قرآن است. و مردم را به قرآن ارتباط مى دهد. قرآن يادكار مهم ييامبر است 
كه در اختيار امت است. و حبل متصل بين ما و خداست. ييامبر ما دلال محبت بوده است كه مى خواهد ما رابه سمت سرجشمه 
اصلى كه قرآن است ببرد. وقتى شما قرآن تلاوت مى كنيد مستقيم با خدا صحبت مى كنيد و هيج حائلى بين شما و خدا وجود 
ندارد. اكر ظرف وجودى ما ياكك و تميز باشدء يكك آيه كافى است كه ما را نجات بدهد. اولين راه بهره كيرى و ارتباط با قرآنء 
خواندن قرآن است. در روايت سفارش شده كه حداقل در روز ينجاه آيه قرآن بخوانيد. در روايات داريم كه نككّاه كردن به قرآن 
عبادت است. حتى دست كشيدن به قرآن با وضو ءنور قرآن را به ما مى رساند. در بعضى محله هاى مرسوم است كه وقتى فردى مى 
ميرد» بعد از غسل دادن و كفن عقرآن روى سينه ى او مى كذارند. كر فردى ديد كه دلش خيلى تاريكك استء با وضو دست به 
قرآن بكشد تا دلش نورانى بشود. نككّاه كردن به قرآن و همراه داشتن آن هم خوب است.شما مى توانيد موبايل هاى تان را با نصب 
برنامه هاى قرآنى و دينى نورانى كنيد. آشنايى با تعاليم و مفاهيم قرآن هم قدم بعدى است.امام سجاد(ع) مى فرمايد: قرآن خزانه 
هاى خدايى است وقتى خرانه ى هاى الهى باز مى شود(يعنى قرآن تفسير مى شود)مى توانيد از خزانه خدا بهره مند بشويد. اينها 
بخاطر اين است كه ما از قرآن بهره كامل بككيريم. عمل كردن به يكك آيه قرآن بالاتر از هزاران بار تلاوت و تفسير قرآن است. تمام 


اينها مقدمه است كه اكر خدا مى فرمايد: دروغ نكوييد ما هم دروغ نكوييم. يكك اعرابى خدمت ييامبر آمد و كفت كه من مى 
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خواهم قرآن ياد بككيرم. يكى از صحابى سوره زلزال را به دستور يبامبر به آن اعرابى ياد داد. وقتى آخرين آيه اين سوره ( فمن يعمل 
نكقال ذرة شيرة بره و :.) خنوائده شك واي يمر قلب اعرايى نشست و كفت كه ديك نس است؛ اين أيه قلب مرا كرقت و اعشاد نه 
قيامت و معاد به دلم نشست. او كفت: همه ى قرآن در همين يكك آيه است و من به همين آيه عمل مى كنم. اينها را به يبامبر 
كفتند. ييامبر فرمود: اعرابى فقيه( عالم ودانشمند) شد و مطلب را كرفت. انشاء الله بيشتر با قرآن آشنا بشويم.س در بحارالانوار داريم 
كه ييامبر فرمود: جبرئيل بر من نازل شد و فرمود كه هر كس بر تو درود و سلام بفرستدء هفتاد هزار ملائكه براو درود و سلام مى 
فرستند و هر كس كه هفتاهزار ملائكه براو درود و سلام بفرستند» قطعا اهل بهشت خواهند بود. سوال > در مورد آثار و بركات 
زيارت حضرت معصومه توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - قرآن و اهل بيت دو ياد كار ييامبر است. بعد از مقام جهارده معصوم, امامزاده 
ها يى كه متصل به اهل بيت هستند» زيادند. اما امامزاده هايى كه بلافصل فرزند امام باشند و در مورد آنها اهل بيت مدح و ستايش 
كرده باشند و زيارتنامه هم از امام معصوم براى آنها رسيده باشد» كم هستند. يكى از آن شخصيت هاى برجسته كه امتيازات بسيار 
زيادى براى ايشان آمده حضرت فاطمه معصومه است. امام صادق(ع) مى فرمايد: بهشت هشت در دارد» سه در بهشت به قم باز مى 
شود. بنظر بنده يكى از علت هايى كه سه در بهشت به قم باز مى شود اين است كه اين سرزمين» سرزمين مقدسى است. امام 
صادق(ع) مى فرمايد: قم شهر ما اهل بيت است. قم شهر شيعيان ماست. خدايا قم را از هر فتنه اى حفظ كن. وجود علما و راويان از 
زمان امام باقر(ع) شروع شده و تا الان ادامه دارد و اكثر محدثين و راويان اهل قم بوده اند. الان قم مركز علوم اهل بيت و مركز 
تشيع است. امام صادق(ع) مى فرمايد: يكك روزى علم از كوفه و نجف جمع مى شود وعلم ما اهل بيت در شهرى بنام قم ظهور 
خواهد كرد (حوزه ى نجف يكك حوزه ى هزارساله بوده است ولى الا-ن بر اثر ظلم ظالم ها اين حوزه بهم ريخته است)» شهر قم 
مركز علم و فضل خواهد شد تا وقتى كه مستضعفى در روى زمين باقى نماند. حتى خانم هاى يشت يرده» در زمان ظهور از علوم 
اهل بيت به آنها خواهد رسيد. اين اتفاق در قرب ظهور فرزندمان مهدى خواهد بود. علت ديكر اينكه سه در بهشت به قم باز مى 
شود وجود كريمه اهل بيت حضرت معصومه است. امام صادق (ع) مى فرمايد: در شهر قم فرزندى از فرزندان من از دنيا خواهد 
رفت نام او فاطمه است. به شفاعت او همه ى شيعيان عالم وارد بهشت مى شوند. يعنى شفاعت ايشان اندازه ندارد. در قيامت خيلى 
ها اجازه بى شفاعت ندارئد و خودشان بايد مورد شفاعت قرار يبكيرند و عذه اى هستند كه مى توانئد بطور محدود شفاعت كئند ولى 
حضرت معصومه مى تواند همه ى شيعيان را شفاعت كند. در حالاست آيت الله لنكرانى داريم كه ايشان مى فرمود كه من در آيه 
تطهير مشكلاتى داشتيم و عمق آنرا نمى فهميدم .يك روز به حضرت فاطمه معصومه متوسل شدم و بعد همه مشكلاتم برطرف شد 
و يكك كتاب در مورد آيه تطهير نوشتم. آيت الله ناصرى مى فرمود: من هر مدت كوتاهى به قم مشرف مى شوم و كسب فيض مى 
كنم .وقتى مى خواهم وارد حرم بشوم به جاى ياى زوار حضرت معصومه بوسه مى زنم تا به بيركت جاى ياى زوارء به من هم عنايتى 
بشود. آيت الله بروجردى يكى از مراجع وركفو اسعاد امام خمينى و آيت الله بهجت بودند. روزى يكى از يادشاهان عربستان 
سعودى به ايران آمد و اجازه كرفت كه با مرجع بزركك شيعه ملاقاتى داشته باشد. آيت الله بروجردى اجازه ندادند و فرموند: جون 
ايشان در قم به زيارت حضرت معصومه نمى رود( زيرا مسلكك ايشان وهابيت است و اعتقاد به زيارت ندارد) بى ادبى به حضرت 
معصومه مى شود كه با من ملاقات كند. از رهكذر خاك سر كوى شما بود هر نافه كه در دست نسيم سحرافتاد اكر تاثي ركذارى 
برنامه سمت خدا فوق العاده بوده و در بين برنامه هاى دينى و معارفى رتبه اول شده» بخاطر زحمات تهيه كننده و دست اندراكاران 
برنامه است ولى اساس كار لطف خدا و توجه اهل بيت است. كارشناسان برنامه ى سمت نخدا قبل از شروع صحبت در برنامه به 
حرم حضرت معصومه توسل بيدا مى كنند تا بتوانند حرف هايى كه مفيد است به زبان شان جارى بشود. امام هشتم(ع) مى فرمايد: 
كسى كه خواهرم معصومه را زيارت كند. مرا زيارت كرده است. نماد جهارده معصوم در حرم حضرت معصومه است. سه امام 


بزركوار فرموده اند كه زيارت اين بانو معادل بهشت يا ثواب بهشت است. فرمود :كسى كه حضرت معصومه را با معرفت زيارت 
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بى قرار توآم ودر دل تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاست, مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده درآب در دلم 
هستى و بين من و تو فاصله هاست ,بى تو هر لحظه مرا بيم فروريختن است مثل شهرى كه روى كسل زلزله هاست .باز مى يرسمت 
از مسئله ى دورى و عشق و سكوت تو جواب همه ى مسئله هاست. سوال - جكار كنيم كه زندكى مان يراز بركت و آرامش 
باشد؟ ياسخ - بعضى ها فكر مى كنند كه اكر ثروت داشته باشند به آرامش و نشاط مى رسند. اين مقصد زييايى است كه انسان 
دنبال كمال و آرامش باشد و به قرب برسد. ما فكر مى كنيم كه مسائل دنيايى حلال مشكلات است و مسير را اشتباه مى رويم.البته 
ما بايد به اندازه ى كذران زندكى دنبال دنيا برويم. ولى نبايد فكر كنيم كه مسائل مادى انسان را به آرامش مى رسانئد. انبياء آمده 
اند كه انسان رااز اين فكر خطا بيرون بياورند. آرامش و خوشى در بيوند با خدا و رسيدن به كمشده ى اصلى بدست مى آيد. 
زندكى آرامش دارد كه در آن خير و بركت و معنويت باشد. ما معمولا به كميت كار توجه داريم و به بركت كار توجه نداريم. 
عواملى كه به عمر مال زندكى بركت مى دهد جيست؟ بعضى از شغل هاء مال ها و علم ها با بركت است. بعضى از مال ها كره 
مشكلات را حل مى كند ولى در بعضى از مال ها خير و بركت نيست. ممكن است كه فردى درآمد كمى داشته باشد ولى خوش 
باشد .كسب حلال يكى از عواملى است كه باعث بركت در زندكى و آرامش مى شود. خدا در مورد ربا مى فرمايد : خدا خير و 
بركت رااز ربا مى كيرد. بس افرادى كه با ربا سر و كار دارند خير نمى بينند. آقايى مى كفت كه من زندكى مرفهى داشتم ولى 
خودم را آلوده به ربا كردم و حرص و طمع مرا وادار كرد كه وام هاى ستكين بككيرم ولى نتوانستم آنها را سر موقع يرداخت كنم و 
الان فقط يكك ماشين قديمى دارم كه با آن كار مى كنم. و همه ى اموالم را از دست داده ام. داريم : خداوند در كوسفند خير كثير 
كذاشته است. كسانى كه در كار كوسفند دارى هستند» مال شان خير زيادى دارد. كوسفند سالى يكك بار زايمان مى كند و هر سال 
تعداد زيادى از آنها ذبح مى شوند ولى نسل آن زياد مى شود ولى سكك يا خركوش كاهى درسال بيش از جندبار زاد و ولد دارند 
ولى در نسل آنها بركت نيست. خدا در بعضى از كارها خير و بركت را ككذاشته است. روايت داريم كه خدا در توليد عسل خير و 
بركت كذاشته است. بعضى از صفات ما بركت زا است. ما در اعياد تبريكك مى كوييم. شروع نماز با الله يعنى نام خداست و ختم 
نماز با بركاته است كه جمع بركت است. يعنى نتيجه ى اين عروج .خير و بركاتى است كه به ما مى رسد. دوستى خانه اى قديمى 
داشت و دبير بود. اين خانه قديمى براى ايشان خيلى خيرات و بركات داشت. ايشان افراد مهمى را در اين خانه ميهمانى مى داد. 
وقتى ايشان به فكر ساختن خانه و دكور بندى خانه افتاد» تمام ميهمانى هااز بين رفت. اكر ما به ظاهر در خانه و زندكى مان 
تشريفاتى داريمء اينها بركت نيست. بركت فقط مربوط به دنيا و ماديات نيست بلكه مربوط به معنويات هم هست. كاهى در يكك 
زيارت يا ذكر »خير و بركت زيادى وجود دارد. حضرت معصومه 77 سال داشته اند و ازدواج هم نكرده اند. اين بانوى با كرامت» 
بركاتى به همه ى عالم مى رساند. در جوار اين بانو در طول سال ميليون ها نفر نماز مى خوانند و ذكر مى كويند و تعليم و تعلم 
انجام مى شود. به بركت اين بانو قم مركز علم شده است. امام صادق(ع) مى فرمايد: به بركت اين بانو» همه ى شيعيان به بهشت مى 
روند و به خير مى رسند. استادى هر شب بالاى سر حضرت معصومه مى نشست و به ضريح نككاه مى كرد و خير و بركات زيادى 
كسب مى كرد. جند تااز دخترهاى امام جواد(ع) در جوار حضرت معصومه دفن هستند. در كنار حضرت معصومه عقبورعالمانى 
مثل آيت الله بهجتء علامه طباطبايى » آقا شيخ عباس قمى » شهيد مطهرى و ... است. داريم كه اكر كسى حاجتى دارد» سر قبر يدر 
و مادرش برود. يس در كنار قبر يكك عالم هم مى توان خير و بركت بدست آورد. در طبقه ى اول حرم» مردم مشغول خواندن نماز 


و دعا هستند يا مشغول توبه هستند يا جلسه ى درس است. در سطح بالاتر به فرمايش آيت الله بهجت محل نزول فرشته هاست. آيت 
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الله بهجت به آيت الله مسعودى توليت حرم فرموده بودند كه به خادم ها بككوييد كه خليلى مودبانه با زوار برخورد كنند زيرا اينجا 
محل نزول و صعود ملائكه است. اينها به بركت اين بانوى با كرامت است. ما در افراد عادى و علماى هم داشته ايم كه زندكى شان 
يراز بركت بوده است. در سوره مريم داريم :خدا مرا با بركت قرار داده» هر كجا كه هستم. ما هم مى توانيم اين دعا را بكنيم. 
داريم كه مومن براى مومن بركت و خير است. يكى از عوامل بركت زا دوستان خوب است. وقتى دو تا مومن بهم مى رسند بركت 
دو برابر مى شود. يعنى معنويت و نورانيت شان دو برابر مى شود. از مومن به حجت خدا تعبير شده است. حديث داريم: وقتى مومن 
در زمينى قدم مى كذاردء هفت طبقه ى آن زمين ياك مى شود. يعنى مومن اينقدر ارزشمند است. مومن جايى نمى رود مكر اينكه 
خدا بخاطر آن مومن زمين را ياكك مى كند. وقتى مومنى به قبرستان مى آيد خداوند عذاب را از مرده ها بر مى دارد. مثلا بزركانى 
در جاهى» آب دهان انداخته اند و تابحال از آن جاه آب بيرون مى آيد. كنار مسجد شجره جاه هايى است كه حضرت امير حفره 
كرده اند و هنوز در آن خير و بركت خوابيده است. ساره همسر حضرت ابراهيم هفت بار صفا و مروه را رفته و بركشته و بعد ديده 
كه زير ياى حضرت اسماعيل آب زمزم فوران زده است. هر روز جنادين هزار تن آب زمزم از مكه به مدينه مى آورند و به زوار 
مدينه مى دهند. و زائران به كشورهاى مختلف مى برند. اين جشمه در يكك جاى خشكك و بى آب است. عجيب است كه اين 
جشمه خشكك نمى شود. اكر ما سرجشمه هاى بركت را يبدا كنيم و به آن يبوند بزنيم زندكى ما با بركت مى شود. آقا شيخ عباس 
قمى حدود صدكتاب تاليف كرده است كه يكى از آنها مفاتيح الجنان است كه دارد يا به ياى قرآن جاب مى شود. و مشترى 
زيادى دارد. تمام كشورهاى شيعه نشين از اين كتاب استفاده مى كنند. كتاب دعاهاى جامع تر هم وجود دارد ولى بركت خاصى 
در مفاتيح الجنان وجود دارد. آقا شيخ عباس قمى در ثواب تمام كسانى كه دعاهاى اين كتاب را مى خوانند» شريكك است. ايشان 
نيك خالصى داشته اسث. يكى از جيزهايبى كه يركت زااست نيت خالضص و ييوثد با اهل يبت اسث. به مناسبت هفتادمين سال وفات 
آقا شيخ عباس قمى كنكره اى بركزار شد .يكى از علماى بزركك در اين كنككره مى فرمود: از صدر اسلام تابحال كتاب هاى زيادى 
نوشته شده است ولى هيج كتابى به اندازه ى مفاتيح الجنان جاب نشده است. خيلى از مبلغين از كتاب هاى ايشان استفاده مى كنند. 
كتاب سفينة البحار ايشان هم خيلى با بركت است كه مجموعه اى روائى است كه صد و ده جلد كتاب بحارالانوار را در جند جلد 
خلاصه كرده است .ايشان عمر با بركتى داشته اند. ايشان دعاى روز و شب و سال را براى خودشان نوشته بودند كه بخوانند. بعد 
فكر كردند كه شايد اين به درد ديكران هم بخورد.ايشان سعى مى كرده كه به همه ى اينها عمل كند. بعد تمام دعاها را جمع 
آورى كرده واين را به محضر حضرت فاطمه(س) هديه مى كند. اين باعث خير كثير در زندكى آقا شيخ عباس قمى شده است. 
بزركى مى فرمود :قبل از انقلا.ب افراد كرفتار زيادى به بزركان مراجعه مى كردند. فردى كه نظامى بود مبلغ كمى خمس داد ولى 
اين مبلغ كمء خيلى با بركت بود و مشكلات زيادى را حل كرد. بعضى از خمس ها بسيار يربركت است و كره ها را باز مى كند. 
بخاطر بركت زياد اين خمس ما برآن شديم كه در مورد اين آقا تحقيق كنيم. وقتى به منزل ايشان رفتيم ديديم كه به ايشان نمى 
خورد كه جزو مقدسين و متدينين باشد. و سككى هم در منزل داشتند. ايشان با خانمى ازدواج مى كند كه بعد از كذشت مدت 
كوتاهى فلج مى شود. او به خدا مى كويد كه من با اين خانم زندكى مى كنم و به او خدمت مى كنم. بر اثر اين كارء خداوند به 
زندكى او بركات زيادى داده بود. بعضى صفات »اخلاق» خير رساندن و احسان به درماند كان »بركت عجيبى به مال و عمر انسان 
مى دهد. سوال - صفحه ى جهارم قرآن كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - يكى از معجزات قرآن تحدّى است يعنى دعوت كرده 
كداسوره اق عكل قرآن بياوريد: ا كر دقنسان واديان فى ترايعد تنوته ائ مكل قرآن اورت تكد را خاكمة من داد تك در اي 
صفحه خدا مى فرمايد: اكر شما شكك داريد بر آنجه كه ما بر محمد فرستاديم» سوره اى مثل قرآن بياوريد و از همه افراد كمكك 
بكيريد. اككر نمى توانيد يس عناد را كنار بككذاريد و حق را قبول كنيد كه خدا آتش جهنم را براى كسانى كه حق را مى يوشانند و 
كافر هستند »ماده كرده است. جهار ذكر شريئف است كه در روايات زياد مده است: لااله الاالله» سبحان الله »الحمدلله و الله اكبر 
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كه مجموع آنها تسبيحات اربعه ناميده مى شود كه در ركعت سوم و جهارم نماز خوانده مى شود. امام صادق(ع) فرمود: ذكر 
صلوات بر محمد وآل محمد هم ثواب ذكر لاله الاالله» هم ثواب ذكر سبحان الله .هم ثواب ذكر الحمدلله و هم ثواب ذكر الله اكبر را 
دارد. معجونى كه همه ى ذكرها در آن است »ذكر صلوات بر محمد و آل محمد است. ييامبر فرمود :شفاعت كسى كه اهل فرستادن 
صلوات باشدء بر من واجب مى شود. خودتان را مقيد كنيد كه در شبانه روز صد تا صلوات بر معصوم هديه كنيد تا بركات آنرا 
ببينيد. اين ذكر بسيار ساده و ير بركت است. مجموعه آواى محبت »سيرى در فضائل آثار صلوات است كه حاج آقا فرحزاد آنرا 
جمع آورى كرده اند. علاسوه بر مجموع روايات در مورد صلوات»؛ داستان ها و حكاياتى هم در مورد ذكر صلوات »در اين كتاب 
آورده شده است. سعى كنيد هديه دادن كتاب را ترويج كنيد. بركت شيرينى و كل مثل بركت كتاب نيست زيرا كتاب يايدار است. 
البته كل و شيرينى هم خوب است. عواملى بركت زا و عواملى بركت سوز است .ييامبر فرمود :هر كس يكك ذكر بكنُويد خحدا يكك 
درخت در بهشت براى او مى كارد. فردى كفت كه ما در بهشت درختان زيادى داريم جون زياد ذكر كفته ايم. يبامبر فرمود: بشرط 
اينكه آتشى نفرستيد كه آنها را بسوزاند. كَاهى يكك عامل بركت سوز همه ى سرمايه ى انسان رااز بين مى برند مثل رفقاى ناباب. 
بعضى از كناهان مثل زنا بركت را از زندكى مى برد. راه علاج اين است كه قرض الحسنه را رواج بدهيم. يول هايمان را از بانكك 
ها برداريم و در قرض الحسنه ها سرمايه كذارى كنيم. يكى از عوامل مهم بركتء شك كزارى است. در زمان انبياء سابق» به فردى 
كفته شد كه خدا مى خواهد تو را به فقر و غنا امتحان كند. يعنى نصف عمرت در غنا و نصف آن در فقر باشى ولى خودت انتخاب 
كن كه اول در فقر باشى يا در غنا .او همسر عاقلى داشت و كفت كه از خدا بخواه ما در نصف اول زندكى مان در رفاه باشيم. 
بخش اول زندكى آنها خيلى يربركت بود و آنها غنى شدند. بعد همسرش كفت : بيا به فقرا احسان كن . در نيمه ى دوم زندكى 
او همجنان خوب و يربركت بود. او نزد ييامبر زمانش رفت و علت را سوال كرد. ييامبر فرمود: خدا وحى فرمود كه جون درنيمه ى 
اول خير رسانده و شكركزارى كرده است من او را در نيمه ى دوم زندكى اش در رفاه قرار مى دهم. يس ما بايد عوامل بركت زا را 
در زندكَى مان يياده كنيم و عواملى كه بركت سوز استء را حذف كنيم. خدايا به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان(عج) رااز 
ماراضى و فرجش را تزديكك بفرما و همهدى ما را عشمول دعاهاى ويزه آقا قرار بده. خير و يركت و وسعث رزق به همه ى ما 


غناي بفرها. 
ه.-؟١-؟‏ 


جنديست شب هايى كه مهتاب است بى خوابم جندان كه اين امواج بى تابم» ياران به بسم الله رد شدند از روح من ختم قرآن كردم 
و مغلوب كردابم» هرجند ماه آسمان بر من نمى تابد من هركز از اين آستان رو برنمى تابم» درحسرت مويى جنين تسبيح در دستم 
با ياد ابرويى جنين يايبند محرابم» تنها نه جشمانم كه جانم تشنه ى يار است حاشا كه كرداند سرابى دور سيرابم. سوال - در مورد 
عوامل بركت زا (قدر دانى از نعمت هاى خدا) توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - بركت در زند كى يعنى دست و لطف خدا در زندكى. 
اكر اين بركت نباشد تلاش ها ما به هدر خواهد رفت. يكى از عواملى كه بركت زا است موضوع قدردانى و شكركزارى از داده 
هاى خداست. مشكل بزركك ما اين است كه به داده ها و نعمت هايى كه خدا به ما داده يا بى توجه هستيم يا اينكه قدردان نيستيم و 
تشكر نمى كنيم. آيه لاسوره ابراهيم مى فرمايد: مالكك شما اين خبر را اعلام مى كند(توجه كنيد)ءاكر نعمت هاى خدا را قدردانى 
كنيد حتما شما را زياد مى كنم و رشد مى دهم. اين وعده ى شك ركزارى است. در آيه مى كويد كه ما را هم بزركك مى كند. اين 
آيه فقط نعمت هاى مادى يا آخرتى را بيان نكرده است. خداوند قسمت اول آيه را محكم بيان مى كند. اكر شك ركزارى نعمت ها 
را بكنيد قطعا نعمت ها را زياد مى كنم. و وفور نعمت بدست مى آوريد. در ادامه آيه مى فرمايد: اكر سياسكزارى نكرديد عذابى 


در انتظار شما است .در آخر آيه نياورده كه قطعا عذاب مى شويد. ما هم از خوف وهم از رجاء مى كوييم ولى اثركذارى رجاء 
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1 بيشتر است. در قرآن در مورد بشارت و اميدها صحبت كرده است. داريم كه رحمت خدا بر غضب خدا غالب است. حضرت 
على (ع)مى فرمايد: انسان كريم اكر وعده بدهد حتما به آن وفا مى كند ولى اكر وعيد( تهديد و جريمه) بدهدء از آن كذشت مى 
كند.اكر يدرى به بجه اش وعده بدهد كه اكر درس بخواند فلان جيز را مى خرد حتما آنرا مى خرد ولى اكر بجه را تهديد كند 
واجب نيست كه به آن تهديد عمل كند. يعنى بايد از مواضعش كوتاه بيايد. ييامبر فرمود: اكر خدا برعملى وعده داد. حتما خدا به 
آن عمل مى كند. و اككر خدا برعملى وعيد داد» اختيار با خداست. در قرآن داريم :من به صابران ثواب مى دهم و مى توانم منافقين 
راعذاب بكنم يا نكنم. حاج آقا دولابى مى فرمود: در اميد و رجاء »خوف هم خوابيده است. اكر در اميد حتى ذره اى خوف بيايد 
اسان ناراحت مى شود. عده اى فقط باخوف حركت مى كنند ولى ثاثير امد بيشتر است. كثار اميد واقعى خوق:است كه اكر 
فلا-ن كار نشود جه اتفاقى مى افتد؟ در كنار تمام آيات و روايات عذاب و جهنم,؛ امكان بخشيدن خدا آورده شده است. يكى از 
آناتى كك اسان ذا اميدوارعن كند هن فرفايدة كرشارى هاي كداوراى شما نكن امن ابد بغاط اعبال كتساستية و اكتريت اتهارا 
خدامى بخشد. خدا اكر بخواهد به كناهان ما كير بدهد جنبده اى روى زمين نمى ماند. اين بشارت بز ركّى است. قرآن اشارات و 
حقايقى دارد كه اشارات آن براى عوام است .اكر به اشارات قرآن ايمان بياوريم خدا به ما لطف مى كند. روايت داريم :هيج نعمتى 
را خسدا اذ بده نمى كبرد عكر بخاطر كقران عست با كناه وافعصيت :يس راةؤياة شد نعمت :تيركت شك ر كرارق استث .ما بايد 
شكر نعمت هاى خدا را بجا بياوريم واز آنها استفاده كنيم. در بحارالا-نوار داريم كه امام صادق(ع) در حال انجام مناسكك حج 
بودند. در منا در خيمه نشسته بودند. سائلى دست نياز دراز كرد. امام داشتند انككور ميل مى كردند؛ مقدارى از انككور را به سائل 
دادند. سائل داده ى حضرت را رد كرد.(اشتباه بزركك مااين است كه در ميهمانى ها مى كويند: اين غذا قابل شما را ندارد. اين كار 
كفران نعمت و كناه است. شما مى توانيد به ميهمان بككوييد: من حق شما رادا نكردم يا در يذيرايى كوتاهى كردم. ما نمى توانيم 
بكوييم كه نعمت خدا بى ارزش است. ييامبر نان را مى بوسيد و احترام مى كرفت و مى فرمود :خدايا بين ماو نان جدايى 
نينداز).سائل كمى فكر كرد و فهميد كه اشتباه كرده است ,ب ركشت و انككور را طلب كرد ولى امام به او انككور ندادند. مدتى بعد 
سائل دومى آمد. و حضرت مقدارى انككور به او دادند. او شك ركزارى كرد و الحمدلله كفت. حضرت از اطرافيان يولى قرض كرفتئد 
و به سائل دادند. باز سائل الحمدلله كفت .بعد حضرت يراهن خودشان را به او دادند. سائل از حضرت تشك ركرد واين بار الحمدلله 
نكفت. حضرت كمكك كردن به سائل را قطع كردند. اميرالمومنين در نهج البلاغه مى فرمايد: جند جيز است كه اكر خدا به كسى 
مرحمت كند دومى اش را هم مرحمت مى كند. كسى كه توفيق توبه بيدا كندء از آمرزش خدا محروم نمى شود »كسى كه درست 
دعا كند خدا اجابت رااز او دريغ نمى كندء اككر كسى درست توكل كند از كفايت خدا محروم نمى شود و كسى كه توفيق 
شك ركزارى به او داده شود خدا زيادى را از او دريغ نمى كند تا وقتى كه شك ركزارى قطع نشود. متاسفانه روحيه ى ناسياسى در ما 
زياد است. شايد ما راه هاى شك ركزارى را نمى دانيم. آقاى دولابى در مسجد الحرام نشسته بودند و نككاه مى كردند زيرا نككاه كردن 
به كعبه خيلى زيباست و ثواب دارد. روايت داريم كه خودتان را فقط مشغول به عبادت نكنيد و زائران را هم تماشا كنيد. خانمى 
ديد كه ايشان بيكار است .در كنار ايشان نشست و كفت كه من از دست اين (اشاره به كعبه) جكار كنم؟ من بجه بودم كه يتيم 
شدم, سختى ها و بلاهاى زيادى كشيده ام. او كفت كه سفر جهارمى است كه به كعبه مى آيم. حاج آقا دولابى فرمود: اين قدر 
افراد هستند كه تا بحال خانه كعبه را نديده اند. خوب است كه نعمت هايى را كه خدا به شما داده ببينيد. اكر انسان به داده هاى 
خدا توجه كندء. خدا بقيه ى آنرا هم مرحمت مى كند البته در سختى ها هم نعمت هايى وجود دارد. سوال - صفحه يازدهم قرآن 
كريم را توضيح بفرماييد. ياسخ - ييامبر در شب معارج به فرشته اى برخورد كردند كه عظيم الجثه بود و انككشتان زيادى داشت. 
بيامبر سوال كرد كه اين فرشته مامور جيست. كفتند كه او ماموران شمردن قطرات باران است و حتى تعداد قطراتى كه در دريا و 


بيابان مى ريزد را مى شمرد. ييامبر از آن ملكك سوال كرد: ملكى كه اين قدرحسابش دقيق است و قطرات باران را مى شمارد »آيا 
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جيزى است كه از شمردن آن عاجز باشد ؟ملكك كفت :اكر عده اى از امت شما دور هم جمع باشند و صلوات بر شما بفرستند» من 
از شمردن ثواب صلوات آنها عاجز هستم. مثل نماز جماعت كه اكر از ده نفر بيشتر باشند تمام جن و انس نمى توانند ثواب يكك 
ركعت آنرا بشمارند. اين صفحه در مورد داستان كاو بنى اسرائيل است. جوانى در قوم بنى اسرائيل كشته شد و قاتل مشخص نشد. 
بين قبايل در كيرى و نزاع دركرفت. آنها نزد حضرت موسى رفتند تا از خدا بخواهد كه قاتل را مشخص كند. حضرت موسى از خدا 
درخواست كرد و خدا فرمود: كاويى را ذبح كنند و مقدارى از كوشت آن كاو را به بدن مقتول بمالند »مقتول زنده مى شود و نام 
قاتلش را مى كويد. آنها براى يبدا كردن كاو به تكابو افتادند. در روايت داريم كه اكر آنها هر كاويى را ذبح مى كردند همان 
خاصيت را داشت ولى بنى اسرائيل آنقدردر مورد كاو سوال كردند كه كاو منحصر به يكك كاو شد.( روايت داريم كه زياد سوال 
نكنيد و يكك سوال رااز جند نفر نكنيد. تكرار سوال در يكك مورد نهى شده است. خوارج بخاطر زياد سوال كردن به خودشان 
سخت كرفتند و به ضيق افتادند. ييامبر مشغول اعمال حج بودند كه فردى سوال كرد: جند بار به حج برويم؟ ييامبر ناراحت شدند و 
فرمودند كه جقدر سوال مى كنيد اكر مى خواستم به شما مى كفتم .اككر جند بار بكويم همان تعداد بر شما واجب مى شود) اين 
كاو براى جوانى بود كه قيمت سنكينى روى كاو كذاشته بود. آنها قيمت كاو را برداختندء آنرا ذبح كردند و قاتل مشخص شد. 
جوانى كه صاحب ككاو بود ».يدرى داشت. روزى جنس هاى داخل انبار را فروخت و وقتى مى خواست كليد انبار را به خريدار 
تحويل بدهدء ديد كه كليد زير سر يدرش است كه خوابيده .بنابراين كفت كه كليد را بعدا تحويل مى دهم زيرا يدرم خواب است. 
ولى آنها معامله را فسخ كردند. بخاطر همين احترام به يدرء خداوند ثروت كلانى به او عطا كرد( يعنى همان مبلغى كه بنى اسرائيل 
براى خريد كاو يرداختند). امام صادق(ع) مى فرمايد : يكك خدمت به يدر و مادر اين قدر مال و ثروت براى شخص مى آورد. راه 
زياد شدن نعمت ها شك ركزارى نعمت هاست. خدا از بنده جه مى خواهد؟ امام صادق(ع) مى فرمايد :به خدا قسم ,خدا از بنده ها 
نمى خواهد مككر دو جيز »نعمت هاى خدا را اقرار كند كه خدا زياد مى كند و اقرار به تقصير ها و كوتاهى ها .( خيلى ها كناه مى 
كنند ولى حاضر نيستند كه بككويند ما معصيت كرده ايم) و اقرار كردن يعنى شكستن در مقابل خدا. هر جه انسان عذرخواهى كند 
خداوند مى بخشد. حضرت آدم با اينكه ترك اولى كرد خدا به او لطف كرد زيرا تا خدا كفت كه اشتباه كرده اى »قبول كرد و 
كارش را توجيه نكرد. حضرت آدم به كناهش اقرار كرد حتى اقرار كردن نزد بنده هم خوب است . خداوند افراد لجوج را با 
امتحانات و ابتلائات روبرو مى كند. در روايت داريم كه شك ر كزارى از خداء شك ركزارى از واسطه ها مثل معلم »مربى و يدر و مادر 
است. اكر كسى شكر اين واسطه ها را بجا نياورد شكر خدا را بجا نياورده است .يبامبر فرمود: اككر خانواده اى خوردن غذا را با نام 
خدا شروع كند ودر آخر حمد الهى بككويد »خداوند كناهان آن خانواده را مى آمرزد. در سر سفره »بسم الله و الحمدلله را بلند 
بكوييم وازهمسر خانه ويدر تشكر و قدردانى كنيم. يكى از راه هاى شكركزارى اين است كه به نعمت هاى خدا توجه كنيم. 
بعضى مواقع ما به نعمت هايى كه خدا به ما داده توجه نمى كنيم. يدر و مادر از همه جيز خودش مى كذرد كه فرزندش ييشرفت 
كند» اين خودش يكك نعمت است كه خدا به يدر و مادر داده است. روايت داريم :خدا بخاطر شدت محبت يدر و مادر به فرزند» 
آنها را مى آمرزد و به بهشت مى برد. قلب رئوف از ثروت هاى مادى بالاتر است. توجه دادن به نعمت ها مشكلات را حل مى كند. 
خدايا به حق محمد و آل محمد همه ما را شك ركزار نعمت ها قرار بده قلب امام زمان(عج) را از ما راضى و فرجش را نزديكك 


تارق # بقار لطي > فاون انار عافيكا در لالش بهد ايه ارما 
؟17-1-؟ 


برا تن من زبان شود هر مويى *#** يكك شكر نواز هزار نتوانم كرد آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همهى بينندههاى خوبمان» سلام 
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عليكم و رحمة الله. خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. آرزو مى كنم در هركجا كه هستيد» زندكى شما سرشار از 
بركت باشدء دلتان شاد بايد و لبتان خندان. خيلى خوشحاليم كه در اين لحظات و دقايق همراه شما هستيم و مىدانم كه بى صبرانه 
منتظر هستيد كه حاج آقاى فرحزاد عزيز مباحث را شروع كنند. آقا سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى فرحزاد: 
عليكم السلام و رحمة الله خدمت همدى يبينند كان خوب و عزيز و مهربان و دوستداشتنى عرض سلام داري جوع مَحَامدِهِ كلها 
عَلَى جميع نَعْمَائِِ كلها حمدهاى زيبايى در دعاها هست» يكى از آن حمدها اين است كه خدايا من به همهى حمدها و به همدى 
نعمتهاى تو شكر مى كنم. انشاءالله كه ما هميشه ستايشكر و شك ركذار همهى نعمتهاى خدا باشيم و آرزوى موفقيت براى همدى 
سرورانمان داريم. آقاى شريعتى: سلامت باشيد. ما خيلى خوشحال هستيم كه خدمت ت شما هستيم و خدمت دوستان خويمان. قرار شد 

كه ياد بككيريم روزهاى دوشنبه كه زندكى ما بر بركت باشدء كه در ذيل اين بحث جه كنيم زندكى ير بركتى داشته باشيم؛ حاج 
آقاى فرحزادى بابى را باز كردند» و يكك دريجداى را كه مباحث بسيار فراوانى را در اين باب مى كنجد و آن هم بحث شكر و 
سياس هست. هفتدى كذشته يكك اشارهاى كرديد و قرار شد كه اين هفته هم ادامدى بحث شما را يشنويم» در خدمت شما هستيم. 
حاج آقاى فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و. آل محمد و عجل فرجهم. همينطور كه اشاره فرموديدء 
امي رالمؤمنين(ع) مىفرمايد: يكى از راههاى خير و بركت و فزونى نعمت» شكركزارى نعمتها است. «الشكر يزيد فى الرزق» آنهايى 
كه دنبال اين هستند كه رزق با بركت داشته باشند, و فراوانى و وسعت رزقء يكى از راهدهايش شك ركزارى است. اين هفته و 
هفتههاى بعد اكر خداى متعال توفيق مرحمت كندء رادهاى شك ركزارى را مى كُوييم» حالا ما مىخواهيم؛ بندههاى شكور و 
سياس كزارى باشيم» جطور شكر خدا را به جاى آوريم؟ راهءهاى شك كزارى جند راه است. ما در روايت داريم يكى از مهمترين 
رادهايش كه معرفت و درك نعمت است. يكك تعبيرى يكك بز ركوارى دارد كه مىفرمايد: «دركك النعمة شكر النعمة؛ درك المنعم» 
شكر المنعم ب سس ل ب ل ا ا ا 
خدا را بشناسد» شكر خدا را هم به جاى آورده است. آقاى شريعتى: خيلى وقتها متأسفانه ما غافل هستيم. حاج آقاى فرحزاد: هم از 
ميم خافل عمسم ركم لسدهابيى كمخداى بيريان مرحت #رجوانيقه وكتاروايت ازاياء عجادف ع١‏ اسك تسفيريت 
مىفرمايد: ١ن‏ أنتوع الله عله نغىةَ فَعرَقق ا بِقَلِهِ وَعَاِسمَ أنَّ المنيسم عَلَهءِ الله فََدْ أَدّى شُكْرَهَاوَ إِنْ آَم برك لس الها 
(بحار الانوار اج 0/ا/ص 107) فرمودة | كر كبئ وائها متك ذا بشناسد, عرفان غير از علم است. ما مىدانيم خدا جيزهايى به ما داده 
است. ولى معرفت يعنى دركك كنيم؛ بيابيم. به تعبير ديكرى الآن ما مىدانيم تشنكى يكك جيزى است. اما ما كاهى همدى وجودمان 
تشنه است. يعنى احساس تشتكى» آن درك است. ما مىدانيم قند شيرين است. شكر شيرين استء اما يكوقت روى زبانمان است. 
در دهانمان است. يعنى لمس مى كنيم. حسش مى كنيم. عالم مى كويد: من مىدانم» عارف مى كويد: من مى يابم. يعنى در واقع 
شهود مىكند و مى بيند. فرق علم با معرفت خيلى زياد است. و لذا اين روايت امام صادق(ع) مىفرمايد: «من عرف النعمة» يعنى 
ونعداة كقناو معد مدا دارع داف انيك :ابم تعس كد ع دما سيت كرد ادع جد يت ورك اسه اكرنواقها اذ 
صميم دل دركك كرديم» و همدى وجودمانء نعمتى را كه خدا به ما مرحمت كرده است» شما شكر آن را بر جاى آوردى. ولو اينكه 
با زبانت هم جيزى نكفتى» حالا راجع به شكر زبانى هم عرض مى كنيم. ذكرهايى كه براى شكر زبانى كفته شده استء كه اكر 
بينندكان عزيز نظرشان باشدء شايد يكى دو بار ما اشارهاى كرديم. روايت زيبايى است در مفاتيح هم در حاشيهاش محدث قمى 
آورده است. كه در روايت داريم كه اميرالمؤمنين(ع) ديدند يكك كسى دعاى خيلى طولانى مى خواند. «ادعوا بصحيفة طويله) يشتش 
را كرفته و همينطور دعا مى كند. كاهى هم خسته كننده است واقعاً اين دعاهاى كميل» ندبه؛ بعضى موقعها خيلى مردم را خسته 
مى كنند. بايد مختصرش كرد. بعد حضرت جملهى خيلى زيبايى فرمودند كه: آن خدايى كه دعاى طولانى را اجابت مى كند. دعاى 
كوتاه را هم اجابت مى كند. من دعاها را در جهار كلمه برايت خلاصه مى كنم. حمد و استغفار و درخواست از خداى متعال» همدى 
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دعاها در جهار كلمه؛ كه البته اكّر عزيزان زيرنويس هم بكنندء» خلا-صدى كتاب دعاء خلا-صدى مفاتيح» خلااصدى دعاهاء 
اميرالمؤمنين(ع) در جهار جملدى كوتاه. كه خوب است هميشه ورد و ذكر همدى بيننددها باشد. عزيزان حتماً يادداشت ت كنندا و 
ييامك ندهند كه هفتههاى بعد هم تكرار كنيد. امي رالمؤمنين همدى دعاها را در جهار كلمه خلاصه كردند. در حاشيدى مفاتيح هم 
هست. عنوانش دعاهاى موجز است. «الْحَمْدٌ لله عَلَى كل نِعْمَةُ كل را هم ما قرار داريم كه بكشيم. بلكه متوجه شويم. «كل» نه يكك 
نعمت و دو نعمتء اعَلَى كل نِعْمَةا «الْحَمِدُ للهِ عَلّى كل نِعْمَة) اصللا ما در روايت داريم يكى از عواملى كه دعا را مستجاب مى كندء 
جنان هستى» بعد درخواستى كه دارم را به شما بككويم. اين خيلى اثر دارد. يكك موقع يكى از آقايان مىفرمودند: شما يكك ترفندى 
به خانواددى ما ياد داديد» ديكر هميشه جيب و كارت مارا خالى م ىكند. كفتيد: كه آقاى دولا-بى فرمودند: خانم ما مىآيد 
مى كويد: جه حاج آقاى خوبى» جنين استء جنان است. خلاصه خيلى هندوانه زير بغل ما مى كذارد و بعد جيب ما را خالى مى كند. 
در راه خدا هم ما خيلى روايات داريم كه اول ستايش خداء حمد خداء يكك عامل مهم اجابت دعا است. در ادعيه هم اين كاملا 
محسوس و مشهود است. بله همه الحمدلله. الحم الله دعاى افتتاح» دعاى عرفه» بعد مى كويد: اين هم به من مرحمت كنيد. يعنى 
نخدا را سرنوري] ررذواحوبوها زائرب الى كابانض كربلا نهار عم يمن بنه: الحَهد ِل على كل نَغمة و أشال 
الله مِنْ كل حيرا (بحارالانوار/ج ١4/ص‏ 7؟) خدايا همدى خوبىها را مىخواهم. وار الله مِنْ ل شَ) نه يكى دو تاء از همدى 
بدىها و شرهاء من به خدا بناه مىبرم. و جهارم «وَ أَسْبَغْفِرٌ الله مِنْ كل ذَنْب) از هر كناهى هم خدايا «استغفرالله»! يكك غزل زيبايى 
مرحوم فيض دارد. جند غزل دارد خيلى زيباست. مرحوم فيض خيلى مرد فوق العادهاى بوده است. در علماى شيعه كم نظير يا 
بى نظير است. مى كو يد: ز هرجه غير يار استغفر الله ** 26 صرير سكا يتاه نييدام لمرو تحر الصار له حرو كرنيم 
استغفرالله» يكك استغفار كاملى است. دو أسْتَغْفْرٌ الله مِنْ كل ذَنْب» خدايا تا حالا هر خطايىء هر لغزشى» هر بدىاى» هر كارى كردم 
استغفرالله. آقاى شريعتى: جه نعمتهايى كه مىدانيم؛ جه نمىدانيم. جه كناهانى كه مىدانيم» جه نمىدانيم. جه خيرهايى كه 
مىدانيم و نمىدانيم. اين خلا-صدى مفاتيح است و خلا-صهدى از سفارش اميرالمؤمنين(ع). حاج آقاى فرحزاد: «الْحَمِدُ لِلَهِ عَلَى كل 
ته وَ أشأل الله مِنْ كل حر وَ أَعُودْ باللَه مِنْ كل شَّرٌ وَ أش تَغْفِرٌ الله مِنْ كل ذَنْب) اين شكر زبانى. حالا شكر زبانى ذكرهاى ديكر 
هم دارد» يككث موقع مفصل مى كويم. الحمدلله كامل است. ولى شكر واقعى و كامل مربوط به دركك نعمت است. يعنى اكر نعمت را 
واقعاً دركك كردىء شناختى» آن موقع شكر نعمت را در آن حال انجام دادى. يك روايت خيلى زيبايى از امام هادى(ع) است كه 
دراين زمينه خيلى زيباست. در كلمهى نعمت سفينةُ البحار است. عزيزانى كه خواستند مراجعه كنند» كلمهدى نعمت! يكك شخصيتى 
وا وجا در اس 6 ردكا بين طبار برادر امي لمزكيو )بسع ايشان جندين امام را دركك كرده و شخصيت 
وارستهاى بوده است. «أصَابينى مَدَيِقَةٌ شَّدِيِدَة) در مسائل مالى و امور اقتصادى دجار تنكنا شدند و مشكل اقتصادى بيدا كردند. فقر 
شديد به من روى آورد. بعضى مواقع درها بسته است. الآن هم من مىدانم خيلى از عزيزان مشكل مالى دارند. يا مطرح مى كنندء يا 
بيامكك مىدهند. بارها به ما ييامكك دادند حاج آقا شما نفست از جاى كرم درمىآيد. اين را من واقعاً قبول دارم. يعنى كسى كه 
درد فقر نديده باشدء مريضى نديده باشدء كرفتارى نديده باشد, واقعاً دركك نمى كند. ما بايد به اينها حق بدهيم. ولى مى خواهيم 
عرض كنيم شما هم خيلى جيزها را خدا به شما مرحمت كرده است»ء آنها را هم ببينيد» آنها را هم قدر بدانيد. و قطعاً بياده از سواره 
جور نشده است. هفتاد سال است هنوز مسكن ندارد. ما قبول داريم. ولى مىخواهيم به شما بككوييم كه به دادهها هم توجه كنيم. 
يكك موقع اين كلايهها حل مى شود و از بين مىرود. ابوهاشم مى كويد: فقر مالى به قدرى به من فشار آورد كه من رفتم در كله و 
شكايت را نزد امام هادى باز كنم. عرض كرديم بسيارى از كلايدها براى مسائل مادى است. كه ما فكر مىكنيم اكر به يول و يله 
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رسيديم؛ همدى مشكلات ما حل مىشود. در صورتى كه يول به خود خدا قسم وو به همدى جيزهاى مقدس قسم كه يول حلالل 
همدى مشكلات نيست. ممكن است بعضاً مورد بعضى از مشكلات با يول حل شوده ولى اكر يكك كسى در بيابان كير كرده استء 
بيابان كوير» خروارها طلاء معدن آنجا كيرش آمده است و يكك ليوان آب ندارد بخورد. يكك ليوان آب براى او از ميلياردها يول و 
طلات و سكه باللتراسث: از تشكى موميره. معوجه سقيد. آقائى شريعض: حاضر اسك همدى ذارايئ را بدهنده آن ليواث آن را 
بدست آورد. حاج آقاى فرحزاد: در تاريخ عزيزان نككاه كنند. ما در زمان قحطى ييرمردانى هستند كه يادشان است. زمانى 
خشكسالى بود. مثل حالا از جاى ديكر نمى توانستند راحت كندم وواينها وارد كنند» خانمى در شهر اصفهان سال قحطىء جند كيلو 
طلا-و سكه آورد؛ داد مىزد يكك جوانمرد بيدا شود همدى اينها را از من بككيرد» يكك نان به من بدهد كه من دارم از كرسنكى 
مى ميرم. از ضعف دارم مىميرم. از اول بازار تتا آخر بازار هى كفت: نان, نان» نان! طلا هم در دستش بود. آخر بازار افتاد و مرد! 
يعنى يكك جيزهايى مافوق طلا و سكه و يول خدا به ما مرحمت كرده است كه ما توجه نداريم. قدرش را نمىدانيم. همدى كلايهها 
را روى مسائل مادى نبريم. خيلى جيزهاى ديكر هم خدا مرحمت كرده؛ وجه بسا همان مسائل مادى هم هزاران نعمت در آن 
خوابيده كه ما خبر نداريم. جون نوعاً افراد يكث مقدار به يول و مقام مى رسندء خيلى شلوغ كارى مى كنند. خيلى ديكران را تحقير 
مى كنند. خيلى فخر مىفروشند. خدا به خاطر مصلحتهايى كه دارد... يعنى همدى نعمتهاى خدا را در مسائل مادى خلاصه نكنيم. 
اين يكك حرف خيلى يخته و مهمى است. يكك روايت زيبايى از ييغمبر عظيم الشأن(ص) ديدم كه حضرت فرمودند: اكر كسى تمام 
نعمتهاى خدا را در خوراك و ماديات ببيند» اين عملش كم است و عذابش نزديكك شده است. در اصول كافى است. متن 
عربىاش راهم مىخوانم. ١و‏ لم يَرَلِلهِ عرّوَ حل عله تغتة إِنَا فى مطكوم أوْ مَشْوَبٍ أو ملس فَقَّدْ قَصَِرَ عَمَلَهُ و دَنَا عَدَابُة) 
(كافى /ج 7/ص )7”١6‏ ب يعت اكر كنب تعبت وااققط كر طعام و خووا كن ويونداكة و سبال مادى ببيند» اين عذابش نزديكك است و 
عملش خيلى كوتاه است. يعنى فقط مسائل مادى را نبينيم. حالا عرض مى كنيم. خدا ميليارد» ميليارد مافوق مسائل مادى به ما نعمت 
مرحمت كرد فقط دركش كنيم. بعد بىاختيار سجده مىرويمء بىاختيار نماز مىخوانيم. بىاختيار عاشق خدا مىشويم. حالا 
روايتهايش را عرض مى كنم. در همين روايت زيباى ابوهاشم جعفرىء مى كويد: مشكلات مالى به من فشار آورد. در تنكنا قرار 
كرفتم. باز اين روايت هم زيباست» عرض كنم. يكك نفر خدمت امام صادق(ع) رسيد. كفت: من فقير هستم. وام قسط 
عقب افتاده دارم» به قول امروزىها و جنين و جنان است! حضرت فرمودند كه: كمسان تمى ككم. اما أغرِفك فَقِيراا 
(بحار الانوار اج *8/ص /1517) كمان نمى كنم شما فقير باشيد. عرض كرد آقا مثل اينكه شما متوجه نشديد. من بدهكارى دارم. مشكل 
نال ذارة ندا مووداند قرهى كردم وعطيق وكات كل وواية دارم عن براق سفرك قرس ب داك عضرت الكذية بد تعيير غرام 
الناس» ننه من غريبم و سوخته كنى م ى كرد من بيجاره هستم. بدبخت هستم. كرفتار هستم. جنين و جنان هستم. حضرت ايُكَذَّبها 
مى كفت: نه! خيلى عجيب استء امام معصوم حرف كسى را قبول نكند. يعنى خيلى جهالت هم داشته است. دائم يافشارى مى كرد 
كه «أنا فقير»! يكك كلا-م خيلى زيبايى ملا عبدالله دارد» اين هم مواظب باشيم به زبان نياوريم. مى كويد: زياد محروم ديدنء 
محروميت مى آورد. هى بكنويى: من مريض هستم» مريض هستمء مريض هم نباشى» مريض مى شوى. هى بكلويى: فقيرم» فقيرم؛ 
كدايمء كدايمء فقير مىشوى. يعنى اين يكك بحثى است ما مفصل كرديم. كفدن به زباق الملا مو كل ِالْمَنْطق) (فقيه اج ع*/ص 4/”) 
يعنى فال بد زدن» هى كفتن» تكرار كردن, تلقين كردنء فقير هم نباشى كاهى مى شوى. محروم هم نباشىء دائم بكويى: محرومم 
محرومم؛ محرومت مى كنند. يا محروم مى شوى. اين از آنها بود. «أنا فقيرا جنانم» جنينم. حضرت هم ١‏ ايُكذَّبُها هى تكذيبش مى كرد. 
به قول امروزىها به حضرت عرض كرد: عجب كيرى افتاديم! من واقعاً بى يول هستم. شما جطور مى كويى: من فقير نيستم. اما 
َعْرفُك فَقِيراه حضرت فرمودند: شما ولايت ما را دارى يا ندارى؟ ولايت ما را دارى يا ندارى؟ كفت: جرا. جدم حضرت على را 


دوست دارى؟ بله. ما را دوست دارى؟ بله. فرمودند: اكثر كسى بيدا شود بككويد: من هزار دينار به تو يول مىدهم از حضرت على 
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تبرّى بجو. از اهلبيت تبرّى بجو. حاضرى ما ولايت را از تو بككيريم؟ يول به تو مىدهيم. كفت: نه. حضرت مبلغ را بيشتر كردند. جند 
هزار دينار! ده هزار دينار» ميليون دينار» همينطور آلاف و الوف» حضرت دينارها را بردند كه تو حاضر هستى ولايت ما را بفروشى؟ 
از ما تبرّى بجو من همه دنيا را به يايت مىريزم. حاضرى؟ كفت: نه آقاء قسم خورد. اول قسم خورد من فقير هستم. در روايت داريم 
«يَخْلِف) به حضرت مى كفت: من فقير هستم. ننه من غريبم! حضرت فرمودند: تو حاضر هستى من ميليون يول به تو بدهم؛ ولايت را 
از شما بخرم. كفت: والله حاضر نيستم. حضرت فرمودند: من يكك نعمت خدا را برايت شرح دادم. كه اين ولايت ما است. تو حاضر 
نيستى با آلا-ف و الوف و دينار اينها را بفروشى. آنوقت جطور اينقدر مى كويى: من ندارم! به داددها هم يكك مقدار نكاه كن. 
نكتدى مهمى است. ابوهاشم جعفرى مى كويد: «أَصَابَئنِى ضدَيِقَةٌ شَّدِيدَ يعنى بحران اقتصادى به من فشار آورده نزد امام هادى رفتم 
كه در كله و شكايت را مثل اين بنده خدا باز كنم. اجازه كرفتم» محضر آقا وارد شدم, نشستم. تا خواستم باب كلايه را باز كنم 
حضرت بيش دستى كردند و روى دست من زدند. متوجه شدئد! فرمودئد: «يا أَبَا هَاشِم أَىُّ نعم الله لِك تُرِيدُ أنْ مُوَّدّىَ كرا 
(فقيه/ج ع/ص )680١‏ حالا ما آمده بوديم كله و شكايت كنيم. حضرت آن طرف ورق وبر ذاندقق, فرمودند: اباهاشم! آمدى كدام 
نعمتهاى خدا را براى من شرح بدهى؟ اقَوَحَمْت) مى كويد: من خودم را جمع كردم در هم شدم. ما آمده بوديم با توب يرء آمده 
بودم كله و شكايت كنم. حضرت فرمود: آمدى شكر كدام نعمت را بر جاى آورى؟ مى كويد: من خيلى سكوت كردم ودر هم 
رفتم» بعد حضرت خودشان ابتدا كردند» سه نعمت مهم خدا را براى من توجه دادند. توجه به سه نعمت به من دادند. فرمودند: 
اباهاشمء «رَرَفَك الِْيمَانَ فَحَوَمَ به رَدَنَك عَلَى النّار» خدا نعمت ايمان را به تو مرحمت كرده است. ايمان يعنى اصول دينت درست 
است. خدا را قبول دارى» بيغمبر را قبول دارى. مبدأ و معاد را قبول دارىء اهلبيت را قبول دارىء ايمان در خيلى از روايات به معنى 
ولا-يت اهلبيت آمده است. ايمان تعبير شده به اميرالمؤمنين(ع) در آيات و روايات فراوان؛ «وَ مَنْ يَكفُوْ بالإيمانٍ قَقَّدُ خبط عَمَلَها 
(كافى /ج "'/ص 78) يعنى كسى كفر به ايمان بورزد كه منظور حضرت على(ع) استء همدى اعمالش حبط مىشود. على معيار 
است. ١حَيّتَ‏ يكم ليان وَ رَيِنَهُ فى قلوبكم) (كافى/ج١/ص‏ 578) محبوب دل شماء آقا خدا به تو ايمان مرحمت كرده است. و با 
اين ايمان بدنت را بر آتش جهنم حرام كرده است. اين بشارت بزرككء نعمت بزركك! «هركه ازيل بككذرد خندان بود فقط 
دوستداران اهلبيت هستند. فقط كسانى از آتش جهنم عبور مىكنند كه محب اهلبيت باشند. «معه برات من جوازٌ من حب على اب 
ابى طالب» خوب اين جواز عبور از جهنم را خدا به تو داده است. يعنى محال است آتش جهنم عاشق و دوستدار حضرت على را 
بسوزاند. برات آزادى خدا به او مرحمت كرده است. اين خيلى مهم است. يعنى دغدغدى مهم ما نرفتن جهنم است. و خدا به بركات 
ايسان حنية تسق را به ماعطا كردة اس ما عَلِيٌ مك إِيكَانٌ وَ بُعْفُ ك نِقَاقٌ و كفْر (بحارالا-نوار/ج 8"/ص 67) بيغمبر خدا 
فرمودند: يا على» محبت ثو ايمان اسث و دشمنى تو كفر و نفاق اسث. خوب اينكه خداى بزركك به ما لطلف كرده استثء اين نعمت 
بزركك محبت و دوستى اميرالمؤمنين را به ما مرحمت كرده استء و بدنمان را بر آتش جهنم حرام كرده است. يعنى محال است در 
آتش جهنم برود. اين جه نعمت بزركى استء ما توجه نداريم؟ آقاى شريعتى: خيلىهاى ديكر اين نعمت را ندارند. حاج آقاى 
فرحزاد: واقعاً ندارند. اككر در خانوادهاى كه ناصبى» وهابى و دشمن اهلبيت باشد» كه دشمن شيعه است» دشمن اهلبيت است. خوب 
اكر در آن خانواده باشد. همينطور مىشود ديككر. خدا اين نعمت بزركك را كه در خانواددى اهلبيتى ما يرورش بيدا كرديم به ما عطا 
كرده است. جرا به اين دادههاى نخدا توجه نداريم؟ اين يكك نعمث. نعمت دوم حضرت فرمودئد: او رَرَهَكَ الَْاهوهً َأعَانَك عَلَى 
الطاعَةُ) (فقيه /ج /ص )60١‏ دومين نعمتى كه خداى متعال به تو مرحمت كرده استء عافيت و سلامتى است. بدن سالمء امنيتى كه ما 
داريم. اين نعمت سلامتى بدنء واقعاً اكر دو سه جلسه هم براى بينندهها شرح بدهيمء جا دارد. من فقط اشاره مى كنم. اينكه ما 
بدنمان سالم است. با ياى خودمان راه مىرويم. قلب سالم» كبد سالم» جشم سالمء كليدى سالمء آقا من مىخواهم قلب شما را بخرم. 


جند ميليون؛ جند ميليارد كسى حاضر است بفروشد؟ اصلا اين قابل فروش نيست. كليدى ماء كبد ماء اصلا از بين مىرويم. آخر اين 
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خيلى قيمت و ارزش دارد. آقاى شريعتى من يكك آسايشكاهى رفتم براى معلولها سخنرانى كنم. براى من خيلى زيبا بود. من 
همين جا خواهش مى كنم يكى از جيزهايى كه ما را به درك نعمت مىرساندء نككّاه كردن به افرادى است كه از خيلى نعمتها 
محروم هستند. البته خدا در آخرت براى آنها جبران مى كند و به آنها درجه مىدهد. مقام مىدهد. ما نمى خواهيم يكوقت آنها را 
اهانت نبايد كنيم. آنها هم خدا قطعاً از حكمت و رحمت خودش جبران مىكند. ولى شايد آنها آن كرفتارى را بيدا كردند كه ما 
متوجه شويم كه به قول مرحوم آيت الله شبيرى زنجانى» مىكويد: خدايا تورا شكر م ىكنم به عدد كورهاى عالم كه به من جشم 
دادى. يعنى حواسمان باشد به آنجه داريم. به عدد كرهاى عالم به من كوش دادى. به عدد لالهاى عالم» عزيزانى كه زبانشان لال 
استء جطور نماز مىخوانند؟ همينطور صم بكم مىايستد. ركوع و سجده مىرود. قرآن را فقط نككاه م ىكند. آرزوى يكك يا الله 
آرزوى يكك يا حسينء آرزوى يكك يا زهراء يا صاحب الزمان» يكك «اللهم كل وليكك)»؛ من نمىدانم واقعاً در دل كر و لالها جه 
مى كذرد؟ ولى واقعاً براى آنها خيلى سخت است. يعنى اينقدر آرزو دارد يكك يا على بكنُويد. ولى نمى تواند بككويد. خوب اين 
نعمتى كه زبان است و اين همه ذكر مى توانم با آن بككويم. شكر كنم؛ الحمد بككويم» صلوات بفرستمء قرآن بخوانم اين جه نعمت 
بزركى است. همينطور در نماز زيارت عاشوراء همينطور صم بكتّ. خوب اين نعمت زبان خيلى نعمت بزركى است. كويايى! در آن 
آسايشكاه بنده رفتم براى سخنرانى» حالا بعضىها از كمر به يايين قطع نخاع بودند. عدهاى را با تخت ياى سخترانى ما آوردند. اينها 
كسانى بودند از كردن به يايين قطع نخاع بودند. يعنى اين آقا در جوانى بر اثر حادثه يا در جنكك يا غير جنكك, عموماً حتى يكك 
مريضى بعضىها كرفتند. الآن نزديكك منزل ما يكك خانمى استء شوهر داشته؛ بجه هم داشته» مريضى بيدا كرده و از كردن قطع 
نخاع شده است. اين خانم يا اين آقا بايد هفتاد سالء ينجاه سال در رختخواب باشدء جه به او مى كذرد؟ جرا اينقدر ناشكرى 
مى كنيم؟ به خدا قسم كفران نعمت در مملكت ما بيداد مى كند. يكك بزركى كه من خيلى به او ارادت دارم. يك موقع يكى از علما 
خدمت ايشان آمد. كفت: من مىخواهم مشهد بروم» كارى ندارى؟ ايشان كفتند: سلام مرا به امام رضا(ع) برسان. و به امام رضا 
عرض كن. اى على بن موسى الرضا ما دخيل تو هستيم. از در خانهدى خدا واسطه شوء خدا به ما مردم ايران جوب كفران نعمت» 
ناسياسى را نزند. خدا خيلى به ما نعمت داده است. جه شخصىء جه دولتى» جه مملكتىء امنيتى كه در مملكت ما هست. شما ببينيد 
در عراق شايد روزى نيست كه جيزى منفجر نشود و كشته ندهد. در سوريه الان جند ميليون آواره هستند؟ در مصر جه خبر است؟ 
ما نمى خواهيم بكوييم مملكت ما مشكل ندارد. يا توجيه كنيم مشكلاتى كه بر اثر سوء مديريت يا تحريمها يا بىرحمى بعضى از 
مردم ممكن است مشكلاتى باشدء ولى اين نعمتها را هم واقعاً بينيم. واقعاً اين امنيت! بجهاش بيرون مى رود نمىداند برمى كردد يا 
نه؟ بجدى ما يكك ساعت از مدرسه دير بيايد» جه حالى بيدا مى كنيم؟ آقاى شريعتى من خانوادههايى را مى شناسم» بجهشان جندين 
سَال اسك ازعناثه يرون رفته؛ برتكشعه است: يعتى هدر ومادر همتطور دلشان آويزان است. عشسقان بداذر امبث: دا يك جني 
بلا-بى به ما نداده است. جرا اينقدر ناشكرى مى كنيم؟ بجهمان زير سر خودمان است. سالم استء معلول نيست. يعنى آنهايى كه 
دارند هم مىنالند. آنهايى كه ندارند هم بايد خدا را شكر كنند. همانها هم بايد خدا را شكر كنند» خيلى جيزهاى ديكر هم خدا به 
آنها مرحمت كرده است. مى خواهم عرض كنمء من يكك عالمى را مىشناسم از بزركان كه حدود جهل سال بجهاش كذاشته رفته و 
مفقود است. هيج خبر و اثرى از بجهاش ندارد. افرادى همسرشان رفته يدرشان از خانه بيرون رفته برنكشتهاند. خيلى سخت است. 
يعنى از شهيد دادن و معلول دادن به مراتب سختتر است. جون نمىداند جه شده است؟ الآن كجا هست؟ زندكّى م ىكند؟ در جه 
حالى است؟ جه وضعى دارد؟ مىخواهم بكويم در عرب يكك رسمى هست مى كويند» عرب زمانهاى سابق در بيابان زندكى 
مى كردء به شتر خيلى علاءقه داشت» هم مركب بردن خودش بود وهم بار خودش. اكر در بيابان مىخواست جايى برود يا جابهجا 
شود با شتر و بالا-ترين نعمت برايش شتر بوده و بدترين نقمت و بلا-اين بوده كه شترش كم بشود. آنوقت شترش كه كم مىشدء 


مى كفت: اى خمدا من در اين بيابان جيزى از تو نمىخواهم, فقط شتر من بيدا شود. حتماً بايد شترمان كم شود بعد در خاندى خدا 
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بياييم» ناله بزنيم» كه خدايا خواهش مى كنيم» تمنا مى كنيم, بابا شتر ما كم نشدهء بجدى ما كم نشده» خود ما صحيح و سالم هستيم. 
حتماً بايد اين كلام خيلى بخته است. عرض مى كنم وقت باشد. ملا عبدالله يكى از علماى بزركك و از عرفا است. م ىكويد: خخدا 
كند كه وجود شىء يوشانندهدى آن شىء نشود. وجود شىء ساتر آن شىء نشود. خيلى نكتهدى دقيق و حكيمانهاى است. يعنى خيلى 
از جيزها هستء وقتى هست,ء ما توجه نداريم. وقتى سايدى يدر مىرود؛ اين يدر مهربانى كه بالاى سر ما استء جرا ناشكرى 
مى كنيم؟ مادر مهربانى كه در خانه» همسر خوبى كه دارى» شوهر دارى يا خانم دارى؛ يا فرزند دارى» حتماً بايد فرزند كرفته شودء 
بعد داغشء بعد خداى نكرده آدم بفهمد جه نعمتى داشته است؟ زمان رضا خان اينقدر ناامنى و خفقان كولاك مىكرد, علماى ما 
حق عمامه نداشتند. يعنى جند نفر از مجتهدين و مراجع مى توانستند عمامه بككذارند. عمامه از سر علما برمىداشتند. جادر خانمش را 
مى كشيدند» حق نداشت با جادر بيرون بيايد. حاج شيخ عبدالكريم حائرى» كه بزركك حوزدى علميدى قم بود و مرجع بزركى بود 
و حضرت امام و خيلى از مراجع ياى درسش بودندء وقتى از دنيا رفت» در شهر قم و شهرهاى مختلف يكك ختم براى او نككرفتند. 
ممنوع بود! يعنى يكك مجلس فاتحه براى يكك مرجع تقليد نمى توانستند بككيرند. روضهخوانى ممنوع بود. يعنى اين روضهخوانى كه 
الآن ما راحت و آشكاراء حسينيه و تكايا به مناسبتهاى مختلفء فاطميه در بيش استء عزادارى مى كنيم» ممنوع بود. حتى تاسوعا و 
عاشورا! مرحوم آقاى دولابى فرمودند: من جوان بودمء نوجوان بودم» در دولاب زير زمين كرفتيم» مخفيانه» جند آدم هم كذاشتيم 
كه ياسكاه و مأمورها نيايند» يكك ياحسين و يا حسين كنيم و كمى بر سينه بزنيم. يكك مأمورى ما را بيدا كرد و لو رفت و آمدند ما 
را كلانترى و ياسككاه بردند. آقاى دولابى با اشكك و ناله مى كفت. مى كفت: وقتى ما را زندان كردند» خوب يدر ما ارباب دولاب 
بود. آمد به رئيس ياسكاه مى شناختند و احترام مى كذاشتند» خيلى هم يدرشان باسخاوت بوده است. كفت: كه بجههاى ما را يكك 
عده از دولاب كرفتند و اينها را مىخواهند تحويل دادكاه بدهد. كفت: رئيس ياسكاه كفت كه اكر اين دولابىها آدم كشتند» هيج 
مشكلى ندارد. اكر غارت كردند. مشكلى نداردء جاقو كشيدند» شراب خوردند» هر كناهى كردند مشكلى نداردء فقط روضه 
خوانى نكرده باشند. من اين را نمى توانم كارى كنم. اصلاً آقاى دولابى مى كفت اين از هزارتا جاقو زدن براى ما بدتر بود. يعنى 
روضهخوانى از آدم كشى بدتر بود. مى كفت: بقيهدى كناهان را من مى كنم» من مى توانم وساطت كنم. ولى روضه نخوانده باشنده 
من از رضاخان مى ترسم كه مرا بزند و داغون كند. خوب يكك خفقان اينطورى بوده است. جرا ما قدر امنيت را نمىدانيم؟ شايد 
شب و روزى نباشد من خبر دارم؛ نيروهاى انتظامى ما دم مرزها نككهبانى مىدهند» كشته مىدهند. شهيد مى دهند. مكرر حالا شايد 
خيلى از سربازان عزيز ماء مرزبانهاى ما الآن جقدر كرو كرفته شدند. اين بند كان خدا اين همه خدمت مى كنند» امنيت در مملكت 
ما باشدء جرا ما قدر اين را نمىدانيم؟ خداى نكرده اكر هرج و مرج شود الآن كشورهايى كه اين وضع را دارند؛ خيلىها آواره 
هستند. اين عزيزان ما هر كشورى مى رويم, عزيزان افغانى آنجا هستند. كشور اروياء استرالياء آمريكاء به خاطر جنككى كه جندين 
سال است در كشور افغانستان استء همه آواره شدند در دنيا. خوب مىخواهم عرض كنم اين نعمت امنيت» نعمت عافيت» اين 
خيلى نعمث يزركى اسث. اين حديث معروفي كه شايد همه حفظ باشند. «نعمتان مجهولتان الأأعن و العافية) (روضةالواعظين» 
ج 1/ص 77©) دو نعمت استء تا وقتى كه هست و ما در آن هستيم» قدر آن را نمىدانيم. كفت: «تو قدر آب جه دانى كه در كنار 
فراتى» تا وقتى كه در امنيت هستيم» قدرش را نمىدانيم. وقتى ناامنى شد بعد مىفهميم اوه اوه جه خبر است؟ اميرالمؤمنين (ع) در 
نهجالبلاغه مىفرمايد: (يَنَامُ الرجُل عَلَى الكل (نهج البلاغه/ج19/ص ؟5١1١)‏ يعنى آدم داغديده؛ مصيبت زده شب خوابش مىبرد. 
بجدائن مرده: همسركن فوت كردة» مدر وهادن يكف مقدار كريه نىكند و شب اول غيل تاراحت استث:.ولى دواسه شب يكدرد 
خوابقن م بورد #ااعنينهه م شوذه فيان شيب اول ممكق اسك عوابقن يرد اناناكر ركويقدة ]قا امقيب تحمل فى كشا بعر اش بد 
ناموستء مالت را غارت مى كنند. ناامن استء اصللاً جشمش روى هم نمىآيد. بدنش هم سالمء همه جيز سالم» يول هم خيلى دارد. 


كسى هم فوت نكرده؛ ولى ناامن است. امشب به شما حمله مىشود. اين محل» محل ناامنى است. آدم خوابش نمى برد. خوب ما جرا 
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قدر اين امنيتها را نمىدانيم؟ دادهها را نككاه كن» تا برسيم به ندادههاء كه در همان هم مى خواهيم بكوييم خيلى نعمت است. عزيز 
من خيلىها هستند از كردن به يايين قطع نخاع هستند» سه شيفت»ء سه يرستار در شبانه روز بايد اين را ترو خشكش كند. يعنى 
بدنش زخم بستر نكيرد» حمام ببرند» معذرت مىخواهم دستشويى ببرند» اين طرف و آن طرفء خوب اين نعمتى كه شما يكك هفته 
روغ تبقت راب دو هه روي تحت بغوان »جقدورواقعا سكت انك: املا روش براك ماسختك :اسك ولى عدف دان 
سالم» دستمان سالمء يايمان سالم؛ جشممان سالم, اين نعمت عافيت واقعاً تكرار مى كنم اين جملهاى كه فرمود: خدا كند وجود شى 
مانع شى نشود. وجود يدر داريم» مادر داريم» دوستان خوب داريم» كتاب خوب داريم» دعا داريم» جلسات خوب داريم» برنامه 
سمت خدا داريم؛ خدا را شكر كنيم؛ حتماً بايد از دست ما برود بعد ناله بزنيم كه عجب جيز خوبى بود! ما كاهى با رفقا مى نشينيم 
مى كوييم: مرحوم آيت الله بهاءالدينى؛ مرحوم آيت الله بهجتء خيلى بزركان؛ مرحوم آقاى دولا-بى؛ خوب جرا ما قدراينها را 
درست ندانستيم؟ خوب حالا آنها رفتند. جرا اين كسانى كه هستند» قدرشان را نمىدانيم؟ مرحوم آ سيد جمال اسد آبادى؛ 
مى كويند: يكى از علماى بزركك از دنيا رفته بود» ايشان را دعوت كردند كه در ختم منبر برود. ايشان فرمودند: اين آقا كه از دنيا 
رفت» معمولاً ما بعد أذ اببكه ازدنيا زفت سر وضداو كتاب: و كرافت برايكن فى توسيء آقا جين بود بك الك بهحت جلين بوة: 
آيت الله بهاءالدينى جنين بود. جنين و جنان, برايش معركه مى كيريم. بابا جون وقتى كه زنده هستء جرا از او استفاده نمى كنيم؟ 
جرا از او بهرهمند نمىشويم؟ جرا از نفس قدسىاش بهره نمى كيريم؟ جرا قدرشناسى نمى كنيم؟ ايشان فرمودند: اين عالم كه از دنيا 
رفتء اكر واقعاً شما دست مردهكشى شما خوب است و دائم براى اين دست بالا مى كنيد, بياييد لااقل قدر زندهها را بدانيم. حالا او 
كه به ظاهر دستش از دنيا كوتاه شده است. ولى اين كه هست. اينها را قدردان باشيم. شكر كزار باشيمء تا خدابقيهدى نعمتها را هم 
برما سرازير كند. يكك روايت ديكر مانده است. يكك نعمث ايمان» حضرت فرمودند: نعمث ايمان را خدا به تو مرحمت كرده اسث. 
بااين نعمت ايمان بدنت را بر آتش جهنم حرام كرديم. دوم «رَزَّقَك الْعَافِهُ فَأعَانَك عَلّى الطائرة» خحدا نعمت عافيت» سلامتى: 
آرامشء امنيت را به تو مرحمت كرده؛ با اين تورا كمكك كرده. بعد طاعت و بندكى خودش. شكر كزار و قدردان باش. سوم 
فرمود: دو وَرْقَكٌ الْقنوعَ مَصَانَكك عَن اتدل خداى مهربان نعمت قناعت» عزتمندى و آبرومندى را به تو عنايت كرده است. كه اين 
هم واقعاً نعمت بزركى است. كاهى ديدى اككر آدم عزت نفس نداشته باشد. براى هر نيازى دست كدايى دراز مىكند. يا نزد اين و 
آن آبرويش را مىريزد» يا دست نياز دراز م ىكندء ولى ما خدا يكك عزت نفسى به ما داده كه كاهى مشكلات مهم هم باشدء 
حاضر نيستيم آبرويمان را ببريم. آبروى خانوادهمان را ببريم. ممكن است نياز داريم» كرفتارى داريم» ولى حاضر نيستيم بياييم 
آبروريزى كنيم. مناعت طبع كنيم. اين نعمت عزت نفسء قناعتء مناعت طبع شما ببينيد اكر ما كاهى مسجد مىرويم يا مثلا كوجه 
و خيابان و سر جهار راه مى بينيم يكك كسى دست كدايى» صحيح و سالم استء ما خجالت م ىكشيم, اين نعمت از او كرفته شده 
است. اين نعمتى كه او خودش را خوار و ذليل كرده است. خودش را شكسته است. ذليلترين افراد متككدىها هستند. خيلى خوار 
هستند. آبرو ندارند! خوب اين عزت نفسى كه خدا به ما مرحمت كرده استء خودمان را حفظ مى كنيم» آبروى خودمان و ديكران 
را نمىبريم. اين جه نعمت بزركى است. خدا نعمت عزت نفسء قناعت به تو داده و تو رااز آبروريختن و آبرو ريزى وله شدن 
جان و روحت را حفظ كرده است. بعد حضرت فرمودند: من سه نعمت برايت شرح دادم. نعمت ايمان» نعمت عافيت» نعمت قناعت. 
حس كردم از آن خدايى كه اين همه جيز به تو مرحمت كرده؛ آمدى ازاو شكايت كنى. من اين نعمتها را برايت شرح دادم كه 
شكايت نكنى. بعد حضرت فرمودند: من امر كردم, هزار دينار هم يول به تو دادم؛ برو آن يولها را هم بككير. يول هم به تو مىدهيم. 
اكر واقعاً كسى قدردان بود يول هم كيرش مىآيدء يا در همان بولهايى كه خدا دارد بركتى مى كذارد كه نيازهايش برداشته 
شود. ولى اين نعمت قدرشناسى نعمتء حالا يكك نامهاى هم بود» مىخواستم بخوانم؛ اكر فرصت بود. يس يكى از رادهاى 
شك ر كزارى نعمت» قدر شناسى نعمت است. دركك نعمت است. دركك نعمت» شكر نعمت» درك منعم» شكر منعم. آقاى شريعتى: 
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انشاءالله بفهميم و دريابيم و با تمام وجودمان دريابيم كه غرق نعمت هستيم. حاج آقاى فرحزاد خيلى بحث خوبى را شنيديم امروز. 
خيلى الحمدلله برنامدى امروز منور شد به كلا-م نورانى حضرات معصومين و اين اتفاق بسيار خوبى است, ولى وقتى صحبت از 
نعمت سلامت كرديم, و آن نمونهها و موارد را شما اشاره كرديد كسانى كه مشكلاتى دارند و به نوعى از نعمت عافيت محروم 
هستند» كفتم جقدر خوب است در آستاندى تلاوت قرآن كريم دعا كنيم براى آن كسانى كه به نوعى از نعمت سلامتى محروم 
هستند و انشاءالله خداوند به بركت اين آيات نورانى به همه انشاءالله عافيت عنايت كند. صفحدى ١8‏ مصحف شريف آيات 1١1‏ تا 
89 سوردى مباركدى بقره در سمت خداى امروز تلاوت مىشود. انشاءالله زندكى همهدى ما منور به نور قرآن باشد. برمى كرديم 
فجدراة كما ودر كداز شمايهى كم هبار اسد و سعد فى آل معد :رو قالك الجؤرة لبقت اللضاؤى على قور قالهت االضارى انشفة 
اليُودُ على شيّء و مم يَتلُونَ الكتات ك ذَالكك قَالَ ال ا يعون مِثلَ قَولِهمْ قَاللهُ شك بهم يرز القِيعرة فيكرا كأنوأ فيه 
يحتَِفُونَ(017) و من أَظَلَمْ , من ملع مساج الل أن يذْكر فيا اشمة و سَعى في حَرَايهَا ولك ما كات لَهُْ أن يدحو إن حَائفِيَلهُ 
في الذّا حي وَلَُْ في الخ عَدَاب 01150و ل اشرق و المغرب يما ولو كم وه الل إن لله ايع عليئ(19١)‏ وكاو 
افد الله وَلدات َه َل لما في السَمَاواتٍ وَالََدْضٍ كلهأ قعُونَ( 01١‏ بَدِيعٌ السَّمَاوَاتٍ وَ الََرْض و إِذَا قَضى أَمرًا نما و1 3 
فكُونُ110) و قال اَن لا يمون لوا كلها الله أ تاياوه كَدَلِك كَل الّينَ بن قبلهم مثل تؤلهع مشهت لوبهم قذ ينا 
لآَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ(118 )إن أَرْسَلناكك بالكو بَشِيرٌ يرَا و نَذِيوًا وَلَا تسل عَنْ أصحاب المجحيم(119)) ترجمه آيات: «با آنكه كتاب خدا را 
جو شواقك وردان كنهد كدتربنازات سدق انعد وخرساياق كلقنن د وردان برسق نفد هميعن آنيا كنا كاهد سفق خرن 
سخن آنان كويند. خدا در روز قيامت درباره آنجه در آن اختلاف مى كنند» ميانشان حكم خواهد كرد. )١١7(‏ كيست ستمكارتر از 
آنكه نككذاشت كه نام خدا در مسجدهاى خدا برده شود و در ويران ساختن آنها كوشيد؟ روا نيست در آن مسجدها جز بيمناك و 
ترسان داخل شوند و تنصيبشان در دنيا خوارى و در آخرت عذابى بزركك اسث. (؟١١)‏ مشرق و مغرب از آن خداسث. يس به هر 
جاى كه رو كنيد» همان جا رو به خداست. خدا فراخ رحمت و داناست. (80١١)كفتند‏ كه خدا فرزندى كرفت. منرّه است او. بلكه هر 
جه در آسمانها و زمين است از آن اوست و همه فرمانبردار اويند. )١١8(‏ آفريننده آسمانها و زمين است. جون اراده جيزى كند» 
مى كويد: موجود شو. و آن جيز موجود مىشود. )1١١17(‏ نادانان كفتند: جرا خدا با ما سخن نمى كويد؟ يا معجزهاى بر ما نمى آيد؟ 
مفوتانكان بو حون كان من كتتتد, وليايشان عماقد يكديكر اسن ها براق آثان كه به يقيق زسيدهائد» أباث را بيان كردهايم. 
)1١14(‏ ما تو را كه سزاوار هستىء به رسالت فرستاديمء تا مده دهى و بيم دهى. تو مسئول دوزخيان نيستى. ))١14(‏ آقاى شريعتى: 
خيلى خوشحال هستيم كه خدمت شما هستيم. حاج آقاى فرحزاد مىخواهند از فضيلت ذكر صلوات بر محمد و آل محمد براى ما 
بكويند و بعد هم اشاردى قرآنى امروز. حاج آقا بفرمايبد. حاج آقاى فرحزاد: يكك بزركوارى كلام قشتككى دارد مى كويد: خداى 
متعال معمولاً كارش با كار مخلوق فرق م ىكند. او رزاق استء او خالق است. او خلاق است. ما همه مرزوق هستيم. مى كيريم» ولى 
يك كارق ابسن كوخا بابشد عاش اشبريكة انيت اناده عل سارو سحسة و آل مححه اسع وإذ الله و ملايكة بض ون على 
اقبي 1ق لقوق قر هارا فليو وتنسعي قملياو عراب 82 بعتن نهدا كاوق عارالت سكا يسن داقع لعلت وا رمه و عا عون 
را بر حبيبش و اهلبيت نازل مى كند و ملائكه هم كه كاركزاران هستند» همين كار را مى كنند. و لذا بزركان فرمودند: صلوات تخلق 
به اخلاق خداست. يعنى همكارى با خداست,ء همنوايى با خداست. آنهايى كه مىخواهند هميشه با خدا همنشين باشند و با اولياى 
خدا دل و جانشان راجلاا-ء مىدهند با صلوات بر محمد و آل محمد. (اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم) آقاى 
ترد الاردى ترالي ابرذل را باتويم: حاج آقاى فرحزاد: آيدى 118 اين سوردى مباركدى بقره مىفرمايد: ٠‏ وَللَِّ المشْرِقٌ و 
النقرت ايها ولراك نَم وَجْهُ الل إنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ» وقتى كه قبله را از بي تالمقدس به خاندى كعبه انتقال دادند» خوب بعضىها ايراد 


كردند. خداى متعال در آياتى جوابهايى داده از جمله اينكه همه طرف سمت و سوى خداست. يعنى خداى متعال يكك سمت و 
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سوى خاصى ندارد, حالا به خاطر وحدت مسلمين, به خاطر اينكه اجتماع نمازها يكسان باشد» هركس به يكك سمت نماز نخواند 
كمسر قزان:«الاموبو لك نه هس 'زاقى كلب كد قبي اع لوف خا يها اكب كف دوك حسام لسك ور اله اشرق و 
النكرك طرق مغرب ساله و تطرنه امن و بالائة شنه ا طرق حدسنم ناقتع ا ثولوا 53 يت هن طرت :روى بك وارند نذا 
(وَجَهُ الله است. يعنى جهت خدا است. سمت خدا است. اين به درد برنامءى سمت خدا هم مىخورد. اوَجَهُ للم يعنى سمت خداء 
«إنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ خداى متعال هم محيط استء هم داناست به همه جيز. يكك روايت زيبايى هم ذيل اين آيه هست كه نماز واجب 
را فقط بايد به طرف قبله خواند. ولى نماز مستحبى به فتواى همدى فقهاى ما فرمودند: به هر جهتى مى شود بخوانى. نماز نافله» نماز 
زيارت» نمازهاى مستحبىء در راه هم مى شود بخوانى . رو به قبله باشيم, البته به قبله بودن هم فضيلتش بي بيشتر است ولى جايز است. 
نماز مستحبى و نافله را به هر سمت و سويى بخوانىء يا قبله را بلد نيستى» اشكالى ندارد. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. هم 
نكتدى صلواتى را شنيديم؛ هم اشاردى قرآنى امروز راء شايد خيلى فرصت نداشته باشيم تا يايان برنامه امروز اكر نكتهاى هست 
آقاى فرحزاد بفرماييد دعا كنيد و بينندههاى خوب هم آمين بككويند. حاج آقاى فرحزاد: بله» توجه بيدا كردن به نعمتهايى كه 
اشاره كرديم و خيلى از نعمتهايى كه ما به آن توجه نداريم» يكك بزركوارى مىفرمودند: يكك جوانى يول داشتء خانه داشت 
ماشين داشتء همه جيز داشتء به من كفت: من نمى توانم ازدواج كنم. كفتم: خوب جرا نمى توانى ازدواج كنى؟ كفت: نمى توانم. 
كفتم: خوب جييست؟ كفت: بدن من بوى مردار مىدهد. كفتم: جطور؟ كفت: جلو بيا. ديدم يكك بوى تعفن عجيبى مىدهد كه 
هركس در كنار او باشد فرار مى كند. ببينيد اصللا ما فكر اين نعمت را هيجوقت كرديم؟ بدنش با هيج دارو و درمانى خوب نمى شود 
و هزارها ازاين نعمتهايى كه خدا به ما مرحمت كرده است و دفع بلا كرده است كه ما خبر نداريم. يكك خانمى به من زنكك زد 
كفت: بدن من يوست مىاندازد» هرجه هم قيجى مى كنم باز يوست مىاندازد» مى كويد: كفت به قدرى وضع من ناهنجار است كه 
اكر افرادى بيايند من را ببينند» همهداش سجددى شكر مى كنند و خدا را شكر مى كنند. من همين جا عرض كنم. نعمتهاى خدا را 
قدرددان باشيم. اكر هم عزيزانى كه خودشان معلول هستند» يا اطرافيانشان مريض و معلول هستند. آنها هم البته خدا در لطف و 
رحمت را به آنها كشوده است. ما به آنها خدمت مى كنيم. شك ركزارى مى كنيم. آنها را مىرسيمء هم خدا به ما لطف مى كندء هم 
به آنها مقام مىدهد و آنها را شفيع ما قرار مىدهد. سعى كنيم هم به آنها محبت و خدمت كنيم. كسى را به خاطر بلا و كرفتارى 
تحقير نكنيم و براى همدى آنها هم دعا مى كنيم. خدا انشاءالله براى همدى آنها شفاى عاجل عنايت كند و از صميم دل خدا انشاءالله 
رفع كرفتارى براى همدى كرفتارهاء مشكلاتشان را حل كند. و ما را قدردان و قدرشناس همدى نعمتهاء خصوصاً نعمت سلامتى» 
لسو اديت لح جانيك ابن عابي رحد ب كر باز عنم ؤير فويس انود خبلى زوةه والسفر د زله على كل فقكرة و أشأل 
الله مِنْ كل خَير وَ أَعُودٌ الله , مِنْ كل شَّرٌ وَ أَْمَغْفرٌ الله مِنْ كل ذَنْبِ» سه نعمت بزركك هم كه خداى متعال به ما مرحمت كرده و 
حضرت به ابوهاشم جعفرى فرموده استء يكى ايمان» بدنت را بر تش جهنم حرام كرده است. دوم خدا عافيت به تو داده است. 
كمكك بر بندكى خدا بر تو فراهم شده است. سوم هم عزت نفس و قناعت داده واز آبرو ريختن تورا حفظ كرده است. آقاى 
شريعتى: حاج آقاى فرحزاد از شما بسيار ممنون و متشكر هستم. خيلى ممنون از توجه شما. فردا انشاءالله با حضور حاج آقاى حسينى 
در خدمت شما خواهيم بود. دعوت مىكنم بيننددى برنامدى فردا هم باشيد. حاج آقا از قدرشناسى كفتند. قدر فرد فرد مخاطبان 
خوبمان را هم مىدانيم. و ابراز و لطف و محبت شما را هم ارج مىنهيم. بهترينها را براى همدى شما آرزو مى كنم. به رسم 
دوشنبتهها السلام عليكك يا ابا عبدالله. 


9-1-4 


بسم الله الرحمن ن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين ن آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و 
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آقايان. آرزو مى كنم در هر كجا كه هستيد انشاء الله خداوند متعال يشت و يناه شما باشد و زند كى تان ير نشاط باشد و باغ ايمانتان 
آباد. خيلى خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. آرزو مىكنم در اين لحظات و دقايق كه خدمت شما هستيم» لحاظات 
مفيدى باشد براى همدى ما انشاء الله در محضر حاج آقاى فرحزاد عزيز. آقا سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى 
فرحزاد: سلام عليكم و رحمة الله خدمت شما و همهدى زحمت كشان و بينند كان خوب وعزيز و مهربان عرض سلام داريم. 
اميدواريم كه همدى بينندكان و همدى مردم ما قدردان و شك ركزار همدى نعمتهاء خصوصاً همين نعمت موجود سمت خدا كه 
كاهى آدم در خود آن نعمت قدر نعمت را نمىداند. كفت: تو قدر آب جه دانى كه در كنار فراتى! جا دارد من واقعاً تشكر كنم از 
موفقترين برنامهدى مذهبى كه در رسانه الحمدلله با زحمات فوقالعاددى تهيهكننددى محترم آن كه ارادت خالصانه همهى 
كارشناسها به ايشان دارند و مجرى خوب و عزيز كه ما هر هفته ييامكك داريم و از شما تشكر مى كنندء و بينندكانى كه ما را به سر 
شوق هىآورئد. بلبل از قيغى كل آموخت سكو ور انه تبودا**» ايخ همه قول و غزل تعيه دو متقاركن واقعاً لطفل و .محيت بيندددها 
است كه ما را به شوق مىآورد. من همينجا بىنهايت تشكر مى كنم از خداى متعال» و همهى عزيزان» مسؤولين رسانه كه در تأييد 
و كمكك به اين برنامه زحمت مى كشند. و بالخصوص تهيدى كننده كه رشتدى بيوند همدى كارشناسان است و كارشناسان همه با 
هم همدل و يكى هستند و كمكك هم هستند. الحمدلله كه اين برنامدى زيبا شكل كرفته و اميدواريم مورد نظر اهلبيت قرار بكيرد» و 
آنها هم قطعاً دعا خواهند كرد. آقاى شريعتى: انشاء الله. خيلى ممنون و متشكرم. خيلى خوشحال هستيم كه خدمت شما هستيم. 
دوستان خوبمان قرار شد در روزهاى دوشنبه در محضر حاج آقاى فرحزاد ياد بكيريم كه جه كنيم زندكى ما سرشار از خير و بركت 
باشد» به بحث شكر رسيديم. مطالب بسيار خوبى را حاج آقاى فرحزاد اشاره كردند و وعده داده بودندء انشاءالله رادهاى شك ركزارى 
از خداوند متعال را هم به ما خواهند كفت. من مناجات خمسه عشر را نككاه مى كردم» مناجات شاكريناش بسيار مناجات خوبى 
است با فرازهاى بسيار عالى و بلند. آنجا حضرت امام سجاد(ع) عرض مى كنند كه خدايا من جكونه مى توانم نواى «لكك الحمد) سر 
بدهم كه اين نوا واين تشكر هم خود محتاج يكك شك ركزارى ديكرى است. جككونه مى توانم سجده كنم در حالى كه ييشانى و 
خاكم از توست. لذا آن بيت معروف يادم افتاد» «كز دست و زبان كه برآيدء كز عهدهدى شكرش به در آيد» حالا باز هم در حد 
وسع و توانمان رادهاى شك ركزارى را ياد بككيريم كه انشاءالله زندكى ما ير خير و بركت شود. حاج آقاى فرحزاد: بسم الله الرحمن 
الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. يكى از روايات زيبايى كه من خيلى موقع در ذهنم بوده براى بينندهءهاى 
عزيز بخوانم واقعاً رمز مهمى كه ما بايد به آن برسيم و هدف خلقت هم همان استء رابطهدى عاشقانه بين ما و خداى متعال است و 
كسى تا به اين كنج دست بيدا نكندء به حقيقت هستى دست بيدا نكرده است. يكك شخصيت بزركى كه خوب خاطردى خيلى 
مهمى دارد كه ايشان در جوانى يكك كسى تلنكرى به او مى زند و باعث مى شود او نجف برود واز محضر اميرالمؤمنين(ع) استفاده 
كند و از علماى برجسته مىشود. به قم برمى كردد و ايشان مى كُويد: هرجه هست در عشق و محبت است و حتى وصيت كردند كه 
روى سنكك قبرش هم اين شعر زيباى حافظ را بنويسند. عاشق شوء ورنه روزى كار جهان سرآيد *** ناخوانده درس مقصود از 
كا ركاه هستى سيد بز ركوارى بوده؛ من بارها سر قبر ايشان رفتم و اين شعر هم در سنكك قبرش نوشتند. تا انسان به عشق نرسدء حالا 
عشق خدا و عشق بندكان خداء يعنى اكر بين زن و شوهر عشق باشد بنده هزار تا امضا م ىكنم تمام مشكلات حل است. 
كمبودهاءغربتهاء حرف ديكران» دخالت ديكران» اكر اينها عاشق هم باشند. ولى اكر همدى امكانات را بدهى ولى به همديكر 
شق ندارند» دوست ندارندء اين بنياد ازدواجشان محكم نيست. بين برادر و خواهرء همسايه» دوستء رفيق» هركجاء اكر اين مادهداى 
است كه من در كتاب محبت و رحمت مفصل كفتم. يعنى اين يكك كنجى است كه از اين محبت همدى خارها كل مى شود همدى 
سركدها مل مى شود همدى جدايىها به وصل تبديل مى شود و مهم ترينش در رابطه با خداست. يعنى اكر ما عبادتمان» بند كى مان 


به عشق برسدء, و رابطه عاشقانه باشد. خدا ما را دوست بدارد و ماهم ازاين طرف به محبت خدا ياسخ بدهيم. اين كليد وازه و 
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سرجشمهى حل تمام معضلات عالم است. و بحث امروز ما و بحث شكر يكى از كليد وازهها و رادحل هايى است كه ما را به عشق 
و محبت مىرساند. آن حديثى كه عرض كردم مدتها بود مىخواستم بخوانم» حالا به اين مناسبت بيش آمد. دو روايت داريم هم 
از حضرت داود(ع) است و هم حضرت موسى(ع). كه خداى مهربان به اين دو يبغمبر بزركوار فرمودند: «أَحِتَنِى و حَئنى إِلَى خَلْقَىا 
(مجموعه ورام/ج 7/ص18) اى داود! اى موسى! مرا دوست بداريدء و يكك كارى كنيد مردم هم مرا دوست بدارند. خيلى جالب 
است كه خدايى كه غنى مطلق است البته بوى نياز در اين نيست» ولى جون خير و صلاح بندكان دراو استء خدا مىكويد: كه 
بيايد مرا دوست بدارد. و الا هيبجكس خدا را دوست ندارد» بدون اينكه يكك سر سوزنى به خدا كم و زياد نمىشود. آقاى شريعتى: 
ولى سعادت در محبت به خداى متعال است. حاج آقاى فرحزاد: خوب خدا فرمود: مرا دوست بداريد, و كارى كنيد مردم هم مرا 
دوست بدارند. «وّ حَبئِنى إِلَى حَلْقَىا هردوى اين دو بزركوار به خخدا عرض كردند: بار يرورد كارا ما دوستت داريم. ما عاشق تو 
هستيم. اما اين عشق و محبت را جطور در دل مردم بياشيم؟ بذر محبت را بياشيم. مردم را جه كار كنيم؟ خداى متعال راه حل قرار 
داد. فرمود: «اذكر لهم نعمائى عليهم و بلائى عندهم» (مجموعه ورام/ج 7/ص178) يعنى به بندكان من توجه بدهيد» ذكر را يادآورى 
كنيد كه من جقدر نعمت به شما دادم. جقدر به خاطر اينها هزينه كردم. جقدر لطف كردم. جقدر عنايت كردم. اكر بنشيتند درست 
فكر كنند كه همدى خيرات و بركات براى من است و من به آنها دادم از جه خطراتى ما را رد كردند» جه بركاتى روى سر اينها 
ريختند. اكر يادآورى نعمتهاى من و اطلاعاتى كه من براى آنها هزينه كردم قطعاً بدانيد عشق و محبت مرا خواهند بيدا كرد. يعنى 
رابطدى عاشقانه وقتى برقرار مىشود كه آدم وجدان بكند. يعنى نعمتهاى خدا و لطف و عنايت خدا را دركك كند. اين كلامى كه 
هفتدى قبل تكرار كرديم» «درك النعمة شكر النعمةٌ دركك المنعم» شكر المنعم) امام صادق(ع) فرمود: «من عرف بقلبه» فقد ادى 
شكرا» اكر كسى با قلبش نعمتى را شناخت» يعنى شكرش را بهدجا آورده است. اينكه ييغمبر خدا كَاهى از مركب بياده مىشدء 
سجده مى كردء حالا مى كُوييم كه يكى از راهدهاى شك ركزارى سجده است كه در باب نماز هم وعده داديم» خيلى از بينندهها منتظر 
بودند» ييامكك دادند» سجده و نماز شكر را مفصل خواهيم كفت. ببينيد جه جيزى است كه بيغمبرى كه سوار مركب است در مسير 
عبور و مرور دارد مىرودء يكباره از مركب بياده مىشودء بىاختيار به سجده مىافتدء يعنى آن موقع مى يابد كه خدا به او جه كرده 
است؟ جه داده است؟ و به تكك تكك ما خيلى جيزها داده است. اين لطيفهاى كه در اين آيدى مباركك است كه خيلى معانى بلندى را 
بزركان ما ازاين آيه درآوردندء خداى مهربان بعد از اينكه نعمت آسمان و زمين وابر و باد و خورشيد و شب و روز واينها را بيان 
مى كندء در سوردى مباركدى ابراهيم(ع)؛ بعد از بيان نعمتها كه همه هستى را دا براى ما خلق كرده است. يكك حديث زيبايى 
ست شايد يكبار ديككر خوانده باشم. استاد بز ركوارى داشتيم فرمودند: اكر كسى براى اين حديث جان بدهدء جاى دارد. كه خداى 
بزركك غنى مطلقء زيبايى مطلق مىفرمايد: «ياين آدم خلقت الاشياء لاجلكك و خلقتكك لاجلى' اى فرزند آدم من همدى عالم را به 
خاطر تو خلق كردم. آسمان. زمين» خورشيد. ماه. ستارههاء كياهان» نباتات» حيوانهاء جمادات» همدى اينها كل سر سبد مقصد تو 
هستى. تو نماينددى من هستى. تو خليفهدى من هستى. تو انيس من هستى. تو مونس من هستى. آنها را فداى تو مىكنم. يعنى 
كهكشانها به خاطر تو مى كردند. كفت: ظاهر اين اختران قوام ما #** باطن ما كشته قوام سماء بله» اين موجودات عالم ظاهر ما را 
درست كردندء ولى باطن ما قوام موجودات است. ولى جملدى دوم كه فرمود: اكثر كسى جان بدهدء جا دارد. اى فرزند آدم! تمام 
موجودات را براى تو خلق كردم؛ ولى «خلقتكك لا-جلى» تو را براى خودم. جرا جاى ديككر مىروى؟ از آن منى كجا روى! جرا جاى 
ديكر مىروى؟ جرا عاشق كس ديكر م شوى؟ تو را براى خودم خلق كردم؛ آن آيهاى كه در سوردى حضرت ابراهيم(ع) 
فق خواسع اشازء كني دام فزمايد وو اساكع يق كل .سا طأقهوة و إن عدوا نِعْمَتٌ اللَِّ لا تُخْصُوها إِنَّ الْإِْسانَلَطَلُومٌ كَفَار 
(ابراهيم/5”) خداى مهربان بعد از اينكه نعمتها را شرح داده مىفرمايد: اى انسان! من از آنجه مورد نياز تو است و لازم بوده به تو 
مرحمت كردم. «وّ تاك نه اينكه بعداً مىدهم. دادم! فقط بايد توجه كنى» دريابى» يكك مقدار يردههاى جهل و غفلت را كنار 
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بزنى» ببينى خدا به ما جه داده و جه نداده است. دادههايش هم لطف است. ندادههايش هم لطف است. امام سجاد(ع) يكك بيان 
لطيفى دارند در صحيفدى سجاديه مىفرمايند: خدايا شكر مرا به ندادهها بيشتر قرار بده تا به دادهها! يكك يزشكى هفتدى قبل بيامكك 
داده بود» ما مرضهايى در افراد مى بينيم كه اكر بنشينيم شب و روز شكر كنيم كه خدا به ما خيلى از جيزها را نداده استء آفتها را 
نداده است» مريضىها را نداده است,ء فلان كارها را نداده» نداده! دنيايى كه ما را از همه جيز غافل كند» نداده است. رياست باطل 
نداده است. ندادهها يكك طرفء دادهها يكك طرف! ما را غرق كرده است. خداى مهربان مىفرمايد: مإ كقدوا نفك الله دوجا 
قرآن تكرار شده است. در سوردى نحل هم آمده است. خدا مى كويد: من اينقدر روى سر شما جيز ريختم» كه بخواهيد بشماريد از 
شمارش نعمتها عاجز هستيد جه برسد به اينكه بخواهيد شكر آن را بر جاى آوريد؟ ولى خدا كلايه داردء (إنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُوم كمَار 
حيف اين انسانى كه خدا اين همه به او جيز داده استء هم خيلى ستم و ظلم مىكند و هم خيلى ناسياس است. ببينيد واقعااز اين 
كلا-يهدى خداوند بر آدم عرق شرم مى نشينك. آقاى شريعتى: مشابه همان كلابه قَليلٌ مِنْ عبادى الفكري: حاج آقاى فرحزاد: حالا 
آنجا لطيفتر استء ولى اينجا واقعاً الَظَلُومٌ كمَارٌ» خيلى ستمكر است. يعنى ما به دادههاى خدا نككاه نمى كنيم» بعد يكك ذره يول ما 
كم شودء ماديات ما ساييده مىشود. يكك ذره ابتلابى كه همين هم درونش نعمت استهء بعد كلايه و شكايت را باز مى كنيم كه جرا 
و جرا؟ يكك داستان لطيفى دو سه روز قبل يكك بزركوارى خدمتشان بوديم» نقل كردند. براى من خيلى زيبا و جالب بود. يكك عالم 
بسيار زيبا و برجستهاى در اصفهان بوده مرحوم ميرزا محمد بيد آبادى. ما بعد از وادى السلام واقعاً شايد قبرستانى مثل تخت فولاد 
اصفهان نداريم. يعنى اككر عزيزان بار سفر ببندند» و بروند هم انبياء آنجا دفن هستند» هم عرفا و علماى بزركك آنجا دفن هستند. هم 
شهداى والا مقام آنجا دفن هستند. كه اين را بىاغراق عرض مى كنم, بعد از وادى السلام» كه اين همه عالم و شخصيت در آن دفن 
شده باشند و اهل دل و معنا مثل تخت فولاد نداريم و جقدر كتاب نوشتند. شرح حال بزركانى كه در تخت فولاد دفن هستند. يكى 
از آن شخصيتهاى برجسته مرحوم ميرزا محمد بيد آبادى بزركك است كه الآسن آنجا مقبرداش زيارتكاه است و مىروند حتى 
شبهاى جمعه آنجا مراسم استء برنامه مى كذارند. عالم بسيار برجسته و اهل دل و اهل معنا بوده است. ايشان يكك موقعى 
مهمانهاى محترمى مىآيند دعوت مىشوند كه منزل ايشان بيايند» يا خودشان يبشنهاد مىدهند ديدن ايشان بيايند. ايشان هم 
دوست داشته كه از آنها يذيرايى كند. با اينكه عالم برجسته بوده ما خيلى از علما را داشتيم» كه در فقر زندكى مى كردند. خيلى از 
انبياء» هفتاد بيغمبر» در فقر زندكَى مى كردند. بيغمبر ما يكك روز داشتء يكك روز نداشت. جبرئيل آمدء ميكائيل كه مأمور رزق 
استء آمد. كفت: يا رسول الله اين در خزاندى آسمان و زمين» مىخواهى اشاره كنم ريككهاى بيابان براى شما طلا شود؟ ولى 
فرمودند: من دوست دارم يكك روز داشته باشم» خدا را شكر كنم. يكك روز هم نداشته باشم صبر كنم. اين بهتر است! يعنى اين بالا 
ويايين رفتن» خدا صلاح او است. خيلى از انبياء فقر داشتند. يكك فقرى است كه باعث مى شويم آن خوب نيست. ولى فقرى كه 
امتحان است. فقرى كه مورد صلاح ما استء اين را بايد خدا را شكر كنيم. مشيت خداست,. ما تلاشمان را كرديم. يا داشتيم» به 
ديكران داديم. مثل انبياءء مثل حضرت امير(ع). ولى تحمل م ىكردند» خدا را شكر مى كردند. ايشان يكك مقدار وضع مادىاش در 
فشار بوده است. حالا مهمان هم قرار است بيايد. مهمانهاى محترمى هم بودند. ايشان به خدمتكزارش مىفرمايد: مهمانان عزيزى در 
راه هستند. برو از قصاب يكك مقدارى كوشت نسيه بككير. از نانوا يكك مقدار نان بككير. از بقال ميوه بككير» خدمتكزارش مى كويد: 
آقاجان! من از بس اين جند وقت نسيه از بقال واز قصاب و نانوا كرفتم» ديكر رويم نمىشود. من ديككر بيمانهدام ير شده است. يكك 
روزء دو روزء يك ماه هرجه هم شما اعتبار دارى» ولى من ديكر نمى توانم! ديكر خادم هم خجالت مى كشد كه برود نسيه كند. 
ايشان يكك تأملى مىكند و مى كويد: برويد در صندوقجه بككرديد» دور و اطراف اتاق را بككرديد» شايد يكك ظرفى باشد كه بشود 
فروخت. امروز مثلاً از اين راه تأمين كنيم. مى كردند و در يستوى خانه يكك باديه بوده» يكك ظرف قيمتى بوده؛ از آبا و اجداد ايشان 


رسيده بوده يعنى عتيقه بوده. مى كويد: خوب ما اين را لازم نداريم. اين كوشه افتاده استء ببريد بفروشيد. مى برند مىفروشند. هم 
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شايد قرضها ادا مىشود و هم سور و سات مفصلى! مىروند مىفروشند و يول كلانى و يول حسابى و قرضها را ادا مى كنند و 
مهمانى مفصل بركزار مىشود. بعد از اينكه اين مهمانى تمام مى شود خادم مىآيد مى كويد: آقاء فهميدى كه ما باديه را فروختيم؟ 
ايشان زير كريه مىزند. مى كويد: آقا جرا كريه مىكنى؟ آيت الله بيد آبادى مىفرمايد: كريهى من از اين است كه من كاهى در 
ذهنم كلايه و شكايتى از خدا مىآيد كه مثلاً جرا سر وقت رزق مرا نمىرسانى؟ الآن مهمان در راه استء الآن هم مثلا دست ما 
خالى است. اين باديهاى كه شما برديد فروختيد» شصت سال است در خانهدى من است. از يدر من ارث رسيده است. شصت سال هم 
در خاندى يدرم بوده استء بابا بزركك من هم شصت سال در خانهاش بوده استء يعنى 18١‏ سال! رزق اين جند روز ما را خدا ١٠‏ 
سال قبل فرستاده و كوشدى خانه ما كذاشتدايم و توجه نداريم. و اين واقعاً كريه دارد. دو آتاكغ مِنْ كل ما سَأْلمَوه؛ يعنى واقعش 
اين است كه اكر ما توجه كنيم به دادههاى خدا بايد اشكك شوقمان دربيايد. كفت: اين واقعاً براى سال قبل اسث. و ما همينطور 
دست به دست مى كشته و استفاده هم نمىكرديم. به عنوان اينكه مثلاً يادكارى استء نيازى نبوده. در انبار افتاده بوده است. 
كنجهايى كه در درون ما استء در برون ما استء واقعاً اكر به نعمتها توجه كنيم» فكر نكنيم عبادت فقط نماز و روزه و اينها بلا 
شكك عبادت استء امي رالمؤمنين(ع) يكك بيان نورانى دارند كه مىفرمايد: كفك فى لو الله َعم الْعبَادَةُ) (مستد ركك/ج ١١/ص‏ 188) 
يعن شكر ون مكاي كندا عادة اكه يعت واقما بياييم از سر انصاف تفكر كنيم. خدا به ما جه داده استء آيا باز هم از خدا 
طلبكار هستيم و جه نداده است؟ كه ما بياييم آنجا را به خدا كلايه كنيم. حتى در ندادهها هم هزارها داده است. يكك جمله يكك 
بزركى دارد» «يا من عطاه عطاء و منعه عطا» يعنى عطايش عطا استء منعش هم بيشتر عطا است. ما بايد اينها را بشكافيم و باز كنيم. 
من همينجا عرض مى كنم يكك جملهدى تهديد آميزى در كلمات قصار مولا اميرالمؤمنين(ع) است كه مىفرمايد: كسى كه در 
بلاهاى كوحكك صبورى نكند» ناشكرى كند» ممكن است خدا او را به بلاهاى بز ركترى كرفتار كند. يعنى ممكن است ما از فقر 
هى كلا-يه و شكايت كنيم» خداى نكرده كير يكك مرض لاعلا-ج بيفتيم» كه بِكُوييم: خدايا من غلط كردم! همان فقر برايم بهتر 
است. سعدى يكك داستان خوبى دارد مى كويد: كسى جوراب نداشتء كفش نداشتء هى ناله مىزد. نوحه مىزد اين جه وضعى 
است؟! خدايا نداشتى جرا خلق كردى؟ يكك روز آمد رد شود ديد يكك نفر دوو يا ندارد. سجده افتاد و كفت: خدايا من غلط كردم! 
دخيل تو هستم! اكر من كفش ندارم؛ يا جوراب ندارم» يا شب عيد جهار تا جيز ندارم؛ اما هزارها جيز ديكر دارم. به اين دادهها هم 
نكاه كنم. والله قسم مىخورم ما خيلى ناشكر هستيم. نمىخواهم بككويم مشكلات نيست» مشكلات هستء كرانى هستء هزينههاى 
سنكين هست. سوء مديريت هست. تحريمها هست. اينها واقعاً بىانصافى است كه كسى بكويد: نيست. مردم در فشار هستندء 
بلاشكك! اما مىخواهم عرض كنم با خدا كلايه نداشته باشيمء با خدا قهر نكنيم. با اهل بيت قهر نكنيم» آنجه را كه داريم هم 
شك ركزار و قدردان باشيم» لأزيدتكم (ابراهيم //01) آيا دادههايى كه خدا داده. اين ليوان آبى كه خدا داده و من تشنه هستم» آيا اين 
را خوردم؛ درست مصرف كردم كه من براى بقيهاش نوحه مىزنم؟ اين كه بيش روى من است قدرش را بدانم. اين واقعاً خطرى 
است كه حضرت امير مىفرمايد: ١مَنْ‏ عَطَمْ صِغَارَ الْمَصَائِبٍ ابْتلَاهُ الله بكبَارهَا؛ (شرحنهجالبلاغه/ج ١٠/ص‏ 48) در كلمات قصار اواخر 
نهجالبلاغه است. مىفرمايد اكر ابتلائات كوجكك را كسى بزركك جلوه بدهدء خدا يكك موقع در كاسهى او مى كذارد. يكك بلاى 
بزركى به او مىدهد كه آن بلاى كوجكك را فراموش كند. آقاى شريعتى: اصال خيلى وقتها حاج آقا ما اتفاقى كه نيافتاده همينطور 
كلايه مى كنيم و شاكى هستيم. حاج آقاى فرحزاد: همينطور است. واقعاً مردم سوريه مىكويند: خدايا فقط امنيت به ما بده» ما هيجى 
نمى خواهيم. يكك كسى كه سرطانى است» خدا انشاءالله به حق ييغمبر تمام مريضان سرطانى را شفا بدهد. يكك كسى كه معلول 
است. مى كويد: خدايا من حاضر هستم همدى هستىام را بدهم, اين مرض لاعلاج من خوب شود. ولى خدا اين را به من نداده 
است. يعنى خدا هزارها نعمت به ما داده است. خوب جرا ناشكرى مى كنيم؟ جرا قدردان نيستيم؟ آقاى شريعتى: يعنى در واقع هر 
لحظه يكك سيرى در برابر ما استء كه اين بلاها به ما اصابت نكند و ما نمى بينيم. حاج آقاى فرحزاد: ما حديث داريم دو فرشته 
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طرف راست و جب ما هستند. محافظ ما هستند. هروقت كه اجل طرف برسدء با يكك كمترين ويروسء با يكك افتادن از بين مىرود. 
اكر خدا به اين فرشتهها بككويد: كنار برويد» ما بعدش رفتن است. خدا دائم ما را حفظ كرده است. يكك جملهى آقاى دولابى دارنده 
شما اكرهوة مد ذواين كتان داركد كدترمروتد: يكن از تاشكرفيهاى ماين ات كدمقلا يكتها يش اندى» فصنادقن م لوت و بياذ 
رفع مى شود. مى كوييم: خدايا شكرت! خدا امروز به من خيلى رحم كرد! اين كفران نعمت نيست؟ يعنى خدا الآن و در اين ساعت 
به تو رحم كرد؟ ده سالء بيست سال خدا به تو رحم نكرده است؟ اكر يكك لحظه جلوى اين ركك اكسيزن و خون را بككيرد» سكتهدى 
قلبى يا مغزى مىشود. خدا هر لحظه. لحظه يعنى فقط اين لحظه نيست كه رحم كرده است. همه وقت و همهجا رحم كرده است. 
اين جملدى اميرالمؤمنين(ع) را بين دكان عزيز جدى بككيرند. اكر كفران نعمت» ناشكرى نعمت كنيم؛ خدا در كاسه طرف 
مى كذارد. يكوقت مىزند. ناشكرى نكنيد. همين مقدارى كه شوهر ما خوبىهايى دارد. خانم ما خوبىهايى دارد. بجههاى ما 
خوبىهايى دارند» همسايههاى ماء نظام ماء دين ماء مكتب ماء هرجه كه حسنها را ببينيم» خوبىها را ببينيم. يكوقت نككوييم كه هزار 
رحمت به آن قبلى... يكك داستان خيلى خوبى را آقاى دولابى(ره) مثال مىزدند. مىفرمودند: يكك كسى سوار كشتى شد. حكيم 
عاقل و فرزانهاى بود. خوب سابق مسافرت با كشتى بوده؛ دريا متلاطم شد. طوفانى شد. يكك اربابى با غلامش در كشتى بود. اين 
غلام كشتى سوار نشده بود. طوفان نديده بود. مثلا اينكه كشتى متلاطم شود و اين طرف و آن طرف شود نديده بود. وحشت او را 
كرفت. ترس و لرز عجيبى او را كرفت. الآ-ن مىميرم! الآآن همه غرق مىشويم. مثل بعضىها كه هواييما يا كشتى سوار مىشوند. 
هرطور با او حرف مىزدند آرام نمىشد. بابا جون از اين جيزها در كشتى هستء ناخدا و همه اينها را ديدند» مسافرها ديدند» تو 
نديدى! از اين جيزها هست و در دريا طبيعى است. ولى اين مثل اينكه يكك مقدار هوابيما تكان مىخورد؛ طرف دارد از ترس 
مى ميرد. البته نمى شود ملامت كرد ولى بايد واقعاً برايشان جا انداخت كه قدر عافيت را بدانند. هرطور با او حرف مىزدند اين آرام 
نمىشد. آن عاقل و حكيم و فرزانه كه در كشتى بود به ارباب اين و به ناخدا كفت: مىخواهى من آرامش كنم. كفت: خدا خيرتان 
بدهد. ما هر درى زديم» آرام نمىشود. كفت: من الآن آرامش مى كنم. يكك طنابى به دست و ياى او بستند» كفت: اين را بلند كنيد 
در دريا بياندازيد. كفتند: آقا اين مى ميرد. كفت: نه هوايش راداشته باشيد. در دريا بياندازيد. اين كه در كشتى داشت مى لرزيد و 
مى مرد» در دريا انداختند. آقا جند جرعه آب خورد و زير آب رفتء كفت: غلط كردم نفهميدم؛ من را نجات بدهيد. كفتند: نه حالا 
زود است! جند بار زير آب رفتء او را در كشتى آوردند. مثل بجه خيلى مؤدب» جه جاى خوبى» عجب جاى خوبى است! آقا تا 
آخر مسافرت اين دم نزد. كفت: الحمدلله! كشتى خيلى خوب است. حتماً بايد ما را در دريا بياندازند» خداى نكرده بجدى ما كم 
شود. من اينها را به زبان نمى آورم, براى كسى بيش نيايد. خداى نكرده مرض لاعلا-ج» كرفتارى» كرفتار يكك ظالمى شويم كه 
بكلوييم: خداياء صد رحمت به قبلى» همان قبلى بهتر بود. ناشكرى نكنيم. كفران نعمتء اينكه «وَ لَيْنْ كَفَْتُمْ إنَّ عذابى لَشَّدِيدٌ 
(ابراهيم/1) خدا كاهى كوشمالى مىدهدء اينطور نيست كه خدا هيج وقت اين كار را نكند. كاهى كوشمالى نمىدهد. ييغمبر خدا 
حضرت محمد(ص) بيان لطيفى دارند» مىفرمايد: «أسرع الذنوب عقوبة كفران النعم» (مجموعه ورام/ج 7/ص 18) بعضى كنادها را 
خدا زود كوشمالى مىدهد. عاق والدين! من همين جا از بينندكان عزيز مىخواهم نسبت به يدر و مادر خيلى حرمت نككه دارند. 
عاق والدين را خدا زود كوشمالى مىدهد. دل شكستن, بقى و ستمء حق كشىء حق را يايمال كردن اينها را خدا زود كوشمالى 
مىدهد. يكى هم فرمود جيزى را كه زود كوشمالى مىدهدء كفران نعمت است. ببينيد نعمت سلامتى» نعمت امنيت» نعمت 
آرامشء» خيلى از نعمتهاى خداء اكر قدرش را ندانستيم» خدا يكك كوشمالى مىدهد, مثل همين كسى كه در آب دريا انداختند. 
بعد ديكر آرام شد. حتماً بايد يكك بلاى بزركى براى ما بفرستند, بعد ما بككوييم: خدايا دخيلت هستيم غلط كرديم. همين قبلى را 
راضى هستيم. ١مَنْ‏ عَظّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبٍ ابْتلَهُ الله كبَارِهَاا يعنى اكر كسى مصيبتهاى كوجكك را هى بزركك جلوه دهده خدا او را 
به بلاى بزركك مبتلا مىكند كه قدر آن عافيت را بداند. حالا يك يشه و مككس به ما حمله كرده؛ ما مرتب ناشكرى مى كنيم اين جه 
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وضعى است؟ خدا جرا يشه و مككس را خلق كرده است؟ خدا يكث كركك بفرستد» يكك حيوان وحشى بفرستد» مى كويى: هزار تا 
يشه بيايد! اينطور نباشد. ما قدر عافيت را بدانيم. يكى از بزر كان هفتدى قبل بعد از برنامه به من زنكك زد خيلى تشكر كرد. من 
بحث شكر را مى خواستم فشرده كنم. ولى هم سفارش ايشان و خيلى از بزركان اين است كه جون مورد ابتلاء مردم است. خيلىها 
قدر همسر را نمىدانند. قدر اولاد را نمىدانند. قدر اسلام را نمىدانند. قدر همديكر را نمىدانند. واقعا جه تعمت هاي كه مادر آن 
غرق هستيم و توجه نداريم. واقعاً اين مصداقى كه خدا كلا-يه كرده؛ «وَ لكنّ كر النّاس لا يشْكدُونً) (بقره/787) ما مصداقش 
نباشيم. اين بحث شكر ما را از اين آيه بيرون بياورد. «قَليل مِنْ عِبادِئ)» شويم. مردم ناشكر هستند» ناسباس هستند. آن بز ركوار فرمود 
كه اين بحث را ادامه بدهيد واين نكتههايى كه به مردم يادآورى كنيد. اين يادآورىها خيلى رابطدى عاشقانه بين ما و خدا ايجاد 
مىكند. ايشان فرمودند ببينيد نعمتهايى كه ما به آن توجه نداريم. من حالا نمونههايش را عرض مى كنم. مثلاً نعمت خواب, جه 
نعمت بزركّى است. خوب عموم مردم راحت مىخوابند. شما ببينيد در اتوبوس مىخوابد در مترو مىخوابد, رانندهاى كه ما را 
مى برد» مى كويد: من مسافر مى آورم» همدى مسافران راحت مىخوابند. صبح كه مىخواهد تهران بيايد كار كند. خوب خيلى 
هستند با قرصهاى خيلى قوى مىخوابند. بعضىها با قرص هم جواب نمىدهاد. ما الآن نمونههايى داريم كه تلويزيون هم نشان 
أدم] 1ل اميد كر كد من مكار شال انذك ع كااصيم تقو ا جياه وان تمن بود رو عفادا لوكو شي كرازيا) عراب شجا را 
وسيلهدى آرامش شما قرار داديم. خواب جه آرامشى دارد؟ اين نعمت خواب را هيجوقت رفتيم دو ركعت نماز شكر بخوانيم» سجده 
شكر كنيم و بككوييم: خدايا از تو ممنونم كه راحت مىخوابم و راحت بيدار مىشوم! هزارها نفر در خارج و داخل مبتلا به بدخوابى 
يا بىخوابى هستند. با قرصهاى قوى ديككر جواب نمىدهد. ما راحت مىخوابيم. در احوالات يكك ثروتمندى نوشتند كه مبتلا به 
مرض بى خوابى شده بود» يكك روز داشت رد مىشدء ديد يكك نفر در يياده رو خوابيده است. كفت: من حاضر هستم نصف ثروتم 
را بدهم مثل اين آقا بخوابم. اين جقدر نعمت بز ركى است. ما هيجوقت رفتيم خدا را شكر كنيم؟ به خاطر خوابى كه داريم و راحت 
مى خوابيم. يكى از نعمتهايى كه ما از آن خيلى غافل هستيم» نعمت حافظه است. نعمت ذكر استء يعنى يادآورى. من الآن متوجه 
هستم كه جه آيهاى را بخوانم و جه حديثى را بخوانم. اكر اين نعمت حافظه را خدا يكك لحظه از من بككيرد» يكك حرف نامربوط 
بزنم» سمت خدا روى هوا مىرود. يعنى كارشناسش كه قطعاً مىرود. يكك كارشناس ديكر هم بكويد» به هم مىريزد. مجرى يكك 
حرف بىخود بزند. يكك لحظه! خوب زحمتى كه جندين سال براى اين سمت خدا كشيدى ممكن است با يكك لحظه غفلت و نسيان 
از بين برود. خوب ببينيد حافظهاى كه به ما مى كويدء جه بكو و جه نكو. دارد تنظيم م ىكند, جه نعمت بزركى استء بنده فرحزاد 
نرفتم سر بسايم روى اين خاكك و بككُويم: خدايا ممنون و متشكرم! مرحوم ميرزا جواد آقاى تهرانى» كه شخصيت برجستهاى بود در 
ميان شهداى مشهد دفنش كردند. من بارها خدمت ايشان رسيدم. خيلى بزركوار بود. خليل» متواضع» در علما من كم ديدم تواضعى 
كه مثل ايشان باشد. هيجوقت بالاى مجلس نمىرفتء هميشه ته مجلس در بين مردم مى نشست. خيلى بزركوار بودند. ايشان يكك 
عدهاى آمده بودند ملاقات كنند. فرموده بودند: كه فردا ؟ بعدازظهر خدمت آنها هستيم. فردا آمدند ؟ بعدازظهرء آقا نيست. يا در را 
باز نكرد. خلاصه اين طرف و آن طرف به خانوادهاش مى كويندء آقا را ييدا مى كنند. به آقا مى كويند: آقا شما كه خلف وعده در 
امورتان نم ىكرديد» جطور؟ كفت: عجب! عجب! تا امروز من نمىدانستم كه حافظه جقدر مهم است. به كل از ذهنم ياكك شده 
بود. اصللا فراموش كردم. كفت: شايد خدا اين لطف را كرده و امروز اين فراموشى را فرستاد» مىخواهد بكويد: ميرزا جواد آقاى 
تهرانى هفتاد سال به تو حافظه دادم» شكرش را به جاى آوردى؟ جيزهايى كه بنا بود يادت نرود» يادآورى باشدء يادت مانده است؟ 
اين نعمت حافظه كه الآن الزايمر مى كويندء اينهايى كه به فراموشى مبتلا مى شوند» خوب اسم خودش را فراموش مىكند. اسم 
عداش. رافرامركق :فى كد كدان من شواهد يادكن مه روف واقعا قمدى زتد كك تقل من شود تدر عدالات يكى اذ علما توشقتد 


ايشان به همين مريضى مبتلا شده بود از مسجد مى خواست به خانه برود» هر خانهاى كه درش باز بود داخل مىرفت. بابا اين 
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خانهدى مردم است. ممكن است زن و بجه آمادكى ندارند. يكباره يكك عالم وارد شود. اصالًا جه مى شود؟ من عالمى را سراغ داشتم 
كه ينج» شش سال آخر عمرش به همين مرض مبتلا شد. زن و بجهاش او را بسته بودند» نمى كذاشتند از خانه بيرون برود. جون 
بيرون مىرفت به خانهدى مردم مىرفت. مىرفت بيرون راه را كم مى كرد. بيرون مىرفت يادش نبود كه بككويد: من خانهام 
كجاست؟ اسم من جيست؟ خيلى نعمت بزركى است ما از آن غافل هستيم. براى خودشء خانوادهاش و براى همه سخت است. اين 
خيلى نعمت بزركى است. عذر مىخواهم شايد بىادبى است اينجا بككويم. كسى بسيار شخصيت وارسته» حافظهاش را از دست داده 
بوده عذر مىخواهم, شايد كفتن اين بىادبى باشد» نمىدانست كه اينجا توالت نيستء اينجا اتاق است. يا اينجا كوجه و خيابان 
است. فكر مىكرد اينجا دستشويى است. فكر مى كرد حمام است. لباسهايش را درمىآورد. خوب واقعاً ما اكر ميليارد سال خدا را 
شكر كنيم كه به ما حافظه داده است. حالت يادآورى سر جايش استء سيستم به هم نمىريزد. اين جه نعمت بزركى است. نماز 
يادمان است. دعا يادمان است. رفقا يادمان است. فاميل يادمان است. قرآن يادمان است. اين تنظيم برنامدى ما با حافظه استء با عقل 
است. اينهايى كه اختلال روانى يبدا مىكنندء يا مغزى يا فكرى» مىدانيد اكر كسى اين هفته يا هفتهدهاى بعد مفصل مى كوييم كه 
جندين عضو در بدن ما هست كه ديدى كامل دارد. يعنى ارزشش از نظر ظاهرى حكم يكك ديدى كامل را دارد. يعنى 18١‏ ميليون 
اكر ديدى معمولى كشتن يكك انسان استء يعنى اكر كسى آنها را آسيب بزندء بايد يكك ديدى كامل بدهد. يكى مغز و اعصاب 
است. يعنى اكر كسى به طرف آسيبى برساند كه حافظهاش يا مغز و اعصابش بر هم بريزد. بايد ١8٠‏ ميليون ديه بدهد. معادل ديهدى 
كام[ ! خمذا آيت الشنيهاء اللا (رض) واوحيت كند أشاة فرمودئد كديكه هال مهنول ها امد آذ اراس واشت من بر كيد 
كفتم: آقا جه شده؟ كفت: من دختر جوانى دارم؛ مبتلا به مشكل روحى و روانى شده؛ حالت جنون واين زندكى ما و فكر ما را 
مختل كرده است. دختر 017 18 ساله عالم» دختر عالم يكباره بىجادر بيرون مىرود. مى كويند: دختر فلانى است. جادر سرش 
نيستء بى حجاب يا لخت يا حركاتى كه موجه نيست. ما نه دلمان مىآيد او را بيرون بككذاريم» تيمارستان و نه مىتوانيم 
نكهدارىاش كنيم. شب و روز و نصفه شب يكباره بيرون مىرود. مرحوم آيت الله بهاء الدينى فرمودند: من خيلى متأثر شدم. 
فرمودند: مرحوم آيت الله صفايى در قم بودند واز علماى بسيار برجسته و بزركك بودند. از كربلا آمده بودند» براى من يكك مقدار 
تربت آوردند. تربت خالص كه ما روايت هم داريم» بحث تربت يكك بحث مفصلى است. بايد يكك موقعى در اين باره صحبت 
كنيم. كه روايت بسيارى داريم «فبه شِفَاء مِنْ كلّ داء» (كافى اج اص 011) اككر كسد واقعا مث الف وو رافق كرك ايف ويه 
مريقي بدكند قطحا شقا دعقد اث يعض نه الذن عنداء بلطف خدا قلعا شفا دهنده اسك كفت ركه زريت خالضنى آل آفان 
صفايى به من داده بودء آن جملهاى كه ايشان كفت من دلم ريش شد. وعجيب است ايشان فرمودند: من غفلت كردم براى خودم 
يكك مقدار نككه دارم. همه را به ايشان دادم. ايشان هم بردند در آب حل كردند و به اين دختر دادند. دخترى كه مادرش مثلا صبح 
تاظهر لباس مىشستء يكباره لباسها را روى زمين مىريخت,ء خيلى شلوغ كارى مى كرد. كفت: خوردن تربت همانء و بركشتن 
عقل و روح و فكر و روان به اين دختر همان. آب روى آتشء خوب خوب شد. ولى اين نعمت را بايد حتماً از كسى بكيرند» در 
آب بياندازند» بعد اين نعمت را درك كنيم؟ اينكه درك نعمت واقعاً شكر نعمت است. بدانيم كه خدا با ما جه كرده است. جه 
نكرده است. من خودم يكك خاطره بككُويم» بد نيست. البته اين تربت نزد من نيست ولى من خودم يكك نمونه از تربت ديدم, حالا 
بحث تربت شدء كه بت اصل اكر كسى بيدا كند واقعاً معجزه مىكند. يكك موقع من در حرم حضرت معصومه(عليها السلام) 
ينجشنبه بود منبر رفتم. دربارهدى تربت بود شايد ايام سوم شعبان بود. صحبت كردم كه در روايت داريم «فيه شِفَاءَ مِنْ كل داء البته 
مرحوم آيت الله بهجت سفارش مى كردند» در آب زمزم هم كه روايت داريم شفا است براى هر دردى. و هفتاد حمد هم بخوانند. 
اين ديكر خيلى خوب است. كفتم تربت اين خاصيت را دارد. از منبر يايين آمدم؛ يكك آقايى رسيد و كفت: حاج آقا من تازه از 


كربلا آمدمء تربت آوردم. خادمى كه آنجا قبر را تعمير م ىكردندء از آباء و اجداد به او رسيده بود, به ايشان داد. ايشان هم كفت: 
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من اين تكداش را به شما مىدهم. ما هم كرفتيم و خوشحال شديم. آمدم نماز بخوانم و زيارت» يكك روحانى به من رسيد و كفت: 
حاج آقا من مشكل بسيار حادى دارم؛ اكر مىشود براى من دعا كنيد. بعضى مواقع مىبينى آدم حامل رزق براى ديكران است. 
كفتم: مشكلت جيست؟ كفت: مشكل من اين است كه دخترى دارم, لال است. يعنى جند سال است بز ركك شده هم كوشش و هم 
زبانش كر و لال است. ناشنوا است! و اين واقعاً ما را زجر مىدهد. آدم نكاه م ىكند... يكك بيامكك قشنكى داشتيم. خانمى نوشته 
بودند: من دو بجدى لال و ناشنوا دارم. ولى به اينها كفتم كه خدا را شكر كنيد بدن شما سالم است. رو به قبله مىايستند با زبانش» 
لبهايشان را تكان مىدهندء آدم دلش ريش مىشود. ما به همدى معلولها دعا مى كنيم؛ به همدى مريضها دعا مى كنيم. اين 
امتحان الهى است. و خدا به آنها جبران م ىكند. معلولها قهر نكنند. بعضى از معلولها نوشتند شما به ما بىادبى كرديد. من جه 
زمان بىادبى كردم؟ من كفتم: قدر نعمتها را بدانيم. قدر بقيدى نعمتها را بدانيم. و آنها هم خدا از در ديكرى هزارها رحمت و 
لطف به آنها مىريزد. جبران م ىكند. ما هيج قصد بىادبى واقعاً نداشتيم. ما داريم توجه به نعمتها را شرح مىدهيم. كفت من به 
بجههايم هميشه با اشاره مى كويم كه خدا را شكر كنيد. بدنتان سالم است. جاى ديكر سالم است. جِشم داريد. اين خيلى خوب 
است. در هر صورت ايشان كفتند: بجدى من لال است. من فورى آن تربت را دادم و عجيب است كه مثل آقاى بهاء الدينى يادم 
رفت براى خودم نككّه دارم. دادم و كفتم: يكك نفر از كربلا آمده اين تربت را در آب بريزيد. جند روزى كذشت. شايد بيست روزء 
يكك ماه يكك روز يكك آقا در حرم نشسته بود. كفت: حاج آقا من ممنونم» كفتم: جه رابطهاى من با شما دارم»؛ تشكر مىكنيد؟ 
كفت: شما يادت نيست يكك ماه قبل تربت دادى؟ كفتم: جرا يادم آمد. كفت: اين تربت را در آب ريختيم» و الحمدلله به لطف و 
عنايت خداء به بركت تربت مقدس اباعبدالله خداى بزركك» خداى شافى» شفا مرحمت كرد و زبانش باز شد. خوب حتماً بايد به 
كار ما كير بياندازند بعد باز شود قدر اين زبان را بدانيم؟ زبانى كه از اول باز بوده؛ انشاءالله شكركزار و قدردان باشيم. توجه به 
نعمت بسيار مهم استء خدا به موسى كليم الله و داود(ع) فرمود: اكر مى خواهى رابطه عاشقانه شود بندههاى من را توجه بدهيد من 
برايشان جه كردم؟ يكك توجه ما را به سجددى عاشقانه مىرساند. انشاءالله شاكر و معرفت دان نعمتهاى خدا باشيم. آقاى شريعتى: 
انشاءالله. يكوقتى هم به مناسبتى شايد حاج آقاى فرحزاد صحبت كرديم و از مرحوم حاج آقاى دولابى ياد كرديم و كفتيم: ايشان 
سفارش مىكردند كه در اين جلسات فاميلى كه مىنشينيم» نعمتهاى خدا را براى هم بشماريد. شكر كنيد. فكر م ىكنم اين 
خودش خيلى نكتدى مهمى است. حاج آقاى فرحزاد: ما مى كوييم: يكى از رادهاى شك ركزارى وو أمًا ينغم ؛ ففكه فك دذث 
(ضحى/١١1)‏ جلسات شك ركزارى است,. ما دائم جلسه براى كريه و ندبه واينها داريم. اين اصللا باب شود. جلسه براى شكر كزارى. 
دعاى جوشن صغير همه شك ركزارى است. خدايا من در زندان نيستم. ببينيد الآن عزيزانى كه شايد بيست سال بيشتر است در لبنان 
ربوده شدندء از بجههاى سفارت ما و در زندانهاى صهيونيستها هستند. به خانوادهدى اينها جه مى كذرد؟ آيا آنها زنده هستند» 
كشته شدند؟ به خانوادهى امام موسى صدر جه مى كذرد؟ خوب اكر بجههاى ما كه زير سر ما هستندء نبايد خدا را شكر كنيم؟ واقعاً 
ناشكر هستيم. آقاى شريعتى: اتفاقات خوبى هم افتاد» بعد از اينكه جلسدى كذشته شما به اين نعمتها اشاره كرديد. اكر ييام ها را 
ديده باشيد كه قطعاً ديديد؛ بينندههاى خوب ما عليرغم مشكلات فراوانى كه دارند» همان نكات مثبت زندكى شان و نعمتهايى كه 
خداوند متعال به آنها عنايت كرده را ديدند» و من خودم قلباً خيلى خوشحال شدم ضمن اينكه واقعاً از صميم قلب دعا مىكنيم به 
بركت اين آيات و روايات انشاءالله همهدى مشكلات از جامعدى ما واز زندكّىها رخت برببندد و انشاءالله زندكىها سرشار از 
خوشى باشد. ولى روحيدى اميد را شما در مردم زنده كرديد. خدا حفظتان كند. انشاءالله. صفحدى ١0‏ مصحف شريف قرار 
روزانهدى امروز ما استء آيات 128 تا ١84‏ سوردى مباركدى بقره در سمت خداى امروز تلاوت مىشود. انشاءالله همهدى زندكىها 
منور به نور قرآن باشد و منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد. (إنَّ في حَقٍ السَمَاوَاتِ وَالَْرْض و الَافٍ الَيِلِ وَالنّهَارِوَالْقُلْكِ 


التى تتجرى فى الْبخر برا يَنقعٌ النّاسَ و مرا أنرَلَ اللهُ مِنَ السّكّاءِ مِن مّاءِ فخا به الْأَرْض بَعِْدَ مَوْتهَا وَ بت فِيهَا من كل دَابَة وَ نض ريفٍ 
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الرّيح وَ السحاب الْمُسَحْر ‏ بين التَماءِ و الَوْض لآَاتٍ لَقَوْمِ يَعْقَُون(196) و مِنّ النّاسٍ من بَعّخِذٌ من دون الل أنداًا ؛ ونه كحت الله 
وَالَذِينَ انوا أَمَّدٌ حم لَلِّ وَلَو يرَى الَّذِينَ طَلَمُوأ إذ يدو الك داكت الل ِلِّ جيرا وَ أَنَّ الل َدِيدُ الَْذّابِ(180) إِذ تك الْذِينَ 
لبوأ ه نَ الِّينَ وأو وا اْعدَاتٍ و تَقَطَتْ بهم الأسبا(088) و قَالَ الَِينَ الوأ َو أن نا كر كبوأ منهّْ كما يدوأ مك كَذَالكك 
يرهم الله أغ الهُْ حتررَاتٍ عَلّْْ و ا هُم بحَارِجينَ من ال ٍ(81) بأ داس كلُوأ مما في الَْْضٍ عَلَالا ينا و 5 نعو حطُوَاتٍ 
الشَّعِطَان ن إِنَّهُ لَك عَدُوٌ ير 1200 إننيا بامركم بالسُوءِ و الْمَحْسَاءِ وَ أن تترارا قلي اللدها لا قاقر زقع اه جب ا باكةودن اتروض 
آسمانها و زمين» ودر آمد و شد شب و روزء ودر كشتيهايى كه در دريا مىروند ومايه سود مردمندء ودر بارانى كه خدا از 
آسمان فرو مىفرستد تا زمين مرده را بدان زنده سازد و جنبند كان را در آن يراكنده كندء و در حركت بادهاء و ابرهاى مسخر ميان 
زمين و آسمان براى خردمندانى كه در مىيابند نشانه هاست. )١188(‏ بعضى از مردم خدا را همتايانى اختيار مى كنند و آنها را جنان 
دوست مىدارند كه خدا را. ولى آنان كه ايمان آوردهاند خدا را بيشتر دوست مىدارند. و آن كاه كه اين ستم بيشكان عذاب را 
نيلك دوباتك كه خمة قدرت اذ أن خداسق هر انه عدا به سق 'عقويث ع ىكند )١88(‏ آن كاه كه بيشوابان غذاب را بكرتدو 
از فرمانبران خويش بيزارى جويند و ييوند ميان ايشان كسسته كردد. (198) و آن يبروان كويند: كاش بار ديكر بازمى كشتيمء تا آن 
جنان كه از ما بيزارى جستهاند از آنها بيزارى مىجستيم. خداوند كردارهايشان را اينجنين مايه حسرتشان سازد و آنان از آتش 
رهايى نيابند. (1817) اى مردم؛ از آن جيزهاى حلالل و ياكيزه كه در زمين است بخوريد و ياى به جاى ياى شيطان مككذاريد كه 
دشمق أشكار شماست: (198) او شسا را به يدىى زشتى فرمان م دهد وم ى عواهد كه ذربارة عدا جيرهابى بكوييد كه بدان ا كاه 
نيستيد. (189» آقاى شريعتى: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من اين نكته را فقط متذكر شوم كه متن كامل 
صحبتهاى كارشناسان خوب ما در برنامهدى سمت خدا در سايت ما هست,ء احاديث آنجا ذكر شده و حتى آدرس آنها را هم 
نوشتند. شما مى توانيد مراجعه كنيد. 1أ.'/1]. 3111]6/611003كو بسيار بسيار تشكر مى كنم هم از طرف خودم و هم از طرف 
بينتدوهائ وماق از دوسعاتى كه تققن كارند وسهمى دارئد ذر ادازه و هديريت يايكاة ازنترقى برثامدق سمت نذا كه سيار سيار 
از آنها سياسكزار هستيم. حاج آقا خيلى فرصت نداريم؛ دعا بفرماييد. حاج آقاى فرحزاد: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل 
فرجهم. خدايا تو را قسم مىدهيم به حق محمد و آل محمد ما را قدردان و شك ركزار همدى نعمتها قرار بده و ما را عارف به 
نعمتها قرار بده و به حق محمد و آل محمد همدى كرفتارها و مريضهاى روحى و جسمىء معلولهاء وسواسها و همدى كرفتارها 
را كه البته آنها را هم خدا از راههاى ديككر جبران مىكندء به آنها لطف دارد. خدا همدى آنها را شفاى عاجل و كامل عنايت بفرما و 
ما را دائم ييوند ما را با خودت و اوليائت محكم قرار بده. «السلام عليكك يا ابا محمد يا حسن ابن على» و السلام عليكك يا ابا عبدالله) 
آقاى شريعتى: بسيار ممنون و مشتكرم حاج آقاى فرحزاد. خيلى ممنونم از توجه شما. فردا انشاءالله با حضور حاج آقاى حسينى قمى 
خدمت شما خواهيم رسيد. دعوت مى كنم بيننددى برنامدى فردا هم باشيد. حسن ختام دوشنبههاى ما سلام بر حضرت اباعبدالله (ع) 
است. امامى كه تمام هستى خودش را در راه امر به معروف و نهى از منكر فدا كرد و اين راه» راهى است كه اين روزها برنامهدى 
سمت خدا قدم برداشته در مسير احياى آن, به دعاى خير فرد فرد شما محتاج هستيم. بهترينها را براى همدى شما آرزو مى كنم. 
والحمدلله رب العالمين و صلى الله على محمدٍ و آل الطاهرين. 


ع؟-1-؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمد و آله الطاهرين من بى تو دمى قرار نتوانم كرد *« 26 #* احسان تو را شمار نتوانم كرد كر 
بر تن من زبان شود هر مويى 2« 260 ** يكك شكر تواز هزار نتوانم كرد آقاى شريعتى: سلام مى كويم به همدى بينندههاى خويمان» 
خانمها و آقايان. خيلى خيلى خوشحاليم كه با سمت خدا در خدمت شما هستيم. آرزو م ىكنم در اين لحظات و دقايقى كه در 
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خدمت شما هستيم» لحظات مفيدى را در كنار هم سيرى كنيم» خدا را بسيار شكر مى كنيم كه بينندههاى خوبى مثل شما داريم. 
بابت الطاف شما بسيار ممنون و متشكرم. حاج آقاى فرحزاد عزيز سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خوش آمديد. حاج آقاى فرحزاد: 
عليكم السلام و رحمة الله خدمت شما و همدى بينند كان عزيز عرض سلام وادب و احترام داريم واين ايام كه منتسب است به 
حضرت صديقهى كبرى» فاطمدى زهرا(عليها السلام) اميدواريم كه راه و روش و سبكك زندكى ما انشاءالله شباهت به اهلبيت داشته 
باشد. آن هفته عزيزان بيننده كلايه داشتند كه بعد از قرآن ما ذكر صلوات را نككفتيم. جون يكك دقيقه بيشتر وقت نبود. امروز دو بار 
مى كوييم؛ يكك روايت زيبايى جون به تناسب اين ايام هم از ييغمبر خدا(ص) هست كه فرمود: كسى كه بر فاطمه درود و صلوات 
بفرستد» «غفر الله ذنوبه و الحقه بى حيث ما كنت من الجنه) دو بشارت بزركك براى آنهايى كه به حضرت زهرا(عليهاالسلام) صلوات 
هديه مى كنند. فرمود: يكى اينكه خدا كناهانشان را مىآمرزد و دوم آنها را به من رسول الله ملحق مى كند. در هر كجاى بهشت كه 
هستند! ما واقعاً عظمت اين بانو را درك نمى كنيم. كه درود و صلوات براو هم آمرزش كناهان را دارد» «و الحقه بى حيث ما كنت 
من الجنة» آنهايى كه مىخواهند با اول شخصيت عالمء بيامبر عظيمالشأن محشور شوندء انشاءالله فراموش نكنند. «اللهم صل على 
فاطمة و ابيهاء و بعلها و بنيهاء بعدد ما احاط به علمه) اميدواريم كه به بركت شفاعت اين بانو همهى ما در دنيا و آخرت انشاءالله 
رستكار شويم. آقاى شريعتى: در هفتههاى اخير كه خدمت حاج آقاى فرحزاد بوديم قرار شد كه ياد بككيريم زندكى ير بركتى داشته 
باشيم» در ذيل بحث خير و بركت به بحث شكر رسيديم. يكى از عواملى كه بركت را در زندكّى زياد مى كند و خير را به سمت 
زندكى ما سرازير مىكند. حاج آقاى فرحزاد اتفاقات خوبى كه افتاد» بيامها را كه رصد مى كرديم, الحمدلله توضيحات شما و 
نكاتى كه متذكر شديدء جشم ما را به داشتههايمان باز كرد. الحمدلله احساس مى كنم كه روحيهدى شكرء روحيهاى است كه شايد 
حداقل در من دارد زنده مىشود و خدا را ازاين بابت شكر مى كنيم. بحث امروز شما را مىشنويم. حاج آقاى فرحزاد: بسم الله 
الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض كرديم يكى از راههايى كه بركت و خير فراوان به مال و 
عمر و جان و هستى ما داده مىشود. قدرشناسى نعمتها و شك ركزارى نعمتها است كه در باب شك ر كزارى به اينجا رسيديم كه 


- 
عه 
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نكن از محري رامقا ادك ر كزازق درك فضت اسك وشنالعت نعمت اكد كة دن زوانات هلا عبت كه هق الغ الله عليه ينمه 
َعَرَفقَا بِقَِْ وَ عَلِمَ أَنَّ المع عليه اله فَقَدْ أدّى شَكْرَهَاوَ إن لَمْ بُحَرَكك لس انه (بحارالا-نوار/ج0//ص 107) كسى واقعاً نعمت را با 
قلبش درك كردء شكر آن نعمت را بر جاى آورده است. اين روايت هم باز يادآورىاش بد نيست كه واقعاً من معتقد هستم تا 
انسان به محبت خدا نرسدء كرهها باز نمىشود و آن آرامشى كه در قلب بايد بيايد» نمىآيد. آن محبوب و كمشدهى ما خداست. 
قدرت مطلق» جمال مطلق» همه جيزء هستى مطلقء و راههاى ميانبرى است كه ما را به محبت خدا مىرساند. اين روايتى كه هفتهدى 
قبل كوشزد كرديم كه خداى مهربان به دو ييغمبر فرمود: هم من را دوست بداريد» هم كارى كنيد مردم هم مرا دوست بدارند. 
كفتند: بار يروردكارا! ما تو را دوست داريم. جه كار كنيم كه مردم تو را دوست بدارند؟ فرمود: «اذكر لهم آلايى و نعمايى و بلابى 
عندهم)» آنها را يادآورى كنيد كه من خدا با آنها جه كردم؟ يعنى از نعمتهاء بركات معنوىء مادىء ظاهرى» خود بلا هم در 
روايات به معنى نعمت آمده است. «بلايى عندهم) يعنى نعمتهايى كه در اختيار اينها كذاشتهاند. كه داريم در روز عيد فطر و عيد 
قربان مى كوييم» خدا را شكر مىكنيم كه به ما لطف كرده و نعمت داده است. يافتن اين خيلى ما را زير و رو مىكندء همدى 
كلايههاء شكايتها را مىبرد. استرسها و اضطرابها را دور م ىكندء آرامش عجيبى به انسان مىدهد» محبوب اصلى مان را بيدا 
مى كنيم. يكك مثال خيلى سادهاى من عرض كنم بعد اصل بحث را دنبال كنيم. اكر يكك خانوادهاى مثا دارند مسافرت مىروند. 
خداى نكرده انشاءالله سفرها با عافيت باشدء ملاحظهى مسائل راهنمايى و رانندكى را داشته باشند» ديكر تصادف و آمار تلفات 
نداشته باشيم. خيلى كم باشدء انشاءالله نباشد. صدقه فراموش نشود. آرامش در مسافرت خيلى مهم است. اكر خداى نكرده يكك 


ماشينى با خانواده رفتند مسافرت» در درّه سقوط كند. در آن مسير فقط يكك ماشين يشت سر آنها بوده و كسى اينها را نديده است. 
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ماشين يشت سرى اينها را ديد» مىتوانست راهش را ادامه بدهد. بىخيال شود. ولى كفت: من به خاطر خدا و به خاطر حس 
انسانيت مى آيم ببينم بر سر اين خانواده جه آمده است؟ آمد ديد اينها همه ته درّه رفتند» يكك بجدى نوزاد ته درّه سالم مانده ولى 
زخمى است. اكر اينها به خاطر خداء به خاطر انسانيت» بيايند اين بجداى كه در درّه افتاده» نجات دهند. و اكر اينها نمىآمدند, به 
حسب ظاهر اين هم از بين مىرفتء اين را هم مداوا كنند. منزل ببرند و به عنوان فرزند خوانده اين را بزركك كنندء هرجه كه نياز 
ضرورى اين بجه دارد برايش تأمين كنند. لباس و خوراكك و يوشاك و تحصيل واين را به سر و سامانى برسانند» وضعش خوب 
شود زندكّى اش را مرتب كنند. ولى او نمىداند كه اينها يدر و مادر اصلىاش نيستند. اينها خودشان داوطلبانه آمدند واين همه 
زحمت كشيدند و كسى هم اينها را به اين كار اجبار نمى كرد. مى توانستند تحويل بهزيستى بدهند» تحويل دولت بدهند و كارهاى 
ذيكر كد حال اكر كسى يدابن ققد كدرو ركم دو بابك يراكن باز كدو كرو خريده بده زا كان بزند او يكر يد شما 
مىدانى كه عمرت» مالت و جانتء هستى تو مديون جه كسى است؟ خاطرهاى كه برايش اتفاق افتاده» برايش ثابت كند. آيا اين 
بحجه مىتواند دست اين يدر و مادر ناخوانده را نبوسد! كرنش نكند!؟ همهدى هستىاش را فداى اينها نكند؟ يعنى اكر برايش وجدان 
شود كه هرجه دارد برائ ايتهاست و واقعاً اينها جه ابثار و فداكارى كردتد؟ يعتى اكر ابن رابه محضى كه ذركك كدذه محبتش» 
عشقشء عبوديتش» كرنشاش» تمام هستىاش را فداى اينها مى كند. اكر بدانيم كه واقعاً خداى مهربان مافوق همدى اينها است. 
يعنى آن يدر و مادر مهربان را هم او به ما مرحمت كرده است. آن امام و ييغمبر مهربان را هم او به ما مرحمت كرده است. يكك 
حديث را بارها خواندم. تكرار اين حد يها را من بهجا مىدانم. امام صادق(ع) فرمود: به خدا قسم, ما از خود شما به شما مهربانتر 
هستيم. يعنى ما خودمان را سير قرار مىدهيم كه شما در رفاه و آسايش باشيد. هرجقدر شما خودتان را دوست داريدء ما بيشتر شما 
را دوست داريم و مهربانتر هستيم. بعد فرمود: «وَ الله إنَّ الله أ خا لكع من (بحارالائر ازع عا ض +08 غيلى عيبب اسقاد انام 
زمانى كه روزهاى كذشته آقاى عالى بيان كردند كه جقدر امام مهربان و رئوفى است. امامان ما جقدر مهربان و رئوف هستندء 
عنص شان را در علق اخلخضن كداشعد كدعا را تجات بدشدد تون دل رادو :رآة دا ريحي كهدين دكان دا تجاث بيدا كش 
خوب جقدر اين امام مهربان است؟ جرا ما اينقدر ناشكرى مى كنيم؟ بعد مىفرمايد: به خدا قسم! خداى مهربان از ما امامها به شما 
مهربانتر است. مادر و يدرى كه همدى هستىشان را فداى بجه مى كنند. خودشان را به آب و آتش مىزنند بجدشان سالم باشد. 
تحصيل كند و به رفاه برسد. زندكى مرفه و خوبى داشته باشد. فرمود: والله! خدا از ما امامها به شما مهربانتر است. انشاءالله يكك 
مقدار اينها را دركك كنيم و بيابيم. اين شكر نعمت را درك كه كردى ولو الحمدلله هم نككويى» همين كه دركك كنى خدا با تو جه 
كرده است» لاد الله نِم لْعِبَادَةً) (مستدركك/ج١١/ص‏ 188) حضرت امير(ع) فرمودند: تفكر در نعمت خوب عبادتى 
است. تفكر يدر و مادر و ريشهى تمام خوبىهاست. امام عسكرى(ع) فرمودند: «التفكر أبو كل خير و أمه) (مجموعه 
ورام/ج١/ص‏ 0278) يعنى ريشه و يدر و مادر تمام خوبىها تفكر و انديشه است. اين يكك لحظه فكر يا يكك ساعت فكر از عبادت 
خضيك سال وها كك عي الاك" اريث ‏ مطتعاط “طم نباك يعن اضيا وقد كن انما را عصر ل«مى كف ارايش مح بد انساك 
مىدهد. و الله خدا از جهارده معصوم. از انبياء» از يدر و مادر به ما خيلى مهربانتر است. كاش يكك ذره محبتهاى خدا را دركك 
مى كرديم. ببينيد بسم الله الرحمن الرحيم مهمترين آيدى قرآن است و آيهاى است كه ١١‏ بار در قرآن تكرار شده است. يعنى اكر 
و ل ا 

أسة. بعداز مو ال الرحي رسيب آيهاى بيشتر از همه رشق سادرم خرااس | عمية اد سور عرسا ريق 
رحن سى افاي الأو وبكها تكديانه اشتة يعتى عنذا خيلى دارد كلايه من كند: بأ آلاءِ رَبَكما تُكَذّبان) يعنى هر يكك آيه 
بادو أيه كوقاه تعمتى رااشرح مى دهده حى مد ماى جهنم را شرح م دهد. عدو جَهَعَ التى كع توعدوةه (يس رع) اتش 
جهنم را بيان مىكندء مىفرمايد: اَي آلا وتكنا تك ذّبان» آن هم نعمت است. ما را ياكك و تميز مى كند. آنهايى كه از جهنم 
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بيرون مى آيند» آن هم از يكك بعد نعمتى است كه خداى متعال مىخواهد اينها را مرتب كند» تميز كند» در بياورد» ميليون ميليون از 
جهنم درمى آيند. يعنى حتى نعمتهاى آخرتى و جهنم را مىشمارد مى كويد: شما به كدام نعمت خدا تكذيب مى كنيد؟ اى جن و 
انس! بأَىٌّ آلا رَيَكما تك ذّبان» همينطور تكرار م ىكند. آسمان و زمين نعمت است. بيغمبر نعمت است. حالا نعمتها را يكك 
مقدارى شرح مىدهيم يكك مقدار براى بينندهها جا بيفتد. شما كدام نعمتهاى خدا را تكذيب مى كنيد؟ جرا نعمتها را نمى بينيد؟ 
خوبىها را نمىبينيد؟ مثبتها را نمى بينيد؟ دادهها را نككّاه نمى كنيد؟ يكك نامدى زيبايى است جون من خودم از قرآن و روايات و 
محضر بز ركان استفاده كردم دوست دارم آن بهرهاى كه مىبرم به بينندهها هم انتقال بدهم. يكك موقعى مرحوم آقاى دولابى» خدا 
رحمتشان كندء مىكفت: حديث داريم هرجه براى خودتان مىخواهيدء براى ديكران هم بخواهيد. هرجه هم براى خودتان 
نمى خواهيدء براى ديكران هم نخواهيد. بعضىها فكر مىكنند بايد اينقدر زور بزنند به اينجا برسند. من فكر م ىكنم ايشان 
مىفرمودند: خيلىها همينطور هستند. يعنى من دوست دارم يكك غذاى خوبى خوردم؛ ديكران هم بخورند. در امور معنوى هم جنين 
است. ديكران هم هى تشويق مى كنند سر همين سفره بياييد» حتى بدها هم همينطور هستند. معتادها مى خواهند همه را معتاد كنند. 
يعنى خودش از اعتياد كه كيف مى كندء, فكر مى كند آن زهر مارى براى همه خوب است. يعنى ما بايد راه بدىها را ببنديم. 
خوبىهايى كه هرجه براى خودمان مىخواهيم, براى ديكران هم بخواهيم. هر ضرر و شرى كه براى خودمان نمىخواهيم, براى 
ديكران هم نخواهيم. مىخواهم بككويم: يكك بخشىاش هم اتوماتيكك هست. هركس جيز خوبى يبدا كرد» دلش مى خواهد به همه 
أنخير وا ورشاقد. تامدى خيلى خضو براق يكن ال يز ركان اسقه تامدع 28" مكتورب هية» خيلن تامدى قتشكى امت دن يحث 
همين شك ركزارى است. من اين نامه را طولانى نيستء كوتاه استء بخوانم و بعد بعضى از نعمتهاى خدا را انشاءالله شرح بدهيم. 
انشاءالله كه به بركت صلوات بر محمد و آل محمدء. اين آيهها و حدي ها در قلب و جان ما جا باز كند ويكك آرامش واميدو 
رجاء كاملى به ما مرحمت كند. خدا را شكر كنيم بر نعمت بارانى كه جند روز مرحمت كردء در خيلى جاهاى كشور ما بارندكى 
خوبى شد. الآن جند روزى است كه باد شديد بلند شده است. اكر اين باد نباشد» كلانشهرها و يا شهرهاى كوجكك بايد بككذارند 
بروند. يعنى هوا را تصفيه مى كند. اين همه آلودكىهايى كه بالاى سر شهرها مىآيدء اكر باد نوزد آدم خفه مىشود. تا به حال به 
سجده افتاديم شكر اين نعمات را كنيم؟ اكر خدا باد را نفرستد» جه كسى غير از خدا مى تواند بياورد؟ هيجوقت سجده شكر به جاى 
آورديم؟ كه خدايا اين باد را براى ما فرستادى؟ اين باد لقاح دارد» يعنى نر و ماده دركياهان را به هم ييوند مىدهدء اكر باد نباشد» 
كياهان و درختان از بين مىروند. خيلى نعمت بزركى است كه ما از آن غافل هستيم. ايشان مىفرمايد: به خدا كه جون در آسمان 
نككرم و ابر و باران بينم» مرا از آن روى نمايد كه ملوك در لذات خود جنان جيز هركز نيابند. يعنى نعمتهاى خدا را مى بيند. اى 
ولى من» قدرشناسى نعمت بيدا مىبايد كردء نه بسيارى نعمتء همدى انسانها دنبال زياد كردن نعمت هستند. فكر مىكنند يول 
زياد مشكلشان را حل مى كند. فكر مى كنند» رياست زياد» مدركك زيادء اكر خانه وسيع شود, الآن نزديكك عيد است» فكر مى كنند 
مبلشان را عوض كنند. يردهشان را عوض كنندء قالىشان را عوض كنند. فكر مى كنند اينها آرامش مىدهاء به خدا اينها آرامش 
نمى دهد. جرا مرتب كوشى همراهشان را عوض مى كنند؟ براى اينكه يكك مدل جديد مىآيد دلشان را مىزند. اين به آدم آرامش 
نمىدهد. آرامش هستى مطلقء زيبايى مطلق» قناعت, اينكه انسان به نيازش قانع باشد و خير به ديكران برساند. بله اكر شما اضافهدى 
اموالت را نزديكك عيد دست به يتيم مى كشىء فقيرى را كمكك مى كنى» صلهى رحم مى كنىء جرا؟ جون اينها آرامش مىآورد. 
خوشى مى آورد كه هيج سلطانى» هج رياست طلبى به آن دست بيدا نمىكند. قانع بودن» راضى بودن» حرص نزدن و آنجه دارى 
شكر كزارش باشىء تو را خوش مىكند. راحت مى كند و به تو آرامش مىدهد. مىفرمايد: اى ولى من قدرشناسى نعمت مى بايد 
كزةاثه سبازق تت كه اكتر ادال ابن عسشد كدو هر كسس ينتداة قسة داق ست كد اك قدرشتاس 31 باشده اونرا كافى 


اقم ران قدو نكر الل اكشروها» جا 17 قور #تورعو اه 1 انمي رداون لك م كف العاك العم اق هر ا وانتهما ولي 
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نمى توانيد بشماريد» جه برسد شكرش را بر جاى آوريد. مىفرمايد: اينكه نمى توانيد نعمتهاى مرا بشماريد» در شأن تمام انسانها 
است. حتى كدايان كه بر لب جوىها كدايى مى كنند. يعنى حتى آن متكدىهاء ككدايانى كه سر جهاررادها كدايى مى كنندء اكر 
بفهمند خدا جقدر جيز به آنها داده استء آنها هم نعمتهايى قاوندا كلاش ترائقك يشما رقف اكر وات مرك ذبيق نباق را 
نمى كنندء اينقدر ناشكرى نمى كنند. اى ولى من جون نعمت فوق شمارش است. كسى كه نعمت بر خود شناسد؛ غرق در نعمت 
مى شود. جنانجه نعمت بالاى سر اوست»ء و جون نعمت بر او افزود» جه تفاوت كند كه اندكك افزايد يا بسيار. جون آب بالاى سر 
درآمد خواهى يكك نيزه باشد» خواهى هزار نيزه» مثلى كه مى كويند: آب كه از سر كذشتء جه يكك وجبء جه صد وجب! يعنى 
اكر ما بنشينيم خوب و با انصاف ببينيم خدا به ما جه داده استء آن را بيابيم و دركك كنيمء اينقدر بدهكار مىشويمء كلايهها و 
شكايتها مىرود؛ حتى فقيرترين» حتى مريض ترين» حتى معلولترين آدمهاء آن روايتى كه حضرت عيسى(ع) به يكك فلج و كورى 
كه زمين كير بود» برخورد كردند. ديدند اينقدر مى كويد: الهى شكر! الحمدلله! الهى شكر! فرمودند: جه دارى كه اين همه شكر 
مى كنى؟ كفت: خدا به من در همدى محيط خودش را به من داده است. يادش را به من داده است. الحمدلله اككر جشم ندارم و يايم 
فلج استء بقيهدى جاهايم سالم است. همين كه خدا مرا عاشق خودش كرده است. من شكر او را به جاى مىآورم. ما حديث داريم 
شكر نعمت از خود نعمت بالا-تر است. جون نعمت از بين مىرود ولى شكر نعمت باقى مىماند. اينقدر شكر خدا را م ىكرد» 
حضرت عيسى تعجب كرد. خوب حضرت عيسى دم عيسوى داشت. شفايش داد» كورى و فلجى او را برطرف كرد. كفت: 
الحمدلله! باز هم شكر مىكنم. آن موقع هم شكر مى كنم و باز هم شكر مى كنم. يكك ييامكك زيبايى داشتيم كه يكك خانواده نوشته 
بودندء الحمدلله ما مشكل مالى داريم؛ كمبود مالى داريم ولى الحمدلله خدا اينقدر نعمتهاى ديكر به ما مرحمت كرده كه ما عاجز 
هستيم» اكر ثروت نداريم قلب مهربان داريم. اككر ثروت نداريم بدن سالم داريم. اككر ثروت نداريم» زن و شوهر با هم مهربان 
هستيم. دل خوش داريم. همديكر را دوست داريم. اككر اتفاقى مىافتد» همه همدل هستيم و كمكك هم مى كنيم. يعنى اكر هم 
يكجايى خدا ما را امتحان كرده كمبود مالى هستء هزارها جبران از راه ديكر كرده است. ما جرا به آنها توجه نم ىكنيم؟ يعنى روى 
آن كمبود يافشارى مى كنيم كه كاهى همان كمبود هم صلاح ما است. آن هم يكك نعمتى است كه ما كاهى از آن غافل هستيم. 
مىفرمايد: مثل آبى كه بالاى سر آدم استء جه يكك نيزه» جه هزار نيزه» اكر كسى به نعمت توجه مى كندء آن نعمت بالاى سرش 
غرق در نعمت است. نمى تواند بشمارد. يس در اين مقام كه اكر خود را غرق نعمت ديدء زيادى نعمت و كمى نعمت يكسان شده 
است. براى آنكه اككر فراوان است و اككر كم است نعمت بالاى ادراكك و قابل شمارش ما نيست. مىفرمايد: درياب اين دقيقه را كه 
الإ شواهي سكنت انح يحت اكز اين كته كة تعس ها واافزو برده انق ليق كآقاانيظ وو اديع عليكع وقد طاهر ا و بافلة) 
(لقمان/١73)‏ يعنى خدا شما را فرو برده» غرق درياى نعمت هستيد. نعمت ظاهرى و باطنى است. مثنوى يكك مثلى مى زند» مى كويد: 
ماهىها خسته شدند. بعضى مواقع ما هواى سالم» اكسيزن تنفس مى كنيم. سلامتى و امنيت داريم» توجه نداريم. جون غرق نعمت 
هستيم» مثل اينكه خدا همه وقت و هميشه هست ما قدرش را نمىدانيم. از فرط ظهور غايب شده است. يعنى جون هميشه هست»ء 
مثل اكسيزنى كه ما هميشه استفاده مى كنيم. اكر يكك جايى هوا خراب شود بعد مى كُوييم: جقدر اكسيزن فايده دارد. جلوى بينى و 
دهانم را بككيرم. بعد مىفرمايد: اى ولى من اكر مرد صحيح باشد» يكك جرعه آب او را سيراب كند. ولى اككر مستسقى باشدء 
مستسقى كسى است كه مرض تشنكى كرفته است» هرجه آب مى نوشد سيراب نمى شود. مرض تشنكى يا مرض جوع مرض بدى 
هم هست. بعضى هستند مى كويند: هرجه غذا مىخوريم» سيرى ما از بين نمىرود. يعنى آن حس سيرى ما اشباع نمى شود. يا مثلا 
تشنكى ما برطرف نمىشود. اين خيلى مهم است. يعنى ما هيجوقت اين نعمت را شكر نكرديم كه الحمدلله آب مىخوريم سير 
مى شويم. مرض استسقاء نداريم. يا غذا خورديم الحمدلله! اكر سير نمىشديم و مرتب بايد مىخورديمء از بين مى رفتيم يا خسته 


مى شديم» بعضىها اين مريضى را دارند. يعنى مى كويد: ما از خوردن يا آشاميدن خسته شديم» ولى سير نشديم به خدا يناه مى بريم. 
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مى فرمايد: اى ولى من! اكر مرد صحيح باشد» يكك جرعه آب او را سيراب كند. ولى اككر مرض استسقاء داشته باشد. هزار مشكك او 
را كفايت نكند. يس وظيفهدى كسى كه مرض استسقاء دارد» مرض عطش و تشتككى آن است كه علاج كند تا صحيح شود. شاكر 
شودء قانع شود. راضى شود نه آنكه كوشش ش كند هى آب بسيار بدست آورد. شما اكر قانع و راضى نباشىء ميليونها ثروت و 
رياست هم تو را سير نم ىكند. شما بايد مرض تشتككى را درست كنى. بايد خود رااز مرض استسقاء علاج كنى» نه كوشش كنى 
كه آب بسيار بدست آورى. اما جه كويم كه با آنكه مرض استسقاء و عطش داردء مجنون نيز باشد. كجا هدايت به اين تدبير 
خواهد شد؟ اهل دنياء دنيا يرستان» حريصهاء طمّاعهاء ناسياسان نعمتهاء آنها كسانى هستند كه با استسقاء جنون نيز دارند. جز 
زيادى نعمت و افزون كردن نعمت طريقى بيش نمى كيرند. «و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» (روضة الواعظين/ج 7/ص 675) 
يكم كلى انث باعتنديئن اسك كه مى قزعامد: درون انساق ريض :زا بر ثمى كنده مكر شاك قبر! بغ يعنى آدمهاى حريص سرشان به 
جاله قبر بخورد يكوقت بيدار مىشوند. مىفرمايد: كاسهدى جشم حريصان ير نشد #؛ 1 تا صدف قانع نشد ير ذر نشد يعنى صدف 
درونش آب باران مىآيد. ولى جون قانع است درش را مى بندد؛ مى كويد: الحمدلله؛ خدا آن آب باران را تبديل به در مىكند. به 
اسح ل ب ا ا سم ب ال اه 
جون يناه *#** آب .و آنش مر قواوا كردد سياه يعتى اكر واقعا كسى يكك مقدار فكر كنده دادمها را يبيتد» يكوقت من بينى ذادهها را 
لس ا ل لل ع ا ل 
نكاتى كه شما كفتيد» قناعت هم بخشى از شكر است. يعنى قانع باشيم در واقع شكر آن نعمت را به نوعى به جا آورديم. حاج آقاى 
فرحزاد: آدمهاى شاكر هميشه قانع و راضى هستند. «قانع بما رزقه الله «شاكر بما رزقه الله همين كه قانع و راضى است خدا به او 
آرامش مىدهدء ثواب مىدهد. درجه مىدهدء نيازهايش را مافوقش به او برمى كرداند. آقاى شريعتى: يعنى حرص اينجا كار ما 

سخت مىكند. حاج آقاى فرحزاد: يعنى نه به دادههايمان نككاه م ىكنيم» نه شك ركزارى مى كنيم. خودمان را هم مرتب به زحمت 
مى اندازيم» دائم كفران نعمت» ناشكرىء كلايه و شكايت» مى كويد: تمام نكتهها اين است كه قدرشناس باشيم. مثنوى مى كويد: ما 
غرق نعمت هستيم توجه نداريم» مثال مى زند كه ماهىها آمدند به سلطانشانء به بز كشان كفتند: مى كويند آبى هستء اين آب 
كجاست؟ ماهى كه در آب بزركك شده. با آب زنده استء ولى جون دائم در آب است نمىفهما. ما كه از بيرون نككاه مى كنيم 
مىفهميم در آب است. من از اينجا اشاره كنم اب بن ماهىهاى زبان بسته را در تنككهاى كوجولو نكه مىدارند» يا در حوضى 
بياندازند» يا آبش را عوض كنند. اين زبان بستهها را اذيت نكنيد! يرندههايى كه در خانه نككه مىداريم. خيلى در اسلام سفارش 
شده است. رسيدكى به حقوق بشر و حقوق حيوانات را واقعاً بايد از اسلام ياد بكيرند. حضرت امير شبى كه مىدانند جند لحظدى 
ديكر شهيد مى شوند» سفارش مرغابىها را به حضرت ام كلثوم كردند» كه آب و داندى اينها را مرتب بده. واجب نيست اين 
ماهىهاى زبان بسته را از حوض در يك تنكك كوجككء در يكك جاى تنكك بياندازيم» مى خواهيم دل بجدهايمان را خوش كنيم» 
حيوان را اذيت م ىكنيم. مثل اينكه ما بياييم به خدا و بيغمبر بككُوييم: خدا كجاست؟ يكك بزركى فرموده بود: من بجه بودم. عقلم 
نمىرسيد. در به در دنبال خدا مى كشتم. ولى خداى مهربان مرا به جايى رساند كه يكك جايى باشد كه خدا نباشد. يكك جايى نكاه 
كل تمدخدا را شيعي برشكين شد انث وها معال وى اسنه. ين لخن كما بيت مدي صالم ظهور د اسع الله ار 
الشماوات وَالأَدْض») (نور/8*) شما يكك جايى را بيدا كن كه خدا نباشد. اصللا نيست و معنا ندارد. آدمهاى جاهل در به در جراغ 
بدست مى كيرد مى خواهد خدا را ييدا كند. نعمتها هم همينطور است. يعنى اول فكر مىكند نعمت ندارد بعد كه در وادى 
مىافتد» مى بيند اوه جه خبر است؟ جرا بيغمبر از همه بيشتر سجددى شكر مى كردند؟ جرا از مركب بياده مىشد و به سجدهى شكر 
مىافتاد؟ سلطان ماهىها كفت: من جطور جواب شما را بدهم؟ كفت: شما غير آب را به من نشان بدهيد» تا من آب را به شما نشان 


بدهم. كفت: شما غير از آب جيز ديكرى مى بينيد؟ بله اكر ماهى را از آب دربياورند» بعد ممكن است بفهمد كه آب يعنى جه؟ و 
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آن روز نباشد كه آن روز هلاكت انسان است. انشاءالله اميدواريم كه قدرشناس باشيم» قدردان نعمتها باشيم. من به يكك نعمت 
بزركى مى خواهم اشاره كنم كه نزديكك سال نو و جديد هم هست توجه به اين نعمت كه مااز آن غافل هستيم. اميدواريم كه خدا 
ما را قدردان و قدرشناس نعمتها قرار بدهد. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكريم از شما. من دو نكته عرض كنم. نكتدى اول 
اينكه اين بشارت را بدهم كه در ايام نوروز هم با سمت خدا مهمان خانههاى شما خواهيم بود منتهى به صورت كوتاهتر. حوالى 
ساعت 17:0 دقيقه خدمت شما خواهيم رسيد. نكتهى دوم هم هديه نوروزى برنامه سمت خدا به بينندكانش كه مراحل يايانى 
كارهاى اجرايىاش را دارد سيرى مى كند. و آن هم اينكه فايلهاى متنى برنامه قابل دريافت خواهد بود. انشاءالله در قالب يكك نرم 
افزارى كه روى كوشىهاى سيستم عامل اندرويد هستند» مى توانند دوستان اين فايلها را داشته باشند و با قابليت جستجو كه باز هم 
من از همدى دوستانى كه دست به دست هم دادند تا اين اتفاق خوب و مبارك بيفتد» تشكر مى كنم. صفحدى الا مصحف شريف 
آيات 7٠٠‏ تا 7١١‏ سوردى مباركدى بقره در سمت خداى امروز تلاوت مىشود. لويف ام اللو 
بار ‏ ستي النوا رايا بر و اذْكرُو الله في يم مَعدُودَاتِ فمَن تَعبَجلَ فى ورظ ورين تأَخَرَ قلا نّم عَلَيه 

ِمَن انقَى و انَقُوا الل اَمو أنَكمْ إلَيه تخْطَرُونَ10١3)‏ و مِنَ النّاس من يُعجئكك قَوْلَهُ فى الْحَيوة الايد له على اف فهو 
هو أل الْخِصَام(؟ وإِذَا ول سعى في الْأَرْض لِيفْيَ فِهَا وَ يهْلِك الْحَوْتٌ وَ الدَمْلَ وَ الهلا ب بحت الْمَسَادَ(هُ : ٠‏ إِذَا قبل لَهُ اي 

الله أَعدَدَبهُ الْعدَةٌ لالم لسو جم رفت حاف ١‏ وَمِنَ الناس من يَشرى نمه اإيفاء مَدْضات الله وَاللَهُ رءوف ِالْعبَادِ(/ 0 


يا و23 اموا الوا في اللقلم كاف و لا تيقر أخطوات الشيطاق ن إن لكم حدق مر مَبِينٌ (/ ٠‏ فَإِن ّم من بد ما يجاءئكم الْبيَاتُ 
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فاغكمو أن لله عَِيرٌ حكيع» ٠‏ كل يَنظرُونٌ ! إلا أ أيهم الله في عل من اق ام وَ الْملدكدةٌ وَقُضي لآم وَ إلى الل وج 
الأَمُودُل: )٠‏ ترجمه آيات: «خداوند را در روزهايى جند ياد كنيد» وهر كه در دو روز شتاب كند» مرتكب كناهى نشده است. هر 


برهي زكارى هم كه تأخير كند كناهى نكرده است. از خدا بترسيد و بدانيد كه همكان به ييشكاه وى كرد مىآييد. (30) در اين دنيا 
كسى است از مردم كه خدا را به درستى اعتقاد خويش كواه مى كيرد و تو را سخنش درباره زندكى اين دنيا به شككفت مىدارد» در 
حالى كه كينهتوزترين دشمنان است. )23١5(‏ جون از نزد تو بازكرددء در زمين فساد كند و كشتزارها و دامها را نابود سازد. و خدا 
فساد را دوست ندارد. )70١8(‏ و جون به او كويند كه از خدا بترس» خودخواهىاش او را به كناه كشاند. جهنم آن آرامكاه بد. او را 
بس باشد. )7١8(‏ كسى ديكر از مردم براى جستن خشنودى نخدا جان خويش را فدا كند. خدا بر اين بندكان مهربان است. (07؟) 
اى كسانى كه ايمان آوردهدايد» همكان به اطاعت درآ بيد و ياى به جاى باى شيطان مكذاريد كه او دشمن آشكار شماست. (8:) 
هر كاه يس از آن كه اين آيات روشن خدا به شما رسيدء در ايمان خويش لغزشى يافتيد» بدانيد كه خدا ييروزمند و حكيم است. 
)7١9(‏ آيا اينان منتظر آن هستند كه خدا با فرشتككان در زير سايبانى از ابر نزدشان بيايد و كار يكسره شود؟ حال آنكه خدا مرجع 
همه كارهاست. ))25١(‏ آقاى شريعتى: ١كفت‏ دل شيخ نيشابور» دل بير هرات است :*#* دل نور محمد» عطر صلوات است» انشاءالله 
دلهايتان منور به نور قرآن و عطر صلوات باشد. اشاردى قرآنى و نكتهدى صلوات حاج آقاى فرحزاد را بشنويم. حاج آقاى فرحزاد: 
يكى از آياتى كه در اين صفحه است درباردى مولا اميرالمؤمنين(ع) است. «وَ مِنَ النّاسِ من يَشْرى تَفْسَهُ ابتمَاءَ مَوْضَاتٍ اللَّهِوَ الله 
رءوف بالْعِجَاد) خداى مهربان مىقرمايد: بعضى از اتسانهاء كسائى هستند كه جان ودشان رابا ذا معامله م ىكنثد؛ ذر مسير 
رضايت خدا و خدا هم بر بندكانش مهربان است. كه اين آيه درباردى اميرالمؤمنين(ع) است كه در ليله المبيت جاى ييغمبر خدا 
كواتةه وسالة مكبر :لل توطتاى كد كارو مقي :زا ماشهاديه رواهن علق ك كتى كي ناه مكتني نا يشير 'فااواقها ملريوة 
زحمات و ايثار و فداكارى مولا اميرالمؤمنين على(ع) است. آقاى شريعتى: نكتهدى صلوات را هم مىفرماييد. حاج آقاى فرحزاد: در 
روايات ما هست كه دعاهايى كه مى كنيم مستجاب نمى شود مكر اينكه ضميمه شود در كنار دعاهاى ماء ذكر صلوات بر محمد و 


آل محمد. حتى در بعضى روايات» حتى اهل سنت هم نقل كردند كه حضرت فرمود: «الدعا محجوب حتى يصلى على محمدٍ و آل 
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محمد يعنى دعاهايى كه م ىكنيم در يرده و حجاب است مككر وقتى در ضمن دعا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود. دعا 
مستجاب مىشود. رابطه برقرار مىشود و به بركت اين بقيه هم مستجاب مىشود. من همينجا به بينند كان عزيز عرض كنم كه در 
مهمانىهاء دور هم جمع شدنهاء خيلى خوب است يكك نفر بانى شود بكويد: آقا ٠ه‏ صلوات سه دقيقه! ما همين مهمانى جند شب 
قبلمان كه خانوادكى و هفتكى استء كفتيم جون به مناسبت حضرت زهرا است» حديث كساء خوانده شود. نفرى صد تا هم 
صلوات. در مجموع شايد بيست دقيقه طول كشيد. ولى واقعاً اصللاً فضا عوض شد. به جاى اينكه دائم بنشينيم حرفهاى متفرقه 
بزنيم» ديد و بازديدها خيلى خوب استء ولى مىخواهم عرض كنم فضاى جلسه را با حديث كساءء با ذكر صلوات. با ياد خدا و ياد 
بيغمبر» بيغمبر خدا فرمود: هر مجلسى كه ذكر خدا و ذكر صلوات داردء آن مجلس وزر و وبال براى صاحبانش است. اكر هم احياناً 
خداى نكرده غيبتى» صحبتى متفرقه مىشود. به بركت آنها ياكك شود. يا اين صلوات در يروندهدى كسانى برود كه ما غيبتشان را 
كرديم. ما خيلى روايت داريم كنار هر كناهى يكك ثوابى انجام دهيد آن جاله ير شود. يكك نعمت بزركى كه مىخواستم اشاره 
كنم كه ما از آن غافل هستيم و در روايات هم خيلى روى آن تأكيد كردند» نعمت فاميل است. رحم! كه اين رحم واقعاً جه نعمت 
بزركى است كه ما از آن غافل هستيم. اميرالمؤمنين(ع) تعبير عجيبى دارند كه به امام حسن مجتبى(ع) مىفرمايد: «و اكرم عشي رتكك) 
فاميلهاى خودت, عشيرهدى خودت را اكرام كن. اينها بال و ير تو هستندء به وسيلدى اينها يرواز مى كنى. يعنى كسى كه از فاميل 
جذا شود ير وول سار سه مده وكسير رام ليع لاق داردي زكرن تيركت تنيع اكرات اذك بد لل كبر 
نهجالبلاغه/ج 8١/ص )1١١‏ يعنى اكر تو مىخواهى در امور معنوى و مادى يرواز كنى» بايد فاميل در كنار تو باشندء ير و بالت را 
يعدت :ويا كه انح ترالى براق كن .اكبيد دركرى .فى كقد رس ترناقدة رو أطيلكه الدى الب ديد قاميل شد قنما سند 
شما اكر ريشهدى درخت را دربياورى» درخت خشكك مىشود. اكر شما از فاميل» يدر و مادرء خواهرء برادر» عمو و دايى جدا شوى, 
خشكك مىشوى و از بين مىروى. در تشبيه سوم فرمود: «وّ بدّك) دست تو هستند. انسانى كه دست ندارده نمىتواند كار انجام 
دهد. يكك دكمه را نمى تواند ببندد. فاميل شما هم بال و ير شما هستند» هم دست شما هستند. راجع به فراموشى جلسهدى قبل كفتيم 
كه اين نعمت يادآورى جقدر نعمت بزركى است. ككاهى داستان و حديثى كه هزار بار خواندهام را يادم مىرود. ما يكك دوستى 
داشتيم كه مى كفت: من شب عيد فطر نيت كردم نماز هزار «قل هو اللها را بخوانم. تقريباً هفتصد بار خواندم, يادم رفت. بعد از 
هفتصد بار كه خوانده بود فراموش كرد. خدا لطف مى كند كه به حافظهمان تكيه نكنيم. هم به منزلهدى ير و بال تو هستند» هم 
ريشدى تو هستند» وهم دست توانمند تو هستند. بعد حضرت امير(ع) فرمود: اكر تو از فاميل قطع كنى» يكك دست از صد تا كم 
مى شود ولى 44 تااز شما كم مىشود. بنده فرحزاد اكر از فاميل قطع شدم, فاميل همه جمع مىشوند كارهايشان را انجام مى دهند. 
ولى از من 44 دست كم مىشود. فاميلهاى خوب كه در سر ما جا دارند» همان فاميل هايى كه ما مىكوييم: بد هستندء با آنها 
مشكل داريمء همانها ممكن است در مشكلات و كرفتارى به درد ما بخورند. از ابولهب بدتر داريم؟ عموى ييغمبر بوده است. يكك 
سوردى قرآن در مذمت او نازل شده است. ولى همين ابولهب كه الآ-ن ليلة المبيت آيهاش را خوانديم» شبى كه خودش جزء 
توطثه كران بود» عموى يبغمبر بود ولى شبى كه مى خواستند بريزند بيغمبر را بكشند, ديد كه فاميلهاى ديكر متوجه مىشوند» شب 
تا صبح كريه م ىكنند» اعصابش خورد مى شود. آمد مقابل همان توطئه كران كفت: الآن نريزيد صبح بريزيد. كفتند: ممكن است 
صبح نقشه لو برود. كفت: نه! من اجازه نمىدهم. اكر بخواهيد ازاول شب بيغمبر را بكشيدء فاميلها كريه مى كنند» من حال ندارم! 
مىروم شما را لو مىدهم. آنها را ترساند. همين كار فاميل بد باعث شد جان ييامبر حفظ شود. يعنى بيغمبر را در غار ثور ببرند» و 
حضرت امير تا صبح بودند كه صبح هم ديككر روشن شد و نقشه لو رفت. نقشه به هم خورد! مىخواهم بككُويم همان فاميل بد هم 
خيلى از جاها مفيد است. برادران حضرت يوسف كه دل برادر و يدر را خون كردند و بعد توبه كردند و خوب شدند. آمدند سر 


سفردى حضرت يوسف خجالت مى كشيدند. ناراحت و سر به زير بودند. حضرت يوسن (ع) كفت: شما به من منت داريدء مرا مردم 
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مصر به جشمى نككاه مى كردند كه من حسب و نسب ندارم. ريشه ندارم. شما ريشهى مرا به مردم معرفى كرديد. من يسر يعقوب 
هستم و شما برادران من هستيد. مىخواهم بكويم» همان بدترين فاميلها هم يكك جايى به درد مىخورند. عروسى شود, وفاتى 
شودء كرفتارى شود. آدم بعضى مواقع واقعاً متأثر مى شود مىبيند يكك جنازهاى را مىبرند» جهار نفر زير جنازه هستند. معلوم 
مى شود يا فاميل ندارد» يا قطع كرده است. همان فاميلهاى بد هم در مشكلات و كرفتارىها باز يكك غيرتى مى كنندء بلند مى شوند 
به آدم خدمت مى كنند. همان مادر شوهر بد. همان خواهر شوهر بد. همان عروس بد همان دامادى كه بد است. همانها سر بزنكاه 
مى رسند. كاهى آدم وقتى جنازه اش را روى زمين مىبيند» مى كويد: خدايا من كذشتم! خدايا من راضى نيستم اين عذاب شود. ما 
در روايت داريم بنى عباس» عموزادههاى امامان بودند. امامان ما را زندان مى كردند» مى كشتند» اذيت و آزار هم مىرساندند. ولى 
كاهى امام صادق و امام هفتم مىرفتند به اينها دست مىدادند يا وقتى غضب مىكردندء آرام مى شدند. مىفرمودند: از جدمان 
ييغمبر روايت داريم» كه رحم به رحم كه دست مىدهدء بدن به بدن مىخوردء آن آرام مىشود. رحم يكك نعمت خدادادى است 
كه نمى توانيم از بين ببريم. يعنى كسى نمى تواند بككويد: اين برادر من نيست. اين خواهر من نيست! اين عموى من نيست. همسر 
ممكن است با طلاق نامه جدا شودء ولى رحم با هيج عقد قراردادى يا طلاقى قابل جدا شدن نيست. برادر» برادر است. يدرء يدر 
است. عموء عمو است. نمىشود جدا كرد. و لذا فرمودند: فاميل بد را هم اكرام كنيد. احترام كنيد» قطع نكنيد. قطع رحم جزء 
كناهان كبيره است. من فراوان ديدم و در تاريخ ثبت است كه سر بزنكاه همان بدترين فاميل به درد خوردند و خيلى كره كشايى 
كردند. اين فاميلها را قدر بدانيم. در غربتء الآن اين در خارج از كشور خيلى محسوس است. خارج از كشورالآن ما به همشهرىها 
و هموطنهايمان يا به فاميلهايمان اهميت نمى دهيم. ولى در خارج از كشور دو ايرانى كه به هم مىرسندء, مثل اينكه صد سال با 
هم رفيق هستند. جون در غربت اين خيلى به دردش مى خورد. فاميلى كه در ايران ما اصلل تلفن هم نمى كنيم» آنجا اكر بدانيم 
عموزادهاى با بيست واسطه عمو زادهى ما استء سراغش مىرويم و خيلى با هم كرم مى كيريم. در آخرت و قيامت هم فاميل خيلى 
به درد ما مىخورد. روايت داريم كه در قيامت افراد كه مىخواهند ازيل صراط عبور كنند, نرده ندارد» يعنى اين يل در معرض 
افتادن است. دو طرف نردهاش يكى صله رحم است, يكى امانتدارى است. آنهايى كه به رحم صله مى كنندء اين دو نرده ايجاد 
مى كندء اينها در آتش جهنم نيايند. اين رواياتى كه مىفرمايد: به دشمن و بدترين ن آدم صله رحم كن. امام صادق(ع) روايت داريم» 
داود رقى مى كويد: من يكك يسرعمويى داشتم ناصبى» دشمن اهلبيت بود. ولى فقير و كرفتار بود. جون دستور بيغمبر استء ما صله 
رحم كرديم. به او محبتى كردم و كمكك مالى كردم. بعد مى كويد: مدينه رفتم» نماز خواندم؛ دعا كردم» حج رفتم» خيلى كار كردم 
ولى امام صادق فرمود: روز ينجشنبه يروندهءى 0 خوشحال كرد. خدايا به ما توفيق بده ايام عيد نوروز 
دل امام زمان را شاد كنيم. به بركت صله رحمء احسان به فاميل؛ 5ف كفت و آن صله رحم تو نسبت به يسرعم تو بود. حالا صدها كار 
خيرى كرده بود» ولى رحمش يسر عموى ناصبى دشمن اهلبيت بود. به او صله كرده بود» خدمتى كرده بود» فرمود: اين در يروندءى 
تو درخشيده و مرا خوشحال كرده است. بياييم با آنهايى كه قهر هستيم» كدورت داريم» دلمان خانه تكانى كنيم واز كرد و 
غبارهاى كينه و مشكلات دور كنيم و انشاءالله رحم ما را شفاعت كند. رحم ما را از آتش جهنم نكه مىدارد. روايت عجيبى است 
كه صله رحم عمر را زياد مى كند. رزق را زياد مى كند. عافيت و سلامتى مى آوردء بلاها را دور مى كند. شهرها را آباد مىكند. و لو 
اينكه قوم فجار و كناهكار باشند. اين روايت خيلى زيباست كه ييغمبر خدا فرمود: ١‏ مَنْ مَشَّى إِلَى ذى قَرَائَُ َيه و مَرالِه 
البواع ارض 21000 كحي بالانبازيه با مال يا با نفسش صله كنده بول بفرستده هديه بفرستدء يا حودش ديدن او برود» « أَغطَة 
الله عر وجل أَرَ مِاَدُ هيد خخدا ثواب صد شهيد به او مرحمت مى كند. اين فرمايش بيغمبر خداست. و لبك قر خَطْوَوا به هر كام 
و قدمى كه براى رفتن به صله رحم برمىداردء خدا جهل هزار حسنه به او مرحمت مى كندء جهل هزار كناه ياكك مى كند. جهل هزار 
درجه به او مىدهدء و مثل اين است كه صد هزار سال به خاطر خدا عبادت كرده است. رسيدكى و خدمت به فاميل ولو بدها! آقاى 
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شريعتى: : خيلى ممنون و متشكرم. من باز هم | ين نكته را يادآورى كنم. هديدى نوروزى ما فايلهاى متنى برنامهى سمت خدا از ابتدا 
تا كنون است كه انشاءالله به زودى رونمايى خواهد شد و جزئياتش را خدمت شما عرض خواهيم كرد. حاج آقا دعا بفرمايند و 
همدى ما آمين بككوييم. حاج آقاى فرحزاد: اللهم صل على محمدٍ و آل محمد و عجل فرجهم. خدايا به حق محمد و آل محمد قلب 
امام زمان رااز ما راضى و فرجش را نزديك بككردان. تمام مريضهاء كرفتارهاء من باز هم سفارش مى كنم در مجلسها كه دور 
هم جمع مىشويدء يك حديث كساءء دعايى؛ ٠ه‏ صلوات براى شفاى بيماران» كرفتارهاء دردمندان و ملتمسين دعا بفرستيد. خدايا 
تمام مريضهاى روحى و جسمى شفاى عاجل عنايت بفرما. رفع كرفتارى از همهدى كرفتارها به فضل و كرمت و حق حضرت زهرا 
(عليها السلام) بفرما و همدى ما را جزء بيروان و شيعيان خالص اهلبيت قرار بده. انشاءالله سال خوبى داشته باشيد. آخرين برنامهاى 
است كه در اين سال در خدمت شما بوديمء انشاءالله ما را هم حلا-ل كنيد. دلتان را جلا بدهيد» هركس كردن شما حقى دارد 
حلالش كنيد. من قول مىدهم كه بركات خدا بر شما سرازير مىشود. آقاى شريعتى: دعوت مى كنم هفتهدى آينده بيننددى 
برنامههاى نوروزى ما هم باشيد. در خدمت حاج آقاى فرحزاد خواهيم بود. فردا انشاءالله با حاج آقاى حسينى قمى خدمت شما 
خواهيم رسيد. والحمدلله رب العالمين و صل الله على سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين. 


لفل 
عاسو 


بسم الله الرحمن ماده الا ا ا ار و ا 
است به خاك كوجدى بيدار آب مى ياشند ** بخوان ترانه بزن» تار» فاو امدق اسث ميخ حكوله شار ز شوق م لرذه عدم 1 
ترسكك از شب يلدا بهار آمدنى است صداى شيحدى رخش ظهور مىآيد #* خبر دهيد به ياران سوار» آمدنى است بس است 
هرجه يلنكان به ماه خيره شدثد * 1 يككانه فاتح اين كوهسار آمدنى است الم علَى رَبيع الامو نَضْرَةٍ ليام آقاى شريعتى: سلام 
مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان» انشاءالله روزهاى بهاريتان ير بركت باشد. خيلى خوشحاليم كه در آغازين 
روزهاى سال 197 با سمت خدا مهمان خانههاى بهارى شما هستيم و خيلى خوشحال از اينكه خدمت حاج آقاى فرحزاد هستيم. 
آقا سلام عليكم و رحمة الله ايام مباركك و ير بركت باشد. حاج آقاى فرحزاد: سلام عليكم و رحمة الله» بنده هم خدمت شما و 
همدى بينند كان خوب و عزيز عرض سلام دارم و انشاءالله كه سال ير خير و بركت» ير عافيت و سلامت و وسعت رزقء براى همدى 
عزيزان باشد و رحمت معنوى و مادى بر سرشان ببارد. و انشاءالله لحظه به لحظه ظهور و فرج آقا و ولى نعمت ما امام زمان(ع) 
نزديككتر شود و آرزوى بهترينها را براى همدى بينند كان عزيز دارم. آقاى شريعتى: خيلى خوشحاليم كه خدمت شما و دوستان 
خوب بيننده مان هستيم. دعوت مى كنم كه بينندهدى بحث بهارى امروز ما باشيدء ببينيم كه حاج آقاى فرحزاد براى امروز ما جه 
ارمغان آوردهاند و عيدى ايشان براى بينندهءهاى خوب ما جيست؟ حاج آقاى فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد 
و آل محمد و عجل فرجهم. جون بنا است در اين ايام برنامه هم يكك مقدار مختصر باشد, در ابتداى صحبت دلهاى همدى عزيزان را 
نورانى مىكنيم با نكتهاى دربارهدى صلوات بر محمد و آل محمد. (اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم) بهترين 
ونوكو تيل ير كر وطراك ا ىراوي وراك لست بور جو يضاق اران لزنا إيوا الترري اعتوا الا آيدى صلوات. اول آيه 
آمده است. خداى بزركك ما را براى يبام و امر بزركك صلوات آماده مىكندء (إِنَّ الله و مَلائِكتهُ ؛ بع لُونَ عَلَى لني (احزاب /88) 
خود خدا دائم كارش صلوات است. بتي دانم الامو وحن راب يوز لماو الس ادو اكه رهم ووكتراست إيى كار 
رامى كنند. بحت ال ابتك زمينه را اناده كروتن كادهدا و مللافكه اين كار يراس كتنلن سطاب م ريك كدونا الها الذي اموا م لوا 
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عَلَِهِ و سَِكْمُوا تَشليماً» كه انشاءالله عزيزان اين آيه را كه ظاهرش امر وجوب است عنايت كنند» حداقل در شبانه روز صد بار اين ذكر 
بلند را به روح جهارده معصوم هديه كنند. كشايش در امور مادى و معنوى آنها خواهد بود. جند روز ييش يكك خانمى به حرم 
رسيد, اصرار م ىكرد از صلوات خيلى بكوبيد. كفت: من بجددار نمىشدم. صلوات نذر كردم و الحمدلله خدا به من فرزند داد و من 
از صلوات خيلى خير و بركت ديدم. انشاءالله طبق رواياتى كه وعده داده استء دل و جان مان و خانههاى مان و زند كَى مان رابا 
ذكر صلوات بر محمد و آل محمد معطر و نورانى كنيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همانطور كه بينندهوهاى 
عزيز در جريان هستند بحث ما دربارهدى بركت در زندكى و آنجه خير و بركت و وسعت رزق مادى و معنوى براى ما و خانههايمان 
مى آورد. يكى از جيزهايى كه در روايات فراوان روى آن تأكيد و يافشارى شده است» موضوع ضيافت و مهماندارى است. كه ما 
در روايت داريم كه افرادى كه مهمان دارى مىكنند» ضيافت مى كنند و اطعام مى دهندء در يكك روايت زيبايى داريم كه رزق و 
روزى براى آنهايى كه اطعام م ىكنند سريعتر و مؤثرتر است از كاردى كه در كوشت فرو مىرود. يعنى همانطور كه كوشت را 
كارد تكه تكه مى كند و سريع اثر دارد» بيش از اين رزق و وفور رزقء براى آنهايى كه مهماندارى مى كنند اثر دارد. سنت 
مهماندارى» سيردى همدى انبياء و اولياى خدا بوده است. خضرت ابراهيم(ع) كه در قرآن هم ستايش شده «أبا اضياف» معروف 
بوده اسث به خاطر مهما ندارى فراوان بوده اسث. بدون مهمان غذا نمى خورده اسث. سيردى بيغمبر(ص) و همدى امامان ما همينطور 
بوده است به حدى كه امام حسن مجتبى(ع) وضوف خاندى دائمى داشتند و همه قشر افراد مىآمدند و از سر سفردى اين بزركوار به 
عنوان كريم اهل بيت بهره مىجستند و استفاده مى كردند. الآن هم اككر عزيزان خبر داشته باشند» همدى مشاهد مشرفه مهمانخانهاى 
دارد. جه در كربلا و نجف, جه در كاظمين» جه سامراء جه مشهد, جه قم كه اين سنت بسيار خوبى است. در طول ايام سال عدهاى 
از زوار و مجاورين را مهمان مى كنند. در آن طرف هم تأكيدهاى بسيار عجيبى داريم براى آن خانههايى كه مهمان وارد نمىشود. 
خالى از مهمان است. داماد» عروسء فاميلهاى نزديك. لازم نيست مهمان غريبه و اجنبى باشد. نزديكان را دعوت كنند. روايت 
داريم خانهاى كه در آن مهمان وارد نشودء ملائكه وارد نمى شوند. يعنى ظلمت و نكبت آن خانه را مى كيرد. حداقل نزديكازمان را 
مهمان كنيم. يكك يذيرايى مختصرى باشد. من سراغ دارم بعضى از خانمها در طول سال اهل رفت و آمد نيستند و اين اصللا خوب 
نيست. روايت عجيبى استء يكك روز ديدند اميرالمؤمنين(ع) محزون و غمكين است. در بعضى روايات داريم حضرت كريه كردند. 
سؤال كردند: يا على جرا كريه مى كنى و محزون هستى؟ فرمودند: جون يكك هفته است به منزل ما مهمان نيامده است. اين خيلى 
عجيب است. يعنى امي رالمؤمنين (ع) كريه م ىكنند براى اينكه جرا كك هفته به منزل ما مهمان نيامده است. اميرالمؤمنين كه قلبش 
مركز مشيعت خداستء اين موضوع برايش نكران كننده است. قطعاً بدانيد طبق روايات مهمانهايى كه به منزل مىآيندء هم رزق و 
روزى را زياد م ىكنند, هم بلاها و نكبتها رااز خانه بيرون مىبرند وهم كناهان اهل خانه را ياكك مى كنند. روايت زيبايى استء 
اما مِنْ مُؤْمِن يَسِحَعٌ بِهَمْس الصَئِف» (بحارالانوار/ج ا/ا/ص 2:0©) امام صادق(ع) فرمود: هيج مؤمنى نيست كه صداى ياى مهمان را 
شدرد وار ابدة مومان غرششال شو ال ايتكه غروظ له عطاياة و إذا كات تطيقة هن الققاء و الأذفن يق بداتدازدى حنث 
طبقه آسمان خداوند كناهانش را مى آمرزد. از آمدن مجان الك رد انان كف هديهدى خداست. باز روايت داريم هيج 
مهمانى وارد خانه نمى شود جز اينكه رزق او همراهش مىآيدء «فَإذًا ارْتَحلَ ارْتَحَلَ بجمِيع ذُنُوبهمْ) (بحارالانوار/ج ا/ا/ص )82١‏ وقتى 
از خانه مى رود كناهان اهل منزل را مى بخشد و ياكك مى كند. يعنى واقعاً خير و بركتى كه در مهمانى و مهماندارى و اطعام سفره 
اندازى هست در بقيه مستحبات شايد نباشد. روايت زيباى ديكرى داريم» سه جمله است كه ييغمبر خدا يكك جيز مكتوب براى 
حضضرت زهرا(س) كذاشته بود كه حضرت زهرا به كنيزشان فرمودند: من دوست دارم اين جمله را در خانه بيدا كنيد به اندازمى 
حسنين براى من ارزشمند است. سه وصيت ييغمبر خدا بود. همينجا عرض كنيم جون ايام نوروز بين دو فاطميه است» تشكر 
مى كنيم از عزيزانى كه حرمت نكنّه مىدارند؛ ديد و بازديد» صلدى رحم. محبت كردن خيلى خوب است ولى اينكه جلسات فاطميه 
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هم شركت كنيم؛ عرض ادب به ساحت قدسى ام ابيها حضرت زهرا (س) داريم» من واقعاً صميمانه تشكر م ىكنم. البته بين او دو 
فاطميه هم يكك مقدار حرمت نكّه داريم» خيلى زيبا و قشنكك است كه قطعاً مورد شفاعت حضرت زهرا(ع) قرار بككيريم. حضرت 
زهرا فرمودند:اين سه جملهاى كه بيغمير به من سفارش كرده؛ براى من معادل حسنين است. آن سه جمله اين است كه بيغمبر خدا 
فرمودند: اككر كسى به خدا و روز قيامت ايمان دارد» همسايههايش را آزار ندهد.و اكر كسى به خدا و روز قيامت ايمان دارد» 
افلكم ضَ يِفَها (كافى اج "اص 281) اكرواقها مؤمن است», مسلمان استء خخحدا و قيامت را قبول دارد» مهمان را احترام بككذارد و 
حرمت مهمان را نككّه دارد. جملهدى سوم هم فرمودند: هركس به خدا و روز قيامت ايمان دارد» يا حرف خوب بزند» يا سكوت كند. 
يا حرف قشنكك و شايسته بزند يا سكوت كند. اقَلِقَل حيرا أوْ لتكت و باز روايت داريم كه اككر كسى مهمانى را اكرام كند مثل 
اين است كه هفتاد بيغمبر را اطعام كرده است. ييغمبر(ص) فرمودند: «من أكرم الضيف فقد أكرم سبعين نبيا» (ارشاد 
القلوب/ج ١/ص178)‏ كويا هفتاد ييغمبر را اكرام كرده است. «و من أنفق على الضيف درهما فكأنما أنفق ألف ألف دينار فى سبيل 
الله تعالى» فكر نكنيم براى مهمان هزينه كرديم» هدر رفته يا بىجا مصرف شده است. نه! ييغمبر عظيم الشأن مىفرمايند: كسى يكك 
درهمء يعنى نقره براى مهمان هزينه كند» مثل اين است كه يكك ميليون دينار كه سكه طلا است در راه خدا انفاق كند. يعنى اينها را 
ذخيره و اندوخته معنويت و آخرتمان كنيم. آقاى شريعتى: اين روزها كه بازار مهمانى داغ داغ استء بالاخره بعضى مهمان دارند» 
بعضى مهمانى دارند» نكتهداش جيست؟ اين رواياتى كه ما مىبينيم و آن آثار و بركات فراوانى كه اين ضيافت و مهمانى دارد» و 
حتى در ذيل بحث زندكى ير بركت شما اين را مطرح كرديد» مى شود كفت رمزش همان محبتى است كه قبلا دربارهاش صحبت 
بركت به بندههايش مىرساند» تجلى صفات خود آدم مىشود. يعنى اينكه ما يذيرايى مى كنيم» اكرام مىكنيم» صفاتى الهى ما 
بر جسته مى شود. حرمت نكه داشتن از بندكان خدا است» سخاوت» جود كرمء لطنف» عنايت» محيت» نوازش» خدمت» اينها در واقع 
مارا رشد مىدهد و در حقيقت صفات الله ما را بارور مى كند. يكك روايت عجيبى در اصول كافى است. ما در روايت داريم كه 
حتى غير مؤمن, غير مسلمان» مشرك,. كافرء اكر مهماندارى كند اثر دارد. اين خيلى عجيب است. يكك روايتى در اصول كافى از 
امام صادق(ع) است كه فرمودند: يكك مؤمنى در حكومت جبارى زندكى مى كرد بر اثر موضوعى آن جبار براو خشم كرد. 
خواست آن مؤمن را بككيرد واعدام كند. مؤمن هم از آن مملكت فرار كرد و در مملكت ديكرى رفت. يكك مشرك كافرى اين 
مؤمن را يناه داد و ازاو يذيرايى كرد. با اينكه مشركك بودء كافر بود» ولى مهربان بودء دلسوز بود و از او يذيرايى كرد. آنوقت امام 
ببرند» به خاطر اينكه مشرك بود و كافر بود و خدا را قبول نداشت. ملائكه رحمت آمدند, كفتند: اين براى ما است. بايد او را در 
اينكه مؤمنى را يناه داده» جانش را حفظ كرده است. يذيرايى كرده است. يعنى اين كار با كفر و ش رك مبارزه م ى كند. خطاب شد 
اكر من قسم نخورده بود كه بهشت جاى موحدين هستء كسانى كه خدا را قبول بكنند و شركك نداشته باشند» من دستور مىدهم 
به خاطر اين كارشان به بهشت ببريد. و لكن به خاطر اين كار بزركى كه انجام داده بندهاى از بندكان ما را يناه داده و در واقع كار 
مرا انجام داده است. او را جهنم نبريد» آتش بر او اثر نكند» و روزىاش هم از جايى كه قرار است براى او برسانيد. يعنى اسم بهشت 
نيست» جهنم هم نيست. ولى هم رزق و روزىاش را سر وقت برسانيد و هم اينكه عذابش نكنيد. با اينكه مشركك و كافر بود اصلا 
خدا را منكر شده بود» حتى در اين روايات يكك نفر از امام صادق يرسيد: روزىاش از كجا مىآيد؟ فرمودند: لازم نيست بيرسيد. 
روزىاش را خدا مىرساند. مىخواهم بكُويم: ولو ميزبان كافر باشدء اين با كفرش مبارزه مى كند. ما نمونههاى ديكّر داريم كه مثلا 
كافر و مشركى اسير شدء بقيه حكمشان اعدام بود اعدام كردند ولى اين را خدا امر كرد آزاد كنيد! جبرئيل امين نازل شد كفت: 
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اين را آزاد كنيد. كفت: من با بقيه جه فرقى دارم؟ كفتند: خداى مهربان به ما امر كرده تو به خاطر اينكه اطعام طعام مى كنى و 
متشاو ذارى و ههماودارق مىكتى وغير در منضييك خا ذارئ دا ايخ صقانق را دوست ذارقا كفتك مكر عنداى شها ابنها را 
دوست دارد؟ كفت: بله! كفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله! و مسلمان شد. يعنى اطعام دادن و مهمانى كردن 
باعث شد كه مسلمان شود واين يكك ضرب به بهشت برود. مىخواهم بكُويم حتى اين طرفش هم مهم است كه ولو ميزبان كافر 
باشد و آن طرفش هم همينطورء كه مهماندارى خيلى خوب استء حتى به غير مسلمان! «أكرم الضيف و لو كان كافرا» 
( بحار الانوار اج /ا8/ص 077١‏ كافر» منافق» مشركء. دشمن استه. نه به خاطر دشمنى و صفات بدى كه دارد. به خاطر اينكه بنده 
خداست. جون بندهمى خداستء به خاطر اينكه خدا او را دوست دارد» و سيردى اهلبيت اين بوده كه كسى رااز در خانهشان رد 
لم ى كردتد شمن نوده كار بوى مهد يوه كسى كدنياق شرعى ذاشت يا أيه و هذا من خواست يداوهى دادند. يعت واقعا سيروخ 
اهلبيت بوده است. آقاى شريعتى: فكر كنم با اين رواياتى كه خوانديد» خستكى از تن آنهايى كه واقعاً جند روز است دارند 
مهما زدارى مى كنند در رفته باشد. حاج آقاى فرحزاد: واقعاً جه بركات و جه آثار معنوى و مادى براى مهماندارى هست. بخش 
دوم صحبتم را در مورد آداب مهماندارى مى كويم. شرايطى را ميزبان و شرايطى را مهمان بايد رعايت كنند. اين ايام هم كه بازار 
مهمانى كرم است. خدا انشاءالله توفيق بدهد كه هم مهماندارى كنيم و هم مهمان شويم. يكك روايت جالبى ديدم كه يكك كسى از 
امام سؤال كرد كه آيا مهمانى كه مهمانى مىروند افضل هستند يا ميزبانهايى كه يذيرايى مى كنند؟ به ظاهر فكر مىكنيم كسانى 
كه يذيرايى مى كنند» افضل هستند. ولى امام فرمودند: آنهايى كه مهمان مى شوند افضل هستند. يعنى خدا به مهمانها منت كذاشته 
و كه قراب كسا مقت اكه يتن شها واسطدى ابن غير هئ شؤيد» من بيد و ابنكه دا من كريد مهمان افغيل ات ذيكر غرور 
صاحبخانه را نمى كيرد» منت نمى كذارد. مى كويد: من كارى نكردم؛ من دستم خالى است. جون مهمان هديهدى خداست. عزيز و 
فرستادهءى خداست. ميزبانى كه مى خرد و مىشويد و يذيرايى مى كندء ولى مى كويد: ميزبان افضل است. جون اين هديه از طرف 
رسول خداست. از طرف خداست. او باعث شده رزق و بركت شما زياد شود. او باعث شده كه كناهان شما ياكك شود. او باعث 
شده كه بلاها و نكبتها ازاين خانه برود. يعنى در واقع فرشته رحمت است. آداب مهمانى را هم در جند جمله بككويم. باز هم 
بينندههايى كه ياى كيرندهها هستند» انشاءالله فضاى خانه را با ذكر حضرت زهرا(س) معطر كنيم و به ساحت قدسى بانوى دو عالم و 
شفيع روز جزا صلواتى بر محمد و آل محمد هديه كنيم. يكى اينكه ميزبان با روى باز و كشاده از مهمان استقبال كند و بداند 
هديهى خداست. در آمدن به منزل او را خيلى كمكك كند كه وسايلش را بياورد» تلفن بزند» دعوت كند, ولى در رفتن مهمان در 
روايت داريم كه كراهت دارد اثاث او را برداريم و در رفتن كمكك كنيم. نه اينكه يكوقت بار سنكينى است كمكك نكنيم ولى يكك 
روى خوشى نشان دهيم؛ كه ما از رفتن تو خوشحال هستيم. طورى تفهيم نشود كه ما از رفتن شما خوشحاليم. يكى ديكر از آداب 
مهمان اين است كه مهمان مطيع صاحبخانه باشد. يعنى اينكه ما در روايت داريم صاحبخانه به زندكى خودش و وضع خانه آشناتر 
است. مى كويد: اينجا بخوابء اينجا بنشين» اينجا سفره بياندازيم. دم و دستكاه ميزبان را بر هم نزنيم. يعنى اطاعت كنيم. يعنى هرطور 
كه ميزبان دستور مىدهدء در امور مشروع و صحيح از يذيرايى و امثال اينها ديكر تابع باشيم» فعلا حكومت دست صاحبخانه است. 
امر نكنيم» نهى نكنيم» نككوييم: اين كار را بككن و اين كار را نكن. هرطور خودش دوست دارد. مطيع ميزبان باشيم. نكتدى ديكر 
اينكه خيلى مهم است اين است كه زحمات ميزبان را جبران كنيم. يعنى افرادى كه از ما يذيرايى كردند هم زباناً تشكر كنيم و 
دعايشان كنيم. يكك بز ركوارى از اساتيد ما مىفرمود: من از شما كارشناسها خيلى كلايه دارم» شما كلى كويى مى كنيد و دست به 
جزئيات نمى كذاريد. كفتم: آقا مكر جه شده است؟ فرمودند: شما مرتب مى كوييد: صله رحم كنيد» مهمانى برويد» جنين و جنان 
كنيد. ولى شما مهمان يكك آدم مستضعف يا يكك كارمند بازنشسته يا يدر بزركك و مادربزركى مى شويد كه اينها از نظر معيشت در 


مضيغه هستندء خوشحال مىشويد و مىكوييد: ما يكك كردان مهمان خانهى او رفتيم و يانزده روز مانديم. واقعاً اين بندهى خدا 
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يكوقت مى بينى تا شش ماه و يكسال بايد قرض و به اصطلاح وام اينهايى كه براى شما خرج كرده بدهيد. مهمان روزى را زياد 
مى كند درست استء خدا از غيب هم مىرساند ولى يكى از رادهايش همين است كه كفتند: شما كه تمكن مالى داريدء غير 
مستقيم» يولى» طلايى» سكهاىء برنجىء روغنى» سوغاتى از محلى كه مىرويد خلاصه به ميزبان كفتند: تقاضا بدون جشم داشت 
بايد كند. اما مهمان هم واقعاً وظيفه دارد. يعنى جبران كنيم هم زباناً وهم عمللا وهم مالاً. مخصوصاً آنهايى كه تمكن دارند. طورى 
نباشد كه واقعاً اسباب زحمت و دردسر براى آنها شود. ولى واقعاً جبران كنيم و به هر حيلهاى؛ غير مستقيم» طورى نباشد كه طرف 
صدمه بخورد, براى خانوادهاش جيزى ببريم. هدايايى ببريم» طورى كه جبران شود اين واقعاً در آداب مهمانى خيلى سفارش شده 
است. خصوصاً خانوادههايى كه كم درآمد هستند حتماً عزيزان به طور غير مستقيم به آنها محبت كنند. يكى از آداب مهم مهمانى 
كه قابل توجه است اين است كه خودمان را براى مهمانى به تكلف نياندازيم. يكى از آفات مهمى كه خيلى از مهمانىها را تعطيل 
كرده استء تشريفات» تجملات» بيش از معمول يذيرايى كردن جند رقم غذا تهيه كردن زيبا سازى سفره. دكور درست كردن» 
تشريفات» تجملاتء اين باعث مىشود كه اصل مهمانى را آدم يا كم كند؛ يا اصللاً يشيمان شود. در روايات ما خيلى سفارش شده 
كه براى مهمان خودتان را به زحمت نياندازيد. جه زحمت مالى و جه زحمت بدنى. مرحوم بهاءالدينى يكك بيان زيبايى داشتند 
بارها ما اين نكته را سفارش كرديم. ايشان فرمودند: مهمازدارى و مهمان شدن كار مستحبى است. اما كنارش جند كناه و حرام 
مرتكب نشويم. ما مىخواهيم يكك مهمانى بدهيم, با خانممان بد اخلاقى كنيم. به او زور بككُوييم» بايد اينها را دعوت كنيم. بايد سه 
رقم غذا درست كنيم. بايد جند رقم غذا درست كنيم. يا خانم به آقا بككويد: بايد اينها را بخرى. ليست مفصلى بدهد كه اين آقا از 
مهمانى و رفت و آمد يشيمان شود. كاهى اصلا اين مهمانىها تركك مىشود. ما فراوان داشتيم دورههاى خانوادكى كه بر اثر همين 
تكلفات خرده خرده تعطيل شده. يا در تالارها مجبور شدند بياندازند. مهمانهاى عروسىء مهمانهاى سنكين» بحث اين جداست. 
ولى بركتى كه در خانه هست,ء يختن غذايى كه در خانه هستء آن بركات در تالارها نيست. سر ميز مىنشينند و همديكر هم 
درست نمى بينند و بعد هم مى روند. اين خوب است اكر كسى جا ندارد. ولى اكردر خانه رفت و آمد باشد» بركت و نورانيت خانه 
زياد مى شود. واقعاً تكلف نباشد, يكك رقم غذا باشد. جه ايرادى دارد شبها نان و ينير ساده باشد؟ مخصوصاً مهمانهايى كه خودى 
هستند. در روايت داريم كه مهمانى كه خودش وارد مىشود؛ خيلى برايش زحمت نكشد. اما مهمانى كه دعوت مى كنيد به اندازمى 
معمول باشد. اينكه حتماً سه. جهار نوع غذا باشدء نه! اين درست نيست. نخواهيم يز بدهيم» منت بككذاريم» طورى كه طرف نتواند 
ازيس مهمانى ما بربيايد. اين آفت بزركى است. يعنى ما طورى يذيرايى م ىكنيم كه طرف ديكر مى كويد: ما نمىآييم. جون ديكر 
واقعاً نمى تواند از يسش بربيايد. واقعاً يكك آفت بزركك به نام تكلف و تشريفات و جشم وهم جشمى در مهمانىها وجود دارد. او 
دو رقم سالاد درست كرده بود» او دو رقم خورشت درست كرهه بودء اين همه جيز را بر هم مىزند. كارى نكنيم اصل مهمانى از 
بين برود واين سنت زيبا و عالى الهى يايمال شود. تكلفات جه در تهيه يذيرايى و جه در عملء اينكه خود زن و بجه؛ خود افراد 
خانه خسته و كوفته شوند؛ ديكر راحتى و آسايش ندارند» مريض و كرفتار هستندء اينها تكلفات را در يذيرايىها خيلى كم بكند. 
يكى از آداب ديكر مهمانى اين است كه در روايت داريم» از مهمان كار نكشيد. البته به قول بزركى فرمودند: به ميزبان يكك 
سفارش مى كنند. به مهمان يكك سفارش مى كنند. به ما مى كويند: تا مى توانيد قرض نككيريد» ولى به طرف مقابل مى كويند: هروقت 
مؤمنى آمد قرض خواست به او بدهيد و آبرومندانه و خوب بدهيد. يعنى هركس يكك وظيفداى دارد. امامان ما فرمودند: ما 
خانوادهاى هستيم كه مهمانهايمان را براى خدمتكزارى استخدام نم ىكنيم. بخضوضا عوماة تان كديكان شيعه اننا ميماة 
خردكن وظيلةذارى وق ح ينه ابن عالسحانه تنها ابت مخصورضا اثباى كدتخريدى عيفد مخضوها اليا كه دعضر بسر 
عروسء داماد, نوه اينها اصللا جزء خانه هستند, اصلا بلند شوند كمكك كنندء يذيرايى كنند» خدمت كنند ودر آن ثواب هم شريكك 


هستند. يعنى خودشان را بيككانه نبينند. ميزبان نبايد به استخدام بككيرد ولى مهمانها وظيفه دارند بلند شوند كمكك كنند» وهر 
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خدمتى كه مى توانند انجام دهند. يكى از نكات ديككر كه جند روز قبل هم اشاره كرده بوديم؛ قدرددان باشيم و نعمت خدا را كم 
نشماريم. در روايت داريم امام صادق (ع) مىفرمايد: براى ميزبان همين كناه بس است كه در يذيرايى از مهمانها بكويد: اين قابل 
نيست. اين ارزش ندارد. قابل شما را ندارد. اين اهانت به نعمت خداست. جيزى كه براى يذيرايى آورديمء ولو نان خالى» ولو آب 
خالى» ول شربت خالىء بكُوييم: الحمدلله! الهى شكر! من كوتاهى كردم و مقصر هستم ولى اين نعمت خداست. مهمانها هم 
لكويند اها ونب يذيرانى نشد ابن كنا است» قدن تعحث :را تداتسسن و ناشكرى كرون كاه اميت آقائ شريش: يكى از اتفاقات 
خوبى كه در مهمانىها مىافتد اين است كه خيلىها مى نشينند از مشكلات هم با خبر مى شوند و ك ره كشايى مى كنند. اين هم يكى 
از بركات نعمت است. حاج آقاى فرحزاد: بسيار نكتدى خوب است. واقعاً مهمانهايى كه دور هم جمع مى شوندء بسيار بسيار خوب 
است كه به داد هم برسندء مشكلات هم را حل كنندء مخصوصاً خانوادههايى كه متوسط هستند يا تمكن مالى دارند» اين بسيار كار 
يسنديدهاى است. يعنى از اصل مهمانى هزارها مراتب ثواب و درجداش بالا-تر است كه جهار نفر بزركتر بنشينند» كسى جهاز 
مى خواهد» كسى قرض مى خواهد» كسى مريضى مشكل دارد. مداوا دارد» نمى تواند هزينه كند و كرههايى را باز كنند. مورد 
ازدواج براى دختر يا يسرى بيدا كنند. اين هميارى و همكارى و همدلى در برنامهدى خانوادكى بسيار بسيار كار مهمى است. من 
فكر م ىكنم شما كل اصل مطلب مهمانى را داريد كه واقعاً اصل كار اين است كه كرههاى همديكر را باز كنيم و از اين فرصت 
استفاده كنيم. لذا در روايت داريم اكر شما از فاميل قطع كنيد» يكك دست از صد دست كم شده است. ولى اككر رفت و آمد كنيد 
9 دست به شما اضافه است. در جاى جاى زندكى اينها به تو كمكك مى كنند» دست شما را مى كيرند و شما را يارى مى كنند. 
انشاءالله كه خدا توفيق بدهد بهترين عرض ادبها و مهمان كردنها و مهمان شدنها را خداى متعال به ما مرحمت كند و رزق و 
روزى ما را وسيع و با بركت قرار بدهد و اخلاق يسنديده هم در مهمانى رعايت شود. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكرم. امروز 
نكات خيلى خوبى را شنيديم. انشاءالله اين روزهاء روزهاى ير خير و بركتى براى همهدى ما باشد. خيلىها اين روزها در كربلاى 
معلاء در مديندى منوره هستند. خيلىها عازم هستند. ما هم شايد دلمان مىخواهد كه كربلايى و مدينهاى باشيم و انشاءالله زيارت 
كربلاى معلى و مديندى منوره قسمت همدى ما شود. سلام مى كوييم بر امام حسن و امام حسين (عليهمالسلام) حاج آقاى فرحزاد: 
السلام عليك يا ابا محمد يا حسن ابن علىء و السلام عليكك يا ابا عبدالله! انشاءالله همدى عزيزانى كه در مشاهد مشرفه هستند» دعا 
كوى همدى عزيزان باشند و آنها را مهمان كنند. آقاى شريعتى: انشاءالله. بهترينها را براى همدى شما آرزو م ىكنم. تا فردا و 
سلامى دوباره همدى شما را به خداوند بزركك و مهربان مىسيارم. حسن ختام برنامهى امروز ما سلام بر امام حسين(ع) خواهد بود. 
السلام عليكك يا ابا عبدالله! صفحدى 4" قرآن كريم: ١‏ ١ح‏ افِظُوا على الصَّلوَاتِ وَ الصَّلَوةْ الوّشِطَى و قُومُوأ لَه َجِينَ(78 فَإِنْ حِفْتمْ 
رجالا أو كبن فد مشخ هاه كرو لله كترا عَلّمكم ما َم ووأ تَعل و0040 وَ الِِّنَ يعَوَفّنَ منكم وَبَدَرُوتَ أَذْوَاا وَمِدَيهُ 
اهم مُتائا إلى الْحَؤلٍ غير ِراج كن حَرَجنَ كلا جاح ليم في ترا فَعَلنَ في أَنقهنّ ين مَغْرُوفٍ و الله عَِيٌ حكيه! 4 7 
مات ما بالْمغؤوٍ حَنًا على الْمَتّقِنَ(١75)‏ كذَلِك ينه الله لَك عاياته لعلّكم و0500 ٠‏ ألم و إلى الذِينَ خَوَجِوأ ين 

داهم وَمُع ألو ع ذَرَ اموت قَقَالَ لَه الله موثوأ ؟ م باهم إنَّ الله لذو مَضْلٍ عَلى اناس و لَاكنّ أكثرٌ اناس لَا يَضْكرُونَ(060) و 
لّوأ في سَبِيِلٍ اللَِّ وَ اعلمُوأ أن الله سَمِيعٌ عَلِيِم (76) مّن ذا الى يَفُرضٌ الله قَْضّ ا يرما َِضَّ اعِفَهُ لَه أُضْعَافًا كير وَ الله يَفِِض و 
بنط وَإِليْه تَوْجَعُونَ(750)) ترجمه آيات: «نمازها و نماز ميانين را ياس داريد و مطيعانه براى خدا قيام كنيد. (77) و اككر از دشمن 


الخ 


بيمناكك بوديدء بياده يا سواره نماز كنيد. و جون ايمن شديد خدا را ياد كنيد» زيرا به شما جيزهايى آموخت كه نمىدانستيد. (779) 
مردانى از شما كه مىميرند و زنانى برجاى مى كذارند بايد كه درباره زنان خود وصيت كنند كه هزينه آنها را به مدت يكك سال 
بدهند و از خانه اخراجشان نكنند. يس اككر خود خارج شوند» در مورد تصميمى كه به نحو شايستهاى براى خود مى كيرند كناهى بر 
شما نيست. و خدا غالب و حكيم است. (180) براى زنان مطلقه بهرهاى است شايسته؛ جنان كه در خور مردان يرهيزكار باشد. 
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(١؟)‏ خدا آياتش را براى شما اينجنين بيان مى كند» باشد كه تعقل كنيد. (557) آيا آن هزاران تن را نديدهاى كه از بيم مرككء از 
خانههاى خويش بيرون رفتند؟ سيس خدا به آنها كفت: بميريد. آن كاه همه را زنده ساخت. خدا به مردم نعمت مىدهد ولى ببيشتر 
مردم شكر نعمت به جاى نم ىآورند. (757) در راه خحدا جنكك كنيد و بدانيد كه خدا شنوا و داناست. (755) كيست كه به دا 
قرقن اللحسحةه دهده نا عدا بر انعفد برابر يقزابد؟ عدا تتكديض دهد و تواتكرق نشد وشمابه سو اوياز كردائدة فى شويد. 


(ه؟)) 
اا-لء_سمو 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين اى مطلع شرق تغزل جشمهايت *** خورشيدها سرمىزنند از بيش 
بيايت اى عطر تواز آسمان نيلوفرى تر 22 بيجيده در حرم نفس هايم هوايت آيينهدى موسيقى جشم تو باران ا يزواكك رنكك و 
بوى كل موج صدايت با دستهايت يل زدى اى نبض آبى *** بر شانههاى من يلى تا بىنهايت يس دست كم بككذار تا روز مبادا 
*** در جشم من باقى بماند جاى يايت «السَلَامُ عَلَى رَبِيع انام وَنَضْوٍَ ايام آقاى شريعتى: سلام مىكويم به همدى بينندههاى 
خوبمانء آرزو م ىكنم در هر كجا كه هستيد جسم و جانتان بهارى بهارى باشد. خيلى خوشحاليم كه امروز هم با سمت خداى 
بهارى همراه شما و مهمان خانههاى شما هستيم. حاج آقاى فرحزاد سلام عليكم و رحمة الله. خيلى خيلى خوش آمديد. حاج آقاى 
فرحزاد: سلام عليكم و رحمة الله بنده هم خدمت شما و همدى بينند كان خوب و عزيز عرض سلام دارم. آرزوى موفقيت براى 
همدى عزيزان هركجا كه هستند داريم. انشاءالله سفر و مهمانىهاى خوبى داشته باشند. آرزوى عافيت» وسعت رزقء» خير و بركت 
براى همدى عزيزان داريم. انشاءالله كه زير سايهدى اهلبيت زندكَى خرم و شادابى داشته باشند و در آستانهدى ايام شهادت حضرت 
زهرا(س) قرار كرفتيم. انشاءالله اين را هم ارج بنهند و همككى جزء عنايت شدههاى حضرت زهرا باشيم. آقاى شريعتى: انشاءالله اين 
روزها و آغازين روزهاى ماه فرودرين در سال ١1797‏ براى همدى بينندههاى خوبمان ير خير وبركت باشد. هفتدى كذشته در ذيل 
بحث خير و بركت در زندكى به بحث مهمانى رسيديم و نكات بسيار بسيار شنيدنى را حاج آقاى فرحزاد براى ما مطرح كردند و 
الحمدلله فكر مى كنم مهمانىهاى ما يررونقتر و ير بركتتر شد. حاج آقاى فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و 
آل محمد و عجل فرجهم. آغاز برنامه را با روايتى در فضيلت صلوات بر محمد وال محمد شروع م ىكنيم كه بيامبر عظيم 
الشأن(ص) فرمودند: «أقربكم منى يوم القيامة فى كل موطن أكثركم على صلاة فى دار الدنيا؛ (جامعالاخبار/ص 84) جه كسانى روز 
قيامت به بيغمبر از همه نزديككتر هستند. فرمودند: آنهايى كه در دنيا بر محمد و آل محمد زياد صلوات مىفرستند. (اللهم صل على 
محمد و آل محمد و عجل فرجهم) همانطور كه اشاره فرموديد» هفتدى كذشته راجع به آداب مهمانى عرايضى خدمت ببنند كان 
عزيز داشتيم و يكى از جيزهايى كه خير و بركت را مىآورد و بلاها و آفات را از خانهها دور مىكند. يكك بزركى سفارش كرده 
بودند كه به جاى اينكه ما اينقدر يول دكتر و دوا بدهيم يكك مقدار در خانههايمان اطعام كنيم و صدقه بدهيم. كارهاى خير كنيم؛ 
خود اين بلاها را دور مىكند. در روايات داريم يكك بزركوارى نقل م ىكردند كه يكك خانمى به شوهرش ايراد مى كرفت جرا 
اينقدر مهمان مى آورى؟ آمد به بيغمبر خدا شكايت كرد. بيغمبر خدا فرمودند: من را با جند نفر از اصحاب دعوت كن و به خانمت 
بكو: وقتى مىآييم ما را ببيند» وقتى مىآييم هم ما را ببيند. البته ييغمبر مى خواستند صورت باطنى عالم را به او نشان بدهند. خوب به 
خانمش كفت و خانم هم قبول كردء وقتى كه ييغمبر با يارانش مىآمدند, ديد كه روزىهايى از آسمان به طرف اين خانه سرازير 
مى شود. خير و بركت و رزقهاى فراوان» ميوههاء برنج» كوشت و غذاهايى مىآيد. يعنى باطن را ديدند. وقتى هم بيغمبر يذيرايى 
شدند و با اصحاب مىرفتند. ديد كه مار و عقرب و بلاها و سختىها و زحمتها و نكبتها همراه اينها در بيابانها مىرود. يعنى اكر 


واقعاً بدانيم كه صدقه دادنء اطعام دادن» مهمانى كردنء اينها جلوى بلاها و آفتها را مى كيرد و هم خير و بركت معنوى و مادى 
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مى آورد. اين يكك واقعيتى است كه معصومين ما خبر دادند. آنوقت روايت داريم از آن به بعد اين خانم مشتاق آمدن مهمان شدء 
جون حضرت باطن را به او نشان دادند. بخشى از آداب مهمانى را هفتههاى كذشته عرض كرديم. جند نكتدى ديكر هم مى كوييم. 
يكى از آداب مهمانى كه در روايات هم آمده استء اين است كه قضر خاصى را دعوت نكنيم. متأسفانه بعضىها مقيد هستند 
فاميلهايى كه مثلاً اسم و رسم دارند يا يولدار هستند دعوت كنند. يا مثلا فقط قشر فقرا را دعوت كنند. اين اشتباه است. يعنى از 
هست دعوت كنيم. البته آنهايى كه تمكن مالىشان كمتر است ببشتر محبت كنيم. حتى در روايت داريم شركت كردن در مهمانى 
كه فقط اغنياء باشند كراهت دارد. ما در روايت داريم كه امام حسن مجتبى و امام سجاد(ع) عبور مى كردند, ديدند جمعى از فقرا 
نشستند» تكه نان خشكى مى خورند و به اين دو امام تعارف كردند. اين بزركواران بياده شدند در زمين نشستند» در بعضى روايات 
داريم يكى از اين امامها روزه بود فرمود: من روزه هستم. ولى قول مىدهم بار ديكّر فرصتى شود و اين را بخورم. با نان خشكك 
فرمودند: (إِنّهُ لا بحت الْمْس تَكبرينَ» (نحل/79) خدا مستكبرين را دوست ندارد. اينكه آدم با فقرا و مستضعفين ننشيند» در ديد و 
آنها بيشتر توجه كرد. هم يذيرايى از افرادى كه مستضعف هستند از نظر ظاهرى انجام شود. البته اينها عزيز ما و ولى نعمت ما هستند. 
نبايد به جشم بد اينها را نككاه كرد وهم اينكه دعوت آنها را هم بيذيريم. يعنى اكر فاميل فقير و ضعيفى ما را به يذيرايى كمى 
دعوت كردء يذيرا باشيم. روايت داريم اكر كسى اول شخص عالم» ييامبر عظيم الشأن(ص) را به يكك فرسخ راه حتى به خوردن 
يكك ياجدى كوسفند كه ديكر كمترين عضو يكك كوسفند است» دعوت م ىكرد» حضرت اجابت مى كردند. اكر يذيرايى كم استء 
او هم از آمدن ما خوشحال شود. يكى از نكات ديكرى كه در اداب مهمانى سفارش شده اين است كه كارى نكنيم مهمان 
خجالالت زده يا شرمنده شود. يعنى بعضىها هستند آنقدر يذيرايى مفصل و زياد م ىكنند كه طرف حالت منت يذيرى و زدكى و 
شرمند كى يبدا مى كند. يعنى ميزبان يذيرايى آنجنانى كند كه مهمان نتواند ياسخ او را بدهد و مقابله به مثل كند و اين ار عرق شرم 
يكك عالمى به نام حسين بن ابى العلا بوده» وضعش بسيار خوب بوده است. با يكك قافلهاى همسفر مىشود. اينها در سفر مكه و 
زيارت خانهدى خدا بودند. سابق بياده مىرفتند يا با مركب مىرفتند» جند ماه در راه بودند. اين شخص حون وضع مالىاش خوب 
بود هر روز يكك كوسفند ذبح م ى كرد و همدى اهل قافله را مهمان مىكرد. مى كفت: مهمان من باشيد. روز دوم سوم در اين دو 
سه ماه جون تمكن مالى داشت هر روز از اينها يذيرايى م ىكرد» كوسفند هم ذبح مىكرد. تا اينكه مناسكك حج تمام شد و مدينه 
خدمت آقا امام صادق(ع) آمدند. وقتى خدمت حضرت رسيدند» حضرت فرمودند: به من خبر رسيده كه تو كارى انجام دادى كه 
باعث ناراحتى من شده است. عرض كردند آقا من جه كار كردهام؟ فرمودند: به من خبر دادند شما هر روز در اين كاروان يكك 
كوسفند ذبح كردى وازاينها يذيرايبى كردى. عرض كرد خدا مىداند من قصد بدى نداشتم. قصد ريا و اهانت نداشتم. قصد من 
اين است كه از حجاجى كه زوار خانهدى خدا هستند يذيرايى كنم. حضرت فرمودند: شما نمى دانيد كه اينها هر روز سر سفره شما 
مى آمدند» خجالت مى كشيدند. آدم كسى را زياد يذيرايى كند وهر روز يذيرايى كند و آن هم نمىتواند ياسخ بدهد, يكك 
احساس حقارت» يكك احساس كوجكىء خيلى نكتدى عجيبى است. جقدر روانشناسى امامهاى ما دقيق بوده است كه كمترين تحقير 
به مهمان نشود. كمترين شرمندكى براى آنها ايجاد نشود. شما قطعاً نيتت اين نبوده است. ولى مى تواند اين كار را به اسم ديكران 


انجام بدهد. سخاوت و اطعام داشته باشد يا به قول ما نقدى بدهد يا هدايايى بدهد كه اينها هر روز آمدند سر سفره اين آقا نشستند» 
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شرمنده مى شوم و خجالت م ىكشم. اصل كارء كار خوبى است. ولى كارى نكنيم كه مهمان شرمنده شود از اينكه ما مرتب سر 
سفره نشستيم. آقاى شريعتى: يا حتى همان يكك جلسهاى هم كه مىآيندء مثلا يكك مهمانى كه ما دعوت مى كنيم؛ خيلى تمكن 
مالى ندارد» دستش تنكك استء انوقت جند مدل غذا بككذاريم احساس شرمندكى م ىكند. حاج آقاى فرحزاد: اين كار خوبى نيست. 
يكى از نكات مهمى كه باز خوب است در مهمانىها رعايت شود اين است كه افرادى كه دعوت شدندء بروند. اين يكك معضلى 
شده است. ما در روايت داريم كه افرادى كه دعوت نشدندء نروند. البته اكر ميزبانها تمكنى دارند يا امكاناتى كه بتوانند افراد را با 
همدى اطرافيانشان دعوت كنند خيلى بهتر است كه كسى دل شكسته نشودء يا بعضىها نمى توانند بجههايشان را ييش كسى 
بكذارند. ولى اكر فقط بجدها را دعوت كردندء مراسم جشنى براى بجهها استء خواهش مى كنيم بز ركترها اكر دعوت نشدندء 
نروند. همينطور اكر جايى بجهها دعوت نشدندء بجدها بزركوارى كنند و به خاطر دستور اسلام ناراحت نشوند و نروند. البته اكر 
كسى همدى اهل خانه را دعوت كند, خيلى بهتر است. ولى مراعات كردن دستور دين بر همه جيز مقدم است كه ه ركسى به 
اندازهاى كه دعوت كرده همان مقدار افراد را براى مهمائى ببرند. در مهمائى طبق بايد عمل كتند. مكر جاهايى كه استثناء دارد كه 
مى دانيم اكر نبريم طرف ناراحت مى شود. روايت داريم كه يكك نفر ييغمبر خدا با دو نفر از اصحابشان را مهمان كرد. حضرت با 
جهار نفر از اصحاب حركت كردند و در مسيرى كه مىرفتند يكك نفر رسيد. كفت: آقا من هم مىخواهم همراه شما بيايم. حضرت 
فرمودند: شما را هم دعوت كردند؟ كفت: نه! كفتند: دعوت نكردندء ما نمى توانيم شما را ببريم. ييغمبر مظهر حيا بودند. اينجا جايى 
نيست كه رودروايسى كنيم, بايد حيا را كنار بككذاريم. متن دين را بايد يياده كنيم و الا كار مشكل مىشود. او هم اصرار داشت كه 
بيايد. حضرت فرمودند: تا در خانه همراه ما بياء من از صاحبخانه اجازه مى كيرم. اكر اجازه داد» با هم مىرويم. اككر اجازه ندادء 
بركرد. اين خيلى زيباست. يكك نفر تنهايى به مهمانى دعوت شد. يكك نفر آمد كفت: آقا من هم مىخواهم بروم. كفت: تواجه 
كسى هستى؟ كفت: من طفيلى شما هستم. يكك مقدار جلوتر آمدند» نفر سومى آمد كفت: تو جه كسى هستى؟ كفت: من قفيلى 
شما هستم. كفت: من تنها دعوت شدم. كمى كه كذشتء يكك نفر ديكر آمد» كفت: تو كه هستى؟ كفت: صاحبخانه مرا 
مى شناسد. خلاصه رفتند و مهمان در زدء صاحبخانه وقتى در را باز كرد ديد جهار نفر آمدند. يرسيد اين آقا كه همراه شما آمده. 
جه كسى است؟ كفت: اين طفيلى من است.كفت: اين كيست؟ كفت: اين قفيلى من است. كفت: نفر بعدى جه كسى است؟ كفت: 
نكفتم صاحبخانه مرا مى شناسد؟ اين است كه انسان بايد مراقب باشد طبق دعوتى كه شده همان مقدار افراد بروند. يكى از آداب 
مهمانى اين است كه صاحبخانه زودتر از همه شروع كندء و ديرتر از همه دست بكشد. اين سيردى اهلبيت بوده است كه مهمان سر 
سفره خجالت نكشد. بسم الله را بلند بكوييم. جه مهمازهاء جه ميزبان» الحمدلله را بلند بككوييم. خجالت نكشيم. همه به ياد خدا 
بيافتند. زودتر از همه شروع كند و آخراز همه هم دست بكشد. يكى از آداب مهمانى اين است كه هرجه در خانه هستء زود 
آماذة كنشد. بدامهماةن تكريند: سيزئ خوردى» تخوردى؟ سؤال تكشد. عرجه آماده اسث براق ههمان ساورتد. يكن از آذاب ذيكر 
ونان اين ادك كد جوجاتي يكقدووو وا دوه تها نا هن ووز ماق شن #ااسلاووة عرقت فينات اسدعى بع تعر إها كانه مو شر فد 
اله اينها كد قاميل ترديكة ميسن مغل ثرو مح غروسن + ذاماء اكيااشوه اعل عاته سد فرمودتده براى انها ذيكر يديراض قوق 
العاده نباشد. مهمان تا سه روز مهمان است. بعد از اين اكر خود ميزبان دوست داردء يا خيلى خودمانى هستندء ادامه بدهند. و الا 
عدون ورضايث اذامه دالاتقن مكل صدقه ذادن مى شود يا جزء اهل غنانة مىشوند. يعق ديكر براى ابتهنا تذاركك ويؤداق نبيتنك. 
امي رالمؤمنين(ع) مى فرمايد: دف فق اللخلاق 00 الأَدرَاق» (غررالحكم/ص 100) يعنى خوش اخلاقى» اخلاق شايسته كنجهاى رزق 
را به خانههاى مردم باز مى كند. موضوع اخلاق خيلى موضوع مهمى است كه هنوز هم بعضى از بينندهها به ما مى رسندء مى كويند: 
همسر ما بد اخلاق است يا يدر ما بد اخلاق است. خواهش مى كنند در اين باره صحبت كنيم. هر جند وقت يكبار ما يكك تذكرى 
راجع به اين موضوع بدهيم. اصلا اكر بخواهيم دين را در يكك كلمه معنا كنيم؛ جه بكُوييم؟ بيغمبر خدا(ص) فرمودند: «الاسلام 
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حسن الخلق» نمى كويد: اسلام فلان عبادت است. اسلام يكك مجموعه است شكى نيست. ولى عصارهدى تمام آنها « الاسلام حسن 
الخلق» خوشاخلاقى است. حرف خدا را كوش بدهيم. نماز بخوانيم. روزه بككيريم» عبادت كنيم. خوش اخلاقى با بندكان خدا هم 
مهم است. بيغمبر ما آنقدر راجع به اخلاق يافشارى و تأكيد داشتند» كه فرمودند: انسان خوش اخلاق قطعاً يايان كارش ختم به خير 
مى شود. يعنى اكر هزارها هزار كناه هم داردء خدا ياكك مىكند. خوش اخلااقى كناهان را ذوب م ىكندء مثل اينكه خورشيد 
ميلياردها تن برف روى كودها را ذوب مىكند. خوش اخلاقى كناهان را ذوب مى كند همينطور كه خورشيد تابنده برف و يخها را 
ذوب م ىكند. بد اخلاقى بدترين رذيلهدى اخلاقى است و كناه كبيره است و غير قابل آمرزش است. اكر كسى توبه نكند وازاين 
اخلاق زشت بيرون نيايد» با استغفرالله و توبه هم ياكك نمىشود. روايتى ديدم كه ححضيفه به بيغمبر(ص) عرض كرهد: آقا! من كاهى 
در خانه تندى مى كنم. كَاهى عصبانى مى شوم. من از آتش جهنم مى ترسم. «اين انت من الاستغفار» نبايد آدم تندى و بداخلاقى 
كند. اما اكر بيش آمد جه كار كند؟ توبه و استغفار و جبران كند. از همسرشء از همسايهاش» از دوستشء عذرخواهى كند و 
بكويد: ببخشيد من اشتباه كردم. عذرخواهى مىكنم, ديككر اين كار را نمى كنم. بداخلاقى مثل سم و مثل آتش است. بايد زود با 
عذرخواهى خاموشش كرد. اين عذرخواهى كردن و يوزش طلبيدن از زبان و از دل ما نيافتد. يكك خاطردى زيبايى برايتان نقل كنم. 
بنده جند شب قبل منزل آيت الله بهاءالدينى(ره) منبر رفتم. بعد از منبر يكك نفر از اهل محل آمد كفت: من يكك خاطردى زيبايى از 
آيت الله بهاءالدينى(ره) براى شما بككويم. كفتم: بفرماييد. كفتند: من برادر زنى دارم» سيد است و انسان بسيار بز ركوارى است. ما 
بجه بوديم ودر همين محله آيت الله بهاءالدينى الك و دولكك بازى م ىكرديم. مرحوم آيت الله بهاءالدينى ملس آمدندء 
مى خواستند جايى بروند. ما هم بىاعتنا به اينكه آقاست و محترم استء بازى را ادامه داديم. اين بجهاى كه مأمور زدن جوب بود 
جوب را جنان محكم زد به يشت ياى آيت الله بهاءالدينى خورد و ياى ايشان را زخم كرد و خون جارى شاد. اينكه اخلاق حرف 
اول را مى زند» همين است. به خدا قسم بيغمبر ما با اخلاق و رفتارش عالم را متحول كرد. شما بالاترين حرفها را هم داشته باشيده 
رفتار و اخلاق است كه «قبما رَحْمَةُ من الل ِنْت لَهُم) (بحارالانوار/ج؟١/ص؟١١)‏ حقيقت قرآن خلق است. اخلاق قرآنى ييغمبر عالم 
را متحول كرد. ايشان نه رويشان را بركرداندند» نه به ما تشر زدندء نه ما را توبيخ كردندء نه يدران ما را احضار كردند. حتى 
رويشان هم برنكرداندند به ما نككاه كنند. با ياى خونى» به راهشان ادامه دادند. اكر كسى به ما بككويد: بالاى جشمت ابرو است و 
يكك تشر به ما بزند» ما كوتاه مىآييم. دو تا ماشين كه به هم مىخورند» كريبان همديكر را مى كيرند و دعوا م ىكنند. در صورتى 
كه آدم بايد صبر و حوصله داشته باشد. قبول كند كه خلالف كرده استء يا با ملاميمت و مسالمت طرف را راضى كند ويا 
عذرخواهى كند. ولى شما ببينيد كه ياى آقا خون آمد و حتى برنككشت نككاه كند. اينقدر كريمانه و بزركوارانه برخورد مىكردند. 
همينطور به راهشان ادامه دادند. بجدها مى كويند: وجدان ما خيلى ما را سرزنش كردء و خودمان همديكر را ملامت كرديم. كفتيم: 
جرا مراعات نكرديم و به آقا جوب زديم؟ آقا حتى ما را توبيخ هم نكرد. سرزنش و نهى از منكر هم نكردند. فردا بجهها جمع شديم 
و كفتيم به منزل آقا مىرويم و عذرخواهى مىكنيم. جمع شديم و خدمت آقا رفتيم واز آقا عذرخواهى كرديم و كفتيم: آقا 
ببخشيد! تا عذرخواهى كرديمء آقا فرمودند: نه! آقا جون من اشتباه كردم» من مقصر هستم. به خدا قسم اين رفتارها و اين برخوردها 
از هزار نماز شبء از هزار ذكر كفتن بالا-تر است. مرحوم آقاى بهاءالدينى اهل ذكر نبود. ولى تفكر و حلم و اخلاق و رفتار ايشان 
مافوق همدى اينهاست. ايشان فرمودند: من مقصر هستم. شما تقصيرى نداريد. يعنى من بايد عاقل باشم. من ادعاى بز ركَى دارم و 
شما بجه هستيد! من بايد از يكك راه ديكر مى رفتم. الله اكبر! با اينكه آنها هم صد در صد اشتباه كردند. ولى جقدر كريمانه و 
بزركوارانه برخورد م ىكردند. فرمودند: من اشتباه كردم و خطاكار من هستم. شما مرا ببخشيد. كرم بين و لطف و يروردكار #* 
كنه فده كردسك و او شرساواين زشان يرث الله بهاءالذينى: اسث كه اسانها رام سازة, ندا آيك الله مجعهدى راتحت كند. 


دو كتاب دارند كه بسيار كتابهاى خوبى است. فارسى است و به درد همه مىخورد. «آداب الطلاب و آفات الطلاب» كتابهاى 
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بسيار خوبى است. در سهاى اخلاق ايشان است كه جاب شده است. ايشان انجا نوشتند كه كسى مى كويد: من سوريه براى زيارت 
حرم حضرت رقيه رفتم. مى كويد: در بازارى كه منتهى به مسجد اموى و حرم حضرت رقيه(ع) استء ديدم جمعيت خيلى زيادى 
جمع شدند. . يرسيدم: جه خبر است؟ كفتند: يكك عالم سنى از دنيا رفته است. تشييع جنازه است. كفت: من هم رفتم. ولى ديدم در 
بين علماى اهل سنت عالم فرهيختهى شيعه به نام آيت الله سيد محسن امين صاحب عيان الشيعه بوده كه اهل لبنان بودهاند» و آخر 
در دمشق آمدند و زندكى كردند و الآن هم قبرش در زينبيه است. كفتم: اين عالم هم هست ولى موقع نماز ميت كه شدء اين همه 
علماى اهل سنت بودندء ايشان را جلو انداختند. كفتند: آقا شما نماز بخوان. براى من خيلى جالب بود. هم اهل سنت و هم علماى 
اهل سنت به ايشان كه ادب مىورزند و اقتدا مى كنند. بعد از يايان نماز ديدم اهل سنت جمع شدند» دست آقا را مى بوسند. دست 
به عبا و لباسش براى تبركك مى كشند. شايد خود ما به علماى شيعه اينقدر احترام نمى كذاريم كه اهل سنت اينقدر به آقا احترام 
مى كذارند. كفت: من خيلى شكفت زده شدم. بعد از اينكه آقا سرش خلوت شدء خدمت آقا رفتم. كفتم: رفتار امروز مرا شككفت 
زده كرد. ارادتمندان شما خيلى زياد هستند و به شما احترام مى كذارند. با وجود اين همه علماى اهل سنت شما را دعوت كردند. 
ايشان فرمودند: من وقتى كه از لبنان آمد و اينجا ساكن شدم؛ بعضىها فكر مى كردند من مى خواهم با اينها در كير شود يا با مذهب 
اينها مخالفت كنم. در اين محله كاهى به من متلك مى كفتند» كاهى برخورد خوبى نداشتند. من كفتم: مطابق رفتار جدم ييغمبر 
خندا عسل ع ىكتم. بيشم رخذ فزمودقدة ترمى: ملانيمت» وش اخلاقى» «ألريكع يثى تكلس وغ الْقَيَادَه أخد نكم خلتا و خيرك 
أَمْله (وسايل الشيعه/ج ؟١/ص )١1517‏ جه كسى در ميان عالم از همه به يبغمبر نزديككتر است. فرمود: هركسى كه خوش اخلاقتر 
است. هركس در جمع خانوادهها خوش اخلاقتر استء شكك نكند به جهارده معصوم و رسول الله نزديكك تر است. من كفتم: راه و 
روش جدم حلم و بردبارى است. در مقابل بدى اينها دعايشان كردم. در نماز جماعت اينها شركت كردم. مريض مى شدند» عيادت 
مى كردم. كسى فوت مى كرد به تشييع جنازهاش مى رفتم. ٠‏ درجه رفتارشان با من عوض شد. همانهايى كه كاهى جب نكاه 
مى كردند و اننظار اهانث از آنها بود الآن مريد من و دست بوس من مسد اخلايق ايتكوته اسث و واقعا معجزه مى كدد. يكف 
خانمى جند روز قبل آمده بود كريه مى كرد من خيلى خوشم آمد ازاينكه ناراحت بود و مى كفت: حاج آقا من ماه يكبار يكك 
مقدار بداخلاق مىشوم. كفتم: باركك الله! مثل ابر بهار كريه مى كرد جرا من بداخلاق هستم. اميدواريم اخلاق را جدى بكيريم. 
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: خوش اخلااقى سرجشمدى تمام خوبىهاست و بركت و رزق فراوان هم براى همه خواهد آورد. آقاى 
شريعتى: بسيار ممنون و متشكرم. انشاءالله با خوش اخلاقى و مهمانىهايى كه مىرويم و مىدهيم., انشاءالله زند كى همهدى ما ير خير 
و بركت باشد. بحث خير و بركت شد خاطرم هست كه يكك روايتى را مىديدم كه زيارت امام حسين(ع) هم يكى از عوامل بركت 
زا در زندكى است. خوش به حال همدى كسانى كه اين روزها كربلا هستند. اين روزها در مدينه به سر مى برند. حتماً نايب الزياره 
ما و همدى بينندههاى خوب سمت خدا باشند. ما هم از همينجا اين قبور را زيارت مى كنيم. حاج آقاى فرحزاد: بله همينطور كه 
اشاره فرموديد» يكى از جيزهايى كه وسعت رزق و خير و بركت مى آوردء زيارت حج عمره» زيارت عتبات و زيارت مشاهد مشرفه 
است. انشاءالله دعاكوى همدى عزيزان باشند. السلام عليكك يا ابا محمد يا حسن بن على و اسلام عليكك يا اباعبدالله. آقاى شريعتى: 
خيلى ممنون و متشكرم. بهترينها را براى همدى شما آرزو مى كنم. بهارهاى شككفتى در راهند. فردا كلى مىشكفد كه بادها را يرير 
مى كند. «السلام عليكك يا ابا عبدالله). صفحدى 52 قرآن كريم: اوها أَنقَكُم من تَُْ رمم من نَذْرِ نالل يلم وما طلم 


مِنْ أَنصَارٍ(: 07 إن 0 قار ا ا تدارا ا 


5507 ف تركقم بججقاقة لاجدلرة اقلض لخن وها فقون حي كَل ب علي 000 الَِيقَ نّ نف نفك الهم يل وار با 
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وَعََاتمَة كَلَهُمْ أَخْرَهُمْ عِندَ رَبهِمْ وَّلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ(007) اليه ١‏ لاق وق عرو انقاق بان كيم د عدا دن 
آكاه است. و ستمكاران را هيج يارى و مددكارى نيست. )737١(‏ اكر آشكارا صدقه دهيد كارى نيكوست و اككر در نهان به بينوايان 
صدقه دهيد نيكوتر است و كناهان شما را مىزدايد. و خدا به كارهايى كه م ىكنيد آكاه است. )71/١(‏ هدايت يافتن آنان بر عهده 
تو نيستء بلكه خداست كه هر كه را كه بخواهد هدايت مىكند. وهر مالى كه انفاق م ى كنيد ثوابش از آن خود شماست وو جز 
براى خشنودى خدا جيزى انفاق مكنيد و هر جه انفاق كنيد ياداش آن به شما مىرسد و بر شما ستم نخواهد شد. (7377) اين صدقات 
از آن بينوايانى است كه خود را در طاعت حق محصور كردهاند و در طلب قوت ناتوانند و آن جنان در يرده عفافند كه هر كه حال 
ايشان تدائد يندارد كه از توانكراتتك. نان زا از سيمايشان مى شتاسى كد يه اضراز از كدى عيزى تشواهند. وهر فالى كه انقاق من 
كنيد خدا به آن آكّاه است. (7777) آنان كه اموال خويش رادر شب و روزء در ينهان و آشكار انفاق م ىكنندء اجرشان با 


يرورد كارشان است. نه بيمناكك مى شوند و نه غمكين. (77)) 
14-اء_ماو 


بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على محمدٍ و آله الطاهرين تو صد مدينه داغى» تو صد بقيع دردى #** يتيم شود خاككء اكر كه 
برنكردى تمام شب نيافتاد صداى كريدى باد *#* جه بادهاى زردى» جه كوجدهاى سردى دو قريه آن طرفترء بببيج سمت لبخند 
د شكوفه مىفروشد بهار دوره كردى كسى مىآيد از راهء جه ناكهان, جه ناكاه لخداى من جه روزى» خداى من جه مردى! 
از آسمان جهارم؛ مسيح بازكشته است *** زمين ولى جه تنهاست مككر تو بازكردى «اللهم عجل لوليكك الفرج» آقاى شريعتى: 
سلام مى كويم به همدى بينندههاى خوبمان» خانمها و آقايان. خيلى خوش آمديد به سمت خداى امروز ما. آرزو مى كنم اين ايام و 
اين روزها براى همه ير بركت باشد. افتخار اين را داريم كه به رسم دوشنبهها خدمت حاج آقاى فرحزاد باشيم كه به ايشان خوش 
آمد مى كويم. اميدوارم سال جديد براى شما سال ير بركتى باشد. حاج آقاى فرحزاد: عليكم السلام و رحمة الله خدمت شما و 
همدى بينند كان عزيز عرض سلام و ادب و احترام داريم و براى همه سال خوب و سرشار از محبت و معنويت» سلامتى و عافيت و 
وسعت رزق آرزو مى كنيم. انشاءالله عزيزانى كه كسى را از دست دادند» روح عزيزشان شاد و خدا به آنها صبر و اجر مرحمت كند 
وانشاءالله آنهايى كه در بستر بيمارى هستند» خداوند شفاى عاجل عنايت بفرمايد و ما را قدردان نعمتها قرار بدهد و براى شفاى 
همدى مريضها خوب است يكك حمد و يكك صلوات هديه كنند كه انشاءالله هم ما شاكر سلامتىها باشيم و هم خداوند همدى 
مريضها را شفاى عاجل عنايت بفرمايد. آقاى شريعتى: به رسم دوشنبهها بحث امروز ما بحث بركت است. در ذيل بحث بركت 
حاج آقاى فرحزاد اشاره كردند؛ اكر شاكر باشيم زندكى ما ير خير و بركت خواهد بود كرجه از دست و زبان كه برآيد كز 
عهددى شكرش به در آيد. حاج آقاى فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همانطور 
كه اشاره فرموديد بحث ما در مورد بركت استء كه همدى انسانها دنبال خير و بركت و زياد شدن و رشد و نمو هستند. اككر احياناً 
بيندد كانى در كير مسافرت يا مهمانى بودند» بحثهاى عيد نوروز را نديدند» من اشاره كنم كه ما دو هفتهاى در اين موضوع در ايام 
نوروز صحبت كرديم كه يكى از جيزهايى كه خير و بركت را زياد م ىكندء مهمان آوردن در منزل است و خانهاى كه در آن 
موتمنان املع «اكتكداو| حدقي كن دان مسقيي ل ناكا تدكا يناد وندعاة فيال داشا ل أموهاقه هركا ند تين روط ونا دا جواقها كيت كبو 
ظلمت مى آورد. وسعت رزق مىآوردء بلاها را مىبرد. بركت و خير را زياد م ىكندء رزق اهل منزل را زياد مىكند و تجربه هم 
شدهاست. آثار فراوان و آداب و شرايط مهمانى را بيان كرديم. جملهاى از مرحوم دولا-بى است كه خيلى جالب استء ايشان 
مىفرمودند: هميشه مهمان فكر و خيال ندارد. جون همدى كارها دست صاحبخانه است. غصدى غذا و جا و مسكن و خوراكك را 


ندارد. مثلى است كه مى كويد: ميزبان در هزار فكر و خيال استء ولى مهمان هيج خيالى براى يذيرايى ندارد. ايشان مىفرمودند: 
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بياييم ما هم اكر مى خواهيم به آرامش مطلق برسيم در اين دنيا خودمان را مهمان خدا بدانيم. اكر ما مهمان خوبى باشيم» شاكر و 
قدردان باشيم» حتماً بدانيد كه هم فكر و خيالهاى ما راحت مى شود و به آرامش مى رسيم و اككر خودمان را واقعاً مهمان او بدانيم و 
او ميزبانى است كه خودش فرموده؛ بدترين سائل» كافر» هركس هرجقدر بد هم استء مهمان كه شد از او يذيرايى كنيد. از 
جيزهاى كه براق زياد شدق بركت و راو فراوا غيل تأكيد قنده اسحه شك ركزارئ عمخها اسك اكرواقما كن انق مسير را 
درست برود» خيرات و بركات معنوى و مادى روى سر او خواهد ريخت. كفتيم يكى از راءهاى شك ركزارى دركك نعمتها است 
كةاايق ذركك نعم خودش شكر تعمة اسك كسى واقعاً درك كند كداخداق متعال ]تقد تعمك هائ معتوى و مادى بهاو 
مرحمت كرده كه از شمارش و شكر آن عاجز است. يكى از جيزهايى كه باز در قرآن و روايات اشاره شده استء باز كو كردن 
نعمتها است. يكى از راههاى شك ركزارى نعمثهاء بازكو كردن نعمتها است. اينكه نعمتها را به خودمان و به ديكران يادآورى 
كنيم. حاج آقاى دولابى تعبير به مجالس شك ركزارى مى كردند. ما مجلس دعا و توبه و توسل و روضه داريم. كاهى در مساجد و 
حسينيهها و خانهها مجلس شك ركزارى بريا كنيم. دور هم بنشينند و ه ركدام يكى دو مورد از نعمتهاى خدا را شرح بدهند كه خدا 
ينين عياض انه قا اله ادك تقيلية عرثانه اميك له امن كوا ند كف بر اموق فك كر ارس ماير فاته تعداقى بتعا ل امن قرما له و نا 
ينغكة رك فَحَدَّث (ضسى /11) حداث بعى سديث كن» خبر يندهه بكو ءاوه ابن كفتن هم حبلى آثر.داره ويه اسان آزامئن 
مى دهد. كفتن الحمدلله» الهى شكرء از صميم دل واز ته دل بسيار آرامش بخش است و واقعاً درياى لطف خدا را متلاطم مى كند 
كداسرمازيرش كند: «فُحدّث» باب فعيل اسث و تأكيد ابت: بع حدما اق كان را بكن: در سوردى مباركدى ضحى است. قبل از 
الحيي! اكارياي امت داق ال ردان اين كار كرده است. به ييغمبر مىفرمايد: «ألَمْ يدك يَنيها فَاوَى وَوَجَدَكَ ضَلا 
َهَدَىء وَ وَجَدَك عَائلًا فَأَغْنى قَأمًا اتيم قَلَا تَفْهَر و أمًا السَائلَ قلا تَنهن و أمًا ينعم رَبك فَحَدَّثْ) (ضحى/2 )١١-‏ سورههاى كوجكك 
خيلى مطلب دارد. به كوجكى نبايد نككاه كرد. سوردى بقره؛ “٠ ٠١‏ صفحه استء ولى فضيلتى كه سوردى «قل هو الله) دارد» يكك 
خط استء. به مراتب بالاتر از سوردى بقره است. يعنى ممكن است در يكك خط در قرآن شناسنامهدى خدا سوره توحيد است. سورهوى 
توحيد ثلث قرآن است. سوردى حمد شايد دوء سه خط است ولى جكيده وام الكتاب خلااصدى همين قرآن است. سورهدهاى 
كوجكك قرآن زا اهميت بذدهند: خحداى ههربان بر بيغمبر منت مى كذارد و.مى كويد «آ لم يدك جنيها فاو) تو ينيم لبودى »ما فو 
را يناه داديم. بى كس بودى. يدر از دست رفتء مادر از دست رفت. بعد از مدت كوتاهى يدربزركك از دست رفت. بيغمبر ما هنوز 
متولد نشده بود» يدر بزركوارشان حضرت عبدالله از دنيا رفتند. يعنى وقتى متولد شدند. يدرشان نبودند. در مدت كوتاهى هم در 
خردسالىء مادر را از دست دادند. بعد به خانه آمدند» جناب عبدالمطلب جند سالى تا هشت هشت سالككى آنجا بودند» بعد يدر بزركك هم 
از دنيا رفت. خاندى عمويشان آمدند. يعنى واقعاى يتيم بودند. هم يدرء هم مادرء هم يدر بزرككء در خاندى عمو آمدند. نوجوانى و 
جوانى شان را در منزل عمو بزركك شدند. من همينجا يكك نكتدى زيبايى را عرض كنم. ييغمبر نمى تواند به خدا كلايه كندء خدا اين 
جه وضعى است؟ بينندههايى كه ييامكك مىدهندء يدر ما فوت كرده. ما ديكر با خدا قهر هستيم. در اين جند سال من فراوان ديدم. 
ما دعا كرديم خدا يدر ما را شفا بدهد» و شفا نداد. جون خدا يدر ما را برده استء ما با خدا قهر هستيم. يكك جملهى خيلى زيبايى 
را يكك بز ركى مىفرمايد» آرامش در دورى از مشكلات نيست. آرامش در كنار آمدن با مشكلات است. جه بسا همان مشكلات 
هم لطف نعمت است و ما خبر نداريم. ولى اينكه فكر كنيد در دنيا كسى مشكل نداشته باشد و بتواند مشكلات را بردارد» اين 
امكان ندارد. براى همدى انبياء» خوبهاء بدها و متوسطها ابتلاء وجود دارد. هيج كس در دنيا بدون ابتلاء نيست. مركك و مريضى 
براى همه است. آرامش و خوشى و راحتى در كنار آمدن با مشكلات است. بيغمبر ما مى تواند كلايه كند كه خدايا اين جه وضعى 
است! يدر و مادر و يدر بزركك من از دنيا رفتند. يول و ثروت به من ندادى. يكك بزركى فرمود: اكر كسى بخواهد از خدا طلبكار 


باشد و كلايه كند» ييغمبر و امام هستند. حضرت زهرا(س) هجده سال عمر كردندء بيايند به خدا كلايه كنند كه خدايا من در سن 
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هجده سالكى؛ شوهرم جوان؛ بجههاى من جوان, اكر بنا باشد در كلايه و شكايت باز شود» دختر بيغمبر استء ولى اينها هيجوقت 
اين كار را كردند؟ فقط به دادهدهاى خدا نككاه م ىكردند و لطفها را مىديدند و تمام بلاها را هم جون در آن خيير و بركت 
مىديدندء همه را باطل كردند و زيبايى مىديدند و هميشه خدا را شاكر بودند. امام حسين(ع) عزيز خدا بوده است.حضرت 
زينب(س) محبوب خدا و عزيز خدا بوده است. يكى از بزركان كلام بسيار زيبايى دارند. مىفرمايند: يكك كار كردان ماهر و داناء 
سبك ترين تفقو هاوابة انهاين عى هد كه فرق ترين يازيكر كنك و لذ خداوقد به غير سحت رين نققر ها را ذادةاست اما 
أوذى نبى مثل ما أوذيت» (بحارالانوار/ج9/ص 80) يعنى در جزيرة العرب كه دختران را زنده به كور م ىكردند و سختترين 
شرايط بوده است. جاهليت عجيبى بوده استء بيغمبرى را اينجا آورده نقش آفرينى كند و مردم را ازاين جهالت نجات بدهد. يا 
سختترين نقشها را به اميرالمؤمنين» حضرت زهرا و امام حسن و امام حسين داده است. اول دادهدهاى نخدا را ببينيم. يبغمبر 
مى كويد: من اككر يدر و مادرم رااز دست دادمء اما خدا جقدر به من لطف كرده است. ازاين طرف يدر بزركك مهربان» عموى 
مهربان و حليمه سعديه را براى من قرار داده است. جه باعث شد حليمه سعديه اين توفيق و سعادت بزركك نصيب او شده كه اول 
شخصيت عالم در دامن و آغوش او يرورش يبدا كند واو را شير بدهد و در آغوش بككيرد. از سيندى اين خانم بخورد؟ اين خيلى 
سعادت بزركى است. ما آرزو داريم بيغمبر يكك لحظه با كوشه جشمى به ما نككاه كنند. جرا اين خانمى كه در صحرا باديه نشين 
بوده استء موفق به شير دادن يبامبر مىشود؟ در روايت داريم كه حليمه سعديه خانم بسيار شكور و شك ركزارى بوده است. اين كار 
ياداش شكر او بوده است. خانمى فقير بوده كه وضع مالى آنجنانى هم نداشته» يول مى كرفتند و بجداى را شير مىدادند. به خاطر 
يول اين كار را قبول كردة بوة::ولى از بسن شكور و سياسكرار بوف با همان فقر و تداري هميقه از خدا راضى بوة و كله و شكايتك 
نداشت. جون خانم بسيار شكور و سباسكزارى بود خدا اين سعادت را به خاطر سياسكزارى نصيب او كرده كه بيغمبر جند وقتى در 
آغوش او باشد و محرم ييغمبر شود. بجههاى او همه خواهر و برادر ييغمبر شوند. اينها خيلى زيباست. اين خيلى سعات بزركى است 
كه انسان محرم شود. محرم رضايى شود. فاطمه بنت اسد(س) كه روايت داريم فال خوب زد و آرزو كرد. وقتى ييغمبر ما به دنيا 
آمدند» وقتى او را در آغوش زنمويش دادندء اينقدر از اين نوزاد خوشش آمد كفت: خدايا كاش يكك جنين بجهاى من هم داشتم. 
حضرت ابوطالب فرمودند: غصه نخور! سى سال ديكر مثل همين در دامن خودت سبز مىشود. سى سال بعد خداء حضرت على جان 
بيغمبر را به او داد. هم ييغمبر را در خانهى او بركرداند» در خاندى زنمو مد و در بجككى و نوجوانى بزركك شد و همين كه بعد از 
سى سال هم مثل ييغمبر حضرت على در دامنش سبز شد. صبور و شكركزار باشيم. در هر زمانى بندكان صالح خدا در حد خودشان 
هستند» آنها با ما آشنا مى شوند. اكر ما واقعاً وعددى خدا را جدى بككيريم كه ما صبور و شكور و قدردان باشيم؛ خدا در وقتش آن 
جيزهايى كه بهترينها هستء نصيب ما خواهد كرد. حضرت فاطمه بنت اسد(س) به خاطر اين شك ركزارى و به خاطر فال خوب 
زدن به اين سعادت بزركك نائل شد كه هم ييغمبر را بزركك كند وهم اينكه حضرت على در دامن او سبز شود و فرزند او شود. قبر 
حضرت فاطمه بنت اسد نزديكك جهار امام است. وقتى از دنيا رفت» ييغمبر ما متوجه شدند حضرت على كريه مى كند. فرمودند: 
على جان جرا كريه مى كنى؟ عرض كرد مادرم از دنيا رفته است. حضرت متأثر شدند و كريه كردند و فرمودند: يا على! فقط مادر 
تو نبود» مادر من هم بود. خيلى حضرت به او محبت كرده است. يكى از موارد شكر اين است كه واسطدهاى نعمت را هم ما 
قدردان و سياسكزار باشيم. افرادى كه به ما خدمتى كردند؛ محبتى كردند» جواب بدهيم و ياسخ بدهيم. اين زنمو جون به حضرت 
خدمت كرده بودء ييغمبر ما عباى خود را د رآ وردند و فرمودند: كفن او كنيد. ييراهنى كه به بدن بيغمبر متبركك شده بود. اين افتخار 
بزركى بود كه نصيب اين زن شد. در نماز براين زنمو جهل تكبير كفتند كه با هر تكبيرى فرمودند: هزارها ملائكه هم آمدند تكبير 
كفتند. جون در نماز ميت بايد ينج بار تكبير كفت. ولى به خاطر كثرت ملائكه كه مىآمدند تكبير مى كفتند» بيغمبر بر اين زنمو 
جهل بار تكبير كفتند. ازاين عجيبتر اينكه بيغمبر ما قبل از اينكه ايشان را دفن كنند» وارد قبر شدند و رد قبر خوابيدند. اينقدر 
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براى اين زنمو دعا كردند, كه عالم بزرخ و عالم قيامت مشكلى نداشته باشد يا در قبر اذيت و آزارى نبيند. يعنى سياسكزارى از 
زحمات و كارهايى كه كرده بودند. بيغمبر فرمودند: يكبار صحبت قيامت شدء ايشان فرمودند: شنيدم كه قيامت برهنه محشور 
مى شوند. حضرت فرمودند: من لباسم و عبايم را به شما مىدهم كه شما در لباس محفوظ باشى. فرمودند: يكك روزى هم از فشار قبر 
عالم برزخ مى ترسيدء من در قبر رفتم و اينقدر برايش دعا كردم كه نككران فشار قبر و عذاب قبر نباشد. برايش اينقدر دعا كردم و 
بيرون آمدم. مىخواهم عرض كنم ما اكر واقعاشكور باشيم سياسكزار باشيم, ييغمبر ماء امامان ماء حد اعلاى بلاها و سختىهاء 
تهمتهاء فقر» بيغمبر ما مكرر كرسنه بودند. سنكك به شكم مباركشان مى بستند. اين خودش يكك آرامشى مىدهد. در جريان احد 
وقتى خندق مىكردند» حضرت زهرا(س) يكك تكه نان براى ييغمبر تهيه كردند و آوردند» فرمودند: يدر تواسه روز است غذا 
نخورده است. بعد فرمودند: الا عيش إِلَا عيش الْآخِرَة) (بحارالانوار/ج14/ص175) زندكى دنيا مهم نيست. اينكه آخرت ما درست 
شود مهم است. اكر بنا باشد ما كمبودها و بلاها را ببينيم و ناشكرى كنيم» مىخواهم عرض كنم كه ييغمبر ما در حد اعلاى اين 
مسائل بودند. هم به دادهها نككاه كنيم وهم اينكه در ندادهها هم لطف و عنايت ببينيم. آقاى شريعتى: نكتهاى كه هست اينكه در 
مورد دادهها شكرش اكرجه باز هم كار سختى است كه فرمود: «و قليل من عبادى الشكور» ولى در مورد كمبودها من فكر مى كنم 
اكر قرار باشد براى نداشتههايمان شاكر باشيم, فكر مى كنم اين عجيب با مسألدى صبر كره بخورد. يعنى بايد صبور باشيم كه آن 
شكر اتفاق بيافتد. حاج آقاى فرحزاد: مرحوم آقاى دولابى از جملاتى كه معمولاً تكرار مى كردند؛ مىفرمودند: من به اهل آسمان 


غفلت نخورى جمله از بهر تو سركشته و فرمان بردار #* شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبرى اين را حقيقتاً اكر ما دركك كنيم؛ 
ايشان مىفرمودند: همدى عالم در كردش است كه ما سالم باشيم. ما در مسير هدايت خدا حركت كنيم. همدى عالم. انبياء آمدند» 
فرشتهها كار كردند» عرش و لوح و قلم و كرسى و كهكشانء اكر يكى از مدارش خارج شود دنيا بر هم مى ريزد. يكك ثانيه توقف 
كند» تمام مداردعالم هستى به هم مىريزد. خداى مهربان اين همه كهكشان و ستارهها و منظومهدى شمسى را خلق كرده استء اينها 
همه به خاطر انسان است. ما مديون اينها هستيم. مديون انبياء هستيم. مديون امامان هستيم. ايشان مىفرمودند: ما به همه هستى 
بدهكار هستيم و مديون هستيم و بايد براى آنها زحمت بكشيم. ايشان مىفرمودند: هميشه سعى كنيد» نسبت به خداء نسبت به 
اهلبيت خودمان را بدهكار بدانيم نه طلبكار! اين درمان خيلى از دردها است. يعنى اكر بنده كه در اين برنامه هستمء خودم رااز 
مجرى طلبكار بدانم. از كار كردان و تهيه كننده طلبكار بدانم. از عوامل و صدا و سيما طلبكار بدانم. اين باعث مى شود من توقعاتم 
بالا برود و مرتب هم با خودم دركير باشمء هم با آنها دركير باشم. اما اكر عكس اين باشدء يعنى اككر من خودم را به زمين و زمان 
بدهكار بدانم. خدايا من جه لياقتى داشتم اينجا بيايم واين حرف را بزنم؟ خدا به من لطف كرده استء من خودم را مديون اين 
عوامل بدانم. خودم را به بينند كان عزيز مديون بدانم. من وقتى خودم را بدهكار دانستم» اكر احترامى كرفتند و تشكرى كردندء باز 
بدهكارى ما بيشتر مىشود. اما اكر هيج احترامى نككرفتند» توقعى نيست» جون من خودم را بادهكار ديدم. اين جه آرامشى به من 
مى دهد. خانم اكر بككويد: من مديون اين شوهر هستم. شوهر من زحمت مى كشد و كار مى كندء اكر هم كمبودهايى هسته ناديده 
بكيرند. من خودم را بدهكار شوهرم بدانم. وقتى خودمان را بدهكار ديديم» ييغمبر ما تمام عالم هستى براى او خلق شده است. خدا 
همدى الطاف را روى سر او ريخته ولى خود را مديون مىداند. خودش را بدهكار مىداند و يكك ذره از خدا طلب ندارد. حضرت 
محمد مصطفى(ص) فرمود: «لن» نفى ابد است. «لن يدخل احدٌّ الجنةُ بعمله» هركز احدى در عالم با تلاش و كوشش خودش به 
بهشت نخواهد رفت. «و لكن يدخل بفضله و رحمة قيل يا رسول الله و لا انت» قال و لا أناا يعنى هيج كس در عالم اينكه فكر كندء 


من كار كردمء نماز خواندم؛ روزه كرفتم» من همينجا يكك اشاره كنمء خيلىها مى كويند: ما نماز خوانديم» جرا خدا حاجت ما را 
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نداده است. مى كويم: خودت را به خدا بدهكار بدان. اصللا كسى كه بلند مىشود نماز شب مىخواند؛ مى كويد: خدايا ممنونم كه 
مرا بيدار كردى» كسى كه نماز شب مىخواندء از خدا بدهكار شود يا طلبكار شود؟ ميليون نفر خوابيدند تو مرا بيدار كردى. جه 
سعادتى از اين بزركترء با من حرف مىزنى و من با تو دارم حرف مى زنم. دنبال ثواب نباشيم. دنبال طلب نباشيم. نماز كه مى خوانم» 
بكويم: الحمدلله! خدايا از تو ممنونم! شما در نماز بدهكار هستى و بايد نماز را بخوانى. خدا اينقدر به تو نعمت داده كه ميليون سال 
هم نماز بخوانى» حق يكك نعمت را ادا نكردى. با خدا صحبت مىكنيم و دعا مىكنيم خودمان را بدهكار بدانيم. اكر ما خودمان را 
بدهكار خدا دانستيم» راحت عمل مى كنيم و آرامش داريم. يكك نفر مى كفت: من مشهد رفتم» حاجت مرا نداد. محكم سرم را به 
ضريح كوبيدم. كفتم: قهر مى كنم و ديكر مشهد نمىآيم. شما جه طلبى از امام رضا(ع) دارى؟ همين كه به شما اجازه زيارت داده 
استء ميليونها نفر آرزو دارند زيارت امام رضا بروند. براى همين زيارت خدا را شكر كن. هميشه خودمان را بدهكار بدانيم و 
درخواستمان را بككوييم. دعا و توسل به صورت خواهش باشدء طلبكارانه نباشد كه ناشكرى است و كفران نعمت است. امام حسين 
همه هستىاش را در راه خدا داده است. حضرت زينب كنار قتلكاه مىآيد و مى كويد: خدايا اين قربانى قليل را به لطف و كرمت 
قبول كن. بيغمبر ما فرمودند: احدى در عالم از خدا طلب ندارد. جند سال نماز خواندىء ميلياردها سال مى خواهى در بهشت بروى؟ 
تمام انسانها به لطف و فضل و كرم خدا وارد بهشت مى شوند. مسؤولين مملكت و دولتمردان خودشان را وامدار مردم بدانند. 
بكويند: ما افتخار مىكنيم كه به مردم خدمت مىكنيم. ثروتمندان خودشان را مديون خدا بدانند. روايتى ديدم كه اكر فقرا نبودنده 
هيج غنى به بهشت نمىرفت. اغنيا بايد دست فقرا را ببوسند.اكر خدا فقرا را خلق نكرده بود» يكك غنى در بهشت نمىرفت. رفتن به 
بيشت اغيا به بركت كقرا استك: ولى تعد ما سعد به ارنها ديت و ميت كتند. بيغفير فرموه سغى كنيد باثقرا رابطداى برقراز 
كنيد. در دنيا ممككن است افرادى رياست بككيرند و دنيا يرستى كنند» ولى در آخرت فقرا حاكم هستند. دولتمردان آخرت فقراى دنيا 
هستند» آنجا وكيل و وزير و نماينده و شفيع مىشوند. بيغمبر خدا فرمود: در دنيا بياييد» با فقراى فاميل و همسايه رابطه برقرار كنيد و 
زانو بزنيد» تا براى شما دعا كنند و شما را شفاعت كنند كه روز قيامت كار شما آسان شود. حافظ يكك غزل زيبايى دارد» مى كويد: 
روضدى خلد برين خلوت درويشان است *#** مايه محتشمين همت درويشان است اى توانكر نفروش اين همه نخوت كه تو را #** 
سر و زر در كنف همت درويشان است خدا به بركت درويشان و فققرا به تو جيزى داده است. قدر اينها را بدان و به اينها خدمت 
كز شنا وكيل عسداشيس كهايدابنها عدت كتن. كه بد ونادن خرذشان راحديوة اولاة بدائس» يكر ينك دايا ها وا كمكك 
كن كه ما دين بجدهايمان را ادا كنيم. نكويند: خدايا جرا بجه به ما نمىرسدء جرا احترام ما را نمى كيرد. بابا جان شما خودت را 
بدهكار بدان» شما وظيفهات را انجام بدهءاو كردن خودش است. بجدها هم خودشان را بدهكار يدر ومادر بدانند. يدر و مادر 
جقدر به فرزندان لطف كردند. جقدر زحمت اينها را كشيدهاند. هركس من را كنار بككذاردء اكر خودمان را مديون بدانيم» آب 
روى آتش ما ريخته مىشود. عروس از يدر شوهر و مادر شوهر توقع نداشته باشد. بكدُويد: من عروسشان هستم. مادر شوهر يسر 
خوب تربيت كرده» شوهر من شده استء من مديون اينها هستم, من به اينها بايد خدمت كنم. يدر شوهر و مادر شوهر هم بكويند: 
ما به اين عروس مديون هستيم. به اين خدمت كنيمء جاى دختر ما است. يعنى اكر تمام روابط اسلامى شود؛ همه جيز خوب 
مى شود. ولى اكر غير اين باشد همهجا كدورت مىشود. من واقعاً متأثير مىشوم وقتى مىفهمم كه در سال ينج الى هفت ميليون 
بروندهدى قضايى تشكيل مىشود. اينها علتش جيست؟ علتش اين است كه ما حق ديكران را نمىدهيم» مىخواهيم من را ببرستيم» 
مى كوييم: حق با من است و از طرف طلب داريم. حالا ‏ آنهايى كه طلب واقعى دارند» درست است ولى آنهايى كه طلب واقعى 
ندارند» ناحق مىآيند» دعوا درست مى شود. اكر واقعاً خودش را بدهكار بداند» مشكل حل مىشود. در دعاى ماه رمضان مىخوانيم 
دوَيَا ذا الْمَنُ وَلَا بَمَنٌ عَليِكك مُنّ عل بفكاكك رغبتى من الثار) اى خخدابى كه تو بر همه منث دارئ؛ هبجكس بر ثو منث تدارد. همه 
منت يذير خدا باشيم. منت يذير بندكان خدا باشيم. الآن در بين فاميلها كلايه مى شود كه فلانى ديدن من نيامده استء يذيرايى 
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نكرده است» خودش را طلبكار مىداند. اكر اين طلب را قطع كنيم» بككوييم: خدايا من از اين به بعد تصميم مى كيرم خودم را 
بدهكار بدانم. به تو» به خلق» به بندكانت» من به اهل آسمان و زمين بدهكار هستم. اككر ما را تحويل نكرفتند» هيج مشكلى بيش 
ند ىبن ماخودهان وا سذعكار خلى م ىدانم . تداق شهرباة بر ييغجبركن عنت م ىكذارى +1 لم رك كا زييها نافى» تن يسم بردى: 
يعنى به نعمتها توجه كن. كسى را در حجاز نداشتى. يدر و مادرت از دست رفتندء اما ما تو را يناه داديم. تو را در دامن حليمه 
سجاق و ورك كردي ارو اوك تك طزالا كود ظالا راامنسوين بعنا كردلو قدي فر فاسباعه بودة قور تور زد مردم الشكاز 
كنم يا افك ساق دا تون كدراة سس بض أكز عدايك خد ا باسد ودر هدي تدس داري «كلكد حال الاعن عدفه 
(بحارالانوار/ج#8/ص )١5١‏ خدا مىفرمايد: هركس را اكر هدايت نكنم ككمراه امتقا رو وق كك غائك] فَأَغْنىَ) تو وضع مالىات 
خوي تنودة اندع يختر عبس تداشكه كال نداشت اناعدا وول سفت عدرجه اتداعمه اسك ك همسر اق قوت حدق اموالكن 
را به ييامبر تقديم كرد. فرمود: مال من مال شماست. خاندى من خانهدى شماست. من هم كنيز شما هستم. بيغمبر نبايد اين نعمتها را 
ببيند؟ كاهى بيغمبر از شتر و مركب بياده مى شد مىافتاد سجده مى كرد و از خدا تشكر مى كرد. مثل اينكه در مسير رانندكى آدم 
اده شرف وجون كتان ساذه بسمملة كقين بو فوباره سور شوى تفن 2 نابي مداه كه ته | برى هيه دجو تسرك دده اك ناكا | مده 
لا تَقْهَوْا با يتيم قهر نكن. خودت يتيم بودى به تو محبت كرديم. يس به يتيموها رسيدكى كن. به سائل و درمانده كمكك كن و 
دورشان نكن. «وَ أمًا ينغي ؛ رَبك فك دَّتْ» بس نعمت هاى خدا را نكاه كن» بازكو كن تا به آرامش برسى. اكر عزيزان مى خواهئد 
آرامش و خوشى ييدا كنند» اين حرفى كه امروز زديم كه آرامش در دورى از مشكلات نيست. آرامش در كنار مدن مشكلات 
است. بزركى مىفرمايد: آدمهاى بزركك هميشه از خودشان توقع دارند. آدمهاى كوجكك هميشه از ديكران توقع دارند. آدم بزركك 
مرتب مى كويد: من براى ديككران جه كار كردم؟ من براى اسلام جه كردم؟ من براى انقلا.ب جه كردم؟ ما خانوادههاى شهدايى 
داريم كه سه شهيد داده و خودش هم جانباز استء باز شرمنده است. مى كويد: خدايا من مى توانم كارى كنم؟ جرا من كارى 
نكردم؟ آدمى هم هست كه يكك قدم براى اسلام براى خدا برنداشته و طلبكار هم هست. مرتب از خدا و ديكران طلبكار است. ما 
خودمان را بدهكار بدانيم. ما جه كار كرديم؟ آدمهاى بزركك از خودشان توقع دارند. آدمهاى كوجكك و جاهل از ديكران توقع 
دارند. اكر دندان حرص و طمع را نسبت به خدا و خلق خدا درآوريم و خودمان را مديون بدانيم. زن و شوهرء يدر و مادر اولاد» 
خواهر و برادر» بككويند: من به همسايهها خدمت كنم. نه اينكه انتظار خدمت ديكران را داشته باشند. اين ارتباط طلبكارى قطع شود . 
ارتباط بدهكارى در مردم ايجاد شود. ميليونها يرونده بسته مىشود و آرامش به جامعه برمى كردد. اميدواريم كه خدا ما را شاكرء 
صبور و قدر دان نعمتها قرار بدهند و اين حالت طلبكارى را از ما بككيرد. حتى از خدا هم طلبكار نباشيم. همين كه توفيق ذكر و 
صلوات و دعا را به ما داده استء بككُوييم: خدايا از تو ممنونم كه توفيق قرآن را به من دادى. آقاى شريعتى: خيلى ممنون و متشكريم 
از شما. قرار روزاندى امروز ما تلاوت صفحدى ”07 مصحف شريف آيات "77 نا 74 سوردى مباركدى آل عمران در سمت خداى 
امروز تلاوت مىشود. انشاءالله زندكى همدى ما منور به نور قرآن باشدء به بركت صلوات بر محمد و آل محمد. «َلَمْ ب رَ إلى الّذِينَ 
أوثُوأ ند يبا من للكتاب ب دعَؤنَ إلى كتاب الله يشكم بتع ثم يول يق نَم وهم مُْضُون(07) ذَلِك بأنُّْ ُو آن مسا الا 
ِنَأ ما مْدُوَاتٍ و غَرهُْ في ينهم ما كائوأ يَْترُونَ(؟0 فَكِس ذا مَغنَاهُم ليؤم لا رئب فيو وفيت كل نفْسٍ ما تتبث و هُمْ ا 
بطْلَمَونَ(د0) قَلٍ اللَّهُمَ ماكك الْمذك تي ْمك من تَكَاء و تنح القلكك بن تَمَاهُ و مي من تَمَاُ و مل م مَن تَشَاءُ ويك الْحَيرٌ 
نك عَلىَ كلء شئء قَدِيرُ(19) تو[ اليل في النَّارٍ و توج النّهَارَ ذ في اليل وَ تُحْرِجٌ الْحىَ مِنَ الْمَيِتِ وَ تُْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَى و تَورْقَ 
من تَشَاءُ بي حسَاب (07) لا تحب الْمؤْمنُونَ الْكافِرِينَ نّ أذلئاة من دُون الْمؤْنِينَ وَ من جَفَْلْ َلك كلس من اللو في شوم إِنَا أن ميقُأ 
نَم قد وَيحذَوكُم الله نَْسَُ و إلى الل ام يز(08 قُلْ إن فوأ ما في طم حُو ركم أو تبدُوة َلَمة للم يلم ما في السَمَاوَاتِ و مَا 
في الْأَرْض و الله على كل شيّء قَدِير(؟) ترجمه آيات: «آيا آنان را نديدى كه از كتاب بهرهاى يافته بودند» جون دعوت شدند تا 
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كتاب خدا درباره آنها حكم كند كروهى از ايشان بازكشتند و اعراض كردند؟ (77) و اين بدان سبب بود كه مى كفتند: جز جند 
روزى آتش دوزخ به ما نرسد. واين دروغ كه بر خود بسته بودند در دين خود فريبشان داد. (1) حالشان جككونه خواهد بود در آن 
روز بىترديد» وقتى كه همه را كرد آوريمء تا ياداش عمل هر كس داده شود بىآنكه بر كسى ستمى رود؟ (18) بككو: بار خداياء 
تويى دارنده مُلك. به هر كه بخواهى مُلك مىدهى واز هر كه بخواهى مُلكك مىستانى. هر كس را كه بخواهى عزت مىدهى وهر 
كس را كه بخواهى ذلت مىدهى. همه نيكيها به دست توست و تو بر هر كارى توانايى. (758) از شب مى كاهى و به روز مىافزايى و 
از روز مى كاهى و به شب مىافزايى. زنده را از مرده بيرون مى آورى و مرده را از زنده. و به هر كه بخواهى بىحساب روزى 
مىدهى. (/!؟) نبايد مؤمئان» كافران را به جاى مؤمنان به دوستى بركزينند. يس هر كه جنين كند او رابا خدا رابطهاى نيست. مكر 
اينكه از آنها بيمناكك باشيد. و خدا شما را از خودش مى ترساند كه بازكشت به سوى اوست. (18) بككو: هر جه در دل داريد» جه 
ينهانش كنيد و جه آشكارش سازيدء. خدا به آن آكاه است. او هر جه را كه در آسمانها و زمين است مىداند و بر هر كارى 
تواناست. (79)) آقاى شريعتى: انشاءالله زندكى شما سرشار از خير و بركت باشد. نكتدى صلوات و اشاردى قرآنى را حاج آقاى 
فرحزاد بفرماييد. حاج آقاى فرحزاد: ييامبر عظيم الشأن(ص) عق ماين رامن بسار ضلوات ريشيف كيتيا الصّلَاةَ عَلّيَ فَإنَّ الصَلَاة 
عَلَىَ نُورٌ فى الْقَثِرِ وَ نُورٌ عَلَى الصّرَاطٍ و ثُورٌ فى الْجَنَّدا (بحارالا-نوار/ج 4//ص 26) در روايت داريم افرادى كه نور داشته باشند در 
جهنم نمىروند. مؤمنين در قيامت نور دارند» كافرين و منافقين نور ندارند. آنهايى كه صلوات را با «آل» نمى كويند» نور ندارند. 
آنها را هم ملائكه لعنت مى كنند. صلوات را حتماً بايد با «آل» فرستاد. بيغمبر خدا فرمود: بر من زياد درود بفرستيد. همانا صلوات بر 
من نور در عالم برزخ هست,ء و در عبور از صراط نور به انسان مىدهادء انسان راز آتش جهنم حفظ مى كند. كسى كه در موقع 
عبور از صراط نور داشته باشد» در آتش نمىرود و در بهشت هم نورانى خواهد بود. آنهايى كه دوست دارند نور و قلبشان نورانى 
باشد» انشاءالله هميشه دل و جانشان را جلا بدهند» با صلوات بر محمد و آل محمد. دو آيه در اين صفحه هست كه مستحب است بر 
لاحر دروام اسار لل لحاس سدم اين دو آيه بعد از هر نمازى مستحب است. در آيدى 78 و77 
اين سوره مىفرمايد: هَل اللَّهُمَ مَالِك الْملي و تي الْمُلك عن كَقَاءُ و تتزج الملك من تَمَاء وَ ثور من تَقَاء وَ كذ من كَقَاءُ يويك 
الك لك عرى ©[ م ولد وبددز كاين باضه شان فياتك م يد يونا والح هوا ف كرا اسار اعالاكك علا كلها 
شما هستى. يعنى اكر ما خدا را مالكك دانستيم» خدا صاحب اختيار ما است. اككر كسى عاريهاى را امانت به ما داد» بعد خواست 
بكيرد» ما بايد با او مقابله كنيم. صاحبخانه و صاحب اختيار است. به من لباس داده؛ يول داده» زن و بجه داده» يكك وقت خواست 
بكيرد» نعمت داده خواست بككيرد. براى خودش است. او مالك الملكك است. خودمان را مالكك ندانيم. دا را مالكك بدانيم. اكر 
خدا را مالك دانستيم» هروقت خواست نعمتى را بككيرد ما بايد در اختيارش باشيم و تقديم كنيمء و لذا اين كلايهها از بين مىرود. 
تو مالك الملكك هستى. «تُؤْتي الْمَلْك مَن تَطَاءُ وَ تنزح الْمأْك مِمّن تَفَاءً به هركس كه بخواهى ملك مىدهى و از هركس هم 
بخواهى مى كيرى. وقتى كرفت» ديكر كلا-يه نكنيم. تعر من تَقَاءٌ وَ تَذِلَ مَن نَنَّاءُ هركس را بخواهى عزيز مى كنى» هركس را 
نخواهى ذليل مىكنى. عزت و ذلت دست خداست. ملكك دست خداست. «بيك الْحَيُِ) اينجا مى كويند: مبتدا بر خبر مقدم شده 
استء يعنى تمام خوبىهاء خيرها به دست با كفايت خود خداست. دست خدا هم «يد الله) اميرالمؤمنين(ع) است. خدا با اسباب كار 
مى كند. همينطور كه كسى به وسيلدى فرشتهها كار مى كندء فرمانده كل فرشتهها مولى اميرالمؤمنين على(ع) است. بدك الْحيمٌا 
معنى باطنىاش اين است كه خداوند به دست با كفايت امام زمان و اهلبيت» همدى كارهاى خير را انجام مىدهد. «إنك على كلء 
شىَءٍ قَدِيرٌا خدايا تو بر هر جيزى قدرت دارى. اينها همه آيات توحيدى است. شب را در روز فرو مىبريم. روز را در شب فرو 
مى بريم. بعد از روز شب مى شود. «تَخْرِجٌ الى منَ الْميِت) زنده رااز مرده درمىورىء يا آدم مرده را زنده مىكند. زنده را 


مى ميراند. ١و‏ تَوْزْق مَن تَشَاءُ بعِيوِ حِسَاب)» به هركس هم بخواهى بدون حساب رزق و روزى خواهى داد. آقاى شريعتى: حاج آقاى 
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فرحزاد از شكر و سياس كفتند, و همينطور © كفتند: خودتان را بدهكار به ديكران بدانيد. من مىخواهم از فرصت استفاده كنم در 
يايان برنامدى امروز تشكر كنم از همدى بينندههاى خوبى كه قبل از سال 9 به حقير به عنوان مجرى مورد علاقهدى خودشان رأى 
دادند و مرا انتخاب كردند. از همدى شما بسيار ممنون و متشكر هستيم. اعتقاد قلبى من اين است كه من واقعاً خودم را بدهكار همه 
مردم مى دانم و عاجزانه تقاضا مى كنم كه انشاءالله براى ادامه اين مسير براى من و همدى دستاند ركاران سمت خدا دعا يكنند و ما 
رااز دعاى خير خودشان فراموش نكنند. حاج آقا دعا بفرماييد و همه ما هم آمين بكُوييم. حاج آقاى فرحزاد: خدا را قسم مىدهيم 
به حق محمد و آل محمدء به همدى ما ايمان» معرفتء تقوا و اخلا.ءص كاملء. شك ركزارى كامل عنايت بفرمايد و ما رااز بهترين 
بندكان خودت تربيت بفرما. خدايا همدى مريضهاء مريضهاى مد نظر را لباس عافيت بيوشان و به همهدى كسانى كه از دنيا رفتند 
رحمت نازل و به بازماندكانشان صبر و اجر و در رأس همدى حاجتها خدايا فرج ولىمان و آقايمان امام زمان(ع) را نزديكك و ما 
را جزء بهترين ياران او قرار بده. «السلام عليكك يا ابا محمد يا حسن بن على و السلام عليكك يا ابا عبدالله) آقاى شريعتى: خيلى 


ممنون و متشكرم. بهترينها را براى همدى شما آرزو مى كنم. «السلام عليكك يا ابا عبدالله) 
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العام 

-آيا دين يكك مقوله خشنى است ؟ يا اينكه دين سرشار از لطافت و زيبايى است ؟ 


همه كرامت و لطف است شرح يزدان . حافظ لطيف مى كويد : دين خدا سرايا لطف است . سرايا لطيف است . دقيقا مثل كل 
ن ركس است . شما كل نركس را ديده ايد . هيج تيغى ندارد . به امام زمان كل نركس مى كويند . يك جهت به خاطر مادرشان 
است ولى يكك جهت هم بخاطر اين است كه وقتى اين مرد يا به عرصه عالم مى كذارد » هيج رنجى با خودش به همراه ندارد . 
سراسر رحمت است . مايه آسايش و آسودكى خيال بند كان خداست . به همين خاطر مردم او را روى جشم مى كذارند . حافظ مى 
كويد : هر كجا آن شاخ نركس بشكفد , كلرُخانش ديده نركس دان كند . كل نركس را در كلدان هاى شيكك و خاص مى 
كذارند و به آن نركسدان مى كويند . امام زمان كل نركس است و دين هم دقيقا » شبيه امام زمان است . يعنى مثل كل نركس 
هيج تيغ و تارى ندارد . مثل حرير است . ولى متاسفانه ما آن را جورى عرضه مى كنمى كه حرير نيست مثل برزنت مى ماند . 
برزنت خشكك و خسن است و هيج كس از برزنت كت و شلوار درست نمى كند . يكك كاربرد خاصى دارد . مثلا برزنت را روى 
وانت مى كشند تا اثاثيه محفوظ بماند و باد و باران در آن نفوذ نكند . يا در صحرا از برزنت جادر درست مى كنند تا از كزند باد و 
سرما و باران در امان باشند . متاسفانه براى بعضى از افراد » دين اين وضعيت را دارد . هر كاه كرهاى در كارهايمان مى افتد يكك 
م ل را ل ل ير ل ل 
رضاء نذر و نياز مى رويم . اين بخاطر بدعرضه كردن دين و كج فهمى ما است . ولى بيشتر بخاطر اين است كه عرضه صحيحى از 
دين صورت نمى كيرد . جون اكر دين خوب عرضه بشود » همه شوق و ذوق و اشتياق نشان مى دهند . جه كسى است كه از آب 
بدش بيايد ؟ شما يكنفر را در دنيا بيدا كنيد كه از آب نفرت داشته باشد . اين محال است . به دين شريعت مى كويند . شريعت 
همان شريعه عربى است كه به آب راه مى كويند . يكك نهر بزركك آب است و يكك قسمتهايى را درست كرده اند كه شما مى 
توانيد راحت به آب دسترسى يبدا كنيد . به اين شريعه مى كويند . شريعه فرات هم يعنى همان قسمت هايى كه از آنجا مى توان به 
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بيايد ؟ ولى اكر شما همين آب راء در يكك ظرف آلوده بريزيد ولو آب زمزم باشد يا آب جشمه باشد ودر يكك ظرف آلوده 
بريزيد واين آب همراه خاشاكك و كرد و غبار باشد » اكر طرف تشنه هم باشد به آن لب نمى زند و از آن فاصله مى كيرد . اكر ما 
دين را به همان زلا-ليتى كه هست و رنكك و لعابى كه دارد عرضه كنيم » مردم به آن رو مى آورند . واستقبال مى كنند . سعدى 
كسى است كه دين را حقيقتاء به همان اندازه اى كه دركك كرده » حرير وار و زلال بيان مى كند . امام خمينى مى فرمايد: شاعر 
اكر سعدى شيرازى است بافت هاى من و تو بازى است . امام خودش شاعر بود و شاعر» شاعر را خوب مى شناسد . قديم سنت 
خوب سعدى خوانى بود . دور هم جمع مى شدند و كلستان و بوستان سعدى را مى خواندند . ما مى توانيم در اين برنامه سعدى 
خوانى را رواج بدهيم كه هم سنت را احيا كرده باشيم و هم با منابع خودمان آشنا بشويم . خيلى ها هستند كه مى آيند » مطالب ما 
را بر ميدارند و يكك رنكك و لعابى به آن مى دهند و دسته بندى مى كنند و همين را به خودمان بر مى كردانند و ما مشترى آنها مى 
شويم . در يشت اين رنكك و لعاب » منطق و حرفهاى خودشان را ميزنند و نكته ديكر سعدى خوانى اين است كه ما مى توانيم » دين 
را لطيف و زلالى دريافت كنيم . شما يك قطعه از سعدى را بيت بيت بخوانيد و از آن استفاده مى كنيم . 8 - درباره ادامه دين 
توضيح دهيد . 

قديم ها خانها كلى بود ولى باور مردم » سيمانى بود . محكم بود . ولى امروز متاسفانه وضعيت معكوس است . خانه ها سيمانى شد 
وضد زلزله شد ولى ايمان و باور بعضى ها كلى شد . و با يكك ضربه فرو مى ريزد . مى كويند : در زمان ظهور امام زمان » طرف 
صبح ايمان دارد و شب ايمان ندارد . در كذشته خيلى با احتياط زندكى مى كردند . در بجكى كه به مغازه قصابى مى رفتيم و صد 
كرم كوشت مى كرفتيم » يكك تكه كوشت هم اضافه روى آن مى كذاشتند و مى كفتند : اين هم براى بركتش . به لقمه ها حساس 
بودند . الان اين طورى نيست . نه تنها از آن خبرها نيست ؛ بلكه طرف ترازو را هم دست كارى ميكنند تا كمتر نشان بدهد . جرا در 
كذشته آن طور بوده و الان اين جور است ؟ زيرا در كذشته مردم به دين » باور بيشترى داشتند . جون دين به آنها خوب عرضه شده 
بود . دين روان و مفهوم بود .ض ممّخت و خشكك نبود . مردم هم استقبال مى كردند . متاسفانه الان آن جذابيت در تعليم دينى وجود 
ندارد . به همين دليل در بعضى جاها از آن اقبال نمى كنند . ما بايد دين را از زبان كسانى بفهميم كه دين را با لطافت بيان كرده اند 
به غارف ذيكر تواتسهد اند + لطافت ديق راخوت عرغله كنند: يكن از ابن ادها سعدى انث كد يلي ملموسن و روشن حسفا فى 
را بيان كرده است . و جه يندهاى كوش نوازى دارد . من نمونه اى عرض مى كنم . بسيار كاربردى است و به درد زندكى ما مى 


خورد . يكك فرمول است . 
#ا.-ج١٠-لمم/‏ 


8 - جرا براى بازخوانى » ابيات و سخنان نغز سعدى را انتخاب كرده ايد ؟ 

شما دقت كرده ايد كه هرجه تكنولوزى بيشتر يبشرفت مى كند » محصولات تجارى هم ظرافت بيشترى بيدا ميكند . اساسا كاربرد و 
كارائى شان هم بيشتر ميشود . مثلا يارانه اول كه به بازار مده بود » جه حجمى و جه سايزى داشت ؟ ولى الا-ن يكك رايانه » به 
اندازه كف دست مى سازند . كوشى هاى موبايل هم همين طور بودند و الان جقدر كوجكك شده اند . رشد در انسان هم » جنين 
باماى ذاره :ابتك ركك رشل مقلاتق رذ بن كمد مسط رااان هم طاريق كوو كازرروى عز ميغودتزبر ]اها مهام ركدام ركد 
كارخانه عظيمى هستيم . مثلا همين مجموعه دهان ما ء يكك كارخانه جند كاره است . يكى از توليدات آن توليد سخن و كلام است 
. مواد مصرفى اين كارخانه هواى آلوده است . شما هواى آلوده تهران را مصرف مى كنيد و وقتى بصورت بازدم در مى آيدء 
آلوده تر ميشود . بعد با همين هواى آلوده ترء كلام و سخن مى سازيد . اين معجزه بزركى است . براى اينكه اين معجزه براى شما 


ملموس بشود مثالى مى زنم . يكك موتور وقتى به روغن سوزى افتاده باشد » دود غليظى از اكزوز بيرون مى آيد . بعدا مخترعى » 
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يكك دستكاهى اختراع كند و آن را به سر لوله اكزوز نصب كند و همينكه اين دودهاى آلوده مى آيدء آنها را به شعرهاى حافظ 
تبديل كند . خدا ابن را دروجود ماقرا داذة اسك:. يعنى يكك دستكاهفى در دهان ما هست كداز هميق هواى آلوده سحن مى شازة 
. حالا هرجقدر سازنده اين سخن از نظر عقلانى بيشتر رشد كرده باشد » سخن او ظريفتر و كاربردى تر ميشود . جامع ترو كيسولى 
تر ميشود . حضرت على (ع) مى فرمايد : وقتى عقل انسان به كمال ميرسد » سخنش كوتاه ميشود . كلماتش قصار ميشود و كَاهى 
در كوتاهترين جمله . بلندترين مطلب را بيان مى كند . مثلا سهراب سبهرى از نظر عقلانى رشد بالايى داشته است . مى بينيد كاهى 
در ضمن جند كلمه كوتاه . عقايد بلندى را بيان مى كند . برويم از سايه نى » اين جهار كلمه است ولى ببينيم جه حقيقتى را بيان مى 
كند . ثى وقتى برابر آفتاب قراو مى كيرد سايه بيذا مئ كلد .ولى آياق شما با اين ساية در ظهر تاستاق به.ختكى مى وسيد ؟ شما 
از آسيب آفتاب در امانم مى مانيد ؟ مى كويد : اين آدمهايى كه تو مى بينى مثل نى هستند » سايه اين ها مثل سايه نى است . خنكك 
نمى كند . بياييد زير سايه خدا و شاخه طوبى قرار كيريد . در حج به حاجيان مى كويد : زير سايه نرويد . خدا مى كويد : زير سايه 
خودم بيا . زير سايه هيج كس نرو . ببينيد جقدر كوتاه » لطيف و نرم سخن كفته است . خود سعدى , كاهى در كوتاهترين جملات 
» بلندترين حقايق را در اختيار ما قرار مى دهد . بخصوص كه سخنان سعدى ريشه در سخن خدا دارد . البته همه آن نه ولى غالب 
آنها ريشه در آيات الهى دارد . علت ماندكارى شعرهاى سعدى و حافظ همين يشتوانه ها است و اكر اين جور نبود » دوام نمى 
آوردند . مثلا دو آيه قرآن را برداشته : هركس كار كوجكى ولو به اندازه يكك ذره دانه انجام بدهد » ياداش مى كيرد و اكر كسى 
كار خوبى انجام دهد » خدا دهها برابر به او ياداش خواهد داد . مثل يله هاى برقى است كه شمايكك قدم بر ميدارى ولى ده قدم تو 
را بالا مى برد . نتيجه اين دو آيه اين ميشود كه هر خير كوجكى باداش عظيمى دارد . سعدى اين دو آيه رابرداشته و يكك داستان را 
نقاشى ميكند و مى كويد: يتيمى از كوجه اى مى كذشت و يكك خار در ياى او فرو رفت . دركوشه اى نشست و كريه كرد . كسى 
كه اين حادثه را ديد » اين خار را از ياى يتيم د رآورد . بزركك شهر از آنجا رد مى شد و صحنه را ديد . بعد از مدتى كسى كه خار 
از ياى يتيم درآورده بود » ميميرد وبه خواب آن بزركك شهرمى آيد . ديد او در باغ بزركى » خرامان خرامان راه مى رود و وقتى آن 
بزركك به او مى رسد ميككويد : جه خبر؟ كفت: آن روز ديدى كه خارى از ياى يتيم در آوردم . كفت : بله و مرد كفت : اين باغ و 
كلزان وخاطر ادا 1ق كاوانيث اقيق سل تقال ذرة خيرا ثرذا, سعدى اده اين كان را مداق كردة اسك يك خا وديا 
يتيمى بكند » به خواب اندرش ديد صدرححيجند » همى كفت و در روضه ها مى جميد » كزآن خار بر من جه كلها دميد . ببينيد در 


دو بيت » سخن نغزى بيان مى كند . علاوه بر آنكه دو آيه قرآن را هم » بيان كرد . به نظر من سعدى ارزش بازخوانى را دارد . 
٠١‏ -ن١-لم‏ 


-١‏ جوانا ره طاعت امروز كير » كه فردا جوانى نيايد ز يبش 

ببينيد كلاب همان آبى است كه مدتى روى كل نشسته و طعم و رايحه كل بيدا كرده است. لذا هرجا باشد » بوى كل مى دهد . با 
استشمام آن » انسان ياد كل مى افتد . قرآن هم مثل كل است . هر كس با قرآن مانوس باشد » بعد از مدتى سخن و كلامش رنكك 
و بوى قرآن مى كيرد . سعدى با قرآن مانوس بوده است . بخاطر همين در جاى جاى بوستانش . وقتى ابياتش را مرور مى كنيم » به 
ياد آياتى از قرآن مى افتيم . نمونه اش هم همين بيت است . قرآن ما را به طاعت الهى دعوت ميكند . اطيعو الله و اطيعو الرسول . 
سعدى هم همين را مى كويد . سعدى اين راهم اضافه مى كند كه فصل طاعت » جوانى است . البته هميشه ميشود اطاعت كرد . مثل 
ميوه ها است . در همه فصل ها مى توانيم آنرا مصرف كنيم . اما در فصل خودشان » يكك طعم ديكر و آثار و خواص ديكر دارد . 
بخاطر همين هم مى كويند : ميوه ها را درفصل خودش مصرف كنيد . مثل ازدواج است . د رهر سن و سالى ميشود ازدواج كرد 


ولى در فصل جوانى » ازدواج معنى دارد . در فصل زايش و زندكى معنى دارد . در بيرى اتفاق نمى افتد واكر هم بيفتد حالت 
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معجزه دارد . بهترين فصل طاعت الهى » جوانى است . كسانى كه در كار كلاب كيرى هستند مى كويند : كلها را در همان اول 
وقت صبح كه شكفته ميشود » بايد جيد . زيرا عطر و رايحه آن بيشتر از بعد ازظهر است . هميشه مى توان كل را جيد ولى بهترين 
وقتش . همان اول صبح است . طاعت الهى را هميشه مى توان انجام داد ولى بهترين وقت و فرصتش همان وقتى است كه سعدى 
روى آن تاكيد دارد . البته طاعتى هم اث ركذار است كه كامل باشد . بى كم و كاست باشد . وقتى به يكك خانمى مى كويند : 
حجابت را رعايت كن يعنى يكك تار مو را هم بيرون نينداز . حالا نكويند با يكك تارمو آدم به جهنم نمى رود .بله با يكك تار مو 
بيرون انداختن كسى به جهنم نمى رود ولى با اطاعت نكردن به جهنم مى رود . تو اطاعت نكردى . مثل اينكه به شما بككويند : در 
كا وصندوق را ببند و شما يكك سانت در آن را باز بككذارى . شما اطاعت نكرديد . در بازى فوتبال لازم نيست دو دست شما به توب 
بخورد تا هند بشود . كافى است نوك انككشت بخورد و هند بشود . قانون الهى هم همانطور است . يس اين طاعتى را كه ميكويد » 
طاعت صد درصد و بى جون و جراست . آدم بايد به خدا بككويد : بله و به غير خدا بككويد : نه . وقتى ما اين كار را كرديم با مثبت 
و منفى توليد نورمى شود . اولين جيزى كه به حاجى ميككويندء لبيك است . يعنى بله . ازاين به بعد فقط به خدا بله بككوييد . اكر 
انسان فقط به خدا بله بككويد » شورى در فرشته ها ايجاد ميشود . شما در مراسم عقد و عروسى ديده ايد » وقتى عروس بله مى كويد 
» جه هلهله اى ميشود . انسان هم وقتى به خدا بله مى كويدء يكك هلهله اى در بين فرشته ها ايجاد ميشود . به قول حافظ همين كه 
انسان آماده شنيدن مى شود , قدسيان در آنجا هلهله و شادى مى كنند . اين تمثيل يكك حقيقت است . -١١‏ فراغ دل است و نيروى 
تن » جو ميدان فراخ است كوى ( غنيمت شمردن ) 

ببينيد كشاورزها زمين را معطل نمى كذارند . يشت سر هم مى كارند و برداشت مى كنند و اين زمين هيج كاه خالى از كشت نمى 
ماند . قرآن مى كويد : شما مثل مزرعه مى مانيد . نبايد هيج كاه خالى بمانيد . الان فراغى دارى و توان هم دارى » دست بكار شو و 
كارى بكن . يكك روز همين فرصت را هم از تومى كيرند . مى كويد : اى كه دستت مى رسد كارى بككن » ييش از آن كز تو نيايد 
هيج كار . البته مولوى كار رااين جورى تعريف كرده است . كار آن دارد كه شد حق را مُريد » بهر كار او » زهر كارى بُريد . همه 
كار مى كنند ولى منظور كارى است كه براى خدا باشد . مقام معظم رهبرى فرمودند : اكر در جمعى سخترانى مى كنيد » براى 
خوشايند كسى صحبت نكنيد . براى خخدا صحبت كنيد . رجبعلى خياط به شاكردش مى كفت : وقتى مى خواهى أتو زغالى را 
روشن بكنى و زغال رافوت بكنى » براى خدا فوت كن . شاكرد كفت : فوت كردن براى خدا و غير خدا ندارد . او كفت : جرا 
خيلى فرق دارد . اكر تو بخواهى براى خدا بفوت كنى » جايى مى رويى كه كسى نباشد و آرم آرام فوت مى كنى . ولى اكر براى 
غير خدا باشد » در كف بازار فوت شديد مى كنى و ممكن است به جشم كسى برود و روى لباس كسى بنشينئد و برايت هم مهم 
نيست . جون خدا فقط اين جور كارها را مى يذيرد . جون خودش خالص است » خالص را مى يذيرد .هر جيزى خالصش ارزش 
دارد . كلاب خالصش ارزش دارد . شير وعسل هم همين طور است. آب اككر در يخجال در كنار خربزه وطالبى باشد » بو ميكيرد و 
طعم و مزه اش عوض ميشود . حتى خدا هم خالصش خوب است . قرآن ميفرمايد : كنار خدا .هيج خدايى را قرارنده جون خودت 
زمين كير و ناتوان ميشوى . خداهم بى مزه مى شود . مثل اين كه شما به كل فروشى ميرويد » در كنار كل رزو كل مريم » جند 
شاخه كاهو و كرفس هم بككذارند . هيج كس اين كار را نمى كند . وقتى شما كنار خدا » جيزى را بككذاريد » خدا هم در زندكى 
تان اين قدرمزه ندارد . جون با غير خدا قا طى شده است. عبادت هم بايد خالص باشد . قرآن مى فرمايد : عبادت را با جيزى قاطى 
تكن اكرصيادش ابن ون كن ارا داشعه باد ابن كان اسف كر وسعكاه الهن خريدازدارد:. سعدق نى كريد + الان كه جوان 
هستى » فرصت دارى » از اين كارها بكن . ؟1- من روز را قدر نشناختم » بدانستم اكنون كه درباختم » قضا روزكارى زمن در ربود 
كه هر روزى از وى » شب قدر بود ( غنيمت شمردن ) 


آدم وقتى در زمين بازى است » تنش كرم است و جراحتها را حس نمى كند ولى همين كه از زمين بازى بيرون مى آيد و بدنش 
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سرد ميشود » دردهاى بدنش شروع ميشود » سوزش زخم ها شروع ميشود و آن را احساس مى كنى . ما در ميدان جوانى هستيم . 
وقتى ازاين ميدان بيرون مى آيبم » مى بينيم جه داديم و جه كرفتيم . فردوسى ميككويد : الان كه يبر شدم » فهميدم كه جه كذاشتم و 
جه برداشتم . مثل كسى كه داشت مى رفت و يايش به سكه اى خورد و فكر كرد سكه طلا است و نوركافى هم نبود » كاغذى را 
أتكن زهو كفت بد عن سنت ديك يكلا وروبالى اسك . سويد كاقدى كه تكن وده و هران تزماتن يرد انث .بعد كفت : 
جى را براى جى آتش زدم . واقعا اين زندكى غالب ما انسانها است . ما يكك جيزهاى عظيم را براى جيزهاى بسيار كوجكك آتش 
مى زنيم و خودمان هم خبر نداريم . در بازار براى اينكه سود كنى » هزار قسم و آيه مى خورى تا اين سود را بدست بياورى . 
خداى با آن عظمت را مى دهيم تا دو سه تومان سود كنيم . به ما مى كويند : كم فروشى نكنيد يعنى در دين و اخدا هم كم فروشى 
نكن . مثلا ماهيكيرى با جه زحمتى قلاب مى اندازد و يكك كرم مياندازد . ماهى با جه زحمت » كرم را مى كيرد و وقتى بالا ميآيد» 
مى بيند دريا را داده و يكك كرم كرفته است و در آنجا تب و تاب دارد . ما خدايى كه ير از رحمت و لطف است مى دهيم تا به 
جيزهاى كوجكى برسيم و خيلى مواقع هم به آن نمى رسيم . *1- شكسته قدح » ورببندند يست » نياورد خواهد بهاى درست » 
كنون كو افتادت به غفلت زدست » طريقى ندارد مككر بازيّس ( غنيمت شمردن ) 

در قديم مردم با قناعت زندكى مى كردند . عده اى در بازار بودند كه جينى هاى شكسته را بهم بند مى كردند و آنرا قايل استفاده 
مى كردند . مردم قانعانه زندكى ميكردند . مثل امروز اين قدر مصرفانه زندكى نميكردند . در قديم خيلى راحت بودند . جون با 
قناعت زندكى مى كردند زيرا قناعت علاوه بر اينكه عزت مى آورد » راحتى هم مى آورد . آستين من اكر خيلى بلند باشد » من 
ناراحت نيستم ولى اككر به اندازه باشد » من راحت هستم . زندكى هم همينطور است . اكر رفاه و ماديات هم از اندازه بككذرد و 
حريصانه بشود » باعث رنج ميشود . دست و ياكير ميشود . ولى اكر به اندازه و با قناعت باشد حداقل آن راحتى است . امروزه 
قناعت نيست . يس راحتى هم نيست . همه كارها رقابت و جشم هم جشمى است . بعضى ها مى كويند : بفرض ما قناعت كنيم و 
لامب را خاموش كنيم » آيا وضع درست ميشود ؟ خير. اككر شما كل برق خانه تان را هم در سال هم قطع كنيد » معلوم نيست اتفاقى 
بيفتد . ولى يكك اتفاق مى افتد . وقتى شما مراعات مى كنيد » مردم درست نمى شوند » خودت درست ميشوى . با خاموش كردن 
لامب اتفاقى در معيشت مردم نمى افتد ولى يكك اتفاق معنوى مى افتد ومن خودم را همرنكك دين كرده ام . خودم را همرنكك اولياء 
الهى كرده ام . بهتر است از يكك نقطه اى شروع كنيم و بهتر است نقطه شروع » خودمان باشيم . جوانى مثل يكك قدح است و بايد با 
احتياط با آن برخورد كنيم . ظرف مسى نيست . هرجايى آن را يرت نمى كنند و بدست هر كسى نمى دهند » تو هم جوانى ات را 
به دست هركسى نده . سعدى به يبرها مى كويد : حالا اين جام افتاد و شكسته » درست است ارزشى ندارد ولى بى ارزش هم نيست 
و عامل استفاده است . از اين فرصت ييرى استفاده كنيد . ييرى تهديد نيست » فرصت است . اككر جام شكسته را سريع ببندند يعنى 
بند زنى كنند » درست است كه ارزش قبلى را ييدا نمى كند ولى قابل استفاده است . حالا ‏ كه از روى غفلت اين جام از دستت 
افتاده است » طريقى ندارد مككر بازيس . ؟١1-‏ كنونت كه جِشم است اشكى ببار » زبان در دهان است عذرى بيار( غنيمت شمردن 
فرصت ) 

اكر در جكك كوجكترين خط خوردكى باسد » جكك از اعتبا ر ندارد . هيج ارزشى ندارد. حالا هر جقدر شما معتمد بازاز باشى » 
فرقى نمى كند . جه زمانى اين اعتبار بر مى كردد ؟ وقتى جكك يشت نويسى بشود . اككر يشت نويسى بشود » مثل اين است كه 
اتفاقى نيفتاده است . ما آدمها مثل جكك مى مانيم » وقتى خطايى از ما سر مى زند » از جشم خدا مى افتيم . هر قدر هم كه سابقه 
داشته باشيم و معتبر باشيم . جه زمانى اين اعتبار رفته برمى كردد ؟ وقتى اهل توبه باشيم . توبه همان يشت نويسى كردن است . از 
خدا معذرت خواهى كنيد , اعتبار شما برمى كردد . سعدى هم مى كويد : حالا كه فرصت دارى » اشكك بريز و اعتبار رفته را 


بدست بياور . انسان هرقدر كناه كرده باشدء وقتى به زبان بياورد » دست و يا هم ميجرخد و كاره اى نيكك انجام مى دهد . 
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-نييوسته باشد روان در بدن » نه همواره كردد زبان در دهن 

يك استاد دانشكاه مى شناختم كه خيلى خوش زبان بود . خوش قلم بود و زيبا مى نوشت و حرف مى زد . يكك روز اين آقا را 
ديدم كه زبانش قفل شده بود . سعدى هم همين را مى كويد : هميشه روح در بدن نيست . روح روان است . هميشه اين زبان در 
دهان نمى كردد. يكك روز اين زبان قفل ميشود . حالا كه اين زبان مى جرخد » آنرا درست بجرخان . قرآن مى فرمايد : زيبا حرف 
بزنيد . وقتى دست من حساب شده حركت مى كند » خط من زيبا ميشود . بر اساس فرمولها و استانداردهايى بالا و يايين مى آيد. 
سخن هم » وقتى زيبا ميشود كه بر اساس استانداردهايى كه قرآن تعيين كرده » كفته شود. قرآن مى كويد : بر اساس استانداردهايى 
كه ما مى كوييم سخن بككوييد . زشت سخن نككوييد . نكلوييد همه زشت مى كويند » ما هم مى كوييم . خداست كه عزت و ذلت 
ميدهد. سعدى مى كويد : عزيزى و خوارى تو هستى و بس » عزيز تو خوارى نبيد زدست . اكر ما اين را بفهميم » آرامش بيدا مى 
كنيم . سبكى و سنكينى دست خداست . كارما با خداء مثل جكك دو امضائى است . اكر يكى از دو امضا كننده بخواهند به 
مسافرت بروند » ميكويند : من ينج بركك را امضا مى كنم كه اكر كارى بيش آمد » خودت امضا كنى و كار بيش برود . بعضى 
مواقع مى كُوييم : شما امضا بكن , من يا امضا مى كنم يا نمى كنم . اكر من بخواهم كسى را عزيز يا ذليل كنم » خدا از قبل يكك 
امضا كرده است » من خودم عزيز يا ذليل مى شوم » در اين شكى نيست . مثلا من مى خواهم آقاى شريعتى را عزيز كنم . خدا مى 
كويد : در اينكه خودت عزيزيا ذليل مى شوى شكى نيست زيرا من امضا كرده ام تو با اقدام خودت عزيز يا ذليل بشوى . ولى در 
مورد اينكه آقاى شريعتى عزيز بشود » اول تو امضا بكن » به ما بده ء ما يا امضا مى كنيم يا نمى كنيم . در ذلت هم همينطور است . 
وقتى من تصميم مى كيرم شما را ذليل كنم » خدا يكك ييش امضا داده » در اينكه خودت را خوار مى كنم » شكك نكن . زيرا تو با 
همين عملت صد در صد خوار مى شوى ولى دراينكه آقاى شريعتى را خوار كنم » تو اول امضا بكن , هر كارى مى خواهى بكن , 
مايا امضا مى كنيم يا نمى كنيم . 44 درصد هم امضا نمى كنيم . يعنى اينكه من كه آمدم شما را خوار كنم » خودم خوار مى شوم 
ولى شما خوار نمى شويد . در بازى فوتبال طرف شوت مى كند . جيزى كه ضربه مى زند ياى شماست . جيزى كه ضربه مى خورد 
توب است . توب كه ضربه مى خورد جلو مى رود ويا كه ضربه مى زند » عقب مى آيد . قصه عالم هم همين جور است . امام مى 
كفت : دست آن شيخ را ببوسيد كه مرا تكفير مى كردند . تكفير آنها باعث شد تا من بالا بروم . 10- مككن عمر ضايع به افسوس و 
حيف » كه فرصت عزيز است و لحد سيف ( غنيمت شمردن عمر ) 

در جنكك هاى تن به تن كه با شمشير است » شمشير تند حركت ميكند . عمر ما هم مثل شتاب شمشير است و مى كذرد . بخاطر 
همين سرعت و شتاب است كه ما عمر را طولانى مى بينيم . عمر كوتاه است . آتش را در آتش جرخان مى كذارند و بصورت يكك 
نقطه است ولى وقتى مى جرخانند » آنرا بصورت دايره مى بينى . باران بصورت قطره مى آيد ووقتى با شتاب مى آيد » بصورت خط 
مى بينيد . اين عمر خيلى كوتاه است ولى جون با شتاب مى كذرد » فكر مى كنيم طولا-نى است . سعدى مى كويد : حالا-اين 
فرصت كم راء عزيز بشمار . شما در ظرف طلا » ته سيكار نمى ريزيد و شما عزيز را خرج عزيز مى كنيد . خرج عزيز تراز خودش 
كن يعنى خرج خدا كن . تو براى خدا مايه بككذارء خدا هم براى تو مايه مى ككذارد . تواورا ببين » خدا هم تو را مى بيند. در 
نزديكى هاى شام مزار ام كلثوم دختر حضرت على (ع) بنام زينب است . زينب همان كلثوم است . اين زينب كبرى در عصر عاشورا 
مى بيند » طرف وارد خيمه مى شود و جيزهاى قيمتى را برمى دارد و همزمان كريه مى كند و جيزهاى قيمتى را هم برمى دارد. . به 
طرف ميكويد جرا هم كريه مى كنى و هم جيزها زا مى برى ؟ او مى كويد : كريه مى كنم زيرا مى بينم به شما ستم مى شود و مى 
دزدم جون اكرمن برندارم » كس ديككرى بر مى دارد . حضرت زينب دعا كرد : خدايا دست و يايش را در اين دنيا قطع كند و او را 
در آتش بيفكند . در خبر است كه در زمان مختاره اين بلا بر سرش آمد . حضرت زينب يكك عمرخودش را خرج خدا كرد و خدا 


هم به حرف او كوش كرد . 
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2 اكر هوشمندى به معنا كراى » كه معنى ماند بصورت بجاى ( احسان ) 

ارزش مداد به مغر آن است . مدادى كه مغز ندارد » ارزشى هم ندارد . يكك جوب است. فقط به درد سوختن مى خورد . ارزش 
انسان هم به مغز او است . اككر انسان مغز داشت و مغزش را به كار بست » ارزش دارد . و اكر نه » خداوند جهنم را براى اين جور 
افراد آماده كرده است . يكى از ناله هاى اهل جهنم همين است كه قرآن بيان مى كند : اكر ما مى شنيديم و عقلمان را بكار مى 
انداختيم و تعقل مى كرديم ء الا-ن اينجا نبوديم . اكر عاقلا-نه رفتار مى كرديم . البته همه انسانها عاقلانه رفتار مى كنند منتها يكك 
جاهاى از اين عقل بهره مى برند كه عقل براى آنجا ساخته و يرداخته نشده است . دقيقا مثل اين است كه شما يكك جكى داريد كه 
اكر ياس بشود » شما يكك ثروت كلانى بدست مى آوريد. بجه شما با اين جكك يكك موشكك درست كند و با آن در حياط بازى 
كند . با بركك جكك مى توان موشكك بازى كرد ولى جكك براى موشكك بازى نيست . مثل اينكه كسى بايد از يكك كيس رايانه كه 
دريايى از اطلاعات روى آن است » براى وزن كردن كاهوو سبزيجات استفاده كند » ميشود اين كار را كرد و از آن بعنوان وزنه 
استفاده كرد ولى اين را براى وزن كردن به شما نداده اند و بايد از اطلاعات آن استفاده كنيد . عقل مثل رايانه است . عقل همان 
جكى است كه رقم كلا-نى روى آن نوشته شده است . ما آن را جايى خرج مى كنيم كه براى آنجا نيست . اكر به كونى سيب 
زفي نكا كنيد ومن بيلك كاه طيلى درشت هسنند. وق آنراية غانه مى اورف ) مى ببق وسط كوثق بر از سيت زميئن هاق 
ريز است . براى اين كار» لوله يليكا وسط كونى مى كذارند و اطرافش را سيب زمينى درشت مى ريزند . وسط سيب زمينى ريز مى 
ريزند و بعد لوله يليكا را بيرون مى كشند . اين عقلانى است ولى ببينيد اين عقل را كجا بكار مى بندد ؟ عقل براى استفاده در اينجا 
نيامده است . جنين فردى يكك بوسته بدون عقل است . سعدى مى كويد : اين يوسته مى رود و مغز مى ماند . اكر خودت را زرنكك 
مى دانى به معنى بككراى . سراغ جيزى كه به تو معنا مى دهد» و به سمت احسان برو . /71- هركه را دانش و جود و تقوا نبود 
بصورت درش » هيج معنا نبود 

معدن جى ها كه به معدن مى روند » كلاهى دارند كه جلوى آن جراغ است . جون اين جراغ را دارند » مى توانند از معدن استفاده 
بكنند . عالم و انسانها مثل معدن هستند . ما در صورتى مى توانيم استخراج داشته باشيم » بهره اى از اين دنيا داشته باشيم كه نورى 
در سر داشته باشيم . اين نورهمان دانش است كه به انسان معنى مى دهد . به انسان هويت مى دهد ولى اين به تنهايى كافى نيست . 
بايد جود هم داشته باشيد . بايد بذل و بخشش هم بكنيد . انسان بايد جواد باشد » آب صفت باشد . آب يكك ويزكى دارد . آب در 
جوى حركت ميكند » وقتى به جاله مى رسد بى تفاوت از آن رد نمى شود تا آن جاله را بر نكند » از آن رد نمى شود . امام صادق 
(ع) فرمودند : انسان آب صفت است . يعنى اهل جود است و اكر دانشى را در اختيار ديكران قرار مى دهد ء اين دانش ارزش دارد 
و به انسان معنا مى دهد . البته بايد كنارش تقوا هم باشد . تقوا يعنى جارجوب . بايد جارجوب داشته باشد . خياط ها الكو دارند و 
استانداردى دارند و بر اساس آن مى يُرند و دست به قيجى مى برند . انسان مى تواند هردانشى را كسب كند ولى اين حق ندارد و 
بايد بر اساس تقوا باشد .اكر براساس تقوا نباشد » همان دانش هم به درد نمى خورد . همان جود و سخا هم به درد نمى خورد . 
كر مسجد بر اساس تقوى نباشد » همان مسجدى ميشود كه ييامبر دستور داد آن را خراب كنند . وقتى هم خراب كردند » دستور 
دادند : شغالهاى شهر مدينه را هم در آنجا بريزند . جيزى كه بر اساس تقوا نباشد » زباله دانى ميشود . هر كس در آن تقوى نباشد 
؛ فقط يكك صورت است . مثل اينكه شما يكك نقاشى خيلى زيبا روى بوم داريد » جشم دارد ولى نمى بيند . كوش دارد ولى نمى 
كترد يكن تقاشى ميقو كبناق كد يكف بوسقة بن مخز هيعد + حميشة دز مغرفن يكك آقك سعد .عووشان را همرككه فرايظ 


و بيرامونشان مى كنند . شما دو تا دانه در باغجه بكاريد . يكى مغز داشته باشد و يكى مغز نداشته باشد . دانه اى كه مغز دارد » بعد 
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از مدتى جوانه مى زند و بالا مى آيد . دانه اى كه مغز ندارد و يوسته خالى است » جوانه نمى زند . اككر خاكك را هم كنار بزنيد » 
دانه را بيدا نمى كنيد . جون مغز نداشته » همرنكك شرايط بيرامون خود شده است . يعنى خاكك شده است . انسان هم همينطور است 
. اكر مغز نداشته باشد » هر روز در جامعه يكك جور ظاهر ميشود و از بهره عقلى خودش بهره اى نمى برد . بخاطر همين به رفتار و 
زندكى ديكران نكاه مى كند و مثل آنها زندكى مى كند . كسى كه اهل مغز باشد مى كويد : جرا من خودم را همرنكك جماعت 
بكنم ؟ جرا ديكران همرنكك من نشوند ؟ در دنيا هيج كس مثل حضرت على (ع) مورد بى عدالتى قرا نككرفت . و هيج كس هم به 
اندازه حضرت على (ع) از عدل و دادكرى سخن نككفت . جرا ؟ زيرا خودش را همرنكك جماعت نمى كرد . زيرا صاحب مغز بود و 
يوسته نبود . يشت صورتش مغز بود . يس احسان و نيكى كن . 18- كسى سبد آسوده در زير ككل » كه ُحسبند ازاو مردم آسوده 
دل (احسان 4 

در صرافى » شما يول مى دهيد و يول مى كيريد . از همان جنسى كه مى دهيد » از همان جنس مى كيريد . خاكك مثل صرافى است 
. رحم بدهيد » رحم ميكيرد . يعنى وقتى از خدا رحمت مى خواهيد » خدا مى كويد : بينم در دنيا به جه كسانى رحمت كرده اى؟ 
در قرآن مى فرمايد : هر قدر رحم كرده باشى » همان قدر به تو رحم مى كنيم . البته خدا به كرم خودش جبران مى كند . اكر تو 
يكك قدم آمده باشى خدا ده قدم جبران مى كند . در روايت داريم : احسان كن تا به تو احسان كنيم . شما در آن دنيا آسايش مى 
خواهى . خوب مى كويند : در دنيا آسايش جه كسى را فراهم كردى ؟ مايه آسايش جه كسانى شدى؟ سعدى مى كويد : كسى در 
زير كل آرام است » كه مردم از دستش آسايش ديده باشند . از قدم هاى او آسيب نديده باشند . از زبانش مردم در امان باشند . 
اهل بيت كارى نمى كردند كه مايه افسردكى ديكران بشود . هيج وقت ناسزا نمى كفتند . حضرت على(ع) سفارش مى كردند : به 
معاويه دشنام ندهيد . حالا معاويه كيست ؟ از كتاب اهل سنت براى شما مى خوانم . معاويه به سعد دستور داد : جرا به ابوتراب سب 
نمى كنيد و ناسزا نمى كوييد . يكك دانشمند مصرى كتابى بنام الدوله الامويه دارد . مى كويد : اهتمام معاويه » به ناسزا كويى على 
بود . حتى بعد از شهادتش هم مى كفت : بر روى منبرها دشنام بدهيد . يكى ديككر از دانشمندان مصرى در كتابش مى نويسد : 
معاويه سنت بدى رااز خود بجا كذاشت . او در بالاى منبر و بعد از خطبه نماز جمعه على را سب ميكرد. با وجود اينكه بسيارى از 
بزركان و صحابه بيامبر او را از اين كار نهى كرده بودند . أم سَلمه زن بيامبر نامه اى به معاويه نوشت : معاويه تو دارى به رسول خدا 
و خود خدا لعن مى فرستى . شما به على بن ابيطالب و كسانى كه او را دوست دارند » لعن مى فرستى . من شهادت مى دهم خدا و 
رسول خدا » دوستدار على بودند . ناسزا كُويى بد است . بعضى ها سزاوار حرفهايى كه به او مى زنيد » نيستند . حضرت على (ع) 
مى كفت : معايه سزاوار اين حرفها نيست ولو او را دشمن خود مى دانيد . شما به شيطان هم حق نداريد هر نسبتى بدهيد . نسبتى مى 
توانيد به شيطان بدهيد كه آن نسبت در او باشد . 19- نخواهى كه باشى يراكنده دل » يراكند كان را زخاطر مدار (احسان ) 

در آجاركشى دنبال بيج هاى شل مى كردند و دارد تا آنها را سفت كنند . ما آدمها بايد در جامعه آجار كش خوبى باشيم . بايد 
ببينيم جه كسى دارد از دست مى رود » جه كسى يايه هاى زند كيش لرزان ميشود . آن را تقويت بكنيم . به او احسان و خدمت 
كنيم واورا محكم و يايدارش كنيم . ما كاهى برعكس عمل مى كنيم . مى بينيم جه كسى محكم است » آن را شل كنيم . جه 
كسى بالا است » او را يايين بياوريد . ما به جه زيبايى » آدمها را قيجى مى كنيم و يايين مى كشيم . مى خواهيد آشفته نشويد » بياييد 
كسانى كه آشفته هستند را بيدا كنيم و به آنها كمكك كنيم . احسان يعنى كره كشايى و كمكك به ديكران . احسان يعنى طرف به 
شما يكى تيكلد وإ شما نة اق كتبكة ميكتيك ما بايد ددنت كتيل تا كيدا به شما خدية كناد + سغدى فيكريد : اكرهرد عسي 
به كسى كه به تو بدى كرده » خوبى كن و كرنه به كسى كه به تو خوبى كرده » خوبى كنى » هنر نيست . هنر اين است كه به كسى 
خوبى كنى كه به تو بدى كرده است . ارزش بدهى به كسى كه تو را بى ارزش كرده است . اين احسان است . محبت هم احسان 
است .كره كُشايى است. هم كره مادى و هم كره معنوى . خدا به كسى خدمت مى كند و دست كسى را مى كيرد كه او دست 
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كتبن و كرش باقن شما هر حا مكرييك 3 أياكة توك وز اباكف يعدي ع فاعلدة اق كدارف شما بان عات كيدا خا ندشتما 
عدية: كنل خسدا من كويد #عدالا كد كمكة شوب اسنت عترا تو كسك ند كىن #اكر فد اس عجرا اهن من واس #مكر 
ميشود خدا فردا يناهكاه ما باشد در حاليكه ما يناهكاه هيج كس نبوده ايم . بالاخره شما در زندكى مشكل دارى و رو به خدا دست 
بلند مى كنى . خدا ميكويد : به فرياد كسى رسيده اى كه من تو را دستكيرى كنم . سعدى مى كويد: تو هركر رسيدى به فرياد 
كس » كه مى خواهى امروز فرياد رس . اين فريادرسى خدا وقتى به اوج خودش ميرسد كه شما به فرياد كسانى رسيده باشى كه به 
فريافك ترشيده افك , 

. اشاره اى به مبحث قبل يعنى احسان داشته باشيد‎ - "٠ 

در نككّاه سعدى » ما آدمها يكك صورت و يكك معنا داريم . صورت همان جهره ظاهر و خط و خال است و معنا همان عقل و مغز 
است . منتها بعضى آدمها از عقلشان بهره مى برند و بعضى ها بهره نمى برند . تفاوت اين ها را هم كفتيم . كسانى كه از عقلشان 
بهره مى برند » هيج كاه همرنكك شرايط نمى شوند . بلكه از شرايط به نفع خودشان بهره مى برند . از آن طرف » كسانى كه از 
مغزشان بهره نمى برند » همرنكك شرايط و جماعت ميشوند . مثال كاشتن دانه با مغز و بدون مغز را كفتيم . دانه با مغز بالا مى آيد و 
دانه بى مغز همرنكك شرايط ميشود و خاك ميشود . مثل ماشين و قطار است . ماشين تابع جاده است . ولى قطار اين جورى نيست . 
قطار به دره مى رسد يايين نمى رود از روى يل مى رود بعد به كوه مى رسد و بالا نمى رود واز تونل مى رود . يعنى شرايط بايد 
تابع من باشد . انسانهايى كه عقلانى زندكى مى كنند . به قول قرآن اولوالالباب هستند و مى كويند : شرايط بايد تابع ما باشد . ما 
تابع شرايط نمى شويم و نمونه اولوالالباب حضرت على (ع) است . هيج كاه خود را همرنكك شرايط نمى كرد . وقتى بيامبر از دنيا 
رفت دين وسعكوش تغييرات عجيين شد . روابة از امام شافعى دركتاب الأم دازيع *(اين كناب رااغل سنت هم ون قرآن من 
دانند ) تمام سنتهاى زيبايى كه يبامبر يايه كذارى كرده بود , تغيير كرد . حتى نماز . بيامبر هيج كاه آمين نمى كفت . البته آمين 
معناى زيبايى دارد . اين آهنكك كوش نواز است . ولى ييامبر هيج كاه اين كار را نمى كرد » يس ما هم نمى كنيم . اين ها را بعدا 
خلفا اضافه كردند . يكى ديكر از كتاب اهل سنت مى نويسد : وارد شدم و ديدم آنس كريه مى كند . كفتم جرا كريه مى كنى ؟ 
كفت : تنها جيزى كه از ييامبر مانده بود » همين نماز بود كه دست خورده شد . مردم اين جورى نماز مى خواندند . وقتى حضرت 
على (ع) خليفه شد مث آنها نماز نخواند . در كتاب صحيفه مسلم مى كويد : بعد از اينكه يشت سرعلى نماز خوانديم » عمران 
دست مرا كرفت و كفت : ديدى اين مرد مثل يبامبر نماز خواند . در جاى ديككر داريم كه مردى در بصره يشت على نماز خواند و 
وقتى نماز تمام شد ء كفت : او ما را به ياد نماز بيامبر انداخت . انسان وقتى مغز دارد » ديكر دماسنج نميشود . خودش را همرنكك 
دماى بدن نمى كند .يس در اينجا مسثله احسان هم هست . 

"١‏ مككن بر كن دست هرجه هست كه فردا به دندان كزى يشت دست 

دين هم مثل ما آدمها يكك صورت و يكك معنايى دارد . صورت دين نماز و روضه و حج و جهاد است . ولى مغز دين محبت و عشق 
ورزى وعاشقانه زندكى كردن است . امام صادق (ع) فرمود : مككر دين جيزى جز محبت در زندكى است ؟ ييامبر فرمود : اساس 
كار من محبت است . با مهربانى كارم را بيش مى برم . سبكك بيامبر اين جورى بود . بيامبر قبل ازاينكه ثابت كند حق است » ثابت 
مى كرد مهربان است . اكر ما هم اين كار را بكنيم » ديككر شاهد دعوا نيستيم » زندكى زناشويى دجار جنكك ودعوا نمى شود . اكر 
يكك مرد ثابت كند كه نسبت به خانواده اش مهربان است » ديكر مشكلى بيش نمى آيد . ولى ما مى خواهيم اثبات كنيم كه حق 
هستيم . مى كوييم : ديدى كفتم اينكار را نكن . مى خواهيم اثبات حق بكنيم و مسالط بشوييم . اككر انسان ثابت كند كه مهربان 
است » ثابت كردن حق براى او آسان ميشود و افراد راحت تمكين مى كنند و تسليم مى شوند . در زندانها وقتى بازجو مهربان باشد 


» زندانى هم تسليم ميشود . شيوه ييامبر هم همين جور بود . سعى مى كرد تنور دلها را كرم كند . وقتى تنور دلها كرم ميشد » راحت 
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كنيد . واو به منطق شما ايمان مى آورد . بجه ها آنقدر كه به حرفهاى دوستانشان كوش مى دهند , به حرفهاى ما يدرها و مادرها 
كوش نمى دهند . جرا ؟ زيرا دوستان با دوستى و مهربانى مى آيند . بيامبر هم با مهربانى آمد و مهربانى مغز دين است . اين 
مهربانى » صورتهاى مختلفى بيدا مى كند . آدم وقتى از كنار آدم بى بضاعت رد مى شود ء بى اعتنا رد نمى شود » دست به جيب 
كويك #*اكر شما حيزى را بدعيد ع عندا أن راجايكريق ميكتد .هثلل تعنا كه ا كر ريشه ور شاك «داشحه باشد +فرحه آثرا حي : 
جايكزين ميشود. بخشش هم همينطور است بشرطى كه ريشه درخدا داشته باشد . البته اين جا كه مى كويد : هرآنجه را دارى بده . 
مخالف سخن قرآن است . زيرا قرآن مى كويد : نه بى اعتنا باش كه دستهايت را دور كردن بيندازى و دست به جيب نشوى ونه هر 
آنجه را دارى بدهى . مثل ابر نباش . ابر هرجه دارد مى دهد . مثل جاه هم نباش » هرجه هست مى كيرد . مثل خاكك باش كه لبى 
ترميكند و بقيه اش را عبور مى دهد . 

7"- بزركى رساند به محتاج خير » كه ترسد محتاج كردد به غير 

شما وقتى سبزى مى كاريد » اولش بركها خودشان را جمع مى كنند » ازهم فاصله دارند و بهم توجهى ندارند . ولى وقتى رشد مى 
كنند » بهم نزديكك تر ميشوند و شانه به شانه هم رشد مى كنند . انسانها هم همينطور هستند تا كوجكك هستندء همه جيز را براى 
خودين لتواهد ووقاى و ركه شدند و اسمائى خديد + اوش ركست عودشان رياز مكتهد,اوقى آقا مقوند ووسة به كر هون 
شوند و احسان مى كند زيرا مى داند اين عالم جرخ و فلكك است . يكك روز بالا مى رود و يكك روز يايين مى آيد . مثل بازى 
فوتبال است . خدا نيمكت نشين زياد دارد و كسى كه خوب بازى نكند » او را بيرون مى كشد و فرد ديكرى را جايكزين اومى كند 
. 9" اكر عقل و رأى است و تدبير و هوش » به عزت كنى يند سعدى به كوش , كه اغلب در اين شيوه دارد مَقال» نه در جشم و 
اكر صاحب مغز هستى و خودت براى خوت تصميم مى كيرى و داراى هوش و زكاوت هستى » بيا و حرفهاى ما را كوش كن . 
خودت را همرنكك ديكران نكن . نكو ديكران نمى بخشند » ما هم نمى بخشيم . با آبروى كسى بازى نكن . به ديكران خوبى و 
احسان كن . 


#؟-ن١‏ ام 


١١‏ ميندار از آن دركه ه ركز نبست » كه نوميد كردد برآورد دست 

د ركاه خدا به روى هيج كس بسته نيست . شما فكر مى كنيد كه بسته است . خودت را دور مى بينى كه فكر مى كنى بسته است . 
شما نزديكك شوء در باز ميشود . درهاى برقى را از دور كه مى بينى بسته است ولى وقتى نزديكك بشوى » باز ميشود . خدا هم همين 
جور است . برايش مهم نيست كه شما كى هستيد » همينكه نزديكك مى شوى » در را باز مى كند . مى كويد : تصور نكن كه آن در 
هيج وقت بسته باشد » كسى كه دستش را بالامى برد » محال است كه نااميد بركردد . دست خالى برنمى كردد. از كجا بفهمى كه 
خدا نزديكك است ؟ 

شما تا لباس را نبوشى » نمى توانى بفهمى كه اندازه ات هست يا نه ؟ يس ما بايد در دستكاه خدا وارد شويم و تجربه كنيم » آن 
وقت براى ما ملموس ميشود كه خدا واقعاً نزديكك است يا دور . بايد قدم برداريم . خدا مى كويد : تو بندكى بكن » آن وقت يقين 
مى كنى كه دركاه من » محل يذيرش است . من هركسى بيايد » مى يذيرم . تو جلو بيا آنوقت معلوم ميشود كه ما نزديكك هستيم يا 
نه . ع*” - ريشه نا اميدى كجاست ؟ 
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حاج اسماعيل دولا-بى مى كفت : خدا يكك تار» يكك تور و يكك تير دارد . با تار» تير و تور خودش » آدمها را جذب مى كند . 
مجذوب خودش مى كند . تار خدا » قرآن است . نغمه هاى آسمانى است . خيلى ها را از طريق قرآن جذب خودش مى كند . خيلى 
هارا با تور خودش جذب ميكند . مثل مراسم اعتكاف و مراسم ماه رمضان و شب قدر . تير خدا همان بارهاى مشكلات است . 
غالب آدمها را ازاين طريق مجذوب خودش مى كند . اولياء خدا براى اين مشكلات لحظه شمارى مى كردند . شيخ بهايى ميكويد 
: شد دلم آسوده جون تيرم زدى » اى سرت كردم جرا ديرم زدى . از وقتى بلا و مصيبت به زندكى ام آمد » فهميدم من ارزش دارم 
. ولى كلايه دارم كه جرا من را زودتر كرفتار نكردى . سعدى هم مى كويد: بزن سيلى و رويم را قفا كن . خدايا من را بزن جون 
زدن هاى تو ارزش دارد . ينبه را وقتى مى زنند » باز ميشود و سفيد ميشود وارزش بيدا مى كند .اكر كسى به كرفتارى ها جنين 
نكاهى داشته باشد » ديكر جاى نااميدى برايش باقى نمى ماند . اين كرفتارى ها بايد زمينه اميد ما را فراهم بكند . زمينه نشاط ما را 
فراهم كند ولى جون ما با شيوه تربيتى خدا آشنا نيستيم » تا مصيبتى مى رسد , ناراحت مى شويم . اين شيوه خداست . آهنكرها يكك 
كيره دارند و وقتى مى خواهند روى يكك تكه كار كنند » آنرا در كيره ميككذارد . خدا هم همينطور است . اكر بخواهد روى كسى 
كار بكند » او را در كيره مشكلات مى ككذارد و بعد روى او كار مى كند . كرفتارى هاء نشانه عشق خداوند است . شما اكر كسى 
واخومت نداش باش + ما او شل حت من دعن راكاد وا دوست كاقنه اشن .سقس راانعاامن معن زااين فقا معاميت 
علاقه است . خدا هم اكر به كسى علاقه مند باشد او را تحت فشار قرار مى دهد . لذا تمام انبياء تحت فشار بوده اند . دليل نا اميدى 
ما آشنا نبودن با شيوه تربيتى خدا است و دليل ديككر كه مهم است اين است كه ما خود خدا را نمى فهميم . خود خدا را درك نمى 
كنيم . ميزان توانايى خدا را متوجه نمى شويم . جقدر مقتدر است . حافظ اكر كسى را مى ديد كه زيبا جهره بود ف مى كفت : تو 
اول نطفه بودى و خدا تورا به اين صورت درآورد » يس اين خدا مى تواند به من آرامش دهد . جوانى به من كفت : من خيلى نا 
اميد هستم . كفتم قرآن خيلى مفيد است . كفت يكبار قرآن را باز كردم و اين آيه آمد : ما تو رااز نطفه آفريديم . كفتم اين دواى 
درد تواست . خدا ميكويد : من روى يكك نطفه » جنين نقش زيباى آدمى را درست كردم . يس خودت را بدست من بده . اميدوار 
باش . به من ايمان بياور . تو هرقدر يست و كرفتار شده باشى » من به هر كارى توانا هستم . مولانا مى كويد : آن را كه منم خرقه 
عريان نشود هركزء آن را كه منم جاره بيجاره نخواهد شد » آن كس كه منم منصب معذور كجا كردد . اكر من به كسى منصبى 
بدهم » هيج كس نميتواند او را عزل كند. ممكن است او را هل بدهند و بيفتد ولى آسيب نمى بيند . جتربازها با هلكويتر بالا مى 
روند » هرجه بالاتر مى روند » بيشتر لذت مى برند و لحظه شمارى مى كنند كه سقوط كنند . زيرا دلشان به جتر كرم است . انسان 
اكر يشت كرمى اش به خدا باشد » اكر بالا برود » لذت مى برد .اكر هلش بدهند . لذت مى برد . كسى هم كه عشقى به خدا 
ندارد » باز اين مشكلات براى او مثل سرعت كير است و مى كويد : كمى آرامتر . موسى مى كفت : خدايا تو به من نعمت و آبرو 
و ...دادى يس من هيج وقت خودم را به يشت كرمى دشمنانت قرار نمى دهم . يكك جورى رفتار نمى كنم كه دشمنان توء دلشان 
كرم بشود . در مملكت بيانيه اى نمى دهم كه رضا يهلوى به من تبريكك بكنُويد . تو به من عزت و آبرو دادى و من آنرا زيريا نمى 
كذارم . يكك جوان بككويد : خدايا تو به من خانواده و عزت دادى » يس من تييى نمى زنم كه وقتى مجرمين من را مى بينند » دلشان 
كرم بشود . يوشش مهم است . وقتى من اين مسائل را رعايت نمى كنم و يشت كرمى دشمنان خدا مى شوم و آن وقت يشت كرمى 
رااز خدا مى خواهم . خدا مى كويد : ابراى همان كه كار مى كنى » برو از همان هم مزد بككير . جون من به يوشش تو هم حساس 
هستم . در مكه اولين كار كه مى كنيم » لباس را عوض مى كنيم . شما شيشه اتوميبل را از بيرون ياكك نكن و فقط از داخل ياكك 
كن . خوب اين نميشود . حالا يكك جوان يوشش خود را طورى تنظيم بكند كه باعث دلكرمى دشمنان خدا نشود . اين جوان هيج 
كاه مأيوس نمى شود . خدا او را رها نمى كند . ولى وقتى من يكك كارى ميكنم كه دشمنان خدا لذت ببرند » خدا هيج كاه به من 


نشاط واميد نمى دهد . ١*-مكن‏ سعديا ديده بر دست كس » بخشنده يرورد كار است و بس (اميد) 
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بجه كه بوديم با ما مشت بازى مى كردند . آن مشتى كه يبوج بودء بزركتر مى كرفتند و آنكه بر بود » كوجكتر مى كرفتند . حالا 
آنهايى كه اهل فكر و تعفل بودند كاهى به مشت نككاه مى كردند و به بزركتر نككاه ميكردند و بعد يكك جمع بندى ميكردند و 
تشخيص مى دادند كه كدام ير است . ولى بعضى ها خيلى سريع همان مشتى كه بنظرشان بزركتر بود » انتخاب مى كردند و وقتى 
آنرا باز مى كردند مى ديدند هيجى تويش نيست . آيات قرآنى مى كويند : دو اتا مشت در برابر شما هست . يكى مشت خداست و 
يكى مشت خلق خداست . يادتان باشد مشت خدا ير است . مشت ديككران خالى است . در دعا ميخوانيم : خدايا هر خيرى است در 
دست توست . اككر هم ديديد بعضى ها جيزى دارند و به ما مى دهند ء اينها مال خودشان نيست . مثل جوى است كه آب به مزرعه 
مى دهد . مال خودش نيست » مال جشمه است . به طفيل مزرعه اين را به جوى ميدهند و او لب تر ميكند . همه كس در عالم » 
نسبت جوى به ما را دارد و ما حكم مزرعه را داريم . خدا حكم جشمه را دارد . اكر به ما لبخندى مى زند » مال خودش نيست . از 
جا ديكر ايت وسفاركس انث :اكر كين يد هااخدض من كند الا شروكن لسك . وروين اعتضافن من كريد اسوون مادوعت 
هرجا هرجه دوخت » زآتش ما سوخت هرشمعى كه سوخت . ما به دريا حكم طوفان مى دهيم » ما به سيل و موج فرمان مى دهيم . 
شما آب نماهاى سفالى كه بصورت كاسه هستتند را ديده ايد . در ظاهر » كاسه ها از هم آب مى كيرند ولى مال خودشان نيست. 
مال خزائن است . ما درعالم شبيه كاسه ها هستيم . خدا در قرآن مى فرمايد : هر جه هست از خزانه ماست و از عالم غيب است . 
شما از دست ما جيزى مى كيرى » از دست كسى نمى كيرى . سعدى هم همين را مى كويد . همه جيز را خدا به ما مى دهد . خدا 
محسن است يعنى نيكى او به ما يكطرفه است . خدا مى كويد : به يدر و مادراحسان كنيد . اكر خدمتى نمى كثند شما لطف كنيد . 
آنها قبلا لطف هايشان را كرده اند . اكر لطن دو طرفه باشد عدل است . اكر يكطرفه باشد احسان است . فقط اميد به خدا داشته 


باشيد. 
1١‏ -ه١٠-لام‏ 


. اميد است از آنان كه طاعت كنند » كه بى طاعتان را شفاعت كنند (توسل)‎ -١ 

دستكاه خدا يكك دستكاه باز است . ولى يكك شرط دارد و آن اين است كه دست به دامان ياكان بشويم » جون آنان به دليل ياكى 
و طهارتى كه دارند » بيش خدا آبروى ويزه اى دارند . راحت مى توانند وساطتت و شفاعت بكنند . جون يكك عمر حرفهاى خدا را 
كوش كرده اند و خدا هم » حرفهاى آنها را كوش مى كند . اككر انسان دستش را در دست آنها بككذارد » خيلى راحت به اين 
دستكاه ورود مى كند . در باب شفاعت » در روايات ما تاكيد زيادى شده است . از كتاب سيد بخارى روايتى ميخوانم كه ايشان 
مس سد وروابات ابشان سبارمغير الث عردع مقن زمول خذا امد , كنك اران باعدهو كوستعد انان هارت من فير تل .تو 
كفبييشن كهدا انرو ذارى دعا كن . سام شين كتت بو قعل دعا كر بعد يكن هلته يوست بازان اعد باز آن مرك امدو 
كفت : اى رسول خدا » از بس كه باران آمد . خانه ها خراب شدند و جاده ها بهم ريختند . شترها و كوسفندهاى مان در آب غرق 
شدند . دعا كن باران بند بيايد . بيامبر خنديد و دعا كرد . روايت ديكر اين است كه ابوسفيان بيش بيامبر آمد و كفت : مردم دارند 
از تشنكى هلاكك مى شوند و قوم تو دارند از بين مى روند » بيا دعا كن . ييامبر هم دعا كرد و نككفت : اين شركك است . اين مرد به 
بيامبر متوسل شد . 8" - همى يادم آيد زعهد صغر كه عيدى برون آمدم با يدر » به بازيجه مشغول مردم شدم در آشوب خلق از 
بدر كم شدم » برآوردم از بى قرارى خروش يدرناكهانم بماليد كوش » كاى شوخ جشم آخر جند بار بككفتم كه دستم زدامن مدار 
» به تنها نداند شدن طفل خرد » كه مشكل بود راه ناديده يرد ( توسل ) 

عالم يكك مكتب خانه است . هرجيز براى آدم حكم كتاب دارد . همه جيز ييام دارد ولى مشكل ما اين است كه ييام كير نيستيم . 
حتى يكك درخت كيلاس » وقتى شما به درخت تنه مى زنيد » او روى سر شما شكوفه مى ريزد . درخت با شما حرف مى زند و 
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ميكويد : من درخت هستم . تو به من تنه زدى » من به تو شكوفه دادم . بس از جوب كمتر نباش . كسى به طعنه و آسيب زد » تو با 
خوبى و لطف و احسان رفتار كن . ممكن است او يّر رو بشود اما ما يّر نيرو مى شويم . وقتى به كيسه بوكس مشت مى زنيم عقب 
مى رود ولى دوباره جلو مى آيد . ولى شما نيرومند ميشوى . همه جيز به انسان درس مى دهد . درخت انكور وقتى تككيه مى كندء 
رشة مقدى من كن رعق ادكرو ماني كريد اك من عواهى وقد وفرع يكت دكي كام توي يندا "كن عفة اذكه 
كاهى محكمتر از ندا مى توانى بيدا كنى ؟ جنكى كه نوازنده ها مى زثند با ما حرف هى زند . مى كويد : اكر من ثواى خوشى 
دارم جون كوك هستم . سيم هاى تار وقتى شل مى شوند ء آن را مى كشند تا سفت شود و صداى خوشى از آن بيرون بيايد . 
جنكك مى كويد : تو هم كاهى سستى هايى مى كنى و خدا كوشمالى هايى مى دهد يعنى مصيبت مى دهد . بككذار خدا تو را 
كوكك كند . اين قدر بى تابى نكن . اككر من نواى خوشى دارم » دردست نوازنده خوبى هستم . تو هم خودت را به دست خدا بده و 
به او توسل بيدا كن . سعدى از يكى از همين اتفاقات درس بزركى به ما مى دهد . در زمان كودكى با يدرم به بازار رفتم و كم 
شدم و ناله و فرياد كردم و يدرم مرا يبدا كرد . كوشم را كرفت و كفت : جند باركفتم بازار شلوغ است و دستت را از دست من 
جدا نكن . يكك بجه به تنهايى نمى تواند راه را بيدا كند . كسى كه راه را بلد نيست براحتى نمى تواند راه را يبدا كند . اين يكك 
اتفاق زندكى است كه در همه زندكى ما رخ داده است . حالا ببينيد مى خواهد جه نتيجه اى بككيرد . 8" - تو هم طفل راهى به 
سعى اى فقير برو دامن راه دانان بكير ( توسل ) 

دنيا مثل بازار مكاره است . يس دستت را در دست بزركان قرار بده واككر دستت را جدا بكنى كمراه مى شوى . ييامبر فرمودند : 
من و على يدران اين امت هستيم . سعدى اشاره به همين نكته دارد . در اين بازار دنيا » دستت در دست اين يدران باشد . از اين ها 
جدا نشو . اين ها را جلودار خودت بكن . دنبال اين ها راه بيفت . به اين ها اقتدا كن . جرا حضرت على (ع) مى كفت : بككذاريد 
من جانشين ييامبر باشم . زيرا مى كفت : من جراغ هستم . بايد جلو باشم . البته براى جراغ فرقى نمى كند كه بالا باشد يا يايين ولى 
براى من و شما فرق مى كند . زيرا اككر جلوى ما باشد . ما راه را ييدا ميكنيم و جلويمان روشن است . اكر بالا نباشد » شعاع آن 
كمتر خواهد بود . خدا او را جراغ كرده بود . اكر همه كره زمين به شما راى بدهند كه شما جراغ باشيد » آيا شما جراغ ميشويد ؟ 
آيا يلاستيكك جراغ ميشود ؟ بله مى شود آن را روشن كرد ولى دودش از نورش بيشتر است . زيانش از سودش بيشتر است . على 
جلجراغ است و ساخته شده تا بالا نصب شود . ميشود او را يايين كذاشت ؟ شيعه معتقد است امامت انتصابى است . امامت تعيين 
خداست . امامت يعنى جراغ راه بودن و خدا مى تواند به كسى نورانيت بدهد و او را جراغ كند . 

حتى ييامبر نمى تواند امام بشود . من يكك نقل تاريخى برايتان مى كويم . ابن كثير دمشقى يكك عالم سُّنى و وهابى است و خيلى 
ملا است و خيلى هم كتاب دارد و نككين انككشترى اهل سنت است . البته ضد شيعه هم هست . كتاب معتبرى بنام البدايه والنهايه دارد 
.در جلدسوم » صفحه صد وهفتاد و يكك ماجرايى را نقل مى كند . قريش » بيامبر و يارانش را اذيت مى كرد . يبامبر به سراغ قبيله 
بنى عامربن سعسعه كه بسيار توانمند و يرنيرو بودند رفت . آنها مسيحى بودند و در انجيل شرح محمد را خوانده بودند . بيامبر آنها 
را به اسلام دعوت كرد . اكر آنها دين اسلام را مى يذيرفتند » كار قريش تمام بود . آنها كفتند: ما اسلام را مى يذيريم به اين شرط 
كه بعد از تو ما جانشين تو را تعيين كنيم . يبامبر فرمودند : اينكار دست من نيست . دست خدا است . او است كه تعيين مى كند و 
بيامبر ابلاغ مى كند . جراغ را با راى و شورا نمى توان تعيين كرد . براى اينكه شما بتوانيد امامى براى جامعه بشرى تعيين كنيد» 
شرطش اين است كه به نيازهاى تمام انسانها » تمام عصرها و نسل ها احاطه داشته باشيد . بخاطر همين است كه ما ميكوييم امامت را 
خدا تعيين ميكند . يكك كسى وقتى مى تواند كسى را اعتبار دهد كه خودش معتبر باشد . خدا جلودارعالم است و او مى تواند 
بكويد جه كسى بايد جلودار عالم بايد باشد . سعدى مى كويد : بيا تلاش كن و برو دامن كسانى را بككير كه جراغ هستند و حقيقتا 


راه دان هستند و به آنها توسل بيدا كنيد 
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- درباره ى خصوصيت بارز اما م موسى كاظم (ع) صحبت بفرماييد . 

بسم الله الرحمن الرحيم . شهادت غريبانه و غمبار امام موسى كاظم را تسليت عرض مى كنم كه فرمود : خانه كاهكلى ما ظلمات 
است » ولى محشرى ميشود از نم نم باران شما . انشاءالله باران لطف و كرم اين بزركوار , بر ما هم بارش داشته باشند و همانطور كه 
از شيفتكان آن امام هستيم » از شيعيان او هم باشيم . يعنى روش و مسلكك ومنش او در زندكى ما هم باشد . حداقل جيزى كه ما 
بايد از اين امام بزركوار بياموزيم » همان صفت كاظم بودن است . اكر اين صفت در وجود ما جارى بشود » مى توانيم حداكثر 
خوبى ها و فضيلت ها را به سمت و سوى خودمان داشته باشيم . كاظم يعنى كسى كه به وقت خشم و عصبانيت » خشم و عصبانيتش 
خودش را نه با نككاهش و نه با زبانش نه با قلمش ونه با قدمش اظهار نمى كند و فرو مى برد . فرو بردن خشم و غضب جه جلوه اى 
و جه جمالى » به شخصيت انسان ميدهد . شما مغازه هاى كيف فروشى زنانه را ديده ايد كه جقدر قشنكك كيفها درآنجا آويزان 
شده اند و در آنرا كه باز كنيد » مى بينيد داخل آن ير از كاغذ و روزنامه باطله است . وقتى شما كاغذهاى باطله را بيرون مى ريزيد 
» زباله است و كيف ها هم » از آن فرم و قواره و شكل شكيلى كه دارند , مى افتند . ولى وقتى كه همين كاغذهاى باطله را مجاله 
مى كنيد و در كيف فرو مى بريد كيف شكل مى كيرد . خشم و عصبانيت هم همينطور است . زباله زندكى است . وقتى ما آن را 
بيرون مى ريزيم » خودمان زشت مى شويم » ديده ايد كسى كه عصبانى ميشود جهره اش زشت مى شود . ولى وقتى همين خشم را 
به خاطر خدا فرو مى بريد » جه جلوه اى بيدا ميكنيد ! 4- درباره خصوصيت بارز امام حسن (ع) توضيح بدهيد . 

وقتى من نيازمند » دستم را به سوى شما دراز مى كنم و شما هم دست به جيب مى شويد و يكك جيزى به من ميدهيد » به شما كريم 
نمى كويند . اكر قبل از اينكه من سائل » دستم را دراز كنم » شما به من جيزى بدهيد به شما كريم ميكويند . از ويزكيهاى برجسته 
اين امام بزركواركريم بودن است . ييش از اينكه كسى سوالى يا درخواستى بكند خود او كريمانه دست به جيب مى شد . كريم 
بودنش فقط در مال نبود . در علم هم دريغ نمى كرد . قبل از اينكه كسى از او درخواستى بكند خود او باران وار مى باريد و آنها را 
سرشار از حكمت مى كرد . من يكى از اين حكمتها را براى شما مى كويم . 

فرمود : اكر كسى در خلوت خودش » دور از جشم ديككران حتى در خيال خودش به يكك خلافى عادت كند » باور كند » يكك روز 
اين خلاف آشكار خواهد شد و دير يا زود آشكار خواهد شد و همه خبردار خواهند شد . لوله آب كه نشت مى كند » يس از 
مدتى آثار نشت آشكار ميشود . خدا كند دير نشود . جون كاهى آنقدر دير ميشود كه ساختمان خراب ميشود . اكر ذهن شما و 
خلوت شماء آلوده به كناه شد » من كه امام شما هستم واز همه جيز خبر دارم » شما را باخبر مى كنم » ديكران متوجه ميشوند . 
يس بيايبد خلوت هايتان رااز كناه دور كنيد . حتى خيالاتتان را هم ياكك كنيد . جون همين خيالات بعدا بصورت رفتار و كردار و 
كفتار در مى آيد . يكك شطرنج باز اول در ذهنش مى بازد. بعد در صفحه شطرنج مى بازد . يس اول از خيال و ذهن شروع ميشود . 
مولانا ميكويد : تمام صلح ها و جنكك هاء يكك ريشه درونى دارد واز درون شروع ميشود . كه بعد در بيرون آشكار ميشود . 


لع وم 


/- نكن با فرومايه ( دوستان بد) مردم نشست » جو كردى زهيبت فرو شو دست 
باد بهارمى آيد و درختان سبز ميشوند . از دل اين جوبهاى خشكك » شكوفه هاى لطيف و بركهاى ظريف بيرون مى آيد . اما باد 
ياييزى ميآيد وتمام اينها را مى تكاند . و درختان را خشكك مى كند و تبديل به جوب مى كند . از جلوه و جمال و طراوت مى 


اندازد . يس يكك بادى هست كه سبز ميكند و يكك بادى هست كه زرد مى كند . دوست هم همينطور است . بعضى دوستان باد 
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بهارى هستند . شما كنار آنها مى نشينىء زنده ميشوى . نشاط و طراوت بيدا مى كنى . و بعضى باد ياييزى هستند . وقتى كنار آنها 
مى نشينى » همان خرده معرفت و ايمانى را هم كه دارى از دست مى دهى . سعدى هم ميكويد : با هركس ننشين . حضرت على 
(ع) به امام حسن فرمودند : با خوبها بنشين جون همنشينى اثر دارد . اكر با هركس بنشينى » تمام شخصيت رااز دست مى دهى . 
9- تحولات درماه مباركك رمضان بدست آورهه ايم . آيا اين تحولات بايد بماند ويا بايد كمرنكك شود ؟ 

وقتى شما در زمستان آب جوش در ليوان مى ريزيد » ليوان تركك برمى دارد و مى شكند . زيرا آب جوش است و ليوان هم سرد 
است . يس اول بايد كمى آب جوش در ليوان بريزيد و فضاى ليوان را كرم كنيد تا ليوان با دماى آب مانوس بشود و بعد هيج 
اتفاقى نمى افتد . اين تغييراتى كه شما مى فرماييد » كاهى بدست مى آوريم و بعد آنرا از دست مى دهيم بخاطر اين است كه 
ميخواهيم اين تغيير يكباره اتفاق بيفتد . مى خواهيم در يكك شب عوض بشويم و تغيبر كنيم . اين دريكك مقطعى ممكن است مثلا 
ماه مباركك رمضان اتفاق بيفتد ولى همينكه ماه تمام ميشود » اين تغيير و تحول خود بخود كمرنكك ميشود . كاهى برعكس ميشود . 
وضعيت ما از قبل بدتر ميشود . در اين تغيبرات يكك اصل را نبايد فراموش كرد و آن اين است كه يكباره دنبال تغيير نباشيم . در 
اتوبانها نوشته اند از تغبير ناكهانى مسير بيرهيزيد . تغيبر بايد آرام آرام باشد تا شما آسيب نبينيد . تغييرات معنوى هم بايد همينطور 
باشد . در يكك شب نمى توان دور تمام آلودكى ها را خط كشيد . در يكك شب نمى توان صاحب همه خوبيها شد . اكر هم بشوى 
آسيب مى بينى . جرا غذاهاى فست فود اين قدر ضرر دارد ؟ جون يكك مرغ رادر عرض جند دقيقه سوخارى مى كنند . به كفنه 
بزشكان : اكثر بيمارى ها از همين جا است خيلى از سرطان از همين جا شروع ميشود ولى در قديم آبككوشت را جندين ساعت مى 
كذاشتند مى بيخت و مغز يخت مى شد . جون غذاهاى فست فود زمانلازم براى يخت را ندارد و تغييرش ناكهانى است » براى انسان 
ضرر دارد . انسان هم در مسائل معنوى همينطور است . اككر بخواهد بصورت فست فود تغيير بكند » در يكك شب زاهد و مسلمان 
بشود » قطعا آسيب مى بيند . مثل رزيم كرفتن است . كسانيكه در يكك شب دور همه غذاها را خط مى كشند و رزيم را شروع مى 
كنند » اين ها يكك ماه الى دو ماه دوام مى آورند . و بعد به حالت اول برميكردند ويا بدتراز حالت اول ميشوند . در رزيم معنوى 
هم همينطور است . يكجا نمى توانيم همه جيز را كنار بككذاريم . من كه در روز ده تا دروغ مى كفتم حالا تصميم بككيرم نه تا دروغ 
بككُويم . الان دارم با شما صحبت مى كنم » دروغى به ذهنم مى آيد » مى كويم : خدايا اين يكى را بخاطر تو تركك مى كنم . بعد از 
مدتى نه تارا هشت تا كن . جون اين تحول تدريجى اتفاق افتاده » قطعا ادامه بيدا مى كند . در اينجا نبايد تعجيل كرد . تعجيل كار 
را خراب ميكند . يكى از حربه هاى شيطان تعجيل است . شيطان از آن موجوداتى است كه هيج وقت عجله ندارد و متين كار مى 
كند . خيلى با صبر و حوصله است . جون خوب فهميده كه با صبر و حوصله است كه مى توان كارها را بيش برد . عجله نمى كند 
ولى عجله را توليد مى كند . مثل هم مرزى هاى ما كه ترياكك را مى كارند ولى خودشان لب نمى زنند . فقط توليد مى كنند . 
شيطان هم تعجيل و عجله را توليد ميكند . اكر ما اين تعجيل را كنار بككذاريم و تدريج را داشته باشيم » قطعا اين تغيير و تحول اتفاق 
مى افتد و تداوم بيدا مى كند . -*٠‏ كاهى مى خواهيم خوب بشويم و تحولات معنوى ييدا كنيم ولى بد مى آوريم . اين بد آوردن 
از كجاست ؟ 

شما يكك جوب نتراشيده را دست نجار بدهيد . آنرا جه كار مى كند ؟ با اره و رنده و ميخ و جكش آنرا درست مى كند و آنرا مى 
سازد . شما وقتى تصميم مى كيريد كه خوب بشويد ء او هم با تبر و تيشه به سراغ شما مى آيد وهر روز يكك جيزى رااز شما 
ميكيريد . هر روز يكك اتفاق ناكوار براى شما خواهد افتاد . شكك نكنيد . اين ها علامت اين است كه مى كويد : من ميخواهم روى 
شما كار كنم و شما را بسازم . شرط ساخته شدن همين است . لذا اكر ديديد يس از تصميمى » دردسرها شروع شد يعنى خدا شما 
را يذيرفته است و مى خواهد شما را بسازد ولى اكر ديديد هيج اتفاقى نيفتاد و اوضاع بر وفق مراد است » بدانيد شما را نيذيرفته 


است . قرآن مى فرمايد : اكر ما كسى را نخواهيم » همه جيز به او مى دهيم و او را به تمام آرزوهايش مى رسانيم . كارى ميكنيم كه 
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درهاى آسمان به رويش باز بشود . هر جه بخواهد در اختيارش باشد . ما اكر كسى را بخواهيم ازاو كم مى كذاريم جون آن 


اك-ع.-لم 


9 جككونه مى توانيم اخلاق خودمان را به خوبى ها عادت بدهيم و زبان خودمان را از بدى ها باز بداريم ؟ 

مولوى مى كويد : آب بد را جيست درمان ؟ باز در جيحون شدن . خوى بد را جيست درمان ؟ بازديدن روى يار. هر كس مى 
خواهد اخلاقش خوب بشود بايد خدا را در نظر بككيرد . در حرف زن و نكّاه كردن بكويد : اككر خدا جاى من بود اين جورى حرف 
مى زد . اككر انسان همين را ملاكك كار خودش قرار دهد » اين كارى را كه من مى كنم خدا خوشش مى آيد ؟ يا خوشش نمى آيد 
؟ واكر خوشش نمى آيد آنرا ترك بكند . همه مى فهمند كه خدا كجا خوشش مى آيد و كجا خوشش نمى آيد . خدا به موسى 
كفت : برو به مردم بكو اككر كارى كنيد كه خوشم بيايد » كارى ميكنم كه خوشتان بيايد . اين ملاكك خوبى است . اكر در زندكى 
اتفاقى برايت افتاد كه خوشايند بود ء بدان كه كارى كرده اى كه براى خدا خوشايند بوده است . ببينم كارى را كه مى كنم اكر 
خدا خوشش نمى آيد آنرا رها كنم . قرآن مى كويد: با كسى كه صحبت مى كنى نرم صحبت كن حتى اككر طرف شما فرعون 
باشد.اكر كسى ملاكك داشته باشد يعنى غربال داشته باشد » قبل از اينكه حرف بزند درشتها و خشن ها را جدا كند . نرم حرف 
بزند . اتفاقى نمى افتد . نانوايى ها اكر غربال نداشته باشند » نان از كلوى ما يايين نمى رود . ما هم حرفهاى لطيف را بزنيم . وقتى 
خانمى شوهرش دير به خانه مى آيد نككويد : توهميشه دير مى آيى . اين كلمه ى هميشه خشن است . آنرا غربال بكن و بكو كاهى 
دير مى آيى . هيج اتفاقى نمى افتد واو قبول مى كند كه كاهى دير مى آيد . -2١‏ آيا امكان دارد كه امروز كه روز آخر ماه 
مبارك رمضان است » يكك تغيير اساسى در زندكّى مان اتفاق بيفتد ؟ 

قديم كه به مكه مى رفتند ماهها در راه بودند و مثل الان نبود . از مكه تا مدينه روزها در راه بودند وهر روز حاجيان به اين اميد 
بودند كه غروب به خانه خدا مى رسند . ولى به حاجيان مى كفتند : بارها را بيندازيد ودر تنككه هاى كوه أطراق مى كردند . شهريار 
اين صحنه را در بيتى بيان مى كند كه خيلى غمبار و جانسوز است . مى كويد : مغرب شد و تنككّه كوه » تواى وقت ديرى » تو اى 
كعبه دورى . مى كويد : كعبه تو دور هستى و دست ما به تو انمى رسد . ماه رمضان جنين تصويرى دارد . ما به غروب ماه مباركك 
رمضان نزديكك مى شويم . در حالى كه نميدانيم دستمان به آن كعبه حقيقت رسيده يا نرسيده است . روايات به ما اميد مى دهند و 
ميكويند : اكر هم نرسيده » اميدوار باشيد . جون خدا در ماه رمضان لطف مى كند بخصوص در ساعات آخر و روز عيد و 
بخصوص اينكه ما دست به دامان خوبان بشويم . هستند خوبهايى كه مورد توجه حق قرار كرفته اند و ما هم دركنار آنها هستيم و به 
يُمن آنها » خدا هم به ما توجه ميكند . مثل ماهى كيرها كه تور مى اندازند » اكر همه ماهى ها كوجكك باشند » وقتى تور را بالا مى 
كشند ماهى ها ريزاز تور بيرون مى افتند ولى اككر يكك جايى بيندازند كه ماهيها درشت باشند و ماهيهاى ريز در لابلاى ماهيهاى 
بزركك باشند » وقتى تور را بالا ميكشند » اين ماهيهاى كوجكك در كنار ماهى هاى بزركك حفظ ميشوند . و از تور بيرون نمى افتند . 
بايد اميدوار بود جون خيلى ها در اين ماه مباركك مورد توجه حق هستند . روزه دار بوده اند و ما هم به ظاهر روزه دار بوديم و 
همرنكك جماعت بوده ايم . قطعا خدا توجه و عنايت مى كند . لذا هيج كس نبايد نااميد باشد . انبياء كفته اند : نااميدى بد است و نا 
اميد نباشيد . جون نااميدى بز ركترين جسارت به خداست . وقتى شما از خدا نااميد هستى يعنى خدايا تو نمى توانى براى من كارى 
بكنى . در توانا تو نيست . خدا هركناهى را مى بخشد ولى نااميدى را نمى بخشد جون جسارت به قدرت خداست . خدا در قرآن از 
قدرت و توانايى خودش مى كويد . شما وقتى نااميد مى شوى در حقيقت اين آيه را ناديده كرفته اى . منكر اين حقيقت شده اى . 


به خدا بر ميخورد كه كسى نااميد باشد » بخصوص كسانيكه آلوده هستند » اميدوارتر باشند . مرحوم دولابى مى كفت : يكك يدر 
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بزركك اين قدر كه نوه اش را دوست دارد و به نوه اش توجه ميكند » به بجه خودش توجه نمى كند . با اينكه با نوه اش نسبت 
دورترى دارد . خدا آنقدر كه به كناه كاران توجه مى كند به خوبان توجه نمى كند زيرا مى كويد خوبان از من بهره برده اند . 
كسى كه دور است بى بهره مانده است . لذا تمام توجه خدا معطوف به كناهكاران است . در روايت داريم : وقتى يكك كناهكارى 
به خدا رو مى كند شبيه به جويانى است كه در بيابان صد تا كوسفند داشته » نود ونه تا در كنار جويان هستند و يكى از آنها كم 
شدهء او به دنبال كمشده ميرود تا او را بيدا كند .اين قدر كه از بيدا كردن يكك كوسفند شاد ميشود از حضور نود ونه تا در 


كنارش » شاد نيست . يس بياييد در اين ماه تغييرات اساسى در خودمان ايجاد كنيم . 
م"ع.-لم 


61- عبادت به اخلاص نيت نكوست و كرنه جه آيد زبى مغز يوست 

اين نمازها و روزه ها وقتى قيمت دارد كه به انككيزه الهى باشد و به نيت الهى باشد و بخاطر خدا باشد . اككر اخلاص نداشته باشد و 
از اخلاص تهى باشد » اين يوست بى مغز ميشود . شما تمام يوست كردوهاى عالم را در مرغوب ترين خاكك بكاريد » محال است 
كه سبز بشود . عبادت هم همينطور است . اكر شما سالها نماز بخوانيد و روزه بككيريد ولى انككيزه الهى عامل آن نباشد » يوست بى 
مغز است . عبادت بايد از سر اخلاص باشد . مثل كلها كه برايشان فرق نمى كند ء ما آنها را ببينيم يا نبينيم . جه در معرض ديد باشد 
وجه نباشد » كار خودش را مى كند . به موقع باز ميشود و عطر افشانى مى كند و كارى ندارد كه ديده ميشود يا نه . انسان هم نبايد 
برايش مهم باشد كه او را مى بينند يا نمى بييبند » دركش مى كنند يا نمى كنند » مثل دو تا نهالى است كه در باغجه هستند و به 
يكديكر كارى ندارند كه سبز ميشوند يا نه » كار خودشان را مى كنند . اخلاص يعنى اينكه انسان به هيج كس توجهى نداشته باشد 
وديدن ويا نديدن برايش اهميتى ندارد . سعدى هم مى كويد : عبادت وقتى زيبا است كه اخلاص همراه آن باشد . وكرنه مثل 
يوسته بدون مغز است . اخلاص يعنى كارى را فقط براى خدا انجام بدهيم و كارى نداشته باشيم كه ديكران مى بينند يا نمى بينند . 
بيازء هم در زير خاكك و دور از نظر ديككران است وهم » در سبد آشيزخانه . هر دو سبز ميشوند . بياز آشيزخانه هر جه سبز تر 
ميشود يوكك تر ميشود و بى خاصيت ميشود ولى بيازى كه در زير خاكك است هرجه سبزتر ميشود . بيشتر مى ماند . 

“5- مكن كفتمت مردى خويش باز جو مردى نمودى مخنث نباش( اخلاص ) 

يكف درعت هرجه ذارد »ال ريشه اكن داود وريشه درخت راسريا نكه مى دازد . ويقه» درغت راسيرهى كند .اما شرطق ايخ 
است كه مخفى باشد . اككر كسى خاكك را كنار بزد و ريشه ها را آشكار كند » درخت خشكك ميشود . خوبى هاى ما حكم ريشه 
هاى ما را دارد » اين ها وقتى ميتوانند ما را سبز كنند كه ينهان باشند . سعدى همين را مى كويد :اكر جايى مردانكّى كردى و 
مشكلى را حل كردى » فاش نكن خودش فاش ميشود ولى اككر تو فاش كنى » خدا كنار مى رود . شما كسى را مى بينى و از او 
خوشت مى آيد و براى اولين بار كسى را مى بينى و ازاو بدت مى آيد . اين بخاطر همان نهان هاى ماست . اما م حسن (ع) مى 
فرمايد : اكر نكته منفى در نهانت داشته باشى » آشكار ميشود . شما تشبيع جنازه آيت الله بهجت را ديديد . يكك تشييع جنازه بى 
نظير بود . البته بعد از تشييع امام . جه كسى ايشان را مى شناخت و از خلوت و سرش خبر داشت ؟ جه كسى حرفهاى ايشان را شنيده 
بود و كتابهاى ايشان را خوانده بود ؟ ولى ديديد با جه شكوه و عظمتى ايشان را تشييع كردند . خودش فاش نكرد . خدا فاش كرد . 
آنهايى كه كتاب مى نويسند » دو جور هستند » بعضى ها ناشر مولف هستند . خودشان جاب مى كنند و خودشان توزيع مى كنند . 
اين ها بيجاره ميشوند جون هر جه يول دارند بايد بدهند و بعد آنها را بايد در خانه شان انبار بكنند . ولى بعضى ها كتابهاى خوب 
خود را بيش يكك انتشارات معتبر مى برند و خود انتشارات به كتاب اعتبار مى دهد . در فاصله كمى » جندين بار جاب مى شود و 


همه با خبر ميشوند . ما آدمها در كارهاى مثبتى كه مى كنيم » دو دسته هستيم . وقتى كار مثبتى ميكنيم مثل ناشر مولف ها عمل 
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ميكنيم و اين قدرهزينه مى كنيم تا مردم بفهمند ما فلان كره را بازكرديم . دردسرهاى زيادى هم ييدا مى كنيم . ولى يكك وقت كار 
مثبت را به دست انتشارات خدا مى دهيم كه معتبر است و خودش آنرا منتشر مى كند . سعدى هم ميكويد : اكر جايى مردى كردى 
» بعداز آن نامردى نكن و آنرا باز كو نكن . شهرتى هم بدست نمى آورى . 

در كارهايت اخلاص داشته باشيد. 55 به اندازه بود بايد نمود . خجالت ترد آنكه تنمود و بود( اخلاص ) 

اين بيت خيلى شاهكار است . اكر اين در زندكى زناشويى ما مى آمد طلاق ها جمع ميشد . سعدى مى كويد : آنجه هستى بكو . 
بعضى ها آرم ماشين را عوض مى كنند . به اندازه اى كه هست . نشان بده . بعضى آدمها شخصيت يايينى دارند اما خودشان را 
خيلى بالا جلوه مى دهند . يسرى كه به خواستككارى مى رود » اكر به اندازه اى كه هست خودش را نشان بدهد , ديككر هيج وقت 
اختلاف يبش نمى آيد . حال اكر كسى فوق ليسانس بود و كفت : من دييلم هستم » هيج وقت شرمسار نمى شود . تازه وقتى مى 
فهمند اعتبارش بيشتر ميشود . در هر كارى اخلاص خوب است . 8ه به اندازه بود بايد نمود خجالت تبرد آنكه تُنمود و بود( خود 
الع ) 

انسان همان كه هست بايد نشان بدهد . در ميوه فروش ها كاهى جنان ميوه را نوريردازى مى كنند كه ميوه براى مشترى جلوه ى 
ديكرى يبدا ميكند . اين معامله در شرع حرام است . جون به اندازه بود بايدنمود . ميوه همان قدركه مى ارزد بايد نشانش بدهيم . 
بعضى ها خودشان را نوريردازى مى كنند . خودشان را با هر جيز ممكن يَزكك مى كنند اينها هم خلاف ميكنند . سعدى مى كويد : 
همانى كه هستى خودت را نشان بده . تواكر يكك مرتبه بالا-يى داشته باشى و خودت را در مرتبه يايينى معرفى كنى هيج كاه 
شرمنده نمى شوى . مرحوم يرفسور حسابى به خانه آقاى جعفرى رفته بود و خادم ايشان كفته بودند : مكر ميشود آقاى جعفرى را به 
اين سادكى ديد . بايد تماس بككيريد اكر ايشان بيبذيرد . كفتند الان نيستند و بعد شماره ايشان را به يرفسور حسابى مى كويد و 
ميكويد سواد دارى ؟ يرفسور ميككويد : بله كمى دارم . مى كويد : بنويس دو بعد يكك دو كنارش بككذار واتا آخر و ميككويد اين 
شماره علامه است . هروقت خواستى زنك بزن تا به شما وقت بدهد . علامه كه آمد و خدمتكار مشخصات را به ايشان مى دهد » 
آقاى جعفرى مى كويد : اين يرفسور حسابى بوده است . بعد به ايشان زنكك مى زند و از آن موقع هركاه يرفسور علامه را مى بيند 
به او ميكويد : بنويس دو . يرفسور است وقتى مى كويند : سواد دارى : ميكويد : كمى . سهراب سيهرى ميككويد : سر سوزن ذوقى . 
خالا دنياق ذوق بوذ وقق مي كويد :سر سوزت ذوقق و نما اشعار او راهين ختوائيد لذ من ترق زرا يباين ثر اذ تعيزئ كه عست 
مى كويد . جنين كسى هيج وقت شرمنده نميشود . خود واقعى ات را نشان بده . 28- اكركوتهى ياى جوبين نبند كه در جشم 
طفلان نمايى بلند (خود واقعى ) 

قديم ها بجه ها روى دو تا قوطى مى ايستادند و با طناب راه مى رفتند و بعضى ها با جوب اين كار را مى كردند . كه به آن ياى 
جوبين مى كفتند . مى كويد : اى طفل در زير يايت جوب نككذار شايد در بين بجه هاء بزركك بنظر بيابى ولى در بين بزركتر ها 
كوجكك هستى . بعد با اين ياى جوبى راحت نيستى و زياد نميتوانى با آن راه بروى . آخرش بايد يايين بيايى و رسوا مى شوى . 
بعضى ها در جامعه ياى جوبين به خودشان مى بندند . خودشان را با يكك جيزهايى مى خواهند بزركك بكنند . كاهى با مدركك » با 
يست » با موقعيت . اين ها ياى جوبى است و يكك روز از تو مى كيرند . آن وقت كوتاه بودنت نشان مى دهد . بيا و روى خودت 
كار كنم . اينقدر روى موقعيتها كار نكن . اينها باى جوبى است . كارى بككن كه وقتى اينها را از تو ميككيرند » بازهم بزركك باشى . 
باز هم توى جشمها عزيز باشى . خيلى ها اين جورى نيستند . مثل بساز و بفروش ها . خانه قديمى را ترك مى كند و ظاهرش را زيبا 
مى كند و مى فروشد . در ظاهر خيلى خوب است ولى بعد از مدتى خودش را نشان ميدهد . قرآن : خودتان باشيد . طبيعى بالا 
برويد . جون اكر غير طبيعى بالا برويد ممكن است بالا برويد ولى بالا نمى مانيد . وقتى نوشابه را در ليوان مى ريزيد » كازهاى آن 


سريع بالا مى آيد ولى بالا نمى ماند . آدمهايى كه با هوس و هوا بالا مى روند» بالا مى رود ولى بالا نمى مانند زيرا با هوا بالا رفته 
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اند . كسانى كه اين كارها را مى كنند » علت دارد . آنها در درون رشدى نداشته اند . حالا بايد با عوامل بيرونى رشد كنند . 
بالامخره شما بايد بزركك بشويد » يكك وقت طبيعى و يكك وقت غير طبيعى . اكر شما تن به رشد واقعى ندهيد » شكك نكن كه به 
رشد كاذب تن خواهيد داد . قرآن توصيه مى كند : اككر از كارى دست كشيدى به كار ديكر بجسب جون تو با كار رشد مى كنى . 
بخاطر همين روى معنويت تاكيد مى شود جون معنويت انسان را از درون رشد ميدهد . انسان وقتى از درون رشد كرد » ديكر اين 
بيرونى ها برايش ارزش ندارد . حاضر است اين ها را بشكند . شما كلدان را ببينيد . وقتى كل رشد ميكند و بالا مى آيد كلدان را 
خرد ميكند. يكك موقع آدم به جايى مى رسد كه خودش مد ركهايش را خرد ميكند . يرفسور حسابى كم مدركك نداشت ولى به 
جايى رسيد كه اين مدر كك ها برايش خيلى حقير بود . جون خودش رشد كرده بود . هركس به معنويت روى نياورد از درون حقير 
ميشود در نتيجه ناكزير است كه خودش را يزكك كند . خود واقعى ات باش . /1ه- برو جان بابا در اخلاص بيج كه نتوانى از خلق 
رسن 

شما آب را با شير مخلوط كن . شير حجم يبدا مى كند ولى مزه و خاصيتش را از دست مى دهد . هر جيزى خالصش خوب است . 
معنويت مثل شير مى ماند و اكر آنرا با غير معنوى مخلوط كنى . خودت لذت نمى برى . اكر نماز خالص براى خدا باشد » مزه مى 
دهد حتى اكر كم باشد . اكر يكك استكان شير خالص بخورى بهتر از يكك يارج شير مخلوط با آب است . دو ركعت نماز بخوان . 
خالصانه بخوان . برو هر كارى ميكنى براى خدا باشد و اكر تو همه اعمالت را هم براى خلق انجام بدهى » مزه نمى دهد و اينكه ما 
ازاعمال خودمان» مثل بخشش هاى خودمان » احساس لذت نميكنيم » بخاطر اين است كه خالص نيست . اكر خالص بود » حتى 
كم هم بود » لذتش بيشتر بود . اخلا.ءص دره ركارى خوب است . 88- كليد در دوزخ است آن نماز كه در جشم مردم ككذارى 
دراز( اخلاص ) 

اين كليد هم قفل مى كند وهم باز مى كند . نماز هم همين طور است . هم ميتواند در بهشت را باز بكند و هم مى تواند در دوزخ 
را ببندد. تا كليد را كدام طرف بجرخانى . نمازى كه به سمت خدا جرخيده بشود . يكك كار ميكند. اكر به سمت شيطان جرخيده 
بشود كارمعكوس مى كند . اكر نماز ميخوانى براى خدا بخوان نه براى رييس اداره كه بداند شما نماز اول وقت مى خوانى . كاهى 


نمازت را طول مى دهى كه مردم ببينند . اين نمازها » زمينه تش جهنم را براى تو فراهم ميكند . يس در نمازت اخلاص داشته باش 


ع.-لاء وم 


- لل 0 5 95 5 56 لا للد . 

- درباره بيت حريص و جهانسوز و سركش مباش . كه زخااكك آفريدت آتش مباش توضيح دهيد . 

حريص و طماع نباش و اين طور نباش كه بخواهى هر جيزى را به سمت خودت بكشى اين حرص تو رااز بين مى برد و تورا مى 
شكند . هرجيزى حرص دارد . شمايكك حبه قند را در آب ببريد و مى بيند با جه كششى آب آنرا بطرف خودش مى كشد . نتيجه 
آن متلاشى شدن قند است . اين قدر دنبال اين نباش كه هر جه امتياز است به سمت خودت بكشى . مثلا مغازه دار اين جورى نباشد 
كه هرجه مشترى از در بازار وارد مى شود بطرف مغازه خودش بكشد . اين قدر حريص نباش . البتهحريص بودن در جا يخودش 
خوب است . ييامبر هم حريص بود . بيامبر مى فرمود : من مشتاقانه » حريصم كه شما رشد كنيد و سبز شويد . جون مى دانست كه 
اكر آدمها سبز بشوند » خودش سبز ميشود . 

هواى تهران آلوده و غبار آلود است . اككر مى خواهد هوا خوب بشود بايد هواى عراق خوب بشود . خيلى ها حاضرند در عراق همه 
كارها را بكنند تا هوا در اينجا تميز بشود. كاهى اوقات زندكى ما غبار آلود مى شود . منبع و منشأ آن ديكران است . اكر ما كره از 


كار ديكران بكشاييم » كره كارخودمان باز مى شود . شما وقتى يكى را رشد ميدهى . خودت را رشد مى دهى . دراينجا حريص 
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باشى خوب است . ولى شما دنيا را آتش ميزنى تا ساز خودت كوكك باشد . شما حاضر هستيد كه همه خراب بشوند و تو آباد 
شوق . بغشس از ستكك غازيرش حعقره اسك أن مى جوشداق يدايق سكه يكور و ندى توائد يروت بايد .ابن أبهاادر ركت ها 
مخفى ميشوند ودر زمستان يخ مى زنند و حجمشان زياد مى شود . اين حجم به جداره هاى سنكك فشار مى آورد و سنكك را مى 
شكند و بالا مى آيد . يعنى براى اينكه خودش بالا بيايد » آنكه بالاى خودش است را مى شكند . بعضى آدمها هم همينطور هستند 
يعنى ديكران را بشكنند و خودشان بالا بيايند . مى كويد سركشى نكن . خدا به سركشى حساس است و به تكبر حساس است و 
زود حساسيت نشان مى دهد . شما شمع را كى آتش مى زنى ؟ وقتى كه ايستاده است . وقتى روى زمين افتاده است به آن كارى 
ندارى . وقتى ايستاده و سركشى مى كند » وقت آتش زدن است . بعضى در مقابل مردم سركشى مى كنند و بعضى در مقابل خدا . 
البته اين دو مقدمه هم هستند و هر كارى كم كم شروع مى شود . هر آتش بزركى از جرقه اى كوجكك است . ه ركسى تكبر كند » 
ندا اورا ان يذو هى ورد . ادا توو:ا ازاشنااك افريده اندع . اتش تاكن «سرا »ا شرقهايت ول ديكران را اتكن عى زنئ ؟امكر 
تواز جنس آتش هستى ؟ قرآن مى كويد : ما انسان را از خاكك آفريديم و شيطان را از خاكك آفريديم . مكر تو شيطان هستى كه 
آتش افروزى مى كنى ؟ تو بايد مثل خاك افتاده باشى. خاشع و خاضع باشى . جرا ما نماز مى خوانيم و فلسفه نماز جيست ؟ 
حضرت فاطمه در خطبه فدكيه در جند خط بيان مى كند . حضرت على (ع) فرمودند: اينكه خدا نماز را بر شما واجب كرد براى اين 
بود كه از تكبر دورى كنى و افتاده باشى . ما ايستاده ايم و بعد ركوع و بعد سجده مى كنيم و سر بر مهر مى كذاريم . زيرا ييامبر هم 
سر بر مهر مى كذاشتند . بيامبر مى فرمودند : دقيقا مثل من نماز بككذاريد . بيامبر كاهى هم بر حصير و سنكك هم سجده مى كردند 
ولى بيشتر بر خاكك سجده مى كردند . روايتى در كتاب حنبل از يكى از اصحاب ييامبر نقل است كه بيامبر وقتى به سجده مى رفت 
؛ بيشانى و بينى اش را روى خاكك مى كذاشت . در كتاب كنزالامال كه براى اهل سنت است در آنجا داريم : يكى از ياران ييامبر 
از شاك حوشك لمن امد ومن عوايق ستحجدة كلد و ينامي يداو كفيق؛ بيشائن اث زامه عاك ركذان, عابر ديد تخصى من 
خواهد سبجده كند و عمامه داشت واين عمامه نمى كذاشت بيشانى روئ ناك قرا ركيرد : يبامبر كفت : عمامه اث را بالآئر كداز 
و بيشانى را بر خاك بككذار . الان در مسجدهاى ما خاكى نيست . ما خاكك را با آب مخلوط مى كنيم و قالب كيرى مى كنيم و به 
آن سجده مى كنيم . اكر ما سر به مهر مى كذاريم » بخاطر خاكسارى و افتادكى است . اوج بندكى است و هرجه هم هست در اين 
افتادكى است . يعنى خدا بخواهد به هركس جيزى بدهد نككاه به افتادكى طرف مى كند . مثل باران كه وقتى مى آيد مى بيند كدام 
جاله عميق تر است » به آن بيشتر مى رود . هركس افتاد كَى و فروتنى كمترى داشته باشد » كمتر بهره مى برد . 58- راهى را نشان 
دهيد كه ما بتوانيم از آتش حسادت خودمان را دور كنيم . 

شومينه خودش آتش مى كيرد و كداخته ميشود و دود آلود ميشود ولى فضاى اتاق را كرم مى كند . حرارت و كرما مى دهد . 
سوه ذقنا كل كومينه اسع عودش اش مى كرهو كداضته مشرة ردقن ازدوه كناه سياه و الرقه هيفود انا ديكرئ كه 
هوه حسادت قزام كبر اترقى وى كرما وعدزارث يدام كفد .كر اذمياى عسوة اول اين زا مفهمتد و لسن كلتك »هيحكاه 
حسادت به خرج نمى دهند . اينكه حسادت به سراغ انسان مى آيد بخاطر جهل به همين حقيقت است . امام صادق (ع) مى فرمايد : 
حسود خودش به خودش آسيب مى رساند . حسادت يكك درمان موقت و يكك درمان دائم دارد . يعنى يكك مسكن دارد و يكك 
معالجه دارد . مسكنش اين است كه من وقتى نسبت به شما حسادت دارم هر جا مى نشينم در جلوى روى شما يا يشت سر شماء 
صادقانه تمجيد كنم . اين يكك آب سردى بر روى آتش حسادت شماست . اين را تجربه كنيد . خيلى به شما كمكك مى كند . 
نسبت به هركسى كه حسادت داريد » هر جا سخن او به ميان مى آيد » شما صادقانه از او تعريف كنيد . اين تاثيرش را زود نشان مى 
دهد . مثل قرص هاى مسكن است. اين معالجه موقت است . معالجه دائمش آن است كه مولوى مى كويد : دنبال كمال برو و 


امتيازى بدست بياور . اكر تو هم صاحب هنر و امتياز بشوى » هيج كاه نسبت به ديككران حسادت نميكنى . جرا من نسبت به شما 
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حسادت ميكنم ؟ زيرا شما يكك كمالى داريد و من آن كمال را ندارم . يكك امتيازى دارد و من ندارم . اكر اين امتياز در زندكى من 
بيايد » هيج كاه نسبت به شما حسودى نميكنم . حافظ نسبت به سعدى حسادت نميكند زيرا همان هنرى كه سعدى دارد » حافظ هم 
ذارة .فى كريند: اكرافيشؤاهيد ذر زستطان ليواتى كه اسعتركن كر اذى ريديد شكند» يك قاشق دو لبوان بكذاريدء ليوراة 
ديكر نمى شكند . انسان هم مثل ليوان است . اكر اين قاشق در زند كيش بيايد يعنى همان كمال . اككر خبر داغ داغ هم بشنود نمى 
شكند و راحت مى تواند آنرا بييذيرد . نكته مهم اين است كه هر امتيازى » امتياز نيست . فكر ميكنيم امتياز است . شما مى بينيد 
كسى شهرت دارد » مردم او را اكرام مى كنند . معلوم نيست اين نعمت و موهبت باشد . جه بسا عذاب است جون ما نميدانيم . در 
دعا ابوحمزه داريم : اى كسى كه با نعمت انسانها را عذاب ميكنى . شايد اين نعمت عذاب الهى باشد . روايت داريم : هيج كاه 
جايكاه كسى را آرزو نكنيد . قرآن داستان قارون را مى كويد : خيلى ها آرزو ميكردند جاى قارون مى بودند . ولى وقتى آن اتفاق 
يران افتاد وصور دشان ا لحرت عتودقان شيماق شدند .ين ابنطون نبسة كداكر كسى درجامعه جاركاهن ذاش در بيقن خدا 
هم جايكاهى داشته باشد . برعكس آن هم هست . كسى بيش خدا آبرو دارد ولى در جامعه اين طور نباشد . حافظ در زمان 
خوةشن مقوار دوه , خبان وسراو عبر فى زدنه مي كلتننعيه افرش تكاء تكيد :در خلوتقن اقل ميكسارى اسةه: 
خودش هم ميكويد : دى عزيزى كفت حافظ مى خورد بنهان شراب » اى عزيز من نه عيب آن به كه ينهانى بود . شنيده ام كه 
عزيزى كفته من ينهانى شراب مى خورم . شراب خورى عيب است ولى همينكه من اين عيب را ينهان مى كنم » باز اين خوب است 
و خسن است. اينكه تو در ييش مردم آبروى مرا مى برى عيب است . اين عيب بدتر از آن عيب است . اككر قرار است عيبى نباشد 


هردو عيب نبايد باشد . 
ااحلاء وم 


- نككاه حاج آقا به دنيا قشنكك است ولى باور كنيد دنيا به اين قشنكى نيست . 

وقتى شما ميتوانيد يكك خطى را زيبا بنويسى جرا ننويسى ؟ اين دليل نمى شود جون همه زشت مى نويسند » شما هم زشت بنويسيد . 
وقتى شما مى توانيد دنيا را قشنكك ببينى جرا نبينى ؟ حالا همه زشت مى بينند جرا ما زشت ببينيم ؟ اين جواب بخش اول سوال كه 
شما زندكى را قشنكك مى بينيد . اما ياسخ بخش دوم . جرا . دنيا قشنكك تر ازاين هم هست . من مثل كسى مى مانم كه آهنكك 
زيبايى در ذهنش است و با دهان خودش زمزمه مى كند خوب فاصله اين با آن خيلى زياد است . آن جيزى را كه من ميكويم با آن 
جيزى كه در ذهنم هست واز دل آيات وروايات كرفته ام » خيلى فرق ميكند . دنيا رياضيات بسيار دقيقى دارد . هندسه بسيار 
زيبايى دارد . من به يكك نمونه اشاره مى كنم تا ببينيد قشنكك است يا نه . از ديد قرآن كريم ما انسانها خط نيستيم » دايره هستيم . 
من و شما در يكك خط ايستاده ايم . من شما را هّل مى دهم و شما مى افتيد ولى من سر يا هستم » اين خط مى شود . ما دايره هستيم 
. يعنى ده نفر دايره وار ايستاده ايم و اكرنفر جلويى را هُل بدهيم » نفر جلويى مى افتد و بر روى بعدى هم تاثير مى كذارد و در آخر 
خودمان هم مى افتيم . هركارى در اين دنيا بكنيم روى خودمان تاثير ميككذارد . هركسى يكك دايره است . اكر شما به كسى خوبى 
كرديد در واقع به خودت خوبى ميكنى . آدمها دايره هستند منتها بعضى دايره ها بزركك هستند و بعضى دايره ها كوجكك هستند . 
دايره كوجكك . الان كارى ميكند و جهار دقيقه بعد جوبش را مى خورد . يكك يست و مقامى به كسى داده اند . اين دايره بزركك 
است تا برود و بركردد » زمان مى برد . اككر زمان زيادى ببرد » انسان غافل مى شود . همه ما دايره هستيم . اين هندسه قرآن است . 
همه ما وقتى كنارهم قرار مى كيريم مثلث مى شويم . يكك زن و شوهر وقتى كنارهم قرار ميكير ند » يكك مثلث تشكليل مى دهند . 
يكك ضلع آن آقا و يكك ضلع آن خانم و يكك ضلع بالاى آن خداست . يعنى تا وقتى دو نفر با هم جمع ميشوند ضاع سوم را خدا 
تشكيل مى دهد . اكر انسان عالم راء زندكى زناشويى را مثلث ببيندند » هيج وقت غم وغصه اى نمى بيند . جرا خانمها غصه مى 
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خورند ؟ مى كويد : من هرجه به شوهر خدمت ميكنم او جواب نمى دهد . خوب اين يكك ضلع است ولى ضلع بالا كه خداست مى 
كويد : من ناظر هستم و مى بينم كه تو خدمت كردى و او جواب نداد . من جبار هستم و جبران مى كنم . تو كارت را يكن . او 
جواب ندهد . به نفع توست . جون ياى من وسط مى آيد و من جبران مى كنم . دو تا همكار وقتى كنارهم قرا مى كيرند » يكك 
مثلث تشكيل مى دهند . دو تا همسايه وقتى كنار هم قرا مى كيرند » مثلث تشكيل مى شود . اينجاست كه بايد حواسمان به ضلع 
بالايى باشد . خدا به بيامبرش كفت : تو اجر و مزدى از مردم نككير. من خودم اجر و مزد مى دهم . جون شما كه ميدهيد كم ميشود 
. مثل وقتى كه در يكك آسمان ير ستاره » به شما شمعى مى دهند و شما از زيبايى ستاركان دور ميشوى . از ضلع بالابى محروم مى 
شوى ولى اكر شمع هم به شما ندهند » شما زيبايى آسمان را مى بيند . 9ه- نماز را آهسته بخوانيم يا تند ؟ 

ضرب انككشت است . بعضى هاء انككشت را خيلى در استامب فشار مى دهند و بعضى ها خيلى سريع اين كار را مى كنند . مهم 
ضرب انككشت است . يكك قرارداد را بايد ضرب انككشت بزنيد . دوست داشتى طولش بده . روايت داريم : ييامبر نمازش را از همه 
سريع تر مى خواند . جون نماز قراردادى است كه شما با خدا مى بنديد . شما دستت را بالا مى بريد و به خدا مى كويد : من به 
فرمان تو هستم . حالا مى خواهى با متانت بالا ببريد ويا تند اين كار را بكنيد . البته طورى هم باشد كه آن آرامش را داشته باشد . 
ه*- از نمازى كه مى خوانم » هيج حالى به من دست نمى دهد . آيا با خواندن نماز» بايد به ما حالى دست بدهد ؟ 

اصلا نماز به انسان حالى نمى دهد . نماز حال را نشان ميدهد . آمير ماشين به ماشين بنزين نميدهد . بنزين را نشان مى دهد . نماز 
حال شما را به شما نشان ميدهد . اكر حال مى خواهيد » بايد قبل از نماز حال داشته باشيد . نماز يكك سُفره است . در آشيزخانه قبل 
ازاينكه سفره را بيندازند » روى آن كارها مى كنند . شما قبل از نماز» بايد كارهايتان را كرده باشيد . جهار تا كره را باز كرده 
باشيد . مشكلى حل كرده باشيد . آن وقت وقتى نماز بخوانى خودبخود حال داريد . قلبت حضور بيدا مى كند . ما قلب را به زور در 
نماز حاضر مى كنيم . قلب بايد خودش حضور بيدا كند . كى حضور بيدا مى كند ؟ وقتى فضا و شرايط فراهم باشد . كى فراهم 
ميشود ؟ وقتى شما قبل از نمازتان » اقداماتى داشته باشيد . 


كلا داوم 


68- من تصميم مى كيرم خوب باشم ولى وقت امتحان الهى . سربلند بيرون نمى آيم . جه كار كنم ؟ 

ببينيد بجه ها جطورى راه رفتن را ياد ميكيرند . جند قدم مى روند و زمين ميخورند ولى زمين نمى مانند و دوباره بلند ميشوند . 
مسائل معنوى هم همينطور است . هركس بخواهد سالك و راهرو بشود » در ابتدا جند روز حال خوشى دارد و بعد زمين مى خورد 
. غفلت ميكند . نبايد ناراحت بشود . بايد دوباره بلند بشود . خدا به جنين كسى تواب ميككويد . مى كويد : خدا عاشق آدمهاى 
تواب است . يعنى زمين مى خورند و دوباره بلند ميشوند . اينكه ايشان تصميم دارند خيلى خوب است . افتادن هم طبيعى است . 
كاهى خدا دست از سر شما برمى دارد تا بفهميد اين جند قدمى هم كه آمديد دست خودت نبود . راننده هاى كاميون وقتى مى 
خواهند بفهمند جرخشان كم باد است » دستشان را از روى فرمان بر ميدارند و اكر فرمان به طرفى متمايل شد » معلوم ميشود كه 
جرخ كم باد است . خدا دستش را از سر انسان بر ميدارد تا بفهمد كمبود دارد . آنهايى كه مى خواهند دوجرخه سوارى ياد بكيرند 
» يكك كسى تركك را مى كيرد و طرف يا ميزند و يكك دفعه رهايش مى كند و او مى افتد و اين كار لازم است . خدا هم همينطور 
است . بعضى موقع ما را مى كيرد و بعد رها مى كند و مهم اين است كه وقتى افتاديم دوباره بلند بشويم . اين ها همه امتحان الهى 


است . 


/ات- نا آرام و بيقرار هستم . جككونه آرامش بيدا كنم ؟ 


شمع دو قسمت دارد .يكى رشته دارد و يكى موم دارد . هرجه موم از خودش مايه بككذارد » شمع شعله ور تر ميشود و آب ميشود . 
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آرامش و آسايش در زندكى جنين نسبتى دارد . هركس مى خواهد به آرامش برسد يعنى همان رشته شمع » بايد از آسايش مايه 
بكذارد . مثل دو كفه ترازو است كه هرجه يكى بالا-تر برود » ديكرى يايين تر مى رود . شما هرجه از آسايش هزينه بكنيد ‏ به 
آرامش مى رسيد . اين فرمولى است كه قرآن مى دهد . آرامش خوبى است . آسايش خوشى است . شما وقتى به خوبى مى رسيد 
كه خوشى را زيريا بككذاريد . به هر اندازه كه خوشى را زيريا بككذاريد » به خوبى دست يبدا مى كنيد . مثل خربزه . آدم سرما 
خورده از خوردن خربزه كيف مى كند . اما خوب نيست . اكراين خوشى را زير يا كذاشت . به آن خوبى كه سلامت است مى 
رسد . كناه خوشى است . آدم لذت مى برد . آسايش است . كناه مثل يله است اكر زير يا كذاشتيد , بالا مى آبيد و اكر روى سر 
يكذاريناء يابين سن اعد كر اسايكن را زبر ا كداشهد» آرامكن من وميد . مثلة انعن تان امت فروشى انف 33324 
بكوب است . در آنجا خوش هستيد ولى اككر در خانه بمانيد تنها هستيد و به شما خوش نمى كذارد . اكر دور خوشى را خط 
يديك ع أن ارامقن راشما مى «هنه . مولري كريد كدي كل غواره يرد فق او كرسكن عادت ذاشك كل مفروة: به 
مغازه شكر فروشى رفت . شكر فروش ستكدّش از كلوخ بود . طرف تا جشم فروشنده را دور ديد » كلوخ او را خورد . فروشنده هم 
همان شكر است و آسايش همان كل است . هرجه آسايش را بيشتر مصرف كنيد » از آرامش مى مانيد . هرجه از خوشى بيشتر 
اعناده كيد از خرن دور كويد .غبدافرقراوى كريد شما اعون دسنا يبدا تمى كنيد مك اتكداز اسه دوست داريك 
بكذريد . در بهشت آرامش است . بهشت با ناخوشى ها كادو بيج شده است . هرجه ناخوشى ها را تحمل كنيد به جنت آرامش 
نزديكك تر مى شويد . در اقتصاد و ماديات هم همينطور است . هرجه دايره زندكى را ازجهت امكانات ظاهر و آسايش بازتر كنيد » 
به همان اندازه دايره آرامش شما كوحكتر ميشود . جون دغدغه هايتان بيشتر ميشود . حافظ مى كويد : هيجى ندارد و خشت زير 


سرش مى كذارد ولى يايش در آسمان است يعنى وراى آرامش است . 
4م١٠‏ -لم 


-٠‏ بيا تا برآريم ( دعا كنيم )دستى زدل » كه نتواند برآورد فردا ز كل 

قرآن جه مى كويد ؟ به بنده ها بكو : من به آنها نزديكك هستم . دور نيستم . هركس هر دعايى داشته باشد » من مى شنوم و اجابت 
مى كنم . هيج كس دست خالى برنميكردد . حالا سعدى همين آيه را برداشته و در قالب لطيفى عرضه كرده است . مى كويد : بيا 
دعا كنيم البته خدا دعايى را ميشنود كه از روى دل باشد نه از روى زبان . بيا با دل و جان دعا كن . شوخى نكن . جدى باش . 
كسانى كه مى خواهند در دريا غرق بشوند » دو تا دستهايشان را بالا مى برند يعنى ما داريم غرق مى شويم و شوخى هم نمى كنند . 
به محض اينكه نجات غريق او را ببيند » شيرجه مى رود . اما اكر كسى يكى دو بار شوخى كند . نجات غريق » ديككر او را جدى 
نمى كيرد حتى اكر غرق شود . اينجا هم مى كويد : شوخى دعا نكن . جدّى دعا كن . وضعيت ما مثل جرخ و فلكك است يكك 
وقت بالا هستى و يكك وقت يايين . ما با خاكك جنين وضعيتى داريم . ما الان روى خاكك هستيم و يكك روز خاكك روى ما مى آيد . 
وقتى ما زير خاكك برويم ديكر نمى توانيم دستمان را بلند كنيم . اصلا دستى نيست كه ما بلند كنيم . -١١‏ به فضل خزان كر نبينى 
درخت »ء كه بى بركك ماند به سرماى سخت ء برآرد تهى دستهاى نياز ( دست دعا ) » ز رحمت مككردد تهى دست باز . 

بعضى جشم ها جقدر دقيق مى بيند . سعدى هم جنين جشمى داشت . مى كويد : در فصل خزان درخت ها را ببين كه دستهايشان 
رو به آسمان است و دعا مى كنند و مى كويند : خدايا ما خشكك هستيم و بركك و شكوفه و ثمرى نداريم » به ما بده . شما در فصل 
خزان درخت نمى بينى از بس كس كه سرما است » تمام بركك هاى آنرا كرفته است . درخت شاخه هاى تهى را بلند مى كند و در 


فصل بهار دست خالى برنمى كردد. مى خواهد بككويد تو هم كمتر از جوب نباش » دستهايت را به سوى آسمان بلند كن و دعا كن 
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. كمتر از جوب هم نيستى زيرا خدا به او مى دهد ؛ يس تو هم اكر بخواهى خدا به تو مى دهد . 

) قضا خلقتى نامدارش دهد » ادب ميوه در استينش دهد . (بخاطر دعا‎ - ١ 

مى كويد : ببين در بهار جه خلقت سبز و لطيفى به درخت مى دهد يعنى بركك مى دهد و در ضمن قدر الهى » ميوه در آستينش مى 
كذاره وى شاعه شعشكة رابة ذبيت تشبنه كرذه وبر كك شاوانه اسفن تشبيه كردة است .بعتن دسة ععالن بر تمى كردة: اسن 
دعا كن . -١*‏ همه طاعت آرند و مسكين نياز» بيا تا به دركاه مسكين نواز» جو شاخ برهنه برآريم دست (دعا ) » كه بى بركك از 
ابن مكن كران تعية . 

ما مثل شاخه درخت خشكك و افسرده هستيم و هيجى نداريم . بيا از شاخه درخت ياد بككيريم » او دستش را بالا برد» به او دادند . ما 
هم دستمان را برابر خدا بالا ببريم نه برابر ديكران . جون ديكران نمى دهند واككر هم بدهند » ناجيزى مى دهند . مرحوم علامه 
طباطبايى ديوان شعرى دارند كه ميككويند : اين ديوان را در آخر عمرش آتش زد البته تعدادى ابيات در دست شاكردانش از آن 
مانده است . يكى روستا دخترى ماهرو » همى رفت دوش و به دوشش سبو » سبوى خود از آب ير كرد » همى داشت با خود اين 
كفتكو » اكر آب مى خواهى » از جوى بجوى . آدم ها آنجه دارند در حد سبو است و اكر هم به تو جيزى بدهند خيلى ناجيز است 
. برو لب جشمه و هر جقدر مى خواهى آب بردارد . دستت را برابر خدا دراز كن نه برابر مردم . آقا شيخ عبدالكريم حائرى به خادم 
خودش كفت : برو بيش آيت الله حجت و بكو اكر ازاين به بعد مشكلى داشتى » به خودم بكو و به كسى نكو . جمله ات هم اين 
باشد " : عبدالكريم سلام رساند و كفت : اكر مشكل داشتى به خودم بككوء به كسى نكو . " خادم آمد و ييغام را كفت . جواب 
زيبايى آيت الله حجت به ايشان داده است . كفتند : به ايشان سلام برسان و بكو تا كريم هست » نيازى به عبدالكريم نيست . همه 
جيز را ازخدا بخواهيم و از او اطاعت كنيم . /7ا6- از نظر شما شرط اجابت دعا جيست ؟ 

كدائيكة كار متدوانه را عالن فى كشد نيكى دو بالا اسك و ديك در بابق اسك وااو كه يبايث اسع دسكن زا بالافن ورد د 
ديككرى برتاب مى كند . جه زمانى او يرتاب ميكند ؟ وقتى آن طرف رو به او مى كند و دستش را بالا ببرد . اككر به او يشت كندء 
طرف به او هندوانه يرت نمى كند . اكر به او بدهد . مى خواهد زمينش بزند . ميخواهد به او آسيب بزند . دستكاه الهى هم 
محيطون اسك خا اكز كشن :زاذوسة ذاشه باشن وخاط شوافقن اند وايلااز تمن ذعند سك عارك به خندا رو كقد مكر 
اينكه دستش را به دعا بلند كند » آنوقت به او مى دهد . هرجه بخواهد به او مى دهد . ولى اككر دوستش نداشته باشد» اكر هم او 
نخواهد باز به او مى دهد » هر جى هم كه او بخواهد به او مى دهد . منتها با همين رحمت ها و نعمت ها به او سيب مى زند . يس 
شرط استجابت دعا همين است كه ما رو به خدا بكنيم . رو به خدا كردن يعنى رو به كلام او بكنيم . حرف او را بشنويم و حرف او 
را ملاك قرار دهيم . ببينيم خدا جه مى كويد نه اينكه ببينيم مردم جه مى كويند . قرآن مى كويد : توى سر جنس مردم نَزن . شما 
معلولى را بعنوان تايييست استخدام مى كنيد و بعد به او نكُوييد : تو معلول هستى و كسى به تو كار نمى داد . جون تو با ياى او كار 
ندارى » با دستش كار دارى به رخ او نكش . منت سرش نككذار و حقوقش را كم نكن . خوب اكر انسان حرف خدا را بشنود خدا 
هم امشب كه شب قدر است حرف او را مى شنود . -2٠‏ هرجه دعا ميكنيم مستجاب نميشود علت جيست ؟ 

اجابت دعا معنايش اين نيست كه هرجه شما بخواهى خدا آنرا فراهم بكند . معنايش زمينه فراهم كردن است . فردى در جنككل بود . 
از خدا غذا حواسث.. دو تقر يه او وسيدئد وراه زا به او تشان ذادندك وطرق از سكل بيروث امد وربه رسعوران رفت وغذا خورة. 
يس خدا زمينه را فراهم كرد نه اينكه رستوران را به جنككل برد . اين زمينه فراهم كردن زمان مى برد . بعضى ها فكر مى كنند دعا 
مستجاب نشده است . خير زمينه استجابت دعا زمان مى برد . 


عا لام 
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“د- وقتى كه مدتى خدا را عبادت مى كنم به خودم غرّه مى شوم و غرور مرا فرا مى كيرد جه بايد كرد ؟ 

كد يدر عاد عاشيين اتش عن كررة» كناونفى تلد اذ كنى كسول اتتنقان ميكيزة و اتكن رخاموش عن كنداء عدالا كبري 
كه از طرف كيسول كرفته و آتش را خاموش كرده » نسبت به او طلبكار است يا بدهكار ؟ بدهكار است . روايات مى كويند: 
نمازى كه شما مى خوانيد » اين آتش هايى را كه برافروخته ايد » خاموش مى كند. وقت نماز فرشته ها مى كويند : بلند شويد و با 
اين نماز» اتش هايى را كه برافروخته ايد خاموش كنيد . يس نماز ا تشنشان است . شما وقتى نماز مى خوانيد » تش هاى خودتان 
را خاموش مى كنيد . يس شما هر جه نسبت به خدا نماز مى خوانيد » بدهكار تر مى شويد . اكر انسان اين حقيقت را بفهمد, 
مغرور نمى شود . غرور به خاطر جهل ماست . ما فكر مى كنيم با عبادت طلبكار مى شويم . در حاليكه ما با عبادت بدهكار مى 
شويم . البته با عبادت نكردن هم بزهكار و كناهكار مى شويم . هر دو صورتش به زيان ماست جه عبادت بكنيم و جه عبادت نكنيم 
. عقل مى كويد : عبادت كن . جون تو مشكل كم ندارى . ما با عبادت » اشكالات و مشكلات خودمان را حل مى كنيم . اكر كسى 
اين را بفهمد . هيج كاه احساس غرور نمى كند . فكر ميكنيم كره اى از كار خدا باز ميكنيم . خيلى ها مى كويند : يكك نمازى 
بخوان كه به درد خدا بخورد . مككر خحدا درد دارد كه به دردش بخورد ؟ ما منبع و كانون درد هستيم . ما بايد با نماز خواندن 
دردهاى خودمان را دوا كنيم . 5ه- به دروغ عادت كرده ام » به دادم برسيد . جه كار بايد بكنم ؟ 

اكه وان انسا ني وس قي المت سكين ليله كرهر م رلنا النزز كديا موه ريض كداتس يبيل كزان انب فيا ا 
سيم . هر جه هست در فهم و آكاهى است . ما بايد بفهميم كه دروغ ممكن است كل بدهد ولى ميوه نمى دهد . دروغ هايى را 
تاكنون كفته ايد را روى كاغذ بنويسيد » ببينيد نتيجه داده است يا خير ؟ 

قرآن مى كويد : هيج كس از من راستكوتر نيست . من خدا ميككويم » دروغ شما را به جايى نمى رساند و خدا آدم دروغ كو را 
هدايت نميكند و راه را به او نشان نمى دهد و بخاطر همين عاقبت آدم دروغكو ؛ ندامت و يشيمانى است . خاصيت دروغ اين است 
كه آدم را روسياه مى كند . حافظ مى كويد : به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست » از دروغ سيه رو كشت صبح نخست . ما 
دو تا صبح داريم . يكك صبح در وقت سحرء يكك روشنى در آسمان مى زند و شما فكر مى كنيد صبح شده ولى دوباره تاريكك 
ميشود . به اين صبح كاذب مى كويند . به آدم دروغ ميكويد . صبح اصلى وقتى است كه خورشيد مى آيد . تو با صداقت تابش و 
نورانيت مى دهى . صبح نخست دروغ كفت و به روسياهى مبتلا شد و دوباره مبتلا به تاريكك شد . دروغ خيلى كه هنر كند » كار 
شما را جلو مى برد ولى خود شما را عقب مى اندازد . صداقت ممكن است كار شما را عقب بيندازد ولى خود شما را جلو مى 
اندازد . شما تير را كه دركمان ميككذارى موقتا عقب مى رود » ولى هرجه عقب تر برود با شتاب بيشترى به جلو مى رود و به هدف 
مى خورد . صداقت هم همينطور است . شما وقتى صداقت بخرج مى دهى » ممكن است مدتى عقب بيفتى و شما احساس عقب 
ماندن مى كنى ولى طولى نميكشد كه راه صد ساله را يكك شبه مى روى . قرآن مى كويد : كسانى كه اهل صداقت هستند اول 
ندارند ولى آخر دارند و به نتيجه مى رسند . اكأر صداقت از همان اولش باغ سبز داشت » جه كسى دروغ مى كفت ؟ بعضى ها 
ميكويند: من جوب صداقتم را مى خورم . راست است و همين است . بالاخره خدا امتحان ميكند جه كسى اهل صداقت است و جه 
كسى اهل صداقت نيست ؟ برعكس دروغ كه شكلات دارد . وقتى سوار هواييما مى شويد يكك شكلات مى دهند كه دهانتان را 
شيرين كنند . همان اولش است » ممكن است آخرش سقوط هم باشد . دروغ با شكلات » اول دهان شما را شيرين مى كند » اما در 
آخر شما را بدبخت مى كند . 87- جه ميشود كه آدمها رياكار ميشوند ؟ 

اكر خط كش كج باشد » خطى را هم كه شما با آن مى كشيد » كج ميشود . راستى» راستى مى آورد و كجى . كجى مى آورد . 
ربا كجى اسث و يكك خخطاء زايبده بكك اشتباه ديكر اسث. . آن اشتباه كتجاستث ؟ شر رياكارئ حيست ؟ جه ميشود كة اسان ريا كار 


شود ؟ ابنها دجاز اشعاه ميشوتك .: اشهاه آنه ايخ اسث كه تضور ميكقد ديكران روزي رسان بعد شسامدى عامل شرك مخ 
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هستيد . من فكر مى كنم شماهمه كاره هستيد . شما هستيد كه ميتوانيد به من روزى بدهيد و يا روزى را از من بككيريد . لذا من 
جلوى شما اهل تظاهر و ريا مى شوم . ظاهر سازى ميكنم . قرآن مى كويد : اشتباه نكن من رزاق هستم . هيج كس جز خدا به تو 
روزى نميدهد . هيج كس نميتواند به تو روزى بدهد مكر مكر او بخواهد . هيج كس نميتواند از تو روزى را بككيرد » مككر او 
بخواهد . حافظ قلم شاه جهان مقصد رزق است »ء از بهر معيشت نكن انديشه باطل . او است كه تقسيم مى كند و آن آقا يكى از 
خدمتكارهاى خداست . غم زانو ننشين غم بيهوده نخور كزغم خوردن تو رزق نككردد كم و بيش . با غم وغصه روزى كسى كم و 
زياد نميشود . يس اكرانسان اين را بداند » فقط بيش خدا ريا ميكند و كارى مى كند كه فقط خدا ببيند . ديكر هيج كناه و معصيتى 
هم انجام نمى دهد و دروغى هم نمى كويد . جرا ما دروغ مى كوييم ؟ جون مى خواهيم صد تومان خودمان را دويست بكيم . 
جون احساس مى كنيم اكر دروغ بككُوييم » صد دويست ميشود . يعنى دروغ رازق و روزى رسان است . خدا ميكويد : دروغ روزى 
رسان نيست . من روزى رسان هستم . حالا ممكن است طرف در بازار دروغ هم بككويد و روزى هم براى او بياورد . ممكن است 
بكويند : تملق هم رازق است . رزق فقط عدس و لوبيا نيست . در قرآن هر جيزى كه براى انسان خوب است » رزق ناميده شده 
است . آبروء ثروت » قدرت . خوب است . مثلا دارو خوب است . رزق است . شما دارو را براى شفا مى خوريد و رزق دوم شفا 
است . اينكه قرآن مى كويد : خدا رازق است يعنى اثر دست خداست . شما يول را براى رفاه مى خواهيد . شما با دروغ مى توانيد 
يول را كم و زياد كنيد ولى رفاه دست خداست . شما هر جيزى را براى جيزى مى خواهيد » آن جيز دست من است . يوستش دست 
شماست » مغزش دست من است . اككر كسى اين را بفهمد , هيج وقت به كسى تهمت نمى زند . زيرا تهمت مى زنيم كه آبروى 
طرف برود . آبرو دست خداست . من اعتبار ظاهرى شما را يايين مى آورم تا شخصيت شما را يايين بياورم . شخصيت دست 
خداست . او تصميم ميكيرد . رزق يعنى آثار . من هستم كه اثر مى دهم . بس اكر اين را بفهميم » هيج وقت ريا نميكنيم . زيرا من 
ريا مى كنم كه اضافه كار بيشترى بككيرم تا آرامش در زندكى ام داشته باشم . خوب آرامش دست خداست . قرآن انديشه ما را 
تهذيب مى كند . تواكر مى فهميدى خدا رازق است و روى تهمت و ريا حساس است و وقتى شما مى خواهى از مدركت بهره 


ببرى » خدا جلوى آنرا مى كيرم . 
لام 


"- خيلى زود عصبانى مى شوم . براى نجات از عصبايت جه كار كنم ؟ 

وقتى رادياتور ماشين جوش مى آورد » سريع كنار مى زنيد و متوقف مى شويد . ما هم وقتى عصبانى مى شويم » بايد كنار بزنيم . 
بايد توقف كنيم . روايات مى كويند : بايد سكوت كنيم . حضرت على (ع) مى فرمايد : خشم و غضب و عصبانيت خود را با 
سكوت درمان كنيد . درمان آن سكوت است . بعد انسان بايد يكك آب سردى به سر و صورتش بزند . اينكار هم در كاهش 
عصبانيت موثر است . مثل يكك ديكك براز آب جوش روى اجاق است كه اكر شما يكك ليوان آب سرد روى آن بريزيد از جوش 
مى افتد . البته اين كا ركافى نيست . سعى كند يكك جابجايى هم انجام بدهيد . وقتى در خانه عصبانى مى شويد جند ساعتى از خانه 
بيرون برويد . در محل كار كه عصبانى مى شويد . دو ساعتى مرخصى بككيريد وار محيط كار دور شويد . اين جابجايى در آرامش 
انسان موثر است . عصبانيت و خشم مثل كيف قاب است . كيف قاب مى آيد كيف شما را به هرقيمتى كه هست بزند ولو به آسيب 
ديدن شما و ضرر شما هم باشد . عصبانيت كيف قاب است و مى آيد كه سرمايه معنوى شما را به هر قيمتى كه هست » بزند . شما 
همان برخوردى را كه با كيف قاب مى كنيد با عصباينت هم بكنيد . سريع جا خالى مى دهيد و جابجا مى شويد . در اينجا هم انسان 
بايد جابجا بشود و اين هم كافى نيست . بايد وقتى از خانه بيرون مى رويد » در فكرت », ماجرا را دنبال نكنيد و يرورش ندهيد . به 
نقاط مثبت طرف فكر كنيد . اككر خدمتى به تو كرده » به خدمات او فكر كنيد . روى نقطه هاى منفى خودت تامل كن . روايات مى 
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كويند : هرجه به سر خودت مى آيد ريشه اش در زير سر خودت است . دنبال جيز ديكرى نككرديد . قرآن صريح ميكلويد : هر بدى 
كه به شما مى رسد » ريشه اش در خودت است . لغزش و خطايى كرده اى حالا توسط اين آقا جوبش را مى خوريد . خودت را 
ملامت كن .اكر اين جهار مورد را رعايت كنيد » خيلى موثر است . 


مم 


درباره بيت " كفت يكى قطره باران ز ابرى جكيد . خجل شد جو يهناى دريا بديد كه جايى كه درياست من كيستم ؟ كر او 
هست حقا كه من نيستم " توضيح بدهيد . 

حقارت و كوجكى انسان را به جه زيبايى نقاشى مى كند . يكك قطره از ابر جكيده بود و خوشحال بود كه آب است ولى وقتى 
جشمش به دريا افتاد » از خجالت آب شد . سعدى مى خواهد همان آيه قرآن را بككويد : انتم فقرا : اى مرد شما جيزى نيستيد. 
دستان خالى است . شما حكايت همان قطره هستيد . اكر خدا را ببينيد » ديكر اين قدر براى همديكر شاخ و شانه نمى كشيد و منم 
منم نمى كنيد . اين قدر ادعا نمى كنيد . اى مردم » شما قطره هستيد و ييامبر دريا است . شما بايد دنبال دريا برويد . دريا نمى تواند 
دنبال قطره راه بيفتد زيرا قطره ظرفيت ندارد . ما درنماز بسيار حساس هستيم كه تمام حركات ييامبر را انجام بدهيم . حتى حركت 
دستهاى ييامبر . يبامبر در حالت نماز» دستهايشان را مى انداختند و در روايت اهل سنت هم ء اين را قبول دارند . بيامبر وقتى مى 
خواست نماز بخواهد دستش را بالا مى برد و تكبير مى كفت و بعد هر عضوى را سر جاى خودش قرار مى داد يعنى دستش را 
يايين مى انداخت . ما در نماز اين قدر حساس هستيم و نماز موكت زندكى است . هر حساسيتى كه در نماز داريم » بايد در زندكى 
هم داشته باشيم . خدا ميكويد : شما بايد اين حالت نماز را دائم داشته باشيد . در خارج از نماز هم بايد دستت سر جاى خودش 
باشد و دست درازى نكنيد . امضاى ناحقى نكنيد و با دستت سيلى به كسى نزنيد . ما قطره هستيم و بايد دنباله روى دريا بكنيم . © 
حدرباره بيت " جو خود رابه جشم حقارت بديد » صدف در كنارش به جان يروريد سيهرش به جايى رسانيد كارء كه شد نامور به 
اميد شاها '" توضيح دهيد 

مى كويند : كوتاهترين كوهها » كوه تور است . روايت داريم در اطراف كوه تورهم كوههاى بلندى وجود دارد . كوهها شنيدند كه 
خدا مى خواهد در كوهى با موسى مناجات كند . همه كوههاى بلند كفتند : كه جون ما بلندهستيم » خدا موسى را اينجا مى اورد . 
تنها كوهى كه اصلا به ذهنش هم خطور نكرد كه موسى به آنجا برود و با خدا صحبت كند » كوه تور بود . خدا به موسى دستور 
داد بالاى كوه تور بيا . سعدى مى كويد : جون قطره خودش را كم ديد و به آغوش دريا رفت » صدف دهانش را باز كرد و او را 
در كنارش جاى داد و با جان دل » او را برورش داد و اين به جايى رسيد كه از قطركى بيرون آمد و به يكك مرواريد تبديل شد و 
ارزش يبدا كرد . مى خواهد بككويد : اى آدمها » اككر خودتان را در برابر خدا دست كم كرفتيد و خدا را دست بالا كرفتيد » آن 
وقت شما كوجكى مى كنيد و خدا روى شما كار مى كند . انسان وقتى خدا توى زند كيش بيايد خودش را جمع و جور مى كند . 
ما كه رها هستيم جون خدا در زندكّى مان نيست . مثل يكك جوانى كه يايش را دراز كرده و آواز هم مى خواند » وقتى بزركى مى 
آيد » خودش را جمع ميكند . ما هم اككر خدا را در زندكى مان ببينيم » خودمان را جمع مى كنيم . شهيد آوينى سيككارى بود و يكك 
مرتبه سيككارش را تركك كرد . به او كفتند جرا اين كار را كرديد ؟ كفت : شنيدم كه امام زمان همه جا حاضر است . من بيش يدرم 
» سيكار نمى كشم و به بيرون مى روم . حالا كه فهميدم امام زمان حاضر و ناظر است » كفتم : كجا بروم كه ايشان نباشند. ديدم هر 
جا بروم ايشان هستند » يس تركش كردم . وقتى او را احساس مى كند » خودش را جمع مى كند . ديكر سيككار دود نمى كند . ما 
كه اين كارها را مى كنيم » كسى را حاضر و ناظر نمى بينيم . بلندى از آن يافت كه يس شد »ء در نيستى كوفت تا هست شد . جرا 


ارزش بيدا كرد و مرواريد شد . جون يست شد و يايين آمد و خداوند به او ارزش داد . ما بايد به جشم حقارت يه خودمان نكاه 
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اكر قرار باشد يكك نفر يايين بيايد و حقير بشود ء علاوه بر امضاى ما » حتما بايد خدا هم امضا كند . اكر همه عالم امضا كنند و خدا 


امضا نكند باز كار درست نمى شود . مثل ميوه است . شما ميوه آب دار را جدا مى كنيد و بر مى داريد » اين بخاطر خود ميوه است 


جه كار مى توانيم بكنيم كه بهتر ببينيم و دلهايمان ياكك شود ؟ جشمها را بايد شست و جور ديككر بايد ديد . مولوى دقيق تر مى 
كويد . ايشان مى كويند : جشمها جه فايده دارد ؟ دل را بايد شست . دل كه ياكك بشود » جشم هم » ياكك مى بيند . اككر دلت ياكك 


باشد » نككّاهت بيمانه مى شود و هرجه را ببينى » سرمست مى شوى . 
للق ارم 


؟ حز خاكك آفريدت خداوند ياكك » اى بنده افتادكى كن جو خاك . در باره اين بيت سعدى راهنمايى بفرماييد . 

٠ ٠. ٠. 3‏ ع 1-8 .4 5 1 5 2 3 ٠ ٠‏ .4 95 
يكك قواره يارجه خيلى زيبا و خوش رنكك و قيمتى به شما مى دهند . ارزش دارد ولى به درد شمانمى خورد . وقتى به كار شما مى 
آيد كه يكك خياط ماهر »ء اين را ببّرد و خوب بدوزد و شما آن را تن كنيد . آيات قرآنى دقيقا مثل طاقه ها و قوارهاى يارجه است . 
ارزش و قيمت دارد ولى وقتى به درد ما مى خورد كه ما آن را به دست يكك كارشناس آكاهى بدهيم تا ازاين » براى ما يكك جامه 
بدوزد تا اين را به تن كنيم و بتوانيم در جامعه ظاهر بشويم و بتوانيم با او زندكى كنيم .خدا در قرآن مى فرمايد : من شما رااز كل 
و خاكك آفريدم . خوب اين يكك قواره يارجه است . ارزش دارد و كلام خدا است . ولى اين به درد كجاى زندكى من مى خورد ؟ 
مااين قواره يارجه را دست سعدى مى دهيم . او خياط خوبى است . حالا ببينيد سعدى از يكك قواره يارجه » جه درآورده است . مى 
كويد: خدا كفته من تو راز خاكك آفريده ام » يس بنده مثل خاكك باش و افتادكى كن . به در مى كويد تا ديوار كوش كند . يعنى 
من تو رااز خاكك آفريدم يس انتظار دارم تو هم مثل خاكك باشى . اين خاكك افتاده است . وي زكى خاكك . افتاد ككى است . تو هم بيا 
افتادكى و تواضع كن . با تواضع و افتادكّى خودت را بالا مى برى . يكك دو ريالى از جيب شما مى افتد و ارزشى ندارد ولى شما 
خم مى شويد و آنرا بر ميداريد زيراافتاده است . شماهم اكر افتاده باشيد بالا مى روييد . يكى ديكر از ويزكى هاى خاكك يذيرش 
اسك ستكفه لاير تدا وط ولك شما وواف عا كن ,الونة وى قو ثيك شياو زنك ناكف يها اتدارهاهى دكد زين فى روفن يكرك ول 
ميك دادما انعازه ثنى امسن كنا كنا مدر وام ورف ولى سكف دمن لوه و عي ليل شا كم مين ين الود واي سحكك سير 
نمى شود . خاكك با يذيرش سبز شد . اكر توه مبذيرش داشته باشى سبز مى شوى . كلام خدا مثل بذر است اكر آنها را بيذيرى » تو 
هم سبز ميشوى . بلاهايى كه كاهى خدا بر سرت مى آيد » همان شخم زدن ها است . آنها را بيذير تا سبز شويى . يكى از ناله هاى 
اهل > جهنم همي است كه اى كاش خاكك بوديم . خدا 5ف كفت : دست از خااكك بودن بر نداريد . اى كاش افتاده بوديم و دست از 
8 د 0 0 ا 1 5-5 ال لاوح د اي 
خاكى بودن برنمى داشتيم . كاشكى من هم اهل يذيرش بودم و اهل ايمان بودم . ؟ - درباره بيت " جو كردن كشيد آتش هولناكك 
» ز بيجاركى تن بينداخت خاكك " توضيح دهيد . 
باز اين قواره اى ديكر از قرآن است كه سعدى برداشته و خوب خياطى كرده است . قرآن مى كويد : خودتان باشيد . اين قدر جشم 
هم جشمى نكنيد و نقش بازى نكنيد . شما كه سايه نيستيد . خصوصت سايه اين است كه دائم خودش را با شما تطبيق مى دهد و 
هيج اراده اى از خودش ندارد . سايه تابع و تسليم محض است . خدا مى كويد : سايه آدم نباشيد . خود آدم باشيد . سعدى مى 
كويد : شما آتش و خاك را نككاه كن كه كنار همديكر هستند . اين آتش دائم دارد شعله مى كشد و رقصان به سمت بالامى رود. 
وسركشى عن كند ‏ عناكف او رامن كه وخودش زاية ركه اودرانس آوود: فيدان اقادة نم مائد و كار شودش رامى كند. 
من به زندكى ديكران جه كار دارم . هر روز يكك رنكك و يكك مد و يكك تيب . جرا من خودم را مثل او بكنم ؟ آنها خودشان را به 
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رنكك من دربياورند. حافظ مى كويد : روزكار بايد خودش را با من هماهنكك كند نه اينكه من خودم را با آن هماهنكك كنم . ييامبر 
زمانى زندكّى مى كرد كه همه كمراه بودند ولى ييامبر تن به كمراهى نداد . همه آلوده بودند . نظافت و بهداشت معنايى نداشت . 
ييامبر جنان بهداشت را رعايت مى كرد كه حتى از يكك حوله بيش از يكبار استفاده نمى كرد . يعنى دو بار از يكك حوله استفاده 
نمى كرد ومى كفت : بهداشتى يست .اوج بهدافت دو زمائى كه اصلا م دست ظاقت جبيست . ودش اهم رتك جماءت 
نميكرد . هر جه آتش كردن كشى كرد »خاكك همجنان افتاده و بيجاره ماند و به آتش كارى نداشت و نتيجه اش اين شد كه" جو 
آن سرفرازى نمود اين كمى » از آن ديو كردند از آن آدمى "خاك كوجكى و كمى كرد و خدا آدم را در دامان او قرار داد و 
شيطان هم از س ركشى آتش بوجود آمد يعنى ميوه خاكك » انسان شد و ميوه آتش » شيطان شد . اكر افتادكى بكنى به آدميت مى 
رسى ولن اكر يتواهى اتقن يقت باقن + نا خرف يو تكاه #دلهارا تكن برئى عشيطاة را در دامانت من كذارنه :زيند كى ات 


شيطانى ميشود . و خودت يكك شيطان مى شوى . 
1-١١1-ىم/‏ 


-٠‏ يكى در بيابان سككى تشنه يافت » برون از رمق در حياتش نيافت » كلاه دلو كرد آن يسنديده كيش » جو حبل اندر آن ببست 
دستار خويش » به خدمت ميان بست و بازو كشاد » سكك ناتوان را دمى آب داد . خبر داد بيغمبر از حال مرد » كه داور كناهان از او 
عفو كرد .( خدمت به خلق خدا ) 

هميشه شما يكك قطره عطر ميزنيد و بوى خوشش فضا را ير مى كند . يكك نفر عطر ميزند ولى صدها نفر بهره مى برند يعنى يكك 
و ا ل ا 
روايت بيامبر است . يكك بنده اى از بندكان خدا داخل بهث بهشت شد به خاطره اين كه در جاده اى كه مى رفت » ديد كه خارى افتاده 
است ء اين را برداشت و كنار كذاشت . جابجايى خار كارى ندارد حتى باد هم مى تواند آنرا انجام بدهد . سعدى هم كه اين را 
ميكويد » بيشت اين جندين روايت است . روايت مى كويد : كار خير را انجام بدهيد و نكوييد كوجكك است . آن را دست كم 
نكيرد . كار خوب » كوجكش هم بزركك است . صدقه خيلى ياداش دارد . روايت ميكويد : اكر شما به دوستت يكك لبخند بزنيد » 
خدا به شما ياداش صدقه مى دهد . لبخند كار كوجكى است ولى ياداش آن بزركك است . روايت داريم كبن وا سي 
است » همين كه شما ميخواهيد به او بفهمانيد به شما ياداش صدقه مى دهند . هر كار خوبى ياداش صدقه را دارد . شما يوست موز 
راكةدو زسين اقاده يردازيدك.و در سطل اشقغال بريزيد : باداقن يق كار صدقه است : اكر انسان يكى از تبازهاق برادرموهن غود را 
ب رآورده كند » خداوند حاجات فراوانى را به او مى دهد . دنيا معدن طلا است . هركسى نيازى از برادرش را رفع كند مثل اين است 
كه تمام عمر بندكى خدا كرده است . اكر كسى يكك دور در و خانه خدا بككردد » خدا ياداش شش هزار حسنه را به او مى دهند . 
حالا اكر كسى كره اى از كار برادر مومن خود باز كند . خدا ياداش ده طواف دور كعبه را به او مى دهد . اعمال كوجكك .ء نتايج 
يز ركف . داسكائى ذو بحار الاثوار اسث:. خائمى هى خواست لقمه راذر دهاش بكذارد؛ كدايى از انجا ميكذرد و تقاضامى كدو 
او لقمه را به كدا مى دهد و در دهان خودش نمى كذارد . اين خانم فرزند خود را بغل كرد و به كنار جشمه براى لباسشويى رفت . 
ل ل ا ا ا 
تقديم مادر كرد . > كفت : اين بجه تو لقمه دهان كركك بود . خدااين لة لقمه را ب ركرداند بخاطر آن لقمه اى كه آن روز به آن كدا 
دادى و به خلق خدا خدمت كردى . اين لقمه در برابر آن لقمه . لقمه در برابر يكك كودك . جقدر كوجكك است . سعدى هم 
همين را مى كويد . طرف يكك سكك تشنه اى در بيابان ديد . آخرين رمق هايش بود . دو طرف كلاه خود را سوراخ كرد و دستمال 
خود را به آن بست و داخل جاه كرد و آب بيرون آورد و به سكك داد . ييامبر خبر داد : خحدا تمام اعمال بد او را ياكك كرد . يكك 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عاب /انا از لإوددر 


عمل كوجكك نتيجه اى بزركك داشت . حالا جه موقع اعمال كوجكك , نتايج بزركك دارد ؟ انسان تا خودش مقبول نباشد » كارش 
هم مورد قبول قرار نمى كيرد . اكر يكك انسان جزامى به شما يكك سيخ كباب بدهد نميكيريد . از آن طرف يكك رفيق صميمى كه 
خاطرش را خيلى ميخواهيد » اكر به شما يكك تكه نان خشكك هم بدهد ء آنرا مى كيريد و براينان خاطره ميشود . جرا ؟ زيرا اولى 
خودش مقبول نيست و هرجه هم بدهد » مورد قبول شما نيست . ولى دومى مورد قبول شما است و كم آن هم براى شما ارزشمند 
است . خيلى ها بيش خدا مردود هستند و هرجه كارهاى بزركك هم بكنند » مورد قبول خدا نيست . آقايى ميكفتند : فردى بود كه 
بزركترين دسته ى سينه زنى را داشت و اعدام شد . اين خودش مقبول نبوده و اعمالش هم » هرجى بزركك باشد مورد قبول نيست . 
اكر خودش مقبول باشد » اككر خارى هم بردارد » مورد قبول است . قرآن مى كويد : خدا فقط ازاهل تقوى مى يذيرد . يعنى خدا 
فقط از كسانى مى يذيرد كه خودشان يذيرفته شده باشند . سعدى هم رندانه به اين موضوع اشاره كرده است . يسنديده كيش يعنى 
خودش و آئينش يسنديده بود . ببينيد جون خودش يسنديده بود » عمل كوجكش . نتيجه ى بزركى داشت . البته كسانيكه يسنديده 
كيش نباشند » اكر كره اى باز ميكنند » در دنيا كره اش باز ميشود ولى آن طرف جيزى ندارند زيرا خدا مى كويد : من فقط از اهل 
تقوى مى يذيرم . شما هر عملى داريد بايد بسته بندى شده» آن طرف بياوريد . شما وقتى مى خواهيد از مكه به مدينه بروى 
ميكويند : اول وسايلت را بسته بندى كن و محكم ببند و بعد » قبل از اينكه شما وارد اتاق بشويد » وسايلت را در اتاقت مى كذارند 
. بدون بسته بندى نمى توان وسايل را فرستاد . اعمال هم همين جور هستند . عمل ريز نياز به حفاظ دارد و حفاظ آن تقوى است . 
21- يكى با سكلى نيكويى كلم نكرد , كجا كم شود خير با نيكك مرد( خدمت به خلق خدا) 

كسى در بيابان به دور از جشم ديكران به سكى يكك جرعه آب داد واين نيكويى در دركاه خداء كم نشد . حالا اكر شما با يكك 
انسان نيكويى انجام بدهيد » كم ميشود ؟ انسان با سكك جواب مى كيرد » آن وقت با نيكويى به انسان ياداش نمى كيرد ؟ 

روايت داريم : هركاه مى خواهيد كار خيرى بكنيد » تعجيل داشته باشيد . مبادا آنرا از دست بدهيد . دوم اينكه آنرا بيوشانيد . سوم 
ابدكة ابن غير رادر ذهن خودت كوجكك كن ,خندا ذره بين وار عمل ميكند . غرجه زمان ميكذرة »عمل يزر كثر فيشود و عمل كه 


بزركك شد ء ياداش آن هم بزركتر خواهد شد . در خدمت به خلق خدا فرصت را از دست ندهيد . 
مكل 
لاقم 


؟ ح ز خاكك آفريدت خداوند ياكك » اى بنده افتادكى كن جو خاك . در باره اين بيت سعدى راهنمايى بفرماييد . 

يكك قواره يارجه خيلى زيبا و خوش رنكك و قيمتى به شما مى دهند . ارزش دارد ولى به درد شمانمى خورد . وقتى به كار شما مى 
آيد كه يكك خياط ماهر »ء اين را ببّرد و خوب بدوزد و شما آن را تن كنيد . آيات قرآنى دقيقا مثل طاقه ها و قوارهاى يارجه است . 
ارزش و قيمت دارد ولى وقتى به درد ما مى خورد كه ما آن را به دست يكك كارشناس آكاهى بدهيم تا ازاين » براى ما يكك جامه 
بدوزد تا اين را به تن كنيم و بتوانيم در جامعه ظاهر بشويم و بتوانيم با او زندكى كنيم .خدا در قرآن مى فرمايد : من شما رااز كل 
و خاكك آفريدم . خوب اين يكك قواره يارجه است . ارزش دارد و كلام خدا است . ولى اين به درد كجاى زندكى من مى خورد ؟ 
مااين قواره يارجه را دست سعدى مى دهيم . او خياط خوبى است . حالا ببينيد سعدى از يكك قواره يارجه » جه درآورده است . مى 
كويد: خدا كفته من تو راز خاكك آفريده ام » يس بنده مثل خاكك باش و افتادكى كن . به در مى كويد تا ديوار كوش كند . يعنى 
من تو رااز خاكك آفريدم يس انتظار دارم تو هم مثل خاكك باشى . اين خاكك افتاده است . وير كى خاكك . افتاد ككى است . تو هم بيا 


افتادكى و تواضع كن . با تواضع و افتادكّى خودت را بالا مى برى . يكك دو ريالى از جيب شما مى افتد و ارزشى ندارد ولى شما 
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خم مى شويد و آنرا بر ميداريد زيراافتاده است . شماهم اكر افتاده باشيد بالا مى روييد . يكى ديكر از ويزكى هاى خاكك يذيرش 
است . سنكك يذيرش ندارد ولى شما روى خاكك راحت مى توانيد شيار بزنيد . خاكك به شما اجازه مى دهد زير و رويش بكنيد ولى 
سذكن داشنا اجازة تحن ونب خا مدو رام يدوه وان سك تن يلير دهمي ذليل خاكه سواعى قود ولى متكت سير 
نمى شود . خاكك با يذيرش سبز شد . اكر توه مبذيرش داشته باشى سبز مى شوى . كلام خدا مثل بذر است اكر آنها را يبذيرى » تو 
هم سبز ميشوى . بلاهايى كه كَاهى خدا بر سرت مى آيد » همان شخم زدن ها است . آنها را بيذير تا سبز شويى . يكى از ناله هاى 
اهل جهنم همين است كه اى كاش خاكك بوديم . خدا كفت : دست از خاكك بودن بر نداريد . اى كاش افتاده بوديم و دست از 
خاكى بودن برنمى داشتيم . كاشكى من هم اهل يذيرش بودم و اهل ايمان بودم . * > درباره بيت " جو كردن كشيد آتش هولناكك 
» ز بيجاركى تن بينداخت خاكك " توضيح دهيد . 

باز اين قواره اى ديكر از قرآن است كه سعدى برداشته و خوب خياطى كرده است . قرآن مى كويد : خودتان باشيد . اين قدر جشم 
هم جشمى نكنيد و نقش بازى نكنيد . شما كه سايه نيستيد . خصوصت سايه اين است كه دائم خودش را با شما تطبيق مى دهد و 
هيج اراده اى از خودش ندارد . سايه تابع و تسليم محض است . خدا مى كويد : سايه آدم نباشيد . خود آدم باشيد . سعدى مى 
كويد : شما آتش و خاك را نككاه كن كه كنار همديكر هستند . اين آتش دائم دارد شعله مى كشد و رقصان به سمت بالامى رود. 
وسركقى مى كند.. خاكك او رامن بيند و.خولائن رابه رتك اودر تمى آورد . هميحتان افتاده مى هاتد و كار خودش راهى كتد. 
من به زندكى ديكران جه كار دارم . هر روز يكك رنكك و يكك مد و يكك تيب . جرا من خودم را مثل او بكنم ؟ آنها خودشان را به 
رنكك من دربياورند. حافظ مى كويد : روزكار بايد خودش را با من هماهنكك كند نه اينكه من خودم را با آن هماهنكك كنم . ييامبر 
زمانى زندكّى مى كرد كه همه كمراه بودند ولى ييامبر تن به كمراهى نداد . همه آلوده بودند . نظافت و بهداشت معنايى نداشت . 
ييامبر جنان بهداشت را رعايت مى كرد كه حتى از يكك حوله بيش از يكبار استفاده نمى كرد . يعنى دو بار از يكك حوله استفاده 
نمى كرد و مى كفت : بهداشتى نيست . اوج بهداشت در زمانى كه اصلا نمى دانستند نظافت جيست . خودش را هم رنكك جماعت 
نميكرد . هر جه آتش كردن كشى كرد »خاكك همجنان افتاده و بيجاره ماند و به آتش كارى نداشت و نتيجه اش اين شد كه" جو 
آن سرفرازى نمود اين كمى » از آن ديو كردند از آن آدمى "خاك كوجكى و كمى كرد و خدا آدم را در دامان او قرار داد و 
شيطان هم از س ركشى آتش بوجود آمد يعنى ميوه خاكك » انسان شد و ميوه آتش » شيطان شد . اكر افتاد كى بكنى به آدميت مى 
رسى ولن اكر يتواهى اتقن فقت ياقنى + نا شرق بو نكا #دلهارا تكن برئى عشيطاة رادر دامانت من كذارنه :زند فى ات 


شيطانى ميشود . و خودت يكك شيطان مى شوى . 
1٠‏ -/10.-4/ 


مى جرخم و دلم به مدار تودل خوش است ياييز اين جهان به بهار تو دل خوش استء صبر و قرار رفته ازاين عالم و هنوز اين وعده 
باز دل به قرار تو دل خوش است » كفتى به دار مى كشى ام وعده ى خوشى ست اصلا دلم به وعده ى دار تو دل خوش ست »ء 
خاكسترى كه مانده به جا تا جوان شود هر لحظه دم به دم به شراب تو دل خوش ست » يار صبور دست مرا آن جهان بككير اين غرق 
در كنه به تبار تو دل خوش ست » سيب ازل جنون دلم را دوا نكرد با سهمى از لبان انار تو دل خوش ست . 

سوال - در مورد ادامه ى خطبه ى 87 نهج البلاغه توضيحاتى بفرماييد. 

باسخ - حضرت على (ع) مى فرمايد: با آنكه جراغ هاى هدايت روشن كر راهند جون كمراهان به كجا مى رويد ؟ جرا سركردان 
هستيد درحالى كه عترت ييامبر خدا در كنار شماست . 


اميرالمومنين كله مندانه مطرح مى كنند كه كجا مى روييد ؟ ما هستيم . منتها خودشان را با اوصافى توصيف كرهه اند . در قديم در 
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بيرون شهر ستون هابى نصب مى كردند وروى آن آتش روشن مى كردند كه كسانى كه بيرون از شهر مى آيند كم نشوند . لذا هر 
جه به اين قسمت نزديكتر مى شدند به آبادى نزديكتر مى شدند . به اين ستون ها منار مى كفتند كه در فارسى به آن كلدسته ( 
جاى آتش ) كفته مى شود . البته الا-ن به اشتباه به ماذن مسجد . مناره يا كلدسته كفته مى شود . اميرالمومنين اهل بيت را به منار 
تشبيه مى كند . جون آنها ايستاده اند » در راه خدا استوار هستند » ثبات دارند » در سر ا تشى از عشق الهى و انديشه هاى نورانى 
دارند . يس به افكار و انديشه هاى ما توجه كنيد تا به خدا نزديكك بشويد و اكر به آنها يشت كنيد از خدا دورمى شويد . حضرت 
مى فرمايد: جرا شما انديشه ها و افكار من را ناديده مى كيريد ؟ من مى كويم آنجه شما مى كاريد درو مى كنيد .اككر روزى 
نسبت به فرزند خودت محبت كردى در يايان محبت درو مى كنى . كشور تركيه سريالى مى سازد كه تمام قسمت هاى آن نشان 
دهنده ى همين كلام حضرت است كه هر جه مى كارى همان را درو خواهى كرد. يس عملى درعالم عكس العملى دارد . حضرت 
مى فرمايد: جطور شما با وجود ما سركشته هستيد درحالى كه خاندان ييامبر در بين شما هستند ؟ در واقع افكار ييامبر در بين شما 
نيست والا شما هيج وقت خطا نمى كنيد . وقتى هوا وهوس به وسط مى آيد انسان حتى نمى تواند خدا را ببيند . يس ما بايد جليو 
هوا و هوس هاى خودمان را بككيريم . 

حضرت مى فرمايد: آنها زمام داران حق هستند.اينكه امام على (ع) اصرار مى ورزيد كه بككذاريد من زمام دار و حاكم باشم بخاطر 
حق آن بود . زيرا تنها امام است كه مى تواند به حق زمام دارى بكند . مولوى در اين مورد توصيفى دارد : تا اميران را نمايد راه 
حكم تا اميرى را دهد جان دكر تا دهد نخل خلافت را ثمر . افرادى درخت خرما را در زمان معينى تلقبح مى كنند والا اين درخت 
خرما نمى دهد . اين خلافت مثل نخل است و تنها كسى كه مى تواند اين را بارور كند من هستم . اككر من بر تخت خلافت بنشينم 
شما ازاو رطب شيرين خواهيد كرفت و اككر كسى جز خاندان ما باشد اين كار امكان يذير نيست . اككر كسى جا ياى ائمه بككذارد و 
خليفه ى آنها باشد مى تواند زمام دار حق باشد. مى فرمايد : آنها يبشوايان دين هستند . يكك معناى علم يرجم و يكك معناى آن كوه 
است . يكى از صفات كوهها اين است كه ثابت هستند بخاطر همين مظهر يايدارى و صلابت هستند . ديكر اينكه كوهها از همه جا 
ديده مى شوند و ديكر اينكه كوهها مأمن خوبى هستئد . ديكراينكه كوهها خزائن الهى را در دل شان جاى داده اند . ايشان اهل 
بيت را به كوهها تشبيه مى كند جون اهل بيت همين جند صفات را دارند . كنجينه ى دين در دل » ذهن و افكار آنهاست . مى 
فرمايد : اينها زبانهاى راستى هستند و راستكويانند . حضرت اهل بيت را بخاطر ويزكى هايى كه دارند به زبان تشبيه مى كند . زبان 
سرايا نرمى است و استخوان ندارد . اهل بيت سرايا نرمى و لطافت هستند . هركسى كه نرم خو شد هواخواهان بيشترى دور او جمع 
خواهند شد . هر درختى كه جوب نرمترى دارد شاخ و بركك بيشترى دارد . انسان وقتى نرمخو شد دوستان ورفقاى بيشترى بيدا مى 
كند . ويزكى زبان اين است كه انسان بوسيله ى زبان مزه ها و طعم ها را مى فهمد . اكر شما مى خواهيد طعم دين را بفهميد بايد 
بوسيله ى اهل بيت آنرا بفهميد . شما با هيج عارفى نمى توانيد طعم دين را بفهميد . امي رالمومنين مى فرمايد : كسى طعم دين را مى 
جشد كه با ما باشد . شما محال است كه بدون زبان طعم جيزى را بفهميد . اكر ما در كام شما و ذهن و فكر شما نباشيم هيج وقت 
شما طعم دين را نمى فهميد . كسانى كه اين ادعا را مى كنند توهم دارند . توهم نوعى بيمارى است . بعضى ها فكر مى كنند كه 
كسى در كنار آنهاست و با آنها حرف مى زنند . حضرت مى فرمايد : بايد آنها را در بهترين منازل قرآن جاى دهيد . قرآن را در 
بهترين جايش قرار دهيد . شما مى توانيد قرآن را در سر يا توى سر قرار بدهيد . بهتر است كه ما قرآن را در توى سرمان يعنى در 
فكرمان قرار بدهيم . بهترين جايى كه بايد اهل بيت را قرار داد در جان و دل انسان است . لذا مى فرمايد: بهترين جايى كه قرآن را 
قرار مى دهيد ما اهل بيت را قرار بدهيد . يعنى ما را كنار قرآن قرار بدهيد. و ما را از قرآن جدا نكنيد. ما وقتى در كنار قرآن قرار 
بكيريم سودمند هستيم . اككر ما از هم جدا بشويم هيج كدام از ما سودمند نيستيم . اين مثل نمكك است كه از دوعنصر تشكيل شده 
است كه هر كدام ازاين دو عنصر به تنهايى سم است ولى وقتى اين دو با هم تركيب مى شوند نمكك را تشكيل مى دهند . قرآن 
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منهاى اهل بيت سم است . اهل بيت منهاى قرآن سم است .وقتى قرآن واهل بيت در كنار هم قرار مى كيرند طعم و مزه مى دهند . 
افكار اهل بيت آنقدر روشن است مثل اين است كه آنها بين ما هستند .اى برادر تو همه انديشه اى . بيامبر و على جز انديشه جيز 
ديكرى نيستند و آنها در كنار ما هستند . نهج البلاغه و نهج الفصاحه در كنار ماست . يس به همه ى ما مى فرمايد كه كجا مى 
روييد در حالى كه بين شما ييامبر و امام هست ؟ 

حضرت مى فرمايد : همانند تشنكانى كه به سوى آب تشنكانند شما هم به سوى آنها بشتاب ببريد . حضرت مى فرمايد كه به سراغ 
اهل بيت برويد اما به نوع رفتن شتران تشنه . شترها بصورت قطار و يشت سر هم حركت مى كنند ولى همين كه جشمهى آبى مى 
سراغ ما نياييد بلكه از سر تشنكّى به سراغ ما بياييد . كلفروش ها وقتى كه كل تشنه شد ساقه ى آنرا در جوهر فرو مى كنند و به هر 
رنككى كه بخواهند كل را در مى آورند . اين ساقه اكر تشنه نباشد يكك قطره جوهر را هم بر نمى دارد و تغيير رنكك نمى دهد . شما 
براى اينكه افكار و انديشه هاى ما را جذب ذهن تان بكنيد تشنه به سراغ ما بياييد . يعنى حرفهاى ديكران را كنار بككذاريد و 
حرفهاى ما را بخواهيد . و به هر حرفى كوش ندهيد . اكر شما تشنه به سراغ ما بيابيد حرفهاى ما جذب وجود شما مى شود. ما مثل 
آب حيات براى شما هستيم زيرا آب مايه ى سبزى و طهارت است . هيج جيزى جاى آب را نمى كيرد . ممكن است كه بعضى از 
جيزهاى جاى غذا را بكيرد ولى هيج جيزى جايكزين آب نمى شود . اهل بيت مثل آب حيات هستند وهيج جيزى جاى آنها را بر 
نخواهد كرد . 

سوال - سوره بقره آيات ٠”الى‏ 07 را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - تفاوت كلام خدا با كلام ما در اين است كه خدا فرموليته صحبت مى كند ولى ما فرماليته صحبت مى كنيم . خدا وقتى با 
شما صحبت مى كند فرمول زندكّى را به شما مى كويد. اين آيات ير از فرمول است. مى فرمايد كه اكر افتادكَى نكنيد مى افتيد . 
خدا به شيطان كفت كه به آدم سجده كنيد او از شما بهتر است . شيطان افتدكى نكرد و از جشم خدا افتاد و مظهر زشتى و يستى 
شد .از طرفى فرشته ها افتادكى كردند و مظهر زيبايى و ياكى شدند . سعدى مى كويد : دانه تا نيفشانى نرويد يعنى تا دانه اى در 
دست تو هست سبز نمى شود » وقتى اين دانه افتاد » افتادكَى كرد » تنش در خااكك فرو رفت و فروتن شد سبز مى شود . مولوى مى 
كويد :هر دانه شد افكنده بر بست و درختى شد اين رمز جو دريابى با ما شوى افكنده . وقتى يكك دانه مى افتد درخت مى شود 
يعنى بزركك مى شود و اسايه بيدا مى كند جون افتادكى بيدا كرد . رمز اينكه من در جشمها مولوى و بزركك شدم اين است كه 
افكنده شدم تا سرافكنده نشوم . اكر بيفتى سربلند مى شوى . 

ما در شب قدر دوتا كار مى كرديم . يكى اينكه قرآن را در برابر صورت كرفتيم و بعد روى سر كذاشتيم . اينكه ما قرآن را در برابر 
صورت مى كيريم يعنى اينكه قرآن از امشب هر روز در برابر من است و من آنرا مى خوانم و اينكه قرآن را روى سر كذاشتيم يعنى 
اينكه خدايا هرجه تو در قرآن كفتى من روى سرم مى كذارم . و اطاعت مى كنم . انسان اككر روزى يكك صفحه قرآن بخواند و به 
يكك آيه عمل بكند خوب است . 

سوال - آيا ازدواج يسرها و دخترهايى كه از نظر سطح سواد با هم متفاوت هستند اشكال دارد ؟ 

ياسخ > زن و مرد مثل قاب و تصوير مى مانند . تصوير و قاب بايد به يكديكر بيايند . شما هيج وقت يكك نقاشى كودكانه را در 
يكك قاب كرانقيمت نمى كذاريد زيرا به يكديكر نمى آيند . قاب بايد از تصوير بزركتر باشد . يس اول بايد تفاوت باشد. اكر 
تفاوت هست بيشترين تفاوت براى مرد باشد نه براى زن يعنى اككر زن سه امتياز دارد مرد بايد جهار تا امتياز داشته باشد . اكراين 
طور نباشد مرد نمى تواند قوام باشد . در نهايت بايد به اندازه ى يكديكر باشند . اكر قرار است كه متفاوت باشند مرد بايد متفاوت 


بات : 
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لقال غبامية عينلنه خند انه باق 
ااا-لاء وم 


سوال - اين فراز از نهج البلا-غه در مورد خصايص اهل بيت " : اى مردم هر كسى كه از ما بميرد در حقيقت نمرده است و جيزى 
هم از ما كهنه نميشود . آن جيزهايى را كه نمى دانيد نكوييد . يس بسيارى از حقايق در امورى است كه شما نا آكاهانه آن را انكار 
ميكنيد " . را توضيح بدهيد . ياسخ - اهل بيت ويزكيهاى فراوانى دارند . دو تا از آنرا امير المومنين در اين فراز بيان ميكند . مى 
كويد كه ما اهل بيت مردكى نداريم . ما اهل بيت كهنكى نداريم . مى ميريم مثل بقيه ولى مرده نيستيم . مرده كسى است كه منشا 
اثر و تاثير نباشد . ولى اين جه مرده اى است كه شما كنار قبر حضرت على (ع) مى رويد و ميككوييد كه من شهادت مى دهم كه 
سخنان من را مى شنوى و ياسخ سلام من را مى دهى » يس آنها مرده نيستند . بله مثل بقيه دفن مى شوند » ظاهرا مى ميرند ولى 
حقيقتا مركك ادامه ى زندكى است منتها به نوع بازترى . مى كويد كه ممكن است تن ما هم زير خاكك بيوسد ولى ما يوسيده 
نخواهيم شد . كهنكى بر نمى داريم . جيزى كهنكى بر مى دارد كه بى ارزش باشد و خاصيت نداشته باشد . فرش هاى دست بافت 
واقركن هائ ماشيى على ثقاوت :ذارة .يكن ا #تاوتهايش ابن اسث كد قركن هاف ماشتى وقشن با فى غوره انقبس مى افد .قر 
جه بيشتريا بخورد بى ارزش تر و فرسوده تر ميشود » رنكك و لعابش را از دست مى دهد ولى فرش دستى اين طورى نيست » هر جه 
بيشتر با بخورد قيمتى تر ميشود و رنكك و لعابش جاذبه ى بيشترى بيدا مى كند . اهل بيت هم دست يرورده ى خدا هستند . دست 
بافته ى خدا هستند به همين خاطر هر جه اينها در جامعه كوبيده تر بشوند » قيمتى تر ميشوند . هر جه بمانند » ارزشمندتر ميشوند . 
حافظ بترش را مى كويد كه بارها كفته ام و بار دكر مى كويم كه من دل شده اين ره نه به خود مى يويم » در يس آينه طوطى 
صفتم داشته اند آنجه استاد ازل كفت : بكو , ميكويم » من اكر خارم و كر كل » جمن آرايى هست كه از آن دست كه مى يروردم 
مى رويد . مى كويد كه من طوطى صفت هستم وهر جه او مى كويد » من مى كويم . هر جه او بخواهد مى خواهم » وصل به او 
هستم . اكر او كهنه شد ء من هم كهنه ميشوم . اككر خدا مرد ما هم مى ميريم . ما متصل به او هستيم . خدا حى لايموت است » اين 
ها هم حى لايموت هستند . البته امير المومنين مى كويد كه اين سخن مال من نيست . مردم اين حرف رسول خداست . توصيفى را 
هم كه بكار مى برد حاتم النبيين است. خاتم را همان نككين انككشترى مى كويند . حلقه ى انككشتر را بخاطر نككين آن مى سازند . 
زيبايى آن هم به نكين آن است . اكر هم بخواهند روى آن جيزى بنويسند روى نككين آن مى نويسند واهيج كاه نككين راااز 
انكشترى جدا نمى كنند . هميشه با هم هستند . بيامبر اكرم نسبت به ييامبران جنين نسبتى دارد . همه ى آنها آمدند نا بيش زمينه اى 
براى ييامبر باشند . ييامير نكين آنهاست . خدا هر حرف تازه اى كه داشت روى اين نكين حكك كرد . حرفهاى تازه مال اوست . 
البته اين نكين را هم نميشود از آنها جدا كرد . يعنى شما نبايد بيامبر را از عيسى و موسى جدا كنيد . خدا در قرآن مى كويد كه ما 
مصدق هستيم و همه ى انبياء را تصديق مى كنيم . هم ييامبر را و هم ييامبران بيشين را . ما به عيسى معتقد هستيم و ما مسيحى واقعى 
هستيم . ما مسيح را قبول داريم باضافه ى تو . كليمى واقعى ما هستيم . ما موسى را قبول داريم باضافه ى تو . همه ى آنها باضافه ى 
تو را قبول داريم .اكر تواز آنها جدا بشوى و همه ى آنها دست به دست هم بدهند » فرياد رس بشر امروزى نمى توانند باشند . جرا 
اين ها فرياد رس بشر روزكار خودشان بوده اند ؟ بشر مثل يكك طفل نابيناى ينج ساله است . يكث عصاى سفيد به اين بجه مى دهند 
كه اندازه ى خودش است . استقامت و استحكام آن هم به اندازه ى وزنش است . اكر اين بجه ده سالش بشود » ديكر آن عصا را به 
او نمى دهند . عصاى بلندتر و مقاوم ترى به او ميدهند . اكر سى سالش شد باز عصا را تغيبر مى دهند . عيسى » نوح و ابراهيم عصا 
هستند براى انسانهاى نابيناى ديروز . اككر امروز بخواهى عصاى مسيح را دست بشر بدهيد » اصلا نمى توانند با آن حركت بكنند . 


همين مقدار افق ديدى هم كه دارند از دست مى دهند . اين ييامبران مقدمه اى هستند براى وجود نازنين بيامبر اكرم و نمى شود 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالائالانا صفحه 9؟/ل از لإودلر 


ببافير وا از اتياخدا كرد : إذا فيكزيل ابن سحن ؤا اذ تكين انياء بكبريد : 

شما وقتى مى خواهيد سفر برويد اشياء قيمتى را جايى ينهان ميكنيد كه به ذهن كسى خطور نكند . در قديم طلا را سياه مى كردند 
وآنرا قاطى زغال ها مى انداختند . به ذهن كسى خطور نمى كرد كه لاى زغال ها طلا باشد يا بير زنها يول را در متكا ميكردند . 
مرحوم بهلول در راه مشهد هر بار كه از ماشين بياده مى شد » يكك دستمال كثيف داشت كه روى صندلى مى كذاشت و بياده مى 
شد و تهران جايى رفت و سيصد هزار تومان به طرف داد و كفت اين سيصد هزار تومان لاى دستمال كثيف بود وجون دستمال 
كثيف بود كسى به آن نككاه نمى كرد . حضرت على (ع) مى كويد كه جون حقيقت با ارزش است خدا آن را جايى ميكذارد كه 
شما به ذهنتان هم خطور نكند و منكر ميشويد . يس اكر جيزى شنيديد منكر نشويد . حرفى در بارهى آن نزنيد . نه آن را رد كنيد 
ونه آنرا تاييد كنيد. شايد حق و حقيقت باشد . الان خيلى جيزها از عرفا نقل مى كنند و طرف مى كويد كه من قبول ندارم . جرا 
قبول ندارى ؟ قبول نداشته باشد ولى رد هم نكند . شايد درست باشد . انكار نكن دليلى بر رد آن داشته باشد . با دليل تاييد كن و 
يارد كن . هر جه كه با ذهن تو جور نيست رد نكن . خيلى از جيزها با ذهن تو جور نيست. جيزى كه نمى فهميد نكوييد . نه در 
تاييدش نه در رد آن . بيشتر حقيقت ها در همان جاهايى است كه شما منكر هستيد. 

- مردم عذرخواهى كنيد و معذور بداريد كسى كه هيج دليلى بر ضدش نداريد و آن شخص من هستم. 

انسان بايد يا معيارهاى خوش آمدن هايش يا خودش باشد يا خدا باشد. كاهى وقتها مى كوييد كه من از فلانى خوشم نمى آيد . 
مى كوييم كه جيزى هم بر عليه او دارى؟ ميكويد : نه . على ميكويد كه خحدا ازاين خوش آمدن هاى تو خوشش نمى آيد . تو 
وقتى ميتوانى بكُوبى از فلانى خوشم نمى آيد كه دليل داشته باشى . حق ندارى به او بى توجهى و بى اعتنايى بكنى . معذور بداريد 
كسى كه شما هيج حجتى بر عليه او نداريد . مصداق روشن اين سخن من » خود من هستم . شما به من بى توجهى مى كنيد و خيلى 
به من بدى ميكنيد و هيج شاهدى نداريد . به من بى توجهى و بى اعتنايى نكنيد . 

-آيا من به قرآن كه همان ثقل اكبر است عمل نكردم و آيا عطرت نبى شما را در ميان شما باقى نككذاشتم ؟ 

يكك ساختمان كه بر اساس نقشه ساخته شده باشد » مشخص است كه حساب شده بالا رفته است. يكك فرش هم كه بر اساس نقشه 
ساخته شده است همين طور است . امير المومنين ميككويد : بافت وجودى شخصيت خودم بر اساس نقشه ساخته شده » من هيج عملى 
انجام نداده ام مكر بر اساس قرآن . قرآن نمى كويد » مى كويد : ثقلل الاكبر . به قرآن هم بقل مى كويند هم تقل مى كويند. ثقل 
يعنى سنكين » ثقل يعنى سنككينى . قرآن جون ستكينى دارد به آن ثقل مى كويند . هر سبكى با يكك حرف جابجا ميشود » با يكك 
هوا و هوس جابجا ميشود » جيزى كه سبكك هست اكر جيز سنكينى روى آن بككذارى حفظ مى شود . مثلا در بيابان وقتى فرش را 
باد مى زند روى آن جيز سنكينى ميككذارى كه تكان نخورد . هيج جيز نمى تواند آنرا جابجا كند . عرب به هر جيز قيمتى ثقل 
ميكويد يعنى كران بها به معنى زاد و توشه مسافر هم هست . ما هم جون در اين دنيا مسافر هستيم » قرآن زاد و توشهى ماست يعنى 
ثقل ماست . از يكك طرف هم نفيس و كرانبهاست . لذا مى كويد : من در بين شما به قرآن كه ثقل است عمل نكردم ؟ منتها اهل 
بيت هم ثقل هستند . كسانى جابجا ميشوند كه از علوى و حسينى شناختى ندارند . بس قرآن ثقل اكبر و اهل بيت ثقل اصغر هستند 
. دليلش هم اين است كه امام حسين (ع) خودش را قربانى قرآن كرد . كقت كه من قيام كردم جون به قرآن عمل نمى شد . يبس 
معلوم ميشود قرآن بالاتر از اهل بيت است . آيا من نككذاشتم در ميان شما اهل بيت را ؟ اينجا ترك يعنى جيزى كه مى كذارد كسى 
كه مى ميرد مى كويند ماتركك يعنى رها كردن . يعنى امام حسن (ع) وامام حسين (ع) را با تمام وجود از خيلى از حوادث حفظشان 
نكردم ؟ در جنكك جمل حضرت به محمد حنفيه مى كفت : برو . حمله كن » هجوم كن . او ميرفت و دوباره برميكشت و حضرت 
دوباره به او فرمان حمله مى داد . بعد از جند دفعه كه اين اتفاق افتاد , او ناه معنا دارى به امير المومنين كرد و حضرت فهميد كه 


مى خواهد بكويد جرا همه اش من ؟ جرا به حسن و حسين نمى كُويى ؟ حضرت فرمود كه تو فرزند على هستى ولى اين دو 
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فرزندان رسول خدا هستند » خودت را سير اينها قرار بده . يكك وقتى على شمشير ذوالفقار را مى خواست به جهار درهم كه خيلى 
ارزان بود بفروشد و مى كفت جون جان حسن و حسين از كرستكى در خطر است اين را مى فروشم و بياييد آن را بخريد . مى 
كويد كه من اين ها را از ميان تمام حوادث براى شما حفظ كرده ام و شما در جريان هستيد . 

- آيا يرجم ايمان را در بين شما استوار نكردم ؟ آيا من آكاهتان نكردم از حد و مرز حرام و به شما آكاهى ندادم ؟ كسى كه در 
جهار سال قبل از مركش يازده هزار خطبه » نامه و كلمات قصار دارد و بيست و جند سال سكوت مى كند » شوخى نيست . مى 
كويد كه اككر حرف زدم براى اين بود كه عَلم ايمان نيفتد » اككر سكوت كردم براى اين بود كه علم ايمان نيفتد . همه ى اين ها 
بخاطر اين بود كه يرجم ايمان و علم دين برقرار باشد و شما اهل ايمان باشيد . من در بين شما يرجم ايمان را با سكوت و صحبت 
خودم استوار كردم . يكى از خواننده ها مى كفت : من در تمام عمرم لب به انككور نزده ام جون انككور براى تارهاى صوتى يكك 
خواننده خوب نيست . يكك خواننده هم اكر بخواهد آواز خوشى داشته باشد » يكك محدوديت هايى دارد » ممنوعيت هايى دارد و 
يكك دانه اى تلخى بايد مصرف بكنند تا آن آواز خوش از دست نرود . اككر كسى هم مى خواهد دين دار باشد » بايد يكك 
محدوديتها و ممنوعيت هايى را بيذيرد . يكك جاهايى ورود كند و يكك جاهايى ورود نكند . اين را حدود حلال و حرام مى كويند . 
مى كويد كه من بودم كه آن مرزها را براى شما تعيين كردم » من بودم كه شما را آكاه كردم بر مرزهاى حلال و حرام . 

-لباس عافيت را با عدل خودم بر تن تان يوشاندم و آيا معروف را با حرفها و عمل خودم در بين تان رواج ندادم ؟ 

عدل را در جامعه به لباس تشبيه مى كند . جون همان ويزكى هاى لباس را هم دارد . لباس انسان را از كرمى و سردى حفظ مى 
كند و مايه ى زينت و زيبايى است . جامعه اى هم كه در آن عدل حاكم باشد » جامعه ى تندرست و سالمى است واز طرفى در آن 
جامعه مردم باعدل باهم رفتار مى كنند . مى كويد كه من بودم كه آن جامعه ى عافيت را با عدل خودم بر تن شما يوشاندم . 
معروف را كُسترش و توسعه دادم با سخن و عمل خودم و فقط هم حرف نزدم عمل هم كردم و بكار بستم تا يبيش شما مجسم بشود 
و بفهميد كه اين حرفها قابل عمل است . لذا اول عمل مى كرد و بعدا مى كفت . 

-آيا كرامات اخلاقى را به شما نشان ندادم ؟ آيا ملكات اخلاقى را به شما ياد ندادم ؟ 

يكك وقت شما به من خوبى مى كنى و من هم در ازاى آن به شما خوبى مى كنم , به اين حسن خلق مى كويند . حالا ‏ يكك وقت 
شما بدى مى كنى و من به شما خوبى ميكنم » به آن كرامت اخلاقى مى كويند . مى كويد كه آيا من به شما كرامت اخلاقى نشان 
ندادم . شما به من بدى كردى و من به شما خوبى نكردم . مثل كارى كه زمين به آسمان مى كند كه زمين كرد و غبار به آسمان 
مى دهد و آسمان قطرات باران مى دهد . 

-در آن موارد كه بينش تان زرفاى آن را دركك نمى كند و تفكرات تان از نفوذ در آن ناتوان است » راى غلط بكار نبريد . 

اين تكرار همان مطلب اول است . اين قدر مهم است كه باز مى كويد كه جيزى را كه نمى فهميد نككوييد . اين قدر آدمها از همين 
نقطه زمين مى خورند كه باز تكرار مى كند . جيزى كه ديد شما به آن كشيده نمى شود » اعمال راى نكنيد . ابن سينا ميككفت : هر 
جه را مى شنويد در بُعد امكان بكذاريد . آنجايى كه فكرتان نمى رسد اعمال نظر نكنيد . 

-سوره بقره صفحه ؟١را‏ توضيح بدهيد . 

در اين صفحه ى قرآن مى فرمايد : يا به همه ى آيات ايمان بياوريد يا ايمان نياوريد زيرا كارتان مشكل ميشود . ببينيد قرآن دكه ى 
ميوه فروشى نيست كه دست جين كنى وكل جين كنى و انتخاب كنى » هر كدام خوشت آمد بردارى و هر كدام خوشت نيامد 
زمين بككذراى » حق انتخاب ندارى . يكك انتخاب مى توانى بكنى . يا همه را بردار يا برندارى . كارى كه يامب ركرد ؛ به همه آنجه 
كه نازل شد ايمان آورد . ولى ما جدا ميكنيم . قرآن مى كويد : دزدى وغيبت نكنيد . خوب ما دزدى نمى كنيم ولى غيبت مى 


كنيم . ما احساس مى كنيم قبح آن كمتر است ولى خدا مى كويد : هر دو قبيح است . من اكر ياكك كن شما را بردارم مى شود 
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دزدى ولى اكر آبروى شما را ببرم خيلى بدتر است . خانم حجاب دارد ولى سخن جين است . خانمى را ديدم كه خيلى بد حجاب 
بود وذكر مى كفت » خوب همان قرآنى كه مى كويد ذكر بككوء همان مى كويد حجاب داشته باشد . جرا جدا ميكنى ؟ مثلا 
طرف روزه مى كيرد ولى ربا مى خورد . حج مى رود ولى خمس نمى دهد . قرآن مى كويد : شما ايمان به بعضى و كفر به بعضى 
داريد . دو تا اتفاق براى شما مى افتد » در دنيا خار ميشود و در آخرت هم دجار عذاب شديد ميشويد . جرا جدا كرديد ؟ قرآن مثل 
طناب است و مى خواهيد با آن بالا برويد . شما بايد تمام قسمتهاى طناب را محكم بككيريد . آيه هاى قرآن مثل قسمتهاى طناب 
هستند » بايد تمام آيه ها را محكم بكيريد واكر يكك آيه را سفت نككيريد از همان نقطه سقوط ميكنى . ما يكك ايمان داريم و يكك 
عمل داريم . يكك وقت طرف ايمان به حجاب دارد ولى عمل نمى كند . يكك وقت ايمان ندارد . اين مخصوص كسانى است كه 


انمان ندارتك . 
علا وم 


سوال - دنباله نهج البلاغه خطبه 8/ا: بعضى از شما كمان ميبرند دنيا به كام بنى اميه شد . همه ى خوبى ها را فزون تراز آن جيزى 
كه به ديكران سيرد » به آنها سيرد و آنها راااز سرجشمه ى خودش سيراب كرد » توضيح دهيد . 

ياسخ - سعدى قصيده اى دارد . قصيده ى بلندى هم هست ولى جند بيت اول آن ترجمه ى روانى براى اين كلمات امير المومنين 
است . قصيده ى معروفى هم هست . سعدى مى كويد : 

بس بككرديد و بككردد روزكار دل به دنيا در نبندد هوشيار 

اى كه دستت ميرسد كارى بكن بيش از آنكه از تو نيايد هيج كار 

اى كه در شه نامه ها آورده اند رستم و روثين تن » اسفنديار 

تا بدانند كه خداوندان مُلك كز بسى خلق است دنيا ياد كار 

اين همه رفتند وماى شوخ جشم هيج نككرفتيم از اين ها اعتبار 

آنجه ديدى برقرار خود نماند وانجه بينى هم نماند برقرار 

اين همان كلام امير المومنين است . قبل ار اين فرمود : جيزى را كه نمى دانيد نكوييد . جون كفتند كه دنيا به كام بنى اميه تا آخر 
تاريخ است . اميرالمومنين ميكويد كه اين حرف را نزنيد . من كفتم آنجه را نمى فهميد نكُويبد . اين طورى نيست . دنيا به كام هيج 
كس نمى ماند . هميشه دنيا براى يكك كس روى يكك ياشنه نمى جرخد . قرآن مى فرمايد : ما روزهاى برترى را دست به دست مى 
كنيم . مثل توب است اكر ياس ندهى » از تو يس مى كيرند . حكومت هم همين طور است » استيلا هم همين طور است » مقطعش 
موقت و كوتاه است . فكر نكنيد كه دنيا شبيه شترى باشد و دست و يايش را بسته باشند و در خانهى بنى اميه نشسته باشد و نتواند 
تكان بخورد . آنجه بينى در قرار خود نماند » آن جه بينى هم نماند برقرار . كار به جايى رسيده كه كسانيكه اهل كمانه زنى و ييش 
كويى هستند مى كويند كه دنيا براى بنى اميه شتر يا بسته است و فقط در خانهى بنى اميه است . فقط به اين ها شير مى دهد و به 
كس ديككر شير نمى دهد و فقط اينها هستند كه از جشمه ى زلالشان مى نوشند . 

سوال - باز همان ها كمانم مى كنند تازيانه و شمشيرشان از سر اين امت كنار نخواهد رفت . 

ياسخ - اين هم كمان دوم است . تصور مى كردند كه شمشير و شلاق اين ها هميشه بر سر فرو دستانشان خواهد بود . امير المومنين 
مى كويد : اين جور نيست . هر جا ياى شمشير و شلاق بيايد » دست و ياى خود ظالم را قطع مى كند . ريشه ى حكومت و 
حاكميت را سست مى كند . سعدى مى كويد : 


55 3 . 5 10 
شنيدم كه در وقت وضع روان هرمز جو ميكّفت نوشيروان 
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كه خاطر نككهدار درويش باش نه در بند آسايش خويش 

اى كاش مى شد كارمندهاى دولتى قبل از اينكه يشت ميزهايشان مى رفتند يك قطعه از كلستان و بوستان ميخواندند . 

برو ياس درويش محتاج دار كه شاه از آن رعيت بود تاجدار 

نكل تالتزاتى يول اق رين و كر قن كن نين كلق بيخ رين 

اكر تو تاجى دارى » اين را مردم بيجاره به تو داده اند . اكر مدير كل هستى » آنرا زير دستان به تو داده اند . اكر آنها نباشند رئيسى 
معنا بيدا نميكند . ارباب رجوع كلمه ى قشتككى است . يعنى اربابت به تو رجوع كرده است . تو هر جه دارى از او دار . اكر ريشه 
سست شد » درخت هم سست مى شود . مردم اككر سست شدند تواهم مى افتى . يس اككر مى خواهى سريا و يايدار باشى » هواى 
مردم بيجاره را هم داشته باش . 

امير المومنين بر اين اساس كه هندسه ى عالم است » بيش بينى مى كند كه جون اين ها شمشير بدست هستند » اين ها نمى مانند 
جون با اين حركات خودشان ريشه ها را كه همان مردم هستند سست مى كنند لذا يكك روزى سقوط مى كنند . فكر مى كنند كه 
تازيانه و شمشير اين ها از روى سر امت برداشته نمى شود . بله برداشته ميشود و بر عليه خودشان بكار برده ميشود . بنى اميه بعد از 
خيانت هايى كه كردند خيلى كشيدند . هر كسى كه كناهى ميكند و به مردم دروغ مى كويد در واقع به خودش دروغ كفته است . 
اين ها نمى ماند . عيش لذت بخش اين ها ء در نككاه امير المومنين مثل آب دهان است . آب دهان هم كم است و هم كثيف است . 
عيشى كه اين ها دارند در نككاه خودشان اين قدر جلوه و جاذبه و جذابيت دارد ولى در نككاه واقع بين من هم كم است و هم كثيف . 
يادشاهى وزيرى حكيم داشت . دنبال فرصت مى كشت تا يكك تلنككر به يادشاه بزند و نصيحتى براى يادشاه داشته باشد . روزى با 
هم به شكار رفته بودند . غروب شد و دور را دور يادشاه ديد كه جراغى سوسو مى زند . يرسيد اين جراغ از كجاست ؟ وزير كفت 
: نمى دانم . كفت يس برويم تا بدانيم . نزديكك كه شدند ديدند كه تلى از زباله است كه داخل تل زباله اتاقكى درست شده است 
كه از دل اتاقكك نورى بيرون مى زند . نرديكتر رفتند و ديدند كه يكك يبر مرد و بير زنى هستند كه يبر مرد در يياله شكسته و كثيف 
براى يير زن شراب مى ريزد . و با جه عيش و نوشى سر مى كشند . يادشاه به وزير كفت كه جقدر اين ها شاد هستند . اين قدر كه 
اين ها شاد هستند ما نيستيم . ديد كه وقتش است كه يكك تلنكر بزند . كفت : هستند در عالم كسانى كه وقتى به زندكى من و توء 
به كاخ من و تو نكاه ميكنند ‏ همانى را مى بينند كه ما اكنون مى بينيم . آنها قصر بلورين ما را تلى از زباله مى بينند » كثيف مى 
بينند و شككفت زده هستند كه جرا ما اين قدر شاد هستيم . حالا امير المومنين همين را مى كويد . در نككاه شما اين ها اينقدر رونق 
ذارقك. ذن كاه مق مكل اب ذهاتق ادث : آنيا تمن تواشد انها كه بر ةاشعه اند قرو سبرند , ؤيدة ايد 'كسائيكه كلويشان درواهن 
كند نمى توانند آب دهانشان را قورت بدهند . همه را خرده خرده كرفتند ولى جمله جمله يس خواهند داد . در امثال الحكم 
دعخذ | اضرب الكل ست كه هى. كويد * انكشت انكفث ثبر نا خيكك صيكة تريوق ٠‏ داسعان يكن اسعاد وشاكرذى را تعريف من 
كند كه شاكردى رفت تا ييش استادى شاكردى كند . استاد كفت كه من در اينجا شرايطى براى كار كردن دارم »اكر رعايت كنى 
تورامى يذيرم . وقتى مى خواهى جنسى را بفروشى آرام آرام بدون اينكه مشترى متوجه بشود انككشت خود را زير كفه اى كه 
جنس هست مى برى و آرام بايبن مى كشى و در نتيجه جنسى كه ميكشى سنكين تر ميشود و بول ببشترى مى كيرى ولى وقتى 
جنسى را مى خرى »ء انككشت خودت را زير آن كفه اى ببر كه سنكك در آن است تا جنس بيشترى بككيرى و بول كمترى بدهى . 
شاكرد كفت : استاد اين كه حرام است . كفت : من كه كفتم شرايط من اين است. قبول كرد و مدتى كار كرد و بعد از آن كارشان 
خيلى كرفت و رونق كرفت . زمستان شد وسوخت كم شد . قرار شد اين ها بروند واز جزيره اى نفت بياورند . در قديم نفت ها را 
در خيكك هايى مى ريختند جون بشكه نبود . خيكك ها را سوار كشتى كردند و به وسط دريا رسيدند . در همين هنكام ناخدا كفت 
كه كشتى ستككين شده و الامن در دريا غرق مى شويم . كفتند بارهاى ستككين را خالى كنيد . خلاصه خيكك هاى نفت را خالى 
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كردند . استاد و شاكرد و سرنشين ها اين كار را مى كردند . همين جور كه با هم داشتند نفت ها را خالى مى كردند » شاكرد به 
استاد كفت : استاد يكك جيزى بككويم ناراحت نمى شوى . استاد كفت : نه . شاكرد كفت : استاد انككشت انككشت نبر تا خيكك خيكك 
نريزى . امير المومنين مى كويد كه انككشت انككّشت مى برند » خرده خرده مى برند اما خيكك خيكك مى ريزند . يكك روز آنجه را 
برداشته اند يكجا از دست خواهند داد . 

سوال - صفحه ٠١‏ قرآن كريم سوره بقره آيات 177 الى 1 را توضيح دهيد . 

ياسخ - تمام آياتى كه تلاوت مى شود فرمول زندكى است . كفت : كارى بكن جيزى بخواه . همان آيه اول . آيات متناسب با حج 
است . اكر جيزى از خدا مى خواهى بايد كارى بكنى » بى مايه فتير است . دعا كردن مثل جكك كشيدن است شما وقتى مى توانى 
جكك بكشى كه يشتوانه داشته باشى . اككر موجودى تو صفر باشد حق ندارى جكك بكشى . جريمه دارد . دعا كردن هم جكك 
كشنيددن اث .شما وق دعا من كت يايد در أعمالك تعتد ا كار عفيد «اشعه باكتى + مهار ا كرة را باز كرةه باش و بعد از خيدا 
بخواهى كره ات را باز كند . در قديم يهلوانان دوره كردى مى كردند يعنى به محله اى مى رفتند و معركه كيرى مى كردند و مردم 
دورشان جمع مى شدند . همان ابتدا ظرف كدايى شان را يهن نمى كردند و درخواست كمكك نمى كردند . جند تا شيرين كارى 
ميكرد مثلا روى شيشه يا ميخ مى خوابيد و بعد در خواست كمكك ميكردند . در دركاه خدا هم همينطور است . جند تا شيرين 
كارى نشان بده تا خدا خوشش بيايد و بعد از او درخواست بكن . كما اينكه درخواست هاى خدا هم از ما اين جورى است . همان 
اول كه به دنيا آمديم نككفت : نماز بخوان و روزه بككير و حج برو . يانزده سال به ما رسيد و به ما رحمت و نعمت داد بعد كفت : 
حالا كه به اين سن رسيدى » روزه بككير . حالا كه استطاعت يبدا كردى » حج هم برو . خدا از ما هم همين توقع را دارد . خدا اين 
توقع را با اين آيه نشان داد . ابراهيم همان اول دست به دعا نشد . مى كويد : وقتى ابراهيم و اسماعيل ديوارهاى كعبه را بالا بردند و 
كار را تمام كردند » دعا كردند و كفتند كه خدايا اين را از ما يبذير . اين خودش يكك درس است . ابراهيم بهترين بنده ى خداست 
. در بهترين مكان » بهترين كار را كرده است . خانه ى خدا را بالا برده است . بهترين انككيزه را هم داشت كه مردم به آن سمت نماز 
بخوانند . اما كار خودش را يذيرفته نمى بيند لذا مى كويد خدايا بيذير. فرق بين قبول و تقبل ظريف است . يكك وقت شما درس 
خوانده ايد و نمره ى بيست كرفته اى و قبول شده ايد . اما يكك وقت نمره ات هشت است . با خواهش » تمناء ارفاق » تخفيف و 
سفارش هشت شما را ده مى كنند اين را تقبل مى كويند . شما قبول نشده ايد . ابراهيم مى كويد : خدايا كار ما را تقبل كن يعنى 
اين كار ما ارزش ندارد . كار را كم مى بيند . در عصر عاشورا زينب مى كويد : خدايا تقبل كن حسين را يعنى تو خيلى بالاتراز 
حسين هستى » يس تقبل كن . اين جور حرف زدن درياى رحمت الهى را به جوش مى آورد . بعد هم نمى كويد كه جه را قبول 
كن » نمى كويد كه اين بنايى را كه ساخته ايم قبول كن . مى كويد كه مى دانم كه تو شنوا و دانا هستى و همه جيز را مى دانى . 
خدايا من را اهل تسليم قرار بده . ابراهيم مظهر تسليم است . او بود كه زن و بجه اش را در بيابان كذاشت و رفت . ابراهيم بود كه به 
امر خدا جاقو بر كلوى فرزندش كذاشت . ما مى بينيم كه بجه مان با كسى دعوا ميكند » نشنيده در كوش طرف مى زنيم . همين 
ابراهيم مى كويد : خدايا ما را اهل تسليم قرار بده . تسليم خودش را نمى بيند . بجه هاى مان را هم اهل تسليم قرار بده . عبادات ما 
را به ما نشان بده . به ما نشان بده كه جه جيزى عبادت است و جه جيزى عبادت نيست . خيلى نكته ى مهمى است . ما نمى دانيم 
جه جيزى عبادت است . كاهى در يكك شرايطى نماز خواندن عبادت نيست . كاهى يوست موز از بياده رو برداشتن عبادت است . 
شخصى تعريف مى كرد كه نزد امام از فردى تعريف مى كرديم كه ايشان سى سال است كه نماز ظهرش را سر وقت خوانده است . 
امام فرمودند : يعنى در اين جند سال نيازمندى ييش او نيامده كه بخواهد كره اش را باز كند كه نمازش را ديرتر بخواند . خدايا به 
ما رو كن . تو اكر به ما رو كنى ما آبرو يبدا مى كنيم . تو آب حيات هستى . در آيه آخر مى خواهد بككويد : هر كسى كار خودش 
؛ بار خودش . اعمال شما مثل سايه است و همراه شماست . هيج كس سايه شما را نمى توان از شما جدا كند به جز نور » فقط نور 
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است كه مى تواند سايه رااز شما جدا كند . اعمال شما هم به شما وصل است . يس اكر كار خلافى مى كنى اين مثل سايه با شما 
مى آيد . فقط خدا مى تواند اين سايه رااز شما جدا بكند كه او نور عالم است. اعمال خوب هميشه با شما هست . سايه رحمت 
است . هيج كس نمى تواند اين را از شما جدا كند . اكر يدران و مادرانتان كارهاى خوب كرده اند براى خودشان است و شما نمى 
توانيد آن را براى خودتان برداريد . بعضى ها مى كويند كه اين عمل را انجام بده » كناهش ياى من . اين امكان ندارد مثل اينكه 
بككُوييم تو برو در آفتاب » سايه ات مال من . سايه شما مال خود شماست . سوال - فلسفه ى آداب حج را بكوييد . 

ياسخ - دور خانه ى خدا را مى كرديم » بتعدش مى روييم يشت مقام ابراهيم » معنا دارد . يعنى خدايا فقط دور تو مى كرديم و 
كسى هم كه دور خدا مى كردد نبايد يشت سر هر كسى راه بيفتد . بايد يشت سر ابراهيم راه بيفتد زيرا او ييامبر است . مقام ابراهيم 
يك سنكك است كه جا ياى ابراهيم است يعنى بايد رد ياى ييامبرش را بككيرد و برود و بعد سعى صفا و مروه مى رود . يعنى هر 
كس كه دور خدا ميكّردد و دنبال ييامبرش مى رود بايد اهل سعى و كوشش باشد . سعى و كوشش اوهم بايد بين صفا و مروه 
باشد. كاهى هم كَروّله دارد . بعد تقصير مى كند معنى آن اين است كه كوتاه بيايد . ناخنش را كوتاه مى كند . معنايش كوتاه 
آمدن است . بعد برود ريشه كن بكند براى راحتى و به مردم نكاه نكند . كاهى طرف سرش را نمى تراشد و ميكويد كه زشت است 
. مى كويد خودت رابا مردم تنظيم نكن . خودت را با فطرتت ميزان كن . 


ا-م.-وم 


سوال - درباره ى تفسير قرآن صحبت بفرماييد . 

ياسخ- خيزود ركاسه ى زرآب طربناك انداز ييشترزانكه شودكاسه ى سّرخاك انداز حافظ به سر كاسه ى زر مى كويد . اول نمى 
كويد كاسه سر . مى كويد يكك كاسه طلايى است . در ظرف طلايى كسى زباله نمى ريزد » هر جيزى وارد سر خودت نكن » اين 
يكك ظرف طلايى است . يكك جيزى در آن بيانداز كه مايه ى ياكى و طهارت باشد مثل آب و از طرفى هم مايه ى طرب و نشاط تو 
باشد . به تو شادى و نشاط بدهد و جه جيزى بهتر از قرآن است . قرآن هم آب است يعنى مايه ى حيات است و هم طرب ناكك 
است مايه ى نشاط و شادى است . ييش از اينكه از دنيا بروى » زير خاكك بروى و اين خاكك ها توى كاسه ى سر تو بروند » اين آب 
رادر سرت بينداز تا حيات و نشاط بيدا بكنى . اقبال هم نكته ى لطيفى دارد و مى كويد كه وقتى قرآن در سر بيايد » جان و انديشه 
خاى انشان دك ركون نشو : انديخة شا كه دكر كرون شديك »اسان حهان راد كر كوق مى يتن 

جون كه در جان شد جان ديكر شود جان كه ديككر شد جهان ديكر شود 

كسانى كه قرآن را در سر دارند » اين ها دنيا را جور ديكرى مى بينند جون در يرتوى نور مى بينند . ما الان دنيا را در تاريكى و 
خاموشى مى بينيم » در تاريكى همه جيز مسئله و سوال انككيز است . شما وقتى وارد فضاى تاريكى ميشويد و به ستون ميخوريد مى 
كويبد كه جرا ستون اين اينجاست ؟ به ميز مى خوريد مى كوييد كه جرا اين اينجاست ؟ همه جيز سوال است ؟ ولى وقتى نور و 
جراغ باشد مى بينى كه همه جيز سر جاى خودش است . ميز و ستون بايد آنجا باشند . و اين است كه انسان عالم را بر اساس حساب 
و كتاب مى بيند و اعتراض و كلا-يه هاى را كنار مى كذارد . قرآن هم نور است . خدا مى فرمايد : ما از آسمان براى شما نور 
فرستاديم يعنى اكر نور قرآن در زندكى تان بيايد » كلايه ها و شكايت هاى شما كنار مى رود و مى بيند كه همه جيز حكيمانه 
است و در جاى خودش قرار دارد . ما از هرصفحه يكك آيه را كلجين ميكنيم و توضيحات مختصرى خواهيم داد . 

سوال- صفحه ى اول قرآن را تفسير بفرماييد . بسم الله الرحمن الرحيم يعنى جه ؟ 

ياسخ - همه جيز اسم خداست . اين كل ها اسم خدا هستند . اين نور اسم خداست . خود شما اسم خدا هستيد . هر جيزى در عالم 
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همين خاطر به آن اسم ميكويند . همه جيز نشانه ى خداست . جشم ماء زبان ما اسم خدا است . وقتى شما خوراك مى خوريد مى 
كوييد : بسم الله الرحمن الرحيم . يعنى با اسم خدا كه زبانم است غذا مى خورم اين زبان مال من نيست . وقتى قلم دست مى كيريد 
و جيزى مى نويسيد مى كوييد : بسم الله يعنى با قلم كه اسم خداست مى نويسم . اين قلم مال من نيست مال خداست . با دستم كه 
اسم خداست مينويسم . همين كه انسان بداند از خودش نيست جور ديكرى رفتار مى كند . ما فكر ميكنيم مالك هستيم و هر جورى 
كه دلمان خواست رفتار مى كنيم ولى وقتى مى كويم : بسم الله يعنى مال من نيست امانت است . وقتى شد امانت » امانت آداب 
خووكن وخاز : شما سوا يكة ماقيتن اهس ونه شما فى ابد كه سوار اذعاقية باشى »ارقت توراه ينه كوي كدمال 
خودم نيست » مال فلا-نى است . بسم الله يعنى مال خودم نيست . به انسان مى كويند كه اول هر كارى بسم الله بكو . اين بسم الله 
جهت انسان را تغيير مى دهد . يعنى امانت است و بايد رعايت امانت را بكنم . اكر شما با اين نيت بسم الله بككُويى حواست جمع 
ميشود . وقتى ماشين به امانت مى كيرى با آن هر جا نمى روى جون بايد بركردانى و خيلى مراقبت مى كنى . بسم الله يعنى با نشانه 
ى خدا كار مى كنم . وقتى راه مى روى مى كويى بسم الله يعنى با ياهايم كه اسم خداست راه مى روم . اين ياها مال من نيست . 
يس در هر مسيرى نبايد اينها را حركت بدهم . الله هم يكك نام است ولى نامى است كه كليت دارد . مثل كل كه يكك نام كلى است 
. شامل همه ى كل ها ميشود . خدا صفات زيادى دارد . آن صفات را اكر يكث جا جمع كنى نامش الله ميشود . اكر همه ى كل ها 
را يكك جا جمع كنى » اسمش كل ميشود . وقتى ميكويى الله شامل همه ى صفات خدا ميشود . مثل اينكه كفته اى كريم » غفارء 
ستار و اسم جامعى است . ساعت قطعات زيادى دارد . اكر اين قطعات را يكك جا جمع كنى و هر كدام را هم در جاى خودش قرار 
بدهى » به اين مجموع ساعت مى كويند . اككر صفات الهى را هم در جاى خودش در نظر بككيرى » رحمت خدا در جاى خودش و 
انتقام خدا در جاى خودش است و همه را در جاى خودش و در اوج خودش ببينى » اسم مجموعه آنها ميشود الله . يس وقتى شما 
مى كويى الله مثل اين است كه تمام نام هاى خدا را بُرده باشى . شما تمام نامهاى خدا را در يكك كفه بككذار و الله را هم در يكك 
كفه بككذاريد » اين ها با هم برابرند . يس الله مثل يكك سبد كل مى ماند » يكك سبد كل كه مقابل شما ميكذارند » جند تا كل روى 
كلها ديده ميشوند و بقيه زير هستند و ديده نميشوند مكر اينكه بهم بزنى . صفات خدا هم همين جور است . آن صفاتى كه نمايان و 
ديده ميشود دو تاست . يكى رحمن است و يكى رحيم است . تا مى كوييم الله دو صفتش خيلى به جشم مى آيد يكى رحمن و 
يكى رحيم است . رحمن يعنى بخشنده . يعنى ديككران بخشنده نيستند و فقط خدا بخشنده است . ديكران ستاننده هستند » اسم شان 
بخشنده است ولى ستاننده هستند . از شما مى كيرند و كسر ميكنند به ظاهر به شما مى دهند . شهريار مى كويد : 

طفل بودم دزدكى بير و عليلم ساختند آنجه كردون ميكند با ما نهانى مى كند 

بى ثمر هر ساله در فكر بهارانم ولى جون بهاران مى رسد با من خزانى مى كند 

مى كويد اسمش بهار است ولى خزانى ميكند . شما قبل از اينكه بهار بيايد سى سالت است .ء بهار كه آمد ميشود سى و يكسال يس 
تو را خزانى ميكند و عمر تو را مى كيرد . واقعا بعضى ها اسمشان بخشنده است ولى ستاننده هستند كسى كه بخشنده است خود 
خداست لذا مى كوييم با اسم خدا شروع ميكنم كه بخشنده است و هيج جشم داشتى هم ندارد . معنى جشم داشتى ندارد يعنى 
رحيم است . اككر مى بخشد از روى رحمت و رافت و مهربانى است دوست دارد و اكر به من و شما جشم داشتى داشت بخاطر اين 
جشم » جشم داشتى نداشت . لكر دستى داد نمى خواست با اين دست » دستكيرى اش بكنى . يكك بدر و مادر اين جورى نيست . 
درست است كه يدر و مادر هستند و فرزندانشان را دوست دارند ولى مى كويند كه مى خواهيم عصاى دستمان باشد بالاخره ته 
ذهنشان اين است كه اين بجه را بزركش ميكنيم تا در ييرى و كورى دستمان را بككيرد . يس خدا رحيم است . 

سوال - تفسير الم را بفرماييد . 

ياسخ - يك فردى با تخم شترمرغ شكل هاى خيلى شكيلى درست كرهه بود . انواع جراغ خوابها وانواع تصويرها در اين يوسته 
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درآورده بود . داخلش را خيلى زيبا نور يردازى كرده بود و داخلش جراغ بود و وقتى خاموش و روشن مى كرد ء از آن روزنه هايى 
كه رويش طراحى شده بود تصويرهاى زيبايى روى ديوار مى انداخت . اين هنر است كه انسان با يوست هاى تخم شترمرغ اين همه 
شكل هاى بديع و نو بوجود بياورد . با كمترين مصالح هنرمندانه ترين كار را بكند . خدا در ابتدا سوره مى كويد كه اين قرآنى را 
كه شما مى بينيد كه مايه ى شفا و رحمت است . نور و روشنايى است و قرآنى كه آمده حيات بدهد از حروف بى معنا تشكيل شده 
است مثل الف » مثل ميم . مصالح من اين ها بوده است . من با اين مصالح محدود و كم قرآن ساخته ام . همين مصالح در اختيار 
شما هم هست » بيشترش هم هست شما فارسى زبانان سى و دو تا حرف و جينى ها خيلى بيشتر حرف دارند » من جى ساختم شما 
جه مى سازيد ؟ شما به حرفهايتان نكاه بكنيد . به جنس حرفهايتان نكاه كنيد . حرفهاى شما به جاى آنكه به طرف اميد بدهد ياس 
سدم رداك | لكاو مارك رامل ودجده ينابي لديا رك بيغوة بتيزياق كه قدا نهد افوا بان ككفت موقت اتنا 
تلف ميكنيد . من ساختم شما هم ساختيد . من از خاك انسان ساختم و شما كوزه مى سازيد . يس الم مى خواهد بككويد كه اين 
اعجاز را من با همين كلمات بوجود آوردم . يس شما هم ميتوانيد با همين حروف ساده قرآنى حرف بزنيد . جورى حرف بزنيد كه 
بوى قرآن بدهد . حال و هواى قرآن داشته باشد يعنى وقتى طرف مى شتود اميدوار بشود . تفاوت كلام خدا با كلام ما مثل ماشين 
هاى تكك سرنشين و اتوبوس است . ماشين هاى تكك سرنشين يعنى يكك ماشين جهار نفره مى رود و يكك سرنشين دارد . اتوبوس ير 
از جمعيت است . كلا-م ما تكك سرنشين است . وقتى يكك جمله مى كوييم واكر خيلى با معنا باشد يكك معنا دارد ولى وقتى خدا 
حرف مى زند معنايى مختلفى دارد . الم يكك معنايش اين است ولى دريايى از معانى را با خودش دارد . جون مخاطبين ما عموم 
مردم هستند سعى مى كنيم به نكته هايى اشاره بشود كه قابل فهم باشد . 

سوال - صفحه سوم آيه هشتم را توضيح بفرماييد . 

انسانهاى ثروتمند كه دارايى كلانى دارند » هيج كاه اعلام موجودى نمى كنند . نميككويند موجودى ما در بانكك اين مبلغ است 
اتفاقا مى كويند كه ما جيزى نداريم . اعلا.م موجود نميكنند » إعمال موجودى مى كنند ف در عمل و معاملات از دارايى شان 
استفاده ميكنند . قرآن مى كويد كه يادتان باشد كه ايمان يكك ثروت و سرمايه است . اكر كسى حقيقتا داشته باشد اعلام نمى كند 
. هيج كس از اهل ايمان اعلام نمى كند كه من ايمان دارم و اهل معرفت هستم مثل بعضى ها كه دكان باز مى كنند و دعوى 
معرفت مى كنند » دعوى عرفان مى كنند » دعوى اينكه با امام زمان (ع) ارتباط دارند . كسى كه ارتباط داشته باشد اعمال مى كندء 
اعلام نمى كند . زندكى او بوى ايمان ميدهد » حرف زدنش بوى ايمان مى دهد . خيلى ملاحظه ميكند ‏ در رفتارش بيداست كه 
ايمان دارد ولى خودش مى كويد ندارم . قرآن مى كويد در بين مردم هستند مى كويند كه ما ايمان و معرفت داريم » اين ها ايمان 
دارند و باور ندارند اككر داشتند در رفتارشان بيدا بود . انسانها بايد با اعمالشان ادعا بكنند . امير المومنين در نهج البلاغه مى فرمايد : 
از نشانه اى ايمان اين است كه طرف مى داند اكر راست بككويد ضرر مى كند ولى راست ميككويد و مى داند اكر دروغ بككويد سود 
مى كند ولى دروغ نمى كويد . اكر مى خواهيد بدانيد كسى ايمان دارد يا نه به قولش نككاه نكنيد , به نشانه هايش نكاه كنيد كه 
در عمل بيدا ميشود . كسى كه طلا دارد نمى آيد سر جهارراه بويد من طلا دارم ولى كسى كه لبو دارد سر كوجه داد مى زند . 
سوال - صفحهى جهارم آيه ١‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - شما امتحان كنيد . يكك كلدان كل را در آفتاب قرار بدهيد و فردا كه بياييد مى بينيد در مقابل خورشيد سر خم كرده است 
. ككياه جون از خورشيد نور كرفته در مقابلش كرنش مى كند . آيه مى كويد كه شما هرجه داريد از خدا داريد بياييد در مقابل او 
سرخم كنيد » بندكى او را بكنيد . همه بنده هستند » يكى بندكى شهرت مى كند يعنى فقط شهرت برايش مهم است . هر جيزى را 
در ياى شهرت قربانى ميكند . اين شهرت تا آخر با انسان نمى آيد . يكك فوتباليست مطرح قبل از انقلاب راننده تاكسى است و مى 


كفت كه الان كسى من را نمى شناسد . شهرت تا آخر نمى ماند تا آخر هم برويد لذتى ندارد . شما زيادى عسل بخوريد دلزده 
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ميشويد . قدرت و ثروت هم همين است . خدا مى كويد : بندكى خدا كنيد كه هر جه ييشتر مى رويد لذت بخش تراست . خدا هر 
جيزى را كه مى خواهد به بنده بدهد در ظرف بندكى كذاشته است . حافظ مى كويد : 

شاه شمشاد قدم خسروى شيرين دهنان كه به مز كان شكند قلب همه صف شكنان 

مست بككذشت ونظربرمن درويش انداخت كفت:كاى جشم و جراغ همه شيرين دهنان 

تاكى از سيم و زرت كيسه تهى خواهدماند بنده ما شو و برخور از همه سيم تنان 

يشت سر ما بيا و بندكى ما بكن از همه ى زيبايى ها برخوردار ميشوى . خدا همه جيز را در بندكى قرار داده است . عزت را در 
بندكى قرار داده است . بدون بندكى محال است كه شما عزيز بشويد » اكر هم بشويد مقطعى و موقت است ولى بادوام نيست . خدا 
راد كى كنيد كه شما را آفريد : تكرييك ما را يدر ومادرمان يدايق :ذنيا أووده اند اكر بند كن كنيد اهل طوامى شويد ور ساق 
ديكرى از قرآن مى فرمايد كه آنها در باغ هستند يعنى جيزى حالى شان است مى كويند : فلانى تو باغ است يعنى خوب مى فهمد . 
اهل معرفت ميشود . در هر مخمصه اى بيفتيد راحت نجات بيدا ميكنيد اكر اهل تقوا باشيد . 

سوال - ترجمه صفحه ى "7 قرآن سوره ى را توضيح دهيد . 

ياسخ - انسان وقتى بذرى را سبز مى كند كه اين هسته مغز داشته باشد . اكر مغز نداشته باشد آب زمرم هم ياى آن بريزى هيج 
اتفاقى نمى افتد . قرآن هم مثل آب حيات است . قرآن وقتى مى تواند انسانها را سبز كند و حيات ياكك بدهد كه مغز داشته باشد . 
يا اولوالالباب اى صاحبان مغز يعنى ما با كسانى كار داريم كه مغز دارند . اككر شما مغز داشته باشيد مى فهميد كه ما در قصاص 
حيات قرار داديم . حيات امنيت قرارداديم . يعنى اكر مى خواهيد در جامعه امنيت زنده بشود » شرطش اين است كه قانون قصاص 
حاكم باشد . با قصاص جامعه به امنيت مى رسد . اكر قصاص را برداريم در جامعه امنيت از بين مى رود . اى كسانى كه مغز داريد 
روى حرف ما فكر كنيد . ما روى همه جيز فكر ميكنيم ولى روى حرف خدا فكر نمى كنيم . يكك نفر در دعوا حرفى به ما مى زند 
ساعتها روى آن فكر ميكنيم . جرا روى حرف ما تعقل نميكنيد ؟ ما عقل داديم كه روى حرف ما فكر كنيد . كسى جكك جند 
ميلياردى داشت » هر جه كشت آنرا بيدا نكرد و يكك وقت ديد بجه اش با آن موشكك درست كرده است و با جكك جند ميلياردى 
موشكك بازى مى كند . ما هم با عقل مان موشكك بازى مى كنيم . اينكه روى حرف ديكران فكر مى كنيم موشكك بازى است . خدا 
به ما عقل داد كه روى حرفهاى او تامل كنيم . اين است كه خداهميشه كله مى كند افلا تعقلون . 

اكر كلام خداست براى مردم است . خدا مى كويد ما قرآن را براى شما نازل كرديم و آنرا در سطح شما يايين آورده ايم .اكر در 
سطح فهم شما نبود ما را دعوت به تفكك رنم يكرد . همه مردم مى توانند روى آيات فكر كنند . اما وقتى تشريح ميشود بايد به زبان 
مردم توضيح داده بشود كه بعد كه فهميدند خودشان مصداقش را بيدا بكنند . 


5-1-4 


سوال - صفحه ى ينجم قرآن آيه /71 سورهى بقره را توضيح بفرماييد . 

ياسخ -اكر شما بذر را در خاكك بكاريد سبز ميشود ولى اككر در خاكستر بكاريد سبز نميشود . بعضى از اعمال براى بذر وجود ما 
شبيه خاكستر است يعنى اكر آن اعمال را انجام بدهيم نه تنها سبز نمى شويم بلكه از سبز شدن هم مى افتيم . مثل دانه اى كه اكر در 
خاكستر بكارى نه تنها سبز نميشود بلكه آن ماده ى نباتى خودش را هم از دست مى دهد و استعداد سبز شدن را براى هميشه از 
دست مى دهد . بعضى از اعمال اين طورى هستند . در اين آيه به جند تاى آن اشاره ميشود . مى كويد كه اكر اين اعمال را انجام 
بدهيد سبز نميشويد بلكه دجار خُسر ميشويد كه مقابل رشد است . يعنى مايه را زكف دادن . كسانى كه به خدا قول مى دهند و زير 


قولشان مى دهند . مثلا شب قدر حال خوشى دارى و به خدا قول مى دهيد كه ديكر كارهايى را نكنيد ولى جند روز بعد زيرش مى 
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زنند » باز سر جاى اولش مى آيد . در برف دارى مى رويد و مى بينيد كه دو تا ماشين در دره سقوط كرده است و جاده خطرناكك 
است » نذر و نياز ميكنيد ولى بعدش انجام نمى دهيد . شب كنكور است و به خدا وعده مى دهى كه اكر قبول بشوم جنين و جنان 
ميكنم ولى نمى كنيد . كسانيكه اين جورى برخورد مى كنند دجار خسر مى شوند . سود كه نمى كنندء مايه را هم از دست مى 
دهد و بى مايه هم كه فتير است . كسى كه وعده هاى الهى را زير يا مى كذارد براحتى وعده هاى مردم را هم زير يا خواهد 
كذاشت . جون نسبت ما با خدا و نسبت ما با مردم همسان است . اكر شما از خدا فاصله كرفتيد به همان اندازه هم از مردم فاصله 
مى كيرى و اككر به خمدا نزديكك بشوى همان اندازه به خدا نزديكك مى شوى . اكر شما يكك كله ى قند را در نظر بككيريد كه از هم 
فاصله دارند » هر جه به طرف راس كه مى روند بهم نزديكك ميشوند . هر جه به راس عالم كه خداست نزديكك بشوند به يكديكر 
هم نزديكك ميشوند .اكر كسى كارى با خدا كرد همانكار را هم با مردم خواهد كرد . يعنى كسى كه با خدا بى وفايى مى كند 
براحتى هم با مردم بى وفايى ميكند . داريم كه اكر به يك كودكك وعده ميدهيد بايد به آن وفا كنيد . اكر شما به يكك كافر وعده 
داديد جكى به او دادى و كفتى كه جند روز ديككر ياس ميشود بايد به قولت عمل كنى و نككويى كه او كافر است . وفاى بعهد 
اسلام و غير اسلام ندارد» مرز ندارد. بعضى جيز ها مرز بردار نيست مثل احترام به يدر و مادر » وفاى بعهد هم از همين دسته است . 
وقتى بادام را مى كاريد تبديل به نهال مى شود ولى آن نهال به بار نمى نشيند مككر اينكه به درخت ديكرى بيوند بزنيد . آن درخت 
هم مشخص است . مثلا درخت سياه كز يا سياه درخت . اكر به يكك درخت هاى مشخصى بيوند بخورد به بار مى نشيند. اكر شما 
درخت بادام را به درخت ليمو ييوند بزنيد هيج وقت نمى كيرد و بار نمى دهد . ما مثل نهال بادام هستيم درصورتى سبز مى شويم 
كه ييوند بخوريم وخدا دستور داده كه به اين ها وصل بشويد و ييوند بخوريد . كفته كه به عقلانيت ييوند بخوريد و عاقلانه رفتار 
بكنيد و زندكى بكنيد . اهل حساب و كتاب باشيد به عالمان ييوند بخوريد آنهايى كه دركى دارند و دريافتى دارند» از شما جلوتر 
هستند » افق ديد شان وسيع تر است . با اين ها همنشين بشويد . با نماز و مسجد ييوند بخوريد ء با اقوام و فاميل خودتان بيوند داشته 
باشيد . ميكويد كسانى كه اين ييوند هايى را كه خدا دستور داده قطع ميكنند . در آخرت از زيانكاران خواهند بود . 

سوم كسانى كه اهل مفسده هستند . در اداره است » رشوه مى كيرد » در بازار است ربا مى خورد » احتكار مى كند . اين هايى كه 
اهل فساد و مفسده هستند اين ها در آخر خسارت مى بينند و دجار خسر مى شوند و هيج كاه رشد نمى كنند و رشد خودشان رااز 
دست مى دهند . سوال - آيه ” سوره بقره را توضيح بدهيد . 

ياسخ - شما در برابر كل سرخم مى كنيد و آن را مى بوييد » در برابر خار كه سرخم نميكنيد . آدم كل سرسبد بود و بخاطر همين 
خدا به فرشته ها كفت كه در برابر آدم سجده كنيد . سجده تعابير مختلفى دارد . يكك معنايش همين سرخم كردن است . عربها 
وقتى شتر سرش را يايين مى آورد مى كويند كه شتر سجده كرد يعنى سرخم كرد . يكك معنى سجده هم اين است كه در برابرش 
كرنش كنيد . يكك معنى سجده هم سر در خاكك ساييدن است . اين به دو دليل ميتواند اتفاق بيفتد » يكك وقت به خاطر بندكى است 
مثل سجده هايى كه ما در نماز داريم. اين بر غير خدا ولو حضرت آدم حرام است . يكك سجده هم داريم كه نشان تكريم استء 
تجليل و احترام است . همين كارى كه زائران امام رضا (ع) در برابر او مى كنند . علامه طباطبايى مى كفتند كه اكر ملاحظاتى نبود 
من به طرف صحن امام رضا (ع) سجده كنان مى رفتم . خوب است كه انسان ملاحظاتى داشته باشد جون بعضى ها از اين سجده ها 
برداشت غلطى مى كنند . اين سجده اى كه در اين آيه است سجدهى تكريم و احترام است . همه ى فرشته ها هم اطاعت كردند 
مكر ابليس كه كفت : من در برابر آدم سجده نميكنم و همين موجب كفر او شد . هركس تكبر كند خدا او را زمين ميزند » فرشته 
ها تواضع كردند و خدا آنها را بالا برد . ابليس مادر شياطين است و شيطان فرزند ابليس است . مثل آدم و انسان كه فرزندان آدم را 
انسان مى كويند» فرزندان ابليس را هم شيطان مى كويند . جن يعنى يوشيده و فرشته ها هم جون يوشيده هستند از جن هستند . عده 
اى ميكويند كه خدا به فرشته ها كفت كه سجده كن به ابليس نككفت .اكر اين امر بر او نبود مى توانست بككويد كه من فرشته نيستم 
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ولى ابليس اين را نككفت و خودش ميدانست كه اين امرمتوجه او هم بوده است . كفت كه او رااز خاك آفريدى و ماراازآتش 
آفريدى . ما برتر هستيم و جطور بر انسان سجده كنيم ؟ اين معلوم ميشود كه خودش هم مى فهميد و بايد سجده مى كرد . از طرفى 
شيطان جه فرشته بود و جه نبود بايد سجده مى كرد . اككر فرشته نبود بايد ادب مى كرد او معلم فرشته ها بود . او بايد از شاكردان 
خودش متواضع تر بود . سوال - صفحه ى هفتم آيه 50 سوره بقره را توضيح دهيد . 

ياسخ - صبر آرد آرزو را نى شتا . جيزى كه باعث ميشود انسان به آرزوهايش برسد صبر و حوصله است . جرا كشاورز دست به 
محصول بيدا مى كند ؟ زيرا حوصله مى كند . اكر امروز كندم مى كارد فردا خاكك ها را كنار نمى زند كه ببيند ريشه زده يا نه و 
مى داند كه بايد حوصله كند و خودش بايد بيرون بيايد . قرآن مى كويد اكر مى خواهى به محصولى دست بيدا بكنى بايد از صبر 
كمكك بككيرى . يكى از جاهايى كه صبر مطرح است » حرف مردم است . خدا مى كويد كه بر حرف مردم صبر كن و از كوره در 
نرو . خدا به بيامبرش كفت كه صبورى كن ء ما تورا مى بينيم هركس هر جه مى خواهد بكويد بككويد و بعد مى كويد از نماز 
كمكك بككير . نماز همان اندازه به ما كمكك ميكند كه ما كمكك مى كنيم . ما نماز را ميسازيم و نماز هم ما را مى سازد. نماز مثل 
خيمه است . يكك وقت شما در زمستان بالاى قله ى هيماليا مى روى »جادر مى زنى و راحت هم هستى » اين خيمه غير از خيمه اى 
است كه در شبها در ياركك مى زنى . اكر اين را به قله ببرى اصلا نميتوانى آنرا نصب كنى . نماز مثل خيمه است . كمكى مى توانى 
ازاز كرض كدشيازف ان قور ارؤش دافعه باشد . يكم وقت تمان مكل عييه فى عياباتى اسك اين تداز كمكك سكنك ولن نه 
خيلى مثل همين نمازهايى كه ما ميخوانيم . خيلى ها مى كويند كه اين نماز جه اثرى دارد و نسبت به آن سهل انكار هستند . ما قبل 
از تساز و بعد از ماع فرق يرائ مان كند؟ ستكى ؤارد كه داب قضاق رعايك بشوة يانه امكةمى كريد از كفاز كركك 
بكيريد اين بستكى دارد كه ما جه نمازى ساخته باشيم , به همان اندازه به ما كمكك ميكند . تا جه خيمه اى ساخته باشيم و جه 
نمازى خوانده باشيم . يس نماز مى تواند كمكك بكند بشرطى كه نماز واقعى باشد . اين نماز براى ما كه رشد نكرده ايم بزركك 
اث حعالا هرا يؤر كن ابي © دون جوع ما نقندة اليك ,شما كر يكف ليوات دسفت بكر عد ال يكف نات عنسته من شوى ولن 
آيا از دست خودت خسته مى شوى ؟ جرا؟ جون ليوان جزء دست شما نيست ولى دست جزء بدن شما است . كسى نمى كويد از 
دستم خسته شده ام . نماز هم اككر جزء وجودى انسان بشود ديكر انسان از آن احساس رنج نمى كند . وقتى كسى در مجلسى 
شركت مى كند كه قصيده مى خوانند اكر آن قصيده را حفظ باشد با دقت كوش ميكند و مرور مى كند ولى شما كه يكك بيت از 
اين قصيده را حفظ نيستى رنج مى برى . جون در وجود شما نيست . وقتى نماز در وجود انسان آمد و كفتى راه مستقيم يعنى در 
بيرون نماز هم همان راه را مى روى . وقتى در نماز مى كويى از تو كمكك مى طلبم واقعا در بيرون از نماز هم از او كمكك بخواهى 
وبارشوه ويارتى كارت راراه نيندازى . براى اين فرد نماز بزركك و كبير نيست واز آن لذت مى برد . مرحوم بهلول يكك شب 
جهار ساعت نماز خواند . واقعا جهار ساعت نماز شوخى نيست و با نشاط بود و جزء وجودش شله بود واكر نماز جزء وجودى 
ايان تقو اتبسان حماس عسدكن من كنيد مك شافعين بدو ابدا قر ا نغاقين را اط هنا يكن من ذرهايك تدر ياباة 
كياهى وجود ندارد و خالى است وقتى باران مى آيد كياهان رشد ميكنند و بالا مى آيند يس زمين خاشع هيجى ندارد . انسان هم 
اكر واقعا به اننجا ررسيد كةتقيسه سوق تدارة و تييست اسقه اناوقته بازاق تماق آنرا سد من كند . .دركر الحساس سدكيين 
ندارد و راحت نماز را در خودش راه مى دهد . باران وقتى در خاكك مى بارد فرو مى رود ولى در آسفالت فرو نمى رود و آسفالت 
آن رايس مى زند. سوال - سوره بقره آيات 715-777 سوره بقره را توضيح بدهيد . 

ياسخ - شما فرفره ها را ديده ايد كه داخل آن جراغ رنككى است . فرفره تا نجرخد جراغ آن روشن نميشود و وقتى هم كه از 
حركت ميايستد خاموش ميشود . در قديم جرخ هاى جراغ داشت و وقتى مى جرخيد روشن ميشود . ما انسانها اكر به حركت 


دربياييم » اهل سير و سلوكك باشيم » نورانيت بيدا مى كنيم دل و جشممان روشن ميشود و عقل مان روشنايى بيدا مى كند . قرآن 
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اين را به هجرت تعبير مى كند . هجرت نه اين است كه فقط از مكه به مدينه بيايى و مهاجر بشوى » هجرت يعنى حركت . يكى از 
شغلى به شغل ديكر هجرت مى كند و مى كويد كه دراين شغل آلوده مى شوم يس شغل خودم را عوض مى كنم . يا از يكك 
محيط ادارى به محيط ديكرى هجرت مى كند يا از رفيقى هجرت مى كند . مى كويد اكر كسى هجرت كند و بخاطر خدا باشد» 
بعد از آن تلاش هم باشد و با كبر و غرور و ريا كارش را خراب نكند » اكر كسى اين جنين هجرتى داشته باشد قبلش ايمان بعدش 
هم مجاهدت ء اين ها مى توانند اميدوار رحمت الهى باشند و خدا نسبت به اين ها غفور است . سوال - سوره بقره آيه 0١‏ را 
توضيح دهيد . 

ياسخ - حافظ مى كويد : كل از خلوت ببار آورد مسندها . مى كويد اين كل كه الان به تخت نشسته است » از اول اين تخت و 
باركاه را نداشته است ». يكك خلوتى داشت و هرجه دارد از خلوتش دارد . يعنى وقتى بذر بود و زير خاكك بود تنها بود » آنجا بود 
كه ريشه زد » جوانه زد » هرجه دارد از آن خلوت دارد . خيلى از بذرها در انبار رفتند و زير خاكك نرفتند واهل خلوت نشدند و ببار 
نيامدند . اين درخت ها اككر درخت هستند اول زير خاكك تنها بوده اند . يكك خوشه ى كندم وقتى بذر بود تنهايى و خلوت داشت و 
بعد به اينجا رسيد . خلوت معنايش انزوا نيست » ميشود انسان جايى باشد و خلوت هم داشته باشد . انبياء هرجه دارند از اين خلوت 
دارند . موسى اككر موسى شد بخاطر خلوتش بود . قرآن مى فرمايد : ما با موسى جهل شب قرار كذاشتيم و او آمد تا رشد بيشترى 
داشته باشد ولى مردم در غيبت او دجار خسران شدند . سامرى طلاهاى مردم را جمع كرد و يكك كوساله اى درست كرد و آنرا 
جورى ساخت كه وقتى باد مى آمد صداى خاصى از آن مى آمد و كفت كه اين خداى موسى است و موسى مى خواهد آخرش 
اين را به شما بككُويد . درون ها تيره شد باشد كه از غيب جراغى بركند خلوت نشينى . كاش آن خلوت نشين بيايد و با جراغ 
وجودش مردم را ازاين كمراهى نجات بدهد . و به همين راحتى مردم دجار ارتداد شدند و از خدا بركشتند . يكى از عوامل ارتداد 
رها كردن خداست ويكن ديكر ابن اسث كه اسان منكر معاد بشود . تحاف #فنه بود : كر مسلماتى ازاين اسق كه يحافظ دارد + 
واى اككر از يس امروز بود فردايى . كسانى كه نسبت به او كينه داشتند و مى خواستند مج او را بككيرند در شهر ير كردند كه او منكر 
معاد شده است و كافر شده است و بايد در شهر اعدام بشود . يكى از دوستانش كفت كه شنيده اى براى تو حرف در آورده اند . 
حافظ ناراحت شد و بيش بزركك شهر رفت و كفت كه تو كه از اعتقادات من با خبر هستى » من كه منكر قيامت نيستم » برداشت 
آنها غلط است . او كفت : تو كه حافظ هستى و بلد هستى رندانه صحبت بكنى يس قبل از اين بيتى بككذار تا معلوم بشود كه اين 
بيت نقل قول بوده است و حرف تو نيست . حافظ كفت : آن حديثم جه خوش آمد كه سحركه مى كفت بر در ميكده اى باده و 
مى ترسايى . و اين بيت را قبل از بيت بالا كفت . خلاصه آنها كول سامرى را خوردند و كوساله را يرستيدند . خدا مى فرمايد كه 
وقتى ما با موسى قرار داشتيم » شما كوساله يرست شديد . ما يكك اخذ داريم و يكك اتخاذ داريم . شما يكك جيزى را مى كيريد 
ممكن است با فكر باشد يا همين جورى باشد . در اتخاذ دقت مى كنى و تامل مى كنى و يكك معرفتى يشت آن است . مى كويد 
كه شما كوساله وا اقكاة كرديد يعت فكر كرديلد و كوساله وايرسكن كرديد من ختواهك يكويد كه وقين اتبيامء بالق سر ما تباشكك 
» سطح دقت ها يايين مى آيد و جه زود منحرف ميشويم ء انبياء آمده اند كه ما منحرف نشويم . شما با اين كار به خودتان ظلم 


: كرديد‎ 
835-١4-1 


سوال - درباره ى خود قرآن توضيحاتى بدهيد . 
ياسخ - ما همه مس را ديده ايم ولى كيميا را شنيده ايم . شنيده ايم كه از كيميا مس طلا ميشود فقط شنيده ايم. حافظ كيميايى را 


يان مكتك كه كر وو وقدكن كان باشدة فش وكعوردكان وا مطل كيدي من كد كفانى انيت متحت عد كن ترمكات , مكريك 
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كه شما بيابيد بنده ى خدا بشويد » مطيع خدا بشويد » حرفهاى او را در سر داشته باشيد » نككاه تان به او باشد ء اينها با وجود شما 
كيمياكرى ميكند . وجود شما كه الان مس است تبديل به طلا مى كند . بندكى هم همين است . قرآن را باز بكند و طبق آيات 
الهى و رفتار زندكى كند . جطور هر مغازه دار هر جنسى مى خرد يا مى فروشد ترازو دارد ؟ تا جنس را از از ترازو نككذراند به 
مشترى نمى دهد » قرآن هم ترازو و ميزان است . اكر اين را در زندكى مان داشته باشيم » اكر مى خواهيم حرفى بشنويم اول با اين 
كتاب وزن بكنيم » ببينيم جقدر مى ارزد بعد بشنويم . حرفى مى خواهيم بزنيم با اين كتاب وزن بكنيم تا ارزش ها براى ما روشن 
بشود . اين كتاب آمده كه ارزش ها را روشن كند . جه جيزى ارزش دارد و جه جيزى ارزش ندارد . 

سوال - آيه 8٠‏ سوره بقره را توضيح بدهيد . 

ياسخ - مى كويد هر جه خدا خواست همان ميشود . واقعا هم همين طور است . در فصل بهار وقتى به درخت نارنج نككّاه مى كنى 
مى بينى كه ب ركهاى سبزش تكك تكك ريخته است در حاليكه بركهاى خشكيده به آن بالا جسبيده است . آن كه بايد بيفتد بركك 
خشكة ابت و آن كه تابد يتشد عاب ركه سير اسث ولى مين بينيد كه رشك اسك . ابن يعن هر مه مادا بشواعد همان هيفقوة: 
خدا اكر بخواهد بركك سبز را مى اندازد . خدا اكر بخواهد بركك خشك را نككه ميدارد . كر نككهدار من آن است كه من ميدانم » 
شيشه را در بغل سنكك نككه مى دارد . بابا طاهر مى كفت : شب تاريكك و سنككستون و ما مست » قدح از دست ما افتاد و نشكست » 
نككه دارنده اش نيكو نكّه داشت وكر نه صد سبو نفتاده بشكست . يعنى همه جيز در دست اوست . اين آيه هم دقيقا همين را مى 
كويد. يكك جوبى به يكك سنككى خورده است . كدام بايد بشكند ؟ جوب بايد بشكند يا سنكك ؟ جوب بايد بشكند ولى در اين آيه 
فى كوبين كه ستكه شكبيقه انث و ذوازه حتاى ان شكست انث وا ذلك أت جورشينة اسثة « حشسه شده اسك« مى عتواهد 
كويد كه قم تير دسث تخداست . النه يشوطى كةايد حوب سك موسئ بالقد ولى ىن عتواهد يكويد هبه جز كسك فاشك نا 
اراده بكنيم آن جيزى كه بايد بشكند نمى شكند و آن جيزى كه نبايد بشكند مى شكند . اكر مقايسه بكنيم داستان ما در زمان شاهء 
داستان جوب و سنكك بود . ما جيزى نداشتيم و مئل يكك جوب خشكك بوديم وحكومت شاه مثل سنكك مستحكم بود ولى اين 
جوب در دست امام به اين سنكك خورد . سنكك خرد شد و جشمه ى انقلاب در درون آن جوشيد . الان هم همين طور است . الان 
هم داستان ما و دشمن مثل داستان جوب و سنكك است . اككر خدا بخواهد او مى شكند و ما نمى شكنيم .اين آيه همين اميد را به ما 
مى دهد . مى كويد كه همه جيز دست من است. شما به دارايبى خودت نكن » نككاه به يشتوانه ات بكن . هر جيزى حتى كم به 
اضافه ى دا زياد است . و هر جيزى حتى كم منهاى خدا كم است . قرآن اين را در داستان يكك فيلم كوتاه بيان مى كند . موسى 
دستش را بالا برد و كفت كه خدايا اين مردم آب مى خواهند . ما به او كفتيم جوبى كه در دستت است به اين سنكك بزن . هم 
جوب را مشخص كرديم وهم سنكك را مشخص كرديم و سنكك دوازده شكاف برداشت زيرا آنها دوازده قبيله بودند. براى اينكه 
سر آب دعوايشان نشود به هر كدام يكك جشمه داد زيرا خدا آخرش را مى خواند . اين نشان مى دهد كه انسان بايد از خدا بخواهد 
. خدا كريم است . او آب خواست و خدا جشمه داد . كفت : جو دست حاجت برى بيش خداوند كه رحيم است و كريم است و 
غفور است و ودود است . برخلاف ديكران كه اكر هم داشته باشند نمى دهند . اكر هم بدهند كم ميدهند و آن هم آلوده به منت 
است و فى وهند كه ببشتر بكيرلد. بسن مششخض شد كه موسى اذ كجا أب بردارد وهر قيله يكف عشمة ان .. دا به آنها كفت كه 
هر جه مى خواهيد بخوريد و وقتى انرزى كرفتيد در مسير فساد نرويد . در راه صواب باشيد و اين ها را در مسير خودش خرج كنيد . 
سوال - آيه ى 27 سوره بقره را توضيح بدهيد . 

ياسخ - اين هم سخنى است كه مولانا به نظم د رآورد . كفت : نام فروردين نياورد كل به باغ » شب نككردد روشن از آن جراغ . اكر 
شما در فضايى نام كل را ببريد آيا آن فضا معطر ميشود ؟ آيا با كفتن اسم آب براى فرد تشنه باعث رفع عطش ميشود ؟ خير. جون 


به ياد آب مى افتد عطش او بيشتر ميشود . اين آيه مى كويد كه صرف اينكه من بككُويم مومن هستم » به خدا آخرت قرآن و يبامبر 
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ايمان دارم كافى نيست . همين كه مسيحيان به اسم مسيح بنازند و بككويند كه ما بيروان او هستيم كافى است ؟ خير . انسانها از هر 
دين و طائفه اى و مسلكى كه باشند بايد دو جيز داشته باشند . يكى اينكه به خد | ايمان داشته باشند و به اين باور داشته باشند كه 
خدا همه كاره است. بقول حافظ سر ارادت ما و داستان حضرت دوست كه هرجه بر سّر ما مى رود ارادت اوست . اكر انسان باور و 
ايمان داشته باشد كه اراده ى عالم دست خداست و ديكر اينكه عمل صالح هم باشد يعنى عملى كه انسان را شايسته بكند و به 
ايان شا سكك تعدو أن اغمال كيان هاي مسد كدد و كات آسناتى مده اسك + احرش ون عدا محقرظ اسك باكر اسان 
اعمال صالح داشته باشد و اين اعمال صالح ريشه در ايمان داشته باشد , قرآن مى كويد كه اجر آنها بيش خدا محفوظ است . و اين 
ها كسانى هستند كه در زندكّى شان خوف و حزنى نخواهند داشت . البته خوف و حزن دارند ولى نكته ى آيه اين است كه مى 
كويد : خوفى كه آنها را از ياى در بياورد و به زيان آنها باشد ندارند و إلا انسان بدون حزن و خوف نمى تواند باشد . اينها نيروهاى 
محركه هستند» اين حزن ها و خوف ها هستند كه انسانها را به حركت در مى آوردند . انسان بايد خائف باشد . خوف و رجاء 
داشته باشند . كسانى كه ايمان آوردند يعنى مسلمانها و آنهايى كه يهودى هستند » هاد از ريشه تاب است يعنى توبه كردن » اين ها 
كسانى بودند كه بعد از كوساله يرستى شان توبه كردند و نصرانى ها كه ييروان مسيح هستند و كسانى كه صابئى هستند آنها در 
طول تاريخ دو دسته بودند يكى از آنها كه ستاره يرست بودند و كارى به ايمان به خدا نداشتند و يكك عده بيروان حضرت يحيى 
بودند كه به اين ها صابئى مى كويند كه الان هم در بخشى از خوزستان زندكى مى كنند .آنها در كنار رود زندكى مى كنند و قبل 
ازهر عملى غسل مى كنند . هر كدام از اين كروه كه به خدا و قيامت اعتقاد داشته باشند و كارهاى شايسته انجام دهند كه خدا اين 
كارهاى شايسته را تعيين مى كندء اينها اجرشان بيش خدا محفوظ است . ممكن است سوال بيش بيايد كه خدا مسلمان و نصرانى را 
در كنار هم قرار داده و براى آنها اجرى كذاشته است . آيات قرآن مثل دسته ى كل است . وقتى كل را دسته مى كنند از يكك نوع 
كنار هم قرار نمى دهند » طبقه بندى نمى كنند و آنها را قاطى مى كذارند . آيات قرآن هم همين جورى است بقول حافظ زلف 
يريشان است . مثل كتابهاى ما فصل بندى و دسته بندى نيست كه البته دلايلى هم دارد لذا شما بايد يكك دور قرآن را ببينيد »آيات 
را كنار هم بجينيد » و إلا در يكك جا جيزى ميكويد كه تبصره دارد و تبصره اش را در جاى ديكر ذكر نمى كند . برخلاف كتاب 
هاى قانون كه قانون را مى كويند و در ياورقى تبصره را هم ميكويند» قرآن تبصره را در جاى ديكر و به بهانه ى ديكر مطرح مى 
كند . مثلا-يكك جا مى كويد كه هر جه در زمين است حلال است . خوب شراب هم هست » كوشت خوك هم هست ولى يكك 
جاى ديكر مى كويد كه شراب و ككوشت خوك حرام است . اين آيه » آيه قبلى را استثنا مى زند يعنى همه جيز حلال است به 
استثناى شراب و كوشت خوك . در اين آيه هم همين طور است. تبصره اين آيه در سوره آل عمران است كه مى فرمايد : اكر 
كسى در اين زمانه دينى به جز اسلام انتخاب كند به هيج وجه از او يذيرفته نخواهد شد و او در آخرت زيان ميكند و در جاى ديكر 
مى كويد كه دين در نزد خحدا فقط اسلام است . تمام اديان ديكر منسوخ شده اند و شما نمى توانيد برويد ويكك دين ديكرى 
انتخاب كنيد. يس تبصره ى اين آيه در جاى ديككرى است و اين خودش يكك تعليم است. خدا مى كويد كه تمام حرفهاى من را 
بشنويد و بعد داورى كنيد . اككر همه را نشنويد در داورى خطا مى كنيد . مى خواهد بككويد كه در حرف هاى همديكر هم همين 
طور باشيد حرفهاى همديكر را كامل بشنويد » زود داورى نكنيد . كسى در سخترانى نكته اى مى كويد » همان موقع مج كيرى 
نكنيد . مجموعه ى صحبت هاى او را بررسى بكنيد و بعد داورى بكنيد . 

سوال - آيات ١594-787‏ سوره بقره را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در قهوه خانه هاى سنتى جايى را در استكان هاى كمر باريكك مى آورند و جاى هم خيلى داغ » يررنكك و دبش است و 
جند حبه قند هم كنارش مى كذارند . جاى خودش تلخ است ولى جيزى كه جاى را دلجسب و كوارا مى كند همان حبه هاى قند 


است كه كنارش قرار دارد . قرآن هم جون حق است و حق هم تلخ است يس قرآن واقعا تلخ است . اكر كنارش عمل باشد خيلى 
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شيرين ميشود . جطور وقتى جاى مى خورى و رفع خستكى مى كنى » نشاط بيدا ميكنى . يس اكر همراه قرآن عمل باشد به انسان 
نشاط مى دهد . اينكه اثسان عمل را كار خوائدن قرآن بكذارد بهداين تلاوث مى كويند . تلاوث يعنى جيزى .را يهلوئ جيز ديكرى 
قرا ذادن .مثل همان قند را كه يهلوى جائ ميكذارتد . دا به يامير فى كويد : تلاوت كن . قرافت الى فايده ثدارد . خيلى:غا 
قرائت ميكنند و در سياه عمر سعد 88 هزار نفر حافظ كل قرآن بودند يعنى حافظان كل قرآن به جنكك سيد الشهدا و قرآن آمده 
بودند . زيرا تلاوت نميكردندء قرائت مى كردند ومى خواندند . ميككفتند كه ثواب دارد . حجاج بن يوسف كه سفاك بود و وقتى 
ميخواست غذا بخورد مى كفت كه كسى را بياوريد و سرش را ببريد تا من اشتهايم باز شود » حافظ كل قرآن بود . وقتى در زندان 
به صدام كفته بودند كه جه مى خواهى ؟ كفته بود كه به من قرآن » ياستور و شراب بدهيد . قرآن را قرائت مى كرد جون عرب بود 
وازاين آهنكك خوشش مى آمد . جون قرائت بود و تلاوت نبود صدام شد . خدا خودش هم اهل تلاوت است . يعنى مى كويد : 
كنار اين آيات اكر حرفى مى زنيم عمل مى كنيم و اين ها وعده ى سر خرمن نيست . وقتى ميكوييم كه اكر خوب بشويد » ببدى 
هاى شما را به خوبى تبديل ميكنيم » واقعا اين كار را مى كنيم » شوخى نميكنيم . ما كل را آب فاضلاب يايش مى كذاريم ولى 
كل بوى عطر مى دهد و كلاب مى دهد يعنى تبديل مى كنيم . يس خدا مبدل است . خدا مى كويد : حرفهايى كه مى زنيم عمل 


ميكنيم و اين ها حق هستند و آيات خدا هستند و تو هم از فرستاده هاى ما هستيد . فقط آب زال نيست » جوى هم زلال است . 
1-و.-ؤوم 


سوال -- در مورد تفسير سوره فجر توضيح بفرماييد . 

ياسخ > در اين سبد كل شما هم كل و هم غنجه هست . آيات قرآن تقريبا شبيه اين غنجه ها است . يعنى بسته است و ممكن است 
در ابتدا براى خيلى هاء آن جلوه جلال و شكوه نداشته باشد ولى وقتى باز ميشود و شبيه اين كلها ميشود آن وقت خودش را نشان 
مى دهد . من آرزو مى كنم كه اين برنامه ها اين هنر را داشته باشد كه بتواند اين غنجه ها را تبديل به كل بكند البته اين غنجه ها با 
نسيم كل ميشوند . آيات الهى هم با نسيم انديشه » تامل و تدبر باز ميشوند . هركس مى خواهد آيات الهى برايش باز و روشن باشد 
بايد بيرامون آنها انديشه كند و از كنار آنها ساده و سطحى عبور نكند . هركسى انديشه اى در سر داشته باشد وقتى به آيات الهى 
مى رسد روشن ميشود . مثل كبريت كه جون جيزى در سر دارد » وقتى به جعبه ى كبريت مى خورد روشن ميشود . اما جوب هاى 
ديكر جون جيزى در سر ندارد هرجه آن را به جعبه بزنى اتفاقى نمى افتد . ما هم اككر در سر انديشه داشته باشيم و اهل انديشه باشيم 
» وقتى به اين آيات الهى مى رسيم » ما هم به نورانيت دست يبدا ميكنيم . جون در آستانه ى مُحرم هستيم و سوره فجر بخاطر آياتى 
كه دارد به يكك معنا بوى سيدالشهدا را مى دهد و انشاءالله تاملى در اين سوره بكنيم . حالا جرا سوره ى فجر را انتخاب كرده ايم ؟ 
شما بازى فوتبال را ديده ايد وقتى كار به ينالتى مى كشد حساس ترين لحظه است . كاهى سرنوشت بازى با يكك بنالتى عوض 
ميشود . جون حساس است ديوار حفاظى جلوى دروازه بان درست مى كنند تا ضريب كل خوردن بايين بيايد . سوره يعنى ديوار . 
كسى كه اهل قرآن ميشود مثلا- سوره ى فجر را در زندكّى اش بياده ميكند مثل اين است كه يكك ديوار دفاعى مقابل خودش 
كشيده است و ضريب امنيتش بالا ميرود . حالا-اكر يكك سوره بشود دو يا سه سوره » مثل اين است كه مقابل خودش جند ديوار 
كشيده است . جون آيات قرآن ايجاد امنيت » آرامش و آسايش مى كنند و به مجموع » مجموعه هاى آنها سوره كفته ميشود . 
سوره ى فجر يعنى از آيات فجر درست شده است و فجر به معناى شكفتن است . مى كويد كه تو غنجه هستى و اكر مى خواهى 
شكفته بشوى » باز بشوى و يكك عطر و رايحه اى از خودت به ظهور برسانى » آيات اين سوره را در زندكى ات بياده كن . اينها 
آيات فجر هستند . آياتى هستند كه فجر را در شما يديد مى آورند 


سوال - تفسير سوره ى فجر را آغاز مى كنيم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم : بجه كه بوديم جون ناشى بوديم وقتى مى خواستيم از باكك ماشين بنزين برداريم » شلنكك را در دهان مان 
مى كذاشتيم و آن را مى مكيديم تا بنزين بيايد ولى در ظرف جيزى ريخته نمى شد . كسانى كه بزركتر و آشناتر با اين كار بودند» 
در شلنكك بشدت فوت مى كردند و هرجه بنزين مى خواستند به درون ظرف ريخته مى شد . اين بسم الله فوت كردن است يعنى 
طرف نام خودش را فوت مى كند يعنى نام نمى خواهد . حافظ مى كفت : كرجه بدنامى است نزد حافظ ما نمى خواهيم ننكك نام را 
. جون نام را فوت ميكردند هرجه اعتبار» نام و نشان بود به سمت آنها مى آمد . زمان حافظ خيلى ها شعر كفتند ولى اثرى از آنها 
نماند جون آنها براى نام و نشان شعر ميكفتند ولى حافظ حقيقتا بسم الله كفت و كفت كه اكر قرار باشد كه نامى در جهان باشد 
بايد نام خدا باشد . و نام خودش را يس مى زد . خدا كه جوانمردى را آفريده از همه جوانمردتر است . وقتى تو نام خودت را كنار 
مى زنى كه نام من باشد ء من هم نام تو را بالا مى آورم . و به نام تو اعتبار مى دهم . يس بسم الله يعنى خدايا نام تو باشد . هرجه 
هست بنام تو باشد . آن تويى كه الرحمن الرحيم هستى » بخشنده ى مهربان هستى . ديكران اكر بخشنده باشند مهربان نيستند » 
سوداكر هستند . يكك جيزى به شما مى بخشند تا در ازاى آن جيز بيشترى بدست بياورند . مثل لاميى است كه شما در سقف آويزان 
مى كنى . شما بخشندكى كردى و يكك موقعيت بالا-يى به او بخشيدى ولى تو بخاطر او اين كار را نكردى» تو مى خواهى از 
روشنايى او بيشتر استفاده بكنى . ما اكر به كسى اعتبارى مى دهيم بخاطر خودش نيست بخاطر خودمان است . مى خواهيم از كنار 
او استفاده ببريم ولى خدا اين جورى نيست . وقتى بجه ها بادبادكك هوا مى كنند واقعا لذت مى برند كه اين بادبادكك هوا برود » 
هرجه هم بيشتر بالا برود بيشتر لذت مى برد . اصلا دوست دارد آن بالا باشد . بجه ها به خدا نزديكتر هستند جون صفاتشان الهى 
است . خدا هم دوست دارد كه شما بالا باشيد . مهربانى اش اقتضا مى كند كه شما بالا باشيد لذا مى كويد : بككذار نام تو باشد كه 
اكر بخشند كى ميكنى از سر مهربانى و عطوفت است نه از سر سوداكرى و معامله و اينكه كم بدهى تا زياد برداشت كنى . 

والفجر : شما اكر بخواهى اين كلها را آب بدهى جطور آب مى دهى ؟ آيا از بالا با يكك يارج آب ميدهى ؟ خير . جون ظريف و 
ضعيف هستند با يكك ليوان آب آرام آرام به آن آب مى دهى . تمام ما انسانها مثل اين كلها ظريف هستيم . نصيحت آبيارى است . 
آنهايى كه از موضع بالا مى ايستند و جكشى نصيحت مى كنند » جزء اينكه اين كلها را از بين ببرند كار ديكرى نمى كنند . كسى 
كه نصيحت ميكند بايد كوتاه بيايد » خم بشود » تواضع و كرنش كند . دقيقا همان كارى كه خدا درسوره ى فجر كرده است . خدا 
با مردم اوليه كه همان عربها بودند صحبت مى كند . داريم كه عربها در بين مردم بيشترين قسم را بكار مى برند . الان هم همينطور 
هستند . يك حرف كه ميخواهند بزنند جند تا قسم جاشنى آن مى كند . خدا مى خواهد با اين ها حرف بزند و مى بيند كه آنها 
اهل قسم هستند . با اينكه قسم براى خدا مكروه و ناخوشايند است » كوتاه مى آيد و ميخواهد با آنها همراهى كند . مى خواهد 
حرف بزند با قسم حرف مى زند . آن هم جندين قسم . اولى آن والفجر است يعنى قسم به فجر . آخرين نقطه ى شب كه شروع به 
روشنى مى كند مثل اينكه آسمان يكك شكافى بيدا مى كند و نور از دل آن ظهور مى كند ء اين را فجر مى كُويند . كه در دل خود 
اين يكك نصيحت است . مى كويد كه فجر براى من مقدس است و بخاطرش قسم مى خورم . برو فكر كن و ببين كه جرا فجر 
مقدس است ؟ علتش اين است كه وقتى فجر مى آيد تاريكى آرام آرام مى رود . تو هم فجر باش وقتى در محفلى حضور يبدا مى 
كنى شخصيتى داشته باش كه وقتى غروب مى كنى بساط كناه برجيده باشد . اككر دارند غيبت مى كنند بككويند كه فلانى آمد . اكر 
دارند تهمت مى زنند بككويند كه فلانى آمد . همه خودشان را جمع و جور كنند . حرفهايش را غير مستقيم مى رساند و بخاطر همين 
تاثي ركذار است ولى اكر مستقيم باشد اين طور نيست .اكر به نان لواشكك دست بزنى ميشكند زيرا حرارت مستقيم به آن خورده 
است ولى نان سنكك اين طور نيست زيرا حرارت مستقيم به آن نمى خورد . حرارت ته تنور است و به اين ها آرام آرام مى خورد 
. نصيحت هم مثل حرارت است . اككر مستقيم شد » شكننده ميشود و افراد مى شكنند ولى اكر غير مستقيم بود اين طور نميشود . لذا 


خدا غيرمستقيم حرف مى زند و نصيحت ميكند . نمى كويد مثل فجر باش . فجر وقتى مى آيد تاريكى ها مى روند و نور مى آيد . 
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فقط مى كويد قسم به فجر و مى كويد كه به حرفهاى من فكر كن . 

وليال عشر : بعضى كلها شب بو هستند . شب كه ميشود باز ميشوند و عطر و بوى شان بلند ميشود . انسان كل شب بو است و فقط 
بوسيله شب شكفته و باز ميشود . اول مى كويد : قسم به فجر و بعد مى كويد : قسم به شب يعنى آن كه تو را به فجر و شكفتكى 
مى رساند شب است . از شب غافل نباش . اككر شب را از زندكى ات منها كردى و فقط هواى روز را داشتى » دقيقا مثل اسكناسى 
ميشوى كه يشتوانه ندارد . اسكناس وقتى يشتوانه نداشت موجب تورم ميشود . تو هم وقتى مناجات شب نداشته باشى » اهل سحر 
نباشى » روز دجار غرور و تكبر ميشوى . بعضى شبها هستند كه خيلى فضيلت دارند . يعنى خيلى به شكفتكى و فجر انسان كمكك 
مى كنند . م يككويند ده شب اول ذى الحجه اين طورى است . كسانى كه مى خواهند شكفته بشوند اين ده شب به آنها خيلى كمكك 
مى كند . و بعضى ها هم كفته اند كه اين شبها ده شب اول محرم است . اين شبها ييش خدا خيلى حرمت دارد و هركس كه مى 
خواهد انسانيت » جوانمردى و عاطفه اش شكفته بشود اين شبها يكك فرصت هاى طلايى است . 

واشفع والوتر : كفت شاخ كل هرجا برويد همانجا كل است . كل هرجا باشد كل است جه تنها باشد جه كنار علفهاى هرزه باشد . 
هيج وقت دست از كل بودن خودش برنمى دارد . انسانهاييكه به فجر مى رسند و بوسيله شب شكفته ميشوند و كل ميشوند . اين ها 
جه دركاوت عه در جمافة. جه ثنها باشند و جذ.ور كنان ديكرائى قزان بكيرتد كعد مثل علف هرز مشعد ينابق هاوست از 
كل بودن خودشان برنمى دارند . امام حسين (ع) جه آن موقع كه تنها بود و جه آن موقع كه در كنار سياه يزيد قرار كرفت » امام 
حسين (ع) بود . دست از عاطفه » احساس . جوانمردى و انسانيت خودش برنداشت . اين است كه خدا به اين جور انسانها سو كند 
فى خورد. 

واليل اذا يسر : قسم به شب وقتى كه سير مى كند . اككر شب بيش من مقدس است بخاطر حركتش است . اككر مى ايستاد فايده 
نداشت. شب جون حركت مى كند به صبح و روز مى رسد . مى خواهد بككويد كه تو هم مثل شب هستى » تاريكك و ظلمانى هستى 
؛ تو هم اكر اهل سير و سلوكك باشى به نور ميرسى ولى اكر مثل شب باشى و زمان متوقف بشود زمين منجمد ميشود » يخ مى زند . 
تو هم همينطور هستى . اكر سير و سلوكك نداشته باشى يخ مى زنى . دجار سردى و افسردكى ميشوى . اين حركت است كه تو را به 
جايى مى رساند . تو را بخته مى كند و به زندكى تو طمع مى دهد . كباب يزها وقتى كوجه فرنكى را روى منقل مى كذارند » دائم 
آنرا مى جرخانند . اككر نجرخانند مى سوزد . يكك طرفش مى سوزد و يكك طرفش خام است . دنيا مثل منقل ككداخته است . دائم 
بايد حركت كنى » سير و سلوكك كنى تا يخته بشوى و إلا ميسوزى . اكر زمين قابل سكونت است بخاطر حركت و جرخش آن 
است . قرآن مى كفت و زمانى هم كه اين را مى كفت همه معتقد بودند كه زمين ساكن است . قرآن آن روز كفت كه زمين 
حركت مى كند . تو كوهها را مى بينى وفكر مى كنى ايستاده اند آنها مثل ابرها در حال حركت هستند . يس وقتى كوهها حركت 
بكنند زمين هم با همان شتاب حركت مى كند . حركت زمين باعث يديد مدن شب و روز ميشود . واين شب و روز است كه 
موجب حيات ميشود . اكر حركت نميكرد يكك طرف زمين هميشه شب بود و يخجال ميشد . و يكك طرف زمين هم آتشكده ميشد . 
اين حركت موجب حيات ميشود . بايد مارا يكك حركت بدهند. قرآن و انبياء براى حركت انسان آمده اند . يعنى راه و رسم 
حركت را نشان داد . 

هل فى ذالكك قسم لذى حجر : كسانى كه دست و يايشان شكستكى بيدا ميكند آتل مى بندند . اين آتل آنها را از خيلى از كارها 
ممنوع مى كند . آزادى را از آنها مى كيرد ولى منجر به سلامت شان ميشود . عقل درنكاه قرآن مثل آتل مى ماند . حجر يعنى منع . 
ايان زااذئ حجر ميكوقد و عقل الجازه تعى ذهد كه هرورى زتدكن كتن.. مخدوةاق ميكتد ولن مجر ب سعادث شما ميشوة . 
حالا ميكويد كه من جند تا قسم خوردم وازاين ها آيا يكى به درد انسان عاقل مى خورد ؟ يعنى بالاخره يكك دانه اش به درد شما 


مى خورد . بايد شما را تكان بدهد . ما جند تا قسم خورده ايم تا يكى از آنها اثر كند . وقتى فردى مى خواهد سنكك بزركى را 
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بشكند اول يكك ضربه مى زند و اثرى ندارد بعد ضربه دوم و سوم و بالاخره مى شكند . 

الم تر كيف فعل ربكك بعاد » ارم ذات العماد : يكك تخته سنكك وقتى ارزش دارد كه ساخته بشود و مجسمه بشود . انسان وقتى 
ارزش يبدا مى كند كه ساخته بشود . متاسفانه انسانها هرجيزى را مى سازند جزء خودشان را . روى سنكك » جوب و شيشه كار مى 
كنند جزء خودشان . خدا از قومى به نام قوم عاد ياد مى كند . آنها بجاى اينكه خودشان را بسازند شهر را مى ساختند . واقعا شهر را 
هم زيبا ساخته بودند . ارم ذات العماد . شهرى ساخته بودند كه به ان ارم ميكفتند . خيلى با شكوه بود . لذا در ادبيات ما به هر جاى 
باشكوهى ارم مى كوييم . ستون هاى خيلى بلند و رفيع دارد . مثل ستون هاى تخت جمشيد . در تمام دنيا جنين شهر باشكوهى بيدا 
نمى كردى . آنها از خودشان غافل بودند . ما با اينها برخورد كرديم . نديدى ما با اينها جه برخوردى كرديم . مى خواهد بكويد كه 
ماهمان خدا هستيم شما آن قوم نباشيد . اكر شما مثل قوم عاد شديد » به سراغ ساختن خودتان نرفتيد و زندكّى تان را ساختيد ضايع 
ميشويد البته زندكى را بسازيد ولى قبل از آن خودت را بساز . اككر خودت را نساختى و آنها را ساختى » ضايع مى شوى وما با تو 
برخورد ميكنيم . زيرا ملك ما هستى و ملكك ما را ضايع كردى . 

و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد : 

قوم ثمود هم همين طور است . قوم ثمود از سنكك خانه مى ساختند . كوه را برش مى دادند ( حالا_ با جه امكاناتى اين كار را مى 
كردند مشخص نيست ) و مى تراشيدند و كاخ درست مى كردند . ولى اين ها با خودشان كارى نداشتند . ما با اين ها برخورد 
كرذيم 

و فرعون ذى الاوتاد : فرعون كسى بود كه ميخ هايش را محكم كوبيده بود . شنيده ايد كه ميككويند كه فلانى ميخش را كوبيده 
است . مى كويد كه فرعون ميخ هايش را كوبيده بود . اين قدر مقتدر و محكم بود ولى ما براحتى سرش را زير آب كرديم . شما 
نمى توانيد ما مى توانيم . ممكن است شما با دست نتوانيد يكك بيج را باز كنيد ولى راحت با آجار مى توانيد آنرا باز كنيد . ممكن 
است انسانها نتوانند فرعون را شل كنند ولى ما او را زير و رو كرديم . زيرا او روى خودش كار نكرد . 

الذين طغوا فى البلالد : وقتى انسان روى خودش كار نكرد فاسد ميشود و وقتى فاسد شد » فاسدى ميكند . يكك ميوه فاسد وقتى 
كنارميوه هاى ديكر قرا بككيرد آنها را هم فاسد مى كند . 

فاكثرو فيها الفساد : 

آب اكر خودش ضايع شد ضايع هم ميكند . هدر رفت » هدر هم مى برد . اينها كسانى بودند كه در سرزمين شان طغيان كردند و 
فسادشان زياد شد . 

فصب عليهم ربك سوط عذاب : خدا هم تازيانه ى عذاب را بر اينها فرود آورد . عذاب خدا جيست ؟ بالا مى برد تا زمين بزند . 
مثل كردويى كه شما بالا مى بريد كه محكم به زمين بزنيد . خدا به ظالمين ميدان » مجال و اعتبار مى دهد . مثل اعدامى ها كه 
وقتى مى خواهند اعدامشان كنند » تخته اى زير يايشان مى كذارند كه بالا بروند و بعد آنرا از زيرش مى كشند و بعد همان بالا مى 
مانند. خداهم همين كار را ميكند . خدا هم او را بالا مى برد . روزى زير يايش را مى كشد . سوال - سوره آل عمران آيات -١87‏ 
را توضيح دهيد . 

ياسخ -اكر شما يا به ياى كوه بالا برويد » وقتى كوهارتفاع يبدا مى كند شما هم رفعت يبدا مى كنى . اكر يا به ياى دره رفتى با 
دره همراهى كردى هر بيشتر بروى فروتر مى روى . تنزل بيشترى بيدا ميكنى . انسان مومن مثل كوه است . حضرت على (ع) مى 
فرمايد : انسان مومن مثل كوه است . كافر مثل دره است .اككر شما با مومن همراه شدى روز به روز بالا مى روى و روز به روز افق 
ديدت بيشتر ميشود . اكر با كافر همراه شدى روز به روز تنزل بيدا مى كنى . در آيه مى كويد : ار يا به ياى كفار برويد يايين مى 


رويد و بعد دجار خسران ميشويد . 
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دعاى آخر اينكه انشاءالله به حق سيدالشهدا خدا همه ى دلها را نورانى كند . 
9-4-٠‏ 


باران مى كرفته به ساغر جه جاجت است .ء به آب زمزمه كوثر جه جاجت است » آوازه ى شفاعت ما رستخيز شد ما خود قيامتيم 
محشر جه حاجت است » كى اعتنا به نيزه و شمشير ميكنيم » ما كشته ى توثيم به خنجر جه حاجت است » بى سر دوباره مى كذريم 
ازيل صراط تا ما بر آن سَريم به آن سرجه حاجت است » بسيار آمدند و فراوان نيامدند » من لشكرم خداست » به لشكر جه حاجت 
است » بنشين به ياى منبر من روضه خوان » بخوان تا نيزه ها بياست به منبر جه حاجت است . 

سوال > درباره ى ماه محرم » ماه عزادارى امام حسين (ع) نكاتى بفرماييد . 

ياسخ -اكر شما به يك بوته ى كل آب بدهيد » كل به شما كلاب ميدهد يعنى همان جيز را بهتر به شما برمى كرداند . وجود اثمه 
و سيد الشهدا كه در اين روزها در سوكك او هستيم از جنس كل هستند .اينها كلهاى عالم هستى هستند. هر كسى به اين ها به هر 
نحوى و به هر نوعى اظهار ارادت و محبت كند » اين ها هم مثل كل كرامت و بزركوارى مى كنند واين لطف كم ما را با لطف 
بسيار خودشان جبران مى كنند . قرآن مى فرمايد : اكر كسى به شما اظهار لطف و محبت كرد » شما به او زيباتر اظهار لطف و 
محبت بكنيد . اهل بيت اهل قرآن هستند و قرآن مجسم هستند . تمام آيات الهى در دل و جانشان جاى كرفته است » اين است كه 
اكر كسى به اين ها اردات و محبتى ابراز بكند قطعا آنها زيباتر ياسخ مى دهند . اين را كفتم كه هركس به هر نوع و نحويى كه 
ميتواند خودش را ازاين سفره ى كرم الهى محروم نكند . 

سوال - ترجمه ى سوره فجر را بفرماييد . 

ياسخ - ان ربكك لبالمرصاد : الان در مغازه هايى كه يوشاكك دارند يكك مانكن هم دارند » هر لباسى كه مى آورند تن اين مانكن 
ها مى كنند معنايش هم اين است كه اكر هيكل شما هم سايز اين باشد اين لباس به شما مى آيد » وقتى شما اين را ببوشيد جنين 
شكلى بيدا مى كنيد . قصه هايى كه قرآن از فرعون ععاد و ثمود مى كويد حكم مانكن را دارد . در حقيقت خدا ميخواهد بكويد 
كه اكر شما مثل اينها زندكى مى كنيد ماهم مثل اينها با شما برخورد ميكنيم. همان برخوردى كه با فرعون كرديم با شما هم مى 
كنيم . همان برخوريد كه با قوم عاد و ثمود كرديم با شما هم ميكنيم . مى فرمايد : خدا در كمين است و دارد تماشا مى كند . ببيند 
جه كسى مثل جه كسى رفتار مى كند . اك ركسى مثل فرعون رفتار كرد خدا هم مثل فرعون با او رفتار ميكند . اكر كسى مثل موسى 
زتدكى كرد همان كار كد عندا با فوسى كرد يأ اوعى كثل.. 

-فاما الانسان اذا ...ربى اهنن : يكك كشاورز روزى در زمين بذرى مى كارد و يكك روز هم درو مى كند . يعنى هرجه داده يس مى 
كيرد » اصلا ريشه كن مى كند . نه آن موقع كه به زمين بذر مى دهد به آن احترام مى كذارد و نه وقتى درو مى كند به زمين بى 
احترامى كرده است . خدا در قرآن ميككويد كه ما كشاورز هستيم . يعنى اكر ما جيزى به شما مى دهيم دليل بر احترام نيست . معنى 
اش اين نيست كه انسان محترمى هستيد يا اكر از شما جيزى ميكيريم معنايش اهانت نيست . مثل وزن كشى است كه كشتى كيران 
قبل از كشتى خودشان را وزن مى كنند . نه وقتى بالاى ترازو مى روند به آنها احترام مى كنند و نه وقتى يايين مى آيند به آنها بى 
احترامى مى كنند فقط مى خواستند وزنشان را مشخص كنند . وقتى هم كه مشخص شد ميككويند كه يايين بيايند . هر نعمتى كه خدا 
ميدهد حكم همان ترازو را دارد . يكك يست و منصبى امروز به شما ميدهد و فردا ميكيرد » فقط مى خواهد وزن معرفت »ء انسانيت و 
إيقالفة. فقي كعد + خرظي اللخدرام يا عاك قو :قر انام فرماعد :+ اكز جتري بذ كبى لهي فكر كيل كدر اى الخخرام 
است واكر جيزى از كسى مى كيريم فكر ميكنند اهانت كرديم . اصلا اينطورى نيست . 

-كلا- بل لا تكرمون اليتيم : اكر ما نعمت را از شما كرفتيم دليل ديكرى دارد . ما امتحان كرديم و تو امتحان را خوب يس ندادى . 
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تو هواى زيرمجموعه ها را نداشتى » هواى فقير بيجاره ها را نداشتى » ما يتيم در كنار تو كذاشتيم كه از آنها سربرستى كنى . در 
بازى شما وقتى توبى به شما مى دهند مى خواهند كه اين را به آنكسى كه نزديكتر است ياس بدهى نه اينكه زير يايت نكّه دارى . 
حق ندارى زير يايت نككه بدارى . ما به شما نعمت هايى داديم و قرار بود كه شما منتقل كنى » خودت بهره ببرى و ديكران هم از 
آن بهره مند بشوند . شما اين كار را نكرديد و هرجه بود براى خودت برداشتى . ما نعمتها رااز شما كرفتيم زيرا شما از محرومان و 
در راس آنها يتيمان و بى سريرستان ياد نكرديد . 

ولا تحاضون على طعام المسكين : حالا ممكن است كسى بككويد كه من اين قدر نداشتم كه به كسى بدهم . واككر مى دادم براى 
خودم جيزى نمى ماند . خودت نمى توانى جاى تلخ را شيرين كنى ولى ميتوانى دو تا حبهى قند از قندان بردارى و داخل آن 
بيندازى و آنرا شيرين كنى . شما خودت نميتوانستى ديكران را شيرين كنى » تلخ كامى را از آنها دور كنى » مى توانستى دست جند 
تنا انسان ثروتمند را بككيرى » قلم كه داشتى » زبان كه داشتى » مى توانستى ديكّران را تشويق كنى » جرا نكردى ؟ تشويق نكردى و 
آنجه كه ما به تو داديم از تو كرفتيم . 

-و تاكلون الثرات اكلا لما : بعضى وقتها وقتى جيزى از انسان مى كيريم قاطى مى كند مثل ماشين كه آب روغن قاطى ميكند و 
ببينيد كه جه خسارتى ببار مى آيد . وقتى قطره آب در روغن داغ مى ريزد جه سرو صدايى راه ميافتد . جون آب و روغن قاطى 
شده است . اين ها حلال و حرام را قاطى مى كنند . وقتى قاطى مى كنند خسارت بار ميشود . يكى از خسارت هايش همين است 
كه عرصه به خودشان تنكك ميشود . قاطى شدن حلال و حرام در ارث و ميراث ها خيلى اتفاق مى افتد . وقتى ياى تقسيم مى آيند » 
آنهايى كه زورشان بيشتر مى جربد با تبصره » قانون و ماده راحت بالا مى كشند . مى كويد: شما كسانى هستيد كه ارث و ميراث ها 
را مى خورديد و مال ديكران را با مال خودتان قاطى كرديد يس ما آنجه به شما داديم از شما كرفتيم . 

حو تحيوق البال ححا حماة يك ا سيرهاين كتاخندا مجور فيفوة يكويك ضيه مال استث اكز همال فراوان باشدو زيادى باشد 
خطرناكك ميقوه ,الع حم مال كونيه اشك :انسان بعد مال زا قوشت ذاشعه باقند : اثنان امد ماشين و زند كى اشن .را دوست 
داشته باشد ولى اككر زيادى شد » خطرناك ميشود . مى كويد كه ما از او ميكيريم . شما اكر يكك قاشق روغن حيوانى به غذا بزنى 
بوى عطرش بلند ميشود طعم و خاصيت بيدا مى كند اما اكر بجاى يكك قاشق بيست تا قاشق زدى » سم ميشود » خطرناك و مهلكك 
كوف الذا اك رساطرف وادويات ذاشع باشى شقاب وا اتسلويقن يرمق داري .مسيكريد علخ ابتك ما كال نان وا از شما 
كرفتيم اين بود كه شما زيادى آنرا دوست داشتى . زيادى هر جيزى بد است . هر جيز مثبتى جه افراط و جه تفريط آن غلط است . 
مثل خيابان است » اين طرفش جوى است و آن طرفش هم جوى است . هر دو طرفش بد است . بايد از جاده يعنى وسسط عبور 
كنيم . خوبى هم همينطور است . حب مال خوب است ولى اككر زيادى شد » بد است . اككر حب مال هم كم باشد كسى ديككر كار و 
تلاش نمى كند » بى عار و مصرف كننده ميشود » توليد كننده نيست .قرآن مى فرمايد : علت اينكه ما كرفتيم اهانت نكرديم » شما 
مال را زيادى دوست داشتى . 

-كلا اذا دكت الارض دكا دكا و جاء ربكك و الملكك صفا صفا : باز هم ميكويد كه اهانت نيست . ما قصد اهانت و جسارت به شما 
نداشتيم . و شما هم اين را نمى فهميد . يكك روزى مى فهميد كه آن روز» روز قيامت است . وقتى به صحنه ى قيامت آمدى تازه 
مى فهمى كه جه آن وقتى كه به شما داديم و جه آن وقتى كه نداديم يكسان بود . اككر دادن ما احترام و اكران بود » ندادن هم 
احترام و اكران است . جه آن وقت كه داديم و جه آن وقت كه كرفتيم » هر دو براى حفظ شما بود . وقتى يكك يلاكارد را ازاين 
طرف خيابان به آن طرف مى خواهند نصب كنند سوراخش مى كنند كه به طناب محكم ببندند و آن را حفظ كنند تا اكر باران 
آمد ياره نشود . قيامت جايى است كه ما اين زمين را درهم مى كوبيم . آن روز خدا وفرشته ها مى آيند كه حسابرسى كند . در 
قيامت مااز يكك طرف آتش مى ريزيم ودر هم ميكوبيم واز آن طرف هم فرشته ها به كار شما رسيد كى مى كنند . 
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-و جاء يومئدذ بجهنم بحيات : آتش قليان را روى قليان درست نمى كنند . در روى منقلى درست ميكنند و بعد روى قليان مى 
كذارند . آتش جهنم هم همينطور است » در جهنم درست نمى كنند » در جاى ديككر درست مى كنند و آنجا هم دنيا است يعنى 
هركس آتش جهنم خودش را خودش تهيه مى بيند . ما جيزى بنام جهنم براى شما در نظر نككرفته ايم . خدا مى فرمايد : آن روز 
جهنم آورده ميشود يعنى هركس جهنم خودش را با خودش مى آورد . بهشت هم همينطور است . هر كسى بهشت خودش را از 
اينجا با خودش مى برد . اينجا خودت بهشت درست مى كنى . مثلا حلوا كه در مغازه است ولى در مغازه درست نمى كنند . در 
اق ديك درست :نس كند ومقازهعرهنه من كتند .شيرق را كوش وكرين قنادس حرسث ند كبن . شير نيت را ابنجا 
درست ميكنند. حافظ كفت : من كه امروزم به بهشت نقد حاصل ميشود . وعده ى فرداى زاهد راجه باورءبده ساقى مى باقى كه 
درجنت نخواهى يافت كتارآب ركن آباد و كلكشت مصلا. 

آن جيزى كه شما را مسحور مى كند ماده و مايه اش را بايد در اينجا تهيه ببينى » از اينجا بايد با خودت ببرى . قرآن جهنم را 
ميكويد كه شما بهشت را خودت بفهمى . 

-يتذكر الانسان و انى له الذكرى يقول ياليتنى قدمت لحياتى : اكر يكك تشت آب وسط باشد و شما يكك استكان از آن بردارى » 
نشان نمى دهد . اما اكر به لبه ى ظرف نككّاه كنى نشان ميدهد كه يايين رفته است . اين دنيا مثل وسط تشت است هر خلافى كه در 
دنيا بكنى خودش را نشان نمى دهد. قيامت مثل لبه ى نشت است . وقتى رفتى تازه مى فهمى كه جه داده اى و جه قدرازدست 
داده اى و خسارت ديده اى . مى فرمايد : آن روز انسانها متوجه ميشوند كه جه ازدست داده اند و اين تذكرهم هيج سودى ندارد 
.اينجا اكر انسان متوجه بشود مى تواند جبران كند ولى آنجا راهى براى جبران ندارد . آن روزى است كه با افسوس مى كويد كه 
اى كاش براى زند كى ام جيزى از ييش فرستاده بودم . 

-يومئذ لايعذب عذابه احد : ميكويند كه كل يشت و رو ندارد . اتفاقا دارد .يكك طرف كل مخمل وار است ولى يشت آن اين طور 
نيست » آنان رنكك و لعاب را ندارد . خدا هم كل هستى است . خدا هم يشت و رو دارد . اين طور نيست كه با همه رئوف باشد و 
رافت داشته باشد . خدا در قيامت نسبت به مومنين رافت دارد و نسبت به ديككران خردكننده است . خدا ميككويد كه اما انتقام مى 
كيرم . خدا دو جهره دارد و دوجهره را دراين سوره نشان مى دهد . آن روزى است كه هيج كسى جنين عذابى نكرده باشد. آن 
روز خدا انسانها را به بند مى كشد كه تا آن روز هيج كس اين را كار را نكرده باشد . در آيه اى مى فرمايد : وقتى انسانهاى 
خطاكار تقاضاى بخشش مى كنند خدا به آنها ميكويد : كم شويد و حرف نزنيد .(اخسو عربها براى درو شدن سكك بكار مى برند ) 
شما ظالم ها را يديد آورديد » اكر شما نبوديد فرعون هم نبود . فرعون مثل سوزن بود و شما مثل نخ دنبال سر او راه افتاديد و هر 
كارى خواست براى خودش كرد . شما امروز عذابى ميشويد كه خود فرعون نميشود . اين قدر كه ييروان فرعون را عذاب ميكنيم 
خود فرعون را عذاب نمى كنيد . جون اينها فرعون يرورى كردند . 

عا ارشها النفس المطته ارمع »...حدق : ابن بشازت اث . مضداق بارؤ آن سبدالشهدا ات اى كسى كدسراباق وسودت اطميثان 
واعتقاد بود و سياهى لشكر به جشمت نيامد جون به ما تكيه كرده بودى . وعده ى ما را باور داشتى » بيا به سور يرورد كار خودت 
هم تو راضى هسيت وهم ما راضى هستيم . اول بيا كنار خوبان و جَدّت » بعد وارد بهشت بشو . بهشت بدون آنها صفا ندارد . 
ودر آخر قرآن مثل شيشه ى عطر سربسته است . تا اين سرباز نشود و به جامه زده نشود فايده اى ندارد . بايد سرش را باز بكنى و 
استفاده بكنى » هم خودت استفاده بكنى و ديكران هم بهره مند بشوند . قرآنى كه به جلوى ماشين نصب كرده ايم خيلى فايده اى 
ندارد وقتى فايده دارد كه در زندكى انسان بيايد . تا وقتى آيه قرآن برى ما باز نشود خودش را نشان نمى دهد . مثل طاقه ى يارجه 
اى مى ماند كه تا باز نشود خودش را نشان نمى دهد . آيه قرآن مثل يارجه است تا باز نشود انسان مشترى نميشود و راه باز شدن 


آن هم با تفكر» تامل و انس است .اكر كسى با قرآن مانوس بشود و آيه اى برايش روشن شود دائم بيرامون آن تامل كند » خدا به 
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او نورانيتى مى دهد و آيه باز ميشود . حالا كتاب خوبى يا استاد خوبى سر راهش سبز ميشود و آيه برايش باز ميشود و يكى از 
راههاى باز شدن عمل به آيه و دنبال كردن آيه است . كاهى با دنبال كردن خودش را نشان مى دهد . 

سوال - سوره ى آل عمران آيات -٠٠١‏ 198 را توضيح دهيد 

ياسخ -اكر شما يكك شاخهى كل » دست يكك بجه بدهيد سريع آن را يرير ميكند اما اكر اين را دست بزركترى بدهيد آن را در 
ظرف آب مى كذارد و آنرا حفظ مى كند . خدا مى كويد كه اعمال شما مثل كل است » دست هركس بدهيد آن را يرير ميكند و 
آن را ضايع ميكند .تنها كسى كه اعمال شما را حفظ ميكند و در جاى خودش قرار مى دهد من هستم . مى فرمايد: من عمل هيج 
عمل كننده اى را ضايع نمى كنم جه زن باشد و جه مرد باشد. اكر اعمالشان براى جلب رضايت من باشد » آنرا حفظ مى كنم . 
سوال > درباره ى اشكك بر امام حسين (ع) بككُويبد . 

ياسخ - اشكك انسان را سريا ميكند . شمع جند قطره اشكك مى ريزد و بعد روى آن سريا ميشود .اشكك بر سيد الشهدا انسان را سريا 
ميكند .اشكك هم وقتى هست كه يكك روشنى باشد . شمع وقتى اشكك مى ريزد كه روشن باشد. اكر معرفت و روشنى اتفاق بيفتد 
انسان اهل اشكك ميشود و ديكر لا-زم نيست كه شما يكك مرثيه اى بخوانى و اشكك بريزى » همين كه يكك معرفتى نسبت به 
سيداشهداء بيدا بكند » اين جراغ در وجود او روشن بشود كه عندالحسين مصباح اهل اشكك هم ميشود . اشكك به انسان انعطاف مى 
دهد . نان هاى محلى خيلى خشكك هستند و زود مى شكنند ولى وقتى جند قطره آب به آن مى ياشند و در سفره مى بيجند نرم و 
لطيف ميشود . اشكك بر امام حسين (ع) يكك عاطفه ى عجيبى در انسان ايجاد ميكند . اكر اين اشكك حرمت و قداست دارد بخاطر 


تاثيرش است . انشاءالله اين نعمت را خدا به ما بدهد . انشاءاله خدا به ما توفيق بدهد كه عزادار با معرفتى براى امام حسين (ع) باشيم 
غيل 
كك 


دلم امروز كواه است كسى مى آيد حتم دارم خبرى هست كمانم بايد فال حافظ هم بار كه مى كيرم باز مده اى دل مسيحا نفسى 
مى آيد» بايد از جاده بيرسم كه جرا مى رقصد مست موسيقى كامى شده باشد شايد ماه در دست بدنبال كه اينكونه زمين ست 
مى جرخد و يكك لحظه نمى آسايد » كله كم نيست ولى لب به سخن خواهم بست اكر آن جهره به لبخند لب بككشايد . 

سوال - در مورد نهج البلاغه توضيح بفرماييد . 

ياسخ - آب تماشايى است جه وقتى كه فواره مى شود و بالامى رود » جه وقتى كه آبشار مى شود و فرو مى ريزد جه وقتى هم كه 
در جوى يا نهرى جارى مى شود . صداى آب خيلى آرام بخش است و به انسان آرامش مى دهد بشرطى كه آب صاف و زلال 
باشد . آى كه كل آلود هست اصلا تماشايى نيست . وقتى كه سيل آب مى آيد و كل آلود است هيج تماشايى ندارد » صداى 
خوشى هم ندارد. صداى آب كل آلود نه تنها به شما آرامش نمى دهد بلكه خيلى هم كسل كننده و خسته كننده است . انسانها هم 
دقيقا مثل آب هستند و جنين تقسيم بندى دارند . بعضى از آنها زلال و صاف هستند و يكك صفايى دارند . انسان وقتى كنار اين 
افراد مى نشيند آرامش بيدا مى كند . رفتار» كلام و نككاه آنها به عالم و هستى خيلى تماشايى است . بعضى ها هستند كه مثل آب 
الرد فسن وااضلة ماقا نى تسعد ما دوك ؤاويد كه اضيلة ابن البيان وا علدو اكزاو را ديديد كنار او تسعد ونوقق :او 
كار ما من شيك اذية ع شور و قوست ذارق كدازو ال ااوافامئلة كرض وت اسية كد ا كر البنان عي كاد كناو كنس 
بنشيند آن فرد كسى باشد كه مثل آب زلال و كوارا باشد مثل اميرالمومنين . جه كسى از اميرالمومنين بهتر كه كنار او بنشينيم . ما 


كه مى خواهيم حرفى و سخنى بشنويم » جه سخن و حرفى زلال تراز كلام اميرالمومنين است . 
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سوال - حكمت 197 از نهج البلاغه را توضيح بدهيد . 
ياسخ - مى فرمايد : عبرت ها جقدر بسيار هستند و آنهايى كه از اين عبرت ها يند مى كيرند جقدر كم هستند . 
جرا شما از استكان جاى داغ را به نعلبكى مى ريزى ؟ زيرا مى خواهى سرد بشود . جرا وقتى جاى را در نعلبكى مى ريزى سرد مى 
شود ؟ جون نعلبكى سطحش باز است و دهانه اش كشاد است ولى استكان اين طورى نيست . يكك جاى داغ زود در استكان سرد 
تمن كنود ايق اسحكان و تعلكن ذاره يلاعا درس فى ذهد.. اسشكان من كريد كه اسككاتى 'ثائن سيعهى تدكه :و يبيقة اق تداشية 
باش زيرا وقتى حرف داغى مى شنوى مدتها داغ هستى » وقتى يكك حرف آتشينى مى شنوى مدتها 7تشى مى شوى .بعضى ها با 
يكك كلمه برافروخته مى شوند و كينه هاى جندين و جند ساله دارند و تا طرف را مى بينند برافروخته مى شوند . زيرا سينه ى بازى 
ندارند. نعلبكى مى كويد كه بيا مثل من باش . سينه ى باز و كشاده داشته باش زيرا خودت راحت مى شوى . اكر كسى حرف تلخ 
و تندى زد اذيت نمى شوى و زود از يادت مى رود . بعضى ها وقتى حرفى به آنها مى زنى يكك لحظه داغ مى شوند و بعد سرد مى 
شوكك. انلها سنة فى بازاو كقاده اق كازتك حقدو اثمانها تسعد كه ارق دوسها زافرا يكيرثد يشت انسائها جا در استكان رامن 
بينند و مى كويند كه جاى كمرنكك برر نكك سرد داغ است . جه كسى است كه درس بكيرد . حضرت مى كويد كه همه ى عالم 
حرف دارد و استكان خودش يكك كتاب حرف دارد ولى انسانها از آن درس نمى كيرند . درس كرفتن ها خيلى كم است . 
اميرالمومنين به اين درسها عبرت مى كويد زيرا وقتى انسان درس كرفت عبور مى كند و راه مى افتد . انسان وقتى مى بنيد كه 
نعلبكى اين جورى به او درسم مى دهد » مى كويد جكار كنم كه سينه ام باز بشود و به دنبال آن مى رود و حركت مى كند . قرآن 
مى كويد : حالا كه دنبال كسى مى روى » دنبال هر كس نرو واز هر كسى نيرس .اكر مى خواهى سينه ى بازى داشته باشى »دنبال 
كتابهاى غربى نباشد اينها به تو راه نشان نمى دهند . برو ببين بيامبر و اميرالمومنين جه مى كويند . اوست كه تجربه دارد و سعه ى 
صدر دارد .الم نشرح لكك صدرك . اكر مى خواهى بار شدن سينه را بفهمى بيش او برو زيرا او راه را رفته است و ييامبر يكك نسخه 
ى جند كلمه اى براى شما مى بيجد . ييامبر مى كويد : ه ركاه كه ناراحت شدى در درون خودت بريز و بيرون نريز تا سعه ى صدر 
بيدا كنى . مثل اينكه اتفاقى نيفتاده است . بعضى از روان شناس ها فكر مى كنند كه انسانها زوديز هستند . مى كويند كه بايد تخليه 
بشوى و الا منفجر مى شوى . انسانها از نككاه قرآن جاه هستند . قرآن مى فرمايد كه بعضى از جاهها تعطيل شده هستند زيرا مردم از 
آنها استفاده نمى كنند . مصداق اين جاه امي رالمومنين است . يعنى جاه را انسانها مى داند و در راس آن اميرالمومنين است . يس ما 
جاه هستيم . يكى در يكك مترى آب مى دهد و يكى در سى صد مترى آب مى دهد . هرجه شما در اين جاه بريزى » جاه يكك 
نتيمتر بالا نمى آيد . بخاطر همين ييامبر مى كويد كه هركاه ناراحت مى شوى در خودت بريز زيرا ظرفيت بيدا مى كنى . وقتى 
ظرفيت يبدا كردى ديكر هر كه هر جى كفت برايت مهم نيست . مثل اينكه در يكك زمين بزركك سطل زباله اى بككذارى »اين سطل 
اصلا به جشم نمى آيد زيرا آنجا باز است . ولى اكر يكك اتاق سه مترى باشد اين سطل زباله خودش را نشان مى دهد . مى فرمايد : 
جقدر عبرتها فراوان هستند ولى عبرت ها جه بسيار اندكك هستند. 
سوال - سوره ى حجر آيات ”” تا 07 را توضيح بدهيد . 
ياسخ - وقتى فرش ياركى و فرسودكى يبدا مى كند آنرا يبش رفوكر مى برند . بعضى از رفوكرها خيلى ماهر هستند و وقتى فرش 
را رفو مى كند فرش مثل حالت اول خودش مى شود . حتى كاهى بهتر هم مى شود. در اين آيه خحدا مى كويد كه به مردم بكو من 
رفوكر خوبى هستم . اكر شما خطا و لغزشى داشتيد به سراغ من بيايبد من همه را اصلاح و رفو مى كنم و مى آمرزم . مى فرمايد : 
به بند كانم بككوخودم مى آمرزم با مهربانى . ولى يادمان باشد كه همان فرش هم تا حدى رفويذير است . اكر فرش خيلى فرسوده و 
ياره شد ديكر مشكل رفوكر نيست بلكه مشكل فرش است . در قديم لباس هايشان را هم رفو مى كردند . كسى بيراهنش ياره شد و 
بيش رفوكر رفت و آنرا رفو كرد . بار دوم و سوم و جهارم هم همين كار را كرد . دفعه ى آخر رفوكر عصبانى شد و لباس را به 
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سمت طرف يرت كرد . يرتاب رفوكر سوى من جامه من كرد كفتا كه د كر جامه ى تو دوختنى نيست .كفت كه من رفو كر خوبى 
هستم ولى اين لباس رفويذير نيست . خدا كند كه ما مشكلات را تا آنجا بيش نبريم كه خدا بككويد كه شما ديكر قابل اصلاح 


كسك 


لاع 


شق از من نكناه و تو تعريف مى شود كاهى تمام من به تو تبديل مى شود » وقتى به داستان نككاه تو رسيدم يكك باره شعر وارد 
تمثيل مى شود » اى عابر بزركك كه با كام هاى تو از انتظار ينجره تجليل مى شود تا كى سكوت مبهم شبهاى انتظار بر ديد كان 
غمزده تحميل مى شود » يكك روز هم به ياس غزل هاى جشم تو بازار وزن و قافيه تعطيل مى شود » آن روز هفت سين اهورايى بهار 
موعود با سلام تو تكميل مى شود . 

سوال > درباره ى نهج البلاغه توضيح بدهيد . 

ياسخ - روز يكك مرتبه شب نمى شود بلكه آرام آرام شب مى شود . شب هم يكباره روز نمى شود بلكه آرام آرام روز مى شود . 
ما انسانها مثل روز و شب هستيم . بعضى از ما انسانها روزهستيم و نور الهى برما تابيده و نورانيتى داريم ولى بعضى از ما انسانها شب 
هستيم » شب صفت و شب كونه هستيم . كرفتار ظلمانيت هستيم . معاصى و كناهان زندكى ما را تاريكك كرده است . آنهايى كه 
روزهستند نبايد مغرور باشند جون ممكن است كه آرام آرام شب بشوند . آنهايى كه شب هستند نبايد مايوس باشند جون ممكن 
است آرام آرام به سمت روز حركت كنند . خيلى هها روز بودند و شب شدند . حافظ مى كفت : زاهد خلوت 

نشين دوش به ميخانه شد از سر ييمان برفت برسر ييمانه شد . كسى كه زاهد بود و اهل خلوت و دل بود در ابتدا طبق آيات الهى 
حركت مى كرد ولى آخراين بيمان را زيريا كذاشت . بخاطر همين اولياءالهى توصيه به مراقبه مى كنند . به كسانى كه شب هستند 
مى كويند كه نااميد نباشيد . روايت داريم : كسى كه هفتاد ييامبر را به ناحق كشته باشد نبايد نااميد باشد . بكوشيم اكر روز هستيم 
روز بمانيم » اككر شب هم هستيم مثل شب كه به روز تبديل مى شود و بخاطر همين مقدس است و خدا به آن قسم مى خورد . و 
ليلى اذا يسر قسم به شب كه حركت مى كند و خودش را به خورشيد مى رساند » خودمان را به 

خورشيد برسانيم . جطور شب با خورشيد روز مى شود ما هم با اميرالمومنين به نور و نورانيت دست بيدا مى كنيم . با كلام اوو 
تعابير حكمت آميز او بهره مى بريم . 

سوال - حكمت 188 نهج البلاغه را توضيح دهيد . 

ياسخ -- حضرت مى فرمايد : سلامتى تن و جسم در دورى از حسادت است . 

ما همه به هم مى كوييم كه تندرست باشى ولى نمى كوييم جطور و جككونه . در نككاه اميرالمومنين جسم ما مثل يكك كلدان و روح 
و روان ما مثل كل مى ماند .اكر يكك كلدان شكسته و فرسوده باشد و تركك خورده باشد هيج كاه در آن كل رشد نمى كند و 
خشكك مى شود زيرا ريشه نمى تواند آب جذب كند . اميرالمومنين مى فرمايد كه بدن شما مثل كلدان است مواظب باشيد كه 
تركك برندارد و نشكند . بعد مى كويد كه جه جيزى اين كلدان را مى شكند و جه جيزى به اين كلدان بيشترين آسيب را مى زند . 
حسادت بدن رااز ياى در مى آورد . اجازه ندهيد كه حسادت وارد بدن و دل بشود. دل ما حالت نايلونى 

دارد » حسادت شبيه خار » تيغ و سنجاق است و اكر آنرا در نايلونى بريزيد آنرا ياره مى كند واز اطراف آن بيرون مى زند و 
مشخص مى شود كه داخل آن جيست . حسادت به انسان آسيب مى زند و ديكران مى فهمند كه طرف حسود است و خودش را 
نشان مى دهد . اميرالمومنين مى فرمايد : اكر مى خواهيد تن شما سالم باشد حسادت نداشته باشيد . البته الان مى كويند كه بايد 


ورزش بكنيد و تغذيه سالم داشته باشيد تا بدن تان سالم بماند . اينها هم اشكالى ندارد . حضرت طبيب است و ناشى نيست .كسانى 
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كديراى اين رفن سادت: راه كازمى دهند آنها ثاشى همعد مى كويد :تصسادت مثل اتش است 

ودل شما مثل يكك فرش ابريشمى است .وقتى يكك خال آتش روى فرش مى افتد . شما راه كار آنرا بيدا مى كنى كه جطور آتش 
رااز روى فرش برداريد يا هرجورى شده آتش رااز آن دور مى كنى ؟ اميرالمومنين مى كويد كه حسادت آتش است . هر جورى 
شدهاين رااز خودت دور كن و نمى كويد كه جطور آنرا دور كن و شما را محدود نمى كند . اككر با ذكر و خير طرف است اين 
كدان وايكين | كر شهدا نسي مه كسى عسات كلى وق يقل تذيكران ذ كر حيرش وابكق حيدادث كبر تكن شوة: اكرها 
بدكويى كسى را نكنيم و به اين اثر بهاء ندهيم حسادت رشد نمى كند . كاهى با هديه دادن مى توان حسادت را كمرنكك 

كرد . كَاهِى طرف خطاط خوبى است و شما به او حسودى مى كنى . خوب شما هم نقاش خوبى باش يا يكك حرفه و هنرى ياد 
بكير كه تو هم كم نياورى و همان جور كه مردم به او توجه مى كنند به توا هم توجه كنند . 

سوال - جرا حسد به جسم آسيب مى رساند نه به روح ؟ 

ياسخ -هر دو آسيب مى بينند . كلدان وقتى شكسته مى شود هم كلدان از بين مى رود و هم كل ضايع مى شود . هر دو با هم 
هستند و آسيب مى بينند . حسادت هم بدن وهم روح را تحت تاثير قرار مى دهد . ما روح طرف را نمى بينم ولى جسم طرف را مى 
بينيم . امير المومنين مى كويد : آن جيزى كه تو مى بينى جسم است و من هم به اين اشاره مى كنم . اككر به جهره هاى انسانهاى 
حسود نككاه كنى مشخص است . از نوع نككاه و رفتار آنها مشخص است . از هم ياشيده و خرد است . وقتى بدن اين قدر خرد باشد 
معلوم است كه در روح جه خبر است . وقتى حضرت جسم را مى كويد » شما سريع مصداق هاى آن را در ذهن خودت مى 

آورى . كسى كه حسودى است جه جورى است و كسى كه خيرخواه ديككران است جقدر بشاش است و جقدر از خوبى هاى 
ديكران شاد مى شود و جقدر راحت زندكى مى كند. 

سوال - سوره نحل آيات8" تا ”ثرا توضيح بدهيد . 

ياسخ - همه ى آيات ييام خودش را دارد . يايان صفحه نكتهى لطيفى دارد . مى فرمايد : نظر كنيد سطحى نككاه نكنيد . شما كه 
مى خواهيد ميوه بخريد به حالت اولش بسنده مى كنيد . مى كوييد كه الان شاداب و آبدار است » يلاسيده و يزمرده نيست . ممكن 
ابيك كدودر اشر يامركه يشوة .ذو موود لان نه الخرش كاد من كن .عد سس أن تكاء من كن راهن كوين كاين أكر يكن 
جار قبع بكود كزناة فى قود يا از ركه و رو اند , الخلاتياض ال أن ترهايى :ابت كد ياند الخرش واميتى ميوة يسك داكر 
برخوردى كه با ميوه مى كنى با دروغ بكنى » اولش خوب است ولى آخر ندارد . با اخلاقيات بايد مثل 

جامه رفتار بكنى . قرآن مى فرمايد : نكاه بكنيد كسانى كه حق را زير يا كذاشتند و آنرا تكذيب كردن جه عاقبت داشتند.. الان آنها 
را نبين . عاقبت انديش باش . مردعاقبت بين بندى مباركى است . اكر مى خواهى بنده ى مباركى باشى در مسائل اخلاقى آخرش را 
ببين .اكر الان راست بككويى به مشكل برمى خورى ولى آخرش جه ؟ خدا مى كويد كه ما نجات را در راستى قرار داديم . يس من 
آخرش به رستكارى مى رسم . اكر جه در ظاهر به نفع من باشد . خدا مى كويد كه دروغ يكك بن بست است وآخرش دره است . 
صداقت يكك جاده ى دست انداز است و يبج و خم دارد ولى آخرش باغ و جشمه است .كسانى كه مى فهمند آخر اين 

جاده باغ و جشمه است آنرا تحمل مى كنند . كسانى كه مى فهمند آخر جاده ى صداقت نجات است مى كويند كه اشكالى ندارد 


اكر الان كرد و خاكى بلند مى شود » در آخر به جشمه مى رسيم و همه ى اينها برطرف مى شود . 
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بى قرار توام و در دل تنكم كله هاست آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاست » مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب در دلم 
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يرسمت از مسئله دورى وعشق و سكوت تو جواب همه ى مسثئله هاست . 

سوال - نكته اى در مورد كتاب نهج البلاغه بفرماييد. 

ياسخ - آب بايد توى بركك برود نه روى بركك . شما بركك يكك كياه را بجين و روى زلال ترين آب يا آب زمزم بكنذار» اين كار 
فايده اى ندارد و بركك يوسيده مى شود. همان آب آنرا زودتراز بين مى برد ولى وقتى مقدار كمى آب توى بركك برود ودر 
ركب ركك ها جارى بشود بركك سبز و شاداب خواهد بود. مثل توب مى ماند كه بايد توى دروازه برود » بيرون دروازه فايده ندارد . 
وقتى توب توى دروازه مى رود آنهايى كه طرفدار تيم هستند خيلى ناراحت مى شوند . آنهايى هم كه طرفدار تيم مقابل هستند هو 
مى كنند زيرا توب توى دروازه رفته است . اخلاقيات هم همين طور است .اخلاقيات بايد توى دل انسان بيايد. دل همان دروازه 
است . زبان روى دروازه است . ما دين روى زبان مان هستيم .همان كه امام حسين (ع) فرمود : دين روى زبان شان است و در دل 
شان نيست. اين موجب مى شود كه ديندارها تعصب بخورند كه طرف مى كويد : من دين دارم ولى اين جورى است . بى دينان 
هم هو مى كنند كه اينها دين دارند . كلمات اميرالمومنين بايد به دل ما بيايد » اين سخنان مثل آب است و ما مثل بركك هستيم . اكر 
اينها به ذهن و رفتار ما آمد حتى يكك حكمت آن به زندكى ما آمد » ما شاداب مى شويم و سبز مى مانيم . و إلا اكر شما تمام نهج 
البلاغه را مرور بكنى و بخوانى » وقتى اين سخنان در دل ما رسوخ نكند كل نمى شود مثل توب كه وقتى به توى دروازه مى رود 
كل مى شود . كلام اميرالمومنين وقتى كل مى كند و امتياز به همراه خودش مى آورد كه وارده دروازه ى دل ما بشود. 

سوال - حكمت 26 نهج البلاغه را توضيح بدهيد . 

ياسخ - مى فرمايد : جون تو را ستودند بهتراز آنها ستايش كن . جون به تو احسان كردند بيشتر از آنها ببخش . به هر حال ياداش 
بيشتر از آن كسى است كه آغاز كرده است . 

شما به درخت انكور آب مى دهى . ممكن است كه آب جاه بدهى و آب خيلى هم زلال نباشد. درخت همان آب را بر مى كرداند 
و يكك جيزى هم روى آن مى كذارد . به آن يكك طعم » رنكك . شكل » خاصيت . ويتامين و نشاط همراه آن مى دهد . حضرت 
امير مى كويد از انككور كمتر نباشد » بهتر از آن جيزى كه به تو داده اند ياسخ بده . اكر كسى شما را ستايش كرد » ستود و به شما 
توجه كرد » ببين بهتر از آن جكارى مى شود كرد همان كاررا بكن .اكر هديه اى به تودادء توهديه اى قيمتى تر به او بده. اكر 
كسى به شما لطف و احسانى كرد » ببين جه احسانى قابل توجه تر از آن هست تو هم همان كار را با او انجام بده اما يادت باشد 
كرجه تو احسان بيشترى به او مى كنى ولى ياداش بيشتر مال اوست جون او باعث شده كه تو احسان بيشترى بكنى . اكر او احسان 
نمى كرد شايد تو احسان نمى كردى . فضل و فضليت براى كسى است كه شروع كننده است . اين فرمول يكك نسخه است . امير مى 
خوافد فرمتكه تيكو كار دن جامعة فراكين نوه تراة قرا كرى اهميق اسه اكر السائهنا يداد كهاك صو كنتد عو 
بيشترى ياسخ مى كيرند تشويق مى شوند . جرا الا-ن خيلى ها يول هايشان را در بانكك ها مى كذارند . جون طرف مى كويد كه 
وقتى من صد هزار تومان مى كذارم اين دويست هزار تومان مى شود . الا-ن هر بانكى بيشتر سود بدهد سود با اوست زيرا طرف 
بخاطر نيم درصد سود بيشتر به طرف آن بانكك مى آيد . اميرالمومنين مى كويد در عالم خوبى هم همين طور است. ار انسانها 
بدانند كه يكك خوبى مى كنند و دو اتا خوبى مى كيرند بازار خوبى ها رواج يبدا مى كند. الان جرا خوبى رواج بيدا نمى كند ؟ 
طرف به اندازه اى كه به او خوبى كرده اند» به طرف مقابل خوبى مى كند . مثلا مى كويند كه فلانى براى عروسى دختر ما جقدر 
آورد ما هم همان قدر مى دهيم در واقع داد و ستد مى كنند. مثلا فلانى اين سفره را براى ما انداخت » ما همان سفره را برايش مى 
اندازيم . بخاطر همين خوبى ها رونق ييدا نمى كند . اكر ما خوبى ها را اندازه كيرى كنيم و به همان اندازه خوبى كنيم و بدى ها را 
اندازه كيرى بكنيم و به همان اندازه بدى بكنيم يس با حيوانات فرقى نداريم . شما اكر به يك حيوان خوبى كنى او هم به شما 


خوبى مى كند و دمش را تكان مى دهد واكر بدى بكنى تو را آزار مى دهد . يس اين يكك رفتار حيوانى است . رفتار انسانى اين 
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است كه اكر بدى كرد توخوبى كن و اكر خوبى كرد توخوبى بالا-تر بكن يعنى هميشه شما بايد يكك يله بالاآتر باشى . در جهت 
معنوى هم تو بايد يكك سر و كردن بالاتر از او باشى . 

سوال - سوره ى نحل آيات 45 تا 7١٠را‏ توضيح بدهيد . 

ياسخ - سبد كل جون روياين ميز است ثابت است زيرا ميز ثابت است . حالا اككر شما اين را روى آب روان بككذارى تا جشمت را 
بهم بزنى سبد كل ديكر نيست جون جايى كذاشته اى كه ثبات ندارد و حركت دارد . مى فرمايد : دراين دنيا فقط يكك نقطه است 
كه ثابت و باقى است بقيه همه رفتنى هستند . اكر تو خودت را به آن نقطه وصل كردى تو هم مى مانى و آن نقطه خداست . خدا 
باقى است . اككر خودت را به او ببندى تو هم باقى مى مانى . غير از خدا هرجه باشد فانى است . عرضه كردم دوجهان بردل كار 
افتاده به جز از عشق تو باقى همه فانى دانسته . تو هيج كارى براى خودت نكن .تو مى روى و آنها هم مى روند . تنها جهره ى 
ماندكار خداست . هيج كس جهره ى ماندكار نيست مككر اينكه به او وصل بشود. جون اميرالمومنين به خدا وصل شد باقى است . 
ديكران به خدا وصل نشدند و خودشان را به جيزهاى ديكر وصل كردند .جيزهاى ديكر نماند آنها هم نماندند . هرجه بيش 
شماست مى رود زيرا شما هم مى رويد. هرجه بيش خدا به امانت بككذاريد مى ماند و هميشه آنراداريد . الان مردم يولشان را بانكك 
مى كذارند و به كسى نمى دهند جون ممكن است كه فردا فرار كند و يول آنها هم برود. تو حاضر نيستى يولت را بيش هر كسى 
بككذارى » جرا خودت را بيش هر كسى مى كذارى . تو يكك سرمايه ى اندكى دارى به ه ركسى نمى دهى و ميزان ثبات طرف براى 
تو خيلى مهم است . از خدا ثابت تر و باقى تر كيست ؟ بيا با خدا داد و ستد بكن . 


كك 


سوال - در مورد نهج البلاغه توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - طلا فروش ها و زغال فروش ها ترازو دارند . مولانا مى كويد : بى ترازوهيج بازارى نديدم در جهان . يس هر بازارى 
ترازوى خاص خودش را دارد . معنويت هم همين طور است . در معنويت هم بايد ترازويى باشد و الا-انسان دجار خسران و زيان 
مى شود . بازارى كه ترازو نداشته باشد اككر كم بفروشد ضرر است » زياد هم بفروشد ضرر است منتها يكى از آنها ضرر مادى است 
و ديكرى ضرر معنوى است . در عالم معنويت اكر شما ترازو نداشته باشيد ه ركارى بكنيد خسارت است . خدا ترازويى براى رفتار 
ما بنام اميرالمومنين قرار داده است . وقتى هم كه به او سلام مى دهيم مى كوييم : السلام عليكك يا ميزان الاعمال .سلام بر تو كه 
ميزان رفتار انسانها هستى يعنى رفتار انسانها بايد با اعمال و كلام تو سنجيده بشود . يعنى كلام تو معيار و ترازو است . انسانها هر 
كارى كه مى كنند بايستى با كلام و منطق تو هماهنكك باشد . يس اكر هر حكمتى كه مى خوانيم در زندكى بياده بكنيم موزون 
مى شويم . 

سوال - حكمت سيزده نهج البلاغه را توضيح بدهيد . 

ياسخ - جون نشان نعمت هاى يروردكارتان آشكار شد آنها را با ناسياسى هاى تان از خودتان دور نسازيد. 

وقتى ما مى خواهيم نخ در سوزن بكنيم خيلى دقت مى كنيم . همين كه سر و كله ى نخ از آن طرف سوزن بيدايش بايد نخ را 
بكشيد . اكر آنرا كشيديد تا آخر نخ هم مى توانيد بكشيد .اكر اين كار را نكنيد همان مقدار نخ هم برمى كردد . امير المومنين مى 
كويد كه هر موقع سر و كله ى نعمت در زندكَى تان بيدا شد » احساس كرديد كه دارد وضعتان خوب مى شود » بجنيد و بقيه اش 
را هم بككيريد . اما جطور مى توانيم اين كار را بكنيم ؟ با شكر كردن . اككر شما شاكر باشيد اين نعمت تا آخر به دامن شما مى آيد 
اما اكر ناشكرى كردى برمى كردد . و همين نعمتى هم كه هست از دست مى دهى . يس شاكر باش . شكر سه يايه است . ديده ايد 
كه ديكك را روى سه بايه مى كذارند واكر يكك يايهى آن نباشد ديكك جب مى شود وهر جه در آن هست بيرون مى ريزد . 
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نعمتها هم روى سه يايه ى شكر قرار مى كيرند و حفظ مى شوند . يكك يايه ى آن زبان است . سعى كنيد كه با زبان تان هر كجا 
نشستيد شكر خدا را بكنيد . سعدى مى كويد : نامت را در دهان بير و جوان انداز . حالا كه به من لطف كردى نامت را برسر زبانها 
مى اندازم . سعى كنيد نام خدا را بر سر زبانها بيندازيد . يايه ى دوم قلب است . در دلت هم اين باشد كه اين نعمت از خداست . 
نكوييد كه اكر فلانى واسطه نمى شد اين كار انجام نمى شد . بله درست است نمى شد ولى جه كسى به ذهن شما انداخت كه 
فلانى واسطه بشود وجه كسى به ذهن فلانى انداخت كه واسطه بودن را بيذيرد ؟ حضرت زهرا مى فرمايد : ما از خدا تشكر مى 
كنيم كه كاهى الهاماتى به ما مى كند . به ذهن ما مى اندازد كه جكار بكنيم و جكار نكنيم . يس در دلت هم اين باشد كه نعمت 
از خداست . يايه ى سوم مصرف است . نوع مصرف شما اين باشد كه مواظب باشيد . باغبانى كه به شما بيل و كلنكك مى دهد 
منظورش اين است كه در باغ خودم كار كن . اكر مى خواهى در باغ ديكرى كار كنى بيل وكلنكك را هم از او بككير. خدا دست و 
بايى كه به تو مى دهد همان بيل و كلنكك است و بايد در باغ مدا كار كنى . در راه و مسير من كار بكن . اكر اين كار را بكنى 
اكز هين أغير العروطى طن كود 1ك رعو ناك باه قبا بيع رسيت لتيا تجاريى هن تون باكر اك الباقين اذى العددها 
قطع مى شود . كاهى خدا نعمت را قطع نمى كند وهر جه شما بيشتر ناشكرى مى كنيد بيشتر به تو مى دهد .در جامعه افراد 
ناسياسى هستند كه شاكر نيستند ولى يولشان از يارو بالا مى رود . خدا مى كويد كه اين از عذاب سخت ماست كه وقتى كسى 
شاكر نبود به او نعمت مى دهيم . ما بايد ببينيم كه شاكر بوده ايم يا نه واكر شاكر نبوده ام و نعمت يشت نعمت مى آيد اين ترس 
دارد . اميرالمومنين مى فرمايد كه از اين توالى نعم بترسيد . اين مثل كسى است كه از يكك نحل بالا مى رود و بالا مى رود و وقتى 
مى خواهد خرما را بجيند زير يايش شل مى شود و به يايين مى افتد . كَاهى خدا شما را بالا و بالاتر مى برد بعد يكك شبه شما را 
يايين مى آورد. بخاطر هميت است كه مير المومنين مى فرمايد كه وقتى كوشه هاى نعمت را ديد كم شكرى نكنيد زيرا اكر كم 
شكرى بكنيد ديكر نعمت به شما نمى رسد . حتى كم شكرى هم نكنيد . 

سوال - سوره اسرا آيات 78 تا 8 را توضيح دهيد . 

ياسخ > در بيمارستان ها وقت شام و ناهار » غذاها خيلى متفاوت است . به يكك نفر سوب » جل وكباب و دسر مى دهند و به يكك 
كسى فقط سوب مى دهند و به يكك نفر حتى سوب هم نمى دهند و مى كويند كه فقط آب بخور. به يكك كسى مى كويند كه 
حتى آب هم نخور. جالب است كه هيج كدام ازاين بيمارها اعتراض ندارند زيرا آنها يذيرفته اند كه كسى كه اين تشخيص ها را 
داده است طبيب است و آن كسى كه طبيب است حكيم است . روايت داريم : همه ى شما بيمار هستيد و خدا طبيب است . يس اكر 
خدا به يكك كسى كم داده يا زياد داده » شما كله و شكوه نكنيد كه جرا به او بيشترداده اى و به من كمتر داده اى . اين كارها روى 
حساب و حكمت است . به شما بايد زياد مى داديم » به او بايد كم مى داديم . يادتان باشد به كسى كه كم داده ايم مى تواند از 
همان زياد بهره ببرد . به شما هم كه زياد داده ايم ممكن است كه بهره ى كمى ببريد . به يكى كم مى دهيم و به يكى زياد مى 
دهيم ولى به يكى كه كم مى دهيم مى تواند بهرهى زياد بردارد و به آن كسى كه زياد داده ايم مى تواند بهره ى كم بردارد. مثل 
كشاورزان كه ممكن است يكك كشاورز در يكك هكتار ينج تن برداشت مى كند يكك كسى توى ينج هكتار يكك تن برداشت مى 
كند لذا كشاورز نمونه مى شود و جايزه هم به او مى دهند . يكى از آيات اين صفحه همين را مى كويد . مى فرمايد : يرورد كار 
توست به يكى زياد مى دهد و به عده اى هم كم مى دهد . او مى بيند كه جكار مى كند او بصير است . يكك وقت مى كُويى من 


مى دائم و يكك وقت مى كُويى من مى بينم 
عمو 


سوال > در مورد نهج البلاغه توضيحاتى بدهيد . 
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ياسخ - كليد روى ديوار است اما جراغ توى سقف است . يعنى شما يكك جاى ديكر كليد مى زنيد ولى جاى ديكّرى روشن مى 
شود . كاهى كليد در ساختمان است و جراغ در حياط است . كاهى كليد در حياط است و جراغ در كوجه است . تمام كارهاى 
مثبت و نيكك كه ما انجام مى دهيم مثل اين است كه ما داريم كليد مى زنيم . و يكك جاى ديكرى بنام قيامت و برزخ روشن مى 
شود . هر كار مثبتى كه انجام نمى دهيم مثل اين است كه كليد نمى زنيم . بخاطر همين است كه ما از مركك هراسان هستيم ولى 
اولياء خدا مشتاق هستند . آنها كليد زده اند . جكار كنيم كه مركك ما هم شيرين و هم شاد بشود ؟ ما بايد كليد بزنيم . اين نكته 
هايى كه امي رالمومنين در قالب حكمت بيان مى كند كارهاى كليدى است . اككر اينها را در زندكى مان بكار ببنديم نه فقط قيامت 
خودمان را روشن مى كنيم بلكه دنياى مان را هم روشن مى كنيم . وقتى شما كليد مى زنيد دست است كه جاى ديكّر روشن مى 
شود ولى روشنايى اش روى خود كليد هم مى افتد . اين طور نيست كه اكر اين كارها را بكنى فقط آخرت شما روشن بشود بلكه 
دنياى شما را هم روشن مى شود . 

سوال - حكمت 188 نهج البلاغه را توضيح بدهيد . 

ياسخ > برادرت را با احسانى كه در حقش مى كنى سرزنش كن و شر او را با بخشش به او بركردان . 

بعضى ها مثل جاى تلخ هستند هر كارى كه با جاى تلخ مى كنى بايد با آنها هم بكنى . ما جاى را با قند يا شكر مى خوريم . امير 
المومنين مى كويد كه اكر كسى تلخ بود شما با شيرينى با او برخورد و صحبت كن . حالا بعضى ها بدتر از جاى هستند » قهوه 
هستند . هرجقدر هم كه در قهوه شكر بريزيد شيرين نمى شود اما قابل تحمل مى شود و تلخى آن قابل كنترل مى شود حتى اكّر 
مثل قهوه باشد . با او تلخ صحبت نكن و تلخ رفتار نكن . نكوييد كه او بايد جوب بخورد . مككر نمى خواهى كه او دردش بيايد . 
اين كارى را مى كويم اكر انجام بدهيد او بيشتر دردش مى آيد . يعنى وقتى كسى به شما لطمه اى زد » اككر شما به او خدمت كنى 
شرمسار مى شود . او حاضر است كه به او توهين بكنى ولى اين كار را نكنى . يس معلوم مى شود كه سختى اين خيلى بيشتر است . 
لذا اميرالمومنين راه سرزنش كردن را به ما ياد مى دهد و مى كويد كه اككر برادرت به تو آسيب رسانده سرزنش كن . حتى مى 
كويد كه بالاخره برادرت است . اككر او به تو بدى كرده» تو به او خوبى كن .اكر به شما كفتند كه فلانى هرجا مى نشيند بدى تو 
را كريه» شها كريد كانه او اسان درسي 'اسخه :شر او ازا ا يك تعبت بر كرذات . بعتن بثو سرايث نمى كفك :ا كر لبماس 
شما جاكك بخورد جاكك آنرا كه بيشتر نمى كنى بلكه آنرا مى دوزى . اككر مى خواهى شر او به تو نرسد دهان او را ببند . سخن تلخ 
نخواهى دهانش شيرين كن . سعدى مى كويد كه اككر كسى دهانش را باز كرده و دارد به شما فحش مى دهد ء اكر يكك شيرينى 
ذو دفاتقى بكذازى ديكرننى ترانه شرق رقنا سوال عدوي وراغوين ذادق سكف كازق اشت حوات بق رامد دادن 
خ ركارى است. اكر شما به الا-غ يكك لككد بزنى او هم به شما يكك لككد مى زند ولى جواب بد را نيكو دادن كار خواجه عبد الله 
انصارى است . يعنى اين كار انسان است واكّر كسى بخواهد آقا باشد بايد يكك كارى از خودش نشان بدهد . در حكمت قبلى 
داشتيم كه اكر كسى به شما خوبى كرد شما ياسخ خوب ترى به او بده . حالا مى كويد كه اكر كسى بدى كرد شما به او خوبى 
سوال - سوره اسرا آيات 95 تا ٠١‏ را توضيح بدهيد . 

باسخ - در يايان يكك از آيات مى كويد كه يكى از ويكى هاى ذاتى انسان نظر تنككى است . مثلا در جاى ديكر قرآن دارد كه 
انسان خيلى حريص است . جاى ديككر دارد كه انسان عجول است . اين صفات سرمايه هاى ما هستند و ما بايد با آنها تجارت كنيم . 
هك|ا | كسةيو كن اسية كه دس سام فنك ايخ كسة اها نس ققد كه الرادر اطوش بكرت واف مكنا از أن 
استفاده بكنى » بلكه براى مشت زدن است . وقتى به آن مشت زدى نيرومند مى شوى . خدا اين صفات را داده كه شما نيرومند 


بشويد . خدا حرص را به ما نداد كه حريص بشويم بلكه آنرا به ما داده كه با آن در بيفتيم . در زمين فوتبال توب را به شما نمى 
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ذعند كه آثرا يكيزيد بلكه ترا به شما مى دهند كه ساب ده اتراشوت كيد ا كلى در أن ياقد دا فى قرمايد كه نا تسارا 
نظر تنكك كرديم نه اينكه نظر تنكك باشيد بلكه نظر تنككى را به شما داديم كه با آن در بيفتيد. 


114 
ع ورم 


سوال: مهمترين وسايل ارتباظى ذر ارقباطات انساتى جه جيزهايى مى باشد؟ 

ياسخ : ابتدا بايد بككويم مهارت به جه شيوه اى است » در يكك مبحث مهارتى » هم بايد فرد مورد نظر را در نظر بككيريم وهم نوع 
ارتباط و هم فردى كه مى خواهد اين ارتباط را برقرار كند .حضرت على (ع) مى فرمايند: ارتباط بر ؟ نوع است » ارتباط يا در واقع 
نزديكك شدن يكك انتخاب در اين ارتباط نقش دارد . اين كه زن و شوهر ارتباطشان بر جه اساسى باشد مى فرمايند : بر اساس كمال 
و رشدء در واقع نردبانى براى صعود همديكر قرار كرفتن كه به نوع انتخابى كه فرد از ابتدا انجام داده است بر مى كردد » آن 
انتخاب را واقعا به نوعى قرار داده كه راه كمال و سعادت را در اين مسير داشته باشد .حضرت على (ع)خودشان به عنوان يكك فرد» 
در موقعى كه مورد سوال واقع مى شدند » يبامبر از ايشان سوال كردند كه فاطمه را جككونه يافتى ؟ ايشان مطرح مى كنند كه فاطمه 
زنى است كه براى من در واقع نعمت است بهترين و زيباترين كمكك در راه رسيدن به خداست يعنى همان كمال كه اكر كوينده اى 
كه اين حديث را مى كويد مى بينيم به عنوان يكك نمونه در زندكى خودش هست و ايشان مى فرمايند : ارتباط زن و شوهر بر 
اساس كمال و رشد باشد , يدر و مادر با فرزندان بر اساس و در واقع استوارى اين ارتباط بر ايثار كذشت » اغماض باشد كه خود به 
تبع » وقتى يدر و مادر ككذشت لازم را در مورد فرزندان داشته باشند اين آموزش غير مستقيم را به آنها خواهند داشت » ارتباط 
فرزندان بر يدر و مادر بايد بر اساس احسان باشد , همان آيه اى كه همه شنيده ايم (و بالوالدين احسانا )كه احسان معانى مختلفى 
دارد » يكى از آن معانى را عرض مى كنم يعنى خواسته اى كه فرد در درونش دارد را بيان نكند فرد مقابل اين را احساس كند كه 
اين خواسته بايد برآورده شود و براى او انجام دهد » نه اينكه خداى نكرده اول او بككويد يا اكر او كفت خداى نكرده با منفى همراه 
باشد » احسان يعنى آن جيزى كه من احساس كنم نياز دارد و قبل از بيان او آن را انجام دهم يعنى فرزندان بايد با يدر و مادر به اين 
شكل ارتباط داشته باشند .در قسمت جهارم حضرت على (ع) مى فرمايند : فرزندان » خواهر و برادر با هم بر اساس استوارء 
ارتباطشان بايد بر انصاف باشد » در يكك جمله اين انصاف هم باز تربيت يدر و مادر با فرزندان است كه به آنها مى رسد ء اكر يدر 
وشافري شيوة عاق تادوشت ارماطن رايا فوؤتدان داشكه باشتل عتبعيقن قراو دهن + مقاسيه كتين فرصت ككرى يزاى تيازهان 
عاطفى آنها بكذارند » خود به خود اين انتقال ارتباط به فرزندان در بين يكديكر قرار مى كيرد . يدر و مادرى كه تبعيض و مقايسه 
در بين فرزندان مى كذارند »حالا كه آنها به يكك ثمرى مى رسند كويا در آن ميدانى قرار مى كيرند كه تسفيه حساب بايد صورت 
كيرد و باز متاسفانه خيلى از خواهر و برادرها در دوران كودكى و نوجوانى شايد نتوانند همديكر را ببذيرند ولى بعد از يكك مدت 
كه از سنمان مى ككذرد اثرات رفتارى قبل و نوساناتى كه در ادامه تغير اين زندكى اتفاق افتاده آنها با هم خوب نيستند كه اين 
انصاف كم شده و بايد آن را يبدا كنيم واصول را بر آن قرار دهيم . ارتباط يكك ييام دهنده و يكك ييام كيرنده دارد و مسيرى است 
كه بين اين دو برقرار مى شود . حالا اين مسير جه ييامى را انتقال مى دهد؟ يس من كه بيام را مى دهم با جه وارْكانى و با جه حسى 
اين ييام را مى دهم ؟ از جه مسيرى ارتباطى ارسال مى كنم ؟ طرف مقابل با جه شكل و حسى اين ييام را مى كيرد و در جه مقطع 


زمانى و سنى و جنسى است ؟ جيزى كه خيلى راحت ما يكك قالبى براى آن مى زنيم » يكك ساختار و غير قابل تغير و انعطاف » آن 
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مى شود كه ما مى بينيم مقدار زيادى فاصله كرفته ايم » من حرفى را مى خواهم به شما كه خيلى هم دوستتان دارم بككُويم اما مى 
ترسم كه جكونه بيان كنم و از جه شيوه هايى استفاده كنم » من حس طرف مقابل را در يافت نمى كنم به همين دليل نمى توانم اين 
جمله را به هر شكلى لذا سكوت بيان كنم » آيا ما با سكوت مى توانيم ارتباط برقرار و يياممان را منتقل كنيم ؟ كاهى ييام دهنده » 
مادرم و كاهى همسرم و كاهى معلم و استاد » به هر حال فردى كه نقش تعليم و الكو دادن را دارد » به طور مستقيم يا غير مستقيم 
مى خواهد بيام را برساند با الفاظ » كاهى فقط با دستان . كاهى شما مى كوييد من خودم به عنوان يكك مشاور تقريبا مشاوره 
مكالمى را خيلى قبول ندارم و اسمش را راهنمايى مى كذارم جون كه مشاوره بايد جهره به جهره باشد من از نككاه شما و شما از 
نكاه من يكك سرى جيزها را دريافت كنيد به همين دليل در مهارت همه جيز يكك انسان در دادن آن ييام و در واقع نوع ارسال همم 
است » من الان خيلى خوشحالم و دوست دارم با شما تماس بككيرم و همين الان اين خوشحالى را انتقال بدهم » خبر ندارم او در جه 
خطى است و اكر بازخورد مطابق ديدكا خود تحويل نككيرم » مى كويم جرا اينجورى شد و جالب است مى كويم جرا؟ نمى كويم 
جكونه شد كه جنين بيش آمد »نمى كويم من توجه نكردم كه آيا آن زمان» زمان انتقال ييام بوده يا نه » يعنى هميشه ديكرى را 
متهم مى كنم و اين اتهام زدن به طرف مقابل من را از آن اشتباه دور مى كند ولى اكر فكر كردم آيا الان وقت ييام كلامى است يا 
نه ؟ شما بعضى وقت ها فرزندان يا در محيط خيابان رد مى شويد »مى بينيد يكك بجه كار قشنكك يا يكك جمله قشنكك ادا مى كند 
يكك باره دستتان را بر سر او مى كشيد و لغزشى كه روى موهاى او اتفاق مى اافتد او سرش را بالا مى كيرد و نككاه مى كند و لبخند 
مى زند واين يعنى رابطه .يعنى اتقال اين عاطفه بين من و تو به همين دليل من فكر مى كنم جند نكته خيلى همه را در يكك مهارت 
ارتباطى بايد بدانيم » اينكه من كيستم و در جه موضعى قرار دارم » جه جيزى را به عنوان ييام مى خواهم بفرستم ؟ با جه ابزارى ؟ 
بيام تلفنى يا نوشتارى است ؟ دادن شاخه كل و آن فردى كه مى خواهد اين يام را در يافت كند جه كسى است ؟ جه جورى مى 
خواهد در يافت كند ؟حالا كه دوره امتحانات و مخصوصا كنكور تما شد است و خيلى راحت خانواده كه مدت ها در اضطراب 
كنكور بوده اند » نمى دانند فردى كه مى آيد ده ها برابر با خودش اضطراب مى آورد لذا بلا فاصله مى يرسند جه كار كردى ؟ 
شايد بزركترين توهين اين است كه از يكك نفر كه از امتحان بر مى كردد بيرسى جه كار كردى ء او همه تلاشش را كرده ؛ همه هم 
وغمش را كه شما هم كمكك كرديد بروز داده الان وقتش نيست .ء بايد اجازه بدهيم » سلام و خسته نباشى بككوييم » بيرسى من الان 
جه كارى مى توانم برايت انجام دهم ؟ نه اينكه شما بككوييد او جه كار كند و يا اصلا نه اينكه خيلى بى تفاوت » كويا هيج اتفاقى 
نيفتاده » اينكه برخورد مى كنيم مى خواهيم بكوييم من حس تو را مى فهمم . امكان دارد هيج حس كلامى اتفاق نيفتد » يكك ليوان 
آب خنكك يا يكك ليوان جاى داغ يا يكك نككاه بر از عاطفه » دستت درد نكند خسته نباشى » ما اين ها را بايد آموزش ببينيم » زورقى 
كه ما از زندكانى درست كرديم و قايقى كه مى خواهيم بيندازيم در درياى مواج زندكى و دو يارو مى دهيم دست اين خانواده » 
جه اطلاعاتى دارند؟ خيلى از بكو بكو ها و نزاع ها سوء تفاهم ها از همين عدم اطلاعاتى است كه اتفاق مى افتد » آيا ما مى توانيم 
به خود اجازه بدهيم كه جون من شما را نمى شناسم و الان مى كويم خسته نباشى و شما فكر كنيد من كنايه مى زنم »مقصر طرف 
مقابل است ؟ اين ها را بايد به خودمان بركردانيم » يكى از آن مهارت هايى كه اكر فرصت شد به آن خواهيم يرداخت » بحث 
عزت نفس است » ما جقدر خودمان خودمان را قبول داريم كه توانايى در بروز مهارت هاى ارتباطى داريم . عدم مهارت زندكى 
كه يكى از آنها مهارت ها مهارت ارتباط است » به خاطر تفاوت هايى مه بين زن و مرد موجود دارد خانم ها در توانايى كلامى » از 
آقايان تواناتر هستند آن هم به تناسب اين تفاوتى است كه خدا در آنها قرار داده » لا يكلف الله نفسا الا ما عاطها » مى خواهم به من 
زن توانايى راحت بيان كردن كلام و توانايى فراوان است .خزانه لغات داده است تا من بتوانم با كودكم بيشتر ارتباط برقرار كنم » 
مادر در دوران باردارى هر جه با جنين ارتباط برقرار كند هوش شناختى او بالا-تر مى رود جون مادر مى تواند از قدرت بيشتر 
كلامى استفاده كند ءاما متاسفانه به جايى كشيده شده كه نمونه اش را اتفاقا روز كذشته داشتم » اصل مسئله اين بود كه آنها بلد 
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نبودند با هم حرف بزنند مثلا وقتى به آقا مى كفتيم جرا شما با اينكه اينقدر علاقه مند هستى ابراز محبت نمى كنى؟ جماه ايشا اين 
بود : مككر من كه اين همه زحمت مى كشم براى جه كسى است اينكه من خواسته هاى ايشان را برآورده مى كنم جه دليلى دارد ؟ 
اما خانم مى كويد همه اين ها را قبول دارم ملى من به عنوان يكك زن همان طور كه خودم از هيجان كلامى استفاده مى كنم هيج 
وقت از شما نشنيده ام كه بروز بدهى و يكك بار مثلا كلمه دوست دارم را بككوييد , ياد حديثى از ييامبر اكرم (ص) افتادم كه ايشان 
حتى فقط سفارش به آقايان دارد كه كلمه دوست دارم را به همسرت بكو اين تا ابد از قلبش بيرون نمى رود يعنى اكر اين زمزمه 
هاى محبت آميز در زندكَى اتفاق بيفتد » متاسفانه بايد اين را عرض كنم اين شايد انحرافى باشد كه كاهى اتفاق مى افتد كريزهايى 
كه از زندكَى اتفاق مى افتد و كاهى به طلاق عاطفى و كاهى هم به طلاق هاى ثبتى مى كشد اين ها رااكر ريشه يابى كنيم عدم 
مهارت هاى زند كى و به تبع مهارت هاى كلامى ارتباطى است . 

سوال: لطفا ر مورد مشاوره در ازدواج و اينكه از جه فردى مشاوره بكيريم صحبت كنيد . 

ياسخ : در بحث خواستكارى و ازدواج معمولا طرفين جند جلسه براى شناخت بيشتر با هم صحبت مى كنند حالا در محيط خانه يا 
بيرون از خانه » تا شناخت لازم را بيدا كنند اينان مككر جند بار ازدواج مى كنند مككر جند بار تجربه انتخاب داشته اند » ببينيد اتتخاب 
خوب زمانى اتفاق مى افتد كه يكث طرف علم آن موضعى كه مى خواهد انتخاب كند بخوبى داشته باشد ١-كزينه‏ هاى متفاوت را 
در اختيار داشته باشيد “"-اختيار انتخاب داشته باشيد ء با اين سه مسئله يكك انتخاب خوب بايد قرار بدهيم به همين دليل طرف نمى 
تواند » جون كزينه هاى متعدد را در زندكى نكرده و يكك بار مى خواهد ازدواج كند بهتر است از يكك شخصى كمكك بككيرد نه از 
كسى كه دوستش هست و يكك بار ازدواج كرده نه فقطا شخصى كه حداكثر يكك بارهم شكست در زندكى داشته است ء از آن 
فردى كه كارشناس اين جريان است و بككويد كه من كى خواهم اين انتخاب را انجام بدهم تا حالا هم اتفاق نيفتاده و براى اولين بار 
مى خواهم ازدواج كنم به همين دليل كمكك كنيد جكار كنم ؟ يكك مشاور به او از نظر اطلاعات » حالا يكك كتاب هايى معرفى مى 
كند يا راهكارو شيوهاى يرسش و ياسخ » راهكارهاى به محكك كشيدن رفتار جون به هر حال كليشه اى و غالبى نقش بازيكرى را 
ذواين مسائل ارتباطى مى توائد اتفاق بيفشد » شيوه هائ مختلف براى شتاخث همديكر را يكك مشاورة مى كويد وهمه اين ها 
كمكك مى كند اول فرد انتخاب كند » حالا كه انتخاب كرد تازه مر حله بعدى مشاوره اتفاق مى افتد » دختر و يسرى كه در مسيرى 
رفتند كه مى خواهند انتخاب كنند باز مجدداً نياز به مشاوره ازدواج دارند كه كاهى مشاوره به دو تا سه جلسه مى تواند برسد كه 
شخصيت ها شناخته شده است يا به راحتى شناخته مى شود يا نه خيلى وقت ها نياز به يكك سرى تست ها دارد » نمى خواهم بككويم 
هر كس اين كار را نكرده باشد زندكى ناموفق دارد و نمى خواهم بككويم هر كسى اين كار را انجام داده صد در صد زند كيش 
تضمين است اما اين را مى توانم اعتراف كنم كه حتما مشاورين مى توانند بهترين كمكك و ياور شما در انتخاب درست و صحيح 
باشند.معمولا ما مشاورها معتقديم بهترين كار يكك مشاور در مورد مراجعين اين است كه نككرشش را بسط و 5 تزكن .انفلك ور عقي 
اكر لا-زم باشد تغير ايجاد كنيم » هيج وقت ما خودمان را در اختيار تصميم او قرار نمى دهيم » برو اين را انتخاب كن » برو اين را 
يس بده » اصلا من بايد نكرش و كاهى مى كويم كوجه هاى زندكى تو را نشان بدهم جراغش هم روشن كرده ام كوجه يس 
كوجه هايش را خودت ببين مى توانى بروى ببينى » بركردى مى توانى انتخاب كنى » ولى اين كوجه ها را من مى توانستم به شما 
نشان بدهم آن كوجه ها از اول اطلاعاتى است كه او مى كويد يعنى اكر يكك مراجع صداقت در برخوردش نداشته باشد براى 
رساندن مشاور به آن به اصطلاح اطلاعاتى كه او لازم دارد ناتوان است » مثلا مراجعى خانمى داشتم كه از دانشجويان خودم بود 
يشان فردى را انتخاب كرده بود » آقا قبول نمى كرد كه بيش مشاور بيايد معتقد بود مككر من بيمارم » روانيم كه بيش مشاور برم » 
درست همين هفته قبل از آن به عكس آقايى مراجع داشتم كه قبلا-.هم جون يكى دوبار ييش من آمده بود حالا مورد ايشان به 
مرحله تصميم كيرى رسيده بود و مى كفتند هر كارى مى كنم اين خانم راضى شود بيش شما بيايد مى كويد مكّر ما مشكل داريم 
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» مى خواهم بككويم نككاه جه خانم و جه آقا به اين مسئله مى تواند هم مثبت و هم منفى باشد ء اين را يادمان باشد همان طور كه 
همه ما نيازبه درمان مشكلات جسمى داريم اين هم يكك مشكل فكرى روحى روانى است و نياز داريم كمكك بككيريم » مشاورين يا 
روانشناسان بالينى مى خواهند در اين تعادل روحى كه در يكك انتخاب مى خواهد اتفاق بيفتد كمكك كنند كه جه كار بايد انجام 
بدهيد ؛ اصلا دليل براين نيست كه من تعادل ندارم » مى خواهيم بكُوييم متعادل وقتى تشكيل مى شود كه اين تعادل از ابتداى 
تشكيل بين هر دو به عنوان يكك شكل قرار دادى اتفاق بيفتد .تعبير و تعريف غلط از مشاور » شايد من مشاور هم مقصر هستم به 
خصوص جون موقعيت كارى من ايجاب مى كند الان مثلا حدود 150 يا 18٠‏ مركز مشوره در وزارت آموزش و يرورش انجمن 
اوليا و مربيان داريم » بهزيستى » سازمان ملى جوانان الان خيلى خوب شده است » خيلى نككرش ها تغير كرده » اكر هيج مشكلى 
نداشته باشيم و براى بيش كيرى از اتفاقاتى كه امكان دارد بيفتد برويم آن مى شود مشاوره اما اكر مشكلى اتفاق افتاد و من رفتم 
حالا بككويم جه كنم » تازه مى شود يكك سرى راهنمايى .ما نكاهمان را بايد تغيير بدهيم » من مى خواهم يكك كفش بخرم از ؟ نفر 
كمكك مى كيرم » مى خواهم خانه بككيرم از مشاور املااكك استفاده مى كنم ءخانه زندكيم را مى خواهم بسازم كه به قول آيه قرآن 
در سوره روم بروى به طرف اين آرامش با انتخاب هم » آيا نبايد ما از مشاورين انتخاب كنيم ؟ مشاورانى در بطن جريانات هستند 
نه ديدكاه هاى فقط سنتى يا فقط تجربى » هم تخصص » هم تجربه » هم آشيانى به آن فرهنكى كه ما با آن داريم زندكى مى كنيم 
. متاسفانه به خاطر كسستى كه بين نسل ها اتفاق افتاده . اينكه خانواده ها از فرزندانشان فاصله فكرى مى كير ند » اينكه فرزندان 
بيشتر به همسالان و همراهان و دوستان خودشان اكتفا مى كنند » اينكه آن نسل هاى قبل كه حتى با مادر بزركك ها و يدر بزركك ها 
مرتبط م يشوند شايد كمتر اتفاق مى افتد به همين خاطر خيلى مراجع داشتيم كه مثلا مادر يا يدر يا هر دو با هم مراجعه كردند كه 
و سائل واتعصميحات كر زتدانقان حجان مشكل كسد خائوادة عقيو ديكرى هى كويد و فرز ند عمد ديكره عمسرى كد صر يا سر 
اتتخاب مى كند او نيست كه با معيارهاى يدر و مادر جور در بيايد و به عكس فرزندى مراجعه مى كند و به هر حال مشكلى با 
خانواده دارد و نمى تواند حرفش را بزند و من مى توانم يكك يل ارتباطى باشم » موارد اين جنينى هم داشته ام كه بيشتر در مسثله 
ازدواج است كه اين عدم تفاهم را دارند و يكك سرى رفتارها و كارهاى حضور در محيط هاى اجتماعى كه تفاوت سليقه در آن ها 
ديده مى شود . خوشبختانه در مقطع تحصيلى دبيرستان ما مشاورين را داريم كه خانواده ها مى توانند از آن ها كمكك بكي رند كه در 
رابطه با مسثله بلوغ نوجوانان الا-ن بايد جه كار كنيم ؟ بجه ها قبل از بلبوغ خيليبا يدر و مادر حرف مى زنند و سوال مى كنندء 
كنكاش مى كنند ولى يكك باره اين ارتباط قطع مى شود » جه مى شود ؟ بارها سوال كرده و جواب نككرفته » بارها سوال كرده و 
محكوم شده است ء اين سوالاءت جيست كه مى يرسى ؟ بارها حرف زده و اظهار نظر كرده » حالا ديكر تو بزركك شدى فكر مى 
كنى جيزى سرت مى شود و نظر مى دهى يعنى من بيشتر مى فهمم و تو نمى فهمى ء اين كونه سخن كفتن در كجا ياسخ مى كيرد 
؟مى رود در بين همسالان و مى بيند هر جه با هم حرف مى زنند و نظر مى دهند همه يكديكر را تاييد مى كنند » همه براى شنيدن 
همديكر وقت دارند اما از يدر و مادر خبرى نيست ., اعتقادم اين است كه به عنوان يكك مادر » يكك همراه با رشد فرزندانمان 
اطلاعتمان را بالا ببريم » در دوره نوجوانى هورمان يرخاشكرى تا حدودى تاييد شده است كه وجود دارد و به اصطلاح خودمان 
همان هورمون جنسى كه متاسفانه به آن خيلى منفى نككاه مى كنيم و توانايى برخورد درست را نداريم و حالا آن ناموزون شدن 
اندام و اعضا كه يكك باره به يكك شكل ناموزون رشد مى كند و بعدا درست مى شود واز همه بدترآن حس من كيستم و جيستم 
بجه ها است » هويت يابى دجار مشكل مى شود ما خودمان را بايد بالا ببريم او كه در يكك حيرانى و سركردانى سير مى كند بايد 
اطلاعاتمان را بالا ببريم » نكاهمان . صحبتمان » كنترل هايمان به صورت محبت آميز و به خصوص كتترل ها غير مستقيم باشدء 
شخصيت او را زير سوال نبريم كه همه اين را مى توانيم در اطلاعات بدست آوريم و هراز كاهى بيش مشاوره برويم وازاو كمكك 
بكيريم و اينجا بيشكيرى از آن احتمال فاجعه اى است به اسم كسست نسل ها كه اتفاق مى افتد و كاهى خانواده به شدت كنترل و 
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فرصت بدهيم و امكان دارد بككوييم برو يكك ماه ديكر يا دو ماه ديكر مراجعه كند و كاهى مى كويد من فقط مى خواهم هفته اى 
يكك يا دوبار بيايم مشكلات و مسائلم رااز شما بيرسم .مراجع هر زمانى را كه بخواهد در اختيارش مى كذارم مكر اينكه احساس 


كنم اين زمان كم من را به اول راه و او را به آن نتيجه اى كه بايد نمى رسد. 
اام رم 


سوال -خلاصه ى خانواده متعادل هفته بيش را توضيح دهيد . 

ياسخ - ما در هفته كذشته تعريفى از خانواده كرديم . بعد انواع مختلف خانواده را توضيح داديم و اين سفارش را كرديم كه با 
انواع مختلف خانواده اى كه داريم عزيزان بيننده ما برآوردى از خود و خانواده شان داشته باشند كه در كدام قشر هستند » و توضيح 
داديم اين خانواده ها اثرات فرزند يرورى يا تربيت فرزند شان به جه شكلى خواهد بود » ودر نتيجه تمركز بيدا كرديم روى يكى از 
موارد مثبت و خوب خانواده بنام خانواده موفق » خوشبخت و ... براى اينكه به اين نكته برسيم كه فقط در تعريف نمانيم » يكك سرى 
ويزكى ها راهم بككُوييم وعلاوه براين ويزكى هاء راهكارهايى هم كه براى رسيدن به آن نيازداريم » اشاره كنيم . 

خانواده متعادل خانواده اى است كه هركس در منزلت و جايكاه خود قرار دارد در اين خانواده حالتهاى سالاريرورى » استبداد » اين 
است و جز اين نيست » وجود ندارد . در اين خانواده ه ركسى منزلت خودش مطابق با وظيفه و مسئوليت خودش از او خواسته ميشود 
؛ درست است كه يكك يدر و مادر با فاصله سنى با فرزندان بخصوص كه الان يكك مقدار هم اين فاصله سنى بيشتر شده است » و 
قبلا كمتر بود » شايد خود من مادرى بودم كه اختلاف سنم با فرزندم خيلى كمتر بود . با اوفقط هفده سال فاصله داشتم ولى در عين 
حال ميتوانم بككُويم هفده سال از او عقب بودم » با توجه به اينكه سنمان نزديكك بود ولى در عين حال فاصله بود ولى الان خيلى 
معمولى و طبيعى بيست و ينج و سى رقم ميخورد » خوب در يكك خانواده متعادل اين فاصله سنى جككونه ديده ميشود ؟ اهداف » 
آرزوها و آمال دريكك خانواده متعادل آيا برآورده شده » يا آن برآورده نشده ها را ما از فرزندان طلب مى كنيم ؟ ما به اين 
توضيحات يرداختيم . در خانواده متعادل يكك ويزْكى خيلى خوب است اينكه هيجوقت » هيجكس با هيجكس مقايسه نمى شود . ما 
به يدرو مادر ها ميكوييم : هيجوقت به اين نكته فكر نكنيد كه فرزندان شما يكى ميخواهند باشند » ما هم بايد به تفاوت جنيسيتى 
فرزندان توجه كنيم » هم به توانايى فردى آنان » اين بحث را در رابطه با فرزند ميكوييم » اما در خانواده متعادل زن و شوهر جى ؟ 
خيلى بى انصافى است كه كاهى مرد ها يا زن هاء همسر خود را با ديكرى مقايسه كنند » وقتى انسان مقايسه ميكند ديكر مثبت 
هاى همسر خود را نمى بيند و وقتى مقايسه ميكند انككار يكك خط كش كذاشته و دارد نمره دهى ميكند » وقتى مقايسه ميشود فرد 
احساس ميكند ديكر آن توانايى لازم را نمى تواند از خود بروز دهد حتى بعضى وقتها اعتماد به نفس او زير سوال ميرود » از همه 
بدتر خانواده كه مقايسه ميكنند , باعث ميشود طرف مقابل هم سراغ مقايسه برود . تو مرا با خانم يا آقاى فلانى مقايسه ميكنى » 
خوب تو خودت هم اينجورى هستى يعنى وقتى يكى از طرفين بعنوان زن و شوهر وقتى اينكار را انجام ميدهند » در ذهن طرف 
مقابل اين حس را القاء ميكنند كه تو هم اجازه دارى من را مقايسه كنى . خوب اين ديكر جه ميدانى ميشود ؟ فكر ميكنم جلسه دوم 
بود كه من اشاره به ميدان زندكى كردم . ميدان زندكى » ميدان جنكك ‏ ميدان معامله » ميدان رفاقت و ميدان عشق » اين ميدان 
هاى متفاوت را ما اينجا تبديل به ميدان جنكك ميكنيم » در خانواده متعادل به اين دليل كسى با كس ديكر مقايسه نمى شود» جون 
طرف خودش طرف مقابل را انتخاب كرده است » دليلى ندارد فكر كند آيا به ديككرى برترى دارد يا ندارد؟ 

سوال -ممكن است در انتخاب يشيمان شده باشد و بككويد اشتباه كردم؟ 


ياسخ - بله اين را نمى توان منكر شد اما هميشه ما در انتخاب فرصتها را نبايد از دست بدهيم » كاهى اوقات يكك مراجعه كننده 
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ميكويد فكر ميكنيد ما به درد هم ميخوريم من ميكويم شما جند وقت است با هم آشنا شده ايد » ميكويد خيلى دو ماه است » آيا در 
اين دو ماه كه از ابتدا تا انتهاى آشنايى شده دو ماهء حالا يا بصورت رسمى و سنتى و يا به هر مدلى كه اتفاق افتاده» جكونه ميشود 
نسبت به فرد مقابل اين احساس را يبدا كرد كه تكيه كاه همديكر هستيم به خودم اين اجازه را ميدهم كه راحت بككويم ما حداقل 
بين جهار تا شش ماه به فرصت نياز داريم . حالا بماند كه آن زمانى كه فقط داريم انتخاب ميكنيم » دانشجويانى كنار هم مى نشينند 
» يكك رديف خانمها و يكك رديف آقايان» اينجا دارند درس ميخوانند » حالا امكان دارد يكك نظرى هم نسبت به هم براى انتخاب 
داشته باشند » تا زمانى كه ما دانشجو هستيم و داريم درس ميخوانيم ويا همكار هستيم و با هم كار ميكنيم هيجوقت نميتوانيم 
اتتخاب كننده يكك همسر باشيم . مكر اينكه بخواهيم اينكار اتفاق بيفتد و از راه درست و منطقى و با توجه به ضوابط حاكم بر 
جامعه و اعتقادات ماء آنوقت ما ميتوانيم بكوييم . 

دراين جهار تا شش ماه حالا علاوه بر آن شناختى كه خانواده ها بايد از هم يبدا بكنند با توجه به ارتباطات اوليه و حضورهاى 
بصورت رسمى و سنتى ». اينجاست كه يسر و دختر بارها و بارها در محيط خانه خود بايد بنشينند و باهم صحبت كنند حتى بعضى 
وقتها براى برخوردهاى اجتماعى و تجزيه و تحليلهايى كه از فرد در محيط بيرون بايد داشته باشيم » باز با در نظر كرفتن همان 
ضوابطى كه براى ما مهم و قابل احترام است » ميتوانند در محيط بيرون هم باهم بنشينند و صحبت كنند , اين هشدار را هم بدهم در 
جلسه اول و دوم جون خانمها سيالى كلام بالايى دارند خيلى زياد مطالب خود را در اختيار قرار ميدهند و آقايان كمترء درحالى كه 
اين نه مثبت است و نه منفى » خانم و آقايى كه ميخواهند براى زندكى آينده خود فردى را انتخاب كنند بايد واقعا ضابطه مند از 
سوالها استفاده كنند . واقعا بايد سوالهايى مطرح شود كه دو روز ديكر نككويند : من اشتباه كردم . خوب من فكر ميكردم الان خوب 
است . بخاطر همين در بحث انتخاب براى ما رشد يا رسيدن و بلوغ يا دريافت كردن مهم است . بلوغ عقلى » بلوغ سنى » بلوغ 
احساسى و ... و جيزهاى ديكرى كه خيلى نميخواهم در اينجا به آن ببردازم . اين تكامل ها و اين معيارها در يكك فرد دختر يا سر 
بايد بيدا شود كه بتواند شناخت روى فرد مقابل داشته باشد و انتخاب درستى بكند » من اينجورى انتخاب كردم » نمى دانستم يا من 
كه از اين مسئله خبر نداشتم » اينها نكاتى است كه ما را كمكك ميكند كه درست انتخاب بكنيم » و يا ممكن است راهكارهايى را 
برويم كه ما را متأسفانه در مسير انحطاط و سقوط قرار دهدء اين نكته جهار تا شش ماه را به اين دليل كفتم كه خيلى فرصت خوبى 
است تازه بعد از آن هم » بعضى از خانواده ها به اين نتيجه ميرسند كه هنوز وقت رسمى انتخاب كردن و رسمى تأييد كردن نيست ء 
وازيك فرصتهاى غير رسمى هم استفاده ميكنند كه حالا ‏ بحث آن اينجا نيست و ما فقط ميخواهيم بككوييم » خانواده متعادل 
يكدركز راان مقايسه نيكق ونه رايد يكلند.. 

سوال - من و شوهرم دو سال است كه ازدواج كرده ايم ولى هر بار كه ميخواهيم درباره موضوعى كه در آن تفاهم نداريم كفتكو 
كنيم » سرانجام كار به دعوا كشيده ميشود جكار كنيم ؟ 

ياسخ - عزيزان اكر يادشان باشد دو سه جلسه قبل از اينكه وارد بحثهاى ماه مباركك رمضان شويم بحث مهارتهاى ارتباطى را كفتيم 
و كفتيم جكونه ميتوانيم ارتباط خوبى را برقرار كنيم . يكى از راهكارهايى كه در بحث مهارتهاى ارتباطى بايد در نظر ميكرفتيم 
اينكه جه هنرهايى داريم كه از آن هنرها استفاده كنيم » حالا مهارت كلالمى بود » مهارت شنيدارى بود » مهارت ديدارى بود 
جكونه سخن كفتن , جكونه كوش دادن و حكونه نككّاه كردن », اين جيزى كه در اين سوال آمده اين است كه واقعا بعضى وقتها ما 
بلد نيستيم حرف بزنيم » خرده به هم نككيريم واككر كسى به ما كفت دلمان نككيرد » خيلى وقتها است كه ما بلد نيستيم حرف بزنيم . 
حرف زدن بعنوان تكرار يا جرخاندن كلماتى در دهان فرد خيلى طبيعى اتفاق مى افتد » فرمان مغز است و سريع اجرا ميشود » اما 
ايتكه جى بكويم » كجا بككويم وجه جورى بككويم ؟ واز جه ابعاد فيزيكى غير از زبان در اين ارتباط كمكك بكيرم » اينها مربوط به 


من است . آيا طرف مقابل هم الان ميتواند بشنود » آيا طرف مقابل من الان از آن جيزى كه من ميكويم » تجزيه و تحليل نادرستى 
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نمى كندء يكك وقت من بيام ميدهم » طرف مقابل كيرنده بيام است و مسير ييام از كيرنده تا شنوده يكك عالم حرف در آن است » 
يس خانم عزيزى كه اين سوال را دارند » با كسى كه بعنوان شوهر اكر خطاب كنيم كه بيرون از خانه است و وارد خانه ميشود » در 
همان بدو ورود تمام خواسته هاء نيازها » انتقادات و جيزهايى كه روى آن تفاهم ندارند مطرح ميكنند ‏ آيا واقعا همان لحظه وقت 
طرح سوال است ؟ آيا شما كه اين موضوع را جند بار كفتى و تفاهم نرسيدى » فكر نمى كنى بايد نوع بيان و كلام و زمان را بايد 
تغيير دهيد ؟ سفارش ميكنم به اين عزيز و به همه عزيزانى كه معمولا در صحبتهاى دو طرفه خود ؛ حالا جه ميخواهند موضوعى را 
طرح كنند يا به بحث بكشانند » اطلاعات خود را بايد بالا ببرند » من اين احساس را دارم » شايد بعضى ها هم به من خرده بكي ند » 
همه جيز را بلد هستيم . يعنى ما كواهينامه ارتباط با آدمها را داريم » در حاليكه نميدانيم اين كواهينامه را از كجا كرفتيم » آيا ما با 
يكك كودك يكك يا دو ساله به همينكونه بايد بازخورد محبت آميز ارائه دهيم » مثلا يكك كودك دو ماهه را كه خيلى دوست دارم 
ميتوانم صورت او را بكنم » يا آنككونه او را ببوسم كه كلى ميكروب وارد بدن او بكنم » جرا فكر ميكنيم بلد هستيم ؟ به همين دليل 
من فكر ميكنم بايد اين اطلاعات را داشته باشيم : يكك- اينكه تفاوت مرد بازن و زن با مرد جيست ؟ دو - جكونه سخن ها راو 
اينكه بايد مهارتهاى ارتباطى را ياد بككيريم » الا-ن با توجه به شناختى كه من از شبكه هاى متفاوت رسانه اى دارم » بارها و بارها 
ديديم كه با صورتهاى مختلف و در فرصتهاى مختلف مهارتهاى ارتباطى مطرح شده است » علت اين تكرار جيست ؟ علت اين 
است كه ما نياز داريم و اميدوارم آن عزيز هم علاوه بر توصيه هاى جزئى كه مخصوص ايشان بود به اين توصيه هاى كلى هم توجه 
داشته باشند . 

سوال - جاى عاطفه و منطق در ميدان كاه خانواده ما كجاست ؟ جند درصد بايد عاطفه خرج دهيم و جند درصد بايد منطقى 
باشيم؟ 

ياسخ - سوال بجايى است . در خانواده ها يكك سرى مباحث بايد بصورت عقلى بررسى شود » و روى آن تصميم كيرى شود و يكك 
سرى جيزها خيلى طبيعى است كه بايد براى آن به سراغ عواطف برويم . در بحث هوش هيجانى هم يكك اشاره كوتاهى به آن كردم 
كه ما يكك سرى هيجانات داريم و اين هيجانات در وجود ما است و در موقعيتهاى مناسب بروز داده ميشود و خيلى جاها هم بعنوان 
يك انسان منطقى ميخواهيم موضوعات را خيلى مشخص ومنظم به صورت دو دو تاء جهار تا بررسى كنيم » در خانواده متعادل 
براى اينها مرز دارند براى اينها حريم دارند » عقل و منطق به ما حكم ميكند وقتى زن و شوهر در كنار هم قرار كرفتند بعد از يكك 
اتتخاب همديكر را دوست دارند و ميخواهند با هم زندكى كنند ودر كنار هم تكامل لازمه را بيدا كنند » و انشاءاله در مسير 
زندكى ثمراتى هم بعنوان فرزند داشته باشند . اين يكك نكته اى است دقيق » منظم و مشخص .ء باز جرا به دوست داشتن اشاره كردم 
؟ جون يكك ازدواج هيجكاه بدون دوست داشتن اتفاق نمى افتد » يعنى ما با اين شرايط بحث ميكنيم اكر هم اتفاق بيفتد كه ديكر 
اسم آنرا نميتوان ازدواج كذاشت . آيا اين درست است وقتى كه منطق و عقل به ما ميككويد : اين زن و شوهر همديكر را دوست 
دارند و دارند زندكيشان را با هم ميكنند , به آقا يا خانم اين حس را القا ميكند كه ديكر لزومى ندارد ما به هم ابراز علاقه و محبت 
كنيم » اينجاست كه ما جاى احساس را نديده كرفتيم » عقل و منطق را كذاشتيم كنار حس هر مرد و زنى بعنوان يكك احساس نياز 
دارد بازخورد هاى مثبت را بككيرد و نياز دارد علاقه مندى طرف مقابل را دريافت كندء اصلا يكى از بزركترين يايه هاى يكك 
ازدواج » بروز احساسات و علادقه يكك زن و شوهر به همديكر است . مراجعين فراوانى را من داشته ام كه وقتى ميكوييم شما 
همديكر را دوست داريد ميككويند : بله » اككر دوست نداشتيم كه با هم زندكى نمى كرديم » اكر دوست نداشتيم كه اين همه من 
زحمت نمى كشيدم براى زندكى ام » هم خانم و هم آقاء هر جند لازم است من در يرانتز عرض كنم بيشتر معترضين به اين موضوع 
شايد خانمها باشند . حالا كار ندارم كه به حق است نا حق » و ياسخ آقايان كه : ما واقعا دوستشان داريم ولى بروز عاطفه نداريم » 


اينجاست كه منطقى همه جيز درست است اما احساس ياسخككو نيست ء باز بياييم در قسمت دوم جرا نوجوانان ما از خانواده يعنى از 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 800ل از لإودر 


بندرومادر زود فاصله ميكيرند ؟ كرايششان راابه همسالان رد نمى كنيم ولى ديكر زيادى كرايش بيدا ميكنند و كاهى هم ديكر 
وجود بدر و مادر خيلى بيرنكك ميشود . آيا شده ياى درد و دل اين عزيزان نوجوان بنشنيم و ببرسيم كه جرا ؟ خيلى از اينها در 
كلاسهاى كاركاهى كه هست و يا نشست هاى دانشجويى و غيره » مطرح ميكنند كه ما نمى توانيم با يدر و مادران خود حرف 
بزنيم» تا حرف ميزنيم مورد اعتراض واقع ميشويم» اصلا مكر يدر و مادران ما را دوست دارند » راست ميكويد مككر من جند بار بروز 
احساسات را به او داشته ام ؟ باز عقلى و منطقى براى يكك يدر و مادر اين است كه فرزندم را دوست دارم, براى آينده اش تلاش 
ميكنم » حتى زندكى خود را براى او فنا مى كنم » آينده او در نظر من مهم است » اما هيجوقت با احساسات اين را بروز نداده ام » 
در خائواده متعادل از اين برها نيست »ع 

سوال- ابراز عاطفه مرزش تا كجاست ؟ جند درصد عاطفه و جند درصد منطق؟ 

ياسخ - اكر قرار باشد مرز بندى كنيم » هميشه بايد عاطفه بروز داده شود الا زمانى كه از آن سوء استفاده شود » وقتى من بار عاطفه 
را زياد بكار بردم و طرف مقابل من ظرفيت اين همه عاطفه را نداشت . سوء استفاده ميشود ء اما ما كمتر از اين مسئله برخوردار 
هستيم . يعنى بيشتر شنيديم كه اصلا عاطفه اى به ياى همديكر نريختيم » و جون اين عاطفه را نريختيم و بيشتر منطقى و خشكك 
برخورد كرديم » حتى بعضى از يدر ها و مادرها ميككويند : نه اكر قرار باشد ما خيلى عاطفى برخورد كنيم » بجه هاى ما سوء استفاده 
ميكنند » يا مثلا ميككويد : اين ديكر يكك مرد بزركك شده و يا اين ديكر يكك خانم بزركك شده و حالا من مثل زمان كودكى او را در 
آغوش خود بككيرم » بخدا ما روايات متعددى از اهل بيت (ع) داريم كه سفارش ميكند به كودك و نوجوان خود جكونه محبت كن 
» بر بيشانى او بوسه بزن » با جشمان محبت آميز به او نكاه كن » از اينطرف ميككويد : تو فرزند اكر به يدر و مادر نككّاه كنى كناهان 
تو فرو ريخته ميشود و به يدر و مادر ميككويد : تواكر با رحمت به فرزند نككاه كنى » خحدا بار رحمت بر تو فرو مى ريزد . اككر دين 
است كه دين اينكونه ميكويد » اكر بعد علمى است كه فراوان روى امنيت روانى و بروز عاطفه و محبت » كتاب » نظر و نوشته داريم 
؛ يس جرا ما اينككونه برخورد ميكنيم » جون رنكك زندكى و اخانواده متعادل و خوشبخت را احساس نكرديم » يا شايد هم تجربه 
نكرديم براى آن تلاش نكرديم » يس بايد تجربه كنيم » جككونه ؟ با رفتار و كردار خودمان » و باز تأكيد ميكنم » زن و شوهر و 
فرزندان اككر احساسات و عواطفى به آنها انتقال داده شده باشد » هيج دزد و هيج كركك در لباس ميش نمى تواند در زندكى من 
خللى وارد كند . زنى كه مدام نياز دارد بار عاطفه از شوهرش و مردى كه نياز دارد بار عاطفه از همسرش بككيرد و فرزندان از اين 
دونفر بعنوان يدر و مادرء هيج زمزمه هايى كه در كوش اينها و در قلب اينها بعنوان اينكه اينها را جذب خود كند تا به اهداف شوم 
خود برسند ء اتفاق نمى افتد » شاهد بودم بارها و بارها » در محيط كار كوجكك خودم , كه وقتى اين مسائل حل شده بعد از يكك 
مدتى » اشكال كار اين بوده كه بلد نبودم و كرنه هدفم اين نبوده » لذا اميدوار هستم كه تمرين كنيم و ياد بككيريم حتى بعضى وقتها 
در اتاق را ببنديم و كنار آينه اى بنشينيم . درون آن نككاه كنيم و طرف مقابل خودمان را براى خود تصور كنيم و شروع كنيم محبت 
آميز با او صحبت كنيم » ببينيم خودمان كه به خودمان ميككوييم لذت ميبريم » يعنى به خودمان اول احترام بككذاريم بعد هم به تبع به 
طرف مقابل احترام كذاشتن جزو لازمه زندكى ما ميشود . اين جيزى است كه به نظر من مطابق با رويش سنى و مطابق با شخصيت 
هر كسى » بار عاطفه و احساسات بر افراد ديكر تقديم ميشود و هديه داده ميشود . 

سوال- بعد از جهار ماه كه از عقد ما ميكذرد همسر من به من ميكويد : تو كسى نبودى كه من ميخواستم » اين اخلاق تو مطلوب 
من نيست . اينجا بايد جكار كرد ؟ 

ياسخ - من مصداقى اول همين مورد خاص را ياسخ بدهم » سفارشى كه به اين خانم دارم در اولين فرصت مجددا با همسرش 
صحبتى بكند . ببيند واقعا جه ميخواسته و منظور او از اينكه ميككويد : كسى را كه من ميخواستم تو نيستى » جيست ؟ آيا اصلا 
انتتخاب من اشتباه بوده يا نه» اتتخاب درست بوده الا-ن كه وارد زندكى شدم ء رفتارهاى شما براثر مرور زمان كه به هم نزديكك 
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شده ؟يا درست انتخاب كردىء الا-ن برخوردهاى من بد استء يكبار ميكويد : من اشتباه انتخاب كردم » ميككويم خانم و آقاى 
بزركوار هرجه زودتر از يكك متخصص مشاور خانواده استفاده كنيد » كه زودتر به تكليف و سرانجام برسيد , نه اينكه شما تشكيل 
داديد كه همديكر را تحمل كنيد » شما تشكيل داديد كه از وجود هم لذت ببريد » يكبار برميكردد و ميككويد : نه من كسى را 
ميخواستم تو نيستى » يعنى تو درست انتخاب شده بودى به نظر من » اما به مرور زمان رفتارهايى كه از تو بروز داده شد دور از 
انتظار من است . خوب مى نشينيم با هم صحبت مى كنيم » كدام رفتار ها ؟ به اصلاح رفتار مى يردازيم » در آن مورد اول خود 
مسئله فرد مورد سوال بود » آن واقعا نياز به يكك كار كارشناسى دارد؛ اما مورد دوم » رفتارها نا مناسب بود » مثلا شما آنجا كه با 
مادر من صحبت ميكردى خيلى بد حرف زدى» آنجا موقع خريد اين برخورد را كردى » يا شما جرا فلان مسئله را از من ينهان 
كردى؟ اين جور مسائل كه يبش مى آيد ابتدا طرفين بايد بنشينند با هم صحبت كنند » يا تغيير اتفاق مى افتد » بله من اينجورى 
عادت كرده بوده حالا ديكه اينجورى عمل نمى كنم » قرار است زن و شوهر در كنار هم تكيه كاهى براى رشد هم بشوند » ولى در 
مورد اول كه توضيح دادم . بايد يكك كارشناس وارد قضيه شود كه زود به نتيجه برسند كه بايد جه كنندء 

اين مسئله تقريبا يكك مقدار حالت عموميت دارد » خيلى وقتها زن و شوهر انتخاب خوبى داشته اند و زندكى خوبى دارند اما نفر 
سوم كه وارد ميشود . مادر توء مادر من و يدر توء يدر من و برادر توء برادى من » اين عامل اختلاف ميشود » اكر واقعا هر دو باهم 
مسثله اى را نداشته باشند و نبايد هم واقعا به اين موضوع بيردازند » يعنى خودشان خود بخود مشكل خاصى را نداشته باشند روى 
قضيه نفر سوم بايد فكر كنند» حالا برادر من است ماهى يكبار مى آيد اين برخورد را ميكند , ميتواند با برادرش صحبت بكند , حالا 
من اينجا ناجارم يكك توضيحى بدهم » خيلى وقتها ما مادرها بجه هايمان را دوست داريم» ولى بعضى وقتها آن احساسهاى منفى 
خود را در لسان دوست داشتن به فرزندان خود القاء مى كنيم . لذا به يسر يا دخترم ميككويم جرا شما به همسرت اينكونه محبت 
ميكنى به من نمى كنى ؟ جرا شما رفتارى كه آنجا كردى با من نداشتى ؟ يعنى ميخواهم بكُويم : يسر و دخترم را دوست دارم اما با 
استفاده از يايين آوردن طرف مقابل بعنوان همسرء دقت كنيد ميخواهيم محبتمان را به فرزندمان برسانيم اما آنقدر اين را به شكل 
غلط مطرح ميكنيم كه ميخواهيم بِكُوييم من دخترم و يسرم را خيلى دوست دارم » جرا خانم شما اينجورى ميكند » يعنى اين محبت 
منتهى شد به زير سوال بردن همسرش .ء اين غلط است ., باز به خودم ميكويم نكّاهم را درست كنم . وجودم را خالص كنم » هركس 
من رفتار ناجور با فرزندم ميكنم» من بايد خودم را اصلاح كنم, بعد نه من آدم خوبى هستم ولى بجه ام اشتباه ميكند . يس بجه 
خودم را اصلاح كنم . جرا به همسرش خرده ميككيرم ؟ اينها شايد يكك بحث هاى خيلى ريز ولى ييجيده است و نقطه هاى كوجكى 
است كه اين نقطه هاى كوجكك كاهى خيلى از زندكى هارا تغيير ميدهد . هروقت عزيزان در شرايطى قرار ميكرند كه واقعا 
نميدانند جه كنند ؟ مثل همه كارها كه ما از كارشناس كمكك مى كيريم از يكك كارشناس در امور خانواده كمكك بكي رند » مطمئن 
باشند يشيمان نمى شوند . 

سوال - آيا در يكك خانواده متعادل بايد اهداف يدر و مادر با اهداق نوجوان خانواده در يكك راستا باشند و اكر نيستند جكونه 
ميشود اين اهداف را يكى كرد؟ 

ياسخ - سوال خوبى است با توجه به اينكه من يكك اشاره در رابطه با فاصله زمانى كردم ما در خانواده موفق » خوشبخت و آينده 
نكر » موضوعى را بعنوان اصول مذاكره مطرح مى كنيم يعنى در رابطه با اينكه مثلا فرزند ميخواهد در يكك رشته دانشكاهى قبول 


شود و ميخواهد ادامه تحصيل دهد در مدارج بالاء حالا ليسانس يا فوق ليسانس و غيره يا ميخواهد انتخاب همسر بكند » ميخواهد 
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تغيير شغل دهد و هر تصميمى كه در راستاى زندكى يكك جوان يا كلا خانواده ميخواهد بككيرد » اينها معمولا زمانى براى برنامه 
ريزى سخن كفتن براى خود دارند» زمانى يدر با مادر بايد صحبت كند و زمانى را يدر و مادر با فرزندان و زمانى فرزند با يدر و 
مادر يا يكى ازاين دو تاء منظور من اين است كه وقتى حرف زدنهايمان را براساس يكك اصولى قرار دهيم » ميتوانيم حتى كاملا 
منتقدانه نظر يكديكر را تحليل كنيم » متأسفانه من اخيرا بيشتر اين موضوع را ميشنوم كه بعضى اوقات ما ديد كاههاى متفاوت داريم؛ 
بينش هاى متفاوت داريم » خط مشى هاى متفاوت ما در خانواده ها داريم » و اين عامل موجب در كيرى و بهم ريختن و جدايى و 
نفاق ميشود » علت اين است كه اصول مذاكره را بلد نيستيم » من يكك انسان محترم هستم شما هم يكك انسان محترم هستيد » و 
ه ركدام ديد كاههاى خاص خود را بايد داشته باشيم » اككر من نميتوانم شما را متقاعد كنم حق ندارم شما را محكوم كنم , لذا 
فرزندان ما باتوجه به فاصله سنى خود با ما و آينده نكريهايى كه با توجه به سن خود دارند » و همجنين خانواده كه با استفاده از 
تجارت كذشته ميتوانند به خود و فرزندان كمكك كنند, وقتى با هم مذاكره ميكنند البته منظور من اين نيست كه مثلا هرشب ساعت 
هشت شب ما ميخواهيم اصول مذاكره را رعايت كنيم » منظور اين است كه زمانى را در روز به همديكر اختصاص دهيم براى تجزيه 
تحليلها و صحبت ها و حرفهايمان و تا ميخواهد دعوايى و عصبانيتى اتفاق بيفتد بكويند : حالا ديككر بس است بقيه را براى فردا شب 
يا مثلا فردا ظهر بككذاريم » با يكك صحبت هاى اينجنينى هيجكاه حريم يدر و مادرها و فرزندان ياره نميشود و حرمت لازم هم بين 
ايشان اجرا ميشود . 

مجددا به ويزكى هاى خانواده متعادل اشاره مى كنم : در خانواده متعادل مديريت نقش خودش را دارد ولى مشاركت و كرفتن نظر 
افراد مهم است » و سعى ميكنند با هم به تبادل افكار بيردازند » افراد با يكديكر مقايسه نميشوند , خانواده اى كه عدم تفاهم بين 
شان باشد فرزندان سوء استفاده ميكنند ولى در خانواده متعادل تفاهم لا-زمه هميشه وجود دارد » در خانواده متعادل امكانات و 
انتظارات مطابق يكديكر است » جه امكاناتى داريم » جه انتظاراتى داريم ؟ زن از شوهر » شوهر از زن و يدرو مادر از فرزندان و 
درنهايت خانواده متعادل معنويت » ماديت و علم هريكك در جايكاه خودش است » همه اش ابعاد دينى » همه اش ابعاد علمى و همه 
اش ابعاد تفريحى ما را به سر منزل مقصود نمى رساند . همينطور كه در اعتقادات دينى ما هم است ». تفريح جاى خود و منزلت 


خودش رادارد » باهم سفررفتن سفارشها شده و بحث اعتقادات هم جاى خود را دارد. 
عا-م.-لم 


سوال- تعريف خانواده جيست ؟ 

ياسخ - نكته خوبى بود به هرحال ما ميخواستيم در اين فرصتى كه در ماه مباركك رمضان داشتيم» هم و غم و دغدغه ذهنى مان كه 
براى تشكيل يكك خانواده موفق و متعادل يا در يكك جمله خانواده اى كه رشد يافته است و ما ميتوانيم به آن خانواده تكيه كنيم واز 
آن خانواده جامعه بزركى بسازيم درست است كه خانواده جامعه كوجك است,ء ولى ريشه هاى خانواده بزركك را ميسازد» اين 
خانواده ها ميتوانند براى ما آينده روشنى در نظر داشته باشند » اين خانواده يعنى خانواده متعادل و موفق كه بعدا هم به تعالى و رشد 
ميرسد ء ميتواند دستاورد خوبى هم براى خود وهم براى جامعه داشته باشد , يكك معرفى از انواع ديد كاهها و نككاهها را به خانواده 
داشته باشم اين را به عنوان يكك ياد آورى بككُويم » ما خانواده آشفته و متزلزل را كفتيم » خانواده سالار يرور كه در واقع يكك نفر 
قدرت استبداد بيشترى دارد » خانواده اى كه نسبت به افراد خانواده بى تفاوت است و اصلا حس و حالت تعصبى يا درواقع 
مسئوليتى ندارد » خانواده اى كه امروز به آن مى يردازيم كدام خانواده» خانواده اى است كه در آن بهداشت روانى و يا امنيت 
روانى از هر نظر در آن بيدا باشد » همه تلاش ما اين استء كه در خانواده امنيت روانى باشد » ببينيد امنيت جانى كاهى هست ولى 


امنيت روانى نيست تأثير روان را بر جسم يكبار توضيح دادم» ميشود ما جسم و اندام و فيزيكك سالمى داشته باشيم ولى يكك خبر بد 
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ويكك برخورد زشت ويا يكك سرى جيزها همه سلامت جسم ما را بهم بريزد » بهداشت روانى آنقدر ميتواند موثر باشد كه تن بيمار 
بى درمان مثل سرطانى را روز به روز آماده يذيرش واقعيت ها بكند و با تمام تلاش اين درد راء يا درواقع م ركى كه قرار است رقم 
بخورد را به عقب بيندازد » يس اكر ما ميخواهيم بعنوان يكك خانواده متعادل حرف بزنيم اين است كه در يكك جمله خانواده اى 
است كه آرامش و امنيت روانى در آن باشد» جون اينجا هركسى جاى خود است » يدر و منزلت و شخصيت او و مسئوليت يذيرى 
اش در جايككاه خود مشخص باشد » در ديدن مادر و فرزندان هيجكس بر ديكرى برترى داده نشود و هيجكس هم قرب و منزلتش 
زيريا كذاشته نشود» اككر يدر و مادرى رعايت يكسرى اصول احترام و ادب را با هم دارند » مطمئن باشند كه اين را به فرزندان 
منتقل ميكنند اين جمله را من خيلى ميكويم در هر فرصتى كه بيش بيايد و خيلى هم به آن معتقدم و به هرحال با دلايل مختلفى كه 
داريم از تجارت كار مشاوره اى مان تا جاهاى ديكر ما اكر ميخواهيم يدر و مادر خوبى باشيم ابتدا بايد زن و شوهر خوبى باشيم » تا 
زن و شوهرخوبى نباشيم نمى توانيم اين امنيت را بعنوان يدر و مادر به فرزندان خود انتقال دهيم . شايد روزى ما يدر و مادرها 
فرزندان خوبى براى خانواده هاى خود نبوديم يا نككذاشتند كه بشويم كه حالا به هرحال جاى بحث در اينجا نيست ء اما بالاخره قرار 
است ما يدر و مادر بشويم » تمام مطالب سه هفته بيش من كه در ارتباط با باردارى و قبل از باردارى بود » فقط ميخواستيم بكوييم 
ما ميخواهيم يدر و مادر خوبى بشويم » عزيزان بيننده حتما به اين نكته رسيدند كه تمام صحبت ما در يكك نقطه خلاصه ميشد » ما 
زمانى ميتوانيم اين سير فرزند يرورى را در دوران جنينى خوب بيش ببريم كه؛ زن كنار شوهر و شوهر كنار زن آن وظيفه و 
مسئوليت خود را ايفا كند و امنيت و اتكاء خود را برساند » يس حالا ما ميخواهيم بكوييم جكونه يدر و مادر خوبى باشيم» يعنى قرار 
است انشاء اله يدر و مادر خوب زمانى اتفاق بيفتد » كه همسر خوبى براى يكديكر بوديم, باز براى اينكه اين موضوع را بيشتر باز 
كنم » خيلى وقتها زنها مراحل و برنامه هايى را براى فرزندان خود دارند كه ميخواهند ديوارى را بسازند در مقابل همسرشانء يا مرد 
رفتارها و كارهايى را ارائه ميدهد جون نميتواند براى همسرش و خانمش انتقال دهد براى فرزندش انتقال ميدهد » يعنى زن و شوهر 
هميشه ديوارهايى را در زندكّى درست ميكنند وايشت آن ينهان ميشوند واز طريق اين ديوارها ميخواهند به مقصد برسند واين 
ديوارها جيزى نيست مككر فرزندان مظلوم آنها » واين بى انصافى است » اكر ما واقعا اين حس را نداريم كه زن و شوهر خوبى 
هستيم جرا فرزند يا فرزندانى را رقم ميزنيم كه نسل آينده هم هستند كه با اين حس منفى ما رشد كنند . در دوره انتخاب رشته هاى 
كنكورى اين موضوع خيلى مشهود است . در ياد كيرى و فراكيرى يكك سرى اعتقادات . مسائل اخلاقى » تحصيلى ؛ فرهنكى اين 
موضوع خيلى خود را نشان ميدهد » كه يدر و مادر ناكامى هايى داشته اند يعنى آن جيزهايى كه لازم بود به آن نرسيده اند و باعث 
شده كه اين ناكامى ها را در مورد فرزندان خود اجرا كنند » يس بازهم تأكيد ميكنم » يدر و مادر عزيز» خواهر و برادر كرامى , 
اميدوارم ره توشه شما از اين ماه مباركك اين باشد كه اول شما يدر و مادرها و زن و شوهرها باهم آشتى كنيد » با درون هم ارتباط 
برقرار كنيد » آشتى يعنى نه كه ارتباط كلامى بلكه در درونتان بيوندها ايجاد شود » با دلهايتان صادقانه در كنار همسر قرار بكيريد » 
خواهيد ديد كه جقدر فرزندان شما با آرامش تربيت ميشوند . 

سوال - اككر خانواده اى دجار تنش و تشنجى است و يكى از طرفين مايل است كه به هر وسيله اى شده همكارى و مشاركت كند 
كه اين تنش ها را از بين ببرد اما طرف مقابل زير بار نميرود و حتى اشاره كردند كه من هر جقدر محبت كنم انككار حتى محبتهاى 
من ديده نميشود راهنمايى شما براى ايشان جيست؟ 

ياسخ - اولا از اينكه اين عزيزان بيننده لطف داشتند و مطالب محبت آميز را كفته اند مطمئن باشند اين بار مسئوليت من را سنكين 
مى كند و مطمئنا من بيش خدا بيشتر شرمنده ميشوم و بيش بنده خدا كه شما باشيد بايد تلاش بيشتر بكنم كه حتما ياسخكوى صفا 
و صدق و لطف اين عزيزان باشم. 

نكته دوم كه در رابطه با اين خانم مطرح كرديد . بله خودم بعنوان يكك مشاور كه در محيط كارم سالهاست اين كار را ميكنم » 
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بيشتر اوقات خانمها هستند كه براى كره كشايى از مسائل به مراكز مشاوره مراجعه ميكنند » ولى آقايان كمتر » البته بى انصافى است 
كه به اين نكته اشاره نكنم كه موارد فراوانى هم داشتم كه آقايان آمدند و بنيان حل مشكل را آنها شروع كرده اند » و دو مورد كه 
الان به ذهنم آمد » آقايانى بودند كه حتى سنشان بالاى ينجاه سال بود واين آقا آمده بود كه مشكل زندكى را خانمش را حل كند 
در حاليكه بيست سال يا بيست و ينج سال از تشكيل زندكى اش كذشته بود » و جالب است كه جون شروع كننده اين مسثله آقا 
بودند اصرار داشتند كه اين مسئله حل شود و خانم را هم تشويق كردند و باز يكى از خاصرات خوش ما اينجور وقتها اين است كه 
در اتاق ما باز شود و مراجع ما با يكك جعبه شيرينى يا يكك شاخه كل اعلام ايجاد اين صفا و دوستى و حل مشكل را ميكند . اين 
است كه آقايان كمتر مراجعه ميكنند . اين كله را هم بكنم كه حتى جون كار من در انجمن اولياء و مربيان است و بيشتر با خانواده 
ها در ارتباط هستمء شايد معيار و يا آمار خوبى را نتوانم بككويم . اما خيلى سخت است وقتى مى بينيم شركت كنند كان در آموزش 
هاى والدين ما بين سه تا ينج درصد آن آقايان هستند و بقيه مادران هستند . جرا اين را مى كويم ؟ شما من را برديد كه به اين 
مشكل اشاره كنم . يكى از راههاى رسيدن به خانواده متعالى و رشد يافته هماهنكك شدن زن و شوهر در مسائل تربيتى است » وقتى 
خانم شركت ميكند و يراز اطلاعات تربيتى ميشود اما همسر فاصله مى كيرد » اين نداشتن توازن يا عدم تعادل در كيرش اطلاعات 
تربيتى » باعث ميشود تا در اجراى آن خانواده دجار مشكل شود , خانم ميكويد : اينكار بايد بشود اما جون همسر اطلاعاتى در اين 
موضوع دارد نيذيرد » يا برعكس آقا يكك سرى جيزهايى را مد نظرشان است اما خانم نمى يذيرد » جقدر خوب است با توجه به 
فشار كارى و مسئوليتى كه آقايان در محيط خارج از خانه دارند » بخصوص اينكه يكك مقدار زيادى به ما القاء شده كه اين بار 
تربيتى را مادران بايد به عهده داشته باشند » اين ايجاد تضاد و جنكك و جدال نكند » همسر يا خانم اطلاعاتى را كه دريافت ميكند 
بسيار زيباء منصفانه و با احترام و به شيوه هاى غير مستقيم به همسر خود انتقال دهد . شايد حضور آقايان در محيط اجتماعى و 
محيط كار باعث ميشود تا توانايى را در محيط بيرون از خانه بهتر از خانمها دريافت كنند كه حتما هم اينكونه است يس جقدر 
خوب است كه اين انتقال تجربه نيز به خانمها به اين شكل اتفاق بيفتد » كفتم دستهايمان را در دست هم بككذاريم و شوهر با زن و 
زن با شوهر . من يكك روايتى را هفته كذشته ديدم كه جقدر زيبا بود كه ائمه اطهار ما جقدر مسير را رفته اند و ما غافل هستيم» 
حديثى را حضر محمد (ص) شنيدم كه وقتى زن وشوهر دستانشان و در واقع انككشتانشان را در درون هم قرار دهند خداوند امر 
ميكند كناهان آنان از ميان انكشتان آنها فرو بريزد » شايد ما بكوييم يعنى جه ؟ يعنى ما بايد اين را بفهميم كه حتى خداوند و اولياء 
خدا ازاين ارتباط عاطفى و اين صميميتى كه بين زن و شوهر كه بعدا هم بهره بردارى از آن به فرزندان و خود فرد ميرسد ء از اين 
حس لذت ميبرند . خداوند ميككويد : من الان جه كارى بكنم كه اين انتقال يبدا بكند » ييامبر جه جيزى را ميخواهد به ما بكويد ؟ 
آيا ما به بهانه هاى مختلف براى بخشيدن كناهانمان اين فرصتها است اما راحت تر و زيباتر از اين فرصت بين زن و شوهر شايد 
بشود » كفت : ديكر اتفاق نمى افتد . يس اكر ميكوييم اين معنويت را در اين ارتباط قرار ميدهيم كه بعد كلى آنرا در اين حديث 
كفتم » وقتى زن و شوهر براى رسيدن به اين آرامش به فرزندان خود فكر كنند باز يكى ميشوند و دستشان رادر دست هم 
ميكذراند . جون يكى از اساسى ترين و اصولى ترين مراحل تربيت فرزند كه به هيج وجه نبايد ناديده كرفته شود » هماهنكى زن و 
شوهر با همديكر است » واى واى از آن روزى كه بجه بداند آنجا كه مادر آره ميككويد » جايى است كه يدر نه ميكويد . و آنقدر 
زيباء البته بعضى ها ميكويند : مكارانه كه نه نوجوان و كودك من مكر و حيله نمى داند » شايد خيلى با مهارت آنجا كه مادر 
ميكويد : نه » اين نه رااز مادر بككيرد و آنجا كه يدر ميكويد : آرى » آرى را از يدر بككيرد . يعنى خودش ميداند جككونه روانشناسى 
بكند . اينجاست كه من عرضم اين بود كه اين عزيز ما كه بعنوان مثال در بحث ما افتاد نا اميد نباشند » براى رفع مشكلات ما 
ه ركارى ميخواهيم بكنيم بايد از كارشناس آن كمكك بككيرند » براى رفع مشكلات زندكى از مشاور خانواده كمكك ميكيريم » حالا 
همسر ايشان نمى آيد اشكالى ندارد » خودشان بيايند جون در يكك اختلاف هم زن نقش دارد وهم مرد اما درصد تأثير كذارى را 
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يكك مشاور ميتواند تشخيص دهد ء آنجا خانم مى آيد راهكارهايش را ميكيرد و شروع به تأثير كذارى ميكند . خوب يكدفعه مرد 
احساس ميكند همسر تغيبر كرده است . اين جمله اين خانم را من اصلاح كنم » هميشه فكر نكنيم ما مقصر نيستيم » لذا از كلمه جرا 
استفاده نكنيم » اين را يكى دو بار هم باز به آن اشاره كردم » نكُوييم همسر من جرا اينكار را كرد , بكُوييم جكونه شد كه همسر 
من اينكار را كرد » وقتى حِكُونكى آمد » يعنى من هم دخيل هستم . وقتى جكونكى آمد , عوامل ديكر هم دخيل است , ولى وقتى 
جرا آمد » يعنى تو متهم هستى » ياسخ بده ؟ خوب كدام مرد يا زنى حاضر است وقتى در لباس اتهام قرار ميككيرد خود را تبرئه نكند 
؛ اما كدام وقت است كه از جرا استفاده نشود و از جككونه شد جنين شد » استفاده شود و خود من هم احساس دخالت در اين مشكل 
نكنم » و به همان مقدار نش تند عصبانيت من به طرف مقابل كمتر ميشود . 

سوال > ويذكَى هاى خانواده متعادل جيست؟ 

ياسخ - شايد عزيزان به اين نكته رسيده باشند كه خيلى در باره اين موضوع بحث شده و خيلى ها مدام از خانواده متعادل ميكويند و 
خيلى ويزكى هايى از آن ميككويند . شايد از اول اين سرى برنامه هاء ما به اين نكته اشاره كرده ايم كه يكسرى راهكارها ميخواهيم 
بكوييم » صرف بيان يكك سرى تثورى ها يا نظريه ها براى ما كارساز نيست » بخصوص خيلى از نظريه ها كه داده ميشود با فرهنكك 
ويا آموخته هاى دينى و ايرانى من قابل قبول نيست . ما اين را بايد در نظر داشته باشيم كه اكر ميخواهيم در رابطه با خانواده متعادل 
صحبت كنيم يكسرى از جيزهايى را بايد بككوييم يا يكك سرى جيزهايى را بشنويم كه در زندكى كاربرد داشته باشد» يكك سرى 
ويزكى هاى كه الان ميخواهم مطرح كنم و مربوط به فرهنككهاى ديككر است » در خانواده متعادل تفكيكك حق از وظيفه خود را نشان 
ميدهد .يعنى جه ؟ يعنى خيلى وقتها من وظيفه ام است اين كار را بكنم و وظيفه ام نيست اينكار را نكنم و حقش اين است كه آقا 
اين كار را بكند و حقش اين است كه خانم اينكار را بكند . ما يكسرى جيزهاى اين جنينى را با ساختارهاى قانونى و با ساختارهايى 
كه در كتابها مدون است و متاسفانه كتاب قانون و كلا قوانين خشكك و بى روح هستند » اينها را كه نكاه ميكنيم در زندكى ما معنى 
بيدا نميكند » من آن جلسه عرض كردم زن و شوهر هنككامى كه فرزندى متولد ميشود خصوصا در ماههاى اوليه زن خيلى بايد 
فرسايشى دوندكى بكند » و از نظر فيزيكى » ييكارى واقعا داشته باشد» يكك جنككى است » مدام بجه بايد عوض شود » شير 
ميخواهد » جون زبان كويايى ندارد آدم نمى داند اعتراضش براى جيست ؟ وواين كريه ها جه معنايى دارد » مدام اين خانم در 
تكايو است . و اينجا به ظاهر و در آن كتاب قانون حقى براى مرد نيست ء اما هنكامى كه مرد كنار خانمش مى آيد و ميككويد : من 
جكار برايت بكنم ؟ يا جه كارى از دست من بر مى آيد و ... اصلا اينها هيج جايى معنا ندارد اما اين حسى كه آقا به خانمش انتقال 
ميدهد و اين حسى كه خانم دريافت ميكند انرزى را بالا ميبرد » اما يكك جيزى اينجا است » در ساختار دينى من » اين وظايف 
مسيرى بسوى خدايى شدن است » اين همراهى كردن مرد با زن يا زن با مرد اين حس را منتقل ميكند كه جون تو بنده خدا هستى و 
من نيز بنده خداء همه بايد در خدمت هم باشيم براى آن خالق » يعنى هرجه خود را نبينم و به ديكرى بينديشم و به فكر او باشيم » 
حالا از همسرم كرفته تا ديككرى . هرجه از خودم كم ميكنم بهتر رشد ميكنم » بهتر اين متت زير يا ميرود و رشد فردى من در مسير 
تعالى بيدا ميشود . اينرا ما هيج كجا نميتوانيم يبدا كنيم » يا فرض بفرماييد خانم خانه دار است و همسر دارد وظايفش را انجام 
ميدهد» امكانات زندكى را فراهم ميكند و خسته و كوفته وارد خانه ميشود؛ من اين را از قول آقايان ميكويم كه هيج جيزى با ارزش 
ترء زيبا ترو آرامش بخش تر براى يكك مرد در زند كيش نيست كه زن دريافت كند كه مرد جقدر دارد تلاش ميكند » واين 
تلاشش رابا رفتار» با كلام و با شيوه هاى مختلف به او القاء كند» دست شما درد نكند . حالا شايد بعضى ها بر من خرده بكي رند » 
خوب بككيرند » اين جيزى است كه من يافته ام . شما جقدر وجودت براى زندكى من كرم كننده است » سايه شما بر سر من جقدر 
زيباست » شما ستون زندكى من هستى و من به شما تكيه كرده ام » آيا غير ازاين است جرا به خودمان دروغ ميككوييم ؟ جرا 
نميخواهيم اين الفاظ را بكار ببريم مبادا كم شود » جون درست بلافاصله به خودم انتقال ييدا ميكند » يعنى همين آقا به خانم 
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ميكويد : وجود توست كه مرا به اين بيكار و تلاش ميرساند » اين حس توست كه به من انتقال مى يابد تا اين زحمات را بكشم , 
اين به ياى او ميريزد و او به ياى اين و خدا همانجا از اين عشق بازى لذت ميبرد واين عشق بازى كه در ايثار يكديكر اتفاق مى افتد 
واين مطلوب يروردكار است و آنجاست كه ميكوييم اكر دستى در دست يكديكر قرار كيرد » ريختن كناه توسط يروردكار انجام 
ميكيرد » اينها در هيج كتابى بيدا نمى شود » بعضى از مراجعين در دوران عقد كاهى در شرايطى قرار ميكيرند كه از هم يكك زدكى 
يبدا ميكنند مثلا جهار ماه است عقد كرده اند و ديكر نميتوانند همديكر را بيذيرند » راهكارهاى متفاوت دارد » يكى اين است كه 
شما يكك ماهى با هم قطع رابطه كنيد » اين به دليل اتفاق مى افتد كه اين ترديد مسير تصميم كيرى اش مشخص شود ء يا آره يا نه» 
يكك موردى اخيرا داشتم كه اين خانم بى هيج دليلى اين حس برايش اتفاق افتاده بود خودش هم ميدانست كه طرف مقابلش بسيار 
آدم خوبى استء اما خوب حسى است كه بيدا شده بود » من به ايشان اين جمله را كفتم كه يكك ماهى قطع رابطه كنيد و اين خانم 
سر ده روز به شدت يشيمان شد و سعى كرد مثبتهاى همسرش را ديدء اما جون به او كفته بود رابطه ات يكك ماه بايد قطع باشد و او 
يذيرفته بود مشاور راء ميككفت يكك روز خيلى طاقتم تمام شد » همه جيزم را از دست دادم » اما جون ديدم هم بايد فرمان را بيذيرم 
وهم بايد به يكك تصميم درست برسم » بلند شدم » رفتم حلقه ام را در دستم كردم احساس كردم همه انرزى كه يكك همسر بايد به 
يك همسر بدهد كرفتم » حلقه هاى در دست آقايان و خانمها كدامش تجلى بخش يكك ارتباط عاطفى قوى است و تا به اين حد 
انتقال انرزى مثبت است ؟ اين را كدام كتابى براى ما نوشته » در خانواده متعادل همه اينها ديده ميشود . قرب و منزلت هر فرد در 
جايكاهش ديده ميشود و حرمت و احترام طرفين با هر شكلى شكسته نميشود » دعوا ميشود » اختلا.ف مى افتد » سليقه ها به هم 
نميخورد » عصبانيت ها بالا ميرود , اما مرد يا زن وقتى مى بيند در كلامش امكان دارد حريم شكنى كند ميككويد : ببخشيد فعلا با 
هم حرف نزنيم . اجازه بدهيد يكك ساعت ديككر حرف بزنيم . در اين خانواده وقتى مى كوييم تعادل يعنى هر جيزى در جاى خود 
است »ء در اين خانواده دعوا ميشود بايد هم بشود ‏ اصلا همانطور كه كفته اند نظرات خود را بككوييد و بزنيد خوبش را انتخاب كنيد 
»اككر اين حرفها در خانواده ها اتفاق نيفتد » رشد كجا اتفاق مى افتد ؟ جرا ما ظرفيت نداشته باشيم كسى مقابل ما بايستد با 
اعتقادات و نظريات ما مخالفت كند » شايد من اشتباه مى كنم . او هم اشتباه ميكند . بشينيم فكر كنيم كدام بايد جشم يوشى كند و 
از مسئله اش اغماض كند . يا به هرحال به همديككر فرصت دهيم . اينها در خانواده متعادلى كه در ساختار خيلى از كتابها نوشته هيج 
جايكاهى ندارد » اصلا معنى ندارد » جون ملااكك و معيار فرد در اين خانواده يكك سرى ارزشهاى ينهان درون فرد است . كفتم و 
مثال زدم كه به جه شيوه هايى ما ميتوانيم اين انتقال را دريافت كنيم ؟ اينجاست كه متأسفم كه بايد اين جمله را بكويم . اين كلمه 
زيباى » يرمعناى » يرمحتوايى بنام عشق بازيجه شده دست كسانى كه اصلا معنى آنرا نمى دانند » ولى شما ببينيد كه در رفتارهاى 
دينى ما اين جقدر زيبا معنا شده . 

سوال - فرد اكر خطايى از همسر يا فرزند و يا مادر شوهر و اطرافيان ببيند اين تعادلش براى جشم يوشى تا كجاست جه زمانى بايد 
جشم يوشى شود وجه زمانى بايد به رو آورده شود ؟ 

ياسخ - ما يكك نكته اى را كه در باره اغماض كفتيم » ما يكك بحث داشتيم در برنامه هاى متفاوتى كه من داشتم بعد از اينكه 
خانواده ها را معرفى ميكنيم . من جمله خانواده موفق و متعادل راء ميككوييم جطور ميشود كه اين خانواده اينكونه بماند ؟ من يكك 
وقتى يكك جيزى را با مشكلاتش تهيه ميكنم ولى بلد نيستم جككونه آنرا نكله دارم . زن و شوهرى كه با تلاش فراوان و با آن معيارها 
همسرانشان را انتخاب كرده اند » حالا در شرايط تشكيل خانواده » آنها ميخواهند خانواده متعادلى داشته باشند » جكونه اين خانواده 
متعادل را نككاه داريم ؟ اين ديكر بحث تحكيم بخشيدن و محكم كردن است . جكونه اين خانواده محكم بماند » يكك ضرب المثلى 
است از قديم كه كفته همه جيز » تازه ى آن خوب است اما زن و شوهر و زندكَى كهنه آن خوب است . اين اصطلاح هم به اين 


خاطر است كه هرجه سن ازدواج و زندكى بالاتر ميرود » شناخت زن و شوهراز هم بيشتر ميشود و روز به روز به هم بيشتر نزديكك 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 611 از لإوددر 


ميشوند و روز به روز يايه هاى اين زندكى محكم تر ميشود . اين بحثى كه شما ميكوييد : يكى از عوامل برهم زننده تحكيم خانواده 
» اغماض نكردن است . يعنى زود عكس العمل نشان دادن است » اغماض به معنى جشم يوشى » بعضى اوقات جشم داريم نبينيم » 
كوش داريم نشنويم . زبان داريم حرف نزنيم » اغماض يعنى انسان آنقدر بر خود مسلط باشد و بر داشته هاى خود بعنوان جشم و 
زبان و كوش تسلط داشته باشد و بداند كجا باز كند و كجا سكوت كند , خيلى از جاها ما شنيديم كه ميكويند : هر جقدر بيشتر 
حرف بزنى كمتر فكر ميكنى ولى بعضى از مكان ها است كه اكر طرف حرف بزند اجازه فرصت فكر كردن به خود و طرف مقابل 
راهن هد اغسافن را اكر شما التجورى معت ميكتيد كدوقي اثسان عصياتئى عيقوة حكوته معواتك بيوشائد مايخ يك تكنه خيلى 
خوبى است كه من بايد اينجا يكك تقسيم بندى كوجكك بكنم » بعضى ها خيلى زود عصبانى ميشوند » زود از كوره در ميروند » زود 
هم خاموش ميشوند » بعضى ها زود عصبانى ميشوند اما حالا حالاها ساكت نميشوند. 

سوال -خانم در ارتباط با همسرشان متوجه بوى سيكار شده اند كفتن به روى ايشان بياورند يا اغماض كنند كه اكر هم يكك جنين 
مسئله اى است و دلشان نمى خواهد در خانه مطرح شود در يس يرده خفا بماند ؟ 

ياسخ - اولا اصلا ييش بجه » يكك جنين جيزى كه يبش آمده را مطرح نكنند . البته جون شما مصداقى مطرح كرديد » خانم متوجه 
شده كه همسر اين كار را انجام ميدهد به هيج وجه درمحيط خانه كه همه باهم هستند طرح نشود . يبشنهاد من اين است كه يكك 
روز خانم و آقا فقط هردويشان با هم در يكك فضاى باز يا ياركك خودشان دو نفر با يكك آرامش روحى و كلامى و بدون عصبانيت 
و خشم خيلى راحت خانم اين موضوع را مطرح كند . بككويد : من در مورد شما اين مسئله را احساس كردم » نظر شما جيست ؟ 
نكويد جرا اينكار را كردى ؟ تو خطا كردى » نه » ماقرار نيست كسى را محكوم كنيم ؛ جون امكان اين هم است بعضى وقتها بنده 
نشستم در ماشينى از آن ماشين كه بياده ميشوم » عين همان آدمى هستم كه اين كار خلاف را كرده ام جون آنقدر در ماشينى كه 
من نشسته ام استفاده شده كه لباس من آلوده شده ‏ شايد اين خانم ديكراز حالت شكك بيرون آمده و يقين كرده » من هم درصورت 
يقين مى كويم »اكر اين خانم واقعا يقين كرده » جون اكر شكك كرده اصلا مطرح كردن آن كار درستى نيست » اكر واقعا يقين 
كرده » در همان شرايطى كه عرض كردم خيلى دوستانه بككويد : من اين مسئله را فهميده ام بايد جكا ركنم ؟ ايشان احتمال دارد 
بكويد : نه من ميخواهم ديككر اين كار را انجام ندهم يا بككويد : جند دفعه اتفاقى اين كار را انجام دادم » ميتواند بكويد : نه يكك 
اشتباهى شدهء اصلا بككذر . جوابها متفاوت به ما انتقال داده ميشود وما بر اساس اين جوابها است كه ميتوانيم تحليل بعدى را يايه 
كذارى كنيم » بخاطر اين است كه ميكويم زود قضاوت نكنيد » زود بيش هر كسى مطرح نكنيد » زمان خاص با موقعيت خاص را 
در نظربكيريد و بااين جملات مطرح نكنيد من فهميدم شما سيكار ميكشى الان به من بكو تكليف من جيست ؟ اين جه حرفى است 
ايشان هم بلافاصله جبهه كيرى ميكند و ميكويد : خوب حالا كه فهميدى تمام شد رفت » سه نوع را يكبار ديكر مطرح ميكنم : من 
احساس ميكنم اين مسئله بيش آمده به نظر شما جكار بايد بكنم ؟ من جه كارى از دستم براى شما بر مى آيد ؟ در اينصورت اجازه 
و فرصت ياسخ و دفاع از خودش به فرد ميدهيد » نه حكم بككوييم » صادر كنيم و قضاوت كنيم . 

براى جمع بندى من اول كلمه متعادل يا تعادل را معنى كنم . قرارمان اين بود كه بِككُوييم خانواده متعادل جه خانواده اى است ؟ 
خانواده اى كه هرجيزى جاى خود باشد اكر يكك كسى به يكك كسى ميكويد : به من ظلم شده يعنى آن جيزى كه در جايى بايد 
اتفاق مى افتاد اتفاق نيفتاده » خانواده متعادل يعنى هر جيزى » هر شخصى » هر موقعيتى همان باشد كه بايد باشد . يعنى در واقع زن 
و مرد متفاوت هستند و در خانواده متعادل تفاوتها ديده ميشود » زن و مرد مسئوليتهاى متفاوتى در خانه دارند و هركس در مسئوليت 
خودش بازجويى و يا بازيرسى مسئوليتش را بايد انجام دهد » باز در خانواده متعادل جيزى كه با ديد من بعنوان يكك خانواده مذهبى 
ويا يكك خانواده اى كه ميخواهيم شكوفايى داشته باشد ء ابعاد اعتقادى و ديد كاه معنوى خانواده در آن مشخص استء يعنى اكر 
شركارى ميكدد رادكن باشبد ظلبقن را معواند از كدي يكيرة + ياذقن عاد اكر قراز ابت ها طليكارائة حلى يرود كه البنه خلط 
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است و من اين را رد ميكنم» طلبش را بايد با جيز ديكرى بككيرد » من اينكار را براى شما كردم شما براى من جه كردى ؟ 
4-م.-لم 


سوال- عوامل اختيارى در تربيت فرزند كدام هستند و دخالت يدر و مادر جككونه مى تواند باشد ؟ 

ياسخ - من اولا از عزيزان بيننده تشكر ميكنم كه استقبال فراوانى از اين موضوع كردند كه نحوه بارورى آنان جككونه بايد باشد تا 
در واقع بار معنوى آن بيشتر باشد » شايد اين استقبال » به خود من يكك هشدارى داد كه يادمان بايد مردم ما و مردان وزنان ما بعنوان 
يدر و مادر هستند كه دغدغه ديندار شدن فرزندانشان را دارند و تلاش ميكنند كه فرزندان خوبى داشته باشند و إلا اين موضوع 
ميتوانست زياد مورد توجه نباشد » همانطور كه ديديد من زياد به آن نيرداختم » وخيلى خلا-صه از كنار آن كذشتم . اما بخاطر 
استقبال اين عزيزان با يكى دو نفر از همكارانم صحبت كردم و دست بقلم بردند تا مجموعه اى را در اين رابطه آماده كنند و من 
انشاءاله وعده ميدهم به عزيزان بيننده كه اين مجموعه آماده ميشود و در سايت قرار ميكرديد و از آنها ميتوانند استفاده كنند » منتهى 
يكك فرصت كوتاهى به من بدهند تا بتوانم يكك جمع بندى كوتاه از آن داشته باشم جون اين مباحث خيلى يراكنده و زياد است و 
شايد حوصله بييند كان سر برود و خيلى فرصت نكنند آنرا بخوانند لذا آنرا خيلى مختصر و مفيد انجام ميدهم كه بزودى آماده 
ميشود و ما ياسخككو خواهيم بود البته اين منتى است كه خداوند بر ما نهاده و عزيزانى كه عمل ميكنند بتواند باقيات صالحات خوبى 
براى خود داشته باشند. 

جمله اى كه شما اشاره كرديد كه ما خيلى از جيزها را در اختيار نداريم به اينكونه نيست كه دست ما بسته است » در زمان امام 
صادق (ع) عده اى آمدند و كفتند : همه كارها بدست خودمان است و اين خودمان هستيم كه بهشت و جهنم خود را ميسازيم » و 
هيجكس نميتواند تأثي ركذا باشد لذا بطور غير مستقيم ارسال رسل و يبامبر را زير سوال بردند كه ما خودمان هستيم كه بايد انتخاب 
كنيم » يكك عده ديكر در مقابل اين كروه آمدند و مطرح كردند كه همه جيز دست خداست وما هيج اختيارى نداريم » جمله 
زيباى امام صادق (ع) امروز ميتواند كه امروز ميتواند رهنمود ما باشد . فرمودند ما نه اجبار كامل بر ما است كه هيج اختيارى در 
دست خود نداشته باشيم و مجبور باشيم به انجام نه اينكه رها شده باشيم و بقول خودمان همه كارها دست خومان باشد ء اين را 
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ميخواهيم به اين دليل عرض كنم كه در موضوع تربيت فرزند كه بايد آنرا اصلاح كنيم و بكوييم : در تربيت نسل جون هر فرزند ما 
مثل خود بنده و عزيزان ديكر كه به عنوان يكك فرد امروز خود را مطرح ميكنند يكك سلسله اى را يشت سر كذاشتند و خود نيز ريشه 
هاى يكك سلسله و نسل آينده هستند » به همين دليل ما بايد نكته اى را مطرح كنيم اكر هم داريم ميكوييم كه از ديكران به ما رسيد 
؛اكر همان ديكران هم دقت و تأمل لازم به اين موضوع داشتند كه بايد انتخاب كننده باشند با اختيار خودشان خيلى از جيزها 
راحت تر حل ميشود » يكك روايتى از معصوم (ع) است كه ميفرمايند : در انتخاب همسر هفت نسل را به آن فكر كنيد و در باره آن 
تحقيق كنيد . حالا اينجا هفت نسلى وجود ندارد بلكه اين يكك هشدار و كنايه است » يكك شاه كليد است براى ما كه وقتى كه 
ميخواهيم فردى را بعنوان همسر خود انتخاب كنيم » جه آقا و جه خانم يادمان باشد كه از شكل كيرى زندكى شما ميخواهد 
نسلهايى بوجود بيايد كه اين نسلها بعدا همين اعتراض را ميكنند كه ما در انتخاب اين يدر و مادر نقشى نداشتيم . يس ما درست 
انتتخاب كنيم تا اين انتخاب درست آنها را نيز خوشحال كند . عرض من از اين مقدمه اين بود كه درست است ما مطرح ميكنيم ولى 
خيلى از جيزها دست ما نيست . اما خيلى از انتخابها » عملكرد هاء حتى نياتى كه در اعمال ما سارى و جارى ميشود » ميتواند تأثير 
كذار باشد اين يكك نكته, اما آن جيزى كه بصورت آشكار و مشهود دست ماست آن جلسه عرض كردم شيوه ييامبر اكرم به اين 
صورت بود كه جهل روز روزه داشتند بعد فرزندى بنام فاطمه شكل كرفت » خيلى از آقايان به همين صورت از دهه آخر شعبان 
روزه ميكيرند و بعد ماه رمضان را متصل ميكنند يعنى همه ما آدمها ميخواهيم به شيوه هاى مختلف از اهل بيت (ع) و اولياء خود 
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تأسى و الكو بكيريم . حالا هر كسى به شكلى » حالا اين بدان معنى نيست كه اكر اين كار بشود خيلى خوب است و يا اكر نشود 
خيلى بد است » همه ما در هر مقدار و ميزانى بايد در سلامت روان جنينى كه ميخواهد فرزند شود و نسل شود تلاش خود را بكنيم 
يكسرى به آقايان برميكردد و يكك سرى به خانمها» جمله خوبى را شما در جلسه كذشته اشاره كرديد . نقش آقايان خيلى عميق تر 
است ولى ظاهر نيست » ميككوييم : خانمهاى اين كار را بكنند يا اين كار را بكنند كه خيلى نقش آنان آشكار و مشهود است ولى 
خوب آقايان به شدت در آرامش روانى مسيرى كه خانم ميخواهد طى كند سهيم هستند و خانم هر قدمى كه براى ثواب بردارد » 
عامل آن شايد بيشتر ثواب ببرد. 

سوال- لطفا سه دوره ى از باردارى كه اين مراحل را به آن تقسيم بندى كرده ايد بيان كنيد. 

ياسخ - اين سه دوره اى كه كفتم . يكى قبل از دوران باردارى است » يكى حين باردارى و يكى بعد از باردارى يعنى در واقع 
دوران شيردهى » جرا ما فقط اين سه مرحله را در نظر ميككيريم و به سالهاى بعد از آن اشاره نميكنيم ؟ زيرا قبل از آن كه مرحله 
شكل كيرى و در واقع رشد اين نطفه است » حين باردارى يعنى بال يردادن اين رشد » يعنى در واقعى آبى كه به دانه اى كه در 
حال رشد است ياشيده ميشود » و مورد سوم جون معمولا بجه از مادر شير ميخورد و تغذيه ميشود و تمام حالات روانى و معنوى 
مادر به بجه منتقل ميشود ء اين بدان معنى نيست كه ما در دوران كودكى اين مسائل را ناديده بكيريم و بككوييم : در دوران نوجوانى 
ديكر كارى از ما ساخته نيست » در دوران باردارى سلامت نفس هر كسى موثر است . بعنوان نمونه من ميخواهم در مجلس شادى 
شركت كنم » اكر غمكين و افسرده باشم روحيه رفتن به آن مجلس را ندارم » عكس آن نيز همين است يا اكر مثلا كسل و خسته 
باشم شايد در يخت غذاى من اشكالاتى بيش بيايد » خوب وقتى ما ميدانيم عوامل قبلى ميتواند در شكل كيرى يكك كار موثر باشد 
#حالاد هر حقدر آن كار ستكيق ثرو كسترده ثر باشد + روسه بهترى ميشواهد ؛ يعنى براق دوران بازداريى از قبل روحيه خود و 
همسرمان را آماده كنيم و اين زمينه را كه ما ميخواهيم انسانى را يايه ريزى كنيم كه در آينده بعنوان نسل مطرح شود فراهم كنيم كه 
بتواند در اصطلاح دينى باقيات صالحات باشد» خوب اين مقدمات و حركتهايى كه بايد انجام دهيم » ارتباط با خدا داشته باشيم و 
حس و حال يدر و مادر كه ميخواهند جه كار عظيمى را انجام دهند » و براى آن زمينه سازى بكنند ما اين را دوران قبل از باردارى 
ميكوييم كه يكك نمونه از آن همان روزه اى است كه مثال زدم . 

بعد هم كه دوران باردارى شروع ميشود . يكك سرى بحث هاى كلى داريم » مثلا در اين ايام با آيات خدا ارتباط داشته باشيم » در 
اين ايام كلاسم خود را تربيت كنيم » نككاه خود را تربيت كنيم كه به آنجيزى كه رضاى خدا نيست نيفتد . در يكك جمله همه ابعاد 
وجودى يكك انسان جه زن و جه مرد در اين مرحله قرار كيرد كه ميخواهم تسليم يرورد كار بشوم » كه اين تسليم بودن به رضا و 
عشق بكشد .اكر ما اين تسليم بودن و درواقع مراحل سخت را باوركنيم » يواش يواش به رضا ميرسيم » كه رضا جمله زيبايى است 
كه در توصيفاتم در جلسه قبل به آن اشاره كردم . اين مراحل كه به آن اشاره كرديم بصورت كلى است و اككر بخواهيم جزء به جزء 
بكنيم » اينكه مثلا- صبح به صبح با جه سوره اى از قرآن و با كدام ميوه روز خود را آغاز كنى در طول روز در ماه جهارم جه 
كارهايى را انجام دهيد » فقط يكك نكته اى را ميخواهم بككويم كه اين نباشد كه عزيزان فكر كنند همه اين كارها بايد صددرصد 
اتفاق بيفتد . يعنى يكك استرس به مادر باردار وارد شود كه من بايد همه اين كارها را انجام دهم . لايكلف اله نفسا هر جقدر توان 
تو ميرسد . همت تو اين باشد كه از اين دوران معنوى بهتر استفاده كنى . 

بحث بر سر خواندن سورهاى انعام بر دانه هاى بادام به تعداد جهل عدد بود . عزيزى اشاره كرده بودند شايد اينكار براى يكك مادر 
با توجه به ضعفى كه شايد داشته باشد مشكل باشد, شما اشاره كرديد كه ما مسلمانان در همه جا دست دوستى به هم ميدهيم و به 
هم كمكك ميكنيم كه در نذورات و دعاها به همين شيوه است و جقدر زيباست كه جمعى از جهل خانم يكك جا بنشينند و انرزى 


مثبت خود را بر خوراك يا غذايى از طريق آيات خداوند جارى كنند و اثرات آثرا با هم تقسيم كنند . 
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بله منظور من اين بود كه اكر همجين جيزى را هم عزيزان مطالعه كردند , نككويند : كى و جطور ميشود ؟ مثلا اين مقدار انار را با 
اين تعداد آيات و زيارتى كه بايد بخوانم جكونه ميتوانم ؟ ببينيد اينها همه بهانه اى است براى آشتى من با خداى خودم » بهانه اى 
براى يافتن خود در بعد معنوى كه جه دارم ميكنم » بهانه اى براى اينكه من ميتوانم مدتها جشمم را بر جيزى بدوزم كه به اصطلاح 
انرزى مثبت از آن متصاعد ميشود و خودم رااز آنها جيزهايى كه باعث غفلت من ميشود دور كنم . در يكك جمله آن جيزى كه من 
خودم به عنوان مادر به آن رسيده ام بككويم كه بخدا بجه هاى ما بهانه هايى براى خوب شدن ما هستند » بجه هاى ما راههايى براى 
رسيدن به خدا هستند نه اينكه ما فك ركنيم كه بجه ها دارند ما را دور ميكنند » من مادر كه احساس ميكنم دارم اين كارها را انجام 
ميدهم نبايد به اندازه سر سوزنى حس كنم كه جقدر بجه بزركك كردن سخت است ء بايد بككُويم خدايا جقدر زيباست كه تواين 
بهانه را به من دادى تا بتوانم از اين طريق به تو برسم » اككر من دارم بخاطر فرزندم اين آيات و روايات و اين رفتار و تغيير را در خود 
ايجاد ميكنم » يس فرزندم نردبان رشد من است و به اين اميد بايد عزيزان جلو بروند كه ما هركارى براى فرزندانمان انجام ميدهيم 
منت كه هركز كاهى بايد كلمه وظيفه را نيز حذف كنيم ما ميتوانيم از فرزندانمان ساخته شدن » رشد كردن و در واقع انسان شدن و 
ايشار كردن را بياموزيم » اريكك فروم ميكويد : اكر ميخواهى بدانى جقدر انسانى هستى ببين جقدر ايثار ميكنى » آيا مادر 
شخصيتهاى دينى و شخصيتهاى علمى امروز غرب و ارويا مى بينيم كه همه به اين نكته رسيدند كه هركسى كه ايثار بيشترى دارد و 
انسانى كه خود را نمى بيند و ديكران را مى بيند بهتر شكوفا ميشود . و اين اولين قدم در مادر ديده ميشود . هنوز ضعف در بدن 
اوست ولى به فرزند خود شير ميدهد » خودش در خطر است ولى به دنبال فرزندش ميرود كه همين در زندكى زناشويى نيز وارد 
ميشود و نقش يدرانه نيز بخود ميكيرد » يكى از بزركان جمله خيلى قشتككى را كفته اند كه به نظرم اينجا جايز است كه بكويم » 
ابدكه مكر ند بيقت زير يا عادران ايك اواميكو ينك » تدسوان #كروئه اكر مخرافن بيقت زابدست ماوري از طرق مادرت 
بدست بياورء يعنى اينكه آينده تو مادرت است . ما از اينطرف ميككوييم : من اكر ميخواهم مادر شوم » بايد فرزند خوبى تربيت كرده 
باشم تا بهشت را به من بدهند از آن نطرف ميككويند : نه اكر توهم ميخواهى بهشت بيدا كنى سراغ مادرت برو» ببينيد اين عشق 
بازى جقدر زيباست . من براى تو و تو براى من » من مادر و من يدر براى فرزندم و فرزندم براى من براى رسيدن به معبود و خالق » 
يعنى مخلوق ميتواند به خالق برسد از راه همين ايثار و نديدن خودش . اينها همه بهانه است براى رشد من », شما الان ايام احياء را در 
بيش داريد . حى بودن يعنى زنده بودن يعنى بيدارشو ء نه كه بيدار بمان» حتى اكر خوابى كاهى تو بيدارى » ما از نظرعلمى مى 
بينيم كه حدود بيست دقيقه اول خواب حتى ميتواند از طريق ضبطى كه كنارش ميكذارند اطلاعات را بككيرد » يعنى بيدار است » از 
طرف ديكر كاهى مى بينيم طرف بيدارشده اما در را از ديوار تشخيص نمى دهد يعنى اولا اينكه خودمان را به خواب نزنيم » امان از 
روزى كه به خواب بزنيم “جون هيج وقت بيدار نمى شويم . جرا كه تصميم نداريم بيدار شويم . كاهى خواب آلوده ايم بايد 
تكانمان بدهند تا بيدارشويم » كاهى نه همجنان بايد بيدار باشيم » حالا اكر اين سه تا را در زندكى خود بياده كنيم » ه ركسى براى 
خود ياسخى دارد » اين احياء يا در واقع اين ايام هم يعنى بيدار شو حالا ه ركسى نسبت به توان خود » خواسته خود و حس خود 
ميتواند از اين فرصت استفاده كند . 

سوال - كاهى اوقات به ظاهر شرايط معنوى فراهم نيست و مخصوصا خانمها در كير معذوراتى ميشوند كه شايد فكر ميكنند نمى 
توانند به قدر كافى عبادت كنند . راهنمايى و راهكار شما براى جنين شرايطى جيست؟ 

ياسخ - اجازه بدهيد همين را هم به خانواده دينى ببريم» يعنى همان تربيت دينىء يا اينكه خانواده به شكل مى تواند ازاين مسائل 
بهره بردارى كند » كه بعد سخن را به قسمت مادر يا خانم بركردانيم » يكى از نكاتى كه ما در بحث كذشته اشاره كرديم و امروز 
انشاءاله ميخواهيم آنرا جمع بندى بكنيم ودر جلسات بعد به خانواده دينى و متعادل بيردازيم » ما در واقع همككى ميخواهيم زمينه 
سازى براى يكك خانواده متعادل بكنيم . من يكك نكته اى را در دوران بعد از باردارى اشاره كنم كه در دوران شير دادن هم كه به 
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يكك شكل ديكرى القاء و ارجاع به بجه ها است در تربيت » خوب بله يكك مادر كه يكك استرس از نظر كارى يا خانواده يا همسر 
داشته باشد » اين بجه وقتى در آغوش مادر قرار ميكيرد همه حالتهاى درونى مادر به فرزند منتقل ميشود . يكك زمانى اكر كسى اينها 
را ميككفت واز نظر علمى تأييد نمى شد همه رد ميكردند در حالى كه الان ديككر كاملا مشهود است . و از نظر علمى هم تأييد شده 
» نه تنها حالا شير دادن بلكه شما كلامى را هم كه به او ميكوبيد حسء درون و نيت توء به فرزند انتقال بيدا مى كند , ما اينها را در 
زمان كذشته هاى دور داشتيم كه مى كفتيم با نيت خالص صحبت بكنيم يا حتى من به همه عزيزانى كه كاهى ميكويند كه اين 
كلام شماو حس شما جقدر زيبا بود » ميككويم اين شما هستيد كه با دعاى خير خود و حس خود وبا آن انتقال سالم خود به من 
بكوييد وخدا مرا كمكك كند كه بتوانم انجام وظيفه كنم » تعارفى هم ندارد . همين الان ميتواند خداوند به نيم كره جب و راست 
مغز من بككويد : متوقف و من ديكر جمله بعدى را نتوانم بكنُويم . حالا-يا توقف مركك يا توقف كلام همه ما اينها را ميدانيم » يس 
وقتى كه ما اينها را ميدانيم كه اككر قرار باشد يكك روزى با هر شرايطى كه بيش مى آيد از دست ما كرفته شود يس بياييم همان 
جيزهايى كه الان داريم قدردان باشيم » يكى از جيزهايى كه ما داريم خانواده » فرزند » ايام » رو زكار » امكانات » هرجه كه هست ء 
حالا آيه صريح قرآن هم داريم كه روزى كه سوال مى كنيم از نعمتهاى شما ء حالا نعمتها يكى ميكويد : عمر است . يكى ميكويد : 
جوانى است يا امكانات مالى است . هر جيزى بالاخره من زير سوال هستم و هرجه كه دارم زير سوال ميرود » در خانواده دينى؛ 
وجود احياء يا حالتهايى بنام ابعاد معنوى يا مسائل دينى» ميتواند از طريق من يدر و مادر هر مدلى كه ميخواهد رقم بخورد » جه 
جورى ما نككاه ميكنيم » آيا من يدر و مادر كسل هستم ؟ حس خوبى ندارم ؟ آيا ميخواهم حس خوبى داشته باشم ولى بيان خوبى 
ندارم كه به خانواده و فرزندم برسانم ؟ اينها همه تأثير كذار ميشود . جرا اينقدر به ما تأكيد شده دين را شيرين كنيد و تحويل دهيد 
» مادر بزركوارى كه ايشان را ميشناختم ميكفتند : در تمام طول دورانى كه فرزندانم در زندكى من بودند » هركز غذاى مانده شده 
افطار را سحر تحويل فرزندم ندادم بلكه لحظاتى زودتر بيدار شدم و در همان حالى كه وضو كرفتم و رفتم غذا درست كنم » نماز 
شب خود را نيز خواندم » ببينيد در ظاهر رفتار غذا درست ميكند ولى در باطن رفتار نماز شب ميخواند » هم بندكى را با خدا 
نزديك ميكند , هم دين را شيرين تحويل فرزندانش ميدهد » بجه اى كه بيدار ميشود و با غذاى آماده و طبخ مورد نظرش سر سفره 
سحرى مى نشيند » خيلى خوشحال است و البته نوجوانى است و هزار حس و حالت » ايشان ميككفت : هيجوقت از خودم ناراحت 
نبودم و هيجوقت هم احساس عقب ماندن نداشة ؛ البته فرزندان اين فرد هم از نظر تحصيلاتى وهم از نظر اعتقادى در رده هاى 
بالاى يزوهشهاى قرآنى هستند . اين باعث ميشود كه تمام سير دوران باردارى اش و ... را فرد رها نكند و بككويد : ديكر وظيفه من 
تمام شد » بعد فرد همه اين سير را طى ميكند و بعدا هم در زمان انتخاب همسر بعدا در تهيه روزى حلال » بعدا هم در تشويق 
تحصيل و همه مسائل » اين موضوع را به اين دليل اشاره كردم كه اككر شما فرموديد : سه دوره داريم » ديكر اين سه دوره تمام شدء 
سه دوره ريشه مى زنيم تا بعدا شروع كنيم از جوانه ها ء و از شاخ وبركى كه داده ميشود . هم خودم وهم ديكران بهره بردارى 
كنند و به همين ترتيب مراقبتها ادامه بيدا كند . شاخه يكك كل و يكك درخت اككر از آن مراقبت نشود زود ميشكند . حالا روز به 
روز او جوان است و اككر روزى برسد كه بتواند مسقتيم بماند » خودش بايد ثمر دهى داشته باشد. 

در ياسخ به سوال شما بايد بككُويم » خانمهاى بزركوار و مادران عزيز اين نكته را توجه داشته باشند ما قرار است تسليم باشيم » ان 
الذين امنو و عَملو الصالحات » يعنى بايد اول ايمان بياوريم و به اين تسليم شدن خود ايمان داشته باشيم بعد عمل صالح انجام دهيم 
؛ عمل صالح من اين است كه امروز در مسجدى حاضر شوم و روز ديكر عمل صالح من اين است كه ممنوع . حق ندارى روزه 
بكيرى و حق ندارى در اين مكان وارد شوى » آنجا كه تسليم هستم اينجا نيز تسليم هستم » هيج فرقى نكرده ؛ اكر ميكوييم احياء 
است براى آن كسى كه يكك سرى معذوراتى دارد هيج فرقى نكرده . بيدار شو و بيدار باش » از اين بيدارى خود در بيدارى ديكران 


هم استفاده كن » اكر خواب آلودى تكانت بده» اككر خوابت برده بيدار شوء اككر خودت را به خواب زدى كه زدى » اككر دنبال 
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بهانه ميكردى از اين موقعيت و معذوراتى كه برايت ايجاد شده » اين ديكر به كسى ارتباط ندارد» ولى كاهى حتى جون معذورم 
دلم بيشتر شكسته ميشود » جون معذورم حس نزديكى بيشترى مى كنم لذا از كجا معلوم صداى آن دل شكسته ازمن كه معذوريت 
ندارم انتقال بيدا نكند و وصل نشود » يكك نكته هم بككويم . حالا در بحث اعتقادى رساله را هم كه باز كنيم مى بينيم نوشته انجام 
اين عمل عبادى براى اين خانم مكروه است ء اولا دربحث هاى فقهى در ارتباط با كلمه مكروه داريم : اكر زمانى كه زن بر سر جا 
نماز مى نشيند و عبادتش را ميكرده الان همان وضو را بككيرد و بر سر جانماز بنشيند و تلاوت آيات قرآن هم بكند آن مكروهيت 
برداشته ميشود » دوم اينكه مكروه بودن يعنى جه نه اينكه در آن روز ثواب تو را كم مى كنند ء نه اينكه تو را ناديده ميكير ند » تو 
اين ممنوعيتت ايجاب مى كند كه تو در مواقع ديكر يادت باشد فقط آن زمان را از آن استفاده كنى » حالا اككر قرار است به همه 
صد و ينجاه امتياز بدهند شايد به تو هم صدوسى امتياز بدهند » ولى اين خيلى فرق ميكند كه به من اصلا امتيازى نمى دهند » من 
نااميد باشم و نه نااميد بلكه همه جيز را رها كنم » كجاست شب قدرى كه ديكر آنرا به دست بياوريم » ولى يكك اشتباهى است كه 
من بككويم » بعضى از خانمها خود را به سختى مى اندازند . از نظر جسمى خود را دجار مشكل ميكنند و بيمار ميكنند خود را كه 
مبادا به اين معذوريت برسند جرا؟ خدا آنجا كفت : آرى . اينجا كفت : نه تسليم . حتى ميكويد : اكر شما روزه ات را بككيرى و 
احتمال بدهىء نميكويد شكك كنى . بدن مريض ميشود آن روزه درست نيست .ء ما خداى مهربانى داريم . جرا كاهى اوقات ما از 
خدا ميخواهيم بالاتر برويم . سوره حجرات ميككويد : از خدا و اولياء جلوتر نرو واز خدا و اولياء عقب هم نمان » در مسيرى برو كه 
رضاى او باشد » تسليم باشيم لذا نه خود را به سختى بيندازيم كه نكند اين مسائل اتفاق بيفتد و نه وقتى اتفاق افتاد خود را يكك 
انسان دوره دور از رحمت خدا بدانيم و نعوذا بالله كناه است وجنين جيزى اصلا نيست » كه اين هم به هر حال بايد آكاهى بيشترى 
به خانمها داده شود . استفاده از بعضى از داروها درست نيست . و جالب است كه بدانيد خود اين دارو تمام سيستم يا آناتومى بدن 
را امكان دارد به هم بريزد و تبعات بعدى دارد . آخر كه جى ؟ همان كونه كه بود خدا داد . همان كونه كه نبود خدا داد . 
خمالكرته كه بال عدا كنت و شمائكرئه كة فايلا ندا كنك .ست هن شر نيشت لذا اصلا ابى كان قابل توجيه نبسة ‏ عدن 
من ديشب يكى از بجه هاى كوجكك خيلى ضعيف را ديدم كه در روزه كرفتن دجار مشكل بود . به مادر كفتم به او نكوييد : روزه 
نكير ولى ميتوانيد هر روز صبح او را در سفر كوتاه همانطور كه ميدانيد خارج كنيد از آن شهر و او را مسافر كنيد و بعد در روزهاى 
كوتاه يازده ساعت روزه اش را بككيرد ولى اينكه تو بايد روزه بككيرى و همه تبعات آنرا نيز تحمل كنى اين امكان دارد يكك كناه 
كبيره باشد و خداى نكرده آفتهاى بعدى را نيز به همراه داشته باشد. 

سوال -عبادات مختلفى براى شب قدر به آن اشاره شده به نظر شما بهترين استفاده از شب قدر كه الا-ن هم بيش روى ماست 
جيست؟ 

ياسخ - اول بايد به خودم تذكر بدهم كه جكونه استفاده كنم كه اميدوارم بتوانم استفاده كنم » دوم بعنوان يكك خواهر كوجك فكر 
ميكنم بهترين جيزى كه ميتواند حى بودن آنرا براى ما ايجاد كند » يادمان باشد كه سه شب با فاصله هزار بار به خدا ميكوييم كه تو 
اين و اين هستى» نجاتم بده از آن جيزهايى كه امكان دارد باعث شود عاقبت من به آتش غضب تو ختم شود و آرامش و خلاصى 
رفتن به آنجا را به من نصيب كن » بيشتر از هر جيزى به خودم اين سفارش را بكنم كه فكر كنم » تدبر كنم در آيات الهى واين 
ادعيه ها كه من را ميخواهند به كجا ببرند . خواندن و كلام را بيان كردن بدون مفهوم كلامى آن شايد هيج احيائى را براى ما رقم 


نزنك . 
؟م. وم 


سوال حعوامل موثر در تربيت فرزندان به شكل دينى جيست ؟ 
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ياسخ - من آن جلسه خدمت عزيزان بيننده عرض كردم كه در شكل كيرى يكك انسان هنككامى كه متولد ميشود و وقتى كه ما 
ميككوييم : جرا اين بجه اين جورى است و يا اين جورى نيست بلافاصله ميكوييم : شايد رن او يا ارثى كه كرفته يا تربيت اوستء 
توضيح داديم كه يكك انسان از دو قسمت شكل كرفته يكى آن وراثت يا زنى است كه خود هيج دخالتى در آن ندارد » و يكى هم 
زمينه هاى تربيتى كه جامعه يا يدر و مادر به او ميدهد » اين قسمتى را كه شما مطرح ميكنيد اكر ما بيرون از دوران جنينى و در واقع 
رشد فرزند در رحم مادر در نظر بككيريم » بحث برميكردد به تربيتى كه خانواده در اختيار او ميكذارد . اما همانطور كه شما كفتيد 
اكر قرار باشد كه ريز شويم شايد اكر ما بخواهيم در بحث معنوى و اعتقادات وارد شويم » بايد به اين نكته اشاره كنيم كه حتى به ما 
سفارش شده ماهها قبل از اينكه تصميم بكيريد فرزندى را متولد كنيد يا نسلى را از خود به يادكار بككذاريد » بايد يكك سرى برنامه 
هايى كه باعث ساختن هم زن و هم شوهر ميشود انجام دهيم يعنى زمينه و محل رشد انسانى كه ميخواهد در آينده شكل كيرى كند 
بايد با ياكى و صفاى معنوى لازم باشد . به همين دليل كاهى اوقات ميكويند : تا جهارماه و كاهى اوقات ميكويند : شش ماه اما 
حداقل تا جهل روز را بيشتر اشاره ميكنند و ميكويند : تا جهل روز قبل از انعقاد نطفه يدر و مادر اين كارها را انجام دهند » سعى 
كنند روزه باشند » خيلى از دوستان و بزركوارانى كه فرزندان خوبى دارند» با هم صحبت كه ميكرديم » ميكفتند : از ده روز قبل از 
ماه مباركك رمضان » بعد هم خود ماه مباركك رمضان روزه بوده اند» يعنى همان شيوه اى كه ييامبر اكرم انجام دادند كه امروز هم 
كه روز وفات حضرت خديجه همسر ايشان است يادى از اين بانو بكنيم . اين بزركوار هم جهل روز را روزه كرفتند و بعد بر فاطمه 
باردار شدندء اين شيوه را خانواده هاى دينى با خود همراه ميكنند . اين يكك نكته است بعد هم خوب وقتى كه اين جنين كه يكك 
موجودى است كه فعلا-در اختيار من مادر است و با اين حسى كه دارم ميخواهم او را يرورش بدهم اينجا ديكر به من مادر بر 
ميكردد » جه كارهايى را در اين ايام نه ماهه داشته باشم. 

سوال- من و همسرم حدود يكك سال آينده قصد بجه دار شدن داريم در اين فاصله جه كارى بايد بكنيم و براى داشتن فرزند 
مذهبى در زمان باردارى جه بايد كرد؟ 

ياسخ - خوشبختانه مسائلى را كه ما ميخواهيم باز كنيم نمى شود همانجا ابتدا به ساكن شروع كنيم بايد به كذشته هم بركرديمء 
خانمى كه اين سوال را ميكند كه ما تصميم داريم در آينده» يعنى نوع انتخاب اين زن و شوهر بايكك اصول و ساختار بوده با يكك 
اهدافى كه براى هر دو مشخص و معين است اين خانواده شكل كرفته و تصميم كرفته شده است بخاطر همين است كه خيلى 
سفارش ميكنند در انتخاب همسر دقت كنيد » خيلى ها را الآن داريم مى بينيم كه البته نمى خواهم به آمار اشاره كنم . اما مراحل 
نامزدى ها جند درصدشان بهم خورهه اند . جندين درصد عقد ها كه خيلى هم زياد است متأسفانه به طلاق ميرسد » يا مثلا ينج سال 
اول زندكى آمار طلاءق بيشتر است . اينها خبر از اين نكته به ما ميدهد كه ما اككر درست انتخاب كنيم اين آفتها وارد زندكى ما 
نميشود . يس قبل از اشاره به اين مسئله بايد بدانيم شيوه هاى درست همسر جيست ؟ حككونه بايد انتخاب كنيم تا يكك روزى مثل 
امروز افرادى بيايند مثل ايشان سوال كنند ما انتخاب كرديم » درست هم انتخاب كرديم » حالا ميخواهيم در ماههاى آينده فكر بجه 
دار شدن باشيم . جه كارهايى بايد انجام دهيم كه اين زمينه » بستره و محل رشد آنككونه بشود كه يكك انسان سالمى را من بايد از 
آن انتظار داشته باشم » الا-ن من اتفاقا بخاطر اينكه فكر ميكردم شايد هم سوال شود » مجموعه اى را آماده كرده بودم كه قبل از 
باردارى جه سيرى را طى كنيم ؟ جون خانواده دينى و معنوى را ميكوييم ميتوانيم اينها را به راحتى بككوييم » با كدامين آيات و 
روايات آشنا باشيم » جه شيوه و سيره اى را براى خود انتخاب كنيم از جه كارهايى يرهيز كنيم ؟ و به جه كارهايى خود را سوق 
دهيم ؟ حتى از جه غذاهايى استفاده كنيم ؟ و... اين مجموعه سالها است كه در اختيار من است و هركه بخواهد در اختيار او خواهم 
كذاشت » اما يكك سرى از برنامه ها به اين شكل است كه مثلا از ماه اول شما ناشتا اين سوره را بر اين تعداد خرما ميخوانى و ارتباط 


معنوى برقرار ميكنى ف يكماه تو اينككونه ير ميشود » ماه دوم به اينكونه و ماه سوم اينككونه و كنار آن رفتارها و برنامه هايى كه 
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مختص هر روز و در واقع هر ماه است » يا يكك سرى برنامه هاى جمعى كه در طول اين نه ماه بايد انجام شود , مثلا جهل انار يا 
جهل بادام را كه سوره انعام به آن خوانده شده است در طول اين مدت استفاده كنيد , اينها شايد در جنبه ظاهرى براى خيلى ها جا 
نيفتد »ء اما اولين مسثئله اى كه در اين دستورات است » آن حس و ارتباط و نياز فرد است به آن جيزى كه انتقال ميدهد كه امروزه 
در جامعه ما فراوان ديده شده است كه فلان جا يا فلان كلاس ميرويم انرزى مثبت بككيريم يا فلانى داراى انرى مثبت است » حالا 
در واقع من خودم دارم آن انرزى مثبت را به آن بادام انتقال ميدهم با سوره انعامى كه ميخوانم و با آن حس معنوى آنرا ميخورم به 
اين اميد كه اثر كذار حس معنوى در فرزند من باشد ء اينها همه از نظر روانى به خود فرد برميكردد و اتا ما اين ذهنيت و آمادكى را 
نداشته باشيم اين مسائل تأثير يذير نيست » 

سوال- اينككونه كه شما ميفرماييد همه مسئوليت كردن مادر است آيا دستوراتى براى يدر هم وجود دارد ؟ 

ياسخ - اتفاقا ميخواستم به اين نكته هم اشاره كنم . اولين جيزى كه ما نمى توانيم از آن بككذريم اين است كه زن و شوهر قرار است 
فرزند دار بشوند وهر دو در كنار هم قرار است اين آرامش روانى را به فرزند انتقال بدهند » خانمى كه اين كارها را ميكند يكك - 
با نوع روزى كه مرد در اختيار او قرار داده است دو- نوع ارتباط عاطفى كه مرد با زن يا زن با مرد ميتواند داشته باشد » بستككى دارد 
. مادرى كه ميداند الا-ن بر بال ملائكك سوار است . آقا اكر احساس كند كه خدمت كزارى براى اوست و زن از اين مسئله سوء 
استفاده نكند و در اين مسير تواضع بيشترى داشته باشد » در واقع ميتوان كفت : اينها يكك تعامل است » و درواقع يكك كره به هم 
ييوسته براى رشد و تعالى فرزند است . شايد ميتوان كفت : ريشه همه اين امنيت روانى و آرامش را مرد بايد به زن بدهد و اكر اين 
حس را زن دريافت نكند » شايد نيمه كاره رها كند ء اينها مسائلى است كه بايد هم از طرف زن و هم از طرف مرد رعايت شود » تا 
اين دوره سيرى شود و سيرى شدن اين دوره مصادف با ورود يكك فرزند يا كودكى است كه در واقع نه ماه از عمرش ميككذرد اما 
آغازين روز زندكى خود را در اين دنيا شروع ميكند . خوب حتما شنيديد كه بعضى ها كفته اند كه با علم هم ثابت شده بجه 
هنكام ورود كه كريه ميكند » نشانه حيات اوست . از نظر روانشناسى كفته اند : ببينيد اين كريه ها به شيوه هاى مختلف است . 
بعضى ها واقعا اعتراض است » بعضى ها آرامش است » بعضى ها حيات است . حالا-اين خيلى به بحث ما برنمى كردد ولى او 
ميككويد : كجا من را آورده ايد يكك جاى آرام و راحتى داشتم از خيلى مسائل به دور بودم » يعنى در واقع همه سير بلاى من در اين 
دوره مادرم بود » هرجند علم ثابت كرده است اكر مادر غمكين باشد و كريه كند كودكك غمكين است » و اككر خوشحال باشد 
كودكك خوشحال است » اخيرا من شاهد فيلمى در يكى از اين شبكه ها بودم كه نشان ميداد بجه با خنده مادر ميخندد » نه با صدا يا 
حس بلكه از آن فركانس هايى كه از او تحويل ميكرفتدد مشخص ميشد يا حتى غمكين بودن مادر » خود ما هم ميدانيم اكر مادر 
باردار يكك باره وحشتى به او عارض شود »خيلى سريع بجه در يكك قسمتى از بدن مادر يناه ميكيرد » اينها يكك جيزهايى است كه 
در كنار آن علم است بعنوان علم فيزيكك دوران يكك جنين در رحم مادر » علم روان شناسى از نظر علم آرامش روانى ورشد روانى 
كودكك و مادرء اينها همه تأييد شده استء در حاليكه اكر ما خيلى منصفانه بخواهيم به اين موضوع بينديشيم و بكوييم قبل از اينكه 
به همه اينها ببردازيم » دين ما اينها را كفته است » همه اينها را ما در آيات و بخصوص در رواياتمان در ابعاد مختلف داريم » 
هركسى خواسته از آن بهره بردارى كرده و هركه نخواسته غافل شده است » خيلى از جاها ما غافل هستيم از آن جيزهايى كه بايد 
انجام دهيم » اما جون بحث دينى است بايد بككوييم با اين فرامين دين خود بايد آشتى كنيم » نميخواهم اين كلمه را بكويم ولى ما 
بعضى وقتها قهر هستيم » يعنى مى بينيم و از كنار آن رد ميشويم و كاهى هم اصلا نمى بينيم » اما اكر يكك ديده عميق به اين مسائل 
داشته باشيم ببينيم جقدر خوب ميشود اين دوران را سبرى كرد و بعد هم كه كودكك وارد اين زندكى شد ء بايد اصولى را انجام 
دهيم تا فرزندان خوبى انشاءاله تربيت كنيم . 


سوال- فرزند من يكك ماه ديكر به دنيا مى آيد و من در طى اين مدت از رسي دكى معنوى به فرزند خود غافل بوده ام آيا در طى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١تالمرئا‏ از لإوردر 


اين مدت باقيمانده ميتوان جبران كرد و جه كارى ميتوان كرد؟ 

ياسخ - جواب ايشان را با يكك آيه قرآن ميدهم كه هيجوقت از رحمت الهى نا اميد نشويد » رحمت و اميد به معنى واقعى ما را 
كمكك مى كند كه هر لحظه كه احساس كرديم غافل شديم از همان جا شروع كنيم . درست است شايد تأثيراتى كه شخصى كه نه 
ماه اين كارها را انجام داده با شخصى كه يكك ماه انجام داده يكسان نباشد ولى به هر حال هر وقت احساس مى كنيم كه بايد اين 
وظيفه را انجام دهيم شروع كنيم » ولى يكك جور هم شروع نكنيم كه شتابان برويم » رهرو آن نيست كهى تند و كهى خسته رودء 
آرام آرام شروع كنيم ولى اين بدان معنى نيست كه مراحل بعدى را در نظر نككيريم . به هرحال اين فرزند متولد ميشود » آن لحظه 
اى كه متولد ميشود حالتهاى روحانى خود را داشته باشيم » حالا اذان و اقامه كه در روال است » من مادر شهيد بزركوارى را داشتم 
كه من در يكك مكان سردسيرى فرزندم متولد شد . اما جون اعتقاد داشتم با وضو بايد شيرم را در دهانش بككذارم كاهى ميرفتم يخ 
حوض را مى شكستم و وضو ميكرفتم » و هنكامى كه مى آمدم تا سينه ام را دهان بجه بككذارم دستانم جان نداشت » بعدا به من 
كفتند : اين كار تو درست نيست . نبايد اينقدر به خود فشار بياورى » كاهى به جايى رسيدم كه بجه برايم توان نمى كذاشت . 
بلافاصله تيمم ميكردم » منظورمن از اين مثال جه بود ؟ اين باور را داشته باشيم كه بايد معنويت و قداست را هنكام شير دادن داشته 
باشيم » حالا هر كسى به تناسب خود الا-ن كه امكانات خيلى راحت فراهم ميشود , ولى اين باور دينى است كه برما غالب و جيره 
ميشود هنكام شير دادن به فرزند » باز من مادرى را ديدم كه شير خشكك به بجه اش ميداد اما قبل از آماده كردن شير وضو ميككرفت 
» بعد بجه را كنار خود مى آورد ء رو به قبله مى نشست و شيردادن به بجه » با همان الفاظ و اذكار زيبا حالا يا زيارت عاشورا يا 
آيات قرآن همراه بود » ببينيد ما اكر بخواهيم اين حس معنوى را به فرزند انتقال دهيم » هيج بهانه اى نبايد داشته باشيم و هيج جيز 
نبايد مانع ما باشد هر مقدار و به هر شكل ء از اين خانمى كه يكك ماه از دوران باردارى فرزندش مانده و ديكران كه اصلا كذشته 
هرآن ميتوانيد شروع كنيد . بازهم يادمان باشد نميخواهيم بكوييم كه همه آنهايى كه خوب تر و زودتر شروع كرده اند با شما 
يكسان ميشوند اما بايد بدانيم هركز از اين فرصتى كه از دست داده ايم » نبايد نااميد شويم كه ديكرنمى توانيم جلو برويم » شروع 
كنيم » بسم اله الرحمن الرحيم از اين ماه مباركك هم استفاده كنيم و سعى كنيم با اين حالات معنوى كه انشاءاله شامل حال ما ميشود 
كه بتوانيم در رشد فرزندانمان بهره بردارى كنيم . نقش يدر در اين ارتباط هم مهم است . همانطور كه من در دوران باردارى به 
نقش يدر يرداختم » اكر منصفانه به آن بيردازيم شايد يكى از سختى هاى يكك همسر يعنى يدر اين باشد كه در خيلى از جاها نمى 
تواند خانم را يارى كند » در سختى هايش » در دردهايش » در شب نخوابيدن هايش » بخصوص در ماه هاى آخر مادر خيلى دوران 
سختى را سيرى مى كند ولى هيجوقت شوهرش نمى تواند او را كمكك كند » حالا حتما بايد سختى ها را خانم تحميل كند و 
شوهرش فقط در كئارش بى تفاوت باشد ؟ نه دلكرمى هابى كه او ميتواند داشته باشد كلامهاى زيبايى كه ميتواند داشته باشد » 
احساسات و عواطفى كه ميتواند داشته باشد » جون ما هميشه ميكوييم خانم ها از طريق كوش و شنيدن ميتوانند آن احساس 
همدردى را تحويل بككيرند ودر واقع دردهايشان تسكين بيابد » اما وقتى فرزند متولد ميشود ديكر بجه حضور دارد . زن در كنار 
بجه است و بجه هم در كنار مادراست . هم در كنار يدر » در يكك جمله هم يدر وهم مادر از حضور فرزند شاد هستند » خوب 
خيلى زود آن شلوغى هاى روزهاى اول تمام ميشود و اين بجه در كنار يدر و مادر استء بازهم بماند در طول يكسال اكر بخواهيم 
رتبه بندى كنيم هرجه ماه بجه كمتر باشد » وقت و فرصت بيشتر و تلاش فيزيكى يدر و مادر را مى طلبدء اما همجنان كه بزركك و 
بزركتر ميشود و يكك سرى از كارهايش را خودش انجام ميدهد, مثلا شما ببينيد نوزادى كه ميخواهد شير بخورد حتما شيشه اش 
بايد با دست بزركترى در دهان او قرار كيرد . خود بجه نمى تواند اين كار را انجام دهد اما يكك مقدار كه بزركتر شد مثلا هفت يا 
هشت ماهه » ديكر شيشه را خودش نككاه ميدارد اين خود بارى را از دوش مادر كم ميكند ء با اين توصيفى كه عرض كردم ببينيم 


نقش يدر جكونه ميتواند باشد . از همين بدو ورود فرزند اين كارها در بين يدر و مادراكر به اين شكل جلو برود » در دوران 
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كودكى و نوجوانى شايد آن يدر و مادر احساس آرامش كنند » جه كارهايى است ؟ يكك - هماهنكك بودن خانواده اولين يله در 
راه درست تربيت كردن است اكر حس يدر و مادر باهم هماهنكك نباشد و دجار تفرقه باشد , اولين جيزى كه اتفاق مى افتد عدم 
تفاهم و تنش بين خود يدر و مادراست و بعد هم انتقال به كودكك مثلا اين رااين مقدار بدهيم » نه اين را اين مقدار بدهيمء الان 
اين جورى بكنيم نه الا-ن اينجورى نكنيم » الا-ن اورا بخوابانيم نه الان وقت خوابيدنش نيست ء اينها همه باعث ميشود در مرحله اول 
يكك تنش بين خخوذ يدر و مادر اثفاق بيفشد.. ديكر اصلا ببحه فراموشن شد » اكر اينها ادامه يبداكند درست حبرئ كه قرار بود ببعه 
باعث الفت و مهربانى ولذت زندكَى باشدء باعث يلى ميشود براى تخريب يدر و مادر» و يادر واقع وسيله اى براى بهم زدن 
خانواده » جرا من اين كارها كه كفتم در مورد يسر يا حالا دخترم بكنى انجام ندادى ؟ مادر ميكويد : جرا كفتم اين را براى بجه 
بكير جرا همكارى نميكنى ؟ اين جراها در آن نهاد نا خودآ كاه ضمير هر انسانى مى ماند بعدا اين بجه ينج ساله يا يانزده ساله ميشود 
» يكك كار اشتباهى كه مى كند مادر ميككويد : ديدى آن را بهت كفتم اين كار را بكن نكردى » من ميخواهم جلوى اين قضيه را 
بكيرم . ميخواهم بككويم اين جورى شروع كنيد كه به اينجا نرسيد » يدر و مادر بزركوارى مثل شما كه به لطف خداوند فرزندى 
دركنارتان قرار داده شدهء اولين كارى كه مى كنيد بايد بشينيد و باهم حرف بزنيد كه جككونه بايد باشد كه در كارها و مسائل 
تربيتى بتوانيد هماهنكك عمل كنيد » اكر ما بخواهيم با هم هماهنكك عمل كنيم جه راهكارهايى را بايد داشته باشيم ؟ حالا من اين را 
نميكويم كه مادرى كه زايمان كرده و به تبع فشارها و سختى هاى بجه روى دوش اوست بككويد كه حالا بايد تقسيم كنيم . مادر 
حتى اكر شاغل رسمى هم باشد در جهارماه اول بايد مرخصى داشته باشد و اين مادر است كه ميتواند ساعتها را جابجا كند و آن 
وقت كه بايد بخوابد نخوابد و آن وقت كه بايد نخوابد » بخوابد » ولى يدر بايد به كار و وظيفه خارج از خانه بيردازد . ما اينجا نبايد 
بكوييم كه اين تقسيم بايد اتفاق بيفتد » همه اين كارها براى شروع زندكى در آن جهارماه اول كه بعدا هم كه كارها در روال خود 
مى افتد حالا-اكر شغلى است مادر بايد به كار خود ادامه دهد يا هر برنامه اى است » ما اكر اين جهارماه اولى كه مادر آرامش 
بيشترى مى طلبد » اينجا آمارى را بدهم كه بين سى تا سى و ينج درصد خانمها بعد از زايمان دجار افسردكى ميشوند ‏ و اين ديكر 
جيزى نيست كه بخواهيم ينهان كنيم و خيلى ها متأسفانه به اين مسئله بى توجه بوده اند » اين سير را نتوانسته اند درست طى كنند و 
به خطرات بعدى برخورد شده است . من ميخواهم بككُويم يكك كارى بكنيم كه همسر دجار افسردكى نشود » جون ما افسردكى اول 
باردارى داريم انتهاى باردارى داريم » بعد از زايمان هم داريم, اما جرا به اين بيشتر تأكيد مى كنيم » جون خيلى يدر ميتواند كمكك 
كند » حتى ديكران هم ميتوانند كمكك كنند تا اين فراز و فرود دوران اول شير دهى براى مادر به سلامت سيرى شود . حالا ميخواهم 
بكويم اكر مادرى نشسته و بجه اش به شدت كريه ميكند و كرسنه است اما مادر زودتر از او كريه ميكند و حاضر نيست هيج جيزى 
بخورد اينها همه هشدارهاست كه به يدر ميدهد . حالا ديكر حتى آن لذتى مادرى را هم احساس نمى كند حتى از بجه به عنوان 
اينكه جرا آمده و حوصله مرا سربرده ياد ميكند » اينها به يدر هشدار ميدهد كه مواظب باشد كه مادر بجه و بجه سلامتشان در خطر 
است . من وقتى موضوعى را شروع ميكنم بعضى از عزيزان بيننده افسوس ميخورند و اين حس را دارند كه جرا ما خوب شروع 
نكرديم لطفا اين حس را نداشته باشيد و براى بعدى شروع كنيد » خوب ببينيد بحث عبادت بخصوص در سالهاى اول زند كى يكك 
كودكك بايد بصورت عادت كونه اتفاق بيفتد » مثلا- من يكك كارى را مى كنم و كودكك بعنوان اينكه مى بيند من ميكنم آن را 
انجام دهد اما ما يكك مشكلى كه داريم اكر قرار باشد كه يواش يواش اين عادتها را به عبادت واقعى تبديل كنيم » يكك سير خيلى 
درستى مى طلبد . اما بحث خواندن فرزندان به فرائض دينى » خوب همه ما ميدانيم كه يكى از نكاتى كه در يكك سنى براى 
كودكان خيلى مهم است اين است كه خيلى تشويق بشوند » خوشحال بشوند » يكك سرى از جيزهاى نداشته شان بدست بيايد و يكك 
سرى از آرزوهايشان برآورده شود يعنى ميخواهم بككويم تنها صرف باج دادن و دادن يكك سرى از امتيازات هم نميتواند » بلكه كنار 
آنها يكك سرى ارتباطات عاطفى خوب يكك سرى صبر و حوصله در اين مسير كذاشتن است » يكك سرى اطلاعات در ارتباط با 
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رسش سنى فرزندان » جنسيت آنهاست آيا آن بجه اى كه دختر است با آن بجه اى كه يسر است ميشود به يكك شكل تشويق كرد ؟ 
آيا سن بلوغ يسرها و دخترها در يكك مقطعى است ؟ وقتى ما به اينها فكر كنيم جند نكته را لازم است بدانيم » يكك يدر و مادر هاى 
كرامى حتما در ارتباط با اين مسائل با هم هماهنكك باشيد » ولش كن حالا عجله نكن ميخواند » نه حتما بايد اول وقت بخواند » تو 
بايد اين كار را نكنى جون اين كار را كردى » ببينيد ما سريع و بلافاصله از قيامت و عذاب الهى ميكوييم ديككر حرف تو جه تأثيرى 
دارد ؛ مادرى به من مراجعه كرد و كفت فرزندم يكك دروغى كفته . كفتم جرا دروغ كفتى » روزه ات باطل شد . يكك لحظه بعد 
رفتم ديدم توى آشيزخانه نشسته غذا ميخورد . كفتم جرا اين كار را كردى ؟ كفت : تو خودت كفتى روزه ات باطل شد » ببينيد ما 
خيلى بايد حواسمان به اين نكات باشد . خود ما هم بايد دروغ نككُوييم كه روزه باطل شود » ببينيد ما يكك شرط قبولى و يكك شرط 
صحت داريم . خوب صحت اين است كه بايد درست روزه بككيريم . ازاذان صبح تا اذان مغرب جيزى نخوريم . حالا امكان دارد در 
اين حين غيبت هم بكنيم » دروغ هم بككوييم و خداى ناكرده خطا كنيم » شرط صحت را انجام داديم حالا آيا مقبول دركاه خداوند 
شد يانه آن به خودش بر ميكردد » اين ديكر به ما مربوط نيست » من اين زمينه را ايجاد كردم كه قبول شود يا نشود . ولى او بايد 
اين نمره را بدهد , لذا ما به فرزندانمان لطفا نمره قبولى را ندهيم » ما فقط شرايط صحت را در عبادات را در هر كارشان براى آنها 
ايجاد كنيم » شايد نماز اول وقت كه با ارتباط خوبى بركزار شود حتما قبول است » ولى شرايط صحت نماز يكك وضو است و 
يكسرى الفاظى كه ما ميكوييم و سالم بايد ادا شود ء به بجه ها نككُوييم : جرا اينجورى خواندى ؟ اين غلط است . اول وقت جرا 
نخواندى اينجورى شدء اكر نمازش تمام شد و يكك سوالى از ما كرد » نككُوييم : اين جه نمازى بود تو خواندى ؟ تو همه حواست به 
اين بود » اينها يكك مقدارى بجه هاى ما را زده مى كند . يس اول هماهنكك عمل كنيم دوم شرايط صحت عبادت را براى آنها 
فراهم كنيم » سوم وقتى شرايط صحت را اجرا ميكنند خوب آنها را تشويق كنيم » ولى حواسمان باشد كه نوعى تشويق كنيم كه 
مستمر باشد تند و يكباره نباشد ءاين ادامه داشته باشد » جهارم هر جند كاهى هم از اينها به شرطى كه دوست داشته باشند . بعنوان 
افراد موفق و افرادى كه نمره هايى را در دستككاه خداوند كسب كرده اند به ديكران بككوييم » اما نه اينكه همه جا مطرحشان كنيم 
خيلى خوششان نمى آيد » ينجم خودمان جككونه داريم عمل مى كنيم ؟ منى كه اينجا نشسته ام و شما كه آنجا نشسته ايد » مطمئن 
باشيم تا جمله اى كه خودمان باور نداشته باشيم و به آن عمل نكنيم درقلب و رفتار بينند كان ما تأثير نمى كذارد » داريم خودمان را 
بازى مى دهيم . داريم در يكك شكل فقط زمان را ميككذرانيم . لذا در مرحله اول اكر بايد دقايقى را من عمل كنم تا تأثير ككذار 
باشم » يس حتما بايد يدر و مادر بزركوار از نظر اعتقادى بايد به مطالب خود باور داشته باشند و بعد هم در اعمال خود اجرا كنند . 
مطمئن باشيد همان انرزى مثبتى كه يدر و مادر از عباداتى كه باور دارند و در واقع بعنوان حالت نهادينه و بعنوان يكك بنده اجرا مى 
كنند » اين خيلى كمكك ميكند كه فرزند هم ناظر باشد » ببيند هر جند كاهى بجه ها ميككويند : مكر قرار نيست ما براى خدا عبادت 
كنيم» ما يكك جايى ميرويم خلوت كه فقط خود خدا باشد» زود بعد منفى به اين قضيه ندهيم و نككوييم : نه تو ميروى آنجا يس نمى 
خوانى يا من بايد ببينم تو ميخوانى » يعنى من به تو اعتماد ندارم » وقتى من اين بى اعتمادى را به او ميرسانم جرا بايد او به من اعتماد 
كند ؟ خوب اين زمينه قبلى داشته است » يعنى در واقع حالاتى ايجاد شده كه ديكر او نمى خواهد عبادت كند . فقط ميخواهد فرار 
كند . بازهم ميكويم بجه هاى ما مثل يكك كفه ياكك و تميز و صاف در اختيار ما قراركرفته اند . ما جه كرديم كه آنها اينجورى 
رفتار مى كنند ؟ يا نه من درست عمل كردم كجا توى اين جامعه به بجه من ياسخ نداده ؟ لذا من نميتوانم اينجا منكر اين شوم كه 


جامعه نقش ندارد » حتما نقش دارد » حالا اين جامعه مدرسه است مهد كودك است محيط كار است و جوامع ديكر . 
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سوال >تعريف يكك خانواده متعادل و معنوى جيست ؟ 
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ياسخ -اكر بخواهيم به خانواده متعادل بيردازيم ابتدا بايد بككوييم تعريفى از خانواده داشته باشيم » جه برداشتى از خانواده داريم » 
اكر با آموزه هاى دينى بخواهيم به خانواده نككاه كنيم . اكر بخواهيم به آيات اشاره كنيم . شايد حدود هفتاد و ينج بار در قرآن 
اشاره به قرآن شده است , كه يا هفتاد ويكك و يا هفتاد و ينج بار استء ولى يكك سرى آياتى كه فقط خانواده را به عنوان محل 
آرامش مطرح مى كند حدود ينجاه و يكك آيه است . تعداد زيادى خانواده را محل امن معرفى ميكند و در واقع ديد كاه دينى ما از 
خانواده آن است كه بايد محل آرامش باشد . اين ديد كاه به ما كمكك ميكند كه در نحوه شكل كيرى خانواده نيز به آن ساختار و 
جارجوب فكر كنيم كه بايد با كسى زندكى را شروع كنيم كه به آن امنيت و آرامش برسيم جند تا تعريف است . بعضى ها 
ميكويند : خانواده يكك اجتماع كوجكك است . خانواده انتقال و توسعه فرهنكك به جامعه بزركتر است . خانواده هويت ها را به فرد 
نشان ميدهد . ما تفاوتهايى را در نككاهها مى بينيم , اما آن جيزى كه براى ما ملاكك است اين است كه ببنيم خود خانواده در آموزه 
هاى دينى ما جكونه معرفى شده ؟ سكون و آرامشى كه در آموزه هاى دينى به ما كفته شده همينطورى يكك دفعه كه وارد خانه 
نميشود » يكك خانواده اكر ما امروز روى آن بحث ميكنيم » خانواده اى است كه از قبل با آن شرايط خاص فرد يا درواقع ديدكاهها 
و ساختارهايى كه براى انتخاب داشته يكك همسر را انتخاب كرده است » همسر را انتخاب كرده و امروز خانواده تشكيل شده است . 
در كشورهاى ارويايى يكك انسان را به همراه يكك حيوان اكر به تنهايى زندكى ميكند خانواده ميدانند » دو انسان هم جنس را در 
كنار هم با همان موازينى كه براى آنها قابل قبول است خانواده ميدانند » ولى در ديد كاه اعتقادى ما خانواده فقط تشكيل شده از 
يكك زن و مرد است .ء ادامه اين خانواده كه وجود فرزند است در واقع تكميل كننده اين خانواده است . حالا بعد نسلهاى بعدى , 
حالا- ما ببينيم جككونه بايد خانواده تشكيل بدهيم » آن ساختارها و ريشه هاى اوليه خانواده را جككونه نهاده ايم » اكر با آموزه هاى 
دينى قرار داده ايم بايد آرامش بيدا كنيم توأم با آرامش بايد باشد» با تمام سختى هايى كه ه ركسى هر جا با هرشغلى و با هر 
موقعيتى دارد » وقتى در اين جارجوب و به اصطلاح جهار ديوارى قرار ميككيرد » و در زير خيمه ى خانواده ويا جادرى كه براى 
خود بنا كرده قرار ميكيرد » بايد به آرامش روانى برسد . بحث آرامش روانى را همه ميدانيم آنقدر ميتواند به يكك فرد غلبه داشته 
باشد كه عامل تسكين دهنده جسم او هم باشد و برعكس اككر جسم سالمى در كنار هم باشند ولى امنيت خاطر و آرامش نداشته 
باشند » ميتواند يواش يواش فرسودكى جسمى هم ايجاد كند . اين را به عنوان مقدمه ميتوانم بكويم كه خانواده و معنويت ناشى 
ميشود از انتخابى كه از خانواده كرده ايم و حالا قرار كرفتيم در محيطى كه ميخواهيم معنويت را در خانواده داشته باشيم . 

سوال- كام اول براى اينكه آموزه هاى معنوى در خانواده ايجاد شود حككونه است و در اين امر بعهده ى جه كسانى است ؟ 

ياسخ - اكر عزيزان بيننده در طول هفته هاى كذشته با ما همراه بودند » يكى از بحث هايى كه سعى كرديم به آن بيردازيم اينكه 
توجه داشته باشيم به عنوان دو انسان يعنى يكك زن و يكك مرد اكر بخواهيم تعريف كنيم در دستككاه خلقت و يروردكار هيج فرقى 
ندارند ؛ نفختٌ فيه روحى من دادم به انسان و فرقى بين زن و مرد نيست » يا مسلمين و مسلمات » مومنين و مومنات همه اينها است » 
يا حتى در بحث شخصيت كه ميرويم يا در بحث كفويت در دين كه ميخواهيم سوالاتى داشته باشيم باز بحث شايسته ها كنار هم » 
هم خبيثان و خبيثين » همه را مطرح ميكند . ما بعنوان يكك موجود اكر بخواهيم نككاه كنيم كه بنده اى در مقابل خدا هستيم و به 
تناسب بندكى و تفاوت هايمان وظيفه خود را بايد انجام بدهيم » اينجا ديكر نمى شود بككوييم كه آقا جقدر ؟ خانم جقدر ؟ مادر 
جقدر و يدر جقدر ؟ ما دو انسان متفاوت با وظيفه هايمان هستيم . حالا اين دو انسان متفاوت كه اتفاقا همين تفاوتها است كه كنار 
هم زيبايى و كرما و معنويت ميبخشد » ميشود زن و مرد » ميشود يدر و مادر . ببينيد ما قرار است از اين رسانه بحث تفاوتهاى انسانها 
را بككوييم نه سليقه ها و ديد كاههاى افراد راء ما به ساختارها و آموزه هاى دينى اشاره مى كنيم . ساختار دينى ما زن و مرد را در 
بحث تكليفشان و اداى وظيفه آنها و در واقع ياسخ دادن به سوالات و مسئوليتها و مسئول آنككونه كه ياسخ بدهد به آنجيزى كه زير 
سوال است » اينككونه اكر بخواهيم نككاه بكنيم » ميخواهيم بحث را مطرح كنيم » بله ميتواند زن و مردى سليقه هاى متفاوت خود را 
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در اداره زندكى داشته باشد » اصلا ميتوانند همين كونه تقسيم بندى كنند يا به عكس تقسيم بندى كنند » نميخواهيم بكوبيم» رد 
كنيم يا تأييد كنيم » سليقه هاى مختلف را اين اصلا در حيطه كار ما نيست . اما به اين نكته بايد نككاه كنيم همه ما يا در واقع يكك 
زن ويكك مرد بعنوان يكك انسان قرار است خانواده اى را تشكيل دهند كه بايد در كنار اين ابعاد معنوى و ماوراء اين قانونهاى نوشته 
شده آرامشهاى لازم را بككيرند » امكان دارد يكك خانم در محيط خانه ويا يكك خانم در محيط خارج ازخانه وظيفه اى را كه انجام 
ميداهد اتساس آرامش وجدان داشته باشل + احساس شكوفا شدن و شكوفا تمودن دذيكران راداشته باشد + لذا يل راحث به وظيفة 
بندكى خود نيز بيردازد » اينجا يكك نكته است اكر ما به اين نقطه برسيم كه مهم و مهمتر جيست ؟ وظيفه جيست ؟ كجا شماره يكك 
؛ دو و سه است .» يعنى ما بدانيم كجا و به جه شكلى بايد ايفاى نقش بكنيم » خيلى آرام ترو خيلى منصفانه تر به اين حرفها و 
صحبتها مى بردازيم » منظوراز اين الويت بندى ها اين است كه » من مادرم و آن آقا يدر است من بعنوان يكك جنس مونث ميخواهم 
حرف بزنم و يكك آقا بعنوان جنس مذكر ميخواهد صحبت كند ء با توجه به تفاوتهايش بايد مسئوليتهاى خود را بررسى كند . الان 
ميدانيد از نظر علمى حتى علم ارويايى و حتى ديدكاه هاى اعتقادى خودمان » هيجكس نمى يذيرد كه كودكان ما زير سه سال » در 
محيط هاى مهد كودكك يرورش بيدا كنند . حالا شايد اين صحبت من اعتراض يكك عده از عزيزان را بلند كند كه خوب يس جكار 
كنيم ؟ ما داريم قانون را ميكوئيم . ما داريم جارجوب ساختار درست را طرح مى كنيم » كود كان تا سه سالككى آن شخصيت لازم 
را بيدا نكرده اند تا سه سال كود كان نياز دارند با يكك يا دو مربى در تماس باشند و يواش يواش هويت خود را بشناسند » درون 
كرايى آنان يكك مقدار تبديل به برون كرايى شود البته نمى كوييم سه سالكى بكذاريد » ميكوييم تا سه سالككى كه تقريبا نكذاريد 
» حتى اكر بين سالهاى سه تا ينج هم ميخواهيد بككذاريد يكك زمان كوتاه » تا آن بجه فرق بين خانه و بيرون را تشخيص بدهد » فرق 
بين تعداد محدود خانواده را با آن محيط مهد كودكك كه بيست تا بجه با يكك مادر و يا دو مادر هستند را تشخيص دهد » كودكى 
كه مالكيت ثمى شتاسد و ثا سه سالكى هر جه را بردازة اعتراض ميشود + و اعتراضن او تيز بة شكل ديكر ذر آيثده بروز داذه ميشود 
ما ميكوييم كه نباشد » حالا اين مادر در كنار مادرى خود و يا آن يدر در كنار شغل خود » مى توانند تفكيكك وظايف بكنند » ببينيد 
كدام اولويت دارد . آيا واقعا اولويت دارد من مادر تمام وقت در محيط بيرون خانه از سن يكك سالكّى كودكك خود , بجه را در 
محيطى قرار دهم كه او را آنكُونه كه ميخواهند تربيت كنند » و بنا بر محدوديتهاى آن محيط بجه من تربيت شود . فرق خيلى جيزها 
رااز نظر محيط هاى اجتماعى و محيط داخل خانه تشخيص ندهد » من براى كى زحمت ميكشم ؟ آيا اين كودكك من در زمان 
نوجوانى همان كودكى است كه در دوره سه تا ينج كه دوره خيلى حساسى است از نظر شكل شخصيتى يا همان هويت شناسى 
دوره كودكى » آيا اين مانند همان بجه اى است كه در محيط آرام خانه رشد كرده و يكك نوجوان شده است؟ نميشود. 

من قرار نيست الان داخل اين بحث ها بشوم اما جون قرار است بحث هاى ما كاربردى باشد » ميككويم : كدام يرستار با جه حسى ؟ 
يكبار هادن بز ركك يرستار است ولى تخرين كنشده تر از يكك مهد كودكك:است )؛ يكباو شواهر مق يرستان است اما ازمن مادر بهثر 
مادرى ميكند » ما نمى توانيم دست بككذاريم روى جيزى كه الان اين نمره ميكيرد و آن نمى كيرد . ما يكك تعريف ميدهيم : آن 
كسى كه اين مقطع سنى كودك را مى شناسد » آن كسى كه الان احساسات كودكك را ميداند بايد به جه شكلى جوابكو باشد و به 
مرور زمان كه كودك مراحل دوران كودكى » يكك » دوء سه را سيرى ميكند » بتواند آن اطلاعات نيازهاى لازم را هم خودش 
داشته باشد و هم بتواند به كودكى كه به او سيرده شده كه از نزديكان و يا بعنوان يكك فرد كه ميخواهد آنجا كار كند » برآورده 
كند . يكك نكته اى را همين جا يرانتز باز مى كنم » آموزه دينى به من مادر ميككويد : از لحظه اى كه جنين را تو در رحم خودت 
برورش ميدهى . خداوند به قرب و عزت توء تو را بر بال ملائكك سوار ميكند , خداوند به مادر باردار ميكويد : تو مستجاب الدعوة 
هستى » خداوند ميكويد : مادر باردار را احترام كنيد . او انتخاب شده كه در ادامه نسل انسانى قدم بر دارد » خداوند اين تعبير را به 


مادر باردار كه ميدهد » مادر دردهايش را با خود و معبودش تقسيم ميكند و در يكك جمله عشق بازى اتفاق مى افتد » و آن صبورى 
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مادر در اين دوران واين حمايت عاطفى خدا از آن مادر » آنقدر دوره را آرامش بخش » تسكين بخش و متعالى قرار ميدهد » و 
منى كه غير از او هستم و او را مى بينم به او به ديد احترام نككاه ميكنم » خدمت به او ميكنم جون او خادم خداست واين به مادر 
باردار زيبايى ميدهد » يكك شكوفايى خاصى به مادر ميدهد » همين همسر در كنار مادر هر خدمتى كه بكند احساس ميكند كه او 
فردى انتخاب شده است كه در براير بنده خوب خدا خدمت ميكند » مادرى كه شب بيدارى دارد سعى مى كند كسى نفهمد » جون 
قرار است بين خود و خدا تسليم اين مسير باشد » لذا سعى ميكند اصلا ديكران نفهمند » نه اينكه كجايى ؟ جرا به دادم نميرسى ؟ 
جرا مرا دريافت نمى كنى ؟ اين مادر اين سختى را ارزان مى فروشد » و اين كالا را ارزان از دست ميدهد » آموزه دينى اين درسها 
را به ما در خانواده ميدهد , آموزه دينى مى كويد : مادرى كه ميخواهد باردار بشود » بايد جهل شب از قبل از اين باردارى برنامه 
هايى براى خود داشته باشد » وقتى كه آن دوره باضافه دوره باردارى و زايمان و شير دادن همه اينها با آموزه دينى من را روز به 
روز انشاق تراقكد و شكوفااشدة واتشائن كة دو دييكا غدل البى ديدة مقوه ادن زديف اساتهاى كه كتداوتد رسكن براق 
سارى و جارى است » تبديل ميكند . اين انسان سختى ها را كجا بايد تقسيم كند ؟ به كى متوقع ميشود و از كى توقع دارد ؟ به كى 
اعتراض ميكند واز كى انتظار دارد ؟ خانواده با آموزه دينى اين زيبايى ها را دارد كه هيج اعتقادى » هيج ديد كاهى جنين جيزى 
ببريم كه جنين هستيم . شايد خيلى از جاها دين به ما بد معرفى شده . اما اينها را كه ديككر نمى توانيم از كنار آن بككذريم و نبينيم » 
بايد ببينيم كه ما انتخاب شديم و همه كس لايق اين انتخاب نبوده است . 

سوال - نقش معنويت در خانواده را توضيح دهيد . آيا كفايت مى كند همه اسباب و ابزار و علل مادى براى فرزندان ما مهيا باشد و 
ياسخ - من منكر اين نيستم كه نيازها بايد برآورده شود » منكر اين نيستم كه كنجكاوى و تحليل كرى در يكك سنى از كودكى و 
نوجوانى بايد امكاناتى باشد تا ياسخ داده شود » و باز منكر آن نيستم كه يكك آرامش روانى در خانواده ميتواند يكك سرى از 
بارهاى اقتصادى به كمكك آن بيايد» اما همه جيز نيست و ما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم » يدر و مادرى كه خسته و درمانده و 
از كار روزانه » بجه رااز مهد كودك برمى دارند و به خانه مى آورند » كودكى كه همه لحظات منتظر است كه جهره يدر و مادر 
را ببيند و سوالهاى ياسخ نكرفته خود را از يدر و مادر بيرسد و آغوش كرم يدر و مادر او را از آن مدت زمان تنهايى بيرون بياورد » 
آيا ما ميتوانيم ياسخ دهيم ؟ ما بايد به وجدان خود ياسخكو باشيم » بايد به مسئوليتها يمان ياسخ كو باشيم » يكك روزى خانواده فقط 
زن و مرد بود » خودمان خواستيم و امضاء كرديم حضور يكك انسان و يكك فرزند را كه نسلهاى بعدى از او متولد شود » جنسيت 
خود را خودش انتخاب نكرده » يدر و مادرش را خودش انتخاب نكرده » امكاناتى كه قرار است در اختيار او قرار كيرد خودش 
اختيارى ندارد » ما خواستيم و بايد ياسخكو باشيم و اكر قرار باشد در اين ياسخكويى اهم و فى الاهم و خوب و بد و خوبها و بدها 
را نشناسيم . جرا ياسخ داديم ؟ به همين دليل » باز در اعتقادات خودمان كه ما را خيلى كمكك ميكند كه اول به خودم بككويم كه در 
تواين ايام يكسرى كارهاى معمولى كه همه ميكنند نكنيم جون شايد بهره بردارى معنوى خوبى از آن نداشته باشيم » بياييم يكك 
در اين ايام كه ميدانيم بركت مباحث معنوى در همه ى انسانها است بخصوص با اعتقاداتى كه ما داريم » جنكك بيندازيم بر اين و 
ببينيم محبتها جكونه بايد باشد . ديدكاه اعتقادى ما اينجا جكونه ما را كمكك مى كند . ببينيم اكر يك آيه قرآن بدين مضمون كه 
تو بدت مى آيد خيلى جيزها براى تو مى آيد » تو خوشت مى آيد ولى خيلى جيزها براى تو خوب نيست » جيه ؟ فكر كنيم . اشاره 
به اين موضوع داشته باشم كه ما اكر در اين ايام فقط دو تا از سوره هاى زيباى قرآن يعنى (حجرات) و(ق) را براى راهكارها و رشد 


عملى براى خودمان انتخاب كنيم و بخوانيم مشخص ميشود جرا فرزندان ما با ما بى ادب هستند» جون ما ادب لازم را نداشتيم و به 
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بيان قرآن خيلى جيزها را زير يا كذاشتيم . 

سوال - لطفا در ارتباط با تربيت معنوى كودكك بكوييد . 

ياسخ - سن كودكان » سن كرفتن يكك سرى حرفها و صحبتها بصورت ملموس است ء آنها انتزاعى نمى توانند فكر كنند » من آن 
هفته فرصت كوتاه بود و اشاره اى كردم . اجازه بدهيم قبل از اينكه وارد اين موضوع بشوم » يكك مقدمه اى بككويم » يكى از 
جيزهايى كه ما يدر و مادرها دوست داريم اين است كه دين را دوست داشته باشند و به اين مسير بروند . اما يادمان ميرود كه ارائه 
دهنده دين به فرزندان خودمان هستيم ما جكار كرديم كه دين را به بجه ها » خوب » شيرين و جاذب معرفى كنيم » بجه اى كه تازه 
تكيق شذه و فيشواهه ثناز يكوائد و مثلة سريالن راساغت ققت شي يكرق فيكتد مادر فيكويد + تمازك دير شد اول وفك از 
سخا رفت فى شوافن تناز اول وقك يكوا »سينيد ميق تكرازهاشت كهشيريق سريال يا برثافة كوذكن كه بيدا كاه ميكتك 
او كه نا ديروز اين كارها را انجام نميداد امروز بايد شروع كند و انجام دهد او را مى آزارد » ما بيش از اينكه بجه ها را به مستحبات 
عبادى بكشانيم به واجبات عبادى شيرين هدايتشان كنيم . آيا خودمان همه وقت » نماز اول وقت خوانده ايم كه اين را اينقدر 
مصرانه از بجه هايمان متوقع داريم ؟ بله خيلى خوب است اككر يدر و مادرها شيوه هاى خيلى قشتككى داشته باشند » بجه ها را 
آموزش بدهند و بكويند اكر نماز اول وقت ميككوييم جرا ؟ كفتم بجه ها خيلى جيزها را نميتوانند به صورت انتراعى بيذيرند » يا مثلا 
بجه اى كه از مدرسه خسته آمده است يكك جيزى ميخواهد بخورد ما ميكوييم برو نمازت را بخوان تا شام حاضر ميشود » برو 
نمازت را بخوان تا ناهار حاضر كنم » ناهارمان اكر حاضر نيست . نككوييم : برو نمازت را بخوان تا ناهار حاضر كنم » بككوييد : يكك 
فرصتى ميخواهم تا ناهار حاضر شود . ببين جه دوست دارى انجام دهى ميخواهى كارهات را انجام بدهى » نمازت را بخوانى » يعنى 
او رادر جند مسير و جند كار بككذار نا او بككويد : من خودم انتخاب كردم » نه به من اجبار شد ء اين شيوه هايى كه متأسفانه دين را 
نه شيرين بلكه براى بجه ها تلخ ميكند , يكك مثال ميزنم براى يدر و مادرها اميدوارم كه حواسشان به اين مسئله جمع باشد . الان 
روز به روز تعداد روزهاى روزه كرفتن بالا ميرود و يكك مقدار سوخت و ساز بدن به هم ميريزد يك مقدار حتى امكان دارد قند 
خون يايين بيايد » در حالت عصبانيت بدن داغ ميشود و جون آب نمى خوريم حرارت بدن بالاست » زود عصبانى مى شويم » اى 
كاش بعضى اوقات ميشد در دل اين بجه ها و نوجوانان رفت و يكك ضبط صوتى كار كذاشت تا ببينيم جه تعريف و تعبيرى از يدر 
و مادر در ماه مباركك رمضان دارد » مامانت كيه ؟ بابات كيه ؟ يكك آدم عصبانى آنوقت كه من ميخواهم بخوابم ميكه ميخوام بيدار 
باشم » آن وقت كه من ميخوام بيدار باشم ميكه بايد بخوابى » آن وقت كه من غذا دوست دارم » غذا نميدهد » آن وقتى كه 
ميخواهيم غذا بخوريم » غذا هاى مانده و بهم ريخته كه زيبا جلوه نميكند به ما ميدهد » در تمام روز ميككويد : من روزه دار هستم 
بايد توجه به من داشته باشى » يا ميهمانى هاى آنجنانى رفتن و آنجنانى آمدن. جرا بايد اين بجه از دين جهره شيرينى برايش بماند ؟ 
در حالى كه ما قرار است يكك ميهمانى برويم ديكر آيا ما ابتدا به ساكن وارد يكك ميهمانى ميشويم ؟ مقدماتى براى رفتن آماده 
ميكنيم» حالا لباسى وسيله اى و جيزهاى ديكر حالا اين را زودتر براى بجه ها آمادكى ايجاد كنيم » دختر خوب من » يسر عزيز من 
ماه مباركك رمضان كه مى آيد اينجورى است اين زمان بندى را داريم اين شكلى بايد انجام دهيم » حالا باهم جه كارى ميتوانيم 
براى اين ميهمانى رفتن انجام دهيم ؟ ما جقدر از بجه ها كمكك مى كيريم براى اجراى اين برنامه ها ؟ ما جرا بايد مدام معلم اخلاق 
و معلم تذكر بشويم ؟ بيش از آنجه كه از آنها نظربخواهيم بكنيم و نكن بككوييم » بخاطر همين خيلى وقتها ميتوان از بجه ها كمكك 
كرفت و كفت بجه ها ميدانيد بيست روز ديكر ماه رمضان است » بيايم ببينيم جكار كنيم ؟ مثلا برنامه غذايى تنظيم كنيم » ميهمانى 
هارا تنظيم كنيم » ورودمان و خروجمان . شبهاى احياءمان را همه اينها را با بجه ها در نظر دادن تقسيم كنيم » در اين مسير يواش 
يواش همان كودكك و همان نوجوان » با من به طرف دين مى آيد با من خودش را سهيم ميداند و جون اين حس او ياسخ داده 


ميشود كه من هم سهيم هستم از من حرف را مى يذيرد » اينجا آره و اينجا نه » يا يكك نكته ديكرى كه براى همه خيلى زيباست » 
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شما بركرديد به من بككويبد : اين كارتان درست نيست يا اين كارتان درست است,ء من بلافاصله جبهه ميككيرم و دفاع مى كنم ولى 
اكر بركرديد بككوييد : فلانى به نظر شما درست است يا غلط است يعنى به من اجازه دادى كه فكر كنم كه آرى يا نه ؟ ما از همين 
كودكى اين كار را بكنيم » اتفاقا باز يكك سفارشى دارم به مادرانى كه فرزندان يكك ونيم سال تا سه سال يا يكك سال به بعد دارند 
معمولا اينها جون نمى توانند حرف بزنند جيغ ميزنند . انتظارات خود را جون نمى توانند بيان كنند اعتراضشان بلند است و اعتراض 
را با جه جيزى مطرح ميكنند با كريه و لجبازى كردن . اكر همين بجه اى كه الان دارد كريه ميكند صدا كنى و بككُويبى جكار بايد 
براى تو بكنم ؟ اين شد يكك سوال و وقتى تو سوال ميكنى آن مغزش را از اعتراض كلامى متوقف ميكند » حالا به هرمدل و فكرش 
را داخل ميكند به اندازه حجم خودش » اينجورى اكر بكنى هم عمل را بكار ميكيرى و هم فكر را به كار ميكيرى و از آن حالت 
اعتراض كردن خارج ميشود ء در يرانتز ميكويم خانواده هاى كرامى مادران و يدران محترم بياييد كه از همان كارهاى غير معمولى 
كه لحظه قبل به آن اشاره كردم اين باشد كه بياييم براى بجه سه ساله خود يكك مقدار مطالعات خود را بالا ببريم . براى نوجوان 
خود يكك مقدار بدانيم به جه شكلى بايد وارد صحبت با آنها شويم » ببينيم جرا آنها در مسيرى ميروند كه درست مخالف ماست . 
سوال- جه زمانى براى يكك كفتكوى صريح مذهبى و دينى وقت مناسبى است يا اصلا يكك جنين كفتكوى صريحى وجود دارد يا 
خير؟ 

ياسخ - اينجا دو موضوع وجود دارد . تنها به صرف عمل ء اينجا كفته ميشود دعوت كنيد افراد را به دين به غير از زبانتان » حالا در 
بحث تفاوتها بايد بدانيم كه ما يكك زبان داريم و دو كوش » يكى بككوييم و دو تا كوش كنيم » اما ما صد تا ميكوييم و يكى هم 
كوش نمى كنيم . جقدر وقت ميككذاريم براى كوش دادن به بجه هايمان » تازه وقتى هم كه داريم كوش ميدهيم داريم مطالعه 
ميكنيم و ميكوييم : بكو من دارم كوش ميدهم » جهره به جهره نككّاه نمى كنيم و حرفهايش را بككيريم » يكك ارتباط عاطفى بين زبان 
و جشم و كوش يعنى هرسه نقطه مهارتهاى ارتباطى برقرار نمى كنيم » يعنى جشم زبان و كوش را كم بكار مى كيريم . نكته ديكر 
اين است كه يكسرى كارها را بصورت غير مستقيم انجام ميدهيم » يكى ديكر به او اجازه يرسش و ياسخ يعنى قدرت فكر كردن 
ميدهيم » بعد هم اين را بكُويم الا-ن عزيز شنونده اى كودكك يا نوجوان جهارده و يانزده ساله اى در خانه اش دارد ميككويد من از 
همين امروز شروع مى كنم . نه » او جهارده سال حالا-اكر جهار سال آنرا نيز در نظر نككيريم » ده سال با آموخته ويا شيوه تربيتى 
شما آموزش ديده و بالا آمده استء الا-ن يكك مقدارى سخت تراز كذشته است اكر از ابتدا شروع كنيم يكك عمل كنيم » دو 
فرصت فكر كردن به بجه ها بدهيم » سه كاهى غير مستقيم وارد مسئله شويم » جهار تشويق » اكر كودكك نه ساله » ينج ساله يا جهار 
ساله نماز ميخواند سرش رااز سجده بردارد و ببيند يكك جيزى كه خيلى دوست دارد توى سجاده اش است» اصلا نماز كه يادش 
ميرود و ميككذارد و ميرود . آيا فكر ميكنيد اين كار سنت شكنى نماز استه نه » به بجه آموزش ميدهيم و بعد به بجه آموزش 
ميدهيم اينجا ركوع است اينجا سجده است . اينجا تو ميتوانى قطع نكنى » يواش يواش » بجه ينج ساله كه نماز ميخواند كه اين 
حرفها نيست » يا مثلا با يكك روسرى به نماز مى ايستد و ما ميككوييم اين جيه برو ياهايت را بيوشان . نه » اينها مدام يكك حس منفى 
به اين بجه انتقال ميدهد » يا روزه ميخواهد بكيرد ميكويد من ميخواهم با شما سحر بيدار بشوم ما ميكوييم نه بابا كى حوصله داره تو 
را بيدارت كند . نق نق ميكنى نه » مادر و يدر خوب حوصله كنيد . او را هم بيدار كنيد . بعد هم ببينيد جى خيلى خيلى دوست دارد 
آنرا هم به او بدهيد . حالا هر مدلى كه دوست دارد بخورد و بككوييد : صبح ميخواهى روزه بككيرى يسر يا دختر خوب من جون سن 
تو كم است . تااين زمان كافى است . اما تا هر وقت حس كردى ميتوانى جون خدا تو را خيلى خيلى دوست دارد » قبول دارد » 
هروقت دوست داشتى برو آب بخور يا يكك جيزى بخور بعضى ها ميكويند نكند جيزى بخورى » صبر كن تا لااقل ظهرشود » اين 
بجه يواشكى ميخورد ء به اين بجه به خطا ياد ميدهيم اكر نتوانست خود را كنترل كند به دروغ به من بككويد » دروغ به او ياد ميدهيم 
» اينقدر كه خداى جل و جلاله نسبت به دين نسبت به بنده هايش انعطاف دارد .آنروز عرض كردم كه قرآن بشيرا و نذيرا است نه 
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نذيرا و بشيرا همه اش بشارت و رحمت اما ما مدام ميكوييم : اينكار را بكنى خدا روز قيامت اينكار را ميكند خودمان يس جى» يس 
جرا ياد خودمان نيستيم كه اين بجه خبر ندارد كه ما جه هستيم » به همين دليل كلام ما شيرين باشد » رفتارهايمان عملى باشد » كنار 
آن كاهى قدرت اختيار بدهيم » جكار ميخواهى بكنى ؟ اين جند تا لباس است كدام را دوست دارى ببوشى ؟ اكر ما بكوييم 

را بيوشى ديكر زير بار نمى روند » خيلى درد آوراست اميدوارم به حق اين ن ماه مباركك رمضان نصيب هيج يدر و مادرى نشود » 
درد آورترازاين نيست كه يدر و مادرى به مسيرى بروند كه بجه آنها عكس آن مسير برود » خيلى خانواده شكنجه ميشوند و هرآن 
فكر ميكنند اكر بخواهند مقابله كنند بد تر ميشود ء ولى يادمان رفته اين بجه يكروز كاملا تحت اختيار من بود » قدرت هيج 
جيزحتى خوردن را نداشت » آن روز من با فكر بلند» توانايى علمى بيشتر و كمكك از كارشناسان ميتوانستم زندكى خوبى براى بجه 
خود رقم بزرنم. 

سوال - دخترى يانزده ساله هستم دوست دارم به مسائل مذهبى يايبند باشم اما يدر و مادر و اطرافيان من اين نكرش مذهبى من را 
جدى نمى كيرند » و حتى كَاهى مسخره ميكنند جكار كنم ؟ 

ياسخ - درست برعكس جيزى است كه تا الا-ن مطرح شد . اتفاقا خيلى از اين موارد به خود من هم مراجعه ميشود » كه خيلى ها 
دوست دارند خيلى كارها را انجام بدهند ولى خانواده نمى يذيرند » حالا من كار به اين خانواده ندارم كه جه مى كنند » عزيز سوال 
كننده مورد خطابمان است » ايشان ميدانند بعنوان يكك فرد مذهبى كه به خيلى جيزها معتقد هستند جراغ قرمزها را مى شناسند » تا 
آنجاييكه ميتوانند نككذارند ايجاد تنش شود . اكر بخواهند كارهايى انجام دهند كه در خانواده تنش و عصبانيت ايجاد شود و 
حريمها ياره شود » حتى يكبار يكى از عزيزان كه تحقيقى دراين موضوع داشت جالب بود كه مطرح ميكردند هر جا و بالوالدين 
احسانا است يعنى رعايت احسان را نسبت به يدر و مادر مطرح كرده اند حتما اشاره اى به رعايت ادب نيز است » اين يدر و مادر را 
اينكونه كن و اينكونه رعايت كن اما آنها نمى توانند به شما بككويند كه خدا يرست نباش » آنها نميتوانند به شما بككُويند كه دين را 
زيريا بككذار» فقط در آنجاست كه ما ميتوانيم اطاعت از يدر و مادر نداشته باشيم ؛ ولى اين بهانه به دست ما ندهد كه يعنى بى ادبى 
كنيم؛ يعنى حريم شكنى كنيم» يعنى شخصيت آنها را زير سوال ببريم » اينجاست كه اين عزيز» بايد مهارت» كياست و سياست براى 
خود داشته باشد كه عبادات و برنامه هاى خود را داشته باشد بدون اعتراضاتى كه حريم شكنى شود » سفارش من به اين عزيزان اين 
اسث كه لحظاق رابا يدرو مادر خود خلوث كند ويا آنان حرف يزند شما خيلى كارها را دوست داشعد يكيد كه من اعتراضى 
نداشتم مثلا نسبت به اينكه رشته تحصيلى خود را انتخاب كنم از شما نظر خواستم شما كفتيد من اطاعت كردم اجازه بدهيد يكك 
سرى كارهايى كه خودم هم دوست دارم انجام بدهم . ميخواهم آرامش داشته باشم » اكر اين كارها را انجام دهم آرامش بهترى 
دارم » اتفاقا اين دختر خانم در كنار موازينى كه اجرا مى كند مى تواند جاذبه هاى بيشترى از خود به خانواده بروز دهد » كه حتى 
اين خمائواذه بكويند كه اين بهثر از اوست مثلا فاطمه أذ مهسا بهتر است يا بحسق بهثر است از وضا حرا ؟ جوت اين يكسرى آموزه 
هاى دينى را در رفتار خود آورده است » ميتواند اين فرصت را براى خود داشته باشد » اين نباشد كه قهر كند اعتراض كند وهمه 
جيز را تحت الشعاء قرار دهد جون خودش بيشتر از همه رنج ميبرد » ميتواند از اين شيوه ها استفاده كند , برنامه هاى عبادى خود را 
داشته باشد و به شيوه هاى مختلف احترام خود و خانواده اش هم رعايت شود؛ يكك نكته ديكر در رابطه با اجراى عملى يا 
راهكارهاى عملى در ماه رمضان » ببينيد ما اصلا روزه ميكيريم كه اداى حق اندام و سيستم كوارشى خود را بدهيم » در اصطلاح 
ميكويند : يكك فرصت خستكى به دستكاه كوارش خود مى دهيم » يازده ماه مدام در فعاليت بوده است هر جند كه كاهى ما يادمان 
ميرود اين بنده خدا سيستم كوارشى از ساعت هشت شب تا ينج صبح فردا سه برابر بكار مى اندازيم » معلوم است كه هيج فرصتى 
داده نميشود . معلوم است كه به اين صورت فرد نه بهره بردارى روحى ميكند و نه بهره بردارى جسمى و كسى كه به اين شكل 
عمل ميكند ديكر حال مساعدى براى كار و عبادت ندارد » اينها را بايد حواسمان باشد ولى يكى از حالات زيباى رمضان اداى حق 
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ودين است » حق جشم خود را ادا كنم كه كجا باز شود و كجا باز نشود . تمرين كنم » زبانم را كجا بكار بياندازم و كجا اجازه 
كلاسم ندهم » دستم بلند ميشود به صورت فرزندم بزنم نه » حق او را ضايع نكن » يكك ماه بايد اينكونه تمرين كنيم . عادت كرده 
بوديم آن ساعت بخواهيم حالا بايد بيدار باشيم كه فكر كنيم جه حقى را ادا كنيم ؟ لذا ميكويند :اككر تو بدانى روزه بككيرى در 
آينده بيمار ميشوى حرام است » يس ما روزه را صرف خوردن و نخوردن قلمداد نكنيم » صرف بيدار شدن و فكر كردن يعنى 
انديشه در خود » يعنى انديشه با خويشتن خويش كه من به خودم جقدر اداى حق كردم و به ديككرى جقدر » اينجاست كه فرزند » 
همسر ء ارباب رجوع و همه و همه مثل يكك بند تسبيح از جلوى جشم من رد ميشود » يس هركس كه اينجا نزديكك تر به من هست 
» حتما بايد حواسم باشد كه جقدر حق او را ادا نكردم ؟ اينجا يكك برانتز باز كنم كه يدر و مادر كرامى جه دستها به صورت فرزند 
خود نواختيم كه بخاطر صاحب كارمان يا بخاطر صاحب خانه مان يا خواهر شوهر و خواهر زنمان بود به آنها جرأت نداشتيم » به 
اين مظلوم اين اعتراض را كرديم » فكر كنيم جرأت داريم به فرزندانمان بككوييم ما را ببخشند » تورا زديم كه حق تو نبود » كفتيم 
كه نبايد مى كفتيم » رفتيم نبايد مى رفتيم » كسب كرديم نبايد كسب مى كرديم ء اينها آشتى با خود بعد با ديككرى است . اولين 
كسانى كه كنار ما هستند يس اول ميشود خانواده بعد محيط بيرون است . اين آموزه دينى است از خانواده اين اثر عملى رمضان در 
خانواده است و در يكك جمله رشد من بعنوان عضوى از خانواده و تأثير اين شكوفايى و رشد بر ديكر اعضاء و كرنه اكر بخواهيم 
يكسرى رفتارهاى كلامى و يكك سرى رفتن هاى بدون تأثير داشته باشيم » بدانيد زود رمضان تمام ميشود مثل همه روز كارى كه 
فلكك مى جرخد ولى اكر من يكماه با بجه ام آشتى كنم » يكماه با خودم آشتى كنم ؛ يكك ماه با خودم و فرمان دادن ها انديشه كنم 
كه جه شكلى بايد بكويم يا نككويم ؟ خيلى تأثير مى كذارد جون ميدانيد ما از نظر رواياتمان هم داريم جهل روز ه ركسى هركارى 
را شروع كند تأثير مى كذارد . خيلى از عزيزان در مسائل عرفانى هستند كه بهره هاى عملى هم براى خود دارند ده روز قبل از 
رمضان را شروع ميكنند , حالا نكرديم همين كه هست انجام دهيم » مكر ميشود من يكماه ياد بكيرم حرف نزنم بعد هرجا آمد 
حرف بزنم مككر ميشود من يكماه ياد بككيرم با بجه ام با محبت برخورد كنم . توى جشمهاى او با محبت نككاه كنم » صبر و ايثار را 
تمرين كنم » بعد با بجه ام بجنكم . به نظرم اينجاست كه ماه رمضان مراحل عملى خود را نشان مى دهد و شايد شب عيد واقعا بايد 
عيد باشد » ديكر واقعا بايد آشتى كنيم » واقعا بايد خودمان را نشان دهيم , واقعا بايد لذت ببريم جون يكك تحول عميق اتفاده افتاده 
اسث: 

كفتم شيوه هايى كه ما بايد در ماه رمضان داشته باشيم يكك شيوه هاى غير معمول باشد » ييشنهاد من به عزيزانى كه ميخواهند 
زندكى آينده اى براى خود رقم بزنند ودر مورد كيستم و جيستم خودشان مطالعه داشته باشند تا بتوانند يكك كيست و يكك جيستى 
را كه انتخاب مى كنند در زندكى به تعالى و رشد برسد يا اكر خانواده اى است كه در مرحله بارورى و فرزند است اطلاعات لازم 
را براى خود داشته باشد . خانواده اى است كه كودك يا نوجوان و ... دارد منظورم اين است كه در ماه مباركك رمضان براى 
مطالعاتى كه مورد نياز ما بود اما زمان نداشتيم » ازاين فرصت استفاده كنيم » حالا اين مطالعات ميتواند بصورت كتاب باشد يا 
تكنولوزى بيشرفته در سايتهاى مختلف باشد به هر حال آموزه هايى را كه نياز داشتيم . ابتدا از نظر تربيتى ياد بكيريم بعد هم رنكك 
و لعاب اعتقادى را به آنها بزنيم و مورد دوم اينكه سعى كنيم در آيات تدبر كنيم و به مفهوم آنها بيشتر نككاه كنيم . 
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سوال- به نظر شما دليل ايجاد مشاجره جيست ؟ و دعوا را جه كسى شروع ميكند ؟ 
ياسخ - من قبل از اينكه به اين موضوع نككاه كنم ابتدا ببينيم كه جه ميشود كه دعوا ايجاد ميشود ؟ عوامل ايجاد كننده يكبار فردى 
است . ما در آموزه هاى دينى خود هم داريم كه وقتى عصبانى و خشمكين هستيد فرمان نرانيد » 7 تصميم كيرى نكنيا . كاهى 
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عصبانيت هاى ما و فشارهاى عصبى كه داريم باعث ميشود ظرفيت ما كم شود و در اصطلاح آستانه تحول ما يايين بياييد » و فرد در 
مقابل يكك سرى بازتاب هايى كه از خود بايد نشان دهد » نميداند جكار دارد ميكند » يس عصبيت هاى فردى من كه ميتواند 
عوامل درونى » بيرونى و يا حتى ميتواند بيماريهاى جسمى داشته باشد كه باعث ميشود آستانه تحمل من كم شود . باعث ميشود اين 
مشكلات ايجاد شود » كاهى اين عوامل به اصطلاح فردى به خود فرد تنها بر نمى كردد » يكك سرى توقعاتى ايجاد شده كه باعث 
اين عصبانيت ها و يرخاشكرى شده منظورم اين است كه من جه توقعى از همسرم از فرزندم يا از مجموعه دارم ؟ آيا اين توقعات 
بجاست يا نابجا » حالا- اين توقع بجا بودن يا نا بجابودن» خودش هم عامل مشاجره ميشود . جالب است كه ما كاهى حتى فكر هم 
نكنيم كه جرا اين توقع حتى اكر هم بجاست بر آورده نشده ؟ بلكه سريع حمله ور ميشويم و هجوم مى آوريم. 

كاهى خود فرد عامل نيست و باعث عصبانيت نيست و عوامل بيرونى و خارج از دو فرد مثلا زن و شوهر است كاهى شوهر عصبانى 
بيرونى است » اين عوامل ميتواند محيط زندكى باشد » فيزيكى باشد » نفرسوم باشد و يا عوامل مختلف . خواستم اول بككُويم كه ما 
كجا هستيم به اين عوامل كه تعيين كننده است ابتدا توجه داشته باشيمء كه وقتى مى يرسيم جه كسى دعوا را شروع كرد ؟ اصلا 
شايد كى نباشد و يكك سرى عواملى غير از انسان باشد كه ايجاد شده ء انشاءاله فرصت شود جون ما در آستانه ماه مباركك رمضان 
هستيم متأسفانه كاهى از اين ماه نمى توانيم استفاده كنيم كه هيج » يكك سرى عصبانيت ها و يرخاشكرى ها هم اتفاق مى افتد » جرا 
؟ يكى از عوامل » همانطور كه من الان مثال زدم عوامل فيزيكى است » به هم خوردن سوخت و ساز در ينج روز يا يكك هفته اول » 
آن روال و عادتهايى كه داشتيم يكك مقدار تغيبر ميكند , ان وقتهايى كه خواب بوديم حالا همه ميخواهيم نخوابيم » ان وقت كه همه 
بيدار بوديم حالا همه ميخواهيم بيدار نباشيم و بخصوص اعضاء خانواده » آنها كه روزه ميكيرند با آنها كه نمى كيريند يكك مقدار 
تغيبر و تفاوت را در خوردن و خوابيدن دارئد » همه اينها عواملى ميتواند باشد براى تغيير رفتار و يرخاشكرى كه انشاء اله درآخر 
برنامه به آن اشاره اى خواهم داشت . 

و نكته بعدى را كه ميخواهم بكويم كاهى هيج نكته عصبانيتى از طرف من نيست» توقعى هم نيست كه برآورده نشده باشد » عوامل 
بيرونى هم نيست»ء اكرياد بينند كان باشد به جلسه اول و دوم آنها را ارجاع ميدهم » مهارت كلامى بلد نيستيم » بلد نيستيم جه جورى 
حرف بزنيم » بلد نيستيم بكلوييم ببخشيد الان با من صحبت نكنيد . الان من عصبانى هستم » بلد نيستيم وقتى ميخواهيم سوالى را 
بيرسيم متهم نكنيم» جرا جنين كردى؟ جى شد كه اينجورى شد ؟ اين دو خيلى با هم متفاوت است .ء بلد نيستيم كه بايد حرف نزنيم 
و سكوت كنيم . 

يس من در ابتداى كلام ياسخ سوال شما را دادم كه جهار عامل ميتواند بحث و مشاجره و يرخاشكرى را ايجاد كند . حالا ما به اين 
نكات رسيديم » بخصوص اكر برويم و نكاهى داشته باشيم كاهى شايد فرصت من در اين برنامه اجازه نميدهد كه كريزهايى را به 
اعتقادات و آيات خود داشته باشيم » مثلا وقتى يرخاشكرى ميكنيم ميكويند : لقب زشت به همديكر ندهيد » يا نكاه كنيم به ييامبر 
(ص) كسى كه خاكستر بر سرش ميريزد جون جند روز تكرار نمى شود سراغ او ميرود » اينجا من يكك برانتز باز كنم خدمت عزيزان 
متاسفانه كاهى ما اولياء دينى خود را آنقدر ستاره هاى دست نايافتنى معرفى ميكنيم كه خيلى سريع مى كوييم ما كجا آنها كجا؟ يا 
كاهى اوقات وقتى ميخواهيم معرفى كنيم با اين بز ركنمايى شخصيتى كه از آنان داريمء نه اينكه ميخواهيم بكوييم بزركك نما نيستند 
بلكه بزركك و بزركك هستند اما اين بدان معنى نيست كه از آنها بعنوان رفتار الكو نداشته باشيم » ان بشرٌ مثلكم يوحى . من از 
خودتان هستم ولى به من وحى ميشود » ميخواهم اين را بكويم كه ما در كوجكترين رفتارها حتما الكو داريم » حتما يادآوريها و 
كوشزدهايى داريم . شايد ما نرسيم به همه اشاره كنيم » ولى هست وما اكر به اين نكات فقط بعنوان نمونه مثال ميزنيم ميخواهيم 
بكُوييم اككر كسى طالب آن است ميتوان بعنوان يكك شاه كليد داشته باشد و به سراغ آن برود » و يا بعنوان نمونه داريم خانمى از 
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حضرت فاطمه (س) سوال مييرسند در ارتباط با مادرشان كه مادر من اينجورى ميكويد » جواب ميكيرد و ميرود . در روايات داريم 
تا ينج بار من تا ده بار هم شنيده ام كه سوال ميكند يكى از نزديكان حضرت زهرا (س) ميكويد يكك جيزى به ايشان بككوييد . وقت 
كرانبهاى شما خيلى ارزشمند تر است كه يكك سوال يا يك موضوعى را جند بار به شكل مختلف ياسخ دهيد و ايشان ميكويند اين 
بزركترين عزت است كه خدا به من داده كه ياسخكوى سوالاءت و كره كشاى ديككران باشم . يكك هشدار به خود بنده و ديكران 
است كه اكر فكر ميكنيم كارى را براى ديكران ميكنيم هركز منت نككذاريم هركز توقع نداشته باشيم » يادمان باشد و اما بنعمتِ 
رَبكك فحدث اين را قرآن به ما اشاره ميكند كه اين نعمتى است كه نخدا به من داده در خدمت مردم باشم و بتوانم كارى انجام دهم 
به اين دليل خواستم اشاره بكنم كه حتما يادمان باشد در مسائل و برنامه هايى كه ما داريم در ماه مباركك رمضان يكك فرصت براى 
خود بكذاريم حالا اكر به قرآن يا به روايات مراجعه ميكنيم فقط نخوانيم » بخوانيم و بايستيم همانطور كه قرآن اشاره كرده از دركك 
و فهم خودتون تدبر كنيد بخوانيد و ببينيد جه ميفهميد» بعد به معنى ها و تفسيرهاى آن نيز مراجعه كنيد , بياييد در كارهاى عملى 
هم بياده كنيدء كه اينجا ميتوانيم از اين دستاورد در ماه مباركك رمضان هم داشته باشيم اين را در يرانتز كفتم كه خيلى هم طول 
اما در ارتباط با اينكه جه كسى معيار توقع را تعريف ميكند » هميشه ما از افرادى توقع داريم كه يكك شناخت قبلى يا يكك بيش 
زمينه از آنها داريم بنده كه اينجا نشسته ام اين آشنايى رااز شما دارم كه شما مرا در اين مسير كمكك مى كنيد ويا همكاران 
محترمى كه اينجا تلاش ميكنند و تلاش و زحمات آنها است كه ما اينجا راحت مطالب را مطرح ميكنيم » اين نكته را بايد داشته 
باشيم كه من از همسرم جككونه توقع ميكنم؟ از يسرمء دخترم؛ همسايه ام » دانشجوم جككونه توقع مى كنم ؟ حتما با مقدار شناختى 
كه از فرد دارم بايد اين توقع را داشته باشم در غير اينصورت اين خودخواهى محض است . من الان اينجا نشسته ام و انتظاراتى از 
شما و در واقع توقع من از شما به مقدار شناخت است » يس بياييم هميشه در توقعات مان يكك تحليلى بكنيم كه آيا واقعا توقع من از 


شخص بايد برآورده شود » يكك مثال به ذهن من آمد شايد اين به خانواده هايى كه كودكك زير سه سال دارند يكك هشدار باشد» 


شما داشته باشم كه در قالب وظيفه شما نيست » شايد شما بخواهيد خدمت بيشترى بكنيد » شايد بخواهيد ايثار بكنيد » اما حق من از 


اين عين حقيقت است كه هيج كود كك زير سه سال كنار خانواده راه نميرود » كود كك سه ساله هميشه ميدود جرا؟ جون ميخواهد به 
يدر و مادر برسد»ء جرا ما بايد هميشه اينها را بدوانيم ؟ جرا ما همراه اينها آهسته راه نرويم ؟ كاهى اوقات شده كودكك شب 
نخوابيده . وقتى مادر بدنش را ماسارٌ داده » ديده دست اوستء جرا ؟ جون موقع راه رفتن هميشه يدر و مادر دست او را كشيده اند 
» جون ما هميشه از آنان انتظار راه رفتن همراه خود را داريم » حالا اميدوارم فرزندان ما از اين موضوع سوزه نككيرند » همين ابتداى 
شروع من يدر با فرزندم كه توقع بيش از حد دارم » من را هميشه اينكونه بار مى آورد و به او هم آموزش ميدهد كه بايد آن باشى 
كه خاتواده: مييشوافك هو يكة روزي كه تواثاى بيندا كد شيك قرؤتداما ست و ديك مكراد حروشن ناش حيرا از ابندا ايتكوته 
شروع ميكنيم كه به اينجا برسيم ؟ سعى كنيم با آنها راه برويم سعى كنيم با آنها حرف بزنيم . باز جمله زيباى يبامبر اكرم به ياد آمد 
كه اكرميخواهيد فرزندانتان بزركك شوند شما كوجكك شويد ء ولى ما هميشه مى كوييم تو بايد مثل من بشوى . تو بايد من را 
بفهمى و نه در ارتباط با فرزندان » اكر همه وقت اين شكل با اطرافيان خود برخورد كنيم » هميشه متوقع ميشويم و جون توقع 
برآورده نميشود » هميشه يرخاشكر هستيم » اين يكى از نكات هشدار دهنده ايست كه بايد به خودمان بدهيم » بجه را داريم مى 
بريم كودكك يكك دفعه سرش به جايى ميخورد شما توجهتان جلب ميشود و ميكوييد به كجا خورد ؟ من جون قد يكك و هشتاد دارم 
آن مانع را نمى بينم »اما كودكى كه ينجاه تا ينجاه و ينج سانت قد دارد به جايى ميخورد كه جِشم من نديد اما او لطمه خورد » جرا 
؟ جون نككاه من با نككاه او متفاوت است ء از نظر قد من همانكونه مى بينم كه مى بينم واو هم همانكونه مى بيند كه مى بيند » من 


نمى توانم او را ببينم» لذا وقتى كه ميخواهد حرف بزند » بشدت بايد سرش را بالا بياورد » باز مجدد تأكيد دارم اكر ميخواهيم در 
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زندكى توقعات ما اصولى باشد و به يرخاشكرى نكشد » سعى كنيم مقدار ظرفيت و وظيفه اى كه فرد مقابل دارد را بشناسيم » تا به 
اندازه آن تجزيه و تحليل كنيم . 

سوال -كاهى اوقات جر و بحث در خانواده ها يبش مى آيد عوامل اين جر و بحث ها كدام هستند و راهكارهاى جل و كيرى و 
تسكين دهنده اين مشاجره ها جيست؟ 

ياسخ - جمله خوبى را كفتيد شايد ميخواهيد بكوييد : جكونه خشم خود را بيوشانيم ؟ به هر حال اين خشم آمده است در اصطلاح 
بزشكى ميككويند : حرارت بدن بالا ميرود و موارد ديكر » كاهى ميتوانيم از كارهاى خيلى معمولى استفاده كنيم . شايد بينندكان 
زياد اين را از كارشناسان متفاوت شنيده اند كه خوردن يكك ليوان آب براى يايين آوردن حرارت بدن » تغيير فيزيكى آن مكانء 
نفس هاى عميق كشيدن » استفاده ازاز ذكرهاى خوب آرام بخش . با كفتن كلمات لا.اله الا اله يا لا حول و لاقوه الا باله العلى 
العظيم » يا با كفتن افوض امرى الا اله اينها حالا باتوجه به شناختى كه از هريكك از اين اذكار دارد كه اينها واقعا آرامش بخش است 
» شايد كاهى وقتها كه صبر ما به انتها ميرسد يكك نفسى بكشيم و سوره والعصر را بخوانيم » اينها ديكر نياز است به تناسب دريافت 
اوو به تناسب نيازى كه آن آرامش را دريافت ميكند » كاهى اين عواملى كه فرد استء يعنى طرف مقابل ايجاد كننده است» 
همانطور كه در قسمت قبل كفتم » با ايشان فاصله بككيرد . الان اين فرد را ديد احساس كرد الان عصبانى ميشود » يكك مقدار فاصله 
بكيرد و دور شود » مثلا- كاهى انسان يكك فرد را مى بيند به شدت عصبانى ميشود » جون آن توقعى كه كفتيم امكان دارد ايجاد 
شود » يعنى ايجاد شده ولى برآورده نشده » حالا الان او را ديدم . سريع اول از او فاصله بككيريم » اين كارهايى كه كفتم اول انجام 
بده بعد هم كه خوب فكر بكند كه حالا جه كارى بايد انجام دهدء من اينجا يكك يرانتز باز كنم . شايد براى شما هم نكته مهم 
باشد » بعضى اوقات ما سكوت نمى كنيم و قهر ميكنيم اين خيلى برعكس سكوت معنى ميدهد ء ببينيد قهر ميكند اما هزارها كلام را 
با جهره خود نشان ميدهد . بازخوردهاى متفاوت » سكوت است ولى دست خود را يكك شكلى ميكند » نككاه را آنقدر بغض آلود 
ميكند » ابروها را در هم كره ميكند كه اصلا اين سكوت نيست . اين شيوه هاى مختلف بازخورد رفتارى است در مقابل آن جيزى 
كه در دل خود از فرد دارد » از نظر روان شناسى زجر سكوت آقايان با خانمها فرق ميكند » خانمها از سكوت بيشتر عذاب ميكشند 
تا آقايان و يا بعكس آن هم ميتواند باشد » ولى حالا ما از نظر تفاوتهاى جنسيتى ميككوييم » ولى واقعا سكوتى كه انسان را در جند 
كونه انديشه كردن و بلاتكليفى در نرسيدن به راهكار قرار دهد اصلا مناسب نيست ء اين قهر است و سكوت نيست » كودكى كه 
يكك كارى انجام ميدهد و من قهر ميكنم » فرزند نوجوان من كارى ميكند قهر ميكنم » همسرم كارى ميكند قهر مى كنم » و يدر و 
مادرم هم كارى ميكند قهر ميكنم » آيا واقعا اين قهرها يكك نوع بازخورد ميدهد ؟ بعد هم اين نكته قهر ميكنيم جكار كنيم» جه 
جيزى از اين قهر كردن ميخواهيم » ميخواهيم التماس و التجاء فرد را به همراه داشته باشد؟ ميخواهيم منزلت كاذب براى خود ايجاد 
كنيم . الا.ن يادم آمد امام صادق (ع) در ارتباط با همين قهر كردن ميككويند كه ابر باش ولى نبار» يعنى برو توهم ولى يكك حالتى 
ايجاد نكن كه همه جيز شسته شود و برود » اين قهر آنقدر طولانى شود كه حريم ها شكسته شود ء با فلانى نه بابا او كه همه اش قهر 
ميكند . جرأت نميكنه آدم حرفى به او بزند » يكك هشدار به عزيزان همسرء هم به خانمها هم به آقايان تا زمانى كه خداوند به ما 
قدرت فكر داده است » كلام داده و تعمق داده» قهر جرا؟ قهرى كه فرد را در لايه هاى ينهانى فرو مى برد كه نمى داند جه تكليفى 
بايد انجام دهد » جه كار بايد بكند . 

اما كاهى ما يكك قهرهايى مى كنيم به شدت طولانى كه اصلا همين موارد را دارد و كاهى يكك قهرهايى ميكنيم بسيار كوتاه مدت 
كاين خيلى قشكك است: ايبن يعنى تنه » يعلى هغدار يعتى أكاه شو و فكر كن كه جه بايد يكنى اين خيلن فشتك است در هر 
صورت قهر بايد طولانى شود » اكر ما قهر را به اين شكل ميكيريم » ببينيد بجه هاى خيلى كوجكك مثلا يكك ساله » در خوردن شير 
اكراشكالى يقن فى امذايعتى آن لحظلهاى كه شعاتبمى كقد يداو دادة تسقرة قير من كتده ابن :زا كن بنااو ياد ؤادة اسك ؟ 
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اين قهر نيست اين اعتراض استء جرا آن موقع كه من كرسنم بود شيشه يا سينه مادر از من كرفته شد يا به من داده نشد؟ اككر اين 
قهر در لسان آن كودك يكساله به ما ميرساند كه من اعتراض كردم » من قهر ميكنم جه اعتراضى كنم ؟ او نميتواند كلام به من 
بكويد ء بجه يكساله جكونه به من بككويد ناجار است كه قهر كند , ولى منى كه ميتوانم اين اعتراض خود را به شيوه هاى مختلف 
مطرح كنم جرا قهر كنم ؟ و لذا تنها موردى كه مهم است در اينجا به آن اشاره كنم اينكه اككر هم قهر ميكنيم تنها به اين نيت كه 
فقط يكك هشدار و تنبه باشد در غير اينصورت سعى كنيم هركز قهر نكنيم » ماه مباركك رمضان تمرين عملها است » تمرين كنيم قهر 
تكنيم . 

بعضى وقتها دو نفر قهر هستند ولى با هم صحبت مى كنند يكك ميانجى بيدا شده » يكك بجه مظلوم كه فقط بايد مطيع باشد »ء اين را 
برو به بابات بِكنُو يا اين را برو به مامانت بكو خحدا ميداند در دل اين بجه جه ميككذرد وقتى اين بيامها به او القا ميشود كه برو بكو و 
بيا و خدا ميداند اكر اين رفتارها تكرار شود ما داريم جه الكوى رفتارى در زندكى زناشويى آينده اش به او ميدهيم » و خدا ميداند 
اين رفتارها جه آزار روحى به اين بجه ميدهد , او جه كناهى كرده است ؟ خانم و آقاى كرامى شما با عقل و شعور خود انتخاب 
كرديد و براى بودن با هم امضاء كرديد » اين بجه شما را امضاء كرد و خواست و باز اين بجه اين قهر و دعواهاى شما را بايد تحمل 
بكند؟ ما قرار است زندكى هاى خود راابه شكلى ييش ببريم كه با اين زندكى به بجه آرامش بدهيم » اكر آرامش نمى دهيم » او 
را بهم نريزيم . حالا من به عزيزان ميككويم حتى شده از نفر سوم براى ارتباط استفاده بكنند ولى لطفا از بجه ها استفاده نكنند » بجه 
هاى عزيزو كرامى اين نعمت ها و رحمت هاى خدا را ديوار نكنيم و يشتشان قايم شويم و بخواهيم از يشت آنها به اهداف خود 
برسيم »آنها را بككذاريم در مسيرى كه ما را كمكك كنند رابطه عاطفى بيشترى بيدا كنيم » ديديد بعضى وقتها بجه جه يل عاطفى 
قشنكى براى يدر و مادر ميشود ‏ ما از آنها بايد به اين شكل استفاده بكنيم . 

سوال - آيا در ذهنتان مورد خاصى است از طولانى ترين قهرى كه براى مشاوره نزد شما مده است ؟ 

ياسخ - نكته خيلى خوبى بود ء مثالى بزنم زن و شوهرى كه تنها فرزندى داشتند در واقع همه بجه هاى آنها ازدواج كرده بودند و 
اين فرزند آخر بود و يسر هم بود .نميدانم حالا كدام مشاور به آنها راه كار داده بود كه شما بياييد يكك طلاق بككيريد تا مادر تنها 
باشد و اين باعث شود كه به اين يسر كفالت يا همان معافيت بدهند » وقتى صحبت از اين موضوع ميشود خود آقا متوجه ميشود كه 
بين خودشان مسائلى است ولى هيجوقت فكر نمى كردند كه اين دو نفر يكك روزى كه ميخواهند براى اينكار طلاق بككيرند عاقبت 
به كجا مى كشد » عاقبت به اينجا كشيده بود كه متأسفانه بلافاصله بعد از طلاق يكك مسثله اى بينشان ييش آمده بود كه قهر كرده 
بودند يعنى كفته بودند حالا برويم واين مسئله را مجدد تمام كنيم . يكى از آنها حالا يا آقا يا خانم نيذيرفته بودند و آنها براين 
طلاق ماندند و جالب است موقعى كه براى مشاوره آمده بودند حدود سه سال و اندى بود با هم قهر بودند و در طلاق بودند . حالا 
ما مانده بوديم كه قهر اينها را درست كنيم يا طلاقشان را و جالب تر اينكه اين قهر باعث شده بود اين طلاق در زندكى اينها بمانده 
نيامده بودند بشينند صحبت كنند يا از كسى كمكك بخواهند » بعد از سه سال يكك مسثئله اى براى همين يسرى كه معافيت براى او 
بود بيش آمده بود وو به همان صورت نكته قبلى كه به آن اشاره كردم فرزند واسطه بردن خبر از مادر به يدر و از يدر به مادر شده 
بود و بجه به مشاور مراجعه كرده بود براى كمكك به يدر و مادر كه اين قهر را يكك جورى از بين اينها برداريد كه من تازه بفهمم 
يدر و مادرم ميخواهند با هم باشند يا نمى خواهند » كه حدودا هشت ماه طول كشيد تا اين ارتباط مجددا برقرار شد و اينها جيزهايى 
است كه باعث ميشود ما در كارهايمان انرزى مثبت بككيريم » روزى كه اينها هرسه باهم آمدند نه تنها براى بركشت به زندكى 
مشت ركشان بود بلكه براى ازدواج يسرشان مشاوره ازدواج آمده بودند . 

بكك زن و شوهر خوب هميشه خوب هستند و يكك زن و شوهرى كه خوب شروع كرهده اند انشاءاله بايد هميشه ادامه بدهند ولى 


كَاهى اوقات بيش مى آيد كه يكك مشاجره هايى بين آنها اتفاق مى افتد » لذا بعد از اينكه اين مسثئله اتفاق افتاد اين سوال را از 
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خودشان ميكنند كه جه شد كه اين اتفاق افتاد ؟ جه شد كه ما باهم دركيرى لفظى و كلامى ييدا كرديم ؟ كاهى كلماتى كه زن و 
شوهر ميكويند حالت تمسخر در آن است » برادرات را ديدم به جه برادرى . اول آدم فكر مى كند تعريف ميكند » جمله دوم كه ادا 
ميشود مى بينيم تمسخر است » يا بعضى مواقع آقا به خانم يا خانم به آقا ميكويد : خسته نباشى » آدم فكر ميكند واقعا خسته نباشى 
ميكويد . ميكويد خسته نباشى جكار كردى يعنى ريشخند يعنى تمسخرء يعنى در واقع بغض در حرف رساندن يعنى تحقير حتى ما 
در روايات داريم كه مثال ميزنند كه اكر كسى آبروى كسى را ببرد كُويا هفتاد بار جسم او را كرفته است » يعنى مركك يكبار است 
ولى كشتن آبروى يكك انسان هميشه با اوست » فرد يكبار مى ميرد و از زندكى افراد ديكر جمع ميشود ولى كسى كه نفس ميكشد 
ولى آبرو ندارد هر بار كسى را ميبيند كه خبر از بى آبرويى او دارد ميميرد و زنده ميشود باز اينجا يكك يرانتز باز مى كنم يدرو 
مادران بزركوار در ماه مباركك رمضان بيايبد تمرين كنيم هركز فرزندان خود را تحقير و توهين نكنيم تا آنها هم با ما تحقير آميز و 
توهين آميز برخورد نكنند » و تمرين كنيم اكر به كسى عزت نمى كذاريم واو را رشد نمى دهيم توهين هم به او نكنيم » در بحث 
هاى اعتقادى يكبار من غيبت مى كنم فقط شما حضور دارى ولى يكبار من غيبت مى كنم در كنار شما دهها نفر حضور دارند » 
يكبار غيبت مى كنم اصلا كسى نيست خودم در دل خودم از فرد غيبت مى كنم » يعنى اين غيبت نفسى است و تكرار آن انسان را 
آلوده ميكند » تكرار اين به فرد جرأت ميدهد كه يهلوى يكنفر ديكر هم بككويد » در آموزه دينى ما اكر غيبت نفسى را به عنوان 
يكك كناه مطرح نمى كند يا حتى در كناهان كبيره ميكويد اكر تكرار صغيره باشد كبيره ميشود» ميخواهد جرأت ورزى كاذب را از 
ما بككيرد » جرأت كناه را از ما بككيرد اينكه در ضرب المثل ميككوييم : تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد ميشود يعنى از كوجكك شروع 
ميكند اينها ريختن قبح كناه است » يس وقتى كه من يكبار تحقير كردم » يكبار سرزنش كردم عادت مى كنم و كاهى اوقات بدون 
اراده تحقير ميكنم » زن و شوهرى كه در زندكى و يدر و مادرى كه با فرزندان در كلامشان تحقير و توبيخ و تمسخر و سرزنش 
است اينها زمانى كه تكرار ميشود و ادامه بيدا ميكند . ايجاد مشاجره لفظى ميكند . 

بعضى اوقات آن لحظه اى كه فرد سكوت مى كند و ظاهرا عصبانيت خود را فرو مى برد » اين را كاملا نبلعيده » اين خشم فرو نرفته 
» على الظاهر سكوت كرده ولى در واقع اين را نككه داشته و شايد در روزهاى آينده حتى تبديل به يكك عقده شود و نككرانى او را 
بيشتر هم بكند و بازهم كينه شود » كه در اسلام اين را هم جزو بيماريهاى قلبى محسوب مى كنند. اين دل دجار كينه شده جرا ؟ 
جون ده روز بيش خشمى را فرو بلعيده » اينجا جه راهكارى ييشنهاد ميشود ؟ 

ببينيد ما اولين جيزى كه در بحث هاى كذشته هم اشاره كردم نككذاريم مشكلات ذهنى باقى بماند» من از شما ناراحت هستم جرا 
ميكذارم امروز به فردا برسد؟ همين امروز من به فردا برسد يكك جيزهاى ديككر هم اضافه ميشود » جند عامل با هم جمع ميشود » اكر 
من همانجا اين مسئله را جمع كنم » حتى آنهايى كه در ذهنم بود ديكر يادم نمى آيد جون حس من ديككر منفى نيست . هميشه ما با 
حسهاى خود تحليل مى كنيم » حس من اكر به شما خوب است خوب فكر مى كنم و اكر بد است بد فكر مى كنم » بعنوان مثال 
عرض كنم خيلى از مراجعين ما براى يكك مشكل مى آيند » من آمدم براى اين مشكل بيش آمده با يسرم يا دخترم يا همسرم با شما 
مشاوره كنم » وقتى مى شنيد و ميككويد تنهاى جيزى كه روى آن ايست نمى كند و براى تحليل آن به من زمان نمى دهد مشكلى 
است كه بخاطر آن مراجعه كرده است » مال ده روز بيش و ده سال ييش و سى سال يبش است » جرا ما نمى آييم وقتى اين مسائل 
و مشكلات برايمان بيش مى آيد » همين الان يا حداكثر يكك هفته آنرا سريع برداريم بخصوص در زندكى زناشويى و در خانه و 
خانواده اين را ميكويم كه اعضاء آن بايد در محيط احساس آرامش بكنند . من فرد تنها مطرح نيستم همه با هم هستيم » يبس 
نكذاريم مشاجره ها طولانى شود . مشكلات را با هم زود مطرح كنيم و خيلى خوب است بعنوان يكك راهكار كه اكر ما در زندكى 
براى حرف زدن هايمان برنامه ريزى داشته باشيم » هر آن تصميم نكيريم حرف بزنيم هر وقت نشد سكوت كنيم با بجه مان هر وقت 


با همسرمان هر وقت نه » ه ركسى زمان خاص خود را مى طلبد » دانش اموز من كه خسته و كوفته از مدرسه آمده و به هرحال در 
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فكر درس است وقت حرف زدن با او نيست » همسر من كه الان از سر كار مده جه خانم جه آقا كه خسته است بخصوص خانم 
كه بايد الا-ن به سراغ تهيه غذا برود يا همسرى كه بايد به كار ديكرى بيردازد» آن لحظه . لحظه حرف زدن و طرح موضوعات 
يكك موضوعى را در ارتباط با ماه مباركك رمضان به مادران بزركوار بخصوص عرض ميكنم بياييد ماه مباركك رمضان را با رفتارها و 
عباداتمان براى بجه هايمان شيرين جلوه دهيم » اكر كه ما خودمان يكك تغييرات بدنى داريم و سوخت و سوزهايمان تغيير ميكندء 
عصبانيت هاء يرخاشكرى هاء توجه نداشتن به زمان خواب و خوردن بجه ها بخاطر اينكه ما اينكونه نيستيم » باعث نشود كه 
فرزندانمان از ماه مبارك هاى ما خاطره منفى داشته باشند » زندكى را شيرين كنيم ؛ دين را شيرين بر ذائقه فرزندانمان قرار دهيم تا 


انشاءاله خودمان هم از بركتهاى معنوى اين ماه برخوردار شويم . 
1 -ه١٠-لام‏ 


سوال- خانواده ها با قشر جوان جككونه بايد مهارتهاى ارتباطى خود را بكار ببرند ؟ 

باسخ - براى اينكه ياسخى به سوال شما داشته باشم ابتدا يكك تعريفى از جوان بكنم كه خوب حالا تقسيم بندى مقاطع سنى كه از 
طريق روانشناسان مطرح ميشود . حالا بحث مقطع كودكى را كه از آن استفاده ميكنيم به مرحله نوجوانى كه ميرسيم دو الى سه 
مرحله وجود دارد . جون ديدكاهها متفاوت است . دوازده تا يانزده سالككى را نوجوانى اول » يانزده تا هيجده سالكى نوجوانى دوم و 
هيجده تا بيست و يكك سالكّى را نوجوانى سوم ميككويند . بعضى ها ميككويند : اين نيست » بعضى ها برنامه را از سيزده تا نوزده 
ميكذراند يعنى از سيزده تا شانزده و از شانزده تا نوزده سالكى . بدين ترتيب بعضى ها سه مرحله ميدانئد و بعضى ها دو مرحله » 
حالا ما براى اينكه ميانكين اين دو ديدكاه را داشته باشيم خود را از بين هيجده خارج ميكنيم و بين نوزده تا بيست را سن جوانى 
قلمداد ميكنيم » حالا جرا اين تقسيم بندى صورت ميكيرد واين تقسيم بندى جه كمكى مى توانى بكنيم ؟ همين تقسيم بندى ها 
است كه به ما كمكك ميكند كه شيوه هاى رفتارى خود را با مقدار توانايى فرد و در احساسات سنى فرد به اصطلاح يياده كنيم و 
ببينيم به جه شكلى ميشود » مثلا شما مى بينيد در دوره نوجوانى اول كه همان دوازده تا يانزده است يكك مقدار بحث هويت يابى 
نوجوان مطرح ميشود » هورمونى كه در او مترشح ميشود » شناختى كه از جنسيت خودش و جنس مقابل خود ميخواهد بيدا كند. 
در بحث بعدى مسئله مسئوليت يذيرنبودن نسبت به ديككران مطرح است و حالتهاى زود بزركك شدن » حالا شما حتما دقت نسبت به 
اين موضوع داشتيد و يا عزيزان شنونده و بيننده ما كه مثلا از يكك يسر يانزده ساله سوال شود جند سال دارى ؟ ميكويد : هيجده سال 
وخالة اكر از يكف دعسن شائزدة سالة سوال شوتد تحتد سالتان اث © ميكويد #جهاردة سال » يعتى يا توحه به همان تفاوت تعسيتى 
دختر ميخواهد خود را در سن يايين تر نشان دهد و يسر بالاتر» حالا اين به من مادر » به من معلم و مربى اين هشدار را ميدهد كه 
وقتى به بسر اين شكلى كه برخورد كردى »ء بايد او را خيلى بزركك ببينى و دختر را هم بزركك ببينى ولى با ظرافت هاى خاص خود 
. در دوره نوجوانى » 7نقدر كه مطالعاتم به من اجازه ميدهد كه نظر بدهم » اينكه جرا مرحله نوجوانى را طولانى تر كرده اند » اين 
است كه يكى از خصيصه هاى بارز دوره نوجوانى عدم مسئوليت يذيرى است » كمتر زير بار مسئوليت ميرود و بيشتر ميخواهد با 
خوشى هايى كه در حال حاضر است سر كند و بيشتر خيال يردازى دارد » حالا اين هم ديد كاههاى متفاوت است و اينكه جقدر 
درست و جقدر غلط است با آن كارى نداريم » اما در ارتباط با دوره جوان » جه كسى ميتواند جوان باشد ؟ كسى كه اين دوره 
نوجوانى را خيلى خوب سيرى كرده باشد » جه كسى ميتواند نوجوان خوبى باشد » كسى كه دوره كودكى را خوب سيرى كرده 
باشد » و به همين شكل ناجارم اشاره كنم جه كسى ميتواند كودكك و نوزاد خوبى داشته باشد ؟ كسى كه بجه اى را يا در واقع جنين 


در رحم مادر» آرامش لازم را از جهت امنيت روانى در رشد ويرورش او داشته باشدء اين نكته را دقت كنيم كه يكك روان شناس 
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ميكويد : اكر ميخواهى كه دوران نوجوانى خوبى داشته باشد » طغيان نكند و آرامش لازمه را خانواده شما داشته باشد و خانواده 
نسبت به او احساس امنيت بكند » دوران كودكى سه تا ينج سالككى هر جه كمتر امر و نهى شود نوجوانى خوبى دارد » همينطور من 
و شما ميمانيم جه ارتباطى است با بين سه تا ينج سالكى و سيزده تا هيجده سالككى علت اين است كه در اين سنين بجه ها تازه شكل 
كيرى ميخواهند بكنند » شخصيت شناسى آنها تازه شروع ميشود ء اين لباس را نيوش » نه اين را ميبوشم » حالا كودكك سه ساله 
ميخواهد برود لباسى بيوشد . امكان دارد برعكس بيوشد , هركارى هم بكند خيلى از من يذيرا نيست . ميككُوييم به اين دست نزن 
ميسوزى » بايد بسوزد » ميخواهد تجربه كند » در آن دوره جكار كنيم ؟ بككذاريم هركارى دلش ميخواهد بكند ؟ در آن دوره 
معلمان تربيت به ما ياد داده اند كه هرجه ميخواهى نبيند يا نرود يا دست نزد در جلوى روى او نباشد . يعنى وجود نداشته باشدء 
ميخواهيم دست به آتش نزند آتشى نباشد » ميخواهيم با جاقو دستش را نبرد» كارد جلوى او نباشد » اين آرامش را اين بجه احساس 
ميكند» يواش در دوره نوجوانى زمان تجربه دستاوردهاى آن روز به جهت شكل كيرى شخصيت است » من حالا بعداً انشاءاله اشاره 
خواهم كرد تا زمانى كه خانه محل امن و آرامش است و شخصيت ففراد مطابق سن آنها يرورش بيدا ميكند و آن امنيت لازمه را 
ميكيرتد ارق غنائزاده عنا رات خوى زااراته ميدحقد »؛ يعتى اكر ون وشوهن هاق غوت نا آرامكن لأزمه در خانه وند كيقان را 
سبرى كنند » حتما كود كان خوب و بعدا نوجوان و جوان خوبى را به جامعه عرضه ميكنند . 

اين نكته را من يكك توضيح بدهم . اينكه ميكوييم در دوره كودكى سفارش ائمه اطهار است كه هفت سال اول بقول خودمان 
يادشاهى است .» منظور اين نيست كه ه ركارى دلش ميخواهد بكند » ه ركارى كه نبايد بكند موضوع آن برايش ايجاد نشود » و 
ه ركارى بايد بكند موضوع آن برايش ايجاد بشود . اينكه يادشاهى بكند منظور اين است كه كدام يادشاهى به او نكن و يكن 
ميكويند » او خودش تصميم كيرنده است و تصميماتى را ميكيرد كه در حيطه كارى خودش است » يكك كودك در حيطه سنى و 
دريافت خودش وقتى وارد اين زندكى است و كارهايش را انجام ميدهد خود را به محكك ميرساند » خودش به تجارب لازمه ميرسد 
؛ خيلى آزمايش و خطا نميكند . بعدا اين مراحل را در دوره نوجوانى شكل ميدهد » منظور اين است كه در اين دوره خانواده 
هزارجور مشكلات ميتواند داشته باشد ما خيلى عادى » طبيعى و معمول بايد به اين موضوع نككاه كنيم كه حتما بجه هاى خوب » در 
خانواده هايى نيستند كه در رفاه و آرامش از نظر مادى باشند » فرزندان خوب در خانواده هايى هستند كه امنيت روانى را به آنان 
خوب هديه ميكنند . فرزندان خوب مربوط به خانواده هايى هستند كه هركسى موضع خود را مشخص ميكند يعنى احترام و تكريم . 
هر كسى سر جاى خودش است . فرزندان خوب در خانواده هايى هستند كه فرصت براى يكديكر ميكذارند . وقتى اين فرصتها 
كذاشته ميشود يعنى يدرى » مادرى » فرزندى و اقوام ديكر موضع شخصيتى و موقعيت اجتماعى خود را دريافت ميكند » فكر ميكنم 
ما امروز بحث را به قسمتى بكشانيم كه جوان ما جه وقتى احساس امنيت و آرامش روانى را درخانواده ميكند ؟ در دوره نوجوانى » 
باز به قسمت كودك بروم از نظر علوم تربيتى بجه زمانى در مهد كودك احساس آرامش ميكند كه سه سال او بككذرد » جون از سه 
سال به بعد است كه قدرت اجتماعى بجه رشد ميكند » يعنى ديكر ميداند با همكلاسى يا هم دوره اى خود در مهد كودكك به جه 
شكلى برخورد كند » همين مسئله را ما در دوران نوجوانى داريم براى يكك نوجوان حرف اول را همسالان او ميزند » خوب من و 
شماى مادر و عزيز شنونده يدر جرا بجه ها به هم همسالان خود اينقدر اهميت ميدهند و قبولشان دارند ؟ 

ببينيد ما در جوامع مختلف بين المللى هم روز كودك داريم » روز جوان » روز خانواده و روز سالمند هم داريم » ولى ما روز 
نوجوان نداريم » و جالب است بدانيد مظلوم ترين مقطع زندكَى انسان مقطع نوجوانى است ., يعنى آنجه كه از كودكى با خود دارد 
و ميخواهد براى فرداى جوانى زمينه هايى را فراهم كند » و اكر واقعا بخواهد اين مقطعى كه ميان اين دو مقطع سنى است خوب 
سيرى كند » توجه آن مربى » مادر يا هركس را مى طلبد كه اطلاعات لازم را داشته باشد » نوجوان انكار يكك دفعه بزركك ميشود » 


از نظر قيافه بزركك ميشودء شايد وقتى من والدين يا مربى كارى با او داشته باشند و به قيافه رعناى او نككّاه كند او را يكك بزركك مى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه /ا امن از لإودر 


يندارد و طلب حاجت خود را ازاو مى كنم . جون فكر ميكنم بزركك است .اما هر جند كاهى كه ميخواهد بعنوان يكك بز ركك نظر 
بدهد و در تصميم كيريها دخالت بكند به او ميكوييم : كى كفته تو بزركك شدى » فكر ميكنى همين كه استخوانهاى تو بزركك شد 
» قد تو بالا رفت » فهم تو هم بالا رفت » اينجا است كه خودش در رشد خود حيران ميماند . بالآخره خدايا من كودكك هستم يا 
جوان . راست ميكويد . بعضى وقتها هم دوست دارد كودكى كند » خيلى وقتها هم دوست دارد بزركى كند يعنى خودش هم در 
يكك حيرانى است » ما نبايد آن جيزى را كه او احساس ميكند ما هم تقويت كنيم » وقت احساسات خودمان كه ميخواهيم بزركك 
باشد او را بزركك ببينيم» وقتى كوجكك باشد كوجكك ببينيم » اين را من به يدران و مادران ميكويم كه بعنوان يكك مادر از زبان من 
اينجا بشنويد » ما مادران هميشه دوست داريم بجه هايمان بجه بمانند » يعنى هميشه دوست داريم يكك فرزندى داشته باشيم كه هنوز 
كوجكك بماند » و آن احترامات لازمه را به ما بككذارند» مطيع محض ما باشند » و لذا در آخرين لحظه يكك مادر ميكويد بجه من 
كجاست ؟ حالا ‏ يكك عزيز براى من تعريف ميكرد ميككفت : ميدانيد بجه يعنى جه ؟ كفتم نه» كفت يعنى بد را نميداند جيست » 
واى به حال ما اكر ما اين لفظ را براى بجه هاى خود به اين شكل بكار ببريم . خيلى توهين است . منظور ما اين نيست كه او بد را 
نميداند جيست»ء ولى ما ميخواهيم هميشه آن احساسات يدرانه و مادرانه و بزركوارانه خودمان راء او دريافت كند . خوب حالا 
جوانهاى ما نيستند خدايشان كه اينجاست آيا ما آنها را دركك ميكنيم ؟ منى كه دوران نوجوانى و جوانى را سيرى كرده ام يعنى 
تجربه آن را دارم » او را نفهمم, اما او كه دوره سنى جهل » ينجاه سالككى من را تجربه نكرده » اصلا احساسات من را نميداند . او 
من را بفهمد » من اينجا ميخواهم دو جانبه صحبت كنم نه خداى ناكرده حق را به خانواده ها بدهم و ناحقى در مقابل جوان كنم و 
بالعكسء من ميخواهم بكويم تعامل مى طلبد , ما اكر ميخواهيم جوانهاى خوبى باشيم بايد يدر و مادرهاى خوبى داشته باشيم » اكر 
يدر و مادران خوبى باشيم جوانهاى خوبى داريم » 

سوال- اينكه من نوجوانى دارم» در سنى است كه درحال كذر ازمقطع كودكى به جوانى است ء با او جه برخوردى داشته باشم و 
مسائل مذهبى را جطور به أو بكلويم؟ 

باستخ -أجحازة بدعيد بحتوان اينكه انغاءالة يكث ماارمذهبى نفس ييه مه خانواذة عا مذهبى يك تككته كونكه را يكويم با ايدكه 
نزديكك به دو دهه است كه كار مشاوره را انجام ميدهم و الحمداله ثمره زندكى دو فرزندى دارم كه در حال حاضر جوان هستند » 
ميخواهم بككويم بعضى وقتها به خودمان اجازه بدهيم اينقدر سياه بين و سفيد بين نشويم » يعنى يا بجه هاى ما بايد خوب خوب 
باشند يا حتما بد هستند » نه كاهى هم خاكسترى فكر كنيم . اكر بجه من نمازش را ميخواند ولى دير وقت ميخواند » خدا را ستايش 
كنيم و سر به سجده بككذاريم كه بجه من بندكى خدا را ميكند » خيلى قشنكك است كه او اول وقت اينكار را بكند و قشنكك تر 
زمانى است كه درمحلى بنام مسجد وارد شود . 

مااين سفارش را از اولياء خدا داريم كه هرجه ميتوانيد دعوت كننده به حق از طريق زبانتان نباشيد از طريق عمل خود باشيد . شايد 
يكى از بزركترين مشكلاتى كه در حال حاضر جامعه ما را در بركرفته و حتى باعث شده جوان من آن خوش بينى نسبت به دين را 
ازدست بدهد آن لطافت و ظرافت دينى را آنككونه كه بايد دريافت نكند بخاطر اين است كه ما حرفى زديم كه عمل نكرديم » وعده 
اى داديم كه عمل نكرديم » بخاطر همين من با جامعه كار ندارم » او را به خانه ى خودم مى آورم . من مادرم » يدرم ميخواهم 
اينكونه حرف بزنم با جوانم جكار كنم ؟ به نظرم بهترين كارى كه ميتوانيم بكنيم اين است كه خودمان عامل باشيم » الان بصورت 
نمونه مثال ميزنم . همسرى دير به خانه مى آيد . خانم نككران اوست . منتظر هستند كه غذا بخورند . ببينيد برخورد جككونه ميتواند 
اتفاق بيفتد . خانم ميتواند بككويد كجا بودى؟ ديركردى » منتظرت بوديم يعنى همه اين حس ها را وقتى از خودش بروز ميدهد كه 
بنده دارم شما را متهم ميكنم من يكك بازجو هستم و از تو جواب ميخواهم كدام مردى دوست دارد اين جواب را بصورت آرام و 


قشنكى بدهد . خوب لحن را خانم عوض كند » آمدى نككرانت بودم » برويم كه غذا سرد شد . امكان دارد مرد حتى از اين رفتار 
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آنقدر شرمنده شود كه بخواهد توضيح هم بدهد . اما خانم ميكويد : بعدا حالا بيا غذايمان را بخوريم » درود براين خانم كه با 
صبورى خود هم همسرش را به فكر وادار ميكند و هم زندكى اش را شيرين نككاه ميدارد و هم شام شان را دور هم با يكك حس 
خوبى ميخورند » بعدا ميتوانند بنشينند و فرصتى داشته باشند يا حتى ميتواند اين رفتار» آقا را يكك تنبهى بدهد » همين حالت را بجه 
من دارد نككاه ميكند » يدر دير آمدء اصلا ايشان حواسش نيست,ء ما همه كرسنه مانديم » اين زمينه سازى منفى مادرى است كه از 
يدر تعريف ميكند » كلام مادر و رفتار مادر به بجه ميكويد كه خيلى هم بابا مهم نيست . 

0 - آيا مقايسه در رده سنى نوجوان و حتى مقايسه بين خواهر و برادر درست است ؟ 

اين هم نكته خيلى مهمى است . اكر من اين مثال را زدم » خواستم ابتدا سوال اول شما را ياسخ دهم كه ما هرجقدرميتوانيم با رفتار 
خودمان اين موضوع را شيرين كنيم و به بجه ها تحويل بدهيم » باز هم به دليل اينكه از من خواسته شده كه نمونه هايى را كه دارم 
مثال بزنم . خيلى وقتها اين موضوع يبش آمده كه خانواده ها كله دارند از بعضى از رفتارهايى كه نوجوانان آنها دارند ولى وقتى با 
هم نشستيم و بعنوان يدر و مادر حرف زديم, آنها ديدند كه اين بجه آنقدر هم سياه نيست » و من اينجا باز يك نكته اى را بكويم . 
اكر قرار باشد ما هميشه بجه هاى خود را توبيخ كنيم و هميشه سياه نمايى كنيم » بجه هاى ما فرصت شكوفايى به خود نمى دهند» 
جرا ما ميترسيم ؟ يدر و مادر كرامى اكر بيننده اين برنامه هستيد فقط جند ثانيه به اين جمله فكر كنيد . جقدر ما جرأت داريم اكر 
دختر و يسر ما آمد دين ما وعبادات ما را طى سوالى از ما يرسيد و علم توانمندى براى ياسخ به اين سوال داريم كه بككُوييم : يسر و 
دختر خوب من بيا تا باهم حرف بزنيم وقتى ما شايد اين جرأت و جُريزه را در اعتقادات دينى خود نداريم . جرا ميترسيم اكر او از 
من مييرسد ياسخ نميكيرد از كس ديكرى ببرسد؟ لذا يكى از ويزْكى هاى جوان كه كرايش به همسالان و دوستان است و معمولا 
اينها براى هم حرف ميزنند » حرفهاى همديكر را قبول دارند و فرصت حرف زدن به همديككر ميدهند » اين باعث ميشود كه از يدر 
و مادر فاصله بككيرند و آنجه را كه بايد يدر و مادر با رفتار خود بر او تأثير بككذارند » تأثير كذار نيستند» سوال شما بسيار سوال 
خوبى است . جه راهكارهايى داريم كه جوانان ما در خانه خودمان احساس كرمى بكنند و امنيت روانى داشته باشند و وجود هر دو 
يعنى يدر و مادربراى فرزند و فرزند براى يدر و مادرء زيباء يرمعنى و با استفاده باشد ؟ يكك آنها را مقايسه نكنيم . همان نكته اى كه 
شما كفتيد . وقتى ما مى بينيم دوقلوى با يكك تخمكك اينقدر متفاوت تربيت ميشوند » جرا به خود اجازه ميدهيم يسر جهار ساله را با 
دختر يانزده ساله ويا بالعكس دختر هشت ساله خود را با يسر يانزده ساله مقايسه كنم ؟ مورد دوم » بعض بر بعض نكنيم دخترم 
خيلى خوب است اما يسرم نميدانم » هيجكدام بد نيستند هردو خوب هستند با تفاوتهاى خودشان » يكك نكته اى را من ميككويم كه 
شايد يكى از آفتهاى ما باشد . خانواده هاى كرامى وقتى دختر و يا يسر هايتان يكك كار ناشايستى كه شما دوست نداريد انجام 
ميدهند » نكُويبد : يسر بد من جرا اين كار را كردى ؟ بككُوييد : بسر خوب من شما كار اشتباهى كردى » دختر خوب من شما اينكار 
را نبايد ميكردى» يعنى حُسن فاعلى فرزندانتان هميشه مد نظر شما باشد » يسر من هميشه خوب است اما كاهى كار اشتباه ميكند » 
كاهى كار خوب ميكند . شخصيت بجه ها را زير سوال نبريم و شخصيت آنها بعنوان يكك انسان كه داراى كرامت است مد نظر ما 
باشد » فقط به رفتار هاى آنها هشدار بدهيم » اين يكك نكته اى بود كه براى رعايت شخصيت بود . يكى بحث تبعيض بود » يكى 
يكك نكته اى كه اميدوارم كه شنوند كان ما حواسشان باشد كه جوانهاى ما از اين مسئله سوء استفاده نكنند » كاهى من يدر و مادر 
خيلى جيزها دوست داشتم كه به آن نرسيدم خيلى يستهاى عالى » خيلى تحصيلات عاليه » خيلى يول زياد » حالا هر كسى به تناسب 
دريافت خود اما نشدء نيايم خود و ناكاميهاى خود را به فرزندانم انتقال بدهم, تو بايد اين تحصيلات را داشته باشى و يواشكى در 
دل خود بككُوييم : جون خودم نداشتم . تو بايد داشته باشى من جون نتوانستم خودم را مطرح كنم تو بايد مطرح بشوى» من جون 
نتوانستم اين هزينه يا در واقع توان اقتصادى را داشته باشم تو بايد داشته باشى ء الان در ايام كنكور و انتخاب رشته هستيم يكك 
هشدار كوجكك در يرانتز به خانواده ها بدهم » دنبال آن رشته ها براى فرزندانتان نرويد كه خودتان نتوانستيد به آن برسيد » بككذاريد 
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بجه هاى ما از لحاظ استعدادها و توامنديشان خودشان باشند و جوانهاى خوبى از لحاظ دينى » اعتقادى و سلامت نفس و روان 
داشته باشيم » مدركك بجاى دركك قرار نمى كيرد و دركهاى ماست كه از ما انسانهاى متفاوت ميسازدء خيلى از مداركك نتوانسته آن 
شعور واقعى را به ما بدهد و خيلى از دركها وشعورهاى واقعى ما هم همراه با تحصيلات ما بوده است . 

سوال- الان كه بجه ها در زمان انتخاب رشته هستند يكك مشاور در اين زمينه ها ميتواند كمكك بكند؟ 

ياسخ - حتما » ما اينجا بايد دو تا موضوع در بحث مشاوره داشته باشيم جون خودم هم با اين طيف همكارى دارم هم بحث نمره و 
درصدهايى كه كسب كرده مهم است » هم نيازها و توانمندى هاى فرد مهم استء يعنى رغبت فرد كجاست ؟ مثلا وقتى يدر و مادر 
كرامى ميكويد : فقط بايد تهران باشد , فقط فلان شهرستان يا فقط فلان رشته » اين يكك بعدى و تكك نككرى در اين مسير بجه هاى 
مارا موفق نمى كند ء و متأسفانه امكان دارد بجه بعد از يكى دو ترم احساس كند كه اشتباه كردم » و ديكر اينها از آن بجه هاى 
دوران دبستان و دبيرستان نيستند كه سكوت كنند و مطيع محض خانواده بشوند از درس زده ميشوند . 

مورد را داشتم . يكك دانشجويى در ترم ينج شيمى داشتم كه در يكى از دانشكاههاى آزاد در آن زمان مشاوره داشتم خيلى بهم 
ريخته بود . قبلا هم به من اطلاع داده بودند كه يكى از دانشجويان ميخواهد بيايد هنكامى كه آمد تمام حضورش نشان ميداد كه 
افسردكى خيلى بيشرفته دارد » حالا بعد از جلساتى كه من با او صحبت كردم » نتيجه را خدمت شما ميكويم ايشان يدرش در تمام 
هداث بة اجبار دون دوست ذاشته رشعه تجريى يرود قموفق تشذه بود رشته تجربى رابة اؤ تحميل كردة بود وبراى دانشكاه كفته 
بود تو فقط بايد رشته شيمى بخوانىء ايشان به قول خودش كفته بود كه جه جشن و مراسمى داشتند » ولى باعث شد به خاطر رشته 
شيمى از يدر و مادرم جدا شوم و به شهر ديكرى بروم ‏ حالا اين بجه آمده بود ترم يكك و دوء يكك سرى جاذبه ها او را نككه داشته 
بود » بعدا يوائن' يراكن خانواده دو شهر خوردشان بوذند واينخ جوان مائده بود يا تنهاى خود و رشته ائ كه اصلا به آن:علاقه نداشت 
» وايشان ميكفت : حدود يكك ترم با خودم جنكيدم كه جككونه به خانواده بككُويم و وقتى به نتيجه نرسيده بود دجار افسردكى شده 
بود » متاسفانه اقدام به خودكشى هم كرده بودء اولين كارى كه ما كرديم مرخصى تحصيلى از دانشكاه براى او كرفتيم تا او بتواند به 
درمان بيردازم و درصورتيكه توانست بعد از درمان خود را با موقعيت تطبيق بدهد ادامه تحصيل دهد واكر نه تغيير رشته » فكر نمى 
كنم اين خانواده خود را ببخشد كه باعث شده دو تا سه سال اين بجه يكك عقب كردى بكند و بعدا هم معلوم نيست آن توانايى 
لازم رااز خود داشته باشد . 

سوال - جككونه بايد جوان و نوجوان در خخانه احساس امنيت بكند. جه راهكارهايى داريد و يدرها و مادرها جككونه ميتوانند اين 
محيط امن و احساس امنيت را براى نوجوان خود فراهم كنند ؟ 

ياسخ - در ادامه مطالب قبل كه كفتم : مقايسه نكردن » تبعيض نككذاشتن و به دنبال آرزو و آمال خود در نوجوان نرفتن » مورد 
ديكر وقت كذاشتن است » كود كان ما تا سن سه تا جهارسالكى و حداكثر تا جهار سالكى وقت زيادى را در بعد فيزيكى از والدين 
ميخواهند ء به آنها برسيم » غذاى آنها را جكونه بدهيم بخصوص در يكك تا دو سالكى » جقدر يكك مادر در تكايو است تا غذاى 
كودكك خود را آماده كند » نحوه رساندن ويتامين ب لازم » لباس او تميز باشد . مُدام بعد فيزيكى مادر كرفته ميشود . مواقع خيلى 
كمى را مادر از بعد فكرى بايد براى بجه خود بككذارد . خيلى وقتها سلامت جسم بجه او را كمكك ميكند تا سلامت روانش را 
انديشه كند » يواش يواش دوره كه سيرى ميشود فرزندان كمتر از بعد فيزيكى مادر را مى طلبند » مثلا ميككويم : بجه ينج ساله 
دوست دارد خودش لباسش را بيوشد » حتى اكر برعكس ببوشد » اين سير ادامه بيدا ميكند تا سن نوجوانى اصولا بجه هاى نوجوان 
ديككر اتو كردن من مادر را قبول ندارند » خودشون بايد اتو بزنند يعنى نه تنها بار فيزيكى رااز دوش ما برميدارند بلكه كار هم براى 
ما انجام ميدهند» يسر من دختر خوب من اينكار را براى من انجام ميدهى از اين مثال ميخواهيم نتيجه بكيريم كه يدر و مادر كرامى 
همانطور كه در بيست و جهار ساعت از روز را در دوران كودكى فرزندتان شايد يانزده و شانزده ساعت وقت مى كذاشتيد , خدا 
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وكيلى براى نوجوان خود جقدر وقت ميككذاريد اصلا جوان و نوجوان شما در خانه شما جه جا و محلى از اعراب دارد ؟ آيا صرف 
اينكه هيكل او بزركك شده و صرف اينكه من باعث شام به همسالان خود ب بيشتر كرايش بيدا كند و ... حضورى اصلا ندارد يا 
خيلى بيرنكك است يعنى ما وظيفه خود را خيلى خوب انجام داده ايم 

سفارشى كه دارم جون ما خانواده را ميكوييم اكر يدرو مادرى برنامه ريزى درستى در زندكى داشته باشند زن و مرد باهم » زن 
براى فرزندانش جدا ء مرد براى فرزندانش جدا » يعنى هركسى موضع شخصيتش و موضع نيازهايش در خانواده برنامه ريزى شده 
باشد » جوان خود را در خانواده حساب ميكند و مى بيند» وقتى همه تصميم ها كرفته ميشود و به جوان كفته نمى شود » وقتى همه 
كارها اتفاق مى افتد و جوان آخرين كسى است كه خبردار ميشود » يعنى ميخواهيم به اوبكوييم » تو هستى هستىء نيستى نيستى » اما 
بعضى وقتها يدران كرامى كه شما يسران بزركك داريد » با هم كوه برويد » باهم به ورزش برويد » مثل همه جوانها كه با هم 
ميكويند و ميخندند و تو سر و كله هم ميزنند شما هم همين كار را بكنيد متأسفم بككويم كه كاهى وقتها مادرها كه دخترشان بزركك 
ميشود و يدر كه يسرش بزركك ميشود شايد لفظ بهتر ازاين خبر نميدانم كه بككُويم ولى احساس ميكنم آنها به فرزندان خود 
حسودى مى كنند » از يكك طرف هم ما مى بينيم كه نقش يدر جورى ميشود كه يسر به طرف مادر ميرود و دختر هم به طرف 
يدرميرود . حالا اكر مادرى در زندكى خود ناكامى هايى از طرف همسر داشته باشد » خيلى زياد به اين يسر تكيه ميكند و در واقع 
نقش جابجا ميشود . همين حالت را نسبت به دختران داريم ولى اككر ما روى اصول درستى كام برداريم » بله كاهى يسران بيشتر به 
طرف مادر كشيده ميشوند . اين هم شكل كيرى براى آينده آنهاست و همجنين دختران » اين بدان معنى نيست كه يدر وظيفه اش 
رابه كردن مادر بككذارد و بكويد : خانم شما اين را به يسربكو يا برعكس » نه مادر همانكونه بايد به دختر ش نزديكك شود يعنى 
فردا در زندكى تو مانند من ميشوى » يعنى يكك مادر و يكك زن ميخواهى براى اجتماع خود بشوى اين حس ارتباط يعنى وقت 
كذاشتن يعنى ما بايد وقت بككذاريم . من صريح عرض ميكنم به شدت مخالف هستم كه يكك تلويزيون روشن باشد سفره يهن باشد 
و اعضاء خانواده هم دور و بر آن نشسته اند » اولا از نظر اصول تغذيه و مقدار و نحوه غذا خوردن در خانواده درست نيست جون 
هم ميخورند حتى امكان دارد زيادتر هم بخورند و بعد هم مشكلات جاقى و رزيم كرفتن است » هم اينكه اينها ديكر فكرشان در 
غذا نيست وازاين مادر زحمت كشيده براى تهيه غذا تشكرى نيست . اعضاء ديكر جشمهايشان در جشم همديكر نيست . من يكك 
اشاره اى يكنم از ب بك روايتق أن افير (ض) كدميكويند + وقق دور سقره فى شنيد دو تحالك :ذارة :ابن روايك عفى عاق 
ميكويند در جشمهاى همديكر نكاه كنيد كنيد , با هم حرف بزنيد و غذا بخوريد يعنى يكك ارتباط عاطفى » يعنى يكك تقدير از همديكر 
براى حضور و يكك تشكر از خدا كه سفره كرم و محفل كرمى به ما داده است » بعضى وقتها هم ميكويند با هم حرف نزنيد و غذا 
بخوريد يعنى تعقل در غذا يعنى در واقع ببينيم جى و جه مقدار داريم ميخوريم » ما هر دو را قبول ميكنيم و هر دو را اطاعت مى 
كنيم . اما اين جيزى كه شما مثال ميزنيد هيج جيزى در آن نيست » آقا تا وارد خانه ميشود روزنامه دست ميككيرد و خانم تا وارد 
خانه ميشود . سراغ آشيزخانه ميرود » بجه ها در اين زندكَى حيران هستند . ما فردا همين بجه ها را جوان خود ميكنيم بعضى از ما 
مثل خود بنده كه فرزندانم متأهل هستند اكر مادرى خوبى در دوران نوجوانى نداشته باشند موقع ازدواج يعنى برو ديكر هر وقت 
لازم بود و دلت خواست يكك كوجولويى به من سر بزن . 

سوال- يكك بار من ناخواسته شاهد كفتكوى شما با فرزندتان يشت تلفن بودم شما خيلى مادرانه و دوستانه به فرزندتان كفتيد الان 
ناهارت را خوردى يا برو ناهارت را بخوربا توجه به اينكه آنها متأهل هستند واز دوران نوجوانى به جوانى رسيده اند باز اين لحن 
مادرانه به اين شيوه است ؟ 

ياسخ - بله آن روز كه شما شاهد بوديد ايشان يكك مشغله كارى ستكينى داشتند با من تماس كرفتند وكفتند : الان من اينكار را 
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جكار كنى ؟ كفت : نه طول ميكشد . كفتم : نه تو همين اضطرابى كه دارى باعث ميشود آستانه تحملت يايين بيايد و با ان فردى 
كه ميتواعى برخورد كتى( كه واتشتجوى خووش بوة وهميحواسة صحفت كند) امكات دارد يكك مقدار برخاشكرانه يا او صحيث 
كنى» بله من در همين سن هم آداب معاشرت كه الان برويد و جه كار بكنيد را كوش زد ميكنم به شرطى كه ازمن بيرسند وو از من 
بخواهند . خدا اين عزت را به من داده است كه بايد شاكر او هم باشم در زندكى فرزندانم سعى كرده ام كه حمايت نظارتى داشته 
باشم نه حمايت دخالتى » حمايتشون كنم با نظارت خودشان نه دخالت كنم و اكر ما ميخواهيم جوانهاى ما در آينده با ازدواج ديكر 
از زندكى ما رخت بر نبندند » يكك زمانى در كودكى آنها ميخواستند دنبال ما بيايند و ما مى كفتيم : برو بشين و نيا » دو روز ديكه 
بير و فرسوده ميشويم و ميخواهيم بيايند سراغ ما ولى نمى آيند . اكر ميخواهيم اين تعادل بين ما بماند » هميشه براى هم بمانيم » 
بدون دخالت و كرفتن اراده فرد» اجازه بدهيم نظارت ما با حمايت باشد» حمايت ما با نظارت باشد و در كنار شكوفايى فرزندانمان 
روز به روزاز آنها لذت ميبريم . نعمت خدا را هم شاكر باشيم . 

براى اينكه بككُويم خانواده هاى عزيز فرزندانمان را حالا حتى اككر بجه ايست كه امروز يا فردا جوان ميشود يكك جورى برنامه ريزى 
بكنيم كه جوانان ما هميشه كنار ما بمانند و در كنار شما احساس امنيت روانى بكنند اينكه اونها را مقايسه نكنيم تبعيض براى آنها 
قرار ندهيم برايشان وقت بككذاريم» هراز كاهى اجازه بدهيم آنها در برنامه ها دخالت داشته باشند» حتى اكر اشتباه كنند» قدرت 
تجربه و درواقع انتخاب به آنها بدهيم» به شرطى كه راهكارهاى درست انتخاب كردن را به آنها داده باشيم و در زند كى اكر 
ميخواهيم آنها را حمايت كنيم حمايت همراه با دخالت نباشد, بلكه نظارت باشد و در شكوفايى انتخاب همسر هم باقيات صالحات 
براق من باسك 

ما روايت داريم دو دعا هركز به صاحب آن بر نميكردد و به عرش بروردكار ميرسد يكى دعايى كه يدر و مادر در حق فرزندش 
ميكند و يكى دعايى كه همران با توسل به اهل بيت باشد . 


8/-١ه--6‎ 


سوال- تعريف ارتباط و انواع آن جككونه است ؟ 

ياسخ - به موضوع خوبى اشاره كرديد جون يكك زمان بيشترى نسبت به برنامه هاى ككذشته اتفاق افتاده . حدود دو هفته است فكر 
ميكنم از امروز ما باب را باز كنيم و موضوع را ييكيرى كنيم تا انشاء اله هرتعداد جلساتى كه خدمت عزيزان بيننده هستيم » ما بحث 
انسان را اكر بخواهيم مطرح كنيم » ميخواهيم بككوييم : انسان به حكم انسان بودن دوست دارد با ديكران در ارتباط باشد زواياى 
وجودى او به صورتى است كه تنهايى را دوست ندارد و بايد با ديكران مرتبط باشد هرجه اين ارتباط درست ترء زيبا ترو با شناخت 
بيشترى اتفاق بيفتد اين فرد» احساس آرامش بيشترى ميكند » در يكك جمله» يكك انسان زمانى ميتواند يكك امنيت و يا آرامش روانى 
را به خود عرضه كند كه هرجه بيشتر بتواند با مردم ارتباط داشته باشد و اين ارتباط هم براى خود و هم براى ديككرى سازنده باشدء 
منتها يكك نكته خوبى را به آن اشاره كرديد . ارتباط مكر ميشود انواع يا نوع هاى متفاوتى داشته باشد ؟ آيا اين نكته قابل قبول 
است كه خودمان با خودمان هم بايد ارتباط داشته باشيم ؟ بله كاهى ما با خودمان جه ارتباطى داريم با ديكران جه ارتباطى؟ شايد 
كاهى در اصطلاحات و ضرب المثل ها شنيده ايد كه انكار فلانى با خودش هم دعوا دارد يعنى آنقدر فرد در ارتباط با خودش 
دجار مشكل است كه در نتيجه با ديكران هم نميتواند اين ارتباط مثبت را سرايت بدهد و به اصطلاح از آن بهره بردارى كند . اما 
يكك سوال را از عزيزان بيننده بكنم كه جككونه ميتوان يكك ارتباط خود انسان با خودش داشته باشد ؟ آيا واقعا نياز است كه بدانيم ؟ 
ما هر جه عزت نفس بيشترى داشته باشيم و هرجه شناخت بيشترى از خود داشته باشيم » بهتر هم ميتوانيم اين شناخت از خود را به 


ديكران انتقال بدهيم » هر جه بهتر به زواياى وجودى خودمان بى برده باشيم » بهتر انتقال مى دهيم . حالا من از يكك آيه زيباى 
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قرآن استفاده ميكنم كه : خداوند به هرانسان كرامت خاص خود را داده است و يا حتى اينكه بكوييم يكك انسان فرقى نميكند در 
تفاوت خلقتش . خدا كفته من روح را در انسان دميده ام . حالا آن انسان جه زن باشد جه مرد » يس با توجه به اينكه ما كرامت 
داريم و روح خدايى در ما دميده شده است » يس بايد خيلى بزركك انديشه كنيم و بزركك با ديكران هم اين ارتباط را داشته باشيم 
اما اين به معنى خودخواهى نيست » يعنى اكر من خود را بزركك ميدانيم نميكويم يس من خوبم و شما بد » ميخواهم بكويم به حكم 
انسان بودنم كه خدا من را خلق كرده است . يس انتظار خدا از من جون خودش خيلى بزركك است » يس هيجوقت آدمهاى بزركك 
جيزهاى كوجكك هديه نمى كنند هرجه بزركى و كرامت هر فردى ء اينجا ما به خدا ميككوييم » بيشتر باشد يس اون هديه و آن دادن 
هم خيلى بزركك است يس من اككر از خدا آمده ام . جون او بزركك است من هم بايد بزركك باشم. 

سوال- در بين فرمايشان شما به اين نتيجه ميرسيم كه ارتباط فرد با خودش همان ارتباط فرد با خدا است آيا همين طور است ؟ 
ياسخ - بله » شما سريع من را به اصل موضوع برديد يعنى ميخواهم بككُويم » من هرجه بهتر با خودم ارتباط داشته باشم » درواقع به 
خالق خود احترام و تكريم لازم را مى كنم » مثل اينكه شما به من يكك هديه ميدهيد جون يكك كرامت خاصى از شما در نظر دارم و 
هديه شما را دوست دارم » سعى ميكنم به شما كه برخورد ميكنم حرمت لازم را به شما بككذارم » اين باعث ميشود كه من غير 
مستقيم به داده » و درواقع به خالق خود احترام بككذارم » حتما اين را شنيده ايد كه ميكويد اكر ميخواهيم از خداى خود تشكر كنيم 
بايد از مخلوق او تشكر كنيم . يس اولين جيزى كه ما اينجا ملاكك داريم و ميتواند به عنوان يكك ميزان باشد » اين است كه خودمان 
جقدر خودمان را ميشناسيم » يعنى جقدر بر آن داده كه ما را داده است آشنا هستيم . اين باعث ميشود كه هرجه بيشتر بشناسيم عزت 
نفسمان بالا رود » باز يكك نكته كوجكك را در برانتز بككويم وقتى من مى بينم بعنوان يكك بنده خيلى زياد به من لطف شده و من را 
خدا بوجود آورده» اينجا من نميخواهم بكويم من خيلى بزركك هستم بلكه او كه داده خيلى بزركك است و جون كسى كه داده 
خيلى بزركك است » يس من بايد از عظمت و منزلت خودم درست استفاده كنم .خوب من با توضيحاتى كه در قسمت قبل براى 
عزيزان بيننده كفتم به اين نتيجه رسيديم كه ما بايد در اوج بزركى كه يكك خداى بزركك ما را خلق كرده ء بدانيم كه در مقابل آن 
بزركك هيج هيج هستيم » يعنى ميشود كفت : خيلى سخت هست يعنى هم آدم خود را بالا بداند جون يكك بزركك او را عرضه كرده 
يا خلق كرده و بوجود آورده وهم خيلى حقير و يست ببيدد جون در مقابل آن بزركك خود را مى بيند . اين خيلى ظريف است ولى 
در عين حال هرجه انسان در وجود و زواياى خود بيش رود و آكاه باشد بيشتر خود را ميشناسد . اين نشانه ى جيست ؟ ميخواهد 
بكويد كه من عزت نفس بايد داشته باشم و اكر اين عزت نفس را دريافت كردم خودخواه نميشوم » و در ارتباط با ديكران سعى 
ميكنم تمام هم وغم من اين باشد كه بهترين ارتباط را داشته باشم » حالا جككونه ميشود با ديكران ارتباط داشت و يا نوع سومى از 
ارتباط كه شما مثال زديد جكونه ميشود كه از نوع سوم اين ارتباط بهره مند شد ؟ حالا ما رواياتى هم داريم كه من ازامام صادق 
(ع) اشاره ميكنم كه ايشان ميفرمايند كه ماسه نوع ارتباط بايد داشته باشيم . ارتباط انسان با خحداء انسان با خودش و انسان با 
ديكران . حالا نوع اولى كه انسان با خداست يكك توضيحى من دادم و در ارتباط با آن آوردم و رابطه با خودمان كفتم » حالا 
ديكران جه كسانى هستند؟ يعنى اين ارتباطى كه ما با ديكران ميكوييم جه طيف و جه قشر و كروهى را در بر ميككيرند ؟ انسان به 
تناسب همه افرادى كه دور و اطرافش هستند ميتواند ارتباط برقرار كند . اما آيا من با همسرم » با دخترم با يسرم با همسايه و محيط 
كارم » به يكك شكل ارتباط برقرار مى كنم ؟ كى ميشود انسان اين توانمندى رااز خودش بروز دهد كه همه اين طيف بكويند 
جقدر خوش برخورد است . جه ميشود كه بعضى ها اين كونه ميشوند ؟ جه ميشود كه يكك كودك همان آرامش رااز مادر خود 
ميكيرد كه همسرش و فاميلهاى اين خانم و ديكران ميكيرند ؟ يادم مى آيد كه دو هفته ييش به اين موضوع يكك اشاره كردم در 
هرارتباط » بحث مهارتهاى ارتباطى را كه ميخواهيم بكوييم يكبار من هستم كه ييام را ميدهم » يكبار فردى است كه ييام را ميكيرد 


و مسيرى است كه بين من ييام دهنده و ييام كيرنده ايجاد ميشود ء ما اككر قرار باشد يكك ارتباط خوب را بخواهيم برقراركنيم » يكك 
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مثلث سه ضلعى را بايد مد نظر داشته باشيم » من كه غمكين و افسرده هستم و فكرم در كرو مسئله اى است حتما خوب نمى توانم 
يبيام بدهم » حالا من خوب ييام را ميدهم ولى شما نمى توانيد اين حس را از من دريافت كنيد » يا كرفتارى فكرى داريد يا بيمارى 
جسمى داريد» ولى هرجه قدر سعى ميكنم كه شما آن مسئله اى را كه ميخواهم از من دريافت كنيد » مورد بعدى يا در واقع ضلع 
سوم اين جريان » من خيلى خوب صحبت ميكنم شما هم خيلى خوب ميخواهيد صحبت كنيد مثل عزيزان بيننده اى كه ميخواهند 
مطالب ما را بككيرند » من دارم خوب ميككويم عزيز بيننده ما هم است اما كيرنده اى كه در خانه ايشان است مشكل دارد » يس هم 
بايد درست طى شود . در واقع طى طريق بايد سلامت خود را داشته باشد » يس يكك جيز خيلى مهمى است . كاهى ميتواند من ييام 
دهنده خيلى ازنظر جسمى سرحال نباشم » ييام كيرنده من هم نباشد , ولى خطى كه بين ما ارتباط برقرار ميكند يعنى بعد عاطفى و 
فيزيكى جريان ميتواند خوب تأثير خود را بككذارد . بعد عاطفى و فيزيكى اين جريان مهم است در يكك جمله در يكك بيام دادن و 
بيام كرفتن هم سلامت فيزيكى لازم است هم سلامت روانى و عاطفى. 

با توجه به مراجعين ماهانه اكر بخواهم در نظر بككيرم تعدادى كه عزيزان هستند و خانواده را هم من بيشتر كار مى كنم » شايد سخت 
باشد كه موضوع را در حضور شما و عزيزان بيننده بككويم كه خيلى خيلى از ريشه هاى اختلافات و وجود طلاقهاى خاموش يا در 
واقع طلاقهاى عاطفى در بين خانواده ها ء عدم همين مهارت است » آقاى خسته از راه بركشته با مشقات و خستككى كارى وقتى وارد 
خانه ميشود . جون خانم فقط ميخواهد حس خود را بروز دهد و آقا نيز ميخواهد همين حس را انتقال دهد » در اين مسير و در واقع 
كانال ارتباطى هم به همين شكل تغييرمى يذيرد » آقاى غمكين و خسته ميخواهد حرف نزد » خانم هميشه منتظر براى بركشت آقاء 
ميخواهد كلامى را بشنود » كه در تفاوتهاى كلامى خواهم كفت . ايشان ميكويد : من خسته هستم و ايشان ميكويد : من جه نقشى 
دارم؟ ايشان ميكويد : جرا با من دعوا ميكنى ؟ ايشان ميكويد : جرا برخورد من را منفى جلوه ميدهى ؟ وقتى اين حس ها را انسان 
شاهد ميشود مى بيند كه هيج نقصى در اين كفتكو و مهارت نيست الا اينكه طرف بلد نيست بككويد : الان حرف نزنم بهتر است . 
الاءن سكوت كنم بهتراز كلا-م رد و بدل شده ميتواند انتقال عواطف من را بدهد . الان دراين شرايط اين حالت را مييذيرد كه 
بككويم خسته نباشىء فكر ميكنم شما خيلى خسته اى » من بروم يكك آبى براى شما بياورم يا آقاى خسته وقتى ببيند اين خانم دارد 
اين مسئله را بروز ميدهد بككويد : ميتوانم يكك خواهشى از شما بكنم . الان يكك مقدار خسته هستم » سوالى رد وبدل نشود تا بعدا 
بشينيم با هم صحبت بكنيم يعنى همين آئين ارتباط اتفاق افتاد » متأسفانه يكك موردى من داشتم الاسن يادم آمد كه اينكه در 
موضوعى راجع به جريان عروسى برايشان اختلاف يبيش آمده بود يعنى همين در كادو بردن يا كادو آوردن كه متأسفانه شايد در 
ظاهر مسئله كوجكى باشد اما ريشه دار ميشود . در هر حال فكر ميكنم ديكر بوى طلاق هم نشسته بود در خانواده » حالا به هر دليل 
آمده بودند براى مشاوره » من مشاور فكر ميكنم مككر ميشود يكك كادو بردن براى يكك عروسى ميتواند اختلاف ايجاد كند » تا اين 
حد كه با دو بجه بالالى جهارده سال كه همراهشان بود به جدايى فكر كنند, وقتى كه يكك خانواده درمانى ميخواهد اتفاق بيفتد 
زمان زيادى را يكك مشاور بايد اختصاص بدهد ء وقتى نشستم و كوش دادم ديدم بر ميكردد به نقطه هايى از زندكى يانزده و 
شانزده ساله اينها كه بعد از يانزده و شانزده سال بلد نيستند» كى وقتى خسته هستند سكوت كنند » كى حرف بزنند » آقا توجه به 
حالت هيجانى خانم ندارد كه معمولا از كلام استفاد ميكند » خانم توجه به حالت هيجانى آقا ندارد كه معمولا با سكوت اعتراضش 
را ميرساند » همه اين ها با يكى دو كتاب و يكى دو جلسه خانواده درمانى حل شد » علت اين جه بود؟ علتش اين بود كه يادمان 
ميرود به اين فكر كنيم كه ما براى هرجيزى نياز به علم داريم مشاوره يعنى نه اينكه بيماريم يا رفتار نادرستى داريم يا اختلالات 
شخصيتى داريم » مشاور يعنى مثل همه مسائل ديكرء كه مثلا- من يكك سرم درد ميكنم » يكك دندان درد مى كنم و بايد بيش 
يرشك بروم . مشكل بايد حل كند و مشكل خانواده من را يكك خانواده درمان بايد حل كند ولى خوب نكته خوبى بود» علت اين 
بود كه اين مسثله را با عزيزى درميان كذاشته بودند وايشان خيلى خوب اينها را هدايت كرده بودند و كفته بود من خيلى شما را 
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دوست دارم » شما هم من را خيلى دوست داريد اما من در اين مسير نميتوانم شما را راهنمايى كنم . بهتر است از يكك مشاور 
استفاده كنيد . حالا اين اعتماد لازم بايد اتفاق مى افتاد » همه همكاران خوبم اين مسثله را ميدانند و من هم اين را به آنها يادآور 
ميشوم و آنها هم به من بايد ياد آورى بكنند كه ركن اصلى مشاوره رفتن » اعتماد است و ايمان به رازدارى مسثله آنها هم حس 
كرده بودند ميتوانند اين اعتماد را داشته باشند و به من مراجعه كرده بودند و هنوز هم كه هنوز است با بعضى از مراجعين خود كه 
ميروند بعد از مدتها با حضور جند دقيقه ايشان » اين حضور ها باعث ميشود كه ما را به كارمان اميدوار كند و لطف آنها را به ما 
برساند و مسئله آن خانواده نيز حل شد. 

سوال > درباره ى تفاوت رفتار آقا و خانم توضيح دهيد . 

ياسخ - نكته خوبى را اشاره كرديد اما قبل از اينكه به آن بيردازم ميخواهم تعريفى از كلمه مهارت داشته باشم كه خيلى متفاوت 
براى عزيزان تعريف ميشود يا همه ما ميشنويم يادمان باشد كه مهارت هنر يا توانمندى است كه فرد در وجود خود دارد اما بايد راه 
بكار كيرى آنرا بلد باشد يعنى مهارتهاء هنر بكاركيرى توانمندى ها و داشته هاى هر فرد استء يعنى من زبان دارم اما جكونه آنرا 
بكار كيرم » جشم دارم اما جككونه از آن استفاده كنم » نه اينكه جيز نداشته را ما طلب مى كنيم كه بكار كيريم و وسيله ارتباطى قرار 
دهيم » اين يكك نكته اى بود كه از جهت مهارت ها خواستم خدمت شما بككويم » بله ما در بحث روانشناسى دو تفاوت داريم : يكى 
تفاوتهاى فردى و يكى تفاوتهاى جنسيتى . اككر تفاوتهاى جنسيتى را نبينيم به تبع تفاوتهاى فردى را هم نمى توانيم ببينيم . يس اول 
اجازه بدهيد آنكه سخت است يعنى تفاوتهاى فردى را تعريف كنم . بعنوان تعريض اين موضوع : يكك دوقلوى دختر و يسر كه به 
آن دوقلوى هسان مبكويند ؛ ابن يكك تخمكك بوده كه از وسط نضف شدهء خالا شدن دوا دختر يا دوا بسرء درصد شباهت 
آنها در بدو ورود به اين دنيا » به تناسب در هشت سالكّى و به تبع در سالهاى بالاتر كه حدودا نوجوان ميشوند و موارد ديكرى كه 
برايشان بيش مى آيد اين همه باعث ميشود كه روز به روز همين دوقلوهاى همسان و يكك تخمكى تفاوت بشوند » حالا بعضى وقتها 
مطرح ميكنند كه علت اين ميتواند تأثير تربيتى باشد , رن باشد يا جيزهاى ديكر . حالا من اينجا در مقام بررسى موضوع نيستم » فقط 
ميخواهم بكويم دو تا دختريا دو تا يسر دوقلو جطور روز به روز متفاوت ميشوند . يس به اين ايمان بياوريم كه يدران و مادران 
كرامى » خواهران بزركوار » برادران عزيز » در موقعيت كارى تان » در اداره زندكيتان كه جه يدر هستيد يا مادر» جه ارباب رجوع 
هستيد يا رئيسء جه معلم » جه دانشجو , جه شاكرد » ما نبايد همه را به يكك شكل ببينيم » جه همه دختر باشند جه همه يسرء 
رفتارها متفاوت بروز ميكندء به ما اين هشدار را ميدهد كه هرجه را كه ميخواهيم بككوييم ويا نحوه ارتباطمان بايد متفاوت باشد اين 
يكك مقدار سخت تر است البته من سخت را اول كفتم » تا بعد موضوع جنسيتى را بكُويم . وقتى من ميككُويم يكك دختر با يكك دختر 
متفاوت است » وقتى دوتا يسر يا دو تا دختر دارم » مى بينم رفتارهاى آنها متفاوت است »ء اين به من هشدار ميدهد كه بجه هايم را با 
هم مقايسه نكنم . بعضى را بر بعضى ارجحيت ندهم . اين خوب است و اين بد است نكنم . اين به من نشان ميدهد كه يكك زن 
بروز رفتارش و هيجانش با مرد متفاوت است . من يكك مثالى ميزنم يكك مقدار شايد برنامه مان تعادل بيشترى بيدا كند يا شايد 
عزيزان شنونده يكك مقدار كسل شده باشند نميدانم برنامه ما به جه شكلى است؟ خانمى كه شايد ينج نوع بوى غذا را در خانه 
استفاده كرده و انواع خورش ها را آماده كرده» آقا از در وارد خانه ميشود » هركارى اين آقا بكند بين يكك يا دو بو را نمى تواند 
استنشاق بكند , يعنى فيزيكك اين آقا و راههاى استنشاقى اين آقا محدود است حالا اين مهارت استنشاق را اين آقا ميخواهد بكار 
بكرة .هيذاتد كه زسمات فراوان شر عانه كسيد شييده اسك وهيذاتئد تلاق شده كه آقا غو حال و عسرووي نوريا لذت يشترق 
غذاها را استفاده بكند . اما اين آقا بدليل تفاوت فيزيكى » آيا ميتواند بككويد : من كه نفهميدم » من نمى دانم جه بويى مى آيد ء 
حالا اين ها همه مهارتهاى ارتباطى را بهم ميريزد؛ اين آقا ميتواند بككويد بوهاى متفاوتى مى آيد » خبر از تلاش خانم مى آيد » من 


نميدانم الان بايد كدامش را بككويم» يعنى ميدانم تفاوت است ولى من دريافت نمى كنم » اين نه يكك امتياز براى اين آقا است و نه 
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يك افت يا درجه منفى دادن است. و نه براى خانمى كه اين احساس را ميكند درجه مثبت يا منفى است. من بايد اين تفاوت را 
ببنيم » يا خانمها توانايى شنيدن جهار يا ينج صدا را با هم دارند . آقايان بيشتر از يكك يا دو صدا را نمى توانند بشنوند » لايكلف اله 
نفسأ خداوند اين تفاوت را به زن و مرد داده و براساس همان تفاوت هم از او اين توانايى را ميخواهد يا مثلا آقايان از قدرت جمع 
بينى و كلى نككرى قوى برخوردار هستند . خانمها از جزء به كل ميرسندء باز اين نه امتيازى براى آقايان و نه افتى براى خانمها است 
يا بالعكس ء اينها را كفتم جى ميخواستم نتيجه بككيرم ؟ اينجا قرار نبود تفاوت آناتومى يا همان فيزيكى و اندامى افراد را بككويم اما 
ميخواستم از اين راه به آن مسيرى برويم كه در رابطه با مهارتها ميخواهيم ازآن استفاده بكنيم . قرار است بحث ما روزهاى دوشنبه 
خانواده و بخصوص بُعد زن باشد » ما ميخواهيم بككُوييم : خانواده كه ستون و مديريت اداره آن به عهده زن است » با توجه به اين 
تفاوتها است كه بايد مهارتهايش را برقرار كند » وقتى خانمها سيالى در كلام دارند يعنى راحت جملات و كلمات را بيان ميكنند و 
يا خانمها دربرخورد اول جند جمله ميكويند , امكان دارد آقايى كه با من صحبت ميكند در حد دو تا سه كلمه باشد يعنى خانم هم 
خزانه لغات بيشترى دارند و راحت كلمات راادا ميكنند بخاطر اينكه مادر باشند . 

ما ميخواهيم بككوييم براساس تفاوتها » آيا اككر مرد اين قدرت كلام را ندارد يس از اين موضوع عقب است ؟ نه اينطور نيست . خانم 
اين قدرت را دارد جون بايد مادر باشد » علم ثابت كرده زنانى كه كلام بيشترى با فرزندان خود دارند هوش شناختى فرزندشان بالا 
ميرود» اين بجه يا يسر است يا دخترء خدا اين را به زن داده تا وظيفه اش را انجام دهد اين را به مرد نداده و وظيفه اى هم نميخواهد 
منظور من اين بود كه خانمها زمانى سرمنشا و ستون خانه براى ادامه زندكَى به حساب مى آيند كه اين كُرمى زندكى را به همسر و 
فرزندان خود انتقال بدهند ‏ اكر ندهد بايد مواخذه شود واين از آقايان توقع نيستء اما در ارتباط با تصميم كيريهاى كلان» 
معمولا آقايان توانايى بيشترى از خانمها دارند » شايد خانمها در اين جريان ضعف از خود بروز دهئد اما آقا مى آيد و اين را تكميل 
مى كند » اين مسثله را آقا نمى داند خانم تكميل مى كند و اين مسئله را خانم نميداند و آقا تكميل ميكند , ما ميخواهيم بكوييم كه 
خداوند زن و مرد را با تفاوتها خلق كرد » كه در كنار هم به اوج عروج برسند » اين اصطلاح را ما خيلى شنيده ايم و ديكران هم 
كفته اند كه كنار هر مرد موفقى زن موفقى استء من ميخواهم بككويم كنار هر زن و مرد موفق » زن و مرد موفقى است » فرقى 
نميكند ‏ ما همه با توجه به تفاوتها مسئول هستيم , حالا بككُوييم كه آقايان و خانمها جكونه با هم ارتباط برقرار كنند ؟ 

سوال- آيا مسيرها و كانالهاى ارتباطى ما فقط زبان است ؟ 

ياسخ - نكته خيلى خوبى است و من به عزيزان بيننده اين نكته را باز ياد آور شوم كه ما بعنوان يكك انسان بايد هميشه با يكديكر 
ارتباط داشته باشيم » كاهى من از كنار شما رد ميشوم و فقط يكك نككاه ميكنم » شما ميخواهيد اين نككاه را معنى كنيد» با توجه به 
شناختى كه از من داريد اين نكّاه معنى ميشود . من از كنار شما رد ميشوم نكته اى را ميشونم خوب كوش ميدهم . نحوه كوش 
دادن من و مقدار حساسيت من به آن شنيده و شما كه كوينده هستيد باعث ميشود كه ببينيم ما جه ارتباطى را ميخواهيم برقرار كنيم 
. كاهى من اصلا صحبت با شما نمى كنم كاهى اصلا كوش نمى دهم » كاهى نككاه نمى كنم » فقط نزديكك مى آيم و با دستى كه 
باشما ميدهم و مصافحه اى كه با شما مى كنم ارتباط برقرار مى كنم . كاهى هيجكدام از اين كارها را انجام نمى دهم فقط يكك 
بسته يا كادويى شاخه كل و نوشته اى روى ميز شما ميككذارم و ميروم حتى بدون حضور خود شماء يعنى يكك هديه اى كه ميتواند از 
جملاتى برخوردار باشد يا ميتواند كل يا بسته اى باشد . يس رابطه هاى ما با مردم ميتواند از طريق ديدن باشد » شنيدن باشدء 
كوش دادن باشد يا اهدا و هديه دادن باشد و يا دست دادن و يكك ارتباط فيزيكى باشد و كاهى هيجكدام از اينها نباشد » مثل همين 
لحظه اى كه خود جنابعالى فقط سكوت مى كنيد و با سكوت تان مى كوييد : من با شما هستم » يس كانالهاى مهارت ارتباطى ما 
متفاوت است ء ما از اين كانالها در جه مواقعى به جه مقدار زمانى و به جه شكلى ميخواهيم استفاده كنيم ؟ برميكردد به من و شما 


كه طرف مقابل من هستيد » آيا نككاه زيباى معصومانه يكك كودك در آغوش مادر در موقع نوشيدن شير با نككّاه كرم و صميمانه 
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يكك بدر بصورت فرزندش كه خورد سال شده خودش و دست نيازش را با اين نكاه ميرساندء با نكاه يك معلم به شاكرد يكى 
است ؟ از يكك بُعد فيزيكى برخوردار است ؟ هرجند كه اركان آن فقط يكك جشم است .» ولى معانى كه از اين نككاه ميخواهيم 
بدهيم . خيلى متفاوت است » يس در نكاه ما يكك معنى ميخواهيم بدهيم و يكك معنى دريافت كنيم » شما به بنده زنكك ميزنيد من 
در اوج خستكى هستم . شما خبر از اين طرف كوشى من ندارى كوشى را كه برميدارم با خستكى ميكويم الو شما ميكويى خسته 
اى ؟ سريع قيافه خود را عوض ميكنم » كلامم را تغيير ميدهم جون نمى خواهم شما را با اين خستكى خود در كير كنم » و بعضى 
وقتها هم ميكويم آره » جون احساس ميكنم ميخواهم با كسى درد و دل كنم . يس اين كانالهاى ارتباطى علاوه بر اينكه از اين دو 
فرد دهنده و كيرنده استفاده ميكند » از معانى آن » خودٍ زمان و موقعيت هم شرط است » حواسمان باشد كاهى در يكك محدوده 
زمانى خيلى تحت فشار ميككويم فقط ميخواستم بكُويم : سلام » خوبى » يعنى زمان نقش داشت » نوع حس من با زبان بيان شدء با 
زمان بيان شد ء با كيرنده دركير شد » اين را هم بككُويم كه در يكك مهارت ارتباطى » ابعاد مختلف را ما مى بينيم » ميككويم : فلانى 
بيكك جمله اى را كفت ولى انككار يكك نيش توى حرفهايش بود. شما اين را به من ميكوييد . من رد ميكنم, من اين را نمى كُويم 
شما تأييد مى كنيد . يس حس من اين را ميرساند . 

من اول برنامه عزت نفس را كفتم؛ يعنى اكر من توسعه نفس داشته باشم اكر يكك درخت يربارى باشم كه نهايت تواضع را در خود 
جا داده باشم » اينقدر سريع و محدود حرفها را معنى بد نمى كنمء اما كاهى فشارها » تجارت و ظرفيتها به ما محدود نككرى ميدهد » 
اين خوب نيست » بخصوص من اين را به خود و ديكران سفارش ميكنم اكر از افرادى هستيم كه تصميم كيرنده ايم حالا ميخواهد 
معلم باشيم » در يكك يستى باشيم » حتى ميخواهد تصميم كيرنده براى زندكى خود باشيم » بايد بيش از آنجه فكر ميكنيم توسعه 
بينش داشته باشيم . هرجه عميق بينديشيم » عميق تر تصميم ميكيريم . هرجه توسعه كرفته تر باشيم يعنى نظرات مختلف داشته باشيم 
. حضرت على (ع) ميفرمايند : نظرها را بككيريد» تحويل بدهيد » بعد از بين اينها قشنكك و زيبا را اتتخاب كنيد . يعنى ميخواهد بككويد 
: مردم بسته نككر نباشيد » نظرات متفاوت بشنويد حالا اين در بحث مهارتها هم خيلى نقش دارد . 

ببينيد من حتما حساسيت به اين موضوع نشان ميدهم كه ما هيجوقت نه در اين برنامه و نه در هيج برنامه اى كه بعنوان يكك رسانه 
عمومى مخاطب دارد » نبايد تعصبات خاص جنسيتى داشته باشيم » ما ميخواهيم به تفاوتها انديشه كنيم و براساس تفاوتها 
راهكارهاى درست را بفهميم و بكوييم اينكه حس زنانه من اين را ميكويد يا حس مردانه من اين را ميكويدء بعنوان اينكه بخواهيم 
ازيك اعمال قدرت استفاده بكنيم اين كار درستى نيست. اما نه » اككر حس زنانه و مادرانه من اين را ميككويد . جون مدتها با تو 
زندكى كرده ام » ديكر ميدانم وقتى جشمهاى تو غمكين است جه موقعى استء وقتى برق شادى در جشمهاى توست جه عكس 
العملى نشان ميدهى » ميدانم وقتى ميخواهى من ناراحت نشوم غم و غصه هاى خود را جككونه ينهان ميكنى » اين خيلى قشنكك است 
»اين توضيح را خدمت عزيزان داشته باشيم » الاسن يادم آمد كه موردى را بعنوان مثال عرض كنم » يكى از شيوه هايى كه من و 
همكاران مصداق قرار ميدهيم . مراجع نوع آمدنش به اتاق مشاوره و نوع نشستنش روى صندلى و نوع انتخاب صندلى كنار همسر ء 
براى ما همه يكك علائمى را در خصوص ارتباط اين دونفر ميكويد . يس من كه يكك لحظه اينها آمده اند و دارم ميفمم جه جورى 
اينها نشسته اند . يس خبر از جه جيزى ميدهد ؟ لطفا خانمها و آقايان» يدران و مادران» زن و شوهرهاى عزيز با هم صادقانه 
برخورد كند . مثلا وقتى افراد وارد ميشوند هركسى اكر فقط ميخواهد حرف خود را بككويد و حتى فرار ميكند ازاين جريان نوع 
نشستن او بككونه اى است كه ميخواهد خود را به مشاور نزديكك كند . اككر از مشاور فرارى است » يكك كوشه اى مى نشيند كه كمتر 
از او سوال شود . حالا اميدوارم من و همكاران خودم كمكك كنيم كه رابطه هاى خوبى بين زن و شوهر » اعضاء خانواده و جامعه 


خود داشته باشيم . 


6-1 ارم 
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سوال - انواع وسايل » ابزار و مهارتهاى ارتباطى در ارتباطات انسانى جه جيزهايى است ؟ 

ياسخ - من فكر ميكنم ابتدا قداست ببخشم به بحثمان از يكك جمله زيبا و كلمات زيباى على (ع) و بكنُويم مهارت به جه شيوه هايى 
است . در يكك بحث مهارتى هم بايد فرد مورد نظر را در نظر بككيريم وهم نوع ارتباط را وهم فردى كه ميخواهد اين ارتباط را 
برقرار كند . حضرت على (ع) ميفرمايند كه ارتباط بر جهار نوع تقسيم ميشود : ارتباط يا در واقع نزديكك شدن كه يكك انتخاب در 
اين ارتباط نقش دارد ء اينكه زن و شوهر ارتباط شان برجه اساسى باشد ميفرمايند : براساس كمال رشد و در واقع نردبانى براى 
صعود همديكر قرار كرفتن » كه به طبع » به نوع انتخابى كه فرد از ابتدا انجام داده برميكردد » اين اتتخاب را واقعا به نوعى قرار 
بدهد كه راه كمال و سعادت را در اين مسير داشته باشد » حضرت على (ع) خودشان بعنوان يكك فرد » موقعى كه مورد سوال واقع 
ميشوند از طرف ييامبر و از او مييرسند كه فاطمه را جككونه يافتى ؟ ايشان مطرح ميكنند كه فاطمه براى من زنى است كه در واقع 
زيباترين و بهترين كمكك در راه رسيدن به خدا است » يعنى همان كمال » كه اكر كوينده اى كه همين حديث را ميكويد مى بينيم 
كه بعنوان يكك نمونه در زندكى خودش است .» لذا ايشان ميفرمايند كه زن و شوهر روابطشان و ارتباطشان بايد بر اساس كمال و 
رشد باشد » يدر و مادر با فرزندانشان بايد بر اساس و استوارى اين ارتباط بر ايثار و ككذشت و اغماض باشد كه خوب به طبع » اكر 
يكك يدر و مادر كذشت لازم را در تربيت فرزندانشان داشته باشند » اين آموزش غير مستقيم را به فرزندان خواهند داشت ء ارتباط 
فرزندان با يدر و مادر بايد براساس احسان باشد » اين آيه اى است كه همه ما شنيده ايم و بالوالدين احسانا كه خوب حالا احسان 
معانى متفاوتى دارد » يكى از آن معانى اش را من اينجا عرض مى كنم يعنى خواسته اى كه فرد دارد » در درونش است بيان نمى 
كند » فرد مقابل اين احساس را بكند كه اين خواسته بايد برآورده شود و برود براى او انجام بدهد » نه اينكه خداى نكرده بككذاريم 
او بويد يا اكر هم كفت با منتى خداى نكرده همراه باشد» احسان يعنى آن جيزى كه من احساس كنم فرد نيازش است و قبل از 
بيانش به او برسانم يعنى فرزندان بايد با اين شكل با فرزندان ارتباط داشته باشند » در نهايت قسمت جهارم را حضرت على (ع) 
ميفرمايند كه فرزندان با هم » خواهر و برادر ها با هم » اساس و استوار ارتباطشان بايد بر اساس انصاف باشد » در يكك جمله اين 
انصاف هم با تربيت يدر و مادر با فرزندان است كه به فرزندان ميرسد . اككر يدر و مادرى شيوه هاى نادرست ارتباطى را با فرزندان 
داشته باشند » آنها را مورد تبعيض قرار بدهند » مقايسه بكنند » فرصت كمترى را براى ارتباطات عاطفى يا نيازهاى بجه ها بككذارند » 
خود بخود اين انتقال ارتباط عاطفى با فرزندان در بين همديكر قرار ميكيرد » يدر و مادرى كه اين تبعيض و مقايسه را در بين 
فرزندان داشته اند » حالا كه فرزندان خودشان به يكك ثمرى ميرسند » كويا در آن ميدانى ميتوانند قرار بكيرند كه تسويه حساب بايد 
صورت بككيرد » و باز متأسفم كه بايد بككويم خيلى از ما خواهر و برادرها در دوران كودكى و نوجوانى شايد توانسته ايم همديكر را 
بيذيريم» ولى بعد از يكك مدتى كه از سن مان ميككذرد, آن اثرات رفتارى قبل و نوساناتى كه در تغيير اين زندكى در سيرش و در 
ادامه اش اتفاق مى افتد » برادران و خواهران خوبى با هم نيستيم » كه اين انصاف كمشده و بايد يبدايش بكنيم و اصول را بر آن 
قرار بدهيم . 

سنح دير كن عاب ركاررادن سكلالال ادر ممتيو مهارق اط كريد 

ياسخ -اكر اجازه بدهيد قبل از اينكه به اين موضوع بيردازم يكك اشاره به ساختار ارتباط بكنم . ارتباط در واقع يكك ييام دهندهء 
يكك كيرنده ييام و يكك مسيرى است كه بين اين دوتا برقرار ميشود » حالا اين مسير جه بيامى را انتقال ميدهد » يس من كه بيام را 
ميدهم » جه ييامى ميدهم » با جه وازكان و با جه حسى اين ييام را ميدهم » از جه مسير ارتباطى اين ييام را ارسال ميكنم » طرف 


مقابل من با جه شكل و با جه حسى اين ييام را ميكيرد » و در جه مقطع زمانى و سنى و جنسيتى استء به همين دليل شما دست 
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كذاشتيد به يكك موضوعى به عنوان ارتباط » كه خيلى كسترده بايد به آن يرداخته شود . جيزى كه خيلى راحت ما يكك قالبى 
برايش ميزنيم يكك ساختار و غير قابل تطبيق و باصطلاح انعطاف است و اين ميشود كه الان مى بينيد » يكك مقدار خيلى زيادى از 
هم فاصله مى كيريم . من حرفى را ميخواهم به شما بزنم » خيلى هم دوستتان دارم اما ميترسم كه جككونه بزنم و نمى دانم بايد از جه 
شيوه هايى استفاده كنم و حس طرف مقابلم را هم دريافت نمى كنم » بخاطر همين نمى توانم اين جمله را به هرشكلى بكُويم لذا 
سكوت مى كنم و آيا واقعا بااين سكوت ما ميتوانيم اين ارتباط را برقراركنيم ؟ بخاطرهمين من ناجارم اشاره بكنم كه كاهى من 
ييام دهنده » مادر هستم » كاهى همسر هستمء كاهى معلم و استاد و نقش تعليم يا به اصطلاح الكو دادن دارم و كاهى بصورت غير 
مستقيم ميخواهم ييام را برسانم » كاهى بصورت مستقيم و غير مستقيم با الفاظ » كاهى فقط با دستانم . مثلا كاهى شما ميكوييد كه 
من خودم بعنوان يكك مشاور تقريبا مشاوره مكالمه را خيلى قبول ندارم . اسمش را راهنمايى ميككذارم . علت آن هم اين است كه 
مشاوره بايد جهره به جهره باشد . من از نككاه شما و شما از نككاه من يكك سرى جيزها را دريافت كنيم . بهمين دليل در مهارت همه 
جيز يكك انسان در دادن آن ييام و در واقع نوع ارسال مهم است .» من الان خيلى خوشحال هستم . دوست دارم همين الان خوشحالى 
ام را با شما تماس بكيرم به اصطلاح انتقال بدهم . خبرندارم آن طرف خط جيست . و اككر يكك بازخورد مطابق ديدكاهم تحويل 
نكيرم » مطابق انتظارم ميكويم جرا اين اينجورى شد ؟ و جالب است كه مى كويم جرا؟ نمى كويم جكونه شد كه جنين شد . نمى 
كويم من در اين بيام مهم بودم يعنى من توجه نكردم و اين زمان » زمان انتقال ييام بود يا نه ؟ ميكويم جرا اينجورى برخورد كرد ؟ 
يعنى هميشه ديكرى را متهم ميكنم » و اين اتهام زدن به طرف مقابل » من را ازآن اشتباهم دور ميكند ولى اكر نشستم . فكر كردم 
كه آيا الان وقت ييام كلامى است ؟ شما بعضى وقتها فرزندتان» بجه كوجكى را داريد رد مى شويد يا در خيابان اصلا نزديكى و 
قرابتى با او نداريد ولى يكك كار قشنكك يا يكك جمله كوجكى را ادا ميكند يكك دفعه دستت را بر سرش ميكشى » همان لرزشى كه 
بر موهاى او اتفاق مى افتد و يكك حسى كه او سرش را بالا مى كيرد و يكك نككاه و يكك لبخند رد و بدل ميشود؛ اين يعنى رابطه 
؛يعنى انتقال عاطفه بين من و توء به همين دليل هم فكر مى كنم جند تا نكته خيلى مهم را در يكك مهارت ارتباطى بايد بدانيم . 
اينكه من كه هستم ؟ در جه موضعى هستم ؟ جه جيزى را به عنوان بيام ميخواهم بفرستم ؟ و با جه ابزارى ؟با بيام تلفنى من ٠»‏ بيام 
نوشتارى من » دادن يكك شاخه كل ء اينها همه مهم است و آن كسى كه ميخواهد يبيام مرا دريافت كند » جه كسى است ؟ و جه 
جور ميخواهد دريافت كند ؟ اينها حالا ديكر همه تمام شد و حالا هم دوره امتحانات تمام شد هم دوره كنكور » خيلى راحت 
خانواده كه مدتها در اضطراب اين امتحانات خصوصا در كنكور بوده اند » اين نميداند حالا-اين كه دارد مى آيد دهها برابر با 
خودش اضطراب مى آورد ء لذا بلافاصله بر ميكردد و مييرسد جكار كردى ؟ به نظر من بزركترين توهين اين است كه به يكك فردى 
كه از امتحان بر ميكردد بككُوييم جكاركردى ؟ او همه تلاشش را كرده » همه ى هم وغم خود را كه شما هم كمكك كردى بروز 
داده » الان وقتش نيست بايد اجازه بدهيم و بككوييم : سلام » آمدى خسته نباشى» اميدوارم يكك آرامشى در تو ايجاد شده باشد » من 
الا.ن جه كارى ميتوانم براى تو بكنم » از او بخواهيد كه برايش كارى بكنيد ء نه به او بكتوييد كه او جه كارى بكند ويا اصلا نه 
ايتكه خيلى بى تفاوت كويا هيج اتفاقى نيفتاده » اينكه برخورد كنيم و بككُوييم من مثل تو ميخواهم حس تو را بفهمم » اينجورى اين 
ارتباط شايد هيج ارتباط كلامى هم اتفاق نيفتد » يكك ليوان آب خنكك, يا يكك جاى داغ در زمستان سرد يا يكك نككاه بر از عاطفه » 
دستت درد نكند » خسته نباشى . ما اينها را بايد آموزش ببينيم . زورقى كه ما از زندكانى براى خود درست كرهه ايم و قايقى كه 
ميخواهيم بيندازيم در درياى مواج زند كى و دو يارو به دست زن و شوهر ويا در واقع خانواده ميدهيم جه اطلاعاتى دارند ؟ 

سوال - جكار كنيم سوء تفاهم ها را كم كنيم و كاهش بدهيم ؟ 

ياسخ - خيلى از بكو مككوها . دعواها و سوء تفاهم ها از همين عدم اطلاعات است كه اتفاق مى افتد آيا ما ميتوانيم به خودمون اين 
اطلاع را بدهيم كه جون من شما را نمى شناسم و الان دارم ميكويم : خسته نباشيد و شما اين جملاتى را كه الان داريد ميكوييد » به 
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من بر مى كردانيد » تقصير طرف مقابل است . ما بايد اينها را به خودمان بر كردانيم . يكى از آن بحث هاى مهارتى كه اكّر فرصتى 
بشود من به آن ميبردازم » بحث عزت نفس است . ما جقدر خودمان خودمان را قبول داريم كه توانايى در بروز مهارتهاى ارتباطى 
داريم. 

؟ - بين مراجعه كنند كان موردى را داشتيد كه بيايند و بككويند كه من سعى ميكنم محبتم را به فرزندم يا همسرم ابراز كنم؛ ولى 
نميدانم جرا همسرم اين محبت را نميفهمد » جرا درك نميكند »بعد از همسرش سوال مى كنيم كه ايشان به شما محبت نميكند » 
ميككويد نه جه محبتى » اينجا مشكل جيست ؟ 

نكته خوبى را به عنوان يكك نمونه كفتيد . اتفاقا خيلى زياد مراجعه ميكنند , متناسب با تعداد مراجعه كنند كان در هفته و ماه فراوان 
وجود دارد . منتهى من نمى كويم مهارت ارتباطى » خيلى جكيده بخواهم توضيح دهمء اين به دليل عدم مهارتهاى زندكى است 
كه يكى از مهارتهاى زندكَى » مهارت ارتباطى استء مثلا به دليل تفاوتهايى كه بين زن و مرد است خانمها توانايى كلامشان بعنوان 
سياقى كلام از آقايان بيشترتر هستند . ان بدليل تفاوتى كه خدا در درونشان قرار داده است . لا يكلف اله نفساء آنكه دادم از تو 
ميخواهم؛ به من زن توانايى راحت بيان كردن كلادم و توانايى فراوانى خزانه لغات داده است تا بتوانم با كودكم ارتباط برقرار كنم 
.علم كفته در دوران باردارى هرجه مادر با جنين ارتباط برقرار كند » هوش شناختى او و نه هوش هيجانى و اجتماعى او بالا ميرود. 
جرا اين را ميككويند ؟ جون خانم » مادر و زن ميتواند از قدرت بيشتر كلامى استفاده كند » اما اين متاسفانه به يكك جايى ميرسد كه 
من نمونه آنرا در روز كذشته داشتم كه جهارمين جلسه آنها بود كه حالا خوشبختانه با يكك شادى از اتاق من بيرون رفتندء اينكه 
اصل مطلب اين بود كه اينها بلد نبودند با هم صحبت كنند » وقتى به آقا ميكفتيم كه شما جرا ابراز محبت نمى كنيد ؟ شما كه 
اينقدر به خانم علاقمند هستيد جرا اظهار نمى كنيد ؟ جمله شان اين بود كه اككر من اين همه زحمت ميكشم براى جه كسى مى 
كشم ؟ اين همه خواسته هاى اين خانواده را برآورده ميكنم به جه دليلى اين كار را مى كنم ؟ خانم ميكويد : من به عنوان يكك زن » 
همانطور كه خودم از هيجان كلامى استفاده مى كنم و از ارتباط كلامى استفاده ميكنم » من يكك بار نشنيدم كه شما به من بروز 
بدهى و مثلا يكك بار به من بككويد : دوست دارم » ياد حديث بيامبر(ص) افتادم كه ايشان اتفاقا فقط سفارش به آقايان دارد كه انى 
احبكك , اينكه من دوستت دارم را به همسرت بكو . ادامه حديث ميككويد : اين تا ابد از قلبش بيرون نمى رود » يعنى اكر اين زمزمه 
هاى محبت آميز در زندكّى اتفاق بيافتد تا آخر عمر از يادش نميرود . متأسفانه اين انحرافات و كريزهايى كه در زندكى اتفاق مى 
افتد كه كَاهى به طلاق عاطفى و كاهى هم به طلاق ثبتى ميكشد ء اينها رااكر ريشه يابى بكنيم بدليل عدم مهارتهاى زندكّى و به 
تبع آن مهارت كلامى و ارتباطى است . 

سوال - بازهم من ميخواهم بركردم به بحث مشاوره و كسانى كه به شما مراجعه ميكنند و ياسخ - مسائلشان را مطرح ميكنند جون 
اين تجربه ها نظايرش در خانواده ها زياد استء شايد مراجعه نمى كنند و نميدانند » اككر حضور ذهن داريد بازهم از اين مسائلى كه 
فكر ميكنيد نسبت به خانواده ها رايج تر است برايمان مطرح بكنيد كه به جه نتيجه اى رسيديد و جه راهكارى شما ارائه كرديده؟ 
اولين نكته اى كه كفتيد به آن مييردازم . اينكه كفتيد : در خانواده ها اتفاق مى افتد و كاهى مراجعه ميكنند و كاهى مراجعه نمى 
كنند . اين را من نميدانم بايد جككونه اين حس را در خانواده ها ايجاد كرد كه براى هر كارى بايد به كارشناس آن مراجعه كنند. ما 
اساتيد بز ركوارى داريم كه خيلى از بنده كوى سبقت را ربوده و تجربه فراوانى دارند و خودم بعنوان يكك استاد به آنها نكاه ميكنم 
و همانطور كه ما به يكك دندانيزشك ميخواهيم مراجعه كنيم بهترينش را انتخاب ميكنيم يا يكك جشم يزشككء از مشاورين در طول 
زندكى مان استفاده كنيم . اما اكر بخواهيم بصورت ييشكيرى باشد كه اينها كمتر در جامعه خود را نشان دهد » استفاده از مشاوره 
ازدواج است يكك جلسه يا دو جلسه . سير خواستكارى اتفاق مى افتد حالا البته در اين ارتباط هم حرف دارم كه خواستكارى 


بصورت سنتى اتفاق بيفتد يا بصورت آشنايى قبل از اينكه خانواده ها اطلاع داشته باشند » اتفاق بيفتد و مواردى كه الان جاى 
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بحئش نيست . اكر فرصتى شد يكك برنامه جداكانه به آن مييردازيم . حالا هر مدلى كه اين ازدواج اتفاق مى افتد جند جلسه اى كه 
يكك دختر و يسر براى شناخت و آكاهى يكديكر به صورتهاى مختلف قرار ميدهند » در محيط خانه يا بيرون» صحبت مى كنند تا 
شناخت لازم رااز همديكر بيدا بكنند ء اينها مككر جند بار ازدواج كرده اند؟ جند بار تجربه انتخاب داشته اند؟ يكك انتخاب خوب 
زمانى اتفاق مى افتد كه طرف » -١‏ علم آن موضوع را كه ميخواهد انتخاب كند به خوبى داشته باشد . دو - كزينه هاى متفاوت را 
در اختيار داشته باشد » سه- اختيار انتخاب داشته باشد . ما با اين سه كزينه و اين سه مسئله يكك انتخاب خوب را بايد قرار بدهيم . به 
همين دليل طرف نمى تواند جون كزينه هاى متعدد را در زندكى اش تجربه نكرده است و يكبار ميخواهد ازدواج كند ء باز هم نه 
از دوستش كه او هم يكك بار فقط ازدواج كرده است نه حالا حداكثر از كسى كه يكك بار هم شكست در زندكى اش داشته و 
مجدد ازدواج كرده » از آن كسى كه كارشناس اين جريان است از او كمكك بخواهد و بككويد : من ميخواهم اين انتخاب را انجام 
دهم » تا به حال هم اتفاق نيفتاده و براى اولين بار ميخواهم ازدواج كنم » و به همين دليل كمكم كن . جكار بايد بكنم ؟ يكك 
مشاور از نظر اطلاعات به او كتابهايى را معرفى ميكند . راهكارها و شيوه هاى يرسش و ياسخ و راهكارها و شيوه هاى به محكك 
كشيدن رفتار. جون كاهى وقتها كليشه اى و نقش بازيكرى در مسئله ارتباطات ميتواند اتفاق بيفتد » شيوه هاى مختلف براى 
شناخت يكديكر را يكك مشاور ميكويد و همه اينها به فرد كمكك ميكند تا بتواند اتتخاب كند و حالا كه انتخاب كرد » تازه مرحله 
بعدى مشاوره اتفاق مى افتد , دختر و يسرى كه انتخاب كرده اند » يعنى در يكك مسيرى رفته اند كه ميخواهند انتخاب كنند » باز 
مجددا نياز به مشاوره ازدواج دارند » كه با يكك يا دوجلسه مشاور ميتواند برسد به اينكه شخصيتها شناخته شده است و يا براحتى 
شناخته ميشود و كاهى وقتها هم نياز به يكك سرى تستها دارد » نميخواهم بكويم هركه اين كارها را نكرده » زندكى ناموفق دارد و 
نميخواهم بكويم هركه اين كارها را كرده » صد در صد زندكى اش تضمين است » اما اين را هم ميتوان اعتراف كنم كه حتما 
مشاورين بهترين ياور شما در انتخاب درست و صحيح ميتوانند باشند. 

سوال - لطفا به مواردى مشاوره بكنيد كه خدمت شما آمدن و مشاوره كرفته اند آيا موردى بوده ياسخ - كه شما به عكس هميشه 
كه ما سعى در ييوند دادن داريم؛ شما بككوييد بعنوان يكك كارشناس و صاحب نظر تشخيص من اين است كه شما نبايد ازدواج كنيد 
؟ 

معمولا ما مشاورين معتقديم كه بهترين و خوب ترين كارى كه يكك مشاور ميتواند براى مراجعين خود انجام دهد ‏ نككرش او را 
بسط و > ترش دهد ويا اكر لازم باشد نككرش او را تغبير دهد. هيجوقت در اختيار تصميم او ما خودمان را قرار نمى دهيم » برو تو 
اين را انتتخاب كن يا برو اين را يس بده »ء اصلا بايد نككرش را تغيير دهيم و كاهى من از اين الفاظ بكار ميبرم » ميكويم كه من 
كوجه هاى زندكى ات را دارم نشان ميدهم » جراغش را هم روشن كردم » كوجه يس كوجه هايش را ديكر برو» خودت ببين » 
ميتوانى بروى .ببينى بركردى و ميتوانى انتخاب بكنى » ولى اين كوجه ها را من توانستم به تو نشان دهم » اين كوجه ها هم از آن 
اطلاعاتى است كه او ميدهد » يعنى اكر يكك مراجعه كننده صداقت در كفته هايش نداشته باشد در رساندن مشاور به آن اطلاعات 
لا-زم » من هم ناتوان هستم » حالا ‏ بعنوان نمونه » مراجعى را من داشتم . خانمى بود كه از دانشجويان خودم بود و با او مشاوره 
ميكردم؛ فردى را انتخاب كرده بود كه آقا قبول نميكرد » معتقد بود مككر من بيمارم » مكر روانى هستم كه بايد مشاوره بروم » 
درست عين همين را هفته قبلش من به عكسش داشتم ؛ مراجعه كننده آقا بودند و دو سه مورد هم قبلا براى مشاوره به من مراجعه 
كرده بودند . حالا موردشان كه باز به مرحله تصميم كيرى رسيده بود» مى كفتند : من هركارى ميكنم اين خانم راضى نميشود بيايد 
»مى كويد : شما مشكل داريد برويد » مى خواهم بككويم نككاه كنيد جه خانم جه آقا به اين مسئله ميتواند مثبت يا منفى باشدء 
عزيزان من » اين يادمان باشد همانطور كه همه ما نياز داريم براى درمان ناراحتى ها و مشكلات جسمى خود كمكك بككيريم » اين 
هم يك مشكل فكرى » روحى و روانى است و ما نياز داريم كه كمكك بككيريم » مشاورين ما يا روان شناسان بالينى ما ميخواهند به 
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ما كمكك بكنند در اين تعادل روحى كه در يكك انتخاب ميخواهد اتفاق بيافتد جه كارى بايد بكنيم ؟ اين دليل نيست كه من تعادل 
ندارم . ميخواهيم بكُوييم : زندكى متعادل زمانى تشكيل ميشود كه اين تعادل » از ابتداى تشكيل بين هردو بعنوان يكك شكل قرار 
دادى» اتفاق بيافتد و بعد انتخاب بكنيم . 

سوال - ريشه اين مخالفت با مشاوره در جيست ؟ 

ياسخ - تعبير و تعريف غلط از مشاوره » شايد من مشاور هم مقصر هستم . من بخصوص جون موقعيت كارى ام ايجاب مى كند . 
الان ما حدود صدو جهل و ينج تا صدو ينجاه مراكز مشاوره در آموزش و يرورش در انجمن اولياء و مربيان دارد » بهزيستى دارد » 
سازمان ملى جوانان دارد » خصوصى دارد ء الان خيلى خوب شده . خيلى نككرشها تغيبر كرده است . اتفاقا ببينيد ما اكر هيج مشكلى 
نداشته باشيم و برويم براى بيشكيرى اتفاقاتى كه امكان دارد بيفتد آن تازه مشاوره ميشود اما اكر مشكلى اتفاق افتاد و من بروم 
بكويم جه بكنم ؟ اين ميشود يكك سرى راهنمايى . حالا بحث روانكاويى بماند كه در بحث ما نيست ولى عرض بنده اين است كه 
ما بايد نككاه خود را تغيير دهيم . من ميخواهم يكك كفش بخرم از جهارنفر كمكك ميكيرم » وقتى ميخواهم يكك خانه اى را بخرم از 
مشاوره املاكك فراوان استفاده ميكنم » خانه زندكى ام را ميخواهم بسازم كه بقول آيات و روايات بخصوص آيه قرآن در سوره روم 
آيه بيست و يكك ميككويد : لتسكنو اليها مودةً و رحمة . نمى كويد : عندها » در درون هم برويد . به طرف اين آرامش با اتتخاب هم 
. آيا ما نبايد از مشاورين استفاده بكنيم » مشاورينى كه در بطن جريان هستند نه ديد كاههاى فقط سنتى و تجربى » هم تخصص هم 
تجربه » هم آشنايى با آن فرهنكى كه ما با آن زند كى مى كنيم. 

سوال - ما وقتى صحبت از مشاوره ميكنيم اغلب خانواده ها فكر ميكنند اين مشاوره يعنى مشاوره براى ازدواج » براى شما يبش 
مده كديى عراععة كندد كان كان فادوض كح دغفرش رابكيرة باورة راع مشاويه يا صدرق ذبيث الررنه حرشن :زا بكيردة 
بياورد براى مشاوره ؟ 

ياسخ - بعنوان مقدمه بككويم . جون يكك مقدار زيادى فاصله مى افتد ميان يدران و مادران در اثر بزركك شدن فرزندان» مثل جوانى 
و نوجوانى» همين رشد كردن دختران و يسران كه توانايى علمى بيشترى بيدا مى كنند » تجاربى نسبت به سنشان بيدا ميكنند و 
كاهى ما خانواده ها نمى رويم دنبال اينكه جه جورى بجه هايمان دارند رشد ميكنند , ما هم با آنها بايد بزركك بشويم و باز به جمله 
زيباى بيامبر اكرم (ص) اشاره ميكنم كه مضمون آن اين است كه اكر ميخواهى فرزندانت خوب بزركك شوند تو كوجكك شو يعنى 
ما هرجه جلو برويم و با فرزندانمان همانند سازى بكنيم » آنها باور كنند كه مثل آنها فكر ميكنيم » ميتوانيم آنها را وادار كنيم كه 
البته شايد وادار كلمه درستى نباشد» بصورت غير مستقيم آنها را بطرف خودمان بياوريم . جيزى كه شما به آن اشاره كرديد » دردى 
است كه بعنوان فاجعه بايد به آن نككاه كنيم » اينكه كسست نسلها در حال اتفاق افتادن است » اينكه خانواده ها از فرزندانشان فاصله 
فكرى مى كيرند » اينكه فرزندان بيشتر به همسالان» همراهان و دوستان خود دارند اكتفا ميكنند ‏ اينكه آن نسلهاى قبل كه با مادر 
بزركها و يدربزركها مرتبط ميشدند » شايد كمتر دارد اتفاق مى افتد » بخاطر همين خيلى مراجعه كننده داشتم كه كَاهى مادرى يا 
يدرى و يا هر دو با هم مراجعه كرده اند در مسائل فرزندانشان دجار مشكل هستند » خانواده جيز ديكرى ميكويد و فرزند جيز ديكر. 
همسرى كه يسر يا دختر انتخاب ميكند آن نيست كه با معيارهاى يدر يا مادر جور باشد و به عكس فرزندى مراجعه مى كند و 
مشكلى با خانواده اش دارد و نميتواند حرف خود را بزند و من ميتوانم يكك يل ارتباطى باشم » يكك جنين مواردى هم دارم ؛ بعنوان 
نمونه اككر بخواهم اشاره : بيشتر در مسئله ازدواجشان است كه اين عدم تفاهم را با يكديكر دارند و يكك سرى رفتارها و كارهاى 
حضور در محيط هاى اجتماعى كه تفاوت سنى درآنها ديده ميشود . ببينيد باز هم شما داريد ميفرماييد كه بحث ازدواج وجود دارد 
خواهش ميكنم همين الا-ن در اين فرصتى كه دست داده به خانواده ها بكوييد واز زبان شما بشنوند بهتر است على الخصوص در 


دوران بلوغ بجه ها اين ارتباط خيلى تيره و تار ميشودء اتفاقات عجيبى رخ ميدهد يدرها و مادرها در ذهن بجه ها مثل يكك دشمن 
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ميشوند كه شما بهترازمن ميدانيد و اشراف داريد در اين قضيه . شايد همان موقع زمانش باشد كه مادرى دست فرزندش را بكيرد و 
نزد شما بياورد. 

خوشبختانه در مقطع تحصيلى دبيرستان ما مشاورينى را داريم كه از همين جا اين خواهش را از همكاران خوب خودم دارم كه 
توانايى علمى آنها با تجربه اى كه بدست مى آورند با رعايت اصول قوانين يكك مشاور كه يكى از آنها رازدارى است » سعى كنند 
نقش خوبى براى نوجوانان دانش آموز داشته باشند » يعنى همانهايى كه در آن بحران هويت يابى دجار مشكل هستند و همين 
ممكن است باعث شود يكك مقدار از خانواده ها فاصله بكيرند و كرايش به همسالان خود داشته باشند . اين يكك موردى اسث كه 
خيلى خوب ميتواند اتفاق بيفتد و خانواده ها خيلى خوب ميتوانند از مشاورين مدرسه كمكك بككيرند و بيرسند در ارتباط با بلوغ 
نوجوان خود , ما الا-ن بايد جكارى بكنيم ؟ ببينيد بجه ها در سنين قبل از بلوغ خيلى با يدر و مادر صحبت ميكنند . خيلى سوال 
ميكنند و كنكاش ميكنند ولى يكباره اين ارتباط قطع ميشود » جرا » بارها شده سوال كرده و جواب نككرفته » بارها شده سوال كرده و 
محكوم شده » اين سوالها جى است كه تو مى كنى » بارها شده حرف زده و اظهارنظر كرده كفتيم : حالا تو بزركك شدى فكر 
ميكنى جيزى سرت ميشود » نظر ميدهى ؟ يعنى من ببشتر مى فهمم و تو نمى فهمى ء اين كونه ياسخ كفتن كجا نتيجه ميكيرد » در 
همسالان خود مى بيند هر جه نظر ميدهد و حرف مى زند همه همديكر را تأييد ميكنند » همه براى شنيدن همديكر وقت ميكذارند 
اما از يدر و مادر خبرى نيست ء اينجا اجازه بدهيد نه بعنوان يكك مشاور بلكه يكك مادر عرض كنم » اعتقاد بنده اين است كه عزيزان 
بيننده همراه با رشد بجه هايمان بيايد اطلاعات خود را بالا ببريم » بيايد بدانيم در دوران نوجوانى هورمون يرخاشكرى تا يكك 
حدودى تأييد شده كه هست و به اصطلاح خودمان همان هورمون جنسى كه متاسفانه به آن با ديد منفى نككاه مى كنيم و توانايى 
برخورد درست نداريم » و ناموزون شدن اندام و اعضاء آنها كه يكباره به يكك شكل ناموزون رشد ميكند و بعدأ درست ميشود واز 
همه بدتر اينكه من كيستم و جيستم يعنى بحران هويت يابى آنها دجار مشكل ميشود ء ما بايد خود را بالا ببريم او كه در يكك 
س ركردانى سير ميكند » ما بايد اطلاعات خود را بالا ببريم » نكاههاى ماء صحبتهاى ماء كنترلهاى ما بصورت محبت آميز و 
بخصوص كتترلها بصورت غير مستقيم باشد. شخصيت آنها را زير سوال نبريم كه همه اينها را ما ميتوانيم در اطلاعات بدست 
بياوريم . هر جند كاهى هم به اتاقهاى مشاوره مراكز در هر جايى سر بزنيم و بكُوييم كمكمان كنيد واينجا يبشكيرى از فاجعه اى 
است بنام كسست نسلها كه عرض كردم كاهى در خانواده ها بشدت كنترل و كاهى رها مى كنند » همان جيزى كه شما جزء بحث 
ما قرار ميدهيد يعنى خانواده نامتعادل و آشفته . 

سوال- تاريخ مراجعه بعدى بعد از مراجعه اول را در مراكز مشاوره جه جيزى تعيين ميكند؟ 

ياسخ - سير مسئله كه با ما مطرح ميشود » كاهى بايد يكك سرى كارها و برنامه ها و تست ها را انجام بدهند كه بايد فرصتى به آنها 
داده شود . امكان دارد بككوييم : يكك ماه ديكر يا دو ماه ديكر » كاهى فرد مى آيد و ميككويد : من فقط ميخواهم هفته اى يكبار يا 
دو هفته يكبار بيايم و مسائل و مشكلات خود رااز شما بيرسم » كه البته من از همينجا از مراجعين خود عذر خواهى ميكنم كه 
احتمال دارد كاهى زمان طولانى ترى هم داده شود ولى اين حقش است كه او هرزمانى ميخواهد من وقت را در اختيار او بككذارم » 
مكر اينكه احساس كنم اين زمان كم ء او را به آن نتيجه و راهكارى كه ميخواهد نمى رساند . 

با توجه به اينكه اين برنامه به تازكى شروع شده » براى دست اند ركاران آن آرزوى توفيق دارم واز خانواده هاى محترم و بييندكان 
عزيز استدعا دارم ابتدا سعى كنيم برنامه دو جانبه باشد . هرجند كاهى اكر برايشان امكان دارد سوالاتى را داشته باشند كه ما بدانيم 
روند كار به جه شكلى يبش ميرود . سوال كردن ما را به محكك ميرساند كه جكار داريم مى كنيم و مسير را به جه شكلى بايد داشته 
باشيم و در آخر به آيه قرآن اشاره ميكنم كه همانطور كه كفتم آيات فراوانى در ارتباط با خانواده وجود دارد كه اميدوارم استفاده 


بكنيم . از آيه زيباى بيست و يكك سوره روم كه در انتخاب همسر با كمكك مشاورين » لتسكو اليها موده و رحمه بهترين انتخاب را 
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داشته باشيم ولى يادمان باشد كه مودةٌ يعنى بروز عاطفه » موده يعنى به زبان آوردن احساسات مان كه انشاءاله زندكى خوب و 


زيبايى داشته باشيم . 
خانم نيلجى زاده 
1184 

ع.-لاء لم 


سوال - خانواده ى دين مدار با خانواده ى سكولار بى دين كه دين را از اساس و بنيان نيذيرفته جه تفاوتى دارد؟ 

ياسخ - خانواده ى دين دار و خانواده اى كه فاقد دين است هر دو به دنبال خوشى هستند اما با يكك تفاوت اساسى . خانواده ى دين 
دار دنبال خوشى است كه به خوشبختى برسد اما خانواده ى سكولار به دنبال خوشى صرف است . به اين دليل مثل حبابهاى روى 
آب خيلى وقتها جيزهايى را بدست مى آورد كه تاريخ انقضاى آن خيلى زود به سر مى رسد. شادى ها و خوشى هايى را دارد كه 
در نككاه ظاهرى بسيار يرهياهو و يرسر و صداتر از خانواده هاى دين مدار نشان مى دهد اما آنجه رخ مى دهد از درون تهى شدن 
است » به يكك بى معنايى و يوجى رسيدن است. خوب اين همه براى جيست ؟ اين براى جه سوال اصلى است كه بايد به خود مان 
جواب بدهيم . به زبان يكى از فلاسفه ى بزركك غرب هر كسى كه جرايى داشته باشد با هر جكونه اى مى سازد . اين خانواده ى 
دين دار حول محور وجودى خداوند مى كردد . البته دين دار با دين مدار تفاوت اساسى دارد » در خانواده ى دين دار كزاره ها و 
كزينه هاى دينى وجود دارد اما زندكَى او براساس دين و شاخص هاى دينى تعريف نشده است . عاشورا و محرم است در مراسم 
شركت مى كند » به آداب و رسوم دينى مى يردازد » اما دين زندكى او را مهندسى نمى كند . خانواده ى دين مدار خانوادى است 
كه يازل زندكى او براساس وجود خداوند تنظيم مى شود و با جنين ويزكى است كه يكك هماهنكى منطقى » معنا دار» يكك سرعت 
و شتاب حقيقى در اين زندكى رخ مى دهد » آن شتابى كه ذره ذره لحظات را بر نشاط مى كند . اما آيا هر دو خانواده برداشتشان 
از شادى يكى است ؟ آيا تعريف خوشبختى در هر دو خانواده يكى است وهر دواز خوشبختى يكك مفهوم را دركك مى كنند و 
يكك جور لذت مى برند؟ اول به نككاه اصلى ما بر مى كردد . در حقيقت نككاه ما به عالم هستى و به خود ما برمى كردد. ما براى جه 
اينجا آمده ايم ؟ ايستكاه يايان زندكى ما كجا است؟ سوت يايان مسابقه را جه وقتى خواهند زد؟ و قرار است كجا محاسبات ما 
رشن قود ؟ لعا عاق اده اى كه جم يق أو قل كن علد و فقضاة بالف انق كتنا انك كنوه زا در هين يتحدوقه ريت ف 
كند » بعد از آن و قبل از آن براى او معنا و حقيقتى ندارد . به همين خاطر ترجيح مى دهد دنبال جيزهايى برود كه فكر مى كند به 
او معنا مى دهد . عده اى معناى زندكى را در لذت ها بيدا مى كنند واين لذت ها متفاوت است . براى يكى لذتء فقط رفاه 
ظاهرى است به همين دليل خانواده اى كه دين دار نيست يكك مسابقه ى كو ركورانه اى را در رفتن به سمت ماديات وبه سمت 
جزهاق افرع كه نواكند يصق ارا ير كن دارفا :د وسقيقت بابق ذل از بر وه يحضي او رار كقد بوزاق :ايتكه ف لموش عند 
كيست و براى جه آمده است ؟ ولى خانواده اى كه دين دار است به دنبال جه جيزى مى كردد ؟ او به دنبال حقيقتى است كه خود 
را شكوفا كند و به قول روان شناسان خود شكوفايى حقيقى . در خانواده اى كه دين دار نيست خود شكوفايى حقيقى رخ نمى دهد 
دراين صورت يكك سرى از استعدادهاى آنها شكوفا مى شود . مثلاً من به عنوان فردى كه استعداد رياضى و فيزيكك دارم » 
استعداد علوم مختلف دارم , اينها را كاملاً عيان مى كنم و موفقيت هايى هم بدست مى آورم و اين موفقيت ها من را مشهور مى 
كند و تأثيرات خوبى هم مى توانم در عالم بككذارم اما نهايتاً به كوجه بن بست خودم مى رسم كه تنها و خسته هستم .. نهيليسم به 
عنوان مكتب فلسفى دنياى غرب از همين جا متولد مى شود از همين جا كه ما معنايى براى زند كى بيدا نكنيم . در خانواده اى كه 
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دين حقيقت نيست » خوشبختى به عنوان يكك سركرمى است . از زبان علم يزشكى مى كويم كه در دسترس و شناخته شده است ء 
طبق تحقيقاتى كه در سطح بين الملل انجام شده كسانى كه دين دار هستند كمتر مريض مى شوند و وقتى بيمار مى شوند زودتر 
خوب مى شوند. اكر بيمارى هاى وخيمى بيدا كنند راحت تر با آن كنار مى آيند و سير بهبودى آنها بهتر است . به همين دليل 
امروز مى بينيد در كشورهاى آمريكا » انكلستان و كشورهايى كه مبناى تمدن خود را براساس سكولاريسم طراحى كرده اند 
كرسى هاى روان شناسى ديتئ به عنوان كرسئ فاى غلمى استث وجاى تأسف ذارد كهما هتوز در دانشكاه عاق غود روان شتاسى 
اسلامى نداريم . يعنى اسلام را به عنوان زمينه سازى كه مى تواند مكاتب مختلف روانشناسى را عرضه كند نكاه نمى كنيم . خوب 
آنها با جه جشمى نكاه مى كنند ؟ مثلا ما آمديم مقايسه كرديم و جزء آمارهايى كه بصورت روزانه و هفتكى در مقالات معتبر دنيا 
منتشر مى شود ديديم عنوان مى كنند كه دعا موجب مى شود كه خيلى از بيمارى ها سريع تر بهبود يابد و درد هاى يس از جراحى 
هاى سخت سريع تر التيام بيدا كند و كم شود . خوب او به عنوان يكك فرد سكولار با دعا جه كار دارد ؟ او مى كويد براى من 
هرجيزى كه درد را تسكين دهد مهم و معتبر است و مهم نيست كه از كجا آمده . به همين دليل هم تمدن سكولار امروزه جهل تكه 
است وهر نكه را از يكك جاى دنيا آورده اند . دجار يكك خود ويرانكرى شده است ء اجزايى در آن وجود دارد كه در حال از بين 
بردن آن است . حالا در يكك جنين دنيايى خانواده يكك قرارداد دو طرفه است و هيج قداست حقيقى ندارد . يعنى همان معنويتى كه 
بايد خوشبختى را تعريف كند از طريق خود خانواده شروع مى شود . وقتى خانواده دين دار نباشد خدا در آن جايكاهى ندارد » 
ييمان هاى توحيدى در آن نقش ندارد . دو نفر با هم قرار داد بسته اند و بعد هم مى توانند قرارداد را فسخ كنند . ارتباطات » 
رفتارها » عوالم معنوى » روحى و عاطفى هيجكدام حقيقتى از معنويت ندارند . به همين خاطر خوشبختى فقط براساس منافع تعريف 
مى شود . منفعت من و منفعت طرف مقابل . تا آنجايى كه مى توانم منفعت خود را به دست بياورم واكر هم براى طرف مقابل در 
خانواده منفعتى لحاظ مى كنم تا آنجايى است كه به منافعى من آسيب نزند. حالا آيا اين سلامتى جسم و روح با دين تضمين شده 
است ؟ اول سلامتى را تعريف كنيم . در حقيقت ” سال است كه بطور جدى سازمان هاى بين المللى كه بايستى سلامتى را در كل 
دنيا انجام دهند ‏ به مسئله ى سلامت معنوى به طور جدى يرداخته اند. به عنوان بعد ديكرى از سلامتى آن را جدى مى كيرند » 
يعنى علاسوه بر سلامت جسمى » سلامت معنوى مطرح است . اين هم مال دنيايى است كه به تجربه يكك جيزهايى ديده و دريافت 
كرده است . در بُعد سلامت معنوى ما با ويزكى هايى كه به دست مى آوريم ء با رفتارها و عملكردها , با بينش ها و كرايش هاو 
تمايلات دين دارانه سلامت خود را تضمين مى كنيم . خوب اين جطور امكان يذير است ؟ بككذاريد يكك مثال ملموس بزنم : اشاره 
كرديد كه بحث هاى قبلى شما بحث ارتباطات و تعاملات بوده و خوب روان شناسى امروز مدلى را كه ارائه مى كند مدلى است كه 
ما در روابط بين يكديكرء هر دو كاملا مثبت عمل نمى كنيم . كاهى امكان دارد من يكك رفتارغلط انجام دهم يا طرف مقابل من » 
خوب ارزيابى و تحليل » احساس و ادارك ما از آن وضعيت نامناسب باعث مى شود ما رفتاربدى بيش بككيريم . مدل جهاركانه اى 
كه در دنيا است اين است كه وقتى من به كسى سلام مى كنم و جواب سلام دريافت نمى كنم »طبيعى است يكك احساسى در من 
رخنه مى كند كه من خوب هستم و طرف مقابل من بد است » من سلام كردم ولى او ياسخى نداد . حالت ديككر اين است كه من 
كه سلام كردم من بد هستم , من نبايد به يكك جنين آدمى سلام مى كردم يس من بد هستم او هم بد است . حالت سوم اين است 
كه من سلام كردم او ياسخى نداد » در حقيقت من بد هستم واو خوب است يعنى من رفتارى داشته ام كه متناسب با او نبوده » اينجا 
جايى است كه ما در كفتكو هاى خود به آن مى رسيم كه مى كوييم من اشتباه كردم با ايتكه طرف مقابل اشتباه كرده است . خوب 
هرسه مورد اينها غلط ديكته هاى ارتباطات اجتماعى است » مدلى كه روان شناسى به ما ياد مى دهد اين است كه ياد بكير تو خوب 
هستى و طرف مقابل تو هم خوب است كه براساس اين مدل كتابى تحت عنوان وضعيت آخر از يكك زن و شوهر آمريكايى به نام 
هاى امى هريس و كامس هريس جاب شده است . ١18‏ سال كار تكنيكى مى كنند و بعد كتاب ديككرى جاب ميشود به نام ماندن در 
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وضعيت آخر جاب مى شود يعنى جالب است آخر به اين نتيجه مى رسند كه من هم به خودم بتوانم نمره ى خوبى بدهم وهم به 
طرف مقابل. نظر دين راجع به اين جهار حالت جيست؟ دقيقاً نككاه دين فراتراز اينها است »ء اينها مدل خيلى كوجكك از ارتباطات 
اجتماعى سالم است . دين مى كويد در ارتباط من با طرف مقابل » وقتى كه اين ارتباط شكننده است » يكك بار ديكر از موضوع 
بيرون بيا و نككاه نكن به ارتباط خود و طرف مقابل » قبل از اينكه اين فرد طرف مقابل تو باشد » كس ديككرى در اين رابطه حقيقت 
و وجود دارد كه او خحدا است . من اسم اين قانون را مثلث طلايى كذاشته ام » يعنى من يايين اين قاعده قرار دارم و خدا بالاى اين 
مثلث است و ضلع ديكراين مثلث تو هستى . به نظرمى رسد كوتاه ترين راه خط مستقيم من و تواست » من جه كردم تو در مقابل 
من جكار كردى ؟ بعد مى توانم تصميم بككيرم و مدل رفتارى انتخاب كنم اما در مدل دينى مى كويد كه تو طرف مقابل خود را 
اصيل ندان » طرف مقابل تو خدا است . مهم ترين مشترى تو در اين دنيا خدا است ان اله اشترى» خداوند مى كويد :من خريدار تو 
هستم. من وقتى مى خواهم براى طرف مقابل كارى انجام دهم يادم باشد كه براى حساب جارى خدا واريز كنم . تو نيكى مى كن و 
در دجله انداز كه ايزد در بيابانت دهد باز . اين مدل هندسى شده ى مهارتهاى ارتباطى دين مدارانه است . يعنى من كار ندارم 
طرف مقابل همسر من يا فرزندان » افراد فاميل يا همسايه هاى من است و كسانى كه به نوعى در ارتباط با هم قرار مى كيريم هستند 
؛ رفتار آنها لزوماً با من خوب بوده يا نه ؟ من قبل از اينكه به اين فكر كنم » مى دانم با كسى ارتباط مستقيم دارم و او خخدا است و 
خدا در زندكى من است . خدا جيزى در آسمان ها نيست » وجودى نيست خارج از من » از ركك كردن به من نزديكك تر است و 
امانت خودش را در وجوه من قراز داذه اسث .تفخت من روحى »يعت او اثرانكفث مدا در قلت و وسودها اسث .خالا از ابنجا 
نزديكك ترين راه در هر ارتباطى خود خدا است . براى همين هم اين رابطه نزديكك مى تواند تازه ارتباط من را با طرف مقابل معنى 
دار كند . مثال مى زنم ما هميشه وقتى از مدل خانواده ى خوب و موفق مى خواهيم صحبت كنيم قطعا به سراغ حضرت محمد (ص) 
و حضرت خديجه (س) و بعضاً همسران ديكر كه ايشان داشتيد مى رويم . دراين مدل شما نهايت زيبايى را در رفتارء كفتار و 
كردار ايشان مى بينيد و بعد به سراغ حضرت امير(ع) و حضرت زهرا(س) مى رويد .خوب اين دو زند كى » زندكى هايى بسيار 
آسمانى و و عرشى است اما زندكى هاى ما فرشى است . خيلى وقتها مردم وقتى فاصله ى خود و اهل بيت را مى بينند مى كويند ما 
كه نمى توانيم به آنها نزديكك شويم و مهارتى نيز آموخته نشده براى اينكه ما بتوانيم خود را شبيه كنيم » براى همين ترجيح مى 
دهيم فقط به آنها ابراز محبت كنيم اما در اين ابراز محبت ما الككوى عملى نمى كيريم . يكك نكته اضافه كنم جون ما در ارائه ى 
نمونه ى زندكى موفق فقط خانواده اى را نشان داديم كه زن و شوهر هر دو در مدار خدا حركت مى كنند اما زندكى هاى عادى 
اين طور نيست كاهى زن از مدار خدا خارج مى شود و كاهى مرد و كاهى هر دو و دقيقاً خداوند در آن مدلى كه يكك نفر از مدار 
خدا خارج شده يعنى در آن مثلث طلايى قرار نكرفته » مهارتهاى زيبايى را ياد مى دهد . به عنوان زن نمونهى عالم آسيه همسر 
فرعون را داريم كه ضرب المثل همه ى انسانهاى مؤمن در قرآن مى شود . همسر ايشان كيست ؟ فرعون » هيج كجا در تاريخ نوشته 
نشده كه آسيه از فرعون طلاق كرفته باشد و هيج كجا هم صحبت نشده كه فرعون از مهارت هاى همسردارى آسيه ناراضى باشد . 
در حقيقت مى توان كفت : آسيه به عنوان يكك همسر و يكك فردى كه در كانون خانواده در نهايت زيبايى حول محور خدا مى 
كردد و مانند طواق كننده اى كه دور كعبه مى ككردد به دور خدا مى جرخد و محبت خود را به اعضاء خانواده ابراز مى كند . اما 
اختلاف بنيادين با هم دارند » فرعون سردمدار كفر و آسيه يناهكاه ايمان و يناهكاه حضرت موسى است . خوب به آسيه به عنوان 
يكك زن موفق هم مى توان نككاه كرد . به همين دليل در دستورات دينى ما است كه هر زنى كه بر بدخلقى ها و بدرفتاريهاى همسر 
خود تا حد كفر تحمل كند جايكاهى همانند جايكاه آسيه بيدا خواهد كرد . اين هم يكى از عنوان هاى زندكى ما است . جيزى كه 
امروز كم رنكك شده سا زكارى در خانواده ها است . بعضى ها سازكارى را با سازش كارى اشتباه مى كيرند براى همين سازكارى 
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خانم ها بايد نيم من باشند ء اين قدر مى كُوييم كه نتيجه ى معكوس به دست مى آيد ولى رفتار دينى خط تعادل است و دقيقاً به 
سراغ شيوهى مقابل مى آيد و مى كويد مى تواند مرد در مدار خدا بجرخد اما زن اصلاً در مدار خدا نباشد و زندكى زندكى 
خوشبخت و موفقى هم باشد . حضرت لوط و حضرت نوح همسرانى با رفتار هاى ناشايسته داشتند اما ياكك دامن بودند . همسران 
انبياء همه ياكدامن بودند اما جاسوس دشمن بودند يعنى در شخانه اى كه بيامبر است و خانه اى كه فرود كاه ملائكه است آنها براى 
دشمن خبر مى برند براى اينكه كفار و مشركين عليه ييامبران رفتارهاى غلط را انجام دهند . حالا مى يرسند تفاوت ساز كارى با 
سازش كارى جيست ؟ سازش كارى در حقيقت اين است كه من بخاطر منافع خود با طرف مقابل به صورت تاكتيكى موقتاً همراهى 
كنم و منتظر باشم تا موقعيت به نفع من بشود و وقتى موقعيت به نفع من شود ء ورق بركردد و من جورديكرى رفتار كنم . به همين 
دليل سازش كارى يكك روحيه اى است كه به نفاق و دورويى خيلى نزديكك است » جون فرد آن رفتار صحيح را انجام نمى دهدء 
فقط منافع زود كذر را لحاظ مى كند و به راحتى به طرف مقابل دروغ مى كويد . خيلى وقت ها آدم هاى سازش كار ء انسانهاى 
ضعيف و ناتوانى هستند » روحيه ى سازش كارى » روحيه ى ناتوانى است » ضعف اراده و ضعف اعتماد به نفس دارد » به همين 
دليل هم خود فرد و هم طرف مقابل دجار مشكلات اساسى مى شود . مثلا اكر خانمى در ارتباط با همسر خود ويكى هاى خاصى 
داشته باشد يا زندكى او يتانسيل خاصى داشته باشد كه به او اجازه ندهد اين روحيه ى سازش كارى را بروز دهد به سمت مقابله 
حركت مى كند » يعنى مقابله و سازش كارى دو رفتار غلط است كه هر دو نيز رخ مى دهد . در مدل سازكارى فرد مى داند كه مى 
تواند اما نمى خواهد مقابله كند اما درمدل سازش كارى مى داند اما نمى تواند و اين نتوانستن به كره هاى روحى و عاطفى براى او 
تبديل مى شود به همين دليل مثلاً-اكر يدر يا مادرى مجبور به سازش كارى شوند بعداً اين كره ها را در ارتباط خود با فرزندان 
نشان مى دهد. يا بعداً اكر توانايى او بيشتر شود به شكل هاى مختلف آسيب مى زند . در نوع نككاه خود به بجه ها ء در نوع رفتار او 
و نوع حمايتى كه بايد از آنها بكند . مثلاً خانواده اى كه 710 و "٠‏ سال زير يكك سقف مشترك زندكى كرده اند كاهى مى بينيد 
بعد از يك دوره زند كى مشتركك طولانى از هم مى ياشد » وقتى مى يرسند جرا بعد از اين همه سال ؟ بارها شنيده ام كه آن خانم يا 
آقا مى كويند ما به خاطر بجه ها صبر كرديم تا آنها به سر خانه ى خود بروند » يا تا الان صبر كرديم فكر كرديم اين جور بهتر 
استء يكك عمر سكوت كرديم اما ديكر الا-ن نمى توانيم تحمل كنيم . اجازه دهيد اينجا يكك قانون ديكرى را كه در معنويت 
خانواده خيلى مى تواند كمكك كنم عرض كنم . ما قانونى داريم تحت عنوان سكوت خلاق . سكوت خلاق با سكوت منفعل زمين 
تا آسمان فرق مى كند . سكوت منفعل يعنى من مجبور به سكوت باشم » نمى توانم جيزى بكويم جون اكر بكويم طرف مقابل عليه 
من رفتار بدى انجام مى دهد يا يكك سرى از منافع من به خطر مى افتد » به اين دليل سكوت مى كنم . كاهى اوقات در رفتارهاى 
خانوادكى اكر ببينيد مثلا يكك عروس مقابل مادر شوهر سكوت مى كند و مى كويد اكر حرف بزنم غوغا مى شود » مشكل بيش 
مى آيد ء با اين نككّاه ترجيح مى دهد سكوت كند و ديكران را هم دعوت به سكوت مى كند » اما اين سكوتى است كه مى داند 
غلط اسث اما نمى تواند بكريد جوق اك بكويد مشكاافت يكترق يدام شود . ابن سكرت ارزقسد تبسك ابن تحمل كلظ اسث 
»اين سكوت را روش هاى سالم را به ما ياد نمى دهد . در نككاه دينى ما حتى در مسائل عرفانى ما اكر كسى بخواهد مدارج سير و 
سلوك را طى كند اصطلاحى داريم تحت عنوان سكوت خلاق يعنى سكوتى كه در آن دانايى و توانايى است . فرد آكاهانه اراده 
مى كند كه سكوت كند » مى تواند حرف بزند و مى تواند دفاع كند اما مصلحت هاى حقيقى اخلاقى كه دور مدار خدا است او را 
به كار مى خواند يعنى اينجا كاملا مدار خخدا مهم است . حالا توصيه براى كسانى كه سكوت منفعل دارند . دو راه حل مشخص 
است .اول اينكه آن فردى كه خود را ملزم به سكوت ديده يكك مقدار بايد اعتماد به نفس خود را بالا ببرد جرا كه او در حقيقت 
دجار ضعف اعتماد به نفس است . دوم اينكه يكك مهارت به او ياد مى دهيم در تعامل با طرف مقابل كه احياناً آدمى است كه 


خيلى زود رنج است يا آدمى است كه هياهو مى كند و كوجكك ترين جيزى را به يكك يروزه تبديل مى كند » مى كوييم در مقابل 
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جنين فردى كه ميزان آسيب يذيرى او بالا است ء از قانون 8+١‏ استفاده كنيد . اين قانون يعنى اينكه © بار از طرف مقابل بهانه ككيرى 
كنيم اما بهانه كيرى مثبت » ويزكى هاى مثبت حتى كوجكك او را جستجو كنيم و از او تعريف كنيم » تعريفى واقعى و نه جايلوسى. 
مثلاً مادر شوهرى مى خواهد عروس خود را به خاطر رفتار اشتباهى كه داشته راهنمايى كند . ه ركز نبايد مستقيم به سراغ انتقاد برود 
» جون كزندكى موقعيت او را دجار مشكل خواهد كرد . او بايد دنبال بهانه بكردد , مثلا سليقه ى عروس او در دكوراسيون خانه 
خيلى خوب است ء از آن بطور ججدى و واقعى تعريف كند , خوبى هاى او را ببيند و آن را به رخ خود وعروس خود بكشد.اكر 
ايشان هديه اى كرفته كه فوق العاده به دل مادر شوهر نشسته از آن تعريف كند و يا از غذايى كه اين عروس خوب درست مى كند 
تعريف كند و از بهانه هاى كوجكك استفاده كند . متأسفانه بهانه كيرى ما نيمه ى خالى ليوان است » آدم هاى بهانه كير در هر جيز 
خوبى به دنبال عيوب آن هستند اما آدم هاى بهانه كير مثبت در هرجيزى كه احياناً مشكلى هم دارد به دنبال نقاط مثبت آن مى 
كردند » به همين دليل به نقطه اى مى رسند به اسم همه را فهميدن و همه را بخشيدن . من بفهمم كه او جرا اين كار را كرده » وقتى 
كه توانستم شش بار او را تحسين كنم به او يكك شرح صدرى داده ام و در ارتباط او با خود اكر اينها واقعاً بدون يكك رفتار منفى و 
با ديدكاه مثبت باشد » با يكك مثبت انديشى خوب كه بتواند در كلام و رفتار من جارى شود قطعاً وقتى به هفتمى مى رسم حالا مى 
خواهم بكويم اين رفتار شماء آن حركت شما يا آن حرفى كه زده ايد به نظر من شايد بهتر بود اينطور باشد . اككر بخواهد مقاومت 
هم بكند مقاومت او خيلى كمتر است و به جاى اينكه يكك برخورد عاطفى منفى كند مجبور مى شود اندكى فكر كند و فكر كردن 
هنرى است كه ما بايد بتوانيم در طرف مقابل ايجاد كنيم . 

سوال - مبحث هوش معنوى جيست و از جه زمانى اين مبحث درلابلاى تقسيم بندى هاى هوش » خود را كنجانده است؟ 

ياسخ - هوش تحصيلى يا همان آى كى يو معروف كه مخفف هوش تحصيلى است به عنوان شناخته شده ترين هوش در دنيا مطرح 
مى شود . ما معمولاً شرط موفقيت را همين هوش تلقى مى كنيم اما تقسيم بندى هاى زيادى در مقياس هوش مطرح شده است : 
هوش هيجانى » هوش احساسى يا هوش عاطفى دومين هوشى است كه مى توان كفت مطرح شده و مردم با آن كم و بيش آشنا 
هستند . اما هوش معنوى از سال 7٠٠١17‏ توسط انديشمندان غربى اولين بار به عنوان ويزكى كه فرد مى تواند قدرت دريافت از ماوراء 
عالم داشته باشد مطرح شد . اين ماوراء در جنين نكاهى لزوماً ماوراء مثبت نيست . اما قدرت اين را دارد كه به يكك معنا و حقيقتى 
برسد كه يشت يرده ى عالم طبيعت و عالم ملكه جيست . اجازه دهيد اين را عرض كنم كه معنويت بخش حقيقى زندكى ما بعنوان 
يكك مسلمان و كسى كه ييرو مكتب اهل بيت است مى باشد . ما در سورهى بقره مى خوانيم ذالكك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 
اين هدى للمتقين نوع ويزكى اين كلمات نشان مى دهد كه انحصارى است يعنى فقط كسانى مى توانند به سر منزل حقيقى برسند 
كه اهل تقوا باشند . حالا اهل تقوا جه ويزكى هايى دارند كه ما بايد در خود ايجاد كنيم ؟ اولين ويكى اين است الذين يؤمنون 
بالغيب كسانى كه باور دارند كه غير از عالم محسوس عالم ديكرى وجود دارد و آن عالم غيب است . عالمى كه از نكاه من » از 
قدرت شنيدارى من و قدرت لامسه و بويايى و جشايى من ينهان است و آن عالم معنا است . حالا اين هوش معنوى در حقيقت مى 
خواهد فرد را در قدرت دريافت و ارتباط با عالم معنا قوى كند » در دنياى غرب ببيند كه متأسفانه كليساى شيطان يرستى وجود دارد 
» ولى يكك انسان موحد فقط به سراغ خدا مى رود. به همين دليل ييامبر اكرم به عنوان مهم ترين ييام به همه انسانها مى فرمايد : 
بكويبد غير ازخدا هيج معبودى نيست كه ما بخواهيم سركردان وجود او باشيم . اله به عنوان معبودى است كه ما بايد دور او 
بجرخيم و زندكى را با او تعريف كنيم تا خوشبخت شويم قولو الاداله الا اله تفلحوا . خوب وقتى اين هوش معنوى مى آيد هوش 
هيجانى و حتى هوش تحصيلى را تغيير مى دهد » يكك نكته ويزه عرض كنم .همه ى متخصصان مباحث هوش اين را به طور جدى 
مطرح مى كنند كه بخشى از هوش ما رنتيكى است اما بخش قابل توجهى قابليت ارتقاء دارد حتى مى تواند يايين هم بيايد .اكر 


بخواهيم هوش معنوى را از نكّاه اسلام بكُوييم به اين صورت است . شما وقتى يكك كاميبوتر مى خريد جند برنامه رايكان روى اين 
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سخت افزار رايت مى كنند و مى كويند اكر مراقبت كنيد ويروسهاى جدى روى اين دستكاه نيايد » اين برنامه هاى نرم افزارى به 
خودى خود فعال هستند . اكر بككُوييم انسان به عنوان سخت افزارى است كه خداوند جند برنامه نرم افزارى روى آن رايت كرده» 
هوش معنوى از اينجا سرجشمه مى كيرد . برنامه ى نرم افزارى اصلى فطرت است » در همه ى انسان ها فطرت وجود دارد إلا در 
كروه هايى كه اين هوش معنوى فوق العاده كم مى شود » براى همين راه ايشان خيلى سخت است . نككاه كنيد در مكتب هاى 
توحيدى اعم از اسلام » مسيح . يهود و زرتشت اككر فرزندى نتيجه ى ازدواج غير رسمى يدر و مادر باشد فرزند نامشروع اين برنامه 
ى نرم افزارى دجار اختلال استء نه اين فطرت ندارد نهء مقام روح الهى را دارند يعنى اثر انككشت خدا بر قلب آنها هم هست منتها 
راه سختى را بايد طى كنند . حالا- هوش معنوى در هر كسى كه اين ياكى هارا با خود از عالم ملكوت بياورد وجود دارد .عالم 
ملكوت . عالم قبل از خلقت ما است وقتى نوزاد متولد مى شود با خود اين هوش معنوى را دارد . مى كويند كه وقتى نوزادى را 
بيش امام خمينى مى آوردند كه ايشان در كوش او اذان و اقامه را بخواند (كه البته اينكار هوش معنوى را فوق العاده بالا مى برد) 
امام خيلى جدى و عميق به اين بجه نكاه مى كردند به طورى كه كوبى در بجه محو شده اند » بعد كسى از اعضاء خانواده از آقا 
سوال مى كردند كه جرا به اين بجه اينطور نككاه مى كنيد اين هم يكك بجه اى مانند بقيه بجه ها است ايشان كفتند : نه بجه ها جديد 
العهد به ملكوت هستندء يعنى هنوز زرورق معنوى ايشان باز نشده و هوش معنوى ايشان فوق العاده بالا است . وقتى يكك نوزادى 
كريه مى كند با او دعوا نكنيد » كريه ى او تسبيح خدا است » اين ظرفيت هايى است كه روح مى دهد . بعد نوع ارتباط مادر با بجه 
و ارتباطات بعدى كه رخ مى دهد . هوش معنوى ما يكك استعداد است كه مانند بسيارى از استعداد هاى ديكر خداوند در ما قرار 
داده است » هرجقدر يدر و مادر با تقواتر باشند هوش معنوى بجه خيلى بيشتر مى شود و هرجقدر اين دوره ى رشد هفت سال او با 
مراقبت هاى واقعى بدون افراط و تفريط رخ دهد قطعاً اين هوش معنوى سرشار شده و لبريز مى شود و در هفت سال دوم شروع به 
جوانه زدن مى كند و در هفت سال سوم از 16 تا ١١‏ سالككى شكوفه مى دهد و مى توانيد ميوه هاى هوش معنوى را خيلى جدى 
ببينيد . ميوه ى آن اين است كه اين بجه به طور طبيعى نمى تواند دروغ بككويد » نه بخاطر اينكه من اين بجه را اينطور تربيت كرده ام 
بلكه ويزكى هايى را با خود آورده و يدر و مادر هم با مراقبت هاى درست و صحيح با استانداردهاى خدا او را همراهى كرده اند 
كه اين هوش به حد اعلاى خود برسد . ببينيد جه آنها كه هوش معنوى را كاملا دريافت كرده اند و فطرت آنها كامل دست نخورده 
اسث و جه آنانى كه اين هوش معنوى ايشان دجار آسيب هاى اساسى اسث يكك شاه راه خدا تعريف مى كند . جالب اين اسث كه 
آن را باهم مقايسه اوليه نمى كند جون توانايى هاى ايشان متفاوت است به همين دليل داريم كسى كه در مسير خدا حركت مى 
كنك بدافواذا رتيضى كدامى كقد ثمرة فى كيرد لدبد يزان صرقا سرهت او كه ويكران راجا ركذاو بيتريق راد واه قو اسث + 
يعنى اين شاه راهى كه سرعت بايد كرفت » شاه راه تقوا است » اصلى كه در خانواده مى شود معنا شود . بككذاريد من دو يا سه 
فرمول اساسى را در تقوا معنى كنم : تقوا رااكر بخواهم ساده معنا كنم يعنى اينكه وقتى به كناه رسيدى بتوانى ترمز دستى را بكشى 
. آن كسى كه در نرم افزار فطرت دجار اختلال است كرايش جدى به كناه دارد براى همين خيلى بايد روى خود كار كند . مسير 
اول خود را بشناس » به همين دليل خدا مى كويد كه آنها كه خود را كم مى كنند ما نيز در عرف هم به كسانى كه يكك دفعه به 
ثروت نابهنكام برسد مى كُوييم كه آدمى است كه خود را كم كرده » خدا خيلى جدى تر مى كويد » مى كويد بعضى از آدم ها 
خودشان را كم مى كنند . هر كسى خدا را در زندكى كم كند خود را كم مى كند و روز قيامت هم خدا را يبدا نخواهد كرد. اين 
آيه ى صريح قرآن است . با يكك جنين نكاهى منى كه دجار مشكل هستم بايد در اين مسير اول سراغ خود بروم يعنى درخانه ى 
خدا را بزنم » تو كه من را آفريدى جه جيزى مى خواهى به من بدهى و من در اين كانون خانواده در جه مسيرى حركت كنم ؟ 
نقشه ى راه را به من نشان بده و در اين مسير از خود شناسى تا خحدا شناسى يكك قدم است اما قدم هاى ديكرى در اين يكك قدم 


وجود دارد كه در برنامه هاى بعدى عرض مى كنم . اجازه بدهيد بككويم كه بيننده ها آن را در فرمول مثلث طلايى و سكوت خلاق 
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رأ تاهفتهى آينذه تعرين كنند حون تمرين هاى دبتى اكر تبديل به وفتار نشوة هميشه يكف سرى اطلاعات ذر ذهن استث و قطعاً ما 
را دجار مشكل مى كند 


ا ا-لاء لم 


سوال - من به خاطر خدا از بى احترامى هاى خانواده ى شوهرم مى كَذرم و در مقابل ايشان سكوت مى كنم ولى آنها فكر مى كنند 
اين از سادكى من است . آيا كار من درست است يا خير؟ 

ياسخ - به اين خواهر عزيز كه توانسته سكوت كند تبريكك مى كويم اما اجازه دهيد فرمول هفته ى قبل را كامل كنم » اين كه 
سكوت به موقع نيازمند سخن به موقع هم است . در حقيقت اين قانون وقتى خود را نشان مى دهد كه ما به موقع سكوت كنيم و به 
جاى خود نيز حرف بزنيم . در حقيقت بحث اين است سكوت زمانى احترام مضاعف ايجاد مى كند كه ما نمى توانيم هيجان خود 
را مديريت كنيم يا طرف مقابل ما در يكك هيجان و برافروختكى خاص است كه اكر با هم حرف بزنيم صداى هم را نخواهيم شنيد 
ونه حرفهاى يكديكر راء يا وقتى حرمت ها شكسته مى شود . يس در حقيقت سه كليدى كه در سوال اين عزيز بود اينها است : 
سكوت » بى احترامى » لقب ساده بودن . لقب ساده بودن اكر به خاطر سكوت صحيح است بايد از كنار آن عبوركنيم . بارها شده 
كه به خوبان اين سادكى و ساده لوحى را لقب داده اند » ولى اكر فكر مى كنيم و مطمئن هستيم كه كار ما درست است بايد از 
ادامه دهيم تا وقتى كه آنها روش درست را بياموزند. اما اجازه دهيد من روى كلمه ى بى احترامى كه كفته اند تأكيد كنم » 

كاهى بى احترامى طرف مقابل به دليل زمينه اى است كه ما ايجاد كرديم كه او به خود اجازه دهد تا به ما بى احترامى كند . 
اصطلاحاً مى كويند احترام هركسى دست نحود او است »ء غير از افرادى كه هتاكك و جسور هستند » كس ديكرى اين ويزكى را 
ندارد كه بتواند به راحتى به ديككران بى احترامى كند . در حقيقت ما براى خود حريم خصوصى مى سازيم . اين در مديريت 
استراتزيك در دنيا مطرح است كه هر كس براى خود حريم خصوصى دارد . مهم نيست مرد يا زن » مسلمان يا غير مسلمان » مثالى 
كفس (لنذ ا اكزهاه كرما بد كك اذازه فرعن ووياه 71 الله كني كد ماخر لم سينك ريا شد انبية ا تعن أن انالك 
شود شما ناخود آكّاه خود را عقب مى كشيد جرا كه او وارد حريم خصوصى شما شده است . هركس در دور تا دور خود 0 
سانت حريم خصوصى دارد » در كفتكوها و رفتارها نيز همين طور است . ما حريم معنوى خصوصى هم داريم. اكر ديكران به خود 
اجازه مى دهند به ما بى احترامى كنند شايد ما به موقع سخن نككفته ايم و ما رفتارى انجام داده ايم كه آنها براى اين كار بهانه بيدا 
كرده اندء ما بايد اين زمينه ها را از بين ببريم. 

سوال - مادر شوهرى دارم كه دائماً كله و شكايت مى كند . هرجه قدر با او مهربانى مى كنم » صبورى و تحمل مى كنم و مى 
خواهم رضايت خاطر او را جلب كنم نمى شود .جكار كنم ؟ 

ياسخ - مى خواهم بككُويم عنوان مادر شوهر بودن يكك عنوان بد نيست جون همان مادر شوهر » مادر هم است » مى تواند مادر زن 
هم باشد اما جون عنوان مادر شوهر برجسب نامناسبى تلقى مى شود هر كلامى او بككويد قطعاً آزاد دهنده است . اما در مورد اينكه 
كسى امكان دارد تيب شخصيتى او به كونه اى باشد كه روحيه ى كله كردن در او قوى باشد و فرد كله كننده اى باشد و مداوم 
دنبال بهانه باشد كه به ديكران كله كى كند يا احياناً نيش و كنايه بزند . جرا در مادر شوهر اين خصوصيت بيشتر به جشم مى آيد ؟ 
به خاطر اينكه مادر شوهر نككران يسر خود است » من بارها در مشاوره ها ديده ام عروس خانم مى كويد كه از دست مادر شوهرم 
خيلى ناراحت هستم .اكر شوهر من يكك ذره لاغر شود فورى با من دعوا مى كند . اكر سرما بخورد مى كويد كه تقصير تواست 
يعنى تا اين اندازه . الان بخصوص روش هاى تربيتى ما روش هايى است كه خيلى غلط ديكته در آن وجود دارد » كاهى ما آنقدر 


بجه ها را ناز يرورده بار مى آوريم كه نككران كوجكترين امور آنها هستيم » مبادا يتواز روى آنها عقب برود . يكك مشاوره اى 
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داشتم با خانمى كه مى كفت : مجاور مادر شوهرم بوديم . مداوم نككران بود » مى آمد دم در كه مشكلى نداريد؟ بتواز روى بجه ام 
كنار نرفته ؟ كسى كه روحيه ى كله كردن داشته باشدء انسانى كه با حرف و رفتار نيش و كنايه مى زند » سعى كنيد كه در او 
زيبايى هايى را يبدا كنيد . اين آدم فوق العاده آدم ريز بينى است كه نتوانسته توانمندى خود را در ديدن خوبى ها نشان دهد و 
تبديل به يكك سم شده» سم او به اين شكل است كه انتقادهاى مخرب مى كند . يكك نكته ى ويزه اى را اضافه كنم اينكه مادر 
شوهرهاى امروز عموماً در سنين ميان سالى يا كهنسالى هستند . در حقيقت فرد را در دوره ى سالمندى قرار مى دهد » سالمند مانتد 
بجه است » آن روحيه ى كله كردن كه در بجه ها مى تواند باشد » در سالمندان هم وجود دارد » يس لزوماً به خاطر مادر شوهر 
بودن نيست. ما كلا با آدم هاى كله كننده جطور برخورد كنيم ؟ مى توانيم از قانون +١‏ استفاده كنيم . بارها من در مشاوره ها 
وقتى به دوستان تمرينى مى دهم و جلسات بعد تمرين را تحويل مى كيرم مى بينم نمكك و فلفل آن را تغيير داده اند و ادويه را جيز 
ذكرق كرك اقل نعل تمد كام عقاوق اده الت 

سوال - قانون ١+8‏ را توضيح دهيد . 

ياسخ - ببنيد قانون 8+١‏ مى كويد كه 8 بار خوبى هاى طرف مقابل را يبش جشم خودت بياور و به او بكو يعنى اين سه مرحله را 
داشته باش » بعد يكى از اشكالاتى كه در او است و تو را آزار مى دهد به او بكو كه رفتار يا كفتار او را تغيبر دهد . شايد دوستان 
ببرسند اين قانون راز كجا اورده ايد؟ اين عدد از كجامى آبد و اصلا جه ارقباطى بين يكك نين 'تقديرى با كفتق عيوب:اسث 
؟ 

حافظ مى كويد : زان يار دلنوازم شكرى است باشكايت كر نكته دان عشقى بشنو اين حكات 

شكر و شكايت كنار هم كه بيايد زيبا است » يعنى شش بار شكر مى كنى بابت خوبى هاى طرف مقابل و يكك بار هم شكايت مى 
كنى » اما شكايتى كه زهر آن كرفته شده است . اين 8+١‏ همان هفت است » هفت بار طواف » هفت بار ستككك زدن به شيطان » 
همان هفتى كه در اديان توحيدى مقدس است .ء اين از همان روش كرفته شده است . البته مى تواند اعداد ديكرى هم بيايد اما هفت 
به عنوان يكك عدد تكك رقمى مبناى بسيارى از اعداد مقدس است . قطعاً اكر اين روش را ما در روابط خود استفاده كنيم خيلى از 
مشكلات مى تواند كم رنكك شود . اكر صبورى كنيم و به روش خود ادامه دهيم قطعاً با يكك يا دو بار مشكل حل نمى شود . فرض 
كنيد مادر شوهر ينجاه ساله اى كه اين روحيه را دارد و مداوم از فرزندان خود نيز كله مى كند » ديكر من كه عروس هستم جه 
توقعى مى توانم داشته باشم كه از من كله نكند. اككر مى خواهم او را تغيير دهم ابتدا بايد خودم را تغيير دهم . ياد بككيرم كه سنى از 
او كذشته است و توقعات متفاوتى دارد . بايد بتوانم توقعات به حق او را ياسخ دهم و توقعاتى كه درست نيست را با ملاطفت و 
مهربانى از كنار آن عبور كنيم » همانند زمانى كه فرزند ما يكك توقع غلط دارد جه طور از كنار آن عبور مى كنيم واو را آرام نكاه 
مى داريم و به او محبت مى كنيم » سالمند نيز به محبت و احترام نياز دارد . كاهى اوقات ما آنقدر از كلهكى ها خسته مى شويم كه 
آن خوشى ها از بين مى رود و حرمت ها شكسته مى شود. 

سوال - در ارتباط با هوش معنوى يرسيده اند كه اين در كنار عدالت خداوند جكونه بايد قضاوت شود ؟ و اينكه فرزندى كه 
مشروع نيست آيا كناه از او است و آيا او بايد كناه يدر و مادر را به دوش بكشد؟ 

ياسخ - قطعاً كناه از او نيست » بخاطر همين هم بابت اين موضوع مؤاخذه نخواهد شد اما اينكه سرمايه ى معنوى كمترى دارد شايد 
جاى سوال باشد كه جطور ديكران اشتباه كرده اند اما او بايد جريمه ى آن را يس دهد ؟ ببينيد در عالم ماده زمانى كه شما در جاده 
اى حركتث مى كنيد به خوبئ جلو مى رويد اما شايد رائنده اى كه از مقابل مى آيد با شما تضادف كند و خخداى ناكرده افراد اين 
ماشين دجار آسيب شوند و بعضى از آسيب ها براى هميشه با آنها بماند . آيا مى توانيم بككوييم اين جه ربطى به عدالت خداوند 
دارد ؟ جرا خداى عادل كارى كرد كه دست و يا ياى من تا آخر عمر دجار اختلال شد؟ قانون عالم است » ما همكى سوار يكك 
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كشتى هستيم » اكر آن را كسى سوراخ كرد قطعاً اين آب به ديكران هم آسيب مى رساند . مثال ديكر بجه اى كه در شرايط 
نامناسب جسمى يا روانى متولد مى شود » بخاطر عدم مراقبت هاى بهداشتى يدر و مادر بجه اى ناقص الخلقه است » آيا اينجا هم 
همان سؤال مطرح نمى شود ؟ قطعاً همينطور است . مواد و مصالح اوليه را يدر و مادر مى دهند به همين دليل يدر و مادر نقش 
كليدى در زندكى بجه ى خود دارند . هر زن و شوهرى نمى توانند و نبايد يدر و مادر شوند » بايد بدانند و با آكاهى مصالح مادى 
و معنوى را تحويل دستكاه خلقت بدهند تا فرزندى سالم و صالح تحويل جامعه دهند. 

سوال - شما مى كوييد سكوت من آن قدر سكوت كردم كه افسردكى كرفته ام آيا باز هم توصيه مى كنيد سكوت خود را ادامه 
دهم؟ 

ياسخ - من يكك مثال مى زنم . در آشيزى وقتى شما مواد ديريز را داخل زوديز ريخته و روى آن آب مى ريزيد ودر آن را محكم 
مى بنديد » اين زوديز سوياب هاى اطمينان دارد اكر اين سوياب ها دجار كرفتكى شود آيا يكك خطر بزركك در خانه وجود دارد يا 
خير ؟ اين خطر . خطر انفجار است » انفجار در اثر اينكه زود يز نتوانسته اين فشار درونى را تحمل كند . وجود همه ى ما براى يختن 
مسير زندكى نياز دارد كه ظرفيت هايى را در خود ايجاد كنيم . اما اكر اين سوياب ها را در خود تعبيه نكنيم براى اينكه بتوانيم در 
حالت تعادل قرار كيريم قطعاً دجار مشكل خواهيم شد. اين خانمى كه كفته اند در اثر سكوت افسرده شده اند به اين دليل است كه 
سكوت ايشان منفعل بوده و همراه با سخن كفتن نبوده است. خانمى مى كويد : من با همسرم قرار داشتم كه شب يلدا به خانه ى 
يدرم بروم » همه ى خواهرها ء برادرها » دامادها و عروس ها آنجا بودند » ايشان هم مى دانست و ساعت 7 قرار بود برويم . من از 
ساعت 8 تا ساعت ١١‏ با اضطراب شديدء از يكك طرف با تلفن هاى مكررى كه از طرف خانواده به من مى شد كه جرا نمى آييد ؟ 
و نككران خلف وعده بودم واز طرف ديكر نككران همسرم بودم صبركردم» همان زود يزى كه فوق العاده تحت فشار است . ساعت 
١‏ همسر من با بى خيالى وارد خانه مى شود » سلام مى كند و مى كويد: شام جى داريم ؟ اصللا فراموش كرده كه جه قرارى داشته 
ايم . اينجا سخن كفتن اين خانم جه حالتى دارد ؟ شبيه همان حالت انفجاراست . جون به قدرى فشار را تحمل كرده كه قطعاً بين 
آنها تنش و دركيرى ايجاد خواهد شد. بسيارى از مواردى كه منجر به طلاق مى شود از همين سخن كفتن هاى بى موقع است . 
توصيه ى من اين است كه اكر اين قدر به خود مسلط بوديد و توانستيد خود را كنترل كنيد از او ببرسيد كه قرار هشت شب ياد شما 
بود يا نه ؟اككر يادش بود و خود را به بى خيالى زده بود » طبيعى است كه شما خيلى آتشى تر شويد . آن موقع بهترين حالت اين 
است كه اكر مى توانيد غذا يا جاى جلوى او بككذاريد و برويد داخل اتاق خواب و در را قفل كنيد تا موقعى كه به خود مسلط شويد 
. يعنى من الان يكك شعله ى جدى هستم كه مى توانم خود و زندكى و همسرم را در خود بسوزاند . حالا وقت سكوت است جون 
من نمى توانم عصبانيت خود را كنترل كنم » هر كلام و هر رفتارى از من سر زند قطعاً تنش ها را بيشتر خواهد كرد. حالا فرصت آن 
ميهمانى از دست رفته را جطور بايد جبران كرد؟ آيا از دست رفتن آن ميهمانى مهم ترراست يا از دست رفتن اين زندكى ؟ خيلى 
وقت ها ما خانم ها ممكن است بخاطر اين موقعيت هاى خانوادكى اصل خانواده ى خود را دجار مشكل كنيم يعنى بككوييم آبروى 
ما بيش خواهر و برادر ها رفته » از آن موقع تا به حال به تمام بيمارستان ها زنكك زده ام » به يليس ٠‏ زنك زدم و بسيار مضطرب 
و نكران بودم » حالا امكان دارد شارر كوشى اين آقا تمام شده و اصللا اين قرار را نيز فراموش كرده است . آيا شما بايد هميشه 
سكوت كنيد ؟ خير در اولين فرصت كه به خشم خود غلبه كرديد و توانستيد حرف بزنيد » بدون تنش و نيش و كنايه » در فضاى 
مناسب كه رابطه ى عاطفى مثبتى داريد » دلخورى خود را به او بككوييد و آنجا راحت خود را تخليه كنيد . شما وقتى زود يز را از 
روى كاز بر مى داريد آيا مى توانيد بلافاصله در آن را باز كنيد ؟ اول بايد جند دقيقه روى زمين بككذاريد » سويايهاى آن را بالا 
نككاه داريد تا بخار تخليه شود » بعد اجازه داريد در آن را باز كنيد . من وقتى مى توانم در قلب خود را باز كنم كه بتوانم به 


هيجانات خود مسلط شوم » شكستن ظرف ها و بد و بيراه كفتن كه مى تواند مداوم رخ دهد و تنش ايجاد كند . اين فراموش كارى 
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ها احياناً به خاطر مشغله ى زياد است. حالا جه طورخانم مى تواند در آن خلوتى كه كفتم خشم خود را كنترل كند ؟ اينجا مهارت 
بعدى را ياد مى دهيم . هر موقع شما از كسى كه رابطه ى عاطفى نزديكى با او داريد مانند همسر » فرزندان » يدر ء مادر و دوستان 
نزديكك به قدرى عصبانى هستيد كه هر موقع ياد آن مى افتيد خون شما به جوش مى آيد ‏ بهترين حالت اين است كه قطعاً شما در 
آن موقعيت نياز به تخليه داريد اما تخليه ى شما جيزى نيست كه بخواهد در مقابل طرف مقابل شما رخ دهد . من يكك مثال ديكر 
بزنم شما وقتى دجار مسموميت غذايى مى شويد قطعاً بايد اين مواد را از معده ى خود خارج كنيد اما به مكانى مى رويد كه كسى 
شما را نبيند و نشنود تا بتوانيد به راحتى آن مواد را خارج كنيد تا حالت تهوع شما بر طرف شود . آدمى كه عصبانى است به همين 
صورت است . سيستم عصبى » روحى و روانى اين فرد دجار التهاب شده است حتى او مى تواند اخلا-ق وادب را به راحتى كنار 
بككذارد . دراين حالت او در اتاق تنها مى تواند همه جيز را بنويسد . من مى كويم حتى شما هر حرف بدى را كه اكر مقابل طرف 
مقابل بوديد به او مى كفتيد حالا بنويسيد » خود سانسورى نكنيد » اينجا شما هستيد و آن كاغذ » بنويسد اكر مى بينيد كه تخليه 
نم ويك سداق خوة وا شيط كيد و كاملا فكر كيد كه عرق مقابل وودروق فسا است :وق كه كامل تحليه شديدء كمس 
استراحت كنيد تا آن همه تنشى كه مى توانست به اسياسم عضلانى » يرش جشم و يا ناراحتى معده تبديل شود آرام بككيرد. يكى از 
مشكلات خانم هاى ما بيمارى هاى روان تنى است جون سكوت ايشان سكوت منفعل است » بعد از يكك مدت كه نزد هر د كترى 
كه مى روند تشخيص داده نمى شود و آخر مى كويند بايد دكتر مغز و اعصاب برويد و وقتى علت را جستجو مى كنند مى كويند 
كه بيمارى شما نتيجه ى ييام هاى شديدى است كه به مركز عصبى شما وارد شده است. شما به آنها ياسخ نداديد » همه ى آنها 
سرريز كرده در جسم شماء حالا يا درد داريد » معده درد داريد . معده درد از آن بيمارى هاى رايج است » اين ها معده دردهاى 
عصبى است كه دليل آن هم اين است كه جون نتوانسته ايد حرف هاى خود را بزنيد آنها را فروخورده ايد و درون شما دجار 
آسيب شده است » يا قلب درد و انواع دردهايى كه در دست ها و ياهاى شما ايجاد شده است . 

سوال - معناى كلمه ى صَمت يا سكوت خلاق جيست ؟ 

ياسخ - من امروز براى دوستان كتاب ميزان الحكم را آورده ام . اين كتاب از جمله دايرة المعارف احاديث است كه توسط آقاى 
محمدى رى شهرى جمع آورى شده است » با ترجمه ى فارسى آن كه يكك دورهوى ١5‏ جلدى است . خوب است هر خانواده اى 
يكك دورهى اين كتاب را داشته باشد » بابى در اين كتاب است از امير المومنين تحت عنوان ضّ مت به معناى سكوت خلاق كه 
ايشان مى فرمايند: تنها كسى سزاوار نام صمت است كه به جواب كفتن توانا باشد و اكر نه اطلاق درماندكى به او سزاوارتر است . 
يبس صمت » سكوت خلاق است . من مى توانم جواب دهم » بلد هم هستم » خيلى وقت ها من مى خواهم طرف مقابل را سر جاى 
خود بنشانم و جواب او را بدهم اما با سكوت او را سر جاى خود مى نشانم » همان جيزى كه در عرف رايج است كه جواب ابلهان 
خاموشى است يا به قول قرآن هر موقع با امر بيهوده و بدى روبرو شديد با بزركوارى از كنار آن عبور كنيد. او مى خواهد مداوم 
مانند خار به شما بجسبد شما از كنار او رد شويد واو را جدى نككيريد . اين روايت كه خواندم روايت شمارهى 1879 از كتاب 
صمت ممدوح است كه در كتاب غرر الحكم از كلمات امير المؤمنين جمع شده است . از امام رضا (ع) داريم كه جه نيكو است آن 
خاموشى كه از روى درماند كى در سخن كفتن نباشد » من از سر ناجارى سكوت نكرده باشم و حواس من باشد كه يركو را لغزشها 
اسث . 

سوال - شما يكك مقدار ايده آلى فكر مى كنيد . شايد آن جيزى كه مى كوبيد در دنياى واقعى بين زن و شوهر » عروس و مادر 
شوهر نتواند بياده شود . نظر شما جيست؟ 

ياسخ - من قبول دارم كه ايده آلى است . ببينيد يكك انسان مسلمان يقين دارد كه خداوند كليد بهشت رااز دنيا مى زند » ايده آلى 


است جون قرار است كه من بهشت را به زندكى خود بياورم » ايده آلى است جون قرار است من در زندكى خود عطر محمدى 
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داشته باشم » بايد بوى ييامبر از همه ى ما استشمام شود . اين ايده آل است جون ييامبر فرمود : انى بعثت الاتمم المكارم الاخلاق . 
ولى اين ايده آل واقعى است و دست يافتنى جون بارها كردن و شده است . عرض من هميشه اين است كه ما دوره هايى بنام 
مهندسى ذهن براساس قانون معنويت داريم » يعنى بياييم فرمول هاى معنوى را در زندكى خود ايجاد كنيم و نتايج ملموس آن را 
ارزيابى كنيم . كاملا آنها را بررسى كنيم و اكر اين تمرين را انجام داديم قابليت اين را داريم كه در مورد آن صحبت كنيم . اما 
اكر بنشنيم و از دور نككاه كنيم و قضاوت كنيم و بككوييم خوب يا بد است هيج كدام نمى تواند مفيد باشد . وقتى ارزشمند است كه 
بتوانيم به اين تمرين ها عمل كنيم و بعد ببينيم تا جه اندازه موفق مى شويم . 

سوال - محبت نامشروط و بدون شرط »ء آيا در خانواده تمام محبتى كه به هم مى كنيم محبت نامشروط و بدون شرط است ؟ هر 
لحظه كه محبت مى كنيم كار درستى انجام مى دهيم يا زمانى مى رسد كه محبت نكردن جاره ى درد است ؟ 

باسخ - ببينيد اكر محبت كردن مانند آب دادن به كل باشد قطعاً اكر زياد آب بدهيم ريشه هاى اين كل مى بوسد جون خاكك آن 
به لجن تبديل مى شود . بعضى ها ديكران را از محبت خفه مى كنند . جيزى كه امروز در بحث فرزند يرورى ما وجود دارد . حتى 
كاهى در روابط دو دوست صميمى و كاهى بين زن و شوهر ها اينكونه اسثء فرد آنقدر محبت مى كند كه طرف مقابل مى 
خواهد از آن فرار كند . نه قطعاً محبت يكك حدى دارد » محبت بايد مانند آب خوردن باشد » ما وقتى آب مى خوريم كه حداقلى 
از تشنككى را داشته باشيم . اما محبت مشروط نيز در زندكى جنبه ى ديككرى از اشتباه در ابراز محبت است . من از بجه ها مثال مى 
زنم . وقتى يكك بجه ى ” ساله سر سفره مى نشنيد و غذا جلوى او مى كذاريم مى كويد : نمى خورم . ما مى كوييم اككر من را 
دوست دارى بخور يا اكر غذا بخورى » من تو را دوست دارم . مادرء يدر و مربى معمولاً از بجه انواع رفتارهاى خوب را انتظار 
دارند» به او مى كويند كه در ميهمانى شلوغ نكنى » اكر بكنى تو را دوست ندارم . كر كاربدى كنى من اصللا دوست ندارم ؛ 
بدترين آسيب تربيتى به بجه ها زمانى مى خورد كه ما به آنها محبت مشروط بدهيم و بكوييم دوست دارم اكر... اين قضيه در 
روابط زن و شوهر نيز خود را نشان مى دهد . زن نسبت به شوهر ييام هاى مستقيم وغير مستقيم مى دهدء توورا دوست دارم اكر 
فلان وسيله را بخرى يا فلان مسافرت را ببرى » اين اكرها , اككرهاى حقيقى نيست ء بهانه اى است براى اينكه باور كنيم طرف مقابل 
من را دوست دارد ؛ به همين دليل كاهى مى بينيم در بعضى خانواده ها جنبه هاى ظاهرى ابراز محبت زياد است اما از محبت واقعى 
تهى هستند . به عبارت ديكر محبت يكك هجى دارد و بايد آن را هجى كرد » هجى كردن عشق يعنى وقت كذاشتن براى طرف 
نابل و ماله اوارا فونيند فا وياون كردة ,ها امغمولا اق تكله راتعادى فى كير ::8اا تال بين انين بودنه كد سه قرزلن 
داشتند . يكك فرزند دو قلو هم خدا به آنها داده بود و شده بودند ه بجه ى كوجكك و ير سر و صدا . ايشان هم در شهرى دور از 
تهران و دور از خانواده ى خود زندكى مى كردند » ايشان فوق العاده آدم اكتيو » سرحال و جدى بودند اما در ارتباط با بجه ها 
مشكل داشتند » بجه ها هم همينطور . آمد بيش من يكك برنامه به او دادم و كفتم برنامه ى شما اين باشد براى تكك تكك بجه ها 
وقت اختصاصى بككذار و كرنه بجه ها همديكر را رقيب هم مى دانند و مى كويند : مامان كاش وقت ما را داشتى . جون بجه هاى 
كوجكك دوست دارند توجه مادر مداوم به آنها باشذاء كلق متلا شسنيهبرا براى يسر كوجكت بككذار و بككو امروز يكك ساعت وقت 
براى توء حق ندارى در خانه باشى » او را بردار و بيرون برو» نه به قصد خريد , جون كاهى مادر به بجه مى كويد كه بيا باهم 
بيرون برويم ولى به بازار روز مى رود . نه آن روز هيج خريدى نمى كنى به بجه خود مى كويى حتى جون مى خواهم با تو باشم 
تلفن همراه خود را نيز خاموش مى كنم يا خانه مى كذارم » اكر همسر شما يا كسى است كه امكان دارد نكران شود قبلا به او 
اطلاع دهيد كه امكان دارد من يكك ساعت ياسخكو نباشم . به او كفتم برويد و با هم صحبت كنيد اجازه دهيد او از دغدغه هاء 
ترس و نيازهاى كود كانه اش راحت حرف بزند . باهم به ياركك برويد » قدم بزنيد » بازى كنيد , با او از كود كى خود صحبت كنيد 


. فردا اعلا-م كنيد روز يكك شنبه نوبت آن يكى خواهر است » هركدام تا آخر هفته و يكك روز هم اختصاص به خود و همسرتان 
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بدهيد . امروز كه ١5‏ سال از آن روز و آن فرمول مى كذرد ء اين خانم با موفقيت اين طرح را ادامه داده است و الا-ن از دختران 
خود نوه دارد و يكك آرامش ويزه اى من در اين خانواده مى بينم . بارها شده دخترخانم ها با من صحبت كرده و كفته اند ما لذت 
زيبايى را هنوز از آن روزها احساس مى كنيم » وقتى فكر مى كنيم كه روز شنبه متعلق به من بود » آن روز و آن ساعت مامان تعلق 
دعن ؤاشة» الساس غزت نفس زفحت تامشروط ذرهن زندة شده الست و الأن كه رو ركس شده اند فى توانقد آثارا يان كنتد . 
بجه ها بايد محبت را نامشروط بجشند تا بتوانند بعداً بدون شرط به ديكران محبت بكنند. ما دقيقاً بايد در خواستكارى رفتن براى 
يسر خود به فرمول ها و ويزكى هابى دقت كنيم از جمله اينكه آيا به اين دختر خانم در خانواده محبت شده يا نه » او نازيرورده 
نباشد ولى عزيز باشد » اين مسئله جه فايده اى دارد ؟ فايده ى آن اين است كه جون مثل كلى كه به موقع آب خورده باشد ديكر 
نيازى نيست كه با تشريفات و با خريد و سروصداى اضافى بخواهد آن كمبودها را جبران كند . او يكك وجودى است كه اشباع شده 
است يكك اشباع صحيح . زمانى كه ما وقت مى كذاريم براى كسى كه او را دوست داريم و در آن زمان خود را از دغدغه ها خالى 
ف كيو يديك قيحه نيك شن وسيم .بعد جيرا خاتو ها مغمر لآ اذ سر حو عصباق مى:شولل © مسن ايشان وقتى كه اوبغر 
مى آيد خسته است و حوصله ندارد كه حرفهاى او را بشنود » بايد از موقع ورود همسر تا نيم ساعت از اتفاقات محيط كار يا خانه يا 
بحجه ها و يا حتى از موفقيت ها صحبت نكنند . اجازه دهند اين كل و لاى اين رودخانه كه آمده ته نشين شود و به يكك آرامش 
برسد . آن زمان حالت صيميمت » آرامش و نياز به كفتكو رخ دهد و بعد از آن وارد صحبت بشوند . خانم ها جرا دجار مشكل مى 
شوند ؟ آقا آمده روزنامه را باز كرده جلوى صورت خود و مداوم يشت آن قايم شده اما خانم در حال حرف زدن است . خانم 
حرف مى زند و آقا مى كويد كه بكو كوش مى دهم . جلوى تلويزيون است و به آن نكّاه مى كند و مى كويد : بكو كوش مى 
دهم . بجه ها جون صادق هستند راحت مى كويند : ديكران را نككاه نكن به من نككاه كن . زمانى كه شما با خواهرتان صحبت مى 
كنيد مى آيد وسط و مى كويد به من نككّاه كن يا بهانه مى كيرد كه مامان دندان من درد مى كند » مامان كفش من كجا است ؟ و 
جيزهايى مى كويد كه اصللا معنا ندارد جون مى خواهد بككويد به من توجه كن . محبت نامشروط يعنى اينكه من آن قدر محبت 
دريافت كرده باشم كه بتوانم بى دريغ آن را نثار ديكران كنم . اما زندكى هيجكدام از ما كامل نيست » همه ى ما در زندكى 
دنيوى ير از خلاء هاى متفاوت هستيم . خوب جكار كنيم ؟ كار حقيقى اين است كه همكى به سمت خدا برويم » قرار شد در آن 
مثلث طلايى من كيرنده ى حقيقى محبت خدا باشم و دهنده ى حقيقى آن به خدا باشم . شما كه با من ارتباط داريد يشت سر خدا 
هستيد و جلوى او نيستيد » در ارتباط من و شما هاله اى از نور هست و آن خداست » خدا واسطه ى محبت ما است . خيلى از افراد 
مى كويند كه ما در زندكى خود محبتى نديده ايم كه محبت كنيم حتى امكان دارد كاهى محبت هايى را كه ديده اند را نيز انكار 
كنند . ما مى ككوييم درست است ولى يكك آب كر ملكوتى وجود دارد كه اين نوع ظرفيت محبت آن بى نهايت است . اكر مى 
شود دست هاى خود را مانند قنوت بالا يياوريد » سر انكشت هاى شما جه نوشته شده است ؟ حرف خدا جيست ؟ خدا نوشته كه 
من تو را بى اندازه دوست دارم » تو براى من منحصر به فرد هستى » مانند تو ندارم و نمى خواهم داشته باشم » از اول كه انسان را 
خلق كرده ام از آدم تا قيام قيامت تو براى من يكى هستى . مككر نه اينكه در هر عشق و محبتى ما به دنبال اين هستيم كه طرف مقابل 
ما را بى اندازه و منحصر به فرد بخواهد . خدا اين را به همه ى ما كفته و در يكك سند مخملى كف دست همه ى ما كذاشته است » 
ساخت خدا همين جند خط مدور است كه اكر دقت كنيم عجيب ترين معجزه ى او است كه در كف دست ما وجود دارد واين 
تغانةى غمدا است »ادق عداو درس وتات اواسث كدسر الكشق ما توشعه شله است .عدا مى كريد :مخ تدرا بن اتدازة 
مى خواهم » تو را با تمام بدى ها و با تمام نقص ها و كمبودهايت مى خواهم . من ثابت كردم تو را بى اندازه دوست دارم » جلو بيا 
تابى اندازه محبتم را به تو ابراز كنم. وقتى ما مى توانيم به ديكران محبت كنيم كه بى اندازه و بى دريغ محبت را دريافت كرده 


باشيم . هر جقدر رابطه ى من با خدا هموارتر و حقيقى تر باشد محبت من به ديكران نامشروط تر خواهد بود . 
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سوال - شما فرموديد سكوت محيط را آرام مى كند » خشم را فرو مى نشاند ولى من وقتى عصبانى هستم و همسرم در مقابل من 
سكوت مى كند من بيشتر عصبانى مى شوم .راهنمايى بفرمايبد . 

باسخ - در حقيقت بايد اينجا از اين خانم برسيد كه وقتى شوهر شما در مقابل عصبانيت شما سكوت مى كند بعد از آن جه مى كند 
؟ اكر همان موقعى كه شما عصبانى هستيد شروع كند به حرف زدن » آيا حاضر هستيد حرف هاى او را بشنويد ؟ عصبانيت مانند 
شعله ى آتش به دنبال طعمه مى كردد » هر فرد جديد و هر حرف جديدى شعله ى آن را بيشتر خواهد كرد . شما زمانى كه مى 
خواهيد آتش فشانى كنيد نمى توانيد آتش نشانى كنيد ء براى خاموش كردن آتش قطعاً بايد سكوت باشد . ولى اين خانم جرا 
احساس مى كند كه زجر آوراست ؟ شايد به اين خاطر كه بعداً آن آقا بلد نيست صحبت كند » تمرين نكرده و ترجيح داده كه 
هميشه سكوت كند . ايشان نيمه ى راه را رفته اما يكك قدم مانده به بيروزى شكسته است . قطعاً سكوت خلاق تشكيل شده از دو 
جزء است : -١‏ سكوت به موقع -١‏ سخن كفتن به موقع . اين دوست عزيز ما در مورد آن سخن به موقع صحبتى نكرده اند و ياد 
نكرفته اند خود يا همسرشان وقتى آرام شدند تازه آن زمان با هم صحبت كنند . 

سوال - در باره ى تمرين كردن سكوت خلاق راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - قرار شد ما در هر جلسه تمرين بدهيم و در ضمن آنها را انجام داده و موفقيت يا عدم موفقيت يا سوال هاى خود را از طريق 
بيامك به ما منتقل كنند » تمرين هفته ى قبل ما بحث صمت يا سكوت خلاق بود . اين جلسه بحث خود را كامل كرديم ودر مورد 
سكوت به موقع زمانى كه نمى توانيم هيجانات خود را كنترل كنيم يا زمانى كه طرف مقابل ما در يكك هيجان و برافروختكى زياد 
است صحبت كرديم » در اين زمان قطعاً وظيفه ى ما سكوت است و وقتى كه توانستيم بر هيجانات خود بيروز شويم وظيفه ى ما 
سخن كفتن است . تمرين اول اين هفته سكوت به موقع و سخن كفتن به موقع است و تمرين دوم يبداكردن رابطه هاى ينهان و 
نجواهاى خدا با من است به عنوان كسى كه محبت او به من نامشروط ترين محبت هاى عالم است . جه طور اين رابطه را بيدا كنيم 
؟ با خواندن قرآن » با خواندن صحيفه و دعاهايى كه با آن مأنوس هستيم » يكك بار با اين جشم نكاه كنيم تا رد ياى محبت او را 


١لا‏ ارم 


سوال - يكك فرد درون خود جه اندازه اعتماد به نفس بايد داشته باشد كه به سمت خود يسندى كشيده نشود؟ 

ياسخ - همه ى ما مى دانيم كسى مى تواند روى ياى خود بايستد كه خود را باور كرده باشد. براى داشتن اعتماد به نفس ما نياز 
داريم كه اول خود را بشناسيم . خيلى از ما توانايى هاء نقاط ضعف و قوت خود را خوب نمى شناسيم به همين دليل زمينه ى آسيب 
بذيرى ما زياد مى شود . بعضى از انسان ها عيب هاى خود را در جشم خود خيلى بزركك مى كنند يا اجازه مى دهند ديكران اين 
كار را بكنند به همين دليل بطور مداوم خود را سرزنش مى كنند . يكك كفتكوى درونى در آنها است كه به مجرد اينكه كوجكك 
ترين اشتباهى مى كنند خود را سرزنش مى كنند . آنها كسانى هستند كه در معرض كمبود اعتماد به نفس قرار خواهند كرفت . اما 
عدهى ديكرى در سويى ديكر قرار دارند آنها راه اشتباه را مى روند . آنها آنقدر خود را قبول دارند كه ديكر هيج كس را قبول 
ندارند » حرف فقط حرف خودشان است حتى اكر غلط باشد . راه فقط راهى است كه آنها انتخاب كرده اند حتى اكر همه ى 
خيرخواهان عالم آنها را ازاين راه برحذر دارند . در دو سوى اين ويكى مثبت اعتماد به نفس , عزت نفس و كرامت نفس»ء دو 
همسايهى ناجور قرار كرفته اند كه اككر يكك ذره غافل شويم خانهى قلب ما را تصرف مى كنند . همسايه اى كه افراط مى كند 
تكبر است كه از تُجب شروع مى شود . عُجب يعنى خود يسندى و خود باورى اضافه . مثالى بزنم مانند جراغ هاى فتيله اى وقتى مى 
خواهيم روشنايى بيشترى بككيريم كاهى آنقدر فتيله ى آن را بال-مى كشيم كه جراغ دود مى كند . اعتماد به نفس اضافى مانند 
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ماشين هايى است كه سرعت اضافى دارند هم سرعت آنها دجار مشكل مى شود و هم سلامتى آنها براى رسيدن به مقصد . آدم 
هانى كه اعساد به تسن اضناقى دارقد يا آدم هاى مقرون 1م هابى هسسد كه دوسعان كمى دارتد - آدم عابي عستطد كدامعمولا در 
هنكام شكست كسى را ندارند كه به آنها تكيه كنند و ازاو كمكك بككيرند . آنها بخاطر خود يسندى كه دارند ديككران را از خود 
دووعي كضد ويد خاظ: افساد يه تكن زيادى كه وارند معدولا اهل مقووت موحد يه خمين ليل غتره رانذر معرضن الراع خط ها 
ل اروقى كنا روسك ضاق ور كفدى_ اقلاو شكبيظه عاق يور كفرمن اخرونة و مغيولا مخدك حل لاق نور لكف شرح م ذا 
احياناً بتوائفد خووشان را مجنددا بدا كسد ديه عاق لفك كمض + يلشد يزوازع دارثد , عت يعاق أفكه قلاقن غود را زياد كتند 
فقط خيالات در زندكّى خود دارند كه براى رسيدن به آنها تلاش واقعى نمى كنند . خوديسندى باعث مى شود كه رابطه ى انسان 
باخود دجار مشكل شود . وقتى كه من دجار خوديسندى شوم ديكر نمى توانم نقص هاى درونى خود را ببنيم . اكر هم ديكران 
بكويند باور نمى كنم و ترجيح مى دهم خودم را بدون نقش و نككارهاى غلط ببينم . به همين خاطر ممكن است بطور مداوم 
اشتباهات من بيشتر شود . در آيات داريم كه انسانهاى خود يسند از خدا فاصله مى كيرند جون كبريايى رداى خدا است واكر 
كسى دجار تكبر شود ادعاى خدايى كرده است . انسانهايى كه اعتماد به نفس ندارند بطور مداوم آرزو مى كنند كه كاش جاى 
ديكرى بودند . راحت خود را سرزنش مى كنند ولى راحت از سر اشتباهات خود نمى كذرند . در حقيقت اشتباهات خود را اصلاح 
نمى كنند و آن را تكرار مى كنند اما خودشان را مى خورند كه جرا اشتباه كرده اند . كوجكك ترين اشتباه خود را خطاى خيلى 
ور كفده ينيد » مسيولة اث وى سق ذاولك وقاقن ارا عن كنات كه ساد بنا شين الداارقك بد عاق اتيك كرقي مان 
كمترق نه ست حى آورلك :قاقد غرور ووو كن فاق كت شتخصضت سهد كه اجازه تدهئد ديكراث تسيكايه آأنها ركان تامتاسيى 
داشته باشند . راحت نمى توانند تصميم بكي رند اما امكان دارد ريسكك هاى بزركك كنند . اين ريسكك ها در حقيقت انتحار 
شخصيتى است . نمى توانند در مقابل اين همه ترديد خود صبورى كنند و خسته مى شوند » كاهى اوقات به سيم آخر مى زنند . 
يك مفهوم مقدس كه در فرهنكك توحيدى وبه طور مشخص در فرهنكك اهل بيت داريم همان جيزى است كه در سوره ى دهر 
داريم . تأكيد بر اينكه اهل بيت (ع) از خود جيزى را ايثار كرده اند كه خود به آنها خيلى احتياج داشته اند . حالا اين مفهوم ايثار 
زمانى كه مى خواهد در مصاديق زندكى ما قرار بككيرد » در شخصيت افرادى كه دجار اعتماد به نفس كم هستند و كسانى كه 
اعتماد به نفس زياد دارند و همجنين كسانى كه اعتماد به نفس متعادل دارند جه نوع رفتارى نشان داده خواهد شد ؟ آنها كه اعتماد 
به نفس كمى دارند زمانى كه به وادى ايثار مى رسند احساس خود شكوفايى مى كنند اما به شكل غلط . يعنى جه ؟ يعنى از آن 
خود مقدس مى كذرند . ما در حقيقت دو تا خود داريم » يكك خود و يكك خود غير واقعى كه خود نيست . نفس اماره ى ما آن 
نفس غير مقدس ما است كه كفته اند مراقب خود باشيد . به قول قرآن كريم عليكم انفسكم . حالا آن خود مقدس ما جيست ؟ 
همان دم الهى كه نفخت فيه من روحى خداوند دم الهى خود را در همه ى ما انسانها دميده است به اين جهت ما بايد عزيز باشيم . 
مؤمن كه نفخه ى الهى را در زندكّى خود تجلى داده عزتش در اختيار خود او نيست در اختيار خداوند است . حالا اين فردى كه 
دجار كمبود اعتماد به نفس است نوع رفتار او در وادى ايثار جيست ؟ به همه به جاى محبت . بى اندازه محبت مى كند . طورى كه 
از نظر ايمانى » جسمى » روحى و روانى دجار آسيب هاى سنككين مى شود . نتيجه اينكه يكك روزى جون از ديككران ياسخ مناسب را 
دريافت نمى كند از تمام ايثارهايى كه كرده يشيمان مى شود. ممكن است ببرسيد جرا يشيمان مى شود ؟ وقتى من به ديكران باج 
عاطفى مى دهم هر كس مشكل دارد من حل المسائل مى شوم و اصلاً به نيازهاى خود و بستكان درجه يكك خود كه نسبت به آنها 
وظيفه دارم نككّاه نمى كنم و مهم براى من اين است كه كسى از من جيزى مى خواهد به راحتى به او بله بككويم » جرا كه انسان هايى 
كه اعتماد به نفس يايينى دارند مهارت نه كفتن درست را ندارند و نمى توانند به موقع نه بككويند . بارها از دست و سلامتى خود 
عقب افتاده اند به اين خاطر كه كسى با آنها كار داشته » زنكك زده يا به خانه ى آنها آمده واو به شخص مراجعه كننده يرداخته نه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /7ا“بمنا از لإودر 


به خود . كاهى يدر و مادر ها اين بلا را بر سرفرزندان خود مى آورند » وجهه ى بيرونى آنهاء آدمهاى حَِْرء توانمند و بسيار خوب 
است اما آب در كوزه و ما تشنه لبان مى كرديم . بجه ها در خانه اصللا يدر و مادر را نمى بينند » ارتباط عاطفى آنها خيلى كسسته 
است » اينجا مى كويند جراغى كه به خانه روا است به مسجد حرام است . يعنى اكر شما افرادى داريد كه بايد به آنها رسيدكى 
كنيد و اولويت اول شما هستند حق نداريد به ديككران بيردازيد واز آنها غافل شويد كه آنها دجار مشكل شوند . اين اولويت بندى 
خيلى مهم است »ء اكر ما اشتباه كنيم قطعاً به جايى مى رسيم كه ديكر قابل جبران نيست . از همين جا يدر و مادر هايى را داشته 
باشيد كه در حيطه ى اجتماعى روى سر آنها قسم مى خورند اما كاهى امكان دارد در خانواده ى ايشان بجه ها دجار آسيب هاى 
شديد اخلاقى و رفتارى شوند . حالا اكر بيننده اى حس كند كه در مرز عدم اعتماد به نفس قرار دارد » راهكارى را به او ييشنهاد 
مى كنيم . البته اجازه بدهيد كه اصطلاح عدم اعتماد به نفس را بكار نبريم همه ى ما بخشى از اعتماد به نفس را داريم اما من نمره 
اى كه به آن دادم زير ده است . امكان دارد كسى نمره ى او دو شود يا 4 شود » با هم فرق دارد . همككى ما يكك بخشى از اعتماد به 
نفس را داريم والا هركز نمى توانستيم كوجكك ترين فعاليتى انجام دهيم » يعنى يكك مقدار خود را قبول داريم اما به اندازه اى كه به 
حد نصاب و استاندارد برسد كه بتواند من را به يويايبى صحيح برساند نيست . اما براى آنهايى كه اعتماد به نفس يايين دارند راه 
هاى زيادى براى خروج از اين ورطه وجود دارد : اول اينكه كارهايى را كه نيمه تمام كذاشته اند تمام كنند. جون يكى از زمينه 
هاى استرس زا كه اعتماد به نفس را يايين مى آورد ء كارهايى است كه مى دانيم بايد انجام دهيم ولى تعلل مى كنيم و يشت كوش 
مى اندازيم . با يكك جنين ويكى ما خود را بيشتر سرزنش مى كنيم. يعنى اجازه مى دهيم مدام يكك جيزى وجود داشته باشد كه 
باعث شود ما خود را سرزنش و تحقير درونى كنيم . خوب با اين خصوصيت جه كنيم ؟ به سراغ كارهايى كه انجام نداده ايم برويم 
وازبين آنها آسان ترين را انتخاب كنيم و انجام دهيم . امكان دارد اين كار آسان دوختن دكمه ى يكك لباس باشد كه هروقت به 
سراغ آن مى رويم و آن را مى بينيم دجار مشكل دكمه نباشد » آن را بياوريم و اصلاح كنيم . شايد اين كار به نظر يبش يا افتاده 
باشد اما يادمان باشد كه منى كه اعتماد به نفس يايين دارم اكر بخواهم از كارهاى بزركك شروع كنم ه ركز شروع نخواهم كرد . 
خيلى وقت ها آدم هايى كه اعتماد به نفس آنها كم است به همين دليل تأييد طلبى افراطى دارند » مدام بايد ديكران به آنها رسيد 
بدهند كه آقا تو خيلى خوب هستى آنها نيازمند تحسين هاى اضافى هستند . به همين دليل رفتارهاى اغراق كونه دارند . حتى ما در 
بحث اختلاللى هاى شخصيتى داريم » كسانى كه نوع يوشش ايشان در يكك محيط خيلى متفاوت است و خيلى توى ذوق مى زند 
كسانى هستند اعتماد به نفس يايين دارند » ولى به اين طريق مى خواهند خود را ينهان كنند . آن خودى كه جسارت بروز و ظهور 
را ندارد .دوم سعى كنيم در بين حلقه ى دوستانى باشيم كه خوبى هاى ما را مى بينند و اشتباهات ما را با نرمى و لطافت جورى كه 
ما آزرده نشويم تا دوباره زخم ما عميق شود كوشزد مى كنند. بس درحلقه ى دوستانى كه حمايتكر هستند وفرد را حمايت و 
يحيك و كشكدامن كتدد ».شخص كازاى اعقاة به تسن كاين يواكن وواكن بلاحمد ناسين فى زستد . زا سيل د يكرن كل يراض يالذ 
بردن عزت نفس وجود دارد اين است كه ما در ارتباط عاطفى خود قطعاً بايد با آن آب كر الهى كه در جلسه ى قبل كفتيم ارتباط 
خود را خيلى عميق تر كنيم . يعنى آن كسى كه بدون هيج قيد و شرط ما را دوست دارد » ارتباط معنوى خود را با خدا بالا ببريم » 
اكر ارتباط ما با خدا قوى و جدى شود تازه مى فهميم خيلى از خوبان عالم همه ى هنر ايشان اين بوده كه عيب هاى احتمالى خود 
را هم مى ديدند . وقتى كه من به عنوان كسى كه اعتماد به نفس يايينى دارم به مناجات هاى ١0‏ كانه ى امام سجاد نكاه كنم متوجه 
مى شوم كه با كدام يكك از تيترهاى اصلى آن ارتباط برقرار مى كنم . مثلاً مناجات تائبين مربوط به كسانى است كه از اشتباهات 
خود خيلى ناراحت هستند . من هروقت در يكك جنين فازى قرار مى كيرم مناجات تائبين آن را يانسمان و درمان مى كندء اين زخم 
بدست رحمت خدا يانسمان مى شود . هرجقدر من بيشتر در اين مناجات عميق شوم و آن را بخوانم و زمزمه كنم راه حل هارا 


درون آن ببينم قطعاً راه من به سمت خوبى ها بيشتر باز مى شود . همين طور به سراغ ساير مناجات ها برويم مانند مناجات شاكين » 
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كسانى كه از دست خود كله دارند . وقتى من به جايى مى رسم كه مى كويم خدايا جرا من اين قدر ناموفق هستم ؟ جرا هر وقت 
مى خواهم اشتباهات خود را درست كنم بدتر مى شود ؟ در اين حالت مناجات شاكين من را به فازى مى برد كه ارتباط من با خداء 
خدايى كه مى تواند همه ى نقص ها را درست كند به زيباترين حالت قرار مى كيرد . در حقيقت من با كسى درد و دل مى كنم كه 
شنواترين و مهربان ترين عالم نسبت به من است و جه كسى ياد داده كه من جكونه بكويم ؟ امام سجاد (ع) كسى است كه آن نقشه 
هاى ملكوتى را در زندكى و در وجود من مى آورد و مرا از زيبايى لبريز و يرنشاط مى كند. حالا مى خواهيم در مورد كسانى كه 
افراط در اعتماد به نفس دارند و مى خواهند خود را درمان كنند صحبت كنيم . خوب بعد از خود كم بينى به خود بزركك بينى مى 
رسيم » يعنى آن كسى كه اعتماد به نفس اضافى دارد . اكر كسى دجار اين عارضه است و مى خواهد خود را درمان كند مى توانيم 
راه حل هايى را به او بيشنهاد كنيم . آن كسى كه دجار خود بزركك بينى است در حقيقت هميشه خود را با كوجكك تراز خود 
مقايسه كرده و به زبان ديكر هميشه جلوى رشد خود ايستاده است . كسى كه خود يسند است به خاطر ويزكى هايى كه دارد 
احتمال سيب ديدن او خيلى زياد است جون حرف كسى را قبول ندارد . براى اينكه خود را اصلاح كند بايد سعى كند با آدم 
هايى كه از جهت عقلى » علمى و معنوى و از جهات مثبت اخلاقى از او بالاتر هستند معاشرت كند . اين موجب مى شود كه يكك 
مقدار كوجكى خود را ببيند. آدم هايى كه زياد براى خود حساب باز كرده اند بايد كوجكى خود را ببينند واين كوجكى بايد 
بدون تحقير باشد » بلكه با سلامتى نفس همراه باشد كه بتواند خود را از اين وادى عبود دهد. دومين راه حل اين است كه آدم هاى 
مغرور آدم هايى هستند كه خدا در زندكى آنها كم رنكك شده ويا به حاشيه و يا بالاى طاقجه رفته است » يعنى كاهى اوقات آنها 
هم مثل همه ى ما و شايد در اين زمينه بيشتر از ديكران نياز دارند ارتباط خود را با خدا قوى كنند . سراغ جه جيزى بروند و جكار 
كنند ؟ در ارتباط با خدا من نهايت كوجكك بودن خود را مى بينم و نهايت بزركى خدا راء بيزركى كه كه آن را به من نمى فروشد 
» بزركى كه من را تحقير نمى كند بلكه دست مرا مى كيرد تا يزركم كند . اينجاست كه ما مى توانيم به سمت مابقى مناجات هاى 
خمس عشر برويم . مناجات الشاكرين يعنى كسانى كه از خدا تشكر مى كنند بابت نعمت هاى بزركى كه خيلى از ما آنها را نمى 
بينيم . اين مناجات خيلى زيبا به ما مى كويد كه جه جيزهاى زيبا و قشنككى در زندكى ما وجود داشته كه هيج وقت آنها را نديده و 
لحاظ نكرده ايم . معمولا ما جيزهايى را مى بينيم كه با حواس ينجكانه ى خود آن ها را حس كنيم . بتوانيم بشماريم يا احياناً آنها 
را شكر كنيم ولى مناجات الشاكرين قلب انسان را سرشاراز زيبايى ها و لطافت ها مى كند. دومين مناجاتى كه خيلى مى تواند به 
اين دوستان كمكك كند مناجات مطيعين است. مناجات كسانى كه مى خواهند خود را مدام در مدار جشم كفتن نسبت به خدا قرار 
دهند . آدم هاى مغرور به كسى راحت جشم نمى كويند » آنها بايد به كسى جشم بككويند كه بدانند خيلى دانه درشت است آيا دانه 
درشت تراز خدا در عالم وجود دارد ؟ خوب اين دو تا راه حل براى دوستانى كه در معرض اين آسيب هستند بود . اما اجازه دهيد 
اينجا يك نكته را عرض كنم امكان دارد بيننده هاى اين برنامه نه دجار خود كم بينى باشند نه خود بزركك بينىء اما با آدم هايى از 
هر دو سنخ مواجه باشند جكار بايد بكنند ؟ نوع رفتار و مهارت رفتار با آدم خود كم بين بايد جككونه باشد ؟ و مهارت ارتباط با 
آدم خود بزركك بين جككونه بايد باشد ؟ سعى كنيد آدمى كه خود كم بين است را تحسين كنيد .خوبى هاى او را به او بككوييد تا 
بتواند توانمندى هايى كه در او است ولى آنها را باور ندارد ببنيد . به او كمكك كنيد موفقيت هاى كوجكك را مزه مزه كند ولى 
كارهاى بزركك از او نخواهيد . قطعاً اكر كارهاى بزركك از او بخواهيد كه باعث شود او را دجار ترس و اضطراب كند اين كمبود 
اعتماد به نفس روز به روز بيشتر خواهد شد . سعى كنيد با ابراز محبت صادقانه او را حمايت كنيد . آدم هاى خود كم بين مانند 
بوته ى كل هايى هستند كه كل هاى آنها از حد معمول كوجكك تر است يس نياز به نور محبت و آبيارى احترام و مسئوليت دادن و 
اعتماد به نفس دارند » يعنى اجازه دهيد حتى كاهى اوقات اشتباهات كوجكك كنند. من يكك نكته ى كوجكك عرض كنم كه در 


بحث تربيت كودكك خيلى جدى است شما ديده ايد يكك بجه ى دو يا سه ساله وقتى ميهمان به خانه مى آيد خيلى جدى مى خواهد 
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ميهمان ها را ارزيابى كند نوع مواجهه ى شما را ببيند . شما ميوه جلوى ميهمان مى كذاريد و يكك جاقو كنار آن قرار مى دهيد» 
معمولا جاقو جيزى نيست كه شما در دسترس بجه بكذاريد ولى بجه به خاطر نادانى خود اعتماد به نفس اضافى بيدا مى كند مى 
خواهد برود و جاقو را امتحان كند » شما جه واكنشى نشان مى دهيد ؟ جلوى او را مى كيريد . حالا اكر اين جاقوخيلى تيز باشد شما 
براى اينكه او را از خطر دور كنيد يا بايد به ميهمان بككوييد كه بشقاب هاى خود را برداريد ويا مى كوييد كارد خود را قايم كنيد 
اين بجه به دنبال كوجكك ترين فرصتى است كه آن را امتحان كند . من هميشه جيزى كه به دوستان عرض مى كنم اين است كه 
اجازه ى اشتباه كردن به فرزندان خود بدهيد ولى اشتباهاتى كه قابل جبران باشد . اكر نتواند اشتباهات قابل جبران انجام دهد ممكن 
است اشتباهات خيلى بزركترى انجام دهد . مى كويم جاقويى كنار بشقاب ميهمان بككذاريد كه شايد راحت حتى نشود با آن خيار 
را خورد كرد و اجازه دهيد بجه ى شما جيز بودن را بفهمد ء اينكه شما بطور مداوم به بجه مى كوييد كه اين جيز است او هيج 
تصور ذهنى ندارد جون تا حالا تجربه اى نكرده است . اجازه دهيد حتى دست خود را ببرد يكك مقدارى هم خون بيايد »اككر خون 
آمد آنوقت مى توانيد بككويبد جيز اين است . حالا ديكر هركس به خانه ى شما بيايد » يدر » مادر بزركك » خواهر و برادر » جاقو را 
به او نشان مى دهد و مى كويد جيز. يعنى او فكر مى كند اين داده ى اطلاعاتى او جيز منحصر به فردى است كه هيج كس آن را 
نمى داند . ما براى اينكه ياد بكيريم كه از شكست هاى خود بل بيروزى بسازيم بايد ياد بككيريم كه دركودكى به بجه ها اجازه 
دهيم كه اشتباهات كوجكك قابل جبران انجام دهند اما تحت نظارت ما . اشتباهاتى كه به جسم » به روح و به معنويت آنها آسيب 
جدى نرساند . اينها در حقيقت بايد تحت يكك تدبير و مديريت حقيقى قرار كيرد» اين در مورد آدم هايى كه اعتماد به نفس آنها 
يابين است . اما آنها كه دجار خود بزركك بينى هستند و مغرور هستند و مدام مى خواهند ديكران را تحقير كنند راه مقابله اين است 
كه آدم ها به او نيازمند نباشند يس هر موقع كه كنار آدمهاى مغرور قرار مى كيريد به آنها محبت كنيد اما احترام زياد نكذاريد واز 
ايشان بى نياز باشيد » بى نيازى شما باعث مى شود آنها مجبور شوند به رفتار خود فكر كنند و يكك بازنكرى در رفتار خود انجام 
دهك. 

سوال - من و شوهرم هردو لجباز هستيم . وقتى بحثمان مى شود نمى توانيم جواب هم را ندهيم و سر يكك موضوع وقتى بحث مى 
كنيم هر دو با هم به جالش كشيده مى شويم . نككران اين هستيم كه مبادا اين مجادله ها ما را به سمت طلاق بكشاند.راهنمايى 
بفرماييد . 

ياسخ - لجبازى كاريكاتور استقلال طلبى است . كسانى كه لجباز هستند دلشان مى خواهد كسى به كار آنها كار نداشته باشد . 
احفمالا اين زن و شوهر يه بجرفيات اعمال و.رفار يكديكر كار دارقد » وكاو شوهر مانتد دو سفت وين يك ساقك عند اكر فاطضيله 
ى آنها خيلى نزديك شود در تعاملات دجار مشكل مى شوند و سقف فرو مى ريزد » وقتى فاصله ى آنها خيلى دور هم شود باز 
سقف فرو مى ريزد . در حقيقت هر كدام از آنها بايد حريم و حرمت خود را حفظ كنند . روحيه ى لجبازى كودك آلوده ى درون 
ما آدم ها است آدمهايى كه نمى توانند استقلال صحيح داشته باشند يا آن را ياد نكرفته اند بنابراين لجبازى مى كنند . راه حلى كه 
ييشنهاد مى كنم براى اين خانم اين است البته شايد اين تلقى بيش آيد كه جون هم من خانم هستم وهم ايشان اين بحث را براى 
ايشان كفته ام اما عرض كنم بحث ما فراجنسيتى است درخصوص انسان است جه از جنس زنانه و جه از جنس مردانه . اكر در 
ه ركدام از اين جنس ها ويزْكَى خاصى باشد حتماً عرض خواهم كرد مثل سكوت كه فرمول آن را عرض كردم . سكوت فقط 
مربوط به خانم ها نيست طبق عرف مى كويند هميشه خانم ها بايد در زندكى نيم من باشند نه اين مهارت نيم من شدن مهارت 
انسان است كه بايد يكك جاهايى سكوت خلاق داشته باشد ء اين مهارت انسانى است جه زن و جه مرد . اين خانمى كه كفته اند 
من و همسرم هردو لجباز هستيم در حقيقت از خود و همسرخود شناخت دارند جرا نمى توانند اين روحيه را كنار بككذارند؟ جون 
در جزئيات زند كى حساسيت زيادى دارند . از يكك جايى كه راحت تر است كار را شروع كنند » شايد ايشان از خريد همسر خود يا 
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نحوه ى بوشش يا دكور منزل و يا جزئيات ديكر ايراد مى كيرند » از يكك جايى شروع كنند و به خود اين امتياز را بدهند كه در 
يكك روز بحشى از اين لجبازى ها را ارادى كنار بككذارند . لجبازى جزو كارهايى است كه ارادى سراغ ما مى آيد واكر به فكر آن 
نباشيم در ميان سالى به يكك روحيه ى وحشتناكك تبديل مى شود و از انسان يكك موجود عجيب و غريب مى سازد. حالا بعضى ها 
مى كويند كه ما وقتى نزديكك هم هستيم با هم دعوامى كنيم . ممكن است من و شوهرم باهم رابطه ى صميمانه اى نداشته باشيم اما 
به محض اينكه از هم دور مى شويم شوهرم به من ابراز محبت مى كند . 

جرا وقتى ما آدم ها كنار هم هستيم از هم آزرده مى شويم ؟ به خاطر دخالت زيادى كه شايد مى كنيم و يا بخاطر محبت زياد . اكر 
در كنار هم بودن موجب اصطكاك و تنش مى شود » يعنى ما براى يكديكر فرصتى كه اختصاصى باشد قرار نمى دهيم. يعنى جه ؟ 
ببينيد قطعاً يكك مرد نياز دارد وقتى درخانه است زمانى را براى مطالعه قرار دهد يا تلويزيون ببيند و به كارهاى شخصى ببردازد » 
خانم هم همينطور . اكر آن آقا اعتراض كند خانم شما جرا نشستى و مطالعه مى كنى در زمانى كه هر دو كار فردى خود را مى 
توانند انام دهند طبيعى است كه بلافاصله مشكل ايجاد مى شود. يا نه خانم زمانى كه آشيزى مى كند به او بككويد جرا اين جورى 
غذا مى يزى مادر من اين جورى مى يزد يا جرا اينطور جارو مى كنى ؟ مادر من آن طور جارو مى كند ء اين را به قول معروف مى 
كويند زياد كيردادن . اينها موجب مى شود كه صميمى ترين افراد كاملا از يكديكر آزرده شوند » راه حل اين است كه باور كنيم 
طرف مقابل ما مى داند و مى تواند راه هاى خوبى را انتخاب كند و حتى اكر كار او اشتباه است بعداً شايد بتوانم به او كمكك كنم 
ولى در حين كار جز آزردكى جيز ديكرى نخواهد بود سوال - يكك سال از زندكى مشترك ما كذشته ولى هنوز همسرم سفرهاى 
مجردى غنود را كثار تكذاشته اسع . زاهتماين بقرهابيك. 

ياسخ - سفر مجردى جه براى خانم ها و جه براى آقايان روشى محسوب مى شود كه نمى شود به آن نزديكك شد . لزوماً جيز بدى 
نيست اكر با خود بدى نياورد واكر تعادل حفظ شود . مثلاً سالى يكك و يا دو بار آقا يا خانمى كه ازدواج كرده اشكالى ندارد به 
مف سدوى بروة حون حلقه ى دوسعات قطعا من تراقد يخي أن انراق هاف روسن بانسو اويرا قاميق كد اناا كر ابن رون 
تبديل شود به اينكه آقا سال تا سال با خانم خود بيرون نرود ولى هر دو يا سه ماه يكك بار با دوستان خود بيرون برود نشان دهنده ى 
اين است كه اين آقا هنوز باور نكرده كه متأهل شده است . توصيه ى من به اين خانم اين است كه شما سعى كنيد در كنار اين كه 
نقش يكك همسر را داريد نقش يكك دوست را هم داشته باشيد » اين هنر به همسر شما كمكك خواهد كرد تا يواش يواش خود را 
بدا كنك مكر ايتكه اشكال جائ دذيكرى باشيك كه ايك جتعهر كرد الا خانين كته اثد عسسر مق هن كريد + مق زماى انو 
خوب رفتار مى كنم كه تو خوب باشى. ما مى كوييم حتى مادر ها به فرزندان خود محبت مشروط مى كنند » همان ايده آل و همان 
بهشتى كه مى خواستيم بياوريم . كفتيم محبت بايد نامشروط باشد براى اين كه من محبت نامشروط را به طرف مقايل ياد دهم بايد 
اول خودم محبتم را نامشروط كنم يعنى اكر اين خانمى مى خواهد شوهرش بدون قيد و شرط او را دوست داشته باشد بايد خودش 
ياد بكيرد كه محبتش بى قيد و شرط باشد نه اينكه تا وقتى كه خواسته هاى اين خانم عملى شود بكويد محبت مى كنم ولى به 
محض اينكه كوجكك ترين تخلفى كردن قهر كنند و كنار بككذارند و به كوجكك ترين ارتباط عاطفى هم يشت يا بزنند . من وقتى 
مى توانم به طرف مقابل محبت نا مشروط را ياد دهم كه خود بارها و بارها اين كار را كرده باشم . 

سوال - جرا خدا به مردها اجازه مى دهد كه اين همه ظلم كنند و بعد به ما زن ها مى كويند كه سكوت كنيد؟ 

ياسخ - خدا هيج وقت به هيج كس اجازهى ظلم نمى دهد . حضرت على (ع) مى فرمايد : اكر تمام عالم را به من بدهند و بكويند 
يوست جويى رااز دهان مورى به ظلم بككير اين كار را نخواهم كرد . حضرت على (ع) » مرد مردان هستى است » خداوند هيجكاه 
به كسى اجازه ى ظلم نداده. اما اكر كاهى مردها ظلم مى كنند شايد اين روحيه ى خانم ها است كه دلمان مى خواهد هميشه طرف 
مقابل را محكوم كنيم . آقايان هم شايد اين كار را بكنند و بككويند خانم ها اين طور هستند . اين غلط است هركس كه ظلم كند 
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نتيجه كار خود را قطعاً خواهد ديد . سختى هاى آن را در اين دنيا و نتيجه ى حقيقى آن را در آخرت اكر توبه نكند خواهد ديد . 
اما سكوت كردن براساس آن مهارتى كه خدمت دوستان عرض كردم » سكوت خلاق يكك توانمندى است و اين توانمندى را 
هركس به آن مجهز شود فرقى نمى كند . 

سوال - من براى بهتر شدن زندكى مشتركك تلاش زيادى كردم ولى نتيجه ى مثبت نكرفتنم . تقريباً نااميد شده ام . خسته هستم . 
احساس مى كنم راه حل هايى كه شما ييشنهاد مى دهيد ديكر جواب نمى دهد . جكا ركنم ؟ 

ياسخ - ببينيد يكك موقع هست كه احساس مى كنيد يكك مقدار دندان شما درد مى كند خيلى هم جدى نيست » بستنى سرد مى 
خوريد درد مى كيرد » كافى است يكك كم با حرارت دست يا با حوله ى كرم آن را كرم كنيد . راه حل اول تسكينى است . بعد 
يكك جند روز بعد مى بينيد نه مثل اينكه دندان يكك مقدار بيشتر درد مى كند ترحيج مى دهيد قرص مسكن مى توانيد روى آن 
بكذاريد » دوباره راه حل بعدى را بكار مى بريد باز هم درد درمان نمى شود يكك مدت همين جور ادامه مى دهيد غافل از اينكه 
مشكل روز به روز عميق تر مى شود و شما به اين تشكيل دل سيرده بوديد . خيلى وقت ها راه حل هايى كه براى حل مسائل ييش 
مى كيريم خيلى كمتر از آن مشكل است » كاهى ما نياز به درمان هاى اساسى داريم . تا وقتى به نزد دندان يزشكك مى رويد او مى 
كويد اول عكس آن را بكيريد بعد كه مى آوريد مى كويد اين بايد عصب كشى شود مشكل آن زياد است . خيلى وقت ها نوع 
مشكلى كه در زندكى ايجاد شده نياز به مشاوره هاى جدى دارد » من بارها عرض كردم كاهى اوقات امكان دارد من يكى دو تا 
مهارت را بلد نباشم يا بعضى جاها روش هايى را بايد آموزش ببينم تا زندكى من به يكك سامانه ى خوبى برسد . اما كاهى اوقات 
بيكك مشكلات اساسى در زندكى من است مثلاً كر كسى در زندكى قرار دارد كه طرف مقابل او خيلى دروغ كو است و اهل 
فريب است يا طرف مقابل ويزكى هاى شخصيتى بسيار نابهنجارى دارد يا انواع مشكلات وجود دارد اين نمى تواند با دو يا سه 
توصيه و مهارت حل شود بلكه نياز به يكك درمان بى كير و مستمر دارد آنهم زير نظر متخصص امر . كاهى جند متخصص يا 
مصبرعة ان ال وستم هي امك تقر بادعتد و كيكة كدت ادق دوس ها عور انق مد تكاو رطاف اذه عراسف كتيل وإسهانا قارو 
هاى فردى در اين زمينه بككيرند . 

سوال - لطفاً مهارت هاى مربوط به اعتماد به نفس را بكوييد . 

ياسخ - اعتماد به نفس يكك وير كى است كه به ما جرأت و جسارت انجام كارهاى خوب را به شكل موفقيت آميز مى دهد . براى 
اينكه بتوانيم در اين زمينه خوب جلو برويم بايد از راه حل هاى درستى استفاده كنيم اول اينكه بايد ياد بكيريم كه خوبى هاى خود 
را ببينيم » دوم اينكه ياد بككيريم اشتباهات كوجكك خود را ببخشيم و ناديده بكيريم . كسى كه اشتباهات خود را مى بخشد ديكران 
را راحت تر مى بخشد . وي كى ديكرى كه كمكك مى كند ما روى مدار تعادل و عزت نفس قرار بككيريم از خود كم بينى دور 
شويم اين است كه اجازه ندهيم كارهاى عقب افتاده ى زيادى داشته باشيم . هر كارى را درمورد آن تعلل و تنبلى كنيم بار منفى بر 
دوش ما است و قطعاً مارا دجار استرس و اضطراب مى كند . استرس اضافى و اضطراب زياد مى تواند اعتماد به نفس فرد را يايين 
بياورد. يس زمينه هاى استرس را تا اندازه اى مى توان كنترل كرد . بعضى متخصصان در اينجا قانون هشتاد » بيست را بيان مى 
كنند مى كويند در حقيقت ما 4١‏ درصد از وقت خود را براى ٠١‏ درصد از كارهاى خود مى كذاريم . اكر با يكك جنين فرمولى 
بيش رويم در زندكى خيلى از وقت هاى خود را براى كارهاى كم اهميت مى كذاريم اما مدام كارهاى مهم را يشت كوش مى 
اندازيم . اكر در زندكى برنامه ريزى كنيم و وقت هاى خود را تنظيم كنيم » تصميم كيرى هاى به موقع و درست انجام دهيم» در 
اين برنامه ريزى هاى درست موفقيت هاى كوجكك نصيب ما خواهد شد . هر موفقيت بركك امتيازى است بر روى كارت شارز 
اعتماد به نفس ما و براى اينكه اعتماد به نفس بيشترى بيدا كنيم » روحمان دجار دود زدكى نشود واعتماد به نفس اضافه بيدا نكنيم 


و زياد خود را تحويل نكيريم لازم است كه هميشه خود را با كسانى كه بالاتر از ما از جهت معنوى و فكرى و روحى هستند مقايسه 
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كنيم . حضرت امام ١5‏ دستور دارند براى اينكه انسان ها بتواندد خود را خوب بسازند . يادم مى آيد سالهاى /0 وه9هاين 
دستورالعمل هاى خودسازى امام همه جا بود . دو فرمول را ايشان براى تعادل اعتماد به نفس معنوى مى كويند : اول براى اينكه 
افعناة يتين مرك رمات عوويا اديت تعد ومرداب نقوة زياة خوكارا معريا كربا ذو هر وردان كه سينيد ذن 
مسائل معنوى خود را با بالا-تر از خود مقايسه كنيد. آنوقت هيج وقت نمى ايستيد و فكر نمى كنيد ديككران بايد به شما احترام 
بكذارند , حس مى كنيد خيلى راه داريد براق اينكه برويد.ويه آن عظمت روحى برسيد . ابشان هى قرمايند در عسائل مادى عميشة 
به يايين تراز خود نككاه كنيد تا دجار بازى برترى به دنيا جشم و هم جشمى و تفاخر و به زبان قرآن تكاثر نشويد . كاهى اوقات 
افتادن در بازى تبليغات و تجملات انسان را خيلى از معنويات دور مى كند . هميشه خود را در ماديات با يايين تراز خود مقايسه 
كنيد و در معنويات با بالاتر از خود . و آن وقت راه و جاده را يبدا مى كنيد كه اسم آن صراط مستقيم است كه جهت و سمت و 


سوى آن به سمت خدا است . 
لالم 


4 لطفا دلايل دروغ را شمرده و بفرماييد جرا كاهى وقتها احساس ميكنيم بايد در زند ككى دروغ بككوييم؟ 

همه ما ميدانيم كه عالم هستى بريايه حق و صدق است . درحقيقت حضرت امير(ع) درحكمت ١1١8‏ ميفرمايند: ان الدنيا دارالصدق 
لمن صدقها . دنيا خانه راستى است براى كسى كه راستى را باوركرده و حقيقت را تصديق كند. خداوند از ويزكيهاى ممتازخود 
راستى و راستكويى را بيان ميكند. سوره نساءآيه 47 ميفرمايد : جه كسى ازخدا راستكوتر است ؟ همه ما ميدانيم راستى و 
راستكويى خيلى خوب است اما وقتهايى نياز مبرم به دروغ كفتن و دروغ رفتاركردن بيدا ميكنيم .درحقيقت دروغ كفتارى و دروغ 
عملى . حالا واقعا نياز يبدا ميكنيم يا فكرميكنيم كه نياز داريم؟ واقعا احساس ميكنيم. ما دو جور نياز داريم .نيازهاى كاذب و 
نيازهاى حقيقى. مثلا يكك معتاد نياز دارد به مواد مخدر يعنى اكر استفاده نكند تمام بدنش درد ميككيرد و دجار انواع اختلالها 
ميشود. او خودش اين نياز را براى خودش آفريده . با دست خودش خانه وجودش را تخريب كرده» بايد بتواند از شر اين نياز 
راحت شود نه از شر مواد. شايد همين جا تصديق كنيد كه بحث بازكرداندن معتاد به زندكى عادى كار سختى است به همين دليل 
مى كويند به طور ميانكين 8 ماه طول ميكشد تا معتاد بتواند كم كم از اعتياد دست بكشد. بعضى انسانها به دروغكويى معتاد هستند. 
دروغكويى در حقيقت يكك نوع عفونت فكر و قلب است كه از يكك سرماخوردكى ساده شروع ميشود. كسى كه دروغ ميكويد 
كاذب است اما بعضى ها حرفه اى دروغ ميكويند . كذابى » دروغهاى حرفه اى كه در روانشناسى به آن دروغ كُويى مرضى 
ميكويند كه نياز به درمان اساسى دارد. اما جرا بعضى افراد در نيازهاى اوليه احساس نياز به دروغ كفتن بيدا ميكنند ؟ براى اينكه 
درون تله اين اشتباه مى افتند يكك دليلش اين است كه احساس حقارت ميكنند .ديكران آنها را تحقير كرده اند يا درموقعيتى قرار 
كرفتند كه احساس ميكنند اكر راست بكويند كوجكك تلقى ميشوند يس از خودشان دروغهاى شاخدار ميسازند. روايات داريم كه 
النجاه فى الصدق .آيا فكرنميكنيد صداقت ما را بيشتر بزركك ميكند و دروغ باعث ميشود بيشتر ذليل شويم ؟ بخاطرهمين 
دروغكويى يكك دولتى مستعجل است يعنى بيروزى موقت مى آورد.انسان دروغكو همانطور كه حافظ ميكويد : بعضى حقيقتهايى 
كه زمان كوتاهى دارند مثل حباب روى آب است .آدم دروغكو ياداش خيلى سريعى به دست مى آورد و ديككران تصديقش مى 
كنند بخاطر آن دروغى كه خودش باور ندارد اما بلافاصله رسوا خواهد شد . اين بلافاصله بودن مدت زمانى دارد .كاهى يكك 
ساعت بعد » كاهى يكك روزبعد » كاهى 2١‏ سال بعد اما دروغكو ميوه تلخ دروغكويى اش رسوايى است. ما در نككاه توحيدى در 
همه اديان آسمانى دروغكويى جزء زشت ترين رفتارهاست اما به عنوان ايرانيان يكتايرست كه از كذشته قبل از اينكه اسلام ارمغان 


ما شود و در زند كيهاى ما جزو نورانيت هاى وجوديمان و حقيقت وجوديمان بشود. آيين زرتشت يكى از مهمترين شعارش اين بود 
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كه دروغكويى ممنوع . شما حتى در ديوارجنوبى كاخ آيادانا در كتيبه داريوش هست كه خدايا سرزمين مرا از قحطى و دروغ حفظ 
كن. دروغكويى جزء جيزهايى است كه حتى هرودت از مورخين در قرن ‏ ميككويد كه ايرانيها در زندكى به بجه هايشان راستكويى 
را ياد ميدهند و اين به عنوان يكى از وير كيهاى ممتاز ايرانيان نقل شده است .جنين وي كى وقتى به اسلام ناب محمدى(ص) ميرسد 
با تمام عشق سراغش ميرود » جون همه حقيقت و راست را در اول مى بيند اما اكر راستى نجات است جرا ما در دروغ دنبال راه حل 
مى كرديم ؟ به خاطر اينكه خيلى وقتها نفس درونى مان و ابليسى كه بيرون هست با يكك شعبده بازى يكك رنكين كمان مى اندازد 
»سراب را همان آب نشان مى دهد . به همين دليل راحت مى توانيم دروغ بككوييم .فكر مى كنيم دروغ را بككويم مسئله حل شده 
»بعدش را يكك كارى مى كنيم يعنى ترجيح مى دهيم به عاقبتش فكر نكنيم .دمهاى دروغكو معمولا از عاقبت اعمالشان دورمى 
مانند. براى اينتكه شدت زشتى دروغ را به ما نشان بدهند در روايات ميكويند كه همه زشتى ها در يكك خانه است و قفل كليدش 
دروغ است .جرا اين قدر دروغ بزركك ميشود .حتى يكك روايت ازبيامبر هست كه مى فرمايد: مومن وقتى بدون هيج دليل حقيقى 
دروغ مى كويد يكك اتفاق عجيب درون عالم هستى اتفاق مى افتدء ٠هزار‏ ملكك او را لعن مى كنند يعنى با يكك دروغ موج 
وسيعى از انرزيهاى منفى در كل عالم به سمت او حركت مى كند واز قلب آدمى كه دجار دروغ شده بوى تعفنى مى آيد كه به 
عرش ميرسدء طورى كه ملاائكه حامل عرش همى او را نفرين ميكنند.دروغكويى به عنوان ويزكى كه عين خود دوزخ است 
»ظاهرش شايد به نظر زيبا ميرسد اما باطنش نهايت يستى است . شايد سوال كنيد دروغ با بقيه كناهان جه فرقى دارد ؟ دروغ سير 
تمام كناهان است جون آدم وقتى كناه ميكند بعدش وجدان درد مى كيرد همان جيزى كه زمينه اى ميشود براى توبه اش ولى وقتى 
دروغ بكويد تازه يكك كارت موفقيت هم براى خودش صادر ميكند . ببين من اين اشتباه را كردم » اين دروغها را كفتم » در 
حقيقت سريوش روى آن احساس معنوى حقيقى كه مى خواهد او را هوشيار كند ميككذارد نسبت به اينكه از حقيقت و واقعيت 
فاصله كرفتى و دومين دليلى كه دروغ مادر همه بديهاست اين است كه دروغ » دروغ مى آورد. براى يكك دروغ كاهى فرد مجبور 
است هزاران دروغ بكويد مثل يكك باتلاق است . هرجه جلوتر مى رود سختر ميتواند از درون آن وادى بيرون بيايد. حالا اكركسى 
بخواهد از اين باتلاق بيرون بيايد جطور ميتواند اين كار را انجام دهد ؟ آياهمان لحظه ب ركردد و حقيقت را بككويد؟ شايد مصلحت 
اين باشد كه يكك جورى قضيه را تمام كند ولى اعترافى هم نكند. دراينجا ما دروغ را تقسيم بندى سه كانه ميكنيم. ميكوييم دروغ 
مصلحت آميز» منفعت آميز و فتنه انككيز. دروغهاى متداول مردم و افرادى كه در حقيقت به عاقبت عملشان فكر نميكنند را دروغهاى 
منفعت آميز ميكوييم. مثلا دانشجويى كه از كلاس آموزشى غيبت كرده و بايد واحدش حذف شود براى خودش كواهى يزرشكى 
جعلى درست كرده و ميآورد كه مريض بودم.ميكوييم تو كه مريض نبودىء ميكويد كه اكراين كواهى را نبرم واحدم حذف ميشود. 
اين دروغ رفتارى است. ممكن است خود استاد بيشنهاد كند . دروغكويى وقتى رواج يبدا مى كند كه ياداش داشته باشد. در بحث 
تربيت كودكك در مورد اينكه بجه دروغ ميكويد جه بايد كرد,؟ كفتيم كه اكربخواهيم او دروغ نككويد اين راه حل را داريم كه اكر 
بجه اى اشتباهى كرد و يدرو مادر سختكيرى باشيد » علاوه بر اشتباهش اشتباه ديكرى ميكند» دروغ ميكويد تا ديكران را مقصر 
نشان دهد. ميكويد من نبودم. شما براى اينكه بتوانيد از شر دروغكويى نجاتش دهيد و كارى كنيد كه راستش را بككويد» بخاطر 
راستكويى بايد او را تشويق كنيد و به خاطراشتباهش جريمه .اما اكر كار اشتباهى كرد و دروغ هم كفت»ء او را دو تا جريمه كنيد تا 
بداند دروغكويى تاوان دارد.اما در جامعه اى كه حتى به ما دروغ كفتن را توصيه مى كنندء در حقيقت ما براى دروغ تشويق نامه 
ميكيريم به همين دليل دروغ جزء سفره ى زندكى مهارتهاى اجتماعى ما ميشود. دروغ منفعت آميز» مى نويسيم منفعت آميز و مى 
خوانيم مصلحت آميز .ما ميكوييم دروغ مصلحتى بود. آخر مصلحت من اقتضا مى كردء مصلحت يعنى آن خير بزركى كه جز با 
دروغ نميشود بدستش آوردء آن هم براى يكك جيز فوق العاده ارزشمند. مثلا جان انسان مومنى در خطر باشد و شما راهى جزء 


دروغ نداريد. اينجا شما ميتوانيد دروغ بككوييد و بايد بدانيد اين دروغ براى نجات است .مى خواهم بككُويم ما اين برجسب مثبت را 
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روى آن رفتارهاى غلط مى جسبانيم . يكك دروغ هم دروغ فتنه انككيز است .اصلا دروغ ميككويد كه ميانه ى دو تا خانواده يا دو تا 
دوست را بهم بزند .در جامعه ايجاد مشكل كند . شايعه ها ازهمين جا در مى آيد . امروز كه عصر انفجار اطلاعات است » دنيا 
دنياى دروغ است . درمورد دروغ هاى رسانه اى بررسى ميكردم .دروغهاى رسانه اى كه سال 85 اعلام كرد برج ميلاد ؟ سانت كج 
شده است طورى كه زمين اطراف برج ميلاد ارزان شد. راننده هايى كه ميخواستند از كناربرج ميلاد رد شوند با عجله رد ميشدند و 
اين تبديل شد به يكك بحث خيلى جدى رسانه اى . يكى از روزنامه ها به عنوان دروغ اعلام كرده بود كه بعدا هم اعلام كردند كه 
ما به عنوان طنزسياسى كفتيم . ولى بيننده هاى ما بدانند كه برج ميلاد هيج انحرافى ندارد . البته اين در دنيا سابقه دارد . در دنياى 
امروز اول آوريل كه مصادف با ؟١فروردين‏ ما است با عنوان روز دروغ است وهر كسى آن روز بتواند دروغ بيشترى بككُويد آدم 
موفقى ترى است . وقتى مى برسى يعنى جى ؟ مى كويند : اين دروغ سفيد است », براى اينكه افرار تخليه روانى شوند » آدم ها نياز 
دارند دروغ بككويند و مى كويند : با اين كار شادى و خنده به دست مى آيد .در ١‏ فروردين امسال دوستان رسانه اى سعى كردند 
اين كار را به عنوان يكك فرهنكك غلط رايج كنند , اعلام كردند كه سلمان رشدى كشته شده . همه ييامك ها حتى روى رسانه ها 
فى ابد واتديل من قوف يه اينكةه اكريرسانة اى كنع اسث شايد فشكل ذازد ونال ايخ هيهند كه قردى سايكز بن سلمات شدي 
شود . اين خبر» خبر شيرينى بود ولى دروغ بود . بعضى ها دارند جا مى اندازند كه مى شود دروغ كفت . حتى مناسبتى براى اينكه 
مردم بخندند » اينجا است كه بايد دل بسياريم به حرف يام آوران حقيقى خدا . در روايت داريم : مومن مزه ايمان را نمى تواند 
بجشد مكر اينكه دروغ را تركك كند جه جدى و جه شوخى . يعنى حق ندارى حتى به شوخى دروغ بكُويى. داريم واى بر كسى كه 
دروغ بكويد كه ديكران بخندند اين يعنى واى بر اول آوريل اككر در ايران رايج شود . اكر در فرهنكك ما راستى هست جرا ما يكك 
روز نككذاريم براى اينكه همه آدم ها به خودشان بككويند حتى اككر امروز بيشترين تهديد و سختى را حس كنم كسى يكك كلمه 
دروغ از من نخواهد شنيد ‏ جرا روز راستكويى نمى كذاريم ؟ سابقه تمدنى و اسلامى به ما ياد مى دهد كه به جاى روز دروغ دنياء 
به منفعت حركت كند ء اككر زياد يا روى دمش بككذاريم به سمت شرارت وفتنه مى رود . سدر حقيقت با اين روحيه مى خواهد 
توجيه مثبت براى خودش ايجاد كند . همان جيزى كه بجه ها مى كويند . خدا انسان را آفريد انسان توجيه را ساخت » توجيه به 
معناى اينكه دروغ را ماست مالى كند . مى خواهد يكك جورى نشان دهد كه من دروغ نككفتم » كاهى اوقات ما امكان دارد دروغ 
نككوييم اما اشتباه كنيم » دروغ در حقيقت مخالفت كلام ما يا رفتار ما با واقعيت است يعنى هر موقع من از احساس درونى خودم به 
دروغ جيزى بِكُويم در درونم جيزى مى ككذرد و من در زبانم جيز ديكرى بكُويم » من دروغكو هستم كه به سمت نفاق كشيده 
قيامت باشد » قيامت نيست » من دروغكو هستم جون يكك واقعيت خارجى را انكار مى كنم . اما يكك موقع امكان دارد اشتباه كرده 
باشم » به واقعيت خبر دسترسى بيدا نكرده باشم » براى هر فردى بيش مى آيد كه اشتباه كند به همين دليل فرهنكك علوى به ما ياد 
مى دهد هر جى را شنيديد نككوبيد . فاصله بين حق و باطل جهار انككشت است » فاصله بين جشم و كوش . اكر به شنيده هايت 
اعتماد كنى به حرف هابى كه ديكران مى زنند » ييامكك هابى كه مى آيد . خبرهايى كه در جت روم خود مى آيد و آنها را تكرار 


6 مدت 5 ماه است ازدواج كرده ام . همسرم به راحتى به من دروغ مى كويد وقتى به او ازاين موضوع كله مى كنم با بى 
تفاوتى مى كويد : اشكالى ندارد . لطفا راهنمايى كنيد . 


اشاره كرده اند به دروغكويى مرضى » اكر فردى به طور دائم حتى در مسائل بيش يا افتاده و مسائلى كه حتى نيازى به دروغ ندارد » 
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دروغ بككويد دجار بيمارى ويزه دروغكويى است » ويزكى اين افراد اين است كه بى هدف دروغ مى كويند . كاهى اوقات همراه با 
اين مطلبى كه مى خواهند براى طرف مقابل بككويند » فريب براى او ايجاد كنند در ظاهر افرادى سليم الطبع هستند حتى خوش 
مشربند و افرادى كه به طور دائم دروغ مى كويند » خوش بين هستند و حتى به ظاهر رقيق القلب به نظر مى رسند اما با استفاده از 
يكك سرى صحبت ها و اصطلاحات سعى مى كنند طرف مقابل كه آدم ساده دلى است او را صيد كند » اكر احيانا اين رابطه بين 
زوجين بيبش بيايد يعنى شوهر به زن يا زن به شوهر به طور دائم دروغ بككويد قطعا نياز به درمان اساسى است . كاهى در يكك 
موضوع خاص امكان دارد فرد دروغ بككويد . مثلا اينكه آقايى دير به خانه مى رسد. خانم استنطاق مى كند و او فكر مى كند با 
دروغ رها مى شود ء اينجا مى كوييم سخت كيرى زياد » سوالات زياد آدم هاى مستعد را به سمت دروغ هول مى دهد . بعضى ها 
فكر مى كنند به زن و بجه ها مى توان دروغ كفت حتى دنبال يكك سرى سندهاى روايى مى كردند. من منابع روايى زيادى را در 
بحث دروغ بررسى كردم براى بحث امروزمان بسيارى از انديشمندان اعلام كرده بودند كه دروغ كفتن شوهر به زن اشكال ندارد 
به خاطر بعضى احاديث كه يكك مقدارى هم ضعيف السند بود » بررسى دقيقى كردم به دوستان توصيه مى كنم سايت حوزه را 
ببينند جون در اين موضوع يكك متن دقيق تحقيقى ارائه شده است », نتيجه تحقيق بنده اين شد كه اكر شوهر بخواهد دل زنش را در 
ابراز محبت بدست بياورد مثلا خانمى آماده شده و مى خواهد به مهمانى برود از همسر مى يرسد كه اين لباس مناسب است و آقا 
شروع مى كند به تعريف از خانم » خيلى ويزه طورى كه او را ملكه زيبايى قلمداد مى كند » طبيعى است كه يكك جنين جيزى نباشد 
ولى آقا با ابراز محبت دل همسرش را بدست مى آورد اين اشكال ندارد » اما اينكه وعده دروغ بدهد يا حرفى را به خلاف بزند 
يكك اشكال مهم بيبش مى آيد . آقايى كه دير به منزل آمده به دروغ مى كويد كه در ترافيكك بودم . به نظر شما با اين دروغ زمينه 
اى را فراهم مى كند كه همسرش به او اعتماد بيشتر كند يا سستى اعتماد بيش مى آيد ؟ در تحقيقات بين المللى اعلام كردند مردها 
دروغكوهاى خوبى نيستند به خاطر اينتكه حركات جشم » صورت » دست و بدنشان يعنى زبان بدن مثل خانم ها خيلى ماهرانه نيست 
به همين دليل به آقايان مى كويند اكر مى خواهيد به خانمتان دروغ بككوييد از يشت تلفن بيان كنيد . معمولا فردى كه دروغ مى 
كويد نمى تواند به جشم طرف نككاه كند ‏ به عنوان غلط ديكته دائمى ممكن است در ذهن همه ما باشد كه اككر دروغم برملا نشود 
كارم بيش مى رود . دروغكو قطعا رسوا مى شود فقط دير و زود دارد ولى سوخت و سوز ندارد 

-١‏ شوهر من اعتماد به نفس ندارد حتى در مورد لباس يوشيدن » من دائم بايد قسم بخورم كه تو خوبى » لباست هم قشنكك است 
. لطفا در اين مورد من را راهنمايى كنيد. 

افرادى كه اعتماد به نفس ندارند در دوران كودكى سخت كيرى زياد به آنها شده است يا مدام مورد تحقير يا تمسخر قرار كرفته 
اند و حالا به عنوان فرد بزركك كه مسئوليت يكك خانواده را به عهده دارد همجنان دجار عدم اعتماد به نفس است . قطعا نياز به 
درمان دارد . ياد آورى مى كنم بحث هاى ما در حد جهت يابى به سمت مسثئله است » بعضى از مشكلات » مشكلات اساسى است 
حتما دوستان بايد به روانشناس و مشاور مراجعه كنند » يكى دو راه را به ايشان مى دهم » فردى كه اعتماد به نفسش يايين است نياز 
دارد در جمع دوستان وافرادى قرار بكيرد كه در عين صحبت او را تاييد كنند ء او نياز به تاييد زياد دارد يعنى بانكك اعتبارى و يس 
انداز تاييدش فوق العاده خالى است و مدام نياز دارد ديكران به او بكويند خوب است يس بايد مدام در حلقه دوستان و كسانى كه 
او را در زمينه هاى مثبت تاييد مى كنند قرار بككيرد تا كم كم اعتماد به نفسش بالا برود . 

1 - همسر من مرد خوبى است و اخلاقش را دوست دارم و ازاو راضى هستم ولى از ميزان تحصيلات و شغل او راضى نيستم و 
اين مسئله من را اذيت مى كند و حتى من را نسبت به او دلسرد مى كند . جه كار كنم ؟ 

به اين دوست عزيز و همه دوستان خوبى كه بعد از ازدواج به جيزى كه قبل از ازدواج وجود داشته و تغيبرى نكرده نكاه مى كنند 


مى كويم اكر شما اين انتخاب را آكاهانه كرديد » يس مهارت هاى خوب زندكى را بيشتر بايد ياد بككيريد . مواقعى وجود دارد كه 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ب/8617ئا از لإودر 


مشكلى بعد از ازدواج يبش مى آيد كه بايد براى آن تدبيرهاى ويزه كرد » آن دوستانى كه مى خواهند ازدواج كنند بايد حساسيت 
هاى ويزه خود را در نظر بككيرند » من در سفرى كه به كرمان داشتم با يكك سرى دانشجويان جلسات مشاوره داشتم و يكى سوال 
كرد من با يكى از بستككان نامزد شده بودم و تحصيلات اين آقا را نمى يسندم » خيلى يايين است و من تحصيلاتم بالا است و دجار 
مشكل شده ايم . راه حلى كه به ايشان كفتم به اين بيننده عزيز هم مى كويم » تحصيلات همه زندكى نيست » تحصيلات ميوه اى 
دارد به اسم مدركك و سواد ء براى اينكه اين دو نفر بتوانند خوب زندكى كنند بايد جهات اشتراكك بينش و منش خود را زياد كنند 
وأة خل آن:فهميد3 يشتر همديكر و يبدا كردق را كل عاى مشت ركق استث غيل از وقت عازن عوفق كسى ات كه كمكة من 
كند همسرش در آن شغل و مدارج علمى كه دارد بالاتر بيايد و همين طور مرد موفق كسى است كه كمكك كند خانمش بتواند 
ارتقا بيدا كند » جه بسيارى ازعلماى بزركك كه خودشان خيلى وقت ها براى همسرشان مدرس بودند و سطوح علمى آن ها را ارتقا 
دادند » شايد براى يكك خانم عادى اين امكان يذير نباشد ولى قطعا براى اينكه بتواند زندكى هاى خوبى داشته باشد بايد زمينه 
موفقيت هاى همديكر را فراهم كنند . 

٠‏ - من جطور مى توانم به همسرم بككويم كه وظيفه مرد فقط رفع نيازهاى مادى خانه نيست . او از خانواده دور شده است. كمى 
هم در كنار من و بجه ها باشد و وقتش را بدون دغدغه براى ما بككذارد ؟ 

بعضى خانم ها و آقايان با كارشان ازدواج مى كنند قبل از اينكه با همسرشان ازدواج كنند و اين از ييامدهاى دنياى مدرن امروز ما 
است بعضى ها هم خودشان را از خودشان با يكك مشغله زياد ينهان مى كنند . كاهى اوقات هم خانه آن جذابيت هاى لازم را ندارد 
يعنى نوع برخورد يكك خانم در خانه بايد به كونه اى باشد كه مرد را از خانه فرارى دهد و وقتى هم خانه است خود را مدام سركرم 
مى كند يا با كوشى همراه يا با تلويزيون يا روزنامه . يس دو نككاه بايد همزمان داشته باشيم يكك نككاه به خودمان به عنوان همسرء 
ببينيم جه زمينه هايى براى دور شدن همسرمان ايجاد كرده ايم و يكك نككاه به همسرمان داشته باشيم او براى اين كار شايد دليلش 
زندكى راحت تر باشد يا در كارش نشاط و شادابى رابه دست مى آورد كه در خانواده به دست نمى آورد . 

7١5‏ - من در خانه خيلى زود سر مسائل كوجكك از كوره در مى روم ولى بيرون از خانه صبور و خونسرد هستم . با اين اخلاق جه 
كار كن 

اين روايت زندكى بسيارى از دوستان است در خانه با بيرون از خانه روحياتشان » رفتارشان خيلى متفاوت است » جرا ما اجازه مى 
دهيم در خانه اخلاقمان خيلى خوب نباشد , بين خانم ها و آقايان رايج است وقتى مى خواهند تا سر كوجه بروند خريد حتما به سر 
و وضع ظاهرشان مى رسند كه اين خيلى خوب و درست است اما در خانه براى عزيزترين افراد در يكك نابسامانى يوششى و آرايشى 
هستند طورى كه طرف مقابل كاملا معترض مى شود » دقيقا اخلاق هم همين طور است تلقى شده است كه بايد با ديكران خوب 
رفتار كرد اما با هم ديكر صميمى هستيم » ما خيلى وقت ها فكر مى كنيم صميميت و راحتى يعنى اينكه آن آسيب هاى درونى 
بيرون بيايد » آسيب بايد بيرون بيايد براى اينكه درمان شود من اكر به خود اجازه مى دهم با همسرم ء با بجه بد اخلاقى كنم اما همه 
مردم من را يكك آدم خوش اخلا-ق مى دانند براى اينكه من با خودم يكك دوكانككى دارم با خودم رو راست نيستم » من واقعا آن 
آدم خسته و تنهايى هستم كه به خاطر ديكران نقاب به جهره مى زنم كه ديكران من را بيذيرند اما خانواده ام مجبور هستند من را 
بيذ يرند. 

6- شوهرم خيلى راحت هم دروغ مى كويد وهم قسم دروغ مى خورد البته خانواده ى او هم همين طور هستند . من بايد جه كار 
كنم؟ 

براى درمان همسرتان حتما اقدام كنيد جون اين دقيقا از مصاديق دروغكويى مرضى است . يعنى كسى كه ياد كرفته كه به طور 


مكرر و براى هر كار بيش يا افتاده اى » بدون هدف دروغ بككويد و بدون آنكه منفعت خاصى براى او داشته باشد » روش تركك 
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دروغ اين افراد اين است كه مثلا- يكك موقع است كه من عادت به دروغ كردم و به عنوان يكك رفتار» فكر مى كنم دروغ كفتن جه 
اشكالى دارد؟ يك موقع هست كه با دروغ كفتن زندكى خود را مهندسى مى كنم . همه ى هويت يكك انسان » كاهى ممكن است 
دروغ باشد . اما ممكن است آقايى بككويد كه من عادت كردم كه به خانمم دروغ بككويم يا برعكس خانمى به همسرش يا فرزندى 
به والدينش بككويد كه عادت كردم به مادرم دروغ بككويم . تا وقتى كه ما علت را يبدا نكنيم نصيحت كردن اينكه دروغ نككوييد » 
قطعا مشكلى را حل نمى كند . مهارت آموزى ما دقيقا همين جا است كه به جاى كشتن يشه هاى مرداب » مرداب را بخشكانيم . 
كفتيم يكى از علتهاى دروغ اين است كه من در خودم احساس كوجكى مى كنم مثلا بجه اى به مدرسه اى مى رود كه همه ى بجه 
هاى آن مدرسه از جهت رفاه اقتصادى خيلى بالا هستند ولى او درحد متوسط يا رو به يايين است . امكان دارد دروغكوى حرفه اى 
شود جون همه از سفرهاى خارجى و زندكى آن جنانى براى او تعريف مى كنند و او فكر مى كند براى اينكه از آنها كم نياورد 
بايد دروغ بكويد يس شروع مى كند به دروغ كفتن . جشم و هم جشمى » حرص و طمع » زمينه هاى دروغكويى را فراهم مى كند 
. حالا اين سوال بيش مى آيد كه جطور مى توانيم به اين بجه طورى آموزش بدهيم كه در همان محيط باشد ولى راست بككويد ؟ 
او بايد مهارت خود شكوفايى را ياد بككيرد يعنى ياد بككيرد كه مهارت ها و دارايى هايى دارد كه با ارزش و قابل ارائه هستند يعنى به 
جاى اينكه به كيف و كفش خود بنازد مثلا به قدرت خطاطى يا به نقاشى هاى قشنكك خود بنازد يا به درس رياضى كه در آن موفق 
است . وقتى به اين ها به عنوان ويكى هاى شخصيتى فرد » يرداخته شود يا تحسين و تاييد شود . آدم هاى راستكو بايد در راستى 
هايشان تاييد بشوند به عبارت ديكر آدم هاى دروغككو انسان هايى هستند كه اعتماد به نفس يايينى دارند و افراد با اعتماد به نفس 
يايين در معرض بيمارى دروغ قرار مى كيرند . 

8 - لحظه اى كه همسرم دروغ مى كويد و من متوجه دروغ او مى شوم » آيا بايد همان لحظه به روى او بياورم ؟ 

ما مى كوييم كه لطفا سوال نكنيد . خانمى كه قبلا جكك كرده كه شوهرش كجا بوده و نيز مى داند كه ايشان خانه مادرش بوده و 
جاى ناجورى نرفته است ء اما بنا به حساسيتى كه دارد سوال مى كند كه كجا بوده و اين سوال باعث مى شود كه او دروغ بككويد در 
حقيقت خانم روش و كليدى را دادند كه همسرشان به او دروغ بككويد . دقيقا محل جر و بحث خانواده ها از همين جا شروع مى 
شود . وقتى فرد دروغ مى كويد اول يكك جنكك جهانى است يعنى او مى كويد من خانه مادرم بودم » ايشان سند و مدركك ارائه مى 
كند حتى همان موقع به خانه مادر شوهر زنكك مى زند و بعد مادر شوهر هم بين عروس و يسرش نمى داند كه كدام را اتتخاب كند 
و بعد هم مشكلات بعدى .أكر ديديم فردى از اعضاى خانواده دروغ كفت » صبر كنيم تا زشتى دروغش آشكار شود ولى بدون 
آنكه به رخش بكشيم زيرا به رخ كشيدن جز لجبازى » دعوا و جر و بحث نتيجه اى ندارد . حالا-اكر فرزند نوجوان يا همسرى 
كارى را كه مورد يسند خانواده نيست انجام دهد و بعد در خانه اعتراف به اشتباهش كند در اينجا وظيفه ما اين است كه 
دروغكُويى را به عنوان رأس مخروط زشتى هاء به خود و به كسانى كه مى خواهند برايشان نقش تربيتى داشته باشد نشان بدهيم . 
يعنى اشتباه اين فرد به اندازه خودش غلط است اما دروغ كفتنش خيلى بزركتر از اشتباه او است حتى اكر بدترين اشتباه باشد . در 
حقيقت او بايد سخت ترين تنبيه » البته تنبيه هاى معقول براى او انجام شود و اين تنبيه را در قبال دروغش دريافت كند و نيز به 
تناسب اشتباهات بعدى باز هم تنبيه شود و محروميت هاى بعدى را بدست آورد تا متوجه شود كه ديكر اشتباهات خود را تكرار 
نكند . معمولا علت دروغ نوجوانان » ترس شديد است . طبق آمارء ٠‏ درصد دروغ ها به خاطر ترس است مثلا فرزند از والدين مى 
ترسد يس دروغ مى كويد يا خانم از شوهرش مى ترسد يس دروغ مى كويد يا آقا از خانم مى ترسد و دروغ مى كويد . شايد 
بعضى والدين بككويند كه فرزندشان دروغ مى كويد . عيبى ندارد , ما هم خودمان را به ندانستن مى زنيم تا يرده و حريم بين والدين 
و فرزند از بين نرود اما ما توصيه مى كنيم كه اككر اين فرزند » كودكك است از روش بازى درمانى و قصه درمانى » او را از بدى دور 
كنند و اككر نوجوان است ء از طريق همراهى كه اصطلاحا مى كويند به در بكو كه ديوار بشنود » نقل كردن ماجراها و بودن با فرزند 
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و تعريف كردن اين كه اين مشكلات مى تواند براى افرادى كه دجار اين مشكل مى شوند ييش بيايد ولى در مورد تواين حرف را 


نمى زنم جون در مورد كسى است كه جنين مشكلى براى او ييش آمده است . در قالب داستان و خاطره آنها را تعريف كند . 
ع٠_-لملء.-‏ لم 


سوال- كاربرد دروغ سفيد يا دروغ مصلحتى يا دروغ خوشايند جيست؟ 

ياسخ- البته دروغ مصلحتى با دروغ سفيد متفاوت است .دروغ مصلحتى يعنى براى خير بزركى كه هيج راه ديكرى نداريم جز دروغ 
» اجازه داريم دروغ بككوييم. براى ايتكه مشخص شود و ما اشتباه نكنيم و منفعت مان را جاى مصلحت مان حساب كنيم » دروغ 
كقشع دو سو قي كدي كر اها دو قور اتنس كقح من ذايك كدان دو كر فمند كر راحوسيف ذارنه ولى ان ههه بكر 
دلخورهستند . مثل يكك زن و شوهرى كه بين شان اتفاق تلخى افتاده و از هم دلخورى دارند يا دو تا خواهر يا مادر شوهر و عروس 
يادو تا دوست بين شان جنكك و قهر رخ داده » شما اينجا اجازه داريد اكر واقعا راه ديكرى وجود ندارد دروغ بككوييد اما نه هر 
دروغى . دروغى كه نشان بدهد كه اين دو تا به همديكر علاقه دارند» مى توانيد به ياد آنها بياوريد محبتى را كه بين آنها بوده 
است و بكوييد كه همديكّر را دوست داشتيد » اين كار كمكك خواهد كرد كه دو نفر آن محبت اصلى را به ياد بياورند و دوباره به 
همديكر روى بياورند .قهر و آشتى خودش را به خوبى نشان بدهد . آن قهر به خاطر يكك سوء تفاهم و يكك اشتباه اما آشتى به خاطر 
آن محبت حقيقى كه وجود دارد و دوباره ميتواند شكوفه بدهد . درمورد آشتى دادن ديكران ما اجازه داريم دروغ بككوييم اما نه 
دروغهاى شاخدار . حالا نمونه جملات دروغى را كه ما مجازهستيم بككوييم . مثلا امكان دارد بين دو تا دوست مشكل بيش بيايد يا 
دو تا همكار آقا در اداره .آنها با نكاهشان سايه ى همديكر را با تير مى زنند» شما وقتى سراغ اولى مى رويد به او مى كوبيد كه 
فلانى كفته من خيلى به همكارم علااقه مند هستم به خاطر اينكه خيلى صادق است و هميشه هم منظم است .ء او تمام ويزكيهاى 
خوبى كه كاهى اوقات آن همكار ياد مى كرده را به او مى كويد .ممكن است او بككويد : مكر با من قهر نيست ؟ جطور اين حرفها 
را درمورد من زده است؟ شما هم مى كوييد : بالاخره دوستان حتى وقتى باهم قهر باشند خوبى هاى همديكر را فراموش نمى كنند. 
بعد سراغ دومى مى رويد و براى دومى هم از خوبيهايى كه اولى در خاطر خودش دارد را ياد مى كنيد و مى كوييد : فلانى با اينكه 
با تو قهر است اما دلش برايت تنكك شده است.شايد بككويد از كجا مى دانيد ؟ شما مى كوييد : نكاه كن به رفتارش و كفتارش . من 
يكك جيزهايى ديدم و شنيدم كه حس مى كنم خيلى دوستت دارد .به خاطر اينكه شما به عنوان دوست و همكار هميشه يشت هم 
بوديد .موفقيتهايتان را مديون همديكر هستيد .درحقيقت آن قهر تلخ را به يكك شيرينى تبديل مى كنيد. من اين مثال را هميشه براى 
خانمها مى كُويم كه خانمهاى ايرانى كه كدبان وو كرى هاى خوبى دارند مى توانند از يوست تلخ ليمو ترش » مرباى شيرين و 
خوشمزه درست كنند جه طور نمى توانند از تلخيهاى زندكَى » شيرينى درست كنند . بين عروس و مادر شوهر هم همينطور. اينها 
قطعا لحظات بسيار خوب و ويزكيهاى خيلى خوبى از هم سراغ دارند اما اتفاقى يكك مشكلى بينشان بوجود آمده و به قول مردم كه 
مى كويند اككر دو تا كاسه را توى هم بككذارى بالاخره يكك صدايى خواهد داد. دو نفر در مجاورت همديكر هم مى توانند از هم 
دلخور شوند ولى حق ندارند قهر را آنقدر ادامه دهند كه موجب فاصله بين آنها شود . به همين دليل به ما كفتند كه اككر دو تا مومن 
سه روز با هم قهر باشند ايمانشان دجار آسيب اساسى مى شود . در اينجا براى حفظ ايمان مى كويند حتى اكر لازم است هر طور 
شده محبت را در دل آنها بيشتر كنيد حتى با دروغ. يعنى براى زياد شدن محبت آنها اجازه داريد دروغ بككوييد. مدل ديكرى هم 
براى دروغ كفتن وجود دارد ؟ مدل ديكر را هفته بيش كفتيم كه اكر واقعا آبرو يا جان انسان ديكرى در خطر است مى شود دروغ 
كفت. مثلا سوال كرده بودند اكر در دادكاه شهادت دروغ بدهيم خوب است ؟ اينجا اشاره كنم كه شهادت دروغ جه در داد كاه و 
جه در محكمه ى خانوادكى و دوستانه » قطعا جيزى است كه يشت فرد را خواهد شكست جون در شهادت دروغ » من خدا را 
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شاهد مى كيرم و خودم به عنوان شاهد يكك صحنه مى كويم كه جه اتفاقى افتاده است » قطعا در اين حالت همه ى عالم هستى را 
عليه خودم كرده ام مككر اينكه من با اين ويزكى كه دارم حقيقت را نقل كرده و كمكك كنم كه آن حقيقت بهتر خودش را نشان 
بدهد. مثلا اكر قرار است فردى با وي ْكَى هاى مثبت شخصيتى به خاطر يكك اشتباه كوجكك مجازات خيلى بز ركى بشود كه آن هم 
معمولا در مدار حق و حقيقت رخ نمى دهد . جايى است كه فرد تحت حكومت ظلم و دشمن باشد. در حكومت اسلام و عدالت 
حتى اكر راستكويى موجب ضرر شود راستى تجويز مى شود .بعضى دوستان مى كويند كه ما از راستكويى ضرر كرديم و ترجيح 
مى دهيم ديكر راست نككوييم .آقايى بودند كه در مورد مغازه نانوايى خود صحبت كرده و كفته بودند كه بازرس آمد و من 
حقيقت را كفتم و زندكى ام رااز دست دادم و تصميم كرفتم ديكر راست نككويم .در اين موارد نه فقط توصيه ما بلكه فرهنكك 
اصيل شناخت خويشتن خوديابى و خودباورى مى كويد كه مواقعى هست كه من بايد در مورد خودم راست بككُويم و درجاى ديكر 
ذو مورد ديكران ٠‏ اكر ذر موره خودم است قطعا من وظيفه دارم كه راست بككويم يعنى وقتى از من سوال مى شود كه آيا در 
خميرتان جوش شيرين مى ريزيد ؟ و من بكويم بله . بس مغازه بسته مى شود » يكك فرصتى به ما بدهيد ما نمى دانستيم ريختن 
جوش شيرين در خمير يكك جرم است و جرا تا حالا انجام دادم ؟ جون كاركرم حوصله نداشت زودتر بيايد و خمير را آماده كند تا 
به موقع ور بيايد. اكر مشكل ديكران است ءاينجا خيلى وقتها لازم است كه ما از روش اهل بيت استفاده كنيم . مى فرمايند : اكر 
ديديد با كفتن حقيقت ضرر خيلى بزركى به تو مى رسد » سخن خودت را ينهانى بكو . ينهانى به معنى اينكه يكك مقدار يوشيده 
باشد مثل غنجه ى كل » اما حقيقت را به طور كامل ذبح نكن » يعنى مثلا وقتى مى يرسند آيا در اينجا جوش شيرين در خمير ريخته 
مى شود ؟ شما مى كوييد : مى توانيد بررسى كنيد » اكر اينجا جوش شيرين هست شايد استفاده بشود . بدون اينكه شما كفته باشيد 
كه در اين خمير جوش شيرين ريخته مى شود . انكار مطلق موجب مى شود كه من دجار انواع آسيبهايى مى شوم كه دروغ باعثش 
مى شود. ان شاء اله به آن هم خواهيم رسيدء انواع ميوه هاى تلخى كه دروعَكُويى براى ما به ميان خواهد آورد. در اين ويزكى » 
توريه كردن يعنى ما سخن را طورى بيان كنيم كه اشاره فهم ها بفهمند كه يكك واقعيتى هست كه ما نمى توانيم صريح بكوييم و 
نياز به جستجوى آنها دارد. ما هم در سيستم نظارت اجتماعى مان و هم در تعاملات خانواد كى مان ما دنبال اين هستيم كه يكى را 
قربانى كنيم . مثلا مى كويند حرف راست را بايد از بجه شنيد . كاهى امكان دارد يدر وارد خانه شود و از بجه سوال كند كه امروز 
جه اتفاقى در خانه افتاده است ؟ بجه هم در نهايت سادكى و ساده دلى همه جيز را مى كويد . اين نهايت زيبايى است اما شما اين 
بجه را قربانى كرديد و يادش داديد كه هميشه دروغ بككويد زيرا راستكويى كرد واحيانا مشكلى در خانه بيش آمده واواز جشم 
خواهر و برادرها افتاد يا مادر با او برخورد بدى كند »يس ياد مى كيرد كه راستكويى جريمه دارد و همان بهتر كه راست نككويد. در 
اينجا وظيفه ى آن كسى كه واقعا اكر مى خواهد سلامت و راستى را زياد كند و مى خواهد هميشه افراد راست بكويند اين اسث كه 
به جاى اينكه ديكران را قربانى كند خودش خوب جستجو كند . از نشانه ها استفاده كند يعنى نككاه كند كه مشكلى كه در خانه 
بيش آمده علتش جيست ؟ من جلسه بيش كفتم كه كاهى بجه ها دروغ مى كويند جون به خاطر اشتباهاتشان بايد تنبيهات سنكينى 
را تحمل كنند . وقتى بجه مى كويد كه من ظرف را شكستم يا من وسايل خواهرم را خراب كردم » ما آنجنان او را تنبيه مى كنيم 
كه دفعه ى بعد خيال يردازى كرده و مى كويد من در خواب ديدم يكى آمد و خرابش كرد يا فكر كنم دختر خاله ام كه آمده بود 
دست زده است . ما كاهى با تنبيهات سخت مان » ديكران را وادار به دروغ كفتن مى كنيم حتى بين زن و شوهرها هم بيش مى آيد 
. خانمهايى كه مى كويند : همسرم طورى برخورد مى كند كه من حس مى كنم مجبورم دروغ بككويم يا آقايانى كه مى كويند 
آنقدر خانمم سوال مى كند كه من مجبور مى شوم دروغ بكُويم . البته شما مجبور نيستيد مككر اينكه شما باور كنيد كه طرف 
مقابلتان مديريت زندكى را به عهده دارد. شما دو فرد هستيد در يكك خانواده و مسئوليت تان مشتركك است .خانم با سوال كردن 


زيادى از همسرش يا فرزندانش موجب مى شود كه آنها دروغ بكويند . كاهى ميكويد ما مى فهميم دروغ كفته ولى باز دروغش را 
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ادامه ميدهد » در حقيقت شما موجب مى شويد كه دجار ويزكى لجبازى و كستاخى بشود. جطور مى شود جلوى دروغكويى طرف 
را كرفت يا كمكك كرد كه آن را تركك كند؟ اككر دفعه اولش است ما بايد خودمان را به تغافل بزنيم . در فرهنكك دينى و تربيتى ماء 
همان اصطلاحى را كه مردم مى كويند: شتر ديدى نديدى. شتر خيلى بزركك است نمى شود آن را نديد اما كاهى بايد خودت را به 
نديدن بزنى. درمورد كسى كه اشتباه كرده » بكو كه نديدم » به شرطى كه او قدرت داشته باشد كه بركردد. در اثر ادبى بينوايان» 
وقتى زان والذان به عنوان يكك فرد اصلى داستانء قاشق و جنكالهاى نقره را دزديد و برد به خاطر اينكه دزدى جزء سرشتش شده و 
حس من كد بابك ازايق زه زندكى ختوى وا بكذرائد : وق يليسن اوازامى كير ويه :در انه يرميكردائد كاري كه أناثره شدايئن 
مى كند اين است كه به جاى مج كيرى خود را به تغافل مى زند. جيزى كه به اشتباه در فرهنكك خانوادكى و اجتماعى ما است 
اينكه مج كيرى مى كنيم حتى وقتى يليس مى خواهد قبض جريمه صادر كند » يكك جايى مى ايستد كه مردم آنها را نبينند بعد به 
راحتى قبض جريمه را صادر مى كند. اككر جريمه براى اين است كه جلوى جرم كرفته بشود يس بايد طورى باشد كه من ببينم. حالا 
همسرى است كه مى كويد من مى دانم تا ٠١‏ دقيقه بيش كجا بودى » مى خواهى برايت بكُويم » بس دروغ نكنُو. درمورد فرزندش 
هم همين طور مى كويد. شوهر هم در مورد خانم همين كار را ميكند و اين موجب مى شود يكك احساس اسارت جدى رخ بدهد و 
افراد معمولا بيجيده تر رفتار مى كنند. اككر رفتارشان غلط باشد » آن فرد باخدا جه كارى ميكند؟ جاى اينكه آبروى اين آدم را 
بريزد » با اينكه ظاهرا يكك دزد آبرو ندارد واز زندان هم فرار كرده است اما براى ساختن اين آدم يكك روش تربيتى را به كار مى 
برد و به او مى كويد : دوست من » تو شمعدانى ها را جا كذاشتى » اينها را هم ببر. جيزى كه ران والان اصلا توقعش را نداشت . 
آيا ما حاضر هستيم كه اكر كسى به ما دروغ كفت ء به او كمكك كنيم؟ او مى داند دروغ كفته » ما هم مى دانيم يس آبرويش را 
حفظ كنيم » بصورت ينهانى به او بككوييم » مى دانم ولى نمى خواهم آبرويت برود .دوستان كفته بودند ما به روى خودمان نمى 
آوريم ولى فكر مى كنيم طرفمان در دروغ كفتن جسورتر مى شود . حالا اينجا مرحله ى درمان است .درحقيقت درمرحله ى درمان 
وقتى دروغ فرد هرروز بيشتر ميشود وظيفه ى ما اين است كه ينهانى او را نصيحت كنيم و يادآورى كنيم كه اين دروغها باعث جه 
آثار منفى ميشود .اول اين كه دروغ احترام انسان را از بين ميبرد. در فرهنكك تربيتى آدم دروغكو هيبتش رااز دست ميدهد. شايد 
خودش هم متوجه نشود. انواع روشها را هم بكار ببرد تا براى خودش جايكاه ويزه باز كند اما اكر دروغ بككويد اعتبارش را از دست 
خواهد داد و مردم براى او اعتبارى قائل نيستند .بدر خانواده اكر دروغ بككويد بجه ها ديكر برايش تره هم خرد نمى كنند . ديكر 
اينكه فرد دروغككو دجار فراموشكارى ميشود . در روايت داريم : يكى از راه كارهايى كه خدا بر ضد دروغكوها قرار داده 
فراموشكانض اسك براي سمية شما رادت سن كوائند فيد وا تقيفن هاق يكقة اسان درو غكورا يندا كنيد وابن وه أن وي كن 
هايى است كه ما مى توانيم دروغكوها را از راستكوها تشخيص بدهيم . 

سوال - خانمى كفته اند من از ترس همسرم دروغ مى كويم جون اكر راست بككويم ممكن است حتى به د ركيرى فيزيكى ختم 
بشود . 

ياسخ ما كفتيم كه يكى از ريشه هاى دروغكويى ترس است اما بايد يرسيد ريشه ى ترس جيست ؟ اين خانم جرا از همسرش مى 
ترسد يا كارش واقعا اشتباه بوده » خوب طبيعى است كاهى اوقات ما دنبال صدق يا كذب حرف مى كرديم مثل قضيه جوش شيرين 
ذو تاثوايى .كر دوتائوابى حون شيرق اسططادة ميقود طيعى اف كه عميقه او ترس ياك كه باؤرسس يايد :و اهمد كه هودن 
شيرين استفاده شده است . در زندكى هم اكر خانمى يا آقايى در قبال همسرش روش اشتباهى دارد و مى داند اين روش ايجاد تنش 
بين آنها مى كند يا بايد آن روش غلط را تركك كند يا بايد براى هميشه اين ترس را بجان بخرد . در حقيقت ما براى از بين بردن 
دروعككويى بايد علتش را از بين ببريم . اكآر من دندان درد دارم بايد علتش را از بين ببرم . امير المومنين مى فرمايند كه كسى كه 


دروغ مى كويد بخاطر اين است كه دجار خود كم بينى شده است » خودش را كم مى بيند و روش هاى اشتباه را بعنوان روش هاى 
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درست بر مى كزيند . كسى كه ميترسد اكر ترسش ترسى است كه بايد بابت او از خدا هم بترسد يعنى او روش غلطى دارد و خدا 
هم كه بر كار ما ناظر است و از من خواسته اين اشتباه را نكنم . آنجا لازمه اش اين است كه من رفتار غلط خودم را تركك كنم آن 
وقت ديكر از كفتن حرفم نمى ترسم . فردى نزد يبامبر مى آيد و مى كويد : من جهار بيمارى بزركك دارم بخاطر شما حاضرم يككى 
از آنها را درمان كنم اولى اين است كه دجار روابط نامشروع هستم .دومى اينكه عادت به شرابخوارى دارم . سومى اينكه دزد هستم 
و جهارم اينكه دروغ مى كويم . طبيعتا ييامبر طبيب روح انسان ها و كفت كه دروغكويى را تركك كن . فرد كفت كه بخاطر ييامبر 
دروغ را ترك مى كنم . او قصد روابط نامشروع را مى كند و مى كويد اكر بيامبر از من يرسيد جه بككّويم ؟ قصد دزدى مى كند و 
مى بيند نه نمى شود قصد شرابخوارى مى كند و باز مى بيند كه هركارى انجام بدهد يكك قول به ييامبر داده » يس بايد تمام 
كارهاى زشت خودش را درمان كند . يس اكر مى كوييم درغ را تركك كنيم به اين معنا ست من كارى كنم كه فقط از خدا بترسم 
نه از ديكران . اكر همسرم به خاطر اينكه من كار خوبى انجام دادم من را توبيخ ميكند » اينجا وارد فرمول بعدى مى شويم . شما اكّر 
توبيخ شويد فكر مى كنيد كه بايد دروغ بككويبد تااز خودتان دفاع كنيد يعنى سوال مى كنم با يكك دروغ جه جيزى را مى خواهيد 
بدست بياوريد ؟ مى كويد : احترام و اينكه بيش طرف مقابل عزيز باشم . سوال ميكنم آيا دروغكويى شما مثل نمكك در آب بعد از 
جند روز و جند ساعت حل نميشود و طرف مقابل تان واكنش شديدترى نسبت به شما نشان نمى دهد ؟ قطعا همين طور است . 
وارد فرمول بعدى بشويد . مدافع تان را خدا قرار دهيد . اكر اهل ايمان باشيد اهل ايمان كار درست را انجام مى دهد و بعد از 
درستى راستى مى آيد . من وقتى كارم درست باشد ديكر راست مى كويم » جه در خانواده جه در جامعه . اما اكر من بخاطر 
كارهاى درست خودم توبيخ بشوم قطعا مى دانم كه خدا از من دفاع مى كند . خدا در قرآن مى كويد : آيا خدا براى بنده اش كافى 
نيست ؟ يعنى اككر خداوند را دارى و وقتى روش تو درست است از هيج جيز نترس . در روايات زيادى داريم : كسى كه دروغ مى 
كويد روزى اش كم ميشود و دجار فقر ميشود . امكان دارد بعضى ها بكويند ما انسان هاى دروغكويى را ديده ايم كه روزى شان 
خيلى بهتر از ما است . جواب ما اين است كه اول روزى اش خيلى بيشتر از اين بوده است ولى با دروغكويى بخشى از حقيقت عالم 
رااز دست داده و كل سيستم عالم عليه او است . حالا اين سوال بيش مى آيد كه آيا كسى كه على الظاهر ثروتمند بنظر مى آيد 
واقعا رزق او زياد است ؟ بركت رزق جيزى است كه همه ى ما ديده ايم. كاهى اوقات ممكن است ما يول خيلى كمى داشته باشيم 
اما بتوانيم با آن بسيارى از نيازهاى اصلى مان را برطرف كنيم و برعكس كاهى درآمدمان خيلى زياد است ولى هنوز كم داريم . 
بركت مال غير از ميزان مال است . صفرهايى كه جلوى عدد يكك مى آيد جشم يُركن است .فكر مى كنيم اكر كسى صفرهاى 
جلوى عدد حقوقش زياد باشد» رزق او خيلى زياد است . در مهندسى معنوى عالم در روايتى داريم : هيج مالى در خشكى يا در 
دريا تلف نميشود مككر اينكه بهره اى از حقوق الهى در آن بوده وادا نشده باشد . يعنى من يكك دروغ عملى كفتم و بايد به 
بستكانم كه نيازمند بودند يولى را مى دادم و ندادم . بايد صدقه » زكات و خمس مى دادم كه ندادم . كلاه شرعى كذاشتم كه آنها 
را انجام ندهم . بر اساس قانون معنويت تمرين كنيد و ببينيد در اين دو مورد نتيجه اش را سريع مى كيريد . يكك در وقت و يكى در 
مال . وقتى زمان نماز اول وقت است كه امام رضا (ع) مى فرمايد : هركز نماز اول وقت را از دست ندهيد . وقتى نماز اول وقت را 
نمى خوانم مى كويم در اولين فرصت مى خوانم و بعد هم به تاخير مى افتد . يس موجب ميشود همان زمانى را كه بايد براى نماز 
مى كذاشتم جند برابرش را تلف كنم يا منتظر اتوبوس شوم يا خدايى نكرده در راه كناه بككذارم . در مورد مال هم وقتى مال مان در 
راه حقوق الهى مصرف نشود قطعا زمينه اى بيش مى آيد كه بيهوده از بين برود يا خدايى نكرده در راه كناه استفاده كنيم . در 
ديوار دانشكاهى نوشته : كارى را كه به نماز مقدم كنيم آن كار ناقص مى ماند ولى وقتى نماز را مقدم بر كار قرار دهيم »آن كار 
جنبه الهى بيدا مى كند و خود به خود انجام ميشود. دقيقا من اين را به عنوان تمرين به بجه ها كفتم و دوستان هم در زمينه هاى 


مختلف نتيجه اش را ديده اند. كفتم كه اككر در اتوبوس بوديد و صداى اذان را شنيديد از اتوبوس يياده شويد » نمازتان را بخوانيد و 
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بعد حركت كنيد .ممكن است در دلتان كلى نق بزنيد و بككوييد دير مى شود .قطعى بدانيد در نظم زمان عالم ملكوتى و عرشى كه 
وجود دارد شما هركز دير نمى رسيد و هميشه به موقع خواهيد رسيد . يكك جمله هم در مورد زنانى كه از ترس شوهرانشان و يا 
مردانى كه از ترس زنانشان و يا بجه هايى كه از ترس والدين شان دروغ مى كويندء اينكه براى تركك دروغ از خدا بترس تا همه 
جيز در عالم از تو حساب ببرند.اما اكر از خدا نترسيدى .ازهمه جيز خواهى ترسيد. امروز از همسرت عفردا از همكارت يس فردا از 
رئيس خودت و همين طور تعداد افرادى كه بايد ازآنها بترسيد زياد خواهد شد جون تابع آن كسى كه بايد از او مى ترسيدى . آن 
هم ترسى از سر عشقء نداشتى. 

سوال- آقايى كه شغل شان رانندكى كاميون است »كفتند كمكك راننده اى دارم كه دروغ مى كويد اككر اول جاده راستش را 
كويد خودم كار را درست مى كنم ولى وسط راه ديككر كارى ازدستم برنمى آيد. من متوجه دروغش مى شوم ولى جون معرفش 
آشنا است نمى توانم به او جيزى بككويم و رودربايستى مى كنم . حالا جه كارى مى توانم انجام دهم تا ايشان عادت به راستكويى 
بيدا كنند؟ 

ياسخ- درحقيقت اين آقاى راننده جون مى داند همراهش يكك دروغكواست اولين كارش اين است كه به حرفهاى او مطلقا اعتماد 
نكند و خودش همه جيز را جكك كند ولى براى كمكك به همراه دروغكويش لازم است به او نشان بدهد راستى هايى كه ظاهرا 
ايجاد مشكل كرده بعدش راه جدى را به او نشان داده است . خانمى منشى يكك شركت بودند. ايشان مى كفتند :كاهى اوقات ما 
بايد بارى را مى داديم تا به مقصد برسد . تماس مى كرفتند كه از مقصد ارسال كرديد ؟ كار فرما مى كفت به دروغ بكو ارسال 
كرديم . من اولين حرفى كه به ايشان در بدو استخدام زدم اين بود كه من به خاطر شما به جهنم نخواهم رفت .من سعى مى كنم 
كارى كنم كه آنها به شما اعتراض نكنند ولى من دروغ نخواهم كفت . من به مشتريها مى كفتم هنوز نفرستاديم ولى تا نيم ساعت 
ديكر مى فرستيم و شما نككران نباشيد .شايد در مراحل اول آنها برايشان جا نمى افتاد ولى بعدا ديدند از من جز حرف راست نمى 
شنوند و حرف هيج كس را حتى رئيس شركت را قبول نميكردند و مى كفتند اكر خانم فلانى بككُويد قبول مى كنيم. 

سوال- فرق صداقت با حماقت جيست؟ من انسان راستكويى هستم ولى فاميل مرا به ساده بودن مى شناسند. 

ياسخ - كاهى اوقات ما راست مى كوييم » كاهى اوقات مى خواهيم راست بشنويم . لقب حماقت به كسى داده مى شود كه با اينكه 
مى داند طرف مقابلش به او دروغ مى كويد اما بازهم مى يذيرد و مدام او را تصديق مى كند. احمق واقعى كسى است كه دروغ 
دروغكويان را بعنوان حرف راست باور كند و با دروغ كفتن خودش . راه دروغهاى بعدى را باز كند بعبارت ديكر انسان صادق 
كسى است كه راست مى كويد ولى توقع ندارد هميشه راست بشنود يعنى اين احتمال وجود دارد كه ديكران به ما دروغ بككويند اما 
اين دليل نمى شود كه ما در مورد همه ى اطرافيان خود احساس كنيم كه دروغ مى كويند جون اين كار زمينه ى بدبينى را بيش مى 
آورد . در حقيقت صداقت و خوش بينى متعادل بين بدبينى افراطى و حماقت قرار كرفته است اما بايد روش متعادل را داشته باشيم . 
اسان ساده دل اسانى استث كه مى داند طرف مقابلشن با دروغكوين او زاسر كان كذاشهه اسث . خيلى وقتها ديكران برا اينكه 
كسى را دست بيندازند به او دروغ مى كويند و با اين دروغ به نوعى او را مضحكه مى كنند . اين صداقت نيست . ما در روايت 
داريم كه انسان مومن انسان حواس جمعى است يعنى مومن زيرك است ولى انسان زيرك هميثه لازم نيست به طرف مقابلش 
بفهماند كه ميداند او دروغ مى كويد . در زمان ييامبر عده اى از منافقين خدمت بيامبر حرفهايى مى زنند و حرفهايى نقل مى كردند 
و ييامبر آنها را تاييد مى كرد بعد كه برمى كشتند شروع به خنديدن مى كردند و مى كفتند كه ييامبر را سر كار كذاشتيم .هر جه ما 
كفتيم ايشان كوش دادند »ايشان جقدر ساده دل هستند يعنى آدم ساده دل. در اينجا خدا شروع مى كند به دفاع از ييامبر در آيات 
قرآن كريم مى فرمايد: اى ييامبر به آنها بكو اينكه من حرف شما را بشنوم و دروغتان را به رختان نكشم براى شما خيلى بهتراست . 


من هم به عنوان انسان فرهيخته كه روانشناسى اجتماعى را خيلى بهتر از شما بلد هستم . من از جهره ى شما دروغ را مى فهمم به 
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علاوه اينكه من به نور ملكوتى وحى . وصل هستم و خداوند به من ييام مى دهد و من مى دانم كه شما دروغ مى كوييد اما عات 
اينكه دروغتان را به روى شما نمى آورم اين است كه راه بركشت شما را به خوبى ها باز كنم ولى شما فكر مى كنيد من از روى 
ساده دلى اين كار را انجام مى دهم .يس حواسمان باشد كه ما فقط در يكجا به طور ججدى اجازه داريم سكوت كنيم . در مورد 
دروغ » هم به اين وسيله آبروى دروعكو رامى خريم و هم فرصت مى دهيم راه را بيدا كند و اشتباهش را جبران نمايد. 

سوال- يكى از خواستكارانم قبل از اينكه خواستكار من بشود به من دروغى كفته حالا نمى دانم آيا دروغى كه ايشان آن وقت 
كفتند را الان برملا كنم يا نه ؟ نكند از همين اول به عنوان دروغككو شناخته بشوند و اثر بدى بككذارد؟ 

ياسخ- بعضى ها به صورت يكك عادت كه عادت ثانويه آنها شده و اتومات دروغ مى كويند . بعضى ها سبكك سنكين كرده فكر 
ميكنند اكر اين دروغ را بككويند بيش ديككران عزيزتر مى شوند و مى ترسند از اينكه مج آنها را بككيرند .اينجا بايد جه كارى انجام 
دهند ؟ ما مى كوييم از زمانى كه متوجه شديد اشتباه كرديد آن شعله ى مقدس كه در قلب شما روشن شده وجدان درد است . اكر 
احساس كردى اشتباه كردى بلافاصله براى مدا اشتباهت را جبران كن . بكو اشتباه كردم . شايد به نظر كار سختى بيايد .ما هر 
كناهى كه انجام مى دهيم كارت اعتبارى شيطان را شارز مى كنيم . اما هر اشتباهى را كه انجام نمى دهيم يكى از اعتبارات او را مى 
سوزانيم . كسى كه اهل نماز است و از نمازش مراقبت كند قطعا از بسيارى از زشتى ها دور مى شود . حالا مى خواهى بكويى كه 
من دروغ كفتم . اكر مى خواهى به دروغكويى خودت مسلط شوى و جبرانشان كنى » اعتبارت را ييش ديكران نشكن . ديكران مى 
كويند كه يبس او دروغككو است يس حرفهاى بعدى او را نبايد شنيد . بس زمينه جينى كنيد و قبل از زمينه جينى بيش خودتان 
بكوييد كه من دروغ كفتم و زمين خورده ى شيطان هستم . حالا براى اينكه بلند شوم بايد دو ركعت نماز بخوانم و توبه كنم. خدايا 
تواز من صدق و راستى خواستى و من دروغ كفتم حالا مى خواهم كارم را جبران كنم ولى اككر تو يشت من نباشى من دوباره زمين 
مى خورم . بعد كه مى خواهم با طرف صحبت كنم وعلت دروغ كفتن را توضيح بدهم مى كُويم من آن موقع فكر مى كردم كه 
تو در مورد انسان هايى با اين ويزكى هاء فقط ديدكاه مثبت دارى و دلم ميخواست در نككاه تو يكك فرد مثبت باشم . به همين دليل 
اشتباه كردم ولى معمولا اصلا روش من در زندكى اين نيست . به همين خاطر من دجار عذاب وجدان هستم . دلم نمى خواهد اين 
ارتباط با دروغ شروع بشود و حالا آمده ام احترام و آبروى خودم را بشكنم و بكويم كه دروغ كفتم ولى بدان من انسان دروغكويى 


نيستم ٠.‏ 
ااحلمء.- لم 


8 - راه حل تركك صفت رذيله دروغ كفتن و به سوى راست كويى رفتن جيست ؟ 

دروغ كفتن كاهى به صورت رفتار و كاهى به صورت عادت است. ديد كروهى از افراد اين است كه اكر دروغ نكوييم كسى مارا 
تحويل نخواهد كرفت. براى تركك اين عادت نايسند اولين مرحله خود آكاهى است يعنى به اين باور رسيم كه دروغ رهايى موقت و 
حل كننده مشكلات در زمان كوتاه است كه نهايتاً در بلند مدت مشكل ساز خواهد بود. اين عالم هستى داراى ناخدايى است كه 
اككر انسان به اين باور برسد زندكى دنيايى خود را شكل ديكرى تنظيم مى كند » براى دستيابى به اين مقوله بايد به دنبال آسان 
ترين راه بود كه عبارتند از : )١‏ انسان مبتلا به دروغ كُويى هر روزء يكك دروغ كمتر بككويد كه در انتهاى هفته مشاهده مى كند 
ديكر هيج دروغى بر زبان جارى نساخته است. كاهى راستكويى موجب بد نام كردن ديككران مى شود كه در اينجا صفت ممدوح 
راستكويى ارزشمند نيست . همه ارزش يكك اسكناس به نخ آن است .» اككر فاقد اين نخ باشد بى ارزش و تقلبى مى شود . ارزش 
راستكويى انسان زمانى خواهد بود كه براى رضاى يروردكار باشد نه خوب جلوه دادن خود در اذهان مردم كه در اين صورت عيار 


وارزش آن از بين مى رود . در راز و نياز با معبود بر زبان جارى كنيم كه دروغ نمى كويم به خاطر رضاى تو . آدمى براى تركك 
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عادات خود نياز به عمل تدريجى دارد يس مهارت اول شروع از حداقل است. ")مهارت دوم اين است كه مديريت خويشتن كنيم 
كه براى اين كار نياز به محاسبه خود داريم . محاسبه كردن يعنى مراقب رفتار و كردار خود بودن كه در اصل معناى تقوا هم همين 
است » خود كنترلى براساس مديريت خويشتن » امام صادق (ع) مى فرمايند : اكر كسى به طور روزانه خود را محاسبه نكند از ما 
نيست . اين از ما نيست جمله بسيار وحشتناكى است جرا كه نمى توان كفت من ارتباط با اهل بيت » با آسمان و ملكوت دارم ولى 
دجار روزمره زندكى شدم يعنى دروغ مى كويم » غيبت مى كنم . ييشنهاد ما به دوستان عزيز در مهارت آموزى اين است كه در 
آخر شب وقتى مسواك مى زنيد در مقابل آيينه مرور امروز زندكى خود را كنيد و ببينيد جه غلط ديكته هايى داشته ايد . خوبى اين 
زمان اين است كه ديكر با ديكران حرف نمى زنيم زيرا كاهى صحبت با ديكران مانع تمركز بر خود مى شود . ")مهارت سوم 
استفاده از روش تنبيه و تشويق است . بابت هر دروغى كه بر زبان آوردم يكك تنبيه معين كنم . ما انسان ها كاهى نفس اماره خود را 
بادل آسمان مان اشتباه مى كيريم اين هم از شيطان رجيم است كه با رنككين كمان كناهان كارى مى كند . اين دو مقوله را با هم 
اشتباه مى كيريم زيرا همه هنر شيطان در شعبده بازى اوست . ما جون خود نفس اماره را محاسبه مى كنيم مانند يكك شئى دوست 
داشتنى دست محبت بر سرش مى كشيم و مانع ناراحت شدنش مى شويم كه در اصل نفس ما به انجام اين امور مى يردازد . انسان 
بابت هر اشتباه بايد خود را جريمه كند. ما براى دوستان عزيز از شاه كليد صحبت كرديم كفتيم يكك مهارت معنوى است كه مانند 
شاه كليد عمل مى كند يعنى فقط يكك قفل را باز نمى كند كه يكى از آن شاه كليدها » استغفار است. حالا مى يرسند كه شما 
استغفار را روش تنبيهى مى دانيد ؟ دقيقاً يعنى وقتى فردى نا خواسته دروغى مى كويد كه بعداً متوجه اشتباه خود مى شود » در 
همان لحظه استغفار كند و بر زبان آورد كه خدايا اشتباه كردم و به جبران خطاى خود © مرحله استغفار كه امير المومنين (ع) براى 
استغفار بيان فرموده اند را انجام دهيد . استغفر الله نبايد به شكل زبانى بيان شود بلكه بايد واقعاً دل آدمى بسوزد. حالا © مرحله 
استغفار : اولين مرحله » توبه » وجدان درد كرفتن » غصه دار شدن است يعنى در درون خود اين حس به وجود آيد كه با كناه خود 
موجب ناراحتى خخداى بزركك شدم . قطعاً خوبان عالم هم از كناه ديكران با خبر شوند ناراحت و متعذى مى شوند . يس من خوبان 
عالم اهل بيت را هم ناراضى كردم اين عوامل باعث آن مى شود كه به قول حافظ شيرازى آن آتش مقدس در درون من به وجود 
آيد نااين آتش هوا شكل نككيرد » جيزى از بين نمى رود. كاهى انسان بايد داغ بعضى جيزهاى خوب را بر دلش ككذارد. روش 
تنبيهى بعدى جبران دروغكويى است. كروهى اظهار داشتند دروغ كفتم » اكر توبه كنم برطرف مى شود ؟ بله به شرطى كه اين 
مراحل را طى كنيد يعنى اككر بابت دورغ شما كسى متضرر شده » بايد اعتراف كنيد هر جند كار مشكلى است ولى خيلى راحت مى 
توان انجام داد . زيرا دفاع خداوند تبارك و تعالى فعال شده زيرا شما يناه به او برده ايد . به زبان آوريد . خدايا فقط به خاطر تو 
اعتراف مى كنم » آبرويم مى ريزد حال فقط تو مى توانى به دادم برسى. كروهى بيان كردند اكر راست بككُوييم بايد به زندان برويم 
» زندكى مان دجار مشكل مى شود »اكر آثار و نتايج دروغ ما باقى است موظف هستيم آن را از بين ببريم يعنى درصدد جبران آن 
برآييم . بدون جبران توبه واقعى رخ نداده است. مرحله بعدى تصميم جدى كرفتن مبنى بر اينكه تكرار كناه نكنم . در بحث 
سلا-مت روانى داريم كه كناه همانند تب نشانه ى بيمارى است . وقتى مبتلا- به دروغ » غيبت مى شويم نشان مى دهد كه يكك 
نابسامانى در روح و روان ما به وجود آمده.اكر فقط به تركك تدريجى دروغ بيردازيم ولى درمان قطعى نكنيم » بعد از مدتى 
مجدداً همانند فنر بر مى كردد , عزم جدى براى تركك آن بككيريم و ديكر تكرار نكنيم. حال در بحث تنبيه براى جبران خطاى خود 
بايد امر مستحبى را انجام دهيم . زمان رياست جمهورى شهيد رجايى » روزى براى ايشان ناهار مى آورند . در همان لحظه صداى 
اذان به كوش ايشان رسيد . كفتند كه بايد نماز بخوانم . ميكويند : آقا غذا سرد مى شود . ياسخ مى دهند اككر غذا را بخورم فردا 
بايد روزه بككيرم . مى يرسند جرا ؟ ياسخ مى دهند زيرا با خود عهد كرده ام » اككر نماز اول وقت را تركك كنم به جبران عمل خود 


جريمه بيردازم و جريمه آن هم روزه مستحبى است . اين عمل ايشان در اصل همان تنبيه است. يعنى انجام يكك كار مستحبى كه 
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باعث مى شود خود را تنبيه كنيم. محور بعدى تشويق است.وقتى با دروغ مى توانستيم كار خود را بيش ببريم ولى نكفتيم قطعاً در 
درون خود موج مثبتى احساس مى كنيم كه اين موج مثبت همان احساس رضايت خود و خداى متعال است. وقتى انسان خود را در 
مدار خاص يروردكار قرار دهد به يكك آرامش حقيقى مى رسد زيرا زمانى كه مى خواستيم دروغ را بر زبان جارى سازيم ياد خدا 
افتاديم و از عمل نايسند خود جلو كيرى كرديم. اينجاست كه فرد بايد خود را تشويق كند. يكى از مشكلات انسان ها اين است كه 
منتظر آن هستند كه ديككران تشويق شان كنند به همين دليل فضاى ريا ايجاد مى شود . با انجام عمل راستكويى تشويق نامه اى با 
آرم الهى از جانب خدا دريافت خواهيم كرد. دقيقاً ما در حقيقت زمانى كه وارد فضاى كناه شديم دل مان سوخت. آموختيم كه 
جكونه يشيمان شويم » بشيمانى از كناه » عزم به تركك كناه » جبران كناه و از بين بردن آثار ظاهراً مثبت آن . مثلاً فرد از راه حرام 
غالى بدك آووةة اسة «يراى سغران بايد 31 قد ريافت عاق شر بكند "أن كرشت ويونتن كداز ابن طزيق ابجاد كردة 
از بين برود و كرنه نمى توان با لقمه ناياكك به سوى نور حركت كرد . مرحله نهايى توفيق خواستن از خداست . خدايا من حقى را 
زيريا كذاشتم از تو مى خواهم مرا ببخشى و توفيق تركك دائمى 

به من عطا كنى . اين ها مراحل اصلى استغفار است. مهارت بعدى آيه استعينوا بالصبر و الصلاءً است . استفاده از نماز و روزه كه دو 
روش ويزه براى بالا بردن سلامت معنوى است. جون خيلى وقت ها كننده كار » آن كسى كه قصد دارد عليه كننده كار فعاليت كند 
و تكرار دوباره كناه توسط خود ماست » در اين حالت نياز به يكك ذخيره معنوى است تا كمكك كند بر خود ييروز شوم. همان آيه 
شريفه كفا ينَفْسِك اليومَ عليكك حسيبا در روز قيامت خدا برونده هر كس را دست خودش مى دهد و مى فرمايد : خودت حكم بده 
» متهم» شاكى » قاضى خودت هستى . هر جه خودت بِكَنُويى من قبول مى كنم . اككر انسان در دنيا حساب خود را كرده باشد در 
آخرت راحت خواهد بود حاسبوا قبل ان تحاسبوا . خوائدن نماز » على الخصوص اول وقت راه متاسبى براى سلامت معنوى اسث . 
امام رضا (ع) مى فرمايند: هركز نماز اول وقت را به تاخير نيندازيد. يعنى نماز اول وقت به انسان نيرو و قوت مى دهد كه بر كناه 
مسلط شود . در روايات آمده است كسى كه از نماز اول وقتش مراقبت كند شيطان بر او تسلط يبدا نخواهد كرد يعنى در محكم در 
برابر وسوسه هاى شيطان خواهد بود. حال كنار نمازهاى واجب » نوافل است يعنى نمازهاى مستحبى. دو ركعت نماز بخواند و بيان 
كند كه خدايا جز تو يناهى ندارم » كمكك كن تا دروغ نككويم » دست از كناه بردارم و سمت طاعت حركت كنم . تو با محبت خود 
مرااز خواب غفلت بيدار كن . يس انسان براى منتقل شدن از عادت هاى منفى به طور جدى بايد به سمت محبت خدا برود . نماز 
وسيع ترين » زيباترين » عالى ترين ياسخ به مهم ترين نياز روح انسان است. نماز مستحبى باعث آن مى شود كه تمام ملكوت شروع 
به كمكك كردن به فرد كنند يس نوعى امداد غيبى است . انسان علاوه بر عالم شهود با علم غيب هم ارتباط دارد» يومنون بالغيب 
يعنى باور كنيم ملائكه در كنار ما هستند و در راس همه آنها وجود عزيز خداوند متعال است. اما مهارت بعدى صبر است كه مدار 
آن روزه دارى مى باشد. تحقيقات علمى نشان داده » كسانى كه با يكك هدف متعالى مانع خوردن » آشاميدن خود مى شوند داراى 
اراده فوق العاده قوى هستند . يكى از راه هاى تركك دروغ اين است كه يكك روز در ميان روزه كيرد ابتدا كار مشكلى است ولى 
نيايعا غالاك من فود شخص وووه ذال كود وسفن كل مد لسك راسو كنا ته ارود يسن ووش عتاسين براي تركف كناد انيت 
حالا-مى يرسند كه آيا مهارت ديكرى هم وجود دارد؟ دروغ در عالم هستى با هيج جيز هم خوانى ندارد زيرا عالم هستى » عالم 
حقيقت و واقعيت است . انسان اكر بداند با دروغ كويى جه بلابى سر خود مى آورد وجه آثار و نتايجى به همراه دارد قطعاً راحت 
ترمى تواند آنرا كنار كذارة. بيشتهاد ما اين است كه كتاب داستان هاى شكفت آيث الله دستغيب: را مظالعه كنثد. شهيك دستغيب 
به عنوان يكك عالم فرهيخته و كسى كه سير الى الله را به شكل عملى نشان دادند و ياداش آن را به عنوان شهادت از خداوند متعال 
دريافت كردند » راستى هايى را از زندكى انسان ها به تصوير كشيدند و در اختيار ما قرار دادند. در دنيايى كه دروغ هاى فراوانى 


مى شنويم خيلى وقت ها لازم است راست درمانى كنيم . كتاب دومى كه ييشنهاد مى شود عزيزان مجدد به آن مراجعه كنند كتاب 
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داستان راستان شهيد مطهرى استء اين كتاب ويرْكَى هاى منحصر به فردى دارد كه ايشان بابت تحرير اين كتاب جايزه يونسكو 
دريافت كردند در حالى كه وقتى شهيد مطهرى اقدام به نوشتن اين كتاب كردند خيلى از افراد با ايشان مخالفت نمودند و كفتند كه 
شما به عنوان كسى كه فلسفه غرب اين درس خشكك را تدريس مى كنيد حال اقدام به نوشتن قصه مى كنيد ؟ آن هم كتابى كه 
بجه ها مخاطب آن هستند ؟ استدلال زيباى ايشان اين بود كه اكر ما مى خواهيم خود و جامعه را اصلاح كنيم بايد به اين باور 
برسيم كه حقايق كمشده اى در تاريخ وجود دارد كه بايد آنها را بيش جشم خود بكذاريم و زمانى كه در زندكى ما قرار كيرد 
قطعاً زندكى شكل ديكرى يبدا مى كند . در دنياى امروز متاسفانه خبر هاى مختلفى از ركوردهاى كينس كرفته تا انواع ماجراهاى 
عجيب » كار ناوال ها و جشن هاى فاقد معنا و هويتى كه در همه جاى دنيا رسم است به كوش مى رسد ء دنياى امروز دنياى 
س ركرمى است به نقل از قرآن لهو و لعب مى باشد . قرآن مى فرمايد : در ميان اين ماجراها خود را ييدا كن و زندكى ات را با 
شيرينى ارتباطات معنوى زيبا تر كن » كه كتاب داستان راستان در اين زمينه بسيار مناسب است. 

3 - خيلى دروغ مى كفتم . حال مدت يكك هفته است كه سعى كردم دروغ نككويم . آيا خدا مرا مى بخشد ؟ 

قطعاً . به اين دوست عزيز و همه كسانى كه سعى در رفع اين معظل كرده اند تبريكك عرض مى نمايم و دو مهارت تكميلى هم به 
اين دوستان ياد مى دهيم » يكى اينكه , براى آن كه ما بتوانيم ترك كناهان را در خود نهادينه كنيم و قانون تدريجى بودن را 
فراموش نكنيم بر روى نفس اماره و شيطان يعنى دشمن درونى و بيرونى كه دائماً ما را به سمت بدى ها سوق مى دهند مسلط شويم. 
ذو رواحت اهمده كه قلب مومن من ذو اتكنث عداست كدغيارث اسق از وت و رحاء يعتى انيد و ترس كدديه يكف اندازة 
متناسب هستند حال هر يكك بيشتر از حدٌ تعادل باشد » دجار عدم تعادل شخصيتى خواهيم شد. كار شيطان وسوسه كردن بنده است 
. انسانى كناهى مرتكب شده همان كناهانى كه ياى آدمى مى لغزد و در قرآن آمده يعنى زمانى خود را در يكك اشتباه مى بينيم در 
اينجا به ما هشدار داده شده بلافاصله توبه كنيد. در روايت آمده خداوند به ملائكك امر مى كند كه تا هفت ساعت كناه بنده را 
ننويسيد شايد توبه كند. به طور مثال فرض كنيد قطره جاى روى لباس ريخته » اككر بلافاصله اقدام به ياكك كردن آن كنيد قطره از 
بين مى رود ولى اكر بكذاريد ساعاتى بككذرد و اقدام به ياكك كردن آن كنيد قطعاً بايد زحمت بيشترى بكشيد كناه هم حكم اين 
قطره را دارد اكر فوراً توبه كنيد خدا خواهد بخشيد .به همين دليل توبه واج و فورى است. حال توبه كردم ولى مجدد آن اشتباه را 
انجام دادم . باز هم نااميد نشويد كه اين نااميدى كار شيطان است. البته اين به معناى خوب جلوه دادن كار بد و مدام توبه كردن 
نيست بلكه غرض نااميد نشدن از لطف و مرحمت يروردكار است. در عالم هستى همه جيز داراى حساب است مثلا ترس از خخطاى 
خود در دل نداشتم شيطان هم بيان مى كند خدا ارحم الراحمين است حال دروغ بكو تا مشكلت حل شود بعد توبه مى كنى انشاء 
الله مشكلى بيش نمى آيد . جالب است كه شيطان واره انشاء الله را به كار مى برد زيرا * هزار سال عبادت خدا را كرده . شيطان با 
هر انسانى با فرهنكك زبان خود همراه مى شود . شخصى بيان مى كرد دين خدا سخت نيست آن را سخت نكنيد آرى دين سخت 
نيست بلكه جدا شدن از بدى ها سخت است. شيطان انسان را نا اميد مى كند . مى كويد : اين همه توبه كردى باز به كار خودت 
يرداختى » قبل از كناه به رحمت خدا اميدوارت مى كند و بعد از كناه انسان را مى ترساند . خداوند مى فرمايد : جشم هاى تان را 
شستشو دهيد و دوباره نككاه كنيد. قبل از كناه از من بترسيد و بعد از كناه به آغوش رحمت من بياييد كه اين همان مصداق توبه 
است. توبه يعنى قبل از كناه با خوف يروردكار بيشكيرى از انجام آن كنيد ولى اكر ناخواسته انجام داديد با رحمت خدا به شستشو 
بيردازيد. 

١‏ - قبلا دروغكو بودم ولى حال اين عمل را كنار كذاشتم » اطرافيان مرا باور ندارند؟ 

بر طبق اين ضرب المثل كه مى كويند : درد خروار خروار مى آيد اما ذره ذره مى رود . كناه و بيمارى هم همين طور است . با 


كفتن مداوم دروغ آبرو» احترام و اعتماد خود را از دست مى دهم حال قصد دارم به دستش آورم كار مشكل و زمان برى خواهد 
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بود كه نياز به فرصت دارد . امير المومنين (ع) مى فرمايند : درد» تو در تواست و تواز آن بى خبرىء درمان تو در تواست و باز هم 
از آن نا آكاهى يعنى درون انسان مقام روح الهى وجود دارد اكر بتوان آن را فعال كرد با كمكك اهل بيت و قرآن توفيقات فراوانى 
حاصل خواهد شد و خداوند براى انسان آبرو ايجاد خواهد كرد. 

5 - در جايى كار مى كنم كه رئيس دروغ مى كويد ولى من حقيقت را مى كويم اما جون او دروغ مى كويد » من هم مجبور به 
اين كار مى شوم ؟ 

در مبحث روان شناسى بحثى با نام فرافكنى وجود دارد به اين معنى كه هر كسى كه دجار مشكلى است ديكران هم با همان ويزكى 
مى بيند يعنى انسانى كه اهل غيبت است وقتى دو نفر در حال مكالمه با هم هستند مى كويد آنها غيبت مى كنند در اصل ويزكى 
منفى خود را به ديكران عموميت مى دهد. مرحله اول در حل مشكل اين دوست عزيز اين است كه اعلام كنيد من راست خواهم 
كفت و مى دانم كه شما راستى را دوست داريد در اصل به او تلقين مثبت دهيد . اين كار وقتى جندين بار تكرار شود به شكل 
عادت مى شود و در بين شما جا مى افتد. مهارت دوم به قول افلاطون كه مى كويد عادت كرده ايم كه شوخى ها را جدى تراز 
جدى بككيريم » در اينجا مهارتى است كه در ايرانى ها به فراوانى يافت مى شود و آن روحيه طنز كويى است. اككر طرف مقابل طنز 
كويى و اغراق شما را به عنوان واقعيت بيذيرد » در اين حالت شما مرتكب دروغ كويى شده ايد ولى اككر بداند كه شما قصد بزركك 
نما جلوه دادن آن كار را داريد اغراق شما ايرادى ندارد. يس مهارت دوم استفاده از روحيه طنز كويى است. 

“77 اكر در مورد ككذشته خود راست بككويم زندكى ام ازهم ياشيده مى شود .آيا مى توانم دروغ بكلويم ؟ 

اكر اشتباهاتى در كذشته انجام داده ايد و توبه كرده ايد و ديكر به سمت آن باز نككشته ايد هركز حقٌ به زبان آوردن آن را نداريد 
يعنى با كذشته اى كه با كذشتن از آن يايان يافته بازكويى مجدد آن خشم خدا هم بر مى افروزد زيرا در روايات آمده كه كناهى 
را ينهان كرده و آشكارنساخته » به آمرزش الهى نزديكك است. اما با آشكار شدن آن جند كار صورت مى كيرد . اول آنكه قبح 
كناه مى ريزد . ثانياً خدا كه بخشيده بود تو جه حقى داشتى كه آبروى خود را از بين بردى ؟ آبروى مومن دست خودش نيست 
بلكة دسف خذاوتد انف »تجا كد يبان مين كند راست يكريية'به ابن خناطر اسث كه ابروى بندة ذو دست ختردشن اسقد 

3 - براى حفظ آبروى دخترى مجبور به دروغ هستم تا خواستكارش او را رد نكند . راهنمايى بفرماييد . 

دراين باره بسيار سوال شده كه ما در اين قبيل شرايط مجاز به دروغ كويى هستيم يا خير ؟ در ياسخ بايد كفت كه اكر اطمينان 
داريد آن قبيل كارها كه از آن با خبريد ديكر تكرار نخواهد شد مانعى ندارد ولى اكر مطمئن نيستيد شرعاً و قانوناً موظف به راست 
كُويى هستيد حتى اككر به ضرر او تمام شود زيرا در مشورت حقٌّ خيانت نداريم. مومن داراى جند ويزكى است كه يكى از آنها 
خيانت يعنى دروغ است. اين ها قطعاً در مومن راه يبدا نمى كند كه اككر كند » ايمان از بين خواهد رفت . جستجو كردن در عيوب 
ذديكران عملى است كه قرآن آن را نهى كرده حتى كفته شده اراز كثار خناتة اى رد مى شويد ذر خاته ياز باشد و نكاهى به ذاخل 
اندازيد عمل شما حرام است. اما اكر سفارش شد از جيزى يا كسى مراقبت كنيم و ما بيان كنيم كه من دخالت نمى كنم از 
اشتباهات بز ركى است كه مرتكب شديم. روايت است كه اكر شما عيوب ديككران را جستجو كرديد و آن را آشكار كرديد » بدانيد 
از دنيا نخواهيد رفت مكر آنكه ديكران به مانند شما عيب تان را سرزنش كنند. همان جيزى كه مولانا بيان مى دارد كه عالم هستى 
همانند كوه است و رفتار ما صدايى است كه در كوه مى كنيم كه قطعاً بازكشت آن به خود ماست. تا به اينجا مهارت هاى عمومى 
كه براى همه عادات منفى كناهان بود عرض كرديم اما در مورد خود دروغ مهارت ويزه اى هست كه بتوان به وسيله آن كنترل كرد 
. سال 7٠٠١‏ دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه انسان هايى كه دروغ مى كويند در ناحيه بيشانى خود دقيقاً قسمتى كه مهر بر آن 
مى كذاريم شروع به فعاليت مى كند يعنى خون به طور سريع حركت مى كند كه در سوره علق آيه 9 تا 14 هم مده است . راه 


حلى كه براى كنترل دروغ وجود دارد سجده كردن در بيشككاه خداوند بارى تعالى است. آيه آخر سوره علق مى فرمايد : سجده 
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كنيد و به خدا نزديكك شويد . دراين حالت بنده به بالاترين درجات مى رسد . در روايت آمده است كه مومن وقتى براى عبادت 
سر بر سجده قرار مى دهد شيطان شروع به زجه زدن مى كند كه خدايا من سجده كردم و رانده شدم او سجده مى كند و به تو 
نزديكك مى شود واين جيزى است كه ما را از شيطان با آن انرزى هاى منفى كه بنده را به سوى كناه مى كشاند دور مى كند. براى 
مبارزه با دروغ سجده هاى مستحب و شكر يكى از بهترين مهارت هاى سلامت معنوى است. در سايت دايرةٌ المعارف » اعجاز 
علمى در قرآن و حديث در مورد كشفيات ٠٠١*‏ دانشمندان توضيح داده شده كه دوستان مى توانند به آن مراجعه نمايند. سوره 
هود آيه 8ه از زبان حضرت هود (ع) كه از جمله ييامبرانى است كه فوق العاده تكذيب مى شدند مى فرمايد: انى توكلت على الله » 
من به خدا توكل مى كنم » آدمى كه راستكويى وو ازاين بابت مى ترسى » آدمى كه مجبور به دروغ مى شوى از اين آيه شريفه مدد 
بكبر. )١‏ به خدا توكل كنيد » كسى كه با خدا و فرمول هاى الهى حركت كند قطعاً يروردكار او را رها نخواهد كرد . حضرت هود 
(ع) مى فرمايد : هيج جنبنده اى در كره خاكى نيست مككر اينكه خدا بيشانى او را در اختيار كيرد. خدا موهاى جلوى بيشانى او را 


خواهد كرفت . اكر انسان دروغ كويد بخش نرم افزارى وجودش يعنى بيشانى اش در روز قيامت آشكارش مى كند 
14-م١.-قمم‏ 


سوال - در مورد سخن جينى توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - بحث اين جلسه در مورد سخن جينى است. ما بعضى از رذيلت هاى اخلاقى را خوب مى شناسيم اما كاهى اوقات خودمان 
به آنها مبتلا هستيم و كاهى اوقات اطرافيان ما را دجار آسيب مى كنند . مانند سخن جينى . سخن جينى در فارسى به معنى نمّامى 
است كه در فرهنكك توحيدى جزء كناهان كبيره محسوب مى شود. اكر كسى مى خواهد خداى يكانه را بيرستد بايد خود رااز 
بيمارى سخن جينى دور كند . در اصطلاح عاميانه به سخن جينان انسانهاى دو بهم زن هم مى كويند يعنى كسى كه قصد دارد ميان 
دو نفر را به هم بزند يس حرفى يا رفتارى را از يكى به ديكرى منتقل مى دهد كه موجب دلخورى و سردى روابط بين آن دو نفر 
مى شود . به همين دليل روايت داريم كه مى فرمايد: سخن جينى بزركترين جادو كرى است . جون خيلى راحت رابطه ى بين انسان 
هايى كه در يكك دورهى طولانى بين آنها دوستى و محبت بوده را سرد مى كند .براى مقابله با سخن جينى اول بايد بدانيم جرا يكك 
انسان دجار سخن جينى مى شود ؟ معمولا كسانى در راس سخنى جينى قرار مى كيرند كه مى خواهند به ديكران بفهمانند كه آنها 
اطلاعاتى دازند كه بقيه از آن بى خبر هستتد ويا اين رقتار مى شواهند غود را در جايكاه ويؤه اى نشان ذهند . كاهى علث سكن 
حوى يكار اث كني كايكار اسك قرفت زياد يراق سر كف كيدان ذو رقد كن ذيكران عازه اله كاهح بدشقاطر 
دلسوزى زياد است يعنى كسى كه سخن جينى مى كنند جون دل نككران من و شماست با اين كار مى خواهد ما را احيانا از كفتار و 
رفتار ديكران آكاه كرده تا ما خودمان را از آنها حفظ كنيم. حالا اينجا مى يرسيم آيا سخن جينى كه با نيت خير انجام مى شود باز 
هم مذموم است ؟ بله .سخن جينى در هر نوعى كه باشد نشان دهنده ى يكك بيمارى روحى است. اكر كمى به عقب ب ركرديم مى 
بينيم كه سخن جينى در حقيقت روحيه ى جستجو كرى است اما جستج و كرى در مورد حالات و رفتارهاى منفى ديكران و منتقل 
كردن آنها به افراد مختلف » بعبارت ديكر روحيه ى كنجكاوى از ويذكى هاى خوب انسانى است .انسان كنجكاو مى تواند خيلى 
جيزها را كشف كند » خيلى از خلاقيت هايش را رشد دهد اما به شرطى كه در زمين خوبى اين بذر را بكارد نه روى معايب 
ديكران يا حرفها و زندكى خصوصى افراد. كسى كه سخن جينى مى كند به دنبال اين است كه براى خود احترام و اعتماد كاذب 
ايجاد كند به همين دليل مى كويند براى در امان ماندن از مكر سخن جين به حرفهاى او اعتنا نكرده و حرفهايش را بيكيرى نكنيد. 
اين رفتارهاى زيبا را هم در مورد اميرالمومنين و هم امام زين العابدين (ع) داريم .در اين مورد كتابهايى معرفى مى كنم ازجمله 
كتاب آفات زبان نوشته ى آقاى محسن غفارى كه در دو جلد تنظيم شده و كتاب خيلى خوبى است كه به ما ويزكيهايى كه در 
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شخصيت ما است و مى تواند از طريق زبان منتقل شود را معرفى مى كند .در اين كتاب ماجرايى از امام سجاد (ع) نقل مى كند كه 
روزى فردى سخن جين خدمت امام مى رسد و اعلام مى كند كه فلان فرد درمورد شما كه امام هستيد حرفهاى نامربوطى زده و 
شما را فردى كمراه و بدعت كزار معرفى كرده است .حضرت به اين فرد مى فرمايد: اولا در مورد برادر مسلمانت حق برادرى و هم 
نشينى را به جا نياوردى و به امانت او خيانت كردى جون او تو را محرم دانسته و به تو حرفى كفته است ولى تو آن حرف را به من 
منتقل كردى .دوم اينكه حق احترام و هم نشينى با من را هم رعايت نكردى جون من از تو حرفى از قول برادرم شنيدم كه به آن 
احتياج نداشتم و تو از قول او به من خيرى رساندى كه من از آن اطلاعى نداشتم . سبس حضرت فرمود: آيا نمى دانى سخن جينان 
سكدهاى دوزخ هستند ؟ از جانب ما به برادر مسلمانت بكو روزى كه مركك به سراغ ما مى آيد همه ى ما ميميريم و قبر بيكر ما را در 
خودش فرو مى برد . معاد» محشر ما و قيامت . ميعاد كاه ما است و خداوند حاكم بر ما . در آن روز خداوند بين ما واو قضاوت 
خواهد كرد . در حقيقت اينجا حضرت فرد سخن جين را توبيخ مى كنند و به او مى كويند كه رفتار غلطى را در ييش كرفته است . 
معمولا بين ما وقتى فردى حرفى از ديكّران نقل مى كند » او را با جمله ى ديكر جه خبر تشويق مى كنيم. 

سوال > من قبلا به نفع دوستم سخن جينى مى كردم ولى الان ديككر آن كار را نمى كنم .اما ديكران به من اعتماد نمى كنند ؟ 
ياسخ- شما براى اينكه اشتباهتان را جبران كنيد به جند رفتار درست احتياج داريد .يكى اين كه تصميم تان جدى باشد و به ديكران 
فرصت بدهيد مثل زخمى كه در جسم ما ايجاد شده قطعا فرصتى مى خواهد تا التيام بيدا كند . وقتى من در يكك زمان به اشتباه 
دجار سخن جينى شده ام بايد به ديكران فرصت بدهم تا بتوانم اعتماد آنها را جلب كنم .نكته ى ويه اين كه تدريج براى فرد خيلى 
راحت تراز ديككران رخ مى دهد زيرا اعتماد از بين رفته يس زمان بيشترى احتياج است يعنى امكان دارد فرد بتواند در عرض يكك 
ماه كاملا خودش را تغيير بدهد ولى ديككران ؟ ماه فرصت براى باور و اعتماد كردن به او لازم داشته باشند كه ديكر او رفتارهاى 
غلط را انجام نمى دهد . حالا جه كارى براى صبور بودن خود و براى جلب اعتماد ديكران بايد انجام دهيم؟ همت ما اعتماد ديكران 
نباشد . در حقيقت حواس ما به اين باشد كه اكر مى خواهيم اعتماد ديكران را بدست بياوريم كاهى اوقات امكان دارد با يكك 
تهمت واهى اين اعتماد بشكند يس ما نبايد فقط به دنبال به دست آوردن اعتماد و محبت تكك تكك انسانها باشيم .قرآن مى فرمايد : 
آيا داشتن رب هاى مختلف براى شما بهتر است يا اينكه فقط يكك خدا داشته باشيد ؟ اكر شما در مسيرى حركت كنيد كه خدا رااز 
خودتان راضى كنيد به مرور زمان خداوند قلب ديكران را با شما مهربان خواهد كرد .هر كسى با خدا باشد مى تواند يادشاهى كند 
اما اكر به دنبال اين باشد كه امروز يكك فرد رااز خود راضى كند ممكن است او در جاهايى رفتارهاى غلطى را بيسندد كه مورد 
يسند خدا نباشد . من بايد قبله ى قلبم را به طرف خداوند تنظيم كنم. مهارتهايى را كه اميرالمومنين در برخورد با انسانهاى سخن 
جين به ما ياد مى دهند » يس زمينه اش اين است كه اول بدبينى و بد كمانى را حذف كنم . اكر كسى بيش شما سخن جينى كرد ء 
سخن جينى و جاسوسى را تكذيب كن يعنى فورا بكو دروغ است و حرف سخن جين را قبول نكنيد جه او به شما راست بككويد و 
جه دروغ بككويد .جالب است بدانيد كه ما از جه كسانى ضربه فنى مى شويم و جه موقع ؟ وقتى از فردى نقل مى كنند كه اتفاقا ما 
كمى از او دلخور هستيم يا به او بدبين هستيم راحت تر مى توانيم دجار اين بيمارى شويم مثل اينكه اكر بدن من ضعيف باشد خيلى 
راحت تر سرما مى خورم . در حقيقت وقتى شما حرف سخن جين را نفى مى كنيد او مجبور مى شود رفتار بدش را كنار بككذارد اما 
وقتى شما با اشتياق به حرفهاى او كوش ميدهيد او را تشويق مى كنيد تا رفتار غلطش ادامه بيدا كند . شايد اكر از خودمان بيرسيم 
حالا كه او راست مى كويد جرا تكذيبش كنيم ؟ به خاطر اين است كه حتى اككر او راست هم كفته باشد زمينه اصلى كه از بين مى 
رود آن رابطه ى عاطفى مثبتى كه بين دو نفر است امكان دارد احيانا فرد دجار غفلت بشود و يشت سر كسى حرفى زده باشد يا 
احساسى را كفته باشد كه نتواند جلوى روى او بككويد . اكر جه اين رفتار غلطى است ولى اينكه ما آن بدى را نقل كنيم و ده تا 


خوبى را نككوييم » با اين كار به راحتى رابطه ى دو نفر را از بين برده ايم .اين بلاى بزركك برسر همه ى ما مى تواند بيايد .از كتاب 
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ثواب اعمال و عِقابٍ اعمال نقل كنم . اين كتاب از كتابهاى دائرة المعارف خلاصه است كه همه ى خانواده ها بايد در منزلشان 
داشته باشند. ابن بابويه معروف كه مزارشان نزديكك حضرت عبد العظيم است » ماجراى عجيبى را از امام صادق (ع) نقل مى كنند 
كه هر كسى مطلبى را بازكو نمايد تا آبروى مومنى را بريزد و او را ذليل كرده تا از جشم مردم بيفتد » خداوند متعال او را از ولايت 
و سربرستى خود بيرون كرده و او را به ولا-يت شيطان واككذار مى كند .جستجو و نقل كردن عيب ديكران باعث خروج انسان او 
ولاءيت خدا مى شود و وارد وادى ظلمت ميشود و انواع مشكلات خانوادكى » فكرى و روحى كه برايش بيش مى آيد ييامدهاى 
همان امواج منفى است كه خودش ايجاد كرده است . اين امر به عنوان يكك واقعيت زندكى » انسان را كاملا تحت شعاع قرارمى 
دهد . جيزى كه امروز زياد در موردش مى شنويم » انرزى درمانى و انرزيهاى مثبت و منفى است .قطعا نككاه » رفتار و نيت هاى ما به 
عنوان انرزيهاى نورانى يا ظلمانى مى تواند زمينه ساز زندكّى خوب يا بد » براى افراد باشد. كتاب بعدى» كتاب بهشت اخلاق است 
كه 0 وازه ى اخلا.قى را به نيت ياران امام زمان (عج) » خيلى ساده و راحت با ريشه ها و راههاى درمان آن بوسيله ى آيات و 
روايات بررسى مى كند . نويسنده ى آن آقاى نيلى يور هستند . در اين كتاب تمام وي كيهاى مثبتى را كه ما بايد در خود يرورش 
دهيم و نيز راه كارهايشان را هم به طور خلا-صه به ما نشان مى دهد و اينكه ويزكيهاى منفى را جككونه مى توانيم برطرف نماييم . 
سخن جينى به قدرى قبيح است كه ييامبر اكرم (ص) مى فرمايند: كسى كه سخن جين باشد به بهشت راه يبدا نخواهد كرد يعنى 
اكر كسى به اين سرطان بدخيم اخلاقى دجار شد و با اين بيمارى از دنيا رفت » راهى به بهشت نخواهد يافت و همين كه مى كوييم 
از كناهان كبيره است تكليف را مشخص مى كند . بعضى از كناهان كبيره را شايد بهتر بتوان ياكك كرد ولى سخن جينى كناهى 
است كه فرد بين سه نفراختلاف مى اندازد. اول خودش دوم از كسى كه بدكويى شده سوم كسى كه بد كويى كرده است. كاهى 
موج انفجار اين اشتباه در طى جندين نسل ادامه بيدا مى كند. يكك حرف يا كفتكوى غلط مشكلات زيادى را مى تواند براى فرد 
ايجاد كند . مانبايد فقط به اولين مرحله نككاه كنيم . بيامبر (ص) در مورد عاقبت سخن جينى مى فرمايند : كسى كه براى سخن جينى 
بين دونفر رفت و آمد مى كند » خداوند در قبر براو تشى را مسلط مى كند كه او را بسوزاند همانطورى كه در دنيا هيزم كش 
آتش بين دو نفر بوده است و بين آنها دعوا را تقويت مى كرده يعنى همان ويزكيهاى دنيايى در زندكى آخرتى او هم خواهد بود و 
هنكامى كه از قبرش بيرون مى آيد مارى بزركك و سياه بر او مسلط مى شود و كوشت او را مى خورد تا او را وارد جهنم شود . يبس 
اينها جهره قيامتى رفتار اوست و جهره ى دنيايى او به قول سعدى هيزم كش بيجاره است كه به جاى اينكه آتش را سرد و خاموش 
كند مدام رفتارى را در بيش مى كيرد كه دلخورى بين دو نفر بيشتر شود .قطعا اولين كسى كه ضرر مى كند خود اوست زيرا تمام 
اعتمادها را از خود سلب مى كند. در اينجا سوالى مطرح مى شود كه آيا ما حق داريم عيب ديكران را ببينيم يا جشم خود را روى 
بديهاى آنها ببنديم ؟ خير ما وظيفه داريم عيب ديكران را ببينيم به اين معنى ببينيم تا كمكشان كنيم تا رفتارهايشان را اصلاح كنند 
مانند آينه كه اشكالاتم را به من نشان مى دهد .ويزكى آينه اين است كه واقعيتها را به من نشان مى دهد .شاعر مى كويد: آينه 
جون نقش تو بنمود راستى » خودشكن » آينه شكستن خطاست . بس ديدن عيوب ديككران خوبست براى اينكه به زيبايى بتوانم 
وظيفه ى امر به معروف و نهى از منكر را انجام دهم اما قطعا اين كار نياز به يكك بهداشت روانى دارد يعنى بدون سرزنش و برملا 
كردن رفتار بد فرد و سرو صدا كردن به او تذكر دهم تا شخصيت اواز بين نرود .در مرحله دوم بايد عيوب آنها را ببينيم تا متوجه 
عيوب خودمان شويم .در روايات است كه خوش به حال كسى كه با ديدن عيوب ديكران متوجه عيوب خود مى شود و به دنبال 
برطرف كردن عيوب خود مى رود .مرحله سوم من حق ندارم عيوب ديكران را ببينم جون ممكن است با ديدن عيوب ديككران نسبت 
به آنها ببدبين بشوم . يس اكر با دوربين » مرحله اول و دوم عيوب ديككران را ببينم خوب است ولى اكر با دوربين مرحله سوم عيوب 
ديكران را ببينم بايد مواظب باشم تا دجار آسيب روحى نشده وفورا به سمت خودم بركردم واو را در حل مشكلاتش كمك كنم 
.در مرحله جهارم بايد مواظب باشى تا اككرعيب فرد را ديدى رازش را برملا نكنى بخصوص اكر آن عيب آشكار نباشد .در اينجا 
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راز نككهدارى و يوشاندن عيوب ديكران از مهارتهاى زندكى افراد بهشتى محسوب مى شود .در روايات هم كفته شده است كه در 
عيوب ديكران تجسس نكنيد كه اكر اين كار را انجام دهيد خداوند عيوب شما را در تنهايى و جمع جستجو كرده و اين فرد از دنيا 
نمى رود مككر اينكه عيب او برملا- شود .با جنين ويزكيهايى قطعا بايد عيوب ديكران را با نكاه زيبا و درمانكر بنكريم يعنى با اين 
نككاه به اضافه ى انتقاد مثبت مى توان كمكك زيادى به افراد كرد .يس ياد بككيريم اشكال را بككوييم ولى قبل از آن خوبى هايش را 
بازكو كنيم تا در رفع عيوب ديكران بتوانيم به آنها كمكك كنيم . 

سوال- با يكك فرد سخن جين جككونه رفتار كنيم و اكر خودمان سخن جين هستيم جكار كنيم ؟ 

ياسخ - اكرعلتش را بيدا كنيم راحت تر مى توانيم مشكل را حل كنيم .بيشتر افراد به خاطر دلسوزى سخن جينى مى كنند كه از نوع 
قشنكك آن مى باشد .بايد كفت كه اكر دلسوزى اسث بس كمكك كن كه در معرض اين سخنان قرار تكيرد يعنى همان مهارتهاى 
برطرف كردن عيوب ديكران .يعنى اككر طرف مقابل داراى عيبى است بايد بدون اينكه به او بكوييم جه كسى عيب تو را بازكو 
كرده » به او كمكك كنيم تا مشكل شخصيتى خود را برطرف كند. دراينجا ما سخن جبنى را كه مانند يكك سم است تبديل به يكك 
درمان و واكسن مى كنيم مانند صنعت سرم سازى كه سم عقرب را تبديل به واكسن خوب مى كنند. يس اككر سخن جينى من از 
سر دلسوزى باشد خيلى راحت مى توان آن را اصلاح كرد اما اكر به خاطر مشكلات روحى و شخصيتى باشد مثلا حسادت يا 
بدبينى يا خود كم بينى باشد و بخواهد به رابطه بين دو نفرآسيب برساند دراينجا بايد به سراغ درمان بيماريهاى خود بروم زيرا سخن 
جين هايى كه از سر بدخواهى سخن جينى مى كنند تحمل خوشى و محبت ديكران را ندارند. 

سوال- شوهر من در مورد كذشته ام زياد سوال كرده و من را قسم مى دهد ولى مى دانم كه اكر بازكو كنم تاثير بدى در زندكى 
ام خواهد داشت . مرا راهنمايى كنيد. 

ياسخ - نه دروغ بككويبد و نه تمام اشتباهات كذشته را بازكو كنيد .راه حل اين است كه واقعا توبه كنيد جون توبه مرحمى براى 
همه زخمهاى كهنه است و ميتواند آنها را درمان كند به شرطى كه توبهى واقعى باشد » توبه اى كه با بركشتن به سمت خدا و 
تصميم جدى براى تكرار نكردن اشتباه باشد . ديكر اينكه توكل و توسل به خداوند داشته باشد اينها مكانيزم هايى است كه به فرد 
كمكك مى كند تا با اعتماد به نفس معنوى در زندكى بيش برود و باور كند كه خداوند ازاو حمايت خواهد كرد .يس اكر اين دو 
مرحله را انجام دهد وقتى همسرش از او بخواهد كه درباره رفتارهاى كذشته اش قسم خورده و آنها را بازكو كند جون ايشان توبه 
ى واقعى كرده است و قصد تكرار آنها را ندارد ميتواند بككويد كه من قسم مى خورم اهل هيج كدام از كناهانى كه مى كُويى 
نيستم و اين حرفها راست است به شرطى كه واقعا به عهد با خدا ياى بند باشد. 

سوال -اكر دعترى قبلا رشتارهائ تايستد داشته وخحالا آنها را ترك كرده باشد به خواستكارائئ كه در فورة او از ما تحقيق من كنك 
جه بايد كفت ؟ راست يا دروغ ؟ 

ياسخ - راست بككوييم ولى رفتارهاى زمان حال او را توصيف كنيم . ما حق خيانت نداريم .اكر واقعا مى بينيد طرف تغيير كرده حق 
نداريد كذشته ى او را براى كسى بككوييد .زمان حال او را توصيف كنيد و از وي كيهاى خوبى كه در وجود اين دختراست تعريف 
كنيد .اكر ويزكى منفى در اين دختر است و در اين انتخاب موثراست بايد بدون درشت نمايى و اضافه كردن رفتارها كفته شود 
.كر خوف اين مى رود كه مشكل ايجاد شود ء بكويند كه من تا اين اندازه ويزكى هاى مثبت را مى شناسم . شما ميتوانيد 
جستجوى بيشترى كنيد .حالا فرض كنيد يسرى به خواستكارى دختر همسايه آمده و شما از رفتار بد اين يسر اطلاعاتى داريد . 
دراينجا اكر شما به عنوان طرف مشاوره واقع شويد »مشاورحق خيانت ندارد و وظيفه اش اين است كه واقعيت را اعلام كند و شما 
نمى توانيد غير از واقعيت را بككوييد .سوال بيش مى آيد كه اكر از شما سوال نكنند وظيفه نداريد واقعيت را بككوييد؟ جرا آنجا هم 
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است ولى به من نمى كوييد در اينجا حقى امانت دارى رعايت نشده زيرا اكر بدانيد طرف با اطلاعات شما انتخاب بهترى خواهد 
كرد بايد به او بكلوبيد . 

سوال - بعضى انسانها در زندكى ديكران حتى مسائل شخصى و خصوصى آنها كنجكاوى مى كنند آيا مى شود به آنها دروغ 
كفت ؟ 

ياسخ - قبلا كفتيم اككر شخصيت او را بشناسيم راحت تر مى توانيم از كنجكاويهاى آزاردهنده ى او آزاد شويم جون ممكن است 
او اطلاعات بيشترى نسبت به ما داشته باشد و بتواند به ما كمكث كند و با شناخت او شايد ما زيادى ينهان كارى مى كنيم و با اين 
كار در كنجكاو شدن زيادى وى موثر باشيم . ما به تناسب شناخت تيب شخصيتى اين انسان مى توانيم به شكل مسالمت آميز با او 
مقابله كنيم .اكر انسان دانايى است و مى خواهد به ما كمكك كند سعى كنيم در ساير زمينه ها ازاو كمكك بكيريم . اما اكر انسانى 
است كه از بيكارى دجار كنجكاوى زيادى شده است كمكش كنيم تا يكك شغل خوب و مناسب داشته باشد .بعضى مواقع افراد 
كنجكاو كسانى هستند كه از جهت مكانى يا سببى و نسبى به ما نزديكك هستند يعنى مجاورتى بين ما وجود دارد.مثلا همسايه يا 
همكار يا بستكان نزديك است و كنجكاويهاى آنها ممكن است آزاردهنده باشد . يس به آنها كمكك كنيم تا بصورت خلاق از 
وقتشان استفاده كنند . كاهى اجازه دهيم تا ما را نصيحت كنند جون بعضى افراد از جهت علمى يا موقعيت سنى يا اجتماعى از ما 
برترهستند و كنجكاويهاى ويزه اى دارند .روش ديككر مقابله اين است كه از كانالهاى شخصيت اين افراد كنجكاو استفاده كنيم 
.كانال يكك اين است كه خيلى جدى با فرد مواجه شده و صحبت كنيم . كانال دو اين است كه با زبان طنز ولى محترمانه و با محبت 
به او بفهمانيد كه علاقه مند به كفتكو با وى نيستيد .يكك مثال عينى بككويم » مثلا شما هديه اى خريده ايد و از شما قيمتش را مى 
برسكد 51 كراق قدت باش سكن اسث ينما بكويند كواعنه قدر كران ات اضيلا نم اززد اهنا كرارواق خريده باشيك 
ممكن است بككويند كه جقدر ارزان است و در هر صورتى محبت شما را با قيمت شىء مقايسه مى كنند و مدام با كنجكاويهاى 
آزاردهنده نقد مى شويد . دراين مورد بنده راهى براى خودم انتخاب كرده ام اينكه از زبان طنز استانداردى استفاده مى كنم . وقتى 
از من قيمت شى سوال مى شود آنها مى دانند من فقط دو تا قيمت مى كويم » شونصد تومان يا شونصد هزارتومان .البته اين 
اصطلاح فردى است و هر كسى ميتواند از اصطلاحات مخصوص خود استفاده كرده تا همه بخندند و يعنى اينكه لطفا قيمت را 
سوال نكنيد. هركز به شما نخواهم كفت جون مى خواهم لذت هديه اى را كه من كرفتم ببريد نه اينكه قيمتها را با هم مقايسه 
كنيد.طنز با محبت و با عطوفت خيلى وقتها مى تواند كارهايى را كه ما زبانى براى كفتن آنها برايش نداريم به زبان مخاطب مان 
ترجمه كند يعنى دلم نمى خواهد بدانى و دلم هم نمى خواهد ناراحت شوى. يس لطفا سوال نكنيد. 

سوال- من قبلا دروغ مى كفتم ولى الا-ن ديكر دروغ نمى كويم .وقتى ياد دروغهاى كذشته ام مى افتم از خودم متنفر شده واز 
صحبت كردن درمورد كذشته ى خودم نككران مى شوم . جككونه ازاين رنجها رهايى بيدا كنم و اعتماد ديكران را به خودم جلب 
كنم؟ 

ياسخ - در فرهنكك دينى ما كفته شده هر كاه كناهى مرتكب شديد و بعد توبه كرديد هميشه قلب خود را بين خوف و رجاء نه 
داريد كه آيا خداوند مرا خواهد بخشيد يا نه ؟ اميدوارهم باشيد اما نه خيلى قطعى جون اميد اضافى مانند فتيله ى جراغى است كه 
زيادى بالا آمده باشد و آن وقت روحتان دود مى زند و دجار امن از مكر الهى خواهيد شد و در آن موقعيت كناهتان را راحت تر 
تكرار مى كنيد . توبه به همين راحتى نيست كه هر وقت كناه كردم توبه كنم و مشكلم حل شود. در روايات داريم كه كاهى اوقات 
غبارغمى در ذهن شما مى نشيند و وقتى دوباره ياد كناه خود مى افتى دوباره غصه مى خورى كه واى جه اشتباهى كردم واين 
لطف خداوند است كه به شما يادآورى مى شود زيرا هر موقع قلبت از كناه غمكين مى شود و به خدا يناه مى برى در حقيقت 


دوباره دست نوازش خداوند را برسرت احساس مى كنى واين كمكك مى كند كه قلبت را از آلودكى ياكك كنى .اما براى اينكه من 
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مدام دجار عذاب وجدان اضافى نشده و برايم مشكلى بيش نيايد قطعا لازم است من توبه خود را جدى تر بككيرم .-خيلى وقتها امكان 
دارد جبران واقعى را انجام نداده باشم .براى هر كناه توبه ى ويزه اى وجود دارد. 

سوال -اكر مالى از ديككران در مال ما وجود دارد فقط استغفار كافى است يا بايد تا مى توانم سعى كنم و مال ديككران را به 
خودشان بركردانم؟ و اكر مسئله آبرو درميان باشد جه طور؟ 

ياسخ -هر كناهى توبه ى ويزه ى خودش را دارد . اكر مالى از ديكران درمال ما هست بايد به آنها بركردانيم و يا به طور ناشناس 
بركردانيم .اصل هم نيت طرف است .بككُويد من اين اموال شما را برداشته بودم و حالا مى خواهم بركردانم .البته در ييامكها صراحتا 
سوال ديرد كداكر كبن دزدى كرد وجاشته واموالن يقن اوماتده ياشد ايام تزائد برتكرواند عون ابروويكن من رود امن 
كوييم خير بايد بركرداند ولى لازم نيست مستقيما بككويد كه اين اموال از راه دزدى به من رسيده و لازم هم نيست كه خودش ببرد 
.مى تواند آنها را با يكك بيكك بفرستد و مشخص هم نباشد كه جه كسى فرستاده است و يا ازطريق فرد ديككرى بفرستد. البته همه 
جبرانها جبران مالى نيست .بعضى مواقع به آبرو و روحيه ى فرد مقابل صدمه خورده است و جبران كردن اينها كارهاى بسيار سختى 
است و به همين دليل توبه وارد مقوله ى خيلى جدى و اساسى خواهد شد ء اينكه ما فكر كنيم حالا كه كناه كرديم عيبى ندارد توبه 
مى كنيم و راحت مى شويم. خيراينطور هم نيست .در ييامكها داشتيم كه كفته بودند جون ما اميدمان به خدا زياد است دائما 
ميكوييم بعدا توبه مى كنيم » اين مكر شيطان است »ء اين فركانس منفى است كه كارت شيطان به خاطر كناه من شار شده و بر من 
تسلط بيدا كرده است .اين يارازيتهاى وسوسه هاى شيطانى است كه روى صداى خدا افتاده و به شما القا مى كند كهاكر كناه 
كردى راحت مى توانى توبه كنى .اصولا همه موفق به توبه نمى شوند .وقتى من كناهانم را تكرار مى كنم »قلبم به طرف سنكك 
شدن حركت مى كند و كناه يشت كناه» فرد را رو به بى ايمانى مطلق مى كشاند. به همين دليل مى كويند كه هر كناهى مرتكب 
شوى دل نكران باش كه شايد فرصت توبه ييدا نكنى .اكر فردى مى خواهد از رنج كناهان رهايى يابد بايد در جبران كردن 
كناهانش دقت كند و زمينه ى آن كناه را براى خودش به صفر برساند .براى خوب توبه كردن مهارتهايى لازم است . يكى اينكه 
خودم رااز محيط هاى كناه جدا كنم زيرا وقتى هنوز من با محيط هاى كناه ارتباط جدى دارم »آن فضا مرا به كناه تشويق مى كند 
و من دوباره به كناه مبتلا-مى شوم .مهارت دوم اين است كه در معاشرت هايم تجديد نظر كنم جون كاهى اوقات با افرادى هم 
نشين هستم كه آنها مرا به كناه تشويق مى كنند و سومين مهارت اين است كه هر موقع وسوسه هاى شيطانى به سراغم آمد ياد خدا 
و ياد مركك مى توانند به عنوان درمان الهى به من كمكك كنند و جهارم مطالعه ى زندكى كذشتكان است آنهايى كه واقعا به طرف 
خدا بركشته و جزء بزركان شده اند . حال جه طور مى شود توبه دائمى كرد ؟ توبه ى دائمى يعنى مدام مراقب خودت باشى » 
خودت را محاسبه كنى و با اين كارها غلط هايت كم خواهد شد و با كم كردن آنها قطعا توبه ات دائمى و مستمر خواهد شد . 
سوال > من در كذشته كناهان كبيره مرتكب شده ام ولى الان احساس مى كنم كه حتى اكر توبه هم كنم خدا مرا نمى بخشد.من را 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -در آيات زيادى هست كه خداوند كناهان را مى بخشد در سوره زمر خداوند مى فرمايد: ان الله يغفرالذنوب جميعا يعنى 
خداوند همه كناهان را مى بخشد . در داستانى نقل مى كنند فردى ييش بيامبر رفته و مى كويد : من خيلى كناه كرده ام و حضرت 
جواب مى دهند كه خداوند مى بخشد . دوباره فرد مى كويد : كناهان من خيلى بزركك است . باز حضرت مى فرمايند : خداوند مى 
بخشد . باز فرد مى كويد : كناهان من آنقدر بزركك است كه نااميدم و بيامبر از ايشان سوال مى كند كه كناه تو بيشتر است يا 
رحمت خداوند ؟ در حقيقت دوستان بايد بدانند كه اككر از رحمت خداوند نااميد باشند يعنى كناه خود را بزركتر از رحمت خدا 
حساب كرده اند. خداوند هر وقت توفيق توبه را به بنده اش مى دهد بين دو تا توبه ى خودش است يعنى بنده اى نمى تواند به 


سمت خدا بركردد مكر اينكه اول خداوند به سمت او بركشته باشد و وقتى كه توبه مى كند حالا دفعه ى دوم خداوند اين جكك را 
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امضا مى كند و توبه را مى يذيرد . 

سوال - در مورد روزه ى مستحبى توضيح بفرماييد . 

ياسخ - ما در روايت از ييامبرا كرم (ص) داريم كه در مورد روزه هاى مستحبى يا انواع روزه ها سوال كرده بودند و حضرت مى 
فرمايند : محبوب ترين روزه نزد خداوند روزه هاى مستحبى است . در مورد روزه حضرت داوود (ع) است كه ايشان يك روز روزه 
مى كرفتند و يكك روز روزه نمى كرفتند و آن منبع اين شيوه ى روزه كرفتن است و در مورد نماز هم سوال شده بود كه در نمازى 


كه مى خواهيم توسل يا استغفار كنيم نيتش جيست ؟ نيتش غير از نماز واجب يا نافله يا مستحبى است .نيت قربةالى الله است . 
8/-١8-6‏ 


سوال- تعريف حسادت جيست و جه تفاوتى با غبطه دارد؟ 

ياسخ- حسادت يعنى بد ديكران را خواستن و تا نعمت براى فرد مورد حسد وجود داشته باشد فرد حسود رنج مى برد. انسان حسود 
زبان نعمت را براى خودش يكك ارزش مثبت مى داند .جنين كسى قطعا بايد يكك ويزكيهاى شخصيتى يبدا كرده باشد تا به اين 
بيمارى مبتلا شود .انسان حسود خودش را هم رتبه ى طرف مورد حسدش مى داند . شرايط انسان حسود اين است كه احساس 
رقابت داشته و حس مى كند مى توانست در جايكاه طرف مقابل باشد و ديكر اينكه فرد حسود فكر مى كند به حق خود نرسيده و 
ديكران جيزهايى دارند كه او ندارد . ديكر اينكه فكر مى كند كه اكر ديكران داشته هايى داشته باشند او از داشته هاى خود نمى 
تواند لذت ببرد . به همين دليل انسان حسود دجار عوارض ومشكلات زيادى مى شود. او كسى است كه در جسم » روح » روان» 
دين » دنيا و آخرتش آسيبهاى اساسى مى بيند. در حديث آمده كه حسد ايمان را مى خورد انجنان كه اتش هيزم را. درحقيقت 
حسودى موجب مى شود فرد حسود دجار بيماريهاى جسمى بشود . به همين دليل در روايات كفته مى شود كه تعجب مى كنيم از 
انسان حسود كه به فكر سلامتى خود نيست .او سلامتى جسمى خود را در معرض خطر قرارميدهد حتى در نككاهى ديكر اين است 
كه كسى كه بيماريهاى جسمى كمى دارد حسود نيست .حسد آنقدر مى تواند موثر باشد كه جسم فرد را كاملا دجار آسيب بكند 
.انسان حسود دينش را به خاطر دشمنى با خدا از بين مى برد. در روايتى داريم كه فردى كه حسادت مى كند در حقيقت به دنبال 
سبكف با سزاسى ‏ ازا عدا مستسمكية ابت كديرا آنا نعمة رابدان تداده و ين كس ردقن وا ا سادى رشيت هد دوز 
كرده است. خداوند در سوره نساء درمورد حسود مى فرمايد: آيا حسادت مى كنند مردم به جيزهايى كه خداوند از فضلش عطا 
كرده است ؟ يعنى حسودان به آن نعمتهايى كه خداوند به مردم داده است حسادت ميكنند . صاحب نعمت » نعماتش را از كجا 
آورده است ؟ ولى نعمت او خداوند است . يس انسان حسود با خداوند دجار مشكل شده به همين دليل دين او دجارآ سيب مى 
شود .انسان حسود جون هميشه براى خود موجب رنج مى شود دجار بيماريهاى روانى شده » دل مردكى » افسردكَى و افسوس به 
سراغ او مى آيد. انسان حسود با جنين رنج دائمى هم در دنيا دجار بدبختى مى شود وهم در آخرت .اكر ابليس از دركاه خداوند 
رانده شد به خاطر حسادتش به حضرت آدم بود .انسان حسود دو كار انجام مى دهد . يكى اينكه هر جه بدبختى وجود دارد به 
سمت خود مى كشاند و ديكر اينكه هر جه خوش بختى است براى انسان مورد حسد قرار كرفته باقى مى ماند . شيطان هم باعث شد 
حضرت آدم به درجه ى بالاترى برسد ولى درجه ى خودش بايين آمد و از بهشت رانده شد . درحقيقت فرد حسود به دنبال ايجاد 
لذت براى خود است ولى دائما براى خود توليد رنج و بيمارى مى كند و دقيقا براى طرف مقابل موجب يبشرفت مى شود. در 
حقيقت صاحب نعمت هميشه مورد حسد قرارميكيرد . درروايات داريم كه هر وقت شما نعمت داشته باشيد كسى هست كه از 
نعمتهاى شما ناراحت باشد ودلش بخواهد ضربه خوردن تو را ببيند و وقتى شما خود را در مدار منفى او قرار ندهى و بتوانى سلامت 
خودت را با برقرار كردن ارتباط بيشتر با خدا حفظ كنى » قطعا درجات شما بالاتر خواهد رفت. زمانى كه ابليس به آدم حسادت 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 286.40 از لإ ونادلا 


كرد » آدم با يناه بردن به خمدا درجاتش بالاتر رفته و بركزيده مى شود ولى جون ابليس از حسد خود برنككشت از دركاه خدا رانده 
شد . به همين دليل حسد ريشهى كفر مى شود يعنى فرد همه هويت خود رااز دست مى دهد . براى انسانهاى حسود جهار ويد كَى 
كفته شده است . اول اينكه يشت سر غيبت كرده و به دنبال عيب مى كردند . دوم اينكه دشمنى خود را يشت سر فرد ابراز مى كنند 
ولى جلوى او تملق و جايلوسى مى كنند . سوم اينكه وقتى شما دجار مشكلى مى شويد خوشحال مى شوند .جهارم اينكه وقتى شما 
خوشحال باشيد و موفقيتى نصيب شما شود او دجار غم و اندوه مى شود. اين جهار نشانه از نشانه هاى ياتولوزيك اين بيمارى است 
. البته حسادت هم مى تواند مانند رذايل اخلاقى به عنوان يكك حالت و صفت باشد .حالت يعنى اينكه فردى در طول عمرش آدم 
حسودى نبوده است و از اين بابت بسيار خوشحال است ولى ماجرايى بيش مى آيد و او حس مى كند نسبت به دوست يا همكار يا 
يكى از اعضاى خانواده اش ناراحتى و رنج دارد .جرا كه آنها به موفقيت رسيده اند و در اينجا زمينه ى يكك حسادت را در خودش 
مى بيند كه مثل يكك سرماخوردكى شديد است .حسادت صفتى است كه بطور ناكهانى شروع مى شود و فرد دجار دل مرد كى و 
كوشه كيرى شده و بدخواه طرف مقابل مى شود . در اينجا بايد خودش را درمان كند اما كاهى اوقات بعضى افراد دجار حسادت 
مزمن هستند يعنى به خير و بركتهاى زندكى مردم حسادت دارند و دلشان نمى خواهد ديككران آنها را داشته باشند. سه علت به 
عر سدع انيه وس مدا رف كي سيره رفش يرا عو اط او طرف قال تس نانف رركن دوكر اكةتكريوى كد تل 
داشته كه از آن محروم شده است . ديكرى اينكه بدبينى نسبت به خدا دارد . درحقيقت تلقى ميكند كه خدا به طرف مقابل داده و 
به او نداده است .نعوذا بالله خدا را ناتوان مى بيند از اينكه آن نعمت را به او بدهد و در روايات به طور جدى داريم كه انسان حسود 
باخدا دجار مشكل مى شود نه با صاحب نعمت و جون همه موجودات عالم همه جيز را از خدا دارند يس انسان حسود به جه 
جيزى حسودى مى كند ؟ جون ممكن است نعمتهاى هر كسى » روزى با كوجكترين حادثه از بين بروند .يس انسان حسود برايش 
مهم است كه ديككران نداشته باشند نا او از نداشته هاى ديككران لذت ببرد. اينها به خاطر اين است كه انسان حسود ارتباط معنوى 
قوى ندارد و خودش را دست كم مى كيرد و نعمتهايى را كه خداوند به او داده نمى تواند ببيند . دائم به دنبال داشته هاى ديكران 
است .انسانهاى عيب جو به دنبال عيب ديكران هستند و انسانهاى حسود به دنبال خوشى ديككران مى كردد تا غصه بخورد زيرا 
خوشى شاع اساين و تعمتيا كد خندا بداو ذادةاوا تدى ينك .بد زياة ديكر انساق تنود + اسان تاشبكر و لاسياسى اسيث كديا 
رحمت خداوند نتوانسته رابطه برقرار كند جون رحمت خداوند عام و براى همه ى موجودات عالم است . با رحمت خاص هم قطعا 
نتوانسته ارتباط برقراركند جون در رحمتهاى خاص مى توانست بهترين نعمتها رااز خداوند دريافت كند و فاصله ى بين خود . خدا 
و مردم رااز بين ببرد. انسان حسود معمولا تنها بوده و دوستان جدى ندارد يعنى دوستانش از او فاصله مى كيرند و با آن انرزى 
منفى كه او از خود ساطع مى كند فضاى كاملا منفى ايجاد كرده و ديكران معمولا از ناجارى با او ارتباط برقرار مى كنند .آنها جون 
از درون بزركك نيستند انسانهاى كوجكك و كم ظرفيتى بوده كه خوشى ها رنجشان مى دهد و به سرورى و آقايى نمى رسند . 
انسانهاى حسود با ناخشنود بودنشان غضب الهى را از دركاه خداوند براى خود حلال مى كنند. انسان حسود معمولا وارد فاز دوم 
مى شود كه آن حيطه ى تجاوزكرى است يعنى مى خواهد هر طور شده نعمتها را از بين ببرد . اكر بتواند تخريب شخصيت كند و 
دائما مانعى براى ديكران مى شود. در قرآن كريم مى فرمايد: يناه ببريد به خداوند از شر حسود اما جه موقع؟ زمانى كه اين بيمارى 
از قلب به رفتار و كفتار مى رسد و شروع به آسيب رساندن مى كند مانند يكك سيلاب عجيب وغريب كه مى خواهد همه ى 
خوبيها را از بين ببرد. آيا انسان حسود حاضر است براى خاموش كردن آتش درونش هر كارى انجام دهد؟ انسان حسود 
حاضراست تا جند برابر به خود آسيب برساند ولى طرف مقابلش را داراى نعمت و آسايش نبيند. در داستانى خواندم كه مردى 
خيلى به همسايه ى خود حسادت مى كرد . روزى به غلام خود كفت : سرمن را ببر و روى يشت بام همسايه بككذار كه وقتى صبح 
همسايه ها بيدار شدند فكر كنند اين همسايه قاتل است و او را مجازات كنند .غلام هم يول را كرفت و اين كار را انجام داد و از 
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آنجايى كه همسايه انسان خوب و بى كناه بود غلام به همه جيز اعتراف كرد و در اين داستان جيزى كه براى مرد حسود باقى ماند 
اين بود كه زندكى خود رااز دست داد و براى همسايه جز نيكنامى جيزى به همراه نداشت .در واقع براى اينكه طرف مقابلش رنج 
ببرد جون خودش رنج مى برد » دنيا و آخرتش رااز دست داد .انسان حسود رنج خود را همه جا با خود دارد .جايى كه همه 
خوشحال هستند او ناراحت است .حضرت على (ع) مى فرمايند: آفرين بر حسادت . جقدر حسادت عدالت ييشه است جون اولين 
كسى كه مى كشد صاحب خود يعنى حسود را مى كشد . در روايات كفته شده است كه حسادت زندان روح است و اين انسان 
اث كه :زتداق خودش استث : ونداتى تكن تظريهاق عيودقن اشع و نين دجان يمار يز ركى شده كه فقظ با اسعمداة ان ختداوتد 
مى تواند اين بيمارى را از بين ببرد. راه كارهاى مقابله با حسادت جيست؟ حسادت بيمارى است كه از قلب شروع مى شود .ما از دو 
شيوه ى بينش درمانى و رفتار درمانى بايد استفاده كنيم . بينش درمانى يعنى كسى كه دجار حسادت شده بايد دنبال علت حسادتش 
بكردد . مثلا خانمى از اينكه ديكران در دانشكاه قبول شده اند يا خانه خريده اند يا موقعيت خاصى بيدا كرده اند »احساس رنج و 
دلخورى مى كند . اككر انسان دقيقى باشد بلافاصله از خودش مى يرسد جرا از خوشى اعضاى خانواده ام بايد ناراحت باشم؟ اين 
السان دقيق وقتى از خودثن مراقبت كنتد بايد علت تاشادى خود را بررسى كند . بيئك از ابتكه اؤ به اين درجه زسيده ناراحت اسبت يا 
از اينكه خودش آن ويزكيها را ندارد يا اينكه او با داشتن آن ويزكيهاى مثبت باعث جلب توجه ديكران شده؟ خانمى تعريف مى 
كردند كه ايشان تصميم كرفته بودند بعد از اتمام تحصيلات و يبدا كردن شغل بجه دار شوند ولى خواهر كوجكترى دارم كه او 
زودتر بجه دار شد . ناكهان از جنين اتفاقى خيلى ناراحت شام زيرا من و همسرم براى بجه دارشدن يكك برنامه ريزى دقيق و 
مدبرانه طرح ريزى كرده بوديم . بعد از مدتى متوجه شدم ديكران به خاطر موقعيت ويزه اى كه براى خواهرم بيش آمده است 
نسبت به او توجه و محبت بيشترى دارند و به همين دليل من غصه داربودم كه جرا اين محبتها به سمت من نيست. كاهى اوقات 
ممكن است موضوع لزوما نعمت نباشد ولى آثار و نتايج آن جيز باعث حسادت فرد شود. مثلا اكرآقايى خانه دار يا بجه دار شد يا 
آقايى در زندكّى احساس كرد كه همكارش ارتقاء شغلى كرفته يا باجناقش را بيشتر از او در خانواده تحويل مى كير ند و احيانا 
همين دلايل مثلا باعث حسادت وى به باجناقش شده و او باجناقش را تحويل نمى كيرد » سعى مى كند با او زياد مواجه نشود جون 
آن نعمت را ندارد . وقتى علت ناراحتى خود را بيدا كرد » وارد مرحله دوم مى شويم . درمرحله دوم به افرادى كه داراى اعتماد به 
نفس خوبى هستند بيشنهاد مى شود به صورت عملى با حسادتشان مقابله كنند يعنى شروع كنند به هم صحبتى با كسى كه نسبت به 
او حسادت دارتد . البته اين كار براى السانهاين كه دجار بيمارى عرهن سسادث هسعد سار سخت است ولى ابن كار براق كسائى 
كه بطور ناكهانى به يكك مورد خاص حسادت بيدا مى كنند راحت تراست جون دجار بيمارى زمين كيرى نيستند . در نتيجه ى اين 
هم صحبتى سه فرايند ييش مى آيد. اول اينكه من اجازه ندارم آسيبهاى آن بيمارى حسادت كه در قلب من ايجاد شده است را به 
رفتار و كفتارم انتقال دهم در حقيقت بيمارى خودم را كنترل مى كنم و اين اولين موفقيت من در از بين بردن اين بيمارى است . 
جون فرد حسود با كوجكترين رفتار و كفتار خود حسادتش را هر جه بيشتر خواهد كرد مثل بنزينى كه روى آتش ريخته شود .دوم 
اينكه محبت آن كسى كه مورد حسادت قراركرفته نسبت به اين فرد بيشتر خواهد شد جون انسان حسود به طور ناخود آكاه انرزى 
منفى ساطع مى كند و ديكران در نككاه و رفتار او متوجه ناراحتى اواز خوشى هاى آنها مى شوند لذا وقتى فرد حسود شروع به 
ديت فى كتد آن قفباق نقى و سر را مكنع ومحثة ديكراة رااية وسث عن اززة سومية ومهبع يق تفجة اين انيت كه 
وقتى انسانى توانست با محبت و صحبت حسادت خود را بشكند در واقع لطف و محبت خدا را بدست آورده است .در روايات 
داريم از كسى كه زير سايه ى عرش در روز قيامت است سوال مى شود كه اين فرد جه ويزكيهايى داشته و خطاب مى رسد كه او 
در دنيا به كسى حسد نورزيده وبه همين دليل او زير سايه ى رحمت عرش الهى قرا ركرفته است . خوش به حال آن كسانى كه 


دائما مراقب خود بوده و تلاش مى كنند تا تش حسادت را در وجود خود خاموش سازند .در اين مرحله او بايد بتواند براى كسى 
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كه صاحب نعمت است دقيقا برعكس شيطان كه القا مى كند كه من فقط آنها را داشته باشم و نه ديكران» دعا كند و برايش خير 
بخواهد . ممكن است كار دراين مرحله سخت تراز كار درمرحلهى دوم باشد » سخت تر هست ولى آسانتر هم هست .سخت تر 
است جون فردى كه حسود است وقتى مى خواهد نعمت از بين برود جطور مى خواهد كه نعمت بيشتر شود . دراينجا او مستقيما از 
خدا كمكك مى كيرد و خودش را در وسيع ترين و عظيم ترين دايره ى نورانى عالم هستى قرار مى دهد . الله نورالسموات و الارض 
.و وارد نور الهى مى شود واز آسيبهاى درونى خود به خدا يناه مى برد . يس خداوند مستقيما او را هدايت خواهد كرد و قلب او را 
در اختيار خود مى كيرد البته قلب همه ى ما در اختيار خداوند است . خداوند مى فرمايند: من بين همه ى شما با قلبهايتان قرار 
كرفتم يعنى قبل از ايتكه جيزى در قلب شما قرار كيرد من مى دانم و اختيار آن هم در دست من است . يس كسى كه خودش را به 
خدا مى سيارد و به خدا مى كويد : خدايا من به فلان انسان حسد ورزيدم و وقتى به دلم رجوع مى كنم دلم نمى خواهد كه اواين 
نعمت را داشته باشد ولى وقتى به تو نككاه مى كنم مى بينم كه تواين نعمت را ممكن است به خاطرياداش خوبى ها و يا امتحان او به 
وى داده باشى و دلم مى خواهد بيشتر از او اين نعمت را داشته باشم . براى همين است كه براى خودم دعا نمى كنم و براى او دعا 
مى كنم كه خدا نعمت بيشتر و توفيق سياسكزارى بابت اين نعمت را به او بدهد و قطعا مى دانم جون در غياب او دعا مى كنم 
دعايم در حق او مستجاب است و جون او خبر ندارد تو دعاها را بيشتر در حق خودم مستجاب مى كنى . يس وقتى با خدا معامله 
ميكنى جون در عالم هستى جز خداوند موثر نيست قطعا خودم را با آن انككيزه ى الهى درمان مى كنم .يادمان باشد كه ما معمولا 
نمى توانيم مستقيما بيماريهاى اخلااقى و روحى خود را جراحى كنيم جون آنقدر برايمان دردناك است كه ترجيح مى دهيم 
سكوت كرده و رنجش را برخودمان تحمل كنيم اما براى موفقيت در اين مسير دو فرمول طلا-يى توكل و توسل بسيار مهم است 
.«توسل كردن به اولياى الهى يعنى طلب كمكك با يكك استغائه ى درونى » استغاثه يعنى بككويد بيجاره ام » به دادم برسيد .انسان 
بوه بيجحازة اث حو :خلاق خلقت عوه سركت مى كنل .قفاون داوق اين اسيف كذااكر يهذيكران حيبت كن ولعت 
ديكران را هم بخواهى » من آن نعمت را اول به تو مى دهم . ترحم يعنى ديكران را مورد رحمت خودت قرار بده تا من تو را مورد 
رحمت خود قرار دهم اما حسود از اين فرايند كاملا خارج شده و وقتى به بيجا ركى خودش اعتراف كند ما به آنها توصيه مى كنيم 
نماز استغاثه به امام زمان (عج) كه در مفاتيح الجنان شيخ عباس قمى آمده است را بخوانند اين استغاثه كمكك ميكند تا فردحسود 
خود را در جايككّاه خيلى بالا-ترى قرار دهد . درحقيقت جون انسان حسود خودش را هم طراز ديكران و سعى مى كند خودش را 
بالا-تر ببيند دراينجا وقتى در مدار قرار بككيرد خودش را بالاترخواهد ديد . درواقع فرياد خواهى از امام زمان (عج) به فرد كمكك 
ميكند كه با اعتماد به نفس معنوى و نورانى حركت كرده و با اين وي كّى وقتى با آتش دلى مواجه مى شود كه با شادى هاى 
ديكران بوجود آمده ءبا خداى دلش معامله مى كند واز اهل بيت كمكك بككيرد تا مشكلاتش را حل كنند .ما خيلى وقتها زورمان به 
خودمان نمى رسد و بايد از او يعنى آن وجودهاى نورانى كمكك بككيريم تا بتوانيم خيلى از بديها را در وجود خود مهار كنيم و بعد 
از توسل نوبت به توكل مى رسد و من يتوكل على الله فهو حسبه يعنى هر كسى دل به خحدا بسيارد خدا برايش كافى است و قطعا 
همه امور او را به بهترين شكل مديريت خواهد كرد. 

سوال- دلم مى خواهد زيبا و ثروتمند باشم . آيا اينها حسادت است يا آرزو؟ 

ياسخ - جون خود را با فرد ديكرى مقايسه نمى كند آرزوست . اما در آرزوها هم مى توانيم دجار حسادت بشويم . وقتى براى 
رسيدن به آرزوهاى خود تلاش واقعى نكنيم و در واقع به جاى بلند همتى بلند يروازى كنيم قطعا دجار حسادت خواهيم شد زيرا 
انسان بلندهمت براى رسيدن به آرزوهاى خود تلاش مى كند ولى انسان بلند يرواز فقط در خيال و رويا به سر مى برد. 

سوال - ما زندكى خوب و موفقى داشتيم كه زبان زد فاميل بود ولى حسادت ديكران نككذاشت همانطور باقى وناكت. را عقا بن 


تفرمابيك . 
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ياسخ- اجازه دهيد تا اين جمله دوستمان كه كفته حسادت ديكران نككذاشت را نبذيريم زيرا اكر اين زوج خوب ما بدانند كه يكك 
ازدواج خوب و موفق مانند يكك كلدان » كل تازه است كه بايد دائما از آن مراقبت كرد نه مانند يكك كلدان مصنوعى كه اكر 


كسى بركك و كلش را جدا كرد بككوييم ديكر نمى توانيم آن را درست كنيم . 
...لم 


سوال- حرا خانمها حسودتر هستند ؟ 

ياسخ- البته حسادت فرا جنسيتى است يعنى ويكى است كه هم در زنان وهم در مردان وجود دارد ولى جون خانمها حساس ترند 
و ظريف انديشى » جزئى نككرى در روح و روان آنها وجود دارد و نيز جيزهاى كوجكك برايشان مهم تراست يس خانمها بيشتر به 
حسادت مبتلا مى شوند و اين عزيزان بايد روى عزت نفس و اعتماد به نفسشان بيشتر كار كنند . 

سوال- حسودى عجيبى دارم .لطفا كمكك كنيد تا آن را درمان كنم. 

ياسخ- كسى كه يقين دارد حسادت بد است در حقيقت خودش را كول زده و خود فريبى مى كند يعنى مى داند حسادت بد است 
ولى نمى تواند خود را نجات دهد . در اينجا راه علمى و عملى براى درمان حسادت در درون خودمان است . كسى كه دجار اين 
بيمارى جه كم و جه زياد شده است و نعمتهايى كه خدا به او داده را نمى بيند » دراينجا راه عملى اين است كه خودش را در اين 
مدار قرار داده و شروع به شك ر كزارى از خداوند بكند و نسبت به نعمتهايى كه خداوند به او داده » سجده ى شكر به جا آورد و 
هيج الهى شكرى را نكويد مكر اينكه همزمان نعمتهاى خدا را هم از بيش جشمش عبور دهد و آنها را به خود يادآورى كند . اين 
نعمتها مى تواند ثروت » توانايبهاى ذهنى » زيبايى يا موقعيت اجتماعى باشد .او بايد با تكك تكك سلولهاى بدنش به خاطر سلامتى » 
جوانى و تواناييهاى فكرى و روحى خود خداوند را شكر كند . افراد حسود اين نعمتها را در راه رنج دادن خود استفاده مى كنند . 
دومين راه حل طبق فرموده ييامبر در كتاب وسائل الشيعه كه حسد مانند تيغ برنده است اما اين تيغ برنده اى كه مى تراشد و از بين 
مى برد درواقع دين را از بين مى برد » اين است كه براى اينكه فرد حسود دينش دجار آسيب نشود با سه روش مى تواند خود را 
نجات دهد يكى اينكه از تخريب افراد براى كرفتن نعمتهاى آنها جل وكيرى كند وازاين رفتار دست بردارد.دومى اينكه زبانش را 
نكه دارد يعنى از بدكويى ديكران دست بردارد. سومى اينكه بديها را به زبان نياورده و به برادر دينى خود ابراز نكند. اين سه 
ويذكى يعتى من اشر حاسد اذا حسد و آنها حسادت را در درون غود نكه دارند كه آسيب متوجه ذيكران تشود نا اببكه درمان خود 
را شروع كنند.جون حسادت تا وقتى در قلب باشد فقط به خود حسود آسيب مى زند ولى وقتى در رفتارء كفتار و حركات وارد 
شود باعث آسيب ديككران واز بين رفتن ارتباط هاى سالم مى شود. براى قطع ريشه ى حسد سه روش تكميلى ديكر وجود دارد. 
يكى اينكه وقتى ميخواهى شروع به بدكويى در مورد طرف مورد حسادت بكنى با خودت مبارزه كن و برعكس به مدح و ثناى آن 
فرد بيرداز و با اين كار جلوى نفس خودت بايست. تشبيهى است كه مى كويند حسد مانند سكى است كه يارس مى كند اكر به آن 
اعتنا نكنى يس از مدتى صدايش كم شده و ديكر قدرت نفوذ روى شما را ندارد. دومى اينكه افراد حسود » متكبر هم هستند و 
دلشان مى خواهد خودشان را بالاتر از ديكران نشان دهند وقتى اين حس به شما دست داد براى رضاى خدا نسبت به او تواضع كن 
. سومى اينكه افراد حسود بخيل هم هستند . دراينجا بلافاصله براى رضاى خدا بخشش كن .درحقيقت در يكك مثلث طلايى من » 
خدا واوقرار بككيرد تا خداوند به طور مستقيم وارد عمل شده و او را كمكك كند. 

سوال- من عروس اول خانواده هستم از وقتى كه برادر شوهرم نامزد كرده» يدر و مادر شوهرم به آنها احترام بيشترى مى كذارند و 
اين باعث ناراحتى من و همسرم شده است .ما به آنها احترام مى كذاريم ولى نسبت به رفتارشان حساس شده ايم و حسادت مى 


كنيم . جاره جيست؟ 
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ياسخ- كاهى حسادتهاى درون خانواده ناشى از تبعيضى است كه بزركترهاى خانواده بين فرزندان» عروس ها و دامادهاى خود قائل 
مى شوند وواين رفتارغلط باعث مى شود رابطه ى عاطفى مثبت و كانون مهر و محبت در اين خانواده از بين برود. توصيه ى ما اين 
اث كداكر رفتان ديكزات باعث نحسادت كسما مى شود يكبردتات را مهار كنيد مكلا كني كه بيفارى سكت ذارك و شركة مى كندة 
شما براى اينكه در معرض آسيب اين فرد بيمار قرار نكيريد از خود محافظت كرده و سعى مى كنيد در درمان بيمارى به او كمكك 
كنيد. در اينجا شما بايد ويد كى مثبت افراد اضافه شده به خانواده ى خود را كه باعث محبت و جلب توجه مادرشوهرتان شده است 
و نيز نقصى كه بين رابطه ى شما با آنها بوده و با آمدن افراد جديد به خانواده » تازه خود را نشان داده است را هم بيدا كنيد .حتما 
اشكالى در رابطه شما وجود داشته و إلا محال است كه يكك رابطه ى خوب با آمدن يكك فرد جديد تبديل به يكك رابطه منفى بشود 
به خصوص در مورد يدر و مادر شوهرتان كه داراى يختككى لازم هستند . ما بايد به دنبال مشكل ارتباطى خود با آنها باشيم و آنها 
رااخل كيم 

سوال- يدرم مرا به اجبار شوهر داد .من به كسانى كه با انتخاب خود و با عشق ازدواج مى كنند حسودى مى كنم . جه كارى انجام 
دهم تااين حسادت از جانم بيرون برود؟ 

ياسخ- يادمان باشد كه عشق حقيقى بعد از ازدواج بوجود مى آيد و محصول يكك ارتباط سالم » يويا و دائمى است .اين خانم 
محترم ببينند همسرشان هيج ويزكى مثبتى ندارد كه شايسته ى دوست داشتن ايشان باشد؟ مشكل ما اين است كه هميشه نيمه خالى 
ليوان را مى بينيم واين خانم هميشه وي كيهاى منفى همسرشان را كه نمى يسندند را ديده اند .خداوند قدرت عاشق شدن و عشق 
ورزى را يكى از ويز كيهاى مخصوص زنان قرار داده است. 

سوال- خانواده شوهرم براى من عروسى نكرفتند. جه طور مى توانم ببينم كه براى فرزندان بعدى خود عروسى مفصلى مى كيرند؟ 
جرا اين همه تبعيض ؟ 

ياسخ- در بحث ازدواج بيان كرديم كه هركز اجازه ندهيد ازدواج ها بدون مراسم صورت بككيرد. يكك مراسم خوب » معقول » زيبا 
و درعين حال ساده. اين مراسم كمكك مى كند كه شما با آمادكى و شادابى بيشترى وارد زندكى جديد شويد زيرا بعدها هميشه 
يكك زمينه ى سرزنش و حسرت براى خودتان باقى خواهيد كذاشت .اما براى اينكه اين مشكل جبران شود در اولين سالكرد 
ازدواجتان يكك مراسم كوجكك خانواد كى بركزار كنيد و كارهايى را كه درعروسى انجام نداده ايد همه را در اين مراسم سالكرد 
انجام دهيد . مثلا لباس عروسى بيوشيد ياعكس بككيريد و تا وقتى كه با همسرتان زندكى مى كنيد اين عشق بين خود را بازآفرينى 
سوال- من بجه دار نمى شوم و به هر كسى كه بجه دارد و بجه دار مى شود حسودى مى كنم .آيا اين كناه است؟ 

ياسخ- مهمترين كناه اين است كه انسان حسود به خود ش ضرر مى رساند شما تا كى مى خواهيد از بجه ها و خانواده هاى بجه دار 
فرار كنيد درصورتى كه شما به محبت كردن به بجه ها نياز داريد؟ اكرشما محبت به كودكان را ياد نكيريد» لطافتهاى روحى شما 
رشد نكرده و دجار بدرفتارى و بدكفتاريهاى جدى مى شويد و خشونتى هم در طبيعت شما بوجود مى آيد. شما به جاى حسودى 
عاشقى كردن را ياد بككيريد شايد خداوند به همين زودى به شما فرزند خوب و صالحى عطا فرمايد. 

سوال-خواهرم درجمع ديكران به من كفت كه تو نسبت به خواستكارانم حسودى مى كنى. من از كفته ى او در جمع ناراحت شدم 
ولى اين موضوع صحت ندارد و من او را دوست دارم و دلم مى خواهد كه او خوشبخت شود ولى جه طور به ديكران بفهمانم كه 
اشتباه مى كنند و من به او حسودى نمى كنم؟ 

ياسخ- اين بدترين رفتار است كه فردى را در جمع نصيحت كنيم جون اكرآن فرد غرور داشته باشد به بيمارى لجبازى دجار خواهد 


شد و در غير اين صورت دجار ضعف اعتماد به نفس خواهد شد در هر دو صورت ما به اين فرد آسيب وارد كرده ايم .با نصيحت 
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آشكار در عين اينكه فرد دجار بيمارى نيست ولى ما او را وادار مى كنيم تا خودش را بيمار تلقى نمايد اما اين خانم بايد با عمل بى 
رياء بى توقع و آشكارا به ديككران ابراز محبت كرده تا براى آنها ثابت شود كه اشتباه مى كنند. 

سوال- با اينكه به تازكى فرزندم را از دست داده ام ولى زن برادرم به من حسودى مى كند ؟ راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ- با عرض تسليت اميداريم كه ايشان با انس بيشتر نسبت به خدا و با ارتباط حقيقى و سالم با انسانها بتواند اين خلاء درونى را 
تا اندازه اى ير نمايند. كاهى اوقات ما آنقدر حساس مى شويم كه فكر مى كنيم ديكران به ما حسودى مى كنند مانند دستى كه 
ظرف و لباس شسته و يوستش نازك شده باشد» شما حتى اكر به نوازش .دست اين آدم را بككيريد او احساس رنجش خواهد كرد 
.اين خانم به خاطر اتفاقى كه برايشان افتاده به توجه بيشترى نياز دارند اما شايد نوع برخوردها و تعاملات باعث شده كه ايشان 
حساسيت مضاعفى بيدا كنند جون حساسيت زياد بستر حسادت است به همين خاطر به اين خواهر عزيز عرض مى كنم كه يا شما 
واقعا به اين واقعيت رسيديد كه ديكران نسبت به شما حس حسادتشان برانكيخته شده يا شما خيال مى كنيد كه ديكران به شما 
حسادت مى كنند و بهترين كار اين است كه به كسانى كه فكر مى كنيد به شما حسادت مى كنند محبت كرده و نيز براى مهار 
كردن دل خود به شكركزارى از خدا بيردازيد. 

سوال- به خاطر حسودى خواهرشوهرم سه ماه است كه من و همسرم باهم قهر هستيم . لطفا راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ- قهر خوب است ولى كوتاه مدت .در فرهنكك اهل بيت به ما مى آموزند كه دو فرد مومن حق ندارند بيشتر از سه روز با 
يكديكر رابطه ى سرد و قهر آميز داشته باشند و وظيفه ى ما اين است كه اين دو نفر را با هم آشتى بدهيم . در سوره ى حجرات كه 
از سوره هاى اخلاقى درقرآن كريم است نيز تاكيد مى كند كه فاصلحو يعنى صلح ايجاد كنيد و اصطلاح ذات البين يعنى با سخن 
جينى مثبت واسطه ى محبت بين دو نفر شويد . دراين خانواده هم خيلى اتفاق بدى افتاده و بدتر اين كه هيج كس براى آشتى بين 
اين زن و شوهر واسطه نشده است .من به اين خانم توصيه مى كنم كه خودشان فرصت سازى كرده و منتظر باشند يا بهانه اى ايجاد 
كرده و آشتى كنند و ايشان يقين بدانند كه خداوند محبتشان را بيشتر خواهد كرد . 

سوال- خواستكارى براى خواهرشوهرم آمده بود كه بواسطه ى حسودى من اين ازدواج انجام نشد و اكنون يشيمانم .جكار كنم؟ 
ياسخ- كاهى اوقات يشيمانى خيلى دير و جبران نايذير است . اين خواهر شجاعت اخلاقى را داشته كه به اشتباه خودش اعتراف كند 
واين كار باعث اصلاح رابطه ايشان با خدا مى شود ولى به ياد داشته باشيم كه نبايد كناهان مان را بيش ديكران اعتراف كنيم مكر 
بيش كسى كه بخواهد ما را راهنمايى كند .ايشان بايد با محبت ظلم و اشتباهشان را جبران كنند و اكر به فرد مقابل هم دسترسى 
دارند و مى دانند كه اوهنوز ازدواج نكرده با توسل به اهل بيت و توكل برخدا و معامله آبروى خود با خدا به آن فرد بككويد كه من 
همه صحبتهايم را نكفتم و شروع به تعريف و تمجيد رفتارهاى خوب خواهر شوهرشان كنند . شايد رابطه ى بين آنها اصلاح شود 
در غير اين صورت توبهى واقعى كنند يعنى تصميم بككيرند كه نه عليه اين خانم بلكه عليه هيج كس ديكرى بدكويى نكرده و 
نعمتهايشان را از بين نبرند و در مرحله ى دوم اكر امكان جبران نيست .دعا كنند كه همسرخوبى براى خواهر شوهرشان بيدا شود و 
با اين دعاى خير امواج منفى رفتار غلط خود را جبران كنند. 

سوال- نمى توانم تحمل كنم كه همسرم از مرد ديكرى جه از لحاظ ايمان يا اخلاق يا ماديات تعريف كند . آيا اين غيرت مردانه 
است يا حسادت؟ 

ياسخ- در اينجا كمى غيرت است و كمى هم حسادت. غيرت و حسادت دو ويزكى مختلف هستند.غيرت خوب و حسادت بد 
است. غيرت هم مال زن و هم مال مرد است و اينكه حسادت مال زنهاست اولين غلط ديكته اى است كه ما انسانها در زندكى مى 
نويسيم حسادت يعنى اينكه من جه مرد باشم و جه زن دلم مى خواهد ديكرى نعمتش را از دست بدهد و اصلا آن نعمت را نبينم و 
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حقيقت بعد ازغيرت يكك صفت مى آيد مانند غيرت دينى ولى حسادت دينى نداريم جون حسادت شيطانى است .غيرت دينى 
يعنى من جه مرد باشم و جه زن باشم نسبت به كارهايى كه خدا از من خواسته بى تفاوت نبوده و حساس و دقيق باشم » دراين 
صورت من يكك انسان با غيرت هستم .در فرهنكك امروز دنياى غرب با آزادى بيش از حد در هر كار غيرت دينى را تحت الشعاع 
قرار داده اند.در اينجا اكر تعريف هاى اين خانم نسبت به ويكى هايى است كه نبايد به يكك مرد نامحرم توجه داشته باشد .بله» اين 
غيرت شما خوب است و شما سعى كنيد ويزكى هاى شخصيتى خود را آن قدر بالا ببريد كه همسر شما به هيج مرد ديكرى توجه 
نكند اما اكر همسر شما به عنوان يكك انسان از مردان ديكر تعريف مى كند مثلا از نوع برخورد يا يشتكارمردى نسبت به خانواده 
اش تعريف مى كند و شما ازاين تعريفها ناراحت مى شويد يس دجار حسادت شده ايد. البته كاهى اوقات همسران از مردها يا زنان 
همسايه و فاميل و همكار تعريف مى كنند تا توجه همسرشان را به خود جلب كنند واين بدترين راه حل است زيرا با اينكار جند 
مشكل را ايجاد مى كنند . اول اينكه حس اعتماد همسر را نسبت به خود از بين مى برند دوم اينكه از راه كناه سعى مى كنند كه 
جيز خوب و خير را بدست آورند ولى محال است زيرا هدف .وسيله را توجيه نمى كند سوم اينكه آنها بجاى كمكك به رشد همسر 
ناث الي رذن عدت تفن اوسن شواتد :يوتري كان ابن اسك كه عمد تان وا ما خودش عقاسه كيد .ون حقيقت ويا كبياى 
مثبت او را يادآورى كنيد. مثلا دردوره اول زندكى از زبان خانواده همسرتان ويزكيهاى مثبت او را شنيده ايد اين حرفها را بهانه 
قرار داده و از او بخواهيد دوباره آنها را انجام دهد تا شما هم ببينيد و اين يكك روش تربيتى است. سعى كنيد خودش را با خودش 
مقايسه كنيد. توصيه ى ما به والدين وهمسران اين است كه سعى نكنند با يكك رقابت غلط راه را درست كنند. 

سوال- من همسر دوم هستم و همسر اول نسبت به من حسادت مى كند. جكار بايد بكنم ؟ 

ياسخ- اين طبيعى ترين نوع حسادت است .شرط عدالت براى مردان به عنوان شرط ضرورى و واجب در به اختيار كرفتن همسر دوم 
است در صورتى كه همسراول در قيد حيات باشد و اين يكك حقيقت براى بقاى سلامت خانواده است و حسادت همسر اول براى 
انق اسث كه آقا نتواتسته عدالت را رظاية كته رنائتن يدر باامادوى كه فرؤندى وا فشتر از ديكرى ؤوست «اشههو محيثة شرق 
نسبت به او دارند و اين رفتار باعث حسادت فرزندان ديكر مى شود. درواقع بين آنها تبعيض قائل شده اند .در رابطه زوجيت بدترين 
حالت اين است كه فرد ازعدالت خارج بشود. زيرا دو زندكى را تباه ميكند . 

سوال- يدر ما بين دختر و يسر فرق مى كذارد به خصوص يسرها را ارجح مى داند و براى خريد و كردش آنها را بيرون برده و 
برايشان جيزى مى خرد درحاليكه ما دختران از خريد و كردش بى نصيب هستيم. لطف كنيد و ما را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - دراينجا لازم است كه دختران به يدرشان توجه و محبت بيشترى كنند و رابطه ى عاطفى خود را با ايشان قوى كنند و اين 
رفتار فرزندان است كه مى تواند به اين يدر كمكك كند .توصيه اى به اين نوع يدران و مادران مى كنم كه شما تا وقتى در قيد 
حيات هستيد با اين رفتارتان باعث اختلاف بين آنها مى شويد و محبت آنها نسبت به شما كم خواهد شد و وقتى شما جشم از جهان 
بسته باشيد اين فرزندان دشمن خونى همديكرمى شوند . درهر دو حالت شما تخم دشمنى را ميان آنها كاشته ايد و اين بدترين كار 
است زيرا شما بااين كار زندكى خود رااز بين برده ايد. 

سوال- من دوست دارم كه همسرم مرا بيشتر از خانواده ى خود دوست داشته باشد . آيا اين حسادت است؟ 

ياسخ- هم بله و هم خير.همه خانمها به خاطر محبت عاشقانه اى كه خداوند در دل آنها قرار داده يعنى مودت» دوست دارند دُردانه 
ى همسرشان باشند اما اينكه حسادت بين عروس و خانواده همسرش يكى از دعواهايى است كه درهمه ى كشورها وجود دارد. 
براى رفع اين مشكل سه راه حل ييشنهاد مى كنيم يكى اينكه شما وقتى با همسرتان تنها هستيد محبت را آن طور كه او مى يسندد 
بيشتر ابراز كنيد .شما با اين كار يكك رضايت خاطر ى از جهت عاطفى به او مى دهيد. دوم اينكه به كسانى كه او دوست دارد بيشتر 


محبت كنيد شما اكّر مى بينى همسرت به خواهر و مادرش بيشتر محبت مى كند شما كمكك كن كه در اين جهت او قدرت توجه را 
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داشته باشد از خريد كرفته تا هديه و وقت كذاشتن . درحقيقت شما اين رابطه عاطفى را بيشتر كنيد جون خودت هم سهيم ميشوى 
جون شما سرمايه كذار اين رابطه عاطفى هستيد و دور و كنار ازاين بازى عاطفى نيستى و كمتر رنج خواهى برد . با اينكار محبت 
آنها رابه سمت خودت جلب مى كنى . سوم براى اينكه اين رابطه يكك رابطه سالم باشد شما بايد بتوانى رابطه عاطفى و معنوى 
خووك وا بادا عيفش ركييك :ها وققى كد رابطة تان بااعيدا ميقترشوة ابن قنس در شه ونا تب الى كه عسير مه يتن نا كليةيا 
مادر و خواهرش صحبت كرد و جه وقت آنها را ديد ؟ 

سوال:من حسودى نمى كنم ولى ديككران فكر مى كنند من حسود هستم و به همين دليل موفقيت هايش رااز من مخفى مى كند مثلا 
كنكور قبول مى شوند به من نمى كويند يا وسيله مى خرند به من نمى كويند . جه طور به آنها ثابت كنم من حسود نيستم وجشم 
نمى زنم؟ 

ياسخ- با ابراز خوشحالى در موفقيت ديكران.مثلا اكر كسى كنكور قبول شده يا وسيله خريد و شما از طريق ديكران متوجه شدى » 
شما با وسيله اى خوشحاليت را نشان بدهيد از طريق تلفن» ييامكك يا تهيه يكك هديه و خوشحالى تان را اعلام كنيد . وقتى شما اين 
كار را به كرّات انجام بدهيد ديكران متوجه مى شوند كه اشتباه كرده اند. 

سوال- شايد عدم موفقيت ها را به حساب اينكه من موفقيتم را به فلانى كفتم و جشمش شور بود» حسادت كرد و اين موفقيت دجار 
خدشه شد بككذارند .در اين مواقع بايد جه كرد؟ 

ياسخ - جشم زخم در حقيقت يكى از بحث هاى جدى است كه در فرهنكك همه ملت ها وجود داشته است . اينكه بلافاصله تا وقتى 
از كسى تعريف مى كنند مى كويند بزن به تخته و به تخته زدن به عنوان يكك فرهنكك عمومى است.شما مثلا در دايرة المعارف 
آكسفورد هم نككاه كنيد مى بينيد در انكلستان هم رسم دارند به تخته بزنند جون معتقد هستند از اين طريق جشم زخم از بين مى 
رود يا انواع روش هاى مختلف. مثلا- از نظر بندى هايى كه سر شانه بجه ها مى زنند تا انواع جشم هايى كه كشيده مى شود .در 
تمدن هاى مصر جشم زخم » جشم شورى و تنكك نظرى يكى از بحث هاى جدى است. حسادت يكى از علت هاى جشم زخم مى 
تواند باشد .در حقيقت ما وقتى امكان دارد از طريق نوع تلقى و نككاه ديكران و احساس شكفتى كه در آنها ايجاد مى شود دجار 
آسيب شويم كه انرى درون آنها خيلى انباشته باشد . در حقيقت حالت نفس آنها به خاطر شدت انرزى هاى منفى از طريق نككاه و 
رفتارشان به طرف فرد مى آيد و اككر من اين قدر يرء خالص و نورانى نباشم مى توانم دجار آسيب شوم اما هميشه جشم زخم در 
اثر حسادت نيست »جشم زخم مى تواند در اثر تحسين زياد و محبت زياد باشد.يعنى مادرى كه فرزندش را تشويق مى كند مى 
تواند او را جشمش بزند؟ در مورد بجه ها تشويق زياد مى كنند . وقتى تعريف زياد مى كنند مى كويند جشمم كف ياش يعنى مبادا 
من او را جشم بزنم .در حقيقت يكك جور تعارف و مقاومت خيلى اندكى در مقابل نفسانيت ما است .تحسين زياد علاقه زياد 
حسادت و حسرت و آه جهار علت جشم زخم ميباشد .حسادت يكى از علت هاى جشم زخم است .فكر نكنيم اككر فردى دجار 
جشم زخم شد حتما حسود است در عين اينكه خيلى وقت ها فكر مى كنيم جشم زخم خورهده ايم در حاليكه جشم زخم نبوده ‏ 
يكك توهم بوده است. تاكيدى كه داريم اين است كه در مقابل كسى كه حس كرديد امواج منفى را سمت شما مى فرستد به خاطر 
نعمتى كه داريد آيت الكرسى بخوانيد . در مورد فضيلت ويزه اين آيه ما به قدرى روايت داريم كه حتى مى فرمايند : اكر افراد مى 
دانستند كه فضيلت آيت الكرسى جه قدر است از قرآن جيزى نمى خواندند إلا آيت الكرسى .دوستان كتاب ارزشمند آيت الكرسى 
بيام آور توحيد را ازحجت الاسلام فلسفى حتما يكك نككاه بيندازيد زيرا ويزكى هاى خاصى در اين دعاى شريف وجود دارد كه 
قطعا مى تواند فرد را محافظت ويزه اى كند. 

سوال- من و شوهرم عاشق همديكر هستيم اما حتى مادر و خواهر خودم هم حسادت مى كنند و ما نككرانيم كه بالاخره جشم بخوريم 


. آيا به مسئله جشم زخم مربوط مى شود؟ 
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ياسخ: دعاى ارزشمندى از امام سجاد(ع) به نام مكارم الاخلاق در اواخر مفاتيح وجود دارد .فراز هايى از اين دعا را انتخاب كرده 
ام .اين دعا مى تواند ابعاد وسيعى از ويزكى هاى مثبت شخصيتى را در ما يرورش بدهد بخصوص اكر با آن انس بكيريم و سعى 
كنيم كه آن را در زند كيمان يياده كنيم .حضرت در يكى از اين فراز ها مى فرمايند : خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست و 
تبديل كن بغض آن كسانى كه مى خواهند به من بدى كنند به محبت و مودت . در حقيقت اين مودت و محبت از من شروع مى 
شود و با اتصالم با خداوند كامل مى شود و آنهايى كه نزديكك من هستند به جاى اينكه با من دشمنى كنند مادر و خواهرم كه 
دارند احيانا به زندكى من حسادت مى كنند آنها را در حقيقت يكك نوع سريرستى » يارى و ياورى از آنها براى من قرار بده . اين 
فراز از دعا به عنوان اينكه اكر مى بينيم عزيزان و نزديكان ما به ما حسادت دارند شايد ما زياد از زندكيمان جلوه كرى و خودنمايى 
كرده ايم در قبال آن جيزهايى كه آنها ندارند . به همين دليل بايد يكك مقدارى دقت كنيم اكر كسى دارايى هاى معنوى و عاطفى 
اش كمتر است خيلى سعى نكنيم او را آزار و اذيت بدهيم . 


84-9. 


سوال- من و شوهرم همديكر را بى نهايت دوست داريم . در زندكى خوشحاليم و لذت مى بريم ولى مى ترسيم كه ديككران به 
خوشبختى ما حسادت كنند و ما را جشم بزنند. جه كار كنيم؟ 

ياسخ- اولين راه اين است كه خودنمايى نكنند يعنى نعمتهاى خود را زياد به جشم كسانى كه ندارند » نكشند . جون كاهى اوقات 
يكك نعمت ساده و بيش يا افتاده هم امكان دارد به نظر ديكران برسد و حسادت افرادى را برانكيزد خصوصا اكر همراه با محبت 
عميق و صميمانه باشد. بخش قابل توجهى از اين محبت بايد مثل ريشه هاى يكك درخت ينهان بماند تا بتواند عمل تغذيه را خوب 
انجام دهد و آن را سرشار كند . قطعا اين زن و شوهر با استفاده از مهارتهاى درست زندكى زناشويى » ارتباط خود را روز به روز 
بهتر مى كنند ولى لا-زم است كه دوست داشتن همديكر را بيش ديكران ابراز نكنند تا كه حس حسادت يا حسرت در ديكران 
برانكيخته نشود . بعضى افراد جلوى ديكران مثلا در مهمانى ها از همسرشان بدكويى مى كنند در حالى كه قلبا اورا دوست داشته و 
صفاتش را مى ستايند و اين كار را فقط براى بيش كيرى از جشم زخم انجام مى دهند كه درست نيست اكر ديكران خوبى همسر 
را ديده باشند فكر مى كنند اين فرد جه قدر ناسياس است و با وجود همسرخوبء قدردان نيست و اكر خوبى همسر را نديده باشند 
و با نكاه يكك حسود نككّاه كنندء با خودشان مى كويند : خدا را شكر»ء زندكى اينها» آنقدر هم كه فكر مى كرديم رو به راه نيست 
و حسود ازاين جهت خوشحال هم مى شود ولى بنده مى يرسم كه آيا وظيفه ى ما اين است كه اشتباهات ديكران را بيشتر كنيم يا 
كمتر؟ در حقيقت ما براى فرد حسود يكك نوشابه ى خانواده باز كرده ايم يعنى اينكه حسادت تو بجا است يس من همه ى خوبى ها 
رهم زشت نشان مى دهم و اين رفتار قطعا غلط است. اولا در آن دروغ به كار رفته ثانيا تهمت است . خيلى وقتها فرد با اين رفتار و 
كفتار» نعمت خود راز دست مى دهد جون ناسياسى لفظى مى كند و درعين حال با جنين رفتارى باعث مى شود كه آن نعمتهاى 
حقيقى كه زندكى را شيرين كرده » در فكر ديكران زندكى خوبى جلوه نكند ويكك حس نااميدى كم رنككى را هم درديكران 
ايجاد مى كند جرا كه مى خواهد جشم نخورهد., بنابراين راههاى بهتر و منطقى ترى هم وجود دارد. مثلا-.در يكك مهمانى يبش 
خانمى از همسر او تعريف مى كنند كه او جه قدر خوب است . دراينجا اين خانم بايد شروع كند به تعريف كردن از خوبى هاى 
افرادى كه در اين جمع هم حضور دارند مثلا بكويد درست است كه همسر من وير كيهاى خوب زيادى دارد و من هم از اين بابت 
خدا را شكر مى كنم ولى همسرشما هم ويزكى هاى خوبى دارد كه شما نمى بينيد و به آنها ياد بدهد كه علاوه بر بديها » خوبيهاى 
همسرشان را هم ببينند و خوبيهاى خود را هم تبديل به بدى نكنند زيرا فقط انسانهاى حساس و احيانا حسود » خوبيهاى ديكران و 


بديهاى خود را مى بينند. دوم اينكه جلوى ديككران شكر خدا را كند و در حقيقت رابطه ى آن ويزكى مثبت با خدا راء بيش جشم 
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خود و ديكران بياورد. مثلا اكر ديكران مى كويند كه شوهر شما خيلى مهربان است .» بايد بككوييد كه من خدا را شكر مى كنم كه 
به من همسر مهربانى داده است و اميدوارم لياقت اين نعمت را داشته باشم و بتوانم اين نعمت را زياد كنمء نعمتى را كه خدا به من 
امانت داده و معلوم نيست تا جه موقع وجود داشته باشد يعنى آن واقعيت حقيقى را. زيرا ما نمى دانيم كه اين نعمتى كه خدا به ما 
عطا كرده تا جه موقع در اختيار ما خواهد بود. ما وقتى دجار حسادت مى شويم كه فكر مى كنيم ديكران دارند و ما نمى توانيم 
داشته باشيم و وقتى دجارغرور مى شويم كه فكرمى كنيم آن جيزى كه ما داريم؛ ديكران ندارند و ما همه ى خوبيها را براى هميشه 
داريم درحالى كه همه ى اينها دروغ هاى بزركى است كه ما به خودمان مى كوييم به همين دليل است كه مى كوييم خودت باش» 
نه كوجكتر و نه بزركتر. سوم اينكه افرادى كه از خوبيهاى ديكران تعريف مى كنند» ويزكيهاى مثبت را در جمع خود شناسايى 
كنند. مثلا وقتى ميكويند كه همسر شما مهربان استء شما به آنها يادآورى كنيد كه اين مهربانى ايشان» درحقيقت با ويزكيهاى 
خوب رفتارى و كفتارى تقويت شده است تا توانمندى هاى خودش را نشان بدهد مثلا در جواب آنها بككويد : خيلى وقتها هم 
امكان دارد كه مشكلات مختلفى ييش بيايد ولى قطعا صبورى هاى من هم موثر بوده تا محبت او روز به روز ببشتر شود . 
سوال- من كل فروش هستم و در رابطه با شغلم با خانمهايى سر و كار دارم كه بايد بهترين سليقه هايم را دراين رابطه به كار ببرم 
ولى همسرم نسبت به اين قضيه حسودى مى كند؟ 
ياسخ- اين تقريبا مشكل تمام آقايانى است كه در كارشان به طور جدى با خانمها سر و كار دارند و آن طبيعت حساس خانمها هم 
مى تواند موجب حساسيت ويزه بشود. اولين توصيه ى ما اين است كه براى كمكك به خانمها در انتخاب كلها نيازى به صميميت 
مضاعف شما نيست زيرا كاهى اوقات امكان دارد فكر كنيم كه جون مى خواهيم در شغلمان به توانمندى هاى ويه برسيم يس 
حتما بايد با همه ى مشتريهاى خود صميمى شويم » جه خانم باشند و جه آقاء اين كار ضرورتى ندارد به خصوص وقتى كه يكك 
جنس مخالفء مشترى ما باشد. قطعا اين صميميت» بهداشت روانى من و طرف مقابلم را دجار خدشه مى كند . جه لزومى دارد كه 
من كارى را انجام دهم كه خط قرمز خداست و اكر زمينه ى اشتباه در فكر و خيال و قلب اين آقا ايجاد شود . آن غيرت خانم 
صحيح است . 
سوال- من يدر دو فرزند هستم و فرزند كوجكترم را بيشتر دوست دارم و از اينكه فرزند بزركترم ازاين موضوع احساس حسادت 
كند مى ترسم .جه كار كنم كه اواين موضوع را نفهمد؟ 
ال 
كوحكتر را بد بيشتر دوست دارند طبيعى است » اكثريت هم همين طور هستند . زيبايى رفتار و كفتار او و نيز داشتن اشتباه در اداى 
ل ل ا 
بيشترى داشته باشد جون آنها به قدرى احساس ثياز خود را معصومانه و صميماته به ما انتقال مى دهند كه شش دانكك وجود ما را به 
0 
روزهاى هفته را تقسيم كرده و در هر روز يكك ساعت وقت يدر و مادر به تنهايى براى يكك فرزند باشد و در آن به طور اختصاصى 
به آن فرزند محبت شود بدون اينكه ازاو كزارشى بخواهيد يا او را سرزنش يا نصيحتى كنيد ويا به درسهاى او رسيدكى كنيد بلكه 
فقط يكك رابطه ى عاطفى و دوستانه با فرزند داشته باشيد كه تصور نكند » فرزند دوم جاى او را كرفته است . دوم اينكه بسيارى از 
محبت ها از طريق فرزند كوجكتر به فرزندان ديكر منتقل شود مثلا اككر براى فرزند كوجكترهديه اى خريده مى شود » براى فرزندان 
ديككر هم هديه تهيه شود و به دست فرزند كوجكتر به آنها داده شود تا با اين كار رابطه ى عاطفى بين فرزندان را بيشتر كنيم . 
طورى رفتار نكنيم كه فرزندان بزركتر آرزو كنند كه فرزند كوجكتر نباشد جون او محبت يدر و مادر را دزديده است . در يكك 
زمانهايى بايد محبت به فرزند كوجكتر را ينهان كرد تا آنها به جاى رقابت با يكديكر با هم رفاقت كنند و رابطه ى خواهرى و 
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برادرى آنها شكل بكيرد اما اكر اين طور نباشد » با هم رقابت خواهند كرد و كاهى اوقات هم مى توانند به يكديكر سيب هاى 
جدى وارد كنند. 

سوال- خانمم از من بزركتر است وجون بجه دار هم نمى شود » خانواده ام اصرار دارند كه من ايشان را طلاق دهم ولى خودم با 
اين قضايا مشكلى ندارم . جه كنم ؟ 

ياسخ- البته تلقى اين كه براى انتخاب » خانم؛ بزركتر از آقا باشد » اولويت نيست اما وقتى دو نفر با هم ازدواج كرده و كانون 
آرامش و محبتى را زيرسايه ى خداوند تشكيل دادند » نهايت ظلم است كه بستككان و دوستان دائما سعى كنند » رابطه ى آنها را 
خراب كرده و به يكى از آنها بيشنهاد طلاءق از ديكرى را بدهند. در فرهنكك اهل بيت توصيه هاى عجيب و غريبى دراين رابطه 
داريم كه اككر زن و شوهرى با هم اختلاءف يبدا كردند آنها را به هم وصل كنيد و اككر حتى حرفهاى شما فقط باعث سرد شدن 
رابطه ى آنها شود و نه جدايى بين آنهاءعقوبتها ى خيلى سختى درانتظار شما خواهد بود . به همه ى خانواده هايى كه نا كاهانه واز 
روى دلسوزى فكرمى كنند با جدايى فرزندشان از همسرش. احيانا بتوانند زندكّى بهترى را تشكيل دهند » توصيه مى كنم كه قدرى 
خدا و قيامت را هم به ياد بياورند جون ما حق نداريم كه يكك زوج الهى و خوشبخت را جدا كنيم بخاطر اينكه احتمال مى دهيم 
شايد در آينده آنها دجار مشكل شوند . اين حس خودخواهى ما است كه فكر مى كنيم بهتر از خدا و خود آنها مى توانيم مصلحت 
زندكى آنها را تشخيص دهيم و برايشان نقشه ى راه بكشيم . قطعا آسيب اين موضوع براى افرادى كه اين توصيه ها را مى كنند 
بيشتر از آن خانواده خواهد بود. من به اين زوج توصيه مى كنم خود را از اين حرفها دور نكّه دارند و رابطه ى مثبت عاطفى خود را 
بيشتر تقويت كنند تا حرفهاى غلط ديكران روى آنها اثر بدى نككذارد . براى بجه دار نشدن آنها هم خوشبختانه امروزه علم براى 
آنها راهكارهاى جدى دارد واكر راههاى ييكيرى و حل كردن مسثئلهى نابارورى هم به نتيجه نرسد باز امكان اينكه فرزند داشته 
باشند» هست و اكر اين هم نباشد باز زندكى باقى است و مهم اين است كه همديككر را باور كنند نه حرفهاى غلط و دروغ ديكران 
را. بعضى ها معتقد هستند كه اككر خانم در سنين بالاتر بز كتر باشد » مشكل ايجاد مى شود . آنها استدلال مى كنند كه زنها زودتر 
شكسته مى شوند مثلا يكك خانم سى ساله ده سال بعد. يكك خانم جهل ساله مى شود ولى آن آقايى كه ١0‏ سال دارد ده سال بعد 
تازه 78 ساله مى شود. دراين موارد اكر هنوز زند كى تشكيل نشده بود ما مى كفتيم كه بهتراست اين زندكى شروع نشود . اما وقتى 
زندكى شروع شده است و يكك موجود جديدى هم متولد شده كه ما نيز حق كشتن او را نداريم بايد كمكك كنيم تا با كمترين 
آسيب و بيشترين موفقيت اين كار جلو برود . براى اينكه مشكلاتى براى اين طور خانواده ها بيش نيايد , آنها بايد براى سلامتى » 
شادابى » رابطه ى عاطفى و موفقيتشان نسبت به خانواده هاى ديكر» سرمايه كذارى مضاعفى كنند و جه بسا با اين سرمايه كذارى 
مضاعف بتوانند در بين دوستان و آشنايان به عنوان خانواده ى موفق ضرب المثل بشوند. 

سوال > من زنى هستم كه حتى كاهى به نان شب خودم هم محتاج هستم ولى به هيج عنوان حسادت نمى كنم جون خدا را دارم 
يعنى همه جيز دارم . 

ياسخ- ما وقتى كه از مرز كمرك الهى عبور مى كنيم و به عالم آخرت وارد مى شويم » در بهشت هيج تكليفى متوجه بهشتيان 
اسك فك شكر هداس اسان شاكرانساتى اشقه كدمى قزاتد تعيتياق عدا راامقد ويا تيرش ورضاءت عندا» شكر هدارا 
ها آورة دوانق ضورت در هين دنا بهقنت ان كلد خووده انك كدا من انس 1ن واامدكر شكر يطل كلس كسباتان .لوكين د 
نكاهش شيرين است » كذاشته ام . دنياى روانشناسى به آن مثبت انديشى مى كويد و ما به آن شهد شيرينى مى كوييم زيرا مومن با 
تمام وجود شيرين است و محبت خدا را حس مى كند و مى بيند حتى اكر نيمه ى خالى ليوان هم باشد باز نيمه ى يُرى وجود دارد 
و دعمية خاطامى تراقد رهايث نذا را حشت ولى اسان حشود عه جز فى تراقهك داشهة باشد اما لدف :رايت غيها را تدى 


جشد و به همين خاطر بيجاره است يس كسى كه رابطه ى خود را با خدا تقويت مى كند زيبايى هاى زندكى و دارايى هاى حقيقى 
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خود را مى بيند و قطعا يكى از انسانهاى بهشتى است كه ما او را روى كره ى خاكى مى بينيم . 

سوال- اكر مردى نسبت به همسرش نه حسادت داشته باشد و نه غيرت » آيا به اين معنى است كه همسرش را دوست ندارد؟ 
ياسخ - حسادت نداشتن خيلى خوب است و كسى كه حسود نيست بايد براى خودش آن را به عنوان يكك ويزكى مثبت و يكك مقام 
احسن بداند . اما اكرغيرت ندارد » غيرت نداشتن نشانه ى بى محبتى نسبت به طرف مقابل و در حقيقت يكك نوع بى تفاوتى به 
زيبايى هاى زندكى است . اكر در زندكى من فردى است كه نسبت به او هيج غيرتى ندارم و هر كسى هم درست يا غلط مى تواند 
در كنار او قرار بككيرد و براى من اصلا اهميتى نداشته باشد قطعا بى عاطفه هستم يا عاطفه ام خيلى ضعيف شده است و بايد غيرت 
زيباى الهى را درخود بيشتر تقويت نمايم. 

سوال- همسرم مرا دوست دارد ولى ابراز نمى كند. مرا راهنمايى كنيد. 

ياسخ - معمولا خانمها بيشتر به ابراز محبت توجه دارند .انسانهاى برون كرا و درون كرا در احساساتشان با هم فرق مى كنند . 
انسانهاى درون كرا شايد صد بار دوست داشتن طرف مقابل را در قلبشان مرور كنند اما شايد به سختى » بتوان ابراز محبت را از 
دهان آنها بيرون كشيد . اكر طرف مقابل ما انسان درون كرا باشد بايد بدانيم كه آنها به راحتى نمى توانند ابراز محبت كنند ولى 
كاهى با رفتار و عملشان » ابراز محبت را نشان مى دهند . بعضى افراد هم هستند كه در زندكى ياد كرفتند كه نبايد محبت خود را 
ابراز كثند در عقيقت يكف زمينه ى اكساى و ترييض ادبت كه نوو عائواده د مده شده اسك و كمالامى كندد كه هيت كاي موفق: 
آنهايى بوده كه اصلا ابراز نشده و هيج وقت بين يدر و مادر به طور جدى كفته نشده است و اين همان زمينه اى است كه اكر نبينيم 
در ارتباط با اين شخص خاص دجار مشكل شده و مى كوييم كه جرا اين انسان ؟ يس جون ابراز محبت نمى كند » شايد مرا 
دوست ندارد و به اصل محبت شكك مى كنيم . كاهى اوقات هم علتش اين است كه شايد من با كوجكترين ابراز محبت » دجار 
توقع زيادى ازاو مى شوم و اوهم ازاين موضوع مى ترسد يا بين اطرافيان اين موضوع را ديده است كه با ابراز محبت » توقعات 
طوفانى به سراغ آنها مى رود به همين دلايل بايد ظرفيت هاى خود را بالا برده تا اكر به ما ابراز محبت شد » خيلى توقعات عجيب و 
غريب و بيشتر از توان طرف مقابل نداشته باشيم . اكرهم او ياد نكرفته يا خوب ابراز محبت كردن را نمى داند » بدون سرزنش و نق 
زدن؛ كم كم با ابراز محبت خودم به او كمكك كنم كه او هم اين كار را ياد بكيرد. 

سوال- آيا از نظر اسلام جشم زخم وجود دارد؟ 

ياسخ- اين موضوع در بين همه ى ملل » اديان و آ ين هاى مختلف مطرح است و مى توان كفت كه آنها به نوعى جشم زخم را 
قبول دارند و معتقد هستند كه از طريق نككّاه مى توان به ديكران آسيب رساند اما اسلام به عنوان يكك دين آسمانى و نيز در قرآن 
كريم هم در مورد جشم زخم تاكيد دارد كه افراد مى توانند از طريق جشم , نككاه و نوع ويزكى هاى شخصيتى خود به ديكران 
آسيب برسانند . در سوره ى قلم آيه اى را مطرح مى كند كه وقتى به شأن نزول آيه دقت مى كنيم در آن ماجراى فردى در بين 
اعراب است . وقتى افرادى متوجه مى شوند كه نمى توانند به ييامبر آسيب جدى برسانند به سراغ فردى مى روند كه بسيار به جشم 
شورى معروف است تا او با نيروى باطنى شيطانى خود بتواند ازاين طريق به ييامبر آسيب وارد كند و در شأن نزول آن كفته شده 
است كه آيه ى وان يكاد در همين زمان نازل شده است . در حقيقت اين يناهكاهى است كه خداوند براى ييامبر اسلام نازل فرموده 
تا كسانى كه مى خواستند با جشم خود به ييامبر آسيب برسانند ذكر الهى و كلام خداوند را از دهان مباركك ييامبر مى شنيدند .حالا 
دربارهى مقابله با جشم زخم آيا مى توان كسى را متهم به جشم شورى كرد؟ در بعضى ملتها حتى اكنون هم كاهى افراد را به 
همين دليل مى سوزانند جون آنها موجب خشكسالى در يكك قبيله شده اند يا موجب وارد شدن آسيب به يكك خانواده شده اند . 
تهمت جشم شورى زدن به ديكران حرام و كناه است و ما حق نداريم به كسى بككوييم جشم شورء و تلقى ما دائما اين باشد كه ما از 
طريق او ممكن است آسيب ببينيم . همه ى ما مى توانيم ويزكى جشم شورى را بيدا كنيم جون قبلا كفتيم كه يكى از علتهاى جشم 
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شورى » حسادت است يعنى كسى در درون خود يكك انرزى منفى انباشته اى به نام حسادت دارد و آن نيروى باطنى او براى از بين 
بردن نعمتهاى ديكران است تا از اين طريق به ديكران آسيب برساند . حالت دوم اين است كه امكان دارد فردى از روى محبت و 
علاقه ى زياد كه مثلا با حالت شككفتى زياد بكويد : واى جه قدر زيباست يا واى جه قدر زياد است » در حقيقت با اين وايى كه با 
تمام وجود ابراز مى كند » نيروى عظيم درونى خودش را مانند يكك سيلاب به طرف مقابل منتقل مى كند . اين كار مانند اين است 
كه كسى آنفولانزا كرفته باشد و با يكك عطسه ى خيلى بد » محيط اطراف خودش را كاملا آلوده كند و به اطرافيان آسيب برساند. 
حتى اكر با خوشحالى و خرسندى هم كفته شود » جشم زخم منتقل مى شود دقيقا براى همين كَاهى اوقات مادر و يدر هم مى 
توانند فرزندان خود را جشم بزنند و ربطى هم به حسادت ندارد جون يكى ديككر از علت هاى جشم زخم تحسين زياد است . براى 
همين است كه عده اى مى كويند كه ما افراد موفقى هستيم و مى ترسيم كه مورد جشم زخم قرار بككيريم در واقع جشم زخم از 
طريق كسانى كه خيلى به نظر آنها موفقيتشان شكفت انككيز است هم » مى تواند باشد . راه حل هاى زياد اما غلط هم براى اين 
موضوع زياد است مانند همراه داشتن انواع سنككها و صدفها يا شاخ كركدن و يا شانه ى هدهد و عاج فيل كه در ملل مختلف براى 
مقابله با جشم زخم استفاده مى كنند . بخشى از آنها كه جزء ادبيات عاميانه ى مردم است » رايج تر به نظر مى رسد مانند زدن به 
تخته ى جوبى يا تعارفات را به كار بردن يا نوشتن برجشم بد لعنت » يشت ماشين . كار رايج ديكر شكستن تخم مرغ است كه با 
زغال روى آن خط مى كشند و بعد آن را مى شكنند و كاهى اوقات هم كه اين كار جند بار تكرار مى شود و تخم نمى شكند آنها 
مى كويند: ما حتما بايد اين كار را انجام دهيم . در اينجا ما به عنوان كسى كه معتقد هستيم يكك قدرت حقيقى در عالم » وجود 
دارد و هيج بركى از درخت » بدون اجازه خداوند نمى افتد يس جرا بايد به جيزهايى يناه ببريم كه نود درصد آنها دروغ است. 
اصل جشم زخم و راه مقابله با آن» واقعيت است اما راههاى دروغين دركنار آنها آمده است. يعنى يككث آب كل آلوده ى عجيب 
وغريبى از انواع مهره هاى آبى رنكك كه مدل جشم درست مى شود تا جشم زخم را از بين ببرد البته جالب است كه رنكك آبى در 
لغت نامه ى دهخدا كه او هم از خيام به عنوان يكك حكيم ياد كرده و مى كويد كه ايشان معتقد است كه فيروزه با رنكك آبى » 
قدرت بركرداندن طول موج منفى جشم زخم را دارد و وقتى اين مطلب با بحث رنكك درمانى و روانشناسى رنككها كه امروزه در 
دنيا مطرح است » مقايسه مى شود معلوم مى شود كه همين موضوع مطرح شده كه رنكك آبى » رنكك آرامش است و بااين ويزكى 
قدرت بركرداندن انعكاس امواج منفى را به طور كامل دارد . شايد هم يكى از علل استحباب استفاده از نككين فيروزه » علاوه بر 
داشتن عالم ملكى و ملكوتى » قطعا همين رنكك آبى خاص خودش باشد كه اثرات ويزه اى دارد و امروز علم هم توانسته آن را 
اثبات كند . البته رنكك آبى خيلى كم مى تواند اثر كذار باشد زيرا ميدان تاثير كذارى آن فقط فيزيكك است ولى جشم زخم از 
متافيزيكك يعنى درون و باطن فرد بيرون مى آيد به عبارتى ديكر وقتى ما به عنوان يكك انسان موحد و مسلمان به در خانه ى اهل 
بيت رفته واز آنها راه حلى براى مقابله با جشم زخم مى خواهيم » آنها راه حلهاى خيلى دقيق آسمانى را به ما نشان مى دهند . امام 
صادق (ع) مى فرمايند: هر موقع حس كرديد كه در معرض جشم زخم ديكران قرار كرفته ايد سه با ر اين ذكر شريف را بككوييد و 
طبيعتا هرجه اين ذكر با تمام وجود كفته شود اثرش نيز خيلى بيشتر خواهد بود كه: ما شاءالله لا.-حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 
يعنى آنجه كه خداوند بخواهد همان خواهد شد. يعنى اى كسى كه نككاه منفى از روى حسد يا علاقه يا تحسين دارى و اين نعمث 
به نظرت جيز عجيبى آمده است آنجه خدا بخواهد, درعالم رخ مى دهد و هيج كس كوجكترين قدرتى درس عالم ندارد مكر به 
واسطهى خداوندى كه عظيم است . وقتى فرد با تمام وجود اين ذكر را مى كويد » تمام انرزيهاى منفى اطراف خود را خنثى مى 
سازد. اين به عنوان يكك راه حل مقابله با جشم زخم است واز همين جا هم بين ما رايج شده است كه وقتى از جيزى يا كسى 
خوشمان مى آيد ماشاءالله مى كوييم . اكر تلفظ درست اين ذكر را به كار نبريم و مثلا بككوييم ماشالاء اثر مثبت آن از بين نمى رود 


ولى مانند آن ويتامينى است كه به حداقل ميزان جوش رسيده و ويتامين آن هنوز هست اما خيلى كم يا مانند نور خورشيد كه در 
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يشت ابر كمتر كرم خواهد كرد. يس ياد بككيريم كه ذكر كامل و درست را همان طور كه قبلا كفتيم » ادا كنيم و با اين ذكر دوباره 
به خدا مى كوييم كه خدايا باور دارم كه هيج جيز در عالم جز ارادهى تو تاثير كذار حقيقى نيست و يكك بار ديكر موحد بودن 
خود راابه سوى خداوند اعلا-م مى كنم . دومين ذكر را كه امام صادق (ع) خواندن آن را دراين مواقع تاكيد كردند دو سورهى 
ناس و فلق است كه به عنوان يناهكاه مى باشند كه هرجا احتمال خطر مى دهيد با خواندن اين سوره ها در يناه خداوند برويد و خود 
را در يناه تخم مرغ و شانه ى هدهد يا از اين قبيل اجسام قرار ندهيد جون بخش قابل توجهى از اين كارها بخاطر توهمات ذهن بشر 
است كه فكر مى كند اينها مشكل كشا هستند. سومين راه حل صدقه دادن است .هر وقت احساس كرديد كه در معرض جشم زخم 
قرار كرفته ايد صدق خود را به خدا اثبات كنيد و صدقه دهيد تا بلاها را از شما دور كند . در روايا ت داريم كه صدقه هفتاد نوع 
بلا را ازما دور مى كند . اين در حقيقت خريدن لطف خدا نيست زيرا لطف خداوند بى دريغ است . من با اين كار اثبات مى كنم 
كه هستم ء مانند آن ييرزنى كه با يكك كلوله ى نخ آمده است تا در زمره ى خريداران يوسف محسوب شود اككر جه اين كلوله ى 
نخ هيج ارزشى ندارد ولى با آن كار بندكى خود را ثابت مى كند . ما با اين كار ثابت مى كنيم كه يقين داريم درعالم هيج 
اهريمنى نمى تواند هيج كارى انجام دهد و اكر كوجكترين اتفاقى در عالم رخ مى دهد براى امتحان شدن ما و رفتن بيشتر ما به 
سمت خداوند است و يكى ديكر از توصيه ها همراه داشتن و نيز قرائت آيهُ الكرسى است كه البته بين ما ايرانى هاى مسلمان رايج 
است . مثلا حتى براى نوزاد هم وان يكاد را به عنوان آويز به لباسش استفاده مى كنند . البته بهتر از همه ى اين كارها اين است كه 
ما با قرائت وان يكاد بطور دائم آن را بر جانمان بنشانيم و آخرين كارى كه در فرهنكك اهل بيت هم تاكيد ويه شده است دود 
كردن اسيند است يعنى يكك ماده ى طبيعى با عمل ملكوتى . شايد ما فك ركنيم كه اين كار فقط جنبه ى بهداشتى دارد مثلا حتى 
اخيرا بعضى عزيزان براى مقابله با آنفولانزا نوع آ يا براى از بين بردن عاملهاى بيمارى زا براى مدن حاجى ها اسيند دود مى كنند . 
واقعا همين طور است اما هرجيزى در اين عالم جهار بُعد دارد . بُعد اول بُعد فيزيكى است و بُعدهاا ى متافيزيكى آن هم از ملكوتى 
آغاز مى شود . در روايتى داريم كه هيج دانه ى اسيندى نيست مككر اينكه فرشته اى همراه آن است يعنى دانهى اسبند بُعد ملكوتى 
ويه اى به همراه دارد و كاركردهاى خاصى هم دارد . جالب است كه باشكاه خبرنكاران جوان هم براساس تحقيق علمى ثابت 
كرده بود كه استنشاق بوى اسيند ترس را كم كرده و ايجاد آرامش مى كند يعنى از فيزيكك و دنياى مادى و جسمى فرد شروع مى 
كند تا بعد هم به عالم روح و روان و معناى او برسد . خيلى از جيزهايى را كه خداوند در دنيا به ما عطا كرده است » بعد ملكوتى و 
آسمانى آن به قدرى قوى است كه مى تواند آسمان را به زمين بياورد. نكته اى هم در مورد صدقه دادن هست كه همان طور كه 
خداوند از ما خواسته است كه در صبح دوركعت نمازه» درظهر و عصر جهار ركعت و درمغرب سه و درعشاء جهارركعت نماز 
بخوانيم » حالا همه هفده ركعت را با هم بخوانيم براى اينكه راحت شويم . اين نمازها در زمانهاى مختلف روزء مانند آبى است كه 
در زمانهاى مختلف ياى كلدان مى ريزيم » با دادن صدقه هم به مقدار كم در هر روزء در حقيقت ذكر الهى در زندكى هر روز ما 
جارى مى شود . صدقه يادآورى اين است كه من در زندكى محتاج خداوند هستم و اعلام مى كنم خدايا من آنجه را دارم درراه 


تو خرج مى كنم يس توهم مرا در زندكى از آن خودت قرار بده . 
١-14‏ -4م 
سوال- راه كارهاى مبارزه با جشم زخم را بيان بفرمائيد؟ 


ياسخ - مهمترين راه كار» سيردن خود به خداوند است انسان مومن كسى است كه يقين دارد » فاعل عالم هستى » خداوند است. در 
حقيقت اين توحيد افعالى » كننده ى حقيقى و موثر در عالم خداوند است و موجب مى شود كه ما با اطمينان خاطر و اعتماد 


مضاعف به جلو برويم. يس از اين طريق راه اصلى را به سمت خود باز مى كنيم يعنى اول ايمان مان را اضافه كنيم . دوم اينكه 
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صدقه دهيم و صدق خود را به خداوند ثابت كنيم كه ما قطعا باور داريم كه اكر بخشى از نعمتهايى كه او به ما داده است را در راه 
خودش به ديككران كمكك كنيم » جريانها ى مثبت عالم هستى رااز طريق ارادهى الهى به سمت خودمان جذب مى كنيم . سومين 
كار اين است كه هر موقع در معرض نككّاه آزار دهنده اى كه مى خواهد نعمت را از ما بككيرد قرار بككيريم يا نككاه تحسين كننده اى 
كه نعمت ما به نظر او جيز عجيبى آمده » ذكر شريف ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله على العظيم را سه با تكرار كنيم كه اين 
دستور شريفى از امام صادق (ع) است و نيز خواندن آي الكرسى هم به عنوان يكك يناهكاه , به ما بسيار كمكك خواهد كرد. 

سوال- آيا جشم زخم باعث مركك هم خواهد شد؟ 

ياسخ- وقتى به روايات نككّاه مى كنيم » اين روايات هم جشم زخم را باعث مركك مى دانند اما يادآورى مى كنيم كه ما حق نداريم 
به عنوان يكك انسان مومن» ديكران را به جشم شورى يا به اين كه ما در اثر جشم زخم او آسيب ديده ايم » متهم كنيم . اين كارها 
حرام و كناه است كه ما فردى را متهم به قدرت جشم زدن بكنيم . اكر احيانا ما در مجاورت فردى يا در ارتباط با فردى » حس 
كنيم كه انرى منفى او زياد است » موظف هستيم به جاى اينكه ايمان خود را به شرّى كه در عالم هستى است بفروشيم » ايمان 
خود را به خداوند زياد كنيم . 

سوال- من مى دانم كه جشم شور هستم و اككر احيانا جيزى نظرم را جلب كند آن مطلب خراب خواهد شد . من جه كارى بايد 
اام حر 

ياسخ- همان ذكر شريف ماشاءالله.... را بخوانيد يعنى وقتى كه ما حس كنيم كه قدرت جشم ما آنقدر زياد است كه مى توانيم به 
ديكران آسيب برسانيم يا اينكه در مقابل فردى قرار كرفتيم كه مى خواهد با جشم به ما آسيب برساند خواندن اين ذكر همان 
ويزكى خنثى كننده را دارد . حالا اكر حس كنيم كه آنقدر قدرت داريم كه مى توانيم با جشم زدن جيزى را تخريب كنيم » شرعا 
به ما حرام است كه از اين قدرت خود استفاده كنيم جون مانند اين است كه ما آكاهانه به ديكران آسيب برسانيم . جنين افرادى 
موظف هستند كه اين نيرو را درخود مهار كرده و آن را كنترل كنند . مثل كسى كه از قدرت مشت خود با خبر است و مى داند با 
يكك ضربهى مشت مى تواند كسى را به كشتن دهد در اينجا كار او حرام است . يس هر فردى كه حس مى كند جنين قدرتى را 
دارد بايد اول به خدا يناه برده و بعد نككاهش را مديريت كند و آن نعمت رابا ذكر شريف ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم به خداوند بسبارد. 

سوال- شما كفتيد كه جشم زدن به ديككران حرام است ولى من به كسى اين تهمت را بستم و الا-ن او از من دور است . لطفا مرا 
واققناى كنيد 

ياسخ- بايد از آن فرد حلاليت بطلبيد و براى اين كار استغفار كنيد و به افرادى كه اين از اين موضوع با خبر شدند » بككويند كه من 
اشتباه كردم جون فكر نمى كنم فردى آكاهانه به كسى ضرر برساند و ويزكى هاى او را هم ياد آورى نكند . اين كارها كمكك مى 
كند قدرت ايجاد شده از آن امواج منفى از بين برود. 

سوال- از كجا بفهميم » موقعيت بدى كه براى ما بيش آمده در اثر جشم زخم بوده است؟ 

ياسخ- البته اصلا نيازى به جستجو براى بيدا كردن مقصر بيرونى دراين كار نيست مهم اين است كه ما در حال حاضر يكك مشكل 
داريم و براى رهايى از اين مشكل بايد رفتار خود را درست كنيم . ما كاهى دجار افراط و تفريط مى شويم در مواقعى هست كه من 
مى دانم فردى با نككاهش يقينا به من آسيب اساسى مى زند دراينجا بايد راههاى ييشكيرانه را داشته باشم اما در مواقعى كه فرد نمى 
داند كه نعمتى را كه ازدست داده بخاطر جشم زخم بوده يا نه يس اكر همين طور است اول آن فرد را بيدا كند و دراين حالت 
ببيند كه جه مشكل جدى بيبش مى آيد . من به عنوان يكك انسان آكاه و مومن و عاقل به دنبال مقصر بيرونى مى كردم واكر آن 
مقصر وجود نداشت به دنبال جه كسى خواهم كشت؟ حالا-اكر منظور دوستمان اين است كه اككر ما منشاء را بيدا كرديم » اين 
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ذكرها را در همان منشاء به كار ببريم؟ اولا سه منشاء وجود دارد و اين دوستمان اشتباه مى كند كه به دنبال مقصر بيرونى مى كردد 
. منشاء اول » كارى است كه ما از بجكى ياد كرفتيم» اينكه براى حل مشكلات خود در بيرون از خودمان بككرديم و فرافكنى كنيم . 
وقتى يكك بجه ى كوجكك دو يا سه ساله به ديوار برخورد مى كند » فورا به ديوار كوبيده و به كودكك مى كوييم ببخشيد ديوار تورا 
نديد واين كونه كودكك آرام مى شود و ياد مى كيرد كه بيرون از خودش علتى وجود دارد و همه ما نيز به معصوميت اين كودكك 
مى خنديم اما نمى فهميم كه جه بلايبى سر اين كودك مى آوريم . روش غلط تربيتى ما اين است كه هميشه به كودكك مى آموزيم 
؛ براى حل مشكل خود به دنبال مقصر بيرونى باشد يس واقعا من نعمتى را كه از دست داده ام بخاطر جشم زخم بوده است . البته 
يكك » درء هزار شايد » اما به دنبال علتهاى ديكرى بككرديم . شايد كفران نعمت كرده باشيم » شايد از آن نعمت مراقبت نكرده ايم » 
شايد صلاحيت اوليه ام را از دست داده ام » شايد دادن آن نعمت به بنده از طرف خداوند » آزمايشى بوده و خداوند با كرفتن آن 
تعمة از من افعحكان ديكرئ خواهد كرفت س غلث: اول 'ابق اسك كه ما فك خلط وجوه خره را مهتدسى كردة وفرافكى من 
كنيم . در روانشناسى تست هايى به نام روشاخ وجود دارد كه روى كاغذى مركب ريخته و آن را تا مى زنند بعد آن را باز كرده و 
ده الى يانزده أشكال مبهم ايجاد مى شود » سيس به فردى اين شكلها را نشان مى دهند و از او مى خواهند كه بككويد دراين تصاوير 
مبهم جه جيزهايى مى بيند و دراينجا فرد تمام دنياى درون خود را در آن كاغذ خواهد ديد و بااين كار روانشناسان متوجه 
مشكلات و ذهنيات و دنياى درونى اين فرد خواهند شد . ما خيلى وقتها در رفتارها و كفتارهايمان فرافكنى مى كنيم يعنى مشكل از 
خودم است ولى آن را به ديككران نسبت مى دهم . يس اين قسمت قضيه را فراموش نكنيد اما اككر واقعا خودم را به طور مرتب 
دركير نكا و رفتار ديكران حس مى كنم واين حالت مكررا برايم رخ مى دهدء بدون تهمت به ديككران از خودم مراقبت كنم . مثلا 
اكر امروز شما به منزل برويد و احساس كنيد كه سرما خورده ايد آيا به دنبال افرادى مى كرديد كه ازصبح تا شب با آنها مراوده 
داشته ايد ؟ يا احيانا با جه كسى دست داده ايد كه ممكن بوده حالش خوب نبوده است؟ خير» شما به دنبال درمان خود مى رويد و 
اكر هوشمندانه عمل كنيد صبح كه از خانه بيرون مى رويد بخاطر هواى سرد بيشتر مراقب خود خواهيد بود و نيزاز انواع غذاهايى 
كه مقاومت بدن شما را بالا ببرد استفاده مى كنيد تا احيانا اكر با افراد سرماخورده برخورد كرديد دجار بيمارى نشويد. يس اكر مى 
ترسم كه در كنار كسى قرار بككيرم كه به من آسيب مى رساند ء با يناه بردن به خدا و نيز ياد و ذكر خداوند خودم را درمان مى كنم 
.اكر تاكيد شده كه آيهُ الكرسى را دائما قرائت كنيد براى اين است كه اين آيه ى شريفه قلب و روح و جان و جسم مرا حفظ 
خواهد كرد و يكك صيانت هميشكى و يكك مهار آسيب هاى بيرونى و درونى است . يا اككر تاكيد ويه اى براى خواندن جهار قل 
است يعنى سوره هاى توحيد » ناس » فلق و كافرون » همه ى اين سوره ها به عنوان بيشكيرى هستند يعنى لازم نيست كه من به دنبال 
مقصر يا درمان باشم . در حالت درمان هم بهترين راه اين است كه صدقه بدهيم . سومين علت اين است كه بعضى مواقع من نعمتى 
را بخاطر كناهانم از دست مى دهم به همين دليل تاكيد به استغفار شده است . هروقت كارتان كرهى خورد يا نعمتى را از دست 
داديد » شروع به يبدا كردن غلط هاى ديكته ى خود باشيد و بابت آنها از خداوند عذرخواهى كنيد و به دنبال جبران آن باشيد . دو 
راه استغفار زبانى و استغفار عملى براى بركرداندن نعمت به ما خواهد بود . 

سوال- آيا درخت يا كياه خاصى براى شككون واز بين بردن اثر جشم زخم وجود دارد كه ما بتوانيم آنها را در خانه بكاريم؟ 

ياسخ- درخت هاى مباركك زياد هستند ولى مباركك ترين آنها كه قرآن از آن به عنوان شجره ى مباركه ياد مى كند درخت زيتون 
است. درخت يرب ركتى كه درحقيقت واسطه ى كفتكوى خدا با حضرت موسى (ع) بوده است و در اسلام هم به استفاده از زيتون و 
روغن زيتون تاكيد شده است و خداوند به زيتون قسم مى خورد . درسوره تين » از درخت زيتون به عنوان يكى از درختهاى مباركه 
ياد شده است اما فكر نكنيد كه اين درخت به تنهايى و جداى از ايمان من كارى از دستش برآ يد اكر اين طور باشد بسيار بسيار 


جيزهايى هستند كه انسان مومن درجان خودش بايد به عنوان شجره ى طيبه بكارد مانند شجره ى طيبه ى لا اله الا الله و با عمل 
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صالحش آن را به آسمانها ببرد و هر نوع جشم زخمى را از خود دور كند . 

سوال- آيا قربانى دادن تاثيرى دارد و شرايطش جككونه است؟ 

ياسخ - بله » قربانى كردن براى رضاى خدا » قطعا بسيارى از آسيب ها و آفت ها را از بين مى برد . در روايات و فرهنكك دينى ما 
كفته شده كه هر وقت نعمت بزركى به دست شما مى رسد قربانى كنيد و از آن قربانى غذايى تهيه كرده و به مومنين بدهيد . اصلا 
وليمه دادن با همين فرهنكك است . حالا اككر در معرض آسيبى هم قرار كرفتيد » باز قربانى كنيد تا آن بلا و سختى از شما برطرف 
شود . قطعا قربانى كردن » مى تواند مشكلات را به حداقل رسانده و آن امتحان الهى را براى ما آسان كند .ان شاءالله 

سوال- حكم دعاهاى مختلف سحر و جادو و مواردى كه مردم بابت آنها يول خرج مى كنند تا موفقيت فردى را ازبين ببرند جكونه 
است ؟ و آيا واقعا موثراست ؟ يعنى يولى كه براى خريد دعا مى دهند و آن را به شكل يودر يا نوشته در خانواده هاى مورد نظرشان 
به كارببرند » آيا اين دعا براى زايل كردن موفقيت خانواده ها عمل مى كند و اككر عمل مى كند » راه مقابله با آنها جيست؟ 

ياسخ - بله واقعا سحر و جادو وجود دارد و اصلا نيازى نيست كه شما مطمئن شويد كه مشكل بيش آمده از سحرو جادو است زيرا 
تاكيد هميشكى ما براى راه حل » ايمان قطعى به خداوند و عمل كردن به دستورات اوست و اين كار قطعا سحر و جادو رااز بين 
خواهد برد نهترين راه كل ذرآياث شريفةى قرآن است كة وقى ساتحران ذو هقايل بباميران عن اسعادئد و من خخ و استعدد كه معجزه 
ى آنها را باطل كنند » از سحر خودشان كمكك مى كرفتند . به كتاب مفاتيح الجنان هم مى توانيد مراجعه فرماييد . البته بعضى افراد 
بخاطر فراوانى اين كتاب در دسترس مردم كه نويسنده ى آن مرحوم شيخ عباس قمى از نويسندكان و دانشمندان بزركك دنياى 
اسلام است و نيز ويزكيهاى منحصر به فردى هم دارد » آن را كتاب كم ارزشى مى دانند ولى اخلاص ويزه ى او موجب شده كه 
امروز در كنار هر قرآنى يكك مفاتيح هم باشد واين اخلاص » آن را ماندكار كرده است. معمولا ايشان رواياتى را نقل مى كند كه 
بسيار معتبرند . اكر درفهرست اين كتاب دقت كنيد روايتى از اميرالمومنين را نقل مى كنند كه حضرت فرموده اند : اكراحيانا حس 
كرديد در معرض سحر هستيد آيه اى از قرآن را نوشته و به خداوند توكل كنيد . يس لازم نيست كه سراغ دعا نويس » جن كيرء 
رمال و ساحر برويد زيرا مراجعه به اينها و يول خرج كردن در اين راه حرام است. قطعا يناه بردن به غير خداوند نشانه ى كم ايمانى 
و كم باورى ما است و با اين كارها اكر جه ظاهرا كره از مشكلمان باز مى شود اما كره هاى زيادى در زندكى خود ييدا خواهد 
شك. 

سوال- اكر خانم باردارى جنازه ببيند نوزادش جشم شور مى شود؟ 

ياسخ- خير زيرا دليل شرعى و دليل عقلى براى اين موضوع وجود ندارد ولى يكك دليل وهمى وجود دارد و آن هم اين است كهء 
جون فردى كه از دنيا رفته » روح در كالبد او نيست ممكن است براى فرد بد يوم باشد . فردى كه باردار است ميزان حساسيت او به 
دريافت انواع بيامهاى بيرونى خيلى بيشتر است . به همين دليل در فرهنكك ما حال اين افراد را بيشتر مراعات مى كنند البته اكر خانم 
باردارى به طور ناكهانى با جنين صحنه هايى مواجه شود » ترسى بر اوغالب مى شود كه روى جنين ايشان اثر منفى دارد اما اين 
فكركه جنين او جشم شور شود غلط است و نيز اكّر فردى با اين صحنه ها مواجه شود باز هم با يناه بردن به خداوند و اطمينان 
بخشيدن به قلب » با ياد او آثار منفى و نيروهاى منفى كه به واسطه ى آن شّكك در او ايجاد شده از بين خواهد رفت . 

سوال- آيا استفاده از حرزهاى مختلف جلوى جشم زخم را خواهد كرفت؟ 

ياسخ - البته ما براى همه ى اهل بيت (ع) حرزهاى مخصوصى داريم كه از طرف خداوند به عنوان هديه به آن امام عزيز يا آن 
معصوم داده شده است و توصيه شده كه از اين حرزها استفاده كنيد يعنى قرائت كرده و همراه داشته باشيد . بله حرزهايى كه 
اصطلاحا به آن معثوره مى كويند اثر خاص خود را دارند جون اثر اهل بيت هستند اما همجنان تاكيد مى كنيم كه اثر ويه ى حرز 


باجان آن فردى استث كه اول اين حرز را به همراه داشته باشد يعتى ميزان اثر اين حرز به هيران ايمان من به خداوند بستكى دارد . 
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مثلا وقتى يكك لامب هزار وات در منزل داريد و مى يرسيد كه آيا قدرت روشن كردن را دارد يا خير؟ در جواب شما مى كوييم جه 
موقع؟ يعنى وقتى كه بتواند از مدار الكتريكى استفاده كند و جريان برق وارد آن شود » در آن موقع روشن مى شود. مدار 
الكتريكى حقيقى و يا مدار نورانى حقيقى كه درون حرزها وجود دارد به ميزان ايمان ما به خداوند بستكى دارد نه به ايمان ما 
نسبت به خود حرز جون حرز جيزى است كه از طرف خدا فرستاده شده است تا من ايمان خود را بالا-تر ببرم نه اينكه فكر كنم 
جيزى غير از خداوند در عالم وجود دارد كه مى تواند كارهاى خاصى را انجام دهد. 

سوال- نسبت رزق و روزى با جشم زدن جكونه خواهد شد؟ 

ياسخ- نمى توان كفت كه رزق و روزى افراد با جشم زدن آسيب مى بيند . در بحث رزق و روزى » كارى كه به فرد كمكك 
خواهد كرد اين است كه حقوق الهى مانند خمس و زكات را كه در مال او وجود دارد را از اموالش جدا كرده و در راه خخداوند و 
صرفا براى رضاى خدا آن را خرج كند » جه به صورت صلته دادن يا هديه دادن مى تواند باشد. در فرهنكك دينى ما هديه دادن در 
راه رضاى خدا ثوابش بيشتر از صدقه دادن است و متاسفانه كاهى اوقات در فرهنكك عامه » هديه به عنوان يكك معامله قلمداد مى 
شود يعنى جه هديه اى آورده اند و حالا جه جيزى جاى آن بككذاريم؟ اينها جزء آن كارهايى است كه رزق و نعمت ما را زياد مى 
كند و دراين مورد حضرت امام رضا (ع) مى فرمايند: هديه » كينه ها را از بين مى برد. 

سوال- دوست دارم كه همه از من تعريف كنند » آيا تعريف كردن ديككران از من باعث جشم خوردن من مى شود؟ 

ياسخ- اكر تعريف كردن ديكران از ايشان به اندازه ى استاندارد باشد » طبيعى است جون تأييد طلبى يكى از نيازهاى درونى انسانها 
است اما اككر اين كار به اندازه ى زيادى باشد » نشان دهنده ى نقصان در روح و روان من است و لزوما موجب جشم زخم خوردن 
نمى شود جون ديكران آن طور كه ايشان مى خواهد و خيلى زياد ازاو تعريف نمى كنند بلكه احيانا زمينه اى براى دلخورى ايشان 
از ديكران فراهم مى شود يا اينكه موجب حسادت به نعمتهاى ديكران مى شود . 

سوال- آيا بسته شدن بخت دختران زيبا » ممكن است از جشم زخم باشد؟ 

ياسخ- خير . البته بخش قابل توجه بسته شدن بخت دختران » در ارتباطات است كه اشكالاتى در آن وجود دارد . يكك بخش آن 
اين است كه ما در نوع نككاه خود به زندكى دجار مشكل هستيم » وقتى كه سراغ نككاه آسمانى مى رويم حتى در روايات است كه 
اكر كبئ سه خبواستكان اسعاتدارة ختدابى داشت يعتى :يا اختلاق ويا ابفات ومشوليت يدير بودتد و آنها ايه دلايل وحمى و عرنى 
جواب رد بدهيم خداوند شما را به خودتان واكذار خواهد كرد . آيا واقعا اين بهانه جويى ها در زندكى ما وجود ندارد كه به دنبال 
علت جشم زخم در اين موارد مى كرديم؟ هر موقع بشر درعلت هاى جاريه ى زندكى به نتيجه يا نتيجه ى روشنى نمى رسد آن را 
به عوامل غيبى نسبت مى دهد و اتفاقا همين جا است كه زمينه ى خرافات بيش خواهد آمد . در اسلام آمده كه مقابل خرافات 
ايستادكى كنيد واكر جشم زخم را مى يذيرد براى اين است كه يكى از واقعيت هاست نه همه ى واقعيت ها . همه واقعيت ها 
خداوند است . من و رفتار و نوع تعاملاتم در زندكى بايد به صورت واقعى باشد و طبق آن نقشه اى كه خداوند براى زندكى من 
طراحى كرده است بيش بروم زيرا اكر از آن نقشه فاصله بكيرم قطعا خوشبختى من كم خواهد شد ء حتى اككر خوشى داشته باشم. 
يس حالا- اين سوال ييش مى آيد كه اككر جشم زخم وجود دارد » جرا ما نبايد به دنبال اين علت براى بسته شدن بخت دختران 
بكرديم؟ بخاطر اينكه اين يكى از هزاران علت است . جرا ما بلافاصله از جشم زخم يا سحر و جادو يا بد خواه مى كوييم و به دنبال 
علت » در خودمان نمى كرديم ؟ مثلا-فردى دجار سرما خوردكى مى شود و علت آن ممكن است دو تا باشد يكى علت بيرونى 
يعنى عامل ويروسى يا ميكروبى در نزديك او و علت دوم » ضعيف بودن بدن فرد باشد . يا فرد واقعا بررسى كرده است كه علت 
بيمارى ضعف بدن او بوده يا قدرت عامل بيمارى زا؟ در اينجا ما به خود فرد كارى نداريم » بنده مى كويم عامل بيرونى است » 


يعنى اكر من سرما خورده ام قطعا عامل ميكروبى وجود داشته است و اين سوال است كه من جه قدر خودم را تقويت كرده بودم ؟ 
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دين به ما آموخته است كه خود را با ايمان و عمل صالح تقويت كنيم به همين خاطر اكر انسان در مقابل افراد يا رفتارهايى كه غير 
الهى هستند قرار بككيرد » يا اصلا آسيب نخواهد ديد يا ميزان آسيب به اندازه ى خراشى خواهد بود يعنى اول روى يوست ما رخ مى 
دهد كه قابليت جبران آن خيلى زياد است . فردى كه زياد مى ترسد ء ايمان ندارد به همين دليل خيلى افراد حتى تقوا را به معنى 
خدا ترسى مى دانند يعنى از هيج جيز و هيج كس جز خدا نترس و اككر خدا را در زندكى داريد قطعا جيزى در عالم هستى نمى 
تواند زندكى شما را فلج كند البته امكان دارد كه در يكك مقطع زمانى دجار اختلال بشويد اما دوباره در مدار اصلى بر مى كرديد 
به شرطى كه ايمانت به خداوند واقعى باشد و با عمل صالح آن را جبران كنيد . اما وقتى من به دنبال جشم ديكران يا طلسم و سحر 
ديكران يا حرف ديككران هستم » از خودم دور شده ام . دين به ما آموخته است كه خودت را بشناس و خدا را باور كن يعنى اول 
اين دو هنر را ياد بكيريد و سيس به سراغ ساير عوامل فرعى و جنبى برويد . 

سوال- جه كار كنيم تا هيج كاه به حسد مبتلا نشويم؟ 

ياسخ- بهترين و اصلى ترين راه كار اين است كه باور كنيم » نعمتهاى ديككران جزء امتحان آنها واز طرف خداوند است واكر هم 
بواسطه ى لياقتشان آن نعمتها را دريافت كرده اند » يس خداوند كه مهربان ترين مهربانان عالم است » هم مى تواند مثل آن نعمتها 
رايا شايد بهتر از آنها را در اختيار ما قرار دهد . راه حل اصلى اين است كه عشق و ايمان خود را به خداوند آن قدر زياد كنم كه به 
هيج جيز » نه حسرت بخورم و نه حسادت بورزم . نشانه ى انسان مومن اين است كه اصلا حسد در دلش راه بيدا نمى كند واكر 
كاهى هم غبارى بر دلش بنشيند » با خواستن نعمت براى ديكران و قوى كردن ايمان خود ء آن غبار اندك هم از دلش بيرون 
خواهد رفت. 

سوال- آيا تخم مرغ شكستن و دعاى محبت كرفتن براى مقابله با جشم زخم موثر هستند؟ 

ياسخ- خير . تخم مرغ شكستن به عنوان يكك رفتارى است كه فرد فكر مى كند از اين طريق مى تواند مشكل خود را حل كند . 
تخم مرغ شكستن يكك خرافه است البته شايد بعضى دوستان بككويند كه اين كار اثر دارد يعنى ما تخم مرغ را شكسته ايم و مثلا 
ناراحتى يا بيمارى سبكك شده است . در جواب اين دوستان بايد كفت كه ما انسانها به عنوان موجودات ملكوتى و ملكى . امانتى در 
وجودمان است به نام روح الله. يعنى نفخه ى الهى يا مقام روح الهى است كه به انسان قدرت آفرينش كرى مى دهد » قدرت 
خلاقيت مى دهد . حالا اكر اين خلاقيت را در مدار ايمان به خدا قرار بدهيد » بالاترين درجه ى نورانيت و نزديكى به خدا را براى 
خود ايجاد مى كنيد واكر آن را در مدار غلط قرار دهيد به همان اندازه كه فرد اراده ى محكمى داشته باشد . حتى در راه غلط» 
موفق خواهد شد. يعنى اكر من باور كنم كه مثلا تخم مرغ شكستن يا زدن به تخته مى تواند به فردى كمكك كند بخاطر اين باور من 
است كه آن اثر مى كند و إلا خود آن كار اثر ندارد زيرا انسان در درون خود آن قدرت را دارد اما اثر تخريبى آن » اين است كه 
ايمان من به خدا كم خواهد شد و اين يعنى يناه بردن به خرافات . اسلام جلوى همه ى خرافات مى ايستد و اهل بيت هم دستورات 
دقيق و ريزى در اين موارد دارند كه براى ما اين سوال را بيش مى آورد كه اينها را بشر با علم و تجربه » مى تواند به دست آورد 
يس جرا اهل بيت در مورد آنها به ما كفته اند ؟ براى اينكه بشر دجار جهل مركب است يعنى نمى داند كه نمى داند . فكر مى كند 
تخم مرغ خيلى موثر است و يا اكر براى اين انسان دعاى محبت بككيرد » مشكلش حل مى شود . البته دعا موثر است ولى اسم آن را 
دعاى محبت كذاشته اند . خيلى مواقع روشهاى غلطى است كه فرد فكر مى كند دعاى محبت است و معمولا يكك عده كاسب 
كارهستند وازاين طريق براى خود اموال غير مشروعى را به دست مى آأورند . مثلامى دانيد كه دعاى مهر و محبت جيست؟ براى 
شادى و نشاط درونى خود » روز به روز قلب خود را به سمت خداوند » بيشترهدايت كنيد و بااين هدايت قلبى » عشق شما به 
خداوند بيشتر مى شود و حالا قدرت اين را داريد كه همه را عاشق خود كنيد . هر كسى به خداوند عشق بورزد » همه عاشق او 


خواهند شد حتى دشمنانش يعنى با اينكه مى خواهند به او آسيب برسانند اما يكك حس غريبى در آنها هست كه براى او احترام 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عا 91 از لإوددا 


خاصى قائل هستند و مثل اين است كه به او محبت دارند. 

سوال- كوتاه ترين و آسان ترين راه براى در امان ماندن از جشم زخم جيست؟ 

ياسخ - انسان مومن با بالا بردن ايمان خود در امان خواهد بود . اصلا ريشه ى ايمان با امنيت » يكى است . انسان مومن از همه ى 
خطرات عالم هستى در امان است » هر جه ايمان او بيشتر باشد قطعا آثار رفتارها » كفتارها و نكاههاى منفى روى او به حداقل مى 
رسد ويا نزديكك صفر و زير صفر خواهد رسيد. يس افرادى كه ترسو هستند » ايمان خود را به خداوند زياد كنند واين همان 
بخشى است كه تحريف نشده و حتى در انجيل امروز هم وجود دارد و فردى كه ايمان خود را به خداوند را زياد كند » ترسش از 
ديكران اندكك خواهد شد و لازمه ى زياد كردن اين ايمان هم اين است كه من جيزى را بخواهم كه خدا مى خواهد و ذكر ماشاءالله 
هم يعنى آنجه كه خدا بخواهد . همان خواهد شد . يس كوتاه ترين و آسان ترين و مطمئن ترين راه زياد كردن ايمان » جارى 
كردن ذكر شريف ماشاءالله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بر دل و جان است. 


8/--4-06 


سوال -غرور و تكبر را تعريف كنيد و فرق آن با خودخواهى و خود يسندى بيان كنيد. 

ياسخ- غرور يعنى غره شدن يا فريب خوردن اينكه من احساس كنم جيزى را كه دارم خوب است. اين خود سرى است. انسان هايى 
كه دجار اين مشكل مى شوند خيلى از خود راضى هستند .به زبان عربى عُجب به معنى خودبينى واز خود راضى بودن ترجمه مى 
شود كني كدهاا و اودش زياد راضى باش قطعا ديكران از اوراضى تشواهتد يود .حون نظر د يكراق زا ثدامن يذيرد وائه عن دده 
و نه براى آنها احترامى قائل است. اين انسان ها معمولا تنها هستند و اكر با ديكران ارتباط دارند از روى ضرورت مى باشد اما در 
بحث خود بينى و خوديسندى لازم نيست شخص ديككرى باشد تا من خود را بيسندم . من آنقدر وصف خوبى هاى خود را براى 
خودم بيان كرده ام كه فراموش كرده ام به عنوان يكك انسان دجار معايب و نواقصى هستم .به همين خاطر مهمترين اشكالى كه بيدا 
مى كنم اين است كه هيج وقت دنبال رفع اشكالات خودم نيستم يعنى انسان مغرور و خوديسند خوبى هايش زياد نمى شود » فقط 
روز به روز بدى هايش زيادتر مى شود حتى اكر اين غرور به خاطر ويزكى هاى بسيار خوبش هم باشد جون متاسفانه كاهى امكان 
دارد فرد به خاطربديهايش خود را بيسندد. مثلا كسى كه با بد اخلاقى رابطه خوبى با ديكران برقرار نمى كند خيلى مغرور است و 
مى كويد كه همه از من حساب مى برند . در اينجا دو اشتباه وجود دارد . اول اينكه ويزكى مثبتى را براى خود كمان كرده كه اين 
ويزكى كاملا منفى است . دوم اينكه به خاطر اين ويركى منفى براى خود هم كارت تبريكك فرستاده وهم دجار خود يسندى و 
خود بينى شده است . اكر فرد به خاطر ويرْكَى مثبت به خودش مغرور و از خودش راضى باشد » آسيب يذيرى خود را بالا برده 
است حون هر لحظه امكان دارد به خاطر اينكه خودش را حجكاب معنوى نمى كند و فكر مى كند انسان خوبى است و به خود آفرين 
مى كويد » دجار مشكل شود .انسان متكبر فردى است كه هميشه خود را با ديكران مقايسه مى كند و خود را بالاتر از ديكران مى 
داند.در حقيقت خود برتر بينى و كوجكك تر ديدن ديكران وقتى با هم تركيب شوند يكك سم خطرناكك به نام تكبر يا احساس خود 
بزركك بينى يا خود برتر بينى ايجاد مى كنند. فردى با اين ويزكى رابطه اش هم با خدا دجار اختلال اساسى مى شود .جون وقتى 
حكم خدا را هم مى شوند » مى كويد : نه من جنين جيزى را قبول ندارم »براى جه بايد اين كار را انجام بدهم ؟ تكبر به دستور خدا 
همان كارى را كه ابليس انجام داد. و كفت : براى جه منى كه از آتش آفريده شده ام بايد به انسانى كه از خاكك آفريده شده 
سجده كنم ؟ من بالاتر از او هستم و خودش را بهتراز خدا تلقى مى كرد.انسان هايى كه در مورد دستورات خدا كردن كشى مى 
كنند مى كويند : ما جرا بايد نماز بخوانيم ؟ جرا روزه بككيريم ؟ جرا حجاب داشته باشيم ؟ جرا عشق به امام حسين (ع) بايد 


زند كيمان باشد؟ اين فرد راه فهميدن و دانستن و خوب بودن را به روى خود بسته است با تكبرى كه به خدا مى كند همه خوبى ها 
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رااز دست خودش بيرون كرده و همه نعمت ها از او فرارى شدند. ابليس تكبرش به انسان بود و نتيجه اين » تكبر به خدا شد .اما 
بعضى افراد مستقيما به خود خدا تكبر مى كنند يعنى مقابل حكم خدا ايستاد كى مى كنند و مى كويند كه خدايا من از تو بهتر مى 
فهمم .شخصى كه اطاعت خدا را روى زمين مى كذارد و معصيت مى كند آكاهانه بدترين و زشت ترين نوع تكبر را دارد .يس 
تكبر بر دو نوع شد » يكى تكبر به خدا و دستوراتش كه بدترين است و ديكرى تكبر به مردم كه نتيجه اش همان تكبر به خدا است 
ساق كه فك مى كند شرو خرلى فرك رزر كن اسث ذيكران من كرينك كه فكر من كلد اسنات باز هدودواو ال اسماة نه زمية 
آمده » جنين فردى حتى راه رفتنش با تكبر است. در سوره لقمان آمده : لقمان به فرزند نوجوان خود مى كويد كه اى يسركك 
عزيزم حواست باشد حتى اكر راه رفتن تو شبيه كسى شد كه خود را تحويل مى كيرد خودت را فورا درمان كن »هركز بر روى 
زمين با غرور و تكبر راه نرو كه تونه سرت به كوه ها خواهد رسيد و نه مى توانى زمين را با ياهايت سوراخ كنى يعنى تو يكك 
انسانى و از ضعف و سستى آفريده شده اى .در مقابل جه جيزى تكبر مى كنى ؟ امام صادق (ع)مى فرمايد : علت بيمارى انسان 
متكبراين است كه در خودش احساس حقارت و يستى دارد يعنى انسان هاى متكبر كوجكك هاى بزركك نما هستند مثل مورجه اى 
كه جلوى آينه محدب ايستاده و خودش را خيلى بزركك مى بيند در اينجا مخصوصا نام مورجه را بردم جون در فرهنكك دينى ما 
انسان هاى متكبر در روز قيامت به شكل مورجه هاى انسان نما محشور مى شوند و جون مورجه زير دست و يا له مى شود انسان 
متكبر هم از طريق ساير انسان هايى كه محشور مى شوند زير دست ويا لككد مال مى شود.به عبارت ديكر انسان هاى كوجكك جون 
حقابق رانى تند و فقط يكن سرى از ويد كن عاق خود رامن يتنك يرائ خودهان اروش ويزةاى قا تل سعد يايد به اي انسان 
ها كمكك كرد تا ازاين دنياى كوجكى كه خودشان را در آن حبس كرهه اند نجات يابند. 

سوال- جدا از قضيه ى احساس خود كم بينى جرا انسان ها دجار غرور مى شوند ؟به عبارت ديكر آيا اين يكك فرافكنى است؟ يعنى 
در آن احساس كوجكك بودن وبروز ظاهرى اين احساس مثل يكك انسان مغرور رفتار كردن است؟ 

ياسخ -در حقيقت اين يكك نوع سيستم دفاعى غلط است البته در روانشناسى كفته مى شود كه ما نياز داريم در خيلى از احساسات 
بد و آزار دهنده كه در ما ايجاد مى شود از خود دفاع كنيم. افراد متكبر جون مهارت درست دفاع كردن از خود را ياد نككرفته اند 
“سعى مى كنند با بزركك جلوه دادن خود »اول در احساس خود و بعد در رفتار خود نسبت به ديككران خود را بزركك ببينند و جون 
خيلى افراد كوجكى هستند »اين كوجكى درون آنهاءآنها را به اين روش جبرانى وادار كرده است .البته علتهاى ديكرى هم وجود 
دارد .مثلا افراد متكبر انسانهاى هستند كه محاسبه كرى دقيق ندارند و افراد رهايى هستند اككر از خود مراقبت مى كردند و غلط 
ديكته هاى خود را حساب مى كردند مى فهميدن اين قدر انسان هاى با كمالاتى نيستند. قطعا با اشتباهات خودشان از حالت غرور 
يايين مى آيند و نهايتا براى اينكه فرد متكبر بفهمد كه جرا بيمارى بد شده است بايد بداند كه توانمندى هاى ديككران را دست كم 
كرفته است . همزمان او از يكك آينه محدب جلوى خودش و يكك آينه مقعر جلوى ديكران استفاده مى كند. انسان مغرور خودش را 
بزو كك من يلد ول مردم را كوجكك وبراى همين رفتارش نسبت به ديكران رفتار تحقير و سرزنش و متاسفانه دجار رفتارهاى غلط 
مى شود كه از جشم مردم و حتى از جشم ملكوت هم مى افتد. 

سوال-من در محل كار كم حرف مى باشم به خصوص با آقايان براى اينكه حريم را رعايت كرده باشم اما ديكران فكر مى كنند 
من مغرورم .جه كار كنم؟ 

ياسخ- حضرت على (ع)مى فرمايند: سه اخلاق بد و رذيله وجود دارد كه براى خانم ها در موقعيت هاى ويزه فضيلت محسوب مى 
شود .يكى از آنها جيزى است كه در فارسى به آن غرور مى كويند كه از رفتار هاى غلط و يكك مدل خاصى از تكبر است. ايشان 
مى فرمايند :خانم ها در مقابل نامحرم يكك نوع خاص تكبر داشته باشند يعنى در رفتار و كفتار با نامحرم به كونه اى باشند كه او 


حس نكند آنها در خيلى دسترس هستند . بايد دور خودشان يكك سيستم ايمنى از رفتار و كفتار داشته باشند كه نامحرم را از ارتباط 
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صميمانه كه با فرد محرم مى شود برقرار كرد دور كند واين جيزى است كه امير المومنين براى زن مومن مى يسندند و در حقيقت 
كارت آفرينش را ايشان صادر مى كنند و دستورات دينى ما كه زن ياك دامن و عفيف نبايد در مقابل نامحرم لحن كلماتش »نوع 
كلمات و نوع رفتارش به كونه اى باشد كه با يكك فرد نامحرم خواهد بود واين بايد كمكك كند كه فاصله و حريم شخصى من 
محترم شناخته شود . بعضى خانم ها يا آقايان كه مى خوانند به اين دستور خوب عمل كنند امكان دارد دجار افراط شوند يعنى يكك 
خانم فكر مى كند در مقابل يكك نامحرم بايد با يرخاشكرى و خشونت رفتارى و كفتارى برخورد كند. اين جزو آداب دينى نيست 
»حسن خلق براى همه مومنين يكك رفتار يسنديده است .در مقابل نامحرم همين قدر كه كلمات صميمانه و رفتار و كفتار طورى 
نباشد كه با يكك محرم رفتار مى كنيم كافى است .البته انسان ها متفاوت هستند. اكر حتى تلقى غرور هم شود ايرادى ندارد و نشان 
مى دهد موفق بوده ايم. 

سوال ١5-‏ سال است كه با برادرم قهر مى باشم . او را دوست دارم و مى دانم اشتباه كردم اما به خاطر غرورم حاضر نيستم يا بيش 
بككذارم و آشتى كنم .لطفا راهنمايى كنيد. 

ياسخ-در روايت آمده روزى ييامبر از مكانى عبور مى كردند مى بينند يكك عده دور دو نفركه بيهوش آن وسط افتاده اند جمع 
شده اند »ييامبر يرسيدند جه اتفاقى افتاده ؟ مى كويند اين فرد ديوانه »اينجا غش كرده است. ييامبر مى فرمايد نمى خواهيد شما را با 
خبر كنم كه ديوانه واقعى جه كسى است؟ مردم مى كويند يا رسول الله بفرمايبدءايشان مى فرمايند : ديوانه حقيقى كسى است كه با 
تكبر را مى رود متكبرانه نكاه مى كند و با يكك جنين ويكى هايى نافرمانى خدا را مى كند.به اين دوست عزيز مى كويم شما به 
دستور خدا كه مى فرمايند صله رحم كنيد عمل نكرده ايد و آن كسى كه خداوند دوست دارد واز بستككان شما مى باشد »از 
يوست و كوشت شما و با او قهر هستيد آيا خودتان را در زمره اين روايت نمى بينيد؟ييامبر مى فرمايند: كسى كه نافرمانى خدا را 
مى كند و بااين حال آرزوى بهشت مى كند .آيا واقعا اين دوست خوب دلش مى خواهد بهشت برود ؟بهشت را همين جا با عمل 
صالح خلق كند و يا روى غرورش بككذارد.هيج كس از شر انسان متكبر ايمن نيست و به خيرش اميد ندارد.؟١‏ سال است كه خير را 


الف ركه اثدى كسمن :افيد تداود كه ايكان وا بين بكذارد. 
؟.-١|-‏ وم 


سوال- غرور بى نهايت همسرم موجب دورى ما حتى در منزل شده است به قدرى كه موقع رفتن به منزل بدنم مى لرزد و به خاطر 
دو فرزندم مى سوزم ودم نمى زنم ولى به خداى محمد(ص» او را نمى بخشم زيرا با غرورش مرا مى سوزاند . لطفا راه كارى به من 
بدهيد . 

ياسخ - متاسفانه وقتى غرور در جايى وارد ميشود » باعث مى شود كه انسان تنها و درمانده بشود حتى عزيزترين كسان خودش را هم 
ازدست مى دهد . يكك زن و شوهر به عنوان دو نفرى كه بالاترين رابطه عاطفى را با همديكر دارند قطعا اكر بينشان غرور و تكبرى 
باشد بجه ها ياد مى كيرند كه نسبت به همه اين حالت تكبر و به اضافه آن خود كمتر بينى را داشته باشنديعنى يكك حس حقارت 
درونى در بجه ها ايجاد ميشود و شايد زمينه انواع خيانت ها و يوجى هاى درونى را ايجاد كند. اما راهكار اين است كه درمان تكبر 
وغرور قطعا با محبت و عاشقى است . درمان اصلى اش حون عشق به عنوان يادزهر اصلى است .اكر همسر شما به عنوان يكك فرد 
مغرور موجب شده زندكى براى شما تبديل به جهنم شود »شما با محبت كردن بيشتر به بجه ها و به خودش كمكك كنيد تا ياد بككيرد 
كه با محبت مى تواند رفتارهاى زيبا را ببيند و شرط اصلى اين است كه محبت شما بى دريغ و بى توقع باشد. كاهى وقت ها ما 
محبت مى كنيم و نتيجه عكس مى بينيم به خاطر اينكه منتظريم با يكك بار ءدو بار»ده بار محبت كردن بلافاصله محبت بيشترى را 
دريافت كنيم واين غلط است . محبت غير مشروط نتيجه آن محبت حقيقى است كه مى تواند فرد را در مدار سلامت قرار دهد. اكر 
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محبت ما بى توقع باشد مى تواند به فردى كه بيمارى غرور دارد كمكك كند اما اكر به او كمكك نكرد و ديديم غرورش ببشتر شده » 
اينجا راهكارش اين است كه در كانون خانواده » اين غرور را به سمت درمانش حركت دهيم يعنى حتما يكك مشاوره جدى براى 
درمان بكيريم . 

سوال- من فردى مغرور هستم كه حتى محبت كردن به شوهر و فرزندانم را دريغ مى كنم . خودم هم ازاين بابت ناراحت هستم 
ولى غرورم اجازه نمى دهد . از شما كمكك مى خواهم.راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -اين خانم عزيز خودش مى داند دجار اين بيمارى است از اين جهت خيلى خوب است. وقتى انسان خودش بداند دجار مشكل 
است براى درمانش مى تواند اقدام كند . ايشان حتما سراغ يكك مشاوره بروند جون بايد فردى كه ا اين اندازه اى مغرور است و 
حتى محبت كود كان هم نتوانسته كمكش كند كه از غرور دست بردارد » يس نياز به درمان اساسى دارد. براى حل غرورشان و 
بطرت كرك أن لازم اكن ابن اسنث كه بد افرادى كه تبازشد يه ميمت عسفد انا آآنها قم تواتشد جران: كتد مكل اكامن كه در 
يكك مجموعه نككهدارى مى شوند »افراد بى سريرست «افراد سالمند كه ما از آنها طبيعتا نمى توانيم توقع داشته باشيم كه محبت ما را 
يس بدهندء ايشان فرصتى بككذارند و فقط براى درمان بيماريشان با طلب كمكك از خداوند شروع به محبت كردن بكنند . انسان 
متكبر نا تواضع نكند درمان نمى شود ولى شايد مرحله اول سخت باشد نسبت به كسانى كه يكك عمر با آنها مغرورانه برخورد كرده 
اند . شروع به رفتار متواضعانه اما به افراد غريبه بى بهانه و افراد نيازمند . دو انككيزه ويزه دارند كه بتوانند متواضعانه رفتار كنند و اين 
تواضع در حقيقتت زمينه ى اين را به وجود مى آورد كه آن بيمارى سخت تراز غرور كه قساوت قلب است شكسته شود و ايشان را 
به سمت برطرف كردن بيمارى هموار شود. معمولا مى كويند براى ملكه شدن يكك رفتار بايد آن را جهل بار انجام داد. 

در بحث رفتار درمانى اكر شما الكوى سختى را برداريد فردى كه تمرين نكرده مثل فردى كه ورزش نكرده » اككر بخواهد دو 
كيلومتر را با سرعت بدود » ماهيجه هاى يايش خواهد كرفت .فردى هم كه تمرين معنوى ندارد اكر يكك باره خودش را در تمرين 
معنوى ستكين قرار دهد زود مى بازد و رها مى كند. خيلى از عدم موفقيت هاى افراد در تمرين هاى معنوى به همين دليل است كه 
ا همان اول سيك يو ركف بر من دارثك .و ستكك يركف تشانهى ثزذن أسث .در مرحله اول ييشنهادمان ابن اسث به عنوان تموثه اين 
را تجربه كنند . هفته اى يكى دو بار اين كار را انجام دهندء وقتى ديدند مى توانند اين كار را انجام بدهند آن سختى بر طرف مى 
شود .در مرحله ى دوم بهترين راه اين است كه جهل روز فرد خودش را در مدار سلامت معنوى قرار دهد و آنجا به سمتى مى رود 
كه بيمارى مى خواهد ريشه كن بشود ولى در مرحله اول فقط اين قدرى است كه با تجربه هاى صحيح رياضت هاى شرعى فرد به 
اين مرحله مى رسد كه باور مى كند مى شود غرور را كنار كذاشت .كار اين مادر عزيز مرحله سختى است . از مرحله آسان بايد 
شروع كنند و آسان ترين مرحله اين است كه يكى دو بار به اين مراكز سر بزنند و بعد كه عادت كردند و أنس كرفتند , بعنوان 
تمرين جدى جهل روز انجام بدهند. 

سوال- دخترى در سن بالاى بيست سال هستم و مادرم به خاطر غرور و توقع بالآى خودش . مانع ازدواج من شده است .با غرور بى 
جاى مادرم جكونه برخورد كنم تا با ازدواج من موافقت كند؟ 

ياسخ - متأسفانه كاهى اوقات بلند يروازى والدين موجب مى شود ازدواج بجه ها به تأخير بيافتد واز آن آسيب هاى روحى و 
معنوى كه به آنها مى زنند غافل مى شوند .ييشنهاد ما به اين دختر خانم اين است كه شما مى توانيد سه كار انجام دهيد يكى اينكه 
محبتتان را به مادرتان بيشتر كنيد .بالوالدين احسانا »احسان كردن آن محبت بى دريغ و سرشار »احترام به اضافه محبتءاين دو كزينه 
موجب مى شود مادر آن رأفت مادرانه اش به جوشش در بيايد .دوم اينكه شما علاوه بر اينكه احترام و محبت مى كنيد تمرين كنيد 
حرف دلتان را مستقيم و بدون يرخاشكرى با قاطعيت اما بدون توقع و جسارت به او بككوييد كه تمايل داريد ازدواج كنيد و شما 


ملاكتان با ملاكك ابشان متفاوت اسث . توقعاث ابشان غير واقعى و توقعاث شما متتاسب با واقعيث هائ جامعه اسث و آن رابه 
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مؤرق كه مواد لنياف تكتد تعر يان كيد «ااوقان ران كنيد كان دازه. بكم هرم يتيند بنع ماله مساق كلاش امااهوة برق 
شما يك فاصله جدى وجود دارد. به جاى اينكه ما به رفتار طرف مقابل اعتراض كنيم از احساس خودمان كه آزردكى درونى 
نسبت به آن رفتارداريم حرف بزنيم يعنى به جاى اينكه دختر خانم اعتراض كند كه مادر شما جقدر ير توقع و مغرورهستيد » بككُويند 
كه مادرء شما با اين آرزوهاى زيبايى كه در مورد آينده من داريد مى ترسم زندكى خوبى نداشته باشم . احساس آزردكى مى 
كنم و بعد شروع كند به كفتن احساسات درونى خودش و آن افقى كه درون خود مى بيند. اين ماجرا قطعا كمكك مى كند يكديكر 
را بيشتر بفهمند . سومين كار همان بحث توسل است. توسل به حضرت فاطمه (س) بكنيد . دو ركعت نماز استغاثه به ايشان را 
بخوانند كه در مفاتيح نوشته شده است و از حضرت كمكك بخواهند تا بهترين راه را براى زند كيشان بيش بكي رند. 

سوال- در فاميل ما خانم ها در برابر مردان نامحرم بلوز و دامن يا شلوار مى يوشند و مى كويند اككر مردى جشم جران باشد از نككاه 
كردن صورت زن نامحرم نيز لذت مى برد و مى كويند كه جون تو جادر سر مى كنى مردان فاميل بيشتر به تو حساس مى شوند . با 
حرف هاى آنها من يقينم را به حجاب كامل از دست داده ام . لطفا من را كمكك كنيد. 

ياسخ- در مورد اين موضوع كه مى كويند حساس تر مى شوند » من سوال مى كنم يكك معلم نسبت به شاكرد اول كلاس يا دوم يا 
سوم حساس است يا نيست ؟ اكر او نيم نمره هم كم بياورد كاملا توجهش را جلب مى كند اما يك دانش آموزى كه هميشه سيزده 
مى كيرد و حالا يازده شده خيلى توجه معلم را جلب نمى كند »آن فردى كه حجابش با استانداردهاى قرآن مطابقت نداشته باشدء 
قطعا نوع رفتار و كفتارش جلب توجه نمى كند جون نشان داده خيلى زير نور قرآن قرار نككرفته اما فردى كه جادر زيباى حضرت 
زهرا(س) را به عنوان يرجم وجودش انتخاب مى كند » در حقيقت خواسته خودش را در مدار المبيادى هاى قرآن قرار دهد با اين 
ويزكى » بله همه حساس هستند»حساس هستند نسبت به اينكه اكر فردى ظاهرش تلالو نور دين را نشان مى دهد » در باطن و در 
رفتارش بيشتر دقت كند اين حساسيت »حساسيت مثبت است . در روانشناسى اجتماعى فشار مثبت اجتماعى مى كويند يعنى وقتى 
كه شما شاكرد اول كلاس باشيد هيج كس توقع ندارد كه يكك بار نمره هفده يا هجده بككيريد . مصداق جادر ايرانى كه ما استفاده 
مى كنيم كلمه اصليش » جلبابه است كه در قرآن هم رنكك سياه جادر و هم يوشش سراسرى آن مطرح شده است . جادر فقط به 
عنوان يكك نماد نيست »بعضى ها فكر مى كنند جادر يكك سمبل است . خير بيش از يكك سمبل »يكك حقيقت و يكك واقعيت است 
.فردى كه نوعى دلبستكى به قرآن واهل بيث دارد و دلش مى خواهد خودش رادر مدار ياكى و ياكك دامنى قرار دهد » قطعا به 
سمتى حركت مى كند كه خود را بيشتر شبيه اهل بيت كند. قطعا مانتو يا هر نوع يوشش ديكرى كه جاذبه هاى زنانه را به جلوه در 
نياورد بوشش مورد نظر اسلام مى باشد اما لزوما نمره درجه يكك نمى كيرد يوشش درجه يكك قرآن و اسلام يوششى است كه اهل 
بيت(ع) به ما نشان داده اند .يكك دانشجو از من سوال كرد جرا شما جادر را به عنوان اولويت مطرح مى كنيد ؟ من يكك جواب 
كوتاه به او كفتم »آيا به حضرت زهرا عشق مى ورزى يا نه ؟ كفت:خيلى .آيا حضرت مانتويى بودند يا جادرى ؟ لبخند زد و رفت 
.ما يادمان باشد جادر يكك نماد ويزه است و هر فردى حق ندارد سرش كند .جادر يكك ارزش است . من اككر قداست جادر را بفهمم 
خيلى بيشتراز خودم مراقبت مى كنم تا اين ارزش و هويت خودش را نشان دهد و با رفتار و كفتار غلط جادر را دجار خدشه نكنم. 
سوال- دوستان من مى كويند خيلى مغرورم ولى اين رفتار من از روى خجالت است نه غرور. مى خواهم بدانم ظاهر فرد جه قدر 
مهم است؟ 

ياسخ - افراد خجالتى اشخاصى هستند كه با ديكران كم رابطه برقرار مى كنند البته خجالتى بودن به اين اندازه اكر جدى شود نياز به 
درمان دارد . در حقيقت كمرويى نياز به درمان دارد لزوما يكك صفت خوب نيست ولى اكر انسان هايى كه درون كرا هستند خيلى 
با خودشان حشر و نشر دارند تا با ديكّران » به همين دليل از ديكران فاصله مى كيرند . اين فاصله كرفتن را بعضى ها بد تعبير مى 


كنند . مى كويند جون او ما را شايسته نمى داند با ما حرف نمى زند واين قضاوت در مورد افرادى كه انسان شناس نيستند رخ 
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خواهد داد . براى اينكه مشكل حل شود » در درجه اول يادمان باشد در فرهنكك اهل بيت به ما ياد داده اند كه مومن كسى است كه 
ديكران با او الفت مى كيرند و او هم با ديكران الفت مى كيرد .مومن نبايد مثل جغد در تاريكى و در يكك خرابه خودش تنها باشد 
. اودر جمع است اما با هيج كس دوستى و رفاقت نمى كند و رابطه مثبت برقرار نمى كند .كتاب مهارتهاى زندكى رضوى » كتاب 
نامه هاى عرفانى به اهتمام آقاى دكتر ابراهيم كلانترى با مقدمه ايشان و به اهتمام آقاى دكتر على محمدى كه با نشر معارف جاب 
شده اسث . يكى از كتاب هاى ارزشمتد فى باشد ابن كناب اغلادق عرفائئ اسث كه ثامه بسيارى از علماق يركف كه املاهاق 
نوشته و بى غلط يا بسيار كم غلط داشتند به ما ياد مى دهند كه جككونه زندكى مان را در مدار نورانى حق و معنويت داشته باشيم . 
دستورالعمل هاى كوتاه و بلندى در آنها است كه خيلى زيباست . توصيه مى كنم اين كتاب را حتما همراه خود داشته باشند . 
سوال- دوست دارم براى امام حسين (ع) كريه كنم ولى نمى توانم . جه كار كنم؟ 

ياسخ- كريه براى امام حسين(ع) وقتى بر اساس معرفت باشد »كريه اى است كه قطعا انسان را نجات مى دهد.به همين دليل به ما 
كفته شده كه براى اغام سين (ع) كزيه كنيد نحى كر كريعان تمى كيرة .شود رأ دحال كريه و حزن قرار دهيد. وققى شما وارذ 
مجلس ختمى مى شويد و اين مجلس مصيبت شديدى است اما اصلا فضاى شما كريه و حزن نيست .آيا شما همين جور به جهره 
آنهايى كه كريه مى كنند نككاه مى كنيد يا براى اينكه با صاحب مصيبت همدلى كرده باشيد خود را در حالت محزون قرار مى 
دهيد؟ اين همدلى كمكك مى كند به اينكه او در اين مصيبت التيام بيدا كند . ما در مصيبت امام حسين (ع) نمى خواهيم كسى را به 
جز خود و قلبمان التيام ببخشيم . يادمان باشد كه ياد امام حسين (ع) ذكر و ياد خداست و ياد خدا آرامش بخش است. اول اينكه 
قطعا بايد شكم خود را از حرام خالى كنيم » كسى كه شكمش از مال شبه ناكك و حرام ير شده باشد نه تنها نمى تواند كريه كند 
بلكه اين روضه خوانى و كريه شايد به نظرش بيهوده باشد.همان مطلبى كه امام در روز عاشورا فرمودند. وقتى امام حسين (ع) بارها 
سخترانى كردند و آنها هر بار با هلهله يا سوت » كف و كاهى با الله اكبر نكذاشتند صداى حضرت به كوش لشكر برسد» حضرت 
در يكى از آن فرازها فرمودند كه شكم هايشان از حرام ير شده است براى همين حرف هاى من را نمى شنوند .متاسفانه بعضى از 
رفتارهاى غلطى كه ديندارى را دجار آسيب هاى شديد مى كند رفتار هاى اقتصادى است . رشوه . رباء مال شبهه ناكك. مال خمس 
نداده ومال هايى كه حقوق الهى ادا نشده قطعا من و فرزندانم را دجار آسيب هاى عميق معنوى مى كند اما لقمه اى كه حلال و 
ياكك باشد هر كارى انجام دهيم تبديل به نور مى شود . در وجود شما تبديل به ذكرء ياد خدا و اشكك خواهد شد .اشكك در راه 
خدا و آرامش قلبى با ذكر الهى. براى طلب اشكك بهترين راه حل اين است كه فرد اول يكك دقتى در زندكى خود كند . يس يكك 
نور افكن بيندازد و سعى كند خود رااز محرمات اقتصادى دور كند. دوم از كناهان فاصله بككيرد . در محرم و صفر هر قدر مى تواند 
به احترام امام حسين(ع) كناه نكند وهر قدر اين كار را تكرار كند به حضرت و يارانش بيشتر شبيه مى شود . براى همين در مدار 
نورانى آنها قرار مى كيرد واين هماهنكى و هارمونى كمكك مى كند حتى وقتى نام مباركك سيدالشهداء مى آيد قلبش بلرزد. در 
قرآن داريم : افرادى وقتى ياد خدا كفته مى شود يا آيات قرآن خوانده مى شود دلهايشان مى لرزد . يادمان باشد امام حسين(ع) آيه 
و نشانه خدا است .راه بعدى اين است كه قلبمان را به سمت محبت حقيقى امام حسين (ع) ببريم و براى اينكه دركك كنيم خود را 
در صحنه كربلا ببينيم در عاشورا يعنى در مكان و زمان »من در اين مكان و زمان نبايد به عنوان كسى باشم كه نشسته و دارد 
تصويرى مى بيند »شما همزاد يندارى كنيد برويد در صحنه عاشورا وقتى روضه اى خوانده مى شود وارد آن صحنه شويد و خود را 
بيدا كنيد . ( كل يوم عاشورا و كل عرض كربلا )كربلا همين ويزْكّى است.در انواع غذاهايى كه مى خوريم بعضى ها اشكك را زياد 
مى كند و بعضى ها كم . مثلا حتى خوردن زياد كوشت حلال و ياكك قساوت قلب مى آورد و خوردن عدس كريه را زياد مى كند 
. براى همين قديم در تهران رسم بود شب شام غريبان همه هيئت ها عدس يلو مى دادند ولى متاسفانه سال ها است كه اين رسم 


ف افوقو كيده استت, 
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سوال- مشاغلى وجود دارد كه استفاده از جادر مقدارى سخت است .آيا جون از جادر استفاده نمى كنيم به نمره عالى در حجاب 
دست بيدا نخواهيم كرد؟ 

ياسخ- قبلا كفتيم از نمره ٠١‏ تا ٠١‏ قبولى حساب مى شود . در حجاب هم همين طور است از ٠١‏ تا ٠١‏ قبول است نمره درجه ب 
»درجه دوم حجاب از ٠١‏ تا 17 يعنى اينكه شما نككاه كنيد زنهاى باك دامن جكونه لباس مى يوشند »همان كونه بيوشيد اما 
استاندارد هاى قرآن را به آن اضافه كنيد . كردى صورت بدون زينت و دست ها تا مج بدون زينت در مقابل نامحرم باشد و شما 
بتوانيد راحت فعاليت هاى مختلف را انجام دهيد اما نمره برتر آن را قطعا نبايد فراموش كرد . نمره الف كه از 18 تا ٠١‏ است آن 
حجاب سراسرى از سر تا يا است ولى اين بُعد حجاب فيزيكى است . حجاب يكك قصر ينج ضلعى است .حجاب فقط يوشش 
ظاهرى نيست »حجاب در كفتار » در رفتار» درفكر و قلبء در نكنّاه انسان .همه اين ها موجب مى شود فرد حقيقت يكك حجاب 
كامل داشته باشد كر ما نمى توانيم حجاب جادر را داشته باشيم قطعا بايد روى ساير ابعاد بيشتر كار كنيم. حجاب در كفتار و رفتار 
دو بعد همه حجاب است كه متاسفانه امروز كمتر به آن توجه مى شود . يوشاندن بدن لازم است ولى كافى نيست و در ابعاد كفته 
شده مهم و جدى است و بايد خيلى به آن توجه كنيم و بخش قابل توجهى كه خيلى ها فكر مى كنند نمى شود حفظش كرد 
يححاب ذن تكاه اف كه امرول يه عنوان عضر د يجدال همه فكر فى كنشد ابن امكان يدير تست امكاة ياست »سحت اسث 
ولى بسيار ارزشمند است. از ييامبر اكرم (ص) داريم : كسى كه جشمش را به محرمات الهى ببندد خداوند شككفتى هاى عالم را به 
قلب او عرضه خواهد كرد و اين راه فرعى ديدن همه زيبايى هاى عالم خواهد بود . 

سوال- بين حجاب مجرى و كارشناس جه تفاوتى وجود دارد؟ 

ياسخ - نمى دانم. من تلقى ام به اين است كه مجرى ها در صدا و سيما روى لبه تيغ راه مى روند جون كه فانوس خيال بالاخره 
نيازمند اين است كه براى بيننده رنكك و تنوع را جدى مطرح كند اما كارشناس اين ضرورت را مطلقا ندارد جون كاهى مهمان 
خواهد بود و آن جيزى كه ارائه خواهد كرد همان جيزى است كه هست اما مجرى خيلى وقت ها مجبور است متناسب با زمان ها و 
مكان ها به شكل هاى مختلف كه با حجاب شخصى اش متفاوت است باشد. من بارها ديده ام دوستان مقنعه هاى رنككى استفاده مى 
كنند ولى بلافاصله برنامه كه تمام مى شود از همان يوشش متعارف زن مسلمان ايرانى كه ريشه قرآنى دارد يعنى يوشش مشكى 
استفاده مى كنند و آنها مجبورند به خاطر نور يردازى و تصوير و ماجراهاى فنى خيلى وقث ها مجبور مى شوند به نحوه ديكرى به 
بيننده نشان بدهند. 

سوال- شوهرم استاد دانشكاه است و شاكردان زيادى دارد كه برخى از آنها دختر هستند . با جند تا از آنها خيلى صميمى شده و 
مرتب به هم بيامكك مى دهند مخصوصا به يكى از آنها دلبستكى عجيبى دارد . در ييام هايشان قربان صدقه هم مى روند علت را 
مى يبرسم مى كويد : او مثل دخترم است در صورتى كه تا حالا نشده اين يدر بنشيند تا بداند جه مشكلى دارد اما اكر اين دانشجو 
كمى ناراحت باشد آن قدر ييكيرى مى كند تا علت را بداند و كمكك كند . به نظر شما من جه كار كنم ؟ واقعا ضعف اعصاب 
كرفته ام و جند روزى هم در بيمارستان بسترى شدم . آيا اين از حسادت من است؟ 

ياسخ - نه اين حسادت نيست . وقتى فردى در مدار حرام الهى حركت مى كند قطعا زمينه هاى آسيب را براى خودش و جامعه 
ايجاد مى كند .شأن يكك معلم و استاد شأن بالايى است و براى ما قداست دارد اما نبايد من معلم فراموش كنم كه امتحان هاى خدا 
از من هم خواهد بود و من هم امكان دارد خداى نكرده تجديد شوم. راهكار اصلى محبت بى دريغ و بى شرط به همسرتان است . 
و قطعا ايشان به دختر نامحرمى توجهى كردند شايد خلاهاى ويره اى در رفتار و كفتار و نوع ابراز محبت شما وجود دارد . شما 
بدون اينكه بخواهيد ايشان را متهم يا سرزنش و يا مقابله كنيد سعى كنيد جاذبه هاى رفتارى و عاطفى خودتان را اين قدر زياد كنيد 


كه ايشان را بتواند از كناه و حرام دور كند. تنوع طلبى براى آقايان نيست . براى همه است . هر فردى كه در مدار هوس حركت 
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خداى خودش كرفته ؟ با يكك جنين ويزكى بايد حواسمان باشد كه هوا و هوس مى تواند به همه ى زيبايى هاى زند كى آسيب بزند 


. راه كار اصلى رفتن به سمت خدا است. 
/848-1١--‏ 


سوال- من دختر 7 ساله اى هستم .تا به حال خواستكارانى داشته ام ولى براى اينكه به جنس مخالف اعتماد ندارم به هيج كدام 
جدى فكر نكرده ام .ترسم به خاطر تجربه ناموفق بعضى دوستان در ازدواج بوده كه همكى» همسرانشان بعد از ازدواج حرف 
هايشان از زمين تا آسمان فرق كرده و به وعده هايى كه داده اند عمل نكرده اند»از طرفى اطرافيان مى كويند كه اككر الان ازدواج 
نكنى ديكر موفق به ازدواج نمى شوى . اين حرف ها آزارم مى دهد . من هنوز آمادكى قبول مسئوليت يكك زندكى را ندارم . از 
طرفى از حرف مردم هم مى ترسم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ- در جامعه ما يكك اتفاق بد و بزركى افتاده و آن اينكه بلوغ زوجيت خيلى به تاخير افتاده است . من اين اصطلاح را مخصوصا 
استفاده مى كنم .بلوغ زوجيت در حقيقت معدلى از جند بلوغ و رشد است . اول بلوغ جنسيت بعد بلوغ عاطفى بعد بلوغ عقلى بعد 
بلوغ اجتماعى »معدل همه اينها فرد را براى زندكى مشترك موفق آماده مى كند .اككر فردى ازدواج كند و حداقلى ازاين رشد 
يافتكى هارا نداشته باشد قطعا در زندكى دجار اختلال مى شود . از همين جا علت بسيارى از نابسامانى هاى زناشويى راو جدا 
شدن هارا جستجو كنيم. مادرها و مادر بزركك هاى ما سيزده الى هجده سالككى ازدواج كرده اند »قطعا آسيب هايى را داشته اند 
ولى ويزكى هاى مثبتى هم داشته اند»اينكه در نسل هاى كذشته يكك خانم خيلى زود به آن بلوغ زوجيت مى رسيد .مثلا وقتى 737 يا 
؟” سالش بود جند تا فرزند داشت و به راحتى مى توانست 7٠٠١٠‏ يا 8“ مهمان را اداره كند»قدرت تعامل اجتماعى خوبى داشت و 
قدرت عاطفى بالا كه هم مى توانست به فرزند و همسرش و اطرافيان محبت ابراز كند و هم محبت را دريافت كند اما امروز يكك 
دختر 7 يا 75 ساله ما جه حالتى را دارد ؟ كاملا آماده است كه يدر و مادر به او خدمات ارائه كنند» كمكك كنند .ببرند »بياورند 
»حالا دانشكاه مى رود يا آموزشكده »وسايل خانه براى او آماده باشد »غذا و لباس آماده باشد اين يعنى اينكه ما يدر و مادرها يكك 
غلط ديكته در زندكى فرزندانمان نوشتيم. سن بجكى فرزندمان را طولا-نى كرديم»دلمان مى خواهد هنوز فرزندمان بجكى كند 
»وقتى به يكك مادر و يدرى مى كويند سن 18تا 7 سالككى زمان طلائى ازدواج براى يكك دختر خانم است مى كويند نه هنوز بجه 
اند بككذاريد براى خودشان بككردند »زندكى كنند »درس بخوانند حالا وقت است .اين اصطلاح هنوز بجه اند از يكك حالت تربيتى 
حكايت مى كند يعنى والدين فرزندان را آماده زندكى مشتركك نمى كنند»ءترجيح مى دهند فرزند تجردشان و حس وابستكى به 
خانواده طولانى شود.من از شما سوال مى كنم دختر بجه ها از جه سنى دوست دارند مادر شوند با عروسكك نقش يكك مادر را بازى 
مى كنند؟ وقتى شما يكك عروسكك به بجه * ساله مى دهيد . وقتى به سن © سالكّى مى رسد خيلى جدى كاملا نقش يكك مادر را 
بازى مى كند. درحقيقت ما رفتار آموزى را براى يكك زندكى اجتماعى در كانون خانوادكى در دوره طفوليت ياد مى كيريم اما 
براى اينكه بتوان اين آموزش ها رابه شكل صحيح استفاده كرد قطعا بيرامون سن بلوغ جنسى براى يسران و دختران زمان خيلى 
خوبى است كه فرايندهاى رفتارى و اجتماعى بجه را تقويت كنيم .يكى از مشكلات جدى بحث ازدواج اشتغال است اما آيا اين 
مشكل اصلى شغل است يا مسئوليت يذيرى؟ يعنى امكان دارد فردى شغل داشته باشد ولى مسئوليت يذيريش خيلى يايين باشد 
»شغل را به راحتى از دست بدهد يا درا مدش را در راه هاى مناسبى مصرف نكند .يس اولين مسثئله مشكل تربيتى است كه در 
خانواده هاى ما هر روز ير رنكك تر مى شود البته در يكك زمان طولانى اين يروسه قطعا به حالت اوليه اش بر مى كردد» نقش مربيان 


اجتماعى اين است كه اين هشدار را به والدين بدهند كه با طولانى كردن دوران تجرد ءاين زمينه را ايجاد مى كند كه آن ها در امر 
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ازدواج دجار ترديد و وسواس شوند وفكر كنند جه نيازى است كه ازدواج كنند يا دجار شكك شوند كه به سختى ازدواج كنند و 
لزوما زندكى موفقى نداشته باشند اما اين دوست عزيز كفتند كه از حرف اطرافيان مى ترسند . اين ترس» ترس خوبى است و آن را 
حفظ كنيد و آن را به عنوان يكك انرى مثبت استفاده كنيد .ما همه از سكك مى ترسيم »اكر يكك سكك وحشى به ما حمله كند يا 
دنبال مان كند فرار مى كنيم .آيا قدرت ما در دويدن كمتر مى شود يا بيشتر ؟ بيشتر مى شود . قطعا اكر شما مى ترسيد يس آسيب 
هاى اجتماعى كه ديكران بطور مداوم كوشزد مى كنند »كاهى با سرزنش و كاهى با نصيحت خوب است بترسيد و سرعت تان را 
براى بلوغ زوجيت بالا ببريد .حس مسئوليت يذيرى را بالا ببريد تا آماده شويد واقعا عضو حقيقى جامعه شويد .يكك خانواده عضو 
جامعه است نه يكك فرد »يكك انسان يكك نصف آدم است و هنوز عضو اصلى جامعه نشده است. 

سوال- من خيلى بد شانس هستم جون با اينكه زيباء ياككء مومن و دانشجو هستم خواستكارى ندارم . اكر هم باشد غير ممكن است 
به مرحله خواستكارى يا ابراز علاقه برسد جون قبل از همه اينها خيلى زود منصرف مى شودمثلا يكك مورد خوبى بود كه يكسال مى 
خواست با من ازدواج كند اما او هم خود به خود منصرف شد با اينكه خيلى نماز و دعا مى خوانم و با خود نوشته اى از سوره نككه 
مى داشتم تا منصرف نشود بالاخره او هم از ازدواج با من منصرف شد .مى دانم بختم باز است جون كتاب باز كرده ام »اما مطمئنم 
كه شانس ندارم . حالا جه كار كنم تا هم شانس داشته باشم و موردى كه كفتم دوباره به من علاقه مند شود؟ 

ياسخ- در ييامكك اين دوست عزيز هفت الى هشت غلط ديكته فكرى وجود دارد .اول اين كه رفته اند و سركتاب باز كرده اند و 
كفتند كه بختت باز است .اين جزء معدود افرادى است كه به طرف مقابل راست كفته است .در مورد بسته و باز بودن بخت اجازه 
بدهيد توضيحى بدهم .اين كه كفته مى شود بخت دخترى بسته يا باز شده »راستشس را بخواهيد بخت همه دختر ها باز است . بسته 
شدن آن فقط براى اين است كه جند نفر ييدا شوند از اين راه براى خودشان يولى به دست آورند و آن يول قطعا حلال نيست . 
كسى كه مى كويد : من مى خواهم سر كتاب باز كنم »دعا بككيرم » قرآن راهى است براى موفقيت »خواندن عتدبر در آن و عمل 
كردن به آن » جرا مى خواهيد مثلا بككُوييم سوره حمد يا فتح يا يس ؟ همه سوره هاى قرآن خوب است در صورتى كه به آنها عمل 
شود .اين دوستمان اشاره كردند به روشى كه رايج است مثلا مى كويند كه فلان دعا يا فلان سوره را همراه فرد كنيد تا مشكلاتش 
حل شود . من مى كُويم درست است اما غلط است .درست است يعنى من قرار است جانم با حقيقت آن سوره يكى شود طورى كه 
باجان من همراه باشد . در وجود من نقش بككيرد آن سوره مبارك هر موقع اين طور شد شما ديكر بنده اين نمى شويد كه اين 
سوره را كى بنويسد .جه جورى بنويسند »جه قدر از شما يول بككيرند »همه اين ها راه هاى غلطى است كه متاسفانه رايج شده است 
.قطعا اين ها دور از روش اهل بيت است .شما در روش ائمه كجا ديده ايد كه توصيه براى اين كه دختر يا بسر ازدواج كند اين 
سوره را بنويسيد و در لباسش بككذاريد ؟ بهترين راه حل بركشتن دوباره به سمت خداست .شما سوره حمد را در روز بارها در نماز 
مى خوانيد جون سوره حمد »سوره بسيار زيبايى است كه عصاره كل قرآن است و خدا از زبان ما با خودش صحبت مى كند تا ما 
ادب سخن كفتن با خدا را ياد بكيريم .آيه شريفه اياك نعبد و اياكك نستعين جواب همه كسانى است كه مى خواهند سركتاب باز 
كنند و دعا بككيرند »مى خواهند سحرى را باطل كنند »اياك نعبد يعنى خدايا فقط تو را مى يرستم اكر كسى فكر مى كند برايش 
دعاى نوشتند باور دارد كه خدا را مى برستد » يس با تمام وجود تكرار كند اين قدر كه قلبش ببذيرد اياكك نعبد خدايا ما تنها تو را 
مى يرستيم » خدايا ما با يرستش تو اعلام مى كنيم كسى غير از تو را موثر در عالم نمى دانيم و اياكك نستعين »فقط از تو كمكك مى 
خواهيم . كسى در اين عالم بدون اراده تو تاثير كذار نيست . اين آيه به عنوان كليد كشايش همه ى درهاى بسته زندكَى يكك 
انسان مسلمان است . هر موقع در زندكيمان حس كرديم كرفتكى سختى , بسته شدن راهى هست ء دل بسياريم با تمام وجود آن 
قدر اين ذكر شريف را بككوييم تا آن كشايش را در قلب خودمان و زندكيمان حس كنيم .اين را به عنوان يكك سوره و يكك دستور 


العمل عرض نمى كنم به عنوان تدبر يعنى كجا داريم مى رويم » قرآن سوال مى كند به كجا مى رويد ؟ كجا مى رويم كه فكر مى 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفمحه نن(وئ إز لإودلر 


كنيم بايد با قرآن معامله اى از اين دست بكنيم . قرآن را سر طاقجه بككذاريم جون خانه نو خريديم » جون مى خواهند خطبه 
بخوانندمسافرمان را از زير قرآن رد كنيم »قرآن همه اين هنر ها را دارد ولى نهايت ظلم به اين معجزه بزركك خداست كه هر لحظه 
قدرت آفريدن معجزه را دارد.اككر من جانم را با قرآن همراه نكنم جه سوره اى را بخوانم و بنويسم كه مشكل اقتصاد ى يسرمان 
»همسرمان »مشكل بخت دخترمان حل شود , جانتان را با قرآن اين قدر آشنا كنيد و با ذكرآيه شريف اياكك نعبد و اياكك نستعين كه 
عصاره كل قرآن است ءيقين داشته باشيد معزه خدا را خواهيد ديد. 

سوال- دخترى 19 ساله هستم تا حالا هيج خواستكارى براى من نيامده است و از من جوابى براى ازدواج نخواسته است . هيج كس 
تا به حال من را دوست نداشته است . جرا بخت من بسته است ؟ 

ياسخ - ايشان 79 سال دارند . اجازه بدهيد بكويم محال است از ايشان خوشش نيامده باشد »شايد ابراز نكرده باشند .امكان دارد 
كسى درخانه ى ايشان را براى ازدواج نزده باشد » قطعا به يدر و مادر »خواهر .عمو .دايىءخاله و كسانى بوده اند كه اعلام كرده 
باشند و آنها كاهى اوقات با مصلحت انديشى غلط حتى نككفته اند .در ييامكك ها بعضى دخترها شكايت كرده بودند از يدر و مادر 
كه مثلا وقتى خواستكار مى آيد به ما نمى كويند بعد ما جند سال بعد متوجه مى شويم كه موردى بوده است »حتى كفته بودند هر 
خواستكارى مى آيد بدون توجه به نظر ما رد مى كنند . جون مى كويند كه داماد ما بايد ماشين و خانه داشته باشد ولى براى من 
ماديات آن قدر مهم نيست ,با اين تلقى كه امروز كروهى از يدر و مادر ها كه در نهايت دلسوزى هستند اما آسيب هاى اساسى را 
به فرزندان مى زنند و آن اينكه عامل تاخير ازدواج فرزندان مى شوند .كفتيم براى ازدواج بلوغ زوجيت نياز داريم .اكر فرزند شما 
مى بيند از جهت عاطفى قدرت اين را دارد كه به فردى وابسته نشود اما قدرت ابرز محبت و دريافت محبت را دارد » ازجهت شكلى 
وعقلى قدرت تدبير امور زندكى خود را به حد سن خود دارد »قدرت يذيرش مسئوليت را به اندازه خود دارد » شما يقين بدانيد در 
حق او جفا كرده ايد اككر زمينه ازدواج او را فراهم نكنيد. ما در فرهنكك اهل بيت اين دستور را داريم كه فردى كه واسطه بين دختر 
و يسر براى ازدواج آن ها شود » هر قدمى كه بر مى دارد ءاين قدم ها او را به خدا نزديكك مى كند .اين فرد مى خواهد دو نفر را به 
يكديكر از راه زوجيت الهى برساند و خودش بطور مداوم به خدا نزديكك مى شود و حتى داريم روز قيامت كه سايه اى نيست 
فردى كه واسطه اى در ازدواج باشد » زير سايه عنايت خدا قرار مى كيرد .اين بالاترين شفاعتى است كه ما انسان ها مى توانيم انجام 
دهيم.دليل ديكرى كه اين فكر غلط در جامعه است علتش اين است كه فرهنكك وساطت در ازدواج در جامعه ما مثل آفتاب بهمن 
ماهى است . وقتى برف شديد آمده» شما كاهى مى بينيد خورشيد سَدِرَكى مى كشد. من كه دختر يا يسرى براى فرزندم معرفى 
كرده اند فكر مى كنم آن معرف » ضامن تمام خوبى ها و بدى ها است . معرف اسمش معلوم است يعنى فقط من تا اين اندازه اين 
آدم رامى شناسم شما هستيد كه بايد تحقيق و بررسى كنيد ببينيد كه اين دختر يا يسر جه قدر با يكديكر تناسب هم شانى دارند ؟ 
اين فرهنكك غلط است كه اككر ازدواجى رخ دهد و كسى واسطه باشد » اكر موفق باشد همه مى كويند كه خودمان كرديم و آن 
واسطه را فراموش مى كنند . مراسم عقد يكى از شاكردانم دعوت شده بودم . مادرشوهر و خواهرشوهرها همه بودند . علاوه بر 
لباس ها و يارجه هاى خلعتى كه براى خانواده دختر مى آورند » ديدم يكك كادوى ويزه اى هم دست مادر شوهر است . يرسيدم اين 
كادو مال كيست؟ كفت : مال واسطه است كه اين امكان را به ما داد كه اين دختر خوب را بتوانيم بشناسيم و ما قدردان او هستيم . 
رسما جلوى همه آن كادو را به او دادند »تشكر كردند و كفتند ايشان معرفى كرده و ما بعد تحقيق كرديم و در همين اندازه كه 
معرفى كرده ما ممنون ايشان هستيم. اين روش خيلى قشنكك و زيباست جرا در جامعه ما دلمان مى خواهد يكك فرافكنى غلط بكنيم . 
اكردر كارى ناموفق شديم دنبال مقصر بيرونى مى كرديم »اككر دو نفر كه ازدواج كردند در زندكيشان به مشكل برخورد كنند 
دنبال اين نمى كردند كه جه رفتار يا كفتار غلطى داشتند ؟ مى روند سراغ آن كسى كه آنها را به هم معرفى كرده است . 


سوال- من 8" سال دارم . نمى توانم به هيج يكك از خواستكارانم دل ببندم و تصميم ازدواج برايم از اول سخت بوده و هست ولى 
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اطرافيان فكر مى كنند اين غرور من است و فكرهاى ديككران من را بيشتر اذيت مى كند .من هم مى خواهم ازدواج كنم ولى نمى 
دانم جرا نمى توانم اين تصميم زند كيم را بككيرم . بعضى مى كويند : بخت تو بسته شده است . لطفا من را راهنمايى كنيد. 

ياسخ - ايشان در حقيقت مهارت تصميم كيرى ندارند .بعضى افراد كمال كرا هستند . همه جيز را صد مى خواهند »همه جيز را ٠١‏ 
مى خواهندء اين كمال كرايى افراطى موجب مى شود كه معمولا-در وضعيت هاى نامناسب بككيرند » بدتر از آن جيزى كه حتى 
فكرش را مى كردند يعنى مى بينند افراد عادى خيلى خوشبخت تراز آنان زندكى مى كنند جون اينان همه جيز را خيلى عالى مى 
خواستند به همان حداقل ها هم نرسيدند. به اين دوست عزيز اعلام مى كنم قطعا بخت شما را نبسته اند جون شما مى كويد به طور 
جدى به موضوع ازدواج فكر مى كنيد تصميم ازدواج هم داريد اما قدرت تصميم كيرى نداريد »خواهش مى كنم حتما به مشاوره 
خوب برويد يا كلاس هاى مهارت تصميم كيرى برويد تا ياد بككيريد در مسائل مهم و بزركك زندكيتان به طور عاقلانه ريسكك كنيد 
. ما قطعا نياز داريم خوب بشناسيم و خوب تحقيق كنيم ولى بقيه اش به مهارت هاى خوب زندكى كردن ما بستككى دارد. 

سوال- من يسرى 77 ساله هستم . شايد از دخترى خوشم بيايد اما آنها را به جشم خواهرى مى بينم . من قصد ازدواج دارم ولى نمى 
توانم دخترى را براى همسرى انتخاب كنم . در ضمن براى انتخاب هر جيز ديكرى هم بسيار سخت كير و تا حدى مغرور و بسيار 
خجالتى هستم . بهترين راه انتخاب همسر و اختلاف سن جيست؟ 

ياسخ- خود ايشان اعتراف كردند كه ريشه مشكل كجاست .خجالتى هستند ايشان قطعا بايد ضريب اعتماد به نفسشان بالا برود اما 
جالب است كه دجار يكك نوع تضاد هويتى هستند جون افراد مغرور كسانى هستند كه اعتماد به نفس اضافى دارند مثل افرادى كه 
روى باربند ماشين بار اضافى بسته اند »براى خودشان زيادى حساب باز مى كنند اما از آن طرف خجالتى هستند »ايشان از آن دست 
افرادى است كه استعداد ها و توانايى هاى خود رابه طور جدى نمى شناسند .لازمه اش اين است يكك سرى تست هاى خود شناسى 
را بدهند و كمكك كنند به اين كه در مسئله شناخت از جنس مقابل وارد يكك سرى از بحث هاى روان شناسى جنس مقابل شوند تا 
با شناختن خودشان و طرف مقابل يكك تصميم درست و خوب بكيرند. 

سوال - من خانمم را دوست ندارم و مى خواهم با فرد ديككرى ازدواج كنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ- اين تصميم خيلى دير هنكام است .اكر فرد ديككرى راز قبل دوست داشتيد اين ظلم به خود و همسرتان بود كه با ايشان 
ازدواج كرديد و اكر بعد از ازدواج با همسرتان اين محبت ايجاد شده است يس معلوم مى شود كه شما يكك جاهايى در حريم الهى 
قانون شكنى كرده ايد »مرتكب حرام شده ايدء نككاه حرام» فكر حرام و احساسى كه شما را دجار محروميت از محبت همسرتان 
كرده است .حرام يعنى جيزى كه براى من محروميت مى آورد . راه بركشت دقيقا اين است كه خودتان رااز كسى كه فكر مى 
كنيد او مى تواند شما را خوشبخت كند فاصله بكيريد . اين فاصله كرفتن احساسى .عاطفى » رفتارى و كفتارى كمكك مى كند شما 
كارت اعتبارى شيطان را ديكر شار نكنيد. كمكك مى كند شما خودتان را بيدا كنيد جون فكرمى كنيد شخص ديكرى را دوست 
داريد . اصلا محبت هاى همسرتان را نمى توانيد ببينيد يس اول قطع همه نوع رابطه با آن طرفى كه با شما هيج رابطه معنادار 
صحيحى ندارد و بعد مهارت هاى خوب شوهردارى كردن و خوب همسردارى كردن را ياد بكيريد تا با محبت شما قطعا محبت 
همسرتان هم شكوفا شود. فردى خدمت امام معصوم (ع) مى آيد و مى كويد : من كاهى اوقات بيرون هستم و زنهاى زيبا رو را مى 
بينم و دلم كاملا متوجه آنها مى شود و نمى دانم جكار كنم ؟ امام (ع) مى فرمايند: آن خيال رااز دلت خالى كن و سراغ همسرت 
برو و به او ابراز محبت و عشق كن كه قطعا آن ويزكى مشترك عاطفى و رفتارى كه بين زنان وجود دارد در صورت محبت تو به 
همسرت از او دريافت خواهى كرد واين راه شيطان را درفكر تو خواهد بست . ما براى اينكه بتوانيم خوب راه زندكى كردن را 
بياموزيم »يادمان باشد يشت اين زند كى دنيايى » يكك زندكَى غيبى و ملكوتى وجود دارد كه براى همين هم بارها بيامبران از ما 


خواسته اند كه ايمان به غيب بياوريم ايمان به جيزى كه با حواس ينجكانه قابل دريافت نيست الذين يومنون بالغيب كسانى هستند 
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كه اهل ايمانند و قرآن هدايتشان مى كند . يكى از آن بيام هاى غيبى اين است كه ييامبر مى فرمايد:هر كسى كه جشمش را به 
روى حرام ببندد خداوند قلبش را به شكفتى هاى عالم باز مى كند . به عبارت ديكر بتواند مديريت در مقابل نامحرم زن و مرد 
داشته باشد» جون اين دستور خدا در قرآن هم به مرد هاى مومن و هم به زن هاى مومن كفته شده كه نككّاه خود را فرو بيفكنيد 
يعنى اكر ديديد اين فرد براى شما جاذبه دارد بلافاصله نككاهتان را ازاو دور كنيد »جشم را اندكى با حيا به يايين انداختن » خيره 
نككاه نكردن و جستجوكرانه وبا حس عاطفى نككاه نكردن .اين موجب مى شود كه فرد قلبش ياكى هاى ويه را دريافت كند .در 
حقيقت جشم سوم يا جشم برزخى او به مرور زمان باز خواهد شد . جدا كردن نككاه از حريم كناه راه باز شدن شهود عالم غيب 
أسث و فردئ كه يه اين مرحله برسد قطعا به كرامت مئ رسد . راه سختى أسث اما ؤيبا وشيرين است و تمرينة رااحتث و رايكان ذارد 
. در دنياى امروز كم ديدن و نديدن جنس مقابلى كه زيبايى هاى خود را عرضه مى كند كار سختى است ولى هميشه كارهاى 
آسان كارهايى نبستث كه مارا خوشبحت كنك كازهاى سكت آت سرين هاى ويؤذة السيادئ غندا اسث كه از انسان ها مومن مئن 
كيزد نا :دلفان را كاراني كثد براي عدا جوق ذل ختريمى اسك كة بابد عرشن الهن دن أنعها بكيرة. 

سوال- من خيلى به شوهرم شكك دارم و خيلى هم به او تهمت زده ام . شما را به خدا من را كمكك كنيد. 

ياسخ- شكاكى يا شكك كردن به ديكران اسم دقيقش بدبينى و سوءظن است . اين خانم خودشان از اين روحيه منفى مفرط حرف 
زده اند و مى دانند كه خودشان دجار يكك نوع اختلال احساسى و عاطفى شده اند .فردى كه دجار بدبينى افراطى است و اين به 
صورت زمان طولانى رخ داده و خودش هم يقين دارد كه اين كار غلط است » يكك قدم به سمت سلامتى آمده جون بيماريش را 
شناخته است اما خودش نمى تواند از يس خودش برآ يد ءاين بدبينى افراطى نيازمند حتى دارو درمانى است و بعد از آن نياز به 
رفتار درمانى دارد .البته اين احتمال را هم مى دهيم كه شايد رفتار همسرشان به خاطر روحيه درون كرايى شان » به خاطر ينهان 
كارى .به خاطر اينكه هنوز روحياتشان همراه نشده زمينه هايى را فراهم مى كند كه اين خانم مدام دغدغه داشته باشد و شايد هم 
اين اشكال در موقعيت خاص اين خانم است يعنى مثلا تجربه هاى بد و غلطى كه ديكران از بى وفايى ها ء خيانت و سوء رفتار هاى 
مردان ديكر مى كويند يا ايشان در مجلات و روزنامه مى خوانند و ذهنشان اين قدر روى اين موضوع متمركز كرده كه فقط بدى ها 
رامى بيند .براى آن دسته از افرادى كه مى كويند : ما در مورد همسرمان شكك داشتيم در مورد اينكه رفتار غلط انجام مى دهد و 
بعدا براى ما اثبات شد حالا جه كار كنيم ؟ كاهى وقت ها مربوط به اعتياد فرد مى شود .كاهى به روابط نامناسب و ناسالم مى 
شود كاهى در حقيقت رفتار هاى غلط اقتصادى است ءانواع خطاهايى كه فرد سعى مى كند ينهانش كند اكر ما متوجه شديم به 
عنوان يكك همسر در درجه اول وظيفه مااين است كه بسنجيم اين رفتار جه قدر مى تواند به بنيان هاى خانواد كى و بنيان هاى 
اعتقادى همسرمان آسيب مى رساند . اكر اين آسيب خيلى خطرناكك و جدى است قطعا بايد وارد عمل شويم اما نه اينكه سرزنش 
كنيم يا نصيحت . من كاهى خانم ها را ديده ام كه مثلا وقتى بيكيرى مى كنند و مى بينند همسرشان دجار مواد مخدر شده است يا 
دجار رابطه ناسالم شده » كوشى همسرشان را مى آورند و مى كويند اين ييامكك ها از كى آمده ؟ اين تماس با جه كسى بوده است 
؟ يا مثلا جيزى كه بيدا كرده اند نشان مى دهند و مى كويند كه توبايد بككويى اين جيست ؟ بايد اقرار كنى كه جنين اشتباهى را 
انجام داده اى.اولين توب به دروازه خودى زدن اشتباه است . ما اكر مى خواهيم به عزيزترين فرد خانواده كه همسرمان است كمكك 
كنيم قطعا لازمه اش اين است كه به او محبت بيشترى كنيم جون جه بجه ما و جه همسر ما وقتى سراغ خطا مى روند واز ما ينهان 
مى كنند قطعا از ما مى ترسند يا به نوعى اين قدر ما را دوست دارند كه مى خواهند ما متوجه نشويم و سر و ته قضيه را هم بياورد. 
مرحله اول اين است كه ما به روى طرف مقابل نياوريم و دنبال جاره جويى باشيم . از افرادى كه در اين امر دانا هستند و خير خواه و 
امين هستند كمكك بككيريم . ترجيحا بستككان درجه اول نباشند جون امكان دارد مشكل همسر من حل شود ولى او هنوزخاطرش 


هست كه همسر من اين مشكل را دارد واكر فرد كم ظرفيتى باشد مى تواند اين مسئله را به رخ من و همسرم بكشد .بارها به زوج 
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هاى جوان عرض مى كنم كه هيج وقت تنش كه بين شما و همسرتان وجود دارد به مادرتان نككوييد يعنى عروس خانم به مادرش و 
آقا يسر به مادرش نككويد به خاطر اين كه اين مادر با تمام عشقى كه به فرزند دارد اين ناراحتى در قلبش جا مى كيرد حتى دجار 
سوء رفتار مى شود به عروس يا داماد ولى اين خانم يا آقا با رابطه عاطفى كه خدا بين آنها قرار داده بعد از مدتى فراموش مى كنند 
و همسرش براى او جبران مى كند ولى نمى تواند ازدل مادرش بيرون بياورد وكاهى ساليان سال طول مى كشد و كاهى به خاطر 
اينكه فوق العاده نزديكك هستند رفتارهاى غلط و تندى را ييشنهاد مى كنند .به خانواده هاى خوب مان ييشنهاد مى كنم كه اول 
ازدواج اككر هنوز ازدواج نكرده ايد در همان ابتدا و اككر ازدواج كرده ايد هنوز دير نشده »مشاور امين ديندار و دانايى را براى 
خودتان در بين كسانى كه مى شناسيد يبدا كنيد كه هم شما و هم همسرتان حرف او را قبول داريد و در مشكلات ازاو كمكك 
بخواهيد . او قطعا به شما كمكك خواهد كرد. دوم اينكه شما حتما نصف عقلتان را كامل كنيد. تغافل نصف عقل يكك انسان دانا 
است يعنى خودتان را به نديدن بزنيد تا وقتى كه قرار است به صورت غير مستقيم به همسرتان كمكك كنيد .خيلى وقت ها امكان 
دارد من زمينه منفى را ايجاد كنم »مثلا توقعات زياد يكك خانم در زندكى مى تواند احيانا موجب شود كه همسر به سمت مفاسد 
اقتصادى حركت كند يس من زمينه را ساختم »علت اصلى نيستم ولى در جرم سهيم هستم . اككر احيانا همسرم با فرد نامحرمى 
ارتباط غلطى را آغاز كرده » اين نشان مى دهد من خلاهايى را دارم . اككر اين خلاها را جبران كردم و او همجنان به رفتارش ادامه 
داد نشان مى دهد نياز است در مورد ويزكى هاى همسرم سراغ يكك مشاور جدى بروم تا مشكل او را حل كنم .آن قانون طلايى 
هميشكى مان » ما هيج وقت نمى توانيم ديكران را تغيير دهيم مكر اينكه خودمان را تغيير دهيم . يس هميشه تغييرات را از خودمان 
شروع كنيم . من اكر با هر كسى مشكل دارم اول بايد ببينم جه بهانه اى به او داده ام يا جه زمينه اى را براى او فراهم كرده ام كه او 
بامن بدرفتارى يا بد كفتارى مى كند . وقتى همه اين زمينه ها را به شكل عاقلانه و بدون توقع از بين بردم »حالا نوبت به اين مى 
رسد كه به او كمكك كنم تا بتواند اشكالات خود را بر طرف كند .در حقيقت دوستان مى كويند مادر من»يدر من » همسرم مادر 
شوهرم »اين مشكل را دارد اما نمى كويند مشكل خودشان جيست ؟ واين بزركترين اشتباهى است كه ما در اصلاح كردن رفتار 
ديكران در تعاملشان با خود يبدا مى كنيم. 

سوال- براى علاقمند كردن ديككران به داشتن حجاب كامل بايد از رنكك هاى شاد هم استفاده كرد و إلا با اين بهانه كه رنكك تيره 
افسردكى مى آورد همه از حجاب فرار مى كنند .خانم ها محكوم به مشكى يوشيدن نيستند . رنكك شاد جه اشكالى دارد؟ 

ياسخ- ما هميشه بعنوان يكك معلم در دانشكاه يا حوزه مى كُوييم كه هر موقع سوالى را در امتحان ديديد كه جوابش را بلد نبوديد 
“سوال را خيلى خوب حلا-جى كنيد . نصف جواب در سوال است اين دوست عزيز سه قسمت جواب را خودشان كفته اند يكى 
تهمت افسرد كى را به رنكك مشكى مى زنند . ديككر اينكه براى اينكه ديكران را مى خواهند جلب كنيم رنكك شاد بيوشيم تا ديكران 
بكويند حجاب جيز خوبى اسث و آخرى اين اسث كه رنكك شاد كناه ندارد. بله» رنكك مشكى رنكك محبوب مسلمانان قطعا نبسثت 
؛رنكك اول در حريم خصوصى رنكك سفيد است . رنكك عبادت هم رنكك سفيد است ف بعد رنكك سبزء بعد رنكك زرد و بعد تمام 
رنكك هاى زيباى سالم تا هر سليقه اى داريد از آن استفاده كنيد اما رنكك حضوراجتماعى در درجه اول » مشكى است و اين تهمت 
افسردكى هم درست است .اكر كسى در زندكى شخصى خود بطور مداوم از رنكك مشكى در خانه استفاده مى كند بدون اينكه 
ايام سو كوارى اباعبدالله باشد يا بدون اينكه غم و مصيبت شخصى داشته باشد ء اين فرد دجار بيمارى روحى است يا در معرض 
افسردكى است .اما رنكك مشكى يازده معنى دارد . رنكك مشكى رنكك اقتدار است . به خاطر همين هم در ورزش هاى رزمى 
كمرشد مشكى يعتى بالاتر ازارنكك سياهى رنكى يست ؛رنكك دانايى است به خاطر همين هم رداى قضاوت وكلا در جهان غرب 
همجنان رنكك مشكى يا سورمه اى بسيار تيره استءرنكك تقدس است به خاطر همين رداى كشيش ها و راحبه ها مشكى 


استءرنكك نه كفتن به غريزه جنسى و شهوت است به خاطر همين هم كار كرد ويه در حجاب دارد . براى اينكه قرار است جاذبه 
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هاى جنسى را به حداقل برساند»رنكك هيبت و عظمت است به خاطر همين رنكك يرده خانه خدا مشكى است و وقتى كه يرده هاى 
كعبه را در ايام حج تمتع بالا مى زنند مى بينيد سنكك هاى خانه خدا هم مشكى است و شما آن عظمت را بيشتر احساس مى كنيد 
»رنكك نجابت و شرافت است به همين دليل در فرانسه و انككلستان قصرها و حتى سنكك ها و لوازم منزل به رنكك مشكى است »جيزى 
كه در بازار لوازم منزل كشور ما هم آمده رنكك مشكى ايتاليك . رنكك مشكى معناى بسيارى دارد كه اكر همه را ببينيم ديكر 
تهمت افسردكى » دل مرد كى و غم به آن نخواهيم زد. 


ع1-١ا-‏ وم 


سوال- من دختر كوجكك يكك خانواده هستم كه براى دو خواهر بزركترم تاكنون خواستكارى نيامده يا يسنديده نشده اند. دراين 
ميان براى من يكك خواستكار مناسب آمد و من هم جواب مثبت دادم و حالا-در دوران عقد هستيم اما من از اينكه نمى بايست 
زودتر از خواهران بزركترم ازدواج مى كردم احساس كناه و يشيمانى مى كنم.راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - مسئله ى خواهر بز ركتر و كوجكتر تقريبا در ملل شرقى وجود دارد . روال عادى اين است كه اول خواهر بزركتر ازدواج كند 
و بعد خواهر كوجكتر و شايد هم روال طبيعى همين باشد . اما لزوما روال درست براى همه اين طور نخواهد بود يعنى اكر براى 
يكى از خواهران بخصوص براى آنهايى كه فاصله ى سنى كمى نسبت به هم دارند» خواستكار خوبى بيايد» هم وظيفه ى آن فرد و 
هم وظيفه ى عقلى و شرعى يدر و مادر است كه آن خواستكار را بررسى كنند . حتى دليل ما براى نداشتن خواستكار مناسب براى 
دختران بزركتر و ازدواج نكردن او جيست ؟ كاهى دليل ما اين است كه خواهر بزركتر ممكن است شرايط خاص يا امتيازات ويزه 
اى داشته باشد و به راحتى و به اين زودى ها نخواهد ازدواج كند واينها دليل نمى شود كه ما موقعيت هاى خوب بقيه ى فرزندان 
خود را حذف كرده و آنها را دجار مشكل كنيم . اما وجدان درد اين دوستمان يكك وجدان درد كاذب است در حقيقت ايشان از 
اينكه مى بينند خودشان در يكك سامانه ى سالم و آرام بخش قرار كرفته اند و خواهرانشان هنوز به اين درجه نرسيدند » نككران شده 
اند . دوم اين كه ايشان از حرف مردم نككران هستند و سومين نككرانى بخاطر اين است كه مى ترسند ازدواج خواهرانشان بعد از 
ايشان دجار اختلال بيشترى شود . اولين اتفاق شكر خدا را به دنبال دارد يعنى نفس اين كار كه شما يكك ازدواج خوب و موفق را 
داشتيد يعنى يكى از نعمتهاى خدا نصيب شما شده است يس شاكر باشيد واين شك ركزارى ضمانت بيشتر خوشبختى شما در 
زندكى خواهد بود . دوم اينكه از حرف مردم نككران نباشيد » اكر شما به روشى عمل كنيد كه هم خدا يسندانه باشد و هم مورد 
يسند خواهران شما باشد قطعا خدا براى شما خوشبختى و خوبى را در اين دنيا ضمانت كرده است و اين ضرب المثل كه در دروازه 
را مى شود بست ولى در دهان مردم را نمى شود بست يعنى هميشه مردم با قضاوتهاى غلط خود . موجب رنجش ما مى شوند و 
وقتى اين رنجش بيشتر خواهد شد كه ما حرف آنها را به عنوان حقيقت تلقى كنيم وفكر كنيم جون مردم كفته اند يس درست 
است خير لزوما درست نيست . هميشه حرف مردم را با حرف خداوند تطبيق دهيد و هركدام كه با حرف خداوند نمى خواند آنها را 
دور بريزيد . نكرانى بعدى شما اين است كه مى ترسيد خواهران شما ازدواج موفقى به اين زودى نداشته باشند يس شما لطف كنيد 
با همسر خوبتان » به طور جدى » دنبال افرد مناسبى براى خواهران خود باشيد يعنى داماد شما بايد به دنبال باجناق هاى خوب بككردد 
واين دوران عقد بستككى شما يكك فرصت خوبى است براى اينكه هم با دعا به دركاه خداوند وهم با تلاش واقعى بدنبال بيدا 
كردن دامادهاى خوب ديككر براى خانواده باشيد . 

سوال- جرا دختران در جامعه ى ما بايد مانند خر كوش يكك كوشه بنشينند تا يكى آنها را شكار كند ؟ جرا يكك دختر نمى تواند به 
خواستكارى بسر مورد علاقه ى خود برود؟ 


ياسخ- خواستكارى دختر از يسر نه اينكه حرام باشد و حتى تلقى مكروه بودن هم نمى توان روى آن داشت ولى جند بحث در 
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روانشناسى جنسيت وجود دارد يعنى روانشناسى زنان و مردان كه همه ى دوستان مطلع هستند كه شهيد مطهرى هم در كتاب نظام 
خانواده در اسلام » اين بحث را مطرح مى كند و مى كويد كه جون قدرت تحمل يسران در شنيدن جواب نه خيلى زياد است ء 
راحت تر مى تواندد از كنار اين موضوع بككذرند اما اكر يكك دختر از فردى كه خواستكارى كرده است » جواب نه بشنود سيب 
هاى عميقى را خواهد ديد . امكان دارد كه دختر خانمى بككويد كه من آنقدر خودم را قوى و محكم كرده ام كه حتى از جواب نه 
» بنج نفر كانديداى مورد نظرم هم ناراحت نشوم . جواب ما اين است كه شايد در ظاهر شما اتفاقى نيفتد و هيج آسيبى نبينى ولى 
طبيعى است كه شما يكك لطايفى رااز دست خواهيد داد . حالا اككر دختر خانمى » آقا يسرى را ديد كه ويزكّى هاى مثبتى دارد و به 
او تمايل قلبى يبدا كرد براى او هيج مانع عقلى و شرعى هم وجود ندارد بلكه اين دخترخانم براى ازدواج با اين آقا بايد كارهاى را 
انجام دهد . يكى اينكه يكك واسطه بفرستد . دقيقا روش حضرت خديجه (س) است كه ايشان وقتى ييامبر اسلام را مى بينند و مى 
يسندند » كرامت و وقار خود را در يكك فضاى كاملا زيبا و متعالى حفظ كرده و واسطه ى معتبرى بين خود و ييامبر قرار مى دهند . 
فردى كه بتواند بيام ايشان را برساند . دختر خانمها هم بايد به دنبال فرد واسطه اى بككردند كه در شأن آنها و طرف مقابلشان باشد تا 
در درجه ى اول بفهمند كه آيا آن يسر تمايلى به ازدواج دارد؟ دوماً آيا تمايلى به سمت شما دارد و ويزكى هاى مثبتى را در شما 
ديده است كه مد نظرش باشد ؟ سوماً بعد از تمايل بسر ء اعلام كند كه از طرف دختر هم تمايلى وجود دارد » در حقيقت دختر 
خواستكارى نمى كند بلكه زمينه سازى مى كند و بعد همان فرد معتبر واسطه شود تا اين خواستكارى به شكل طبيعى يعنى 
خواستكارى يسر از دختر رخ دهد . قطعا اين زمينه خيلى بهتر و به موفقيت نزديكتر است و دختر خانمها هيج وقت لازم نيست مانند 
خركوش باشند بلكه مانند خورشيد خانم باشند يعنى هميشه حيا و وقار خود را حفظ كنند بدون اينكه موقعيت هاى مثبت را از 
دست بدهند. 

سوال- از ابتداى محرم تا كنون براى انجام امور معمولى هم به آرايشكاه نرفته ام و شوهرم اصرار زيادى دارد كه من به خودم برسم 
اما احساس مى كنم كه با اين كار حرمت ماه محرم و صفر را نككه نداشته ام . لطفا راهنمايى كنيد. 

ياسخ- ماه محرم و صفر جزء شعائر الهى و ايام سوكوارى اهل بيت (ع) است اما سوكوارى نبايد با رفتارهاى غلط و احيانا خرافه 
آميز همراه باشد . البته افرادى كه در ماه محرم وصفر به عشق امام حسين (ع) تا آخر اين ماهها لباس مشكى مى يوشند » حرمت نكله 
داشعه اند كه ايخ كار يكف سنت اسث'أما اكر فرذئ از جهت شرايط روعى »رتك مشكى اورا آزرده وعمكين مى كتد و عون 
استفاده از اين رنكك براى عزادارى اهل بيت نزد خداوند اجر ويزه اى دارد و احترام به سالاسر شهيدان است » و شرايط روحى و 
خانوادكى شما اين اقتضا را ندارد و نمى توانى با قلب يا موقعيت خودت هم كنار بيايى » حداقل اين است كه از رنكك هاى خيلى 
شاد استفاده نكنى و يا كمثر استفاده كنى و استفاده از رنكك مشكى را در حضور اجتماعى ود به عنوان ردك جدى قرار بده . در 
رابطه با لوازم آرايش و رفتن به آرايشكاه كه يكك نوع نشاط روحى درون خانواده را تامين مى كند » قطعا هيج اشكال شرعى ندارد 
و خيلى وقت ها هم جزء ضرورت هاى زندكى است . ما در داستانى داريم كه خانمى يبش امام معصوم رفته و اعلام مى كند كه 
همسرش دجار يكك نوع سردى در كفتار و رفتار نسبت به آن خانم شده واو مى ترسد كه ياى يكك زن ديكر در ميان باشد و 
حضرت از اين خانم مى خواهند كه به زيبايى خودشان بيشتر رسيدكى كرده و آرايش كنند . حتى دستورى كه حضرت مى دهند 
اين است كه آرايش كنيد . آن خانم بعد از مدتى دوباره ييش حضرت آمده و عنوان مى كند كه هنوز مشكلش حل نشده است و 
حضرت مى فرمايند يس بيشتر آرايش كن . تامين زيبايى درون خانواده يعنى زن براى شوهر و اهل بيت مى كويند كه زيبايى شوهر 
هم براى زن لازم است . ما تصور مى كنيم كه آرايش و زيبايى فقط وظيفه ى زنانه است درحالى كه حق و وظيفه ى زن و شوهر در 
قبال همديكر است تا آن لطافتى كه خداوند در اين زندكى قرار داده » تأمين شود . مانند لطافت يكك كل درون كلدان است كه 


دائما شكوفه و غنجه مى دهد . يس آرايش و رفتن به آرايشكاه اشكال شرعى ندارد و خيلى هم مناسب است ولى در ايامى كه ايام 
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ويه وروز شهادت است و به طور طبيعى هم معمولا آرايشكاه هاى شهر ما هم تعطيل است . آرايش صورت نككيرد جون تلقى ما 
اين است كه روزى كه روز اصلى غم است ما هيج وقت دنبال شاديهاى اضافه نمى رويم . كتاب همسر دوست داشتنى » نوشته ى 
آقاى مهدى خداميان آرانى ؛ بر اساس آيات و روايات » دستور العمل هايى را كه براى زنها و مردها در قبال زيبايى ها و لطافت 
هايى كه در عالم ملكوت در روابط مثبت بين زن و شوهر است » را تصوير مى كند و هر دستورالعملى را در يكك تا يكك صفحه و 
نيم » به زبان ساده و شيوا بيان مى كند . 

سوال- بخت يسران جكونه باز مى شود؟ 

ياسخ- بخت همه ى جوانان باز است يعنى از وقتى كه بلوغ زوجيت ايجاد مى شود كه آن هم تركيبى از بلوغ جنسى و بلوغ عقلى و 
بلوغ اجتماعى است » بخت آنها باز است مانند درى كه باز شده يعنى در رحمتى از سمت خداوند كه اكر ما بتوانيم به خوبى تدبير 
كنيم قطعا اين بخت با كليد زيبا و طلايى كه از طرف خداوند مى آيد » باز خواهد شد . باز بودن بخت دختر يا يسر به اين است كه 
براى انتخاب فرد مناسب و داشتن مهارتهاى درست براى زندكى » مسير و معيار درستى داشته باشند . بس بخت دختران و يسران 
وقتى باز مى شود كه معيارهاى آنها واقعى باشد . بعضى دخترخانمها به زيبايى ظاهرى آقايان حساسيت ويزه اى دارند » زيبايى 
ظاهرى مهم است ولى حسن سيرت خيلى مهم تراز حسن صورت است . وقتى اين دو با هم باشند يكك زندكى خوشبخت را ايجاد 
خواهند كرد . من از بينند كان سوال مى كنم كه ما در رفتارهاى خانوادكى و اجتماعى جه قدر ياد كرفته ايم كه اول افراد را شناخته 
و بعدا به آنها ابراز محبت كنيم ؟ در رسانه هاى خود آيا زيبايى هاى ظاهرى را بيشتر علنى مى كنيم يا زيبايى هاى باطنى را نشان 
مى دهيم ؟ ما يكك آسيب بزركك اجتماعى داريم و آن هم اين است كه زيبايى جهره براى ما خيلى مهم شده است طورى كه خيلى 
افراد ترجيح مى دهند , فكر كنند كه با عمل جراحى بينى خيلى زيباتر مى شوند و اكر فردى هم نتواند بينى خود را عمل كند سه 
الى جهار جسب به بينى خود مى جسباند » واين كارها خيلى خطرناك است. درست است كه يكى از ملاكهاى اصلى انتخاب 
همسر بين دخترها و يسرها » زيبايى هاى ظاهرى است اما يادمان باشد كه خداوند وقتى آدم و حوا را آفريد به خودش آفرين كفت 
» فتبارك الله احسن الخالقين . خداوند مى فرمايند : من بهترين خلقت خودم را كردم به زبان ديكر در فلسفه ى زيبايى شناسى » 
خداوند هيج انسانى را زشت نيافريده است خصوصا در مورد زنان كه آينه ى زيبايى هستند وو به همه ى آنها زيبايى را داده است و 
مهم اين است كه از اين زيبايى دو ويزكى را حس كند يكى اينكه در مدار رضايت خداوند حركت كند يعنى اين زيبايى را در 
مسير حرام قرار ندهد جون محروميت مى آورد و نيز در مقابل نامحرم خودش را در مسيرى كه خداوند آن را نمى يسندد و زشتى 
هاى درونى او هم بوجود مى آيد ء قرار ندهد . دوم اينكه اين زيبايى جهره را با نشاط عميق معنوى همراه كند و آن وقت آن جهره 
اى مى شود كه همه مى كويند » يعنى دلنشين . زيبايى ظاهرى تعدادى شاخص دارد . دلنشين بودن با ويذكَى هاى خوب شخصيتى 
واخلاقى است كه ايجاد خواهد شد . امكان دارد كه بسيارى از افراد جهره ى زيبايى داشته باشند اما خداى نخواسته باطن زيبايى 
نداشته باشند . جند وقت بيش در اينترنت يكك خبر علمى نوشته شده بود كه : مردهايى كه زنهاى بسيار زيبا دارند عمرهايشان كوتاه 
اث .طق آمار به ابق فته رسيده يودتد كدازق زيا عدر هرد را كؤثاء من كنك شابد يدايق دليل كدمرة ذانها تكران اسق كه اذ 
جشم زنش بيفتد يا خداى نخواسته زنش در مسيرى قرار كيرد كه به فرد ديكرى دل ببندد واينها جزء آفت زيبايى هاى افزون شده 
است . زيبايى درحد خود و در مدار خود قطعا به سلامتى روحى فرد كمكك خواهد كرد. 

سوال- دخترى ١7‏ ساله هستم كه علاقه مندم زودتر ازدواج كنم ولى همه اصرار دارند كه ادامه تحصيل دهم . لطفا راهنمايى كنيد 
كه كدام راه درست است؟ 

ياسخ- زمان طلايى براى ازدواج دختران سن 18 تا ١‏ سالككى است اما نه به اين معنى كه قبل يا بعد اين سنين نبايد يا نمى تواند 


ازدواج رخ دهد . سن اين دختر خانم يكك سال زير استاندارد طلايى است يعنى سوم دبيرستان هستند و هنوز دوره بيش دانشكاهى 
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را هم نككذرانده اند . متاسفانه جامعه ى امروز ما به طور طبيعى يكك دختر 17 ساله را آمادهى ازدواج نكرده است مككر موردهاى 
اختصاصى كه در يكك خانواده از جهت تربيت خانوادكى » مسئوليت يذيرى و آكاهى دادن به طور همه جانبه در امر ازدواج به طور 
اختصاصى كار كرده باشند ولى نككاه يكك دختر ١7‏ ساله به ازدواج » در حقيقت بحث مديريت غريزه ى جنسى است . بحث يكك 
نوع آرامش و علقه ى خاطر به جنس مخالف است . اينها جزء عنوانهاى اصلى او است ولى ازدواج به مسئوليت و ارتباطات 
اجتماعى و بلوغ عاطفى نياز دارد و دوستان دراين سنين خيلى به اين مهم نرسيده اند . دختر عزيز اكر واقعا دلتان مى خواهد ازدواج 
كنيد يس ازدواج را يكيارجه ببينيد يعنى فقط شاديها و لذت هاى آن را نبينيد . مسئوليت هاى زيباى آن را كه در دل آن مسئوليت 
هاء اين زيبايى خودش را نشان مى دهد ء اينها را هم در نظر بككيريد و خودتان را نسبت به اين موضوع جامع الاطراف كنيد و همه 
جانبه فكر كنيد و بعد اكر فكر كرديد كه مى توانيد به اين تواناييها برسيد » وقت آن مى شود كه با صراحت و بدون يرده يوشى اما 
در نهايت حيا و وقار اين موضوع را حتما با مادر خود مطرح كنيد . به مادر بكوييد كه به اين دلايل مى خواهم زودتر ازدواج كنم و 
اجازه دهيد تا مادر شما به عنوان يكك دوست به شما كمكك كند تا در موقعيت ازدواج قرار بككيريد . البته بعد از ازدواج هم مى شود 
ادامه تحصيل داد اما مهم اين است كه شما در انتخاب همسر خود دقت كنيد و اككر قصد ادامه تحصيل داريد بايد مديريتى در 
زندكى داشته باشيد كه درس را با زندكَى جمع كنيد و همسرتان هم به درس خواندن شما عشق بورزد . 

سوال- يسر 18 ساله اى هستم كه مدتى به دنبال دختران مى رفتم اما حالا مى خواهم اين كار را تركك كنم ولى نمى توانم . لطفا به 
ياسخ- ما به اين برادر خوب كه توانسته خود انتقادى كند و اشتباه خودش را توجيه كندء تبريكك مى كوييم . جون متاسفانه 
مهمترين مانع براى بركشت به سمت ياكى و خوبى اين است كه » بديهاى خود را با هزار بهانه توجيه مى كنيم كه مثلا رابطه ى 
دختر و يسر جه عيبى دارد؟ يا حالا كه ما ازدواج نكرده ايم بايد جنس مخالف را بشناسيم و هزار و يكك مدل حرفهاى غلط . اما 
اينكه ايشان كفته بودند نمى توانند دست از اين كار بردارند » درست كفته اند و به راحتى نمى شود يس بايد يكك فرايند را طى 
كنيد مانند ساختن يكك ساختمان كه فاز يكك و دو و سه دارد . در مرحله ى اول ارتباط بين خود و خدا را تقويت كنيد جون شما 
نمى توانيد با اين ارتباط عاطفى غلط » بدون قوى كردن ارتباط معنوى خود با خداء يكك دفعه تصميم به كنار كذاشتن آن بكيريد 
زيرا يكك خلاء عاطفى براى شما بيش خواهد آمد . يس ارتباط معنوى خود را با خدا زياد كرده و با او مناجات كنيد. مناجات يعنى 
بااخداء با كسى كه شما را بى اندازه دوست دارد » عاشقانه حرف بزنيد . مناجات شعبانيه از زيباترين و قشنكك ترين مناجات ها 
است كه اتفاقا عشق به خدا را دائما طلب مى كند و يكك فراز بسيار زيبا دارد كه به درد افرادى مانند اين آقا مى خورد كه در آنجا 
حضرت مى فرمايند: خدايا من نمى توانم از كناه دست بكشم و به سمت اطاعت تو بروم مككر وقتى كه تو مرا با محبت خودت بيدار 
كنى يعنى من يكك عشق جايكزين حقيقى احتياج دارم . اين آقا هم سراغ مناجات با خدا برود و خلوتى براى خود يبدا كنيد . شب و 
نصف شب »ء در اوقات تنهايى در امامزاده و مسجد ء وقت هاى كوتاهى را بيدا كنيد و به جاى كب زدن و كفتكو با نامحرم كه 
فقط كارت شيطان را شارز مى كند » با خدا كب بزنيد و ارتباط خود را با خدا عميق كنيد . مناجات شعبانيه جزء دعاهايى است كه 
امام سفارش كرده و فرموده اند كه همه ى دعاها را بخوانيد » مخصوصا دعاى مناجات شعبانيه را. البته در مفاتيح در قسمت اعمال 
خاص ماه شعبان . بعد از مناجات » شيخ عباس قمى بيان مى كند كه اين مناجات مختص ماه شعبان نيست و هر وقت حالى داشتيد 
آن را بخوانيد و ادامه مى دهد كه فقط مختص يكك امام هم نيست بلكه همه ى معصومين اين مناجات را مى خوانند جون مناجات 
عظيمى است. در مرحله ى دوم به اين دوست خوب ييشنهاد مى كنيم كه همه ى كانالهاى ارتباطى خود را با دختران نامحرم ببندند 
يعنى حتى اككر لازم است سيم كارت كوشى خود را عوض كرده و سيم كارت جديد بككيرند. اين كارها يكك مرتبه اتفاق نمى افتد 
اما بعد از مناجات اين امر رخ مى دهد زيرا ما نمى توانيم راهى را براى كناه باز بككذاريم و بعد خودمان را از كناه حفظ كنيم . 
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جايكزين آن ارتباط هاى كناه » ارتباط خودش را با خداوند تقويت كرده و ارتباط با نامحرم را قطع كند و در اين ارتباط بايد براى 
خود ء يكك دورهى رياضت قرار دهد يعنى يكك دورهى يالا-يش و استريل كردن روح . اين يالاءيش همانا با روزه كرفتن انجام 
خواهد شد جون يكى از كارهايى كه در مديريت غريزه ى جنسى خيلى مهم است » روزه كرفتن است كه غريزه را به حداقل مى 
رساند . ايشان خودشان را خيلى » در مسير نامحرم قرار ندهند جه با اينترنت يا ييامكك ويا با تماس تلفنى و جه در مسير ترددشان و 
سعى كنند از همه ى اين كارها يرهيز كنند . ارتباط عاطفى خود را با محارمشان بيشتر كنند و يكك ابراز محبت سالم نسبت به برادر 
و خواهر و مادر خود داشته باشند » اين ارتباطات سالم همان ارتباط با جنس مخالف است اما ارتباطى سالم و در يكك معنويت و 
نورانيت . 

سوال- يسرى هستم كه مى خواهم به خواستكارى بروم ولى مى ترسم از دختر خوشم نيايد و اثر منفى براى آن دختر داشته باشد. 
هن وا رماب كيده 

ياسخ- اين آقا جزء افرادى هستند كه نمى خواهند با خواستكارى رفتن » موجب آزردكى روحى و عاطفى يكك دختر خانم شوند و 
اين كار ازجهت مدار سلامتى ايشان بسيار خوب است و براى جنين دقت نظرى » از ايشان » جاى قدردانى دارد اما يكك نكته را 
دقت كنيد كه من از همه ى بينند كان مى يرسم كه اكر ايشان نككران دخترخانمهايى است كه به خواستكارى آنها مى رود و ممكن 
اث انها را ينهذ ونيد اتهابراق خووقات امهاز منقى قائل شوقد بس ابقان جد كاز كهد ؟ را مسايكرية عراق انان عمست؟ 
ايشان بايد در كوجه و خيابان و با ارتباطات ناسالم دخترى را انتخاب كنند ؟ آن كار قبلى جه قدر اثر منفى دارد و اين كار جه قد 
اثرات منفى ؟ من قبلا به دخترخانمها در مورد جككونه جواب منفى دادن به خواستكارشان را كفته ام و همان را به آقا يسرها هم مى 
كويم . به دختران كفتم كه ياد بككيريد كه بتوانيد به خواستكاران خود با يكك سلامت روانى و معنوى » جواب نّه را بدهيد جون شما 
قطعا از بين خواستكاران بايد به يكك نفر جواب مثبت بدهيد و به بقيه هم له بكوبيد يس مهارت لَه كفتن را طورى ياد بكيريد كه به 
ديكران آسيب نرسانيد. از من يرسيده شده كه يكك جمله خوب درباره كفتن نّهِ به آقا يسرها » طورى كه ناراحت نشوند را براى 
آنها عنوان كنم . بعضى دوستان احيانا » خداى نخواسته ممكن است براى نه كفتن » به سمت دروغ بروند . مثلا به طرف مقابل مى 
كويند كه استخاره كرديم و بد آمده است درحالى كه استخاره كردن يا نكردن در اينجا » جايى نداشته است جون استخاره جا دارد 
يا افرادى مى كويند كه يدرش راضى نيست يا مى كويند دخترمان راضى نيست . همه مى دانند كه اين جمله ها بهانه است و به 
نظر مى رسد بهانه هاى محترمانه اى هستند اما اينها بى احترامى به خودم و شعور مخاطبم است و مخاطب من هم مى داند كه به 
هزار و يكك دليل به او نه كفتيم . سوال ييش مى آيد كه آيا مخاطب ترجيح نمى دهد كه در لفافه دلايل ما را بشنود؟ جرا در لفافه 
بلكه كفتن دليل واقعى يعنى اكر آقا بسر ويزكى هاى مثبتى داشته است از قانون 2+١‏ همجنان مى توانيم استفاده كنيم و وقتى مثلا 
خانواده ى يسر براى جواب كرفتن تماس مى كيرند » خانواده ى دختر اول بكويد كه يسر شما تحصيلات و موقعيت شغلى خوبى 
دارد و شما خانواده ى اصيلى هستيد اما وقتى ما مجموع شرايط را سنجيديم متوجه شديم كه اين ازدواج » ازدواج موفقى نخواهد 
بود به همين دليل به طور قطعى جواب ما منفى است . استخوان لاى زخم نككذاريد و بهانه هاى دروغى بالا را عنوان نكنيد جون 
آنها ممكن است مثلا بككُويند كه ما جند سال براى درس دختر شما » منتظر مى مانيم . جند وقت يبش مادر عزيزى به من مى كفت 
براى دخترم خواستكارى نمى آيد بنابراين خيلى ناراحت هستم و من به ايشان كفتم كه شايد شما به فرد مناسبى جواب له داده ايد و 
ايشان جواب دادند : بله يكك يسرى بود كه جهار سال منتظر دختر من شد و ما در آخر هم جواب نه داديم . واقعا اين انصاف و 
عدالت است كه ما يكك يسر يا دخترى را جند سال منتظر خود بككذاريم و بعد هم به او جواب نه بككوييم؟ اين كارء خلاف مروت و 
عدالت و اخلاق و انسانيت است . به غير از اينها ما به عنوان فردى كه بيرو مكتب اهل بيت هستيم » حق نداريم ديكران را رنج داده 


واززندكى عقب بيندازيم يس اكر شما واقعا شرايط را به طور حقيقى بررسى كرديد و فرد را براى ازدواج مناسب نمى دانستيد » به 
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طور قطع و صراحت به او جواب نه را داده و برايش آرزوى خوشبختى كنيد و اين ارتباط را كاملا قطع كنيد جون اثر منفى آن اين 
است كه آن آقا يسرى كه زند كيش به تاخير افتاده و دل بسته شده و خيلى وقتها هم در خواب و خيال اين دخترخانم هم بوده » 
آسيب هاى معنويى بعد از جواب منفى خواهد ديد و بعدا متوجه زندكى اين دختر خانمى شده كه به او انرزى هاى منفى زيادى 
داده است و سراغ زندكى او خواهد آمد . اما به اين آقا يسرى كه از جواب منفى به دخترخانم ها مى ترسد و به تمام خانواده هاى 
يسرها عرض مى كنم كه لطفا براى رضاى خداء اكر به خواستكارى مى رويد يا در مرحله ى اول آن هستيد » در هر مرحله كه به 
جواب منفى رسيديد و همه ى شرايط را بررسى كرديد و مشورت هم كرفتيد و تحقيقات كاملى هم انجام داديد و جواب منفى شما 
قطعى هم شد »ء آن وقت از خوبى هاى طرف مقابل تعريف كرده و عنوان كنيد كه ما در جمع بندى خود به نتيجه ى مثبتى براى 
ازدواج نرسيديم و به همين دليل جواب ما براى انتخاب دختر شما متاسفانه منفى است ولى آرزو مى كنيم كه دختر شما خوشبخت 
شوند . حالا اككر اين دختر خانم از بستككان نزديكك آقا يسر باشدء به خانواده دختر بكويند و نيز عمل هم بكنند كه ما براى دختر 
شما سر سجاده دعا مى كنيم كه خوشبخت شود واز اينكه نتوانستيم دختر شما را به عنوان عروس خود انتخاب كنيم ناراحت هستيم 
. آيااين رفتار يعنى خواستن خير و خوبى براى همه يكك رفتار سالم نيست؟ آداب اجتماعى و دينى ما هم مى كويد كه ما حق 
نداريم ديكران را با نكات منفى آزاردهنده اذيت كنيم . مثلا بككوييم كه دختر شما كوتاه قد يا جاق يا لاغر يا زشت است جون اين 
صفات را شما در نككّاه اول هم مى توانستيد تشخيص بدهيد اما جرا با اين روش زشت » فرد ديككرى را تخريب مى كنيد ؟ آيا دختر 
خانم كوتاه قد » هيج خوبى ديكرى نداشت كه شما ازاو تعريف كنيد و كمكك كنيد كه زيبايى هاى روحى اش را بيشتر كنيد؟ 
مطمئن باشيد آرزوى قبلى كه براى دختر يا يسر يا خانواده هاى آنها ايجاد مى كنيد » طوفان هاى سهم كينى را در زندكى فرزند 
خودمان ايجاد خواهد كرد وازاين طوفانها بترسيم . اككر خانواده ى يسرى به خواستكارى رفتند به خانواده ى دختر نككويند كه اكر 
ما زنكك نرديم يعنى جواب ما منفى بوده جون اين بدترين رفتار است بلكه با ادب و احترام و با عشق به آنها بككوييد كه جواب ما 


منفى است و قطعى بدانيد كه دعاى خير آن دختر هم يشت سر شما خواهد بود . 
اال وم 


١7‏ دخترى 18 ساله هستم » تنها برادرم فوت كرده است » من براى ير كردن جاى خالى او با يسرى هم سن و سال خود , ارتباط 
تلفنى دارم . آيا اين كار كناه است؟ 

اين يكك فتح باب مى شود براى اينكه دوستى بين دختر و يسر تا جه اندازه اى درست است و تا جه اندازه اى مى تواند به آنها 
آسيب بزند » خود اين خواهرمان كفتند كه با فوت برادرم اين زمينه را براى خودم مجاز دانستم » يس شما يكك خلاء عاطفى داريد 
و آمادة ابد كد هر آب الوده اى نوا فوكيد نا ان خلا بر شوة . آسيب يذيرى شنايشن ازهر كسس ذيكرى است ع قطعا شما به طوزر 
ناخودآ كاه » قبل از اين كه بخواهيد اين آدم را بشناسيد به او عادت خواهيد كرد و بعد از عادت » انس مى كيريد و تركك كردن 
اين آدم برايتان سخت مى شود و اين يعنى يكك نارنجكى كه ضامنش كشيده شده و آماده براى انفجار است . براى ايشان سه 
ييشنهاد دارم . يكى اين كه رابطه را براى آن كسى كه واقعا دوستش دارد يعنى خدا ء كه يكك رابطه عاشقانه دو طرفه است » كامل 
كنار بككذارند . بعضى افراد كفته بودند مى شود كناه را يكباره ترك كرد ؟ فقط يكك تصميم جدى مى خواهد و يكك برنامه 
عملياتى . ترك كناه و دور شدن از زمينه هاى كناه » در حقيقت رابطه ها رااز هر طريقى كه هست .ء تلفن » ييامك » ديدن و نامه 
را قطع كنيد و بعد ارتباط خود را با خدا جدى تر كنيد و بعد رابطه عاطفى خود را با خانواده زياد كنيد . شما يكك عضو خانواده را 
از دست داده ايد يس اكر با بقيه افراد خانواده سعى كنيد رابطه عاطفى قوى ترى برقرار كنيد متوجه مى شويد آنها هم مثل شماء 
نيازمند اين رابطه هستند و شما بهتر از هر كس ديكرى مى توانيد به يكديكر كمكك كنيد ء با يكك تعادل سازنده و خوب و بالنده . 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه نلإضن ون إز لإودر 


- من ازدواج كرده ام و قبلا شخصى را دوست داشتم و الان هم از طريق ييام تلفنى در ارتباط هستم و همسرم اطلاع ندارد » آيا 
اين عمل كناه است؟ 

اين دوست داشتن جه معنى دارد ؟ آيا كسى را كه قبل از ازدواج فكر مى كرده كانديداى ازدواج با او هست », وقتى ازدواج كرده 
آيا مطلع شدن همسرشان به معنى اين نيست كه رابطه عاطفى آنها فوق العاده آسيب اساسى خواهد ديد؟ يس كارى كه ينهانى 
انجام مى شود خيلى وقت ها همان باطن كناه است كه ما ترجيح مى دهيم حتى از خودمان هم ينهان كنيم . وقتى شما مى توانيد 
لذت محبت همسرتان را بجشيد و بتوانيد اين فرد را از زندكيتان حذف كنيد » خوبى هايى كه در او مى بينيد موجب شده به او انس 
بكيريد » سعى كنيد اين خوبى ها را در همسرتان يبدا كنيد و اكر نيست » ايجاد كنيد » شما قطعا به عنوان يكك زن قدرت خلاقيت 
داريد . يادتان نرود شما امانت دار خالقيت خدا در وجودتان هستيد . شما قدرت آفرينش زيبايى ها را در آن كسى داريد كه 
دوستش مى داريد و اوهم به شما علاقه دارد . اين رابطه هر جه زودتر قطع شود راه نجات از دره هاى سقوط خيانت به خودتان و 
همسرتان را يبدا كنيد . 

84 - حد شرعى صحبت كردن و ارتباط با نامحرم جه ميزان مى باشد؟ 

براى ارتباط با نامحرم فرقى ندارد ما مجرد يا متاهل » زن يا مرد باشيم » يكك ملاكك و قاعده عمومى وجود دارد و آن اينكه هر موقع 
حس كرديم اين فرد نامحرم براى ما موضوعيتى از محبت ويزه بيدا كرده به نوعى به او عادت كرديم و دوست داريد صداى او را 
بشنويد » با او جت كنيد ووحس كنيم در كنار او آرامش داريم ولى كاذب است جون كار شيطان رنكين كمان زيبا انداختن روى 
كناه است . براى همين هم يكك ميدان مغناطيسى روى كناه ايجاد مى كند و خلاء او براى ما طورى شود كه دجار آشفتكى شويم و 
دلمان مى خواهد كه او در كنار ما باشد يعنى يكك آرامش حقيقى راز دست داديم و آرامش كاذبى را بدست آورديم . اينجا قطعا 
ما دجار حريمى شديم كه خداوند قرق كاه خودش قرار داده است و بايد بلافاصله از آن دور شويم يعنى قبل از اينكه كارت قرمز 
بكيريم در همان كارت زرد حواسمان جمع باشد » در جراغ جشمكك زن سر جهار راه روابط بين دو جنس متوجه شويم كه بايد 
رابطه را كم رنكك كنيم » مديريت احساس و مديريت هيجانات عاطفى جيزى است كه انسان به صورت ارادى و آكاهانه آن را دارا 
است ولى امروز در زندكّى مدرن همه فكر مى كنند كه بايد با آخرين سرعت از اين مرزها عبور كنند تلقى آنها اين است كه ما 
تمايل ويزه اى نداريم مكر جه اشكالى دارد ؟ موجب مى شود كه آن نيازهاى درونى سيراب شود » يا حتى كاهى اوقات فرد فكر 
مى كند با اين رابطه به سلامت روحى خود كمكك مى كند . اين ها همه دروغ هاى بزركك است كه به خود مى كوييم و نشانه اش 
همان وجدان درد است » وجدان دردى كه آدم مى كيرد تا وقتى است كه هنوز اين كناه برايش عادى نشده است » بعد از اينكه 
كناه عادى شد » وجدان درد هم اين قدر ساكت مى شود كه شما فكر مى كنيد اصلا كناه كار خوبى است . كسانى كه كناه نمى 
كنند انكارمجرم هستند » جاى خوبى و بدى عوض شده است يس راه حل ما اين است كه حواسمان باشد در ارتباط با نامحرم » در 
كفتن » شنيدن و ديدن مدار قلبمان كف دستمان است . مراقب باشيم كه هم به خودمان و هم به طرف مقابلمان خيانت نكنيم . مبادا 
در رفتارها و كفتارها آن يالس عاطفى قوى بيايد و جايكزين يكك رابطه انسانى شود. 

شوهر نخيلى خوبى دارم اما نمى تواند نككاه خود را كنترل كند وهر زن زيبايى كه مى بيند به او عميقا خيره مى شود .جكونه 
او را راهنمايى كنم؟ 

در معيار ازدواج قرار شد زيبايى طرف مقابل يكى از آن اولويت هايى باشد كه تا در مراحل بعدى نككاه كنيم يعنى اول به خاطر 
زيبايى سراغ فرد نرويم ءاما زيبايى هاى حقيقى آن زيبايى هاى عاطفى و معنوى است . حالا جرا همسر ايشان نمى تواند اين زيبايى 
را ببيند ؟ شايد در ارتباط عاطفى و محبت اين زن و شوهر آن جنبه هاى زيبايى به حداقل خودش رسيده يعنى اين خانم تمايلات 


سالم و خوب همسر شما را شايد ياسخككو نيست .هميشه وقتى جه زن و جه مرد مى بيند همسرش اشتباه مى كند يكك بار به خودش 
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بركردد و خود انتقادى كنند » ببيند جه غلط ديكته اى در كفتار يا نوع تعاملشان هست كه موجب شده يكك جورى دورى عاطفى 
بينشان رخ دهد . اكر ديدند كه همه آن غلط ديكته ها را ياكك كردند و همجنان همسرشان ادامه مى دهد يس معلوم مى شود يكك 
اغثلال هوي در همسر وجوه ذارد . خالا بايد دتبال درمان همسرشاق بروند + خودشان مشاوره بكيرتد براق ابنكة يتواتئد عمسرشان 
همجنان همسرشان تمايل به زن هاى ديكر دارند لازم است كه در نوع كفتكوها و رفتارها ببينند آيا اين عدم تمايل در زمينه هاى 
ديكر هم است يا نه ؟ يعنى اين عدم سلامتى كه در رفتار و برخوردش هست آيا در خواسته هاى ديكرشان اين عدم سلامتى وجود 
دارد . آنجا ديكر بايد به فكر درمان جدى باشند يعنى از يكك نشانه عبور مى كنيم و مى رسيم به يكك شناخت هويتى .اكر اين خانم 
به طور صريح به همسرشان بككويند كه من از اينكه به خانم هاى ديكر نككاه مى كنيد ناراحت مى شوم » كار صحيحى نيست . اول 
اينكه همسرشان در حقيقت كيبورد شخصيتى اش دستش آمده » هر موقع بخواهد به شوخى يا جدى همسرش را اذيت مى كند. دوم 
اينكه به طور ناخودآ كاه طرف مقابل را به سمت لجبازى مى كشانيد و سوم اينكه باااين صراحت كفتار يرده حيا و احترامى كه بايد 
بين زن و شوهر حفظ شود از بين مى رود . يس اشتباه عمل نكنيد به طور غير مستقيم ايجاد جاذبه و محبت و نهايتا اكر به نتيجه 
نرسيديد حتما مشاوره خوب و امينى را بيدا كنيد و از او راهنمايى بكيريد. 

-١‏ من يسرى را دوست دارم واو هم من را دوست دارد . مى خواهيم با هم ازدواج كنيم اما يدرش نمى كذارد جون او دانشكاه 
مى رود . آيا ازدواج مانع درس خواندن است؟ 

اكر بككويم نيست اشتباه كرديم و اكر بككويم هست باز هم اشتباه كرديم يعنى جه؟ يعنى مهم اين است كه آن طرف مقابل ما درس 
را كجاى زندكى قرار داده است » بعضيها بجه درس خوان هستند كه فكر مى كنند تا وقتى درس مى خوانند نبايد هيج نوع فعاليت 
اقتصادى يا اجتماعى جدى داشته باشند ‏ اينها اكر قطعا ازدواج كنند به همسرشان خيلى سخت خواهد كذشت . اما اكر كسى است 
كه به اين حد از بلوغ اجتماعى رسيده كه درس را به عنوان يكى از زمينه هاى رشد شخصيتى مى بيند » در اين حالت جه بهتر كه 
درس با ازدواج همراه باشد . ما معمولا به دوستان دانشجو ييشنهاد مى كنيم سال دوم و سوم دانشجويى جزء بهترين سالهاست براى 
ازدواج . به خاطر اينكه سال اول شما هنوز در هياهوى درس و دانشكاه هستيد و هنوز خودتان و رشته را بيدا نكرده ايد . سال آخر 
هم دركير يايان نامه و آماده شدن براى دوره بعدى هستيد »سال دوم و سوم يكك مقدار به آرامش رسيده ايد .معمولا آمار ازدواج 
دانشجويى كه كمتر از دو درصد خوشبختانه شكست عاطفى و ازدواج در آن بوده بيشترين موفقيت در همين سال دوم و سوم بوده 
است: 

7 - خانمى هستم كه شوهرم هميشه در زندكى با زوركويى رفتار مى كند . جكار كنم؟ 

اكر اين آقا در خانواده اى است كه زوركويى را از يدر و مادر به صورت ديكتاتورمآبى ياد كرفته است » قطعا رفتار ايشان را خيلى 
سخت تر مى شود تغيير داد جون به صورت تربيتى ياد كرفته واز بحِكّى با زوركويى كارش را بيش برده است اما اكر نه» يدرو 
مادر روحيه ديكتاتورى نداشته و اين فرد در خانواده معروف به ديكتاتور است » من هميشه به دوستان مى كويم اكر آقايى داد زدء 
فرياد زد » تعجب نكنيد » عصبانى هم نشويد » داد زدن يكك مرد يكك زير نويس آن اين است كه من نياز به توجه و محبت دارم » 
همان طور كه كريه كردن يكك خانم ترجمه دارد » لطفا من را نوازش عاطفى كن » كلالمى » رفتارى و كفتارى » يس اين فرد 
زوركو شخصيت ينهان ضعيف يكك كودكك درونى دارد كه آن كودكك درون به قول اريكك فرن به عنوان يكك روانشناس كودكك 
آلوده است . دلش مى خواهد با زوركويى جلب توجه كند .مى خواهد بككويد من كى هستم » شما با محبت به او نشان دهيد كه 


7 آيا در زندكى زناشويى » عاشق كس ديككرى بودن بدون فكر بد كناه است واكر كناه است جه طور بايد فراموش كرد؟ 
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وقتى ما ازدواج مى كنيم با خود و خدا عهد مى بنديم . در اديان توحيدى زرتشت » يهود » مسيحيت و كامل ترين آنها اسلام » عقد 
قرار داد دو طرفه بين زن و مرد نيست .عقد يكك قرار داد سه طرفه بين خداء زن و مرد است . خدا مستقيما يا مى كذارد وسط اين 
معامله و مى كويد كه من هستم كه شما دو نفر را به يكديكر ييوند مى زنم و در اين رابطه حواسمان باشد ما اول با يكى ديكر عهد 
بستيم . يس خط قرمزهايى كه او برايمان كذاشته بايد جدى بككيريم حتى روانشناسان و انديشمندان به شكل ديكر مى كويند كه 
قبل از ازدواج جشمانتان را باز كنيد تا درست انتخاب كنيد اما بعد از ازدواج جشمانتان را به ساير محبت ها كامل ببنديد تا بتوانيد 
مزه محبت همسرتان را بجشيد . وقتى شما جشم به محبت و توجه جنس مخالف خود نمى بنديد قطعا شما وارد آن حريمى شده ايد 
كه آسيب هاى زيادى به روابط عاطفى خواهد زد و به طور ناخودآكاه تخم نفاق و خيانت را در وجودتان كاشته ايد و متاسفانه 
دنياى امروز » دنياى عشق بى مرزى را توصيه مى كند كه هر زنى مى تواند عاشق هر مردى شود و هر مردى مى تواند عاشق هر زنى 
شود حتى اكر متاهل باشد و اين يعنى يكك فاجعه بزركك يعنى فروياشى خانواده » يعنى بجه ها ياد بكي رند كه خيانت كردن به 
يكديكر جزء قانون هاى زندكى است و اين جيزى است كه قطعا تلخى و زشتى آن را اين خانم و يا آقايى كه دل به كسى غير از 
همسرش بسته دير يا زود خواهد ديد . خيانت جزء آن جيزهايى است كه در همين دنيا نتيجه اش عايد فرد مى شود » رسوايى » 
تنهايى و سرشكستكى واين محدوديت هم براى خانم ها است و هم براى آقايان اما يكك تفاوت كوتاه دارد . لازم نيست مردى 
براى خودش مجاز بداند اول ما بايد با خدا حساب و كتابمان را يكى كنيم . اجازه بدهيد وارد اين تله انفجارى نشويم » ازدواج 
مجدد و ازدواج موقت دو تا ازحريم هاى الهى است كه خداوند با شرايط ويزه به مرد اجازه داده است اما نه اينكه هر مردى هر زنى 
را كه دلش خواست . يكك مرد متاهل نمى تواند به يكك زن متاهل دل ببندد » اكر يكك خلا در زندكى شخصى او باشد » بايد اول 
آن خلاء را بر طرف كند . بعضى ها امروز ازدواج مجدد و موقت را مثل ماجراى ملانصرالدين اجرا مى كنند . مى كويند : يكك 
شب ملا را ديدند كه زير نور ماه در كوجه دنبال جيزى مى كردد » مى يرسند ملا جه جيزى كم كرده است ؟ كفت دنبال انككشترم 
مى كردم .كفتند كه كجا كم كرده اى ؟ كفت : در خانه . كفتند كه يس جرا در كوجه دنبال آن مى كردى ؟ كفت: جون خانه 
تاريكك است و كوجه روشن است. بعضى از مردها خانه تاريكك كن و بيرون روشن كن هستند يعنى در خانه خودش روابط سالمى 
كه مى تواند با همسرش داشته باشد را ازاو دريغ مى كند و مى كويد : من در زندكى خلاء عاطفى دارم و مى توانم ازدواج موقت 
يا مجدد كنم . اين يكك هشدار بزركك به همه خانم ها است . اكر روابط عاطفى خوب و سالمى را در زندكى خود نداشته باشيد 
كريزكاه هوس بيبش مى آيد و بعد احيانا اككر فردى خوب دين را نفهميده باشد دنبال عنوان هاى دينى هم نيز برايش مى كردد . 
قطعا ازدواج مجدد و موقت جزء تب اورزانس عاطفى است و شرايط خود را دارد . كاش يكك روز جامعه ما به اين بلوغ مى رسيد 
كه زن ها و مردها بدون حب و بغض به خودشان اجازه مى دادند حرف خدا را درست بشنوند . قطعا راه بيرون رفتن از بسيارى 
مشكلات جامعه ما ازدواج مجدد و موقت است اما نه هر مردى و نه هر زنى . اينجا لازم است كه يكك جكاب معنوى و عاطفى از 
خودمان انجام دهيم. 

*77- حدود دو سال است يسرى را دوست دارم و عاشق او هستم . تمام خواستكارانم را رد كرده ام ولى ايشان هر بار بهانه اى مى 
آورد . جه كار كنم ؟ 

بايد از اين دوستمان بيرسيم مشكل شما با خوستكاران جيست ؟ علل رد كردن آنها را دسته بندى كنيم ١١-اينكه‏ فردى » فرد 
ديكرى را دوست دارد اما يدر و مادرش مانع مى شوند »ء اكر واقعا شما هنوز ازدواج نكرديد فردى را دوست داريد » مهم نيست 
بيننده ما دختر است يا يسر و مهم نيست جه كسى مخالف اين ازدواج است » دلتان را با خودتان يكى كنيد » با خودمان يكك دل 
باشيم جند تا دل نداشته باشيم » واقعا طرف مقابل ما شرايط اينكه يدر يا مادر خوبى براى فرزندانمان باشد را دارد؟ يا صرفا دل 


بستيم به همين اندازه اى كه من او را دوست دارم و او هم من را دوست دارد » تهمت زدن جيز بدى است و بدتر از آن اين است 
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كه آدم به خودش تهمت بزند » خيلى ها به خودشان تهمت عاشقى مى زنند » تهمت بدى است و امتحانات سختى هم يشت سرش 
ذارة 

6- جه تستى وجود دارد كه مطمثئن شوم واقعا اين يسر را دوست دارم؟ 

اينكه ببينيم اكر خداى نكرده اين زيبايى هاى ظاهر را در تصادف يا آتش سوزى دجار سيب شود ء آيا همجنان حاضرم در كنا او 
باشم؟ اكر بدانم ايشان قبل از من فرد ديككرى را دوست داشته » ببينيد امتحانات مختلف از دلم مى كيرم » انشاء الله هيج كدام از اين 
شرايط بيش نيايد ولى براى تست كرفتن قطعا بايد بزنكاههاى قلبم را جكك كنم و إلا تا وقتى كه دو نفر قربان صدقه يكديكر مى 
روند هيج مشكلى وجود ندارد. اكر نتيجه تست مثبت بود » قدم دوم را برمى داريم .يس -١‏ يكك خود آزمايى مى كنيم كه واقعا 
اين فرد شريكك مناسبى براى زندكى ما هست يا نه؟ 7- آيا حاضر هستيم در شرايط سخت در كنار او باقى بمانيم ؟ -حالا اينجا 
وظيفه من است كه احساس قلبى خود را به آداب و رسوم عقلانى شرعى و منطقى ترجمه كنم . بايد فردى را كه در فاميل و دوستان 
قدرت نفوذ و قدرت بيان دارد را بيدا كنم و اين فرد بايد خدا ترس باشد » من روى اين صفت تاكيد دارم » جون اكر تقوا نداشته 
باشد خداى نكرده آسيب هاى جدى ترى وارد مى كند اكر يدر يا مادر مخالف است و براى صحبت كردن بيايند » به طور غير 
مستقيم امكان دارد بككوييد جرا ما مهارت قاطعيت داريم » مهارت تصميم كيرى داريم اكر خود اين فرد برود و بككويد بسم الله » من 
اين فرد را مى خواهم يا اين فرد را مى كيرم يا هيج كس ديككر» باعث مى شود حرمت ها شكسته شود . يدر و مادر شما خيلى وقت 
ها امكان دارد بعضى حرف ها را به شما نتوانند بزنند واين بد است ولى وجود دارد. شما شايد آن مطلبى كه كنار قلبتان وجود 
دارد به خاطر اينكه احساستان دركير شده است حتى نتوانيد آن را به زبان و كلمات ترجمه كنيد .به بستكان بككوييد و بككذاريد 
فردى كه به شما نزديكك است مثل خاله » دايى » عمو يكك دوست عاقل » يكك معلم خوب از او كمكك بككيريد واو مترجم قلب 
شما براى نزديكان شود و يكك واسطه شود و اين واسطه حريمى بين شما و اطرافيان ايجاد كند . اين قلب را در تيش قرار ندهيد كه 
فكر مى كنيد فردى را دوست داريد و به خاطر او بايد صبر كنيد »سه سال » جهار سال »دين و دنيايتان »دنياى احساساتان » همه جيز 
» مانع مى شود و جلوى آن كرفته مى شود يكك باره مى بينيد آن يسرى كه خيلى هم به او علاقه داشتيد كارت ازدواجش دستتان 
مى آيد و مى كويد : من تصميمم را كرفتم و آن وقت شما فكر مى كنيد بايد با زند كيتان جكار كنيد » خيلى سخت است دوباره 
بتوانيد خودتان را بسازيد. 

18 - دخترى را دوست دارم و خانواده ام خبر دارد ولى آنها شخص ديكرى را براى من در نظر كرفته اند . او دختر خوبى است و 
عاشق او هستم . راهنمايى بفرماييد . 

من معتقدم كه اين آقا يسر آن جيزى كه در دلش بوده را كامل نككفته يا نتوانسته يا نخواسته بككويد . جون مادرها معمولا اين 
خصيصه ى غريزى را دارند و نسبت به فرزندان خيلى حساسند . اكر اين دختر خانمى كه مادر انتخاب كرده يكك فرد ويزه با ويذكَى 
هاى ممتاز است » او را هم ببينند و بررسى كنند بعد از ديدن اين دو نفر به مادر بككويند به دلايلى به فرد اول تمايل دارم » اكر 
نتوانستند مادر را قانع كنند كه من معتقدم مى توانند » ايشان به طور جدى قانع كردن را شروع نكرده اند جون يرسيده اند كه خودم 
نمى دانم جكار كنم ؟ يعنى ايشان ترجيح مى دهند بى هيج حرف و حديثى دل مادر را بدست آورند »خيلى خوب است » فوق 
العاده ارزشمند است اما اككر عاشق دختر ديككرى است و او نيز شرايط مثبتى را دارد او را مطلع كنند و بخواهيد كه مادرشان هم 
ايشان را ارزيابى كنند و احياناً اكر نقاط ضعف و قوتى وجود دارد » ايشان به عنوان مشاور به شما كمكك كنند, بعداً در دو كفه 
ترازو بككذاريد وافق آينده زندكيتان را ببينيد و فكر كنيد ده سال آينده با هر كدام ازاين دختر خانم ها ازدواج كنيد » كجاى 
زندكى خواهيد بود ؟ آن وقت راحت تر تصميم مى كيريد . 

37 - خواستككارى دارم كه از لحاظ اعتقادى با ما هماهنكك نيستند . آنها بى حجاب هستند و ما با حجاب هستيم . تكليف جيست 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /اننون إز لإودر 


؟ 

يكى از آن شرايط ازدواج » همسان همسرىء كفويّت و هم شأنى است . هم شأنى در اعتقاد » در ايمان و اخلاءق . اكر باورها و 
ولكازسام كيم رع عا رقن كدنون انها عع سر الع يدو تافر دواع كديفا ١‏ 'وندرة نوارك رق باتك الوا ادا و ناك 
جالش هاى سنكينى را خواهيد داشت يعنى مدام در كشمكش هاى فكرى و رفتارى هستيد » مدام رفتارها به صورت هاى مختلفى 
تعبير مى شود و بدترين حادثه وقتى اتفاق مى افتد كه بجه ها به دنيا مى آيند و مى خواهند تربيت شوند » حالا تحت دو تربيت 
متضاد قرار مى كيرند و مهمترين آسيب را خواهند ديد . حجاب يكى از رفتارهاى كوحكك دينى نيست ». يكك ضرورت دينى است 
كه اكر آن را انكار كنيم به كونه اى كه موجب انكار نبوت و توحيد شود از دين خارج است . يس حجاب را جدى بككيريم البته 
حجاب قرآنى كه حداقل دارد . حداكثر همه اين است كه اصل حجاب را به عنوان يكك دستور خوشبختى الهى در زند كيمان جدى 
بكيريم » اكر آنها با حجاب كنار نمى آيند » بدانيد كه بعدا مشكلات عجيب و غريبى را خواهيد داشت . اكر اين دختر خانم يكك 
آدم خود ساخته باشد . مثلا رشته تحصيلى كه مى خواسته انتخاب كند اككر افراد خانواده مخالف بودند و رشته خوبى بود وايشان 
توانسته مقاومت كند يعنى آدم مستقلى است واكر كه موقعيت فكرى ايشان طورى باشد كه مى تواند مستقل از خانواده فكر كند » 
اين فرد رشد يافته است .هيج ايرادى ندارد » اكر من ببينم كه حتى در انتخاب رنكك لباسش » جوراب » كفش » ضرورتا همه بايد 
نظر بدهند و طبق نظر خخحانواده عمل كند و به قولى دهان بين است . نه » قطعا اين فرد فقط فكر مى كند كه با محبت و با قول اوليه 
قبل از ازدواج مى تواند ازدواج كند و قطعا بعد از آن سختى هايى خواهد داشت . 

- من با آقا يسرى قرار ازدواج كذاشته بودم و سوكند خورديم » اما به هم نرسيديم الان "سال است كه با فرد ديككرى با اجبار 
يدرم ازدواج كرده ام اما راضى نيستم » من از اينكه قسم قرآن خورده ام شرمنده قرآن هستم و آن طورى كه مى خواستم نشد و 
بسيار افسرده هستم . راهنمايى بفرماييد . 

سوكندى كه آدم مى خورد و مى شكند قطعا بايد كفاره آن را بدهد . براى بيرون رفتن از اين وجدان درد دينى خداوند راه حل 
كذاشته است .ء البته آنجايى كه مى توانيم اصلا دليلى ندارد ما قسم بخوريم و قسم خوردن به طور كلى مكروه است . اكر كه هم 
قسم شدند » قطعا جيزى است كه به دين ما مى آورد » جزو قسم هاى كفاره دار نيست .قسم هاى ويزه اى براى كفاره داريم ولى 
اين به عنوان يكك رفتار است كه هم عهد شدن دو نفر با يكديكر است . هر دو نفر كفته اند كه ما با هم خواهيم ماند » معلوم نيست 
اكر به هم مى رسيدند خوشبخت مى شدند . راه اول » رابطه اش را با خدا و قرآن بيشتر كند » همان قرآنى كه به آن قسم خورده 
ايد يبشتر در آن تدبر كنيد و بخوانيد » قطعا قرآن دروازه هاى نور را به سمت قلبتان باز مى كند . دوم » ارتباط خود را با همسرتان 
بيشتر كنيد » وقتى خطبه عقد خوانده مى شود خداوند دو هديه به عروس و داماد مى دهد كه به درجه ايمان هم بستكى ندارد » 
يكى مودت و يكى رحمت است » محبتى كه بايد اظهار شود . روحيه بخششى كه بايد در كنار خطاهاى يكديكر رخ دهد» اين دو 
را در زندكّى تان فعال كنيد تا بتوانيد خوشبختى را بجشيد . من كتابى را كه مربوط به اين بحث است معرفى مى كنم , يكث كتاب 
جهار جلدى است كه انتشارات آستان قدس رضوى متتشر كرده است (دو كوجه قبل از بله ) براى دوستانى كه مى خواهند ازدواج 
كنند » شرايط قبل از ازدواج و مهارت هايى براى خواستكارى و اين كه جه فردى را مناسب ببينيم . كتاب بعدى مربوط به بعد از 
ازدواج است (مهارت هاى ارتباطى همسران ) كه نوع ارتباط سالم و يوياى بين دو همسر را بيان مى كند » تحكيم ييوند زناشويى 
كه كمكك مى كند يكك زندكى موفق » روز به روز بتواند اصالت و عمق بيشترى بيدا كند . كتاب بعدى (مديريت تعارض همسران 
) اين كتاب مى كويد هيج اشكالى ندارد كه شما صد در صد با نظر همسرت موافق نباشى اما بايد ياد بكيريد كه مهارت قهر و 
آشتى داشته باشيد و مهارت اينكه بتوانيد مشكلات بين خودتان را حل كنيد . 


سه كتاب در مورد بحث رزق و روزى خدمت عزيزان معرفى مى كنم و با مراجعه به آنهاء بحث هايى كه ما خلااصه آن را 
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خدمتشان مى كُوييم مفيد خواهد بود .نوشته اعجاز كلام كوتاه در يكصد نسخه طلايى » روش هاى موفقيت در كسب و كار . اين 
كتاب جزو مهارت هاى زند كى بر اساس نكرش اسلامى اسث » در اين كتب آمدهء بر حسب آيات و روايات عبارت هاى دقيقى را 
دارد و به ما مدل مديريت رزق و روزى را ياد مى دهد و كمكك مى كند جطورى زندكيمان را خوب اداره كنيم » از اين كتاب 
ماجرايى را نقل مى كنم . ماجراى فردى است كه در زمان ييامبر (ص) جزء كسانى بوده كه وقتى بانكك اذان بلند مى شود فورى 
خود را به نمازءآن هم نماز يشت سر ييامبر مى رساند » يكك توفيق بزركك نماز اول وقت و نماز جماعت است ء اين فرد در يكك فقر 
و سختى است و سراغ ييامبر (ص) مى رود و مى كويد : من مى خواهم مقدارى كشايش در رزق داشته باشم » حضرت مى فرمايد : 
ثروت و مال به نفع تو نيست » هر جند وقت يكبار آن را مطرح مى كرد و نهايتا ييامبر (ص) به او دو درهم هديه مى دهد و براى او 
دعا مى كند . اين فرد براى خودش كنار مسجد مغازه اى مى خرد و كم كم روزيش زياد مى شود . اين قدر كه موقع نماز او 
مشغول كسب و كار است . يكى از مهارت هاى معنوى اين است كه هر جيزى كه از خدا خواستيم » قبل از آن قابليتش را بخواهيم 
والا-خدا آن رابه ما مى دهد و بعد جزء رفوزه يا تجديدى ها در مى آييم . اين ثروت باعث شد فرد توفيق نماز اول وقت را از 
دست بدهد و يواش يواش يكك وعده نماز را به مسجد مى رفت و تعداد كوسفندانى كه خريده بود آنقدر زياد شد كه از مدينه 
است و من زكات نمى دهم . در همين حال آيه اى نازل شد : كسانى كه از فضل ما مى خواستند و ما به آنها عطا كرديم اما آنها 
اعراض كردند و به سمت خدا نيامدند » وقتى اين آيه را شنيد به قدرى ناراحت شد كه به ييامبر(ص) كفت .من حاضرم همه ثروتم 
را بدهم ولى اين آيه در حق من نازل نشده باشد . ييامبر(ص) كفتند : نمى خواهد مالت را بدهى فقط همان دو درهمى كه داده 
بودم را بركردان . دو درهم را بركرداند و بركت از مالش به آن شكلى كه ايمانش را از بين برده بود رفت و دوباره به فقر برككشت 
. در روايت داريم : ايمان بعضى از بنده ها حفظ نمى شود مككر با فقرء البته ثروت فرصت خوبى است براى اينكه ما بتوانيم معامله اى 
با خدا انجام دهيم و جلب محبت و رحمت الهى را بكنيم . اين داستان را از كتاب كشايش روزى » انتشارات نورالزهرا نقل كردم » 
اين كتاب خوبى است كه عوامل رزق و روزى و بركت در زندكى را از اعمالى كه ما بايد در زندكيمان انجام دهيم مشخص مى 
كند » كتاب آخرء درمان فقر از آقاى روح الامين كلباسى مى باشد كه تمام واجبات و مستحبات و مكروهات و محرمات و آدابى 


كه مرتبط با اين مى شود كه ما جكار كنيم فقر معنوى فقر اخلاقى و فقر مادى در زندكيمان نيايد وجود دارد . 
١1-١١6-1لم‏ 


سوال- در بحث رزق و روزى واينكه از راه حلالى باشد ما نتيجه آن را مى بينيم» من كسى را مى شناسم كه از اول كار خود تا 
كنون كه بيست سال است سابقه كارى دارد فقط رشوه مى كيرد تا به حال هم مشكلى نداشته است ايشان اول وقت نماز مى خوانند 
» به ديككران كمكك مى كنند و يدر و مادر اين آقا با اينكه مى دانند جه كارى مى كند هميشه براى او دعا مى كنند آيا به نظر شما 
جون اين كارها را مى كند و به يدر و مادر احترام مى كذارد و آنها دعا مى كنند خدا به او كمكك مى كند؟ 

ياسخ - در حقيقت وارد اين بحث مى شويم كه جه عواملى » عوامل فقر است و جه عواملى باعث مى شود كه روزى ما بركت بيدا 
بكند و تغييرات آن در زندكى ما باقى بماند . امروز مهارتهاى ارتباطى و كليدهاى معنوى در ارتباط با ديكران وجود دارد . يعنى 
نوع ارتباط ما با ديكران را خداوند مهندسى كرده است و اكر طبق آن بيش برويد قطعا روزى شما به نحو ويزه تضمين شده است . 
يكى از اين كليدهاى اصلى يا در واقع شاه كليد و كليدى كه فقط يكك قفل را باز نمى كند احسان به والدين است . بعضى از 
كليدها مؤمن و كافر ندارد و احسان به والدين از جمله آن موارد است . انسان نيك و كار يا احسان كناه كار مثل اين موردى كه 


دوست ما فرمودند و متأسفانه آلوده به رزق حرام است و همانطور كه كفته اند بيست سال است كه رشوه مى كيرد» يس قطعا 
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يوست و ككوشت و استخوان فرزندان و افراد خانواده او با كناه آلوده شده است . راه ايشان به سمت خير خيلى سخت است اما جون 
به يدر و مادر نيكى مى كنند قطعا زندكى ايشان كارانتى دنيايى دارد ولى كارانتى آخرتى ندارد . دعاى يدر و مادر در حق ايشان 
نشانه رضايت است يعنى يدر و مادر احساس مى كنند كه فرزندان هواى ايشان را دارد . آن جيزى كه خداوند بعد از توحيد به ما 
ياد آورى كرده است وبالوالدين احسانا است . احسان به والدين در زندكى انسان معجزه مى كند . در روايت داريم كه كسى نزد 
امام صادق (ع) مى آيد و مى كويد افرادى هستند كه اصللا اهل تقوا نيستند اما زندكى ايشان خيلى خوب است با هم در خانواده و 
فاميل خيلى رفت و آمد دارند و خيلى محبت مى كنند . حرا با اينكه اينها اينقدر اهل كناه هستند ولى زندكّى ايشان خوب است ؟ 
حضرت مى كويند كه اكر اينها اهل ايمان بودند قطعاً بهره اخروى آن را نيز مى بردند . ولى در دنيا بخاطر همين خير و بركتى كه 
به يكديكر مى رسانند خداوند روزى آنها را زياد كرده است. اما اين روزى فراوان موجب نمى شود كه اينها راه خير را بيدا بكنند » 
مكر اينكه واقعاً رابطه خود رابا خدا اصلاح كنند . يس مهارت اول احسان به والدين است » احسان به والدين براى انسان مومن يا 
كافر » انسان اهل تقوا يا انسان كنه كار وجود دارد. هركس كه هواى يدر و مادر خود را داشته باشد در اينكه به آنها محبت بكند و 
نكذارد آب در دل آنها تكان بخورد . من هميشه به دوستان مى كويم كه يادتان باشد اطاعت از يدر و مادر را خدا از ما نخواسته 
است اما احسان را خواسته است. احسان بالاتر از اطاعت است يعنى اكر مى بينيد حرف يدر و مادر شما خلاف حرف خداوند است 
اصللا لازم نيست كه از آنها تبعيت بكنيد ولى حق نداريد كه صداى خود را روى آنها بلند كنيد .حق نداريد نككاه غضب آلود به 
آنها بكنيد » حق نداريد به آنها اف بككوييد . به آنها محبت كنيد اين محبت درب همه ى خيرها را به روى شما باز مى كند » كاش 
درب خير اخروى را نيز براى شما باز كند . من همين جا كه اشاره كردم بعضى از مهارتهايى را كه خداوند در قوانين معنوى خود به 
ما ياد داده است اعم از مؤمن و كافر است » اجازه بدهيد يكك مثال دقيق هم بزنم : اكر شما به يكك كودكك بيش دبستانى يكك قطعه 
اسكناس ينج هزار تومانى بدهيد و بككوييد كه اين اسكناس را روى يكك كاغذ كادو بككذار و به اندازه اين اسكناس برش بزن اين 
كار را مى كنم اما حالا در حقيقت اين كودكك يكك شبه اسكناس دارد كه از نظر قد و قواره شبيه آن اسكناس است و يكك عدد هم 
اسكناس ينج هزار تومانى دارد » قيمت آن كاغذ كادوى كوجكى كه به اندازه آن اسكناس بريده شده به نظر شما جقدر است ؟ 
غيل كس 111 اسكاين ات هون از منا شما يك كاغن كاذو رودويت ها ناس قونات خروده باشيد ارزشن يكف نهآ 
خيلى كمتر از اسكناس است هردو يكك كاغذ رنككى هستند با ارزش هاى كوناكون . احسان به والدين رنكك و عطر و بوى زندكى 
ما است اما احسان به والدين يكك انسان مومن و يكك انسانى كه اهل كناه است و احيانا رابطه خود را با خدا خيلى جدى و معنا دار 
نكرده است فرق مى كند. نماز مى خواند اما رشوه مى كيرد يعنى كروهى از دستورهاى خدا را قبول دارد ولى بعضى از دستورهاى 
خدا را خودش براى خود قانون ككذارى كرده است در اين صورت ايمان اين فرد خيلى خطرناكك است . در مورد اين آدم بايد 
كفت كه رفتار او مانند همان قطعه كاغذ كادو است .ء قطعاً در زندكى او زيبايى مى آورد » روزى فراوان هم مى آورد اما فرق آن 
با اسكناس جيست ؟ اسكناس يشتوانه اى دارد به اسم بانكك مركزى و نشانه آن همان يكك عدد نخى است كه در آن وجود دارد . 
احسان به والدين براى انسان مؤمن يشتوانه ايمان به خدا را دارد » يعنى من قبول دارم و خدايا هرجه كه تو بكويى دربست مخلص 
تو هستم و هرجه كه تو بككويى عمل مى كنم » به همين خاطر در دنيا و آخرت از بركات آن استفاده مى كند. ولى آدمى كه اهل 
تقوا نباشد بركات آن فقط مربوط به دنياى اواست. اين مهم ترين تفاوتى است كه بايد در بحث رزق و روزى حواس ما به آن جمع 
باشد و اشتباه نكنيم اككر كسى روزى او زياد بود يا اكر توانست از روزى خود در كارهاى مختلف استفاده بكند فكر كنيم كه بايد 
لزوماً مانند او بشويم . اجازه بدهيد اينجا از همان كتابى كه جلسه قبل خدمت دوستان معرفى كرديم ١‏ كتاب كشايش روزى' 
صفحه هفتادو هفت بحث احسان به والدين را بخوانم كه آن را از زبان اهل بيت (ع) كاملا بيان مى كند ء از ييامبر اكرم حضرت 


ختمى مرتبت محمد مصطفى (ص) نقل است كه هر كسى دوست دارد عمر او طولانى باشد و روزى اش فراوان باشد به يدر و مادر 
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خود احسان بكند اين دوتا كارانتى نامه الهى دارد . در قانون معنوى و قانون هاى متافيزيكى مانند قوانين فيزيكى مواردى وجود 
دارند كه ما بدانيم يا ندانيم در زندكى اثر دارند . قبل از اينكه قانون جاذبه را نيوتون كشف بكند قانون جاذبه وجود داشت و 
تفاوت آن اين بود كه بعد از كشف آن مردم ياد كرفتند كه از قانون جاذبه در زندكى خود استفاده بكنند . قوانين معنوى را كه 
وحى واهل بيت به ما مى كويند براى آن است كه ما بتوانيم زندكى خود را مهندسى بكنيم و به آن صورتى كه خداوند مى 
خواهد خوشبختى ما بدون سختى و بدبختى باشد . حضرت مى فرمايند كسى كه اين كار را بكند تا يايان عمر او فقر و بدبختى به 
سراغ او نمى آيد . منبع اين روايت بهار الانوار و كتاب شريفى است كه علامه مجلسى رحمت اله عليه نوشته است . حتى داريم كه 
اكر كسى احسان به والدين بكند هفتاد نوع مركك از او دور مى شود. يعنى آنقدر آثار عجيب و غريبى دارد » انسانى كه اهل محبت 
به والدين است نورانيت وانرزى هاى مثبتى دور او توليد مى شود كه حتى اككر غرق در كناه هم باشدء اميد است روزى راه خود را 
اكر زنده بوديم و توفيق بود بحث مهارتهاى غيبت نشنيدن و غيبت نكردن و همجنين بحث مهارتهاى معنوى تعامل با فرزند و 
مهارتهاى معنوى تعامل با يدر و مادر و اقوام را مورد بررسى قرار مى دهيم. 

سوال - تا به حال از راه حرام يول در نياورده ام و هميشه از راه حلالل روزى بدست آورده ام اما هرجه سعى مى كنم روزى من 
افزايش يبدا كند كم مى شود هر روز هم دعاى وسعت روزى مى خوانم نزد دعانويس هم رفته ام كفته روزى شما را طلسم كرده 
اند لطفاً دعاى باطل كردن طلسم و افزايش رزق و روزى را بكوييد ؟ 

ياسخ - اينكه دعاى وسعت رزق را مى خوانند خيلى خوب است .ء ولى اينكه نزد دعا نويس رفته اند خيلى وحشتناكك است . «دعاى 
وسعت رزق دعا هاى مختلفى است كه از اهل بيت به ما رسيده است و جند تا از آنها را ما امروز عرض مى كنيم» . دعا در حقيقت 
رابطه من با ملكوت است و وصل شدن من به آب كر ملكوت است تا حوادث زود كذر زندكىء من را دجار ورشكستكى و 
شكست هاى عميق نكند . اما اينكه بيش دعانويس رفته اند قطعاً يكى از آن اشتباهاتى است كه رخ داده و زمينه منفى ايجاد كرده 
است » اين را به دوستان جلسات قبل هم عرض كرديم رفتن نزد افرادى كه دعانويس هستند يا جادو باطل مى كنند غير از اينكه 
كرفتكى زندكى شما را بيشتر بكند جيز ديكرى نخواهد بود » يكك كره را باز مى كنند ده تا كره ايجاد مى كنند. 

سوال > دعايى كه مختص رزق و روزى است بايد نزد جه كسانى يافت و بيش جه مرجعى بايد رفت؟ 

ياسخ - نزد اهل بيت » بككذاريد بحثى را كه من براى جلسه بعدى بيش بينى كرده بودم اينجا عرض كنم. ازجانب اهل بيت كه كل 
ملكك و ملكوت را مى بينند به ما يكك راهكار خيلى ساده نشان داده مى شود مى كويند كناه نكن » كناه نكردن مى تواند رزق و 
روزى تو را زياد كند . يعنى هر موقع من ديدم در زندكى از جهت مالى دجار مشكل شده ام حتماً كناهى انجام داده ام .طبق 
روايات» كناه يكى از آن جالش هاى سلبى است در زندكى به اين علت كه من خود را با نظم عالم هستى هماهنكك نكرده ام » 
كوك ملكوتى من به هم ريخته است . به خاطر همين هم ضرب آهنكك زندكى من درست نخواهد بود . هر موقع ديدم دجار 
مشكل هستم دور و بر خود را نككاه كنم و ببينم جه اشتباهى كرده ام و جه غلط ديكته اى نوشته ام كه دا نمى يسندد » آن را 
اصلاح كنم » يعنى استغفار عملى كردن . حتى نيت كناه مى تواند روزى انسان را از بين ببرد » بعضى از افراد فكر مى كنند جون 
هنوز كناهى مرتكب نشده اند لابد تأثيرى ندارد. ما مى دانيم كه بالاترين انرزى » انرزى فكر و اراده است و مى تواند ايجاد ظلمت 
يا نورانيت براى انسان بكند . بالاترين عمل مؤمن نيت او است » نيت مؤمن بلندترين طول موج و فركانس را در عالم هستى ايجاد 
مى كند به همين خاطر نيز امام سجاد (ع) در دعاى شريف مكارم الاخلاق از خداوند مى خواهد : خدايا خيلى نيت من را زياد كن 
»؛ يعنى همه كارهاى من ليبل رضاى خداوند بخورد ‏ ما نمى توانيم كناه كنيم براى رضاى خداوند يعنى آنجا ديكر ترمز دستى خود 
را محكم مى كشيم جرا كه كناه ديكر براى رضاى خداوند نمى تواند باشد » و اين حالت شرمندكى و خجالت كشيدن اتفاقا يكى 
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از راههايى است كه باعث مى شود ما بركرديم . به همين دليل هم به ما مى كويند اككر كسى با خنده و خوشحالى كناه كند با غم و 
اندوه وارد دوزخ خواهد شد. يعنى من نبايد به كناه خود مباهات كنم اككر خداى نا كرده يكك دفعه خودم را وسط يكك آلودكى 
ديدم بلافاصله شرمنده بشوم واز خود و خدا حيا كنم و بركردم . تنها عقب رفتنى كه خيلى زيبا است اين است كه در كناه خود را 
عقب بكشم و داخل مرداب نروم . اهل بيت به ما مى آموزند و مى كويند دو وقت است در هر بيست و جهار ساعت كه جزو 
وقتهاى طلايى رزق است يكى وقت بين الطلوعين يعنى از اذان صبح تا زمانى كه خورشيد اولين طلوعش به كره خاكى مى رسد كه 
در قوانين فيزيكى داريم حدود سه يا جهار دقيقه طول مى كشد از زمانى كه خورشيد طلوع مى كند تا نور آن به زمين برسد يعنى 
فاصله صبح صادق و طلوع آفتاب . بين دو طلوع » طلوع خورشيد و طلوع فجر اين وقت يكى از زمانهاى طلايى است . اكر دوستان 
همين كتاب شريف مفاتيح كه يكى از دعاهاى ارزشمند است را نكاه كنند داريم كه تعقيبات نماز صبح همكى در زياد شدن رزق 
و روزى مؤثر است يعنى تعقيبات ويزه اى داريم كه مربوط به رزق وروزى است . جون بعد از نماز ما يكك دعاى مستجاب داريم و 
تا زمانى كه شما از سر سجاده بلند نشده ايد هنوز در همان محور نورانيت ملكوتى قرار داريد . يكى ديكر از همان زمانهاى طلايى 
وويزه براى زياد شدن رزق و روزى بعد از نماز عصر است. اين دو زمان متاسفانه زمانهايى است كه ما عجله داريم يا استراحت 
كنيم يا به دنبال كارهاى خود برويم . داريم كه يكك فرصتى به خود بدهيد» هفت يا هشت دقيقه به اندازه اى كه منتظر اتوبوس يا 
مترو مى شويد » منتظر شويد تا ملائكه بيايند و دعاى شما را به آسمان ببرند . آن كناهى را هم كه به عنوان موانع » خدمت شما 
عرض كردم در حقيقت جزو آن مواردى است كه بايد خيلى جدى و مداوم همه ما نكاه كنيم . كاهى اوقات بعضى از كناهها را ما 
كناه نمى دانيم كه موجب مى شود در زندكى ما رشد بيدا بكند . 

سوال - من مغازه اى دارم به مدت دو سال است كه حتى كرايه خود را بدست نياورده ام احساس مى كنم كه بى رزق و روزى 
مانده ام جه كنم ؟ 

ياسخ - يكى از جيزهايى كه خيلى به ما درخصوص رزق و روزى تأكيد شده تلاوت قرآن در خانه و محل كار است . البته نه اينكه 
من يشت ميز نشسته ام كار مراجعه كننده را انجام ندهم و قرآن بخوانم اين يكى از فاجعه هايى است كه كاهى اوقات ممكن است 
با غلط و وارونه خواندن اسلام رخ بدهد. نه » زمانى كه مجال و فرصتى دارم به اندازه يكك صفحه قرآن قرائت كنم . تأكيد شده 
است كه تلاوت نكردن قرآن موجب مى شود فقر وارد زندكى شود . در آن مغازه اى كه شما مى كوييد درآ مد خود را بدست 
نمى آورد نككاه كنيد ببنيد اكر اين مغازه اجاره داده شده يا خود ايشان كار مى كند شايد مال حرام وارد آن شده است . ببينيد آيا 
سود كرفتن آن واقعاً براساس معيارهاى دينى است يا روزى حلال مى آورد . روزى حلال بركت ويذه خود را دارد و قطعا كره 
كشايى مى كند » اككر من در اين مغازه دروغ مى كويم » قسم دروغ مى خورم و يا نه اصللا قسم مى خورم بدانيد روزى آن كم 
است واز آن جيزى كه مقدر شده بسيار كمتر است . اككر من در اين مغازه تلاوت قرآن نمى كنم » من بارها شده هنكامى كه 
استانهاى مختلف مى روم معمولاً از فضاهاى سنتى ديدن مى كنم » يكى از آن فضاهاى سنتى هم در متن بازارهاى سنتى است خيلى 
زيبا است كه مى بينم در مغازه ها كاهى اول وقت و كاهى نيز نزديكك اذان ظهر يا اذان مغرب » مغازه دارها مشغول قرآن خواندن 
هستند . اصلاً در بازار رسم بوده كسى كه مى آمد و كركره مغازه را بالا مى برد و مى نشست نككران اين نبود كه مشترى مى آمد يا 
نه جرا كه مى دانست اولين مشترى او خحدا است اله اشترى .. اولين مشترى من نخدا است و آخرين مشترى من نيز خدا است » شروع 
مى كرد به تلاوت قرآن كه ازاين طريق قلب او آرامش بيدا مى كرد قلب خود را با ملكوت هماهنكك مى كرد و از كناه فاصله مى 
كرففه أن تورائس كددرايق فقا وذو قلنة اق فره اناد عن قد كاناك لضاف عامله و ارق اونا قر نوراق هن كز 
تلاوت قرآن و تدبر در قرآن يكى از راهكارهاى اصلى است » قطعا سوره هاى زيادى است كه مى تواند به صورت ويه روى 
روزى اثر بككذارد كه به تعدادى از آنها اشاره مى كنيم. ازجمله داريم كه شما اكر مالى را داريد كه به فروش نمى رود يا مال 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه تاعرون از لإوردر 


التجاره و يا خانه اى است سوره قارعه را بخوانيد . قارعه كه سوره قيامت است و نه تجارت جرا به ما مى كويند كه اين سوره را 
بخوانيم ؟ اهل بيت اين را به ما آموخته اند كه يادمان باشد آن ضربه كوبنده اى كه مى خواهد همه جيز را از بين ببرد. دل خود را 
به سمت خدا ببر تا خدا همه ملكوت خود را به سمت تو بياورد يعنى با مال دنيا فريب نخوريد و برويد دنبال اين كه با دنيا معامله 
كنيد بلكه با خدا معامله كنيد تا خدا به بهترين و بالا ترين قيمت از شما بخرد . 

سوال - اكر كسى با خواندن قرآن مشكل داشته باشد و نوار قرآن را در مغازه خود بككذارد و استماع كند آيا همان تأثير را دارد ؟ 
ياسخ - قطعا آن تأثير را ندارد اما آب دريا را اكر نتوان كشيد هم به قدر تشنككى بايد جشيد 

حتى در قديم هم افرادى بودند كه بيسواد بودند و سواد مكتبى هم نداشتند قرآن را باز مى كردندو نككاه مى كردند » ديدن قرآن 
كه اعجاز لفظى دارد حتى مى تواند روى قلب مؤثر باشد . من كه سواد دارم و مى توانم قرآن را بخوانم ويا ترجمه آن را بخوانم 
جفاى به خود و قرآن كرده ام كه قرآن را بخوانم يا فقط بشنوم قطعاً وظيفه من اين است كه قرآن را بفهمم تا به آن عمل كنم . 
سوال - شوهر من يكك كاركر ساده است كه درآمد بسيار ناجيزى دارد كه خيلى وقتها خرج خوراكك خود را نيز نمى توانيم تأمين 
كنيم با اينكه فرزند كوجكى دارم احساس مى كنم كه خداوند مرا كمكك نمى كند و رزق و روزى فرزند من را نمى دهد . لطفاً 
راحفناي كين؟ 

ياسخ - يكك نكته اى دور از جشم اين عزيز مانده است ما دو نوع رزق داريم رزق مادى و رزق معنوى . فرزند شما يكى از آن 
هديه هاى بزركك و با ارزش خداوند به شما است در حقيقت شما يكك رزق معنوى داريد واين بجه روزى را با خود آورده است 
اكر شما دجار سختى زندكى هستيد به دنبال اين باشيد كه در زندكى شما يا همسرشما جه اشكال فنى وجود دارد . احياناً امكان 
دارد كه شما خوب همسايه دارى نمى كنيد جون يكى از آن مهارتهايى كه مى تواند خيلى مؤثر باشد خوب همسايه دارى كردن 
است . صفحه ١١8‏ همان كتابى كه خدمت دوستان معرفى كرديم روايات بسيار زيبايى را در ارتباط با همين موضوع مطرح مى كند 
»از امام صادق (ع) آمده است كه خوب همسايه دارى كردن روزى فرد را زياد مى كند . خوب همسايه دارى كردن يعنى جه ؟ 
يعنى اينكه اكر كرفتار است به او كمكك كنيم » اكر نياز مالى دارد بدون آنكه مجبور باشد آبروى خود را ببرد ما به او كمكك كنيم 
به او قرض بدهيم . اككر در وسايل زندكى مشكل دارد ازغذا و نوشيدنى به او بدهيم . اينها زمينه هايى است كه باعث مى شود ما 
خوب همسايه دارى كنيم اككر غم و اندوهى دارد به او كمكك كنيم تا تسلى بيدا كند . اككر شادى دارد در شادى او شريكك بشويم » 
اينها مسائلى است كه قطعاً در رزق و روزى فرد مؤثر است . از جمله يكى از جيزهايى كه خيلى مى تواند به فرد كمكك كند عدم 
اظهار فقر به ديكران است اين يكى از همان مهارتهاى ويزه است . از قديم به ما ياد داده اند كه حتى اكر كرسنه بوديد تا زمانى كه 
جان تو به خطر نيفتاده است به ديكران نكو . اين در زندكى مدرن امروز شايد حرف عجيبى باشد خوب وقتى من كرسنه هستم 
اعلام مى كنم .احياناً شايد تكدى كرى از همين جا شروع شده باشد كه در فرهنكك دينى ما كدايى و كدايى يرورى نيست . يعنى 
به مؤمن ياد مى دهد كه حتى اكر كرسنه هستى نكو » از آن طرف مى كويد ببينيد اككر كسى نيازى دارد حتى اككر به زبان نياورده 
به او كمكك كنيد اين يعنى روحيه عزت و استغنا. ما زمانى كه به ديكران مى كويم ما مشكل داريم و هشت ما كروى نه ما است 
»كر كسى اظهار فقر بكند خداوند دوباره درى از فقر را به روى او باز خواهد كرد » يعنى من عزت خود را فروخته ام و ارتباط 
حقيقى خود با خدا را خدشه دار كرده ام و فكر مى كنم مردم كاره اى هستند كه مى توانند من را كمكك كنند نه اينككونه نيست . 
حتى كسانى كه زمان ييامبر و اهل بيت سراغ ايشان مى آمدند» در صدر اسلام زن و شوهرى بودند كه در زندكى مشكل داشتند 
زن به شوهر مى كويد به خدمت ييامبر برو ايشان كريم هستند و كريمان كرمشان بى اندازه است مرد مى كويد من وارد مسجد 
شدم ييامبر مشغول صحبت بودند با خود سبكك و سنكين كردم كه خدمت آقا بككُويم خجالت كشيدم » حضرت جمله اى را عنوان 


كردند كه هركس از ما كمكى بخواهد ما نياز او را برآورده مى كنيم اما اككر نخواهد و تلاش كند خداوند براى او جبران خواهد 
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كرد. اين مرد مى كويد باز كشتم تا سه روز من مى رفتم و مى آمدم همسرم از خانه به من مى كفت برو و نزد ييامبر عرض نياز كن 
اما زمانى كه خدمت بيامبر مى نشستم با تمام عظمت و لطف ايشان ييامبر بالاترين ييام را به من مى دادند كه دست خود را به زانو 
بككير و بكو يا على. اين يا على كفتن به معناى استمداد كرفتن از آن قوت والاى الهى است » روز سوم مى كويد اين كلام بيامبر 
روى قلب من اثر كرد رفتم يكك تيشه با يكك طناب برداشتم و به بيابان رفتم ديدم هيج كارى از من ساخته نيست مقدارى هيزم جمع 
كردم و آوردم و فروختم هر روز اين كار را تكرار كردم و زمانى رسيد كه آن تيشه اى را كه قرض كرفته بودم توانستم يس بدهم 
و يكك تيشه بخرم واز آن راه مال بسيار بدست آوردم. بعد كه خدمت بيامبر رسيدم ييامبر مجدداً همان كلام خود را فرمودند . 
يعنى حتى به وجود مباركك ييامبر كه عزيزترين فرد هستند و تو را زمانى كه نياز خود را مى كويى ذليل نمى كنند به ايشان نيز 
نكوييد» ييامبر حتى مى كويد به من هم نكو تو رابطه مستقيم خود با خداوند را تقويت بكن قطعاً خداوند به داد تو خواهد رسيد. 
سوال - يكى از همسايه هاى ما مدام دعا مى كند كه كنج بيدا كند تا با يول آن به ديكران كمكك كند لطفاً به اينكونه افراد بكُوييد 
طمع و تنبلى كار اشتباهى است . 

ياسخ - البته اين حرص نيست اين يكك جور تنبلى و كسالت است . يعنى تلاش نمى كند فقط مى كويد خدايا آسمان را سوراخ 
كن تا يكك مقدار طلا و يول بدست من برسد تا من بتوانم به ديككران كمكك كنم. اين آدم دجار يكك جور خود فريبى شده است 
جون خداوند مى كويد از آنجه كه من به تو داده ام صدقه بده و خيرات كن . خداوند كه نيازمند من نيست حرا كه تمام كليدهاى 
آسمان و زمين در اختيار او است اما جرا مى كويد قرض و صدتقه بدهيد بخاطر اينكه من رشد كنم » همانطور كه درخت انككور را 
زمانى كه مى خواهند انككور درشتى بدهد شاخه هاى اضافى آن را مى زنند . مالى را كه من در راه خدا مى دهم بخاطر اين است 
كه هويت درونى من رشد كند نا بتوانم به كمال برسم . اجازه بدهيد دو كليد را اينجا خيلى بصورت خلاصه بككويم : يكك كليد 
صدقه . هر كاه در زندكى به مشكل مالى برخورد كرديد صدقه بدهيد شايد يكك مقدار به نظر دوستان عجيب بيايد جرا كه هركاه 
ما يول زيادى داشته باشيم صدقه مى دهيم و در راه خدا خرج مى كنيم اما زمانى كه نداريم » جراغى كه به خانه روا است به مسجد 
حرام است » نه زمانى كه ندارى با صدقه » صدق خود را به خداوند اثبات بكن تا خداوند جندين برابر آن را به تو بدهد اين روش 
اهل بيت است . دوم اين است كه هر كاه جيزى را از دارايى هاى خود خيلى دوست داشتى و ديدى كه در زند كى كره بزركى 
دارى و از لحاظ معنوى جا مانده اى و در رزق و روزى مشكل دارى از همان مال انفاق كن . يكك كليد طلايى را قرآن به همه ما 
نشان من دهد وهى كويد ابن كلينك طلايى راه ميات اسك حراش شما باشد كه حا كزين تدارة وان تابن انيت ك هرجه ارا 
دوست دارى فورى در راه خدا بده . اكر دو لباس دارى آن را كه خيلى دوست دارى در راه خدا بده » اككر خوردنى دارى آن را 
كه خيلى دوست دارى در راه خدا بده . آن جه را كه دوست دارى و بدهى شايد براى فرد مقابل شما خيلى فرق نكند اما براى شما 
فرق مى كند دقيقاً هم قرار است شما رشد كنيد و با اين انفاق اثبات مى كنيد كه خدايا تو را باور دارم. آنجه را كه در خزانه غيب 
خود براى من قرار دادى بيشتراز آن جيزى است كه من در اختيار دارم . و اين يعنى ايمان صد در صد به آن خدايى كه همه جيز 
ذناخشاز اواسة. 

سوال - من دخترى هستم محجبه و با ايمان اما جون يدر من خيلى در شهرما خوش نام نيست اكثر افرادى كه به خواستكارى من 
مى آيند از نظر اعتقادى فرد مناسبى نيستند من هم كم كم ترس اين را دارم كه فرصت ازدواج مناسب را از دست بدهم جه كنم ؟ 
ياسخ - يكك مشكلى كه در جامعه ما هر روز بيشتر مى شود اين است كه مسئوليت اجتماعى يايين آمده است . در حقيقت اين 
وظيفه افراد دين دار است كه اكر دختر خانم و يا آقا يسر مؤمنى را مى شناسند با حداقلى از شناخت و اينكه به سلامت اوليه ى او 
مطمئن باشند به يكديكر معرفى كنند . اكر در فاميل » در خانواده و در محيط كار اين رويه به رويه اى سالم تبديل شود قطعاً آن 
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بدهيم كه كسى مثل آسيه كه زن فرعون مى شود در كاخى يراز نكبت و فساد و كناه زندكى مى كندء با ياكى هاى درونى و 
بيرونى خود يكك رابطه مستقيم با بيامبر خحدا و خداوند برقرار مى كند . يس تقوا قطعاً ياداش خود را در همين دنيا خواهد داشت . 
اما ما فراموش نكنيم بعنوان يكك انسان مؤمن » اكر شقايق در كويرى وجود دارد واككر دختر و يسر مؤمن در يكك خانواده نامناسبى 
هستند خيلى حواس ما به آنها جمع باشد كه در روز قيامت خداوند از ما سؤال مى كند كه آيا به فكر ازدواج آنها بوديدء آيا 
تلاشى كرديد يا فقط نككران فرزند خود بوديد . من بارها به مادران و يدران مى كويم حواس شما باشد اكر مى خواهيد مشكل 
ازدواج دختر يا بسر شما بر طرف شود صداقت خود را به خدا اثبات كنيد و حداقل براى ازدواج يكك يا دو دختر يا يسر مسلمان 
تلاش كنيد . نه براى اينكه بككتُوييد خحدايا من كردم يس جواب من را بده نه ما سر خداوند منتى نداريم ما هميشه بدهكارخداوند 
هستيم براى اينكه بكويم خدايا من باور دارم و تلاش كردم واز تو بى دريغ محبت مى خواهم . همينجا به بحث رزق و روزى اشاره 
مى كنيم كه ازدواج يكى از همان راه هاى كشايش رزق است . 

سوال - ما هرجه نككاه مى كنيم مى بينيم كناهى نكرده ايم اما شما مى كوييد اكر روزى ما كم است احياناً مربوط به كناه ها و 
اشتباهات ما مى باشد ما خيلى ها را مى بينيم كه كناه زيادى مى كنند اما وضع مالى آن ها از ما خيلى بهتر است و رزق و روزى 
زيادى دارند . 

ياسخ - ما زمانى كه آينه قرآن و روش اهل بيت را بيش روى خود باز مى كنيم به ما جهار كروه از انسان ها را نشان مى دهند كه 
دو به دو به هم شبيه هستند اما حقيقت آنها متفاوت است . يكك انسان هايى كه خيلى داراى يول و مال و ثروت بوده و زمينه رشد 
علمى و اجتماعى دارند ياد ما باشد كه رزق فقط مادى نيست .» علم و معنويت و فرزند و جيزهاى ديككر هم مى تواند رزق قطعى ما 
باشد كسانى هستند كه اين نعمت ها را دارند و كسانى نيز هستند كه از اين نعمت ها فوق العاده كم بهره هستند » آنقدر دنبال رزق 
و روزى خود مى كردند كه مى كويند به اصطلاح من دنبال يكك صد يا دويست تومانى مى كردم و در يكك نهايت ضيق معيشتى 
هستند ما هميشه به دوستان مى كوييم كه شما شاخص داشته باشيد . قرآن به ما شاخص داده است و مى كويد نه آنكه به او نعمت 
دادم خيلى آدم ويزه اى است و نه آن كسى كه او را دجار سختى كرده ام . جهار مدل اينجا در مى آيد » هر موقع ديدى كسى » جه 
يول دار و جه فقير » جه دارا و جه ندارء آنجه را كه دارد در راه اطاعت خدا خرج مى كند قطعى بدان كه خداوند او را خيلى 
دوست دارد . جرا كه مدار ثروت و قدرت نيست » مدار اطاعت هست . بخاطر همين هم قرآن به ما كسى مانند قارون را نشان مى 
دهد مى كويد آنقدر يول او زياد بود كه نه يولهاى او را بلكه كليد كنج هاى او را با شتر حمل مى كردند » مردم كه او را مى 
ديدند مى كفتند خوش به حال او. مانند امروز كه بعضى مردم » ماشين هاى كران قيمت يا بعضى از خانه ها را مى بيندند » مى 
كويند واى جه ماشين يا جه خانه اى ؛ خدا مى كويد كه نه بككوييد واى براو جرا كه همه ديدند كه قارون در زمين فرو رفت . جرا 
جون اهل اطاعت خدا نبود » با آنكه فاميل نزديكك بيامبر زمان خود بود . اما در حقيقت انسان يولدار يا فقير اككر در راه اطاعت خدا 
باشد خدا اين آدم را خيلى دوست دارد . اما اكر فقير يا غنى باشيم و كفر بكُوييم قطعاً از جشم خداوند افتاده ايم . صلوات بر محمد 


8/- ١١-4 


سوال > اولين روز ازدواج من از كار اخراج شدم و بركت و رزق و روزى ندارم با توجه به اينكه يكى از عوامل رزق و روزى انجام 
سنت الهى ازدواج است جه كنم ؟ 
ياسخ - اين يكى از همان عوامل است مانند اين است كه به يكك نفر بكويند براى آنكه كلسترول بد خون شما يايين بيايد روغن 


زيتون مصرف كنيد و اين فرد روغن زيتون كه مصرف مى كند مى كويد من بعدا دجار ناراحتى كوارشى شدم » يس ديديد كه 
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روغن زيتون جيز بدى است . مى كوييم نه» در حقيقت اين روغن زيتون به شما كمكك كرده بود كه از ناراحتى هاى اضافه تر دور 
بمانيد . به عبارت ديكر ازدواج شما قطعاً زمينه خير و بركت را براى شما فراهم كرده است ء اما اينكه اتفاقاً بعد از ازدواج شما 
ماجراى كم شدن رزق و روزى رخ داده است » نشان دهنده اين است كه يكك عواملى بوده است كه قطعاً ازدواج جلوى بخشى از 
ثرا كزفه استاء بعق كمكه كرده كه آسيبة عاق ديكرى يناشعنا تزسيد + الحضالاء از راوح اسك بين ما كه معمرلا هتكامي كه 
مالى رااز دست مى دهيم » تلقى ما اين است كه جه بسا بخاطر كار خيرى كه انجام داده ايم يكك تخفيف الهى دريافت كرده ايم و 
موفق شديم نظر مرحمت الهى را بيش از يبيش به سمت خود جلب بكنيم . اينجا لازم است ما آن عوامل را بشماريم » من به مناسبت 
همان سؤال بالا بعضى از مهارتهاى ويه را عرض مى كنم : كاهى اوقات امكان دارد ما در ازدواج زمينه تفاخر را فراهم كرده ايم » 
يعنى يكك تعداد زيادى دل شكسته شب عروسى ما به خانه رفته اند » يكك تعداد افرادى كه فكر كرده اند با اين همه تجملات ما 
احتمالا- ديكر نمى توانيم ازدواج كنيم . قطعاً اين كناهان در رزق و روزى ما موثر هستندء اينها كناهانى است كه ما هيجكاه به 
حساب خود نمى نويسيم » يعنى همه اينها را ما از زير جشم رد مى كنيم و مى كوييم كه انشاء اله كناه حساب نمى شود . مشكل ما 
اين است زمانى كه مى كوييم كناه » همه كناهان خيلى بزركك جلوى جشم آنها مى آيد » كناه يعنى هرجيزى كه در عالم هستى ) 
خير و بركت و رحمت را طبق فرمول هاى الهى از زندكى ما حذف كند . ما قرار است خيرخواه همه باشيم نه فقط خيرخواه خودء 
اين همه اسراف هايى كه شب هاى عروسى مى شود , آيا آنها در بعضى از دعواها » دلخورى ها و كينه ها دخيل نيست ؟ قطعاً مؤثر 
است . طول موج رفتار و كرداد منفى ما مى تواند درزندكى ما اثر ويزه بككذارد » همينطور طول موج هاى مثبت . اينجا مطلبى را 
عرض بكنم » قبل از ماه محرم ما يكك عروسى خيلى خوب دعوت بوديم كه در اين عروسى فقط يكك نوع غذا به ميهمان ها داده شد 
. هنكامى كه مجلس عروسى تمام شد و من در حال خروج از تالار بودم » مادر عروس تشكركردند و بابت اينكه مجلس خيلى ساده 
و بى ريا بود عذرخواهى كردند . من از صميم قلب اين مطلب را به ايشان كفتم كه كاهى اوقات ما بايد در طول عمر خود بككرديم 
وعروسى هايى ازاين قبيل را يبدا كنيم كه در آن كناه نباشد و ير از ياد خدا باشد و در نهايت زيبايى و شادى بدون ريا و تفاخر 
بركزار شود . اين بركتى براى زندكَى ما بود . ولى خيلى ها فكر مى كنند اكر عروسى بايكك نوع غذا باشد مكّر مجلس ختم است » 
خيلى ها حتى با اين تعبير از آن ياد مى كنند . در حالى كه خدا ولخرجى هاى اضافى را دوست ندارد. بله» اكر ما بتوانيم از ميهمان 
خود به بهترين شكل ممكن بذيرايى كنيم كار خوبى است . حتى ميهمانى دادن و اطعام راههايى براى باب رزق است . اما قطعاً در 
زندكى امروز ما كه خيلى ها از لحاظ مسائل مالى مشكلات زيادى را دارند » جرا ما بايد اسراف بكنيم و مدام زمينه اى را فراهم 
كنيم كه ديكران با حسرتى بر دل از مجلس عروسى خارج بشوند ؟ حالا شايد اين نظر دختر است . و داماد مى خواهد به هر 
صورتى نظر مساعد خانواده دختر را جلب كند ؟ اجازه بدهيد بككويم اين نه نظر دختر است و نه نظر خانواده دختر » دليل اين است 
كه عزت نفس خانواده عروس دجار آسيب شده است و مى كويد با حرف مردم جه كار كنم ؟ ما نزد مردم آبرو داريم . اين يعنى 
يكك خداى دروغى بيش خود ساخته ايم » مردمى كه مى توانند همين الان تعريف شما را بكنند و يشت سرء بد شما را بككويند . آن 
مردمى كه ربطى به خدا ندارند آب قليل هستند و با كوجكك ترين حرف و نككاهى » آلودكى به سمت آنها خواهد آمد . اكر من 
خدارا راضى كنم » يقيناً خدا قلب همه را راضى خواهد كرد اما اكر به دنبال رضاى مردم باشم » خيلى از اوقات رضايت مردم اصلا 
با رضايت خداوند تطبيقى ندارد . 

سوال - اكر بدون اجازه شوهر به فقير كمكك كنيم ايراد دارد؟ 

ياسخ - اين يكك سؤال فقهى است . يادمان باشد احكام بخشى از زندكى ما است كه جاده هاى اصلى زندكى ما را مشخص مى 
كند . اما در كنار آن آدابء اخلاق و عقايد يكك يكيج و بسته كامل خوشبختى است همه اينها بايد با هم باشد . اكر مالى را كه من 


به فقير مى دهم مالى است كه همسر من به من بخشيده است در حقيقت مال خود من است مثل مالى است كه از خانه يدر خود 
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آورده باشم يا ازدرآمد شخصى باشد . ما در اين سه مال به هر نحو حلالى اجازه دخل و تصرف داريم » مى توانيم به ديكران 
ببخشيم » مى توانيم به يدر و مادر يا هركسى كه فكر مى كنيم خوب است و خداوند هم مى يسندد بدهيم . قطعاً ياداش معنوى آن 
را نيز دريافت مى كنيم . اما اكر اين مال مربوط به همسرم است و دل او مى خواهد در زندكى شخصى ما مصرف شود » من مى 
توانم صدقه دهم اما قبلا بايد يكك راهكار درستى را در بيش بكيرم » اينكه دل همسر خود را به سمت ملكوت ببرم واو را راضى 
بكنم بعد از رضايت دل اوء قطعاً او هم بيشتر به من كمكك خواهد كرد براى اينكه به ديكران خير برسانم . 

سوال > درآمد آرايشكرى حلال است يا حرام ؟ 

ياسخ - درآمد آرايشكرى وهر شغل ديكرى اكر براى يكك كار حلال باشد بله حلال است . روش و راهكارى كه حلال باشد و 
يكك رزق حلال را بدست آورد حلالل است . اما كاهى در يكك كار حلال مى توان كارهاى حرام هم انجام داد . فقه التجاره يا 
دستورات دينى براى راه هاى كسب معاش » يكى از آن بحث هاى جدى است كه فكر مى كنم مدتى شبكه يكك يا شبكه سه 
تلويزيون اين كار را مى كرد و دقيقاً ارائه مى كرد كه در هر شغلى جه جيزهايى حرام است و جه جيزهايى حلال است جه جيزهايى 
مستحب و جه جيزهايى مكروه است . در آرايشكرى نيز قطعاً خيلى كارها حرام است » يكك سرى كارها حلال و يكك سرى كارها 
مسعضسيع اسقه :أكراينها زا دوسة غوب:»ما يكتاستد قطعا وا ايشان خيلى آسان خراهد كد عدالا عتما كه تمن انيد فرق كه برد 
شما است جه منظورى دارد آيا براى شركت در مجلس حرام آمده يا مجلس حلا ل ؟ وقتى فردى مى آيد و من مى بينم كه او 
حداقلى از دين دارى را ندارد و آنجه را كه خدا خواسته است حداقل در ظاهر خود رعايت نمى كند» مى توانم از او سؤال كنم . 
جطور است زمانى كه ما مى خواهيم وارد حرم امام رضا (ع) شويم تأكيد بر اين است كه ظاهر خود را آنككونه كنيم كه امام رضا 
مى يسندد و مثلاً اعلام مى شود كه به عنوان يكك ويكى خاص جادر به سر بكنيم جرا كه مى تواند يكك نورانيت افزوده اى را براى 
فرد ايجاد كند با اينكه امكان دارد حجاب فرد هم كامل باشد . شما وارد مكانى كه مى خواهيد بشويد مى بينيد نوشته شده با 
يوشش اسلامى باشيد من هم مى توانم در آرايشكاه خود اين را دوستانه بنويسم و اعلام بكنم از يذيرفتن افرادى كه با آرايش و 
زيبايى در مجلس حرام و يا در معرض نكّاه حرام قرار مى كيرند معذور هستيم .البته اين ابلاغ براى حلال شدن آن مال كفايت نمى 
كند . اين مرحله اول است . مثل اين است كه من بككُويم از هيج كس يولى را كه از نظر شرعى اشكال دارد نمى كيرم اما زمانى كه 
به من بدهند بككيرم . البته امكان دارد اين آرايشكر مرد باشد جون ما نمى دانيم كه جنسيت فرد سوال كننده جيست » اكر آقايان هم 
باشند به همين صورت است لازم است من راه هاى كسب درآمد حلال و حرام در شغل خود را بشناسم . كتابى را خدمت دوستان 
آورده ام به نام كتاب روزى حلال اين كتاب بحث لقمه حلال و حرام رادر سرنوشت انسان و تأثيرات ويه آن را مى كويد . يكك 
سرى از غلط ديكته هاى كسب روزى را كه بين مردم رايج است كه قطعاً اثر منفى در تربيت فرزند » در روابط عاطفى بين زن و 
شوهرو در روابط اجتماعى دارد به ما مى كويد . و مى كويد كجا حرام و كجا حلال است . اين كتاب مربوط به انتشارات نور 
الزهرا و نويسنده آن آقاى محمد على قاسمى است . در واقع اين يكك يايان نامه بوده است با منابع بسيار معتبر كه ارزش آن را دارد 
كه دوستان يكك نسخه از آن را تهيه كنند و كاهى به آن رجوع كنند. بعضى از دستورات اهل بيت بايد بطور مداوم بيش جشم 
باشد . جون آنقدر جاذبه هاى منفى كناه زياد است كه مى تواند زمينه هاى زيادى را براى ما ايجاد كند و يا ما با ندانستن و غفلت 
دجار آن بشويم . 

سوال -اكر ما فكر مى كنيم كه لقمه حرامى خورده ايم اثرات سوء آن را جككونه از بدن خارج كنيم ؟ 

ياسخ - ما نياز به توبه عملى داريم . اين نكته زيبايى است بككذاريد من يكك قدم عقب تر بروم . بعضى ها مى كويند با روزى حلال 
كه نمى توان زندكى كرد امروزه اكر يكك مقدار مال حرام وارد زندكى نشود كه زندكى نمى كذرد . بعضى فروشنده ها كه 
قبطاق يدانزغى كارت اغماري انااتر] كديا اسدامات حر شارة كرده اند خوانده اسك »انبر اشركان فى كدذارد» رما كدمناة 
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مرغى را كه مى خواهد بفروشد در آب مى اندازد و به ه ركدام جند كرم آب اضافه مى كند و مى فروشد اين مال حرام وارد مال او 
مى شود . يا يكك زركرى كه احياناً عيار طلا-را يكك جند اونسى بايين تر مى آورد. آن مرغ فروش را همه مى فهمند شايد كم 
فروشى اين زركر را همه متوجه نشوند. معلم سر كلاس آن جيزى را كه وظيفه او است به دانشجو منتقل نكند . و لا تخسرالميزان ... 
اى آدم ها حواس شما باشد كه كم فرو شى نكنيد . كاهى كم فروشى ها آنقدر كوجكك و رايج است كه ما فكر مى كنيم اشكالى 
ندارد . همين جيزها زمينه اين مسئله مى شود كه كاهى اوقات ما مى كوييم نمى دانيم كه جرا بجه هاى اين نسل اصلا حرف ما را 
كوش نمى دهند . حرف درست كه به آنها مى كوبيم اصللً جواب مثبت نمى كيريم شايد بد به آنها مى كوييم شايد رفاقت بلد 
نيستم و شايد لقمه من شبهه ناكك بوده است » لقمه من يدر يا من مادر . بس مراقبت كنيم كه كَاهى وقت ها اين لقمه هاى شبهه 
ناكك مى تواند هندسه روان من را عوض كند كه من اصلل يالس هاى معنوى را دريافت نكنم يا نسبت به آن مقاومت جدى داشته 
باشم . البته اين را نيز داخل برانتز عرض كنم خيلى وقت ها امكان دارد ما نوجوان و يا جوان داشته باشيم و احياناً من مادر يا من يدر 
هم روش دقيق تعامل با فرزند را بلد نباشم» خيلى عصبانى با او برخورد كنم و مدام امر و نهى كنم يا سرزنش و نصيحت كنم و بعد 
بكويم اين مربوط به لقمه يا دوست است . نه اينككونه نيست اشكال از من است جكاب يعنى همين » يعنى شاخص ها دست من باشد 
و ببنيم كجا اشتباه كرده ام . امر و نهى مستقيم به جوان يا نوجوان قطعاً اثر منفى دارد , ما بايد رفيق فرزندان خود باشيم همانطور كه 
قرار است رفيق همسر خود باشيم تا بتوانيم به او كمكك كنيم كه جاده بهشت را درست طى كند. حالا آن روزى حرامى را كه 
خداى نكرده من از سر غفلت به آن دجار شده ام بايد بدانم كه جز با يرداخت صدقه و رد مظالم امكان يذير نيست. اككر مى دانم 
اين مال مربوط به جه كسى است به او بركردانم و بعد با توبه كردن و استغاثه به دركاه خداوند زمينه آن را از بين ببرم . اكر بجه 
كوجكى در خانه داروى سمى را كه براى يكى از افراد خانواده ضرورى بوده است بخورد شما جككونه اين كودكك را ياكك مى 
كنيد؟ بايد معده و روده او را شستشو بدهيد ويا كارى بكنيد كه آن سم را بركرداند . لقمه حرام دقيقاً مانند اين سم عمل مى كندء 
من بايد بتوانم آن را از جرخه سوخت و ساز و متابوليسم بدن خود خارج بكنم. بعداً عوارض روحى و روانى آن نيزاز بين ببرم . راه 
كار عملى آن است كه برهيز كنم ء البته نه آنقدر كه ديكران را دجار مشكل كنم . ما هميشه بايد خط عدالت و تعادل را رعايت 
كنيم ما كاهى دجار افراط و تفريط مى شويم . در ييامكك ها ديده ام كه دوستان مى يرسيدند اككر نذرى را براى ما بياورند كه مى 
دانيم مال آن ها حرام است اكر بكيريم نمى توانيم بخوريم و بايد آن را دور بريزيم واسراف مى شود واكر نكيريم ناراحت مى 
شوند جكار كنيم ؟ توصيه من اين است كه اككر شما يقين داريد كه مال فرد حرام است آن را نككيريد » عذرخواهى بكنيد » دروغ 
نكوبيد و صراحتاً هم به آنها نكوييد كه مال شما حرام است بهانه بياوريد مثلا بكوييد ما متأسفانه اين نوع غذا را دوست نداريم خدا 
اتشاء اله از شما قبول كدد . يحالاً سوال ميكندد كه نمى وات قبول كرد ويه فقير ذيكرى داد ؟ 

مال حرام مربوط به من نيست كه بتوانم در آن دخل و تصرف كنم . مثل اين است كه من سر امتحان از يكك كتابى تقلب بكنم و به 
بقيه نيز تقلب برسانم . اين رد مظالم محسوب نمى شود بايد اصلاً نكذارم كه وارد زندكى من شود يعنى ما ببشكيرى مى كنيم . اما 
آن جيزى كه رايج است مال شبهه ناكك است نه مال حرام » يعنى من مى بينم كه اين خانم يا اين آقا در زندكى اهل دين دارى و 
وقادس شع زاف نه سس ب اتقانه غاى :دن ند كن أنه انك وه دسكرواك ظاعرى كدكين كت انيك امنا كيين تدارتك. 
لازم تبس من سير كم :و سق هم تداز دن ؤند كن آثانا سين كن فقط بابد عللات راايقي خلا سما شواهند يديك 
مغازه برويد و دو تا ساندويج بخوريد آيا شما به آشيز خانه مى رويد و آنجا را بازرسى مى كنيد؟ نه .يكك كمى يشت مغازه مى 
ايستيد و داخل را نكاه مى كنيد كه ببينيد اين فرد جككونه غذا را برمى دارد ودر جه روغنى سرخ مى كند »ء از ظاهر و تميزى ميز و 
نيمكت مى فهميد كه اينجا مكان تميزى است بهداشت رعايت شده يا خير . ما در رابطه با ارتباط با ديكران هم همين كونه عمل 


مى كنيم يعنى من نككاه مى كنم اككر فرد ظواهر دين را رعايت مى كند كافى است و من حق ندارم از او مثلا بيرسم آيا شما خمس 
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مى دهيد كه ما از شما نذرى بككيريم يا خير. كاهى اوقات من ديده ام بعضى افراد سؤال مى كنند يا بطور جدى در زند كى يككديكر 
سرك مى كشند اين كار غلط است . اما اكر كاهى ارتباط من با يكك دوست يا يكك همسايه يا يكك فرد خاص زياد است و امكان 
دارد از طرف او زياد به من نذرى داده شود به شكل غير مستقيم در ارتباط با خمس و زكات و صدقه با او صحبت كنم و نظر او را 
جويا شوم .اكر ديدم او كفت من اصللا دليلى براى خمس نمى بينم و خدا كه محتاج ما نيست ما براى جه بايد خمس بدهيم ؟ يعنى 
حرق أن كساق رامن ند كه تبرت هودن آنا را لعنت كرده اسك » كماتن كاظاهراً برو حشرت مرسى بوذت أما زماك كه 
به آنان كفته شد در راه خدا صدقه بدهيد كفتند : مككر خدا به صدقه ما نيازدارد؟ خود خدا به محتاجان كمكك كند. اين يكى از 
جيزهاى غلطى است كه امكان دارد كاهى اوقات براى بعضى از افراد بيش بيايدء نه اينكونه نيست . خداوند صاحب تمام خزانه 
هاى غيب است از من خواسته تا با دادن ذكات و خمس و صدته راه ملكوت را يبدا بكنم » وكرنه خدا نيازى به مال من ندارد. 
سوال - يكك سال و نيم است كه شوهر من بيكار است جه بكنم ؟ 

ياسخ - اينكه جه بخوانم را با استفاده از آيات و دعاها خواهم كفت . اما اجازه بدهيد همجنان به مهارتهاى زند كى توحيدى تأكيد 
بكنم. يكك انسانى كه به حضورخداى يككانه مافوق همه قدرتها اعتقاد دارد » اكر دل و فكر خود را به خدا بسيارد يعنى هم 
سرسيرده خحدا شود وهم دل سبرده او زندكى او تغيير مى كند . براى شغلى كه دوست ما در سؤال كفتند از دست داده بودند و 
دوست ديكرى كفته بودند كه همسر من بى كار است و جه بكنم كه اين راه باز شود ؟عرض مى كنم كه شاه كليد اين است بيشتر 
به يدر و مادر خود رسيدكى بكنيد و بيشتر به آنان محبت كنيد . داشته هاى معنوى شما خيلى زياد است » محبت كردن و احترام 
كذاشتن جزو آن داشته هايى است كه هر فرد ايرانى مسلمانى دارد و بايد از آن خرج كند . صله رحم . دعا كردن براى ديككران » 
تقسيم كردن اموال باديكران» يعنى جيزى را كه دارم يكى را براى خود نككاه دارم و يكى را به ديكرى بدهم . ما در ارتباط با 
زندكى اهل بيت خصوصاً امام حسن مجتبى (ع) داريم كه ايشان جندين بار در زندكى كل اموال خود را تقسيم بر دو كردند» 
نصف آن را خود برداشتند و نصف ديكر را به افراد ديككر بخشيدند . امكان دارد يكى از عزيزان بككويد من كه مى كويم ندارم شما 
مى كويد به ديكران بدهيدء من مى كويم اين دقيقاً روش اهل بيت است . فردى نزد ييامبر آمد و كفت من هيج جيزى ندارم نه 
مال دارم » نه كار دارم » ييامبر فرمودند به خانه برو و نككاه كن هيج جيز كوجكى را از جلوى جِشم خود دور نكن » رفت و آنجه را 
كه در خانه بيدا كرده بود فردا آورد و ككفت همين را داشتم جيز بدرد بخورى نبود » حضرت همانجا فرمودند جه كسى اين اشياء را 
مى خرد ؟ فردى كفت من يكك درهم ميخرم » حضرت فرمودند جه كسى بيشتر ميخرد ؟ ديكرى كفت من دو درهم ميخرم» 
حضرت آنها را براى او فروختند به دو درهم و نهايتاً فرمودند يكك درهم آن را براى خانواده خود غذا بخر و با درهم بعدى يكك 
تيشه بخرء رفت تيشه را خريد » كفتند جه كسى يكك دسته تيشه دارد كه به اين فرد بدهد ؟ دسته تيشه را خود حضرت براى او 
انداختند و فرمودند به بيابان برو و هيج خار كوجكك و بزركى را نككذار كه از زير دست تو رها شود؛ يكك هفته كذشت و زندكى 
او با هيزم كشى به روال طبيعى بازكشت . اين جزو مهارتهاى كارآفرينى امروز است يعنى در دنيا بحث مهارتهاى كارآفرينى اين 
است كه از هيج جيز كوجكك و حداقلى نككذريم . آن دوست عزيزى كه مى كويد همسر من بيكار است آيا هيج هنر » مهارت و 
حداقل فنى را بلد نيست ؟ قطعا بلد است اما فكر مى كند اين مهم نيست .» من بايد مكانى استخدام شوم » من بايد جايى بروم كه 
بيمه شوم . انشاء اله زمانى برسد كه بيمه كار براى همه عمومى شود ولى بيمه من خدا است و بعد قوتى كه در فكر و خلاقيت 
وجودى من است . صنايع دستى در زندكى ما بعنوان يكك ايرانى بخشى از آن مهارتهاى هميشكى بوده و است براى اينكه فرد 
هيجكاه بيكار نباشد . امير المومنين در افق نككاه خود مى كويند اى زن و مرد مسلمان بيكارى و تنبلى درب فقر را بسوى تو باز مى 
كند » حتى اكر بسيار ثروتمند هستيد كار كنيد جون بالاترين لذت را در زندكى به شما مى دهد . بالاترين و بهترين تفريح كار 
است ء اين از كلمات قصار امير المومنين است . يكك خانم هميشه در منزل يكك دار قالى و كليم داشت » يكك مرد در خانه انواع 
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كارهاى دستى را بلد بود و انواع كاركاهها را براى بافتن و دوختن و صنايع دستى داشت اما امروز جطور ؟ البته در كانالهاى مختلف 
تلويزيون انواع كارهاى دستى را آموزش مى دهند كه درآمد زا هم استء اما اجازه بدهيد يكك اعتراض بكنم اينها خلاقيت هاى 
واقعى نيست يكك جيزهاى تجملى است . خوب است اما براى زند كى هايى كه همه جيز آن صد است » انواع كل سازى هاء انواع 
جعبه سازى هاو ... كجاى زندكى واقعى ما را مى كيرد؟ يبشتهاد من اين اسث كه : همان دوست خوب ما در خانه نكاه كندو 
حداقل كارى را كه بلد است انجام دهد . ما الان يك بحثى را در ارتباط با خانم ها و آقايان داريم كه هر كسى حداقل يكك يا دو 
هنر دستى را بلد باشد » وقت هاى بيكارى براى اينكه بتواند جلوى خشم هاى ينهان خود را بككيرد و آنها را بعنوان راديكال آزاد رها 
كند و مهارت خوب فكر كردن را ياد بككيرد » از انواع كارهايى كه هنرهاى دستى ايرانى است كمكك بككيريد از خطاطى كرفته تا 
تذهيب و منبت و جيزهاى ديكرى كه حداقلى را نياز د ارد . ما در كلام اهل بيت داريم كه خط خود را زيبا كنيد رزق شما را زياد 
مى كند . اين يكى از كليدهاى رزق است » شايد بخواهيم تحليل كنيم كه جرا ؟ اما من مى كويم يكك كسى كه خط زيبايى دارد 
حتى با خط نوشتن هم مى تواند روزى بدست بياورد » فقط يكك قلم » يكك هنر و يكك جوهره مى خواهد و آن عبارت هاى زيبايى 
كه خيلى وقت ها مى تواند مشكل خيلى ها را حل بكند . آيا واقعاً من حتى خط نوشتن را بلد نيستم . شما وقتى كه به جنوب كشور 
مى رويد مى بينيد از درخت نخل بعنوان يكك درخت بهشتى هزار و يكك استفاده مى شود . حتى بركك هاى خشكك آن به بادبزن » 
جارو ويا ظرف هاى زيبا تبديل مى شود . اين يعنى هيج جيزى در زندكى دور ريز ندارد . اين يعنى صنعت بازيافت هنر هاى من » 
نه صنعت بازيافت بيرونى . البته خوب است امروزه در كشور ما خوشبختانه صنعت بازيافت زباله وجود دارد ء اما آيا قبل از اينكه 
اينها تبديل به زباله شود من بلد نيستم كارى انجام دهم ؟ قطعاً از يكك سرى كارهاى كوجكك و مهارتها مى توانم استفاده بكنم براى 
اينكه زمينه كار آفرينى را ايجاد بكنم . 

سوال - شوهرمن تمام يس انداز ما را به خانواده خود مى دهد جه كنم ؟ 

ياسخ - اينكه مردى در زندكى شلوغ امروز كه كاهى اوقات فرد كرايى هاى ما انواع مشكلات را ايجاد كرده است » به فكر يدر و 
مادر خود باشد جاى آفرين دارد. اما اينجا قطعاً بايد حواس ما جمع باشد كه دجار افراط نشويم » مبادا خانواده اين فرد دجار انواع 
مشكلات باشند » نيازهاى ضرورى داشته باشند ولى اين آقا بككويد كه نه من بايد به يدر و مادر خود رسيدكى كنم . در حقيقت 
خانواده اول اين آقا همسر و فرزندان او هستند و بعد يدر و مادر.اكر بطور طبيعى و به اندازه متعارف زند كَى آنان تأمين است 
خوب كمكك كردن به يدر و مادر خيلى خوب است . اما اينكه اين خانم كفته اند همه درآمد » يعنى قطعاً در زندكى آنان يكك 
نقطه هاى جدى دجار مشكل است . يعنى يكك جيزى بيش از آنكه احساس كمبود بكنند . كاهى اوقات امكان دارد يكك فردى همه 
جيز داشته باشد اما جون جشم او دنبال حرص است و زياده خواهء بدون آنكه واقعاً احتياج داشته باشد مدام احساس نياز كند و در 
حقيقت وجود او دوزخى شود . روز قيامت خداوند مى فرمايد كه زمانى كه اهل عذاب وارد دوزخ مى شوند تعداد خيلى زيادى 
هستند » خداوند از دوزخ سوال مى كند : آيا ير شدى ؟ ياسخ دوزخ اين است : باز هم جا دارم . بعضى ها از جهت هويتى دجار 
مدارض مدرض تمي شوتةه زياد دارد اساادل اوتمى كواهد باذ ع داشحه باكتك, معيو لا ور :ركد كى دقاض كردا شوق عادر سير 
خداوند قراز تكيرة ها وا كرققارابق بيسازنهى كنك ؤماقد آيدكريا عطقن مفناعتك:مى آورد : البعه ابن سؤال ها اين وي كن را 
نداشت اما اين مرد دجار يكك انحراف معيار شده است فك ركرده كه جون يدر و مادر هستند و مهم هستند و زحمت من را كشيده 
اند » اشكالى ندارد از زن و بجه خود كم بككذارم . اجازه بدهيد همينجا يكك نكته را عرض كنم : مردى كه خداوند به او كشايش 
روزى بدهد اما به صورت متعارف در زندكى زن و فرزندان خود كشايش ايجاد نكند » به شرطى كه دجار اصراف و ولخرجى 
نشوند » قطعاً در روايت داريم كه اين فرد دجار تنككى روزى خواهد شد . يعنى سخت كرفتن بر زن و بجه در زندكى و خرج كردن 


آن در جاى ديكر و يا صرفاً يس اندازكردن تنكى روزى مى آورد. كاهى اوقات بعضى افراد مى كويند همسر من مى كويد ما بايد 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 290٠‏ از لإوادلر 


يس انداز داشته باشيم به صورتى كه خرج اوليه زندكى ما دجار مشكل مى شود و من مجبور مى شوم از ديكران قرض كنم » اين 
يعنى اينكه من اصللًا خوش بخت زندكى كردن را نفهميده ام » خوشبختى اين است كه من در زندكى تعادل داشته باشم . قطعاً ما 
نياز داريم كه فرهنكك يس انداز كردن » فرهنكك كمكك به ديكران و كمكك به يدر و مادر را ياد بكيريم. اما شايد صحبت اين 
دوست ما مصداق اين مثل باشد كه جراغى كه به خانه روا است به مسجد حرام است. 

سوال - خانمى هستم كه بجه دار نمى شوم و شوهرمن نبودن رزق و روزى را به كردن من مى اندازد جه كنم ؟ 

ياسخ - درست است كه فرزند رزق مادى و معنوى را با خود از عالم ملكوت مى آورد اما اينككونه نيست كه رزق يدر و مادر وابسته 
به فرزتد باشد قطعاً اين ها دجار مشكلى شده است كه دن رواة شتاسى به آن فرافكتى هى كويد . فرافكتى يعتى ايتكه مشكلى كه 
در درون خود است به ديككران نسبت دهد . من هميشه براى مشكل خود به دنبال مقصر بيرونى بككردم كه البته مربوط به مشكل 
تربيتى است. اككر بجه دو يا سه ساله ما زمانى كه مانعى را بين راه خود نمى بيند و به آن برخورد كرده و زمين مى خورد ما برويم و 
آن مانع را زده وبككوييم واى ببين جشم نداشت كه تو را ببيند اين بجه را دجار فرافكنى مى كنيم و مدام به او ياد مى دهيم كه به 
دنبال يكك مقصر بيرونى بككردد . اين آقا هم در زندكى ياد كرفته است كه به دنبال يكك مقصر بيرونى بككردد و نزديكك ترين فرد 
قطعاً همسر أواست .له اين غلط استث:ن برائ ايتكه رزق و .ووزى شما ببشس شود رابطه عاطفى .رايا همسر خود يشر يكنيد و ثماز و 
نماز اول وقت را به عنوان يكك حقيقت جدى بكيريد و تا آنجايى كه مى توانيد از كناه به سرعت نور دور شويد » يقين بدانيد كه 
روزى شما بيشتر مى شود. 

سوال - شغل من آزاد است و براى بدست آوردن روزى حلالل هر روز كار و تلاش مى كنم » نماز و قرآن مى خوانم ذكر هاى 
روزمره را مى خوانم » صدقه هم مى دهم اما حتى براى يرداخت كرايه مغازه خود مشكل دارم » جه كنم كه رزق و روزى من بيشتر 
شود؟ 

ياسخ - من متشكرم از اين دوست كه شرح حال كاملى را ارائه كرده اند » جون هرجه قدر كه شرح حال كامل تر باشد ما احياناً 
بهتر مى توانيم به دوستان كمكك بكنيم . اينكه مى كويند به دستورات دينى عمل مى كنند قطعاً دعاى ملكوت يشت سر آنها خواهد 
بود أما ايشان بابذ به دبال غلت هاى فقر خود يكردة .شاد يكن از علت ها اين اسث كداكر ايشان مال زياذى داشته باشل سر به 
طغيان مى كذارد . امكان دارد كه به بنده اعتراض كنيد و بككوييد از كجا معلوم است؟ اشكالى ندارد خود را تست كنند و ببينند 
زمانى كه مال زيادى در اختيار شما قرار مى كيرد آيا صدقه دادن براى شما سخت نيست ؟ در زندكى خود جستجو كنند آيا زمانى 
كاك مال زبادى دو أعسار اكات مده ابت كيس كاد ةبراض ابشاة سيقت دده برد © آنا كبكك كردن بنك الذيراى ايفان 
سخت نبوده ؟ اينها يعنى اينكه من هنوز ظرفيت داشتن روزى مادى بيشتر را ندارم . البته روزى ما فقط مادى نيست » روزى هاى 
معنوى نيز است . روزى معنوى خيلى مهم تراز روزى مادى است » جون خيلى وقت ها ما مالى را در اختيار داريم اما روزى هاى 
معنوى ما كم است و دل ما به اين روزى مادى خوش است . اجازه بدهيد با فرصت كوتاهى كه داريم من جند سؤال را باهم جمع 
بكنم . براى زياد شدن روزى تدبر در قرآن مهم است در روايت از امام صادق (ع) داريم كه هر كسى كه كم روزى و كم توفيق 
است يعنى هم روزى مادى و هم روزى معنوى او كم است و زياد به زيان كارى و ندامت كرفتار مى شود و خداى ناكرده كرفتار 
غفلت هاى زياد در زندكى است مى فرمايند در قرائت سوره شمس مداومت نمايد در نتيجه توفيق و روزى زياد به او روى خواهد 
آورد . سوره شمس به دنبال آدم هايى مى كردد كه تمام وجود آنها هندسه خدا را كرفته است و به دنبال جيزى مى روند كه خدا 
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سوال - آيا نيت يكك فرد در ايجاد مجموعه هاى خيريه مهم نيست ؟ ياسخ - نيت يكك فرد مربوط به قلب او است مربوط به فعل او 
نيست . ما آنجه را كه به عنوان يكك انسان از بيرون مى بينيم اين است كه آيا درآمد او حلال است يا خير در همان اندازه كه متوجه 
مى شويم . همانقدر كه رزق او حلالل باشد و در راه درستى نيز مصرف كند در همين اندازه ما موظف هستيم كه قدردان او 
باشيم.آيا سنت املاء يعنى اينكه آنقدر نعمت به فرد داده شود و رنجى نداشته باشد كه فرصت بندكى نكند ؟ دقيقا اين فرمول را 
قرآن مطرح مى كند : ما آنقدر فرصت مى دهيم تا كناه ايشان زياد شود جون اين آدم با اين همه كناه كارهاى خوبى هم دارد 
ياداش آن كارهاى خوب او قرار است كه اين طرف مرز كمرك ملكوتى همه را بدست بياورد به همين دليل هم راحت زندكى 
خواهد كرد اما اين زمينه كناه و طغيان او را بيشتر خواهد كرد . وقتى كه جان انسان و روح انسان زمينه اين تربيت يافتككى را نداشته 
باشد هرجه قدر رزق و روزى او بيشتر باشد زمينه طغيان كرى و فخر فروشى و جشم هم جشمى و اسراف و انواع آسيب ها زياد تر 
خواهد شد . عوامل فقر و نعمت را بايد دقت كرد اما نه ايتكه هر كسى رزق مادى او زياد بود ما بككوييم اين فرد از جشم خداوند 
افتاده است » ما همجنان نككاه مى كنيم اكر او در راه خدا بود قطعا بواسطه شك ركزارى اين نعمت را بدست آورده است . اين 
شك ركزارى ها را اهل بيت (ع) به ما ياد داده اند » يكك سرى از اين فرمول ها مربوط رفتارهاى اجتماعى و مهارتهاى ارتباطى ما 
است مانند احسان به والدين » صله رحم » خوب همسايه دارى كردن » دعاى براى ديككران » رفع نياز نيازمندان و .. اينها جزو 
مهارتهاى ارتباطى موفق براى يكك روزى يربركت بود . در بعضى موارد به ما يكك سرى آداب را ياد داده اند رفتار هاى كوجكى 
كه كاهى اوقات احياناً دور از جشم ما باقى مى ماند كه كاملا در رزق و روزى موثر است و كاهى اوقات نيز مواردى را به ما مى 
كويند كه زمينه فقر و سختى را ايجاد كرده است كه قطعا بايد از آنها يرهيز كنيم . يكى از دعاهايى كه در روايات شريف آمده 
است دعاى كميل است كه حضرت خضر به اميرالمونين 7موخته است و زمان ويزه آن شب نيمه شعبان و همه شب جمعه هاى سال 
است . يكى از آثار و ويتامين هاى ويزه دعاى كميل » كشايش رزق و روزى است . يعنى كسانى كه مى خواهند دعايى براى 
كشايش رزق و روزى بياموزند انس خود را با دعاى كميل بيشتر بكنند . قطعا اين اثر را در زندكى آنها خواهد داشت . از جمله 
رفتارهايى كه به نوعى عبادت است و تأثير كذار مى باشد با وضو بودن است دائم الوضو بودن آثار خاصى را ايجاد مى كند در 
قلب نورانيت ايجاد مى كند » كناهان را مى ريزد و رزق و روزى فرد را زياد مى كند . ما در بحث مهارتهاى زندكَى توحيدى 
معمولا به دوستان مى كوييم : هر موقع فكر كرديد كناهان به سمت شما حمله مى آورد يا مبتلا به يكك اشتباهى شده ايد و دجار 
عذاب وجدان شده ايد همانطور كه به سمت خدا بر مى كرديد سعى كنيد يكك مدت طولانى دائم الوضو باشيد . هميشه وضو داشته 
باشيد و هر موقع باطل شد مجددا وضو بككيريد كه اين نورانيت ويزه مى آورد و به همان تناسب رزق را زياد مى كند . يا دستور 
ويه اهل بيت است كه زمانى كه صداى اذان را مى شنويد دست ازهر كارى كه داريد بكشيد. دست كشيدن از كار موقع اذان 
رزق را زياد مى كند . مهارت ديككر اين است كه هرموقع صداى اذان شنيديد بعد از موذن تكرار كنيد اين نيز روزى شما را زياد 
مى كند اين يكى از كارهاى بسيار آسان و در دسترس است كه در حقيقت يكك فرهنكك عمومى معنوى را ايجاد مى كند و طول 
موج هاى نورانى رااز سوى عالم ملكوت به عالم ملكك مى آورد . بر نماز شب تأكيد ويزه اى شده است » نماز شب يكى از آن 
مواردى است كه فوق العاده در روزى افراد اثر مى ككذارد . نماز شب هم انسان را خوش جهره و نورانى مى كند هم راه هاى رزق 
و روزى فرد را زياد مى كند. در روايت داريم 5 5 كني نماز شب بخواند و با اينحال بكويد در رزق وروزى مشكل دارم ما 
باور نمى كنيم يعنى اينقدر نماز شب موثر استهء البته نمازى كه فقط براى خداوند باشد . من براى اينكه رابطه بين خود و خدا را 
هموار كنم و بندكّى را به خدا اثبات كنم نماز شب بخوانم . ما در هر بيست و جهار ساعت در شبانه روز يكك زمان طلايى داريم » 
طلا-بى ترين زمانى كه دروازه هاى ملكوت بيش از هميشه باز است كه آن هم يكك سوم آخر شب است . يعنى زمان اذان مغرب و 


اذان صبح را بنويسيد و اين فاصله زمانى را تقسيم بر سه بكنيد » آن يكك سوم آخرء كلدن تايم هر بيست و جهار ساعت است . يعنى 
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مثلا الان كه حدود ده دقيقه به شش عصر اذان مغرب است و ساعت ينج و سى و جند دقيقه نيز اذان صبح است يعنى اين يازده 
ساعت فاصله را تقسيم بر سه بكنند و آن يكك سوم آخر قبل از نماز صبح طلايى ترين زمان است . نماز شب يازده ركعت است 
يعنى در حقيقت هشت دو ركعت به شيوه نماز صبح به نيت نماز شب خوانده شود و ويزكى نماز هاى مستحب اين است كه مى 
توان حمد را خواند نيازى به خواندن سوره نيست و بعد دو ركعت نماز به نيت نماز شفع و يكك ركعت به نيت نماز وتر خوانده شود 
. خداوند در قرآن قسم مى خورد و الشفع و الوترء يكى از معانى اين آيه شريفه در سوره شمس را همين خواندن سه ركعت نماز 
ويه در نماز شب كفته اند . حتى به ما ياد داده اند كه اككر وقت نداريد يا از لحاظ كشش جسمى اين توان را در خود نمى بينيد كه 
آن يازده ركعت را بخوانيد همان سه ركعت آخر را بخوانيد . يعنى همان دو ركعت نماز شفع و يكك ركعت نماز وتر را بخوانيد و 
مهمترين ويزكى نماز وتر همان استغفارو طلب مغفرت براى جهل نفر مومن است . در قنوت نماز وتر فرد بايد جهل نفر مومن را به 
هر زبانى كه مى خواهد دعا كند جون در هنكام قنوت ما حتى مى توانيم به زبان خود دعا كنيم و لازم نيست حتما عربى باشد ما 
مى توانيم مثلا- بككوييم خحدايا يدر من را بيامرز و ... تا جهل نفر شود . لزوما هم لازم نيست خيلى آدم با تقوايى باشد همينقدر كه 
مومن و مسلمان است و كاهى كرفتار بعضى از كناهان . نياز به استغفار دارد و جه زيبا است براى كسانى كه از ايشان دلخور و كدر 
هستم ولى مى دانم به واسطه بعضى از كارهاى خوب ممكن است خداوند به آنها نظر كند دعا كنم » كه دعا كردن براى ديككران 
يكى از همان زمينه هاى بعدى زياد شدن رزق و روزى است . سوال - مواردى كه باعث افزايش رزق و روزى ميشود ؟ ياسخ - 
بنج موردى كه در كشايش رزق و روزى موثر است اينها هستند : خواندن دعاى كميل » مداومت بر وضو ء نماز اول وقت خواندن » 
تكرار كردن اذان » نماز شب خواندن و ششم دست كشيدن از هر كارى موقع اذان است يعنى امكان دارد ما سوار اتوبوس باشيم و 
جايى مشغول باشيم كه نتوانيم نماز را بخوانيم اما موقع اذان در حقيقت زنكك تلفن الهى زده مى شود. ما بايد به نوعى خود را با آن 
كوكك ملكوتى همراه بكنيم » نفس دست كشيدن از كار عادى و توجه به ملكوت موجب مى شود كه من با طول موج ملكوت هم 
ف ركانس شوم و بيشترين دريافت مادى و معنوى را از عالم هستى داشته باشم . در ارتباط با نماز شب جند نكته ديكر را بككويم : در 
روايت شريف داريم دروغ مى كويد كسى كه نماز شب مى خواند حال آنكه كرسنه است زيرا نماز شب روزى روز را تضمين مى 
كند . آنهايى كه مى كويند مدام در زندكى دجار سختى معيشتى هستيم حتما نماز شب را جدى بككيرند » شايد به ما خورده بكيرند 
و بكويند ما براى نماز صبح هم مشكل داريم شما مى كوييد نماز شب ؟ عرض مى كنم كه نماز شب را خيلى مدل هاى راحت تر 
هم مى توان خواند شما قبل از خواب مى توانيد نماز شب بخوانيد يا فردا صبح قضاى آن را بخوانيد » نماز شب را مى توان به هر 
صورت خواند . نماز شب جزو آن مستحباتى كه خيلى به آن تأكيد شده و جزو آن ويزكى هايى است كه قطعا راه ملكوت را باز 
مى كندء داريم كه اكر دنيا را مى خواهيد نماز شب بخوانيد » اكر آخرت را نيز مى خواهيد نماز شب بخوانيد . حالا مواردى كه مى 
تواند زمينه مشكلاتى را براى كم بركت شدن مال ايجاد كند : يكك - خيانت » خيانت در مال » خيانت در حرف » خيانت در اعتماد 
ديكران بركت روزى رااز بين مى برد . به هر ميزان كه خيانت در جامعه مسلمين باشد روزى سخت خواهد شد . دو - تركك جهاد » 
زمانى كه جهاد الهى واجب باشد و ديكران جهاد را جدى نككيرند » شايد بككُوييد الان كه زمان جهاد نيست خوشبختانه دوره جنكك 
تحميلى و دفاع مقدس تمام شده است ما الان جهادى به عهده نداريم » جرا قطعا جهاد ما مبارزه با هر كسى است كه به دنبال از بين 
بردن روش اهل بيت و مقابله با روش ولا-يت است . در واقع ترك نهى از منكر است امروز در جامعه ما در يكك سرى از زمينه ها 
بدى ها خوب شده و خوبى ها بد واين موجب شده كه رزق مردم خيلى سخت شود و يولى كه دست ايشان مى آيد خيلى بى 
بركت باشد . ما در مورد تركك نهى از منكر روايت هاى عجيبى داريم و اين وظيفه همه آنهايى است كه مى خواهند حرف خدا را 
به كوش مردم برسانند كه بككويند تركك نهى از منكر به جه ميزان مى تواند سيب هاى عميق و وحشتناكى داشته باشد . كناه را مى 
بينيم اما آنقدر ديده ايم كه براى ما عادى شده است و فكر نمى كنيم لازم باشد كه بككوييم وفكر مى كنيم اكر بككوييم جه فايده اى 
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دارد » قطعا كفتن ما با زبان كرم و خوب و با يكك معاشرت مناسب نه با زبان توهين و توبيخ كه خود جزو منكرات است موثر مى 
باشد. البته با منككرات نمى توان جلوى منكرى را كرفت . سوال - اكر همسايه شما حجاب مناسبى نداشته باشد جطور به او نهى از 
منكر مى كنيد؟ ياسخ - قطعا يل اول ايجاد يكك ارتباط دوستانه و صميمانه است. با يكك رابطه دوستانه است كه ديكرى مى تواند از 
من بيذيرد كه دل سوز او هستم بجاى اينكه مزاحم هستم و مى خواهم براى او تعيين تكليف كنم . خيلى وقتها اتفاق افتاده زمانى كه 
افراد نهى از منكر مى كنند خود را بالا-تر از ديكران تلقى مى كنند ‏ نه همه ما در زندكى غلط ديكته داريم . اكر خانمى سوار 
موتور باشد و كسى ببيند كه جادر اين خانم در حال رفتن داخل يره هاى موتور است قطعا همه ماشين هاى بوق مى زنند بعد آن 
كسى كه سوار موتور است تشكر مى كند » نهى از منكر شد اما جطور تشكر كرد ؛ بخاطر اينكه خطر را جدى ديد و متوجه شد اما 
متأسفانه بسيارى از خطرهاى معنوى را در جامعه ما نمى بينيم . ربا متأسفانه در جامعه ما در حال جدى شدن است و به شكل هاى 
مختلف كلاه شرعى روى آن كذاشته مى شود , به اينصورت كه فرد يولى را بدهد بدون اينكه با آن كارى انجام شده باشد و يا 
مضاربه اى صورت كرفته باشد سود يول خود را بخواهد . خداوند مى كويد بدانيد اين كار اعلام جنكك به من است يعنى همه 
ملكك و ملكوت من عليه شما است . خدا در قرآن مجيد به ما رباى حلال ياد داده است كه همان صدقه مى باشد . خداوند مى 
كويد من خودم رباى صدقه را به شما مى دهم مكر شما سود يول نمى خواهيد به من بدهيد همه خزانه در اختيار من است 
.همانطور كه كفتيم مفتاح باز شدن رزق» صدقه دادن از آن جيزى است كه داريم نه از يول اضافى از هرجه كه داريم صدقه اى را 
در راه خداوند بدهيم .ربا قطعا زمينه فقر را فراهم مى كند . ظلم به هر نحو بركت روزى را از بين مى برد » حرام خوارى قطعا بركت 
رزق رااز بين مى برد . اكر ما به كسى بدهكار هستيم و باوجود آنكه يول به دست ما رسيده در يرداخت قرض و وام تأخير كنيم 
قطعا بركت روزى ما را از بين مى برد. حتى در روايت داريم كه اكر كسى بتواند وام خود را يرداخت كند اما آن را نيردازد هر يكك 
شبى كه بككذرد كناه يكك دزد براى او نوشته مى شود جون من از زمانى كه مى توانم يول را بدهم و وام را بركردانم به عهده من 
خواهد آمد واين در مهارتهاى معنوى ارتباط خلاق قطعا آثار منفى خواهد كذاشت . كوش كردن به موسيقى مبتذل و رايج اثر 
تخريبى دارد » موسيقى حرام اراده فرد را ضعيف مى كند و همين طول موج هاى غلط مانند يارازيت هايى است كه امواج ملكوت 
را كاملا بر مى كرداند و روزى را كم مى كند . از جيزهايى كه مى تواند آثار تخريبى داشته باشد اسراف و بعد از آن ولخرجى 
است » اسراف يعنى اينكه من جيزى را بدست بياورم اما در راه درست استفاده نكنم و حرام كرده و دور بريزم اما ولخرجى يعنى 
اينكه من مالى را از راه حلال بدست آورهده ام ودر راه حلال اما زياد خرج مى كنم اين نيز روزى را كم مى كند. اكر كسى كه 
مسئوليت نفقه خانواده را دارد يكك مقدار يول دست او آمد عيدى و ياداش كرفت يا به عنوان يكك كاسب توانست اموال خود را 
بفروشد اما همجنان به خانواده خود سخت كيرى كند يا در واقع تركك كشايش بر خانواده كند روزى او كم خواهد شد. آداب 
كوجكى كه در روزى فرد موثر است : در نقشه خوشبختى بشر از جانب اهل بيت بسيارى از ريزه كارى ها را به عنوان آداب فردى 
وآداب اجتماعى و بهداشتى به ما ياد داده شده است از جمله تأكيد شده كه خلال دندان كردن روى رزق موثر است . مسواكك 
زدن روزى فرد را زياد مى كند » شانه كردن مو و براى آقايان شانه كردن ريش روزى را زياد مى كند . يعنى جيزى كه به بهداشت 
نظافت و ياكى ارتباط داشته باشد جرا كه خداوند ياكى و زيبايى را در حد صحيح و سالم بسيار دوست دارد واين در حقيقت 
هماهنكك شدن با فركانس ملكوت است. وقتى كه شما زيبايى نظافت و ياكى را داريد و در مسير صحيح از آن استفاده مى كنيد 
بيشترين نور ملكوت را به سمت خود جذب مى كنيد . حتى تأكيد شده در هنكام غذا خوردن اكر نان يا برنجى بيرون ريخته شد تا 
جايى كه آلوده نيست آنها را برداريد و بخوريد. خوردن خورده هاى غذا رزق را زياد مى كند . شستن ظرفها در روزى موثراست 
شما ديده ايد كه يدر بزركك و مادر بزركك ها مى كويند شب ظرفها را بشوييد به اين دليل كه آلودكى زمينه امواج منفى را ايجاد 
مى كند . اينها بسيار نكته هاى كوجكى است كه جزو اولين مسائل بهداشتى است اما در آثين ما به آنها تأكيد شده است . جارو 
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كردن جلوى در خانه رزق را زياد مى كند جيزى كه در قديم بسيار رايج بود اما امروزه در آيارتمان ها با مشكل مواجه شده است 
كه جه كسى اين كار را انجام دهد . شستن دست قبل و بعد ازغذا رزق را زياد مى كند و تأكيد بر اينكه حواس فرد به عبادتهاى 
خود باشد » زيارت دو امام رزق را زياد مى كند : يكى امام صادق (ع) » اين حضرت فرموده اند كسى كه به زيارت من بيايد روزى 
او زياد مى شود و همينطور كسى كه به زيارت سيد الشهدا امام حسين (ع) برود رزق او زياد مى شود و تأكيد شده كسى كه مى 
تواند به زيارت امام حسين (ع) برود البته از راه هاى قانونى آن و نرود دجار تنككى معاش خواهد شد »ء واين» كسى است كه امام 
حسين را مى شناسد ولى به خود زحمت زيارت مزار ايشان را نمى دهد . سوال - صيغه خواهر و برادرى وجود دارد؟ ياسخ - خير 
اين جزو جيزهايى است كه رايج است و كاهى اوقات از زبان جوان ها شنيده مى شود اما اصلا اين صيغه وجود خارجى ندارد » ما 
دو نوع خواهر و برادرى داريم يكى اينكه افراد از يدر و مادر يا يكى از اينها مشتركك باشند كه خواهر و برادر خونى هم خواهند 
شد يا از راه شير باشد كه اصطلاحا به آن خواهر و برادر رضايى مى كويند و اين در صورتى است كه يانزده وعده يشت سر هم فرد 
از شير مادر ديكرى ذر دوران نوزادى استفاده كرده باشد . اما خواهر و برادرى عمومى ديئى بين همه اسث اما اين اصلا به معناى 
محرميت نيست بلكه به اين معنا است كه ما بالا-ترين مهارت ارتباطى را در رابطه ى دوستانه اى كه خيرخواهى همديكر را بكنيم 
داشته باشيم. سوال - دخترى هستم كه دو سال است بدون عقد و صيغه نامزد هستم و هنوز ازدواج نكرده ام . جكار كنم كه دجار 
كناه نشوم؟ ياسخ - نامزدى به معناى وجود دوره اى قبل از عقد در فرهنكك دينى ما وجود خارجى ندارد. نامزدى براى اينكه دوره 
اى باشد قبل از اينكه دو نفر زندكى مشتركك خود را شروع كنند يا بايد به واسطه صيغه عقد دائم باشد و يا صيغه عقد موقت . يعنى 
بايد اين محرميت حاصل شود اكر كه مى خواهند ارتباط و تعاملى باشد براى شناخت بيشتر . اما نامزدى بدون محرميت متأسفانه در 
بعضى از خانواده ها بعنوان يكك دوره كذر ديده مى شود كه قطعا زمينه آسيب را ايجاد مى كند جون يا اين دو فرد به هم تعلق 
خاطر بيدا مى كنند كه به صورت طبيعى جون قصد ازدواج دارند بيدا مى كنند اما اين خارج از جار جوب است و آسيب هاى 
روحى و عاطفى زيادى را به ايشان خواهد زد . هم آثار تخريبى معنوى به واسطه ورود به حريم الهى در آنها ايجاد خواهد كرد و 
هم از آن جهت كه خود ايشان دجار يكك سرى علقه هاى سردركم مى شوند كه معنى خارجى و قرارداد اجتماعى ندارد . بارها 
ديده شده خانمى كفته است من با آقايى رابطه دوستى داشته ام وقصد ازداوج داشتيم كه اين رابطه نامزدى به دلايلى از هم ياشيده 
شد اما ما هنوز نسبت به يكديكر تعلق خاطر داريم . دوره نامزدى بدون محرميت اككر رخ دهد جزو اشتباهات بزركك است » دوره 
آشنايى بايد قبل از نامزدى انجام كيرد و در حقيقت در دوره خواستكارى كه در واقع تلفيقى از خواستكارى مدرن و سنتى است 
دختر ويسر بايد حداقل هايى رااز يكديكر بدانند بتوانند وارد سيستم خانواده شوند و امكان خواستكارى بيش بيايد» بعد امكان 
جستجو و تحقيق از محيط كار ء محل زندكى و نوع تعاملات اجتماعى رخ بدهد و بعد از آن دو فرد با يكديكرى كفتكو كنند و با 
كسانى كه احياناً مى توانند به آنها كمكك بكنند مشورت كنند و اكر به نتيج رسيدند رابطه حقيقى خودشان را شروع كنند . در 
بعضى از خانواده ها رسم است كه يكك دوره اى را صيغه عقد موقت مى خوانند ولى بعضى ديكر صيغه عقد موقت را به نوعى در 
شأن خود نمى دانند و اعلام مى كنند كه اكر قرار است زندكى شروع شود با همان صيغه عقد دائم باشد » كه البته هر دو خوب 
است و بستككى دارد مخاطبين ما از كدام خانواده ها باشند البته صيغه عقد دائم بهتر است زيرا صيغه عقد موقت مى تواند آسيب هاى 
خاص خود را داشته باشد . سوال - يسرى هستم كه خانواده جادرى دارم و به خواستكارى دخترى با مانتو روسرى رفته ام ولى 
خانواده ام مخالف هستند جه كنم؟ ياسخ - من به عنوان يكك خانمى كه به جادر عشق مى ورزم به دليل اينكه نماد وجود فاطمه 
زهرا(س) است و با علم و استدلال برترى آن را اثبات مى كنم اما اينجا عرض كنم كه حجاب منحصر به جادر نيست اجازه بدهيد 
من به مادر و يدر اين آقاى داماد بككويم درست است كه شايد خانواده شما جادرى باشند و شما دوست داشته باشيد و عروس اين 


خانواده نيز جادرى باشد أما نبايد اين شرط اصلى باشد . شما به نجابث » تقوا و ياكذامتى اين دختر نكاه كنيد به ويذكى فاق 
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شخصيتى او به روحيات مثبتى كه در او وجود دارد اكر اين ويكى ها را دارد و نسبت به دستورات خداوند فروتن و خاضع است 
مانتويى بودن او را ناديده بككيريد. البته نه به اين معنا كه فردا او را اجبار به جادر كنيد بككذاريد اكر خواست جادر را اتتخاب كند و 
عرصه را به او تنكك نكنيد اجبار جادر جه در جامعه » جه در مجامع دولتى و جه در خانواده بد ترين حالت است . يكك مشكلى كه 
ابنجا ييثن من يد ايخ أت كةابارها آقا سرغابامخ صسحث :هن كتند ومن كويد مايه خواستكاري يك ا ذشتر شانمن يا ضوابظط 
شرعى رفته ايم اما خانواده با اشكالاتى از اين دست كه يا كفته اند اين دختر مانتويى است و يا برعكس جادرى است و يا در خانه 
مبل ندارند سد راه شده اند. البته مبل داشتن يا نداشتن با جادرى و مانتويى بودن خيلى فرق دارد. اما اينها صرفا نككّاه كردن به ظاهر 
زندكى است . به نظر من حقيقت وجودى آن فرد را بررسى كنيد اككر قابليت هاى خوبى خود و خانواده او دارد » اصالت شخصيتى 
خود آن فرد را ببينيد اككراين ارزشمندى ها را در آن فرد يافتيد به فرزندان خود آسيب نزنيد . بسيارى از اين فرزندان دجار روابط 
غلط خواهند شد به خاطر اينكه خانواده ها روى نقاط كورى دست مى كذارند و اجبار مى كنند » اين بدترين ظلمى است كه ما مى 
توانيم به بجه هاى خود بكنيم . سوال - رفتيم خواستكارى يسنديديم اما استخاره كرديم بد آمده جكار كنيم؟ ياسخ - استخاره جا 
دارد اولا كه طلب خير است از خدا و طلب خير يعنى اينكه شما كارى را كه مى خواهيد انجام دهيد , اكر كار خلاف شرع نيست و 
عاقلانه است و عقلا آن را تأييد مى كنند يا على بكو و شروع كن و از خداوند خير بخواه اين استخاره مى شود . نماز استخاره اصلا 
همين است يعنى خدايا من كار را مى خواهم شروع كنم تو كار را براى من خير قرار بده و من را يارى كن . اما استخاره رايجى كه 
بين مردم است يعنى كار را بكن يا نكن و خوب يا بد » جرا كه معمولا مردم ترجيح مى دهند تصميم كيرى را به كس ديكرى 
واكذار كنند و به يكك صورتى كاهى اوقات فرار از مسئوليت است بايد در جايكاه خود انجام شود . اين دوست عزيز نككفته اند كه 
قبلا آيا تحقيق و بررسى كرده اند يا خير ؟ اكر تحقيق و بررسى كرديد و همجنان بر سر دو راهى مانديد آنوقت حق داريد استخاره 
كنيد . اما اكر شما هنوز تحقيق و بررسى نكرده ايد به خواستكارى رفته ايد يا هنوز نرفته ايد اول استخاره كرديد » بد يا خوب آن 
اسقعخاره به شما كسكى تحن :تواتك كد وق أقنما دن جايكاء سقيقن اسعغاره عمل كرد اننا كر حقيقت ابعدا فره را شكاساى 
بكنيد براى خواستكارى برويد ويا خواستكار را به منزل راه بدهيد بعدا از دوستان و كسانى كه با او ارتباط دارند تحقيق و بررسى 
كنيد و بعد از آن اكر بعد از تحقيق و مشورت و بررسى همجنان به نتيجه نرسيديد و بعد از خدا طلب خير كنيد. اما بدانيد خدا 
كاهى اوقات مى كويد به داخل آتش برويد همانطور كه به حضرت ابراهيم كفت و يا كاهى اوقات مى كويد مانند حضرت يوسف 
به ته جاه برويد اككر از خدا طلب خير مى كنيد ياى آن بايستيد . 


؟ .رم 


سوال - به نظر شما و كارشناسان مذهبى رابطه دوستى قبل از ازدواج دختر و يسر ممنوع است,ء ازدواج موقت در جامعه مطرود است 
» اسلام هم كه به حفظ حريم هاى خانوادكى دستور داده است » به نظر شما اكر يكك دختر و يسر بخواهند براى ازدواج از يكديكر 
شناخت داشته باشند جه بايد بكنند؟ با اين مدل هايى كه شما مى كوييد بيشتر ازدواج ها به طلاق منجر خواهد شد. 

ياسخ - براى اينكه يكك جواب خلاصه داده باشم ابتدا يكك سؤال مى كنم و براى اين سؤال مى خواهم از برهان خلف استفاده كنم 
» ايشان مى كويند با اين روش هايى كه شما ييشنهاد مى دهيد درصد طلاق بالا مى رود » من مى كويم يدر بزركك ها و مادر 
بزركك هاى ما كه ازدواج مى كردند جقدر از يكديكر شناخت داشتند ؟ حتى كاهى اوقات همديكر را نديده بودند . لزوماً اين كار 
راه درستى نيست اما مى خواهم بككويم اكر كسى جاى ديكرى غلط ديكته نوشته است ما اينجا بركك جريمه صادر نكنيم . 
يدربزرك ها و مادر بزركك هايى كه حتى يكديكر را تا لحظه عقد نديده بودند جقدر طلاق بين آنها رايج بود؟ زندكى با تمام 


فراز و نشيب هاى آن ادامه يبدا مى كرد . اين بعنوان يكك روش توصيه نمى شودء اما مى خواهم توجه همه دوستان جوان را به اين 
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موضوع جلب كنم كه كاهى اوقات آنطور كه دل ما مى خواهد صورت مسثله را طرح مى كنيم . ما بايد صورت مسثله را بطور 
واقعى و در موقعيت هاى متفاوت ببينيم . آيا امروز كه جوان ها مدت هاى طولانى با يكديكر ارتباط دارند و متأسفانه به كونه اى 
شده كه آنها مى كويند خانواده ما از اين ارتباط مطلع هستند و ما شايد ازدواج كنيم » شايد هم نكنيم » در بين اين جوان ها جه 
مقدار طلاق رايج است ؟ خيلى بيشترء با كوجكترين اتفاقى يكك تيتر عمومى بوجود آمده كه مى كويند ما باهم تفاهم نداريم يا 
بدرد هم نمى خوريم » توافقى طلاق كرفته ايم . طلا-ق امروز با وجود اينكه شناخت قبل از ازدواج كه ما اسم آن را آشنايى هاء 
دوستى هاء دلبستكى ها و وابستككى هاى قبل از ازدواج مى كذاريم » زياد تر شده است . اما همه اينها كارانتى نامه اى براى زندكى 
نشد بلكه موجب طلاق هاى آسان شده است . يس يكك بار ديكر صورت مسثله را نككاه كنيم » به طور قطع و يقين در همين جامعه 
اى كه شما زندكى مى كنيد ما نيز زندككى مى كنيم » اما مى كوييم دستورات اصيل دين براى اين است كه سلامتى ما در هر سه 
بعد روح و روان و جسم حفظ شود . اين سلامتى در مرحله ازدواج كه ما مى خواهيم زندكى خود را تا يايان عمر به سرنوشت 
شخص ديكرى كره بزنيم بايد به صورتى حفظ شود و به كونه اى ما انتخاب كنيم كه ضريب خطا را به حداقل ممكن برساند . يكى 
از مهم ترين عوامل اين است كه ما طرف مقابل را واقعاً بشناسيم و همينجورى جشم بسته او را انتخاب نكنيم . من از شما سؤال مى 
كنم شما مى خواهيد جه ويزكى هايى رااز طرف مقابل خود بشناسيد؟ در حقيقت ما اينجا به سراغ معيارها و ملاكك هاى ازدواج 
مى رويم . اما از شما مى يرسم آيا درصد قابل توجهى از جوان هايى كه امروز قبل از ازدواج در دانشكاه » در محيط كار » در محل 
زندكى و در جاهاى مختلف با فردى از جنس مخالف رابطه دوستى دارند و مى كويند شايد ما بايكديكر ازدواج كنيم » صرقاً 
نلك آنها اكخلاق طرف مقابل بردة اسك 8ايا تيكف قابل عدن جلذبه اق ظاغرئ طرق :متابل بوه اق # سلا م كريد از 
تيب او » از حرف زدن او ء از جهره ى او خوشم آمد » موقعيت خوبى دارد براى همين ما با هم دوست هستيم . اين مسثله اى كه 
شايد ما باهم ازدواج كنيم يكك سريوش است جون ديده مى شود زمان آنقدر طولانى مى شود واين دونفر به يكديكر وابسته مى 
شوند كه ترجيح مى دهند اين رابطه نه به ازدواج تبديل شود و نه قطع شود . بين آنها همان عادت و انسى كه كفتيم ايجاد مى شود 
. من بارها در مشاوره ها با دوستانى كه مى كويند ما با فردى از جدس مخالف ارتباط عاطفى ينهان يا آشكار داريم و فكر نمى 
كنيم كه هيج اشكالى هم داشته باشد جون ما در حريم هاى ظاهرى هيج تماسى با يكديكر نداريم و فقط از جهت فكرى » روحى و 
قلبى به يكديكر تعلق داريم »ياسخى كه به آنها مى دهم اين است كه شما بدترين جرم را در حق خود مرتكب شده ايد . جون قلب 
خود را كه مهمترين عضو از وجود شما است بى حريم در اختيار كسى كذاشته ايد كه هنوز و شايد براى هميشه به شما نامحرم 
باشد . اين نامحرم بودن در بعدى است كه شما رابطه فوق العاده عميق با اين فرد بسته ايد و حاضر هستيد بخاطر او خيلى كارها را 
انجام دهيد . حالا به همان ماجراى آشنايى و شناخت باز مى كردم : براى آشنايى و شناخت ملااكك عمومى خيلى وقت ها جاى خود 
را با امتيازات ظاهرى عوض مى كند اما من و شمايى كه اينجا نشسته ايم يا يدر و مادرها ويا ساير كسانى كه مصلحت انديش 
جوان ها هستند مى كويند اخلاق ملاكك است . به خود جوان ها كه مى كوييم ياسخ مى دهند بله اخلاق هم مهم است اما آن را 
مهمترين معيار نمى دانند . به همين دليل وقتى در ارتباط جهره به جهره قرار مى كيرند خود را مى بازند و با همان جاذبه هاى 
ظاهرى به طرف مقابل خود دلبسته مى شوند و با اين دلبستكى زمينه اى بوجود مى آيد كه ديككر نسبت به اخلاق او توجهى نكنند . 
آنها مى كويند اتفاقاً فلان و فلان اخلاق بد را هم دارد اما من او را دوست دارم . در حقيقت معيارى كه در بين جوانان ايجاد شده 
كه مى كويند قبل از ازدواج ما رفت و آمد هاى طولانى داشته باشيم موجب مى شود كه از خودشان رو دست بخورند . يعنى از 
نظر احساسى به يكديكر قلان:مى شوتد واديكر زمينة اى برائ شتاعت بوجود تشواهد آمد كرجه اين رقث. و آمد هارا بخاطر 
شناخت انجام مى دادند اما كاملا ضد شناخت مى شود و جون به يكديكر علاقه بيدا كرده اند همديكر را خوب نخواهند شناخت . 


من روى بحث جلسه كذشته تأكيد مى كنم كه حريم هاى متعارفى وجود دارد كه غلط است اما جوان ها فكر مى كنند از آن طريق 
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شناخت را بدست مى آورند . حالا ما به جاده اصلى با زكرديم يعنى در جاده اصلى كه يكك دختر خانم و آقا يسر مى خواهند با هم 
ازدواج كنند اما مى كويند جون ما مى خواهيم يكك عمر زندكى كنيم بايد يكديكر را بشناسيم . ما مى كوييم اين نظر درست 
است. اما در ارتباط با شيوه و روش آن » رابطه دوستى اشتباه است بخاطر اينكه اين دوستى شما را د ركير مسائل عاطفى مى كند . 
بس جه جيزى را جايكزين آن كنيم ؟ جايكزين هاى متفاوتى كه اينجا مى توانند با يعكديكر تركيب شوند تلفيقى از روش هاى 
مدرن و سنتى است كه تركيب صحيح و دقيق آنها مى تواند نتيجه خيلى خوبى را بدهد. هم رضايت والدين و جوان ها را فراهم 
كند وهم عمر اين زندكى را انشاء اله خيلى طولا-نى كند. شيوه سنتى رايج اين است كه احياناً دخترخانمى را به آقا يسر يا به 
خانواده او معرفى مى كنند . در اين شيوه سنتى اككر قرار باشد ملا-كك از جانب خواهر و مادر يا خود آقا يسر تنها ويزكى هاى 
ظاهرى باشد قطعاً اشتباه است . يعنى اينكه مثا ببينيم منزل دختر خانم كدام خيابان است اكر فلان خيابان است كه بدرد ما نمى 
خورند . حتى ديده شده در شهرهاى بزركك خيابان محل زندكى دختر خانم از اخلاق و خانواده او بسيار مهم تر است و آنقدر 
خيابان مهم است كه ويزكى هاى خلقى و رفتارى آقا يسر به همان اندازه مهم نيست . بعضى از خانواده ها متأسفانه منزل خود را 
عوض مى كنند و در جاى ديكر مستأجر مى شوند بخاطر اينكه بككويند ما ساكن فلان خيابان هستيم تا شناخت كاذبى را ايجاد كنند 
. خوب حالا براى كفتكو آنجه كه رايج بوده اين است كه در جلسه اول محارم داماد مى آمدند و در فضايى كه نامحرمى نيست در 
يكك فضاى دوستانه اين دختر خانم را مى ديدند بررسى هاى ظاهرى و اجمالى خود را مى كردند و اخلاق و رفتار او را در همان 
يكى دو ساعتى كه ميهمان آن خانواده بودند مى سنجيدند بعد به بسر خود منتقل مى كردند و درحقيقت به او كمكك مى كردند 
كه يكك نككاه اوليه نسبت به اين دختر خانم داشته باشد و بتواند ويزكى هاى ظاهرى او را بشناسد . اكر در اين مرحله به يكك نتيجه 
منفى نرسيدند اين رابطه ادامه ييدا مى كرد و در مراحل بعدى يسر خود را نيز همراه مى بردند و بعد جلسه كفتكو رخ مى داد كه 
اين قسمت الان رايج است . يعنى شما خواستكارى را از قسمتى مى بينيد كه آقا يسر و دختر خانم وارد كفتكو مى شوند اما خود 
اين نيز اشكالات جدى دارد . اشكال اين است كه اين دختر خانم و آقا يسر بطور طبيعى جنبه هاى مثبتى را از خود نشان مى دهند» 
معاينب تلاق يرد را غنوان تدى كد مكر ابنكه يراهن طرق مقابل واارد كتندا رين همه ويد كى عاق مثيت ره رامن كويئك 
كه من مثلاً فلان دانشكاه درس خواندم » فلان هنر را دارم و فلان ويزكى اخلاقى را دارم و آقا يسر نيز از شغل و كار و ويكى هاى 
خود مى كويد . اكر ما به همين ها بسنده كنيم و احياناً خانواده همين ها را جدى و كافى بداند شناخت حقيقى را بدست نمى 
آوريم . جون ما نمى دانيم كه آيا اين فرد حرف هايى را كه زده درست است يا خير ؟ بارها من ديده ام بخصوص در مورد خانواده 
دختر وحتى دوستان در سطح نشريات نيز ديده اند كه مثا وقتى آقا يسر اعلام مى كند من فلان مدركك تحصيلى را دارم يا فلان 
شغل و درآمد را دارم اكتفا مى كنند و ازدواج مى كنند و سه يا جهار ماه بعد متوجه مى شوند آن آقايى كه كفته من فوق ليسانس 
دارم حتى دييلم هم ندارد . خوب اكتفا كردن به صرف آن كفتكو ها شناخت را فوق العاده يايين آورده است. توجه به جعبه شرينى 
و كل و جيزهاى ديكر از جانب هردو خانواده » يكك نوع ظاهر كرايى است كه اككر در هر مرحله رخ دهد ما را دجار مشكل مى 
كند. كاهى اوقات امكان دارد در همين مرحله خواستكارى سؤال هايى از جانب دختر خانم و يا آقا يسر مطرح شود كه اصللا نقشى 
در زندكى آينده آنها ندارد . مثلاً مى يرسند تو جه كلى را دوست دارى ؟ من جه رنككى را دوست دارم ؟ دوست دارى براى تفريح 
كجا بروى؟ اينها سؤال هاى كليدى و اصلى و اساسى نيست . بررسى اخلاق فرد از طريق اين سؤال ها مربوط به كسى است كه 
داراى هوشمندى ويزه اى باشد و اين سؤال ها بايد در جلسات بعدى مطرح شود نه اينكه مهم ترين سؤال آنها اين نوع سؤالات 
باشد. من اينجا مجبور هستم كه به شناخت هاى عاميانه اى كه بين جوان ها دامن زده مى شود بركردم . انواع طالع بينى هايى كه 
رايج شده است اعم از طالع بينى هندى و جينى » فال ينيرو درخت و جيزهايى از اين قبيل كه در اينترنت نيز در دسترس جوانان 


است و بيشتر به يكك س ركرمى شبيه و درصد واقعيت آن فوق العاده يايين است. اما جوانان با استناد به اين موارد اول مى يرسند 
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متولد جه ماه و جه سالى هستيد براى اينكه به طالع بينى جينى يا هندى مراجعه كنند تا ببينند فرد مقابل جه ويزكَى هاى شخصيتى 
دارد . يا مثا جه نوع ينيرى را دوست دارد تا بفهمند جه نوع شخصيتى دارد . اينها روان شناسى كوجه بازارى است كه جايكاهى 
در علم روان شناسى ندارد البته امكان دارد يكك نغمه كوجكى داخل آن باشد اما مانند يكك كوه بز ركى است كه يكك تكه 
كوجكك طلا داخل آن است و ارزش زيادى ندارد . در جلسه كفتكو طرفين بايد از يكديكر سؤال كنند و ازفرد مقابل بخواهند كه 
از ويكّى هاى اخلاقى » رفتارى» خواسته ها و آرمان هاى خود در زندكّى و جيزهايى كه براى او مطلوب است بصورت جداكانه 
صحبت كند . مثلاً من الا-ن نماز اول وقت نمى خوانم ولى دلم مى خواند نماز شب بخوانم طرف مقابل از من سؤال مى كند نظر 
شما در رابطه با نماز جيست ؟ من مى كويم عاشق نماز شب هستم يعنى يكك تصوير ايده آل از خود ارائه مى كنم ولى مابين بخش 
ايده آل و وضعيت موجود تفاوت قائل نشده ام . من كاهى اوقات در جلسات خواستكارى به دوستان مى كويم كه سؤالات جند 
كزينه اى ارائه كنيد مثلا ييرسيد اكر شما و همسرشما در يكك ميهمانى شركت كنيد اما بخاطر مشكل و مسئله اى كه آنجا رخ داده 
همسر شما بخواهد كه آن جلسه را تركك كنيد شما جكار مى كنيد؟ بجاى اينكه بككويبد تركك مى كنيد يا خير جند كزينه ييشنهاد 
كنيد تا ضرب آهنكك روحى اين فرد را بيدا كنيد . تركك مى كنم اما بعداً با همسرم دعوا مى كنم » تركك نمى كنم اما بعداً از او 
دلجويى مى كنم » ترك نمى كنم و همانجا با او بحث مى كنم و مى كويم اينجا ماندن براى من مهم استء قبل از تركك كردن 
بررسى مى كنم ببينيم منزل خانواده خود ميهمان هستيم يا منزل خانواده همسرم » در واقع يكك سبدى از ياسخ در اختيار او قرار دهيد 
. مدر تست هاى روان شناسى روشى را داريم كه فرد مجبور نشود با بله ونه ياسخ دهد » خود را در حالت هاى مختلفى كه خيلى 
به هم نزديكك هستند ببيند و براى ه ركدام از اين سؤال ها دو سه سؤال ديكر هم داريم كه اكر يكك جايى خواست يكك جهره 
دروغين احياناً از خود نشان دهد مج او را بككيريم. حالا اكر آقا يسر بكويد هرجه شما مى كوييد براى يكك احترام و تعارفى كه 
مابين ما ايرانيان رايج است خوب است اما دختر خانم بايد بككويد من ممنون هستم از اينكه شما اين حرف را مى زنيد ولى من به 
عنوان يكك فرد غريبه از شما سؤال مى كنم آيا همسر شما هرجه كه بككويد شما مى يذيريد حتى اككر حرف او اشتباه باشد؟ يعنى 
كاهى اوقات لازم است شما يكك ايست كوتاه بدهيد يا به سراغ سؤال هاى بعدى برويد اما اكر ديديد ياسخ هرجه شما بككوييد زياد 
است يس معلوم است كه اين فرد اصلل شما را انتخاب نكرده است بلكه يكك جيزى در زندكى شما وجود دارد مثلاا يدر شما يكك 
موقعيت شغلى يا يكك موقعيت اقتصادى خاص دارد و يا خود ايشان يكك ضعفى را دارد كه فكر كرده هر طور است بايد با شما 
ازدواج كند براى همين هم مى كويد هرجه شما بككويبد. شايد اين آقا ياسخ بدهد جون شما را دوست دارم و به شخصيت شما 
احترام مى كذارم بنابراين طراحى اين قسمت از زندكى با شما . در اين صورت بايد يرسيد آيا شما قبل از اين در ارتباط با مادر 
خود نيز يكك جنين حالتى را داشته ايد يا خير؟ هميشه احترام مادر بيشتر از همسر است اكر شما در ارتباط با مادر خود نكرده ايد 
يس در حقيقت فكر مى كنيد يكك روز اين كار را خواهيد كرد . وبعد از جند سؤالى كه دختر خانم يرسيد اين يرسش را بكند كه 
آنا بن شما ماد شها تاسالا اعغلاق نظرى بيقن آمده اسك با تلاق صلق كه ازاز ولخو كويد عه واكنشى داقع ايدو 
اخداادتع ووو تمل بيو قو وده انك "نوكه انق فردى كه ادصاس كدن ناغير الست عدا طراتن ركف يشو از ند كن راب 
همسر خود بسيرد معلوم مى شود كه در قبال مادر خود با آن همه محبت نتوانسته است بصورت سالم و با بزركوارى عبور كند بلكه 
متجر شده يه ابكة شك ماديا ماذر خود قهر بوده اسث . جلسة خواستكارى با ايع كتتكو ها جاسة وبي اشث ومن تواتك ياسحكو 
اديوه قوانك إلضانا قااسه وااجهان ةداق يندا كنك اناه كلدي كدا طاو قر فى روه شان اعضاء اصلى لخاتواده و يقوءا براقو 
و خواهر نيز به نوعى بايد از فرد مقابل شناخت بيدا كنند جون ازدواج وصلت دو خانواده است و بايد بصورت مشتركك ادامه بيدا 
كند . يكى از روان شناسان خوب كشورما مى كويد توصيه اى كه من به جوان ها مى كنم اين است كه جا دارد تا ده جلسه با 


يكديكر تعامل داشته باشيد . وقتى از ايشان سؤال مى شود كه دليل شما براى اين بيشنهاد جيست جرا كه ما قائل به حريم هاى 
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اجتماعى هستيم و به دل بستككى ها نيز بايد توجه شودء ايشان كفتند كه بعضى از ابعاد روحى » شخصيتى و جسمى و روانى فرد 
ينهان است و وقتى فرد احساس راحتى كرد و در يكك رفت و آمد طولانى قرار كرفت در برخى از وضعيت ها شخصيت اصلى خود 
را نشان مى دهد . مثلاا كسى كه دجار وسواس است در جلسات مختلف و زمان هاى مختلف: احياناً هنكام غذا خوردن در منزل و يا 
خوردن يكك خوراكى در بيرون ازخانه ويا رفتن دريكك محيط بسيار شلوغ و در موقعيت هاى مختلف وضعيت اصلى خود را نشان 
مى دهد . شما بايد برخورد هاى او را بررسى كنيد » ببينيد نوع برخوردها ى او نشان دهنده فردى است كه به خود مسلط است و از 
يك حداقلى از سلامت روحى و روانى برخوردار است يا نه آنقدر عصبانى مى شود كه حاضر است يكك كتكك كارى جدى نيز 
بكند . يا آنقدر در يول خرج كردن درست سعه صدر ندارد كه مثلاً براى ينجاه تومان اضافه كرفتن با راننده تاكسى كلى جرو 
بحث مى كند . جيزهايى از اين دست به ما كمكك مى كند كه ياشنه آشيل هاى طرف مقابل را بشناسيم . براى اينكه تعامل با راننده 
اورا ببنيد لا-زم نيست با او به سفر برويد صرف اينكه براى بيرون رفتن از ماشين هاى عمومى استفاده كنيد كافى است . يعنى با 
اطلاع خانواده يكك تعامل دو نفره ايجاد شود و بخشى از كفتكو ها در بيرون از خانه رخ دهد . 

سوال - آيا بجز مراسم خواستكارى . شيوه ها و جاهاى ديكرى نيز وجود دارد كه براى شناخت فرد مناسب باشد؟ 

ياسخ - همانطور كه عرض كردم بايد در موقعيت هاى مختلف قرار بككيرند . جون خواستكارى متعارفى كه ذهن دوستان به طرف 
آن مى رود اين است كه خانواده داماد درب خانه ى عروس را يزنند و به آنجا آمده كفتكويى بكنند و بروند . نه » زمانى كه از فاز 
يكك و دو عبور مى كنيم و توافقات و اشتراكات اوليه سنجيده مى شود حالا فرصتى است براى اينكه اين تعاملات بيرون از خانه رخ 
دهد . يعنى آن جيزى كه دختر خانم ها و آقا يسرها مى كويند ما بايد شش ماه , يكك سال يا سه سال با يكديكر رفت و آمد كنيم 
تا يكديكر را بشناسيم در ينج يا شش جلسه خلاصه شود و در حد رفاقت و در حدى كه طرف مقابل را بشناسند و هوشمندانه در 
يكك تعامل سالم و نه يكك نككاه خيلى بدبين و نه خيلى خوش بين قرار بككيرند انجام شود. اين نكاه تنها نكاهى براى شناخت باشد و 
كا زماتى كه غلقه بوجو تيامده اسث احعمال:خطا فوق العاده يابيق:اسث: . يس آن عواستكارى باايق ويذ كى ها براق حضوو 
اجتماعى فرد در موقعيت هاى مختلف مؤثر است . مثلاً امكان دارد يكى از اين دو خانواده به رعايت حريم هاى الهى مقيد باشد اما 
طرف مقابل در محيط خانه نشان دهد كه اين حريم ها براى او مهم است اما بيرون از خانه فرق مى كند. مثلا نيم ساعت مانده نماز 
قضا شود آقايا خانم مى كويد اشكالى ندارد مى رويم خانه نماز مى خوانيم » اين خود نشان دهنده يكى از آن ويزكى هاى 
اخلاسقى و رفتارى است كه لزوماً با كفتكوى در خانه بدست نمى آيد جرا كه در خانه ارتباط رسمى است و خيلى از اين نوع 
كلاس ابروة نس كند يعدا نات كنتايف كلشكريها ااانه ندا كر قاط اللعراكف دست امنالة فرهيت انيف كدمرحاه 
تحقيق شروع شود . تحقيق از افراد و محيط هاى مختلفى كه اين دو نفر در آنجا تعامل داشته يا دارند . در واقع تحقيق در مرحله دوم 
است جرا كه خصوصاً در مورد دختر خانم ها زمانى كه شما از همسايه ها سؤال مى كنيد همه متوجه مى شوند كه دختر فلانى مى 
خواهد ازدواج كند . يا در مورد آقا يسر زمانى كه از محيط كار او تحقيق مى كنيد همه همكاران و دوستان او متوجه مى شوند 
يعنى به يكك فشار اجتماعى تبديل مى شود . براى اينكه ما اين ازدواج را به يكك فشار اجتماعى تبديل نكنيم و بتواند مسير سلامت 
خود را طى كند لا-زم است كه ابتدا ببينيم اين دو خخانواده نقاط اشتراكى را دارند يا نه بعد وارد مرحله تحقيق شويم . البته ياد ما 
باشد زمانى كه خانواده داماد وارد خانه ى عروس مى شوند يكك فرد معرف وجود دارد و يكك فردى است كه اينها را معرفى كرده 
اسكوو اقاثرد تفن نون راس كز اته وائق كقن . تتدرل عاق بودهر لمك ظيسا فر كي اقفر تبن كفن فت رك عق 
اجمالى اوليه رخ داده است . اكر معرف هم نباشد , امكان دارد آقا يسرى يكك دختر خانم را در محل كار خود ديده و يسنديده و 
جند ماهى او را زير نظن داشته باشد البته اين شتات بست اما يك حدق از آشتايى را براى او ابجاد كرده اسث.. آقا در موقعيث 


هاى مختلف بدون اينكه آن فرد بداند او را زير نظر داشته است اما جون اين دختر خانم نمى دانسته؛ اين يكك شناخت يكك طرفه 
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است كه بايد وارد آزمون هاى اصلى خود شود يعنى آن مرحله خواستكارى و آشنايى و بعد تحقيق رخ دهد . البته با توجه به اينكه 
آن دختر خانم نمى دانسته زير ذره بين است رفتارهاى او احتمالاً رفتارهاى خالصى بوده اما جون يكك طرفه است و در ازدواج بايد 
دو نفر هم يرواز بشوند يعنى اين فرصت در اختيار اين خانم نبوده يس كافى نيست . كاهى اوقات مى بينيد كه دختر خانم فكر مى 
كند شايد زيرنظر باشد آقايان را نيز زيرنظر قرار مى دهد يعنى تلقى او اين است كه ببينم رفتار اين آقا جكونه است؟ رفتار آن آقا 
جككونه است ؟ بطور ناخود آكاه يكك توجه اضافى ايجاد مى شود كه مى تواند مانع از رشد فكرى فرد شود . با يكك جنين ويزكى 
وارد مرحله تحقيق كه مى شويم در آن مرحله مااز خود فرد مى خواهيم دوستان خود » ارتباطاتى را كه داشته » محيط كارو تحصيل 
خود را به ما معرفى كند و در اين ارتباطات طبيعى است كه ما نود درصد تعريف مثبت بشنويم . اما همانطور كه كفتيم ما از زير 
نويس حرف ها مى توانيم به بعضى از حرفها برسيم خصوصاً اكر از كسى كه سؤال مى كنيم بخواهيم كه صادقانه با ما صحبت كند 
و صداقت او را مورد سنجش قرار دهيم و از او بخواهيم كه معايب طرف مقابل را به ما بككويد . كفتن اين معايب و نواقص مى تواند 
به ما كمكك كند تا ما ميزان صحت وسقم آن را بسنجيم نه اينكه همه كفته ها را باوركنيم . اشكال اصلى ما در تحقيق اين است اكر 
از ينج نفر سؤال كرديم و همه كفتند اين فرد خيلى خوب است وما به سر او قسم مى خوريم ما مى كوييم اين بهترين فرد است و 
بهترازاو ديكر يبدا نمى شود . واكر رفتيم و بدكويى كردند مى كوييم نه اين فرد بدرد نمى خورد . آدمى كه براى تحقيق مى 
رود بايد خيلى فرد دانايى باشد كه دركير دوستى ها و دشمنى ها نشود و از لابلاى اين دوستى ها و دشمنى ها واقعيت ها را بيرون 
سوال - در اين قحطى خواستكار يكك نفر هم كه به خواستكارى يكك دختر خانم مى آيد و يا يسرى به دخترى ابراز علاقه مى كند 
با اين مشاوره هايى كه شما مى دهيد همان يكك خواستكار را نيز منصرف مى كنيد به نظر من بايد به تبعات مشاوره هاى خود بيشتر 
دقت كنيد. 

ياسخ - خوب اكر قحطى خواستكار است كه ديكر مشاوره نياز نيست اما اكر اين دوست ما به مشاوره ها انتقاد دارند بايد حواس 
ايشان باشد آيا يكك زندكى ناموفق بهتر است يا يكك ازدواج موفق و درست ؟ كاهى اوقات افراد فكر مى كنند كه اككر ما ازدواج 
كنيم همه مشكلات حل مى شود . من بارها با افرادى مواجه شده ام كه ازدواج كرده اند و بعداً وقتى مشكل آنها را بررسى مى 
كنيم مى بينيم براى خود يكك قصر بلورينى ساخته بودند كه با زندكى واقعى خيلى اختلاف داشته است و فكر مى كردند در اين 
قصر بلورين همه مشكلات حل خواهد شد. در حاليكه ازدواج» شروع يكك زندكى مشترك و عاشقانه است براى اينكه با يكديكر 
مشكلات را حل كنند . وقتى طرف مقابل شما ويكى هاى اخلاقى را دارد كه آماده انواع آسيب هاى اجتماعى و اخلاقى است آيا 
اينكه ازدواج كنيد و بعد از جند سال از هم جدا شويد خوب است ؟ يا اينكه نه ما بككوييم اكر هر كسى آمد و شما ديديد اندكى با 
او توافق داريد ازدواج كنيد انشاءاله عاقبت بخير مى شويد . آيا همين را بكُوييم كفايت مى كند ؟ شايد بعضى از دوستان به ما 
اعتراض كنند و بكويند شما مدام فضاى سنتى را مى كوييد از فضاى سنتى دور شويد و يكك مقدار به سراغ فضاهاى مدرن برويد 
شما كه كفتيد مى خواهيد تلفيقى از فضاهاى مدرن و ستتى را بككوييد. در ييامكك هاى دوستان ديدم كه كفته اند بارها در روابط 
دوستانه اى كه قبل از ازدواج بين دختر خانم ها و آقا يسرها رخ مى دهد » دختر خانم به ازدواج تمايل دارد اما آقا يسر مى كويد ما 
نمى خواهيم با هم ازدواج كنيم و من ترجيح مى دهم با هم دوست باشيم . يا احياناً اين آقا يسر وعده ازدواج مى دهد اما هر بار كه 
دختر خانم از او مى خواهد كه بطور جدى قدم يبش بككذارد مى كويد نه حالا بعداً واين وعده كاهى جندين سال طول مى كشد . 
همينجا لازم است دست اين دوستان خوب را بكيريم و بككوييم صبر كنيد شما كه وقتى بحث خواستكارى بيش مى آيد به شما 
برمى خورد و مى كوييد اين بحث سنتى استء حواس شما باشد خيلى از اين دوستى ها زمانى كه بحث ازدواج و خواستكارى بطور 
جدى بيش بايد تبديل به يكك رابطه منقطع مى شود جرا كه قصد طرف مقابل اصلاً ازدواج نبوده است . الان متأسفانه درصد بسيار 
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بالا.بى از جوانان دركير روابط دوستانه ى بدون هدف مى شوند . دوستى صرفاً براى لذت و سركرمى و براى اينكه وقت آنها 
بكذرد واين كاهى تا سنين بالا ادامه بيدا مى كند . من جداى از انواع آسيب هاى فكرى و روحى و اخلاقى بكويم» آزمونى كه 
اين دختر خانم مى تواند از اين آقا بسر بككيرد اين است كه اكر تمايل به من داريد براى خواستكارى اقدام كنيد . كاهى دختر خانم 
مى كويد نه اكر من اين را بككويم ديكر دوستى خود را با من ادامه نمى دهد . يس معلوم است كه شما آمادكى اين را داريد كه 
بعنوان كلى كه جند روزى يكك آب ورنككى داريد در اين رابطه دوستى قرار بككيريد بعد فرد ديككرى در اين رابطه قرار كيرد و شما 
نهايتاً با انواع آسيب هاى روحى روبرو شويد. در اين تعريف دقت كنيم » تا مى كوييم سنتى بعنوان جيزى كه ديكر از مد افتاده و 
بدرد نمى خورد و بكارى نمى آيد با آن برخورد مى شود نه » سنت با فرهنكك و دين ما آميخته است. جرا امروز خانواده ها با 
برخى از جوان ها دجار جالش مى شوند بخاطر اينكه آن جوان اعلام مى كند كه من اصلل اين سنت ها را قبول ندارم . 

سؤال ايا اكر وو حواة خواعتن يا يكديكر شيا شوتد ثتها يتياه سية» عبر استكارق اشت ؟ 

ياسخ - مرحله اصلى آن خواستكارى است يعنى يكك كانال و دهليزى است كه اكر از اين مرحله عبور حقيقى نكند بخشى از 
سلامتى زندكى آينده دجار آسيب خواهد شد . امروز در بين اطرافيان » دوستان و آشنايان جستجو كنيد درصد قابل توجهى از 
كساتى كة زندكى آثان منجر به طلاق شده است به اين علت استث كة يدر و مادر مى كويتد اين دو جوان خودشان همديكررا 
ديدند و يسنديدند حالا نيز با هم تفاهم ندارند و خودشان طلاق كرفته اند و دراين صورت يدر و مادر احساس مسئوليت جدى 
نمى كنند . نمى كويم اين مسئله درست است اما اتفاقى است كه در شرف رخ دادن است جرا ما مى خواهيم جشم خود را روى 
واقعيت ها ببنديم ؟ يادما باشد خيلى وقت ها كه جوان ها براى ازدواج ريسكك نمى كنند به اين علت است كه فكر مى كنند يدر و 
مادر كارى به كار آنها ندارند . ما استقلال جوان ها را اشتباه قرائت كرده ايم و آنها را به خودشان واكذار كرده ايم و مى كُوييم 
جكار كنيم جوان هستند و تحصيلات آنها از ما بالاتر است و عقل آن ها بيشتر مى رسد ء قطعاً اينها است اما محبت و تجربه شما 
خيلى بيشتر است. خوب حالا جون من مرحله بعدى را نككفته ام دوستان فكر مى كنند كه ما مى كوييم خواستكارى مهمترين معبر 
است و بعد از آن نيز قضيه تمام مى شود نه » ييشنهاد من به دوستان اين است كه بعد از اين مرحله وارد مرحله تست شخصيت و 
تست ازدواج شويد . در اين مرحله با رفتن نزد مشاور امين دين دار و خدا ترس امكان شناخت ابعاد ينهان شخصيت فرد مقابل را 
فراهم كنيد . همينجا به برخى از خانواده هاى متدين يكك توضيحى بدهم من كاهى اوقات با مقاومت هاى ويزهى خانواده هاى 
متدين مواجه مى شوم كه مى كويند وقتى كه ما تحقيق كرده ايم و احياناً خانواده فرد مقابل را نيز مى شناسيم جه نيازى به مشاور 
است ؟ اصلا امكان دارد اككر بيش مشاور برويم نظر اينها را عوض كند و زندكى اينها دجار مشكل شود . من مى كويم اكر مشاور 
شرايط مشاور بودن را داشته باشد توفيق شما در زندكى آينده بيشتر خواهد شد و زمينه اشتباهات به حداقل مى رسد. مشاوره آن 
جيزى است كه فرهنكك دينى به شما مى كويد: و شاورهُّم فى الأنمر - و آمرَهُم شورى بَينَهُمِ - مشورت كردن يعنى افزودن عقل 
ديكران به عقل خودم ‏ اين جزو فرهنكك اصيل دينى و نبوى ما است كه به ما اين ويزكى را ياد مى دهد . من از خانواده هاى خوب 
و اصيل و متدين مى خواهم كه در باره اين موضوع جدى باشند البته نه هر مشاورى بلكه در انتخاب مشاور دقت كنند . 

سوال > استخاره خوب است؟ 

ياسخ - استخاره در جاى خود خوب است البته نه اينكه من تصميم كيرى را به خحدا بسبارم بعداً هم مدام بركك جريمه براى خدا 
صاذر كتم كد اع باباما اسعخاره كزديم كوت افد امااذيدند جه شد؟ مافغمولاً منت سر كطدا مى كداز ون كاهى :اوقات 
استخاره را بجاى مشورت . بجاى شناخت و بجاى بسيارى از راه هاى درست انتخاب مى كنيم . استخاره طلب خير از خدا كردن 
است اما خدا خيلى جيزهاى بد را خوب مى كويد : جه بسيار جيزهايى كه شما دوست نداريد و دليسند شما نيست اما من خدا مى 


كُويم خوب است . حالا من خخدا كفته ام خوب است و شما وارد آن مى شويد همانطور كه خحدا به حضرت ابراهيم كفت داخل 
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آتش شوى خوب است و به حضرت يوسف هم كفت ته جاه بروى خوب استء به حضرت يونس هم كفت در دل نهنكك بروى 
خوب است » كداميكك از متدينين ما تحمل اين همه خوبى هاى خدا را دارند ؟ يس ياد ما باشد خوبى هاى خدا يعنى از ته جاه به 
تخت يادشاهى رسيدن ء از دل آتش به باغ و بوستان رسيدن . يكك مقدار بايد نكاه خود را عوض كنيم و اككر مى خواهيم خدايى 
نكاه كنيم بايد روى خوبى ها و بدى هاى زندكى جور ديكرى حساب كنيم . اينكه دوست ما كفتند قطحى خواستكار است سه يا 
جهار علت دارد كه من سريع مى شمارم : قبلا مهاجرت هاى شغلى و تحصيلى فقط براى يسرها بود ولى الان دخترها از شهرها و 
استان هاى كوجكك به شهرهاى بزركك مى آيند و زمانى كه درس آنها تمام مى شود حاضر نيستند بركردند. در همان شهر شغلى را 
بدست مى آورند و يكك خانه يانسيونى نيز مى كيرند و مى مانند آيا كانديد مناسبى براى ازدواج بيدا مى كنند ؟ خير» آنهايى كه 
در شهر خود ايشان بودند ديكر خيلى با آنها هماهنكك نيستند » در اين شهر نيز كسى آنها را نمى شناسد يس طبيعى است كه فرد 
متاسين زايبدا تكقد . آقا يشر برائ ابنكة يه داتشكاه رقه اسك و اعياناً حيط كارى او هرقن شذاء است و ناويد كن هانق العلاقى و 
اجتماعى خانواده خود انتقاد دارد روش آنها را قبول ندارد » يس مى كويد من بايد يكك فكرى به حال خود بكنم . كسى نيست كه 
آقا يسر و دختر خانمى كه مناسب يكديكرهستند را به هم معرفى كند . همينجا اين وعده را به دوستان بدهم همان مجموعه ساج كه 
معرفى كرديم با اين كه زمان طولانى از آن نككذشته روزى بيش از بيست هزار بازديد كننده دارد و انشاء اله زمينه اى فراهم مى كند 
كه بحث دو يا سه ساله اخير كشور ما در خصوص همسر كزينى» سامانه دقيق و درست خود را يبدا كند. اميدوار هستم مسئولين اين 
سايت توضيحات دقيق و خوبى را به مردم بدهند تا زمينه ى يكك انتخاب خوب . هوشمندانه » متناسب و همراه با فرهنكك اصيل 
ايرانى و اسلامى را بوجود آورند . آيا سايت ساج جوان ها را نيز براى ازدواج به يكديكر معرفى مى كند ؟ اين قسمت البته هنوز راه 
اندازى نشده و در آينده انشاءاله راه اندازى خواهد شد . صحبتى كه من با دوستان داشتم اين بود كه آنان مى كفتند اين معرفى رخ 
خواهد داد البته با كد و مسئوليت اصلى آن با مسئولين سايت خواهد بود و در نهايت با سازمان ملى جوانان هماهنكك خواهد شد و 
ضريب امنيت بالايى را خواهد داشت. 

سوال - دخترى بيست و جهار ساله هستم و مى دانم مقصر اصلى تمام كناهان كذشته خودم هستم كذشته ام مرا منزوى كرده است 
و افسوس آن را مى خورم اما مى خواهم از صفر شروع كنم آيا خداوند مرا كمكك مى كند ؟ 

ياسخ - آن جيزى كه خداوند در آيات شريفه خود بعنوان معجزه جاويد به ما ياد داده اين است كه كسى كه حقيقتاً از كناه 
بازكردد و تصميم جدى بككيرد كه سمت كناه نرود و بخواهد آن را جبران كند و در قلب خود بيزارى از كناه را ايجاد كند » بدى 
هاى اين فرد تبديل به خوبى ها مى شود . اين درحقيقت كرامت ويزه خداوند است جرا كه او اكرم الاكرمين است. شما هرجه بدى 
كرديد خدا آن را به خوبى تبديل مى كند » يعنى يكك جيزى بيش ازروسفيد كردن است. هرجيزى كه موجب از بين رفتن آن همه 
ويكى هاى مثبت مى شود تبديل به خودٍ ويؤزكى هاى مثبت مى شود . اما به اين معنا نيست كه ما بككوييم كناه مى كنيم بعداً خدا 
مى بخشد و وضع ما خيلى هم بهتر مى شود ء اين دقيقاً مكر شيطان است كه قبل از كناه در دل ما يكك اميد كاذب ايجاد مى كند 
كه كناه كن خدا مى بخشد. 

يكك توصيهى ويزه به جوان ها بكنم اينكه اكر مى خواهيد يككث زندكى خوب و خوشبخت و سربلند داشته باشيد حواس شما باشد 
آن فردى كه انتخاب مى كنيد قرار است يكك عمر در كنار شما با همه تلخى ها و شيرينى ها بماند و با شما همراهى و همدلى بكند 
دنس كب و اكاب تكيد كه اسان حاط ركه ادر از اتعاذاك 'كلاشرى بداسيخة شيا بده اس جرت ابن السازات ممكة 
است در طول زمان تغيبر كند و خداى ناكرده باعث شود كه او از مسير سلامت عبور كرده و دلبسته شخص ديكرى شود . دومين 
توصيه ى ما به جوان ها اين است كه ازدواج وصلت دو نفر نيست وصلت دو خانواده است يس سعى كنيد كه با كسى ازدواج كنيد 


كه ببشترين هماهنكى را از جهت خانواد كى با شما داشته باشد و لطف كنيد والدين خود را دور نزئيد » والدين رابا خود همراه 
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كنيد تا بتوانيد بعداً همراهى آنها را بطور جدى در زندكى خود ببينيد . يكك توصيه ى ويزه نيز به والدين و يدر و مادر هاى خوبى 
كه دلسوز و دل نككران بجه هاى خود هستند: خواهش مى كنم به انتخاب هاى فرزندان خود احترام بككذاريد يعنى حواس شما باشد 
ذوق و سليقه جوان شما با نككاه شما متفاوت است . كاهى اوقات من جوانهايى با روحيات مختلف را مى بينيم كه بخاطر بعضى 
سخت كيرى هاى بى مورد يا كم اهميت يدر و مادرء در يكك دوره اى از زندكَى خود دجار مشكل مى شوند » جون يدر و مادر 
مى كويند ما حاضر نيستيم شما با دخترى از اين خانواده ازدواج كنيد » يا حاضر نيستيم با يسرى از اين خانواده ازدواج كنيد . اين 
ظلم بزركى است كه امكان دارد كاهى ما يدر و مادر ها در حق فرزندان خود بكنيم و اين ظلم خيلى وقت ها جاى جبران بيدا نمى 
كند . حواس ما باشد اككر فرزندان خوبى تربيت كرديم كه درصد قابل توجهى از ويزكى هاى خوب را دارند به انتخاب آنها احترام 
بكذاريم و كمكك كنيم كه بهترين انتخاب را داشته باشند . 


لمكيل 
14 -اء-ؤم 


سوال - من عاشق دخترى شده ام كه خانواده من راضى نيستند من هم كفته ام يا اين دختر يا با كس ديكرى ازدواج نمى كنم شما 
بكوبيد جه كنم ؟ ياسخ - ما همه مى دانيم كه مقدمات عاشق شدن اختيارى است اما خود عاشقى اختيارى نيست به همين دليل نيز 
حرف و حديث هاى زيادى در رابطه با آن زده شده است . دخترها و يسرهايى كه عاشق شده اند براى اينكه بدانند آيا اين عشق 
مى تواند سرانجام داشته باشد نياز به مشاوران خوب و دلسوز دارند . من هميشه به يدر و مادران توصيه مى كنم هنكامى كه 
فرزندان شما مى كويند يا اين يا هيج كس خواهش مى كنم آنان را تنها نككذاريد. جرا كه اين زمان » آن موقعى است كه ديكر 
هيج جيزى را نمى توانند ببينند يس شما بيش از هميشه جشم و كوش آنها بشويد . تااكر فرد مقابل آنان ويزكى هاى خوب و 
دوسثه را دازة بتوالكل سر كك سناعاثة درست قراو يكير نذا ىا كر كرك متاسيى تسد او كمكف بكنيد تا شراقك أن تواقض رابيد 
ولى لزوماً خود شما به او نه نكوييد جرا كه اين فقط تنش » لجاجت و آسيب هاى روحى و روانى را در كانون خانواده ايجاد خواهد 
كرد . اينجا بهترين زمان است كه شما به يكك مشاور امين و خداترس مراجعه بكنيد. اين جند وقت اخير من ديده ام عده اى از جوان 
ها مى كويند ما به مشاورمراجعه كرده ايم و او كفته است بايد با يكك نامحرم ارتباط داشته باشيد تا بتوانيد به مشكلات خود فائق 
شويد . خوب اين روش روشى نيست كه بتواند فرد را به مدار سلامت بازكرداند بلكه امنيت روانى او را قطعا دجار آسيب خواهد 
كرد ايخ يشتهاة تدثنها دبي نست بلكه فيد نقشه خوشحتى ما اسث و قرذ را بعدا تجار تاساماتى شواهد كرد .كل اين اسك كه 
فرد از مواد شادى زا استفاده كند و بعد دجار انواع آسيب ها بشود . خوب اين دوست ما كه مى كويند فقط اين آدم ونه كس 
ديكر ما حرف ايشان را مى يذيريم اما فقط به عنوان يكك عابر سرى به دادكاه هاى طلاق بزنيد و از كسانى كه يشت در اين دادكاه 
ها هستند سوال كنيد » قطعا در بين آنان افرادى كه كفته بودند فقط اين آدم و نه كس ديككر و از افرادى كه صاحب فكر و ارزيابى 
هستند كمكك نكرفته بودند زياد است و ببينيد كار آنها به كجا رسيده است . عشق خيلى خوب است ولى كافى نيست عشق ما وقتى 
كه با ملاكك نباشد امكان دارد اين آدم الان آمده ولى دفعه بعد كس ديكرى بيايد , به جه علت شما عاشق اين فرد شده ايد؟ بخاطر 
زيبايى هاى ظاهرى اوء قطعا بدانيد همسر شما زيباترين فرد روى اين كره خاكى نيست . اككر صرفا بخاطر ويركى هاى ظاهرى او را 
يسنديده ايد و اكر هم با يكديكر ازدواج كنيد قطعا شما خوشبخت نخواهيد شد مكر اينكه ياد بككيريد درست زندكى كنيد . اكر 
بخاطر ويزكى هاى اخلاقى اين فرد باشد . حالا مى يرسيم كدام ويزكى اخلاقى » مثلا آدم درون كرايى كه هميشه خود را مخفى 


مى كرده عاشق دختر خانمى مى شود كه فوق العاده شهر آشوب است فوق العاده كرم و كيرا است و تعداد زيادى طرفدار دارد 
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واين آقا هم جزو طرفداران ويزه اين خانم شده است . اين نوع تعلق خاطر لزوماً تعلق خاطر سالمى نيست يعنى فرد فقط خواسته نقطه 
ضعف خود را بيوشاند و نقطه كمال شخصيت طرف مقابل لزوماً به اين آدم كمكك نخواهد كرد كه رشد بيدا كند بلكه باعث مى 
شود اين فرد خود را ينهان تر كند . به اين دليل مى كويبم شما يكك كار انجام دهيد به سراغ آن مشاور خوب و امين برويد و تست 
هاى مربوط به ازدواج و شخصيت را بدهيد اين تست ها حدود يانصد سوال است و بككذاريد يكك مشاور بى غرضء نه خود شما و 
نه يدر و مادر شما كه به واسطه تجربه و دغدغه خاطر نسبت به شما مخالفت مى كنند » به عقل شما كمكك كند تا بتوانيد ضرب 
آهنكك خفاى اين ازدواج را هم ببينيد . سوال - خواستكارى دارم كه از هر نظر خوب است فقط يدر ايشان با خانمى دوست بود آيا 
هركس كه يدرش بد باشد بايد جواب نه بشنود در ضمن اكر يدر ايشان بد است جرا يدر من با اين فرد دوست است ؟ ياسخ - 
اينكه يدرها با هم دوست هستند ما نمى دانيم شايد منافع اقتصادى ايجاب مى كرده است جون دوستى ها در سنين بالا كاهى اوقات 
ضرفا بو ااسالتن مفعك ها اسث ,اما كما تن كوافن دودي كتيك بلكدمن خراهيد ركه مر تدك مقي كه دهع باقيد, قطعاً 
اك رركن ال قاد عابر دمدييار مل كل لاق اقل اجا ب قم عد رازن ركد نيع لا ويد عاض تين إن امسر قاور 
مثبت است و خود باورى و خود اتكايى دارد كه بتواند خود رااز آن زشتى هاى دور بكند يا نه براحتى يذيرفته آن سبكك و سياق را 
ويس از جند سال مى خواهد اعلام كند كه من هم مانند يدرم هستم شما كه يدر من را ديده بوديد. ما مى كُوييم جواب نه قطعى 
غلط است و جواب مثبت نيز جه به صورت قطعى و جه به صورت عاشقانه اشتباه است . همه اينها مى تواند فرد را در وادى سختى و 
مشكلات عجيب و غربى قرار دهد . آكاهانه و بطور مضاعف بررسى كنيد اكر وي كى هاى شخصيتى اين آدم به كونه اى است كه 
مى توانيد يكك عمر روى او سرمايه كذارى كنيد و يدر خوبى براى فرزندان شما خواهد بود ازدواج كنيد . سوال - رابطه دوستى 
در حد ييامكك زدن به زن شوهردار كناه است؟ ياسخ - دليل اين ييامكك جيست؟ ما هميشه با بار معنايى و مفهومى كلمات حركت 
مى كنيم . كاهى اوقات خانم هايى جه مجرد و جه متأهل به مراجعه كرده اند كه ما با آقايى ارتباط ييامكى برقرار كرده ايم ابتدا با 
بيامكهايى مربوط به يكك مناسبت . سيس با شعرهاى ويزه مثلاا مربوط به امام زمان و بعد به داد وستدهاى عاطفى رسيده است . قطعا 
رابطه بين دونفر » بخصوص يكك خانمى كه متأهل است و تعلق خاطر و فكر او بايد به شوهر و همسر خود باشد تا بتواند يكك 
زندكى خوشبخت داشته باشد با اين رابطه عاطفى دجار جند كَانككّى خواهد شد و او نمى داند كه بايد به جه كسى تعلق داشته باشد 
» تعلق روحى و فكرى او دجار آسيب شده است . جه اين خانم و جه اين آقايى كه ييامك مى زنند هرجقدر هم كه ينهان كنند 
ولى به كفته قرآن خود مى دانند كه مى كنند بله انسان خيلى خوب مى داند و به خود آكاه است كرجه به شكل هاى كوناكون 
ينهان كارى كند . بككويد ما رابطه كارى و ادارى داريم » ما باهم رابطه عاشقانه نداريم ,يا ما حريم ها را حفظ مى كنيم؛ اين در 
واقع زمينه خطا و خطر است كه رشد مى كند . قطعى بدانيد كه اينجا خارج شدن از حريم حياى الهى است . من از آن آقا واز آن 
خانم سوال مى كنم آيا اكر دختر و يسر شما بخواهد همين رابطه را داشته باشد در مقابل با او مقاومت مى كنيد ؟ يا نه مى كوييد 
اشكالى ندارد » اكر مى كوييد اشكالى ندارد كه زمينه را فراهم كرده ايد كه فرزندان شما دجار انواع آسيب ها بشوند واكر مى 
كوييد اشكال دارد جيزى را كه براى ديككران نمى يسنديد براى خود نيز نيسنديد . سوال - با اجبار يدر و مادر با دخترى ازدواج 
كردم كه او را دوست ندارم اما به او محبت مى كنم اين فرد با من حرف نمى زند هرجند كه به او محبت مى كنم ولى تغييرى نمى 
كند . دو سال است ازدواج كرده ام و يكك يسر دارم » مى خواهم از او جدا شوم بخاطر اينكه ازدواجم تكرارى بوده است . ياسخ - 
يكك جنين زندكى دجار انواع آسيب ها است » ازدواج اجبارى رخ داده است بجه دار هم شده اند و دو سال نيز از اين زندكى 
كذشته است. اما حالا به اين نتيجه رسيده اند كه به درد يكديكر نمى خورند . اين يعنى قربانى كردن يكك بجه و قربانى كردن يكك 
نسلء جون اين بجه ازدواج خواهد كرد و نسلى بوجود خواهد آمد . توصيه من به اين آقا اين است كه حداكثر تلاش خود را براى 
يافتن راه هاى يكك زند كى سالم انجام دهند . همجنان به سراغ آدمهاى موفقى كه در زندكى ايشان هستند بروند براى اينكه از آنها 
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براى با زكشت به مدار سلامت كمكك بخواهند . شايد تلاش فردى ايشان تلاش مناسبى نبوده و نتوانسته اند به يكك زبان مشتركك 
برسند و بعد تصميم بككيرند. جرا كه تصميم كيرى ايشان الان ديكر فقط مربوط به دو نفر نيست بلكه مربوط به نفر سومى است كه 
هنوز قدرت كفتن اين مسثئله كه هم يدر مى خواهد و هم مادر را ندارد و يدر و مادر راحت مى خواهند روى او خط قرمز بكشند . 
سوال - در خصوص نماز شب توضيح دهيد . ياسخ - قطعا نماز شب در ملكوتى را به انسان باز مى كند و آن زمان طلايى هر 
بيست و جهار ساعت زمان ويزه و اختصاصى نماز شب است . اما اكر براى كسى سخت است كه موقع سحر بيدار شود مى تواند در 
طول روز نماز شب را قضا كند . يا مى تواند قبل از آنكه بخوابد نماز شب خود را بخواند واكر خيلى براى او خواندن يازده ركعت 
سخت است تنها دو ركعت نماز شفع و يكك ركعت نماز وتر را بخواند و انشاءاله اميد است كه بتواند آن فضيلت ها را ييدا كند. 
نماز شب هم باب كشايش مشكلات دنيايى است و هم باب نجات در آخرت انشاء اله . سوال - سى و ينج ساله هستم و هيج 
مشكلى هم ندارم . مى كويند كه بخت من را بسته اند و صحبت ها و مراسم خواستكارى من بدون هيج حرفى به هم مى خورد من 
به خدا توكل كرده ام ولى مادر من خيلى بى قرارى مى كند بكنُوييد جه كنم ؟ ياسخ - موقعيت سنى افراد تا حدودى نشان مى دهد 
كه آيا قبلا خود ايشان و خوانده ايشان نسبت به مسثله ازدواج آكاهانه تصميم كرفته اند يا سعى كرده اند به دنبال كزينه بهتر 
بككردند . شايد در مورد آقا يسرها هم رخ دهد و همينطور در مورد دختر خانم ها كه هرجه سن بالاتر رود قطعا سخت كيرى بيشتر 
خواهد شد واين سخت كيرى موجب خواهد شد كه انسان قطعا كزينه هاى كمترى را بتواند انتخاب كند. اما اين دوست عزيز ما 
فرموده اند كه وقتى خواستكار مى آيد مراسم به هم مى خورد علت اين است كه همانطور كه انتخاب براى شما خيلى سخت شده 
آن فردى نيز كه به خواستكارى شما مى آيد قطعا از شما بزركك تراست و تصميم او نيز امكان دارد با كوجكك ترين رفتار يا 
ير ل ا ري 
بالا-تر يعنى بالاى بيست و هفت يا هشت سال براى دختر خانم ها و بالاى سى و دو سال براى آقا يسرها معمولا يككث كار طبيعى 
نيست . مانند فردى است كه دجار بى اشتهايى عصبى شده زيرا به طور طبيعى همكى ما به غذا اشتها داريم اما ممكن است در 
شرايط روحى قرار بككيريم كه تمايل به غذا خوردن عادى را نيز از دست بدهيم . در مقوله ازدواج نيزهمينطور است وقتى كه سن 
بالاتر برود فرد ترجيح مى دهد كه اصلا ازدواج نكند . جاره اين است كه افراد عاقل و دلسوزى كه در اطراف آقا يسرها و دختر 
خانم ها هستند با ايشان صحبت كنند كه هم آكاهانه تر و هم با وسواس كمتر حركت كنند . باضافه اينكه آن آقا يسرى كه به 
خواستكارى رفت و ديكر بر نكشث حتما نقش واسطه ها را در اين وسط يررنكك كنند . من در يكى از مشاوره هاى خخود موردى را 
داشتم كه دختر خانم در همين سنين بودند ايشان مى كفتند خواستكار آمده و رفته و ينج ماهى كذشته اما هيج ازدواجى رخ نداده 
است شما جه توصيه اى داريد ؟ كفتم آن واسطه اى را كه در بين شما قرار دارد تشويق كنيد كه با خانواده آقا يسر صحبت كند و 
سند كه مشكل أنه عيتة اانا شايف كر حكتر يق رشار باش كع بد نظ "انها خدى امذو انث و خرشييقانه آأنها الآة يدغنوان 
يكك زوج خوشبخت هستند و توانستند ازدواج كنند. در سنين بالا ما نياز به واسطه هاى عاقل و دلسوز داريم تا قدرت ريسكك 
جوانها را بيشتر كنند . ببيند يكك يسربجه جهارده ساله خيلى راحت روى يشت بام راه مى رود اما زمانى كه هيجده ساله مى شود 
ا ل ا 0 
ازدواج جه بخواهيد و جه نخواهيد بخشى از آن ريسكك است و ب بخشى ديكر دلدادكى هاى روحى و عاطفى است وقتى فرد به يكك 

ل ا ا 
دودلى موجب مى شود كه نتواند تصميم بككيرد . دلسوزها يادرميانى كنند و بككويند اين وسواس ها اكر ازدواج نكنى روزبه روز 
مانند خوره به جان تو خواهد افتاد . حالا اكر دلسوزها يا درميانى كردند ولى ازدواج به خوشى منتهى نشد جه ؟ دلسوز قرار نيمست 


كه جاى عروس يا داماد تصميم بككيرد . حتى يدر و مادر كه دلسوزترين افراد هستند نبايد اين كار را بكنند . يادمان باشد كه 
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تكليف ازدواج خود فرزندان است . ما در بحث ازدواج افرادى كه آنان را دوست داريم آتشى بر كف دست داريم يعنى هم بايد 
حواس ما باشد كه آنها بايد انتخاب كنند و ولى ما بعد به آنها كمكك كنيم كه راحت تر انتخاب كنند در حقيقت به آنها كمكك 
كنيم كه جنبه هاى خوب را نيز جدى تر ببينند. سوال - حكم آرايش خفيف در بيرون از خانه جيست؟ ياسخ - جون خداوند زن را 
ينه زيبابى وجمال خود و مرد را آينه جلال خود قرار داده است از خانم ها مى خواهد كه در بحث ارتباط با نامحرم تا جاى ممكن 
هيج نوع زيبايى افزودنى نداشته باشند. به اين دليل در اصل موضوع فرقى مابين خفيف و غليط نمى كند مثل اين است كه من 
بكويم يكك دكمه لباس من غصبى است يا اينكه بكويم كل لباس من غصبى است در هر دو مورد نماز باطل است اما آنكه كل 
لباس او غصبى است جوب بيشترى خواهد خورد و محروميت هاى بيشترى را خواهد كشيد . معنى حرام يعنى جيزى كه من را از 
ياكى هاو ياكيزكى هاى عالم محروم مى كند . وقتى كه شما يكك آرايش كم مى كنى و از خانه خارج مى شوى به يوست خود 
آسيب مى زنى . سوال > به مادرها بكوييد اينقدر به ما كير ندهند به خدا من دوست يسر ندارم اما او كمد من را مى كردد و 
موبايل من را كنترل مى كند جه كنم ؟ بككوييد يدرها و مادرها اين قدر فرزندان را كنترل نكنند . ياسخ - اينجا به مادرهاى خوب 
مى كويم از اينكه شما به عنوان يكك دوست و يكك ناظر هميشكّى همراه دخترهاى خود هستيد خيلى خوب است . قديم اين ضرب 
المثل در تهران مرسوم بود كه مى كفتند يكك دختر خوب هفت مادر كبر مى خواهد. يعنى اككر قرار است كه يكك دختر خوب 
يرورش كند مادر بايد در نهايت لطف اما با سخت كيرى از دختر خود مراقبت كند اما نكته اين است اككر قرار است از دختر خود 
مراقبت كنيد و به كار او نظارت داشته باشيد حواس شما باشد كه به عزِّت نفس او آسيب نزنيد . اككر شكث كرده ايد كه امكان دارد 
در موبايل او كسى از طريق بيامكك يا تماس مزاحم شده باشد به صورتى جكك كنيد كه او آسيب نبيند امكان دارد بعداً متوجه شود 
اما اينكونه نباشد كه زندكى او را به هم بريزيد و اين كار نبايد مدام رخ دهد . اين تكرار زياد قطعاً فرد را دجار لغزش خواهد كرد . 
ما در نككاه حضرت اميرالمومنين (ع) به زن و شوهر داريم كه شوهر حق ندارد به زن عفيف و ياكدامن خود بد كمان شود كه در 
اين صورت او را در معرض آسيب قرار مى دهد. يس اككر مى خواهيم كه دختر ما درست رفتار كند مانند يكك دوربين مخفى عمل 
كنيم و دلسوزانه بصورت ينهان و بعنوان يكك رفيق و نه به عنوان يكك مادرى كه مدام خط و نشان مى كشدء نصيحت مى كند و 
بازرسى مى كند عمل كنيد . اين كنترل مخفى جككونه بايد باشد ؟ آن رابطه دوستانه اى كه كفتيم با فرزندان خود داشته باشيم 
وقت ويزه بككذاريم, از جوانى خود بككوييم » به در بككوييم كه ديوار بشنود » نمونه و مثال ها را بككوييم و كمكك كنيم كه او راحت 
حرف خود را بزند و نمونه هاى مشابهى كه احتمال مى دهيم در زندكى كارى و درسى فرزند ما ييش آمده و دجار آسيب شده اند 
را براى او بككُوييم . بعد اجازه دهيم كه او درونيات خود را باز كو كند . حضرت امير مى كويند كه هر كسى زير زبان خود ينهان 
است دختر شما هم زير زبان خود مشخص است زمانى كه شروع به حرف زدن كند حرفهاى خود را خواهد كفت و نيازى به جكك 
كردن كوشى نيست مككر اينكه ما احساس خطر جدى كنيم . اما مادرى كه مدام تلفن همراه فرزند خود را جكك مى كند قطعا بدانيد 
كه به او آسيب مى زند اما اينكه كاهى اوقات جكك كند خوب است. سوال - من مدتى است كه به مرد متأهلى دلبسته ام و به او 
قول ازدواج داده ام او به من مى كويد كه صيغه محرميت بخوانيم و من با اينكه مى دانم بدون صيغه رابطه ما كناه است قبول نمى 
كنم ؟ ياسخ - عقد موقت مربوط به مردهاى متأهل نيست مربوط به يسرهاى مجرد است و آنهايى كه اين امكان را ندارند كه در 
زندكى عادى تا فرصت ديكرى بتوانند ازدواج خوب و سالمى داشته باشند آنها براى راه برون رفت و به دست آوردن عرصه 
خويشتن دارى يكك راه ميانبر كذاشته شده است . رابطه بدون محرميت قطعا ايجاد مشكل خواهد كرد و زمينه كناه را فعال مى كند 
اما اين آقايى كه متأهل است و به شما دلبسته و از همسر خود جشم يوشى كرده آيا به شما هم متعهد خواهد ماند اين خانم بايد اين 
سوال را از خود بكند . سوال - خواستكارم يسر بدى نيست اهل نماز و روزه است و اهل دود نيست من از او شناخت كامل دارم اما 


خانواده من قبول نمى كنند ياسخ - در دنياى امروز كه همه جور كناهى به امور مباح تبديل شده است شايد سيكار و دخانيات اصلا 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه 297 از لإورددر 


كناه تلقى نشود حرفهاى ويزه اى نيز روى آن نداريم فقط كفته شده كه اشكال دارد اما جه كسى است كه نداند سيكارضرردارد 
همه مى دانند مسئله اين است كه فتح باب خيلى از مشكلات شخصيتى و روحى با سيكار شروع مى شود بخصوص كسى كه مى 
خواهد با دخانيات بطور جدى تعامل داشته باشد . قطعا اين آدم اراده قوى ندارد جرا كه اكر اراده قوى داشت مى توانست سيكار 
خود را تركك كند . زمينه آسيب جسمى و روحى براى او فراهم مى شود هر يكك نخ سيككار يكك روز از عمر فرد را كم خواهد كرد 
.اكر اين فرد سيكار نمى كشد يس مسئله جيست كه خانواده قبول نمى كند . ما اينجا احتياج به اطلاعات بيشترى داريم و بايد 
بدانيم دقيقا معيارها جيست ؟ وكرنه با كلى كويى مشكلى حل نمى شود بايد بدانيم معيار اين دختر براى انتخاب اين آقا جه بود , 
آيا مثل آن سوال اول فقط عاشقى است يا نه براى اين انتخاب معيارى وجود دارد و معيار رد كردن اين مادر جيست؟ شناخت از 
خواستكار مهم است . سوال - يسرى هستم بيست و يكك ساله و قصد ازدواج دارم متأسفانه ه ركسى را كه من مى خواهم يدر و 
مادر من مخالف هستند و هركه را آنها مى خواهند من نمى يسندم من مى خواهم با رضايت والدين خودم ازدواج كنم جه كنم ؟ 
ياسخ - يكك فرد ثالثى بايد يبدا شود كه بين اين آقا يسر و يدر و مادر ايشان يادرميانى كند امكان دارد كه آنها روى يكك جزئياتى 
ايستاده اند وقتى مى كويند هيجكدام, البته ما نمى دانيم كه جند مورد خواستكارى رفته اند » من به عنوان يكك مشاور ديده ام كه 
فرد مى كويد اين صدو ينجمين خواستكارى است كه من رفته ام » يدر و مادر يا اين آقا يسر ويا هردو شايد خيلى نكته بين باشند 
يعنى امكان دارد روى جرثياتى دسث بكذارند كه حتى اكر اين آقا يسر جهل ساله نيز شود به نتيجه ترسئد . بايد مغيارهاى خود را 
يكك بار ديكر خانه تكانى كنند جرا كه ما به خانه تكانى فكر و ذهن و دل بسيار نياز داريم . كسى بايد باشد كه به اينها كمكث كند 
تا معيارهاى حقيقى خود را بازشناسى كنند يعنى نهايتاً بيذي رند كه يكك جايى با يكديكر كنار بيايند. رضايت والدين شرط است . 
سوال - هنوز عاشق يسرى هستم و يدرم به زورو اجبار مرا به كس ديكرى داد و من ازدواج اجبارى كرده ام . ياسخ - ازدواج هاى 
اجبارى هم براى آقا يسرها رخ مى دهد واحيانا بيشتر براى دختر خانم ها » شما بايد الان دو مسئله را ببينيد يكى فردى را كه دوست 
داشتيد وديكر اينكه الان همسر فرد ديكرى هستيد.اما آن دوستى و محبت فقط تله انفجارى فكر و احساس شما است شما را روز به 
روز نحيف ترو بدبين ترامى كند و اجازه نمى دهد كه خوبى هاى همسر خود راببينيد . شما كه ازدواج كرده ايد فقط به دنبال اين 
باشيد كه خوشبختى خود و همسرتان را فراهم كنيد » اكر نتوانيد يكك ديوار فولادى بكشيد بين احساس خود و آن فردى كه قبلا 
دوست خاشيد قطعا دجاز سيب فا بعددي حواهيد شد وابق ارتباط وا تع تزانيد يرقران كنيد مكر افكه بها دل غود جيرة شويك : 
ما خيلى وقت ها ازيس دل خود بر نمى آييم مكر آنكه به آن خدايى كه دل را به ما داده توكل بيدا بكنيم . متأسفانه من در بين 
بيامكك ها ديده ام كه هم دربين خانم ها و هم در بين آقايان كه كفته اند با اينكه ازدواج كرده اند تمايل به شخص ديككرى بيدا 
كرده اند و يا اينكه اين تمايل را از قبل داشته اند . /5 - من متأهل هستم اما به يسرى علاقمند شده ام و عاشق او شده ام . رابطه را 
قطع كرده ايم اما او را دوست دارم و هر لحظه تصوير او در نظر من است و عشق او را دارم . اين عشق درمانكر نيست بلكه يكك 
عشق ويرانكر است . عشق ويرانكر عشقى است كه من را از خودم واز همسرم مى كيرد و متأسفانه مهم تر از همه از خداوند نيز مى 
كيرد . راه حل اين است كه من ابتدا نككاه كنم و ببينم اين عشق هنوز جككونه در دل من جا باز كرده است . يكك روز از امام صادق 
(ع) سوال مى كنند كه اينجور عشق ها جيست؟ عشق آن جيزى است كه در قلب كسى وارد مى شود كه خالى از ياد خدا است . 
يس اكر من مبتلا به يكك عشق حرام هستم كه خداوند روى آن خط قرمز كشيد نشانه آن است كه قبلا قلب من مشكل بيدا كرده 
است . يكك نقص فنى داشته» آن كه ياد خدا در قلب من نبوده است كه يكك جنين عشقى توانسته در قلب من جا بككيرد و جاره اين 
است كه سراغ درمانكاه رفع غفلت بروم سراغ اين بروم كه ياد خدا در زندكى خود جدى كنم و خداوند با هزار اسم زيبا خود را به 
ما معرفى كرده است . من بايد رابطه عاشقانه خود و خداوند را جدى كنم تااين محبت هاى غلط از ذهن من بيرون برود . كفتن نام 
يا ودود خدا قطعا مى تواند خيلى به فرد كمكك كند كه بيشتر فرد با اين نام انس بككيرد و با حقيقت آن خود را تطبيق دهد . آنقدر 
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اين ذكر را تكرار كند كه احساس سيرى و سيرابى كند كاهى كفتن جندهزار بار اين ذكر مى تواند كمكك كند . دومين مهارت اين 
است كه با آيات شريفه قرآن خصوصا سوره ياسين كه قلب قرآن است و متعلق به حضرت ختمى مرتبت خود را آرام كند . خواندن 
سوره ياسين و دميدن آن به آب و خوردن آن آب كمكك مى كند كه در تمام ركك به ركك وجود فرد كه يراز عشق كاذب شده 
نفوذ كند و آنها را ياكك كند . 18 - مدت شش ماه است كه ازدواج كرده ام و مادر شوهر من مى كويد بايد براى برادر شوهرخود 
خواهر باشى به اين دليل من مجبور هستم بابرادر شوهرم دست بدهم و شوخى كنم تكليف جيست؟ خواهر بودن براى برادر شوهر 
هيج اشكالى ندارد اما نه با اين مفاهيم غلط . ما در زندكى قوانين و فرمول هايى داريم كه آنها راه و جاه زندكى را به ما نشان مى 
دهد اكر قرار باشد كه از آن راه و جاه ها عبور كنيم قطعا دجار مشكل خواهيم شد يعنى امنيت عاطفى خود و همسرم را به هم 
خواهم زد و بعد ارتباط من با ملكوت دجار مشكل خواهد شد . دست دادن من با برادر شوهر از محرمات است . كسى كه با نا 
محرم دست بدهد دست او غل و زنجير شده در كردن او در آخرت خواهد بود واين يعنى اين دست شما در دنيا نيز بسيارى از 


بركت ها رااز دست خواهد داد . 
١-؟.-49‏ 


سوال - سه سال است عاشق دخترى هستم اما خانواده قبول نمى كنند آنها مى كويند جون ارتباط دوستى بين شما بوده است 
خوشبخت نمى شويد آنان حتى حاضر به ديدن دختر يا تحقيق در مورد او نيستند جه كار كنم ؟ 

ياسخ - جيزى كه امروز متأسفانه به شكل هاى مختلف به آن دامن زده مى شود اين است كه بايد قبل از ازدواج عاشق شد تا 
ازدواج تة تضمي:' شود . اين يكك دروغ بزركك است كه افراد به شكا هاى مختلف با داستان هاء فيلم ها و ... سعيٍ مى كنند براى 
جوان ها جا بيندازند » حتى كاهى اوقات امكان دارد افراد خانواده اين كار را بكنند. اجازه بدهيد يكك كفتكو با اين برادر خوب 
د اع 3 . >:.2> 5 5 ٠‏ 5 5 حَ ح 0 5 5 05ظ 3 5 
داشته باشيم و يكك كفتكو نيز با يدر و مادر ايشان . به ايشان و هر كس ديكّرى كه مى كويد من قبل از ازدواج عاشق طرف مقابل 
شده ام مى كوييم » اين عشق به اندازه اى است كه معايب ايشان اعم از اشكالات رفتارى » روحى و فكرى كه در هركسى امكان 
دارة باشل وا تكواهيك ويد ايخ دان معى نينث كه يدادتبال عيوب يكف قره بكرديد امايرائ ايذكه يكك عمر ؤتد كن مقتر كك 
داشته باشيد » شما بايد محاسن و معايب طرف مقابل را خوب بسنجيد و بعد عاقلانه تصميم بكيريد و آنوقت عاشقانه زند كى كنيد. 
درحقيقت احتمال اينكه شما در اين زندكَى دجار مشكل شويد خيلى زياد است . اما حالا وقت اين است كه با يدر و مادر اين برادر 
عزيز صحبت كنيم » شما يدر و مادر خوب كه مى بينيد يسر شما سه سال است دلبسته اين دختر خانم شده استء كرجه اين روش نه 
با فرهنكك دينى كه خداوند مى كويد هم خوانى دارد ونه با سلامت يكك زندكى موفق » اما شما بعنوان يكك يدر و مادر دلسوز 
لازم است كه جشم و كوش فرزند خود باشيد . يبشنهاد من اين است كه اين خانواده تحقيق و بررسى كنند هم خوبى هاى اين دختر 
خانم را ببينند وهم نواقصى كه احياناً امكان دارد وجود داشته باشد . كمكك كنند اين آقا يسر در مورد كسى كه او را دوست دارد و 
فكر مى كند عشق براى زندكى او كافى است يكك نككاه جامع داشته باشد. عشق براى شروع يكك زندكى ضرورت نيست بلكه عقل 
و تدبير و آكاهى ضرورت است . يس يدر و مادرهايى كه مى بينند فرزندان آنان عاشق شده اند يا اظهار عشق مى كنند »آنها را ترد 
نكنند بلكه بررسى كرده و كمكك كنند تا اين عشق بتواند با عقل همراه شود و زند كَى موفقيت آميز شود . 

سوال > دوستى قبل از ازدواج آيا امكان دارد بعد از ازدواج به رخ كشيده شود؟ 

ياسخ - به رخ كشيدن كوجكك ترين جزء اين ماجرا است خيلى مسائل و مشكلات ديكّرى بيش مى آيد . اولين مسئله اى كه رخ 
مى دهد عدم اعتماد است » مكرر در جامعه رخ داده است كه دخترخانم و آقا يسرى كه قبل از ازدواج با يكديكر رابطه عاطفى 
داشته اند » بعد از ازدواج مدام به يكديكر شكك مى كنند . ييامكك هاى يكديكر را جكك مى كنند .مدام كوجكك ترين دي ركردن را 
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به معانى بدى تعبير مى كنند. حق دارند و حق ندارند » حق دارند جون قبلا ديده اند كه همسر ايشان با ايشان رفيق بوده است و حق 
ندارند جون در اين زندكى مشتركك براى يكك زندكى سالم بايد تصميم جدى بككيرند . اين زندكى دجار آسيب هاى خيلى عجيب 
غريب تراز به رخ كشيدن مى شود ء به رخ كشيدن خيلى مسئله كوجكك و بيش يا افتاده اى است . اكر آقا يسر به اين خاطر به 
دختر خانم اعتماد ندارد بايد دختر خانم سلامت رفتارى خود را در خانواده نشان دهد البته هر دو نفر نه فقط دختر خانم » تأكيد 
روى دختر است جون آسيب يذير تراست و مانند يكك كل لطافت هاى او به راحتى مى تواند دجار آسيب شود و قلب او دجار يكك 
سرى آسيب هاى ويزه خواهد شد . يكك سرى عاطفه هاى سردركم در او ايجاد خواهد شد اما قطعاً با درست رفتار كردن و تعهد 
مشكل حل خواهد شد. البته اين تعهد نه فقط متقابل بلكه بايد سه طرفه باشدء من » خدا و توء اككر خدا به ميان نيايد هرجقدر هم ما 
به يكديكر قول بدهيم اما امكان دارد بشكنيم . اما اكر خدا باشد كس ديكرى است كه مدار زندكى ما را روشن كند يعنى مهارت 
خدا محورى در زندكى يكك مهارت جدى است كه بايد آن را ياد بكيريم و تمرين كنيم تا خوشبختى را به صورت حقيقى ببينيم. 
قانون مثلث طلا-يى يكى از همان قوانين خدا محورى است كه يادمان باشد وقتى كه من با هر كس ديككرى در اين عالم هستى 
ارتباط برقرار مى كنم رابطه مستقيم من با آن آدم نيست و قبل از آن با آن كسى است كه به قلب او و قلب من » نزديكك تراز خود 
ما است و او خدا است . من با طرف مقابل خود هر رابطه اى كه دارم طبق آن نظام متعالى كه خداوند تنظيم كرده رابطه خود را 
برقرارمى كنم . ديكر حالا ككداى اين نيستم كه او با من جه رفتارى مى كند يا جه كفتارى خواهد داشت . كس ديكرى هست كه 
من با تمام وجود مى خواهم او در زندكى من حاضر باشد حتى اكر همه غايب باشند. 

سوال - يسرى در اطراف ما هست كه سه سال از من كوجكك تر است و مادر او هركاه من را مى بيند مى كويد : عروس خودم » 
لطف كنيد من را راهنمايى كنيد ؟ 

ياسخ - كاش مى دانستيم سن اين دختر خانم جند سال است . در ييامكك هاى دوستان ازدواج هاى زيادى را ديدم كه سن دختر 
خانم بيشتر از آقا يسر است . البته اينجا در تعارفات اجتماعى اين دختر خانم به عنوان عروس ناميده شده البته هيج اقدام عملى رخ 
نداده است . لازم است كه يكك فردى كه با ايشان رابطه عاطفى دارد و با آن خانواده نيز نزديكك است با آنان صحبت كند اكر واقعا 
اين مسئله بيش از يكك تعارف و نوازش كلامى است » بجاى اين نوازش كلامى كه درحال تبديل شدن به يكك زخم مى باشد» اكر 
تصميم جدى دارند كه اين دختر خانم را به عنوان عروس خود انتخاب كنند» اقدام عملى انجام دهند جرا كه نشانه صدق اين كار 
اقدام عملى است . اما اكر واقعاً به عنوان يكك تعارف است جز آسيب جيز ديكرى نخواهد داشت . به ذهن اين دختر خانم مى رسد 
كه شايد من يسنديده شده ام كه به عنوان عروس اين خانواده باشم و شايد در انتخاب هاى خود دجارتزلزل شود و اين كاملا آسيب 
مى زند . متأسفانه كاهى ما از بجكى اين رفتارها را بعنوان يكك رفتار زيبا و مزاح كونه تلقى مى كنيم . به دختر و يسرهايى كه 
دبستانى يا كوجكتر و يا بزركتر هستند مى كُوييم اين داماد من و يا اين عروس من است ولى نمى دانيم كه جه آسيب هاى روحى 
وروق لها كراهن كذافت .قطنا اسب هافق خدى وعسي ات كدافر ها رادو حلوت غود وجان بردازكن غاطفن من كد 
دختر خانم دراين مورد اخير جيزى نكويد بلكه خواهربزركترء مادر» خاله » دايى يا يكك كسى كه با خانواده دختر خانم و هم با 
خانواده متقابل مى تواند ارتباط برقرار كند خيلى محترمانه و دوستانه با ايشان صحبت كند . اكر مشخص شد كه تعارف استء اين 
دختر خانم با يكك برخورد كاملا مؤدبانه اعلام كند كه من احساس عدم رضايت مى كنم و حس مى كنم كه اين كلام شما كلام 
مناسبى نيست و شما به دنبال يكك عروس خوب بككرديد ومن به درد بسر شما نمى خورم وازجهت سنى حداقل از يسر شما 
بزركتر هستم . 

سوال - يكث سال است كه من با يسرى دوست شده ام و براى جلوكيرى از كناه بدون اطلاع خانواده صيغه خوانده ايم تا زمانى كه 


شرايط او براى خواستكارى مهيا شود آيا اين كار كناه دارد؟ 
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ياسخ - عقد موقت كه در بين مردم اصطلاحاً به صيغه معروف شده است يكى از قانون هاى طلايى اسلام براى مديريت غريزه 
جنسى و مهارت زندكى سالم است . در حقيقت در فرهنكك اسلامى جيزى كه ما نياز داريم اين است كه از نككاه خداوند به مقوله 
خانواده و رابطه بين دو جنس بنككريم واز دريجه دوربين نككاه خداوند يكك بارديكر زندكى مشتركك را ببينيم . زمانى كه صحبت از 
ازدواج موقت مى شود يكك عده از خانم ها رنكك از جهره ايشان مى يرد و يكك عده از آقايان نيز جهره آنان كلكون مى شود. فكر 
مى كنم دستور خداوند هم به آن خانم هايى كه خيلى ناراحت مى شوند وهم آن آقايانى كه خيلى خوشحال مى شوند بطور كامل 
نرسيده است » براى همين اين كروه خيلى ناراحت و آن كروه نيز خيلى خوشحال شده اند. اجازه بدهيد از نككاه كسى خارج از 
فرهنكك دينى ما كه زندكى غربى را نيز تجربه كرده است بككويم . خانم تاجيكو ماراتا در حقيقت بعنوان يكك فرد زاينى كه بعداً 
مسلمان مى شود كتابى در خصوص ازدواج موقت نوشته است. اين كتاب سال ينجاه و هشت يعنى اول انقلاب جاب شده است » 
ايشان بعنوان خانمى كه ينج سال در دانشكده الهيات در تهران درس خوانده است در رابطه با تلقين هاى غلطى كه در جامعه ايرانى 
وجود دارد نوشته است . اينكه كروهى ازدواج موقت را خيلى خوب مى دانند و كروهى خيلى بد و حتى ممكن است بعنوان ناسرا 
تقلى بكنند . ايشان اعلام مى كند كه ازدواج موقت يكك ضرورت براى سلامت جامعه است .اجازه بدهيد من از متن اين كتاب براى 
شما بخوانم : موضوعات بسيارى است كه شرقى ها آن را دليل عقب ماندكى خود مى دانند و دور انداخته اند و يا لااقل توجهى به 
آن ندارند ولى متفكران غربى بعد از تحقيق و بررسى زياد در تاريخ كذشته و مطالعه واقعيت هاى اجتماعى كنونى به اين نتيجه 
رسيده اند كه همان امور» كليد حل مشكلات است . ايشان توضيح مى دهد كه دردنياى غرب جه آسيب هايى وجود دارد و 
كردش روزكار شهادت مى دهد كه در مغرب زمين به اصطلاح امروزى آخرين مد ازدواج » ازدواج قرار دادى است به اين صورت 
كه زن و مرد با يكديكر توافق مى كنند و براى مدت معينى ازدواج مى كنند . در حالى كه در سرزمين شيعه مذهب متعه را به 
دستاويز تساوى زن و مردء كم كم و به تدريج از بين برده اند . و نكته قابل توجه اين است كه در نتيجه تساوى زن و مرد و آزادى 
كامل زن در مغرب زمين ازدواج قرار دادى بوجود آمده است . ايشان توضيح مى دهد كه جه آسيب هايى در دنياى غرب و جه 
مشكلات خاصى در دنياى شرق به دليل كم توجهى نسبت به موضوع ازدواج موقت بوجود آمده است. با توجه به اينكه هفته 
وحدت است و هفته شيعه و سنى و كليه فرقه هايى كه به آئين ناب محمد (ص) اعتقاد دارند » هم شيعيان و هم اهل تسنن معتقد 
هستند كه در زمان بيامبر ازدواج موقت وجود داشته است و جزو دستورات قطعى است كه اسلام بر آن يافشارى مى كند . اما آنجه 
كه با هم اختلاف دارند اين است كه اهل تسئن اعتقاد دارند كه خليفه دوم آن را بنا به ضرورت هايى فسخ كرد واين فسخ باقى 
ماند ولى شيعيان معتقد هستند كه اين امر الهى براى هميشه اسلام باقى مانده و جيزى است كه نفى نشده است. جالب است بدانيد 
جند سال كذشته در يكى از نشريات عربى ازدواجى را تحت عنوان ازدواج تابستانى در بين يكك سرى از فرقه هاى خاص بسيار 
سرسخت اهل تسنن مطرح كرد ١‏ ازدواج الصيوف » . با توجه به اينكه بعضى از كشورهاى عربى » كشورهاى توريستى و كردشكرى 
حساب مى شوند اينها ازدواج هايى را تحت اين عنوان داشته باشند كه بتواندند جذب توريست بكنند . يا ازدواج هاى شغلى و 
ازدواج هايى باشرايط خاص . ببينيد اين ازدواج ها حتى با مبانى فرهنكى آنها هماهنكى ندارد اما باتوجه به تناسب زمانى و 
اجتماعى براى آنها ضرورت ويه اى بيدا كرده است. ازدواج موقت بعنوان يكى از امور حلال و طلا-يى خداوند بزنكاه ها وبن 
بست ها را بايد از بين ببرد . اككر دقيق شناخته نشود زمينه انواع سوء استفاده ها را فراهم مى كند » در ازدواج موقت اولين شرط اين 
است كه آن خانم شرايط ازدواج موقت را داشته باشد يعنى هيج مانعى براى ازدواج او نباشد » متأهل نباشد » عقد كرده يا نامزد 
كس ديكرق نباشدء اكر اين خانم مجرد است و هنوز ازدواج نكرده بايد اجازه يدر او براى ازدواج موقت باشد . البته فتواهاى فقها 
يكك مقدارى در بعضى از شرايط سنى متفاوت است كه من توصيه مى كنم دوستان حتماً به نظر مرجع تقليد خود رجوع كنند. اما 


آن جيزى كه يكك مقدار در جامعه ما در حال رايج شدن است ازدواج موقت دختران مجرد با يسران مجرد و يا دختران مجرد با 
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مردان متأهل است . اكر ما واقعاً مى خواهيم به دستورات الهى عمل كنيم تا خوشبختى و بهشت آسمانى خداوند را برروى زمين 
بياوريم بايد طبق همان خطوطى كه خداوند تعيين كرده جلو برويم. نه اينكه ما يكك مقدار از اسلام را برداريم و بقيه را خودمان 
طراحى كنيم اينكه ما بعضى امور دينى را قبول داشته باشيم و بعضى را قبول نداشته باشيم بدترين مدل دين دارى است . شخصى 
حرف زيبايى مى زد مى كفت در جامعه امروز ما بعضى از خطوط قرمز ديكر قرمز نيست و تبديل به خط نارنجى شده است و مردم 
ديكر بعنوان خط قرمز به آن نكناه نمى كنند . يكك دختر مجرد كه يدر او در قيد حيات است جه براى ازدواج موقت و جه براى 
ازدواج دائم اذن يدر را نياز دارد . اما نكته ويه اين است كه ما فكر مى كنيم اذن يدر تنها يكك بله كفتن است در صورتى كه اين 
يكك فرآيند تربيتى است . يعنى يدر در كنار دختر بايد او را براى يكك رويارويى و تعامل سالم با جدنس مخالف يرورش بدهدء 
تابتواند در آن زمانى طلايى كه اين دختر مى خواهد فردى را براى زندكى مشترك انتخاب كند به او كمكك كند كه بهترين كزينه 
راداشته باشد . خوب حالا اين خانم مى فرمايند ما براى اينكه دجار كناه نشويم عقد موقت خوانده ايم من اينجا سوال مى كنم آيا 
بعد از اين زمان طولانى كه شما عقد موقت بوده ايد در نوع ارتباط شما شرايط الهى رعايت شده است ؟ آيا اذن يدر بوده است ؟ 
آيا شما طبق دستورات مرجع تقليد خود عمل كرده ايد؟ يا نه فكرده ايد فقط صرف اينكه يكك عبارت صيغه را بخوانيد كافى است 
؟ در عين حال اينكه خواندن آن صيغه شرايط خاص غود را دارد» به قول فقها مى كويند براى خواندن صيغه عقد جون فعل هاى 
آن فعل هاى ماضى است اما در زمان حال رخ مى دهد بايد كسى كه عقد را مى خواهد قصد انشاء كند . اينها فرمول هايى است 
كه اهل فن مى دانند به خاطر همين هم هميشه ديده ايد سر سفره عقد همه منتظر عاقد هستند وكرنه آن خواندن جمله عربى كه كار 
ويزه اى ندارد حتى بعضى از مراجع اجازه مى دهند كه به زبان فرد هم قرائت شود . جون آن شرايط ويزه بايد رعايت شود و در 
حقيقت با آن قدرت كلاءم فقط موضوع رسميت نيست بلكه قرار است من در يكك تعهد سه طرفه : من » خدا و طرف مقابل قرار 
بكيرم. يس بايد طبق همان فرمول ها عمل كنم نمى توانم آن طور كه دل من مى خواهد عمل كنم . كسى به نام على ابن يقتين از 
ياران امام كاظم (ع) كه در ميان صحابى حضرت جايكاه ويه اى نيز دارد روزى نزد ايشان مى آيد و مى كويد من مى خواهم 
ازدواج موقت كنم حضرت مى فرمايند تو را جه به اين كار » تو همسر دارى و نيازى به ازدواج موقت ندارى در اين مورد تأكيد 
ويزه مى كنند اما امروز در جامعه ما آنجه كه رايج شده است ازدواج موقت مردان متأهل با دختر خانم ها است . اين مدلى نيست 
كه اسلام ترويج كرده باشد البته تأكيد مى كنم حرام نيست اما اين مدل اصلى نيست » اما در اسلام ازدواج موقت به عنوان يكك 
ضرورت براى برون رفت از بن بست ها بوده است . اهل بيت تأكيد خاصى دارند كه شما ازدواج موقت را در جايكاه حقيقى خود 
قرار دهيد . اجازه بدهيد در اين زمينه من يكك كتاب خوبى را معرفى كنم : كتاب خانواده در قرآن از آيت اله دكتر احمد بهشتى 
كه جزو كتاب هاى خيلى خوبى است كه در زمينه خانواده اطلاعات كاملى را به ما مى دهد . در اين كتاب ما با وي كى هاى خاص 
ازدواج موقت » ازدواج مجدد و ساختار خانواده كاملا آشنا مى شويم آن اطلاعاتى كه در ارتباط با ازدواج موقت من از خانم 
ساجيكو موراتو نقل كردم از همين كتاب بود . با يك جنين نكاهى ما احتياج داريم ازدواج موقت را آن كونه كه هست ببينيم . به 
قول سهراب سيهرى جشم ها را بايد شست ء جور ديكر بايد ديد . ازدواج موقت راه حلى براى سريوش كذاشتن بر روى دوستى 
يسرها و دخترها نيست. امام مى فرمايند كه اصرار بر ازدواج موقت نكنيد » بر شما است كه اقامه سنت كنيد و بوسيله متعه خود رااز 
همسران دائمى باز نداريد . اين مسئله در صفحه نود و دو همين كتاب خانواده در قرآن آمده كه منابع آن نيز معرفى شده است . در 
حقيقت اسلام مى خواهد كه آن رابطه عاطفى بين زن و شوهر باقى بماند وكرنه ما دجار انواع آسيب ها مى شويم . در ييامكك هاى 
دوستان من مى ديدم كاهى اوقات آقايان اعلام مى كردند كه ما از همسر خود ناراضى هستيم و احساس مى كنيم كه نياز به ازدواج 
دوباره اى داريم و مى خواهيم ازدواج موقت كنيم آيا اشكالى دارد ؟ قطعاً اشكال شرعى ندارد ولى شما به دنبال جه جيزى هستى ؟ 
اكر به دنبال روش اهل بيت هستيد بايد بتوانيد همين زندكى كه داريد به بهترين شكل مديريت كنيد وآن روابط عاطفى را با همسر 
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خود ايجاد كنيد. يكك آسيب ديكر اين است كه افراد از اين طريق هوس خود را رنكك و لعاب دينى مى زنند » يعنى اول به يكك 
خانمى تمايل بيدا مى كنند بعد جستجو مى كنند و يكك راه شرعى بيدا مى كنند و بعد در اين تمايل شرعى اعلام مى كنند اين 
خانم فرد مناسبى است و احياناً زمانى را مشخص مى كنند و اين ازدواج موقت رخ مى دهد . يس از اتمام اين زمان تلقى او اين 
است كه افراد جديدى را نيز مى توان در اين كردونه قرار داد حالا دنبال يكك فرد جديد مى كردد . اينجا آن آسيبى است كه اهل 
بيت محكم مقابل آن ايستاده اند و عبارت عجيبى را در سخن اهل بيت داريم اينكه خداوند لعنت مى كند مردها و زن هايى را كه 
ازدواج هاى مكرر مى كنند و دل آنها مى خواهد كه جنس مخالف را به طور مكرر در انواع مختلف بجشند . يعنى ترجيح مى 
دهند كه با هر فردى از جنس مخالف البته با قاعده شرعى ارتباط داشته باشند و در اين زمينه فكر مى كند كه به دين عمل مى كنند. 
اهل بيت مى كويند تو دجار يكك بيمارى شده اى وو از رحمت خداوند دور شده اى به اسم اينكه ازدواج موقت مستحب است » كه 
قظعاً متتحيه اسك اما دن جايكاه درست غود خواهكن هن اين است كهادوشتان ابق يحث را فراجسس يقد شايد تلقى ابن باشد 
كه جون بنده از جنس خانم ها هستم در ارتباط با ازدواج موقت اين صحبت ها را مى كنم » نه اينككونه نيست . تلقى من اين است 
كه ازدواج موقت جزو كليدهاى طلا-يى خداوند است جون اهل بيت ما اعلا-م مى كنند ار كسى ازدواج موقت را در جايكاه 
حقيقى خود قرار دهد محال است جز آدم شقى و بدخت و جهنمى دجار روابط غلط » روابط نامشروع و يا زنا شود . يعنى اينكه اين 
امر راه برون رفت حقيقى است اما نه براى هر كسى و نه در هر موقعيتى. اكر شرايط آن را رعايت نكنيم قطعاً آسيب هاى بعدى 
بيش مى آيد . كتابى منتشر شده است كه البته اين كتاب نقاط قوت و نقاط نيز ضعفى دارد » اين كتاب روان شناسى زن را در 
ازدواج موقت تحليل كرده است . خانم هايى كه وارد يروسه ازدواج موقت مى شوند كه عملا آسيب هاى روحى براى آنها دارد و 
اين اقسدق انث كه معمولا در بحت هاق دي كش ديده فى شود .همه ماافكر فى كليم كة ازدواج موقت براق آقايان اسغدو 
قرار است كه مشكل آقايان حل شود نه » ازدواج موقت بعنوان يكك فر يند اجتماعى قرار است سلامت زن ها و مردها را حفظ كند 
.اما شما از اكثر خانم هايى كه وارد اين يروسه شده اند سوال كنيد مى كويند جون ازدواج دائم براى ما امكان بذير نشد ويا 
شرايط آن را نداشتيم ازدواج موقت كرديم. يعنى نككاه اين زن اين است كه هرجه امكان دارد اين ازدواج طولا-نى تر باشد. خانم 
هايى به من مراجعه مى كردند كه وارد بروسه ازدواج موقت شده بودند واحياناً ارزو داشتند كه ارتباط آنها با آن آقا بصورت 
دائمى باشد اما آن آقااين مسئله را نمى خواست . من دو نكته را عنوان كنم اينكه خانواده هاى اصيل و خانواده هايى كه به طور 
وواة تيا بعك موظتح عاق | لون سبرعلد اعرو لفان بجو اكه وا داق توح تيك نمى فلك ,اران مكوواق" كنا كار ولاق فى :ا تلن عرزن .كلوقك وق 
امر را خوب دانسته است » از امام صادق (ع) سؤال مى كنند ايشان نيز مى كويند بله براى خانواده هاى ما يسنديده نيست. بخاطر 
همين هم خانواده هاى اصيل در دوره نامزدى هم اجازه عقد موقت را نمى دهند و مى كويند اككر قرار است زوجيتى صورت بكيرد 
همان عقد دائم رخ بدهد . اما در سطوح عادى جامعه وقتى افراد مى كويند شما شرايط عالى را مى كوييد » براى ما شرايط خوب را 
بكوييد بايد به آنها بككُويم بله ازدواج موقت مقدم است بر اين كه اين رابطه بدون هيج محرميتى باشد ولى حواس ما باشد كه حكم 
همه را يكسان ندهيم . 

سوال - من هيجده ساله هستم و مادر من دوست دارد كه من زود ازدواج كنم به همين خاطر به من مى كويد با شخصى دوست 
شوم و ازدواج كنم ولى من با اين نظر مخالف هستم و مى كويم قسمت بايد باشد 

ياسخ - در اين سوال سه سوال نهفته است همجنان ما بايد هم با اين مادر عزيز صحبت كنيم و هم بااين دختر خوب . من به ايشان 
تبريكك مى كويم كه توانسته در بين اين همه آبراهه هاى مختلف راه زندكى كردن با رضايت خداوند را جستجو كند . نكته اين 
است كه ما فكر مى كنيم جستجو كردن رضايت خداوند اين معنا را دارد كه من بهترين» زيبا ترين » ثروتمند ترين و قدرتمند ترين 


زندكى را خواهم داشت نه اينكونه نيست . آدمى كه متدين و اهل ديانت است قطعاً امتحان هاى جدى را بايد بدهد . همانطور كه 
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يكك فردى كه وارد امتحان المبيكك مى شود امتحان هاى جدى را بايد بدهد در حالى كه آدم هايى كه راحت طلب هستند فقط 
كتاب خود را مى خوانند و نمره مى كيرند جرا كه از نمره دوازده تا بيست قبول است . اين مادر عزيز جرا اين حرف را زده است به 
دلايل مختلف: يكك به اين دليل كه ايشان ديده اند در جامعه متأسفانه حراجى حياو ايمان است فكر كرده در اين حراجى ها شايد 
دختر ايشان عقب بماند و ازدواج نكند . آيا لزوماً كسى كه با فردى كه قبلا با او دوست بوده ازدواج مى كند ازدواج موفقى خواهد 
داشت ؟ احتمال شكست و آسيب يذيرى فوق العاده بالا است به دلايل متعددى كه اكر فرصتى شد در جلسات آينده به آن خواهيم 
يرداخت . اكر به دخترها كفته مى شود كه نحوه رفتار و كفتار ايشان به كونه اى باشد كه نامحرم را به سمت خود جذب كنند تا 
ازدواج موفقى داشته باشند اشتباه بز ركى مى كنند مبناى ما مبناى خدا محورى است . اما اجازه بدهيد من يكك دفاع فرا دينى بكنم 
بجاى اينكه الان براى دوستان آيه و روايت بخوانم از يكك دختر آمريكايى بككُويم اين خانم به عنوان يكك انديشمند » صاحب نظر و 
نويسنده كتابى را تحت عنوان دختران به عفاف روى مى آورند نوشته است . اين كتاب در ارتباط با دختران آمريكايى است 
دخترانق كه أزادق بن حد وافرؤ دارثد دزابن آزادى بن حد وهرز كه اصطلاحاً من كويند اق هقفت دولت آزاد سهد نه يدر »اثه 
مادر » نه خانواده در نظر كرفته نمى شوند و حتى خيلى وقت ها مى كويند كه خدا معنا ندارد در يكك جنين نككاهى با انواع روابط 
غلط اعلا-م مى كند كه دختران آمريكايى هم به سمت ياكدامنى روى مى آورند و دراين كتاب در ارتباط با زن ها و دختران 
موفقى صحبت مى كند كه بين رضايت خدا و رضايت مردم ويا اصطلاحاً رضايت مردها ء رضايت خدا را در زندكَى جدى مى 


كير ند و به همين دليل موفقيت آنها روز افزون مى شود . 
1١‏ -؟.-4/ 


سوال > من بيست و يكك سال دارم و عاشق دخترى هستم كه از نظر اخلاقى وضعيت خوبى ندارد امكان دارد به خواستكارى او 
بروم تا او رابه سمت خدا بياورم؟ 
٠ ٠. 5 22 ٠.‏ |. .4 4 5 5 

ياسخ - بستكّى دارد به اينكه اين دختر خانم جه قدر به خدا و اهل بيت باور جدى دارد . براى اينكه اين باور را متوجه شويد بايد 
ببينيد بخاطر نفس خود كه اشتباهاً برروى آن ليبل دل خورده است و ما خيلى وقتها دل را بكار مى بريم كه منظور ما نفس اماره 
است . حاظر است جه مقدار خشم خداوند را بخرد ؟ اين يكك راه . راه دوم ببينيد كه خانواده اين فرد جقدر اصالتاً دين دار و دين 
مدان سعد #اكرااين دغر ويوذكى هاى مثبك خارد اما رقتارفاي اوإبا ديق همخواتى نداره و خائواده ى او نيز ايتكوته يسشد قطعا 
بدانيد كه شما هيج كارو كمكى نمى توانيد بكنيد . او بايد خود آكاهانه در اين مسير حركت كند » يس لطفا كارى را انجام ندهيد 
كه نمسا و آيئذه شعا را دجاز آسبيب: كند.و كمكى تيزبه طرف مقابل تكتد :يه نظر شما تقد ر.وقت يكذازد خا اين مشائل وا متوجه 
شود؟با تحقيق و بررسى امكان يذير است اما از جشم و كوش هاى امين استفاده بكنند . آدمهايى كه اين توانمندى را دارند » خواهر 
كسانى كه خيلى حواس آنها جمع است كه مبادا بخواهند صرفا دل اين آقا را بدست بياورند »آدم هاى عاقل و خداترس كه واقعيت 
هارا آنكونه كه هست مى كويند .به نظر شما جقدر ممكن است دخترى كه در يكك رنج متوسط سنى در محيط خانوادكى خاصى 
بوده است با ازدواج تغيير كند ؟امكان يذير است ولى قبلا بايد تست بزنند » بقول كسانى كه بحث هاى اجتماعى را كار مى كنند 
ابتدا بايد يكك تست اوليه يا يايلوت انجام شود . يعنى من مطمئن شوم كه دل اين آدم مى خواهد آنككونه شود كه خدا مى يسندد . 
مشاور مى تواند ميزان توانمندى اين فرد را سنجش كند. 

سوال - شما برنامه مى كذاريد و سخترانى مى كنيد اين جه دردى از جوان ها درمان مى كند به جاى اين برنامه مى توانيد دختر و 


يسرهايى كه با سن بالا ازدواج نكرده اند به اين برنامه ييامك بزنند شما هم آنها را به هم معرفى كنيد . 
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ياسخ - يكك خبر خوبى را بدهم اينكه بزودى سيستمى روى شبكه ديجيتال راه اندازى مى شود تحت عنوان سيستم ساج . اين 
سيستم در حقيقت ساماندهى و آكاهى بخشى براى كسانى است كه مى خواهند براى ازدواج آماده شوند. به اين ترتيب اين 
آمادكى فراهم مى شود كه افراد در طى سه ماه آموزش هاى غير حضورى از طريق سيستم رايانه اى به توسط سازمان ملى جوانان 
استان تهران را بككذرانند. اين برنامه بعنوان يكك مدل كمكك مى كند فرد آكاهى هاى لازم را براى اينكه بتواند يكك همسر مناسب 
داشته باشد بدست بياورد و انشاءاله در اين مدل بحث همسريابى و همسر كزينى نيز مى تواند در آينده بشكلى ايمن وجود داشته 
باشد . اين برنامه براى كل كشور و براى كل دنيا امكان يذير است. مى توانند در ككل با همين عنوان فارسى ساج جستجو كنند و 
يا با سازمان ملى جوانان بعنوان مسئول مستقيم اين كار تماس بكيرند . 

سوال - اكر دختر و يسرى واقعا همديكر را دوست داشته باشند و با هم سوكند خورده باشند كه خيانت نكنند و قصد آنان ازدواج 
باشد و به مدت ينج سال با يكديكر صحبت كنند كناه مى كتند؟ 

ياسخ - حرف زدنى كه بنج سال طول بكشد قطعاً درآن داد و ستد عاطفى رخ داده است و كرنه انكيزه جدى وجود ندارد براى 
اينكه اين دونفر بيش از مدت يكك مقطع ليسانس با يكديكر ارتباط داشته باشند. يعنى ايشان ليسانس ارتباط نزديكك يا كفتكو را 
كرفته اند . ينج سال با يكديكر كفتكو كرده ايد » در اين كفتكو ها آيا به هم عادت نكرده ايد ؟ آيا به هم انس نكرفته ايد ؟ آيا 
حاضر نيستيد حالا به خاطر يكديكر هر كارى بكنيد ؟ اين يعنى اينكه باخته ايد . يعنى كناه رخ داده است و شما اصلى ترين وجود 
خود يعنى دل خود را براى كسى حراج كرده ايد كه نمى دانيد قرار است تا آخر عمر با او زندكى بكنيد يا نه واو بخشى از 
مهمترين خاطره زندكَى شما شده است . درست است كه حرف زدن كناه ندارد اما حواس ما باشد كه كلمات بار عاطفى خود را 
منتقل مى كنند . زبان شناسان مى كويند هفتاد درصد از انتقال مفاهيم از طريق لحن كلمات و نوع ادا كردن به ديكران مى رسد نه 
خود آن كلمه . با كفتكو كردن است كه ما به راحتى دل خود را كف دست كذاشته وبه مخاطب خود ارائه مى كنيم . آنها بايد 
يكك بار به سمت خود بركردند و ببينند جه شد كه با اين فرد اينككونه ارتباط برقرار كردند . من جه نقاط ضعفى داشتم كه او جبران 
مى كرد و او جه نقاط ضعفى داشت كه ويزكى هاى من جبران مى كرد؟ يس من اول بايد خود را بشناسم يكك بارديككر خود را 
خانه تكانى كنم و ببينم كه من كه هستم كه اين آدم در كفتكو هاى خود توانست بخش هايى از هويت من را ترميم كند ؟ شايد 
آن بخش ها كاذب باشد شايد هم واقعى باشد. براى شناخت » نياز به يكك مشاور امين و خداترس است كه به من كمكك كند تا 
ببينم اين آدم تا جه حد مى تواند جنبه هايى از شخصيت من را يوشش مى دهد , ضمناً آيا اين شخص مى تواند فردى باشد كه من 
در كنار او واو در كنار من خوشبخت بشويم؟ 

سوال حدو ماه است كه من با يسرى از طريق رابطه ى تلفنى آشنا شده ام و به يكديكر دلبسته شده ايم و عاشق او شده ام ولى 
همديكر را نديده ايم آيا اين رابطه ما باعث كناه مى شود؟ 

اا ا ا 0 
جزو آن بازى هايى است كه از كبريت خطرناكك تر است . جالب اينجا است كه ما خيلى وقت ها احساسات خود را نيز نمى شناسيم 
. انسان هاى خوب و توانمند كاهى اوقات از خود رو دست مى خورند . من قطعاً به اين علت كه نياز داشتم كسى به من ابراز محبت 
كند اين ارتباط را آغاز كردم » و اين ابراز محبت عبوركردن از جراغ قرمز جشمكك زن بوده است. حالا در واقعه قرار كرفته ام » 
بايد در دو راهى زندكى قبل از رسيدن به يل صراط مسير خود را انتخاب كنم . اكر اين آدم مناسب براى ازدواج است واقعاً و 
عاقلانه از كسانى كه مى توانند وراى احساسات من كمكك كنند استفاده كنم . ما يكديكر را سنجش كنيم اكر قابليت اين را دارد 
كه براى هميشه با هم باشيم و زندكى كنيم اين ازدواج رخ بدهد واكر امكان يذير نيست » يكك تصميم جدى و يكك همت بلند 


براى اين كه به هدف اصلى برسيم لازم است . امكان دارد يكك روز من از زندكى او يا اواز زندكى من با نفرت بيرون برويم كه 
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تازه زمان انواع آسيب ها است . به اين دوست خوب بيشنهاد مى كنم صفحه هاى حوادث روزنامه ها را نككاه كنند » البته خيلى از 
افراد مى كويند اين اتفاق براى من نمى افتد » يكك مشكل اساسى كه ما داريم اين است كه فكر مى كنيم ديكران دجار اشتباه مى 
شوند نه ما . باور كنيد ما آدم هستيم نه فرشته » اشتباه مى كنيم و زمين مى خوريم » قبل از اينكه زمينى بخوريم كه نتوانيم بلند شويم 
يكك بار ديككر جشم هاى خود را بشوييم و دنيا را يكك جور ديكر ببينيم. 

سوال - دخترى هستم كه با يسرى رابطه تلفنى داشتم نه او را ديده ام ونه مى شناسم ولى دلبسته او شده ام به صورتى كه مدام 
حرف هاى او را با خود تكرار مى كنم 

باسخ - خانم ها محرك هاى زيبايى شناسى رااز طريق كوش خود دريافت مى كنند و آقايان از طريق نكاه. قطعاً اين آقا حرفهايى 
زده كه توانسته دل و نفس اين خانم را باهم در اختيار بككيرد .اين ابراز محبت زمينه اى بوده كه اين مشكل بيش آمده است. از 
همين رو انواع مزاحمت هاى ييامكى . مزاحمت هاى تلفنى و مزاحمت هاى اينترنتى براى خانم ها بطور جدى رخ مى دهد و زمينه 
اى مى شود كه فرد با خود دجار مشكل شود ء او ديكر با بيرون مشكلى ندارد بلكه با دل خود مشكل دارد . او بايد به خود نكاه 
كند و ببيند اين دل كه با جهار كلمه زيبا توانسته ببازد ‏ اكر جهار كلمه نامناسب بشنود جككونه خواهد بود؟ يعنى اكر همين آدم به 
او بككويد از تو متنفر هستم باور نمى كند و مى كويد نه جون او به من كفته كه تو را دوست دارم من صحبت اخير او را باور نمى 
كنم . ييامبر مى فرمايند : اكر مردى به همسر خود بككويد توورا دوست دارم هيجككاه از دل او خارج نمى شود . به خانم ها تأكيد 
كنم ( جون اين موضوع را ييامبر به صورت ويه در ارتباط با آقايان مى كويند) دختران جوان و خانم هاى متأهل خيلى مراقب 
شنيده هاى خود باشند و اجازه ندهند كسى نسبت به آنها ابراز محبت كند » شنيده هاى خود را مديريت كنند تا از اين طريق دل 
آنها بى حساب در اختبار ديكران قرار نكيرة . 

سوال - من مدتى با يسرى دوست بودم اما يشيمان شده ام حالا او به من كفته كه دل من را شكسته اى تو را نفرين مى كنم جه 
كنم؟ 

ياسخ - ما نمى دانيم اين دختر خانم جه قول هايى داده است اما هرجه كفته در دنيايى غلط بوده است . يعنى در املاء غلط همه جيز 
آن غلط است. مانند اينكه شخصى بخواهد با مال دزدى به حج برود يا كسى بخواهد با محبت دزدى محبت بيشترى ايجاد كند . 
حالا اكر اين فرد مى كويد كه من نفرين مى كنم از نفرين او نترسيد اما از خدا خيلى بترسيد » نفرين او در نظام هستى زمانى جايى 
بيدا مى كند كه شما حقى از او ضايع كرده باشيد اما او از اول اصللا حقى نداشته است . اما اكر شما با كفتار و رفتار خود دل او را 
برده ايد حالا بايد خيلى جدى تر و محكم تر تصميم بكيريد دل هيج كس ديكرى را جز همسر واقعى خود نبريد. اجازه بدهيد از 
امام صادق (ع) كلامى را بككُويم : حضرت عيسى از ميان جمعى عبور كردند ديدند همكى كريه مى كنند حضرت يرسيدند جرا اين 
افراد كريه مى كنند » كفتند بخاطر كناهانى كه كرده اند » حضرت فرمودند اكر آنها كناهانى را كه كرده اند براى هميشه تركك 
كنند خداوند آنان را مى بخشد . يس اكر مى خواهيد نفرين آن فرد شامل حال شما نشود و بتوانيد عبور كرده و به يكك حقيقت 
ناب ترو زيبا تر برسيد واقعا تصميم بككيريد و براى اين تصميم كمكك بككيريد تا بتوانيد شخصيت خود را بشناسيد كه كجا نسبت به 
ابراز محبت نامحرم ضربه فنى مى شويد. 

سوال - من مدتى با دخترى دوست بودم حالا كه فهميدم اين رابطه اشتباه است و يشيمان شده ام و مى خواهم آن را يايان دهم . او 
كفته كه خودكشى خواهد كرد جه كنم؟ 

ياسخ - اين قطع ناكهانى امكان دارد اين زمينه را فراهم كند در عين اينكه ما اجازه نداريم به كسى آسيب بزنيم . آيا شما مى 
خواهيد اين دختر را رها كنيد و سراغ دختر ديكرى برويد؟ در اين صورت قطعاً شما دجار بحران شخصيتى شده ايد كه مى خواهيد 
هر دفعه با دنياى درون » شخصيت .» هويت و آبروى يكك نفر بازى كنيد . اما اكر تصميم كرفته ايد كه دور كناهان خط بكشيد » از 
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بهترين و صحيح ترين روش استفاده كنيد . كمكك كنيد اين دختر خانم هم به همان مسيرى برود كه شما مى خواهيد برويد . شايد 
دوباره در تقاطع ديكرى بنام تقاطع خدا به هم رسيديد. يعنى اين آقا تصميم بكيرد كه من از كناه فاصله مى كيرم و به او كمكك 
كنم كه اين رابطه اى كه اشتباه بوده تركث كنيم . مانند تركك اعتياد نياز دارد كه من در فرصت هايى شخصيت غود را بشناسم » به 
آن فرد كمكك كنم كه ويزكى هاى مثبت خود را بشناسد در اين جا قانون شش باضافه يكك هم جنان عمل مى كند .اما به او 
بككوييد با تمام اين ويزكى ها من و تو در مسير نور معنويت خداوند حركت نمى كرديم » ما با سرعت دويست و بيست به دل جهنم 
مى رفتيم » جهنمى كه با دست هاى خود بوجود آورده بوديم . حالا مى توانيم بركرديم و بركشتن من و تواين است كه رابطه خود 
رابا خدا محكم تر كنيم » جهل روز با هم ارتباط نداشته باشيم و ارتباط خود را باخدا واقعى و عاشقانه قرار دهيم . بعد دوباره مى 
بينند كه دل ايشان خيلى كم هوس كناه مى كند وقطعاً بعد از آن خيلى بهتر مى توانند به هوس هاى خود بيروز شوند . به همين 
مناسبت من يكك بيكك شادى عيدانه به دوستان هديه كنم : قديم ها رسم بود براى عيد نوروز به بجه ها يكك ييكك شادى مى دادند 
نمى دانم الان نيز اين كار را مى كنند يا خير . بيكك شادى ما زيبا و لطيف است مانند عطر بنفشه هاى بهارى كه در همه جا هست و 
عطر بنفشه عطر ييامبر است كه هيج حساسيت و اكزمايى ايجاد نمى كند . اين بييكك شادى اين است : از امروز همكى تصميم 
بكيريم يكك دفترجه جهل بركك درست كنيم در اين دفتر بالاى سربركك هر ورق اسم يكك شهيد را بنويسم, اما خواهش مى كنم به 
سراغ شهداى معروف نرويد جرا كه اين شهدا در آسمان و زمين شناخته شده هستند . به سراغ شهدايى برويد كه اسم آنها را فقط 
در تابلوى كوجه » روى بعضى از اطلاعيه ها و يا روى يكى از آدرس ها ديده ايد . اسم آنها را بنويسيم و بعضى از صفحه ها را نيز 
خالى بكذاريم تااسم آن شهدا خودشان بيايند »كاهى در مسافرت و يا اين طرف و آن طرف رفتن اسم هايى را مى بينيم آنوقت 
بنويسيم . حالا با اين شهيد جه تعاملى بكنيم ؟ همه اعمال خوب آن روز غير از واجبات كه بايد در مقابل آن ها ياسخكو باشيم 
يعنى همه اعمال مستحب كه خداوند دوست دارد را به نيت آن شهيد انجام دهيم . يعنى به يكك صورتى خود را در استخدام شهدا 
قرار دهيم و بككوييم من به نيابت شما يكك كارى را انجام مى دهم . مكر ما نمى كوييم كه شهيدان زنده اند » اين شعار حقيقى نياز 
به يكك خودآ كاهى و شعور معنوى دارد . اين اعمال هديه اى از جانب اين شهيد به امام زمان يا حضرت زهرا (ع) باشد. در حقيقت 
من آن مورجه اى هستم كه ران ملخى را بر روى شانه خود كذارده و ييش سليمان مى برم و مى كويم بضاعت من اين مقدار بودء 
كرم تو جقدر است ؟ وقتى كه در يكك روز من همه اعمال خود رااز طرف شهيد كوجه و محله خود به حضرت زهرا و امام زمان 
هديه كنم » قطعاً او سر سفره من نيست بلكه من سرسفره شهيد هستم . عند ربهم يرزقون » خدا مى كويد قدرت شهدا در عالم برزخ 

بيشتر از دنيا است » اككر اين شهيد زنده بود و من درب خانه ايشان مى رفتم و مى كفتم يكك كناه درزندكى من است كه نمى 
توانم آن را تركك كنم يا من يكك مشكل در زندكَى دارم مى توانيد به داد من برسيد ؟ همه شهدا يى كه روى مين رفتند و همه 
شهدايى كه جان و مال خود را براى رضاى خداوند دادند مى كفتند ما حاضر هستيم حتى اكر براى ما خطر داشته باشد . حالا در 
عالم برزخ من يكك هديه كوجك براى آنها آورده ام » يكك دور تسبيح صلوات فرستاده ام » ديدن يكك مريض برفته ام يا ديدن 
كسى كه خويشاوندى ندارد به او سر زده ام » بايد حواس ما به ايتام و سالمندان و كسانى كه در خانه هاى سالمندان هستند باشد » 
يا كسانى كه زندانى هستند و جرم قطعى ندارند . من هركارخوبى كه مى كنم مى كويم اى شهيد من بجاى تو اين كار را انجام مى 
دهم و براى خود نيز نككاه نمى دارم . من مى خواهم از قانون فيزيكك استفاده كنم كه در عالم متافيزيكك خيلى بيشتر جوابكو است . 
قانوت فيزيكك مى كويد اكر دو آينه را مقابل هم بككذاريم و وسط آنها جند شمع روشن » بى نهايت تصوير مى دهد يعنى عمل من 
ضربدر بى نهايت مى شود . شهيد يكك آينه » امام زمان و حضرت زهرا(س) يكك آينه بزركك تر به اندازه كل عالم » عمل كوجكك 
من مثلا يكك صلوات را اين بين مى كذارم و مى كويم از طرف تو هديه مى دهم » جيزى هم نمى خواهم تو هرجه خواستى بده . 
قطعاً شهدا به يك صورتى با ما تعامل مى كنند » من از دوستان مى خواهم رصد كنند » آن روزى كه به نام آن شهيد است در يايان 
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روز بنويسند جه جيزهايى در آن روز» جه موفقيت هاى معنوى و روحى و كشايش ها براى ايشان رخ داده است . بعداً وقتى آن 
شهيد را شناختيد مى بينيد خدا را درست دريافت كرده ايد » شهيدى كه ارتباط ويزه با امام حسين دارد در آن روز براى شما 
ظرفيت ها ى موفق و ارتباط ويزه با امام حسين برقرار مى كند . شهيدى كه توانسته است در زندكى از يكك كناه جدى بككذرد براى 
شما ظرفيت ويزه ايجاد مى كند كه از كناه بككذريد . يس اين يعنى جهل شبانه روز با شهدا زندكّى كردن و سرسفره شهدا روزى 
خوردن. 

١ه-‏ يكك سال قبل با يسرى ارتباط داشتم اما آن را قطع كرده و يشيمان شده ام و توبه كردم خواستكارى دارم كه خصوصيات 
اخلاقى خوبى دارد و من به او علاقه دارم اما مى ترسم از اين ارتباط مطلع شود و مى دانم اكر بفهمد اين ارتباط را قطع خواهد كرد 
همه ما زمانى كه كناهى را مرتكب مى شويم بايد بترسيم اما اين ترس ما نبايد بيشتر از اميد به خحدا باشد. در روايت شريف مى 
فرمايند كه قلب مؤمن مابين دو انككشت خدا است » خوف و رجاء » قلب مؤمن همانقدر كه مى ترسد همان ميزان نيز به خحدا اميد 
دارد . من مى كُويم خواهرمؤمن خيلى خوب است كه مى ترسيد اما اين ترس نبايد از خواستكار باشد بايد از خدا بترسيد» اميد خود 
راابه خدا بيشتر كن و ظرفيت سازى كن براى اينكه بيشترين اميد الهى را به سوى خود جلب كنى . اين اميد واقعاً و براى تمام وجود 
بايد باشد نه براى اين خواستكار بلكه براى خود خداوند بايد باشد . بركرد » توبه كن و جبران كن » درحقيقت آن مقدارى كه در 
كفتكو رفتار» برخورد و ارتباط با نامحرم لذت برده اى آن را به لذت مناجات با خحدا تبديل كن . به لذت دست كشيدن به سر 
كودكك يتيم تبديل كن ء به لذت رسيدكى به مشكلات افرادى كه كسى را ندارند تبديل كن . كفته شده برطرف كردن نياز 
نيازمندان جبران كناهان بزركك است » آدمهايى كه در برطرف كردن نيازهاى اوليه زندكى خود مانده اند حتى اكر لازم باشد 
بخشى از نيازهاى خود را حذف كنى ء به آنها رسيدكى كن . 

به نظر شما به آن آقا يسر اعتراف كند ؟ نه اعتراف نيازى ندارد » جون كناهى است كه بايد ينهان بماند . اكر 1آشكار شد آنوقت 
توضيح دهد و بككويدمن بيش ازتو از خدا مى ترسم و خدا را بيش از تو دوست دارم . من توبه كرده ام و يقين دارم كه خحداوند 
توبه من را مى يذيرد » خدا تواب است يعنى بسيار توبه يذير. خدا مى بخشد ء اكر دل تو هم خدايى باشد من را مى بخشى. اكر او 
فهميد مهم اين است كه رابطه ى مثلثى برقرار باشد » اككر آن مثلث نباشد و فقط من باشم و توء خوب طبيعى است كه آن آدم مى 
كويد من فكر مى كردم تو آدمى هستى كه هيج ارتباطى با نامحرم نداشته اى و دل خود را در يكك برهه زمانى در اختيار نامحرم 
قرار نداده اى اما حالا كه اينكونه است خدا حافظ. اما اككر ببيند من اين دلى را كه داده بودم يس كرفته ام و واقعاً اين دل براى خدا 
است و دلى كه براى خدا باشد واقعاً مى تواند متعلق به همسر باشد وكرنه انواع جشم هم جشمى ها و حرف هاى ديكران دل من را 
از همسرم خواهد ربود. اكر من واقعاً توبه كنم و با او در ميان بككذارم خدايى كه توبه يذير است دل اين آدم را به سمت من خواهد 
الم 

سوال - شوهر من ازدواج موقت كرده اما مى كويد براى ثواب اين كار را كرده است زندكى ما تا مرز طلاسق بيش رفته است . 
خواهش مى كنم در برنامه خود با دلايل معتبر اين قضيه را نفى كنيد. 

ياسخ - ما نمى دانيم كه واقعاً شرايط جيست ؟جرا كه شرايط ازدواج موقت حكم اخلاقى آن را مشخص مى كندء حكم فقهى آن 
كه قطعاً حلال است . جلسه بيش من خدمت دوستان عرض كردم : امام رضا (ع) و امام كاظم (ع) بعنوان دو عزيز معصوم كه عالم 
ملكوت را مى شناسند اعلام مى كنند كسى كه همسرى دارد و در رابطه با او مشكلى ندارد دليلى نيست كه به سراغ ازدواج موقت 
برود. اما امكان دارد آن خانمى كه در شرايط ازدواج موقت قرار كرفته از لحاظ روحى . فكرى و اجتماعى نياز جدى به اين ازدواج 


داشته است . اكر جنين جيزى رخ داده است نمى توانيم بكوييم كه اشتباه است. تنها مى توانيم بككوييم » شماء آن خانم و همسر شما 
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و خدا بايد با يكديكر حساب رسى كنيد . كاهى امكان دارد در دل اين خانم يا خانم هايى با شرايط مشابه اين حس بوجود آيد كه 
بكويند همسرم من را دوست ندارد » يا حتى عنوان خيانت را به اين رابطه بدهند و يا اعلام كنند كه آن خانم دل همسر من را برده 
است يس اين آقا خيانتكار است و آن خانم نيز دزد است . خوب طبيعى است كه انسان با خائن و دزد به بدترين شكل برخورد مى 
كند. اما در يك جنين نكاهى قطعاً من با خدا كارى ندارم » خواهش مى كنم يكك بار ديكر براى خدا حاضرى بزنيد » خدا حاضر » 
من غايب . خدايا در اين ارتباط تو جه جيزى را مى يسندى ؟ البته ما هيجوقت اعلام نمى كنيم كسى براى ثواب ازدواج موقت بكند 
نه ما اين توصيه را نمى كنيم . در همان كتاب خانواده در قرآن اثر آيت اله دكتر بهشتى كه ما معرفى كرديم, ايشان به عنوان كسى 
كه محقق در اين زمينه است تمام روايات مرتبط را هم در حيطه مثبت وهم در حيطه آسيب رسان مطرح كرده اند . اما هنكامى كه 
ازدواج رخ مى دهد در حقيقت يكك موجود جديد متولد شده است » همانكونه كه شما حق نداريد جنين خود را سقط كنيد و حق 
نداريد يكك انسان زنده را بكشيد يس حق نداريد بككويبد من جون دوست ندارم اين رابطه بايد قطع شود . البته ازدواج مجدد با 
ازدواج موقت كاملا متفاوت است آن دائمى است و اين يكى منقطع است . اما بايد به اين آقاى عزيز اعلام كنيم كه شما اكر براى 
ثواب ازدواج موقت كرديد جرا به سراغ يكك خانمى نرفتيد كه واقعاً نيازهاى ظاهرى و مادى داشته باشد؟ احياناً به سراغ كسى رفته 
ايد كه ويكى هاى ظاهرى خاصى دارد و به اسم ثواب به هوس خود رنكك الهى زده ايد. اكر اينككونه است بايد يكك بار ديكر 
بررسى كنيد و ببيند كسى كه خواسته اى نفسانى را به اسم خدا اعلام مى كند به خدا خيانت كرده است مكر اينكه واقعاً خدا را در 
نظر بككيرد و كليه كارها بخاطر او انجام دهد . به اين خانم و آقا مى كوييم يكك بار ديككر خدا را حاضر كنند آن موقع معامله به يكك 
صورت ديكر خواهد شد. 

سوال -اكر كسى متوجه شود همسر او ازدواج موقت انجام داده آيا بايد به او اعتراض كند يا نديده بككيرد؟ 

ياسخ - اكر به يكك رفتار دائمى تبديل نشده است نبايد به روى ايشان بياورد . در نككاه آسمانى روان شناسى آل اله اين است كه 
تغافل نصف عقل است . يعنى اينكه خود را به ندانستن بزند تا زمانى كه بداند اين فرد متوجه اشتباه خود شده و مى خواهد ب ركردد. 
اما اكر حس كند كه تكرار مى كند » يعنى بعنوان يكك رفتار خيلى خوب به آن افتخار نيز بكند » تعداد را بيشتر كند و يا زمان را 
طولانى تر كند » اين فرد دجار يكك بيمارى و يكك رفتار ياتولوزيكك شده است . اينجا نياز است كه من براى درمان او اقدام كندء 
اما درمان نه با جروبحث و نه با قهر كردن ميسر است. بلكه همه خانم ها اكر مى بينند كه دل و جشم همسر ايشان به صورت حرام 
سراغ خانم ديكرى رفته است و بعد از آن مى تواند به سراغ ازدواج موقت بعنوان يكك فاز الهى برود و مى ترسند كه اين قضيه 
زندكى ايشان را دجار آسيب هاى عميق بكندء از بهترين مهارت هاى الهى يعنى ارتباط بيشتر با همسر خود استفاده كنند. بدون 
اينكه بخواهند آن خانم را محروم كنند بككذارند اين معادله بعنوان يكك معادله خلاق باشد. يادمان باشد كسى كه ميان زن و شوهر 
فاصله بيندازد بدترين جرائم را دارد اما اككر اين زن » زن اول باشد يا دوم فرقى نمى كند . بارها ديده شده در رابطه بين زن اول و 
زن دوم » زن اول مى تواند ظالم باشد » كاهى مرد مى تواند ظالم باشد كاهى نيز زن دوم . زن اول بايد نسبت به زن دوم مهربان و 
دلسوز باشد. 

اينجا يكك هديه اى خدمت دوستان تقديم كنم : نقل مى كنند دختر و يسرى كه مى خواستند خطبه عقد را بخوانند خدمت آيت اله 
بهجت رسيدند » ايشان وقتى خطبه را خواندند كفتند مى خواهيد به شما هديه بدهم ؟ | كفتند بله » آقا فرمودند هديه من به صورتى 
است كه وقتى مى خواهم هديه عروس خانم را بدهم آقاى داماد بايد كوش خود را بككيرد و برعكس . حالا جه كسى آماده است » 
اماسو ييه اكشترة بدك ايروكل قدو يلود أكتطانرو كلقن تعره راهي كرني ها تعد كرك عدر كرات كدت ادا يد 
جيزى نمى شنوى ؟ كفت نه » كفتند يكك مقدار باز بككذار تا كمى بشنوى » به عروس خانم كفتند : واى برزن » واى بر زن و واى 


برزنى كه اقتدار و غرور شوهر خود را بشكند. خوب حالا عروس خانم شما كوش خود را بكير و بككذار به آقاى داماد هديه بدهم » 
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واى بر مرد » واى بر مرد و واى بر مردى كه دل همسر خود را بشكند. اين يكك مهندسى معنوى است . آيت اله بهجت بعنوان يكك 
فقيه » عصاره همه فقه و قوائد دينى» همه عرفان و اخلاءق را در زندكى زناشويى با اين دو عبارت بيان كرده است . يعنى خانم 
حواس شما باشد نفس اينكه كارمند هستيد و ديكران شما را تحويل مى كيرند و احياناً موقعيت و يايكاه اجتماعى داريد » نفس 
كه حاتواة» عنما از نظو اتتمادع و اشاس بالائر ممه ثانا القذاز سس شود وا كنيد ويدار نش يتروشيد. كه راينه 
عاشقانه ير از تواضع و دلدادكى داشته باشيد و اى آقا هواس شما باشد مبادا جون خانم شما توانمند و عاقل است توقع داشته باشيد 
هميشه رفتار هاى او با حساب دو دوتا جهار نا بخواند . البته بايد با حساب دو دوتا جهارتاى خداوند بخواند اما ياد شما باشد دل زن 
اصلى ترين بخش وجود او است و اككر مى خواهيد كه زن شما هميشه عاشقانه شما را دوست داشته باشد هواى دل او را داشته 
باشيد. اما اين دل بايد ضربدر رضايت خداوند بشود واكر همسر شما جيزى رااز شما خواست كه مورد رضاى خداوند نيست 
عاشقانه به او بكوييد من اشتباه مى كنم اكر به خواسته تو عمل كرده و تو را جهنمى كنم . من آنقدر عاشق تو هستم كه اين جيزى 
را كه تو خواستى و خدا نمى خواهد انجام نمى دهم . 

سوال - يسر بيست ساله اى هستم كه به كسى علاقمندم اما خجالت مى كشم با يدر و مادر خود در رابطه با او صحبت كنم ومى 
ترسم اكر ازدواج نكنم به كناه بيفتم جه كنم؟ 

ياسخ - همان ييشنهاد هميشكى » به دنبال يكك كاتاليزور خوب يا در واقع يكك واسطه خوب بككرديد. عمو »ء دايى » برادر يا يكك 
دوس كدسق او يشتر از شما باشد و باخائوادة شما رفت و آمد داشعه باشد + يا كسن كديدس وماد شما حرف اوراقبول دارتدو 
او قدرت بيان دارد واسطه شود و دل شما را كف دست آنها بككذارد تا حريم حيا نيز بين شما نشكند . ايشان اعلام كند كه شما 
تمايل داريد با جه كسى ازدواج كنيد و اواين رابطه را تقويت كند . هرجه آن مشاور دانا تربوده و سن و قدرت نفوذ بيشترى داشته 
باشد و خدا ترس باشد حرف او مؤثر تر خواهد بود . يبس شما مستقيماً عمل نكنيد واز يكك واسطه عاقل كمكك بككيريد و ياد آن 
توت طلايى ( توسل » توكل و تلاش) باشيد . به عنوان اينكه هندسه وجود شما با اين سه ويزكى به نتيجه مى رسد . اكر مى خواهيد 
خوشبخت شويد تلاش خود را بكنيد و توكل به خداوند متعال داشته باشيد و با اهل بيت ارتباط ويزه برقرار كنيد خصوصاً بقية اله 
الاعظم امام زمان (ع) و از ايشان بخواهيد به يكك صورتى راه شما را براى زندكى آسمانى باز كند . نماز استغاثه به امام زمان كه در 
كتاب شريف مفاتيح الجنان است را بخوانيد و با خحدا ارتباط برقرار كنيد و از واسطه عاقل نيز كمكك بككيريد قطعاً بدانيد آغا زكر 
يكك زندكى خوشبخت و آسمانى خواهيد بود انشاء اله. 

سوال -شسمامى كويبد دوست تباشيعم ارتباط تلفق هم نداشته باشيم يس جكونه يكديكر را بقناسيم ضما درجلسه اول 
خواستكارى جه سؤالاتى مطرح شود بهتر است ؟ 

ياسخ - براى شناخت يكديكر لا-زم نيست از جهت عاطفى دركير شويم . وقتى كه ما با يكديكر ارتباط برقرار مى كنيم من يكك 
حرف مى زنم و طرف مقابل جيزى مى كويد و به اين ترتيب صحبت ها ادامه ييدا مى كند علقه عاطفى براى ما ايجاد مى شود . اين 
علقه عاطفى مانع از شناخت حقيقى مى شود يس راه درست اين است : قبل از اينكه علقه اى بيدا كنيم از طريق جشم و كوش هاى 
امين خود و كسانى كه مى توانند اين فرد را بررسى كنند » اككر يسر هستند در رابطه با دختر خانم و اككر دختر هستند در رابطه با آن 
آقا يسر » كسانى كه مى توانند ويزكى هاى شخصيتى » روحى » خلقى و عاطفى اين آدم را دقيق شناسايى كنند » در محل زند كى » 
محل كار و درس بازشناسى كنند . با افراد مختلف و با روحيات مختلف صحبت كنند و كمكك كنند كه اين فرد بهتر شناخته شود . 
بعدازآن كفتكوى ما مى تواند كمكك كند وكرنه طبيعى است من حرفى مى زنم كه طرف مقابل از من خوشش بيايد و او نيز حرفى 
مى زند كه دل من را ببرد يبس هردو بازنده مى شويم يا نهايتاً يكى بازنده و ديكرى برنده مى شود. اين زمينه ازدواج هاى نا يايدار 


را فراهم مى كند . عشق هاى خيابانى » عشق هاى اينترنتى و عشق هابى از اين دست كه با يكك جت كردن و يكك بيامكك و يا حتى 
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يكك مزاحم تلفنى شروع مى شود » ضمانت جدى براى ادامه ندارد . اينجا يكك نرم افزار را خدمت دوستان معرفى مى كنم تحت 
عنوان حرف ربط جاى خط فاصله » اين نرم افزار جزو نرم افزارهاى برنده امسال در رسانه هاى ديجيتال است كه در روابط دختران 
با يدر و مادر با دوستان و با جنس مخالف به ايشان مدل ياد مى دهد .جه كنند بهترين » سالم ترين و خلاق ترين رابطه را داشته 
باشند و زمينه يكك زندكى موفق و توانمند را فراهم كنند . از كارشناسان مختلفى در اين برنامه نرم افزارى استفاده شده است . يكك 
يا دو سؤالى كه بايد در جلسه خواستكارى مطرح شود را نيز خدمت شما بككويم: من هميشه به دوستان توصيه مى كنم همانقدر كه 
سوال مى كنيد فرصت دهيد طرف مقابل نيز ياسخ دهد » بهترين حالت اين است كه من از مدل فولكلور يا از ادبيات عاميانه يعنى 
همان قصه خاله سوسكه و آقا موشه استفاده كنم . اككر روزى روز كارى ما دعواكنيم من را با جه جيزى مى زنيد ؟ يعنى نكويم كه 
من اين جيز را دوست دارم آيا شما نيز دوست داريد؟ من بككُويم كه اكر اختلا.ف نظر در خانواده در ارتباط با مسافرت ييش بيايد 
شما جكونه تصميم مى كيريد؟ اين جزو سوالا-تى است كه حتماً در جلسه اول به من كمكك مى كند . بعد از اينكه فرد خود را 
معرفى كرد در ارتباط با ويكى هاى خانواد كى . ويكى هاى تحصيلى » نوع علائق و جيزهايى كه او را آزرده مى كند توضيح داد 
.ازاو ببرسيم همسر متعادل و متناسب از نظر او جه ويزكى هايى دارد و اكر همسر مقابل او جه ويزكى هايى داشته باشد هر كز با او 
زندكى نخواهد كرد ؟ بعد به سراغ آن بزنكاه ها برويم » جاهايى كه مى تواند ريل زندكى افراد را عوض كند . اككر اين فرد خود را 
خوب بشناسد خيلى خوب نيز خود را به من معرفى خواهد كرد و اكر نشناسد لااقل سر نخ هايى مى دهد . اولين و مهم ترين سوالى 
كه بايد مطرح شود جيست؟ اولين جيزى كه مطرح مى شود لزوما مهم ترين نيست جون ما تازه در حال آشنا شدن هستيم يس 
مجبور هستيم از سؤالاءت عمومى شروع كنيم » در حقيقت اينكه اين فرد جه ويكى هايى را براى خود قائل است . من هميشه به 
دوستان توصيه مى كنم سعى كنيد در حرفهايى كه مى شنويد حرفهاى ناشنيده را بيدا كنيد و در نوشته اى كه مى خوانيد نوشته هاى 
ناييدا را يبداكنيد . يعنى وقتى فردى خود را معرفى مى كند و مى كويد اسم من اين است بايد ببينيد با جه لحنى از اسم و فاميل 
خود ياد مى كند بعد بككوييم آيا در خانه نيز شما را با اين اسم صدا مى كنند ؟ نه اسم من جيز ديكرى است اين اسم شناسنامه اى 
من است . من اككر يكك كمى دقت كنم از كفتكو هاء روحيات و حالات اين فرد يبدا مى كنم كه جه بخشى از شخصيت خود را 


احياناً بنهان مى كتدد 
سوم 


سوال - درباره ى ديدار با خويشان و نزديكان توضيح بفرماييد . 

ياسخ - در فرهنكك دينى زمانى ما بعنوان يكك انسان توانمند » مؤثر و خلاق معرفى مى شويم كه ارتباط ما باديكران » ارتباطى ير از 
معنويت و نورانيت باشد . ما بوسيله يكك رابطه متقابل رشد كرده و اطرافيان ما نيز از سيب ها دورشده و رشد خواهند كرد. به 
همين دليل مدام به ما تأكيد شده كه حواس شما به اطرافيان باشد . در درجه اول به آنان كه با شما رابطه خويشاوندى دارند يعنى به 
كسانى كه به صورت سببى و نسبى به شما متصل مى شوند . همه ما شنيده ايم كسانى كه قطع رحم كنند و دور فاميل يكك خط 
قرمز بكشند » انسانهايى هستند كه از رحمت خداوند خواهند شد . اكر كسى به دور بستككان خود خط قرمز بكشد» دور رحمت 
خداوند خط كشيده است. با يكك جنين نكاهى مى خواهيم امروز با يكديككر صحبت كنيم و ببينيم ايام نوروز كه زمان ديد و بازديد 
ها است و ما سعى مى كنيم كه سال نو را براى يكديكر شيرين كرده و احياناً دلخورى ها از بين ببريم و بيشتر به يكديكر محبت 
كنيم و هواى همديكر را داشته باشيم» جكار كنيم كه اين لحظات شيرين و نورانى بتواند ماندكارى طولانى ترى داشته باشد.همه ما 
ارتباط با اقوام را قبول داريم اما كاهى اوقات دردسرهاى جدى در اين خصوص بيش مى آيد . يكى از جرو بحث هايى كه عموماً 


مابين زن و شوهر ها رخ مى دهد اين است كه اول به ديدن مادر من برويم يا مادر تو؟ اجازه دهيد اينجا آن توضيح كلى را عرض 
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كنم : كاهى اوقات خانم ها از من سوال مى كنند كه محبت كردن به مادر شوهر و يدر شوهر به اندازه محبت به يدر و مادر 
ارزشمند است يا خير؟ جون اين رابطه با يكك واسطه است به ما ارتباط ويزه ندارد و ما نهايتاً بخاطر همسرخود به آنها محبت مى 
كنيم. من مى كويم قطعاً بدانيد محبت به مادر شوهر و يدر شوهر يا مادر زن و يدر زن به سه دليل اثرات ماند كار ترى دارد . اولين 
دليل اين است كه زمانى كه شما به يدر و مادر همسر خود توجه و محبت مى كنيد در حقيقت آن رابطه مستقيم فرزندى را كه از 
اول نداشته ايد و بعداً با رابطه دامادى و عروسى فرزند آنها شده ايد » يس اين محبت بصورت آكاهانه رخ دهد . جرا كه درواقع 
آن رابطه غريزى و طبيعى به يكك رابطه ارادى و آكاهانه وخلاق تبديل شده است . حالا اكر با آكاهى در اين زمينه قدم برداريد 
موجب مى شود كه اين رابطه بصورتى زيباتر جلوه كر شود . محبت من به يدر و مادر خود بسيار طبيعى است مانند محبت يدر و 
مادر به فرزند است . اما محبت خالصانه به يدر و مادر همسر همانكونه كه به يدر و مادر خود محبت مى كنيم به اصطلاح روان 
شناسان يكك نوع از خود بيرون آمدن و شكوفايى است. دومين دليل اين است كه اكر خداى نكرده روزى همسر شما به هر دليل 
خومياق زينا ونا دليل يذ دن زند كن شما ناش مكل بتقهادت رسيدة ناد از شماجتد شده باشه و بدهر دليلن او ذيكر غسسر 
شما نباشد » يدر و مادر او همجنان تا آخر عمر براى شما يدر و مادر خواهند ماند . اين رابطه فقهى كه مى كويد يدر شوهر و مادر 
زن براى هميشه به عروس و داماد محرم مى مانند حقيقتى هميشكى است . يس من جداى از همسر يكك رابطه مستقيم با يدر و مادر 
او دارم . اكر بايكك جنين نكاهى به قضيه بنكرم ديكر بخاطر همسر خود به آنها محبت نمى كنم » بلكه به خاطر خود آنها به ايشان 
محبت مى كنم . البته در همان مثلث طلايى كه من رابطه مستقيم با خدا دارم و در اين رابطه مستقيم همه دل خود را كف دست مى 
كذارم و به يدر و مادر همسرم عاشقانه و بى ريا محبت مى كنم. جقدر زيبا است روز اول عيد كه به ديدن بزركترها مى رويم داماد 
ييشنهاد بدهد كه من مى خواهم به ديدن يدر و مادر همسرم و عروس نيز بككويد كه دل من مى خواهد به ديدن يدر شوهر و مادر 
شوهرم بروم . نهايتاً ه ركدام توب را به زمين فرد مقابل ياس مى دهند نه براى اينكه برنده شوند بلكه براى اينكه عشق خود را به 
خدا نشان دهند واكر احياناً ديدند كه اختلاف ميان آنها ايجاد شده است و نمى توانند يكديكر را قانع كنند از روش بيامبر استفاده 
كنند . بيامبر كفتند هركاه شما مابين دو كار خوب مانديد قرعه بكشيد يعنى اعلام كنيد كه من مى كُويم يدرشوهر و مادر شوهر و 
شما مى كوييد يدر خانم و مادر خانم قرعه مى كشيم اسم هر كدام آنها كه در آمد به ديدن او مى رويم وهر باز نيز مى توانيد اين 
كاز وا كيد : اله كاه ارقات سمكى انيت شراط مغاوف رافك يكن :او آنها سمارستعان ياشعن باشرابظ سيك :ذافن باشلد مثا" 
امكان دارد بقيه خواهر و برادرها نباشند و يا ... اكر شرايط ويزه دارند و نياز آنها به محبت بيشتر است » بدون اينكه بخواهيم تأمل 
كنيم بايد آن را بيذيريم . من هميشه به خانم ها مى كُويم يكك عروس موفق كسى است كه مادر شوهر بهترين يناهكاه او باشد بيشتر 
از مادر خودش . و يكك داماد موفق كسى است كه يدر زن و مادر زن او بيشتر از يدر و مادر خود ازاو حمايت كنند. اين بعنوان 
يكك روش خلاق كمكك مى كند نه به براى اينكه صرفاً بخواهيم در زندكى موفق باشيم » براى اينكه خدا دوست دارد من از 
خودخواهى ها و منيت ها جدا شوم تا دراين جدا شدن خدا را بيدا كنم وبا بيدا كردن خدا زندكى خود را طراحى كنم . 

سوال - هفته اى جند بار لازم است دختر خانم و آقا يسرى كه ازدواج كرده اند و در مكانى دورتر زندكى مى كنند به ديدار يدر و 
مادر خود بروند ؟ 

ياسخ - سوال خوبى است بخصوص براى زوج هاى جوان و يا زوج هايى كه نظر آنها با يكديكر متفاوت است. يكى مى كويد دل 
من مى خواهد هر روز سر بزنم ديكرى مى كويد روزى دو بار و يكى مى كويد ماهى يكك بار نيز زياد است . من براى اينكه ياسخ 
سوال شما را بدهم يكك سوال مى كنم : من به شما مى كويم من يكك كلدان دارم روزى جند بار به آن آب بدهم يا هفته اى جقدر 
آب بدهم با نشاط باقى مى ماند ؟ شما جه جوابى به من مى دهيد ؟ در حقيقت زمانى كه شما يكك كلدان از كلفروش مى خريد او 


مى كويد حواس شما باشد هفته اى يكك بار به آن آب بدهيد بيشتر آب بدهيد ريشه هاى آن خراب مى شود . كلدان ديكرى را كه 
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بر مى داريد مى كويد روزى دو بار به آن آب بدهيد و يكك كلدان ديكر را نيز مى كويد دو روز يكك بار به آن آب بدهيد . يبس 


من به اقتضاى زندكى والدين خود و همسرم نكناه كنم , مثلاا كسى كه فرزند اول يا فرزند آخر يكك خانواده است و يا در يكك 
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خانواده كم جمعيت مى باشد » يدر و مادر نياز بيشترى به توجه او دارند. جون براى آنها جدا شدن از بجه ها سخت استء خصوصا 
شش ماه يا يكك سال اول ما بايد خيلى هواى يدر و مادرها را داشته باشيم . يا امكان دارد يدر و مادر ما يكى از آنها فوت كرده 
باشد و ديكرى تنها زندكى كند نياز در اين صورت نياز به سركشى و محبت بيشترى دارد . به شرايط فرد مانند يكك كل زنده در 
يكك كلدان نكاه كنيد و به آنها كمكك كنيد . اما اينجا يك هشدار جدى بدهم كاهى اوقات ديده شده فرد بدون اينكه با همسر 
خود ارتباط دلى ايجاد كند مى كويد من بايد به يدر و مادر خود هر روز سر بزنم و هرجه طرف مقابل بككويد نياز و اقتضاعات 
زندكى من با اين شكل هماهنكك نيست مى كويد نه اكر نمى خواهيد تكليف خود را روشن كنيد » اين بدترين حالت و يكك رابطه 
شكننده است . جاره ايجاد همدلى است . من جه عروس و جه داماد يكك خانواده باشم بايد بتوانم محبت همسر خود را به سمت 
يدر و مادر خود سوق دهم «بقول حافظ تو خود حجاب خوى از ميان برخيزا يعنى من بعنوان مرد خانواده اجازه ندهم ارتباط 
همسرم با مادر من فقط بخاطر من باشد. يكك كارى كنم اين دونفر با يكديكر دوست شوند و زمانى كه دوست شدند خيلى راحت 
تر با هم كنار مى آيند . واكر من بعنوان عروس يكك خانواده مى بينم همسر من با يدر و مادر من ارتباط خوبى ندارد سعى كنم كه 
رفاقت آنها را باهم بيشتر كنم . 

يكك غلط مشهورى كه در ذهن ما متدينين است را اصلاح كنم : ما شريعت را فقط فقه مى دانيم و اين خيلى بد است . بله در قوانين 
فقهى ما شوهر هرجايى را كه دوست نداشته باشد و يا صلاح نداند ويا اصلل نخواهد و دوست نداشته باشد مى تواند اجازه ندهد 
كه همسرش برود. اين را حق خود مى داندء اين از لحاظ فقهى درست است اما مكر همه دين من فقّه است . ما در دين خود احكام 
داريم كه همان فقه استء اما آداب و اخلاق و عقايد ما نيز جايكاه ويزه دارد از دين مكر بايد فقط فقه آن را كرفت . فقه در 
حقيقت آن شاخ و بركى است كه طراوت و زيبايى زندكى را تأمين مى كندء اما ميوه دين من اخلاق من است . ييامبر فرمودند من 
مبعوث شدم كه بزركى ها و زيبايى هاى بشر را در اخلاق كامل كنم و كرنه همه آثين ها شريعت دارند . يس من بايد از فقه يلى 
بزنئم براى عرفان و معرفت الهى . يعنى خيلى وقت ها از حق خود بككذرم وآن را مديريت كنم . من اينجا مى كويم اكر آقايى يا 
خانمى صرفاً از دين فقه را فهميد ابتدا او را بيدار كنيم كه خواب نماند و بكُوييم اشتباه كردى دين تو فقط فقه نيست. فقه آن بخش 
جدى و اساسى است كه روابط را تنظيم مى كند » اما مثل اين است كه شما فقط در سفره غذاى اصلى را بككذاريد » آب » نوشابه » 
سالاد وتان تكذاريد و بكوييد اين غذا رايايد خشكك بخوريد . نه»غذاى اصلى دين من اختلاق اسث در اخلاق مى كويد اكر 
ديديد همسر شما نياز جدى دارد و حتى خيلى وقت ها آن نياز را بيان نمى كند شما فقط ديديد كه خسته و كلافه ودلخوراست 
نياز او را برآورده كنيد. ديده شده يكك خانم يا يكك آقا مى كويد من وقتى مى بينم همسرم خسته و كلافه است يكك جورى بهانه 
مى كنم و مى كويم به ديدن يدر و مادرتو برويم » خيلى دل من مى خواهد آنها را ببينم. وقتى مى رويم و كمى با آنها صحبت مى 
كند مى بينم خيلى حال او بهتر شد . در حقيقت ركك خواب و نبض همسر من دست من است و مى توانم به او كمكك كنم . اكر 
قرار باشد در زندكَى ما فقط قانون باشد حتى اكر اين قانون زيباترين » بهترين و عالى ترين قانون كه همان اسلام و شريعت است نيز 
باشد, قطعاً بدانيد زندكى ما خشكك و خشن خواهد شد. حالا جند بيشنهاد به خانمى كه همسر او مى كويد نبايد به خانه مادر خود 
رؤرة كف شما راك اكه ورريا حفر هنر ارات كيل نيبا يبد كيد اد اعد ضرعن بهاو لكوي كاسن 
خواهم به خانه مادر خود بروم ”- زمينه انواع جرو بحث ها و آسيب ها را ايجاد نكنيد *- محبت و احترامى را كه مى كنيد دوبل 
كنيد با اين روش نمى خواهيد باج دهيد بلكه مى خواهيد منيت را از بين ببريد . من مى كويم به اين علت است كه روابط عاطفى 
بين دو نفر ضعيف شده و كارت شارز عاطفى خيلى يايين آمده است . حالا ديكر آنقدر طرف مقابل را دوست نداريد كه بخاطر 
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دل او كنار بياييد . يس لازم است كه من آنقدر به حساب عاطفى او واريز كنم تا در يكك نشاط معنوى بككويد اكر مايل هستيد به 
خانه مادرشما برويم . در واقع شما بايد ركك خواب همسر خود را بدانيد و بدانيد همسر شما جه نيازهاى صحيح و مثبتى دارد حتى 
امكان دارد اين نياز بصورت عمومى و ظاهرى خيلى هم درست نباشد اما جون او دوست دارد انجام دهيد البته ياد ما باشد كه از 
جراغ قرمز خدا عبور نكنيم واين دوست داشتن ها در دايره دوست داشتن هاى خدا باشد . نه اينكه بخاطر همسر خود مرتكب كناه 
شويم كه موجب شود از جشم خدا بيفتيم كه واى به من و همسر من اككر كارى كنيم كه از جشم خدا بيفتيم كه آنوقت خيلى زود از 
جرم بن اير 

سوال -اكر شما بخواهيد به ديدن كسى برويد كه يكى از اقوام نزديكك با او قهر است و از شما كله كند كه جرا به ديدن او رفته 
ايد يس من با تو هم قهر هستم و اينككونه اختلاف بيش بيايد شما جه مى كنيد؟ 

باسخ - من اينجا يكك بيشنهاد مى دهم : من مى دانم كه دو نفر باهم قهر هستند مثلاً دو برادر يا دو خواهر يا دو جارى يا عروس و 
مادر شوهر و يا داماد و مادر زن و مى خواهم عيد به ديدن هر دو بروم ولى بايد از آنها مخفى كنم و كارى كنم كه هيجكدام از 
يكديكر باخبر نشوند. نيازى به فيلم بازى كردن نيست كارى كنيد كه هردو را با هم آشتى دهيد» كسى كه براى آشتى دادن قدم بر 
مى دارد يكك تعداد زيادى خداوند براى او باديكارد مى فرستد. بككذاريد اين را بصورت مستند عرض كنم نقل مى كنند كه آخرين 
خطبه اى كه ييامبر قبل از فوت خود در شهر مدينه قرائت كردند . خطبه بسيار بلند و عجيب و غريبى است من توصيه مى كنم همه 
دوستان كه كتاب شريف صواب الاعمال را خدمت ايشان معرفى كرديم و قرار شد در هر خانه اى اين كنج بزركك باشد » آخر اين 
كتاب را نككاه كنند در اين خطبه حضرت مى فرمايند : هركس براى آشتى دادن دو نفر قدم بردارد فرشته هاى الهى يبوسته براو 
درود و سلام مى فرستند . يعنى اين آدم با سلام و صلوات و دعاى ملائكه هر يكك قدم خود را بر مى دارد . اين آفرين و باركك اله 
ملا-ئكه به او يكك انرى معنوى و يكك نورانيت ويزه مى دهد و قدرت تأثير ككذارى او را زياد مى كند و تا زمانى كه بازكردد در 
اين نورانيت ويه كه همه ملائكك متوجه او شده اند قرار مى كيرد. و دومين اتفاقى كه در عالم هستى رخ مى دهد اين است كه 
ياداش اين فرد ثواب شب قدر است .ء ليل القدر خيد من الف شهرء در حقيقت به اندازه هشتاد و خورده اى سال عمرى كه برابر با 
هزار ماه است براى اين آدم بارش نورانيت رخ مى دهد . ملكوت وجودى او به كمال مى رسد و يكك ظرفيت عجيبى در خود اين 
فرد ايجاد مى شود . يعنى من بجاى اينكه از اين و آن مخفى كنم و يا بخاطر دل يكى ديكرى را كنار بككذارم كارى مى كنم كه 
تلاقى نور رخ بدهد . و مى فرمايند كناه او به اندازه ياداش شخصى است كه ميان دو نفر ايجاد صلح و آشتى كرده است يعنى 
همانطور كه اكر كسى ارتباط ميان دو نفر را به هم بزند كناه مى كند اين فرد دقيقاً برعكس او ثواب آن را مى برد و خداوند براى 
او كارت شاررٌ معنوى را ير مى كند. و يكك جنين آدمى قدرت اين را يبدا مى كند كه رابطه معنوى بين اينها را اصلاح كند . حالا 
اكر اين دونفرى كه ارتباط آنها با يكديكر قطع شده است زن و شوهر باشند اينجا ديكر ثواب آن جيزى است كه تصور آن سخت 
تر از تصديق آن است . يعنى اهل بيت مى خواهند بككويند در ملكوت جه اتفاقاتى مى افتد اى مردم مبادا غافل بمانيد . شما مرغ باغ 
ملكوت هستيد و مال اين عالم خاكى نيستيد و بدانيد بعد ملكوتى شما كارهاى خود را مى كند حتى اكر هوشيار نباشيد . براى 
شق دادن زذو شوهن بغتوان كساتى. كه خداوتد دوست دارد غاشقاثة با يكديكر بد كى كندد خداوئد توابى كذاشته كه نمى 
توان تصور ساده اى براى آن كرد . ييامبر مى فرمايند اككر كسى زن و شوهرى را با يكديكر آشتى دهد ثواب هزار شهيد مى برد . 
شب قدر ياد شما باشد قرار شد كسى كه دو نفر را باهم آشتى مى دهد ثواب هزار ماه را ببرد اما اينجا ثواب هزار شهيد را مى برد و 
براى هر يكك قدمى كه بر مى دارد ثواب عبادت يكك سال را مى برد . شما حساب كنيد هرجه راه دورتر» هر جه كار سخت ترو 
هرجه اين دو نفر سمج تر باشند ثواب شما بيشتر خواهد بود . معنى حقيقى ثواب اين است كه در وجود من ابعاد ملكوتى آفريده 


مى شود و سعهى وجودى من به اندازه كل ملكوت عالم مى شود . آنقدر بزركك مى شوم كه ظرفيت جذب اين مقدار نورانيت را 
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بيدا مى كنم جون نمى شود كه من ظرفى نداشته باشم بعد خداوند در آن نور بريزد . يس اول به من يكك ظرفيت افزوده و ويه مى 
دهد . امكان دارد دوستان خوب ما اينجا ببرسند قبول است آشتى دادن ثواب زيادى دارد اما ما جكونه آنها را آشتى بدهيم؟ آشتى 
دادن در صورتى كه يكى از دو طرف و يا هر دو آنها لجباز باشند كه بسيار سخت تر است . امكان دارد كاهى مصلحت اين باشد 
قرآن كريم كه معجزه جاويد است و هر لحظه معجزات خود را به ما نشان مى دهد» دقيقاً در باره زن و شوهرهايى كه به تعبير قرآن 
بين آنها شقاق افتاده است يعنى زن اين طرف جوى است و مرد آن طرف جوى و با يكديككر كارى ندارند و به محض اينكه با 
يكديكر ارتباط برقرار كنند انواع خشونت هاى روحى و جسمى را در مقابل يكديكّر ويا يشت سر هم اعمال مى كنند » مى كويد 
اككر دو نفر از اين دو خانواده بيايند و واقعاً بخواهند كه ميان آنها صلاح برقرار كنند نه اينكه مثلاً يكك نفر از طرف خانواده عروس 
بيايد و بككويد فايده اى ندارد اينها بايد از يكديكر جداشوند و يا همينطور از طرف خانواده داماد» اين دو حكم به درد نمى خورند 
كذارم . حالا من خدا به ميدان مى آيم اما لطف كنيد شما همه هنر خود را به كار ببريد » يعنى اككر زن وشوهرى سه بار با هم دعوا 
كنند معلوم است كه من يا هر كس ديكرى كه مابين آنها وساطت كرده است نتوانسته مشكل آنها را برطرف كند مانند بسيارى از 
بيمارى ها كه خداى ناكرده ما مدام از اين دكتر به آن دكتر مى رويم اصلا تشخيص هنوز داده نشده كه بتواند دارويى بدهد و 
شايد دارو داده ولى مشكل را بيشتر كرده است . خوش بحال آن كسى كه به نزد يزشكى برود كه بتواند درد او را درست بفهمد . 
كاهى اوقات متأسفانه ما جه در مشاوره هاى رسمى و جه در مشاوره هاى غير رسمى توصيه هاى غلط به زن و شوهرها مى كنيم . 
مى كوييم مثلا او با تو بد رفتار مى كند تو نيز با او قهر كن يا او حق تو را ادا نمى كند يا را در يكك كفش بكن و بكو من حقم را 
مى خواهم يا مهريه خود را اجرا بككذار . متأسفانه حواس ما نيست كه در فرهنكك دينى من و در نككاه اهل بيت » اخلاق و حقوق 
مانند شير و شكر به هم آميخته هستند اكر آنها را از هم جدا كنيم ه ركدام عوارضى دارند . اكرما مدام توصيه هاى اخلاقى كنيم 
مشكل ابجاد من كند عون كاهى: اوقاك ايا بد حق ون وا بخراهيد و اك كني قلط اشقرق عورد رادر 1 تدكى بشراهد قطعا تجار 
مشكل خواهد شد . البته حقوق به تنهايى خيلى بيشتر مشكل ساز خواهد بود جون روح انسان نياز به آن اخلاقيات دارد . يس من 
مى خواهم دو نفر را باهم آشتى دهم و فكر مى كنم جون اينها جند بار با هم قهر كرده اند و با هم كنار نمى ايند شايد مصلحت | 
است كه با هم قهر باشندء نه اينكونه نيست لازم است كه ديكر من به اين مشكل بعنوان يكك سرما خورد كى ساده نكاه نكنم كه با 
دوتا ويتاميل ث حل مى شود بلكه بايد از كسى كمكك بككيرم جون اينها دو مريض لجباز هستند كه خودشان نزد دكتر نمى روند» 
من بايد از جند نفر افراد توانمند مشورت بككيرم و بككُويم افرادى هستند با اين ويزكى ها من جكار كنم و كمكك كنم آن عشق و 
محيتن كه دار سراسقرة غقد ودر هاه عسل به يكديكر داشعد ذوباره زنده شوة: 

سوال - اكر وارد مجلسى شويم بعنوان صله ارحام و آن جا مجلس كناه باشد اينجا مصلحت جيست آيا ديدار از اقوام مصلحت است 
ياترك آن مكان ؟ 

ياسخ - معناى صله رحم اين نيست كه ما در مجلس كناه حاضر شويم » صله رحم خيرخواستن و خيرخواهى كردن است و اينكه از 
و يكك سلام وحداقل اينكه از جانب شما دجار زحمت و آزار نشوند . ما در عرف خود صله رحم را مساوى با ديد و بازديد و نهار 
وشام يبش يكديكر بودن مى كيريم » نه اين ضرورتى ندارد بلكه من هستم كه بايد روابط خود راابه يكك شكل خوب و زيبا 
طراحى كنم . بخصوص خانواده هايى كه فرزندانى دارند كه هنوز به سن رشد نرسيده اند و از رفتارهاى غلط تأثير يذيرى دارند . ما 
بايد مراقب باشيم اكر دوست و آشنا و فاميلى داريم كه متأسفانه كناه و ثواب براى آنها يكى شده و آنقدر صدا خفه كن كناه روى 
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وجدان آنها آمده است كه ديككر خوبى و بدى براى آنها يكى شده است و بدى ها را زيبا تراز خوبى ها مى دانند » لازم است 
ارتباط ما با آنها به كونه اى باشد كه بتوانيم آنها را از كناه جدا كنيم اككر حضور ما در جمع باعث مى شود كه به اندازه بودن ما 
كناه كم شود برويم » اما اككر باعث مى شود كه در نهايت بد رفتارى آنان به كناه ادامه دهند و شما را محكوم به اين موضوع بدانند 
بدون اينكه رفتار غلطى انجام دهيد و آنان را دجار آسيب كنيد بكوييد جون مجلس كناه است اجازه رفتن مى خواهيد . اين رفتن 
و بركشتن شايد يكك تلنكرى به احساس آنها باشد اما تأكيد مى كنم بدون تنش و دركيرى و بدون بحث و كفتكو و بدون اينكه 
آنها را دجار آسيبى كنيم كه نتوانند يس ورد الهى فطرت خود را باز كنند اين كار را انجام دهيم . اكر در محفلى كناه است من مى 
توانم وارد نشوم نهايتاً تماس تلفنى بككيرم و يا براى آنها هديه اى بفرستم البته هديه اى كه نتوانند در كناه استفاده كنند . 

سوال- يدر من يزشكك است و به كلى از من , مادر و خانواده غافل شده است او مى كويد مردم به من بيشتر نياز دارند . 

ياسخ - ييشنهاد من به ايشان اين است بدون اينكه اين يدر متوجه شود از منشى ايشان به اندازه زمان دو مريض وقت بككيرند براى 
هر مريض شايد يكك ربع يا ده دقيقه ايشان وقت مى كذارند حتى لازم نيست كه اسم خود را بكويند فقط اعلام كنند كه براى دو 
مريض وقت مى خواهند و در آن ساعت با كل و يادداشت ويكك جعبه شيرينى بروند و بككويند ما حق ويزيت شما را نيز يرداخت 
مى كنيم ولى آمده ايم با شما كب بزنيم و با شما يكك كفتكوى بر عاطفه بكنيم جون ما نيز به شما احتياج داريم. كاهى اوقات 
بيشتر از مريض هاى شما . البته اجازه دهيد همينجا به همه يرستاران و يزشكان و هر كسى كه در كادر درمان است تبريكك بككويم 
آنها كه عيد ندارند وعيد آنها اين است كه دردى از دردمندان بردارند و يادمان باشد كسى كه يكك شب يرستارى و حمايت از 
يكك مريض مى كند بقدرى خداوند در ملكوت براى او خيرات جمع مى كند كه مى تواند به همه يخش كند . اما اين ييشنهاد را به 
همه يزشكان و همه كسانى كه در كادر درمان هستند مى كنم ايشان بخشى از زمان مربوط به خودشان است يعنى مديريت زمان 
دست خود ايشان است . به اندازه يكك مريض يا نهايتاً سه مريض آخر وقت به منشى بكويند كه وقت من را خالى كن و آن وقت را 
به خانواده اختصاص دهند . همينجا از همان آخرين سخترانى بيامبردر مدينه عبارتى را خدمت دوستان عرض كنم ايشان مى فرمايند 
هركسى كه به اهل و عيال خود به هر نحوى رسيدكَى نكند يا با خويشاوندان خود قطع رابطه بكند » خداوند عزيز و بلند مرتبه كه 
در روز قيامت به نيك وكاران ياداش مى دهد از او ياداش نيكو را دريغ مى كند . اين همه زحمت كشيد و به ديكران رسيد اما 
خداوند مى كويد سهم تو مصادره شده است و حساب تو دستت نخواهد رسيد واو را به خودش واككذار مى كند و خداوند هر 
كسى را در آخرت به حال خودش واككذار كند در صف هلاك شدكان مردد خواهد ماند به اميد اينكه شايد راه نجاتى براى او باز 
شود . اين يعنى يكك هشدار عظيم كه ييامبر به همه ما مى كويند كه حواس ما به خانواده خود بيشتر باشد. 

سوال - من هر وقت كه مى خواهم به منزل والدين خود بروم بايد كلى به خانم خود التماس كنم و نهايتاً او با بى ميلى مى آيد و در 
آنجا نيز با ايما و اشاره مى كويد كه زودتر برويم . من با اين بى ميلى خانمم در رفت و آمد با اقوام جه كنم ؟ 

ياسخ - سه مسثله را در سوال ايشان ييدا كرديم : يكك - شما هنوز خانم خود را نمى شناسيد و نمى دانيد جه جيزى ايشان را آزرده 
مى كند قطعاً يكك جيزى آنجا است كه ايشان را آزرده مى كند . شايد يدر و مادر شما به شما محبت مى كنند ولى به ايشان احترام 
مى كذارند در حالى كه ايشان نياز به محبت يدرو مادر شما دارد اين هم مسئله دوم . يس اول بايد همسر خود را بشناسيد البته 
مستقيم از ايشان نيرسيد كه مككر در خانه ى يدر و مادر من جه اتفاقى مى افتد كه مدام مى كوييد برويم بلكه بكوييد دل من مى 
خواهد كه در منزل يدر و مادرم به تو خوش بككذرد اما حس مى كنم كه تو آزرده خاطر هستى جه اتفاقى در دل تو مى افتد نه در 
بيرون » جون مهم احساس اين فرد است . شايد كسى حرف نامناسبى زده است يا حرفى را نقل كرده يا رفتارى داشته است به من 
بكو تا من بتوانم كمكك كنم كه تو آن محبت حقيقى و صميمانه يدر و مادر من را بجشى . بس يكك - من در يكك كفتكوى 


صميمانه » با محبت و بدون بازخواست شركت كنم تا بفهمم كه جرا او آزرده است . دو- از يدر و مادر خود بخواهم كه بجاى 
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احترام و بلكه مكمل احترام به او محبت كنند , ما احترام را مى خواهيم اما كاهى اوقات احترام به اين علت است كه ما نمى توانيم با 
فرد مقابله كنيم و مجبورهستيم به او احترام ل ا خود به عضو تازه وارد محبت 
كنند . خانواده داماد و خانواده عروس حواسشان باشد اكر عروس شما به خانه شما آمد بيث بيشتر از يسر خود عروس خود را تحويل 
بكيريد واكر داماد به خانه شما آمد بيث كع ]از وعم خره واماد شود .را تحويل بكبريد .اين كمكك مى كند كه شما توفيق بيشترى در 
عروس دارى وداماد دارى داشته باشيد . 

سوال > من وقتى به منزل والدين همسرم مى روم حس مى كنم كه آنها احترامى را كه به بقيه دختران و يسران خود مى كذارند به 
من و همسرم نمى كذارند جه كنم ؟ 

ياسخ - من اينجا همان نكاه آسيب شناسى را مى كويم بايد علت آن را بيدا كنيد . شايد همسر شما در جوانى يا در انتتخاب شما يا 
ذن مسائل ديكر رفتارق را داشته كه يدر ومادر عتوز رتجيذة خاطر هسسد. شايد اينها سبب شذه كه شما راجدئى تحويل تكيرقد يا 
شايد علت اين است كه بقيه فرزندان بيشتر هواى يدر و مادر را دارند. شايد شما مانند يكك ميهمان غريبه مى آييد و مى رويد و 
شايد دليل آن احساس درونى شما است و واقعيت خارجى آن خيلى كم باشد . در حقيقت آنقدر من در ذهن خود تكرار كرده ام 
م حي اا ار 
برطرف كنيد. اين را بدانيد كه بدر و مادر همسر شما براى اينكه بتوانند مانند بقيه و حتى بيشتر به شما محبت كنند بايد شما آن 
رابطه صميمانه را با آنها داشته باشيد حتى اكر از آنها دلخور هستيد زمانى كه تنها هستند دلخورى خود را به آنها بكوبيد . مثلا 
بكوييد زمانى كه شما با بقيه مى كوييد و مى خنديد ولى ما را تحويل نمى كيريد ما فكر مى كنيم كه ما را اصلاً دوست نداريد و 
به ما مانند انككشت ششم و يا ميهمان هاى اضافى نككاه مى كنيد . احساس خود را بيان كنيد و بكذاريد هر جيزى كه در دل آنها 
اسك يبرو بريزة . ثهاينا از قائون ديكه جى استفاده كنيد اين أقانوث مى كويد كه اكر ديديد طرق مقابل خيلى ازرده اسث و حرق 
هاى زيادى براى كفتن دارد و حتى در اين كفتن ها مداوم تو را آزار مى دهد وقت آن است كه از سكوت خلاق استفاده كنيد و 
صبر كنيد مانند كسى كه غذاى مسموم خورده است تمام اين سم ها خارج كند » حرف او را قطع نكنيد » نكات را يادداشت كنيد و 
نهايتاً به او بكوييد كه منتظر هستم بقيه حرف شما را بشنوم ديكه جى ؟ آنقدر ادامه دهد كه خيال او راحت شود و نفس او ير شود 
از عشق و عاطفه اى كه من با سكوت خود به او ارزانى كرده ام . 

سوال - آيا ثواب خدمت به مادر شوهر با مادر برابراست؟ 

ياسخ - نه كاهى بيشتر و كَاهى كمتر است . قرار شد ثواب خدمت كردن به هركسى در اين عالم به اندازه يشتوانه در بانكك مركزى 
او باشد به اندازه نخ اسكناسى كه به من مى كويد ب يشتوانه اسكناس عمل من جقدر است . هر جقدر عمل من بيشتر براى رضاى 
خداوند باشد قدرت آن بيشتر مى شود. ديديد يكك موقع مى كويند بنزين معمولى » يكك موقع مى كويند بنزين سوير و يكك موقع 
نيز مى كويند سوخت جت » هر جقدر عمل من نه فقط بخاطر احساس درونى من بلكه بيشتر براى خدا باشد اثر آن نيز بيشتر خواهد 
ار ا ل ل 
زندكى خود ببينم ببيلم و بجشم . 

دعا مى كنم همه ما كه دور سفره نشسته ايم آنقدر بتوانيم خود را آسمانى و زيبا بكنيم كه امام زمان اولين عيدى را به ما بدهد و 
آن نيزاين باشد كه ظهور ايشان بسيار بسيار نزديكك شود . الهم عجل لوليكك الفرج. 


ع .وم 


سوال - مدتى است به دختر خانمى علاقمند شده ام و مدام به او فكر مى كنم » نمى دانم او نيز از علاقه من به خودش خبردارد يا 
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خير جكونه بفهمم كه من عاشق او شده ام يا دجار يكك هوسى شده ام كه بزودى از سر من خواهد رفت؟ 

ياسخ - اين دوست ما سه سؤال را هم زمان كرده اند. آقا بسر يا دختر خانمى كه در محيط كارء در محيط زندكى » در دانشكاه و يا 
در جاهاى مختلف كرايش خاصى به جنس مخالف خود بيدا مى كند » اين يكك كرايش درونى از قلب انسان است كه خيلى وقت 
قافن نراق رظارهاق اشياث راقع انر خروة ايحعق و هعور ل" ستراة ويد اك بدوزان حرا يخس ل فون #ناقلنياه وقاوق 
كفتار انسان را تحت الشعاء قرار دهد. اين درواقع احساس تمايل ويزه به يكك فرد خاص است . دوست خوب ما در حقيقت يكك 
شاخص را ارائه كرده بودند وكفته بودند كه نمى دانند اين يكك عشق است يا يكك هوس زودكذر؟ زود كذر بعنوان يكى از همان 
معيارها است اكر ما به خودمان اين تهمت را بزنيم و بككوييم ما عاشق هستيم بعد ببينيم كه امروز عاشق يكك نفر هستيم و روز ديكر 
عاشق يكك فرد ديككر . اين روز ديكر مى تواند ماه ديكر باشد » مى تواند سال ديكر باشد » مى تواند جند سال ديكر باشد . آدم 
هايى كه زود عاشق مى شوند و زود فارغ آدم هايى هستند كه عشق را نجشيده اند و كالاى تقلبى هوس را بجاى عشق كرفته اند . 
در حقيقت مقطع زمانى كوتاه كه براى هر كسى زمان آن متفاوت است يكى از معيارهايى است كه مابين عشق و هوس تفاوت 
ايجاد مى كند. اما تفاوت اصلى عشق و هوس زمان آن نيست بلكه اين است كه بيرسيم من جرا به اين فرد خاص تمايل بيدا كرده ام 
؟واين تمايل من با كداميك از وي كى هاى شخصيتى من ارتباط برقرار مى كند ؟ بعضى از افراد بخاطر نقص ها ء نيازها و خلاء 
هاى خود به كسى تمايل بيدا مى كنند كه اين خلاء ها را براى ايشان يوشش مى دهد و جبران مى كند. در حقيقت به دنبال كسى 
هستند كه جبران كننده نيازهاى ايشان باشد و جون به راحتى و بى دريغ اين فرد داراى اين ويزكى ها است به او كرايش خاص بيدا 
مى كنند . مثلاا كسى كه در موقعيت درسى » شغلى يا خانوادكى احياناً آدم كم حرفى است و اين ويكى باعث شده كه ديكران 
حق او را بخورند ويا موجب شده كه در جمع هاى دوستانه خيلى جدى كرفته نشود, معمولاً به كسى تمايل بيدا مى كند كه خيلى 
برسرو زبان و خيلى محل توجه ديكران است واكر آن آدم خاص توجه ويزه اى نيز به اين فرد داشته باشد فكر مى كند كه عاشق او 
شده است . جرا ؟ به دليل همان تضاد و نيازى كه دارد . او يكك كسى را مى خواهد به عنوان تكمله ى وجود خود كه بتواند اين 
خلا-ء را در او جبران كند . حالا بككذاريد ببينم اين حالت عشق است يا هوس تا بتوانيم تكليف خود را براى ازدواج روشن كنيم . 
عشق به اين نياز دارد كه ما از خودخواهى هاى خود بيرون بياييم » درحقيقت آدم عاشق آدمى است كه همه جيز را براى فردى كه 
خيلى دوست #ازد نس حو اعد معبولا تقاوتك حمومى كددوى علق وامحيث قائل مى شوند ابن ابمث ك ميت زمقدى دوس را 
ايجاد مى كند اما عشق زمينه ى يكك محبت بسيار شديد را ايجاد مى كند . اجازه بدهيد روى اين موضوع بحث نكنيم و بعنوان يكك 
تعريف مشهور اين مسئله را همينجا نككّاه داريم . وقنى كه يكك نفر حس مى كند عاشق ديكرى است بايد بتواند از خواسته هاى خود 
بخاطر خواسته هاى معقول و منطقى طرف مقابل بدون اينكه بخواهد حساب و كتاب كند بككذرد. آدم عاشق بايد اين ويزكى ها را 
داشته باشد اما ديده شده بسيارى از افرادى كه به خود تهمت عاشقى مى زنند مى كويند ما اين فرد را دوست داريم مشروط بر 
اينكه او از آن ما باشد و فقط به خواسته هاى ما توجه كند » خواسته هايى كه منطقى و غير منطقى آن نيز خيلى مهم نيست . در 
حقيقت اين يكك خودخواهى جند برابر است بخاطر همين هم ما انواع آسيب ها را مى بينيم . احياناً در صفحات روزنامه هاو 
نشريات ديده مى شود كه آقا يسر و دختر خانمى كه به خود تهمت عاشقى زده بوده رفتار خشن و آسيب رسانى نسبت به طرف 
مقابل خود انجام داده است . اين در واقع عاشقى نيست » يعنى حاضر است كه طرف مقابل آسيب هاى جدى ببيند و حتى بميرد اما 
متعلق به او باشد جرا كه فكر مى كند اين آدم سهم او است . مثل اينكه شخصى خانه اى » ماشينى و يا فردى را براى خود اختيار 
كرده باشد و اجازه ندهد كس ديككرى از آن استفاده كند . البته در بحث ازدواج ما حريم هاى خصوصى داريم اما اينجا فقط در 
ارتباط با محبت قلبى اين فرد صحبت مى كنيم كه ببينيم اين محبت قلبى است يا خير؟ ويزكى ديكر كه فرق بين عشق و هوس را 
مخض مى كند اين اسث كه عشق تبازمكد يافدة سن هاى مختلق در طرق مقابل نيست يلكه فكاه ويزه آن فرد عاشق اسث كه 
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كمالات را در اين آدم يبدا مى كند و از همينجا نيز ايراد اصلى عاشقى نمايان مى شود. آدمى كه عاشق است عيب معشوق خود را 
نمى بيند » انسان وقتى دجار عارضه محبت شود كور و كر مى شود و هرجه قدر كه معايب را به او بككويند نيز نمى تواند بيذيرد . به 
همين خاطر حاضر است خود را آب و آتش ها بزند و حركت كند . در بستر جنين عشقى كه زمينه ساز عشق هاى غلط است هوس 
بطور جدى جلوه كرى مى كند . ويزكى هوس اين است كه وقتى انسان فردى را با ويزكى هاى ظاهرى خاصى يسنديد اما كس 
ديكرى را با قابليت هاى بهترى ديد ترجيح مى دهد كه سراغ فرد بعدى برود . يعنى عشق به ويزكى هاى درونى وابسته است اما 
هوس بستككى به ويؤكى هاى ظاهرى دارد . ازقيافه » ست » بزء خانه و ثروت شروع مى شود واكر اينها يكك مقدار دجار اختلال 
شود خيلى راحت مى تواند از طرف مقابل بككذرد و احياناً تبديل به نفرت شود . اصطلاحى كه بين عرفا و ادبا معروف است عشق و 
نفرت به يكديكر نزديكك هستند در واقع برادر خوانده يكديكر هستند . افرادى كه ادعاى عاشقى مى كردند خيلى راحت نيز مى 
توانند از يكديكر متنفر بشوند و خداى ناكرده به خون يكديكر تشنه شوند . يس ما بايد معيارهاى مختلفى داشته باشيم براى اينكه 
بتوانيم عشق را از هوس جدا كنيم . همينجا بايد يكك سؤال جدى كرد اينكه آيا بايد همه عشق ها را با يكك جوب راند يا نه با 
يكديكر فرق مى كند؟ احتمالاً عزيزان شنيده اند در يكك تقسيم بندى اوليه عشق دو مدل اصلى دارد عشق حقيقى و عشق مجازى. 
معمولاً- عشق حقيقى به كسى ايجاد مى شود كه خود همه ويزكى هاى مثبت دارد واز كسى عاريه نكرفته است بخاطر همين مى 
توان براى هميشه عاشق او بود . اما عشق مجازى به كسى يا جيزى است كه زيبايى هاى او ظاهرى است مانند عشق به كل كه 
ظاهرى و كوتثاه مدت اسث :واز بين هى رود حرا كه كل اب ورنكك دارد و آن را از خورشيد واز آبئ كه جذب كرده كرقته 
است و بعد از يكك مدت كه عمر آن تمام شد زيبايى هاى ظاهرى او نيز از بين مى رود . عشق هايى كه بين دو جنس مخالف رخ 
مى دهد خيلى وقت ها تنها بخاطر ظاهر است اعم از ويكى هاى ظاهرى رفتارى و ويكى هاى ظاهرى جسمانى . قد و بالاو جشم 
و ابرو و نوع كفتكو و مجلس دارى و همه اينها موجب مى شود كه احياناً فرد حس كند كه يكك كرايش ويزه دارد و اين وقتى كه 
باضافه شود با يكك توجه خاص به طرف مقابل » افراد خيلى راحت به خود تهمت عاشقى مى زنند . ما يكك عشق مُجاز داريم و يكك 
عشق غير مُجاز » عشق مُجاز عشقى است كه در درون كانون خانواده و در مسيرهاى اصلى كه مسيرهاى ايمن زندكّى كردن است 
رخ مى دهد . من اينجا به سؤال سوم دوستمان برسم كه يرسيده بودند آيا عشق براى ازدواج كافى است يا نه و اينكه فرد بايد قبل از 
ازدواج عاشق باشد يا خير؟ در حقيقت در بين جوان ها اين غلط مشهور شده كه اول بايد عاشق شويم و بعد ازدواج كنيم واين 
زفق سارف او خلات عا است, تارق 1ل اقرادي كدظامرا سيف به كد رك عنق اتسين اشع اند اما عق تاصق سق 
نبوده ويا در حقيقت براساس فرمول ها و دستورهاى حقيقى روح و روان وسلامت نفس نبوده به راحتى نيز به انواع دشمنى ها و 
كينه ها دربين آنان تبديل شده است . با تمام عاشقى به تعداد سال هاى عمر طرف مقابل مهريه كذاشته است اما بعد با انواع آسيب 
هاى روحى و روانى فرد را به جايى رسانده كه بككويد مهرمن حلال و جان من آزاد . براى زندكى مشتركك ما نياز داريم كه عاقلانه 
تصميم بكيريم اتفاقاً توصيه ى همه ى مشاورين توانمند و صاحب تجربه اين است كه اكر دختر و يسرى قبل از ازدواج فكر مى 
كنند كه عاشق هستند خيلى احتياط كنند جه بسا كه اشتباه كرده باشند و بخاطر علاقه اى كه به يكديكر بيدا كرده اند ديكر عيوب 
هم را ثبينتك . 

آقا يسرى براى مشاوره نزد من آمده بودند و مى كفتند من به دختر خانمى علاقه داشتم و قرار بود ازدواج كنيم اما شرايط به نحوى 
عوض شد كه ايشان با شخص ديككرى ازدواج كرده است البته ايشان از ازدواج خود راضى نيست من حالا بايد جه كنم ؟ من جمله 
اى كه به اين آقا كفتم اين بود كه حواس شما باشد ايشان الان ديككر خانمى است كه همسر دارد و با قبل فرق مى كند . آيا اكر 
شما ازدواج مى كرديد تمايل داشتيد كه كسى به همسر شما احساس علاقه ويزه اى بكند ؟ يعنى آن غيرت حقيقى كه از صفات 
الهى است و بيشترين تجلى آن در مرد است را در او زنده كردم در نتيجه خجالت كشيد و كفت از سؤالى كه كردم عذرخواهى مى 
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كنم. نوع نكاهى كه وجود دارد اين است كه شما ظاهراً مى كوييد احساس تملكك از بين رفته جون طرف مقابل ازدواج كرده است 
اما اكر از اين آقا سؤال كنيد يعنى جه كه به اين خانم علاقه داريد مى كويد دل من مى خواهد كه يكك روزى اين خانم با من 
ازدواج كند . حالا- آن يكك روز مى تواند خداى ناكرده با جدايى ا ين خانم از همسر خود رخ دهد يا با هر علت ديكرى اما اين 
احساس تملكك بعنوان يكك احساس حقيقى باقى مانده است . اما اكر فرد بكتُويد جون اين خانم دختر خوبى است و زندكى خوبى 
الاءن ندارد من نككران او هستم خيلى خوب است . اين نكته فاز دومى بود كه من با همان آقايى كه براى مشاوره نزد من آمده بود 
جلو رفتيم و ايشان مى كفت من احساس نكرانى مى كنم وبخاطر محبتى كه به ايشان داشته ام ناراحت هستم كه زندكى نابسامانى 
دارد. من كفتم اكر شما بخواهيد وارد اين زندكى شويد جز لطمه به احساس و آبرو و آينده ايشان هيج اثر ديكرى نخواهيد داشت . 
اككر واقعاً دلسوز او هستيد از طريق محارم خود كمكك كنيد براى اينكه او بتواند بهتر زندكى كند و راه صحيحى را داشته باشد اما نه 
براى اينكه علقه دوباره اى را به شما ييدا كند . جون خيلى وقت ها خداى ناكرده امكان دارد اين رابطه بصورت ييام تلفنى يا 
بيامك و يا شيوه هاى مختلف ادامه يبدا كند و اين تنها زمينه اى است براى كه اين خانم محبت هاى همسر خود را نبيند حتى اكر 
اين محبت ها خيلى كم باشد اما جون از طرف همسرى است كه نيسنديده و احياناً به دلايلى مجبور شده كه با او ازدواج كند آن را 
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ديكر نمى بيند . جرا كه محبت ديككرى وجود دارد كه بى دريغ به او عرضه مى شود . شايد بعضى از دوستان به ما اعتراض كنند و 
بكويند عشق مجازى ديكر مُجاز و غير مُجاز ندارد يا بايد بككويبد عشق مجازى خوب است و يا بككوييد بد است . همانطور كه 
بعضى از انديشمندان و عرفا كفته اند: مجاز راهى است براى اينكه به حقيقت برسيم. آدم هايى كه عشق زمينى و مجازى را تجربه 
ار تاي ل ار ع اي صر اام ا ىق خدا 
شويد . اينجا مى كُوييم ايست » توقف و اخطارء بخاطر اينكه اصالا عد عشق قابل توضبه نبسيث » عشق مجازى در بسبارى از اوقات زمينه 
انواع آسيب ها را براى شما ايجاد مى كند جرا؟ جون شما با همان نككاهى كه بدى ها و خطرات را نديديد مانند راننده اى كه ترمز 
ندارد در جاده يرفراز نشيبى حركت مى كنيد كه اكر د بن دوين شخالت اشن طيهه قروه حفس قز دو اين شياة فدات دار 
مى كند . بعد نفسانى و حيوانى فرد باضافه بعد روحانى او همه با هم بازيكر هستند و اكر يكك مقدار فرد غفلت كند نفس يا همان 
بعد حيوانى كا ركردان اين عاشقى مى شود . حالا اينجا است كه ما تفاوت بين هوس و عشق را متوجه مى شويم در حقيقت تفاوت 
بين عشق و هوس در اين است كه آيا ما طرف مقابل را با آن ويزكى هايى كه دارد صرفاً بخاطر جسمانيت او مى خواهيم؟ يا نه در 
صورتى كه مانع حقيقى براى اين وصال وجود نداشته باشد حاضر هستيم براى رسيدن به او و ب يك زندكى سالم مشتركك درمدار 
بسته الهى حركت كنيم . اكر ما در عشق ترمز ببريم زمينه اصلى است براى اينكه عشق كاذبى كه ما فكر مى كرديم عشق است 
جهره اصلى خود را نشان دهد و به يكك هوس حقيقى تبديل شود و هوس رابطه ويزه با شهوت و غريزه جنسى دارد . 

سوال -اكر فردى تمام عيوب ظاهرى و باطنى شخص مقابل را ببيند و در عين حال او را دوست داشته باشد جطور؟ 

ياسخ - از اين آدم بايد يرسيد به جه جيز فرد مقابل دل بسته ايد و اكر بكويد درنكاه اول عاشق او شده ام اين قطعاً هوس است اكر 
ما هيج معيار حقيقى نداشته باشيم هوس است. اما كاهى نيز يكك حسنى رادر شخصيت فرد مقابل به شما ارائه مى كند » جون 
همانطور كه كفتيم عشق در خود عاشق متولد مى شود ولى نيازمند حسن بيرونى است . به عبارت ديكر مى توان كفت تناسبى ميان 
اين دو فرد وجود دارد اين تناسب مى ثوائد در محاسن يا در معايب باشد . اين تناسب ايجاد -جاذبه كرده اسث و اين جاذبه باعث 
شده كه تمايل رخ بدهد . در بسيارى از قصه هاى شرق و غرب عالم » قصه هاى شهرزاد و انواع رمان هاء عشق هاى ظاهرى كه ما 
لابب سس ب ال اما الو الو و ل 0 
دل نه صد دل عاشق شد اين عاشقى نيست بلكه تهمت عاشقى است . و اما به دل نشستن اين است كه طرف مقابل مى كويد به دل 


ل يا ل ل ل ا يك كه انعكاس محاسن اين آدم در 
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قلب او است به شما ارائه مى كند . دختر خانمى بود كه به آقا يسرى دل بسته بود اين آقا يسر وي كى هاى مثبتى داشت اما ويذكَى 
هاى منفى جدى نيز داشت و مانند بسيارى از اين مدل هاى هوس .» هميشه وعده مى داد كه يكك روزى بالاخره به خواستكارى تو 
خواهم آمد واين روز معمولاً نمى رسيد. در بيككيرى هاى زيادى كه دو خانواده خصوصاً خانواده دختر كرده بودند نهايتاً آقا بسر 
اقرار كرده بود كه بله من معتاد هستم و نمى توانم اعتياد خود را كنار بككذارم ولى اب بن دختر خانم را خيلى دوست دارم . خانواده 
دختر خيلى خوشحال شده بودند و كفته بودند ما اين عيب را به اين دختر خانم مى كُويِيم واو كه طرف مقابل خود را سرايا حسن 
مى بينيد با شنيدن آن طبيعتاً منصرف خواهد شد . اما وقتى به آن دختر خانم كفتند كه اين آقا بسر معتاد است فكر مى كنيد جه 
جواب داد ؟ كفته بود كه يس معلوم مى شود كه او واقعاً عاشق است حالا كه عيب خود را كفته و آبروى خود را بيش شما برده 
است من حتماً با او ازدواج مى كنم . اين در حقيقت آن جيزى است كه ما به آن تهمت عاشقى مى كوييم » اين دونفر با هم كفتكو 
ها و ارتباطات زيادى را داشتند كه ازعادت و انس به يكك ارتباط عاطفى رسيده بودند يعنى يكك سرمايه كذارى عاطفى غلط در 
آنها رخ داده بود واين سرمايه كذارى باعث شده بود كه وقتى اب ين دختر خانم فرد ديكرى را مى بيند كه شايسته تراست و ويركى 
هاى مثبت اين آدم را دارد باز هم مى كويد نه من فلانى را مى خواهم يا آن آقا يسر همين را اعلام مى كند. متأسفانه امروز در 
جامعه ما اين مسثله زياد شده است جون عاشق شدن به يكك مد تبديل شده است . اجازه دهيد همين جا يكك انتقادى به بعضى از 
فيلم ها و سريال هاى تلويزيون خودمان بكنم در حقيقت در سيماى جمهورى اسلامى على رغم همه زحماتى كه دوستان مى كشند 
واعطيه عاق مك كدادارند اماباز كاهى اوقات خبلى اوثمى زنتد ,مكلا ذر يكف سريال فنت سق در فجده سمت آن نقان 
مكح كك الاجر ارين وروي كفطع اك ب5اك رن ملكي ترد امه عدوا ود حا سو ا ا 
اينها مدام با يكديكرهستند و از لحاظ عاطفى با يكديكر نككاه ردوبدل مى كنند و ابراز محبت مى كنند بعد در دو قسمت آخرنشان 
مى دهد كه كارآنها اشتباه بوده و مى خواهند اشتباه خود را جبران كنند . به نظر شما بيننده ى جوان و نوجوانى كه مقابل تلويزيون 
تع ابت ان اده قسيك :وا نازو عي كلك باازن دوقت ونا ان سه قدت انس مين كيه واو فى كلك كسها بايد 
عاشق شد . در همين جندين هزار ييامكى كه دوستان براى ما زده اند من ديده ام خيلى راحت مانند كسى كه وارد محدوده طرح 
ترافيكك مى شود بعد كارت طرح ترافيكك خود را به افسر نشان مى دهد و مى كويد من را جريمه نكن وقتى كه سؤال مى كنيم مى 
كويد من به او علاقه دارم و عاشق هستم . يعنى عاشق بودن را مانند كارت طرح ترافيكك مجوز عبور مى داند » جون مدام ديده و به 
شكل هاى مختلف براى او ترويج شده است . اشكال اصلى ما اين است كه فكر مى كنيم صرف كفتن» مشكل حل مى شود. نه 
قلعا كلو ديرق عام كاه بيشترى را داشته باشد . ما كاهى اوقات مدل هاى غلط ازدواج را ترويج مى كنيم مانند برنامه هاى طنز 
كه كاهى اوقات مى خواهيم بكوييم | ين كلمات غلط است اما بسيار زيبا ادا مى كنيم درست مانند بجه اى كه حرف زشتى را زيبا 
بيان مى كند و همه او را تشويق مى كنند و مى كويند يكك بار ديككر اين حرف را بزن . و آن برنامه طنز مقدار زيادى حرف غلط را 
بين مردم رايج مى كند و اينها جيزهايى است كه ما بايد عيئاً ببينيم .نمى توان در برنامه سمت خدا كفت اينها غلط است و شب 
احياناً همان ها را ترويج كرد. كدام يكك از اينها براى ازدواج مناسب است و كداميكك مناسب نيست: اختلاف سنى زياد و غير قابل 
جبران ؟ ما در اين رابطه ييامكك زياد داشته ايم تحت اين عنوان كه يسر يا خانواده او سؤال كرده بودند ما دختر خانمى را براى 
ازدواج بيبش بينى كرده ايم واين دختر خانم جهار سال» شش سال » هشت سال و بيشتر يا كمتر از ما بزركتر است آيا براى ازدواج 
مناسب است يا خير؟ من يكك مدل اصلى ارائه مى كنم تا دوستان بتوانند خودشان تصميم بككيرند و يكك خود ارزيابى كنند . در 
رابطه با دختر خانم ها معيار اصلى اين است هرموقع ديديد سن دختر خانمى زياد است يااز آقا يسر مفو انق ها هاا رو 
ارق ري سر بن انر مقا رن قل رو ار فيا لو ار ال ورب اوري ا ا ار 
كنيد » يعنى اكر يكك دختر خانمى است كه سن بالايى دارد اما از لحاظ نشاط ده سال از سن خود يايين تر است ( نشاط به معناى 
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شادابى و سلامت روحى » خوش خلقى و خوش رفتارى است ) اين فرد توانايى آن را دارد كه يكك زندكى خوب و موفق را داشته 
باشد ذوايتجا سن ديك ريف تداز يع تنمسا تسن توائيد بكوييد قا جند سال بلكه بابد ود تكاء كرده وسكجكن كنيد . من 
يكك مثال يزشكى بزنم مى كويند در س: سيق بالا اقراد دجار قشار خون من شوتد امادر جه ستى مشخص نبست» مكل امكان ذازد ثتنا 
يكك فرد هشتاد يا نود ساله يبدا كنيد كه اصللاً فشار خون ندارد يس نمى توانيد محكوم 5: كلدو كمد بالا شك تيال عموما سن 
فشار خون است . يس سن نشاط را نكاه كنيد اكر سن نشاط آن دختر خانم با باسن تقويسى اين آقا بسر فماهمكى دارد مثلا سن ايخ 
دختر خانم در حال حاضر براى ازدواج سى و ينج سال است و سن اين آقا يسر بيست و هفت سال است اما سن نشاط اين دختر 
خانم بيست وينج يا بيست و هفت سال است اين يكى از معيارهايى است كه مى تواند به آنها كمكك كند كه روى اين مورد فكر 
ا ا ل 
امكان دارد بعضى از دختر خانم ها در سنين يايين ترى ازدواج 5: كنند » اكر ديديد دختر خانمى سن او حدود هفده و هيجده سال يا 
احياناً كمتر از اين است نككوييد كه اين بجه است و عقل او به زندكى نمى رسد و معلوم نيست بتواند زندكى را اداره كند » افراد در 
سنين بالاتر ازدواج مى كنند مشكل دارند واى به حال اينها . اين نيز اشتباه است نككاه كنيد به سن عقل اين دختر خانمى كه سن او 
يايين است . اكر يكك دختر خانم در سن هفده سالككى است اما عقل و تدبيرو درايت او به يكك آدم بيست و دو سه ساله مى خورد 
بدانيد اين فرد آمادكى دارد و در مورد سن او مانعى نيست و بايد بقيه عوامل را بررسى و جستجو كنيم . 

سوال -عوامل ديكرى كه كفويت را در دختر و يسر به هم مى زند مثلاً اختلا.ف زياد تحصيلات در خصوص تحصيلات بالاى 
دختر خانم و اختلاف زياد آن با آقا يسر نظر شما جيست؟ 

ياسخ - بطور طبيعى اين اتفاق در كشور ما زياد خواهد افتاد و از اين به بعد نيز زياد تر مى شود جون بيش از شصت درصد دختر 
خانم ها به دانشكاه مى روند و به دلايل مختلف آقا يسرها وارد دانشكاه نمى شوند . يس اين درصد دخترخانم ها كه تحصيلات 
عاليه ى از ليسانس به بالا دارند يا بايد ازدواج نكنند يا بايد با آقا يسرهايى كه از جهت تحصيلات از ايشان يايين تر هستند ازدواج 
كنند. تحصيلات يكى از زمينه هاى كفويت است اما لزوماً مانع ايجاد نمى كند به شرطى كه آن آقا يسر نسبت به درس خواندن در 
خود احساس كمبود ويزه نكند يعنى مثلا نكويد اككر من مجبور نبودم سركار بروم از تو جلو مى زدم . يكك اشتباه بزركك كه امروزه 
متأسفانه در زوج هاى جوان رخ مى دهد حس رقابت بين آنها است » زن و شوهرها فكر مى كنند يكك مسابقه دو است و بايد از 
يكديكر جلو بزنند يعنى بجاى رفاقت در شغل » در تحصيلات » در موقعيت اجتماعى و در مسائل مختلف رقابت ها بوجود آمده 
است » آنها مى خواهند از يكديكر امتياز بكيرند واين خطرناك است. اكر آن دخترخانم ظرفيت مدرك تحصيلى بالاى خود را 
نداشته باشد و اكر همسر مدركك تحصيلى يايينى داشته باشد اين خانم مدام بخاطر حرف دوستان و آشنايان يا با نظر خود تا يكك 
مشكل بيش مى آيد مى كويد اكر تو هم دانشكاه رفته بودى مى فهميدى من جه مى كويم . امكان دارد حتى اين خانم يك بار در 
عمر خود اين حرف را بزند اما همان يكك بار براى هميشه بس است . ميوه سواد مدركك است بله خانم مدركث شما بالاتر است اما 
ثمره ى علم تواضع است و يكى از آن جاهايى كه خيلى زيبا مى توان تواضع را نشان داد زندكى مشتركك است . كاهى اوقات اين 
مسئله ازجانب آقايان نيز رخ مى دهد و بلايى نيست كه فقط خانم ها به آن دجار شوند . بيمارى دنياى مدرن اين است كه به شما 
يكك ورق ياره مى دهد و مى كويد خيلى درجه علمى بالايى داريد اما لزوماً معرفت به شما نداده است بعد با آن درجه علمى مى 
خواهيد به يدر و مادرء به دوست و آشناء به همسايه و به همسر وفرزندان خود فخر بفروشيد و به اين صورت دجار يكك كبر عميق 
درونى مى شويد. آقا مى كويد خانم من خجالت مى كشم همسر همه ى همكاران من از لحاظ علمى خيلى از تو بالاتر هستند و من 
فكر مى كنم كه ما از اول مناسب يكديكر نبوديم و مسائل بعدى بيش مى آيد. يس تفاوت زمينه علمى مابين خانم و آقااز طرف 


ه ركدام كه باشد خصوصاً اككر از جانب خانم هاء جون معمولا براى آقايان اين احساس بيش مى آيد كه اكر تحصيلات همسر من 
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بالاتر باشد شايد من نتوانم در زندكى او را مديريت كنم » يس در اين صورت بايد مرد توانمندى هاى ديككرى را از جهت اخلاقى » 
رفتارى و فكرى داشته باشد جون فكر جداى از تحصيلات است . جه بسا آدم هايى كه تحصيلات عاليه دارند ولى از لحاظ فكرى 
شايد خيلى رشد نكرده باشند . همينجا از همه عزيزان كه تحصيلات عاليه دارند عذر خواهى مى كنم اما همه دوستان نيز معترف 
هستند كه نظام 7موزشى كشور ما شايد اهتمام خيلى كمى براى رشد فكرى و اخلاقى ما داشته باشد . 

سوال -اككر كفويت در فرهنكك خانواده يا در ملاكك هاى زيبايى وجود نداشته باشد جه كنيم؟ 

باسخ - در اختلافات فرهنكى قطعاً ما بايد آداب و رسوم خانواده و شهر طرف مقابل را كاملا بشناسيم و بتوانيم به آن آداب و 
رسوم احترام بككذاريم . البته اين آداب و رسوم بايد منطقى و معقول باشد و ياد ما باشد كاهى اوقات امكان دارد بعضى آداب و 
دارد كه با حرف خداوند منافاتى ندارد بايد بتوانيم قلباً به آن احترام بككذاريم وكرنه انواع كينه هاى عجيب و غريب رخ مى دهد كه 
حتى تا نوه دار شدن اين خانواده خداى ناكرده ممكن است ادامه يبدا كند. مثلاً اكر يكك تهرانى با يكك تبريزى ازدواج كند اكر اين 
خانواده تبريزى مربوط به آقا يسر باشد و آنها يكك جعبه شيرينى براى خانواده دختر بياورند اين خانواده براى تشكر كنار ظرف 
شيرينى خود يكك ظرف نيزاز شيرينى كه خانواده يسر آورده اند مى كذارد تبريزى ها اين قضيه را خيلى كار زشتى مى دانند . يعنى 
اكر تهرانى ها به تبريز بروند و براى خانواده داماد يكك جعبه شيرينى ببرند خيلى بد مى دانند كه جلوى ميهمان آن جيزى را بياورند 
كه خود او آورده است و آن را به اين معنا مى دانند كه درحقيقت ما جيزى نداشته ايم كه جلوى ميهمان بياوريم . اين قضيه مربوط 
به نوع نككاه است و هيج ربطى لزوما به دستورات دينى ندارد يس من بايد از قبل اين فرهنكك را بشناسم وكرنه قبل از اينكه آشنا 
شوم كلى اشتباه كرده ام » جه از جانب خانواده داماد و جه از جانب خانواده عروس . مثلا در بعضى از فرهنكك ها شب حنابندان 
داماد نيز بايد حنا ببندد بعد اكر از منطقه اى باشد كه اين كار را براى داماد زشت بداند ممكن است بر سر همين قضيه كلى اختللاف 
بيش بيايد. اككر مى خواهيم با خانواده اى ازدواج كنيم كه از شهر ما نيست و از منطقه ى ديكرى است سعى كنيم قبلا از آداب و 
رسوم مردم آن شهر بدانيم و در خود باور احترام به اين آداب و رسوم را بوجود بياوريم . براى من بعنوان يكك مشاور احترام خيلى 
مهم تر است و بايد تأكيد كنم كه احترام كذاشتن به اين آداب و رسوم بايد باشد و ما تمسخر نكنيم تا موجب دل زدكى طرف 
مقابل نشويم . اما در خصوص ظاهر اعم از قد و قيافه و جيزهاى ديكر كه معمولا قضاوت مردم را بر مى انككّيزد و مثلا مى كويند 
عروس از داماد سر تر است يا داماد از عروس سر تراست بايد همينجا به بحث عشق و هوس بازكرديم . اكر يكى از اين دو نفر از 
لحاظ زيبايى» قد و قامت و موقعيت خانوادكى يا اقتصادى و اجتماعى با طرف مقابل متفاوت باشد اما از لحاظ شخصيتى داراى 
ويزكى هاى خاصى باشد ديككر دهان بين نخواهد بود . يعنى منتظر قضاوت هاى عمومى مردم نمى شود تا شروع كنند به انتقاد از 
ويزكى كه در آن تفاوت فاحشى وجود دارد . با لبخند از آن عبور مى كند و از محاسن خوب طرف مقابل خود مى كويد و دفاع 
مى كند.اكر اين قضيه را باور كرده باشد و عاشق باشد روى او تأثيرى نخواهد داشت اما اكر باور نداشته باشد دير يا زود امكان 
دارد يكك سرى آسيب هاى كفتارى و رفتارى رخ بدهد . 

سوال - دخترى نوزده ساله هستم كه با يسرى آشنا شده ام و بسيار در اين مدت به او وابسته شده ام البته امكان ازدواج وجود ندارد 
زيرا ما با هم كفويت نداريم .اما اصلاً دوست ندارم از او جدا شوم من را راهنمايى كنيد؟ 

ياسخ - ما از جدايى جيزى نمى كوييم اما سعى مى كنيم صورت مسئله را كمى باز تر كنيم تا شما واقعيات را بهتر ببينيد جون ياسخ 
در سوال خود شما نهفته بود . بككذاريد ببنيم اين خانم جرا در اين تله احساسى افتاده است ظاهراً ايشان احساس خلاء هاى جدى در 
زندكى خود كرده است و نياز به يكك همدردى وهم دلى داشته است . كسى از جنس مخالف بيدا شده كه به هر دليلى با ايشان 


احساس همدردى وهم دلى كرده است » بخاطر نفس اينكه ايشان از جنس مخالف است و طبق همان قانون آهن رباها كه دو قطب 
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غير هم نام يكديكر را مى ربايند بنابراين يكك جاذبه طبيعى بين آنها بوجود آمده است. براى كريز از همين مسائل است كه ما 
عفاف و حجاب را در كفتار و رفتار در آئين خوشبختى دينى خود جدى مى كيريم . بهتر است از ابتدا وارد اين عرصه نشويم جرا 
كه دلبستكى ها مى تواند انسان را دجار بيمارى هاى روحى و روانى كند . اين دختر خانم خود رادر معرض اين هم دلى و هم 
دردى قرار داده و حالا معتاد آن شده است. يعنى به اينكه اين آقا زنكك بزند » بيامكك بزند و با او صحبت كند معتاد شده است و در 
اين حالت او احساس آرامش مى كند مانند كسى كه به يكك دارو يا مواد مخدر معتاد شده است البته رقيق تر. ايشان مانند هر معتاد 
ديكرى بايد اين مسئله را تركك كند وكرنه آن آقا ايشان را تركك خواهد كرد جرا؟ بخاطر اينكه اين رابطه به كفته خود ايشان يكك 
رابطه حقيقى نيست و فقط باهم ارتباط دارند. يا خداى ناكرده زمينه هوس آنقدر جدى مى شود كه از جراغ قرمز خدا عبور كند و 
عذاب:دتياؤ آخرث را براق وه بشره و كاملا دجان يك روات يريقق درو ويك وجدان دود جدى شود واكر ابشان فكر من 
كند كه اين رابطه به همين صورت ادامه بيدا خواهد كرد امكان يذير نيست . اين رابطه مى تواند در يك مقطعى كاملا قطع شود 
كافى است اين آقا ازدواج كند يا حتى ازدواج نكند ولى زمينه اى در خانواده شما و يا ايشان بيش بيايد كه نخواهند اين رابطه ادامه 
بيدا كند جرا كه اين رابطه به هيج جيزى بند نيست نه به خدا » نه به قانون و نه حتى به دل شما. اين قضيه به نفس شما وابسته است 
ولازم است آن مشكلاتى كه مدام شما را رنج مى دهد و ييامك ها و تماس هاى اين آقا بعنوان قرص مسكنى براى آن شده را حل 
كنيد كه اككر اين مشكلات را حل كنيد احساس نياز كاذبى كه رخ داده برطرف خواهد شد . ما صحبت اين دوست خود را قبول 
مى كنم كه مى كويد من احساس نياز به حضور ايشان مى كنم يكك فردى كه به سيكار معتاد است نياز دارد و يا يكك فردى كه به 
مواد مخدر معتاد است احساس نياز مى كند و تمام بدن او زمانى كه مواد استفاده نمى كند درد مى كيرد اما او اين نياز را به خود 
تحميل كرده است و اين يكك نياز دروغين است جرا كه هر نيازى نياز حقيقى نيست . 

سوال - با يسرى آشنا شده ام كه او صراحتاً كفته من را فقط براى دوستى مى خواهد به من بكُويبد من دقيقاً ارتباط دوستى قبل از 
ازدواج جه ضررى خواهم كرد؟ 

ياسخ - ضرر اين مسئله اين است زمانى كه شما بخواهيد ازدواج كنيد و تمام عشق و علاقه خود را نثار همسر و بعداً فرزندان خود 
بكنيد از خود شرمنده مى شويد كه مرد ديكرى در زندكى شما بوده و شما با تمام وجود و قلب خود به او علاقه داشته ايد . اما 
آسيب دوم اين است كه اككر به اين فرد علااقه داريد و او اعلام مى كند كه من براى ازدواج با شما ارتباط برقرار نكرده ام اين در 
حقيقت از همان دوستى هاى معلق و يا در هوا است كه به هيج جايى وصل نيست و شما به كسى علاقه بيدا كرده ايد كه او نه در 
قبال دل شماء نه در قبال آبروى شما و نه در قبال زندكى شما هيج تعهدى احساس نمى كند. يس به جه جيزى وصل هستيد » يكك 
بار ديكر جشمهاى خود را بشوييد و خود و دنياى يبرامون را نكناه كنيد دنبال جه جيزى در اين زند كى مى كرديد كه در يكك 
زندكى حقيقى و درست آن را ييدا نمى كنيد ؟ 

سوال - تصميم كرفته ام عشق خود را به ياى دخترى بريزم كه بخاطر من به حجاب و نماز روى آورده است و تا حدودى نيز معتقد 
شده است آيا فكر مى كنيد انجام جنين كارى بيهوده است ؟ 

ياسخ - من امتحان تلخى را ييشنهاد مى كنم واز ييشنهاد اين امتحان نيز عذرخواهى مى كنم . اين آقا يسر در يكك موقعيت مناسب 
و نه بحرانى به اين دختر خانم بككويد من نمى خواهم با شما ازدواج كنم و ببيند آيا در يكك فاصله زمانى آن ارتباط معنوى كه با 
خدا بدست آورهده را كنار مى كذارد و مى كويد حالا كه تو در زندكى من نيستى هيجكدام از اينها را نيز نمى خواهم يا خير. اكر 
اينكونه بود معلوم است كه اين فرد دروغ مى كويد جون اينها را براى بدست آوردن شما خواسته و حقيقتى ندارد . اما اكر شما 
توانسته ايد در او نهال خدا باورى را بكاريد بايد حتى بدون شما هم بتواند ادامه دهد و اككر از اين امتحان سرفراز بيرون آمد بله 


بخش قابل توجهى از موفقيت را بدست آورهه ايد به سراغ بقيه ارزيابى ها برويد . 
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سوال - نوزده ساله هستم دو سال است كه نامزد كرده ام نامزدم را دوست دارم اما كاهى اوقات از او متنفر مى شوم جون دوست 
داشتم نامزد من خيلى زيبا باشد و خانواده اى مانند خودم داشته باشد. 

ياسخ - يكك بخش زيبايى ظاهرى است و يكك بخش آن باطنى است جه بسيار آدم هاى نازيبايى كه اخلاق خوبى دارند . وقتى شما 
ياد بككيريد كه زيبايى هاى درونى آنان را ببينيد و مى توانيد به ايشان تمايل داشته باشيد . براى اينكه خوب ياد بكيريد ديوان ليلى و 


مجئون تظامى را يكه بار ديكر تكاء كنيد كه ليلى ازيبا بهره اق تداقنت اما مجنو عاشق او بود.. 
8-١-1‏ 


سوال - من در كذشته خواستكاران زيادى داشتم اما به دلايل مختلف آنها را رد كردم اما الا-ن كه درس من تمام شده ديكر 
خواستكار مناسبى ندارم » خانواده و بستكان مدام به من سركوفت مى زنند و خواستكاران كذشته را به رخ من مى كشند لطفاً آنها 
را نصيحت كنيد. 

ياسخ - درست است هيجكدام ما علم غيب نداريم اما قرار است كه عاقلانه زندكى كنيم . به همين دليل بايد علاج واقعه را قبل از 
وقوع آن بكنيم . اين دوست خوب ما مى كويند به دلا-يلى از جمله درس خواندن خواستكاران را رد كرده ام اين همان سبكك و 
سياق رايجى است كه براى دختران خوب ما ايجاد شده است . كاهى خود ايشان و كاهى يدران و مادران به خواستكار مى كويند 
دختر ما در حال درس خواندن است . حالا فعا قصد ازدواج ندارد» او الان براى ارشد و دكترى درس مى خواند . متأسفانه اين به 
يكك مد عمومى و فراكير تبديل شده است از آن مدهاى خانمان سوز. اين روش غلطى است كه رايج شده و يكك جور يرستيز 
اجتماعى براى خانواده به همراه مى آورد اما يكك يرستيز بى هويت كه مى تواند هويت فردى را دجار آسيب هاى عميق و جدى 
بكند . به همين دليل از همه دوستان » يدران و مادران خوبى كه بيينده اين برنامه هستند خواهش مى كنيم حواس ايشان باشد با 
آينده و سرنوشت فرزند خود بازى نكنند . كه در نتيجه هم مديون فرزند خود خواهند شد و حسرت خواهند خورد وهم عنداله بايد 
ياسخكو باشند . اما در رابطه با سرزنش هايى كه دوست خوب ما مى كويند متوجه ايشان شده است » در واقع يككث مقدار جاى آن 
است كه خود شما بكدُويبد اى كاش اين كارها را نكرده بودم . اما سرزنش كردن جزو آن ويزكى هاى منفى روحى است » زمانى 
كه ما نتوانيم براى ديكران خيرخواهى كنيم آنها را سرزنش مى كنيم . مى دانيد جرا يدر و مادر شما را سرزنش مى كنند ؟ ايشان 
دلخور هستند كه جرا آن موقع با دختر خود جدى صحبت نكرده واو را راهنمايى نكرديم كه يكك كزينه خوب را براى ازدواج 
اتتخاب كند . خيلى وقت ها زمانى كه ما فردى را كه دوست داريم سرزنش مى كنيم درواقع با صداى بلند خود را سرزنش مى 
كنيم . حواس اين خواهر خوب ما باشد براى خود بعنوان كسى كه كوتاهى كرده و درست براى آينده خود برنامه ريزى نكرده 
است يكك تنبيه تزكيه نفس در نظر بككيرد . سرزنش يدر و مادر را مانند سرزنش ديككران نبيند و بداند كه آنها در واقع قبل از اينكه 
باشما دعوا كنند خود را سرزنش مى كنند . بجاى اينكه در مقابل اين سرزنش ها شما مكدر شده و دجار افسرد كَى » آزرد كَى و 
بركاشكرئ در مقايل درو هادر شويك يكف كوش شما در تاشلاو كرش ديكر دروازه : زماتق كه تحمل تلازيد سعى كنيد ماتثك 
ماهى سر بخوريد » فضايى كه يراز آسيب هاى كفتارى و رفتارى است امكان دارد شما را وادار به ياسخ دادن بكند و دراين 
صورت است كه شما نتوانسته ايد مديريت بحران كنيد . يس از اين موقعيت هاى آسيب رسان بصورت هوشمندانه غايب شويد نه 
اينكه خود را منزوى كنيد . و نهايتاً بعد از اين ماجراها قانون ديكر جه را اعمال كنيد » يعنى يكك بار براى هميشه , زمانى كه مادر 
شما غيل "اراححت:استة ىق ال اسحمان وزعيق من كويد و عتراذاه كحد كدايي حمة كر اسكارانى زاود كرسق ويه كد هران 
فلانى ازدواج كرده اند» سعى كنيد كه بتوانيد خود را آماده كنيد و به مادر خود كمكك كنيد تا بتواند با خود كنار بيايد . يكك بار 


براى هميشه آرام كنار او بنشين وسط صحبت او حرف نزن و با او دعوا نكن زمانى كه حرف هاى خود را كامل زد بدون سرزنش و 
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عتاب بكو مادز ديكر جه ؟ وقتن صحت هانق غود را ادامة داد قطعاً ؤماتى مجدداً سكوت خواهد كرد شما همحتاق بيرسيد مادر 
ديكر جه ؟ آنقدر اين كار را ادامه دهيد تا ديكر حرفى براى كفتن نداشته باشد زمانى كه همه حرفها تمام شد » باعشق و محبت 
صورت او را ببوسيد وبككوييد من مى دانم كه شما من را دوست داريد و همه اين دلخورى ها از روى محبت است اما زمانى كه شما 
تكرار مى كنيد رنج من دو برابر مى شود جون مى بينم هم شما ناراحت شديد و هم من . اما به نظر شما آب رفته از جوى را مى 
توان به آن بازكرداند؟ من از شما ياد كرفته ام كه بايد عاقلانه زندكى كنم يس من را كمكك كنيد كه در كزينه هاى بعدى بتوانم 
فرد مناسب را انتخاب كنم . هر زمان كه شما اينككونه دلخورى هاى خود را به من بازكو مى كنيد من بيشتر از همه ناراحت مى شوم 
جرا كه حس مى كنم باعث آزردكى شما شده ام . به نظر شما مى توان خواستكاران كذشته را بازكرداند؟ نود درصد خير . شايد 
در مواردى خواستكاران خوبى باشند كه هنوز ازدواج نكرده اند در اين موارد كفتيم كه سعى كنند از طريق معرف و واسطه بى 
جويى كنند و به نوعى سراغ بككيرند كه خوب آن فردى كه قبلا آمده بود ازدواج كرده يا خير ؟ واينكه اكر مجدداً بيايد ياسخ ما 
تغيير كرده است و بصورت غير مستقيم اظهار تمايل كنند. واكر اين قضيه بصورت غير مستقيم باشد هم احترام آنها حفظ شده و هم 
موقعيت هاى مثبت را جستجو كرده اند . البته بايد حواس ايشان باشد كه با تدبير و درايت و نه با يكك نوع رياكارى و تخريب كرى 
اين كاررا انجام دهند و اظهار تمايل خود را با يكك شكل زيبا از طريق يكك واسطه كاتاليزور و نه به صورت مستقيم عنوان كنند و 
زمينه هاى مثبت آن را فراهم كنند . اين يكك فرصت خوب است براى اينكه ازدواج هاى مناسبى رخ دهد . 

سوال - من دخترى بيست شش ساله هستم كه تا به حال هرجه خواستكار براى من آمده سن ايشان كمتر از سن من بوده است اما 
جون اين قضيه براى من مهم است قبول نكرده ام لطفا در اين مورد توضيح دهيد كه جطور مى توان به يسرى كه سن كمترى دارد 
اعتماد كرده و مطمئن بود كه در آينده يشيمان نمى شود؟ 

ياسخ - معيار سن و اينكه سن دختر خانم از آقا يسر كمتر باشد بعنوان يكك الكُوى عمومى و رايج است كه به نوعى فرهنكك دينى 
نيز آن را تابد هى كند :امادر فرهتك تاب اسلامى فا فوارة متفاوتى نيز اسث وما تبايد ثنها يكك مدل را بصورث دائمى و 
هميشكى و براى تمامى افراد در نظر بكيريم. مدل اصلى تفاوت سنى بين ينج تا هفت سال است و ميانكينى كه امروز در كشور ما 
وجود دارد تفاوت سنى سه سال است » يعنى دختر خانم سه سال كوجكتر از داماد باشد . اما طبق آمار» حدود ينج سال است كه 
مدل ازدواج ديكرى بصورت شاخص مطرح شده است و آن نيز بالاتر بودن سن دختر خانم از آقا يسر است كه بصورتى رايج شده 
است . اين مسئله در بحث هاى جامع شناسى علت هاى خاصى دارد كه ما به آن كارى نداريم. اينجا ما مى كوييم كه لزوما سن 
شرط اصلى نيست » سن معيارى است براى اينكه اين فرد جه مقدار كردش ماه و خورشيد را ديده است اما بايد يرسيد كه با اين 
كردش جه مقدار عقل و درايت او زياد شده است ؟ جه بسا فردى كه سى سال دارد اما عقل او به اندازه يكك بجه بيست ساله است . 
ماسه نوع سن داريم : يكى سن تقويمى است يا درواقع همان جيزى كه شناسنامه به آن كواهى مى دهد و طبق آن نشان مى دهد 
كه سن اين فرد جقدر است . يكك سن ديكّرى وجود دارد تحت عنوان سن عقلى » سن عقلى با سن تقويمى لزوما رابطه مستقيم 
ندارد . امكان دارد فردى شانزده سال داشته باشد اما عقل او به اندازه يكك فرد بيست و جهار ساله باشد. يس براى اينكه به اين فرد 
اعتماد كنيد و تدبير آينده زندكى خود را به او بسياريد ميزان عقل او را مورد سنجش قرار دهيد و در حقيقت بلوغ عقلى او را 
بروسى كنية . زاه حل ايخ اث كددر كدشهه ابن قرد بررسى كنيد ويينيد كدا يشان 'حكرنة تدر زند كن حتورد و اطرافيان خورد 
رااكزذة'اشكة . ملك اكه فروق براق كدير معاش وعسائل التصادئ كرد اق دوره توحراي نا كتوق جد برنافه زيرع هاي راذاشنه 
است ؟ آيا دست اودر جيب يدر و مادر خود بوده و هرجه را كه آنها به او داده اند خرج كرده است؟ خرج هايى كه تمامى آنها 
برج بوده و بدرد كارى نمى خورده است . يا مثلا تمام يول يكك ماهى را كه به او مى دادند براى يكك جفت كفش هزينه مى كرده 


است ؟ اكر از اين نوع رويه هاى عمومى است كه احياناً عقل و تدبير جدى در بى آن نيست » خوب اين فرد امكان دارد اكر جهل 
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سال هم داشته باشد نتوان به او اعتماد كرد . جون امكان دارد كل سرمايه و يس انداز خانواده را مثلاً صرف تعويض مدل ماشين 
خود كند . ايشان در واقع همان بجه هيجده ساله است كه كل يول را صرف خريد كفش مى كرد . متأسفانه ما در بحث بلوغ 
اقتتصادى در محور سن عقلى يكك ضعف هاى جدى را داريم جون مى توان كفت تربيت اقتصادى در جامعه ما كم رنكك است . 
كل داكو ون اذاة فول ورا يكف ذه شاسص عثل بو قدي الوادت , انا محيولة اك كس دس الداذ كن دفار نيك مين 
شود وفكر مى كند جون بايد يس انداز كند حداقل ها را كنار مى كذارد و يا اصللا يس انداز نمى كند و مدام خرج مى كند . اينها 
جيزهايى كه در بحث عقل زند كى و معاش براى يكك مرد بسيار مهم است . يس سن عقلى طرف مقابل و همينطور ميزان مسئوليت 
يذيرى او در مقابل افراد خانواده و خود و مسائل اجتماعى را مورد سنجش قرار دهيد . هرجه ميزان مسئوليت يذيرى و عقل اقتصادى 
و اجتماعى فرد بيش از سن تقويمى او باشد بيشتر مى توان به او اعتماد كرد و روى سن عقلى او حساب كرد . در مورد دختر خانم 
ها بطور مشخص سن نشاط مطرح است اكر ديديد سن دختر خانمى كه براى ازدواج انتخاب شله بيشتر از آقا يسر است لزوما به 
سن تقويمى او دقت نكنيد بلكه از آن عبور كرده و سن نشاط او را بدست بياوريد . ميزان شادابى و سلامت روحى وجسمى و 
معنوى و اخلاقى او را در نظر بككيريد . اكر تفاوت سنى خيلى زياد شود آن موقع بايد بعنوان استثناء با آن برخورد كرد يعنى ابتدا 
بايد ببينيم جه انككيزه اى براى اين ازدواج وجود دارد . متأسفانه من در ميان ييامكك هاى دوستان ويا در مناطقى از كشور برخورد 
كرده ام كه رويه رايج براى آقايان اين است كه اككر مى خواهند با دختر خانمى ازدواج كنند لزوما فردى با نصف سن خود را 
انتخاب مى كنند . من مورد خاصى را داشتم كه اين آقا مى كفت من لزوماً مى خواهم با دختر خانم هفده ساله ازدواج كنم و وقتى 
ازايشان سؤال كردم كه دليل شما جيست جرا كه آن دختر خانم قطعاً از نظر عقلى به اندازه شما رشد نكرده و شما دجار تنش 
خواهيد شد ء كفت بخاطر زيبايى ظاهر و نشاط جوانى او . اين مسئله قبل از اينكه ظلم به اين دختر خانم باشد ظلم به خود اين آقا 
است جون مدام بايد رويه هايى را بيش بككيرد كه بتواند نيازهاى يكك نوجوان را برآورده كند در صورتى كه نيازهاى فكرى و 
سوال > درباره ى تفاوت مذهب توضيح بدهيد . 

ياسخ - ما يكك تفاوت دين داريم و يكك تفاوت مذهب » در بحث تفاوت دين بسيار روشن است كه فرد را دجار معضلاتى اساسى 
خواهد كرد جرا كه مبانى اعتقادى كاملا متفاوت است و اوج اين قضيه در رابطه با تربيت فرزند خواهد بود كه بجه ها دجار تشتت 
هويت اعتقادى خواهند شد . دستورات دين دراين خصوص كاملا صريح و روشن است كه ممنوعيت هاى مشخصى را كذارده 
است . اما تفاوت مذهب نيز بطور مشخص مى تواند آسيب هاى خاصى را براى فرد ايجاد كند يعنى اككر ازدو فرقه متفاوت كه از 
فرق شناخته شده و مسلم اسلام هستند نيز بخواهند با يكديكر ازدواج كنند قطعاً بايد نقاط اشتراكك خيلى زيادى داشته باشند وكرنه 
مشكلات خيلى شديد ترو حاد تررخ مى دهد . امكان دارد كاهى اوقات يكك اصطلاح . رفتار يا كفتار مانند يكك بمب اتم در 
زندكى آنها عمل كند و زمينه ى دلخورى هاى بسيارى را ييش بياورد . اين مسئله اى زود كذر مانند زيبايى ويا صرفا تحصيلات 
نيست كه بتوان آن را بدست آورد » دو مبناى اعتقادى و فكرى است كه اين دونفر در خانواده هاى خود دريافت كرده و آنها را 
ناور ؤارقك ‏ لتلا مدعن يعتواة. يكف خط قرم خدى ديلة م شره وق عدا فر ردان كد ووكه شنقن يدومن خراهد كران 
آنها به مذهب او باشد و مادر نيز به همين ترتيب » طبيعتاً آسيب هاى عميقى خواهند ديد . كفتيم در مسائل فرهنكى اكر ما در 
خصوص مسائل اصلى مماشات بكنيم خانه صحنه ى جنكك رستم و اسفنديار مى شود . 

سوال - دخترى بيست و جهار ساله هستم خواستكاران زيادى دارم اما مادر من به هيجكدام راضى نيست ولى يدر من راضى است 
با اينكه هيجكدام مشكل اساسى ندارند ولى مادرمن راضى نمى شود و خواستكاران را رد مى كند . جكار كنم ؟ 
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ياسخ - ما نمى دانيم شايد مادر اين دختر خانم معيار ويزه اى مد نظر دارد در حقيقت معيار اين دختر خانم و يدر ايشان با معيار 
مادر متفاوت است اما آنجه مسلم است اين است كه مادر مخالف است وما بايد سعى كنيم كه بتوانيم براى اينكه يكك حركت 
سازندهى اجتماعى رخ دهد ايشان را هم تيم كنيم . اكر دليل آن مادر را مى دانستيم خيلى راحت تر مى توانستيم راهنمايى كنيم 
جون كاهى اوقات دليل ها عليل هستند . مثلا من در ييامكك هاى دوستان با اين مسئله مواجه شدم كه مادر دختر خانمى كفته داماد 
من بايد خيلى زيبا باشد » يا بايد فلان رشته تحصيلى را خوانده باشد , يا فلان مقطع را داشته باشد . البته اينكه مى كوييم مادر نظر 
ما لزوماً مادر نيست امكان دارد يكى از يدر و مادرها تعصبات ويه و خاص فردى داشته باشند . بيشنهاد ما به اين دختر خانم اين 
است كه : يكك - با مادر مطلقاً بحث نكنيد. دو - خيلى جدى با يدر صحبت كنيد يعنى در يكك جلسه دو يا سه ساعته احياناً بيرون 
از خانه دغدغه هاى ذهنى خود را با او در ميان بككذاريد جرا كه ايشان علاوه براينكه يدر شما است يكك دوست امين ودلسوز نيز 
است . يعنى به او بككوييد من اين دغدغه ها را دارم خواستكاران من خوب هستند شما هم مى دانيد البته من صرف هوس و 
احساسات نمى كويم و دل من مى خواهد از بين اينها به فرد مناسبى جواب مثبت بدهم و مى خواهم كه شما از من حمايت كنيد . 
در بحث ازدواج جون يدر هم نسبت به دختر ولايت دارد و هم داراى ارتباط عاطفى با مادر و دختر است مى تواند مثبت باشد يس 
أزااوعبراه0ا ونيا سارقاة محمو ل مانيد عفريو يدر بخراهيد كداز كما شيايك كند ,يناو كريد اكز ابن كان يرا كص مجور 
خواهيد شد جداى از آنها تصميم بككيريد يعنى در واقع يكك تهديد معقول اما با صراحت نفس بكنيد . من از يدر و مادرهاى خوبى 
كه هم اكنون بيننده برنامه ما هستند معذرت خواهى مى كنم اما برخى از آنان امكان دارد هنوز در منيت هاى خود مانده باشند و 
ياد ايشان برود كه در خصوص يك انسان تصميم مى كيرند و حق ندارند اين قدر خودخواهانه و بخاطر خواسته ها و تمايلات 
فردى ازدواج خوب و موفق فرزندان خود را به تأخير بيندازند . 

سوال - يسر و دختر من به من مى كويند كه شما هم مانند برخى از خانم ها در خارج از خانه لباس بيوش و آرايش كن حككونه هم 
آنها و هم خدا را راضى كنم ؟ 

ياسخ - بهتر بود ايشان مى كفتند جككونه هم خدا وهم ايشان را راضى كنم . براى راضى كردن خداوند خوشبختانه شما راه خود را 
بيدا كرده ايد به همين دليل هم به شما تبريكك مى كوييم. اما صحبت فرزندان شما نشان دهنده سه يا جهار خلاء ينهان است : اول 
اينكه شما نتوانسته ايد فرزندان جوان و نوجوان خود را زمانى كه به سن عقل رسيدند با تربيت عميق دينى آشنا كنيد . شما 
دستورات دينى را به آنها كفته ايد ولى نتوانسته ايد آنها را به باور برسانيد و به جاى اينكه شما آنها را امر به معروف كنيد آنها شما 
زمر يدمتك ري ١‏ كنفدا, يع ماقي وقد كى شكس قتنا دنه مس كد اك ترم وروي شنار ترد واقه امت لهالا 
در خانه آن نشاط » زيبايى » سلامت و شادابى كه بايد در روش شما وجود داشته باشد را آنها خيلى كم مى بينند طورى كه همه 
انرزى خود را به بيرون از خانه انتقال داده اند و مى كويند مانند بقيه خارج از خانه لااقل آن زيبايى ها و جلوه كرى ها را داشته 
باشيد. براى اينكه شما بتوانيد فرزندان خود را راضى كنيد به صورت غير مستقيم در بحث تربيت دينى آنها سرمايه كذارى كنيد و 
در مورد بهداشت و زيبايى خود در خانه دقت بيشترى بكنيد . سوم اينكه در بيرون از خانه به مهارتهاى ارتباط مستقيم سالم و منطبق 
با شريعت بيشتر دقت كنيد . بجه ها فكر مى كنند اكر كسى در ارتباطات اجتماعى موفق است به اين دليل است ظاهر آنجنانى دارد 
» نه انسان مى تواند خير خواه و خوش اخلاق باشد اما لزوماً اهل اين نباشد كه با نا محرم بخندد يا زيبابى هاى ظاهرى خود را به 
جلوه در بياورد . شما نشان دهيد كه اين قدرت و قابليت را داريد كه در حضور اجتماعى خود با توانمندى حاضر شويد و ارتباطات 
خوب و سالمى داشته باشيد تا فرزندان شما از اين تحقير نفس كه در خود احساس كرده اند خارج شوند و به عزت نفس درونى 
شما دسترسى بيدا كنند. 


منوال - أطنا ورخصوضس تيس هاف فاروااية كغفرا واكم سه كد و كر ناو قذلميت عه كرتن واي كناد راف ذه فخ 
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كاملا بى كناه بودم اما مورد تهمت واقع شدم. 

ياسخ - ما قبلا در خصوص غيبت صحبت كرديم اما كناه تهمت بسيار وحشتناكك تر از غيبت است . اما به يكك نكته مهم دقت كنيد: 
در روايت داريم كه يك شب حضرت محمد(ص) با يكى از همسران خود شايد سوده ام المؤمنين كه قامت رشيدى داشتند از 
كوجه اى مى كذشتند در اين حال يكى از صحابه به كنار حضرت آمده به ايشان سلام كرده و عبور مى كنند اما ييامبر به سمت 
ايشان باز مى كردند و مى كويند آن خانمى كه همراه من بود همسر من است » آن صحابى بسيار خجالت زده مى شود و مى كويد 
خواهش مى كنم من هيج حس منفى نسبت به اين قضيه نداشتم شما بيامبر خدا هستيد جرا اين حرف را به من مى زنيد ؟ ييامبر مى 
كُويند به اين خاطر كه مبادا تو كمان بدى ببرى و در دل خود تهمتى به من بزنى . اين رفتار ييامبر خدا روش زندكى به ما ياد مى 
دهد. و صراحتاً اهل بيت كه نقشه خوشبختى را بيش جشم ما كذاشته اند مى فرمايند : خيلى جدى از جايكاههايى كه زمينه تهمت 
را براى شما فراهم مى كند فرار كنيد . هر جايى كه زمينه تهمت درآن مكان فراهم است شما غايب باشيد » يا آنجا خيلى صريح 
شاهدى داشته باشيد يا توضيحى بدهيد . دوست ما مى كويند با اينكه من مقصر نبودم يس معلوم است كه كسى مقصر بوده است و 
معلوم است كه متأسفانه شرايط خاصى مهيا بوده كه به ايشان تهمتى خورده است . به ايشان و همه دوستان خوب جه دختر خانم و 
جه آقا يسرها البته بيشتر منظور نظر ما دختر خانم ها هستند جرا كه امانت دار عالم هستى هستند و ياكى ونجابت آن نور الهى است 
كه خداوند بيشتر از ديكران از آنها خواسته است و به راحتى مى تواند آبروى آنها به صرف سوء تفاهم دجار آسيب شود توصيه 
مى كنيم تا حد ممكن اين امكان را براى ديككران فراهم نكنند ودر موقعيت هاى ابهام برانكيز قرار نككيرند. ببينيد ما در روايت 
شريف داريم كه خداوند نمى يسندد كه مرد و زنى در جايى با يكديكر كفتكويى بكنند كه كسى نتواند به آن مكان وارد شود » به 
نوعى خلوت نكنند جرا كه شيطان قسم خورده كه سومين نفر او خواهد بود . خوب اين خود شرايط اتهام است يعنى در واقع 
شرايطى را فراهم كرده است كه ديككرانى كه در آن مكان نيستند و نمى دانند شما بحث علمى مى كرديد يا بحث سياسى ويا در 
حال كل مشكل تتخص سوم توديد والروما نكاء حتفن لوده اسق ع اما اضرق 35 ميداق جاذبه صرف تكاه هائ د يكران واتكه 
ديكران نتوانسته اند در آن مكان وارد شوند اين ذهنيت را بوجود آورده كه احياناً جه كفتكويى رخ داده است . يس مى كويند اكر 
خانم و آقايى در جايى نشسته اند و كفتكو مى كنند درب آن مكان آنقدرى باز باشد كه هيج كسى به خود اجازه ندهد فكر منفى 
بكند . من از شما سؤال مى كنم كه شما راننده ى خيلى خوب ده سال هم است كه هيج تصادفى نكرده ايد اما لزوماً امكان دارد 
هيج كس ديكرى هم با شما تصادف نكند ؟ يس ما بايد تا آنجايى كه مى توانيم شرايط ايمنى معنوى و اجتماعى خود را رعايت 
كنيم . اما اككر با رعايت تمامى اين مسائل آدمهايى بيمار دل و كسانى كه مشكلات روحى و فكرى دارند سعى كردند به شكل هاى 
مختلف اين تهمت را بزنند واين آسيب را برسانند» با استفاده از قانون سكوت خلاق » با آن كسى كه از سر حسادت » نافهمى و 
آسيب هاى درونى خود به شما تهمت مى زند برخورد كرده و وارد مجادله و كفتكو هاى تخريبى نشويد . البته وظيفه شما است كه 
در نهايت سلامت نفس و بدون اينكه آن فرد بتواند شما را عصبى كند و با مديريت خشم و با توجه به اينكه امكان دارد ازاين فرد 
حرفهاى بى ربط بشنويد يكبار به او توضيح دهيد و ادله ياكى خود را ارائه كنيد ولى بيش از اين هيج وظيفه اى نداريد و ديكر هيج 
جيز به او نكوييد . بعد حساب خود را با خدا صاف كنيد جرا؟ بخاطر اينكه خداوند در خصوص انسان هاى مظلوم كفته است يرهيز 
ويزه بكنيد از ظلم كردن به كسى كه جز من كسى را ندارد آنوقت من دفاع مقدس او مى شوم و شما ديكر نمى توانيد از يس من 
برآييد و من آنجنان جوبى به شما مى زنم كه صدا و دوا ندارد . حواس جنين آدمى بايد جمع باشد جرا اينقدر خود را نيازمند دفاع 
مى بيند ان اله يُدافْعٌ أن الذيّن آمنو. اين آيه معجزه است و قرآن هر لحظه معجزه مى كند من بايد اين فرصت را با باور و عمل صالح 
خود فراهم كنم تا قرآن هرلحظه معجزه خود را به من نشان دهد جرا كه قرآن معجزه جاويد است . قرآن مى فرمايد : قطعاً خدا دفاع 
مى كند بطور دائمى از كسانى كه اهل ايمان هستند . تو خود را در مدار ايمان و باور الهى قرار بده دير يا زود از شما دفاع خواهد 
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كرد البته زود بودن آن به اين وابسته است كه شما مطلقاً اين فرد بدبين را تخريب نكنيد و از اسرار مكوى او صحبت نكنيد جرا كه 
امكان دارد كاهى ما آنقدر از طرف مقابل ناراحت مى شويم كه سرّاو را افشا مى كنيم و مى كوييم اين فردى كه اين حرف را 
درباره من زده است مى دانيد خود او جه كاره است . بدانيد كه اينجا از ولايت خدا خارج شده و وارد ولايت شيطان شده ايد و 
خدا ديكر از شما حمايت نخواهد كرد يس اين متد را داشته باشيد تا خداوند از شما دفاع كند. 

سوال - متأسفانه اكثر مادرانى كه خواستكارى مى آيند تنها اندام و ظاهر خانم را مورد نظر قرار مى دهند و حتى با او صحبت نيز 
نمى كنند مى آيند و مى روند البته اين مسئله مهم ترين جيز براى آقا يسر ها نيست ولى براى اطرافيان است . لطفاً در خصوص ظاهر 
و زيبايى صحبت كنيد 

ياسخ- من در جلسه ى آينده اخلاق در خواستكارى را عرض خواهم كرد البته در سؤالات جسته و كريخته جيزهايى را كفته ام اما 
من مى خواهم اينها را بصورت قدم هايى يشت سرهم براى خانواده داماد » خانواده عروس » شخص داماد و شخص عروس در 
مراحل خواستكارى بصورت كامل در جاسه آينده توضيح دهم . ولى جواب اين دوست خوب را بطور خلا.صه مى كويم : مى 
فرماييك كه احياناً مادر و خواض قا سر به متزل شما آمده اند وقد واقامت شما وا ققظ بروسى مى كتدد و تح باشماوازه صضحبت 
نمى شوند » من از شما سؤال مى كنم جرا اينقدرمنفعل هستيد يك مقدارى شما شروع به صحبت كن اما نه به شيوه ى صحبت 
كردن با هم كلاسى خود نه با كسى كه بحث علمى يا سياسى مى كنيد جون كاهى اوقات جلسات خواستكارى اصللا به انحراف 
مى رود » موضوع خواستكارى است اما درخصوص سريال تلويزيون صحبت مى كنند يا در مورد اينكه قيمت ها يايين رفته يا بالا 
رفته است جون بلد نبوده اند جككونه وارد بحث اصلى شوند . من از اين دختر خانم هاى خوب و نجيب مى خواهم كه شروع كنند با 
مادر اين آقا با متانت و وقار صحبت كنند . مككر اين جلسه براى مطرح كردن نيست مثل اين است كه شما بككوييد مغازه اى كه قرار 
است جيزى را عرضه كند جرا ويترين دارد؟ خوب ويترين براى عرضه كردن است .ء اينجا نيز در حقيقت مغازه دانايى شما است و 
ويترين علم و آكاهى و ايمان و اخلاق شما است . قرار است در اين جلسه شما ذره هايى از فكر و روح و رفتار خود را نشان دهيد . 
متاع حقيقى كه شما عرضه مى كنيد در واقع هويت و استراكجر و شخصيت شما است يس اجازه ندهيد كه هر كسى هرطور كه 
خواست اين متاع را بررسى و ارزيابى بكند . يك اصطلاحى بين عامه مردم است كه در تقسيم بندى هاى خود مى كويند برخى 
دختر خانم ها داماد يسند هستند و برخى دختر خانم ها مادر شوهر يسند هستند . همينقدرعرض كنم كه اين دختر خانم در كفتكو با 
يك خانى كدستى از او كدتشعه و تجريياتى .ذارد و اكنون در جايكاه اقعدان مادز يكك آقا بسر وارد ايخ خناتة شذه اسث دز عين 
حالى كه به اين اقتدار احترام مى كذارد نبايد مرعوب آن شود . با سلامت نفس » ادب و احترام صحبت كند و در اين ميان سؤال 
نيز بكند و اطلاعاتى نيز بصورت غير مستقيم از خود منتقل كند . بله من دانشكاه كه مى رفتم به اين صورت درس مى خوانديم يا 
دوستانى از اين دست داشتيم » فلان سفر كه رفتيم اينطور بود . مثلا ما سفر كربلا مشرف شديم حاج خانم آيا شما تا به حال سفر 
تشريف برده ايد ؟ بحث و كفتكويى از خود بكنيد نه از جيزهايى كه غير مرتبط است . خيلى وقت ها من در خواستكارى ديده ام 
كه بحث ها به بيراهه مى رود ووارد موضوع نمى شوند . من از شما مى يرسم اكر قرار باشد امروز با قطار به مشهد مقدس تشريف 
ببريد حدود جهارده ساعت در قطار هستيد اكر به كويه بغل رفتيد كه آنجا دو يا سه نفر خانم هستند جكونه با آنها شروع به صحبت 
من كنيد؟ تائيه دوا ستيى مختللك سهد . يواكن يواكن مى 'ينيد كه ضحت عا كل من :اتدازة شما از خودتان مين كو بيد آآنها قير 
از خودشان مى كويند در آنجا تفاوت سنى خيلى مهم نيست اما شما احترام سنين مختلف را خواهيد داشت . اكر يكك خانمى در 
كويه قطار شما را ببيند و سن ايشان ينجاه يا شصت سال باشد و شما نمى دانيد كه ايشان آقا يسرى دارد يا خير و اين خانم نيز شما 
را يسنديده باشد, او امكان دارد با هوشمندى سؤالاتى از شما بكند اما شما با همان رويه جند نفر دوست كه ساعاتى را در كنار هم 


هستيد تا رنج سفر را كم كنيد به ايشان ياسخ مى دهيد. ياد شما باشد خواستكارى كه بقول قديمى ها مى آيد و روى شال خانه شما 
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مى نشيند حبيب خدا است جه شما را بيسندد يا نبسندد » بعنوان ميهمان او را تنها نككذاريد و جلسه خواستكارى آنقدر سرد ويخ 
باشد كه همه منتظر يكك اتفاق عجيب و غريب باشند . از خود و تجربيات خود صحبت كنيد و ازآنها بخواهيد تجربيات خود را در 
اختيار شما بككذارند . يكك طرفه صحبت نكنيد و اينككونه نباشد كه اين دختر خانم يا مادر و خواهر ايشان فقط از خودشان صحبت 
كنك + عاتن رارق ينتكه يكن يكف عهحيتى كد امن كنيد بعد تؤب واد زهيق قر مقابل باس كنيد و مننظر شويد كهوار كرذة. شنها 
جيزى را بكويد و بخواهيد كه آنها هم با لطافت جيزى را بككويند واين زمينه ى آشنايى و شناخت بيشتر را فراهم مى كند . در 
ارتباط با بحث زيبايى هاى ظاهرى و لاغرى هم كه كفتند اجازه دهيد در جلسه آينده همزمان با سن نشاط و موارد مربوط به آداب 
خواستكارى بصورت تفضيلى توضيح خواهم داد. 

سوال - من بيست و يكك سال دارم حدود يكك سال يبش با فردى رابطه ى دوستى داشتم البته قصد ما ازدواج بود ولى به صورت 
ينهانى اما به دلايلى اين دوستى بهم خورد .الان فكر مى كنم اككر با كسى ازدواج كنم اين دوستى در زند كى آينده من تأثير خواهد 
كداشت شت به همين دليل نمى توانم ازدواج كثم لطفاً به من بكوييد اين درست است ؟ 

باسخ - سه مسئله را به اين دوست خوب واحياناً ديكران كه شرايطى شبيه ايشان دارند عرض مى كنم : ايشان كليد وازه هاى 
زيبايى را در سؤال خود استفاده كردند كفتند ما با هم دوست بوديم و قصد ما ازدواج بود اما ينهانى » فقط روابط غلط است كه با 
ينهانى بودن مى تواند شرط حيات داشته باشد . ازدواج آئين و رسم خدايى زندكى كردن است يس جرا بنهانى ؟ مكر شما كناه 
مى كنيد » اكر واقعاً قصد شما ازدواج است بايد رسمى و علنى باشد . من حرفى را كه هميشه به دوستان مى كويم اين است كه بعد 
از يكك جلسه يا دو جلسه كفتكو اكر قابليت اين است كه شما براى ازدواج و براى يكك عمر با هم زندكى كردن به اين رابطه نكاه 
كنيد فوراً وارد مدار اصلى زندكى شويد . جلسه رسمى خواستكارى كه ما آن را مطرح كرديم به همين دليل است كه اين دوستى 
هاى آسيب رسان كه متأسفانه مد شده است كنترل شود . اين دوستى ها فقط آن عواطف يا در هوا و معلق را بوجود مى آورد . 
سوال > به نظر شما جرا يكك دختر و يسرى كه واقعاً قصد ازدواج دارند بايد روابط آنها ينهانى باشد؟ 

باسخ - يكك بخش آن اين است كه واقعاً اين قضيه وجود ندارد ‏ من مى خواهم بكويم كاهى ما با خود روراست نيستيم . مى 
كوييم ما حالا با هم دوست هستيم شايد ازدواج كرديم از خيلى از دختر و يسرها كه بيرسيد همين را به شما مى كويند . ما خيلى 
وقتها بخاطر اينكه با خود ركك نيستيم از خود رودست مى خوريم . من مى خواهم با اين آدم دوست باشم اما نمى دانم كه 
خواهم با اين فرد ازدواج كنم يا خير» ما مى كوييم خوب اين دوستى مى خواهد به كجا برسد يس موضوع صحبت ما اصالا عوض 
خواهد شد. اما كسى كه به خود اين تهمت را مى زند و مى كويد ما هردو قصد ازدواج داشتيم تيم وابا يكديكر دوست بوديم مى 
كوييم آفرين به شما كه قصد ازدواج داشتيد و مى خواستيد يكك دوستى هميشككى برقرار كنيد بس اين دوستى را به مسير اصلى 
خود بياوريد مانند باران بهارى كه بايد به جوى آب اصلى وارد شود وكرنه تبديل به سيلاب مى شود و آسيب مى زند. يس توصيه 
ى مابه همه دوستان خوت:ايخ استث كه بعد از يكن ذو جلسة كه با يكتديكر ضحت و يررطئ كرديد تنكذاريك بيشتر از آن ادامة 
بيدا كند كارى كنيد كه خانواده ها رسماً در جريان ازدواج شما قرار بككيرند يعنى يكك جلسه رسمى خواستكارى بح بدهد . اكر 
خانواده ها مخالف باشند » دوستى اين دختر و يسر شش ماه يا يكك سال » دو سال و كاهى خداى ناكرده تا ينج سال ادامه بيدا مى 
كند واين رفاقت يكك انس و الفت و صميميت ويزه ايجاد كرده و نمى دانند با آن جه كنند . اكر منتظر شرايط هستند آيا اين 
شرايط قرار است از كره مريخ فراهم شود؟ حداقل شما ينج يا شش ماه صبر كنيد ولى بعد از آن تصميم قطعى خود را بككيريد يا 
رومى روم ويا زنككى زنكك ». جرا با احساسات خود بازى مى كنيد . هفته ى كذشته با يكى از دوستان خوبى كه جزو فعالين 
فرهنككى در كشور نيزهستند صحبت مى كردم ايشان مى كفتند حدود سه سال ما تلاش كرديم تا رضايت خانواده خود را بدست 


بياوريم اما آنها راضى نشدند . همسر من با عشق ويزه اى كه به من داشت نذر كرد و انواع ملاطفت ها را با خانواده خود كرد در 
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آخر ازدواج كرديم اما الان كه در ماه آخر باردارى هستم مى بينم كه ايشان كاملا با سبكك و سياق خانواده ى خود عمل مى كنند 
و جيزى به غير از آن عشقى كه ابراز مى كردند وجود دارد . جرا ما ترجيح مى دهيم كه به خود دروغ بِكنُوييم اكر قرار است كه ما 
باهم زندكى كنيم همه آن آسيب هارا ببينيم و با هوشمندى برنامه ريزى كنيم و اكر هم قرار است كه عطاى آن را به لقاى او 
ببخشيم همان اول راه خود را از يكديكر جدا كنيم . كاهى ديده شده كه دل يكك نفر به يا ركينكك عمومى تبديل شده است امروز 
تعلق خاطريه فرد الف ».جد سال بعد تعلق شاط باقر ب و خنيتطور ادامة يبدا من كند, سوال دوست ما كاملا رسايوة كتسند مخ 
احساس مسئوليت نسبت به همسر خود بيدا خواهم كرد و نمى دانم جه كنم؟ جواب ايشان اين است كه اكر واقعاً قصد داريد كه 
يكك زندكى سالم داشته باشيد كه به نظرمى رسد اينككونه است و اين خود يكك نقطه روشن و نورانى در زندكى شما است يس اين 
نقطه نورانى را بزركك و عميق و جدى كنيد و بككذاريد هميشكى باشد . تصميم جدى بككيريد » از رابطه هاى غلط با جنس مخالف 
دست برداريدء ازاين تعلق خاطر دست برداريد و يكك دوره جهل روزه را حداقل براى ياكك كردن ذهن خود » عواطف درون و 
خانه تكانى روح خود در نظر بككيريد و شروع به تزكيه نفس كنيد . در عبادات خود مراقبت هاى ويزه كنيد » دائم الوضو باشيدء 
نماز استغاثه به امام زمان (ع) بخوانيد و براى سلامتى ايشان روزه بككيريد و دست طلب بسوى بقية اله الاعظم (ع) دراز كنيد واز 
ايشان كمكك بخواهيد . در حقيقت شما يكك حمام روح احتياج داريد و بايد خود را از اين آلودكى هاى فكرى و روحى ياكك كنيد 
؛ جون ياكك كردن اين رسوبات با يكك اراده قوى امككان يذير است . اين عبادات جند كار مى كند اول اينكه نور ملكوتى را 
مستقيماً به سمت اين فرد مى آورد » دوم در ارتباط با خداوند و آل اله كه قرار مى كيرد قدرت اراده او قوى مى شود و سوم اينكه 
ويتامين اصلى اين عبادات ويزه تقويت اراده است . يعنى اين سه ويزكى كمكك مى كند واين آدم ديكر نمى تواند با خود شوخى 
كند و بككويد خوب من تصميم دارم اما نمى دانم جه كنم خوب اكر تصميم دارى بذرى بيفشان و آبيارى كن تا ثمرهى آن را 
ببينى . يكى از مراحل توبه عزم جدى براى تركك كناه است اين عزم ججدى را با اين جهل روز رياضت شرعى بايد به خود هموار 
كند تا بتواند براى هميشه با كمكك خداوند با اين نوع ارتباطات غلط فاصله بكيرد . اكر واقعاً به سمت خداوند بركردد توبو إلى اله 
قطعاً خداوند نيز به سمت او باز مى كردد و بهترين خيرات را براى او قرار خواهد داد. اجازه دهيد همين جا اعلام كنم بحثى امروزه 
در اينترنت از جانب يكى از علماء بزركك كشوردر خصوص كناهان مختلف و زمينه ى نزول عذاب مطرح شده كه همه ما بايد آن 
را جدى بككيريم و يكك توبهى همه جانبه و فراكير داشته باشيم و هر كسى به هر اندازه كه مى تواند به سمت خدا بازكشت كند 
ماستطعتم بالقوة واز بدى ها و زشتى هاى درونى خود فاصله بككيرد . توسل ويزه به امام زمان بيدا كنيم جرا كه بسيارى از سيب 
هاى خانواد كى و اجتماعى و آسيبى را كه نمى دانيم و شايد به همين زودى ايجاد شود را از بين خواهد برد جرا كه خداوند كفته 
است كه از مكر من ايمن مباشيد وقتى كه كناه مى كنيد و خندان هستيد . 


عودع.-وم 


سوال - اخلاق يدر و مادر در خواستكارى حككونه بايد باشد ؟ 

ياسخ - هرروز در شادى ها و غم ها مى توان از اهل بيت كفت. اهل بيت آمده اند كه مااز آنها تبعيت كنيم نه اينكه آن ها را 
تقديس يا تجليل كنيم . تقديس و تجليل صرف بين ما و آنها فاصله مى اندازد » قرار است كه ما ذره ذره ى رفتارهاى خود را از 
آنها ياد بكيريم و خود را در آينه ى تمام نماى وجود آنها ببينيم . به همين دليل براى بحث اخلاق در خواستكارى به خانه يبامبر مى 
رويم وقتى حضرت فاطمه (س) بعنوان دردانه ى عالم هستى و امانت ويزه اى كه خداوند به حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى 
(ص) داده و ايشان مى خواهند اين امانت را به يكك امانت دار بزركك بسيارند. در بحث اخلاق در خواستكارى من مى خواهم الكو 


ها رااز بيت بيامبر(ص) براى دوستان عرض كنم . همه مى دانيم كه حضرت زهرا بعنوان دختر ييامبر در يكك جايكاه ويزه قرار 
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دارند ايشان خواستكاران زيادى دارند و جالب اينجا است كه بيامبر همككى را به حضرت اعلام مى كنند. اولين اخلاق در 
خواستكارى براى خانواده دختر اين است : لطف كنيد به دختر خانم هاى خود بكوييد كه خواستكار براى ايشان آمده است . بعضى 
از مادرها به من اعتراض مى كنند و مى كويند مى ترسيم حواس او برت شود » مى ترسيم ازاز درس باز بماند » مى ترسيم فكر و 
خيال كند. بعضى از دختر خانم ها مى كويند كاهى براى ما خواستكارى آمده اما دو يا سه سال بعد مى فهميم كه اين آدم 
خواستكار ما بوده است و يدر ومادر ما به ما نككفته اند و خود ايشان جواب رد داده اند . ماحق نداريم در خصوص فرزندان خود 
كه عزيزترين جيز ما و ياره ى تن ما هستند خودمان تصميم بككيريم . بايد اجازه دهيم آنها براى آينده خود تصميم بككيرند وما به 
عنوان مشاور امين در اين انتخاب آنها را كمكك كنيم. يس يكك : حتماً خواستكارها را به دختر خود اعلام كنيم و در حقيقت به او 
كمكك كنيم كه بازشناسى كند و فرد مناسب را انتخاب كند . البته شايد از لحاظ زمانى زود باشد و شرايط جسمى ؛ جنسى » عقلى 
و اجتماعى اين دختر خانم اقتضاى ازدواج را اصللاً نكند و به قول معروف يكك ازدواج بيش رس مطرح باشد آنجا لازم است تا از 
خانواده خواستكار بخواهيم دوباره در زمان مناسب اين خواستكارى را مطرح كنند و در آن زمان مناسب ما به دختر خود اعلام 
كنيم . در حقيقت دختر هايى كه كاهى دجار التهاب هاى روحى مى شوند از يدر و مادر خود بخاطر همين غفلت هاى ويه دلخور 
هستند . البته يكك درصدى از اشتباهات دختر خانم ها به اين علت است كه فكر مى كنند يدر و مادر به فكر آنها نيستند و خودشان 
تصميم مى كيرند و فكر مى كنند بايد براى آشنايى با يسرى كه مناسب باشد خود بايد اقدام كنند . زمانى كه يبامبر در مدينة النبى 
بودند افراد دانه درشت و شاخصى كه بعضى از آنها فوق العاده يول دار بودند به خواستكارى حضرت زهرا مى آمدند . ايشان حتى 
خواستكارى داشتند كه اعلام مى كند به عنوان بيش كش مى خواهد جندين شتر سرخ موى با بارهايى از طلا بياورد و با اين مهريه 
حضرت را به همسرى خود در آورد . اين مسئله را كفتم جرا كه بعضى فكر مى كنند مهريه حضرت زهرا به اين دليل كم است كه 
جامعه آن روز در فقر بسر مى برده » ايشان اشتباه مى كنند در آن جامعه نيز طبقات مختلف اجتماعى و اقتصادى وجود داشته است » 
افرادى بودند كه فوق العاده ثروت مند بودند و از مسلمانان نيز بودند . فرد اول اسلام بعد از ييامبر حضرت خديجه هستند كه در 
زمان خود ميلياردر بودند اما با ويزكى هاى خاص ايمانى كه دارند هزينه هايى را در راه رشد اسلام مى دهند براى اينكه مسلمانان 
قدرت آموزش معارف دينى به ديككران را يبدا كنند . خيلى وقت ها من ديده ام كه بين خانواده دختر و يسر برسر مهريه مشكل 
افجاد فق شود . دومية الخلاق اين اسك كدكاتواده دعفر ميرف به وربلسة اسسناضى باكروث يسن ياكتائوادة او نكاء تكتفد اين قطعاً 
موجب مى شود كه دختر خود را بفروشند يعنى همان جيزى كه در دوران مدرن بعنوان ظلم ويزه به دختران مطرح مى شود. ييامبر 
دختر خود راابه كونه اى يرورش دادند كه قناعت و نجابت شاخصه ى اصلى حضرت فاطمه(س) است به اين دليل با اينكه مادر 
ايشان بسيار ثروتمند و يدر ايشان بسيار دانا هستند اما ثروت براى ايشان معيار انتخاب نيست. نهايتاً زمانى كه حضرت على به 
خواستكارى حفرت زهرامن ابند حضرت: دز مقابل ميشتهاد اهيرالمؤهنيق كه ا طرق "بدو يه ابشان مى شود سكوت فى كد اين 
سكوت تجايث وده و هعراهى دوغثر در خانه است . سكوتث معاق متعدادى داره و ستكى به مكان آن دارد . يعنى مى تران كنث 
آن قدر شناخت بين يدر و دختر وجود دارد كه وقتى ايشان سكوت مى كنند و با احترام ويزه بر مى خيزند بيامبر متوجه مى شوند 
كه سكوت ايشان به معناى رضايت است و با اين هم خوانى » هم فازى و تفاهمى كه رخ مى دهد يدر متوجه نظر ايشان مى شوند . 
دختر خانم لزوماً نمى كويد خوب اين فردى كه آمده جه ويزكى هايى را دارد » جه زندكى را مى تواند براى من تأمين كند ؟ جون 
بعد ها حضرت زهرا مورد نقد واقع مى شوند كه همسر شما يكى از فقيرترين مسلمانان است و به حضرت زهرا كنايه مى زنند. 
امروز امكان دارد يسر خوبى با ايمان و اخلاق در خانواده اى قدم بككذارد و خيلى وقت ها بحث سربازى » شغل و اينكه يدر شما 
جقدر فى توائد كمكف كفك بيش اند وماد هاحراق موريه شكال ابحاد كند . قظعا اننا جزهاى اسك كدر حك العلاق 


خواستكارى بايد نسبت به آن دقت كنيم . اولين ابعاد و اخلاق خواستكارى اين است كه ما نمى توانيم بكوييم ما خيلى حضرت 
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زهرا وامير المؤمنين را دوست داريم اما زندكى آنها در يكك قاب آينه بالاى سر ما و ما مى خواهيم زندكى خود را داشته باشيم. ما 
قرار است زندكى آنها را الككوى عملى خود قرار دهيم و از آن تبعيت كنيم و با اين تبعيت مى توانيم راه خود را بيدا كنيم . اخلاق 
مهم براى خانواده يسر اين است كه با توجه به اخلا-ق و فرهنكك اصيل دينى كه ما از آن برخوردار هستيم زمانى كه مرحله 
خواستكارى به عنوان خواستن و طلب جدى در خانواده رخ مى دهد همراه با احترام و آداب خاص خود باشد. بعضى جيزهاى 
خيلى كوحكك در بعضى زمان هاى خاص خيلى حساس مى شود مثلا زمانى كه شما قول مى دهيد ساعت جهار در كتابخانه دوست 
خود را ببينيد و با او صحبت كنيد ازساعت جهار تا يكك ربع به ينج صبر مى كنيد ايشان نمى آيد و ساعت بنج دقيقه به ينج مى آيد 
و مى كويد ببخشيد در ترافيك ماندم اين خلفه وعده را شايد شما در آن موقعيت بتوانيد ببخشيد و مسئله خاصى بيش نيايد. اما اكر 
قرار باشد در مسئله خواستكارى نيز همين كار را بكنيد مثلا خانواده داماد اعلام كند ما ساعت جهار به منزل شما مى آييم بعد 
خانواده دختر از ساعت سه يا سه و نيم همه آماده باشند و با التهاب منتظر يكك ميهمان غريبه باشند » زنكك ساعت جهار كه زده مى 
شود همه منتظر هستند كه زنكك در هم زده شود ولى همينطور ساعت مى كذرد و نمى آيند كاهى اوقات من بعضى موارد را در 
مشاوره هاى خود داشته ام كه مى كفتند يكى دو ساعت اين خانواده دير آمدند . بقول يكك عزيزى كه مى كفت من هميشه در 
جلسات ادارى زود مى رفتم اما يكك بار دير رفتم همه علت را يرسيدند كفتم من ديدم بعضى از اعضاء جلسه هميشه دير مى رسند 
كفتم شايد كلاس دارد واكر كسى دير بيايد بايد احترام ويزه اى به او كذاشت براى تأديب جمع تصميم كرفتم يكك بار دير بيايم . 
امروزه يك غلط ديكته جدى ميان مردم رايج است كه اكر سر ساعت برويد يعنى طلب شما خيلى جدى و زياد بوده و احياناً خيلى 
شاكرد مدرسه اى رفتار كرده ايد . وفاى به عهد و عمل به وعده جزو آداب مسلمانى ما است نه صرف اينكه فكر كنيم يكك 
ديسييلين اجتماعى است قبل از اينكه بخواهد يكك نظم اجتماعى باشد يكك نظم علوى است . لكر حضرت على (ع) مى فرمايند كه 
اوصيكم به تَقوى اله و نّظم آمركم يعنى مدل هندسه زندكى » جامعه و خانواده را به ما ياد مى دهند . از كناه فرار كنيد و نظم را در 
زندكى خود جدى كنيد تا انسانهاى مؤمن و خوبى باشيد . همه ى ما مى دانيم كه هفت شهر بزركك كشورء شهرهايى يرترافيكك 
هستند اما شما بايد ترافيكك را متناسب با زمانى كه مى خواهيد برويد بيش بينى كنيد . بيست دقيقه تا نيم ساعت براى ترافيكك بيش 
بينى كنيد و زودتر راه بيفتيد . 

سوال - امكان دارد كاهى خانواده يسر با اين وصلت مخالف است و يسر به اجبار آنان را به اين خواستكارى راضى كرده است و 
خانواده ى يسر با دير مدن مخالفت خود را ابراز مى كنند در اين موارد جه بايد كرد؟ 

ياسخ - اين موارد بايد قبل از كذاشتن اين وعده حل شود و ما نمى توانيم دقيقاً زمانى كه يكك خانواده اى را جشم انتظار كذاشته 
ايم و از آنان اجازه كرفته ايم كه به عنوان ميهمان وارد خانه ى آنها شويم تازه با يكديكر بحث و جدل كنيم و خط و نشان بكشيم . 
در جنين وضعيتى اكر ما مى بينيم كه هنوز يدر و مادر راضى نشده اند و ما هنوز داريم براى اين كار تكايو مى كنيم نبايد اين وعده 
اكر عدو و فادواابع آقا مسر يا تاراسس سراه اشاق شوقه صيها ون علب هر استكارع شرق مان شين خرن زذ يو ندل تخراهد 
شد . نوع كفتكو ها آزاردهنده خواهد بود آنها از يسر خود ناراحت هستند ولى با خانواده دختر بد برخورد مى كنند. اين هم از خط 
قرمزهاى اخلاق در خواستكارى است. ما حق نداريم اكر از اتتخاب فرزند خود راضى نيستيم » دختر يا خانواده ى او را مورد اتهام 
قرار دهيم و بككوييم ما نمى دانيم جه شده كه يسر ما دختر شما را مى خواهد با اين كه خيلى دختر هاى زيباتر و يولدارتر ازدختر 
شما به او معرفى شده اما او نخواسته است . كاهى اوقات اين تير و تركش هايى كه در جلسه خواستكارى وجود دارد حق خانواده 
دختر نيست و اين رفتار غلط و زشتى كه ما انجام مى دهيم با ويزكى هاى اخلا.قى مسلمانى خيلى فاصله دارد . ييشنهاد من به 


خانواده دختر و يسر وهم خود دختر و يسراين است: اكر انتخاب دجار تنش هستند يعنى مى بينند كه ديككران با آنها همراه نيستند 
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وانظر ابشات رااتمى يدترند ان همان مدل :ثو الكوي اصيل اسلامى ابنده بكيرتك. الكو ماين اسث كه كسى كه وازرد مزل :ها مى 
شود حبيب خدا است در واقع ميهمان حبيب خدا است و اينها قبل از اينكه عنوان خواستكار را داشته باشند ميهمان هستند يس 
حرمت ميهمان را نككاه داشتن جزو اخلاق هاى اصلى است كه ما بايد جدى بككيريم . دختر خانمى كه راضى نيست و نمى خواهد به 
اين خانواده جواب مثبت بدهد براى همين هم مى ترسد كه اكر جلو بيايد به زور از او جواب مثبت بككيرند لازم است با همان متانت 
و وقار و با محبت وارد جمع شود و نهايتاً اعلا.م كند كه موافق نيست . كاهى اوقات اعتماد به نفس ما يايين است براى همين هم 
خود را ينهان مى كنيم » انزواء ينهان شدن و مجادله كردن نشانه هاى كمبود اعتماد به نفس فرد است . اين دختر خانم بايد اعلام 
كند كه تمايلى به اين ازدواج ندارم و دلايل شخصى دارم كه الان مناسب نيست آنها را عنوان كنم اما شخصاً نظر من نسبت به اين 
ازدواج مثبت نيست. ولى شما به عنوان ميهمان كه به خانه ى ما قدم كذاشته ايد براى ما محترم و عزيز هستيد و من به سهم خود 
براى اينكه نمى توانم جواب مثبت بدهم از شما عذر خواهى مى كنم . يس بجاى اينكه تنش شديد مابين دختر و خانواده اوورخ 
دهد ويا اينكه مجبور باشد به اصرار هاى زياد آن خانواده براى يذيرش ازدواج ياسخ دهد صراحتاً نظر خود را اعلام كند . اكر 
دلايل منطقى و عقل و ايمان يسند براى جواب نه دارد آن را با آرامش بيان كند . دلخورى اين دختر خانم از يدر و مادر خود است 
كه جرا اين خواستكار را راه داده اند و با اين دلخورى تنش ايجاد مى شود واين تنش موجب مى شود كه براى اين دختر خانم جند 
اشتباه اخلاقى طبيعى باشد . يكك - با يدر و مادر خود شروع به جروبحث مى كند يس حرمت يدر و مادر خود را مى شكند؛ همان 
هابى كه خداوند كفته اف نيز به آنها نكوييد دو > اين تنش موجب مى شود كه به ميهمان در خانه خود بى احترامى كند و خداوند 
نمى يسندد كه به دوست او در خانه بى احترامى شود . سه > نشان مى دهد كه اين آدم رشد يافته نيست و ايشان به عنوان يكك 
دختر خانم كه مى خواهد يكك زندكى جديد را تشكيل دهد به آن منش و شخصيت لازم نرسيده است كه بتواند خانواده را 
مديرينت كتد وادن تلات نظ رخو وا اغلاع كتد و اكر العمالآ معبر ورسخ وسدلى كفكر شوة تعاذا فى دهسد كداقندن .ها 
درونى اين فرد آن قدر زياد است كه مى تواند به حرمت هاى اخلاقى آسيب بزند . به اين دليل تقاضاى ما اين است كه اكر اين 
دختر خانم نتوانست يدر و مادر خود را براى اينكه خواستكار را راه ندهند راضى كند » خود او با وقار» اقتدار و محبت اين كار را 
انجام دهد. جون در بحث اخلاق خواستكارى يكى از مكان هايى كه بسيار مهم است آنجا است كه ما مجبور هستيم جواب نه 
بدهيم. يعنى در واقع داشتن مهارت و هنر نه كفتن جه از جانب خانواده يسر و جه از جانب خانواده دختر بسيار مهم است. و اكر اين 
هثر وا نداشعه باقتند در بحث اعاكق در عراس كاري اذ فسلماتى عو شيا فاعيله من كبرتد دو ضورق كفاقران اسيك نا 
خواستكارى يكك سازه اى در دنياى اسلام ساخته شود كه بيامبر مى فرمايند هيج بنا و سازه اى در دنياى اسلام محبوب تر و دوست 
داشتنى تر از ازدواج نيست . حالا اين بناى زيبا قرار است كه در بداخلاقى ها و كم اخلاقى هاى ما ساخته شود و اين نشان مى دهد 
كه سرمايه ما براى زند كى مشتركك خيلى كم بوده است . 

سوال - آيا صلاح است اككر يسرى تمايل به دختر خانمى دارد ولى يدر و مادر و خانواده ى او راضى نيستند شخصاً اقدام كند و 
اينكه اكر دختر خانمى خواستكارى را كه يدر و مادر به خانه راه داده اند دوست ندارد و شخص ديككرى را مى خواهد آيا صلاح 
است صريحاً به آنها اعلام كند؟ 

ياسخ - در جلسه خواستكارى نبايد دختر اين مسئله را به اين صورت صريح بيان كند جرا كه مى تواند زمينه ى آسيب براى 
شخصيت و جايكاه اجتماعى او ايجاد شود. با ه ركدام از يدر يا مادر كه ارتباط صميمانه ترو دوستانه اى دارد و در يكك موقعيتى كه 
بحران زا نباشد يعنى نه بلافاصله قبل يا بعد از جلسه خواستكارى بلكه در موقعيتى كه با صفا و صميميت كنار يكديكر نشسته اند و 
موقعيت بسيار خوبى است نظر خود را بيان كند. لا-زم است ابتدا دختر خانم اعلا.م كند اككر فردى با اين ويركى هاى مثبت به 
خواستكارى من بيايد نظر شما در ارتباط با اين فرد جيست ؟ در حقيقت بدون اينكه آنها را روى فرد خاصى حساس كند يكك نظر 
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سنجى عمومى انجام دهد . اكر آنها كفتند اين ويكى هاى او خوب است حالا شغل او جيست ؟ شغل يدر و مادر او جيست ؟ جه 
امكاناتى را براى او فراهم مى آورند؟ و آن جيزهايى را بيرسند كه در ويزكى هاى حقيقى ازدواج جايكاه خاصى نداشته باشد. 
اينجا بايد دختر خانم در خصوص خواسته هاى خود با يدر و مادر وارد كفتكو شود . يكك نكته مهم عرض كنم خيلى وقت ها مادر 
ها دختر هاى خود را نمى شناسند و نمى دانند كه دختر آنها به دنبال جه جيزى است همينطور كه امكان دارد يسر خود را خوب 
نشناسند . من هميشه به دختر ها و يسرها در دانشكاه و موقعيت هاى مختلف عرض مى كنم نكوييد كه طرف مقابل ما مى تواند 
يك همسر خوب باشد بلكه يكك قدم جلو تر برويد و بكوبيد آيا مى تواند يكك يدر يا يكك مادر خوب باشد ؟ يعنى ويزكى هاى 
خاصى را در او جستجو كنيد, ببينيد آيا خصوصيات روحى و شخصيتى و باورهاى عقلى و ايمانى او به نحوى است كه بتواند 
استقامت و توانمندى هاى ويزه اى رااز خود بروز دهد ؟ اككر از جهت عقلى و ايمانى فرد مناسبى است شما در اين موقعيت به 
نحوى عمل كنيد كه بتوانيد خانواده را مجاب كنيد . اكر خانواده مجاب نشد اينجا بايد يسر بصورت مستقيم اقدام كند اما نه بدون 
هيج فردى از افراد خانواده . بايد از يكى از بستكان درجه دو خود يعنى عموء خاله » دايى و .. كه همفكر وهم عقيده اواست 
بخواهد كه در مرحله اول خواستكارى او را همراهى كند. 

سوال داك وخترق فكر هن كند كه يسرق در عاتوادة يا داتشكاه براق ال وهتاسب اسث اما آن بسر به خواستكارى او نمى آبدد نا 
اصلا اطلا-عى از نظر مثبت او ندارد آيا صلاح است اين دختر منتظر باشد و خواستكاران ديكر را رد كند تا شايد آن يسر به 
خواستكارى او بيايد؟ 

ياسخ - قطعاً اين انتظار مخرب است . يعنى منتظر كسى كه اصللا نمى داند شما او را دوست داريد و تمايل ازدواج با او را داريد 
سائيك دوست تسثشا .شكر افكةاواسطه ابت را كريهن تا اوايق كازازا به توغ براق شما هاعاتدعى كته . تشيرت فاطية (س) 
مادر كرانقدر و بز ركوارى بعنوان بزركك بانوى جهان اسلام دارند وى كسى است كه بخاطر وي زْككَى هاى شخصيتى حضرت محمد 
به ايشان تمايل بيدا مى كنند . بيامبر در يكك مرحله مسئوليت مال الاتجاره حضرت خديجه را به عهده مى كيرند و بسيارى از افراد 
به اين دليل كه آن حضرت بعنوان يكك خانم داراى موقعيت اقتصادى ويزه است خواهان ايشان هستند ولى حضرت خديجه آنها را 
مناسب نمى بيند. آن حضرت ييامبر را به عنوان يكك دوست دائمى و حقيقى و يكك فرد بركزيده در قلب و فكر خود مى يسندد . به 
اين دليل حضرت منتظر نمى شوند كه شايد ييامبر به خواستكارى ايشان بيايند بلكه خود ايشان فرد مناسبى را مى فرستند تا ضائقه 
يبامبر را جستجو كند و ببيند آيا ييامبر نيز تمايلى دارند و بعد اعلام كنند . در حقيقت اين نوع نككرش و رفتار جيزى است كه در 
خانواده مادرى حضرت زهرا به شكلى زيبا مى بينيم . يس انتظار صرف غلط » ييشنهاد مستقيم نيز غلط است تنها راه درست واسطه 
امين و عاقلى است كه بتواند در اين مسير حركت كند . اكر جنين ويزكى باشد قطعاً يايه اين زندكى با عشق است و به اين صورت 
حضرت فاطمه در خانه با بيامبر و حضرت خديجه كه سرشار از محبت هستند زندكى مى كنند و آنقدر اين محبت را به زيبايى 
دريافت كرده اند كه مى توانند در زندكى خود آن را نثار اميرالمؤنين و فرزندان خود كنند. اكر دراين شرايط آن آقا اعلام كند كه 
من احساس خاصى به اين خانم ندارم جطور؟ 

در آن صورت لازم است كه در ارتباط با ويزكى هاى مثبت اين خانم كفتكو شود . ويزكى هاى اين خانم رااز لحاظ شخصى » 
علمى و معنوى براى اين آقا توضيح داد و اكر همجنان متمايل نبود مانند هر خواستكارى كه رخ مى دهد جواب مثبت نبوده است . 
سوال -اكر يسرى به خواستكارى رفت و جواب منفى كرفت جقدر بايد اصرار كند و منتظر بماند؟ 

ياسخ - بستكتى دارد اين جواب رد را از خود دختر شنيده باشد يا از خانواده او. يكك مشكل اساسى كه امروز ما در جامعه داريم اين 
است كه دختران و يسران ما فكر مى كنند داراى استقلال هستند و بايد همه جا خودايشان تصميم بككيرند . همه كار را مى كنند و 


نهايتاً يدر و مادر را بعنوان تشريفات وارد موضوع مى كنند . از آن طرف نيز كاهى حواس يدر و مادرها خيلى به فرزندان خود 
: رع مى هى حواس . 
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نيست يعنى آقا يسر اعلام مى كند كه من اين خانم را با اين ويكى هاى خاص يسنديده ام و به او تمايل دارم اما خانواده كنار نمى 
آايفه. بودن سوه دس عرق مغيولة اميقان امن شره مظلوميت اقفر شك بع عات اده مهبر مق كزين اكر ايه فا سر فلاخ 
شغل » فلا-ن مدرك تحصيلى و ... را نداشته باشد ما او را به خانه اصللا راه نمى دهيم . متأسفانه من در نقاط مختلف كشور در 
دانشكاه ها و مجامع مختلف علمى با دختر خانم هايى برخورد كرده ام كه اعتراض مى كنند و مى كويند شما اعلام كنيد كاهى 
اوقات يدر و مادر هاى ما يادشان مى رود ما آن شور و نشاطى را كه الان براى شروع زندكى موفق داريم شايد در آينده نداشته 
باشيم . مثلاً خانمى مى كفت يدر من اعلام كرده تا دكتراى خود را نكيرى كسى را به خانه راه نمى دهم » خوب اين خودخواهى 
اسك ابى خودحوافى ابن عدر اسث كه فكرهى كقد بابد داضر او ما فوق لسالس واد كرا بكتزد نا خواستكار را به غانه راة 
دهد . حالا اكر جواب نه از جانب خانواده دختر به اين علت است كه مى خواهند ارزش و قيمت دختر خود را بالا ببرند جه؟ 

كام اوقات امن ناز كردن براق أن آقا سرنست يلكة متت همعد عتواستكار عدف نامد.. ابن عرو ان سرهاين امنث كه 
متأسفانه در اخلاق خواستكارى كم رعايت مى شود . يعنى هم زمان كه خواستكار اول آمده است او را نككاه داريم و ببينيم 
خواسككار يعدئ جطور است كاهى اوقات ديده شده مثلا در هفته سه خواستكاز بدخانه آمده است الا بابك روى :هر سه تاى آنها 
فكر كنند » از جهت اخلاق خواستكارى اين جزو غلط ترين مدل ها است . مورد اول كه آمد حق ندارند مورد دوم و سوم را راه 
بدهند » بايد در مورد اولى تصميم بككيرند يا جواب قطعى بله يا خير تا جلوتر بروند وقتى كه جواب مشخص شد مى توانند در 
خصوص بقيه صحبت كنند . براى همين است كه در بعضى از ازدواج هاى امروزء فرد حتى بعد از اينكه بجه دار نيز شد همسر خود 
را با بقيه خواستكاران مقايسه مى كند. از لحاظ شرعى مكروه است كه اكر خواستكارى آمد و هنوز به او جواب نداده ايم 
خواستكار بعدى را راه بدهيم . جرا كه در اين صورت فرد دجار سردر كمى مى شود و مى كويد اكر ويزكى هاى ظاهرى اين فرد 
را باضافه ويزكى هاى شغلى فرد دوم و باضافه ويزكى هاى خانوادكى فرد سوم همه با هم يكك نفر داشته باشد من دختر خود را مى 
دهم . حالا اكر خواستكار جهارم هيجكدام از اين ويزكى ها را نداشته باشد جه كارى مى كنيد؟ تأخير ازدواج دختر خانم ها كاهى 
اوقات از جانب خانواده و كاهى اوقات نيز از جانب خود ايشان به اين علت است كه مدام منتظر كزينه بهترى هستند كه وجود 
ندارد. 

سوال - ما براى جواب منفى به خواستكاران مشكل داريم حضرت زهرا جككونه به خواستكاران جواب منفى مى دادند و جواب 
نك ابشان نه عضرت على حكرته بوة؟ 

ياسخ - حضرت زهرا (س) نه ياسخ منفى و نه ياسخ مثبت را هيجكاه خودشان مستقيما اعلام نكردند . اين وظيفه خانواده است كه 
اعلام كند . بيامبر هستند كه بين حضرت زهرا و خواستكاران اين فاصله نورانى را ايجاد مى كنند ا دختر آسيب نبيند . به همين 
دليل حضرت ييامبر جواب منفى را اعلام مى كنند و در خصوص حضرت امير (ع) نيز جواب مثبت را ايشان اعلا-م مى كنند . 
درخصوص جواب منفى دادن به خواستكار قبلا هم كفتيم اينجا نيز بطور خلاصه عرض مى كنم مهارت بله كفتن در سر سفره عقد 
ابنقدس سكت ست كه مهارت فه كلقن به خبراسدكار سبكت انث :.شها بهعتوان خاتوادة سر كوس كاري عاق متعددى كه مين 
رويد واز خواستكاران متعددى كه به خانه ى شما مى آيند به عنوان خانواده دختر به يكى از آنها بايد جواب مثبت بدهيد يس بايد 
به بقيه نه بككوييد . اين نه كفتن خيلى تكرار مى شود و مهارت نياز دارد . مهارت اين است كه زمانى كه شما مى خواهيد جواب نه 
بككوييد آن خانواده را تحقير نكنيد حتى اكر ويكى منفى بسيار بارزى داشته باشند . اككر خواستكار اصرار كرد اعلام كنيد كه جمع 
بندى خانواده ماين بوده كه جواب منفى است و اكر كفتند كه يسر ما و خود ما مككر جه عيب و ايرادى داشتيم كه شما جواب 
منفى به ما مى دهيد ؟ دليل واقعى جواب منفى را با احترام ويزه به طرف مقابل بكوييد . مثلا اكر درخصوص ويزكى هاى اخلاقى و 
ايمانى فرد به اين نتيجه رسيدند كه فرد سلامت ويزه را ندارد اعلام كنند كه از لحاظ ويزكى هاى اخلاقى و ايمانى ما باهم همخوان 
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نيستيم به همين دليل امكان دارد اينها باهم بعدها مشكلات خاصى داشته باشند . يس نككويند كه يسر شما كفته است كه فلان 
اخلاق نامناسبى را دارد براى همين هم ما مخالف هستيم . خيلى وقت ها زمانى كه ما مى خواهيم جواب منفى بدهيم لازم است با 
كرامت عبور كنيم . خداوند مى فرمايند بندكان خداى مهربان كسانى هستند كه زمانى كه يكك جيز يوج و بيهوده اى بيش مى آيد 
با بز ركوارى از كنار آن عبور مى كنند . خوب حالا اككر آن خانواده يا آن واسطه اصرار كنند كه شما بايد بكوييد جه جيزى را از 
جه كسى شنيده ايد كه به ما جواب منفى مى دهيد ؟ اينجا بايد با بز كوارى و كلى كويى با همان احترام ويره ازكنار آن عبور كنند 
و بككويند كه ما در تحقيقات صحبت هاى مختلفى را شنيديم ولى در جمع بندى به اين نتيجه رسيديم كه اينها به هم نمى خورند نه 
اينكه يسر شما خوب نيست » يسر شما قطعاً خوب است و دخترهاى خوبى مناسب خود حتماً بيدا خواهد كرد . بعد از بحث هاى 
زياد ما به اين نتيجه رسيده ايم كه يسر شما و دختر ما نمى توانند باهم خوشبخت شوند . 

سوال - به نظر شما مى توان در جواب خانواده يسر دروغ مصلحتى كفت؟ 

ياسخ - ما دروغ منفعتى را بجاى دروغ مصلحتى مى كوييم بعد مى كوييم اشكالى ندارد » دروغ خلاف هستى حركت كردن است 
اما مصلحت يعنى اينكه يكك خير عظيمى درحال از دست رفتن است و ما مجبور به دروغ كفتن هستيم . اكر نظام هستى يكك خير 
بزركى را فراهم مى كند شما مى توانيد در يكك ميانبر كوجكك كلامى را بويد كه خيلى با واقعيت هم خوانى نداشته باشد اما 
اينجا اصللا جاى مصلحت نيست . البته اكر با دلايلى مانند تحصيلات و يول به خانواده اى جواب رد بدهيد مطمئن باشيد كه در 
زندكى آسيب هايى براى خانواده اى كه به اين دلايل خاص جواب منفى مى دهد بيش خواهد آمد. اما اكر تحصيلات معيار دختر 
خانم باشد بايد اعلام كند . ما جلسات قبل نيز با يكديكر صحبت كرديم امروز كه داشتن يكك مدرك تحصيلى در نككّاه مردم هويت 
ساز و حقيقت ساز شده است » افراد حاضر هستند با يول مدركك بخرند . شما بارها در نشريات اين جنين مسائل تلخى كه به دادكاه 
ها كشيده مى شود را ديده ايدء مثلاً مى كويند ما فلان مدركك تحصيلى را بطور جعلى خريده ايم براى اينكه خانواده دختر به ما 
جواب بله بدهد. من به اينجور خانواده ها مى كويم آيا اين مدركك اين مقدار مى ارزيد و بجاى اينكه شما مدركك را جكك كنيد 
عرصه دانايى و توانايى هاى اين فرد را جكك كنيد . دو نكته را اينجا عرض كنم اول اينكه حق هيج يدر و مادرى نيست كه دختر 
خود را براى ازدواج با شخص خاص زور كنند . يدر و مادر هاى خوب اكر بهترين دختر عالم را براى يسر خود انتخاب كنند يا به 
بهترين يسر عالم بجاى دختر خود جواب مثبت بدهند و بككويند بايد با اين يسر ازدواج كنى » يقين بدانند هرجند اين فرد خيلى فرد 
خوبى هم باشد ظلم بزركى به فرزند خود كرده اند . جون اكر شما بهترين فرد را نيز انتخاب كنيد اما دختر شما نتواند به اين ويزكّى 
هاى مثبت و حقيقى اين فرد برسد امكان دارد حتى تا زمان نوه دار شدن هم از اين ازدواج ناراضى بوده و بككويد من شخص 
ديكرى را مى خواستم. بدانيد كه در اين صورت يايه خوشبختى فرزند خود را روى آب كذشته ايد نه روى حقيقت . اجازه بدهيد 
من به بعضى از مادران يكك اعتراض بكنم اينكه اى مادر خوب شمايى كه آنقدر با فرزندخود رفيق نيستيد و نتوانسته ايد او را رشد 
دهيد كه به اين حقيقت برسد كه زندكَى عرصه معامله نيست بلكه عرصه با هم مكمل بودن وهم يرواز شدن است .ء با اين نوع 
رفتار زمينه ايجاد خطاهاى ديكرى را براى دختر خود كذارده ايد جون امروز مى كويد اين تحصيلات و فردا مى كويد فلان شغل . 
دختر خانم ها در كروه تحصيلات ويزه با موقعيت هاى خاص كاهى اوقات وارد يكك ريزه كارى هاى عجيب و غريبى نيز مى 
شوند من بعضى وقت ها ديده ام مى كويند اكر ما از فلان دانشكاه معتبر كشور هستيم بايد حتماً همسر ما نيز از همين دانشكاه 
باشد و از دانشكاه هاى ديكرى كه كروه الف نيستند اصلا نمى خواهيم باشد.نشان مى دهد كه ايشان اصللا زندكى مشتركك را 
نفهميده اند و فكر كرده اند مى خواهند يكك تيم علمى تشكيل دهند » بله در زندكى مشتركك بايد قدرت فهميدن يكديكر وجود 
داشته باشد اما بحث احساسات » ادراكات درونى و انسانى است » نه اينكه جقدر بلد هستند كه فرمول فيزيكك و شيمى حل كنند و 


جقدر عنتعت ثائز تكتولولق يلك عششدت اكر وو خواسككان مسسه يكن ماسب تست و يكى متاسب اسك انا دختر انك مثاسسن 
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نيست را يسنديده است مادر جه كند ؟ 

علك ايم سبد يدق حست ؟ سند مااحما بابد دلاين براق خره داشعة باشد واكر ذل اونسعه انيس تاؤمقد ابعدلال ذلى 
است نه استدلال عقلى . مثلاً اكر مى كويد از تيب ظاهر او ء از نوع حرف زدن او كه مثل فلان هنربيشه است خوشم آمدء تيب 
ظاهر او شبيه فلان كوينده ى تلويزيون است يا نوع حركات او شبيه فلان استاد ما است . ما قبل از خواستكارى يكك واحد ييش نياز 
داريم واين واحد معيارهاى ازدواج است اكر من معيار درستى نداشته باشم حتى اكر كسى با همين معيارهاى ويزه نيز بيايد قطعاً 
دجار مشكل خواهم شد. قد و وزن و سايز و ويزكى هاى ظاهرى فرد تا برسد به مبلمان و امكانات مالى خانواده. 

سوال + شما از الاق در خواستكارى صحيت من كنيد بعضى أذ افراد براغ خواستكارى زنك من ؤثند ولى تا متو جه هى شوقد كه 
خانه ما كوجكك است ديكر زنكك نمى زنند يا يكك سرى معيارهاى مادى زمانى كه به خانه مى آيند بجاى اينكه دختر را نككاه كنند 
جشم آنها به اطراف خانه است وقتى خبرى از مبلمان و وسايل خيلى كران نيست مى روند و يشت سر خود را نككاه نمى كنند به اين 
دليل ازدواج حسرت مى شود . 

ياسخ - من اول به اين خانواده ها بككُويم ازدواج حسرت نيست » ازدواج يكك مرحله واقعى در زندكى است شايد نياز باشد شما نيز 
يكك دقت هاى جديدى در زندكى خود داشته باشيد . اما تلقى اينكه خانواده ى يسر يا بعضى از آنها به اين توجه كنند كه خانواده 
دختر در يكك سطح مالى بسيار بالايى قرار بكيرد شايد خود آنها در سطح مالى بالايى هستند و مى كويند بايد دختر هم كفو ما 
باشد تا بتوانيم به مردم معرفى كنيم يعنى در حقيقت به او افتخار كنيم و به مردم بككوييم خانه اين خانم در فلان خيابان است يا متراز 
آن اين مقدار است من بارها اين مسئله را در مشاوره هاى خود ديده ام . اين جزو تفاخر هايى است كه قرآن خيلى جدى مى كويد 
اين جزو اخلاق مسلمانى نيست از مسلمانى فاصله زيادى داريد و واى به آنهايى كه مدام به دنبال انباشته كردن ثروت ها هستند . 
دختر خانمى مى كفت يدرمن دامادى مى خواهد كه آورده اى داشته باشد كه سرمايه آنها با هم زياد شود يعنى لزوماً در بى يكك 
داماد بسيار يول دار است . يا در مورد دختر نيز به همين صورت است مثلاً بدر اعلام مى كند كه من دامادى مى خواهم كه ثروت 
خانوادكى ما بيرون از خانه نرود زياد هم بشود . اين افراد نفهميده اند كه زمينه ى بسيارى از بى وفايى هاى خانوادكى از همين جا 
كليد مى خورد . انواع آسيب هاى خانوادكى كه با فرهنكك دينى ما دنيا دنيا فاصله دارد از همين جا بوجود مى آيد كه عشق و 
محبت و عاطفه به افسانه اى بيرون از خانواده تبديل شده است و در داخل خانواده مدام مشغول محاسبه كردن و جرتكه انداختن 
هسكئد از ؤمان قل از غتواستكارى تابعد از أن كه قرا راسك ابى خاترادة رشد يندا كنيد وببعة دار شو تند عائوادة يسرق كدده 
ميلمان» فرش و قابلوهابى كه روى ديواز است و منظقه اى كه اين ماله قرا داز نكاه فى كنك يقي بداقد اكر بسراؤيا دخترن 
ازدواج كند كه وضعيت مالى بسيار خوبى داشته باشد .آن دختر خانم هم طبيعتاً توقعات ويزه اى را خواهد داشت . از مسافرت هاى 
خارجى كرفته تا امكانات مختلف و ريخت و ياش هاى شب عروسى واين يعنى دوى ماراتن غلط به سمت زندكى هاى نابسامان 
كه متأسفانه بسيار رايج است . خاطر من است كه جند وقت بيش يكى از تالارهاى بزركك و معروف شمال شهر تهران كه قرار بود 
مجلس جشنى رابراى تمام كسانى كه در سال كذشته مجلس عروسى خود را در اين تالار بركزار كرده اند بككيرد وقتى كه با آنها 
تماس كرفته بود درصد قابل توجهى از اين زوج هااز هم جدا شده بودند . آن كسانى كه در جشم وهم جشمى هاى مالى قرار مى 
كبرنى ورانقد كه دوي اووؤة اس و1 لاسو فى عاو شف ينا كذاشهة اند » أروت لزوما دتمت انا وماق كدى نمن تاكن فين 
شود يعنى من زندكى فرزند خود را از بين مى برم . حضرت زهرا اصلاً جنين مسيرى را آغاز نكردند و با آغاز نكردن اين مسير به 
همه ياد داد جككونه مى توان با قناعت » كرامت و عشق يكك زندكى يويا داشت. خوب قرار بود ما جهل روز ميهمان شهدا باشيم 
البته ظاهراً قرار بود ما آنها را ميهمان اعمال مستحب خود بكنيم اما در حقيقت ما سر سفره شهدا نشسته بوديم جون خداوند مى 


فرمايد احياءٌ عند ربهم يرزقون شهيدان زنده اند و در نزد يرورد كار روزى مى كيرند. وقتى كه ما سر سفره شهدا مى نشينيم قطعا 
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آنها نيز از اين سفره لقمه مى كيرند و به ما مى دهند آن دوستانى كه موفق شدند اين جهل روز را با شهدا باشند . حتماً سفرهاى 
زيارتى ويزه نصيب آنها شده است جرا؟ جون شهيد به وجه اله نظر مى كند و وجه اله ائمه اطهار (ع) هستند و زيارت اهل بيت يكى 
از آن هديه هاى ويذه اى است كه شهدا نصيب همه ى دوستان خوب ما كرده اند .از دور و نزديكك من در ييامكك ها و كفتكو هاى 
حضورى اين مسئله را ديده ام انشاءاله نصيب همه خوبان شده باشد و بيش از اين هم بشود. ويزكى ديكر كه كفتيم اين است كه 
ببينيم با هر شهيدى كه در يكك روز خاص انس مى كيريم و اعمال را هديه مى كنيم جه توفيقاتى براى ما ايجاد مى شود جون هر 
شهيدى جايكاه خاصئ رادارد : بقول آيث اله حسن زاده آملى كه خخداوئد توفيقات ايشان را روز افزون كند مى قرمايند كه برضي 
از شهيدان ما از بعضى از شهداى كربلا بالاتر هستند اين يعنى غفلت بزركك اكر ياد من برود كه با شهدا زندكى كنم . و در بين 
همه شهدا ء شهداى كمنام جايكاه ويزه اى را دارند جون مانند حضرت زهرا هستند اما قبر و قدرآنها ينهان است . اجازه بدهيد در 
اين دقايق آخر يكك كتاب خوبى كه زندكى حضرت زهرا را بصورت رمان در آورده و به زيبايى تمامى بزنكاه ها را مى كويد 
معرفى كنم : كتاب فرياد مهتاب كه خاطرات مادر مظلوم مدينه را به ما مى كويد . اين كتاب بصورت رمان است و بسيار شيرين » 
خوب است كه اين كتاب را بخوانيم و با زيبايى هاى زندكى حضرت زهرا و عرصه هاى دانايى و معرفت ايشان بعنوان يكك قصه 
زيباى واقعى بيش از بيبش آشنا شويم . ما به سراغ رياضت هاى شرعى برويم » كفتيم عدد جهل عدد كمال است كه با سن ييامبر 
زمانى كه قلب مباركك ايشان فرود كاه وحى مى شود هماهنككّى دارد » ماه جمادى الاولى و جمادى الثانى ماه فاطميات است » فاطميه 
اول و فاطميه دوم ايام شهادت و بيستم جمادى الثانى روز ولادت ايشان است . از امروز تا جهل روز ما يكك انس ويزه با حضرت 
زهرا بيدا كنيم به اين صورت كه روزى يكك كناه بخاطر كل روى حضرت فاطمه از زندككى خود كم كنيم و خوبى هاى خود را 
نذر وجود ايشان بكنيم همه خوبى هايى كه دل ما مى خواهد شبيه حضرت زهرا بشويم . جهل روز با خود عهد كنيم خادم فاطمه 
زهرا باشيم . مرد يازن » دختر و يسر جهل روزبراى ما كارتى صادر كنند تا همكّى در خدمت فاطمه زهرا باشيم و نورخدا در قلب 
هاى ما بتابد. 


ادعوم 


سوال - به دختر خانمى كه مى كويد در ازدواج سنت از مد افتاده » جه جوابى بايد داد؟ 

ياسخ - دعواى بين سنت و مدرنيته درمباحث انديشه اى بحث نظرى جدى دارد اما بصورت عملى جككونه مى توان مشكل را حل 
كرد؟ من مى كويم بجاى اينكه بككوييم جه جيزى جديد و جه جيزى قديمى است بايد ببينيم جه جيزى خوب است . بعضى از 
جيزها تاريخ انقضاء ندارد و خوبى و بدى آن هميشكى است . مثلا دروغ قديم خيلى بد بوده است الان نيز خيلى بد است » بدكويى 
كردن قديم خيلى بد بوده است الان نيز بد است » محبت از زمانى كه انسان آفريده شده است خيلى خوب بوده الان نيز خيلى خوب 
است . آيا اينكه مى كوييم محبت قديم خيلى خوب بوده يعنى اينكه سنتى بوده و الا-ن ديكر از مد افتاده است ؟ در حقيقت اكر 
اينجا بخواهيم فلسفه علم و زندكى را مطرح كنيم و بخواهيم به زبان ساده براى همه بينندكان خوب خود بككُوييم » دعواى سنت و 
يرا يتك و عير عه ررس ووقو بو سد اسك انا كاسن ارقاك روكن عاو مل هاا هكرا يكف ارفاك دكا مكف دارم ماد شما 
مى كويبد قديم زمانى كه مى خواستند با خدا ارتباط برقرار كنند نماز مى خواندند حالا جه احتياجى است ما مديتيشن مى كنيم يا 
براى خدا نامه مى نويسيم . ما مى كوييم اين روش و قالب با اينكه سنتى است اما ماند كار و هميشكى است » بعضى از جيزها تاريخ 
بردار نيست » نماز بهترين و كامل ترين نوع حرف زدن با خدا است و با خدابودن واز خدا شنيدن است . يس مدل و روش ها 
كاهى اوقات فراتر از زمان است . قديم هر كسى كه تشنه مى شد آب مى خورد البته الان بعضى ها زمانى كه تشنه مى شوند نوشابه 


مى خورند و براى همين نيز انواع ناراحتى هاى كوارشى را دارند . زمانى كه ما باور كنيم دنياى مدرن لزوما دنياى بهترى است از 
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دنياى مدرن آسيب مى بينيم . همان مدل ها و روش هايى كه به خواستكارى مربوط نيست اما در زندكى ما خيلى رايج شده است » 
جوان ها و نوجوان هاى ما امروزه خيلى علاقه به خوردن غذاهاى فست فود دارند ساندويج مى خورند اما اكر به آنها بكوييم كه 
مى خواهيم يكك لقمه براى شما نان و ينيريا ماكارانى يا الويه درست كنيم بخوريد مى كويند نه جرا كه آنها فكر مى كنند شكل 
اشكال دارد درصورتيكه نه اين ساندويج همان لقمه است اما به روش جديدترى تبديل شده است. به دوستان متجددى كه در ميان 
دعواى سنت و مدرنيته مانده اند مى كويم يكك فلسفه جديدى بوجود آمده است به نام يست مدرن كه نقد. مدرنيته و بازكشتن به 
سنتهاى خوب كذشته است.اكر يكى از طرفين دختر يا يسر خواستكارى سنتى را نيذيرفت جه ؟ 

ياد ما باشد ما بايد مابين سنت و مدرنيته يكك آشتى معقول ايجاد كنيم ما نمى كويبم كه حالا اكر يك آقا يسرى اعلام كرد كه 
خانم من براى خواستكارى شما مى خواهم بيايم به او بككوييم كه اجازه نداريد دو كلمه ديككر صحبت كنيد اين شماره تلفن منزل ما 
اككر خواستيد تماس بككيريد و به منزل ما بياييد. يا اينكه دختر خانم بكويد اين آقا بسر حتماً بايد با خانواده خود با دسته كل بيايد . 
من اككر بخواهم حرف دل جوان ها را بككويم نظر آنها اين است كه شما مى كوييد ما دو جلسه با هم حرف بزنيم » خانواده آنها 
بيايند و خانواده ى ما را نيز ببينند ديكر تمام است يس ما اين را قبول نداريم » من مى كويم حرف جوان ها دراين مورد درست 
است . جرا كه اكر ما فكر كنيم بايد بر روى همان نشست و برخواست اوليه و كفتكوهايى كه صورت مى كيرد براى يكك عمر 
تصميم كيرى كنيم غلط است. اما خواستكارى با مكمل هاى آن مى تواند جوابكوباشد . مكمل هايى مانند معرف »مشاور » واسطه » 
تحقيق » كفتكو و سؤال و جواب » همه اينها با هم قرار است مدل خواستكارى صحيح را ايجاد كند . يس جلسه ى كفتكوى دختر و 
يسر با يكديكر و خانواده هاى آنها يكك يروسه يا يكك فرآينئد است مجموعه اى از يكك سرى كارها اسث. اما ياد ما باشد تا زمانى 
كةوارة ووش :رس واستكارق كود آسيب زاين آث قوق العاذه بالاداست حون بجاى عواسشتكارى بهذو شاي ابهتجار 
تبديل مى شود . يعنى دو نفر كه به هم علاقمند شده اند و به نوعى دلداده هم هستند و ترجيح مى دهند با هم ارتباط داشته باشند يا 
به همديكر انس و عادت بيدا كرده اند كه اين مدل امروزه رقيب دروغين ازدواج شده است . 

سوال - لطفاً در خصوص رفع آسيب هاى روحى براى دختران صحبت كنيد زمانى كه خواستكار براى آنها مى آيد ولى آنها را 
نمى يسندد. 

ياسخ - از آنها بيرسيد جرا شما را نيسنديده اند؟ ما خيلى وقت ها بايد از خط هاى نانوشته بى ببريم در بين هر خط نوشته يكك خط 
نا نوشته وجود دارد » همينطور كه در هر كلمه لحن آن صدا خط نانوشته است كه به وسيله آن ما مفهوم را در مى بابيم . اكر آن 
خانواده صرفاً بخاطر نداشتن زيبايى آن جنانى جوان منفى داده اند همان بهتر كه رفتند . بخاطر اينكه اين فرد توقع داشت شما به 
يكك عروسكك تبديل شويد و او عروسكك كردان باشد از همه ى زيبايى هاى زنانه شما فقط زيبايى ظاهرى را مى بيند و جه بسا اكر 
زن زيباترى را ببيند به دنبال او حركت كند . اكر صرف ثروت و موقعيت اقتصادى بوده بازهم خوش بحال شما كه رفتند » جون اكر 
مى ماندند انواع تنش هاء سرزنش ها و تحقير ها مى توانست در اين زندكى نصيب شما شود . اكر بخاطر حرف هاى غلطى است 
كه ديكران در ارتباط با شما زده اند جا دارد كه در ارتباطات اجتماعى » خوبى هاى اخلاقى و رفتارى شما خود را نشان دهد . 
كَاهى اوقات امكان دارد دختران خوب ما در محيط كارى و تحصيلى بخاطر محجوب بودن منزوى به نظر برسند . يعنى اين افراد 
اصللا شناخته شده نباشند و مورد شناسايى اوليه نيز قرار نكيرد . كاهى با تمام فعاليت هايى كه فرد دارد بازهم اينكونه است بقول 
يكك دوست عزيزى مى كفت در خانه ما مادر من با همه همسايه ها ارتباط دارد اما آنها من را بعنوان دختر خانواده خيلى كمتر 
ديده اند يكك روز كه همزمان براى رفتن به دانشكاه من از در خانه خارج شدم كفتند ايشان مثل اينكه مستأجر اين خانه است . 
اعروره كاهى اوقات انظدر وكتران و سرات ما كشر باخاترادة حضور اماق :داوئد كه كبن اضلا تمى داند اين خاثواده دخرن 
دراين سن و سال دارد دقت كنيم كه اين ويزكى هارا جدى بككيريم . حالا جكار كنيم كه افسردكى رخ ندهد » من اينجا بحث 
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سن نشاط را كامل كنم : كسى كه دل او به ايمان زنده است و دستورات اسلام را تابلوى اصلى زندكى خود كرده است حتى اكر 
صدو بيست يا صدو ينجاه سال نيز زندكى كند با نشاط و جوان است جون دل مؤمن هميشه با نشاط است و جسم او نيز در نهايت 
يويايى است . با جه ويزكى هايى اينها قابل دسترسى است ؟ براى دختر خانم ها با ويزكى هاى خاص خود مثلاً ورزش بعنوان يكك 
تفريح سالم لزوماً بايد بخشى از زندكى امروزآنها باشد . اكر نكاه كسى نكاه اصالتاً دينى است بايد ياد او باشد ورزش نكردن يعنى 
از دست دادن نشاط وشادابى اوليه ى جسمى اوء ياضافه ايتكه بسيارى از اضطراب: ها و استرس ها كه بيمارى قرن حاضر اسث با 
ورزش خوب به راحتى كم مى شود و تقليل بيدا مى كند . توصيه اى كه من به دوستان مى كنم اين است كه هفته اى سه بار نيم 
ساعت تا جهل دقيقه بياده روى بسيار تند بصورتيكه عرق شما در بيايد بكنيد . اكر ورزش در زندكى ما جدى شود خيلى از تنش 
هاى عصبى به حداقل مى رسد جون خيلى وقت ها انرزى زياد ما در خود ما از بين مى رود بعد ما را دجار فرسايش درونى مى كند 
. كسى كه ورزش همكانى انجام مى دهد در يكك مدارى از سلامت جسمى و روانى بسر مى برد . زود رنج نيست و اينككونه نيست 
كه اكر كسى به او كفت بالاى جشم تو ابرو است زود كريه كند برنجد يا صداى او بالابرود و داد بزند خيلى راحت كنار مى آيد . 
آنهانى كد بعيو لا اشر بعري هبس ال الحاظ ووزكن ملاس دق تبن كسد طيما اقوهاى الب دن مسد + اله 
شرط اصلىء ارتباط معنوى و ويه با عالم ملكوت است . يكى از ابعاد وجود ما تن ما است اما تن مساوى با من نيست » بايد حواس 
من به آن من حقيقى و آن يرنده ملكوتى كه در وجود من است خيلى جمع باشد » اين من زمانى كه در معرض امواج منفى كناه و 
غفلت قرارنهن كيره طببعاً نشاط وشاداى أن به حداقل ممكن هى رسد و آسيب يدير فى ثود. د امكان دارد در اين سيت 
يذيرى سراغ كناه بيشتر برود » وسوسه شيطان اين است كه خيلى از كناهان نشاط براى تو مى آورد » انواع موسيقى هاى مبتذل» 
انواع روش هاى غلط ء انواع مجالس نامناسب و ... شيطان مى كويد تو كه جوان هستى يكك مقدار اين جيزها را رها كن جقدر دعا 
مى خوانى » جرا اينقدر نماز مى خوانى » جرا ارتباطات معنوى خود را قوى مى كنى يكك كمى هم به فضاهايى از اين دست كه فكر 
مى كنى كناه است بيا . بعضى از كناهان قطعاً مى توانند لذت كاذب داشته باشد » آدم ها بخاطر ميدان مغناطيسى لذت هاى كاذب 
آن به سراغ كناه مى روند. اما بعد از لذت يكك حسرت عميق است » آدم هايى كه دجار رفتارهاى غلط هستند و مى خواهند شادى 
كاذب بدست بياورند » آدمهايى با نشاط موقت هستند مانند كسى كه مدام بايد دوبينكك كند تا بتواند به طور عادى زند كى كند. 
يس توصيه من براى رفع افسردكى و دلخورى هاى اين دوستان اين است كه نشاط معنوى و نشاط روحى را جدى تر بككيريد ودر 
اين ارتباط حقيقى بكذاريد وي كى هاى مثبت شخصيتى » معنوى و كمالات اخلاقى شما را بجاى جاذبه هاى زنانه و زيبايى هاى 
ظاهرى شما بشناسند. كه آن وقت شما دستمال جندبار مصرف يا يكبار مصرف مى شويد. عرضه زيبايى هاى ظاهرى به معناى ورود 
به يكك ميدان با رقيب هاى قدرتر است و دنياى امروز كه تجارت برهنككى را بعنوان سومين تجارت يرسود مطرح كرده است » رقيب 
هاى زيادى را با عكس و فيلم و سينما و هزار و يكك جاى ديكر براى شما بوجود خواهد آورد آنوقت هميشه بايد حسرت بخوريد . 
زيبايى را در درون خود و مال خود بكنيد تا هيجكس نتواند از شما جلو بزند. 

سوال - خواهش مى كنم بككوييد مراسم خواستكارى را اينقدر سخت نكيرند مككر مى خواهند ميوه بخرند كه هرجه عيب است 
روى دختر مى كذارند و مى روند و ديكر يشت سر خود را نككاه نمى كنند. 

ياسخ - اين سؤال خيلى خوبى است ما كفتيم كه اكر عيبى را ديديد هم نبايد به رخ طرف بكشد و او را سرزنش كنيد جون 
نراق كردن روي اقلق حاف غبواشعكارى انيت عد اوتد كنس وا كد نيوان من كند فيديد ححين كردة اق . اكرواقا 
عيبى در طرف مقابل باشد اعم از عيب اخلاقى و رفتارى » جسمى و خانواد كى و من او را به آن عيب سرزنش كنم در روايت از 
اهل بيت است كه اين بنده از دنيا نمى رود مككر اينكه به همان عيب آزمايش مى شود . يعنى نظم عالم هستى فوق العاده ويزه و 


دقيق است واكر تو كسى را به واقعيت بدى كه در او است سرزنش كردى تو خود در همان جاله خواهى افتاد و نمى توانى از آن 
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بيرون بيابى. ولى واى به كسى كه به قول قرآن عيب جو است ويل لكل مزه لمزه يعنى طرف اصاًا عيب ندارد ولى براى اينكه 
بخواهد خود را تبرعه كند عيبى را روى ديكران بككذارد. اينجا در حقيقت به بابى وارد شده است كه خداوند مى كويد واى بر تو. 
ديديد مادر با تمام مهربانى زمانى كه فرزند اشتباه بزركى مى كند مى كويد واى به حال تواكر دستم به تو نرسد. خدا مى كويد 
واى به حال شما دست من به شما مى رسد و بدجورى زمين مى خوريد آنجا كه بايد خوبى هاى شما كل كند همه آن را به عنوان 
بدى در شما مى بينند بخاطر اينكه بيخود به روى ديكران عيب كذاشتيد. بدترين نوع عيب كذارى » عيب كذارى روى دختر هاى 
باكذامن وعقيت ات 

براى بعضى از عيوب مثلاً قد بطور خاص روش خيلى منطقى ترى وجود دارد . من در خواستكارى ها ديده ام اكر يكك ويْكى 
ظاهرى خاصى وجود دارد مثلا قامت بلند يا قامت ميانه و يايين » فرد معمولاً قبلا از خواستكارى يا از همان معرف سؤال مى كند و 
اعلا.م مى كند كه اين فرد از لحاظ قد و قامت يا ويكى ظاهرى به كونه اى است كه طبيعتاً مى خواهد فردى را كه هماهنكى 
يكترف حار التحاب كد ,دو ارد حتفت اين اسح فى 1) مقامى إن كر ني هرق الاق اند يتملس خرانيتك ار 
برقرار شد معمولاً هر دو خانواده به اين نتيجه مى رسند كه ما به هم نمى خوريم . بعداً هم خيلى راحت و سريع بدون نيش و كنايه 
يعنى بدون بكار بردن كلمه اى كه مزمت در آن است واقعيت را بككويند اينكه قامت اين دو نفر به هم نمى خورد و تفاوت قامت 
اين دونفر مى تواند موجب شود كه انككشت نما بشوند . به همين دليل علاسرغم همه ويزكى هاى خوب دختر خانم شما ما 
عذرخواهى مى كنيم و براى ايشان آرزوى خوشبختى مى كنيم . 

سوال - من يكك سال است كه ازدواج كرده ام و خوشبخت هستم مادر بسيار مهربانى دارم اما خواسته هايى دارد كه من نمى توانم 
اجرا كنم مثلا از من مى خواهد در فيلم عروسى برادرم با همان وضعيت حضور داشته باشم اما من دوست ندارم جه كنم ؟ 

ياسخ - ما آفرين مى كوييم به اين خانم و همه كسانى كه وقتى به حقيقت رسيدند حتى بخاطر عزيزترين كسان خود از حقيقت 
عبور نمى كنند . اين آفرين مربوط به خداوند است نه مربوط به من يا جهار نفر ديكر مانند من . خدايى كه ارحم الراحمين است و 
بهترين خيرها را براى بنده خود رقم مى زند . مى فرمايد كه فَاسِتَقِمِ كما أمِرت و تلقى قرآن همين است يعنى نوع نككاهى كه 
ملكويع يد ند كن ما أوزاق من كقك ابرح انمث كد كبا كذامى كريد ندا زروؤود كاوما اعت قالوب الذواقعا باورشانة شه كه 
خدا بخيل نيست و هرجيزى را كه كفته حرام است جيزى است كه براى او محروميت مى آورد . خدا مى كويد كسانى كه اين 
حرف را قبول كردند ثم الستّقامو و يايمردى كردند و روى عقيده حق خود ايستادند ديكر نككهبان آنها ملائكه هستند . تتتَلَ عَليهمٌ 
المَلادئْكه خدا مى كويد من فرشته هاى خود رااز آسمان به اينها نازل مى كنم تا كارت تبريكك الهى را تقديم آنها كنند واين 
كارت تبريكك زمينه موفقيت هاى بعدى را ييش مى آورد. اما يكك نكته : مادر شما از شما كناه خواسته است و همينطور كه خداى 
ناكرده امكان دارد فرزندى كارخلافى را از مادر بخواهد همانطور كه در جلسات قبل كفتم » در بحث مهارتهاى زندكَى توحيدى 
ما به دوستان عرض مى كنيم قرار نيست كسى كه به كردن شما حق دارد مانند مادر يا همسر و فرزند جون حرف غلطى را زده 
است با رنجيدكى خاطر به او نه بكوييد. با تمام عشق و محبت و با ادب بيشتر و با روحيه ادب ايرانى و مسلمانى بابت اينكه نمى 
توانيد به خواسته اوعمل كنيد از او عذرخواهى كنيد . نككوييد كه شما جرا بى دين هستيد جرا حرف خدا را نمى فهميد من به شما 
مى كويم اين حرام است » جون در اين صورت آدم خوب هايى كه حرف آنها حرف خدا است كاهى اوقات خدا كنار مى رود و 
حرف آنها حرف من مى شود يعنى منيت مهم مى شود . من به شما مى كُويم حرف خدا اين است جرا حرف من را مى شكنيد 
٠كاهى‏ اوقات شيطان از طريق منيت به آدم هاى خوب غلبه مى كند . باور من بشود كه من بنده خدا هستم و خداوند از من حمايت 
مى كند اما قرار نيست دل مادر خود را بشكنم بلكه به او بككُويم هرجه كه شما به من بككُوييد من خاكك ياى شما هستم و اكر جيز 


خوبى هم در شخصيت و ويزكى هاى اخلاقى من وجود دارد از تربيت خوبى است كه بخش قابل توجهى از آن را شما در زندكى 
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من ايفا كرديد . همان تربيت خوب به من اجازه نمى دهد كه خلاف محبت هاى خدا كارى را انجام دهم بخاطر همين اجازه مى 
خواهم كه جنين اشتباهى را نكنم . يعنى نا آخرين مرحله اجازه ندهم كه اين رابطه شكننده شود » حتى اكر مادر برخاشكرى كرد و 
رفتار غلطى را انجام داد فرد سر خود را زير بيندازد و واقعاً بقول امام سجاد (ع) خود را مانند يكك برده در مقابل يكك سلطان ببيند » 
دعاى امام سجاد در صحيفه سجاديه » دعاى فرزند در حق يدر و مادر . اين روحيه كمكك مى كند كه ما با يدر و مادر هاى خود 
يكك و به دو نكنيم . اما اكر اين دست اختلافات مابين زن و شوهرها باشد داروى آن همانطور كه مولوى كفته است محبت است 
كه كيمياى زندكى است . با محبت و ملاطفت بدون سرزنش و بدون غر زدن و رفتار هاى تنبيهى بايد تفاهم ايجاد كرد البته ما يكك 
كمى كم صبر هستيم مى خواهيم اكر الان كفتيم نيم ساعت بعد اجرا شود . الان بايد بكوييد كاهى تا يكك ماه» دو ماه» شش ماه و 
تا يكك سال با محبت ييش ببريد كه قلب طرف مقابل آرام شود و همراهى كند . وقتى كه ببيند بحث لجبازى نيست آرام مى شودء 
جون ببينيد آن خانمى كه با آرايش در مجالس حاضر مى شود و همسر او مى كويد من از اين رفتار آزرده هستم وهرجه به او مى 
كويم قبول نمى كند حتماً در ابراز محبت صميمانه و به دست آوردن دل همسر خود كم كذاشته است . شما بايد زمينه هاى ديكرى 
كه همسر شما ويكى هاى خوب دارد مدام تشويق كنيد و مدام از آنها تعريف كنيد تا اعتماد به نفس او بالا برود . اصالا اينكه 
نيازمند جلوه كرى هاى كاذب است بخاطر يايين بودن اعتماد به نفس است » اين محبت كردن خيلى وقتها مى تواند حلال مشكل 
باشد. مانند همان كه اكر اين آقا مى خواست اين خانم را به منزل مادر خود ببرد هزار و يكك مدل به دل او راه مى رفت تا اين كار 
انجام شود الان نيز همين كار را بكند . 

سوال - دخترى بيست و جهار ساله هستم كه يكك روز بطور اتفاقى به يكك شماره ييامكك زدم كه او ياسخ داد الان جند روزى است 
كه با او در تماس هستم و او به من يبشنهاد ازدواج داده است آيا مى توانم به او اعتماد كنم ؟ 

ياسخ - بككذاريد يكك دفاعيه را از خدا داشته باشيم اكر كسى در جاه بيفتد مى كويند خدا انداخته است » اككر كسى در جاله اى 
افتاد مى كويند خداء اكر در يكك ازدواجى نا موفق باشند مى كويند جه كنيم قسمت بود خدا خواسته است . ياد ما باشد خدا همه 
خوبى ها را براى ما مى خواهد ما هستيم كه بايد انتخاب كنيم . خيلى ساده انككارانه است كه با يكك ييامكك اشتباه يكك جنين مسائلى 
بيش بيايد » بعد از ارسال ييامكك اشتباه راه درست اين بود كه شما عذرخواهى مى كرديد و مى كفتيد كه اشتباه فرستاده ايد و 
مسائل بعدى را بوجود نمى آورديد . اما اككر اين فرد واقعاً تمايل به ازدواج با شما دارد بايد وارد سيستم منطقى » متعارف و مرسوم 
بشود جون زمينه ى اوليه از يكك راه متعادل و سالم رخ نداده است . كاهى اوقات افراد مى كويند كسى بعنوان مزاحم تلفنى جه با 
كوشى همراه و جه با تلفن ثابت با ما ابراز آشنايى كرده است و او ويكى هاى خوبى دارد و ما مى خواهيم ازدواج كنيم . متأسفانه 
اين باب در كشور ما در حال رايج شدن است كه فرد با همين تماس هاى اشتباهى تلفنى و به اسم خدا تمام كردن يكك جورى كار 
خود را يبش مى برد . نه اين كار غلط و ساده راه بدست آوردن يكك زوج خوب نيست فقط مى تواند به يكك صورتى هواى نفس 
ما را سيراب كند همان هواى نفسى كه ما اسم دل بر روى آن مى كذاريم . مى كويد حس مى كنم كه به دل من نشسته و در دل 
من جا بيدا كرده است » اين جه دروغى است كه به خود مى كوييم؟ براى اينكه اين دروغ را بسنجيم و واقعيت آن را ببينيم و يكك 
درصد احتمال دهيم كه اين فرد مانند هر كس ديكرى فرد مناسبى باشد زمينه ى يكك خواستكارى متعارف را فراهم كنيد . مانند هر 
خواستكارى ديكرى اين فرد بيايد و وارد مدل ارزيابى خانواد كَى و بررسى و تحقيق و كفتكو شود حقى است كه مى تواند از آن 
استفاده كند . 

سوال - من جوانى هستم كه اخيراً درس طلبككى را انتخاب كرده ام اما اكثر دخترانى كه به خواستكارى آنها رفته ام و محجبه نيز 
بوده اند كفته اند به اين شرط با شما ازدواج مى كنيم كه در آينده لباس روحانيت نيوشيد جه كنم؟ 


ياسخ - همه ى ما مى دانيم كه لباس روحانيت به واسطه اينكه شبيه ترين لباس به لباس اهل بيت و ييامبر است قداست ويزه دارد . به 
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همين دليل كسانى كه درس دين را مى خوانند با اين لباس در جامعه ممتاز مى شوند . البته ياد ما باشد اين لباس مانند خيلى از 
لباس هاى ديكر نيست مثلا رويوش سفيد يكك يزشكك فقط در مطب و بيمارستان استفاده مى شود . طبيعتاً يكك يزشكك زمانى كه 
در متروء هوايبما يا قطار سوار مى شود شما نمى توانيد تشخيص دهيد كه او يزشكك است يا يكك يرستار يا يكك كاركر يا هر كس 
ديكرى در هر شغلى لباس اين افراد مختص زمانى است كه خدمت انجام مى دهند . كسى كه لباس طلبكى مى يوشد لباس او در 
حور قياف كشك اشف على قيقه در عرمق غدا وحاق معدا اسكيو ابن مله يكه مقدار زياد روسن درست من 
كند بخصوص كه در جامعه توقع مردم اين است كه اك ركسى لباس روحانيت يوشيد بايد جزو قديسين يا معصومين (ع) باشد. بقول 
يكك فردى مى كفت من زمانى كه رانندكَى مى كنم عمامه را بر سرم مى كذارم اما اكر مجبور شوم از قوانين راهنمايى رانندكى 
كه شبانه روز در حال تغيير است تخطى كنم » ترجيح مى دهم عمامه خود را روى صندلى بككذارم و بككويم من نيز مانند يكك 
شهروند عادى اشباه مى كنم . اما اكر كسى من را ببيند كه با عمامه روحانيت در جايى كه دور زدن ممنوع است دور مى زنم همه 
مى كويند ذبديد كشور دست روحائيث هست و ه ركارى بخواهند مى كنند . اصلا اين روحاتى جرا اشتياه كرد در ضورتيكه اكر 
عمامه او را نبينند مى كويند زود برو نككذار مأمور بيايد . مى خواهم بككويم ما يكك سرى توقعات كاذب در جامعه نسبت به 
روحانيت داريم وتلقى ما اين است كه معصوم استء اما ياد ما نرود كسى كه لباس يبامبر را مى يوشد غلط ديكته هاى كوجكك او 
نيز خيلى بزركك است . حق نداريم ما زمانى كه اين لباس را يوشيديم به خودمان اجازه دهيم كه بعضى اشتباهات را بكنيم . در 
حقيقت اين لباس به قدرى روحانيت و معنويت دارد كه هر زمان من شايستكى آن را دارم بايد آن را بيوشم . آن دختر خانمى كه 
مى كويد براى من مهم نيست كه اين درس را شما خوانده ايد اما لباس اين شغل و مشغله و دغدغه زندكى را نيوشيد» يكك مقدار 
بخاطر تنش هاى اجتماعى است . مثلا اكر يكك روحانى بخواهد در سطح شهر ماشين بككيرد يكك عده مخصوصاً جلوى او ويراز مى 
دهند و انواع طنز ها را نيز بكار مى برند» كه آقا بنز به تو نداده اند يا ماشين خود را كجا كذاشته ايد كه مى خواهيد ماشين معمولى 
سوار شويد . در جامعه امروز دينى ما انواع روش ها و تنش ها را داريم اينها را بايد جدى بكيريم و جزئى ال يريت زند كى 
اجتماعى ما باشد . خيلى از طلبه ها و روحانيت خوب ما مظلوم مى شوند بخاطر اينكه شايد يكك كسى اشتباهى مرتكب شده و به 
اسم همه نوشته شده است . كاهى اوقات مثلا ديده ايد كه يكك خبرى در روزنامه نوشته مى شود تحت اين عنوان كه يزشكى كه 
اتفاقاً جراح يا يزشكك يوست بوده است بايكك كواهى جعلى طبابت كرده است » تا يكك مدت شما مى بينيد كه مطب يزشكان 
يوست خلوت مى شود جرا كه افراد مى كويند نكند اين دكتر نيز همانطور باشد. امكان اين است كه كسى از لباس روحانيت 
استفاده غلط بكند . دادكاه ويه روحانيت نيز به همين دليل بوجود آمده است . بله كسى كه لباس روحانيت را يوشيده است بطور 
دائم در خدمت خخدا و خلق خخدا است واين لزوماً بدان معنا نيست كه در جامعه و در كنار مردم نباشد. تلقى اين دختر خانم اين 
است كه اكر من با اين آقاى روحانى ازدواج كنم و قرار باشد يكك شب به رستوران برويم آيا اين آقا با من براى خوردن غذا مى 
آيد؟ نود درصد نمى آ يد خوب من هم جوان هستم و دلم مى خواهد يكك شب در رستوران غذا بخورم. جاره اين است كه يكك 
مقدارى جامعه و يكك مقدارى دختران و يكك مقدارى نيز طلبه هاى خوب جوان ما جشم هاى خود را خوب بشويند . اكر جايى در 
شأن روحانيت است و مجلس كناه و ناسالم نيست وموقعيت اجتماعى براى اين حضور وجود دارد دليلى ندارد كه خود و خانواده را 
محروم كنيد. تلقى ما اين است كه جون روحانى است اككر به رستوران برود خيلى بد است » بله هر رستورانى به اين دليل كه شرايط 
مناسبى ندارند نمى توانند بروند اما اين دليل نيست كه رستوران و ياركك نروند . نبود روحانيت مابين مردم خيلى وقت ها مشكل 
ايجاد كرده است. يعنى زمانى كه شما از مطب يزشكك تا صف نانوايى در اتوبوس و مترو و تمام جاهايى كه افراد معمولى هستند 
حضور بيدا نمى كنيد اين دغدغه براى همه بوجود مى آيد كه جرا روحانيت در بين ما نيستند كه ما زندكى آنها را ببينيم . حرف 


دل خود را به آنها بزنيم واكر مى خواهيم انتقاد نيز بكنيم . جون جاى انتقاد نيست كاهى سرزنش و تنش بوجود مى آيد. تلقى من 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه ل 1١هثئ‏ از لإونادر 


اين است كه آن دختر خانمى كه نه مى كويد در واقع به لباس يبامبر نه مى كويد و آن آقاى طلبه اى كه بخاطر اين مسثله خانواده 
خود را حتى بخاطر امور حلال در محروميت مى ككّذارد ياد او باشد كه خانواده خود را نسبت به روحانيت بد بين مى كند و كاهى 
اوقات در بجه ها اثر منفى مى كذارد . بعضى از افراد كه با نيش كلام و رفتار خود طلبه و روحانى را آزار مى دهند ياد آنها باشد 
كد اين قد اعكرونة من انود بخاطر ارنكه لبامن اشر را بواشيدة اسك الهداكر ووسائدة ناشد قطعا دين ذهار انيف هاي اساس 
هستند كه سر و دل به رواج روش ييامبر مابين مردم سيرده اند . 

سوال - آيا دختر خانمى كه مايل است با يكك فرد طلبه ازدواج كند و يا طلبه اى كه به دنبال فرد مورد نظرخود است مى تواند از 
سايت ساج استفاده كند ؟ 

ياسخ - سايت ساج الان مسئله آموزش هاى قبل از ازدواج را دارد اما در طول سال جارى به مسئله همسر كزينى نيز خواهد يرداخت 
و در واقع سامانه هاى علمى آن در حال تكميل است . در اين موقعيت قطعاً افرادى كه مى خواهند با دانايى وارد يكك زندكى 
خوب و موفق بشوند مى توانند كزينه هاى متناسب با خود را بيدا كنند . سامانه ساج در آيندهى بيش رو قطعاً اين مورد را نيز 
خواهد داشت. 

دوستى خاتمه دهم الان حدود يكك سال و نيم است از اين مسئله مى كذرد اما من نمى دانم به خواستكارانى كه براى من مى آيند 
اعتراف بكنم و بككويم يا نه اكر بكويم جه نظرى نسبت به من كه حتى دستم به دست او نيز نخورده است بيدا مى كنند لطفاً من را 
ياسخ - جند روز ييش در مشهد من جلسه اى را خدمت دوستان بودم انتهاى جلسه يكى از خانم ها يادداشتى را به من داد كه 
مربوط به همين سؤال بود » به اين مضمون كه به دخترها بكوييد زندكى عملى من به اين صورت بود كه در يكك رابطه دوستانه 
غلط با يكك آقا يسرى قرار كرفتم و بعد از اينكه فهميدم كار من اشتباه است اين دوستى را قطع كردم و توبه كرده و تصميم كرفتم 
رابطه خود را با نامحرم در مدارى قرار دهم كه خدا مى يسندد و اجازه ندهم به عرصه ى دل و خيال و فكر و رفتار من كشانده شود 
دوستان از نحوه ى توبه سؤال مى كنند خلاصه ى آن را كفتيم تصميم جدى كرفتن » جبران كردن و ياكك كردن قلب خود واينكه 
خود را در مسير ارتباط با نامحرم قرار ندهيم . هرجيزى كه از آن فرد در اختيار ما است نوشته » يادداشت يا هديه را دور بريزيم و 
اجازه ندهيم هيج نوع حلقه ارتباطى وجود داشته باشد تا بتواند انرزى هاى منفى خود رااز دور به سمت ما بفرستد. قلب خود را نيز 
براى خداوند خالص و كامل كنيم . در مناجات المحبين و مناجات شعبانيه كفتيم كه خيلى خوب مى توانيم ارتباط قلبى خود را با 
و ياكيزه هستم و در كذشته نيز سعى كرده بودم رفتار خود را مراقبت كنم و اين متأسفانه زمانى كه افراد در ميدان هاى كناه قرار مى 
كيرند كم رخ مى دهد . اما اينكه مى كويد دروغ بككويم يا راست ؟ ما مى كوييم دروغ هركز » راست بله ولى نه همه ى آن . دليل 
ايخ حرات ابن اسيك كه كد اوقد ابن معدل وااية هماد من دقل التاعة افع الخلق كفن ادنب لد كب كداو كلافير كيذه وزواقا 
تسد او ايخ باشف كدديكر اين كناد را تكند نائند كدي اسث كذاهر كر ايض كناه وا تكردة اسكاء بسن اق آن زماتى كه يروتدة شها 
فيك اسك حرف يونيد واكراق كتشعه همسا برسيدتد ركريية بان فميشكى زند كن هزر باكدامتن بورد اسك ايخ نا زالعميشنة 
مراقبت كرده ام . با وجود رفتار هاى مختلف كنج ياكدامنى فكرى و رفتارى خود را هميشه حفظ كرهده ام . حالا اكر آقا يسر صريح 


سؤال كند و بككويد اككر بعد از ازدواج بفهمم جنين و جنان مى كنم آيا در اين شرايط باز هم اعتراف لازم است ؟ دو تيب * خصت 
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خاض 'ققط: بكر نه اعتراقق عن كر قن كف في افر اد سيضين كد اعمال باعضع ان رنادض ارقاط واشتعه اتن وحدالة من ختر قفد ا 
دختر خانمى ازدواج كنند كه با هيج كس ارتباط نداشته است . يا اينكه جزو افرادى است كه يكك وسواس فكرى ويزه دارد . 
معمولاً اين دو تيب شخصيتى به اين صورت اعتراف مى خواهند يعنى به كسى كه مى خواهند از او خواستكارى كنند بعنوان يكك 
مجرم نكّاه مى كنند . ضرورت دارد كه شما ببينيد مابقى ابعاد شخصيتى او نيز به همين صورت است خوب اكر هست كه بعداً شما 
هرجايى بخواهيد برويد با يكك نككاه بدبينانه ويزه با شما رفتار خواهد كرد . من فكر مى كنم كسى كه اينطور رفتار مى كند قطعاً 
بايد از او سؤال مقابل را هم كرد . شما در ارتباط خود با نامحرم تا به حال جككونه رفتار كرده ايد ؟ اين سؤال نه بخاطر اينكه مساوى 
بشويد بلكه به اين خاطر كه اين فردى كه به خود اجازه مى دهد براى كسى كه به خواستكارى او آمده خط و نشان بكشد و بككويد 
اكر روزى بفهمم كه يسرى به تو بيامى داده يا حرفى زده روزكار تو را سياه مى كنم سلامت روانى ندارد . اين رفتار نه با نكاه 
روانشناسى منطبق است نه با نككاه الهى » خخدا مى كويد تو بايد روش زندكّى خود را به سمت من قرار دهى و از اشتباهات عبور 
كنى و آنها را تكرار نكنى يعنى تواز خداوند جلوتر هستى ؟ يس تو مى خواهى در زندكّى ما خحدايى كنى اين فكر مناسب براى 
ازدواج نيست. 

ما دو جلسه است كه در ارتباط با اخلاق در خواستكارى صحبت مى كنيم يعنى اينكه جه ويزكى هاى خلقى در نزد ما مسلمانان 
است كه افتخار مى كنيم ييامبر ما براى تكميل زيبايى ها و بزركوارى هاى اخلاقى بر روى اين كرده خاكى آمد و دست بشريت را 
كرفت و از جاه بيرون آورد و مانند يوسف به تخت عزت نشاند ؟ جنين ويزكى هاى اخلاقى قطعاً از همان وي كى هاى عمومى 
شروع مى شود و در مسئله خواستكارى جون خلاصه يكك زندكى است خيلى واضح تر به جشم مى آيد . قرار شد ما به فواى به 
عهد دقت كنيم » از ساعتى كه براى خواستكارى قول مى دهيم تا وعده اى كه براى يكك مراسم مى دهيم و توافقى كه بر سرمهريه 
مى كنيم و جيزهايى از اين دست را به عنوان يكك ويزكى اخلاقى خاص ببينيم . اككر از عيوب ديكّران مطلع مى شويم حق نداريم 
آن عيوب را به سرزنش و نيش و كنايه تبديل كنيم و باعث رفتارهاى غلط ديككران شويم . اينها به عنوان ويؤزكى هاى اخلاقى مثبتى 
كه بايد خانواده دختر و يسر و خود دختر خانم و آقا يسر نسبت به هم داشته باشند بايد مد نظر قرار كيرد . باضافه اينكه جيزى كه ما 
در مدار اخلاق خواستكارى نياز داريم اين است كه ما نيامده ايم يكك كالايى را بخريم جه خانواده داماد و جه خانواده عروس كه 
در اين خريد و فروش به سود مادى و يا لزوماً اقتصادى و اجتماعى آن توجه كنيم بلكه اين قضيه همان است كه اخلاق خواستكارى 
رااز بين مى برد. به عبارت ديكر جلسه ى خواستكارى براى اين بركزار شده كه آن خانه ى زيباى الهى كه ييامبر فرمودند محبوب 
ترين ساختمان و سازه در اسلام ازدواج است تشكيل شودء يس اين جلسه يكك جلسه ى خدايى است . شما وقتى كه مى خواهيد به 
زيارت امام رضا يا امام حسين برويد به جه صورتى خود را آماده مى كنيد ؟ يا وقتى كه مى خواهيد به مكه مكرمه برويد جكونه 
خود را براى يكك ديدار آماده مى كنيد؟ ما نياز داريم اين جلسه ى خواستكارى رابا آن نور معنويت ببينيم نه جلسه اى براى عيب 
جويى » يى جويى » آزار و براى زحمت . 

سوال - به نظر شما براى جلسه ى خواستكارى داماد دست خالى بيايد يا كل بياورد و عروس جه مقدار براى اين جلسه مهيا شود؟ 
ياسخ - اينجا يككث كتاب خوب معرفى كنم: كتاب جوانان و انتخاب همسر از آقاى على اكبر مظاهرى كه جزو كتابهاى برتر كشور 
در موضوع خانواده بوده است قطعاً مى تواند كمكك كند كه دوستان جزئيات آن را با مصاديق بدست بياورند . اما اينكه خانواده 
بسر وقتى به خواستكارى مى آيند كل و شيرينى باخود بياورند يا خير ؟ در كشور ما و در اغلب شهرها اين رايج است كه جلسه ى 
اولى كدبراق هواستكازرى من زونك براغ اينكه به خانؤاده اى كه همد يكر را تمن كتاستد وسمك مى دعتد و شايد ابن جلسة ادامة 
يبدا كند و شايد هم تمام شود اما بالاخره زمانى را از آنها كرفته اند و ميهمان آنها بوده اند » روى فرش آنها نشسته اند و از ميوه و 
شيرينى آنها استفاده كرده اند يكك حقى به كردن آنها آمده است . براى اينكه حتى اكر اين جلسه خواستكارى ادامه هم بيدا نكند 
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اما سعى مى كنند با آن خلق زيبا بعنوان يكك ميهمان به خانه آنها وارد مى شوند سعى مى كنند جيزى را با خود ببرند كه نشانه 
محبت يكك خواستكار است . اما بعضى از خانواده ها مى كويند ما اين را بد مى دانيم جون بردن كل و شيرينى اين معنا را دارد كه 
ما اين دختر را يسنديده ايم در صورتيكه ما اصلا نمى دانيم اين دختر را مى خواهيم يا خير ؟ توصيه ى من به اين دوستان اين است 
كه بردن كل و شيرينى در مجلس خواستكارى يكك ادب اجتماعى و دينى است » لزوماً به اين معنا نيست كه شما دختر را يسنديده 
باشيد بلكه در قبال محبتى كه آنها كرده اند شما نيز محبت كرده ايد و در يكك تعادل رفتارى قرار كرفته ايد . كاهى اوقات امكان 
دارد خانواده يسر فكر كنند كه مى توانند هر زحمتى را به خانواده عروس بدهند . بقول يكك دختر خانمى مى كفت كه يدر من 
تهديد كرده و كفته من ديكر بهترين ميوه و شيرينى ها را براى خواستكار نمى كيرم آنقدر خواستكار به خانه ى ما آمده و تو به 
آنها جواب رد دادى ديكر ازاين به بعد ميوه و شيرينى با خود تو . اين را براى مزاح عرض كردم ولى كاهى استنباط اين است كه 
خانواده ى دختر بايد در يكك شرايط ويزه » ميوه و شيرينى آنجنانى باشند . نه اينها قطعاً برجى است كه در كنار خرج زندكى براى 
خدا نشسته است و خيلى وقت ها از همين جا آسيب هاى زندكى شروع مى شود. ما قرار است در كنار ارتباط معنوى و ارتباط سالم 
روحى و روانى خود . محبت را به ديكران عرضه كنيم جه با هم زندكى مشترك را شروع كنيم و جه هركز همديكر را نبينيم . 
سوال - آيا در جلسه ى اول خواستكارى بايد سؤالات خصوصى مطرح شود يا ديدار خانواده ها كفايت مى كند؟ 

ياسخ - قبلا اشاره اى را به اين موضوع داشتيم كه مدل متداولى كه مدل خوبى هم است اين است كه جلسه ى اول دختر و خانواده 
دختر توسط خانواده ى يسر ديده مى شود . بخاطر اينكه دخترخانم زمانى كه با آقا يسر مواجه مى شود طبيعتاً حجاب خواهد كرد و 
اين حجاب بخشى از ويزكى هاى مد نظر آقا بسر براى شروع زندكى مشتركك را مى يوشاند » مادر» خواهر و ديكران بعنوان راويان 
صادق و نه راويان عيب جو و كسانى كه بقولى براى ديدن مجسمه و مانكن آمده اند بلكه بعنوان كسانى كه در يكك سلامت نفس 
حركت مى كنند و فقط بعنوان كسى باشند كه ويزكى هاى ظاهرى و نوع برخورد و تعامل اين دختر خانم را اعلام مى كنند در 
جلسه ى اول مراجعه كنند . امكان دارد بكويند آقا يسر مااين دختر را در دانشكاه و محيط كار ديده است بخاطر همين مى خواهد 
از جلسه اول ما را همراهى كند . توصيه ى من اين است كه خانواده آقا يسر بيايند ونهايتاً اين آقا يسر يكك نيم ساعت يا جهل دقيقه 
بيرون باشد و بعد اككر ديدند اين توافق بيشتر جلو رفت اجازه بككيرند از خانواده دختر و بخواهند كه آقا يسر نيز بيايد . كتاب قبلى 
كه در باره حضرت زهرا(س) بود كتاب فرياد مهتاب از مجموعه كتاب هاى آقاى مهدى خداميان آرانى است » كتاب همسر دوست 


داشتنى نيز از كتابهاى ايشان است. جلسه ى آينده بحث حيا و نجابت و مهارت هاى زندكى با حيا و با نجابت را شروع خواهيم كرد 


ا؟-لاء.-ؤوم 


سوال - جطور آميزه هاى و باورهاى دينى را به فرزندان 8 تا لاسال بياموزيم ؟ ياسخ - ما كفتيم تربيت صحيح فرزندان قبل از 
دوران باردارى شروع ميشود . وقتى قرار ميشود زن و مردى زير نورافكن وجود خداوند » فرزندى را به اين عالم هديه بكنند كه با 
كفتن كلمه ى لااله الاالله زمين را سنكين و كران قدر بكنند » قبل از اينكه بجه دار بشوند بايد فكر كنند كه جكار كنيم كه اين 
موجود زيبا وبا بركت » يكك زندكى خوب و متعالى داشته باشد و بتواند وجود خودش و استعدادهاى عالم هستى را شكوفا بكند . 
مراقبتهاى قبل از دوران باردارى را تاكيد كرديم . مراقبت هاى ويزهاى كه اهل بيت بعنوان راهنمايان عالم ملكوت به ما كفته بودند. 
يادم هست كه دوستان كفته بودند كه اين جيزهايى را كه شما در مورد اقدام زمان باردارى مى كوييد » خرافات است و در اين 
دوره اين جيزها مهم نيست . تاكيد كرديم كه يادمان باشد كه زمان يكى از ابعاد وجودى ماست . بعد جهارم ما زمان است كه 


كاملا تاثير كذار است . همانطورى كه همه ى ما منتظر هستيم كه شب ميلاد امام رضا (ع) در هفته ى آينده برسد و دلمان را بيشتر 
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باخدا كره بزنيم بااينكه همه زمانها متعلق به خداست ء قطعا زمانها در زندكى ما موثر هستند . بعد در مورد مراقبتهاى معنوى و 
مراقبتهاى بهداشت روانى خانمى كه مسافرى را در وجود خودش حمل مى كند صحبت كرديم كه بايد مراقبت بشود . بعضى از 
آقايان كفته بودند كه خانم ها دراين دوره اخلاق شان غير قابل تحمل ميشود . و براى ما مردها خيلى سخت است . اين طبيعى ترين 
حالت است . همانجورى كه اكر يكك آقايى انفولانزا بككيرد » قدرى اخلاقش براى يكك هفته بد ميشود , يكك خانم وقتى در دوره ى 
باردارى است طبيعتا بارى را كه بايد نه ماه شبانه روز با خودش حمل بكند » سختى هايى را براى او ايجاد مى كند . خلق و خوى و 
روحياتش متفاوت خواهد شد . اين ها ربطى به خودش ندارد » ربطى به همان هديهى الهى دارد كه خدا به شما دو نفر داده است . 
يس با همراهى كردن و ابراز محبت و به دل او راه رفتن ميتوانيد كمكك كنيد و سختى هاى اين دوره را به زيبايى تبديل كنيد . وقتى 
مسافر كوجكك يا به عالم خاكى ميكذارد » شما دو نفر شيرين ترين لحظات را خواهيد جشيد . اما اكر فزند اولتان باشد » قطعا با 
سختى هايى همراه است زيرا شما اولين مرحله است كه نام زيباى يدر و مادر را از ملكوت دريافت كرده ايد . و مهمترين وير كى 
ابى اسنث كهكها بشوانيد ايخ هدية البى را ذوبارة جوري قربيت كيك كدابتواند مشترين و عمق ترين وابطدوا »اعداق فش ينذا 
بكند كه همه جا حواسش هست وما يدر ها و مادرها اكر جايى كم ميككذاريم خدا مى بيند و كمكك مان ميكند . سبكك تربيت 
فرزندان تا دوره ى هفت سالككى كه دوره ى سيادت و سلطنت بجه هايمان است » با عشق و محبت است . به زبان روانشناسى بازى 
درمانى بهترين روش آموزش هاى مختلف خصوصا در مسائل دينى است . ما امروز مى خواهيم بيشتر به اين محور بيردازيم كه براى 
بجه ها از سه سالككى به بعد كه قدرت فكر و جستجو كرى شان بيشتر ميشود » جه بخشهايى از دين را بايد آموزش بدهيم و جه 
جورى در موقعيت لجبازى آنها رفتار بكنيم . ما در مفاهيم دينى مان جهار بُعد اصلى داريم . عقايد » احكام » اخلاق و آداب . بايد 
بدانيم جه بخش هايى را در جه زمانى به بجه ياد بدهيم . بجه هاى الآن ضريب هوشى بالاترى را دارند بواسطه ى نوع تغذيه شان و 
مراقبتهاى ويزهى دوران باردارى و نوع تعاملا-تى كه يدر و مادر با آنها دارند و رسانه ها و انواع وسايلى و امكاناتى كه براى بالا 
بردن هوش بجه ها هست » اصطلاحا ميكويند كه بجه هاى حالا از بجه هاى قديم خيلى بيشتر مى فهمند . ما از عقايد جه جيزهايى 
را به بجه ياد بدهيم ؟ اولين و مهمترين اصل حقيقى توحيد است . از سه سالكى به بجه مان ياد بدهيم كه خدا كيست و كجاست؟ با 
ما جه ارتباطى دارد ؟ و اكر ما بخواهيم خدا رااز خودمان راضى كنيم بايد جكار كنيم ؟ اين ها را در قالب قصه و بازى و رفتار بايد 
به بجه ياد بدهيم . يكك صحنه ى نمايشى ايجاد بكنيم » خيلى از وقتها بهتر است كه ما نقش بجه و بجه نقش ما را بازى كند و ازاو 
بخواهيم بعضى از رفتار غلط ما را اصلاح بكند . مخصوصا اكر بجه ى ما دجار يكك رفتار غلط شده است مثلا حرف زشتى را مى 
زند . يا اينكه وسايل دوستش را بر مى دارد . خانمى مى كفتند كه بجه ى من جهار سالش است و هر جا مى رويم از آن وسايلى 
كه برايش جالب است بر مى دارد و در كيفش مى كذارد بايد جكاركنم ؟ سن " الى * سالككى سن مالكيت بجه هاست . همان 
جور كه راحت اسباب بازى هايشان را به كسى نمى دهند » دلشان مى خواهد همه وسايل ديكران هم مال خودشان باشد و نمى 
دانند كه حكم دينى آن دزدى است . ما بايد به شكل دقيقى به بجه ياد بدهيم كه هر كس بايد وسايل خودش را بردارد . واكر 
بخواهيم از وسايل ديكران استفاده بكنيم بايد از آنهااجازه بكيريم . اكر آن وسيله را خيلى دوست داريم ببينيم كه او مى خواهد آنرا 
به ما هديه بدهد ؟ يا با يس انداز خودمان و كمكك يدر و مادر جيزى شبيه آن تهيه بكنيم . اين ها جيزهايى است كه بجه ها مى 
فهمند و به آن احتياج دارند . در اصل اعتقادى » اينكه خداوند در اين عالم يكك وجود خيلى عزيز كه همه ما را دوست دارد و همه 
ى موجودات عالم را دوست دارد . محبت و معيت خدا مهمترين قانونى است كه بجه ها بايد ياد بككيرند . اينكه خداوند همه جا با ما 
هست . من صحبت امام را كه مى فرمايد : عالم محضر خداست در محضر خدا معصيت نكنيد را براى مربيان بجه ها بعنوان بازى 
كفته ام . بجه ها بازى قايم موشك كه حس كنجكاويى بجه هاى سه ساله را ارضا مى كند » دوست دارند و كفتم از همين بازى 
استفاده بكنيد . شما قايم بشويد و از بجه بخواهيد كه شما را بيدا بكند يا وقتى او قايم ميشود بكوييد كه فكر مى كنى كسى تو را 
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نمى بيند؟ بجه مى كويد : بله مامان من يشت يرده قايم شده ام . مى كوييم : من كه نمى بينمت ولى يكى دارد تو را نككاه مى كند و 
تو را خيلى دوست دارد . بجه ميكويد : مامان كسى من را نمى بيند . شما من را مى بينى ؟ بككويبد : نه . او من را از تو هم بيشتر 
دوست دارد . او خداست . هر جا تو باشى خدا هم هست . ميككوييم برو جايى قايم شو كه خدا تو را نبيند. او زير ميز مى رود . يا 
توى كمد قايم ميشود . بككوييد : من تو را نمى بينم ولى اككر حرف بزنى » شايد بتوانم تو را بيدا كنم اما هر جا قايم بشوى خدا تو را 
مى بيند حتى اككر حرف هم نزنى . به بجه هايمان ياد بدهيم كه خدا هميشه با آنهاست » حتى وقتى كار بدى مى كنند و كسى خبر 
نداردء باز خدا خبر دارد . ازاين طريق قاعده ى تقوا را به بجه ها ياد بدهيم . يعنى دورى كردن از همه ى زشتى هاى عالم. همه ى 
زشتى هايى كه خدا دوست ندارد ولى به زبان ساده » خدا جون ما را دوست دارد مى خواهد كه ما هميشه كارهاى خوب بكنيم . 
حالا در مورد قهار بودن و جبار بودن خدا را بايد در آينه رافت خدا به بجه ياد بدهيم . يعنى خدا خيلى تو را دوست دارد ولى اكر 
كارت را جبران نكنى و كار اشتباه را تكرار كنى » آن وقت خدا ميكويد كه اين بجه كار بدى كرده و بككذار همه بفهمند » شايد 
خجالت بكشد و امكان دارد كه خدا آبرويت را ببرد . خداء خداى همه ى ما انسانهاست .فقط خداى تو نيست . من هم اكر كار 
اشتباهى بكنم كه كسى خبر نداشته باشد » خدا يكك جاهايى با من مدارا مى كند مثل من كه مامان تو هستم و يكك جاهايى كه كار 
اشتباه مى كنى به تو هيجى نمى كويم اما اكر زياد اشتباه كنى » براى اينكه راه اشتباه مى روى بايد يكك جاهايى آهسته روى دستت 
بزنم و بكنُويم كه مامان اين كار را نكن » دست نزن اين جاقو خطرناكك است و من روى دست تومى زنم با تمام عشقى كه به تو 
دارم جون تو را دوست دارم . خدا هم جون ما را دوست دارد » يكك وقت هايى كوش ما را مى كيرد و مى ييجاند . يس حواسمان 
باشد كه خداى مهربان مى خواهد هميشه مهربان باشد مكر اينكه اشتباهات ما خيلى زياد باشد . يس قالب توحيد را به اندازه اى كه 
بجه ما مى فهمد بايد به او ياد بدهيم . واز كتاب قرآن شناسى براى كودكان كمكك بكيريم . اكثر در دوره ى كودكى فرزندمان 
دوستى يا عزيزى از دنيا رفته است و قانون انالله و انا اليه راجعون را بجه ديد . مركك را از بجه ينهان نكنيم . بعضى از يدرها و 
مادرها براى اينكه از بجه شان حمايت كنئد مركك را ينهان ميكنند . مى كويند كه جيزى نشده و به مسافرت رفته است . اكر بجه دو 
سال و نيمه است عيبى ندارد ولى بعد از آن بايد حواسمان باشد بجه بين دروغ و راست و توريه تفاوتى قائل نميشوند . جيزى كه 
بزركترها ميككويند » نظرشان واقعيت است . و دجار اشتباه ميشوند . بايد به بجه ها ياد بدهيم كه همه ى ما آدم ها در اين دنيا ميهمان 
هستيم » يكك روز قرار است كه برويم ولى هيج كس آن روز را نمى داند . اين خيلى قشنكك است . خدا اين قدر ما را دوست دارد 
كه به هيج كدام از ما انسانها نمى كويد كه جه وقت مى خواهيم برويم . يكك ميهمانى خيلى بزركتر در آن دنيا است . براى همين 
ما بايد در اينجا خودمان را آماده كنيم . حالا اين مسافرى كه رفته مى تواند يدر بزركك يا مادر بزركك باشد يا فردى كه بجه با او 
انس و الفت دارد و دوستشان دارد » براى بجه خيلى تلخ است كه آنها را از دست بدهد . بايد ياد بدهيم كه مركك يكى از طلايى 
ترين قانون هاى خداست . و قانون عاشقى كردن است اما نه اينكه بجه فكر كند كه حالا كه يدر بزركك بيش خدا رفته » من هم مى 
خواهم بيش خدا بروم . نه يكك جنين جيزى نيست . ما الان هم بيش خدا هستيم . آن يكك ميهمانى بزركك است و بايد شرايطش 
آماده شود . خدا بايد كارت دعوت بفرستد . ما خودمان نمى توانيم بيش خدا برويم . خدا دوست ندارد و مى كويد كه تو ميهمان 
سرزده هستى . بجه ها در فوت يكك عزيز دجار مشكل ميشوند . حالا جقدر در مراسم ها شركت كنند ؟ اكر بجه مى فهمد زمان 
حضورش را در مراسم كوتاه كنيم . يكك مراسم دو ساعته » نيم ساعت در آن شركت كند . اجازه بدهيم كه غمش را تخليه كند و 
كريه كند . نككُوييم كه كريه نكن مادر بزركك يبش خدا رفته . بكوييد كريه كن . جون من هم كريه ميكنم . دلمان برايشان تنكك 
ميشود مثل وقتى كه رفته بودند كربلا » يادت هست جقدر دلمان برايشان تنكك شده بود . حالا يكك مسافرت بزركك است و ما هم 
قرار است كه ييش آنها برويم ولى فقط وقتى كه خدا كارت دعوت بدهد . يس قانون زيباى معاد را هم بايد به بجه هاى مان ياد 


بدهيم . حالا بعضى وقتها خيلى جيزها لازم تر و ضرورى تراست و مثل اكسين براى ما است » حرمت به خويشتن و احترام براى 
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جسم و روح بجه است . بجه ها بايد ياد بككيرند كه براى خودشان ارزش قائل بشوند و اجازه ندهند كه كسى آنها را برهنه ببيند . 
وقتى بجه به سن عقل مى رسد ء به عقل رسيدن بجه ها با هم فرق مى كند . مادرى مى كفت كه بجهى من دورهى دبستان است و 
من از همان اول ولا-دتش وقتى مى خواستم يوشكك بجه ام را عوض كنم يا به او شير بدهم او را به اتاقى مى بردم تا ناظر بيرونى 
ا جاتن سممر و تميقه كلت اك لصيو لالد ومخردع يفط كر مزال بايددا ركارالوي رلك ريه كنك اا رين 
مراقبت بدون وسواس بكنم » باعث ميشود كه او حيا را ياد بككيرد و مى آموزد كه جسم او محترم است . بجه ى من كلاس ينجم 
دبستان است و هيج وقت حتى جلوى بجه ى ديككر برهنه نميشود بدون اينكه من به او امر و نهى بكنم او ياد كرفته براى بدنش 
احترام قائل بشود . اين مراقبت را نسبت به خودمان و بجه ها بكنيم . در تربيت دينى آموزش بايد غير مستقيم باشد . در بعضى از 
جاها به اندازه ى فهم و كنجكاوى بجه به او توضيح مى دهيم اما توضيح هاى خيلى كوتاه . ما بايد جمله هاى كوتاه بكار ببريم . 
بهترين روش اين است كه از تمثيل استفاده كنيم . بجه ها جيزهايى را كه در اطرافشان مى بينند خوب مى فهمند . مثلا وقتى مى 
خواهيد به بجه قانون يوشش را ياد بدهيد » از طريق عروسكش به او ياد بدهيد . وازاين طريق كه ما در هر مكانى لباس خاصى مى 
يوشيم . مثلا وقتى تو مى خواهى آب بازى بكنى لباست كمتر ميشود و وقتى مى خواهيم ميهمانى برويم لباسمان بيشتر ميشود . وقتى 
هوا سرد است لباس مان بيشتر است . قانون لباس يوشيدن را به او نشان مى دهم . بحث قانون قبله هم مهم است و ما بايد به بجه ها 
ياد بدهيم . ما با قبله خيلى كار داريم . ما دو جا با قبله كار داريم . يكى هنكام نماز كه بايد قبله را بشناسيم . بجه مى بيند كه يدر و 
مادر روزى ينج بار به سمت خاصى مى ايستد و نماز مى خواند و هنكام نماز رويش را بر نمى كرداند . بقول قرآن اقبال به قبله و 
بجه بايد اين اقبال به قبله را ياد بكيرد . من بايد به زبان ساده برايش توضيح بدهم كه خدا همه جا خانه دارد . بعضى از خانه ها 
مستقيما اسم خدا رويش است . مثل همه ى مسجدها ولى خدا يكك خانه ى خيلى بزركك دارد و كفته هر كس كه توانست بيايد و 
خانه ى من را زيارت كند . هر كسى اين خانه ى من بيايد من خيلى دوستش دارم . دومين جايى كه بجه بايد قبله را ياد بكيرد 
هنكام دستشويى رفتن است. بجه بايد بداند كه بايد در جهت متقاطع بنشيند و بداند كه وقتى دستشويى برود روبه قبله ننشيند . از 
قانون نجومى استفاده كنيم و جهت سايه ها ى خورشيد و ستاره استفاده كنيم و به او ياد بدهيم كه هر كجا باشد بتواند قبله را بيدا 
كند . قبله نما را جلوى او بعنوان يكك بازى بككذارم و جهت هاى شمال و غرب و شرق و جنوب را به اونشان بدهم و بجه در ينج 
سالككى بتواند قبله را نشان بدهد . بحث بعدى بحث مطهرات است كه بايد به بجه ياد بدهيم . همين كه بجه عقلش برسد بايد بداند 
جه جيزهايى نجس است و جه جيزهايى باكك است . بداند كه اكر دستش خون آمد و دردش آمد » دستش را در دهانش نكند . 
بداند كه خون نجس است . اما نه به اين معنا كه خون جيز بدى است . خون سرمايه ى الهى است و خدا به همه ى ما داده است تا 
وقتى در ركك است ياكك است ولى وقتى بيرون مى آيد نجس است . ما بايد مراقب باشيم كه وقتى دستمان خون آمد آنرا به لباس 
مان نزنيم يا به جاى ديكر نزنيم و بتوانيم آن را آب بكشيم . و اينكه بجه بداند كه جيزى كه نجس شده را جطور مى تواند ياكك 
كند . اككر دستش به جيزى خورد كه نجس بود جطور آب بكشد . به او ياد بدهم كه با آب قليل جطور آب بكشد . يكك ليوان را 
آب مى كنيم و سه بار روى دستش مى ريزيم يعنى دفعه ى اول » دفعه ى دوم و دفعه ى سوم و او بشمارد و دفعه سوم مى كويم كه 
دست تو ياكك شد. خدا دوست دارد كه اككر جايى از بدن مان يا لباس مان نجس بود زود آب بكشيم . قانون طهارت و نجاست را 
به او ياد ميدهم . به تناسب فهم بجه به او ياد مى دهم كه خاكك هم ياكك كننده است . آفتاب هم ياكك كننده است و اين ها را در 
يك بازى به او ياد ميدهم . بككوييد ببينيد كه وقتى ما كنار دريا مى رويم و روى ماسه ها راه مى رويم جقدر آرام بخش است . اكر 
ما هفت قدم روى خاكك بشرطى كه نجاست كف يايمان نباشد راه برويم كف يا ياكك ميشود . بجه اين را بعنوان يكك قانون ياد مى 
كيرد كه كف يا و كفش جككونه ياكك ميشود . به اندازه ى فهمش اينها را ياد ميدهيم. بعد قانون محرم و نامحرم را بصورت ساده و 
خيلى زيبا مى كوييم كه نامحرم معنى اش غريبه نيست يا يكك فرد مهاجم نيست كه وقتى بجه ى من در ده سالككى يكك غريبه را ديد 
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جيغ بزند بلكه نامحرم يعنى خدا اجازه نداده است كه زيبايى هاى من را ببيند . من اين قانون را براى بجه ى جهار ساله تا هفت ساله 
به اندازه ى فهمش بايد به او ياد بدهم . قانون خمس هم مهم است . خانه ى هر مسلمانى در سال يكك روز جشن است . قرار است 
كه امام زمان (عج ) براى ما يكك دعاى ويزه بكند . در روايت داريم كه هركس كه خمس خودش را ادا بكند حجت خدا روى 
زمين براى او يكك دعاى ويزه مى كند . آن روز را روز جشن اعلام بكنيد و روز سال مالى اعلام بكنيم . بجه ها ياد بككيرند كه اكر 
دفتر يا قلمى دارند كه استفاده نكرده اند و يا مادر مواد غذايى كه در آشيزخانه هست » هر كس وسايلى كه استفاده نكرده است 
بياورد و جشن حساب مالى بككيريم . ما مى خواهيم يكك ينجم از مال مان را كه متعلق به امام زمان(عج) است به ايشان تقديم بكنيم 
تا بقيه اموال ما با دست كذاشتن شما روى آن معنوى و ملكوتى بشود . كتاب احكام دين آقاى محمد حسين فلاح زاده نوشته اند . 
اين كتاب به زبان ساده است . 

سوال - آيه ٠١١‏ از سورهى بقره را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - مى فرمايد : نماز را بيا بداريد و زكات بدهيد . خدا ميكويد كه اكر اين قانون را هميشه جلوى جشمتان باشد شما تا ابديت 
خوشبخت هستيد . اين قانون اين است كه هر جيزى را كه براى خودتان بيش بفرستيد همه ى خوبى ها را براى خودت مى فرستى 
قبل از مركك همه ى آنها را بيش خدا بيدا مى كنيد . هر كار خوب كوجكك و بزركك بيش خدا حساب شده است . اينها كم نمى 
شود و هيج كار خالصانه تو بيش خدا كم نميشود . 

سوال - يسرى بيست وجهار ساله هستم و يكسال از ازدواج ما ميكذرد . يدر و مادرم خيلى براى بجه دار شدن ما اصرار ميكنند 
بطورى كه در همه جا حرف از بجه دار شدن ماست . جه برخوردى با آنها داشته باشيم كه آنها در مسائل خصوص ما دخالت 
نكنند و همجنين احترام آنها هم حفظ شود ؟ ياسخ - بايد علت آنرا يبدا كنيد . جرا اين حساسيت ويه را دارند ؟ شايد خودشان دير 
ازدواج كرده اند و شايد در اقوام نزديكك كسانى هستند كه ده سال است بجه دار نشده اند و الان دجار مشكل هستند . مى دانيد 
افرادى كه بعد از ازدواج دير بجه دار ميشوند براى باردارى بايد يكك سيكل درمانى را طى كنند . ما بايد بدانيم كه جرا يدر و 
مادرمان حساسيت ويزه بيدا كرده اند . كاهى اوقات ممكن است كه به اين دليل باشد كه ايشان يسر اول هستند و همه دلشان مى 
خواهد كه بجه ى ايشان را ببينند يا ممكن است كه يدر و مادر بيمارى خاصى دارند ويا در سن كهولت هستند . و مى كويند كه ما 
دلمان مى خواهد قبل از اينكه از اين دنيا برويم بجه ى شما را ببينيم . يا اينكه بجه دوست هستند . كاهى آن شدت روحيه عاطفى 
يدر و مادر است . اما راه حل اصلى » دليل را كه بيد اكرديد شما يكك كفتكوى دلنشين با يدر يا مادرتان داشته باشيد . هر كدام كه 
شرذشاة مكو اس اذ خرن ان ون طركقان فسية مط نان" سداق بكريية وز كبا قدرداتن كنيو بك مدهو 
است كه ما را دجار مشكل كرده است . ما احساس مى كنيم محبت زياد شما نسبت به ما و اينكه اينقدر ما را دوست داريد كه مى 
خواهيد بجه هاى ما هم باشند ما را دجار حساسيت كرده است . ما حس مى كنيم كه اين محبت زيادى شما ما را در فشار كذاشته 
است . يعنى اراده و اتتخاب ما تحت الشعاع واقع شده است . ما در نهايت تشكر و قدر دانى » از شما مى خواهيم كه به ما اجازه 
بدهيد كه حداقل دوسال بجه دار نشويم ويا آن جيزى كه مد نظرتان است بككوييد . آنها را در جريان بككذاريد وهر كاه شما مى 
كوييد كه دوست داريد بجه ى ما را ببينيد ما رنجيده خاطر مى شويم كه نمى توانيم خواسته ى شما را برآورده كنيم » نكوييد شما 
در كار ما دخالت مى كنيد . هميشه بهانه كير مثبت باشيد . 

سوال - دخترى دارم شش ساله كه علادقه ى شديدى به استفاده از لوازم آرايش دارد . من خودم خوشم نمى آيد ولى دختر 
عموهايش كه هم سن او هستند اينكار را مى كنند . جند نفرى كفته اند كه به او كارى نداشته باش اكر جل وكيرى كنى » بزركك كه 
ميشود عقده اى ميشود حالا من مانده ام كه جكار كنم ؟ ياسخ - نمى دانم جرا برجسب عقده اى اينقدر در بين ما رايج است . ما 


كارى را كه دوست داريم بجه ها يا جوانان انجام بدهند ميكوييم اكر انجام ندهند عقده اى مى شوند .اين برجسبى است كه همه از 
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آن مى ترسند .عقده اى بودن معنايش اين است كه كسى كره روحى در آن ايجاد بشود بخاطر تحقيرش بابت نياز واقعى اش . اين 
خانم در سوال علتش را كفته است . ايشان بايد علت را كمرنكك كنند . بجه ها در اين سن از همسالان خود آموزش مى بينند و 
طبيعى است كه بجه شما مدام مى بيند كه دختر عموهايش از لوازم آرايشى مادرشان استفاده مى كنند » او هم دلش مى خواهد 
تقليد كند . همان جور كه اكر مى ديدى دختر عموهايش كلاس قرآن مى روند » او هم مى كفت كه مى خواهد كلاس قرآن برود 
.اين خيلى طبيعى است . شما رفت و آمدتان را كنترل كنيد . براى بجه تان دوستانى انتخاب بكنيد كه حداقل از آكاهى و درايت را 
دارند كه لوازم آرايش را در اختيار بجه هاى اين سن قرار نمى دهند . حالا ببينيم كه استفاده از لوازم آرايش جه اشكالى براى بجه 
ى شما دارد ؟ امروزه لوازم آرايش در دنيا يكى از علل آسيب هاى يوستى و آسيب هاى جسمى خانم هاست . يعنى يكك خانم 
عاقلانه مى تواند تصميم بككيرد كه از اين لوازم استفاده بكند و دليل ويزه اى هم براى خودش دارد . و ما اميدواريم كه استفاده از 
لوازم آرايش براى همسرش و دلنشين كردن زندكى همسرش باشد نه در مسير كناه و رفتارهاى غلط » آن را محل طمع انسانهاى 
هرزه قرار بدهد. در نيويوركك آمده اند و روى رُزلب ها كار كرده اند كه ببينند ميزان سرب آن حقدر است ؟ ديده اند كه جند 
برابر حد استاندارد است و اين براى كشورى است كه لوازم آرايشهاى آن مرغوب است . سرب هم روى ريه اثر منفى مى كذارد و 
هم روى مغز. جنايت بزركى است كه ما لوزام آرايش را در اختيار بجه ها قرار بدهيم . جطور ما اجازه نمى دهيم كه بجه مان 
كفش دوازده سانتى مادرش را يوشد و از يله هاى ساختمان يايين برود ؟ زيرا ممكن است بجه با مغز به زمين بخورد واز يله بيفتد و 
ديكر نتوانيم جبران كنيم . به او ياد بدهيم كه هر جيزى مال سن خاصى است . بهتر است از كرم هاى نرم كننده كوجكك براى آنها 
استفاده بكنيم و ياد بدهيم كه با همين كرم ها هم زيبا ميشوند . 


.لقم 


سوال > تربيت دينى فرزند زير هفت سال را ادامه بدهيد . 

ياسخ - اهل بيت به ما نقشه ى ملكوتى خودمان را به ما نشان داده اند و كفته اند كه هفت سال اول زندكى هر انسانى دوره ى 
سرورى او بيش يدر و مادرش است در حقيقت دورهى يادشاهى كه او بايد بطور غير مستقيم بياموزد . زيبايى ها را ياد بكيرة . 
بقول روانشناسان ارزش هايى كه ما در اين هفت سال به بجه ها با رفتار و كفتارمان آموزش مى دهيم » اين ها كنج هاى بزركى 
است كه تا ابديت با خودشان مى برند . ما دين را در جهار عقايد » احكام » آداب و اخلاق مى بينيم . در كذشته به عقايد و احكام 
يرداختيم .من از والدين مى خواهم كه دانايى شان را در عرصه ى خلاقيت كسترش بدهند . ما بعضى از روش ها را مى توانيم 
بككوييم ولى بيشنهاد مى كنم با مطالعه و با در نظر كرفتن يكسرى اطلاعات و خلاقيت هاى خودتان » دانايى تان را افزايش بدهيد تا 
تاثر معترى داشعه باشيله . يكك يندى و هادر قرلاتك وه فان وا مشر من شتاسد 4 عي داتقد افق رقتار يهف وات فن وعد و ندل 
ديكر كمتر جواب مى دهد . امروز مى خواهيم درباره ى اخلاق و آداب توضيح بدهيم . در تربيت آسمانى فرزندان مان ما بايد 
اخلاقى و آداب را به آنها ياد بدهيم . در خانواده ها عموما به آداب توجه مى شود و آن هم ادب هايى كه معمولا در مهارت 
ارتباطى و معاشرتى بكار مى روند . مثلا آداب اين كه بجه سر سفره جطور بنشيند يا در مقابل بزركتر جطور رفتار كند يا جه 
كلماتى را بكار ببريد يا نبرد . ادب هايى كه لزوم ادب هاى آسمانى نيستند در حاليكه ما در بحث آداب آموزى به كود كان فرمول 
هايى بسيار دقيقى داريم كه اهل بيت به ما ياد مى دهند . الان يكى از آن جيزهايى كه در دوره نوجوانى و كودكى آسيب شان را 
نشان مى دهند بحث روحيه شك ركزارى است . روحيه سياس كزارى و شك ركزارى يكى از آن ارزش هايى است كه من بايد در 
همان هفت سال اول بصورت غير مستقيم به بجه ام ياد بدهم . در حقيقت به او نشان بدهم كه اكر كسى كوجكترين كارى را براى 
ما انجام داد ما قدردانى كنيم . اكر قرار است بيش كسى برويم لازم است كه همزمان به بجه ايم بككويم و ياد بدهم نه اينكه بكويم 
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برو لباست را ببوش مى خواهيم برويم . مثلا كر مى خواهيد كادويى بخريد تا جايى كه امكان دارد از بجه تان نظر بخواهيد و 
بكوييد خدا به خاله ات نى نى داده است جى براى او بككيريم ؟ ما ازاو مشورت قطعى نمى خواهيم ولى همين قدركه فكر ميكند 
موجود ارزشمندى است و بعد توضيح بدهيم كه جرا بايد اين كار را بكنيم و يا اينكه بجه بككويد كه اين لباس ها قشنكك است براى 
من بخر كه همان حس مالكيت كودكانه است . من بايد به اين بجه ياد بدهم كه مثلا وقتى تو هم بجه بودى خاله براى تو هديه 
آورده است و الان هم مى آورد » فكر نمى كنى كه بايد ازاو تشكر بكنيم . تشكر كردن را به شيوه هاى مختلف رفتارى » كفتارى 
و جبرانى يعنى از طريق هديه ى به بجه ياد بدهيم و به او كمكك كنيم كه او هم در اين مسير قرار بككيرد . در بحث آداب زندكى 
جارى خودمان ما دو يا سه بار در روز كنار هم قرار مى كيريم و با هم غذا مى خوريم . آداب شك ركزارى سر سفره را ما در آداب 
دينى مان داريم » دعاى افتتاح سفره و دعاى خاتمه ى سفره » اين ها جيزهايى است كه حتى بجه هاى ما در تلويزيون هم نمى بينند . 
بجه هاى ما بارها در فيلم هاى ايرانى ديده اند كه سفره يا بدون دعا شروع و خاتمه بيدا كرده است ولى در فيلم هاى خارجى ديده 
اند كه خانواده ى مسيحى اول سفره يكى از افراد خانواده حتما دعا مى خواند . ما بايد اين دقت را بكنيم و اين ظلم به فرهنكك اهل 
بيت است كه به ما ياد داده اند كه آيين كامل اسلام است . اين خيلى زيباست كه در دين مسيحيت وجود دارد ولى كامل تر و دقيق 
تر آن در دين اسلام وجود دارد . من بايد اين روش ها را درغذا خوردن به بجه ام ياد بدهم البته اول خودم ياد بككيرم . ما نمى 
توانيم مربى كسى باشيم مكر اينكه به نوعى خودمان را تربيت كرده باشيم . ضمير ناخودآ كاه و خودآ كاه بجه ها تحت تاثير ما قرار 
مى كيرند .آنها كوجكترين رفتار را مثل ما عمل ميكنند. فردى ميككفت كه خيارى را يوست كندم و خوردم ولى بقدرى خيار تازه 
بود كه كم كم يوست آنرا خوردم و بجه ى جهارساله اى كفت كه جه كار زشتى ميكنى كه يوست ميوه مى خورى . ديدم همزمان 
سه تا كار اشتباه را انجام داده ام . اهل بيت به ما ياد داده اند كه يوست كندن ميوه هايى كه يوست هاى آن قابل خوردن است 
مكروه مى باشد . و وقتى شما بيش علم روز مى رويد » ميككويد : بيشترين تاثير يذيرى ميوه در يوست آن است يس شما همان خيار 
رابا شستشوى خوب مى توانستيد با يوست بخوريد . اشتباه بعدى اين است كه شما همزمان خيار را خورده اى و يوستش را هم 
خورده اى واكر بجه اين كار را ميكرد ما روى دست او مى زديم و مى كفتيم زشت است . ما بزركترها املاى بى غلط نيستيم اما 
اكر بجه دار شديم بايد املاى كم غلط بشويم . اين قدر كم كه بجه ى ما اشتباهات ما را ضربدر صد نكنند در حالتى كه بجه ها بى 
حوصله هستند و نق مى زنند » بهتريم حالت اين است كه من بجه ام را بيرون ببرم به ياركى ببرم و به او كمكك كنم كه زيبايى ها را 
ببيند , همان زيبايى هايى كه كاهى اوقات تكرارى ديده است . مى كوييم مى دانى جرا اين بركها سبز هستند ؟ جون خدا اين قدر 
دوست شان دارد كه خورشيد از آن بالا مى تابد واز زمين هم آب مى كيرند و همه ى اين كار شده تا اين غذا را به بركك رسانده 
وببين حجقدر زيباست و زنده است اككر تو دست بزنى خراب ميشود . اين بركهاى سبز در اينجا بيشتر از كولر براى ما كار مى كنند . 
بيا از خدا تشكر كنيم همين امشب كه خانه رفتيم در نماز از خدا تشك ركنيم يا همين الان دست مان را بطرف آسمان ببريم واز خدا 
تشكر كنيم . اين رفتارها كوجكك و خيلى بيش يا افتاده است ولى اكر ما اين رفتار را ياد بككيريم و ياد بدهيم » بجه مان از ما ناسياس 
نخواهد بود . هنر شك ركزارى را خدا مساوى ايمان قرارداده است . طلايى ترين بعد ايمان » شك ركزارى است . و قليل من عبادى 
الشكور . اما سبكك زندكى انسانها طورى است كه هيجوقت راضى نيستند و هميشه دنبال بقيه اش هستند . بزركترها هميشه دنبال 
بقيه اش مى كردند . ما بزركترها يادمان رفته است كه بابت آن جيزهايى كه داريم از خدا تشكر كنيم . كتاب آقاى خداميان بنام 
راز شكر كزارى از روايات بركرفته است و راز شكر كزارى را ميككويد . در بعد از نماز داريم كه حتما سجده شكر بجا بياوريد . 
اكر كسى سجدهى شكر بجا بياورد اين زمينه فراهم ميشود كه خداوند بهترين نعمت ها را به او بدهد . ما مى توانيم به بجه وضو 
كرفتن را ياد بدهيم و سجده شكر وهم جنين دستش را بطرف آسمان ببرد و شكر كزارى كند را ياد بدهيم . در روايتى از امام 
صادق (ع) داريم كه وقتى كسى بعد از نماز سرش را به سجده بككذارد و شكر خدا را بجا بيآورد خدا همه ى حجاب هاى بين بنده 
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وفرشته ها را بر مى دارد يعنى زيباترين واقعه اتفاق افتاد . اين انسان يكباره خودش را در ملكوت مى بيند و ملكوت را به كره ى 
شاكى آوودهاسة . فرشعه هنا اين السان را من تددو دا باملاتكه سحن هى كويد > ا فر شتكان نكاه كنيد كه بده ى من 
نمازش را خوانده و اكنون در سجده ى شكر است و بخاطر نعمت هايى كه به او دادم از من تشكر ميكند . خدا به فرشته ها ميكويد 
كه بنظر شما من به اين بنده ام جه بدهم ؟ خدا مى خواهد عظمت را به فرشته ها نشان بدهد كه شكر كزارى يكك بنده بيش خدا 
عظيم ترين نعمت براى اين بنده است . فرشته فكر مى كنند و مى كويند : خدايا رحمت و مهربانى ات را بر او نازل كن و بعد از آن 
بهشت خودت را به آنها بده و حاجت هايش را برآورده كن . و بعد هرجه از خوبى و كمال هست به او بده و جيزهايى كه به زبان 
مى آورد و خدا براى بار جهارم سوال مى كند كه جه جيزى به بنده ام بدهم و فرشته ها كيج ميشوند » هر جه خوبى بوده ذكر كرده 
اند و ديككر جيزى به ذهنشان نمى رسد و خدا مى فرمايد : من مى خواهم جيزى به او بدهم كه از همه ى اين ها بالاتر است » همه ى 
عالم هستى را به سمت او مى برم كه من هم از او تشكر كنم .اين جيزى است كه در قانونهاى معنوى وجود دارد وقتى تو كار خوبى 
انجام ميدهى كارتت شارز ميشود و هر جه مى خواهى ازاين حساب بيرون بياورى مى توانى و خدا همه ى عالم هستى را هوادار تو 
قرار مى دهد . در عالم هستى تو ديكر تنها نيستى . ما به دوستان كفته بوديم كه وقتى مى خواهيد تسبيحات حضرت زهرا(س) را 
بعد از نماز بخوانيد به الحمدلله كه رسيد صبر كنيد و نخوانيد . سى وسه بار رسيد بابت جه جيزى ميخواهيد به خدا رسيد تحويل 
بدهيد ؟ براى هر يكك از رسيدها بايد يكك نعمت را بيش جشمت بياورى و بعد به خدا بككويى ممنون هستم . براى هر يكك از 
الحمدلله نعمت هاى خدا را به ياد بياور . ما مى توانيم از بدن خودمان شروع كنيم و به شك ركزارى ببردازيم يعنى همان جيزى را كه 
بايد به بجه ياد بدهيم .بجه ها آن جيزى كه از حواس ينجككانه شان دريافت مى كنند بهتر آموزش مى بينند . من به بجه ام ياد بدهم 
كه از نعمت جشم داشتن از خدا شكر كزارى كند . مادر با بستن جشم كودكك مى تواند اين كار را بكند . من به بزركترها هم اين 
را ميكويم كه در خانه ده دقيقه جشم هايتان را ببنديد و كارهايتان را انجام بدهيد و آن موقع بهتر مى توانيد شكر جشم هايتان را 
بجا بياوريد . ارزش آنرا دركك مى كنيد . بعضى از روشن دلان ما از جشم محروم هستند ولى ارزش آنرا بهتر مى فهمند و خداوند 
جاى ديككرى اين نعمت را برايشان جبران كرده است . در دعاى عرفه هم اين كار را امام حسين (ع) ميكند و قرار است كه اين 
دعاى عرفه من را به معرفت برساند . يعنى من نسبت به خدا بى معرفت نباشم . ما خيلى وقتها خدا را مى شناسيم ولى نسبت به او بى 
معرفت هستيم . مقتضاى معرفت اين است كه هر جه خدا ميكويد ما دست تسليم بالا ببريم . ما در مقابل خدا خيلى وقتها جون و جرا 
مى كنيم . زيرا يكك جورهايى قبول نداريم كه خدا خير مطلق است و هرجه براى ما قرارداده بهترين خيرهاست . اكر ما به بجه 
هايمان هنر شكر كردن را ياد بدهيم » بجه هاى ما نق زن و بى حوصله و كم تحمل ناسياس نخواهند بود . بعد از روحيه شكر 
كزارى » روحيه صبورى است . در روايات داريم كه صبر مثل سر در بدن است . همانطور كه انسان بدون سر زنده نخواهد بود 
انسان ايمانش را كامل نميكند مكر اينكه هنر صبورى كردن را ياد بككيرد اما نه صبرى كه از سر بيجا ركى باشد . كاهى اوقات ما 
اسم تحمل از سر ناتوانى را صبر مى كذاريم . اين صبر خلاق نيست . صبر خلاق اين است كه وقتى من قدرت دارم كه انتقام بكيرم 
يا بد زبانى و بدرفتارى كنم يا روى دل » هوا و هوس خودم بككذارم و بخاطر خدا تحمل كنم . و با اين تحملم زيبايى هاى درونى 
خودم را شكوفا كنم و به ديكران هم كمكك كنم كه زيبايى ها را ببينم . اكر بجه ها هنر صبر كردن را ياد بككيرند البته طبيعى است 
كه بجه ها بواسطه ى سنشان و عقل شان كامل نشده » فوق العاده عجول و بى تحمل باشند و يادمان باشد كه ما در نيازهاى اوليه ى 
يكك كودك نبايد از او صبورى بخواهيم جون اين بجه ما را روزى رسان خودش تلقى مى كند ودر نيازهاى اوليه اش من حق 
ندارم كوجكترين سختى به او بدهم اما بايد به او ياد بدهم كه كَاهى اوقات تحمل كردن باعث ميشود كه او تواناتر بشود . مثلا در 
ماه مبارك رضان كه ميكويند روزه كله كنجشكى را به بجه ياد بدهيد يعنى بجه اى كه بايد به موقع آب و غدا بخورد و استراحت 
بكند » ياد بككيرد كه بيشترين شباهت را به بزركترها يبدا بكند . بخاطر خدا نخورد و نياشامد و اين به بجه كمكك مى كند البته بايد 
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در حد توانايى اش باشد . صبورى را در خيلى از جيزهايى كه مى خواهد مى توان به او ياد داد . مثلا هنكام آماده كردن غذا مى 
توان به بجه صبورى را ياد داد البته مادرها بيشتر از روش حواس يرت كردن استفاده مى كنند . بجه ى ينج ساله اى منتظر است كه 
مادرش سيب زمينى ها را سرخ كند و نق مى زند . مادر جند تاااز سيب زمين ها را به او ميدهد تا بخورد و مى كويد كه بايد صبر 
كنى . بجه صبر كردن و تحمل برايش معنى ندارد . وقتى امكان يذير است كه تحملش جدى بشود كه ببيند مادر دارد صبورى مى 
كند و مادر براى او توضيح بدهد كه جرا صبر مى كند . لازم نيست براى بجه ها استدلال كنيم ولى لازم است كه برايشان توضيح 
بدهيم . اصطلاحا انشاى توصيفى برايشان بنويسيم . بعضى مواقع ما يدرها و مادرها بجه ها را بى صبر تر مى كنيم . براى مثال يكك 
بجه كه براحتى نميتواند كفشش را ببندد و ما دير راه افتاده ايم و حساب نكرديم كه اين بجه ينج دقيقه براى يوشيدن كفشش وقت 
لازم دارد » من با عجله از خانه بيرون مى آيم و به بجه مى كويم : زود باشد جقدر تنبلى ميكنى ؟ و ميكوييم كه اصلا نمى خواهد 
بند كفشت را ببندى » سوار ماشين بشو . من به بجه ام عجله ياد داده ام و قطعا اين بجه » بجه ى صبورى نخواهد بود . اككر دلت مى 
خواهد بجه ات يكك بجه ى آرام و يرآرامشى باشد با او با آرامش و صبورى برخورد كن ف كمكش كن تا ياد بكتيرد . اكر شما او 
رابه عجله ى بيش از اندازه وادار بكنيد » بجه ى شما كسى ميشود كه مدام كج خلق است و كم حوصله است و وقتى بزركك بشود 
عجول بودن او به شكل بدترى خودش را نشان خواهد داد. 

سوال - آيات 91-777١سوره‏ بقره را توضيح بفرماييد . 

ياسخ - قواعد ويه ى حج و حاجى بودن و حاجى ماندن را در اين آيات داشتيم . كسى مى تواند حاجى بشود كه بارش را سبكك 
كند . حواسش باشد كه ييش جه كسى دارد مى رود . حج به معنى آهنكك و قصد جدى كردن است » كسى كه قصد كرده ييش 
خدا برود يعنى يكك جورهايى از همه حلا-ليت طلبيده است . اكر از كسانى كه مكه رفته اند بيرسيد مى كويند كه وقتى از همه 
حلاليت طلبيدم و سوار هواييما شدم » حس مى كردم كه دارم يرواز مى كنم جون ديكر آن دلخورى ها ودل شكستككّى ها وجود 
ندارد . هئر اصلى حج اين است كه من راه خودم را به طرف خدا از ميان مردم باز بكنم و إلا خدا مى توانست به ما دستوربدهد كه 
يكك كوشهى خانه مان عبادت بكنيم . جرا مى كويد بيا وسط جمعت و دور خانه ى من بجرخ و سعى صفا و مروه را انجام بده ؟ 
اما آيه اى كه معمولا در قنوت مان مى كوييم ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه وقناعذاب النار . يروردكارا در دنيا يكك 
زندكى نيكويى به من بده ودر آخرت هم به ما خوشبختى عطا كن وما رااز آتش سوزاننده ى جهنم دور كن . اما مردم معمولا 
آيه قبلى را نديده اند يا كمتر به آن توجه مى كند . اى حاجيان وقتى حج شما تمام شد و بركشتيد حاجى باقى بمانيد » خدا را ياد 
كنيد جورى كه يدرانتان را ياد مى كنيد بلكه بيشتر از آن خدا را ياد كنيد . حاجى ماندن هنرى بزركتر از حاجى بودن است . خدا 
مى كويد كه كروهى از مردم هستنند كه مى كويند هر جه مى خواهى بدهى در دنيا به من بده و به بقيه اش كارى نداريم . و اين 
انسانها در آخرت هيج نصيبى ندارند . يادمان باشد زندكى ما حركت به سوى ابديت است و همه جيز ما براى بعد از مركك ماست 
همه جيز را براى دنياى مان نخواهيم . 

سوال - دخترى بيست و نه ساله » تحصيل كرده و شاغل هستم . در تمام مراحل زند كى و تحصيلم سعى كردم در جارجوب شرعى 
وعرفى زندكى بكنم . از وقتى كه به دركك رسيده ام نماز خوانده ام و روزه كرفته ام و از وقتى شاغل شده ام مسائل خمس و 
زكات را درنظركرفته ام . از دوران نوجوانى به يسر يكى از دوستان يدرم علاقه مند شدم ولى نككذاشتم خودش ويا ديكران جيزى 
بفهمند و فقط دوستان مورد اعتمادم اين را مى دانستند . من او را از خود خدا خواستم . من نه سال انواع دعاها را خوانده ام . حتى 
ازامام رضا (ع) هم خواستم ولى هيج نتيجه اى نككرفتم و خدا اين دعا را كه با تمام وجود از او خواسته بودم از من دريغ كرد. در 
اين سالها من ترجيح دادم كه حيا را نككّاه دارم .سه سال ييش او اقدام به ازدواج كرد . من دلم براى آن خواستكارانى كه دراين نه 


سال رد كردم نمى سوزد جون نميتوانستم با تمام وجودم با آنها زندكى كنم . دلم بابت اين ميسوزد كه بابت كار درست و حفظ 
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اخلاقيات لطمه خوده ام . در اين سه سال خواستكاران زيادى داشته ام و براى من آنها فقط انسانهاى محترمى بوده اند و نمى 
توانستم آنها را به جشم شوهر ببينم و آنها را دوست داشته باشم . يدرم انسان معقولى هست ولى مادرم زن كم سوادى است كه در 
اين دوازده سال هيج وقت نفهميد كه من جه دردى دارم . با اين درد كه خدا لطفش را شامل من نكرد و نككذاشت كه به عشقم 
برسم . جه كار كنم ؟ 

ياسخ - در حقيقت من از اين دوست مان مى خواهم كه يكبار ديكر فيلم زندكى اش را به عقب بركرداند . ايشان مى كويند كه 
مراقبت كرده اند كه حيا داشته باشند » بابت اين موضوع قطعا ملائكك به او آفرين ميكويند . و بابت اين رفتار خوبش هيجوقت 
رفتارش كم نميشود و خداوند مى فرمايد : ذره اى از اعمال شما درعالم هستى كم نميشود. اما جرا ما هر وقت كارى را انجام مى 
دهيم خوب است ولى اكر در آن غلط ديكته داشتيم ياى خدا مى نويسيم ؟ غلط ديكته ى ايشان اين بوده است كه اهل بيت به ما 
كفته اند كه اكر شما فقط دعا بكنيد و راه ياكك و طيبى را براى بدست آوردن رزق حقيقى تان انجام ندهيد دعايتان مستجاب نيست 
. حالا اكر كسى در اتاق را به روى خودش ببندد و روزه بككيرد واز صبح تا شب دعا بكند » قرآن و مفاتيح را ختم كند و بكويد كه 
خدايا من از تو فقط يكك نان مى خواهم » بنظر شما خدا سقف اين خانه را سوراخ مى كند و يكك نان مى فرستد ؟ خير .تلقى تلاش 
و توسل است . اما تلاش يكك دختر مومن » معتقد و دانا براى اينكه به فردى علاقه بيداكرده است جيست ؟ واسطه ى عاقل خداترس 
. بارها اين را كفته ايم . ايشان كفته اند كه مادر من كم سواد است ولى كم سوادى لزوما دليل اين نميشود كه مادر ازدل دخترش 
خبر نداشته باشد . مكر فقط مادرهاى تحصيل كرده هستند كه مى فهمند درد دل بجه شان جيست ؟ اين يكك زنكك خطر براى همه 
ى مادرها است . نكند شما از دل بجه تان بى خبر بمانيد ؟ بخصوص اففرادى كه مثل اين دخترخانم درون كرا هستند و هيج كس از 
دل آنها خبر ندارد . وقتى مادرها هنر رفيق بودن با فرزندانشان را از يا ميبرود » آنوقت حرفشان را به دوستانشان مى كويند . شما مى 
توانستيد بدون اينكه يرده ى حيا ياره بشود ويزكى هاى همسر آينده تان را به يدرتان مى كفتيد و همان ويزكى آقا يسر را مى 
كفتيد . يدر شما مى توانست به شما كمكك كند . يكك بخشى از حياى شما حياى عاقلانه بوده است تا آنجايى كه شما را وادار به 
كار حرام نكند . اما از آن به بعدش حياى عاقلانه نبوده است يعنى شما از يدر خودتان و از افرادى كه بتوانند در اين زمينه امكان 
ازدواج درست را فراهم كنند دورى كرده ايد واز آنها كمكك نخواسته ايد . يس شما نمى توانيد طلبكار خدا بشويد . ما هميشه 
روغن ريخته را نذر شاه جراغ مى كنيم . همه ى كناه نكردن هاى شما بخاطر خدا بوده ولى همه ى بى تدبيرى ها بخاطر ندانستن 
بوده است » ربطى به خدا ندارد . شما در اين سالهاى طولانى سعى نكردى يكك عشق مقدس داشته باشى » شما يكك خيال يردازى 
داشتى . شما كه اين قدر ياكك و عفيف بوده ايد يكك غلط ديكته بزركى در زندكى تان نوشته ايد . در اين سالهايى كه محبت اين 
فرد را در دل خودت يرورش دادى » فقط اجازه دادى كه دلت بى حريم بشود . در خيال يردازى جدى اين فرد را بعنوان همسر 
خودتان انتخاب كرده اى و با آن زندكى ميكردى . براى همين نمى توانى به خواستكارهاى خوب جواب بدهى . بخش اصلى 
ياكى ما دل ماست كه بى حريم ترين بخش وجودى مان است . دل ما خيلى راحت مى تواند در اسارت احساسات ما قرار بككيرد . 
دل و خيال توسنى هستند كه راحت مهار نمى شوند . وقتى ارزشمند بود كه شما مى توانستيد اين انسان را از ذهن دلت حذف 
بكنى . شما دوازده سال در دل خودت با اين انسان زندكَى كردى » به او فك ركردى و لحظات زيباى زندكى ات را به او يرداختى » 
من نميكويم كه فكر كناه كردى ولى در احساس درونى خودت بعنوان يكك همسر او را يذيرفتى الان وقت اين است كه ب ركردى و 
غلط ديكته هايت را اصلاح كنى . والا يك افسردكى شديد در مقابل شما خواهد بود و فكر ميكنى كه از خداء يدرت و مادرت 
طلبكار هستى . زمان اين اسث كه يكك بار ديكر به ذاد دلث برسى و دلت را خمانه تكانى بكنى . اكر آن فرد وي كى هاى خوب 
داشته » خداوند يكك انسان را خوب نيافريده است و انسانهاى خوب ديكرى را هم آفريده است. شايد اكر تو با آن يسر ازدواج 


ميكردى او حرام ميشد » شايد هم تو حرام ميشدى . جرا فقط به موفقيتش فكر ميكنى كزينه هاى ديككر را هم ببين . با همان هوش و 
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دانايى خودت را ارزيابى كن . اكر دخترى به خواستكارانش جواب رد بدهد » مادرها مى كويند كه شايد تعلق خاطر به كسى بيدا 
كرده است . كاهى مادرها در نهايت عشق » رفتار غلطى را انجام ميدهم يعنى دختر ياكك و نجيب خودش را متهم ميكند كه نكند 
يكك كسى با او ارتباط دارد . اكر بجه ى شما يكك برنامه ى ويزه اى براى خودش دارد » بايد با خانواده اش به هماهنكى برسيد . 
اكر بجه ى شما جواب منفى مى دهد شما نظارت نامحسوس خودتان را جدى تر بككيرد بدون اينكه بخواهيد روحيه ى يليسى در 
خودتان ايجاد بكنيد با بجه تان بيشتر رفيق باشيد . و بككويد تو كه خواستكارانت را رد مى كنى » فكر مى كنى جه كسى ميتواند تو 
را خوشبخت بكند ؟ بعد آهسته آهسته اين ارتباط را ادامه بدهيد بدون اينكه بخواهيد به او انتقاد كنيد . البته بعضى مواقع اين قدر 
دخترهاى ما ايده ال كرا مى شوند كه انسان وجود خارجى بيدا نميكند . يا از آن انسان يكك بتى در ذهنشان مى سازند » بخشى از 
ويزكى هاى او را بيدا كرده اند و بقيه اش را هم در دنياى خيالى طراحى ميكنند و مى كويند كه من فقط با اين بسر خوشبخت مى 
شوم . يكك زن يا مرد خوب هفتاد درصد هويتش در زندكى ساخته ميشود . مهم اين است كه ويكى هاى خوب داشته باشد . اين 
مادر بدون توبيخ و سرزنش و بدون اينكه بخواهد مدر فرزندش را آشكاركند با او همراهى بكند و به او كمكك كند كه معايب و 
خوبى هاى طرف را ببيند اككر مورد خوبى است ء امكان اين را فراهم بكند كه با واسطه هاى عاقل اين ازدواج صورت بككيرد واكر 
امكانش نيست به او كمكك كند كه دل فرزندش آزاد بشود . 


؟ا-لمل.-ؤوم 


سوال - دخترى هستم كه در سن هجده سالككى طلاق كرفته ام و احساس مى كنم كه ديكر آينده اى ندارم . من جكار كنم ؟ 

ياسخ > من به همه دوستان مان كه مبتلا به يك امتحان بزركى بنام طلاق شده اند مى كويم كه درست است كه شما در سن يايين 
عنوان مطلقه بودن را كرفته ايد و خيلى از وقت ها مى تواند براى شما آزار ايجاد بكند و در جامعه بواسطه ى همين عنوان مورد 
اذيث كلام با وفقارى قراز كيرد .ولى شما عن توانيد راه كارهايى ا .عمين تلكى ها يرون يكقيد . اوليق نكته اين ات كه شما با 
همه ى دخترهاى هجده ساله ى همسن خودتان كه ازدواج نكرده اند بالاتر هستيد . شما جيزهايى را مى دانيد و مى فهميد كه اكّر 
اين جيزها را به آنها بككويبد مى كويند مككر مهم است ؟ در واقع كوله بار دانايى شما با يكك تجربهى تلخ يربارتر شده است . يس 
يكك امتياز ويه داريد . فقط معايب آنرا نبينيد . دومين نكته اين است كه شما بعد از اين جدايى » يكبار ديكر به انتخاب تان نكاه 
كبك آنا اكاب شمادرست زود اث نا نه # تالا شانك بعشدى ها يكويتك كلاولس كواب ذيكر از دسقا رض اسقاء حرا من 
خواهيد- ابن ببعه را اذيث كنيد ؟ بنظر عن الآن فريستة خوى است كه شما دوبازه به انقحاب تان نكاه كيد شايد بابك قت يشترق 
مى كرديد . شايد اصل انتخاب » انتخاب خوبى نبوده است . بعضى مواقع كسانى كه يكبار دجار اين مشكل شده اند در انتخاب 
بعدى زندكى شان باز هم دجار اشتباه مى شوند . وقتى اين اتفاق مى افتد كه نفهمند جرا اين جدايى رخ داد . اكر يكبار ديكر 
خودتان رااز بيرون ارزيابى كنيد كه انتخاب تان جه اشكالاتى را داشت » در زندكى مشتركك تان جه اشتباهاتى را انجام داديد ياد 
مى كيريم كه از شكست هاى مان يل ييروزى بسازيم . شما در زندكى تان شكست خورديد ولى الان وقت اين است كه شما 
دوباره آماده بشويد و فرصتى را ييش بياوريد كه يكك زندكى بهترى را بسازيد . و سومين نكته اين است كه اككر شما در اين 
موقعيت از خودتان فرار بكنيد يعنى سراغ انزوا طلبى برويد كه البته يكك بخشى از آن مى تواند طبيعى باشد » وقتى فردى در موقعيت 
طلاق قرار مى كيرد بخاطر رنجش خودش حوصلهى شادى ديككران را كمتر دارد و ديرتر با ديكران انس ميككيرد » اين بصورت 
طبيعى اشكالى ندارد اما نكذاريد كه خيلى جدى بشود . به انزوا طلبى و كوشه كيرى مفرط دجار نشويد . خودتان را در فضاهاى 
دوستانه و معنوى قرار بدهيد و توانايى ارتباط خودتان را بالا ببريد » مراقب دوستان خودتان باشيد. دوست هايى را انتخاب كنيد كه 


به شما كمكك كند كه خوبى ها و توانايى هاى خودتان را ببينيد و ديكر اينكه شما سطح علمى و دانايى خودتان را ارتقاء بدهيد . 
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شما اين فرصت را براى بازتوانايى خودتان يبدا كرده ايد. براى انكه دوباره خوتان را بسازيد . ممكن است در اين مواقع فرد خودش 
را دست يايين بككيرد و غزت نفس فرد بايين بيايد يعنى اينكه من خودم را در درون خودم ارزشمند ارزشيابى نكنم يعنى بككويد كه 
من ارزش نداشتم كه زندكى ام از بين رفت . نككاه هاى ديككران و حرفهاى آنها مى تواند اين عزت نفس را خدشه دار بكند .براى 
بالا بردن اين غزت نفس يكبار ديككر رابطه ى خودتان را با خحدا قوى تر كنيد . ما قرار است كه در همه ى اين ها خدا را يبدا كنيم . 
بايد جدى تر به سمت خدا بركرديد ولى نه فقط به اين عنوان كه خدا ير كننده ى اين خلا باشد و اككر شما دوباره ازدواج كرديد 
خدا را كنار بككذاريد . اين ارتباط رااين قدر جدى تقويت بكن كه بتوانى در ارتباط خودت با اطرافيانت » راس قله ى ارتباطات » 
خدا قرار بككيرد . يعنى فرمول مثلث طلابى يعنى در ارتباط با كسانى كه دلخواه من هستند هميشه خدا را ببينم و با ارتباط با خداء 
ارتباطم با آنها را معنى كنم . بعضى بر خودشان آسان مى كيرند يعنى مى كويند : من كه در آن زندكى موفق نشدم بككذار در 
ارتباطات اجتماعى ام آزاد باشم . يكك جورهاى فرمان الهى را كمرنكك مى بيند . اين ميتواند انواع آسيب هاى روحى واخلاقى را 
براى او ايجاد بكند . جون تلقى او اين است كه من در يكك ارتباط سالم خانوادكى نيازهاى حقيقى ام به كمال خودش نرسيد يس 
حالا من اجازه دارم در ارتباطات اجتماعى راحت حركت بكنم . اين جا » جايى است كه شيطان تورش را يهن كرده است يعنى هر 
موقع ما دجار يكك شكست و يكك مشكل مى شويم خصوصا اكر آن شكست عاطفى باشد اكر ارتباط مان را با خدا تقويت نكنيم 
براحتى زمينه ى اين را ايجاد ميكند كه ما به خودمان تخفيف بدهيم و كارهايى را كه خدا روى آن خط قرمز كشيده به خودمان 
ببخشيم . يس جون در آن زندكى موفق نشدم اجازه دارم الان رفتار غلط بكنم . يس اين زمينه را ايجاد بكنيد كه بتوانيد انتخاب 
خوب بكنيد و آدم هاى خوب هم شما را انتخاب بكنند . اككر فردى در خانواده ى شما زندكى اش دجار شكست شد و به جدايى 
سيد يالانان افد كداايق يكن اذ 1 انكانياى اسق كه كايد من شد از أن يشكرى يفره وان باهر لين نقد اس اك فنا 
بخواهيد با رفتار و كفتارتان اين فرد را سرزنش بكنيد » ينج تا آسيب براى او ايجاد كرده ايد . طبق قانون الهى كه هر جه كنى به 
خود كنى كر همه نيكك و بد كنى كه قرآن هم آنرا تاكيد مى كند :اكر خوبى كنيد به خودتان خوبى كرده ايد و اكر بد بكنيد به 
خودتان بد كرده ايد . اكر به اين يسر يا دخترى كه در معرض آسيب قرار كرفته است با ملايمت », مهربانى » بدون سرزنش و كنايه 
بااو رفتار كنيد » مطمئن بدانيد كه خوبى هاى اين رفتار شما به خودتان برمى كردد . اككراو را سرزنش بكنيد قطعى بدانيد كه آن 
فرمول معنوى عالم هستى شروع به حركت مى كند . خدا مى فرمايد كه اكر كسى را بخاطر رفتار غلط سرزنش بكنى نمى ميرى 
مكر اينكه مثل آن يا به بدتر از آن مبتلا بشوى . اين قانون معنوى عالم هستى است كه اكر همه ى آدمهايى كه نككاه و زبانشان تلخ 
است اكر به خودشان فرصت بدهند و فكر بكنند رفتارشان خيلى بهتر از آآن خواهد شد . 

سوال - مادرى دارم كه بسيار بداخلاق و بد دهان است . من و برادرم هيج وقت سايه ى مادر را روى سرمان حفظ نكرديم و به جز 
داد و فرياد جيزى از او نشنيديم . احترام هيج كس را نكمّه نمى دارد ولى انتظار دارد كه همه احترام او را نكه دارند . حتى احترام 
يدر و مادر خودش را هم نكه نمى دارد . جلوى يدرم به مادرش بد و بيراه ميككويد . مادرم فقط ايراد هاى بقيه را مى بيند خيلى دعا 
كرده ام ولى هر روز بدتراز ديروز ميشود كاهى دلم مى خواهد كه او نباشد . بدون مادر راحت تر هستم ودر ضمن برنامه ى شما 
راهم مى بيند و نماز هم نمى خواند ولى ذكر زياد مى كويد . آيا احترام جنين مادرى واجب است ؟ راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ -اكر اين خانم به نامه ى خودش نككاه كند مى بيند كه مهمترين آسيبى كه به ايشان وارد شده است اين است كه شبيه 
مادرش شده است . آيا ايشان در سرتاسر اين نامه نكته ى خوبى از مادرشان كفتند ؟ واقعا اين مادر هيج خوبى ندارد ؟ حتى دست 
بيختش خوب نيست ؟ كاهى اوقات محبت صميمانه اى نكرده است ؟ محال است . ما همه ياد كرفته ايم كه بهانه كير منفى باشيم . 
اككر به ما نصف ليوان آب بدهند مى كويبم كه جرا ير نيست ؟ حيف كه ما نتوانستيم نيمه ى ير ليوان را ببينيم . بايد مى كفتيم كه 


جه خوب است نصف ليوان ير است كاش همه ى ليوان ير بود . ما بايد هنر بهانه كير مثبت بودن را ياد بككيرم. اين دختر بايد ياد 
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بكيرد كه همين مادر با اين تلخ زبانيها و تلخ رفتارى ها شيرين هايى دارد ولو خيلى كوجك . اكر شما نتوانى آن خوبى ها را ببينى 
» شما هم مثل مادر يا بدتر از مادر رفتار كرده ايد. ما نمى دانيم كه اين مادرى كه به اين تلخى ها رسيده » جه بيشينه ى تلخى را 
كذرانده است جون معمولا وقتى آدم به اين شرايط مى رسد يكك شرايط خيلى سختى را طى كرده است و نتوانسته مسائلش را حل 
كناد ,ابرق تلش ها در حاكن تديل به شيريتى تقدة است . واققى يدر حوب باضث كاده كه شما از ابن غاقل شويد كه مادر شما 
نياز به همراهى شما دارد . اككر مادر شما اين قدر تلخ زبان و تلخ رفتار است » نياز به مراقبت هاى ويه ى شما دارد » يكث عمليات 
عاطفى و اوررانسى نياز دارد . ببينيد » يكك يدر مهربان و يكك مادر تلخ زبان كه به همه ى جى كير مى دهد و بهانه ميكيرد . بجه ها 
به سمت يدر مى روند و طبيعتا مادر تنهاست . مادر در اين خانواده مورد توجه نيست . بداخلاقى و بدرفتارى او باعث ميشود كه 
افراد خانواده با اين مادر كج دار و مريز كنار بيايند » به حداقل ارتباط عاطفى برسند . كاهى دختران دبيرستانى خوب است كه بى 
بهانه مادرشان را ببوسند بخاطر اينكه ممكن است كدورتى بيش آمده باشد و اين باعث ميشود كه رابطه ى عاطفى آنها هم قطع 
بشود . يس يادتان باشد كه ايشان مادر شما هستند بعنوان يكك مادر بيولوزيك » اكر شما را بدنيا آورده بود و رهايتان كرده بود 
باز هم تمام حقوق مادرى را داشت . حالا اين مادر هست و قطعا خدماتى را به شما ارائه مى كند » هيج كدام وظيفه اش نيست . 
شما از حقوق مادرى هيج جيزى را نبايد كم بككذارى و منظور اين نيست كه شما به كارهاى مادرت رسيدكى بكنى » شما بايد دل 
مادرت را مراقبت كنى » مكر جيزى را غلط بككويد كه خدا روى آن خط قرمز كشيده است . ما بايد هر جا به جراغ جشمكك زن 
خدا برخورد كنيم توقف كنيم يعنى جلوتر نرويم . ما با كناه كردن دل كسى را بدست نمى آوريم . يس من يادم باشد كه اهل بيت 
بعد از خدا سه بار تاكيده كرده اند مادرت » مادرت » مادرت . حواست باشد كه دل مادرت را بدست بياورى . اكر مادر شما خيلى 
خوش اخلاق بود » خيلى مهربان بود » شما هنر مى كردى كه به او محبت كنى ؟ محبت محبت مى آورد . مادرى كه خيلى مهربان 
است و هواى بجه اش را دارد اين خيلى بى معرفتى است كه بجه به او بى توجهى كند . مادرى كه تلخ زبان است الككر شما توانستى 
تلخى او را شيرين كنى ببروز شدى » بر خودت بيروز شدى . در حقيقت يكك فرايند خودسازى است . خداوند در اين دنيا يك كنج 
بزركك برايت ككذاشته است . كنج بزركك همان مادر بداخلاق است يعنى اينكه اين مادر بداخلاق قرار است سوئيج بهشت رفتن 
شما بشود و بهشت ساختن اين زندكَى كه تلخى هايش را تحمل كنى . فردى كه مسئوليتى در مملكت دارد و وضع مالى خوبى هم 
دارد مى كفت كه مادر كهنسال شده بود » بى حوصله و بد زبان شده بود . من مجبور بودم كه به همه ى امورش رسيدكَى كنم » 
مرخصى بككيرم و مادرم را حمام ببرم ولى مادرم ازاين كار خيلى عصبانى مى شد ودر حمام من را مى زد و من بابت اينكه به 
سلامتى او رسيدكى مى كردم كتكك مى خوردم . وقتى او كار را مى كرد من دست و يايش را مى بوسيدم . الان مادر ايشان از دنيا 
رفته است . ايشان مى كفت كه من هرآنجه كه در زندكى ام دارم از شيرين برخوردن كردن با تلخى هاى مادرم است آن هم فقط 
براى خدا . مى دانستم كه خدا تمام رضايتش را سمت من مى آورد وقتى من با جنين مادرى كنار مى آيم . اكر ما نتوانستيم خوبى 
ديكران را بيدا كنيم يعنى اينكه بينايى عاطفى ما ضعيف شده است . جطور اككر خوب نبينيم سراغ بينابى سنجى مى رويم . بينايى 
عاطفى شما كم شده است كه نمى توانى خوبى هاى اين آدم را ببينى . هنر ديدن زيبايى در متن زشتيها » هنر انسان بودن و خليفه ى 
خدا بودن است . من خودم جقدر عيب و كناه دارم ولى خدا جقدر از من خوبى مى بيند. در دعاى كميلى مى كويد : خدايا تو 
جقدر خوب و زيبا بين هستى كه من را بيش مردم اين قدر زيبا جلوه دادى كه همه از زيبايى هاى من تعريف مى كنند. اين نكاه 
خدا است كه به همه ى ما ياد مى دهد. كسى كه زشتيها را مى بيند بى هنر است . تمرين كنيد . اكر من قدرت ديدن خوبى هارا 
داشته باشم در من روحيه ى شك ركزارى ببدا ميشود و شكر شكر زندكى شما را عوض مى كند . 

سوال > به مادرم بكوييد كه بخاطر خواهر بزركترم خواستكارهاى من را رد نكند . توضيح بفرماييد . 


ياسخ - هيج كس مثل مادرها از خوشبختى دخترهايشان لذت نمى برند . اككر دختر بزركك شما نخواهد ازدواج بكند و ازدواجش 
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به تاخير بيفتد » آيا سرنوشت دختر كوجكك شما برايتان مهم نيست ؟ قطعا مى كويند كه مهم است ولى حرف مردم را جكار كنم ؟ 
حرف مردم خيلى وقتها مى تواند به ما كمكك كند بشرطى كه انسانهاى مومن و عاقلى باشند و إلا بعضى وقت ها مردم حرفهايى مى 
زنند كه نه با حرف خدا ميخواند نه با عقل . يس بياييم براى حرف مردم حسابهاى جداكانه اى باز كنيم . آيا خداوند به مااين 
دستور را داده كه جون دختر كوجكترمان خواستكار دارد و دختر بزركتر داريم » دختر كوجكتر را از يكك زندكى خوشبخت 
محروم بكنيم بخاطر اينكه دختر بزركتر درس مى خواند يا تصميم به ازدواج ندارد يا امكان ازدواجش نيست ؟ حالا سوال مى كنند 
كه به خواهر بزركتر لطمه وارد نميشود ؟ اكر رابطه ى عاطفى خواهر كوجكتر و بزركتر درست مهندسى بشود هركز . نككاه مردم با 
نوع رفتار افراد خانواده نشان داده ميشود . اكر افراد خانواده خودشان دجار شكك و شبهه هستند و خودشان روى شان نميشود كه 
بكويند كه دختر بزركتر در خانه مانده است يعنى اين قدر اين برجسب اجتماعى سريع به دختر بز ركتر مى جسبد كه همه واهمه ى 
كاذبى دارند و همه مى ترسند مثل يكك كابوس به آن نككاه مى كنند . در سفرهايى كه مى روم خيلى از مادرها به من مى كويند كه 
ما حرف شما را عمل كرديم وازدواج دختر دوم را فراهم كرديم و بعد از آن زمينه ى ازدواج دختر اول هم فراهم شد . كاهى 
اوقات به من مى كويند كه به تمام بجه هاى سمت خدا سلام برسانيد . ما مى خواهيم حرف خدا را به مردم برسانيم و اكر اين طور 
نشد تقفن ان عاسث .فى كويند كه هنذا داق حق سه اث سا ابن تكاه اسمائى وا ذافعه باشيد كه خداوئد ذن نهايث عدالت » 
حكمت » علم و دانايى در زندكى همه ى ما عمل مى كند . وقتى خواستكارى براى دختركوجكتر شما مى آيد و شرايط را آماده 
مى بينيد شما كه اكر بخاطر دختر بزركتر نه مى كويد يقين بدانيد وارد جريان خلاف عالم هستى شده ايد . وارد جريان ظلم شده 
ايد . و كسى كه ظالم باشد خدا از او حمايت نميكند. اككر من به دختر كوجكترم ياد بدهم كه در رفتار و كفتارش كارى نكند كه 
خواهر بزركتر آسيب ببيند » خدا هم به من كمكك ميكند و مى تواند با خواهر بزركتر ارتباط خوبى داشته باشد . حالا صحبتى با 
خواهر بزركتر داريم . خيلى از وقت ها خواهر بزركتر مشكل ندارد و معمولا مادر و اطرافيان مى كويند كه اككر تو ازدواج نكنى 
ديكران درباره ى توحرفهاى ناجور مى زنند . يعنى اين ديكران هستند كه خواهر بزركتر را تحريكك مى كنند و معمولا خواهرهاى 
بزركتر مشكل ندارند . به اين خواهر بزركتر مى كويم كه وقتى شما ازدواج خواهر كوجكتر را فراهم ميكنيد حواست باشد كه خدا 
مى فرمايد : من مدافع همه ى مومنان هستم . با خدا معامله كن با خواه ركوجكتر و مادرت هم معامله نكن خدا مى كويد كه من 
يكك مشترى نقد هستم و بكو : خحدايا جون تو دوست دارى كه خواهر من به موقع ازدواج بكند واين فرد » فرد مناسبى است » من 
بخاطر تو خودم را كنار مى كشم ء از تو طلبكار نيستم ولى منتظر حمايت تو هستم . 

سوال -آيه /151- 716 سوره بقره را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در اين آيات شريفه بحث طلاءق است . آيه ى 170 در مورد عده است وقت ى خانمى كه خانم فاقد همسر بشود خدا 
فرمول طلا-يى مى كذارد كه اين ها جككونه انتتخاب بشوند و انتخاب بكنند ؟ به آقايانى كه تمايل دارند با اين خانم ازدواج بكنند 
مى كويند كه اشكالى ندارد كه شما اين خانم را كه در عده هستند براى خواستكارى مد نظر قرار بدهيد يا ايتكه در دل خودتان 
داشته باشيد كه بعدا بخواهيد با اين خانم ازدواج بكنيد اما حواستان باشد كه ايشان الان در عده هستند . در وفات جهار ماه و ده 
روز و در طلاق هم سه ماه وده روز . اين زمانى طلايى است . بهداشت معنوى و بهداشت روانى اين زن بايد به يكك تعادلى برسد و 
حتى بعد از آن هست كه شما بايد بيشنهاد رسمى بدهيد . با اينكه در عده ى وفات » آن مرد ديكر حضور ندارد ولى شما اجازه ى 
خواستكارى در آن زمان را نداريد . خدا مى فرمايد : كه شما به فكر خواستكارى باشيد يا در دلتان باشد اشكالى ندارد اما وعده ى 
ينهانى با اين خانم نكذاريد. يعنى شما اجازه نداريد بصورت ينهانى با ايشان قرار بككذاريد و بصورت آشكار هم اين اتفاق نمى افتد 
زيرا در جامعه و خانواده اين را نمى يذيرد و ميكويد كه حتى ينهانى هم اين را نككُوييد . با هم خوب و زيبا صحبت كنيد و به نوعى 
دلدارى بدهيد يعنى اكر بابت همسرش دلدارى مى دهيد اعلام بكنيد كه عالم به آخر نرسيده است و دنيا تمام نشده است » شما 
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امكان اين را داريد كه با افراد مناسبى ازدواج بكنيد »جه بسا آنها هم امكان ازدواج را داشته باشند . يكك جورهايى اعلام آمادكى 
كردن است البته بصورت رسمى نبايد بككُوبيد . اميد او به خدا قطع نشود و اميد به يكك زندكى خوشبخت باشد و يكبار شكست يا 
ازدست دادن همسر معنى اش اين نيست كه اين خانم بايد تا آخر عمر تنها بماند . در اين مدت دنبال بحث محرميت نروييد تا اين 
ضرب العجل تمام بشود و خدا حامى ويزه آيين زندكى خواهد بود . 

سوال - مادرى بيست و نه ساله هستم . يكك دختر ؟١‏ ساله و يكك يسر # ساله دارم . رابطه ام با يسرم خوب است ولى با دخترم 
خوب نيست . او با محبت و با حجاب است و نمازش را هم با تاخير مى خواند و در همه ى كارها بايد به او كوشزد كنم .خيلى 
خونسرد است و اين من را آزار مى دهد . همين باعث شده كه محبتم به او كم بشود دلم براى او و خودم مى سوزد . من نه او را مى 
بوسم و نه اورا بغل مى كنم و در بسيارى از موارد در مقابلم مى ايستد ولى در عوض همسرم به او محبت مى كند . لطفا من را 
واهتناين كليك.. 

ياسخ > فردى نزد ييامبر بود . يكى از فرزندانش را بوسيد و ديكرى را نبوسيد و ييامبر به او اعتراض كرد كه جرا ديكرى را 
نبوسيدى ؟ وقتى مى كوييم خداوند عادل است يعنى وقتى عطر و بوى خدا بيدا ميكنيم كه عدالت را در زندكى مان جدى بكيريم . 
عدالت مطلب نوشته شده در كتاب ها نيست . عدالت در زندكى ماست . اكر ما نتوانيم انصاف را در مورد بجه هاى خودمان 
رعايت كنيم جطور از خدا انتظار داريم در مورد ما به انصاف رفتار كند . اما توصيه به مادرء كفتيم كه بهداشت معنوى و اخلاقى 
دوران بلوغ مثل سه ماه اول باردارى خانم ها است . يكك شرايط ويه جسمى و روحى و روانى را ايجاد كرده است . اينكه 
كارهايش را با تاخير انجام ميدهد و حوصله ندارد و مقابل شما مى ايستد » اين ها خيلى طبيعى است .اين ها ويزكى هاى سن 
بلوغش است . اين ويزْكَى ها بخاطر هورمون درون ريزش است . شما كفتيد كه او را خيلى سرزنش مى كنيد غلط ديكته شما همين 
جاست . شما سه تااز خوبيهاى او را كفته ايد . شما اين قدر از دست او ناراحت هستيد كه خوبى هاى او را مثل نماز خواندن نمى 
بينيد . دختر شما نياز زيادى به عاطفه ى شما دارد با اينكه يدر به او محبت مى كند و نقطه ى مثبتى است ولى دختر خانم احتياج 
دارد كه با شما همانند سازى بكند . بعد ازسن بلوغ دخترها با مادر و يسر ها با يدر همانند سازى خواهند كرد . وقتى با شما همانند 
سازى نكند مى دانى جه اتفاقى مى افتد ؟ شباهت خودش را با يدرش ايجاد مى كند و اكر يكك بجه ى خيلى خوب و بالغى بشودء 
آخرش يكك يارجه آقا مى شود . هويت جنسى او به يسرها شبيه خواهد بود . بهانه ى او هم جدى تر است زيرا شما در خانه برادرش 
را بيشتر دوست داريد يس ترجيح مى دهد در خانه رفتارا يسرانه داشته باشد . شما بين خودش و خودش دعوا انداخته اى و با 
جنسيت خودش دجارمشكل ميشود . به اين مادر خوب خيلى شفاف مى كويم كه توبه كنيد . كناه بزركى است كه من بجه ى 
خوب . مومن و عزيز خودم را نديده بككيرم جون دلم مى خواهد بجه ام خيلى خوب باشد . جون نمره يا اخلاق و نماز خواندنش 
نمره بيست نيست و جون نمره اش هفده شده من ترجيح مى دهم او را با نمره دو ببينم . اين كناه بزركى است و اكر ادامه بدهيد 
خدا بدجورى شما را عقوبت خواهد كرد و عقوبتش اين است كه شما حسرت بجه هاى ديكر را خواهيد خورد در حاليكه دختر 
خودتان توانايى هاى ويزه اى دارد . ارتباط عاطفى با بجه تان برقرار كنيد بخاطر خدا . براى اينكه بتوانيد خودتان را اصلاح كنيد از 
شما يكك سوال مى كنم ؟ اككر در خواب ديديد كه حضرت زهرا بجه ى خودت را بصورت امانت به شما داد و كفت كه مراقب او 
باش . اكر صبح بيدار بشويد آيا باز هم نسبت به اوآرزده هستيد ؟ بجه هاى ما امانت خدا هستند و بجه هاى مومن امانت ويزه اهل 


بيت . با بجه تان عاشقى كنيد تا او هم ياد بككيرد . كمتر به او كير بدهيد . خوبى هايش را ببينيد و او را تحسين كنيد . 
41-84-84 


سوال - جككونه اخلاق و آداب اسلامى را به كودكان زير هفت سال آموزش بدهيم ؟ ياسخ - قرآن مى فرمايد : خودتان و خانواده 
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تان رااز آتش دوزخ حفظ كنيد . اين آتش از همين الا-ن در زندكيهاى ما شروع ميشود نه بعد از يروازمان به عالم ملكوت . 
اميرالمومنين من كويند كه يهترين ارث براق فرزنندات ياذ داذن داب اسلامى اس . قراز شد كه نا هقفت سالكن ما از زوكن باز 
درمانى استفاده كنيم . با بازنى كردن نقش بجه ها و نقش بجه ها را به بزركتر ها دادن به آنها ياد بدهيم . قرار شد از دو روش اصلى 
استفاده كنيم . يكى روش هاى مثبت يعنى اينكه كارهاى خوب انجام بدهيم و او ببيند و ياد كيه دون دوم اينكه كارهاى بدى 
كه بجه مان انجام ميدهد را انجام بدهيم و از بجه مان هم بخواهيم كه ما را راهنمايى كند . ادب از كه آموختى از بى ادبان . درست 
روش لقمان حكيم . اكر بجه مان حسود و بى نظم است و صفاتى دارد كه ما دوست داريم بجه مان زود حرف ما را بفهمد واكر 
نفهميد او را تنبيه مى كنيم كه در واقع تنبيه نيست تخليه ى خشم است » تنبيه خوب است و آككّاه كردن است و اثر مثبت دارد ولى 
تخليه ى خشم اثر معكوس دارد يعنى بجاى اينكه بجه ما را دوست داشته باشد و راه خوب را ياد بكيرد لجاجت را ياد ميكيرد . 
مشكل اخلاقى كه بجه هاى سه الى جهار ساله دارند اين است كه جون مى خواهند خودشان و محيط بيرامون شان را بشناسند حس 
مالكيت در آنها قوى ميشود . اين حس اين قدر زياد است كه ما بعضى مواقع به بجه هاى مان اتهام مى زنيم كه اين بجه خيلى 
خسيس است و هيج يكك از اسباب بازى هايش را به بجه ها نمى دهد يا وقتى خانه ى دوستانش مى رود اسباب بازى آنها را بر مى 
دارد و مى كويد ما خودم است . اين حس طبيعى است و من بايد به بجه هم حس مالكيت و هم حس ايثار و هم حس بخشش را 
ياد بدهم واينكه بتواند به ديكران كمكك كند . اين ها يكك مجموعه است و اكر يكى از اين ها را به بجه ام ياد بدهم قطعا بايد 
بدانم كه بجه ام در دوره ى دبستان و بزركسالى دجار يكسرى از آسيب ها مى شود تا وقتى كه اين قدر آسيب ببيند تا ياد بككيرد يا 
إينكه فردى بشود كه دجار بخل بشود و حتى حاضر نباشد اطلاعات علمى خودش را به ديكران بدهد . براى اينكه بجه مان از 
خسيس بودن و بخل دور بشود لا-زمه اش اين است كه خيلى وقت ها وقتى مى خواهيم هديه اى به كسى بدهيم آنرا به بجه مان 
بدهيم كه او هديه كند . داريم كه اكر مى خواهيد صدقه بدهيد آن را به بجه تان بدهيد تا اين كار را انجام دهد كه هم اين رفتار را 
ياد بكيرد وهم كذشتن از جيزى كه ارزشمند است ياد بككيرد . نوع رفتارى كه بجه ها بعضى وقتها بيدا ميكنند حسد است . در 
خانواده هايى كه بيش از يكك فرزند دارند » وقتى بجه ى دوم بدنيا مى آيد ممكن است دو تا روحيه در بجه ى اول بيش بيايد . 
يكك حالت اين است كه بصورت منزوى و كوشه كير ميشود حتى غذا خوردنش كمرنكك ميشود و مى خواهد يكك جورهايى از 
خودش انتقام بككيرد . جون مى بيند كه اين بجه اى كه بدنيا آمده تمام مهر و محبت يدر و مادر را ازاو دزديده است . و بجه ى دوم 
را هووى خودش ميداند . ما راه حلى يبشنهاد مى كنيم كه اين بجه دجار حسد نشود و درهمان دوران كودكى ممكن است بطرف 
انتقام برود كه ممكن است خطرناكك باشد . خانمى نقل مى كردند كه در دوران كودكى وقتى دختر دوم من بدنيا آمده بود ديدم 
كه مادر به او زياد مى رسد و حتى موقع غذا خوردن به كس ديكرى مى كفت كه به من غذا بدهند و من يكك روز يكك بالش روى 
دهان خواهرم كذاشتم و مى خواستم روى آن بنشينم كه مادرم رسيد و خوشبختانه او آسيب نديد . دردنياى بجكى اين مفهوم 
ندارد كه جه كسى حق دارد كه يدر و مادر من را از من بككيرد . بجه همانطور كه يكك عروسكك را با خودش اين طرف و آن طرف 
مى برد به همان نسبت به يدر و مادرش هم تعلق دارد مى كويد : مادر خودم است و كسى حق ندارد با او حرف بزند . وقتى فرزند 
دومى بدنيا مى آ يد شما بايد عدالت بين فرزندان را رعايت كنيد و ييامبر اين را به ما توصيه كرده است . روايت هست كه فردى نزد 
ييامبر بود . يمسر كوجكش آمد . او بجه اش را روى بايش نشاند و او را بوسيد و مدتى بعد دخترش آمد و او را روى زمين نشاند. 
بيامبر به او اعتراض كرد و كفت كه جرا دخترت را روى زمين نشاندى و روى يايت ننشاندى ؟ يبامبر مى كويد كه مواظب محبت 
كردن به دخترها باشيد كه آسيب نبينند . و وقتى او دخترش را روى يايش كذاشت بيامبر كفت : حالا عدالت را رعايت كردى . 
درست است كه بجه هاى كوجكتر بيشتر به محبت نياز دارند اما ما بدون آنكه متوجه بشويم كاهى اوقات به روابط عاطفى خواهرها 


و برادرها سيب مى زنيم . يعنى با توجه كردن به يكى از آنها و محبت كردن به او باعث ميشويم كه آنها با هم دشمن بشوند . اين 
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كاهى تا بز كسالى هم مى ماند واين خواهر و برادرى كه بايد يشتوانه هم باشند » رقيب هم مى شوند . به يدرها و مادرها مى 
كويم كه شما تمام محبت خودتان را به بجه ى اول بكنيد و به او بكوييد كه ببين كه جقدر تو خوب بودى كه خدا براى تو خواهر 
ديكرى فرستاد تا تو تنها نباشى و تو را دوست داشته باشد . شما واسطه ى محبت خواهر و برادر بشويد . بجاى اينكه بكُوييد كه به 
اين بجه دست نزن اذيت مى شود بككذار بخوابد بكوييد كه آفرين تو آمده اى كه خواهرت را نوازش كنى ولى حالا او خوابيده » بيا 
برويم بيرون و هر وقت بيدار شد با او بازى كن . كمكم ميكنى ؟ آخر اين خيلى كوجك است . آن موقع كه تو كوجكك بودى , 
هيج كس نبود كه كمكم كند ولى الا-ن تو هستى و ميتوانى به من كمكك كنى . ما بايد كمكك كنيم كه آن حس حسادت كه از 
حساسيت شروع ميشود » بعضى از شرايط زندكى ما انسانها را زودرنج مى كند واين حساسيت به حسادت تبديل ميشود يعنى يكك 
بيمارى بدخيم اخلاقى . سرطان هاى جسمى يكك امتحان بزركك خداست و وقتى خداوند به بعضى ها سخت مى دهد ميتوانند 
ارتباط بيشترى با خداوند برقرار كنند . خدا ميكويد كه دراين سختيها راهى كذاشته ام كه بيايى و من را بيدا كنى اما در سرطان 
هاى اخلااقى من هم خدا را كم ميكنم هم خودم را وهم بهشت را كم ميكنم . يس كمكك كنيم كه خواهرها و برادرها با هم يكك 
ارتباط عاطفى محكم داشته باشند . بايد ببينيم كه بز كتر زور كويى ميكند يا كوجكتر اذيت ميكند . مراقب باشيم كه اين ها با هم 
ارتباط خوبى داشته باشند . وقتى خواهر و برادر با هم دعوا ميكنند جكار كنيم ؟ بجه ى كوجكتر كتاب بجه ى بزركتر را خط خطى 
كرده است و بجهى بزركتر يا به شكايت مى آيد يا خودش اورا تنبيه مى كند . احيانا روى دستش مى زند واو هم كريه كنان 
سراغ مادر مى آيد كه برادرم من را زد . و جون بجه ى كوجكتر آسيب بيذيرتر است مادر مى آيد و برادر بزركتر را دعوا ميكند . 
شما بااين كار بدون اينكه بخواهيد تخم كينه بين خواهر و برادر را كاشته ايد . هر دو تا را به اندازه دعوا كنيد و از هر دو تا به 
اندازه حمايت كنيد . شما جه از بزركتر حمايت كنيد و جه از كوجكتر حمايت كنيد اشتباه كرده ايد . وقتى اين بجه كريه كنان مى 
آيد و مى كويد كه داداش من را زد . مادر بايد بككويد كه حتما تو كار بدى كردى كه تو را زده است . يعنى در نبودن برادر مادر 
سيستم دفاعى برادر ميشود . جون برادر منتظر است كه مادر بيايد و از او انتقام بككيرد . بجه ميكويد كه روى كتاب دادش نقاشى 
كشيدم و مادر ميكويد كه كار بدى كردى و باهم به اتاق داداش مى روند . مادر بككويد كه مثل اينكه اين بجه اشتباه بز رككَى كرده 
كه شما او را دعوا كرده اى يعنى كمكك ميكند كه جنبه هاى مثبت هر دو طرف را ببيند . بجه بز ركتر مى كويد كه اين بجه ى شما 
جقدر لوس است كه كتاب هاى من را خط زده است و مادر مى كويد كه كار بدى كرده » الان عذر خواهى ميكند و بجه مى 
كويد كه من عذرخواهى نمى كنم زيرا من را زده است . مادر مى كويد كه تو اشتباه كرده بودى و مى كويد كه داداشى ميشود كه 
خواهرت را ببخشى ؟ اشتباه كرده و قول مى دهد كه به وسايل شما دست نزند . حالا صورت همديككر را بوس كنيد . بيا برويم 
داداش را راضى بكنيم و دلش را بدست بياوريم . برو در آشيزخانه تا با هم ميوه بياوريم و وقتى بجه ى كوجكتر به آشيزخانه رفت 
به يسر بزركتر بككويم كه تو نبايد او را مى زدى اين كوجكك است و عقلش نمى رسد . كاش در اتاقت را بسته بودى او اشتباه كرده 
است . من هم حواسم نبود ولى اين كوجكك است و همين كه تو دستت را به دست كوجكك او ميزنى او دردش مى آيد . تووهم كه 
كوجكك بودى اشتباهات بزركك ميكردى و ما تو را مى بخشيديم . حالا اكر دعوا بين يدر و بجه باشد جكار كنيم ؟ اكر بجه سن 
هفت سال باشد اصلا طرف همسرتان را رها نكنيد . مادرها زودتر دجار خطاى احساسى مى شوند زيرا احساسى تر هستند اكر از 
خودشان مراقبت نكند . اكر به فرض همسرتان اشتباه كرده است سكوت كنيد و سرتان را يايين بيندازيد . اكر خواست بجه را بزند 
و آسيب جدى بجه را تهديد مى كرد شما حق ندارى سكوت بكنى » بجه را بردار و بدون اينكه به همسرت يرخاش بكنى از اتاق 
بيرون برو ولى اكرغير از اين بود نكذاريد كه بجه از صميميت بين شما و همسرتان استفاده بكند . در خانواده اى كه صميميت بين 
يدر و مادر نمرهى خوبى را مى آورد بجه ها كمتر دجار آسيب هاى اخلاقى مى شوند حتى اكر يكى از والدين يزهكار باشد و 


مستحق زندان رفتن باشد . يعنى والدين همديكر را جلوى بجه خراب نميكنند و مادر طرف بجه را نمى كيرد و طرف همسر را هم 
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نمى كيرة وسكوت هئ كند . اعقلكف ووكن تربيتى ببق يدر و مادر وجود دارد ‏ كاهى بعد ها اغتراض هميكتدد .خانم ميكقت كه 
بجه ام به من ميكويد كه تقصير توست كه با او ازدواج كردى مثل اينكه اولين خواستكارت بوده است . يعنى اين قدر دعوا بين يدر 
و مادر را مى بينند كه به خودشان اجازه مى دهند كه اين جورى صحبت كنند . يس جلوى بجه ها از هم جدى حمايت كنيد ولى 
وقتى خودتان تنها مى شويد با قانون يك باضافه ى شش اشتباهات همسرتان را با محبت به او ياد آورى كنيد . شش تا خوبى 
همسرتان را به او بكوييد و بعد بككوييد اما كاشكى صبر مى كردى و بجه را اين طور تنبيه نمى كردى .اين بجه خيلى تو را دوست 
دارد ولى با اين بدرفتارى محبت تو مثل نمكك در دل اين بجه مى تواند حل بشود و بدون اينكه بخواهد با تو لجبازى ميكند . من 
دلم نمى خواهد بجه به تو بى احترامى كند . حال اكر بددهانى يدر رخ داد من بايد كارت شارز عاطفى بجه را ير كنم كسى كه بد 
دهان است يعنى يكك آسيبى در هويت او وجود دارد يعنى با افرادى نشست و برخاست كرده كه خيلى راحت حرفهاى زشت مى 
زند يادر دوران كودكى اين كلمات براى او استفاده شده است يا در جامعه خيلى احساس حقارت كرده است . و حقارتش را با 
فحش دادن مى خواهد حل بكند . اين انسان به درياى محبت احتياج دارد و درمان او با داد و فرياد نيست . در روايت داريم كه اكر 
كسى به شما كفت كه اكر يكى بِكَنويى من ده تا جواب مى دهم فورى جوابش را بده كه اكر تو ده تا بكنُويى يكى هم جوابش را 
نمى شنوى . اين كمكك ميكند كه فرد كمى به خودش بيايد . سكوت خلاق براى اين جور موقعيت هاست . در اين موقع من بايد به 
بجه ام بفهمانم كه سكوت كن و جواب يدرت را نده و بعد كه يدر نبود به بجه بككويد كه تو اين قدر يدر را عصبانى كردى كه 
حتى خودش از حرفهاى نامناسبى كه زده شرمنده است . تو نبايد اين كار را مى كردى كرجه كار يدر هم زشت بود . ما بزركترها 
هم كاهى اشتباه ميكنيم ولى تو هم بايد مراقبت كنى . اككر انصاف داشته باشيم و همزمان هم هواى يدر و هم هواى فرزند را داشته 
باشيم قطعا زند كى مان بهتر خواهد شد. 

سوال - سوره بقره آيات 784-188 را توضيح بدهيد . 

ياسخ - آيه آخر مى فرمايد كه خدا حكمتش را به ه ركسى كه شايسته باشد عطا خواهد كرد . حكمت آن جيزى است كه وقتى 
قلب انسان به سمت آن باز بشود نوع نكاهش به كل عالم هستى تغيير مى كند » سبكك زندكى اش متفاوت ميشود . خدا مى فرمايد 
: هر كسى كه حكمت را بدست بياورد خير كثير بدست آورده است . هر كسى كه جهل روز از خودش مواظبت كند و مراقب دل 


خودش باشد خدا به او حكمت ميدهد و حتى ميتواند آنرا به ديكران هم بدهد . اين ايام ماه ذيحجه خوب وقتى است براى اين كار 


سوال - دختر نوزده ساله هستم و تابحال فقط يكك خواستكار داشته ام و مادرم عكس من را بيش رمال ها مى برد و به خاله هايم 
سفارش ميكند كه براى من خواستكار بيدا كنند . يدرم هم از اينكه من شوهر نمى كنم ناراحت است . خيلى ناراحت هستم واز 
رفتارهاى آنها خسته شده ام و احساس ميكنم كه اضافه هستم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - واسطه كرى در ازدواج يكك هنر ويه است كه نياز به خلاقيت و توجه زياد دارد . من از اين دختر خانم مى خواهم كه نيمه 
ى ير ليوان را ببيند . بجاى اينكه نكات آزار دهنده را مى بينى يكك بار هم نكات مثبت را هم مرور كن . كسانى كه يى رمال ها مى 
روند كار درستى نمى كنند در واقع اين كار يكك نوع شرك به خداست . كسى كه وارد اين كارها مى شود حواسش باشد كه نه 
تنها كار درست كه انجام نميدهد بلكه كرهى بيشترى در زندكَى خودش و خانواده اش قرار مى دهد . مادرت جون نكران آينده 
شحاسث دهاز عطين اشنا زور كى شسدة است .ابن تكرائ قشدك اسك بقول افنه ده كان اسث خوكن يو كه يدر ومادريةاق 
علاقه مند هستند اما كاهى رفتار تو تلخ شده است و آنها به خودشان اجازه مى دهند كه حس زيباى خودشان را به زشتى به تو 
نشان بدهند . ميكويند كه دلمان ميخواهد تو ازدواج كنى و بروى و ما راحت بشويم . در صورتيكه منظورشان اين نيست . هيج يدر 
و مادرى نيست كه بجه اش را راهى خانه ى بخت بكند و ننشيند كريه كند . جاى خالى او را مى بيند و ميككويد كه بجه ام الان 
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جكار مى كند با اينكه مى داند او الان راحت است و اين حرفهاى آنها را باور نكنيد زيرنويس اين حرف اين است كه دوستت دارم 
ولى نمى دانم جكار كنم . بهترين راه حل اين است كه از فرمول هاى خدا استفاده كنيم . خدا مى فرمايد بعد از من به يدرو 
مادرت احسان كن و اين بهترين كار است . جيزى كه تو را حمايت ميكند احسان به يدر و مادر است كه تو از آنها دلخور هستى . 
به آنها محبت كن . حضرت عيسى فرموده اند كه اكر كسى يكك سيلى به صورت تو زد طرف ديككر صورتت را هم بياور كه سيلى 
بزند . اين را مى توانيم براى يدر و مادر استفاده كنيم . ممكن است كه اين ميوه تلخ باشد ولى ميوه ى آن شيرين است . احسان و 
احترام بيشتر . و حواست باشد كه سنى از تو نككذشته است البته در بعضى از شهرها دخترها از ١2‏ سالككى آماده ازدواج مى شوند . 
تو وقتى رفتار بدى از آنها مى بينى سكوت كن و در اولين فرصت جاى براى مادرت بياور و خوبى هاى مادرت را بكو ولى در 
آخرش بكو با اينكه شما را خيلى دوست دارم ولى من فكر ميكنم كه در اين خانه نان خور اضافى هستم و فكر مى كنم شما از 
اينكه من ازواج نكرده ام ناراحت هستيد و تمام احساسات منفى خودت را اعلام بكن ولى با يكك دنيا احترام و محبت . مطمئنا در 
مادرت اثر خواهد كرد . 

سوال > من در دوران مجردى دوران كناه آلودى داشته ام الان ازدواج كرده ام و شوهرم در مجردى دوران ياكى داشته است من با 
اينكه توبه كرده ام ولى وقتى شوهرم را مى بينم احساس كناه ميكنم . جون من كذشته ام را به شوهرم نككفته ام آيا حقى از او ضايع 
كرده ام ؟ 

ياسخ - كناه قطعا اثر خودش را دارد مكر با يكك توبه حقيقى اثر آن از بين برود . شما هيج اشتباهى نكرده ايد كه كناهان كذشته 
ى خودتان را به شوهرتان نكفته ايد بلكه كمكك كرديد كه يكك زندكى خوبى را شروع كنيد . ما حق نداريم ديكران رااز كناهان 
كذشته ى خودمان باخبر كنيم مكر كسى كه يكك طبيب است و قدرت دارد كه به ما كمكك كند كه اين كناه را ياكك كنيم . غير از 
اين حق نداريم بكوييم . كناه ينهانى به آمرزش خدا خيلى نزديكتر است تا كناه آشكار . و كناهى كه كفته ميشود خشم خدارا 
برمى انككيزد . ايام خوب ذيحجه فرصتى است كه شما دوباره با خدا تجديد عهد كنيد . الان حاجيان دور خانه ى خدا ميكردند تا 
يادمان باشد كه زندكى ما مثل يكك دايره است كه نقطه ى مركزى آن خداست . يعنى خدا محور زندكّى ما است . ما شعاعى 
بشويم بين خدا و خودمان وهمه جيز دور خدا بككردد . شما ببينيد كه توبه ى شما جقدر قبول شده است كه خدا همسر به اين خوبى 
نصيب شما كرده است . اين كارت آفرين خداست و نشانه ى قبولى توبه ى شماست . رابطه ى خودت با خدا را بهتر كن و ليلى 
بودن در زندكَى خودت » به همسرت محبت بكن و حواست بيشتر به خدا باشد . 

سوال - من با حجاب هستم و مسائل دينى را رعايت مى كند و شوهرم همين طور است . اطرافيائم هم همينطور هستند ولى دختر 
هفت ساله ى من دوست ندارد به نماز و حجاب اهميت بدهد واز خانم هاى بى حجاب و باكلاس خوشش مى آيد . راهنمايى 
بفرمابيد . 

ياسخ - احتمالا تضاد فرهنكى در بين اقوام نزديكك خانواده وجود دارد كه درالان خانواده هاى رايج است . شما بدون سرزنش و 
يرخاشكرى بجه تان را به خوبى ها دعوت كنيد از جمله حجاب و نماز . ديكر اينكه از ارتباط عاطفى خودتان با اين بجه مراقبت 
بكنيد مبادا افرادى كه داراى ويزكى مثبت هستند تحقير بكنيد واز افرادى كه كارهاى غلط مى كنند مدام تعريف بكنيد . كاهى 
اوقات شما اششاهى رفتارى راعئ كتيد كه نشان مبيدهد كسى كه رفتارهاى غلط دارد خيلى بهتراز آن كسى استث كه رفتارهاق 
خوب دارد . ديكر اينكه در ارتباط عاطفى خودتان در خانه » شاخص هاى زيباشناسى اين بجه را ارضاء كنيد يعنى اين امكان را 
فراهم بكنيد كه نوع يوشش و نوع رسيدكى به موهاء لباس و رفتارش در خانه خيلى جدى باشد و خودتان هم جدى بككيريد . و به 
او كمكك كنيد كه ياد بككيرد كه هنر يكك زن اين است كه زيبايى خودش را در بين محارم خودش داشته باشد تا در بيرون از خانه 


بتواند خودش را صيانت بكند تا يكك زيبايى ماند كار و بهترين حالات روحى را دركك كند . 
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سوال - در مورد ده روز ذيحجه توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > اين ده روز جزء عشره مباركه است . ده روز اولش عبادت و اطاعت خدا به شكل روزه خواسته شده است . روز عيد قربان 
روزى خواهد بود كه ما بتوانيم روى نفس خودمان يا بككذاريم و اسماعيل خودمان را بيدا بكنيم » كسى يا جيزى كه كاهى اوقات 
اين قدر دلبستكى به آن داريم كه مانع بين ما و خدا ميشود . ما كاهى اوقات بجاى اينكه كنار خدا باشيم كنار بعضى از خواسته 
هاى دلمان قرار مى كيريم و يا خداى نكرده مقابل خدا قرار مى كيريم . ان شاء الله اين دين و بينش را يبدا بكنيم كه بتوانيم همه ى 
آن جيزى كه خدا را از ما ميكيرد قربانى كنيم . 

سوال - احساس مى كنم شوهر من نسبت به كارهايى كه من در خانه انجام ميدهم توجهى ندارد ولى اكر همين كار را ديكرى 
انجام دهد او متوجه ميشود . او حتى رفتارهاى خوب من را ناديده مى كيرد ولى رفتارهاى خوب ديكران را بزبان مى آورد و متذكر 
ميشود . احساس مى كنم او ديكران را به من ترجيح مى دهد . اين را به شكل هاى مختلف به همسرم كفته ام . اين رفتار او من را 
دلسرد مى كند . حتى احساس مى كنم من را از او دور كرده است . او دركك نمى كند كه من به جه جيزى احتياج دارم . اكر من 
بخواهم براى خدا مخلصانه زندكى بكنم به اين معنى است كه نبايد نسبت به محبت هايى كه به او مى كنم » انتظار ياسخ داشته 
باشم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اين دوست خوب مان مى كويد كه به شكل هاى مختلف به همسرم كفته ام . شما تيغ ماهى محبت را لاى لقمه ى عاطفى 
ات كذاشته اى و بخاطر همين هم همسرت جدى نمى كيرد . اكر فيلم زندكى ات را دوباره نككاه كنى » بدون اينكه متوجه بشوى و 
تصميم داشته باشى » سر همسرت منت كذاشته اى . و اين موجب شده كه مقاومت منفى در او ايجاد بشود . در ارتباط عاطفى 
خودتان و همسرت يادت باشد كه از همان اول محرميت . خدا به شما كادوى يايتختى را به شما داده كه همان مودت و محبت 
است . محبتى كه بايد ابراز بشود و با محبت بايد با هم زندكَى كنند . شما وقتى دلخور هستى بطور ناخود آكاه زبانت كزنده و 
همراه با سرزنش ميشود . كَاهى ممكن است لحن صداى شما اين حالت را داشته باشد . ممكن است كلمه ى خاصى را بكار نبرى 
ولى نشان بدهى كه ببين من جقدر كار مى كنم ولى تو قدر من را نمى دانى . همين كار شما مى تواند ايجاد آسيب بكند . اكر ياد 
بكيريم جدا از همه ى خواسته هاى شخصى خودمان محبت بكنيم » طرف ما هم ياد ميكيرد كه محبت بى قيد و شرط ما براى خدا 
رضاى بيشترين اثر مثبت را دارد . امام خمينى مى فرمايند : براى رضاى خدا كار كنيد تا نتيجه ى آن تا ابد باقى بماند . بالاى سر 
يكك بانكك اين نوشته را ديدم ولى الان آنرا برداشته اند و يكك تابلوى نئون جاى آن زده اند و خدا را ينهان كرده اند . واى بر من 
كه وقتى به همسرم محبت ميكنم يكك تابلوى نئون بزنم و خدا را ينهان كنم . مى كويم كه ببين من بخاطر تو دارم اين كارها را مى 
كنم . يس منت و سرزنش مثل سركه اثر محبت را از بين مى برد . تمرين كنيد . به مدت يكك هفته نخواهيد با زبان و رفتارتان 
محبت را به رخ بكشيد . در مقابل محبت هايى كه ميكنيد يكك هفته مهر سكوت برلب بزنيد و فقط انجام بدهيد . تقاضاى توجه هم 
نكنيد زيرا وقتى شما اين كار را مى كنيد با دلخورى تقاضا مى كنيد واين معنى اش سرزنش و منت است . و اثر منفى خواهد 
كذاشت . بيشنهاد بعدى اين است كه شما وقتى به همسرت محبت ميكنيد » يكك كارت عاطفى بين شما و همسرت وجود دارد كه 
بايد مدام شارر بشود . كارت عاطفى زن و شوهرها مى تواند از طريق ابراز محبت زبانى » رفتارى و كفتارى شارزٌ بشود . شما وقتى 
در رفتار خودت نشان مى دهى كه محبت دارى » با ارزش است ولى كاهى يادت باشد كه در كفتارت همسرت را تحسين و تاييد 
بكنى . وقتى شما نياز به تحسين همسرتان داريد بايد بتوانيد با رفتارتان نشان بدهيد كه تحسين جقدر مى تواند به بالا رفتن عزت 
نفس همسرتان كمكك كند . شما در هفته جند بار بخاطر كارهاى كوجكك و بزركك شوهرتان ازاو تشكر مى كنى ؟ وبا محبت 
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نشان مى دهى كه محبت هاى كوجكك او را مى بينى ؟ يا بيش خودتان مى كوييد كه او وظيفه اش است من هم در خانه زحمت 
مى كشم »ء او هم بيرون زحمت بكشد . ما كه معامله ى اقتصادى نداريم. يس حتما تحسين و تاييد بكنيد . كاهى اوقات نسبت به 
مردها در جامعه ى ما كم توجهى ميشود .كاهى بجه ها و همسر بخاطر مشغله هايى كه دارند و بخاطر مشكلات مالى كه وجود دارد 
ناخود آكاه يدر خانواده را بعنوان يكك كارت اعتبارى مى بينند كه مدام بايد يول به خانه بياورد . جيب بابا را مى بينند بجاى اينكه 
محبت او را ببينند . اين خانم جقدر از همسرش تشكر ميكند ؟ با نوازش نككاه » رفتار و كفتار . بيشنهاد آخرى اين است كه در مقابل 
ارتباط عاطفى خودش و همسرش دقت بيشترى بكند . آيا شما به يوشش . رفتار و آرايش خودت مطابق آنجه كه همسرت دوست 
دارد توجه ميكنى ؟ بيشتر خانم ها هنكام ميهمانى رفتن به خودشان مى رسند و در بقيه اوقات ميكويند كه داريم زندكى ميكنيم و 
اين اشتباه است . اين خانم در ارتباط عاطفى خودش سرمايه كذارى حقيقى را فراموش كرده است . 

سوال - دختر بيست و نه ساله هستم . تابحال خانواده ام بخاطر سطح تحصيلات و جيزهاى ديكر خواستكارانم را رد ميكردند . حالا 
كه من درسم تمام شده است خانواده ام انتظار دارند كه همه با كمال ميل من را قبول كنند ولى اصلا اين طور نيست . جون 
خواستكارها هم همه جيز را با هم مى خواهند . دختر تحصيل كرده با خانواده ى اصيل » نجابت » زيبايى واضافه بر همه ى اين ها 
كم سن و سال ميخواهند . من استرس دارم كه هر بار بخاطر يذيرفته نشدن توسط خواستكار » جلسه ى خواستكارى را از دفعه قبل 
خراب تر كردم . هر خواستكارى كه مى آيد و مى رود و خبر نمى دهد مثشل اين است كه اعتماد بنفس من را زير سوال مى برد . 
خانواده و فاميل هم من را سرزنش مى كنند . كناه من جيست ؟ 

ياسخ - شما خشت اول اعتماد بنفس را خودت برداشتى . شما كفته اى كه كم سن و سال بودن را بعنوان يكك امتياز در 
خواستكارها ديده اى يعنى خواستكارى كه مى آيد نظرش مهم است كه سن شما كم باشد . شما قبل از اينكه وارد جلسه ى 
خواستكارى بشويد براى خودت كارت زرد و قرمز صادر كرده اى . مى كويى كه من كه مى دانم موفق نمى شوم . شما تلقى تان 
اين است كه من امتياز لازم را براى يكك زندكى موفق و خوشبخت نمى آورم . توصيه اى به خانواده ى آقا يسرها ميكنم . خانواده 
آأقنا بسر هروقت به خواستكازى عانى مى .روتكد كدسق شان از أن كه آن حدى كدامى جواهند بالأتر است يسن نشاط دنخير 
خانم نككاه كنند . به اين دختر خانم ميكويم كه شما فكر نمى كنى از سن خودت كم نشاط تر شده اى ؟ زيرا مداوم به خودت نمره 
ى منفى دادى و هر خواستكارى كه مى آيد يكك نمره ى منفى در كارنامه خودت ثبت ميكنى . شما بايد به نشاط روحى » معنوى » 
اعاكق وحسى غوذث: بطون حدئ برسى ٠‏ ابن تقاطارا غنداوتد نا يايان عمر از ما خواسعه اسث.. در قرآن دربازة ى اصحاب 
كهف داريم كه وقتى بزركان و سران كه دعوت به شركك شدند از كاخ بيرون آمدند و به غار يناه بردند و سن اين ها از ميان سالى 
به بعد اسث اما قرآن از اين ها بعنوان جوان ياد مى كند . جرا قرآن به انسان ينجاه ساله جوان ميكويد ؟ جون دل و ايمان شان جوان 
است و اين قدر با نشاط هستند كه بخاطر خدا حاضرند از همه جيز بككذرند . شما تا وقتى كه زنده هستى بايد شادابى را داشته باشى 
. شادابى خودت را وابسته به ازدواج كردن يا نكردن نكن . شما خودت را در موقعيت انفعال قرار دادى و بخاطر همين اين قدر به 
خودت نمرهى منفى ميدهى . همان قدر كه آنها قدرت انتخاب دارند شما هم قدرت بله يا خير كفتن داريد . به نشاط خودت 
رسيدكى بيشترى بكن . برنامه هاى عبادى جدى را داشته باش . در كنار آن ورزش را داشته باش . امام مى فرمايند كه ورزش براى 
همه لا-زم است . و اككر كسى وارد سن ميانسالى بشود به او واجب ميشود يعنى بايد شادى و نشاط جسمى با شادى و نشاط روحى 
مخلوط بشود . يادت باشد كه شما هم قدرت انتخاب دارى و ديكر اينكه قطعا شما در جلسه ى خواستكارى با نوع رفتار و منش 
خودت اين قابليت را ايجاد ميكنى كه ديكران بجاى اينكه به شناسنامه ى شما توجه بكنند به روحيات مثبت » خلاقيت و ارتباط موثر 
شما دقت كنند . وقتى تعامل مثبت شما را مى بينند بسيار موثر خواهد بود . حتما رشته ى علمى خودت را بصورت يزوهشى ادامه 
بده و زمينه ارتباط با دوستان خوب و خدا ترس را بيشتر كن . روانشناسان اعلا ميكنند كه كسانى كه دوستان خوب و خداترس 
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دارند » كمتر مريض ميشوند و اكر مريض بشوند زودتر خوب ميشوند . جون يكك سيستم امنيت عاطفى دور خودشان دارند . شما 
ناخودآ كاه داريد به يكك انزوا كشيده مى شويد . اين مهمترين خطر است . ازدواج كردن يا تكردن شما خطر نيست . توصيه اى هم 
به يدرها و مادرها بكنيم . همه ى يدرها و مادرها مى خواهند كه يسر و دخترشان در بهترين موقعيت ازدواج بكنند . اما اشتباهشان 
اين است كه فكر مى كنند اككر دخترشان تحصيلاتش را تمام بكند خواستكار با شرايط بهترى او را مورد يذيرش قرار مى دهد . 
بهترين سنين ازدواج سالهاى دوم و سوم دانشجويى دخترها در كشور ما است . در بهار جوانى كه آمادكى دارد با فراز و نشيب هاى 
زندكى دست و ينجه نرم بكند . قدرت انتخاب خيلى بيشترى را دارد و كزينه هاى بهترى را مى تواند انتخاب بكند . يس اين اشتباه 
را نكنيد كه اكر دختر ما ليسانس و فوق ليسانس بكيرد حتما زندكى موفق ترى را خواهد داشت. ممكن است از جهت علمى جلو 
برود ولى شادابى و نشاط حقيقى او مى تواند در معرض خطر قرار بككيرد . زيرا قدرت انتخابش را يايين آورده ايد . وقتى اقوام و 
بستكان دلسوزى شان را زياد ميكنند مثل جراغ نفتى است كه فتيله اش را زياد بالا كشيده ايد . روح اين دختر از دلسوزى هاى بى 
مورد شما دجار كدورت ميشود . شما بجاى اينكه دلسوزى كنيد سرزنش مى كنيد . راه حلش دعا » توسل و معرفى كردن افراد 
خوب و مناسب است . 

سوال > من و همسرم كه با هم فاميل بوده ايم شش سال است كه ازدواج كرده ايم و علاقه مان هم هر روز بيشتر ميشود . من در 
خانواده ى مذهبى بزركك شده ام ولى خانواده ى همسرم به حجاب اهميت نمى دهند . همسرم يكى از ملاكك هاى ازدواجش 
حجاب بوده است . و بخاطر همين از من خيلى حمايت ميكند . من شخصيتى هستم كه دوست دارم به همه نشان بدهم كه مى توانم 
به همسرم خوب ابراز علاقه بكنم و شوهر دارى بكنم و با مردان غريبه صحبت كنم . بعضى از مواقع اين محبت ها را جلوى غريبه ها 
ابراز مى كنم شايد بخاطر اين است كه مى خواهم بككويم من هم مى توانم با مردان فاميل وارد بحث بشوم . در باطن دوست ندارم 
كه اينكونه باشد . مى ترسم اين رفتارها روى بجه اى كه در راه دارم اثر بككذارد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - ايشان در اعتماد بنفس خطايى يبدا كرده اند يعنى براى اينكه از ديكران كم نياورد نياز است كه از جهت علمى ؛ اجتماعى 
» فكرى و سياسى جلوه بكند بخاطر همين هم وارد بحث با آقايان ميشود . آيا وقتى شما وارد بحث ميشويد اين بحث نياز جدى به 
حضور شما ارد ؟ و نظر شعا به رهد ذيكران كمكف من كد بافقط يكك جورهاين خبرد نماى كردق انث 19 حشور شما ميث 
است و كسى جز شما نمى تواند آن را بيان بكند اشكالى ندارد ولى يادتان باشد كه فقط براى رضاى خدا باشد . حالا اكر مى بينى 
حرف خيلى مهمى هم نيست و شما مى خواستى اظهار فضلى بكنى و نشان بدهى كه مى توانى و مى دانى » اينجا دجار يكك آسيب 
شده اى و ظرفيت اعتماد بنفس شما يابين آمده است . اعتماد بنفس شما آسيب ديده است . حس كردى كه در نككاه ديكران احتياج 
به يكك تاييد ويه دارى . ما مى كوييم كه اين افراد خلاهاى شخصيتى بيدا كرده اند البته اكر بصورت افراطى باشد . شما در 
خانواده ى همسرت جون مداوم تفاوت را ارزيابى كرده اى » حس كردى بايد كارى بكنى كه از آنها كم نياورم . و به سمت رفتار 
غير درست مى روى . خدا وجدان را صورت فطرت در ما كذاشته است . وقتى كار غلطى ميكنيم شروع به آزير كشيدن مى كند . 
ايشان خودشان حس ميكنند كه كارشان درست نيست . اككر حرفهاى شما ضرورى است و به رشد ديكران كمكك ميكند لازم است 
كه شما دراين بحث ها حضور داشته باشى . ما در تعاملات اجتماعى مقدارى از رشد خودمان را بدست مى آوريم ولى اكر من مى 
خواهم خودم را نشان بدهم » اين نشان دهنده ى يكك ياتولوزى است . نشان دهنده ى يكك آسيب است. من ييش خودم كم آورده 
ام . ما مى كوييم نه بطور مطلق اين ارتباط را قطع كن و نه ميكوييم اين ارتباط بطور مطلق درست است » خودتان مثبت و منفى را 
ارزيابى كنيد . در دوران باردارى اكر شما با خدا رابطه ى درستى داشته باشيد ؛ 4٠‏ درصد هويت بجه تان را كارانتى مى كنيد . 
فرزند شما همراه با بخشى از هويت و فكرهاى ينهان شماست كه جز شما و خدا كسى از آن خبر ندارد . دلتان را مراقبت كنيد قبل 


از اينكه رفتارتان را مراقبت كنيد . مراقب باشيد كه قبله نماى دلتان مداوم خدا را نشان بدهد . اكر براى رضاى خدا مى كوييد » 
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شكك نكنيد و بككويبد ولى اكر براى خودنمايى مى كويبد يا روى دلتان بككذاريد تا اين بطور وراثتى به فرزندتان هم منتقل بشود . 
سوال - من مدتى است كه دست از كارهاى زشت برداشته و توبه كرده بودم ولى جندى قبل با فردى دعواى مان شد و كارمان به 
فحش كشيد . من احساس ميكنم كه از جشم خدا و امام زمان (عج) افتاده ام . هر جه نماز مى خوانم آرام نميشوم . از كارى كه 
كرده ام يشيمان هستم . من را راهنمايى بكنيد . فقط نككوييد كه از او عذرخواهى كنم زيرا او همه جيز به من كفت . 

ياسخ - خيلى از وقتها فردى بيش د كتر متخصص مى رود بعد به دكتر يبشنهاد مى كند كه فلان آميول را هم برايم بنويسيد ولى 
فلان كيسول را ننويسيد جون خوشم نمى آيد . من ميككويم كه اين ها فوق تخصص هستند جون بيبش متخصص آمده اند ولى براى 
خودشان فوق تخصص را قائل هستند . شما كه عذرخواهى اين قدر برايت سخت است اكر آن موقع جلوى زبانت را مى كرفتى 
كارت خيلى راحت تر ميشد . ما در جامعه با افرادى كه تعامل داريم همه داراى مديريت خشم نيستند . اكر خشم ديكران بتواند 
خشم شما را برانكيزد يعنى ديكران دارند شما را مديريت ميكنند. شما مديريت خويشتن ندارى . امام باقر (ع) نزديكك منزلشان 
بودند . فردى كه كاملا يرخاشكر بود آمده بود تا امام را تخريب شخصيتى بكند . جلوى ديكران به حضرت فحاشى ميكند . همه ى 
مدينه قبول دارند كه هر جه آموخته اند از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است . صحابى عصبانى مى شوند كه جرا او احترام سن 
حضرت و امامت ايشان را ندارد؟ مى خواستند با او برخورد بكنند ولى امام ميككويد كه دست نككه داريد . باقر يعنى شكافنده ى علم 
و بقره هم همان معنى شكاف مى دهد زيرا كاو را به كاو آهن مى بندند و زمين را مى شكافد . آن فردى مى كويد : شما كه باقر 
نيستى بقر هستى . كلام بسيار زشت است . بيشتر دعواهاى خانوادكى ما بخاطر اين است كه ما مديريت كلام نداريم . حضرت مى 
فرمايد : اين حيوانى كه تو نام بردى سّم » دم و يشم دارد ولى من اينها را ندارم . مثل اينكه با يكك بجهى دو ساله حرف مى زنئد . 
جون مى خواهند او را به خرد اوليه بركردانند زيرا خشم برادر جنون است . او اكر فرد دانايى بود عذرخواهى مى كرد و مى رفت 
ولى او آنقدر وقيح بود كه به مادر حضرت فحاشى كرد . كسى در بدترين شرايط باشد اجازه نمى دهد كه كسى به مادرش توهين 
كند . ييامبر مى فرمايند كه باقر بعد از من شكافنده ى علم است . او كفت كه مادر شما آشبز بود و فحاش بود . حضرت مى فرمايند 
: آشيزى كه عيب نيست هنر است . ولى اككر در مورد مادرم راست مى كويى كه بد دهان بوده است اككر راست باشد خدا مادر من 
را بيامرزد واكر تو دروغ كفتى » خدا تو را بيامرزد . او آخر خط بدرفتارى را رفت و حضرت آخر خط بزركوارى را رفت .اكر 
مى خواهيم بدى هارا اصلاح كنيم لا-زمه اش اين است كه به سمت خوبى ها حركت كنيم . حالا اين دوست ما هم اشتباه كرده 
است وقتى او كلام زشت كفته است دوست ما نتوانسته خشم خودش را مديريت كند . بهترين راه حل اين است كه يكك بار ديكر 
توبه كنيد . لقب خدا تواب است . هر جه اشتباه كردى بركرد خدا مى يذيرد تا بتوانى رفتارت را جبران كنى . ياد داشتى را بنويس 
و بكو من كلمات زشتى را كفتم ولى دلم نمى خواست اين كلمات » از دهان من بيرون بيايد و دلم هم نمى خواست كلمات زشت 
بشنوم اما به سهم خودم اشتباه كردم . و حاضرم عذر خواهى كنم و اين كار را بدون هيج منتى بكن . اكر يشتت به خدا باشد و به 
خدا وصل باشى » اين عذرخواهى تو را كوجكك نمى كند . البته عذرخواهى هيجوقت انسان را كوجكك نمى كند واحتى 
عذرخواهى دز بين افراد سن دار راحت ثراسث زيرا مى داشد كه با عدر خواهى كوك تميشوئد بلكه بز ركف هيشوئد . اكر توبه 
كنى دوباره به مدار ايمان بركشتى و خدا هاف بكك تو است . در قرآن داريم كه خدا از تو دفاع ميكند . 

سوال - سوره بقره آيات 187-1588 را توضيح دهيد . 

ياسخ - اين آيات آمن بما رسول مى فرمايد كه عبادتهاى شبانه را نصيب كسانى مى كند كه بعد از نماز عشا و قبل از خواب اين 
آيات شريفه را قرائت بكنند . مرور كردن تمام اعتقادات است . اكر با توجه و حضور قلب قرائت كنيد بيشترين بهره هاى را خواهيد 
داشت . شب عرفه به اندازه ى روز عرفه ارزشمند است . براى شب عرفه هم دعاى ويزه داريم . اين شبها شب هاى بركزيده خداوند 


است . مبادا اين شب ها و روزها بيايد و برود و ما نفهميم و كار داشته باشيم . 
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سوال - من دختر بيست و هفت ساله اى هستم كه بيمارى ام اس دارم يعنى ضعف عضلانى بيش رونده . و كاملا فلج شده ام و الان 
باواكر راه مى روم . شبها خيلى خسته هستم و تا آنجا كه توان داشته باشم بعضى از شبها نماز شب مى خوانم . دلم مى خواهد هر 
شب نماز شب بخوانم . در مورد افزايش روحيه ما بيماران هم صحبت بكنيد . 

ياسخ - اين خانم موفق به صبورى خلاق شده است . كسانى كه خدا بابت سختى ها از آنها امتحان ميكيرد براى اين است كه راهى 
به سمت يافتن خودشان يبدا كنند . كسى كه با اين درد و رنج كنار مى يد براى خودش بصورت مداوم انرى هاى نورانى و 
ملكوتى را بدست مى آورد . حضرت على (ع) مى فرمايد : بى تابى تقدير خدا را دكركون نميكند فقط ثواب را از بين مى برد . 
كسانى كه مشكل صعب العلاج دارند اكر بى تابى كنند مشكل شان دو تا ميشود ولى اكر بى تابى نكنند و صبرشان را به خدا 
اتصال دهند موفقيت شان بيشتر خواهد شد . من حسرت نماز شب هاى ايشان را خوردم . يعنى كسى با اين ضعف عضلانى اراده 
اش قوى تر از آن بيمارى است . روايت داريم كه مومن از كوه محكم تراست . هر جه اين فرد به اطاعت خدا مراقبت ميكند اراده 
اش بيشتر خواهد شد . اكر مى خواهى نماز شب را جدى تر بككيرى اراده ات را محكم تر بكن و به ميزانى كه به نمازهاى اول وقتت 
توجه ميكنى به نماز شب هم توجه كن . خدا مى فرمايد كه عبادتهاى شبانه را نصيب كسانى مى كند كه بعد از نماز عشا و قبل از 
خواب اين آيات شريفه آمن رسول را قرائت بكنند . خواندن يكك بار اين آيات مرور كردن تمام اعتقادات است . اكر با توجه و 
حضور قلب قرائت كنيد بيشترين بهره هاى را خواهيد داشت . در اين روزها مى توانيم ذخيره هايى براى كسانى كه به اين امتحان 
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سوال - ما سه سال است كه ازدواج كرده ايم و رابطه ى ما با خانواده ى شوهرم خيلى خوب نيست . خيلى ها مى كويند كه بجه 
بيايد زندكى تان خوب ميشود ولى من اين اعتقاد را ندارم . لطفا ما را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - من به همه ى آنهايى كه ميخواهند فرزندى بياورند عرض ميكنم كه قبل از آوردن بجه ما قطعا بايد ييرامون خودمان را از 
جهت تربيتى بسنجيم . اكر شما با خانواده ى همسرتان مشكل داريد با آوردن بجه ممكن است كمتر بشود ولى بعد بيشتر ميشود . 
اول اينكه شما ببينيد مشكل اصلى خانواده ى همسر شما با شما يا مشكل شما با آنها جيست ؟ اكر ريشه ى آنها را درمان نكنيم بجه 
فقط بعنوان يكك موجود مظلوم آمده كه وجه المصالحه بشود . كاهى اوقات اين اشتباه را زوجين در زندكى خودشان مى كنند . مى 
كويند كه زندكى مان سرد بود و كفتيم كه بجه بيايد خوب ميشود . بجه بعنوان يكك موجود زنده كه رشد مى كند و نيازمند توجه 
ويزه است حتى مى تواند اختلافات را بيشتر بكند . توصيه ما اين است كه قبل ازاين كار يكك بركه جلوى خودتان بككذاريد و 
حداقل بيست رفتارى كه در تعامل با خانواده ى همسرتان آنها را آزرده كرده و بيست تا از آنهايى كه مى تواند آنها را شاد كند 
بنويسيد سعى كنيد قانون بيست بيست كه جهل ميشود و عدد مقدسى هست استفاده كنيد . در روابط تان آن جيزهايى كه آنها را 
آزرده مى كند كم كنيد . آن جيزهايى كه آنها را خوشحال ميكند و مورد رضايت خداوند هم هست بيشتر كنيد . بعد كه توانستيد 
يكك رضايت نسبى در آنها ايجاد بكنيد قطعا بجه دار شدن شما باعث ميشود كه شما و همسرتان هم دوست داشتنى تر بشويد . جون 
يكك موجود معصوم دوست داشتنى آمده و به روابط بهتر كمكك ميكند . 

سوال - من با يسرى آشنا شده ام كه به من قول اردواج داده است . مدتى با هم بوديم ولى حالا مادرش خواستكارى نمى آيد و 
مى كويد كه دخترى كه با يسرها دوست مى شود به درد ما نمى خورد ولى خدايى اين اولين وآخرين دوستى من بود . من بعضى 
از وقت ها تصميم ميكيرم كه خودكشى كنم . من را راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - خود كشى كردن جزء كناهان كبيره است كه انسان را از همه ى حق هاى معنوى و انسانى اش ساقط مى كند و در واقع 
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كناه بزركى است كه خداوند وعدهى قطعى عذاب را به او داده است . طبق آمار بعد نمايشى خودكشى خانم ها بيشتر است و 
بخاطر همين موفق به خودكشى نميشوند و اين خيلى خوب است . اما اينكه كسى در فكرش بيايد كه خودكشى بكند يعنى اين 
قدرعزت نفس واعتمادش يايين آمده است كه فقط از طريق اين آقا مى خواهد خودش را دوست داشته باشد . مهمترين مشكل از 
جهت روانشناسى اين است كه اين خانم ديكر براى خودش ارزشى قائل نيست إلا اينكه با اين آقا ازدواج كند . حتى خودش را هم 
دوست ندارد . شما اكر بخواهيد با اين ويزكى ازدواج بكنيد يكك همسر موفق نخواهيد بود . روابط دوستى خارج از ازدواج براى 
شما ميتواند مشكلات ويزه اى را ايجاد بكند . مثلا مشكلى كه ميتواند اين دختر خوب را تهديد بكند . فرض كنيد مادر اين يسر به 
خواستكارى شما بيايد » فكر مى كنيد كه اولين حرفشان به اين يسر جيست ؟ اين است كه مى خواهيم ببينيم دخترى كه توانسته تو 
را كول بزند و جشم عقلت را ببندد كيست ؟ يعنى موضع ارزيابى خانواده ى اين يسر خيلى سخت كيرانه تر از يكك ارزيابى معمولى 
است . هنوز به خواستكارى نيامده اند موضع منفى را دارند . بخاطر همين اكر شما به هر شيوه اى عروس اد ين خانواده بشويد آن 
عزت و احترام لا-زم را كم خواهيد داشت . و بايد تلاش مضاعف بكنيد تا خودتان و ويزكى هاى خوبتان را اثبات بكنيد . كتاب 
بررسى روابط دختر و يسر قبل از ازدواج موجوداست كه سى تا از مشكلات اخلاقى » روحى » فكرى و اجتماعى دخترها و يسرها را 
مى كويد كه در اثر كرفتن دوست دختر و دوست يسر به آن مبتلا ميشوند . يكى از آنها همين بود كه عرض كردم يعنى دخترخانم 
بعنوان عروس و آقا يسر بعنوان داماد عضو اصلى خانواده تلقى نميشوند بخصوص كه اككر خانواده ى اصيل و سنتى باشند كه تلقى 
شان اين است كه شما رفتار غلطى كرديد . بعضى ها فكر ميكنند كه خانواده ى سنتى يعنى خانواده اى كه با هر جيز جديد مخالف 
است . از نكاه ما خانواده ى سنتى خانواده اى است كه ارزشهاى ماند كار و اصيل را براى خودش قائل هسث . ممكن است كه اين 
ارزش ها كوجكك باشد و قابليت تغيير داشته باشد ولى بعضى از ارزش ها ماندنى و الهى است . يكك خانواده اى اعتقاد دارد كه قبل 
از اينكه يسرشان دخترى را انتخاب بكند حتما خانواده هم بايد نظر مثبت داشته باشند » حتما دقت بيشترى بكند . يادتان باشد 
دوستى هاى يسر و دختر بجاى دلبستكى فقط وابستكى هاى شديد مى آورد واين وابستكى ميتواند حتى ارزش من را بيش خودم 
از بين ببرد . حتما اين كتاب را مرور كنيد . حالا اكر اين آقا يسر قبل از اينكه به خانواده اش اعلام ميكرد ما مى توانستيم راهنمايى 
هاى بهترى به او بكنيم » مى كفتيم كه ضرورتى ندارد كه شما وقتى دختر اعلام مى كند دوستى آخرى باشد البته كفته اند اولى و 
آخرى ولى ما : نمى دانيم وقتى دل من بسمت هواهاى نفسانى مان حركت مى كند خيلى سخت تر است . امير المومنين مى فرمايد 
كه كناه نكردن آسانتر از توبه كردن است . وقتى شما لذت حرامى را به كام خودتان ريختيد » كارتان سخت تر شده است. و همه 
ى روانشناسان اين را قبول دارند كه اككر كسى دجار يكك ياتولوزى اخلاقى و رفتارى بشود خيلى سخت ترمى تواند خودش را 
اصلاح بكند . كسى كه مى كويد فقط همين يسرء اين حتى عشق نيست . شما به خانواده تان ميكفتيد كه دخترخانمى را در نظر 
كرفته ام و لزومى نداشت كه بككوييد با اوارتباط عاطفى داريد و ويزكى هاى خوب آن دختر را به خانواده تان مى كفتيد واين 
فرصت را مى داديد كه خانواده ى شما خوبى هاى اين دختر را بشناسند حالا كه آب از سر كذشته است بهترين راه اين است كه 
شما بخواهيد اين دختر زير نظر خانواده ى خودتان قرار بككيرد . در حقيقت يكك جورهايى از سماجت و لجبازى دست برداريد اين 
جورى بهتر مى توانيد خانواده ى خودتان را به يكك ازدواج خوب ترغيب بكنيد . و امكانش را هم فراهم كنيد . از مادر و خواهرتان 
بخواهيد كه در فرصت هاى مختلف بدون اينكه بخواهيد دختر بفهمد او را زير نظر بككيرند » اكر رفتار و كفتار نامناسبى از او ديدند 
به آنها حق بدهيد كه قبول نكنند . اككر اين دختر نجيب و ياكى است و تنها اشتباهى كه كرده اين است كه با شما دوست شده است 
البته اشتباه بز ركى است ولى قابل بخشش است ء به اين دختر بككُوييد كه ملاكهاى مادر من براى انتخاب يكك دختر خانم نجيب جه 
ويزكى هايى دارد . اكر اين ويزكى ها در تو هست نشان بده واكر نيست ايجاد يكن تا خانواده ى من هم به انتخاب من آفرين 
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سوال - به خانم ها بككوييد كه دست از تجمل بردارند . جندين ساعت برنامه در اين رابطه بككذاريد . خانم ها خيلى بيشتر عبادت 
ميكنند ولى خواسته هاى تجملى آنها باعث ميشود كه همه را به باد بدهند . جون شوهرانشان بخاطر آنها به راه كناه مى روند تا 
جواب خرج هاى آنها را بدهند . 

ياسخ - اين ها درد دل آقايان است و بيشتر آن هم درست است . خيلى وقت ها خانم ها بدون اينكه بخواهند به همسرشان آسيب 
مى زنند . فكر مى كنند كه مردها جون قدرتشان بالاست » آسيب نمى بينند » اشكالى ندارد و هر كارى ميتوان كرد . آن روحيه 
تنوع طلبانه ى زنانه ى اكر در وجود زن مديريت نشود و به عزت نفس اضافه نشود در زندكى خانم ها كم يا زياد اين مشكلات 
بيش مى آيد . كاهى اوقات صرف آشنايى با ظواهر دينى نمى تواند به خانم كمكك بكند . امكان دارد اهل نماز و دعا هم باشد 
ولى برايش مهم باشد كه اككر امروز خانه ى كسى رفت كه فرش و مبلمانش يكك كمى بهتر از خودش بود » وقتى برميكردد ناراحت 
وغصه دار است . اولين سرزنش براى همسرش اين است كه اكر شما مى توانستيد بايد زندكى ما را مثل آنها مى كردى . به خانم 
ها عرض مى كنم كه اكر ما ياد نكيريم از آن جه كه داريم لذت ببريم » در حقيقت به خودمان ياد داده ايم كه هركز لذت نبريم . 
جون انسان بى نهايت طلب است و اكر ياد نكيريم در زندكى عادى خودمان محدوده هايى قائل بشويم يعنى دو تا قاعده ى قناعت 
و زهد راياد نككيريم » مى شود مهندسى عالم آخرت . بهشت زير ياى مادران است ولى بيشتر دوزخيان زنان هستند . اين يكك 
يارادكس و معماست . يعنى جه ؟ يعنى خيلى جاها خانم ها مى توانند دجار اشتباه بشوند . يكى از آن جاها اين است كه بجاى 
زيبايى » دجار تجمل خواهى بشوند . راه حلش اين است كه اككر خانم ها مى خواهند زيبايى زندكى شان بهتر بشود بايد باد بككيرند 
كه تقدير و تحسين از همسرشان را به موقع انجام بدهند . و آقايان هم ياد بككيرند كه ابراز محبت زبانى و رفتارى شان را خيلى بيشتر 
بكنند . ييامبر مى فرمايند : هر قدر كه مرد به همسرش بككُويد كه اورا دوست دارد به ايمانش اضافه ميشود . اكر مردهاى ما ياد 
بكيرند حتى اكر مومن به دين اسلام هم نباشند » به اين قانون طلا-يى عمل بكند » يقين بدانند كه قدرت معنوى فرد و توانايى 
هايشان زياد خواهد شد . 

سوال > من سالهاست كه با همسرم زندكى ميكنم ولى تابحال نشده كه اين همه نعمتى كه در زندكى خدا داده شكر بكند ولى 
كمبودها را هميشه بيان ميكند تا بحال نشده كه او را به مسافرت يبرم » خانه بزركتر تهيه كنم و .. واو را خوشحال ببينيم ولى اكر 
فرزند يا برادرش جيزى به او بدهند فراموش نمى كند . زند كى با اين شرايط خيلى سخت است . راهنمايى بفرماييد . 

اين خانم نسبت به همسرش ناسياس است و نسبت به فرزندانش اين طور نيست . يس اين خانم محبت را مى داند . ولى در مقابل 
عمسرك توقعاث بيبحاي ذارد ججزا عنوز منتظر بقيه الثن است ؟ اين مشكل عموهئ اسث كه آقابان معمولا در كنتكوهايشان من 
كويند . مى كويند كه ما هرجه براى همسرمان مى خريم و تهيه ميكنيم » هنوز عرق مان خشكك نشده دنبال بقيه اش مى كردد . جرا 
؟ ميدانيد كه جرا خانم ها در ياسازها دنبال كفش و لباس مى كردند در حاليكه كمد هايشان ير از لباس است ؟ بخاطر اينكه سعى 
مى كنند زمينه ى خلاهاى عاطفى در روابط با همسرانشان را در اين ها يوشش بدهند . اكر شما ياد بكيريد كه كلمه ى طلايى 
دوستت دارم را به موقع و بجا با رفتارت نشان بدهى و آنجايى كه راى خدا هست به دل همسرت راه بروى نه آنجايى كه خلاف 
حرف خداست » ديككر اين مشكلات بيش نخواهد آمد . آقايان مى كفتند كه كاهى خانم ها ما را در كسب حلال مان به كناه مى 
كشانند . بله اين امكان هست ولى شما مردانكى ات كجا رفته است ؟ اكر خانمت مى كويد كه به من ربطى ندارد » اكر زند كى 
ات را مثل خواهرت كردى كه هيج و كرنه » نه من ونه تو. مى دانيد جرا اين را مى كويد ؟ جون مطمئن نيست كه شما او را 
دوست داشته باشيد و تنها زن زندكى شما او باشد . بخاطر همين است كه از شما باج مى خواهد . باج خواهى هاى مالى براى اين 
است كه خلا هاى عاطفى وجود دارد . اكر در دلت جايى براى همسرت باز نكرده اى » او سعى ميكند كه جيبت را خالى بكند . و 


اين بدترين رفتارى است كه ميتواند آسيب هارا عميق تر كند . در كاركاه هاى آموزش كه دارم هم خانم ها حضور دارند هم 
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آقايان » خانم ها اين مطالب را تاييد ميكنند . كاهى دلم ميسوزد كه آقايان با كارهاى بيش يا افتاده از نظر خودشان و مهم از نظر 
خانمها يادشان مى رود كه همسرشان را اقناع كنند . اكر هيج مناسبتى نباشد و اين آقا هر جند وقت يكك كل رز بدون تزيين براى 
خانمش ببرد و خودش را به بيراهه يا تغافل نزند و بككويد كه خانم اين را آوردم كه بدانى واقعا دوستت دارم . البته بدانيد كه 
همسرشان با شك به آنها نككاه خواهد كرد . آقايان بايد زاويه قلبشان كمى بازتر باشد و شرح صدر داشته باشند و ناراحت نشوند 
كه خانم كل را آن طرف انداخت و در كلدان هم نككذاشت و بعدش هم كفت جه خبراست ؟ قرار است كه جكار كنى ؟ حتى اكر 
خانم بدون مناسبت آرايش و يوشش و نوع غذايش در خانه عوض بشود آقا شكك ميكند . و مى كويد كه خانم جه خبر است ؟ جه 
بلاآبى مى خواهى سرم بياورى ؟ يعنى رضايت در زناشويى تبديل به معامله شده است . زن وقتى كه بى بهانه به همسرش محبت 
ميكند همسر مى داند كه خانم يكك جيز ويزه مى خواهد . و جون مرد يذيرفته حاضر شده باج عاطفى بدهد . اين يعنى فاجعه . يعنى 
اينكه طلاق هاى عاطفى خيلى زياد شده است . زن و شوهرهايى كه كنار هم هستند ولى يكك دنيا با هم فاصله دارند . با ييامكك و 
جت واينترنتى مى خواهند خودشان را اقناع كنند واين خطرناك است . اكر زنها ليلى بودن را ياد بككيرند و مردها ياد بككيرند كه 
هواى دل همسرشان را داشته باشند يعنى فقط طبق استاندار خدا و بدانند كه زند كَى شان شيرين ميشود . 

سوال - سال آخر دبيرستان هستم . مادرم مى كويد كه بايد ازدواج كنى و وقتى ميكويم كه قصد ازدواج ندارم ميكويد كه نمى 
خواهم تو را ترشى بيندازم و من ازاين حرفهاى مادرم كلافه شده ام . من و مادرم را راهنمايى كنيد . 

يكك ييشنهاد به دخترخانم و يكك يبشنهاد به مادر دختر خانم دارم . ييشنهاد من به اين دختر خانم اين است كه اككر مادرش با قانون 
رفاقت آشنا نيست » شما سعى كن كه ديكر مادرت را مامان نبينى و يكك جاهايى قانون رفاقت را بكار ببرى » كارى كه ما به مادرها 
هم توصيه مى كنيم . بكو مادر دو ساعت وقت دارى كه بيرون برويم ؟ و مادر مى كويد همين جا كارت را بكو وقت ندارم . اين 
بدترين وقت است . مادرتان را بيرون ببريد و در فضاى سبز مثل ياركك با او صحبت كنيد و بككوييد ازاينكه شما به فكر من هستيد 
خوشحال هستم . از قانون شش باضافه ى يكك استفاده مى كنيم . خوبى هاى مادر را به او بكويد . بككذاريد ويترين عاطفى دل ما 
سراد يخشى از دل ها واقفات بدههد . خوينى ها ركه كرده بد«مادرعان يكوييف : افكة دلقن شووهى (ثد مكل يعقين ازقاميا 3 
بستكان دير ازدواج كرده اند و يا نتوانستند همسر مناسبى انتخاب كنند . و دل نككران اين موضوع است . يكك ترسى دارد و دلش مى 
خواهد شما را وارد منطقه ى امن زندكى مشترك بكند . شما بابت همه ى اين ها به مادرتان رسيد تحويل بدهيد و بكوييد كه من 
ميدانم شما نككران من هستى و دوستم دارى و ميدانم به همان اندازه كه ميخواهى من در درسم موفق بشوم » دلت مى خواهد در 
زندكى مشترك هم موفق بشوم اما يعنى هفتمين با اينكه شما دوست دارى هرجه مى كُويى من سرم را يايين بيندازم الان بعنوان 
يكك دوست به شما مى كويم كه وقتى شما اين حرف را مى زنى اعتماد بنفس من مى شكند . و من حس مى كنم كه نكند در اين 
خانه اضافى باشم . آسيب هاى احساسى خود را بدون كله به مادر بككويد و من فكر نمى كنم كه شما من را دوست ندارى با اينكه 
مى دانم من را خيلى دوست دارى . به من اجازه بده كه توانايى هايم را در ازدواج بالا ببرم و در نقطه درسى به يكك جايى برسم . 
در مورد ازدواج با كنايه با من صحبت نكن . اكر خواستكارى هست با من مطرح كن و اينكه شما مى كوييد كه من نميخواهم تو را 
ترشى بيندازم مثل اين است كه من مزاحم هستم . شما مى خواهى من را هوشيار كنى كه از زندكى غافل نباشم اما اين جورى نكو 
زيرا من آزرده ميشوم . كتاب لذت ديدار ماه ازآقاى خدامى است و درباره فضيلت زيارت امام رضا (ع) مى باشد . 

سوال - سوره بقره آيات 127-١88‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - خدا كارانيت نامه اين آيات را امضا كرده است . مردم شكك نكنيد كه از شما امتحان ميكيرم و ينج تا امتحان را مطرح 
كرده است . يكى از آنها ترس است . در زندكى مواقعى بيش مى آيد كه شما مى ترسيد آغوش خدا بازاست . بعدى كُرسنكى 


است بعضى ها ميكويند كه جرا سختيها مال ماست ؟ بخاطر اين است كه در سختى ها رشد است . سومى نقص در اموال و جهارمى 
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نقص در انفس . اكر يكى از نزديكان رااز دست بدهيم خدا مى كويد كه نكند كه فكر كنى من تو را دوست ندارم . ورق امتحانى 
كذاشته ام و ميخواهم جواب بدهى و ينجمى نقص در ثمرات است . ثمرات كاهى ميوه ى درختان است » كاهى در علم و عمل 
است . يعنى كارى كه كردى نتيجه اش را مى بينى . هر موقع به يكك امتحان خيلى سخت و مصيبت بزركك دجار شدى » خودت را 
با كفتن انا لله و انا اليه راجعون به خدا وصل كن . ما اين را در جريانات ختم شنيده ايم ولى اين براى همه جا است . اكر كسى اين 
آيه را در مواقع سخت بككويد خدا سه ويتامين را به او مى دهد . آيه ١01‏ مى كويد : يكى درود خداوند به سمت شما مى آيد. 
دوم رحمت ويزه خدا به سمت شما مى آيد و سومى هدايت ويزه خداست . كسانى كه ميتوانند در مصيبت قلبشان را به خدا وصل 
بكنند » راه بهشت را كم نمى كنند . 

سوال - دختر هفت ساله من دوست دارد كه از وسايل آرايشى من استفاده كند . البته من در خانه براى شوهرم آرايش ميكنم . 
شوهرم با اين كار دخترم مخالف است . جكار كنم ؟ 

ياسخ - در اينجا بحث زن » زيبايى و سلامتى در آيين ملكوتى اسلام باز ميشود . اين خانم مى كويد كه من براى همسرم آرايش 
ميكنم . اين خوب است اما بايد دقت بكنيم كه يكى از مشكلات جامعه امروز ما و دنيا اين است كه سن آرايش كردن يايين آمده 
است طورى كه بجه هاى دبستان بجاى مداد و ياكك كن لوازم آرايشى دارند . كفتيم كه اين لوازم مى تواند به يوست بجه ها 
آسيب بزند . مهمتر از آن آسيب به ارزش هاست . ارزش هايى است كه بجه ها بايد ياد بكيرند . اين مادر بايد مهارت نه كفتن به 
بجه اش را ياد بككيرد . همان جور كه بجه دست به جاقوى آشيزخانه مى زد جطور از او مى كرفتى و اين بهانه درست است كه جون 
من به جاقوى آشيزخانه دست ميزنم بجه ام هم دوست دارد دست بزنم يس جلوى او را نككيرم ؟ جطور وقتى بجه كفش ياشنه بلند 
مادرش را مى يوشاند مادر نمى كذارد از يله يايين بيايد و جلوى او را مى كيرد » اينجا هم بايد همين كار را بكند . بجه را بايد از 
خطرات روحى و عاطفى حفظ بكنيد . حالا مادرها مى كويند كه خيلى سخت نكيريد مكر نمى بينيد كه جلوى هر عكاسى عكس 
بزركك شده ى دختر بجه اى كه آرايش كرده است كذاشته اند ؟ من اين را جنايت بزركك مى دانم . آزار جنسى كه امروز در مورد 
دخترها است بخاطر اين است كه دخترها در تم دخترانه ى خودشان قرار نمى كيرند و از آنها خواسته اند كه زن باشند و اين آسيب 


جدى به آنها مى زند . زيبايى زنها نشانه ى عقل آنهاست ولى در مدار الهى و اينكه ما به سن بجه ها دقت بكنيم . 
4-1.-44 


سوال - آيا امروز كه روز مباهله است شما بيشنهاد خاصى از لحاظ انجام اعمال عبادى داريد؟ 

ياسخ - سلام به شما و همه ى خوبانى كه در روز مباهله دل به محبت اهل بيت (ع) بستند . اميدوارم امروز كه روز مباهله است و 
فردا كه روز نزول آيه ى شريفه از سوره ى مباركه ى هل اتى است » بخشش امير المومنين به عنوان اينكه انكشتر خود را مى بخشند 
راسر لوحه ى كار خود قرار دهيد . اين دو روز را ما روزهاى كرامى و بسيار بزركى مى دانيم و از ايشان با دعا و نماز و بخشش به 
ساير مومنين يبروى مى كنيم و اين امكان را فراهم مى كنيم كه به همه ى آن امواج معنوى ببيونديم. 

دوستان خوب ما مى دانند كه درخصوص روزه ى امروز و فردا تأكيد ويزه اى شده است . بعد از آن دو مورد نماز كه مربوط به 
امروز است و هنوز وقت آن باقى است و تا قبل از اينكه اذان مغرب كفته شود وقت اين دو نماز است . دعا و زيارت جامعه ى سوم 
را من بيشنهاد مى كنم . دوستان بخوانند و همه ى اينها در مفاتيح است . حتماً همديكر را دعا كنيم تا دعاى اهل بيت شامل حال ما 
شود. 

سوال > درباره ى تربيت دينى كود كان زير هفت سال توضيح بفرماييد . 

ياسخ - جلسات قبل كفتيم كه راستككويى و صداقت جزو فطرت ما است . همه ى ما انسانها راستى و درستى را دوست داريم مكر 
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اينكه معلم هاى بدى داشته باشيم و ياد بكيريم كه براى اينكه موفق شويم بايد دروغ بككوييم . بجه ها تا هفت سالكى كه دوره ى 
سرورى آنها است نياز دارند كه از ما يعنى يدر و مادر » مربى ها واز همه ى آنها كه دوستشان دارند يكك صداقت خيلى زلال 
ببينند . اين حس راستكويى اكر خوب تقويت شود كرايش بجه ها به زشتى ها فوق العاده كم مى شود . و از همين جا تربيت حس 
دوم » حس زيبايى شناسى » زيبايى خواهى و خيرخواهى بوجود مى آيد . تربيت حس زيبايى يكى از آن جيزهايى است كه فلاسفه 
ى تعليم و تربيت خيلى به آن تأكيد مى كنند . اما ما بعنوان كسانى كه عشق به خدا » ييامبر و اهل بيت داريم جككونه بايد اين حس 
رابه شكل صحيح و منظم تربيت كنيم ؟ طبيعتاً براى بجه اى كه تا سن هفت سال است توجه به اينكه بتواند ياكى ها را بشناسد و از 
زشتى ها دورى كند خيلى جدى است . ابتدا بايد از جيزهاى ملموس شروع كنيم يعنى ديدنى ها و شنيدنى ها . جه جيزهايى خوب 
است كه اين بجه ببيند و جه جيزهايى خوب است كه نبيند ؟ اينها جيزهايى است كه بايد به او ياد بدهيم . اما جكونه ؟ من در 
جلسات قبل به آن اشاره كردم كونوا دعاة الناس بالغير السنتكم . اين روال يكى از روش هاى اصلى است و يكك شاهراه ويه است 
براى اينكه اككر خواستيم به هركسى تا سن صد و بيست سالكّى جيزى ياد دهيم بهترين راه اين است كه قبل از اينكه بكوييم » عمل 
كنيم . اما براى سن كودكى و خردسالى بجه ها بهترين روش جيست ؟ بهترين روش بازى است . بازى درمانى كه حتى به عنوان 
يكك روش درمانى در روان شناسى تربيتى امروز هم مورد استفاده قرار مى كيرد . كفتيم بازى در سن كودكى بجه ها جدى تراز 
مسائل جدى براى ما بزركترها است . ما از طريق بازى بايد به بجه ديدن خوبى ها و دورى كردن از بدى ها را ياد دهيم . به همين 
ترتيب از اين وادى اعتقادى بايد وارد وادى احكام و آداب هم بشويم . يعنى به بجه ياد دهيم كه نجس و ياكى را تشخيص دهد . 
جيزهاي نجس هبد كه ارقباط. با انها مى ثوائد بددما آشيبه بزند له ابتك لزوما مشر باقلد أما ذر 1ن زمان ويا اذ شيو ائ كدما 
ارتباط برقرار مى كنيم مى تواند براى ما ايجاد ضرر كند . مثلاً به يكك بحجه ى كوجكك بايد ياد دهيم كه زمانى كه دست او خون 
مى آيد واين خون از بدن خارج مى شود نجس است واكر ما به آن دست زديم بايد دست خود را آب بكشيم. در حقيقت اين 
همان مسائل اصلى طهارت و نجاست است . اما اينكه خون جيز بدى است » نه خداوند هيج جيز بدى درعالم نيافريده است. از اينجا 
ما بين عقايد و احكام حركت مى كنيم . آن سوال هميشكى آيا خداوند شر را آفريده است يا نه ؟ خداوند هيج شرى را در عالم 
هستى نيافريده است و هر جيزى را كه ما فكر مى كنيم بد است » بدى نسبى دارد . يس اككر ما از جيزى دورى مى كنيم براى اين 
است كه در اين موقعيت خاص به ضرر ما است. در همين ويزكى ما به بجه احكام خوردنى ها و آشاميدنى ها را ياد مى دهيم . جه 
جيزهايى را خدا اجازه داده كه ما بخوريم و جه جيزهايى را اجازه نداده كه بخوريم ؟ اينها همه از طريق بازى و ارتباط مستقيم باشد 
. كفتيم كه آموزش نبايد مستقيم باشد يعنى آموزش غير مستقيم باشد اما ارتباط بجه با آن موارد بصورت طبيعى و مستقيم رخ دهد 
. مثلا مادر يكك مقدارى سبزى » ميوه » ماهى و مرغ خريده است اما بجاى اينكه به بجه بكويد به اينها دست نزن » زمانى كه آنها را 
به اناق آورده و روى سينى يا روفرشى قرار داده به بجه ى كوجكك جهار يا ينج ساله ى خود بككويد اينجا بنشين و به من بكو 
ه ركدام از اينها جه فايده اى دارد ؟ كداميكك از اينها را خدا دوست دارد كه ما بخوريم ؟ اين ماهى كه در دريا شنا مى كرده جرا 
مدا لجاز :داده كه ما بشوريم # هعم ولا من سدم كه ببحه.ها فسيث به كوشت يكف سن منفى ذارند حال اكر قربسانى كردن 
كوسفند يا يرنده اى را نيز ديده باشند كاهى اوقات امكان دارد اين حس آزردكى تا سنين بالا براى آنها باقى بماند . ما افرادى را 
داريم كه كياهخوارى را انتخاب مى كنند و يكى از دليل هاى آنها همان آسيب ديد كى دوران كودكى است . تأكيد بر اين نكته 
است كه برنامه ى غذايى بجه ها بايد همه ى ويتامين ها را داشته باشد اما ويتامين هاى حلال و سالم و غذاهاى طاهر و طيب . اينكه 
خدا جرا اجازه داده كه ما اين ماهى را بخوريم و خدا جرا اجازه داده اين سبزى را كه در حال رشد بوده از آن استفاده كنيم و ديكر 
مانع رشد آن شويم ؟ جون خدا ما را خيلى دوست دارد و قرار است ما به عنوان بنده هاى حقيقى خدا باشيم . اجازه داده كه از آن 
جيزهايى كه ياكك و خوب است و به نفع ما است استفاده كنيم . اما بايد فقط با اجازه ى خدا باشد و اككر خدا اجازه ندهد بخش 
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عمده اى از اين فايده راز دست مى دهيم . يعنى ما به اين بجه مى كوييم وقتى كه قرار است كوسفندى قربانى شود ء با توجه به 
اينكه اين ايام زمان بازذكشت حاجى ها از حج است و ما به يمن آمدن حاجى ها قربانى مى كنيم و خيلى وقت ها ما به نفس اينكه 
قربانى شده و خونى جارى شده و كار بدى است بجه ها را دور مى كنيم . درست است كه ديدن لحظه ى قربانى كردن يكك حيوان 
زنده بر آن تأكيد نشده و حتى كفته اند كه از تماشاى آن يرهيز كنيد جون يكك موجودى در حال از دست دادن جان خود است . 
اما اينكه فكر كنيم مثل اينكه اين بجه با يكك صحنهى جنايت روبرو مى شود و دراو يكك حس منفى ايجاد كنيم غلط است . خدا 
به ما اجازه داده اين حيوان حلال كوشت را به او آب وغذا بدهيم از خدا اجازه بككيريم او را رو به قبله قرار دهيم و آن كسى كه 
اين توان را دارد و به شكل صحيح او را ذبح كند . اين خدايى كه ما را دوست دارد اجازه داده از آن حيوانى كه دوست داشتنى 
است استفاده كنيم جرا؟ تا اينكه ما بتوانيم كارهاى خوب بكنيم . اين مفهوم را به زبان بجه بيان مى كنيم البته آن بى مبالاتى هايى 
را كه كاهى اوقات رخ مى دهد بايد اصلاح كنيم . مثلاا كاهى اوقات ديده شده كه يكك كوسفند را در كوجه قربانى كرده اند و تا 
ساعت ها اين خون در همانجا باقى مانده است . بعضى ها نيز عقيده دارند كه خون قربانى را به عنوان تبرك به در و ديوار مى مالند 
. نه اين خون نجس است و بايد تطهير و ياكك شود و اينكه اين بجه بداند در جه موقعى خدا اين اجازه را به ما داده است. تشخيص 
بين نجسى و ياكى و اينكه اككر دست من نجس شد جكونه آن را ياكك كنم مهم است . بايد به بجه بكوييم بيا با هم مسابقه بكذاريم 
ببين دست من موقع ياكك كردن سبزى خون آمده است به نظر تو جكار بايد بكنم ؟ خوب مامان بايد آب بكشى » حالا اكر زير شير 
آب بككيرم يكك بار كافى است ؟ بله اكر ديكر خونى روى آن نباشد . اما اكر همينطورى تو روى دست من آب بريزى بايد سه بار 
بريزى . به اين صورت حكم آب قليل و كر را به او ياد مى دهيم اما بدون اصطلاح و خيلى ساده . اينها نشان مى دهد كه ما بعنوان 
يدر و مادر از قبل بايد اين مسائل را خوب بدانيم و باوركرده باشيم كه بخش هايى از يازل خوشبختى ما است تا بتوانيم آنها را به 
شكلى ساده و بدون وسواس به كودكك ياد دهيم . كاهى اوقات ما ازاين طرف يشت بام مى افتيم يعنى آنقدر بجه را نسبت به 
نجس و ياكى حساس مى كنيم كه دجار وسواس مى شود و متأسفانه ممكن است تا زمان طولانى براى او باقى بماند . همين جا 
اجازه دهيد اشاره كنم كه كاهى اوقات يدر و مادر ها دجار آسيب وسواس هستند و بجه ها دجار اين آسيب مى شوند . بجه ها 
زمانى كه به سن عقل مى رسند قطعاً بايد مقاومت ويزه اى را بكنند بدون اينكه يرخاشكرى كنند و حرمت يدر و مادر را بشكنند » 
حيطه هاى خاصى را براى خود تعريف كنند. ما بايد حد تعادل را داشته باشيم انسان متعادل انسان خوشبختى است. يعنى هم يرهيز 
از زشتى ها و بدى ها و جيزهايى كه نجس است وهم كرايش به خوبى ها را در خود داشته باشيم و در بجه ها نيز ايجاد كنيم . بعد 
از آن بحث حلال و حرام است جه جيزهايى حلال است و جه جيزهايى حرام است ؟ خوب من مى توانم وسيله ى تو را بر دارم؟ بله 
اما اكر تو به من اجازه بدهى. وقتى كه جيزى متعلق به كسى است ما بايد از او اجازه بككيريم. به اين صورت در حقيقت من احكام 
غصب نكردن را به فرزند خود ياد مى دهم ولى اينها را جكونه ياد مى دهم ؟ با بازى . همينجا اجازه دهيد اشاره كنم به نقش 
اسباب بازى وبين اسباب بازى ها دخترها معمولاً عروسكك را دوست دارند. البته يسرها نيز تا سن سه يا جهارسالكى با عروسكك سرو 
كار دارند . البته اينجا من حكم فقهى عروسكك را نيز عرض كنم : حكم بسيارى از مراجع اين است كه خريد و فروش عروسكى كه 
كروك #اننا بط الح نمال وتنا تيل المع ابد هروس كك سان كديراقن عدمتها به شك اول معي اولسرا شود 
بخش قابل توجهى از آن بايد به صورت يارجه اى و نرم باشد و از موادى كه به بجه آسيب نزند واجزاء آن قابل جدا شدن نباشد 
اينها جيزهايى است كه ما بايد به آن دقت كنيم . يكك عروسكك ساده اى كه معمولاً مى شود با بارجه يا بافتنى درست كرد يا 
عروسكك هاى آماده اى كه بخشى از بدن آنها به صورت يارجه است را عموماً مراجع اجازه مى دهند. البته من توصيه مى كنم كه 
دوستان به حكم مرجع خود رجوع كنند. عروسكك جه نقشى در رشد عاطفى و رشد شخصيتى بجه ها دارد ؟ خوبى عروسك اين 
است كه يكك همراه هميشكى براى او است و بخشى از امنيت عاطفى بجه را ايجاد مى كند . و اينكه وقتى بجه با عروسكك حرف 
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مى زند آيا عروسكك وسط حرف او مى يرد ؟ آيا مدام اشكالات تلفظى بجه را مى كيرد ؟ آيا به خاطر اينكه بجه كاهى كند و به 
سختى صحبت مى كند با خنده ى او مواجه مى شود ؟ اينها همه كمكك مى كند كه قدرت تكلم بجه بالا برود . بجه بايد به صورت 
متعادل با عروسكك ارتباط برقرار كند » كاهى اوقات بجه ها بخاطر خلاء هاى عاطفى و نبودن بزركترها ارتباط خيلى زيادى با 
عروسك امن كيركلا واو:واجاكرين هسداى تذاشعن عاق عود مئ كنثد ابن من توائك بك مقدارك براي ببحه سيب ؤسان ناشك . 
اما به صورت متعادل اين بجه بايد هم با عروسكك بازى كند هم با اسباب بازى هاى ديكر و هم كاهى اوقات كنار مادر با قايلمه ها 
و بشقاب ها بازى كند . هم اينكه بتواند در فضاى سبز بدود و در خانه بازنى هاى دست جمعى را داشته باشد اينها همه بايد بصورت 
همه جانبه باشد . خيلى بد است كه ما براى بجه ها تنها يكك يا دو نوع بازى را توصيه كنيم مثلاً فقط به او بكوييم نقاشى كن . 
همينجا اشاره كنم خيلى وقت ها ما با بجه ها مشكل داريم جون دوست دارند كه روى در و ديوار نقاشى كنند و اين نقاشى كردن 
ها بخشى از ذهنيات آنها را بيرون مى ريزد. ما در حقيقت به عنوان يكك مسلمان به او كمكك مى كنيم كه همه ى خلاقيتها و هوش 
خلاقه ى خود را بيرون بريزد جكار بايد بكنيم زمانى كه مدام به او مى كوييم دست نزن » نكن » بد است ما اينجا مستأجر هستيم و 
ديوار كثيف مى شود . هزار و يكك دليل داريم براى اينكه بجه ها كارهاى بد نكنند البته كاهى اوقات اين دليل ها واقعى استء اما 
سوال من اين است آيا نقاشى كردن روى يكك سطح بلند كار بدى است ؟ من مى خواهم بين كارهايى كه ذاتاً بد است و كارهايى 
كه بخاطر موقعيت بد است تفكيكك قائل شويم تا بجه بتوان آرام آرام تشخيص موقعيت بدهد . اين آن جيزى است كه ما به آن 
احتياج داريم يعنى هم زمان كه ما او رااز جهت ارتباط عاطفى با افراد خانواده و خدا تقويت مى كنيم » زمينه ى رشد او را نيز 
فراهم كنيم . ماجراى آن شهر بازى ياد شما است »ء قرار بود يدر و مادرها يكك ملحفه ى رنكى مناسب با ذوق و سليقه ى بجه احياناً 
با طرح هاى كارتونى تهيه كنند . آن را آماده بككذارند واسم آن را شهر بازى بككذارند . يكك ساعت صبح و يكك ساعت بعد از 
ظهر و اكر وقت مادر خيلى كم است نهايتاً نيم ساعت در روز در يكك ساعت مشخص در روى اين شهر بازى هر كاربدى كه ذاتاً بد 
نيست را انجام دهند . يعنى اين بجه اجازه داشته باشد يكك كاغذ بزركك را روى آن بككذارد و بعد نقاشى كند. ياد بكيرد يكك سرى 
از كارهايى كه بدى آن حقيقى نيست مى توان انجام داد . آيا درست است كه ما بجه را از هر كارى كه ما بزركترها فكر مى كنيم 
بد است منع مى كنيم ؟ آيا اككر خوراكى هاى خود را روى زمين ريخته يا اسباب بازى هاى خود را روى زمين ريخته كار بدى 
ابك؟ العدين ابتك جوت ميههان فى ا يدحول اناواقها اوم كان مداسة # تدع او بابق ننواتك كر اق شي اذى كازساق يد كهذانا 
بد نيست را انجام دهد . ازاين طريق مى خواهيم جه حسى را در او تقويت كنيم؟ اينكه بتواند تشخيص دهد بدى هايى را كه 
خداوند نمى يسندد و بدى هايى را كه ما بخاطر ضرورت هاى زندكّى بايد از آن دورى كنيم . البته بايد محدوديتها را براى بجه ها 
كمتر كنيم . من كاهى اوقات به مادرها توصيه مى كنم كه در روى آن ملحفه اى كه به عنوان شهر بازى نشسته ايد اجازه دهيد اين 
بجه مثلا يفكك خود را باز كند و كاملا روى آن بريزد جون روى فرش قطعاً با او دعوا خواهيم كرد . يكى از جيزهايى كه باعث مى 
شود بجه دجار درهم تنيد كى عاطفى شود اين است كه مدام بابت ه ركارى به او كوشزد شود . جرا اين كار را كردى » به اين دست 
نزن» آن را بردار» اين را سرجاى خود بككذارء امر و نهى هاى زياد فرزند ما را لجباز مى كند . اميرالمومنين (ع) مى فرمايند : اكر 
به كسى زياد سرزنش كنيد قطعاً زمينه ى لجبازى او را فراهم كرده ايد . بهترين راه براى اينكه بجه هاى خود را از لجبازى دور كنيم 
اين است كه امر و نهى بيهوده را كنار بككذاريم . امر و نهى را در مقابل اطاعت خدا بككذاريم يعنى همان كلام اميرالمومنين (ع) 
هرموقع آن كسى كه زير دست تواست جه كارمند تو در اداره و جه فرزند تو در خانه آن جيزى را كه تو دستور داده بودى انجام 
نداد و آن جيزى را نيز كه خدا كفته بود انجام نداد . در مقابل آن جيزى كه دستور تو بود» اكر دستور خدا نبود سخت كيرى نكن 
و تغافل كن. امااكر دستور خدا است جدى باش ونسبت به آن مماشات نكن . اين هم فرمول طلا-يى است كه فكر مى كنم 


درخصوص تربيت دينى كودكان مى تواند موثر باشد. سوال- حرف هاى شما زيبا است ولى زندكى واقعى ما دختر ها به اين 
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زيبانن كه شنا من كوييد تيسشاء وما جاهليث ذختر ها را زنده بكوومى كردتد الآن فقط هدل زنده يكور كردن عوض شده اسث 
. اطرافيان با نيش و كنايه » با نكاه هاى ستككين » با تحقير و با شكستن غرور ما را زنده بككور مى كنند . من خواستكارانى دارم كه 
همكى يا سيكارى هستند يا اهل دود و يا بيكار هستند يا ولككرد هستند. درحالى كه من هم نجابت دارم هم تحصيلات دارم وهم به 
طور نسبى زيبايى دارم از خدا هم يكك همسر خوب و با ايمان خواسته ام اما جه سود ؟ احساس مى كنم ديكّر مجبور هستم با كسى 
ازدواج كنم كه به عدم صلاحيت او مطمئن هستم جون سن من درحال بالا رفتن است. 

ياسخ - اين خانم كفته اند كه نسبت به عدم صلاحيت خواستكار اطمينان دارم ولى از جمله مواردى كه اشاره كرده اند ولككرد بودن 
با سيكارى بودن است و آنها را در يكك سطح قرار داده اند . من فكر مى كنم اين قسمت را بايد اصلاح كنند . نككاه ايشان اين است 
كه اكر طرف مقابل من يكك سرى عيب هايى را دارد يس آن كسى نيست كه خدا او را تأييد كند .من مى خواهم بِكُويم اين غلط 
است . ما خيلى وقت ها اشتباهات خود را به بيرون فرافكنى مى كنيم . آيا سيكارى بودن يكك سن است؟ نه » قطعاً يكك عيب و 
يكك نقص است. اما آيا سيكارى بودن با ولكرد بودن مساوى است ؟ قطعاً نه . اينكه ما فكر كنيم خواستكارى كه براى ما مى آيد 
بايد كسى باشد كه ويزكى هاى بسيار خوبى را دارا باشد . مهمترين خطاى شناختى دختر هاى خوب ما است. مهمترين خطاى 
شناختى اين است كه من فكر كنم خواستكار بايد صد در صد و از همه جوانب خيلى عالى باشد . يعنى بايد جاى ياى خود را 
مستقيماً جاى ياى حضرت على (ع) بكنذارد . اين امكان يذير نيست جون ما داريم براى خوب بودن تلاش مى كنيم » ارزش هر 
كسى به ميزان تلاش او است. اين حكم قرآن است ليس للانسان الى ما سعى » در مسير اطاعت خدا تلاش كن . اكر فكر مى كنى 
سيكارى بودن يعنى عدم صلاحيت براى ازدواج اشتباه كرده ايد . سيكارى بودن قطعاً يكك اشكال است اما قابليت اين را دارد كه 
كم و اصلاح شود. بياييد يكك بار ديكر به زندكى اطرافيان خود و كسانى كه موفق هستند نككاه كنيد . جند وقت بيش من در 
فرود كاه تهران يروازى داشتم » زن و شوهرى آمدند و كفتند كه ما برنامه ها را ديده ايم و مى خواهيم با شما مشاوره كنيم . جون ما 
در سالن ترانزيت وديم امكان مشاوره نبود. اما از آن جايى كه خداوند تقدير خود را انجام مى دهد هر دو كروه يعنى هم ما و هم 
آنها يكك ساعت يروازمان به تأخير افتاد . در اين فرصت با آنها مشاوره كردم . خانم كفتند : زمانى كه من با همسرم ازدواج كردم 
ايشان نمى توانست نماز بخواند يعنى اصللا بلد نبود. من حمد و سوره را مى نوشتم جلوى سجاده مى كذاشتم و كنار آن مى ايستادم 
. مانند يكك بجه اى كه مى خواهم به او نماز خواندن را ياد بدهم و او شروع به نماز خواندن كرد و الان به صورتى شده كه سر او 
برود نمازش نمى رود . اما به خاطر يكك سرى از نقص ها در ارتباطات عاطفى باعث شده كه من عملا در نماز دجار مشكل شوم 
ولى با برنامه ى سمت خدا بخش قابل توجهى از مشكلات من حل شد . من مى خواهم اين نكته را بككويم كه آيا نماز نخواندن به 
اندازه ى سيكارى بودن مهم است يا كمتر اهميت دارد ؟ قطعاً نماز خواندن يكى از آن دستور هاى جدى خدا است . بياييد اولويت 
قائل شويم ما فكر مى كنيم كه طرف مقابل همه ى نمره هاى او قطعاً بايد بالاى هجده باشد . نه ممكن است يكى از نمره هاى او 
جهارده باشد اما معدل او نوزده باشد. يعنى نمره هاى ديكر او خوب باشد . جه كنيم ؟ ببينيم آن كسى كه به خواستكارى شما مى 
آيد روحيه ى امانت دارى او جككونه است ؟ آيا در مقابل رفتار» كفتار » وسايل و آدم ها جقدر امانت دار است ؟ يكك مرد بايد 
بداند همسر او امانت خدا در دستش است قبل از اينكه امانت يدرخانم و مادر خانم او باشد . امانت خدا است و بايد روز قيامت در 
مقابان هن قارو كتعار كرك بسكن باقلدم ووظية ى انافك اررض العاف مه لرسوافى و حاتي او كابلة بيتجيلة من ره يفك مياه 
دين دارى او ونه تظاهر به دين دارى او جقدر است ؟ دين دارى حقيقى كه با صداقت و يايبندى او به حلال و حرام الهى و حكم 
خدا همراه باشد »يعنى شرط بندكى كردن . اين دو تا شرط اصلى است و مابقى آن سالاد و نوشابه ى يكك زندكى موفق است . اين 
راحتماً جدى بكيريم و بقول سهراب سيهرى جشم هارا بايد شست جور ديكر بايد ديد . حالا-اكر نمره ى معدل همه ى 
خواستكاران نمره ى خيلى بالايى نبود شما توصيه مى كنيد كه تنها بمانند يا بالاخره با يكى كه نمرهى يايينى دارد و عدم صلاحيت 
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دارد ازدواج كنند ؟ عدم صلاحيت اكر به عنوان سيكارى بودن است من توصيه مى كنم كه بايد ازدواج كرد . 

سوال - سوره ى آل عمران آيات ١71١-١718‏ توضيح دهيد . 

باسخ - در اين آيات شريفه كه با هم شنيديم خداوند يكك وي كى مشخص را بيان مى كند اينكه خداوند به بنده ى مومن قطعاً 
كمكك مى كند اما بنده ى مومن بايد بهانه ى رحمت را فراهم كند . اين بهانه ى رحمت را خداوند در آيه ى شريفه مى فرمايد كه 
بلا ان تصبرو و تتقوا اكر شما صبر داشته باشيد . خيلى از ما معمولاً دجار بى صبرى مى شويم و اين بى صبرى است كه بخشى از 
توفيقات ما را در امدادهاى غيبى كم رنكك مى كند . شرط اول صبر است . و تتقوا دوم ترمز دستى شما در مقابل كناه محكم باشد . 
فرحا كة إطافت خدااست ها اننا سقو داع ياشين »خرصا كه مغصيت خدا ات عابي شويك وغاتتك ماه سر بنغوريك «قراق 
كنيد » به سمت جه كسى وفرو الى اله به سمت خدا فرار كنيد . اككر در اين حالت دشمنان به سمت شما بيايند خدا مى كويد : اينجا 
من با ملائكه ى خود شما را همراهى مى كنم . آيه ى بعدى مى كويد كه به اين خاطر است كه دل شما مطمئن شود وكرنه نصرت 
و يارى با من خدا است. آنكه يارى كننده ى حقيقى شما است من هستم . و در آيه ى اول فرمود و على اله فليتوكل المومنون آدم 
هايى كه مومن باشند قطعاً دل به خدا مى سيارند و براساس آن بهترين عمل را انجام مى دهند جون مى دانند كه هيج جيزى در اين 
عالم كم نمى شود. امروز جون روز شريف مباهله است و فردا نيز روز بخشش انككشتر از طرف حضرت امير (ع) است و هنوز هم از 
عيد غدير خيلى دور نشده ايم اجازه دهيد كه رمان ماجراى غدير را براى دوستان به عنوان هديه عرض كنيم . كتاب روى دست 
آسمان » خاطرات غدير خم است و فضائل ويزهى اهل بيت (ع) . همينجا اشاره كنم كه اين كتاب خوب را آقاى خداميان آرانى 
توكنعة اند كه خوشبختانه ابشان رمان عاق خوب فى را ذو ابن زينه ترشته اند كه سيار تسعد است وعلما و داتشعندان بورك 
دنياى اسلام هم اين كتاب هارا مورد تأييد خود قرار داده اند . يكك اشارهى ديكر هم من به روز مباهله بكنم » امروز جون روز 
مباهله است امام حسن(ع) و امام حسين (ع) بعنوان دو بجه ى كوجكك زير هفت سال همراه ييامبر و دركنار حضرت امير و حضرت 
زهرا آمده اند براى اينكه نشان دهند كه اسلام تنها راه خوشبختى بشر است . داستان مباهله يكى از آن شاه كليد هاى عشق فرزندان 
ما به اهل بيت مى تواند باشد وقتى كه ما به فرزندان خود بككُوييم كه امام حسن(ع) و امام حسين (ع) كوجكك نيز در اين جايكاه 
يكك نقش ويزه داشته اند . اين نقش را در كوجكى نيز داشته اند نه فقط زمانى كه بزركك مى شوند . اين را بطور جدى ببينيم و 
داستان مباهله را حتماً با كودكان خود در ميان بككذاريم. 

سوال - من متوجه شده ام كه اكثر كسانى كه به خواستكارى من مى آيند بخاطر رنكك جشم » من را انتخاب كرده اند . از اينكه مرا 
بخاطر كمالات احتمالى كه دارم انتخاب نكرده اند ناراحت هستم . واقعاً نمى دانم با خواستكارانى كه تنها به اين خاطر در خانه ى 
ما را زده اند جه برخوردى داشته باشم؟ 

ياسخ - حتماً رنكك جشم ايشان متفاوت است . در حقيقت يكك اشتباه بزركك ديكرى كه در خواستكارى ها رخ مى دهد اين است 
كه كاهى ما با عنوان هاى خاص و بعد با ويزكى هاى ظاهرى انتخاب مى كنيم و بعد فكر مى كنيم كه حتماً خوشبخت مى شويم . 
ثروت اين دخترخانم » زيبايى ظاهرى او ء اسم و عنوان شغلى آن آقا ملاكك است . مثلاً اكر از يكك خانم بيرسيد داماد شما كيست 
مى كويد داماد من دكتر است يا مهندس استء اصللا نمى كويد خود او كيست . فقط به آن تيتر و عنوان اجتماعى او صرفاً توجه 
مى كند . اين خانم معلم است .» البته معلمى با هيج جيزى در عالم قابل مقايسه نيست ولى صرف معلم بودن , دكتر و مهندس بودن » 
صرف داشتن زيبايى ظاهرى يا ثروت يدر و مادر يا اينكه اهل فلان شهر باشد يا در فلان دانشكاه درس خوانده باشد يا يدر او فلان 
شغل را دارد اينها همه خطاهاى سيستماتيكك در شناخت است . يعنى جزو همان غلط هاى ويزه است كه موجب مى شود ازدواج ها 
رابه سمت ناكامى بكشاند جون مانع از شناخت حقيقى مى شود . اين دختر خانم يا افرادى مانند ايشان كه به خاطر موقعيت هاى 


ويزه مورد انتخاب قرار مى كيرند جه كارى بايد انجام دهند ؟ در نهايت آرامش و بدون اينكه عصبانى شويد با اين قضيه برخورد 
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كنند . در حقيقت اين وي كّى را كه شما داريد يكك امتياز الهى است. درست است كه شما براى بدست آوردن آن تلاشى نكرده 
ايد اما اين را يكى از نعمت هاى خدا بدانيد. اجازه دهيد كه فرصت شناخت طرف مقابل را با سوال هاى دقيق و خوب به دست 
بياوريد. بعد ببينيد كه بين ويزكى هاى شما جه جيزى را غير از رنكك جشم و موقعيت شغلى يا ثروتى شما انتخاب كرده است. اكر 
او دليل بيهوده اى دارد و هيج انككيزه اى براى شناخت شما نداشته است از وي كى هاى مثبت شخصيتى و علمى و اجتماعى و معنوى 
خود بكويبد . اما اكر ديديد كه او صلاحيت ندارد صراحتاً اعلام كنيد و بكوييد من متأسف هستم از اينكه آن ويزكى هاى مثبت 
شخصيتى كه مد نظر من است نتوانستم در اين كزينه ى خاص بيدا كنم . فكر مى كنم كه شما هم به اين دليل سراغ من نيامده 
بوديد در نتيجه نمى توانم ببذيرم . اين باعث مى شود كه بعضى از اين افراد يكك تلنكر ويه بخورند » كاهى اوقات ما اين تلنكر ها 
را نياز داريم . اما نبايد مانع شود كه ديكران را درست بشناسيم و نبايد موجب شود كه به ديكران بى احترامى كنيم و احياناً آنها را 
تحقير كنيم . اين جاذبه را به عنوان يكك نكته ى مثبت ببينيم اما فرصت عبور از آن را نيز فراهم كنيم . 

سوال - دخترى بيست و جهار ساله و مجرد هستم . تا سال قبل هروقت براى من خواستكار مى آمد » همسايه ها بخاطر يكك اختلاف 
قديمى از خانواده ى ما بد مى كفتند و آنها را منصرف مى كردئد . الان يكك سالى اسث كه براى من خخواستكار ثيامده دو سوال 
دارم » يكى ازاين همسايه ها كه مدعى ديندارى هم هستند و با سرنوشت يكك دختر بى كناه بازى مى كنند . دوم اينكه جرا من 
بايد قربانى اختلاف خانواده ام بشوم . مكر كناه من جيست ؟ 

ياسخ - قبل از اينكه ياسخ اين دختر خانم را بدهم؛ به آن همسايه هاى خوب كه شايد بعضى از آنها نيز بيننده ى اين برنامه باشند 
مطلبى را عرض كنم : اكر خاطر شما باشد ما درخصوص تحقيق هاى ازدواج صحبتى را كرده بوديم » كفته بوديم كه هر راستى را 
نبايد كفت ولى بايد راست كفت . اينكه اككر از ما سوال كردند جه جيزهايى را بايد بكوييم و جه جيزهايى را نبايد بكوييم . كاهى 
اوقات فراموش مى كنيم كه بعضى از حرف ها و كارهاى ما امكان دارد سرنوشت يكك آدم را كاملا تغيير دهد . بايد عنداله 
ياسخكوباشيم » نمى توانيم خيلى راحت بكُوييم خوب ما يكك جيزى كفتيم . مثلاً اككر يدر ايشان با يكى دو تا از همسايه ها بكو 
مكويى داشته است يا مادر ايشان يكك دلخورى با يكى از خانم ها دارد نبايد عنوان كنيم . ما قطعى بايد بدانيم كه اين ظلم در همين 
دنيا دامن كير ما مى شود . داريم كه اكر كسى به مظلومى كه جز خداوند دادرسى ندارد ظلم كند ء از اين ظلم بايد خيلى جدى 
بترسد . قانون عمل و عكس العمل اعلام مى كند كه تو از اين دنيا نمى روى » مكر اينكه در آنجايى كه خود نمى دانى و متوجه 
نيستى اين ياسخ را دريافت خواهى كرد وكسى بدون اينكه بداند به تو آسيب خواهد زد. در روز قيامت همه ى ما در نزد خداوند 
بايد ياسخككوى رفتار و كفتار خود باشيم . از اين جهت به خودم و به همه ى آن دوستان خوبى كه اين برنامه را مى بينند عرض مى 
كنم كه مواظب باشيد و راحت حرف نزنيد و قضاوت نكنيد . وقتى از شما سوال مى كنند در خصوص اين خانواده و دختر خانم 
شما جه جيزهايى را بايد بكوييد ؟ ويزكى هاى خوب اين خانواده و اين دختر خانم را حتماً بكوييد . ويزكى هاى بدى كه مى تواند 
در سرنوشت و آينده ى اين دختر خانم اثر بككذارد همه را بككوييد . ولى اكر جيزى است كه مربوط به اين دختر خانم نمى شود حق 
نداريد كه آنها را اعلام كنيد . كفتن يكك جيزى مانند اينكه برادر دختر خانم معتاد است قبل از اينكه وي كى هاى شخصيتى اين 
دختر خانم را شناخته شود قطعاً تأثير منفى در ذهن مخاطب خواهد كذاشت. يعنى همانطور كه به اسم دكتر و مهندس و معلم و 
رنكك جشم و هزار و يكك ويزكى ظاهرى به غلط يكك فرد انتخاب مى شود » حالا نيز به غلط رد مى شود . بجاى اينكه بكوييد برادر 
او معتاد است بككُوبييد خود او كيست » جه ويزكى مثبتى دارد ؟ نوع آداب و رفتار و نوع تمايلاات او» نوع روحيه ى او و ويزكى 
هاى مثبت اين دختر را اول بكويبد . واكر خانوادهى او دجار مشكلى است نهايتاً بككويبد اين دختر خانم بسيار خوب است » 
خانواده ى اواين مشكل را دارد اما او با خانواده ى خود تفاوت دارد . بشناسيم شقايق هايى را كه در كوير هستند وظلم نكنيم به 


دختر خانم ها و آقا يسرهاى خوبى كه احياناً خانواده ى خوبى ندارند . به اين دختر خانم بيشنهاد مى كنيم كه اولا شما به عنوان 
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عضوى از اين خانواده امكان دارد كه بتوانيد روابط همسايككى را اصلاح كنيد . يكك رسم خوبى كه بين ما ايرانيان است دادن نذرى 
اث ماند امرؤز بافردايئ كه روؤزهائ زمايى اسث به بهانهى ذادن شير با تذرئ با آنها صحت كيد و كويد كدما اين 
امكان را داريم كه با هم دوستى كنيم . به قول اهل بيت با هم محبت داشته باشيد تا خداوند اين محبت را به خزانه ى غيب خود 


ووم 


سوال- من خيلى دوست دارم از مراسم عزادارى بهره ى كامل را ببرم » اما كودك هفت سالهى من بعد از مدت كوتاهى از 
حضورما در مراسم عزادارى خسته مى شود و دوست دارد كه به خانه بركرديم . بعضى وقت ها بخاطر دل او به خانه باز مى كردم و 
بعضى اوقات نيز به خاطر دل خودم و على رغم مخالفت او تا يايان مراسم صبر مى كنم . واقعاً نمى دانم جه كنم مى ترسم او در 
آينده ارتباطى با اين مجالس برقرار نكند . لطفاً من را راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - عشق به سيد الشهدا (س) و اهل بيت جزء آن سرمايه هايى است كه خداوند در وجود هر انسانى كه جهت خود را به سمت 
خداوند تعيين كرده قرار داده است و شاهراه نجات او است . اما جند بيشنهاد براى اين خواهر خوب و همه ى مادرانى كه فرزندانى 
دارند كه هنوز به سن عقل و آكاهى نرسيده اند و تحمل جلسات روضه خوانى و عزادارى طولانى ممكن است براى آنها خسته 
كننده باشد دارم. اول اينكه در اين ايام حداقل تا سن هفت سالكى . سن مدرسه ى فرزند خود يعنى تا يايان سن سيادت او برنامه ى 
شركت در مراسم مذهبى » خصوصاً عزادارى را مطابق با اندازه ى تحمل و ظرفيت فرزند خود بيش بينى كنيد . يعنى اكر فرزند شما 
بعد از حدود بيست دقيقه شروع به ابراز خستكى » سروصداء بازيكوشى وايجاد مشكل مى كند؛ شما براى خود تعريف كنيد من 
در اين مراسم فقط براى بيست دقيقه حضور بيدا مى كنم هرجند كه كاهى حدود يكك ساعت در رفت و آمد باشم . يكك زمان 
طلايى بيست دقيقه به اندازه ى ظرفيت اين بجه در نظر بككيريد همانطور كه در ساير مراسم نيز كه مادر شركت مى كند بايد مناسب 
بافرزند خود زمان را تنظيم كند . ما به طور ويزه بايد رعايت حال دو كروه را بكنيم : يكى افرادى كه كهنسال هستند و يكى 
كودكان. ظرفيت آنها با ظرفيت ما خيلى متفاوت است » زود خسته مى شوند » تشنه و كرسنه مى شوند » نيازهاى عادى براى آنها 
بيش مى آيد. به خصوص بجه هايى كه امكان دارد هنوز با سخنرانى و مجالس عزادارى ارتباط برقرار نكرده باشند» يس زمان را 
كوتاه كنيم . اين اولين كاربرد است يعنى مطابق با نياز بجه باشيد . دوم زمان هايى كه مناسبت هاى ويزه است يا مراسم خاصى 
است كه دل من نمى خواهد كوتاه در آن جا حضور داشته باشم بلكه مى خواهم واقعاً سه ساعت در اين مراسم باشم » مثالا ايام ويزه 
اى مانند تاسوعا و عاشورا است يا مجلس خاصى است كه با كلى سختى توانسته ايم در آن جا شركت كنيم. بهترين راه اين است 
كه در اين موقعيت ها بين افراد فاميل » خانواده يا همسايه يعنى آنهايى كه بيشتر باهم ارتباط نزديكى دارند و كاهى مجاورت هاى 
مكانى كار را آسان مى كند. مثلاا جند همسايه اى كه در كنار هم هستند و فرزندان كوجكك دارند بصورت نوبتى بين خود برنامه 
ريزى كنند . هر دفعه يكى از اين افراد مسئوليت ساير بجه ها را به همراه فرزند خود به عهده بككيرد و مابقى مادرها اين امكان را 
داشته باشند كه در مجالس شركت كنند و اين مسئله به صورت جرخشى جابجا شود. دفعه ى اول اين همسايه » دفعه ى دوم همسايه 
ى ديكر» آنها كه بجه هايى در يكك سن دارند و مى توانند بجاى مادر از بجه هاى ديكر مراقبت كنند . البته در آن ساعت نيز بجه 
ها را با فرهنكك اهل بيت آشنا كنند يعنى نه اينكه فقط بجه ها بازى كنند » بخوابند يا تلويزيون نككاه كنند. بلكه در آن ساعت نيز 
فرهنكك عاشورا را متناسب با توانايى بجه ها به آنها آموزش دهند . حالت سوم اينكه ما مجلس عزادارى و روضه خوانى خانوادكى 
داشته باشيم . يعنى مادر و بجه ها با هم مراسم روضه خوانى داشته باشند . تلويزيون و راديورا خاموش كنيم و جلسه ى روضه را 
كاهى اوقات در خانه بركزار كنيم . مادر كتابى را متناسب با فهم و دركك بجه ها ( جه كودكك و جه نوجوان ) تهيه كند و براى آنها 
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از روى آن كتاب بخواند . كاهى اوقات اجازه دهد كه بجه ها نيز بخوانند و درحقيقت اينكونه بجه ها فرصت بيدا كنند كه روى 
مراسم عاشورا فكر كنند . هم انديشه كنند » هم ياد بكيرند و هم با آن انس بككيرند . اجازه بدهيد همينجا از يكى از مادران خوب 
كشورمان ياد كنم كه ايشان حدود هشتاد سال سن دارند . مى فرمودند كه در دوره ى طاغوت كه بى بند و بارى هاى فراوانى در 
سطح شهر بود صاحب سه فرزند كوجكك بودم . همسرم كه مانند من خيلى مقيد بود مى كفت كه من راضى نيستم تو از خانه بيرون 
بروى و هركارى دارى من انجام مى دهم . موقعى كه ايام عزادارى حضرت امام حسين (ع) مى شد من مى كفتم كه دلم مى خواهد 
بجه ها را بردارم و باهم به جلسه ى روضه برويمء او مى كفت نه » جون من اين امكان را ندارم كه شما را ببرم و مطمئن باشم و 
اينكه شرايط جامعه اين كونه نيست كه شما به عنوان يكك زن جوان در مكان هاى عمومى حضور داشته باشيد يس در خانه بمانيد . 
تلويزيون و راديو نيز در آن زمان مراسم عزادارى يخش نمى كرد. من فكر كردم كه جه كار كنم در مراسم عزادارى امام حسين 
(ع) وايام محرم كه نمى توانم بنشينم و كارهاى عادى را انجام دهم . همينطور كه در غم عزيزترين افراد ما خود را مصيبت زده مى 
دانيم و مصيبت سيدالشهدا (س) بزركترين مصيبت عالم است و بايد همككى در آن شريكك باشيم . ايشان كفتند من رفتم مقتل 
كرفتم بعد بجه هاى كوحجكك خود را در يكك ساعت خاص صدا مى كردم و همككى مى نشستيم و من از روى آن مقتل به زبان بجه 
كانه براى آنها مى خواندم . الان فرزندان من همككى بزركك شده اند » دكتر و مهندس هستند و مسئوليت هاى مختلف در كشور 
دارند اما كاهى اوقات زنكك مى زنند و مى كويند دل ما براى آن روزهايى كه ما را مى نشاندى و براى ما روضه خوانى مى كردى 
تنكك شده است . حالا جرا اين تأكيد را مى كنم ؟ بخاطر اينكه وقتى مادر يا يدر در خانواده جلسه و هيئثت حسينى بر كزار مى كنند 
همه ى اعضاء خانواده با هم تجربه ى مشترك و هماهنكى بيدا مى كنند . ما اينجا اولويت را به بجه ها داده ايم درصورتى كه وقتى 
به مراسم عزادارى مى رويم اولويت را به بزركترها داده ايم اين يكى از آن خطاهاى استراتزيك در مراسم عزادارى هاى ما است . 
من ال عمددى خوبائن كدادست اتدركار جلسات غرادارص اباعدالة الحسيق هسهد و اعباناً برتامهى سمت دا رامن بيتتد ابعذا 
خاك ياى آنها را سرمه ى جسم هاى خود مى كنم واز خداوند مى خواهم بهترين خيرات را نصيب آنها بكند كه كرده است . يكك 
تقاضاى كوجكك مى كنم كه بياييد يكك نهضت بزركك را در كشور خود يايه كذارى كنيم يعنى هيئت هاى كود كانه براى كودكان 
بركزار كنيم . مبلغ هاى خانم و آقايى كه به زبان بجه ها و با همان شيوه هاى بازى و خواندن قصه از ماجراهاى عاشورا براى آنها 
تعريف مى كنند . در همان ساعتى بركزار كنند كه يدر و مادر مى خواهند در مراسم عزادارى كه حدود سى يا جهل دقيقه است 
شركت كنند و بجه بنج دقيقه ى آن را تحمل مى كند و بعد از آن نمى تواند ارتباط بككيرد همانطور كه ظرف غذاى كودك با 
ظرف غذاى يدر متفاوت است بايد به اندازه ى كنجايش وجود او باشد . هيئت هاى كودكانه امام حسين (ع) بايد رايج شود و بجه 
هاى بيش دبستان بايد هيئت مخصوص داشته باشند . بجه هاى دبستانى بايد هيثت داشته باشند . من از دوستان خوب خود در 
آموزش و يرورش خواهش مى كنم در دبستان ها نيز در اين زمينه فعاليت كنند . در راهنمايى و دبيرستان ها فعاليت هايى مى شود 
ولى در دبستان ها شايد ما خيلى اين مسئله را جدى نكيريم . يكك سخنران دعوت مى كنيم كه براى بجه ها سخنرانى كند كه احياناً 
شايد خيلى به زبان بجه ها هم نباشد . مثلاً در مدرسه ى يسرانه ما بايد هيئت على اصغر داشته باشيم » در دبستان دختران هيئت 
حضرت رقيه داشته باشيم . در مدرسه ى راهنمايى هيئت حضرت قاسم را داشته باشيم و در دبيرستان هيئت حضرت على اكبر را 
داشته باشيم . براى دختر ها هيئنت حضرت سكينه » ام كلثوم » حضرت زينب داشته باشيم . يعنى يكك همزاد يندارى و همانندى 
داشته باشيم . بجه ها عضو اين هيئت ها باشند » همانطوركه عضو انجمن اسلام » عضو بسيج و عضو كانون هاى ادبى مى شوند در 
اين هيئت خود بجه ها اين فعاليت هارا انجام دهند . يسر بجه ها معمولاً خيلى راحت مى توانند در كوجه و خيابان اين كارها را 
بكنند اما دختر بجه ها نه . بنابراين ما بايد براى آنها اين امكان را فراهم كنيم . در خانه حتى مادرء خاله »عمه و مادربزركك اين 


امكان را فراهم كنند كه مثلا بجه ها بتوانند سه يا ينج روز در خانه م هيئت داشته باشند . بجه هاى مدرسه و دوستان خود را دعوت 
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كنند همينطور معلم دينى يا كسى كه از آشنايان بتواند ارتباط خوبى را با آنها برقرار كند و از عاشورا براى آنها بكويد. يا اينكه اكر 
شما در عاشورا بوديد جكارى مى توانستيد بكنيد ؟ اينكه اكر عاشورا تكرار شود كه تكرار خواهد شد شما نقش خود را يبدا كنيد 
و عاشورا براى اين است كه ه ركسى نقش عاشورايى خود را بيدا كند . اين آن جايكاهى است كه ما خيلى جدى به آن احتياج 
داريم كه اين امكان هم فراهم شود كه بجه هاى كوجكك ما هم متناسب با فهم و احساس خود وقدرت دريافت و معرفت خود عشق 
و محبت به اهل بيت را در وجود خود شعله ور كنند . 

سوال > من بيشتر اوقات فرزندان خواهرهاى خود را نككاه مى دارم تا آنها به مراسم عزادارى برسند و من از تلويزيون اين مراسم را 
نكاه مى كنم آيا اين كار من ثواب هم دارد؟ 

ياسخ - به تعداد بجه هايى كه شما مراقبت مى كنيد و به تعداد افرادى كه به مراسم عزادارى رفته اند كارت معنوى شما شارز مى 
شود . يعنى اكر شما سه بجه را نككاه داشته ايد و سه خانواده توانسته اند در مراسم شركت كنند» حداقل براى شش نفر شما ثواب را 
يكجا دريافت كرده ايد . اككر شما به اين مراسم رفته بوديد فقط سهميه ى يكك نفر را برده بوديد . اما يكك عبارتى در كلام اين 
دوست ما بود كه آن نكته ى مهمى است اينكه كفته اند بيشتر اوقات اين كار را مى كنند كار غلطى است . اينكه يكك نفر يطروس 
شود و بعد همه ى كارها را به عهده بككيرد يعنى در خانواده و در فاميل» همه بكويند تو كه هستى يس بجه ى من را نيز مراقبت كن 
كار غلطى است . كاهى اوقات ما يادمان مى رود آنهايى كه به ما محبت مى كنند قرار نيست كه به ما سرويس بدهند بلكه قرار 
است محبت را با محبت جبران كنيم . اين جيزى است كه قرآن به ما ياد مى دهد هل جزاء الاحسان الى الاحسان . يعنى اكر يكك 
خواهر بجه هاى خواهر ها يا برادرها را مراقبت مى كند تا بقيه به راحتى و با آرامش در مراسم عزادارى شركت كنند لازم است كه 
خود او نيز مراقبت باشد كه عقب نيفتد . يعنى بعضى اوقات از آنها بخواهد كه شما بجه ها را نككهدارى كنيد تا من بتوانم در مراسم 
شركت كنم . قبل از اينكه او بخواهد. منى كه بجه ى خود را نزد خواهرخودم يا خواهر شوهرم كذاشته ام حتماً اين امكان را فراهم 
كنم كه بككويم حاضر هستم من بجه ها را نككهدارى كنم تا شما در مراسم شركت كنيد . اين تبادل جزء آن مهارت هاى ويزهى هنر 
مهر ورزيدن است . اكر يكك نفر هميشه بار را به دوش بكشد قطعاً دير يا زود خسته مى شود و استعفا مى دهد . بقول معروف از 
محبت كردن يشيمان مى شود جون بار اضافى برداشته است . قرار نيست كه ما بار همديكر باشيم بلكه قرار است يار همديكر باشيم 
. يكك تعامل دو طرفه و دوسويه برقرار باشد . يعنى با محبت كردن به ديكران به شكل متناسب و صحيح به خود محبت كنيم . 
سوال - ما سال كذشته به كربلا مشرف شديم و دختر نه ساله ى خود را به عنوان جايزه و هديه ى جشن تكليف به همراه خود 
برديم . اما او واقعاً ما را اذيت كرد و مدام دل او مى خواست كه ما در بازار باشيم و اسباب بازى ها و لباس هاى مختلف را تماشا 
كنيم يا اينكه بخريم . بخاطر او توقف هاى ما در حرم امامان بسيار كوتاه بود و من احساس ضرر كردم . بعضى اوقات نيز صداى 
خود را روى او بلند كردم . ماه آينده ما توفيق تشرف مجدد به كربلا را داريم واقعاً نمى دانم او را همراه خود ببرم يا نه ؟ 

ياسخ - اين سفرهاى زيارتى خصوصاً سفر زيارتى كربلاى معلى يكى از آن طلايى ترين توفيقات هر انسانى است كه مى تواند 
نصيب او شود . در روايت داريم كه اكر كسى آنقدر ياكى در خود ذخيره كند كه اهل بهشت شود اما مشرف به زيارت امام حسين 
نشده باشد . در بهشت به او خانه اى نمى دهند و مستأجر است . خانه بدوش است و نمى تواند جايى داشته باشد. مشرف شدن به 
كربلا خيلى با ارزش است . ولى غلط ديكته اى كه اين خواهر خوب نوشته اين است كه براى جشن تشرف دختر نه ساله ى خود به 
سن تكليف » يكك حقيقت عظيمى را ييش روى اين بجه كذاشته كه هنوز براى دركك آن راه زيادى را نياز داشته است . طبيعى 
است كه اين بجه از كربلا جيزى نفهمد مكر اينكه از سن سه تا جهار سالككى با مفهوم كربلا آشنايى داشته باشد . اكر آشنا باشد 
آنوقت اين امكان خيلى راحت تر فراهم مى شود اما باز هم بايد متناسب با نياز اين بجه باشد . من نمى توانم سه ساعت در حرم 


سيدالشهدا باشم جون خودم دلم مى خواهد . بله اككر ما را رها كنند شايد حتى بخواهيم براى خوردن يكك لقمه غذا از حرم بيرون 
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بياييم اما بجه ى من بيست دقيقه يا نيم ساعت بيشتر طاقت ندارد . جون جمعيت زياد است و شلوغ است نمى تواند حريم آن حرم را 
نككاه دارد . دوست عزيزى را من دارم كه البته الان يسر او بزركك شده و به سن دبيرستان است اما ايشان مى كفت زمانى كه يسر من 
دو يا سه ساله بود سعى كردم كه عشق امام رضا (ع) را در دل اين بجه خيلى عميق وارد كنم . راهكار من اين بود كه كاملا شيوه ى 
زيارت خود را عوض كردم وقتى كه به حرم امام رضا (ع) مى رفتم توفيق بيدا مى كردم كه نماز حضرت » نماز زيارت » نماز جعفر 
طيار را بخوانم . اما زمانى كه بجهى من بدنيا آمد كفتم خدايا حالا من وظيفه دارم كه عشق همه ى اين خوبى ها را در دل فرزند 
خود بكارم اما او ظرفيت هيجكدام از اينها را ندارد . من اكر دو ركعت نماز هم بخوانم بايد خيلى خوشحالى كنم براى همين با 
فرزند خود كه به حرم مى رفتم دو ركعت نماز كه مى خواندم با او به حياط مى رفتم و بدنبال كبوترها مى كرديم و در كنار حوض 
هاى امام رضا آب بازى مى كرديم . بجه ى من عاشق حرم امام رضا بود جون مى دانست آنجا او را دعوا نمى كنم » او را داخل 
حرم نمى برم و بككويم بنشين من مى خواهم زيارت كنم . او را به حياط مى برم مى دود بازى مى كند به دنبال كبوترها مى رود و 
زيبايى هاى ظاهرى حرم كه به نظر او عجيب است مى بيند . و هر موقع كه مى كويم امام رضاء آن فواره هاى آب و كبوترها و 
زيبايى ها و نغمه ى زيباى دعا و مناجات براى او احياء مى شود . الا-ن او عاشق حرم و امام رضا است . الان عقل او مى رسد و 
دوست دارد كه كتاب دعا را باز كند و بخواند . در حقيقت مى خواهم اين نكته را تأكيد كنم كه اكر خداوند اين رزق ملكوتى را 
داده است كه كوجولو هايى را بيشتر از رزق بلكه به عنوان امانت داشته باشيم, از آنها مراقبت كنيم. همانطور كه بجه هاى ما نمى 
توانند زمان زيادى بيدار بمانند » زمان زيادى كرسنه بمانند » نمى توانند زمان زيادى هم در حرم اهل بيت باشند . نمى توانند زمان 
زيادى را در مراسم عزادارى و در مسجد باشند بايد زمان را به اندازه ى آنها كوتاه كنيم . اين دوست خوب ما كفته اند مى خواهند 
ماه ديكر به كربلا مشرف شوند » ييشنهاد من اين است كه از روش تنبيهى استفاده نكنند يعنى به جاى اينكه به دختر خود بككويد ياد 
تو است دفعه ى قبل ما را مدام به بازار بردى من اين دفعه مى خواهم يكك زيارت خوب بكنم و تو را نمى خواهم ببرم جه احساسى 
به اين بجه دست مى دهد . اين احساس به كودككث دست مى دهد كه مامان من را تنبيه مى كند و اين خيلى بد است . لازم نيست 
من يكك جنين جيزى را به او بككُويم . البته تأكيد من اين است كه اككر هنوز كنجايش ندارد بجه را با خود نبريد . اما به او بككوييد 
دفعه ى بيش كه آمدى مشخص شد كه فضاى كربلا به كونه اى است كه نياز است سن تو بيشتر شود و تو بايد فرصت بيشترى 
داشته باشى انشاء اله دفعه هاى بعد تو را مى برم . اين مسئله در مورد امام رضا (ع) و مكان هاى زيارتى ديكر هم است بككذار عقل 
تو بيشتر برسد » خود تو عاشق كربلا بشوى . اين دفعه مى خواهم من بروم و براى تو دعاهاى خيلى قشنكك بكنم اككر مى خواهم به 
فرزند خود جايزه اى بدهم بايد متناسب با او باشد . جايزه ى جشن تكليف اين است كه زيبايى هاى ظاهرى دنيا براى او بيشتر باشد 
» نمى تواند خيلى عميق به سمت معنويات برود. شما اورا به سمت نماز و حجاب برده ايد » حالا لازم است براى او زيورآلات » 
اسباب بازى يا عروسكك بخريد . اين مسئله را مى توانستيد در بازار تهران هم انجام دهيد » او را به بازار شهرى كه زئد كى مى كنيد 
ببريد و براى او كمى اسباب بازى بخريد . اجازه دهيد او با اسباب بازى سركرم شود و بعد با نشاط به سراغ عبادت مى رود . ما در 
بحث عبادت بايد مراقب ظرفيت شناسى و ظرفيت سنجى باشيم . به اندازه ى اندكك به بجه ها بدهيم تا آنها با عشق سراغ آن بيايند . 
همان ادبى كه در آداب زيارت به خود ما ياد داده اند » هنكامى كه به حرم مى رويد با آرامش قدم برداريد و بيرون كه مى آييد و 
هنوز ميل ماندن در حرم را داريد» تند و سريع از آنجا بيرون بياييد تا اشباع نشويد. قاعده ى روان شناسى است كه اشباع باعث مى 
شود نتيجه ى عكس بدهد . تو زمانى كه احساس كنى كه زياد در جلسه ى روضه و حرم بوده اى » امكان اينكه به سمت غفلت 
حركت كنى زياد خواهد بود . 

سوال - كربلا صحنه ى حماسه است شما توصيه مى كنيد كه جه داستان هايى را با جه ادبياتى براى فرزندان خود بازكو كنيم . شما 


در هفته ى ككذشته به بيان داستان مباهله براى كودكان خيلى تأكيد داشتيد . از حماسه ى كربلا بر روى جه داستانهايى تأكيد داريد؟ 
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ياسخ - داستان كربلا يكك سكه ى دورو است . يكك صحنه ى آن صحنه ى جنايت هاى عجيب و غريب است كه شنيدن آنها دل 
هر انسان آزاده اى را به درد مى آورد . در حقيقت شايد علت يكى از لقب هاى امام حسين (ع) كه كشته ى اشكك است همين 
است كه محال است كسى در مدار انسانيت باشد» قصه ى امام حسين را بشنود و اشكك از جشمان او جارى نشود . اما اينكه ما از 
كداميك از صحنه ها بايد بككوييم » نبايد از صحنه هاى جنايت بككوييم بلكه بايد از سفيدى هاى كربلا بككوييم . از صحنه هاى 
وفادارى » عشق » محبت و ولايت مدارى همه ى كسانى كه شهيد شدند يا در كربلا اسير شدند بككوييم . آن جيزى كه بايد براى 
بجه ها » كودكان و نوجوانان بككوييم اين است كه اولا بايد به زبان قصه و شيرين باشد . از كلماتى استفاده كنيم كه آن را به يكك 
صحنه ى جنايى تبديل نكنيم »متأسفانه آن جيزى كه فضاى قصه هاى ما را جه ديجيتال » جه قصه هاى مكتوب و جه شفاهى ير 
كرده همين است. صحنه هاى اكشن و جنايى كه آسيب هاى جدى را به رفتار و روحيات مى زند » كاهى اوقات شما مى بينيد كه 
روز جمعه همه ى خانواده مشغول نككّاه كردن فيلم سينمايى هستند يا شب سريال نككاه مى كنند اما همه به دنبال دزد » قاتل يا جنايت 
هستند . در نوع فيلم هايى كه ما ارائه مى كنيم اين بد ترين حالتى است كه رخ مى دهد . در صحنه ى عاشورا شما بدترين جنايت 
هارا داريد ولى قرار نيست ما به جنايت بيردازيم . قرار است ما ببينيم در بدترين وزشت ترين رفتارها جككونه زيبايى ها كل كرد . 
اكر عاشورا يكانه ى عالم هستى مى شود بخاطر اين زيبايى هاى وفادارى است . وقتى كسى مانند حضرت قاسم (س) به عنوان يكك 
نوجوان دوازده يا سيزده ساله با امام حسين ارتباط مى كيرد » امام حسين دل نككران است كه اين بجه جكونه مى خواهد با اين 
بلبدئ ها و صحنهى جنكك كنار بايد ؟ آيا واقعاً در خود اين ظرقيت را ايجاد كرده اسث ؟ از او سوال مى كندد كه مركف را جكوثه 
مى بينى ؟ كلام حضرت قاسم اين است كه مركك شيرين تر از عسل است . يعنى اين بجه به يكك دركك ويزه رسيده است و جايكاه 
خاص دارد . ما براى فرزندان خود از بجه هاى عاشورا در عرصه ى تاسوعا و عاشورا » در حركت از مدينه تا كربلا ودر عرصه ى 
اسارت بككُوييم. در عرصه ى اسارت فقط بجه ها و زن ها هستند . اينكه بجه ها جكونه وقتى در نهايت كرستكى به آنها نان و 
خرهاى سدقة فى دغلد تسن خورئد :افكة از شدتك كرستكى عغف هئ كتتدب بد فين مى عورد » از عدت كرشك :ىن ميزلد 
ولى نان را نمى يذيرند . عزتى كه در عاشورا است يعنى امام حسين تمام رخ عزت خدا است و تجلى كامل اسم عزيز خداوند است 
. بخاطر همين هم ه ركسى كه با امام حسين انس بككيرد بيش خداوند عزيز مى شود . هركسى با امام حسين (ع) ارتباط بككيرد عزت 
در درون او مى جوشد و نمى تواند ذلت و خوارى را بيذيرد و دنيا نمى تواند او را كوجكك كند. 

سوال - سوره آل عمران - آيه ١115-١8‏ توضيح بفرماييد . 

ياسخ - صفحه ى 77 قرآن خيلى زيبا واقعه ى عاشورا را مى تواند براى ما تفسير كند . اما نكته ى كليدى» آيه ى دوم همين صفحه 
است . حواس شما باشد كه شيطان ياران خود را مى ترساند . درحالى كه مومنين فقط از خدا مى ترسند . دو ترس در دل انسان جا 
نمى كيرد » يا انسان بايد از خدا بترسد يا از همه ى عالم بترسد . اكر مى خواهيد از جيزى نترسيد بككذاريد كه ترس خدا را آنقدر 
در دل خود زياد كنيم كه زمانى كه به كناه رسيديم در آن شيرجه نزنيم . وقتى كه ولى خدا را تنها ديديم او را تنها نككذاريم » او را 
يارى كنيم حتى اككر به قيمت جان ما باشد. و در همين صفحه خدا اين را قطعى مى كويد كه خداوند اين راه را قرار داده براى 
اينكه خبيث را از طيب جدا كند . كارى كه عاشورا و حماسه ى كربلا كرد كه ياكان از نا ياكان جدا شدند . مراقب ياكى هاى 
خود با اطاعت خداوند باشيم . 

سوال -اكر شرايط زيارت كربلا فراهم نباشد با توجه به تمام ثواب هايى كه كفتيد جه كارى بايد انجام داد ؟ 

ياسخ - شايد خيلى از دوستان خوب ما دلخور شده اند و مى كويند ما امكان مالى و امكان خانوادكى اين كار را نداريم . يا احياناً 
مكر نمى بينيد اين همه بمب منفجر مى كنند مككر آدم بيكار است جان خود را كف دست خود بككيرد و برود » انشاءاله هرموقع 


اوضاع آرام شد مى رويم . اجازه دهيد عرض كنم همه ى اين حرف هاى شما درست است » قطعاً هر جايى كه شما يرجم عزادارى 


[رشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 0 دثئز از لإوناسر 


اباعبداله حسين را ببينيد وارد حرم آقا شده ايد . هرجايى كه نام مطهر اهل بيت باشد خانه ى آنها است . همانطور كه وقتى خورشيد 
مى تابد در هر خانه اى كه شعاع آن بيايد » خورشيد در آن خانه وجود دارد اما به زيارت خورشيد رفتن جيز ديكرى است . من 
برخلاءف روايات جيزى را عرض نمى كنم و آن جيزى كه ما آموخته ايم از اهل بيت ياد كرفته ايم » به كربلا رفتن يعنى اينكه 
بتوانيد در زندكى خود راه ولايت را ببدا كنيد و اكر اين راه را حقيقتاً بيدا كنيد هركز راه بهشت را كم نخواهيد كرد . 

سوال - لطفا كنات معرفى كنيد 

ياسخ - كتاب خوب هفت شهر عشق از آقاى خداميان آرانى كه نكاهى نو به واقعه ى عاشورا دارد. اين كتاب در واقع حماسه ى 
عاشورا را به شكل رمان اما بصورت مستند و دقيق براى دوستان خوب ما جوان و نوجوان و همه ى كسانى كه اهل علم و دانايى 
هستند بيان كرده است . همينجا اين مزده را بدهم كه ديروز نويسنده ى خوب اين كتاب اعلام كردند كه من متن اين كتاب را براى 
اينكه دوستان بتوانند استفاده كنند در اينترنت كذاشته ام . اكر دوستان همين عنوان هفت شهر عشق را با نام نويسنده ثبت كنند 
سوال - بجه هاى ما يسر هستند و اكثر مجالس مخصوص خانم ها است آيا ما بايد آنها را همراه خود ببريم يا خير؟ 

ياسخ -اكر يسر بجه هاى ما كوجكك هستند و خيلى تفاوت ميان زن ها و مرد ها را به صورت جدى دقتى روى آن ندارند اشكالى 
ندارد . مهم اين است كه اين فضا به صورتى فراهم شود كه نه آنها ونه خانم هايى كه در اين مجالس هستند آزرده نشوند . ولى 
كنده به توعى حتماً دز مجالس هردانه نير شركلث كتند و ققط همراه ادر تباشتد.. 

سوال - جه كنيم تا قبل از ازدواج يا قبل از فرزند دار شدن مقدمات اينكه فرزند ما محب اهل بيت باشد را فراهم آوريم ؟ 

ياسخ- در درجه ى اول در دوران باردارى با مراقبت هاى ويه ى باردارى اين كار را انجام دهيم . الان دوستانى كه مسافرى را در 
راه دارند مراقبت ويزه بكنند » سلام به ابا عبداله الحسين جزء طلايى ترين و ملكوتى ترين رزق هاى هر انسانى روى كره ى خاكى 
است . جون خود وجود حضرت و ياد ايشان بهشت عالم است . بعداً كه فرزند به دنيا مى آيد تأكيداتى به ما شده است اينكه كام 
بجه را با آب فرات برداريد يا كام او را با تربت سيد الشهدا (س) برداريد . اينها راه هايى است براى اينكه ما بجه ى خود را محب 
اهل بيت بكنيم . انس ويه ى مادر در دوران باردارى خيلى موثر است . همينجا من يكك يادآورى كنم جند روز يبش در يكى از 
استان هاى كشور ميهمان بودم » يسر بجه ى هفت يا هشت ماهه اى را ديدم دوستان كفتند اين بجه سمت خدايى است . كفتم يعنى 
جه ؟ كفتند يعنى ما در دوران باردارى ميان برنامه هاى مذهبى » برنامه ى سمت خدا را خيلى ويزه و جدى مى ديديم . الان نيز هر 
موقع تلويزيون روشن باشد اين بجه برنامه ى سمت خدا را خيلى با دقت نككّاه مى كند . براى ما جالب است كه آن جيزى را كه ما 
در دوران باردارى خيلى دقت مى كرديم و با رضايت به آن توجه داشتيم در بجه ى مانيز همان حالت ايجاد شده است . براى امام 
حسين » اهل بيت و زيارت عاشورا نيز همين اتفاق ممكن است بيفتد . توجه شما با محبت و آكاهى و بدون اينكه دجار دلزدكَى 
شويد اين محبت را به صورت زنتيكى در رن ها و كروموزوم هاى آنها قرار خواهد داد . 

سوال - جند سالى است كه روز جمعه ى اول ماه محرم همايش ويزه ى شيرخوا ركان حسينى در سراسر كشور و بسيارى از نقاط 
جهان اجرا مى شود ما جكُونه مى توانيم از اين مجلس بهره ببريم؟ 

ياسخ - همه ى دوستان مى دانند كه هم در شهر تهران و هم در ديكّر شهرها وهم در بسيارى از كشورهاى ارويايى و آسيايى 
اولين جمعه محرم مجلسى است كه بجه هاى كوحكك را لباس حضرت على اصغر مى يوشانند . به اين عنوان كه يا ابا عبداله اكر 
روز عاشورا ما نبوديم كه خود و بجه هاى خود را فدايى شما بكنيم » اين بجه هاى ما امانت نزد شما باشد . دل ما مى خواهد كه اين 


بجه ها عشق شما و ولايت شما را ببذيرند و بدون جون وجرا كردن حرف ولى خود را بيذيرند. هم سايت هايى دسترسى دارند و 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 07 دشل از لإونادر 


هم مجموعه هايى كه در شهرها و استان هاى مختلف اين امكان را فراهم مى كنند . اكر دوستان دسترسى به اينترنت دارند همين 
عنوان شيرخوا ركان حسينى را تايب كنند اطلاعات مربوط به آنها در كل كشور و كشورهاى خاصى كه اين مراسم بركزار مى شود 
خواهد بود . حواس ما باشد كه اين ارتباط حضور تمام مادرانى است كه بجه هاى شيرخواره دارند . يعنى يكك بار ديكر همه يكك 
نهضت ويه ى حسينى دارند براى اينكه اعلام كنند كه ما حتى بجه هاى خردسال را كه جان خود را فداى آنها مى كنيم» حاضر 
هستيم قربانى راه اسلام و نداى بلند سيدالشهدا (س) بكنيم . بهانه ى خوبى است » كاهى اوقات خداوند براى اينكه ما را بيشتر 
سمت خود بكشاند كاسه ى ما را مى شكند تا راه را يبدا كنيم . آنهايى كه بجه دار نشده اند البته نه براى بجه دارشدن بلكه براى 
اينكه ياد بكيرند و ببينند حتى اككر بجه دار شوند قرار است او را به زيبايى يرورش دهند تا بتواند در ملكوت بشكفد . به بهانه ى بجه 
دار شدن در خانه ى امام حسين را بزنيد و نذر حضرت على اصغر كنيد » اما اشتباه نكنيد و حاجت شما هدف شما نشود بعد خدا و 
امام حسين وسيله شود . هميشه بايد هدف بزركك تر از وسيله باشد » هدف شما امام حسين باشد و حاجت شما وسيله اى باشد براى 
اينكه در خانه ى امام حسين را بزنيد و اكر صلاح باشد قطعاً امام حسين بى جواب نمى كذارد. 

-سامانه اى را خدمت شما معرفى كنم تحت عنوان سامانه ى ياسخكويى به سوالات دينى و شرعى كه دوستان با صبر و حوصله و با 
نظم و ترتيب ياسخكوى سوالات شما هستند . ١98٠‏ و ٠428٠‏ سامانه اى است كه ياسخكوى اينككونه سوالات شما است . 

سوال - در سال هاى قبل و در دوران كودكى ما در بيشتر منازل در ايام سال به مناسبت هاى مختلف مجلس روضه بريا بود اما الان 
به واسطه ى فرهنكك آيارتمان نشينى و شهر نشينى جديد اين مجالس كم شده ما نككران ارتباط فرزندان خود با مجالس اهل بيت 
سيم جد كي 

ياسخ -اكر معناى عزادارى براى ابا عبداله الحسين اين است كه ما شريكك در غم بيامبرو اهل بيت باشيم مى توانيم يكك يرجم 
كوجكك جلوى درخانه ى خود بزنيم و بككوييم ما هم هستيم . حتى اكر بتوانيم در اين جهل روز يا در اين دو ماه محرم و صفر هر 
كدام از ما يكك روز مجلسى را داشته باشيم و اين امكان را فراهم كنيم كه بجه هاى ما هم با اين فرهنكك آشنا شوند . درست است 
كه فرهنكك آيارتمان نشينى شده اما از يكك جهاتى به هم نزديكك تر شده ايم . در حقيقت اين فرصت را فراهم كنيم كه همه جا 
مجلس عزادارى امام حسين باشد . همين امروز كه ما در بعضى از خيابان هاى بالاى شهر تردد مى كرديم راننده كفت خوشحال 
هستم مثل اينكه اينجا هم مسلمان است » كفتم همه جا عاشق امام حسين است . اجازه دهيم يرجم عزاى امام حسين در همه جا باشد 
وحتى اكر شده وقتى كه در خانه ى خود هسستيم با يكك فرصت كوتاه و اندكك اين امكان را فراهم كنيم كه خود ما و بجه هاى ما 


در خانه ى امام حسين (ع) باشيم . 
1١-١‏ -6وم 


سوال > من در يكى از روستاهاى زيباى كشورمان زندكى مى كنم. ما در كودكى يدر خود رااز دست داديم و برادر نوجوان ما 
سريرستى ما را بعهده كرفت . الان من سى سال دارم و تاكنون كسى به طور رسمى از من خواستكارى نكرده است . من هيج شغلى 
ندارم » برادرم هم كه الان سى و ينج سال دارد ما را تحت فشار قرار داده كه ديكر سريرستى شما را بعهده نمى كيرم . من شما را 
سربار خود مى بينم و مى خواهم ازدواج كنم و شما را تنها بككذارم . باور كنيد آنقدر بر سر ما منت مى كذارد كه هر لقمه مانند 
يكك كلوله از كلوى ما يايين مى رود . ما هر لحظه آرزوى مركك مى كنيم. الان حدود ده سال است كه هر روز و هرشب با كريه از 
خدا مى خواهم كه ما را نجات دهد و شرايط يكك ازدواج موفق را براى من فراهم كند . ولى خدا به من بيجاره توجهى نمى كند 
مثل اينكه من نه در زمين و نه در آسمان كسى را ندارم . من ديكر وقت زيادى براى ازدواج ندارم . لطفاً بكوييد من كه اضافى 


هستم يس جرا خدا من را آفريده است ؟ او كه مى كويند كار عبث انجام نمى دهدء باوركنيد ايمان خود را دارم از دست مى دهم 
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ياسخ > به اين خواهر خوب و برادر نجيبشان سلام عرض مى كنم و خدا را شاكر هستم كه در اين دنياى بزركك با وجود كمبود 
هاى مختلف معنوى و فكرى و فرهنكى » هنوز فرهنكك ناب آل اله در ميان مردم خوب ما جارى است . وقتى يدر و مادرى از دست 
رفتند اين برادر با اينكه جوان بوده مسئوليت خواهر و برادرهاى خود را بعهده كرفته است . اول - ايشان مى كويند كه ده سال است 
كه من از خدا مى خواهم كه ازدواج كنم . دوم مى كويند كه هيج شغلى ندارم . برادر من نوجوان بوده و الان سى و ينج سال دارد 
ومى خواهد ازدواج كند . اجزاء سوال در حقيقت كاملا كويا است كه روحيه ى شك ركزارى در خواهر خوب ما كم شده براى 
همين هم قدرث ها و تواتمندى هاى خود را دست كم كرفته است . اول جرا شما هنوز شغلى ثداريد ؟ شغل به اين معنا ثيسث كه 
حتماً يشت ميز يكك اداره بنشينيد . شغل يعنى اينكه شما جوهره ى وجودى خود را نشان بدهيد . در فضاى روستا يكك سرى 
فعاليتهايى است كه شما مى توانيد انجام دهيد باضافه ى هنرهاى دستى كه قطعاً مى توانيد آنجا داشته باشيد . از قالى بافى كرفته تا 
كاركردن با انواع وسايلى كه آنجا در محيط است . وقتى نككاه ما به عنوان بهداشت معنوى و روانى به زندكى اين است كه بهترين 
تفريح كار كردن است » يعنى هر كسى كه كار خلاق و موثر نداشته باشد قطعاً بداند كه شادابى هاى درونى او خواهد مرد . اين 
خواهر خوب ما حداقل بخاطر تشكر از برادر خود لازم بود كه امكانى فراهم مى كرد كه بتواند بخشى از محبت هاى برادر خود را 
از جهت مالى جبران كند و براى خود يكك سريناهى را فراهم كند . بعد از كذشت اين همه سال هنوز فكر مى كند كه برادر ايشان 
مانند يكك يدر بايد مسئوليت هاى او را به عهده بككيرد . آيا فكر نمى كنيد اين يكك مقدارى زياده طلبى باشد ؟ البته شايد يكك 
مقدار هم تقصير اين برادر خوب باشد . آنقدر خوب حمايت كرده كه حالا كه به قول معروف جان او به لبش رسيده و مى كويد 
مى خواهم ازدواج كنم » همه مى كويند شما مى خواهيد منت سر ما بككذاريد. اى كاش ما مى مرديم و زنده نمى مانديم . من 
هميشه به دوستان عرض كردم اكر از لحاظ تيب شخصيتى نككاه كنيد مردم دو تيب اصلى دارند : آدم هايى كه طلبكار هستند و آدم 
هايى كه بدهكار هستند . آدم هاى طلبكار در زندكى ما خيلى زياد هستند . خيلى وقت ها اكر ما مراقب بهداشت معنوى و روانى 
خود نباشيم هميشه طلبكار هستيم . اول از جه كسى ؟ از خداوند » يعنى بيشترين طلبكارى مردم از خدا است . حالا اكر خداوند به 
اواين توفيق را داده باشد كه اهل خدا و بيغمبر و دين و ديانت و نمازو دستورات دينى هم باشد بيشتر از خدا طلبكار مى شود . مى 
كويد خدايا من نماز مى خوانم » حجاب دارم » خمس مى دهم و محبت مى كنم يس تو خدايى خود را جه وقتى مى خواهى نشان 
بهن ؟ عدزا ابن عمه خندايى كدي كتلدرا تمن بكي © عفين كه شما براد ابد ضوين داشفة ابد كدبالاى سر شما بودة ودر أن 
محيط توانسته ايد سالم رشد كنيد نعمت خدا بوده است . ولى از اين فرصت هايى كه داشته ايد استفاده ى لازم را نكرده ايد . اما 
الآن جه كاري بايد يكنيند © يهترين ره حل اين اسك كه يكبار ذيكر تكاه كنيد . يرادر شما وحمت فاق زياد براق شنها كشنيدة 
است ؛ شما براى جبران زحمت هاى ايشان جه كارى كرده ايد ؟ دوم حتماً شما بايد يكك توانمندى اقتصادى سالم را براى خود 
فراهم كنيد . فكر نكنيد كه اول بايد سرمايه داشتيد . يكى از اشتباهات رايج جوان هاى ما ء جه دختر و جه يسر اين است كه ما بايد 
حتماً اول يكك يول زيادى داشته باشيم بعد دست به يكك كارى بزنيم . بعد دست به يكك كار مى زنند دو يا سه ماه در آن كار 
هستند بعد آن را رها مى كنند . مى كويند نه نشد اين كار و اين يول جواب نداد . اين اشتباه است » بجاى كارآفرينى » كارجويى و 
بجاى بلند همتى » بلند يروازى . شما از همان نداشته هاى خود استفاده كن . از همان جهل تكه اى كه مى توانيد درست كنيد تا 
همان ساقه هاى كندم و برنجى كه در روستا هست و مى توانيد از آن تابلو درست كنيد و هزاران كار ديكر . يس بيدا كردن يكك 
شغل مناسب از نداشته هاى شما به عنوان يكك كار قشنكك و راحت است . بعداً ده سال است كه دل شما مى خواسته ازدواج كنيد و 
مى كوبيد كه خواستكار داشته ايد ولى رسمى نبوده است » يعنى اينكه شما در اين عالم و در آن روستا غير از برادر هيج كس 


ديكرى را نداريد ؟ معمولا افراد يكك روستا با يكديكر نسبت دارند . خاله » عموء عمه » يسر خاله يكى هستء يعنى بين آنها هيج 
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انسان عاقل و خدا ترسى نيست . با او همراهى كن تا زمينه ى يكك زندكى خوب را داشته باشى . البته اين دوست خوب ما دير به 
فكر خود افتاده است . ولى لازم است بجاى اينكه شما خود را سربار ببينيد و سربار باشيد » اتفاقاً قدرت اين را هم داريد كه دست 
خيلى ها را هم بكيريد . شما خود را جزء بدهكارها به برادر خود و به خدا بدان . كه بدن سالم » فكر خوب وايمان و توانايى به 
شما داده است. حيف است كه با اين همه سرمايه دم از نااميدى بزنيد . 

سوال - دخترى سى و دو ساله هستم كه به علت بيمارى نمى توانم ازدواج كنم اما خيلى سرحال و دل زنده ام و خدا را شكر مى 
كنم . تا به حال براى اين امر كله و شكايتى از خدا نداشته ام و هميشه خدا را شاكر بوده ام . با توكل به خدا توانستم واسطه ى 
ازدواج خواهر كوجكك خود بشوم . الان ينج سال از ازدواج او مى كذرد و الحمد الهم خوشبخت است . مى خواستم بدانم الان با 
اين شرايط من جطور مى توانم به آرامش برسم ؟ از واقعيت كه نمى توان فرار كرد , بالاخره من دخترى تنها هستم و بايد تمام 
مشكلات زندكى را خود به دوش بكشم . هر شبكه ى تلويزيونى كه نككاه مى كنيد درخصوص ازدواج جوانان» مشكلات ازدواج و 
ارتباط بين زن و شوهر صحبت مى كند . حتماً كسانى مثل من هستند كه نمى توانند به اين امر مقدس برسند . ما هم در اين جامعه 
سهم كوجكى داريم درست است ؟ از شما خواهش مى كنم كه مرا راهنمايى كنيد » از سنكك و آهن كه نيستم من هم خسته مى 
شوم . 

ياسخ - من جند تبريكك ويزه به اين خواهر خوب بككويم . اول بابت قدرت نككاه كردن به واقعيت ها و واقع بينى . تفاوت اين خواهر 
خوب ما با آن خواهر اول اين است كه توانسته واقعيت ها را ببيند و بيذيرد . اين اولين شرط موفقيت ما است. ما با نديده كرفتن 
واقعيت نمى توانيم مشكلى را حل كنيم . دوم روحيه ى شك ركزارى است كه ايشان خيلى قشنكك آن را عملى كرده است . سومين 
تبريكك بابت اينكه با اين شرايط ويزه اى كه ايشان داشته مانع ازدواج خواهر خود نشده است . اين جيزى است كه من در حوزه » 
دانشكاه و جاهاى مختلف كشور ديده ام كه خواهرهاى كوجكك تر اعلام مى كنند كه خواهر بزركتر ما خواستكار دارد ولى نمى 
خواهد ازدواج كند . خواستكار مناسب ندارد ويا يدر و مادر مانع هستند و به نوعى خواهر كوجكك تراين امكان را دارد كه يكك 
ازدواج خوب داشته باشد اما يدر و مادر با نوع نككاه خود مانع هستند . من دفعات قبل هم به يدر و مادر هاى خوب عرض كردم كه 
ما بين خود و خدا هيج حجتى نداريم كه به خاطر خواهر بزركتر از ازدواج خواهر كوجكتر جلوكيرى كنيم. ويا بخاطر برادرى كه 
در خانواده است بككوييم كه اول بايد دختر ازدواج كند بعد اين يسر ازدواج كند . نه ه ركدام كه آمادكى دارند و شرايط مناسب 
براى يكك زندكى را دارند اين شرايط را فراهم كنيد يقين بدانيد كه كفته هاى خداوند قطعى و خطا نايذير است . خداوند مى 
فرمايد : از شاكرين باشيد من خير را براى شما بيشتر خواهم كرد . با اين نوع نككاه اين خواهر خوب ما موفقيت هاى زيادى را داشته 
است . اما موفقيت بعدى كه بايد در زندكّى خود ايجاد كند و از ما در اين زمينه كمكك خواسته اين است كه جكار كند كه خسته 
نشود واين شادابى روز به روز بيشتر شود ؟ راه حلى كه مى خواهم به ايشان عرض كنم شبيه همان راه حلى است كه به خانم هاى 
متأهلى كه مى كفتند ما همه ى راه ها را رفتيم و بجه دار نشديم عرض كردم . ما وقتى كه به عنوان يكك فرد موفق بتوانيم از تهديد 
هاى زندكى فرصت بسازيم قدرت بيشترى بيدا مى كنيم . آدم هاى خوشبخت » آدم هايى نيستند كه همه جيز براى آنها فراهم بوده 
بلكه آدم هاى خوشبخت اتفاقاً آدم هايى هستند كه خيلى جيزها را در زندكى نداشته اند . جيزهايى كه آدم هاى عادى خيلى 
باحق اناهن راسيدتد اين اقراد كاه اميل كن وسيدقن و كاسن توا سكةووونداتية ]ناض رسلكد بكار اند كين 
شما با اين سرحالى و شادابى كه داريد شكر اين نعمت را بكنيد . در اطراف خود؛ در محل خود و در فاميل خود و يا اكر بين اين 
ها هم نيست دايره ى ديد خود را كسترده تر كنيد و افرادى كه از لحاظ روحى دجار آسيب هستند و نياز به حمايت روحى و فكرى 
فسا دارتد وشعاعى توائيد به آنها كمكك كنيد راييدا كنيد . به افرادئ كه سرورست عتاسب "تدازئد و نه ببعة عادر ستيه ميتتلف 


كمكك كنيد . يكى از آن خلااقيت هاى معنوى براى شادى درونى خدمت كردن به ديككران است . روايت شريفى از يبامبر اكرم 
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(ص) است كه مى فرمايند: شما به هر مومنى كه خدمت كنيد به من ييامبر خدمت كرده ايد . من بارها به دوستان عرض مى كنم كه 
آيا شما دوست نداريد كه ييامبر به شما مى كفتند دل من مى خواهد تو به خانه ى من بيايى و جارو بزنى . مى كفتند جرا ما حاضر 
هستيم با مزه هاى جشم خود آن جايى را كه شما مى خواهى بنشينى و برخيزى جارو بزنيم . جرا در قبال همديكر اين روحيه را 
نداريم ؟ به هم كه مى رسيم مى كوييم نه يكى من و يكى تو يعنى در مقابل هم كارد مى كيريم . براى اينكه روحيه ى ايمانى ما 
ضعيف است. اين همه انسان خدامحورى كه در زندكَى خود نقاط كم و اندكى دارند » براى اينكه بتوانيم نقاط اندكك آنها را 
روشن كنيم ما توان خيلى زيادى داريم . كمكك به كسانى كه نيازمند هستند يا بد سريرست و بى سريرست هستند. يا يتيم هاى 
روعى يتن كسناتى كدظاهراً بدن :وامادن بالاى سر آتها انث آنا به تحنايت هاى معتوق شما تياز .داركها ..عنما دز ايخ زمينة: من 
توانيد كمكك كنيد و به قول كسانى كه در بحث انرؤى هاى معنوى كار مى كتند يكك سينرؤى ايجاد كنيد . يكك هم افزايى انرى 
ايجاد كنيد تا از اين طريق خود نيز بعد معنوى بيشترى بيدا كنيد . 

سوال - ما ديشب به ديدن مادربزركك شوهرم كه از كربلاى معلى بازكشته بود رفتيم . ايشان با ايتكه خانم مذهبى هستند و ادعاى 
مومن بودن بيش از حد مى كنند و نماز شب و غيره مى خوانند اما ازعفت كلام برخوردار نيستند . مدام نيش و كنايه مى زنند و 
دل مى شكنند . با اينكه تازه از حرم امام حسين (ع) آمده بودند و من هم باردار بودم ولى دل من را با حرف هاى خود خيلى 
شكستند و بيش جمع من را خوار و خفيف كردند . آيا از آن خانه اى كه در بهشت حرف آن را زديد كه نصيب كسانى مى شود 
كه به زيارت امام حسين (ع ) مى روند نصيب اين افراد هم خواهد شد ؟ آيا اصللاً جاى اين ايشان در بهشت است ؟ كه يكك دختر 
ال شهرغريه وازذ كاتراددق انياعده ابقدى بداوان حتاف مت كتند وول اواواهى شكقد , آباابرم درست اسث؟ 

ياسخ - من به اين خواهر خوب حق مى دهم كه فوق العاده زود رنج باشند زيرا كه دوران باردارى را مى كذرانند و در يكك شهر 
غريب زندكى مى كنند . اينها ظرفيت هاى عاطفى ما را يايين مى آورد يعنى كمكك مى كند كه ما با كوجكترين حرف و رفتارى 
كه حس كنيم سرد است آزرده شويم . اما ايشان مى كويند كه اين خانم كلمات نامناسبى بكار برده اند و اصطلاحاً كفته اند 
كلماكة اكات رلا كاف ويا فت و أنشاة تردق يت كداز عاط علقي بن اشن ديق يه لات خورة ذلك كفد هق 
جند نكته به اين خواهر حوب توصيه مى كنم ؛ اول كفته اند اين خائم مادر بزركك همسرشان هستند يس بايد سن ايشان بالاى 
شصت يا شصت و ينج سال باشد . يكى از سيب هاى كهن سالى كه بعضى از افراد كه كمتر مراقب خود هستند به آن دجار مى 
شوند بدزبانى و نيش زبان است . يعنى اككر در دوران جوانى افراد از خود مراقبت نكنند » آدم هايى كه حساس و دقيق هستند هرجه 
يا به سن مى كذارند به قول معروف نق زن و نيش زن مى شوند . قرآن به اين تيب شخصيت ها جه در سنين يايين و جه در سنين 
بالاءواى كفته اسبت ويل لكل تحمزة لمزه.وائ بر هر غيب هوق هرؤه زبان. واى بر ه ركنى كه مننظر اسك از يكف كسى عييى 
بيدا كند و بعد با كلمات زشت از آن ياد كند جه در حضور او و جه در غياب او . خدا به اين فرد كفته واى . اما خواهر خوب 
مزاقب باقن وعحواس كو باشد ابشان سن ازاو كذعفة اسك .سق زياد انشان: اين اقضا را دارد كذ شما بتوائيد اذ كنار او بور كنيد.. 
شما مى دانيد اين فرد دجار اين مشكلات اخلاقى است . يس زمان حضور خود را در كنار ايشان به حداقل برسانيد . يعنى نيازى 
نيست كه شما سه ساعت خانه ى اين خانم باشيد . بهانه هاى مناسب و درست و بدون دروغ كفتن براى همسر خود درست كن و 
بكو كه جون باردار هستم و شرايط جسمى درستى ندارم اجازه بده كه فقط نيم ساعت منزل مادر جون باشيم . نيم ساعت برويد و 
قبل از اينكه زير ركبار كلمات نامناسب قرار بككيريد و با همان تركش هاى اول صحنه ى جنك را تركك كنيد . يس ما زمان حضور 
خود را در كنار افرادى كه زبان و روحيات منفى دارند به حداقل برسانيم . از لحاظ تلفن هم شما مى دانيد كه معمولاً قبض تلفن 
همراه خانم ها فوق العاده زياد است وقبض تلفن منزل هم عموماً متعلق به خانم ها است . البته من از خانم هاى خوب عذرخواهى 


مى كنم كه كاهى اوقات مجبور هستند؛ يعنى در شهر ديكرى كسى را دارند يا بيمار دارند ويا شرايط خاصى دارند كه مجبور 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمه إهث از لإوردر 


هستند با تلفن دلجويى كنند . اما در غير از حالت اجبار واقعاً فكر مى كنم كه آسيب هاى جدى را دارد » شايد ما در يكك جلسه 
بايد به مهارت هاى اخلاقى و بهداشت معنوى مكالمات تلفنى هم ببردازيم . كاهى اوقات من ديده ام تلفن زنكك زده و طرف مقابل 
نيم ساعت » جهل دقيقه ويا يكك ساعت ما را ياى تلفن نككاه داشته است جرا كه فرد مهارت قطع كردن تلفن به صورت اخلاقى را 
ندارد . اكر اين مهارت را ندارند اين كار را نكنند جون داخل تله مى افتند » ما نبايد خود را در موقعيت منفى قرار دهيم بعد از 
لحاظ عصبى به هم بريزيم و رفتار نامناسب بكنيم . بايد اين خانم مهارت هايى را در اين زمينه ياد بككيرد . يس حضور خود را كم 
كتبك.و معي رد رحد كنيد : باد ما باشد عمهى ما زوزع اكر انقادالخداوند صواست بماثةى ما راير كند قرار اسث نه 
كهنسالى برسيم . خدا بيرى همه ى ما را ختم به خير كند » بهداشت روانى خود را بايد از ميان سالى بالا ببريم . من نمى توانم 
بكويم كه اكر به سن كهنسالى رسيدم لزوماً خيلى آدم خوش اخلاقى مى شوم . بعضى بيرزن و ببرمردها هستند كه آنقدر خوش 
اخلاق و شيرين هستند كه همه دور آنها مى جرخند و مانند يروانه به دور شمع مى كردند . بعضى ها متأسفانه كج خلق هستند كه 
علت آن مى تواند بيمارى جسمى باشد . يادرد شديد دارد » ضعف جسمانى دارد » يوكى استخوان دارد ما هزار و يكك جور مشكل 
داريم . قرآن مى فرمايد: و من نعمرهم ننكسهم فى الخلق افلا يعقلون . هركسى كه يا به سن مى كذارد و عمر او طولانى مى شود 
يكك حالت شكستكى در او ايجاد مى شود . ديكر آن فرد جوانى نيست كه ظرفيت او بالا باشد . اككر دانا هستيد به اين مسثله توجه 
كنيد كه افرادى كه سنى از آنها كذشته قدرت تحمل يابينى دارند . نكته ى بعدى كه مى خواهم به اين خواهر عرض كنم اين است 
كه ايشان فقط مظلوميت خود را عنوان كرد كفت كه من از يكك خانواده ى غريب هستم و حامله هستم اما كسى هواى من را 
ننداشت وق كه من كوييد طرق مقابل شما دز عقابل همه بد كتثار است يسن شما نايد ايتقدر تاراحت شويد : بعلن ايشان به هر 
كسى كه يرشك احياناً يكك ديا دو كلها امناسب خواهد كفت . اما اجاؤه دقيد بهايق مادر يزركق خوب .و احياناً ماد بزر كك هاى 
خوبى كه ياى برنامه هستند يكك نكته عرض كنم : شما كه اينقدر زحمت كشيديد و خدا هم به شما منت كذاشته و توفيق زيارت 
سيد الشهدا(س) را بيدا كرده ايد» اين امكان را بايد براى خود فراهم كنيد كه مبادا آن خانه اى را كه در بهشت به اين وسيله 
بدست آورهده ايد يكك بمب كذار كناه آن را تخريب كند . يكك نفر در كنار يبامبر بود . زمانى كه ييامبر فرمودند : هر ذكرى را كه 
شما مى كوييد و باهر لاالهر الاالهد » سبحان اله و اله اكبر يكك درخت براى شما در بهشت كاشته مى شود » يعنى ذكر الهى اين 
قدرت را دارد » آن فرد كفت بس ما خيلى در بهشت درخت داريم يكك جنكل براى خود داريم . حضرت فرمودند : اكر تش 
نفرستيد و آن را نسوزانيد . كناهانى كه شما مى كنيد موجب مى شود كه آن درخت ها بسوزد . شما با سختى » بهشتى را با عشق 
اباعبدالهى الحسين (ع) بدست آورهده ايد » مبادا با آزردن دل ديكران به آن آسيب بزنيد . من همين جا اين روايت را از ييامبر عزيز 
اسلام نقل كنم كه مى فرمايند : هركس مومنى را اذيت كند قطعاً بدانيد من بيامبر را اذيت كرده است . آن مادر شوهر خوب » آن 
خواهر شوهر خوب و آن مادر بزركك خوب كه ديككران را با رفتار و كفتار خود آزرده مى كند » ببيند آيا دوست دارد كه ييامبر را 
رنجيده خاطر كند ؟ ييامبر مى كويد كه قطعى بدانيد و من با شما تعارف نمى كنم . كلمه قد در اين جمله قد تحقيقيه است يعنى مو 
لاى درز آن نمى رود . كر كسى را اذيت كرديد واو مومن بود يقين بدانيد كه قلب من ببامبر را آزرده كرده ايد . اين روايت را 
دوستان مى توانند در كتاب شريف بحارالانوار جلد شصت و هفت ببينند . 

سوال - يارسال من به همراه خواهرم و بجهى ينج ساله ى او براى عزادارى به حسينيه رفته بوديم همه ى خانم ها حرف مى زدند . 
بجه ى خواهر من با بجه ى من يكك كمى حرف زد خانمى كه جلوى ما بود » بجه ى خواهر من را دعوا كرد و با اخم به ما كفت : 
شما كه بجه داريد جرا به مجلس آمده ايد ؟ خواهر من كريه كنان رفت » يكك خانمى كه آنجا بود اين صحنه را ديد و سعى كرد 
كه ازخواهر من دلجويى كند اما خواهر من هركز ديكر به حسينيه نيامد . خواهش مى كنم از طريق برنامه به مردم بككوييد كه 
عواقب كارها و حرف هاى غود را بدانند و نسبت به آن آكاه باشند كه خداى ناكرده باعث روى كردانى افراد از مجالس دينى و 
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مشاجك قوت 

ياسخ - جا دارد كه اينجا جند نكته را عرض كنم . من در بين بستككان خودم خانم محترم و عزيزى بود كه البته ايشان به رحمت 
خدا رفته اند . يكك بار با من درد و دل مى كرد و مى كفت وقتى من دختر بجه بودم يكك بار سجاده و جانماز خود را برداشتم و با 
عشق به جلسه اى رفتم كه خانم هاى متشخص و متدينى بودند كه صف اول نماز مى ايستند . شايد بعضى از تهرانى هاى قديم 
يادشان باشد كه خانم اشرف الحاجى يكى از خانم هايى بود كه در دوره ى طاغوت از طرف آيت اله بروجردى اجازه ى نماز 
داشت . مى كفت : من به جلسه ى ايشان رفتم » اما نوع برخورد خانم ها با من خيلى زننده بود كه مى كفتند يكك دختر بجه اينجا 
جه مى كند ؟ با اينكه آن مجلس خيلى خوب بود و من آن خطيب را قبول داشتم اما برخورد آن افراد طورى بود كه من ديكر 
هيجوقت مسجد نرفتم . البته اين خانم امروز رحمت خدا رفته اند ولى اين نكته هميشه در قلب من مثل يكك ميخ آتشين فرورفت كه 
خدايا مبادا ما با رفتار و كفتار خود كسى را كه به قول روانشناسان زود رنج است » دجار آسيب معنوى كنيم كه او از بعضى از 
خوبى ها دست بكشد . اما جكار كنيم ؟ اين خواهر و مادر خوب كه مى كويند ما با بجه به حسينيه رفته ايم » اولا قرار شد كه ما 
وقتى بجه ها را با خود به اين مجالس مى بريم كاملا زمان را كوتاه كنيم. دوماً حتماً با خود يكك مقدار خوراكى و جند اسباب بازى 
كوجكك و بى صدا همراه ببريم كه اين بجه بتواند با يكك اسباب بازى كوجكك و يكك عروسكك كه سرو صدايى نداشته باشد بازى 
كند . يعنى اين امكان را فراهم كنيم كه در آن مكان به نوعى فضاى كودكانه ى او تأمين شود . سوم تا حد ممكن در مجالس 
عزادارى بجه ها را كنار يكديكر نكذاريم جون طبيعى است كه بجه است و مى خواهد حرف بزند . جهارم جون تا يايان اربعين 
مراسم عزادارى آل اله خيلى جدى تر در كشور ما است به برادران و خواهران خوب توصيه مى كنم كه وقتى مى خواهيد نذر كنيد 
»يا حتى اككر نذر هم نكرده ايد براى اينكه خدمتى به مجالس اهل بيت بكنيد با خود يكك مقدار خواركى هاى كوجكك كه خورد 
هم نشود و مجلس را كثيف نكند . مانند نان و خرما » نان و ينير ويا جند عدد ببسكويت كوجكك آماده كنيد . بيست تا يا ينجاه يا 
صد نا ويا هر جه قدر كه مى توانيد آماده كنيد و در كيف خود بككذاريد و بككوييد يا امام حسين كرجه من در روز عاشورا نبودم 
كه كودكان تشنه و كرسنه ى شما را اطعام كنم » در اين مجلس مى آيم و هر بجه ى كوجكى كه آمد به عشق بجه هاى شما در 
روز عاشورا به او خدمت مى كنم . من اين بجه ها را بجه هايى مى بينم كه قرار است در لشكر شما باشند . يعنى وقتى اين بجه سرو 
صدا مى كند واذيت مى كندء كاهى اوقات تشنه و كرسنه و بى حوصله است و كاهى اوقات نيز خسته است . من بايد ظرفيت او را 
با محبت بالا ببرم. خاطر من است اين مسثئله را در دهه ى اول ماه محرم در يكى از مجالس كه كفتم » خيلى خوشحال شدم و 
خداوند به من منت ككذاشت و دو يا سه بار ديدم كه دوستان اين كار را كردند . مى ديدم كه كاهى حتى سه يا جهار نوبت به بجه 
هامى رسيدند و در نتيجه بجه ها احساس مى كردند كه اين جه جاى خوبى است » جقدر همه هواى ما را دارند . بخاطر خدا هواى 
بجه هاى كوجك را در مسجد و حسينيه ها و مجالس ذكر اهل بيت داشته باشيد . البته توصيه مى كنم مراقبت كنيد و وقتى بجه را 
مسجد مى بريد با او عروسكك نبريد » طبيعى است به خاطر نوع فتواهايى كه ما در رابطه با بحث عروسكك داريم ممكن است خيلى 
از هادن زر كها بكويتد كه يراق جه اين بيعة .نا عروسكف به مسجل آمدة ابت » شما حيزق وا بريد كه بدون دردسر و بدون شبهة 
باشد . ياد ما باشد من بز كسالى كه نشسته ام و عزادارى و ذكر اهل بيت را كوش مى دهم » درست است كه يج يج هاى اين بجه 
ممكن است مزاحم من باشد و حال من را تغيير دهد . ولى نككاه به اين مسئله كنم كه ينجاه سال ديكر من نيستم اما اين بجه هست و 
قرار است مجلس ذكر اهل بيت را حفظ كند . مبادا من خيانت به اهل بيت بكنم و كسى را با دل شكستكى از خيمه ى امام حسين 
(ع) بيرون كنم. نمى دانم آقا جه كسى را مى خرد و نمى دانم كداميكك از ما ياكك تر و زيباتر دل به اهل بيت مى سيارد. شايد آن 
بجه را خيلى جدى تر و آن مادرى كه بجه ى خود را با سختى آورده است جدى تر بككيرد . جرا فكر مى كنيم كه آن مادراز 


بيكارى آمده است ؟ جرا فكر مى كنيم كه جاى اين آدم در اين مجلس نيست ؟ اتفاقاً در اين مجلس جاى مادرها و بجه ها است . و 
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توصيه ى آخر من كه اين را خوشبختانه در اصفهان ديدم كه رايج شده در بعضى از حسينيه هاى بزركك و فرهنكى كشور ما اين 
روش را دارند كه در كنار حسينيه مهد كودكك هاى ساعتى مى كذارند . يعنى اكر قرار است سه ساعت مجلس اهل بيت باشد يكك 
جيزى حدود جهار ساعت » يعنى نيم ساعت قبل از جلسه و نيم ساعت بعد از آن يكك اتاقى را فراهم مى كنند . اسباب بازى هايى 
براى بجه ها در آن اتاق است و مداح و سخنران مخصوص براى بجه ها هم در اين اتاق است . من سفرى به اصفهان داشتم و لذت 
بردم كه يكك موسسه اى دو سال است كه دقيقاً به اين روش عمل مى كند . اما واى به من اكر كسى را با رنجش خاطر دور كنم كه 
شايد ديكر هيجوقت نتوانم اصلاح كنم . من به سهم خود و به عنوان كسى كه خاكك ياى عزاداران امام حسين را سرمه ى جشم 
هاى خود مى كنم از اين خواهرى كه رنجيده شده عذرخواهى مى كنم . ودل من مى خواهد ايشان بيذيرد كه اين به دليل نفهمى 
من است كه در حق آن بجه اشتباه كرده ام و جيزى نيست كه ايشان بخواهد تلقى كند و به حساب امام حسين (ع) بككذارد . من بد 
كرده ام جرا با امام حسين(ع) قهر مى كند ؟ 

سوال - بخاطر حيا و ايمان و فقر خانواده و عدم حضور در مراسم كناه با اينكه دبير و تحصيل كرده هم بودم هيجكس براى ازدواج 
سراغ من نيامد و وقت ازدواج من كذشت . آيا مى توانم بعضى از شاكردان خود را كه به درد من كرفتار هستند به ينهان كردن 
روحيات مذهبى تشويق كنم تا مثل من تنها و طرد نشوند ؟ 

ياسخ - اين خواهر خوب ما جزء همان كروهى است كه هنوز در صف طلبكاران قرار دارد . بخصوص كه طلبكارى او از خدا است 
و مى كويد خدايا علت اينكه من ازدواج نكردم مربوط به اين مسئله است كه دين دارم . جرا فكر نمى كنيد شايد غلط ديكته هاى 
ديكرى داشته ايد ؟ شايد نوع اخلاقيات شما مانع ازاين شده كه افراد ديكرى سمت شما بيايند » افراد مناسب و خوبى كه شما را به 
عنوان كزينه ى ازدواج ببينند . جرا فكر مى كنيد كه موفق نبودن شما در زندكّى تقصير خدا است ؟ خدا مظلوم ترين موجود عالم 
است » براى همين هم تا يكك جايى ما كم مى آوريم از طرف خدا جكك مى كشيم . تا يكك جايى فكر مى كنيم كه مشكلى است ء 
دست خود راابه سمت خدا مى بريم كه خدايا تقصير تو است ء واى خدايا جه كنم ؟ خدايا شكايت به تو از توء الهى أشكرٌ إليكك 
منكك . خواهر خوب من دبير بودن شما يكك افتخار است . اينكه اين قدرت را داريد كه به خيلى از افراد خيلى جيزهاى خوب را ياد 
بدهيد . اما ياد ما باشد من و شمايى كه معلم هستيم وقتى معلمى مى تواند خود را نشان دهد كه هنر شاكرد بودن را از ياد نبريم . 
معلم اككر روزى يادش برود كه ياد بككيرد » فسيل شده و ديككر معلم نيست » جون نمى تواند ياد بككيرد. من و شما بايد خيلى جيزها را 
ياد بكيريم . شما خواهر خوب من يكك بار ديكر نككاه كن ديندارى » شما را از خيلى از سيب ها حفظ كرده است . اما اينكه شما 
يكك ازدواج خوب نكرده ايد » آيا همه ى كسانى كه ازدواج كرده اند آيا ازدواج آنها موفق بوده است؟ همه ى كسانى كه ازدواج 
كرده اند تا آخر عمر با هم مانده اند ؟ همه ى كسانى كه ازدواج مى كنند هيج مشكلى ندارند ؟ بقول آن نويسنده ى غربى مى 
كويد كه ازدواج آن قلعه اى است كه هركس داخل آن است فكر مى كند اكر بيرون برود خيلى بهتر است و آن افرادى كه بيرون 
هستند فكر مى كنند حتماً اكر وارد شوند خوب است . دين ما مى كويد ازدواج يكى از آن قلعه هاى محكم و خوب است ولى تنها 
راه موفقيت و خوشبختى نيست . يس اشتباه نكنيد و فكر نكنيد كه تقصير دين دارى شما است . و اكر فكر مى كنيد كه بايد 
جيزهاى غلطى ياد شاكردان خود بدهيد » يكك بارديكر سر خود را به سمت آسمان بلند كنيد و ببينيد آن جيزهايى كه مى خواهيد 
به شاكردان خود ياد دهيد كه دين دارى خود را ينهان كنند و يا حتى انكار كنند و به دين يشت كنند براى اينكه زندكى دنيايى 
خوشى داشته باشند در اين صورت معلم موفقى بوده ايد ؟ ييامبر معلم بود و به همه ى ما كفت كه يادتان باشد زند كى حقيقى شما 
اينجا نيست . اينجا آمده ايد كه كوله يشتى خود رااز يكك خوبيهاى هويتى و شخصيتى بر كنيد » زند كى حقيقى شما جاى ديكرى 
است . اكر قرار شده بخاطر آخرت .» زندكى دنيايى را كنار بككذاريد اشكالى ندارد؛ اما ياد شما باشد كه بخاطر دنيا آخرت خود را 


كنار نككذاريد . جون اينجا ينجاه يا نصت سال است ولى آنجا براى هميشه و تا ابد است . 
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سوال - سوره نساء آيات 84 - 87 را توضيح دهيد . 

ياسخ - همه ى دوستان در اين ايام خود را مقيد مى كنند به اينكه زيارت عاشورا را قرائت كنند . مى دانيد كه زيارت عاشورا 
حديث قدسى است . اما بعضى از افراد كه در ديندارى فقط باب حب را جدى كرفته اند با زيارت عاشورا مشكل بيدا مى كنند . 
اين افراد مى كويند براى جه ما بايد لعن كنيم ؟ دل ما نمى خواهد كه لعن كنيم اما در زيارت عاشورا خيلى جدى بايد لعن كرد . 
اللهم آول ظالم ظلم تق مُحمد و آل مُحمد . خدايا اولين كسى را كه به بيامبر و خاندان او ظلم كرد و افرادى كه از او تبعيت مى 
كقديو بسمتطر ويا لذ حال فى تيه ا كلا لين وان عاغتورا.ء عجرا 'وانياليد: ار كيد "9 عه از :باحك ظلر لاف اسه ومن قروز قط في 
خواهم آيه را بكُويم واكر امكان داشت بعدها به اين موضوع مى يردازيم . لعن كردن در فرهنكك دينى ما جزء آن خط قرمز هاى 
خيلى جدى است . به ما بارها كفته اند كه مبادا به عنوان فحش و يا به عنوان نفرين از لعن استفاده كنيد . لعن قدرت عجيبى دارد و 
فقط در مورد كسانى لعن كنيد كه يقين بدانيد خداوند و ييامبر او آنها را لعن كرده اند . آن كسانى كه در زيارت عاشورا لعن شده 
اند دقيقاً در آيات امروز كد شناسايى آنها وجود دارد . در صفحه ى قبل از آياتى كه امروز خوانده شد توضيح داده شده بود كه 
اين افراد جه كسانى هستند . آيا آن كسانى را كه كتاب آسمانى به آنها داده شده نديديد ؟ كسانى هستند كه به سمت طاغوت 
رفتند و كفار را بهتر از مومنين مى دانند . يعنى يناه مى برند به روش هايى كه خدا نمى يسندد . مومنين و مسلمانان را كنار مى 
كذارند اما با آمريكا و اسرائيل و هركسى كه دشمن خونى خدا و بيغمبر است خيلى جدى روابط سياسى . خانوادكى و اجتماعى 
دارند . اينها مى كويند كه شما خيلى بهتر و هدايت شده تراز مسلمانان هستيد . خدا مى كويد اينها كسانى هستند كه من آنها را 
لعنت مى كنم . آيه ى اول صفحه اى كه امروز خوانده شد دقيقاً همين بود . اولئكك الذين لعنهم الهن . خدا مى كويد من اينها را 
لعنت مى كنم يعنى جه ؟ يعنى رحمت عام من كه شامل تمام موجودات عالم مى شود ء ديككر بالاى سر اينها نيست . اينها بى بركت 
ترين موجودات عالم هستى هستند . هر كسى كه يشت بكند به خمدا و اهل بيت در حالى كه اين بركت ها را دارد قطعاً بالاترين 
عذاب ها شامل حال او مى شود . 

سوال - حدود يكك سال و نيم است كه من عقد كرده ام . قبل از اين جريان به يسر ديكرى علاقه داشتم و قصد داشتيم ازدواج كنيم 
. ما با هم رابطه ى آشنايى داشتيم و خانواده هاى ما نيز خبر داشتند . اما شرايطى بيش آمد كه بين ما ازدواجى صورت نككرفت . بعد 
ازيكك سال و نيم از هم جدا شديم و بعد از آن با يسر يكى از دوستان خانوادكى عقد كردم . من او را زياد نمى شناختم اما 
خانواده ى بسيار شريفى داشت . در ابتدا كاملا راضى بودم جون وصف خوبيها و ياكى او را به وفور شنيده بودم . اما بعد از عقد 
نفرت شديدى نسبت به او تمام وجودم را فرا كرفت كه تا الان ادامه دارد . زيرا او مثل ديوار سنكك و سرد است و فقط به كارهاى 
خود رسيدكى مى كند . و زمانى كه مى كويم بيشتر با هم حرف بزنيم و يكديكر را ببينيم مى كويد من كار دارم و آيا نبايد به 
كارهاى خود برسم ؟ يا مى كويد : من خجالت مى كشم كه زياد به خانه ى شما بيايم . زمانى كه از سر كار مى آيد مدام سر او 
توى لب تاب خود است و كار او اين است كه مقالات خود را بخواند . او زنكك زدن و ييامكك زدن را خرج اضافه مى داند » افكار 
من را نمى يسندد . جيزهايى را كه دوست دارم مسخره مى داند و به من مى كويد كه رفتار تو بجه كانه است . مثلا هديه خريدن 
براى روز مادر » روز زن و عيد وغيره را مسخره مى داند. كل خريدن را مسخره مى داند و مى كويد بايد يول آن را جمع كنيم در 
حالى كه وضع اقتصادى او از تمام جوان هاى فاميل ما بهتر است . در يكك كلام او خسيس است و من از مردهاى خسيس متنفر 
هستم . من دختر خيلى شادى بودم و هميشه دوستان من مى كفتند خوش بحال شوهر تو . اما يشت سر هم احساسات و افكار من 
سركوب شده و حالا افسرده و تنها هستم . تقريباً بسرى را كه به او علاقه داشتم كاملا كنار كذاشته بودم و كفته بودم كه بايد به 
زندكى آينده ام فكر كنم و زن خوبى براى همسر خود باشم اما الان خيلى وقت است كه فقط به او فكر مى كنم و خاطرات او را 


شب و روز مرور مى كنم . با ازدواج خود تمام خاطرات او را دور ريخته بودم اما شوهرم بامن كارى كرد كه اين خاطرات رااز 
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سطل زباله ى ذهن خود بيرون بياورم و دوباره در قلب خود جاى دهم . بخدا من بول و شغل و موقعيت و تحصيلات و غيره را نمى 
خواستم » من خود طرفم و احساسات و فهم و شعور او را مى خواستم . خيلى دوست داشتم جدا شوم اما نشد و دو ماه ديكر به 
عروسى ما مانده است . تنها يكك اميد براى من باقى مانده آنهم اينكه شايد بعد ازازدواج شرايط بهتر شود . يكك سال است كه ذره 
اى او را دوست نداشته ام وحتى لحظه اى هم دل من براى او تنكك نشده است . به من بككوييد جكار كنم ؟ 

ياسخ - اين دوست خوب ما مى كويد كه يكك مدت طولانى با يسرى در موقعيت دوستى به قصد ازدواج قرار كرفته بوده است . 
اين همان جيزى است كه بارها خدمت دوستان عرض كرهده بوديم » علقه هاى عاطفى قبل از ازدواج وقتى كه استاندارد خدا را روى 
آن نداشته باشد » يعنى بدون اينكه به هم محرم باشند يكك رابطه ى دلدادكى ويره بين دونفر وجود داشته باشد طبيعى است كه 
بخشى از قلب آنها دجار آسيب شود . اين اولين آسيبى است كه شما براى بعد عاطفى خود ايجاد كرده ايد . مهمترين مسئله ى اين 
خواهر خوب اين است كه در قلب خود يكك رقيب براى همسر خود ايجاد كرده است. هر كسى كه روابط عاطفى قبل از ازدواج را 
تجربه كرده باشد » دانسته يا ندانسته به خود خيانت مى كند . جرا؟ جون هميشه يكك كسى را داشته كه بى دريغ به او محبت كرده 
وقصد داشته كه دل او را بدست بياورد . محبت هاى بى دريغ به او كرده » مدام براى او كل خريده و هرجايى كه او خواسته او را 
برده است . به شكل هاى مختلف به او ابراز محبت كرده » روزى ده يا بيست تا ييامكك به او داده يا به او تلفن زده طبيعى است كه 
يكك بخشى از قلب آن فرد تصرف شده است . ايشان كفته از زباله دان احساسى خود آن فرد را وارد قلب خود كردم من مى 
خواهم بككويم شما هيجوقت آن فرد را وارد زباله دان نكرده بوديد فقط در ذهن خود جلوى او يكك ديوار كشيده بوديد . كفته 
بوديد من فرض مى كنم كه نيست واز همسر آينده ى خود يكك جيزى شبيه او يا بهتر از او مى سازم . اين مهمترين اشتباهى بود كه 
كرديد . يعنى فكر كرده بوديد قبل از اينكه خود را خانه تكانى عاطفى كنيد » همين كه در يكك زندكى مشترك وارد شويد حتماً 
فمةاى آذ وها را كه قلا داشعد و بلكه بهد از ثرا بدسكى آوريد: رفناز غلط قبلى شما آن خوهى هاى الأن راز شنا 
مى دزدد. اما در اين فرصت كمى كه داريد جاره ى اصلى جيست ؟ شما سعى نكنيد كه مدام آن جيزى را كه در رابطه ى عاطفى 
قبلى داشتيد در اين جا احياء كنيد بايد نرم نرم طرف مقابل خود را بشناسيد و به خواسته هاى قلبى خود نزديكك كنيد . جه طور ؟ با 
نزديكك شدن به خواسته هاى قلبى او . وقتى كه مى كوييد ايشان لب تاب خود را باز مى كند و به سراغ مقالات خود مى رود يعنى 
آدمى است كه اهل علم و دانايى است » خوب طبيعى است كه اين آدم خيلى وقت خود را بى خود از بين نمى برد . وقتى كه مى 
كوييد نسبت به جوان هاى ديككر وضع مالى خوبى دارد يس معلوم است كه آدم دانايى بوده و موقعيت اقتصادى داشته است ء 
طبيعى است كه يول خود را بيخود حرام نكند . ولى شما خوبى ها و بدى هاى اين آدم را با هم ببينيد . بهترين راه حل اين است كه 
بجاى اينكه مدام بهانه بكيريد » ناراحت شويد» قهر كنيد و دجار زودرنجى شويد و تصميم به طلاق بككيريد. يكك بار خود را 
اصلاح كنيد و آن رابطه هاى قلبى را كه داشته ايد كنار بككذاريد . شايد لازم باشد يكك مشاور خداترس و دلسوز هم در كنار شما 
باشد تا آن خاطرات كاملا از ذهن شما جارو شود و مهارت هاى همسر دارى را ياد بككيريد . اكر دل شما مى خواهد كه همسر شما 
بيشتر به شما توجه كند شما نيز به او بيشتر توجه كنيد . ايشان مى كويد من خجالت مى كشم به خانه ى شما بيايم » اين فرصت را 
فراهم كنيد كه بيرون از خانه در يكك زمان كوتاهى همديكر را ببينيد. ايشان از لحاظ اقتصادى مى خواهد زمينه ى رشد اقتصادى 
زندكى آينده ى شما را بيش بينى كند اين امكان را فراهم كنيد كه حداقل هزينه ها را در دوره ى نامزدى و عقد داشته باشيد . شما 
كفتيد كه محبت كردن براى شما مهمتر از يول و ثروت است اما شما به راحتى به اين فرد مى كوييد : خسيسء حون مديريت 
اقتصادى دارد. اكر مردى راحت كل نمى خرد به اين معنا نيست كه خسيس است بلكه شايد به نظر او اين كار بيهوده است. آيا 
دوست دارد براى شما كتاب بخرد ؟ اين امكان را فراهم كنيد كه آن جيزى را كه شما دوست داريد براى شما تهيه كند و محبت 
خود را اظهار كند. 
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سوال > در دوره ى هفت سال اول زندكى فرزند» يعنى دوره ى سيادت و سرورى اكر هر كارى كه بجه مى خواهد انجام دهد و 
يدر و مادر اجازه دهند » آيا باعث نمى شود كه يكك مقدار نازيرورده شود ؟ 

ياسخ > بين لوس كردن بجه و عزيز كردن او تفاوت است . هميشه ماين ضرب المثل را از بزركتر ها شنيده ايم كه بجه عزيز است 
اما تربيت او عزيزتر است . كفتيم سه فرمول در تربيت بجه وجود دارد كه اينها بايد مانند شير و شكر با هم مخلوط شود » محبت » 
قاطعيت و كرامت . ه ركدام از اينها كه نباشد يا كم رنكك شود قطعاً بجه دجار مشكلات هويتى و شخصيتى خواهد شد . در باب 
محبت بايد حواس ما باشد كه از بجه بابت رفتارها و كارهاى خوب او تقدير و تحسين كنيم . اين موجب مى شود كه زمينه ى عزت 
نفس بجه بالا برود . اما دو شيوه ى ديكر مى تواند بجه را لوس كند . يكى اينكه بجه را بابت كارهايى كه انجام نداده تشويق كنيم 
و آن جيزهايى را كه مى خواهد بدون اينكه كوجكترين سختى متحمل شود در اختيار او قرار مى دهيم . اين مسئله باعث مى شود 
كه بجه لوس شود . نشانه ى لوس بودن بجه اين است كه توقعات نابجا » بيش از حد توان ما و بيش از نياز خود دارد . هر موقع بجه 
به اين سمت مى رود معلوم است كه ما اشتباه كرده ايم و نمكك آش تربيتى ما با محبت زياد شده و شور شده است . راه حل اين 
است كه با قاطعيت يكك مقدار محبت اضافى را كم كنيم . اكر اين روحيه تا بز ركسالى ادامه بيدا كند فرد نيازمند تملق و جابلوسى 
ديكران مى شود. حتى اككر در موقعيت هاى برتر علمى و اجتماعى نيز قرار بكيرد» هميشه نياز به تأيبد افراطى ديكّران دارد . بخاطر 
همين نيز شخصيت او فوق العاده آسيب يذير مى شود . به همين دليل در ديد كاه تربيتى داريم كه حتى كاهى اوقات به فرزندان 
خود آن جيزهايى را كه مى خواهند ندهيد . به آنها فرصت دهيد كه براى بدست آوردن آن جيزها تلاش كنند وزحمت بشكند . 
زمانى كه با زحمت بدست بياورند ارزش بيشترى قائل هستند . اينكه مثلاً ما به بجه ها يول بدهيم كه هرجيزى را كه نياز دارند 
بخرند بدترين كار ممكن است . بهترين كار اين است كه ما به بجه ياد بدهيم كه يول خود را يس انداز كند . من هميشه به دوستان 
خود توصيه مى كنم كه براى بجه هاى خود سه عدد قلكك بخريد . يكك قلكك براى خرج روزمره ى او» روى آن هم بنويسيد خرج 
جارى . يكك قلكك براى يس انداز و همان جيزى كه ما به آن روز مبادا مى كوييم كه متأسفانه در فرهنكك ما رايج نيست كه 
فرزندان خود را به يس انداز عادت دهيم . كاهى اوقات مى كوييم همه ى يول هاى خود را يس انداز كنيد » خوب براى اين بجه 
خيلى دردناكك است كه هرجيزى را كه مى خواهد نتواند بخرد . بايد هم بتواند يس انداز كند و هم براى خرج روزمره اين امكان را 
داشته باشد . و صندوق سوم نيز براى كمكك كردن به ديكران . ايثار كردن و بخشيدن از آنجه كه دارد را به عنوان بالاترين ويزكى 
رشد به او ياد دهيم . همانطور كه قرآن كفته است : هركز شما به بالاترين درجه ى نيكوكارى نمى رسيد مككر اينكه بتوانيد آنجه را 
كه دوست داريد به ديككران ببخشيد. با اين فرمول در حقيقت من به بجه مديريت اقتصادى و مديريت نسبت به آنجه كه دارد و 
رفتارى نيست . اينكه با بجه قهر كنيم اما خيلى كوتاه و بجه بداند به جه دليلى با او قهر كرده ايم . قهر كردن اين است كه يكك 
مقدار با او سرستكين باشيم و راحت كلمات محبت آميز را به او نككوييم . و نشان دهيم كه ازاو دلخور هستيم تا او بيايد و 
عذرخواهى كند . البته به بجه راه عذرخواهى كردن را نشان دهيم . اهل بيت به ما ياد داده اند كه با بجه ها قهر كنيد اما كوتاه , 


دوست دارد را ياد مى دهم . من بايد ياد بككيرم كه در جه زمانى با بجه قاطعانه برخورد كنم . قاطعانه بودن به معناى تنبيه بدنى يا 


خوب تربيت كنيم . هم عزيز بار بيايند و هم لوس نشوند . هم مهربان بار بيايند و هم اينكه خشن نشوند . محبت » قاطعيت و كرامت 


سوال - من يكك دختر يازده ماهه دارم كه بيشتر اوقات با هم تنها هستيم و همسر من بخاطر مشغله ى كارى زياد منزل نيست . كاهى 
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اوقات وقتى بجه ى من لج مى كند از فرط خستككى و تنهايى سر او داد مى زنم . آيا اين داد زدن در تربيت و روحيه ى او تأثير دارد 
جكار كنم حس مى كنم دست خودم نيست ؟ 

ياسخ - ايشان از جيزى سوال كرده اند كه خيلى بديهى است . سوال كردند كه من داد مى زنم سر فرزندم آيا براى او اثر منفى 
ذازة باخير شما نكاه كنيد باكر كسى ندر شما ذاد يزئد روى شها از هن دار باحير »قدرت كرقد كى انا به فوق العاده 
بيشتر از شما و بنده است . براى همين تأثير فرياد هاى شما كه تنها و مهمترين قطب عاطفى او هستيد» خيلى شديد احساس بى يناهى 
و عدم امنيت عاطفى را در او معنا دار مى كند . شايد بكوييد اين بجهى يازده ماهه مكر جه جيزى را مى فهمد . خيلى جيزها را مى 
فهمد كافى است شما به همان بجه ى يازده ماهه اخم كنيد ببينيد بجه بغض مى كند . كافى است شما به او بخنديد . بجه مى خندد 
. بجه ها آينه ى ما هستند . اما به اين دوست خوب كلام حضرت امير (ع) را عرض مى كنم » ايشان مى فرمايند: بى تابى كردن 
تقدير را عوض نمى كند اما ثواب رااز بين مى برد . شما زحمت مى كشيد و يكك بركت الهى و يكك كوجولوى بابركت را يرورش 
مى دهيد . اينكه در مقابل رفتار و حركات او كه خيلى وقت ها هم ظاهراً فكر مى كنيد كه حرف شما را نمى فهمد دجار بى تابى 
مى شويد » غير از اينكه خود شما دجار آسيب روحى شويد براى آن بجه جيز ديكرى ندارد . اما راه حل جيست ؟ ايشان از سه كليد 
وازه ى اصلى استفاده كرده بود . كفته بود تنها و خسته هستم و همسر من اكثر اوقات نيست . اينها نشانه ى ياتولوزى و آسيب است 
. حالا زمينه ى اين آسيب از كجا ايجاد شده است . شايد ايشان در شهرى است كه خانواده ى ايشان در آنجا نيستند . اكر شما در 
شهر غريبى هستيد كه خانواده ى شما نيستند و دوستان زيادى هم نداريد راه حل اين است : اينكه شما خود را در خانه حبس كرده 
امن هي واس دورط ضركة عاض يقاني كرتت لز هه وا اناده كبد و وكا لور .منت بروج و اامكاة ارس راق ينا 
زحمت زيادى هم داشته باشد يعنى خواندن هشت ركعت نماز ظهر و عصر در خانه با اين كوجولويى كه داريد خيلى راحت تر 
باشد . تا اينكه بخواهيد كلى امكانات فراهم كنيد لباس تن كودكك خود بكنيد و وسايل مورد نياز او را برداريد و احياناً از طبقات 
بالاى ساختمان بايين بياييد و به مسجد برويد . آنجا نيز احياناً كسى به شما بككويد كه جرا ببجه را مسجد آورده ايد؟ خوب البته اين 
يكك يروسه است . اما يكك راه حلى است براى اينكه شما از آن تنهايى كاذبى كه براى خود ايجاد كرده ايد بيرون بياييد. در يكك 
محيط معنوى قرار بكيريد » ارتباط اجتماعى مناسب و سالم داشته باشيد. و اين فرصت را براى اينكه دوست داشته شويد و ديكران 
هم اين امكان را داشته باشند كه به شما محبت كنند فراهم كرده باشيد. در روايت داريم كه مومن در مسجد يكى از هشت جيز را 
بدست مى آورد » يكى از آنها دوست خوب است . انس با مسجد براى شما اين امكان و فرصت را فراهم مى كند كه شما از فضاى 
تنهايى خود خارج شويد . در عين اينكه شما بايد فرصتى را بككذاريد و از بين همان افرادى كه در كنار شما هستند حالا احياناً از بين 
همسايه ها با يكك همسايه كه از لحاظ روحى و اخلالقى با هم هماهنكى بيشترى داريد انس بككيريد و بجه را به او بسياريد . و 
فرصتى را براى خود ايجاد كنيد كه كارى را كه دوست داريد انجام دهيد . حتى امكان دارد جون اين بجه ييوسته كريه مى كند اين 
خانم نتواند راحت غذاى خود را درست كندء ازاين طريق مى تواند راحت اين كار را انجام دهد . حتى مى توانيد با يول اين 
خدمت را بخريد واكر اين فرد را نمى شناسيد در مراحل اول در خانه ى خود شما و زير نظر شما بجه را نكهدارى كند و به كار او 
ناظر باشيد . و وقتى به يكك اطمينان قلبى رسيديد راحت مى توانيد بجه را به او بسياريد . ازاين طريق اين امكان فراهم مى آيد كه 
كسا از ابى جالع تسمك يرون مامه باقياقةى ابنكه قطعا فر مس راف مطالعه #«ووؤش وو واغدن علخي مورد ناز كننا ابجاد 
شده وازاين طريق مى تواند آن شادى و نشاط را در شما ايجاد كند . به همين بهانه من يكى از كتاب هاى خوب را كه يكى از 
اساتيد خوب حوزه و دانشكاه نوشته اند خدمت دوستان معرفى مى كنم : خدايا جككونه شاد باشم ؟ نوشته ى خانم زبيده خدايى كه 
از اساتيد خوب حوزه ى علميه ى قم هستند . ايشان بسيار خوب با فرمول هاى معنوى و بحث هاى تغذيه در باره ى اينكه ما جكونه 


در مقابل نا آرامى هاى روحى و جسمى خود مقاومت مثبت بكنيم و آنها رااز بين ببريم راه حل هاى خوبى ارائه كرده اند . من 
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توصيه مى كنم كه اين خواهر خوب و بسيارى از دوستان كه به دنبال شادى هاى خوب و الهى مى كردند اين كتاب را حتماً داشته 
باشند و از محتواى بسيار خوبى كه ايشان زحمت كشيده اند استفاده كنند و شادى را به زندكى خود ارمغان بياورند . يكى از نام 
هائ عدا سروزالعارفيخ اسك يع حعدايى كةاشادى :زا به قلب هر كسى كه اوارا يشتاسد هديه مى كتد.. 

سوال > من به مسجد رفتم و بجه ى من خيلى كوجكك بود و سر و صدا مى كرد . يكك نفر خطاب به مادر بجه ها كفت كه به 
مسجد نياييد بجه ها را نيز نياوريد كناه آن به كردن من است . آيا كار او درست بوده است ؟ 

ياسخ - همه ى ما مى دانيم كه قطعاً كار او درست نبوده است . متأسفانه اين كليد واه ى شيطانى است كه بعضى ها فكر مى كنند 
كه مى توانند با اين وسيله براى ديككران ايجاد امنيت كنند . مى كويند كه تو اين كار را انجام بده » كناه آن كردن من. اين بدترين 
حالتى است كه در فرهنكك قرآنى خداوند صراحتاً در مقابل اين نككاه و اين نوع حرف مى ايستد . خداوند مى فرمايد : هيج كس 
كناه ديككرى را به دوش نخواهد كشيد . يعنى نمى تواند اين كار را بكند و جنين جيزى محال است . يس هر موقع ديديد كه كسى 
شما را به يكك امر غلط تشويق كرد و بعد كفت كناه آن كردن من » يقين بدانيد كه او با اكوى شيطان بيش مى رود . اين حرفى كه 
از حلقوم او بيرون مى آيد حرف شيطان است . اين موارد زياد نيست ولى وجود دارد . در قديم وقتى كه با بجه بازى مى كردند 
كف دست خود را مى آوردند ومى خواستند به بجه جيزى ياد دهند انككشت هاى او را دانه دانه خم مى كردند و مى كفتند اين 
كفت دزدى برويم » اين يكى كفت جه جيزى بدزديم » اين كفت جواب خدا را جه كسى مى دهد ؟ بعد انككشت شصت را حركت 
من دادتد وى كفتشد هن كله كننده . اين دقيقا ععان تبي شخضيق است كه مى كويد : كناه كن » كردن هن .اين مرفوط به 
افرادى است كه فكر مى كنند قرار است آنها جاى خدا تصميم بككيرند و براى ديككران حكم بدهند . ما حق نداريم اين كار را بكنيم 
. بترسيم از اينكه كسى را از مسجد ء از منبر» از محراب و از عبادتكاه الهى كه خداوند براى انسان قرار داده دور كنيم با اين عنوان 
كه من خوشم نمى آيد شما با بجه آمده ايد . شما در خانه بنشينيد خودتان نياييد و بجه هاى خود را نيز نياوريد . اين جزء آن 
جيزهايى است كه ياد ما رفته همان خخدايى كه ارحم الراحمين است ء اشدالمعاقبين هم است . در روايت داريم كه اكر قطره اى از 
آتش دوزخ را بر كل كرهى زمين خداوند فرو فرستد » هيجكدام از موجوداتى كه در اين كره هستند نمى تواندد تحمل كنند . 
همان جيزى كه اميرالمومنين در دعاى كميل مى فرمايند : آسمان ها و زمين تحمل عذاب خداوند را ندارند . از كجا معلوم اين 
حرفى را كه من مى زنم قدرت جبران آن را بيدا كنم . به اين خانم و بجه ى او كفته ام بيرون برويد ودر مسجد نباشيد كه ما 
راحت باشيم . من جلسه ى قبل هم در مورد حضور بجه ها در مسجد و حسينيه كفتم دقت كنيم و اتفاقاً آنها را خيلى جدى تحويل 
بكيريم . و ترجيحاً براى آنها مهد و اتاق هاى بازى مناسب داشته باشيم . من جند روز بيش در شهر دماوند بودم » بعد از اينكه 
جلسهى كفتكوى ما با دوستان تمام شد يكك خانمى جلو آمد و كفت شما در برنامه خود كفتيد كه به بجه ها بيشتر رسيد كى كنيم 
. ترجيحاً آنها را ازفضاى عمومى كه برايشان خسته كننده است جدا كنيم و معارف دينى را به زبان كود كانه به آنها آموزش دهيم . 
ايشان كفتند كه من اين كار را كرده ام . اين جلسه را براى بجه ها درست كرديم و احكام دينى را به زبان خود آنها و به اندازه ى 
سن آنها به ايشان ياد داده ايم . براى آنها جايزه خريديم و در آن جند شبى كه در مسجد محله برنامه بود » بجه با ذوق همكّى مى 
دويدند و مى كفتند ما جايزه نمى خواهيم بلكه مى خواهيم بكوييم كه جيزهايى كه به ما ياد داده ايد همه را ياد كرفته ايم . ايشان 
قدردان بودند و مى كفتند من به عنوان يكك الكو مى خواهم اين مسئله را در منطقه ى خود كسترش دهم . من خوشحال هستم از 
شهرهاى مختلف دوستان تماس كرفتند و در كفتكوهاى حضورى اعلام كردند كه ما سعى كرديم اين روش را داشته باشيم . 
اميدواريم اين دوستان خوب ما حواسشان باشد كه دوربين مخفى خداوند همه جا كار مى كند و شايد من يكك كوشه يكك حرفى به 
كسى بزنم واو هم خيلى نجيبانه و مظلومانه سر خود را زير بيندازد و جيزى نككويد ولى خدا مى بيند و مى داند . مبادا من قدرت توبه 


را بيدا نكنم و آنوقت مجازات او جيزى است كه هركز تحمل آن را نخواهم داشت . اين تأثير يذيرى فقط در ارتباط با خانم ها 
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نيست . من راجع به آقايان هم ديده ام البته نه در ارتباط با اين برنامه » بلكه برنامه هاى دينى تلويزيون را من ديده ام. بخصوص 
برنامه ى سمت خدا و كارشناسان مختلفى كه در آن حضور داشته اند . تلقى من اين است كه اين لطف خداوند به دست اند ركاران 
ابن برئامة اسث و لطك دوسكان خوبي هااست كه در نهايث صداقت وعسسيية مفائل شود زا ياايق برئامه ادو ميان مى كذارقد . 
سوال - من دختر جوانى هستم كه مدتى است به كلاسى مى روم كه معلم ما جوانى خوش جهره است . اكثر بجه ها عاشق ايشان 
شده اند . من هم همينطور و بيوسته در فكر او هستم . جككونه از فكر وعشق او بيرون بيايم ؟ 

ياسخ - اكر خاطر شما باشد ما قبلا كفتيم كه حجاب يكك قصر است كه ديوارهاى بلندى دارد . بعضى از افراد ديوارهاى بلند قلعه 
ى حجاب را با ديوارهاى بلند زندان اشتباه مى كنند . بعد مى كويند : جرا ما بايد خود را در عرصه ى عفاف و حجاب به بعضى از 
سختى ها مجبور كنيم ؟ دقيقاً با همين ديد كاه . من هميشه سوال مى كنم و مى كويم ديوارهاى زندان بلند است » ديوارهاى قصر و 
قلعه نيز بلند است اما با دو مكانيسم و ديدكاه مختلف . يشت ديوارهاى زندان آدمى را قرار مى دهند كه مجرم است و اهل فساد و 
تباهى است . بخاطر همين مى كويند بايد يشت اين ديوار قرار بككيرد تا خود را بيدا كند و شايستكى حضور در جامعه را بيابد . 
حجاب در حقيقت زندان نيست. جون آدمى كه قرار است در جاذبه هاى هويتى و جنسيتى خود را مديريت كند » مجرم نيست . 
غريزه را خداوند به انسان داده است و جزء نعمت هاى الهى است و مهم اين است كه من بتوانم آن را مديريت كنم . اين قلعه و 
قصريه اين غلت ديؤارهاى يلتذ دازة كه برثامه هاى بو رركن ذازة .مبادا ذيكراتى كههرزة كرد سعد بخواهيد اين سرماية هارا به 
نفع خود و با طمع بدست بياورند . با اين نوع نككّاه حجاب و عفاف يكك قلعه با ينج ضلع مشخص است . اولين آن مديريت نكاه 
است . تأكيد ويه اى كه خداوند و قرآن به ما مى كند اين است كه آقايان در اين زمينه بايد خيلى ويه تر در سر خط قرار بكيرند . 
ايشان بايد هديريت تكاء زا جندى بكيرزنه حون مشترين حر كقد عاق زبابي شباسى راز ابن طريق حزيافث من كناد اماغندا 
بلافاصله بعد از آقايان به خانم ها هم تأكيد كرده است كه شما مراقب خود باشيد . امي رالمومنين مى كويند: دل» كتاب سفيدى است 
كه با قلم جشم روى آن نوشته مى شود . اين دوست خوب ما مى كويند كه همه ى بجه ها يكك جورى مسابقه كذاشته اند در رابطه 
با اين كه نسبت به اين فرد خوش جهره علاقه داشته باشند . و احياناً اين علاقه را بروز و ظهور بدهند و من نيز همراه اين بجه ها به 
غلط حركت مى كنم » جكار كنم ؟ راه اول اين است كه مراقب جشم خود باشيد ا بتوانيد دل خود را مراقبت كنيد . دل» بى يناه 
ترين عضو وجود ما است جون خيلى راحت دجار نفرت و عشق مى شود . آسيب هايى كه مى تواند يكك عمر فرد را مبتلا كند . من 
همين جا به اين دوست خوب و دوستان ديكر كتابى را كه قبلا معرفى كرده بودم دوباره تأكيد مى كنم : كتاب دوستى هاى قبل از 
ازدواج كه بررسى روابط دختر و يسر است. كه براى بحث شناخت بيشتر و ازدواج و تهمت عاشقى است . نويسنده ى آن آقاى 
مجتبى حورايى است . اين كتاب جزء كتاب هاى خيلى خوبى است كه هر نوجوان و جوانى خوب است اين كتاب را بخواند . جون 
براساس نوع نككاهى كه آقاى حورايى در اين كتاب دارند » كمكك مى كنند كه جوان بداند جه بلايى سر خود و طرف مقابل مى 
آورد. اما اينكه اين دوست خوب ما جه كنند ؟ بهترين راه اين است كه ياد شما باشد اين معلمى كه شما داريد و خوش جهره است 
»از او خوش جهره تر در دنيا خيلى زياد هستند . اكر قرار باشد بخاطر زيبايى جهره؛ نسبت به او تمايل قلبى يبدا كنيد » امروز به اين 
فرعلاقه مند مى شويد. در عين حال كه مى دانيد بيست » سى يا جهل نفر ديكر به او علاقه مند شده اند . اما نه بخاطر وي كى هاى 
شخصيتى او بلكه بخاطر جهره ى زيباى او . اككر من مى بينم كه قدرت مديريت نككاه را ندارم اصللا نبايد در اين كلاس شركت كنم 
. بايد كلاس يا معلم خود را عوض كنم تا زمانى كه به بلوغ عاطفى برسم . يعنى كليد دل من دست خودم باشد نه اينكه بيوسته 
مستأجر يبدا كند . دل برخى از افراد ياركينكك عمومى است » هر دفعه به يكك نفر تمايل بيدا مى كنند . مهم اين است كه جقدر از 
جهت رفتارء كفتار يا جهره بتواند براى آنها جاذبه بيدا كند . اين بلاى قرن ما است كه نسبت به ديكران مدام احساس محبت مى 


كنيم ولى اين محبت يكك دفعه مانند قرص كلسيم مى جوشد و بالا مى آيد. بعد دوباره سرد مى شود جون يكك فرد ديككرى را بيدا 
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مى كند يا از آن فرد يكك رفتار يا كفتار دل سرد كننده را مى شنود يا مى بيند . 

سوال > مد نظر شما نككاه است يا توجه ؟ يكك نفر ممككن است بككويد من نككاه مى كنم اما وقتى از او بيرسيم روسرى او جه رنكّى 
بود به خاطر نياورد . 

ياسخ -اين دوست خوب ما مى كويد كه نككاه ما نككاه كنجكاوانه است . اككر بخواهم درست اينجا بككويم بايد بكويم اين دل نيست 
هومن و ثفس اسث . ابنجا نجائ اينكه قدرت .دده ى .من و دل من براساس قدرث رحماتى هن باشد + نفس امارهى من اسث . ان 
النَفْسَ لِآمارةٌ بإلسوء إلا ما رَحِمَ الرَبى . بقول حضرت يوسف (ع) كه نفس ما انسانها جون به سوى بدى كرايش يبدا كرده و ما آن 
را خوب تربيت نكرده ايم ييوست به ما دستور مى دهد . مى كويد حالا نككاه كن » جقدر كم ظرفيت هستى » حالا يكك فردى را بيدا 
كرده اى كه خوش جهره است ديدن او مككر جه اشكالى دارد ؟ اين آدم وقتى كه نسبت به تو و ديككران محبت مى كند بككذار يكك 
كمى اين محبت در قلب تو نيز جا باز كند . بيوسته بابت رفتار غلط به خود كارت سبز مى دهد . بخاطر همين ما بايكك كناه كه 
انجام مى دهيم كناهان بعدى يشت سر او حركت مى كند . اول با نككاه » بعد با توجه و بعد به اين مسئله مى يردازد كه توجه آن فرد 
را نسبت به خود جلب كند . بعد داد و ستدهاى كفتارى . رفتارى و عاطفى و بعد از آن در تله ى انفجارى شيطان است . در حقيقت 
از همان اول كه نتوانست مديريت نككاه داشته باشد » خود را آماده كرده بود كه در بى يناهى خود در معرض آسيب هاى روحى و 
عاطفى جدى قرار بكيرد . وقتى كه من مى دانم در جايى نمى توانم خود را مديريت كنم و در عرصه ى اطاعت خدا قرار بكيرم » 
خدا به ما فرمول ياد داده است . فرار كن و بدو به سمت خدا . اين» آن نوع هجرتى است كه خدا از ما خواسته است . هر موقع 
ديديد در مكانى زمينه ى اطاعت خدا براى شما امكان يذير نيست » آنقدر محيط ير از كناه است و در آن فضا جاذبه هاى منفى و 
غلط زياد است كه نمى توانيد در مقابل آن بايستيد . در اين مكان عقل » دل و ايمان به شما فرمان مى دهد كه فرار را بر قرار 
ترجيح بدهيد . جون ايمان را از دست مى دهيد و سرمايه هاى معنوى شما آسيبى مى بيند كه نمى توانيد آن را جبران كنيد . اما در 
همينجا دستورى از قرآن را عرض كنم براى اين دوست خوب و دوستان ديكرجه بسر و جه دختر كه مى كويند ما به كسى علاقه 
بيدا كرده ايم و مى دانيم كه اين علاقه غلط است اما ضمير ناخودآ كاه ما مدام ما را به جلو مى راند . يعنى فرصت داده ايم كه كناه 
در وجود ما جا باز كند . ما به صورت ارادى موقعيت را تركك كرده ايم و هرجه كه متعلق به اين فرد بوده از ييامكك و بولوتوث و 
عكس و ياد كارى همه را دور ريخته ايم . اما ذهن ما در بعضى از مواقع دركير او است مانند همان دوست ما كه در جلسات قبل 
كفت از سطل زباله ى عاطفى خاطرات خود را بيرون كشيده ام و دوباره با او تبادلات عاطفى مى كنم . در يكك جنين موقعيتى اين 
دستور قرآن را عرض كنم كه ياسين قلب قرآن است و اين قدرت را دارد كه به عنوان يكك برنامه ى نرم افزارى روى قلب من سوار 
شود و ريست كند . من ييشنهاد مى كنم كه اين دوستان ابتدا بخش ارادى خود آ كاه خود را فعال كنند . يعنى رفتارهايى را كه 
كفتيم : تركك موقعيت كناه و رها كردن هر جيزى كه آنها را به اين آدم نسبت مى دهد. بعد استغفار از كناهان خود . وقتى كه 
قسمت ارادى را خيلى جدى فعال كنم » راحت تر مى توانم قسمت غيرارادى خود را مديريت كنم . بايد بيست و يكك بار سوره ى 
ياسين را در يكك موقعيت قرائت كنند. يعنى بدون اينكه وسط آن حرف بزنند يا تلفن جواب بدهند » بيست و يكك بار سوره ى 
ياسين را قرائت كنند و به آب بدمند . يكك شيشه يا بطرى آب بكذارند و ترجيحاً در آن يكك مقدار آب زمزم بككذارند. جون آب 
زمزم اين قدرت را دارد كه همه ى قطرات آب را شبيه خود بكند . و بعد جهل روز روزى يكك جرعه از آن بخورند . ما مى كُوييم 
آيا اينها خرافات نيست ؟ نه . شما مى دانيد بروفسورى زاينى است بنام يروفسور ايموتو . دوستان مى توانند در اينترنت جستجو كنند 
ايشان كسى است كه در رابطه با انتقال انرزى هاى نورانى از طريق آب كار كرده است . و هر ماه اسلايد هاى جديد خود را روى 
ايتترنت مى كذارد . حداقل جهار كتاب از ايشان در كشور ترجمه شده است . بحث معجزه ى آب و يا شهادت آب جزء آن بحث 


هاى معروفى است كه يادم است آقاى دكتر فرهنكك جزء اولين نفراتى بودند كه در يكك كشور آن را ارائه كردند . جا دارد كه از 
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ايشان تقدير كنيم . آب اين قدرت را دارد كه همانطور كه هادى انرزى هاى فيزيكى است » هادى انرزى هاى نورانى و ملكوتى هم 
باشد كه جنس آن كاملاً متفاوت است . ما در آداب عيادت از بيمار داريم كه وقتى شما بالاى سر مريضى مى رويد ؛ هفت بار 
سورهى حمد را بخوانيد و به آب بدميد و آن آب را به مريض بدهيد كه بخورد . جون سوره ى حمد سورهى شفا است . اين 
قابليت انتقال نورانيت قرآن را از طريق آب فراهم كرده ايد . اينجا هم مى خواهيم سوره ى مباركه ى ياسين اين قدرت را در وجود 
ما ايجاد كند تا بخش ضمير ناخودآ كاه من از آن آسيب هاى عاطفى خانه تكانى شود . يعنى خانه تكانى روح با مدد قرآن به 
شرطى كه اراده ى جدى كنيم . 

سوال - آيات 41-48سوره ى نساء را توضيح دهيد . 

ياسخ - من خوشحال هستم كه دقيقاً همان آيه اى را كه به آن اشاره كرديم با اينكه من قبلا نمى دانستم جه صفحه اى قرائت مى 
شود خوانده شد. خداوند مى فرمايد كروهى هستند كه هنكام مركك وقتى ملائكك مى آيند كه جان آنها را بككيرند به آنها مى 
كويند كه شما جرا اينقدر به خود ظلم كرديد ؟ آنها مى كويند كه ما نمى توانستيم » در جامعه » خانواده يا موقعيتى بوديم كه 
هميشه كناه بود . ما هم جزء كناه كاران قرار كرفتيم . سوال ملائكه كه در واقع سوال خدا هم است اين است كه آيا زمين خدا 
كسترده نبود نمى توانستيد به جاى ديككرى برويد ؟ خدا مى كويد كه اين آدم ها ديكر راه بركشتى ندارند . آنها هم در دنيا و هم 
در آخرت دوزخ را نصيب خود كرهه اند . در آيه ى صد خداوند مى فرمايد : هر كسى براى رضاى خداوند هجرت الهى كند يعنى 
از موقعيت كناه » موقعيت مكانى كه در آن قرار دارد و زمينه ى كناه است » نترسد و خود را جدا كند . خداوند مناطق امن فراوان و 
وسعةة و امكاكات زفاف به اوهى دهندء بعش عقاف أن دوست :تقر :ها كه كقعه يدنه كه يكف اسنفادى اوقد كه اتكرفه السكدو 
ايشان مى ترسد از درس او عقب بيفتد يا استاد ضعيف ترى بيايد . خدا مى كويد نه نككران نباش من موقعيت هاى خيلى بهتر را براى 
تو قرار مى دهم . به شرطى كه فقط براى خداوند باشد . تو براى رضايت خدا از موقعيت كناه هجرت كن » خداوند بهترين خير ها 
واغراق توق رارع كه 

سوال - با سلام من بيست و دو سال دارم و سه سال است ازدواج كرهده ام . اما هرروز بيشتر از ديروز از ازدواج خود يشيمان هستم . 
شوهر من بسيار بد زبان و زشت كردار است . دروغكو و تهمت زن است و هميشه عزيزان من را دشنام مى دهد و نفرين مى كند . 
او آرزوى مركك من و خانواده ام را دارد . خانواده ى من از اين موضوع بى خبر هستند . او من را آزار مى دهد . به خدا صبر من 
تمام شده و ديكر نمى دانم جه كنم . بجه دار هم نشده ايم . طلاق هم سخت است جون مشكلات آن كمتر از اين زندكَى زجر 
آور نيست . به من بككوييد جه كنم ؟ 

ياسخ - اين دوست خوب ما كفتند كه سه سال است ازدواج كرده اند . خوب قطعاً از روز اول ازدواج اينكونه نبوده است . ايشان 
ويزكى هاى منفى همسر خود را شمرهده اند اما هيج ويزكى خوبى از همسر خود نككفته اند . آيا واقعاً اين مرد هيج ويرْكّى خوبى 
ندارد . قطعاً اين دوست ما مى كويد جرا دارد اما آنقدر بدى هاى او مرا اذيت كرده كه نمى خواهم خوبى هاى او را به جشم 
بياورم . ما در روان شناسى فرمولى كه داريم كه جزء روش هاى رفتار درمانى است و به نوعى ازايده هاى دقيق دينى و قرآنى 
كرفته شده اين است كه وقتى كه مى خواهيد به بدى هاى يكك نفر يبروز شويد با خوبى هاى خودتان يبروز نشويد بلكه با خوبى 
هاى خود او ييروز شويد . اين همان قانون شش باضافه ى يكك است . يعنى اين همسرى كه بد زبان و بد كفتار است » ببينيد جه 
خوبى هاى كوجكك و بيش يا افتاده اى دارد . اول ازاين خوبى ها كمكك بككيريد هم خودتان وهم به او بككويبد وهم دانه دانه 
كمكك كنيد كه ابدى هاى او برطرف شود . دوماً شما مى كوبيد كه به خانواده ى خود نككفته ايد , اينكار كار خوبى است . زيرا 
ماةرو يدر و جواهر ويرادر شما به اين علت كه شما را به عنوان فردئ از افراد خائواده خيلى دوست دارئد » طبيعى اسث كه با 


كوجكك ترين اذيت و آزارى كه براى شما بيش بيايد فوق العاده ناراحت مى شوند . واكر آدم هاى خيلى عاقل و مدبرى نباشند 
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اين مشكل را بيشتر خواهند كرد . اكر آدم هاى مدبرى باشند اين مشكل را حل مى كنند اما در كوشهى ذهن آنها تلخى رفتار اين 
آدم باقى مى ماند و سخت مى توانند اين تلخى رفتار را از ذهن خود دور كنند . ولى شما يادتان مى رود جرا كه شما به عنوان يكك 
همسر هم تلخكامى و تلخ رفتارى رااز همسرخود ديده ايد و هم يكك جاهايى نيز روابط شما خوب و عاشقانه بوده است . آن 
خوشى ها مى تواند اين بدى ها را از بين ببرد ولى در مورد مادر و خواهر و برادر شما اين مسئله رخ نمى دهد . اما اينكه به 
هيجكس نككويبد اين بدترين رفتار است . يعنى لازم است كه شما در كنار زندكى خود يكك مشاور لايق و خدا ترس داشته باشيد . 
من يقين دارم شما هم مانند همان مردى كه در زندكى شما است رفتارهايى كرده ايد كه اين رفتار روز به روز بيشتر شده است . 
ايشان كفته بودند كه روز به روز ناراحتى من بيشتر مى شود . بدزبانى همسر شما با ياسخ كفتن شما قطعاً بيشتر مى شود جون خشم 
به دنبال طعمه مى رود . وقتى كه ايشان به خانواده ى شما بد مى كويد آيا شما سكوت مى كنيد ؟ هفتاد درصد از خانم ها هر كز 
سكوت نمى كنند . وقتى كه اين آقا به مادر و يدر و خواهر و برادر ايشان بد و بيراه مى كويد اين ها همه را باضافه ى يكك 
جيزهايى اضافه تر در مورد خانواده ى اين آقا مى كويند . دقيقاً رفتار غلط رخ مى دهد . روش اهل بيت جيست؟ ايشان مى كويند 
اكر هر موقع كسى به شما كفت كه اككر يكك حرف بزنيد ده تا حرف جواب شما را مى دهم به او ياسخ دهيد اكر ده تا بكُويى يكك 
دانه نيز جواب تو را نمى دهم . يعنى اين فرصت را داريد وقتى كه او به هر دليلى با بهانه يا بى بهانه شروع كند به بدرفتارى و بد 
كفتارى بايد آنقدر ظرفيت امنيت عاطفى شما با عبادت » با روش هاى معنوى » با ورزش و با تغذيه هاى سالم بالا برود كه بتوانيد 
فشار عصبى خود را يايين بياوريد . قدرت اخلاقى و شجاعت اخلاقى خود را بالا ببريد تا بتوانيد اين آدم را از بدى هاى خود دور 
كنيد . با يكك جنين روشى شما مى توانيد در نهايت آرامش و صبورى به او كمكك كنيد تا خشم او و آن فاضلاب روحى كه در 
رفتار و كفتار خود نشان مى دهد تخليه شود. تا شما بتوانيد آن روش هاى مثبت را نشان دهيد . اككر فردى مانند همسر ايشان بيننده 
ى اين برنامه باشد يعنى مردى كه بككويد خانم شما جه خبر داريد ؟ خانم ها براى شما نامه نوشته اند شما از دل ما آقايان جه خبر 
داريد ؟ خوب وقتى ما وارد خانه مى شويم مثلاً زندكى اين خانم مرتب نيست يا احياناً سرو وضع ظاهر او بسيار آشفته و نا مناسب 
اسك .:وضعيث غناته و زند كن انكرقه كديابيد ارامكن ابجاد كقد بقث . شورق عاق ما مرذها وائيو متيد عد واف حل تقاة 
دهيد . من مى كويم كاهى اين برادر هاى خوب احساس مى كنند كه اينجا خانه ى من است من اينجا داد نزنم كجا داد بزنم ؟ 
هتين زاه اين ابت كه همانكوتة كه.ول آنها مى شتواهند در خانة بهتريق آرامكن زا داشعه باشتد عحايد بتواتتد ايخ آزامقن را براق 
همسر خود فراهم كنند . در حقيقت آن مردى كه از رفتار همسر خود و خانوادهى او ناراضى است يقين بداند كه با بد رفتارى خود 
أن تداق موصت وا قير اذ بي من برط .سيق رأ ءتدرسان ابن است كدياء لها باد وق كه بد رشارى عن كيد عداوشة اين 
بدرفتارى شما را بى ياسخ نمى كذارد. بخصوص در مقابل همسرى كه راه جاره اى ندارد و تلقى اواين است كه من نمى توانم 
جدا شوم من بايد زندكى خود را بكنم » كجا بركردم . اككر از سر ناجارى با شما زندكى مى كند متأسفانه زمينه ى انواع آسيب ها 
در زندكى شما رايج شده است . راه حل اين است كه شما هم بهانه كير بشويد اما بهانه كير مثبت . در ليوان خالى زندكى» قسمت 
هايى كه همسر شما توانسته رفتارهاى خوبى را داشته باشد با قانون شش باضافه ى يكك تشويق كنيد . فرصت بدهيد كه عزت نفس 
همسر شما بالا برود و بتواند محبت بى دريغ به شما بكند . ياد ما باشد اولين كادوى ياتختى را خداوند با جلوه كرى هاى محبت به 
اسم مودت و رحمت به عنوان بخشش به هر زن و شوهر داده است . نككذاريم كه اين كلدان ها با بى توجهى خشكك شود . 

سوال- در هر سوالى كه ما از شما داشته ايم و اختلاف زن و شوهرى داشته اند شما به مصالحه دعوت كرده ايد . آيا در اين ساليان 
سال كه شما مشاوره مى دهيد تا به حال راهكار طلاق را ييشنهاد كرده ايد؟ 

ياسخ - متأسفانه بله» ولى شايد از هر صد مورد يكى از آنها . طلاق از زلزله ى بم با تمام دردناكى كه داشت خيلى تلخ تر و سخت 
تر است . با يكك جنين نكاهى بايد حواس ما باشد كه طلاق اولين راه حل نيست . مانند اين است كه يكك جوان بيست يا بيست و 
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ينج ساله را به بيمارستان مى برند او دجار آسيب شده است و يزشكان تصميم مى كيرند كه ياى او قطع كنند يا خير ؟ به نظر شما 
بايد راحت به قطع كردن اين يا رأى بدهند ؟ قطعاً نه . بايد همه ى راه حل ها را بروند. حتى اكر بتوانند يكك روز ديكر در مورد آن 
فكر كنك شابيد وا شلى وسود داقع باقن كا وق كه استقال يدهت اكر انع با زا تكاء دارقه اعشاء ديكر اسيي) من ند 
درصورتى طلاق واجب مى شود كه من ببينم سلامت معنوى » روحى واخلاقى يكى از زوجين در معرض تهديد قطعى است و راه 


حل ديكرى وجود ندارد . 
١١-1‏ -6وم 


سوال - مادرى 8" ساله هستم .مدتى قبل تصادفا در كوشى موبايل يسرم تصاويرى را ديدم كه واقعا شوكه شدم . اصلا انتظار 
نداشتم كه فرزند يانزده ساله ام كه در مجموع يسرى منظم و مرتب است به خودش اجازه داده باشد كه به جنين تصاويرى نكاه كند 
يا آنهارا در كوشى خود نكله دارد . از آن روز از او دل جركين هستم . اما اين مسئله را نه به خودش ونه به يدرش نككفته ام . 
احساس مى كنم كه ديككر دوستش ندارم واوهم ازاينكه با او رفتار سردى دارم كلاافه شده است . مى ترسم كفتن اين مسئله 
حرمت مادرى و فرزندى را بين ما بشكند . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - من اين برنامه هاى آخرى است كه در خدمت شما و دوستان سمت خدا هستم و مى خواهيم بحث تربيت فرزند را تمام 
كنيم . محبت دوستان به من خيلى زياد بوده است و اين بواسطه ى اين است كه ائمه به ما ياد داده اند كه هروقت خواستيد كه 
محبوب و عزيز بشويد كلام ما اهل بيت را براى ديكران نقل بكنيد . اين كلام موجب ميشود كه شما محبوب بشويد. اكر محبوبيتى 
است بابت لطف اهل بيت است . اما جواب اين مادر خوب مان » من به اين مادر و يا مادرانى كه در طول ثربيت فرزندانشان 
خطاهاى كوجكك و جدى از فرزندانشان مى بينند .خطا مى تواند بزركك يا كك.وجكك باشد . خطا مى تواند از دوره ى بيش دبستان 
شروع بشود تا دوره بزركسالى كه احيانا خودش هم داراى فرزندى بشود . جككونه قلب مان را به سمت يكك محبت الهى تاثير كذار 
و تربيت كننده ببريم طورى كه در قبال اشتباهات فرزندان مان » اشتباه انها بيشتر نشود بلكه كمتر بشود و ما هم بتوانيم در قلب 
خودمانان محبت را رشد بدهيم . بيامبر فرمودند :قطعا خدا جوانان توبه كاررا دوست دارد .جوان توبه كار يعنى جوانى كه اشتباه 
كرده است . من مى توانم فرزند خطاكار خودم را جزء كسانى قرار بدهم كه خدا آنها را دوست دارد. جطورى ؟ اينكه بتوانم غير 
مستقيم مثل اين مورد كمكشان كنم تا اشتباه خودشان را بفهمند , جبران كنند و راه برون رفت شان را بفهمند . اين رفتار غلط مى 
توائد خيلى كوجكف باشدا مكل برداشتن وسايل ديكرق توسط بكك جد ى وساله يا كرف وسايل دوستق دو مدرسة ياشتك. يا حرف 
نامناسبى زده يا رفتار غلطى كرده . انواع رفتارهايى كه مى تواند يدر و مادر را آزرده كند. به حدى كه فكر كنند كه ديكر بجه شان 
رادوست ندارند . اين كمال طلبى ويه يدرها و مادرها اين زمينه را خيلى سخت مى كند و آن خطا اينقدر دور از ذهن ما بوده مثل 
اينكه تمام كوه عشق مان فرومى ريزد . جند ماه بيش مادرى به من زنكك زدند كه من الان غسل كرده ام و مى خواهم نماز نفرين به 
اولاد بخوانم . اين حرف من را خيلى بهم ريخت كه اين فرزند جكارى كرده است كه مادرى كه يكك دنيا عشق به فرزند است اين 
قدر جدى آماده است كه براى بجه اش عذاب بخواهد. يكك كناه حادى براى آن فرزند بيش آمده بود . اما راه حل » كفتيد كه يسر 
شما خوبى هايى دارد. كفتيد كه مودب و منضبط است ويزكى هاى اخلاقى مثبتى دارد و حتى الان كه من با او تلخ رفتار مى كنم 
ناراحت است . اينكه ايشان از كم محبتى شما ناراحت شده است يكك امتياز است . يعنى برايش فرق مى كند كه شما با او با محبت 
باشيد يا او را حذف كنيد . فرمول طلايى ما اين است . با خوبى فرزندتان بر بدى هاى خودش يبروز بشويد . يكى از روشهاى قانون 
5+١‏ بود . قبل از اين قانون » من مادر كه اين قدر آزرده شده ام ازاين رفتار» اول بدون اين كه قبح كناه بيش جشم من بشكند . ما 
كاهى اوقات براى اينكه كسى را از كناه بيرون بياوريم كناه را كوجكك ميكنيم . درست است كه بعضى از كناهان صغيره و بعضى 
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كبيره هستند . اما كناه صغيره اى وجود ندارد . اكر كسى حواسش باشد كه بداند از فرمان جه كسى دارد سرييجى ميكند . او از 
فرمان خدا تخطى مى كند . خداى كبير و عظيم . هر كناهى كناه كبيره است . راحت كناه انجام ندهيد شايد هيج وقت فرصت توبه 
بيدا تكنيد . يس از يكك طرف كناه را جدى بككيريم . آيا شده يكك فنجان وايتكس بككيريد و آنرا بخوريد . آيا شده جند قطره ى 
آنرا بخوريد ؟ همه مقاومت ميكنيم زيرا مى دانيم كه اثر منفى دارد . اشتباه ما اين است كه فكر مى كنيم كه كناه اثر منفى نداريد 
زيرا خدا همه را مى بخشد. از كجا معلوم كه من توفيق توبه بيدا كنم . يس حواسم به عظمت و بزركى كناه باشد . يادم باشد كه 
عظيم تر از كناه فرزند من مغفرت خحداست . و من جاى خدا قرار نككيرم . نكند كه خداببخشد و من نبخشم . ديكر اينكه من بعنوان 
مادر يا يدر وظيفه ى اصلى ام تربيت آسمانى فرزند ماست واكر كوتاهى بكنم قطعا آسيب هاى دنيوى متوجه من خواهد شد قبل از 
اينكه متوجه بجه ام بشود . بى مسئوليتى و كم مسئوليتى نكنيم. بعضى از يدرها و مادرها مى كويند كه جكار كنيم جوان است . 
يعنى خيلى راحت از خودشان سلب مسئوليت ميكنند . اين اثر منفى اش را در زندكّى يدر و مادر نشان مى دهد و خدا مى فرمايد : 
مراقب خودتان و خانواده تان باشيد . اين مادر زمينه سازى توبه ى فرزندش را ايجاد بكند . نماز بخواند و دو ركعت نماز بخواند و 
به حضرت زهرا (س) هديه بكند . از ايشان بخواهيد كه به او كلام شيرين و با محبتى را بدهد كه بتوانند اين كناه و آسيب را از بين 
ببرند . و كمكك به فرزندشان بكنند . يعنى يكك توكل ويزه با توسل به ائمه . بعد تلاش خودش را زياد كند . اكر فكر مى كند كه با 
كفتن موضوع مشكل ايجاد ميشود بصورت مكتوب اشاره بكنيد كه جه خوبى هايى را دارد . شش تا خوبى فرزندشان را بككُويند و 
بعد بككويد كه من حس مى كنم كه در ديناى امروز خطرهاى زيادى تو را تهديد مى كند . دنيايى كه برهنككى را بعنوان ياداش 
تلقى كرده در صورتى كه در تورات و انجيل و قرآن برهنككى مجازات خداست كه آدم و حوا براثر كناهى كه كردند به آن دجار 
ميشوند . و من ميترسم كه اين عرصه تو را در بعد غريزى دجار نابسامانى هاى جدى بكند . تو بايد هنر نديدن و نشنيدن را در 
عرصه اى كه تو را به سمت كناه و آسيب مى كشاند ياد بككيرى . اين ها را هم بكويد وهم نككويد . نككويد كه من جه ديده ام . 
بكويد كه من ميترسم و بعد توضيح بدهد كه انواع رسانه هاى شنيدارى و ديدارى و بولوتوث و سى دى ها مى تواند اين آسيب را 
ايجاد كند و به او هنر نديدن را ياد بدهد . واز او بطور جدى بخواهد و بككويد كه من ميدانم تو در سنى هستى كه تمايل دارى از 
دو جنس بيشتر آ كاه بشوى .اين آكاهى هم در احساس تو وهم در فكر وهم در غزيزه ى تواست .اين ها را با هم اشتباه نكنى . 
اين ياد داشت را بككذارد و به بجه اش هم بككويد كه من دلخور ودل نككران هستم و بيشتر دل نككران هستم تا دل خورد. جون مى 
دانم امروز اين آسيب ها تو را تهديد مى كند . به جوان فرصت بدهد كه او خودش را يكك جكاب بكند . قرار نيست تكليفى كه 
بركردن بجه هاى ما است متوجه ما بشود . ما بايد آتش كف دست نككه داريم . هم نككران و دلوايس واقعى فرزند و همسرمان باشيم 
وهم اينكه ما جاى آنها بيشتر حرص و جوش نخوريم . ما فكر ميكنيم كه الان موظف هستيم جاى او اين تكليف را انجام بدهيم . 
خير من بايد براى فرار كردن او از كناه در قلب او ايجاد انككيزه بكنم . باورش بشود كه ديدن يكك فيلم نامناسب مى تواند تا مدتهاى 
طولانى او را دركير بكند. فرصت بعدى اين است كه من بتوانم از بجه ى خودم بككذرم . يعنى بخشش قلبى كه اين مادر ميكويد كه 
من حس مى كنم ديكر بحه ام را دوست ندارم . بواسطه ى اهل بيت مخصوصا سيد الشهدا از كسانى كه از جشم ما افتاده اند و جه 
بسا خوبى هايى دارند بككُذريم . اين فرمول اين است : اكر فكر كنيم كه امشب روياى صادقه ببينيم كه امام حسين (ع) به ما ميكويند 
كه از اين آدمى كه خيلى دلخور هستيم و از او ناراحت شده ايم واز ما مى خواهند كه از اين آدم بككذريم زيرا اوامام حسين (ع) 
رادوست دارد. وشايد يكك خدمت يا اشكك خالصائه داشعه باشد .و حضرت آبروئى خودشان را بيش ما كرو يكذارقد كه :بخاطر 
من از او بككذر . آيا ما حاضريم روى امام را زمين بيندازيم ؟ هركز . يس بين دل خودم واين همه آزردكى يكك واسطه بككذارم . 
آنها در بيدارى جنين جيزى را از ما خواسته اند ما احتياج نداريم كه خواب ببينيم . خيلى از وقت ها ما فكر ميكنيم كه اكر كسى 
خواب نما بشود مشكلش حل شده است . قديم كه يشت مفاتيح هاى حرم مى نوشتند كه فلان روحانى خواب ديده است كه امام 
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رضا (ع) كفته كه خانم ها با جادر نازكك و با جوراب نازكك به حرم نيايند . اين اصلا نياز به خواب ندارد . در همه ى رساله هاى 
عمليه ما نوشته اند . اين اصلا نياز ندارد كه يكك روحانى خواب بيند . همه ى كسانى كه دل به دين سيرده اند اين را مى فهمند. اين 
نيازى ندارد كه من بصورت غصبى آنرا در كتاب بنويسم. واى به من كه بايد بيدارى ام را تبديل به خواب بكنم تا بيدار بشوم . اهل 
بيت از ما مى خواهند كه از اشتباهات همديكر بككذريم تا خدا هم از اشتباهات ما بككذرد . و راه قانونى ارحم ترحم در زندكى ما 
ايجاد بشود . بككذر تا خداوند هم بكذرد . 

سوال - خانم ؟7 ساله هستم و سه سال است كه ازدوج كرده ام . فارغ التحصيل رشته ى مهندسى هستم . دوست دارم كار كنم ولى 
رشته ام طورى است كه بايد زياد با آقايان سر و كار داشته باشم و فكر ميكنم كه كار كردن من را از خدا و وظيفه ى اصلى دور مى 
كند . من فوق العاده برون كرا هستم و با ماندن در خانه احساس يوجى ميكنم . مدتى است كه فكر مى كنم بى هدف در زندكى 
مانده ام . نمى دانم وظيفه ى من با اين شرايط نسبت به خودم و جامعه ام جيست ؟ جطور مى توانم بدون احساس كناه و همراه با 
كارى كه انجام ميدهم رضايت خدا را جلب كنم . احساس مفيد بودن هم بكنم و به آرامش هم برسم ؟ 

ياسخ - خوب است به بهانه ى صحبت دوست مان الامن كه موقع كرفتن دفترجه هاى كنكور است يكك توضيح كلى در مورد 
اتتخاب رشته ها عرض بكنيم . كاهى اوقات يكك مد فرهنكى ايجاد ميشود . مثلا ده سال يش مد فرهنكى اين بود كه همه دكتر 
بشوند . جند سالى است كه مد شده كه همه مهندس بشوند . اين مد فرهنككى كه ضد فرهنكك است و در واقع يكك آسيب فرهنكك 
است و در روانشناسى اجتماعى به آن ياتولوزى اجتماعى مى كُوييم . افراد به نيازها و احساساتشان امكانات و شرايط آينده 
خودشان هيج توجهى نمى كنند و فقط يكك عنوان تايتل مهندس يا دكتر را داشته باشند . اين خطرناكك است . من در مشاوره ى 
تحصيلى مى كويم كه شما جند جيز را ببينيد . اول اينكه آيا واقعا استعداد آن رشته را داريد . دوم اينكه آيا واقعا دوست داريد در 
محيطى كه ديكران كار ميكنند بعد از فارغ التحصيلى در آنجا كار كنيد ؟ مثلا شيمى محض خوانده باشد و بايد برود در يكك 
كارخانه كار كند . آيا تمايل به آن محيط را درارد و آيا اين محيط رشد تو هست ؟ به تناسب جنسيت و استعدادها و توانايى هاى 
مختلفى كه دارى . يعنى اول موقعيت و زندكى وازدواج و آينده ده سال را يش بينى كن و بعد انتخاب رشته كن . از كسانى كه 
دارند خودشان را براى كنكور آماده مى كند مى خواهم كه اين مسائل را بطور جدى ترى دنبال يكنند . و نككذارند كه مدهاى 
فرهنكى آنها را با خودش ببرد . ايشان مى كويند كه من از احساس كناه مى ترسم . احساس كناه يكك نعمت است يعنى اينكه من 
در موقعتى كناه قرار بكيرم و آنرا احساس بكنم خيلى خوب است . همان جور كه وقتى دست من به يكك شى داغ يا بُرنده بخورد و 
احساس درد بكند خيلى خوب است جون من خودم را از خطر حفظ مى كنم . كاهى ما نسبت به كناه احساس كاذب داريم . من 
واقعا كناه نميكنم و زمينه ى كناهى هم فراهم نيست . من فكر ميكنم كه نكند در محيطى كه كار ميكنم جون آقايان حضور دارند 
كناه دارد . اين غلط است . من فكر بكنم كه صرف حضور خانم در اجتماع كناه است . اين خيلى غلط است . ايشان مى كويند من 
به عنوان يكك فرد برون كرا وقتى در خانه مى نشينم احساس يوجى مى كنم . جرا شما بايد در خانه بنشينى ؟ اككر شما قدرت و 
موقعيت خانوادكى را داريد ومسئوليت هاى خودتاناينامكان را به شما مى دهد كه فرصت هايى را بطور جدى يكك كار خلاق و 
تاثير كذار متناسب با استعدادهاى تان داشته باشيد حتما اين كار را انجام بدهيد . مسئوليت زند كى شما به شما اين فرصت را ميدهد 
كه شما يكك زمانهايى را براى خلاقيت داشته باشيد . ولى حتما اين كار لازمه اش اين نيست كه شما در يكك فضايى قرار بكيريد كه 
ايجاد آسيب بكند . من مى دانم كه خانم ها در عرصهى تحقيق و يزوهش معمولا در دنيا سرآمدتر هستند . بخاطر يشتكار و 
ويذكنى ندر تكرى شان وذ كن خاضى دارتد كه د كارهاى ووه موقق تر هبس > ابشان اين قابليث راذاره كددن همان رشته 
ى تخصص خودشان عرصه ى علمى و يزوهشى را فراهم بكند . اين امكان را دارد كه يكك فضايى را فراهم بكند با جند تااز 
دسوتان خودش كه فارغ التحصيل همان رشته هستند و يكك مجموعه ى زنانه ى خوب اما كارآمد توانمندى را ايجاد بكند . ايشان 
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خلاقيت خودش را و هوش خلاقش را در حقيقت جدى بككيرد واين امكان را فراهم كند. به جاى كارجويى كارآفرينى كند . وقتى 
جوانان ما در عرصهى كارآفرينى قرار مى كيرند حلقه هاى كمشدهى نقشه ى جامع كشور را روشن مى كنند . ايشان خودش را 
دست كم نككيرد . توانايى اين را دارد كه با فكرهاى خوب و بكرى كه جوانان ما دارند اين قابليت را بيشتر كنند. قطعا بيكارى زمينه 
ى انواع آسيب ها است . امام على (ع) مى فرماند : بزركترين لذت كاركردن است . 

سوال - با حرفهايى كه شما زده ايد تصميم كرفته ام كه كذشت كنم و به خواهر كوجكترم اجازه بدهم كه زودتراز من ازدواج 
كند . ولى بعد ازاين هر جند وقت يكبار حال روحى ام بهم مى ريزد . احساس مى كنم كه عقب مانده ام .كوجكك شده ام و كسى 
به من اهميت نميدهد . اعتماد بنفس من كم شده است و تحمل نككّاه اطرافيان را ندارم . از تصميمى كه كرفته ام بشيمان نيستم . دلم 
نمى خواهد اين حالات به من دست بدهد . 

ياسخ - در مملكت ما موج هاى اصلاح فرهنككى در خانواده ى ما رخ مى دهد . قطعا رسانه هم در اين زمينه توانسته تاثي ركذار باشد 
. اين دوست مان توانسته بردل خودش يبروز بشود. و فرصت ازدواج را از خواهرش ندزدم . اما آسيبى كه به من خورده عزت نفسم 
يايين آمده است . من مخصوصا كلمه ى اعتماد بنفس را استفاده نمى كنم . جون عزت نفس را خيلى دقيقتر و جدى تر مى دانم . 
عزت نفس مثل يكك قناعتى است كه در روى زمين حضور دارد. يكك جايى اين جشمه خودش را بروز مى دهد ولى اعتماد بنفس 
صرفا يكك ويترين خيلى بزركك است . كاهى اوقات يشت آن خيلى هم جيزى نيست . جكار كند اين خواهر ما كه عزت نفس او بالا 
برود ؟ يكك - يادمان باشد كه ما در حضور خانواد كى و اجتماعى مان نياز به تحسين و ترغيب داريم اما اكر مدام منتظر تحسين و 
تاييد ديكران باشيم خيلى وقت ها امكان دارد ديكرانى كه هنوز خيلى به آن حد از رشد هويتى نرسيده اند كه كار خوب ما را 
درك بكنند طبيعى است كه با نيش » كنايه » اشاره و روش غلط بخواهند روش خودشان را به ما تحميل كنند . اين خواهر ما يكك 
مسير را جلو رفته اما يشت جراغ قرمز احساسى خودش ايستاده است و احساس مى كند كه اطرافيان او را تاييد نمى كنند . ايشان مى 
كويند كه من حس مى كنم كه نككاه ها سنككين است يعنى لزوما كلام نامناسبى نشنيده است اما در درون خودش يكك كارت قرمز 
به خودش داده است. به خودش كفته كه تو كه ازدواج نكردى يس شايد شايستكى هاى لازم را نداشتى يس تو يكك نمره كم 
آوردى . من مى كويم شايد اين باشد و شايد هركز اين نباشد. شما مى توانيد يكك بعد ديكرش را هم ببينيد. بككُوييد كه من ويزكى 
و توانمندى هايى را دارم كه هنوز نتوانسته ام فرد مناسب خودم را ييدا بكنم بدون اينكه اين تبديل به يكك وسواس و يكك سخت 
كير اضافى » اين خودش نشان دهنده ى قدرت وقوت شما است . دخترهاى خوب ما كه توانمندى هاى علمى اجتماعى و شغلى 
خوبى دارند كاهى اوقات اينها هم زندكى هاى موفقى نصيب شان نميشود زيرا در زمان هاى طلايى اقدام نمى كنند . من به 
دوستانى كه اين زمان طلايى را هنوز دارند اعلام مى كنم كه صرف موفقيت هاى تان شما را فريب ندهد كه من هر موقع خواستم 
ميتوانم ازدواج بكنم. زمان طلايى در دوره اى است كه در نهايت شادابى و نشاط قدرت اين را دارند كه در مقابل همه ى سختيها 
بايستند . آن زمان طلايى از 8١سالككى‏ شروع ميشود تا 71 سالككى در دخترخانم ها و براى آقا يسرها وقتى است كه عقل اجتماعى » 
اقتتصادى و عاطفى شان كامل بشود . براى بعضى ها اين ها در سن 7٠١‏ سالككى هم است ولى عموما در سن 75 سالككى آن زمان 
طلايى است . اين خواهر خوب مان جكار كند ؟ راه كارهاى بالا بردن عزت نفس را جدى بككيريم . يكك- قدرت علمى خودش را 
بالا ببرد البته نه صرفا مدركك . در عرصه ى دانش محورى نه مدركك محورى . دانايى خودش را در جاهاى مختلف بالا ببرد. دو- 
حضور خانوادكّى و اجتماعى اش را يكك حضور موثر بكند . در فضاهاى مطلوب و مناسب كه در خانواده و جامعه وجود دارد» 
بعضى از دخترهاى خوب مى كويند كه جون ما مومن هستيم خواستكارهاى خوبى نداريم » جون ما اهل بى بند و بارى و احيانا اهل 
نابسامانى هاى رفتارى و يوششى نيستيم و مى بينيد كسانى كه اهل آرايش هستند خيلى راحت ازدواج ميكنند . آيا اين نحو عرضه 


كردن خودتان را درست مى دانيد يا توانايى هاى خلقى و رفتارى و فكرى و معنوى خودتان را بتوانيد عرضه كنيد . عرضه كردن 
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شما به انها و رقابت منفى شما قطعا شما را به ورطه ى هلاكت مى كشاند . خودت را عرضه بكن اما در مكانى كه واقعا نكاه نقاد و 
ارزش يابى وجود دارد . اين را جدى بككيريد. در ضمن من حواسم باشد كه در ارتباط با افرادى كه در خانواده وجود دارد فكر 
نكنم كه آنها لزوما دارند من را سرزنش مى كنند . ما هر موقع خودمان را احساس كمبود مى كنيم اين نككاه و رفتار در ديكران را 
براى خودمان منفى ارزيابى مى كنيم . فكرهايى كه فكر نيستند فكر خوره هستند . من در فكر خودم دجار سوء ظن ميشوم . وقتى 
دو نفر دارند حرف ميزنند من ميككويم كه حتما آنها دارند مى كويند كه جرا او ازدواج نكرده است ؟ اين دليلى ندارد .اين زمينه ى 
سوء ظن است . يكسرى آسيب هاى روانشناختى در ذهن است كه ذهن من دارد مريض ميشود . بيكارى كم تح ركى عدم حضور 
جدى و فعال در جامعه و خانواده موجب ميشود كه من دجار يكك مشكل بشوم : انسان منزوى » تنها » بدبين و يواش يواش بدخواه . 
هر جه حضور فعال تر تقويت » بعد معنوى » علمى و اجتماعى خودم به شكل صحيح داشته باشند . 

سوال - سوره نساء آيات 517١-61١را‏ توضيح دهيد . 

ياسخ - مى فرمياد : كسانى كه دجار آسيب هستند كسانى هستند كه با نماز جدى نيستند . وقتى به نماز مى روند با بى حوصلكى و 
كسالت به نماز مى روند . با عشق واشتياق سراغ نماز نمى رود . يادمان باشد زمان نماز و اذان خداوند عاشقانه مارا صدا مى كند 
براى اينكه بتوانيم عبوديت او را بكنيم و با جان و دل » خودمان را تسليم او بكنيم . در اين آهى مى فرمايد : اين ها كسانى هستند 
كه اهل دو كانكى شخصيتى هستند . هم دجار نفاق درونى هستند و هم ميخواهند بيش مردم بهتر از آن جيزى كه هستند باشند . 
اين ها ياد خدا م يكنند اما خيلى كم و اين قد كم كه حقيقت را نمى توانند دريافت بكنند . همت و توجه به نماز را بيشتر كنيم . 
سوال -اكر ما در آن سن طلايى ازدواج نكنيم بعد از آن سن » ازدواج ديكر جواب نمى دهد ؟ 

ياسخ - سن ١8‏ سالكى تا 77 سالككى كه عرض كرديم جدى خودتان را براى ازدواج آماده بكنيد . ودر مورد خواستكارى رفتن و 
خواستكار آمدن سخت كيرى نكنيد . نكوييد كه مى خواهم فوق ليسانس خود را بككيرم ويا مى خواهم همسرم ماشين يا خانه 
داشعه باشد شرط فاق تكذاريد كدعو ذاض موفقيف وندكى رتاشوي ست . كا واوقاض ها دان اسين عاف غان عميق و 
جدى هستيم . مثلا دختر خانم 7٠‏ ساله نككوييد كه سن ازدواج من كذشته و ميخواهم راحت زندكى بكنم يا مى خواهيم مجردى 
باشيم . اين نشان دهنده ى آن آسيب است . ييامبر مى فرمايد: كسى كه ميل ازدواج رادر درون خودش يكك ميل حقيقى نبيند » اين 
فرد دارد از اسلام و بندكى خدا فاصله ميكيرد . هركسى ميل ازدواج در خودش را بكشد و احساسى نداشته باشد كه ازدواج بكند 
اين انشان ما مسلماتى فاضله كرفته اسع و از حندا فاضلة فى كيرد حون سيار از ابعاد هويتى او هى تواتك دجان آسيية بشود اين 
ميل درونى است . نامه ى يكك برادر8؟ ساله را ديدم كه در زمان طلايى ازدواج كرده بود اما با يكك انتخاب غلط . با دخترى كه ده 
سال از خودش كوحكتر است . و بعد دجار مشكل شده بودند . اشتباه بزركى است كه در خانواده هايى كه يسر دارند وجود دارد 
اين است كه فكر ميكنند وقتى سن يسر بالا مى رود سن دختر بايد نزولى يايين بيايد.اكر سن يس 77 باشد مى كويند سن دختر 
١‏ باشد خوب است ولى اكر سن يسر 71 سال شد مى كويند كه سن دختر بايد 14 سال باشد . فكر مى كند با كم شدن سن دختر 
خوشبختى او تضمين ميشود . اين اول مشكلات است زيرا آن دختر خانم نوع احساسات و نيازهايش خيلى با يسر فاصله دارد . شما 
مجبور هستيد نقش يكك يدر را بازى كنيد و او هم نقش يكك دختر را بازى كند . و يكك زندكّى موفق خيلى كم رخ مى دهد . 
سوال - دختر ٠١‏ ساله هستم دو ماه است كه نامزد كرده ام و نامزدم را واقعا دوست دارم . جون از هر نظر عالى است و در غير اين 
صورت او را قبول نمى كردم . تنها يكك اشكال بزركك دارد . من فكر ميكردم برطرف ميشود ولى نشد و آن نماز نخواندن اواست . 
البته نماز را قبول دارد و از كسانى كه واجباتشان را انجام ميدهند طرفدارى مى كند ولى نمى دانم جرا خودش نماز نمى خواند و 
روزه هم نميكيرد . مادر من بشدت مذهبى است . و معتقد است كه بيامبر فرمود است با شخص بى نماز وصلت نكنيد . اككر مادرم 


بفهمد مانع ازدواج ما ميشود . من مى توانم به او كمكك كنم كه نماز بخواند ولى او خيلى مغرور است . من نميخواهم نامزدى ام را 
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بهم بزنم ولى اين مسئله من را رنج مى دهد . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - از فرمول طلايى بيروز شدن بر بديهاى فرد با خوبيهاى او استقاده كنيد . كفته اند كه نماز را دوست دارد . بدون اينكه 
غرورش را بشكنيد قانون 2+١‏ را استفاده بكنيد . توسل ويزه به حضرت زهرا (س) داشته باشيد و يادمان باشد انسانى كه عشق به 
نماز دارد و نماز نمى خواند احيانا غرور و تنبلى اش مانع شده است . بايد با خوبى هايش بر تنبلى و غرورش بيروز بشود . 

نكته ى يايانى اينكه ما حواس مان باشد كه در مثلث طلايى ما رابطه ى خودمان را با هركسى كه مى خواهيم تعريف بكنيم اول با 
خدا تعريف كنيم . با دوستان » همسر ءاطرافيان و كسانى كه به ما ظلم ميكنند ما قبل از اينكه آنها را ببينيم خدايى را ببينيم كه همه 
ى خوبى هاى عالم از او صادر ميشود . اكر اين خوبى ها را ببينيم بعد قدرت بخشيدن آنهايى كه به ما ظلم كرده اند را بيدا ميكنيم . 
قدرت محبت كردن به همديكر را بيدا مى كنيم و قدرت اين را بيدا مى كنيم بدون اينكه خودمان را به رخ ديكران بكشيم خوب 
باشيم ولى اين خوبى ها مثل عطر يكك كل همه جا را يّر كند بدون هيج ادعايى . مادر و يدرى در تربيت بجه شان موفق هستند كه 
يادشان باشد كه بجه شان امانت است . زن و شوهرى در قبال هم موفق هستندكه يادشان باشد كه همسرشان امانت خدا است در 


اختيار آنها و روزى بايد ياسخكوى همه ى كارهاى خومان باشيم . جنين كسى در نهايت شخصيت هويتى خواهد بود . 
--81-1/ 


سوال - من همسرى دارم كه خيلى از ازدواج موقت و ازدواج مجدد صحبت مى كند . با اينكه اهل اين كار نيست و فقط در حد 
حرف زدن است . من در زندكى هيج كمبودى براى او نككذاشته ام . خود او نيز اين مسئله را قبول دارد. ولى هركاه من معترض مى 
شوم مى كويد كه خدا در قرآن اين را كفته ويا اينكه دستور اسلام است . بعضى اوقات آنقدر شاكى مى شوم كه مى كويم اكر 
اسلام اين است من نمى خواهم مسلمان باشم . جكار بايد بكنم ؟ 

ياسخ - خدمت اين دوست خوب و تمام خانم هايى كه كاهى اوقات در رفتارهاى خانوادكى مورد آزار زبانى قرار مى كيرند 
عرض كنم كه ياد ما باشد كه ما اسلام را با تمام حقيقت آن يذيرفته ايم . اين نكته اى را كه فرمودند كه اككر اسلام اين باشد من 
نمى خواهم » يكى از آن خطاهاى شناختى ما است . ما فكر مى كنيم كه اكر ما علت حكمى را نفهميديم و جون از آن خوشمان 
نمى آيد يس اسلام مشكل دارد . نه . اين دقت را داشته باشيم كه اسلام به عنوان يكك وحى الهى يكك هندسه ى دقيق دارد . اينكه 
هركسى بايد در جايكاه خود قرار بكيرد ودر آن جايكّاه معنا و حقيقت خود را بيدا مى كند . اما مسئله ى اين خانم اصللا اين 
موضوع نيست . تلقى من اين است كه ايشان كلامى را كه مى كويد جايى است كه قرآن مى فرمايد شيطان سعى مى كند بين شما 
دشمنى و بغض برقرار كند . در حقيقت همسر ايشان شروع كنندهى اين بازى غلط است . شايد بتوان كفت كه اين مسثله بين 
بعضى از آقايان رايج است . دل اين آقايان مى خواهد كه يكك جاهايى همسر خود را ناراحت كنند و از اين موضوع لذت مى برند 
. با مقايسه هاى بيهوده يا كاهى اوقات با بحث ازدواج موقت و مجدد . اينها خيلى با هم فرقى نمى كند » كاهى اوقات هم بهانه هاى 
ديكرق بدا عن كشد. .متلا تق هسر خوه رابا عادان خانم عقايسه:مى كسد ومى كويند كدفلان غذابى كه توم بزئ اضلا 
خوشمزه نيست ولى بارك اله به مامان تو . يكك جورايى مى خواهند صداى خانم را در بياورند . عنوان اين كار در روان شناسى 
همسر آزارى كلامى است . كسى كه مبتلا به اين روحيه است بايد خيلى حواس خود را جمع كند . يعنى نسبت به بهداشت روانى 
خود مراقبت كند . اكر خاطر شما باشد جند جلسه ى قبل روايت عجيبى را از يبامبر در كتاب شريف بحارالانوار نقل كردم. فرمود ند 
ور كن عوسي اكيت كمدة تقلها شكن كيه كدمن باغير رااافيت كرقه اسضيع الا اين قياف إن كان ككف بياقه ابيا قد 
ماذا #ردواسف كد الثافا قر ادم روك كتادار مقخر املك ,مرا ل جيؤانا ابالاسيه دن عم نعود وال خاطر اكادمى كك 


براى جه ؟ فقط براى اينكه مى خواهد ببيند همسرش جقدر او را دوست دارد اما يبشنهاد من به اين خانم اين است كه در مقابل اين 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9/هثئز إز لإونادر 


حرف هاى نامربوط همسر خود اكر مقاومت به خرج دهيد ايشان بيشتر لذت مى برد و دلش مى خواهد كه بيشتر صداى شما را در 
بياورد. براى همين قرآن به ما ياد داده است كه هركاه حرف بيخودى و بيهوده اى به شما كفتند ( خود شما هم مى كوييد كه اهل 
اين جيزها نيستند و مى خواهند صداى شما را در بياورند ) از كنار آن عبور كنيد و مثل ماهى سر بخوريد . در حقيقت اين رفتار 
شما كمكك مى كند كه ايشان فرصتى براى اذيت كردن شما بيدا نكند . بككذاريد علت هاى اين روحيه را بككُويم : اذيت مومن در 
فرهنكك دينى ما از كناهان كبيره استء يعنى ه ركسى مومنى را بدون دليل و بهانه و بى هيج دليل واقعى اذيت كندء قطعاً بداند كه با 
خدا مقابله مى كند وواردة كناهان كيبره شده اسث. . لعتث خدا و فرشتكان بر كسى اسث كه ذيكران و مومئين وا اذيث كند . يكك 
روايت خيلى عجيب تر را بخوانم كه فكر مى كنم ذهن خيلى از دوستان را مشغول كند و آنها را مجبور كند كه بيشتر فكر كنند : از 
يبامبر نقل اسث كه ه ركسى كه يكك مومنى را بيهوده غمكين كند بعد همه ى ذنيا را به او بدهد ( اين آقا مى كويد حالا من يكك 
جيزى كفتم حالا براى تو طلا يا لباس مى خرم » فلان ميهمانى يا مسافرت تو را مى برم و فكر مى كند كه با اين نوع رفتارها جبران 
كرذة سيق ) كقاروا كاه او تبس واثوات يد تمي بر حراس شما باشقد از :همان اول ييشكيزف ميقن ازدرمان اسسث .ذل شما م 
خواهد با اين نوع رفتار جه جيزى را بدست بياوريد ؟ مى خواهيد كه نشان دهيد اين قدرت را داريد كه ديكران را با خود همراه 
كنيد و بُعد عاطفى آنها را به سمت خود جذب كنيد ؟ خوب اين قدرت را در مورد زن خود استفاده كنيد و بكوييد كه اكر همه ى 
دنيا را هم به من بدهند من به زن ديكرى غير از تو نكاه نمى كنم . سوال - اككر همسر اين خانم اهل ازدواج مجدد ويا موقت بود 
جكار بايد مى كردند ؟ 

ياسخ -اكر اهل اين مسئله بودند موضوع فرق مى كرد و ما وارد يكك يروسه ى جديد مى شديم . اين خانم بايد اشكالات زندكى 
خود را جستجو مى كرد. يعنى بجاى سيب فرافكنى يكك خودكاوى مى كرد . يكك بجه ى دو يا سه ساله كه در اتاق راه مى رود و 
به يكك مبل يا وسيله اى مى خورد و به زمين مى افتد به مادر نككّاه مى كند تا واكنش او را ببيند . اكر ببيند كه ما احم مى كنيم او نيز 
اخم مى كند و كريه مى كند . اما اكرما با شادى و نشاط با او مواجه شويم راحت بلند مى شود . اما ما هيجكدام ازاين دو كار را 
نمى كنيم بلكه يكك كار بدتر مى كنيم . مى رويم آن مبل يا آن ميز را مى زنيم و مى كوييم : آخ آخ ديدى جشم نداشت كه تو را 
ببيند . از همان ابتدا يكك روش غلط را به بجه ياد داده ايم يعنى به دنبال مقصر بيرونى بككرد . من معتقد هستم كه اكر اين آدم هيج 
خلاء جدى نداشته باشد و خود نيز داراى نا بسامانى نباشد, به دنبال زند كى ديكرى نخواهد رفت . اكر خاطر شما باشد ما قبلا هم 
در خصوص ازدواج موقت و مجدد صحبت كرهه ايم و بايد از آن عبور كنيم و فقط اين نكته را بككويم كه اين دو نوع ازدواج 
ه ركدام جزو قانون هاى طلايى اسلام است . اككر در جاى خود استفاده شود مانند قوانين اورزانسى فوق العاده خوب و موثر است . 
اما متأسفانه خيلى اوقات به غلط استفاده مى شود . بخاطر همين هم يكك ديدكاه بدى را ايجاد كرده است . از امام رضا (ع) داريم 
كه با ازدواج موقتى كه نابجا است زن ها را به دين بدبين نكنيد . 

سوال > من دخترى هستم با ايمان و نماز خوانء به اسلام ايمان دارم و آن جه اسلام كفته رعايت مى كنم . اما فقط كمى بى 
حجاب هستم . به من نكوييد كه حجاب خود را رعايت كن كه نمى توانم . مى خواهم بدانم نماز و كارهاى دينى كه انجام مى 
دهم مورد رضايت خداوند واقع مى شود يا خير؟ 

ياسخ - خدمت امام صادق (ع) نقل مى كنند كه يكك فردى است كه شيعه ى شما است و مى كويد من شيعه ى جعفرى هستم . 
نماز هم مى خواند ولى دزدى مى كند ما بابت كارى كه مى كند خجالت مى كشيم و شرمنده هستيم جكار بايد بكنيم ؟ اكر به ما 
يكك جنين جيزى را مى كفتند و با عرف جامعه ى ما مى كفتند كه نماز مى خواند ولى دزدى مى كند و خود را نيز شيعه مى داند 
ما با تمام سوزدل جه مى كفتيم ؟ مى كفتيم كه كاش نماز نمى خواند و لااقل آبروى نماز خوانها را نمى برد . اما امام صادق (ع) 


خلاف اين رافرمودند » كفتند نماز مى خواند ؟ كفتند : بله آقا . ايشان كفتند كه اكر نماز خوان است نماز او را نجات مى دهد . 
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من به اين خواهر خوب مى كويم كه اكر دل به نماز بسيارى و آن را جدى بككيرى » فرمول نماز بر روى تو اثر مى كند . مككر اينكه 
نماز تو نماز نباشد . جون قرآن اين فرمول را ارائه كرده است : نماز از هر نوع زشتى و بدى 1 شكارى انسان را حفظ مى كند . يواش 
يواش اين يالاءيش و حمام روح در اعماق وجود انسان مى رود . آدم نمازخوان و كسى كه به طور جدى يايبند به نماز باشد» از 
يك سرى از بدى ها حياء مى كند . اما اين دوست خوب ما كفته كه من از بد حجاب و بى حجابى حياء نمى كنم . مى كويد كه 
من نماز مى خوانم اما مى خواهم بى حجاب باشم » متأسفانه اين قشر در حال زياد شدن در جامعه است . يعنى كسانى كه يكك يا دو 
تاااز دستورات دينى را انجام مى دهند و يكك يا دو تااز آنها را مى كويند قبول نداريم . من مى خواهم از اين دوستان خوب سوال 
كنم و بككويم كه شما كه نماز را خوب مى دانيد و توانسته ايد زيبايى هاى آن را دركك كنيد » آيا حجاب را جزء دين مى دانيد يا 
خير ؟ درصد زيادى مى كويند كه جزء دين مى دانيم اما براى ما سخت است . ما مى خواهيم اين ثواب را ببريم » آن كناه هم 
هست انشاء اله اين ثواب آن كناه را ياكك مى كنك . ياد ما باشد وقتى كه قرار اسث روز قيامت اغمال ما به ها عرضه شود و خنداوند 
براى ما محاسبه كند شاهدهاى زيادى را داريم . شاهدهاى ما جه جيزهايى هستند ؟ ابتدا اعضاء و جوارح ما عليه ما شهادت مى 
دهند . خداوند مى فرمايد : كسانى كه كناهكار هستند » من به زبان و دهان آنها مهر مى زنم و بعد به دست و ياى آنها مى كويم 
شما يكرييد كاين فرد جه كارهاي كرذه اسث .فرد .من كويد : جرا عليه من شهادت ذاديد 9 هن كويد + عدا ازاما ختواست .نا 
در حقيقت دوربين مخفى هاى خدا همراه تو بوديم اما توجدى نكرفتى . توفكر كردى كه شهر كه خيلى شلوغ است و دوربين 
مخفى هاى خدا نيز كه خاموش است و جون زمانى كه ما كناه مى كنيم مشخص نمى شود , يس لابد هر كناهى كه مى كنيم عيبى 
ندارد خدا بخشيده است . نه روز قيامت ما شاهد هاى خيلى جدى را داريم . اولين شاهد خود خداوند است . كسى كه در مقابل 
يك كناهى مانند بى حجابى خود را ايمن مى داند و مى كويد جه عيبى دارد . وارد يكك يروسهى بيمارى خاص شده است . 
بيمارى خاص او جيست ؟ ظرفيت حياى او فوق العاده در حال يايين آمدن است . ديديد يكك موقع مى كويند كه كلبول هاى قرمز 
يكك نفر فوق العاده يايين آمده است و احتمال اينكه دجار مركك شود وجود دارد . يا در ماه هاى كرم سال شما ديده ايد كه مى 
كويند : آب يشت سد آنقدر يايين آمده كه احتمالاً ما دجار خشكسالى مى شويم . كسى كه زمينه ى حياى او در مقابل يكك كناه 
يايين بيايد » دجار قحطى ايمان مى شود . اهل بيت خيلى جدى به ما ياد داده اند كه سه تا تيب شخصيتى هستند كه نسبت به يكك 
كناه به خود كرين كارت مى دهند و مى كويند كه عيبى ندارد اين يكك كناه را خدا مى بخشد . شما حزب الهى ها سخت مى 
كيريد خدا كه به خاطر جهار تا تار مو مارا به جهنم نمى برد . اين افراد دجار يكى از اين تيب هاى شخصيتى شده اند . 
اميرالمومنين (ع) مى فرمايند كه كسى كه دجار ظرفيت كم حياء نسبت به يكك كناه مى شود و آشكارا كناه مى كند » دجار يكك 
نوع نشست شخصيتى شده است و فرو رفته است . ديده ايد كاهى اوقات يكك ساختمان بلندى را نشان مى دهند كه فرو مى ريزد . 
دجار يكك نوع يستى درونى مى شود و يكك سرى ظرفيت هاى هويتى را مى بازد . وقتى كه از يكك كناه آشكار حياء نمى كنى » در 
درون تو بخش هايى از هويت تو به كونه اى فرو مى ريزد كه به يكك باره خود را در ناكجا آباد مى بينى . اول فكر نمى كردى كه 
كناهان ديكر براى تو جدى باشد و مى كفتى كه اكر من اين كناه را مى كنم » كناهان ديكر را نمى كنم . اما نمى دانستى كه 
حجاب در حقيقت ظرفيتى است براى اينكه حياء بالا برود و بتواند ياكدامنى جنسى تو را حفظ كند . اميرالمومنين مى فرمايند : 
دومين كروهى كه دجار اين مشكل مى شوند كسانى هستند كه دجار حرص شله اند . من كه دجار حرص دنيايى شده ام . به نظر 
شما جرا خانمى كه بى حجاب است و نماز مى خواند » على رغم نماز خواندن حجاب را جدى نمى كيرد؟ جون دل او مى خواهد 
احترام زيادى به او بككذارند و به دنبال يكك احترام كاذب مى كردد . تا به وسيله ى زيبايى هاى ظاهرى و فيزيكى مورد تحسين قرار 
بكيرد . يا امكان دارد بككويد من تحسين نمى خواهم اما جون اكر حجاب داشته باشم من را طرد مى كنند و يذيرش نمى شوم » 


ترجيح مى دهم كه مانند بقيه باشم . و حرص اين قضيه مربوط به اين است كه در حقيقت اشتها و ولع زيادى دارد» مانند كسى كه 
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آب دريا خورده وطمع به اين دارد كه همه او را تأيبد كنند . من دلم مى خواهد كه همه ى افراد خوب و بد بككُويند كه اين فرد 
جقدر آدم خوبى است . بخاطر همين جون بعضى از اين افراد در خانواده هايى هستند كه خيلى جدى كناه در بين آنها رايج است و 
اكر كسى سمت ياكى برود متهم است . ماجراى كسى كه وارد شهرى شد » تن همه خارش داشت ولى تن او خارش نداشت . 
كفسند : تو مريضن هس حون ثن همه ى هاهى خارد ولى تن ثو نمى خارد . كفت به خدا شما هريش عسهد نه من . اها انقدز او را 
زدند كه كفت شما راست مى كوييد من مريض هستم نه شما . من مى خواهم اينجا يكك كتاب را معرفى كنم . كتاب دختران راهى 
ديكر . ماجراى زن هاى آمريكايى كه اسلام را يذيرفته اند . اين كتاب را انتشارات دفتر نشر فرهنكك اسلامى جاب كرده است . 
ماجراى زن هاى آمريكايى كه اصلا با اسلام آشنا نبوده اند . دخترها و زنهايى كه در محيط آلوده ى آمريكا اعلام مى كنند كه ما 
به سراغ اسلام آمده ايم و حرف هايى براى كفتن داريم . با وجود اينكه جامعه يكك جامعهى برهنه است و برهنكى در آنجا مدال 
افتخار تلقى مى شود . در يكى از نامه ها اين خانم ها اين را نوشته اند كه دوست داريم مردم آمريكا بدانند كه ما انسان هايى 
درست مانند آنها هستيم . ما نككران آينده و خواهان صلح هستيم . اعتقادات مذهبى راسخى داريم و سعى مى كنيم كه شيوه ى 
تدك 'ها موود قبول عنداوتد باشد ‏ تكله موود قبول همه باشل شما فين بدائيه كد اكر متواعيد همه راراهى كنيد تمن توائيك.. 
بقول قرآن تو مى خواهى اين همه آدم را راضى كنى ؟ برو سراغ خداوند اككر خدا را راضى كنى او واسطه ى تو و بقيه خواهد شد . 
اول شايد سخت باشد ولى بعد اين قدرت را يبدا خواهى كرد . حالا ببينيد اين زن هاى آمريكايى مسلمان جه توصيه اى براى بقيه 
زن هاى آمريكايى دارند مى كويند: شوهرم من را مجبور به يوشيدن اين نوع لباس نكرده است و به من ستمى روا نداشته است . 
جون بعضى از افراد فكر مى كنند كه حجاب مربوط به خودخواهى مرد است درصورتى كه نمى دانند اين نهايت آزادى زن است . 
اين خانم مسلمان اين را مى كويد كه من آزاد هستم » آزاد از بند مد » از قيد و بند لباس هاء موء» كفش و هرجيزى از اين قبيل . از 
آمريكا و آمريكايى ها متنفر نيستم . هنوز مسيح (ع) را دوست دارم و خدايى را كه اواز آن عروج كرده مى يرستم . از يهوديان 
متنفر نيستم . جيزى كه از آن بيزار هستم : بى عدالتى » دروغ » بى دينى » تبعيض » سقط جنين » بى عفتى و سرييجى از فرامين 
خداوند است . زيرا خداى محمد (ص) را دوست دارم . اين كتاب در حقيقت فضايى را براى اين دوستان كه در فضاهاى حريم 
شكن و هنجار شكن زندكى مى كنند فراهم كرده و كتاب خوبى است. خوش است كه حسن دلبران كفته آيد در حديث ديكران . 
ما بايد ببينيم زن ها و دخترانى كه در فضاى كاملا غير دينى زندكى مى كنند و اتفاقاً يوشيدن حجاب براى آنها تبديل مى شود به 
يك وزوكةي قرق العاده سيعت ,عر كقون عا ذقنا برعكنين أن اسقاطر الاعقي افك اهاي شموطى ماف يتيك كه محهادن 
ايجاد امنيت » حريم و احترام مى كند . امكان دارد در بعضى از جاها خورده فرهنكك ها مانع شود . با تحقير» تمسخر و شيوه هاى 
مختلف سعى كنند آن كسى را كه به راه درست رفته است » وادار كنند كه بر كردد . اميرالمومنين (ع) درخصوص سومين تيب 
شخصيتى كه كناه را براى خود بخشيده و ظرفيت حياء را براى خود يايين آورده است » مى كويند اين آدم فرد دروغ كويى است . 
حياء آدم هاى دروغ كو كم مى شود . شما مى توانيد ببرسيد يكك آدمى كه نماز مى خواهد اما حجاب او ضعيف است يا حجاب 
ندارد جرا به او مى كوييد : دروغ كو ؟ بخاطر اينكه ابتدا به خود دروغ مى كويد و بعد هم به خدا . مى كويد خدايا تورا دوست 
دارم و نماز مى خواند . اما تو را دوست ندارم جون حجاب تو را نمى خواهم . قرآن به اين افراد مى كويد كسانى هستند كه بعضى 
را قبول كرده اند و بعضى را قبول نكرده اند . به اين دوست خوب و تمام دوستان از اين قسم عرض مى كنم كه ياد ما باشد » قرآن 
مى كويد : آيا وقت آن نرسيده كه آدم هاى مومن » تو كه به نماز ايمان آورده اىء به آن ظرفيت طلايى و آسمانى كه خداوند 
ويزه قرار داده و كامل ترين نوع نماز را در كامل ترين دين قرار داده ايمان آورده اى و با جان و دل آن را مى يذيرى » جرا اجازه 
مى دهى كه هفت در را بسته باشى اما يكك در را باز بككذارى ؟ و اجازه مى دهى كه حريم حياء تو يايين بيايد . هيج خصلت 


اخلاقى را دين ما به اندازه ى حياء مهم نمى داند . عقل و ايمان با حياء در دو كفه ى مساوى ديده شده اند . عقل ندارد كسى كه 
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حياء ندارد . ايمان ندارد كسى كه حياء ندارد و بى حجابى » ظرفيت حياء را بدجورى مى سوزاند . آنقدر كه كويى غير ممكن مى 
شوة كسى بنوائك باكذامى خوة را بدون حجاب حفظ كند . اكرراه اسان ثرى وجوه داشت > قطعا خداوندى كه همه جيز را براق 
بنده آسان مى خواهد تا خوشبختى را بدست بياورد » آن را براى ما ايجاد مى كرد. قرآن اين الكو را به ما ياد مى دهد و تأكيد من 
براى اين دوستان خوب است كه خوشبختانه به ريسمان نجات جنكك زده اند » نماز را كرفته اند اما در بعضى از ابعاد خطا مى كنند 
.قرآن يكك آيهى شريفه ى ويزه اى را دارد و مى فرمايد كسانى كه دلشان مى خواهد كارهاى زشت آشكار را بين افراد خوب 
ترويج كنند » يعنى مى كويند كه جقدر به حجاب جسبيده ايد نماز خود را بخوانيد و حجاب را رها كنيد , مثلاً من نماز مى خوانم 
خيلى هم خوب . هرجقدر هم شما بخواهيد نماز مى خوانم اما حجاب ندارم شما هم مثل من باشيد . يعنى دلشان مى خواهد كه 
زشتى ها و كناهان در بين مردم رايج شود . خدا مى فرمايد : جنين كسانى دردها و رنج هاى عجيب و غريبى خواهند داشت در اين 
دنيا ودر آخرت . اين را همان قرآنى كه نماز را براى ما قرار داده در سوره ى مباركه ى نورء ايه ى نوزده مى فرمايد . آن كسى 
كه ايساق تدارد عا به ترسك :دض اشنا نست بايا ترهكه ترعيد واهل بيت انا بست حاب اوعدا اسك اواصلة وارد 
مدرسه ى الهى نشده است . اما تو آمده اى و به خوبى ها و بدى ها با هم عمل مى كنى . قطعاً اين مسئله باعث مى شود كه قبح 
بسيارى از زشتى ها بريزد و اين خطرناكك است . اين روايت رااز حضرت امير(ع) بخوانم كه رأس همه ى بدى ها اين است كه من 
بى مبالاءت شوم و جرأت به كناه كنم و بككويم مى كنم و خوب كردم كه مى كنم . اميرالمومنين به عنوان كليد دار ملكوت مى 
فرمايد كه ياد شما باشد كه آنقدر كناه مى كنيد و جلو مى رويد كه نه تنها ناراحت نمى شويد بلكه به كناهان خود افتخار خواهيد 
كرد و آنجا يعنى ديككر اميدى براى اصلاح شما نيست. اميدوار هستم كه اين دوستان قبل از اينكه به اين مرحله برسند نماز آنها را 
نجات دهد . 

سوال - من دخترى هيجده ساله واز يكك خانواده ى متدين هستم . امسال در دانشكاه شهر خود يذيرفته شدم . من موافق آرايش 
زننده در بيرون از خانه نيستم ولى وقتى به دانشكاه مى روم يكك روز لب كم رنكك استفاده مى كنم . اما مادر من » مرا از اين كار 
منع مى كند و مى كويد كناه است . به هرحال من حجاب كامل را دارم اما جطور بايد به مادرم بككويم كه محيط دانشكاه با كوجه 
و خيابان فرق دارد . تازه بعضى اوقات كه به مى خواهم به دانشكاه بروم مادرم حاضر مى شود و مرا تا دم در دانشكاه مى رساند و 
بعد هم مى كويد از محيط جامعه مى ترسم . به من بككُوييد جه كنم ؟ 

ياسخ - خوب اين دوست خوب ما كفتند كه حجاب كامل دارند » احتمالاً منظور ايشان جادر است اما اشتباه كرده اند . جادر لزوماً 
حجاب كامل نيست . متأسفانه جادر مى تواند با ضد رفتارى ها و ضد هنجارها نيز جمع شود . همانطور كه خود ايشان اين كار را 
مى كنند يعنى بلايى كه سر اين ارزش مقدس مى آورند . اولين اشتباه ايشان اين است كه فكر كرده اند كه اكر جادر به سر مى 
كنت يغنى فرهكك ادن رائيز دارثد : فرهك جادر سر كردن باخوه جادر سر كردن خيلى متفاوت اسث . هر كسى كه تجادر به بنبر 
مى كند جادرى نيست و هركسى كه جادر به سر مى كند لزوماً حجاب او كامل نيست . جه بسيار افرادى كه مى توانند بدون جادر 
حجاب خود را حفظ كنند ولى امكان دارد با جادر بى حجاب و بد حجاب بشوند . ما نبايد با كليشه ها و ظواهر در باره ى خود 
قضاوت كنيم يعنى با خودمان روراست باشيم . اول اينكه ياد ما باشد كه موضوع حجاب يكك موضوع درون دينى است . يعنى مانند 
نماز است آيا ايشان مى تواند بككويد كه من دلم مى خواهد بجاى اينكه نماز را ظهر بخوانم ده دقيقه قبل از اذان ظهر بخوانم ؟ من 
بعد از آن مى خواهم سركلاس بروم يا سوار هواييما شوم . مكر موضوع ارتباط با خدا نيست؟ يس جه اشكالى دارد كه ده دقيقه 
قبل از اذان خوانده شود . اككر فرد رو به قبله باشد » وضوهم داشته باشد و نماز او نيز درست باشد ولى ده دقيقه قبل از اذان باشد جه 
اشكالى دارد ؟ در اين صورت آداب دين رعايت نشده است . اين فرد از خود يكك فرمول جديد اختراع كرده است كه اصطلاحاً به 


آن تفسير به رأى مى كوييم . يعنى هركسى براى خود ييامبر مى شود . البته يكك اصطلاح جديد ترى مد شده و مى كويند الان 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اع/إأماع03ات. الالالالالا صفحه تنام نز إز لإوناددر 


جون عرف شده ء مثلاً خانم ها يكك مقدارى از لوازم آرايش استفاده مى كنند و بلاى همه كيرى شده نمى توانيم به اين وسيله 
بكُوييم ايرادى ندارد . البته كه نه . مثلا اككر عرف شود كه مردم نماز را با كفش بخوانند آيا مى توان كفت كه ايرادى ندارد و مى 
توان با كفش خواند ؟ نه . ما دستورات دين را از خود دين مى كيريم . شما نمى توانيد نسخه رااز يزشكك بككيريد و بعد هر مدل 
كه خواستيد آن را بخوريد . دكتر كفته اين آنتى بيوتيكك را هر هشت ساعت بخور شما هر دوازده ساعت بخوريد يا كفته هر 
ذوائده ساعك كما هر ان سافة يحوويك اخري :در آرة ضورت فطع بهشجة نس :رشية .كر نراطة ا جات از دوسية حورت 
ما مى كويد كه محيط جامعه با محيط دانشكاه فرق مى كند . من مى كويم شما درست مى كوييد اما اشتباه رفتار مى كنيد . محيط 
داتشكاه دقيقا نيط درس انث مقط ود آرافى ٠‏ بع امروؤه فاك تلقن ها اين امنث كه داتشكاه عون قضاق درس و 
آموزشى است يس اككر ما هر مدلى رفتيم يا هر مدلى رفتار كرديم و حرف زديم » يكك محيط ايمن است و هيج مشكلى هم نخواهد 
ذاش , تت يكق جين عصرى ليست + اثفاقا انها سيب يشر فى خواتد ناعير #اجرق وشو ها ويسرعاق جواق مهد كدذو 
معرض ازدواج هستند و مى خواهند فرد مناسبى را انتخاب كنند . اين شايد دقيقاً انكيزه ى همين دوست ما هم باشد . يعنى تلقى 
ايشان اين است كه جه اشكالى دارد حالا كه من مجبور هستم جادر س ركنم يا حالا كه جادر سر مى كنم يكك مقدار هم به زيبايى 
هاى ظاهرى خود برسم كه ديكران فكر نكنند جيزى از آنها كم دارم . من مى كويم اتفاقاً اين نشانه ى يايين بودن عزت نفس است 
. يعنى شما خود را مجبور مى بينيد كه با جادرى كه داريد به زيبايى هاى ظاهرى خود بيشتر برسيد و از حريم هاى الهى عبور كنيد . 
البته ايشان مى تواند سوال كند كه كجا من از حريم هاى الهى عبوركرده ام ؟ مى كويم قاعده و قانون را آيات شريفه ى قرآنء 
دستور علما و مراجع تقليد خيلى زيبا و واضح كفته اند . شما يا مقلد هستيد يا مجتهد هستيد . اكر مجتهد هستيد كه يكك جنين 
دستورى در هيجيكك از آثين ها به اين شكل وجود ندارد يعنى ما هيج رساله اى را نديده ايم كه يكك جنين جيزى را بكويد . اكر 
من و شما مقلد هستيم كه هستيم بايد ببينيد دستور مرجع تقليد شما جيست ؟ مرجعء احكام الهى راز درون آيات و روايات و 
دستورات اهل بيت بيرون مى كشد . آيات قرآن جه مى كويد ؟ مشخص مى كند كه حجاب تو قرار است زيبايى هاى زنانه ى تو را 
بيوشاند, نه اينكه به جلوه بياورد. حجاب زيبا است ولى زيبايى نيست يعنى جلوه كرى نيست . اين دختر خانم در دوران نوجوانى 
اتفالة يكف متداز تقال «اشعدو الاة من عر اعد سرف دن سر هاون كاوزة و كريد كد بيك براه تح 1 ذا انيت كه امكاة برو 
زيبايى هاى او در درون خانواده و در حضور محارم وجود داشته باشد و اينكه بداند هر زيبايى جايكاه خاص خود را دارد . والدين 
نبايد به دنبال فرزند خود به دانشكاه بروند اما قطعاً بايد نظارت غير مستقيم داشته باشند . كاهى اوقات به طورى كه نفهمند به دنبال 
تند شبررقيى كاس اوقااك لكات دارة تي كر ناض سرك جل مواد وداف كاه ها معيرل" بزقاته عاق علد امن ك3 رتيدر اننا 
دل من مى خواهد تعامل كنم . وارد سايت دانشكاه بشوند و اساتيد را ببينند . يعنى به تناسب اينكه ظرفيت من مادر به عنوان يكك 
فردى كه جقدر توانمندى دارم در تعامل با اين مجموعه رفتار كنم . جون دانشكاه مدرسه نيست و ياد ما باشد كه دانشكاه را با 
مدرسه اشتباه نكنيم . اما شايد بعضى از بجه هاى ما و در بعضى زمينه ها سيب يذيرى آنها در دانشكاه بيشتر از مدرسه شود . اما 
من نبايد اشتباه كنم و فكر كنم كه اين بجه مدرسه اى است و او را جكك كنم و ببينم كه با جه كسى حرف زد و يا با جه كسى راه 
رفت و جكار كرد . بخصوص در مواردى كه بجه ها در شهرستان ها قبول مى شوند . اكر احساس خطر مى كنند خيلى بصورت غير 
مستقيم موبايل فرزند خود را جكك كنند وكرنه لزومى ندارد جرا كه موبايل حريم شخصى او است . الان يكك مشكلى كه ما داريم 
اين است كه كاهى اوقات از يسرها غافل مى شويم و تلقى ما اين است كه فقط بايد مواظب دختر ها باشيم . اتفاقاً فكر مى كنم كه 
الآن بابد هواق مشرها ريشم ذاشت . حون سرهايا آزادئى مشاعق امكان ذارة هرد وديكراة شع أسيب يولك :ولى ندية أن 
معنا كه من او را بجه تلقى كنم و يبوسته او را جكك كنم و سرزنش كنم . مدام بكُويم كه با جه كسى بودى » به جه كسى زنكك 
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زدى و جكار كردى ؟ نه اينها قطعاً باب لجاجت را باز مى كند و تأثيرات منفى بوجود مى آورد . ما بايد باب رفق و مداراء آكاهى 
دادن » همراهى و كفتكو را باز كنيم . و كمكك به او كه بتواند توانمندى هاى خوب خود را نشان دهد . وكرنه در ضد ارزش ها 
خود را نشان خواهد داد . 

سوال - سوره ى مائده آيات 94-8 را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه ى شماره ى نه اين سوره ى مباركه يكك قانون طلايى را براى خوشبخت بودن به همه ى ما ياد مى دهد . حواس شما 
باشد كه بد رفتارى ديكران شما را به اين سمت بكشاند كه بى عدالتى و بى انصافى كنيد. كاهى ظلم ديكران ما را به ظلم مى 
كشاند . يكك كارى كرده يا يكك حرفى زده كه ما مى خواهيم ده تا جواب او را بدهيم . رفتار نامناسبى داشته من مى خواهم در 
مقابل او رفتار نامناسبى داشته باشم . خدا مى كويد كه حواس شما باشد كه به اين سمت كشيده نشويد اين يكك تله است . تله اى 
اث كد نفس براق عافن كذارة وديكران غامل أن من شوتة وراء مياق عوشبشي ابن اسنت كه كوله يقت ختوة زااز تقوان 
الهى ير كنيد . عدالت داشته باشيد و اين عدالت و انصاف كمكك مى كند كه شما را جزء خوشبخت هاى دنيا و آخرت قرار دهد . 

سوال مراقبت مادر ها در مورد يسرها جككونه بايد باشد ؟ 

ياسخ - نككوييد تنها مراقبت مادرها بلكه بككوييد مراقبت مادرها و يدرها . ما يكك خطاى سيستماتيكك داريم و آن هم اين است كه 
ما فكر مى كنيم جون مادرها خيلى دلسوز هستند حتماً آنها فقط بايد مراقبت كنند . نه اين وظيفه ى مشتركك است . اين كه جكونه 
مااز يسرهاى خود در دوره ى جوانى مراقبت كنيم اول اينكه استقلال آنها راجدى بكيريم » يعنى باور كنيم كه آنها بزركك شده 
اند . دوم باور كنيم كه تجربه ندارند » خام هستند و هنوز خيلى از جيزها را نمى دانند . سوم باور كنيم كه مراقبت ما بايد به كونه 
اى باشد كه باعث شود شخصيت آنها رشد كند ء نه اينكه شخصيت آنها را تحقير كنيم و مدام به آنها بككُوييم كه يا جامعه دجار 
مشكل است يا دانشكاه دجار مشكل است و يا تو دجار مشكل هستى . نه اين مشكلات جزء آن امتحاناتى است كه بايد از آنها 
عبور كند و راه عبور از آنها را ياد بككيرد . بهترين راه حل اين است كه ما نسبت به يكك سرى از آسيب ها او را آشنا كنيم . ادب از 
كه آموختى از بى ادبان . من بايد به او نشان دهم و ياد بدهم كه مثلا امكان دارد در دانشكاه ده آسيب تو را تهديد كند . اين ده 
آسيب امكان دارد فقط براى تو ايجاد نشود يا امكان دارد كه فقط دو تاى آنها براى تو جدى باشد. اما بدان كه در اين فضا اين 
آسيب ها وجود دارد . همانطور كه مثلا در فصل زمستان ينج تا بيمارى شايع است ء اين بدان معنا نيست كه زمستان فصل بدى 
است. بلكه در اين فصل اكر مى خواهى مواظب سلامتى خود باشى بايد بطور ويزه مراقب باشى كه دجار اين بيمارى ها نشوى و 
اككر شدى جككونه از آن عبور كنى . وقتى كه ما اينها را نمى دانيم يا نمى كوييم » بجه هاى ما طبيعتاً به اين سمت حركت مى كنند 
كه مرحله ى اول ينهان كارى كنند . بعد خيلى جدى آشكارا اعلام كنند كه اين مسئله وجود دارد بعد هم اختلاف و دعوا و تنش 
رخ مى دهد . حمايت يدر و مادر از فرزند و مراقبت از او و همراهى و همدلى و رفق و مدارا با او خيلى كمكك كننده است . اما ياد 
ما باشد كه قاطعيت با محبت و كرامت بايد يكجا باشد . يعنى اكر مى دانيم كه فرزند ما هنوز آنقدر خودساخته نيست كه بتواند 
احياناً در يكك فضا يا يكك شهر و يا يكك دانشكاه از آسيب هاى خاص آن عبور كند و اكر وارد آن محيط شود دجار سيب هاى 
جدى مى شود ء من اجازه ندارم كه او را در آن84/١57/1‏ 

سوال - من همسرى دارم كه خيلى از ازدواج موقت و ازدواج مجدد صحبت مى كند . با اينكه اهل اين كار نيست و فقط در حد 
حرف زدن است . من در زندكى هيج كمبودى براى او نككذاشته ام . خود او نيز اين مسئله را قبول دارد. ولى هركاه من معترض مى 
شوم مى كويد كه خدا در قرآن اين را كفته ويا اينكه دستور اسلام است . بعضى اوقات آنقدر شاكى مى شوم كه مى كويم اكر 
اسلام اين است من نمى خواهم مسلمان باشم . جكار بايد بكنم ؟ 


ياسخ - خدمت اين دوست خوب و تمام خانم هايى كه كاهى اوقات در رفتارهاى خانواد كى مورد آزار زبانى قرار مى كيرند 
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عرض كنم كه ياد ما باشد كه ما اسلام را با تمام حقيقت آن يذيرفته ايم . اين نكته اى را كه فرمودند كه اككر اسلام اين باشد من 
نمى خواهم » يكى از آن خطاهاى شناختى ما است . ما فكر مى كنيم كه اكر ما علت حكمى را نفهميديم و جون از آن خوشمان 
نمى آيد يس اسلام مشكل دارد . نه . اين دقت را داشته باشيم كه اسلام به عنوان يكك وحى الهى يكك هندسه ى دقيق دارد . اينكه 
هركسى بايد در جايكاه خود قرار بككيرد ودر آن جايككاه معنا و حقيقت خود را بيدا مى كند . اما مسئله ى اين خانم اصللا اين 
موضوع نيست . تلقى من اين است كه ايشان كلامى را كه مى كويد جايى است كه قرآن مى فرمايد شيطان سعى مى كند بين شما 
دشمنى و بغض برقرار كند . در حقيقت همسر ايشان شروع كنندهى اين بازى غلط است . شايد بتوان كفت كه اين مسئله بين 
بعضى از آقايان رايج است . دل اين آقايان مى خواهد كه يكك جاهايى همسر خود را ناراحت كنند و ازاين موضوع لذت مى برند 
. با مقايسه هاى بيهوده يا كاهى اوقات با بحث ازدواج موقت و مجدد . اينها خيلى با هم فرقى نمى كند » كاهى اوقات هم بهانه هاى 
ديكرى بيدا مى كنند. مثلاً- حتى همسر خود را با مادر خانم مقايسه مى كنند و مى كويند كه فلان غذايى كه تو مى يزى اصللًا 
خوشمزه نيست ولى بارك اله به مامان تو . يكك جورايى مى خواهند صداى خانم را در بياورند . عنوان اين كار در روان شناسى 
همسر زارى كلامى است . كسى كه مبتلا به اين روحيه است بايد خيلى حواس خود را جمع كند . يعنى نسبت به بهداشت روانى 
خود مراقبت كند . اكر خاطر شما باشد جند جلسه ى قبل روايت عجيبى را از يبامبر در كتاب شريف بحارالانوار نقل كردم. فرمود ند 
:هركس موهتى را اذيك كنده قطعا شكك تكليد كه هن ببامبر وااذيث كرذه است .خالا اين آقا براق اين كار يكك بهانه ايخ .را نيز 
بدا كزدة انيت كه اشافا در اه ضورتك كناة اواسقر امف حرا هويا زبانتذيد دو عسي ره راجش خاطر انجاة من كفك . 
براى جه ؟ فقط براى اينكه مى خواهد ببيند همسرش جقدر او را دوست دارد اما ييشنهاد من به اين خانم اين است كه در مقابل اين 
حرف هاى نامربوط همسر خود اكر مقاومت به خرج دهيد ايشان بيشتر لذت مى برد و دلش مى خواهد كه بيشتر صداى شما را در 
بياورد. براى همين قرآن به ما ياد داده است كه هركاه حرف بيخودى و بيهوده اى به شما كفتند ( خود شما هم مى كوييد كه اهل 
اين جيزها نيستند و مى خواهند صداى شما را در بياورند ) از كنار آن عبور كنيد و مثل ماهى سر بخوريد . در حقيقت اين رفتار 
شما كمكك مى كند كه ايشان فرصتى براى اذيت كردن شما بيدا نكند . بككذاريد علت هاى اين روحيه را بككُويم : اذيت مومن در 
فرهنكك دينى ما از كناهان كبيره است» يعنى ه ركسى مومنى را بدون دليل و بهانه و بى هيج دليل واقعى اذيت كند, قطعاً بداند كه با 
خدا مقابله مى كند وواردة كناهان كيبره شده اسث. . لعتث خدا و فرشتكان بر كسى اسث كه ذيكران و مومئين وا اذيث كند . يكك 
روايت خيلى عجيب تر را بخوانم كه فكر مى كنم ذهن خيلى از دوستان را مشغول كند و آنها را مجبور كند كه بيشتر فكر كنند : از 
يبامير نقل اسث كه ه ركسى كه يكك مومتى را بيهوذه غمكين كثد بعد همهاى ذنيا را بهاو بدهد ( اين آقا م كويد حالا من يكف 
جيزى كفتم حالا براى تو طلا يا لباس مى خرم » فلان ميهمانى يا مسافرت تو را مى برم و فكر مى كند كه با اين نوع رفتارها جبران 
كرذة سيق ) كقاروا كاه او تست واثوات يد تم بره .واس شما باشد :از :همان اول ييشكيزف مهش ازدرمان استث .ذل شما م 
خواهد با اين نوع رفتار جه جيزى را بدست بياوريد ؟ مى خواهيد كه نشان دهيد اين قدرت را داريد كه ديكران را با خود همراه 
كنيد و بُعد عاطفى آنها را به سمت خود جذب كنيد ؟ خوب اين قدرت را در مورد زن خود استفاده كنيد و بكوييد كه اكر همه ى 
دنيا را هم به من بدهند من به زن ديكرى غير از تو نكاه نمى كنم . سوال - اككر همسر اين خانم اهل ازدواج مجدد ويا موقت بود 
جكار بايد مى كردند ؟ 

ياسخ -اكر اهل اين مسئله بودند موضوع فرق مى كرد وما وارد يكك يروسه ى جديد مى شديم . اين خانم بايد اشكالات زندكى 
خود را جستجو مى كرد. يعنى بجاى سيب فرافكنى يكك خودكاوى مى كرد . يكك بجه ى دو يا سه ساله كه در اتاق راه مى رود و 
به يك مبل يا وسيله اى مى خورد و به زمين مى افتد به مادر نككّاه مى كند تا واكنش او را ببيند . اكر ببيند كه ما احم مى كنيم او نيز 


اخم مى كند و كريه مى كند . اما اكرما با شادى و نشاط با او مواجه شويم راحت بلند مى شود . اما ما هيجكدام ازاين دو كار را 
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نمى كنيم بلكه يكك كار بدتر مى كنيم . مى رويم آن مبل يا آن ميز را مى زنيم و مى كوييم : آخ آخ ديدى جشم نداشت كه تو را 
ببيند . از همان ابتدا يكك روش غلط را به بجه ياد داده ايم يعنى به دنبال مقصر بيرونى بككرد . من معتقد هستم كه اكر اين آدم هيج 
خلاء جدى نداشته باشد و خود نيز داراى نا بسامانى نباشدء به دنبال زندكى ديكرى نخواهد رفت . اكر خاطر شما باشد ما قبلا هم 
در خصوص ازدواج موقت و مجدد صحبت كرهه ايم و بايد از آن عبور كنيم و فقط اين نكته را بككويم كه اين دو نوع ازدواج 
ه ركدام جزو قانون هاى طلايى اسلام است . اككر در جاى خود استفاده شود مانند قوانين اورزانسى فوق العاده خوب و موثر است . 
اما متأسفانه خيلى اوقات به غلط استفاده مى شود . بخاطر همين هم يكك ديدكاه بدى را ايجاد كرده است . از امام رضا (ع) داريم 
كه با ازدواج موقتى كه نابجا است زن ها را به دين بدبين نكنيد . 

سوال > من دخترى هستم با ايمان و نماز خوانء به اسلام ايمان دارم و آن جه اسلام كفته رعايت مى كنم . اما فقط كمى بى 
حجاب هستم . به من نكوييد كه حجاب خود را رعايت كن كه نمى توانم . مى خواهم بدانم نماز و كارهاى دينى كه انجام مى 
دهم مورد رضايت خداوند واقع مى شود يا خير؟ 

ياسخ - خدمت امام صادق (ع) نقل مى كنند كه يكك فردى است كه شيعه ى شما است و مى كويد من شيعه ى جعفرى هستم . 
نماز هم مى خواند ولى دزدى مى كند ما بابت كارى كه مى كند خجالت مى كشيم و شرمنده هستيم جكار بايد بكنيم ؟ اكر به ما 
يكك جنين جيزى را مى كفتند و با عرف جامعه ى ما مى كفتند كه نماز مى خواند ولى دزدى مى كند و خود را نيز شيعه مى داند 
ما با تمام سوزدل جه مى كفتيم ؟ مى كفتيم كه كاش نماز نمى خواند و لااقل آبروى نماز خوانها را نمى برد . اما امام صادق (ع) 
خلاف اين رافرمودند » كفتند نماز مى خواند ؟ كفتند : بله آقا . ايشان كفتند كه اكر نماز خوان است نماز او را نجات مى دهد . 
من به اين خواهر خوب مى كويم كه اكر دل به نماز بسيارى و آن را جدى بككيرى » فرمول نماز بر روى تو اثر مى كند . مككر اينكه 
نماز تو نماز نباشد . جون قرآن اين فرمول را ارائه كرده است : نماز از هر نوع زشتى و بدى 1 شكارى انسان را حفظ مى كند . يواش 
يواش اين يالاءيش و حمام روح در اعماق وجود انسان مى رود . آدم نمازخوان و كسى كه به طور جدى يايبند به نماز باشد» از 
يك سرى از بدى ها حياء مى كند . اما اين دوست خوب ما كفته كه من از بد حجاب و بى حجابى حياء نمى كنم . مى كويد كه 
من نماز مى خوانم اما مى خواهم بى حجاب باشم » متأسفانه اين قشر در حال زياد شدن در جامعه است . يعنى كسانى كه يكك يا دو 
تاااز دستورات دينى را انجام مى دهند و يكك يا دو تا از آنها را مى كويند قبول نداريم . من مى خواهم از اين دوستان خوب سوال 
كنم و بككويم كه شما كه نماز را خوب مى دانيد و توانسته ايد زيبايى هاى آن را دركك كنيد » آيا حجاب را جزء دين مى دانيد يا 
خير ؟ درصد زيادى مى كويند كه جزء دين مى دانيم اما براى ما سخت است . ما مى خواهيم اين ثواب را ببريم » آن كناه هم 
هست انشاء اله اين ثواب آن كناه را ياكك مى كنك . ياد ما باشد وقتى كه قرار اسث روز قيامت اعمال ما به ها عرضه شود و خخداوند 
براى ما محاسبه كند شاهدهاى زيادى را داريم . شاهدهاى ما جه جيزهايى هستند ؟ ابتدا اعضاء و جوارح ما عليه ما شهادت مى 
دهند . خداوند مى فرمايد : كسانى كه كناهكار هستند » من به زبان و دهان آنها مهر مى زنم و بعد به دست و ياى آنها مى كويم 
شما يكرييد كاين فرد جه كارهاي كرذه اسث .فرد .من كويد : جرا عليه من شهادت ذاديد 9 من كويد عدا اما ختواست ,تا 
در حقيقت دوربين مخفى هاى خدا همراه تو بوديم اما توجدى نكرفتى . توفكر كردى كه شهر كه خيلى شلوغ است و دوربين 
مخفى هاى خدا نيز كه خاموش است و جون زمانى كه ما كناه مى كنيم مشخص نمى شود » يس لابد هر كناهى كه مى كنيم عيبى 
ندارد خدا بخشيده است . نه روز قيامت ما شاهد هاى خيلى جدى را داريم . اولين شاهد خود خداوند است . كسى كه در مقابل 
يكك كناهى مانند بى حجابى خود را ايمن مى داند و مى كويد جه عيبى دارد . وارد يكك يروسهى بيمارى خاص شده است . 
بيمارى خاص او جيست ؟ ظرفيت حياى او فوق العاده در حال يايين آمدن است . ديديد يكك موقع مى كويند كه كلبول هاى قرمز 
يكك نفر فوق العاده يايين آمده است و احتمال اينكه دجار مركك شود وجود دارد . يا در ماه هاى كرم سال شما ديده ايد كه مى 
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كويند : آب يشت سد آنقدر بايين آمده كه احتمالاً ما دجار خشكسالى مى شويم . كسى كه زمينه ى حياى او در مقابل يكك كناه 
يايين بيايد » دجار قحطى ايمان مى شود . اهل بيت خيلى جدى به ما ياد داده اند كه سه تا تيب شخصيتى هستند كه نسبت به يكك 
كناه به خود كرين كارت مى دهند و مى كويند كه عيبى ندارد اين يكك كناه را خدا مى بخشد . شما حزب الهى ها سخت مى 
كيريد خدا كه به خاطر جهار تا تار مو مارا به جهنم نمى برد . اين افراد دجار يكى از اين تيب هاى شخصيتى شده اند . 
اميرالمومنين (ع) مى فرمايند كه كسى كه دجار ظرفيت كم حياء نسبت به يكك كناه مى شود و آشكارا كناه مى كند » دجار يكك 
نوع نشست شخصيتى شده است و فرو رفته است . ديده ايد كاهى اوقات يكك ساختمان بلندى را نشان مى دهند كه فرو مى ريزد . 
دجار يكك نوع يستى درونى مى شود و يكك سرى ظرفيت هاى هويتى را مى بازد . وقتى كه از يكك كناه آشكار حياء نمى كنى » در 
درون تو بخش هايى از هويت تو به كونه اى فرو مى ريزد كه به يكك باره خود را در ناكجا آباد مى بينى . اول فكر نمى كردى كه 
كناهان ديكر براى تو جدى باشد و مى كفتى كه اكر من اين كناه را مى كنم » كناهان ديكر را نمى كنم . اما نمى دانستى كه 
حجاب در حقيقت ظرفيتى است براى اينكه حياء بالا برود و بتواند ياكدامنى جنسى تو را حفظ كند . اميرالمومنين مى فرمايند : 
دومين كروهى كه دجار اين مشكل مى شوند كسانى هستند كه دجار حرص شله اند . من كه دجار حرص دنيايى شده ام . به نظر 
شما جرا خانمى كه بى حجاب است و نماز مى خواند » على رغم نماز خواندن حجاب را جدى نمى كيرد؟ جون دل او مى خواهد 
احترام زيادى به او بككذارند و به دنبال يكك احترام كاذب مى كردد . تا به وسيله ى زيبايى هاى ظاهرى و فيزيكى مورد تحسين قرار 
بكيرد . يا امكان دارد بكويد من تحسين نمى خواهم اما جون اكر حجاب داشته باشم من را طرد مى كنند و يذيرش نمى شوم » 
ترجيح مى دهم كه مانند بقيه باشم . و حرص اين قضيه مربوط به اين است كه در حقيقت اشتها و ولع زيادى دارد» مانند كسى كه 
آب دريا خورده وطمع به اين دارد كه همه او را تأييد كنند . من دلم مى خواهد كه همه ى افراد خوب و بد بككُويند كه اين فرد 
جقدر آدم خوبى است . بخاطر همين جون بعضى از اين افراد در خانواده هايى هستند كه خيلى جدى كناه در بين آنها رايج است و 
اكر كسى سمت ياكى برود متهم است . ماجراى كسى كه وارد شهرى شد » تن همه خارش داشت ولى تن او خارش نداشت . 
كفسد : تو مريضن هس حون ثن همةاى ماهى خارد ولئ ثن ثو نمى خارد . كفت به خدا شما مريشن عسهد نه من . اها انقدر او را 
زدند كه كفت شما راست مى كوييد من مريض هستم نه شما . من مى خواهم اينجا يكك كتاب را معرفى كنم . كتاب دختران راهى 
ديكر . ماجراى زن هاى آمريكايى كه اسلام را يذيرفته اند . اين كتاب را انتشارات دفتر نشر فرهنكك اسلامى جاب كرده است . 
ماجراى زن هاى آمريكايى كه اصلا با اسلام آشنا نبوده اند . دخترها و زنهايى كه در محيط آلوده ى آمريكا اعلام مى كنند كه ما 
به سراغ اسلام آمده ايم و حرف هايى براى كفتن داريم . با وجود اينكه جامعه يكك جامعهى برهنه است و برهنكى در آنجا مدال 
افتخار تلقى مى شود . در يكى از نامه ها اين خانم ها اين را نوشته اند كه دوست داريم مردم آمريكا بدانند كه ما انسان هايى 
درست مانند آنها هستيم . ما نككران آينده و خواهان صلح هستيم . اعتقادات مذهبى راسخى داريم و سعى مى كنيم كه شيوه ى 
ردك 'ها موود قبول عنداوتد باشد ‏ تكله موود قبول همه باشل شما فين بدائيه كد اكر متواعيد عمه راراهى كنيد تمن توائيك.. 
بقول قرآن تو مى خواهى اين همه آدم را راضى كنى ؟ برو سراغ خداوند اككر خدا را راضى كنى او واسطه ى تو و بقيه خواهد شد . 
اول شايد سخت باشد ولى بعد اين قدرت را يبدا خواهى كرد . حالا ببينيد اين زن هاى آمريكايى مسلمان جه توصيه اى براى بقيه 
زن هاى آمريكايى دارند مى كويند: شوهرم من را مجبور به يوشيدن اين نوع لباس نكرده است و به من ستمى روا نداشته است . 
جون بعضى از افراد فكر مى كنند كه حجاب مربوط به خودخواهى مرد است درصورتى كه نمى دانند اين نهايت آزادى زن است . 
اين خانم مسلمان اين را مى كويد كه من آزاد هستم » آزاد از بند مد » از قيد و بند لباس هاء موء» كفش و هرجيزى از اين قبيل . از 
آمريكا و آمريكايى ها متنفر نيستم . هنوز مسيح (ع) را دوست دارم و خدايى را كه اواز آن عروج كرده مى يرستم . از يهوديان 


متنفر نيستم . جيزى كه از آن بيزار هستم : بى عدالتى » دروغ » بى دينى » تبعيض » سقط جنين » بى عفتى و سرييجى از فرامين 
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خداوند است . زيرا خداى محمد (ص) را دوست دارم . اين كتاب در حقيقت فضايى را براى اين دوستان كه در فضاهاى حريم 
شكن و هنجار شكن زندكى مى كنند فراهم كرده و كتاب خوبى است. خوش است كه حسن دلبران كفته آيد در حديث ديكران . 
ما بايد ببينيم زن ها و دخترانى كه در فضاى كاملا غير دينى زندكى مى كنند و اتفاقاً بوشيدن حجاب براى آنها تبديل مى شود به 
يكف وزوكةى قوق العاده سكت ,در كقفوو مادقيتاً يرعكي آن اسخ غير الاعف از فشاعاى خصوضى 4كما'من ينيد كه مححات 
ايجاد امنيت » حريم و احترام مى كند . امكان دارد در بعضى از جاها خورده فرهنكك ها مانع شود . با تحقير» تمسخر و شيوه هاى 
مختلف سعى كنند آن كسى را كه به راه درست رفته است » وادار كنند كه بر كردد . اميرالمومنين (ع) درخصوص سومين تيب 
شخصيتى كه كناه را براى خود بخشيده و ظرفيت حياء را براى خود يايين آورده است » مى كويند اين آدم فرد دروغ كويى است . 
حياء آدم هاى دروغ كو كم مى شود . شما مى توانيد ببرسيد يكك آدمى كه نماز مى خواهد اما حجاب او ضعيف است يا حجاب 
ندارد جرا به او مى كوييد : دروغ كو ؟ بخاطر اينكه ابتدا به خود دروغ مى كويد و بعد هم به خدا . مى كويد خدايا تورا دوست 
دارم و نماز مى خواند . اما تو را دوست ندارم جون حجاب تو را نمى خواهم . قرآن به اين افراد مى كويد كسانى هستند كه بعضى 
را قبول كرده اند و بعضى را قبول نكرده اند . به اين دوست خوب و تمام دوستان ازاين قسم عرض مى كنم كه ياد ما باشد » قرآن 
مى كويد : آيا وقت آن نرسيده كه آدم هاى مومن » تو كه به نماز ايمان آورده اىء به آن ظرفيت طلايى و آسمانى كه خداوند 
ويزه قرار داده و كامل ترين نوع نماز را در كامل ترين دين قرار داده ايمان آورده اى و با جان و دل آن را مى يذيرى » جرا اجازه 
مى دهى كه هفت در را بسته باشى اما يكك در را باز بككذارى ؟ و اجازه مى دهى كه حريم حياء تو يايين بيايد . هيج خصلت 
اخلاقى را دين ما به اندازه ى حياء مهم نمى داند . عقل و ايمان با حياء در دو كفه ى مساوى ديده شده اند . عقل ندارد كسى كه 
حياء ندارد . ايمان ندارد كسى كه حياء ندارد و بى حجابى » ظرفيت حياء را بدجورى مى سوزاند . آنقدر كه كويى غير ممكن مى 
شوة كسى بنوائك باكذامى خوة را بدون حجاب حفظ كند . اكرراه آسان ثرى وجود داشت > قطعا خداوندى كه همه جيز را براق 
بنده آسان مى خواهد تا خوشبختى را بدست بياورد . آن را براى ما ايجاد مى كرد. قرآن اين الكو را به ما ياد مى دهد و تأكيد من 
براى اين دوستان خوب است كه خوشبختانه به ريسمان نجات جنكك زده اند » نماز را كرفته اند اما در بعضى از ابعاد خطا مى كنند 
.قرآن يكك آيهى شريفه ى ويزه اى را دارد و مى فرمايد كسانى كه دلشان مى خواهد كارهاى زشت آشكار را بين افراد خوب 
ترويج كنند , يعنى مى كويند كه جقدر به حجاب جسبيده ايد نماز خود را بخوانيد و حجاب را رها كنيد , مثلاً من نماز مى خوانم 
خيلى هم خوب . هرجقدر هم شما بخواهيد نماز مى خوانم اما حجاب ندارم شما هم مثل من باشيد . يعنى دلشان مى خواهد كه 
زشتى ها و كناهان در بين مردم رايج شود . خدا مى فرمايد : جنين كسانى دردها و رنج هاى عجيب و غريبى خواهند داشت در اين 
دنيا ودر آخرت . اين را همان قرآنى كه نماز را براى ما قرار داده در سوره ى مباركه ى نورء ايه ى نوزده مى فرمايد . آن كسى 
كهاساة كدارويا لسك دي انافك باناافسكه ترعيد و اهل بيت انسا سف وساب اوجندا ان او امل واره 
مدرسهى الهى نشده است . اما تو آمده اى و به خوبى ها و بدى ها با هم عمل مى كنى . قطعاً اين مسئله باعث مى شود كه قبح 
بسيارى از زشتى ها بريزد و اين خطرناكك است . اين روايت رااز حضرت امير(ع) بخوانم كه رأس همه ى بدى ها اين است كه من 
بى مبالاءت شوم و جرأت به كناه كنم و بككويم مى كنم و خوب كردم كه مى كنم . اميرالمومنين به عنوان كليد دار ملكوت مى 
فرمايد كه ياد شما باشد كه آنقدر كناه مى كنيد و جلو مى رويد كه نه تنها ناراحت نمى شويد بلكه به كناهان خود افتخار خواهيد 
كرد و آنجا يعنى ديككر اميدى براى اصلاح شما نيست. اميدوار هستم كه اين دوستان قبل از اينكه به اين مرحله برسند نماز آنها را 
نجات دهد . 

سوال - من دخترى هيجده ساله واز يكك خانواده ى متدين هستم . امسال در دانشكاه شهر خود يذيرفته شدم . من موافق آرايش 


زننده در بيرون از خانه نيستم ولى وقتى به دانشكاه مى روم يكك روز لب كم رنكك استفاده مى كنم . اما مادر من ». مرا از اين كار 
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منع مى كند و مى كويد كناه است . به هرحال من حجاب كامل را دارم اما جطور بايد به مادرم بككويم كه محيط دانشكاه با كوجه 
و خيابان فرق دارد . تازه بعضى اوقات كه به مى خواهم به دانشكاه بروم مادرم حاضر مى شود و مرا تا دم در دانشكاه مى رساند و 
بعد هم مى كويد از محيط جامعه مى ترسم . به من بككُوييد جه كنم ؟ 

ياسخ - خوب اين دوست خوب ما كفتند كه حجاب كامل دارند » احتمالاً منظور ايشان جادر است اما اشتباه كرده اند . جادر لزوماً 
حجاب كامل نيست . متأسفانه جادر مى تواند با ضد رفتارى ها و ضد هنجارها نيز جمع شود . همانطور كه خود ايشان اين كار را 
مى كنند يعنى بلايى كه سر اين ارزش مقدس مى آورند . اولين اشتباه ايشان اين است كه فكر كرده اند كه اكر جادر به سر مى 
كنت يغنى فرهكك ادن رائيز دارثد . فرهكك جادر سر كردن باخوه جادر سر كرون خيلى متفاوت اسث . هر كسى كه تادر به بنبر 
مى كند جادرى نيست و ه ركسى كه جادر به سر مى كند لزوماً حجاب او كامل نيست . جه بسيار افرادى كه مى توانئد بدون جادر 
حجاب خود را حفظ كنند ولى امكان دارد با جادر بى حجاب و بد حجاب بشوند . ما نبايد با كليشه ها و ظواهر در باره ى خود 
قضاوت كنيم يعنى با خودمان روراست باشيم . اول اينكه ياد ما باشد كه موضوع حجاب يكك موضوع درون دينى است . يعنى مانند 
نماز است آيا ايشان مى تواند بككويد كه من دلم مى خواهد بجاى اينكه نماز را ظهر بخوانم ده دقيقه قبل از اذان ظهر بخوانم ؟ من 
بعد از آن مى خواهم سركلاس بروم يا سوار هوابيما شوم . مككر موضوع ارتباط با خدا نيست؟ يس جه اشكالى دارد كه ده دقيقه 
قبل از اذان خوانده شود . اككر فرد رو به قبله باشد » وضوهم داشته باشد و نماز او نيز درست باشد ولى ده دقيقه قبل از اذان باشد جه 
اشكالى دارد ؟ در اين صورت آداب دين رعايت نشده است . اين فرد از خود يكك فرمول جديد اختراع كرده است كه اصطلاحاً به 
آن تفسير به رأى مى كوييم . يعنى هركسى براى خود ييامبر مى شود . البته يكك اصطلاح جديد ترى مد شده و مى كويند الان 
جون عرف شده ء مثلاً خانم ها يكك مقدارى از لوازم آرايش استفاده مى كنند و بلاى همه كيرى شده نمى توانيم به اين وسيله 
بكُوييم ايرادى ندارد . البته كه نه . مثلا اككر عرف شود كه مردم نماز را با كفش بخوانند آيا مى توان كفت كه ايرادى ندارد و مى 
توان با كفش خواند ؟ نه . ما دستورات دين رااز خود دين مى كيريم . شما نمى توانيد نسخه رااز يزشكك بكيريد و بعد هر مدل 
كه خواستيد آن را بخوريد . دكتر كفته اين آنتى بيوتيكك را هر هشت ساعت بخور شما هر دوازده ساعت بخوريد يا كفته هر 
دوازده ساعت شما هر شش ساعت بخوريد . خوب در اين صورت قطعاً به نتيجه نمى رسيد . در رابطه با حجاب اين دوست خوب 
ما مى كويد كه محيط جامعه با محيط دانشكاه فرق مى كند . من مى كويم شما درست مى كوييد اما اشتباه رفتار مى كنيد . محيط 
داتشكا مدقا مفيظ درس انث #امضط عرد اران بعق ادرووه فتك تلقن منا اين امنت كه وانش كاه عون قفباف درست و 
آموزشى است يس اكر ما هر مدلى رفتيم يا هر مدلى رفتار كرديم و حرف زديم » يكك محيط ايمن است و هيج مشكلى هم نخواهد 
الات ,اله يكف يرق عضري انبسك افقاقا انبا اميت نح فى تاقد بالساناسير ا #اسورة وشت ها ويسرعاق جران سهد كه ذو 
معرض ازدواج هستند و مى خواهند فرد مناسبى را انتخاب كنند . اين شايد دقيقاً انكيزه ى همين دوست ما هم باشد . يعنى تلقى 
ايشان اين است كه جه اشكالى دارد حالا كه من مجبور هستم جادر س ركنم يا حالا كه جادر سر مى كنم يكك مقدار هم به زيبايى 
هاى ظاهرى خود برسم كه ديكران فكر نكنند جيزى از آنها كم دارم . من مى كويم اتفاقاً اين نشانه ى يايين بودن عزت نفس است 
. يعنى شما خود را مجبور مى بينيد كه با جادرى كه داريد به زيبايى هاى ظاهرى خود بيشتر برسيد و از حريم هاى الهى عبور كنيد . 
البته يشان مى تواند سوال كند كه كجا من از حريم هاى الهى عبوركرده ام ؟ مى كويم قاعده و قانون را آيات شريفه ى قرآن » 
دستور علما و مراجع تقليد خيلى زيبا و واضح كفته اند . شما يا مقلد هستيد يا مجتهد هستيد . اكر مجتهد هستيد كه يكك جنين 
دستورى در هيجيك از آئين ها به اين شكل وجود ندارد يعنى ما هيج رساله اى را نديده ايم كه يكك جنين جيزى را بككويد . اكر 
من و شما مقلد هستيم كه هستيم بايد ببينيد دستور مرجع تقليد شما جيست ؟ مرجع» احكام الهى راز درون آيات و روايات و 


دستورات اهل بيت بيرون مى كشد . آيات قرآن جه مى كويد ؟ مشخص مى كند كه حجاب تو قرار است زيبايى هاى زنانه ى تو را 
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بيوشاند» نه اينكه به جلوه بياورد. حجاب زيبا است ولى زيبايى نيست يعنى جلوه كرى نيست . اين دختر خانم در دوران نوجوانى 
فيال ركف مقد ا دول < ادو لان حمق ختراهد سرع كو سر طادن زباوزك و كرين كلد سية برا انحل 1ن ابس انيه كد إكاة برو 
زيبايى هاى او در درون خانواده و در حضور محارم وجود داشته باشد و اينكه بداند هر زيبايى جايكاه خاص خود را دارد . والدين 
نبايد به دنبال فرزند خود به دانشكاه بروند اما قطعاً بايد نظارت غير مستقيم داشته باشند . كاهى اوقات به طورى كه نفهمند به دنبال 
فرونداشبررقيى كس اوقااك النكات دارة تي كر نلا سرك بول مياسد ردان كاه ها معيرل؟ بزقاته عاق علد امن ك3 ر در اننا 
مشاركت كنند . اكر توان علمى و اجتماعى دارند به معاونت دانشجويى و رفاهى مراجعه كنند و بككويند من اين توانايى ها را دارم و 
دل من مى خواهد تعامل كنم . وارد سايت دانشكاه بشوند و اساتيد را ببينند . يعنى به تناسب اينكه ظرفيت من مادر به عنوان يكك 
فردى كه جقدر توانمندى دارم در تعامل با اين مجموعه رفتار كنم . جون دانشكاه مدرسه نيست و ياد ما باشد كه دانشكاه را با 
مدرسه اشتباه نكنيم . اما شايد بعضى از بجه هاى ما و در بعضى زمينه ها سيب يذيرى آنها در دانشكاه بيشتر از مدرسه شود . اما 
من نبايد اشتباه كنم و فكر كنم كه اين بجه مدرسه اى است و او را جكك كنم و ببينم كه با جه كسى حرف زد و يا با جه كسى راه 
رفت و جكار كرد . بخصوص در مواردى كه بجه ها در شهرستان ها قبول مى شوند . اكر احساس خطر مى كنند خيلى بصورت غير 
مستقيم موبايل فرزند خود را جكك كنند وكرنه لزومى ندارد جرا كه موبايل حريم شخصى او است . الان يكك مشكلى كه ما داريم 
اين است كه كاهى اوقات از يسرها غافل مى شويم و تلقى ما اين است كه فقط بايد مواظب دختر ها باشيم . اتفاقاً فكر مى كنم كه 
الان بايد هوا بسرها را بيشتر داشت . جون يسرها با آزادى مضاعف امكان دارد به خود و ديكران بيشثر آسيب بزئند. ولى ثه به آن 
معنا كه من او را بجه تلقى كنم و ييوسته او را جكك كنم و سرزنش كنم . مدام بككويم كه با جه كسى بودى » به جه كسى زنكك 
زدى و جكار كردى ؟ نه اينها قطعاً باب لجاجت را باز مى كند و تأثيرات منفى بوجود مى آورد . ما بايد باب رفق و مداراء آكاهى 
دادن » همراهى و كفتكو را باز كنيم . و كمكك به او كه بتواند توانمندى هاى خوب خود را نشان دهد . وكرنه در ضد ارزش ها 
خود را نشان خواهد داد . 

سوال - سوره ى مائده آيات 4-8 را توضيح دهيد . 

ياسخ - آيه ى شماره ى نه اين سوره ى مباركه يكك قانون طلايى را براى خوشبخت بودن به همه ى ما ياد مى دهد . حواس شما 
باشد كه بد رفتارى ديكران شما را به اين سمت بكشاند كه بى عدالتى و بى انصافى كنيد. كاهى ظلم ديكران ما را به ظلم مى 
كشاند . يكك كارى كرده يا يكك حرفى زده كه ما مى خواهيم ده تا جواب او را بدهيم . رفتار نامناسبى داشته من مى خواهم در 
مقابل او رفتار نامناسبى داشته باشم . خدا مى كويد كه حواس شما باشد كه به اين سمت كشيده نشويد اين يكك تله است . تله اى 
اث كد نفس براق عافن كذارة وديكران غامل أن من شوقة دراه ميات عوشبشي ابن امت كه كوله يقت ختوة زااز تقوان 
الهى ير كنيد . عدالت داشته باشيد و اين عدالت و انصاف كمكك مى كند كه شما را جزء خوشبخت هاى دنيا و آخرت قرار دهد . 
سوال مراقبت مادر ها در مورد يسرها جككونه بايد باشد ؟ 

ياسخ - نككوييد تنها مراقبت مادرها بلكه بككوييد مراقبت مادرها و يدرها . ما يكك خطاى سيستماتيكك داريم و آن هم اين است كه 
ما فكر مى كنيم جون مادرها خيلى دلسوز هستند حتماً آنها فقط بايد مراقبت كنند . نه اين وظيفه ى مشتركك است . اين كه جكونه 
ما از يسرهاى خود در دوره ى جوانى مراقبت كنيم اول اينكه استقلال آنها را جدى بكيريم » يعنى باور كنيم كه آنها بزركك شده 
اند . دوم باور كنيم كه تجربه ندارند » خام هستند و هنوز خيلى از جيزها را نمى دانند . سوم باور كنيم كه مراقبت ما بايد به كونه 
اى باشد كه باعث شود شخصيت آنها رشد كند ء نه اينكه شخصيت آنها را تحقير كنيم و مدام به آنها بككُوييم كه يا جامعه دجار 
مشكل است يا دانشكاه دجار مشكل است و يا تو دجار مشكل هستى . نه اين مشكلات جزء آن امتحاناتى است كه بايد از آنها 


عبور كند و راه عبور از آنها را ياد بككيرد . بهترين راه حل اين است كه ما نسبت به يكك سرى از آسيب ها او را آشنا كنيم . ادب از 
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كه آموختى از بى ادبان . من بايد به او نشان دهم و ياد بدهم كه مثلاً امكان دارد در دانشكاه ده آسيب تو را تهديد كند . اين ده 
آسيب امكان دارد فقط براى تو ايجاد نشود يا امكان دارد كه فقط دو تاى آنها براى تو جدى باشد. اما بدان كه در اين فضا اين 
آسيب ها وجود دارد . همانطور كه مثلاً در فصل زمستان ينج تا بيمارى شايع است » اين بدان معنا نيست كه زمستان فصل بدى 
است. بلكه در اين فصل اكر مى خواهى مواظب سلامتى خود باشى بايد بطور ويزه مراقب باشى كه دجار اين بيمارى ها نشوى و 
اككر شدى جكونه از آن عبور كنى . وقتى كه ما اينها را نمى دانيم يا نمى كوييم » بجه هاى ما طبيعتاً به اين سمت حركت مى كنند 
كه مرحله ى اول ينهان كارى كنند . بعد خيلى جدى آشكارا اعلام كنند كه اين مسئله وجود دارد بعد هم اختلاف و دعوا و تنش 
رخ مى دهد . حمايت يدر و مادر از فرزند و مراقبت از او و همراهى و همدلى و رفق و مدارا با او خيلى كمكك كننده است . اما ياد 
ما باشد كه قاطعيت با محبت و كرامت بايد يكجا باشد . يعنى اكر مى دانيم كه فرزند ما هنوز آنقدر خودساخته نيست كه بتواند 
احياناً در يكك فضا يا يكك شهر و يا يكك دانشكاه از آسيب هاى خاص آن عبور كند و اكر وارد آن محيط شود دجار آسيب هاى 
جدى مى شود ء من اجازه ندارم كه او را در آن مكان رها كنم . بايد براى او فرصت هاى بهتر و زمينه هاى بهترى را فراهم كنم . 
سوال - من داراى بيمارى ديابت هستم و خواستكارانى كه براى من مى آيند وقتى با آنها درباره ى اين موضوع صحبت مى كنم 
منصرف مى شوند . به من بككوييد جه كنم ؟ 

باسخ -داشتن بيمارى هاى مختلف لزوماً مانع ازدواج نيست . اين جيزى است كه شايد در فرهنكك عمومى جامعه ى ما جانيفتاده 
است . اما اجازه دهيد به اين دوستان خوب جه آقا يسرها و جه دخترخانم ها كه مى خواهند براى ازدواج اقدام كنند بكويم كه شما 
اطالضؤانة شخصي و انراد كك خودو|اطبقه يقد كنل نانك مسسوعه فاق ايض كد يمير لآ عبار عبش تلاك را طبقه قد 
مى كنند : محرمانه » خيلى محرمانه » سرى » فوق سرى . محرمانه آن جيزى است كه خانواده ى شما مى دانند اطرافيان نيز مى دانئد 
ول سحي فى كتقين فيان دو ساود آذ سيف تكد ادن مسكله يوان ابزق كاكر نادي اول كلف شره ,قاف ماوت 
ديابت شما جيزى است كه همه ى افراد نمى دانند ولى افراد خانواده ى شما مى دانند . ابتدا به فرد مقابل فرصت شناخت بدهيد بعد 
در يايان جلسه ى اول يا در ابتداى جلسه ى دوم به او بككويبد . اما براى اين كه بيمارى شما به يكك معضل هميشكى تبديل نشود 
يعنى اينكه شما با اين مسئله مواجه نشويد كه تااين مشكل را كفتيد خواستكار منصرف شود و زمينه ى آسيب روحى را براى شما 
ايجاد كند . شما با يزشكك خود يكك مشاوره داشته باش و اكر لازم است از ايشان يكك بركه اى را بككير كه خيلى فارسى و روان اين 
جيزها را نوشته باشد كه اين بيمارى اين شاخصه ها را دارد . اين راه هاى بيشكيرى را دارد . اين ابتلاء ها در بحث ازدواج است و 
اين راه ها براى اينكه دجار مشكل نشويد . امكان اين را فراهم كنيد كه خواستكار شما بتواند با يزشكك شما مشورت كند و يرونده 
ى يزشكى شما را ببيند . بعنوان يكك مسئله ى طبيعى و جدى با آن مواجه شويد . اما نه بعنوان اينكه اولين مسئله باشد و نه آخرين 
مسئله باشد . وقتى كه مى ككذاريم اولين مسثله» قبل از اينكه با توانايبى هاى شما آشنا شوند» منصرف مى شوند . وقتى كه مى 
كذاريم آخرين مسئله »جون شما نسبت به هم علقه ى اندكى بيدا كرده ايد ممكن است دجار آسيب شويد . يس اين را به تناسب 
اينكه جقدر مسثله حاد يا جدى است با كمكك يزشكك خود خيلى جدى مطرح كنيد . ياد شما باشد كه اين نقص بعنوان يكك نقص 
ايمنى » لزوماً يكك كناه نيست . يكك جيزى است كه شما در جسم خود اين آسيب را داريد. اصللاً امكان دارد كسى بعد از ازدواج 
دجار اين آسيب شود . ما در دوره ه حاملكى يا بعد از آن امكان دارد مشكل ديابت داشته باشيم . يكك اشتباه ما آدم ها اين است 
كه از خود يكك تصوير ثابت خيلى خوب داريم . يعنى فكر مى كنيم كه ما مريض نمى شويم و مريضى هاى سخت نمى كيريم . ما 
آدم ها نمى ميريم و هيج مشكلى براى ما يبيش نمى آيد . براى همين هميشه مى خواهيم كسى را كه انتخاب مى كنيم بهترين آدم 
باشد » هيج نقصى هم نداشته باشد . اين دوست خوب ما مى تواند اين مسئله را لحاظ كند كه اكر مثلًا دجار بيمارى ديابت است » 
مى تواند با كسى ازدواج كند كه احياناً او هم يكك بيمارى دارد و قابل بيشكيرى و درمان است . ولى قبل از اينكه بخواهد بيمارى 
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را بعنوان يكى از ملا-كك ها قرار دهد . ديندارى او را ملاكك قرار دهد . يعنى نقص اين دو نفر در يكك ويزكى نباشد كه زمينه ى 
آسيب جسمى آنها را بالا ببرد . مثلاً بكوييم اين فرد ديابت دارد با كسى ازدواج كند كه او هم ديابت دارد در اين صورت احتمال 
اينكه فرزندان آنها مبتلا به اين بيمارى شوند خيلى بيشتر است . ما مى كوييم شما مى توانيد از آن خواسته ى صددرصد خود يكك 
مقدار يايين بياييد و دايره ى خواستكاران خود را كسترش دهيد . اجازه دهيد اكر كس ديكرى هم است كه احياناً او هم همين 
آسيب يا مشابه آن را دارد » در كردونه ى انتخاب شما قرار بككيرد . ولى مشروط بر اينكه از اين بيمارى شما يكك جماق براى شما 
درست نكند . مكان رها كنم . بايد براى او فرصت هاى بهتر و زمينه هاى بهترى را فراهم كنم . 

سوال - من داراى بيمارى ديابت هستم و خواستكارانى كه براى من مى آيند وقتى با آنها درباره ى اين موضوع صحبت مى كنم 
منصرف مى شوند . به من بككوييد جه كنم ؟ 

باسخ -داشتن بيمارى هاى مختلف لزوماً مانع ازدواج نيست . اين جيزى است كه شايد در فرهنكك عمومى جامعه ى ما جانيفتاده 
است . اما اجازه دهيد به اين دوستان خوب جه آقا يسرها و جه دخترخانم ها كه مى خواهند براى ازدواج اقدام كنند بكويم كه شما 
اطالقؤانة شخصي و اتاد كك خودواطبقه يقد كدل' نالك مسسوعه فاق اقيض كد يمير لآ عبار عيش تلاك را طق يقد 
مى كنند : محرمانه » خيلى محرمانه » سرى » فوق سرى . محرمانه آن جيزى است كه خانواده ى شما مى دانند اطرافيان نيز مى دانئد 
ول سحي .فى كتفين دقان دو ساودى آذ سيف تكسن ادن مسطله ينابق كااكر نادي اول كلف شره ,قاف يماو 
ديابت شما جيزى است كه همه ى افراد نمى دانند ولى افراد خانواده ى شما مى دانند . ابتدا به فرد مقابل فرصت شناخت بدهيد بعد 
در يايان جلسه ى اول يا در ابتداى جلسه ى دوم به او بككويبد . اما براى اين كه بيمارى شما به يكك معضل هميشكى تبديل نشود 
يعنى اينكه شما با اين مسئله مواجه نشويد كه تااين مشكل را كفتيد خواستكار منصرف شود و زمينه ى آسيب روحى را براى شما 
ايجاد كند . شما با يزشكك خود يكك مشاوره داشته باش و اكر لازم است از ايشان يكك بركه اى را بككير كه خيلى فارسى و روان اين 
جيزها را نوشته باشد كه اين بيمارى اين شاخصه ها را دارد . اين راه هاى بيشكيرى را دارد . اين ابتلاء ها در بحث ازدواج است و 
اين راه ها براى اينكه دجار مشكل نشويد . امكان اين را فراهم كنيد كه خواستكار شما بتواند با يزشكك شما مشورت كند و يرونده 
ى يزشكى شما را ببيند . بعنوان يكك مسئله ى طبيعى و جدى با آن مواجه شويد . اما نه بعنوان اينكه اولين مسئله باشد و نه آخرين 
مسئله باشد . وقتى كه مى ككذاريم اولين مسئله» قبل از اينكه با توانايبى هاى شما آشنا شوند» منصرف مى شوند . وقتى كه مى 
كذاريم آخرين مسئله »جون شما نسبت به هم علقه ى اندكى بيدا كرده ايد ممكن است دجار آسيب شويد . يس اين را به تناسب 
اينكه جقدر مسثله حاد يا جدى است با كمكك يزشكك خود خيلى جدى مطرح كنيد . ياد شما باشد كه اين نقص بعنوان يكك نقص 
ايمنى » لزوماً يكك كناه نيست . يكك جيزى است كه شما در جسم خود اين آسيب را داريد. اصللاً امكان دارد كسى بعد از ازدواج 
دجار اين آسيب شود . ما در دوره ه حاملكى يا بعد از آن امكان دارد مشكل ديابت داشته باشيم . يكك اشتباه ما آدم ها اين است 
كه از خود يكك تصوير ثابت خيلى خوب داريم . يعنى فكر مى كنيم كه ما مريض نمى شويم و مريضى هاى سخت نمى كيريم . ما 
آدم ها نمى ميريم و هيج مشكلى براى ما يبيش نمى آيد . براى همين هميشه مى خواهيم كسى را كه انتخاب مى كنيم بهترين آدم 
باشد » هيج نقصى هم نداشته باشد . اين دوست خوب ما مى تواند اين مسئله را لحاظ كند كه اكر مثلًا دجار بيمارى ديابت است » 
مى تواند با كسى ازدواج كند كه احياناً او هم يكك بيمارى دارد و قابل بييشكيرى و درمان است . ولى قبل از اينكه بخواهد بيمارى 
را بعنوان يكى از ملا-كك ها قرار دهد . ديندارى او را ملاك قرار دهد . يعنى نقص اين دو نفر در يكك ويزكى نباشد كه زمينه ى 
آسيب جسمى آنها را بالا ببرد . مثلا بكوييم اين فرد ديابت دارد با كسى ازدواج كند كه او هم ديابت دارد در اين صورت احتمال 
اينكه فرزندان آنها مبتلا به اين بيمارى شوند خيلى بيشتر است . ما مى كوييم شما مى توانيد از آن خواسته ى صددرصد خود يكك 


مقدار يايين بياييد و دايره ى خواستكاران خود را كسترش دهيد . اجازه دهيد اككر كس ديكرى هم است كه احياناً او هم همين 
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لأسيب يا فشابة انرا ذارد» در كردوثة ‏ انتكاب شها قرار بكيرة.. ولى مشروط بر ايدكه از اق يمار شنا يكه ماق برائ شها 
درست نكلد . 


41-10-4م 


سوال - در خصوص آرامش فكر »روح و روان و جككونه فكر كردن توضيح بفرماييد . 

ياسخ - ما بحث تفكر را به عنوان تفكر مثبت و خلاق به شكل هاى مختلف سعى كرديم كه در جاهاى مختلف مطرح كنيم . آن 
جيزى است كه من در بين سوالا.ت دوستان در ييامكك ها ديدم و كاهى اوقات در كاركاه هاى آموزشى كه داريم افراد خيلى 
مراجعه كرده و عنوان مى كردند . حس كرديم كه اين موضوعى است كه بايد به آن بيشتر يرداخته شود . مابين بيامك ها ديده مى 
شد كه كاهى اوقات افراد مى كفتند فكر كناه خيلى ما را اذيت مى كند . احساس مى كنيم كه يكك فكر كناه آلود وارد ذهن ما 
شده است . هميشه مانند يكك خوره به جان ما افتاده و ما را آزار مى دهد . بعضى از افراد مى كفتند كه فكر خود كشى در ذهن ما 
مى آيد و ما حس مى كنيم كه خود اين فكر شروع كرده به سيب زدن به دنياى زيباى درون ما و ما را به سمت اين فكر غلط مى 
كشاند . بعضى از افراد اعلام مى كردند كه فكر هاى وسواس كونه و زمينه ى وسواس فكرى ما را آزار مى دهد . مثالا ما مى ترسيم 
كه مبادا فرزند خود رااز دست بدهيم يا مبادا يدر و مادر خود رااز دست بدهيم . حتى كاهى اوقات ما شب ها درست نمى خوابيم 
وجند بار آنها را جكك مى كنيم كه نفس مى كشند يا خير؟ ما به اينها تفكر زائد يا فكر خوره مى كوييم . يعنى فكرى كه حقيقت 
آن فكر نيست . اما فكر را از بين مى برد وبه آن آسيب مى زند . نككته ى ويه ى آن اين است كه دنياى درون ما را خيلى جدى به 
خود مشغول مى كند . بعضى از افراد مى كفتند كه ما احساس مى كنيم اكر دونفر در حال صحبت با هم هستند , حتماً در باره ى ما 
بدكويى مى كنند . در حقيقت يكك جورى احساس مى كنيم كه ما مورد تحقير و تمسخر و آسيب زبانى و رفتارى ديكران هستيم . 
با اينكه از آنها جيز خاصى نمى بينيم اما در دنياى درون خود جون احساس مى كنيم آدم بدبخت و ناشادى هستيم » رفتارهاى 
ديكران موجب مى شود كه بدون هيج علامتى در ما ايجاد انرزى منفى كند و ما فكر منفى بودن خود را بكنيم . يا كاهى اوقات در 
تنهايى خود احساس مى كنيم كه جقدر آدم هاى بدبختى هستيم . هيج جيزى نيست كه در زندكى بتواند ما را خوشحال كند . اين 
فكر منفى كه خصوصاً در تنهايى ها براى ما ايجاد مى شود بطور جدى به ما آسيب مى زند . بعضى از افراد اعلام مى كردند كه اين 
فكر ها ما رااذيت نمى كند بلكه بازخوانى خاطره ما را آزار مى دهد . كه اين مسئله به شكل هاى مختلف بود . افرادى كه اعلام 
مى كنند مثلاً ما صحنه ى نامناسب يا فيلم نا مناسبى را ديده ايم و اين تصويرى كه در ذهن ما ثبت شده » در مكان هاى مختلف ما 
را دجار هجوم قرار مى دهد . ما حس مى كنيم در مقابل آن يكك فرد بى دفاع هستيم . كاهى اوقات حتى مى كويند مثالا من در 
نماز هستم اما آن تصاوير نامناسب وارد ذهن من مى شود و مانند يكك ويروس كامييوترى مرا دجار اختلال مى كند . يا كسى كه 
سفر حج را مشرف شده است مى كويد مدام دجار وسواس و دجار خاطره هاى منفى مى شوم ويا حس مى كنم كه ميل به كناه 
خيلى در من جدى است و به من سيب مى زند . بخصوص در يكك مكان مقدس يا در يكك موقعيت خوب و مثبت . بعضى از افراد 
نيز در سنين مختلف مى كويند يكك افكارى در رابطه با خدا به ذهن ما مى رسد كه ما مى ترسيم از جشم خدا بيفتيم . بعد كه از 
آنها سوال مى كنم كه جه فكرى ؟ مى كويند : خدا از كجا آمده است ؟ كجا زندكى مى كند ؟ آيا كسى خدا را بوجود آورده يا 
خير ؟ جيزهايى از اين قبيل كه در حقيقت در خصوص زمينه هاى اعتقادى است . در مورد خدا » در مورد قيامت » در مورد انبياء 
اميك الكريياى كسر عابطنا اعت ادانع ب كويد بو اتسانا فكر جار نك كبرو قله اننع فقي يلكت و ميق عاتن براق كك 
و شبهه هاى او ايجاد مى شود . بعضى از افراد نيز دجار يكك جور فراموشكارى مى شوند . يعنى مى كويند كه من فكرم خيلى خوب 
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خوانده ام » قرآنى را حفظ كرده ام »نسبت به بخشى از ادبيات خوب و شيرين كشورمان تسلط داشته ام » اما الان هرجه فكر مى كنم 
به خاطر نمى آورم . اين نوع مراجعات را نيز ما به شكل هاى مختلف در مورد بحث فراموش كارى داريم . تلقى ما اين است كه 
همه ى اينها در يكك حيطه جا مى كيرد . يعنى همه ى افكارى كه فكر حقيقى نيست و فكرهاى كاذب است ولى واقعاً فكر و ذهن 
را مشغول مى كند . اما شايد سوال خيلى از دوستان ما اين باشد كه ما بايد آرامش فكر داشته باشيم يا آرامش دل ؟ به نظر شما 
كسى كه نماز مى خواند به كداميكك از اين دو نياز دارد ؟ در حين نماز خواندن بيشتر به تمركز فكر نياز دارد يا حضور قلب ؟ فكر 
مى كنيد فرق بين حضور قلب و تمركز فكر جيست ؟ وقتى مى خواهيد جيزى را به قلب خود القاء كنيد عبارات را آرام آرام و 
شمرذه بكروقا» طروي كه قلي كانه مالتف يكف كزؤ قم كوسالة آنا ها زاكدىا كافلة بفستبو قراتن كار كد ور يوت مانتك 
يكك نوآموزى كه مى خواهد كلمات را تكرار كند . يكى از معماهاى وجود ما آدم ها اين است كه يكك مملكت وجود داريم و دو 
يادشاه » عقل و دل. بخاطر همين هم اكثر اوقات ما از خود ناراضى هستيم , تا زمانى كه ياد نكيريم كه جكونه هندسه ى وجود خود 
را زير نور ملكوت تنظيم كنيم . بسيارى از اوقات ما كارى را انجام مى دهيم كه كار خوبى است اما دل ما براى ما شكايت نامه مى 
فرستد كه من اصللا راضى و خوشحال نيستم . عقل ما مى كويد كه اين كار خيلى خوب بوده است اما دل ما راضى نيست و مى 
كويد من خوشم نيامد . كاهى اوقات مى خواهيم دل خود را راضى كنيم عقلء ما را جواب مى كند . مى كويد درست است كه 
آن كارى كه دل تو مى خواست كردى اما آيا آدم عاقل اين كار را مى كند ؟ جرا اين كار را كردى ؟ مدام بين خود ما با خود ما 
دعوا است . اكر نتوانيم تكليف اين دو يادشاه را روشن كنيم» طبيعى است كه اين دعوا هاى مختلف به شكل هاى كوناكون بروز و 
ظهور يبدا كند . از انواع فراموشكارى ها كرفته تا بدبينى ها و سوءظن ها تا افكار منفى و فكر كناه . اول به سراغ آن جيزى برويم 
كه بايد خيلى جدى تر به آن بيردازيم . من مى خواهم همين جا دوباره اشاره كنم به اينكه به نظر شما قرآن كريم كه به وجود 
مبارك خاتم الانبياء محمد مصطفى (ص) نازل شد »ء به قلب ايشان نازل شد يا به عقل ايشان ؟ آيا قلب ايشان غير از عقل ايشان 
است ؟ يكى است . در ما آدم هاى عادى يعنى آدم هايى كه هنوز خود را نشناخته ايم واصطلاحاً هنوز يكك دل نشده ايم » دجار 
جند كانكى هويتى هستيم . زمينه ى آن براى اينكه دجار افتراق شخصيتى شويم فراهم است . اما در وجود مباركك ييامبر » قلب و 
عقل يكى است . دل همان جيزى را مى كويد كه عقل مى كويد و عقل همان جيزى را مى كويد كه دل مى كويد . كيرندهى 
حقيقى دل مى شود . بخاطر همين هم محل حقيقى ايمان » دل ما آدم ها است . بعضى از افراد زمانى كه دجار مشكل مى شوند»ء 
مثلاً. كسى كه مى كويد فكر كناه به ذهن من مى آيد » شايد بتوان كفت اين فكر كناه نيست . اصطلاحاً مى كوييم توسن خيال 
است . بالا ترين درجات سير و سلوكك و رشد اخلاقى آن است كه ما بتوانيم خيال خود را مديريت كنيم . وقتى كه يكك فكر منفى 
وارد ذهن من مى شود جككونه بايد آن را بيرون كنم ؟ آيا به دليل اين فكر كه وارد شده. من كناه كار هستم ؟ دقيقاً داريم كسانى 
كه به سراغ اهل بيت (س) مى آيند و سوال مى كنند و اعلام مى كنند كه ما حس مى كنيم منافق شده ايم . ما حس مى كنيم از 
دين خارج شده ايم . اهل بيت به آنها مى كويند شما اشتباه كرده ايد. همينكه به سراغ ما آمده ايد نشان دهنده ى اين است كه نه 
منافق هستيد و نه كافر . وكرنه با اهل بيت به عنوان يكك رفرنس و منبع حقيقى اين موضوع را جكك نمى كرديد . جزء همين موارد » 
موردى است كه فردى خدمت ييامبر اكرم مى رسد و مى كويد ذهن من دركير شده است و احساس مى كنم كه خدا وجود ندارد . 
اككر هست كجا است ؟ جرا من او را نمى بينم ؟ با ذهنيت هاى منفى و كاملا آلوده مواجه شده بود . حضرت دقيقاً به او مى كويند 
كه اين فكرى كه به تو رسيده فكرى نيست كه از درون تو باشد . تو در برابر جنين فكرى كناهكار نيستى . اين فكر جزء وسوسه 
هاى شيطانى بود كه وارد ذهن و دل تو شد و تو جواب آن را داده اى و آن را كنار كذاشته اى . درحقيقت اين تفكر و خيالى است 
كه دل و ذهن » يعنى هر دو را به آن مشغول كرده است . موضوع جون مربوط به عرصه ى ايمان استء دل مشغولى خيلى شديدى 
آورده است و عرصه ى ايمان را دجارتلاطم مى كند . ولى ذهن او شروع مى كند كه به دنبال استدلال بككردد كه با جه استدلالى 
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جواب آن را بدهد . در يكك جنين جايكاهى حضرت مى كويند كه تو مى توانى فكر و دل خود را با ايمان اصلاح و درمان كنى . 
من مى خواهم اينجا كتاب تفكر برتر از آقاى دكتر شرفى را به دوستان ييشنهاد كنم . اين يكى از كتاب هاى خوب است كه ايشان 
نوشته اند و به ما نشان مى دهند كه جكونه مى شود كه فكر انسان در مدار سلامت و ويزكى هاى مثبت خود قرار بككيرد . در جنين 
حالاتى اكر فرد احساس مى كند كه فكر منفى در حال اشغال ذهن او است بايد به سراغ عرصه ى حقيقى درون خود برود . و آن 
عرصه ى حقيقى ايمان او به خداوند است . در روايتى است كه امام صادق (ع) مى فرمايند كه هرجيزى حد و محدوده اى دارد 
حتى عبادات الهى . مثلًا شما نماز را كه مى خوانيد و تمام مى شود به يايان رسيده است . ايام روزه به يايان مى رسد . ايام حج به 
يايان مى رسد . ولى آن جيزى كه خداوند به كم آن راضى نمى شود ذكر الهى است . خداوند از ما ذكر كثير خواسته است . يا آيها 
الذينَ آمنو أذكرو اله ذكراً كثيرا . يعنى خحدا را زياد ياد كنيد . ذكر الهى مانع از اين مى شود كه اين فكر خوره ها به جان انسان 
بيفتد . انشاءاله در ادامه ى بحث من ذكر هاى خاص و اينكه جكونه بايد آنها را داشته باشيم عرض مى كنم . 

سوال > آيا اين ترديد ها ارزشمند است يعنى همان كه مى كويند شكك ابتداى يقين است ؟ يا اينكه بايد جلوى آنها را كرفت ؟ 
ياسخ - كاهى اوقات ما در عرصه ى اعتقادات خود شكك مى كنيم . به اين خاطر كه اطلاعات » 1 كاهى ها و بينش دينى ما ضعيف 
انك حفلة كسى ودر خصوض قادزف شيطاة ذجان شك مين شود فق كريد كنس خيلى كارها از وشت شطات باضه راد دو 
قدرت شيطان را معارض قدرت خدا تلقى بكند . اين نشان دهنده ى اين مسئله است كه 1 كاهى او خيلى كم است و نمى داند كه 
شيطان يكك اخراجى از بهشت الهى است . يكك كسى است كه در نهايت ضعف است و علت اين ضعف آن است كه نمى تواند 
خود را خوشبخت كند . خداوند به او فرصت داده تا همه بتوانند از اين كنكور الهى عبور كنند . به عبارتى در زبان روايات » شيطان 
سكك دركاه الهى است . خوب وقتى كه من در ارتباط با شيطان شناخت كاملى نداشته باشم » ممكن است فكر من به اين سمت 
برود كه مبادا شيطان مانع ازاين شود كه من يكك انسان موفق و خوشبخت شوم . مبادا شيطان من را فريب دهد و دين مرا بدزدد؟ 
مبادا الان شيطان حضور داشته باشد ؟ خوب اين آكاهى كم من مانع شده است . يا كسى در مورد جن اطلاعات كم و ناقص و جه 
بسا غلط داشته باشد . طبيعى است كه دجار اضطراب هاى بيهوده مى شود . فكرهاى غلط به ذهن او خطور مى كند . كافى است 
يرده به واسطه ى بادى تكان بخورد و بككويد يشت آن جن است . صدايى بيايد يا جيزى را كم كند فوراً تقصير جن مى كذارد . 
اينها نشان دهنده ى كمى آكاهى و بصيرت دينى است . اينجا درحقيقت ما مى خواهيم بكوييم حتى شك واقع نشده بلكه فقدان 
آكاهى هاى حقيقى موجب شده كه من دجار عارضه ى دينى بشوم . به همين دليل است كه به ما ياد داده اند كه خداوند با عقل » 
دانايى و علم عبادت مى شود . هميشه زمينه ى خرافات» جهل است . وقتى كه من جيزى را ندانم زمينه ى آن مى شود كه به هر 
دستاويزى جنكك بزنم . و تلقى من اين باشد كه اينها مى توانند من را نجات دهند . مرحله ى اول اين است كه دانايى خود را در 
عرصه ى ديندارى به حد معرفت برسانيم . يعنى بتوانيم حقيقت دين را از دانايان ديندار بكيريم نه از ه ركسى . همانطور كه ما اجازه 
نمى دهيم دستفروشان در نزديكك مدرسه ها به بجه ها مواد غذايى بفروشند . بعضى از افراد دست فروشى علمى مى كنند . 
كلاسهايى به اسم عرفان هاى كاذب » عرفان حلقه و شهود كيهانى و از اينجور جيزها كه كاهى دكتر و مهندس ها و دانشجويان و 
كسانى كه عرصه ى علم دانشكاهى دارند ولى علم دينى آنها ضعيف است نيز به سراغ آن مى روند . صرف اينكه احياتاً كسى 
توانسته كارى انجام دهد براى آنها خيلى جالب مى شود . يا تلقى اينكه اين فرد انرزى هاى مثبت دارد » مى خواهيم هاله بينى كنيم 
وانرزى هاى معنوى و انرى هاى ملكوتى و كيهانى را ايجاد كنيم . مى بينيد كه فرد وارد يكك وادى ديككرى شد . جرا ؟ جون 
ديندارى او براساس دين آكاهى نبود . ادبيات دينى او به اندازه اى بود كه جهارتا كتاب دينى ضعيف خوانده » اما كتاب هاى غير 
دينى خيلى قوى خوانده است . بدون اينكه بتواند قدرت مقاومت داشته باشد و فهم دينى خيلى عميق داشته باشد خود را دجار 
تلاطم كرده است . مثل اينكه كسى شناكرى بلد نباشد خود را وسط طوفان دريا انداخته باشد . يس مرحله ى اول : ما دين خود را 
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ازاهل آن ياد بككيريم . اين كليد طلايى قرآن است براى اينكه ما از جه كسى ببرسيم؟ از هركسى كه خداوند به او علم الهى داده 
است . از معلمان حقيقى كه اهل بيت (ع) هستند . و از كسانى كه اين علم را به طور صحيح از اهل بيت دريافت كرده اند. در 
خصوص مسائل دينى حواس ما باشد كه از دست فروشان دينى هركز دين خود را ياد نككيريم . كه متأسفانه امروز خيلى كالاى 
رايجى شده است . انواع جلساتى كه به عنوان فرقه هاى شبه عرفانى است . از عرفان هاى سرخ يوستى كرفته تا عرفان هاى مختلف 
وارد مى شود و دين افراد را دجار مشكل مى كند . اما مرحلهى دوم » مرحله ى شكك است . امكان دارد كسى علم دينى داشته 
باشد . بحث اعتقادى خود را كامل كرده باشد . اطلاعات دينى او كامل است و نسبت به رفتار و دستورات دينى آكاهى خوبى را 
دارد . اما در اين مرحله با يكك سرى شبهه هايى مواجه مى شود كه در ذهن او ايجاد شكك مى كند . مى كويد براى جه ما بايد نماز 
بخوانيم ؟ جه كسى كفته خدا يكى است ؟ شهيد مطهرى اول كتاب عدل الهى جمله ى خيلى زيبايى را دارند كه روش زندكى و 
فكر كردن را ايشان خلاصه كرده اند . مى كويند شكك خوب معبرى است اما بد جايكاهى اسث . آفرين به تو كه شكك كردى ؛ به 
شرطى كه ياد بككيرى با ايمنى بالا عبور كنى . يعنى ياد بككيرى كه بتوانى به شكك خود غالب شوى و به يقين برسى . بخاطر همين 
هم از ما خواسته اند كه در مرحله ى ايمان خود به يقين برسيم . كسى كه به يقين برسد مانند كسى است كه يقين دارد الان روز 
اسك ه عر قدو شما داق بكرييد شي استث امكان ذارة يكن ناي با شما عترافى كلد : افامن كريد عون تر دوست دارق قول 
كن كه شب است ولى من يقين دارم كه روز است . ماجراى كاليله است زمانى كه اعلا-م كرد كره ى زمين به دور خورشيد مى 
جرخد . اربابان كليسا به او اعلام كردند كه جون تو حرفى مى زنى كه خلاف فهم ما از انجيل است يس تو كافر هستى و بايد جام 
شوكران را بنوشى. وقتى كه ديد حرف علمى او اين نتيجه را دارد كه بايد جام شوكران را بنوشد كفت كه من حرف خود را يس 
مى كيرم . اما در خاطرات كاليله نقل مى كنند كه ياى خود را محكم در داد كاه روى زمين زد و كفت من كه مى دانم تو مى 
كردى اما بكذار بككويم نمى كردى. يقين اين است كه من در عرصهى دانايى وايمان خود مطمئن باشم و جشم بسته اصطلاحاً 
بيذيرم . من يقين دارم كه خدا از ركك كردن به من نزديكك تراست يا نه . اكر يقين ندارم مطمئن باشم يكك جاهايى كه خدا از من 
امتحان مى كيرد من مى لرزم . يل صراط زندكى ما در همين دنيا است . جلوه ى حقيقى و تجلى آن در آخرت است . اينكه مى 
كويند صراط از شمشير تيز تر و از مو باريكك تراست . خوب با اين نككاه است كه من در مقابل شكى كه كرده ام احساس نكنم كه 
كافر شده ام . نه يكك جنين جيزى نيست . خيلى خوب است كه تو شكك كنى براى اينكه قدرت بيشترى بيدا كنى. با همين نكاه 
است كه انديشمند بز ركك شهيد مطهرى مى كويند كه شيعه و اسلام وقتى رشد كرد كه عليه آن شبهه هاى مختلف علمى مطرح شد 
. درحقيقت لا-زم شد كه حقايق دينى را استخراج كرده و ارائه كندء بخاطر همين هم قدرت و قوت بيشترى كرفت. يس وقتى كه 
شكك مى كنم يادم باشد كه در اين شكك به سراغ دست فروشان علمى و دينى نروم . فكر نكم يكك كتابى كه مثلا نوشته هرجيزى با 
خدا ممكن است » آن كتاب را بخوانم و بكويم به نتيجه مى رسم . نككاه كن ببين اين آدم آن خخدايى را كه مى كويد كه واقعاً 
خداى محمد و آل محمد (ص) است. يا اينكه نه او يكك جيزى را به اسم خحدا ساخته است . خيلى ها امروز مى كويند خدا ولى 
منظور آنها جيز ديكرى است . خيلى ها هم مى كويند خدا ولى انسان را جاى خدا نشانده اند . مى كويند تو به هرجيزى فكر مى 
كنى مى توانى آن را به دست بياورى . يادم است در يكى از دانشكاه ها يكى از دانشجويان يكك يادداشتى به من داد كه در آن 
نوشته بود طبق فيلم رازى كه تلويزيون نشان داده و كتاب آن نيز جاب شده و لأا آن نيزدر بازار است و در آن كفته بود شما به 
هرجيزى كه فكر كنيد و خوب به آن تصو ركنيد مى رسيد , من اين كار را كرده ام اما به آن نرسيده ام جرا؟ من براى او توضيحاتى 
دادم و كفتم تو خيال كرده اى كه خالق عالم هستى ؟ تو مظهر خالقيت خدا هستى ولى خالق عالم نيستى . كاهى اوقات ما ييام هاى 
دينى را كه مى كيريم جون از اهل بيت نيست » اشتباهات عجيب و غريب در آن رخ مى دهد . ظاهراً مى كوييم خدا ولى آن 


خداى حقيقى نيست . خداى حقيقى آن خدايى است كه هر آن وهر لحظه در عالم هستى تأثي ركزار است . با جنين نككاهى است كه 
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هر كز فكر منفى من را خراب نمى كند . جرا ؟ جون من يقين دارم كسى وجود دارد كه از همه به من نزديكك تر و مهربان تراست 
واين قدرت رادارد كه همه ى بدى ها و سختى ها را از من دور كند . فقط از من خواسته كه او را باور كنم و طبق دستورات او 
زندكى كنم . مابقى آن را كفته كه دل تو شور نزد . حواس من به تو است . و مَن يتوكل عَلى اله فَهُوَ حسبّه . هركسى به خدا توكل 
كند خداوند براى او كافى است . من مى خواهم به دوستانى كه در عرصهى حوزه و دانشكاه كارهاى تحقيقاتى مى كنند توصيه 
كنم كه اين كتاب دوم را حتماً مطالعه كنند . كتاب اسلام و روان شناسى . اين كتاب خيلى خوب به موضوعات مرتبط با نكاه دينى 
مى بردازد . اينكه اسلام ناب محمدى جكونه موارد روان شناسى را كه كاهى اوقات اشتباه كفته مى شود بيان مى كند . مثا اينكه 
كاهى اوقات جقدر فكرهاى منفى مى تواند ما را دجار مشكل كند . تأكيد مى كنند كه اسلام كاهى اوقات مى كويد حواس تو 
باشد كه از كناهى كه كردى بترس . جون بعضى از افكار اين بود كه ما يكك كناهى را كرده ايم و حالا نسبت به آن نكران هستيم . 
اسلام مى كويد تا يكك اندازه اين نككرانى خيلى خوب است . اما جقدر من بايد خود را سرزنش كنم ؟ به اندازه اى كه شوق تو را 
در مسير اطاعت خدا زياد كند . اكر بيشتر از اين شد تو دجار روحيه ى خود سرزنش كنى شده اى . و در حقيقت عزت تو تبديل به 
ذلت شده است . كسى كه با خدا باشد عزيز مى شود . آدمى كه توبه مى كند و اعمال خود را جبران مى كند » بخاطر اينكه خدا را 
خيلى دوست دارد اين زمينه را براى خود ايجاد مى كند كه به سمت خدا بركردد . من اينجا روى بحث احساس كناه مثبت و 
احساس كناه منفى تأكيد مى كنم . اين مسئله را جلسه ى كذشته هم يكى از دوستان سوال كرده بودند . آيا احساس كناه خوب 
است يا بد ؟ ما يكك احساس كناه منفى داريم و يكك احساس كناه مثبت . اينكه من احساس كناه كنم در جايى كه احتمال كناه مى 
دهم . يا اينكه نه كناه را كرده ام و توبه هم نكرده ام . خوب اين احساس كناه كارى جيز خوبى است . زيرا مانند حس دردى است 
كه من نسبت به سوختن با آتش دارم . اين درد مرا از آتش دور مى كند . اما احساس كناه منفى اين است كه كسى در مرحله ى 
كناه نيست » خود را هم از كناه حفظ كرده. اما مدام در ذهن او اين است كه من آدم بدى هستم . اككر خدا حاجت من را نمى دهد 
لابد من آدم كناه كارى هستم . يا اكر من تنها هستم جون آدم كناه كارى محسوب مى شوم . اينها احساس كناه منفى است كه 
خوشبختانه خيلى زيبا دراين كتاب به آن يرداخته شده است . 

سوال - درخصوص سورهى مائده آيات 57 - 68 توضيح بفرماييد. 

ياسخ - خيلى زيبا در آيه ى 68 خدا مى فرمايد كه از مردم نترسيد . ما در زندكى نياز به ترس داريم اما يكك ترس حقيقى كه مدام 
ما را رشد دهد . خدا مى كويد حواس شما باشد . از من بترسيد به اين علت كه هميشه شما را مى بينم . حواس من به شما است . 
من از بدى هاى شما با خبر هستم . از كذشته و آينده ى شما با خبر هستم . هر لحظه كه اراده كنم مى توانم طومار زندكى شما را 
در هم بييجم . بيخود ترس از مردم را در دل خود جا ندهيد . كسى كه از خدا بترسد از هيج جيز ديكرى نمى ترسد . خدا مى كويد 
حواس شما باشد اينها نشانه ها و آيه هاى من است . مبادا آنها را ارزان بفروشيد . فكر كنيد كه فلان كتاب را خوانده ايد كه در آن 
كفته تبايد ال دا ترسيك + بايد از خا انكوته ترسيد كه از يكف عزيزئ كه خيلى اؤ را دوست دارد كه ثمن خواهد تح ذره اى او 
را آزار دهد. 

سوال - جرا اين مقدار در برنامه هاى تلويزيونى مختلف در خصوص مهريه ى كم صحبت مى شود ولى در باره ى جهيزيه ى كم 
صحبت نمى شود ؟ مهريه آنقدر ضرورى است كه در كلام خدا يعنى قرآن به آن اشاره شده است . و در سيره ى اثمه (ع) نيز 
وجود داشته در حالى كه اسمى از جهيزيه در قرآن و كلام ائمه نيامده است . حضرت زهرا (س) هم جهيزيه نداشتند و از يول مهريه 
براى ايشان خريدارى شد . من مى سوزم كه اين همه تبليغات و فرهنكك سازى در خصوص مهريه ى بايين مى شود ولى اسمى از 
جهيزيه نمى آيد . مككر نه اين است كه مى كوييد به روش ائمه و على الخصوص زندكّى حضرت زهرا و حضرت على (ع) اقتدا 


كرده و آنها را الكوى زندكى خود قرار دهيد . يس جرا اين مسئله را ترويج نمى كنيد كه خانواده ى دختر جهيزيه ندهد و خانواده 
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ى يسر از يول مهريه جهيزيه تهيه كند ؟ اينكه حرف من نيست » سيره ى حضرت على و حضرت زهرا (س) است . جرا من بايد از 
بجككى ببينم كه يدر و مادر من از تفريح » آسايش » آرامش و رفاه زندكى خود مى زنند تا براى جهيزيه ى من يول جمع كنند ؟ 
جرا يدر و مادر من زندكى راحت نداشته باشند » براى اينكه خانواده ى يسر به آنها سركوفت نزند ؟ آنوقت خانواده ى يسردر 
راح بدا سر برتك ا درساليكة ايق همه قليفاق ذو يارد ى ههريهدى يباين مين كنيد كه حاتواده ى يمر آن وا رداغت نين كبك مكر 
در شرايط خاص كه كار به طلاق بكشد . اما خانواده ى تمام دختران در شرايط عادى و نرمال جهيزيه را نقداً يرداخت مى كنند . 
يس جرا اينقدر بى انصاف هستيد كه يكك بار هم كه شده درباره ى جهيزيه كلامى به زبان نمى آوريد ؟ اين رفتار شما و آنجه من 
در زندكى يدر و مادرم مى بينم مرا آزار مى دهد . 

ياسخ - اين دوست خوب ما كه مى كويند اين موضوع اينقدر براى ايشان دردناكك است » حداقل فكر مى كنم در برنامه ى سمت 
خدا هم آقاى نقويان وهم به تناسب بنده اين مطلب را به عنوان كارشناسان دينى اشاره كرده ايم . بله جهيزيه جزء ضرورت هاى 
دينى ما نيست . ولى حرف اين دوست خوب را مى يذيرم . ايشان راست مى كويند . در فرهنكك عمومى جامعه ى ما ء درخصوص 
مهريه ى كم زياد صحبت شده است . ولى در مورد اينكه مكانيسم جهيزيه بايد در خانواده ها جكونه باشد كم حرف مى زنيم » 
كاملاً حق با ايشان است . اما اين نكته را بكويم كه شايد هيج دخترى به دليل جهيزيه نداشتن به زندان نرفته است . اما خيلى از 
يسرها متأسفانه الا-ن در زندان هستند بخاطر اينكه نتوانسته اند مهريه را بدهند . من معتقد هستم كه فرهنكك كشور ما با كشور 
هندوستان فرق مى كند . مدام شما در اخبار مى شنويد كه در كشور هندوستان دختر خانمى به اين دليل كه جهيزيه ندارد 
خودكشى مى كند . در آن كشور دختر را بخاطر جهيزيه و با جهيزيه وارد زندكى جديد مى كنند . خودكشى دخترها به دليل 
نداشهم جهيرية به غنوان يكك رفقار غلط الجساعى يذيرفته شده استه .در كقور ما خوشبختاته اينكوثه نيست . خضوصاً كه الأن 
مراكز فعالى در رابطه با بحث ازدواج هستند كه جهيزيه هاى خوب با هزينه ى كم و با يكك سرى از ضروريات مى توانند تهيه كنند 
. كاملاً- اين خانم درست كفته اند » در قرآن و كلام اهل بيت بحث مهريه و يا به قول قرآن صداق به عنوان يكك فرهنكك جدى و 
اساسى است . و اينكه مهريه حضرت زهرا (س) آن بخشى از آن كه مربوط به حضرت امير (ع) بوده يرداخت شده و صرف جهيزيه 
شده است . اينها همه كزاره ها و حرف هاى درستى است . اما يكك نكته ى ويه اى كه وجود دارد اين است كه بايد حواس ما 
باشك كاهى قات روحيه ‏ طليكارع خائوادةى يشر اتقدر دق من شود كدؤققا همين مشكل كددوست ما كسد اثناق مين 
افتد . يعنى خانواده ى دختر آسايش و آرامش را به خود حرام مى كنند براى اينكه جهيزيه ى جدى تر و جشم يركن ترى را براى 
دختر بكذارند . به همين خاطر خيلى وقت ها خانواده هاى دختر در معرض آسيب قرار مى كيرند . اما ياد ما باشد امروز يكك اتفاق 
ديكرى افتاده است » امروزه دخترها هستند كه خيلى وقت ها جهيزيه هاى زياد را از خانواده ى خود طلب مى كنند . يادشان مى 
رود كه جهيزيه هديه ى يدر و مادر به عروس و داماد است . توقعات بالاى دخترها از يكك طرف و يا عشق زياد يدر ومادرها كه 
سبب مى شود زمانى كه به بازار مى روند مى خواهند همه جيز را براى دخترشان بخرند مبادا از دختر خاله و دختر عموى خود كمتر 
داشته باشد . اين نككاه زياده خواهى » تشريفات و تجمل كرايى موجب شده كه ما يكك اشتباه بزركك بكنيم . به اين نكته توجه ويزه 
بكنيد » آرامش اين خانواده از بين مى رود به اميد اينكه آسايشى را براى زوج جديد ايجاد كند. اما سوال مى كنم واقعاً آرامش 
مهم تر است يا آسايش ؟ در فرهنكك بهداشت معنوى و بهداشت روانى آرامش مهم تر از آسايش است . خيلى وقت ها ما آسودكى 
نداريم اما آرامش داريم . امكان دارد در بعضى از مقاطع كيف ما ير از يول باشد اما آيا واقعاً ما آرامش داريم ؟ نه . ظاهراً آسايش 
داريم امكان دارد از جهت مسكن » وسيله ى نقليه و خيلى از امكانات تأمين باشيم ولى آرامش نداشته باشيم . ما براى تهيه ى 
آرامش و ايجاد زمينه ى آن براى فرزندان خود كمتر تلاش مى كنيم . بيشترين تلاش ما صرف آسايش فرزندانمان شده است . 


كاهى اوقات نيز نه آرامش را به آنها هديه داده ايم و نه آسايش را . طورى كه خانه ى يكك زوج جوان كه ازدواج مى كنند 
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سمسارى مى شود . يعنى شما جايى نمى بينيد » يكك طرف ميز نهار خورى آنجنانى » يكك طرف مبل » يكك طرف دكور . بعد شما 
مى خواهيد سجاده يهن كنيد جايى براى آن نيست . حواس ما باشد كه اشتباه نكنيم . فرهنكك اهل بيت يكك فرهنكك فراكير است . 


درست است جهزيه نبايد تبديل به يكك توقع براى خانواده ى يسر و يا براى خود دختر شود . 
ع.-|١6-1م/‏ 


افكار » آرامش درونى وافكار مزاحم 

سوال - كاهى وقت ها فكرهاى غير اخلاقى به ذهن مى مى رسد و من را آزار مى دهد . من را كمكك كنيد و بككوييد جكار كنم ؟ 
سوال - من دخترى بيست ساله هستم و به اصول دينى يايبند هستم . ولى كاهى اوقات فكرهايى به ذهن من مى رسد كه مى ترسم 
ذا نكاء كتوق رازن دوو كند. ‏ مقل ابتكه خد| كت از كها امده و ععرااغاارا لق كرده اديت #الطقا مق رااواعساض كتيل 
سوال - يكك فكرهايى به ذهن من خطور مى كند كه اين فكرها كناه و حرام هستند . هرقدر هم ذكر مى كويم و دعا مى كنم فايده 
اى ندارد . اين فكرها مرا خيلى اذيت مى كند. مى خواهم بدانم آيا من دجار كناه بز ركى شده ام ؟ 

سوال - خيلى احساس سر كردانى مى كنم آرامش خاطر ندارم . هركارى مى كنم نمى توانم ذهن خود رااز مشكلات ياكك كنم . 
جند وقتى است كه فكرهاى كناه آلود به سراغ من مى آيد . سعى كردم با ياد خدا افكارم را كنترل كنم ولى نمى دانم جكار كنم . 
بجز نماز و روزه و ذكر و دعا جكار بايد بكنم كه بيشتر به من آرامش دست بدهد ؟ 

بحث ما درخصوص آرامش روانى در سايه ى ديندارى بود . درحقيقت اينكه جطور مى شود آرامش فكر » خيال و روان را با يكك 
ديندارى حقيقى و درست بدست آورد؟ بايكك جنين نككاهى بايد خاطر ما باشد كه ما بعنوان يكك انسان قدرت هاى مختلفى داريم . 
خشم يا اصطلاحاً قوه ى غضبيه » قوه ى غريزى و شهوت و قوهى خيال و فكر . اينها قوابى هستند كه همه ى انسانها دارند و بايد ياد 
يكيرنك كد حكوله انها'رااسديريف كلل بعتن مدن نش عض شعن اما آأن سيزئ كه ايتها موره ببعث ما اسك اين اسك كه كاهى بد 
فكر و ذهن انسان خيالاتى مى آيد كه آزار دهنده است . دل او نمى خواهد كه اين افكار را داشته باشد اما اين افكار ظاهر مى شود 
واورا دجار فرسايش و آزردكى مى كند . نكتهى مهم اين است كه شروع اين فكر و آمدن اين فكر لزوماً كناه نيست . اين نكته 
ى مهمى است كه مى خواهيم دوستان به آن توجه كنند . فكربه كناه يا فكرى كه به طور ناكهانى به ذهن ما خطور مى كند به 
خودى خود كناه نيست . ورود اين فكر كه در بحث سيرو سلوكك به آن واردات قلبى مى كويند جزء كناهان محسوب نمى شود . 
يس ما نبايد خود را توبيخ و سرزنش كنيم كه جرا اين فكر به سراغ ما آمد . اما دو جيز ديكر است كه ما بايد از آن ييشكيرى و 
مراقبت كنيم. كاهى اوقات فكر هاى منفى كه به سراغ ما مى آيد » علت و عامل بوجود آمدن آن را خود ما ايجاد كرده ايم . بعد 
ناراحت هستيم كه جرا اين فكر به ذهن ما آمده است . مثلاا كسى كه مديريت نككاه را بلد نيست و ياد نكرفته كه حريم هاى الهى را 
رعايت كند آنجه كه خدا تأكيد مى كند كه مراقبت كنيد آنجه را كه من حرام كرده ام به آن جشم ندوزيد . اين فرد به خود كارت 
سبزى مى دهد و مى كويد اشكالى ندارد حالا-اكر من ببينم جه اتفاقى مى افتد . در اثر ديدن جيزهايى كه خدا نهى كرده » 
تصويرى در ضمير خود آ كاه او مى آيد و بخشى از آن وارد ضمير ناخود آكاه او مى شود . ضميرخود آكاه را شايد بتوان در 
بعضى از قسمت ها مديريت كرد اما ضمير ناخودآ كاه هراز كاهى شروع به يمياز انرزى هاى منفى مى كند . حتى امكان دارد فرد در 
يك موقعيت الهى » مثبت و معنوى ؛ مثلاً سرنماز يا در يكك زيارتكاه » يا هنكام خواندن قرآنء فكرمنفى و كناه آلود ذهن او را 
اشغال كند. مانند يكك بوى بد و نامناسبى كه انسان را آزرده مى كند . يس نكته ى اول اين است كه راه برهيز از فكر كناه » يرهيز 
از خود كناه است . براى اينكه فكر كناه به ذهن من وارد نشود بايد خود را نسبت به كناهان مديريت كنم . نبايد به خود بكويم كه 
من كناه مى كنم بعد توبه مى كنم مشكل حل مى شود . به همين دليل است كه حضرت امير(ع) مى فرمودند كه كناه نكردن آسان 
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تر از توبه كردن است . يعنى اكر مى خواهى كه راه ياكى را بيش بكيرى سعى كن كه اصلا زمينه ى كناه را براى خود فراهم نكنى 
ودر محيط لغزان كناه قرار نكيرى . يكى از راه هايى كه مانع از فكر كناه مى شود و از آن ييشكيرى مى كند اين است كه با 
افرادى كه اهل كناه هستند هم نشين نشويم . رفاقت با افرادى كه فكر كناه را براى خود مباح كرده اند و مى كويند اكر جهارتا فيلم 
كناه هم ديديم اشكالى ندارد يا اكر تعدادى موسيقى مبتذل هم شنيديم اشكالى ندارد » يا اكر رفتار غلط را با كسى كرديم يا در 
باره ى آن حرف زديم اشكالى ندارد . كناه را به خود مى بخشند و سلطنت نفس اماره را براى خود جدى كرده اند » داريم كه از 
اين افراد فرار كنيد . جون اين آدم ها كناه را ييش شما مى شكنند . قبح كناه را مى شكنند و وقتى قبح كناه شكسته شود مى توانيد 
خيلى راحت به آن فكر كنيد . زمينه هاى كناه هميشه در ضمير خود آ كاه شما فراهم مى شود . در درجه ى اول ياد ما باشد كه 
اراده ى خود را به تركك فكر هاى غلط وكناه از طريق تركك زمينه هاى آن فراهم كنيم . هم نشينى كردن با افرادى كه اهل ترس از 
خدا هستند . من فكر مى كنم بعضى از دوستان مى كويند كه ما نبايد از خدا بترسيم . جه كسى كفته كه ما بايد از خدا بترسيم . از 
خدا ترسيدن حرف غلطى است . خدا خيلى مهربان و ارحم الراحمين است و ترسيدن از خدا مربوط به كسانى است كه خدا را نمى 
شناسند . به اين دوستان خوب مى كويم كه ما بايد هم از خدا بترسيم و هم فوق العاده خدا را دوست داشته باشيم . به همين خاطر 
در روايت داريم كه قلب مومن بين دو انككشت خدا است خوف و رجاء. اين دو در قلب مومن موازنه دارد . يعنى اين دو حالت 
تعادل دارد . ترازوى ديجيتال قلب مومن ييوسته نشان مى دهد كه همان اندازه كه به خدا اميد دارد همان اندازه نيز مى ترسد . آدم 
هايى كه اميد آنها بيشتر از ترس از خدا است راحت كناه مى كنند . جون در هر كناهى براى خود يكك كارت كناه مجاز» صادر مى 
كنند . فكر كناه مى كنند و بدى فكر كناه اين است كه اكر ادامه دهيد كناه خواهد شد . ورود فكر كناه به ذهن ما به خودى خود 
كناه نيست » اما اكر من اين فكر را در خلوت خود ادامه دهم و تبديل به يكك خيالبافى كنم . يكك تصوير سازى خيال انكيز كه مى 
تواند من را مدتها غرق خود كند. ادامه دادن فكر كناه » خود كناه است . بخاطر همين دستور اهل بيت اين است كه وقتى فكر كناه 
وارد ذهن شما شد تغيير موقعيت بدهيد . تغيبر موقعيت فيزيكى » تغيير موقعيت روحى و روانى و تغيير موقعيت فكر و ذكر . اين 
جهار معيار به طور جدى مى تواند به ما كمكك كند . يس ياد ما باشد شروع فكرء كناه نيست اما ادامه دادن فكر كناه خود كناه 
است . زيرا كه فكر من شخصيت من را مى سازد . با يكك جنين نككاهى وقتى فكر كناه وارد ذهن فرد مى شود, بايد اين مراقبت را 
بكند كه تغيير دادن موقعيت فيزيكى جكونه باشد . مثلاً وقتى من نشسته ام و اين كتاب را مى خوانم » در آن زمان فكر كناهى به 
ذهن من بيايد و بككويم به من كفته اند فكر كناه اشكالى ندارد يس آن را ادامه بدهم . نه همان قدر كه شما ديديد اين فكر غلط 
آمد » در همان لحظه متوجه شويد . يعنى بايد قسمت اراده و عزم را تقويت كنيم. آدم هايى كه ظرفيت عزت نفس آنها يايين است 
» ويترين اعتماد به نفس آنها نيز شكسته است . بخاطر همين مى كويند من جكار كنم وقتى اين فكرها مى آيد من نمى توانم كارى 
كنم . اين آدمى است كه خود را باور نكرده است و اراده ى او ضعيف است. جكار كنيم كه اراده ى خود را تقويت كنيم . كه 
بتوانيم فكر كناه را عقب بزنيم و در مقابل آن ايستادكى كنيم . يكى از مهمترين جيزهايى كه مى تواند به ما كمكك كند تركك كناه 
است . در دستورات اهل بيت (ع) داريم كه هيج جيزى به اندازه ى تركك كناه قدرت اراده ى ما را بالا نمى برد . آدم هايى كه 
تركك مى كنند آن جيزهايى كه نفس آنها مى خواهد اما خدا نمى خواهد . قبل از اينكه بخواهيم به مباحات برسيم بايد كناهان را 
تركك كنيم . يعنى راه شروع اين است . اين كه سراغ مباحات بروم قبل از اينكه كناهان را تركك كرده باشم دجار يكك اشتباه جدى 
مى شوم . يكك اشتباهى كه امروز در زمينه ى ديكرى در جامعه ى ما رايج است . بعضى از افراد واجبات را انجام نمى دهند اما به 
عات حال قي عدن ابر عر سك كين واروته اشكت يداك كدي كه ناز فى اخواقد :ما ؤتانية حاقورا'فن خر اند خرن 
اين دين غلط و وارونه است . امام صادق (ع) مى فرمايند كه هركاه ديديد كه مستحبات به واجبات شما ضرر مى زند آنها را رها 


كنيد . اينكه من فكر كنم كه حجاب ندارم اما نذرى مى دهم » اين كار غلط است . من خمس نمى دهم اما به افرادى كه نيازمند 
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هستند هرجور كه دلم مى خواهد كمكك مى كنم » اين كار غلط است . يعنى من يكك دين خود ساخته اى دارم كه خودم بيغمبر 
خودم هستم و براى خود فرمول مى نويسم . فرمول هاى زندكى و خوشبختى را جديداً خودم كشف كرده ام . اين آن جيزى است 
كه آدم را فوق العاده دجار خطا و خطر مى كند . مهمترين مشكل اين كار اين است كه به قول محدثين جمود شيطانى به من مسلط 
مى شود . يعنى اجازه داده ام كه نفس امارهى من با شيطان رفاقت كنند و سر من كلاه كشادى بككذارند . من فكر كنم كه آدم 
متدينى هستم . حتى به نظر خيلى ها آدم متدينى باشم و بككُويند آفرين تو هر هفته امام زاده مى روى . ولى كسى باشم كه اصلا به 
دستورات خدا اهميت ندهم . مثلا كسى باشم كه به احسان و اطاعت از دستورات والدين اهميت ندهم . اهل اين باشم كه خيلى 
راحت همسايه ى خود را اذيت كنم . اما اهل اين هم باشم كه مراسم روضه خوانى بكيرم . اينها جيزهايى است كه خيلى بايد به آن 
دقت كنيم . همه ى آن مستحبات در جاى خود فوق العاده قدرت بالايى دارند . اما زمانى مستحبات اثر مى كنند كه من واجبات را 
انجام دهم . كسى مى تواند بكويد كه من مى توانم خيلى راحت فرمول هاى رياضى دانشكاه را جل كنم كه اصللًا در كنكور 
دانشكاه قبول شده باشد . كسى كه در كنكور الهى قبول نشده و هنوز از مسير واجبات عبور نكرده » قطعاً مستحبات نمى تواند 
كمكك جدى به او بكند . 

سوال - كناهى كه خيلى عادت شده شايد تركك آن خيلى سخت باشد . جه راهكارى براى اين داريد ؟ 

ياسخ > به بعضى از كناهان ما عادت مى كنيم به اين خاطر كه فكر مى كنيم به اينصورت ما خوش تر هستيم . يكى از اشتباهات 
بزركى كه وجود دارد اين است كه افراد فكر مى كنند با رعايت آن جيزهايى كه خدا به عنوان كناه براى آنها قرار داده احساس 
خفقان مى كنند . مى كويند جرا خدا به ما كفته كه بعضى جيزها را نخوريم » بعضى حرف ها را نزنيم » بعضى جيزها را نبينيم ؟ 
خيلى براى ما سخت است . خوش بحال آنهايى كه راحت مى توانند هر جور دلشان مى خواهد كيف كنند. مهمترين اشتباه اين 
است كه اين فرد در مسير الهى خود و در مسير آن جيزهايى كه خداوند حلال كرده ؛ سراغ حلال هاى الهى نرفته . يا حلال هاى 
الهى را خيلى جدى نككرفته بلكه به دنبال حرام رفته است . نفس خود را به حرام عادت داده است . راه حل آسان اين است : ما براى 
اينكه تركك كنيم در درجه ى اول بايد يادمان باشد كه كناه جه كسى را مى كنيم . خدايى كه همه ى نعمات را بى منت در اختيار 
ما قرار داده است . اكر يكك نفرى همين امروز به شما اعلام كند كه يكك مجتمع آيارتمانى بدون هيج منتى به اسم شما مى كندء 
كما جه حراس تحت داوج قرد مدا فى كنيد 9 از اواتقدى و تشكرى اندازه عن كين ال كك تهون اتتظاري ندالعه ابد عضن 
دقيقاً اين فرد را نمى شناخته ايد . خداوند بى منت همه جيز را در اختيار ما كذاشته است . از اكسيزنى كه به راحتى تنفس مى كنيم 
. فقط روزهايى كه وارونكى هوا در تهران و شهرهاى بزركك اعلا-م مى شود تازه مى فهميم كه هواى خوب و سالم جه نعمت 
بو ركى انت.. قا توشيدق آب #غخذاين كدمى خرريع وساقت حسم كدذارنع ,ماعصولا وقق دجا مشتكل هن شويم تازه 
يادمان مى افتد كه جقدر نعمت داشته ايم . قدر عافيت كسى مى داند كه به مصيبتى كرفتار آيد . در حقيقت ما بخاطر نعمت هاى 
زيادى كه داريم وغرق در اين نعمت ها هستيم به دنبال جيزهاى ديكرى هستيم كه مارا خوشحال كند . جون يادمان رفته كه 
جيزهايى كه داريم فوق العاده مى تواند ما را شاد كند . در حقيقت براى تركك كناه. ايجاد روحيه ى شكر كزارى براى جيزهايى 
است كه خدا به ما داده خيلى مهم است . كسى كه روحيه ى شكر كزارى را در درون خود تقويت كند نيمه ى ير ليوان را مى بيند 
. جون نيمه ى ير ليوان را مى بيند بهانه كير مى شود . اما بهانه كير مثبت . اين هم در رابطه با خدا معنى دارد هم در رابطه با 
ديكران . ما معمولاً از ديكران آزرده مى شويم بخاطر وحمت ها واذيت هايى كه ازآنها مى ينيم . اما اكر خوبى هاى آنها را ببينيم؛ 
مى بينيم كه خيلى آدم ناسياسى بوده ايم . حالا بايد همين را در رابطه با خدا جدى كنيم . من جرا قصد مى كنم كه كناه كنم ؟ 
علت كناه كردن ما آدم ها جيست ؟ به اين علت كه فكر مى كنيم كه آن جيزى كه خخدا حرام كرده حتماً جيز خوبى بوده است . 


باور نداريم كه خدا خير و صلاح ما را مى خواهد . مثلاً وقتى كه خدا خوردن كوشت خوك را حرام مى كند براى انسانى كه مى 
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خواهد خوشبخت زندكَى كند » جه نفعى به خدا مى رسد ؟ 

سوال - آيا براى تركك كناهان در دين جايكزين خوب و شيرينى داريم يا اساس اين است كه ما در اين دنيا براى خوشى نيامده 
بوديم ؟ 

ياسخ - دقيقاً جمله ى دوم شما است . اكر خاطر شما باشد ما در بحث ازدواج نيز اين را كفتيم كه ازدواج خوشكذرانى حلال 
نيست . اين در حقيقت تعبيرى از كلام اهل بيت (ع) است كه ما براى خوش كذراندن و تفريح به اين دنيا نيامده ايم . بعضى ها فكر 
مى كنند كه خدا ما را زنكك تفريح فرستاده كه يكك كمى بككرديم و خوش باشيم . در صورتى كه اينطور نيست ما آمده ايم كه 
كوله يشتى خود را از تقوى بر كنيم . كوله يشتى خود را بر كنيد جون مسير بعدى شما فوق العاده سخت است . يكك جورى كوله 
يشتى خود را ير كنيد كه كم نياوريد . ما نمى دانيم كه جند هزار سال در عالم برزخ مى مانيم . حتى در دستورات اهل بيت (ع) 
داريم كه براى برزخ خود خيلى جدى فكر كنيد . اككر شما صلاحيت آن را يبدا كنيد كه شفاعت ما به شما برسد مربوط به قيامت 
است . برزخ خود را جه مى كنيد ؟ نسبت به اين موضوع مراقبت كنيد . اكر نككّاه خود را عوض كنيم . به قول سهراب سيهرى جشم 
هارا بايد شست » جور ديككر بايد ديد . من اين طور به عالم نككاه كنم كه خداوند من را به اين عالم فرستاده و نقشهى بازكشت به 
بهشت را در دست همه ى ما كذاشته است . از طريق انبياء ودر رأس آنها خاتم الانبياء محمد مصطفى (ص) و اهل بيت مكرم 
ايشان نقشه ى راه را دست ما داده است . قرآن ناطق و قرآن صامت . اهل بيت و ١١5‏ سوره ى مباركه . از طريق اينها قرار است كه 
من راه بازكشت به بهشت را بيدا كنم . وكرنه مسير خود را در كوره راه ها كم مى كنم و نمى توانم راه خود را ييدا كنم . يس اكر 
نكاه من اينطور باشد كه من آمده ام تا از اين تلخى هاى دنيا شيرينى درست كنم و جلو بروم . من مثالى كه براى دوستان مى زنم 
اين است كه روز قيامت خداوند اعمال ما را نمى خرد بلكه خداوند مرواريد قلب ما را مى خرد . همانطور كه در فصل مناسب 
غواصان كه به ته دريا مى روند شن ريزه هايى را در صدف وارد مى كنند و در صدف را مى بندند . اين نرم تن طبيعتاً از برخورد 
اين شن ريزه ها به بيكر نرم خود خيلى آزرده مى شود . هر يكك آخى كه مى كويد يكك آب دهان دور اين شن ريزه مى غلطاند . 
ياد من باشد هر رنج و سختى كه من در اين دنيا مى بينم براى اين است كه بتوانم مسير رضايت خدا را ييدا كنم . در اين مسير 
رضايت حالا مى توائم فكر خود را كنترل كنم . براى كنترل فكرهاى منفى و بد » اولاً سعى كنم خود را مسير كناه قرار ندهم . دوماً 
با كسانى كه اهل كناه هستند مصاحبت نكنم و خيلى نشست و برخاست نداسته باشم . خصوصاً اككر جايى است كه كناه به يكك 
فرمول رايج تبديل مى شود واكر كسى باشد كه كناه نكند دجار مشكل است . مى كويند اكر تو نمى توانى محيط كناه را تغيير 
بدهى بايد از آن محيط دور شوى . سوم سمت كسانى بروى كه ياد خدا را در تو زنده كنند . جهارم فكرو تعقل ما مانند سيستم 
كوارش نياز به ماده دارد . اكر شما غذاى سالم نخورى » هر غذاى ناسالمى كه بيدا كنى مى خورى . اين ماده تفكر است . براى 
اينكه فكر خوره ها و يا اصطلاحاً فكرهاى مزاحم و نامناسب به ذهن ما نيايد و ذهن و قلب ما را اشغال نكندء بايد يا د بكيريم كه 
فكر هاى خوب را در خود برورش دهيم . يكى از آن ابعاد فكرى خوب ». خوش بينى به عالم هستى است. يعنى ياد ما باشد كه 
خداوند خير مطلق است و جز خير براى ما نمى خواهد . هر موقعى خدا سختى و رنجى را در زندكى من قرار مى دهدء خوب كوش 
بدهم. حتماً خدا حرفى براى كفتن دارد ومن قرار است آنجا جيزى را ياد بككيرم . اين خوش بينى » مثبت انديشى الهى است نه مثبت 
انديشى اسث كه قرار است با تلقين و جهار جمله در من ايجاد شود . يكك مثبت انديشى حقيقى كه ياد من باشد يا من ارجوا اى 
كسى كه اميد دارم به او لكل خير . خدايا همه ى خوبى ها را من از تو توقع دارم جون مى دانم تو منشأ همه ى خيرات هستى . 
مثبت انديشى نسبت به اينكه خدا در نهايت عدل است . به قول قرآن حتى به اندازه ى يوسته ى نازكك روى هسته ى خرما كه 
زرورقى و خيلى كوجك است » خداوند ظلم نمى كند . من با اين نككاه مى توانم نككرش خود را عوض كنم . بعد از اين فكر كه 
فكر در رابطه با عدالت خدا است » فكر در رابطه با طبيعت » فكر در رابطه با عالم هستى و نعمت هايى كه خداوند به من داده و 
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فكر در خصوص آخرت و بعد از آن ذكر است . كفتن ذكر لا اله الا اله هر موقعى كه ذكر منفى و آزار دهنده اى به ذهن ما مى 
آيد و تغيير موقعيت دادن. وضو كرفتن فوق العاده مى تواند موقعيت جسمى و روانى ما را تغيير دهد . افرادى كه مى كويند ما 
بمباران فكرهاى منفى هستيم » اكر فكر شما در مسير اعتقادات است يعنى نسبت به خدا » نسبت به قرآن » نسبت به قيامت دجار 
شكك مى شويد » ياد شما باشد درمان آن با يقين است . يعنى كتابهاى خوب و با ارزشى كه در اين زمينه است را بخوانيد و در اين 
زمينه خود را تقويت كنيد . اينجا دو كتاب را معرفى مى كنم : يكى كتاب رشد عقلى از آقاى رشيد يور است كه خيلى كمكك مى 
كند به دوستانى كه مى خواهند در زمينه ى تفكر مثبت خود را جلو ببرند . رشد عقلى مى تواند كمكك كند به اينكه ما فكرخود را 
در زمينه هاى مثبت حركت دهيم . كتاب غم و شادى در سيره ى معصومان (ع) از آقاى محمود اكبرى مى تواند جزء كتاب هاى 
خوبى باشد كه افكار مزاحم را به اشكال مختلف دور كند . در خصوص دور كردن افكار مزاحم تفكر شاه كليد آن است . تفكر 
كردن به خدا » قيامت و عاقبت هر امر. داريم كسى كه به عاقبت كارها بينديشد خود را از مهلكه و نابسامانى هاى بزركك نجات مى 
دهد . 

سوال - درخصوص سوره ى مائده آيات 87 تا 84 توضيح بفرماييد. 

ياسخ- در آيات 87 و 88 توجه دوستان را به اين نكته ى كليدى جلب مى كنم كه قرآن مى فرمايد: اى مومنان جيزهاى ياكى را كه 
خداوند به شما حلا-ل كرده براى خود حرام نكنيد . انسانهايى كه كاهى اوقات با سخت كيرى هاى بيجا جيزهايى را كه خداوند 
حلال كرده حرام مى كنند . البته تأكيد بر اينكه اينجا بحث جشم و هم جشمى و تجمل كرايى نيست . يعنى آن كسانى كه مى 
خواهند جلوتر از دين خدا حركت كنند و جيزهايى را به خود حرام مى كنند . بايد اين دقت را داشته باشيم كه خداوند مى فرمايد 
نه از اين طرف يشت بام بيفتيد و نه از آن طرف . نه حرام هاى خدا را به خود حلال كنيد و نه حلال هاى الهى را به خود حرام كنيد 
. ياد شما باشد كه خداوند آدم هايى را كه از حريم الهى عبور مى كنند و تجاوز مى كنند دوست ندارد . از جيزهايى كه خداوند 
حلال و ياكك كرده بخوريد و تقواى الهى داشته باشيد . اين قطعاً زمينه ى مى شود براى اينكه دين دارى ما با استانداردهاى الهى هم 
خوانى داشته باشد . كسانى كه در اقصى نقاط دنيا اين روزها رابا حب اهل بيت كذراندند » كسانى كه در كربلاى معلى در مسير 
زيارت امام حسين (ع) به شهادت رسيدند . شيعيان خوبى كه هرساله در ياكستان به دست افراد كوردل به شهادت مى رسند و رهبر 
شيعيان عربستان كه در دو روز ككذشته به رحمت الهى رفتند . شهادت و وفات اين بزركواران را كرامى مى داريم و ثواب قرائت 
امروز را به روح همه ى اين دوستان هديه مى كنيم . 

سوال > ديروز در برنامه ى سمت خدا آقاى ماند كارى يكك طرحى را ييشنهاد كردند ما نيز استقبال مى كنيم و به يارى خداوند و به 
يارى دوستان اين طرح را ادامه مى دهيم . كفتند خيلى ها دوست دارند كه خادم حرم امام رضا(ع) باشند . كاهى اوقات حتى 
بعضى از خانم ها با اصرار جارو را مى كيرند و خواهش مى كنند كه بككذاريد حداقل جند يله اى را ما جارو بزنيم . شايد يكك 
جنين شرايطى فراهم نشود و همه ى آنهايى كه يكك جنين عشقى در دل آنها است بتوانند در فضاى حرم خدمت كنند . ولى اين 
اتفاق مى تواند در خارج از فضاى حرم و به صورت يكك خادم معنوى رخ دهد . در اين خصوص شما بيشتر توضيح دهيد كه 
جكونه مى توانيم اين يكك روز را كه ما خادم معنوى حرم هستيم » حريم ه ركدام از ائمه اطهار (ع) هستيم و مى خواهيم خدمتكزار 
آنها باشيم . اولاً جه ارزش معنوى و بركاتى براى ما دارد ؟ اين كار جكونه مى تواند مهيا باشد ؟باسخ - در روايات اهل بيت (ع) و 
حتى از وجود حضرت ختمى مرتبت (ص) داريم كه مى فرمايند هركسى به مومنى خدمت كند به من بيغمبر خدمت كرده است . 
قطعاً خدمت به آل اله بالا ترين درجات را دارد . دل همه ى ما مى خواهد كه خادم اهل بيت باشيم . يايتخت معنوى همه ى ما 
ايرانى ها مشهد مقدس است . طبيعتاً دل ما مى خواهد كه يكك جورى يكك كارى را در حرم انجام دهيم و بعد بكُوييم كه خيلى 
آرامش كرفتيم و خوشحال شديم كه توانستيم براى حضرت يكك كار كوجكى انجام دهيم . در حدى كه جهار جفت كفش جفت 
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كنم » حرم را تميز كنم يا به جهار نفر زائر خدمت كنم . اينها جيزهايى است كه قلب ما را به يكك آرامش حقيقى مى رساند . جون 
ما با واسطه هاى فيض الهى مرتبط مى شويم . اما اين فرمولى را كه حاج آقاى مان دكارى فرمودند اجازه دهيد من به طور كامل 
عرض كنم . در روايت اهل بيت داريم كه با روزكار دشمنى نكنيد . راوى سوال مى كند كه منظور شما از روزكار جيست ؟ مى 
فرمايند كه روزكارء ما اهل بيت هستيم . تطبيق ويه ى آنها با اينكه هر هفته » در حقيقت از روز شنبه تا روز جمعه شما زيارت 
جهارده معصوم (ع) را داريد .آن دوستانى كه اهل دقت هستند مى دانند كه مثا روز شنبه متعلق به وجود ييامبر اكرم (ص) است و 
روز جمعه متعلق به امام زمان (ع) است . هر روزى به تناسب متعلق به اهل بيت (ع) مى شود و نمازهاى خاص و زيارتى سفارش 
شده است . ه ركسى به اندازه ى خود » يعنى هر كسى به اندازه ى ظرفيت معنوى كه دارد يكك قدم جلوتر بيايد . افرادى كه اهل 
مراقبت هستند كه هرروز هفته زيارت اهل بيت (ع) را بخوانند » ثواب كارهاى مستحبى را كه در آن روز انجام مى دهند به ائمه ى 
آن روز هديه كنند . كسانى كه اين توفيق را تا الان نداشته اند با توجه اينكه دهه ى آخر ماه صفر است و اين دهه با روز شهادت 
امام رضا (ع) خاتمه يبدا مى كند ‏ اين ده روز را يكك تمرين معنوى بكنند . ما مى توانيم در هرروز يكك كار مستحب را به امام رضا 
(ع) هديه كنيم . از يكك دور تسبيح صلواتى كه مى فرستيم تا راهنمايى كه يكك نفر را مى كنيم تا كمكك فكرى كه به يكك نفر مى 
دهيم . تا جيزى را به كسى امانت مى دهيم . اينها همه راه هايى است براى اينكه ما بتوانيم خدمتكزارى خود را جدى كنيم. آن 
كسانى كه مى كويند براى ما سخت است شما هر هفته نككوييد . مى كوييم ماهى يكك روز اين كار را بكنيد . در هر ماه يكك روز را 
اختصاصى براى امام رضا قرار دهيد . همه در حقيقت آن روز امام رضايى بشوند . همه آن روز مدال خدمت به امام رضا را داشته 
باشند . درآن روز كارهاى خوب خود را وقف امام رضا بكنند . به امام رضا خطاب مى كنيم كه اى كسى كه ما از نور معنوى شما 
بهره ى زيادى مى بريم كرجه دور هستيم اما دل ما مى خواهد كه بيش از بيش به شما نزديكك شويم . ماجراى آن مورجه اى است 
كه ياى ملخى را بر روى شانه ى خود ككذاشت و به سختى به دربار حضرت سليمان برد . حضرت از او سوال كرد كه جه جيزى 
آورده اى ؟ كفت من بعنوان يكك مورجه يكك باى ملخ آورده ام كه خيلى از من بزركتر است . حضرت لبخندى زدند و كفتند 
خيلى هديهى تو با ارزش است بخاطر اينكه جند برابر آن جيزى كه مى توانستى زحمت كشيدى . كرجه سليمان از همه ى اينها بى 
نياز است . سليمان وجود , اهل بيت (ع) بى نياز از همه ى اين زحمت ها هستند. اما زحمت هاى ما براى اين است كه بهانه اى بشود 
تا رحمت ال اله را كه جلوه ى رحمت خداوند است به سمت خود جلب كنيم . اما آن كسانى كه مى كويند ماهى يكك بار نيز زياد 
است به ما بككوييد سالى يكك بار . مى كوييم اشكالى ندارد» سالى يكك بار شما ببينيد جه كار خوبى مى توانيد انجام دهيد . ولى در 
آن كار حواس شما باشد كه فقط براى رضاى خدا باشد جون بايد شايستكى امام رضا را داشته باشد . ما كارى را مى توانيم به اهل 
بيت هديه كنيم كه هيج نوع ريايى در آن نباشد . يعنى من بدانم كه از هيج كسى توقع تشكر ندارم . مثلاً امكان دارد در يكك روز 
من به يكك شيرخواركاه بروم و به بجه ها سركشى كنم . براى اين بجه ها قصه بككُويم . با آنها حرف بزنم . يكك فرد نيازمندى را مى 
شناسم كه خيلى با آبرو است و كسى از نياز او خبر ندارد. بدون اسم و نشان نياز او را رفع كنم . اكر مى توانم از جهت مواد غذايى 
به او كمكك كنم . با توجه به اينكه ما به ايام سال نو نزديكك مى شويم . در ضمن داريم كه اكر مى خواهيم به ديكران كمكك كنيم 
نبايد بككذاريم كه كسى ازما تقاضا كند . اككر من نيازمند اين مسئله باشم كه كسى از من نياز خود را تقاضا كند » در روايت داريم 
كه به اندازه اى كه آبروى او از بين رفته به او كمكك كرده ايد يس زحمتى نكشيده ايد . يكك مسئله هم قرض دادن است كه بتوانيم 
انشاء اله باب ربا رااز بين ببريم . اين قرض دادن هايى كه مى تواند بصورت قرض الحسنه هاى خانوادكى يا دوستانه باشد . 


كارهاى زيادى است اما مهمترين كار تركك كناه است يعنى ه ركسى به عشق امام رضا يكك كناه خود را تركك 
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سوال > دين و ديندارى حطور مى تواند براى رسيدن به آرامش قلبى به ما كمكك كند ؟ 

ياسخ - همه ى ما امكان دارد كه دركذشته دجار اشتباهاتى شده باشيم . كاهى اوقات يكك اشتباه خيلى كوجكك در يكك زمان 
خيلى طولانى موجب مى شود كه يكك دغدغهى خيلى جدى در ذهن ما ايجاد كند. مثلا كسى كه مى كويد من وقتى بجه بودم در 
مدرسه ياكك كن همكلاسى خود را برداشته ام ولى الان نه او را مى شناسم و نه موقعيت اجتماعى من اجازه مى دهد كه اككر او را 
هم بشناسم از او عذرخواهى كنم و بكويم من در بحككى دزدى كردم و ياكك كن تو را برداشته ام . يا مثلا زمانى كه خواستم ماشين 
خود را بارك كنم به يكك ماشين ديكر برخورد كردء بى خبر از آنجا رفتم و جريمه يا خسارتى نيرداختم . يشت سر كسى حرفى 
زدم و الان ناراحت هستم كه جرا مرتكب اين كار شدم و غيبت كردم و نمى دانم جككونه بايد جبران كنم . هرموقع به ياد آن ميفتم 
عصبانى و ناراحت مى شوم و اين فكر مرا دجار آزردكى مى كند . يا حرفى را به يكك نفر زده ام و هروقت ياد آن ميفتم ناراحت 
مى شوم كه جرا اين حرف را زده ام . جيزهاى مختلفى است كه مى تواند براى ما دغدغه ايجاد كند . يا كسى كه مى كويد در يكك 
دوره اى در موقعيت هاى قبلى؛ من نماز نمى خواندم يا روزه نمى كرفتم و بعضى از عبادات خود را جدى نكرفتم . كسى كه مى 
كويد من در يكك دوره بى حجاب بودم وامر خدا را در خصوص حجاب جدى نمى كرفتم . هرموقع ياد اين مسئله ميفتم خيلى 
ناراحت مى شوم و كاهى آنقدر ناراحت مى شوم كه نااميد مى شوم . ياد ما باشد راه حل مواردى از اين دست را دين خيلى آسان 
بيش ياى ما قرار داده است . مى كويد اكر شما اشتباهى كرديد راه باز است براى اينكه بتوانيد توبه و اصلاح كنيد . البته به قول آن 
انديشمند بزركك كه مى كويد اكر آن وجدان درد بعد از كناه » قبل از آن به سراغ ما آدم ها مى آمدء ما آن قدرت را بيدا مى 
كرديم كه آدم هاى بسيار با تقوايى بشويم . دقيقاً آن مكانيسم اصلى كه در بحث هاى بهداشتى نيز است كه بيشكيرى بهتر از 
درمان است . يادمان باشد كه كناهان بخواهيم يا نخواهيم ما را دجار وجدان درد مى كنند . هشيارى بعضى از افراد بيشتر است و 
درمقابل كناه هاى كوجكك نيز اين درد را حس مى كنند . اما بعضى از افراد نيز ممكن است بدترين كناهان را بكنند ولى از آن 
ناراحت نشوند . يس اولاً مراقبت كنيم از اينكه دوربين مخفى خداوند همه جا كار مى كند و حواس ما نسبت به اين مسئله جمع 
باشد . دوم مراقب باشيم كه در بسيارى از دستورات دينى مانند همان بحث نماز » روزه و حجاب حتماً به كسى مراجعه كنيم كه 
دين آكاه است . روحانيت » مراجع و كسانى كه مى توانند دستورات دينى را بطور صحيح به ما آموزش بدهند . لازم نيست ما يكك 
زمان طولانى ذهن خود را دركير كنيم و كلى آزردكى داشته باشيم بدون اينكه اقدامى بكنيم . در حقيقت اين دوستان بايد به اين 
آيه ى قرآن عمل كنند كه فسعلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اككر نمى دانيد كه راه و روش جيست حتماً از كسانى كه اهل فهم 
دينى ودقت در مسائل دينى هستند » از روحانيت ياد بككيريد واز مراجع بيرسيد و به آن عمل كنيد . درمورد آن كسانى كه مى 
كويند حقى رااز كسى ضايع كرده ايم جطور؟ آن مواردى كه ما فرد را مى شناسيم لازم نيست كه به آنها بككوييم كه ما دزدى 
كرده ايم » كوجكك بوديم و ندانسته اشتباه كرديم . مثلاً فردى كه مى كويد من كوجكك بودم واز كيف خاله ى خود ازكيف 
مادرم يا از جيب يدر خود يول برداشتم . الا-ن فهميدم كه كار من خيلى زشت است هرموقع آن را به ياد مى آورم عصبانى و 
ناراحت مى شوم و مى كويم كه خدا من را نمى بخشد. اين دقيقاً فرمولى است كه خداوند در قرآن به ما ياد داده است . شيطان در 
ابن موقعيت عا كنين كرده كه شما را از ها ثااميد كند مراف خخوة باشند با:وسوسه هاى عود من شواهد فكر شما وامتحرق كلد 
ازاينكه راه اصلى را بيدا كنيد . راه اصلى اين است كه اكر من بخاطر مرتبه ى اجتماعى » جايكاه و سن و موقعيت خود اين امكان 
را ندارم كه بروم و صراحتاً به او بكويم كه يكك جنين خسارت مالى را به او زده ام » مى توانم از طريق هديه آن هزينه را به آن فرد 
برداخت و جبران كنم . مهم جبران آن است و لازم نيست كه حتماً يكك آرمى را روى آن بزنم كه من اين كناه را انجام داده ام . و 
در جايكاهى كه حق الناس مربوط به آزردكى هاى فكرى و روحى و احساسى است ما به شجاعت اخلاقى احتياج داريم . يعنى 
اينكه ما بتوانيم هنر عذرخواهى كردن را ياد بككيريم . مهارت عذرخواهى كردن يكى از آن مهارت هاى بزركى است كه فقط آدم 
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هاى توانمند دارند » انسان هايى كه با خود روراست هستند . من وقتى كه نمى توانم بابت اشتباه خود عذرخواهى كنم دجار 
بيبجيد كى و جند كانكى شخصيتى شده ام . دجار يكك جور رودربايستى با خود شده ام كه ترجيح مى دهم خود را خيلى خوب 
بدانم در حالى كه مى دانم اشتباه دارم . زمانى كه من با خودم تنها مى شوم مى فهمم كه اشتباه دارم . در اينجور موارد راه حل اين 
است كه بايد دوستان روش توسلء توكل و تلاش را دنبال كنند . اول اينكه ياد من باشد كه خدا مدافع قطعى من است . ان اله 
5ُدافع ان الذين امَنو. كارم را با خدا قرار بدهم و از خدا كمكك بخواهم كه خدايا من به خاطر تو مى خواهم بروم واز حرف بد و 
رفتار بدى كه انجام داده ام عذرخواهى كنم . خدا مى فرمايد كسى كه بخاطر من و بخاطر رضاى من تواضع بكند من او را عزيز 
كرده و يبش جشم همه بزركك مى كنم . يس فكر نكنيد كه كوجكك مى شويد . جون خيلى از افراد مى كويند كه ما نمى رويم كه 
خود را كوجكك كنيم . اكر ما برويم عذرخواهى كنيم ديكران مى كويند ببينيد جقدر خود را كوجكك كرد . اين دقيقاً حرف شيطان 
است . هرجا كه ما رضايت خدا را نمى بينيم بدانيم كه آنجا هواى تيره و آلوده اى است كه با نفسانيت ها و افكار و ايده هاى 
شيطانى همراه شده است . 

سوال ->اكر اين اعتراف ايجاد مفسده ى بيشترى بكند جطور؟ 

ياسخ - تشخيص آن ضرورى است . اكر مفسده ى بيشتر به آن معنا باشد كه دعواى جديدى به راه بيندازد يكك مقدار به اين علت 
است كه ما كَاهى اوقات هنر خوبى براى عذرخواهى كردن نداريم . يعنى وقتى عذرخواهى مى كنيم خود را آماده نكرده ايم كه 
الا.ن فرد مقابل شروع به دفاع از خود مى كند. مى ككوييم من وقتى عذرخواهى كردم او بايد قبول مى كرد . من در مهارت 
عذرخواهى كردن بايد يادم باشد كه امكان دارد طرف مقابل نيذيرد . حق طبيعى او است كه عذرخواهى من را نيذيرد. يا امكان 
دارد كه با يكك برخورد خيلى نامناسب مواجه شويم . در قواعد اخلاق كفته شده كه فرصت ندهيد كه او عذرخواهى كند بلكه او 
را ببخشيد و براى او دعاى خير بكنيد جرا كه او اشتباه كرده است . ولى اينكه من توقع داشته باشم كه وقتى عذرخواهى كردم حتماً 
طرف مقابل بايد بيذيرد يكك جور خودخواهى است . شما اشتباه كرده ايد بايد تاوان آن رايس بدهيد . تاوان آن اين است كه 
جبران كنيد . اكر آبروى او را برده ايد » خوبى هاى اورا بين مردم يخش كنيد . اككر حرف بدى زده ايد كه دل او را آزرده كرده 
است » خوبى هاى او را ببينيد واز آن خوبى ها قدردانى كنيد واو را به شكل حقيقى تحسين كنيد . اما اكر مشكلى است كه تمام 
شده است و كفتن آن ايجاد مفسده مى كندء نياز نيست كه عنوان كنم. فقط زمينه اى را فراهم كنم براى اينكه هم محبت خود را 
نسبت به او بيشتر ابراز كنم و هم اينكه جلب محبت الهى بكنم . 

سوال - خانمى كفتند كه من مانع ازدواج دو نفر شدم الان يشيمان هستم . الان سه سال كذشته است آن آقا و آن خانم با افراد 
ديكرى ازدواج كرده اند من جه كنم ؟ 

ياسخ - نكته ى خوبى را كفته اند . كاهى اوقات ما اشتباهى را كه انجام مى دهيم و كناهى را كه مى كنيم » جبران آن خيلى 
سخت است . يا اينكه همه ى عوارض و نتايج آن را نمى توان جمع و جور كرد . مانند يكك بيمارى است كه كاهى اوقات بيمارى 
درمان مى شود اما عوارض آن ممكن است مدت هاى طولانى باقى بماند . اين هشدارى است به همه ى ما كه نسبت به كناه بى 
يروا نباشيم . يعنى راحت هر حرفى را نزنيم . راحت هر قضاوتى را نكنيم . راحت هر كارى را انجام ندهيم . امكان دارد كه بعضى 
از كناهان را ما جدى نككيريم . اهل بيت به ما ياد داده اند كه اكر كسى كناهى را كوجكك بكيرد آسيب هاى بزركى خواهد خورد . 
جون كوجكك شمردن كناه زمينه اى است براى اينكه شيطان به ما مسلط شود و نفس ما به ما حكومت كند . در اين صورت خواسته 
هاى ما ديكر خواسته هاى الهى نيست و ديكر ميلى به روش هاى الهى نداريم . اما در مورد اين دوست خوب » اكر كسى مانند 
ايشان مبتلا به يكك جنين اشتباه بزركك و نامناسبى شده است راه خل اين است كه ايتدا توبه كند . يعنى ابتدا غلط ديكته هاى بر كه 


ى يرغلط خود را با خدا بكيرد . به سمت خدا بككردد » توبوا الى اله . بازكشت به سمت خدا به اين معنا است كه من تصميم جدى 
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بكيرم كه ديكر رفتارهاى شبيه اين را نداشته باشم . دوماً اينكه راهكار جبرانى را براى اين فرد بيكيرى كنم . يعنى اكر آآن دختر 
خانم ازدواج نكرده و احياناً خواستكارهاى او نيز بعد از ككذشت اين سالها كمتر شده يا مناسب نيستند به دنبال اين باشم كه افراد 
مناسبى را به ايشان معرفى كنم . اين كار را با نيت خيرخواهانه انجام بدهم نه به اين خاطر كه فقط بخواهم كفارهى كناه خود را 
يس بدهم . بعضى از افراد به كفاره ى كناه مثل ماليات نككاه مى كنند كه از سر اجبار است . اين كار ياكى و طراوت روحى را براى 
شما مى آورد و آن نورانيت وهم افزايى نورهاى معنوى را در محيط شما يراكنده مى كند . سوماً اينكه حتماً براى اين دو نفر 
استغفار كند . اما اعتراف لازم نيست . جون اين اعتراف زمينه اى را فراهم مى كند كه آسيب ها را جدى تر كند و ممككن است در 
ذهن ؤ دل آنها اين مسثئله باقى بماند و هيجكاه تتوائند رابطهى غتوبى رابا ايشان برقرار كنند . ما در فرهركك ديتى ء قرآن و اهل 
بيت (ع) اصلا اعتراف به كناه نداريم . مكر جايى كه كسى را به جرم كناه نكرده تنبيه مى كنند در صورتيكه شما كناه كار هستيد 
در اين صورت بايد اعتراف كنيد . يعنى در صورتيكه كه كس ديكرى را به كناه شما تنبيه مى كنند بايد اعتراف كنيد . اما يكك 
موقع كسى از كناه شما خبر ندارد يعنى بين خود شما بوده با خدا ء يا بين شما با يكك يا دونفرى كه اطلاع داشته اند بوده است . ما 
حق نداريم بدى ها را كسترش بدهيم بلكه بايد بدى ها را با خوبى جبران كنيم . بخاطر همين غير از آن موردى كه كفتم ما اجازه 
ى اعتراف به كناه نداريم . جون مومن و انسان نزد خداوند جايكاه ويزه دارد و خداوند تاج كرامت بر سر او كذارده است . مى 
كويد وقتى كه تو كناه كردى و آن را آشكار مى كنى » هم قبح كناه براى آن كسانى كه شنيده اند مى ريزد و هم احترام تو مى 
شكند . ديكران هم مى كويند خوب فلالنى كه اين كناه را كرده است يس جه عيبى دارد . در حقيقت ما مى خواهيم فضاى منفى 
در ارتباطات به حداقل برسد و ما به سمت سلامت معنوى حركت كنيم . خدا اين فرمول را خيلى دقيق به ما ياد داده است . جايى 
كه ايجاد مفسده مى كند قطعاً من اجازه ندارم كه اعتراف كنم . فقط در جايى كه كسى آسيبى مى بيند و بخاطر كناه من براى او 
ايجاد زحمت شده است و با اعتراف من امكان دارد كه دست از او بردارند لازم است كه من اعتراف كنم . نه اينكه كناهى را به 
كردن كسى ديككرى بيندازم. جرا كه خيلى اوقات افرادى كه كناهكار هستند به دنبال يكك بى كناه مى كردند تا كناه خود را به 
كروق أو وداوقد ابن كفنا كبا عمش كد كهار ضعت كرض واقشبييس مض عبد لت مركن كناد خوة و] تدارتك. 
كسى كه مسئوليت يذيرى نسبت به اشتباهات خود ندارد» هميشه زمينه ى آسيب براى خود و ديكران را فراهم مى كند . 

سوال -اكر كناهى در كذشته انجام شده اعم از كوجكك و بزركك ء اول با توبه و استغفار بعد با جبران كردن سعى كنيم كه آن را 
برطرف كنيم و كفتيد كه عوارض آن ممكن است همجنان باقى بماند و ممكن است مانند يكك خوره مدام ذهن ما را دجار تشويش 
كند دراين صورت جه بايد كرد ؟ 

ياسخ - ذهن حرف اصلى ما بود . يعنى اينكه ما در دنياى خيال وفكر امكان دارد دجار خيال ها و فكرهايى بشويم كه آزار دهنده 
باشد . جكار بايد بكنيم كه به اين افكار بد و منفى مسلط شويم ؟ يكك بخشى از اين فكرهاى نامناسب » فكر نسبت به همان كناهى 
است كه من انجام داده ام . كروه اول كناهانى است كه قابليت جبران دارد . كناهان كوجكى هستند كه من مى توانم به راحتى آنها 
را جبران كنم اما مدت ها به آنها فكر مى كنم و زجر مى كشم و آنها را جبران نمى كنم . بهترين راه اين است كه صبر كنيم » توبه 
واصلاح كنيم و اجازه ندهيم كه اين افكار بد را با خود به همه جا ببريم . يعنى لباس احرام دين دارى نياز به اين دارد كه خود را 
ياكك كنيد . اما كروه دوم مى كويند ما كناهى را ينهانى انجام داده ايم . كناه بسيار بزركى است كه وعدهى عذاب دوزخ براى آن 
داده شده است . هرموقع كه به ياد آن ميفتيم همه ى نور اميد ما به خدا و مسائل ايمانى و به موفقيت و خوشبختى از بين مى رود ما 
جه كنيم ؟ راه حل آن » همان فرمول اصلى است » يعنى شاهراه اصلى توبه است . بخاطر همين هم خداوند به همه ى آدم ها مى 
كويد توبوا الى اله جميعاء همه ى شما به سمت خدا بركرديد . با يكك جنين استدلالى اهل بيت به ما ياد مى دهند كه هر موقع 


ديديد در زندكى دجار كرفتارى هاى ناشناخته مى شويد و هيج علت ظاهرى ندارد . يعنى با عقل سليم » بررسى و مشورت مى 
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بينيد كه واقعاً هيج دليل خاصى نيست اما مدام كرفتارى هاى مختلف در زندكى شما ايجاد شده است . در اين صورت استغفار 
كنيد . بيخود دجار توهم نشويد و نكدويبد كه سحر و جادو كرده اند . بيهوده دجار خرافات نشويد و به دنبال بهانه هاى بيخود 
نكرديد. بدنبال اين باشيد كه غلط ديكته هاى هرجند كوجكك از نظر شما وجود دارد ولى شما آن كناهان را كوجكك شمرهده ايد . 
هر موقع شما كناه را كوجكك كرفتيد آن كناه قطعاً زمينه ى غضب الهى خواهد شد . اينجا موجب مى شود كه شما عوارض و نتايج 
منفى آن را در زندكى خود ببينيد . يس براى اينكه من بخواهم ذهن خود را آرام كنم جه كنم . فرمولى را كه اهل بيت به ما ياد 
مى دهند اين است كه خداوند با علم و دانايى عبادت مى شود يعنى اكر عبادت الهى همراه با معرفت باشدء زمينه ى اين يديد مى 
آيد كه من از كناهانى كه بيش روى من است و ممكن است به سمت آنها لغزش داشته باشم دور شوم . از كناهان كذشته ى خود 
فاصله بكيرم و آنها را جبران كنم . ما اكر با عضوى از اعضاء خود كناهى را انجام داده ايم مثلاا كسى كه با كوش خود صداها و 
حرفها يى را مى شنود كه خداوند روى آنها خط قرمز كشيده است براى تطهير آن جه بايد بكند ؟ جون اين خود يارازيت هاى 
فكرق وفعترئ لخاد من كفد. كر اين صورت كلا نا آآبات قرآات آن زا قه جاركريق يلكة درمان كتيند مغلا شما وق كه رو 
يكك زخم عميق عفونى يانسمان مى كذاريد كه جرك رااز بين ببرد » در اين صورت شما جايكزين نكرده ايد بلكه درمان كرده 
ايد . جون واقعاً عفونت ايجاد شده است . حضرت امام رحمة اله عليه در جهل حديث خود از آيت اله شاه آبادى بزركك نقل مى 
كنند و مى كويند: كسانى كه به نغمه هاى لهوو لعب كوش مى دهند اراده ى ضعيفى دارند . احتمال دارد شما بكوييد كه آدم هاى 
با اراده اى نيز در بين آنها است . مى كويم اكر اين فرد اهل موسيقى هاى حرام نبود اراده ى او دهها و بلكه صدها برابر بود . راه 
جاره جيست ؟ من خود را با آنجه كه حلال الهى است و آنجه كه خداوند مى يسندد درمان كنم . دراين صورت راه درمانى است 
براى اينكه من بتوانم آن مشكلات رااز بين ببرم . فكرهاى كناه و غلطى كه به ذهن ما مى آيد كاهى اوقات آنقدر فرد را به سمت 
نا اميدى سوق مى دهد كه فرد را به سوى خودكشى مى كشاند . مثلا افراد مى كويند كه به ذهن ما رسيد كه خودكشى كنيم . 
خودكشى كه خود يكك بلاى عجيب وغريب است » فكر كردن به آن نيز نشان دهنده ى يكك بيمارى عميق است . يعنى اينكه من 
آنقدر راه را براى شيطان باز ككذاشته ام كه به من مسلط شده تا يكك اندازه من را نا اميد كند . همينجا يكك نكته را بككويم » اهل 
بيت خصوصاً امام صادق (ع) در روايتى مى فرمايند كه شيطان سكك دركاه الهى است . جون خيلى از افراد سوال مى كنند كه خدا 
به اين خوبى جرا شيطان را آفريد كه ما را كول بزند . مثلاً يكك بجه ى جهار يا ينج ساله هم مدام كارهاى بد او را بجاى اينكه به 
خود او نسبت بدهند و اينكه درست بايد فكر كند ‏ به او مى كويند شيطان تورا كول زده است » هميشه به دنبال اين مى كردد كه 
كارهاى بد خود را تقصير يكك نفر بيندازد . ما نمى كوييم همه ى كارهاى بد خود را تقصير شيطان بيندازيم » نه اينكه سهم شيطان 
را حذف بكنيم و بككوييم شيطان ساخته و يرداخته ى ذهن كسانى است كه در فرهنكك هاى دينى و آثينى هستند . شيطان واقعاً يكك 
موجودى اسّث كه وجوة دارد و نقشن اصلى او اين اسث : وقتى كد شما وارد يك غبانة اى مى شويد اكر دن آن عانه سك تكيبانئ 
وجود داشته باشد»اورا تعر در ورودى خانه مى كذارند. براى اينكه جلوى كسانى كه غريبه » مهاجم » بيككانه يا دزد هستند را 
بكيرد . اكر هيج كارى نتواند بكند يارس مى كند . اكر آزاد باشد ياى آن افراد را خواهد كرفت و آنها را دجار آسيب مى كند . 
شيطان دقيقاً همين نقش را دارد . در اقليم الهى وقتى كه ما ولايت خدا را مى يذيريم » در آفرينش ما خداوند برنامه ى نرم افزارى 
روح اله را در همه ى ما نصب كرده است . و تَفَحْتٌ فيه مِن روحى . كرجه كاهى اوقات اين روح اله وجود من و تو به خواب مى 
رود و فقط بايد روح اله موسوى الخمينى باشد كه در آن بدمد و آن را زنده كند . اينكه خداوند در وجود من اين نغمه ى ملكوتى 
را كذاشته است اما خيلى وقت ها من از ولا-يت خداوند خارج مى شوم . يعنى ترجيح مى دهم كه جتر محبت خداوند را كنار 
بككذارم و در ركبار آسيب ها قرار بككيرم . جه زمانى ؟ هرموقع كه در زندكى خود از كناه نترسم و بكُويم كه خدا الرحم الراحمين 
اف ومن بشكن ,ادن كنا همات كيظان ادك , يكن اذ ووش ساف شيطاة اب نات كددو فنا آرؤو هاى زياد اناغ من كلك .مين 
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كويد اشكالى ندارد بعداً كه سنى از شما كذشت توبه مى كنيد . بس مراقبت نسبت به اينكه شيطان قسم خورده است من در مسير 
مستقيم قرار مى كيرم بخاطر همين هم در روايت داريم كه كسى كه سر نماز مى ايستد دور او را شياطين ير مى كنند . ولى وقتى 
علم و آكاهى و معرفت خود اين فضاهاى منفى را كاملا از خود دور كنم . شيطان نسبت به جه كسى تسلط بيدا مى كند ؟ شيطان به 
هيج كدام از ما تسلط ندارد . اما بعضى از افراد از شيطان خيلى مى ترسند به كونه اى كه ولايت او را مى يذيرند . يعنى از آن طرف 
يشت بام ميفتند . خداوند مى فرمايد حواس شما باشد شيطان با كسانى كار دارد كه اهل كناه هستند . كسى كه كناه مى كند 
شيطان بر او مسلط مى شود . خدايا اكر ما دجار كناه شديم جه كنيم ؟ فوراً برو و از توبه ى الهى استفاده كن . بخاطر همين هم توبه 
جزء واجبات اورزانسى است . مانند اينكه بر روى يكك لباس سفيد و خيلى زيبايى يكك فنجان قهوه بريزد » همه بلافاصله آن را مى 
شويند . ما در مورد روح و فكر خود هم همين دقت را بكنيم . به محض اينكه دجار كناه شدم و حواس من نبود بلافاصله بركردم و 
تصميم بكيرم با كاهى كه دفعه ى بعد دجار اين لغزش نشوم . شيطان به كسانى يارس مى كند كه با خدا غريبه هستند . كسى كه 
باخدا غريبه است و اهل نماز نيست » اهل حجاب نيست و اهل اطاعت از خداوند نيست . رضايت خدا در زندكى او جاى جدى 
ندارد » شيطان با اين آدم خيلى سروكار دارد . به كونه اى سرو كار دارد كه كاهى اوقات او را سركار مى كذارد و او را آدم خود 
مى كند . يعنى ديككر حرف هاى اين فرد حرف هاى شيطان است . جون كناه را بيش جشم ديككران آسان مى كند . كسى كه كناه 
را براى شما آسان مى كند يقين بدانيد كه او صداى شيطان است . با اين نوع نككاه من جكار كنم كه فكرهاى بد و منفى و فكرهاى 
كناه از ذهن من دور شود؟ شاهراه توبه را جدى بككيرم و متناسب با آن راه اصلى را بيدا كنم . قرآن مى كويد حواس شما باشد 
كاهى اوقات شيطان شما را وسوسه مى كند در اين صورت فوراً به يناهكاه خدا برويد. من اينجا دو كتاب را معرفى كنم : يكى 
كتاب استعاذه است از شهيد دستغيب رحمة اله عليه كه از شهداى محراب هستند . استعاذه به معناى يناه بردن به خدا است . 
دوستانى كه دوران دفاع مقدس را ديده اند يادشان است كه هرموقع حمله ى هوايى مى شد » آزير قرمز يخش مى شد . ييامى كه 
داده مى شد اين بود كه معنى و مفهوم آن اين است كه به يناهكاه ها برويد . هرموقع كه حس مى كنيد ميل شما به كناه جدى شده 
است به يناهكاه برويد . مانند وقتى كه كسى كناهى را انجام نداده اما در تنهايى خود نشسته مى بيند كه فكر كناه به ذهن او آمده 
است . كاهى اوقات ده دقيقه تا يكك ربع در دنياى خيال خود, او به موضوع كناه مى يردازد اين خيلى خطرناكك است . داريم كه 
كبن كه دجاو خيال هاى كناه من شود اضلل ثنها تماند . تنهايى ماتند ييكارئ راهن است براق اينكه شيطان يه فر تقوة كبد . وفتى 
كه حادثه شروع مى شود مانند يكك زلزله است . زلزله يكك حادثه ى طبيعى است اما ممكن است تعداد كشته هاى آن زياد باشد 
يس بايد مراقب باشيم . 

سوال - درخصوص صفحهى ١١7‏ سورهى انعام توضيح بفرمابيد . 

ياسخ - آيهى هفتاد از سورهى مبارك انعام همين مطلبى را كه مى كفتيم مى تواند در ذهن دوستان كامل كند . خداوند مى 
فرمايد رها كن كسانى را كه دين خود را به بازى و سركرمى كرفته اند » ديندارى آنها به بازى و سركرمى است. كسانى كه بيرون 
از خانه ى خدا هستند سكك وجود شيطان حاضر است » مراقب باش كه شيطان وقتى با تو كار دارد كه تو غريبه باشى و ياى خود را 
ازدو ايخ خاته يبرؤن بكذارى:. تو كسى هسى كهبايد دز ولايث عندا باشى . آن كسائى كه دين ختود زا به بازى و سر كرمى كرقتة 
اند راه را هموار مى كنند براى اينكه تو هم دين خود را جدى نكتيرى . دين را جدى بككير وبا قرآن دل خود را آرام كن كه قرآن 
آرامش بخش دل ها است . مبادا روز قيامت بيايد و تو شرمنده ى خداوند شوى. آيه ى هفتاد اين سوره ى مباركه قلب و دل همه ى 
هارا فتوجه اميت ولابتك الهى مى كند . واي ما باشند كه:«ضاحي خناتة فى اصبالى ندا اسث و شيطان سكن اشت براي ابتكه به 


كسانى يارس كند و آسيب بزند كه از اين ولايت خارج شده باشند . 
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لطفاً جمع بندى بفرماييد : 

فكرهاى منفى وقتى به سراغ ما مى آيد كه ولايت خدا را جدى نككيريم . رضايت خداوند جهت يابى اصلى زندكى ما را مشخص 
نكند . اطاعت خداوند كم رنكك باشد . كناهان به نظر ما كوجكك باشد. اما در روز قيامت » روز خيلى دور آن وقتى است كه 
فراموش مى كنيم همه ى حقيقت و همه ى زندكى به اين وابسته است كه بتوانيم رضايت خدا را بيش از ييش بدست بياوريم . 
مانند همان شهدايى كه هم خدا از آنها راضى است و هم آنها از خدا راضى هستند و آن جيزى نيست جز اينكه قلب آنها يراز 
خشيت الهى است . روز بيست و دو بهمن به نيابت از شهدا در راهييمايى شركت كنيم و هر كدام از ما نايب يكك شهيد باشد 


1١١-11‏ -وم 


سوال - ما حدود هفت سال است ازدواج كرده ايم و الان حدود ينج سال است كه خانم من وسواس شديد دارد . جند باراو را 
دكتر برده ام و تأثير نداشته است . يعنى خواسته هاى دكتر را انجام نداده است . وسواس او به حدى است كه دوسال است كاهل 
نماز شده است . همسرمن كسى بود كه نماز جمعه ى او تركك نمى شد . بعضى مواقع حتى كفر مى كويد . از شما خواهش مى 
كتو عق زاراهسانى كيل. 

ياسخ - بحث ما درخصوص آرامش روانى و دين دارى از فكرهاى مزاحم شروع شد . جطور فكرهاى مزاحم »خيال يردازى هاى 
غلط و يرداختن به كذشته ها رااز ذهن خود بيرون كنيم . امروز مى خواهيم بحث وسواس و درمان آن را دنبال كنيم . بحث بيمارى 
هاى روان تنى يعنى بيمارى هايى كه ريشه ى عصبى دارد ولى در جسم و فيزيكك انسان اثر منفى مى كذارد . وسواس مى تواند 
يكى از آن بيمارى هاى روان تنى باشد . ييام هايى كه مدام وارد ذهن فرد مى شود بدون اينكه بصورت ارادى تصميم بكيرد اورا 
به يكك فكر و رفتار وادار مى كند كه خود او مى داند غلط است . نكته ى ويزه همين است . ضمير خود آكاه او اعلام مى كند كه 
اين كار غلط است ء اما باز تكرار مى كند . اين برادر خوب كفته اند كه همسر ايشان دو سال بعد از ازدواج مبتلا به وسواس شده 
اسك . تكقهى كاين اول:انخ انث ينارق وسوس 'انعتولا وكف ويقةى لسك و خائواد كى ارد ريطن يايد بنيشتم كدر 
خانواده ى اين دختر خانم » آيا كسى است كه مبتلا به وسواس فكرى و عملى باشد . وسواس فكرى يعنى اينكه يكك فكر مزاحم 
بصووك اكراوى در ذه كرهئ اها خرد عد كب كداوو راقفلا بس كنل انانا ان كرده ون كزيةهانا دي رقفل نكرده 
باشم . مسيرى را كه رفته باز مى كردد و دوباره جكك مى كند و اين فكر مدام ذهن او را آزرده مى كند . يا فكر مى كند كه ينجره 
را بسته يا خير ؟ شير كاز را بسته يا خير ؟ يا فكر مى كند كه مبادا كليد برق جرقه بزند كه در اين صورت حتماً آنش سوزى خواهد 
شد.ازيكك حادثه ى خيلى كوجكك يكك حادثهى خيلى بزركك را در ذهن خود طراحى مى كند . زمينه برخى خرافات نيزاز 
وسواس هاى فكرى شروع مى شود . وسواس بعضى از افراد عملى است . مثلا كسى كه وضو مى كيرد اما مى كويد نه وضوى من 
غلط است . يس دوباره بايد وضو بككيرم . يا فكر مى كند كه وضوى او باطل شده است . اين فكر مزاحم مدام او را آزار مى دهد 
بس دوباره وضو مى كيرد . طورى كه كاملا به جسم خود آسيب مى رساند . يا فكر مى كند كه همه جيز نجس است . از دستكيره 
ى در كرفته تا نانى كه مى خرند . هر جيزى كه به خانه مى آيد يا با آن ارتباط برقرار مى كند فكر مى كند كه نجس است . زمينه 
ى اينكه فردى دجار بيمارى وسواس شود » يكك نوع ظرفيت عصبى ضعيف در خود فرد است . مثلا كاهى اوقات ممكن است كه 
مان يايندو معلا قود معمولا وسوانن يبن خاتم ها رابج تر الست وسواين عملن نين يخائم.ها رواج يشتزض فار .يراق أن دلآيل 
خاصى نيز شمرده شده است . اين خانم از اول ازدواج دجار وسواس نبوده است . ما نمى دانيم وضعيت خانوادكى اين دوستان 
جكونه است . كاهى اوقات در برخى از خانم ها بعد از اولين زايمان زمينه ى وسواس شروع مى شود . يعنى بعد از يكك فشار ويزه 


ى جسمى و روانى اكر مراقبت هاى فكرى » روحى و غذايى ازاين افراد نشود ظرفيت عصبى آنها به بدترين وضعيت خود تبديل 
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مى شود . و نهايتاً فرد زمينه ى وسواس را خيلى جدى خواهد داشت . با توجه به اينكه دو سال فاصله بوده است بايد ببينيم كه آآن 
زمانى كه وسواس شروع شده جه علتى داشته است . جه ضعف جسمى .» روحى ويا جه فشارى براين فرد وارد شده است . امكان 
دارد در اثر مركك يكك عزيزى يا حادثه اى كه ظرفيت عصبى او را يايين آورده زمينه ى اين وسواس ايجاد شده است . بدبينى نيز 
هميق كوثة انث :اك ا مدا اقرادى كلاذاراق وسواين عمل سعد سوال كنيد كدامك, وهوى شماغلط استث عن كويد نه مين 
دانم درست است اما دل من نمى تواند قبول كند . خدا شيطان را لعنت كند » مدام من را مجبور مى كند و فكر مى كنم كه مبادا 
وضوى من باطل شده باشد . مبادا غسل من غلط باشد ؟ با اينكه اين خانم دستورات شرعى را جدى داشته است اما آنقدر زجر 
كشيده و آنقدر شيطان به او مسلط شده ودر حقيقت آنقدر انرزى هاى منفى درونى او انباشته شده و بيرامون او را ير كرده كه حتى 
در خصوص واجبات نيز دجار مشكل شده است . يعنى حتى كاهل نماز شده است . در حقيقت سيستم عصبى او تحمل اين همه 
فشار را ندارد . همه ى ما يكك ظرفيتى از تحمل را نسبت به رفتار هاى مختلف داريم . من خاطرم است كه دختر خانمى را داشتم كه 
با مادر خود آمده بودند . ايشان مى كفت موقع اذان صبح كه ما بيدار مى شويم » كاهى تا ينج دقيقه مانده به طلوع آفتاب مدام 
مشغول وضو كرفتن است و نمى تواند از كنار دستشويى كنار بيايد . كاهى تااين حد وسواس شديد مى شود . وقتى كه خيلى 
شديداست قطعاً ثياز به دازو درماتى وحود دارد + يعتى ثباز اسث كه فره داروعاى راذريافت كند ا أن بخشن آسيت دده ى عميق 
عصبى او شروع به ترميم كند . بعضى اوقات افرادى كه براى مشاوره مى آيند به دلايل مختلف كار مشاوره ى آنها يا نيمه كاره 
باقى مى ماند يا خيلى موثر واقع نمى شود . يكى از آن دلايل اين است كه بعضى از مواردى كه خيلى حاد و شديد است حتماً بايد 
نادارو عمراه باننذ.. بعضى موارة ذيكر اين اسث كه قرد نسيت باحو كاهو و تاخود ]كاه توه ويؤه نمن شود . يكك فى اذ 
رفتارهايى را كه انجام مى دهد آكاهانه است. اما يكك بخشى از آن فرمانى است كه آنقدر در درون خود جدى كرفته است كه 
ديل يدعادك فاق 'اتريد ده ابيع بطق عمسن بن كند كه كك كار غلط اسك دوقي كتنب ةاندانه عفادي وضونى كير فد 
وضوى او يكك دقيقه و سى ثانيه طول مى كشد فكر مى كند كه حتماً يكك جيزى غلط بوده وكرنه وضوى من بايد حداقل ينج دقيقه 
طول مى كشيد . اين به عنوان يكك مسئله ى جدى بايد حتماً مد نظر قرار بكيرد . ما نياز داريم كه ضمير خود آكاه را از طريق تفكر 
و ضمير نا خود آكاه را از طريق مراقبت ها و ذكر و شيوه هاى عملى را با برنامه هاى كوتاه مدت اصلاح كنيم . يعنى همه ى اينها 
بايد باهم باشد تا بتواند به فرد كمكك كند . در مواردى كه شيوه هاى معمولى است و فرد اين آمادكى را دارد . كفتيم وسواس 
عملى در بين افرادى كه مقيد به دستورات دينى هستند كاهى اوقات رايج تر است . كفتيم يكى از زمينه هاى شروع وسواس زايمان 
است . زايمان به خاطر فشار جسمى كه دارد و زمينه اى كه به طور متداول يزشكان اعلام مى كنند كه يكك خانم وقتى كه زايمان 
مى كند آماده است براى افسردكى . براى همين هم نبايد او را خيلى تنها كذاشت . افسردكّى يس از زايمان خيلى مسثله ى عادى 
است مانند سرماخوردكى در زمستان است . نه اينكه همه ى افراد سرما مى خورند ولى سرما خوردن خيلى رايج است . موقعيت 
هاى ديكرى هم وجود دارد كه امكان دارد فرد دجار وسواس شود . بخاطر همين هم ما مى خواهيم اين مقاطع را يررنكك كنيم . تا 
دوستان خوب ما از خود و اطرافيان خود مراقبت كنند ودر اين بزنكاه ها و ييج هاى زندكى مراقب باشند . در سن بلوغ دختران و 
يسران » اولين احتلاسم و اولين دوره ى عادت ماهيانه خيلى وقت ها شروع وسواس است . يعنى فرد براى اينكه مى خواهد مطمئن 
شود كه طهارت جسمى را بدست آورده است يعنى زمانى كه مى خواهد غسل يا كارهاى ديكر را انجام دهد جون نسبت به يليدى 
و ناياكى توجه داشته » آنقدر ذهن خود را نسبت به ناياكى متوجه كرده كه ياكى ديكر به نظر او جدى نمى آيد . بخاطر همين 
كاهى اوقات آغاز سن بلوغ » استارت وسواس افراد مى شود . يعنى زمينه اى مى شود كه فرد دجار وسواس شود . براى همين از 
يدرها و مادران خوب مى خواهم كه حتماً نسبت به بهداشت روانى فرزندان خود در سن بلوغ دقت بكنند . آنقدر اين موضوع را 


بزركك و عجيب وغريب مطرح نكنند كه بجه ها دجار آسيب شوند . كاهى اوقات دجار كابوس مى شوند . ترس هاى ينهانى براى 
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آنها رخ مى دهد و موقعيت بيولوزيكك خود را نمى توانند خوب درك بكنند . اكر خاطر شما باشد كتاب هاى خوبى را در رابطه با 
بلوغ به دوستان معرفى كرديم كه هم يدر و مادرها در اين زمينه اطلاعات داشته باشند و هم به فرزندان خود معرفى كنند . 

سوال - شما كفتيد كه جه بزنكاه ها و جه لحظه هاى بحرانى وجود دارد كه اين زمينه ى ارثى وسواس خود را نشان مى دهد و 
بروز يبدا مى كند . لطفا درخصوص راهكارها توضيح بفرماييد . 

ياسخ - دو مورد ديكر هم مى تواند زمينه ى وسواس فكرى و عملى را بوجود بياورد. يكى آغاز زندكى مشترك و رابطه اى كه در 
اين زندكى مشتركك مابين زن و شوهر رخ مى دهد كاهى اوقات بخاطر نوع نككاه و نوع تلقيناتى كه در خانواده است مى تواند زمينه 
ى وسواس را براى فرد ايجاد كند . جون رابطه ى خصوصى مابين زن و شوهر را ناخودآ كاه به عنوان يكك رابطه ى يليد تعريف 
كرده اند. احياناً خواسته اند كه فرد را از زشتى ها و بدى ها دور كنند اما آنقدر اين موضوع را جدى كرده اند كه حتى آن جيزى را 
كه خداوند به اذن خود موجب قرب به خود قرار داده است » آن را نيز يليد تلقى مى كنند . بخاطر همين بعد از زوجيت نيز امكان 
دارد بعضى از افراد دجار آسيب بشوئد . افرادى كه ظرفيت عصبى ضعيف ترى را دارئد يا اينكه آموزش هايى را كه كرفته اند 
آموزش هاى نادرستى بوده است . يا اكر خخداى ناكرده كسى موجب تعدى واقع شود . اكر مورد تعدى جنسى قرار بكيرد قطعاً او 
هم زمينه ى خيلى جدى را براى وسواس فكرى و عملى يبدا مى كند . اينها آن موقعيت هاى آسيب رسان و ياتولوزيك قضيه است 
. اما اجازه بدهيد از نككاه يكك فرد وسواسى دنيا را ببينيم . خيلى از افراد دجار وسواس نيستند و نمى توانند بفهمند كه فرد وسواسى 
جرا يكك كار به اين سادكى را اينقدر براى خود سخت مى كند . جرا اينقدر همه را زجر مى دهد . كَاهى اوقات آنقدر وسايل را 
مى شويد كه يوست دست هاى او همه كنده مى شود . كاهى از دست او خون جارى مى شود اما براى او مهم نيست . مهم اين 
است كه آنككونه كه دل او مى خواهد همه جيز را تميز كند . بككذاريد نككاه يكك وسواسى را ببينيم . يكك فرد وسواسى يكك جور 
بلبدى وزشى ثاياكن را درااطرات عوو حدق كرقته اسية ددايق تاباك و يليدى من توائد در عفري باشد كدر فرهدكه دري ما 
ودر همه ى فرهنكك هاى توحيدى به نوعى وجود دارد . ما بحث نجاسات را داريم . طهارت و نجاسات در بحث تربيت فرزندان 
جزء اولين جيزهايى است كه ما بايد به آنها ياد بدهيم . مثلا اكر دست او به جايى خورد كه خون آمد بايد بجه بداند كه خون 
نجس است . اين كه اين خون نجس است به اين معنا نيست كه ما داد بزنيم و بككوييم واى دست تو نجس شد به هيج جايى دست 
نزن . دست خود را بالا بككير» مبادا جايى بحجكد » تكان هم نخور تا من يكك دستمال بياورم . اين رفتار ما كار را خيلى سخت مى 
كند . خود اين رفتار نشان دهنده ى اين است كه اين مادر » يا اين مادر يزركك يا يدر و يدر بزركك يا اين بز ركترى كه كنار اين 
بجه است . ظرفيت آسيب يذيرى جدى را دارد . يعنى اين فرد يا وسواسى است يا زمينه ى وسواس را دارد . جون بجه فرمان هاى 
تدوين زندكى را همراه با عاطفه از بزركتر خود دريافت مى كند» باور مى كند . به نوعى مى توان كفت يكك فرمانى در ضمير 
ناخودآ كاه او بوجود مى آيد كه خون خيلى جيز يليدى است . من بايد مراقبت كنم كه هيج جا خونى وجود نداشته باشد . خون را 
خيلى جدى نه ببينم ونه حضور داشته باشد . اككر جايى خون وجود دارد آنقدر بشويم تا يقين بيدا كنم كه ديكر هيج خونى وجود 
ندارد . در اين صورت جهان بينى اين آدم و نككاه توحيدى او دجار مشكل شده است . نه اينكه بككُويم افراد وسواسى موحد نيستنده 
بلكه خيلى هم آدم هاى مذهبى در بين اين افراد وجود دارد . ولى بايد يكك مقدار نكا خود را به عالم عوض كنند . يكك مثال بزنم 
: اكر شما به عنوان يكك خانم در جمع خانم ها باشيد يا در جمع افرادى باشيد كه نسبت به دستورات دينى مقيد هستند » اكر از يكك 
كوجه اى عبور كنيد و در حين عبور دستكش شما در آبى كه در كوجه جمع شده بيفتد اكثر افرادى كه دركنار شما هستند مى 
كويند كه اين دستكش نجس شده است . در صورتيكه واقعاً نجس نشده » كثيف شده اما من نمى دانم شايد نجس شده باشد شايد 
هم نشده باشد . ولى عموماً افراد اينكونه مى كويند كه همه جيز نجس است مككر اينكه من يقين كنم كه ياكك است . اما من از اين 
دوستان خوب مى خواهم كه يكك بار ديكر از يشت دوربين ملكوت عالم را نككاه كنند . اهل بيت يكك اصل ديكرى را به ما مى 
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آموزند كه در فقه به آن اصالت و طهارت مى كويند . همه جيز ياكك و طاهر است مكر اينكه تو يقين كنى كه نجس است . يعنى 
بايد يقين كنيد و علا.ئم نجاست از جمله رنكك » بو وعين نجاست در آن مكان وجود داشته باشد ا بكوبيد جيزى نجس است . 
بخاطر همين هم اهل بيت در بحث بهداشت روانى در آداب معاشرت به ما ياد مى دهند و مى كويند اكر وارد خانه ى كسى شديد 
ودر آنجا زعو كرفي و يك نقدار باق شماعسن شده . من حوافيد ياى غنوه واروى فركن آن خانه يكذاريد» تنئ ذانيد كه ايق 
فرش ياك است يا نجس است . اكر يكك بجهى سه يا جهار ساله هم داشته باشند مى كوييد خوب معلوم است كه نجس است . 
افرادى كه زمينه ى وسواس دارند از خدا و ييغمبر هم بدون اينكه متوجه شوند جلو مى زنند. مى كويند وقتى انسان بجه ى سه ساله 
در خانه داشته باشد حتماً بالاخره يكك جاهايى از اين فرش ياكك نيست . خيلى هم اكر بخواهند لطف كنند مى يرسند كه اكر من 
باى خود را روى اين فرش بككذارم نجس نيست ؟ دين مى كويد سوال كردن ممنوع است شما جكار داريد . مكر اينكه صاحب 
خانه به شما بككويد كه اينجا نجس است . اصل زندكى ما در فرهنكك ياكىء اين است كه همه جيز ياكك است . شايد لازم باشد به 
طور مكرر از همه ى منبرها » از همه ى رسانه هاى جمعى و از طريق همه ى كسانى كه فرهنكك دينى را در مجالس مختلف ياد مى 
دهند » اين فرهنكك صحيح اهل بيت ارائه شود . آنقدر زياد كفته شود كه جان ها ازاين حقيقت ير شود . همه جيز ياك است مكر 
ابدكه شن كيد تحن اسض .سوال > لطفا ورخصوصن رامكارهاى دوازده كانه اى كدقراز يزة براق افرافى كد وحار وسواس 
عملى هستند ارائه دهيد توضيح بفرماييد. 

ما كفتيم كه در بحث وسواس بايد روى سه بخش كار كنيم . بخش اول زمينه هاى اين وسواس جيست » بخش دوم افرادى كه 
دجار وسواس هستند و بخش سوم اطرافيان آنها . اينكه ما بتوانيم روى اينها كار كنيم و خود فرد وسواسى بتواند در ضمير خود آ كاه 
؛ نا خودآ كاه و روى عمل خود به طور جدى مراقبت كند . در ضمير ناخودآ كاه اين فرد فرمانى كه وجود دارد همان جيزى است 
كه كفتم . يعنى اكر از اين فرد بيرسيد كه مككر تو همه جيز را نجس مى دانى مى كويد نه ولى اين را مى دانم كه وقتى كه آدم ها 
دقت نمى كنند خوب معلوم است كه نجس است . اين نوع نككاه را بايد در ضمير ناخودآ كاه ذهن خود جستجو كند تا متوجه شود 
كه جه خبر است . اما در قسمت ضمير خود آكاه او جه جيزى وجود دارد ؟ در ضمير خود آكاه اين مسئله است كه من مى خواهم 
آدم ياكى باشم » جه از لحاظ فكرى و جه از لحاظ عملى . جون مى خواهم آدم ياكى باشم يس بايد درست زندكى كنم حتى اكر 
همه اشتباه زندكى كنند . در فكر آدم وسواسى يكك فكر خيلى خوب وجود دارد » دل او مى خواهد خوب باشد اما اين را كسى 
كارو تن كفن عرق وقمان عورد وسوائس. مغيا ل بر اكير قرو ش كران ١‏ مفو امض رانم هقد ار كهان رسية من 
كند . هرجه قدر اين وسواس شديد تر باشد بيشتر دجار زحمت مى كند . طبيعى است كه همه دجار آزردكّى هستند و مى خواهند 
به كونه اى از او فرار كنند . كسى نمى تواند يكك فرد وسواسى را خيلى راحت باور كند . بخدا -١‏ اين فرد وسواسى مى خواهد 
خوب باشد 7- خود نيز از كارهاى خود خسته شده است و 7- مى كويد مى دانم كار من غلط است يكك مواقعى كريه مى كنم كه 
من جرا اين كارها را انجام مى دهم . وقتى كسى به اين مرحله مى رسد واين مقدار شديد مى شود حتماً نياز به دارو دارد . كاهى 
اوقات متأسفانه در فرهنكك عمومى جامعه ى ما اين است كه اككر كسى داروهاى اعصاب را استفاده كند » انواع اتيكت ها و عنوان 
هاى غلط به او جسبانده مى شود . در صورتى كه ما براحتى براى سردرد خود انواع قرص ها را مى خوريم . براى معده درد راحت 
قرص مى خوريم حتى به يزشكك هم مراجعه نمى كنيم و متأسفانه خود درمانى مى كنيم . اما اكر كسى دجار يكك آسيب عصبى 
شده باشد يعنى ييام هاى غلطى را سلول هاى عصبى به مغز او برساند , براى اينكه بتواند اين را زير نظر يكك يزشكك متخصص 
مديريت كند بايد دارو مصرف كند مى كوييم نه اين كار غلط است . روى اين قسمت ضمير ناخودآ كاه جه كارى بايد بكنيم . در 
بحث هاى مشاوره ما معمولاً از ضمير خود آكاه فتروه ب كني امقاطر عغج هم معدرا آدم هاى وسواسى مشاوره را نيمه كاره 


مى كذارند . يعنى بعد از دو يا سه جلسه آمدن مى كويند من كه كارهاى خود را ادامه مى دهم يس اين هم فايده اى نداشت . از 
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افراد وسواسى بيرسيد مى كويند جاهاى مختلف براى مشاوره رفته اند اما كمتر موفق شده اند. جون روى ضمير ناخودآ كاه آنها كار 
نشده است . روى ضمير ناخودآ كاه اكر ياد شما باشد كفتيم كه مى خواهيم براساس ذكر عمل كنيم . ضميرخودآ كاه را براساس 
فكر و ضمير ناخود كاه را براساس ذكر كه ياد خداوند است بتوانيم درمان كنيم . سراغ قرآن كريم كه مى آييم مى بينيم سوره ى 
ناس به عنوان آخرين سوره اى كه در قرآن كريم ثبت شده استء از وسوسه هاى غلط در فكر و ذهن افراد صحبت مى كند . يعنى 
همان جيزى كه اين دوستان خوب به آن كرفتار شده اند . همان دفعه ى اولى كه در ذهن اين آدم آمده بود كه مبادا دست من 
باكك نست .در مواردئ كلا شما فى ذاليد كه سخ خود را آيه كقيده ايد كز يعدا شكك كزديد كدوؤسك من ياكك اسك يا تجن 
ديكر به آن توجه نكنيد . يعنى بلافاصله در اولين مرحله بايد جلوى فكر غلط را بككيريد» وكرنه به وسواس تبديل مى شود . كسى 
كه مى كويد مبادا زمان وضو كرفتن به من ترشح شده باشد بايد خود را آب بكشم » دفعهى اول مى كويد اشكالى ندارد يكك 
كمى هم خنكك شدم . دفعه ى دوم » سوم و جهار درصورتيكه ادامه بيدا كند اكر يقين هم داشته باشد كه ترشح نشده اما حس مى 
كنداكر اين كار را نكند يكك جيزى كم است . بخاطر همين هم آدم وسواسى در حقيقت حرف شيطان را كوش مى دهد . مى 
خواهيم اينجا خيلى جدى از خود مراقبت كنيم . آن ذكرى كه خيلى مى تواند كمكك كند به دوستانى كه دجار وسواس هستند » 
توجه ويه به سوره ى مباركه ى ناس است . توصيه اى كه به دوستان مى كنيم اين است كه دست راست خود را روى قلب خود 
بكذارند و با توجه ‏ به قول امام صادق (ع) ماندد يكك كودك نو زبانى كه مى خواهد به حرف زدن بيفتد و شما مى خواهيد به او 
حرف زدن ياد بدهيد قلب خود را جاى آن بجه ببينيد» كلام قرآن را به آن بباورانيد . جون قلب من درحال كرفتن ييام هاى قلب 
است و در احساس خود من كار غلطى را تكرار مى كنم . سورهى ناس را با آرامش قرائت كنيد . هر موقع كه اين فكر غلط به 
سراغ شما مى آيد دست راست خود را روى قلب خود بككذاريد » هم از طريق شنيدن و هم از طريق ميدان هاى انرزى نورانى كه در 
رفتار و كفتار شما است . اين را وارد فكر و درون خود بكنيد . اما كسانى كه وسواس طولانى دارند مانند سوالى كه در بالا خوانده 
شدء آن كسى كه ساليان سال است به وسواس مبتلا است مانند كسى است كه يكك مدت طولانى يكك بيمارى را با خود داشته 
است . مثلاا كسى كه ينج يا شش سال است يا درد دارد با يكك بار يا دو بار مشكل او حل نمى شود . تا فردى كه الان ياى او بيج 
خورده و درد مى كند . ياى اين فرد خيلى راحت تر خوب مى شود. بيشنهاد ما اين است كه دوستان خوبى كه دجار وسواس فكرى 
يا عملى هستند » در يكك فرصتى يكك فضاى خلوتى را براى خود ايجاد كنند . البته فضاى خلوت شخصى نه اينكه در اتاقى بروند و 
در را قفل كنند . جون اين كار خود مى تواند زمينه هاى وسواس را زياد كند . مثلا به يكك مسجد يا يكك امام زاده بروند يكك 
كوشه دنجى را انتخاب كنند و سورهى ناس را حداقل هزار مرتبه بخوانند . اين عدد هزار را الان من مى خواهم با ادبيات عاميانه 
توضيح بدهم نه با ادبيات علمى و عرفانى . معمولاً وقتى كه شما مى خواهيد به كسى بكوبيد كه من بارها به تو كفته ام كه اين كار 
را انجام بده مى كوييد هزار دفعه به تو كفته ام . عدد هزار اصطلاحاً در ادبيات عدد كثرت است . يعنى اينكه من بايد آنقدر به اين 
قلبى كه مدام ييام هاى غلط را كرفته و من عمل كرده ام و با عملكرد خود ميخ اين ييام را در قلب خود محكم كرده بودم . يبيام 
هايى از اين قبيل كه اين وضو كه باطل است » اين غسلى كه من كرده ام غلط است » اين ظرفى را كه آب كشيدم كه ياكك نشدء 
دست من كه خون آمده ياكك نشده است . وقتى من به اين ييام هاى غلط عمل كرده ام وسواس در من قوى تر شده است . من بايد 
هزار بار به قلب خود بككويم كه خدايا به تو يناه مى برم » به يرود كارى كه يروردكار آدميان است . كسى كه فرمائروا و مالكك همه 
ى مردم است . معبود همه ى مردم است . يعنى من خودم را در يناهكاه قرار مى دهم . اصطلاحاً سورهى ناس و سورهى فلق 
يناهكاه هايى هستند كه نسبت به آنها تأكيد ويزه شده است . كه خوشبختانه بين فرهنكك متدينين نيز عموماً رايج است . البته 
خواندن آن رايج نيست بلكه نصب كردن آن بالاى سردرخانه و جلوى آينه ى ماشين رايج است . قرآن به معناى خواندنى است 


يعنى زياد آن را بخوانيد و زياد بدانيد و تدبر كنيد . 
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سوال - سور ى انعام آيات ١14-1١7‏ را توضيح بفرماييد. 

باسخ - قرآن در اين آيه ى شريفه مى فرمايد الهُ أعلمٌ حيث يَجِعلٌ الرسالةً . خخدا مى داند كه رسالت خود را در كجا قرار دهد . 
اينكه ييامبر عزيز اسلام به عنوان موعود و خاتم انبياء براى همه ى اديان هستند . كسى كه دين را بايد كامل كند زيبايى هايى دارد 
كه با آن زيبايى ها عالم را فتح مى كند . ييامبر ما اككر عالم را فتح كرده باشد با لق محمدى خود فتح كرده است . همينجا يكك 
كتاب را به دوستان معرفى كنم : كتاب سياحت جمال » سير در سيره ى نبوى از حجت الاسلام حاج آقاى على اكبرى كه خيلى زيبا 
بصورت نكته اى زيبايى هاى سيره ى ييامبر اسلام را معرفى مى كند . همه ى مسلمانان بايد از اين سيره خوب بدانند و بتوانند خوب 
به آن عمل كنند . حتى آن افرادى كه مسلمان نيستند يكك بار ببينند شايد قلب آنها با اين حقيقت آشنايى بيدا كند . 

سوال - لطفاً بحث وسواس را جمع بندى بفرمايبد . ياسخ - امروز كفتيم وقتى ييام هاى غلط به ذهن ما مى آيد براى اينكه يكك 
رفتار غلط را تكرار كنيم ؛ خصوصاً در بحث طهارت و نجاست يا در بحث امنيت و سلامتى كه زمينه ى وسواس عملى يا وسواس 
فكرى است ,بايد بتوانيم هم از ضمير ناخودآ كاه و هم از ضمير خود آكاه خود بيرون كنيم . وهم در عمل به آن رفتارايست بدهيم 
ودر مقابل آن بايستيم . بهترين نقطه ى شروع » ضميرناخودآ كاه ما براى اينكه بتوانيم از طريق ذكر الهى كه قرآن است » از طريق 
نور قرآن بتوانيم قلب خود را ياك كنيم . توضيحى كه خدمت دوستان داديم اين بود كه به سوره ى مباركه ى ناس توسل بيدا كنند 
.دست راست خود را روى قلب بككذارند و با آرامش اين آيات شريف را به قلب خود القاء بكنند . تا قلب نيز شروع به كفتن آن 
بكند . اصطلاحاً از ذكر زبانى به ذكر قلبى برسيم . بيشنهادى كه به دوستان داديم اين بود كه كسانى كه مدت طولا-نى دجار 
وسواس هستند » بهترين حالت اين است كه در يكك فرصت خلوت » حداقل هزار بار اين سوره ى مباركه را با قلب خود تمرين كنند 
. تااين كثرت كمكك كند به اينكه قلب آنها ياكك شود . اما اين وسواس را هم روى عدد هزار نداشته باشند . 


419-17-5 


سوال - دخترى هيجده ساله هستم كه تا بحال با هيج يسرى رابطه اى نداشته ام و خوشحال هستم . اما يكك ماه بيش يسرى با موبايل 
من تماس كرفت و اصرار كرد كه با او صحبت كنم . بعد فهميدم كه از شهر ديككرى است . او از ايمان من خوشش آمده و بدون 
اينكه مرا ديده باشد مى خواهد با خانواده ى خود به خواستكارى من بيايد . خيلى هم احساس دوست داشتن مى كند . به مادرم 
كفتم او مى كويد اين حرف ها را باور نكن و جواب او را نده . خودم نيز به او علاقه بيدا كرده ام . با توجه به اينكه در خانواده ى 
متدينى هستم نمى دانم جه كنم . آيا جنين انتخابى درست است لطفاً مرا راهتمايى كنيد . 

ياسخ > به اين دوست خوب و به همه ى يسران و دختران نجيب و ياكدامن كشورمان كه مراقب خود هستند و سعى مى كنند 
مديريت خويشتن را به بهترين شكل داشته باشند سلام مى كنم . اما اين اتفاق متأسفانه جزء اتفاقات مكرر است . يعنى اينكه يكك 
نفر بصورت اتفاقى شماره اى را مى كيرد » آقا يسر يا دختر خانم » و اعلام مى كند كه من مى خواهم با شما دوست شوم . وقتى 
مقاومت طرف مقابل را مى بيند» مى كويد تصميم دارم با توازدواج كنم . بهانه اى هم بيدا مى كنم . مثلاً اينكه جون نمى خواهى 
بامن دوست شوى يس معلوم است كه مومن هستى . يا از نوع حرف زدن تو خوشم آمده» يا فكرهاى تورا مى يسندم و بالاخره 
بهانه اى بيدا مى كند براى اينكه در قلب طرف مقابل جايكاهى براى خود بيدا كند . بعد از آن تماس هاى مكرر و يشت سرهم با 
فاصله هاى زمانى به كونه اى كه آن به يكك خيال نفسانى كه رنكين كمان كناه به روى آن مى افتد تبديل شود . يعنى فرد احساس 
مى كند كه تعلق خاطر ييدا كرده يعنى همان جيزى كه دوست خوب ما كفته اند . اما اينكه جكار بايد بكنيم و بهترين راه حل 
جيست ؟ يكك فرمول كلى داريم آن هم اين است كه اكر آقا يسرى واقعاً قصد ازدواج داشته باشد طبيعى است كه بيشنهاد را بطور 
مستقيم و آنهم از طريق دوستى به شما ندهد . واكر يبشنهاد داد براى اينكه شما مطمئن شويد و ضريب خطا را به صفر نزديكك 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ؟1نئا از لإونددا 


كنيد بهترين راه حل اين است كه بعد از كوتاه ترين و كمترين صحبت اعلام كنيد كه من مى خواهم شما با خانواده ى من مرتبط 
شويد . يعنى هم زمان اعلام كنيد كه كوشى دست شما و كوشى را به مادر خود بدهيد . بكوييد ظاهراً اين فرد خواستكار است 
حتى لازم نيست كه توضيحات ويزه اى هم بدهيد . يعنى بجاى اينكه شما در تله بيفتيد طرف مقابلى كه ادعايى دارد ادعاى او 
سنجيده شود . اما اتفاق خاصى كه اينجا افتاده اين است كه فقط تماس هاى تلفنى مكرر و يشت سرهم از لحاظ فكرى و خيال 
نفسانى اين زمينه را فراهم كرده براى اينكه يكك تعلق خاطر كور بوجود بيايد . محبت حقيقى براساس شناخت است . اين دختر خانم 
مى كويد من به او علالقه دارم او هم كفته تو جون مومن هستى من به تو علالقه دارم . آيا اين علالقه ارزشمند است و مى تواند 
سرمايه ى يكك زندكى مشتركك شود ؟ جقدر يكديكر را مى شناسيد ؟ جقدر خود را مى شناسيد ؟ به ميزان اينكه خود و طرف 
مقابل را مى شناسيد و به ميزان اينكه واقعاً طرف مقابل اين قدرت را دارد كه يكك زندكى خوب و همسفرى تا بهشت را با شما 
شروع كند » ارزش دارد . اما شما يكديكر را اصللا نمى شناسيد . فقط با جندبار تلفن زدن و كلمات شيرين احياناً از روى اينترنت و 
جاهاى ديكر به يكديكر كفتن موجب مى شود كه راهزن دل وفكر شما شود . فرمول اين است كه حتماً بلافاصله در هرنوع تماسى 
ابن مع اولة الجا تدعيد كه ارق قاط اواطفيييا كد ,مدر قوير هرد كام ما وغل كجنقابل ينه واسيطياق قدو ولير 
جايكاه بيدا كرده است . شناخت بايد در يكك مرحله ى رسمى و جدى ايجاد شود . ازدواج يكك مرحله ى رسمى و حقيقى است و 
درخفا و ينهانى با دوستى هاى بنهانى هيجكاه رخ نمى دهد . دوستى هاى ينهانى و تماس هاى مستقيم بين دو جنس مخالف براى 
اين اسث كه فرد به لذت هاى نفساتى غوة يرسد: كافى لذث هاخيالن است و اتنقدز اين خبال رارنكين :هى كند كه زمينه ى 
كناهان بعدى نيز براى فرد فراهم مى شود . يعنى از يكك مكالمه ى تلفنى سه ماهه » بعد ييامكك هاى زياد به مدت يكك سال يا دو 
سال » متأسفانه من مواردى را داشته ام كه تا هفت سال دو نفر به اين اميد كه روزى با هم ازدواج كنند ‏ ارتباط هاى سنكين و 
عجيب و غريب عاطفى با هم برقرار كرده اند . و خداى ناكرده در اين مسير به كناهان جدى هم دجار شده اند . جرابايد سرمايه 
هاى ياكى و روحى و معنوى و اخلا.قى خود را به حراج بككذاريم . بابت جيزى كه نمى دانيم ارزش حقيقى دارد يا خير . از كجا 
معلوم كه اين آقا يسر با جند دخترخانم ديكر هم ارتباطى اين جنينى نداشته باشد . اينكه ما بخواهيم به كسى كه او را نه ديده ايم و 
نه مى شناسيم و نه تحقيقى در باره ى او كرده ايم اعتماد كنيم و اجازه دهيم كه در دل ما جا بيدا كند. مانند اين است كه كسى 
كليد خانه ى خود را به دست شخصى بدهد كه نمى داند دزد است يا نككهبان . اين خطرناكك ترين كارى است كه ما مى توانيم 
انجام دهيم . به عبارتى مى توان كفت كه اين خانم از خودش رودست مى خورد . جون اجازه داده كه اين فرد در دل او جا بيدا 
كنن» ميعرين :ءابق ابت كد ااهادز بكزاهد در مكالمدى بعدئ وق شنا زد اين قا را ديد مسههما كرشى رابردارة وق 
مادر را توجيح كند كه شما با ايشان صحبت كنيد و او را سنجش كنيد اما با او برخورد بدى نكنيد . اكر واقعاً آمادكى دارد كه 
خواستكارى رسمى رخ دهد اين امكان را فراهم كنيد و شماره تلفن » آدرس و نشانى از اين آقا كرفته شود و تحقيقات انجام شود . 
اين بهترين راه است . اما اجازه دهيد اينجا يكك توصيه هم به مادران بكنيم . مادرهاى خوب ما كاهى فكر مى كنند كه نفس اينكه 
دخترها و يسرها بزركك شده اند و ديككر براى خود تصميم مى كيرند » به اسم استقلال طلبى كاهى فرزندان خود را رها مى كنند . 
يعنى مى كويند خوب جكار كنم نمى توانم او را كنترل كنم . تا ديروقت يا ييامكك مى زند ويا جت مى كند يا از جنس مخالف 
مدام با او تماس مى كيرند . من نمى دانم جه كنم اما ترجيح مى دهم كه راه حلى براى آن بيدا كنم . اولين راه حل اين است كه با 
فرزند خود با رفق و مدارا رفتار كنيد. يعنى نه يكك برخورد سنكين و سخت وخداى ناكرده يرخاشكرانه داشته باشيد» بخاطر 
آزردكى خاطر و تهديدى كه نسبت به او مى بينيد . نه اينكه بككوييد ايرادى ندارد حالا ببينيم جه كسى است . بعضى از مادران 
متأسفانه حتى به نوعى دخترهاو يسرهاى خود را تشويق مى كنند . كه اشكالى ندارد همه دوستانى از جنس مخالف دارند» تو هم 


داشته باش شايد همين مورد مناسبى بود و با او ازدواج كردى . اين مسئله مانند اين است كه مادرى فرزند خود را به بخش عفونى 
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بيمارستانى ببرد و او را آماده كند براى اينكه انواع ويروس ها وارد بدن اين بجه شود . او در نهايت ياكى و معصوميت قلبى اين 
آمادكى را دارد كه هر ابراز محبتى را باور كند . و شما اجازه داده ايد كه ه ركسى اين ابراز محبت را به او بكند . دومين مرحله اين 
است كه وقتى دختر خانم شما اين مسئله را اعلام كرد كه آقا يسرى با او تماس داشته است » حتماً بخواهيد كه با شما تماس برقرار 
كند و رفتار دختر خود را تأييد كنيد. مدام با او برخورد شديد نكنيد و بككوييد كه خيلى خوب است كه اين يسراين حرف را زده 
است و اكر واقعاً قصد ازدواج دارد اجازه بدهيد كه من با او صحبت كنم . خيلى هوشمندانه و درنهايت احترام با اوصحبت كنيد و 
اكر ديديد كه مزاحم است آنوقت بعد از آن با او برخورد كنيد . اكرمزاحم بود به او بككوييد كه اكر شما اين تماس را ادامه دهيد» 
ساروف ماه مخابراة ذاده من شرة وكرت من شو اانا از طرق مدر ابن خائوادة ها اوترقوره كسد ويدردو كلنه 
حرف مردانه با اين جوانى كه در نهايت خامى دل اين دختر خانم را كه در نهايت ياكى و نجابت است مى دزدد بزند . 

سوال- زمانى كه جشم همسر من به زنى زيبا تراز من ميافتد اخلاق او با من عوض مى شود و با من بدرفتارى مى كند و مى كويد 
تورا دوست ندارم . تا مدتى با من قهر مى كند خسته شده ام . خواهش مى كنم به من ياسخ دهيد آيا من همان كسى نبودم كه در 
خانه ى او زيبايى خود رااز دست داده ام ؟ 

ياسخ - اين خانم خوب معلوم است كه يكك زندكى نسبتاً خوب و طولانى را داشته است . حداقل ده يا بيست سال زندكى مشتركك 
داشته اند كه مى كويد زيبايى خود را در خانه ى همسرم از دست داده ام . اما از ايشان سوال مى كنيم كه جرا شما نسبت به سلامت 
روحى » فكرى و جسمى خود بى تفاوت هستيد ؟ قبل از اينكه معيار همه جيز در زندكى شما شوهر شما باشد . اكر فرهنكك دينى ما 
اعلام مى كند كه خداوند زيبا است و زيبايى را دوست دارد و دليل حجاب هم اين است كه زيبايى ها حقيقى تر و ماندكار تر شود 
. شما بايد زيبايى هاى روحى » اخلاقى و رفتارى و ظاهرى خود را در درجه ى اول بخاطر نعمت هاى الهى داشته باشيد . يعنى اول 
نسبت به زيبايى خود براى خود توجه داشته باشيد . بخاطرهمين هم در روايت داريم كه وقتى شما به نماز مى ايستيد موهاى خود را 
شانه كنيد . از بوهاى خوش استفاده كنيد . خواسته هاى مثبت و فركانس هاى نورانى را در وجود خود بيشتر كنيد . زيبايى هاى 
ظاهرى خود را بيشتر كنيد . حتماً مسواكك بزنيد . ه ركدام از اينها ثواب نماز را جندين برابر مى كند . اين زيبايى هاى ظاهرى به 
زيبايى هاى روانى و اخلا.قى و روحى كمكك مى كند. اين نوع نككاه يكك نككاه جدى است . در رواياتى كه از اهل بيت (ع) به ما 
رسيده اين است كه اككر خانمى كردن بندى را نداشت به كردن خود بياويزد حتى اكر شده يكك نخ را بتاباند و به كردن خود 
آويزان كند . به اين دليل كه جلوه اى از زيبايى را داشته باشد . براى جه كسى ؟ در درجه ى اول براى خود . در روانشناسى 
اصطلاحى را داريم تحت عنوان احساس خود ارزشمندى . اينكه ياد ما باشد خداوند به ما جسم » روان و روح را داده است . درست 
است كه جسم يايين ترين درجه ى هديه ى الهى استء يعنى كاغذ كادوى هديه ى معنوى و روح الهى است . اما به همان اندازه نيز 
بايد نسبت به جسم خود دقت كنيم . يا در روايت داريم كه روزى خانمى از يشت يرده دست خود را دراز كرد كه نوشته اى را به 
ييامبر بدهد ييامبر دست خود را عقب كشيدند . ييامبر كفتند من نمى دانم كه اين دست يكك مرد است يا دست يكك زن » جون حنا 
روى دست اين خانم نيست . يعنى آن جلوه هاى زمانى خود را براى اينكه در يكك حد متعارف و متعادل » آن زيبايى شناسى در 
رابطه با اين خانم رعايت نشده است . تأكيد مى كنند به اينكه نسبت به زيبايى هاى خود دقت كنيد . اينها از جمله آن فرمول هايى 
است كه متأسفانه مى توان كفت زن هاى خوب و مومن ما نسبت به آن كمتر آكاهى دارند . هوشمندى هاى معنوى و هوشمندى 
هاى زنانه ى خود را كمتر در اين زمينه استفاده مى كنند . -١‏ ارزشمندى خود را بالا ببريد و حواس شما باشد كه زيبايى هاى 
جسمى » روحى و اخلاقى شما بايد باهم هماهنكك باشد . ييامبر هرموقع مى خواستند از خانه خارج شوند در ظرف آبى خود را نككاه 
مى كردند . موهاى خود را زياد شانه مى كردند . بوى خوشى كه استفاده مى كردند يكك سوم كل هزينه ى زندكى ايشان بود . 


درروايت داريم كه روزى ييامبر هيج عطرياتى يبدا نكردند و عطر در خانه تمام شده بود » يكك مقدار زعفران را در آب حل كردند 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمه /1/8إنلا از لإوددط 


ويكك مقدار از آن به سر و صورت خود زدند. يعنى تا اين اندازه دقت مى كردند و نسبت به خانم ها نيز اين تأكيد را داشته اند . 
اين مراقبت هاى ويزه اى است كه ما نسبت به خود بايد داشته باشيم » بهداشت روانى و بهداشت معنوى . دوم اينكه معيار همه جيز 
همسر شما نباشد . اما سومين مسئله اين است كه دستورى كه امام باقر(ع) مى فرمايند : خانمى نزد امام باقر(ع) مى آيد و مى كويد 
كه همسر من با من بدرفتارى و بد اخلاقى مى كند . امام باقر(ع) مى فرمايند كه از زيبايى هاى ظاهرى استفاده كن و خود را براى 
همسر خود زيباتر كن . از لوازم آرايش متعارف زمان خود استفاده كن . بعد از جند وقت اين خانم دوباره مى آيد و مى كويد 
اترى تكرء : ضرت هى كويند كه يشير استفادة كن . يحتى ثلقى به اينكه بخشى از زيبانى ختدادذادى است آما يخفى از آن تيز اين 
قابليت را دارد كه در فضاى معنوى و سالم درون خانواده به نهايت جلوه ى خود برسد . جيزى كه اسلام مى خواهد اين است كه 
تمام اين انرزى در درون خانه باشد و بيرون از خانواده آن جلوه كرى ها و زيبايى نمايى ها به صفر نزديكك شود تا ايجاد التهاب و 
دغدغه هاى روحى و فكرى نكند . اين خانم بايد اين دقت را داشته باشد . اما اجازه دهيد يكك نكته را به آقايان نيز عرض كنم : 
آقايانى كه عموماً طبق قانون روان شناسى بيشتر از هفتاد درصد » محركك هاى جنسى و زيبايى شناسى را از طريق جشم دريافت مى 
كنند . به همين دليل خداوند در قصر ينج ضلعى حجاب , دستور ويزه ى مديريت نككاه را دردرجه ى اول به آقايان مى دهد . كه اى 
مردان مومن جشمان خود را خيره به زنان ندوزيد . حتى داريم كه بعد از ماجراى طائف فردى مى آيد و زيبايى هاى يكك خانم را با 
ريزه كارى براى يكك جمع شروع به توضيح مى كند و ييامبر او را نفرين مى كند و اعلام مى كنند كه معلوم است تو به اين زن زياد 
نككاه كرده اى كه انقدر زيبايى هاى او را دقيق مى كويى . اين نداشتن بخشى از مديريت خويشتن است . مردى كه جشم او رها و 
يله است و سعى مى كند كه هميشه از زيبايى هاى ظاهرى تصويرى و حضورى زنان مختلف بهره بككيرد » دل او هميشه بر از 
حسرت است . اين كلا-مى است كه حضرت امير(ع) فرموده اند . آقايان يكك بار ديككر دل خخود را زير و رو كنند . مردى كه 
مديريت نككاه را بلد نيست و نككاه او نجيب نيست » هميشه حسرت اين را دارد و دل او مى خواهد كه با اين هنرييشه » آن هنربيشه » 
اين خواننده آن خواننده و انواع تيب هاى شخصيتى مختلف كه فكر مى كند زيبايى هاى ظاهرى آنها خيلى خوب است مأنوس 
باشد . در صورتى كه اصل ارتباط حقيقى ما بين زن و مرد آن ارتباط عاطفى » قلبى و روحى است كه در بين يكك زوج مى تواند 
در نهايت شكفتكى و ويزكى هاى مثبت باشد . يس مديريت نككاه » دستور ويزه ى خداوند نسبت به آقايان است البته بعد از آن نيز 
به خانم ها مى كويد كه شما خانم هاى مومن نيز مديريت نككاه را جدى كنيد . اككر حس كرديد كه در نككاه به نامحرم در دل شما 
احساس يا خيالى ايجاد شده است ء نككاه خود را دريغ كنيد تا بتوانيد مديريت دل خود را قوى تر كنيد . 

سوال - به دو تا يسر قسم قرآن خورهه ام كه تا آخر عمر با آنها بمانم هردو نيز عاشق من هستند نمى دانم جه كنم . ضمن اين كه 
تكليف قسم من جه مى شود ؟ 

ياسخ - اينكه آدم براى يكك كار كناه و حرام قسم بخورد جيز عجيبى است . ايشان مى كويد كه به دو تا يسر قسم خورده ام كه تا 
آخر عمر با آنها باشمء به جه قيد الهىء يا انسانى يا تعهد واقعى؟ از كجا معلوم كه خود اين آقا يسر ها به سه يا جهار دختر ديكر 
قسم نخورده باشند كه با آنها باشند ؟ ما دجار يكك جور بى هنجارى عاطفى شده ايم . من نمى خواهم الان بحث از روابط درون 
خانواده و زندكى مشترك و ازدواج بكنم» مى خواهم بككويم در روابط عاطفى وقتى يكك دختر خانم با جند آقا يسر است يا يكك 
آقا يسر با جند دختر خانم است يعنى دجار يكك جور تعارض هاى عميق شخصيتى شده است . در حال كرفتن يكك بيمارى شديد و 
وحشتناكك است . آن هم اين است كه فكر مى كند از اين طريق وقتى با آدم هاى مختلف است سير مى شود . درصورتى كه اين 
خوردةذ اسيكرها انعا عراكسن ات دريارا فى خرود ا دان كد مفله تر فى غود نون ابركد واقا اممقدان الى را كداز 
دارد به سلولهاى بدن برساند فقط به آنها آسيب اساسى مى رساند . كسانى كه در رابطه ى غير الهى و غير استاندارد اخلاقى در 


رابطه با نامحرم قرار مى كيرند » جه دختر ها و جه يسرها , قلب آنها ياركينكك عمومى مى شود . امروز به فرد الف علاقه مند هستند 
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وفردا به فرد ب و مى كويند جه اشكالى دارد ؟ الف و ب وج در كنار هم باشند . اصلل تكليف خودش را نمى داند . جون خود را 
نمى شناسد و طرف مقابل را نيز نمى شناسد . اين جزء آن موارد خطرنااكك و آزاردهنده و آسيب رسانى است كه متأسفانه كاهى 
اوقات انسان در برخوردها مى بيند . اينكه دوست ما الان اين دغدغه را دارد كه من با قسم خود جه كنم » اين قسم از اصل باطل 
بوده است . شما براى يكك جيز حرام به قرآن قسم خورده ايد از اصل باطل است . شما حتى نبايد براى يكك جيز فوق العاده ارزشمند 
قسم بخوريد . به ما تأكيد شده كه براى امور دنيايى به نام خداوند و امور ارزشمند قسم نخوريد و قسم به كونه اى نشان دهنده ى 
اين است كه كار شما مشكل دارد . براى همين قسم مى خوريد كه بكُويبد نه واقعاً هست . جه قسمى بالا-تر از عقد ازدواج و 
زوجيت كه خداوند شاهد آن است . در حقيقت بدون آنكه شما قسم بخوريد عهد كرده ايد . شما اين را جايكزين آن عبارت 
طلايى وكليد نهايى كرده ايد كه خداوند براى محرميت يكك زن و مرد به هم اجازه داده است . حتى اككر قسم خورده باشيد كه من 
باتو ازدواج مى كنم اين قسم ارزشمند و حقيقى نيست. جون در يكك رابطه ى غلط و نادرست ييش رفته است . البته اكر يكك آقا 
يسر يا يكك دختر خانم نسبت به جنس مخالف فقط يكك نفر كه در حيطه ى الهى معنا دار شود اين قسم را خورده باشد كه با هم 
ازدواج كنند » اين لوازم حقيقى آن باشد . نه اينكه اين دختر خانم يا اين آقا يسر با يكديكر روابط غلط عاطفى و غير الهى را داشته 
باشند بعد اين قسم را براى روز مبادا نككاه داشته باشند . يكك نكته ى تكميلى را خدمت دوستان عرض كنم : آن دوست خوب كه 
كفته بودند آقا يسرى شمارهى تلفن ايشان را كرفته اند و از ايمان اين خانم خوششان آمده واين دختر خانمى كه قسم خورده به 
قرآن براى اينكه با دو تا آقا بسر دوست باشد » شايد به نظر خيلى از دوستان طنز بيايد و ويزكى هاى منفى آن را خيلى جدى ببينند 
. وبرخى از بينندكان هم كه موارد و مشكلاتى رادر همين زمينه دارند آنها هم نككاه كنند و به نظر آنها بيايد كه موقعيت آنها كاملا 
مأايق اقراد متفاوت است : اما مسغلة ايخ اسث كه حراس ما باشد هر كسى كه ذاثائر وغاقل ترااسث نسيت يه آن الرادى كه عهد 
ايمانى و عهد عقلى و فكر حقيقى خود را جدى نمى كيرند طبيعى است كه اشكالات را خيلى جدى تر مى فهمد . يكك بار اكر ما 
از بيرون به خود نككاه كنيم خيلى راحت مى توانيم بفهميم كه جقدر اشتباهات بزركك و عجيبى مى كنيم . اينكه اين دوست خوب 
مى كويند كه من حاضر هستم با دو آقا يسر دوست باشم و به قرآن قسم بخورم و آن دختر خانمى كه مى كويد آقا يسرى شماره 
تلفن دختر خانمى را كرفته براى اينكه ايمان او را بفهمد . آيا اينها واقعاً عرصه اى است براى اينكه ما با قرآن و سنجش ايمان جلو 
برويم يا نه اينها اصلاً جاى غلطى است . درحقيقت آقا يسرى كه همينجورى شماره تلفن دختر خانم ها را مى كيرد با آنها حرف 
مى زند » كب مى زند و ابراز محبت مى كند واقعاً دنبال ايمان اين دختر خانم است ؟ اكر يكك مقدار توجه كنيم مى بينيم كه 
اينطور نيست و راحت جواب معادله را بدست مى آوريم . اما كاهى اوقات به خود اجازه مى دهيم كه اشتباه كنيم . اين بدترين 
اشتباه بزركك زندكى ما آدمها است وقتى كه دل ما مى خواهدء از هنر جشم يوشى استفاده كنيم و ترجيح دهيم كه حقيقت را نبينيم. 
مراقب باشيم مبادا در رفتار » فكر و كفتار ما به كونه اى عمل شود كه كسانى كه اهل ايمان و فكر هستند در دل خود به ما بخندند . 
وآنوقت اينها ذخيره اى مى شود براى اينكه ما راه بهشت را كم كنيم . 

سوال > لطفاً درخصوص آيه 180 تا 188 سورهى انعام توضيح بفرماييد . 

ياسخ - همه ى ما وقتى يكك كسى را خيلى دوست داشته باشيم به او مى كوييم كه حاضر هستم براى تو بميرم . خدا به ما ياد داده 
كتنها و بالاترين كينس كه شاسفدى انم و كن ابرق وح داوق اشح قل ان ع اذبو تت كن و مشائ و مما الهدرن 
العا تفرع يقارف عير جه دو وها قاف مظان نباو اسع قا اذ اناكدها راف ساو لاع نودي مسضمع نيف كد يان ااانا 
خدا حرف بزنيم . كه خدايا من براى تو مى مانم » براى تو مى ميرم » نمازم » همه ى اعمال حج من و همه ى اعمال عبادى خود را 
فقط براى تو قرار مى دهم . همه ى اينها يعنى اكر خدا نقطه ى مركزى زندكى كسى شود » او ديكر هركز خود را كم نخواهد كرد 


و دجار اشتباهات بزركك نخواهد شد نا روز قيامت حسرت بخورد . 
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سوال - دخترى بيست و دو ساله هستم كه در ترم آخر دانشكاه هستم. هميشه سعى كرده ام به كونه اى زندكى كنم كه از كذشته 
ى خود يشيمان نباشم . اين سخن على (ع) هميشه در ذهن من است كه حاصل كوتاه انديشى يشيمانى و حاصل دورانديشى سلامت 
است . اما مدتى است كه موضوعى فكر من را مشغول كرده و آرامش من را بهم زده است . و آرامشى را كه حاصل توكل من به 
خدا بود از من كرفته آن هم موضوع ازدواج است . اما اين جمله كه از تو حركت واز خدا بركت درست نيست ؟ حتماً درست 
است . اككر من يسرى را در اقوام بشناسم كه از هشتاد درصد مسائل او با خبر باشم » از ايمان » اخلاق و خانواده ى او . اين درست 
است كه بنشينم و كارى نكنم ؟ به توكل اعتقاد دارم . اما هميشه به خود مى كويم مبادا خداوند از من حركت مى خواهد و مى 
خواهد كه من با عقل خود اين كار را بسنجم وح ركتى بكنم تا او بركت خود را شامل حال من بكند ؟اكر من حركتى نكنم و آن 
بسر ازدواج كند » جطور اين را به حساب تقدير » قسمت و صلاح و مصلحت بككذارم ؟ مثل كسى كه درس نخواند و فقط دعا كند 
كه قبول شود و وقتى قبول نشد بككويد كه صلاح من نبود . خواهشم مى كنم كه من را راهنمايى كنيد . آيا مقايسه اى كه من انجام 
داده ام درست است ؟ 

ياسخ - سوالى از اين دست را بارها من در دانشككاه ها و مراكز استان ها از دختر خانم ها مى شنوم . اينجور سوال نشان از يكك 
خلا-ء ويزه در خانواده و در جامعه است. آن خلااء هم اين است كه مثل اينكه كسى به فكر جوان ها نيست . يعنى انكار بزركترها 
يادشان رفته كه سن بجه ها مى كذرد و ازدواج آنها به تأخير ميافتد. بهانه مى آورند كه حالا بككذاريد درس خود را بخواند , حالا 
كار بيدا كند » حالا سربازى برود . اين دست دست كردن يدر و مادرها خيلى اوقات كار دست بجه ها مى دهد . اينكه اين دختر 
خانم نجيب و خوب مى كويد كه من در نزديكان خود آقا يسرى را دارم كه ويزكى هاى مثبت رفتارى و اخلاقى خوبى را دارد . 
آنقدر كسى به فكر من نيست كه فكر مى كنم بالادخره خودم بايد كارى بكنم . اين خلاءء را من خواهش مى كنم از بزركترهاى 
فاميل واخاتواده بر شد .ذققا آن حيدق ات كاروزقبامت ال هعدى ما وال خراهه شد ذر مقابل دخترها و يسرهاى حوان ا 
مردها و زن هاى تنهايى كه در تنهايى خود مدام و روز به روز فرو مى روند و اطرافيان هركسى به كار خود مشغول است . اصالً 
انكار ديكر كسى به ديكرى كار ندارد . روز قيامت همه ى ما بايد جواب دهيم بابت اينكه مى توانستيم حرفى بزنيم » اقدامى بكنيم 
» راهى را باز كنيم و زمينه ى مثبتى را فراهم كنيم براى اينكه يكك زنكى خوب و مثبت شكل بككيرد . نسبت به اين مسئله جدى 
باشيم . اما در باره ى اين دخترخانم و راه حلى كه كفته بودند . كارى كه در اين زمينه مى توان انجام داد اين است كه اكر شما مى 
خواهيد كاز عاقلانه اى يكتيد حعماً بابد عقل تود را با ايمان همراه كنيد . حون كاهى اوقات عقل »عقل يله كرى ومكارى است 
. عقل وقتى كه با نفس اماره رفيق شود . بدجوركارهاى اشتباهى انجام مى دهد . روى مكر و حيله زرورق هاى قشنكى مى كشد و 
بعد مى كويد جاره اى نبود كه اشكالى ندارد همه انجام مى دهند . به اين مسئله دقت كنيد كه يكك دختر مومن و اهل فكر و دانايى 
» باتوجه به نوشته اى كه داشته اند معلوم است كه نسبت به اينها توجه ويره اى را دارند و اين ويزكى ها را درخود يرورش داده اند . 
اينكه شما اقدام كنيد خيلى خوب است. اما مهم اين است كه جه اقدامى باشد . آن اقدامى خوب است كه هميشه سعى كرده ايم به 
شكل هاى مختلف به دوستان بكُوييم . دنبال يكك واسطهى عاقل » دلسوز و خداترس بكرديد. بين نزديكان خود ؛ ترجيحاً هم 
جنس خود » يعنى شما كه دختر خانم هستيد دنبال يكك خانم در اطرافيان خود بككرديد . خاله » عمه يا يك كسى از بستكان كه 
تجربه ى خوبى داشته باشد نه اينكه يكك دختر جوان همسن خود شما يا جند سال بالا تر از شما . اين روش اشتباهى است كه كاهى 
اوقات بين جوان ها رايج مى شود . يكك خانم عاقلى كه تجربه داشته باشد و بتواند حرف شما را بعنوان يكك راز بيش خود نكاه 
دارد و خود را در مقابل آن آقا يسر قرار دهد . يعنى شما را جزء آن افرادى قرار دهد كه بايد به آن آقا يسر ييشنهاد بدهد . خيلى 
جدى مطرح كند و ويزكى هاى خوب شما را به او معرفى كند . واعلام كند كه من فكر مى كنم كه ايشان و خانواده هم تمايل 


دارند . اكر شما خواستيد اقدامى كنيد من حاضر هستم كه يا درميانى كنم . يعنى كاملا خود او بيشنهاد دهنده ى اين موضوع شود 
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نه اينكه دختر خانم را وسط بيندازد و بككويد دل فلانى مى خواهد با شما ازدواج كند آيا شما هم به او علاقه داريد يا خير ؟ اين 
بدترين حالت ممكن است و معلوم است كه اين فرد تدبير و عقل لازم را نداشته است . دلسوز بايد باشد تا در نهايت محبت و 
عاطفه جلو برود نه اينكه براى او فرقى نكند كه نتيجه ى ماجرا جه مى شود . بككويد من رفتم كفتم ولى فايده اى نداشت . معلوم 
است كه با دلسوزى ييكيرى نكرده است . و حتماً خداترس باشد يعنى حواس او به حرف هايى كه مى زند و هيج كس غير از آن 
آقا يسر شاهد آن نيست باشد . روزى بايد همه ى اين حرف ها را جواب بدهد . لنز دوربين مخفى خدا در خلوت هاى ما جند برابر 
مى شود . حواس خخدا خيلى جدى تر در خلوت ها به ما است . ادبيات اين كفتكو اين است كه اين دختر خانم با يكى از بستكان 
نزديكك خود راء خاله » عمه » مادربزركك » زن دايى يا زن عمو يكك كسى كه عاقل و دانا باشد با او صحبت كند . اين دختر خانم 
اعلام كند كه من مى خواهم يكك رازى را از قلب خود به شما بككويم جون شما را دانا و خداترس مى دانستم و نسبت بخود دلسوز 
ديدم . اجازه دادم كه حرفى را كه هنوز به مادر خود نزده ام به شما بككُويم . براى همين مى خواهم اين حرف مرا به عنوان يكك سر 
و يكك راز ببينيد نه اينكه ينج نفر ديكر بككويند فلانى اين حرف را به ما زده است . بعد از كفتن اين موضوع اين راه را باز كند و 
اعلام كند كه من مى خواهم شما ببينيد نظر اين آقا يسر جيست . آيا واقعاً نسبت به من تمايل و فكرى دارد يا نه اصللا من درذهن او 
به دلايل مختلف خط زده هستم. تمايل دارم بدانم او واقعاً مى خواهد در اين زمينه يا بككذارد ؟ آيا نسبت به ويزكى هاى شخصى » 
روحى و اخلاقى من و ويزكى هاى ينهان و مثبت من آكاهى دارد يا خير ؟ و بخواهد كه اينها را بصورت مرحله بندى در اختيار اين 
آقا قرار دهد و نهايتاً خود را مستقيماً وارد موضوع كند . و بعد از آن اكر جواب آن آقا بسر مثبت بود » زمينه ى ارتباط رسمى نه 
اينكه اين دونفر رابا هم دوست بكند بلكه ارتباط رسمى را فراهم كند كه جلسه ى خواستكارى بتواند به صورت رسمى و سنتى 
خود شكل بككيرد . تا مبادا زمينه ى سوء استفاده هاى غلط و ارتباط هاى عاطفى غلط يديد بيايد . اين خانم واسطه ء ادبياتى را كه 
بايد استفاده كند اين است كه بعنوان يكك دلسوز بزركتر در ارتباط با آينده از آن آقا يسر سوال كند كه بالاخره جه زمانى آستين 
بالا مى زنى و به ما شيرينى مى دهى ؟ فكرى دارى يا خير ؟ يعنى با خنده و شوخى صحبت را شروع كند . به صورت جدى نكويد 
كه من يكك مورد را بيدا كرده ام و مى خواهم تو ازدواج كنى . اينجورى نبايد بيشنهاد بدهد . اول اينكه ببيند اصالٌ اين آدم در 
فضاى ازدواج است . بعضى از يسرها ممكن است خود را خيلى دور از موضوع بككيرند و بعضى نيز ممككن است خيلى جدى بككويند 


كه فردى مد نظر من است . نوع صحبتى كه آن آقا يسر مى كند تا حد زيادى خط مشى صحبت ها را مشخص مى كند . 
١١1-1-وم‏ 


سوال -اكر كسى خود كشى كرده باشد » آيا مى توانيم سرقبرش برويم ؟ آيا كناه ندارد ؟ 

ياسخ - اككر كسى در خانواده شان فردى مبتلا به خود كشى شده باشد يا فكر كنند كه او خودكشى كرده ء اينكه مى كويند فردى 
كه خود كشى كرده آمرزيده نميشود » آيا ما اجازه داريم برايش دعا بكنيم ؟ در فرقه هاى مسلمانان همه قائل به اين هستند كه 
خودكشى يكى از بدترين كناهان كبيره است يعنى خدا ورود ممنوع جدى كذاشته است زيرا مركك و زنذكى دست خداست . 
يكى از فرقه هاى اهل سنت هستند كه قائلند كسى كه خود كشى بكند كافر است و حتى براى او نماز ميت نمى خوانند . اما اكثريت 
فرقه هاى مسلمان قائل به اين هستند كه كسى كه خودكشى كرده كناه بسياربزركى كرده اما ما هركز از خدا نااميد نيستيم » ما براى 
او دعا مى كنيم » اميدواريم كه دعاى او در برزخ براى او مسيرى را فراهم كند و براى او نورى را بياورد. قطعا دعاى ما براى او و سر 
مزار رفتن نه تنها كناهى ندارد كه بركاتى هم براى ما مى آورد . ما براى كسانى كه به زبان خدا و اهل بيت مورد لعنت واقع شده 
باشند اجازه نداريم كه دعا بكنيم زيرا آنها براى هميشه در بهشت را به روى خودشان بسته اند . اما كسانى كه دجار كناهان كبيره 


هستند ؛ بقول معصوم هركز كناه تواز رحمت خدا بزركتر نيست بخصوص اينكه من براى كس ديكرى دعا مى كنم .امام 
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صادق(ع)مى فرمايد: براى مومنين دعا بكن خدا هم فرشته اى براى تو قرار مى دهد كه همان دعا را براى تو بكند. يعنى دعاى من 
در حق ديكران جزء دعاهاى مستجاب است . اين انسان خوب بوده و من كارهاى خوبى هم ازاو سراغ داشتم و معروف است كه او 
خوكشى كرده است و من نمى دانم كه لحظات آخرى كه او از دنيا رفته نمى دانم يشيمان شده بوده يا نه » نمى دانم لحظاتى كه او 
مبتلا به اين كناه بزركك شده بوده آيا در حالت ارادى و عقل بوده يا دجار يكك نوع جنون شده . اككر كسى دجار جنون آنى شده 
باشد تكليف ندارد . من نمى دانم لحظات آخر اين انسان جطورى سيرى شده است » مى كويند كه خودكشى كرده ء اميدوارم كه 


خودكشى نكرده باشد . طلب مغفرت براى او هم براى من بركاتى خواهد داشت و اميدوار هستيم كه بركاتى هم براى او داشته باشد 


سوال - كسى كه خودكشى كرده روحش كاملا موت شده يا همجنان س ركردان است ؟ 

ياسخ -از نوع سر كردانى فيلم هاى هاليوودى خير . جون فيلم هاى هاليوودى امروزى سعى مى كند كه روح را بعنوان روان نشان 
بدهد و به جيزى كه آواره است و تكليفش روشن نيست و كاهى در جسم ديككران مى رود كه اينها مدل تناسخى در مورد ايده 
معاد است كه همه ى اديان توحيدى به آن قائل هستند . اين انسان در حقيقت جانش كرفته شده است. و ديكر با جسمش هيج 
كارى ندارد . در حقيقت توفى كامل رخ داده است اما هنوز كارت ويزيت خدا را دريافت نكرده بوده تا زمان مركك حقيقى 
خودش در يكك حالت عذاب شديد و سختى بزركى است. كه تحمل و شنيدن آن براى ما فوق العاده سخت است . 

سوال - سوره اعراف آيات 85-21 را توضيح دهيد . 

ياسخ - خدا مى فرمايد در روز قيامت كه حقيقت همه جيز آشكار مى شود . عده اى مى كويند كه خدايا ما را بركردان تا 
كارهايى را كه نكرده ايم انجام بدهيم . ما مى توانستيم كارهاى خوب بكنيم ولى آنرا انجام نداديم . مى توانستيم روى كارهاء 
فكرها وحرفهاى مان خط بطلان بكشيم نكرديم » خدايا به ما فرصت بده ولى آنجا ديككر فرصتى نيست . حواستان باشد كه خدا 
خيلى نزديكك است خصوصا به آنهايى كه جزء محسنين هستند يعنى كسانى كه دنبال كارخوب مى كردند و دنبال فكرو 
وفاررت عافد بزخقداري أونها در كك ابر 

سوال - جه ميشود كه يكك نفر به فكر خود كشى مى افتد ؟ 

ياسخ - كاهى افراد براى انتقام كرفتن از ديكران مى خواهند خودكشى كنند . مثلا بجه اى در خانواده است و حس مى كند آنطور 
كه بايد ديكران توجه لازم را نمى كنند يا خانمى كه فكر مى كند از طرف همسرش مورد بى مهرى هاى مكرر و زياد قرار كرفته يا 
كسى كه نابرابرى هاى اجتماعى به شكل هاى مختلف تجربه مى كند . كسى كه احساس مى كند رحمت عدالت وجود خارجى در 
زندكى شخصى خودش وجود ندارد براى انتقام كرفتن از ديكران ترجيح مى دهد كه خودكشى بكند تا هم آبروى آنها برود وهم 
خودش راحت بشود . و به هيج كدام از دو تا هدف نمى رسد . متاسفانه با تمام سختى و بدبختى كه مى كشد جز اينكه بدبختى و 
نكبت جديدى ايجاد بكند و يكك مسير تاريكى رابراى خودش فراهم مى كند هيج نتيجه اى ندارد . مى كويد آبروى خانواده ام را 
مى برم تا همه بدانند كه اينها جقدر بد بودند . اين خانواده اى كه بعد از شما دجار زحمت مى شود و احيانا بعضى از بستكان 
ممكن است براى يكك عمر خودشان را سرزنش بكنند » آيا كمكك كرد كه رفتار آنها اصلاح بشود يا اينكه فقط رنج جديدى را 
آفريد و آنهايى هم كه نسبت به اين رنج كم توجه بودند خودشان را در وادى غفلت جددى قرار بدهند آن كسى كه ضرر كرد كه 
بود ؟ خودتان . با خودكشى در واقع راهى براى جبران وجود ندارد . ما فكر مى كنيم كه خودكشى مى تواند نتايجى داشته باشد 
عنارظ ذركز باعل إن كبا كه فك عو كشن دن ذهتشنانا د مداو يا اقدام دعو كب عن كنك بيرك ك#ذليل اوبرات 
خودكشى جيست ؟ مى كويد كه از زندكى خسته شده بودم . و ديككر تحمل اين همه سختى را نداشتم . اين انسان يادش رفته كه 
فلسفه ى زندكى بشر در اين كره ى خاكى رنج كشيدن براى بدست آوردن كنج بود . لقد انسان فى كبد . كتابى بنام رنج آدم 
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شدن است از آقاى اصغر طاهر زاده . خدا مى خواهد رنجى را به ما عطا كند تا ما كوهر انسانى مان را بيدا كنيم . حقيقت هاى اين 
عالم خودش رابا راحتى نشان نمى دهد همانطور كه براى بدست آوردن ذرات طلا بايد زمين را كند . طلاى وجود من و شما با 
رنج هايى كه مى كشيم بدست مى آيد . اكر آنها به زندكى اولياء الله نككاه كنند و در اطراف خودشان به انسانهاى خوب نككاه كنند 
مى بينند كه آنها هشت شان كرو نه شان است . خيلى وقتها هزاران مشكل دارند . اكر در بخشى مشكلاتى ندارند حتما در بخش 
هاى ديككر مشكلاتى را دارند . مشكلات آن جيزهايى است كه قرار است من بروم در خانه ى خدا را بزنم و هنرهاى خودم را ياد 
بكرم و نهايت تلاش خودم را بكنم . قرآن مى فرمايد : براى انسان بهره اى نيست جز تلاش خودش . من تلاشم را مى كنم ولى 
حواسم بايد به يكك نكته باشد ‏ قديم رسم قشنككى بود بنام ديوار نوشته | كه الان خيلى كم رنكك شده است. جمله هاى زيبايى را از 
بزركان مى نوشتند . خيلى اوقات اين جملات دست انسانى را كه راهش را كم كرده بود مى كرفت . امام خمينى مى فرمايد : ما 
مكلف به تكليف هستيم نه موظف به نتيجه . يعنى يكك انسان مومن سرش به عرش مى خورد و هيج وقت شكست نمى خورد . 
مومن مدل شخصتى اش طورى است كه حتى مى تواند مثل ابراهيم وسط آتش باشد اما سربلندترين فرد باشد. در زندكَى مثل 
يوست تدنهاه باشذاولى قوق العاده خوشيخت استث زيرا با خنداست .هئ تواتد مكل يونسى :دز ذل تيتكه باشد بابك اشتاعى كه 
كرده اما همجنان با خدا باشد . با جنين نككاهى كسانى كه فكر مى كنند زندكى شان يوج است و ارزشمند نيست » تو آن طورى كه 
خدا دوست دارد عمل بكن حتى اكر همه ى عمرى اشتباه كرده باشى .دوباره شروع كن . خدا مى كويد كه تو نككران نتيجه ها 
نباش . من خدا نتيجه را مى آفرينم همان طور كه امام حسين (ع) با همه ى يارانش به شهادت رسيد و من بعدا نتيجه ى آن را نشان 


١ دادم‎ 
/4-1-14 


سوال - كناهى كرده ام كه بخاطر آن عذاب وجدان سختى كرفته ام هرجند توبه كرده ام . ولى عذابى دارم كه بعضى اوقات دل 
من مى خواهد دست به خودكشى بزنم لطفاً من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - آن دوستان خوبى كه راه غلطى را در زندكى خود بيش كرفته اند و آنككونه كه خدا مى يسنديده زندكى نكرده اند . يا در 
كل ابعاد زندكى يا در يكى دو مورد از آن كلا براى خخدا غايبى رد كرده بودند. ترجيح داده بودند آنطورى كه فكر مى كردند 
قشنكك تر است زندكى كنند در نهايت زشتى . با خود كفته بودند بهتر است كه كناه كنيم ما نيز مانند بقيه جوان هستيم و دل داريم 
. بعداً مى توانيم بر كرديم . با اين بهانه ها كه شيطان به دل آنها داده بود و نفس اماره را بر آنها مسلط كرده بود راه را كم كرده 
بودند . يكك زمانى آنقدر شيطان به اينجور افراد مسلط مى شود و آنقدر نفس اماره از درون آنها شعله مى كشد كه آن شعبده بازى 
حقيقى خود را نشان مى دهد . شما نكاه كنيد كسى كه مى خواهد كناه كبيره اى را مرتكب شود ء مى داند كه اين كار كناه است 
ودر آن صورت از جشم خدا مى افتد . به هزار و يكك بهانه نفس او كه حالا ديكر قيافه ى دل كرفته است » جون يكى از اشتباهات 
مااين است كه خيلى اوقات مى كوييم دل ما مى خواهد اما منظور اين است كه نفس امارهى ما مى خواهد نفس با دل فرق مى 
كند . نفس مى كويد اين كار را انجام بده خدا مى بخشد . اين كار را انجام بده راه باز است اين همه افراد كناه مى كنند مكر 
بلايى سر آنها آمده است . اينقدر به شيوه هاى مختلف انواع توجيحات غلط را به من القاء مى كند كه من اصطلاحاً به كناه شجاع 
مى شوم . دليرى كردن در كناه از خود كناه خطرناكك تراست . در حقيقت به من يكك اميد كاذب مى دهد . خوب دقت كنيد حتى 
موخضوضن اقراذى كتكاء سسى ود دارنة وق كعد من رانيد مر دكن كناة شودد كاءاة يا بكم قياض دك الس يراق 
آنها طراحى مدل مى كند تا مبادا آنها جا بزنند واز كناه فرار كنند . به آنها مى كويد خدا ارحم الراحمين است اين همه آدم ها كه 


كناه كرده اند خدا آنها را مى بخشد . تو را هم خدا مى بخشد يكك بار كه اشكالى ندارد . اين دقيقاً روشى است كه ابليس به كار 
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مى برد جون ابليس عابدى بوده كه شش هزار سال عبادت كرده است . بعد از همه ى اينها يكك دين خود ساخته آورده كه خدايا 
من آنطور كه دلم مى خواهد مى خواهم عمل كنم . بخاطر همين بلد است كه با هركسى جككونه رفتار كند كه او را به عرصه ى 
كناه بكشاند . يس يكك اميد كاذب قبل از كناه به من مى دهد براى اينكه من مبتلا به كناه شوم . وقتى كه كناه را كردم مى كويد 
ذيكر كار از كار كدذشت .تو ايقن كتاه را كردى الا آنرا تكرار كن + يكك بار با ضد بان كه فرق ثمى كيد ثو واخل يكف مرذات 
افتاده اى. شجاع مى كند به اينكه اين كناه را فرد ادامه دهد . متأسفانه مى بينيم در ه ركدام از اين مراحل آن كسى كه مبتلا به كناه 
شده به نغمه هاى زشت و كريه شيطان كوش مى دهد . اكر يكك لحظه به اين سمت بازكردد كه خدا جه مى كويد مى تواند راه 
خود را عوض كند . در مراحل بععدى نيز فرد را به جلو مى راند كه تواين اشتباه را كرده اى ديككر تمام شد جيزى براى تو باقى 
نمانده و ديكر آبرو ندارى يس كناه خود را ادامه بده . آنقدر فرد را مبتلا-.مى كند كه به اصطلاح روان شناسان كناه براى فرد 
عادت ثانويه مى شود . اصطلاحاً مى كويند به انسان نكوييد بنى آدم بكوييد بنى عادت . انسان فرزند عادت هاى خود مى شود . 
زعا كه غناد كه فاق وشخ ندر فر حاهى كرد ديكر اصلا كار زشت رقت تس حاتو كنادوا كاه ني داند.سى هداق 
ناكرده به يكك بلادى بزركك دجار مى شود به اسم مباهات به كناه . يعنى افتخار مى كند به اينكه اين كناه را انجام مى دهد و اكر 
كسى اين كار را انجام ندهد مى كويد شما عقب افتاده هستيد . شما مرتجع هستيد و نمى دانيد كه اين كناه جه مزه اى دارد . 
متأسفانه مى توان كفت امروز در بحث آسيب شناسى اجتماعى ما مبتلا به اين هستيم كه خيلى از افراد به كناه هاى آشكار مبتلا مى 
شوك اما ذيكر كناء خيود را كناة تمى دانشد. يعون اتقدن برائ أنها حادى اندة كه فكر مى كنيد كناء نيسنت . عمتجا يكف خاطره ى 
كوجكى را بككويم : در يكى از شهرهاى كشور جلسه اى را من داشتم كه خانم هاى خوبى از طيف هاى مختلف حضور داشتند . 
جلسه كه تمام شد يكى از خانم هايى كه حجاب كاملا نامناسبى را داشت جلو آمد و ابراز محبت كرد . هنكامى كه در كنار من 
قرار كرفته بود و خيلى محبت مى كرد من ديدم كه فرصت خوبى است مى توانم به او ياد آورى كنم كه رفتار غلط خود را نسبت 
4 إبن اسحاب ألبى امسلا كدي نه اولان كقو ايها كه اارن ل جرقانه وى سمت فنا قيلي كدد وى خر اعد تياك لذ كك 
خود را سمت خدا انتخاب كنيد خوب نيست كه موهاى خود را آكاهانه بيرون كذاشته ايد . اين جيزى نيست كه خدا بيسندد .خدا 
نمى خواهد كه طول موج نككّاه هاى هرزه و آلوده حتى به يكك تار موى زن مومنى بيفتد . ايشان در جواب من كفت اين كار كه مد 
است . اين مسئله خيلى دردناكك است اما از شدت دردناكى خنده ام كرفت كه جه جيز عجيبى را اين فرد مى كويد . ايشان معتقد 
بود كه بيرون كذاشتن مو كه مد است شما جرا ايراد مى كيريد. مككر اشكالى دارد كر حكم كنند كه مست كيرند در شهر هرآنكه 
عنست كيرنك 

همه نسبت به حجاب خود بى مبالاتى مى كنند شما جرا به من مى كوبيد . من مى خواهم بكُويم كه آسيب كناه اين است كه در 
جشم ما كوجكك مى شود . كناهى را كه ما كوجكك بكيريم رابطه ى آن با مغفرت خدا خيلى كم مى شود . خدا خيلى سخت آن 
كناه را مى بخشد و خيلى من بايد براى بخشش آن تلاش كنم . كسى كه مرتكب كناه شد » شيطان با شعبده بازى خود ابتدا من را 
به كناه شجاع كرد . كفت خخدا ارحم الراحمين است و مى بخشد . كفت حساب اين را نكن كه خدا مى بخشد يا نه راحت باش و 
تكد كن كو راكق منعدا شاب فريس متبمث ادبو نوية كرو بعالا كدحعران عيض راتحك باقن . در ترحلدى بعد كدت ثرو كد 
آلوده شده اى ديكر جه فرقى دارد جه يكك بار كناه و جه صدبار كناه . با اين حرف ها خميره ى وجودى فرد را تغيير شكل مى 
دهد . آنقدر او رابه كناه عادت مى دهد كه بدون آن حس كند كه مى ميرد مانند يكك فردى كه به كناه معتاد شده است . بدون 
اينكه آن كناه را انجام دهد احساس شادابى و نشاط نمى كند» درصورتى كه اين يكك نشاط كاذب است . بخاطر همين حضرت 
امير(ع) مى فرمايد حواس شما باشد لذتى كه سراب كناه براى شما ايجاد مى كند و بعد از آن آتش غضب و دوزخ خدا است هيج 
خير وفايده اى ندارد. مانند يكك حباب است كه شما مى بينيد خيلى زيبااست اما بلافاصله رها مى شود و شما مى بينيد كه هيج 
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فايده اى نداشت . اما مرحله ى سوم . بعد از يكك مدت برنامه ى نرم افزارى روح اله كه كفتيم در وجود فرد است فعال مى شود. 
خداوند در روح هر انسانى برنامه ى نرم افزارى كار كذاشته كه آنهم تَفَحَهُ فيه من روحى است . در وجود همه ى ما يكك مقام روح 
الهى است . وقتى كه ما كناه مى كنيم اين برنامه بيدار مى شود . اما براى برخى افراد آنقدر اين برنامه مدفون شده و آنقدر روى آن 
خاكك ريخته اند كه اين وجدان درد خيلى دير سراغ آنها مى آيد . بعد از يكك عمرى اشتباه و بعد از يكك اشتباه عظيم و بزركك تازه 
به خود مى آيد و مى كويد واى برمن » من جه كار كردم . در اين مرحله شيطان خيلى جدى تر وارد مى شود ما فكر مى كنيم كه 
شيطان ديكر بايد دست بردارد . اينجا طمع شيطان بيشتر مى شود جون مى بيند كه اين فرد با صفت تواب و غفار نخدا در حال 
ارتباط برقرار كردن استء تلاش مى كند كه اين ارتباط را قطع كند . به او مى كويد كه تواز خدا خجالت نمى كشى ؟ تو اينهمه 
كناه كرده اى جطور مى توانى توبه كنى ؟ توبه ى تو كه قبول نيست . هرجقدر مى خواهى كريه و زارى كن ولى فايده اى ندارد . 
تواز دركاه خدا رانده شده اى و بدبخت هستى . امكان ندارد كه خدا تو را ببخشد . كاهى اوقات توبه را كرده است اما فكر كناه 
كه به سر او مى آيد.مى كويد خوب همينقدر كه فكر كناه مى آيد يس معلوم است كه خدا من را نبخشيده است . يعنى همينقدر 
كه به ياد من مى آيد كه جه اشتباه بزركى انجام داده ام . يس هنر زشت و كريه شيطان جه بود ؟ رجاء كاذب كه خداوند اسم آن 
را مى كذارد مقام امن » امن از مكر الهى . قبل از كناه خوف و ترس از خدا و بعد از آن نااميدى . يعنى جاى اين دو را عوض كرد 
. قرار بود قلب مومن مابين دو انككشت خدا باشد خوف و رجاء . من اكر قبل از كناه مى ترسيدم يعنى بجاى اينكه بعد از كناه بترسم 
» قبل از آن مى ترسيدم . اكر اين حساب را مى كردم كه همين كناهى كه شيطان بيش جشم من كوجكك مى كند » همين كناهى 
كه بخاطر جوانى و شادابى خود مى كويم حالا اشكالى ندارد اين يكى را انجام دهم . اكر در حين اين كناه فرشته ى مركك به سراغ 
من بيايد و زندكى من تمام شود جه بايد بكنم ؟ اكر بعد از اين كناه فرصتى براى جبران آن يبدا نكنم جه كنم ؟ اكر با همين يكك 
كناه نمره ى قبولى را يبش خدا از دست بدهم واز جشم خدا بيفتم آن موقع جه كنم ؟ اكر بترسم از كناه كردن واين خوف قبل از 
كناه باشد » اين مدل رحمانى است . يعنى من دل خود را با كوك ملكوت هماهنكك كرده ام . آن افرادى كه از كناه مى ترسند » 
فريطد كناهان كوسك + كسائى فسسد كه قلب آنهها فئرب اهكف ف ركانس ملكو زاحوب كرفته استث .ولى أن افرادى كه 
موقع كناه ديكران را تشويق مى كنند و مى كويند ما اين همه كناه كرديم هيج بلايى هم سر ما نيامد حالا تو هم يكك بار بكن . 
خود اين افراد ميدان مغناطيسى شيطان شده اند . براى همين بايد از اين افراد فرار كنيم بيش از آن جيزى كه از مقابل شيرو يلنكك و 
حيوانات وحشى فرار مى كنيم . اين افراد خوف از كناه را بيش جشم ما مى شكنند . خوف قبل از كناه و رجاء بعد ازكناه . اكر 
خداى ناكرده به قول قرآن مومن دجار لغزش شادء نه اينكه با برنامه ريزى با عزم و اراده به سراغ كناه رفته و لذت آن را جشيده 
باشد. حواس ما باشد كه مدل مومن اينطور است » كناه مى كند اما بدون اينكه به طور جدى بخواهد آن كار را انجام دهد . يعنى او 
مى افتد در كناه كه قرآن به آن مى كويد لغزشكاهى كه فرد سر خورده است . يس مومنين هم امكان دارد كه دجار كناه و اشتباه 
شوند» بخاطر همين هم خداوند از خود به نام غفار ياد مى كند . غفار يعنى بسيار بخشنده . غافر اسم خدا است اما غفار از آن اسماء 
حسنايى است كه خدا خواسته است كه ما او را به اين نام ياد كنيم . يا غفار الذنوب » يا ستار العيوب . اى خدايى كه خيلى مى 
بخشى » من خيلى غلط ديكته نوشته ام . وقتى كه از صميم قلب بركشتم و توبه كردم تو ياكك كن الهى خود را روى وجود من قرار 
دادى و من را دوباره نورانى كردى . عرفا به اين مسئله معتقد هستند كه هر توبه ى بنده ما بين دو توبه ى خداوند است . يعنى قبل از 
اينكه من توبه كنم خدا دوباره به من رو كرده است . وقتى كه من به خدا مى كويم اشتباه كردم و با تمام بزركى اشتباه خود يقين 
دارم كه رحمت تو بزركك تراز اشتباه من است . خدا دوباره به من رو مى كند و مهر تأييد را مى زند . ابتدا بركه ى سفيد را به من 
مى دهد كه من توبه كنم و بعد خود او ياى آن را امضاء مى كند . آن كسى كه مى كويد براثريكك كناه بزركك فكر خود كشى به 


ذهن من آمده است » اجازه دهيد من با اين افراد صحبت كنم . من از آن دوستان خوبى كه در مسير تند باد كناه افتاده اند » جه 
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يكك بار و جه بارها به كناه مبتلا شده اند » سوال مى كنم . شما براى جه مى خواهيد خود را بكشيد ؟ مى كوييد ديك راز اين 
زندكى جهنمى خسته شده ايم . مى كويند بخاطر اينكه نمى توانند كناه را تركك كنند . مى دانيم كناه است اما آنقدر جزء كوشت 
و خون ما شده كه وقتى كناه نمى كنيم حال ما بد است . مى كويم اشكالى ندارد تو مانند انسانى هستى كه به مواد مخدر معتاد 
شده است . همانطور كه اكر مواد مخدر به اين افراد نرسد تمام استخوان هاى آنها درد مى كيرد » بدن آنها و فكر و ذهن آنها دجار 
آسيب مى شود و طول مى كشد كه خود را درست كنند . صبورى كنيد . همانطور كه رفته رفته به كناه عادت كرده ايد بايد بتوانيد 
به ياكى هم عادت كنيد . در مرحله ى ياكى طبيعى است كه ابتدا خود را ياكك مى كنيد اما حس مى كنيد كه ميل به كناه داريد . 
او حدروه تأعري جرعي تناد كب ار كتين وى كر متاك انعا نحا زالمعدير فى حرد كار جاده امد عينا ا تجا 
كناهان بزركك و عجيب و غريبى كه در زندكى ما رخ داده مى توانيم به سمت خدا بركرديم و مى توانيم به راحتى خود را ازاين 
همه انس به زشتى جدا كنيم » جون خود شما در زندكى هيج تجربه ى جدى از كناه نداريد مى توانيد اين حرف را بزنيد. من مى 
كويم قبول اما بككذاريد ازاين مدلى كه مى كُويم بيروى كنيد . دل من مى خواهد دوستان يكك مقدار دقت كنند اين مبنايى را كه 
مى خواهم بكُويم هم برمبناى دستورات اهل بيت است و هم بر مبناى روان شناسى . اصطلاحاً در فضاى روان شناسى اسلامى است 
. آن هم اين است كه شمايى كه مى كوييد روزى ينج بار يكك كناه را مرتكب مى شويد » روز بعد به خود بككوييد كه من فقط مى 
خواهم يكك بار آنرا انجام ندهم . ينج بار را جهار بار بكنيد . اكر به خود بكوبيد كه من از فردا اصللاً نمى خواهم كناه كنم امكان 
يذير است اما يكك مقدار سخت است . به خود بككُويبد من مى خواهم آن قدرى كه مى توانم در مقابل شيطان بايستم . شيطان و 
نفس من دست به دست هم داده اند كه من رااز جشم خدا بيندازند ولى من با تمام وجود مى خواهم دست خود را در دست خدا 
بكذارم و بككويم خدايا دست من را بككير. من در جاه نفس خود افتاده ام . هر يكك بارى كه شيطان به تو مسلط مى شود و تو در دام 
او ميفتى يكك تو دهانى بر دهان او بزن و بكو كه تو يكك بار من را مجبور كرده اى كه اين كناه را بكنمء اما يكك بار ديكر كه ييش 
آمد بكو نمى كنم . بكنُو بخاطر خدا ء خدايا اين يكك بار از دست من برآمد اين كار را نمى كنم . نكوييد كه ميان اين همه كناه اين 
يكك كناه كه ارزشى ندارد . شما با اين كناه نكردن هاى اندكك خود با تمام وجود به خدا رو مى كنيد . درحقيقت فضاى توبه را 
براى خود ايجاد مى كنيد و مى كوييد خدايا دل ما مى خواهد كه بركرديم . با اينكه محيط من بر از آلودكى است و اطراف من بر 
از هوس كناه است . يعنى من قرار نيست استغفار را تمسخر كنم اما به خدا بككويم كه اين مقدار از دست من بر مى آيد . من از اين 
ينج كناه توانستم يكى از آنها را انجام ندهم و بابت جهار كناه ديكر شرمنده هستم . 

سوال - برخى روايات وجود دارد مانند اينكه شخصى كه مشروب مى خورد تا جهل روز نماز او مورد قبول نيست و يا اينكه بوى 
بهشت بر او حرام مى شود . در مورد رواياتى ازاين دست توصيه ى شما جيست ؟ 

ياسخ - خواندن اين روايات در حقيقت نقشه ى راه بازكشت به بهشت است . ياد ما باشد وقتى كه حضرت آدم و حوا عليهما 
السلام از بهشت اخراج مى شوند » قرار است خداوند در كوله يشتى آنها سرمايه اى بككذارد ويا نقشه اى به دست آنها بدهد كه راه 
مازكقت به يهشت رابيد كسد مهمه ى افراد» خخداوقد ابن تقشه را ذاده اسك . سرمانه حا است .حا سرماية اى استث كه 
خداوند به همه ى آدم ها داده است . من قرار است كه آن سرمايه را تقويت كنم . قبل از كناه » در حين كناه و بعد از آن . هرجه 
توانستم آن را بيشتر كنم . وقتى كه آدم و حوا از ميوه ى درخت ممنوعه جشيدند » هنوز خداوند آنها رااز بهشت اخراج نكرد اما 
بركك جريمه براى آنها نوشت . آدم و حوا ناكهان خود را برهنه ديدند و برهنكى بركك جريمه ى خدا شد . كرجه در دنياى مدرن » 
سومين صنعت يرسود دنيا برهنككى است بعد از مواد مخدر و اسلحه . بخاطر همين است كه عرصهى كناهان زشت بسيار فراهم مى 
شود » جون برهنكى كه سرآغاز آسيب ها است رخ مى دهد . با يكك جنين نكاهى وقتى كه آدم و حوا خود را برهنه ديدند از خود 
خجالت كشيدند » از يكديكر خجالت كشيدند و از خدا خجالت كشيدند . حيا ضربدر سه؛ شد سرمايهى آنها» بخاطر همين هم 
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خود رابا بركك هاى درختان يوشاندند . آدمى كه كناه مى كند بايد بتواند خود را با بركك مغفرت الهى بيوشاند . جون كسى كه 
كناه مى كثد رشتين ها راعيان هن كنذ ابنجااسث كه بايد راه ايان كن .الا آن كس كه اين روامة درا خوائدة اين روايث كه 
اكر كسى مبتلا به مادر همه ى زشتى ها يعنى مسكرات شود » قدرت شامهى معنوى خود رااز دست مى دهد . صداى او فركانس 
و طول موجى در ملكوت ندارد . اين را بايد آنقدر خوب بداند كه هر يكك بارى كه مى خواست مبتلا شود ياى خود را عقب 
بكشد . جند وقت ييش من با فردى كفتكو داشتم كه مى كفت وقتى كه من در جمع دوستان مى نشينم » متأسفانه خيلى وقت ها 
مبتلا به اين آسيب و اين كناه بزركك هستند . كاهى اوقات جرأت نمى كنم كه از جمع آنها جدا شوم اما به خود مى كويم تو كه 
نمى توانى بيرون بروى اما ديككر غلط دوم را نكن . جون نشستن در جايى كه مشروبات الكلى نوشيده مى شود حرام است . ايشان 
مى كفت من به خود مى كويم تو كه نمى توانى خود راازاين زشتى جدا كنى حداقل غلط بعدى را نكن و مبتلا به نوشيدن جنين 
نجاست و كثافتى نشو. به خود مى كويم كه من اين كار را نمى كنم اما دوستان خيلى جدى به من تعارف مى كنند كه بايد اين 
مشروبات الكلى را بخورى. باز مى بينم كه جرأت ندارم به آنها بككويم نه اما بهانه درست مى كنم و مى كويم يزشكك به من 
داروهايى داده كه مصرف مى كنم بنابراين نمى توانم مشروب بخورم . يعنى اين فرد سعى مى كند با آخرين دستاويز نيز خود را 
نككاه دارد و تلقى او اين است كه همينقدر كه من بتوانم خود را حفظ كنم كافى است . از او يرسيدم كه جرا ؟ كفت به اين خاطر 
كه من اين روايت را شنيده ام كه اكر كسى مبتلا به اين زشتى شود جهل شبانه روز خداوند صداى او را دوست ندارد و نخواهد 
شنيد . در نتيجه به خود اجازه نمى دهم كه اينقدر از خدا فاصله بككيرم و دلم مى خواهد كه خدا هميشه صداى من را بشنود . اين 
نوع نككاه براى قبل از كناه خوب است . اما بعد از كناه , اككر افرادى مبتلا به اين آسيب شدند . حالا اين روايت را شنيده و مى كويد 
كه من اككر قرار است بوى بهشت را نشنوم يس خود بهشت را نيز نمى خواهم . يس بككذاريد كه من بروم داخحل كناه . به اين آدم 
مى كُوييم كه تا به حال ديده ايد جايى كه سيل مى آيد » هنكام سيل همه جيز از بين مى رود . آدم عاقل كسى است كه خود و 
وسايلى را كه نياز دارد نجات دهد . حتى اكر شده كوحكترين وسيله را نجات دهد شايد اين وسيله به او كمكك كند كه زنده بماند 
. آدمى كه مبتلا به كناه شده شايد بعضى از خيرات رااز دست بدهد .ء اما راه او براى رفتن به بهشت هركز بسته نيست . اجازه دهيد 
بازكرديم به آن قسمت كه برخى افراد مى كويند ما آنقدر كناه كرده ايم كه مى خواهيم خودكشى كنيم جرا كه از خدا خجالت 
مى كشم . ما به او مى كوييم كه حواس شما باشد كه معما مى كوييد » شما مى كوييد كه بابت كناهان خود از خدا خجالت مى 
كشيم اما مى خواهيد كناه بزركتر از آن را انجام دهيد . يكى از بزركترين كناهان كبيره خود كشى است . درحقيقت شما براى 
هميشه باب رحمت را به روى خود مى بنديد . انسان تا زمانى كه زنده است دركاه مغفرت خداوند به روى او باز است . فكر كنيد 
كه امروز روزى است كه خداوند به شما عمر دوباره و فرصت مجددى داده است . جيزى كه براى كمتر كسى يبش مى آيد . داريم 
كسانى كه اهل ايمان نيستند و يكك عمر را در تباهى كذرانده اند . زمانى كه فرشته ى مركك به سراغ آنها مى آيد و مى خواهد 
جان آنها را بككيرد مى كويند خدايا يكك مقدار به ما وقت بده كه آن كارهايى را كه نكرده ايم انجام دهيم. خداوند به اين افراد مى 
كويد كلاء هركز . هركز ديككر عمر دوباره اى به تو نخواهم داد. تو يكك انسان كناه كار و ير از غفلت هستى» خداوند يكك فرصت 
دوباره به تو داده است جرا قدر اين را نمى دانى . فرصت داده دوباره بركردى و تمام صفحهى زندكى خود را يكك بار ديكر 
ريست كلى بكنى . يكك بار ديككر ياكك كن . خداوند قبل از هر كناهى آغوش خود را باز كرده است و بعد از هر كناهى همجنان 
آغوش محبت خدا باز است. براى اينكه من بتوانم خود را با خدا زيباتر» ياكك تر و خدايى تر ببينم . اينجا يكك كتاب را خدمت 
دوستان معرفى كنم » كتاب بامن تماس بككيريد . كتابى كه انشاء اله مى تواند به دوستان آرامش بدهد . نويسنده ى آن آقاى 
خداميان آرانى است كه جزء آن نويسند كان خوب و يركارى هستند كه كتاب هاى خوب و باارزشى نوشته اند . با من تماس 


بكيريد » خواسته ى خدا است . خدا مى كويد حواس شما باشد من مى خواهم كه شما بركرديد با يكك عالمه كناه . حتى من حاضر 
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هستم كه ابليس را هم ببخشم به شرط اينكه واقعاً بركردد . بخاطر همين هم در روايت داريم كه ابليس مى كويد خدايا من حاضر 
هستم كه عبادت جن و انس را بكنم بككونه اى كه هيج كس تا به حال نكرده باشد فقط به من نكو كه به آدم سجده كنم . خدا مى 
كويد كه من فقط همان سجده را از تو مى خواهم . شايد در ظاهر راه به روى ما بسته باشدء اما در حقيقت خدا منتظر است كه ما 
بركرديم و دوباره رفتارهاى غلط خود را اصلاح كنيم . هركز دير نيست »ء اين جيزى است كه خداوند تواب و رحيم به همه ى ما 
هرزمانى كه شيطان قلب ما را بر از ميل به كناه مى كند » مخابره مى كند . حواس شما باشد كه من خدا منتظر هستم كه مرا انتخاب 
مى كنيد يا يستى ها و زشتى ها را . انشاء اله كه هميشه خدا را انتخاب كنيم . 

سوال - سوره اعراف آيه ى ١١١-١١8‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ -در اين آيات يكى از زيباترين تصاويرى كه كناه كاران به دركاه خدا بركشته اند را خداوند تصوير مى كند . زمانى كه 
حضرت موسى (ع) در مقابل كناه كار ترين خلق قرار دارد . جادوكرانى كه آمده اند تا خدايى دروغين فرعون را قطعى كنند و همه 
ى مردم را به سمت يكك جنين بتى بكشانند . وقتى كه حضرت موسى اعجاز الهى را نشان مى دهد » اين جادو كران هستند كه در 
مرحله ى اول قبل از همه به خداوند ايمان مى آورند . به خدا مى كويند كه خدايا ما بخاطر اينكه جزء اولين كروهى بوديم كه 
ايمان آورديم اميد داريم كه از كناهان ما بككذرى . در دستورات اهل بيت داريم كه اكركسى خداى ناكرده مبتلا به سحر و جادو 
شود واهل اين كار باشد بخشيده نمى شود . مككر اينكه قبل از اينكه از دنيا برود توبه كند و تمام اشتباهات خود را جبران كند . مى 
خواهيم ازهمينجا كمكك بكيريم و بازكرديم به صحبتى كه دوستان كفته بودند بر اثر زياد كناه كردن كاهى آنقدر شيطان به ما غلبه 
هى كند كه حتى فكر شود كشى رادرها ايجاد مى كند . يكك بار ديكر دوستان اين آياث را نكاه كتند » قرآن مى كويد كه حتى 
اكر مثل جاد و كران دركاه فرعون هم باشيد راه شما به سمت من باز است . من مى خواهم همينجا دو فرمول اصالتاً درون دينى و 
دستورات ويزهى اهل بيت ييامبر را خدمت دوستان عرض كنم . امام سجاد(ع) در كتاب صحيفه ى سجاديه ى خود كه اصطلاحاً به 
آن زيور آل محمد (ص) مى كويند » دعاى دوازدهم ايشان دعايى است كه براى اعتراف به كناه و درخواست مغفرت از خدا است 
. دراين دعا امام سجاد خيلى زيباء انككار كه مقام بدترين و كناه كارترين فرد را درنظر مى كيرند و از جايكاه او از خداوند طلب 
مغفرت مى كنند . امام سجاد (ع) مى فرمايند : خدايا من نه از كناهكارترين كناهكاران هستم كه تو او را آمرزيده اى » خدايا 
كناهكار تر از من هم وجود دارد اما تواو را بخشيده اى و تو مى توانى من را ببخشى . اين كناه فوق العاده زيبا است . من ييشنهاد 
مى كنم كه حتماً دوستان در فرصت هاى مختلف » بخصوص كسانى كه فكر مى كنند كه ظلمت كناه قلب و فكر آنها را آلوده 
كرده است و آنها رابه سمت بدى هاى بيشترمى كشاند يكك مقدار بيشتر با اين دعا انس بكي رند . فرمول دوم اين است : نمازى 
وجود دارد كه منسوب به حضرت امير (ع) است كه در اعمال روز جمعه شما در همه مفاتيح ها مى توانيد بيدا كنيد . اين نماز دو تا 
نماز دو ركعتى است كه در هر ركعت بعد از حمد ينجاه بار خداوند را به يكانكى ياد مى كنيم و سوره ى مباركه ى توحيد را مى 
خوانيم . بعد ازاين جهارركعت نماز يكك دعاى خيلى زيبا حضرت امير(ع) مى فرمايند » آنجا مقام كسى است كه خود را بين 
بهشت و دوزخ مى بيند . حضرت امير مى فرمايند كه خدايا آيا مى خواهى به من نه بككُويى يا مى خواهى بكويى آره ؟ اكر مى 
خواهى بكويى نه » واى بر من . من ديككر هيج راهى ندارم . اكر مى خواهى بككُويى بله ومن را مى يذيرى » هيج زيبايى قشنكك تر 
ازاين در عالم نيست كه خدا به آدم جواب مثبت بدهد . من ييشنهاد مى كنم كه دوستان شهد و شيرينى اين نماز را حتى اكر شده 
براى يكك بار بجشند . كرجه حتى در دستورات بزركان وارد شده كه وقتى كه به مكه ى مكرمه مشرف مى شويد به جهار ركن 
خانه ى خداء از ركن حجر الاسود شروع كنيد و اين نماز را بخوانيد . در هر ركن اين جهار ركعت و اين دعا را بخوانيد . شايد كل 
اينها يكك زمان خاصى را بككيرد اما فرصتى را فراهم مى كند براى اينكه شما در آن مكانى كه محل نزول رحمت هاى خاص 


خداوند است بيشترين رحمت را دريافت كنيد . نماز ويزه ى امير المونين و دعاى دوازدهم امام سجادف بهترين ريسمانى است كه 
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مارا مى تواند به ملكوت برساند و از كناهان دور كند . 

سوال - به من بككوييد كه با اينهمه اسرافى كه به دليل وسواس خود كرده ام باز هم خدا من را دوست دارد يا خير ؟ هميشه فكر مى 
كنم كه در قيامت جزء جهنمى ها هستم . همين فكر باعث شده كه به كارهاى خوب رغبت نداشته نباشم جون فكر مى كنم كه 
فايده اى ندارد . جون با اسراف آب » خداوند روى خود رااز من بركردانده است . به خدا بيمارى وسواس امان من را بريده است . 
تمنا مى كنم كه جواب من را بدهيد فكر من مشغول است . براى همه ى وسواسى ها از صميم قلب دعا كنيد كه واقعاً كرفتار بد 
دردى هستتلك . 

ياسخ > قرآن مى فرمايد : ان اله يُحب التَوابين » قطعاً شكك نكنيد كه خداوند كسانى را كه كناه كرده اند اما به سمت خدا بر مى 
كردند دوست دارد . اين دوست داشتن خدا جيزى است كه قرآن ياى آن ايستاده و كارانتى نامه و ضمائت نامه ى الهى دارد . قطعاً 
اكر مابه سمت خداوند بازكرديم و اشتباهات خود را جبران كنيم » خداوند آغوش خود را باز كرده براى اينكه رحمت الهى را 
شامل حال ما كند .از همه ى دوستان خوب مى خواهم كه بعد ازاين برنامه در اولين فرصتى كه مى توانند دو ركعت نماز را 
بخوانند و ثواب آن رابه حضرت زهرا (س) هديه كنند . از خداوند بخواهند كه همه ى آن كسانى كه زندكّى خود را به سمت قبله 
ى الهى و به سمت خداوند تعيين كرده اند» اكر مشكلى در فكر » دل » رفتار و احساس خود دارند خداوند از آنها به بيركت صلوات 
بر محمد و آل محمد كره كُشايى كند . 


4-1-6 


سوال - آيا مسافرت و سفر رفتن براى افراد وسواسى خوب است يا خير ؟ يانزده سال است به دليل وسواس به سفر نرفته ام زيرا 
دوست ندارم از سرويس هاى بهداشتى بين راه ها استفاده كنم . همين مسئله باعث شده كه هميشه خانه نشين باشم لطفاً من را 
راهتماى كنيد . 

ياسخ - ما در جلسات قبل ييشنهاد داديم كه اين غم واين سختى وسواس رابا آيات شريفهى قرآن و با سورهى مباركه ى ناس 
درمان كنند . اما ياد ما باشد كه تدريجى اين مشكل حل خواهد شد . يعنى ما فكر مى كنيم اكر فردى دجار وسواس است » اكر 
دارو مصرف مى كند و با آيات قرآن انس كرفته و درمان خود را انجام مى دهد حتماً بايد خيلى سريع مشكل وسواس او حل شود . 
نه اينككونه نيست » در قديم مى كفتند كه درد خروار خروار مى آيد و مثقال مثقال مى رود . يكك مشكلى كه با افرادى كه دجار 
وسواس هستند وجود دارد اين است كه همه فكر مى كنند كه اين فرد وسواسى كه مثل همه ى ما است يس جرا خود را اينقدر 
اذيت مى كند ؟ اين فرد مانند ما مى خورد , مى خوابد » راه مى رود ولى جقدر همه جيز را سخت كرفته است . او هم بيايد و مانند 
ما همه ى كارها را آسان كند . اين كار بطور ناكهانى هر كز امكان يذير نيست . همانطور كه اكر ياى كسى شكسته باشد و آن را 
كج كرفته باشند شما نمى توانيد به او بككُوييد كه بدود . اشكالى ندارد كه ياى تو را كج كرفته اند تو بدو . ما بايد به اين مشكل 
روحى كه در قلب و دل فرد وسواسى وجود دارد دقت كنيم . حواس ما باشد كه به فردى كه دجار وسواس فكرى و عملى است 
فشار نياوريم . يس مهمترين نكته اين است كه من خواهش مى كنم خانواده و اطرافيان رعايت اين افراد را بكنند . اما در خصوص 
اين دوست كه كفتند ١80‏ سال است مسافرت نرفته اند . كلمه و كليد وازه اى كه ايشان استفاده كرده اند كفته اند كه من دوست 
ندارم از سرويس هاى بهداشتى استفاده كنم . نككفتند كه رنج مى كشم يا اذيت مى شوم . يعنى بخش ارادى ذهن ايشان خيلى فعال 
است . اين مسئله جاى تبريكك دارد . همه ى دوستان وسواسى ما كه مى كويند دوست ندارم دست بزنم » يا دوست ندارم بخورم 
و... يعنى اينكه مى دانم اين كار خوب نيست اما ضرورى نيست مى توانم انجام ندهم . ما به همه ى اين افراد مى كوييم كه اين 


دوست نداشتن اكر مربوط به دستورات خدا نمى شود و مربوط به اصول اوليه ى بهداشتى هم نمى شود لطفا روى اين دوست 
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نداشتن يا بككذاريد . وكرنه زمينه ى وسواس در شما قوى مى شود . يعنى كسانى كه خيلى به مسائل بهداشتى معتقد هستند و خيلى 
جدى مى كيرند » زمينه ى وسواس در آنها ايجاد مى شود . كسانى كه خيلى روى تميزى و ياكى مراقبت مى كنند » ناخودآ كاه اين 
بيام غلط به مغز آنها صادر مى شود . بخاطر همين يكك مواقعى من به شاكردان خوب خود اين توصيه را مى كنم » البته يكك اصل 
علمى است ولى من آن را به شوخى و مزاح مى كويم » بدن همه ى ما به يكك مقدار ميكروب احتياج دارد . خوش به حال آن 
افرادى كه ميكروب وارد بدن آنها مى شود ولى آنتى كور آن تشكيل مى شود . يعنى بدن آنها مقاومت بيدا مى كند . خيلى فكر 
نكنيد كه همه جيز بايد فوق العاده استريل و خوب باشد . بله در سفر و در طب مسافرت مى كويند كه بايد يكك مقدار اصول 
بهداشتى را رعايت كرد . اما اينكه من بايد همه جيز ر ا استرليزه كنم و همه جيز بايد فوق العاده تميز باشد اشتباه است . اصللاً يكى 
از ويزكى هاى سفر اين است كه شرايط آنككونه كه دل شما مى خواهد نيست . بخاطر همين هم مى كويند اككر مى خواهيد كسى را 
بشناسيد با او به سفر برو . يس به اين دوست خوب مى كويم كه جند كار را شما مى توانيد انجام دهيد : اول ياد شما باشد كه 
باتوجه به اينكه شما مى كوييد دوست ندارم يس براى شما امكان يذير است ابتدا شما سفرها و مسيرهاى كوتاه را برويد . لازم 
نيست كه يكك سفر طولانى را با ماشين » قطار يا جيزهاى مختلف برويد كه مجبور شويد در يكك زمان طولانى احياناً ازاين سرويس 
هاى بهداشتى استفاده كنيد . يا شرايط نابسامان را تحمل كنيد . اكر سفرى را كه مى خواهيد انجام دهيد يكك سفر سه يا جهارساعته 
باشد رعايت كردن آن فوق العاده راحت تر است . اين مسئله كام اوليه ى درمان است . جون كسى كه يانزده سال سفر نرفته يعنى 
يانزده سال تجربه هاى دانايى خود را به تعويق انداخته است . جون داريم كه مسافرت كنيد تا سالم شويد . مسافرت كنيد تا نشانه 
هاى خداوند را بيابيد . در قرآن داريم و شش بار در دستورات الهى است كه روى كره ى خاكى سفر كنيد . سفر جزء دستورات 
الهى است و عقل تجربى ما از طريق سفر فوق العاده زياد مى شود . با آن ما خيلى از بزنكاه هاى شخصيتى خود را مى شناسيم و مى 
فهميم كه كجا ها كم مى آوريم . كجا دجار مشكل مى شويم . يعنى به يكك صورتى زمينه ى خود شناسى را براى انسان بازمى كند 
. بخاطر همين هم سفر خيلى توصيه شده است . بنابراين اولاً مسافت هاى كوتاه را براى سفر انتتخاب كنند و همجنين طول زمان را 
كوتاه انتخاب كنند . يعنى لازم نيست كه مثلاً دو هفته به مشهد بروند . مى توانند يكك سفر سه يا جهار روزه بروند . زمان را خيلى 
كوتاه كنند . اطرافيان افراد وسواسى نيز از آنها نخواهند كه اين طول سفر طولانى باشد جون آنها رنج زيادى مى كشند و لذت آنها 
خيلى كمتر از آن رنج خواهد بود . يس زمينه را فراهم كنند براى اينكه آنها نيز بتوانند ازاين سفر لذت ببرند . و سومين مسثئله اين 
است كه شما مى توانيد يكك سرى از مسائل بهداشتى حداقلى را خودتان فراهم كنيد البته بدون وسواس هاى شديد. يعنى به خود 
بكويبد كه من مى دانم كه جيزهايى را كه خداوند ياكك اعلام كرده ياكك است . ما در يكك كشور اسلامى زندكى مى كنيم . همه 
جيز ياكك است مككر اينكه ما نجاست را ببينيم و يقين كنيم كه نجس است . اين يكى از نعمت هاى بزركى است كه وجود دارد . 
آن افرادى كه به كشورهايى كه كفرمطلق است سفر كرده اند مى دانند كه حتى ميوه و كلى كه مرطوب است حكم نجاست را بيدا 
مى كند . بخاطر اينكه نمى داند كه اين قطره ى آب جه بوده كه اينها مرطوب شده است . بنابراين اين دقت ها را داشته باشند . به 
اين دوست خوب وسواسى و همه ى دوستان خوب عرض مى كنم كه شما وقتى يانزده سال به سفر مى رويد به اين معنا است كه 
يكك عده اى در خانواده اسير شما شده اند . يا يكك كسى مجبور مى شود كه ييش شما بماند . يا بقيه هم دست از سفر بكشند . اكر 
به اين بعد قضيه نكاه كنيد راضى مى شويد كه يكك مقدار كوتاه بياييد . در حقيقت يكك مقدار شما كوتاه بياييد و يكك مقدار نيز 
اطرافيان شما از سفر هاى طولانى دست بردارند . يس براى شروع به سفرهاى كوتاه برويد . حتى اكر مى بينيد كه حوصله و مجال 
سفرهاى دو يا سه روزه را نداريد» اشكالى ندارد . نككاه كنيد كه آيا اطراف شهرى كه زندكّى مى كنيد يكك محل زيارتى يا يكك 
محل خوش آب و هوايى كه شما مى توانيد يكك نيم روز برويد و بركرديد وجود دارد به آنجا برويد . اكر تهران هستيد به حضرت 
عبدالعظيم براى زيارت برويد . يكك بى بى شهربانو» امام زاده صالح » دربند و بالاخره جايى برويد كه مسافت كوتاهى است و شما 
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مى توانيد بركرديد . جون فردى كه دجار وسواس است هر جقدر در تنهايى خود بماند بيمارى او عميق تر مى شود . يس از 
دوستان خوب خواهش مى كنيم به عنوان يكك دستور بهداشت روانى كه فرهنكك دينى و فرهنكك اهل بيت (ع) به ما ياد مى دهد 
حتما به سفر برويد و بدانيد كه خداوند درسفر درهايى از رحمت خود را به روى شما باز خواهد كرد . 

سوال - خواهرى متدين و يايبند به اصول اخلاقى داشتم كه بعد از يازده سال نابارورى خداوند فرزندى به او عطا فرمود . اما بعد از 
كشت جهار ماه بجهى او سقط شد و او دجار افسردكى شد و خودكشى كرد . اين مسئله تأثير بسيار بدى بر روى خانواده على 
الخصوص مادرم ككذاشت . و از لحاظ اعتقادى ما را دجار مشكل نموده است . ما خيلى متأثر و نككران شديم كه آيا خداوند او را 
بخشيده و آمرزيده شده است يا نه ؟ از شما خواهش مى كنيم كه ما را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - من به همه ى دوستان خوبى كه خاطره ى تلخ يكك مصيبت را در قلب خود دارند » جه بسا كه اين زخم ها زخم هاى 
نزديكى هم باشد تسليت عرض مى كنم . و ياد آورى مى كنم كه فرهنكك عظيم و معجزهى قرآن به همه ى ما ياد مى دهد كه 
هرموقع مصيبت سختى به قلب ما وارد مى شود آيه ى شريفه ى انا الله و انا اليه راجعون را با خود بككوييم . يعنى اينكه همه ى ما از 
خدا هستيم وبه سوى خدا بازمى كرديم . وقتى كه معناى اين رفت و آمد را در عالم هستى بيدا كنيم اينقدر دجار بحران نمى شويم 
. يكك نكته مربوط به كسانى است كه در زندكّى خود احساس بن بست مى كنند . فكر مى كنند كه همه ى درها به روى آنها بسته 
شده است . ياد ما باشد كه هيج كس در اين عالم هستى تنها نيست . حتى اككر در يكك جزيره تنهاى تنها باشد . در حقيقت همراه 
اول حقيقى همه ى ما خود خداوند است. من هر موقع اين ييام را در تلويزيون و راديو مى شنوم كه هيج كسى تنها نيست و همراه 
اول بااو است و تبليغ يكك سيستم مخابراتى مى شود خيلى غصه مى خورم . كه اين ييام با متن قرآن ناخوان است . قرآن مى كويد 
كه ه ركسى در هركجاى عالم كه باشد تنها نيست جرا كه همراه او و همراه اول او خدا است . نه يكك كوشى تلفنى كه اكر جند 
ساعت شارز به او نرسد به درد نمى خورد و تبديل به يكك تكه حلبى مى شود. اين دقت را داشته باشيم كه فرهنكك توحيدى به ما 
ياد مى دهد كه خدا با همه ى ما است . اين كه ما احساس تنهايى كنيم و احساس كنيم كه ديكر هيج راه حلى وجود ندارد » نتيجه 
ى افكار غلط است . احساسات غلطى كه ما بايد به آن ييروز شويم . خداوند به همين دليل از همه ى ما خواسته كه مراقبت كنيم 
مبادا ترس ما تبديل به يأس شود . يعنى آنقدر فتيله ى جراغ ترس را بالا بكشيم كه دود بزند و تبديل به يأس شود . يأس بد تراز 
كفر است . اين نكته ى اول كه بايد به آن دقت كنيم . نكته ى دوم » آن كسانى كه فكر خودكشى به ذهن آنها آمده است » مى 
خواهيم اين فضا را تفكيكك كنيم از آن كسانى كه مبتلا به اين آسيب شده اند . آن كسى كه فكر خودكشى به ذهن او مى آيد 
حواسش باشد كه بدجورى شيطان به او طمع كرده است . جون بيشتر و بدتراز اين نمى توانست كناهى را براى او آسان كند . جون 
كسى كه فكر خودكشى به ذهن او رسيده يعنى اينكه همه ى درهاى رحمت را به روى خود بسته است . ياد ما باشد كه خود كشى 
از روى علم و آكاهى هركز بخشيده نمى شود و راه را سخت مى كند . يس اين دقت يكك دقت خيلى جدى است . در مورد 
كسانى كه اين مسثئله به ذهن آنها رسيده يا فكر مى كنند كه خود كشى يكك مسئله ى آسانى است و عيبى ندارد بالاخره شايد خدا 
يكك جورى حل كند. اما در مورد آن كسانى كه به واسطه ى خود كشى از اين دنيا رفته اند . و كسانى از اطرافيان آنها در كير اين 
موضوع هستند كه خوب اينكه خود كشى كرده ما جكار بايد بكنيم . ببينيد كسى كه خودكشى كرده ما در لحظاتى كه او خودكشى 
كرده در ضمير خودآ كاه و ناخودآ كاه او نيستيم و نمى دانيم شايد او لحظاتى را داشته كه بازكشت به سمت خدا كرده است . شايد 
او لحظاتى را داشته كه بصورت غير ارادى وارد اين سيستم شده است . يعنى ما در مورد آن كسى كه همه مى كويند با خود كشى 
از دنيا رفته هم نمى توانيم قضاوت كنيم . ما نمى دانيم كه آن كسى كه متهم است كه با خود كشى از دنيا رفته آيا به صورت ارادى 
اين كار را كرده ؟ آيا واقعاً آن زمانى كه اقدام به اين كار كرده توبه كرده و خواسته كه خدا او را نجات دهد اما اين مسير بسته 


شده بوده ؟ يس ما حق قضاوت قطعى در مورد كسى كه خودكشى كرده نداريم . يس ما جكار بايد بكنيم ؟ بايد حواس ما باشد 
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كه خدا يكك وظيفه اى از من خواسته آن هم اينكه در حق كسى كه با ايمان از اين دنيا رفته » دعا و خيرات كنم . نه فقط كسى كه 
خودكشى كرده بلكه كسى كه من ازاو كدر هستم . خداى ناكرده كسى از دنيا رفته و دست او از اين دنيا كوتاه شده است » در 
روايت داريم كه اككر كسى از دنيا رفت و به شما بدى كرده بود ء او رابا بدى خود تنها بككذاريد واو را حتى به بدى ياد نككنيد . 
فقط دشمنان اهل بيت هستند كه قطعى در دوزخ خواهند بود . ما در مورد بقيه اميد به رحمت الهى داريم بخاطر همين هم اهل بيت 
به ما ياد داده اند . بكذريد از آن كسى كه به شما ظلمى كرده ء حقى را از شما خورده اسث ؛ در حق شما حرف ناجورى زده كه 
هنوز آثار آن است وو از اين دنيا رفته است . ايام نوروز وايام سال نو است ينج شنبه ى آخر سال است . اين ينج شنبه ى آخر سال 
دقيقاً ويزكى مثبتى كه بين مسلمانان ايرانى رايج است و مسلمانانى كه در بسيارى از كشورها من ديده ام » اين است كه به ينج شنبه 
ى آخر سال اصطلاحاً شب برات مى كويند . يعنى اين شبى است كه كسانى كه از اين دنيا رفته اند جشم آرزوى آنها به سمت 
زنده ها است . به دنبال اين هستند كه ما آنها را ياد كنيم . ما در ايام عيد ياد زنده ها زياد مى كنيم . خوشبختانه رسم صله ى رحم 
وجود دارد . به ديدن يكديكر مى رويم حتى كاهى اوقات به طنز تبديل مى شود يعنى صبح به ديدن كسى مى رويم واو بعد از 
ظهر به ديدن ما مى آيد . يعنى به يكك ديدار خيلى جدى تبديل مى شود . اما مبادا اموات را از ياد ببريم . از آن كسانى كه از دنيا 
رفته اند . اكر براى ما امكان يذير است حتماً سرخاكك آنها برويم . اولويت يكك زمانى است كه هنوز خورشيد طلوع نكرده و به آن 
بين الطلوعين مى كويند . يعنى بعد از اذان صبح ا قبل از طلوع آفتاب » در روايت داريم زمانى است كه بيشترين اتصال مابين ميت 
و مكانى كه دفن شده وجود دارد . يعنى زمانى كه هنوز نماز صبح قضاء نشده » زمان طلايى ارتباط با ميت است و داريم كه او با 
شما انين مى كيرد وققى كه سر هزان اومن وويك. خضوضاً اكر اونجرء 5والشقوق شما باشد : يدر و مادر و.ستكان باشد تراغ كنا 
دعا مى كند . يس ياد ما باشد كه دست مومن در برزخ بيشتر از دنيا باز است . شما خيلى وقت ها به يكك مومن كه مى رسيد و با او 
حال و احوال مى كنيد رسم ما ايرانى ها اين است كه وقتى از هم جدا مى شويم به او مى كوييم التماس دعا . رسم خوبى است به 
شرط اينكه حواس ما باشد كه اين يعنى جه ؟ اين جزء قسمت آخر خداحافظى نيست . مى دانيم كه جون او انسان مومنى است 
دعاى او در حق ما موثر است . انسان مومنى كه از دنيا رفته دعاى او در عالم برزخ بيشتر در حق ما مستجاب است . تأكيد شده كه 
به سر مزار يدر و مادر خود برويد اكر از دنيا رفته اند واز آنها بخواهيد كه براى رفع مشكل شما و بدست آوردن حاجات دنيايى 
شما » بهتر شدن اخلاق و روحيات شما ء ايمان شما و اينكه آخرت در اين بازار شلوغ دنيا فراموش نشود دعا كنند . مطمئن باشيد 
كه دعاى آنها براى شما مستجاب است . خوشبختانه اين رسم در كشور ما است كه لحظات زيباى سال تحويل را افراد در كنار 
زيارتكاه ها و مزار شهدا و مزار عزيزان خود هستند . ياد ما باشد كه لحظه ى مركك يكى از زيباترين لحظات زندكى يكك مومن 
است . اككر بخواهيم عناصر زيبايى شناسى را جمع كنيم » آن لحظه زيبا است . اما قرار نبست كسى خودش براى خود آن كارت 
دعوت را بفرستد. خودكشى يعنى اينكه من خودم تصميم كرفته ام كه به سمت خدا بروم و معلوم نيست كه اصللا به آن سمت برود 
. بس آيا براى كسى كه خودكشى كرده دعا كنيم؛ خيرات بدهيم » صدقه بدهيم يا نماز بخوانيم ؟ حتماً اين كارها را بكنيد . مكر 
اثى سر ها مفاوهى زسشد #اقطعا .اواك اهل انماقا كعد ابن يدها اومن رسا ا كر اهل انما اناشه كما بن وس بعلن 
داريم كسى را كه شما مى دانيد اهل خير » توحيد و ايمان بوده است . در روايت داريم كه كسى كه براى مومنى صدقه اى مى 
فرستد » براى اين فردى كه صدته را فرستاد » خيراتى كرد و يا جند ميوه خريده بود شست و تميز به ديككران داد » غذايى را يخت 
داد » حلوا يا شيرينى را داد » در روايت داريم كه در روز قيامت مانند كوه احد اجر ثواب آن را دريافت مى كند . كوه احد يكى از 
بزركترين كوه هايى است كه در جزيرة العرب است . روز قيامت زير سايه ى عرش خدا است كسى كه براى اموات خيرات مى كند 
. روزى كه هيج سايه اى جز عرش خدا نيست . نكته ى زيبا اين است وقتى كه شما براى كسى كه از دنيا رفته خيرات مى كنيد 


خوشحال مى شود و با هديه ى شما شاد مى شود مانند وقتى شما براى افراد خانواده ى خود سوغاتى مى اوريد. همانطور كه شما 
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براى زنده ها عيدى مى دهيد ياد ما باشد كه براى اموات نيز اين خيرات را بكنيم. در روايت شريف داريم كه وقتى كسى براى 
مومن صدقه اى مى دهد خداوند جبرائيل را با هفتاد هزار ملكك مى فرستد » هر ملكى يكك طبق در دست دارد واين صدقه ى مومن 
رادر عالم قبر وعالم برزخ به دست مومنى كه از دنيا رفته مى رسانئد . واو دقيقاً مى داند كه از طرف جه كسى است و به او اعلام 
مى كنند كه فلان فرد فرزند فلانى اين هديه را براى تو فرستاده است . و او اين هديه را جايى كه در نهايت سختى است دريافت مى 
كند. جون در عالم برزخ خيراتى به او نمى رسد مككر خيراتى كه در دنيا زمينه ى آن را فراهم كرده بوده . نكته ى ويزه اين است كه 
ما نمى دانيم در عالم برزخ يكك فرد جندين هزار سال مى ماند تا به قيامت برسد . جون قيامت اول و قيامت كوجكك ما زمانى است 
كه ما از دنيا مى رويم تا زمان دميده شدن در صوراسرافيل دوم . وقتى كه شما به سفر مى رويد يكك كوله يشتى با خود مى بريد كه 
يك مقدار خوراكى در داخل آن كذاشته ايد » به ميزان طول سفر نكاه مى كنيد اما اكر اين طول سفر خيلى طولانى باشد قطعاً شما 
آذوقه كم مى آوريد . كاهى اوقات افراد مى كويند ما خواب فلان فرد را ديده ايم كه از دنيا رفته و طلب جيزى از ما كرده است . 
مى كويند اين فرد خيلى خوبى بوده و خيلى هم خيرات داده آيا باز هم نياز دارد ؟ بله . جون مواقف سختى را بايد عبور كند . 
كاهى اوقات در يكك موقف ودر يكك جايككاهى كه بايد در عالم برزخ طى كند خيلى به او سخت مى كذرد . مانند يكك 
دانشجويى كه در خارج از كشور تحصيل مى كند كاهى اوقات همه ى يول او تمام مى شود و به نان شب خود محتاج مى شود . با 
اينكه امكان دارد در كشور خود مقدار زيادى يول داشته باشد . يس دقت كنيم كه اموات خود را فراموش نكنيم . خصوصاً درمورد 
كسانى كه از آنها كدر و دلخور هستيم مراقب باشيم كينه و دلخورى كه از آنها داريم تعفنى را در وجود ما ايجاد مى كند يس 
بخاطر خودمان آنها را ببخشيم تا خداوند از كناهان و اشتباهات ما بككذرد. 

سوال - دخترى هستم با كوله بارى از اشتباهات مختلف. اما الان دوسالى است كه خانه نشين شده ام و با هيج كس سرو كار ندارم 
. الا يكك تسبيح كه روزى هزار بار استغفار مى كنم و صلوات مى فرستم . با اينكه الان عبادات خود را به درستى انجام مى دهم 
بازهم هميشه فكر مى كنم ممكن است خداوند از خطاهاى كذشته ى من نكذرد بككويبد من جه كنم ؟ 

ياسخ - جاى تبريكك دارد كه اين دوست خوب توانسته به اشتباهات خود آ كاه شود و قبل از اينكه كارت برواز او را خداوند 
بفرستد و اعلام كند كه بايد به سمت زندكى ابدى خود بركردى » اشتباهات و غلط ديكته هاى خود را بيدا كند و اصلاح كند . 
وقتى كه من اشتباهات خود را مى فهمم و خود را در يناه خدا قرار مى دهم » اكر به زندكى عادى و طبيعى بر نككردم راه ديكرى را 
براى شيطان باز كرده ام . اين دوست خوب كه مى كويند من در خانه نشسته ام و تنها يناه من يكك تسبيح و ذكر صلوات است يعنى 
اينكه در حقيقت فقط يكك نوع ويتامين معنوى به او مى رسد . بايد با مردم معاشرت كنيد » بايد به كارهاى علمى بيردازيدء بايد 
تند كن طبيعى ذاشكه باشيد ‏ هرزند كن كددا اسعانداره خدا وااهل يت شكرانى تذاشعه باد قطعا راف خط و اققاه .دو أن جلا 
خواهد شد . اين خانم همين مقدار خلوتى را كه كرده كافى است . يعنى همين قدر كه توانسته به يالايش درونى برسد . حالا وقتى 
است كه عزم خود را جدى كند و به زندكى عادى خود بركردد با آن امنيتى كه بدست آورده است . يعنى يكك امنيت معنوى و 
روانى كه در درون خود ذخيره كرده است . ارتباط خود را خدا جدى كرده و حواس او به يكك نكته جلب شده است . يكك نكته ى 
خيلى قشنكك آن هم رضايت خدا . جند روز بيش يكك مطلبى را مى خواندم اين بود كه يكك نويسنده اى كه بطور جدى با اسلام 
مشكل دارد يكك تحقيقى را در انكلستان انجام داده درخصوص زن هايى كه غيرمسلمان هستند و مسلمان مى شوند . مى كويد من 
يكك تحقيق كردم تا ببيئم جرا اينها آزادى هاى ظاهرى خود را كه نياز به حجاب ندارند و حتماً نبايد سر يكك ساعتى نماز بخوانند و 
روزه بككيرند كنار مى كذارند واسلام را مى يذيرند . مى خواهم ببينم اينها جه جور افرادى هستند . اين نويسنده در كتاب خود 
صراحتاً اعلام مى كند كه من به اشتباه خود بى بردم و ديدم زن هاى فهميده » فرهيخته و نخبه ى انككلستان مسلمان مى شوند . حتى 


يكك مجرى تلويزيون كه با يكك موقعيت نابسامان در تلويزيون حضور بيدا مى كرده مى كويد من وقتى كه به اسلام رسيدم ديدم 
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كه جقدر زندكى من يوج بوده است . جون مدام به دنبال زيبايى هاى ظاهرى مى كَسْتم . به دنبال مدل لباس » مدل مو و تجملات 
ظاهرى زندكى بودم و اينكه جكونه شادابى ظاهرى خود را حفظ كنم . اما وقتى كه به اسلام رسيدم ديدم كه همه جيز يكك نقطه ى 
يركار دارد آن هم رضاى خدا است . قرار است حواس من باشد كه براى يكك برواز خود را آماده كنم . ياد من باشد كه من يكك 
زندكى بلند و جاويدان را دارم . جيزى را كه به ما خيلى جدى كفته اند در ايام بهار مراقب آن باشيم . هرموقع بهار شد زياد ياد 
قيامت بكنيد. جيزى كه متأسفانه ما در ايام نوروز در تلويزيون و راديو خيلى كم مى بينيم . اككر كسى بخواهد ياد قيامت كند معمولاً 
در ايام ماه رمضان است و در بقيه ى اوقات فراموش مى شود. اين جزء آن جيزهايى است كه فكر مى كنم بعد از تعطيلات نوروز 
همه ى ما حسرت مى خوريم كه جرا بعد معنوى رسانه در ايام نوروز كم بوده است . انشاء اله اميدوار هستم كه امسال بهتر از سال 
هاى قبل باشد . اجازه دهيد من همينجا كتاب در آغوش خدا را به دوستان معرفى كنم . ترس از مركك را در خود از بين ببريد . در 
آغوش خدا براى آن كسانى كه فكر مى كنند فصل بهار و نوروز زمان خوشى و شادى است و جرا شما مى خواهيد با يادآورى 
مركك آن را به كام ما تلخ كنيد . يادآورى مركك به عنوان اينكه يكك حقيقت و يكك جزء جداناشدنى از زندكى ما است . يعنى 
اينكه من در آغوش رحمت خداوند باشم . واينكه خودم را براى آن لحظه ى طلا-يى آماده كنم . آدم هاى مومن يكك عمر براى 
آن لحظه ى رفتن ازاين عالم دعا مى كنند . داريم كه در ركوع آخر نمازهاى خود اين دعا را بخوانيد : خدايا سختى هاى لحظات 
يركشيدن ازاين عالم را براى من آسان بكن . من ازاين دوستان خوب مى خواهم كه اين دقت را وقتى كه به طبيعت مى روند 
بيشتر داشته باشند . و به آن دوست خوب كه كفته بودند يناه من فقط يكك تسبيح است كتابى را كه قبلا معرفى كرده ام ياد آورى 
كنم: با من تماس بككيريد جزء كتاب هاى خوبى است كه درمورد آرامش مى تواند به افراد كمكك كند . كسانى كه مى خواهند 
ارتباط خود را با خدا جدى تر و قوى تر بكنند . يعنى اينكه يكك بار ديكر جشم هاى خود را بشوييم و عالم هستى را آن كونه ببينيم 


كه مى توان از دوربين خدا نككاه كرد . يعنى اينكه همه جيز زيبا است مشروط بر اينكه ياد ما باشد كه ما آمده ايم تا يكك مسافر 


باشيم . 

سوال > لطفاً درخصوص سوره ى اعراف آيات 188-8٠‏ توضيح بفرماييد . 

ياسخ > در اين آيات شريفه يكك نكته ى ويه وجود دارد آن هم اين است كه خداوند مى فرمايد وقتى كه به قوم بنى اسرائيل كفته 
شد كه درسرزمين مقدس ساكن شويد واز همه ى نعمت هاى الهى استفاده كنيد . خدا مى كويد من فقط از آنها خواستم كه يكك 
جيز را بككويند و وارد باب رحمت الهى شوند آن هم كلمه ى خدايا ما را ببخش بود . ولى كسانى كه اهل ظلم به خود بودند اين 
كلمه را تغيير دادند و كلمه ى ديكرى كفتند . و اين زمينه اى شد براى اينكه رحمت الهى در اين مقطع از آنها برداشته شود . اين را 
به عنوان يكك كليد در زندكى خود داشته باشيد . مبادا خدا به ما فرمولى را بدهد بعد ما آن طور كه دلمان مى خواهد آن را عوض 
كنيم . بكلوييم نه حالا جه اشكالى دارد يكك مقدار آن را عوض كرده باشيم. من مى خواهم از همينجا وارد توصيه هاى ايام نوروز 
بشوم . بالاخره در ايام نوروز زمينه ى بسيارى از كارهاى خوب و ثواب وجود دارد . اينكه ما به كسانى كه در طول سال كاهى 
اوقات كم از آنها دلجويى كرده ايم سركشى كنيم . يا احياناً يادمان رفته است . افراد سالمندى كه در خانه ى سالمندان هستند . 
الحانق كه كيس يد اأقيا تحد من شر عر اكيى كدمصا تكينةا رض مار لخ الخد انها مر اكد انمق كد امهس "١‏ اقراداقر اموكن عن 
كنند به آن سر بزنند . در حقيقت دقت كنيم به اينكه صله ى رحم يكى از آن بهترين ها است . در عين اينكه بايد مراقبت كنيم كه 
دجار كناه نشويم . بعضى از كناهانى كه به خود مى بخشيم و مى كوييم اشكالى ندارد . خدا كفته ولى ما يكك مقدار به خود آسان 
بكيريم . در نوع يوشش » من مى خواهم تأكيد كنم نسبت به دوستان و خواهران خوب ايمانى ما كه نسبت به يوشش خود دقت 
بيشترى را داشته باشيد و برادران خوب ايمانى خود را نسبت به نككاه كردن هاى خود . اين توفيقى كه در سال جارى به همه ى 


دوستان سمت خدايى و به همه ى ما عايد شد اين بود كه روزى يكك صفحه ى قرآن را بخوانيم و ثواب آن را به همه ى خوبان 
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عالم هديه كنيم . من از همه ى دوستان مى خواهم كه ثواب خواندن قرآن امروز را هديه كنند به همه ى كسانى كه از اين دنيا رفته 
اند و به ما حقى دارند . حتى به اندازه ى يكك جرعه ى آب يا به يكك سلام . و اين را در ايام نوروز ادامه بدهيم . يعنى اين روزها را 
متبركك كنيم و اين نورانيتى را كه بدست آورده ايم از دست ندهيم . ياد ما باشد خانه اى كه در آن قرآن تلاوت مى شود براى اهل 
آسمان و ملائكه مانند ستاركان درخشيده مى شود . نورانيت قرآن كمكك مى كند به اينكه ما از بسيارى از كناهان دور شويم . اين 
مراقبت در خيلى از جاها مى تواند به ما كمكك كند . اشاره كرديد به اينكه دوستان سمت خدا در تمام نقاط دنيا هستند » حداقل در 
سال جارى در جند كشورى كه من توفيق داشتم و رفتم و بارها دوستان خوب ما كفته اند . اجازه مى خواهم كه همينجا عرض كنم 
» جمله ى زيبايى كه دوستان مى كفتند اين بود كه از همه ى دوستان سمت خدايى تشكر مى كنيم از عوامل صحنه و همه ى آن 
كسانى كه ديده نمى شوند ولى زحمت مى كشند براى اينكه كلام اهل بيت به جان و دل خوبان برسد . يكى از آن خاطرات شيرين 
خاطره اى بود كه جند وقت بيبش من در هندوستان داشتم . يكك خانم مومنه اى كه مسئوليت تربيت زنان مومنه را داشت دقيقاً يكى 
از آن جملا-تى را كه ما در برنامه كفته بوديم عيناً به من كفت . ايشان به من كفت كه ما برنامه ى شما را خيلى جدى مى بينيم . 
ايشان كفتند كه شما كفته بوديد حجاب زيبا است اما زيبايى نيست . ايشان وقتى اين جمله را كفت من اصطلاحاً ذوق زده شدم و 
كفتم خدايا تو جقدر مهربان هستى كه كلام اهل بيت و خوبان عالم را در اقصى نقاط عالم به آنها مى رسانى . مراقبت كنيم كه اين 
خوبى هارا حفظ كنيم وانشاء بتوانيم بيشتر كنيم . فكر مى كنم كه اين توفيقى بوده براى همه ى ما كه بتوانيم در خدمت قرآن و 
اهل بيت باشيم . اكر ياد شما باشد سال كذشته ما يكك بيكك شادى داشتيم . كه همه ى دوستان بتوانند در ايام نوروز كارهاى خوب 
خود را هديه كنند . امسال كه طرح خادمان معنوى امام رضا (ع) را كليد زديم » مى خواهيم همه ى خوبان در ايام نوروز مراقبت 
كنند و يكك جله اى را دوباره شروع كنيم . در اين جهل روز از طرف كسانى كه به كردن ما حقى دارند و از دنيا رفته اند » معلمان 
؛ دوست و آشناء فاميل » از طرف آنها كارهاى مستحب خود را به امام رضا(ع) هديه كنيم . يعنى اين كارها را انجام دهيم و بعد از 
طرف آن كسانى هم كه زنده هستند به لطف خداوند و سايهى آنها بر سر ما استء از طرف آنها نيزاين كار را انجام دهيم . يعنى 
اعمال مستحب هم از طرف آن كسانى كه زنده هستند و هم آن كسانى كه از دنيا رفته اند هديه به امام رضا(ع) به مدت جهل روز 
باشد تااين سال جديد رابا عشق امام رضا (ع) و با توجهات ويزه ى ايشان بتوانيم سال ير از خير و بركتى را داشته باشيم و سال 
ظهور امام زمان (عج) باشد . 


غيل 
اداو 


سوال - من دختر بيست ساله هستم كه بيشتر خواستكارهايم كاركر هستند و من دوست ندارم كه همسرم كاركر باشد . وضع مالى 
خانواده ام اين قدر خوب نيست كه خواستكار دكتر و مهندس داشته باشم . بنظر شما من بايد جكار كنم ؟ 

ياسخ - به دوستانى كه فكر مى كنند خواستكار خوب يعنى حتما طرف يكك عنوان اجتماعى خوبى داشته باشد عرض مى كنم كه 
شما به قشر كاركر اشاره كرديد » بنظر شما وقتى يكك برج ده طبقه ساخته مى شود مهندس ها بيشتر زحمت مى كشند يا كاركرها ؟ 
يكك اشتباه بزركى كه رخ داده اين است كه ما كاهى اوقات اسير عنوان مى شويم . اسير عنوان شدن يكك آسيب فراكير است . فقط 
اين دختر جوان دركير اين مسئله نيست حتى كسانى كه در سن بالا-تر هم هستند اسير اين عنوان هستند . اككر ما كسى را خيلى 
برايش ارزش قائل باشيم حتما او را دكتر يا مهندس صدا مى زنيم بدون اينكه بدانيم طرف مدركى دارد يا خير . بعضى وقتها كه من 
رادكتر صدا مى زنند مى كويم كه درست است كه من طب مكمل خوانده ام ولى مدركك دكترا ندارم و ضرورت ندارد كه شما 
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عنوان دكتر را به من بككُوبيد واين غلط است . مردم فكر مى كنند كه اكر كسى مدرك دكترا يا مهندسى داشته باشد خخيلى قابل 
احترام است و اكر كسى اين مداركك را نداشته باشند هيج حرمت اجتماعى ندارد . اين جزء اشتباهات و غلط هاى رايج است . يس 
شما در ازدواج بايد ارزش هاى شخصيتى طرف مقابل را بشناسيد » با دكتر يا مهندس بودن او كه نمى خواهيد رند كَى كنيد . ببينيد 
كه ميزان صداقت او حجقدر است . در قبال خانواده اش جقدر احساس مسئوليت مى كند . جقدر قدرت اين را دارد كه به خانواده 
اش وفادار بماند و دستورات خدا مدار زندكّى اش را تعيين كند . به ميزانى كه اين ارزش ها را داشته باشد نمره ى قبولى مى آورد 
. نكته ى بعدى اينكه مى كويند كه جون خانواده اش سطح يايين است افراد بالا به خواستكارى ايشان نمى آيند. اكر شما در 
ارتباطات اجتماعى دنبال اين باشيد كه با يكك يسر ثروتمند يا موقعيت بالا ازدواج بكنيد همانطور كه آقا يسرها مى خواهند كه با 
دخترى ازدواج كنند كه خودش يا يدرش ثروتمند باشد . وقتى از آنها علت را مى يرسيم » مى كويند : براى اينكه او سكوى برش 
من باشد نه سكوى يرش ما باشد . من او را زير ياى خودم قرار بدهم و به آسمان بروم . اين ماهواره ى اميدى نيست كه به جايى 
برسد » اين ماهواره ى خودخواهى است . يعنى در حقيقت من م يخواهم از عنوان و موقعيت او استفاده كنم براى اينكه خودم رشد 
كنم . از اين دوست خوب مان سوال مى كنم كه دارايى هاى شما جيست ؟ دارايى شما ايمان » اخلاق » علم » استعداد و هنرهايى 
است كه شما ذاريدك:. شسا دارا فاق عوةك ا رابه آنها نكقته اند .ابن هيوان اق داشته هاي خودت را تواسعه:اى به سات يباور 
؟ اخلاق و نجابت خود و خانواده ات » توانمندى ها و استعدادهايى كه دارى و شكوفا كردى »ء اينها سرمايه ى تو است براى اينكه 
بتوانى يكك زندكى موفق داشته باشى و همسر شايسته اى باشى . ما الان دجار مشكل ظاهر كرايى فوق العاده وسيع هستيم . يعلمون 
الظاهر من الحيات الدنيا . قرآن مى كويد كه حواستان باشد يكك تيب شخصيتى رايج وجود دارد كه آنها از هر جيز ظاهرش را مى 
بينند واز زندكى خودشان فقط دنيا را مى بينند . راه نجات اين است كه در كفتكوها » نوع تعامل و برخوردها اين سرمايه ها بايد 
معرفى بشود . و إلا ما دجار اشتباه خواهيم شد . من ضمن احترام به همه كسانى كه تحصيلات عاليه دارند و به مملكت خدمت مى 
كنند »عرض مى كنم كه يادمان باشد كه جه بسا آقا يا خانم دكترهاى كه زندكى شان به هزار جور مشكل اخلاقى و رفتارى مى 
رسد. خانم يا آقاى مهندس در زندكى شان مشكلاتى وجود دارد كه در زندكى افراد خيلى معمولى نمى بينيد . يس فريب ظواهر 
را نخوريد . قرآن مى فرمايد كه جشمهايتان را بشوييد و جور ديكرى نككاه كنيد . به صرف يول » زيبايى » عنوان و تحصيلات آنها 
نباشيد .اينها فريبى است كه شما احتمالا تا ينج سال مى توانى زندكى ات را ادامه بدهى . اين اتفاقى است كه دارد در كشور ما مى 
افتد و عمر مفيد بيش از 0٠‏ درصد ازدواج ها به ينج سال مى رسد . اككر اين دختر خانم با كسى ازدواج كند كه تحصيلاتش خيلى 
از خودش يايين تراست بايد ببيند كه اين تحصيلات يايين روى روحيه ى طرف اثر مثبت كذاشته است يا منفى ؟ انسان موفق 
انسانى است كه از تهديدها فرصت مى سازد . امكان دارد كه كسى تحصيلاتش يايين باشد اما در جبران نداشتن بخشى از 1 كاهى 
ها در مورد اخلاق و رفتار ويذكّى هاى مثبتى دارد. حتما شما دربين نزديكان ديده ايد كسانى كه از نظر تحصيلات خيلى يايين تر 
هستند اما از نظر نوع روحيات از خيلى از تحصيل كرده ها بالاترهستند . كارنامه ى ملاكك وانتخاب اين است كه ما ببينيم كه اكر 
طرف در نمره ى فيزيك و شيمى نمره ى جهارده را آورده است ولى در املا وانشاء نمره ى نوزده آورده است. يعنى در اخلاقيات » 
رفتار و نوع مواجه اش با يدر و مادرء در مسئوليت يذيرى و عمل به دستورات خدا نمره اش بالا است . اين جيزى است كه ائمه به 
ما ياد داده اند ايمان » اخلاق و مسئوليت يذيرى . بقيه اش همت دو نفر شماست براى اينكه زندكّى تان را بسازيد. 

سوال > من زن بيست و سه ساله اى هستم كه در مورد حجاب همه ى مسائل را رعايت مى كنم ( سه قسم حجاب : يوشش » كفتار 
و رفتار) ولى شوهرم با نامحرم ها ارتباط برقرار مى كند . از اينكه من با نامحرم ها ارتباط برقرار نمى كنم مطمئن است. بعضى وقتها 
فكرمى كنم كه اين رفتار با حياى من و ايمانى كه دارم باعث اين كارهاى شوهرم مى شود . من جكار كنم ؟ 


ياسخ > با سلام به دوستانى كه همه ى دستورات خدا را انجام مى دهند و حواسشان است جيزى مثل حجاب قرار نيست كه منفعتى 
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را براى خدا قرار بدهد و قرار است كه حجاب منفعت و مصلحت ما را تامين بكند. اين اشتباه بز ركى كه از طريق رسانه هاى غربى 
بر ذهن جوانها قرار مى كيرد اين است كه حجاب جيز ضرورى نيست و عوارضى هم دارد و دست و ياكير هم هست . با جنين 
نكاهى طبيعى است كه بخواهند آن ارزش ها مثبت را كنار بككذارند . انديشمند سرخيوستى مى كفت : وقتى كريستف كلمب وارد 
امريكا شد در يكك دستش انجيل داشت و وقتى مى خواست از امريكا خارج بشود انجيل دست ما بود و الماس ها و جيزهايى كه ما 
داشتيم دست او بود . كاهى اوقات ما آن دارايى هايى را كه داريم ارزش شرقى بودن و ارزش محب اهل بيت بودن به اين است كه 
من با تمام وجود خودم را نشان بدهم . حجاب يكك زن داشته هاى او را صيانت و افزوده مى كند در واقع سرمايه كذارى در بورس 
الهى است . اين دوست خوب ما به يكك خطاى شناختى رسيده است و اين خطا در مدل هاى مختلفش دارد رايج مى شود . مككر من 
و همسرم نبايد در قبال هم مسئول باشيم » من حجابم را رعايت مى كن ولى او در روابطش با نامحرم رعايت نمى كند . يس نكنند 
تقصير من است » يس من هم مى توانم كمى آزاد باشم تا بتوانم جبران كنم و به او بككويم كه من هم كم نمى آورم يعنى او دارد 
اشتباه مى كند و در مسير هلاكت حركت مى كند » من هم براى اينكه بتوانم جبران در اين مسير از او جلو بزنم . مثل دو تا راننده 
كه دارند زيكزاك حركت مى كنند تا روى همديككر را كم كنند و با هم تصادف مى كنند . حجاب ما در قبال همسرمان نيست » 
حجاب ما در قبال خداست . ما بخاطر همسرمان حجاب نداريم . اين دقيقا نكاه غربى هاست كه مى كويند حجاب زنهاى مسلمان 
ظلم شوهران شان است. شوهران شان مى كويند كه بايد حجاب داشته باشيد و زنها هم زندانى حجاب هايشان هستند. در صورتى 
كه اين طور نيست » حجاب آزادى و انتخاب زن مسلمان است . عطر و بوى يكك زن مسلمان با حجابش نشان داده ميشود . شما 
براحتى در خارج از كشور مى بينيد كه يكك زن مسلمان ايرانى كه با حجاب هست » آن نككاه وقار و نككاه احترام را جلب مى كند . 
البته اينجا جاى تاسف دارد كه زن مسلمان ايرانى بيرون از كشور ما جادر شناخته نمى شود . در هندوستان وقتى ما را با جادر 
مشكى مى ديدند ء اولين سوالى كه از ما مى كردند اين بود كه اهل كدام كشور هستيد ؟ اول فكر مى كردند كه ما كشميرى 
هستيم زيرا زنان آنجا خيلى مقيد هستند و بعد كه ما مى كفتيم از ايران هستيم تعجب مى كردند . و مى كفتند كه ايرانى ها به 
كشور ما محجبه نمى آيند . يكك خانم هندى در همه جاى دنيا سارى مى يوشد كه بككويد : من هندى هستم وافتخار مى كند . واى 
به من و شما كه به حجاب مان كه حجاب فاطمى است افتخار نكنيم . به ايرانى بودن و مسلمان بودن خودتان افتخار كنيد و اكر در 
كشور خودتان حجاب تان خيلى محكم نيست » در بيرون از كشور حتما اين كار را بكنيد زيرا آنجا ديكر شما نيستيد يرجم ايرانى 
بودن و مسلمان بودن خودت را بلند كرده اى و شما نماينده ى كل كشور هستى . 

در درجه ى اول ممكن است كه اين خانم وظايف خودش را در قبال همسرش در رابطه ى عاطفى و عاشقانه اش بخوبى انجام نداده 
است .در اين زمينه خودش را يكك جكاب معنوى بكند. ببيند كه اككر نقص و خلأيى در ارتباطاتش دارد يا اكر زبان و رفتار تندى 
دارد يا به زيبايى هاى خودش در درون خانواده بطور ججدى نمى يردازد » اينها اصلاح بكند . حالا اكر جزء كسانى باشد كه بككويد 
من همه ى اينها را رعايت مى كنم ولى همسرم بى مبالات است . در حقيقت رعايت شما ايجاد علت بى مبالات بودن همسر شما 
دمنة امسرشماى بالكض اك غلت 3 يكرى ذارة. يع شما مسداز تلات را ابجاد كردة ابداولى او ذجان شنار است مثل 
اينكه شما غذاى سالمى را در اختيار بيمارى بككذاريد كه تب دارد و وقتى اين غذا را مى خورد مى كويد كه اين غذا تلخ است . 
خود فرد بيمار است و ذائقه اش دجار مشكل شده است . اينكه شما رفتارهايى شبيه او بكنيد نتيجه اش اين است كه يكى اينكه شما 
در كناه مسابقه مى كذاريد يعنى شما مى خواهيد روى او را كم كنيد واو هم مى خواهد روى شما را كم كند و جالب اين است 
كه هيج كدام تان برنده نيستيد . جون شيطان دارد به شما مى خندد و مى كويد : من اول او را در تله انداختم و او را كرم سر قلاب 
كردم و بعد تو را به تله انداختم . راه حل اين است كه هركاه فرد ببيند همسرش در 

معرض كناه قرار كرفته بارشار بيع و علاطفت يشتر اين زمينه را آماده كند كه اورابه.سعت باكى يكشاتد. اكر به.همدى اين 
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روش ها عمل كرد و فايده نداشت از كسانى كه دانا » دلسوز و خدا ترس هستند و در خانواده ى خود طرف هستند استفاده كنند 
ولى داستان را علنى نكنند . زيرا كاهى اوقات ديده ام كه خانمى ييامكى در كوش همسرش مى بيند و بعد مهرش را به اجرا مى 
كذارد و بعد جهيزيه ام را هم بردم » اين هياهو براى هيج است . اين فرد سيستم درمان را بطور جدى شروع نكرده است. يا خانمى 
مى كفت كه من با يدر شوهر و مادرشوهرم صحبت كردم و آنها كفتند كه جوان ما ياكك است و من رفتم و هر كارى كه مى 
توانستم كردم . در حقيقت انككشتى كه مى شود با يانسمان مشكلش را حل كرد ايشان شروع به قطع كردن انككشت كرده است . ما 
همه ى مسيرهاى عاقلاانه را بيش ببريم تا در قلب و فكر خودمان امنيت باشد و بيش خودمان » آيندهى بجه هاى مان و خداء 
هميشه سرمان بلند باشد كه بككويم خدايا آنجه كه من مى توانستم كردم و از امتحان تو سلامت بيرون آمدم . از آن افراد كمكك 
بخواهم كه او را به مدار ياكى بركردانم و به او فرصت بدهم و اينكه من مشكلم را فقط با همسرم حل كنم ما را به نتيجه نمى 
رساند . جون اككر فرد دجار بيمارى شده باشد ينهان كارى هاى ببشترى مى كند . اككر اين شيوه ها فايده اى نداشت آن موقع بايد 
مسيرهاى بعدى حقوقى طى بشود . يادم باشد كه همسرم مثل بجه ام راهى است براى اينكه خدا ضرب آهنكك ايمان من را بشمارد 
و ببيند كه جقدر من مى توانم خود را حفظ بكنم . اكر به اين جشم نككاه كنيم و مثل بازى بينكك ينكك نككاه نكنيم كه هر كارى 
طرف مقابل كرد من هم بكنم » قطعا نوع رفتارمان متفاوت خواهد بود . 

سوال - من بيست و نه سال دارم و ينج سال است كه ازدواج كرده ام . شوهر خوبى دارم و از همه لحاظ از من سر است . من دختر 
مهربانى بودم و هيج وقت به كسى حسادت نمى كردم ولى الآن احساس مى كنم كه به خواهر شوهرم كه هم سن من است حسادت 
مى كنم . اين موضوع براى من بسيار آزاردهنده است بطورى كه دوست ندارم اصلا او را ببينم . من الا-ن يكسال است كه مى 
خواهم بجه دار بشوم ولى هنوز موفق نشده ام ولى او به تازكى مادر شده است . من دوست ندارم كه تبديل به انسان حسودى بشوم 
. جكونه مى توانم اين احساس زشت را در خودم از بين ببرم ؟ 

ياسخ - كاهى اوقات دو برادر همزمان و نزديكك بهمديكر ازدواج مى كنند يا دو تا عروس با همديكر وارد يكك خانواده مى شوند 
يا اينكه يك خواهر شوهر و يكك عروس همزمان وارد زندكى متاهلى مى شوند » اين زمينه ى مقايسه ها را خيلى زياد مى كند . 
يكى كه ويزكى ها و امكاناتى را بدست مى آورد و ديكرى مى كويد كه جرا فلانى اين جيزها را دارد من هم بايد داشته باشيم . 
اصطلاحا به آن جشم و هم جشمى مى كوييم . ما در روانشناسى به اين اصطلاح مى كوييم مقايسه ى خويشتن با ديكرى وقتى كه 
در توانايى هاى مثبت و با ويكى هاى ذاتى فرد مرتبط نباشد نشان دهنده ى اين است كه من در مدار سلامت حركت نمى كنم . 
اكر ايشان مى كفت كه خواهر شوهر من توانسته حافظ قرآن باشد و من نتوانستم يا خواهر شوهرم توانسته در ارتباط با همسرش 
يكك فرد توانمند باشد ولى من بداخلاق هستم » حتى در مورد دانايى خودش را با او مقايسه كند اما ايشان مى كويد كه خواهر 
شوهر من بجه دار شده ولى من بجه دار نشده ام . خانواده اى هستند كه نزديكك به بيست سال ازدواج كرده اند و خانواده ى موفقى 
هستند . آن آقا مى كفت كه من هر وقت به زندكى برادرم كه فرزند دو قلو دارد نككّاه مى كنم اين آيه ى قرآن بيش جشمم مى 
آيد : خدا به ه ركسى كه بخواهد يكك دانه مى دهد و به ه ركسى كه بخواهد دوتا مى دهد و به هر كسى بخواهد اصلا نمى دهد . 
فرزند آورى يكى از آن جيزهايى است كه مردم بهتر مى توانند بفهمند كه خواست خدا نقش ويزه اى دارد . البته مراحل درمان هم 
هست ولى نهايتا خواست خداست. اين دوست مان وقتى مى كويد كه من حسود شده ام » حسودى ايشان زمينه ى يكك آسيب است 
و ايشان يكك خلائى را قبل ازاين ماجرا داشته است كه مثلا در اين ينج سال مسابقه كذاشته بود كه هيج جيزى كم نياورد » فرش » 
مبل » يرده و روابط و حالا به جيزى رسيده كه نتوانسته » اين نشان دهنده ى اين است كه ما در عرصه ى خودخواهى به نفس مان 
بيروز نشده ايم . ما زندكى مان براى اين نيست كه با همديكر رقابت بكنيم » براى اين است كه با خودمان رقابت بكنيم. انسانى كه 


موق اسك نامك همه الى ضووكن واهرنايق وقابة ساؤرة , اسان سود من ضواهد عابي تسد كف ذ يكران ترسيده باشتد . 
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قرآن مى فرمايد: انسانهايى هستند كه مى خواند از انسانهاى درجه يكك هم جلو بزنند آنها كسانى هستند كه در ويزكى هاى مثبت 
جلو رفته اند . اين دوست ما بجاى اينكه اجازه بدهد قلبش ير از كينه و رنجش بشود ء اول كينه و بعد رنجش و بعد حسد است 
يعنى دو تا بيمارى بدخيم اخلالقى . اكر ايشان دندان درد كرفته بود حتما آنرا درمان مى كرد ولى در مورد درمان حسد كارى 
نكرده است در حاليكه درمان آن بايد خيلى جدى تر از درمان دندان درد باشد . يس نسبت به كسانى كه در زندكى او محبت مى 
كنند شكر كزار خدا باشد » جه بجا آوردن سجده ى شكر جه شكر زبانى . از صميم قلب بككويد كه خدايا متشكر هستم كه همسر 
من خوش اخلاءق . اهل نماز» اهل توجه به خانواده و ... است .بعد در مورد سلامتى شكر كزارى بكند . در مورد ويزِكّى هاى 
خوبى كه دارد » در مورد يدر و مادر خوبى كه دارد » همه ى اينها را بشمارد و بعد بككويد كه خدايا من شاكر همه ى نعمت هايت 
هستم اما شاكر آن جيزهايى هستم كه به من ندادى . جون خيلى از وقتها جيزهايى كه خدا به ما نمى دهد به مصلحت ما باشد . 
شايد اكر خدا به شما فرزندى مى داد » ناقص به دنيا مى آمد يا شما در دروان باردارى عارضه اى مى كرفتى كه هيج وقت اين 
عرضه از بين نمى رفت . البته اين امتحان خداست و ممكن است خيلى از دوستان دركير اين ابتلاءها باشند . بنظر ايشان موقعيت 
خواهر شوهرش خيلى عالى است و خودش ته بدبختى قرار كرفته است . اكر ايشان دنبال درمان حسد خودش باشد اول با شكر 
كزارى نعمت هاى خدا و بعد با توجه كردن به جيزهايى كه خدا ازاو مى خواهد . مثلا ايشان مى خواهد بجه دار بشود » يس به 
يكك يتيم خانه سر بزند و حس نياز به محبت كردن به بجه ها را جدى بكند . و براى رضاى خدا اين كار را بكند نه فقط براى التيام 
خشم خودش جون ممكن است كه خودخواهى طرف را بيشتر كند و تنفرش را بيشتر كند . اكر طرف به آب كر ملكوت وصل 
نباشد در خودخواهى هايش دجار آسيب بعدى هم مى شود . اما اكر بداند كسانى هستند كه نيازمند لبخند و مهربانى او هستند و 
اينها را جدى بككيرد و به آن عمل بكند بيمارى حسد او كم كم آرام مى شود واز بين مى رود . 

سوال - سوره توبه آيات 2-17" را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در آيه ”اين نكته ى كليدى است كه كسانى كه مى خواهند با نفس و دم خودشان نور خداوند را خاموش بكنند محال 
است كه بتوانند جنين كارى را انجام بدهند . جون خدا اراده كرده كه نور خودش را در عالم هستى درخشان بكند . منظور از اين 
نور قرآن كريم محبت » اهل بيت و دين اسلام است . نكته ى كليدى اين است كه مى فرمايد : اكر كافران نخواهند . همه جمع شده 
اند كه امت اسلامى كه در خاورميانه بيا خواسته با انواع بمب هاى شيميايى و با اسم جنكك هاى شيعه و سُّنى سركوب كنند . خدا 
مى فرمايد كه آنها هيج كارى نخواهند كرد واين آتش به دامن خودشان خواهد افتاد . در آخر مى فرمايد : خدا با انسانهاى با تقوا 
اسث . شما در باب تقوا حركت يكنيد » ماهيث آنها آشكار خواهد شد و آنها كسانى هستند كه با اهل ايمان در مى افتثد . 

سوال > من بيست سال سن دارم . يكى از همسايه ها مادرم را ييش دعا نويس برده است و دعا نويس كفته كه فردى دختر شما را 
مى خواهد و دعا كرفته كه هر خواستكارى كه براى دخترتان مى آيد او قبول نكند حتى اكر خواستكار موقعيت خوبى داشته باشد . 
دعا نويس كفته كه شما بايد ناخن و موى سر دخترتان را بياوريد تا ما طلسم را باطل بكنيم . با اينكه من به اين جيزها اعتقاد ندارم 
آرامش خودم رااز دست داده ام . 

ياسخ ما مى دانيم كه هميشه وقتى يكك ييامبرى به ييامبرى برانككيخته مى شد يكك عده اى با او مخالفت مى كردند . براى اينكه 
ييامبر ارتباط خودش را با خدا و آنجه مى كويد اثبات بكند بايد جيزى بياورد كه ديكران نتوانند آنرا بياورند و اسم آن معجزه است 
. وقرآن به آن آيه مى كويد يعنى نشانه اى براى صدق ييامبر . عموما براى اينكه حرف انبياء زمين كذاشته بشود . دشمنان انبياء از 
سِحر استفاده مى كردند . سحر در زمانهاى كذشته بعنوان يكك روش رايج بود . يعنى انجام دادن كارهاى عجيب و غريب به شيوه 
اى كه مردم به آن احاطه نداشتند تا حقيقت را جور ديكرى نشان بدهند . اوج آن را خحدا در قرآن ياد مى كند . ماجراى حضرت 
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اثبات بكند كه بيامبر است » از اونشانه خواستند و ما نشانه هايى در اختيار او قرار داديم كه كس ديكرى نمى توانست بياورد. 
فرعون براى اينكه حرف او را باطل بكند همه ى جادوكرها را از اقصا نقاط مملكت خودش فراخوان كرد و كفت كه توانمندترين 
شما بياييد و معجزه ى موسى را باطل بكنيد براى اينكه من نشان بدهم كه خدا هستم . يعنى دروغى كه من توانسته ام در بين مردم 
به حقيقت جا بيندازم . همه ى اين ساحرها آمدند و زمانى كه سحر خودشان را انجام دادند . بحر آنها مردم را به اعجاب مى 
انداخت . حضرت موسى عصاى خودش را انداخت و عضا تبديل به يك مار عظيم الجثه شد و همه ى آن سحرها را خورد . خود 
جادوكرها سر به سجده كذاشتند و همه ايمان آوردند . مسئله ى سحر و ساحرى جيزى در قبال معجزه بوده است . در متن قرآن 
بارها كلمه ى سحر و صيغه هاى مختلفش بكار رفته است . يعنى سحر يكك واقعيت است . نكته ى ديكر كتاب شريف امالى شيخ 
صدوق روايتى ازامام صادق (ع) است كه مى فرمايد : از زمان ييامبر سحر همه ى ساحران باطل شد و بعد از آن ديكر سحرى 
وجود ندارد . يعنى همان جور كه بيامبر خاتم المرسلين هستند و كامل ترين معجزه را آوردند و تاريخ انقضاء ندارد . سحر ساحران 
هم در همان موقع از بين رفت . بله سحر بوده اما تا زمان ييامبر بوده است . يس در زمان ما سحر به معناى حقيقى اش رخ نمى دهد 
وذيكر كارائى تدارة زوياطل شدة است .مثل اين اسث كه دن زمان بعقث امير حجن ع به أسماتهاي بالاثر دسرسى بيندا تكرد نا 
اينكه خبرهاى غيبى را استراق سمع بكند . امكان دارد كه دوستان بكويند كه ما نمى توانيم حرف شما را خيلى جدى بكيريم 
هرجند كه روايت معتبر است . نفرين و جشم زخم بحث جدايى از طلسم است . امروز دكان بازارهايى است كه مى كويند مى 
خواهيم سحر را باطل كنيم . اصلا كلمه ى دعا غير از سحر است. طلسم و سحر واقعا وجود ندارد ولى شما مى بيند كه در زندكى 
شما اثر منفى وجود دارد . مى خواهيد اين مشكل را برطرف كنيد » راه حل منطقى آن جيست ؟ اين دختر خانم مى كويد كه براى 
من خواستكار مى آيد و مى رود و كار به جايى رسيده كه مادرم بيش دعانويس رفته است . اين مدل هم در شرق و هم در غرب 
رايج است . اينها يك خرافات فوق العاده كسترده است . دين اسلام آمده است كه اين خرافات را بشكند . شما بهتر است در اولين 
مرحله يكك جكابى بكنيد . مثلا طرف مى بيند كه در حالت عادى يكك دفعه تغيير فشار ييدا مى كند و حالش خيلى بد مى شود . 
وقتى او بيش يزشك مى رود او را جطورى جكاب مى كند ؟ او اول از علائمى كه احتمالش بيشتر است شروع مى كند و دانه دانه 
جكك مى كند وهر كدام كه نبود حذف مى كند . اولين علامت براى اين دختر خانم اين است كه مى كويد خواستكار به خانه ى 
ما مى آيد و مى روند . ببيند آيا در نوع برخورد خود و خانواده اش » نوع برخوردى هست كه آن خواستكارى كه آمدند آنها سرد 
بشوند و بككويند كه اين خانواده شايستكى لازم را براى يكك عمر زندكى كردن ندارند يعنى اول خودشان را جكاب كنند . در 
الاق ؛ رفتار وهنش شان تجديد نظر كنند . ديكر اينكه در اطرافيان شان كساتى را يبدا كنند كه رشد اخلاقى تداشته باشتد واز 
نظر روحى و اخلاقى دجار آسيب هستند و رنجش هايى از آنها كرفته اند و دنبال انتقام هستند . انسانهايى كه بيمار هستند و بيمارى 
روحى و اخلاقى بيدا كرده اند » آنها را درمان كنيد . ممكنا ست خواستكارى آمده و او را يسنديده ولى از همسايه يكك جيز دروغ 
شنيده است . من اول بايد علت را بشناسم . درمان اول بداخلاقى و بدرفتارى خود خانواده است و اينكه بتوانند آن اخلاق و رفتار را 
تصحيح كنند . حداقل در نوع برخورد اين دختر خانم ويدر و مادر يكك اصلاحاتى انجام بشود البته در درجه ى اول خود اين دختر 
خانم . در مورد دوم اينكه بدخواهان را تبديل به خيرخواه خودشان بكنند . آنانكه قوى مشتند دشمنان را به دوستى كشتند . به آنها 
محبت كنند البته نه براى جوب كارى كردن ء اين يعنى نفس أماره . يعنى من مى خواهم كه همه هوادار من باشند . اينجا جمع 
كردن بحث هوادار نيست . من بايد ببينم كه اين اسنانى كه از من رنجش يبدا كرده جه مشكلى در زندكى اش دارد يا مشكلش با 
من جيست كه فكر مى كند كه من علت آن هستم . حالت ديكر اينكه من ببينم اين خواستكارهايى كه معرفى مى شوند واقعا قصد 
جدى خواستكارى دارند يا نه آمده كه ببيند جه خبر است. اكر همه ى اين كارها را كرديد و فايده اى نداشت » اين ياسخ در 


صفحه ى 18 كتابى كه مى خواهم معرفى كنم است . اسن سوال را از آيت الله بهجت يرسيدند كه ازدواج دخترى سر نمى كيرد و 
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بختش باز نمى شود واز شما راهنمايى مى خواهد . ايشان فرمودند كه نماز جعفرطيار بخواند ويس از آن دعايى كه در مفاتيح نقل 
شده اسث رآ وخوائدك.و در بى أن به سجده روة و سعى كند كه حتما كريه كند.. كرية براق ايتكة به عدا يكويد كه هن جز ث و كن 
را ندارم . دنيا يراز دروغ است . يكك عده اى مى كويند كه كناه كن تا خواستكار خوب بيدا كنى » بدحجاب بشو و با نامحرم 
ارتباط برقرار بكن شايد يكى يبدا شد كه با او ازدواج كردى . يكك عده اى من را دارند به جهنم دعوت مى كنند » يكك عده من به 
دعا نويس و رمال و بخت كشايى مى برند . اين كريه براى اين نيست كه جرا من ازدواج نكرده ام . كريه براى اين است كه خدايا 
ياكى كم شده و راه خير بين اين همه راههاى باطل ديده نمى شود » خدايا تو راه امانو نجاتى براى من قرار بده . بعد هميمن كه 
جشمش را اشكك كرفت حاجتش را از خدا بخواهد زيرا اشكك جشم نشانه ى شكسته شدن دل است . جرا دل انسان بابد بشكند ؟ 
طبق آيه ى قرآن ام يجيب المضطر اذا دعا و يكشف السوء .جه كسى است هنكامى كه مضطر مى شويد مشكل شما را حل مى كند 
به جزء خدا . يادم بيايد كه جز خدا كننده ى كار نيست . اين رمال و طلسم باز كن اككر مى توانست كارى بكند براى خودش كرده 
بود . اين عمل را تا زمانى كه حاجتش روا شود انجام دهد و اككر نشد بداند كه يا كم خوانده و يا با اعتقاد كامل نخوانده است . 
آيت الله بهجت مى فرمايند كه اين كليد اصلى است . نماز جعفر طيار آثار ويه اى دارد بخصوص كسانى كه با تومأنينه توجه زياد 
بكنند . خواندن نماز جعفر طيار كشايش هاى ويزه اى را مى آورد . امام خمينى وقتى در نجف اشرف تبعيد بودند ايشان در 
منزلشان هر روز يكك نماز جعفر طيار مى خواندند . از يك طلبه اى كه در خانه ى امام زندكى مى كرد مصاحبه اى كرده بودند كه 
شما جه احساسى داريد كه در خانه ى جنين انسانى زندكّى مى كرديد وجه توفيقاتى داشتيد ؟ كفته كه در اين خانه توفيق نماز 
جعفر طيار بيدا كردم . منظور من اين نيست كه هر روز اين نماز را بخوانيم . منظورم اين است كه با نماز انس بكيريم كه نماز 
مفتاح فلاح است يعنى كليد خوشبختى است . و نماز جعفر طيار ويزكى هاى خاص خودش را دارد . اين هديه نوروزى من است . 
اين كتاب آيت الله بهجت بنام يرسش هاى شما ياسخ هاى آيت الله بهجت كتاب خوبى است كه خيلى كوتاه و مختصر است و 
آقاى اسلام جو اينها را از جاهاى مختلف بصورت مستند جمع كرده اند . در مورد عرفان زدكَى هاى مختلف صحبت مى كند كه 
مى كويد حواستان باشد كه مرشد حقيقى امام زمان (عج) است و راهش هم آسان است . يكى اينكه مراقب اين باشيد كه 
دستورات خدا را طبق رساله ى عمليه عمل كنيد . ديكر اينكه جاهايى كه مى روييد فكر كنيد كه با امام زمان (عج) هستيد » اكر 
فكر مى كنيد كه امام زمان (عج ) آنجا حضور بيدا مى كند » شما هم حضور بيدا كنيد و اكر شكك داريد آنجا نروييد . يعنى مراقب 
دل خودتان باشيد . اين مى تواند بسيار به ما كمكك كند . 

ثواب قرائت قرآن امروزمان را به روح مطهر آيت الله بهجت و همه ى مسلمانانى كه مظلومانه و غريبانه در اين يكى دو ماه اخير 
يعنى از انقلاب مصر تا امروز به شهادت رسيده اند و انشاءالله خدا درجات آنها را متعالى بكند . و به ما كمكك كند كه ياس داشت 
خون آنها را داشته باشيم و بتوانيم همراه با ولى الله الاعظم انتقام خون مظلومانى كه در نهايت غربت به شهادت رسيده اند را از ظلم 
و استكبار بكيريم . 


كك 


سوال - در مورد يكى از آسيب هاى اخلاقى در خانواده يعى تفاخر و جشم هم جشمى صحبت بفرماييد . 

ياسخ - خانواده هاى خوب ما نيازمند اين هستند كه يكك نككاه زيبا به خودشان داشته باشند تا ضعف ها و قدرتهاى روابط درون 
خانواده را يكك بار ديكر ببينند . اينكه ما بتوانيم آسيب هاى اخلاقى كه در خانواده ها و روابط فاميلى و همسايكى هست » غلط 
ديكته هاى خودمان را بيدا واصلاح كنيم . اين در نوع نككرش ما به خودمان كمكك مى كند و زمينه ى رشد ما را بيشتر مى كند 


يعنى انسانهايى كه سعى مى كنند مدام خودشان را اصلاح بكنند بدون اينكه دجار خود سرزنش كرى بشوند يا ديكران را سرزنش 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه تاع إنئز از لإوادلر 


كنند . يس دنبال اين باشند كه اشتباهات خودشان را بيدا كنند » اصلاح كنند و راه كمال را بدست بياورند . 

انسانهايى اطراف ما هستند يا كَاهى خود ما بدون اينكه بخواهيم دجار جنين بيمارى و آسيبى مى شويم يعنى دلمان مى خواهد 
بكوييم كه ببينيد من از همه بالاتر هستم » من از بقيه بهتر هستم . واصطلاحا خودمان را به رخ ديكران بكشيم . اين به رخ كشيدن 
بيمارى همه كيرى است كه در افراد مختلف نشانه هاى مختلفى بيدا مى كند . مثلا در نوروز كه افراد به ديد و بازديد مى روند» 
خيلى جدى مى خواهند اين حالت تفاخر را نشان بدهند . نككاه كنيد كه مبلمان ما بهتر از مبلمان شماست يا نوع يذيرايى يا وسايل 
بذيرايى يا نوع غذايى شان . از جزئى ترين رفتارها شروع مى شود . لباسهاى نو كه در بجه هاى كوجكك شما خيلى جدى مى بينيد 
كه مدام كفشش را در كنار كفش بجهى ديكر مى كذارد و مى كويد كه ببين كفش من قشنكك تر است » ببين مامان من يا باباى 
من بهتر است . اين رفتارهاى كودكانه بدون معصوميتش هم در بزركترها هم ايجاد مى شود . خانواده ى آقا يسرى براى 
خواستكارى به خانه ى دختر خانم مى روند و شروع مى كنند به تفاخر نسبت به خواستكاريهايى كه مى رفتند يا تفاخر نسبت به 
دارايى هاى خانوادكى شان . ما تفاخر را نسبت به دارايى هايى كه فكر مى كنيم دارايى هاى ماست » براى مان ايجاد مى شود . 
بعضى ها دارئى هاى شان جيزهاى خوبى است كه به آن افتخار مى كنند . بعضى ها دارائى هايش انجيزهاى بدى است ولى باز به 
آن افتخار مى كنند . هر دوى اينها دجار بيمارى شده اند . جيزهاى خوب واقعا خوب است ولى نيازى نيست كه شما به رخ ديكران 
بكشيد. اصطلاحا خوب باش ولى خوب بودن خودت را به رخ ديكران نكش . كسى اززشمند است كه درنهايت خوبى بتواند بى 
ادعا باشد . وقتى ادعاى خوب بودن را كردن يعنى توقف رشد هويتى شماست و زمينه ى انواع بيمارى هاست . مثل يكك آبى كه از 
كوه بلند درنهايت زيبايى جارى مى شود » وقتى خودش را نكنّاه مى كند مرداب مى شود كه ايستاده وهركز به دريا نمى ريزد . 
افرادى كه اهل تفاخر هستند دجار اين روحيه مى شوند . رشد و يويايى شخصيت شان دجار ركود مى شود . اما تفاخر به جيزهاى 
خوب » بعضى از افراد به مال و ثروت شان تفاخر مى كنند . مال و ثروت لزوما جيز بدى نيست . قرآن از ثروت تعبير خير يعنى يكك 
جيز خوب را دارد »اينكه ما مال را جيز بدى ندانيم. بعضى ها فكر مى كنند كه وقتى به يكك انسان ثروتمند رسيدند براى شان فرقى 
هم نمى كند كه اين ثروت از راه حلال بدست آمده يا حرام » فكر مى كنند كه اين جقدر يولدار است يس يكك جورى با او حرف 
بزنيم كه از او به اينها جيزى برسد . اينها دجار ضعف هويتى هستند . ثروت يكى از آن امتحان هاى خداست . خدا مى فرمايد : مال 
وفرزند زينت هستند ودر جاى ديككر مى فرمايد كه فتنه است يعنى عامل امتحان بزركى است كه خيلى ها در آن امتحان رد مى 
شوند . كسانى كه مال و ثروت دارند افرادى با آنها زياد كرم مى كيرند و جايلوسى مى كنند » اينها دجار ضعف هويتى هستند . 
كسانى هستند كه وقتى به انسانهاى ثروتمند مى رسند سعى مى كنند خردشان كنند , آنها هم دجار ضعف هويتى هستند مكر اينكه 
آن انسان ثروتمند از راه حرام بدست آورده باشد يا خود آن طرف بخواهد ديكران را تخريب كند يعنى از لحاظ روحى يكك انسان 
مستكبر باشد » در اين مورد داريم كه به اين فرد اصلا باج ندهيد. بعنى با همان حالت بى نيازى با او مواجه بشويد . يكك موقع فرد 
حتى مى خواهد به تاير ماشين خودش بنازد » برايش فرقى نمى كند ميخواهد جيزى داشته باشد كه به آن بنازد . جرا ارزشمنداست 
زيرا در فلان قسمت شهر زندكى مى كند و فلان ماشين را دارد » بجه ى من فلان مدرسه درس مى خواند و شوهر من فلان جا كار 
مى كند. اينها همه يكك جورهايى سرمنشا از غرور و متت هاى فرد دارد . اين منيت ها آن استكبار هويتى و نفس انسان است . 
كاهى مواقع افراد به تحصيلات شان تفاخر مى كنند . علم در فرهنكك اهل بيت يكى از آن اهداف رفتارى ميانه اى است كه كفته 
اند تا مى توانيد دانايى هايتان را زياد كنيد اما دانايى كه به شما عمل صالح بدهد نه دانايى كه فقط به شما مدركك بدهد . و اين 
خطرى است كه جامعه ى تحصيل كرده ما را تهديد مى كند . تفاخر اين است كه من احساس مى كنم من با بقيه فرق مى كنم » 
حساب من را از بقيه جدا كنيد , من يكك درجه از بقيه بالاتر هستم . كسى كه دجار اين خود برتربينى بشود نيازمند اين است كه 


دارايى هايش را به رخ بكشد . به اين بيمارى تفاخر مى كوييم يعنى به رخ كشيدن جيزهايى كه تو فكر مى كنى مى تواند تو را 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه تناع نز از لإودلر 


تافته ى جدا بافته بكند . در ايمان »اخلاق »علم »دارايى ات و همهى خوبى ها تافته ى جدا بافته باشد اما هركز ادعايى نكن زيرا اين 
ها همه ى حقيقت تو نيست . بسيارى از اينها قابل از دست رفتن است و حقيقت اصلى تو اين است كه خداوند تو را بخرد . آيا واقعا 
خدا تحصيلات تو را مى خرد ؟ آيا جهت كيرى علم و آكاهى تو به سمت خدا بوده است ؟ يا به سمت اين بوده كه هر جورى شد 
واحدها را ياتن بكتى و ثمرة اى بندسثة يياوزى ومذركن بكيرق ؟ دارائى هاى خوب كافى تسكن اسث حسب و نسب ياشك : مئ 
دانيد كه من دختر جه كسى هستم ؟ مى دانيد كه شوهر من كيست ؟ مى دانيد آقاى فلانى جه نسبتى با ما دارد ؟ كاهى فرد براى 
تفاخر نياز دارد كه خودش را به انسانى وصل كند كه محبوبيت دارد و بعد اين قدر نسبت او دور است كه هيج معنى ندارد كه او 
بخواهد به آن فرد افتخار كند و با خنده مى كويند كه فلانى قوم و خويش نجار ده ماست . يعنى تا اندازه حاضر است كه تفاخر 
كند . مى كويد ما محله اى زندكى مى كنيم كه فلان آقا زندكى مى كند » مى خواهد اهميت خودش را برساند و بككويد كه ما 
مهم هستيم . نظامى كنجوى شاعرى است كه اهل حكمت و دانايى است » دقيقا اين حرف را به فرزند خودش مى زند . فرزند 
خصال خويشتن باش » جون شير به خود سيه شكن باش . ياد باشد كه نكويى باباى من نظامى كنجوى است و شاعر استء تو 
خودت جه كسى هست . بجاى اينكه دائم بككويى يدر من كيست ؟ ببين از اخلا-ق » علم » دانايى » روحيات مثبت و استعدادهاى 
شكوفا جه ويكّى هايى را دارى ؟ ارزش تو فقط به اين است كه فاميل فلانى هستى ؟ اينكه تو اين مايه ها را ندارى بايد خجالت 
بكشى و سرث را زير بياندازى . كسى تفاخر مى كند به اينكه برويد شجره ثامه خانواده ى ما را نكاه بكنيد . تنها كروهى كه نخدا 
تفاخرشان را به يكك شرط مى يذيرد سادات هستند يعنى كسانى كه ياكى نسل شان به ياكى نسل اهل بيت مى رسد » ذريهى ييامبر 
باشند مشروط به اينكه اهل طاعت باشند . امام صادق (ع) مى فرمايند : اينكه من شيعه و بيرو اميرالمومنين باشم براى من با ارزش تر 
ازاين است كه فرزند ايشان باشم . يعنى به صرف اينكه ما ذريه ى بيامبر هستيم و بككوييم كه ما از ذريه ييامبر هستيم ولى از ييامبر 
هيجى نداريم نه نماز نه روزه نه حجاب ولى افتخار مى كنم كه خون بيامبر در ركهاى من جارى است . ييامبر مى فرمايد كه من و 
على يدران اين امت هستيم . هر كسى كه شبيه يدش باشد فرزندى بيشترى برايش ثبت مى شود . ما ببينيم از ارتباط با اهل ببيت 
جقدر رنكك و بوى آنها را بدست آورده ايم » جقدر رفتار» كفتار» حركات »زند كى كردن »درس خواندن » همسردارى و نوع 
تعاملاءت مان به عطر و بوى ييامبر شبيه است يعنى هركس كه ما را ببيند بكويد كه او جقدر روحيات محمدى » علوى و فاطمى 
دارد. اكر اينها را در ديكران احياء مى كنيم آفرين برما كه جنين ويزكى هايى داريم و جاى شكر دارد . بعضى ها هم به عباداتشان 
افتخار مى كنند . مثلا مى كويد كه مى دانى من هميشه نماز شب مى خوانم. نماز شب براى خودت مى خوانى يا براى مردم يا براى 
ايتكه ارتباط خودت را با خدا قوى تر كنى ؟ انسان نياز نيست كه خودش را مطرح كند حتى اككر جنبه ى تبليغ داشته باشد . بايد 
ببينيم كه در من نماز شب مى خوانم » تاكيد ما بر روى كدام كلمه است . مثل تبليغات تلويزيونى كه بانكى مى كويد كه فقط من 
اين ويزْكَى را دارم . لحن كلام طورى است كه فقط خودش را تاييد مى كند . ما خيلى وقت ها مى خواهيم خودمان را مطرح كنيم 
. بعضى وقت ها اين قدر نقص داريم و آنرا تربيت نكرده ايم كه بعضى وقتها مى كوييم مكر جيه اشكالى دارد ؟ در وجود ما دشمن 
ترين دشمن ها وجود دارد كه ما دشمنى او را جدى نمى كيريم . يبامبر مى فرمايد : دشمن ترين دشمنان نفس خودت است يعنى 
آن نيروى درونى عجيبى كه مدام تورا به سمت بدى ها دعوت مى كند و هر جه به حرف او كوش بدهى روى تو قدرت بيدا مى 
كند و مى تواند در تو ميل جدى به كناه بيدا كند و اكر كناه نكنى بيمار مى شوى . مثل كسى كه مواد مخدر مصرف مى كند و 
معتاد شده است و اكر مواد مصرف نكند بيمار مى شود . مثلا مى كويد كه من امسال مى خواهم مكه بروم . ميدانى جندمين سفر 
من است ؟ خسر الدنيا و الادخرت . براى جه به مكه مى روى ؟ داريم كه مردم در آخرالزمان به مكه رفتن شان تفاخر مى كنند 
همانطور كه به امور دنيايى تفاخر مى كنند . افتخار كردن بابت اينكه من خدا را عبادت كرده ام » من از كجا مى دانم كه اين حج 


من مورد قبول واقع شده است ؟ كاهى اوقات وقتى فرد از حج واجب برمى كردد كل دين را كنار مى كذارد . جون انسان در حج 
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يكك جورى خودش را در آيينه خدا مى بيند و آلودكى هايى كه تكليفش را با خودش روشن نكرده رو مى آيد . ودراين بدى ها 
اكر بناى جدى براى تركك آن نداشته باشد بدى ها به او غالب مى شود . مثل ديكى است كه دارد مى جوشد و حرارت حج باعث 
شده كه بدى ها و خوبى هايش رو آمده باشد . آنجا رفتى كه خودت را ياكك كنى . با هم صحبت مى كنند و مى كويند كه ما هر 
سال كربلا مى روييم . خوشا به سعادت شما كه هر سال مى روييد اما واى به حالت كه دارى تفاخر مى كنى . همين تفاخر نشان 
ذهتدةى ابرق اث كه حواسف باشل ناشيتن فسيت كه ليمير كاه عض البقه دو در نستى . كافن انيت كه كن لوث برو ذو 
درهى نفس خودت مى افتى . خدا خريدار جيزى نيست كه دجار ريا بشود . تفاخر اين است كه من قصد اين را دارم كه خودم را 
به رخ ديكران بكشم . بعضى از انسانها خودشان را خوب نمى شناسند . جون ما روى معرفت نفس كم كار مى كنيم »مى كُوييم كه 
قصد من تفاخر نبود از من يرسيدند و من كفتم. اما بعدا مى فهمم كه ته دلم خوشحال شدم كه فهميدند انسان خوبى هستم . تا آنجا 
كه مى توانى خوبى ها و كارهاى مستحب خودت را ينهانى انجام بده . بيخودى براى خودت تابلونزن .كر كسى از شما يرسيد كه 
جند بار حج مشرف شدى واو صرفا به تعداد حج شما نيازى ندارد و دلش مى خواهد با شما بيشتر آشنا بشود ‏ بكوييد جندين 
بارى موفق شده ام ولى نمى دانم كه خدا آنرا يذيرفته يا نه . حضرت على مى فرمايد : هر وقت بابت خوبى ها و توفيقاتى كه دارى 
ديكران از تو تعريف كردند بترس زيرا آزير قرمز روشن شده است و به يناهكاه خدا يناه ببر جون زيرا در معرض هجوم نفس 
خودت هستى . آن موقع نفس خودت مثل يكك ازدها عليه تو مى شود . فورى در خودت سه تا حالت را ايجاد كن . فورى 
يادزهرش را در خودت ايجاد كن . تا ديدى دارند از تو تعريف مى كنند و خودت براى خودت كارت تبريكك فرستايد » به خودت 
بكو كه خحدايا اينها از من تعريف مى كنند ولى از كناهان من بى خبر هستند و اين دعا را بكو : اللهم لا تواخذنى بما يقولون . 
ذيكران ازاق تغريق مى كنند ولى مى داند كه تفس: او مثل خارى دارد شغله ومن شود . به.يكك آيث الله كفهد كه شما جرا اين 
قدر احتياط مى كنى و حدود را رعايت مى كنى . ايشان كفتند كه من خودم آيت الله شدم ولى نفس من هم آيت الله شده و مى 
داند كه جطورى كلاده شرعى سر من بككذارد . بايد مراقب خودم باش كسى كه دارايى هاى معنوى اش بيشتر مى شود بايد 
يكترمراقب غتودش باشد + زيرا شيطان براي 1ن اتشائها برتامهى حدى ترى دارد .يس بكو عدايا ببافرز كتاهائى كه آنها تمى .دانئك 
ولى نمى توانى آبروى خودت را ببرى و به كناهانت اعتراف كنى . كناه ينهان به مغفرت خدا نزديكتر است . كفتن كناه خودت 
عزت تو رااز بين مى برد و ديكر اينكه آبروى تو را مى برد .آبروى مومن از كعبه بالا-تر است و ديكر اينكه موجب مى شود كه او 
به تو بدبين بشود .ديكر اينكه منجر مى شود اعتماد عمومى از بين برود . قبح كناه ريخته مى شود و ديككر اينكه كناه شايع مى شود . 
و مردم مى كويند كه همه دارند كناه مى كنند . عبادات را آشكار انجام بده » عبادت مستحب را ينهان انجام بده و كناه را تا آنجا 
كه مى توانى انجام نده » اككر انجام شد فورى توبه كن و نككذار كه كسى بفهمد . مى فرمايد : اينها من را انسان خوبى مى دانند ولى 
تو مى دانى كه من يايم لغزيده است » من را با اين تعريف هاى مردم مواخذه نكن زيرا من طاقت نمى آورم . من را ببخش بابت 
جيزهاى خوبى كه مشهورشدم و تو من را مشهور كردى . كم من ثناء الجميل ...و جعلنى افضل بما يذنون .انسان با اين ويزكى 
اجازه نداده كه نفس خودش بالا برود » نكند دجار ذلت بشود . اميرالمومنين مى فرمايد كه اميدت به خدا باشد به مردم نباشد . بكو 
خدايا اينها من راخيلى خوب مى دانند خدايا من را از اين جيزى كه آنها مى دانند خيلى بهتر بكن يعنى من دنبال اين هستم كه بهتر 
اين جيزى كه هستم بشوم . با اين ويزكى ما راه را بيدا مى كنيم براى اينكه راه رشد و دارايى هاى درونى مان بيشتر بشود . با اين 
ويزكى من به به عبادات خودم افتخار مى كنم جون مى دانم خدا داده و نه به ثروت و مال خودم افتخار مى كنم كه ممككن است در 
شبى از بين برود و دزدى همه را ببرد و نه به زيبايى هاى خودم كه ممكن است به تبى از بين برود . با اين ويزكى انسانى كه به يكك 
ثروت درونى رسيده فهميده كه كسى هست كه فوق العاده او را دوست دارد . واو خداست كه او را بى اندازه دوست دارد . اين 


دوست داشتن سرمايه ى بزركى است كه من در سختى ها و جاهايى كه فكر مى كنم كم آورده ام و دجار ذلت نفسانى شده ام كه 
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طرف جه خانه و زندكى داشت و من خجالت مى كشم كه او را دعوت كنم » حواست باشد كه بككُويى خداراشكر كه من اندكى از 
مال دنيا دارم كه حسابم روز قيامت آسان است . ديكر اينكه خدا را شكر كه من زندكى ام را به زيبايى به ياكى مى كذرانم و 
نيازمند به مال ديككران نيستم . مثلا الان داشتن مبلمان در خيلى از خانه ها به يكك جزء جدى تبديل شده است . شما در فيلمها و 
سريال ها اين را به صورت يكك جزء جدى مى بينيد . يعنى اكر تلويزيون سريالى نشان مى دهد يا اينكه خيلى بيجاره هستند و در 
خرجى اوليه شان هم كير كرده اند يا اينكه خيلى وضعشان خوب است . مثل اينكه قشر متوسط وجود ندارد . آيا خانه ى كوجكى 
كه من دارم » ظرفيت مبلمان را دارد ؟ آيا واقعا جزء ضرورت هاى زندكى من است ؟ ممككن است كه به ما بككويند كه يزشكان 
كفته اند دو زانو و جهار زانونشستن بد است و بخاطر همين ايرانى ها زانو درد دارند . اين طور نيست . اكر شما در خانه كسى را 
داريد كه يا درد دارد بايد يكك مبلى داشته باشيد ولى نه اينكه مبلمان آنجنانى مى كذارد و فكر مى كند كه جزء ضرورى زندكى 
است . بعضى ها به من مى كويند كه اين جيزهايى كه شما مى كوييد خودتان جقدر عمل مى كنيد ؟ من در خانه مبلمان نكذاشته 
ام ولى براى كسانى كه يايشان درد مى كند مبلى در نظر كرفته بودم . اكر مبلمانى هم بككذارم مبلمان ايرانى مى كذارم مثل تخت 
كاهى هايى كه در يزد هست و مى توان آنرا جابجا كرد . نمى خواهم بككويم كه اين الككويى براى همه باشد . مام يتوانيم به 
زندكى مان فكر كنيم . ما نيازى نداريم كه تقليدهاى كو ركورانه بكنيم . و در اين تقليد مدام داريم به سمت جهنم مى رويم . يعنى 
تفاخرهايى كه زندكى ها دجار كناهان عجيب و غريب مى شود . از غيبت و تهمت كرفته تا رشوه و ربا وارد زندكى فرد مى شود 
براى اينكه زندكى اش شبيه خواهر شوهرش يا يسرخاله اش بشود . اينها نشان دهندهى بيمارى تفاخر است . شما سبكك زندكى تان 
را جورى بكنيد كه همه ى اجزاء زندكى شما نشان بدهد كه خانه ى شماست. يعنى ويزكى هاى شخصيتى روحى سليقه ى شما با 
تمام ويزكى هاى خاص خودش را نشان بدهد . در اين خود بودن » موحدبودن »مسلمان بودن و ايرانى بودن من خودش را نشان 
من كهد ابق ازياض دلنقيتى اسك كداشها ترا حجاى ذوكر بيدا نمى كنك واه يكف رامن درول من رسي يعفدى :از اقراة نه 
بدى ها تفاخر مى كنند . بعضى از افراد تفاخر مى كنند به اينكه مى دانى من تا به حال جند خواستكار رد كرده ام . اين رفتار بدى 
است . يا مى دانى من سالى جند بار كفش مى خرم ؟ بعضى مواقع فرد به كناهان قطعى و علنى خودش افتخار مى كنند . در بين 
دانشجويان به تعداد روابط با جنس مخالف خودشان مفاخره مى كنند . مى دانى من جند تا دوست دختر يا دوست يسر دارم ؟ اينها 
نشان دهنده ى اين است كه من هيجى نيستم . من فقط در اين روابط معنى بيدا مى كنم و اكر اين روابط رااز من بكيرى » من ديكر 
هيجى ندارم . ماجراى حاكمى كه يكك روز به حمام عمومى رفت و ديد يكك آقايى دارد خودش را مى شويد . ولى او را تحويل 
نمى كيرد . اتفاقا أنكك كران قيمتى هم به خودش آويزان كرده بود . از فرد برسيد كه فكر مى كنى كه من جقدر ارزش دارم ؟ فرد 
كفت : دويست تومان . حاكم كفت كه دويست تومان فقط قيمت لنكك من است . فرد كفت كه من هم فقط قيمت همان را كفتم » 
تو كه خودت جيزى ندارى » تواز فكر خوب . ايمان » اخلاق زيبا واز روحيات مثبت جه جيزى دارى كه من روى آنها قيمت 
بكذارم ؟ انسانى كه جيزى نيست جزظاهر او قطعا دجار مشكل است . كسى كه به كناهش افتخار مى كند بايد خيلى بترسد . اكر 
كناه مى كرد و افتكان تمن كرد و خجالت من كثيد وعذاب وجدان داشت واهفن به سمت غتويى ها باز بود كين كذااهل افصثار 
كردن است . اين قدر انرزى هاى منفى و ظلمات در او متراكم شده بقول قرآن ظلمات فوق ظلمات . اين انسان بايد خيلى به فكر 
خودش باشد تا بيدار بشود . جون خودش را به خواب زده و ترجيح مى دهد كه با به خواب زدن خودش راه موفقيت را بيدا كند 
كه ه ركز بيدا نخواهد كرد . 

سوال - سوره توبه آيات 4/ا-”/ارا توضيح دهيد . 

ياسخ - در اين آيات مى فرمايد كه كروهى بودند كه كفتند كه اكر به ما روزى بدهى در راه تو خرج مى كنيم و به كسانى كه 


نياز دارند رسيدكى مى كنيم . اما وقتى ما به آنها روزى داديم بخل كردند و عهدى را كه با خحدا بستند يادشان رفت . اينها در 
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حقيقت إعراض از راه خدا كردند و از خدا دور شدند و دجار يكك سرطان بدخيم اخلاقى شدند و آن هم سرطان نفاق بود . خدا 
مى فرمايد كه اينها جزء كسانى هستئد كه با تخلف كردن راه ياكى را برخودشان بستئد . اين هشدارى اسث به همه ى ما انسانها . 
يادمان باشد تمام كسانى كه با نذر و نياز وارد دانشكاه مى شود اين نذر فقط براى ترم يكك و دو است و بعد ديككر خداء نمازو 
حجاب از بين مى رود . ما يكك زمانهاى اورزانسى رو به خدا راداريم و بعد خدا را فراموش مى كنيم . خدا اين نقاط ويه را براى 
شما مى كذارد براى اينكه به آغوش رحمت من نه اينكه فقط بياييد حاجت تان را بككيريد و برويد . واكر اين كار را بكنيد شما 
فحاز دوكائكن هويض من شويد اصطلاما ثفاة شخصيض در شما زيقة فى كيرى اين كما زا يجار فى كند , اى صند دل ذل 
يكك دله كن » مهر ديككران را زدل خود يله كن . 

ثواب قرآن را به شهداى بحرين » يمن و ليبى كه دارند در مظلوميت به شهادت مى رسند و همه ى شهدايى كه در سالهاى كذ شته 
در كشور ما به شهادت رسيده اند مثل شهيد صياد شيرازى » شهيد آوينى و همه ى كسانى كه دينى به كردن ما دارند هديه مى 
كنيم و انشاء الله روز قيامت خدا ما را جزء بدهكاران به آنان قرار ندهد . 

سوال > يازده ماه است كه نماز جعفر طيار را خوانده ام با شروطى كه شما ذكر كرده ايد التماس » كريه و تضرع . اوايل هفته اى 
بدهم . من از خواندن نماز طيار سير شده ام . آيا اين مقدار هنوز كافى نيست ؟ جقدر خواندن جواب مى دهد ؟ 

ياسخ - شما كه نماز جعفر طيار را يازده ماه » هر روز خوانده ايد خيلى خوب است ولى بايد اين را در يكك منظومه ى شخصيتى و 
خدا رفته ايد» براى جه ؟ براى خدا سراغ خدا رفته ايد يا براى اينكه شما به حاجت خودتان برسيد سراغ خدا رفته ايد . اكر فقط 
براى حاجت باشد همين اتفاق خواهد افتاد . اين دوست ما ظاهرا كارهاى ديكرش را تعطيل كرده و اين نماز براى او مهمترين روش 
شده است . يادمان باشد كه دين نيامده كه ما را نسبت به همه جيز بيكار بكند و براى انسانهاى بيكار نيست . بعضى ها فكر مى كنند 
كه كتاب مفايتح و قرآن را باز كنند و نمازهاى مستحبى فراوان بخوانند كه فرد در اين موارد دجار افراط مى شود . اين فرد اينقدر 
جلو مى رود كه ديككر خودش هم نمى تواند درست و غلط را بيدا كند . حضرت زهرا بقدرى به نماز مى ايستادند كه ياهايشان ورم 
مى كرد . حضرت زهرا بقدرى كندم آسياب مى كردند كه دستشان از آسياب كردن زخم شده بود يا جاى مشكك آب روى بدن 
ايشان مانده بود . شما مى بينيد كه حضرت در زمينه هاى ديكر هم در حد نهايى تلاش مى كردند . آيا زندكى مدرن ما اين اقتضا 
را دارد كه ما با اين شيوه عمل كنيم ؟ آيت الله بهجت فرمودند كه نماز جعفرطيار بعد از عبادت خدا و احسان به يدر و مادر» شاه 
كليدى است كه رمز خوشبختى را براى فرد ايجاد مى كند. اينكه فك ركنيم كه ما همه ى كارها را تعطيل كنيم و فقط به اين كار 
بيردازيم غلط است . خودشان نقل مى كنند كه وقتى به نجف مشرف شدند براى تحصيلات عاليه طلبككى » يدرم اعلام كردند كه 
من راضى نيستم كه در نجف با كرمايى كه دارد روزه ى مستحب بككيرى . ايشان يذيرفتند و كفتند كه تا وقتى يدر من در حيات 
بودند من امر ايشان را اطاعت كردم . با اين كه روزه ى مستحب خيلى آثار دارد » ايشان روزه مستحب نككرفتند. ما قرار است كه 
سمت و سوى زندكى مان را به سمت خدا قرار بدهيم » اكر به سمت خدا برويم درس خواندن هم عبادت است » خدمت كردن به 
مردم هم خدمت است » احسان به والدين هم خدمت است . ما نمى توانيم همه ى عبادات را تعطيل كنيم و فقط بككوييم : نماز. 
برود » همان جور كه كفتيم اككر خريد و بازار برود واز تربيت بجه باز بماند غلط است » اين هم | شتباه است . اما انسان از كسى كه 
اهل عبادت اسث انتظار بيشترى دارد . زيرا دين مادين تعادل اسث. اين دوست مان ميكويد كه هر روز نماز جعفر طيارمى خوائد تا 


همسر مناسبى بدست بياورم . اينكه شما هدف اصلى زندكى خودتان را بدست آوردن همسر مناسب قرار داده اى غلط است . مثل 
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كسى كه مى كويد كه به من توصيه كرده ام كه اكر مى خواهم همسر خوبى بدست بياورم آرايش بكنم و يوشش خوبى داشته 
باشم تا مردها را به سمت خودم جذب كنم كه متاسفانه دارد رايج مى شود يا اينكه مى كويند كه با مردها همكلام و كفتكو داشته 
باشيم تا همسرمناسبى بيدا كنيم . يعنى عزت نفس كرامت و هويت انسانى اش را زير يا لد كوب مى كند جاذبه هاى جسمى و 
جنسى اش را به حراج مى كذارد كه شايد همسرى را بدست بياورد. همسرى كه با اين زيبايى ها به طرف تو آمده قطعا با زيبايى 
هاى فرد ديكرى به سمت او خواهد دفت . يس به هر قيمت » به هر روش و به هر شيوه ازدواج » هدف يكك فرد متعادل نيست . شما 
تعدل هويتى داريد و با اين تعادل هويتى سراغ نماز جعفرطيار رفته ايد . اكر هدف شما ازدواج » دانشكاه قبول شدن و بجه دار شدن 
اسث كه خيلى ها فرزنك دار شد را مورة تقاخر خودشان قرار مى ذهند كه ندا فرموده فرزند آزهايكى تواست : عيلى ها از فرؤند 
دارى تجديد يا رد مى شوند . حواس مان باشد كه دجار اين بيمارى ها نشويم . با اين نكاه به تعادل هويتى خودت نكاه بكن . 
انسان مسلمان انسانى است كه در شادى و نشاط فول است . مككر در زندكى او غم وغصه نيست ؟ جرا ولى اين قدرت و خلاقيت 
را دارد كه از مشكلاتش مسئله بسازد و مسئله را حل كند . در اين مسئله شما دنبال راه حل يعنى نماز جعفر طيار سراغ خدا رفتيد . 
خدا تورا بيشتر دوست دارد يا خودت . خودت را بيشتر دوست دارى ؟ خدا . يس در محبت خدا شكى ندارى . آيا خدا خير و 
مصلحت تو را بهتر مى داند يا خودت ؟ خداوند . بس خداى مهربان » مصلحت انديش .قادر و توانا مصلحت ندانسته است . شما 
كه اين قدر اصرار مى كنى در دام نفس و شيطان افتاده اى . شيطان مى خواهد در تو ضعف ايجاد كند . بكويد كه ديدى اين همه 
نماز خواندى واين همه حجاب دارى » آيا همسرخوب بيدا كردى ؟ تو مديريت نككاه با نامحرم را داشته اى » ببين زند كى ات خوب 
است ؟ هنر شيان اين است كه خوبى ها را علت ناكامى بدانم و ناكامى را ناكامى بدانم . آيا صرف اينكه شما ازدواج نكرديد همه 
ى درهاى خوشبختى و موفقيت به روى شما بسته است ؟ يكى از راههاى خوشبختى اين بود كه شما يكك انيس و مونسى داشته 
باشى كه همراه شما باشد . خدا اين را براى شما قرار نداد » شما از جه كسى ناراضى هستى ؟ از خدا . شما اككر ازدواج هم بكنى » 
درهمسرت دنبال يكسرى عيب ها مى كردى و مى كويى همه ازدواج كردند و همسر خوب دارند ولى ببين همسر من جه جورى 
است . اين فرد همان شخصيت كارتونى كاليور بنام ايكل است فردى كه مدام ناراضى است. انسان مومن كسى است كه راضى 
باشد . يكى درد و يكى درمان يسندد يكى وصل و يكى هجران يسندد . انسان مومن مى كويد كه خدايا جون به من كفته بودى 
اين كار را انجام بده » من انجام دادم ولى بقيه اش به من ربطى ندارد . خدابيشتر به فكر من است و من نهايت آرامش را دارم . مناز 
درمان ودرد و وصل و هجران » يسندم آنجه را جانان يسندد . هرجيزى را كه خدا مى يسندد من هم مى يسندم . با تمام سختى ها 
خوشحال و شاد هستم . 

سوال - من يدر و مادرم را دوست دارم ولى آنها به ناحق زن من را دوست ندارند. من بايد جكار كنم ؟ 

ياسخ - ناحق بودن يعنى اينكه همسر من خوبى هايى دارد و آنها خوششان نمى آيد .اين دوست ما ببيند كه انتتخاب همسرش را 
فردى انجام داده يا خانواد كى ؟ جوانان ما فكر مى كنند كه وقتى مى خواهند ازدواج كنند يعنى مى خواهند زن بككيرند يا شوهر 
كنند » يس به يدر و مادرم مربوط نيست . ازدواج وصلت دو تا خانواده است نه دو تا فرد . كاهى ما جوب لاى جرخ زند كى آينده 
مان مى كذاريم . يعنى همدلى و همراهى را كم كرده ايم. يس ببينيم كه در تعاملاءت مان جه اشتباهاتى را داشته ايم و آنها را 
درست كنيم. همسر من در نوع برخوردهايش و تعاملاتش اككر رفتارهاى بسيار خوبى دارد » مثلا اككر فردى نماز خوان و با حجاب 
است و خانواده ى شما نسبت به اينها آلرؤى دارند و خوششان نمى آيد . اول اينكه شما خودتان ظرفيت عاطفى اضافه اى را ايجاد 
كنى . وقتى مى دانى باكك بنزين محبت خانواده ات سوراخ است باكك بنزين اضافه ايجاد كن . در روابط با همسرت محبت بيشترى 
بكن . از خوبى هاى ناديده ى همسرت .ء كه براى خانواده ات ارزش است بصورت جسته و كريخته تعريف كن و امكانى را فراهم 


كن تا محبت بين اين دو تا بيشتر بشود . قرآن مى فرمايد : وقتى بين مومنين اختلافى هست بين آنها صلح و دوستى آشكار كن . راه 
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صلح اين است كه اين دو تا را براى هم عزيز كنى » بدون جايلوسى و دروغ . خوبى هاى آنها را نقل كنيد و ارتباطات عاطفى شان 
را بيشتر كنيد كه وقتى با هم مواجه مى شوند با هم دعوا نكنند . اكر خانواده ى شما همس ر شما را به ناحق تحويل نمى كيرند 
نبايد زمينه ى اين بشود كه شما نسبت به خانواده ات بى تفاوت بشوى . شما نسبت به همسرت زبان عذر خواهى داشته باش و بكو 
اينكه خانواده ام نسبت به تو بى توجهى مى كنند عذرخواهى كن و بكو كه بخاطر من آنها را ببخشى اما اين موجب نشود كه 
آقامدام با خانواده ى خودش بجنكد . بعضى از آقايان نسبت به خانواده ى خودشان خيانت مى كنند و حتى بجه هايشان را هم نمى 
برند كه آنها را ببينند و مى كويند كه جون خانم من را نمى خواهند » من هم نمى خواهم با آنها ارتباط داشته باشم . اين فرد 
جزءافرادى است كه دنيا و آخرتش را باخته است . شما احترام بككذار و احسان بككن و فرصت بده تا خوبى ها بيشتر بشود . 

سوال > با اينكه دو سال از زندكى امى مى كذرد و فرزند دارم » شوهرم هنوز به من شكك دارد در حدى كه وقتى از سركار مى 
آيد طورى در را باز مى كند كه مثل اين است كه مى خواهد مج من را بككيرد و دنبال يكك مرد غريبه در خانه مى كردد . سيم 
كارت مى خخرد و خودش را جاى دوست يسر نداشته ى من جا مى زند كه ببيند عكس العمل من جيست . ديكر خسته شده ام . 
جكار كنم ؟ 

ياسخ - ايشان در يكك موقعيتى قرار كرفته كه همسرش در يكك بى اعتمادى ويزه اى قرار كرفته است . اكر اين بى اعتمادى از قبل 
از زندكَى شان بوده ء بى دقتى شده زيرا به ما تاكيد شده كه در اخلاقيات طرف مقابل جستجو بكنيد خصوصا نسبت به شوهر دقت 
ويزه اى بكنيد كه دجارسوء خلق نباشند . حالا اكر اين روحيه بعد از ازدواج ايجاد شده علتش را بيدا كند زيرا در زندكى زناشويى 
بزركترين سرمايه زن اعتماد همسرش به او است . يعنى اعتمادى كه مبتنى بر حقيقت باشد بدون هيج نوع رودربايستى و دروغ 
كفتن يا حتى توريه كردن . با اين نوع نكاه يا ديده يا شنيده كسانى كه دجار اين رفتار بيمار كونه هستند مثلا خانم يا آقايى على 
رغم تأهلش دجار روابط غلط است .يا شغل او جنين اقتضايى را دارد . مثلا شغلش طورى است كه در معرض اين افراد قرار دارد يا 
اصلا زمينه اى درخانواده يا اقوام وجود داشته كه كسى دجار اين مشكل شده و اين قدر اين براى ايشان دهشتناك بوده كه مدام مى 
ترسد در زندكّى خودش بيش بيايد مثل كسى كه از سرطان مى ترسد »هميشه اخبار سرطان را جستجو مى كند و در ضمير 
ناخودآ كاه خودش ايجاد مى كند . بهترين راه اين است كه ظرفيت اعتماد همسرش را بالا ببرد يعنى بدون اينكه مستقيما به اين 
موضوع بيردازد . ايشان قطعا اين كار را كرده است و كفته كه مكر تو به من شكك دارى » برو همه جا را ببين » از دستت خسته شده 
ام . از امروز خودش را به نديدن بزند . اكر همسرش جستجو كرانه و با يكك رفتار غلط مى آيد كاملا بعنوان اينكه او دجار يكك نوع 
آسيب شده و من بايد با او كنار بيايم . مثل كسى كه دجار يكك نوع تنككى نفس شده است . ايشان دجار تنككى نفس در اعتماد 
همسرش شده است . شما بايد زمينه اى فراهم كنيد كه به او اكسيزن بيشترى برسد . اكر اين عدم اعتماد دارد شما تمام زمينه هاى 
عدم اعتماد را از بين ببر . مثلا-وقتى سيم كارت خريده و جنين تعاملى با شما كرده » لازمه اش اين است كه شما براى كوشى 
خودت رمز نككذارى و جواب هم نده واولين كسى هم كه خبردار مى شود همسر شما باشد . جون اين شماره مزاحم شما شده 
بهترين دفاع شما همسرشماست. بكو اين كوشى دست تو باشد يكك نفر هست كه مزاحم من مى شود . مى خواهم تكليفش را 
روشن كنى . اكر شما جايى مى رويد ومى آييد ازاو بخواهيد كه شما را همراهى بكند. واكر جايى مى روييد او را در جريان 
بكذاريد . اكر با تمام اين كارها باز هم همسر شما به كارهايش ادامه داد » احتمالا در درون ايشان يكك اختلالى است كه شما براى 


درمان آن بايد با يكك مشاور صحبت كنيد . 


كك 


سوال > وقتى براى معصومين ما مصبتى بيش مى آمد»ء آيا آنها دردى احساس مى كردند و صبر براى آنها راحت بود ؟ آيا ما مى 
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توانيم مثل آنها صبر بيشه كنيم ؟ 

ياسخ - صبر يكى از آن قدرتهايى است كه براى انسانهاى متعادل و متعالى است . افرادى كه قصد دارند خودشان را بيدا كنند و 
نقشه ى بهشت را بازخوانى كنند . صبر براى آنها مثل نقطه ى مركزى دايره است . بخاطر همين اهل بيت به ما آموخته اند كه براى 
يكك اسان سر در يذنقن عضو مهمى اسث . امكان دارد بعضى از اعضاى بدن را تداشته باشد و دجار نقصان بشود ولى ؤنده بمائد.. 
تنها عضوى كه اكر از بيكر جدا بشود » ديكر حيات برايش غيرممكن است سر است . صبر براى انسان مومن در حكم سر در بدن 
اوست . يعنى ايمان بدون صبر هيجى از آن باقى نمى ماند . اينكه من بتوانم به يكك خداباورى حقيقى برسم و بتوانم در يكك 
سلامت معنوى و روانى خوب زندكى بكنم » اكر صبر خلاق نداشته باشم » قطعا همان جيزهايى را هم كه دارم ازدست خواهم داد . 
مهمترين معيار براى دست آوردن حفظ سرمايه هاى معنوى صبر خلاق است . من به كلمه ى خلاق بودن و فعال بودن صبر تاكيد 
دارم . زيرا وقتى ما مى كوييم :صبرء تحمل هايى كه از سرناجارى و ناكار مدى داريم ‏ اسم آن را صبر مى كذاريم و بعد خودمان 
عليه آن صبر قيام مى كنيم و دجار آسيب مى شويم . انسانهاى صبور انسانهايى هستند كه در درجه ى اول خودآ كاه هستند و مى 
دانند كه جرا بايد صبر بكنند . آنها دليل ارزشمندى دارند على رغم اينكه مى توانند بى تابى كنند . مدام شكوه و كلايه كنند و به 
هركس كه رسيدند از مشكلات شان بكويند اما با يكك آكاهى كه قرار است من بتوانم مشكل خودم رااز حالت مشكل بودن در 
بياورم . مهمترين مهارت صبر خلاءق اين است كه من بصورت ارادى تصميم مى كيرم كه آكاهانه در مقابل اين سختى » 
استعدادهاى خودم را بيرون بريزم. مثل معدنى از الماس كه در مقابل ضرب آهنكك ضربات تيشه صبورى مى كند تا الماس هايش 
بيروم بيايد . بخاطر همين است كه خدا مى فرمايد : من انسانها را در رنج آفريدم . قرار است كه همه شما سختى بكشيد . اكر كسى 
جزع وفزع بكند دو تا مشكل دارد . يكى مشكلى كه برايش بوجود آمده است و ديكرى بيقرارى و بى سامانى وجود خودش است 
. يعنى به جاى اينكه مسئله اش حل بشود مشكلش دو تا شد . اما انسان صبور انسانى است يكك فرايندى را در درون خودش ايجاد 
مى كند و آن اين است كه مشكل خوش را تبديل به مسئله مى كند . وقتى ما مشكلى داشته باشيم طبيعى است كه كله و شكايت 
بكنيم » طبيعى است كه بى قرار باشيم و اضطراب و استرس مان بالا برود » طبيعى است كه دجار افسردكى و انواع آسيب هاى 
روحى و روانى بشويم حتى بيمارى هاى روان تنى . انواع دردهايى كه در اين قرن رايج است . بيمارى هاى جسمى كه ريشه ى 
سس تدارة؛ وعلقن تاسافاق هاق وواق' انث دو تكاودوى خضرت زهرا بعتواة يكن ان آن #اللوهاى راعتساين كدر 
راهنمايى كردن ما به سمت بهشت به بهترين شكل صبر را مجسم مى كنند . فاطمه ى زهرا صبر مجسم مى شوند . ايشان يكك 
فرايندى راطى مى كنند تا به همه ى ما صبر را نشان بدهند . كاهى اوقات ما به حال كسانى كه در زندكى به موفقيت رسيده اند 
حسرت مى خوريم كه معمولا هم بين جوانان و نوجوانان هم رايج تر است . مثلا مى بينند كه يكك فوتباليست يا يكك ورزشكار در 
يكك موقعيت خوب قرار كرفته است . مى كويند كه نككاه كن جه شانسى داشت . آنهايى كه وارد فضاى جدى تر مى شوند » به 
زندكى كسانى كه در مسائل علمى و انديشه اى جلو رفته اند نككاه مى كتند . مى بينند كه كسى به اختراع يا اكتشافى رسيده » مى 
كويند كه خوش بحال او» ببين جقدر خوشبخت بوده و خانواده اش جقدر هواى او را داشته اند و بعد دنبال دليل مى كردد كه جرا 
او به آنجا نرسيده است . يعنى فقط بالا رفتن كوه نورد را نككاه نمى كنند » فقط اينكه بالاى قله قرار كرفته و يرجم فتح را زده نكاه 
مى كنند . به تناسب اين » وقتى ما به خوبان عالم و اولياء الله و معصومين در بالاترين حد خودش و حضرت فاطمه نكّاه مى كنيم مى 
كوييم خوش به حال آن حضرت ء ببين جه جايككاه ويزه اى داشته اند . نمى كوييم كه اين جايكاه را جطورى بدست آورده اند . هر 
كس در زندكى اش تلاش صحيح و ويزه اى انجام بدهد به اين جايكاه مى رسد . خدا بخاطر حضرت زهرا بودن اين جايكاه را به 
حضرت زهرا نداده است » بخاطر حضرت زهرا شدن اين جايكاه را به ايشان داده است . يعنى حضرت مسيرى را طى كرده اند و 


تلاش كرده اند و در درون خودشان و زندكى شان تغييراتى ايجاد كرده اند كه به اين مقام رسيده اند . اين مى تواند براى ما فرمول 
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عملى زند كى مان باشد . 

سوال > آيا همه در زندكَى داراى سرمايه معنوى هستند ؟ 

ياسخ - همه ى ما با سرمايه ى معنوى بدنيا مى آييم . براى اينكه فرايند طى بشود سرمايه ى اوليه معنوى لازم است . در زيارت همه 
ى اهل بيت مى خوانيم كه شهادت مى دهيم كه شما از يدران و مادران ياكك متولد شده ايد , اين سرمايه اول است . اين براى همه 
ى انسانهاست . هركسى كه از يدر و مادر حقيقى خودش بدنيا بيايد يعنى فرزندى باشد كه با حكم الهى» شيوه ى متداول دين » 
آبين و فرهنكك متولد شده باشد ء اولين سرمايه ى معنوى را دارد . اصطلاحى كه استفاده مى كنند فرزند مشروع يا حلال زاده . 
همان كسى كه هستى وجودى او در يكك فرايند بسيار سالم شكل كرفته است ‏ جنين كسى تمام نرم افزارهايى الهى روى سى دى 
او رايت شده است . يعنى نفخت فيه من روحى يعنى برنامه ى نرم افزارى روح الله . همه ى ما به دم الهى زنده هستيم . واين دم الهى 
بزركترين سرمايه اى است كه خداوند مى دهد . كاهى اوقات افرادى با ياكى هاى ويه يعنى نسل هاى يشت سر هم نورها منتقل 
شده است » همه ى يدرها و مادرهايى كه بسيار ياكك هستند و از حريم خودشان مراقبت كردند » مديريت خويشتن را مى دانستند و 
براى آموختن آن زحمت كشيده اند » اين سرمايه هاى معنوى را بالا مى برد . امروز كتابهايى جاب مى شود كه جككونه فرزندهاى 
باهوش تر داشته باشيم . يا قبل از بدنيا آمدن فرزند جنسيت فرزند را انتخاب كنيد . قبل از جنسيت و هوش تحصيلى ما هوش معنوى 
فرد را مدنظر قرار مى دهيم . براى همين است كه در فرايند بوجود آمدن يكك فرزند خدا دستورات ويزه اى را مى دهد كه بجه اين 
سرمايه هاى معنوى را داشته باشد . اهل بيت اين سرمايه ى معنوى را بطور كامل دارند . يس كسى كه فرزند ياكى باشد اين سرمايه 
ها را دارد . اكر بخواهيم تفاوت اين دو را بدانيم مثلا وقتى در هنكام ظهر خورشيد در وسط آسمان است . خورشيد در نهايت ياكى 
ونورانيت است .اهل بيت مثل خورشيد هستند و دست كسى به آنها نمى رسد . اما خانه ى هر كسى كه ينجره اى روبه سمت 
آسمان داشته باشد » زمانى از روز نور خورشيد وارد خانه اش مى شود . در حقيقت مى كويد كه آفتاب به خانه ى من آمده است . 
آيا آفتاب در آسمان است يا در خانه ى شخص است ؟ اين آفتاب در خانه ى اين شخص هم هست . اككر شما دست خود را در 
مقال اين نور قرار بدهى كرم مى شود . يس آفتاب وجود دارد . كسى كه سرمايه ى معنوى ياكى را از يدر و مادر بدست مى آورد 
» عظيم ترين سرمايه را مثل اين ذرات نورانى درون يكك خانه از خورشيد عالم كرفته است . ياكى نسل ياكى همان ذرات است . او 
با آن حقيقت نسبتى دارد بخاطر همين هم داريم كه در اين مسير مراقبت كنيد .اولين نعمتى كه خدا به شما عطا كرده اين است كه 
ياكى نسل را داريد . ما اين سرمايه ى معنوى را بدست مى آوريم و حالا بايد آنرا اضافه كنيم . اين سرمايه ى معنوى بايد در بازار 
بورس الهى سرمايه كذارى بشود تسود بدست بياوريم . من بايد بتوانم با اين تجارت كنم . حالا اين را به جه كسى بفروشم ؟ به 
خدا. نه به مردم ونه به لذت هاى نفس خودم ونه به دنياى زود كذرى كه خدا خيلى زود سوت يايان مسابقه را مى كشد. صد 
سال هزار سال » هر جقدر باشد در مقابل زندكى ابدى كه ما داريم زود است . ما اين نوع نككاه را داريم . يس اين قابليت را داريم 
كه كنج صبر را در وجود خودمان ايجاد كنيم . اما صبر با ويزكى كه در فرهنكك اهل بيت و تربيت دينى ما وجود دارد يعنى اينكه 
جابى سخت است ولى بايد تحمل بكنى و تحمل تو براى يكك هدف با ارزش است . نه از سر نتوانستن و ناجارى . فرق بين صبر 
فعال و صبر منفعل همين است . صبر منفعل يعنى اينكه انسانى كه از سر ناجارى يا ندانستن مى كويد نمى توانستم يا نمى دانستم و 
صبر كردم . اين انسان صبرش خوب است ولى صبرى است كه خارش از كلش خيلى بيشتر است . اين صبر كلهاى خيلى كوجكى 
مى دهد ولى خارهايش خيلى بيشتر است . خارش اين است كه بيمارى هاى روان تنى مى كيرد و معمولا اهل شكايت و شكوه 
است با اينكه صبر كرده است ولى هر جا وقت بكند شروع به درد ودل مى كند و باب تهمت و غيبت برايش بيش مى يد . خارش 
خيلى زيادى است . به ميزانى كه نخ بانكك مركزى خدا در آن باشد مثل يكك اسكناس . اسكناس اعمال خوب ما اين است كه قربت 


الى الله باشد . خدايا فقط بخاطر تو . خدايا تو دوست دارى كه من رنج بكشم تا انسان بشوم و كنج وجودى خودم را در اين ويرانه 
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بيدا كنم . به ميزانى كه من آكاه به اين موضوع باشم قدرت مهندسى وجود من را بيدا مى كند. بخاطر همين خدا اجر مى دهد و 
اولين اجر اين است كه من شروع به ساخته شدن مى كنم . من هويت جديد خودم را بعنوان يكك انسان و خليفه ى خدا مى سازم . 
صبر سه مدل اصلى دارد . صبر در مصيبت » صبر در طاعت و صبر در معصيت . صبردر مصيبت براى همه ى مردم شناخته تر است . 
يعنى ما فرد عزيزى را داريم كه از دست ما كرفته مى شود به هر دليل و ما مجبوريم با نداشتن او بسازيم . اككر اين نداشتن را با خدا 
قسمت كنيم و يادمان باشد كه اين مسير مسيرى است براى همه ى انسانها .اين صبر خلاق فوق العاده كمكك مى كند به اينكه من 
يادم باشد كه اينجا غفلتكده و بيكك نيكك عالم هستى نيست اينجا سرايى است براى بيدا كردن خودم . 

سوال - فرض كنيد فردى عزيزى را از دست مى دهد . در اينجا فرد كارى جز صب ركردن نمى تواند بكند . آيا در جنين موقعيتى 
خدا به او ياداش صبر را مى دهد ؟ 

ياسخ -جرا مى تواند راحت جزع و فزع بكند . اين فرد مى تواند از زند كى بيزار بشود » افسرده بشود » مى تواند دور خودش يكك 
بيله بتند و منزوى بشود » مى تواند همه ى لذت هاى حلال دنيا را برخودش حرام بكند و مى تواند باهمه عالم قهر بكند . داريم 
افرادى را كه رشد هويتى شان هنوز كامل نشده » وقتى در زندكى به يكك خلا بزركك مى رسند مثل يكك قماربازى كه همه جيزش 
را عاقش هبه تهرك رام سازة :ابن اسان براق عبيقه من فيرة: ودركر تن ثراقد رو باند ففى غا يا ا دسف :يداون يكن 
عزير با زندكى خداحافظى مى كنند . ميشود كه انسان دجار روند منفى هم بشود . انسان موجود عجيبى است بين دو بينهايت است . 
ممكن است كه كفرش دربيايد . وقتى كسى يا جيز عزيزى رااز دست مى دهد ء به ميزانى كه آنجيز برايش عزيز بوده حالا بايد بين 
خودش » خدا و آن جيزى كه خدا ازاو كرفته يكك رابطه ى خوبى برقرار كند . داريم كه مراقب لحظه اى باشيد كه خدا مى خواهد 
جانتان را بككيرد . لحظه ى جدا شدن جان از جسم لحظه ى سختى است . كه ه ركسى فقط خودش مى تواند دركك بكنند . منتها اين 
را براى ما توضيح داده اند كه دقيقه طلائى آخر زندكى مان را دركك بكنيم . بعضى افراد درهمين دقيقه ى آخر كافر مى شوند . 
يعنى به خدا مى كويد كه جرا مى خواهى همه ى لذت ها را از من بككيرى . من اين هم زحمت كشيده ام كه كاخ و ويلا ماشين و 
هزار جور وسايل راحتى براى خودم و خانواده ام راهم كرده ام » آن وقت تو مى خواهى همه رااز من بككيرى ؟ يس با خدا دشمن 
مى شود . خدايا من اين همه زحمت كشيده ام كه جسمم زيبا باشد » خوشحال و شاد باشم و فكر مى كردم كه زندكى همين 
دنياست جرا مى خواهى من را از شادى هايم جدا مى كنى ؟ من دروغ و راست كفتم كه يولهايم روى هم جمع بشود » من هزار 
جور كار درست و غلط كرهده ام براى اينكه خودم مطرح بشوم و به يكك جايكاهى برسم . حالا-دارى همه ى اينها رااز من مى 
كيرى ؟ داريم كسى كه آزمون صبر را در زندكى اش خوب نداده » دقيقا در اين زمان همه آنجه را كه داده وارونه مى شود و همه 
جيز رااز دست مى دهد . حتى نمى تواند بككويد خدايا تويكتا هستى و من به يكتايى تو شهادت مى دهم و به بيامبرى محمد 
شهادت ميدهم و به ولا-يت امير المومنين . با همه ى اينها سر و كار داشت ولى با آنها آب بازى مى كرد . و با آنها كار جدى 
نداشت و ترجيح مى داد كه بككويد من حضرت زهرا را دوست دارم . حضرت زهرا خيلى خوب هستند ولى من نمى توانم به ايشان 
شبيه بشوم . شبيه شدن ما به حضرت زهرا يعنى اينكه ما ببينيم ايشان جه يروسه و فرايندى را طى كرده اند . من با جنين نكاهى مى 
خواهم صبر بر مصيبت را داشته باشم . يس صبر بر مصيبت اين است كه ما با زيبايى هاى زندكى خخداحافظى كنيم . حالت دوم اين 
است كه با اينها خداحافظى نمى كنيم بلكه ترجيح مى دهيم يكك انسان ير از سختى و نيش و كنايه باشيم . انسانهاى زود رنج وقتى 
يكك مصيبت سختى برايشان ايجاد ميشود » زودرنجى شان طغيان مى كند و يكك جيز عجيب و غريبى مى شود . به هر جيزى كه مى 
رسند مثل كاسه ى شكسته هستند فورى صدا مى دهند . ديكر تحمل كوجكترين رنجى را ندارند . بخاطر همين هم بيله ى فردى 
خودشان را بيشتر مى يسندند . حالت سوم كسانى هستند كه نه جزع و فزع مى كنند نه با زندكى خداحافظى مى كنند و به زندكى 


ادامه مى دهند همان جور كه بعد از رفتن از اين دنيا زندكى ادامه دارد . يادم مى آيد كك وقتى خدا عزيزى را از من كرفته » يكك 
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ضرب آهنكك است كه يادت باشد قرار است كه تو هم بيايى . فردى به امير المومنين برخورد مى كند كه كسى را ازدست داده بود 
. حضرت امير به ام مى فرمايد : جيزى كه مى تواند غم را بر تو آسان كند اين است كه بدانى او به تو ملحق نمى شود ولى تو به او 
ملحق مى شوى . صبر بر معصيت جزء سخت ترين صبرهاى دنياى مدرنيته است . جون امروزه كناه كردن هزينه اى ندارد . براحتى 
بولوتوث ها و ييامكك هاى غلط در دسترس هستند و فرد براحتى مى تواند جيزهاى آلوده را با هزينه اى اندكك از اينترنت دان لود 
بكند . امروزه كناه كردن خيلى آسان است . يعنى اطاعت خدا كاهى اوقات خيلى سخت است . جون بايت آن مجبور هستى كه 
جريمه يرداخت بكنى . كسى كه نماز مى خواهند و مراقبت مى كند كه رضايت خدا را در زندكّى خودش قرار بدهد كاهى حتى 
مورد تمسخر ديكران واقع مى شود . در اين جامعه سخت ترين كارها صبر بر معصيت است . داريم كه ارزش هركس به ميزان 
صبرى است كه براى او سخت است يعنى هر كارى برايت سخت تر است آنكار ارزشمندتر است . يكك مربى ورزش به كسى كه 
تازه آمده تمرين هاى سخت ترى مى دهد جون مى كويد اينها موجب مى شود كه تو ساخته بشوى . تمرين براى اينكه ما صبورى 
بكنيم كه وقتى زمينه ى كناه بيش مى آيد و كناه بدون هزينه و با حداقل سرزنش است » فرد بتواند فاصله بككيرد . حالا جطور مى 
شود اينها را در زندكى حضرت فاطمه ديد . اين دقيقا ضرب آهنككى است كه ما به آن احتياج داريم . همسر حضرت فاطمه حضرت 
امير بودند » داماد يبامبر» فرزند خوانده ى يبامبر » وصى ييامبر و اولين مردى كه به ييامبر ايمان آورد » جايكاه على در اين هستى با 
هيج كس قابل مقايسه نيست . خيلى ها مى كويند كه وقتى همسر انسان حضرت على (ع) باشد ديكر سختى ندارد . در صورتى كه 
فكر نمى كنند سختى هاى حضرت زهرا ويزه بود. اكر قدرى از اين سختى ها براى ما قرار داده مى شد مى كفتيم كه حاضريم به 
سختى هاى زندكى خودمان صبر كنيم ولى به آن سختى ها صبر نكنيم . حضرت امير بعنوان يكك مجاهد فى سبيل الله هميشه در 
ركاب حضرت ييامبر است » از همان دوره ينوجوانى كه به خانه ى ييامبر مى آيند تا زمانى كه ييامبر ييروز مى شود . ايشان دست 
بيامبر هستند در همه ى جنكك ها كه قرار است راه خدا باز بشود تا كلام خدا به آنها برسد . خيلى از وقتها حضرت امير اصلا خانه 
نيستند . اصلا در مكه و مدينه نيستند . و حضرت زهرا با جند تا بجه ى كوجكك تنها بودند . جند تا بجه ى كوجكى كه كاهى 
رسيدكى به امور آنها سخت مى شود . حضرت زهرا در موقعيتى قرار مى كيرند كه رسيدكى به امور جارى خانه و فرزندان و 
رسيدكى به امورى كه ييامبر به حضرت زهرا رجوع مى دهند » اين قدر زياد است كه حضرت در يكك شرايط بسيار سخت قرار مى 
كيرند . ما داريم كه حضرت زهرا آنقدر سنكك آسياب را حركت داده بودند كه دستشان زخم مى شده » بقدرى مشكك آب را بلند 
كرده بودند كه جاى بند آن روى شانه حضرت باقى مانده بود . يعنى اين جورى نبوده كه ايشان با سختى مواجه نبوده و همه ى 
كارهايشان راحت بوده است . حضرت على (ع) كاهى اوقات با دل رحمى مى كفتند كه من مى توانم براى تو كارى انجام بدهم 
زيرا در خانه نيستم و كمكى از من بر نمى آيد . كاش مى شد يبش يدرتان برويم واز ايشان بخواهيم كه كنيزى براى كمكك به شما 
قرار بدهد . آنها در اين موقعيت قرار كرفتند ولى دست ييامبر باز نبود و نمى توانستند جنين كارى برايشان انجام بدهد . يبامبر هنر 
صبر خلاءق را در يكى از بهترين جهره هايش نشان داد كه امروز امانتى در دست ماست . براى سختى هايى كه يكك خانم كه بجه 
ى كوجكك دارد و كارهاى خانه اى كه اكثر اوقات مرد آن خانه نيست و مردمى كه انواع توقعات »سوالات و كارها را دارند ييامبر 
مى فرمايد : فاطمه جان شبها كه مى خواهى بخوابى 6” بار الله اكبر» ”” با رالحمدلله و 7” بار سبحان الله بككو تا خداوند در كارها به 
تو كمكك كند . مى دانيم كه عزيزترين فرد خانه ى ييامبر حضرت زهرا هستند و اكر بيامبر كنجى بزركتر از اين داشت به فاطمه 
هديه مى كرد . اين يعنى مهارت هاى معنوى » يعنى مهندسى وجود بر اساس قوانين معنوى .كسى كه صبر خلااق دارد مدام به 
امكانات عادى خودش نككاه نمى كند و دراين صبر خلاق از اين امكانات حداقل كمكك مى كيرد اما مراقبت بر اين مى كند كه من 
در اين عالم تنها نيستم . من خدايى دارم كه از همه ى انسانها به من مهربانتر است . مهم اين است كه من خودم را در جهت الهى 
قرار بدهم و خدا به من كمكك خواهد كرد . واين كمكك كردن خيلى اوقات قدرت روحى فرد است . اينكه ما مى كوييم يكك 
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انسان موفق و خوشبخت كسى است كه قدرت روحى بالا داشته باشد نه لزوما قدرت جسمى بالا يا اينكه خانواده ى خيلى ويذه اى 
داشته باشد يا يكك موقعيت اجتماعى بالا . عموما كسانى كه در موقعيت هاى سخت بوده اند انسانهاى خوشبخت و طراز اول مى 
شوند. مثلا علماى بزركك و دانشمندان بزركك هميشه از خانواده هايى كم د رآمد و يرجمعيت و سخت بوجود آمده اند . در خانواده 
هاى مرفه خيلى كم افراد موفق بوجود مى آمده است . 

سوال - سوره قدر را توضيح دهيد . 

ياسخ - شب قدر در ماه مباركك رمضان ينهان است . معمولا سه يا جهار شب از ايام ماه رمضان را احتمال مى دهند كه شب قدر 
باشد . حضرت زهرا هم قبرشان ينهان است و با همين ويزكى اين قدر عظمت جايكاه ايشان زياد است كه آن ينهان بودن به ما 
كمكك مى كند كه ما به دنبال اين حقيقت بككرديم و بيدا بكنيم و قدر ايشان را در كمالات ويزهى ائمه ى اطهار بيدا بكنيم » اينكه 
شب قدر از هزار ماه برتر است و مطلع الفجر و سلام است يعنى مادر ياكى كه ياكى هاى خودش را صيانت بكند به عالمى مى ارزد 
واين ويؤكى رادر حضرت زهرا در نهايت زيبايى و كمال مى بينيم . 

سوال - من انسانى صبور هستم ولى بعضى وقتها فكر مى كنم خداوند جواب انسانهاى عجول و آنهايى را مى دهد كه زودتر لب به 
كله و شكايت باز مى كنند . من يدر و مادر را از دست داده ام ولى باز هم صبور هستم ولى كاهى اوقات احساس مى كنم به بن 
بست رسيده ام . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - اينجا باز فرق بين صبر منفعل و صبر خلاق است . انسان وقتى در موقعيت هايى قرار مى كيرد كه كارى از دستش برنمى 
آيد بجاى صبر منفعل كردن مى تواند صبر خلاق دشاته باشد يعنى حواسش باشد كه خداوند طرفش است . ان الله اشترى على 
المومنين . خداوند مشترى است و ياى كار من ايستاده و به بالا-ترين قيمت هم مى خرد . اينكه ما بتوانيم درموقعيت هاى سخت 
حواسمان باشد كه وقتى خدا نعمتى رااز ما مى كيرد براى اين است كه در ما يكك ظرفيتى را ايجاد بشود . اشكال ما اين است كه 
فكر مى كنيم كه انسانها مثل لامب هستند . مثلا لامبى كه در يخجال است با لامب ير مصرف فرق مى كند واكر اضافه تر از به آن 
ولتاز برسد مى سوزد واز بين مى رود . ولى ما اين جورى نيستيم و ظرفيتهاى قابل كسترش داريم .دقيقا فرايند صبر با همين ويزْكى 
است . اينكه دوست مان فكر كرده خدا جواب انسانهاى عجول مى دهد اين طور نيست . انسانهاى عجول در حقيقت با انسانهايى 
كه در سرعت كرفتن در كار شديد هستند امكان دارد كه اشتباه بشوند . انسانهاى عجول انسانهايى هستند كه مى خواهند كارى را 
با شتابزدكى انجام بدهند بدون اينكه برايش تدبير و برنامه ريزى داشته باشند » اينها معمولا مجبور هستند كه يكك كار را جند بار 
انجام بدهند . مثلا كسى كه مى خواهد به سرعت به جايى برسد معمولا جيزى را جا مى كذارد و اشتباه مى كند و بايد آنرا جند بار 
تكرار كند ء به اين انسان » انسان عجول مى كُوييم اما انسانى كه سرعت مى كيرد خدا مى فرمايد : سرعت بككيريد از همديكر در 
كار خير . اين ها انسانهايى هستند كه برنامه ريزى مى كنند و نمى كويند كه خحدا الرحم الراحمين است و يكك جورى مى شود » 
خدا همان جورى كه بخواهد مى شود و تلاش ها و مستوليت هاى خودشان را كه انجام نمى دهند ياى خدا مى كذارند . خدا مى 
فرمايد كه به من توكل بكن» توسل به اهل بيت را داشته باش » تلاش تان بى نهايت باشد و در جاهايى كه كارى از دست تو بر نمى 
آيد خدا براى تو نقشه اى دارد كه با توانمندى هاى تو تطبيق بيدا مى كند و آن استعدادها و توانمنديها بايد در تو شكوفا بشود . و 
اين مشكلى را كه دارى راه حل هاى جديد بيدا كنى . اككر نداشتن يدر و مادر بزركترين غم عالم بود البته بزركك است ولى 
بزركترين نيست » خداوند آنرا براى ييامبرش كه عزيزترين فرد عالم است قرار نمى داد . خداوند ييامبر خاتم را يتيم قرار مى دهد تا 
آن استعدادهاى ويزه در حد نهايت خودش بوجود بيايد . اكر صرف بودن يدر و مادر بالاى سر حضرت موجب مى شد كه ايشان 
توانمندى هاى ويزه داشته باشد . خدا براى ييامبر اين را قرار مى داد . بس اين يكك موقعيت ويزه است . يس در اين موقعيت خودت 


را بيدا يكن بدان كه خيلى از توانمنديهاى تو در نداشتن آن تكيه كاهها قابليت رشد بيدا مى كند اما اكر به داد خودت نرسى » اين 
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اتفاق نمى افتد . كلى دل خورى » ناراحتى و فرافكنى خواهى داشت كه ديكران را مقصر مى دانى بخاطر اينكه خودت مشكل دارى 


سوال -در فاميل ما به كسانى كه در مصيبت صبر مى كنند » مى كويند كه شما محبت تان نسبت به اطرافيان كم است . جكونه 
رفتار كنيم كه هم صبر بيشه كنيم و هم مورد اين اتهام واقع نشويم ؟ 

ياسخ - ايشان درست مى كويند , اين اتهام رايجى است . اككر كسى عزيزى راز دست بدهد و مثل بقيه بى تابى هاى شديد نكند 
و لب به كفر باز نكند مى كويئد كه طرف متوفى را خيلى دوست نداشته اسث . و علاقه ى ويثهاى به متوى ثداشته اسث . اين نكاه 
انسانهاى عوام است . اكر ما مدام بخواهيم خودمان را برا اساس فكر مردم عوام سانت بزنيم كه آنها جكونه فكر مى كنند ماجراى 
آن يدر و يسرى است كه مى خواستند مركب خودشان را بفروشند وهر روشى را بياده مى كردند ايراد مى كرفتند. يس خودتان را 
با حرف مردم عوام تطبيق ندهيد. ظرفيت هاى اضافى كه در شما ايجاد شده را به مردم نشان بدهيد و بككذاريد كه آنها ياد بككيرند . 
بجاى اينكه شما مدام بنشينيد و كريه و زارى بكنيد و از كارهاى عادى خودت دست بكشى » شما در ارتباط با اين انسان كه از دنيا 
رفته و بيشترين نياز را به شما دارد زيرا دستش از دنيا كوتاه شده است و حتى نمى تواند يكك ذكر بككُويد و شما هستيد كه با اعمال 
خير و قرآن خواندن مى توانى به او كمكك بكنى » جلسه ى شكايت و كريه كردن را به ذكر اهل بيت و ذكر قرآن تبديل كنيد . و 
مصيبت خودت رابا مصيبت اهل بيت شريكك بشويد تاغم شما را به ذلت نكشاند بلكه غم شما با غم اهل بيت كره بخورد و روح 
شما به يكك عزت برسد . و بتواند توانمند بشود . 

سوال > من معلم كودكان استثنايى هستم . بيشتر مادران آنها مى يرسند جرا خدا اين امتحان يعنى دادن بجه ى معلول را براى ما قرار 
داده است و ما جطور از اين امتحان سرافراز بيرون بياييم ؟ انتظار خدا از ما به جزء صبر كردن جيست ؟ 

ياسخ - آيا بجه هاى استثنايى جزء مخلوقات محبوب خدا هستند يا خير ؟ قطعا هستند . زيرا آنها معصوميتى دارند كه خيلى از 
بزركترها بايد تلاش كنند تا به آن برسند . بجه هابى كه يكسرى نواقصى درجسم و روان شان دارند اينها ظرفيتى براى كناه و اشتباه 
ندارند و هميشه در دنياى ياكك و معصومانه ى خودشان مى مانند اما با نيازمنديهاى اضافى . يعنى به اندازه ى يكك كودكك نياز 
دارند كه به آنها رسيدكّى بشود. اين مخلوقات دوست داشتنى » خداوند در زندكى شما سهميه اى قرار داده است يعنى اين قدر 
شايستكى داشته اى كه خدمت بكنى به جنين موجودى كه تا يايان عمرش معصوم است . كاهى بايد مثل يكك نوزاد به اين فرد 
رسيدكى بكنيد. و تا يايان عمر نياز به محبت شما دارد . محبتى كه شما هيج وقت توقع ندارى كه آن را جبران بكند . يس شما 
براى نزديكك تر شدن به خدا راهت فوق العاده آسان شده است . به كسى محبت مى كنى كه جز خدا كسى نمى تواند محبت تو را 
جبران كند. ما به هركس محبت مى كنيم دلمان مى خواهد كه از ما تشكر بكند يا با نككاهش قدردانى كند واين بجه حتى شايد تا 
اين حد نتواند قدردانى بكند . بخاطر همين اين صبر يكك كنج عظيم است . كسى كه دركير يكك فرزند معلول يا فردى كه نواقصى 
در زندكى او ايجاد شده و اين نقشهى الهى هم براى خود فرد است تا در اين نقشه بتواندتا ميزان صبر بكند وهم براى كسانى كه 
اطراف او هستند يعنى خداوند براى هريكك از آنها نقشهى ويزه اى كذاشته تا قدرت امتياز آنها را بالا ببرد . عظيم ترين كارى كه 
شما مى كنيد صبر است تا او را به توانمندى اندكى برسانيد . ممكن است كارى كه بجه ها در يكك ماه ياد مى كيرند يكك كودكك 
استثنايى در سه سال ياد بككيرد. روايت داريم كه كسانى كه قرآن را سخت حفظ مى كنند و به تعداد دفعاتى كه حفظ مى كنند و 
يادشان مى رود و دوباره تكرار مى كنند خدا براى هر مرتبه آنها درجه و قربى قرار مى دهد . كسانى كه با فرد معلول صبورى مى 
كنند خداوند به اندازه اى كه شما رنج مى كشيد كه او آسوده زندكى بكند خدا براى تو قدرت رشد هويتى قرار مى دهد . يعنى 
دردرون تو ظرفيت هاى اضافه اى بيدا مى شود اما اكر با خدا معامله نكنى بدان كه قدرتش را ندارى . يعنى روزى مى رسد كه مى 


خواهى از اينها فرار كنى و مى كويى من براى جه بايد خودم را قربانى كنم ؟ جون فكر مى كند كه قربانى شده است . جون كسى 
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نيست كه 76 ساعت اين انسان را بخرد ولى خدا بينهايت است و به بى نهايت و كرانترين قيمت مى خرد . قانون مثلث طلايى : من و 
تو قبل از اينكه با هم ارتباطى برقرار كنيم خدايى هست كه فرمول هاى زييايى را ارئه مى كند و مى كويد كه من ياى تمام محبتها , 
دغذغه هاى و زحمت هاى تو ايستاده ام و تمام بيداريهاى تو را به بهترين شكل مى خرم و آن بهشت رصايت من است . 

سوال - جوانى 18 ساله هستم و مذهبى هستم وخيلى تحت فشار غرايزم هستم اما والدين مناين رادركك نمى كنند .حدود يكك سال 
است كه درسم را تمام كرده ام . بارها كفته ام كه مى خواهم ازدواج كنم .درمغازه اى هم كار مى كنم .مادرم مى كويد كه همسر 
تو بايد كارمند باشد و در غير اين صورت بايد صبر كنى . من ديكر نمى توانم صبر كنم وغرايز امان من را بريده است و در تكاليف 
دينى هم ديكر آن شور و شوق سابق را ندارم . راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ ما بايد اول با يدر و مادرهاى اين جوان صحبت بكنيم . يادمان باشد كه ما در قبال بجه هاى مان بعنوان يكى از بز كترين 
نعمتهاى زندكى مان نككاه كنيم. اينكه شما زحمت كشيديد و بجه تان را به عرصه رسانديد والان موقعيتى است كه وجود او بايد در 
يكك آرامش و در يكك قدرت و قابليت هاى ويه قرار بككيرد .شما بخاطر نوع نككاه شخصى خودت كه مثلا اكر كارمند باشد و بيمه 
بشود ديكر زندكى او تامين شده است در صورتى كه جنين جيزى نيست . جيزى كه كمكك مى كند اين است كه يادم باشد كه اكر 
فرزند من بتواند نجابت و ياكى خودش را حفظ بكند او خوشبخت است و اككر نتواند حفظ كند من هم در كناه او شريكك هستم 
بدون اينكه از كناه او كم بشوديعنى اين مجوزى برا كناه كردن او نيست . ولى يدر و مادر آسيب هايش را خواهند ديد و دودش 
در جشم خودشان مى رود زيرا هر مشكلى كه براى او ييش بيايد من هستم كه از صميم قلب دجار آسيب و مشكل مى شوم .به اين 
جوان مى كويم كه صبر بر معصيت يكى از سخت ترين صبرهاست . اينكه شما فكر مى كنيد صرفا يا بايد راه كناه را ييش بككيريد 
يا اينكه حرف يدر ومادرتان را كوش بدهيد خير » راه خدا راهى است كه در زندكّى مراقبت كن همان قدر كه خدا به تو قدرت 
غرايز را داده همان قدر هم به تو قدرت مديريت را داده است . جايى كه براى تو كناه رايج است فرار كن و راه ديككرى را انتخاب 
كن . لازم است مسيرى را انتخاب بكنى كه بتوانى زندكى شخصى خودت را در يكك ياكى داشته باشى و اين امكان يذير نيست 


مكر اينكه باور كنى خدا تو را دوست دارد » حامى توست و در راه اطاعت او قدم بردارى 
#-ا. و 


سوال - جككونه تفاوت ها موجب تفاخر نشوند ؟ و در ما ايجاد حس خود برتربينى » تفاخر و نازيدن نكنند ؟ آسيب هايى كه با اين 
تفاخر كردن ايجاد مى شود هم براى فرد و هم براى اطرافيان جيست؟ 

ياسخ - تفاخر يكى از آن ويزكى هاى منفى است كه در آدمهايى كه هويت حقيقى خود را در دارايى هاى بيرونى خود جستجو 
مى كنند ايجاد مى شود. بخاطر همين ويزكى بهانه هايى بيدا مى كنند براى اينكه تفاخر كنند . بعضى ها به جيزهاى خوبى كه 
دارند و بعضى به جيزهاى بدى كه دارند . واى بر افرادى كه بخاطر خوبى ها به خود تفاخر مى كنند . جون اككر خوبى نتواند من را 
مك شاد شكخصدى > رونا قدي قوالى سي سقف واقاى :ا كد قطها | دد شر كوي الاك نوع كدسوراف من اناد 
مشكل كرده است . و واى برآن كسى كه به بدى هاى خود افتخار مى كند . و بدى هاى خود را خوب تصور مى كند . بخاطر 
اينكه اين آدم حتى نفهميده كه كار او زشت است و عمل زشت او در رويه اش ادامه ييدا مى كند . اينجا من يكك مثالى را بزنم كه 
جند وقت بيش متأسفانه خود من شاهد آن بودم وفكر مى كنم كه احياناً بازهم تكرار خواهد شد . دقيقاً يكى از روزهايى كه 
روزهاى ايام نوروز بود من يروازى رااز مشهد به تهران داشتم كه آن حدود جند دقيقه بعد از اذان به وقت مشهد بركزار مى شد . 
اين يرواز يرواز ماهان بود كه معروف است سر ساعت انجام مى شود . مى دانستم اكر با اين يرواز بروم به تهران كه برسم نماز من 


قضا شده است . كارت يرواز را كرفته بودم و مانده بودم كه جكار كنم نه مى توانستم سوار شوم و نه مى توانستم سوار نشوم . اين 
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ريسكك را به خودم خريدم كه در سالن تراتزيت بنشينم و نماز خود را بخوانم و اينكه احياناً به يرواز نرسم بهتراز اين است كه نماز 
خود را نخوانم . وقتى كه نشستم ديدم كه افراد مختلفى نيز در حالت اضطراب قرار كرفته اند . دو تا يسر جوان آمدند و يكى به آن 
يكى كفت من تا نماز خود را نخوانده باشم سوار هواييمان نمى شوم من آمده ام زيارت امام رضا . بعد يكديكر را دلدارى مى 
دادند . نهايتاً ديديم كه افراد ديكرى هم هستند كه دل آنها شور مى زند . بلافاصله كه اذان را كفتند نماز را اقامه كرديم . يكك 
بوئينكك بزركك جهارصد و جند نفر طول مى كشيد تا همه سوار شوند . وقتى كه سوار هواييما شديم افرادى بودند كه تازه متوجه 
شدند كه اذان كفته اند و تمازشان جه مى شود . يكك خائمى خواست كه كنارى باستد و نماز بخوائد هواييما يزركك بود واين 
امكان وجود داشت . يرسيد من مى توانم اينجا نماز بخوانم . دقيقاً من در جايى بودم كه به اندازه ى دو تا صندلى جاى خالى بود و 
كنار در اضطرارى بودم . وقتى كه اعلام كردم خانم قبله اينطرف است و شما سريع نماز خود را بخوانيد » مهماندار آمد و كفت نه 
خانم نماز نمى توانند بخوانند . خانم نماز نخوانيد نماز خواند ممنوع است . كفتم كه آقا اجازه بدهيد جند دقيقه طول مى كشد . 
كفت نه خانم اينجا در اضطرارى است و كسى نمى تواند اينجا نماز بخواند . كفتم كه يرواز كه هنوز بلند نشده و در اضطرارى در 
حاليكه شما آمادهى يرواز شده باشيد ولى هنوز در هوابيما بسته نشده است . و نهايتاً ايشان كفت نه؛ ما جزء ايرلاين هايى هستيم 
كه خيلى ويزكى هاى خاصى داريم وبايد همه ى قوانين رعايت شود . كفتم كه واقعاً شما همه ى قوانين را رعايت مى كنيد؟ و 
نهايتاً مانع شدند از اينكه اين خانم نماز خود را بخواند . من خيلى حسرت خوردم و ناراحت شدم از اينكه در كشور جمهورى 
اسلامى هستيم و يكك عده تفاخر مى كنند به اينكه كناه مى كنند و اجازه نمى دهند كه ديككران عمل واجب خود را انجام دهند . 
من عذر خواهى مى كنم از اينكه اسم آن ايرلا-ين را صراحتاً كفتم به اين خاطر كه ويكى هاى مثبت زيادى در زمينه ى كارى 
وجود دارد ولى كاهى اوقات ما اشتباهات خود را فراموش مى كنيم . تفاخر آن است كه كاهى اوقات ما بواسطه ى خوبى هاى خود 
به كناه كشانده مى شويم . نفس اينكه اين يرواز در ساعتى كذاشته شده كه نماز قضا مى شود اشتباه است . اين يرواز بايد اصطلاح 
شود . سيستم برنامه ريزى جيزى كه مقام معظم رهبرى بارها تأكيد كردند و جزء اولويت است در يكك كشورى كه آيين رسمى آن 
آبين اسلام است و بايد اين مسئله رعايت شود . اما من به اين مهماندار كفتم كه آقاى مهماندار اى كاش اين مسافر دجار حالت 
تهوع شده بود و شما احساس مى كرديد كه بايد به اوكمكك كنيد . كاش به اندازه ى يكك خط يرواز ارويايى فكر مى كرديد كه 
وظيفه داريد به ميهمان هايى كه در اين سفر هستند كمكك كنيد براى حل مشكل شخصى آنها . اصللا نمى كويم مشكل اسلامى و 
دينى . در روايات داريم كه تفاخر ما را به كناه خواهد كشاند . و هركسى به هر ميزان كه تفاخر داشته باشد عقل او كم شده است . 
در روايت داريم امام باقر (ع) مى فرمايند كه هركسى كه تكبر و تفاخر مى كند جه كم و جه زياد به همان اندازه از خرد او كاسته 
شده است . ومى دانيم كه دل ما نمى خواهد جزء آدم هايى باشيم كه عقل ما اندكك مى شود . جون كسى كه عقل او اندكك مى 
شود نه در دنيا لذت خوشبختى هاى الهى را خواهد جشيد و نه در آخرت . مهم اين است كه رعايت اين زمان تبديل به يك دغدغه 
شود . يعنى حداقل بعنوان يكك رفتار شخصى ما براى دين و زندكى توحيدى خود ارزش قائل باشيم . 

سوال - ما اقوامى داريم كه وقتى به خانه ى آنها مى رويم جند نوع غذا ودسر درست مى كنند خودشان دوست دارند و مى كويند 
به نوعى احترام به ميهمان است به نظر شما وقتى اين افراد به خانه ى ما بيايند مى توان يكك نوع غذا درست كرد حتى اككر دل من 
هم بخواهد كه يكك رقم غذا درست كنم مادر من و همسرم مى كويند كه اين كار زشت است و شايد آنها خيال كنند كه خسيس 
هستيم ويا توان مالى نداريم . هر جند براى من هم كمى خجالت آور است كه فقط يكك نوع غذا درست كنم و سر سفره بككذارم . 
از طرفى هم ممكن است اين مسئله روند صعودى داشته باشد و در آينده بد تر هم شود . مى دانم بايد با اين مسائل مقابله كرد . اما 
به جه قيمتى ؟ آيا به قيمت شرمنده شدن و احساس حقارت كردن در برابر آنها ؟جون وضع مالى ما در حد آنها نيست و مسلماً با 
كم درست كردن غذا و اينكه فقط يكك نوع خورشت جلوى ميهمان بككذاريم ذهن آنها به اين سمت مى رود كه اينها فقير هستند. 
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باسخ - مثلاً. كسى كه اعلام مى كند ما به منزل يكى از بستككان خود مى رويم اينها به اين خاطر كه خيلى به ما علاقه دارند و يا 
اينكه دل ايشان مى خواهد ميهماندار هاى خوبى باشند و يا خداى ناكرده مى خواهند تفاخرى ايجاد كنند سعى مى كنند كه يكك 
يذيرايى آنجنانى بكنند . تفاخر ممكن است با بعضى از ويزكى هاى ديككر اشتباه شود . تفاخر يعنى اينكه من بخواهم دارايى هاى 
خود را خيلى جدى بككيرم و به رخ ديكران بكشم . وازاين طريق نشان دهم كه آنها كوجكك و يست هستند و من خيلى بزركك و 
عالى مقام هستم . اين يكك بيمارى هويتى و شخصيتى است .ريشه ى آن در درون فرد است و در رفتارها خود را نشان مى دهد . 
اين دوست خوب مى كويد كه ما در رفتار ميزبان خود ديده ايم كه غذاهاى متعددى كذاشته است . ما براى اينكه مى خواهيم اين 
رفتار را نداشته باشيم يكك نوع غذا درست مى كنيم . حالا جند نوع غذا درست كنيم يا يكك نوع غذا ؟ اصللا مشكل اين نيست . شما 
يكك نكاهى به ميزبان خود بكنيد و يكك نككاه به خود وقتى كه ميزبان مى شويد . و در اين ميان نككاه به خط كش خدا بكنيد . ببينيد 
خدا براى ما جه خط سيرى را تنظيم مى كند ؟ اهل بيت به ما دستور داده اند كه يكك انسان متعادل » يكك انسان مومن كه از ويزكى 
هاى منفى در امان است سعى مى كند در نوع برخورد خود با ميهمان آنجه كه دارد در طبق اخلاص بككذارد. اكر ميهمان را دعوت 
كرده يكك مقدار به خود سخت بككيرد ولى دجار تكلف نشود . يعنى اينطور نشود كه براى جشم و هم جشمى و روكم كنى و 
اصراف اين كار را كند كه قطعاً حرام است . اكر ميهمان را دعوت كرديد به بهترين شكل ممكن از او يذيرايى كنيد . واكر ميهمان 
سرزده آمده هر آنجه كه دارى در طبق اخلاص بككذار. يس اينجا به ما نمى كويد كه يكك نوع و يا ده نوع مى كويد آنجه كه مى 
توانى به زيبايى و شيرينى براى او قرار بده . اما اككر ميزبان شما اين رفتاررا انجام مى دهد به اين خاطر كه نشان دهد خيلى دارا است 
و شما در رفتار و برخورد اواين حالت را مى بينيد براى اينكه بيمارى اين فرد را درمان كنى » يكك راه حل اين است كه شما دقيقاً 
يكك وفتار ساده وين الأبكن داشعه باشيد اما دوخ اينكه شما بشواغيد او:راعوود كليك. .. ببينيك تكاه السماعى ما اين ابتك كه كقتد 
مادر و همسر من مى كويند كه اين رفتار تو زشت است . جرا كه سخاوت شما زير سوال مى رود به شما مى كويند كه خسيس 
هستيد . خوب اكر در خانه اين امكان براى شما است كه يكك غذاى مناسبى بككذاريد , انواع دسر هاى دردسترس را قرار دهيد . 
يكى از مشكلات ما اين است كه فكر مى كنيم مثلاً اكر مى خواهيم غذايى را درست كنيم حتماً بايد جند نوع غذاى اصلى باشد . 
سفره ى ايرانى سفره ى جند نوع غذا به معناى متداول ارويايى نيست . شما مى بينيد كه در يكك سفره يكك نوع غذاى اصلى است و 
جند نوع غذاى فرعى . جرا؟ جون ذائقه هاى متفاوتى وجود دارد . مثلاا يكك خورشت قورمه سبزى كذاشته اند يكك كمى هم قيمه 
بادمجان مى كذارند . يا اينكه يكك كمى هم كشكك بادمجان كذاشته و يا آب دوغ خيار درست كرده حالا به تناسب فصل . نفس 
آن اين است كه سعى كرده با آن جيزى كه داره خيلى خوب و زيبا از ميهمان يذيرايى كند. يعنى آن جيزى كه من دارم دلم مى 
خواهد شمااز آن استفاده كنيد و بهره ببريد. اين روحيه ى ميهمان دارى امروز به يكك تكلف و جشم و هم جشمى و اسراف تبديل 
شده است . يعنى اين سه ويؤكَى است كه ايجاد مشكل كرده است . شما اكر آن جيزى كه در توان دارى و براى شما امكان يذير 
است انجام دهيد مشكلى نخواهيد داشت . اككر براى شما امكان دارد كه يكك نوع غذا درست كنيد كدبان و كرى شما اقتضا مى كند 
كه جيزهاى كوجكتر ديككرى هم در كنار آن داشته باشيد. من مثالى را كه خيلى وقت ها در بحث مهارت هاى زندكى در كاركاه 
هاى آموزشى براى دوستان مى زنم » مى كويم ببينيد در دو نوع خانه است كه وقتى ميهمان به خانه مى آيد فرد ممكن است ميوه 
نداشته باشد يكى در خانه هاى خيلى ير جمعيت و ديكرى در خانه هاى خيلى كم جمعيت . در خانه هاى يرجمعيت همه ى ميوه ها 
خورده مى شود و ناكهانى مى بينيد كه ميوه اى نيست كه بخواهيد جلوى ميهمان بكذاريد. در خانه هاى كم جمعيت هم يا معمولاً 
كم خريدارى مى شود و يا اكر هم خريده مى شود احياناً خورده نمى شود و خراب مى شود . اتفاقاً اينجا جايبى است كه شما مى 
توانيد ميهمان دارى كنيد ولى به يكك سبكك خيلى زيبا و بدون تفاخر . شما مى توانيد در اين جا سالاد ميوه درست كنيد . يعنى مثلا 


شما مى بينيد كه يكك عدد سيب و نصف موز داريد كه هر دو سالم و خوب هستند مى توانيد آنها را به قطعات ريز تقسيم كنيد و 
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روى آن نيز شربت يا آب ميوه بريزيد . اين كار هم متفاوت است و هم خوب است. مى خواهم بككويم كه ما در تفاخر دجار يكك 
نوع تقليد كو ركورانه هستيم . دقيقاً آن جيزى كه ما را دجار آسيب كرده است . مى كوييم فلانى اين نوع غذا را بخت من بايد مثل 
اويا بهترازاو را درست كنم . بعد به دنبال آن مى روم كه اككر اين غذا مربوط به فلان كشور بود » من دو مدل غذا از يكك كشور 
ديكر را هم بككذارم . در روان شناسى اسلامى مى كويد اكر كسى دجار روحيه ى خود بزركك بينى و به رخ كشيدن خود نسبت به 
ديكران شد بداند كه در وجود او دجار ضعف شخصيت است . يعنى احساس كمبودهايى در درون او است . يكك حقارت هابى 
دردرون خود دارد كه مى خواهد ازاين طريق جبران كند . شخصيت آدم متكبر يكك شخصيت دوكانه است . از بيرون خود را 
خيلى بزركك مى بيند مانند حباب و از داخل خيلى كوجكك است . تا يكك حرفى به او بزنند يا يكك رفتارى بكنند حس مى كند كه 
ارا كوعمكة كرده اند اذم كداها تقاخر مى شود اذى است كه ذانا متكبر الخ و وحار عجحب است . خوب دن ابنجا جكار 
كنيم ؟ رويه ى خود را با رويه اى كه اهل بيت كفته اند تطبيق بدهيم . نه نككاه كنيم به حرف مردم . نه نككاه كنيم به اينكه دلمان مى 
خواهد جه كنيم . الان جه در توان دارى به بهترين شكل و با نهايت صميميت رفتار كن. اصطلاحى را ما داريم و مى كوييم كه فرد 
به در باز كسى به خانه اى نمى رود بلكه با روى باز او در آنجا حضور يبدا مى كند. يعنى روى خوش و محبت شما حتى اكر زمينه 
ى حداقلى امكانات را داشته باشيد. مى تواند ايجاد شادى و نشاط كند . اككر مهارت شادى و نشاط را در درون خود داشته باشيد 
يعنى تعادل هويتى داريد . نياز نداريد كه با يول و ثروت و دارايى هاى خود » خود را به رخ ديكران بكشيد. اما شما سوال خود را 
به كونه ى ديكرى مطرح كرديد كه كاهى تفاوت است ولى تفاخر نبايد باشد . 

سوال - برخورد ديكران با فردى كه تفاخر مى كند بايد جككونه باشد ؟ ممكن است كه اين تفاخر از يكك دارايى خوب و حقيقى 
باش مائتد تحصيلات فق ياحتى دانق الهى .داشتن ويا ممكة ابت از دارا فاى بد باشد . هماتطور كه شما در غفعدى قبل اشارة 
كرديد مثلا دخترخانمى مى كويد من اينقدر خواستكار داشتم و همه را رد كرده ام و به آن تفاخر مى كند . در مقابل شخصى كه 
تفاخر مى كند ما جه برخوردى بايد داشته باشيم كه روايات اسلامى آن را تأييد كند ؟ 

ياسخ > ببينيد قرآن كريم مى فرمايد اين قضيه خيلى جدى است و بايد در زندكى خود آن را يررنكك كنيد » مى كويد خدا قطعاً از 
هر آدمى كه با حالت افتخار زندكى كند و با حالت افتخار راه برود و حركت داشته باشد اين نوع روحيه را خدا اصللاً نمى يسندد . 
اصللاً شكك نكنيد كه خدا كسى را كه اهل كردن فرازى و يا اصطلاحاً اهل تفاخر باشد دوست ندارد . حالا من در قبال اين آدم 
جكار بايد بكنم كه مانع شوم از اينكه آسيب او وارد زندكى من شود . در درجه ى اول مهمترين ويزكى اين است كه من احساس 
بى نيازى كنم . يعنى وقتى كه در مقابل كسى قرار مى كيرم كه دجار بيمارى تفاخر است بايد ايمنى درونى من بالا رفته باشد . مثل 
كسى كه با يكك بيمار با بيمارى واكير دار مواجه شود بايد خود را واكسينه كرده باشد . جطور مى شود كه فرد خود را در مقابل 
تفاخر واكسينه كند ؟ با بالا برد عزت نفس . وقتى كه فرد تفاخر مى كند به اينكه من فلان مدركك تحصيلى را از فلان دانشكاه دارم 
يا اينكه من از فلان خانواده ى اصيل هستم . اين تفاخر در يكك جا ارزشمند است جايى كه آن اصالت باعث شود كه به يكك خود 
شكوفايى برسد . از جهت شخصيتى » رفتارى و منش در يكك افق مثبت اخلاقى قرار بككيرد . اين مسئله هم در خصوص اصالت است 
وهم در خصوص تحصيلات . اما درصورتى كه اين فرد از اين ويزكى ها استفاده كند براى اينكه ديككران را تحقير كند » در اين 
حالت مهم اين است كه شما اعلام بى نيازى نسبت به اين فرد بكنيد . در روايات داريم كه قناعت ثروتى است كه همه ى افراد به 
آن نياز دارند . و ثروت حقيقى در قناعت قلبى و وجودى است . يعنى اينكه من به آنجه كه دارم بتوان راضى باشم . فكر مى كنم 
يكك بار من اين روايت را خدمت دوستان كفتم ولى جون مهم است يكك بار ديكر عرض كنم كه : آدم خوشبخت كسى است كه 
به آن جيزى كه دارد راضى است اما آدم موفق دنبال جيزى مى كردد كه او را راضى كند . موفقيت خوب است اما نه به اين قيمت 


كه من خوشبختى خود رااز دست بدهم . آدمى كه خوشبخت است شادى در درون وجود او است و شادى او به وابسته به اين 
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نيست كه حس بكند كه جقدر خوب است من جيزى را دارم كه بقيه ندارند . اصللا بعضى از افراد كه دجار بيمارى تفاخر هستند 
جورى رفتار مى كنند كه مى كويند جون من ماشينى را دارم » خونه اى را دارم و امكانات و تحصيلاتى را دارم كه بقيه ندارند از 
اين مسئله لذت مى برم كه بقيه ندارند ومن فقط دارم . اين خميره ى حسادت است . يعنى اين بيمارى و اين سرطان به اصطلاح 
متاستاز مى دهد . مدام دارد قسمت هاى ديكر بخش هاى هويت قلبى اين فرد را دجار آسيب مى كند . يس اعلام بى نيازى در 
رفتار و برخورد و احساس عزت نفس در درون اين فرد موجب مى شود كه كه بعد از يكك مدتى اين فردى كه اهل تفاخر است 
ببيند كه اصللاً فايده اى ندارد يعنى هر جقدر فخر فروشى كرد نتوانست شما را كوجكك كند و نه توانست عزت نفس شما را بكيرد . 
اين يكك ويزكى خيلى مثبت و موثر است . 

سوال - سورهى توبه آيه 118-١77‏ را توضيح بفرماييد . 

ياسخ -اى كسانى كه اهل ايمان هستيد ويزكى مهمى كه بايد در زندكّى خود مراقب باشيد تقواى الهى است . يعنى يكك خود 
كنترلى و مديريت خويشتن كه از درون فرد مى جوشد . و اينكه خداوند را هميشه حاضر و ناظر مى بيند . در حالات قلبى كه شايد 
هيجكس از آن خبر ندارد . در موقعيت هاى ينهان و خلوتى كه شايد هيجكس از آن خبر ندارد . مدام مراقب اين است كه در مسير 
رضايت خداوند حركت كند .و خداوند فرمول بعدى را كه كنار آن ذراين آيدى شريفه مى فرمايد اين اسث كه همراه با 
راستكويان باشيد . در شأن نزول اين آيه ى شريفه داريم كه يعنى با حضرت اميرالمومنين (ع) حضرت صديقه و فرزندان آنها 
همراهى بكنيد تا بتوانيد در مدار تقوى به طورصحيح قرار بككيريد. اجازه دهيد ثواب قرائت امروز را هديه كنيم به همه ى محبين 
حضرت صديقه ى طاهره (س) كه متأسفانه اين روزها در كشورهاى اسلامى خصوصاً در بحرين مظلوم دجار آسيب هستند و زير 
ظلم بيشمارى قرار كرفته اند كه امكان جريان سازى مثبت فرهنكك دينى را دجار مشكل كرده است . و اجازه دهيد همينجا اين خبر 
خوب را خدمت دوستان بكويم كه من در حرم مطهر حضرت معصومه (س) ديروز خوشبختان مى ديدم كه خيلى زيبا اين ظلم 
هايى كه ينهان شده و شايد كاهى در بعضى از موارد امكان يذير نباشد كه بصورت ويزه و مشخص تبيين شود در آنجا براى هر 
كسى كه محب اهل بيت بود آشكار بود . و بغض نسبت به دشمنان حقيقى اسلام كه استكبار جهانى است . 

سوال- شما كفتيد در مقابل شخصى كه احساس تفاخر مى كند ابراز بى نيازى كنيد منظور شما جيست؟ 

ياسخ - ببينيد آدمى كه اهل تفاخر است دل او مى خواهد كه نشان دهد من دارم و شما نداريد . يس يكك جورى در اين به رخ 
كشيد نيازمند نياز شما است . وقتى كه شما در برخورد »رفتار و حركات » خود را محتاج آن فرد نبينيد و مككر بر حسب ضرورت و 
احترام كار ويه اى با او نداشته باشيد» موجب مى شود كه اين فرد دجار يكك خود ويرانكرى شود . مثل يكك زخمى است كه سر 
بازنكرده و اين زخم در درون سر باز مى كند . جون تفاخر وقتى خود را خوب نشان مى دهد كه ديككران خريدار اين تفاخر باشند . 
قصد ما اين نيست كه بى احترامى كنيم يا اينكه در مقابل آنها تفاخر داشته باشيم . يعنى بككوييم كه شما اين ويزكى ها را داريد ما 
هم اين ويكى ها را داريم . نه در مقابل آنها من احساس نيازمندى نكنم . ببينيد آن حالت حسرت درونى كه در فرد ايجاد مى شود 
به خاطر اينكه عزت نفس او كم است و در نككاه و رفتار و برخورد خود به سمت جايلوسى حركت مى كند . به سمت اينكه يكك 
جورى خود را متصل به اين آدم بكند . يكك جورى از منفعت هايى كه اين آدم به صورت صدقه سرى به او مى دهد استفاده كند . 
يعنى يكك جورى او را تحقير مى كند . بتواند در حالت عزت نفس حتى اكر هم نياز دارد رها كند . اين جزء آن ويزكى هاى مثبت 
شخصيتى است . و آدم هايى كه اهل عزت نفس هستند با اين ويكى ها مى توانند خود را ياكك كنند . داريم كه كسى در ته جاه 
مشغول كندن بود و فردى كه دستور داده به انجام كارهاى مختلف بالاى جاه مى آيد و مى بيند كه آن فرد مشغول خواند شعر است 
و شعراواين است كه اى نفس ببين كه من براى تو جه عزتى ايجاد كردم . كسى كه آن بالا ايستاده و آدم ثروتمندى است مى بيند 
كه اين فرد ته جاه در حال كندن است و اينقدر هم احساس عزت نفس مى كند . خيلى تعجب مى كند كه يعنى جه تو كه در 
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نهايت بدبختى و بيجا ركى هستى و مجبور هستى كه كارهاى يست را انجام دهى جطور فكر مى كنى كه اينقدر عزيز هستى ؟ مى 
كويد عزت من اين است كه من از زحمتى كه مى كشم و تلاشى كه مى كنم رزق حلال بدست مى آورم . من محتاج كسى مانند 
تو نمى شوم كه بخواهى با منت به من جيزى را بدهى . يعنى اينكه من اين عزت را در درون خود با بى نيازى ايجاد كنم . داريم 
خداوند مى فرمايد كه من بى نيازى مردم را و فخر حقيقى انسان را در قناعت او قرار داده ام . و اكر به دنبال ثروت برود قطعاً به آن 
حقيقت نخواهد رسيد . 

سوال - من جوانى بيست و هفت ساله و اهل اصفهان هستم . على رغم ميل و علاقه ى خودم به تشكيل خانواده » يدر و مادر من نه 
تنها علاقه اى به اين امر نشان نمى دهند بلكه بشدت با ايراد كرفتن با اين امر خالفت مى كنند . كاهى سن طرف مقابل را مورد 
حمله قرار مى دهند واز رفتن به جلسه ى خواستكارى ممانعت مى كنند و كاهى موارد ديكر. از اينكه دوستان من در مجلس از سر 
لطف و محبت آشنايان » خواهران ويا حتى دختران خود را به من بيشنهاد مى كنند و من نمى توانم سر بلند كنم واصل قضيه را به 
آنها بككويم خجالت مى كشم . اخيراً هم على رغم درآ مد خوب خود شغل من را مورد حمله قرار داده اند و مى كويند ما نمى 
خواهيم دختر مردم را بدبخت كنيم . و دختر مردم را براى يكك رانندهى كاميون بككيريم . در ضمن خواهرانى دارم كه جهل سال 
سن دارند و هنوز مجرد هستند . و حرف آنها نيز روى اين مادر تأثيرى ندارد . احساس يشيمانى مى كنم از اين كه بجه هاى 
خدمتكزار و خوبى براى والدين خود بوديم .لطفاً من را راهنمايى كنيد. 

ياسخ - اينجا با يدر و مادرهاى خوب صحبت كنيم . ببينيد شايد اين احساس . جيزى باشد كه در جاهاى مختلف انسان ببيند . 
فرزندان خوب و نجيبى كه در نهايت معرفت و دانايى و ايمان و ويكى هاى مثبت شخصيتى در يكك رفتار خوب با يدر و مادر خود 
هستند . واين ويزكى موجب شده كه براى يدر و مادر يكك غفلت ايجاد شود . با اينكه يدر و مادر جزء دلسوز ترين افراد در اين 
عالم هستند . ولى آنها نيز از اشتباه دور نيستند . اينكه شما كارى كرده ايد كه زندكى فرزند خود را دجار آسيب اساسى مى كنيد . 
ايشان مى كويد نه تنها ازدواج من بلكه ازدواج افراد ديكّر نيز در خانواده ى ما دجار مشكل است . مثل اينكه اصلل خانواده ى ما 
نمى خواهند ما ازدواج كنيم . حالا البته دلا-يلى دارد . شايد دليل آن اين باشد كه يدر و مادر خيلى كمال طلب هستند . كه در 
صحبت هاى ايشان نيز مى ديديم كه مى كفتند با اينكه درآمد من خوب است اما يدر و مادر مى كويند كه ما نمى خواهيم دختر 
مردم بدبخت شود . يعنى حاضر هستند كه فرزند آنها بدبخت شود و خداى ناكرده در مسيرى قرار بككيرد كه مسير آسيب و كناه 
باشد اما ازدواج نكند . يا حتى اكر ازدواج هم بكند ممكن است بعداً به رخ او بكشند كه اين دختر اصللا دختر خيلى مهم و جدى 
نبود كه با تويى كه جيزى ندارى ازدواج كرده است . جون نكناه آنها به كونه اى است كه همه جيز را خيلى عالى مى خواهند » 
جيزى كه در روان شناسى به آن كمال طلبى افراطى مى كُوييم . آدم هايى كه مى خواهند يكك سر و كردن ازديكران بالا تر باشند . 
همان افرادى كه زمينه ى تفاخر را دارند ولى امكان تفاخر را ندارند . هم خود را دجار سيب مى كنند وهم ديكران را . مواظب 
باشيم كه مبادا با بدرفتارى خود خوبان رااز خوبى كردن يشيمان كنيم . اين جزء آن خطرات جدى است كه آدم هاى خوب به آن 
دجار مى شوند . در حقيقت قدردانى نكردن بموقع و صحيح ء اينكه الان يسر شما به سنى رسيده كه سن مناسبى است . امكانات 
اوليه را نيز براى يكك زندكى مشترك دارد . مقابله ى شما با اين فرد موجب مى شود كه هم محبت شما در دل او كم شود و هم 
اينكه يواش يواش دلسردى در زندكى او بيايد . جون دلسوزترين افراد براى او دل نمى سوزانند . اما ييشنهاد ما به افرادى مانند 
ايشان : آن بيشنهاد هميشكى » ياد شما باشد كه يدر و مادر در اينجا در حقيقت جون نسبت به امر الهى كه دستور به ازدواج است» 
البته ازدواج ذاتاً مستحب است اما اكر كسى در معرض كناه قرار بككيرد ازدواج براى او جزء واجبات مى شود بخصوص ايشان كه 
آقا است و امكان ازدواج به راحتى براى او فراهم است » در عين حالى كه شما بايد مراقب باشيد كه احترام يدر و مادر از بين نرود . 
واكر آنها به شما بى احترامى كردند شما سكوت كنيد و همجنان محبت كنيد و مقابله به مثل نكنيد . اين امكان را فراهم كنيد كه 
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از بين اقوام نزديكك خود كه دلسوز شما هستند با آنها در ميان بككذاريد و از آنها بخواهيد كه مسير ازدواج شما را جدى بكيرند . 
خاله فهو م عويداخانن كةا ونور ما اندو فوالد اتن سردا كرض كندوابق باس ةانتجوم ان فرورف ها اسف كه 
امروزه در خلاً هاى خانوادكى ما ديده مى شود . مراقب باشيم كه مبادا خود ما با رفتار نامناسب بجه ها را از خانه و خانواده فرارى 
كنيم . 

سوال - من يكك كلايه از شما كارشناسان عزيز دارم آن هم اين است كه شما فقط از توبه و كناه و روزه و نماز و تركك محرمات و 
انجام واجبات صحبت مى كنيد . يس من درد خود را به جه كسى بككويم ؟ من جوانى با ايمان» خوش رفتار و آرام هستم . اهل نماز 
و روزه و كارهاى مستحب نيز هستم اما يكك مشكل دارم . آن هم بى ثباتى شخصيت من است . احساس مى كنم اصللا بنده ى بدرد 
بخورى براى خدا نيستم . و همجنين فرزند موفقى براى خانواده ى خود . جون وقتى صبح ها از خواب بيدار مى شوم به خود مى 
كويم خدا بنده اى را كه تا ظهر مى خوابد دوست ندارد . كسى كه وقت خود را به بطالت مى كذراند يا كلا هدف مشخصى ندارد 
جه سودى از زندكى و از زنده بودن مى برد ؟ وقتى كه من فكر مى كنم خداى عزيز در روز قيامت از من مى يرسد جوانى خود را 
در جه راهى خرج كردى و من جوابى ندارم بدهم تمام وجودم يراز ترس مى شود . خيلى فكرها در سر دارم مانند حفظ قرآن » 
طراحى » برنامه نويسى » خدمت به ديكران اما ه ركدام از اين كارها را فقط تا يكك جلسه و يا تا جند روز انجام داده ام . جون خيلى 
زود خسته مى شوم . كتاب هاى روان شناسى و خود شناسى زيادى هم در اين باره خوانده ام اما بى فايده بوده است . خواهش مى 
كنم كه من را كمكك كنيد تا از اين بند بى ثباتى خلاص شوم . جطور مى توانم يكك فرد استوار و ثابت قدم باشم ؟ 

ياسخ - خوب ايشان به همه ى كارشناسان اعتراض كرهه اند . اما من تا آنجايى كه به خاطر دارم ما به سراغ مشكلات شخصيتى و 
هويتى هم زياد رفته ايم . اما اين دوست خوب مى كويند من از دست خودم زياد دلخور هستم جون كارهايى مى كنم كه دل من 
نمى خواهد . تا ساعت هاى طولاننى قبل از ظهر مى خوابم . بعد وقتى كه بيدار مى شوم عصبانى هستم كه تو به جه دردى مى 
خورى كه تااين وقت خوابيدى ؟ اجازه بدهيد اينجا من قبل از اينكه جواب اين دوست خوب را بدهم به سراغ مادرها و يدرهاى 
خوب بروم . من نمى دانم اين دوست ما دختر خانم هستند يا آقا يسر كه اين سوال را داده اند . اين مسئله شايد بين دختر خانم ها 
نسبتاً رايج تر باشد . تلقى والدين خصوصاً مادرها اين است كه بجهى من بايد مسئوليت يكك زندكى را به عهده بككيرد بككذار 
راحت باشد و بخوابد او را جكار داريم . كارى كه ندارد بكذار بخوابد . مسئوليت ندادن به فرزندان در خانواده بدون اينكه رعايت 
سن آنها شود . يعنى مى بينيم كه سن آنها در يكك سن عقلانيت و خوب است و قدرت و توانمندى هاى ويزه اى را دارد . اما 
هيجكس در خانه از او كارى نمى خواهد . ببينيد يكك دختر بجه ويا يكك يسر بجه ى كوجكك سه يا جهارساله وقتى كه شما سفره 
ى غذا را يهن مى كنيد با همان زبان شيرين كنار آشيزخانه مى آيد و مى كويد من جه جيزى را ببرم ؟ جرا؟ جون حس مسئوليت 
بذيرى يكك حس درونى و فطرى است . ذاتاً دل همه ى آدم ها مى خواهد كه كار موثر و مفيدى را انجام دهند . اين يكى از آن 
سه ويزكى بهداشت كار است » اينكه من كار مفيد انجام دهم » از كارم راضى باشم و كار من موثر باشد . خوب شما اين را از 
فرزندان خود دريغ كرده ايد . متأسفانه امروز يكى از الكوهاى غلط اما رايج در خانواده ها اين است كه به بجه ها خيلى آسان مى 
كيرئد ٠‏ البعه يكك اندكى يز حيلى جعدئى سخت مى كيرثله ولى- آنها كه زبادئ آسان مى كيرد مى كويند اشكالى ندارد دختر من 
كه يس فردا مى خواهد به خانه ى شوهر برود و كار كند بككذار اينجا راحت باشد . يسر من يس فردا مى خواهد برود سربازى و 
سركار بكذازامروؤ راحث: تاقد :ابن رغا و يله كزةن وهستوليت ندادنامر خطرناكى اسث:. حعرا؟ وق اسعداه هاى قد 
دجا رآ سيب مى شود . از قديم رسم بود كه اكر دختر خانمى بخواهد مسئوليتى را قبول كند ‏ مثلا يكك دختر خانم جهارده و يانزده 
ساله به او مى كفتند الان كه ديكر مدرسه نمى روى و تابستان است ناهار امروز را تو درست كن . اكر احياناً دو نفر ميهمان هم به 


خانه مى آمد وقتى غذا را مى كذاشتند براى اينكه تشكر كنند و يا احياناً عذرى هم بخواهند اين اصطلاح را استفاده مى كردند و 
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مى كفتند بخوريد دختر يزان است . اين اصطلاح دختريزان يكث اصطلاحى بود كه يعنى دخترى كه هنوز مسئوليت جدى را ندارد 
اما مشغول تمرين است . و به همان اندازه نيز قابل تقدير است . من مى خواهم بكُويم كه امروز ما در بحث فرزند سالارى دجار 
فرزند ابزارى شده ايم. يعنى بجه ها يكك جورى قربانى مى شوند . بخاطر اينكه مانند كلدان هايى شده اند كه زياد به آنها آب مى 
دهيم . مسئوليت به آنها داده نشده است . اما اين دوست خوب ما جه كار كند ؟ شما دو كار انجام دهيد اول اينكه جند هندوانه را با 
يكك دست بلند نكنيد . شما مى كوييد دل من مى خواهد طراحى كار كنم » برنامه نويسى كار كنم و براى حفظ قرآن بروم . شما 
بايد تعداد اهداف راكم كنيد و يكك هدف را در نظر بككيريد . بخصوص كسى كه دجار يكك جنين مرحله اى است . يكك هدف را 
انتخاب كن و با برنامه ريز ى جلو برو و بعد فكر نكن كه بايد بهترين بشوى . كمال طلبى خود را يايين بياور. با كوجكترين موفقيت 
به يكك شكل خوب و زيبا اين موفقيت را جشن بكير . تحسين و تقدير بموقع به شما كمكك مى كند كه وارد مرز تنبلى ؛بى 


مسئوليتى و خداى ناكرده افسرد كَى نشوى . 
/اء-اء و9 


سوال > من يكك جارى دارم كه هم ظاهرا و هم از لحاظ درسى و هم از نظر روابط اجتماعى از من كمتر است . با اينكه ويزكى 
هاى مثبت زيادى دارد ولى من هميشه احساس مى كنم كه حضورم جهره ى خندان او را محزون مى كند . آيا بايد ويزكى هاى 
مثبت خودم را كتمان كنم ؟ عذاب وجدان دارم . جكار كنم ؟ 

ياسخ - در روابط فاميلى جارى ها و باجناق ها ء معمولا جارى ها جشم هم جشمى هايشان بيشتر است . جون روحيه خود بينى و 
ديدن زيبايى هاى خود ء شايد در زمان بيشتر جلوه كند . و اككر خودشان را هم نساخته باشند بيشتر از بيشتر جلوه مى كند . البته 
بعضى مواقع بين باجناق ها دعواى جدى راه مى افتد كه جرا او به جايى رسيده و من نرسيده ام . اككر انصاف داشته باشيم مى 
يذيريم كه روحيه ى زن خيلى لطيف ترو حساس تراست و نكات ريزرا مى بيند و كاهى امكان دارد كه در درونش از يكك مسثئله 
ى كوجكك به اندازه ى يكك بمب اتم منفجر بشود. يعنى ضرب آهنككش خيلى ججدى است به همين دليل روحيه ى تفاخر در زنها 
متر عقر عي اثوالك وشد يبدا يكتد ان حدوسيك مان #راتستبياع حارف اشن راديدة اسكء ابن على خو :اسك قدوت ديدن خوى 
هاى ديكران حتى اكر ما در رقابت قرار كرفتيم يكك امتياز شخصيتى است . انسانهاى متعادل و مومن قدرت اين را دارند كه خوبى 
هاى ديكران را ببيندد واين يكك هنر است . اينكه دوست مان مى كويند از نظر اجتماعى از ايشان كمتر است و خوشش نمى آيد 
كه جايى كه او هست من هم به نوعى جلوه كنم . اين نكته ى دقيقى است كه جرا جارى شما نمى خواهد كه شما باشيد . شايد شما 
جاى او را تنكك كرده اى . كاهى اوقات يكك جارى ويزكى هاى شخصيتى مثبت زيادى دارد » بعد يكك جارى ديكر مى آيد كه 
خيلى خوش سر و زبان تراست . و جاى بقيه را تنكك مى كند . صرف داشتن امتيازات حقيقى نيست » جلوه كردن مهم است . 
امكان دارد شما به خاطرات نوع برخورد خاص خودت و تعاملى كه دارى مثلا-ايشان درون كراست و شما برون كرا هستى » 
بواسطه برون كرايى كه شما دارى تعامل جدى ثرى دارى بخاطر همين توجهات ديكران رابه سمت خودت جلب مى كتى . يااين 
نوع نكاه دقت كنيد كه ما مى خواهيم كارى بكنيم كه ديكران از حضور ما رنجيده نشوند بايد خوبى هاى آنها را به آنها يادآورى 
كنيم . ديكر اينكه بابت خوبى هايشان آنها را تحسين كنيم . يعنى اين جارى ياد بككيرد تاييد يا تحسين به موقع بكند . و اظهار بكند 
كه من خوشحال هستم كه شما اين موفقيت ها را دارى . ديكر اينكه كاهى اوقات حضورتان را كمرنكك كنيد . برويد ولى همه ى 
كارها را شما نكنيد . مثلا اكر قرار است سفره آرايى بشود شما با زيباترين شكل سفره آرايى مى كنيد و بعد همه مى كويند كه اين 
سفره آرايى حجقدر زيباست و كاهى تا جندين روز از آن ميهمانى و سفره آرايى صحبت مى كنند . شما مقدارى از آن جلوه كردن 
مراقبت كن . يعنى درنشان دادن خودت مراقبت كن . و فرصت ها را به ايشان بسبار . اين كمكك مى كند كه هم شما رشد كنيد و 
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هم ايشان رشد كند . و شما را دوست خودش ببيند واو آسيب نبيند . اين فرصت دادن يكك نوع ابراز محبت حقيقى است . 

سوال - دخترم دوستى فخر فروش دارد كه دائم خانه » وسايل و لباسهايش را به رخ او مى كشد . اين بر ذهن و فكر دخترم اثر 
بسيار بدى كذاشته است . و دائما احساس كمبود و سرخوردكّى كرده واز من مى خواهد كه براى او لباس و وسايل فاخر به تعداد 
زياد بخرم كه در حد توان مالى من نيست . در ضمن در جواب من كه مى كوين با او قطع رابطه بكن مى كويد كه او را دوست 
دارم و نمى توانم رابطه ام را با او قطع كنم . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ > ما در مقابل افرادى كه دجار بيمارى فخر فروشى هستند » اولين نكته اين است كه فخر فروشى نشان دهنده يكك آسيب 
است . آسيب اين است كه دارائى هاى روحى و روانى من كم است و من مجبور هستم كه به يكك جيزهاى اضافه اى فخر فروشى 
كنم . دختر بجه اى كه به ظواهر زندكى خودش فخر فروشى مى كند كه زحمتى براى آنها نكشيده است و سعى مى كند كه از اين 
طريق خودش را بهتر نشان بدهد »ء اين بجه در روابط عاطفى خانواده دجار مشكل است . براى يكك روانشناس و يكك مربى خيلى 
واضح است كه بجه اى كه در مدرسه و دانشكاه يا همكارى كه در محيط كار سعى مى كند مدام به سر و تيب خودش برسد و ابراز 
كنل كد من اهمه وهتر عست ومن را كاه كنيد ابن تشان دهندوى ختل عاطقى قرذاسث .ابن قر مورد توبعه يست و تتواتسييه 
توجه كسانى را كه اطرافش هستند به شكلى كه نياز داشته به طرف خودش جلب بكند و آن خلاها را نشان مى دهد . اين دره هاى 
زندكى اش است . اين فرد كه خودش را يكك كوه مغرور نشان مى دهد » دره هاى زندكى اش را هم ببينيد . من به دخترم كمكك 
كنم كه هم ويزكى هاى خوب وهو ويزكى هاى منفى اين دوست فخر فروش خودش را ببيند و به نوعى قدرت لنز دوربين او را دو 
برابر كنم . دخترم بايد قدرت اين را داشته باشد كه بداند انسانهايى كه به آنجه كه موجب شده بين آنها و ديككران فرق ايجاد بكند 
فخر فروشى مى كنند دجار كمبود هستند . همان جور كه تكبر نشان دهنده ى حقارت درونى است . يعنى جيزى كم دارند ولى به 
همه مى خواهند بككويند كه ما را نككاه كنيد ما ازهمه بالاتر هستيم . من مى توانم اين را از طريق مثال هاى كوناكون براى بجه ام 
اثبات كنم . اين يكك روش است كه باعث مى شود نككاه دختر من اصلاح بشود . در حقيقت بينش درمانى كنم . روش دوم رفتار 
درمانى است . روايت داريم كه با مردكان رفت و آمد نكنيد يعنى با ثروتمندانى كه اهل اطاعت از دستورات خدا نيستند . راوى مى 
يرسد كه ما با مرد كان رفت و آمد نمى كنيم ولى زيارت اهل قبور مى رويم . رفت و آمد يكك جركت دو سويه است . كسى كه 
بخاطر موقعيت و ثروتش فكر مى كند كه آسمان باز شده است وايشان از آن يايين آمده اند . اين انسان مرده است و خود توراه 
مى كشد . اين انسان نمى تواند لذت هاى حقيقى زندكى را بجشد . با اين انسانها زياد رفت و آمد نكنيد . حالا جكار كنم ؟ وقتى 
ما در هواى تهران در هواى كلخانه اى قرار مى كيرى » بايد اكسيزن زيادى تنفس بكنى و خطا يذيرى را تنفسى جبران كنى . شما 
سعى كنيد در اطرافيان و دوستان دخترتان افراد توانمند و خلاقى را بيدا كنيد كه اخلاق فخر فروشى ندارند و يكك امتياز ويه دارند 
و آن تواضع است . تواضع يادزهر تفاخر است . براى درمان تفاخر ما بايد روحيه ى تواضع را در فرايند تربيتى مان » در خانواده 
ايجاد بكنيم . خيلى از دوستان كفته بودند كه دارايى يا توانايى ما خيلى زياد است . جكار كنيم ؟ ما بخاطر داشتن ها بايد محروميت 
بكشيم و نبايد اجازه بدهيم كسى بفهمد . آيا تفاوت با تفاخر يكى است ؟ شما بهترين باشيد ولى بهتر بودن خودتان را باور نكنيد . 
جون اككر بهتر بودن خودت را باور كنى درجا مى زنى و جلو نمى روى . اككر بهتر بودن خودت را باور بكنى فقط نقص ديككران را 
مى بينى » يس دجار خوديسندى مى شوى . اكر بهتر بودن خودت را باور بكنى نتيجه اش اين مى شود كه خودت را به رخ خواهى 
كشي اكوا همه يعار بياق عرض : شتخصس اسك شاويد كى شها ها افرادى رفت و امد يكت كه دارا يكف تعفة بورك 
هستند » تنها نعمتى كه در اين كره ى خاكى حسود ندارد . يعنى تواضع . هرجى تواضع انسانها بيشتر مى شود حسودى حسودان 
كمتر مى شود . شما هر نعمتى كه داشته باشيد بالاخره حسوى بيدا مى شود كه به اين نعمت شما حسودى كند ولى در مورد تواضع 


اين طورى نيست . من و دخترم با هم همنشين بشويم ودر تعامل با افرادى قرار بكّيريم كه روحيه شان روحيه ى تواضع است » اين 
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به ما كمكك خواهد كرد . اين باعث مى شود كه از آن آسيب ها دور بشويم . بسيارى از افراد وقتى تفاخر را ياد كرفتند » موقعى 
خلع سلاح مى شوند كه با يكك انسان توانمندتر» داراتر و موفق تراز خودشان روبرو مى شوند و مى بينند كه طرف سر و صدايى 
ندارد » ناخودآ كاه خودشان را به رخ مى كشند . يكك مدت احساس مى كنند كه برتر هستند » بعد كه به دليلى متوجه مى شوند كه 
او سطح تحصيلات و دارائى اش خيلى بيشتر از آنها بوده » آن موقع خلع سلاح مى شوند . خانمى مى كفت كه من تازه وارد محلى 
شده بودم وبه مسجد مى رفتم . خانم يدر مسجد به من تمايل نشان داده كه مى خواهد با من رفت و آمد بكند . كاهى مى كفت 
كه من وقتى به نماز جماعت مى آيم و شما را مى بينم ذوق مى كنم . اين خانم مى كفت كه من درجه ى علمى بالايى داشتم و 
فكر مى كردم كه اين خانمى كم سواد است و خودش را به من متصل كرده است . براى خودم كلاس كذاشتم كه من خيلى هم در 
دسترس نيستم . بعد از مدتى به تناسب صحبت شد و بعد فهميدم كه ايشان سطح سوادش و مدركك تحصيلى اش خيلى از من بالاتر 
است و من خيلى خجالت كشيدم . تازه آن موقع متوجه شدم كه من دجار يكك درد بى درمان بودم و اتا وقتى كه انى انسان در 
مقابل من قرار نمى كرفت من نمى توانستم بفهمم كه دجار روحيه ى تفاخر هستم » جون موضوع آن را يبدا نكرده بودم . ما بايد 
يكك جورهايى خودمان را جكاب معنوى بكنيم . به همين دليل به ما كفته اند با انسانهايى كه از جهت مالى از خودتان يايين تر 
هستند رفت و آمد كنيد . اينها ضربه كير هويت شماست . كمكك مى كند كه بفهيمد كه زندكى اين جيزها نيست . يكك فردى كه 
از نظر مالى از شما يايين تر است ممككن است لذت حقيقى زندكى را بهتراز شما بفهمد . لذت ارتباط با خدا و همراهى را با 
خانواده بجشد . هر وقت دارى حسرت مى خورى ء امام مى فرمايند كه در مسائل مادى هميشه به يايين تراز خودت نككاه كن ودر 
مسائل معنوى به بالاتر از خودت نككاه كن .اين طورى بالانس مى شوى و اين اهرم تعادل توست. تو در جا نمى زنى و در مسابقه در 
بهترين ها قرار مى كيرى » در رشد فردى و معنوى . در ماديات به جهنم دنيا دارى نمى افتى . كسى كه در جهنم دنيا دارى بيفتد 
بعيد است كه بتواند راحت خودش را بيرون بكشد . 

سوال - من يكك خانم خانه دار هستم . بعضى موقع ها احساس مى كنم كه در خانه آنجه كه بايد و شايد در خانه از وقتم استفاده 
نمى كنم . بسيارى از كارها بنظرم تكرارى مى آيد .اكر شما خودتان شاغل نبوديد جككونه از وقت تان در خانه استفاده مى كرديد ؟ 
ياسخ - يك قسم سوال جوابش علمى است و قسمتى معطوف به بنده مى شود كه الككويى كه از اسلام كرفته ام خدمت دوستان 
عرض كنم . اين خانم مى كويد كه در خانه احساس مى كنم كه كارهايم تكرارى است . يكك فيلم سينمايى ساخته شده بود كه 
يكك خانم خانه دار در خانه دجار كسالت و روزمركى شده بود . بنظر شما يكك كارمند كه هميشه كارهاى تكرارى مى كند بايد 
كسل بشود تا شما كه در خانه » كسترهى فعاليت زيادى داريد ؟ اكر تكرارى بودن كار موجب مى شود كه شما فكر كنيد كار 
خسته كننده است » تنوع كار شما از تنوع يكك كار كارمند » خب بيشتر است . يكك كارمندى كه تايييست است وهر روز بايد 
تايب كند يا كسى كه منشى است يا كسى كه مسئول تلخيص يرونده هاست . اينها كارهاى تكرارى است . صرف تكرار بد نيست . 
ماهر روز داريم نماز مى خوانيم . يعنى تكرار مى كنيم » مككر اين كار بد است ؟ ماهر روز داريم غذا مى خوريم » هر شب مى 
خوابيم . يادمان باشد كه هر جيزى كه تكرارى باشد بد نيست . تكرار زمانى بد است كه موجب رشد من نشود » وقتى كه من در 
تكرار خلاقيت نداشته باشم » وقتى كه من حقيقت اين تكرار را متوجه نشوم . اتفاقا خدا مى خواهد ما را با بعضى از تكرارها آشتى 
بدهد بخاطر همين هم هست كه نماز را به ما واجب كرده است . ما هر روز بارها بايد بككوييم كه خدايا من فقط تو را مى يرستم » 
فقط از تو كمكك مى خواهم » خدايا تكند من جزء كروهى قرار بككيرم كه تو از آنها رخ بركرداندى » مبادا من جزء كسانى باشم كه 
از سر ندانستن از جشم تو بيفتم . تكرار الزاما بد نيست و بعضى جاها تكرار خوب است . دوست خوب مان كفته اند كه از روزشان 
خوب استفاده نمى كنند . من از همه ى كارمندان و كاركران وتمام كسانى كه فعاليت هايى | نجام مى دهند تا جرخ جامعه مى 


جرخد به سهم خودم از همه ى اين دوستان تشكر مى كنم . مثلا در آمار داريم كه مقدار كار مفيد يكك كارمند در كشور ما جقدر 
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است ؟ كار مفيد يكك خانم خانه دار بيشتر است يا يكك كارمند ؟ آمار مى كويد : خانم خانه دار . در مورد قسمت سوم كه قلب 
سوال شماست اين است كه شما در حد خودآ كاهى هستى كه مى خواهى روزت خيلى زيبا باشد . يعنى وقتى روزم تمام مى شود 
بككويم : خخدايا شكرت . جقدر روز خوبى راطى كردم . حتى اككر با ناكامى و عدم موفقيت هايى روبرو باشم . من حس كنم كه 
روزم را با توانمندى بيش بردم . يعنى روزم را يربركت طى كردم . مهمترين سرمايه ى ما وقت ماست . وما خيلى رايكان وقت مان 
رااز دست مى دهيم . حالا سوال اين است كه اكر من خانه دار بودم جه مى كردم ؟ يكى از افتخارات بنده اين است كه من يكك 
خانم خانه دار هستم . درستاست كه من اشتغالات اجتماعى و ادارى دارم ولى بعد از مقطع ليسانس كه بايد وارد حيطه ى شغلى مى 
شدم ء برايم هيشه مهم بود كه بين نقش و شغل فاصله بككذارم. اينكه يكك خانم نقش خودش را در خانه و اجتماع ايفا بكند برايم 
مهم بود ولى اعتقاد نداشتم كه لزوما بايد يكك شغل داشته باشم . مهمترين شغل يكك خانم تربيت است. من حتى رشته ى دبيرى 
نرفتم زيرا استخدام در آن ضرورى بود . الان همه دنبال اين هستند كه استخدام بشوند . من هميشه وظيفه ى اول خودم را خانواده 
مى دانم . بخاطر همين هم اكر الا-ن فعاليتى را با سازمان ها و اركان ها دارم بعنوان نيروى قراردادى عمل مى كنم . در هيج جا به 
شكل يكك كارمند رسمى و ييمانى نيستم . يس خانه دارى يكك توهين نيست . ما فكر مى كنيم كه اكر يكك خانمى به مدرسه ى 
بجه اش برود و در فرمى كه بر مى كند وقتى به شغل مى سد خجالت مى كشد كه بنويسد خانه دار . اكر بككُويم خانه دار يعنى هيج 
كارى از دست من بر نمى آيد . خانه دارى با تمام خلاقيت هايش يعنى شما ملكه ى خانه خودت هستى . يعنى همه ى امكانات در 
اختيار تو است و تو هستى كه مى توانى در خانه و خانواده ى خودت فرمانروايى بكنى با هوشمندى و زيبايى و با تمام خلاقيت . 
اكثر زنان و مردان موفق دنيا وكشور ماء ببينيد كه اكثر مادرشان خانه دار بودند يا شاغل ؟ آمار مى كويد : خانه دار . مادرى كه 
وظيفه ى مادرى و همسرى اش را بعنوان اولين اولويت زندكى اش تعريف كرده » امكان دارد در مقاطعى فعاليت هاى خيلى جدى 
داشته باشد ولى زندكى اش به او مى كويد كه الان جقدر مى توانى براى فعاليت هاى اجتماعى » علمى »شغلى و مالى ات وقت 
بككذارى . يكك خانم ممكن است از جهت مالى بايد زندكى اش را تامين بكند حتى اككر سريرست خانوار نباشد . خودتان را بيدا 
كنيد . اين مهم است . در روزنامه خواند كه خانم خانه دارى نوشته بود كه كاش دولت به خان مهاى خانه دار هم يول مى داد . 
قرار نيست كه ما همه را به دولت وصل بكنيم . شما بايد به خلاقيت هاى خودت و همسرت متصل بشوى . شما بعنوان يكك خانم 
خياتة دار برتامة ريز اث حيست © يكف وقث جخدى بكذان برائ اكه بتواتئى سلافتى + شاذايق و نشاط حودث را در هدار رضايث 
خدا بدست بياورى . شدابى و نشاطى درونى كه امروزه با زندكّى مدرن در تضاد است . جون امروزه كالالى خوشى بجاى 
خوشبختى و كالاى موفقيت بجاى خوشبختى فروخته مى شود . خيلى ها فكر مى كنند كه با هم بكوييم و بخنديم واحياناً زمينه ى 
كناهى هم فراهم بكنيم » به ما خيلى خوش مى كذرد. خوشى هاى حقيقى اين است كه من بتوانم خودم » خدا وعالم را بيشتر 
بشناسم . در يكى از روزنامه ارويايى نوشته شده بود كه كرسى فيزيك بعلت فوت استاد آن خالى مانده بود . بين اساتيد فرد مناسبى 
را بيدا نكرده بودند . مجبور مى شوند كه يكك | طلاعيه در رونامه بدهند كه هر كس كه توانايى بدست آوردن كرسى فيزيكك را 
دارد بيايد و امتحان بدهد . افراد زيادى براى امتحان دادن مى آيد . خانم 26 ساله خانه دارى بين آنها اول مى شود زيرا استعدادش 
را باور داشته » در عين اينكه خانه دار بوده به سطح دانايى ها و توانايى هايش افزوده و به تمام خلاقيت ها رسيده بدون اينكه فكر 
كند كه بابد بابت آن به من يول بدهند و إلا تحقيق نمى كنم و روى يروره كار نمى كنم يا اينكه مقاله نمى نويسم . جرا يكك خانم 
خانه دار موفق مى شود ؟ زيرا خودش را باور كرده است . مقام معظم رهبرى روى اين تاكيد ويزه اى مى كنند كه خودتان را باور 
كنيد. وقتى خودت را باور كنى آن وقت مى توانى بجه هايت را به يكك خودبارورى برسانى . خودت را وقتى مى توانى باور كنى 
كه باور كنى تاج كرامت الهى بالاى سر توست . و لقد كرمنا بنى آدم . تو بهترين مخلو ق خدا هستى و توانايى ويزه اى تو بعنوان 
يكك زن مظهر خلاقيت خداست . من توصيه مى كنم كه كتاب زن مظهر خلاقيت الله نوشته ى بانو علويه همايونى را مطالعه كنيد . 
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يس يكك وقت بككذار براى اينكه بيشتر با خودت آشنا بشوى . من خانم هايى را مى بينم كه خانه دار هستند و بين برنامه هاى 
تلويزيونى يكك برنامه را انتتخاب كرده اند مثلا برنامه ى معارف را در ساعث مشخص نكاه مى كنئد و ياد داشت بردارى مى كثئد و 
اطلاعات خوبى را از آنها مى كيرند . و توانايى هاى او را بالا مى برد . بعضى از دوستان مى كويند كه ما فلان برنامه ى شبكه 
راديويى را ضبط مى كنم يادداشت مى كنم و رويش فكر مى كنم . اين توانمندى است كه يكك خانم خانه دار در اوجش دارد ولى 
خانم شاغل اين توانمندى را ندارد . حالا ممكن است كه دوستان بككويند كه ما مى خواهيم اين كار را بكنيم ولى امكانش نيست . 
من مى كويم از ساعت هاى خاص خودتان از رسانه استفاده كنيد . مثلا اول صبح شبكه ى سوم سخترانى هاى مذهبى كه معرفت زا 
هم هست يخش مى كند . جند روز يبش سوار يكى از اين تاكسى هاى بانوان شده بودم » خانمى كه بر حسب ضرورت بايد شغل 
مى داشت و درآمد كسب مى كرد تا زندكى اش را بجرخاند به من كفت كه من تا سخنرانى شبكه ى سومرا كوش نكنم از خانه 
بيرون نمى آيم . زيرا اين كمكك مى كند كه من دنيا را زيباتر ببينم . و بفهمم كه كجاى زندكى ام ايستاده ام . امروزه رسانه برنامه 
ها حون دازد من ثواثينك ازاين اسشقاده كيد و #واستدى عائ تان رابالا بريل .اوابى افكان در همه يحاق كور هت . يسن أو 
رسانه بصورت خلاق استفاده بكنيم نه اينكه از صبح تا شب تلويزيون روشن باشد . زيرا هيج فايده اى ندارد و فقط دارد فكر كردن 
رااز شما مى كيرد. من يكك روش قشتكى بين دانشجويان مى بينم .كاهى اوقات بيامكى مى آيد كه الان فلان شبكه فلان برنامه 
است . يعنى اطلا-ع رسانى سريع بابت يكك برنامه ى خوب و ارزشمند . مرحله ى دوم اينكه به سلامت خودتان و خانوده تان 
ببردازيد . زن ريشه است و وقتى ريشه ى يكك درخت خوب تغذيه كند » مى تواند آن را به شاخه ها و بركها برساند . ممكن است 
بعضى از فضاهاى ورزشى كشور ما مناسب نباشد . يا فضاهاى ورزش خوب محرم سازى نشده باشد يعنى اينكه من بتوانم با آرامش 
ازاين فضا استفاده بكنم يا مخلوط كردن آن با انواع موسيقى هاى مجاز و غير مجاز . من از همه مربيان تقدير مى كنم ولى امروزه 
به اسم ايروبيكك سالن هاى ورزش به سالن هاى رقص تبديل مى شود . لازم است كه تربيت بدنى نسبت به اين موضوع جدى تر 
باشد . خلاقيت نسبت به ورزش . ممكن است كه براى شما امكانات ورزشى فراهم نباشد .جكار كنيم ؟ بياده ورى . كسانى كه كوه 
در دسترس و نزدكشان است از ورزش كوهنوردى استفاده كنند زيرا خيلى كمكك مى كند. مقام معظم رهبرى از تهرانى ها كله 
دارند كه كوه در دسترس آنها هست ولى از ورزش كوهنوردى بصورت جدى استفاده نمى كنند . خودشان از كسانى هستند كه 
شش ماه از سال را بطور جدى كوهنوردى مى كنند . يبس اين بعنوان يكك الكو كه من ورزش را در زندكى ام جدى كنم نه براى 
زيبايى يا براى به رخ كشيدن اين ها همه بيمارى است بلكه براى قو على خدمتكك جوارحى .خدمتكك كردن براى حقيقت روحى 
كه در من وجود دارد . خدا به دليل من را به اين عالم آورده است . وقتى جسم من در يكك سلامتى بسر ببرد من توانايى بيشترى 
يبدا مى كنم .يس علم آموزى » سلامت جسم و بعد خلاقيت هاى فردى .كدبانوكرى هاى يكك خانم در خانه خلاقيت است . مادر 
و مادر بزركهاى مان وقتشان را با خلاقيت سيرى مى كردند . مثلا درست كردن انواع ترشى ها و مرباها » خشكك كردن انواع سبزى 
»اين ها همه روش هايى بود براى اينكه خلاقيت هاى فردى باشد . الان در قسمت هايى از مناطق كشورمان خانم هاى خانه دار با 
هم رقابت مى كنند . مثلا فلان مدل مربا را درست مى كنند و به كسى هم نمى كويد. مهمترين كار تربيت است . اككر من بتوانم 
خودم را تربيت كنم » مى توانم بجه هايم را تربيت كنم و در كنار همسرم بصورت خلاق باشم تا همديكر را در مسير الى الله رشد 
بدهيم . 

سوال - سوره يونس آيات 75-87 را توضيح دهيد . 

ياسخ > قرآن معجزه ى جاويدان خداوند است . يعنى تاريخ انقضاء ندارد . خدا در اين آيات مى كويد كه مردم من مى خواهم از 
شما يككث سوال ساده بكنم . آيا شما دوست داريد كسى كه به حق هدايت شده را يبروى بكنيد يا كسى كه تا راه حق را به او نشان 


تذهنى تن ثزاتك زاه اناق داه تتعفيين دهده : ذو زئد كن شما الكري ها كست ؟ يا دبال هرو از قر ان هبتيد باهر سورئ كه 
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دلتان بخواهد ؟ امروزه مشكل ما اين است كه ما يكك جهل تكه ى فرهنكى داريم . يكك بخشى از هويت مان غربى است . يكك 
بخشى از آن ايرانى و يكك بخشى از ايرانى بودن در تعامل با اسلامى بودن و يكك بخشى در تعامل با ايرانى بودن در تضاد است . 
خدا مى فرمايد كه من قرآن را براى خوشبختى شما فرو فرستادم . آيا شكك داريد ؟ بياييد بخوانيد تا بدانيد . كسانى كه قرآن را 
انكار مى كنند براى اين است كه به حقيقت قرآن نرسيده اند . مبادا رزق تان را تكذيب قرآن قرار دهيد . الان عمل ما تكذيب 
قرآن است . من مى كويم كه قرآن را دوست دارم ولى خلا.ف دستورات قرآن عمل مى كنم . مى كويم كه نماز مى خوانم و 
مسلمان هم هستم ولى حجاب را خيلى به من سخت نككيريد . يا اينكه نخواهيد از من كه حجاب داشته باشم يا نماز بخوانم يا 
نخواهيد كه من ربا نكيريم. خحدا مى كويد حواستان باشد كه اينجا شما ضرر بز ركى مى كنيد و جزء ظالمينى قرار مى كيريد كه 
معلوم نيست كه بتوانيد دستكيره ى حقيقت را بتوانيد يبدا بكنيد . عمل به قرآن جيزى است كه خدا ازهمه ى ما خواسته است . 
سوال - در مورد بحث تفاخر يكك جمع بندى بفرماييد . 

ياسخ - خدا ما را براى بهترين ها آفريده است اما در خوب بودن مان دو تا ملاكك جدى را در نظر بككيريم . اول اينكه خوبى هاى 
مان را صرف حرام » كناه و غفلت هاى مان نكنيم . ديككر اينكه خوبى هاى مان را به زخ ديكران نتكشيم . خوب باش ولى هركز 
خوب بودنت را به رخ نكش جون تمام خوب هايى هم را كه دارى » با اين فاقد ارزش مى شود . براى اينكه مبتلا به تفاخر نشويم 
قرار شد كه تواضع را تمرين بكنيم و براى اينكه انسا متواضع خوبى باشيم قرار شد عشق به خحدا » خشيّت خدا و ترس از شكوه 
خداوند را درقلب خودمان قرار بدهيم . و باورمان بشود كه دنيا محل كذر است . انسانهايى كه تفاخر مى كنند به اميد جيز زود كذر 
تفاخر مى كنند اكر بدانند كه عالم يكك حقيقت مان دكار است ديككر دلشان را وصل به جيزهاى زود كذر و بى ارزش نمى كنند . 
انسانى كه به آن حققت مى رسد مثل يكك جويبار است » رودخانه اى كه به دريا و اقيانوس ريخته و شما صدايى از او نمى شنوى . 
در مقابل افرادى كه تفاخر مى كنند ما بايد احساس بى نيازى وعزت نفس را در خودمان تقويت بكنيم و با كسانى رفت و آمد كنيم 
كه اهل تواضع هستند تا اين ويزكى به ما هم برسد و ما هم اهل ياكى ها بشويم . 

سوال -در مورد بحث بى انصافى كه يكى ديكر از آسيب هاى اخلاقى است توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ > بى انصافى يكى از آن مشكلاتى است كه بعضى از مواقع مايادمان مى رود كه ببينيم كه ما بطور ناخودآ كاه بى انصاف 
شده ايم . بى انصافى زن در حق شوهر » بى انصافى شوهر در حق زن ؛بى انصافى آنها در حق بجه ها ء بى انصافى بجه ها در حق 
يدر و مادرء بى انصافى دو تا دوست در حق همديكر و بى انصافى دو تا همكار در حق همديكر . در فرهنكك توحيدى مى كويد 
كه حواستان باشد كه شما انسانها همه از يكك يدر هستيد . حضرت على (ع) در فرمان شان به مالكك مى فرمايند : مالكك يادت باشد 
انسانهايى كه در زير مجموعه تو هستند 

دوجور هستند . يا در دين و آيين با تو هم كيش هستند » مسلمانند و برادر و خواهر دينى تو هستند يا اينكه دين آسمانى ديكرى را 
دارند و هنوز به حقيقت اسلام دسترسى بيدا نكرده اند و آنها در خون و نسب تو ابه حضرت آدم و هوا مشتركك هستند . يس نسبت 
به آنها هم بايد انصاف را مراعات بكنى . اسلام يكك برنامه ى دقيقى به ما داده كه روحيه انصاف را در خودمان بياده كنيم زيرا 
انسان منصف انسانهايى هستند كه قدرت روحى شان خيلى بالاست و مدام در حال رشد هستند و رشدشان خيلى بالاست . انسان 
متنك اسبتاهش رامى يذيرد . انساتى كه انصاق داشعه باشد. وقان ديكران در حقشن اشعاء عى كنند قدرث يحشيدن آنها زا يبدا 
مى كند . جون خودش را جاى آنها مى كذارد و مى بيند كه شايد خودش هم اين اشتباه را مى كرد . راحت عبور مى كند و دجار 
كينه نمى شود . انسانى كه با انصاف باشد دجار بيمارى حرص نمى شود . جون براى ديكران هم سهمى مى خواهد . يعنى فكر نمى 
كند كه هر جه خوب اسث بايد براى من باشد . انسان با انصاف اين قدرت را يبدا مى كند كه در مقابل ديكران از تفاخر دور بشود 


. مثلا شما نماز جمعه رفته ايد و جمعيت زيادى آمده است وتمام خيابان هاى اطراف ير از جمعيت شده است . خانمى به شما مى 
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كويد كه مى شود به من جا بدهيد . شما مى بينيد كه واقعا جا نيست و مى كوييد : جا نيست . البته ناراحت مى شوى ولى راحت به 
خودت مى بخشى و مى كويى جا نبود . از دور يكى از دوستان قديمى ات را مى بينى و اتفاقا او هم دنبال جا مى كردد . شما به او 
اشاره مى كنى تا بيايد و بعد از بغل دستى هايت كمكك مى كيرى نا خيرى به او برسانى جون او را دوست دارى و براى او جايى 
ييدامى كنى . شما اينجا بى انصافى كردى . زيرا شما همه جيز را براى خودت و كسانى كه دوستشان دارى مى خواهى . و براى 
كسانى كه در ايمان با شما شريكك هستند نمى خواهى . مركك براى همسايه خوب است . آن موقع كه من كفتم جا نيست راست 
كفتم و بخاطر همين وجدان درد نككرفتم . كاهى اين قدر صفوف نماز بم فشرده است كه ما نمى توانيم اعمال واجب را بجا بياوريم 
يا اينكه مجبور هستيم نظم صف نماز را بهم بزنيم . ييامبر وقتى براى نماز به مسجد مى آمدند دو تا حرف اصلى را به مردم قبل از 
نماز مى زدند . مى فرمود : اى مردم صفها را ير بكنيد و بهم بجسبيد كه اكر بين تان فاصله باشد شيطان جا مى كيرد . اين بى 
انصافى به خاطر اين است كه من دوست خودم را جا دادم و سختى را تحمل كردم ولى من به كسى كه او را نمى شناختم جا ندادم 
. هر كس در مجالس دينى به ديكران جا بدهد » خدا در بهشت به او جا خواهد داد . يعنى اكر من جشم داشته باشم انصافم كل مى 
كند و به اين خود شكوفايى معنوى مى رسم . همه مسلمانان حتى كسانى كه شيعه هم نيستند دوست دارند به زيارت امام رضا (ع) 
مشرف بشوند . خيلى ها دوست دارند كه در نماز جمعه مشهد شركت كنند . روايت داريم كه در مسافرت ثواب نماز جمعه 50 
برابر ثواب در شهر خودت استث ...در روايث ديكرى "٠‏ برابر داريم . يعنى الين قدر قدرت دارد كه تو را يكك قدرت معنوى فوق 
العاده بدهد . يس وقتى ما به مسافرت مى رويم حواسمان به نماز جمعه باشد . من خودم بارها | خدا خواسته ام كه رزق من قرار 
بدهد كه نماز جمعه را در امام رضا (ع) بخوانم . نماز جمعه زهاى بسيار خوب و يرجمعيتى هم دارد . قبل از كفتن اين مطلب من از 
ستاد نماز جمعه مشهد و هم از امام جمعه مشهد معذرت خواهى مى كنم . در اين هفته كه من به مشهد رفتم آفتاب بسيار شديدى 
بود . در نماز آقايان زير سقف نماز مى خوانند و خانمها زير آفتاب . اين هواى آزاد خلاف انصاف است . آستان قدس رضوى 
شبانه روزى زحمت مى كشند و دنبال آسايش زوار هستند ولى اين بى انصافى است . شايد هيج خانمى هيج وقت دستش به كسى 
نرسد كه بككويد كه اين خانم با نوزاد در زير آفتاب در نماز جمعه شركت مى كند . خطبه هاى با ارزشى را كوش مى دهد ولى 
ديكر تحمل ندارد . من خودم كه نماز جمعه رفته بودم فقط مى خواستم كه سرم در سايه باشد بخاطر كرماى زياد . من مى دانم كه 
در زير آسمان و با سختى نماز خواندن ثواب بيشترى دارد ولى نمى شود مثل مسجد النبى » جترهاى خاصى را در صحن هايى كه 
نمازخوانده مى شود بككذارد ؟ آفتاب مشهد قابل تحمل نيست . اين كم انصافى است ولى اين كم انصافى براى كسى كه اهل عمل 
كردن به دستورات خدا واهل بيت است » زياد است . در تهران هم همين جور است . براى آقايان سقف زده اند ولى خانم ها زير 
آسمان هستند . جرا ؟ يكك بار در مشهد من زير باران نماز جمعه را خواندم كه مهرها همه خيس شد و تبديل به كل شد ولى آقايان 
زير سقف بودند . جرا خودمان را جاى ديكران نمى كذاريم . بى انصافى در خانواده جامعه اسلامى خيلى دردناك است . خيلى 
وقتها اكر ديديد كه كسى با جمهورى اسلامى و خدا مشكل بيدا كرده » حرفهاى او را كوش بدهيد . او نه با خدا مشكل دارد نه با 
جمهورى اسلامى . از بى انصافى ها رنجيده است . من در يكك موقعيت ادارى قرار كرفته بودم . يكك دختر خانم دانشجويى آمد و 
كفت كه من فلان مدرك علمى را دارم و كار مى خواهم . بعد اين امكان بطور خاص براى ايسان فراهم شد . ايشان به من زنكك 
زد و كفت : من فكر مى كردم كه هيج فكر ديكرى نيست . شما منصف بوديد . من خوشحالم با اينكه شما من را نمى شناختيد به 


توانايى هاى من اعتماد كرديد 1 
.مو 


سوال > من سه سال است كه ازدواج كرده ام و بخاطر رضاى خدا و اينكه مادرشوهر من تنها بود در منزل ايشان و زير يكك سقف 
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زندكى خود را شروع كرديم . اوايل رفتار ايشان مناسب بود اما با مرور زمان يكك مقدار تند شد . كاهى حرف هايى به من زدند كه 
از ايشان رنجيدم و تصميم به تركك ايشان كرفتم . اما باز هم به خاطر همسر خود كه راضى به اين كار نبودند و هم بخاطر خداوند 
منصرف شدم . مى دانم اين امتحان الهى زندكى من است . اما دل من از ايشان شكسته و نمى توانم مانند قبل به ايشان محبت كنم . 
از طرفى هم جون نيت كردم به خاطر خدا بمانم مى ترسم خداوند از من ناراضى باشد كه مثل سابق محبت مادر شوهر خود را به 
دل ندارم . اما جكار كنم جون دل من شكسته است . 

ياسخ > من به اين دوست خوب و تمام عروس خانم هايى كه در كنار مادر شوهر خود زندكى مى كنند سلام عرض مى كنم و به 
سهم خود از اين انس ايشان تشكر مى كنم . اما دو مسئله ى ويزه كه در سوال اين دوست خوب بود : يكى اينكه كفتند من به خاطر 
رضاى خدا حاضر شدم اين كار را بكنم . ما وقتى كه كارى را براى خدا انجام مى دهيم بايد ياد ما باشد كه در مسير الهى هم باشد 
. همجنين به شيوه اى باشد كه اهل بيت مى يسندند و بتوانيم مهارت هاى لازم را نيز بدست بياوريم . بسم الهى و بالله و فى سبيل الله 
و على ملت رسول الله . آن جيزى كه كفتم ترجمه ى اين عبارات شريف بود كه به ما يادداده اند كه كارهاى خود را با آن شروع 
كنيم . شما براى رضاى خداوند تصميم كرفتيد كه مادر شوهر خود رااز تنها در بياوريد . اما مهارت ها و بزنكاه هاى لازم را نمى 
شناختيد به همين خاطر دجار تنش شديد .من اينجا يكك كتاب را خدمت شما معرفى كنم : كتاب ارتباط با خانواده ى همسر . اين 
كتاب از مجموعه كتابهايى است كه سازمان ملى جوانان آن را جاب كرده است . مجموعه ى شفا آن را تجديد جاب كرده ودر 
اختيار دوستان قرار داده است . جه دامادها و جه عروس ها بايد فنون و ريزه كارى هاى لازم در ارتباط با خانواده ى همسر را مد 
نظر داشته باشند . جون جوانان ما كمتر در تعاملاءت خانوادكى هستند و عموماً در درس و كار هستندء لازم است كه اينها را از 
طريق كتاب ها به آنها آموزش داد . اما اينكه ايشان جه كارى مى تواند انجام دهد . علت اينكه مادر شوهر شما حرف هاى تندى به 
شما زد بعد بد برخوزد كرذة راييية كنيد - احسمالاً بعضى از علت عااين يزخ .ات كه.خدمتك شساحى كريم +اول ايتكه شنا 
در خانهى ايشان وارد شده ايد . يعنى وارد به خانه و زندكى ايشان شده ايد در نتيجه حيطه ى استقلال ايشان آسيب ديده است . 
ممكن است بككوييد استقلال من هم آسيب ديده است . مى كويم اين حرف درست است . يس با يكديكر تصميم بككيريد » مى 
توانيد از همين الان نيز اين كار را بكنيد . اين دوستانى كه الان تصميم به اين كار دارند از همين اوايل شروع كنند اصطلاحاً مى 
كويند جنكك اول بهتر است از صلح آخر . همان اول با يكديكر بنشينيد و مشخص كنيد كه جه حيطه هايى حيطه ى شخصى شما 
باشد و طرف مقابل اين حريم را براى شما نككاه دارد . يعنى خيلى شفاف و در نهايت صميميت با هم كفتكو كنيد . يا اينكه در خانه 
تقسيم كار شود ولى در عين حال با انعطاف . همانطور كه مثلاً دو خواهر امكان دارد در خانه با انعطاف باشند . كسى كارى را به 
عهده مى كيرد و ديكرى كار ديكرى را اما اكر يكى از دو نفر نتوانست ديكرى شروع به داد و بيداد كردن نمى كند . بلكه سعى 
مى كند به نوعى جبران كند جون او را دوست دارد . آن محبتى را كه شما كفتيد از اين طريق امكان يذير است ولى شما به شخص 
مادر شوهر خود محبت نمى كنيد بلكه به خدا محبت مى كنيد . جون خداوند مى كويد من مى يسندم و دوست دارم » ان الله يُحب 
الممحسنين . خداوند كسانى را كه اهل احسان و خوبى هستند » منش » روش و حرف زدن آنها با محبت و صداقت است دوست 
دارد . اين دوست داشتن الهى را وقتى كه ما در مقابل اطرافيان خود استفاده مى كنيم » همانطور كه شما در مقابل مادر همسر خود 
استفاده مى كنيد » در اين صورت ملائكك به نوعى هوادار شما هستند و كارت تبريكك الهى به سمت شما خواهد آمد . براى اينكه 
بتوانيد به آن دلخورى بيروز شويد بايد خيلى جدى تراز قبل با خدا معامله كنيد . قبلا جون مادر شوهر شما فرد خوش اخلاقى بود 
خيلى راحت مى توانستيد با او رفتا ركنيد . اما الان كه يكك مقدار اخلاق او تند شده براى شما خيلى سخت است و مى كوييد كه 
تصميم دارم از اين خانه بروم. بككذاريد اينجا از آن روشى كه ييامبردر مورد خاندان خود فرمودند استفاده كنيم . ييامبر فرمودند با 
خاندان من و كسانى كه سادات هستند » آنها كه خوب هستند به خاطر خوبى ايشان با آنها خوش رفتارى كنيد و آنها كه بد رفتار 
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هستند بخاطر من با آنها خوش رفتارى كنيد . البته بد رفتارى ايشان تا وقتى است كه معصيت داشته باشند و يا ترويج معصيت را 
بكنند . من مى توانم اين روش را براى همه ى خلق خدا داشته باشم . همه ى خلق تحت تكفل خدا هستند . با اين فرد خوب 
برخورد كنيد جون مخلوق خدا است و انسانى است كه خداوند تاج كرامت بر سر او كذاشته است و نعمت مادر بودن را به او عطا 
كرده است ٠‏ اثفاقاً دين ويه ابه كرون شمادارة حون هرجه خوق + شادى + لدت واتقاط در وجوه همسر شنا ابلك وثثاز شما 
مى كند بخش عمده اى از آن به واسطه ى زحمات مادر است . يس شما به نوعى دين خود را جبران مى كنيد . حواس شما باشد 
كه اين تعامل را هم اول با خحدا معامله كنيد . در رفتار خود اين خلاقيت را استفاده كنيد كه ما در قبال بدرفتارى ديكران وقتى كه 
خدا را ببينيم و حواس ما باشد كه عابربانكك خدا همه جا در قبال كارهاى خوب ما ياسخكو است » قرآن مى فرمايد ان أحستتم 
أحسنتم لأنفسكم . قرآن مى فرمايد كار خوب كرديد و ظاهراً به كس ديكرى خير آن رسيده است اما اول به خود شما رسيده است . 
در حقيقت طول موج نورى كه شما ايجاد كرديد اول براى شما است . شما در درون وجود خود به آرامش » ياكى و خير رسيده ايد 
. ولى براى اينكه مادر شوهر شما بيشتر با شما برخورد نكند سعى نكنيد كه جلوى مادر شوهر خود نشان دهيد كه همسر شما خيلى 
شما را دوست دارد . طبيعى است كه اين مسثله ايجاد حساسيت مى كند . يعنى مادرى كه يكك عمر زحمت كشيده حالا مى بيند كه 
نقطهى كانونى يسر او اين عروس خانمى است كه آمده است . حتى ممكن است بيست سال هم طول بكشد و بعد از بيست سال 
عروس خانم يكك جنين جيزى را ببيند . مهم اين است كه حواس من باشد ناخودآ كاه دزد محبت نشوم . وقتى كه همسر من مى آيد 
در صورتى كه همه در كنار هم هستيم اجازه دهم كه مابين اين يسر و اين مادر يكك تعامل عاطفى باشد و من نيز كمكك كننده باشم 
. اما در فضاى خصوصى ديكر غيرى حضور ندارد . اين حريم خصوصى و فضاى اختصاصى بايد جدى باشد و اكر نباشد مانند اين 
است كه شما مدام محبت كرده ايد بدون اينكه شار عاطفى شويد طبيعى است كه ديكر انرزى براى يكك ارتباط خلاق نخواهيد 
داشت . حتماً در ارتباط با همسر دقت كنيد كه محبتى كه به او مى كنيد اين مسئله را القا نكند كه اين خانم مى خواهد جاى خود 
را باز كند و جاى ما را تنكك كند. يعنى حتى درابراز علاقه ى خود به همسر خود در حضور ديكران بخصوص كسانى كه ارتباط 
عاطفى با همسر شما دارند يعنى مادر » خواهر » برادر » يدر و مادر دقت كنيد و اين محبت هاى ويه را براى فضاهاى اختصاصى 
خود بككذاريد . 

سوال > من دخترى بيست و هفت ساله هستم كه از تمام صفات خوب خدا فقط جبار بودن آن شامل حال من شده است. اكر حتى 
من يزيد باشم آيا بايد خدا همه ى درها را به روى من ببندد ؟ اككر حضرت ايوب هم بود كم مى آورد . با اين همه مشكل اكر من 
به كمال انسانيت برسم خدا بايد بهشت را به نام من بزند . 

ياسخ - شما دوست خوب جه يزيد باشيد كه البته كسى به آن درجه دورى از رحمت خدا نمى رسد وجه با يزيد باشد خدا شما 
است . خدا هيجكاه در رحمت خود را حتى به روى يزيد هم نبست . يعنى تا زمانى كه او زنده بود اين امكان را داشت كه توبه كند 
.و حداقل بخشى از آن كناهان عظيم خود را جبران كند . انسان تا زمانى كه زنده است قابليت و قدرت آن را دارد كه خود را 
بسازد . اما صفت جباريت خدا به معناى جبارى كه ما در فارسى مى كوييم نيست . ما اصطلاحى را در فرهنكك دينى خود داريم به 
اسم وضوى جبيره . جبيره در حقيقت استخوانى است كه شكسته شده و روى آن يمادى كذاشته و آن را بسته اند. خداوند جبار 
است يعنى شكسته بند است و در شكستككى هاى شما خدا است كه مرهم بر روى زخم شما مى كذارد . اكر شما جباريت خدا را 
دراين مى بينيد كه خيلى شديد و غليظ و جدى است و جاهايى كه فكر مى كرديد كه خدا خيلى مراقب شما است شما را در 
امتحان هاى خيلى سختى قرار داده اشتباه كرده ايد. خداوند فقط در مورد ظالمين جبارى است به آن معنا كه جلوى ظلم آنها را مى 
كيرد . آن هم در ظلم هاى خاص. خداوند در بسيارى از ظلم ها آنجنان با صبر الهى عالم را نككّاه مى دارد كه شما فكر مى كنيد كه 


من اين همه كناه مى كنم ببينيد هيج جيزى نمى شوم . من هرجه قدر كناه مى كنم و دروغ مى كويم هيج اتفاقى برايم نمى افتد . 
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خداوند به من فرصت مى دهد و يرده ى ستاريت مى اندازد براى اينكه اشتباهات خود را جبران كنم . اككر در لجاجت ادامه دادم و 
همان تفاخر به كناه رخ داد يعنى من حس كردم كه كار خوبى مى كنم و هركسى كه خلاف من انجام مى دهد كار او اشتباه است 
. نككاه كنيد و در زندكى خود ببينيد كه علت جيست ؟ جون سختى هايى كه ما در زندكى خود مى كشيم سه علت دارد : ببينيد 
كدام يكك از اين سه علت بيشتر در زندكى شما است . علت اول اين است كه كاهى اوقات من اشتباهاتى را كرده ام و جون بنده 
اى هستم كه سعى مى كنم خود را به خوبى ها نزديكك كنم الان يكك غلط ديكته اى در زندكى خود نوشته ام و نمى خواهم آن 
غلط ديكته را در زندكى خود جدى بككيرم اما جون خدا من را دوست دارد كوش من را مى بيجاند . اصطلاحاً تنبيه به معناى 
هشدار كردن نه تنبيه به معناى انتقام كه دوست ما كفته است . يس يكك سرى از دردسرهاى من و شما در زندكى براى اين است 
كه خوابمان نبرد . بيدار بمانيم و اشتباهات خود را جبران كنيم . خدا زود كوش آدم هايى را كه لياقت دارند و خوبى خود را نكاه 
مى دارند مى ييجاند. و زود آنها را نوازش درمانى مى كند . كاهى اوقات اين نوازش بايد محكم باشد . يعنى اككر شما بخواهيد 
كسى را با صداى آرام و ملايم بيدار كنيد تازه خواب او عميق تر مى شود كويى براى او لالايى مى خوانيد . كاهى اوقات بايد بلند 
تر باشد به طورى كه او هشيار شود در نتيجه خدا اين صدا را بلند تر مى كند . حالت دوم اين است كه نه من اشتباه كرده ام و 
فهميدم كه اشتباه كرده ام اما نمى دانم جكونه ياكك كن را به دست بككيرم و اين اشتباه را جبران كنم . خدا براى من كه در دل خود 
به دنبال اصلاح مى كردم اين فرصت را فراهم مى كند . يعنى آمده ام اما خجالت مى كشم كه به خدا بككويم كه اشتباه كرده ام . 
قاعده ى تمحيص يعنى ياكك كردن . بعضى از سختى هايى كه من و شما در زندككى خود مى كشيم به اين خاطر است كه اشتباهات 
كذشتهى ما جبران شود . بخاطر همين هم داريم كه مومن دردسرهاى زيادى دارد . حتى امكان دارد كه در خيابان در حال رفتن 
باشد و ياى او يبج بخورد انسان مومن فورى يشت سر خود را نككاه مى كند كه دل جه كسى را شكسته است . جه حرفى زده و جه 
نكاه جبى به كسى كرده است . در روايتى از امام صادق (ع) است كه كاهى اوقات شما يول خود را در يكك جيب خود كذاشته ايد 
ودست خود را در جيب ديككر مى بريد و مى بينيد كه يول شما نيست يكك دفعه تكان مى خوريد كه يول من كجا است؟ بعد دست 
خود را در همان جيب مى كنيد و مى بينيد كه يول آنجا است . به اندازه ى همين جند لحظه اى كه شما نككران شديد » اين نكرانى 
مانند همان تند بادى است كه آمد و بركك هاى خشكك را ريخت و كناهان شما را ريخت . مومن زمانى كه دجار دردسرهايى مى 
شود كه خود او زمينه ساز آن نبوده است و در حقيقت امتحان الهى آن را يديد آورده است » يكك بخشى از آن به اين علت است 
كه اشتباهات او بريزد و كناهان او ياكك شود . شما وقتى مى بينيد كه كترى جرم كرفته است » كاهى اوقات شما آن را بدون آب 
مى كذاريد و اين كترى شروع به صدادادن مى كند . اين جرم ها براثر حرارت مى ريزد . آن حالت كدرى و اعتماد به نفس كاذبى 
كه براى من ايجاد شده » جون انسانى كه اهل خطا و غفلت است اعتماد به نفس كاذب دارد براى همين افرادى كه اهل كناه هستند 
خيلى راحت و با سربلندى كناه مى كنند طورى كه ممكن است برخى از مومنين را نيز دجار شكك كنند . در بعضى از جاها ديده 
شده كه كناه سكهى رايج شده و احياناً افراد افتخار مى كنند به اينكه اهل كناه هستند و اكر كسى اهل كناه نباشد او را تحقيرو 
تمسخر مى كنند. مومنان مى بينند كه هرجه ظالم است سالم است . ببينيد اين فرد اين همه كناه مى كند آخ هم نمى كويد . ولى ما 
بيجاره ها هرجقدر خوب هستيم اما هشت ما كرو نه ما است . خدا مى كويد حواس شما باشد مشروط بر اينكه او رابطه ى خود را با 
من حفظ كند من او را نيز بيدار خواهم كرد . اما اككر خود را به خواب بزند نمى توان . انسانى كه خواب است مى توان او را بيدار 
كرد اما انسانى كه خود را به خواب زده مى كويد من را بيدار نكنيد من خواب هستم. حالت سوم ترفيع است كه البته مختص 
بندكان فوق العاده خوب است . يعنى شما هرجقدر در زندكى خود جراغ قوه مى اندازيد و زواياى آن را جستجو مى كنيد در حق 
كسى ظلم نكرده ايد و اشتباه نكرده ايد» كفر نككوييد صبر كنيد و ببينيد جرا خدا اين بلاها را سر شما مى آورد . خدا مى كويد من 


اين بلاها را سر شما آوردم تا در امتحانات سخت استعدادهاى شما شكوفا شود . يعنى به يكك خودشكوفايى معنوى برسيد و هوش 
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معنوى شما بالا برود . جون از اين طريق امكان يذير بود . همانطور كه ما هوش تحصيلى خود را با امتحانات زياد بالا مى بريم . بجه 
اى كه المبيادى است ما مدام از او امتحان مى كيريم . يعنى به او آموزش مى دهيم و امتحان مى كيريم به اين دليل كه مى دانيم 
قابليت هاق اضافه اى را دارد در مورد اثبباء و اولياء دقيقاً به.عمية حالت اسث . يعت در موزه حضرت ابوب كه دوسة ما كفشد 
يا انبياء يا ائمه عليهما سلام كه مشكلات بسيار زيادى بيش روى آنها است بخاطر تنبيه يا تمحيص نيست . بلكه براى ترفيع است . 
براى اينكه درجه ى آنها بالا برود . با هر رنجى كه مى كشند مرواريد وجود آنها جدى تر و زيبا ترمى شود. كتاب رنج آدم شدن را 
قبلا خدمت دوستان معرفى كرديم . به اين دوست خوب و بقيه ى دوستانى كه مى كويند جرا دنيا يرراز سختى است و جرا ما خوب 
ها بايد اينقدر سختى بكشيم؟ مى كويم كه كتاب رنج آدم شدن رااز آقاى اصغر طاهرزاده حتماً نكاه كنيد . قطعاً به شما كمكك 
مى كند كه بينش شما اصلاح شود و در رفتار اينقدر دجار معضل نشويد . 

سوال - من دخترى ينج ماهه دارم و تا آنجا كه امكان دارد سعى مى كنم طبق تربيت دينى او را يرورش دهم . ضمن اينكه حدوداً 
دوسالى است كه كارهاى حرام را مانند رقص و موسيقى كه البته جون خيلى مذهبى نبوديم و جندان اطلاعى از ممنوعيت دينى آن 
نداشتم ترك كرده ام . مى خواهم بدانم در مورد دعوت به اينكونه مجالس كه همين رقص و موسيقى آن را به مجلس حرام تبديل 
كرده جكار بايد بكنم . از طرفى ترس از اينكه تلاش من براى تربيت دخترم بى نتيجه باشد من را دجار وسواس كرده است . 

ياسخ - بجه ها امانت خدا در دست ما هستند و صرف اينكه يارهمى تن ما هستند فكر نكنيم كه ما مالكك آنها هستيم . ما بايد 
ظرفيت هاى روحى » فكرى و اخلاقى آنها را بالا ببريم . تا بتوانند با يكك سرمايه ى معنوى ويزه زندكى خود را داشته باشند . اينكه 
اين خواهر خوب كفتند مجالس حرامى است كه ما را دعوت مى كنند آيا ما اجازه داريم برويم يا خير؟ حكم خدا در اينجا واضح 
وشفاف است و حتى اختلاف نظر ما بين مراجع وجود ندارد . حضور در مجلس حرام » حرام است. امكان دارد دوست خوبى كه 
اين مطلب را مى شنود بكتُويد شما خيلى راحت براى خود حكم مى دهيد . ما جكار كنيم اكر اينكونه باشد فاميل به هم مى ريزد . 
اكر اينطور باشد ما در اكثر مجلس ها نمى توانيم شركت كنيم و يا حتماً دلخورى بيش مى آيد . شما براى خود تصميم مى كيريد و 
به زندكى ما نكاه نمى كنيد . شايد برخى از شما توانسته ايد زندكى خود را مهندسى كنيد به كونه اى كه دجار كناه نشويد ولى ما 
دركير اين ماجراها هستيم لطفاً كك راه حلى بدهيد كه مشكل ما حل شود . من مى كويم كاملا درست است . يعنى كاهى اوقات 
امكان دارد در آن مجلس حرامى كه است همه ى فاميل جمع باشند و نبودن شما يكك سروصدا ايجاد كند و احياناً يكك قهر طولانى 
جند ساله بيش بياورد . اما راه حل جيست ؟ شما نككاه كنيد به ضرورت آن مجلس . مثلا عروسى برادر شوهر شما است و همه ى 
فاميل منتظر اين مجلس بوده اند و طبيعى است كه از شما بعنوان عروس خانواده خيلى توقع جدى دارند . شما از قبل بايد شروع به 
يس انداز عاطفى و معنوى كنيد . جون شما يقين داريد كه اين مجلس . مجلس كناه خواهد بود . ارتباط عاطفى خود را با كسانى 
كه موثر هستند براى اينكه آن جلسه از كناه به حداقل برسد و تقريباً كناه در آن محو شود بيشتر كنيد . به قصد نزديكى به خداوند 
نه براى اينكه حرف خود را ثابت كنيد . من اكر حرف حق بزنم و جون من مى زنم برايم مهم باشد اصلاً اثر نمى كند . اين شارز 
عاطفى را ما براى كم كردن كناه نياز داريم . ما به اين دنيا آمده ايم براى اينكه ياد بكيريم جكونه اطاعت خدا را بكنيم . هدف 
حضور ما در اين عالم اين مطلب است . بنده به اين دنيا آمده تا اطاعت خدا را بكند . من اكر مى خورم » مى خوابم » در مجلسى 
حضور دارم » مى خندم ويا كريه مى كنم براى اين است كه در مدار رضايت خداوند بتوانم آن نور الهى را بيدا كنم. يس در 
درجه ى اول همت من براى اين است كه كناه را كم كنم . اككر قرار باشد كه من بككويم من در خانه ى خود مى نشينم آنها نيز 
هركارى دوست دارند بكنند » اين اشتباه است . من در درجه ى اول بايد بتوانم به يكك شكل خلاق و مثبت تأثير بككذارم . و فرصت 
كناه رابه حداقل ممكن برسانم . در اين ارتباط خلاءق با مادر شوهر ء با عروس خانم جديدى كه آمده قرار بككيرم . در ارتباط 
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كار خوب مى كنيم نفس اماره مى ايستد و مى كويد سهم من را بده . يعنى ببين تو عروس بزركك هستى و بايد حرف تو بيش 
برود. تواهل دين و خدا هستى و بايد نشان بدهى كه همه ى اينها اشتباه مى كنند . من شرمنده هستم اصلاً يكك جنين جيزى نيست . 
من اكر حرفى را مى زنم به خاطر اينكه دستور خدا است. من هم تابع حرف خدا هستم بخاطر اينكه خوشبختى حقيقى دنيا و آخرت 
در اين است . فقط وظيفه ى من در اين است كه به شما كمكك كنم كه اين را ببينيد و انتخاب كنيد . فرصت انتخاب بيشتر را به شما 
بدهم . انسان مومن انسان متعادل است و انسان زوركو و جبار نيست . يكك مكان هايى كه لازم باشد جراء من اكر ببينم خطر خيلى 
جدى است مجبور هستم كه با قدرت و اقتدار بيشترى بايستم . ولى اينجا مى خواهم كمكك كنم كه انتخاب بهترى را داشته باشند. 
سوال كر خائوادة اى در محل ضور بيدا كرثل لايخ تصور كه مجلس كناه تسدتة . امابغدا فيدتد كستهلين كناء انيت 1 
بايد آنجا را تركك كنند و يا اينكه سازش كارانه حضور بيدا كنند ؟ 

ياسخ -اين حالت براى خود من هم ييش آمده است . شايد فكر كنيد كه اين حالت براى ما نيست و ما از قبل تصميم خود را مى 
كيريم . اما واقعاً براى من هم بيش آمده ‏ ما در جايى وارد شديم و ديديم كه مجلس آميخته به كناه شده است. در اين موقعيت من 
بايك محبت ويه رفتم و با آن كسى كه مسئول اصلى ميهمانى و صاحب خانه و صاحب نفوذ بود عذرخواهى كردم و اجازه ى 
رفتن خواستم . جون مى دانستم كه حضور يا عدم حضور من براى آنها موثر است . از من يرسيدند كه جرا مى خواهيد برويد آيا 
مى خواهيد كه در يكك اتاق ديكر بنشينيد . من كفتم كه نه من آمده ام كه در ميهمانى باشم نه اينكه بروم و در نمازخانه ى تالار 
بنشينم . من آمده بودم كه در شادى شما شريكك باشم . براى آنها آرزوى خوشبختى كردم و هديه ى خود را دادم بدون اينكه 
عصبانى شوم و يا قهر كنم . خاطر من است كه دقيقاً ين ماجرا جند وقت بيش براى من بيش آمد و آن كسى كه صاحب خانه بود 
كفت اشكالى ندارد ما آن را خاموش مى كنيم شما بمانيد . بعداً اين فرصت بيدا شد كه با يكك شادى و نشاط بيشترى جمع ادامه 
بيدا كند . من بايد ببينم كه ميزان نفوذ من جقدر است . تا آنجايى كه مى توانم با محبت و ملاطفت جلسه را از كناه باز كردانم . 
اما اكر در جايى اصللًا حرف من تأثير نداشت و كفتند اكر مى خواهيد برويد اشكالى ندارد . براى من اين حالت هم بيش آمده 
است . يعنى كفتند اككر مى خواهيد برويد اشكالى ندارد بودن يا نبودن شما جه اهميتى دارد . آنجا صراحتاً اعلام كردم كه به جه 
دليل مى روم بدون اينكه بخواهم مجلس را به هم بزنم . خود آن زمينه اى شد كه سالهاى بعد خود آن افرادى كه در آن مجلس 
بودند و زندكى آنها به كناه آلوده بود بازكشتند و زندكى آنها عوض شد . يعنى كاهى اوقات امكان دارد كه ما نتيجه ى مستقيم و 
بلافاصله را نبينيم . ولى بعداً نتيجه را ببينم جون براى خودنمايى و خود بزركك بينى اينكار را نكرده ام . من رابطه ى عاطفى خود را 
با آنها ادامه دادم . قرآن اين فرمول را ياد داده است . قرآن به ييغمبر كفته است : هر موقع ديديد كه كروهى نشسته اند و حرف 
هاى بى ربط مى زنند » در مورد خدا » ييغمبر و همه جيز حرف ناجور مى زنند . يعنى مجلس آنها مجلس كناه است خداوند دستور 
مى دهد كه در اين شرايط تو با آنها ننشين . آنها را رها كن و هركاه از آن كار باطل دست كشيدند با آنها همراهى كن . اما اينكه 
اين دوست خوب كفته اند كه در مورد بجه ى خود جكار كنم كه دجار وسواس نشوم . ما معمولاً زمانى كه مى خواهيم فرزند خود 
را بخوابانيم براى او لالايى مى خوانيم . لالابى بخاطر ريتمى كه دارد به او كمكك مى كند . بجه ها ريتم را خوب مى فهمند . بنيان 
اصلى موسيقى و آواز نيز ريتم است. به همين خاطر اكر جايى روضه خوانى و مداحى هم باشد بجه شروع به رقصيدن مى كند . 
جون نمى تواند تشخيص دهد . خنده ى شما مى كيرد كه الان مداحى است جرا اين بجه مى رقصد؟ بخاطر اينكه اين بجه ريتم را 
تيده انك اناجون رقض زاديدة و سدالفه اينجا ابم كار وااعى كلك يبن لظفا دار وسواس اتقويك ,يدو عقابل عر حر كت كه به 
انجام مى دهد به آهستكى او را به سمت مضامين مثبت ببريد . بجه اى كه در اين سن است براى اين كار بايد او را به سمت ورزش 
ببريد . ما براى تركك رقص و موسيقى ينج يا شش راه حل را ارائه مى كنيم كه همكى مكمل هم هستند » يكى از آنها اين است كه 


فرد بتواند ورزش و حركات بدنى را در جايكاه حقيقى خود قرار دهد. جون قصد من تن يرورى نيست و بلكه اين است كه بدن و 
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جسم خود را براى اطاعت بيشتر خدا يرورش بدهم . 

سوال - لطفاً درخصوص سوره يونس آيات 48 تا ٠١8‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - ما ثواب قرائت قرآن امروز را به روح مطهر شهيد مطهرى هديه مى كنيم و همه ى معلم هاى خوبى كه به ما جيزى را 
آموخته اند ولى امروز در ميان ما نيستند . اما در اين آيات شريف آن زيبايى هايى را كه خداوند در معجزه ى جاويد خود قرار داده 
به خوبى همه ى دوستان مى توانند ببينند . در آيه ى شريفه ى ٠١”‏ خدا مى فرمايد: مردم حواس شما باشد من نجات دادن مومنان 
را به خود واجب كرده ام . قطعاً بدانيد من خداء هرجا مومنان به بن بست برسند دست آنها را مى كيريم و آنها را نجات مى دهم . 
اما شرط دارد . شرط آن جيست ؟ آن را خداوند در آيه ى ٠١0‏ مى فرمايد : كاملا رخ به سمت خدا بركردانيد و حتى يكك ذره نيز 
دل شما به غير خدا وصل نباشد . فكر نكنيد كه كسى مى تواند براى شما كارى كند . از اسباب و علل كمكك بككيريد اما تمام رخ به 
سمت خدا بركرديد . اين در مورد قيام ها و انقلاب هاى منطقه دقيقاً جواب مى دهد . مردمى كه اعتماد بيدا كنند به كسى كه غير 
حرق خبدا را مى وقد الضمالا موق تسن سرتن :سجرن دامس ترمانه اك ايمان كامل بناوريته مو سما سما راقعاكا من دهم 
وهمينطور در مورد كسانى كه هم مى كويند خدا وهم مى كويند غير خدا . يعنى هم حرف خود را مى زنند وهم حرف خدا را 
في وقد ذو تدك اتيانز زناق كدواقما نى كرد دا «خداادست انهارامى كيرد. 

سوال - من يكك دوستى دارم كه عقد كرده است و الان نامزده او كفته بخاطر من بايد از يدر و مادر خود بككذرى. الان دوست من 
با ديدن يكى از سريال هاى تلويزيون اين مسئله به سر او زده و به يدر و مادر خود توجه نمى كند. آيا او كار درستى مى كند ؟ 
ياسخ - اول بايد بكوييم كه آيا رسانه نسبت به اينكه بد آموزى دارد كار درستى مى كند ؟ البته من مى دانم كه دوستان خوب ما 
در رسانه زحمت زيادى مى كشند و مراقبت مى كنند اما كاهى اوقات اين خطا ها رخ مى دهد . ما مى خواهيم نشان دهيم كه 
كارى بد است اما آنقدر آن را زيبا نشان مى دهيم كه افراد مى كويند بس شايد كارى كه اينها نشان مى دهند كار خوبى است 
يس ما نيز آن كار بكنيم . احياناً اين دوستان بايد تا قسمتهاى آخر سريال صب ركنند تا ببينند اين فرد جه آسيب هايى بابت آن كار 
اشتباه مى بيند . اينكه همسر من اعلام كند كه بخاطر من بايد از والدين خود بككذرى و به نوعى به آنها بى توجهى و بى محبتى 
بكنى » خلاف دستور خدا است . همين طور خلاف سلامت روان است . اينكه مى كويند كه بعد از خداوند اطاعت از شوهر واجب 
است درست است اما در صورتى كه در جهارراه زندكَى به تقاطع و جراغ قرمز خدا نخورد . يعنى وقتى كه همسر من جيزى را 
بخواهد كه خدا مى كويد من آن را قبول ندارم . ما بايد بين اين دو يكى را انتخاب كنيم » قطعاً حرف خدا اول است . اما جكونه 
من با مشكلات بعدى كه همسر من ناراضى است بسازم ؟ البته ايشان كفته اند كه در دوران نامزدى است . يعنى امكان اينكه خيلى 
جدى تر و محكم تر جلو بروند واز آدم هاى عاقل در اين مرحله كمكك بككيرند خيلى بيشتر است . قبل از اينكه بخواهم اين مسئله 
را باز تر كنم اين توضيح را بدهم كه دوست خوب من وقتى شما مى كوييد كه همسر شما كفته بخاطر من از والدين خود بككذرء 
آيا فكر نمى كنيد كه روابط و رفتار و كفتار والدين شما باعث شده كه او را دجار رنجش عميقى بكند ؟ به حق و يا به ناحق اصالً 
مهم نيست . اين خانم اول بايد مشكل را بشناسد . تا وقتى كه ما درد را نشناسيم نمى توانيم آن را درمان كنيم . شما ببينيد كجا 
فعشر كديا الاين كزده كه والديق كما ازا دض تن كر ند براق :او اوش قال سهد , انق اساس كو انق قره ترليد شدهو 
مهم اين است كه احساس آزردكى دارد . شما به عنوان فرزند اين خانواده مى توانيد خيلى راحت هم به يدر و مادر خود كمكك 
كنيد و همسر خود را براى آنها عزيز كنيد كه بتوانند به او احترام كنند و هم به طور غير مستقيم كارى كنيد كه محبت آنها را براى 
همسر خود بياوريد . بس اولين راه حل براى اطاعت از خدا اين نيست كه من بكويم جون خدا كفته من اصللا با شما كارى ندارم و 
مى خواهم به يدر و مادر خود محبت كنم و شما هر كارى مى خواهيد انجام دهيد اما من روش الهى را انجام مى دهم . روش الهى 
به شيوه ى الهى است . كفتيم كه انسان مومن از اين آسيب ها در امان است . جون روش ما اين نيست كه فقط يكك بعد را بكيريم و 
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ساير ابعاد را رها كنيم . انسان يكك موجودى است كه بايد جامع الاطراف شود و در اين جامعيت است كه از فرشتكان هم جلوتر مى 
زند . يس اول علت را بشناسيد كه جه دلخورى مابين آنها بيش آمده است . حالا امكان دارد كه ايشان بككويد من مى دانم كه 
دلخورى او جيست ولى حرف او ناحق است . مثلاً انتظار دارد كه يدر من يكك مقدار يول زيادى را در اختيار او قرار دهد او نيز با 
آن سرمايه كذارى كند . يدر من اين نيز اين كار را نمى كند . به هر دليلى يا نمى خواهد و يا نمى تواند ويا صلاح نمى داند . شما 
اكر با اين ديالوكك وارد صبحت با همسر خود شويد مشكل بيشتر مى شود . علت را شناختيد » كمكك كنيد كه ضريب عزت نفس 
شوهر شما آنقدر بالا برود كه حتى اككر يدر شما ميلياردر باشد و شوهر شما به نان شب محتاج باشد » احساس نياز به يدر شما نكند 
. يعنى راهكار افزايش عزت نفس است . شما بايد سرمايه كذارى عاطفى را بكنيد . عزت نفس او را بالا ببريد و همينطور عزت 
نفس خود را نيز بالا ببريد . در عين حال در روابط عاطفىء آن نقش ليلى كونه اى را كه يكك زن بايد در ارتباط با همسر خود 
داشته باشد ايفا كنيد . اصطلاحاً مى كوييم كه يكك زن موفق زنى است كه ركك خواب همسر خود را در دست داشته باشد . بداند 
كه جكونه برخورد و رفتار كند . بدون اينكه منيت خود را به رخ بكشيد وبدون اينكه بككويبد مادرو يدر من خيلى بهتر از مادر و 
يدر تو هستند . كاهى اوقات وقتى همسر من مى كويد كه دل من نمى خواهد كه با يدر و مادر خود ارتباط داشته باشيد » من مى 
كويم مككر يدر و مادر تو خيلى خوب هستند . بعد شروع مى كنم به كفتن عيب هاى آنها . شما با خوبى هاى خانوادهى او كمكك 
كن كه خوبى هاى خانواده ى تو را ببيند . به بكلو كه يدر و مادر تو خيلى خوب هستند و خيلى محبت كرهده اند . يدر و مادر من هم 
خوبى هاى زيادى كرده اند اما ه ركدام نواقصى را دارند و سنى از آنها كذشته است . در حقيقت شروع به التيام دادن قلب همسر 
خود بكن . بايد كمكك كنيد كه شكستكى هاى عاطفى او به حد اقل برسد . در عين حال براى احسان كردن به والدين خود خيلى 
اوقات نيازى نيست رابطه ى شما دجار جالش شود . شما با تماس كرفتن , هديه دادن و با خب ركرفتن اين امكان را فراهم كنيد . در 
ضمن كارى كنيد كه همسر شما نزد يدر و مادر شما عزيز شود . مطلقاً اجازه ندهيد كه از حرف همسر شما يدر و مادر شما مطلع 
شوند . جون خواهند كفت كه اين مطلب را كفته است يس ما نيز دور او را خط مى كشيم . شما عامل فتنه شده ايد و بدون اينكه 
بخواهيد سخن جين شده ايد . مى خواستيد رابطه را درست كنيد ولى آن را خراب تر كرده ايد. كر همسر شما يكك جايى از 
والدين شما تعريف كرده » آن را بزركك كنيد و به والدين خود بكوييد . بككويبد من نمى دانم كه شما جكار كرديد اما فلان موقع 
همسر من كفته كه شما خيلى افراد مهربانى هستيد . معلوم است كه خيلى هواى داماد خود را داريد . نتيجه اين كار اين است كه 
وقتى آنها تلفنى يا حضورى با هم مواجه شوند همسر شما خواهد ديد كه به او بيشتر محبت مى كنند . در نتيجه به خود و اشتباه 
خود شكك مى كند و براى اصلاح قدم بر مى دارد. بناى ما براين است كه در درجه ى اول از خوبى هاى طرف بكنُوييم . ودر 
صورتى كه يكك ضرر خيلى بزركك ما را تهديد مى كند اجازه داريم دروغ بككوييم . اما جون تشخيص آن براى خيلى از افراد سخت 
است فعلاً اين فايل استفاده از دروغ را ببنديم جون ما هنوز از همه ى امكانات خود استفاده نكرده ايم . فوراً همه ى ما مى كُوييم 
دروغ مصلحتى در حالى كه دروغ منفعتى است . اين مسئله ما را دجار خطا مى كند . جون قطعاً و يقيناً دروغكو در يازل خوشبختى 
جا مائده است.. دروغكر وشية نخدا اسث : 

سوال - وقتى نماز صبح من قضا مى شود جككونه با برنامه ى شما همخوانى كنم و بككويم كه روزم رابا بندكى تو ياكشا مى كنم ؟ 
ياسخ - بايد علت قضا شدن نماز را بيدا كنند . نماز صبح يكك عده قضا مى شود جون تا ديروقت بيدار هستند . يا با دلايل خيلى 
مهم ويا با دلايل خيلى سطحى و مى كويند اصللاً خوابمان نمى برد.شما براى برنامه ى خواب خود بايد يكك تنظيم جدى در تغذيه 
و در برنامه ى روزانه ى خود بكنيد . وقتى كه شب قهوه و جاى مى خوريد ويا ويتامين ث زياد استفاده مى كنيد » يرتقال » ليمو و 
نارنكّى طبيعى است كه خواب شما به تعويق مى افتد . وقتى ساعت خواب شما تغيير مى كند طبيعى است كه به رختخواب مى رويد 


و خوابتان نمى برد . اول تغذيه ى خود را درست كنيد . يعنى انسان زمان خواب نبايد از جيزهايى كه ايجاد نشاط و شادى و انرزى 
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مضاعف مى كند نبايد استفاده كند . شام را نبايد ديروقت بخورد . بعد از ظهرنخوابيد . يعنى طورى باشد كه شب قرا ركاه آرامش و 
خواب شما باشد . جون خداوند مى فرمايد: شب و خواب را مايع ى آرامش شما قرار دادم . اكر اين به هم بريزد طبيعى است كه 
روز من به هم مى ريزد . خداوند مى خواهد انسان مومن مانند ماه و خورشيد باشد . يعنى خود را با آسمان هماهنكك كند . طلوع 
فجر صادق و سبيده ى صبح كه زمان اذان صبح است خدا دوست دارد كه ما بيدار باشيم . جون قرار است كه آن زمان بيشترين 
طول موج نور را وجود ما دريافت كند . من اشاره مى كنم به كتاب هاى خوبى كه برخى از نويسند كان ما نوشته اند و بعضى از 
آنها نيز به صورت ترجمه است . درخصوص بحث رنكك درمانى و نور درمانى . كسانى كه زمان طلوع سبيده بيدار هستند جه آثار 
مثبتى بر روى جسم و روح و روان آنها دارد . كسانى كه مى خوابند جه آثار منفى را در خود احساس مى كنند . مهندسى خواب » 
دير نخوابيد » برنامه ى تغذيه ى خود را تنظيم كنيد و وقتى كه مى خواهيد بخوابيد از خدا بخواهيد كه براى نماز صبح شما را بيدار 
كند . جككونه ؟ به ما روش هاى متفاوتى را ياد داده اند » يكى از آن روش ها اين است كه آيه ى آخر از سورهى مباركه ى كهف 
راقرائت كنيم . اين آيه ى شريفه را بنويسيد واز روى قرآن شريف بخوانيد . داريم كه آيه آثار عجيبى را دارد بخصوص زمانى كه 
ما با توجه و تدبر آن را بخوانيم . به اين مضمون كه اى ييامبر بكو كه من هم يكك بشرى مانند شما هستم . كرجه شما مثل من 
نيستيد ولى من مانند شما هستم . همان نيازهايى كه شما داريد من ييامبر هم دارم . ولى به من وحى مى شود » فرق من با شما اين 
است براى همين هم من مى كويم كه اطاعت من را بكنيد . من اطاعت محض خدا را مى كنم براى همين خداوند من را كيرنده ى 
اول در يبيام خوشبختى قرار داده است . آن ييام اين است : معبود تو فقط خدا است . به خدا هركز شركك نورزيد . هركسى كه آماده 
ى ديدار با خداوند است » با عمل صالح بار خود را مى بندد و كوله يشتى خود رابا آن يرمى كند تا راه خود را يبدا كند. در 
روايت داريم كه كسى كه اين آيه را در رختخواب خود بخواند مسيرى نورانى از جايكاه خواب او تا آسمان ها حركت مى كند. 
يعنى مانند ستاره ها براى ملائكك خواهد درخشيد . اين ميدان نورانى مانع از اين مى شود كه من دجار خواب زد كى شوم . سوم 
اينكه : كَاهى اوقات افراد مى كويند كه ما براى نماز صبح حساس هستيم اما امكان دارد غسل واجبى به كردن ما باشد » نمى 
خواهيم ويا شرايط آن را نداريم كه صبح اول وقت به حمام برويم . اكر واقعاً شرايط و امكان اين را نداريد كه غسل واجب خود را 
انجام دهيد » خداوند تيمم را براى يكك جنين شرايطى كذاشته است . يعنى شما مى توانيد تيمم بدل از غسل بكنيد و وضو را بكتيريد 
و نماز بخوانيد . به هر حال نماز تركك نشود . نهايتاً اكر بيدار شديد و ديديد كه خورشيد همه ى دنيا را طلايى كرده و شما ورق 
طلايى زندكى خود را باخته ايدء بلافاصله اولين كارى كه مى كنيد بخاطر اينكه تو دهانى به شيطان بزنيد » وضو بككيريد و نماز 


صبح را قضا كنيد . باز هم مى توانيد بكوبيد كه خدايا روز خود را با بندكى تو آغاز مى كنم . 
ك2 


سوال - لطفاً درخصوص بى انصافى توضيح بفرماييد. 

ياسخ - كفتيم كه انصاف يكك معيار واقعى دارد و قلب ها به سمت انصاف حركت مى كند . همه آدم هاى منصف را دوست 
دارند . اما جكونه متوجه شويم كه نمرهى انصاف ما جند است . و اكر خواستيم انسان منصف ترى شويم جه كارى بايد انجام دهيم 
. يكك فرمول و معيار دقيقى است كه اككر به آن خوب دقت كنيم قطعاً توانمندى هاى ما بيشتر مى شود . آن فرمول اين است كه 
هرجه را براى خود مى يسندى براى ديكران هم بيسند . و هرجه را براى خود نمى يسندى براى ديكران هم نيسند . كلام ارزشمند 
اهل بيت (ع) است اما كاهى اوقات ممكن است بعضى از افراد در فهم آن اشتباه مصداقى بكنند . مثلاا كسى يكك غذايى را خيلى 
دريف دارط نه لك وكرهي كن يعون واسف اليناف ذا شف القن بو افيا جا يك شا مد نكيل نبو وماس ان 34 نكا ديك كه 


هرجيزى وآ كه سليقه .و احساس شما به آن امتياز مثبت مى دهد» آن رابرائ ديكران بشواهد . منظور اين است كه شما معيار را 
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براى شناخت حقيقت به كونه اى قرار بدهيد كه , جكونه دوست داريد مردم با شما رفتار كنند ؟ دوست داريد جككونه در مورد شما 
حرف بزنند ودوست داريد زمانى كه اشتباه مى كنيد جككونه در مورد شما قضاوت كنند ؟ در مورد ديكران هم به همان شيوه عمل 
كنيد . اكر كسى اين روحيه را در خود ايجاد كند » يعنى ديكران را مانند خود نككاه كند » اين روحيه موجب مى شود كه اين فرد به 
راه كناه نرود . جكونه ؟ وقتى ما در دست كسى خيلى ناراحت مى شويم و نتوانيم به او بككوييم » به غيبت كشيده مى شويم . اما جرا 
فكر مى كنيم كه در حضور او نمى توانيم به اين شكل در مورد او صحبت كنيم ؟ به اين خاطر كه فكر مى كنيم ناراحت مى شود و 
براى ما مشكل ييش مى آيد . اين حيايى كه ما ازاين كار مى كنيم خوب است اما در مكان بدى آن را خرج مى كنيم . يعنى 
اشتباهى كه مى كنيم اين است كه انصاف را فراموش كرده ايم . اكر يشت كسى به كونه اى حرف بزنم كه در حضور او صحبت 
مى كنم » انسان منصفى هستم . اكر بكُويبد كه ما آدم هاى صريحى هستيم و در حضور او نيز هرجه بخواهيم به او مى كُوييم . نه 
اين درحقيقت يكك بى انصافى ديكر است . آيا شما دوست داريد كه عيب شما را خيلى صريح و واضح به شما بككويند ؟ يا دوست 
داريد كه به شما كمكك كنند كه عيب خود را بشناسيد و آن را اصلاح كنيد . جرا مردم از انتقاد فرار مى كنند ؟ جون انتقاد خيلى 
اوقات كزنده ركك » صريح و يكك كمى هم غليظ تر مى شود و با نيش و كنايه همراه است . يس در فرمول انصاف به اين مسثله 
دقت كنيم . انصاف در حالتى است كه من ديككران را مانند خود ببينم . وقتى ديكران را مثل خود ببيئم حتى اكر كسى در مورد من 
بى انصافى كند » من ديككر نمى توانم در حق او بى انصافى كنم . اين مهمترين فرمولى است كه به آن مى رسيم . بخاطر همين اهل 
بيت به ما ياد داده اند : بالاترين درجه ى انصاف اين است كه بتوانيد در خصوص كسى كه در مورد شما بى انصافى كرده؛ انصاف 
داشته باشيد . اككر من در مورد فردى كه رابطه ى خوبى با او دارم انصاف را رعايت كنم كار سختى نكرده ام. اين طبيعى است جون 
اورا دوست دارم سعى مى كنم در حق او انصاف داشته باشم . اما اككر از او دلخور باشم و حق من را خورده باشد آيا دراين 
صورت هم مى توانم انصاف داشته باشم . اينجا انصاف به معناى بخشيدن نيستء به اين معنا است كه قبل از بخشيدن او را بفهمم . 
همه را بخشيدن » همه را فهميدن است . اكر من بتوانم احساس » فكر و مشكل او را بفهمم , هم مى توانم به حل مسثله ى او و هم 
مسئله ى خود كمكك كنم . درصورتى كه ما هميشه خود را در مدار قضاوت نسبت به ديكران قرار مى دهيم و هميشه ديكران را 
محروم مى كنيم . اصطلاحاً مى كويند يكك تنه به قاضى رفتن » انسان را راضى بر مى كرداند . يعنى وقتى كه من فقط خود را محق 
ببينم و حق ديكرى را نبينم طبيعى است كه قاعده ى انصاف در زندكى من كم شود . وقتى كه يكك آقايى درخصوص خانم خود 
دجار كم انصافى شود امكان دارد جه رفتارى داشته باشد ؟ امكان دارد زحمات او را ناديده بككيرد و احياناً در مقابل كم كارى و 
ضعف هايى كه در خانم او وجود دارد » شروع كند بجاى اينكه خوبى هاى او را ببيند » بدى ها و اشكالات او را ببيند . نمى كُوييم 
اشكالات نيست » وجود دارد . ولى اككر فقط اين اشكالات را ببيند و مطرح كند دجار كم انصافى شده است . كاهى اوقات آنقدر 
كم انصافى مى شود كه به ظلم قطعى تبديل مى شود. به همين ترتيب يكك خانم در مقابل همسر خود . وقتى كه فقط بدى ها و 
اشكالات او را مى بيند دجار بى انصافى و كم انصافى مى شود . انسانى كه مى تواند در ديكران به ازاء بدى هاى آنها » خوبى هاى 
آنها را ببيند و كمكك كند كه در مقابل خوبى هاى خود به بدى ها بيروز شوند . توانسته روحيه ى انصاف را در خود يرورش دهد. 
اين منت انديشى وسيدى و الهى و آسماتى اسث كه امل ييث هاما ياد داده اند , كه شما بتوائيد اولا نقاط قوت ديكران رانهم 
ببينيد و فقط نقاط ضعف آنها را نبينيد . دوم اينكه نقاط ضعف خود را نيز ببينيم . اين دومعيار خيلى به ما كمكك مى كند كه ما در 
مدار انصاف حركت كنيم .اما اككر احساس كنيم كه كسى از انصاف ما سوء استفاده مى كند ء امير المومنين (ع) مى فرمايند : با 
عموم مردم انصاف داشته باشيد » يعنى به دين او و اينكه انسان خوب يا بدى است كارى نداشته باشيد . يكك انسان است كه 
خداوند لباس انسانيت به تن او يوشانده است . با او انصاف داشته باشيد . يعنى اككر هم او به تو ظلم كرده زياده روى نكن . اما با 


موملينق ابثار كن . بعتن اكر اهل اها است اكر مى ثوائى ال دق شود يكذن: اماشوء استتفاده وايكه يله يعد از اين اسث . بعلن ذر 
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واقع آسيب شناسى ايثار است كه شايد در برنامه هاى بعد به آن برسيم . زياده روى در محبت مى تواند جه مشكلاتى را ايجاد كند 
كه اين مسئله جزء آسيب هاى اخلاقى خانواده است . اككر من به كسى زياد محبت كنم مانند اين است كه به يك كلدانى زياد آب 
بدهم . آيا به آن كلدان كمكك كرده ام ؟ خير. فقط ريشه هاى آن يوسيد و خراب شد . همانطور كه كاهى اوقات ما در مورد 
فرزندان خود و كسانى كه آنها را دوست داريم آنقدر زياد محبت مى كنيم كه ممكن است آنها را دجار نابسامانى كنيم . يكك 
دسته از مشكلات در كود كان ونوجوانان ما و در روابط عاطفى نزديكك همين افراط در محبت است . وقتى من در محبت افراط 
كرده باشم علا.ثم و نشانه هايى دارد كه يكى از آنها اين است : طرف مقابل روحيه ى طلبكارى بيدا مى كند . يعنى مى كويد تا 
حالا ‏ كرده اى يس وظيفه ى تو بوده است . دراين صورت محبت تبديل به وظيفه مى شود و ديكر قدردان نيست . دراين حالت 
مشخص مى شود كه من فرمول ها و هنر مهر ورزيدن را بلد نبوده ام . نه اينكه من ايثار كرده ام » جون ايثار در جايكاهى است كه 
فرد مقابل نياز داشته باشد . وقتى كه اين كلدان به آب نياز نداشت » شما در جايى خرج كرده ايد كه احتياجى نبوده است و شما 
زياده روى كرده ايد . همانطور كه خدا در مقابل كم كذاشتن خيلى جدى مى ايستد و مى فرمايد: اى انسان ها حواس شما باشد كه 
كم فروشى نكنيد . كم فروشى در محبت نكنيد . كم فروشى در نقش والدينى خود نسبت به بجه ها نكنيد . كم فروشى در اينكه 
نسبت به يدر و مادر و معلم وهر كسى احترام داشته باشيد نكنيد . از آن طرف هم خدا مى كويد حواس شما باشد كه زياده روى 
نكنيد . زياده روى كردن هم موجب مى شود شما را دجار عدم تعادل كند . بارها كفته ايم كه انسان مومن انسانى است كه در 
مسير تعادل حركت كند. يس آدم منصف كسى است كه دل او مى خواهد با ديكران جككونه رفتار شود , بايد به دل خود رجوع 
كند. دوست داريد با شما جككُونه برخورد شود ؟ دوست داريد كه عزيز و محترم باشيد . دوست داريد اكر اشتباهى داشتيد مورد 
بخشش واقع شويد . دوست داريد اكر اشتباهى كرديد به شما كمكك كنند كه اشتباه خود را جبران كنيد . دوست داريد كه اكر 
اشتباه كرديد مدام به رخ شما نكشند . دقيقاً همين رفتارها را در مقابل ديكران داشته باشيد . خوب ما اين كارها را كرديم جه اثرى 
دارة ؟ يكك اثرى كه خيلى تضمين شذه اين است كه فردى كه داراى انصاف باشد ديكران داورى هاى اؤ را مى يذيرند . انسان 
هاى منصف در مقابل ديكران صاحب نفوذ هستند . كسى كه در مورد خود انصاف داشته باشد . جون ما سه مدل انصاف داريم . 
انصاف در مورد خود, يعنى اينكه در زمان اشتباه » شجاعت عذرخواهى كردن را داشته باشيم . كاهى اوقات ديده شده كه اين 
روحيه در خانواده ها ضعيف است . بخصوص اكر كسى فكر كند كه در صورتى عذرخواهى كردن شأن اواز بين مى رود . يدرء 
يا مادر . بجه ها وقتى كه در سنين جوانى هستند فكر مى كنند كه اككر عذرخواهى كنند بعد از آن همه مى خواهند آنها را تنبيه ويا 
توبيخ كنند ويا منتظر اين باشند كه مدام از آنها بهانه بككيرند . فرهنكك عذرخواهى متأسفانه در بين ما ضعيف است و يكى از دلايل 
آن اين است كه روحيه ى انصاف نسبت به خودمان ضعيف است . شجاعت اخلاقى ما در عذرخواهى كردن كم است . فكر مى 
كنيم كه اكر عذرخواهى بكنيم » همه را از خودمان طلبكار كرده ايم . اين يكى از اشتباهات بزركك است . به همين خاطر نيز شما 
مى بينيد كه افراد كَاهى اوقات در روابط عاطفى نزديكك دجار مشكل مى شوند . دو نفر كه ساليان سال با هم دوست بوده اند 
بخاطر بى انصافى كه در حق هم مى كنند رابطهى آنها كسيخته مى شود. ما جيزى را از ديكران توقع داريم كه خودمان آن را 
انجام نمى دهيم . اين همان بى انصافى و يا كم انصافى است . در روايت داريم كسى كه اهل انصاف باشد » دوستان زيادى بيدا مى 
كند . كسى كه اهل انصاف باشد دومين اثرى كه در زندكى او مى آيد اين است كه روز به روز عزيزتر مى شود . اين روايت را از 
اميرالمومنين (ع) بخوانم » جرا كه خيلى از افراد حواسشان يرت مى شود و اين تابلو را اميرالمومنين براى آنها واضح مى كند كه 
بعداً نكويند ما نمى دانستيم . آكاه و هوشيار باشيد و در روزم ركى هاى زندكى خوابتان نبرد» كسى كه انصاف با مردم را بيشه 
بكيرد» يكك كاسب كار و يا فردى كه در اداره كار مى كند » يكك مراجعه كننده » فرقى نمى كند ه ركسى در هر موقعيتى كه اسث . 


انصاف داشته باش و خود را به جاى طرف مقابل بككذار و ببين كه اكر تو بودى به خود حق مى دادى كه اين كار را انجام دهى . 
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البته در مدار حق الهى . امير المومنين مى فرمايد : فرد هيج انصافى را به خرج نمى دهد مككر اينكه خداوند عزت او را اضافه مى 
ل ل ا ا ل ا 
خواهند در دل فرزندان خود جا باز كنند . اكر مادرشوهر ها و مادر زن ها مى خواهند در دل عروس و داماد هاى خود جا باز كنند . 
اكّر عروس ها و داماد ها مى خواهند در دل خانواده ى همسر خود جا باز كنند . اكر كارمندها مى خواهند در دل مراجعه كننده و 

رئيس و مسئولين جا باز كنند . اكر هر كسى در هر جايى كه است مى خواهد عزيز شودء اميرالمومنين اين فرمول را به او ياد مى 
ل ا ل ل ا و ا ا 
است نه ب بيشتر از آن . جون كاهى اوقات ما حقى را به ديكران مى دهيم كه خداوند آن حق را نداده است معدلة يدق كناه كرون مين 
دهيم . حق اين را بدهيم كه ديكرى اشتباه كرده باشد و بعداً اشتباه خود را جبران كند اما حق كناه كردن نه . بعضى ها مى كويند 
اشكالى ندارد همانطور كه من خودم دلم مى خواهد كناه كنم بككذار زن من نيز كناه كند . بككذار فرزند و شوهر من نيز كناه كنند . 
منظور ما اين حق نيست بلكه حقى است كه خداوند اجازه داده است . امي رالمومنين (ع) در نامه اى كه به مالكك اشتر تر دارند مى 
فرمايند كه ياد تو باشد كه انصاف را نسبت به مردم و نسبت به مدا رعايت كنى . يس قرار بود كه انصاف را من نسبت به خود 
داشته باشم يعنى خيلى جدى با خودم بى رودربايستى باشم . انصاف در حق خود يعنى اينكه خود را نقد كنم بدون اينكه دجار 
وسواس و بدبينى شوم . اكر اشتباهى دارم واقعاً به خودم بككويم كه من اين اشتباه را دارم و نخواهم از آن جشم بوشى بكنم . 
انصاف در حق خداوند جيست ؟ يعنى آنكه آن جيزى را كه خداوند حلال كرده است حلال بدانيم و آن جيزى را كه حرام كرده 
است حرام بدانيم . جلو تراز جراغ قرمز دا حركت نكنيم . دل تو بيشتر از خدا براى خود و ديكران نسوزد . انصاف در حق مردم 
يعنى اينكه آن جيزى كه حق مردم است و تو مى توانى آن را ادا كنى » انجام بده . ولى كاهى اوقات امكان دارد كه بى انصافى من 
نسبت به برخى افراد به اصطلاح كل بكند جوغلة ور كال اده ها بى انصافى نسبت به مادران رايج تر است تا نسبت به يدرها . جرا؟ 
جون مادر عموماً اهل محبت كردن است . به طور » طبيعى » فطرى . غريزى و ارادى محبت بيشترى مى كند . براى همين امكان 
دارد يدر وفرزندان ممكن است يادشان برود كه اين مادر حق اين را دارد كه در محدودهى الهى به حقوق خود بيردازد . به رشد 
فكرى » رشد اجتماعى وسلامت خود بيردازد . كاهى اوقات ممكن است ست شاكردان نسبت به معلم خود , بى انصاف شوند . جون 
عموماً معلم اهل كذشت شت است . معلم كه مى كُوييم منظور از آموزكار دبستان است تا اساتيد محترم دانشكاه . جون حس مى كند 
قرار است معلم جواب او را بدهد حتى به او اجازه نمى دهند كه يكك جاى نيز بخورد . مى كويد من كجا شما را يبدا كنم بايد 
سوال هاى خود رااز شما بكنم . اين قضيه كم انصافى است .قرار شد هميشه من خود را جاى طرف مقابل بككذارم . فقط جاى 
خودم نباشم » هم زمان هم جاى خود باشم و هم جاى طرف مقابل . يكك مادر شوهر موفق مادر شوهرى است كه خود را جاى 
غروس غود يكذازه . ميند آنا دوست ذازه كدافراد ذن وند كن :او ابتقدر وازد جرنات شوند . اكر دوست تدارة سوناين كاورا 
نكند . اينها فرمول هايى است كه ما بايد نسبت به آن دقت كنيم . طبيعى به معناى درست نيست به معناى غلط رايج است . غلط 
رايج است كه كسى كه قدرت دارد در مقابل افرادى كه زيردست او هستند. خيلى لازم نباشد كه انصاف را رعايت كند . مى كويد 
من رئيس اين شركت هستم . من مديرعامل اين مجموعه هستم . هرتصميمى كه من بككيرم بايد اجرا شود . اين درست است اما آيا 
واقعا به انضاف عمل كردة ست . 

سوال - ما در بحث بى انصافى كاهى از بجه هايى شكايت داشتيم كه مى كفتند يدر و مادر مابين ما فرق مى كذارند نظر شما 
جيست ؟ 

ياسخ > دل من مى خواهد بجه ها يكك بار خود را جاى خود بككذارند و يكك بار جاى يدر و مادر خود . از آن بجه هايى كه مى 


كويند خواهر يا برادر من از من عزيز تراست مى يرسم, ببينيد آيا ويزكى مثبتى در برادر ويا خواهر شما وجود دارد كه به آن دليل 
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بدزوماةن اووا مقع دوست ذاهه باشند؟ اكر عبت الضاف داشه باش 1ن كروي رامر غود كعرش بده مفلا يدر وهادرتها 
يعيولا مداق تدرف كرك كن تزومطيع قر بوكر دوست فاونك: دون طوان تر مودت تر سوه واه فوا يشت دوسنك دارلك . 
البته لزوماً اين نيست يعنى امكان دارد مثا من جون دوست داشتم دختر دار شوم و حالا بجه هاى من يسر است به صرف اينكه اين 
يكى دختر شده او را بيشتر دوست دارم . اين يكك نككاهى است كه من هنوز خود را بيدا نكرده ام وفكر كردم كه جنسيت حرف 
اول را مى زند. اين نكاه بى انصافى است . البته اين الككوى رايج نيست اما امكان دارد كه وجود داشته باشد . يسرى در خانواده مى 
كويد كه يدريا مادر من به خواهر من بيشتر مى رسد . ببينيد آيا خواهر شما واقعاً نياز بيشترى دارد . شرايط سنى و جسمى و يا 
الساعا ف وهو ناف وي #تقدر يل او مركت ,يا اكه سن شرك امك عرافرهما انه انون كن عاض فويض اذ نت كه 
اوراغديز كرذه اسث . أن هويث وا در عو ابحاد كنيد , عدواس شها ياشد كيه عنوان يكف انساق :اسائى كدمى ختواهد .دز مدان 
تعادل خركت كندل اكر من غتواهيد بى اتصاقى را از بين ببريد + بى اتصافى شود تسبت به« ديكران را از بين بريد : يعنى قاعده ى .ان 
سم لصم القيدى اكرسى تعراعد نه تاهو قر هتنايد كران عر كيد ودر ازن خرى كردقاء منث كذاريلاو 
سرزنش نكنيد قطعاً نتيجه خواهيد كرفت. من مى خواهم سومين اثر مثبت انصاف را بككويم : اككر انصاف داشته باشيم جه فايده اى 
دارد ؟ سومين فايدهى آن اين است كه ما به خداوند بيش از ييش نزديكك مى شويم . اين با تضمين الهى است كه اهل بيت (ع) 
مى فرمايند . حضرت على (ع) مى فرمايند كه اككر از خود انصاف نشان دادى و از خود دادخواهى كردى » يعنى بدون اينكه كسى 
تو را رسوا كندء بككويى كه خدايى من اشتباه كردم » من در حق اين شاكرد خود اشتباه كردم . من در حق فرزند و همسر خود اشتباه 
كردم . من در حق همسايه ى خود زياده روى كردم . وقتى كه بدون اينكه كسى مج شما را بككيرد آمديد و داد ديكران رااز خود 
كرفتيد » خداوند به صورت ويزه شما را به خود نزديكك مى كند . يعنى يكك جايككاه ويه يبدا مى كنيد و قدرت شما براى اطاعت 
خدا خيلى بيش از بيش مى شود . همه ى آن عوالم منفى از شما فاصله مى كيرد . جرا؟ جون شما اين شجاعت را ييدا كرده ايد . 
اهل بيت به ما ياد داده اند كه هر كس در زندكَى شخصى خود انصاف داشته باشد مانند اميرى است كه در يكك حكومتى قرار 
كرفته و به عدالت حكومت مى كند . تو در عمارت و مملكت وجود خود توانسته اى عدالت را اجرا كنى . توانستى انصاف داشته 
الى غيل اق اقراة تس كزاتشيد از ها كلها كنيد ءا غدالنكا من كشدند با دسعقاة تنى وسد .انا باتو اين اتضاق راداي كداغود 
انصاف داشته باشى و حق ديكران را بدهى ؟ اين مسئله را در خود يرورش دهيم . جككونه ما انسان هاى منصفى شويم ؟ در نامه ى 
اميرالمومنين به مالكك اشتر است كه اكر مى خواهى روحيه ى انصاف در تو تقويت شود » حلال و حرام خحدا را جدى بكير. يعنى 
در مقابل آنجه كه خدا مى كويد حرام است به خود آسان نكير. نكو كه اشكالى ندارد اين كناه كوجكك است , كناه هاى كوجكك 
انسان را بى انصاف مى كند . غفلت ها موجب مى شود انسان بى انصاف شود . من همجنان مى خواهم به اين نكته تأكيد كنم كه 
مابه واسطهى اينكه با افراد بز كوارى مواجه مى شويم باعث نشود كه بزركوارى آنها ما را به بى انصافى بكشاند . اصطلاحاً 
خستكان را جو طلب باشد و قوت نبود كر تو بيداد كنى شرط مروت نبود . اككر تو زياده خواهى مى كنى و واقعاً اين فرد نمى تواند 
تو بى انصافى مى كنى . در صورتيكه ما عمللا ديكران را متهم به بى انصافى مى كنيم . اين نكات را به اين خاطر كفتم كه ما مراقب 
باشيم »انصاف ذكات قدرت است . اكر شما در موقعيتى قرار كرفتيد كه به اندازه ى خود موقعيتى داريد .بدون اينكه ديكران به 
دنبال حق خود بيايند و تو بتوانى حق آنها را بدهى» در خوب حرف زدن در خصوص آنها » خوبى هاى آنها را ديدن . با آنها خوب 
معاشرت كردن و خوب رفتار كردن . تواين قدرت را بيدا مى كنى كه به آن تعادل و آرامش روحى و اخلاقى برسى . اما سه كروه 
هستند كه اصلا توقع انصاف نداشته باشند . جرم اين افراد خوب بودن آنها است . اين نوع نكاه » نكاهى است كه به ما كمكك مى 
كند . جون بعضى اوقات افراد خوب از خوب بودن خود يشيمان مى شوند . مى كويند ما تا الان خوب بوديم اما ديكر نمى خواهيم 


خوب باشيم . در روايت از حضرت امير (ع) داريم كه مى فرمايند : سه كروه هستند كه انصاف در مورد آنها رعايت نمى شود . اما 
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اكر با يكث تيب هاى خاص شخصيت هاى اجتماعى روبرو شوند . كروه اول كسانى هستند كه عاقل هستند . آدم هاى عاقل وقتى با 
افراد نادان مواجه مى شوند توقع نداشته باشند كه افراد نادان در حق آنها انصاف را رعايت كنند . ويكى تو عقل تواست . طرف 
مقابل در اين دانايى و عقل سبكك تر تو است و وزن او كم تراست . توقع نداشته باش كسى كه نادان است در حق تو انصاف داشته 
باشد . يس بى خود حرص نخور و ناراحت نباش . او را بخاطر نادانى او ببخش . وقتى با فردى روبرو مى شويد كه در جهل و 
نا كاهى است با صبر و سلام از كنار او عبور كنيد . بخاطر همين هم مى كويند مراقب باش كه انسان هاى نادان تو را به مشاجره 
نكشانند . حواس آدم هاى نيكوكار باشد كه از آدم هايى كه اهل فجور وكناه هستند و آدم هايى كه اهل هتكك كردن حريم هاى 
الهى هستند, انتظار انصاف نداشته باشند . و سومين كروه كسانى هستند كه افراد بزركوارى هستند . آدم هاى بزركوار در مقابل 
افرادى كه روحيه ى يستى دارند و هنوز به يكك رشد هويتى نرسيده اند » اصطلاحاً آدم هاى كريم از آدم هاى لعين توقع انصاف 
نداشته باشند . اكر در طرف مقابل شما ويزكى از نادانى و عدم رشد يافتكى و اهل كناه بودن ديديد خيلى توقع نداشته باشيد كه با 
شما انصاف داشته باشد . 

سوال - درخصوص سوره ى هود آيات 58 تا ”8 توضيح بفرماييد. 

ياسخ -در آيهى ينجاه و دو از سوره ى مباركه هود مى فرمايد كه شما به سمت خدا بازكرديد خداوند به سمت شما باز خواهد 
كشت . اى مردم استغفار كنيد . هر كس به دنبال كناه هايى كه در زندكى خود است بككردد . يكك فهرست از جيزهايى كه در 
زندكّى او وجود دارد » اما خدا نمى يسندد تهيه كند . از آنها دست بردارد واز خدا صميمانه عذرخواهى كند. خداوند مى فرمايد 
اكر اين كار را بكنيد من رزق شما را از آسمان فراوان خواهم فرستاد . هم رزق هاى مادى و هم رزق هاى معنوى . اين كليدى 
است براى كسانى كه فكر مى كنند در زندكى خود به بن بست رسيده اند . هركاه به بن بست رسيديد به دنبال اشتباهى بككرديد كه 
خدا نمى يسندد بركرديد به سمت خدا تا خداوند در رحمت خود را به سوى شما باز كند . 

سوال - لطفاً در خصوص موضوع بى انصافى از يكك بام و دو هوا نيز بككوبيد. داماد هاى مادر شوهر من عبد و ذليل دختر هاى او 
هستند اما ما عروس ها بايد مطيع محض يسر هاى او باشيم . و حتى جرأت هيج اظهار نظرى نداريم . آيا اين بى انصافى نيست ؟ 
ياسخ > ييامبر مى فرمايند كه ايمان مومن با سه جيز كامل مى شود . يكى از آنها انصاف به ضرر خود است . بله متأسفانه كاهى 
اوقات اين الكو براى ما رخ مى دهد . يعنى ما هرجيزى كه به نفع خودمان باشد مى يذيريم . اككر به ضرر ما باشد نمى يذيريم . 
امكان دارد در مورد يكك مادر شوهر رخ بدهد » امكان دارد در مورد يكك مادر زن هم رخ بدهد . اين كه من توقع داشته باشم كه 
روابط عاطفى بجه هاى من با ديكران به كونه اى باشد كه آنها مسلط باشند جه دختر و جه يسرء نوعى بى انصافى است. قطعاً اثر 
منفى آن اين خواهد بود كه من در زندكى خود بى انصافى هاى خاصى را خواهم جشيد . من به اين مادر شوهر بزكوار عرض مى 
كنم كه اكر مى خواهيد به سمت كمال حركت كنيد » يبامبر مى فرمايند كه يكى از اين سه صفت را در خود ايجاد كنيد كه با اين 
صفات است كه به كمال مى رسيد . آن هم انصاف به ضرر خود است . هركسى اين نوع انصاف را تجربه كند آنوقت مى بيند» 
جايى كه همه بر عليه او هستند خداوند به صورت ويزه ازاو دفاع خواهد كرد . 

سوال - شما را به خدا قسم مى دهم كه به يدر و مادرها خصوصاً به مادر ها بكوييد كه در اين مدت باقى مانده تا كنكور كمتر ما 
رااذيت كنند . مدام مى كويند درس بخوان و باز به عوض استراحت مى كويند كار كن . بخدا اكر مى شد انجام مى داديم . الان 
كم و بيش انجام مى دهيم اما اينطورى خسته تر مى شويم و ديككر بدن و مغز ما قدرت درس خواندن ندارد . فردا اكر قبول نشويم 
نمى كويند كه ما نككذاشتيم مى كويند استعداد نداشت . يس بككذارند كه درس بخوانيم بعد از آن هركارى خواستند مى كنيم . 
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سوال - درخصوص آسيب هاى اخلاقى خانواده توضيح بفرماييد. 

ياسخ - حتماً دوستان خيلى اوقات افرادى را ديده اند كه خوش اخلاءق هستند ولى دهان آنها به بددهانى كشوده مى شود . 
بددهانى يكى از آن آسيب هايى است كه ما در حيطه هاى مختلف مى بينيم . كاهى يكك يدر خيلى خوب كه اهل مراعات و 
مراقبت نسبت به خانواده ى خود است امكان دارد به خود اين بددهانى كردن را ببخشد . به اين قيمت كه من اين همه خوبى دارم 
بددهانى من را تحمل كنند . من عادت كرده ام و سنى از من كذشته است . در واقع آن توجيح المسائلى كه افراد دارند و كارهاى 
خود را توجيح مى كنند . خدا انسان را آفريد و انسان توجيح را . با توجيح كارهاى خود سعى مى كنند كه به خود در خوبى ها 
تخفيف بدهند . و به خود براى انجام كارهاى بد كارت سبز مى دهند. كاهى اوقات ممكن است يكك مادر اين رفتار را داشته باشد . 
بخاطر خستكى و يا بخاطر اينكه ناديده كرفته شده و كمتر حقوق او ديده شده است » بخود اجازه دهد كه بددهانى بكند . ما 
معمولاً جه زمانى بددهانى مى كنيم و زبان ما به زشتى باز مى شود ؟ وقتى كه حس كنيم ديكران مى خواهند ما را تحقير كنند . 
احساس تحقير و احساس سرزنش درونى » موجب مى شود كه ما بخواهيم از خود دفاع كنيم . بقول روان شناسان فرد در موقعيت 
دفاع از خويشتن قرار مى كيرد . سيستم هاى دفاعى فرد شروع به عمل مى كند . اهل بيت (ع) به عنوان بهترين دانايان عالم خيلى 
زيبا براى ما تحليل شخصيت مى كنند ء ما و ديككران را اكر دجار بدكفتارى شويم . امام باقر (ع) مى فرمايند: آدم هايى كه كرامت 
نفس آنها دجار آسيب شود و به يكك رشد نيافتكى هايى مبتلا شوند » يكى از بهترين سلاح هايى كه فكر مى كنند دارند اين است 
كه زشت حرف بزنند . با بد صحبت كردن و زشت يادكردن از ديكران در غياب آنها و فحاشى كردن در حضور افراد سعى مى 
كنند خود را حفظ كنند . سلاح دفاعى اين افراد بد زبانى است . وقتى كه ما با اين نككاه ببينيم ريشه و علت را مى يابيم . در حقيقت 
زبان كسى كه به بدى باز مى شود به اين علت است كه در خود احساس كوجكى كرده است . اميرالمومنين (ع) اين فرمول اصلى را 
مى فرمايند كه هر كس خود را دست كم بككيرد و كوجكك حساب كند و عزيز نباشد » احساس كرامت نفس نداشته باشد به يستى 
كشيده مى شود براى همين نيز هركار زشتى را راحت انجام مى دهد . البته فحش دادن و بد زبانى به شكل هاى مختلف امكان دارد 
رواعكيييدا كناد و وعاة كر كان مسر لأ متاق كلداك ركيت وموس فم عدر الرى .ولي وماق كيدمي ستوان وااق طوطي كران مين 
كنند. كاهى مى بينيد يكك خانواده خيلى از فرزند خود مراقبت كرده است اما در مهد كودكك . در ميهمانى و در بيرون از خانه 
كلا-مى رااو شنيده و آن را تكرار مى كند . مهم اين است كه ما بدانيم جككونه مى توانيم با او يكك مقابله ى خوب بكنيم . اكر 
كسى مانند يكك بجه معصوميت دارد و نمى داند كه كلام او زشت است ء ياد ما باشد كه اشتباه نكنيم . اشتباهات رايج جيست ؟ 
معمولاً وقتى كه يكك بجه اى كلام زشتى را از يكك بزركترى شنيده » اكر آن بزركتر براى او عزيز باشد كه خيلى خطرناكك تر است 
. جون به عنوان يكك الككوى رفتارى مى خواهد از او تقليد كند اما حروف و كلمات را نمى تواند دقيق بككويد » كلمه را برعكس و 
به كونة ى ذيكرى فى كوايك .درايق صورت اين كلمه به نظر همه ين اراد خنده دار است.. كاهى اوقا اين كودكق را تشويق مى 
كنند مى كويد جه جيزى را كفتى ؟ دوباره بكو . بعد همه مى خندند . بجه كلام زشت و فحش را تكرار مى كند و بعد ياداش مى 
كبرة ‏ رقنا أو تكرار خواهد شد اك شما سخرايد بح دا كازق كد كا او ايخ وا :وشت راش ركف كتد انح تواقد. كار خبلى 
سخت است . از همين الا-ن زمينه ى تضاد شخصيتى براى اين كودكك بوجود مى آيد . ما در قبال رفتار بدى كه اين بجه بطور 
ناخودآ كاه ياد كرفته لازم است كه به او كلمات جايكزين ياد بدهيم . همانطور كه اكر يكك شيئ خطرناك مانند جاقوى آشيزخانه 
را بر مى داشت » سعى مى كرديم به او يكك اسباب بازى بدهيم . و آهسته آهسته به او بككوييم كه اين خوب نيست به من بده و بعد 
او را با يكك جيز موثر و مفيد سركرم كنيم . يكك دوستى مى كفت من يكك دختر جهار يا ينج ساله دارم زمانى كه از مهد كودكك 
به خانه آمد تعدادى فحش خيلى بد ياد كرفته بود . فكركردم به بهتر است جند كلمه ى خوب به او ياد بدهم . موقعى كه اين بجه 
بخواهد فحش بدهد كلمه ى خوب مى كويد . مثلاً به او كفتم به جاى اينكه يكك كلمهى فحشى را بدهى بكو آدم . به كفتم كه 
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اشتباه كرده اى . كفت جرا ؟ به او كفتم به اين خاطر كه اين كودكك مى خواهد خشم خود را تخليه كند . ولى با كلمه ى خوب 
نمى تواند خشم خود را تخليه كند . بايد به او فحش دادن درست را ياد بدهى . شايد اين مسئله كلام نامناسبى به نظر برسد . ولى 
كَاهى اوقات ما نياز داريم آزردكّى درونى خود را به طرف مقابل بككوييم اما نه با زشت ترين كلمات . من مى خواهم از افراد 
قديمى تهران نقل كنم . سه يا جهار نسل قبل زمانى كه از فردى خيلى آزرده خاطر مى شدند و فكر مى كردند كه اشتباه كرده است 
جه فحش هايى به او مى دادند كه اين فرد تصميم مى كرفت خود را اصلاح كند . يكك فرد جاافتاده ى متين زمانى كه مى ديد 
فردى رفتارى انجام مى دهد كه در شأن او نيست . يعنى حرفى زده ويا كارى كه كرده كه كار زشتى است . مى توانست احياناً آن 
كلماتى كه رايج است مانند اسم انواع حيوانات را نام ببرد . يكى از فحش هاى ناب تهرانى كلمه ى بى معنى است . بى معنى وقتى 
با يكك لحن خيلى جدى بيايد يعنى اينكه تو خيلى نفهميدى كه در عالم جه كاره هستى . اصللا تو معناى زندكى را نفهميده اى . 
فحش بى معنى براى مادر بزركك و يدربزركك ها يعنى بدترين فحش عالم . يعنى تو در سيستم عالم هستى و در نظم عالم يكك 
جيزى هستى فاقد هيج معنا و ارزشى . جرا خود را يبدا نمى كنى ؟ يا مثلاً اكر كسى كارى را انجام مى داد كه ارزش جدى نداشت 
و اتفاقاً مى خواست خيلى به كار خود ببالد . يا فردى بود كه مسئوليت كريز بود و مى خواستند به او بكويند كه اين مسئوليت 
كريزى تو رافاقد ارزش كرده استء يكك جيزى مى كفتند كه خيلى ناراحت شود . به او مى كفتند يكك كاره . يعنى تو اين قابليت 
رادر خود ندارى واينقدر فاقد حقيقت هستى و بدون استعدادهاى حقيقى هستى كه خود را در اين موقعيت قرار داده اى . امكان 
دارد در تمام استان هاى ما كلمات خيلى زيبايى باشد كه خود كلمه زشت نيست . اما زمانى كه در جايكاه خود كفته مى شود فرد 
يكك هشدار درونى بيدا مى كند كه يعنى خيلى اشتباه كرده ام . اصطلاحاً وجدان درد مى كيرد . ولى روش رايج جيست ؟ روش 
رايج اين است كه ما متأسفانه در بد زبانى هاء حتى با بدزبانى هاى سياسى نيز مواجه مى شويم . يعنى مثلا كسى به خود اجازه مى 
ذعد كةاذن روزثامة در سايث و دن سكرراتى به ديكران فحش بدهد . فرهدك اهل بيث ابن اسث كه فحش داد از شركق اسع 
انسانى كه براى خدا شريك قائل شود فحش مى دهد جرا؟ جون آن فرد براى اينكه دل خودش آرام شود فحش داده است . يس 
اين فرد كه دل او ديكر دل نيست و هواى نفس اسثت » بخاطر خنكك شدن آن دل اين فحش را داده و فكر كرده كه براى رضاى 
خدا است . قطعاً بايد بداند كه اين براى هواى نفس است . در روايت داريم كه فحش دهنده بوى بهشت را نخواهد شنيد و اهل 
بهشت نخواهد بود . يا براين مسئله تأكيد كرده اند كه فحش و فحش دادن از اسلام نيست . يعنى اكر يكك مسلمان ديديد كه 
عادت دارد فحش بدهد . مانند نقل و نبات خداى ناكرده از دهان او مار و عقرب بيرون مى ريزد . بايد اين فرد در مسلمان بودن 
خود شكك كند . يكى از جيزهايى كه ما بايد خود را جكاب معنوى بكنيم همين مسئله است . در روايت داريم كه دشنام كو فاقد 
لياقت است براى اينكه شما با او رفيق شويد . اكر خواستيد يكك دوست خوب را بشناسيد حواس شما باشد كه اين فرد اهل فحش 
ذاذق فاشك تعض :از فشكن ها امكان داره براق كس غالاث شرد .ايع فحكن كلنهااى براي 'اظهاز محيت كود .مدلا يكف فحكن 
درجه دو يا درجه سه كه خيلى فحش زشت و ركيكى نيست به كار مى برد » اما اين را به عنوان تكه كلا-م مى كويد . و به اين 
عنوان كه دل فرد مقابل را بدست بياورد . متأسفانه تلويزيون اين روش را رايج كرده است . يعنى شما مى بينيد كه فرد تكه كلام 
هاى زشتى را در يكك سريال طنز و يا يكك سريال جدى بكار مى برد واين تكه كلام بر سر زبان كود كان مى افتد . يدر و مادرى به 
من مى كفتند كه ما نمى دانيم با تلويزيون جكار كنيم . كفتم جطور ؟ كفتند به اين خاطر كه بجه ى كوجكك ما كه دو سال و نيم 
دارد فحش هاى بدى مى دهد . وقتى مى رويم مى بينم كه تلويزيون روشن بوده و ما مشغول كارهاى خود بوده ايم واواين كلمات 
راااز تلويزيون ياد كرفته است . متأسفانه من فكر مى كنم كه رسانه ى ملى نسبت به زبان آموزى به افراد در يكك جاهايى اشتباه مى 
كند . لازم است كه دقت بيشترى بشود . اصطلاحاً عفت كلام در كلمات ديده نمى شود . كاهى اوقات حتى به يكك افتخار تبديل 


ميشود . به خاطر دارم كه در يكى از سريال هاى نوروز تلويزيون در يكى از تيزرهايى كه نشان مى داد » جوانى لحن بدى را در 
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حرف زدن با بزركتر داشت . البته فحش نمى داد اما كلمات او در حد توهين بود . وقتى كه بزركتر ازاو يرسيد كه اين جه طرز 
حرف زدن است؟ كفت اين طرز لاثى اسث . لوطى بودن خخوب است اما لاث بودن بد اسث . تلويزيون كاهى اوقات اشتباه مى كند 
. همانطور كه در مدرسه و دانشكاه اشتباه مى كنند . همانطور كه در خانواده اشتباه مى كنند . مى كويند ما با يكديكر صميمى 
هستيم و نداريم وهر حرف زشتى را به هم مى زنند . اينكه من به خود اجازه بدهم فحش دهم » فحش دهنده و فحش شنونده هر 
دو سهيم مى شوند . من جككونه مى توانم در مقابل يكك فردى كه اهل فحش دادن است مقاومت كنم ؟ اين خيلى مهم است كه 
بتوانم ياد بكيرم كه جككونه با اين فردى كه اهل فحش دادن است مقابله كنم . ما بايد براى اين نوع روش راه حل هاى اصلى را كه 
اهل بيت به ما ياد داده اند جدى بككيريم. شايد فكر كنيم كه انسان هايى كه فحش مى شنوند خود را در موقعيت فحش قرار داده اند 
. يكك حالت اين است . يعنى يكك موقع اين است كه من رفتارى را انجام مى دهم كه شايسته ى اين مى شوم كه حرف بدى در 
مورد من زده شود . كاهى اوقات اين مسئله همان عنوان تهمت را بيدا مى كند . يعنى خود را در موقعيتى قرار داده ايد كه 
شاستكك اين سظله رايدا كردة امه كدب كديا سرف يد يزتتد .حرا اين كاز وا كردة ايذ. . اسان عابي كه ادال شخميت و 
هويتى دارند خود را در موقعيت هاى زشت و بد قرار نمى دهند . اما حالت دوم : كاهى اوقات ممكن است فردى با رفتار خود به 
شما فحش داده باشد اما با زبان هيج فحشى نداده باشد . اصطلاحاً به شما توهين كند . اين هم متأسفانه جزء آن الكوهاى رايج است 
. البته يكك نقص رفتارى وجود دارد . يكك يا دو روز ييش من مسافرتى را داشتم » سوار هواييما شدم . آماده ى يرواز بوديم » اعلام 
كردند كه حدود جهل دقيقه هواييما تأخير دارد . البته كل مسير جهل و ينج دقيقه بود . بايد جهل دقيقه در هوابيما بنشينيد جون هوا 
خوب نيست . بعداً ما مدام مى ديديم كه تكنسين هاى هواييمايى مى آيند كه هواييما را جكك كنند . يكك ساعت و سى دقيقه همه 
ى ما در هواييما بوديم . خوب اين مسثئله اشكالى نداشت و خيلى ممنون از اينكه دقت كردند و اين هوشمندى و هوشيارى را از اين 
جهت دارند . اما حس كرديم كه به همه ى ما توهين شده است . آنها ترجيح مى دهند كه راست را نككويند و دروغ بكلويند ولى 
جرا ؟ يعنى خود مردم سهيم بودند در اين كه با آنها اينكونه صحبت كنند . ما فكر مى كرديم كه به شعور ما توهين شده و آنها ما 
را فاقد شعور و دانايى مى دانند كه جيزى را كه ما مى بينيم انكار مى كنند . مى توانستند صراحتاً بكويند بسمه تعالى » هواييما يكك 
اشكال فنى دارد كه در آخرين لحظه ما متوجه شديم » براى حفظ سلامتى .ما از شما صبورى مى خواهيم كه با همكارى كنيد . اكر 
مى خواهيد بياده شويد امكان يذير نيست . صبورى كنيد تا زمانى كه مشكل حل شود . اما اكر اين مسئله را مى كفتند فكر مى 
كنيد مردم جه واكنشى را نشان مى دادند ؟ مردم شروع به زدن انواع حرف هاى نامناسب مى كردند . كه وقت ما براى اينها 
ارزشمند نيست . مككر اينها بلد نيستند كه كار كنند ؟ بجاى اينكه بخواهند نيمه ى بر ليوان را ببينند آنقدر حرف هاى بد و نامناسب 
زده مى شد كه مسئولين يرواز ترجيح دادند خود را به نديدن و مردم را به نفهميدن متهم كنند . يعنى كاهى اوقات ممكن است 
رفتار من يكك جنين توهينى را ايجاد كند . ولى همه شايسته ى اين توهين نيستند . من معتقد هستم كه وقتى اهل بيت (ع) به ما ياد 
مى دهند : النجاتٌ فى الص دق » راست بكو و راه نجات باز كن . جرا يكك اشتباه مى كنيد و بعد از آن مجبورهستيد كه ده اشتباه 
ديكر هم داشته باشيد ؟ اين به عنوان يكك روش » يعنى من در قبال حرف درست بهانه كيرى مى كنم و بدرفتارى و بد كفتارى مى 
كنم كه طرف مقابل ترجيح مى دهد با رفتار خود به شعور من توهين كند . كاهى اوقات نيز در نوع برخورد هاء دو نفراز يكديكر 
دلخور هستند علاوه بر اينكه به يكديكر حرف زشت مى زنند به بستكان يكديكر نيز حرف نا مناسب مى زنند . اين كار متأسفانه 
الكُوى رايج در جامعه است . دو ماشين كه با يكديكر تصادف مى كنند » معمولاً الكوى رايج بين آقايان اين است كه به يكديكر 
حرف زشت مى زنند . خوشبختانه خانم ها در اين موقعيت امتياز مى آورند يعنى خانم ها اهل اين نيستند كه حرف زشت بزنند وايا 
دعوا كتند . اين جزء امتيازات ويزه ى روحيه ى زنانه اسث . البته خيلى اوقاث نيز در تصادف با يكديكر محترمانه برخورد مى كنند . 
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فردى را جكاب كنم , طبيعتاً بايد در خصوص آن دندان او كه جرك كرده صحبت كنم . نه در اين مورد كه كل بدن او سالم است 
. ما مدافع خوبى ها هستيم اما اكر بدى هارا مى كُوييم به اين علت است كه آن ها را نيز تبديل به خوبى ها بكنيم . كاهى اوقات 
بدكفتارى ما بين زوجين و زن و شوهرها رايج مى شود . خانمى از دست شوهر خود ناراحت است و كفتكوى آنها به نتيجه نرسيده 
است . دجار سوء تفاهم هستند و كفتكوى آنها به مشاجره تبديل مى شود . بعد به خود اجازه مى دهد كه به مادر » خواهر » برادر و 
بستكان اين فرد حرف زشت بزند . اين بدترين شيوه ى ممكن است . يا اينكه آن آقا به خود اجازه مى دهد كه به بستكان اين خانم 
حرف زشت بزند . اينها جيزهايى است كه رخم آن خيلى خيلى دير ياكك مى شود و كار سختى است . يعنى كاهى اوقات فرد به 
خود اجازه مى دهد كه زبان او مانند يكك كركك وحشى ديكرى را ياره كند » بعد از آن مى خواهد آن را اصلاح كند . ما در 
روايت داريم كه اككر شما به كسى اهانت كنيد و بعد كل دنيا را به او بدهيد هنوز نتوانسته ايد آن را جبران كنيد . يس من بايد 
خيلى از اين موضوع بترسم و مراقب آن باشم . كاهى اوقات فرد وارد حيطه اى مى شود كه شرعاً حرام است و از لحاظ قانونى جرم 
و بزه محسوب مى شود . يعنى نسبت ناروا به بستككان فرد دادن . دقيقاً فحش هايى كه به آن فحش هاى ركيكك مى كويند . كاهى 
اوقات در برخى از موقعيت ها كفتن اين كلمات براى افراد خيلى عادى است و اصلل متوجه نيستند كه اين فحش بيست و ينج تازيانه 
دارد . اككر اين تازيانه ها را نخورد در قيامت بايد آنها را بخورد . همين عباراتى كه متأسفانه امكان دارد ساده از كنار آنها بككذريم . 
ما به عنوان افرادى كه مى خواهيم آن تعادل را زير نور وحى داشته باشيم » به سيره ى اهل بيت (ع) دقت كنيم . در بحار الانوار نقل 
مى كنند كه امام صادق (ع) با يكى از صحابى خود از بازار كفاش ها عبور مى كنند » در يشت سر صحابى غلام او حركت مى كند 
. همينطور كه با آقا صحبت مى كنند و حركت مى كنند به يشت سر خود نككّاه مى كند و مى بيند كه غلام نيست . غلام موظشف 
بوده كه يشت سر ارباب خود حركت كند و كارى اكر دارد انجام دهد . دوباره نككاه مى كند مى بيند باز هم نيست . جلوتر مى رود 
و نككاه مى كند مى بيند باز هم نيست . طبيعى است كه عصبانى ميشود . اما شروع مى كند نسبت ناروا دادن به مادر اين فرد . 
حضرت دست خود را بر روى يبشانى مى كذارند و مى كويند واى براتو. من تو را فرد با تقوايى مى دانستم . تو نسبت ناروا به 
مادر غلام خود مى دهى . به جه حقى اين كار را مى كنى . صحابى مى كويد كه آقا ناراحت نباشيد اين فرد مشركك است . مادر او 
مربوط به فلان فرقه است كه مشركك هستند . حضرت مى كويند مشركك باشد . در هر آثينى رسمى براى ازدواج وجود دارد . اكر 
او به رسمى طبيعى ديانت خود ازدواج كرده است » اين فرد حلالل زاده است . تو حق ندارى نسبت ناروا به مادراو بدهى . در 
روايت داريم كه راوى مى كويد من تا آخر عمر نديدم كه امام صادق حتى با اين صحابى خود راه برود و هم كلام شود . معنى اين 
كار جيست ؟ وقتى كه امام صادق (ع) از اين رفتار بيزار هستند » يعنى شما در بيدارى » در خواب », در هشيارى و در همه ى احوال 
بايد مراقب باشيد . حتى ما در روان شناسى داريم كه اككر در عالم خواب ديديد كارى را نمى توانيد انجام دهيد يعنى آن ملكه ى 
نفسانى شما شده است . اكر ديديد در خواب كار زشتى را انجام مى دهيد » بترسيد جون آمادكى داريد كه در بيدارى نيز به آن 
كار زشت مبتلا شويد . وقتى امام صادق از اين فرد بيزار مى شوند يعنى در روز قيامت هم از او بيزار هستند . كسى كه فحش مى 
دهد و فحش هايى از اين جنس بر زبان او است . بيج و مهره ى دهان او شل است و به خود اجازه مى دهد هر حرف زشتى را بزند 
» اين آدم تعادل هويتى ندارد . دل او مى خواهد كه با تحقير و توهين جا براى خود باز كند . اجازه بدهيد به يكك صورت ديكرى 
نككاه كنيم » اين آدم در خلاقيت هاى فردى خود در لجن و مرداب اسير شده است . نككوييد در شغل ما اين فحش ها رايج است . 
اين فرد من را عصبانى كرده است » من كه نمى خواستم فحش بدهم . حضرت امير المونين (ع) مى شنوند كه يكى از صحابى كلام 
زشتى را در مورد ياران معاويه بكار مى برند . حضرت مى فرمايند كه فحش ندهيد . فحش از اسلام نيست . بعد به آنها ياد مى 
دهند كه جه كارى انجام دهند . كه اين مسثله را من براى هفته ى بعد نككّاه مى دارم . بحث فحش را كامل كنم . نوع نككاهى كه 


اهل بيت دارند به جه صورت است . من مى خواهم خلاصه اى از ديد كاه ملكوت را كه آن تعادل شخصيتى را مى تواند در ما 
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ايجاد كند عرض كنم . نككاه اهل بيت اين است كه كسى كه اهل فحش دادن باشد دعاى او مستجاب نمى شود . حتى در روايتى از 
امام صادق (ع) داريم كه مردى در بنى اسرائيل است كه سه سال است دعا مى كند خداوند به او فرزندى بدهد . بعد از سه سال 
خسته مى شود ومى كويد : خدايا جرا دعاى من را جواب نمى دهى . خدايا آيا دور هستى و صداى من را نمى شنوى يا اينكه 
نزديكك هستى و جواب من را نمى دهى ؟ امام صادق (ع) مى فرمايند وقتى كه اين مرد در اين موقعيت قرار كرفت و فهميد يكك 
مشكلى وجود دارد . وقتى فكر كرد كه جه كارى بايد انجام دهد » در عالم خواب ديد كه به او كفته شد كه تو با زبان هرزه كوى 
فحاش خدا را صدا كردى . در واقع كلام تو كلامى نيست كه ملكوت كوشى براى شنيدن آن داشته باشد . با زبان هرزه كو » قلب 
ناياك و نايرهيزكار و نيت نا راست خدا را خواندى . از هرزه كويى يرهيز كن » قلب خود را يرهيز كار كن و نيت خود را خوب 
قران مدة اين قرح ووش خود را تغيير ذاة و تويه كرة: و خداؤقد اوارايه انه كدمق حواست رسائد . خرا دما ابتقدى تأكيد من 
شود كه از زبان خود مراقبت كنيم ؟ جون زبان ما كناه هايى را كه دارد بيش از تمام اعضاء بدن ما است . در روايت داريم كه هيج 
عضوى از اعضاء بدن به اندازه ى زبان شايسته ى زندانى كردن نيست . براى همين خداوند سى و دو مأمور براى آن مى كذارد . 
دندان ها و دهانى كه محكم آن را ببندد . حضرت امير مى كويند : اكر خواستيد تيب شخصيتى يكك فرد را بشناسيد ببينيد جكونه 
حرف مى زند جه جيزى مى كويد . بخاطر همين هم در شيوه هاى شناسايى دوست ء به ما كفته سه بار كسى را بدون اينكه او 
بفهمد و بدون اينكه تو نتوانى خود را مديريت كنى . در يكك موقعيت آكاهانه او را عصبانى كن . و ببين كه اين فرد جككونه رفتار 
مى كند . اككراو را در عصبانيت بسنديد » كلام زشتى نككفت . رفتار زشتى نكردو رفتار بد شما را جبران نكرد اين فرد شايستكى 
دارد . يكك روز ييامبر نشسته بودند و يكى از همسران ايشان نيز حضور داشتند . يكك فرد يهودى آمد كه با حضرت مشكل داشت . 
بجاى اينكه به حضرت سلام كند . به همان زبان عربى كلمه ى ديكرى را كه نزديكك سلام است اما معناى آن مركك است استفاده 
مى كند . يعنى بجاى اينكه بككويد سلام بر تو مى كويد مركك بر تو. حضرت مى كويند عليكك . يهودى ديكرى با همين بغض مى 
آيد كه به نوعى تحقير كند و فحش بدهد . دوباره همان كلالم را مى كويد و حضرت مى كويند عليك . همسر بيامبر خيلى 
ناراحت مى شوند و شروع به فحش دادن مى كنند . مى كويد اى بوزينه صفتان و اى خوكك صفتان و شروع به كفتن اين كلام ها 
مى كند . حضرت ناراحت مى شوند و مى كويند جرا اين كلمات زشت را بكار مى بريد؟ كلمات زشت اكر مجسم شود خيلى بد 
خواهد بود . جون در روز قيامت ما تجسم اعمال را خواهيم داشت . كسى كه بفهمد در همين دنيا تجسم آن را مى بيند . همسر 
بيامبر خيلى ناراحت مى شوند و مى كويند شما ديديد كه به شما فحش دادند . من خيلى ناراحت شدم به جه حقى به شما اين كلام 
زشت را كفتند . حضرت كفتند مكر نديديد من جواب آنها را دادم و كفتم بر شما باد . اينكه انسان بتواند در آن تعادل شخصيتى» 
كلا-م زشت ديكران او را به زشتى وادار نكند . اين فرمول طلا-يى قرآن است براى انسان هايى كه مجبور هستند با افراد نا بسامان 
زندكى كنند و در تعامل باشند . آدمى است كه اهل زشت كفتارى است و بد دهان است . من جكار كنم ؟ نمى توانم او را درست 
كنم . قرآن مى كويد كه مراقب باشيد بدرفتارى وبد كفتارى او شما را به زشت كفتارى نكشاند . جون آن فرد شما را به داخل تله 
مى كشاند . يس در حقيقت من مى خواهم ازآن زبان زشت كفتار دور شوم و كلام خود را به زيبايى بازكردانم . بيدا كردن 
كلامى كه بدون زشتى باشد اما حقيقت فرد را نشان دهد و بتواند به او كمكك كند . 

سوال- لطفاً در خصوص سور ى هود آيات ٠١9‏ تا 117 توضيح بفرماييد. 

ياسخ - كفتن نكتهى قرآنى از كتابى كه معجزه است كار بسيار سختى است . بخاطر اينكه تكك تكك كلمات نكته است. در 
آخرين آيهى اين صفحه شريف مى فرمايد : اكر مى خواهيد زندكى شخصى ء خانواده » شهر و كشور شما در امان باشد مدام به 
دنبال اين مسئله باشيد كه خوبى ها را ترويج كنيد . خدا مى فرمايد : اكر كروهى حواسشان باشد كه مدام به سمت مصلاح بودن 
حركت كنند» جون بعضى از ما صالح هستيم اما مصلح نيستيم . كار خوب مى كنيم اما ديكران را به كار خوب دعوت نمى كنيم . 
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خداوند مى فرمايد : كسى كه روحيه ى اصلاح كرى داشته باشد هركز دجار فروياشى و آسيب نخواهد شد . براى اينكه زندكى 
هاى شما و شهر و كشور و جامعه ى شما كارانتى داشته باشد يكديكر را به خوبى دعوت كنيد . 

ما مى خواهيم كه دوستان ما سوالات خود را بفرستند جون ما بايد هم در باره ى كسانى كه مبتلا به آن عارضه هستند بايد حرف 
بزنيم . امكان دارد فردى مبتلا به اين عارضه (دشنام دادن ) باشد و بخواهد خود را اصلاح كند . انشاءاله كه اين مسئله را خواهند 
خواست اما مى خواهند كه تلاش هاى آنها خوب تر و بهتر به نتيجه برسد . و همين طور كسانى كه مبتلا به تعامل با اين افراد هستند 
. بعد از سوالات دوستان براى هر دو كروه جواب خواهيم داشت . 

سوال - من نوجوانى يانزده ساله هستم . زمانى كه غسل به من واجب مى شود مادر و يدر من آنقدر سوال مى كنند كه من مجبور 
مى شوم دروغ بكويم ويا اصللاً غسل نكنم . حالا نمى دانم جه كنم ؟ 

ياسخ - ابتدا من با يدر و مادرهاى خوب صحبت كنم . يكك يدر و مادر خوب اهل دين و اهل ولايت اهل بيت (ع) بايد خيلى دقت 
كتدد و كارين تكنيف كدكرزندان انها برا د تدارى هو عد سكف يواتف قر ترييق ذتى ازع ادث كنا ينداري كرون ابناة 
باشد نه سخت . شما آنقدر از اين بجه استنطاق مى كنيد جون مى ترسيد كه دجار آسيب شده باشد . اين كار خوب است اما 
نظارت خود را ينهان كنيد . يكى از آن جيزهايى كه خيلى جدى يدر و مادر ها بايد مراقبت كنند اين است كه نظارت آنها مستقيم 
ناهد دردوزدى ترجواى والهاناً حواق نظارت صوزف #احيوس وادؤرين مشنى باشد :اما امكاق دازة كريد ابى نيحعة من 
خواهد غسل كند ما مى خواهيم به او ياد بدهيم »جكار كنيم كه حريم حياى ما حفظ شود ؟ بهترين راه اين است كه ما بجه هاى 
خود رادر كودكى با مستحبات آشنا بكنيم . تا در زمان تكليف بتوانند با واجبات آشتى كنند و به راحتى انجام دهند . شما همان 
بجه ى جهار يا ينج ساله را كه به حمام مى بريد به او ياد بدهيد كه غسل جمعه انجام دهد . اكر او را به حرم امام رضا مى بريد به 
او ياد بدهيد كه غسل زيارت بكند . اككر شب قدر است به او يا د بدهيد غسل شب قدر را بكند. به بجه هاى خود قبل از سن 
تكليف غسل كردن را ياد بدهيد . به آنها عادت بدهيد كه غسل كنند . جون غسل يكى از آن دو طهارت ويه است كه قابليت 
هايى را در روح و روان فرد ايجاد مى كند . روح جداى از جسم است . جسم كه با حمام تنها نيز بدست مى آيد . غسل با حمام 
كردن متفاوت است . يس اولين مسثله اين است كه هزينه ى اضافى را از تكليف بجه ها برداريم . اكر من ببينم كه فرزند من در 
موقعيتى قرار كرفته كه نياز به غسل كردن دارد » بدون اينكه حريم بين ما بشكند بايد يكك جاهايى اين امكان را فراهم كنم .اكّر 
مثلا آب كرم نيست بايد يكك كارى بكنم كه بعضى روزها خيلى براى اين بجه راحت تر باشد . يا اكر اين بجه مى خواهد برود و 
غسل كند اما ازمن خجالت مى كشد بايد من خودم را به نديدن بزنم . به آشيزخانه ويا جايى بروم انككار كه نديده ام اين بجه به 
حمام رفته و آمده است . متأسفانه كاهى اوقات امكان دارد در مورد كسانى كه تازه ازدواج كرده اند ويا هم نشينى با خانواده ى 
همس وا دازقد . يا دورهى زوجيت آنها اسث اما فنوز سقف مشترك متأهلن را قدارتد ولى با يكديكر تعاملاتى دارتد . آنها ثيز 
ممكن است خيلى اوقات دجار كناه شوند. در واقع يكك حجب و حياى كاذب وجود دارد . من معتقد هستم كه نه خانواده بايد به 
خود جنين اجازه اى را بدهد كه آنجه را كه خداوند براى فرد واجب كرده تبديل به يكك رفتار زشت كند . كه باعث شود آن فرد 
فكر كند كار او بد است . و نه اين افرادى كه مكلف مى شوند . به اين دوست خوب و همه ى كسانى كه مى خواهند واجبى از 
واجبات الهى را انجام دهند اما خجالت مى كشند . كاهى مثلا فردى مى خواهد نماز بخواند اما جون همه بى نماز هستند خجالت 
مى كشد و مى كويد من انككشت نما مى شوم . يا مثلاً فرد در محل و موقعيت و يا در جلسه اى است كه نماز او در حال قضا شدن 
است اما خجالت مى كشد بكويد . اتفاقاً عزت نفس مربوط به اين مكان ها است . ياد شما باشد هيجكدام از اينها با رفتار ها و 
تشويق هاى ساده و معمولى خود نمى توانند راه موفقيت و خوشبختى را باز كنند . تو در كنار قل هُو اله آحد » خداى يكانه » عدد 


صفرى هستى كه تا بينهايت ارزش بيدا مى كنى . در اين موقعيت است كه بايد باب توكل خود را قوى كنيد . يعنى حواس شما 
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باشد اكر حتى يدر و مادر از شما سوال كردند در نهايت احترام » احترام خود را دو برابر كنيد . يدر و مادر از شما سوال مى كنند 
جون حساس شده اند و نككران هستند . با شما رفتارى مى كنند كه احساس توهين مى كنيد » محبت و احترام را بيشتر كنيد . بككوييد 
مادر ببخشيد من اجازه دارم بايد حمام بككيرم و واجب است . حتى لازم نيست كه كلمه ى غسل را استفاده كنيد . اكر مادر جيزى 
كفت بكوييد بسيار خوب من نماز را بخوانم در خدمت شما هستم . يكك مقدار تحمل هاى ما نسبت به هم كم است . ما فكر مى 
كنيم اكر كسى جيزى به ما كفت بايد دست از حقيقت بر داريم . خدا مى كويد همه ى ييامبران من را مسخره مى كردند ولى 
دست بر نداشتند . شما قرار است به كونه اى خود را تربيت كنيد واز درون خود به قدرى انككيزه را قوى كنيد كه اكر همه ى عالم 
به شما خنديدند تكان نخوريد . هدف آن است . از اين رفتارهاى كوجكك شروع كنيد . شايد تو يسر خوب من كه الان مى خواهى 
يكك واجب الهى را انجام دهى و حتى يدر و مادر به تو مى خندند و تو را اذيت مى كنند » شايد قرار است تو مسئوليت هاى بزركى 
را در آينده به عهده بككيرى . الان بايد فولاد وجود تو محكم شود و ياد بككير با محبت حكم خدا را انجام بده . 

سوال - خواهر من عقايد افراطى دارد . شاد ترين آهنكى كه كوش مى دهد از كرخه تا راين است . شب تا صبح مداحى كوش مى 
كند و كريه مى كند . بخاطر رفتار او من در حال دورشدن از دين هستم جكار كنم ؟ 

ياسخ - افراط كردن شيوه اى كه كاهى اوقات ما به عنوان رفتار جبرانى از آن استفاده مى كنيم . امكان دارد كسى با موسيقى اين 
ويزكى را بيدا كند » فردى نيز با مداحى اينككونه باشد . من به دوستان خوبى كه يكك مقدار به مداحى كردن معتاد شده اند بككويم . 
البته من عذر خواهى مى كنم كه اين كلمه را استفاده مى كنم. به اين خاطر كه اين افراد فكر ميكنند اكر آن رااز آنها بكيريم يكك 
جيزى كم است . خوب است كه ما مدح و مرثيه ى اهل بيت را بشنويم . ما تشويق شده ايم كه خود را در مقام تأثير يذيرى قرار 
دهيم اما شرط دارد . شرط كوش دادن به مداحى جيست؟ مداحى جه كارى را انجام مى دهد ؟ عموماً ما كلمه ى مداحى را بكار 
مى بريم اما مرثيه است . يكك سوم آن مربوط به مجالس جشن است اما دو سوم مربوط به مرثيه خوانى است كه همراه با روضه 
است . روضه خوانده مى شود فرد مشغول ميوه خوردن است . روضه خوانده مى شود فرد مشغول جابجا كردن كتاب هاى خود 
است . روضه خوانده مى شود فرد به كارهاى عادى خود مى رسد . اينها همه قساوت قلب مى آورد . خوب دقت كنيم روضه و 
مرثيه خوانى آداب شنيدن دارد . مانند كسى است كه مى بيند باران بهارى مى بارد . بايد برود زير باران » يكك مقدار نسيم و باران 
به صورت او بخورد و او را به طراوت برساند . اما اككر زياد زير باران رفت قطعاً سرما مى خورد و به آنفولانزا مبتلا مى شود . اين 
روش درستى نيست . هر جيزى به اندازه ى خود . فردى كه 1 ككاهى نداشته باشد امكان دارد دجار افراط شود . كوش دادن به 
داح و تدم لراك قلعا بذ شنا سيب اورفك قل الاباك كراش كنبا كداز كديا شيكايك كرد سيب ور تدده خرة شنا 
آسيب مى زند . شما به غفلت مضاعف دجار مى شويد . وقتى كه روضه خوانى و مرثيه سرايى را در حالت عادى مى شنويد » اكر 
حال شما مانند حال عصر عاشورا است اشكالى ندارد . همه ى ما عصر روز عاشورا جه حالى داريم ؟ آنقدر در غم مصيبت سيد 
الشهدا (س) هستيم كه حتى وقتى غذا يا آب مى خوريم اشكك ما جارى مى شود . جون به ياد سختى هاى حضرت و صحابى مطهر 
ايشان مى افتيم . اكر مى توانيد به اين صورت آب و غذا بخوريد در يكك تايم كوتاه خيلى خوب است . جون اشكك براى اهل بيت 
طهارت قلب و غسل قلب است . ولى شما در كارهاى عادى مداحى كوش مى دهيد» در حقيقت زمينه ى افسردكى براى شما وجود 
دارد . در اثر تكرار افسردكى شما شديدتر خواهد شد . نه اينكه مداحى موجب افسردكى مى شود . اينكه من از يكك رفتار جبرانى 
استفاده مى كنم » جيزى كه مدام در آن اشكك است و با اين اشكك بايد به يكك خودشناسى برسم . اما در واقع با اين اشكك غم هاى 
خود را جبران مى كنم . اين فرد نياز دارد در يكك ساعت خاص و در يكك تايم خيلى كوتاه به آن مداحى با توجه كوش بدهد و 
بعد آن را خاموش كند . همانطور كسانى كه با موسيقى سرو كار دارند . موسيقى نيز براى خود حد و حدودى دارد . موسيقى هم 


آسيب مى زند . حتى موسيقى حلال » آن نيز مى تواند براى فرد ضعف اراده بياورد و انواع آسيب ها را ايجاد كند . اينكه من فكر 
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كنم خوب هرجيزى را خدا حلال كرده افراط كنم . بله مداحى حلال است شما جاى آن جه جيزى را مى خواهى بككذارى ؟ امكان 
دارد يكك فردى به من اعتراض كند و بككويد كه شما خود را مقايسه مى كنيدء بياييد و شرايط زندكى ما را ببينيد. شرايط من به 
كونه اى است كه خيلى اوقات تنها هستم . خيلى وقت ها نياز دارم كه در خودم باشم . مى كويم اكر مى خواهيد تنهايى خود را به 
شكل زيبايى يربار كنيد» از دستور اهل بيت استفاده كنيد . قرآن شنيدن محدوديت ندارد . صداى و نواى دلنشين قرآن را بشونيد و 
خود نيزيا صداى بلند بخوانيد . اما به حدى كه به ديكران آسيب نزنيد . يعنى اينككونه نباشد كه صداى مداحى و قرآنء بقيه ى 
اعفاك خاتواذه و يا اخيانا هفسا بكان :را اذية كت . به هما اتندازه اين رفقان فر آزار كاذ و ايت كردن ديكراق اسك , يسن شنان 
اين مداحى كه رايج شده به قرآن كوش دهيد اما بازهم موقع شنيدن قرآن سكوت كنيد . متأسفانه ما به قرآن بسيارظلم مى كنيم . و 
نبايد توقع رحمت داشته باشيم . قرآن رحمت الهى است . وقتى كه قرآن خوانده مى شود من حرف مى زنم . وقتى قرآن خوانده 
مى شود اصللا توجه ندارم » من جزء ظالمين به قرآن هستم وروز قيامت قرآن از من شكايت خواهد كرد . 

سوال - يكى از بستكان كه با من نسبت فاميلى نزديكى كه دارد هرجيزى كه من مى خرم او هم بعد از جند هفته مثل همان و از 
همان رنكك را مى خرد . حتى تمام مارك هاى جهاز من را خريده واين قضيه من را اذيت مى كند . او تمام خانه ى من را جستجو 
مى كند كه ببيند جه جيزى جديد است و برود از روى همان بكيرد . آيا اين جشم و هم جشمى نيست لطفاً راهنمايى كنيد ؟ 

ياسخ - جرا جشم و هم جشمى است اما به اين دوست خوب بككويم كه جرا اعصاب شما به هم ريخته است . فرض كنيد آن جنسى 
را كه شما در خانه ى خود داريد » آن ماركى را كه شما داريد ايشان هم رفته و تهيه كرده است جرا ناراحت مى شويد ؟ بعضى از 
افراد از اينكه لباس ء كفش و وسايل خانه ى ايشان تكك و منحصر به فرد باشد و كس ديكرى نداشته باشد لذت زيادى مى برند . 
اين لذت كاذب است . اين نشان دهنده ى يكك اختلال هويت است . جه اختلالى ؟ من خود را با دارايى هاى بيرونى ارزشمند نشان 
مى دهم . دارايى هاى درونى من كم شده است . استعدادها » معنويت . اخلاق و دانايى من كم شده و به ماركك وسايل جينى كه 
در خانه ى خود استفاده مى كنم رسيده است . اينها نشان دهنده ى اين است كه من در خدمت اينها هستم نه آنها در خدمت من . 
حتى ديده ايد لباس هايى كه الان در برخى از بوتيكك ها و مغازه ها ارائه مى شود » لباس هايى است كه بجاى اينكه ماركك يشت 
كردن آن باشد كه در قديم اين كار كرده مى شد . الان روى مج و روى جيب لباس خورده مى شود . براى جه ؟ براى اينكه من را 
ببينيد كه جقدر با ارزش هستم . ببينيد جه ماركى بر تن مى كنم . شما با ارزش هستيد يا ماركك شما با ارزش است؟ در حقيقت اين 
ضعف احساس خود ارزشمندى كه من با ماركك اشياء خود را تعريف مى كنم » يكك اسارت دوره ى مدرنيته است . ظلم بزركك 
است . آدم هايى كه به خود شكوفايى علمى و معنوى نرسيده اند بيشتر مبتلا مى شوند. يس اولاً مراقب خود باشيد . دوماً شايد شما 
در برخورد خود با اطرافيان آنقدر در اين مورد كه وسيله اى كه خريده ايد خيلى ماركك خوبى است يا خيلى كران قيمت است 
تأكيد كرده ايد كه بقيه احساس حقارت كرهده اند . دل آنها مى خواهد كه بككويند تو فقط ندارى ما هم داريم . تو فقط اين ويزكى 
هارا بدست نياورده اى ما نيز به دست آورده ايم . من بجاى اينكه آنها را در خوبى ها به رقابت بيندازم در جيزهاى كم ارزش و بى 
ارزش به رقابت انداخته ام . يس امكان دارد اشتباه رفتارى خود شما باشد . سوماً به اين فردى كه مى رود و ماركك وسايل شما را 
تهيه مى كند و جشم و هم جشمى مى كند كمكك كنيد . او حتماً خوبى هايى دارد با خوبى هاى او اين بدى را جبران كنيد. آدمى 
كه مى خواهد با اين جيزها بككويد من ارزشمند هستم » لنز دوربين نككاه او را به سمت خوبى هاى خود او باز كردانيد . خوبى هاى 
او را ببينيد و تحسين كنيد . با اين نوع روحيه به او كمكك مى كنيد كه به يكك بالندكى جديد و به يكك رشد برسد . وكرنه طبيعى 
است او يكك سرى وسيله تهيه مى كند براى اينكه رقابت با شما و بعد شما نيز يكك سرى وسيله تهيه مى كنيد و خانه ى شما 
سسارى هى شود. 

سوال > بستكان شوهر من در شهرستان زندكى مى كنند و هرجند وقت يكك بار به بهانه هاى مختلف به منزل ما مى آيند و حداقل 
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يانزده تاسى روز مى مانند . بدون هيج كمكك مالى . آنها در خانه ى ما هستند و متأسفانه اهل نظم و نظافت و نماز و رعايت 
شئونات اسلامى نيز نيستند . همسر من نيز با من است . من ديكر ناراحتى اعصاب كرفته ام. خانه ى شصت و ينج مترى » كلاس هاى 
دانشكاه » بجه ى سه ساله همه من را اذيت مى كند . افسردكى كرفته ام و مى ترسم زندكى قشنكك من بخاطر آنها از هم ياشيده 
شود . جكار كنم ؟ 

ياسخ - صله ى رحم عنوان درون دينى است كه ما نسبت به ديد و بازديد ها ى نزديكان خود داريم . اما صله ى رحم به جه قصد و 
با جه نتايجى ؟ آيا من صله ى رحم مى كنم و به منزل يكى از بستكان خود به ميهمانى مى روم براى اينكه مدام ياى خود را روى يا 
بكذارم و يكك نفر به من سرويس بدهد ؟ يا مى روم براى اينكه او را ببينم با مشكلات او آشنا شوم . اكر مى توانم به اوكمكك كنم 
.اكر مى تواند جيزى به من ياد بدهم از او بياموزم . كه قطعاً مى تواند به شرط اينكه من بلد باشم ياد بكيرم . اكثر من هنر و ايا 
توانابى بلد هستم به او ياد بدهم . و دراين ديد و بازديد ها مهارت دينى را تقويت كنم . وقتى كه اين اهداف اصللا به نتيجه نمى 
رسد . يعنى صله ى رحم براى لطف به ميزبان نيست براى زحمت به ميزبان است . يعنى من فكر مى كنم وقتى ميهمان خوبى هستم 
كه همه به من خدمت كنند . اين روحيه خيلى خطرناك است . يعنى ميهمانى كه از ميزبان خود طلبكار است . بله » وظيفه ى ميزبان 
اين است كه اجازه ندهد حتى ميهمان يكك كاسه را جابجا كند . اما اينكه ميهمانى روحيه ى توقع داشته باشد و بعد در خانه ى 
ميزبان مان دكار شود . نشان مى دهد كه آسيب خيلى عميق است . بخصوص كه اين دوست ما كفتند در معرض افسرد كَى هستند . 
يعنى شما به جه قيمتى حاضر هستيد براى خود راحتى فراهم كنيد . آن هم در خانه ى ديكران براى اينكه خودتان آرامش داشته 
باشيد . اين نهايت ظلمى است كه مى كنيد . شايد اسم آن ظلم نباشد اما يقين بدانيد كه ظلم بدون ياسخ نيست . قانون كنش و 
واكنش طبيعى است . شما به خانه ى فردى رفته ايد » آرامش وريتم طبيعى زندكى او را به هم ريخته ايد آن هم براى يكك مدت 
طولانى . يعنى براى يكك روز يا دو روز هم نيست . در روايت داريم كه آداب ميهمانى تا سه روز است . از روز جهارم به بعد عضو 
خانواده است يعنى بايد به طور جدى در وظايف خانه شريكك شود . ايشان كفتند كه اينها مودب به آداب دينى نيستند » بككذاريد به 
زبان غير دينى بككويم : وقتى كه شما وارد خانه اى مى شويد كه آن خانواده را دجار زحمت اضافه اى مى كنيد و به آنها آسيب مى 
زنيد قطعاً بدانيد دير يا زود عزت خود را از دست خواهيد داد . همانجايى كه شما احترام مى ديديد » شما را مانند كفش بيرون 
خواهند كذاشت . يس اكر مى خواهيد احترام شما يا برجا بماند حواس شما باشد كه انسان حتى خانه ى خدا هم نمى رود مكر 
اينكه اذان بكويند . با اذان و اذن و اجازه وارد خانه ى خدا مى شويم . تا قبل از اينكه ميزبان اذيت بشود بايد روى اين مسئله دقت 


داشته باشيم . ميهمان عزيز است اما همجو نفس خسته مى آيد اكر آيد بيرون نرود . 
على 


سوال > من مادرى دارم كه دجار كمردرد و يادرد است . خيلى هم به من وابسته است . براى من برنامه كذاشته كه هفته اى سه روز 
صبح ها به كمكك او بروم . او مى كويد دختر بزركك كرده ام براى همين . اعتقادى هم به رضايت همسر ندارد . اما شوهر من دست 
روى قرآن كذاشت و كفت من راضى نيستم بروى . هيجكدام از حرف خود منصرف نمى شوند . از طرفى خواهرهاى من نيز من را 
همراهى نمى كنند . به من بككُوييد تعارض بين قسم همسر و حق مادر را جكار كنم ؟ 

ياسخ - بايد حواس ما باشد كه ما بجه ها را براى خود يبرورش نمى دهيم . ما بجه ها را يرورش مى دهيم براى اينكه بتوانند بهتر از 
ما باشند و بهتر و خوشبخت تراز ما زندكّى كنند . در حقيقت فرزندان امانت خدا در دست ما هستند . نه يكك سرمايه كذارى كه 
بعداً بتوانيم از نرخ سود آن استفاده كنيم . اكر اينطور باشد يس هركس كه بتواند بيشتر فرزند را اسير خود كند انسان موفق ترى 


است . كسى كه تعادل هويتى داشته باشد مى داند اين حس طلبكارى و توقع» حتى از فرزندى كه از جان و دل و كوشت و خون 
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خود براى آن مايه كذاشته »نشان دهنده ى اين است كه هنوز خود را بيدا نكرده است . يعنى من يكك ضعف هاى هويتى دارم كه 
دوست دارم آنها را با ديككران ير كنم . اين مادر خوب در اين عالم هستى فرزندان ديككرى هم دارد . همسر او نيز است و همجنين 
قدرت اين را نيز دارد كه در روابط خلاق و دوستانه از ديكران نيز كمكك بككيرد . اما اين خواهر خوب جند نكته كفتند : يكى اينكه 
كفتند مادر من به من وابسته است . قبل از اينكه كمردرد و يادرد اين مادر مطرح باشد ويزكى وابستكى او مطرح است . انسان هاى 
وابسته غير از افراد دلبسته هستند . همه ى ما بايد دلبستكى هاى صحيح و ياك و سالم را تجربه كنيم تا بتوانيم به رشد و بلوغ 
عاطفى برسيم . اما معنى وابستكى اين است كه من با كسى همه ى خوشى هاى خود را تقسيم مى كنم و مى خواهم او را براى 
خوشى خود خرج كنم . حتى خوشى او ديكر براى من مهم نيست . اين همان عرصهى خودخواهى هاى افزوده است . امكان دارد 
يكك همسر نسبت به همسر خود اين حالت را داشته باشد . مادر و يدرى نسبت به فرزند خود وو يا فرزندان نسبت به والدين اين 
حالت را داشته باشسقد.. اين الكو كاملا فراكير است ...اما تكتدى اصلن اند سوال اين است كه همسر ثاراضى + مادر خواهان اسثك و 
اين وسط بايد كارى كرد كه اين جنكك تبديل به مصالحه شود . بهترين راه حل اين است : ما براى اينكه بتوانيم از اين مسئله عبور 
كنيم » بايد اين خانم خوب و يا كسانى مانند ايشان كه در تعارضات غير قابل بيش ببنى قرار مى كيرند يكك بار به خود نككاه كنند . 
صورت مسئله در رفتار خود ايشان است . احياناً جون مادر اين خانم وابسته بوده ايشان به كونه اى رفتار كرده است كه همسر ايشان 
به خود اجازه دهد كه دست روى قرآن بككذارد . يكك اشتباه بزركك اين است كه ما براى قسم خوردن حريم قائل نيستيم . بجه ى 
كوجكك دو يا سه ساله ى ما ياد مى كيرد كه قسم بخورد . مادر به او مى كويد تواين كاغذ را اينجا انداخته اى ؟ مى كويد نه به 
خدا و به جان بابا من نينداختم . قسم خوردن جزء آن مكروهات عجيب در دين ما است كه حتى اكر براى مسئله ى راست نيز باشد 
اشكال شرع كاره. هك وواشك و كيدا فبى تعد عن نيا مدال و تذكل شوو وز اران من كتيل كد اميل قورة ست خذا 
نيست . يعن در حال فاصله كرفتن از رحمت هستيد . حالا-اين آقا قسم خورده به عظيم ترين امانت خدا بر روى كره ى خاكى » 
قرآن » كه معجزه ى خدا است براى جه جيزى ؟ براى اينكه دل من نمى خواهد خانم من به مادر خود كمكك كند . ما جه جيزى را 
خرج جه جيزى كرده ايم ؟ يعنى جرا به خود اجازه مى دهيم كه اينقدر بى توجه باشيم ؟ ما در بحث قسم خوردن يكك مقدار دقت 
خود را جدى كنيم . در مورد ائمه ى معصومين مواردى را داريم كه كاملا در مقام صدق و حق بايد كلامى را بيان كنند . فرد داعيه 
اى را دارد كه اهل بيت مى كويند حرف شما غلط است . آن فرد مقابل مى خواهد كه قسم بخورند . ايشان مى كويند نه من قسم 
نمى خورم . مثلاً فردى ادعا مى كند كه از امام سجاد طلب دارد . آقا مى كويند كه من به شما يرداخته ام . مى كويد نه من طلب 
دارم . غلا-م ايشان اعلام مى كند كه ياد من است شما فلان روز و فلان وقت و به فلان شيوه يول را داده ايد . طلبكار ادعايى مى 
كويد نه خير اكر اينككونه است يس قسم بخوريد . قسم بخوريد كه اين يول را داده ايد . حضرت مى فرمايند دوباره آن يول را به 
ايشان بدهيد ما قسم نمى خوريم . اين نوع ادب انسانى است كه به خود اينقدر اطمينان دارد . حتى حاضر است جريمه ى نقدى 
بدهد بابت اينكه قسم نخورد . حتى قسم راست نخورد . بعد ما قسم مى خوريم در مورد جيزى كه خداوند اينقدر در رابطه با آن 
اصرار كرده استء بالوالدين إحسانا. فرزندان در رابطه با يدر و مادر خود تا آنجا كه مى توانند از جان و دل مايه بككذارند . خدا اين 
را به طور ويه از همه ى فرزندان خواسته است . ولى به والدين كفته كه شما متوقع نباشيد . اين نكته ى دقيقى است كه در تعارض 
بين حقوق بارها بيش مى آيد . مثلاً يكك آقايى كه بين مادر شوهر و عروس مى خواهد مصالحه ايجاد كند . مادر از او جيزها » 
رفتار و نوع تعامل وحضورى را مى خواهد كه همسر او نمى يسندد . يا مانند اين مورد » مادر زن و همسر . ما در تعارض بين حقوق 
موظف هستيم كه اينجا قبل از اينكه از حقوق حرف بزنيم از اخلا-ق كريمانه حرف بزنيم . وقتى ييامبر اسلام مى فرمايند اى مردم 
مسلمانى شما با بزركوارى هاى اخلاقى بدست مى آيد . بزركوارى اخلاقى جيست ؟ اين خانم جكار بايد بكند ؟ راه حل اين است 


كه اول دل همسر عتودارا بندسث يياورد + ذنالكوئ الهى وقتى كه نكاه مى كند رضايث همسر اينجا شرط اسث : كرجه مادر ايشا 
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معتقد نباشد . ما اكر باور نداشته باشيم كه الان خورشيد در آسمان است آيا واقعيت تغييرى مى كند ؟ تغيير نمى كند . واقعيت 
هايى را كه اهل بيت به عنوان اسرار عالم هستى به ما ياد داده اند » بايد مانند خورشيد در آسمان ببينيم . با اين نوع نككاه » هندسه ى 
زندكى ما تغيير مى كند . خدا واهل بيت از ما مى خواهند كه يكك زن رضايت همسر خود را در مدار رضايت خدا جدى بكيرد . 
در درجه ى اول در زندكى خود آن را تأمين كند . به كونه اى كه حضرت زهرا(س) كه اين ايام متعلق به ايشان است در روايتى 
مى فرمايند : بهترين شفيع براى يكك زن در روز قيامت رضايت شوهر او است . يعنى اينقدر من بايد مراقب باشم كه اين رضايت 
دلى حاصل باشد . ولى در مدار رضايت خدا باشد . حالا همسر من بايد آنقدر از من محبت ببيندو آنقدر من بايد در تعامل با او 
خلاقيت هاى عاطفى » اخلاقى و رفتارى داشته باشم كه نه تنها او مانع نشود . نه تنها قسم نخورد . كه خود او من را ببرد برساند و 
خود او نيز باز كرداند . ما هميشه وقتى كه از كسى توقع داريم كه حقوق ما را ادا كند » فكر مى كنيم كه حقوق به صورت عريان 
امكان يذير اسث . نه اين بوشش لطيفى از اخلاق را نياز دارد . حقوق بدون اخلاق صفر اسث . ما بايد مدل نكاه خود را عوض 
كنيم . بايد رضايت همسر را بدست بياوريم . اين خانم در واقع نيمكت نشين دو تيم است . بايد در تيم روابط عاطفى با همسر خود 
بازى كند و هم در تيم مادر خود . در تيم مادر حق ندارد به مادر خود بككويد كه همسر من راضى نيست . حرفى كه خيلى راحت به 
زبان جارى مى شود . بككويد مادره من نمى توانم بيايم از فرزندان ديككر خود كمكك بخواه . من خسته شده ام » شوهر من نيز راضى 
نيست . نتايج اين حرف اين است كه روابط بين مادر زن و داماد تيره مى شود . به اين خاطر كه مادر زن مى كويد من اين همه سال 
بدون هيج مزد و منتى دختر خود را بزركك كرده ام و حالا توقع دارم كه به من سر بزند . شما از همين نيز دريغ مى كنيد در آن 
ساعت شما سر كار هستيد به دختر من جكار داريد؟ اين نوع رفتاربه روابط عاطفى آسيب مى زند. اين يكك خطا و يكك خطر است . 
وظيفه ى اين خانم اين است كه رابطه ى عاطفى بين داماد و مادرزن را جدى كند . به مادر بككويد من از شما اجازه مى خواهم كه 
يك مقدار برنامه ى من را سبكك تر كنيد . با اين برنامه به بعضى امور نمى رسم . اككر اجازه دهيد خواهر يا برادرهاى ديكر هم 
بيايند خوب است . حتى اكر لا-زم باشد به آنها باج عاطفى بدهد . كارهاى خيلى ساده و آسان را از آنها بخواهد و بعداً از آنها 
تشكر بكند . جرا؟ جون اين خانم الان سيستم حمايتى مادر است . يكك بخشى از آن كاذب و يكك بخشى از آن صحيح است . با 
اين مدل مى تواند به مادر كمكك كند . كه هم مادر به سمت تعادل حركت كند . هم روابط او با همسر خود آسيب نبيند وهم يكك 
جنين خيانت بزركى در حق قرآن واهل بيت نشود . ما حق نداريم به راحتى دست روى قرآن كريم بككذاريم وقسم بخوريم . قسم 
خوردة وركشدر )ان وقد كن ل بردو انو قلعا سيت وناك 

سوال > اطفا فقط تكريند يددها مقهن آقاباق استث واسيب اسك كه آاقايآن به اتضبغلة هسه اك عمسهن اينيد قطعا 
ياسخ -اين دوست خوب متأسفانه يكك آسيب خيلى جدى را مطرح كرده اند . اين مشكل انسان هايى است كه با خود رودربايستى 
دارند ويايكك زمان هايى جكاب اخلاقى آنها عقب افتاده است . مدل مردانه و زنانه نيز ندارد . من دفعه ى بيش يكك اشاره اى 
كردم كه شايد بين آقايان وقتى كه دركيرى رفتارى و خلقى رخ دهد ء تعامل تخليه ى خشم راحت تر اتفاق مى افتد . مثل همان 
ماجراى رانند كى كه كفتم . اين مسثله متأسفانه اختصاص به مردان ندارد . خانم ها نيز اين ويكى را ييدا مى كنند . اما براى اينكه 
ما بتوانيم درمان و ييشكيرى را ارائه كنيم » نياز باشد كه به علت ها توجه كنيم . جرا يكك نفر بد دهان مى شود . حرف هاى زشت 
هن ند و اراك قشت يه كاوس يرف لتب شاف رشك براي درك رامن مكائد ايفين ذقنا عبان جوماق بلدا كدق ان غيل 
جدى جلوى آن ايستاده است : واى بر هر عيب جوى هرزه زبان . يكديكر را را با لقب هاى زشت صدا نزنيد . جرا انسان ها به يكك 
جنين بيمارى عجيب و غريبى مبتلا مى شوند كه آنقدر رايج است كه فكر نمى كنند دجار سرطان هاى اخلاقى شده اند . يكك دليل 


آن اين است كه ناسزا كفتن و دشنام دادن تبديل به عرف رايج مى شود . دفعه ى بيش نيز كفتم كه كاهى امكان دارد رسانه نيز در 
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اين زمينه مروج شود . خاطر من است سال كذشته وقتى در كشور هندوستان حضور داشتيم » من شبكه هاى مختلف محلى را جكك 
مى كردم . يكك برنامه اى را تلويزيون هند نشان مى داد. برنامه ى مستندى بود درخصوص آشتى دادن زوج هايى كه با يكديكر 
اعتلافات سكين دارند . قراربوة ابن اقراد عشد ساعي در يكق اسفوديو ياشدد ويا يكديكر تعامل كننن .دو تفرئ كه ابتقدرها 
يكديكر در معرض آسيب هستند» طبيعى است كه در مورد هم كلمات زشت بكار ببرند . براى من خيلى جالب بود كه ديدم 
تلويزيون هندوستان وقتى اين دونفر شروع به فحش دادن به يكديكر كردند ‏ كاملا صدا را قطع مى كرد . روى دهان را مات مى 
كرد . كه مبادا كسى حرف زشتى را بشنود ويا حتى لب خوانى كند . اين نوع نككاه در كشور هندوستان براى من خيلى دلنشين بود 
. جقدر حواس كسانى كه متولى اين رسانه ى عمومى هستند جمع است . كه حق ندارند به كسى زشتى ياد بدهند . خصوصاً به 
فراكيرانى كه خود را نسبت به رسانه در موقعيت انفعال قرار مى دهند. خيلى دل من نسبت به رسانه ى كشور خود شكست . دفعه ى 
بيش نيز كفتم و شايد دوستان خوب ما در رسانه ى ملى از من كله مند شوند . اجازه دهيد حق را بككُوييم حتى اكر برخلاف ميل ما 
باشد و آن را نيسنديم . انشاء اله اين انتقادات بتواند اثر مثبت داشته باشد . جون زحمات بسيار خوب كاهى اوقات امكان دارد با 
يكك اشتباه كوجكك آسيب هاى عظيمى ببيند . يس يكك روش اين است كه به يكك روند تربيتى در يكك خانواده تبديل مى شود . 
يعنى كاهى در يكك خانواده همه فحش مى دهند. يدر فحش مى دهد . مادر فحش مى دهد . بجه ها نيز فحش دادن را ياد مى 
كيرند . در جامعه همه فحش مى دهند . حتى شما مى بينيد كه مابين نخبكان نيز فحش وجود دارد اما فحش از نوع نخبكانى . هر 
تيب و كروهى براى خود يكك مدل خاص دشنام دادن را انتخاب مى كند . اين بخاطر وي كى نوع تربيتى است كه فحش دادن رااز 
ديد روان شناسى مى خواهد تخليه ى خشم ينهان بكند در مورد كسى كه كار جدى ترى در خصوص آن نمى تواند انجام دهد . 
ولى مى خواهد اين فرد را كوجكك كند و با زبان خود به او آسيب بزند . در حقيقت يكك نوع تحقير» تمسخر و آسيب زدن است . 
جه كسانى دجار مى شوند ؟ كسانى كه در خود احساس ضعف مى كننئد . انسانى كه فحش مى دهد خود را ضعيف ديده است . ما 
در متن روايات عناوين خيلى عجيبى را داريم . وقتى كه كفته مى شود بدترين خلق كسى است كه مردم بخاطر بدزبانى از او فاصله 
مى كيرند . آدم هاى بد دهان يكى از موفقيت هاى خود اين را مى دانند كه اكر همسايه » دوست » آشنا و خانواده با ما روابطى 
داشته باشند , ما آنها مى شوييم و مى كذاريم كنار . اين اصطلاحى است كه كفته مى شود . يعنى آنقدر كلمات زشت و نامناسب 
بكار مى بريم كه اصللا ديكران به اين خاطر كه اين آدم اينقدر از طريق كلامى آسيب زننده است »ترجيح مى دهند كه كذر آنها به 
كوى اين فرد نيفتد . اهل بيت به ما ياد مى دهند كه اينها جزء بيمار ترين افراد هستند . بدترين مردم كسى است كه سلاح او بد 
زبانى باشد . اين آدم نهايت وخامت اخلاقى را دارد . وقتى كه اهل بيت مى خواهند اين را به ما نشان بدهند . وضعيت او را در 
عالم ملكوتى نشان مى دهند . در روايت داريم كه بدترين مردم در قيامت كسى است كه بخاطر هرزه كُويى مردم ازاو دورى مى 
كنند . خخدا مى كويد دقيقاً با همين لنز خود را نككاه كن . اكر بخاطر بدزبانى مردم از تو فاصله مى كيرند در روز قيامت نيز در 
بدترين موقعيت قرار دارى . يعنى نامه ى اعمالى كه به تو داده مى شود در بدترين وضعيت است . فكر نكنيد جون اهل نماز هستيد 
» جون اهل روزه » دادن خمس و انجام كارهاى خوب هستيد » اشكالى ندارد بدزبانى شما را مردم تحمل كنند . بدزبانى كاهى 
اوقات مانند جرقه اى است كه به انبار باروت مى افتد . همه را از بين مى برد. بخاطر همين هم سوره ى شريفه ى همزه تأكيد مى 
كند : واى بر هر كسى كه عيب جو و هرزه زبان باشد . اهل بيت به ما مى كويند : كسى كه به مومنى فحش بدهد زندكّى او را خدا 
تباه مى كند . اين آدم دجار كناه علنى و فسق شده است . اين آدم دجار بيمارى نفاق شده است . اين آدم دجار معنا دار كردن 
ارتباط خود با شيطان شده است . حتى ما يكك روايت عجيبى داريم كه من مى ترسم آن رااز رسانه ى ملى بككويم . جون بايد ما 
بين دو وازه تفاوت قائل شويم . بعضى افراد كاهى اوقات فحش مى دهند . يعنى مثلا هفته اى يكك بار يا دو بار اين كار را مى كنند 
. يا ماهى يكك يا دو بار آن را بكويند . اما بعضى از افراد فحاش هستند و اصلا زندكى آنها بدون فحش نمى كذرد . اصللا جون 
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فحش مى دهند خود را اثباث مى كنند . در روايت داريم كسى كه از آن جيزى كه مى كويد بى باكك است.. اضلا براى أو مهم 
نيست وهر كلمه ى زشتى كه زشت تراز آن را نمى توان تصور كرد راحت مى كويد . كلمات زشت نيز اكر در مورد او بككويند به 
او بر نمى خورد . در روايت داريم كه ياكى ولايت اين فرد شكك كنيد . امكان دارد كه اين آدم اصلاً مولد ياكى نداشته باشد . 
ابنقدر نشان دهندةى بيمارق هاى عجيب وغريب اسث . يعلى اينكه زمينه ى ياكى براق تو فوق العادة اتدكك اسث مكر اينكه خود 
را درمان كنى . و اين درمان كار جدى را مى طلبد . ما وقتى در روايت اجتماعى نيز نككاه مى كنيم » اهل بيت به ما مى كويند كسى 
كه اهل فشكن ذادن است اصلا با اوترفيق نشويد .اين فرد لباقت رفاقت ندارد : اكر رفيق شديد يذائيك كه درو مى كنيد و سيب 
عن ينيد كين كه حكن عن دهده بركك رورى ال ند كن اوبره اشعة م كرد صر احم دازيم يركقه انرورى كتين كداهل 
فحش دادن است .» در مغازه » در اداره » در خانه » در محيط درس و در جاهاى مختلف راحت فحش مى دهد . نه رزق علمى اين 
فرد اثر دارد . يعنى بركت ندارد . خيلى جيزها را مى داند و خيلى مدارج علمى را نيز طى كرده است . موقعيت هاى اجتماعى 
زيادى را بدست آورده است اما رشد نمى كند و بركت ندارد . اين فرد بايد خود را جكاب كند . يكى از آن جيزهايى كه زندكّى 
رابى بركت مى كند روحيه ى فحش دادن است . ما يكك دعايى رااز بزركتر هاء يدر بزركك ها و مادر بزركك هاى خود به امانت 
داريم كه از اهل بيت رسيده است . آنهم اين است كه خدايا حتى يكك لحظه من را به خودم واكذار مكن . يعنى خدايا هميشه 
حواس تو به من باشد . يعنى من مى خواهم اكر يكك موقع يكك اشتباهى مى كنم من را رها نكنى . جون دست من را هميشه كرفته 
اى و من نمى خواهم من را رها كنى . در روايت داريم : آدمى كه اهل فحش دادن است خداوند او را به خود واككذار كرده است . 
يس بيخود دعا نكنيد . اول بايد روحيه ى فحش دادن خود را اصلاح كنيد . تو كه فحش مى دهى آنقدر در وخامت روحى و 
اخلاقى هستى كه خداوند تو رارها كرده است . معلوم نيست كه تو بتوانى به سرانجام ياكى برسى . بخاطر همين بايد خيلى جدى 
نسبت به فحش دادن حساس شويم . فحش دادن جيز عادى نيست . كسى كه فحش مى دهد خدا با او دوستى نمى كند . امكان 
دارد كه من اهل كار خير باشم و هر كسى كه نياز به كمكك دارد به او كمكك كنم, اما خداى ناكرده بد دهان باشم . فكر نكنم كه 
خدا با من دوست است . در انديشه ى اهل بيت داريم كه بدانيد يشت صفحه ى عالم هستى اين است كه بدانيد خدا با شما دوستى 
نمى كند . جون كفتيم كه فحش دادن از اسلام نيست . مسلمان نيستيد اككر اهل فحش دادن باشيد . روايت ديكرى داريم كه كسى 
كه اهل فحش دادن است در روز قيامت هفتاد هزار ملكك او را تازيانه مى زنند. آيا تحمل اين را داريم ؟ معمولاً در بحث هاى 
آموزش و يرورش مى كُوييم مبادا معلمى به خود اجازه بدهد كه خط كش به كف دست فرزندى بزند . درست هم مى كوييم . اما 
يا تحمل اين را داريم كه جندين هزار ملكك كه قدرت آنها خيلى بيشتر از انسان است اين كار را بكنند ؟ قابل تصور نيست . يعنى 
ما با سلولهاى خود اين تقسيم را بكنيم و ببينيم اصللاً اين نسبت رياضى برقرار مى شود ؟ يكك روايتى را از امام صادق (ع) به دوستان 
هديه كنم : براى اينكه اين مديريت را به درون فرد ببرند مى كويند : اكر به كسى احتياج داريد» ياد شما باشد حتى يشت سر او و 
ينهانى هم به او حرف بدى نزنيد . جون معمولاً فحش را به طرف مقابل به كونه اى مى كويند كه بشنود . يشت سر معمولاً فحش 
نمى دهند . اما بعضى از افراد كه آزرده اند و دجار بيمارى غيبت و تهمت هم شده اند فحش را با اين آلود كى مخلوط مى كنند . 
امام صادق (ع) مى فرمايند : يشت سر فرد فحش ندهيد جرا كه خداوند فحش شما را به قلب اين فرد خواهد رساند . مى فهمد كه 
شما نسبت به او نككاه مثبتى نداريد . حالا جرا حضرت مى كويند اكر به كسى احتياج داريد. مى توانستند بككويند اصالا يشت سر 
كسى .فش تدهيد, براق ايدكه آذ ها معفو لا وق ساس كلثد كيه كسى الحا :داوق شير تست هاا وامراقوك نمق "كت د .نا 
آدم ها در زندكى اجتماعى و خانواد كى همه به هم احتياج داريم . يكك داماد خواسته يا ناخواسته به مادرخانم » يدر خانم » برادر و 
خواهر خانم خود احتياج خواهد داشت . يكك عروس خانم به مادر شوهر » يدر شوهر» برادر شوهر و جارى هاى خود قطعاً احتياج 


دارد . همه ى ما اعضاء يكك خانواده هستيم . بعد راحت يشت سر اين افراد حرف نامناسب بزند . به خود اجازه بدهد حالا كه با 
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همسر خود مشكل دارد به كل خانوادهى او بد بككويد . اهل بيت مى كويند: اكر مى خواهيد قلب شما ياكك و سالم بماند فحش 
ندهيد . جون فحش فاسد كننده ى قلب و روياننده ى نفاق است كه بالا تراز كفر است . فحش انسان را كافر مى كند . فاسق مى 
كند . منافق مى كند . اهل عذاب مى كند . ما تقريباً مى توان كفت كه سه مدل فحش داريم . كه اكر اينها را دقيق نشناسيم دجار 
آسيب مى شويم . كاهى اوقات كسى كار بدى را انجام مى دهد اما ما يكك اصطلاح خوبى را در بارهى او بكار مى بريم براى 
اينكه او را تمسخر كنيم . اين را به عنوان فحش استفاده مى كنيم . اين جزء آن بدترين فحش ها است . مثلاً كسى روحيه ى 
خساست دارد . دست و دلباز نيست و بخيل است . اصطلاحى كه براى او در جامعه بكار مى برند جيست ؟ مى كويند جواد بازى 
نكنيد. جواد لقب امام نهم است . معنى آن در زبان عربى يعنى بخشاينده . بعد شما براى اينكه حرص و كينه ى خود را نسبت به اين 
آدم نشان دهيد مى كوييد جواد بازى در نياور . به جه حقى اين كلمه را بكار مى بريد . خود اين كلمه جزء آن كلمات خيلى بد 
است . يا مثلاً ايتكه فردى مراقب است كه نماز خود قضا نشود و نماز اول وقت بخواند . به او مى كويند آخوند بازى در نياور . اين 
يعنى كلمه ى زيبا را به عنوان يكك معنى زشت استفاده كرد . تازيانهى اينها از طرف خدا خيلى بيشتر است . جون تعامل با خود 
خدا است . من جابجايى ارزش ها انجام مى دهم . من كلمات زيبا را در جامعه زشت مى كنم . واى به حال كسى كه زيبايى ها را 
زشت مى كند . مدل دوم اين است كه كسى كار بدى مى كند من هم كلمه ى بدى براى او بكار مى برم . يعنى در اين نوع كار 
بدى كه انجام داده كلمه ى بدى را براى او بكار مى برم كه اين عنوان يكك فحش رايج است . مثلا كسى از روى نادانى يكك كارى 
را انجام مى دهد » ديكران كلمات زشتى را براى او بكار مى برند . اين هم جون قبح مورد قبيح مى ريزد و زشتى ها از لحاظ 
شنيدارى براى ما عادى مى شود . اهل بيت مى كويند : مراقب باشيد در اين صورت آدم بيمار و دورويى مى شويد ء منافق مى 
شويد . كناه براى شما ديككر راحت خواهد شد . سومين مدل فحش اين است كه طرف مقابل كار خوبى را انجام داده است . در اين 
كار خوب نوع كلمه اى كه ما استفاده مى كنيم لفظ بدى است. در نوع اول فرد خسيس بود ما لقب خوبى را بكار مى برديم و آن 
را خراب مى كرديم . اما اينجا در مورد كار خوب من لفظ بدى را بكار مى برم . يعنى اينكه طرف مقابل نماز اول وقت خود را 
خوانده ما كلمه اى را براى او بكار مى بريم كه جقدر سجاده آب مى كشيد . يعنى كويى شما دجار بيمارى وسواس شده ايد . البته 
وسواس عملى قابليت درمان دارد ولى اين در مقامى است كه مى خواهد تحقير و تمسخر كند . حواس ما باشد كه بد زبانى ها انواع 
بيدا مى كند . يكك مدلى هم كه رايج است لقب دادن ها است . يعنى كاهى اوقات لقب يكك عمر باقى مى ماند . فرد فوت كرده اما 
كاهى اوقات لقب باقى مى ماند . در همين تهران محله هايى است كه اسم فرد با لقب موش بكار برده شده است . يعنى اسم فرد را 
مى آورد و لقب او را موش » خرس . خوك و سكك و يا جيزهاى اين جنينى مى كويند . لقب هايى است كه با زشتى بكار برده مى 
شود واين زشتى را رايج مى كند . ما حق نداريم كه با اين شيوه بيش برويم . جرا ؟ جون خدا با ما دوستى نمى كند . تازيانه هاى 
عذاب در همين دنيا به سراغ ما خواهد آمد و عظيم تراز آن در آن دنيا است . 

سوال > لطفاً درخصوص آيات 58 تا 7ه سوره ى يوسف توضيح بفرماييد. 

ياسخ - همه ى ما مى دانيم كه قرآن كريم كتاب زندكى است . كتاب هدايت و خوشبختى است . در همين كتاب كه كتاب بيدار 
شدن است جرا خداوند از جند خواب براى ما تعريف مى كند ؟ به جه دليل خواب ها را مى كويد ؟ آيا ما بايد به خواب هاى خود 
جدى بيردازيم ؟ جند عدد از خواب هايى كه قرآن مطرح مى كند به طور مشخص در همين سوره ى يوسف (ع) است . يكك 
درصند ختين كين ان عواث ها رؤيائ صادقة ابنقة. يعت ابن قابلييقة را ذارد كه اينده تكري كند .عه ميواق كد مم مسكولية 
خاصى را داشته باشم و دل من بخواهد كه كار خوبى را انجام دهم و همينطور ذخيره هاى ياكى داشته باشم . در اين صورت اين 
امكان وجود دارد كه صندوق يستى من از عالم ملكوت الهاماتى را دريافت كند . داريم كه روياى صادقه يكك هفتادم وحى است . 


اما نبايد ما به اين اشتباه بيفتيم كه فكر كنيم اولا همه ى خواب هاى ما تعبير دارد و دوم اينكه به دنبال اين باشيم كه روز و بيدارى 
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هاى خود را با خواب خود بككذرانيم . اين يكى از جيزهايى است كه بعضى از افراد بخصوص كسانى كه خيلى حساس هستند به آن 
مبتلا مى شوند. يس اين نكته ى اول درخصوص بحث خواب . نكته ى دوم : ماجراى حضرت زليخا است . من مخصوصاً اين كلمه 
را بكار بردم براى اينكه اشتباه نكنيم . خوشبختانه دوستان سريال حضرت يوسف را ديده اند و با مفاهيم قرآنى اين داستان واقعى 
آشنا هستند . داستانهايى را كه قرآن مى كويد براى اين است كه ما جايكاه خود را در آن قصه بيدا كنيم . شما مى بينيد در همين 
آيات شريف كفته شد كه وقتى حضرت يوسف خواست تعبير خواب را اعلام كند و بعد بيرون بيايد . زمانى كه اعلام كردند عزيز 
مصر مى خواهد شما را ببيند كفت من نمى آيم مكر اينكه به ياكى من شهادت داده شود . در اينجا خيلى راحت زليخا مى توانست 
بكويد كه ديكران هستند بروند و به ياكى ايشان كواهى بدهند . يعنى من يكك خصومت شخصى با ايشان دارم نمى خواهم براى او 
كارى انجام دهم . حتى به ضرر او ديكر كارى نمى كنم اما به نفع او نيز كارى انجام نمى دهم . شجاعت اخلاقى كه در اين آيات 
است الككويى است براى تمام مردان و زنانى كه مى خواهند با اين كتاب شريف انس بكي ر ند و آن را الككوى زندكى قرار بدهند . 
الان حقيقت روشن شد. زليخا مى كويد من اشتباه كردم . يعنى شروع به اعتراف به اشتباه خود مى كند. ما حق نداريم به كناه خود 
اعتراف كنيم . ما حق داريم و وظيفه داريم كه به اشتباه خود اعتراف كنيم وقتى كه ديكرى بابت اشتباه ما مجازات مى شود . ما فقط 
در اين صورت وظيفه داريم كه اكر اشتباه ما دامنكير فرد ديككرى شده و او بدون جرم در حال محاكمه شدن است بايد اعتراف كنيم 
. نبايد خود را به بى تفاوتى بزنيم و راحت ازكنار او عبو ركنيم و بكلوييم الان كه كسى به ما مظنون نشده اشكالى ندارد از كنار آن 
بكذريم . قرآن مى كويد اين بدترين روش است جون در اين صورت تو خود را از حق بيكانه مى كنى . خوش به حال كسانى كه 
وقتى اشتباه مى كنند شجاعت اين را بيدا مى كنند كه دوباره به آغوش كرم خدا باز كردند . و اككر خداى ناكرده عواقب كارآنها 
نصيب ديككران شده و آنها در حال آسيب ديدن هستند برود واز آنها رفع ظلم كند . در اين صورت خداوند او را عزيز خواهد كرد 
همانطور كه زليخا را عزيز كرد . 

سوال - به نظر شما آيا يدر زن من بعد از كذشت دو سال از مركك مادر زن من حق ازدواج ندارد ؟ اما فرزندان او بويزه همسر من 
اين حق را از او كرفته اند. ما الان با ايشان زندكى مى كنيم . واقعاً خسته شده ام اما همسر من مى كويد تا زمانى كه يدر من زنده 
است ما هم اينجا هستيم . خواهش مى كنم من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - اين درحقيقت همان بحث تعارض و حقوق است . يكك مسئله اى از جهت احساسى وجود دارد آن هم اين است كه وقتى 
كه مادرى ييام الهى را لبيكك مى كويد و فرشته ى مركك به استقبال او مى آيد » دختران آن خانواده بدون اينكه بخواهند كاهى 
اوقات خيلى ظلم مى كنند . ابتدا به يدر خود و بعد به همسر و همينطور خودشان ظلم مى كنند . جرا؟ جون يكك ديد كاه ثابتى دارند 
و مى كويند ما هيجكس را بجاى مادر خود نمى توانيم ببينيم . اكر يدر ما مى خواهد ازدواج كند بايد از ما قطع اميد كند . ديكر ما 
نه خانه ى او مى رويم و نه اينكه مى تواند نوه هاى خود را ببيند. اكر خواست يكك روز آنها را مى بريم ياركك او هم بيايد ببيند. 
من متأسفانه مكرراً در اقصى نقاط كشور اين روحيه واين اخلاءق را ديده ام . حتى به خاطر دارم كه يكك خانم مومنى به من مى 
كفت كه من نمى توانم تحمل كنم دست خودم نيست . وقتى كه فكر مى كنم قرار است فرد ديككرى در همان خانه اى بيايد كه 
فادوهن وندذكى مى كردة اسث ...در همان فضا قرار بكيره .از همان وسابل اسفاده كثد وجاتشيق مادز من شود حال مق بد من 
شود . بخاطر همين اين افراد جزء جنايتكاران عالم قرار مى كيرند . همان دختران خوبى كه قرار بود فرشته باشند و عاشق يدر خود » 
حالا تبديل به آدم هايى مى شوند كه كاملا معارض يدر شده اند . جرا؟ بخاطر اينكه ما هنوز به اين بلوغ عاطفى نرسيده ايم . بلوغ 
عاطفى جند مرحله دارد . يكى از آن مراحل اين است كه من بتوانم به ديكران حق طبيعى خدايى آنها را بدهم . من حق ندارم 
بعنوان يكك دخترى كه ازدواج كرده ام و بر سر زندكى خود هستم حتى با باج دادن عاطفى » بككُويم يدر من لباس هاى شما را مى 
شويم » غذاى شما را آماده مى كنم و به همه ى كارهاى شما رسيدكى مى كنم اما شما نبايد ازدواج كنيد . ايشان ترجيح مى دهد 
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كه نبيند . زوجيت غير از سرويس دادن و خدمت كردن است . ايشان نياز به كسى دارد كه در تنهايى ها و خستكى هاء انيس او 
ناعنك :با تونحه به كهولت ست كه دار اثفاقاً خيلى ببشدر از شها نياز دازد به ابتكه يكك عملم زاداشته باشد كه آرامش. يبذا كنل . 
دوست أسك كه امكان دارد كاركره حسى خائواده لزوماً ذيكر معنا ذار تباشد :اما كاركره عاط عيلن قدي تراز قبل يابرجا 
ات بخاطر هين عم اقرااى كه بين مى شوقن و سعسر نوه ا از عست من وغللة بتعتر لذأ متووق من ششوقك. .انتريد نول تولك بود 
لاك خود فرو مى روند . جه خانم وجه آقا باشند . من مى خواهم به اين نكته دقت كنيم كه اكر من نمى توانم به يدر اجازه دهم 
كه بعد مادر من ازدواج كند اول بايد به داد دل خود برسم . من مشكل دارم . من هنوز بالغ نشده ام . من هنوز بجه هستم . طبيعى 
اسث كه هسكن حاق ماذر من را يز فى كقه .ولى يراع مدو .قن همسر يكرق من توائد جاق اونواتبر كتد . شمانة حشرت امير 
(ع) نكاه كنيد . حضرت امير هيج كفوى براى او نيست مكر حضرت زهرا . اما بعد از حضرت زهرا ازدواج مى كند و هيجكدام از 
فرزندان نيز نمى كويند كه ما نمى توانيم به جاى مادر خود كس ديكرى را ببينيم . اتفاقاً با مادر بهترين تعامل را مى كنند . شما 
نكاه كنيد وقتى كه ما مراسم روضه خوانى اهل بيت را داريم با يكك مدل و الككوى خانوادكى آشنا مى شويم . شما مى بينيد نوع 
ارتباط حضرت ام البنين (س) با فرزندان حضرت زهرا و همينطور فرزندان با ايشان جقدر زيبا و دلنشين است . اين مسئله در 
كودكى است » در بزركسالى نيز امكان يذير است . شما مى بينيد كه ام السلمه زمانى همسر ييامبر مى شود كه حضرت زهرا ازدواج 
كرده است . عزيزى ميكفت يكى از ويزكى هايى كه توانست به فاطمه ى زهرا كمكك كند و زمينه ساز شد و حضرت زهرا توانست 
از بز ركترين موقعيت ملكوتى استفاده كند اين بود كه هشت نفر زن بابا داشت. يعنى اين نوع نككاه كه من نمى توانم هيجكس را 
بجاى مادر خود ببينم » خودخواهى محض است . من با خودخواهى هاى خود مى خواهم ديكران را از حق طبيعى خود محروم كنم 
. قطعاً دانم كه خودم دجار يكك رفتارفرسايشى خواهم شد . اين خانم مجبور مى شود اضافه تر از آن جيزى كه در توان جسمى و 
روحى و عاطفى او است » هم به يدر برسد » هم به بجه ها برسد و هم به همسر خود برسد . همسر ناراضى » يدر ناراضى » بجه ها 
ناراضى و خود او نيز دجار انواع آسيب ها و بيمارى ها خواهد شد . نككاه يكك يدر اين است كه دخترم باور كن كه من نمى خواهم 
به مادر تو يشت كنم . ولى من هنوز زنده هستم . اككر مادر تو از دنيا رفته است من هنوز زنده هستم. به من اين فرصت را بده كه 
همجنان زندكى كنم . من مى خواهم اينجا آن نكته ى كليدى را خدمت دوستان عرض كنم. آنهم اين است كه افرادى كه بلوغ 
عاطفى خود را تقويت كرده اند » مدام مانند يكك بوته ى كل كه زنده است . نه يكك كل مصنوعى كه كوشه ى اتاق مى كذاريم . 
يكك بوته ى كلى كه مدام غنجه مى كند و كلهاى او شكفته مى شوند . آدم هاى خوب آدمهايى نيستند كه هميشه در بهترين 
موقعيت ها قرار بككيرند . آدم هاى خوب در شرايط سخت و بحرانى خود را نشان مى دهند . اكر اين خانم در موقعيتى قرار كرفته 
است كه دوست دارد كسى به جاى مادر او نيايد. اكر بتواند اين ارتباط را با يدر برقرار كند و نيازهاى او را در جايككاه او ببيند . اكر 
آن كسى كه به خود اجازه مى دهد به ديكران ناسزا بككُويد . خود بجاى آن فردى قرار دهد كه با كلام و ناسزاى او تحقير شده و 
آسيب شخصيتى ديده است . قطعاً نوع نكاه او به موضوع عوض خواهد شد . همه را فهميدن » همه را بخشيدن است . واكر من 
بفهمم كه جرا بجه ى من فحش مى دهد وجرا همسر من به خود اجازه مى دهد كه ناسزا بككويد . شايد من كارى مى كنم كه آنها 
را وادار به اين كار كرده ام . يعنى هركسى سهم خود را بردارد . براى اينكه ما در قبال افرادى كه ما را در زندكى دجار آسيب مى 
كنند » بتوانيم رفتار خوب و مناسبى داشته باشيم بايد خود را به جاى آنها قرار دهيم . آنوقت مى توانيم بفهميم كه جرا اين كار را 
كرد . تا وقتى كه ما در جايكاه خود هستيم نمى توانيم كسى را راحت بفهميم . فقط مى توانيم همه را محكوم كنيم . آدم هايى كه 
مدام مى كويند هيج كسى خوب نيست . هيج كس در خانواده من را دوست ندارد . در محيط كار همه با من بد هستند . در محيط 
درسى هيجكس زمينه ى رشد من نمى شود . اينها آدم هايى هستند كه خود مشكل دارند . اكر شما با اكثريت آدم ها مشكل بيدا 
كردي عبك ماك اوقنتعا يقبن منشكا دار يله ينس له فال ا ناشت كنرف و1 كفانيك ا :علوت ' مكنيد 13 ناتاه بويد 
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سوال - شوهر من مى كويد كه با اين حرفها دارند ما را از دين مى ترسانند و مقام امام صادق (ع) از اين بالاتر است كه بخاطر يكك 
فحش تا آخر عمر با كسى حرف نزند . حرف اين همسر من بخاطر اين است كه خودش حرفهاى زشت زياد مى زند حتى به من . 
راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - وقتى ما مى كوييم كه در آيين اهل بيت كه آثينه ى تمام نماى قرآن هستند فحش و ناسزا دادن بخصوص فحش هاى 
ركيكى كه حدالهى بايد بر آنها جارى بشود »خيلى جدى و محكم مى ايستند و ترجيح مى دهند كه اين دورى را در جامعه نشان 
بدهند كه آن انسان دارد از رحمت خدا دور مى شود ء آيا معنى اش اين است كه ما داريم مردم را از بى دينى مى ترسانيم يا از 
دين دارى ؟ فحش دادن جزو دين دارى است يا بى دينى ؟ اكر مى كوييم كه فحش دادن جه اثراتى در زند كَى شخصى » معنوى و 
اخروى مان دارد يعنى اككر مى خواهيم دين دار زندكى كنيم بايد مراقب خودمان باشيم . يس ما داريم شما را از بى دينى مى 
ترسانيم . و اينكه خيلى از اوقات كارهاى خيلى كوجكك نتيجه اش خيلى سريع به بى دينى مى رسد . مثل اين است كه يكك نفر يكك 
انبار بزركك از باروت را داشته باشد و كافى است كه يكك كبريت بكشد و همه اش منفجر خواهد شد . اكر من مقدار كندم داشته 
باشم و در كنار آن مقدارى مواد محترقه داشته باشم » فحش دقيقا اين مكانيسم را دارد . بعضى از كناهان اين قدر بعد ملكوتى آن 
وحشتناك است و متاسفانه اين قدر در زندكى ما رايج است كه ما نمى خواهيم باور كنيم و مى كوييم كه مكر نمى بينى همه دارند 
فحش مى دهند . اين خطايى است كه ما داريم . خدا مى كويد بيابيد واز يشت دوربين نككاه من به عالم نككاه كنيد . ببينيد كه 
فحش جقدر آثار عجيب و غريب دارد . در روايت داريم كه فردى كه فحش دهندكى جزو روحيه اش شده باشد و خيلى طبيعى و 
عادى » جه به شوخى و جه به جدى فحش بدهد ء اين انسان را روز قيامت هقتاد هزار ملكك او را تازيانه مى زنند در حاليكه وارد 
صحنه ى قيامت مى شود . دوستان مى توانند امتحان كنند و با يكك نخ كاموايى ظريف شش بار به دست خودشان بزنند و ببينند كه 
تحمل رادارند . اين يعنى اين كه من با همين شتاب دارم از رحمت خدا دور مى شوم . اككر ما داريم عواقب دنيوى و اخروى 
كارهاى بد خودمان را مى كوييم نتايج منفى است كه بطور طبيعى رخ مى دهد.مرداب هايى است كه در زندكى مان ايجاد كرده 
ايم و بوى تعفن آن را بخاطر حجاب هاى درونى مان نمى شنويم . بوى بد را زمانى مى فهميم كه شامه مان ياكك بشود . خيلى ها 
اين تجربه جدى را نمى كنند و وقتى از اين دنيا مى روند تازه جلوه هاى اخروى شان را مى بينند . يبس دقت كنيم كه زشتى ها جزو 
دين دارى نيست . خداوند ما را به زيبايى و عدالت دعوت كرده است . ان الله يعمر بالعدل و الاحسان . خدا ما را به زشتى ها دعوت 
نكرده است و مى كوييم از بى دينى فاصله بككيريم تا دين همه ى زيبايى هايش را به ما نشان بدهد . 

سوال - همسر من نماز مى خواند و كار خير هم انجام مى دهد ولى با اهل خانه بد رفتار است و اهل كتكك زدن و ناسزا كفتن است 
. آيا خداونداين جور اشخاص را بخاطر كارهاى خوب ديكرى كه انجام مى دهند مى بخشد ؟ 

ياسخ - بعضى از كارهاى ما رابطه اش طورى است كه اعمال خوب ما را ازبين مى برد . در بحث حسادت روايتى از ييامبر داريم 
كه حسد مثل آتش شعله اى مى شود كه جوب هاى خشكك را از بين مى برد و كارهاى خوب شما رااز بين مى برد . اينكه كسى به 
خودش اجازه بدهد كه با اهل خانه هر رفتارى بكند و بككويد كه من بايد جلوى همه مودب باشم و در خانه مى خواهم راحت باشم 
و آن فردى كه هستم باشم » اين انسان دجار يكك آسيب درونى عميق شده است و راه اينكه خودش را درمان كند اين است كه 
خودش را با نظارت خدا ببيند . جمله ى حضرت امام كه عالم محضر خداست در محضر خدا كناه نكنيد يعنى اككر من حضور خدا 
را باور بكنم ديكر نمى توانم در ينهانى ترين لحظات كناه بكنم و بعد هم به كناهم افتخار بكنم . اين خطر بزركى است كه همه ى 
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انسانهايى خوبى كه كاهى كناهان را به خودشان مى بخشند بايد از اين موضع جدى مراقبت بكنند . حالا اينكه كارهاى خوب اين 
انسان با كارهاى بدش جه رابطه اى برقرار مى كند , يكك بحثى در مبانى كلامى داريم به اسم حبط يعنى از بين رفتن و سوزاندن . 
كارهاى بدى كه مى تواند كارهاى خوب ما را دجار آسيب و لغزش بكند . مثل اينكه شما يكك ديكك يلو براى امام حسين (ع) 
بكذاريد ولى وقتى در ديكك را باز مى كنيد دو تا فضله ى موش در آن ببينيد » بنظر شما آن برنج ياكك است ؟ اين خوراكك آلوده 
است . كاهى عمل من خيلى خوب بوده است و نيت آن هم خوب بوده است ولى روش من روش غلطى بوده است . اين خواهر ما با 
فردى هم افق شده كه بدى هايى دارد كه هنوز نتوانسته آنرا تركك كند , شما در درجه ى اول سعى كنيد كه دجار روحيه ى 
سرزنش كرى يا عيب جويى نشويد . جون وقتى من در كنار يكك كسى هستم كه يكك عيب تكرارى دارد ناخودآ كاه روحيه ى 
سرزنشكرى در من تقوبت مى شود و من هم بيمار مى شوم . انسانى كه اهل سرزنش بشود خودش بيمار شده است . يس من 
مراقبت كنم كه من دجار سرزنش نشوم . ديكر اينكه دجار بيمارى عيب جويى نشوم . راويى نقل مى كند كه ييامبر با ما نماز را در 
مسجد خواندند بعد با سرعت به دم در مسجد آمدند . دستشان را روى در مسجد كذاشتند و با صداى بلند فرياد زدند : اى كسانى 
كه با زبان ايمان آورده ايد و ايمان در دلهايتان جاى نككرفته است » عيب هاى مومنان را جستجو نكنيد . مثلا يكك آزردكى از طرف 
بيدا كرده اى و دنبال اين هستى كه عيب هاى ديكرش را هم بيدا كنى و طرف را رسوا بكنى . زيرا هر كس كه عيب هاى مومنان 
را بجويد خداوند هم در يبى عيب هاى اوست و خداوند عيب هاى او را آشكار مى كند حتى اككر در خانه اش باشد . اين از كتاب 
شيخ صدوق بنام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال است . من توصيه مى كنم كه اين كتاب را بعنوان يكك دايرة المعارف در خانه 
هايتان داشته باشيد . با اين كتاب مى توانند با نككاه اهل بيت آشنا بشوند . هيج فردى نيست كه دنبال خوشبختى باشد و محتاج به 
اين كتاب نباشد . آيا همسر من كه اخلاق و رفتار بدى دارد و زشتى هايى در رار او هست » آيا من تلاش كردهام كه با خوبى هاى 
خودش بدى هايش را از بين ببرم . مردى كه دست بزن دارد و بيامبر فرموده : واى بر مردى كه دست روى زن و بجه اش بلند بكند 
. در واقع تخليه خشم مى كند و هدفش تربيت نيست . اين فرد خودش بيشتر سزاوار كتكك خوردن است . به جه حقى ديكران را مى 
زند ؟ اككر مردى دستش بلند شد و محل زدن سرخ شد بايد بيست و ينج درهم طلا بدهد و اكر سياه شد » بايد ينجاه درهم بدهد . 
جطور ما كارهاى اشتباه را به خودمان مى بخشيم . حالا خانم با كسى زندكى مى كند كه اين بديها را دارد . با قانون شش به اضافه 
ى يكك خوبى هاى خودش را به او بكوييد تا بر بدى هاى خودش بيروز بشود . جون او در زندكى اش تحقير شده به خودش اجازه 
فى ذهك 35 يكرا را تحتير كمد .يا افكه ايخ :را ميترين زوش تنب من داند .ذيكر ايدكه ا كر شسا فرضن كنيد كه عمد تلان 
خودتان را كرديد به قول قرآن هركس كه مى خواهد با سعى و تلاش هدفهاى ملكوتى اش را بالا ببرد واراده ى حقيقى او رضايت 
خداست و همه ى تلاشش را صرف رضايت خدا بكند و نككويد من كه كفتم واو كوش نداد . اكر در مقابل تغيير روحيه همسرت 
مثلا دست بزن اوء به شما مى كفتند كه صد ميليون به تو مى دهيم »جقدر تلاش مى كردى ؟ آيا ببين به آن اندازه تلاش كرده اى . 
سعى نهايى اين است كه براى من يكك ياداش جدى ديده بشود و آن وقت همه ى توان خودم را خرج خواهم كرد . اكر همه ى 
تلاش خودت را كردى و باز ديدى كه تغيير نكرد » نككران و خسته نشويد . مككر آسيه وقتى با فرعون زندكى مى كرد و خدا او را 
براى همه ى زنان و مردان عالم مثل زده است » آيا او توانست فرعون را درست كند ؟ نه . اما آسيه نه ازاو طلاق كرفت و نه 
بدكويى او را كرد و نه هيج كار منفى انجام داد. در حقيقت در نوع تعامل خودش بهترين تعامل را داشت . حضرت لوط و نوح هم 
بعنوان دو ييامبر » اسير رفتارهاى بد بودند . اسير يعنى بعضى مواقع ما در زندكَى مجبور هستيم كه تحمل بكنيم و بخاطر مصلحت 
هاى بزركترى كه وجود دارد ناجار هستيم . اين دو ييامبر در خوبى هايشان جيزى كم نداشتند و سعى و تلاششان هم كم نبود ولى 
نتوانستند همسرانشان را عوض كنند.يس وقتى خدا مى بيند همه ى سختى ها آسان مى شود . در ظهر عاشورا وقتى حضرت على 


امغر حر ظير غاشورا د حامق ابشان به شيادك من وسد و وق غنوتها رايه أسمان من ياقتد عن فرما ينه يرا من سح ها انان 
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مى شود وقتى كه تو مرا مى بينى . وقتى ما دون سرزنش همسرمان را داريم تحمل مى كنيم و صبر خلاق داريم » بايد بدانيم كه 
خدا بهترين زيبايى ها را براى ما دارد. 

سوال - من به شوهرم مى كويم كه هنكام عصبانيت صلوات بفرست . او هم بعضى از وقتها قبول مى كند ولى بعضى مواقع هم مى 
كويد كه ببين اين راننده جطور رانندكى مى كند ؟ حقيقتا جاى فحش دادن ندارد ؟ من به او حق مى دهم ولى با دشنام دادن او هم 
ياسخ > ايشان از روش رفتار درمانى استفاده كرده است . در جايكاهى كه اين فرد خيلى عصبانى است خواسته كه با صلوات كام او 
را شيرين كند و به اواين رفتار را ياد داده است و درصد قابل توجهى هم موفق بوده است . وقتى ما عصبانى هستيم مى توانيم با 
تومأنينه نه با تعجيل مى توانيم ذكر صلوات را داشته باشيم و كام خودمان را شيرين كنيم . وقتى ما صلوات مى فرسيتم همه ى ذرات 
اطراف ما بر ما درود مى فرستند يعنى بارش نورانى انرزى هاى ملكوتى به سمت ما مى آيد و حالت هاى منفى را خنثى مى كند . و 
اكر با توجه باشد اثر آن خيلى زياد خواهد بود . يس اين يكك موفقيت است . حالا آيا بعد از اينكار مثبت شما او را تحسين كرديد؟ 
آيا رفتار او را تاييد كردى ؟ اكر رفتار به موقع و تاييد شايسته نكردى توقع نداشته باش كه رفتار خوب همسرت ادامه بيدا كند . ما 
در روابط جدى خودمان نياز به تحسين هايى داريم. و در بحث روانشناسى مردان اين خيلى جدى است و در روابط خانوادكى هم 
خيلى موثر است . وقتى شما رفتار خوب همسرتان را مى بينيد واو را تحسين مى كنيد موفقيت ايشان خيلى بالاتر مى رود زيرا عزت 
نفس او يترم شود و الحا فى كند كه ديكراة ديدتك كداو يعودكن مسالط شنده اث .ابن دده شدان يكه ارزشمتدق 
است. ديكر اينكه راننده اى كه بد رانندكى مى كند و يكك دفعه مى بيجد بدون اينكه جراغ راهنما بزند و همسر شما مى كويد كه 
جائى فحش ندارد : شايد آن راننئده جاى فحش داشته باشد و جاى آثرا دارد كه انسان حرفى را يزند كه بكويد كار تو خيلى غلط 
بود . آيا شما شايسته هستى كه حرف زشتى را بر زبان خودت جارى كنى ؟ براى شما حرف زشت ناشايست است و خدا مى كويد 
كه همه ى بند كان من كه در امنيت عبوديت من هستند مى خواهم كه اين امنيت را با ناشايست حرف زدن و فحش دادن آسيب 
نزنند . آن فرد حتى اككر سزاورا هم باشد شما شايسته ى فحش دادن نيستيد. 

سوال - سوره يوسف آيات ٠١5‏ تا ١١١‏ را توضيح بدهيد . 

ياسخ - خدا مى فرمايد كه در بعضى از مراحل كار بر انبياء هم سخت مى شد. در آيه آخر مى فرمايد كه انبياء هم به بن بست مى 
رسيدند و كار بر آنها سخت مى شد وفكر مى كردند كه خدا آنها را يارى نمى كند . خدا مى فرمايد : من انبياء خودم را هم 
امتحانات سخت مى كنم واز آنها امتحانات سختى ترى مى كيرم .يس به ميزانى كه بن بست هاى زندكى ات زياد مى شود 
يادتباشد كه خدا مى خواهد بداند كه در ما جقدر كفر ينهان وجود دارد . اين اصطلاحى است كه بعضى از يدر و مادرها به بجه 
كاوه اس كريعد كه كلوه وال تناون تدس نا البنانها ركف كر هال وتوا بنارا جردا دوقي الما متف لبر لشن 
كذاريد جيزهايى كه زير است مى جوشد و به روى ظرف مى آيد . من خيلى از اخلاقيات بدخودم را ينهان كرده ام . حتى خودم 
هم به اين توجه ندارم و فكر مى كنم كه اين اخلاق بد را ندارم . خداوند در امتحانات سخت زمينه را باز مى كند كه من خودم را 
بشناسم . خدا مى فرمايد كه حواست باشد كه كذشتكان جطورى رفتار مى كردند و بدانى كه آخرت براى اهل تقوا بهترين جايكاه 
است » آن وقت در سختى ها كم نمى آورى و سرمايه هاى معنويت ادامه بيدا مى كند . 

سوال - من با شوهرم نه سال اختلاف سنى داريم . شوهر من وقتى عصبانى مى شود به من و دختر ينج ساله ام فحش هاى بد مى 
دهد كه بعضى از اين فحش ها توهين به خودش هم هست . من خيلى نككران كودكم هستم و مجبور شدم كه مدام با اواز خوبى » 
بدى » بهشت و جهنم صحبت بكنم كه بد دهان نشود . من بخاطر بددهانى همسرم دوست ندارم كه بجه دار بشوم . من جطور يكك 


مرد سى و جهارساله ى بد دهان را تغيير بدهم ؟ خسته و افسرده شده ام .لطفا من را راهنمايى بفرماييد. 
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ياسخ - قرار شد كه هركز خسته نشويم. انسان مومن بايد تكاليفش را جدى بككيرد . امام مى فرمايد: كار براى خدا خستككى ندارد . 
ما مكلف به تكليف هستيم نه موظف به نتيجه . شما به اندازه ى تلاش خودت بزركى روح يبدا مى كنى نه به اندازه ى نتيجه اى كه 
بدست مى آورى . به همين دليل است كه قانون كار در دنياى ملكوت با عالم فيزيكك فرق مى كند . عالم فيزيكك مى كويد كه اكر 
براى برداشتن ستكك بزركك جند نفر تلاش كردند و نتوانستند آنرا حركت بدهند » كارى انجام نداده اند ولى در قانون خخدا مى 
كويد كه اكر شما واقعا دردلت مى خواستى كارى انجام بدهى و امكانش فراهم نشد »ء خدا آن كار را برايت مى نويسد كه آنرا 
انجام داده اى . حالا اكر من اين خواسته را با عمل صالح تركيب كنم و كمى از آنرا انجام بدهم آن كار بزركك است زيرا همراه با 
تقوا است . خدا فرموده كه كارهاى كوحكك خودتان اكر همراه با تقوا است », آن را كوحكك حساب نكنيد . دوره ى جنينى دوره 
ى خيلى مهمى است . بجه ها سرمايه هاى معنوى زيادى از ما خواهند داشت و با بى توجهى هاى ما ممكن است كه بجه ها اين 
سرمايه هاى معنوى را از دست بدهند . خوب است كه اين خواهرمان به اين موضوع دقت دارد ولى اكر شما كه در اين آسيب ها 
قرار مى كيريد ودر دوران باردارى تان مجبور باشيد كه عكس دندان بيندازيد » شما از حفاظى استفاده مى كنيد كه به جنين شما 
آسيب نزند . شما هم در نوع تامل با همسرتان يا كسانى كه مجبورهستيد با آنها زندكى بكنيد و نمى خواهند خودشان را تغيير 
بدهند لازمه اش اين است كه شما از يكك سيستم حفاظتى استفاده بكنيد و آن سيستم محافظتى اين است كه شما در قبال كلمات 
زشت او مراقبت كنيد كه اين كلمات زشت را براى جنين بازكو نكنيد . بككويبد با اينكه دارى اين حرفها را مى شنوى ولى مى 
خواهم آنها را نشنوى . خدا به من و تو اجازه نداده كه حرفهاى زشت بشنويم حتى اكر اين حرفها را يدرت بككويد . خوب است كه 
ايشان براى فرزند ينج ساله شان از بهشت و جهنم مى كويند . اما بيشتر از اينها بايد يكك نكتهى ويزه را ياد بدهند . آن ممكن 
الخطا بودن يا جايزالخطا بودن انسانها را ياد بدهند . اينكه يكك بجه مى بيند كه يدر خوبش بعضى وقتها انسان بدى مى شود و در 
خودش تعارض ايجاد مى شود كه باباى من خوب است ولى جرا اينقدر بد است ؟ هم از يدر تنفر بيدا مى كند و هم احساس محبت 
متايه يدان واره ابن اعساين تفارض و قاد شخميض را بوسود فى آورة كدو يز ركف شد اكر فزائد يا آن كتان سائد اودارا 
دجار مشكل مى كند . من با نككاه دينى كمكك كنم كه بجه ام اصلاح بشود . به او بكلويم يدرت كه اين همه خوب است اكر 
حواسش را جمع نكند امكان دارد كه اشتباه بكند. يدرت اشتباه كرده است .يس بيا با هم به سر سجاده برويم و از خدا بخواهيم كه 
خدا بابايى را ببخشد . يعنى من مكانيسمى را استفاده بكنم كه بجه ياد بككيرد كه اشتباهات ديكران نبايد تاثير جدى روى زندكى 
اوبكذارد واو را براى هميشه تخريب بكند حتى اككر عزيزترين فرد خانواده اش باشد. 

سوال - من به همسرم فحش مى دهم . در مورد اينكه همسرم جكار كند كه من از فحش دادن دست بردارم توضيحاتى بفرماييد . 
ياسخ - شما كه خودتان مى دانيد كه دجار اين بيمارى هستيد » آيا اكر شما بيمارى سردرد داشته باشيد و همسر شما بجاى شما 
قرص بخورد آيا سردرد شما خوب مى شود ؟ خيلى بد است كه ما هميشه مى خواهيم ديكران براى ما كارى انجام بدهند بدون 
اينكه ما حركت جدى بكنيم . از توحركت ازخدا بركت . اكر شما دلت مى خواهد كه همسرت به شما كمكك بكند بايد با 
اوصحبت بكنى و بكُويى كه من واقعا دلم نمى خواهد كه فحش بدهم اما عادت كرده ام و معتاد به فحش دادن شده ام . يكك 
تخريب عجيب كه مدام دين و ايمان من را مى سوزاند و فرصت هاى موفقيت من را از بين مى برد . جه كسى بهتر از تو كه مَحرم 
ترين فرد عالم هستى مى تواند به من كمكك كند ؟ به من كمكك كن . قطعا همسر شما مى يرسد كه جه كمكى مى تواند به شما 
بكند. شما خودت را خوب مى شناسى و توانمنديهاى همسرت را هم خوب مى شناسى . به همسرت بكو هر وقت كه من ميخواهم 
فحش بدهم خوراكى يا جيزى را كه من دوست دارم با يكك ليوان آب بياور و با محبت دست روى شانه ى من بككذار و بكو 
ناراحت نباش و من سعى مى كنم كه رفتارم را اصلاح كنم يا اكر ديكران اشتباه كردند فرصت بدهيم كه آنها اشتباهاتشان را 
اصلاح كنند . نوازش كفتار و رفتار كمكك مى كند كه فرد از آن خشم و غضب بايين بيايد . شما بايد نشان بدهى كه هندسه ى 
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روح تو در كجا قابليت جذب نورانيت ملكوتى را دارد . 

سوال - شما فحش دادن را مذمت مى كنيد ولى در بعضى از زيارت ها مثل زيارت عاشورا يا در صحبت هاى امام حسين(ع) در 
روز عاشورا مى بينيم كه اصطلاحى بنام فرزند ناياكك بكار برده اند كه احساس مى كنم آنها هم ناسزا هستند . در اين مورد جه 
نظرى داريد ؟ 

ياسخ > اهل بيت دو تا روش ويه را به ما ياد داده اند كه اينها روش هاى مكمل هستند نه متضاد . وقتى به خود ائمه ناسزا كفته مى 
شد » آنها افراد يست را با بز ركوارى كمكك شان مى كردند كه بركردند و مقابله به مثل نمى كردند . امام باقر (ع) لقب شكافنده ى 
علم رااز بيامبر دارند ولى شما مى بيند كه يكك فرد تحريكك شده از نام ايشان نغوذبالله به بقر ياد مى كند . كه بعضى مواقع افراد 
جورى از هم ياد مى كنند كه اسمشان به فحش تبديل مى شود و اين هم جزوناسزاها است . حضرت با او مقابله ى سالم مى كند كه 
طرف مقابل خلع صلاح مى شود . اما در جايكاههايى كه نسبت به دين »خداء بيامبر يا ياكى هاى حقيقى مشكلى بيبش مى آيد 
+اينجا جايكاء غيرث:ديتى اسث اهل بيث خيلى جدى مى استند . در ذثيا شما مى ينيد كه يعضى ها به ختودشان اجازه داده اثذ كه 
زشتى هايى را به تحريكك صههيونيست ها به ييامبر يا خوبان عالم منتسب كنند » كسى در مقابل اينها نبايد سكوت بكند و اكر كسى 
اين كار را بكند بى غيرت است و غيرتدينى ندارد . ناسزا يعنى كلمه اى كه سزاوار نيست . فرد در جايكاهى رفتار غلطى را انجام 
مى دهد و زشتى هايش عيان مى شود مثلا امام حسين (ع) در روز عاشورا كلمه را به زشتى بيان نمى كنند و با فصاحت و بلاغت 
مى كويند : اى فرد ناياكك كه فرزند فرد ناياكى هستى يعنى ياكى ولادت مشخص نيست.ياكى ولادت يدر و مادرت هم مشخص 
نيست. يعنى شما از نسل ناياكى هستى و اين شهره و معروف بوده است نه به عنوان دروغ بلكه بعنوان يكك واقعيت و بُعدى از 
جاهليس كدذر انها وينود داشته اسث. حضرف مى خواست يكويد كه تو كاين قذر زشس از شودت نشات مى دهن و درمقابل 
خدا و ييامبر ايستاده اى و وقتى ناياكى خودت را درمان نكنى ببين جه بلايى سر تو مى آورد كه در مقابل نوه ى ييامبر مى ايستى . 
يس در حقيقت حضرت به او ناسزا نككفته واو را توصيف كرده است و مردم را وادار كرده كه درست فكر بكنند . بعضى مواقع اهل 
بيت كلمه اى را بكار بردند كه كلمه ى درشتى است از حضرت على (ع) داريم كه مى فرمايد : مادرت به عزايت بنشيند . فردى در 
مورد دين تحليل غلط و عجيبى ازدين ارائه كرده است . در عربى اين معنايش يكك جور نفرين است .اين كلمه ى درشت ناسزا 
نيست . يكك ايست و توقف است . اين يكك شوك روانى است بدون اينكه ناسزايى كفته بشود براى اينكه اين انسان مودب بشود . 
مى كويد كه تواين قدر عمرت را اشتباه رفته اى كه بقيه عمرت دارد بيهوده مى كذرد و مى كويد كه عمرت كوتاه بشود . كسانى 
كادون از رتحمت غندا عد شاسعدى لعن مسد و اين لعن دو غاشووايه تاييد قراو اسك العن براي كس اسك كه دا و امير 
ازاو اعلام برائت كرده باشند كه در قرآن روشن است . كسانى كه راه كمراهى را در بيش كرفته اند » راه هدايت را مى دانند و با 
لجاجت به سمت كمراهى مى روند و كسانى كه درها را به روى خودشان بسته اند شايسته ى لعن هستند . علت اينكه ما مقام لعن 
زيارت عاشورا را بالا مى دانيم زيرا اين زيارت حديث قدسى است و ترجمان ديكرى از كلام خداوند در قرآن كريم است كه بايد 
آنرا ياد بكيريم. امام مى فرمايند كه ما مفتخر هستيم كه صحيفه ى سجاديه (زبور آل محمد ) از ماست . دوستان به دعاى مكارم 
الاخلاق توجه ويزه بكنند . در دعاى بيستم صحيفه ى سجاديه و بند سيزدهم آن امام مى فرمايد : خدايا اكر حواسم نبود و فحشى 
دادم يا كلام نامناسبى را كفتم يا آبروى كسى را بردم » مى خواهم كه اينها را براى من تبديل كنى و سياسكزار تو باشم و ثناى تو 
را زياد بككويم و شكر تو را بككويم . اين دعا براى كسانى است كه مى خواهند خودشان را نسبت به فحش دادن درمان بكنند . دعاى 
مكارم الاخلاق براى ما خوب است كه بتوانيم اخلاق هاى خوب را در خودمان كسترش بدهيم و هم روش ها را به ما ياد مى دهد . 
يكك وقت جراغ قرمز است و راننده جراغ را رد مى كند و يليس دنبال او مى كند تا او را بككيرد زيرا رفتارش يرمخاطره بوده است . 
رفتار يرمخاطره نيازمند اين است كه من به او هشدار بدهم و كمكك بكنم بدون اينكه بخواهم تخليه خشم خودم را كرده باشم. 
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سوال > اثرات فحش و بد دهانى يدر و مادر بر روى جنين را توضيح بدهيد . 

ياسخ - جنينى بعنوان فرزندى است كه بايد نه ماه از روح وروان و همه ى ويزكى هاى مادر تغذيه مى شود براى اينكه ما بتوانيم 
روحيه ى معنوى بجه را بالا ببريم نيازمند به اين است كه صداها و كلمات زيبا بشنود . همان جور كه مادر مراقب ميزان مصرفى 
كلسيم يا آهن خودش است بايد مراقب دريافت نور ملكوتى و معنوى قرآن » مناجات و كلمات يرمحبت يدر و مادر بخصوص 
يدرها در اين زمان بايد از نوازش كفتار استفاده بكنند . اين آرامش روانى كه مادر بدست مى آورد » فقط خرج مادر نمى شود 
بلكه خرج فرزند هم مى شود همان جور كه شما غذاهاى خوبى را براى مادر باردار تهيه مى كنيد » هم به مادر و هم به جنين او مى 
رسد . بايد سرمايه هاى معنوى زياد باشد كه وقتى بجه بدنيا مى آيد به خوبى ها ميل بسيار بيشترى دارد و بدون اينكه خودش 
بخواهد از بديها فاصله مى كيرد . 

سوال -اكر خواستكار من بد دهان باشد به او جواب مثبت بدهم يا منفى ؟ 

ياسخ - جواب منفى بدهيد . از ييامبر و ائمه سوال مى كنند كه فردى است كه خانواده ى خوبى دارد و متدين است ولى بداخلاق 
و بد دهان است » آيا مى توان با او ازدواج كرد ؟ ييامبر مى فرمايند : خير با او ازدواج نكنيد . در مقابل خواستكار اين مراقبت را 
داشته باشيم كه بددهانى براى ما از بى يولى خيلى مهمتر باشد . بد دهانى كليه ى سرمايه هاى معنوى ما را به باد مى دهد » بركت 
زندكى و رزق و روزى مااز بين مى رود . ممكن است كه خيلى يول داشته باشيم ولى يولهاى مان حرام مى شود ء نه دنياى ما را 
آباد مى كند ونه آخرت ما را آباد مى كند . فرزندان مان ناشايست مى شوند . بجه هايى كه از شما فحش را مى شنوند نسبت به 
خودشان يا يدر و مادر قطعى بدانيد كه وقتى اينها بزركك بشوند » اكر سرمايه هاى معنوى خودشان را يربار نكرده باشند » سيب 
هايى كه شما به آنها زده ايد جند برابر به خودتان برمى كردانند . بجه اى كه فحش مى شنود اين امكان را دارد كه فحش دهنده 
باشل و ميته فسكن ديكران وابراى شما ترك ابن قدر كار جد عى كد كدي يدن ومادركن كاسوا من كريند بعتن مى كر يلك كه 
جرا اين بجه خوب تربيت نشده است . يكى از علت هايش مى تواند اين باشد كه شما براحتى در زندكى فحش و ناسزا كفتى و 
روح او را يراز زخم كرده اى . مراقب اين زخم هاى جركى باشيم كه هم سرمايه هاى عاطفى و معنوى و هم بهره هاى ملكوتى مان 
رااز بين مى برد. 

سوال - آيا فحش هايى هم كه به شوخى كفته مى شوند همين آسيب هايى كه كفتيد به دنبال دارند ؟ 

ياسخ > بله . مثل اينكه شما در تولد كسى » در يكك جعبه حشرات آلوده جمع بكنى و روى آنرا يكك يايبون بزركك بزنى .و به 
طرق يدغ ونه الساس (شى بلااثمان دست فى دهد ؟ مل افك شما من شواهيند دوستان رامدويل بكيريد. و يا او اسان 
صميميت بكنيد اما كلمات زشت بكار مى بريد . به همان اندازه كه شما حشرات آلوده روى سر او بريزى » زشتى نثارش كرده اى . 
كاهى فحش هاى شوخى دردش بيشتر از فحش هاى جدى است زيرا فحش هاى جدى من را مجبور مى كند كه يكك روزى 
ب ركردم ولى فحش هاى شوخى را جزو لطف هاى خودم تلقى مى كنم و اين فوق العاده خطرناكك تر است . 

امام صادق (ع) مى فرمايند : كسى كه مى خواهد كلام زشت رااز خودش دور بكند با سوره ى همزه مانوس باشد . در روايتداريم 
كه كسى كه سورهى همزه را بيست و يكك بار مى خواند كلام هاى زشت و سخن بد كويان رااز خودش دور كرده است . انس با 
قرآن بركات زيادى را براى ما خواهد داشت . با خواندن آن هم خودمان از ناسزا كفتن دور بشويم وهم اين كه اين فرصت را براى 
ديكران بسوزانيم و اجازه ندهيم كه آنها در مورد ما بد بككويند . حالا ممكن است كسانى كه در زندكى مشتر كك شان مى بينند كه 
ممسرشاتن داراق روحيةى فحن ادن است اعساس ورشكيدك شيا عدي وا بكشد يكرد كه كاكن سما ؤودتر اب خرفهارا 
مى دانستيم . من به اين دوستان مى كويم كه شما وارد يكى از فازهاى امتحانى خدا شده ايد. شما با كسى همنشين شده ايد كه او 
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ادعيه تمسكك بكنيد هم خلق خودتان را خوش بكنيد و هم مراقبت كنيد كه شما بيمار نشويد . هر كدام از اينها را كه شما انجام 
بدهيد » در نزد خدا محاسبه مى شود . خدا مى كويد كه همه ى اينها براى شما نورانيت مى آورد . يكك انسان رشد يافته مى شويد 
و تعادل خودت را بيشتر هى كنى براى اينكه بتوانى و آسيب هاى اين فحش ها رااز بين ببرى لازمه اش اين است كه كلمات زيبا 
بشنوى . مثلا وقتى ما در دود تهران هستيم و سرب مصرف مى كنيم لازم است كه مقدار زيادى اكسيزن مصرف كنيم . بخاطر همين 
اكسيزن هاى ياكك كلام ها را بشنويد. اهل بيت از ما خواسته اند كه هم قرآن را بشنويم و هم بخوانيم . كه هر كدام از اينها آسيب 
هاى روحى ما را ياك مى كند و بخشى از كناهان خاص را از بين مى برد . كسى كه در فضاى نامناسب قرار مى كيرد به خودش 
فرصت بدهد كه صداى مناجات و قرآن را بشنود واز خدا بخواهد كه با ياد خدا روحش ياكك بشود و تو ياد مى كنى كسى كه تو 
راياد آورى كند. 


14 -" مو 


سوال- لطفاً در اين خصوص اينكه جكار كنيم تا دل ديكران را نشكنيم توضيح بفرمابيد. 

باسح -ؤ ل شكيكن كي 3 بزعا الت كه يعمولك سا ان راعيق علق دوانظر تق كموق كا كتارق سن كنوع 
حرفى مى زنيم و به كونه اى نكناه مى كنيم كه دل ديكرى مى شكند احياناً خيلى راحت از كنار آن مى كذريم. مقولهى دل 
شكستن يكى از آن جيزهايى است كه بايد در روابط عاطفى درون خانواده خيلى جدى به آن بيردازيم . نوع نكاه ماء نككاه اعتدال 
هويتى و روحى است . قرآن اين فرمول را براى ما مى كذارد: تعادل هويتى براى خود ايجاد كنيد كه راه ميانبر خوشبختى است . 
جون تقوى راه رسيدن به بهشت ملكوتى در دنيا و آخرت است . در نككاه وانديشه ى اهل بيت (ع) كه اسرار خوشبختى را به ما 
آموزش مى دهند اين است كه مراقب باشيد مبادا رفتار شما دل ديكران را بشكند و آنها را دجار غم و اندوه كند . براى اينكه ما 
بتوانيم ازاين رفتار دور شويم » سيب هاى جدى كه در اثر اين نوع رفتار ما را كرفتار مى كند به ما يادآورى مى كنند . از ييامبر 
داريم كه هر كس مومنى را غمكين كند و با نككاه و رفتار خود به كونه اى طرف مقابل را تحقير كند » بخاطر غمى كه در دل 
مومنى ايجاد كرده آنقدر آسيب به سمت او مى آيد و آنقدر ظلمت هاى درونى و بيرونى او را احاطه مى كند كه ويكى اصلى او 
اين خواهد بود . اين آدم اكر همه ى دنيا را به فردى كه او را غمكين كرده ببخشد » فرض كنيم كه مالكك همه ى دنيا باشد و همه 
ى آنجه را دارد به او ببخشد » كفاره ى كار او نيست . و خداوند در قبال اين بخشش براى او ياداشى قرار نخواهد داد . اين روايت 
از حضرت رسول (ص) در كتاب شريفه ى بحار نقل مى شود . اين نشان دهنده ى عظمت خطر بز ركى است كه همه ى ما را تهديد 
مى كندء در صورتى كه نسبت به نوع رفتار خود مراقبت نكنيم . مثلاا كسى به خواستكارى مى رود؛ در نوع برخورد و تعامل خود به 
كونه اى رفتار مى كند كه دل خانواده ى مقابل را مى شكند . نوع نككاه او به سرويس .» يرده » فرش و مبل آن خخانه طورى است كه 
همراه با تحقير است. به كونه اى كه مثلاً اينها جيست و جقدر ارزش دارد ؟ يا در حرف زدن ممكن است طورى شروع كند به 
رمف ار شاراض عناف ساد وشعرى هه دياع فحقى و ركرى شود , مكلك همه ف قرز كهاقاهن عر كواتده سيقو داكن 
موقعيت علمى و اجتماعى را دارند . حالا اينها خانواده اى هستند كه خيلى وي كى هاى منحصر به فردى ندارند و يا دارند ولى اين 
آدم احساس مى كند كه بايد خود را به رخ آنها بكشد . به رخ كشيدن يكى از آن زمينه هاى آسيب دل شكستن است. همان زمينه 
ى تفاخرى كه كفتيم . يا اينكه در همين بحث خواستكارى جندين بار زنكك مى زنند تا به خواستكارى دختر خانم بروند و تعداد 
زيادى سوال از يشت تلفن مى يرسند . به كونه اى كه اين فرد احساس آسيب مى كند و مى كويد آيا من فقط اين مقدار ارزش 
داشتم ؟ اين دل شكستن متأسفانه خيلى جدى در مسائل خواستكارى رخ مى دهد. از آن سوال هاى عجيب و غريب واز آن نكاه 


هاى سرزنش كر و هم از اينكه احياناً اين جلسه ى خواستكارى به نتيجه اى نرسيده و خانواده ى رفته اند و ديككر نيز خبرى از آنها 
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تمى قود :تناس تكرفن مده يكن أل ان مواروي ات كه على حدق بد خاتوادة ىق دعت و عنود او سيت روح من زنلا.ذر 
اينجا بايد آن روايت ييامبر را به خاطر بياوريم و حواس ما باشد كه دجار يكك نوع شكست روحى و عاطفى مى شويم وقتى كه دل 
ديكران را مى شكنيم . جون در انديشه ى اهل بيت است كه خارترين و ذليل ترين آدم كسى است كه به ديكران اهانت كند . 
امكان دارد برخى از دوستان بكويند كه نظر ما منفى بوده نبسث به اين دختر» مكر نمى دانيد وقتى نظر خانواده ى داماد منفى باشد 
دو يا سه روز كه بككذرد و زنكك نزنند خانواده ى دختر متوجه مى شود كه نظر آنها منفى بوده است. اين عرف است اما عرف غلطى 
است . ما بايد در مقابل رفتارهايى كه عادى شده اما غلط مشهود است ايستادكى كرده و آنها را اصلاح كنيم . وقتى كه اين خانواده 
به نتيجه ى مثبت رسيد خيلى طبيعى است كه زنكك يزند تشكر كند و فرصت بعدى را بككيرد و ماجرا را ادامه دهئد . اما اكر به نتيجه 
نرسيدند »جون از بين جندين خواستكارى كه رخ مى دهد قطعاً يكى از آنها به نتيجه مى رسد. اما درخصوص مابقى ممكن است 
شما يك تعداد زيادى آسيب با خود بياوريد . جكار كنيد كه اين آسيب ها از بين برود . وقتى كه اين دختر خانم و خانواده ى او به 
هر دليلى در ارزيابى شما به نتيجه ى مثبت نرسيدند » شرعاً واز نظر اخلا.قى لازم است كه تماس بككيرند . بابت زحمتى كه ايجاد 
كزدنك وبابت كندكريى كه« اشهد يكف تشكر و عدرشوافى كتند يراق أن دغر ارزوى عوشسخكت كند, ابن حداقل كاري 
است كه مى توان انجام داد و اين حداقل ها در روز قيامت حداكثر است . اين خيلى مسئله ى جدى است . مثل اين است كه كاهى 
اوقات خانواده ى يسر به جند خانه براى خواستكارى مى رود » هنوز با اولى به نتيجه نرسيده به خانه ى دومى و سومى مى رود كه 
اين كار از نظر اخلاقى غلط است و از نظر شرعى نيز اشكال دارد . يعنى هنوز يكك خواستكارى به نتيجه نرسيده » دو يا سه دختر 
ديكر نيز به او معرفى مى كنند. اين كار باعث مى شود كه خانواده ى داماد و خود او دجار يكك نوع تنوع طلبى شود . در اين نوع 
تعامل بايد دقت كنند كه با خود بار كناه و بار رنجش ديككران را حمل نكنند . ما كاهى اوقات از خود سوال مى كنيم كه جرا فلانى 
با اينكه آدم خوبى است اما در زندكى دجار مشكل است ؟ ما بايد به يشت سر خود نككاه كنيم برخى از خوبى ها را در جاى 
ديكرى كذاشته ايم اما در جاهاى ديكرى به دنبال آن مى كرديم . ببينيم آيا ما ادب دينى و اخلاقى را در آداب خواستكارى رفتن 
رعايت مى كنيم يا خير؟ مى كويند اككر ما زنكك بزنيم ناراحت مى شوند و غصه مى خورند و به اين طريق بيشتر اذيت مى شوند . ما 
بلد نيستم كه جه جيزى به آنها بكوييم كه ناراحت نشوند . ما خيلى آدم هاى صريح و ركى هستيم, مثلا اكر به آنها بكوييم كه قد 
دختر شما كوتاه ويا بلند بود. يا اينكه مثلا برخورد شما به كونه اى بود كه با خانواده ى ما هماهنكى ندارد و ما از جهت موقعيت 
اجتماعى به شما نمى خورد . اينها بيشتر ناراحت مى شوند .همان بهتر كه جيزى نككوييم خود آنها مى فهمند. ما نيازى نداريم كه 
بهانه كيرى منفى كنيم . شما مى توانيد بهانه كيرى مثبت كنيد» اين همان فرمولى است كه ما هميشه به دوستان كفته ايم . شما مى 
توانيد از ليوانى كه نيمه ير و نيمه خالى است »ء نيمه ى ير آن را ببينيد . خوبى هاى طرف مقابل را بككوييد » ولى بككُوييد در جمع 
بندى نهايى ما به اين نتيجه رسيده ايم كه اينها نمى توانند با يكديكر زوج خوشبختى باشند . تصميم ما نيز جدى است ء از اين نظر 
از شما تشكر مى كنيم ولى براى دختر شما آرزوى خوشبختى مى كنيم . من فكر مى كنم خيلى وقت سايه ى آسيب هاى رنجش ها 
خيلى از توفيقات را ازها فى كيرد .دن نكاه اهل بيث اسث كه خيلئ اوقاث ما توفيق برحى ازعباداتث و توفيق بعضى از لذت هارا 
در زندكى خود مى بازيم به اين علت كه جاى ديككرى انبان زندكى ما از رعايت حال و دل ديكران خالى شده است . خداوند در 
خصوص بيامبر مى فرمايد: اى ييامبر اكر تو خيلى آدم سفت و محكم و سختى بودى » آنقدر كه نتوان با تو كفتكو و تعامل زيباو 
لشو كرد هردم او اظراف قو بر اكندومى شدقد :دهان كدوك دك انرا م متكس عسولا وي كى اسايق سرت كه 
ديكران از اطراف آنها براكنده مى شوند . حتى اكر يكك يدر بزركك و مادر بزركى باشد كه زبان او كمى تيز باشد . آنقدر 
انتقادات رارك و صريح بكويد ويا اينكه يكك جيز كوجكى را خيلى بزركك كند . مثلاً-اين جه طور غذا يختنى است ؟ شما 
ميهمان دعوت كرده ايد جرا غذاى شما شور است ؟ جرا خانه ى شما مرتب نيست؟ نوع انتقادى كه مى كند آنقدر صريح است كه 
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دل طرف مقابل را مى شكند . من مى خواهم دقت كنيم بر روى مصاديقى كه دل شكستن است اما از كنار آن عبور مى كنيم . با 
خود نيز مى كوييم ما جون آدم هاى صادق و صريحى هستيم نمى خواهيم يشت سر افراد حرف بزنيم بهتر است جلوى روى آنها 
بكوييم . اينجا اهل بيت مى كويند: كسى كه در روبروى مومن به او طعنه بزند » بسيارى از خير ها وبركت ها را در زندكّى خود مى 
بازد . به اسم اينكه من آدم صريح و صادقى هستم حق ندارم دل ديكران را بشكنم . مثلا امكان دارد كسى خيلى آداب دان و اهل 
مراعات هاى ويزه باشد » در نوع برخورد » مسافرت و يذيرايى از ميهمان يكك نوع دقت هايى را بكند . اككر خود او ميهمان شود و يا 
كسى كه به او نزديكك است ميهمانى بدهد فوراً شروع به ايراد كرفتن مى كند . به كونه اى نيز مى كويد كه باعث مى شود يكك نفر 
ذر اشيرخائه كريه كند و ديكريى نيز دراثاق ديكرغضه بخورد . زمينهاى فهر ودورق و آسيب بيدا مى شود يا جه علث ؟ بهاين 
خاطر كه خيلى راحت به خود اجازه داده كه هر حرفى را بزند و هرطور كه دل او مى خواهد بككويد . نوع كفتن و رفتار ما مهم 
اسث . مثلا كاهى اوقات يكى از دوستان شما از شما يكك جزوه ى درسى يا كتابى را مى شواهد » شما به هر دليلى نمى شواهيد اين 
كتاب را به او بدهيد . يا بدسابقه است كتابى را كرفته و بموقع تحويل نداده است . يا آن را كرفته و آسيبى به آن زده ويا اينكه 
دقيقاً شب امتحان كه خود شما نيز به آن احتياج داريد مى خواهد آن كتاب را بككيرد . بالاخره يكك دليل منطقى يشت آن وجود 
دارد. اتفاقاً اين يكى از آن جيزهايى است كه به ما سفارش شده كه مبادا كسى به شما احتياج داشته باشد و بتوانيد نياز او را برطرف 
كنيد اما در عينى كه توانمند هستيد اهميت ندهيد . اينجا خداوند شما را محتاج خواهد كرد . يعنى كسى كه به رفع نياز مومن توجه 
نكند . يكك موقع است كه من خودم مى توانم مشكل او را حل كنم و يكك موقع است كه مى توانم زمينه اى را فراهم كنم كه 
ديكران مشكل او را حل كنند . اما در يكك جنين حالتى كه شما دليل منطقى براى ندادن داريد اما طرف مقابل آدم غير منطقى است 
و نمى تواند استدلال شما را بذيرد . شما نه حق داريد كه دروغ بككوييد ونه حق داريد كه دل او را بكشنيد . ونه حق داريد كارى 
را بكنيد كه با رضايت خدا هماهنكى ندارد . در اين صورت شما بايد زمينه اى را فراهم كنيد كه نياز او برطرف شود بدون اينكه به 
خود شما آسيبى برسد . امكان دارد كسى بككُويد من به او مى كويم . جون توهر بار كتاب را كرفته اى و به آن آسيب زده اى » دل 
من نمى خواهد كه به تو كتاب بدهم . شايد بكُوييد اين دل شكستن نيست . اما جرا اين دل شكستن است زمانى كه او خيلى نياز 
دارد . جون ما كاهى اوقات نياز طرف مقابل را در نظر نمى كيريم . نياز و اضطرارى كه ييدا كرده او را به سمت شما آورده است . 
اما شما خيلى راحت بر روى قله نشسته ايد و مى كوييد الان من خودم نياز دارم و نمى توانم آن را به شما بدهم . اينكه جككونه شما 
به اين فرد بككويبد كه اين كار براى من امككان يذير نيست مهم است . اينكه بككوبيد من الا.ن خودم به اين جزوه نياز دارم ودر 
صورتى كه همراه تو بيايم و تو آن را كبى بككيرى امكان يذير است ولى الان نيز متأسفانه وقت اين كار را ندارم . بعضى از اوقات 
در شهرستان ها ودر جاهاى مختلف بعد از جلسات به من مى كويند كه اكر امكان دارد شما شماره ى تلفن خود را براى مشاوره به 
ما بدهيد . اكر بكُويم نه دل آنها مى شكند جون فكر مى كنند جون يكك برنامه ى تلويزيونى است ما كران فروشى مى كنيم و مى 
كوييم نه و مى خواهيم براى خود يكك جايكاه ويزه قائل شويم . من واقعيت را به آنها مى كويم اما سعى مى كنم به كونه اى بكلويم 
كه آنها دجار آزردكى نشوند . با اين عبارت مى كويم كه من شرمنده هستم از اينكه بخواهم شماره تلفن را به شما بدهم» براى من 
امكان يذير نيست . دليل آن هم اين است كه اكر شما تماس بككيريد من نمى توانم جواب بدهم و شرمنده مى شوم . وقتى كه اين را 
با نهايت صداقت مى كويم كه واقعاً براى من امكان يذير نيست . بيش از نود و هشت درصد افراد در عين اينكه ممكن است دلخور 
شوندء اما دلشكسته نمى شوند . يعنى فكر نمى كنند كه اين آدم نمى تواند بفهمد كه مشكل من جيست و جقدر مشكل من جدى 
است . من مى خواهم بككُويم كه در نوع برخوردها و رفتار خود دقت كنيم . كاهى اوقات كسى براى شما هديه اى مى آورد » مشهد 
يا كربلا رفته ويا به مكه مشرف شده ويا به هركشورى ديكرى رفته و براى شما هديه اى آورده است » جطور امكان دارد شما اين 


هديه را دريافت كنيد كه دل او بشكند ؟ در صورتى كه يسنديدن خود را به او نشان دهيد و يا اينكه از قيمت آن بيرسيد و بكوييد 
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كه اينقدر ارزان است. من كه خيلى بهتر از آن را دارم . بعد برويد و آن جيزى را كه داريد بياوريد و به او نشان دهيد . يا اينكه 
بدون اينكه قدردانى جدى بكنيد آن را كنارى بككذاريد . حتى اينكه از آن استفاده نكنيد . استفاده نكردن از آن يكك نوع دل 
شكستن است . امكا ن دارد اين حالت در هديه دادن هم رخ دهد . اما رضا (ع) مى فرمايند كه هديه دادن كينه را از بين مى برد . 
تأكيد شده به ما كه هديه بدهيد اما حواس شما باشد كه براى رضاى خدا باشد نه براى اينكه بخواهيد سهم بيشترى بيدا كنيد . در 
روايتى از امام صادق (ع) داريم كه اكر من بدانيم مومنى به جيزى احتياج دارد براى من شيرين تر است كه به او هديه بدهم تا اينكه 
به او صدقه بدهم . جون هديه دادن كرامت فرد را حفظ مى كند . وقتى كه كسى هديه اى را بياورد كه شأن و شعونات طرف مقابل 
وا وعامك كدواو يا امك عضن قائل كرد ذل طرق مقاب را شك ادن فعض سابتاته بان انيت كداز اسف يدك كد 
عروس خانم و آقا دامادى بعد از جندين سال به مسافرت مى روند » عروس خانم براى مادر خود يكك هديه ى خوب و جدى مى 
كيرد اما براق مادر شوهر مثلا يك وسيل آشيوخاته مى كيرد .در خا كه برائ مادر خود يك هديةى كاملا شخصىي كرقته 
است . اين حالت در روز مادر و يا روز يدر نيز امكان دارد رخ دهد . امكان دارد اين كار را مادر شوهر نيز بكند مثلاً براى اين 
عروس يكك هديه ى خوب و جدى تهيه مى كند اما براى عروس ديكر يكك هديهى كاملا كوجكك مى كيرد . اين تبعيض هايى كه 
كذاشعه فى شود كاهى اوقاك ندر ادر فق يزاق قرزتدان خوة ايخ كارا كشد ,مكلا عدر ومادوق فى بيد كد يكن اذ 
فرزندان آنها خيلى حرف كوش كن است و همانطور كه آنها مى خواهند به دل آنها راه مى رود» اورا همه جور حمايت مادى و 
معنوى مى كنند . از او مراقبت مى كنند و نسبت به او كم توقع هستند. اما نسبت به بجه هاى ديكر خود اينككونه نيستند . اينها جزءآن 
مواردى است كه دود آن هم به جشم كسى كه دل شكسته شده مى رود وهم به جشم فردى كه دل ديكران را شكسته مى رود . 
آن كسى كه دل او شكسته زمينه ى يكك نوع بيمارى در او ايجاد شده است كه اهل بيت به ما مى كويند مراقب باشيد اين بيمارى از 
نوع بدى است يعنى كينه است. كسى كه دل او شكسته مانند دستى است كه خيلى عميق ببرد . اكر از اين دست مراقبت نكند 
عفونى مى شود . كينه عفونت روح و سرطان اخلاقى است . فردى كه مدام در معرض كم توجهى . بى اعتنايى و عدم رعايت قرار 
مى كيرد مانند يكك عروسى كه به خانه ى مادر شوهر مى رود ويا مادر شوهرى كه به خانه ى عروس مى رود و آن طور كه بايد 
ازاو يذيرايى نمى شود وبه صدر نمى نشيند » بعد ازيكك مدت دل او جركين مى شود . اين اصطلاحى است كه مردم از آن 
استفاده مى كنند » اين همان كينه است . يعنى در دل خود احساس آزردكى دارد . بعدها حتى ممكن است اكر اسم فرد مقابل را 
نيز بشنود آزرده شود . مثلاا شما مى بينيد كه رابطه ى يكك عروس و مادر شوهر به هر دليلى با هم خوب نيست » عروس خانم حتى 
اجازة تمى ذهد كه ثوة هارا يدر بز ركك و مادر بز ركك ببينئد . اين دل شكستى است كه زمينه ى قطعى آن خيلى زود خود رانشان 
مى دهد . همين بجه هايى كه شما آنها را از يدر بزركك و مادر بزركك جدا كرده ايد. و اين زمينه را فراهم كرده ايد كه دو نفر كه 
بايد با يكديكر ارتباط عاطفى برقرار كنند و در اين ارتباط به يكك تعادل عاطفى برسند بين آنها فاصله بيفتد » خداوند قطعاً بين تو و 
كسانى كه دوست دارى فاصله خواهد انداخت . اصلاً روى اين مسئله شكك نكنيد جون قانون عالم » قانون كنش و واكنش است . 
خوبى خوبى است و زمانى كه بدى مى كنيد اول به خود شما باز مى كردد . من يدر بزركك و مادر بزركك هايى را ديده ام كه مى 
كويند ما حسرت اين را داريم كه نوه ى خود را ببينيم اما جون عروس ما از ما خوشش نمى آيد نه خود او مى آيد و نه اجازه مى 
دهد كه بجه ها را بياورند . برعكس اين مسئله نيز امكان دارد رخ دهد . يعنى اينكه يدر و مادر آقاى داماد خيلى دوست نداشته 
باشند كه عروس خانم را ببينند . يعنى نوع برخورد آنها به كونه اى است كه به يسر خود مى كويند تواكر مى خواهى به خانه ى ما 
بيا اما خانم خود را نياور. اينها جزء آن دل شكستن هاى عميق است كه اثر نزديكك و صريح آن اين است كه روابط عاطفى بين اين 
افراد را دجار شكنند كى مى كند . معمولاً بر سر هر موضوعى با يكديكر دجار جالش و اصطكاكك مى شوند . در زندكى اينها يكك 
برشكستكى عاطفى وجود دارد . و وقتى اين برشكستكى عاطفى خيلى زياد شود فرد خود را باخته و ضريب اعتماد به نفس او خيلى 
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بايين مى آيد . وقتى كه فرد نتواند در ارتباط معنوى خود با خداوند و با روابط سالم عاطفى با ديكران نتواند خود را تأمين كند 
امكان اينكه نفس او را به زمينه هاى غلط بيندازد وجود دارد . و نتيجه ى بلند مدت آن اين است كه در دنيا اين فرد دوستان صادق 
قوذ وا از دسة خواغد ذاه ,بت ا كباتن دو ند كن شود انينح يكل كه اانا شرك مه الها قدعة كزذه بوكه ..تحدمن 
برسد كه جرا من اينكونه شدم ؟ بايد ببيند كجا عميقاً دل ديكران را شكسته و آنها را دجار آسيب كرده است . اين زمينه موجب 
شده كه او خيلى از توفيقات مادى و معنوى خود رااز دست بدهد . اين دل شكستن كاه اوقات در قيامت همه ى اعمال ما را از بين 
مى برد و جيزى براى ما باقى نمى كذارد . 

سوال - لطفاً در خصوص آيه ى آخر سورهى رعد و آيه ى ابتدايى سورهى ابراهيم توضيح بفرماييد. 

ياسخ > وارد سوره ى حضرت ابراهيم (ع) شديم كه بهترين بت شكن تاريخ است . بايد به ويزكى هاى خاصى در اين آيات 
مباركك دقت شود تا اينكه همه ى ما بتوانيم بت نفس خود را بشكنيم . خداوند مى فرمايد : مراقب باشيد » مبادا دنيا را انتتخاب كنيد 
و آخرت رارها كنيد . آن كسانى كه دنيا را انتخاب كرده اند واز آخرت غافل شده اند راه را كم كرده اند . اما بد تراز آنها 
كسان عسعد كه طلكوه بر اينكةة اي اششادرا كرده اند به اشماء ذيكرع تير وحار شد اند كناتى كه اخرت وا انقخابةه كرذة اتلد 
مسخره مى كنند و مانع ازاين مى شوند كه آنها راه حق را يبدا كنند . هميشه به دنبال بدى و كجى مى كردند . اصللً هر جيز 
درستى راهم به آنها نشان دهيم سعى مى كنند كه آن جيز درست را هم مسخره كنند و احساس مى كنند كه خودشان كار درست 
را انجام مى دهند . خداوند مى فرمايد حواس شما باشد اينها خيلى راه را كم كرده اند » مبادا شما هم راه را كم كنيد . تأكيد ويزه 
اى كه در همين صفحه ى شريف بود » تأكيد به ايام الله بود . يكك بار ديكر همينجا بككوبيم كه فردا روز ينجشنبه ى اول ماه رجب 
است و فردا شب . شب آرزوها است . تأكيد ويزه بر روزه كرفتن در اين روز شده و نماز ويزه اى كه در اين شب قرائت مى شود. و 
توفيقات ويزه اى است كه در اين شب براى دعا كردن وجود دارد . يكديكر را دعا كنيم وهمينطور مسلمانانى كه در اقصى نقاط 
عالم كرفتار هستند و ثواب قرائت اين آيات شريف را به همه ى مردم خوب مسلمان دنيا كه كرفتار هستند» هديه كنيم . 

در خصوص دل شكستن دو نكته را مى كويم : شايد برخى از دوستان كه الا-ن بحث ما را شنيده اند به دنبال اين هستند كه جه 
افرادى دل آنها را شكسته اند . بعد مى خواهند حساب خود رابا آنها صاف كنند . بايد مراقب باشيم كه وقتى كه ما يكك عيبى را 
قرار است بررسى كنيم در آينه ى اين عيب بايد عيب خود را يبدا كنيم. يعنى من بايد ببينم كه خودم دل جه كسانى را شكسته ام . 
ايى يكك توضيدى اخلخقن اسك كه :انيدان ذانا كدي اسف كة عيوب خودش .انوا ال برواشنق بدعيوب ديكراة باز مدارة اهل 
بيت كفته اند: خوشا به حال اين فرد » يعنى اين آدم يكك موقعيتى را دارد كه مى توان به آن غبطه خورد . خوش به حال ما اكر اين 
روحيه و رويه را در خود ايجاد كنيم . هركسى كه بحث امروز ما را شنيده در جستجوى اين باشد كه دل جه كسانى را شكسته است 
ودر بى اين باشد كه دل آنها را به دست بياورد . نكته ى دوم : بسيارى از دل شكستن ها در بين همسران رخ مى دهد. جون 
بيشترين و عميق ترين رابطه ى عاطفى در بين زوجين است . من خيلى درخصوص آن توضيح ندادم اما فقط اين نكته را تأكيد مى 
كنم كه همان اندازه كه آقايان مى توانند با كم توجهى و كم حوصلككى دل همسران خود را بشكنند . همسران نيز اين امكان وجود 
دارد كه با كم توجهى به روحيات مردانه موجبات دل شكستن شوهران خود را فراهم كنند . 

سوال > يدر من با اينكه فرد مومنى است اما مى كويد نوه ى دخترى نوه ى انسان به حساب نمى آيد . ما به او مى كوييم كه اين 
حرف دوران جاهليت است اما قبول نمى كند . ما را راهنمايى كنيد كه جطور ثابت كنيم كه اين حرف اشتباه است ؟ 

ياسخ > اين دقيقاً جزء همان موارد دل شكستن است . يعنى اينكه كاهى اوقات يدر بزركك و مادر بزركك ها بين نوه هاى خود 
تبعيض قائل مى شوند . احياناً نوه ى يسرى را به نوه ى دخترى ترجيح مى دهند . اين دقيقاً عقيده ى جاهلى است . يعنى در دوران 


جاهليت يسران را فرزندان خود مى دانستند. هم در بحث ارث وهم در بحث فاميلى كه باقى مى ماند . ولى نوه هاى دخترى را 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه وه اننا إز لإوناددر 


فراموش مى كردند اما براى اينكه اثبات كنيد دو كار انجام دهيد : يكى اينكه كارى كنيد نوه هاى اين يدر بزركك به او بيشتر احترام 
كذاشته و محبت كنند. يعنى جاى خود راابه صورت صحيح باز كنند . بجاى اينكه ما بخواهيم با امر و دستور اين كار را بكنيم . 
دوم اينكه اين نككّاه اهل بيت را در خود تقويت كنيم و كاهى اوقات بكوييم وشكر كنيم كه خدارا شكر كه نسل حضرت محمد 
(ص) را كه نككين عالم هستى است و عزيزترين موجود عالم است را از طريق نوه هاى دخترى او قرار داده است . خدا را شاكر 
معو ويه ابن موضوع افتار مى كني . 

سوال - من نوجوانى هفده سال و نيمه هستم و با توجه به كتاب اسلام و تعليم و تربيت در صفحه ى سيصد و هفتاد و يكك با عنوان 
نقش ازدواج بموقع در تربيت جنسى كه اين وقت در دوره ى دبيرستان و دانشكاه تعيين شده است و با توجه به اينكه نبايد فاصله ى 
بلوغ و ازدواج به تأخير بيفتد . من قصد ازدواج با دختر دايى خود را دارم واين خواسته ى ما دو طرفه است . حال سوال من اين 
است كه جرا به خاطر عرف جامعه بايد از اين نعمت هر دو دور بمانيم ؟ 

ياسخ - اين خيلى خوب است كه ما سعى كنيم اسلام را آنككونه كه است بفهميم و در مورد آن فكر كنيم . اما اول به اين دوست 
خوب يكك نكته بكلويم آن هم اينكه وقتى كه شما مى كويبد به دختر دايى خود علاقه داريد » اين علاقه باعث خواست شما براى 
ازدواج شده است يا علت آن دستور اسلام است ؟ كاهى اوقات جون خواسته ى دل من با اسلام هماهنكك است من مى كويم 
آفرين اسلام ! ولى وقتى كه خواسته ى خدا و دين با خواسته ى من همخوانى نداشته باشد مى كويم نه اين يكى را قبول ندارم . به 
قول امام رضا (ع) الاسلامٌ هُوَ التسليم . اسلام يعنى اينكه خدايا دربست هرجه را كه تو بككويى من قبول مى كنم . حالا شما كفتيد 
كه خداوند از ما خواسته كه در آغازين دورهى جوانى ازدواج كنيم . اين را شنيده اند كه كسى كه ازدواج كند نصف دين او 
حفظ مى شود وبه دنبال نصفه ى ديكر دين خود برود . يعنى اينقدر جايكاه جدى در تربيت دينى واهويت يابى دارد . اما در 
روايت داريم كه جوانى كه در آغاز جوانى خود ازدواج كند دو سوم از دين او حفظ مى شود . يعنى نمره ى او خيلى بالاتراست . 
ابنها همه درست امت انا! با خناثوادفى كتما ايخ اماد كن زاذارد 9 عن بابد تميق ئة ابن فشكل ين ذقق باشيد ء ها قرا نبست ذو 
خلاء زندكى كنيم بلكه ما بايد در اين جامعه زندكى كنيم . يس بايد شرايط را نيز ببينيم . آيا شما كه هفده سال و نيم داريد مى 
توانيد تدبير اقتصادى يكك خانواده را به عهده بكيريد ؟ اكر مى توانيد بسم الله . آيا به بلوغ عاطفى رسيده ايد ؟ آيا وابستككى عاطفى 
به يدر» مادر. دوست » بازى كامبيوترى و به جيز خاصى داريد كه اكر آن رااز شما بككيرند دنيا براى شما زيرو رو شود؟ اككر شما 
هنوز به بلوغ عاطفى نرسيده ايد يعنى به بلوغ زوجيت نرسيده ايد . جون ما يكك بلوغ جنسى داريم و يكك بلوغ زوجيت. بلوغ جنسى 
يكى از اجزاء بلوغ زوجيت است . براى اينكه ازدواج كنيد شما بايد به رسيدكى و يختككى برسيد. بخاطر همين هم در بحث بلوغ 
جنسىء تأكيد اسلام اين است كه مديريت بلوغ جنسى را ياد بككيريد . ازدواج يكى از مهارت هاى آن است اما معناى آن اين نيست 
كه وقتى شما به بلوغ جنسى رسيديد حتماً بايد ازدواج كنيد . مابقى بلوغ را نيز بايد به دست بياوريد . بلوغ اقتصادى » عقلى » 
عاطفى و اجتماعى را نيز بايد بدست بياوريد . ميزان مسئوليت يذيرى شما جقدر است ؟ جقدر حاضر هستيد كه مسئوليت كارهاى 
خود را يذيريد واكر اشتباه كرديد شجاعت اعتراف را داشته باشيد ؟ اكر به اين بلوغ ها نزديكك شده ايدء ما نمى خواهيم كه به 
اندازه ى يكك مرد جهل ساله اين قدرت را داشته باشيد . اما شما كه هفده سال و نيم داريد اكر به اندازه ى يكك مرد بيست و ينج 
ساله عقل اقتصادى و عقل اجتماعى و خانوادكى را داريد ازدواج حق شما است . و هر كس كه جلوى اين ازدواج را بككيرد اشتباه 
كرده و در حى شما ظلم كرده است . نكته ى دوم : شما و دختردايى شما كه به هم علاقه داريد بايد از همان شيوه اى كه هميشه 
كفته ايم استفاده كنيد . يكك واسطه ى عاقل خداترس و دلسوز از اقوام و بستكان نزديكك خود يبدا كنيد . ترجيحاً اين كار را بايد 
شما انجام دهيد » جون شما خواستكار هستيد . شما با ايشان صحبت كنيد و بككوييد كه نظر دختر دايى شما نيز مثبت است . و از او 
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هم بتواندد به شما اعتماد كنند. شايد شما دو يا سه سال عقد كرده بمانيد بعداً وارد يكك زندكى مشتركك كامل شويد . ولى اين 
امكان وجود دارد. يكك نكته نيز اينجا به يدر و مادر ها بككوييم : همه ى يدرها و مادرهاى خوبى كه برنامه ى سمت خدا را مى بينند 
قطعاً زندكى خود را سمت خدا تنظيم كرده اند . اما كاهى اوقات ما دوست داريم صورت مسئله را ياكك كنيم تا اينطور جواب ها را 
نشنويم . باور كنيد يدر و مادر هاى خوب كه سن بلوغ جنسى در بجه هاى شما سه سال يايين تر آمده است . و بلوغ جنسى بجه ها 
خيلى زودتر رخ مى دهد . شما ترجيح مى دهيد دل و جشم خود را نسبت به اين مسئله كه بجه ى شما نسبت به جنس مخالف 
انكيزه و تمايل شديدى يبدا كرده ببنديد . اينكه بجه ى شما احياناً در فضاهاى غلط ارتباط عاطفى برقرار مى كند و ترجيح مى دهيد 
كه اين بيمارى ها و آسيب هايى را كه رايج و شايع شده را جزء حالت عادى جوانى ببينيد . مثل سرما خوردكى در فصل زمستان 
است كه همه فكر مى كنند لابد همه بايد در فصل زمستان سرما بخورند . نه اينكونه نيست . سرماخوردكى يعنى اينكه مقاومت بدن 
بايين است و من در مقابل اين آسيب سرمايى كه وجود دارد نتوانسته ام از خود مراقبت كنم . سرماخوردكى خوب مى شود اما 
برخى از مشكلات اخلاقى هركز خوب نمى شود . واتا آخر عمر حتى اكر فرد توبه كند خيلى از آسيب ها باقى مى ماند . يس دقت 
كنيم كه ما بايد در روز قيامت جواب بدهيم كه در قبال امانت خدا كه بجه هاى ما هستند جككونه تدبير كرده ايم . اكر بجه ى من به 
اين موقعيت رسيده كه مى تواند حداقل هايى را براى زندكى داشته باشد » من بايد از او حمايت كنم و زمينه ى ازدواج او را فراهم 
كنم . وكرنه هر كناهى كه او بكند در برونده ى أو ثبت مى شود وعيئاً در برونده ى بدر و مادر كبى مى شود . و آن كسانى كه 
امكان دارد عمو عمه . خاله و يا دايى باشد كه حرفء كلام و رفتار آنها موثر است اما مى كويند به ما جه ربطى دارد خودشان مى 
دانند . ما نمى كُوييم مداخله كنند بلكه مى كوييم دلسوزى كنند . من معتقد هستم كه متأسفانه در خانواده ها دلسوزى ها نسبت به 
ازدواج كم شده است . همه مى كويند ما جكار داريم خودشان مى دانند . اين بدترين حالت است و يكك جور بى تفاوتى و بى 
غيرتى دينى است به همين خاطر متأسفانه كناهان در جامعه سكه ى رايج شده و اين خطرى است كه مى تواند دامنكير همه ى ما 
ناش 

سوال > دخترى بيست و سه ساله هستم كه حدود سه سال بيش با عنايت خداوند به دين كرايش بيدا كرده ام . راه حل تمام 
مشكلات بخصوص مشكلات زندكى خود را در آن ديدم . اكنون مى خواهم يكك زندكى جديد براساس دين بسازم . دين را 
بيشتر بفهمم » بشناسم و عمل كنم تا در آينده فرزندان من مانند من دين كريز نشوند . معمارى خوانده ام اما علاقه مند به تحصيل 
حوزه وازدواج با يكك روحانى واقعى هستم . كسى كه دغدغه ى خدا جويى داشته باشد . يدر من نه حوزه را قبول دارد » نه 
روحانيت و نه جيزهاى ديككر را . آرزوى او تحصيلات درخشان من و خواهر من است كه تنها فرزندان او هستيم . او مى خواهد كه 
عاقبت ما با تحصيلات عاليه باشد . جلوى من را نمى كيرد اما با رفتن من به حوزه همواره غصه خواهد خورد . صحبت با او بى 
نتيجه است و تفكرات من را به هيج وجه قبول ندارد . مرجع او صداى آمريكا و بى بى سى است . من جكار كنم ؟ يا بايد دل 
يدرخود را بشكنم يا راه او را بروم كه مى دانم من تازه راه يافته را سست مى كند . مى دانم ملاكك حوزه نيست اما من براى استوار 
شدن يايه هاى ايمان خود به آن نياز دارم . هم به علم و هم به محيط آن نياز دارم . لطفاً من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - سلام خدا به اين خواهر خوب كه راه خود را از بين ظلمت هاى متراكم به سمت خدا بيدا كرده است . و سلام خدا به همه 
ى كسانى كه اين مسير را با تمام سختى هاى آن طى مى كنند . اما ايشان جكار كند كه هم دل را نشكند و هم راه درست را ييدا 
كند ؟ بهترين راه حل » راه حلى است كه امام صادق (ع) در اين موارد نشان داده اند . هر موقع والدين شما با راه خدا مخالفت 
كردند يكك فرمول ساده دارد » احترام و محبت را جند برابر كنيد . نه بخاطر اينكه حرف شما را كوش بدهند بلكه فقط به خاطر 
خداوند قربةٌ الى الله . فقط بخاطر رضاى خداوند جون بيشترين ويكى كه خداوند بعد از عبادت خود از بندكان خواسته است 


احسان » محبت و احترام به يدر و مادر است . نظر عنايت خداوند و كل ملكوت به سمت كسى است كه مراقب باشد دل يدر و مادر 
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خود را نشكند . اما وقتى كه اينها به تقاطع خداوند رسيده اند و مى كويند از جراغ قرمز خدا عبور كن . بى دينى را جزء زندكى 
خود قرار بده واو نمى تواند اين كار را بكند اينجا بايد احترام را جند برابر كند . جون خدا با اين ويزكى به شما عزت ببشترى مى 
دهد . حق نداريد در مقابل يدر و مادر خود صداى خود را بلند كنيد و به آنها بى احترامى كنيد حتى بخاطر خدا . ولى حق داريد 
كه با تمام وجود راه خدا را برويد . بخاطر همين احترام را بيشتر كنيد ولى راه خحدا را برويد . يعنى اككر بدانيد كه ضرورى و لازم 
است و راهى جز اين نداريد كه با معارف دينى عميقاً آشنا شويد و بايد به حوزه برويد » اين كار را بكنيد . اصللا روى آن شكك 
نكنيد . به خدا توكل كنيد و جلو برويد ولى در قبال اين هر يكك روزى كه بيشتر به حوزه مى رويد به يدر خود بيشتر احترام 
بككذاريد . اكر تا قبل از اين فقط به يدر خود سلام مى كرديد حالا بعد از آن يكك ابراز محبت جدى داشته باشيد . اكر ابراز محبت 
مى كرديد حالا دست او را نيز ببوسيد . اككر دست او را مى بوسيديد حالا مراقب باشيد جايى كه مى نشيند مبادا سختى و ناراحتى 
داشته باشد . آنقدر مراقبت هاى شما بيشتر شود كه خداوند اين مكانيزمى كه در عالم هستى است كه وقتى كه شما با خدا مرتبط 
شويد و بخاطر خدا رابطه ى خود رابا يدر درست كرده ايد » خداوند مى فرمايد هر كسى كه رابطه ى خود با من را اصلاح كند 
من رابطه ى ميان او و همه ى خلق را اصلاح مى كنم . شما رابطه ى خود را با خدا اصلاح كنيد» خداوند شما را عزيز ترين فرزند 
اين خانواده خواهد كرد . كرجه اوايل كلمات بدى خواهيد شنيد . قهر مى كنند و خيلى از حقوق عادى را از شما مى كيرند. ولى 
در قبال هر بدرفتار و بد كفتارى در شما جيزى اضافه نشود الا محبت و احترام . كار سختى است ولى فوق العاده قدرت را بالا مى 
برد . ماجراى آن يسر مسيحى كه مادر او نيز مسيحى است اما او مسلمان شده و به ديدار امام صادق (ع) مى رسد . از حضرت سوال 
مى كند كه مادرم در دين من نيست جكار بايد بكنم ؟ حضرت مى فرمايند به او احترام و محبت بكن . وقتى كه باز مى كردد بيشتر 
محبت مى كند . مادر تعجب مى كند و مى كويد تو كه تا به حال جون من در دين ديكرى بودم خيلى با من مهربان نبودى . مى 
كويد به اين خاطر كه رهبر دين من كفته است . مى كويد رهبر تو يا بايد ييغمبر باشد و يا ييغمبر زاده . مى كويد او امام است و 
بيامبر نيست . مادر مى كويد من مى خواهم به دين تو در بيايم . رفتار خود را روز به روز بهتر و خدايى تر كنيد كه قطعاً خداوند در 
دنيا و آخرت به شما عزت خواهد داد . 

ما بايد دقت كنيم كه كاهى اوقات دل شكستن ها به اين خاطر است كه ما بعضى جيزها را براى خود عادى كرده ايم. كاهى اوقات 
نيز به اين خاطر است كه ما طرف مقابل را نمى شناسيم . همان اصطلاحى كه به غلط براى خيلى از افراد رايج است مى كويند: ما با 
يكديكر تفاهم نداريم . من مى خواهم بككويم كه اصللا شما تلاش كرده ايد كه يكديكر را بفهميد ؟ من وقتى مى خواهم به ديكرى 
محبت كنم به صورتى اين كار را مى كنم كه طرف مقابل را تخريب كنم . مثلاً- يكك آدمى كه خيلى يول دار است بدون اينكه 
بخواهد يول خود را به رخ ديكران بكشد اما آنقدر هديه هاى كران براى ديكران مى كيرد كه افراد توان آن را ندارند كه به همان 
اندازه براى او جبران كنند . در نتيجه از همين طريق آنها را تحقير كرده است . شما به اندازه اى كه او نياز دارد و مى تواند و براى 
او لذت بخش است اين امكان را فراهم كنيد . در قاعده ى دل نشكستن مهمترين جيزى كه مى تواند به ما كمكك كند اين است كه 
ما مدام مراعات دل طرف مقابل را بكنيم . جه زمانى امكان يذير است ؟ فرمول ساده اى دارد خود را به جاى طرف مقابل قرار دهيد 


. وقتى كه خود را در جايككاه او قرار دهيد مى توانيد حال او را بفهميد . همه را فهميدن همه را بخشيدن است . 
".و 


سوال- لطفاً درخصوص آثار وعواقب دل شكستن توضيح بفرمايبد. ياسخ > بيامبر اكرم (ص) مى فرمايند: از ظلم برهيز كنيد كه 
ظلمات روز قيامت شما است . ما وقتى كه دل كسى را آكاهانه و از روى اراده مى شكنيم ظلمت آن خيلى بيشتر است . بخاطر اينكه 


٠ 5-5 5 عش له‎ ٠. حَ‎ 5 0 5-7 24 0 ٠ ٠. 
من مى دانم اما مخصوصا حرفى را مى زنم ويا رفتارى را مى كنم كه ديكّرى را رنج بدهم . نشان دهنده ى اين است كه من فردى‎ 
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هستم كه در رشد خود آنقدر دجار سيب هستم كه نتوانسته ام راه خود را يبدا كنم . اين ظلمات يعنى تاريكى هاى من نسبت به 
خود شناسى . خود را نشناخته ام و خدا را نيز نشناخته ام و قيامت را باور ندارم . اين سه دلايل اصلى است كه ما كرفتار ظلم به 
ديكران مى شويم . از جمله ى آنها دل شكستن ديككران است . كاهى اوقات امكان دارد ما كارهاى كوجكى را انجام دهيم ولى 
زمينه ى دل شكستن افراد فراهم شود . مثلاً فردى كه وارد يكك مجلس مى شود افراد بادون اينكه توجه كنند و جايى براى او باز 
كنند » مى كويند اشكالى ندارد هرجا كه خواست بنشيند . لازم نيست كنار ما بنشيند . يعنى جورى برخورد مى كنند كه كُويى او 
فرد تحقير شده اى است . امكان دارد از او دلخوش نباشند اما دليلى ندارد اكر مااز كسى دلخوش نيستيم » او را دلخور و دل 
شكسته بكنيم . وقتى كه كسى به خود اجازه مى دهد كه به ديكرى اين رنجش را هموار كند , قطعاً زمينه ى آسيب ويزه اى كه 
بيامبر فرموده اند در او وارد مى شود . اككر كسى به بيامبر اذيت و آزارى بكند وقلب ييامبر را بكشئد » همه ى كسانى كه بيامبر را 
دوست دارند» يعنى خداوند » ملا-ئكه و همه ى خوبان عالم هستى از رنج يبامبر رنجيده مى شوند . ييامبر مى فرمايند: هر كس 
مومنى را آزار دهد قطعاً بداند كه من بيامبر را آزاد داده است . يعنى من اككر در حرف زدن عروس خود را مى رنجانم . اكر من 
عروس مادر شوهر خود را رنج مى دهم . اكر همسايه » همسايه ى خود را با كلام و رفتار خود رنج بدهد. يقيناً قبل از آنكه اين 
رنجش به قلب آن فرد برسد » قلب يبامبررا آزرده كرده است . همانطور كه وقتى ما كار خوبى را انجام مى دهيم قبل از اينكه اثر 
آن به فرد مقابل برسد » ضريب آن خود را در ملكوت نشان مى دهد . و در كل عالم هستى نورانيت ايجاد مى كند . كاهى اوقات 
هم امكان دارد كه ما شوخى مى كنيم ولى شوخى ما به تمسخر كشيده مى شود . راوى مى كويد ما در كنار ييامبر نشسته بوديم » 
يكى از افرادى كه در اين جمع بود رفت ولى كفش خود راجا كذاشت . وقتى كه او رفت يكى از افرادى كه در آن جلسه بود 
كفش او را زير ياى خود ينهان كرد . آن فرد وقنى كه ديد كفش نيست بازكشت ولى كفش خود را نديد . يرسيد شما كفش من 
را نديده ايد ؟ همه كفتند كه ما نديده ايم . ييامبر كفتند كه شما يكك مسلمان را به اين طريق آزار مى دهيد. اين به عنوان يكك 
رفتارساده است كه خيلى از اوقات نمكك دوستى ها تلقى مى شود. ولى مى تواند ايجاد زخم و ناراحتى روحى و فكرى كند . اين 
آدم فكرمى كند كه او را دست انداخته اند و همه به او مى خندند . بخصوص اكر اين جمع يكك مقدار غريبه باشد . كاهى اوقات 
جمع يك مقدار آشنا تراست و روحيه ى افراد يكك مقدار شناخته شده تر است . شايد كمتر ايجاد رنجش كند . اما ممكن است ما 
با شوخى كردن دل ديكران را بشكنيم . اين جزء آن آسيب هايى است كه قطعاً ظلمات روز قيامت ما است . كاهى اوقات امكان 
دارد مادراز يكك نفر رنجيده باشد و بعد به فرزند خود بككويد اجازه نداريد به او سلام كنيد . يا اكر آمد حق نداريد به احترام او بلند 
شويد و براى او جاى بياوريد . يعنى شما نيز بايد به نوعى به او بى احترامى كنيد . در روايت شريفى از اميرالمونين على (ع) داريم 
كه هر كس عليه مسلمانى كسى را يارى كند » از اسلام بيرون شده است . يعنى شما اجازه داده ايد كه يكك مسلمان دجار آسيب 
شود . امكان دارد به شما بكويند كه زنكك بزنيد وهرجه در دل داريد به او بككوييد . يعنى با تماس تلفنى كرفتن و يا حضورى 
ديكران را آزردن . كاهى اوقات نيز مسئله مربوط به ده سال ييش است اما فرد به خود اجازه مى دهد كه ديكرى را با آن رنج بدهد 
. امكان دارد در خانواده ى شوهر نيز اين مسئله بيش بيايد . يعنى مادر شوهر و يا خواهر شوهر بخاطرقواعد ويزه اى كه براى خود 
لحاظ كرده است ء مثلاً به نظر آنها در جهاز عروس يكك يا دوقلم اثاث كم است . در صورتى كه جهاز هديه است و كم و زياد 
ندارد . هديه قابل شمارش نيست . شما حق نداريد آن را بشماريد و بككوييد كه كم است يا زياد . هر جه كه هست زياد است . 
جون جهازيه لطئف و فضل است . ككاهى اوقات سال ها كذشته است اما يكك مادر شوهر » خواهر شوهرو يا اقوامى كه اين آقا را 
فوسك كارك اعرد ] كاوانضي 3 تجاه شد اند به خوك لجاز من دسقد كهديك اقارااى تجائثك ,مقا دي كديتد تنا هيهاز يد يسا را 
ديديدم فلاسن اثاث را نداشت . اين جزء آن مواردى است كه خيلى بايد مراقب آن باشيم . من مى خواهم اينجا آدم هايى را كه 


احياناً حس مى كنند در آداب و رسوم زندكى خود جيزى انجام نشده از كنايه يرهيز دهم . مثلا در آداب فصل تابستان اين است 
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كه وقتى ميهمان وارد شد يكك شربت كوارايى را براى او بياوريم . اكر يكك جند دقيقه اى دير شد » يا اينكه فرد بجاى اينكه شربت 
بياورد ميوه آورد. اين تبديل به يكك دل شكستكى مى شود كه شما اصللاً آداب ميهمان دارى را بلد نيستيد. اين فرد رنجيده شده 
اماحق ندارد ديكرئ رابرتجاند . قردى كه.دل اوم شكدد بابد اتقدر اين هنر راداشته باشد كه خود او زمينهى رنجكن .ديكران را 
فراهم نكند . ما جون دل شكسته ايم به خود اجازه مى دهيم كه دل ديكران را بكشنيم . قرآن مى كويد خيلى مراقب خود باشيد . 
رفتار بد ديكران شما را به مرحله اى نكشاند كه شما هم بخواهيد ظلم كنيد . مراقب باشيد كه راه ميان بر خوشبختى » عدالت و 
تعادل است . اككر او بدى كرده و دل شما را شكسته قرار نيست كه شما هم يكك رفتارى كنيد كه دل او را بكشنيد . شما را در يكك 
مراسم دعوت نكرده اند » شما هم مى كوييد ديكر من آنها را دعوت نمى كنم . جند ميهمانى مهم مى كيرم و مخصوصاً براى اينكه 
او را خراب كنم دعوتش نمى كنم . اين جزء آن جيزهايى است كه رايج مى شود و مابين افراد طبيعى تلقى مى شود. كه اين كار 
قطعاً فرد را از بسيارى از بركت ها دور مى كند . رنجاندن ديكرى به نوعى ظلم است و ظلم كردن كفران نعمت است . سوال - من 
خانمى بيست و ينج ساله هستم كه سه سال بيش ازدواج كردم . در خانواده اى متولد شدم كه وضع مالى خوبى نداشت. وقتى يدر 
من به سن كهولت رسيد نتوانست كار كند . من هيجده سال داشتم كه به سر كاررفتم و كمكك خرج خانه شدم . توانستم از دانشكاه 
دولتى ليسانس بكيرم . با درآمد خود مخارج عروسى و جهاز را دادم . شوهر من واقعاً مهربان است و در اين سه سال هيج مشكلى با 
هم نداشته ايم . ولى خانواده ى او مخصوصاً مادر شوهرمن برخلاف اينكه شديداً اهل كارهاى خوب است . اما اهل دل شكستن هم 
است . جهاز من زياد كامل نبود به همين خاطر از همان اولين روزهاى زندكى شروع به توهين به من كردند . تنها كارى كه بلد 
هستند دل شكستن است . هركاه به خانه ى آنها مى رويم شب من با جشم كريان به خواب مى روم . هيج كاه آنها را نمى بخشم . 
شوهر من مى كويد ببخش تا بخشيده شوى اما من نمى توانم . منتظر هستم تا عذاب الهى براى آنها نازل شود . آيا به نظر شما من 
مى توانم آنها را ببخشم؟ ياسخ - ابتدا به اين مادر شوهر خوب و كسانى كه مانند ايشان توفيق اين را دارند كه خيلى از خوبى ها را 
بيرامون خود منتش ركنند بككويم كه قدر خوبى خود را بدانيد . آدم هاى خوب اككر قدر خوبى خود را ندانند راحت در زندكى خود 
اشتباهات بزركك مى كنند . جون به خوبى هاى خود مغرور مى شوند . مغرور به كسى مى كويند كه فريب خورده است . برخى از 
افراد به بدى خود فريب مى خورند و بعضى به خوبى خود . غره شدن وفريب خوردن به خوبى هاء اينكه من قدرت اين را دارم كه 
دست ديكران را بككيرم . من از لحاظ موقعيت اجتماعى » علم و تقوى در يكك موقعيت خوب هستم يس اين يكك كناه را خدا مى 
بخشد . يا اصلاً اين يكى را كناه حساب نمى كنم . اين دقيقاً آن جايكاهى است كه شيطان ما را سر كار كذاشته است . مهارت 
هاى زندكى توحيدى را اهل بيت به زيباترين شكل براى ما آموزش داده اند . در روايت شريف از امام باقر(ع) داريم كه شيطان 
هميشه در ميان مومنان دشمنى مى افكند . كارشيطان اين است كه دشمنى بيندازد . الان در بين مادر شوهر و عروس دشمنى افتاده 
است . آنقدر كه اين خانم يراز كدورت شده است . يعنى زخم عفونى و جركينى را با خود به همه جا مى برد . و منتظر است كه 
آنها آسيب ببينند تا دل او خنكك شده و خوشحال شود . شيطان همواره اين كار را مى كند و تا زمانى كه يكى از آنها از دين خود 
بازكردد به كار خود ادامه مى دهد . مدام اين كار خود را ادامه مى دهد تا اين فرد به نهايت بد رفتارى برسد . وقتى كه اين كار را 
كرد واين دو نفر دشمن شدندء در روايتى به اين مضمون داريم كه شيطان استراحت مى كند و مى كويد كه من ديككر كار خود را 
كرده ام . امام باقر(ع) مى فرمايند:خداوند رحمت مى كند كسانى را كه ميان دو نفر از دوستان ما الفت و صلح قرار دهند . اى 
جماعت با يكديكر الفت بكيريد و با هم مهربان باشيد . اين كلام امام باقر(ع) به عنوان يكك فرمول جامع است كه حواس ما باشد 
اككر بين من و يكك انسانى كه او هم در مدار خوبى و ياكى است دشمنى افتاده» آن كسى كه دشمنى را شروع كرده قطعاً آسيب 
بيشترى دارد . ولى من هم كه اجازه مى دهم اين دشمنى ادامه ييدا كند مقصر هستم . مادرشوهر خوبى كه يكك جنين توانمندى 
هايى را دارد بخاطر خوبى هاى او شيطان او را فريب داده است . آدم هاى خوب را شيطان خيلى جدى فريب مى دهد يعنى منتظر 
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است كه سرمايه ى آنها به غارت ببرد . كسى كه سرمايه هاى معنوى زيادى دارد خيلى بايد مراقب خود باشد . به قول قرآن : مراقب 
خود و خانواده ى خود باشيد كه كرفتار آتش دوزخ نشويد . كه هيزم آتش دوزخ انسان ها هستند . انسان ها هستند كه زمينه ى 
روشن شدن آتش دوزخ هستند » انسان هايى كه به اين ظلمت كرفتار شده اند . يس مغرور شدن به خوبى ها راه زير و رو شدن 
قلب را باز مى كند . ويزكى قلب اين است كه منقلب مى شود . كناهانى كه ما به خود مى بخشيم » از جمله كناهانى كه حق الناس 
هستند . جون حق الناس جزء آن كناهانى است كه خيلى سخت بخشيده مى شود . در اين صورت علاوه بر اينكه من بايد از خداوند 
عذرخواهى كنم و تصميم جدى بكيرم و توبه كنم كه آنها را تكرار نكنم » بايد آن فرد را نيز راضى كنم . كاهى اوقات اصللا فرد 
مقابل به اين راحتى ها راضى نمى شود . آنقدر زخم او كهنه شده كه درمان آن فوق العاده سخت است . يكك كناهى در بين 
كناهان براى من خيلى عادى شده است . مى كويم اشكالى ندارد من يكك حرفى زدم » من هم مادر شوهر هستم و حقى دارم . اين 
حق دروغين و كاذبى كه براى خود ايجاد كرده ام زمينه ى اين را فراهم كرد كه اكر من به اين كناه كرفتار شوم شايد بى ايمان از 
دنيا بروم . بترسيم ازاينكه در لحظه ى مركك نتوانيم شهادتين را بككوييم . جيزى كه در زندكى بارها به خود و همه ى عالم 
يادآورى كرده ايم كه شهادت مى دهيم خدا يكانه است . حضرت محمد (ص) خاتم انبياء است . اميرمومنان جانشين به حق ييامبر 
است . اين را بارها با تمام وجود كفته ايم اما جون كناهى را به خود بخشيده ايم در لحظات آخر اصلا نمى توانيم همين كلمات 
ساده را هم بككُوييم . جاره ى اصلى اين است كه راه بازكشت را ببينيم و اين دل شكستن را كناه حساب كنيم . ما دل شكستن ها را 
كناه حساب نمى كنيم به همين خاطر به خود اجازه مى دهيم كه دل ديكران را بشكنيم . ياد ما باشد كه قرار است روز قيامت به 
اندازه ى ذرات كوجكى كه هنكام عبور آفتاب در آسمان مى بينيم از ما حساب بكيرد . آيا توان داريم كه جواب بدهيم ؟ رنجى 
را كه به اين فرد هموار كرده ايم و احساس حقارتى كه موجب شد بعدها در كارء ارتباط معنوى و در ارتباط با بجه و همسر خود 
بيدا كند » جبران كنيم . كاهى اوقات ما فقط كار خود را مى بينيم ولى عوارض آن را نمى بينيم كه جقدر طولانى ايجاد مشكل 
كردة اسث. . افرادى كه به غنود ااجازه مى دهئذد ذل ديكران را يشكتند بابد به ياد قيامت بيفتند . آنها از ياد برده اند كه بايد روز 
قيامت ياسخكوى همه ى كارهاى خود باشئد . اكر كسى به غنود اين اجازه را داده اسث بى ايمان از دنيا خواهد رفت . در روايث 
داريم كه وقتى كسى كناه مى كند روح ايمان از او خارج مى شود . مبادا شما زمانى از دنيا برويد كه بى ايمان و كرفتار كناه هستيد 
. دل من مى خواهد كه دل ديككران را بشكنم و يا ازاين كار به خود آفرين مى كويم . اين كار زمينه ى حقارت درونى من است . 
من به همه ى خوبانى كه به كناه دل شكستن ديكران كرفتار شده اند مى كويم : وقتى كه شما دل ديككران را مى شكنيد دجار يكك 
آسيب و عفونت درونى شده ايد . اكر هر عضوى از اعضاء بدن شما عفونت بكند سريع براى درمان آن اقدام مى كنيد . هم بو و 
هم درد آن شما را آزار مى دهد . اما اكر بوى تعفن دل شكستنى را كه از طريق ما انجام مى شود نبينيم » مى توانيم اين ظلمت را 
در درون خود انباشته كنيم . ما دل ديكران را مى شكنيم به اين خاطر كه فكر مى كنيم بالا-تر از ديكران هستيم . هر موقع من 
احساس تكبر كنم به خود اجازه مى دهم كه ديكران را تحقير كنم . درروايتى از بيامبراكرم (ص) در كتاب شريفه ى بحار جلد 
هفتاد و دو داريم كه هركس مرد يا زن مومنى را به سبب تهى دستى يا كم بضاعتى حقير بشمارد » خداى متعال در روز قيامت او را 
انكفت شسامى كثد واسسن اويا رسوا من سارت وافير به مااخير واقفن مى ذاعد» يعن ملكرس عمل من كر ابق دنا همين اسع 
من بيش همه ى خوبان عالم رسوا هستم جون اجازه داده ام دل يكك مومنى را بكشنم به اين خاطر كه موقعيت مالى او كم بوده 
است . امكان دارد كسى وارد خانه اى شود و حس كند كه اثاثيه ى آن خانه خيلى فاخر نيست . او فكر كرده كه هميشه در اين دنيا 
است ودر يى اين است كه خانه و زندكى خود را به شكلى تزئين كند كه به آن تفاخر كند . امير المومنين در خصوص فردى كه 
همه ى زندكى و ايمان خود رافدا كرده بود كه يكك عمارت بلندى را بسازد فرمودند : كل را بالا برد ولى دين خود را زمين 


ككذاشت . اما اين خواهر كه رنجيده شده است دقيقاً دجار آن بيمارى شده كه بوى بهشت را نمى شنود . درست است كه زخم 
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خورده ايد و آسيب ديده ايد . اين آسيب ديدكى يكك واقعيت است . من درخصوص آسيب ديدكّى هاى روحى به دوستان هميشه 
اين را مى كويم كه وقتى زن و شوهر ويا خواهر و برادرى و ...از يكديكر رنجيده شده اند» در درجه ى اول من كارى ندارم كه 
حق با كداميكك از شما است » رنجشى كه رخ داده يكك واقعيت است . يكك واقعيتى در درون شما رخ داده كه آن هم اين است كه 
بلور دل شما شكسته است . وقتى كه دل مى شكند مانند اين است كه دست شما با يكك شيشه اى خيلى عميق ببرد . اكر دست خود 
رات ابدسرد كريد ويكف مدت أن زارها كنيد عونك فى كلد .دل ابشان شكبفه و رتعدة شده اث آنا خرد او يلك تبودة 
كه دل خود را يانسمان كند . طرف مقابل نيزيا بلد نبوده و يا نخواسته اين كار را بكند . اين زخم جركين شده و حالا اين فرد كينه 
اى شده است . در نتيجه شما به يكك بيمارى جديد به نام كينه مبتلا شده ايد . شما مى خواهيد اين آدم بدترين سختى ها را بكشد تا 
احساس راحتى بكنيد . اين رنجش شما را بيمار و مريض كرده و دجار بدخواهى ديكران شده ايد . براى اينكه بتوانيد از اين بد 
خواهى بيرون بياييد » فرد مقابل باشد يا نباشد شما بايد خود را درمان كنيد . وقتى كه مادر شوهر اين خانم فكر مى كرده كه بايد 
جهازيه خيلى بهتر باشد و به خود اجازه داده كه اين خانم را تحقير و سرزنش كرده و دل ايشان را بكشند . ابتدا در مقابل دل 
شكستنء اين عروس خانم بايد ارتباط خود رابا خدا محكم مى كرد . بخاطر اينكه وقتى كه من تنها هستم مانند يكك قطره آب 
هستم . اكر نجاستى مانند تحقير كردن به من برخورد كند فوراً روح من آلوده و ناياك مى شود . براى همين بايد به آب كر 
ملكوت وصل شوم . وقتى كه من با خدا ارتباط داشته باشم بايد بدانم كه خدا براى من كافى است . حتى اكر مادر شوهر من جند 
حرف نامربوط هم زده باشد ء او نيز انسان است و دجار اشتباه مى شود . وقتى كه من مى خواهم او را ببخشم بايد به عنوان انسانى 
كه جايزالخطا است او را ببينم . من نيز شايد دل افرادى را شكسته باشم . يس اول ارتباط خود رابا خدا خيلى محكم كنم . باور 
داشته باشم كه خدا مى بينيد و مى داند ‏ نه ظلم هاى اين آدم را بلكه اشتباهات خود من را . همان جيزى كه همسر اين خانم كفته 
من مى خواهم آن را كامل كنم كه بككذار و بككذر. ازاين آدم انتقام نككيريد » حتى نخواهيد كه خدا هم انتقام بككيرد. جون برخى از 
افراد مى كويند ما كه كذشتيم ولى او راابه خدا واكذار كرديم . اين خيلى بدتر است. جون اككر خدا بخواهد او را مجازات كند 
خيلى سخت انتقام مى كيرد . البته به شرطى كه خود تو ظالم نشوى. شما كه بى توجهى و بى اعتنايى مى كنيد » شما نيز ظلم كرده 
ايد . او در يكك مرحله به شما ظلم كرده بود » در مرحله ى بعد شما نيز ظالم شده ايد . خدا به هيجكدام از دو ظالم كارى ندارد . 
مى كويد شما به ظلم هم كرفتار هستيد . براى همين هم كَاهى درخانواده » محيط كار» محيط درسى و محيط اجتماعى شما مى 
بينيد يكك نفر ظلم مى كند . طرف مقابل نيز جون ارتباط خود را با خدا قوى نكرده و مهارت ياد نككرفته » او نيز به ظلم كرفتار شده 
است . اينها ساليان سال ادامه بيدا مى كند . نقطه ى يايانى كذاشته نمى شود به اين خاطر كه هيجكدام به خدا يناه نبرده اند . يمس 
وقتى من در بى بناهى قرار مى كيرم و كسى به خود اجازه مى دهد كه دل من را بشكند » بهترين مكانى است كه من به خحدا يناه 
ببرم . خدايا به تو يناه مى برم از اينكه ظلم او من را وادار كند كه اخلاءق من شبيه اخلاق دشمنان تو شود . اين دقيقاً همان جيزى 
است كه در زيارت نامه ها از ما خواسته اند » آنجايى در جاى استجابت دعا از خدا بخواهيد . خدايا من را جداى از اخلاق دشمنان 
خود قرار بده . كينه اخلاق دشمنان خدا است و قرار نيست كه من كينه اى باشم . من براى اينكه زخم خود رادر دل شكسته شدن 
يانسمان كنم ابتدا بايد ارتباط خود را با خدا قوى كنم . اين خانم بايد در اولين فرصت وضو بككيرد و دو ركعت نماز بخواند . آن را 
به حضرت صديقه ى طاهره فاطمه ى زهرا (س) هديه كند . بعد بككويد : خانم مادر شوهرمن دل من را شكسته است اما من از اين 
آدم خوبى هايى سراغ دارم . بخاطر خوبى هايى كه دارد او را كمكك كند كه اشتباه خود را جبران كند . و به من كمكك كن به اين 
خاطر كه من بى يناه هستم و بجز خدا و آبينه هاى تمام نماى او كه اهل بيت هستند كسى را ندارم. من دست به دامن شما شدم كه 
به من كمكك كنيد تا بدى هاى اين آدم را بكشم . يس مرحله ى اول ارتباط ويه با خداوند و توكل است . دوم: توسل است . سوم 


#تلاشى أز روى محبث . اكر مادر شوهر من كويد ابن جه ليواتى است كه خريده ابد كه ارزان قيعت استث» ابنجا جايكاهى اسث 
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كه من با محبت با او صحبت كنم . زبان عذرخواهى و تواضع جزء آن جيزهايى است كه خيلى كار را راحت مى كند . در مقابل 
يكك جنين كلام زشت بى ادبانه اى كه خدا و هيج آدم عاقل و دانايى اين حرف را نمى يسندد . من قرار است اين فرد را راهنمايى 
كنم . به او بككويم كه شايسته بود من بهترين ظرف ها را براى شما بياورم » ببخشيد توانايى ما همين اندازه بود . البته شايستكى و 
ارزش شما بيش ما خيلى بيشتر از اين حرف ها است . شما دعا كنيد نه تنها اين ظرف ها بلكه زندكى جان ما بهتر شود وكرنه اين 
ظرف هارا بايد بككذاريم و برويم . با اين زبان عذرخواهى و بدون رنجش .ء نعمتى را ارائه كنم كه اين فرد نتواند به آن حتى 
حسودى كند . تواضع تنها نعمتى است در عالم كه حسود ندارد . سوال - لطفاً درخصوص سورهى حجرء آيات اول تا ياتزدهم 
توضيح بفرماييد. ياسخ - ابتدا اين آيات شريف را به روح مطهر حضرت امير المومنين حضرت على (ع) هديه كنيم . كه امشب 
شب ميلاد خجسته ى ايشان است . بابت اين هديه از آن حضرت بخواهيم كه دست به دعا بردارند براى اينكه مسلمانان در اقصى 
نقاط دنيا كه كرفتار ظلم هستند از آن رهايى بيدا كنند . آيه ى يازدهم از سوره ى مباركك حجر مى فرمايد: هيج ييامبرى نيامد كه 
حرف من رابه شما بزند مكر اينكه او را مسخره كرديد . مسخره كردن جزء همان جيزهايى اسث كه دل رامى شكند . واى به حال 
كات كة دل :اهل ببث واعن شكهد. كبائى كاظاه ا معدين واهل توسيد وديانت هسهل اماه شود اسازه هن دقفن كه كناه 
كنند . ودر كناه كردن هركز شرمنده نشده اند . آن كسى كه كناه مى كند و جرأت به كناه دارد و در اين كار راه توبه را به سمت 
خود باز نمى كند. جزء آن كسانى است كه دل اهل بيت را شكسته اند و جبران اين دل شكستن خيلى سخت است . آسان است به 
اين خاطر كه مى توان دست از كناهان كشيد و توبهى واقعى كرد . اين ايام؛ ايام توبه است . ذكر ويه ى ماه رجب توبه و 
بازكشت به سمت خداوند است . روايتى است در خصوص افرادى كه اهل تمسخر هستند به اين عنوان كه مسخره كنند كان مردم 
در روز قيامت درى از بهشت براى آنها باز مى شود . به آنها مى كويند مى كويند به اين سمت بيايبد . وقتى كه اينها با سختى و 
رنج به در بهشت مى رسند » آن در را مى بندند . در ديككرى را بازمى كنند و مى كويند اينجا بيايبد . وقتى به سمت آن در مى 
روند آن را نيز مى بندند . مدام اين كار تكرار مى شود . به آنها مى كويند شما همان كسانى بويديد كه ديكران را مسخره مى 
كرديد » امروز روز تجسم و تجلى اعمال شما است . امروز شما جزء مسخره شوند كان هستيد . مراقب باشيد كه دين را به مسخره 
نكيريد و دل اهل بيت را نشكنيد . سوال - در خصوص سوالى كه قبل از خواندن قرآن ياسخ مى داديد آنجه كه كفتيد در مورد 
عروس خانم بود آيا مادر شوهر اين خانم بايد به كار خود ادامه دهد ؟ ياسخ - آن مادر شوهر در واقع دجار ظلمت ويزه و غرور 
شده است . دو كروه از افراد دل ديكران را مى شكنند. يكك كروه افرادى كه با دا و بيغمبر ارتباطى ندارند . اهل كارهاى خوب 
نيستند و زشتى ها را ترويج مى كنند . اين فرد در ميان اين همه بدى يكك بدى ديككر هم دارد اينكه دل ديكران را مى شكند . به 
اسم اينكه آدم ركك و صريحى است و حرف خود را راحت مى زند . اين فرد به هزار و يكك بيمارى مبتلا است كه يكى از آنها دل 
شكستن است. درمان اين آدم يكك مقدار سخت تر است اما آن كسانى كه اهل خوبى و ياكى هستند و به خود اجازه مى دهند كه 
دل ديكران خصوصاً نزديكان خود را بكشنند . اين افراد خيلى جدى تر بيجاره هستند . جون يكك عمر با ياكى زندكى كرده اند اما 
همين مى تواند موجب شود كه بى دين و ايمان از دنيا برند . واين ظلمت به آنها غلبه بيدا كند. به اين خاطر هم تأكيد كرديم آن 
كسانى كه خوب هستند بترسند از اينكه بى دين از دنيا بروند . اين آدم بايد بداند كه شايد روزى همه ى خوبى هاى او به واسطه ى 
اين زشتى ها از بين برود . كاهى اوقات در اطراف ما افرادى هستند كه زود رنج هستند . يا شرايط آنها اين كونه است . مثالا كسى 
كه در دورهى بيمارى است يا كسى كه براى او مصيبتى وارد شده و ايام سختى را مى كذراند . يا كسى كه دست او از جهت مالى 
تنكك است . زودرنجى جزء ويذكى هاى طبيعى او است . كاهى اوقات در يشت ماشين هايى كه بزركك است نوشته شده كه فاصله 
ى ايمنى را رعايت كنيد. اين ماشين مى داند خيلى بزركك است اما وقتى بخواهد از كنار يكك دوجرخه سوار عبور كند بكويد به من 
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سرعت بالا.يى حركت كند به كونه اى كه دوجرخه سوار زمين بخورد . برخى از افراد دوجرخه سوار زندكى هستند و زود رنج 
هستند . شرايط روحى » جسمى و اجتماعى آنها براى آنها زمينه هايى را ايجاد كرده است . من حق ندارم دل آنها را بشكنم . دل 
شكستن آنها يعنى از دست دادن بسيارى از توفيقات معنوى . سوال - من جوانى بيست و شش ساله هستم كه در خانواده اى مذهبى 
بزركك شده ام . با وجوديكه جند سالى است نياز مبرم به ازدواج در خود احساس مى كنم ولى به اين خاطر كه درس مى خواندم و 
كار و سرمايه اى نداشتم با كسى اين موضوع را درميان نمى كذاشتم . الامن دوسال است كه هم كار مى كنم وهم سرمايه ى 
كوجكى جمع كرده ام . من با كمكك يدر و مادر خود مى توانم ازدواج كنم . به والدينم اين موضوع را كفتم ولى آنها هر بار با 
بهانه هاى واهى مانند اينكه براى تو زود است . يا اينكه الان نمى توانى و درحال درس خواندن هستى و غيره از اقدام به اين كار 
خوددارى مى كنند . حتى من به آنها كفتم كه ممكن است به كناه بيفتم » آنها كفتند كه عاقل باش و كناه نكن . هم زمان با درس 
خواندن كار هم مى كنم تا بهانه اى نباشد . نمى دانم جكار بايد بكنم . والدين من بسيار اهل تدين هستند حتى افراد ديكر را به 
ازدواج تشويق مى كنند و واسطه هم مى شوند اما براى يسر خود اين كار را نمى كنند . مى خواستم اين موضوع را با شما درميان 
بكذارم جون والدين من بينندهى برنامه ى شما هستند . ياسخ - اين برادر خوب جزء لب تشنه هاى لب دريا است . يعنى يدر و 
مادر او به ديكران خير مى رسانند اما فرزندان خود را فراموش كرده اند . به خاطر همين هم قرآن مى فرمايد : اى انسان ها كه 
ديكران را به خوبى دعوت مى كنيد واى به حال شما كه خود را فراموش كرده ايد . يعنى من مى بينم كه فرزندم در فضايى قرار 
كرفته كه بايد امكان يكك زندكى خوب را براى او فراهم كنم . اما به اين دليل كه او را دوست دارم و دل من مى خواهد يكك 
ازدواج موفق بكند . يا به اين دليل كه دل من مى خواهد از لحاظ تحصيلات و علمى خيلى يبشرفت كند مانع از آن شده كه او 
موفق شود . به اين يدر و مادر هاى خوب مى كويم اكر سلامتى دين فرزند خود را مى خواهيد به اين روايت بيامبر عمل كنيد كه 
اكر جوانى در آغاز جوانى ازدواج كند » شيطان فرياد مى زند كه واى برمن دين خود رااز دست من حفظ كرد . جوانى كه در 
آغاز جوانى ازدواج كند دو سوم دين او حفظ شده است . در صورتى كه اككر در زمان هاى ديككر ازدواج كند فقط نصف دين او 
حفظ شده است . اما ضمانت دينى براى جوانى است كه در آغاز جوانى وو يا حتى خيلى زودتر از سن اين جوان خوب يعنى همان 
زمان هايى كه احساس نياز مى كرده ازدواج كند . در حقيقت ما در حال فاصله كرفتن از روش ييامبر هستيم . در كذشته روى 
كارت هاى عروسى يكك روايت زيبا از يبامبر را مى زدند كك ازدواج روش من ييامبر كه خانم انبياء و ككل سرسبد آنها هستم مى 
باشد . كسى كه به ازدواج بى ميل باشد جزء امت من نيست جون به سنت من عمل نكرده است. واى بر يدر و مادرى كه بى ميل به 


ازدواج فرزند خود باشند. 
اع 


سوال - وقتى كه مى كويند حضرت فاطمه زهرا (س) هيج درخواستى از حضرت على (ع) نداشتند . حضرت على (ع) هم قدر 
ايشان را مى دانستند . ولى من جككونه مى توانم از بانوى دو عالم الكو بكيرم وقتى كه مى بينم با اينكه من از همسر خود 
درخواستهاى زيادى نمى كنم و حتى خرج من هم خيلى كم است و از جيزهايى كه دوست دارم مى كذرم تا ايشان شرمنده نشود . 
ولى باز هم به من مى كويد تو يرخرج هستى . من هم مى كُويم دراين صورت كه قدر من را نمى داند يس من هم ازآن جيزهايى 
كه تا كنون جشم يوشى كرده ام » نككذرم . يا اينكه تازه به اين حرف مى رسم كه زياد خرج كن تا همسر تو قدر تو را بداند . لطفاً 
من را راهنمايى كنيد. 

ياسخ - اين خانم بايد بدانند كه كذشت خوب است اما قدم اول نيست بلكه قدم دوم است . اككر جاى اين دوقدم اشتباه شود نتايج 


نامناسبى بدست مى آيد . در يكك رابطه ى موثر و خلاق » جه در ميان يدر و مادر با فرزندان » جه رابطه ى زوجين با يكديكر و 
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حتى دو نفر كه رابطه ى دوستى با يكديكر دارند» زمانى ما مى توانيم از خواسته ها و نيازهاى خود بككذريم كه طرف مقابل بداند 
كه من اين نياز را دارم و بعد بداند كه من از آن كذشته ام . مهم اين است كه وقتى كه نياز خود را بيان مى كنم بتوانم احساس 
درونى خود را نيز به خوبى و زيبايى بيان كنم . اما در مرحله ى دوم بدون اينكه دجار بيمارى منت كذاشتن و سرزنش كردن شوم ء 
بتوانم اعلام كنم كه بخاطر محبتى كه دارم حاضر هستم از نياز خود بككذرم . كاهى اوقات مرد ها براى اينكه بتوانند نيازهاى كاذب 
ويا صادق افراد خانواده را تأمين كنند » كناه هاى اقتصادى مرتكب مى شوند. از رشوه كرفتن » تا رباء كم فروشى و هزار و يكك 
مسئله ى ديكر كه كاهى اوقات نيازهاى اقتصادى درون خانواده جنين تله اى را ايجاد مى كند . من ابتدا بايد نياز خود را عنوان كنم 
و بعد بدون منت بككويم كه از آن مى كذرم و آنقدر محبت وجود دارد كه به خاطر تو حاضر هستم از آن بككذرم . اثر اول اين كار 
اين است كه از جهت روانى من در يكك آرامش روحى قرار مى كيرم . يعنى به نياز اصيل احساسى خود يشت نكرده وخود را 
ناديده نككرفته ام . ما حق نداريم كه خود مقدس را ناديده بككيريم . ما دو خود داريم يكى خود مقدس و ديكرى نامقدس . وقتى كه 
به ما مى كويند خودخواه نباش » در واقع يعنى خودخواه باش اما خودى را نخواه كه نفسانى است .به بدى ها كرايش بيدا مى كند 
و دنيا هدف او است . هيجكاه نكذار كه اين خود در زندكى تو محور شود . اما يكك خود رحمانى داريم كه علت بوجود آمدن تو 
در عالم هستى است . خداوند تو را بخاطر خود تو آفريده است » نه بخاطر همسر و فرزندان تو . تو رابه اين خاطر آفريده كه آنقدر 
ارزشمند بودى كه تاج كرامت بر سر تو بككذارد . يس ما بايد يكك خودخواهى مقدس داشته باشيم يعنى اينكه اكر ديكران را 
دوست داريم بخاطر دوست داشتن آنها كذشت كنيم اما با يكك شناخت و حقيقت . اكر لازم است بخاطر همسر » فرزند » يدرو 
مادر و عزيزان خود تا يشت در جهنم برويم » بخاطر هيج كسى داخل جهنم نرويم . كاهى جلوه ى دوزخ اين است كه در يكك 
نشناختن هاى متراكم جلو مى رويم . مثلا زن از نيازهاى احساسى خود هيج جيزى بيان نكرده است و هميشه كذشت كرده است . 
كدشت ذائمى طرق مقابل .واابه يكك خطاى شتاخس اتداحته استث وفكر مى كتد كه شما اضلا يكك عطيق تبازى تداريد . اين يكف 
ظلمى است كه شما در درجه ى اول به خود و بعد به طرف مقابل كرده ايد . من معمولاً به زوج هاى جوان در كلاس هاى مهارت 
هاى همسردارى مى كويم كه وقتى قرار است شما در دورهى نامزدى و عقد ويا سال اول ازدواج به يكك شناخت متقابل برسيدء 
نيازهاى احساسى خود را به يكك زبان خوب و زيبا بيان كنيد . از نيازهاى خود عبور نكنيد . مثلا شما احساس مى كنيد كه نياز 
ذاريد بيك مسافرث برويك ولى مسر شها ثران فالى براق اين كان تدارد :سان اثداؤه كه موظق هيد الحساس از غود رابه 
صورت عاطفى و نه بصورت سرزنش و امر و نهى بيان كنيد » به همان اندازه نيز از نظر اخلاقى موظف هستيد كه وقتى همسر شما 
از لحاظ مالى اين توان را ندارد صبورى كنيد تا خداوند كشايشى ايجاد كند . اين ملاطفت عاطفى با ذخيره ى عاطفى شما ارتقاء 
بيدا كرده و حساب يس انداز عاطفى زن و شوهر روز به روز بيشتر مى شود . كاهى اوقات به تناسب توانمندى مالى همسر خود 
نككاه كنيد » لازم نيست حتماً سوال كنيد كه الان جقدر يول داريد . از آن ميزانى كه اويول دارد بيست درصد كمتر خرج كنيد . 
يعنى نكوييد الان كه يول دارد يكك كارى كنم كه ديكر اصللا يول نداشته باشد تا بداند كه زن دارى يعنى جه . بعضى از افراد نيز 
فى كوونك القبكالن كداره سا شمسرها انفد ١‏ كاد ابه كود انل قار :33 بعينة : الزوما ايتطرو قسيك اتها بافك ذو ياوها 
نيازهاى خود بكوييد . مثلا اكر مى بينيد ده سال است همسر شما براى شما هيج هديه ى جدى نكرفته است با اينكه واقعاً اين امكان 
را داشته است . معلوم است كه شما يكك خطاى شناختى در همسر خود ايجاد كرده ايد . معمولاً خانم ها به طلا علاقمند هستند » 
يكك بار كه با همسر خود به خريد مى رويد يكك توقف كوتاهى يشت در يكك مغازه ى زركرى بكنيد و از او نيز بخواهيد كه 
بايستد تا شما آنهارا ببينيد. مغلا به او بكوييد كه فلات زينت آلات زيبا اسث الى كاش مى توانستيم قيمث آنرا بدائيو . شما اتقدر 
نكفتيد و ديده نشديد, كه ناديده كرفته شديد . حالا مى خواهيد يكك حركت كاملا معكوس را انجام دهيد . بس كذشت كام دوم 


است . اول اجازه دهيم كه طرف مقابل ما را بشناسد و در مرحله ى دوم قدرت كذشت را داشته باشيم بدون اينكه منت بككذاريم . 
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مرحله ى سوم اين است كه نه به اندازه ى توان همسر خود بلكه يكك مقدار كمتر ازآن زمينه را فراهم كنيم كه او فرصت محبت 
كردن به ما را ييدا كند . 

سوال > حدوة سه سال اسث كه يدر من بئ كار أسث . به دثبال كار مى زود اما بهاو كار نمى دهئد .در شهر ها كان زياة اسث اما 
يدر من مى كويد بايد خيلى جرب زبان باشم تا به من كار بدهند . من از اين بى يولى خسته شده ام البته خيلى دعا مى كنم اما بايد 
يدر من هم همت كند و از يكك جايى شروع كند اما او قبول نمى كند . مى كويد من ييمان كار بوده ام الان كار كرى كنم . 
كاركردن عيب نيست بى كارى عيب است . حتى نمى كذارد من سر كار بروم . در حالى كه من يكك دختر بيست ساله هستم و 
دوست دارم كار كنم و هميشه يول داشته باشم . ديكر در خانه ى ما كسى به كسى احترام نمى كذارد » همكى از اين وضع خسته 
شده ايم . 

ياسخ - شما بدبخت ترين دختر دنيا نيستيد » بدبخت ترين دختر يا يسردنيا كسى است كه خدا را در زندكى خود كم كرده باشدء 
هنوز زندكى شما براز نعمت است . فقط خلاء هاى فرهنكى و عاطفى وجود دارد كه يكك مقدار بين شما فاصله انداخت است . 
بايد اينجا اقرار كنيم كه متأسفانه در برخى از فضاهاى كارى در جامعه ى ما يكك سرى آسيب هاى روحى و اخلاقى رخ داده است . 
دوافشاهاق وساتكارى ابن اسبب» به شكل خاضى اسث:. يعتى كاه مى ينيد ييمانكاراتى كه اسحاب مق ولد ازوماً يكك سيكو 
رابطه اى با آن فردى داشته باشند كه كار را كرفته است. يا بايد يكك يورسانت يا همان حقى را به ما بدهيد تا ما اين كار را به شما 
بدهيم و نه به ديكرى . در واقع صلاحيت هاى حقيقى افراد ديده نمى شود . بخاطر همين است كه بسيارى از يروزه هاى كشور مى 
تواند آسيب يذير شود. من فكر مى كنم جشم هاى نظارتى ملى » از مجلس كرفته تا قوه ى قضائيه و مجريه ضرورى است كه بيشتر 
نظارت كنند تا الكوى عدالت خود را نشان دهد . ازاين خواهر خوب مى خواهيم كه واقعيت هاى تلخ و نامناسب را ببينند . ما با 
ديدن واقعيت هاى تلخ مى توانيم راهى براى اصلاح خود . خانواده وجامعه باز كنيم . اما اينكه يدر شما مى كويد من ييمانكار 
هستم اما الان كه جرب زبان نبوده و اهل رشوه نيستم به من كار نمى دهند و من نيز نمى توانم كار يايين تراز خود را قبول كنم » او 
يكك روش خوب دارد كه جرب زبان نبوده و اهل رشوه نيست . اما يكك آسيب اخلااقى ديكر در او رشد كرده است . وقتى كه 
بيامبر يكك احترام ويزه اى به كاركر مى كنند و نه به كارفرما » دليل ايشان اين است كه خود كار يكك قداست دارد . نكاه حضرت 
امير (ع) اين است كه در روان شناسى رشد و اجتماعى خيلى معنا دارد : بالاترين تفريح كار است . يعنى افرادى كه روحيه ى بى 
كاركى دارند » تنبل و بيكاره هستند و دوست دارند ديككران كار كنند و تن به كارهاى صحيح و درست نمى دهند » دجار يكك نوع 
آسيب اخلااقى قطعى خواهند شد . همان جيزى كه اين خانم مى كويند در خانواده ى ما رخ داده است . يعنى اينكه امروز در 
خانواده افراد با يكديكر دعوا مى كنند » حوصله ى يكديكر را ندارند و به هم احترام نمى كذارند بخاطر نبودن يول نيست . بخاطر 
اين است كه ارزش هاى حقيقى و معنوى در آن خانواده كم شده است . قرار است كه ما به شكل صحيح عزت خود را حفظ كنيم . 
آيا واقعاً در اين جامعه امكان اينكه من بتوانم يكك كار حلال بيدا كنم وجود ندارد . جرا وجود دارد اما من فكر مى كنم كه با 
شخصيت من هماهنكك تست . ابن خيلى آسيب: اخلانقى بدى اسث كه برعي از افراد بخاطر مد ركة و برغى نيزيشاظر موقغيث 
اجتماعى فكر مى كنند كه نبايد اين كار را انجام دهند . يكى از سوال هايى كه من از آقا دامادها در هر شغل و موقعيتى كه باشند 
مى كنم اين است كه اكر در اين موقعيت علمى شما مقطعى بيش بيايد كه شما نتوانيد شغلى را مطابق با علم و مدركك خود بدست 
باوويك وكاتواة كندا قد امي مالك تاذ ذاهم باند عدا اسار افق شب مانده باشدمو يا يول كدرسة ف مد فائدة باش يا سير 
شما نياز به درمان داشته باشد شما در آن موقعيت جكار مى كنيد ؟ قرض مى كيريد ؟ منتظر مى شويد تا يكك كار خوب به شما 
مشكياة شود بيات إل معانو ادو نواقارجه كاز مى كد نيا كان درك ب عق كفن ,تسيل" اثراذ موقن :و اننال عاك وقت باتعلا مين 
كويند كه ما در بى اين هستيم كه زندكَى خود را تأمين كنيم» حتى اكر لا-زم باشد باوجود اينكه تحصيل كرده هستيم كار ككرى 
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كنيم اين كار را مى كنيم به شرط اينكه در آن كار رزق حلالى را بدست بياوريم . يعنى در واقع اينجا ما دجار يكك غرور كاذب 
هستيم . مدركك و موقعيت اجتماعى غرور كاذب مى آورد وقتى كه من نمى توانم نياز مالى خود و خانواده را به شكل درستى تأمين 
كنم؛ اما در جاى ديككرى كار بايين ترى است و من نمى يذيرم . اين دختر خانم مى كويد من مى خواهم سركار بروم اما يدر من 
اجازه نمى دهد . من مى كويم اينجا بايد به يدر شما آفرين كفت . جون سركار رفتن شما زمينه ى يكك سرى آسيب هاى جديد را 
باز مى كند . اول اين است كه به غيرت يدر شما بر مى خورد . يعنى اينكه حاضر شود زن و بجه ى او به سركار بروند و نان بياورند 
تا إيشان هم ميل كنند . اين يكك آسيب اجتماعى است كه در برخى از خانواده ها رايج شده است . يعنى مرد روى حقوق همسر و يا 
دختر خود حساب جدى باز مى كند . اين آسيبى است كه خانواده ها را دجار ورشكستى هاى عاطفى عميق خواهد كرد . من بايد 
به يكك آسيب اجتماعى ديككر نيز اشاره كنم كه امروز براى دختران جوان محيط هاى كارى سالم كم است . محيط هاى سالم كارى 
فراهم است اما آنقدر لغزان است كه يدر شما جه بسا بخاطر نككاه مردانه و غيرت ورزى كه دارد به خود اجازه نمى دهد. اما راه به 
روى شما و يدر همجنان بسته نيست . راه اين است كه الان در كل دنيا بحث مشاغل خانكى و يا مشاغل دوستدار خانواده مطرح 
است . اككر دوستان به اينترنت سر بزنند مى توانند برخى از بحث هاى سالم آن را يبدا كنند . يعنى اينكه فرد مى تواند در عرض دو 
يا سه ماه يكك مهارت و هنر را ياد بككيرد و يكك سرى توليدات فرهنككى و هنرى ارزشمند را در خانه داشته باشد . شيوه هاى خلاق و 
تأثير كذار و آن جيزى كه در بن فرهنكى ما وجود دارد. بن مايه ى فرهنككى ملت مسلمان ايران صنايع دستى كنار خانواده است . 
اين كار الا-ن به راحتى امكان يذير است و به سرمايه هاى زيادى نيز نياز ندارد . شما مى توانيد در درون خانواده يكك كار كاه 
خانوادكى ايجاد كنيد . يكك خانمى نقل مى كرد و مى كفت همسر من يكك دوستى دارد كه ظهرها جند ساعتى موتور همسر من را 
كرايه مى كند. براى اينكه همسر اين آقا در خانه غذا مى يزد ودر ظرف هاى يكك بار مصرف مى كذارد . اين آقا ظهرها اين غذا 
هارا به مغازه دارها و افرادى كه غذاهاى سالم و خانكى مى خواهند با يكك قيمت كمى مى فروشد . اين خانواده از اين طريق 
زندكى خود را مى كذرانند . اين يكك فكر كوجكى است اما صدها مدل در بحث هاى كارآفرينى و مشاغل خانكى وجود دارد . 
سوال - سن بجه ى من هنوز يكك سال نشده اما من الان دوباره باردار هستم . شوهرمن خيلى يافشارى كرد كه او را سقط كنم اما 
من از عذاب خدا ترسيدم و مى ترسيدم كه بلايى بر سر دو بجه ى ديكر من بيايد . بعد از يافشارى هاى من شوهر من كفته بايد بعد 
از بدنيا آمدن بجه يا او را به يك موسسه بدهى ويا بككذارى داخل بيمارستان و بيايى . من هم كفته ام به خانه ى يدرم مى روم و 
دو بجه ى خود را نيزبا خود مى برم . مى دانم كه با اين كار بجهى اول من ضربه ى روحى شديدى مى خورد . شوهرمن كفته 
است كه كناه سقط بجه را من به كردن مى كيرم . آيا اين حرف درست است . من اين حرف را قبول نكردم با اينكه شاغل هم 
هستم . شوهرم با خانواده ى من قهر است و رفت و آمد ندارد . لطفاً من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ > در اين سوال دو نكته وجود دارد . يكى در مورد سقط جنين و ديكرى زيرساخت و زمينه ى مطلب است . وقتى كه اين آقا 
اعلام مى كند من فرزند سوم را قبول ندارم و دوست ندارم عضوى از اعضاء خانواده باشد و در ادامه اين خانم اشاره مى كند كه با 
همه ى خانواده ى من هم قهر است . يس معلوم است كه در اين خانواده مشكلات اخلاقى عميق وجود دارد . مشكل فرزند سوم 
لست + مشكل ابن اسث كه الساس مسكوليت يذيرئ ابن آقا در روابط فى مابيخ وددن روابط خانواد كى قوق العاذه اندكك اسث و 
نيازمندى ويزه به محبت دارد . ايشان يكك نوع فقر محبت دارد . در جايكاهى كه بايد به عنوان يكك يدر مسئوليت و نقش خود را 
بيذيرد مانند بى مسئوليت ترين فرد جامعه برخورد مى كند . يس بايد به دنبال اين باشيم كه بجاى اينكه در باب لجاجت بيفتيم اين 
فقر عاطفى سنكين را جبران كنيم . اما درخصوص اين كناه كه كاهى اوقات رايج تلقى مى شود . افراد مى كويند با توجه به اينكه 
سقط جنين حق يدر تلقى شده و ما كفارهى آن را مى بردازيم يس اشكالى ندارد . سقط جنين واقعاً قتل نفس است . ما نمى 
خواهيم باور كنيم كه سقط جنين يعنى كشتن يكك انسان . يكك انسانى كه زنده است و حيات دارد . اينكه اندازه ى او كوجكك 
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است يا دورهى حيات او اندك است دليل اين نيست كه ما به خود اجازه دهيم كه حق حيات را از او بككيريم . همانطور كه نمى 
توانيم از هيج انسان ديكرى حق حيات را بكيريم مكر آنكه جرم بزركى مرتكب شده باشد كه حق حيات رااز دست داده باشد . 
اين بجه ى معصومى كه هنوز يا به اين دنيا نكذاشته و هيج جرمى ندارد ما به جه حقى به خود اجازه مى دهيم كه اين كناه را در 
رابطه با او مرتكب شويم ؟ قرآن جنين جيزى را نمى يذيرد و فرمولى كه آيين ناب توحيدى به ما ياد مى دهد اين است كه هيج 
كس بار كناه ديكرى را به دوش نخواهد كشيد . به همين دليل هيج خانمى به خود اجازه ندهد كه به خاطر همسر خود كناهى؛ 
هرجند اندك را مرتكب شود . جون قطعاً او بايد ياسخكوى اعمال خود باشد . در اينجا هر دونفر مرتكب جرم شده اند البته آقا به 
عنوان علت مى تواند جرم بيشترى داشته باشد ولى اين خانم نيز قطعاً مجرم است . ما متأسفانه در برخى از كناهان فراموش كرده ايم 
كه از خدا بترسيم . خوشبختانه اين خانم مى ترسد . اين ترس خلاق و موثر است . آدم هايى كه نمى ترسند ديوانه هستند و ديوانه 
هااز هيج جيزن مى ترسند . كسى كه ديوانه باشد هيج خطرى را حس نمى كند . وبه قول قرآن كسى كه دنيا بيش جشم او را 
كرفته باشد » شيطان دست نوازش بر سر او كشيده است . او هيج واقعيتى را نمى بيند و فراموش كرده كه قرار است يكك روز بميرد 
وياسخكوى اعمال خود باشد . در ضمن كناهان دو اثر دارند كك يكك اثر وضعى در دنيا دارند و يكك اثر ماندكار و جاودان در 
آخرت دارند . فرض كنيم يكك روزى شما اين كناه ويا جيزى شبيه آن را مرتكب شديد و خداوند شما را بخشيد . يعنى به قدرى 
جدى » واقعى و از عمق وجود توبه كرده و آن را جبران كرديد كه خدا بخشيد ‏ اما عوارض اين كناه جطور؟ يعنى عوارض طبيعى 
اين كناه مانند تش سوزى است كه رخ مى دهد » اين آتش سوزى اثر دارد . آثار طبيعى آن اين است كه شما بسيارى از توفيقات 
معنوى را از دست خواهيد داد . شما به افرادى كه در عالم هستى تأثير كذار بوده اند نككاه كنيد . اكر شما به نخبكان » فرزانكان » 
الديفستدان +علما و كسا كه جامغهى شرق زاابهاسيت تكامل بيقن برذ الك كله كنيد مي بينيد كدر زمان بازدارف اين اقراد 
كاتراقه دو يك باسافاكن و سك ونه نيك ديا مقلة ينج انها قرت كرده اكه ودرابخ صروك كمد كنيد خالا كه يقارف 
وجود ندارد جرا اين بجه به دنيا بيايد . خداوند مى فرمايد : من وكل عالم هستى در يكك مدارى قرار مى كيريم كه هم رزق و 
روزى شما را مى دهيم وهم روزى آنها را جرا مى ترسيد ؟ ترس از فقر عاطفى » اقتصادى و اجتماعى شما را به اين كناه وادار نكند 
كه عذاب آن قطعى است . روزى خواهد رسيد كه شما محتاج كسى مى شويد كه بتواند كوجكترين محبت را به شما بكند و اين 
همان فرزندى است كه او را از بين برده ايد و اين خطا در زندكّى شما خود را نشان خواهد داد . 

اكر مادرى دجار يككث جنين اشتباه بز ركى شده است همانطور كه يكك قاتل بايد توبه كند » ايشان نيز بايد توبه كند . در حقيقت اين 
مادر حق حيات را از موجود بى كناهى كرفته است . براى جبران آن بايد به كسانى كه براى زندكّى به توجه و محبت او نياز دارند 
» محبت كند. علاوه بر بحث ديه و كفاره » توجه به ايتام و كسانى كه نيازمند محبت هستند و همجنين تصميم جدى بكيرد كه ديكر 
هيجكاه اين كناه را انجام ندهد . 

سوال - لطفاً درخصوص سوره ى نحل آيات يانزده تا بيست و شش توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در آيه ى هيجده كفته شده : اكر بخواهيد نعمت هاى خدا را بشماريد هركز نمى توانيد . با همين آيه اكر دقت كنيم مومن 
كنجينه ى شادى است . يعنى شادى مومن هيجكاه تمام نمى شود و در ادامه مى فرمايد كه ان الله لغفور الرحيم . قطعاً خداوند مى 
بخشد و مى آمرزد . من اشاره كردم به افرادى كه مرتكب كناه سقط جنين و يا جيزى شبيه آن شده اند » نكته ى مهم اين است كه 
ياد ما باشد خداوند مغفرت خود را شامل حال كسانى مى كند كه با تمام وجود جهت زندكى خود را سمت خدا باز كردانده اند . 
يس اككر دجار اشتباهى كمتر و يا بيشتر ازاين شديم » آغوش كرم خداوند براى ما بازاست واين جزء آن نعمت هاى بى شمار 
است كه مومن دجار افسردكى اضطراب نمى شود به اين خاطر كه در هر لغزشكاه و سختى خداوند منتظر او ايستاده تا با آغوش 


رحمت خود او را راهنمايى كند . 
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سوال > آقاى بسية وجهان سالةاى به خواستكازق من اهمده است كه ينانف خوب هى آيد أما تنها مشكل :من ابن اسك كد مين 
كويد من دوست دارم فقط جشم بشنوم حتى اككر حرف من غير منطقى بود براى من استدلال نياور و فقط بكو جشم . با توجه به 
اينكه ايشان مذهبى هستند من احاديثى مى خوانم كه ايشان را متقاعد كنم كه اين راه دين و اهل بيت نيست لطفاً من را راهنمايى 
كيك 

ياسخ > اينكه همسر شما از اول خيلى ساده و روشن كفته است من جشم مى خواهم حرف بدى نزده است . اما براى اينكه مطمئن 
شويد اين اطاعت مطلقى را كه از شما مى خواهد در جه مدارى است » ميزان عقل و ديانت ايشان را وزن كنيد . اكر انسان عاقل و 
اهل تدبير است وهمجنين اهل افراط و تفريط هاى كور و جهل هاى زمانه نيست و فردى است كه خدا در زندكى او حرف اول را 
مى زند راست مى كويد استدلال نخواهيد . جشم كفتن زن را نورجشمى مى كند به اين شرط كه عقل مرد به ديانت كامل شده 
باشد . اما يكك زمانى است كه فرد در مدار خودخواهى . هوس و منيت هاى متراكم تحمل اين را ندارد كه كسى از او عاقل تر 
باشد. تحمل اين را ندارد كه كسى بيشتر از او بفهمد و بتواند اشتباه او را آشكار كند . در اين صورت اين فرد دجار يكك نوع سيب 
درونى است . حضرت امير(ع) مى فرمايند كه مراقب اين نوع افراد باشيد . آدم هايى كه نادان هستند و عرصه ى شناخت خويشتن» 
خدا شناسى و عالم شناسى را تدازئد معمولاً يا دجار زيادة وى مى شود ويا وجار كم خواهى ..ولى الآن جشم كفتن خانم ها يكك 
مقدار در خانواده ها كم شده است . يكك دليل آن اين است كه امروز خانم ها تحصيل كرده هستند . اين يكى از نعمت هاى بزركك 
انقلااب اسلامى است كه سطح تحصيلات عاليه ى خانم ها بالا رفته است . اما كاهى اوقات ما بخاطر رعايت حقوق خود برخى از 
اخلا-ق هاى ويه ى خانوادكى را فراموش مى كنيم . بعضى از افراد سا زكارى را با سازشكارى اشتباه مى كنند . اكر همسر شما 
جشم خواستن شما را بدون هيج عقلانيت و ديانتى مى خواهد » در واقع از شما سازشكارى مى خواهد . در اين صورت اين آدم 
ارزش اين را ندارد كه شما بخواهيد همه ى زندكى خود را ياى اين نككاه بككذاريد . اما اكر فردى است كه واقعاً فهم عميق دينى 
دارد و درست رفتار مى كند ء شايد به يكك زاويه ى خالى امروز زن هاى موفق جامعه نككّاه مى كند . امروز در زندكى زن هاى 
موفق » تحصيل كرده » صاحب موقعيت هاى اجتماعى و موقعيت هاى شغلى مثبت يكك مسثله ى مهم وجود دارد اينكه در زندكى 
زناشويى كمتر موفقيت بدست مى آورند. يعنى يكك آسيبى كه ايجاد شده اين است كه ما توانمندى هاى جديد را به دست آورده 
ايم اما توانمندى هاى نسل كذشته را به توانمندى هاى خود اضافه نكرده ايم . ما قرار نيست كه مانند مادر بزركهاى خود زندكى 
كنيم و قرار است كه مانند نسل كنونى زندكى كنيم اما قرار نيست كه به دانايى ها و توانمندى هاى نسل هاى كذشته يشت كنيم . 
در حقيقت مادر بز ركهاى ما با اينكه سواد كمترى داشتند و كمتر د رآ مدى داشتند اما خيلى جدى در خانواده بر روى آنها حساب 
مى شد هم از طرف يدر بزركها وهم از طرف افراد ديككر خانواده . به اين دليل كه آنها هنرسازكارى داشتند . هنر سازكارى يكى 
از آن هنرهايى است كه امروز ما به طور جدى به آن نياز داريم . زنان تحصيل كرده دجار يكك آسيب شده ان آن هم اين است كه 
براى اينكه در خانواده حرف آنها كه مخصوصاً در مدار حرف خدا هم است ثابت شود تعداد زيادى استدلال مى آورند . حرف دل 
را بايد به زبان دل كفت نه به زبان استدلال . من به همه ياد مى دهم كه در زندكى زناشويى خود استدلال نكنيد . اكر هر دو نفر 
عاقل و متدين هستيد حساب عزت نفس و ذخيره ى عاطفى يكديكر را بالا ببريد . لازم نيست براى هر جيزى استدلال كنيد . بخاطر 
همين است كه زنانى كه كمتر تحصيلات دارند كمتر دردام استدلال هاى خانوادكى مى افتند . اكر شما واقعاً دوست داريد كه به 
زيارت امام رضا (ع) مشرف شويد و دوست داريد كه همسر شما اين كار را بكند لازم نيست نيم ساعت استدلال كنيد كافى است 
فقط با محبت و با هنر زنانه از همسر خود بخواهيد كه شما را به زيارت ببرد و همينطور بازخوانى خاطرات زيباى مشتركك خود را 
بكنيد . با اين كار اجازه دهيد كه دل او آنجه را كه دل شما مى خواهد بفهمد . 


سوال - من يكك زن افغانى هستم . مى خواستم از شما ببرسم كه آيا در اسلام كفته شده كه با مهاجر و جنكك زده بد رفتارى شود ؟ 
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من خيلى دوست دارم كه به وطن خود بازكردم . يدر و مادر من هشت سال است كه به افغانستان رفته اند و من از آنها دور هستم . 
يسرى دارم كه جون افغانى است بجه ها با او بازى نمى كنند . شما بككوييد آيا افغانى بودن جرم است ؟ 

ياسخ - اين روحيه اى كه كاه و بى كاه در بين ما ايرانيان ديده مى شود يكك روحيه ى استكبارى است . ما فكر مى كنيم كه حتماً 
متفاوت هستيم كه ايرانى متولد شده ايم . اما افغانى بودن جرم نيست , همانطور كه ايرانى بودن لزوماً افتخار نيست . ايرانى وقتى مى 
تواند به خود افتخار كند كه كمال معرفتى و توحيدى را به خود افزوده باشد . درهمين آيات امروز بود كه خداوند آدم هايى را كه 
احساس خود برتر بينى كاذب دارند دوست ندارد. من به اينكه اهل فلان شهر خاص و يا ايران هستم مى نازم . اكر اسلام آمده براى 
اين است كه همه ى ما را امه واحده بكند . اكر توحيد آمده به اين خاطر استث كه ه ركسى در دل او آهنكك و نواى خخداى يككانه 
است خود را با ديكران يكسان و همانند بداند . به اين خواهر مى كويم كه فقط در حق شما ظلم نمى شود » هركسى كه در مدار 
اطاعت خدا زندكى نكند زندكى او هميشه بر ازظلم است . هميشه در نكّاه خود فكر مى كند كه حتماً جيزهاى خوبى دارد كه 
ديكران ندارند ولى وقتى كه به سراغ آنها مى رود مى بيند كه حباب هاى رنككينى بوده اند كه خيلى زود از بين مى روند . اين 
روحيه ى مظلوم كشى مربوط به آدم هايى است كه خود واقعى خويش را نشناخته اند . ان النَفْسَ لأمارةٌ بالسوء إلا ما رَحمَ الرَبى . 
قطعاً نفس اماره ما را به زشتى ها دعوت مى كند مكر اينكه خداوند به همه ى ما رحم كند . يكك ايرانى مسلمان با يكك مسلمان و 
براى اينكه ببينيم كجا در زندكى خود اشتباه مى كنيم و با مدار اهل بيت فاصله مى كيريم . حضرت على (ع) در نامه ى خود به 
مالكك اشتر نوشت : اككر كسى هم دين تو است حواس تو باشد كه با تو مساوى است و اككر حتى دين تو را هم ندارد بدان كه از 


يكك يدر و مادر هستيد . 


يكك موحد در هرجاى عالم يكسان است . ماه رجب » شعبان و رمضان سه ماهى است كه فصل خودسازى نام كرفته و فرصتى است 


سوال - من يسرى شش ساله دارم و از وقتى كه به او كفته ام خدا در قرآن با ما حرف زده و برخى از معانى قرآن را براى او 
خوانده ام» او به شدت اشتياق نشان مى دهد . با توجه به اينكه معنى قرآن براى او سخت است شما جه منبع وراهى ييشنهاد مى 
كنيد؟ من دخترى دارم كه تازه به سن تكليف رسيده است وقتى كه به او مى كويم اكر نماز بخوانى خدا تورا كمكك مى كند مى 
كويد مككر فلا-نى نماز نمى خواند يس جرا مدام مريض است و خدا او را كمكك نمى كند . جطور مى توانم زيبايى هاى نماز و 
جنين مواردى را به او ياد دهم ؟ 

ياسخ > براى اينكه ما بتوانيم بجه هاى خود را با مفاهيم بلند دينى و قرآنى آشنا كنيم لازم است از ميزان فهم بجه ها شروع كنيم . 
بهترين راه اين است كه از قصه هاى قرآن بخصوص آن قصه هايى كه از زبان حيوانات است براى بجه ها بككوييم . ما متأسفانه در 
بازار كتاب كودكك دجار آسيب هستيم . آنهم اين است كه از زبان هركسى بيان داريم اما از زبان حيوانات قرآنى خيلى كم داريم . 
قصص قرآن و داستان حيوانات در قرآن براى شروع جزء آن مباحث خوب است . و محور سوم آيات مربوط به آيات و اخلاق 
است . در روايت داريم كه امام صادق (ع) مى فرمايند كه من همه ى فرزندان را جمع مى كردم كه قرآن بخوانند وبه آنها كه نمى 
توانستند مى كفتم ذكر بكوييد . من اينجا دوكتاب خوب را معرفى مى كنم : يكى كتاب خدايى كه در اين نزديكى است نوشته ى 
آقاى مسلم كريوانى . اين كتاب مى كويد كه جككونه خدا را به فرزندان خود معرفى كنيم . هم خدا در قرآن وهم اينكه جاى خدا 
كجا است و جرا برخى جاها به ما كمكك مى كند و بعضى جاها نمى كند . اين كتاب جزء با ارزش ترين كتاب هاى موجود در 
بازاز اسث وعنزء كتاتب عاق عد دق اث كه در عرصيهةى كتاب كود كك وارذ شد اسث : كتاب دذيكرة كتاب: صدف اسماق و 
مرواريد بهشتى از مجموعه كتاب هاى ريحانةٌ النبى است . صدف آسمانى داستان حجاب است كه به زبان خود بجه ها براى آنها 
بازكو مى شود و كتاب مرواريد بهشتى كه در سه يايه ى سوم » جهارم و ينجم دبستان بر روى بحث حجاب كار مى كند . اين 


كتاب در بيش از ينج استان كشور از طريق مربيان حجاب كار شده و تأثير كذارى بسيار مثبتى را دارد 
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سوال - لطفاً درخصوص تبعيض توضيح بفرماييد. 

ياسخ - همه ى ما مى دانيم كه عدالت يكى از آن زيباترين آرمان هاى الهى است و خداوند انبياء خود را فرستاده براى اينكه 
عدالت رادر روى كره ى خاكى نشان داده و يابرجا كنند . اما يكك انسان مومن » موحد و مسلمان در خانواده ى خود بايد معيار و 
مدال عدالت را در درون خود داشته باشد . عدالت در زندكى را خيلى جدى از ما خواسته اند اما ما كاهى اوقات نسبت به آن كم 
توجه مى شويم . به همين خاطر به خود اجازه مى دهيم كه درموقعيت هاى مشابه و مساوى رفتارهاى كاملا متفاوتى را انجام دهيم . 
مادرشوهرى كه نسبت به عروس خود سختكيرى هايى را مى كند كه نسبت به دختر خود ندارد . مادرزنى كه نسبت به داماد خود 
سختكيرى هايى را مى كند كه نسبت به يسر خود ندارد . اين تبعيضى كه ما در روابط خانوادكى داريم زمينه ى ارتباط حقيقى ما با 
خداوند را دجار سيب مى كند . تبعيض در روابط بين افراد خانواده اين زمينه را فراهم مى كند كه محبت بين افراد از بين برود . 
اولين تبعيضى كه رابج ترين آن نيز شايد باشد اين است كه معمولاً بجه ها معتقد هستند كه يدر و مادر در بين فرزندان خود تبعيض 
قائل مى شوند . كاهى اوقات اين تبعيض به نفع دخترها و كاهى نيز به نفع يسرها است . كاهى به نفع بجه هاى كوجكك تر و يا به 
نفع بجه هايى است كه بزركتر هستند . مهم اين است كه تبعيض در هر شكل و مدل كار اشتباهى است . وقتى كه قرار است ما 
عدالت خداوند را در درون خود تجلى دهيم و آيينه ى تمام رخ عدالت خداوند شويم » بايد ياد بكيريم كه دجار بيمارى تبعيض 
نشويم . تبعيض قائل شدن بين افراد مختلف در موقعيت هاى مشابه زمينه ى نابسامانى هاى خلقى و رفتارى ما خواهد بود واين 
آسيب را به صورت مستمر و در يكك جرخه ى باطل ادامه مى دهد . در روايتى از رسول اكرم حضرت محمد(ص) داريم كه بين 
فرزثناة كود هر آن جرهاى كد اتياهديه مى كيد عدالت قائل باقنداء عتلة أكر از مسافرك اهمده ابد برا ررك كدر سوغات 
نكذاريد و براى برخى بيشتر. سعى كنيد بين آنها عدالت را برقرار كنيد . حضرت براى اينكه اين مفهوم را در قلب يدرها و مادرها 
جايكزين كنند و آنها فلسفه ى اين موضوع را درآينده ى زندكى خود و ساختار خانوادكى بهتر بفهمند مى فرمايند : همانطور كه 
شما دوست داريد درآينده وقتى كه سنى از شما كذشت بجه ها در بين شما يدر و مادر به خوبى و لطف » تعادل و اعتدال را 
رقارك كقد يكل كافن ارقات شما من ينيك عدن و«تادرى كدي ياة نال و كهى سال ونين قدي كو يقن رز تدان مقط 
سراغ مادر خود رامى كيرند اما به من يدر هيج توجهى نمى كنند . يا برعكس مى كويند اينها فقط به سراغ يدر خود مى روند و 
مادر خود را فراموش مى كنند . اين رفتار غلط است . بيامبر مى كويند مراقب باشيد كه يكى از اثرات سوء عدم تعادل رفتارى و 
تبعيض كذاشتن اين است كه وقتى شما به كهن سالى و ميان سالى مى رسيد بجه ها نيز در بين شما تبعيض مى كذارند . حتى 
كاهى اوقات اين تبعيض بين يدر يا مادر نيست بلكه بين فرزندان خود با يدر و مادر خود تبعيض مى كذارند . يعنى نسبت به 
فرزندان خود بيشتر از يدر و مادر خود اولويت قائل هستند . يا دوستان خود را نسبت به يدر و مادر خود ترجيح مى دند . اين عدم 
تعادل و تبعيض كذاشتن غلطء نتيجه ى همان رفتار غلطى است كه يدر و مادر داشته اند . كاهى اوقات نيز ممكن است يدر و 
مادرى رفتار عدالت آميز را با فرزندان خود داشته باشند اما فرزندان رشد اخلاقى لازم را نكرده باشند . يعنى لزوماً اكر نسبت به يدر 
و عادر كلوبق شو بيطاي أن ابن نمك كداتنها ون دورو كز كك ارداق اتببيف يها الوااضدالك ورا شددة انك انا 
دستور اهل بيت (ع) اين است كه حتى دربوسيدن فرزندان خود نسبت به آنها تبعيض قائل نشويد . در روايت داريم كه روزى 
ييامبر(ص) درمسجد نشسته بودند وافرادى نيز در كنار ايشان بودند. يكى از فرزندان مردى وارد شد . اين يدر دست روى سر او 
كشيده و او را بر روى زانوى خود مى نشاند . جند دقيقه ى بعد دختر اين مرد مى آيد . يدر دست روى سر او مى كشد امااو را 


روى زمين در كنار خود مى نشاند . ييامبر مى كويند: يس عدالت تو كجا است ؟ مى كويد جكار كنم ؟ ييامبر مى فرمايند 
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:همانطور كه يسر خود را روى اين زانوى خود كذاشته اى » دختر خود را نيز روى زانوى ديككر خود بكلذار. آن فرد همان موقع 
دختر بجه را بلند مى كند و روى زانوى خود مى كذارد . يبامبر در اين موقع مى فرمايند: شما الان عدالت را برقرار كرده ايد . يعنى 
همين رفتارهاى كوجكك كه به نظر ما خيلى يبش يا افتاده است مهم است . ما بايد بدانيم كه روح بجه ها فوق العاده لطيف و 
حساس است . جيزهايى كه به نظر ما اصالا مهم نيست براى آنها كاهى اوقات شكاف هاى عميق شخصيتى و روحى روانى باقى مى 
كذارد. يكى ديكر از جيزهايى كه تبعيض بين والدين و فرزندان بيش مى آورد اين است كه وقتى يدر و مادر ما بين يكى از بجه ها 
نسبت به بقيه اوليت هاى بى مورد قائل باشند و به او زياد محبت كنند » كه البته اين حالت را كاهى اوقات بجه هاى آخر و كاهى 
نيز بجه هاى اول و كاهى نيز بجه اى بيدا مى كند كه موقعيت مكانى او دور از والدين است يعنى بالاخره يكك دليل بيش مى آيد 
كه يدر و مادر يكك توجه آنجنانى به اين فرزند مى كنند . دو مسئله را در مابقى افراد خانواده ايجاد كرده اند . مورد اول ايجاد كينه 
در خجواهر و برادر هاى ديكر است . در حقيقت اين خواهر و برادرهايى كه قرار بود يشت يكديكر بوده ودر اين دنياى بزركك 
حامى و بال و ير يكديكر به كفته ى اهل بيت (ع) باشند » تحمل موفقيت هاى يكديكر را ندارند . و بجاى رفاقت » رقابت غلط بين 
آنها رخ مى دهد . كينه و حسد را كه دو بيمارى خطرناكك اخلاقى است يدر و مادر با دست خود در شخصيت بجه ها ايجاد مى 
كنند . وقتى كه ما بين فرزندان خود تبعيض ناروا بككذاريم اين بجه ها دجار سيب مى شوند . اما امكان دارد بعضى از افراد بكويند 
بجه ها همه يكسان نيستند . نيازهاى متفاوت , استعداد هاى متفاوت و هم ويزكى هاى مثبت متفاوت دارند . باز هم با اين همه 
تفاوت ما حق تفاوت كذاشتن بين آنها را نداريم ؟ مى كوييم تفاوت حق است اما تبعيض ظلم است . براى اينكه بتوانيم بين تفاوت 
و تبعيض خط فاصله اى بكذاريم و در مرحله ى عمل كاملا براى ما روشن باشد » يكى از معيارهاى قرآنى را كه لزوماً به اين بحث 
ما باز نمى كردد اما معيار قرآنى دارد را به عنوان يكك خط كش اصلى از دستورات دينى معرفى كنم . خداوند در بحث تعدد 
زوجات در آيات شريفهى قرآن مى فرمايد كه اكر مردى خواست همسر مجددى بككيرد حق ندارد جنين كارى را بكند. مكر اينكه 
يكك شرط اساسى كه ركن ازدواج مجدد است رعايت كند كه آنهم عدالت است . بعد عدالت را تعريف مى كند و مى كويد 
عدالتى كه بطور مشخص خواسته مى شود دو نوع عدالت در رفتار است . خداوند در آيه ى بعدى مى فرمايد: اصلا براى شما 
امكان يذير نيست كه در قلب خود عدالت قائل شويد . يعنى نمى توانيد دو همسر خود را عين هم در قلب خود دوست داشته باشيد 
. همانطور كه يكك يدر و مادر نمى توانند دو فرزند خود را به يكك اندازه دوست داشته باشند . براى اينكه بين اين عدالتى كه خدا 
خواسته و اين عدالتى كه مى كويد محال است ما بتوانيم يكك جمع حقيقى بكنيم بايد يكك نككاه كامل به دستورات دينى داشته 
باشيم . ما مى خواهيم بككوييم كه در دستورات دينى ما آن احساسات درونى و ضرب آهنكك درونى وقلبى افراد ناديده كرفته نشده 
اسك ابتك مدلا ركه به ا ادك كه خيلى كوكن يه قرمان انمث «منضيط اسه و كن عاى اخلاقق ختريى دار و رشك متتاسيى 
اسوك مويك يطل بترم :دا رد قت سيط انبرق لكندولرن عار ودرا مقر ذوريتك واشتعا افد يا املك ركو سر الى ايا 
به حرف يدر و مادر كوش نمى دهد و نسبت به كار و مسئوليت هاى خود هيج حس مسئوليت ندارد و به آنها احترام ويزه اى نمى 
كذارد » طبيعى است كه دل يدر و مادر را شكسته و آن جايككاه واقعى را نداشته باشد . اما خداوند مى خواهد كه بين آنها عدالت 
بكذاريم . يعنى در اظهار و ابراز محبت كسى را جدا نكنيم . اينطور نباشد كه مثلاً وقتى يدر و مادر مى خواهند هديه اى را بخرند و 
اولويت اقتصادى و يا امتياز اجتماعى و خانواد كى را به يكى از بجه ها بدهندء بككويند اين جون نماز خود را سر وقت مى خواند از 
تو خيلى بهتر است . اصلا ما تورا قبول نداشته و دوست نداريم . اين خيلى كار بدى است و همه ى كسانى كه رشد يافتكى اخلاقى 
ندارند مى توانند اينككونه ديككران را تخريب كنند. اما ما مى كوييم كه حتى در آن فرزندى كه رفتار غلطى دارد بايد يكك بهانه ى 
مثبت يبدا كنيم . يكى از بستككان نزديكك شهيد رجايى مى كويد من يكك روز ظهر به نماز ايستاده بودم و فراموش كرده بودم كه 
نبايد نماز ظهر را با صداى بلند خواند . همينطور كه در حال نماز بودم و حمد و سوره را باصداى بلند مى خواندم شهيد رجايى 
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بجاى اينكه بكويند نماز خود را بلند نخوان يعنى بهانه كيرى منفى كنند » بهانه كيرى مثبت كردند . به كسى كه كنار دست ايشان 
بود كفتند كه ببين اين فرد جقدر حمد و سوره ى خود را زيبا مى خواند . مى كويد وقتى كه من صداى شهيد رجايى را شنيدم 
متوجه شدم كه حمد و سورهى خود را بلند مى خوانم و متوجه اشكال خود شدم . ما معمولا مابين فرزندان خود بخاطر احساسات 
قلبى خود تبعيض مى كذاريم و كاهى اوقات بجاى فرزند سالارى دجار آسيب فرزند ابزارى مى شويم . مثلا دل يدر مى خواسته 
كه مهندس شود و دل مادرمى خواسته كه يزشكك شود روى بجه فشار مى آورند كه الان كه امتحان كنكور دارى بايد اين رشته 
هايى كه ما دوست داريم شركت كنى . لزوماً به استعداد بجه » موقعيت اجتماعى و به اينكه آيا جامعه اشباع شده يا نه نكا نمى 
كنند و فقط به خواسته ى خود نككاه مى كنند . اينها با اين ظلم خود بجه را دجار يكك محاصره ى فكرى مى كنند و او فكر مى كند 
كه بايد خواسته ى يدر و مادر خود را تأمين كند . اين كار زمينه اى مى شود براى اينكه تبعيض هاى بعدى رشد بيدا كند . كاهى 
هم بجه به اين خاطر كه دل يدر و مادر را بدست بياورد جهار سال در يكك مقطع تحصيلى وارد ميشود اما وقتى كه درس او تمام 
شد متوجه مى شود كه اين رشته اى نبوده كه به درد او بخورد . بنابراين اكر استعداد هاى بجه ها متفاوت است ما اجازه نداريم كه 
به آنها ظلم كنيم . ما اجازه داريم كه به آنها كمكك كنيم رشد كنند . بجه هاى ما مانند درختان يكك باغ هستند » قرار نيست درختان 
باغ همه يكك ميوه بدهند . دليلى ندارد كه ما جون سيب دوست داريم يس بايد همه ى درخت ها سيب بدهند . بنابراين بايد يدرو 
مادر به تناسب استعداد » توان و موقعيت حضور اجتماعى ايشان نككاه كنند . صرف اينكه من يا يدر و مادر من فلان رشته را دوست 
داريم وارد اين زمينه نشويم . ما كاهى به طور ناخودآ كاه به فرزندان خود ظلم مى كنيم . آن بجه اى كه حرف كوش كن تراست 
براى اينكه خواسته ى يدر و مادر را حتى در اين زمينه ها تأمين كند از نيازهاى حقيقى خود مى ككذرد . اين خود يكك نوع ظلم 
بنهان است و اشتباه بزركى است كه ما انجام مى دهيم . البته ما مى توانيم زمينه ى ديكرى را فراهم كنيم . اين طوركه مثلاً-اكر 
يدرى دوست دارد كه فرزند او مهندس شودءزمينه ى رشد و آكاهى و عشق و اشتياق اين بجه را به آن رشته اى كه دوست دارد 
فراهم كند . ولى او را مجبور نكند كه به اين سمت حركت كند بلكه اجازه دهد كه خود او آكاهانه اتتخاب كند . دستور قرآن اين 
است كه مراقب باشيد خودتان و خانواده ى شما به آتش دوزخ نيفتيد . يكى از آن آتش هايى كه در زندكى دنيايى ما فراهم مى 
شود آتش تبعيض است. كاهى اوقات امكان دارد من در مقام يدر بزركك و مادر بزركك بين نوه هاى خود و بين عروس و داماد 
هاى خود تبعيض بككذارم . بارها من از افراد مختلف شنيده ام كه مادر شوهر و يا مادر زن ما نسبت به ما رفتارى را دارد كه نسبت به 
فرزندان خود ندارد . من داماد اين خانواده هستم و يسر او نيز در حال داماد شدن است اما نسبت به من سختكيرى هايى را داشته كه 
به راحتى به فرزند خود مى بخشد . نتيجه ى اين تبعيض اين است كه خانواده دجار يكك آسيب هاى عميق اخلاقى مى شود . در 
درجه ى اول آن عروس ويا دامادى كه تبعيض نسبت به او طبيعى قلمداد شده دجار يكك زخم عفونى مى شود كه اسم آن كينه 
ابت :عق كاهى ممكق ات بين دو داماد تعيض ك3 اشعه قوذ .. مكلا براق واناد بورك غيل قوائين سحك اندعرى كذاشنه من 
شود اما براى داماد بعدى خانواده خيلى راحت تر مى كيرند . طبيعى است كه داماد بز ركتر دلخور شود . كرجه آن داماد حق ندارد 
از جهت اخلادقى دلخور شود . جون كاهى اوقات ما در معرض تبعيض واقع مى شويم اما انسان هاى توانمند كسانى هستند كه در 
بحران ها قدرت كذشت بيدا مى كنند . شما نككاه كنيد حضرت يوسف (ع) به عنوان يكك برادر ناتنى در موقعيتى قرار مى كيرد كه 
برادرهاى ديكر به او ظلم مى كنند . اما وقتى كه آنها بعد از ساليان سال با اين كه با يكك جهره ى بسيار بد با او مواجه مى شوند و 
بدون اينكه بدانند او يوسف است به او مى كويند كه برادر ما يوسف هم قبلا دزد بوده است . اين نيز برادر او است و دزدى كرده 
است . با اينتكه حضرت يوسف ناراحت مى شود و با خود مى كويد خدايا جرا اينها اينقدر غافل از تو هستند و با اينكه مى تواند به 


قلبى و معنوى بيمار هستند مواجه مى شود در نهايت سلامتى با آنها برخورد مى كند . اجازه نمى دهد عدم سلامت و بهداشت 
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روانى آنها او را بيمار كند واز آنها مى كذرد. اين كذشت مربوط به افرادى است كه تمديد بز ركوارى كرده اند. يس اكر در 
زندكى شخصى » يدر و مادر در حق ما تبعيض روا داشتند » بايد اين فرصت را به دل خود بدهيم كه بزركوار شويم . تمرين 
بز ركوارى كنيم . خيلى وقت ها ما انواع تمرين ها را انجام مى دهيم و در انواع مسابقات شركت مى كنيم . مثلاً در مسابقه ى بياده 
روى خانوادكى شركت مى كنيم اما اى كاش مسابقه ى مهر و محبت بجاى تبعيض را به عنوان يكك مسابقه ى خانواد كى جدى 
بكيريم . ياد بككيريم كه اكثر يدر و مادرء يدر بزركك و مادر بزركك و هريكك از اعضاء خانواده در حق من با ديكرى كه در موقعيت 
مشابه من است تبعيض قائل شدند » حالا- كه روزكار تغيير كرده است و من در اوج اين جرخ و فلكك قرار كرفته ام و مى توانم 
خوب انتقام بكيرم » خوب كذشت كنم . كسى كه مدام منتظر انتقام است » يكك عمر با خود عفونت كينه را همراه كرده است . 
يعنى يكك عمر از شادى ديككران رنج برده است . حالا هم كه آنها زمين خورده اند بجاى اينكه بتواند همدردى كند حس انتقام در 
او شعله ور شده است . فردى كه مى خواهد انتقام بككيرد انسان خشمكينى است كه جشمه ى عقل او كور شده است . يس اكر 
مورد تبعيض هم قرار كرفتيم مراقب باشيم كه دجار آسيب نشويم . زمينه ى بسيارى ازآسيب هاء بزهكارى ها و جرائم اجتماعى 
تبعيض هاى درون خانواده و جامعه است . وقتى كه ما به خود اجازه مى دهيم كه ديكران را كمتر» كوجكك تر و كم ارزش تر 
ببينيم اين زمينه را درفرد مقابل ايجاد مى كنيم كه خشم فروخورده اى ييش بيايد تا در اولين فرصتى كه توانست آسيب بزند .اكر 
جامعه اى به سمت عدالت حركت كند اين خشم هاى فروخورده به حداقل خواهد رسيد . 

سوال - شما جه توصيه اى براى افرادى داريد كه درجامعه مورد تبعيض واقع مى شوند ؟ 

ياسخ - آن كسى كه مورد تبعيض واقع مى شود راه حل اصلى آن البته نه از سرناجارى » جون برخى از افراد فكر مى كنند كه 
ناجارهستيم و بايد تحمل كنيم . كسى كه خود را ناجار از تحمل تبعيض ببيند آن سرطان اخلاقى به سراغ او مى آيد و كينه ورز 
ميشود . يكك آدمى است كه بدخواه ديككران است و هر جيز خوبى را هم مى تواند بد تعبير كند و منتظر است يكك قدرت و فرصتى 
بيدا كند تا بقيه را تحقير كند . به همين خاطر كاهى اوقات افراد مظلوم ظالم مى شوند . اين درصورتى است كه مظلوم مراقب 
بهداشت روانى خود نباشد . من اكر از جايى وارد ظلم واقع شوم و بتوانم خود رابه آب كر ملكوت وصل كنم يعنى حواس من باشد 
كه وقتى دررابطه با خدا باشم هيج كجايى درملكوت ناديده كرفته نمى شوم . بخاطر همين حتى اكر مانند يوسف ته جاه » مانند 
ابراهيم در آتش و مثل يونس در دل نهنكك بروم اما جون ارتباط حقيقى با خدا دارم و مدام در حال تمرين هاى اخلاقى هستم دجار 
يروسه ى ظلم نمى شوم. خيلى از ظالم ها مظلوم هايى هستند كه نتوانسته اند حقيقت وجودى خود را شكوفا كنند . راه حل اين 
است كه اكر ديكران در حقى تو ظلم كردند تو تمرين بزركوارى كن . 

سوال > لطفاً درخصوص سور ى نحل آيات 8١‏ تا 41 توضيح بفرماييد. 

ياسخ - آيه ى هشتاد و جهار از سورهى نحل مى فرمايد كه يكى از ويزكى هاى روز قيامت اين است كه براى هر كروهى يكك 
كواه و شهيد خواهد بود . يعنى هركس از هر صنف و موقعيتى كه است » يكك فردى را كه توانسته مدار رضايت خدا را بطور كامل 
طى كند و در مسير بندكى و اطاعت خداوند حركت كند مى آورند » در همان زمان و موقعيتى كه من و شما زندكى مى كرديم و 
شايد سخت تر ازآن » آن فرد توانسته راه عبادت را طى كند . بعد مى كويند شما نشان دهيد كه جقدر به مدار توجه به خداوند 
نزديكك شده بوديد . بعد مى فرمايد: عذر خواهى كسانى كه راه كفر را طى كرده اند ديكر فايده اى نخواهد داشت و اذنى ندارند 
براى ايتكه حرف ديكرى بزنند. يس نككوييم كه دستورات الهى و دين ما مربوط به زمان هاى ككذشته بوده ودر زمان هاى كذشته 
افراد مى توانستند دين دار باشند اما الان ديكر نمى شود . بله در تمام زمان ها مى توان ديندارى كرد و ديندارى مربوط به تمامى 
فصول است . 

سوال - من خانمى ينجاه ساله هستم كه در اين سال ها كارهاى دينى خود را كه در اصل وظيفه ى من نيزيوده انجام داده ام . و مى 
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دانم كه در اين مدت خطاها و اشتباهات بسيارى داشته ام كه تا بحال لطف خداوند هميشه شامل حال من بوده است . الان يسرى 
شانزده ساله دارم كه خوب و درس خوان است و خودم نيز آموزكار هستم . اما جيزى كه به شدت من را ناراحت كرده و خودم را 
در برابر خدا شرمنده مى بينم اين است كه من نمى توانم قرآن را به خوبى بخوانم . به همين خاطر وقتى كه مى خواهم دعا هاو 
نمازهاى مستحب ديكر را بخوانم نمى توانم . وقتى كه فكر مى كنم خدا به اين بزركى جقدر به من محبت داشته است و هميشه يار 
و ياور من بوده است . اما من نمى توانم آن طور كه لايق خداوند است او را ستايش كنم خيلى ناراحت مى شوم . حال با اين تفاسير 
هميشه احساس كناه دارم و از خداوند شرمنده هستم . در ضمن كلاس هاى قرآن هم اطراف خانه ى ما هستند اما من خجالت مى 
كشم كه با اين سن و سال تازه به سر كلاس بروم و قرآن خواندن را ياد بككيرم . حالا از شما مى خواهم كه من را ازاين اندوه 
ستكين و اعساس كاه عسيفكن رها كنيد 

ياسخ - ما در روايت داريم كه ييامبر(ص) مى فرمايند : بهترين شما كسى است كه قرآن را بياموزد و بياموزاند. قرآن كلام و معجزه 
ى خدا است . ما با اين ديد به قرآن نككاه كنيم كه قرآن نقشه ى خوشبختى و كنج عالم هستى است . در صورتى كه به ما يكك نقشه 
ى كوجكك راداده بودند و.هى كفتند اكر شما طبق اين نقشه عمل كنبذ ميليازدها تومان يول بدست مى آوزيده» آيا ما واقعا از اينكه 
ياد بكيريم اين نقشه را بخوانيم خجالت مى كشيديم ؟ قرآن را من بلد نيستم بخوانم اما خجالت مى كشم » جون هنوز نمى دانم كه 
قرآن جقدر ارزش دارد . قرآن كنج بزركى است كه ما نسبت به آن بى توجه هستيم . اككر بدانيم كه قرآن امانت خدا است و كتاب 
كرانقدرى است كه معجزه ى ييامبر ما است . از بين تمام معجزات بيامبر » معجزه ى جاويدان است و تاريخ انقضاء ندارد . كسى كه 
جان او با قرآن آميخته باشد » او نيز نمى ميرد. بيامبر (ص) مى فرمايد : هركاه كسى از شما خواست با خدا سخن بككويد بايد قرآن 
بخواند . من مى خواهم با خدا سخن بككويم اما غير از ينج يا ده سوره اى كه در بحككى ياد كرفته ام جيزى بلد نيستم . اين خيلى كم 
است . بيش از شش هزار آيه ى شريف در قرآن است كه به شيوه هاى مختلف خداوند يرده از اسرار حقيقت باز كرده است . قرآن 
بيش از همه ى كتب اسرار عالم است . ما بايد به حقيقت قرآن ايمان داشته باشيم . جون ايمان فوق معجزه است . اكر من ايمان 
داشته باشم به معجزه بودن قرآن » قرآن هرلحظه در حال معجزه آفرينى است . معجزه هاى خود را به من نشان نمى دهد. جون من 
مومنانه آن را نخوانده و باور نمى كنم . كسى است كه حدود هشتاد و نود سال سن دارد و واقعاً اين امكان را ندارد . مى كويد من 
فقط قرآن را باز مى كنم و آن را نكاه مى كنم . قطعاً اين كار براى او اجر دارد » جون جنس آن از نور است . كسى كه نمى تواند 
آن را بخواند فقط آن را ورق بزند .شما كه نمى توانيد قرآن را بخوانيد از اين نوارها و سى دى هايى كه ازقرائت قرآن است واز 
همان سوره هايى كه بلد هستيد . از جزء سى قرآن كه آسان تراست . از سوره هايى كه زياد خوانده مى شود مانند سوره ى 
الرحمن » ياسين و واقعه بخوانيد . تأكيد شده كه سورهى واقعه را به بجه هاى خود ياد بدهيد كه آنها را دردنيا بى نياز مى كند . 
انس با سوره ى واقعه كه وسط قيامت من بايد بايستم و رزق دنيايى خود را آنجا بخواهم . من اين قدرت را داشته باشم كه ارتباط 
خود را با قرآن زياد كنم . اين سى دى و نوار را بككذارم » قرآن را جلوى روى خود بازكنم وشروع به كوش دادن بكنم . شنيدن 
قرآن يكك سرى از كناهان را از بين مى برد و خواندن آن كناهان ديكرى را . من آن را كوش بدهم و به قرآن نككاه كنم و آرام 
آرام آن را ياد خواهم كرفت . اين امكان يذير است كه شما بين دوستان خود افرادى را يبدا كنيد كه اهل تكبر نيستند و به آنها 
بكويبد كه من در برخى از آيات اشكال دارم اكر ممكن است شما بياييد تابا هم همخوانى كنيم . ياد ما باشد كه قرآن كنج 
بزركى است كه بر سينه ى مطهر بيامبر نشسته است . وه ركسى كه مى خواهد به باور قرآن بنشيند بايد آن رابه شكل حقيقى 
بخواند . علامه محمد اقبال لاهورى مى كويد كه روزى من قرآن مى خواندم يدرم از جلوى ايوان عبور كرد . كفت محمد جه مى 
كنى ؟ كفتم يدر قرآن مى خوانم . كفت محمد آنجنان بخوان كه كويى بر قلب تو نازل شده است . و اينطور است كه با اينكه 


علامه اقبال لاهورى دروس دانشككّاهى خود را در دانشكاه هاى انكلستان مى خواند , اما انس و ارتباط او با قرآن فوق العاده عجيب 
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اسك أثا همي حشد سال يكن قبل از ابدكه مزان ايشان سيب تجدى ينهد قر الى نرا كه ايشان دن دوودى «اتشكاه شميقه همراة 
داشت و قرائت مى كرد بالاى سر او داخل ويترين كذاشته بودند . قرآنى كه شما فكر مى كرديد درآب افتاده است . اما آب دريا 
آب جشم او بوده واشكك هاى جشم او به اين خاطر كه با تمام وجود و با تمام عشق آن را خوانده است . هر كس كه قرآن را 
بخواند و آن را عمل كند خداوند به او كنج هاى بزركك عالم را عطا مى كند . حضرت امام خمينى( ره ) به عنوان نايب امام زمان 
(عج) و به عنوان امانتى كه در دوره ى معاصر بسيارى از افراد او را ديدند و بسبارى از او شتيدند » تقريباً روزى هفت جزء قرآن 
قرائت مى كردند . جيزى كه به نظر ما محال است . شايد ما در ماه رمضان بتوانيم روزى سه جزء قران را را بخوانيم . و در يكك ماه 
سه بار آن را ختم كنيم . اما امام خمينى كه اين مقدار كارهاى سياسى و فرهنككى دارند و اين قدر با قرآن مأنوس هستند . شما مى 
بينيد كه وقتى امام در بيمارستان است قرآن را باز مى كند وبه طور مكرر قرائت مى كند . جون قرآن امانت خدا بين ما است و روز 
قيامت يكى از شاكيان قطعى همه ى ما قرآن است . به خدا يناه مى بريم كه مبادا روز قيامت قرآن از ما كله كند . 

سوال - دخترى بيست و شش ساله و سادات هستم . خواستكاران زيادى هم داشته ام اما به اين دليل كه سيد نبوده اند اصللا جرأت 
نكرديم كه به يدرم بكُوييم . جون يدرم به هيج عنوان قبول نمى كند كه با كسى كه سيد نيست ازدواج كنم واصلا اين قضيه را 
حرام مى داند . و خيلى هم نسبت به اين مسئله حساس است و مى كويد كه بايد سادات با سادات ازدواج كند . ما سه خواهر هستيم 
واز ترس يدر خود تمام بيشنهاد هاى ازدواج را رد مى كنيم . لطفاً ما را راهنمايى كنيد . 

ياسخ > ما در زبان روايات داريم كه جفا است كه سادات با غير سادات ازدواج كنند . اما اكر موقعيت هاى زمانى را خوب بررسى 
كنيم شايد در زمان اهل بيت (ع) و يس از آنها حكومت هاى ظالمى بودند كه قصد داشتند ذريه ى اهل بيت را از بين ببرند. شما 
در همين شهر مشهد كه مى رويد در نزديكك زندان هارون الرشيد جاهى وجود دارد به نام جاه سادات . بخاطر اينكه هر كسى را كه 
فكر مى كردند از فرزندان حضرت زهرا است بدون اينكه از او سوالى كنند بر سر آن جاه مى آوردند » كردن مى زدند و ييكر 
ياكك او را در آن جاه مى انداختند . بعد از آمدن امام رضا (ع) به ايران ايشان دعوت ويه اى از سادات مى كنند براى اينكه يكك 
موج فرهنككى در بلا.د عراق عجم و در كشور ما ايجاد كنند . بيش از سه هزار امام زاده از ائمه ى مختلف و از نوه ها و نتيجه ها و 
كسانى كه فرزندان اهل بيت هستند وارد ايران مى شوند . شما در هيج مكانى از ايران وارد نمى شويد مككر اينكه مزارى از مزارات 
اهل بيت را مى بينيد . زمانى بود كه سادات اهل بيت مظلوم بودند و خيلى اوقات موظف بودند كه موقعيت زنتيكى و برترى هاى 
معنوى خود را ينهان كنند . در همين دورهى يهلوى اول كه يوشيدن لباس روحانيت ممنوع بود ء كسانى كه سادات بودند به طور 
ويزه مجبور بودند اين مسئله را ينهان كنند و حتى شجره نامه هاى خود را مخفى مى كردند . در زمانى كه سادات مورد تعرض » 
اهانت و كم محبتى قرار مى كير ند » اين كار فرصت بسيار خوبى است كه فرزندان اهل بيت هم محبت ذريه ى رااز طريق ازدواج 
هاى خانواد كى كسترش بدهند و هم اينكه اين ذريه روز به روز رشد يبدا كند . اما امروز دركشور ما و در تمام جهان اكر يكك 
خانواده اى عروس سادات بككيرد هم به او احترام مى كذارد وهم عشق مى ورزد . يعنى مى توان كفت امروز بيشتر ازنود درصد به 
لطف خداوند مشتاق هستند به اينكه به سادات خدمت كنند. وقتى كه شما وارد بسطام يكى از روستاهاى اطراف شاهرود مى شويد 
كه مزار بايزيد بسطامى در آنجا قرار دارد مردم جون در كنار يكك امام زاده است به آن مزار بايزيد نمى كويند بلكه به آن امام زاده 
محمد مى كويند . براى آنها امام زاده مهمتر است . اين خود نشان دهنده ى يكك بعد معرفتى و شناختى مردم است . مردم امروز به 
سادات احترام بسيار زيادى مى كذارند . اولاً ازدواج دخترهاى سادات باغير سادات حرام نيست . يعنى اين كلام غلط است . البته 
تأكيد ويزه شده تا حدى كه خواستكاران خوبى داشته باشند كه هم سادات هستند و هم غير سادات » سادات اولويت بيدا مى كند . 
اما يكك زمائى اسث كه شما خواستكاران مومن و متعهد | ازسادات نداريد ولى خواستكار ديكرى اسث كه محب آل الله اسث بايد 
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بودن او بيش از فرزند او بودن افتخار مى كنم . يعنى كسى كه شيعه ى اهل بيت و محب آنها باشد درجه ى او از كسى كه صرقاً 
سادات است خيلى بالاتر است . سيادت به بز ركوارى و اطاعت در مسير اهل بيت استء نه صرف نسب . نسب يكك توفيقى است كه 
دست انسان نيست بلكه لطف خداوند است . در عين حال حواس ما باشد اكر به دخترانى كه سادات هستند ظلم شود در روز قيامت 
بازخواست دارد . يعنى دخترانى كه نيازمند ازدواج هستند و مى كويند ما حتى جرأت نداريم به يدر خود كوو ايبن خود يكك 
تمضيويق كوورتك اتسيث بها دستوران وين اسك 

سه ووز آخر ماه رجب روزهاى ويزه اى اسث براى روزه دارى . كسائى كه عذر شرعى و طبى براى روزة دارى تدارند حتماً از 
خداوند اين توفيق را بخواهند و حتى صدقه بدهند تا خداوند روزهى اين سه روز را نصيب آنها بكند كه جايكاه ويه اى دارد . و 
آن كسانى كه موفق نمى شوند ذكر روزهاى ماه رجب را كه در مفاتيح است صد بار در روز بخوانند تا ثواب روزه داران نصيب 
آنها شود . آماده شويم براى ماه شعبان , ماه ييامبر. شب مبعث طلايى ترين شب ماه رجب است . شبى كه خداوند ييامبر را امانت 
ذا هستى قرار مى دقد و امانث خود زا كه قرآن اسث به قلي امبر تازل مى كند , وتكتهى عجصب ابن اسث كه اقل بيث يدها باد 
داده اند شب مبعث بيامبر به زيارت على ابن ابيطالب (ع) برويد . جون على يعنى قرآن ناطق و ثمره ى تمام زحمات بيامبر در 


برورش يكك انسان كامل كه در مدار حقيقت قرار مى كيرد . بخاطر همين شب مبعث شب خاص زيارتى اميرالمومنين (ع) است 
ها-ع.-.و 


سوال > با توجه به اينكه تصميم هاى درست براساس دليل هاى منطقى كرفته مى شوند » زن با آوردن دليل هاى منطقى مرد را در 
كرفتن تصميم بهتريارى مى كند يس جرا نبايد دليل آورد؟ شما كفته ايد اكر خواستكار فرد مردى منطقى است و براساس اسلام 
تصميم مى كيرد با هميشه جشم كفتن مخالفت نكنيد . اين آقا كه معصوم نيستند يس ممكن است برخى از تصميم هاى ايشان 
اشتباه باشد آيا بايد بدون جون و جرا جشم كفت ؟ درست است كه مرد مدير جامعه ى خانواده است و دستورات مدير البته به 
شرط موافقت با دستورخدا لازم الا-جرا است . اما به مديران هم مى شود اعتراض كرد . به نظر من از حرف آن خواستكار محترم 
بوى مردسالارى مى آيد . جيزى كه زن هاى قديم مجبور به تحمل آن بوده اند اما زن هاى امروزى با توجه به قدرت بيشترى كه 
بدست آورده اند كمتر حاضر به قبول آن مى شوند . مككر نه اين است كه در جريان ازدواج زن و مرد هر دو بايد من خود را كنار 
كذاشته و براى ما تلاش كنند . من فكر مى كنم كسى كه انتظار هميشه جشم كفتن را دارد داراى من بسيار بزركى است . من 
كاملاً كيج شده ام . از يكك طرف يكى از نتايج ازدواج داشتن همراه و همسفر است و از طرف ديكر اكر حرف فقط حرف مرد 
باشد ديكر همراهى وجود ندارد . علاوه بر همه ى اينها احاديئى وجود دارد كه بر اطاعت زن از مرد تأكيد مى كنند . عاجزانه از 
شما درخواست دارم كه ياسخ بدهيد جون خودم هم بخاطر دليلى مشابه دليل اين خانم يكى از خواستكاران خود را رد كردم. 
جواب شما باعث شد كه ديكر اشتباهى را مرتكب نشوم البته اككر كار من اشتباه بوده است . 

باسخ -هر كسى كه در زندكى زناشوئى مى خواهد روحيه ى لطافت و صميميت ايجاد كند » طبيعتاً بايد در جان و دل همسر خود 
جا بازكند . نه اينكه صرفاً با يكك سرى استدلال ها بخواهد مسير خود را باز كند. از دوستان خواستيم كه اكر در مرحله ى 
خواستكارى كسى جنين ويزكى را دارد و اعلام مى كند كه مى خواهم همسر من مطيع باشد . دخترخانم و خانواده ى او دو مسئله 
را ارزيابى كنند و بعد در مورد آن تصميم بككيرند : عقل و دين آن طرف را بسنجند . ببينند ميزان عقل و تدبير او و تحت اراده ى 
خداوند بودن زندكى او تا جه اندازه است . به ميزانى كه نمرهى بالايى بدست بياورد » جشم كفتن به او يكك فرمول موفقيت آميز 
است . جا دارد ما انواع كسانى را كه دوست دارند در زندكى مشترك طرف مقابل به آنها جشم بككويد بررسى كنيم . اين فرمول 


صرفاً مردانه نيست بلكه زنانه هم است . يعنى يكى از زوجين دوست دارد كه همسر او مطيع محض باشد . يكك سرى افراد كسانى 
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هستند كه حق و حقيقت براى آنها حرف اول را نمى زند بلكه من حرف اول را مى زند . اككر دختر خانم مربوط به خانواده ى زن 
سالار باشد يا به دلايل مختلف احساس كند كه حق زن را همه جا ضايع كرده اند حالا بايد در زندكَى شخصى خود حق زنان را در 
طول تاريخ از همسر خود بكيرد فكر مى كند كه حرف من بايد حرف اول خانه باشد . به دلايل مختلف : موقعيت اجتماعى » سواد » 
توانمندى هاى من وبه دليل اينكه من زن هستم و مسئوليت ويزه اى در خانواده دارم . دخترانى كه در خانواده ى زن سالار فكر مى 
كنند كه لزوماً بايد زن سالارى رخ بدهد . يسرهايى هم كه در خانواده ى مرد سالار هستند يعنى يدر حرف اول را مى زند و به 
نظرات ديكران اهميت نداده و به حرف حق و حق سالارى توجه ندارد اين الكو راز يدر مى كيرند . اينها هر دو جزو تيب سيب 
ديده و بيمار خانوادكى هستند . متأسفانه الكُوى كمى هم نيست و نسبتاً در حال افزايش است و يكك هماوردى بين يسرها و دخترها 
رخ مى دهد كه ه ركدام مى خواهند طرف مقابل را مطيع محض خود بكنند . به طورى كه خانم ها اعلام مى كنند زن ذليلى مرد 
بخشى از مردانككى او است . اكر قرار باشد مرد باشد بايد حرف زن را بى جون وجرا كوش دهد . يا اينكه فكر كنيم مرد با تمام 
خودخواهى ها بدون اينكه عقل و تدبيرى داشته باشد و اهل ديانت باشد بخواهد حرف اول را بزند . يكك جنين جيزى در دين ما 
وجود ندارد . دستور اسلام و اهل بين يكك فرمول طلايى است كه نوع تعامل درون خانواده بايد به زيبايى و دلخواهى باشد . يعنى 
يكك روش شناخته شده و دليسند . اينكه من كفتم استدلال نكنيم منظور من اين بود كه در خانواده مراقب باشيم كه اعتماد يكديكر 
را جلب كرده و ظرفيت عزت نفس خود را بالا ببريم و هواى دل يكديكر را داشته باشيم . اما معناى آن اين نبود كه روى بى عقلى 
زندكى كنيم . اكر كفتيم استدلال نكنيم به اين معنا نيست كه تفكر و عقل و انديشه تعطيل شود. به اين معنا بود كه به اسم استدلال 
باب مشاجره باز نشود . 

سوال - من دخترى هفده ساله هستم و با وجود وضع مالى نسبتاً خوب خانواده ام يول ماهيانه اى كه به من داده مى شود خيلى كم 
است . باوركنيد اكر بككويم جقدر مى خنديد . يولى كه من مى كيرم با يولى كه يكك دختر ابتدايى در يكى از اقوام كه وضع مالى 
بايين ترى هم نسبت به ما دارند مى كيرد برابرى مى كند . در تنكنا قرار كرفته ام نيازهاى جدى دارم كه واقعاً نمى توانم آنها را 
برآورده كنم . جند دفعه وسوسه ى دزدى از كيف والدين به سر من زده است . مى ترسم شيطان من را كول بزند . مادر من برنامه 
كما واه نشد لطنا عار امسا كي 

باسخ - يكى از آن خلالء هاى جدى كه در تربيت فرزند داريم » تربيت بلوغ و عقل اقتصادى آنها است . ما معمولاً به بجه هاى 
خود ياد نمى دهيم كه جكونه زندكى خود را تتدبير اقتصادى كنند . جون تدبير اقتصادى بخشى از توانمندى هاى ويه ى فرزندان 
مااست و به آنها كمكك مى كند . دستورات دينى خيلى خوب و دقيقى هم اينجا وجود دارد . قطعاً علم روز هم مى تواند به ما 
كمكك كند . ما به بجه ها ياد بدهيم كه يولى را كه به آنها مى دهيم بتوانند درست مصرف كنند حتى اككر كم است . بتوانند با 
همان يول كم صرفه جويى كرده و يس انداز كنند . اكر ما يكك جنين كارى را نكنيم نمى توانيم توقع داشته باشيم كه فرزندان ما 
بعداً در زندكى خود دجا رسيب هاى جدى نشوند . بعضى از افراد دجار مصرف كرايى زيادى هستند . مثلا برخى از خانم ها 
درزندكَى خود خلاء هاى عاطفى را با خريد زياد جبران مى كنند . مقدار زيادى لباس و وسيله هاى مختلف مى خرند كه هركر 
استفاده نمى كنند . يا جيزهايى را مى خرند كه اصللا به آن احتياج ندارند . بعد براى خريد جيزهاى اصلى بدون يول مى مانند . يس 
مهم اين نيست كه ما به فرزند خود جقدر يول مى دهيم بلكه مهم است كه به او ياد دهيم آن مقدار يولى را كه دارد مديريت كند . 
هم يس انداز كند و براى روز مبادا بكذارد . هم به خرج هاى روزانه ى خود برسد وهم در جايى كه يول او كم است بتواند 
اولويت سنجى كند . اين تدبير اقتصادى هم براى دختر ها و هم براى يسرها ضرورى است . اما دومين نكته اين است كه ما بايد 
بزركك شدن فرزندان خود را جدى بكيريم . اكر بجه هاى ما بزركك شده و از سن كودكى به نوجوانى و جوانى رسيده اند » بايد 
دست آنها را باز بككذاريم مكر اينكه احتمال دهيم كه به خطا بيفتند . ولى اينكه اين دختر خوب مى كويند نيازهاى خيلى جدى 
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دارم و يولى در اختيار ندارم و يول من كمتر ازبجه هايى است كه از جهت سنى و موقعيت خانوادكى از ما يايين ترهستند به ايشان 
توصيه مى كنم وقتى شما مى توانيد موفق باشيد كه نيازهاى جدى خود را اوليت سنجى كنيد . اكر اين اولويت ها را لحاظ نكنيد 
حتى اكر ده برابر اين مبلغ را به شما بدهند احتمال اين است كه بازهم فكر كنيد اى كاش يول بيشترى داشتيد . اين مشكلى است كه 
در دارايى مال و ثروت وجود دارد و مربوط به تمام آدمها است . البته سن جوانى سن تنوع طلبى است و انسان يكك سرى نيازهايى 
را دارد كه نيازهاى واقعى نيست بلكه نيازهاى همسالان او است و فكر مى كند اكر مثل آنها نباشد حتماً يكك جيزى كم دارد . اين 
امكان هم وجود دارد خانواده اين يول را به خانم بدهند و بككويند هرجه وسيله ى شخصى نياز دارى بايد با اين يول تهيه كنى . 
يعنى به نوعى او را رها كنند ويا بخواهند از اين طريق او را مسئوليت يذير كنند . اكر واقعاً نمى توان با اين هزينه اين جيزها را 
تأمين كرد لازم است كه شما براى خود يكك برنامه ريزى ويزه ترى بكنيد . خانواده هم بايد عقل و مديريت اقتصادى را به بجه ها 
ناد ناهد وستاسب اسن و نال آنها كمكك هزينهى آنها را ببقتر كققد . اكردل تكراق سعد كدابق يول عا رادو زاه اتشياهى 
خرج كنند اين يول ها را زمانى به او بدهند كه با آنها مشورت اقتصادى كند . يا فرزند آنها يكك محاسبه ى هفتكى يا ماهيانه را به 
يدر يا مادر ارائه كند بدون اينكه مدام زير ذره بين برود . ما بايد كاهى اوقات اجازه دهيد كه فرزندان اشتباهات كوجكى را انجام 
دهند . مثلا اكر مانتو » لباس » كفش يا كيفى كه جنس خوبى ندارد اما قيمت كاذبى هم دارد مى خواهد بخرد و لازم است كه با او 
مشورت كرده و بككوييم كه جنس اين جيزى كه مى خواهى بخرى خوب نيست ولى اجازه دهيم كه تصميم آخر را خود او بككيرد . 
بجه هاى ما بايد ياد بككيرند كه مسئوليت اشتباهات خود را بيذيرند . آدم هايى كه هميشه از ديكران مى خواهند بجاى آنها تصميم 
بكيرند ويا يدر و مادرهايى كه هميشه تصميم كيرى هاى نهايى را انجام مى دهند بجه هاى خود را در يكك فقر مسئوليتى يرورش 
من ذهند .ابن بها برااز آسين معد وهميشه باروحيدى فرافكى مواسه مى شوند ؤوقتى اشتباة مى كنند ذيكران زامقضر مى 
دانند . اما اينكه اين خانم درآخر كفته كاهى شيطان من را وسوسه مى كند كه به كيف يدر و مادر خود دست زده و ازآن يول 
بردارم الان وارد يكك بحران جديد شده است . يعنى نيازى دارد كه عزيزترين افراد خانواده آن را دركك نكرده اند . اككر الان نتوانيد 
با يكك زبان دلنشين » عاقلانه و درست » بدون دعواء لجبازى و قهر كردن نياز خود را به مادر خود بككويبد و او را قانع بكنيد وايااو 
شما را قانع كند جطور مى توانيد بعدها كه وارد دانشكاه شديد و با استاد و همكلاسى خود دجار اختلاف نظر شديد مسئله ى خود 
راحل كنيد ؟ آيا آنجا هم لزوماً بايد از دل و فكر آنها بدزديد؟ اكر وارد محيط كارشديد و با همكار و رئيس خود دجار اختلاف 
نظر شديد آنجا جكار مى خواهيد بكنيد؟ در آينده با همسر و فرزندان خود جككونه مى خواهيد اختلاف خود راحل كنيد ؟ اين 
يكك فرصت خيلى خوب . ساده اما جدى است كه بتوانيد در اين موقعيت ياد بككيريد مسئله خود را حل كنيد . اين مسئله را معضل 
نديده و بتوانيد تبديل معضل به مسئله را ياد بككيريد . يعنى بككوييد من يكك مسئله دارم و جواب آن اين است كه به يولى بيش از 
اين نياز دارم . من مى خواهم مادر خود را قانع كنم اما جككونه بايد به او بككويم كه بيذيرد؟ مسئله راه حل دارد من به دنبال كزينه 
هاى مختلفى مى كردم كه براى آن تبيبن كنم . اما جيزى كه مادر من قبول دارد نه آن جيزى كه من قبول دارم . شما وقتى كه مى 
كوبيد دختر فلانى از من بيشتر يول مى كيرد فوراً مادر شما خواهد كفت تو به زندكى بقيه جكار دارى؟ جون شما مقايسه ى غلط 
كزةة ايندو اين ووكن جوات ننى حقد . أها اكر شنا كريد مادز وق كه شمادر سال قبل امن ابن مقدار يول مى داذيك من اين 
نيازها را نداشتم . الان يكك مقدار يول تو جيبى من بالا تر رفته اما من اين نيازها را دارم آيا شما مى توانيد به من كمكك كنيد كه 
جككونه با اين مقدار يول نيازهاى خود را برآورده كنم ؟ يعنى بجاى اينكه لجبازى كنيد يكك مشورت دوستانه و دخترانه داشته باشيد 
قلعا عن عافد |( اناس تبات دور شوك 

سوال > لطفاً در خصوص سوره اسراء آيه ى 8 تا ١٠‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ -در آيه ى جهارده خداوند صحنه اى از صحنه هاى قيامت را براى ما بازكو مى كند . صحنه اى كه قطعاً بيش روى همه ى 
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ما آدم ها خواهد بود . وقتى كه نامه ى عمل هر فردى را به دست او مى دهند مى كويند قاضى » شاهد » متهم و شاكى خود تو 
هستى . هرحكمى دادى ما قبول مى كنيم . كتاب خود و نامه ى عمل خود را بخوان . كافى است. اكر خود تو رأى دهى براى ما 
هوشيارى ويزه قرار مى كيرند . يعنى همه ى حجاب هاء توجيح ها و فكرهاى غلط از انسان فاصله كرفته است . حالا وقتى كه به 
نامه ى عمل خود نككاه مى كند » مى فهمد كه جه كرده است . در آيات ديككرى داريم كه فرياد مى زند: واى برمن هيج كم و 
زيادى نيست مككر اينكه در اين نامه نوشته شده است . هيج احساسى از دل من عبور نكرده مككر اينكه اينجا ثبت شده است . نامه ى 
عمل فرد فوق العاده حساس است حون خداوند به آنجه كه در وجود ما ينهان است آ كاه مى باشد و نيت همه ى انسان ها را مى 
داند . خداوند اين صفحه را روز قيامت براى ما باز مى كند . در آيه ى يانزده دارد كه بار كسى را روز قيامت هيج كسى نمى تواند 
به دوش بكشد . كاهى اوقات در جامعه از اين آيه ى شريفه به معناى غلط استفاده شده است . وقتى كه كسى را امر به معروف مى 
كنند واو رااز زشتى باز مى دارند اين آيه را به غلط تفسير مى كند كه به كار من كار نداشته باشيد. اين اشتباه بز ركى است كه مى 
كنند . همانطور كه اككر من و تو سوار كشتى زندكى باشيمء تو بخشى از كشتى را سوراخ كنى قطعا آبى كه در كشتى وارد مى 
شود زندكى من را هم تهديد خواهد كرد . در عرصه ى زندكى اجتماعى و سرنوشت اخروى | فرادى كه كروه هستند قطعا آسيب 
مى بينند. اما اينكه قرآن مى كويد كسى نمى تواند بار ديككرى را به دوش بكشد يعنى من نمى توانم ديكران را به كناه و غفلت 
دعوت كنم و بعد بككويم كناه آن به كردن من . شما نماز هاى خود را نخوانيد ويا دير بخوانيد و يكك مقدار كمتر حجاب داشته 
باشيد و فلان كناه را انجام دهيد اشكالى ندارد » در روز قيامت من جوابكو هستم . اين جزو آن قلدرى هاى غلط و كاذبى است كه 
كَاهى اوقات براى نفس برخى از افراد دلنشين شده است . خداوند در اينجا يكك هشدار جدى مى دهد: روز قيامت هيحجكس به داد 
شما نمى رسد.اكر يدر و مادر » همسرء كسى كه او را خيلى دوست داريد ويا كسى كه او شما را خيلى دوست دارد به كناهى 
دعوت كردء هركز بخاطر او حاضر نشويد كه وارد جهنم شويد كه هركز او نمى تواند نجات دهنده ى شما باشد . 

سوال - دخترى هيجده ساله هستم وحدوداً شش ماه است كه جادر را انتخاب كرده ام و دوست ندارم به هيج قيمتى آن را از دست 
بدهم اما من در حال افسرده شدن هستم . جون ديكر مانند قبل نمى توانم به كوه و اردو بروم واز تفريحاتى از اين قبيل استفاده كنم 
.اكر بروم بايد يكك كوشه بنشينم آيا من بايد اين وضع را تحمل كنم ؟ آيا اينها امتحان الهى هستند ؟ 

را بكنند . اما اينكه با جادر نمى توانند فعاليت هاى اجتماعى و تفريحى خود را داشته باشند مى كويم كه نه اينطور نيست . شايد 
علت اينكه جنين فكرى را مى كنيد به اين خاطر است كه هنوز با جادر آميخته نشده ايد . آموخته نشدن موجب شده كه شما فكر 
كنيد وقتى مى خواهيد جادر خود را حفظ كنيد نمى توانيد فعاليت كنيد . شما به فرصت نياز داريد تا بيشتر تمرين كنيد . براى يكك 
خانم جادرى كه اهل ديانت است بايد نشاط و شادى در بالاترين حد خود باشد ولى با الككوهاى موقرانه . به راحتى مى توان با 
جادر انواع فعاليت ها ورزشى و اجتماعى را داشت بدون اينكه هيج مانعى باشد . البته كنترل كردن جادرهاى رايج يكك مقدار 
مشرف شود اما در عمر خود جادر به سر نكرده باشد وبخاطر شرافت اين مكان خود را مقيد به جادر كند » طبيعى است كه نتواند 
آن را حفظ كند . جرا كه تمرين نكرده است . دليل آن از يكك طرف عدم تمرين است و ازطرف ديكر به اين دليل است كه اين 
جادر» جادر اصيل ايرانى نيست . 

سوال - كمكك كرفتن از دكتر و مطالعه ى كتاب براى تعيين جنسيت فرزند قبل از باردارى آيا كناه محسوب مى شود؟ 

ياسخ -اكر شما فكر مى كنيد كه تصميم كيرنده ى قطعى هستيد و خداوند هيج نقشى ندارد يكك نوع شرك اعتقادى است . در 
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هر كار ديكرى نيز همينطور است يعنى در كارهاى بسيار ساده و عادى و كارهاى ارادى ما فكر كنيم كه در عالم نقش جدى داريم 
و خداوند همه ى كارها را به ما واككذار كرده استء يكك جنين جيزى وجود ندارد . اما اكر به تعيين جنسيت فرزند اينطور نككاه كنيد 
كه بتوانيد با تغذيه و مراقبت هاى ويه ضريب موفقيت خود را از ينجاه درصد به شصت يا هفتاد درصد برسانيد اشكالى ندارد . اين 
در واقع امكان و فرصتى است كه شما هم در دستورات دينى و هم در دستورات علمى داريد . شما با توكل به خداوند مى خواهيد 
يكك مسيرى را انتخاب كنيد كه هوشمندانه تر باشد . اما مراقب باشيد كه هوشمندى شما تبديل به يكك منيت جديد نشود و اكر به 
نتيجه نرسيد فكر نكنيد كه اين روش ها اشتباه بوده است . شايد واقعاً مصلحت هاى ويزه اى وجود دارد كه بايد نسبت به آن دقت 
كنيم . در برخى از كشورها مانند هندوستان در يكك دوره اى اعلا-م كردند كه در آزمايشكاه ها و سونوكرافى ها اجازه ندارند 
جنسيت فرزند را به مادر اعلام كند . بخاطر اينكه وقتى متوجه مى شدند كه فرزند آنها دختر است ديككر او را نككاه نمى داشتند. 
نسبت جمعيتى بعد از جند سال به هم خورد و دجار آسيب شدند . اينكه ما فكر كنيم خيلى هوشمند هستيم و مى توانيم درعالم 
دستكارى كرده و بهترين كزينه ها را انتخاب كنيم يكك غلط بزركك شناختى است . اينكه در زندكى شخصى مثلاً يكك نفر دو يسر 
دارد و الا-ن دوست دارد كه يكك دختر داشته باشد اين كار با توكل به خداوند و كمكك كرفتن از اسباب و علل نه تنها معصيت 
نيست بلكه وقتى درراستاى مسير الهى باشد انشاء الله مورد رضايت خداوند قرار خواهد كرفت . 

سوال - مشكل من اين است كه هر حرفى را در هر شرايطى مى زنم از حرف هاى من بد برداشت مى كنند . به من مى كويند كه 
زبان تو خيلى نيش دارد و زخم زبان مى زنى . اما خداشاهد است و مى داند كه در دل من هيج جيزى نيست . من اين حرف ها را 
بدون منظور مى زنم و شوخى مى كنم اما نمى دانم جرا همه بد برداشت مى كنند . كاهى اوقات از خدا مى خواهم كه من رااز 
روى زمين بردارد تا همه از دست من خلااص شوند تا كسى مجبور نباشد من را تحمل كند . در مورد اين قضيه با مادر خود نيز 
بحث مى كنم . هميشه هم من محكوم مى شوم جون نمى توانم حرف را در دل خود نككاه دارم و به كريه مى افتم . لطفاً به من 
بككوييد اشكال كار من كجا است من دختر هستم و بيست ويكك سال دارم . 

ياسخ > اين خواهر خوب مى تواند يكك فرمول و ملاكك خوب داشته باشد براى اينكه بفهمد جه جاهايى اشتباه كرده است . اكر 
كاهى اوقات ما مى بينيم كه ديكران در مورد ما قضاوتى مى كنند كه واقعى نيست بايد به دنبال اين باشيم كه ما جه زمينه اى را 
براى سوء تفاهم ايجاد كرده بوديم و آن زمينه را برطرف كنيم . اما وقتى مى بينيم همه در باره ى ما قضاوت غلط مى كنند معلوم 
است كه من يكك خطاى رفتارى دارم كه همه جا آن را تكرار مى كنم . جون يا بايد بككويم كه من اشتباه مى كنم يا بكويم كه همه 
ى افراد ديكر اشتباه مى كنند . اينكه من اشتباه مى كنم خيلى درست تر به نظر مى رسد وقتى كه رفتار من به عنوان يكك رفتار 
شخصى است نه به عنوان يكك رفتار اعتقادى . وقتى كه همه در باره ى شما اين قضاوت را دارند و به عنوان يكك الكوى عمومى 
است معلوم است كه شما هنوز آن شيوه هاى زيبا سخن كفتن را كه قرآن به ما ياد داده است بلد نبوده و تمرين نكرده ايد . شيوه ى 
قرآن اين است كه كلام شما زيباء دلنشين و محكم باشد و مراعات قدرت تحمل ديكران را هم بكنيم . به اندازه ى فهم و دانايى 
فرد با او سخن بكو . شما در آخر كفتيد كه در دل خود نمى توانم حرفى را نككّاه دارم . بس معلوم است كه وقتى شما دلخور مى 
شويد و دلخورى هاى شما هم خيلى زياد است آنها را با يكك شتاب و آزردكى جدى بيان مى كنيد . طبيعى است كه وقتى شما 
آزردكى جدى داشته باشيد كلام شما زيبا نباشد . ابتدا بايد ياد بكيريد كه زودرنجى خود را مديريت كنيد. شما جون زودرنج 
هستيد ديكران را مورد رنجش قرارمى دهيد . كوجكترين حرف و رفتار ديكران باعث مى شود كه آزرده شده و جون در دل خود 
نيز نمى توانيد نككاه داريد وقدرت اينكه بتوانيد حرف خود را به ذهن ديكران نزديكك كنيد نيز كم است . در نتيجه از همه رنجيده 
شدة و ذيكران تبزاز شما وتحيده من كود كز ذشورات دق عا است ككس عق تدارد ارزوع مركك يكند. ارزوق مه كاعر 


شيادخ براق اسان موهى سند يده لسك ارزوق م كميدن افك دايا راي وقد كن عن ر] تير كتى ابن ؤند كن بدذره 
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من هم نمى خورد اصللا براى جه من را به اين دنيا آورده اى. اين نهايت ناشكرى است . اينكه من نتوانستم مشكلى را حل كنم يعنى 
اينكه اين مسيرى كه رفته ام غلط بوده حالا بايد مسير بهترى را بيدا كنم . ما مسير اهل بيت را توصيه مى كنيم . زيبا سخن كفتن و 
سخن زيبا كفتن » هردو را باهم تركيب كنيم . شما وقتى از ديكران دلخور هستيد خود را بجاى آنها بككذاريد . دل شما مى خواهد 
ديكران با شما جككونه صحبت كنند شما نيز با آنها همانكونه حرف بزنيد . يكك كمى هم زيبا ترو دلنشين تر. اين موجب مى شود 
كه ديكران فكر نكنند زبان شما نيش دارد . وقتى هم از دست ديككران دلخور شديد همان لحظه به آنها نكوييد بكه آن را بنويسيد . 
يعنى يكك فرصت كوتاه به خود بدهيد براى اينكه هوشمندانه فكر كنيد . بجاى اينكه صرفاً واكنشى جواب دهيد و جون آنها شما را 
آزرده كرده اند » آنها را برنجانيد تا راحت شويد . همين آزردكى را روى كاغذ بياوريد . بعد به خود يكك فرصت كوتاه بزنيد و 
آن را دوباره بخوانيد و ببينيد آيا اككر كسى اين حرف را به شما بزند آزرده مى شويد يا خير؟ معمولاً به خود مى كوييد آنها من را 
آزرده كرده اند من هم اجازه دارم آنها را آزرده كنم . روش خود را عوض كنيد. سكوت خلاق را ياد بكيريد . موقعى كه خيلى 
عصبانى هستيد هوشمندانه و آكاهانه با اينكه مى دانيد به طرف مقابل جه جيزى بككوييد كه آنها را آزرده كنيد جيزى نككوييد . و 
نهايتاً در يكك فرصت مناسب با استفاده از قانون شش باضافه ى يكك حرف دل خود را بيان كنيد . اين قانون يعنى اينكه هر موقع 
قرار است از كسى انتقاد كنيم و بدى را كه در او ديده ايم و ما را رنجيده كرده براى او بيان كنيم . ابتدا ضرفيت عزت نفس او را 
بالا ببريم . شش عدد از خوبى هايى را كه در او است شمارش كنيم و بعد از آن يكى از مشكلاتى را كه موجب رنجش ما شده 
است به صورت ييشنهاد و نه انتقاد براى او بيان كنيم . اين فرصتى است كه طرف مقابل به صورت عاقلانه در مورد حرف ما فكر 
كند و ما هم بتوانيم به خوبى هاى او فك ركنيم . 

سوال > من دو يسر ده ساله و سيزده ساله دارم و دعوا و كتكك كارى هاى آنها خسته شده ام . تا زمانى كه به همه ى خواسته هاى 
آنها كوش مى كنم هيج مشكلى نيست اما هركاه مخالف زياد خرج كردن و خطاهاى آنها حرفى بزنم خيلى من را اذيت مى كنند 
در ضمن بر سر كوجكترين مسئله دعوا كرده و كتكك كارى راه مى اندازند . من نمى دانم كجاى كار را اشتباه كرده ام من را 
والقلات كنك 

ياسخ - بجه ها مايه ى آرامش نيستند بلكه همسر مايه ى آرامش است شما بايد صميميت بين خود و همسرتان را بيشتر كنيد . اين 
يكى از رمز هاى موفقيت غير مستقيم خوشبختى است اينكه اكر مى خواهيم بجه هاى خوبى را داشته باشيم » بايد رابطه ى عاطفى 
بدر و مادر خيلى خوب باشد . بجه ها وقتى ببينند كه يدر و مادر رابطه ى خوب و صميمى بايكديكر دارند حتى زمانى كه شلوغ 
مى كنند راحت تر مهار مى شوند . شما توقع داريد كه فرزندان شما خيلى آرام و ساكت باشند آنهم در خانه هاى كوجكك امروزى 
كو ع لا قط وبناته عاض سال را دراعوار عار قد اى كاتج اانا كتره كدق ساق ازاقاف قراهك اردان خردرا 
جكونه تدبير كرده اند . آيا يدر و مادر اين امكان را دارند كه با فرزندان خود در يكك ياركك يا فضاى سبز بازى دسته جمعى بكنئد 
. يا اينكه مى كويند بجه ها بايد يا درس بخوانند يا جلوى تلويزيون باشند و يا باهم بازى كنند . اشتباه ما اين است كه در جمع 
خانوادكى فراموش كرده ايم كه اعضاء يكك خانواده هستيم . اكر مى بينيد كه بجه ها مدام مى خواهند از شما يول بككيرند و مدام 
مى جواهند حرق غنوه زااثباث كنند سه ذليل دارة اول اننكة سن وجوائى سن استقلال طلبى اسث يعتى من جتواهند يكويند ما 
بزركك شده ايم و ديكر بجه نيستيم . شما بجاى ما تصميم نككيريد . اما ما مى دانيم كه هنوز رشد عقلانى آنها كامل نشده » يس بايد 
به آنها فرصت بدهيم اما از آنها مسئوليت يذيرى در قبال كارهايشان را نيز بخواهيم . و آنها را سرزنش نكنيم . كاهى اوقات زمانى 
كه فرزندان ما اشتباه مى كنند ما آنها را سرزنش مى كنيم » بيشتر لجباز و يرخاشكر مى شوند . وقتى بجه هاى ما اشتباه كردند دست 
آنها را بككيريم و به آنها نيز نكلوييم كه اشتباه كرده اند . فرصت بدهيم تا اشتباهات خود را جبران كنند . اين هوشمندى است كه 


يدر و مادر ها بايد داشته باشند . دوم اينكه يدر و مادر ها و بجه ها بايد نسبت به آينده سرمايه كذارى كنند . يعنى خيلى اوقات بجه 
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ها نسبت به آينده احساس مسئوليت ندارند ويا ما آنقدر آينده را براى آنها بزركك و خطرناك مى كنيم كه دجار اضطراب شده و 
ديكر نسبت به اين مسائل جدى نيستند . ككاهى اوقات نيز اصلا كارى به كار بجه ها نداريم . و سومين دليل نيز همان روحيه ى 
سرزنش كرى و امرونهى زياد ما است . نه فرزندان را رها كرده و نه آنها را سرزنش كنيم بلكه با آنها همراهى داشته باشيم واز 
وظيفه ى تربيت خود كوتاهى نكنيم . 

ماه شعبان ماه ييامبر است قطعاً هرجقدر دل و جان ما با ييامبر اكرم (ص) و موعود عالم هستى امام زمان كه در طلايى ترين زمان 
اين ماه يا به عرصه ى وجود كذاشته اند ارتباط خود را قوى تر كنيم قطعاً سرمايه هاى معنوى ما بيشتر خواهد شد . ما اين راه را باز 
كنيم براى اينكه جزو منتظرين واقعى امام زمان باشيم . با خدمت كردن به دين خداوند و اطاعت دستورات خداوند قطعاً ما بيشترين 


ع1 


سوال - نظر شما راجع به معرفى فردى كه اخلادق مناسبى ندارد براى ازدواج با ديككران جيست ؟ دوستى تى دارم با اينكه فرد مذهبى 
است اما اخلاق مناسبى ندارد. مثلاً خيلى بدبين است و راحت به ديككران تهمت مى زند . انتقاد بذيرهم نيست و بيشتر از هر كس 
ديكرى خود را قبول دارد . برسر مسائل كوجكك به اطرافيان بد و بيراه مى كويد . بيست و نه سال سن دارد و من خيلى دوست دارم 
كه او ازدواج كند . اما به هركسى كه او را معرفى مى كنم نكران هستم جون اكر كسى فردى را با اين خصوصيات براى برادر 
خودم معرفى كند واقعاً ازاو دلخور مى شوم . 

ياسخ - فرمولى را كه اهل بيت در قاعدهى انصاف به همه ى ما ياد داده اند اين است كه هرجه را براى خود نمى يسندى براى 
ديككران هم نيسند . ايشان به راحتى به اين نتيجه رسيده كه اككر جنين فردى را براى برادر ايشان يبشنهاد بدهند آزرده مى شود . يس 
بيشنهاد اين خانم براى ازدواج كار اشتباهى است . اما من از ث شما سوال مى كنم كه جطور شما با فردى رابطه ى دوستى برقرار كرده 
ايد اما هنوز نتوانسته ايد ويزكى هاى منفى او را اصلاح كنيد وبعد اين دوستى هم ادامه بيدا كرده است . طبيعى است كه در دوره 
ى نوجوانى دوستى خيلى راحت رخ دهد . بجه ها در دوره ى نوجوانى آسان يذير هستند و با هركسى دوست مى شوند . اما شما 
مى كوييد كه اين خانم بيست و نه سال دارد يعنى در اواخر دوره ى جوانى و يختككى است و آماده است كه يكك حضور جدى 
اجتماعى داشته باشد . اين دوستى و ماند كارى آن يكك معمااست . شما كه با يكك دوست بدبين و تهمت زن دوست هستيد 
خودتان نيز در معرض تهمت قرار داريد . در روايت داريم كه دين هر كس مطابق دين دوست او است . در صورت ادامه ى اين 
دوستى خلقيات و روحيات شما نيز آنككونه خواهد شد . يا شما بايد او را تحت تأثير ويزكى هاى مثبت خود قرار دهيد و يا او شما را 
فعق تاقبرورن كن عاق شود قران دعلدد اول كر ينا شه ال اتعنده ادك عظوي تقر اتقيقه عد الوارا قم هوه تكد ونا فنما ف 
دلسوز اين خانم هستيد قاعده ى ارحم ترحم را در نظر بككيريد. ب يعنى به هم مهربانى و محبت داشته باشيد تا خداوند هم براى شما 
زمينه ى رحمت خود را در عالم هستى به جوشش در بياورد . اين دلسوزى شما خيلى ارزشمند است . اما قبل از اينكه شما بخواهيد 
اورا براى ازدواج معرفى كنيد بايد كمكك كنيد تا اخلاءق هاى غلط خود را اصلاح كند . اينكه ما در دوست خود نكات منفى 
ديديم و كفتيم كه اين ويزكى هاى منفى را دارد » انسانى كه قدرت ديدن خوبى ها را در بين بدى ها نداشته باشد يكك نقص فنى 
در روحيه و اخلاق او وجود دارد . يعنى خود شما كه بدى هاى دوست خود را كفتيد هيج خوبى از او نككفتيد . غير از سن او و 
اينكه دوست شما است . اينها كه هيجكدام حسن اخلاقى و رفتارى و شخصيتى نيست . آيا اين دوست شما هيج ويزكى مثبتى 
ندارد؟ يس بايد شرط انصاف را رعايت كنيم . وقتى كه مى خواهيم در رابطه با كسى توضيحاتى را بدهيم حتماً اكر ويزكى هاى 
منفى او را مى كوييم » ويزكى هاى م: مثبت را هم بككوييم .اكر مى خواهيم به او كمكك كنيم كه ويرْكى هاى منفى خود را اصلاح 
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كند لازم است با خوبى ها بدى هاى او را از بين ببريم . بهترين راه اين است كه به دوست خود كمكك كنيد كه به اين بدى هاى 
روحى و شخصيتى خود بيروز شود تا بتواند مسير خوشبختى را در زندكى خود باز كند . 

سوال - دخترى يانزده ساله هستم كه شديداً به يكى از ورزشكاران علاقه دارم . كاهى به خود مى كويم كه به تهران بروم واو را 
از نزديكك ببينم ولى بعد مى كويم كه او ازدواج كرده است . مادر من مى كويد اين احساس مربوط به دورهى نوجوانى است اما 
من با خود مى كويم جطور نوجوانى هستم كه بجاى اينكه به خدا دل ببندم به او دل بسته ام . لطفاً من را كمكك كنيد تمام ذهن من 
مشغول شده است . 

سوال - ما بايد ابتدا مديريت نككاه و بعد مديريت خيال را ياد بكيريم . دو بعد از ابعاد ينجكانه ى حريم حجاب و حيا و عفاف » 
مديريت نككاه و خيال اسث . اينها جيزهايى اسث كه ها در برنامه هاى علمى » ديتى و تربيتى خخود درون خناثواده و جامعه نسبث به 
آن جدى نيستيم . مديريت نككاه يعنى اينكه به دستورات اهل بيت حيطه ى ديدنى ها دقت كنيم . اكر فرد نا محرمى براى ما و در 
قلب ما ايجاد جاذبه كرد , يعنى اينكه نككاه » مشكوك است . اصلاح فقهى آن اين است كه نكاه » نككاه ريبه است . جون در اين 
صورت نفس من مديريت مى كند و نه دل » فكر و ايمان من . بخاطر همين توجه من به جاذبه هاى ويزهى او به عنوان جنس 
مخالف است . كرجه در او خوبى هاى شخصيتىء اخلاقى و رفتارى ديده ام اما همين تفاوت جنسيتى ميدان جاذبه را قوى تر كرده 
است . دستور اهل بيت اين است كه نككّاه اول به نفع شما است اما نككاه دوم و سوم تيرى از تيرهاى شيطان است . يعنى در دوره اى 
كه دوره ى رسانه هاى ديجيتال است و به ما مى كويند كه ببينيد براى اينكه واقعيت ها را نبينيد ما بايد هنر نديدن را ياد بكيريم . 
هنر نديدن جزو آن هنرهايى است كه همه ى ما و خصوصاً جوان ها به آن احتياج دارند . البته دنيا ديدن بهتر از دنيا خوردن است 
اما اين دنيا ديدن يعنى ديدن خوبى ها و تجربه كردن و عبرت كرفتن . اما اينكه مى كُوييم نبينيم يعنى به دل خود فرصت ندهم كه 
دجار خيانت شود . اميرالمومنين (ع) مى فرمايند كه دل كتاب سفيدى است كه با قلم جشم روى آن نوشته مى شود . شما اجازه 
داده ايد كه از طريق جشم و نككاه اين توجه آنقدر جدى شود واين آدم در دل شما جا بازكند كه باعث شود از يكك شهر ديكر به 
تهران بياييد كه او را ببينيد . آيا ورزشكار بودن و تيب و زست و ويزكى هاى ظاهرى ويا شخصيت اخلاقى او براى شما مهم است 
؟ جه جيزى از اين فرد براى شما ايجاد انككيزه كرده است ؟ يكى از راه هايى كه ما مى توانيم زمينه ى اصلاح درونى خود را فراهم 
كنيم اين است كه در دلبستكى هايى از اين دست كه به هيج جاى عالم وصل نيست و فقط احساس مى كنيد كه نسبت به يكك نفر 
حس ويزه و مثبت خيلى شديد داريد . ما به اينها عشق هاى كاذب مى كُوييم و اسم حقيقى آن هوس است . من بايد ببينيم كه در 
اين فردى كه اينقدر مورد توجه من قرار كرفته جه ويزكى مثبتى وجود دارد . اكر آن را آناليز كرده و جزئيات اين ويزكى هارا 
ررسى كم سبيت هقرو تنائقت سداق كف , معنو لاما كتاتن راذوست دارع كدي ارو هام خلا عا و تكامهاي كدر 
ضمير ناخودآكاه ذهن ما وجود دارد ياسخ بدهند . كاهى نيز فقط يكك تصور ظاهرى وحباب است . مثلاا كسى مى كويد من صداء 
تيب حرف زدن و راه رفتن اين فرد را دوست دارم . يكك بهانه هاى خيلى كوجكك و كذرا كه خيلى زيبا به نظر مى رسد اما اكر 
زمان بككذرد از بين مى رود . كلاسم مادر ايشان درست است كه كفته اينها مربوط به دوران نوجوانى است اما از همه ى مادران 
خوب مى خواهيم كه با ايجاد رابطه ى صميمانه به بجه هاى خود كمكك كنند كه دنيا را بهتر بشناسند . يعنى از دختر خود بيرسيد 
كه دلايل اين علاقه ى ويه جيست . و به او بككويبد كه اين فرصت را به خود بدهد براى اينكه بتواند از اين علاقه يرهيز كن . اين 
نوع علاقه اكر براساس ويزكى هاى مثبت شخصيتى طرف مقابل است اما در حيطه ى حرام رخ داده » دستور اهل بيت به راحتى 
فرفولن رابرائ هام*تخض كردةاست كدي كذ عاقق شوةاو باكدامق يشه كند ع بعتن تكاوول :ورقار خود زاصفط كد اين 
فرصت را براى خود ايجاد مى كند كه روحيه ى ياكك زيستن را بدست بياورد و به مقام شهادت نائل شود . 


سوال - حد ارتباط با نامحرم كجا است ؟ ضمناً آيا اين حد در دنياى واقعى و مجازى فرق مى كند يا خير؟ 
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ياسخ - حد ارتباط با نامحرم اين است كه ما با هم داد و ستد عاطفى نكنيم . يعنى به دنبال صيد كردن دل يكديكر نباشيم . اين 
يكى از راه هايى است كه به نظر دور است اما خيلى نزديكك است . به قول قرآن : همه ى آدم ها نسبت به خود , خودآ كاهى دارند 
ولى مدام توجيح مى كنند . مى كويند ما در محيط هاى مجازى يكديكر را نمى بينيم . يس مى توانيم هر حرفى را راحت بزنيم . اما 
من از آنها سوال مى كنم كه وقتى شما در اين فضاهاى نت نظر مى كذاريد و با يكديكر كفتكو مى كنيد آيا اين داد و ستد عاطفى 
رخ مى دهد يا خير؟ وقتى كه شما از انواع تصاوير و كلمات و روش هايى كه در محيط هاى ديجيتال است استفاده مى كنيد براى 
اينكه احساس و حالات فكرى و روحى خود را به طرف مقابل منتقل كنيد در او هيج حسى را ايجاد نمى كنيد ؟ در حقيقت قبل از 
اينكه شما با فكر او ارتباط برقرار كنيد در دل و احساس اوجا باز كرده ايد . اين جا باز كردن در احساس و دل فرد نامحرم همان 
حريم حرامى است كه شما وارد شده ايد . من اجازه ى داد و ستد عاطفى به اين عنوان كه دل كسى را از آن خود بكنم ندارم . 
قطعاً من بايد براى يكك ارتباط سالم حركت كنم . ارتباطى كه فرصت فكر ‏ انديشه و عمل صالح و كارهاى خوب و زيبا را بدهد . 
ظاهراً كاهى اوقات ما وارد فضاهاى مجازى مى شويم و كفتكو هاى علمى و اعتقادى مى كنيم . اما اين فضاها ايجاد اعتياد مى كند 
. يعنى فرد مدام به دنبال اين است كه وارد آن شده با افراد مختلف كفتكو كند ونظرات آنها را داشته باشد . به اين كفتكو كردن ها 
به عنوان بكك رفتار ويه ى روشنفكرانه و عالمائه نكاه مى كند. اين ثقابى استث كه هوس بر روى رقتارهاى ما مى زند . اكر قصد 
ازدواج باشد بايد ما آن را صريح كنيم . اما فضاى وب فضاى مناسبى براى ازدواج نيست . به اين خاطر كه ما در فضاى مجازى » 
شخصيت مجازى داريم . از كجا من بدانم كه اين كسى كه خود را به عنوان يكك خانم معرفى مى كند واقعاً يكك خانم است و از 
كجا مشخص است كه آقا نيست . از كجا معلوم كه سن و ويزكى هاى واقعى خود را منتقل كند . خيلى اوقات براى اينكه افراد 
جواتف ابق سوال هارااييدا كند نا يكدكر دن يرون قرارمى كذارنه .در اين قرار شها از كجا من دانيد كد ابن فر همان كس 
است كه در فضاى مجازى به شما ياسخ داده ؟ شايد آن ياسخ ها را خوانده و به سر اين قرار آمده است . متأسفانه الان ما در فضاى 
ديجيتال دجار آسيب هاى جدى هستيم . اصلل اقتضاى فضاى ديجيتال شخصيت مجازى است . وقتى كه ما با انسان ها در دنياى 
واقعى مواجه هستيم بسيارى از ويكى هاى شخصيتى آنها را نمى شناسيم . در فضاى ديجيتال كه اصلل قابليت شناخت وجود ندارد 
. در ارتباط با نامحرم قرار است كه ما حريم دل و خيال يكديكر را اشغال نكنيم . من حق ندارم كه دل و فكر كسى را مشغول خود 
بكنم . و در دل و فكر او براى خود يكك جاى ويزه و ممتاز از بقيه باز كنم . كاهى اوقات هم كسانى كه به نت دسترسى ندارند از 
طريق ييامكك وارد اين آلودكى مى شوند . يعنى ييامكك هايى بين افراد محرم و نامحرم رد و بدل مى شود كه بارهاى عاطفى و 
معنايى دارد . اشعار و جملات ادبى كه مناسبتى هم براى آن درست مى كنيم . اين كار زمينه ى ايجاد يكك ارتباط عاطفى مى شود . 
در حقيقت فرصت داده ايم كه ضمير ناخود آكاه ما بدون هيج جنككى فتح شود . اين يعنى بيروزى نفس و هوا و هوس ما كه هنوز 
تربيت جدى بيدا نكرده است . به همين خاطر بايد فوق العاده مراقبت كرده و با احتياط جلو رفت . 

سوال > من دخترى بيست و سه ساله هستم و كودكى دارم كه تازه فهميده ام مادرزادى نابينا است . من و يدر او از خدا خواسته ايم 
كه جهنم را براى ما حلال كرداند . اما شفاى جشم بجه ى ما را بدهد . رفتارها » حرف ها و دلسوزى هاى مردم ما را كلافه كرده 
است . طورى كه بعضى اوقات خدا را فراموش كرده و ناسياسى مى كنيم . ما را راهنمايى كنيد كه جكار كنيم خدا را فراموش 
نكرده و ابا حرف هاى افراد كنار بياييم. 

ياسخ - اين فرزندى كه خداوند از حكمت خود نعمت رايجى را كه به همه ى انسان ها مى دهد و آن بينايى است نداده » فرصتى 
را فراهم كرده كه از ساير استعدادها و توانمندى هاى خود بتواند استفاده كند . يكك مشكلى كه همه ى يدر ومادرهايى كه فرزندان 
معلول دارند را تهديد مى كند يكك احساس كناه كارى دائمى است . كه برخى از اين معلوليت ها مادرزادى و برخى نيز در طى 


زندكى بوجود مى آيد . اين يدر و مادر ها فكر مى كنند كه مقصر اصلى ما هستيم كه اين بجه را بدنيا آورده ايم . بخصوص وقتى 
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مشكل مادرزادى است . اين اولين زمينه ى كفر و ناسياسى است . آيا شما يقين داريد كه مقصر هستيد و اين كه وقتى اين روحيه را 
بيدا مى كنيد آيا بيشتر در مسير خدا قرار مى كيريد يا از خدا فاصله مى كيريد؟ مشخص است كه جواب منفى است جون آنها از 
خدا بركه اى ندارند . و وقتى اين بجه به دنيا آمد خدا به آنها رسيدى نداد كه به دليل اين كناه به جنين عقوبتى دجار شده ايد . 
حتى اكر اين احتمال را هم بدهيم اجازه نداريم از رحمت خداوند فاصله بككيريم . رحمت خداوند همه ى اركان و اجزاء عالم را ير 
كرده است . حتى اكر نقيصه اى به دليل كناه من رخ داده فرصتى است براى اينكه من كفاره ى كار خود را در دنيا بدهم . اما براى 
اين بجه نيز فرصتى است كه استعدادهاى ديكر او شكوفا شود . ما بايد هنر مثبت انديشى توحيدى داشته باشيم نه مثبت انديشى كه 
با تلقين ها و در مقابل آينه مى خواهد به نتيجه برسد . مثبت انديشى توحيدى يعنى اينكه باو ركنيم خداوند خيرمطلق است . در 
دعاى ماه رجب داريم كه يا من ارجوه لكل خير. ما از كسى آرزوى همه ى خوبى ها را داريم كه خير مطلق است . خير مطلق ظاهراً 
براى شما جايى جيزى را كم كذاشته است . يعنى خير خدا كم بوده يا اينكه با ندادن اين خير باب خيرهاى ديككرى را براى من باز 
كرده است ؟ قطعاً باب خيرات ديكرى را باز كرده است . شما در زندكى برخى از نوابغ عالم مى بينيد كه كسانى هستند كه در 
برخى از توانمندى ها و حواس ينجكانه ى يا اعضاء و جوارح بدن خود دجار نقصان بوده اند . اما اين نقص يكك فرصت ويه ايجاد 
كرده است . يعنى ضريب عزت نفس آنها را بالا برده و كفته اند براى اينكه ما ثابت كنيم هستيم واستعداد ويه داريم سعى مى كنيم 
از ما بقى توانمندى هاى خود استفاده ى كنيم . كم نيستند آدم هايى ازاين دست كه در يكك دوره ى زمانى ديكران به آنها ترحم 
كرده و آنها را سرزنش مى كردند . كه اين دلسوزى ها نزد خدا عقوبت دارد . ما حق نداريم وقتى كه با كسى مواجه مى شويم كه 
در يكك سختى قرار كرفته حتى با صداى بلند شكر كنيم . در دستورات اهل بيت داريم كه حتى اكر ديديد كه كسى يكك نقيصه اى 
دارد با صداى بسيار آرام كه او هركز نشود بابت نعمت خود خدا را شكر كرده و براى او دعا كنيد. يعنى شما حق نداريد حتى با 
صداى شكر خود قلبى را بشكنيد . يس اين فرد بايد استعداد هاى ديككر خود را شكوفا كرده و توانمندى هاى ويزه اى را بدست 
بياورد. بخصوص افرادى كه نابينا هستند توانمندى هاى فوق العاده اى را دارند . جون حس بينايى ما يكى از قوى ترين حواس 
ينجكانه است . وقتى كه اين حس بسته مى شود قدرت جهارحس ديكر فوق العاده بالا مى رود . توانمندى كه شايد در يكك آدم 
سالم اصللا ديده نشود . افراد نابينا اكر تمرين كنند حتى مى توانند رنكك ها را با سرانكشت خود بفهمند . مثلا رنكك هاى سرد رااز 
رنكك هاى كرم تشخيص دهند . اين جيزى است كه قابل تمرين است و الا-ن هم در كشور افراد نابينايى را داريم كه قالى بافى و 
نقاشى مى كنند . بهترين راه حل اين است كه اين يدر و مادر به مراكز بهزيستى سر بزنند و افرادى را ببينند كه كم توان هستند ولى 
توان افزايى كرده اند . در نتيجه خود و بجه ى خود را در دنياى تنككى كه ديكران را دلسوزى هاى غلط خود فراهم كرده اند حبس 
نكنند . افق جديد و بازى را ببينند كه شايد خداوند در فرزند شما كنج هايى را كذاشته كه در انسان هاى ديكر نيست . وقرار است 
اين كنج ها توسط فرزند شما به اين عالم عرضه شود . با توكل به خداوند اين فرصت را به او بدهيد تا بتواند دنيا را زيبا تراز جيزى 
كه هست بيكند . 

سوال لطفاً درخصوص آيات 78 تا 88 سوره ى اسراء توضيح بفرماييد. 

ياسخ > در آيه ى هفتاد و نه از اين سوره ى مباركك دستور نماز را براى ييامبر داريم . و تأكيد بر اين نكته كه مردان و زنان مومن با 
تبعيت كردن از ييامبر از بعد از نماز عشاء تا صبح اين فرصت را دارند كه نماز شب را بخوانند. كرجه وقت طلايى و حقيقى نماز 
شب از نيمه شب تا سحر است . در روايت داريم كه فرد جوانى از امام صادق (ع) سوال مى كند ما جوان هستيم وخيلى اوقات 
ممكن است در وقت سحر خواب بمانيم آيا مى توان نماز شب را قبل از نيمه شب خواند ؟ حضرت مى فرمايند بله» اكر شما مى 
ترسيد كه سحر خواب بمانيد مى توانيد قبل از خواب نماز شب را بخوانيد . خداوند در اين آيه ى شريفه وعده مى دهد كه مقام 


متحدوخارا ررق كبس ختوافد كرد كه اهل تمان شت ناش ذو نكاء :علماق يز رككد ما اين اسك كد كر كنا رامن ختراهيد تمان شن 
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بخوانيد و اكر آخرت را هم مى خواهيد نماز شب بخوانيد . اين نماز ويزكى هاى منحصر به فردى دارد از جمله اينكه غم و اندوه را 
ازدل برده » آرامش ايجاد كرده و جهره را نورانى مى كند . 

سوال - لطفاً ما را راهنمايى كنيد كه جطور بجه هاى خود را به نماز علاقمند كنيم . دختر من كلاس اول راهنمايى است و در همه 
جيز خوب است فقط در نماز كاهلى دارد . الان هم با علاقه نشسته كه راهكارهاى شما را بشنود لطفاً او را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - خوش بحال كسانى كه نماز را به عنوان بهترين و نزديكك ترين راه براى ارتباط حقيقى با خدا مى بينند. ما در قرآن كلمه ى 
نماز خوان نداريم بلكه كلمه ى نمازكزار داريم يعنى يكك كار و عملياتى است كه فراكير است . ما بايد جزو كسانى باشيم كه 
هميشه در حال نماز هستند. كسى كه روحيه ى نما زكزارى داشته باشد قبله ى دل او هميشه سمت خدا است . همه ى كارهاى خود 
را طورى تنظيم مى كند كه خدا بيسندد و نماز كل خوشبوى زندكى او است . خاطر ما باشد كه سن نوجوانى سن ياد كيرى از 
كروة خمبالان ودوسعاة اشكدبباتوسهيه اتكدعيراة تأثريديرى ترجواتان ان يكدديك قوق العاده زياد اسث وناب تاثبر يديرف 
خيلى اوقات احساسى است و حتى فكرى نيست . يس دردرجه ى اول فرصتى را فراهم كنم كه فرزند من با دوستان نمازكزار آشنا 
شدهء با آنها انس كرفته و همراهى كند . جون در اين صورت با هم يكك هم افزايى معنوى ايجاد مى كنند و ه ركدام نسبت به نماز 
كاهلى كند طرف مقابل ياد آورى مى كند . به اين ترتيب اين فرصت فراهم مى شود كه بجه ها به يكك روحيه ى مثبت و موفق 
برسند . دومين ويزكى اين است كه يدر و مادر ها بايد نماز را در زندكى خود به عنوان يكك بخش شادى آور قرار دهند . نه يكك 
بخش الزامى و خسته كننده كه حتماً بايد انجام بكيرد . اين جزو آن خطاهايى است كه ما يدر و مادرها به آن دجار مى شويم . ما 
بايد طرح فرشته ى نماز را اجرا كنيم . اينكه از بجه هاى خود بخواهيم وقت نماز را اعلام كنند . به آنها بكوييم كه شما فرشته ى 
نماز هستيد . مثلاً الان كه فصل تابستان است به آنها بككوبيم كه اكر تلويزيون يا راديو روشن نيست و شما در حال بازى با كامبيوتر 
يا جيز ديكرى هستيد هم زمان دقت كنيد ويا اكرلازم است ساعت را كوكك كنيد و جند دقيقه قبل از اذان صداى آن را در خانه 
يخس كيذ . بد آنها بكرييد ذر ابت عورف فرقتمة ى از شده'ابد: غاتند يلال حكني كه وبامير بها او فى كتعيد كد اذان بكر يلال و 
جان مارابه آن راحتى معنوى برسان. بجه هاى ما نيز كه از معصوميت ير هستند اين فرصت را بيدا كنند كه شبيه سازى كنند . 
كرجه ما نمى خواهيم كه دختر بجه هاى ما صداى خود را به اذان بلند كنند اما يسر بجه ها مى توانند اين هنر را ياد بكيرند . من 
بارها در خانه ى دوستان ميهمان بوده ام و ديده ام كه يسربجه هاى كوجكك از ينج يا شش ساله كرفته تا هيجده و نوزده ساله بدون 
اينكه خجالت بكشند اذان مى كويند . جون مى دانند كه در روز قيامت رشيد ترين و بلند قامت ترين افراد اذان كو ها هستند و اينها 
كسانى هستند كه در مدار نورانى همه ى افراد در روز محشر آنها را نشان مى دهند . اينكه بجه هاى ما بايد اذان كفتن و انس با آن 
را ياد بككيرند . و اذان را به عنوان يكك زنكك و سرمايه ى معنوى خود ببينند. اككر در مسافرت هستيم طورى برنامه ريزى كنيم كه قبل 
از نماز دريكك مكان خوب و مناسبى قرار بككيريم وهمكى آمادهى نماز شويم . در كنار آن بجه ها نيز براى يكك تفريح كوتاه 
فرصت بيدا كنند . در خانه نيز اين فرصت را به بجه ها بدهيم كه نماز خواندن هاى ما به جماعت باشد . در حقيقت ما مى خواهيم 
زيرساخت نماز جماعت را فراهم كنيم . اكر در شهرهايى مانند تهران هستيم كه دسترسى به نماز جماعت سخت است و يا مثلا 
درخانه هستيم و ميهمان داريم » در مسافرت هستيم و به هرصورتى اين امكان وجود ندارد كه به مسجد برويم . به ما تأكيد شده كه 
از مسجد غفلت نكنيد كه مسجد روز قيامت از شما شكايت خواهد كرد . در ايام هفته برخى از روزها را حتماً با بجه هاى خود به 
مسجد برويم واز آن به عنوان فرصتى براى با هم بودن و با خدا بودن استفاده كنيم . در خانه هم كه با هم هستيم تا حد ممكن نماز 
جماعت بخوانيم . ما حداقل با دو نفر مى توانيم نماز جماعت بخوانيم . يعنى آنقدر فرزند من بايد من را به عدالت بشناسد و آنقدر 
اهل تبعيض نكردن باشم كه او بككويد من شما را عادل مى دانم و نماز شما نيز خوب است » من مى خواهم به شما اقتدا كنم . در 


برخى از ييامكك ها كفته شده كه فرزند ما به سن تكليف رسيده و نماز او هم خوب است آيا ما مى توانيم براى تشويق او را امام 
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جماعت كنيم . اكر واقعاً صحت قرائت و عدالت را دارد مى توانيد اين كار را بكنيد . اما اين را تبديل به يكك الكو ى رايج نكنيد . 
جون در بحث امام جماعت تقدم علم و تقوى نيز وجود دارد . اما كاهى اوقات بايد اين فرصت داده شود و به او نيز بككوييم كه بايد 
مراقب باشى وقتى امام جماعت مى شوى به شيطان تودهانى زده و نككذارى كه شيطان تورا فريب دهد . حتماً بايد در رابطه با نماز 
بعد معرفت بخشى و بينش درمانى را نيز جدى كرده و با نماز انس بككيريم . كتابى را معرفى مى كنم كه براى سن نوجوانى است 
تحت عنوان (هدايت نوجوان به سوى نماز) از آقاى دكتر على قائمى . آقاى دكتر على قائمى يكك كتابجه ى كوجكى را دارند 
تحت عنوان هدايت نوجوان به سوى نماز » جطور مى توان نوجوان ها را به نماز انس داد . كتاب دوم :كتاب (سيصد و سيزده سخن 
در باره ى نماز) از آقاى دكتر سنكرى . اين فرصت خيلى خوبى است كه ما برخى ازاين سخن ها را بنويسيم و روى ميز كار خود 
بكذاريم . جون وقتى دل ما بيشتر به سمت نماز برود بجه هاى ما نيز بيشتر تشويق خواهند شد . اكر كاهى اوقات بجه هاى ما نسبت 
به نماز كاهلى مى كنند جون ماهيت آن خيلى خوب براى آنها مشخص نشده وشيرينى آن را حس نكرده اند . اككر من از زيبايى ها 
بكُويم و به او كمكك كنم كه به اندازه ى كودكى خود تجربه كند قطعاً آنها را خواهد جشيد . نماز سخت آسان است . نماز سخت 
است مككر براى كسى كه قلب او براز خشوع در برابرخداوند شده باشد . رأس معرفت خدا اين است كه يكك مقدار از خدا بترسيم . 
خدا ترسى ها كم شده براى همين سهل انككارى ها در مقابل نماز زياد است . اين خوب است كه بجه هاى ما در خانه و محل جزو 


خادمين افتخارى نماز باشند يعنى فرشته ى نماز بودن كسترش بيدا كند . و ما آنها را درموقعيت هاى مناسب مورد تشويق قرار دهيم 


سوال - من يكك دختر بيست و جهارساله هستم از سن هفده سالككى تا الان با جندين يسر به عنوان خواستكار دوست بوده ام . آنها 
از دوستى با من سوء استفاده كرده و بعد از مدتى مى كفتند كه ما به هم نمى خوريم و رسيدن ما به هم سخت است . الان من مانده 
ام ويكك تن رنجور و روح دردمند . البته يكك سال است كه توبه كرده ام . آيا واقعاً خداوند من را مى بخشد جون من يشيمان 
0 

ياسخ - اينكه ايشان توانسته مسير درست را يبدا كند نه تنها جاى تبريكك ما بلكه تبريكك ملائكه را دارد . هركسى كه به سمت 
خداوند باز مى كردد راه را براى اين فراهم كرده كه تجربه ى نور را در وجود خود ودر ذره ذرهى معنويات خود بيدا كند . قطعاً 
خداوند كناه را مى بخشد جون تواب و غفار است . اين صفات خداوند يعنى بسيار توبه يذير و بسيار بخشنده يعنى در مقابل 
اشتباهاتى است كه من آن را جندين بار تكرار كرده و بعد كفته ام كه خدايا من بازمى كردم ولى جدى باز نككشته ام. شما در اين 
مدت اشتباهات زيادى كرده ايد و برخى از آثار وضعى آنها امكان دارد باقى بماند . يعنى از لحاظ روحى و جسمى ممكن است 
برخى از آسيب ها رخ بدهد ولى مهم اين است كه شما اين فرصت را يبدا كنيد كه رابطه ى خود را با خدا يكسويه كنيد . من مى 
توانئم خود را در مدار اطاعت خدا قرار دهم . خواستكارى يعنى بدون اينكه من از نفس خود رودست بخورم و در بازى احساسى و 
نيازهاى غريزى قرار كرفته و در باتلاق فروبروم قدرت شناخت بيدا كنم . اين با روابط صميمانه يا با روابط خارج از حدود شرعى 
سازكار نيست . كه نتيجه ى آن همين آسيب ها و آزردكى ها است كه متأسفانه ما در اطراف خود مى بينيم . توبه كردن حقيقى 
اين است كه باور كنم راه من اشتباه است و خداى مهربان اين راه را باز كذاشته تا خود را يبدا كنم . براى بازكشت به سمت خدا 
هركز دير نيست . در يكك حديث قدسى داريم كه اكر انسان كنه كار مى دانست كه جقدر خداوند مى خواهد او بازكردد هرلحظه 
از شدت شوق مى مرد . اينقدر خداوند مى خواهد كه انسان ها و جوان هايى كه عمر خود را با برخى از كناهان دجار آسيب كرده 
اند به سمت او بازكردند . در روايت داريم كه روز قيامت سايه ى الهى فقط بر سر كروه هاى خاصى است . يكى از آن كروه ها 
جوائى اسث كه حواتى عود زا با غبادث خدا كذراتدة ةق اهل بندكى كرون باشد: وابق كار رابا تركة كتاهان ياد يكيرذ . ترك 


كناه اين است كه شما قدمى به سمت عقب برندارى . و روى يل سراط زندكَى به سمت درست حركت كنيد . 
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خدايا به حق على اكبر امام حسين )ع ) كه ذره ذره ى وجود خود را براى اين داد كه اسلام و معنويت درعالم منتشر شود جوان هاى 
مارابه كونه اى قرار بده كه از كناه بيزار شده و به سمت اطاعت تو آنجنان عاشقانه حركت كنند كه همه ى كوجكتر هاو 


برو كترها جه انها قبطه وخور تله , سرعت حرا انبا در سر عض عياف انا ضرت قوت 
وويصية 


سوال - اطرافيان و فرزندان ما از حيث شايستكى ها و رفتارهاى مناسب يكسان نيستند . به همين خاطر محبت آنها در دل ما متفاوت 
است . ما هم بايد ياسخ اين رفتار شايسته ى آنها را به نحوى بدهيم . اين توجه ما ممكن است به شيوه ى كمكك هاى مالى » دقت 
بيشتر به زندكى آنها يا خريدن كادو و هرجيز ديكرى بروز بيرونى يبدا كند .اين رفتار ما شائبه ى تبعيض را در بين بقيه كه اين 
شايستكى ها را ندارند بيش مى آورد . واقعاً جكار كنيم كه هم حق اين افراد را كه به نظر رفتار شايسته ترى دارند ادا كرده باشيم و 
هم اينكه تبعيض بوجود نيايد. 

ياسخ - همه ى افراد از تبعيض آزرده مى شوند البته اككر در حق خودشان باشد . يعنى اككر حس كنند كه ديككرى را بى دليل نسبت 
به آنها برترى داده اند آزرده مى شوند . اما تفاوت يكك حقيقتى است كه در عالم هستى وجود دارد . همه ى انسان ها با يكديكر 
متفاوت هستند . همه ى فرزندان يكك يدرو مادر از نظر اخلاق » روحيات و توانمندى ها يكسان نيستند . همه ى دامادها و عروس ها 
يكسان نيستند . اين تفاوت هايى كه وجود دارد قطعاً در رفتارما هم نشان داده مى شود . اما نكته ى مهم اين است كه كاهى اوقات 
ما با نوع برخورد » نوع هديه دادن » نوع سلام و نوع رفت و آمدى كه داريم خوبى يكك نفر را به رخ ديكران مى كشيم . يعنى با 
اين كار ديكرى را تحقير مى كنيم . اين تحقي ركردن زمينه اى است كه مى تواند ايجاد آسيب كند . نقل مى كنند كه روزى امام 
باقر(ع) يكى از فرزندان خود را نوازش مى كردند ء از ايشان سوال مى كنند اين كودكك كه بهترين فرزند شما نيست »حضرت مى 
فرمايند : من فرزندان ديككرى دارم كه ازاين؛ براى محبت شايسته تر هستند . ولى خوف اين را دارم كه اين فرزند من مانند برادران 
يوسف در موقعيت حسادت قرار بككيرد و نسبت به فرزندانى كه خوب ترء ياكك تر و با ويزكى هاى برتر هستند حسد بورزد و به 
آنها آسيب برساند . من در حقيقت روابط عاطفى آنها را مديريت مى كنم . امام معصوم در بالاترين حد تعادل هويتى به ما نشان 
مى دهد كه جككونه بايد رفتار كنيم . قطعاً همه ى فرزندان ما كوش به فرمان ما نيستند . همه ى آنها به كونه اى نيستند كه ما دوست 
داريم . بعضى از آنها خيلى خوب درس مى خوانند و برخى خيلى جدى درس نمى خوانند يا برخى خيلى از خدا اطاعت مى كنند و 
برخى نيز سهل انككار هستند . ما جككونه بايد با آنها رفتار كنيم ؟ در روابط خانوادكى يدر و مادر بايد سعى كنند تا آنجا كه مى 
توانند به شكل يكسان به فرزندان خود محبت كنند . يعنى هيجيكك نتوانند بكدُويند كه يدر و مادر آن يكى را از من بيشتر دوست 
دارد . خيلى اوقات يدر و مادر ها نمى خواهند تبعيض بككذارند و مى كويند ما هر جيزى براى اين فرزند خود خريده ايم براى آن 
يكى هم خريده ايم . اما نمى دانيم كه جرا اين هميشه شكايت مى كند كه شما آن خواهر يا برادر من را بيشتر دوست داريد . علت 
آن اين است كه ما فكر مى كنيم براى ابراز محبت فقط بايد هديه و امكانات بدهيم . اين مسئله در دنياى مدرن امروز بيشتر رخ مى 
دهد . بجاى محبت دادن به كسانى كه به محبت ما نياز دارند » از جهت مالى و اقتصادى آنها را تأمين مى كنيم . و فكر مى كنيم كه 
كسى حرف دل ما را متوجه نمى شود . دل در واقع يبام هاى ينهان خود را مى دهد . حتى اكر بجه اى است كه در رفتار خود سهل 
انكار است » اكر به خاطر اين ويزكى او را طرد كنم , مثلاً براى همه هديه اى بخرم اما براى او نخريده يا كمتر بخرم » زمينه ى 
لجبازى شررا بوجود آورده ام . ممكن است كه من امتياز اضافه اى را به او ندهم » ولى يكك وقتى است كه رفتار هاى عادى خود را 
تركك مى كنم . ما معمولاً فكر مى كنيم كه در برخوردها و رفتارهاى خود بايد مدام به رخ بكشيم كه كداميكك خوبتر و كداميكك 


بدتر است . يكك رفتار غلط رايج در خانواده ها اين است كه ما بجه ها را با هم مقايسه مى كنيم . اين يعنى كشتن افراد . بهترين راه 
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حل اين است كه با خوبى هاى فرد بدى هاى او را بكشيم . يعنى وقتى من مى بينم يكى از فرزندان من در رفتار و برخورد و 
مسئوليت يذيرى خود سهل انككارى مى كند ء مانند بقيه به او محبت كنم. اما خوبى هاى او را به رخ او بكشم . مثلا بكويم تو كه در 
درس خواندن اينقدر جدى هستى دوست دارم در محبت كردن به بقيه جدى تر باشى . توقع من از تو خيلى زياد است جون مى 
دانم كه توانايى دارى. در واقع من از محبت كردن به او دريغ نمى كنم . با توضيح ما امكان دارد برخى افراد در اين زمينه دجار 
اشتباه شوند . و اين اشتباه در برخى از خانواده ها در حال رايج شدن است . آن هم اين است كه كاهى در درون خانواده ها يكى از 
فرزندان » عروس هاء داماد ها يا نوه ها به يكك صورتى باج خواه است . يعنى بخاطر رفتار نامناسب و طلبكارى كه دارد بقيه از او 
مى ترسند . در نتيجه مى كويند هرجه مى خواهد به او بدهيد يكك كمى هم بيشتر بدهيد كه صداى او در نيايد . اميرالمومنين (ع) 
صراحا ايخ مسطه وا نهى كرذة اسن عمداى كناق كدمى عتراعتد ور داز سلايت معترك وروا وتدكن كد بايد هراقن 
باشند . نامه ى سى و يكم حضرت امير به امام حسن مجتبى (ع) يكى از زيبا ترين نامه ها است و جندين شرح در بارهى آن به زبان 
فارسى در كشور ما نوشته شده است . من توصيه مى كنم كه حتماً اين شرح ها را بخوانيد » خصوصاً در اين ماه رمضان كه ماه 
امي رالمومنين و امام حسن مجتبى (ع) است . خواندن نامه ى سى و يكم مى تواند يكى از آن نعمت ها و هديه هاى آسمانى در اين 
ماه باشد. حضرت به امام حسن (ع) مى فرمايند : اكر كسى با تو قطع رابطه كرد تو به او ببيوند . اككر ديدى با تو بدرفتارى كرد تو با 
او خوش رفتارى كن . حضرت قدم به قدم مدار كرامت را آموزش مى دهند . بعد مى فرمايند : مبادا اين رفتارها را با انسان نا اهل 
انجام دهى . يعنى نككّاه كن هرجيزى اهل و شايستكانى دارد . اكر انسان بى ادب .باج خواه و كستاخى وجود دارد كه با تو قطع 
رابطه كرده و مى كويد كه وظيفه ى تواست كه بيايى . هرجقدر شما به او محبت كنيد بازهم طلبكار است . امكان دارد كاهى 
اوقات اين افراد دجار بزه هاى اجتماغى باشند . مثلً ممكن است يكك فرد در خانواده دجار اعتياد باشد . از همه يول بكيرد و همه 
نيزاز او واز ريختن آبروى خود بترسند . قطعاً بايد بداندد كه او آبروى آنها را نيز محترم نمى شمارد . بايد يكك جايى جلوى او 
ايستاد . امي رالمومنين (ع) مى فرمايند كه بايد همان اول جلوى او ايستاد . يا يكك كسى است كه با سرو صدا و داد و بيداد و فحاشى 
مى خواهد بيش از بقيه سهم داشته باشد . امير المومنين (ع) مى فرمايند كه محكم جلوى او بايستيد و اصلا به او باج ندهيد . ما بايد 
بدانيم كه كجا منتهى عليه و مرز رفتارهاى مثبت است . ما بايد محكم بايستيم اما اين قصد را نداشته باشيم كه خود را به رخ بكشيم 
. بايد بككوييم خدايا تو دوست دارى كه جلوى انسان هايى كه روحيه ى كستاخ » بى ادب و باج خواه و نا اهل داشته » خوبى ها را 
به بدى تبديل كرده و مردم رااز خوبى كردن يشيمان مى كنند » بايستيم . ولى بايد اين كار را با ملا-يمت و تقوا انجام دهيم و 
مراقب باشيم كه به ظلم كشيده نشويم . اكر او فحاشى مى كند ما به فحاشى كشيده نشويم . به داستان هابيل و قابيل نككاه كنيد . 
اقيق كد قرار اسك برادرى برادر ذيكر را بكشد. برادريى كه مداز تقر را بيدا كرده مى كويد اكر تو قضيد كشعن .من راخارى: 
من سعى نمى كنم كه در مقابل» تو را بكشم . من دست خود را براى كشتن تو باز نمى كنم . يعنى قصد من اين نيست كه همه 
جوره تورا دفع كنم » ولى در مقابل زوركويى تومى ايستم . اينطور نيست كه حرف غلط تورا بيذيرم . يدر و مادرهايى كه به 
فرزندان يا ديكر افراد خانواده به خاطر روحيه ى كستاخ آنها باج مداوم مى دهند » يقين بدانند كه روزى مى رسد كه با وجود تمام 
باج هايى كه داده اندء از همان جيزى كه مى ترسيدند به سر آنها خواهد آمد . 

سوال > در اين ميان نظام جزا و ياداش جه مى شود ؟ يس كسانى كه صفات خوبى دارند با كسانى كه اينكونه نيستند جطور بايد 
تميز داده شوند ؟ 

ياسخ - الان سه ماه رجب » شعبان و رمضان فصل خود سازى است . وقتى كه من مى بينم يكى از فرزندان من در اين سه ماه خيلى 
مراقب روزه هاى مستحبى خود است ء اما آن فرزند ديكر حتى براى خواندن نمازهاى واجب خود نيز مشكل دارد و خيلى جادى 
نيست . نبايد در محبت كردن هاى اوليه اصللا كم بككذارم . اما وقتى كه با اين بجه اى كه خوب رفتار كرده و متادين تراست تنها 
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مى شوم ء به او ابراز محبت مى كنم و صراحتاً اعلا.م مى كنم كه من به تو افتخار مى كنم . به خاطر اينكه تو نور بندكى را به اين 
خانه آورده اى . تو دروازه هاى ملكوت را در اين خانه باز كرده اى . اكر آن يكى فرزند من صداى من را شنيد و كفت كه يس 
من جطور ؟ بايد بككُويم تواهم خوبى هاى زيادى دارى ولى بايد تلاش كنى كه خيلى بهتر ازآن جيزى كه هستى » بشوى . يعنى 
بجاى اينكه من خوبى هاى برادر و يا خواهر را به رخ او بكشم يا زشتى هارا به او كوشزد كنم » نيمه ى ير ليوان را ببينم و به او 
كمكك كنم. در برخورد » رفتار و نوع محبت هايى كه روش مالى ندارد» محبت خود را نشان دهم . اصولاً بز ركترين اشتباهى كه 
وجود دارد اين است كه ما فكر مى كنيم اككر يكى از فرزندان را بيشتر دوست داريم يس بايد از جهت مالى به او بيشتر رسيدكى 
كنيم . بايد ببينم كه جقدر او نياز دارد و جقدر ما توان داريم . فرزندان و عروس و دامادهاى خود را از خود طلبكار نكنيم . زمان ما 
» زمان طلبكارى كوجكترها از بزركترها است كه بايد ازآن بترسيم . 

سوال - يكى از دلايلى كه والدين بين فرزندان » بخصوص دختران تبعيض مى كذارند بحث تهيه ى جهيزيه است . آيا من كه بنج 
سال بيش ازدواج كرده ام با خواهرم كه امسال ازدواج كرده است نبايد وسايلى شبيه هم داشته باشيم ؟ آيا كذشت زمان بهانه اى 
براى فرق كذاشتن است ؟ آيا من مى توانم به اين دليل كه به من جهيزيه ى كمترى داده اند از يدر و مادر خود كه بين ما فرق 
كذاشته اند كله كنم ؟ 

ياسخ - ياد ما باشد كه جهيزيه مانند مهريه هديه است . كسى نبايد به خود اجازه دهد كه درخصوص هديه سبكك و سنكين كند . 
كَاهى اوقات در رسم هاى جارى كه ما داريم » يكك نفر عروسى كردهء يا فرزندى به دنيا آورده يا خانه و ماشين مى خرد و بقيه ى 
افراد براى او هديه مى برند » اين رسم خوب است اما مانند جهيزيه دادن ها يكك مقدار از مدار خود خارج شده است . همه مى 
خواهند بدانند كه جه كسى جه هديه و به جه ميزانى را آورده است . يكك كارى كنيم كه او تحقير شود يا اينكه نشان دهيم كه ما 
ازاو برتر هستيم . اين جيزى است كه با سلامت روان و سلامت معنوى هماهنكى ندارد . اهل بيت به ما ياد داده اند كه هديه كينه 
را ازدل مى برد. اكر هديه اى باعث ايجاد كينه شود يعنى در مدار نفس و شيطان بوده است . هديه يعنى اينكه من مى خواهم 
ديكرى را كرامى بدارم . يدر و مادر بايد آن جيزى را كه در توان خود دارند بدون اينكه خود آنها دجار مشكل شوند به فرزند 
خود كه در حال ازدواج است بدهند . كاهى اوقات يدر و مادر مشكل بيدا مى كنند» براى اينكه فرزند آنها در سايش زندكى كند 
. قرار نيست كه بعد از ازدواج يكك دختر خانم » يدر و مادر او دجار مشكل شوند . در بخشى از جامعه ى ما متأسفانه اين مسثل در 
حال رخ دادن است . كاهى توقعات خانواده ى يسر و يا خود دختر است و كاهى نيز افكار غلط خود يدر و مادر است . اينكه مبادا 
مااز بقيه كم بياوريم بايد هر طور شده وام بككيريم تا فرزند خود را جهيزيه ى آنجنانى بفرستيم . من به همه ى دختر خانم ها و آقا 
دامادها و خانواده ى آنها مى كويم كه اكر جهيزيه را طلب خود بدانيم بايد از خدا بترسيم . روز قيامت بايد ياسخككو باشيم . بدانيم 
كه كبن كد اعيوق واطلاكوداز جدوو عادر دان معاون وقد كك خود دهاز قصاة مى شود اين 3ه در عريت رشسد 
معنوى دجار آسيب است . البته دختر در خانواده ى يدرى نفقه دارد اما اين غير از جهيزيه است . نفقه يعنى رفع مايحتاج او . اما 
وقتى كه وارد خانواده ى همسر شود , تأمين نفقه وظيفه ى همسر او است . جهيزيه كمكك بدر و مادر دختر به عروس و داماد است . 
براى اينكه زندكى خود را راحت تر شروع كنند . رسم ييامبر اين بوده كه از مهريه » جهيزيه را تهيه مى كردند . ما خيلى وقت ها 
اين موضوع را فراموش مى كنيم يعنى ترجيح مى دهيم كه اين موضوع را نككُوييم . اين واقعيت است جرا نكوييم . مهريه و جهيزيه 
هردو هديه است . كسى كه براى هديه حساب و كتاب مى كند فردى است كه داراى حقارت هاى درونى است . آدمى است كه 
مى خواهد با زستء خود را به عنوان يكك فرد متعالى نشان دهد . بايد به داد خود برسد » جه خانواده ى داماد باشد و جه خود 
عروس خانم باشد . اما اينكه دختر خانمى مى كويد براى خواهر من بيشترخرج كرده اند و دل من شكسته است . شما همانطور كه 


براى خواهر من خرج كرديد بايد براى من هم خرج مى كرديد . بعضى از افراد مى كويند شايد يدر و مادردر دوره اى كه شما 
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ازدواج كرديد امكانات امروز را نداشته اند . يا اينكه شرايط آنها هم متفاوت نبود اما الان يكك مقدار مد عوض شده و خود را 
مجبور ديده أئذ كه طبق هد عمل كندد . قبلا فلان وسيله وا جهيزيه نمى كذاشهد اما الأة.اكر تكذارتد بد است . البنه ابنها جو آن 
مدهاى عوامانه و خانمان سوز است . اكر خانواده ى شما در مد جهيزيه دجار يكك جنين مشكلى هستند كه متأسفانه رايج است 
»خود شما جرا دجار بكك جنين عوامكرايى شده ايد؟ اكر روحيه ى شماء روحيه ى قدردانى و تشكر باشدء كه اهل بيث به ما ياد 
داده اند » از يدر و مادر خود بابت همان جيزهايى كه داده اند ممنون هستيد . ممنون همان جند قطعه اى كه زحمت كشيده؛. لطف 
كرده و به شما داده اند باشيد . اين روحيه ى شك ركزارى است كه شما را خوشبخت مى كند نه داشتن هر وسيله اى . كسى كه 
ناسياس است حتى اكر ده برابر هم داشته باشد باز هم طلبكار است . الان مشكل ما اين است كه احساس درونى فرزندان ما معمولاً 
عميق نيست . از سن سه سالكى تا شصت سالكى مدام انسان ها جيزهايى را كه مى خواهند طلب مى كنند و مى كيرند اما بعد از 
يكك مدت دل آنهارا مى زند . جون نمى دانند كه خوشبختى هيجكدام ازاينها نيست بلكه خوشبختى يعنى انسان قدردان آن 
جيزهايى كه دارد باشد . بعضى از افراد مى كويند اككر يدر و مادر جهيزيه ها را متفاوت داده است بايد الان به يكك صورتى جبران 
كند . اين حرف اشتباه است » جهيزيه دين نيست كه يدر و مادر الان يكك مقدار يول و طلا ببرد و به آقا داماد يا عروس خانم قبلى 
بدهد و بكويد كه ببخشيد من آن موقع نداشتم بدهم الان جبران مى كنم . اين دختر خانم و شوهر او هم حق ندارند طلبكار باشند. 
اما جقدر زيبا است كه يدر و مادر مراقب يكك نكته ى ويزه باشند . كاهى اوقات در خانواده ها مدام اين مسئله بيش مى آيد كه 
ديكرى از من عزيز تراست » يدر و مادر بايد مراقب سرطان هايى كه بر اساس اين سوء تفاهم رخ مى دهد باشند . دو سرطان 
بدخيم وجود دارد به نام حسد و كينه . آن دختر ويا يسرى كه احساس مى كند خواهر و يا برادر ديككر او عزيز تر هستند و به آنها 
بيشتر رسيدكى مى شود در دل احساس كينه ييدا مى كند . در حالى كه خداوند خواهرها و برادر ها را يشت هم قرار داده است . 
قرار بود آنها حامى هم باشند . اما شما يدر و مادر جه بلايى بر سر فرزندان خود آورده ايد كه به خون هم تشنه شده اند و جشم 
ديدن يكديكر را ندارئد . جون به دنبال محبث شما بوده اند. رقابت منفى و غلط درجهت جلب توجه يدر و مادر بوجود آمده اسث 
. ياد ما باشد كه حق نداريم طلبكار محبت باشيم و مدام نيز يدر و مادر خود را با بقيه مقايسه كنيم . آدم هايى كه به عزت نفس 
درونى رسيده اند نيازمند اين نيستند كه شما براى آنها يكك هديه ى بزركك ببريد . حتى اكر براى آنها كوجكترين هديه را ببريد و 
هديه اى را داد اما طرف مقابل به اين خاطر كه كم بود نيذيرفت » اهل بيت صراحتاً با آن مقابله كردند كه با اين كار شما او را 
تحقير كرده ايد . بايد تواضع كنيد و حتى اكر هديه خيلى بى ارزش است آن را بيذيريد . در خصوص افرادى كه به خود اجازه مى 
دهند به ديكران توهين كرده و هديه ى كم ديكران را نبذيرند روايات زيادى داريم . ما به عنوان يدر و مادر بايد مراقب باشيم كه 
بجه ها نسبت به هم كينه بيدا نكنند . حتى كاهى مى كويند مادر اككر فلان خواهر خانه ى شما است من نمى آيم . ما را يكك روزى 
بكو بباييم كه آن يكى نباشد . اين دو كه يوست و كوشت و خون آنها يكى بود يس جرا نسبت به هم كينه دارند ؟ از طرف ديكر 
دجار حسد هم مى شوند. يعنى اكر خواهر يا برادر و باجناق يا جارى آنها به يكك موقعيتى برسد بيمار مى شوند. هزار و يكك مشكل 
دنبال خوشبختى هستند اما تحمل خوشبختى ديكران را ندارند . اينها هم در دنيا و هم در آخرت بيجاره هستند . من بجه ى خود را 
بخاطر رفتارهاى غلط خود بيجاره كرده ام . يس مراقب باشيم كه زمينه ى سوء تفاهم براى تبعيض يبش نيايد. سعى كنيم اكر به 
هريكك از فرزندان » عروس ها و يا داماد هاى خود يكك جور محبت كرديم, به ديكرى به صورت ديكرى محبت بكنيم تا همه 
بفهمند براى ما منحصربه فرد هستند . 


سوال - در خصوص سورهى كهف آيات 98 تا ٠١١‏ توضيح بفرماييد. 
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ياسخ - درآيه ى ٠١‏ سوره ى كهف مى فرمايد : اى مردم مى خواهيد به شما بككُويم كه جه كسى از همه بيشتر ضرر كرده است؟ 
خدا مى كويد: كسانى كه كار غلط مى كنند اما كمان مى كنند كه كار آنها درست است . كارى برخلاف رضايت خدا انجام مى 
دهد اما مى كويد جون خدا ارحم الراحمين است اشكالى ندارد . جون ما خدا را قبول داريم يس اشكالى ندارد . قلب امام زمان را 
بابت كناهان خود مى لرزاند. اما مى كويد من كه آقا را دوست دارم و با اواين حرف ها را ندارم . يعنى به خود مجوز كناه و خطا 
واشتباه مى دهد و از همان طريق» مسير غلط را طى مى كند ولى براى خود مدام نمرهى مثبت مى كذارد . خدا مى فرمايد : اين 
افراد ببجاره ترين آدم هاى عالم هستى هستند . اين افراد هيج جيزى براى اينكه بتوانند با خداوند معامله كنند ندارند . اين افراد 
كسانى هستند كه به آيات خدا كفر ورزيدند . نشانه ها را خدا به آنها نشان داد اما آنها را يوشاندند . وقتى كه كلام حق به آنها 
بجاى اينكه روزه بككيريم مردم را اطعام مى كنيم . ما بايد آنطور كه خدا خواسته عمل كنيم . اين افراد فكر مى كنند كه كار آنها 
خيلى خوب است . خدا مى فرمايد : خيلى عقب مانده ايد . خداوند مى فرمايد: اين افراد كسانى هستند كه همه ى كارهاى آنها كه 
ظاهرا فكراي كتدند وب اسة» از بين فى رود : ابه ى آخر سورةى مباركه ى كهف: نورى اسث براق مهومن وق كه شب مين 
خواهد بخوابد . در روايت داريم كه كسى كه اين آيه را بخواند » نورى از جايكاهى كه او خوابيده به سمت آسمان كشيده مى 
شود . اودر مدارى از نورانيت است و كويى كه با ملائكه ارتباط دارد . اينقدر اين آيه ى شريفه قدرت ويه دارد . البته تدبر در 
اين آيه قدرت روحى ما را خيلى بيشتر خواهد كرد . خيلى از افراد با تمسكك به آيه ى شريفه ى آخر سوره ى كهف » هر ساعت از 
شبانه روز كه بخواهند ودر خواب باشند» بيدار مى شوند . 

سوال - آيا وقتى يدر و مادر نسبت به يكى از فرزندان تبعيض قائل شدند و باعث شدند كه دل بجه ى بعدى بشكند » وظيفه دارند 
كه اين تبعيض را جبران كنند؟ 

ياسخ > امكان دارد دو حالت تبعيض وجود داشته باشد . اينكه يكى از بجه ها را بيشتر دوست دارند . در يكك زمينه اى او بهتر 
است. يا رسيدكى بيشتر مى كند ويا اخلاق » درس » كار و ... او بهتر است » يا وي كّى شخصيتى مثبتى دارد و بخاطر همين يدر و 
مادر بيشتر به سمت او جلب مى شوند . در اين حالت تبعيض قائل مى شوند . يقين بدانند همين بجه اى كه به او بيشتر محبت مى 
كنند » جون خلاف روش سلامت عالم حركت مى كنند » روزى خواهد رسيد كه طلبكار ترين و ناسياس ترين فرزند آنها خواهد 
شد فريعه كلق بدا غود كنىء كز مه تكد ويد كتى شما از فرؤنداق ديكر غود غائل شده و كشريه آنه ريد كن كردة ايك 
بعد دقيقاً زمانى كه احتياج داشتيد اين بجه اى كه از لحاظ مالى و غيره خيلى به او رسيده ايد به شما كمكك كند, مى كويد وقت 
ندارم و نمى توانم . و بايد به همان بجه اى كه به او بى محبتى كرده ايد با هزار شرمند كى رو بيندازيد كه به شما كمكك كند . البته 
وظيفه او امنت كداين كاز رابكندا وقطعا جواهد كرد ولن اكز وفتار فعيضن آمير اكاهانه اى يدرو مادر داشهه باشقد + شيخ 
منفى متوجه خود بجه ها هم مى شود . اما اكر يدر و مادرى متوجه شدند كه اين تبعيض را داشته اند » اكر اين خلاء و تبعيضى كه 
در بين فرزندان كذاشته اند » خلاء مالى است بايد با محبت و هديه و با يكك زبان تواضع و عذر خواهى جبران كنند . نترسيم و فكر 
نكنيم كه بقيه ما را مسخره كنند . هميشه وقتى كسى با بزركوارى رفتار كند بجر آدم هاى يست »ء بقيه از بزركوارى آنها سودمند 
شده و احساس رضايت مى كنند . من اككر مى بينيم كه براى يكى از دختران خود كمتر جهيزيه خريده ام با يكك مناسبت و بهانه اى 
آن را جبران كنم . يعنى آن جيزى كه توان شما است بدون اينكه بجه طلبكار باشد به او بدهيد و بككوييد ببخشيد آن موقع دست من 
باز نبود . دل من مى خواهد به يكك صورتى شما اين هديه را خرج كرده و استفاده كنيد . دل من مى خواهد شما همه با هم به يكك 


سرمنزل خوب برسيد . اين زبان عذرخواهى و تواضع بجه ها را به هم نزديكك و مهربان مى كند . وقتى هم من در اين عالم نباشم 
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ياه خير من ياقى خبراعد اليد 

سوال - من مادر هستم و به نظر خودم عادل . سعى مى كنم مابين دو دختر خود تبعيض قائل نشوم . سال كذشته براى دختر بز ركم 
كه هفده سال دارد كوشى همراه خريدم و دخترم به واسطه ى همين كوشى به راه بدى رفت كه خوشبختانه او را نجات دادم . حالا 
دختر كوجكترمن كه ده سال دارد از من همين تقاضا را دارد و من مى ترسم كه همين اتفاق براى او هم تكرار شود . او به من مى 
كويد بين من و خواهرم تبعيض قائل شده ايد . 

ياسخ - شهيد مطهرى يكك داستانى را نقل مى كنند و مى كويند : يكك يدر مومنى بود كه البته خيلى معرفت دينى او قوى نبود . 
يسر او اهل هر فسق و فجورى بود وهر كناهى را در خانه انجام مى داد . اما يدر سكوت مى كرد . يكك روز بادمجان را به عنوان 
يكك ميوه ى غربى به خانه آورد . يدر خيلى عصبانى شد و كفت تو هركناهى كردى من به تو هيج جيزى نككفتم . در اين خانه هزار 
ويكك خلاف كردى اما من جيزى به تو نككفتم » حالا كار تو به جايى رسيده كه ميوهى ارمنى به خانه ى من مى آورى؟ من جقدر 
بجه ى خود را با بندكى آشنا كرده ام ؟ جقدر به او مهارت هاى ارتباط موثر را ياد داده ام ؟ جقدر به او آداب ارتباط با جنس 
مخالف را آموزش داده ام ؟ من به او كوشى همراه را داده ام و نككران هستم كه او دجار آسيب مى شود يا خير. بجه ى اول من 
دجار آسيب شده و فرزند ديككر در يكك سن كمترى » در ده سالكى از من كوشى همراه مى خواهد. در مسائل تربيتى كاهى اوقات 
ما وارد رفتارهايى مى شويم كه فكر مى كنيم اين رفتار مشكل اصلى ما است . مثلاً مى كويند ما جكار كنيم همه ى بجه ها الان 
كوشى همراه دارند و مى ترسيم كه فرزند ما عقده اى شود . يا خود بجه مى كويد كه من عقده اى مى شوم و يدر و مادر هم 
راحت باور مى كنند كه مبادا بجه ى ما مشكل بيدا كند ؟ براى اينكه مشكل بيدا نكند هر طور شده براى او كوشى مى خرند . 
مشكل اين است كه من به بجه ى خود ياد نداده ام كه جككونه بايد رفتار كند . جون اين را به او ياد نداده ام » هر وسيله ى جديدى 
يكك خطر است براى او . جون ما باور كرده ايم كه حتماً هر جيزى كه مد است يس خوب است . الان در قبال اين بجه ى ده ساله 
بايد خلاء هاى تربيتى را ير كرد . يعنى به او كفت كه معناى داشتن امكانات بيشتر اين نيست كه تو بهتر و عزيزتر هستى . 

سوال > اكر تبعيض ايراد دارد يس حرا خداوند بين بند كان خود تبعيض قائل شده است و الا-ن شما از ما مى خواهيد كه بين 
فرزندان و اطرافيان خود تبعيض قائل نشويم ؟ 

ياسخ - خداوند تبعيض قائل نشده بلكه تفاوت قائل شده است . راز تفاوت ها را شهيد مطهرى در كتاب عدل الهى خود كفته است 
فياش عل الهى راشها اذ شهيد تطهرق بكوائيذ . اكر براى شما سكين اسث آل آقاى قراتتى و اكر من خواهيد حعد متوسط ياشد 
از آقاى رى شهرى بخوانيد . خداوند تفاوت ها را ايجاد كرده و تفاوت ها راز زيبايى است . شب با روز تفاوت دارد و اين يعنى 
زيبايى عالم . اكر همه جيز مثل هم بود ما اينقدر زيبايى را دركك نمى كرديم . اينكه ما از خداوند مى خواهيم كه با فضل خود با ما 
رفتار كند و نه با عدل خود ء به اين خاطر است كه ما تحمل اين را نداريم كه خداوند با عدالت خود آن جيزى را كه شايسته ى آن 
هستيم به ما بدهد . خداوند هميشه با فضل خود با مارفتار كرده و از ما هم خواسته كه با فضل خود با ديكران رفتار كنيم . بخاطر 


همين هم به ما كفته كه اكر كسى با تو بدى كرد هنر نيست كه با او بدى كنى . با خوبى خود بدى او را از بين ببر. 
.مو 


سوال - من دخترى دانشجو هستم كه يكك برادر هفده ساله دارم . من عضو يكك خانواده ى متدين بوده و هميشه خداوند را بخاطر 
اين خانواده ى خوب شاكر هستم . اما يكك مشكل بزركك دارم . مشكل من اين است كه يدرم من را بيش از حد دوست دارد و به 
من توجه مى كند تا حدى كه اين علاقه در بين اقوام زبانزد است . مشكل از جايى آغاز مى شود كه يدرم در مقابل مادر و برادر 


من شروع به ابراز علااقه به من مى كند . در اين هنكام من خجالت زده مى شوم جرا كه احساس مى كنم اين كار يكك تبعيض 
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معنوى شديد نسبت به برادرم است . در واقع كم توجهى يدرم به برادرم و يا توجه بيش از حد يدرم به من باعث كم رنكك شدن 
رابطه ى يدر من با برادرم شده است . اين حالت به تدريج به صورت رفتارهاى يرخاشكرانه ى برادرمن بروز كرده است . متأسفانه 
مادرم بجاى ريشه يابى و اصلاح رفتارهاى برادرم در جواب يرخاشكرى هاى او يرخاشكرى مى كند و به اين ترتيب رابطه ى يدر و 
مادرم با برادرم روز به روز در حال بدترشدن است . در اين ميان من سعى كردم با نزديكك تر كردن خودم به برادرم رابطه ى 
صميمانه اى با او برقرار كرده و او را نسبت به علاقه ى يدر و مادرم نسبت به او آكاه كنم كه تاحدى هم موفق بوده ام . اما شديداً 


نككران ادامه ى اين روند در خانواده و تيره شدن روابط يدر و مادر و برادرم هستم . زيرا با توجه به سن حساس او عواقب بدى در بر 


َه 


خواهد داشت . به يدرم هم تا حدى كه ادب فرزندى اجازه مى داد نكاتى را اشاره كرده ام اما فايده ى جندانى نداشته است . لطفاً 
من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - من به اين خواهر خوب تبريكك مى كويم كه فقط به دنبال منافع آنى و زود كذر خود نيست . تا به حال افراد كله مى 
كردند كه تبعيض در حق آنها به نوعى رخ داده كه ديكران بر آنها ترجيح داده شده اند . و افراد كاهى به حق و كاهى به ناحق كله 
و شكايت مى كردند . اما اين خانم يكك هنر ويزه دارد» هنر انصاف عليه خود . يعنى نكاه كنيم كه آيا واقعاً اين مسئله حق من است 
يا خير. اكر حق من نيست اين زمينه را فراهم كنم كه به صاحب حق برسد . كرجه ظاهراً من ضرر كرده و ديكر كانون توجهات يدر 
و فاميل نخواهم بود . ولى حالت تعادل و آرامش » منفعتى است كه به صورت ماندكارتر و براى همه ى اعضاء خانواده خواهد بود . 
در زبان روايات هم داريم » كسى كه بتواند وقتى بايد حقى را از خود بككيرد انسان منصفى باشدء در بالاترين حد انصاف است . 
بس اين خانم و همه ى كسانى كه فقط به دنبال اين نيستند كه حق را به نفع خود بدست بياورند بايد مراقب اين روحيه ى خوب 
خود باشند تا روز به روزاين صفاى روحى آنان بيشتر شود . بهترين راه حل اين است كه ببينند به جه علت براى يدر خود اينقدر 
عزيز شده اند . قطعاً ايشان بى جهت عزيز نيستند . يعنى دختر بودن ايشان نبايد انككيزه ى اول و آخر باشد . حتماً ايشان روحيه ى 
خاصى در درس خواندن » اخلاق و رفتار» ابراز محبت به يدر و در رعايت ادب و انصاف دارند . اين وي كَى هاى خوب قابليت ياد 
دادن و مهارت ورزى دارد . يعنى بايد دقت كنند كه يدر ايشان به واسطه ى جه ويزكى هايى ايشان را دوست دارد . اين ويزكى 
هاى مثبت رابه صورت مهارت به برادر ياد بدهند . و كمكك كنند تا توانمندى هاى روحى و اخلاقى برادر نيز افزايش بيدا كند . نه 
بخاطر اينكه محل توجه يدر بشود بلكه به اين خاطر كه به يكك رشد متعادل اخلاقى و روحى دسترسى بيدا كند و هرجا كه برود 
عزيز باشد. دوماً اين خانم اين زمينه را فراهم كنند كه وقتى مقابل مادر و برادر از ايشان تعريف مى شود ء يدر را متوجه خوبى هاى 
مادر وبرادر خود بكنند . يعنى ابتدا از يدر تشكر و قدردانى كرده و با ايشان مقابله نكنند كه اين كار نتيجه ى منفى دارد . وقتى كه 
ما مى بينيم كسى خوبى ها را مى بيند نبايد او را نفى كنيم . اما توجه ايشان را به خوبى هاى ديكران هم جلب كرده و كارى كنيم 
كه فقط بر روى يكك نفر متمركز نباشد . افرادى كه حواس آنها نيست » كاهى در فاميل » خانواده » بين دوستان و همسايه ها يك يا 
دو نفر را قطب عاطفى خود قرار داده واز دادو ستد عاطفى مناسب با بقيه دورى مى كنند . اين كار موجب مى شود كه دجار خلاء 
هاى ارتباطى جدى با ديكران شوند. اكر افرادى هم مانند اين خواهر خوب انصاف عليه خود را نداشته باشند » خيلى جدى زياده 
خواه » زودرنج و آسيب يذير خواهند شد . وقتى كه ما به يكك نفر بيش از حد توجه كنيم درواقع به او آسيب زده ايم . اكر من يكك 
كل تازه را خيلى دوست داشته باشم نبايد مدام به او آب بدهم . قطعاً با ايتكار ريشه هاى او دجار آسيب خواهد شد و يزمرده مى 
شود . بدر و مادرها بايد بدانند كه وقتى با سر زدن به دختر و يسر خود مى توانند نشان دهند كه فرزندان براى آنها عزيز هستند . 
وقتى كه با رعايت كردن حال آنها و بازكردن كره اى از زندكَى آنهامى توانند كمكى به آنها بكنند در واقع بسيارى از مشكلات 
آتى آنها رااز بيش ياى آنها برداشته اند . البته به شرطى كه افراط نكنند . يعنى تا قبل از اينكه افراد از ما متوقع شوند ما اجازه داريم 


در حق ديككران محبت كنيم و جقدر زيبا است كه اين محبت را اضافه كنيم . كاهى اوقات ديده شده كه يدر و مادر ها خيلى صريح 
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اعلام مى كنند كه ما نمى خواهيم به يكى از فرزندان يا به همه ى آنها ابراز محبت كنيم . مثلاً يدرى كه اعلام مى كند جون يدر 
من براى ازدواج من كارى نكرده و يولى خرج نكرده » من هم با اينكه يول دارم اما نمى خواهم هيج مبلغى را خرج كنم . در اين 
حالت مى بينيم كه اين يسر و مادر او در خانه خيلى ناراحت هستند به اين خاطر كه مى دانند يدر مى تواند كمكك كند اما اين كار 
رانمى كند و لجبازى مى كند . كاهى اين حالت نسبت به يكى از فرزندان است و كاهى نيز يدر كل خانواده را كنار مى كذارد و 
ديكران را ترجيح مى دهد . يعنى وسايل و امكانات مورد نياز ديكران و غربيه ها را راحت برآورده مى كند اما نسبت به افراد 
خانواده ى خود خيلى سخت مى كيرد و بى توجه است . اين يكك جور نفاق اخلاقى است كه خيلى بايد مراقب خود باشيم . در 
روايات داريم كه مراعات افراد خانواده و فاميل خود را بكنيد جون اينها مانند يرو بال براى يرنده هستند . وقتى شما ير وبال خود را 
مى جينيد و آسيب مى زنيد نبايد توقع امنيت و آسايش روحى داشته باشيد . اكر شما مى توانيد از دختر و يسر خود از جهت مالى » 
خلقى و رفتارى دستكيرى كنيد و اين كار را نكنيد همه ى نتايج منفى آن به خود شما باز خواهد كشت . وقتى كه دختر خانمى مى 
كويد شوهر من مدام با من برخوردها و كفتكو هاى نامناسب دارد كه تو دخترى هستى كه همه منتظر بودند توازدواج كنى نااز 
دست تو راحت شوند . كسى به تووسر نزده ووقتى مشكل دارى كسى در خانواده به داد تو نمى رسد . اما براى خواهرها ويا 
برادرهاى ديككر تواين كارها را مى كنند . اككر اين تنش ها و مشاجره ها نتواند مديريت شود » زمينه ى آسيب هاى اجتماعى و 
خانوادكى بيبش آمده و تا مرز طلاق يبش برود در واقع نتيجه و آسيب آن متوجه خود يدر و مادر است . يعنى جيزى نيست كه فقط 
دامن خود اين فرد را بككيرد . در خانواده و در جامعه وقتى رفتارى را انجام مى دهيم بايد در انتظار تبعات آن باشيم . مثلاً الان ايام 
ماه رمضان است ما افطارى مى دهيم اما جند نفر را دعوت نمى كنيم » اين كار به يكك آسيب جدى عاطفى تبديل شده و كينه و 
دلخورى ايجاد مى كند . جرا با اينكه ما مى خواهيم ثواب كنيم اما كارى را مى كنيم كه قطعاً غضب الهى را يشت سر دارد ؟ آثار 
جهل كانه اى در خطبه ى بيامبر(ص) در مورد استقبال از ماه رمضان است . يكى از مواردى كه حضرت تأكيد مى فرمايند اين است 
كه خوش بحال كسى كه مراقب است در ماه رمضان شر او به بقيه نرسد . در ماه رمضان سعى كنيم بابت رفتارهاى خوبى كه ظاهراً 
انجام مى دهيم به ديكران آسيب نزنيم . برخى از افراد بيرون از خانه به داد همه مى رسند و هركسى هنوز جيزى نككفته مشكل او را 
حل مى كنند . اما دريغ از اينكه در خانه نان بككيرند يا شيرآب خراب است آن را درست كنند . من بارها با خانم هايى مواجه شده 
ام كه مى كويند همسر ما بيرون از خانه همه ى كارهاى مردم را انجام مى دهد اما در خانه هيج كارى انجام نمى دهد . اين قطعاً 
مكر شيطان است كه مى خواهد اعمال ما را از بين ببرد . هنر يكك مرد اين است كه براى خانواده ى خود بهترين باشد . 

سوال - زنى هستم سى ساله و داراى يكك فرزند كه از لحظه اى كه خدا او را به من داده خواسته ام كه بتوانم او را دخترى مومن 
تربيت كنم . ولى خودم يكك عيب بزركك دارم و آن هم اين است كه در خواندن نماز كاهل هستم . اين مسئله واقعاً روح من را 
عذاب مى دهد . جرا كه سعى من هميشه اين بوده كه حقى از حقوق بندكان خدا را ضايع نكنم . و به مسائل دينى كه در احكام و 
شرع آمده توجه داشته باشم . ولى نمى دانم كه جرا نسبت به مسئله ى به اين بزركى و داراى اهميت سهل انككار هستم . فكر مى 
كنم كه خدا من را فراموش كرده است جون هروقت سعى كردم نماز بخوانم دوباره بعد از جند روز به حالت اول باز كشتم . از 
عاقبت و آخرت خود خيلى مى ترسم . از زندكى بعد از مركك مى ترسم و نمى دانم كه روز قيامت در برابر خدا جطور بايد جوابكو 
باشم . لطفاً من را راهنمايى كنيد . 

ياسخ - ما خيلى اوقات اشتباهات خود را به خدا نسبت مى دهيم . اشكالات و اشتباهات خود را به اهل بيت نسبت مى دهيم كه آينه 
ى تجلى اسماء و صفات خدا هستند . وقتى كه شما مى دانيد نماز اينقدر جدى است در حقيقت منبع ميل و انككيزش شما هنوز قوى 
نشده است . جون در بعد بينش هنوز به آن حد از اشباع و اغناء نرسيده ايد . براى كسانى مانند ايشان خداوند يكك توفيق مضاعفى 


را ايجاد كرده است . حساسيتى كه ايشان براى يرورش يكك نسل خوب دارد يكك ويزكى خوب است البته به اين شرط كه تبديل به 
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وسواس نشود . جون كاهى اوقات ما بين اهم و مهم فاصله نمى كذاريم و جايكاه آنها را اشتباه مى كنيم . حس مى كنيم بايد در 
دوران باردارى مراقبت هاى ويه اى بكنيم اما اكر برخى از مراقبت هاى خاص كه در باب استحباب و كراهت كفته شده است را 
انجام ندهيم مى كُوييم يس اين بجه خوب نخواهد شد . يكك جنين جيزى درست نيست . اين افراط در نككاه ما است . دستور ويزه 
اين است كه ما تاجايى كه مى توانيم مراقب واجبات باشيم و از حرام فرار كنيم . اما اككر فلان سوره را نخوانديم و يا فلان غذا را 
نخورديم به اين معنا نيست كه اين بجه در بالا-ترين هوش معنوى و هيجانى نباشد . يس مراقب باشيم كه به افراط و تفريط مبتلا 
نشويم . اما اين فرزند شما از همين الان بركت خود را نشان مى دهد . وجدان شما نسبت به كاهل نمازى نككران شده است . اين 
مسئله خيلى خوب است . الان كه در دوران باردارى هستيد قطعاً برنامه هاى زندكى خود را طورى سبكك و مناسب مى كنيد كه 
بتوانيد با وضعيت باردارى كنار بياييد . اين زمان بهترين موقعيت است براى اينكه معرفت خود را نسبت به جايكاه نماز بالا ببريد . 
يعنى روى بحث بينش افزايى خود كار كنيد . براى اينكه حقيقت نماز را بفهميد واينكه نماز معيار قبولى همه ى اعمال ما است . 
اكر كسى نماز او يذيرفته نشود هيج عمل خوبى از او يذيرفته نمى شود . كواهى نامه ى عمل صالح نماز است . كتاب هاى خوبى 
در اين زمينه نوشته شده است . من به دوستانى كه در شهر تهران هستند توصيه مى كنم حتماً به كتابفروشى تخصصى نماز مراجعه 
كنند . اين كتاب فروشى در ميدان فلسطين تهران واقع شده است . كتاب هاى بسيار خوبى در اين ده يا يانزده سال اخير نوشته شده 
است . ساير دوستان خوبى هم كه در شهرستان ها هستند كتاب فروشى هاى مختلف از جمله كتاب فروشى هاى سازمان تبليغات 
اسلامى در اين زمينه كتاب هاى خوبى دارد . با اين كار مى توانيد در حال و هواى اينكه نماز جه كارهايى مى تواند انجام دهد 
جدى تر قرار بككيريد. هركسى به جايى رسيده با نماز رسيده است . وقتى كه شرايط سخت مى شود نماز است كه به ما كمكك مى 
كند . معمولاً شرايط باردارى شرايط عادى نيست . يس علاوه بر نماز هاى واجب نمازهاى مستحب هم مى تواند به شما كمكك كند 
. اما اينكه بعد از جند روز نماز را رها مى كنيد » مسثئله ى شما قبل از نماز ضعف اراده است . در روايت داريم كسى كه در اعمال 
دنيايى خود تنبل باشد » در اعمال آخرتى تنبل تر است . شما كه روى استمرار نماز كه مانند يكك اكسيزن براى مومن ضرورى است 
دجار ضعف اراده هستيدء يس احتمالاً در برخى از كارهاى ديكر هم بايد سست باشيد. اين ضعف اراده را در جاى ديكرى بايد 
جبران كنيد . يعنى بايد از درون اراده ى خود را تقويت كنيد . يكى از فرمول هاى خوبى كه مى تواند راحت به اين خواهر كمكك 
كند جهاد بانفس است . يعنى اول صبح وقتى كه بيدار مى شود به خود بككويد من مى خواهم فقط نمازهاى امروز خود را بخوانم . 
در روايت داريم كه عبادت همان روز از شما خواسته شده است » شما يبس جطور روزى فردا را از خدا مى خواهيد . آدم هايى كه 
ير لشاط هبيفند دن عيق حالى كه ابندة نكر سهد اما دن زهان حال زند كن هن كلد , زمان خخال اتقدر اسيل ذارد كد هن واغز 
نهايت قدرت » قوت و شكوفايى استعداد قرار دهد . شما به خود بككوييد من فقط مى خواهم امروز هفده ركعت نماز بخوانم . بعد 
براق افكة توائيد تناز عود رابكوائيد سندقةى كويكى كنار يكذاريك : كويد خدايا عن اين صندقه وا تقائه ى سيدق خيود كثار 
مى ككذارم . از جمله شاه كليد هايى كه در زندكى وجود دارد و ظرفيت قدرت معنوى ما را بالا مى برد احسان به والدين است . به 
يدر و مادر خود به طور ويه محبت كنيد و فقط بككوييد مادر من را دعا كنيد تا بتوانم نمازهاى خود را جدى تر بخوانم . خواندن 
آيه ى شريفه ى يروردكارا من را جزو اقامه كنند كان نماز قرار بده كه بريا كنم نماز را مانند يكك خيمه كاهى كه در زندكَى خود 
بايد در يناه نماز باشم و همه ى ذريه ى من را . نه فقط بجه ى من بلكه همه ى نواد كان من جزو نمازكزاران تو بشوند . يعنى 
بيشانى خود را روى سجده بككذارند و بككويند كه خدايا جز تو معبودى نداريم . ماه رمضان بهترين وقت است براى اين درخواست . 
اين آيه ى شريفه جزو دعاهاى مستجاب است و از دهان مباركى بيرون آمده كه هركز كناه نكرده است . يس آن را به عنوان ذكر 
دائمى بخوانيم . 


سوال > من يسرى يانزده ساله هستم . نماز مى خوانم و به يدر و مادر خود احترام مى كذارم . در اينترنت با يكك دخترى آشنا شده 
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ام. البته من كلا دوست زياد دارم و همه ى آنها هم بسر هستند . فقط اين يكى دختر است . فكر نمى كنم مشكلى باشد . ما با هم 
هيج ارتباط خاصى نداريم فقط باهم حرف زده و ييامكك مى زنيم و در مورد مسائل درسى با هم كفتكو مى كنيم . من در اين 
ارتباط هيج خطرى نمى بينم فقط مى ترسم بدرم متوجه شده و ناراحت شود . لطفا من را راهنمايى كنيد . جوابيهايى كه به من مى 
دهيد اينطور نباشد كه رابطه با دختر حرام است و از اينطور صحبت ها . نككوييد مكر ارتباط تو با يكك دختر ارزش دارد كه يدر تو 
ناراحت شود ؟ نككوييد كه بايد از اينترنت استفاده ى درست كرد . من او را خيلى دوست دارم واين دوست داشتن از روى هوس 
نيست . مطمئن هستم كه اين برنامه را مادرم هم مى بيند و مى كويد خدا را شكر يسر من اهل اين كارها نيست . 

ياسخ - اين جواب هايى كه اين يسر خوب كفتند كه نكوييد جزو جواب هاى درست است . اككر مى خواهيد از ما نشنويد ما هم 
نمى كوييم اما حقيقت ينهان نمى شود . اما اينكه كفته ايد اين دوستى را بى خطر مى دانيد و براى شما يكك رابطه ى متعادل و 
خوب استء در سوال خود دو خطر را به طور صريح اعلام كرده ايد . اول اينكه شما داريد از اعتماد والدين سوء استفاده مى كنيد . 
خود يكك آبروى ويزه داريد . و بخاطر اين آبرو است كه يدر و مادر شما كوشى همراه شما را جكك نكرده و به جت روم هايى كه 
مى رويد كارى ندارند . جون فكر مى كنند كه فرزند آنها سالم و ياكك است و فقط درس مى خواند . شما الان براى بدست آوردن 
يكك سودى كه حس مى كنيد خيلى خوب است جون به اين دختر علاقمند شده ايد مى كوييد ارزش دارد كه خطر كرده و ريسكك 
كنم جون يدر و مادر من متوجه نمى شوند . آيا فكر مى كنيد كه هيجكاه اين مسئله را متوجه نخواهند شد؟ يعنى ابتدا بايد اين 
اشتباه را اصلاح كنيد . هيجكاه خطاها هميشه از نظر همه ينهان نمى ماند. بخصوص كه قبل از ديككران خداوند ناظر است . نظارت 
خدا قطعاً در درجه ى اول انسان را رسوا نمى كند. اما وقتى كه من به اشتباه خود اصرار كنم آبروى من بيش خدا از بين مى رود . 
يس شما در ابتدا سرمايه ى اعتماد واعتبارى كه يكك فرزند بايد در خانواده داشته باشد رااز دست مى دهيد . يعنى بعد از اينكه يدر 
دهيد اما يكك مقدار شبهه ناكك باشد مى كويند ما نمى دانيم . يعنى زمان مى برد تا اعتماد آنها به شما بازسازى شود . شما اعلام 
كرديد كه اين دختر را خيلى دوست داريد » ما مى كوييم كه از همين جا شما در تله ى احساسات افتاده ايد . درست است كه مى 
كوييد ما بحث علمى مى كنيم و در مورد درس صحبت مى كنيم . اما واقعيت قضيه اين نيست . يعنى نياز سن بلوغ كه اككر مراقب 
آن نباشيد مى تواند به شما آسيب بزند » اين است كه فكر مى كنيد بايد با جنس مخالف ارتباط برقرار كنيد واو شما را دوست 
داشته باشد . اين مسئله زمينه ساز هوس خواهد شد . خود آن در شروع هوس نيست اما بعد ازاين هوس است . كلمات بار عاطفى 
دارد . در اين كار شما شروع به يكك قمار عاطفى كرده ايد . يعنى دل خود را حراج كرده ايد . كه يكك نفر مالكك اين دل شود . 
حالا يكك دختر بيدا شده و روى دل شما سرمايه كذارى مى كند . اما اكر اين دختر با يسرهاى ديكر هم ارتباط داشته باشد جطور ؟ 
اككر شما بعداً فكر كنيد كه حالا دخترهاى ديكر را هم از جهت رابطه ى عاطفى امتحان كنيد جطور؟ شما الان در يكك سراشيبى 
قرار كرفته ايد جون مى خواهد احساسات خود را ناديده كرفته و ست عقلى بككيريد. در واقع حريم الهى را جدى نككرفته ايد . 
حريم خدا اين است كه در ارتباط با نامحرم مهم نيست سن شما جقدر است . مهم نيست كه جنس شما جيست » مهم اين نيست كه 
مجرد هستيد يا متأهل . در ارتباط با نامحرم همين قدر كه ديديد يكك نامحرم روى دل شما سرمايه كذارى مى كند يا دل شما به او 
كرايش يبدا كرده اين ارتباط را قطع كنيد . فاصله بككيريد نا در يكك تعادل روحى و عاطفى قرار بككيريد . وكرنه در اين ميدان 
جاذبه دخان شيب تخراهيد قد, دو نقد عدا اف تيك يناذا حتوافيد كرد اكر كبن كراد دو ارقاط بااانة وشم انما 
صبحيت كند بركتاشكرى حواهيد كرد وصواهيد كفت كهاين بهترين ات : قدرت عقلاى شما سيت به محاسن و مغانت ايخ دخثر 


يايين مى آيد . كتاب روابط دوستى قبل از ازدواج از آقاى مجتبى حورايى را كه قبلا هم معرفى كرده بودم توصيه مى كنم كه همه 
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ق دوسعاة بشواضد :ها نكاد انياغركن حواهد شد 

سوال - لطفاً درخصوص سوره ى مريم آيات 77 تا 48 توضيح بفرماييد . 

ياسخ - يكى از آياتى كه به طور جدى بايد به آن توجه كنيم سوالى است كه خداوند از ما مى كند . اككر كسى را به غير از خدا 
معبود خود بكيريد يعنى همه ى زندكى خود را با او تنظيم مى كنيد . معبود به عنوان كسى است كه بندكى او را مى كنم و مى 
كويم حرف فقط حرف اواست . خداوند مى كويد مراقب باشيد قطعاً آن كسى را كه الهه ى خود قرار مى دهيد خداى شما خواهد 
شد و همان زمينه ى آسيب را براى شما فراهم خواهد كرد . و همان ها بر ضد شما خواهند شد و اقدام خواهند كرد و نتيجه ى منفى 
آن عايد شما خواهد شد . انشاء اله خداوند ما را به بندكى خالصانه ى خود دعوت كند وما بتوانيم اين دعوت را لبيك بكوييم . 
سوال - آيا وقتى قرآن مى خوانيم بايد همان آدابى را رعايت كنيم كه موقع نماز رعايت مى كنيم . مخصوصاً در مورد حجاب آيا 
بايد با حجاب كامل قرآن بخوانيم ؟ 

ياسخ > آداب قرائت قرآن يكك آداب زيادى است در باب مستحبات و مكروهات . البته بعضى از آن آداب نيز واجب است . اما 
اينكه آيا لا-زم است كه يكك خانم وقتى قرآن مى خواند بايد روى سر خود بوشش داشته باشد يكك جنين جيزى نيست . كاهى 
اوقات احكام خيلى بديهى دين ما جون كمتر كفته شده كمتر رعايت مى شود . يا ممكن است يكك جيزهايى به عنوان خرافات بين 
مردم رايج شود . واجب و ضرورى نيست كه وقتى يكك خانم قرآن قرائت مى كند مانند حالت نماز خود را به طور كامل يوشانده 
باشد . البته يوشيد كى و مستوركى حسن است . اما اينكه حتماً من يكك يبوششى روى سر خود داشته باشم جزو الزامات نيست . 
سوال - يكك مسئله ى مهم براى ما كنكورى هاى سال نود بيش آمده است . ما در بيش دانشكاهى هستيم و سال نود و يكك كنكور 
داريم . واضح است كه تابستان بهترين زمان مطالعه براى ما كنكورى ها است . اما امسال ماه رمضان در تابستان واقع شده كه با 
توجه به اينكه ما به سن تكليف رسيده ايم و بايد روزه بكيريم » اكر بخواهيم هم روزه بككيريم وهم درس بخوانيم توان نداريم . 
خصوصاً افرادى مانند من كه جثه ى ضعيفى هم دارند و از اول صبح تا افطار احساس ضعف مى كنند . از طرفى هم مى ترسيم اكر 
روزه نكيريم خدا هم كمكك خود رااز ما دريغ كند . البته مى دانم كه خدا مانند ما انسان ها نيست و هميشه حواس او به ما است . 
مى كويند كه اكر روزه براى انسان ضرر داشته باشد براى او حرام است . نمى دانم كه اين ضرر مربوط به ضرر درسى هم است يا 
فقط مربوط به جسم است . از شما مى خواهم ما را كمكك كنيد و بككوييد كه جكار بايد بكنيم . البته اكثر هم كلاسى هاى من روزه 
ى خود را مى كيرند ولى بعضى از آنها فكر مى كنند كه مى توانند سال بعد دو ماه بككيرند و قضاى امسال را بجا بياورند . 

ياسخ - اشتباه بزركك ما اين است كه فكر مى كنيم بايد برنامه ريزى هاى ما فقط به سمت دنيا باشد . معيارى كه دوست ما كفتند 
اينكه ضعيف هستند و خوب نمى توانند درس بخوانند و مى خواهند كنكور نود و يكك را بدهند . تابستان سه ماه است و يكك ماه 
ماه رمضان است . كلامى از حضرت امير(ع) نقل مى شود كه من دربين روزه هاى سال » روزه هاى تابستان را خيلى دوست دارم . 
اكر من و شما به هر دليلى» شرايط شخصى » خانوادكى و اجتماعى روزه كرفتن در ماه رمضان تابستانى را يكك مقدار سخت تراز 
حد معمول مى دانيم و مى كوييم كه ما نمى توانيم روزه هاى تابستان را خيلى دوست داشته باشيم و اى كاش كه هميشه ماه رمضان 
در زمستان بود . معلوم است كه هنوز ما قلب خودرا به سمت قلب اميرالمومنين نبرده ايم . جطور مى توانيم بككوييم شيعه ى 
اميرالمومنين على (ع) هستيم اما كرايش هاى ما با ايشان متفاوت است . هر كسى كه مسلمان است و مى تواند روزه بككيرد حتى اكر 
لازم باشد جندين ساعت در روز را بخوابد و فعاليت و تحرك خود را به حداقل ممكن برساند قطعاً به او روزه واجب است . مكر 
اينكه يكك ضرر جدى و غير قابل جبران به او برسد . ضرر جسمى كه يزشكك تأييد مى كند و شما هم در بدن خود مى يابيد . يبس 
يكك نانوا بككويد كه من بايد هر روز ياى اين تنور داغ بايستم يس جرا بايد روزه بككيرم وهر كسى بككويد من يكك مشكلى دارم و 
ضرر دارد يس روزه نككيرم . ما به دنيا آمده ايم كه كوله بار خود را از تقوا بر كنيم . كواهينامه ى ماه رمضان تقوا است . اكر بتوانم 
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روزه بككيرم واين كار را نكنم به ازاى هر يكك روز بايد شصت روز روزه بككيرم . ازاين شصت روز سى روز بايد يشت سر هم باشد 
. ببينيد آيا توان اين را داريد و مهم تراز آن توان اينكه غضب خدا را بخريد. خداوند قطعاً آن كسى را كه بندكى مى كند بيشتر 
دوست ذارد ا آن كسى راكه مى كويد دايا لديده بكير .ا كر قراز يود اديده يكيرد كه أن راواجب تمن كرد ..دوستائى كه 
براى رشد علمى خود كار مى كنند بايد برنامه ى خود را با ماه رمضان تطبيق بدهند نه اينكه ماه رمضان را با خود . شما ساعت 
بيدارى خود را به شب منتقل كنيد و ساعت استراحت خود را به روز بياوريد . از افطار تا سحر را براى درس خواند بككذاريد. و 
يكك مقدار در جدول روزانه ى خود تغيير بدهيد و بككوييد خحدايا جون تو دوست دارى كه من روزه بككيرم و نماز و قرآن بخوانم 
اين كارها را انجام مى دهم . مطمئن باشيد كه بين دنيا و آخرت . هدف زندكى آخرت است . 

سوال > من خانمى هستم كه جند سالى است با يكى از اقوام همسر خود قهر هستم . البته وقتى كه آشتى بوديم اين خانم خيلى براى 
من مشكل ايجاد مى كرد . الان كه با ايشان قهر هستم آرامش و آسايش به زندكى من بازكشته و مى دانم كه اكر آشتى كنم باز 
هم دردسر ها براى من تكرار خواهد شد . من از اينكه با ايشان قهر هستم راضى هستم ولى تكليف نماز و روزه هاى ما جه مى شود 
جون شنيده ام كسى كه با ديكرى قهر باشد نماز و روزه هاى او درست نيست . 

ياسخ - واى به حال كسى كه وقتى مردم از او فاصله مى كيرند به آرامش مى رسند . اين آدم بايد در مسلمانى خود شكك كند 
جون در روايات داريم كه كسى كه مسلمان است بقيه از دست و زبان او در امان هستند . اين افرادى كه با رفتار و كفتار خود براى 
ديكران زحمت و رنج ايجاد مى كنندء بايد درمسلمانى خود يكك مقدار بازنكرى كنند . اما دربين قهر و آشتى جرا شما قهر را 
اتتخاب كرده ايد . راه سومى هم وجود دارد كه مديريت ارتباط است . قطعاً قهر آثار منفى دنيوى و اخروى را به همراه دارد . و 
آشتى هم با اين فردى كه تعادل ارتباطى و اخلاقى ندارد به شما آسيب مى زند . راه سوم اين است كه شما ارتباط خود را با اين 
فرد به حداقل ممكن برسانيد . ما بايد مديريت صله ى رحم را ياد بكيريم . فكر نكنيم كه اكر قرار است صله ى رحم كنيم حتماً 
بايد يكك افطار و سحر و يا يكك شام و ناهار به خانه ى كسى برويم . لازم است ما در ارتباط خود با ديكران به اندازهى لازم و 
صحيح بهره ببريم و او هم دجار زحمت نشود . حداقل صلهى رحم يكك جرعه ى آب و يكك سلام است و خيرخواهى و دعاى 
يشت سر . اين را از ديكران دريغ نكنيد و هركز هم نككُوييد كه من قهر هستم . اين ارتباط هم خيلى كم باشد اما از بين نرود . 
سوال - در مورد ماه مباركك رمضان جه توصيه اى داريد ؟ 

ياسخ - در ماه رمضان به عنوان بهار قرآن و ماه نزول قرآن بايد خيلى جدى انس خود را با قرآن بيشتر كنيم. كاهى اوقات افراد مى 
يرسند كه ما جقدر بايد قرآن بخوانيم ؟ هر جقدر كه بيشتر بتوانيد . اما خواندنى كه همراه با خود ا كاهى » معرفت و عمل صالح 
باشد . من از همه ى دوستانى كه قرائت و ختم قرآن را شروع كرده اند مى خواهم كه حتماً آن را به اهل بيت (ع) هديه كنند . كه 
بااين كار ضربدر بى نهايت خواهد شد . اجر و ثوابى كه موجب رشد ما مى شود نه اينكه وعده اى باشد كه فقط روز قيامت به ما 
بدهند . در هر روز قرآنى را كه مى خوانيم در همان روز به اهل بيت هديه كنيم كه روز زيارتى آنان است . يكك دفترجه كنار 
دست خود بككذاريم در هر روز جزء خاصى را كه از قرآن بخوانيم » آياتى را كه به ما كليد مى دهد و ما بايد به آنها توجه كنيم . 
خيلى اوقات دردهاى شخصى ما را به ما نشان مى دهد . من به قرآن به عنوان نسخه ى شفا نكاه كنم . و از خدا بخواهم كه راه هاى 
خود را نشان دهد . البته فهم زبان قرآن نياز به يكك آمادكى هاى ويره دارد . جون ما حدود نه مدل آيه درقرآن شريف داريم. 
كتاب قرآن در اسلام نوشته ى علامه طباطبايى به عنوان يكى از كتاب هاى خيلى خوبى است كه من توصيه مى كنم كه دوستان 
داتشجر ودانشن آموز أن را بكوائئد . آق دوستاتى كه مى خبواهند ساده ثر ييلان بروتك قات مها وين اذ قراخ تكاء كنيد كرجه 
ترجمه ى قرآن » خود قرآن نيست . تأكيد شده كه در طول سال هنكام سحر قرائت قرآن زياد بخوانند . در هر بيست و جهار ساعت 
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ساعت عقب تر برويد آن زمان كل سحر است . الا-ن برخى از افراد در ساعت دوازده شب مى كويند سحرى خود را بخوريم و 
بخوابيم . اين سحرى نيست . سحرى وقتى است كه يكك يا دو ساعت قبل از اذان صبح باشد . سحرى خوردن براى اين است كه من 
يكك توفيق اجبارى بيدا كنم . البته برخى از افراد مى كويند كه ما سحرى نمى خوريم كه اين حتماً يكك آسيب جدى خواهد بود . 
من از همه مى خواهم كه سحرى خوردن را جزو عبادت ها ببينند . اما هدف سحرى خوردن نيست بلكه هدف اين است كه من 
سحر بيدار شوم و خدا را صدا كنم . جه جيزى از اين زيباتر كه من خدا را به زيبا ترين حالت صدا كنم و نماز بخوانم . نماز 
اختصاصى سحر » نماز شب است . اكر مى توانم يازده ركعت اكر نمى توانم دو ركعت شفع و يكك ركعت وتر بخوانم. به عنوان 


يكك حقيقت جدى نماز شب را در درون خود قرار بدهيم. 
1-4-8 


سوال - لطفاً درخصوص تحقير و تمسخر توضيح بفرمابيد. 

ياسخ > در همه ى اديان آسمانى دستورات اخلاقى وجود دارد كه انسان بتواند به رشد و تعالى و سلامت معنوى خود برسد. يكى 
از آن زشتى هايى كه در برخى از خانواده ها و مجامع ديده مى شود روحيه ى تحقير و تمسخر است . كاهى اوقات افراد براى اينكه 
صرفاً بخندند يا به اين خاطر كه طرف مقابل خود را دست كم كرفته واو را كوجكك حساب كنند و يا بخاطر روحيه ى تكبر و 
دشمنى دوست دارند ديكران را دست بيندازند . اين روحيه ى تمسخر و استهزاء نشان دهنده ى عدم سلامت روانى است و علامتى 
است براى اينكه نشان دهد فرد به تعادل روحى نرسيده است . و ضرب آهنكك رشد معنوى و عاطفى او دجار آسيب اسثت . اين 
تمسخر روحيه اى است كه كاهى اوقات در برخى از محيط ها به آن دامن زده مى شود . افراد مسابقه مى كذارند براى اينكه 
ديكران را دست بيندازند . بعضى وقت ها افراد در محيط خانواده و از طريق كسانى كه به آنها ترديكك هستتد مسخره مى شوند . 
مثلاً ممكن است زوجين يكديكر را مسخره كنند. يا يدر و مادر آنقدراز رفتار و كفتار فرزندان خود آزرده هستند كه فكر مى 
كنند با تمسخرمى توانند آنها را درست كنند . كاهى اوقات تكه كلام هاى يكك فرد و شيوه ى حرف زدن ويا لهجه ى او مورد 
تمسخر واقع مى شود . ما انواع طنز هاى غلط را مى بينيم . طنزى كه نسبت به قوميت هاى مختلف است از جمله اخلاق » رفتار» 
روحيات و لهجه ى آنها . يعنى آن لهجه ى خاص تبديل به يكك طنز عمومى مى شود كه براى خنديدن » تمسخر و دست انداختن 
از آن استفاده مى شود . بعضى وقت ها نيز رفتار فرد يا كروه هايى مى تواند مورد تمسخر قرار كيرد . يعنى شيوه ى غذا خوردن » 
راه رفتن و يا شيوه هاى مختلفى كه فرد در زندكى دارد ديكران تقليد كنند تا بقيه بخندند . امكان دارد كه يكك فرد در جسم خود 
از هنكام تولد يكك نقصى را داشته باشد يا اينكه در اثر يكك سانحه براى او مشكلى بوجود آمده باشد . در واقع متفاوت بودن او 
باعث شود كه ديكران او را دست كم كرفته و يست و حقير حساب كنند . كاهى نيز صفات اخلاقى يكك فرد مورد تمسخر قرار مى 
كيرد . مثلاً امكان دارد كسى دست و دلباز نباشد » در نتيجه به راحتى به اين فرد برجسب خسيس و بخيل بودن زده مى شود و مورد 
تمسخر قرار مى كيرد . حتى اككر خسيس هم باشد وقتى مورد تمسخر قرار بككيرد زمينه اى براى رشد او قطعاً نخواهد بود . فقط زمينه 
اى خواهد شد كه يكك آسيب فردى تبديل به يكك آسيب عمومى شود . با تمام علت هاى مختلفى كه تمسخر مى تواند داشته باشد 
» كسانى كه به آن مبتلا مى شوند از انسانيت خود فاصله مى كيرند . يعنى فردى كه نمى داند در عالم هستى جقدر ارزش داشته و 
نزد خدا جقدر اعتبار دارد و فردى كه عيار خود را در فكر و معنويت جدى نككرفته به خود اجازه مى دهد كه بقيه را وزن كرده و در 
برخى زمينه ها آنها را سبكك تلقى كرده و به آنها بخندد. قرآن خيلى زيبا به ما تيب شناسى شخصيتى ارائه مى كند . قرآن مى 
فرمايد : كسانى كه شروع مى كنند به تمسخر انسان هاى مومن كسانى هستند كه دجار كمبود نور ايمان و عقل هستند . جه بسا 


كسانى كه مورد تمسخر واقع مى شوند » خيلى بهتر از افرادى هستند كه آنها را مسخره مى كنند . يعنى بين هفتاد تا نود درصد از 
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كسانى كه شما ديديد همه جا آنها را مسخره مى كنند انسان هاى خوبى هستند . قرآن اين فرمول را به ما ياد داده كه ما بتوانيم از 
يكك وارونكى هاى اخلاقى به سلامت اخلاقى برسيم . هرجا كه ديديد يكك كسى را مسخره مى كنند فوراً به اين فكر كنيد كه قرآآن 
مى كويد به احتمال زياد اين فرد داراى ويزكى هاى خوبى استء يس آن را كشف كنيد . جه بسا آدم هايى كه مسخره مى شوند 
آدم هاى خوبى هستند . جون آدم هاى ديكر اين خوبى ها را ندارند يكك بهانه اى يبدا كرده اند كه او را دست بيندازند تا به نوعى 
كره هاى روحى خود را باز كرده و حس حقارت درونى خود را تخليه كنند . بنابراين قرآن نهى صريح دارد از مسخره كردن . هيج 
كروهى كرؤة ذيكر رافسشره تكند ,قراخ ابن رابه عتراة بكه فرمول غسومى قزار داده كه اين روشيةى تنسح وا ور هود به 
صفر برسانيد . جون با اين كار شما دجار يكك آسيب و ياتولوزى مى شويد . آن كسى كه ديكران را مسخره مى كند مريض و بيمار 
ست ويامد به فكردرمان خود باشد . كاهى اوقات ذر يبن جوانان اين روحيه وجود دازد . مثلا بك ثفر رادست مى اتدازتد و همه 
مى خندند . آنوقت كسى كه قدرت مسخره كردن را دارد به نوعى با اين رفتار عزيز مى شود و مى كويند كه فلانى باشد تا ما يكك 
مقدار بخنديم . اما هركسى كه روحيه ى تمسخر را داشته باشد در جشم افراد عاقل حقير مى شود . مثلا اكر نمره ى اين فرد بيست 
بود وق كه مى ثانا به خود اجازه مى دهد ذيكران را مسكره كند ارؤش او ثاكهان يايين مى آيد. بخصوص اكر آن فردى كه 
مورد تمسخر واقع مى شود انسان خوبى باشد و عيار او بالا باشد . به قول اهل بيت اين فرد از جشم انسان مى افتد . خدا از ما مى 
خواهد كه به آدم هايى كه روحيه ى تمسخر دارند ميدان ندهيم . اجازه ندهيم كه با رفتار و كفتار خود ديكران را مسخره كند و 
اكر تمسخر كرد به نوعى با او مقابله كنيم . قرآن يكك نكته ى ويره ترى را هم مى فرمايد كه كَاهى اوقات روحيه ى تمسخر بين 
برخى از بيمارى ها هم در آقايان بالاتر است . مثلًا طبق آمار يزشكى . سكته ى مغزى در بين آقايان رايج است و سكته ى قلبى در 
بين خانم ها رايج تر است . نه اينكه ه ركسى كه خانم باشد امكان دارد دجار متمسخر شود . بلكه روحيه ى زنانه بخاطر لطافت و 
احساسات عميقى كه دارد اكر مراقب بهداشت روانى خود نبوده و خودسازى نكند به روحيه ى تمسخر دجار مى شود . يعنى در 
يكك جمع زنانه كسانى را كه به نوعى با آنها احساس رقابت ينهان مى كند دست مى اندازد تا نشان دهد كه فرد مهمى است . آدم 
فاق كله اهل تك معد بدكوثال عب من كردقد و ازا سارثد ,اضصطلاحا روسيه مكيبن :رانيدا فى كنند كدد وين 
همه ى خوبى ها فقط به دنبال بدى و زشتى مى كردد . اين يكك بيمارى است كه فرد قدرت اين را ندارد كه خوبى ها راببيند .او 
ازآسيبى كه براى ديكران وجود دارد براى خود مايه ى تفريح و مزاح درست كرده است . اين آدم در عدم سلامت روانى » فوق 
العاده در معرض خطر است . كرجه ممكن است كه ما از كنار او خيلى ساده عبور كنيم . در روايت داريم كسى كه به مومنى اهانت 
كند به خمدا اعلا-م جنكك كرده است . خداوند درآيات شريفه ى قرآن يكك يا دومورد را اعلام جنكك به خحدا عنوان كرده است . 
يكى از آنها ربا است . در بحث ويزكى ها و آسيب هاى اخلاقى هم روحيه ى تمسخر و اهانت به افراد مومن و انسان هاى خوب 
يكك روحيه اى است كه يكك بيمارى است و با اين كار تمام عالم هستى برعليه اين فرد خواهد شد . مى دانيم كه روز قيامت روز 
فوق العاده سختى است . قرآن مى فرمايد روز بسيار سخت و مشكلى است . سخت ترين روز براى هر انسانى روز قيامت است . 
جون روز حسرت است و خوبان و بدان همه حسرت مى خورند . خوب ها به اين خاطر كه جرا كار خوب بيشتر نكردند و بدها به 
اين خاطر كه جرا ازبدى ها نبريدند . داريم افرادى كه كار آنها در هر جمعى مسخره كردن بود و به هر جمعى كه وارد مى شدند 
همه مى كفتند جه خوب فلانى آمد كه مسخركى كند وما بخنديم . در روز قيامت ستككينى بار اين افراد به شانه هاى آنها آويخته 
شده است و در اين حالت سختء درى از درهاى بهشت را باز مى كنند. ملائكه به آنها مى كويند كه مى توانيد به بهشت بيابيد . 
اين افراد با اين سختى كه فشار كناه بر روى آنها خيلى جدى است قدرت حركت ندارند . با سختى زياد خود را به اين درى كه باز 


كرده اند مى رسانند. اما زمانى كه مى رسند در را مى بندند . يعنى ملكوت عمل او اين است كه در دنيا اين فرد به همه مى خنديد. 
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اما كارى كرده كه در روز قيامت همه اهل عالم به او مى خندند . اين فرد همه ى زندكى خود را قمار كرده است. قرار بود راه بيدا 
كند به يكك زندكى خوب و جاودانه در بهشت . اما زمانى كه به در بهشت مى رسد آن را مى بندند وهمه به او مى خندند . در اين 
هنكام در ديكرى را باز مى كنند و به او مى كويند تند و سريع تا اين در بسته نشده بيا . اما قرار نيست هيج درى به روى او باز شود. 
جون فردى كه مسخره مى كند با خدا جنككيده و راهى به بهشت ندارد . وجود او يراز دوزخ بوده و كسى كه اهل دوزخ است نمى 
تؤانك اهل بهشت شوة مك ر اينكه توبة كند . دل همد اقرادى را كه شكسهه دست يياورد . وابطور عدي عسات عاق توه را با 
خدا صاف كند . ماه رمضان يكك زمان طلايى است براى اينكه انسان اين فرصت را ايجاد كند و حلاليت بطلبد . قبل از اينكه شب 
هاى قدر برسد و احياء دارى هاى ما به طور جدى برسد از ديككران حلاليت بطلبيم . اكر زمينه اى بيش آمده كه در غياب و حضور 
افراد كارى كنيم كه ديكران به آنها بخندند » طلب مغفرت كرده و عذر خواهى كنيم . و خيلى جدى تراز خدا عذر خواهى كنيم 
جون امر خدا را زيريا ككذاشته ايم . وقتى كه اين فرد با سختى به در دوم بهشت مى رسد دوباره در را مى بندند . تمام درها به 
نوبت براى او باز مى شود ولى وقتى كه مى رسد بسته مى شود . خنده اى ازاين تلخ تر در عالم وجود ندارد كه در بهشت را باز 
كنند و با سختى زياد به آن برسيد اما شما را راه ندهند . كاهى اوقات حتى افرادى كه سنى از آنها كذشته موجب دست انداختن 
جوان ها مى شوند . البته خوشبختانه رايج نيست . كاهى افرادى كه از باطن عمل خود آكاهى ندارند و جوانى آنها به يكك خامى 
آميخته شده امكان دارد به اين آسيب دجار شوند . ممكن است فرد مسنى را ببينند كه حركت دست » يا يا حرف زدن وراه رفتن او 
به كونه اى است كه به نظر آنها خنده دار مى آيد آن را تقليد مى كنند تا بقيه به آنها بخندند . در روايت داريم كه وقتى افراد بير 
مى شوند بايد مانند انبياء در بين امت خود عزيز باشند . بايد مراقب كيسو و ريش سفيد فرد مسن باشيم جون او عمرى را در بندكى 
خدا سبرى كرده است . من نمى دانم كه در بين اعمال او عمل زشتى است يا خير . من از عمل زشت خود باخبر هستم اما از عبادت 
هاى اين فرد مى توانم بككويم كه او اهل ايمان است و من حق ندارم بخاطر ضعف هايش او را مسخره كنم . يقين بدانم كسى كه 
اين روحيه ى تمسخر را دارد همه ى عالم عليه او خواهد شد . يعنى در درجه ى اول احترام خود را در بين همان افرادى كه او را 
تشويق مى كردند از دست مى دهد . جون اكر عاقلانه فكر كنند مى فهمند كه اين فرد كه در مقابل آنها همه را مسخره مى كند در 
يشت سر نيز خود آنها را مسخره مى كند . در بحث غيبت نيز كفتيم كه اين يكك نوع روش شناسى شخصيتى است . وقتى كه مى 
بينيد كسى غيبت ديككران را نزد شما مى كند يقين بدانيد كه عيب شما را هم نزد ديككران مى كويد . جون اين خصلت جزو روحيه 
ى او شده اينطور نيست كه شما را ممتاز كند . آن كسى كه روحيه ى او مسخره كردن است بقيه را نيز دست مى اندازد . اكر اين 
روحيه در يدر و مادر و در خانواده باشد » يعنى يدر و مادر بخاطر آزردكى روحى خود كه از دست فرزندان و خواهر و برادرخود 
عصبانى هستند اين روحيه ى تمسخر را بكار ببرند . رفتار آنها را تقليد كنند و يا با يكك طنز رفتارهاى آنها را نقل كنند » جون 
موقعيت سريرستى و تربيت فرزندان خود را به عهده دارند آسيبى كه مى بينند و آسيبى كه مى زنند خيلى شديدتر است . در درجه 
ى اول وقتى مورد تمسخر قرار مى دهند آن فركانس و طول موج آسيب هاى كل عالم به سمت اين افراد مى آيد . جون نسبت به 
خدا اعلا-م جنكك كرده اند . همه ى عالم در اختيار خداوند است . وقتى كه تو مسخره كردى جايى كه حق تو نيست همه تو را 
مسخره كرده ودست مى اندازند . آدم مومن وقتى كه يكك آسيبى براى او بيش مى آيد باز مى كردد و نامه ى خود را بررسى مى 
كند . هر موقع ديديد كه در زندكى مشكلى يبش آمد كه خود را مستحق آن نديديد يكى از احتمالات اين است كه شايد بدون 
اينكه برنامه ريزى كرده باشيد و متوجه شويد دجار اشتباهى شبيه اين در كذشته شده و استغفار نكرده ايد . آن كناه باقى مانده اما 
جون خدا تورا دوست داشته در همين دنيا بازتاب آن را به تو رسانده است . ما يكك روش غلطى كه داريم و روان شناسان به آن 
فرافكنى مى كويند اين است كه هر موقع دجار آسيب مى شويم فوراً به دنبال اين مى كرديم كه ديكران بد هستند . يعنى آسيب 


هاى درونى خود را به ديكران نسبت مى دهيم . كاهى اوقات برخى از افراد مى كويند كه همه با من بد هستند . اكر ديديد كه 
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اكثريت يكك مشكلى با شما دارند بدانيد كه شما يكك مشكلى داريد نه اينكه اكثريت مشكل دارند . در واقع در مورد خود يكك 
مقدار تفكر كنيد . اين روحيه ى تمسخر به عنوان يكك بيمارى شديد اخلا.قى جيزى است كه قرآن خيلى محكم در مقابل آن 
ايستاده است . و تأكيد ويزه به انسان ها مى كند كه هرجا انسان مومنى است مراقب باشيد كه مبادا با رفتار و كفتار و حركت جشم 
و دست موجب شويد كه ديكران به او بخندند. 

سوال - لطفاً در خصوص سورهى طه آيات 88 تا 48 توضيح بفرماييد. 

ياسخ - در اين ده آيه ى شريفه ى سوره ى طه ماجراى كوساله ى سامرى مطرح مى شود . ماجراى رفتن حضرت موسى به ميقات » 
ده شب اضافه شدن به آن سى شب و يكك اربعين ماندن حضرت موسى در عبادتكاه و فتنه اى كه در بين قوم بنى اسرائيل رخ مى 
دهد . سامرى يكى از آن افرادى است كه به طور خيلى ججدى با حضرت موسى است . ضمناً قابليت هاى معنوى خوبى هم دارد . 
اين فرد طلاهاى بنى اسرائيل را مى كيرد » آب كرده وازآن يكك مجسمهى كوساله طراحى مى كند . اين كوساله يكك كوساله ى 
عجيبى است . قرآن مى فرمايد وقتى اين كوساله را مى كذاشتند و باد در آن مى بيجيد واقعاً صداى كوساله مى داد . سامرى اعلام 
مى كند كه اين خداى موسى است كه فراموش كرده است . اى مردم اين كوساله را ببرستيد . مردم هم كه يكك دوره ى طولانى بت 
يرستى كرده بودند و خيلى هم مطيع امر دستورات ييامبر خود نبودند راحت كمراه مى شوند . وقتى كه حضرت موسى باز مى كردد 
و ماجراها بيش مى آيد و شروع مى كند به اصلاح بينش افراد» از سامرى سوال مى كند كه جطور اين كار را كردى ؟ در آيه ى 
نود و شش مى فرمايد : من از خاكى كه جاى ياى رسول بود يكك مقدار برداشتم و دراين كوساله ريختم . اين كار موجب شد كه 
كوساله صداى ويزه اى بدهد و مردم كمراه شوند . الان كه كوساله ى سامرى دنياى غرب عرفان هاى كاذب را ايجاد كرده است ء 
بسيارى از روش ها و مكاتب مختلف غلط رايج شده »امكان دارد ما جيزهاى عجيبى را از برخى از افراد ببينيم . حتى آدم هايى كه 
يكك زمانى جزو متدينين بوده اند . يعنى حتى امكان دارد كه در سلكك و لباس روحانيت باشند . يا در موقعيت هاى معنوى باشند . 
مراقب باشيم خطر افرادى كه تهذيب اخلاقى ندارند و قلب خود را مطيع دستورات الهى آنجنان كه نازل شده قرار نمى دهند براى 
مردم خيلى زياد است . بترسيم از كسى كه طبق شريعت الهى و ييامبر» دستورات دينى را ترويج نمى كند . به قول آيت الله بهجت از 
كسى كه طبق رساله ى عمليه ى صحيحه شما را به دين دعوت نمى كند » حتى اككر از او كارهاى عجيب هم ديديد بترسيد . جون 
او همان سامرى امت اسلامى است . 

سوال - مردى سى و ينج ساله هستم كه از وقتى خود را شناخته ام اكر جه خيلى كوتاهى كرده ام اما سعى كرده ام كه مودب به 
آداب الهى و عامل به دستورات خدا باشم . حدود شش سال است كه ازدواج كرده ام يا بهتر است كه بككويم شش سال است رنكك 
خوشبختى را نديده ام . همسر من بسيار بداخلاق و اهل لجبازى است . خيلى كم ديده ام كه بر سر مسائلى كه بيش مى آيد بخاطر 
من » بخاطر تنها فرزند ما و بخاطر زندكى ما بخواهد كذشت كند . همسر من براى خريدهاى خود حتماً بايد به مغازه هاى آنجنانى 
برود و خريدهاى او نيز بايد ماركك دار باشد . از زمين و زمان ايراد مى كيرد . به محض اينكه در محل كار من همكار خانمى باشد 
ايراد مى كيرد . به اينكه يكى از اقوام من نسبت به زندكى ما نظرى بدهد جنكك و دعوا راه مى اندازد . تمام خريدهاى او بايد يا با 
خواهرش و يا با مادرش باشد . مادر من در حسرت اين است كه يكك بار با او به خريد و يا جايى برود . وقتى كه ناراحت مى شود 
به راحتى توهين كرده و بد و بيراه مى كويد . يسر ما بايد بيشتر با خانواده ى همسرمن ارتباط داشته باشد. جشم ديدن تنها جارى 
خود را ندارد و دائم ازاو بيش من بدكويى مى كند . به راحتى در ارتباط با ديكران » رفتار آنها و حتى جيدمان خانهى آنها نظر 
مى دهد وايراد مى كيرد . ازاين ناراحت هستم كه همسر من در نزد ديككران به عنوان يكك فرد مذهبى مطرح است . هرجه با 
اوصحبت كرده و تذكر مى دهم هيج سودى ندارد . نمى دانم يا اينكه من از ياد خدا رويكردان شده و كرفتار زندكى سخت شده 


ام ويا اينكه خداوند من را امتحان مى كند . از شما مى خواهم راهنمايى بككيرم . البته من نه توكل و نه اميد خود را از دست نداده 
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ام و همه ى تلاش من اين است كه تقواى خدا را ييشه كنم كه او من را يارى كند. 

ياسخ - اين ويزكى هايى را كه به عنوان شرح حالء اين آقا از همسر خود كفتند نشان دهنده ى اين است كه اين خانم در درون 
خود دجار يكك نوع ضعف هاى هويتى است . اين ضعف مى تواند مربوط به دوران كودكى و يا دوران نوجوانى و جوانى او باشد . 
حتى مى تواند بعد از ازدواج خيلى شديد شده باشد . اين مسئله از اينجا مشخص است كه اين خانم مدام به دنبال ماركك است . 
يعنى براى او مهم است كه حتماً از فلا-ن مغازه با فلان ماركك خريد كند . هركسى كه بنده ى ماركك است يقين بداند كه دجار 
آسيب روحى و اخلاقى است . نكوييد كه شما از هرجايى خريد مى كنيد به ما هم مى كوييد هر جيز بدى را از هرجايى بخريم . ما 
مى خواهيم بهترين ها را بخريم جون خود ما بهترين هستيم . شما اشتباه مى كنيد » فردى كه بهترين است آنقدر ارزش هاى او 
درونى است كه ارزش هاى بيرونى براى او هويت ساز نمى شود . حاضر نيست كه بخاطر اين جيزها زندكى خود را ازبين ببرد و به 
ذيكران اغانك كند . قردى كداابن مسائل برائ او اوليتث فى شود ذز حقيقت ازدروة در حال تهئ شدن است و ازا بيرؤن غود راير 
مى كند . مى خواهد بككُويد مى دانيد كفش و لباس من جه ماركى است و از كدام فروشكاه خريد كرده ام . اين آسيبى است كه 
در حال رايج شده است . و كاهى بين خانم ها رايج تر است . شايد به اين خاطر كه كمتر به رشد اخلاقى » فرهنكى و معنوى خانم 
ها توجه مى شود . وقتى كه يكك دختر بجه ى كوجكك جهار يا ينج ساله وارد يك جمعى مى شود آيا كسى از رفتار و اخلاق او 
تعريف مى كند يا اينكه همه در بى اين هستند كه جه كل سر زيبايى زده و يا جه لباس جين دارى دارد . ما به دختران ياد مى دهيم 
كه خود را با اين جيزها ارزشمند بدانند . در خانم ها اين مسئله رايج تر است و اكر خانم ها به داد خود نرسند قطعاً اين آسيب در 
كل خانواده ايجاد خواهد شد . اينكه شما با صبر و توكل بيش مى رويد خوب است اما در مورد صبر خود يكك بازنكرى كنيد . ما 
كفتيم كه صبر دو كونه است : صبر خلاءق و صبر منفعل . صبر منفعل يعنى من ناجار هستم . اكر بخواهم از زبان اين آقا بككويم 
اينطور است كه من جكار كنم همسر من است . بداخلاق و بدرفتار است اشكالى ندارد هر كسى يكك عيبى دارد من هم بايد با او 
بسازم . ازاو يكك فرزند دارم نمى توانم او را بجه ى طلاق كنم . با او كنار مى آيم مكر زندكى دنيا جقدر است . اسم اين صبر 
منفعل است . اين صبرى نيست كه خدا از ما بخواهد . مطمئن باشيد كه اين صبر يكك روز تمام مى شود و آن روز امكان دارد كه 
حادثه ى بدى رخ بدهد كه همان جدايى است . شما با اين كار به انواع ناراحتى هاى روحى و جسمى به خاطر خشم هاى فرو 
خورده اى كه داشته ايد مبتلا مى شويد . خدا از ما صبر خلاق مى خواهد . انسان مومن درنهايت خلاقيت معنوى است . شما در 
برابر بدرفتارى » بد اخلاقى و بد كردارى همسر خود مدام سكوت كرده ويا كاهى اوقات مشاجره اى كرده ايد . اين هردو غلط 
اسث :اكه هما سكوت كرذه ابد خوت اسك آما زماتى كه هدب شا دن مقابل ذيكراق وجادر مقابل فرؤتد كلما انيت يا زهانئ 
است كه او خيلى عصبانى است و به خود اجازه مى دهد كه به ديكران اهانت كند . بعد از اينكه همسر شما يكك مقدار آرام شد و 
شما هم به خود مسلط شديد بايد با او حرف بزنيد ولى از روى عقل . مقام معظم رهبرى در صحبت هاى جند روز اخير خود خيلى 
زيبا اشاره كردند و كفتند كه وقتى شما مى خواهيد كلام حقى را بككوييد اكر با عصبانيت بكوبيد آن حق هم از بين مى رود . 
مراقب باشيد عصبانى نشويد . وقتى كه مديريت هيجان داريد و به خشم خود مسلط هستيد مى توانيد كلام حق رابكوييد اما با اين 
فرمول : شش باضافه ى يكك . يعنى خوبى هاى همسر خود را ببينيد و بككوييد . از كدبانوكرى » از دقت » از زيبايى هايى كه قطعاً 
در رفتار و كفتار او وجود دارد ولى با اين بدى آنها را تخريب مى كند . آن خوبى ها را دانه دانه بشماريد و تحسين كنيد . بعد در 
آخرين موردى كه ازاو دلخور شده ايد ديكران را مسخره كرده ويا خود را به رخ ديكران كشيده و سعى كرده با اين جيزها يكك 
هويت كاذب براى خود ايجاد كند » به او بككوييد يكك جيزى است كه من را رنجيده كرده و آن هم وقتى است كه شما اين رفتار را 
مى كنيد و اين حرف را مى زنيد . فكر مى كنم كه شما كه اينقدر خوب هستيد جرا اين رفتار را مى كنيد . شما كه اين هنر را داريد 
كه با حداقل ها زيباترين ها را در زندكَى ما ايجاد كنيد جه نيازى داريد كه از فلان مغازه و فلان خيابان خريد كنيد ؟ اين رنجش را 
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به طور جدى به او اعلام كنيد و بككوييد كه يكك عدم رضايت جدى در وجود من نسبت به شما بوجود آمده است . با اينكه شمارا 
خيلى دوست دارم » همسر من و مادر فرزند من هستيد و براى من عزيز هستيد . اين حالت را به عنوان يكك اولتياماتوم اخلاقى ولى 
بدون سرزنش و آسيب و نيش و كنايه اعلام كنيد . اين رفتار را ادامه داده و خسته نشويد همانطور كه ايشان از رفتار غلط خود 
خسته نمى شود .آدم هايى كه خوب هستند نبايد از كارهاى خوب خود خسته شوند جون بدها هيجكاه از بدى كردن خسته نشده 
انك.. 

سوال > ما مادران با بجه هاى كوجكك با توجه به اينكه روزه كرفتن طاقت انسان را كم مى كند جطور هم از روزه بهره ببريم و هم 
به خواسته هاى كودكك خود رسيدكى كنيم ؟ فرزند من موقع تلاوت قرآن تلويزيون را خاموش مى كند. و انتظار دارد كه با او 
بازى كنم . بر سر سفره ى افطار هم همينطور . همسرمن هم بخاطر خستككّى كار و روزه بودن توانايى كمكك به من را ندارد . من 
جطور مى توانم خود را كنترل كرده و عصبانى نشوم و كودكك خود را نيز راضى نككاه داشته و عبادت هاى اين ماه يربركت را هم 
توا 

ياسخ -- از امام صادق (ع) نقل شده كه هيج بدنى از انجام دادن آن جيزى كه نيت بر آن قوى باشد ناتوان نيست . درحقيقت لازم 
است كا هنما يكداوى دزمال كتندء اتكروى عاخن قرى تر خواسد شن واقدزف سبي كتما شد خراهد شد .قهسا من 
الس ساق اسع ررد لاسي بهت ب ود باش ا ا 
اين رنج ها را در مسير انسان شدن ما فراهم كرده تا من بتوانم با اين سختى ها خود را رشد بدهم . يعنى مانند يكك دانه ى كندم 
بايد از لايه هاى خاكك بيرون آمده و رشد كند . روز عيد فطرء روز جوانه زدن وجود ما و روز كل كردن آن است . وقتى كه اين 
فرزند كوجكك را داريد برنامه ى شما با وقتى كه مجرد بوديد ويا فرزند نداشتيد متفاوت است . قطعاً وقتى كه فرزند شما بيدار 
است اككر شما تلويزيون را روشن كنيد و بخواهيد يكك جزء قرآن بخوانيد خسته مى شود . زمانى كه فرزند شما بيدار است قرآن 
خواندن ممنوع است . اكر هم مى خواهيد بخوانيد قرآن را روشن كنيد و با هم آن را تكرار كنيد . البته به اندازه اى كه فرزند شما 
متوجه مى شود . ساعت خواب و بيدارى او را طورى تنظيم كنيد كه كمتر خسته شويد . از دوست » خواهر و كسانى كه نزديكك 
شها كسند كمكذا يخواهيند كه دن طى روز كك يا ذو ساعك بيكه زا نكاه دار تدا كما عة امال عبادئ ضوة رسيد ويا اسعراحت 
كنك 


ع؟-ج. .و 


سوال > من دانشجو هستم و مشكلى با بندكان خدا دارم . آن هم اين است كه يكك مقدار يوست من تيره است و اين مسئله براى 
من موجب دردسر شده است . از وقتى كه به دنيا آمده ام تا به امروز مايه ى مسخره ى ديكران هستم . سوال من اين است كه جرا 
خداوند كسانى را خلق مى كند كه در اين دنيا مايه ى مسخره ى ديكران شوند ؟ بعضى وقت ها مى كويم خدايا تو من را آفريده 
اللا لاسر ار و ل ار ا 
حرف هارا مى زنند . جند روزى است كه وقتى كسى اين حرف ها را به من مى زند جيزى به او نمى كويم . ة فقط مى كويم خدايا 
اين بنده ى تو است كه من را مسخره مى كند حساب او با تو. خواهش مى كنم هم در خصوص مسخره كردن توضيح دهيد و هم 
اينكه جرا خداوند من را اينكونه آفريده است . من را كمكك كنيد تا بتوانم با خودم كنار بيايم . 

ياسخ -ما بايد مراقب باشيم كه كاهى اوقات رفتار و كردار بد ما ديكران را به خحدا بدبين نكند . يعنى وقتى كه ما با كسى بد 
برخورد مى كنيم . بجاى اينكه او متوجه اين شود كه من انسان نامناسبى هستم و رفتار من غلط بوده در يى اين است كه خدايا جرا 
كارى كردى كه اين فرد با من بد برخورد كند ؟ در درجه ى اول مراقب باشيم كه كسى را با خدا دجار مشكل نكنيم . يعنى 
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برخورد بدى كه ديككران با ايشان دارند او را با خدا يككث مقدار دجار مشكل كرده است. كرجه از لحاظ ايمانى ايشان روحيه ى 
خوبى دارند. اما به همين اندازه كه اين سوال براى ايشان ايجاد شده آسيبى است كه من بايد متوجه آن باشم . وقتى ديكران ما را 
مسخره مى كنند بايد از آن فرمول طلايى كه قرآن به ما آموخته استفاده كنيم . اين تي ركى يوست در برخى از فرهنكك ها شايد به 
عنوان يكك نوع حسن و زيبايى كفته شود . معمولاً در بحث زيبابى جهره , كندمكون بودن و يوست تيره داشتن را به عنوان مليح 
بودن تلقى مى كنند . ولى شرايط شما يا نوع افرادى كه در اطراف شما هستند و رن غالب آنها يوست سفيد است » موجب شده كه 
به خود اجازه دهند شما را دست كم بكي رند . شما به شيوه ى الهى از اين آدم ها انتقام بككيريد. در واقع اين افراد به شما به اين 
صورت خدمت مى كنند كه شما را متوجه تفاوت خود بكنند . به غلط به شما القاء مى كنند كه شما نقص داريد و يايين تراز آنها 
سنيد : ولى مى قوائيد ابن تقض زابه كمال تديل كنيذ. كر ال نكاه ذيكران صن ظاهر تدذازيد عسق باط حنوة زابه بالاتريق عمد 
برسانيد . اين بهترين » زيباترين » سالم ترين و متعادل ترين رفتار در مقابل كسانى است كه شما را مسخره مى كنند . در ادبيات 
عرفانى ما است كه حسن سيرت مهمتر از حسن صورت است . باطن و رفتار خود را مدام صيقل بزنيد تا آنقدر سفيد و شفاف شود 
كه ديكران حسرت بخورند ازاين كه با شما هم كلام شوند . و دوست داشته باشند كه حتماً با شما انس بككيرند . آدم هاى موفق و 
خوشبخت كسانى هستند كه بحران هاى زندكى خود را تبديل به فرصت مى كنند . اين ويزكّى به اين ساد كّى براى شما بحران ساز 
شده است آن را به يكك فرصت تبديل كنيد . با اين كار به جاى اينكه بديكران وسخن هاى بيهوده ى آنها مشغول شويد به روحيات 
و اخلاقيات خود بيشترمى يردازيد . يكى از دوستان خوب من كه مهندس معمارى هم هستند » به طور مادرزادى ياى ايشان كج 
است و در رفت و آمد دجار سختى هستند . يكك زمانى ايشان به شوخى مى كفتند كه خدا را شكر كنيد كه ياى من كج است نه 
دست من . يعنى ايشان اين مسئله را به عنوان يكك حقيقت و واقعيت يذيرفته بودند و خدا را شكر مى كردند كه ويزكى هاى بد 
اخلاقى ندارند . اينكه من بتوائم حسن هاى خود را ديده و آن را رشد بدهم بهترين راه است . يعنى بجاى اينكه تقابل لفظى و 
كلامى بكنم وايا دجار انزوا طلبى شده و از ديكران فاصله بككيرم به رشد معنويات خود بيردازم . يكك نكته هم بايد به اطرافيان ايشان 
كفت . كسانى كه امتيازاتى دارند كه اراده و تلاش آنها هيج نقشى در آن نداشته مانند زيبايى ظاهرى » مراقب باشند وقتيكه 
ذيكراة واقورة سودقن قرار من دهن راسف ومحري كد فطع بداقك كه حويد را موود عقين خخذاوند قراو دادة اند« كب 
كه ديكرى را نه بخاطر رفتار بد بلكه به خاطر جيزى سرزنش مى كند كه در آن نقشى ندارد با خداوند مى جنكد . نتيجه ى جنكك 
باخدااين است كه زيبايى شما سرمايه اى براى بندكى نمى شود . بلكه سرمايه اى براى معامله با شيطان مى شود . جه بسيار 
زيبارويانى كه يوست سفيدى دارند اما در روز قيامت نتيجه ى اعمال آنها در جهره ى آنها ظاهر مى شود . ما درموقع وضو اين دعا 
را مى كنيم كه خدايا روز قيامت كه برخى از جهره ها سياه مى شود من را جزو سفيد جه ركان قرار بده . خوش بحال كسى كه جزو 
سفيد جه ركان قيامت باشد وخدا او را روسفيد كند . روسفيدى حقيقى به آبرو دارى نزد خداوند و داشتن خلق حسنه است . 

سوال - همسرى دارم باخدا و نماز و اهل كار و روزى حلال همه حسرت من را مى خورند كه همسر او هستم . آنها خبر ندارند كه 
من از دست زبان نيش دار و بد زبانى او و توهين و تحقير بى دليل او به تنكك آمده ام . ديككر خسته شده ام هر جه مودبانه و 
مهربانانه برخورد مى كنم فايده اى ندارد . دعا كنيد در اين ماه رحمت زبان او شفا بككيرد . جرا كسى كه ايمان دارد اينقدر بى ادب 
و بددهان است . دريغ كه در اين هشت سال يكك كلمه ى خوب از او شنيده باشم . 

ياسخ - كسى كه دجار نيش زبان است » خود را نيازمند مى بيند كه با نيش و كنايه زدن به ديكران و تحقير آنها حس آرامش و 
آسايش بكند, زخم هاى كهنه اى دارد . در واقع آدمى است با يكك روحيه ى ظريف و طبع حساس كه تحمل سختى ها و شرايط 
منفى را نداشته به همين خاطر دجار آسيب بد زبانى شده است . يعنى او آدم حساسى است و مسائل فوق العاده كوجكك و ظريف را 


من بوتاد يوا لمن رانك اذ كنار لسائل يعرف قور كد ارق وو كن يدوسه اغاض خرد كيك تكد اليك الهانا وميق و شدراظ 
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محيا نبوده و خود او نيز به طور جدى برنامه ريزى نكرده كه بتواند اقتدار روحى بيدا كند . جون لزوماً اينطور نيست كه انسان هاى 
توانمند حساس نباشند . آدم هايى كه حساس هستند ولى توانسته اند در خود قدرت صبر خلاق و مثبت انديشى الهى و قرآنى را 
ايجاد كنند . اين توان را دارند كه در عين ظريف انديشى آدم هاى مقتدرى باشند تا آسيب نبينند . اككر مراقب اين دو وير كى 
نباشند نتيجه ى آن نيش زبان مى شود . يس آدم هايى كه نيش زبان دارند يكك نكته ى مثبت شخصيتى دارند . يعنى لطيف و 
ظريف و حساس هستند . حساسيت هاى خود را مراقبت نكرده اند تبديل به بيمارى كنايه و تحقير شده است . ما بايد با قانون شش 
باضافه ى يكك اين بيمارى را درمان كنيم . يعنى به او كمكك كنيم تا خوبى هاى خود را ببيند . با خوبى هاى او به او كمكك كنيم 
كه بدى هاى خود را كم رنكك كند . البته اكرمى بينيد كه اين باتولوزى خيلى عميق و مربوط به قبل از ازدواج است كار يكك 
مقدار سخت تر بوده و صبورى بيشتى نياز دارد . با صبورى خلاق به او كمكك كنيد كه اين آسيب به كمترين حد خود برسد . يعنى 
اين بيمارى و سمى كه دروجود او است روز به روز كمتر شود . قدرت بروز و ظهور استعداد ها را به او نشان دهيد . اين آدم وقتى 
كه بتواند خلاقيت هاى خود را درزمينه هاى مختلف نشان دهد و ديككران خوبى هاى او را ديده و تحسين كنند .آرام آرام زخم او 
درمان مى شود اما طول مى كشد . در ابتدا اصلا باور نمى كند و حتى به كسانى هم كه او را تحسين مى كنند » نيش مى زند . شما 
بايد اين قدرت را داشته باشيد كه با خوبى هاى خود واوء سياهى هاى فكرى و رفتارى او را كم رنكك كنيد . آن كسى كه خود 
مى داند دجاربد زبانى است بهترين راه حل اين است كه با ذكرهاى الهى زبان خود را تطهير كند . واين تطهير كردن او را كمكك 
مى كند كه آن نجاست هاى رفتارى و كفتارى به حداقل برسد . ذكر صلوات وذكر لا حول و لا قوةٌ الا بالله العلى العظيم . 

سوال - مى خواستم بدانم كه جكار كنيم در راه بندكى خدا به بيراهه نرويم ؟ دخترى سى و ينج ساله هستم كه از سن جهارده 
سالككى خواستكاران زيادى داشته ام . اما به اين دليل كه خواهر بزركتر از من خيلى حساس است هميشه به خواستكاران خود جواب 
رد داده ام . الا-ن كه به سن سى و ينج سالككى رسيده ام و احساس تنهايى مى كنم وقتى به نزد مشاور مى روم همه مى كويند كه 
اشتباه كرده اى . و مى كويند كه تو به بزركى خدا اعتقاد نداشتى . وكرنه بايد مى دانستى كه خدا مى تواند خيلى راحت اسباب 
خوشبختى خواهر تو را فراهم كند . در حالى كه من فقط بخاطر خدا اين كار را كرده ام . حالا به من بكوبيد كه آيا واقعاً اشتباه 
كرده ام ؟ الان با اين همه تنهايى و حسرت واز آن مهمتر كنايه هاى مردم جكار كنم ؟ 

ياسخ - الان با موقعيتى مواجه هستيم كه آن زمان طلايى از دست رفته و اين خانم با يكك مسئله ى جديد مواجه شده است. مسثله 
ى ازدواج اين خانم يك مشكل قديمى است. اما مسئله ى جديد او اين است كه كار او درست بوده يا خير. من مى خواهم به همه 
بيشنهاد كنم كه از روشى كه قرآن مى كويد در زندكى خود خيلى جدى استفاده كنيم . روش قرآن » انديشه ورزى صحيح است . 
اهل بيت مدام به ما خوب فكر كردن را توصيه مى كنند . به ما مى كويند كه وقتى مى خواهيد كارى را انجام دهيد به آخر و 
عاقبت آن خوب فكر كنيد . و مسئوليت عواقب كار خود را بيذيريد . اين مسئله در همه ى كارهاى ما مهم است . در برنامه ريزى 
هاى كارى » خانوادكى » اقتصادى » اجتماعى و در كارهاى كوجكك و بزركك اكر ما هنر خوب فكر كردن را تمرين كنيم ودر 
خود تقويت كنيم » حسرت هاى ما فوق العاده اندكك مى شود . و در نتيجه شجاعت مواجهه با مشكلات را خواهيم داشت . ما وقتى 
كه مى خواهيم كارى را انجام دهيم فقط نبايد به دنبال اين باشيم اين كار بهترين حالت را دارد يا خير . انسان عاقل هميشه احتمال 
خطا هم مى دهد . بخاطر رضاى خداوند و حساسيت و شرايط ويزه اى كه خواهر شما داشته مدام به خواستكاران خود جواب رد 
داده ايد . نتيجه اين شده كه شما الان در سنى قرار كرفته ايد كه سن سهولت ازدواج نيست . و به راحتى موقعيت انتخاب شدن 
جدى نداريد . البته راه ازدواج شما بسته نيست. اما موقعيت ازدواج ممتاز براى شما اندكى سبرى شده است. اكر همان موقعى كه 
جواب رد مى داديد اين فكر را مى كرديد كه شايد روزى با تنهايى خود و كوشه و كنايه ى مردم مواجه شويد و آن را جزو نتايج 


احتمالى مى ديديد . امروز خيلى راحت تر مى توانستيد با اين مشكل ربرو شده واز آن عبور كنيد . يس از همه ى دوستان مى 
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خواهم كه هنر تفكر را جدى داشته باشند . در هركارى كه مى خواهيد انجام دهيد فقط به فكر بهترين نتايج محتمل آن نباشيد . 
احتمال بدترين نتيجه ها را هم بدهيد . بعد خود را براى بدترين حالت ها آماده كنيد. آنوقت قدرت ما براى مواجهه با مشكلات 
جند برابر خود مشكل خواهد شد. در ضمن شما الان با موقعيتى مواجه هستيد كه بازكشت به كذشته امكان يذير نيست . الان بايد 
از كذشته عبور كرده و بككذريد . اكر بخواهيد در كذشته توقف كنيد دجار سيب خواهيد شد . ما نمى خواهيم در رابطه با كذشته 
ى شما هيج حرفى بزنيم . بلكه مى خواهيم در مورد الان شما صحبت كنيم . شما الان با دلى كه آزرده است مواجه هستيد جون 
فكر مى كنيد كه همه ى موقعيت هاى خوب را از دست داده ايد . با تنهايى خود مواجه هستيد .شما براى رضايت خدا اين كار را 
كرده ايد اما الان با هر آدم عاقلى كه حرف مى زنيد مى كويد اشتباه كرده ايد . جون خدابزركك تراز اين حرف ها است . الان در 
اين موقعيت جيزى كه شما را تهديد مى كند احساس تنهايى نيست . بلكه اين حس است كه فكر مى كنيد كار شما عاقلانه نبوده . 
اككر شما در همان سالهاى بيست و ينج يا بيست و شش سالكّى بوديد توصيهى ديككرى را به شما مى كرديم . اما الان كه از اين 
مسير عبور كرده ايد درست نككاه كنيد . قرار نيست كه خود رافريب داده ويا تخريب كنيد . شما براى رضايت خداوند » مراعات 
دل خواهر غوةنرا كرد ايد .ابن به خودي خوة كاز ارزشمتدئ است . بع شماقطعا بابك نت خخوبى كه ذاشعه ابد در تود معداوئد 
ارزش داريد . فقط خداوند است كه روى اين نيت قيمت مى كذارد و در بازار الهى» خدا عيار آن را خواهد سنجيد . خدا مى داند 
كه جه ميزان بخاطر خدا اين كار را كرده ايد . و جه ميزان بخاطر حرف مردم و آبرو دارى . جون وقتى جيزى غير خدايى است عيار 
بايين مى آيد : اكر واقعا به خاطر رضاى غعداوئد ايق كار .را كردة ايك به آن ميزائى كه برائ رضاى خداوند بوده شكك تكنيد آن را 
مى خرد » حتى اكر اشتباه باشد . در روايتى داريم كه اككر انسان مومنى كه اهل دقت هم استء به يكك روايتى برخورد كرد كه 
كفته بودند اككر كار خير و خوبى را انجام دهيد جنين ثوابى را خداوند در قيامت به شما خواهد داد . روايت با متن دستورات الهى 
همخوانى داشت و اين فرد به اميد دسترسى به آن ثواب آن كار را انجام داد و روز قيامت شد . به او كفتند كه اين حديث آن طور 
هم كه تو شنيده بودى نيست و بابت كارى كه تو انجام دادى يكك جنين جيزى را خدا نمى دهد . در روايت داريم كه اين فرد 
نكران نباشد . اكر آن كار مطابق با شريعت و دستورات بيامبر و اهل بيت (ع) بوده؛ جون به اميد خداوند اين كار را انجام دادى 
خداوند آن ثواب رابه تويكك نفر مى دهد . اين نكته ى عجيبى است كه تو در معامله ى با خداوند اشتباه كرده اى . وللى خداوند 
بابت اين اشتباه كه از سر جهل بوده نه از سر بى توجهى , بى دقتى يا ساده لوحى اجر خواهد داد . يس در اين معامله تو ضرر نكرده 
اى . به آن ميزانى كه براى رضايت خداوند اين كار را انجام داده اى خداوند حامى تو است و تنهايى هاى تو را مديريت مى كند . 
در دعاى عرفه كه مستحب است هر شب جمعه اى قرائت شود مى فرمايد : اى خدايى كه همراه و مونس هر كسى هستى كه تنها 
است . آيا شما تنها ترين و غربيت ترين آدم روى كره ى خاكى هستيد ؟ خيلى از آدم ها در زندكَى هاى متأهلى هم تنها هستند . 
خيلى از افراد در كنار ديكران هم تنها هستند . يبس خود را تنها ترين آدم ندانيد و مطمئن باشيد كه خداوند مى تواند اين تنهايى ها 
ران صترين شكل ير كفك يراق افكه كوائيد ابن همي وا درسث اذاتهدهيد ابن وار غود را بااديكران بازتكرى كد هراقب 
باشيد بخاطر رفتار غلط ديكران دجار آسيب انزوا طلبى نشويد . اما حلقه ى دوستان مومن و عاقل خود را كسترش بدهيد . براى 
اينكه نيش و كنايه ى ديكران را تحمل كنيد يكك ظرفيت مثبت نياز داريد . دوستان خوب » عاقل و متدين خود را بيشتر كنيد تا 
بتوانيد از آنها انرزى هاى مثبت را دريافت كنيد . هنرها و خلا.قيت علمى ومعنوى و توانمندى هاى خود را افزايش بدهيد . در 
حقيقت سرمايه هاى معنوى خود را بالا ببريد . به حرف مردم توجه نكنيد و فقط به زندكى خود نككاه كنيد . اين فرصت طلايى 
است كه خدا براى بندكى به شما داده است . ازدواج شاهراه بندكى استء اما تنها راه بندكى نيست . درراه بندكى خدا فرصت 
هاى جديدى را به شما داده است . تنهايى شما يكك تهديد است و مى تواند زمينه ى كناه را فراهم كند . زمينه ى خشم نسبت به 


خود و ديككران را زياد كند . همه ى اينها را به انرى مثبت تبديل كنيد . با خدا معامله كنيد. و بككوييد خدايا ممنون تو هستم كه 
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بجاى اينكه مسئوليت هاى همسر و فرزند را به من بدهى ». حتماً بارهاى جامانده اى بر روى زمين است كه شما شانه هاى من را 
براى آن هموار ديده اى . دنبال بارهايى بكرديد كه خداوند مى خواهد بر روى شانه هاى شما بككذارد . بجه هاى يتيمى هستئد كه 
نياز به مهر و محبت شما دارند . آدم هايى كه ذره اى از محبت شما مى تواند به آنها يكك زندكى دوباره بدهد . نبايد جون ازدواج 
نكرده ايد فكر كنيد كه زندكى ديكر تمام شده است . فرصت هاى جديدى بيش روى شما است براى اينكه ديندارى خود را قوى 
كيذ 

سوال - لطفاً درخصوص سورهى انبياء آيات توضيح بفرماييد. 

ياسخ - آيات شريفه ى اين صفحه با بحث استهزاء و تمسخرى كه كفتيم تطابق دارد . و بحث مجازات كسانى كه اهل تمسخر 
خوبان عالم هستند را خداوند در قيامت مطرح مى كند . خداوند مى فرمايد : اى ييامبر وقتى كه كافران تو را مى بينند شروع مى 
كنند به دست انداختن تو. مى كويند اين همان كسى است كه بت هاى ما را مسخره مى كند . همان روش زشتى كه رسانه هاى 
غربى در خصوص حضرت محمد مصطفى (ص) دارند . و متأسفانه در دنياى اسلام كمتر با اين ويزكى غلط مقابله مى شود . 
خداوند مى فرمايد : اين افراد مى كويند ما كه مسخره كرديم يس جرا عذاب نازل نمى شود ؟ خدا مى فرمايد عجله نكنيدء 
صب ر كنيد من نشانه هاى خود را نشان خواهم داد . خداوند وعده ى خود را در روز قيامت نشان مى دهد . روزى كه آتش دوزخ بر 
آنها احاطه مى كند . حقيقت و زيبايى همه ى آن جيزهايى را كه مسخره مى دانستند مى بينند . و اتش برجهره ى آنها مى خورد . 
خداوند مى فرمايد: اينها نمى توانند آتش رااز خود دور كنند . يشت و روى آنها مدام در آتش مى غلطد و هيج دفاعى از خود 
ندارند . نكته ى كليدى اين است كه كاهى اوقات افراد ظلم و كناه مى كنند و خداوند در همين دنيا آنها را مجازات مى كند . اين 
افراد كسانى هستند كه هنوز از جشم خداوند نيفتاده اند . هنوز ظرفيت هاى نورانى در وجود آنها است . خوش بحال كسى كه 
خداوند در همين دنيا او را ادب كند . خوش بحال كسى كه قبل از اينكه خداوند آنها را ادب كند توبه كرده و همين تأديب دنيايى 
را هم رفع و رجوع كند . اما آن كسانى كه هرجقدر ظلم مى كنند اتفاقى برايشان نمى افتد » كسانى هستند كه در نهايت تي ركى و 
ظلمت هستند . وعده كاه آنها قيامت است جون جز عذاب دوزخ مجازاتى براى آنها كافى نخواهد بود. 

سوال - من در خانواده اى مذهبى به دنيا آمده ام . يدر من فقط حدود ده درصد بينايى دارد. در عين حال بسيار خود كفا و آزاده 
است . يكك عمر با نابينايى و زحمت و مشقت بسيار امورات زندكّى را كذرانده بدون اينكه دست خود را جلوى كسى دراز كند . 
در زندكى دو درس بزركك قناعت و توكل را ازاو آموخته ام . امروز من خانمى فوق ليسانس هستم داراى فرزندى صالح و 
همسرى بسيار عالى . تمام موفقيت هاى خود را مديون همراهى هاى يدرم هستم. ولى امروز كه او ييرشده و توان كاركردن ندارد 
نمى توانم هيج كمكى حتى مالى به او بكنم جون شاغل نيستم . مى دانم يدر و مادر هيج انتظارى از ما ندارند ولى من خود را 
مسئول مى دانم . كاهى عذاب وجدان من را ديوانه مى كند . شما به من بككوييد كه جكار كنم . 

ياسخ - هر يدر و مادرى زحمات خاصى مى كشند بخاطر اينكه بجه هاى آنها به ثمر بنشينند . بعضى از آنها مانند اين يدر خوب 
در نهايت نجابت و سحتى اين مسير را طى مى كنند . بهترين راه حل براى اينكه ما بتوانيم بخشى از زحمات والدين خود را جبران 
كنيم اين است كه با آن ها خوب حرف زده » دلجويى كرده و احترام واكرام كنيم . بهترين قدرشناسى از والدين احسان به آنها 
است . معناى احسان اين نيست كه من لزوماً به آنها بولى بدهم . البته اككر من توان دارم و آنها نياز دارند بهترين حالت اين است كه 
نياز آنها را برآورده كنم . ليس للانسان الا ما سعى . آن كارى را كه امكان انجام آن را داريد انجام دهيد و براى آن تلاش كنيد و 
بدانيد كه خداوند به اندازه اى كه در توان شما است از شما انتظار دارد . انتظار الهى به اندازه ى آن جيزى است كه خداوند به شما 
داده و آن جيزى است كه خداوند بر شما تكليف كرده است . نوع برخورد دلجويانه ى شما ء همراهى شما و تقدير و تحسينى كه از 


كذشته داريد مهم است . هر موقع كه با يدر مواجه مى شويد و در برخوردهاى عاطفى كه داريد جقدر شيرين است كه به نوعى به 
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يدر بككوييد كه جقدر مديون او هستيد . اينكه خوشحال هستم و ثمره ى زحمات شما امروز در زندكى من است . يقين بدانيد كه 
اين برخورد و تعامل شما قلب يدر را ير از شكوفه هاى بهشتى مى كند . دومين كار اين است كه براى يدر و مادر خود دعا كنيد . 
فقط والدين نيستند كه دعاى آنها در حق فرزندان مستجاب است . دعاى فرزندان نيز در حق والدين مستجاب است . يكى از آن 
دعاهاى مستجاب در متن قرآن است . برورد كارا يدر و مادر من را همانكونه كه من بجه بوده و توانايى نداشتم و آنها از من مراقبت 
كردند و به من رحم كرده و با محبت من را رشد دادند » خدايا تو هم به يدر و مادر من رحم كن . در حقيقت من در خزانه ى غيب 
را بسوى آنها باز كنم. دعاهاى امام سجاد(ع) است كه اين آيه ى شريفه ى قرآن را كامل مى كند . خدايا به يدر و مادر من در قبال 
كارهاى خوبى كه كرده اند . خوبى كن ودر قبال اشتباهاتى كه كرده اند از آنها بككذر. دعاى امام سجاد (ع) يعنى دعاى فرزندان 
در قبال والدين يكى از آن دعاهاى شيرين و كوارا در صحيفه ى سجاديه است . اين ايام زمان خوبى است كه ما اين دعاها را براى 
يدر و مادرهاى خود بخوانيم . حيف است كه يدر و مادرهاى ما در اين ماه مباركك رمضان از اين حراجى بهشت . بهترين نعمت 
هاى الهى را با دعاهاى ما دريافت نكنند . 

سوال- خانمى متأهل و سى و يكك ساله هستم . تصميم كرفته ام خحدا رااز خودم راضى كنم و تا حدامكان آخرت خود را آسان 
كردانم . مدتى است برنامه ى سمت خدا را تماشا مى كنم . مشكلى دارم كه از شما راهنمايى مى خواهم . من مدت هيجده سال 
است با مادر خود قطع رابطه كرده ام . ايشان هيجده سال يبش از يدر مريض من جدا شده و با شخص ديككرى ازدواج كرد . سه 
سال بعد از طلاق يدر من در سن جهل و شش سالككى فوت كردند . و من در سن شانزده سالككى يتيم شدم . مادر من در آن شرايط 
سخت سراغ ما نيامد . مادر يدر من سريرستى ما را به عهده كرفته و براى تربيت من زحماتى زيادى متحمل شدند . تا جايى كه هم 
اكنون دانشجوى دورهى دكترى هستم . مادر بزركم من را با دين اسلام آشنا كردند . نمازخواندن » روزه كرفتن » قرآن خواندن و 
ساير مسائل را به من ياد دادند . زمينه ى ازدواج من را فراهم كرده واز هيج كمكى دريغ نكردند . در عوض مادر من مشغول 
خوشكذرانى و مسائل غير اخلاقى بودند كه هنوز هم هستند . حال كه زمانه عوض شده و ايشان مجدداً از شوهر خود طلاق كرفته 
اند و مشكلات مالى دارند و مادر بزركك ما هم از دنيا رفته اند » ادعا مى كنند كه حق مادرى به كردن ما دارند . ايشان مى خواهند 
وارد زندكى من بشوند . من زندكى آرام » شوهرى خدايرست » مومن و با آبرو دارم . و به تازكى خداوند كودكى را به ما هديه 
كرده است . بيم آن دارم كه ياى اين زن در زندكى ما باز شده و دوباره كابوس هاى كذشته تكرار شوند . آيا بايد برخلاف ميل 
باطنى خود با ايشان مدارا كنم ؟ و اينكه رضايت خداوند در جيست؟ 

ياسخ > مادر كسى است كه نه ماه جنين خود را با جسم و روح خود تغذيه كرده است . مادرى كه بجه را به دنيا آورده » حتى اكر 
او را رها كرده باشد باز هم مادر است . و در اين حيطه حق مادرى دارد . يعنى بخواهيد يا نخواهيد » كوشت و يوست واستخوان 
شما كواهى مى دهد كه از روح و روان مادرشما است . به همان اندازه همه ى حقوق مادرى را به كردن شما دارد . كاهى اوقات 
ديده شده كه جوانان مى كويند يدر و مادر ما آنطور كه بايد در حق ما يدرى و مادرى نكرده اند . بنابراين ما نمى خواهيم حرف 
آنها را كوش بدهيم . يكك جنين جيزى اشتباه است . حق ولا-دت اولين حق است . كرجه كامل ترين حق نيست . مى توان كفت 
مادر بزركك ايشان در دو مرحله مادرى ويزه كرده است . اول به نيازهاى اوليه ى ايشان رسيدكى كرده است . يعنى به عنوان يكك 
نوجوانى كه در معرض انواع آسيب ها بوده از ايشان مراقبت كرده . هنر خوب زندكى كردن را به ايشان ياد داده است . بنابراين 
حق او خيلى بزركتر ازاين مادر است . دومين حقى هم كه اين مادر بزركك دارد اين است كه او را با خدا آشنا كرده است . و 
دست اين نوجوان را در دست خدا واهل بيت (ع) كذاشته است . اين هنر زنان و مردانى است كه خدايى زندكى مى كنند. بخاطر 
اين دو ويزكى » حق اين مادر بزركك عظيم است . حتى اكر از دنيا هم رفته بايد اين خانم مراقب باشد كه اين حق را ادا كند . به 


شكل هاى مختلف » از دعا و خيرات و مبرات كردن و يا يادكرد خوب دريغ نكند . اما اين مادر شايد در اين بزنكاه هاى دنيا واين 
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غفلتكده اى كه خود را كرفتار كرده » هنوز مسيرى به سمت خدا داشته باشد . درست است كه رفتار هاى غلطى داشته و هنوز هم 
متأسفانه ادامه مى دهد . اما بايد با ايشان مانند يكك آدمى كه بيمارى واكيردار دارد كه سخت هم است برخورد كنيد . اى كاش 
بيمارها فقط جسمى باشد كه آزمون الهى است و خداوند در قبال آن ياداش مى دهد . بيمارى هاى واكيردار اخلاقى خيلى 
وحشتناك است . جون فقط غضب و عذاب الهى را به همراه دارد . مادر شما دجار اين بيمارى اخلاقى واكيردار است » شما كه 
بجه ى كوجكك داشته و زندكى سالمى داريد جطور بايد از او مراقبت كنيد ؟ نبايد بككذاريد كه ويروس ها و ميكروب هاى اخلاقى 
خود را وارد زندكى شما بكند . اما به اين معنا نيست كه او رارها كنيد . نه عقل » نه دين و نه خدا جنين اجازه اى را به شما نمى 
دهد . بايد در آن اندازه اى كه مى توانيد به امورات او رسيد كى كنيد . يعنى به اندازه اى كه توانايى داريد بدون اينكه به زندكى 
خود شما آسيبى بخورد يكك سريناهى را فراهم كنيد . اما در همين زمينه قدرت توسل به اهل بيت (ع) را جندين برابر كنيد . جون 
وارد يكك يروزه ى خيلى سخت شده ايد . اين دكترايى است كه بابت احسان به والدين كواهينامه ى آن را بايد از خداوند دريافت 
كنيد . براى او ويزه دعا كنيد تا خداوند جشم او را بينا كرده و به او قدرت توبه بدهد . بدون اينكه او را سرزنش كنيد كمكك كنيد 
تا بازكردد . شايد در وجود او هنوز ياكى باقى مانده باشد . اما او را وارد زندكَى شخصى خود نكنيد . مراقب باشيد كه سرزنش 
نكرده و به او تهمت نزده وآسيب نرسانيد . اين امتحان سختى است كه نتيجه ى بسيار شيرينى خواهد داشت و بركاتى به زندكى 


شما خواهد أورد. 
ا؟ودضرء و 


سوال - جوان بيست و سه ساله اى هستم كه با خانواده ى خود در روستا زندكى مى كنم . من تحصيلات دانشكاهى دارم واز 
اينكه مادر من به دليل بى سوادى دجار فقر فرهنكى است عذاب مى كشم . ما اصللا حرف يكديكر را نمى فهميم تا جايى كه با 
حرف هاى خود زمينه ى بى احترامى من را فراهم مى كنند . من و ايشان به يكديكر ناسزا مى كوييم . وقتى به برنامه ى شما نكاه 
مى كنيم زمينه ى تغيير رفتار من فراهم شده و تا حدودى در رفتار من تأثير كذار بوده است . اما در مقابل نه تنها زمينه ى درس 
كرفتن براى مادر من ايجاد نمى شود بلكه تكك تكك كلمات كارشناسان يتكى است از جانب آنها بر سر من . دل ير دردى داشته و 
بارها آرزوى مركك كرده ام . جون مادر من از اينكه من را يست و كوجكك كند خوشحال مى شود . لطفاً من را راهنمايى كنيد. 

ياسخ > اين برادر خوب كه از ضعف فرهنكّى خانواده كلايه مند هستند » من به ايشان مى كويم كه شما حق داريد اما حق نداريد 
كه به يدر و مادر خود بى احترامى كنيد . راه حل اين است كه بجاى اينكه شما به دنبال ارتقاء فرهنككى يدر و مادر باشيد به دنبال 
ارتقاء فرهنكى خود باشيد. وقتى كه شيطان اينقدر به شما مسلط است كه على رغم اينكه سمت و جهت و زندكى خود را خدايى 
كرده ايد مى تواند شما را كوكك كند تا كلمات زشتى را ادا كنيد يعنى اينكه هنوز ارتقاء فرهنكى جدى رخ نداده است . شما تا 
وقق برتامدق منسث كنذا واعى نيتد تاعتد ساك تون اغل يثك :را مشاهده عى كيك اها بعد ان أن مانتد خووشيدي كهغروت .هق 
كند وارد عرصه ى تاريكى مى شويد . راه حل اين است كه تمرين هاى جدى كرده و برنامه اى تنبيهى براى اشتباهات خود در نظر 
بكيريد . در مسير سير و سلوكك و خودسازى هر روز صبح كه بيدار مى شويد با خود شرط كنيد كه على رغم نادانى ها ء اشتباهات 
و تمام ويزكى هاى منفى كه دارند » قرار است من به يدر و مادرخود احترام بككذارم . فقط يكك جا قرار است مقاومت كنم آن هم 
نه به صورت منفى . زمانى كه برخلاف دستور خدا به من امرى كنند يا بخواهند من را در مسير معصيت خدا قرار دهند . آنجا من به 
حرف آنها عمل نمى كنم اما بى احترام هم نمى كنم . اين مهمترين كليد زندكى شما است . جهل شبانه روز خود را مودب به اين 
ادب بكنيد . انسانى كه ير از آلودكى هاى اخلاقى و رفتارى استء وقتى كه جهل شبانه روز مدام از خود مراقبت كند و توكل به 


خداوند و توسل به اهل بيت (ع) بكند » در وجود او جوانه هاى نور ايجاد مى شود. با اين كار روزنه هاى نورانى او را به سمت 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه انز از لإودلر 


ملكوت مى كشاند . به قول علماى علم اخلاق بعد از اين بجاى اينكه حال خوبى داشته باشد , به يكك مقام و ملكه مى رسد . يعنى 
جهل شبانه روز از خود مراقبت كند . تا خواست يكك برخورد نامناسبى با يدر و مادر خود كرده ويا حرف نامناسبى بزند خود را 
سرزنش كرده و سكوت كند . در روايات داريم كه نصف عقل آدم عاقل به اين است كه ياد بككيرد كجا جشم خودرا بسته و نبيند . 
تغافل نصف عقل است . در روايت ديكرى هم داريم كه اظهار محبت هم نصف عقل است . شما از اين دو نيمه ى عقل كاملا مى 
توانيد بهره بردارى كنيد . يدر و مادر به اين خاطر شما را تحقير مى كنند كه فكر مى كنند كسى كه فرزند آنها است و نصف يا 
يكك سوم سن آنها را دارد مى كويد من مى فهمم و شما نمى فهميد . اين براى افرادى كه سنى از آنها كذشته خيلى سخت و تلخ 
است . به همين خاطر به ميزان تسلطى كه دارند و عدم رشد يافتككى » دوست دارند كه شما را خرد كنند . خدا مى كويد ابتدا در 
مقابل كسانى كه سنى از آنها كذشته و دوم در مقابل يدر و مادر خود هميشه متواضع باشيد. يعنى بجاى اينكه آنها تو را كوجكك 
كنند» خدا مى كويد كه تو خود را كوجكك كن . اين آيه ى شريفه ى قرآن است كه اى همه ى دخترها و يسرهاى عالم» سن ء 
تحصيلات » فهم و موقعيت اقتصادى و اجتماعى شما مهم نيست » هر جيزى كه هستيد براى يدر و مادر خود همان بجه ى كوجكك 
هستيد . مانند يكك فرزند كوجكك خاكسار باشيد . تواضع شما باعث مى شود كه آنها متوجه شوند با فرزند خود در حال جنكك 
هستند . شما با كارهاى خود بدون اينكه متوجه شويد بيشتر شعله هاى خشم آنها را شعله ور مى كنيد . وقتى در مقابل زشت رفتارى 
و زشت كفتارى هاى آنها سكوت خلاق كنيد . حتى اكر به صورت شما سيلى زدند سكوت كرده ودست آنها را ببوسيد » يكك 
وجدان درد اخلاقى در وجود آنها رخ مى دهد كه اين فرزند ما كه اينقدر خوب است جرا ما اورا اذيت مى كنيم ؟ زمانى كه آنها 
نيستند به صورت ينهانى » در نيمه هاى شب و يا صبح هاى زود دعاى فرزند نسبت به والدين امام سجاد را براى آنها بخوانيد . اكر 
شما واقعاً مى خواهيد آنها را از نادانى بيرون بياوريد ء با تواضع » دعا و با اخلاق خوب اين كار را بكنيد . يقين بدانيد كه به همين 
زودى يدر و مادر شما جزو بهترين يدر ومادرهاى عالم خواهند شد. 

سوال - شوهر من اول زندكى مشترك ما اهل نماز» روزه وحتى اذان كوى مسجد بود . الان جهار سال از زندكّى ما مى ككذرد . 
حدوداً سه ماه است كه نماز خود را تكرك كرده و به همين خاطر هر روز با هم جر و بحث داريم . او مى كويد من در حال خود 
سازى هستم . لطفاً به من بكوييد كه جكار كنم ؟ 

باسخ -اينكه فردى نماز را كنار كذاشته و دجار اين توهم شود كه در حال خود سازى است .» قطعاً دجار مكر شيطان شده است . 
راه حل اين نيست كه ما او را سرزنش كنيم تا باب لجاجت بيشترى را باز كند.اكر مى بينيد كه از غير مسير الهى »فردى ادعاى 
مسير خدا رفتن را دارد نسبت به روابط او» در مجالسى كه شركت مى كند و با آدم هايى كه رفت و آمد دارد دقت كنيد . شايد 
ايشان كرفتار يكى از اين فرقه هاى ناجور شده باشد . فرقه هايى كه در بازار معرفت الهى , كالاى تقلبى عرفان را به مردم ارائه مى 
كنند . احتمال دارد همسر شما هم كرفتار يكك جنين جيزى شده باشد . بايد بتوانيد مسير آسيب را ببنديد . با همسر خود نجنكيد 
بلكه مرداب را خشكك كنيد . ببينيد كه اين حالت ايشان از جه مسائلى سرحجشمه كرفته است . دومين مسثله اين است كه ذخيره ى 
عاطفى خود را قلب ايشان بالا ببريد. يعنى بدون مزدو منت و سرزنش به همسر خود محبت كنيد. جون الآن براى ايشان جاذبه هاى 
كاذب نفسانى ايجاد شده و به ايشان يكك جنين دروغ بزركى را كفته اند كه شما مى توانيد بدون نماز به خدا برسيد . اين مسثله 
جزو امور محال است آن هم براى كسى كه نماز را مى فهميده و مى خوانده است . اين فرد محتاج محبت زياد است جون مشخص 
است كه محبت هاى كاذب در اطراف او وجود دارد . در مرحله ى سوم به او تلنككر عاطفى بزنيد . به ايشان ياد آورى كنيد كه 
جقدر براى شما دلبذير است كه نغمه ى قرآن و نماز او را در خانه بشنويد . به صورت غير مستقيم نسبت به اصلاح معرفت و بينش 
ايشان نسبت به نماز كار كنيد . بدون اينكه با ايشان بجنكيد و يا دجار مشاجره شويد . جون با اين كار زمينه ى كلام حق شما دجار 
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سوال - من دخترى بيست و جهارساله هستم كه جند وقتى است برنامه ى شما را مى بينم . من از اينكه اينقدر با خانواده ى خود در 
رابطه با ازدواج دركير مى شوم خسته شده ام . بعضى از مواقع به خود مى كويم كه ديكر نمى خواهم ازدواج كنم . از نظر شما 
كسى كه تغيير كرده و الان خوب شده ء اككر بخواهد ازدواج كند بايد جه كسى را انتخاب كند ؟ كسى را كه مانند كذشته ى خود 
آلوده به كناه است و يا كسى را كه مانند الان خود خوب است . من خواستكارى دارم كه در كذشته با نامحرم ارتباط داشته اما 
الان تركك كرده است . مادر من تا وقتى كه ككذشته ى او را نمى دانستند نظر مثبتى داشتند و حتى اصرار داشتند كه من جواب بله 
بكويم . ولى الان من را متهم مى كنند كه اكر به او جواب بله بدهى حتماً از روى هوس است . ضمناً من استخاره كرده ام كه خيلى 
هم خوب آمده است . مادرمن هم هرجقدر در رابطه با اين يسر تحقيق مى كند جواب همه مثبت است . اما بازهم بخاطر كذشته با 
او مخالف هستند. 

ياسخ - قطعاً اعمال و رفتار ما در اين عالم كم نمى شود . اين جيزى است كه مدام وقتى به خود فرصت كناه و غفلت مى دهيم بايد 
به خود يادآورى كنيم . اعمال ما خوب يا بد در اين عالم مى ماند . فمن يعمل مثقال ذرةُ خير يره و من يعمل مثقال ذرةُ شر يره .ذرة 
مثقالى كار بد يا خوب در اين عالم در روز قيامت ديدنى خواهد شد و خيلى اوقات هم در اين دنيا ديدنى است . يس بيشتر از اينكه 
بخواهيم مراقب ديكران باشيم » مراقب اين باشيم كه بدى ها در وجود خود ما جدى نشود . اما در مورد اين خواستكارى كه كذشته 
ى خوبى ندارد جاى شكك وجود دارد اما يكك شكك عاقلانه. كسى كه در كذشته ى خود رفتار اشتباهى را انجام داده » احتمال 
اينكه به آن رفتار زشت بازكردد بيشتر از كسى است كه آن رفتار را انجام نداده است . اما به اين معنا نيست كه ما كسى را بخاطر 
كناهى كه در كذشته كرده مدام توبيخ كرده و فرصت خوب بودن را از او بدزديم . واى به كسى كه دزد ايمان افراد و دزد خوب 
بودن آنها باشد . من به اين خواهر توصيه مى كنم كه به يدر و مادر خود حق بدهد . وقتى كه شما حق به جانب بككوييد كه اين فرد 
آدم خوبى است طبيعى است كه متهم مى شويد . جون در كنار كسى ايستاده اى كه دوست دارى مدام اشتباهات او را نديده 
بكيرى. بخاطر همان شكك عاقلانه و بخاطر اينكه هيج عملى در عالم كم نمى شود به يدر و مادر خود حق داده و اعتراف كنيد . دل 
شما هم بايد بلرزد كه اين آدم در ككذشته ى خود رفتارهاى خوبى را نداشته است . اينكه جطور اين دختر خانم و خانواده ى ايشان 
در معرض اين اطلاعات قرار كرفته اند نكته ى مهمى است . الا-ن اين آقا به عنوان فردى كه معتبر بوده ورفتارهاى درستى دارد 
شناخته شده است . ما اجازه نداريم اكر از كذشته ى كسى خبر داريم و مى دانيم كه واقعاً توبه كرده »كناهان او را آشكان كنيم . 
ما بايد از خداوند ستاريت را بياموزيم . مكر اينكه بدانيم اين آدم هنوزهم به رفتارهاى خود ادامه مى دهد و فقط مى خواهد 
ديكران را فريب بدهد . دراين صورت وظيفه داريم كه عيب او را آشكار كنيم . شما در درجه ى اول به يدر و مادر خود حق داده 
و در درجه ى دوم با همان ويزكى كه اهل بيت به ما ياد داده اند برخورد كنيد . اينكه كسى را كه خدا مى بخشد ما حق نداريم كه 
نبخشيم . به يدر و مادر خوب خود كه متدين هستند اين را بككوييد كه من ديندارى رااز شما بسيار آموخته ام واين را از شما ياد 
كرفته ام كه اككر كسى را خدا بخشيد ما حق نداريم كه او را نبخشيم . مكر ما جقدر به حيطه ى روحى اين فرد اشراف داريم ؟ نكته 
ى سوم اينكه ببينيد جقدر زمان از تمرين خوب بودن اين فرد ككذشته است . آيا نو مسلمان است و به تازكى در حال ير كردن ورق 
زيبايى ها است . يا اينكه يكك مدت قابل توجهى اين تمرين را كرده و نشان داده كه نمى خواهد بازكشت به خطا داشته باشد . در 
حقيقت ببينيد كه جند سال در كناه بوده است . البته قدرت كناه فوق العاده زياد و تخريب كننده است . حداقل بايد نصف آن 
اندازه را در ياكى سبرى كرده باشد . اكر مثلاً ينج سال در زشتى بوده حداقل دو سال ونيم در ياكى تجربه كرده باشد . و در 
تحقيقت ادن القيعاقا و١‏ سكن كانه اناد كم على اتواقلة دوو فى كنا ةلزان وروي خريدار |اتققل كين الخطوى' نافد كد كزين مظان فض 
تاماه بيش با دختر خانم هايى ارتباط داشتم اما از الان تصميم كرفته ام كه آدم خوبى بشوم . به يكك جنين فردى اصلا نمى توان 
اعتماد كرد . اكر اين امكان است به او فرصت بدهيد . ما فرصت هاى طلايى خوب بودن را نه از خود بككيريم ونه از ديكران . و 
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عاقلانه و هوشمندانه زندكى خود را تدبير كنيم . 

سوال - لطفاً در خصوص سورهى حج آيات اول تا ينجم توضيح بفرماييد. 

ياسخ -آيه ى سوم از سوره ى حج مى فرمايد : كروهى از مردم هستند كه بدون اين كه علم و آكاهى داشته باشند اهل مجادله با 
خداوند هستند . اهل اين هستند كه مدام حرف بزنند . حواس اين افراد باشد كه از هر شيطان سركشى ييروى مى كنند . اين افراد 
همان كسانى هستند كه بدون اينكه حكمت الهى را بشناسند و بدون اينكه قوانين عالم ملكوت و معنويت را بشناسند به خود اجازه 
مى دهند كه در مورد اين مسائل مجادله كنند . اين افراد بايد از خود و روز قيامت بترسند . جون اين افراد به دنبال هر شيطانى كه 
س ركشى مى كند خواهند رفت . اين روحيه ى زمينه ى آسيب يذيرى فراكير روحى و اخلاقى را دارد . به همين دليل مراقب باشيم 
كه در مورد جيزى كه آكاهى نداريم صحبت نكنيم . 

سوال - متأسفانه بيشتر يدرها و مادر ها بخصوص در شهرهاى مذهبى علاقه ى زيادى به شناخت بيشتر در بحث ازدواج فرزندان 
خود ندارند . حداكثر زمانى كه مى توانند به فرزندان خود بدهند تا نسبت به همسر آينده ى خود شناخت بيدا كنند به اندازه ى دو 
ياسه ساعت كفتكو بيشتر نيست . من دخترى بيست و يكك ساله و خيلى حساس و زودرنج هستم كه در يكى از همين خانواده ها 
بزركك شده ام . من نسبت به آينده و فردى كه قرار است همسر من شود خيلى حساس هستم . دل من مى خواهد تمام تلاش خود را 
بكنم تا انتخابى درست داشته باشم . ولى طرز فكرخانواده من را خيلى محدود كرده است . من فكر نمى كنم كه در آن زمان كم 
بتوانم به شناخت كافى برسم. از اين بابت خيلى رنج برده و نمى توانم با خود كنار بيايم . خواهش مى كنم كه دراين مورد فرهنكك 
سازى كرده و بكوييد كه جه كارى از دست من بر مى آيد ؟ 

باسخ - من از همين جا خطاب به تمام يدر و مادرهاى خوب متدين » خصوصاً آن افرادى كه نعمت زندكى كردن در شهرهاى 
مذهبى كشور را دارند بككُويم كه مجاورت در كنار بقعه هاى متبركه باعث شده كه فرصت ديندارى شما خيلى بيشتر باشد . شما 
فرصت ها و زمان و مكان هاى خوبى را داريد براى اينكه دين خود را تقويت كنيد . اينكه مراقب هستيد فرزندان شما در دادو ستد 
غلط با نامحرم قرار نكي رند » بسيار ارزشمند » هوشمندانه و مطابق دين است . اما اكر قرار باشد كه اين ويزكَى مثبت كه خواست 
خداوند واهل بيت است با تدبير درست برنامه ريزى نكنيد » اين امكان وجود دارد كه فرزندان شما در زند كى ضررهاى بزركى 
يكنند . اينكة اين شواعر كفسد در شهرها و خانوادة غاى هذهيئ جلسهى كنتكو مابين كسى كه براق خواستكارى آمذده سيار 
محدود است » بعنوان همان دغدغه ى مادرانه اى است كه اصل آن درست است اما با روشى غلط . جون دختر خانم شما به اين 
راحى يررك نشد اسك شعاخون :دل خورة» وزحمت كيده وعراقيت كردة ابد كدديه اين عردله رسيده است الام با يكف 
عالمه اميد و آرزو مى خواهيد كه او تاابديت خوشبخت شود. همسفرى را ييدا كند كه تا بهشت با او باشد نه فقط تا آخر اين دنيا . 
همسفر يكك انسان مومن تا بهشت با او است . خداوند وعدهى بهشت هاى خانوادكى را در قيامت به انسان هاى مومن مى دهد . 
يس سرمايه كزارى شما جدى است و به اين راحتى حاضر نيستيد كه به آن آسيب بزنيد . دخترها و يسرهاى شما نياز دارند كه از 
طرف مقابل اطلاعات و آكاهى هاى خوبى را بدست بياورند . قطعاً همه ى اينها با كفتكو هاى رودرو و طولانى رخ نمى دهد . 
بخشى از آن با تحقيق است كه ابزارها وروش هاى ويه اى را دارد . بخشى از آن با مشورت كرفتن است . بخشى از آن با نظارت 
هاو حضور هاى غير مستقيم در محيطى است كه آن فرد حضور دارد . نهايتاً بايد در ميان همه ى اينها جمع بندى كرد . اما امروز 
روش اين است كه دخترها و يسرها در اين مسير نقش جدى داشته و استقلال هويتى خود را ببينند . اين فرصت را به آنها بدهيد و 
فقط كمكك و يادآورى كنيد كه مبادا دلبستكّى عاطفى براى آنها ايجاد شود . جون نه منطبق با سلامت روانى و نه منطبق با سلامت 
معنوى است . يعنى دين هم به ما جنين اجازه اى را نمى دهد . اين هشدار را بدهيد اما اين فرصت را هم فراهم كنيد . كاهى فرد 


مقابل فاميل است و شناخت او راحت تر است . كاهى همسايه و همشهرى است . اما به ميزانى كه ما او را نمى شناسيم بايد فرصت 
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بيدا كنيم . با او رفت و آمد كرده و حرف بزنيم . ككاهى اوقات لازم است كه تا ده جلسه ما اين كار را بكنيم . و كاهى هم بيشتر 
لازم است . كاهى نيز آنقدر ما از هم شناخت داريم ويا ويزكى هاى طرف مقابل آنقدر مشخص و روشن است كه دو يا سه جلسه 
كافى است . البته بدون اينكه ما دجار ساده لوحى و يا خداى ناكرده دجار خوش بينى مفرط شويم . جون اينكار فوق العاده غلط و 
طلاق هاى زودرس را بيش مى آورد . يس دقت كنيم كه براى بجه هاى خود محدوديت نككذاريم . به زندكى فرزندان خود آسيب 
نزده و زمينه ى كناه آنها را فراهم نكنيم . كاهى افراط ما در متدين كردن فرزندان »موجب مى شود كه نفس اماره به آنها مسلط 
شده ودجار آسيب اخلاقى شوند. اما من خوشحال هستم كه اين خواهر خوب خودشناسى داشته و نكته ى دقيقى را كفتند . شما كه 
مى كوييد مككر با جند جلسه مى توان كسى را كامل شناخت بايد بدانيد كه با يك عمر زندكى كردن هم نمى توان كسى را كامل 
شناخت . در حقيقت شما دجار يك كمال طلبى افراطى شده ايد . قرار است كه در بحث ازدواج با معيارهاى صحيح عاقلانه كه 
اهل بيت (ع) آنها را به ما ارزانى كرده اند و علم » امكان بررسى فرد مقابل را بدست آورد . اما آيا مى دانيد كه ده سال ديكر اين 
فرد جقدر ديندار بوده ويا جفدر رشد علمى مى كند ؟ هيج جيزى در اين عالم قطعى نيست . فقط ما مى توانيم بخشى از آن را از 
طريق نشانه ها و امكانات تدبير كنيم . همانطور كه شما ينج يا ده سال ييش نمى دانستيد جقدر تغيير خواهيد كرد. بخشى از آن قابل 
بيش بينى است ولى بخشى نيز قابل بيش بينى نيست . بس فكر نكنيد اكر شما ده يا يانزده جلسه با كسى حرف زديد لزوماً اورا مى 
شناسيد . يا مانند روش غلطى كه دخترها و يسرهاى جوان احياناً به آن مبتلا هستند . مى كويند ما يكك سال يا دو سال با هم ارتباط 
داريم » تا ببينيم براى ازدواج با هم مناسب هستيم يا خير. شما نيز دجار اشتباه شده ايد . فكر كرده ايد كه كفتكُو كردن و ارتباط 
عاطفى داشتن موجب مى شود كه شما به شناخت برسيد . هركز اينكونه نيست . شما فقط مى توانيد ميزان عمق وجودى اين فرد و 
ضريب آسيب يذيرى او را بدست بياوريد . كفتكو فقط بخش كوجكى ازاين موضوع است . قبل از اين موضوع شما بايد ببينيد كه 
جقدر خود را مى شناسيد. يكك ازدواج موفق نياز به خود شناسى دارد . اول با نقاط قوت و ضعف و نياز هاى خود را بشناسيد و 
اينكه جقدر منطبق با ويزكى مثبت و صحيح است . و بعد از آن به شناخت طرف مقابل بيردازيد . البته بايد از ديكران هم كمكك 
بكبريد ؛ برع از ويد كىن هاق مردائه را فقط عى توائقد مرداق كدر كثار شما سهد ماد يدر براقرو. يعتى كسائى كاذو 
برخى از ويزكى هاى شخصيتى توانمند هستند » مى توانند بيابند . شما اصطلاحاً نياز به عقل منفصل داريد . آدم هايى كه عاقل 
باشند و به مشورت بدهند . جون زمينه ى بعد عاطفى مى تواند براى شما لغزندكى ايجاد كند . يعنى اكر از اين فرد خوشتان بيايد 
مى خواهيد مدام اشتباهات و اشكالات او را ناديده بككيريد. اكر خوشتان نيايد حتى اكر خوبى هاى او را به شما بككويند قبول نمى 
كنيد . اين خطا يذيرى احساسى و ادراكى خود را ببينيد . با معيارها همراهى كنيد و و سعى كنيد از آن كمال طلبى بيرون بياييد . 
ايمان » اخلاق و مسئوليت يذيرى يكك مرد شرط هاى كافى براى شروع يكك زندكى موفق است . كتاب مطلع مهر از آقاى دكتر 
بانكى جزو بهترين كتاب ها است براى كسانى كه مى خواهند راهنماى انتخاب خوبى براى همسر داشته باشند . 

سوال - جند روز بيش روايتى خواندم كه من را خيلى دلككير كرده و نسبت به انجام تكاليف سست شدم . من دختر بيست ساله اى 
هستم كه هنوزفرصت مناسبى براى ازدواج براى من بيش نيامده است . من به رضاى خداوند راضى هستم . اما در آن روايت 
خواندم كه ارزش يكك ركعت نماز شخص متأهل نزد خداوند از شب زنده دارى و روزه دارى شخص مجرد بيشتر است . آيا واقعاً 
اينطور است ؟ اين بى عدالتى نيست ؟ من نمى خواهم بككويم فرد ياكك و مومنى هستم اما سعى مى كنم كه خيلى از كناهانى را كه 
براى مردم عادى شده مرتكب نشوم . در عوض متأهل هاى زيادى را هم مى شناسم كه واجبات خود را هم به زور انجام مى دهند . 
جطور مقام آنها نزد خحدا بالاتر است ؟ نمى توان كه جشم بسته با هركسى ازدواج كند . يس معيار و ملاكك جه مى شود؟ يعنى تا 
وقتى كه فرد مورد نظر ما بيدا نشد بايد از جشم خدا افتاده باشيم ؟ 

باسخ - قطعاً كسى كه ازدواج نكرده از جشم خدا نيفتاده است . اين معادله را بايد در ذهن هاى خود اصلاح كنيد. در معامله ى با 
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خداوند و وقتى كه من مى خواهم بندكى خود را به خدا عرضه كنم » خداوند براى هر كسى در هر موقعيتى كه است زمينه هايى را 
باز مى كند كه بتواند در بندكى سرعت بككيرد . همانطور كه وقتى شما مى خواهيد از تهران به مشهد برويد مى توانيد وسيله هاى 
نقليه متفاوتى را انتخاب كنيد و ه ركدام در زمان هاى مشخص و متفاوتى شما را به مقصد مى رساند . در حيطه هاى بندكى . خدا 
مى كويد در برخى از جاها به تو سوخت جت مى دهم . يعنى قدرت تو فوق العاده بالا مى رود . اما اين فقط در يكك مسير نيست . 
يعنى اكر شما اين روايات را خوانديد كه نصف دين فرد متأهل حفظ مى شود . يا اعمال و عبادات اندك فرد متأهل را خداوند 
خيلى كران مى خرد . بخاطر عيارى است كه در قانون زوجيت بدست آورده است . اما به اين معنا نيست كه شما در قانون تجرد اين 
قدرت را نداريد كه اوج بككيريد . شما قدرت اينكه فوق العاده به خداوند نزديكك شويد را داريد . همانطور كه خود شما كفتيد 
خوشبختانه خداوند اين نعمت را به شما داده و روز به روز در حال اضافه كردن سرمايه هاى خود هستيد . يكى از بالاترين نعمت 
هايى كه اهل بيت به ما ياد داده اند اين است كه كسى قدرت كناه كردن داشته باشد اما بخاطر خدا كناه نكند . قدرت او در اين 
كه بتواند رضايت خداوند را بدست بياورد فوق العاده جدى تر و عظيم تراز كسى است كه خيلى راحت در كنار همسر خود است 
و توانسته در خود اين مديريت را ايجاد كند كه به سمت كناه حركت نكند . جون او فرصتى براى ياكك بودن دارد . نعمتى در 
اختيار او است و آرامشى در كنار همسر خود دارد. ولى شما اين نعمت را نداريد و بدون اين حركت مى كنيد . بخاطر همين در 
روايات داريم كه حتى اكر كسى در مسير كناه قرار بككيرد و جشم به سوى كناه ببندد و مراقب دل خود باشد و نككذارد كناه در دل 
او ميل جدى ايجاد كند . خداوند براى او حضور ملائكه را خيلى جدى قرار مى دهد و ملائكك به مبا ركباد او مى آيند . هر آدمى 
كه مجرد يا متأهل فرصت خطا و كناه را دارد و حتى كاهى اوقات بابت كناهان افراد ديكر او را تشويق مى كنندء در مقابل كناه 
بايستد و مدام نسبت به اين قضيه يايمردى كرده واين مهارت را وجود خود قوى مى كند , ملائكه به سمت اين فرد نازل مى شوند . 
يعنى ملائكه آمده و نور وجود اين فرد را بعنوان تبركك براى خود مى برند . يس مراقب باشيم كه دجار اين اشتباه نشويم كه دين را 
فقط از برخى از زوايا بشناسيم . ديندارى كردن فوق العاده آسان است جون كسى كه قرار است اعمال خوب را از ما بخرد » بهشت 
خود را حراج كرده بابت اينكه بندكى كنيم و در بندكى رضايت او را بدست بياوريم . 


عا-ع. .و 


سوال - در مورد بى توجهى به حقوق فرزندان توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - فرزندان حقوق ويزه اى را به كردن والدين دارند كه منفعت اين حقوق اول براى خود والدين است . هر وقت ديديد كه 
فرزندى به يدر و مادرش احترام مى كذارد بدانيد كه آن والدين به وظيفه ى خودشان خوب عمل كرهه اند . البته توفيق الهى هم 
نصيب آنها شده است و آنها با آكاهى و توفيق الهى اين موفقيت را بدست آورده اند . كاهى اوقات مى كويند كه در مورد حقوق 
فرزندان جيزى نكوبيد زيرا همين الا-ن هم بجه ها از ما طلبكار هستند و ما از يس خواسته هاى آنها بر نمى آييم . ما مى خواهيم 
حقوق فرزندان از نظر اسلام را براى شما بككوييم . اولين حقى كه بجه ها به كردن يدر و مادرهايشان دارند اين است كه اين فرزند 
يدر و مادرخوب و متدينى داشته باشد و اهل بندكى خدا باشند . مثلا شما مى بينيد كه بعضى مواقع يدر و مادر رفتار خوب اخلاقى 
نسبت به يكديكر ندارند و يا هم تفاهم ويه ندارند » فرزندانى كه به بلوغ رسيده اند به مادرشان مى كويند كه جرا با يدر ما ازدواج 
كردى ؟ ما يدرمان راضى نيستيم و او يدر خوبى نيست . يا ممكن است كه به يدرشان اين حرف را بزنند كه شما جرا مادر ما را 
انتخاب كردى ؟ او به وظايف دينى و اخلاقى خودش عمل نمى كند . يس ويزكى انتخاب همسر نبايد اين باشد كه ما يكك همسر 
خوب با ويزكى هاى ظاهر خوب داشته باشيم . بايد حواسمان باشد كه اين مردى كه الان به او ياسخ مثبت مى دهيد مى تواند 


يدرخوبى براى فرزندان شما باشد و او را مى توانيد بعنوان يكك يدر خوب بيذيريد ؟ اككر رفتار و روحيات او در فرزندان شما باشد 
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آيا براى شما قابل يذيرش است ؟ اين بعنوان يكك معيار نكته ى مهمى است . براى آقايان هم همين طور است . براى آقايان تاكيد 
بيشترى شده است كه همسرى انتخاب كنيد كه بتواند فرزند شما را يرورش بدهد . آيا اخلاق اين خانم را مى يذيريد كه در آينده 
تمام زواياى ينهان او در فرزند شما تاثير خواهد داشت ؟ روايت داريم كه بجه ها شخصت ينهانى والدين شان را آشكار مى كنند . 
بجه ها هويت آشكار شدهى خود والدين هستند . اهل بيت به ما ياد داده اند كه مسئوليت خودتان را تمام شده تلقى نكنيد » بد و 
خوب رفتار بجه هاى شما ياى شما نوشته مى شود . يس نككوييم كه جكار كنيم » از يس بجه مان برنمى آييم . والدينى كه دلسوز 
هستند ولى كار مدى هاى لازم را در خودشان ايجاد نكرده اند و مى كويند كه جكار كنيم ؟ نقش تربيتى مادر يكك نقش فوق 
العاده ممتاز است . اهل بيت هم اين جايكاه ويزه را ما كفته اند . همه ى انديشمندان تاكيد كرده اند كه جايكاه مادر در هويت 
سازى فرزندان منحصر به فرد است . اما كاهى اين قدر توجه به اين نقش مى شود كه نقش كفتار » شخصيت و رفتار يدران فراموش 
مى شود و همين زمينه ى آسيب ها مى شود . كاهى بجه ها كله اى مى كنند كه حق است . مثلا-مى كويند : يدر ما بيكارى 
اختيارى دارد يعنى مى تواند كار كند ولى كار نمى كند . يدرمان مى كويد : حالا كه مادرت كار مى كند و زندكى مى ككذرد . 
اولين اثر منفى اين براى خدا يدر است . تقاضاى امكاناتى كه در توان والدين باشد از حقوق فرزندان است . امكان يكك موضع و 
توانمند يكك موضوع ديكر است . يدرى كه مى تواند ولى مى كويد كه من راحت تر هستم واز صبح تا شب بيكار است . كاهى 
اوقات مى كويد كه بايد كارى باشد كه من بيسندم يا اينكه مادر د رآ مدى دارد و به مادر واكذار مى كند » در صورتى كه نفقه 
دادن واجب است . يكك موقع يدر شرايطى را فراهم كرده است كه بجه در زندكى حداقل ها را ندارد و يدر سهل انككار است . در 
درجه اول اين يدر احترام خودش را از دست مى دهد . يعنى احترامى كه قلبا يكك فرزند مى تواند به يدرش بككذارد به حداقل مى 
رسد . اكر اين فرزند مراقب امنيت عاطفى و معنوى خودش نباشد ممكن است كه دجار آسيب شديدترى بشويم و آن اين است كه 
برخوردهاى كفتارى و رفتارى در خانواده رخ بدهد . در حقيقت يدر در جايككاه حاكميتى خودش كه بايد به بهترين شكل 
حاكميت بكند » در آن جايكاه قرار نمى كيرد . كاهى والدين بصورت مدرن به حقوق بجه هايشان كم توجهى مى كنند . يدرها 
كار مى كنند و مادرها هم معمولا شاغل هستند يا سعى مى كنند كه يكك جورى كمكك خرج باشند . در خانواده هاى كم در آمد 
اين تقريبا يكك الككوى رفتارى شده است . وقتى به اين والدين مى كوييم كه جرا شما اين قدر كار مى كنيد » مى كويند : براى 
اينكه ما مى خواهيم بجه هاى مان بهترين مدرسه بروند و بهترين دانشكاه قبول بشوند . اين خيلى خوب است ولى بعدش جه ؟ توجه 
نكردن مستقيم به تربيت بجه ها يكى از حقوقى است كه والدين به آن توجه نمى كنند . ما تربيت بجه ها را به نهادهاى اجتماعى 
مى سياريم و فكر مى كنيم كه اكر تلويزيون روشن باشد حتما بجه هاى مان جيز خوبى ياد مى كيرند . بله بجه ها جيزهاى خوب ياد 
مى كيرند ولى قطعا جيزهاى بد و حرفهاى بد هم ياد مى كيرند . جون همه ى جيزهايى كه از رسانه ى ملى ما يخش مى شود » آن 
جيزى كه بايد باشد نيست . مثلا يدر و مادر براى بجه كامبيوتر مى خرند و انواع سى دى و دى وى دى ها را تهيه مى كنند و به بجه 
مى كويند كه بازى كن . اكر ما اين را هوشمندانه مديريت نكنيم بخشى از ظرفيت تربيتى او را آسيب مى زند . آيا سوال كرده ايم 
كه براى بجه ى ما جند ساعت در هفته كامييوتر مفيد است ؟ وقتى بجه ها منفعلانه در معرض رسانه هاى شنيدارى و ديدارى هستند 
ضريب هوشى آنها يايين مى آيد . ما وقتى بجه مان را در يكك مدرسه خوب ثبت نام مى كنيم » تازه خيال مان راحت مى شود . ما 
در اينجا داريم حقوق بجه مان رااز بين مى بريم . جاى ارتباط خلا-ق و عاطفى خودمان را به كسانى سيرده ايم كه نمى دانيم 
آنجنان به بجه ى ما مى يردازند يا خير . واكر هم به بجه ى ما بيردازند هركز جاى يدر و مادر را نمى كيرند . بجه هاى امروز مادر 
و يدرهاى خوبى دارند اما كاهى اوقات بجه ها بعنوان بجه يتيم بزركك مى شوند مثل اينكه نه يدرى و نه مادرى بالاى سرشان است 
. يعنى اككر يدر و مادر هم نبود همين روال بود. ما بايد براى بجه هاى مان يكك ارثيه ى خيلى خوب بككذاريم . اككر شما اين كار را 


تكنيد ال حدق عمد نان وذهاابك. امير البومتية مى قرماسك > تيدر بن مراك يراق علا ها ادب الست ]كز ها مه تفاى مان رامردينة 
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ادب الهى بار بياوريم و روحيه اش طورى باشد كه به فضايل اخلاقى اش بيردازد . در حقيقت ما بادى در خانواده فضيلت اخلاقى را 
رشد بدهيم . زمينه ى تقوا را فراهم كنيم كه اين ويزكى براى بجه مهم باشد . تقوا يعنى خود كنترلى درونى . آيا ما بجه هاى مان را 
طورى تربيت كرده ايم كه بتوانند عرصه ى تقوا را داشته باشند ؟ قبلا بجه ها از يدر و مادرها حساب مى بردند ولى الان خيلى كمتر 
حساب مى برند . لزوما قرار نيست كه بجه ها از ما حساب ببرند . يدر و مادرها در درجه ى اول خودشان آداب الهى راعمل كنند 
.بجه ها آنجورى كه ما زندكى مى كنيم » زندكى خواهند كرد . بجه هاى ما آن جورى مى شوند كه ما عمل مى كنيم نه آن 
جورى كه مى كوييم ونه آن جورى كه مى خواهيم . اكر من در زندكى بد قول و كم توجه هستم » اككر من در روند تربيتى بجه ام 
با همسرم به يكك روش تربيتى مشتركك نرسيده ام »اكر من و همسرم بى انضباط هستيم » بجه اين بى انضباطى را ياد خواهد كرفت . 
بعد يدر به بجه مى كويد كه تو به يدرت رفته ايم . روش غلط تربيتى شروع شد . ما بايد قبل از اينكه بجه دار بشويم حقوق 
فرزندمان را رعايت كنيم و اكر اشتباهاتى هم داريم در مقابل فرزندان بايد مراقب آن باشيم . كاهى بجه ها اشتباهات ما را كوشزد 
مى كنند . و كاهى بلد نيستند كه جكونه اشتباهات ما را به ما بكويند . اكر ما مى خواهيم حقوق آنها را رعايت كنيم بايد حرف 
آنها را بيذيريم واز آنها عذرخواهى كنيم . 

اكر مااين كار را بكنيم بيش جشم بجه هاى مان بزركتر مى شويم . آداب الهى در درجه ى اول بايد در عمل ما خودش را نشان 
بدهد . اكر ما مى خواهيم كه بجه هاى مان نماز خوان باشند » ما بايد نمازكزار باشيم. يعنى نماز در همه ى حيطه هاى زندكى مان 
باشد . اينكه من فقط فوايد و آثار نماز را بكويم بجه ى من نماز خوان نمى شود. اكر مى مى خواهم بجه ام در زندكى آينده اش 
موفق باشد و با همسرش تعامل خوبى داشته باشد بايد از الان حقوق او را رعايت كنم . بايد در زندكى احترام به همسر را به فرزندم 
نشان بدهم . قرار نيست كه همسر را يدر و مادر انتخاب كنند ولى مى توانند بعنوان يكك مشاور امين و آكاه او را كمكك كنند . زيرا 
براى دو تا جوان در بحث انتخاب »احساسات يكك بحث مهم است . همين كه طرف در دل او جاى باز كند ممكن است كه 
مشكلات آينده را نبينند . مثلا كاهى فرزند به والدين خودش اعلام مى كند كه آمادكى ازدواج را دارد و حداقل شرايط ازدواج را 
هم دارد ولى والدين به اومى كويند كه تو هنوز شغل درستى ندارى و تو خودت را هم نمى توانى اداره بكنى و ما هنوز داريم تورا 
اداره مى كنيم . با هزار روش مى خواهند او را منصرف كنند . جه بسا يدرو مادر حق داشته باشند . ممكن است كه اين بجه هنوز 
موقعيت اين را بدست نياورده باشد كه خانواده را بصورت مقطعى اداره كند . ما به بجه هاى مان قدرت اقتصادى را ياد نمى دهيم 
زيرا مى ترسيم موقعيتى اقتصادى كه به بجه هاى مان داده ايم » خراب كنند . فردى خدمت امام صادق (ع) رسيد و كفت كه 
مقدارى از يولم را يسرم از بين برده است . آقا به او تشر مى زنند و مى كويند كه بول تو مهمتراست يا تربيت بجه ات ؟ اكر به او 
روش هارا ياد داده اى » حالا كار او را اصلاح كن . مهم اين است كه من عقل اقتصادى بجه ام را بارور بكنم . آيا من اين امكان 
را فراهم كرده ام كه بجه ام بتواند مسئوليت بيذيرد ؟ دراينجا اكر كناهى براى اين فرزند يبش بيايد » اين كناه هم بر كردن يدر و 
مادر و هم بر كردن فرزند است. در بضى مواقع ما مى بينيم كه كناه دارد سكه ى روايج زندكى مى شود. يعنى ما داريم از جراغ 
قرمز خدا عبور مى كنيم . بعضى از بجه ها مى كويند كه يدر و مادر مااز كارهاى ما خبر دارند ولى به روى ما نمى آورند » اين 
يعنى اينكه ما به بجه هاى مان خيلى بى توجه شده ايم . زمينه ى ازدواج مناسب را فراهم كردن فقط اين نيست كه ما براى دخترهاى 
مان جهيزيه تهيه كنيم و براى يسرهاى مان امكان مسكن يا اشتغال آنها را فراهم كنيم بلكه مهمتر از همه ى اينها اين است كه در 
عرصه ى تربيتى اين امكان را فراهم كنيم كه قدرت ريسكك آنها در براى شكست هاى اخلاقى يايين بيايد و قدرت توان مديريتى 
براى يكك زندكى خوشبخت و توحيدى بالا برود . ما بايد زمينه را فراهم بكنيم كه فرزند يكك ازدواج مناسب را داشته باشد . يكى 
ديكر از حقوقى كه ما به آن بى توجهى مى كنيم اين است كه در روايت داريم بجه هاى تان را در دوران نوجوانى و جوانى به 


كازهاىئ سحت وادار كنيد . اين با ادبيات مدوق امروز نس غوائك ...من كويد يكذان بيعه راحت باشد .و تاساعتق ده يكوابك زيرا 
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تابستان است . كار سخت يعنى كارى كه با زحمت زياد بتواند نتيجه اى را بدست بياورد و آن نتيجه دلنشين فرزند باشد . مهم اين 
است كه كارها را آسان نكنيم . ما الان قبل از اينكه بجه هاى مان بتوانند فكر كنند » بهترين امكانات را براى آنها مى كذاريم يا 
اينكه مى كوييم كه ما خليى سختى كشيده ايم ولى مى خواهيم بجه هاى مان در بّر قوبزركك بشوند . نتيجه ى اين كار فرزند ابزارى 
است مثل كلدانى مى ماند كه به آن زياد آب داده ايد » ريشه اش مى يوسد . جرا الان بجه هاى ما براحتى مى توانند از موقعيت 
شغلى » درسى و زندكى شان انصراف بدهند ؟ بخاطر اينكه مى كويند : ما خوشمان نيامد » خيلى سخت بود. كسانى كه در رفاه 
زياد بار مى آيند » عملا قدرت مقابله با سختى ها را ندارند . استرس سختى و مشكلات مثل فلفل توى غذا است كه كم آن موجب 
سلامتى است به شرط اينكه كم آن باعث بشود كه من تلاش جدى بكنم و باعث بشود كه من روحيه ى مبارزه طلبى داشته باشم نه 
روحيه ى تن يرورى . حالا-اين طور هم نباشد كه همه ى كارهاى سخت را به بجه بدهيم . اكر بجه ى شما تا ده درجه توان دارد 
شما تا شش درجه به او كار سخت به او تحميل كنيد . زيرا اكر كار خيلى سخت به او بدهيد هم او خسته مى شود و هم شما نمى 
توانيد آنرا مديريت كنيد . يس زمينه ى اصلى براى اينكه ما بتوانيم به حقوق بجه هاى مان توجه كنيم » فرايند تربيت او را تا وقتى 
كه نوه دار بشود بعنوان اينكه ثمرات ما خواهد بود » جدى بككيريم . 

سوال - سوره مومنون آيات 2٠‏ تا 76 آيات را توضيح بدهيد . 

ياسخ - در اين آيات شريفه خداوند از كروهى ياد مى كند كه آنجه خداوند به آنها داده است در راه خداوند مى دهند . در 
حقيقت آنها زندكى شان را وو مدان خدامحووى قرار داذه اندو قلبشان از ترس شيرين الهى ير اسث.ابنها كسائى مسعيد كه دو 
كار خير سرعت مى كيرند . هيج كار خيرى نيست مككر اينكه در كار خير شريكك مى شوند . اينها كسانى هستند كه جزو برند كان 
هستنك . 

سوال - در ادامه بحث حقوق فرزندان توضيحاتى بفرماييد . 

ياسخ - يس مهمترين فرايندى كه جزو حقوق فررزندان است و الان به آن كم اهميتى مى شود ء فرايند تربيتى است زيرا الان اين 
فرايند تربيت به نهادهاى اجتماعى سيرده مى شود . امام سجاد (ع) در كتاب صحيفه ى سجاديه دوتا دعاى ويزه دارند . دعاى اول 
امام در مورد دعاى به والدين خودشان است كه به همه ى ما ياد مى دهند كه جطورى براى يدر و مادرهاى مان دعا بكنيم . 
حضرت مى فرمايند : خدايا اككر من در حق يدر و مادر كم توجهى كرده ام يا آنها رااذيت كرده ام اين كم توجهى هاى من را 
براى آنها توفيقى براى تبديل به كار خير و كم كردن كناهان آنها بكن . يس اكر والدين در تربيت بجه هاى شان سختى مى كشند 
خداوند در مكانيسم هستى ياداش هايى را قرار داده است كه زحمت هايى كه براى رشد و تربيت بجه هاى تان مى كشيد ه ركز كم 
نمى شود و اجر و نتايج آن به شما برمى كردد . دعاى دوم دعاى حضرت براى فرزندانشان است . حضرت مى فرمايند كه من مى 
خواهم بجه هايم اهل تقوا و نيكوكار بشوند . يكك وقت مى بيند كه يدرو مادر اهل خير هستند ولى بجه هايشان اصلا كار آنها را 
قبول ندارند شايد علت آن اين باشد كه ما از بجه هاى مان زده ايم . يدر و مادرى كه بيشتر وقت خودشان را در بسيج » مسجد و 
اداره يا جلسات علمى يا اقتصادى مى كذرانند » بجه ها از آنها فرارى خواهند شد . آنها به ابرار نمى رسند زيرا ما كارهاى خوب 
مان را با كارهاى غلط مخلوط كرده ايم و بجه دجار آسيب شده است . آيا ما مى توانيم دعاى (فرزند )امام سجاد (ع) را براى 
خواهر يا برادر بخوانيم ؟ خير . ما دعاهاى ديكرى داريم كه براى دوستان ء اقوام و همسايكان است . امام مى فرمايند كه ترس از 
عقاب راقرار بده.اكر بجه هاى ما راحت كناه مى كند معلوم است كه من نسبت به آنها كم توجهى كرده ام . مككر موارد خيلى 
استثنائى . خدا داستان يسر نوح را بيان مى كند او در خانه ى نوح بزركك شده ولى اهل كناه است . در اينجا يدر اهل بى توجهى و 
ظلم كردن به يسر نبوده است بخاطر اينكه يدر همه ى تلاش خود را كرده است ولى تلاش هاى او ثمرى نبحشيده است . جون قرار 


است هر كس با اراده ى خودش يا بهشت يا دوزخ را انتخاب بكند . مهم اين است كه من بجه ى خودم را در معرض تقوا قرار 


آرشيو متنى برنامه سمت خدذا مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عالانإنئز آز لإونددر 


بدهم . مثلا- من بجه ام را در مهد كودكى مى كذارم كه انواع شيوه هاى غير الهى در آن رايج است و ذهن و فكر اين بجه مدام 
رفتارهاى غلط را دريافت مى كند . وقتى كم تقوايى را از افراد خانواده دريافت مى كند » من نمى توانم توقع داشته باشم كه بجه ام 
يكك بجه ى خوب و موفقى بشود . كاهى مواقع والدين درانتخاب رشته و موقعيت شغلى بجه هاى شان را اجبار مى كنند . ما بايد 
اول ببينيم كه استعداد » توان و امكان فرزند ما جيست ؟ كاهى بجه استعداد آنرا دارد ولى ما آنرا در موقعيت قرار نداده ايم كه 
استعداد ويزه بيدا بكند . كاهى شغل آنها را نمى يسنديم . امروزه سركشى والدين به محيط تحصيل و شغلى فرزندانشان بصورت 
نظارت ينهان كم شده است. بخاطر همين بسيارى از حقوق فرزندان دجار آسيب است . ما بجه هاى مان را در شهرديكرى به 
دانشكاه مى فرستيم و فقط براى او يول مى فرستيم » ما بايد در آنجا حضور يبدا بكنيم و ببينيم كه بجه ى ما كجا درس مى خواند و 
دوستان او را بشناسيم . ما بعضى مواقع نسبت به دوستان آنها امر و نهى مستقيم مى كنيم يا اينكه كارى به آنها نداريم و مى كوييم 
كه جكار بكنيم » بايد جوانى كند . اين هم غلط است . ما بايد مداخله ى غير مستقيم بكنيم تا فرزندمان دوستان خوبى داشته باشد . 
در دعاى امام داريم كه خدايا به بجه هاى من سلامت اخلاقى »دينى و جسمى عطاب كن و زمينه ساز همه ى اينها خود ما هستيم . 
سوال - دخترى بيست ساله دارم ودر خانواده ى متدينى زندكى مى كنم . در خانواده ى ما غيبت كردن معنايى نداشت تا اينكه 
برادر من ازدواج كرد و همسر او خيلى دروغ مى كويد وهميشه دوست دارد كه بالا-تراز ديكران باشد ودر همه ى مسائل هم 
دخالت مى كند . البته اين خانم خوبى هايى هم دارد و براى ما كارهايى را انجام مى دهد ولى بعد منت مى كذارد . او فقط كفته 
ى خودش راجه حق باشد جه ناحق » قبول دارد و برادر من هم با اينكه مى داند همسرش دروغ مى كويد با او هيج برخوردى نمى 
كند. ما اوايل جيزى نمى كفتيم و بعد يشت سر او حرف مى زديم زيرا جلوى او نمى توانستيم بكوييم . حالا غيبت كردن ازعروس 
ما كار هر روزما شده است . راهنمايى بفرماييد . 

ياسخ - لازمه ى اين كار اين است كه ريشه ى غيبت كردن را از بين ببريم . شجاعت اخلاقى خانواده ى شما كم است . كسى كه 
غيبت مى كند شجاعت اخلااقى او كم است و دجار يكك نوع حيا نادانى و احمقانه است . يعنى اينكه ما بخاطر رودربايستى نتوانم 
عيب كسى را جلوى روى او طورى بككُويم كه او ناراحت نشود و كارش را اصلاح كند. اين خانم نياز دارد كه احساس بكند انسان 
مهمى است . احتمالا ايشان در خانواده ى شما يا اجتماع يكك نوع احساس تحقيرشدكى درونى دارد كه با دروغ هايش سعى مى 
كند خود بزركى بينى خودش را ارضا كند . اكر محاسن خوبى دارد شما از قانون يكك باضافه ى شش استفاده كنيد. محاسن او را 
بكوبييد ولى عيب هاى او را هم بككُويبد. مى توانيد با همديكر عيب هايش را بككُويبد ولى نه اينكه بصورت حمله ى شديد باشد . 
ديكر اينكه نيازمندى خودتان را به اين خانم كم بكنيد . اككر نيازمندى شما به اين خانم زياد باشد او مى تواند با منت كذاشتن به 


شما آسيب برساند . 
عمق 


سوال - من دخترى شانزده ساله هستم كه نمازهايم را سر وقت نمى خوانم و اين باعث شده است كه مادرم به من شكايت كند كه 
جرا نمازت را آخر وقت مى كذارى . من اكر نمازم هم قضا بشود آنرا بجا مى آورم در حاليكه خواهر بزركتر من اصلا نماز نمى 
خواند و مادرم هم به او هيج تذكرى نمى دهد . مادرم فكر مى كند كه با اين شكايت ها من نمازم را سر وقت مى خوانم ولى من 
احساس مى كنم كه اكر آنقدر تذكر ندهد خودم به اين باورمى رسم كه بايد نماز را سر وقت بخوانم. حتى ممكن است با ا ين همه 
شكايت ها از نماز رويكردان بشوم . آيا روش مادر من درست است؟ 

ياسخ > دين قرار است كه ما را خوشبخت بكند و دين اسلام بعنوان بى غلط ترين دين آسمانى قرار است كه انسان را خوشبخت 


كند . خيلى انسانها ديندار هستند ولى خوشبخت نيستند . انسانهايى كه بصورت الهى مثبت انديشى را ياد مى كيرند روش شان اين 
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است كه در ميان مشكلات خوبى هاى واقعى را ببينند » قدردان باشند و خوبى ها را كسترش بدهند . اين قدرتى است كه همه 
انسانهاى موحد بايد ياد بكيرند . شما نكوييد كه وقتى مادرم زياد به من اين مطلب را بككويد يس من دجار آسيب مى شوم » شما 
وقتى دجار آسيب مى شويد كه مثبت انديشى توحيدى را نداشته باشيد . شما بايد اين مهارت را در خودتان افزايش بدهيد تا در هر 
موقعيتى حتى نابسامان تر از اين هم نه تنها دارائى هايت رااز دست ندهى بلكه اضافه تر هم بشود. در قرآن داريم كه افراد خوب 
دجار مشكل مى شدند و افراد بد آنها را سرزنش مى كردند و آنها را بخاطر خوبى هايشان مورد شكنجه قرار مى دادند اما روز به 
روز برايمان شان اضافه شد و رفتارهاى خوبشان را كسترش دادند و توانستند افراد بد رفتار را هم اصلاح كنند . مادر شما بايد 
روش صحيح تربيت دينى را بياموزد . والدين بايد دقت كنند كه رفتارهاى آنها به فرزندان آسيبى نزند زيرا امكان دارد كه رشد 
هويتى آنها اين قدر جدى نباشد كه بتوانند از خودشان مراقبث كنند بجه ها دين رااز شما ياد مى كيرئد . بجه ها آن جورئ كه شما 
مى كويد يا مى خواهيد نمى شوند بلكه آن جورى كه شما هستيد مى شوند . اين دختر خانم تبعيض ديده است كرجه اين تخريب 
مثبت است ولى اثر منفى دارد . دختر بزركتر نماز نمى خواند ولى نسبت به او حساسيت ندارند ولى نسبت به دختر كوجكتر 
حباسيت معافت ذازتد ‏ حون ابن تعفن مت بسرزقى تايل شده است الركن ابي رقت اريف تفيرت اميرمى قرمابيك كه 
سرزنش روحيه ى لجاحت را زياد مى كند خصوصا در جوانها . در روانشناسى اسلامى تاكيد شده است اكر ما مى خواهيم در 
خانواده امر به معروف و نهى از منكر بكنيم . قرآن هم مى فرمايد كه نماز را بيا داريد و خانواده را امر به نماز بكنيد ولى منظور از 
امر سرزنش كردن و دستور دادن نيست . منظور اين است كه ما اين قدر نماز خواندن را در جلوى جشم بجه هايمان بزركك و جدى 
جلوه بدهيم كه بداند بدون نماز همه ى اعمالش در معرض آسيب است . داريم كه نماز معيار همه ى خوبى هاست.اكر بجه ى من 
به اين باور برسد و من نهى درونى را در او قرار بدهم » او يكك كنترل درونى خواهد داشت . ولى وقتى من بجه ام را بخاطر دير نماز 
خواندن سرزنش مى كنم » جون او مى خواهد بزركك شدن خودش را نشان بدهد و شيطان او را كول مى زند و براى اينكه حرص 
مادرش را در بياورد از قصدى دير نماز مى خواند . يادمان باشد كه سرزنش كردن نتيجه ى معكوس مى دهد . بعضى مواقع ما 
حقوق فرزندان مان را در تربيت دينى ضايع مى كنيم جون كارهاى خوب را با روش هاى نامناسب به آنها ياد مى دهيم . بهترين 
روش براى يدر و مادرهايى كه مى خواهند بجه هايشان نسبت به دستورات دينى مخصوصا نماز جدى باشند اين است كه اول 
خودشان در نماز خواندن جدى باشند . بعد اككر در خخانواده فردى هست كه در نماز سهل انككار است و در ييش جشم فرزند 
شناست »شما تشقان بدهيد كه جابكاة ابن فرد فنعيف تراسث:. اين عريرما فكرهى كندد جواهرش كة نماز تمى خواتد راح قر 
تاقد كن عى كند ‏ قا جدوق ابنكه مترعة يقويل داويد كارى مى كيد كه او نر سه عايكاء ضووش دز يان فما نقده اسكاو 
آزرده است . زيرا نتيجه ى روش شما غلط است . ديكر اينكه اكر ما مى خواهيم بجه هاى مان در روش دين دارى روش درستى را 
ياد بكي رند نبايد دين را يازلى از زندكى شان قرار بدهيم مثلا نبايد نماز خواندن او ربطى به ميهمانى رفتنش نداشته باشد» نماز 
خواندن و حجاب او ربطى به حُسن اخلاقش نداشته باشد . بعبارتى دين در تمام اركان زندكى اش حضور ندارد . دين تكه اى از 
زندكى او است . در زمان ها و مكان هاى خاص اين فرد دين دار است. در زمان محرم و ايام فاطميه و ايام شهادت ها دين خودش 
را نشان مى دهد »وقت نماز دين خودش را نشان مى دهد ولى مواقع ديككر دين وجود ندارد . در حقيقت فضاى دينى فضاى جدى 
نيست بخاطر همين دين دارى نمى تواند اين انسان را خوشبخت بكند . دين مدارى است كه مى تواند انسان را خوشبخت بكند . 
امام سجاد (ع) در دعاى خودشان براى فرزندان مى فرمايند : خدايا فرزندان من را طورى قرار بده كه مطيع امر تو باشند و من را 
يارى كن كه آنها را مطيع امر تو قرار بدهم . انسان دين مدار انسانى است كه زندكى اش را يكك دايره ى بزركك كشيده است و 
نقطهى م ركزى زندكى اش خداست . اككر من نتوانم اين شكل را به بجه ام ياد بدهم اين بجه در زندكى بيشترين لطمه را مى خورد 


زيرا خوشى را بجاى خوشبختى مى كيرد وويكك عمر اشتباه مى كند و بعد كه به بن بست هاى زند كّى اش رسيد فكر مى كند كه 
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خدايا من بايد جكار كنم . انسان دين مدار كسى است كه نقطه ى ثابت زندكى اش خداست . وقتى من به بجه ام مى كويم كه در 
شب قدر قرآن سر بككيريم » اين قرآن در زندكى اين بجه جقدر در روى سرش بوده است كه حالا قرآن را قدر بداند و روى سرش 
بكيرد . در روز عاشورا و تاسوعا كه ما بايد خودمان را با اهداف آسمانى امام حسين (ع) نزديكك بكنيم » اكر در زندكى ما حضور 
نداشته باشد و فقط ماجراى نذرى ها و روضه خوانى ها كم معرفت باشد بجه دجار مشكل مى شود . بعد ما مى بينم كه يكك عمر 
حدق ها با مسحد فى تماق هاثومن بودة. و بعد از هددتى رعا كردة اسث ؤيزا كما تكذاشعه ايد كة اين جوائةى سبر ريشه يدوائك يعنى 
باغبانى نكرده ايد . خود يدر و مادر اول بايد به معرفت برسند تا بتوانند اين معرفت را به بجه شان هديه كنند . يدر و مادرها مى 
توانند همزمان دو تا كار بكنند . اول اينكه باورمان بشود كه آيين اسلام براى خوشبختى ما مده است . قدافلح مومنون. فقط 
انسانهاى مومن خوشبخت هستند . ولى مومنى كه همه ى زندكى اش ايمان باشد و در همه ى اجزاى زندكى اش ببيند كه خدا از 
جه جيزى راضى اسث . با اين نكاه فرد مومن سعى مى كند كه مدار زند كى اش درسث بجرخد و به زمينه هاى مختلفق تجرخد . 
دراين حالت وقتى من رفتار و مناسكك دينى را انجام مى دهم ء اين رفتارها در من عميق مى شود .ديكر اينكه من بعنوان يدر و مادر 
خلاهايى را دارم واين زمينه را فراهم بكنم كه بجه ى من ارتباط با انسانهاى دين دار و آكاه كه دنبال مطرح كردن خودشان نيستند 
و با امور دين عميقا آشنا هستند » داشته باشد . الان خانواده ها اين قدر كه به تعيين رشته اى دانشكاهى بجه هايشان حساس هستند 
به دين بجه هايشان حساس نيستند . بعضى ها به رشته ى بجه هايشان يز مى دهند . ما براى تعيين رشته ى بايد به استعداد و توانايى 
هاى بجه ى خودمان نكاه كنيم . اما تلقى ما به دين اين است كه بجه ى ما هر جه مى خواهد باشد . غذايى كه بجه ى من مى خورد 
براى من مهم است كه مسموم نباشد. اما غذايى كه وارد روح بجه ى من مى شود براى من مهم نيست . و به همين خاطر براى اينكه 
بجه ى من وقتش را بككذراند انواع سى دى هاى كارتن و بازيهاى كامبيوترى را مى كيرم و مى كويم كه ديكر به من كار نداشته 
باش » من كار دارم . با اين دليل والدين مسئوليت خودشان را واكذار مى كنند . والدين بايد نسبت به دين بجه ها هم جدى باشند . 
زيرا دين قرار است كه جككونه زندكى كردن را به بجه ها ياد بدهد . ما بايد فلسفه ى زندكى را به بجه ها يادبدهيم كه جرا اصلا ما 
بدنيا آمده ايم ؟ اكر من به فلسفه ى زندكى بى توجه باشم طبيعى است كه بجه ى من راه اشتباه را انتتخاب بكند . موضوع لا اكراه 
فى الدين وقتى است كه ما مى خواهيم دستورات دينى را بدون معرفت به بجه ياد بدهيم . در اينجا مادر بجاى اينكه به بجه معرفت 
لهك بلاعنوة رثقاز تاكبد من "كتد در ابيا لذ اكرامفن الديى معتى من دهد كه كلما نا زوز قنى قرائية يه از خب نذا را ياد 
بدهيد . شما بايد بجه را نمازكزار بكنيد نه نماز خوان . روح تعهد و مسئوليت يذيرى و سياس كزارى از خداوند را در وجود او 
ايجاد كنيد تا او بدون اكراه در مسير دين حركت بكند. او بعنوان يكك فرد دين دار نمى تواند بككويد كه من مسلمان هستم ولى نماز 
نمى خوانم » حجاب جه معنى دارد» خمس ديكر جيست . اين يكك تعارض هويتى است . اين مثل داستان مولوى است كه فردى مى 
غواسة شير واووى داكن طرانض كرداو قيس را كوان خواتهد زوى بدت طراكى كعد رخ دوه داشت من كفت كه 
من شيرى مى خواهم كه يال ندارد و وقتى مى خواهند دم شير را طراحى كنند مى كويد كه من شيرى مى خواهم كه دم نداشته 
باشد. مولوى مى كويد: شير بى يال و دم كه ديد. بجه هاى ما اكر مى خواهند دين دار بشوند بايد دين را با تمام ظرفيت و به شكل 
صحيح و بعنوان قانونى بدون جايكزين بياموزند . وقتى من از آنها فقط رفتار را مى خواهم بدون اينكه او بفهمد جرا » يعنى تربيت 
من مشكل دارم . اككر من از بجه ام بيرسم كه جرا بايد نماز بخوانيم و او نتواند بيست دليل بياورد يعنى اينكه تربيت كردن والدين 
مشكل دارد . ما براى ياد دادن فلسفه دين بايد به سن بجه نككاه بكنيم . در اينجا روش عمومى تمثيل است . مثلا وقتى بجه مى يرسد 
كه شما مى كوييد :اكر من كار بدى مى كنم خدا من را مى بيند يس خدا كجاست ؟ در اينجا بايد با مثال به بجه ياد داد . مى 
توانيم بككُوييم كه الان من و تو نفس مى كشيم . اكر بينى مان را بكيريم نفس ما مى كيرد يس ما داريم تنفس مى كنيم . آيا هوايى 
كه تو نفس مى كشى مى بينى ؟ در هوا ماده اى بنام اكسيزن هست كه اكر به ما نرسد ما مى ميريم . من بايد از روشى كه بجه ام 
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مى فهمد به او كمكك بكنم . اين قانون براى يكك بجه ى ينج ساله خوب است ولى براى يكك بجه ى هجده ساله خوب نيست و من 
بايد استدلال هاى كامل ترى را به او بكُويم . كلدان كوجكك با اندكى آب سيراب مى شود ولى يكك درخت تنومند را بايد جديتر 
آبيارى كرد . در جاهايى كه من نمى توانم مى توانم از دين باوران كمكك بككيرم و مابايد جلسات دين آموزى را جدى بكنيم و با 
افراد طلبه و روحانى دوست باشيم . بجه بايد دين را در درون خانواده ياد بككيرد و با آموزش جهره به جهره بياموزد . 

سوال - در مورد ضايع شدن حقوق فرزندان توضيحاتى بدهيد . 

ياسخ - يكى ديككر از حقوق فرزندان بحث انتخاب همنشين براى خانواده و همنشين فردى است . بجه ها در سن نوجوانى و جوانى 
بيشتر از كروه هم سالان ياد مى كيرند .اكر ما مداخله ى غير مستقيم در انتخاب دوست براى بجه هاى مان شركت نداشته باشيم 
بعد از مدت كوتاهى با اينكه مى بينيم خانواده » خانواده ى خوبى است اما بخاطر دوستانى كه خوب نيستند بجه دجار آسيب شده 
است . اين يكى از مشكلات عميق روزكار ما هست . در اين مرحله خانواده ها واسيارى مى كنند و مى كويند كه همينكه ما بجه را 
در مدرسه ى خوب ككذاشتيم كافى است يا همين كه ما در خانواده ى خوب هستيم كافى است . همنشينى كه ما براى بجه مان 
انتخاب مى كنيم خيلى موثر است . روايتى از عب دالعظيم حسنى داريم كه در مجلسى امام جواد (ع) روايت بلندى رااز يدرانشان 
نقل كردند تا به حضرت على (ع) رسيدند و فرمودند كه همنشينى با بدان موجب بد بينى نسبت به نيكان است . اكر ما امروزمى 
بينيم كه بجه هاى مان به روش ضد ارزش لباس يوشيدن » مدل آرايش و حرف زدن كرايش بيدا كرده اند بخاطر اين است كه اين 
رويات را جدى نككرفته ايم . وقتى ما در خانواده با كسانى ارتباط داريم كه اينها انسانهاى توانمند و فهميده اى در عرصه ى دين 
مدارى نيستند ولا ابالى هستند و خوشبختى را به خوشى تعبير كرده اند » اين جور افراد زمينه ى كرايش به بدى را در ما و بجه 
هايمان فراهم مى كنند . اكر بجه ى من با افراد بد معاشرت داشته باشد مطمئن باشم كه بجهى من نسبت به نيكان فرارى بدبين 
خواهد شد . تا آنجا كه امكان دارد ما دوست هاى بجه هاى مان را بشناسيم . و آنها را به منزل دعوت كنيم و به آنها فرصت بدهيم 
كه آنها با ما انس بككيرند . ما روى روحيات و كفتار بجه ها نظارت بكنيم . خودمان را هم شان آنها بكنيم و وارد جمع دوستانه ى 
آنها بشويم تابه شناخت عميق ترى برسيم . مرحلهى بعدى اين است كه ما زمينه اى را فراهم بكنيم تا ارتباط بجهى ما با بجه هايى 
كه خوب نيستند كم رنكك بشود . در روز قيامت وقتى عده اى محشور مى شوند حسرت مى خورند كه اى كاش ما با فلانى دوست 
نبوديم تا ما رااز خدا و دين دور كند . مشكلى كه امروزه در تربيت ييش آمده اين است كه فضاى اختصاصى زيادى را بدست 
آورده اند. در بعضى از خانواده ها بجه ها اتاق اختصاصى دارند ولى يدر و مادر اتاق اختصاصى ندارند . اين يكى از روش هاى 
ضد تربيتى است كه رخ داده است . فضاى خلوت براى آن كسى كه هنوز به آن حد از آ كاهى رشد توانايى نرسيده مى تواند 
آسيب رسان باشد . اكر شما مجبور هستيدكه براى بجه هاى زير هجده سال كوشى همراه تهيه بكنيد حتما خط ثابت بكيريد و به 
اسم خودتان تهيه كنيد و اين زمينه را فراهم بكنيد كه نظارت غير مستقيم داشته باشيد . اجازه ندهيد كه فضاى خلوت فضاى دائمى 
بشود زيرا امروزه زمينه ى آسيب براى بجه ها فراهم است . يس ما حق نداريم نسبت به خلوت بجه مان جهل داشته باشيم . ديكر 
اينكه اكر بجه مان دجار آسيب شد بدانيم كه كجا تغافل بكنيم و كجا تغافل نكنيم . در روايات داريم كه تغافل نصف عقل است . 
انسان عاقل بايد ياد بكيرد كه جه جايى نديده بكيرد . اكر بجه ى من اشتباهى مى كند و خودش مى داند كه اين كار غلط است و 
خودش حيا مى كند ء من بايد در اينجا تغافل بكنم و زمينه ى خطا را براى او به حداقل برسانم . به او فرصت خوب بودن را بدهم و 
خوب بودن را به او القاء كنم . اكر وقتى بجه ى من راه اشتباهى را مى رود و نمى داند كه اشتباه است من بايد به روى خودم بياورم 
و تغافل نكنم . من بايد در اينجا به روى بجه ام بياورم ولى وارد عرصه ى سرزنش نشوم . از قانون شش به اضافه ى يكك استفاده 
بكنم و به او ياد بدهم كه جطور بايد از اين جاله بيرون بيايد. بعد از آن مقابله مستقيم يا غير مستقيم است . ما كاهى اوقات بايد با 
عواملى كه بجه ى ما را دجار مشكل كرده است مقابله ى مستقيم بكنيم . كاهى ممكن است كه فضاى اينترنت غير كنترل شده براى 
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بجه ها و بزركترها زمينه ى آسيب را بيش بياورد . اكر ببينيم كه بجه لجاجت مى كند ما نمى توانيم مقابله ى غير مستقيم داشته 
باشيم وبايد عوامل آسيب را قطع بكنيم و با رفتارهاى بد بجه مقابله بكنيم و تا حد امكان با خود فرد مقابله نكنيم . 

سوال - سوره نور آيات 788 تا ١‏ را توضيح بدهيد 

ياسخ - در اين آيات بحث نككاه براى مردان و زنان مومن است . خدا مى فرمايد : اى بيامبران به مردان بكو كه نككاه خودشان را فرو 
خوابانئد واكراين كار را نكنند بسيارى از فضاهاى معنوى شان را از دست خواهند داد. در مردان شناخت زيبايى از طريق بينايى 
است .يكى از معيارهاى حجاب براى مردان مراعات نككاه است . خدا مى فرمايد : اى زنان شما هم مواظب نككاه خودتان باشيد . در 
اين آيه برخى از حقوق فرزندان مطرح مى شود ولى ظاهرش حقوق والدين است . اككر فرزندان بخواهند در عرصه ى خلوت يدر و 
مادر باشند بايد با اجازه باشند . اين در واقع حقوق فرزندان است تا آنها در مسير آسيب هاى هويتى قرار نككيرند و به خودشان 
آسيب نزنند . اكر ما بخواهيم بجه هاى مان را در شرايط دين مدارى بار بياوريم بايد طراحى و شيوه ى مناسبى را براى آن داشته 
باشيم . 

سوال - بعضى از كارهايى كه شما مى كوييد والدين براى فرزندان انجام بدهند خسلى وقت كير است . آيا اين كارها واجب است 
كه براى فرزندان انجام بكيرد ؟ 

ياسخ - ما وقتى در مورد تربيت دينى صحبت مى كنيم دنبال اين هستيم كه اين كار بى هزينه باشد . يكك جورى باشد كه ما 
براحتى به نتيجه برسيم . اما اكر به ما بككويند كه فردى است كه مى تواند در عرض شش ماه بجهى شما را در رياضى توانمند بكند 
» حاضر هستيم كه هر هزينه اى را بيردازيم . مردم حاضر هستند كه بجه هايشان را بهترين كلاس ها بككذارند ولى برايش مهم است 
كه بجه اش يكك موقعيت برترى را بدست بياورد . ولى درعرصه ى دينى فكر مى كند كه بايد راحت به آن موقعيت برسد و نبايد 
سختى بكشد . اكر بجه اى نياز به درمان جسمى داشته باشد آيا والدين براى او هزينه نمى كنند ؟ حتما هزينه مى كنند . بيمارى 
هاى روحى هم مهم است . بيمارى هاى جسمى آزمون خداوند است براى اينكه من بتوانم مسير توانمنديهاى خودم را بيشتر بكنم و 
لزوما عقوبت الهى نيست اما بيماريهاى اخلاقى هم يكك آزمون خيلى بزركك است و هم يكك عقوبت است . كسى كه قواعد اصلى 
اخلا-ق را فراموش مى كند » قطعا بيمارى او خيلى قويتر است اما جون اين يكك امر رايج است ما ترجيح مى دهيم كه آنرا ناديده 
بكيريم واين خطر بزركى دارد . اكر ما براى دين بجه هاى مان خرج بكنيم بهتر از اين است كه لزوما براى سواد و مدرك او خرج 


عر وو 


سوال -علت توفيق برنامه هاى شما در طى دو سال كذشته جيست؟ 

ياسخ - اين توفيق تنها مربوط به شخص بنده نيست . ما وارد يكك برنامه ى دينى شديم كه قرار بود دستورات اهل بيت (س) را به 
شكل مناسبى به دوستان برسانيم . كمكك كنيم تا آنها را به مهارت هاى عملى تبديل كنند كه بتوانند زند كى كرده و نفس بكشند . 
خوشبختى و شيرينى آن را حس كنند . يكك برنامه ى اسلامى و دينى موفق يكك ويزكى هايى دارد كه ما سعى كرده ايم در اين 
مسير قدم بزنيم . اككر توفيقى بدست آورده ايم بخاطر آن ويزكى ها بوده است . من جيزى را كه در مجموعه ى دوستان در برنامه 
سمت خدا ديدم » اين است كه همه به نوعى در اين فضا نفس كشيده و خود آنها اولين مخاطب بودند . يعنى تنها مختص به 
كارككاسان بست كه قراراسث مطل وا كوك كديكن ال شمهيابد يه عمل كند . يلكه عمد وشت اندر كاران ضوة راية 
نوعى مخاطب برنامه مى ديدند . و سعى مى كردند به آن عمل كنند . مثلاا كريمور برنامه قبل از انجام كار بسم الله الرحمن الرحيم 
مى كفت و اككر فرصتى بيدا مى كرد به قرائت قرآن مى يرداخت . براى فيلم بردار برنامه مهم بود كه اكر اذان مى كفتند حداقل 
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جهاركعت از نماز خود را در همين استوديو اول وقت بخواند . يعنى همه به نوعى سعى مى كردند كه در درجه ى اول اين برنامه را 
براى خود ببينند و سعى كنند به آن فرمول ها عمل كنند . من به همه ى كسانى كه در اين رسانه سعى مى كنند صداى خدا را به 
مردم برسانند مى كويم مراقب باشيد ما بايد از داشته هاى خود به مردم بككوييم » نه فقط از انباشته ها . اككر فقط اطلاعات ارائه كنيم 
معلوم نيست كه منجر به عمل صالح شود . و كمكك كند به اينكه زندكّى مردم را تغيبر دهد . من شاكر هستم كه خداوند توفيق داد 
تا در برنامه اى شركت كنم كه براساس مواجه هاى رو در رو با مردم در مناطق مختلف كشور و ييامكك ها و ايميل هاى رسيده » مى 
ديديم كه اين برنامه به لطف خداوند توفيقات زيادى را به دست آورده است كه بتواند عضو خانواده ها شود . و به نوعى ييام 
خداوند را مردم ازاين برنامه به طور جدى دريافت مى كنند . بارها با افرادى مواجه مى شديم كه اعلام مى كردند در زندكَى خود 
و درارتباط با همسر و فرزند خود وحتى در ارتباط با خود خداوند توانسته ايم راه هايى را بيدا كنيم . علت اصلى اين مسثئله اين 
است كه سعى كرده ايم جيزى را كه باور داشتيم به مردم بككُوييم . قرار است ما باورهايى را كه به آنها رسيده ايم براى دوستان بيان 
كنيم و خود ما همزمان با افراد و حتى قبل از آنها شروع كنيم . بعضى از افرادى كه جزو دست اند ركاران برنامه هستند مى كفتند » 
برنامه اى را كه جزو سحرخيزى بود و قرار بود ما آن برنامه را داشته باشيم . شب قبل سعى مى كرديم كه حتى اكر در كذشته 
نمازهاى ما دير و زود مى شد. خيلى جدى بيدار شويم و نماز شب خود را بخوانيم . يعنى اين تجربه را خيلى شيرين تر از قبل داشته 
باشيم كه اكر فردا مى خواهيم جيزى به مردم بككوييم واقعيت را كفته باشيم . آقاى نقويان يكك خاطره اى را كفتند به اين مضمون 
كه قرار بود يكك برنامه اى در ايام محرم ضبط تصويرى شود . هنكام ضبط برنامه به وقت اذان رسيد , من از افراد خواستم كه صبر 
كنيد تا نماز اقامه شود . وقتى به نماز ايستادم ديدم كه هيجكس نماز نخواند . وقتى برنامه ى بعدى خواست ضبط شود من مجبور 
شدم اين مسثله را با تمام مخاطبين در ميان بككذارم. كه اكر قرار است ما به مردم حرف خدا را بِككُوييم اما خود ما عمل نكنيم » نبايد 
توقع داشته باشيم كه روى مردم اثر مثبت بككذارد. يس نكته ى كليدى كه مى تواند به تمام كسانى كه كار تربيت دينى را انجام مى 
دهند كمكك كند اين است كه ما نبايد به مردم جيزى را بكوييم كه به آن عمل نمى كنيم. كه اين كار قطعاً غضب خداوند را به 
همراه خواهد داشت و زمينه ى نفاق را ايجاد مى كند .اكر برنامه ى سمت خدا موفق است بخاطر اين است كه دوست داشته مدام 
براى رضاى خدا كار كند . همه ى ما عميقاً مى خواهيم كه كار ما براى خدا باشد . ما ادعا نمى كنيم كه كارهاى ما براى خدا بوده 
است. اما ادعا مى كنيم كه عميقاً خواسته ايم كه خدا را هميشه بيش جشم خود داشته باشيم و اين شرط موفقيت ما بوده است . همه 
مى توانند اين شرط موفقيت را در زندكى خود جدى تر بكيرند . نكته ى ديكرى كه در موفقيت اين برنامه موثر بود كفتكوهاى 
علمى قبل از برنامه است . اككر ما حدود جهل دقيقه برنامه ى زنده داشتيم كاهى حدود يكك ساعت قبل از آن بحث و كفتكو در 
مورد مشكلات مردم و راه حل هاى آنها داشتيم . و در اين مورد كه جطور اين راه حل ها را بيان كرد كه در زند كى مردم تأثير 
داشته باشد . در مورد بيامكك هايى كه به برنامه مى رسد ء از قبل موضوع برنامه مشخص شده است . كاهى اوقات تهيه كننده ى 
برنامه مشخص مى كند . كاهى كارشناس يبشنهاد مى كند . كاهى نيز با يكديكر بر سر موضوعى كه اهميت دارد به توافق مى 
رسند . به تناسب ييامكك هاء ايميل ها و نامه هايى كه بيشترين تعداد را داشته باشد و اهميت و اولويت داشته باشد از بين آنها 
انتخاب مى شود . كاهى آنها عيناً از قبل به كارشناس كفته مى شود. كاهى اوقات نيز كفته نمى شود و فقط موضوع بحث كفته مى 
شود . در مورد من » كاهى اوقات سوال ها كفته مى شد و من سعى مى كردم مستند هاى ويزه و كتاب ها را بياورم تا مردم فرصت 
داشته باشند در آن زمينه دانايى و توانايى خود را عميق تر كنند . بخاطر همين معرفى كتاب هاى ما خيلى جدى بود . كاهى نيز 
سوال ها كفته مى شد اما زمانى كه به آنتن زنده مى رسيديم سوال ها برحسب اولويت ها تغيير مى كرد . حالت سوم هم اين بود كه 
ما فقط با موضوع وارد بحث مى شديم . و به تناسب موضوع سوال ها به دست ما مى رسيد . كلا من سعى نمى كردم كه فقط از 
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نوعى دريافت هاى علمى و عملى خودم بود . 

سوال - در مورد اينكه شما يكك كارشناس خانم هستيد و رتبه ى نخست را بدست آورديد و سخنان شما خيلى خوب به دل جوان 
ها نشست » توضيح بفرماييد. 

ياسخ - قرآن مى فرمايد: كسانى كه خود را در مسير اطاعت من قرار دهند . و در اين مسير اطاعت » فراز و نشيب ها و ريزه كارى 
هايى را كه خداء ييامبر اسلام و اهل بيت كفته اند سعى كنند هميشه بيش رو داشته باشند » به همين زودى خداوند محبت آنها را 
در قلب ها قرار مى دهد . من همينجا از همه ى بينند كان خوب واز همه ى ايرانيان خارج از كشور و مسلمانان خارج از كشور كه 
حتى ايرانى هم نيستند تشكر مى كنم كه به ما اين فرصت را دادند كه از طريق امواج رسانه اى ميهمان خانه هاى آنها باشيم . ما همه 
ى شما را از راه دور مى شناسيم و متشكريم كه اين فرصت را به ما داديد و قلب خود را فرودكاه كلام اهل بيت و وحى كرديد. 
سوال - تحصيلات شما و نوع مطالعات شما جيست ؟ كسانى كه مى خواهند انتخاب رشته كنند جطور اين مسير را ادامه دهند تا 
بتوانند دانشى نظير دانش شما بدست بياورند ؟ 

ياسخ -- بسيارى از دوستان ما در مقاطع ورود به دانشكاه ودر مقاطع تحصيلات تكميلى ارشد و دكترى خيلى صميمانه اين سوال را 
از ما كرده اند . من به آنها كفتم كه شما هركز نيلجى زاده ى شماره ى دو نشويد . شما بايد خيلى بهتر و كامل تر از من و با توانايى 
هاى بيشتر باشيد . شما در واقع يكك الككوى عملى هم زمان داريد كه قطعاً او با ضريب خطا جلو رفته است . اما شما مى توانيد به اين 
الكو نكاه كنيد و خيلى بهتر و كامل تر از او بيش برويد . من معتقد هستم كه شما به علماى بزركك » نخبكان و دانشمندان بزركك 
نككاه كنيد . ما خيلى اوقات استادان را نمى شناسيم ولى شاكردان آنها را مى شناسيم . آفرين به استادانى كه بتوانند جنين شاكردانى 
را يرورش دهند . ولى در سيستم دنياى مدرن و تحصيلات كلاسيكك مى كويند تمام فن ها را به شاكرد خود ياد ندهيد . اين جيزى 
است كه فرهنكك اهل بيت اصللا نمى يسنددد . و مخالف قوانين معنوى ملكوتى است . جون به ما ياد داده اند كه بخل در علم آن را 
دجار نابودى مى كند . اكر به كسانى رسيديد كه مى خواهند علم را ياد بككيرند واهل آن هستند شما عمل كنيد . به آنها كمكك 
كنيد تا رشد كنند و به تعالى برسند . واى بر شما اكر بدانيد و بتوانيد به آنها كمكك كنيدء اما اين كار را نكنيد . با توجه به اينكه 
الان نزديكك بازشدن مدارس »ء دانشكاه ها و حوزه ها هستيم اين مسئله بايد به عنوان يكك نكته ى كليدى بيش حِشم همه ى ما معلم 
ها باشد . من شرط موفقيت خود را در جند نكته مى دانم كه يكى از آنها همين مسئله است . اينكه آن جيزى را كه بلد هستم سعى 
كنم به ديكران ياد بدهم . واككر هم بلد نيستم به دنبال موضوع رفته و آن را به دست بياورم . به همين خاطر دايره ى دانستنى هاى 
يكك معلم بايد به اندازهى نياز مخاطب او باشد نه به اندازهى نياز خود او باشد . يكك عالم به اندازه ى نياز خود ارائه مى دهد اما 
يكك معلم به اندازهى نياز مخاطب خود ارائه مى دهد. دومين نكته اين است كه وقتى عمر معلمى يكك معلم به يايان مى رسد كه 
فراموش كند شاكرد است . يكك معلم موفق كسى است كه هر روز وهر لحظه به دنبال ياد كرفتن باشد . به همين خاطر هميشه تازه 
و بديع باقى مى ماند. به همين خاطر هوش خلاءق او مدام در حال رشد است . همانطور كه مى دانيد وقتى سن فرد بالا مى رود 
هوش خلاق او يايين مى آيد . اما جطور مى شود كه افراد با تجربه » انديشمندان و معلمين در اين مسير به صورت وارونه ييش مى 
روند . يعنى هرجقدر سن آنها بالاتر مى رود قدرت خلاقيت آنها نيز بالاتر مى رود . اين كار فقط با يادكيرى مداوم امكان يذير 
است . جيزى كه حضرت امير(ع) مى كويند و امام صادق (ع) و امام سجاد (ع) بر آن تأكيد مى كنند . اينكه حيف از جوانى كه 
خود را در راه دانستن علوم الهى وقف نكرده و عمر خود را دراين مسير نمى كذارد . انسان ها سه دسته هستند : كسانى كه علم 
آنها ملكوتى است و خود را دراين علم غرق كرده اند . تحت ربوبيت خدا بوده و خود را به تربيت خدا سيرده اند . دوم كسانى كه 
مدام ياد مى كيرند تا راه نجات و رستكارى را بيدا كنند . اما كروه سوم يشه هاى ميان آسمان هستند . به قول جلال آل احمد : 


هرهرى مذهب هستند . مراقب باشيم اكر جزو كروه اول نيستيم لااقل جزو كروه دوم باشيم . واى بر من اككر جزو كروه سوم باشم . 
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سوال - در خصوص سوره ى فرقان آيات " تا ١١‏ توضيح بفرماييد. 

ياسخ - قرآن شوق انكيزترين كتاب آسمانى است كه همه ى انسان ها وقتى آن را بخوانند و بفهمند اين شوق در وجود آنها زياد 
خواهد شد. در آيات شريفه خداوند مى فرمايد: يكك عده هستند كه به دنبال غيرخدا مى روند . اين افراد فراموش كرده اند كه آن 
الهه ها و خدايان دروغين كه ابداع كرده اند هيج جيزى را نمى توانند خلق كنند . حتى قدرت منفعت و ضرر خود را هم ندارند . 
ولى اين افراد مدام به دنبال آنها راه افتاده اند و زندكى را اشتباه كرده اند . اين بت ها نه قدرت زندكى بخشيدن دارند و نه قدرت 
مركك . نه اينكه روز قيامت بتوانند به درد كسى بخورند . خداوند مى خواهد مردم يكك بار ديكر نككاه كنند كه به دور جه جيزى 
زندكى خود را مى كردانند . كسى كه همه ى زندكى خود را به دور عزيزى بككرداند كه همه ى عالم را با ويزكى هاى ملكوتى 
خاض آفريدة ها اسان راة مدا بوذة خود رابيندا كند» كسئ است كهدراه نجات راهى يابد . قظعا د يكران دزاين راه شكست 
هاى بزركك خواهند خوردو شايد هيجكاه راه موفقيت را بدست نياورند. 

سوال - در خصوص حجاب خود توضيح بفرماييد. 

ياسخ - خيلى اوقات در مورد حجاب و كفش من از من سوال كرده اند . يا حتى يرسيده اند كه آيا شما با وسيله ى خاصى روى 
خود را با جادر مى كيريد يا اينكه تنها با انككشت اين كار را مى كنيد . يكى از محاسن ويه ى جادر اين است كه قدرت رو كيرى 
دارد . قرار نيست كه فقط يكك يبوشش بر روى سر باشد بلكه قرار است كه به ما كمكك كند تا حجاب خود را بيشتر كنيم . برخى 
ايراة. كرفته اند كد حرا رو كرقيع شما با كارشتاسان ديكر متفاوتك است وزاحيانا ببشدر صورت خود رامن يوشاتيد؟ اين كار جه 
ضرورتى دارد؟ من از اين دوستان مى يرسم وقتى كه قرار است شما فقط با سه سبحان الله كفتن ذكر ركوع و سجده را داشته باشيد 
و مى توانيد تنها يكك سوره ى قل هوالله را بعد از حمد بخوانيد جه نياز است كه سوره هاى مختلف را بخوانيد ؟ وجرا مستحبات را 
در نماز خود استفاده مى كنيد؟ براى اينكه آن شرايط مربوط به قبول بودن است اما اينها شرايط كمال است . حجاب ما اين امكان 
را فراهم مى كند كه بدون اينكه ما دجار افراط و تفريط شويم اين كار را انجام دهيم . راه اينكه ما افراط و تفريط را تشخيص دهيم 
صرفاً سليقه نيست . بلكه معيارهاى دينى است . اينكه ما اين امكان را فراهم كنيم تا زن و دختر متدين بتواند در جامعه حضور داشته 
باشد و حضور او نجيبانه و انسانى باشد . در خصوص رنكك كفش بايد كفت كه بارها در دانشكاه و در مجامع عمومى از من سوال 
كرده اند كه آيا اينكه ما مقنعه و روسرى خود را از جادر بيرون بككذاريم بهتر است يا آن را بيوشانيم ؟ من از آنها يرسيده ام كه آيا 
اين كار موجب مى شود كه نكاهى به سمت شما بيايد يا خير؟ كفتند : ما اين كار را مى كنيم كه بكُوييم افراد متعصبى نيستيم و مى 
خواهيم ديكران را جذب كنيم . براى اينكه شما بخواهيد بككوييد يكك فرد متعصبى هستيد يا نيستيد بايد قوانين دينى را آنكونه كه 
هست بشناسيد . به ما هيجكاه نككفته اند كه مستحب است در مقابل نامحرم رنكك روشن استفاده كنيد . ولى كفته اند كه مستحب 
است به بنج دليل رنكك يبوشش شما مشكى باشد . اما در روايات تأكيد شده كه رنكك كفش بايد رنكك روشن» خصوصاً سفيد يا 
زرد باشد . خاصيت هاى ويزهى آن را در بعد روحى و روانى وحتى جسمى بيان كرده اند . در كتاب آداب الشريعه كه مستحبات 
و مكروهات را بيان مى كند » در بعد آداب يوشش مى كويد كه به سه دليل يوشيدن كفش سياه مكروه است . يكى از آنها اين 
است كه ايجاد غم مى كند و نور جشم را كم مى كند . اينها بحث هايى است كه در طب اسلامى نيز آمده است . يعنى اكر شما به 
كسى كه طب اسلامى كار مى كند مراجعه كنيد و زمينه اى را ازغم داشته باشدء اواز شما مى خواهد كه رنكك كفش خود را 
روشن انتخاب كند . اين به عنوان يكك دستور دينى است . اما يوشيدن روسرى رنكك روشن در مقابل نامحرم دستور دينى نيست . ما 
فراموش كرده ايم كه براى رفتار هاى خود معيار را از درون خود دين بدست بياوريم . البته اين جون حكم فقهى هم دارد نياز داريم 
كه دستور مرجع تقليد را بدانيم . من از بسيارى از علما استفتاء كردم » آنها بر روى كفش سفيد در اين زمانه تأكيد كرده اند . در 


خصوص رنكك زرد هم كفتند بايد در جايى باشد كه فرد انككشت نما نشود . در شهر تهران كه افراد رنكك هاى مختلف را براى 
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كف اتسفاب فى كتند» قطعاً برشيدت روتكف واوشن بعتران حرق كد عد حجان ناشد تكواهد بوه ياذ ما باقد برائ ابدكه ميزان 
دين دارى خود را جدى بككيريم بايد خود را مدام جكاب معنوى بكنيم . نه سليقه هاى فردى و نه فهم شخصى ما هيجكدام معيار 
نباشد . علت اينكه افراد رشته ى تحصيلى من را مى يرسند اين است كه مى كويند ما مى خواهيم همين رشته را انتخاب كنيم. من 
مى كويم لزوماً اكر شما همان رشته اى را كه من رفته ام برويد به اين نتيجه نمى رسيد . از من ببرسيد كه جكار كرده ام تا توانسته 
ام اندكى كنج علوم و معارف اهل بيت را بدست بياورم . من سعى كرده ام كه دستورات قرآن و اهل بيت را در حيطه هاى تربيتى و 
اخلاقى دانسته و تا حد امكان به آن عمل كنم . براى اينكه ما بتوانيم معنويت زندكى خود را بالا ببريم بايد با دستورات اهل بيت در 
حيطه هاى اخلااقى آشنا شويم . من به اخلاءق و تربيت تأكيد مى كنم به اين خاطر كه بسيارى از دستورات اهل بيت حيطه هاى 
كاملاً فقهى و احكام است . اينها حيطه اى است كه بايد يكك كارشناس فوق العاده متبحر به سراغ آن برود . يعنى كسى كه فوق 
درجه ى اجتهاد است . كسى كه قدرت استنباط دستور خداوند را از متن دستورات الهى » قرآن » دستورات اهل بيت و اجماع و 
عقل داشته باشد . اين فرد مى تواند حكم فقهى بدهد . در امور فقهى من هم مانند ديكران مقلد هستم . بسيارى از نخبكان كشور 
بيبنده ى اين برنامه بوده اند . اين مسثله مربوط به اين برنامه يا شخص بنده نيست . بلكه مربوط به هر برنامه ى دينى است كه سعى 
مى كند در مسير درست خود را جكاب كرده و در درجه ى اول مراقب خود باشد . من از همه ى اساتيد دانشكاه و نخبكانى كه 
اين برنامه را نككاه كرده و درخصوص آن نظر مى دادند تشكر مى كنم . آيت الله مصباح يزدى كه خداوند توفيقات ايشان را روز 
افزون كد تسيت بها برقا ى سنت خدا ترحة ورده داشسد ويعها كارشعاسان واعواسه و راهيائ هات كردند كديه يرثانة 
كمكك كرده است . من به سهم خود به همه ى دست اند ركاران برنامه ى سمت خدا تبريكك مى كويم كه به اين موفقيت نائل 
كدقف انشاء الله ووزته ووز مكف هديو الكرى غدرين قوذ 

سوال - در خصوص بحث هاى قبلى جمع بندى بفرماييد. 

ياسخ - كفتيم قانون شش باضافه ى يكك مربوط به اين است كه شش عدد خوبى كسى را كه مى خواهيد از او انتقاد كنيد بيان 
كنيد و بعد از كفتن آن » زمانى كه توانستيد سطح عزت نفس او را به حد مناسبى برسانيد . انتقاد خود را به صورت ييشنهاد بيان 
كنيد . انتقاد ذائمى كه به برنامه سمت خندا وارد است در خصوص زمان يخش اسث . از همان روزهاى اول همه اين انتقاد را داشتئد 
كه جرا زمان يخش برنامه » زمانى است كه كمترين بيننده را دارد . درست است كه اين برنامه در طول هفته از طريق كانال هاى 
مختلف جهاربار تكرار دارد . اما اكر قرار است ما سريال هاى مختلف را زمانى يخش كنيم كه همه ى افراد خانواده در كنار هم 
هستند ولى برنامه هاى دينى را در اين زمان يخش نكنيم در واقع به مخاطب خود جفا كرده ايم . من شخصاً از آقاى يورمحمدى 
»رئيس شبكه ى سه و مديريت محترم اين شبكه تشكر مى كنم . ايشان صراحت بيان كارشناسان و نوع نككاه تهيه كننده ى محترم را 
باسعهى صدر يذيرفتند. كاهى اوقات من و كارشناسان ديكر به خود برنامه ى رسانه انتقاد مى كردند . وقتى برنامه تمام مى شد 
برخى از مديران ارشد زنكك مى زدند و به مديران مى كفتند شما برنامه مى سازيد و در آن بر عليه خود برنامه هاى شبكه حرف مى 
زنيد . اين نشان دهنده ى سعه ى صدر است . فرصتى براى اينكه ما يكك امر به معروف و نهى از منكر درون سازمانى داشته باشيم . 
ما بايد تا آنجايى كه ممكن است حرف خداوند را به شكل صحيح بزنيم . اما خيلى اوقات ما در اين برنامه و برنامه هاى دينى ديكر 
حرف خدا را به صورت مستند به مردم كفته ايم و مردم يذيرفتند و عمل كردند . اما رسانه يشت كوش انداخته است . ما حدود 
يكك ماه يبش بحث تمسخر را داشتيم كه يكى از آسيب هاى درون خانواده است . اما ديديم كه در همان زمان ها برنامه هايى از 
رسانه يخش مى شد كه حتى موج اجتماعى و رسانه اى ايجاد كرد . برنامه اى كه بجاى طنز فاخر وارد تمسخر شد . اين مسئله نشان 
مى دهد كه ما بيشتر بايد مراقب خود باشيم . يعنى وقتى كه رسانه بعنوان يكك معبر ياكك و طاهر بتواند دستورات اهل بيت را به 


شكل صحيح اجرا كند » خود بهترين الكوى عملى براى مردم خواهد بود . اككر ما در برنامه هاى دينى حرف خمدا واهل بيت را 
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بزنيم اما در سريال هاى خود به آن عمل نكنيم قطعاً اثر آن خيلى كم خواهد شد. نوجوان و جوان ما كه هنوز آن مبناهاى كامل را 
در اختيار ندارند دجار شكك و ترديد مى شوند . سهم انسان مومن در اين عالم خوشبختى و آفرينش دوباره ى بهشت بر روى اين 
كره ى خاكى است . كسانى كه در دل خود ايمان به خداوند و حضرت محمد (ص) جدى بكنندء امكان دارد كاهى ناخوش و 


كاهى خوش باشند اما هميشه زند كى آنها طعم خوشبختى است . 
مهمانان 

حجت الاسلام والمسلمين عباسى 

1١6‏ -لاء.-؟؟ 


سوال -ازدواج جكونه مى تواند باعث رشد و كمال انسان ها بشود؟ 

ياسخ - در سوره روم داريم :يكى از نشانه هاى خدا اين است كه از نوع خودتان همسرانى را براى شما آفريد براى اينكه با آنها 
آرامش بككيريد. ازدواج مايه آرامش است.انسان وقتى به آرامش روحى كه مى رسد جه اتفاقى مى افتد؟ ازاين آيه مى شود فهميد 
كه ازدواج يكى از اصلى ترين عوامل آرامش است. 

در سوره فتح داريم :خدا آرامش را در دل انسان ها مى اندازد براى اينكه ايمان شان اضافه شود و در مسير رشد قرار بككيرند. يس 
كسى كه مى خواهد رشد كند نياز به آرامش دارد. 

بز ركى مى كفت كه ما در روز صداى تيكك تيكك ساعت را نمى شنويم ولى در شب اين صدا ما را اذيت مى كند. آرامش شب 
تيكك تيكك ساعت را به كوش انسان مى رساند. خدا هميشه دارد ما را دعوت مى كند: بياء بيا .قبل از رسيدن به آرامش كه همان 
ازدواج است ءآن صدا را نمى شنويم. وقتى ازدواج آرامش را به ما هديه مى دهد» صداى بيا بيا خدا را مى شنويم. 

يس از نككاه قرآن» آرامشى كه در نتيجه ى ازدواج است سرمايه ى رشد و كمال انسان مى شود. آيا هر ازدواجى انسان را به اين 
آرامش مى رساند؟ خير. ييامبر مى فرمايد: اككر دو نفر را مى خواهيد به ازدواج هم در بياوريدء هم كفو هم باشند و اككر خودتان هم 
مى خواهيد ازدواج كنيد كسى را انتخاب كنيد كه هم كفو شما باشد. يس اككر مى خواهيم در ازدواج به آرامش برسيم بايد ازدواج 
مان با كفو باشد. اككر ازدواج باكفو انجام نككرفت شايد بتوان كفت كه ازدواجى صورت نككرفته است و جيزى كه اتفاق افتاده 
»افتراق است. 

وقتى دونفر كه كفو هم نيستد با هم ازدواج مى كنند زندكَى مثل مسابقه ى طناب كشى مى شود يعنى هر كدام طناب زندكى را از 
دو طرف مى كشد وبه آرامش نمى رسند. آنها هميشه اضطراب دارند كه طرف مقابل شان برنده بشودء بجاى اينكه در زندكَى 
رفيق هم باشند رقيب هم هستند. يعنى درزند كَى رقابت مى كنند تا هر كس به هر آنجه كه دلش مى خواهد برسد. 

سوال - كفويت جيست؟ 

ياسخ -در مسائل دينى »دو مورد اساسى در مورد كفويت كفته شده است. كسانى كه از نظر اعتقادى و اخلاقى هم سوى هم باشند 
باهم كفويت دارند .وقتى دو نفر از نظر اعتقادى و اخلاقى يكى بودند جه اتفاقى مى افتد؟ يا مى توان كفت وقتى دو نفر از نظر 
اعتقادى و اخلاقى يكى نبودند جه اتفاقى مى افتد؟ ممكن است دو نفر از نظر اخلاقى بهم نخورند يعنى اينكه آن جيزى كه طرف 
اول را عصبانى مى كند در طرف مقابل يا حسى توليد نمى كند يا او را خوشحال مى كند. و آن جيزى كه به طرف اول احساس 
موفقيت مى دهد به طرف مقابل احساس شكست مى دهد. جيزى كه به آن حساسيت دارد طرف مقابل اصلا نسبت به آن حساسيت 
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است براى طرف مقابل مهم نيست. اخلاءق ها با يكديكر خيلى فرق دارد. بيشتر خلقياتى كه با هم فرق دارند» ريشه در عقايد ما 
دارند. عقايد فقط يكك كلمه ى كليشه اى مثل اعتقاد به خدا »نماز و معاد نيست. اككر كفويت فقط در اينها است همه ى ما به خدا 
اعتقاد داريم و باهم كفو هستيم. در خواستكارى هاى ما هيج وقت اين سوال مطرح نمى شود كه شما به خدا اعتقاد داريد يا خير. 
زيرا همه به خدا اعتقاد دارند. دايره ى عقايد خيلى وسيع تر از اينهاست. 

مثلا- يكك مجلس عروسى بريا شده است كه دنيايى از كناه در آن شكل مى كيرد :اختلاط زن ومردء موسيقى حرام. خانم معتقد 
است كه فقط بايد رضاى خدا را در نظر كرفت. بنابراين در جايى كه رضاى خدا با رضايت مردم در تعارض باشد» رضايت خدا را 
انتخاب مى كند. نوع نككاه و عقيده ى اين خانم جنين است. آقا مى كويد :خواهى نشوى رسوا همرنكك جماعت شو و بايد مردم دار 
باشيم. يعنى بايد با مردم راه بياييم زيرا با آنها زندكى مى كنيم و يكك شب هزار شب نمى شود. خدا مهربانتر از اين است كه بخاطر 
يكك شب مارا عذاب كند. 

نوع نككاه اين خانم به خحدا و مردم ءبا نوع نككاه همسرش به خدا و مردم تفاوت دارد. يا اين زن و شوهر دراين جلسه مى نشينند يا 
نمى نشينند. جه آنها عروسى را تركك كنند جه تركك نكنند» به هر حال در زندكَى شان دجار مشكل مى شوند. اككر خانم به اصرار 
آقا بنشيند وقتى به خانه مى آيد »احساس شكست مى كند زيرا خلاف عقيده اش عمل كرده است و اين شكست در رفتارش با 
شوهرش موثر خواهد بود. از طرفى آقا احساس خوشحالى مى كند. زيرا بيروز شده است. حالا اكر در مجلس ننشينند» خانم احساس 
يبيروزى مى كند زيرا به عقيده اش عمل كرده است و با ترفندى آقا را هم بيرون مى آورد ولى آقا عصبانى است زيرا احساس 
شكست مى كند. منظور ما از عقيده در كليات نيست. همه ى ما در كليات عقيده اشتراكك داريم. منظور ما ريز شدن عقيده ها در 
متن زندكّى مان است. 

به فرض ميهمائئ بداخانة ى شسا آمده اسث: وقتى شما بدمة ل اين ميهسات رقته بوديد ايشان سقروى عفت ركه براق شما يهن 
كرده بود. اما شما نمى توانيد اين كارر ا بكنيد. در اينجا خانم احساس شكست مى كند كه جرا نمى تواند سفره اى مثل سفره ى 
ايشان يهن كند و احساس حقارت مى كند. زيرا عزت و شخصيت خودش را در نككاه مردم مى بيند. بعد به آقا اجبار مى كند كه آقا 
قرض كند و سفره اى هم ياى آنها يهن كنيم. آقا مى كويد: عزت و شخصيت به اين نيست كه مردم جه طورى به من نككّاه مى 
كندل عت و تخصديت تقاف انث كه حهدا به من دارة من ذلث قرضن كردن را به بهاء يهن تكردن يكف سفره فى رنكين تمى 
خرم. يس نوع نككاه مرد به عزت و شخصيت با نوع نككاه زن فرق مى كند. آنها جه سفره ى ساده بيندازند جه سفرهى رنكين» 
مشكل ايجاد مى شود. يس منظور ما از عقيده جيزهايى است كه در متن زندكى مان است. ممككن است كه از ديد كاه فردى يول 
بهترين سرمايه براى خوشبختى باشد. اين ميشود ملاكك ازدواج اين فرد. او بايد با كسى ازدواج كند كه سرمايه ى خوشبختى را 
برايش فراهم كند. از نككاه فردى» تحصيلات آخر شخصيت است و اككر طرف مقابل تحصيلاتش يايين تر از افراد فاميل باشد برايش 
مهم است. 

آيا ملاءك اقتصادى هم جزو كفويت است؟ اكر از نككاه طرف مقابل اقتصاد اين قدر ارزش دارد» جزو ملاك كفويت بحساب مى 
آيد. او نبايد با كسى ازدواج كند كه نمى تواند اين ملاكك را برآورد كند زيرا عقيده اش با فرد هم سنخ نيست. اختلاف زندكى 
هايى كه با هم مشكل دارند سر اين است كه خدا وجود دارد يا خير ؟آيا اختلاف ها سر اين است كه امام حسين(ع) بوده يا نبوده 
است ؟ خير. ما سر اين جيزها اختلا.ف نداريم. اين اختلافات ريز »ريشه در نوع نككاه ما به زندكى دارد. اختلاف سر مسائلى مثل 
دكوراسيون خانه» ماشين »رنكك لباس» حجاب و تيب » ما را دجار مشكل مى كند. 

سوال - آيا كفويت بايد در تمام مسائل ريز اعتقادى و اخلاقى وجود داشته باشد ؟ 


ياسخ -ما در ازدواج به مسائلى بى توجهى مى كنيم. ازدواج و كفويت يكك مسثله ى دو سويه است. مثلا خانمى مى كويد كه 
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آقايى به خواستكارى من آمده كه اهل نمازشب است آيا با او ازدواج كنم؟ سوال من از اين خانم اين است كه شما جه كسى 
هستيد؟ امكان ندارد كه شما بتوانيد براى فردى كه نمى شناسيد كفش بخريد. در ازدواج به اين مسئله توجهى نمى شود : انتخاب 
خويش قبل از انتخاب همسر .ما بايد هدف خودمان را انتخاب كنيم. 

از جوانان سوال كرديم دلخوشى شما در زندكى جيست ؟ دلخوشى يعنى هدف شما در زندكى جيست كه بخاطر آن نفس مى 
كشيد و ديكر اينكه مديريت زندكى بايد طورى باشد كه به آن دلخوشى يا هدف برسيد. هشتاد درصد جوانان تا بحال به اين مسئله 
فكر نكرده اند.و اين هدف را ندارند. وقتى من هدف خودم را در زندكى مشخص نكرده ام نتيجه اش اين مى شود كه شخصيت 
باثباتى ندارم .من بايد كسى را بعنوان همسر انتخاب كنم كه او هم دنبال همان جيزى بككردد كه من مى كردم. اككر زن و شوهر در 
اهداف باهم مشتركك نباشند جطور مى توانند زندكى داشته باشند كه داراى آرامش باشد؟ بعد براساس شناختى كه از خودمان بيدا 
كرديم بايد معيارهايى را براى ازدواج در نظر بككيريم. ما معيارهاى درجه يكك و دو داريم . معيار درجه اين است كه بر اساس 
شناخت و اهدافى كه از خودم دارم مى دانم كه اكر يكى از آنها در طرف مقابل من نباشد, با او احساس خوشبختى نمى كنم. مثلا 
يسرى بشدت به حجاب معتقد است و مى خواهد همسرش حجاب شرعى را رعايت كند. حالا محبت دخترخانمى به دلش افتاده كه 
اين معيار را ندارد. اكر حجاب در معيارهاى درجه ى يكك اين يسر باشد اين ازدواج به صلاح اين آقا يسر نيست زيرا هيج وقت 
كمان نمى كرده كه با فردى ازدواج كند كه بدحجاب باشد. يس اين آقا نمى تواند با شناختى كه از خودش دارد با اين خانم 
تخد كى كقه بسن بابك از معبارغاق درجدى كوتاة اليك اكر شها يهوغور خاتدى بكوييد كه آقاى دكتزى است كذخيلن يولداز 
است ولى معتاد است. دختر خانم مى كويد كه ملا-كك من اين است كه همسرم معتاد نباشد. اين معيار درجه يكك است. البته 
معيارهاى درجه يكك افراد با هم فرق مى كند. الان يكى از معيارها اين است كه طرف خانواده ى شلوغى نداشته باشد. البته اين 
معيار اشهاه اسكد اكر خودتان راشتاعهه ابد مغارهاي تان واير اساين عدف و مسيرى كه دز زند كى التيتاب كرذه ابد تعبيق كنيد. 
انداه ى كفويت وجود معيارهاى درجه يكك در طرف مقايل است . 

معيارهاى درجه دو معيارهاى ترجيحى است يعنى اكر بود خوب است ولى اكر نبود» اشكالى ندارد. يس اكر ما در معيارهاى درجه 
ى يكك با طرف مشكل نداشتيم» مى كوييم: كفويت حاصل شده است. 

سوال - در مدت كوتاه آشنايى» جطور مى توان فهميد كه طرف مقابل هم كفو و هم عقيده ما است ؟ 

سه راه اصلى براى تشخيص وجود معيارها در طرف مقابل وجود دارد. يكى كفتكوى خواستكارى با قاعده ى خودش. بعضى از 
كفتكوها خيلى سطحى است. ما بايد خودمان بدانيم جه مى خواهيم و ملاك ها و معيارهاى مان را در كفتكو ريز كنيم. بيشتر 
اوقات ما خودمان نمى دانيم كه جه مى خواهيم. مثلا طرف مى كويد: من معتقد به معنويت هستم. معنويت از نككاه اين فرد جيست ؟ 
نبايد در جلسه خواستكارى كليات را مطرح كرد. بايد ريز مسائل حجاب .عفت .روابط اجتماعى و... مشخص بشود. راه بعدى 
تحقيق است. اين از رسومات خوب ضايع شده است. راه بعدى مشاوره با فرد متعهد است .در ازدواج هاى جامعه ى ما اين سه راه 
اصلى مغفول مانده است. يكى از دلايل اصلى كه بعد از ازدواج متوجه مى شوند كه به يكديكر نمى خورند بخاطر اين است كه 
ايق سه غرسكلة را رعاية: تمى كنتد: 

سوال - بعضى دختر خانم ها خيلى به مستحبات مقيد هستند ولى آقايان اين طورنيستند. اين دختر خانم وقتى وارد زند كى مى شود 
احساس شكست مى كندء راهنمايى بفرماييد. 

ياسخ - كسانى كه معنوى به زندكى نككاه مى كنند» در زندكى شان عبادت و معنويت اصل است .همه ما بايد مفهوم معنويت را 
بازخوانى كنيم. ما نمى خواهيم بككوييم كه مستحبات بد است يا مهم نيست بلكه مى خواهيم بدانيم كه نككاه دين به مستحبات 


حسدت؟ 
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دين يكك يايه براى معنويت دارد كه اكر آن يايه وجود داشته باشد خانه ى معنويت انسان آباد است. و آن يايه عبارت است از 
:عمل به واجبات و ترك محر مات يعنى دغدغه ى عمل به واجبات و تركك محرمات. امام صادق(ع) مى فرمايد:هر كس به 
جيزهايى كه خدا كفته عمل كند »از عابدترين مردم است . 

اكر دخترخانمى با فردى ازدواج كند كه واجبات را انجام مى دهد و اكر كناهى كردء يشيمان مى شود يا اكر كار واجبى را تركك 
كند ناراحت مى شود و توبه مى كند ءاين فرد به قسمت عظيمى از معنويت دست بيدا كرده و فرد معنوى است حتى اكر به 
مستحبات توجه خاصى نكند. منظور ما بى توجهى به مستحبات نيست. خانمى با همسرش سر معنويات و مستحبات مشكل داشت و 
مى كفت: من در زندكى احساس شكست مى كنم زيرا شوهرم نماز اول وقت نمى خواند. (نماز اول وقت خيلى فضيلت دارد و 
نمى خواهيم به آن بى توجهى كنيم) .من كفتم :ولى نماز اول وقت واجب نيست. آيا هميشه نمازش را آخر وقت مى خواند؟ ايشان 
كفت: نه زمانى كه خيلى خسته است. تعريف اين خانم از معنويت اشتباه است. اين خانم مى كفت كه مشكل ديكر اين است كه 
شوهرم يدر و مادرش را لوس مى كند و وقتى آنها مى خواهند بخواند» جايشان را يهن مى كند. اين همه معنويت در احترام و نيكى 
به يدر و مادر وجود دارد ولى خانم اين را معنويت نمى داند و به آن توجه نمى كند. يس مشخص است كه اين خانم در تعريف 
معنويت مشكل دارد. اين خانم مى كفت كه همسرم به حلالى و حرام خيلى اهميت مى دهد و حتى خمس هم مى دهد .ييامبر 
فرمود: عبادت ده جز است كه نه جز آن در طلب مال حلال است. معنويات اين آقا به جشم خانم نمى آيد. حالا اكر خانمى بكويد 
كه اكر شوهر من نماز شب نخواند» من احساس شكست مى كنم. ما به ايشان مى كوييم: كسى را بيدا كند كه اهل نماز شب باشد. 
سوال > منظور از معيار كفويت در اخلاق و اعتقادت جيست؟ آيا منظور همان دين است ؟ 

بابخ جا كر كين بتو اهد دض [نداش كلد و فكر كد ملدكت ابن انث وقى اكر على كريد كديع يعن الاسنائل حي را 
قبول دارم و بعضى ها را قبول ندارم» ملا-كك دين نيست . در واقع همان جور كه خودت را شناختى »همان جور انتخاب كن حتى 
اكر ملاكى كه قرار دادى اشتباه باشد. اكر توانستى قبل از ازدواج اشتباهت را اصلاح كنى و منطبق بر دين بكنى» ملاكك خودت را 
دين قراربده ولى اكر نتوانستى اشتباهت را اصلاح كنىء همان ملاكك هاى اشتباه را ملاكك ازدواج خودت قرار بده و ديكران را 
خرج اشتباه خودت نكن. 

كتاب مهارت هاى انتخاب همسر با عنوان نيمه ى ديكرم نوشته ى آقاى عباسى است. اين مجموعه مباحث راديو معارف است. در 
اين كتاب معيارهاى كفويت؛ مراحل همسر كزينى و جلسات آشنايى با همسر نوشته شده است. 

خدايا همه زن و شوهرها را مصداق جمله ى حضرت على (ع) كه فرمودند: فاطمه خوب كمكى براى طاعت الهى بودء قرار بده. 


حجت الاسلام والمسلمين انصاريان 
نككال 


سوال - بهره هاى روحى تلاوت قرآن جيست ؟ ياسخ - اميرالمومنين (ع) مى فرمايند : تمام عوارض و بيمارى هايى كه بدن به آن 
دجار مى شود ء به تناسب براى روان انسان هم ايجاد مى شود . در آيات و روايات آمده كه از اعظم روزى هاى يرود كار براى روح 
انسان » كلام خدا است . هم شنيدن و هم خواندن قرآن براى رفع عوارض و زنككار روح انسان موثر است. شنيدن و خواندن قرآن 
باعث رفع خستكى از روان انسان مى شود. قرآن آثار عظيمه ى مثبتى در روان انسان دارد كه يروردكار عالم در آخرين آيه ى 
سوره ى مباركه ى مزمل سه مورد را نقل مى كنند . اين سه مورد عبارتند از بيمارى » طلب كسب يا كوشش هاى سخت معنوى كه 


در كلمه ى جهاد آمده است . اغلب مردم با اين سه مورد دركير هستند . در اين آيه ى شريفه خداوند مردم را دو بار امر به قرائت 
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قرآن فرموده است . مى فرمايد : تا جايى كه براى شما امكان دارد قرآن را بخوانيد . كاهى شما در بستر بيمارى افتاده ايد اما در 
همان بستر بيمارى و در حال درد كشيدن هم مى توانيد قرآن بخوانيد . قرآن در سرعت درمان موثر است . وقتى كه انسان قرآن مى 
خواند به حق و حقايق الهى وصل مى شود. درنتيجه بدن بيمار براى يذيرش داروها آماده مى شود . به همين خاطر در كتاب ها 
آمده كه يزشكان كذشته ى ما وقتى بيمارستان مى ساختند يكك تعداد قارى جوان و خوش صدا استخدام مى كردند . اين قاريان 
اول غروب كه معمولاً هجوم درد براى افراد بيشتر است در حياط يا يشت بام بيمارستان » نزديكك به اتاق هاى بيماران با لحن نرم و 
حال يرسوز قرآن مى خواندند . بيماران با شنيدن قرآن نفس راحت كشيده و به درد مسلط مى شدند . امروزه هم ثابت شده 
بيمارانى كه اهل ذكر و قرائت قرآن هستند» زودتر از افراد ديكر درمان بيدا مى كتند . سيس در همين آيه خدا مى فرمايد: اكر براى 
كسب روزى با هر وسيله اى سفر مى كنيد باز هم قرآن بخوانيد . اككر در جبهه ى فرهنككى و جبهه ى حق عليه باطل هم كار مى 
كنيد قرآن بخوانيد . تأثير قرآن يكك امر قطعى است . در روايات داريم كه وقتى ييامبر اكرم از لحاظ بدنى از كارهاى تبليغى و 
مسئوليت هاى الهى خسته مى شدند » اكر بلال حاضر نبود » به يكك نفر مى فرمودند سريع بلال را نزد من بياوريد .بلال دل » زبان » 
قلب و روح ياكك داشت . وقتى كه بلال حاضر مى شد ييامبر مى فرمودند : بلال من را از كسالت و خستككى راحت كن . با اينكه 
ييامبر اكرم (ص) بهترين قارى قرآن در عالم خلقت بودندء اما با قرائت قرآن بلال» رفع خسكككّى مى كردند . بنا به نقل شيخ مفيد 
وقتى كه عصر تاسوعا دشمن اعلام حمله كرد , امام حسين (ع) به قمر بنى هاشم فرمودند : شما نزد فرماندهان لشكر برويد و بككُوييد 
جنكك را به فردا بيندازند . امام حسين (ع) از شهادت و مركك نمى ترسيدند. ايشان مركك را انتقال از خانه اى به خانه ى آبادتر مى 
ديدند . در امر شهادت ايشان مى فرمودند : اشتياق من به شهادت از اشتياق يعقوب به يوسف بيشتر است . ايشان به قمر بنى هاشم 
فرمودند : من مى خواهم بخاطر جهار كار يكك شب بيشتر در دنيا زنده باشم . خدا مى داند كه من عاشق قرائت قرآن » نماز» دعا و 
استغفار و آمرزش خواهى هستم . يعنى امام حسين (ع) حاضر مى شوند كه بخاطر قرائت قرآن بمانند و به ملاقات فرشتكان » انبياء » 
مادر و يدر خود نروند. هر مسلمانى بايد اين روش ابى عبدالله (ع) را در زندكى خود محور قرار دهد . يعنى عاشق خواندن قرآن 
باشد . وهر فرصتى كه در شبانه روز ييدا مى كند » يا از روى صفحات قرآن آن را تلاوت كند يا هر سوره اى را كه حفظ است 
بخواند . رتبه ى قاريان قرآن در روز قيامت از همه ى امت بالاتر است . سوال - روزى يكك صفحه تلاوت قرآن جقدر در طهارت 
روح ما موثر است ؟ ياسخ -- ما در تاريخ مى بينيم كه شريرترين مردم با يكك آيه كه از يكك قارى قرآن شنيده اند » آنقدر تغيير 
روحى بيدا كرده اند كه بقول قرآن مجيد تبديل به يكك انسان مباركك شده اند . كلمه ى مباركك تعبيرى است كه خدا در ارتباط با 
حضرت عيسى بكار مى برد . فردى نزد حضرت صادق (ع) آمده و مى كويد : كلمهى مباركك دراين آيه جه معنايى دارد ؟ 
حضرت با صيغه ى مبالغه كلمه را بيان كرده و مى فرمايند : نفَاحٌ يعنى عيسى يكك موجود بسيار با منفعتى بود . كاهى بدترين مردم 
يكك بدو فشكو اقن و قنارا: متيكة مريهزه سيان وا متت كاده اثذ هقلة رك انقر رراقن "حسين ايه ملبيخلة انلة و ركف ايداف | كد 
داراى معناى روانى بوده مى شنودء يكك باره با همين يكك آيه تغيير بيدا مى كند. افرادى كه قرآن مى خوانند بايد بدانند كه هربار 
كه شروع به قرائت آن مى كنند به تعداد هر حرفى كه از زبان آنها مى كذرد » خدا ثواب يكك ختم قرآن را به آنها مى دهد .همين 
رويكرد خدا به انسان» تصفيه كننده و ياكك كننده است . قرآن درمان كننده و كانون مهر است . زمانى كه با قرآن تماس مى كيريم 
از روى مهر و محبت نواقص ما را برطرف كرده و لذت روحى به ما مى دهد. روايتى در جلد دوم اصول كافى در باب فضل قرآن 
آمده كه امام سجاد (ع) مى فرمايند : اككر در شرق و غرب عالم همه ى انسان ها از بين بروند اما قرآن با من باشدء من احساس 
تنهايى نمى كنم . امام سجاد (ع) با جشم عقل و دل خود مى ديدند كه تمام مكنونات عالم هستى به صورت كلام و مفهوم در 
قرآن است. مآمدهآ؟ بنابراين مى كويند كه در صورتى كه تمام عالم هستى از بين برود باز هم من تنها نيستم جون همه جيز در 
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كرد يا صرفاً با خواندن آن ما اين فضايل را بدست مى آوريم؟ ياسخ - هر دو كارء به تناسب خود داراى آثارى است . البته تتدبر 
آثار فوق العاده تر و بيشترى دارد . طبق طرحى كه خود قرآن داده » براى ورود به تدبر و فهم اعماق و حقايق قرآن دو راه وجود 
دارد : يكى اينكه انسان با يكك فرد متخصص و يكك عالم ربانى وارد به قرآن, در ارتباط باشد . بهترين راه هم براى اين مسئله در 
ماه رمضان» محرم و صفر حضور در جلساتى است كه يكك عالم ربانى دعوت شده و حقايق را مطرح مى كند . زمانى كه من بجه 
بودم » صبح هاى جمعه به همراه يدرم به يكك مجلسى مى رفتم . يكك واعظى در آن مجلس سخنرانى داشت كه شايد جهل و ينج 
سال اسث كه فوت كرده اسث . بيشتر مثبر اين واعظ در ارتباط با سه جزء آخر قرآن بود . ابن سه جزء در اوايل بعثث ببامبر فازل 
شده است .اين آيات تقريباً عامل بيدار كننده ى عقل و انديشه ى مردم بوده و آثار خير و شر را بيان مى كند . اين فرد در سى دقيقه 
از سخنرانى خود زمانى كه آيه به آيه ى اين سه جزء را خوانده و عمق آن را بيان مى كرد به همراه آن اشكك هم مى ريخت . در 
اين حالت مستمعى كه او را هى بيند حال او را مشاهده مى كند و حقيقت قرآن را از زبان او مى شنود » جه حالى يبدا مى كند؟ او 
در يكك افق بالايى بود كه مستمع يايين مانده را به همراه خود مى برد . راه ديكر هم براى دركك قرآن اين است كه انسان به حوزه 
هاى علميه رفته و متخصص قرآن بشود . البته مسئوليت اين راه به كردن همه نيست . در اين جهل ساله ى اخير خوشبختانه تفاسير 
زيادى در خصوص قرآن نوشته شده است . جقدر خوب است كه هر خانواده ى ايرانى يكك تفسير مختصر قرآن را در خانه داشته 
باشد .اين كارى است كه كذشتكان ما مى كردند . وقتى كه من بجه بودم » يدر بزركك مادرى و يدرى من در هفته» سه شب 
كوينده ى خانواده مى شدند . يعنى يكك صفحه تفسير قرآن را براى اهل خانه مى خواندند. جه خوب است كه افراد اين كار را 
بكنند وبا محبت اين صفحه را خوانده و توضيح دهند . واز خانواده ى خود بخواهند كه كارهاى خود را با معانى قرآن هماهنكك 
كتند يكن ذزد قري يوه كف دذولة يتن عباس تنى ترانشيك او را سكير كند «تعمدى شي ةذززاة وزذى4باشتيدخ ايق يار سورة 
ى حديد كه مى فرمايد : آيا وقت آن نشده كه قلب تو نسبت به خدا فروتن شود ؟ هنوز هم در حال فرار هستى؟ جرا به خود من باز 
نمى كردى ؟ من منبع همه ى خيرات هستم. آن فرد جون عرب بود و معنى آيات را مى فهميد » يكك لحظه به فكر فرورفت و به 
سوى يروردكار بازكشت و كفت : الان وقت آن است كه دل من نسبت به تو فروتن شود . آن فرد سى سال بعد از آن شب زنده 
بود و معلم عرفان اسلام شد . و شاكردان زيادى تربيت كرد . خداوند از دست كسانى كه تدبر نمى كنند كله مى كند . وقتى كه 
انسان دل به قرآن داده و مفاهيم آن را درك كند » روى احساسات او اثر كذاشته و با همه ى وجود به سمت حضرت حق تغيير 
جهت مى دهد . سوال - در خصوص اينكه قرآن كتاب بندكى است توضيحاتى بفرماييد. ياسخ- قرآن مجيد زمانى نازل شد كه 
شياطين انسى روى زمين مانند دولت ها و حاكمان كافر » ملت ها را به بندكى خود درآورده بودند . بندكى افراد مساوى با خسارت 
هن سايةتى دقان و اخراق انيت كلا در زماةما 3 كسى كد ضهان را دك فى كند وسكدية كمع مدر ان ند د 
اين فرد بنده ى رضاخان مى كويند . آن فردى كه رئيس جمهور امريكا (اباما) را بندكى مى كند يكك سال در بحرين مظلومان را 
قتل عام مى كند . آن فردى كه آمريكا را بندكى مى كند به فرمان او يكك ميليون نفر را در عراق مى كشد . قرآن ديوار بندكى 
باطل را خراب كرده و مى كويد كه در اين بندكى خسارت كامل وجود دارد . تنها كسى كه شايسته است بند كى شود: آن كسى 
است كه ما را خلق كرده استء آن كسى كه به ما تداوم عمر داده و زمين و آسمان را براى ما قرار داده است . بندكى او هم براى 
دنيا و هم براى آخرت سود كامل است . يكى از مراحل بندكى نماز است . در بيست و جهار ساعت اين هفده ركعت نماز تقسيم 
شده استء بنابراين زياد نيست . خدا مى فرمايد كه نماز شما را از فحشا و منكر باز مى دارد . يكك نفر كه نماز مى خواند با توجه به 
اينكه او رااز فحشا و منكر باز مى دارد دزدى نمى كند » نمى تواند در خانه اى كه با رشوه خريده نماز بخواند و يول آب غسل » 
تمم و وضوى خود را با يول حرام بدهد . نمى تواند مال مردم را بخورد . نمى تواند در كار خود اختلاس كرده و جابجايى حرام 
انجام دهد .اكر كسى مى خواهد دو ركعت نماز سالم بخواند بايد از كل كناهان خود را كنار بكشد . هفتاد و ينج ميليون مردم 
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ايران بايد اينكونه نماز خوان بوده و هنكام ورود به محضر خدا سينه ى خود رااز حسد » كبر و بخل خالى كنند . اككر تنها نماز با 
توجه به شرايط آن اجرا شود ما ديكر نياز به زندان نداريم » ديككر دغدغه ى امنيت نخواهيم داشت . نماز مى تواند كل مشكلات 
مملكت را حل كند .درماه رمضان بخاطر رويكرد مردم به اين عبادت آمار فساد كاهش بيدا مى كند . حتى بسيارى از كنهكاران 
اين يكك ماه را به طرف خدا مى آيند . در اين منبرهاى جهل ساله ى من در ماه رمضان جقدر افراد كنهكار حاضر شده و واقعاً تغيير 
مى كنند . يكك بخشى از كتاب خدا طرح بندكى صحيح است . اككر همه ى كشاورزان و دامداران و همه ى افرادى كه كاسب بوده 
و خمس به آنها تعلق مى كيرد » به طور كامل اين خط بندكى مالى را اجرا كنند » جقدر فقير در مملكت باقى مى ماند ؟ كدام 
دختر بدون جهيزيه مانده ويا كدام بيمارى به اين خاطر كه يول بيمارستان ندارد مى ميرد ؟ قرآن مجيد طرح مى دهد كه زن و 
شوهر و يدر ومادر با بجه ها جككونه رفتار كنند . سوال - درخصوص سوره قدر آيات ١‏ تاش و سورهى بينه آيات ١‏ تا" 
توضيحاتى بفرماييد. ياسخ - اولين آيه ى سوره ى بينه يكك مطلب بسيار مهمى را براى مردم جهان در هر دوره اى تذكر مى دهد . 
دراين آيه به يكك رذيلهى اخلاقى بسيار زشت كه به تنهايى مى تواند دنيا و آخرت انسان را خراب كندء اشاره مى شود . 
يرورد كار مى فرمايد: كافران از اهل كتاب » يعنى ميلياردها مسيحى و يهودى و مشركين كه بدنه ى عظيمى از مردم تاريخ را 
تشكيل مى دادند » از حدى كه درك كردند جدا نشدند مكر بعد از اينكه ما براى آنها دليل آورديم . به اين معنا كه دين خدا بر 
يايه ى دليل » برهان و حكمت است . خداوند مى خواهد بككُويد كه ما با متككى كردن دين به دليل در هركونه شكك و ترديد را به 
روى قلب ها بسته ايم . الان كه براى شما دليل آمده و روشنايى روز در مقابل جشمان شما است اما باز هم انكار مى كنيد » دليل بر 
اين است كه شما در باطن دجار بيمارى لجبازى و كبر در برابر حق هستيد . آيا اككر در روز قيامت جريمه شويد » قبول مى كنيد كه 
جريمه حق شما بوده است ؟ جرا ما بايد به سمت جريمه برويم » بهتر اين است كه حق را كه در مقابل باطل است قبول كنيم . كل 
قرآن مجيد حق است . هزار و يانصد سال است كه مى كويند: كل جن و انس با هم جمع شوند و اكر مى كويند اين قرآن از جانب 
خدا نيست مانند آن را بياورند . وقتى نمى توانند بايد بفهمند كه قرآن حق است . سوال - ما جككونه بايد به ترجمه ى قرآن توجه 
كنيم و يكك ترجمه جه ويزكى هابى بايد داشته باشد؟ ياسخ > قرآن يكك دريايى است كه يايان ندارد. ييغمبر (ص) مى فرمايند كه 
شكفتى هاى قرآن قابل شمردن نيست . اينكه يكك مترجم فكر كند با ترجمه ى خود در را به روى ديككران بسته اشتباه است . از 
زمان ابن عباس تفسير قرآن شروع شده است . با اينكه ايشان شاكرد اميرالمومنين بودند اما باز هم تا به امروز نوآورى هايى در 
تفسير ايجاد شده است . بنابراين مشخص مى شود كه عجايب اين دريا قابل شمردن نيست . سفارشى كه مى توان به مترجمان كرد 
اين است كه زبان قرآن را به زبان فارسى باز كرداندن خيلى هنرمندى و مايه ى علمى نياز دارد» مترجمينى كه قصد ترجمه ى قرآن 
را دارند اكر واقعاً مايه ى علمى داشته و هنر بازكرداندن زبانى در قالب زبان ديكر را دارند مبادرت به اين كار بكنند تا غير عرب به 
راحتى بتواند قرآن مجيد را بفهمد. اين كارء بخصوص در مورد قرآن » خيلى سخت و حساس است . سوال - حكونه ما مى توانيم 
زندكى خود را براساس آموزه هاى قرآن تنظيم كنيم ؟ ياسخ > قرآن مجيد كلمه ى حيات را كه به معناى زندكى است به شكل 
هاى مختلف ذكر كرده است . شما حيات را با قيد هاى مختلفى مى بينيد . و ما الحياءً الدنيا الا متاع الغرور . زيباترين تعبيرى كه 
قرآن مجيد براى زندكّى در سوره ى نحل دارد حياً طيبه است . طيبه يعنى ياكك و ياكيزه . يعنى فرد به كونه اى زندكى كند كه 
احدى در كنار او شر و ضرر نبيند . حتى بعد از مردن نيز» خير او باقى مانده و آيندكان استفاده كرده و بهره ببرند . اين حياةُ طيبه و 
زندكى را قرآن با جه عناصرى مى تواند به من بدهد ؟ سه عنصر در قرآن مطرح است . يكى باور داشتن خدا و ديانت است . باور 
خدا انسان رااز همه ى دغدغه ها نجات مى دهد . انسان در اين صورت خلاء واضطراب حس نمى كند . جرا كه مى داند به يكك 
قدرت بى نهايت اتصال دارد . باور قيامت يكك ترمز است . من وقتى قيامت را باور داشته باشم يكك نخ از لباس ديككرى بر نمى دارم 


. جون اكر شما ناراضى باشيد بيامبر (ص) مى فرمايند : براى همين نخ دادكاه تشكيل مى دهند و مى يرسند جرا در مال مردم 


درباره مركز مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١‏ ونئز از لإودر 


تصرف ظالمانه كرديد؟عنصر دوم عمل صالح است. يعنى همه ى حركات انسان خوب باشد كه اين هم در دو بخش تجلى دارد: 
عبادت خدا و خدمت به خلق خدا. انسان بدون در نظر داشتن هيج مسثئله اى به ديكران خدمت كند. مرحله ى سوم نيز اخلاق حسنه 


است . يعنى اينكه انسان ير از خوبى و فروتنى باشد . با مردم خوب بوده و كينه نداشته باشد . 


درباره مركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدٌوا بأمُوالِكمْ و أَنْقُسِكُمْ فى سَبيل الله ذلْكمْ عي لكو إن كقع نلقرة (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه الس لام): خدا رحم نمايد 
بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان نيكوى ما را (بى 
آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما ييروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند كه در 
دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 17٠‏ هجرى شمسى بنيانككذار مركز و راهى شد كه هيج وقت جراغ آن 
خاموش نشد وهر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى مختلف 
مذهبى؛ فرهنكّى و علمى آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى همراه و 
رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّرلام با انكيزه نشر معارف» سرويس دهى به 
محققين و طلاسب» كسترش فرهنكك مطالعه و غنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم اسلامى» در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو مى توان بصورت تصاعدى در 
نشر و يخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور و باز از جهتى نشر فرهنكك اسلامى 
ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جمله فعاليتهاى كسترده مركز : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با ب ركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما » انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه ١1.0017أ/إ[0113©111.‏ الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت مذهبى 
ديكر 

ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط )7١0:015‏ 


درباره مركز مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. طاعل/إأماع3د0ات. الالالالالا صفمحه [ونانئ از لإودلر 


ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك , 51/15 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظام؛ حوزه هاى علميه؛ دانشكاههاء اماكن مذهبى مانند 
مسجد جمكران و ... 

طبر كزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر م ركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 

تاريخ تأسيس: 1780 شماره ثبت : #/ا78 شناسه ملى : ٠١820187078‏ 

وب سايت: !1.6011|©/إؤ9113111. الالالالالا ابميهيل: 9/6|/1.601177إ[111 11110001136 فروش كاه اينترنتى: 
للمء. جم 0 لاك 3ادع. الالانالانا 

تلفن 1/:77-170ن8؟- (20111) فكس 7701/0377 )011١(‏ دفتر تهران 8873141777 (071) باز ركانى و فروش ١9170001١094‏ امور 
كاريران مع سس 11م.) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و لى 
جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيست» از اينرو اين مركز به فضل 
وكرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف توفيق 
روزافزونى را شامل همكان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 275708:9487» شماره كارت :/881-8717م-مع .917/89 او شماره حساتب شيا : -0-8191: 1890-1810-5049 
209-07 ٠به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا كرده 
است و از علوم ما كه به دستش رسيده؛ به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده بزركوار 
شريكك كننده برادرش! من در كَرَم كردنء از تو سزاوارترم. فرشتككّان من! براى او در بهشتء به عدد هر حرفى كه ياد داده است» 
هزار هزار» كاخ قرار دهيد واز ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوست, به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: مردى 
ازاقة كقعة كواين ضعت را ذاره و قازرا 3 سبك فى زهان بامردى قاضين اراده كيزاء كردن مومتق ينوا و ضنعيت: 31 
بيروان ما را دارد» اما تو دريجهاى [از علم] را بر او مى كشايى كه آن بينواء خود را بعدان» نككاه مىدارد و با حجتهاى خداى متعال» 
خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مى شكند ؟). 

اتيس ] فزفودة وما رهاقدن ابن مؤمن ينوا اذ دست آق فاسيى: ى كمان خداى مال فى فرمايد رز هر كماو راازندة كنده كوي 
همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان» ارشاد كند» كويى همه مردم را زنده كرده است» بيش 
از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كندء اجرى مانند 


آزاد كردن بنده دارد). 








ا مر تير لاسن 
| ذنكر بد سات ابن مركز به نشانى ‏ 
7 أت /[1111 5112 الايايايايا 
ظ الحا (6 136111 . الا زايا الا 
010 1115217 36ج . لختاايابا 
ال لاع نارم عات اللكينايايا 


مراجعه و براى سفارش با ما تماس بكبريد. 
|20 5ه|] مهه للم نز[ [ون 











